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#59.. 5ए790858 [7.07072९7 99]] 
#54 .. 57 89 ०7 धरा, 5 94६45 

#540.. 54475 | (५) ५ 84 #व्शव्ांगाड 

0. व्ज्ीग्टाब्रा4 [85 ३53 5द्राता5 


99. 9409 443 945 
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७9. 0०गैयाबा।॥, 62 94445 [छराज्रां50९ 993] 
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एर 077४०552 
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अई [एवं. अं] 06 5प9/९॥76 82०ंग्र8. - छ97; 


जब लग ऊलटि अकास न भेदे तब लग » न 
पावे । 
अंक व. 8 887; ॥797९. -- 77;76;:4 ललित « 
कुलिसादिक चारी। १47;55 पिय उर उरज » 
पहिचानै। 5५3362;। नागरता कौ ०। 5४408;2 
क्यों समुझे हम » सूर प्रभु। 7200:7 भए » नल 
जैस दमावति ।(0]0५९). - 5;4 प्रिया प्रेम के «। 
(00॥6 (९०). -- 626;2 कहा पद »। 2;23;3 
सीय राम पद » बराएँ। 2. 8 500; ४७४. -- 
?539क भे जो स्याम ओइ >। 503079;3 « 
तमोर देषियत कहुं । 3. 4 |९(०७. -- ?76; प्रेम 
पटी श्रुति लेषनि करिहूं ररौ ममों लिषि » दिषांऊं। 
4, 876 (जश्राप९॥ 00 6 00720९४०). -- 76;29;] 
बिधि के लिखे “» निज भाला। 5.०9. -- )729;8 
पौढ़ी प्रीतम » सुहाई। )१6:332 सखी “ मैं दुरि 
गई ऐसी । 6. ॥॥९ ७००४, -- 054;:295 भरि भरि 
राषै राम रस दादू एके -। 66;6 पिय के « 
निसंक तंक तन आलसजुत कृत सैन। 50322;0 
मिटे न चिन्ह उर » जुते। प्ा37;3 माला « 
मनोहर बांणीं। « छपना [छिपना] 0 #96; |पर7८।0 
॥॥ ९४07/4८९, -- 80;2 छपति स्याम «। » देना 
00 ९777078८९, -- 59342;। आवत तुलसे - दैन। 
(0 ५४73]0 0025९ ॥ 4978९55; 5प7'९7406/, -- 
50472;0 राधा » तिमर कौं दीनी। « धरना ६0 
९77074८९. -- )755;:29] » धरत धरनी धसि परों। 
“ धोना 40 ॥277076 आं॥, -- 0524;6 दादू धोए «। 
> बैठाना [0 5९४६ 00 (९ ]०७. -- 76;49;4 प्रीति 
समेत « बैठावा। 6८27 मनहुं असुर गुर आइ « 
वैठ्यौ विधु केरे। >» भरना (0 ९07८९, -- 


64;2एक निसंक है » भरें घनस्याम कॉौं। 
54;20; 759;26 (संत मिलाहिं) » भरे भरि 
भेटिए। 50968;] बिगसत « भरे । 50642;6 
हसि हसि » भरै। 5५776:3 दुरि लै चलत 
अगाध » भरि। 5४234;0 मानौ मिली « भरि 
माधौ प्रगटत प्रेम अगाधे । 574859;। लियौ उठाइ 
“ भरि। ]6;:63;4 अब भरि » भेंटु मोहि भाई। 
]2;94:2 तेहि भरि » रुम लघु भ्राता। « भरि 
लेना ॥0 ०॥क्‍9/80९, -- 647;:6 हरि भरि लीनें «। 
>> मिटाना [0 7८7076 4 9700 774९ 0# आंध, -- 
ए?2;9 जनम जन्म के » मिटाएऐे। » पर रषना (0 
(8६९ ॥700 ६6 87. -- 59;4 » पर राषै। अंकन 
]०0. -- <०८१;:5 » वसत झाल। अंकनि व. (.) 
]९४2/5. -- 507प;:] 57298; तिनि » कोउ फेरि 
न बांचत गत स्वारथ समयौ। 2. ७००09; |9७. - « 
भरना 60 ९४079८९. -- 5993;3 सूरदास आनंदित 
भेंटत » भरत अहीर। अंकम ७०००; |89. -- “ देना 
00 ९707/8८९, -- 7627; तब » दे गोरा मिला। « 
हठि धारना 0 007८९ 00९ 00 00९'$ 97९४४, -- 
503440;3 उचित केलि कटु तिक्त तजत पटु अमल 
उलटि - हठि धारै। अंक-माल ९७॥४०४४८९. -- « 
देना [0 ९॥078८९; #९८९ंए९ जा 007 87775. -- 
54:39 » दे भेटिए। » (भर) लेना (० 
९7707/9८९, -- श८6:2 कबीर « भरि लीनहो। 
?7?6;2 दंडौत कीनां “» लै करि आसन दीनां। अँक 
[अंक] 8 79/]९., -- * लिखना ॥0 शरत९; 74८९ 8 
7747९, -- 7200;:5 कत ते » लिखा जेहिं सोवा। 
अंकरूर [अक्रूर] 0078; [9095 प्रा2९, -- 
563प9;। ऊधौ >» नांहीं सब हीं बनवाली। 


अकवरी 


अँकवरी [अंकखरी; प्र. कंकड़ी] ६. 8 0०७७।९. - 
?37;3 काट न चुभे न गडे «। 

अंकवारि [अंकवार] . ७0500. - » भरना (० 
९77078८९. -- 573796; कौ भरि भेटों -। 

अंकसु [अंकुश] बा ९९ए॥५ा7 2०१4; ००४0); 
7९578 -- ॥(376;224;2 » ग्यानु रतनु है। 
#336;:57;;:] मन बउरा रे » सहिओ सीस। 

अंका [अंक] (9!.) . |06९75; ॥65. -- 7;97;4 
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के -। 2. (00०-) 
775. -- 72;238;2 हरषहिं निरखि राम पद »। 
3३. ]80. -- “ लगना 40 ९॥7078८९. -- 72;245;2 
गहि पद लगे सुमित्रा -। अंकि 0॥6 5009. - 
६८।;22 » नख सिख कांति। 

अंकित 9, . हवा" 0९१; ८87शंध8 (6 779/05 
०. -- 20;:4 नष बिधु « छाती | ]729;9 निज 
पद » नित कमनीय। )२48;62 तिय पद जावक » 
भाल। 2, ४8777९0; 977९6; ९१९/४०९०, -- 
प्‌:0;3 राम नाम जस » जानी। ॥2;308;2 प्रभु 
पद - अवनि बिसेषी। ]5;3; राम नाम अंकित 
अति सुंदर। 5:5 रामायुध “ गृह सोभा। 

अंकु [अंक] 8 ]00९7; 406 (ज्रापरं7०॥ ०0 (6 
(०८९॥९४०). -- 578प4;2 इन में एको « न भाल। 

अंकुर , 8 5[70प. -- 0735;3 आदें प्रगट 
सोइ। 646:5 प्रगट » गोपीनि कर मन मैनु। 
5५2473;2 सूकति सूर धान “। 896;3 बीज 
बिनु - पेड बिनु तरवर। 78735;:7 » बीज नसाय 
के भये विदेही थान। ]7296:98 नव नव तृन « 
छबि छये। ]१34;20 प्रान रहे घट आइ इमि जिमि 
जव » तोइ। 2. 5९९०. - 5५७84;0 - तेँ बृक्ष हे 
साषा फर फूला। ]43;:82 ज्यौं सुंदर तरु « 
माही । ३. ६8९ 5९९१-७९० (० 970). -- 57744;3 
सूरदास प्रभु जन्म के « लाइ लईं भुज बाल। 4. 
७८६ ४४४४. - 8758; पानी माहि अग्नि को 
»। १26;552 प्रेम पुलक «“ तिहि काला। ]74;:56 
नव अनंग - हिये। ]५48;65 रति की प्रीति कौ - 
जैसें | 5. 8 59870 [0070 -- ]730;56 नूतन नूतन « 
बान। > लेना ६0 5]770प्र; ॥87ए९ 8 ॥69 5, -- 
]59;346 मनों प्रेम नव « लये। ]782;38 बचन 
दग्ध जिनके हिये बहुरि न » लेत। 


अंकूर 


अंकुरे [अँकुरना] शं. (0 5970 ४8. -- 6:96छ 
कोटि कोटिन्ह कपट भू भट “। 7;22;2 बिषय 
कुपथ्य पाइ »। अंकुरेठ [;29;:2 उर « गरब तरु 
भारी। अंकुरै ]726;44 अरु ज्यौं अंग रोग «। 

अंकुश 48०9 (607 3 १74णां78, 5९९ एक्वंशव/बांव, 
9. 745;:5); ८07, 8 आंश्रा] ० 7098। 8९2(255 
778/020 00 06 (८९४). -- 573566; > कुलिस 
कमल धुज चिन्हित। अंकुस , 8 8080. -- 
909205;:2; 5०40 » कुलिस धुजा जवादि लक्षन 
अति मंजुल। 5५३92;। धावत पवन महावत हूं पै 
मुरत न » मोरे। 78546 दीन महावत क्या करे 
जो » नहीं हाथ। ]769;36 अरि दर » कुलिस 
कमल अति जगमगात जहँ। ]276;39 अरि दर 
मीन कमल जब जहाँ -“ कुलिस धुजा छबि तहाँ। 
प;99;2 रेख कुलिस ध्वज » सोहे। ;256 
महामत्त गजराज कहूँ बस कर » खर्ब। ]3;24;4; 
प्‌7;3;छ84; (0०(677980९98). -- 653;। चूरन कच 
कुंचित अनंग » से लटकत भाल। 2. ८०77०! 
(2००१ ०709५] ९१४८०). -- 529;2 मन कुंजर 
मैंमंत > ग्यांन रतन है 7572;2 “ नाग महावत 
मोरू। » षाना (0 ९॥07/९ ६९ 8090. -- 
579प25;2 ताथैं « षायौ सीस। » देना 60 37079 
9 8०००; ८०॥४४0], -- 050; मन हस्ती माता बहे 
> दे फेरि। » लाना 0 ८०770 - 965;0 
और न कोई तेरे - लावे। » लेना 40 शावप्रा९ 
(0९ 8०००. -- 579स29 हस्त कहा मैमंत सीसु जिनि 
“ लीया। 

अंकू [अंक] 879५ $(भ॥. -- 7597;5 कापर महँ 
न छूट मसि -। 

!अँकूर [अक्रूर] 8०प्रा8; ॥7/$09'5 परा८९, - 
69462;2 जागे सुष ऊधौ -। 

*अंकूर [अंकुर] . 8 597०४. -- 0522:5 » बीज 
दोऊ पाप पुंनि। 77782;2 बीज बिन ०। 
69226;3 पाप पुनि बीज “। 797;0 गत फल 
फूल तत तर पलव » बीज समांणां। 2. 5९९१०॥॥४ 
(० १९ए०४०४). - ?0;4 भगति - छिपै नह 
भाई | 3. 6९९०५. -- ??;20 पूरवले » तैं पीपहि 
पायौ ग्यांन। अँकूर 45.70; 0पव (०0५९). - 
?556क पेम »। अंकूरू 724;4 पंथ सूरिन्ह कर 


9. 


द्या 289 


हाँ [यहाँ] 90५. ९७९. -- 0; ]7252:66 अब - कवन 
जतन अनुसरों इहि मारों अपनन उद्धरोौं । 

हो [होना] शं. (० ७९. - १29;68 सब » आवेै अपने 
ढार मीत मिलन दुर्लभ संसार । 

हा 4 9८९, -- 7;22 नाम सुप्रेम पियूष - तिन्हहूँ 
किए मन मीन । 

हद [हृदय] (6 ॥०४४. -- प085; » हेत निरंतर गावै 
भूलि न दूजी भासै । 5५3848;2 प्रगट न प्रीति 
करहि परदेसी दुष कैसे « समाइ । हिंदा प्त964; 
मांझ » की दून्यूं फूंटी बाहरि कूं जग धाया । 
79466; मांगै देई न बिनें मांन तकि मारै » मैं कांम 
बांन । (॥#06 [0प5 ०07९ ॥९६४), -- [9435;4 
बुधवारि करि बुधि प्रकास - कवल मै हरि कौ 
बास । 7964;:2 » कवल मै राषि लुकाइ प्रेम गांठि 
दे ज्यूं छूटि न जाइ । 79478; » कवल मैं निसदिन 
हरि हरि एह अलंबन जीजे । हिदे (/228;। नांही मैं 
तूं देष्या “ भीतरि सब कहिए तुम मांही । हिंदै 38; 

हिंदौ 5; 5५4074;। लोचन हिंदौ सिराइ सकुन तै मेटि 
विरह के दाग । 


शिग्य 3 €४4६/4१?९ 


हेगा 


ही (६. 5॥8॥९., -- ]789;49 » ब्रीडा लज्जा त्रपा 
सकुच न करि बिन काज । 

हूँ [होना] शं. (0 ७९. - प्ाट5] कर जोरि मोंन - दूबरे 
की राँधी षीर कहो कॉनें षाई है । 

हाल [हाल; #. [वा] ४:80९; ८०70, -- (902;3 
दास कबीर यहु कीन्ह बिचारा ऐक दिन हैगा « 
हमारा । 79357;3 असै - कबीर भये हैं बिन देष्यें 
जीव जाइरे । 

हेगा [होना] शं. (0 9९; 9९८०९, -- 999;3 कंहे 
कबीर द्वे अषिर भाषि > रांम तो लेगा राषि । हैंहि 
7945;2 जांमण मरंण तैं तौ तूं छूटे सुफल « सब 
कांमां । हैला 698;2 अस्त्री करौ तो घर भंग « 
मित्र करौ तौ बिसहर भैला । 7७334;2 पारस कं जे 
लोह छिवैला बिगरि बिगरि सो कंचंन » । हैहैं 5; 
१43;:34 मोहन सोहन स्याम न » पीय हमारे । हैहै 
4; 7039;:0 जो मन » राम सने सनेही तो बिन जल 
मंजन निरमल होई । ह्लॉन 7?34;8 तेलनि सती « 
संग लागी सब सुष बदले देषी आगी । 


अंई [रवं. अं] 06 57797९76 8श॥९. -- 897; 
जब लग ऊलटि अकास न भेदे तब लग “ न 
पावे । 

अंक व.9 आशा; 7477, -- 77:76:4 ललित « 
कुलिसादिक चारी। ॥२47;55 पिय उर उरज > 
पहिचानै। 503362;॥ नागरता कौ -। 50408:2 
क्यों समुझे हम » सूर प्रभु। 7200;7 भए « नल 
जैस दमावति ।(०[]0५९). - 5;4 प्रिया प्रेम के «। 
(०076 (९९०). -- 5026:2 कहा पद «»। ॥2;23;3 
सीय राम पद » बराएँ। 2, 4 30 $वां॥, -- 
7539क भे जो स्याम ओइ >। 503079;3 » 
तमोर देषियत कहुँ । 3. 4 |९४॥९/. -- २76; प्रेम 
पटी श्रुति लेषनि करिहूं ररौ ममों लिषि » दिषांऊं। 
4, 6 (ज्राप6९70 00 706 [0720९809) .. -- 7.6;29; 
बिधि के लिखे “» निज भाला। 5. 8].. --729;8 
पौढ़ी प्रीतम « सुहाई। ]५6;332 सखी » मैं दुरि 
गई ऐसी । 6. 006 ७०५7. -- 054;295 भरि भरि 
राषे राम रस दादू एके -। 66;6 पिय के » 
निसंक तंक तन आलसजुत कृत सैन। 5५322;0 
मिटे न चिन्ह उर » जुते। प्७37;3 माला « 
मनोहर बांणीं। » छपना [छिपना] 0 #9९; |पर८ 0 
47 ९77074८९, -- 80;:2 छपति स्याम »। » देना 
00 ९॥॥07/8८९. -- 59342;:3 आवत तुलसे » दैन। 
00 जरा ०65९८ंत वै्वा९५५5; 5प्राएट700/, -- 
57472;0 राधा » तिमर कों दीनी। » धरना ॥0 
€तर0/8८९, -- 755:29] » धरत धरनी धसि परों। 
> धोना (07९00ए८ आं।, -- क्‍524;6 दादू धोए «। 
> बैठाना (0 5९४८ 00 [6 |90. -- 76;49;4 प्रीति 
समेत » बैठावा। 6८27 मनहुं असुर गुर आइ « 
वैठ्यौ विधु केरे। « भरना 40 ९70/8८९, -- 


64;2एक निसंक है » भरें घनस्याम कौं। 
54:20; 759;26 (संत मिलाहिं) » भरे भरि 
भेटिए। 50768;। बिगसत » भरे । 57642:6 
हसि हसि » भरै। 5५776;3 दुरि लै चलत 
अगाध - भरि। 5५234;0 मानौ मिली » भरि 
माधौ प्रगटत प्रेम अगाधे । 574859; लियौ उठाइ 
» भरि। 6;63;4 अब भरि » भेंटु मोहि भाई। 
प2;94;:2 तेहि भरि -» राम लघु भ्राता। » भरि 
लेना (0 ०॥७/8८९, -- 547;6 हरि भरि लीनें -। 
> > मिटाना 407९॥0ए९ 4 5007 7747 07 शं।, -- 
??2;9 जनम जन्म के - मिटाएऐ। » पर रषना (0 
(2९९ 4700 (06 |409. -- 759;4 » पर राषे। अंकन 
]90. -- (९१:5 » वसत झाल। अंकनि व. (0. 
]९॥९/5., -- 507प; 57298; तिनि » कोउ फेरि 
न बांचत गत स्वारथ समयौ। 2, ७००४; |909. -- « 
भरना 40 ०॥॥07/8०८९, -- 5993;3 सूरदास आनंदित 
भेंटत » भरत अहीर। अँकम ०009; |89.-“ देना 
00 ९7४0/8८९, -- ?627;। तब » दे गोरा मिला। « 
हठि धारना [॥0 00/८४ 002 40 0॥0'$ 97285 -- 
503440;3 उचित केलि कटु तिक्त तजत पटु अमल 
उलटि « हठि धारै। अंक-माल ९॥707/8८९, -- ५ 
देना (0 श074९९; 7९८९ाए९ शां0 0907 87775, -- 
(54:39 » दे भेटिए। » (भर) लेना (० 
९77078८९, -- :6:2 कबीर » भरि लीनहौ। 
?7?6;2 दंडौत कीनां - लै करि आसन दीनां। अँक 
[अंक] 4 797९. -- “ लिखना 60 १९; 774८९ 8 
7797९, -- 7200:5 कत ते » लिखा जेहिं सोवा | 
अंकरूर [अक्रूर] #[०प्रा.ब; (0$9/5 पा९९, -- 
563प9; ऊधौ > नांहीं सब हीं बनवाली | 


अकवरी 


अँकवरी [अंकखरी; प्र. कंकडी] ६. 4 7९०७९. -- 
737;3 काँट न चुभे न गडे -। 

अंकवारि [अंकवार]॥. 90500, -- » भरना (० 
९॥7078८९, -- 503796; कौ भरि भेटों «। 

अंकसु [अंकुश] बा ९९.ःधबव 8०46; ८००; 
#९५(/७7. -- 00376;224:2 » ग्यानु रतनु है। 
॥(336:57;; मन बउरा रे » सहिओ सीस। 

अंका [अंक] (9].) . ।0/2/5; ॥05, -- 7;97;4 
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के -। 2. (00--) 
[0775. -- 72;238;2 हरषहि निरखि राम पद -। 
3. 480. -- “» लगना ॥0 ९॥07/8८९, -- 72;245;2 
गहि पद लगे सुमित्रा -। अँकि 6॥6 50479. -- 
६९;22 » नख सिख कांति। 

अंकित 4व.व. श्र(०व; ८४०ज्78 006 705 
०0. -- 720;:4 नष बिधु - छाती | ]729;:9 निज 
पद » नित कमनीय। ]३48;:62 तिय पद जावक » 
भाल। 2, ४977९०4; 9777/९0; ९॥९/४ए९., -- 
प;0;3 राम नाम जस » जानी। ॥2;308;2 प्रभु 
पद » अवनि बिसेषी। प5;3; राम नाम अंकित 
अति सुंदर। ॥5;5 रामायुध » गृह सोभा। 

अंकु [अंक] 4]0/670 4९ (जरांं7९7 0०7 7९ 
0/९॥९४०). -- 578प4;:2 इन मैं एकौ “ न भाल। 

अंकुर , 4 970प. -- 0735;:3 » आदेँ प्रगट 
सोइ । 646:5 प्रगट » गोपीनि कर मन मैनु। 
502473;:2 सूकति सूर धान “-। 689व6;3 बीज 
बिनु » पेड बिनु तरवर। [78735;:7 » बीज नसाय 
के भये विदेही थान। ]7296;98 नव नव तृन « 
छबि छये। ]१३4;20 प्रान रहे घट आइ इमि जिमि 
जव » तोइ। 2. 5०९१, - 5५७०84;0 > तें बृक्ष हे 
साषा फर फूला। ]५43;82 ज्यौं सुंदर तरु « 

माही । ३, (6 5९८९१-७७० (७ 977), -- 5प744:3 
सूरदास प्रभु जन्म के « लाइ लईं भुज बाल। 4. 
छ९ह्ठांगणांध 8. -- द8/58; पानी माहिँ अग्नि को 
“। ]९26:552 प्रेम पुलक » तिहि काला। ]04:56 
नव अनंग » हिये। ]१48;65 रति की प्रीति कौ « 
जैसें | 5. 4 50470 00०7 --]730;:56 नूतन नूतन « 
बान। लेना 00 5[70प्रा5 [987९ 8 ॥९9 547", -- 
]759;346 मनीं प्रेम नव » लये। ]782;:38 बचन 
दग्ध जिनके हिये बहुरि न > लेत। 


अंकूर 


अंकुरे [अँकुरना] शं,0 5[70प्रा; ऑधा", -- 76;:96छ 
कोटि कोटिन्ह कपट भू भट “। 7;22:2 बिषय 
कुपथ्य पाइ “। अंकुरेठ 7;29;:2 उर - गरब तरु 
भारी। अंकुरै ॥726:44 अरु ज्यों अंग रोग «। 

अंकुश 4 804 (07 4 वबज़ांग2, 5९९ एकवंतदपवांव, 
0. 745:5); ८07, 4 &ंह॥ 0 70फ4) 27९867255 
797९० ०7 (06 (९९). -- 573566; > कुलिस 
कमल धुज चिन्हित। अंकुस , 4 040. -- 
99205;:2; 6८40 » कुलिस धुजा जवादि लक्षन 
अति मंजुल। 5५392;। धावत पवन महावत हूं पै 
मुरत न » मोरे। [78546 दीन महावत क्‍या करे 
जो - नहीं हाथ। ]769;36 अरि दर -“ कुलिस 
कमल अति जगमगात जहँँ। ]१276;:39 अरि दर 
मीन कमल जब जहाँ - कुलिस धुजा छबि तहाँ। 
प१;99;2 रेख कुलिस ध्वज » सोहे। ;256 
महामत्त गजराज कहूँ बस कर » खर्ब। 3;24;4; 
प्‌7;3;छ4; (० हदव090९ए०). -- 653;:। चूरन कच 
कुंचित अनंग » से लटकत भाल। 2, ८णा7०0] 
(2०94 0 |00५]०१९९). - 7529;2 मन कुंजर 
मैंमंत » ग्यांन रतन है 7572;2 « नाग महावत 
मोरू । > षाना 60 ९हर्वप्रा6 (06 2०४५, -- 
579प25;2 ता ०» षघायौ सीस। » देना 0 907 
4 2040; ०07/70], -- 050;] मन हस्ती माता बहे 
> दे फेरि। » लाना 40 ८00770, -- 7965;0 
और न कोई तेरे - लावे। » लेना (0 ९४०७९ 
(7९ 8०४५. -- 579स29 हस्त कहा मैमंत सीसु जिनि 
“ लीया। 

अंकू [अंक] 4 7787५ $#ां॥, -- 7597;5 कापर महँ 
न छूट मसि »। 

!अक्र [अक्रूरी| &0प/; [0$045 प्रा08, -- 
9462;2 जागे सुष ऊधौ -। 

*अंकूर [अंकुर] . 4 5/70प. -- 0522;:5 » बीज 
दोऊ पाप पुंनि। 77982;2 बीज बिन -। 
॥#226;3 पाप पुनि बीज -। ए77;0 गत फल 
'फूल तत तर पलव - बीज समांणां। 2, 5९९०॥४४६४ 
(० १९४०7१०॥). --700;4 भगति - छिपै नह 
भाई | 3. 4९८०६. -- 70;20 पूरवले » तैं पीपहि 
पायौ ग्यांन। अँकूर 4 5[770प7स्‍ 7प० (० 0५९). -- 
?556क पेम »। अंकूरू ?24;4 पंथ सूरिन्ह कर 


अँक्रा 


उठा » चोर चढ़े कि चढ़े मँसूरू। अँकूरू ४ 
87707 ०प4 ([ ।07०). -- ?252:5 कत कैँवलहि 
भा पेम ० । ८०४६ ०0४0, -- 2462:5 सिंघल दीप 
सो भलेहँ “। ८077 70007, -- 060;7 रहे न दुख 
कर मूल “। » लेना 0 80४0४080९, -- ?2638;3 
नलिनि निकंदी लीन्ह “। » होना ॥0 57०0पर., -- 
?96;5 किरिनि करा भा पेम -»। 

अँक्रा [अँकुरना] श॑. 40 ह९'एाआं90०; 07 8790९., -- 
?70;3 बिख दाना कत दैय «। 

अंकूस [अंकुश] 4 8०44; ८॥०वं॥, -- श₹8;3 सोनें - 
दांत मढाया। 

अंकोडः [अकोर] 4 ७७०७०. -- 0२3;:2 कंचन की « 
ज लीजे। अँकोर ?623;7 देखि - भए जस पानी | 
?623 क लीन्ह - हाथ जेइ। 7?624;2 जहँँ - तहँ 
नेगिन्ह राजू। अँकोरा ?623;2 टका लाख दस दीन्ह 
-। ?624; लोभ पाप के नदी -। 

अँखियन [आँख] # (9].) 8९ ०ए९. -- ]763;83 
तिरछी “। ]२233;:07 भे भरी -। ॥298:33 बड़ी 
-। अँखियाँ १7323;:65 लाज लपेटी » लसीं। 
0756:302 पिय की «। 

अंग व. ॥#705; 7475 076 00079, -- 0९70;3 
साँवरे अंग । 7(9457;8 घसि कबहूं न चरचे स्वांमि 
»। 6;:6 उबटन उबटि » अन्हवाइ। 
१266;25 तुम्हरे सुंदर सुंदर “। 5प528;30 » 
जिसा जिनि कर गद्मा तैसा कह्मा बनाइ। 
57246;] भवर परत सब «»। 2;225;:2 सिथिल 
>। 2, 706 0009. -- 34; 0/66;] » प्रसंग एकरस 
नांहीं सदा समीप न पावें। ($ए8 छा 6 45॥- 
577248720) 0049, -- 68;0 भसम -“। 7;0छ 
भव “ भूति मसान की सुमिरत सूहावनि पावनी। 
76 0009 (॥76 [00795 (0प706९7000). -- 
7?206;7 तेहि बज्रागि जरै हों लागा बज्जर « जरत 
उठि भागा। (४९2) &946 (०॥6 ७०१9). - 
प१;23;:2 फरकहिं सुभद ०। 2;7:2 फरकहिं 
मंगल - सुहाए। (॥९४) ४06. -- ;:236 बाम - 
'फरकन लगे। 054;277 सूषिम जैसा »। 054;85 
दादू अविनासी » तेज का असा तत अनूप। 3.4 
787. --<948;2 जैसें नदी नाव कर संग अऔसौंही 
मात पिता सूत “। )१4;:229 बिटप » पल्‍लव 


अंग 


बिटप बिटप कहत बिस्तार। ]789;:29 गरबादिक 
जे कहे काम के - आहिं ते। (० ०॥९5९।), -- 
994;4 हरि अपनां » आप नहीं छाडै अपनी आप 
बिचरते । (0[008९ ५४००0). -- 0520;:28 औन « 
जहां आप था तहां गए निज दास। 7057;26 दादु 
सहजे सुरति समाइ लै पारब्रह्म के ०। (8 
१27८९). -- 879;2 सरस सुधंग » मैं । प्र82;4; 
प9;:0 » सुधंग दिषावत नारी। |36;6 बिबिधि 
बिसद बृषभाननंदिनी » सुधंग दिषायौ। दवा ० वा 
बाधा; छाए, -- ?03:7 सलहदी » सरि करि 
आये। 4. ८ब/8८९४७7८; (00०5 ०ज्ञ) 

74५7९, -- 0926;। अपनां » आप नहीं जांणें देषें 
दरपंण मांहीं। 0533;6 दादू आडा » है भीतरि भेदे 
नांहि। (600). -- 053;743 दादू इसक अलह 
की जाति है इसक अलह का -“। 754;97 दादू 
मैं ही मेरी जाति मैं मैं ही मेरा -। 754;:24 बिषया 
सौं न्‍्यारा रहे संतनि का » एह। 5. (४० ७॥०९) 
7070"507. -- 56४5;:34 बरसा बादल प्रेम का भीजि 
गया सब “। ?79 सकल “» सेवा कौ सूरौ। 
5057; सीतल है सब -। 6. (9५/९) ॥९४/४; 
777, -- 05;:25 साधू का » नृमला तामैं मल न 
समाइ। 754;78 दादू नैन बिन देषिबा » बिन 
पेषिवा । 056:53 भैभीत भयानक है रहे देष्या 
ब्रिषष - । 77/435;8 कहै कबीर ते त्रिमल »। 7. 
4 ९०४; ॥९[0९7०; [7/06९८०४, -- ]5;6 प्रहिलाद 
के - गऊ बछ संग। 5५325;4 गर्भवस अति 
त्रास मैं जहां न एकौ ०-। १2;285;3 रउरे » जोगु 
जग को है। 8. ४ 06 ॥705 (रण 4 [78407 
][वगह2, 7९४, ह7567", 8779, 0707'255, 
(९245प्रा'प़ बताते 77९7१5), -- 72;235:4 सकल « 
संपन्न सुराख। 9, 4 (॥प्राधवा) 970. -- 0924:3 « 
अंनेक आंन मति भूले दादू जिनि डहकावै। 0. 
7० ([0/०)|०३०. -- 59642;6 मुष मांडे रोरी - 
सैंदुर मांग छुही। एके - (0७९० ०॥९ ७009; ७९ 
प्रत९व९, -- 050;43 ताता सीला संमि भयां तब 
दादू एके -। 050;:44; 056;:2 जब मन लागा 
रांम सों तब दादू एके -। एकहू/एकही/एकउ » ४ 
#6९ ७0. -- ए7?24;:0 एकहू » न संकां मांनें। 
?7?4:5 एकही » न सुकृत कीनों। ॥;8;3 सूझ न 


अंग 


एकउ » उपाऊ। तैही « ०5 हव्वापा९; ० 75 
[त70, -- 57432;3 जा की प्रकृति परी तेही - 
सोच न भली बुरी कौ। > सिंगार 400ण#रशशल्वा रत 
76 0047; ०077]06 740९-५७. -- ४2:4 अंजन 
मंजन » सिंगार। ७5:3 नष सीष नटवर » 
सींगार। » उचाडना 40 प्र707९55, -- $00942;3 « 
उघाडे उतरि अषाडै। » करना 60 770९८; 4409 
45 07९5 0५7, -- 5037;:0 जा को मोहन » करे। 
“ ठरना 40 06 770007]655; 06 &प7॥66, -- 
50068;। करि दण्डौत प्रदक्षिण दीनी नष शिष » 
ठरे। अंगहि - छिवाना [0 74८९ ४०वा९5 ६०प८/; 
]9ए९ 5९४4 पातर00, -- (/266:3 कहै कबीर 
सुनहुरे संतौ अंगहि - न छिवाउं। » झुलाना (0 4० 
9024 ९ह९/८६5९5, -- 53;:6:3 लुंचित मुनि इक 
जटा बधांवें एक उरध मुषि -। » पषालना ॥0 
(9९९ 4 047; ८।९०४॥॥ 00९५९।६. -- 055:0 साध 
नदी जल रांम रस तहां पषाले “। 79467;3 कहे 
कबीर कुसमल हरै माहिलौ » पषालि रे। 7२32;3 
बाहरि - पषालिऐ घट भींतरि बिबधि बिकार। 
520;28; पछिम दिसा पषालै -। » पलटना (0 
८०78९ 06 70प्र/€ 07 00777. -- 0533;23 दादू 
परले राषि ले निगुणा पलटे -। 70533;7 दादू रोम 
का अंतरा पलटै नाहीं -। 52;2 चंदन सेती और 
बिरष का » पलट है जाइ। 544स2; पारस तौ 
जे पलटे ०“ । 5५७45;:4 गति मति पलटी पलट्यौ 
>। “ पसारना 60 597८४व 0प 06 00479; 0९ 
[7९5९४ ९ए५९7/ए५/॥९७९, -- 050;93 दादू माहै 
सूषिम हे रहे बाहरि पसारै -। » पुलकना 
(फप्ाटांगह2 एण 6 ॥705):॥0 6 4 एत]] ० 
१९॥४॥0 0 0९ 0067, -- 573564;4 निरषि तनु 
त्रिभंग पुलकि सकल »। आनैंद » न माना [- 
समाना? | ॥0 ७९ ए९/५ ॥9|7 9. -- $753;52 सुन्दर 
सुष सनन्‍्तोष है आनंद “ न माइ। फूल्यौ ०“ न माना 
[समाना?] ॥0 ७७ ए९/५ ॥477फ9. -- 5778;] छोडि 
सनाह हुलसि करि आघो फूल्यौ “ न माई। 
5५790;। यह अचंभौ देषि पसुपालक फूले “ न 
मात। » भंग करना ॥0 शापरात40९ [0९ 00497. -- 
प5;24:5; 75:52:2 » भंग करि पठइअ बंदर। « 
मिलना ६0 ०॥0७78०९, -- 59338;4 सूरदास प्रभु « 


अंग 


मिलि बिहरत । एक » मिलि लागना +0॥0प८॥; 
शार/8८९, -- ?2339;2 दुहूँक « एक मिलि लागा। 
> मेलना 40 शाह शां,-- 59स82 दुइ जन “ न 
मेले पास। » मोडना 40७ 49५4४; 7"प्रा 4५४प 
70०70. -- 07235;3 प्रांण पतंगा इम तजे वो “ न 
मोडै । 0/355;:3 जोति पतंग न मोडै «। 
0527;35 कदे न मोडै «। 779422; जरैं सरीर » 
नहीं मोड़ूं। 7650;:7 छार भई जरि » न मोरी। « 
लगना (0७९ ९॥०७/४८९०., -]7;4 न मोरै सु « 
लग्यो हरि। « लगाना , 60 ९४७/४८९, -- 9953;2 
मिले नाह कब » लगावै। 2,40 70९८. - 
95;23 भावे अंतर आप कहि अपणै » लगाइ। 
05;5 दादू » लगाइ करि भौसागर तारे। 
5266;3 पुरिषपहि » न लगांउं। 79358;0 मिलिबौ 
> लगाइ। 3३.0 ॥|)79 (00 8#९ 9049). - 
223;6 गोमूत्र लै ललहि अन्हवाइ गोरज गोमय 
“ लगाइ। 5५3400;2 साष जवादि कुमकुमा केसरि 
घसि चंदन किन » लगावहि। » लाना (0 774८९ 
0765 0५7; ८४।| 0056 ७9. -- 054;26 दादू अंवर 
धरती सूर ससि सांई सव ले लावै -। 5५/90;3 
मिहरि करहु अब लेहु » लाइकें | » लागना .॥0 
९॥॥0/8८९, -- 0534;59 लागी सुरति » थें छूटे सो 
कत जीवे राम। 2,00॥0प20; #पा+ (६0९ 

७००१9). -- 735;5 नैन चुवहिं जस माँहुट नीरू तेहि 
जल » लाग सर चीरू। 7253;4 वे सब लागहि » 
अँगारा। 3.60 ४४८॥0 ॥8९ ७009. - 
/(८372:48;: कबीर खेह हुई तठ किआ भइआ 
जउ उडि लागे ०। 7304;6 लागी चहै - मोहि 
छाया। > विहडना 60 4९5४70ए; (९7796 (९ 
७०१9). -- 0537:0 दादू अविहड » विहडे नहीं 
अपलट पलटि न जाइ। » समि कर लेना (० 
८णाओंवे९श' 45 ९6००, -- श2;:4 > सु अंग समि 
करि लीनहां। » षंचना [षींचना]॥0प्रापा 4५०ए 
+007. -- 0524;22 दादू « न षंचिए। अंग-अँग 
९ए९7०ए ॥70; ॥06 ७४)0]6 00079, -- 62:27 
भूषन चारु बिराजें स्याम के। अंग-अंग 46; 
(श/बटां78) ९३९०॥ 07075 |#05, -- (९87;4 «८ 
जोरी बैठे। « अरुझाना 40 ६878०९ ॥0 40९ 000९/*5 
[77705 ; ९707/82८९, -- 570344:2 » उरझाइ | 


अँग 


653;4 न्‍्याइनि » अरुझानें उनके मन सेवाल। » 
भेटना (0 ७४॥0/8८९, -- 572748;0 किसोरी » भेटी 
स्यामहि। अंग-अंगनि (9.) ९एश/ए [70, -- 530; 
साजि सिंगार » प्रति तुमसों सनेह सनी। 657;:3 « 
लटक मटक | 57247;:2 जानत नहीं कहां ते निज 
छबि - मैं आवति। अँग-अंगन्हि 77;2छ2 
मुकुणंगदादि बिचित्र भूषन » प्रति सजे। 

अँग [अंग].8 947 [007 07॥6 0009; ॥70., -- 
प्र57;:26 बेपथ -। 7९85;6 » ससि तें अति छबि 
पाए। ]23;3 पुलकि रोम सब “। २49;69 
“ साँवरे पिय के। ]759;:96 भूषन भूषित ०। 2. 
(९) ४4०९. -- 5;35;3 फरकि बाम >। 3. (0 
7०) ७०१9. -- ]767;266 प्रेम के पुज बढ़त -। 
'फूले “ न समाना [0 9९ ए०/9 ॥97/79. -- 03;276 
फूली « न समाइ। » मोरना ॥0॥ए०), 07 फंड 
706 ७०१9. -- 785;:2 बाँभनि ठाएँ सहस » मोरा। 
?348;:6 सर झुमक गावहिं » मोरी। » भरना 60 
९॥078८९, -- 7338;202 » भरि भुज भरि हिये 
भरि। » लगाना 40 ९॥0/8८९. -- ]723;48 सोंधौ 
याके - न लगाऊँ। » लाना (॥0 8.79 0) ॥॥९० 
७०49. -- 7290;4 लावै » रहसि जनु चही। 
अँग-अँग . ०ए९/ए ॥#70; 70९ थ)।0० ७009. - 
46;44 » महा गरल जिमि चढ़यौ। ॥6:5;॥ 
अपर लोक “» बिश्रामा। 2, ॥770 (0 ॥709, -- 
(66;:4 जूझत सुभट परस्पर «। 3, धरव्वा0प्र5 
|7095, --78;4 माधुरी “ बरबस लियौ। 
अँग-अंगे 409. (0) ॥९ ५४|0]९ ७०१79. -- 69;2 
न बने ये माधुरी -। [69;2 नये माधुरी -। 

अड्ड [अंग] 4. 006 ७०49, 07 9475 0747, -- प्रा१9 
प्रेम जल » श्रवत पीवत। प्ाह5 भयो « अरगजा 
की कीच। प्लाट97 हरि के » कौ चन्दन लपटानों 
तन तेरे। 5५७72;2 पलक मैं पुनि गलित है करि 
> भीजै। प्लाट67 अति निपुन » अज्जहार | 4॥९ 
४४0९ ७0079. - प्लाट2 तू सुरज्ञॉन सब » सषी 
री। 2, ॥९।०९/. -- 57704:4 अति बलवन्त « 
बिन बालक करै काल कोौं चोटा। 590944;व 
कंथा पहरी पंचरड्ड ग्यान बिभूति लगाई -। 3,8 
797 (रण 4 47०९). -- पाद33 सकल सुधड् - भरि 
भौरी | प्लाट67 जे जे - की गति लेत। प्ार60 


अंगड 


ताण्डक लास और » को गनें। एकहू « 4 67९ 
७॥.. -- 59703;0 » एकहू स्याबति नाहीं कंत 
रिझायो भारी। » लगाना ६0 हऋ९्व०, ० बएएए ०णा 
77९ ७०69. -- 59/47; इनि मोह गुलाल लगायौ 
>। 50७0व49; ग्यान गुलाल लगावे ०-। अड्ज-अड्ड 
. (००९7५) ॥77, - पाट। » की उजराई सुघराई 
चतुराई सुन्दरता ऐसे । 2. 9475 (0/ “359९८६5” 0 
776 7शं॥6), -- प्रा८23 नेंकु तुहारी प्रकृति के - 
और गुनी परे हारि। » मिलना ६0 ९४6/8८९. -- 
प्ाट06;4 रसद श्री हरिदास बिहारी » मिलत अतन 
उदो करत सुरति आरम्भटी । 

अंगन [अंग] (9.) 9०/४5 ०7९ ७009; ७009, - 
“ में फूलना ॥0 0९ ॥99. -- (०१;:9 यह छबि 
निरखि निरखि केवलजनु फूल्या - माँउदा। अँगन 
॥302:4] कंचन जलज » जनु फूले। अड्डन (7.) 
7975 ०॥6 0009, -- » फूलना 40 06 ॥4]079. -- 
पाट99 बंसी सरस मधुर धुनि सुनियत फूली « 
माँहि। अंगनि ॥7705; 006 ७॥0९ 9009. -- 642;3 
सींचत - रंग वहे मनों प्रेम प्रवाह विशाला । 
]7280;33 गोपी गोप गाइ बछ जिते घुरि गये सुंदर 
» तित। ]053;250 प्रगटहि « अभरन सजे। 
50778;3 पहरि «» चोल। 572992:2 सब « 
सुषकारी । 59488;:0 और सकल - ते उधौ 
अंषियां अधिक दुषारी। 57642:2 घसि बन धातु 
“ चित्र ठये। 5५452;2 सूर सकल » की यह 
गति। » फूलना ॥0 96 0ए९/०५९०. -- )१22;36 
सुनत सगाई स्याम ग्वाल सब » फूले। अँगनि 
पता4;3 > लिपाऊ। 

अँगएडँ [अँगवना] ए(. ६0 3८८९६४; [0]0/"४(९, -- 
?305;4 दीप पतँग होइ » आगी। 

अंगड [अंग] ।8०४७०१४. -- 0974;2 तेरा » पेषूं रे। 
अंगम ([745;0 बिस्न ध्यांन सनांनि करि रे बाहरि 
“ धोइरे। अंगह ॥॥6 ७०49. -- 57396;2 सूरदास 
» उर अंतर सुनि जस अपने कान। अंगहि ॥९० 
ए4075 [05, --3;2 भूषन > अंग बिकूल। 
#5266:3 > अंग न छिवाउं। « टारना +40॥प्र 
4५४७ 77077. -- 573908;0 प्रीति पतंग जोति पावक 
की जरत न » टारै। 


अंगणि 

अंगणि [आँगन] ८०प्रा।पब/4, -- (९8;8 « उतें 
पेर डेदे मुखडा चोली। 

अंगद ॥. 7829 (507 ० छवयी; |त॥8 ए[ ।॥९ 
7707[7९फए७ |# रिद्वा]8८७70/9/5 8779) . -- 
50388;:2 सूर सकति जैसै लछिमन तन या सर 
कौ कछु - न आन। 2, 0. ०4 १९ए०९९ ॥0 (९ 
॥70व4व॑ एवाट्वा 0 0॥797/90959, -- 38; 3. 
छ74८९|९ प्रणाणा 00 006 प970/ रा, -- 040:7 
भुज भुजंग > छवि उपमा नहि लहों। 643;4 « 
वलय मुद्रिका नष छवि सोभित भुजा सुढाररी । 
648;0 भुज भुजंग -“ छवि पौंचनि के फुंदन। 
अंगदादि 0084व 27१ #5 हराणा(2फ 
८07027075, -- 5 07. 

अंगन [आँगन] , ८०प्रा।ए०४/०, -- 7०9; ठाढी है « 
मधि रसिक रसीली। ]१28;:40 घर औरे - कछु 
और । 503300;3 मरकत मनि « घषेलत। 2, 
४७०४९९|४. -- 76:03छ] संग्राम « राम अंग 
अनंग बहु सोभा लही। 6;8छ2 तनु धरि समर 
> खेलहीं। 6;88छ संग्राम « सुभट सोवहिं। 
अँगन )२8;।55 ठाढ़ी होत “ जब आई। 

: अंगना [आँगन] ८0प्रा॥फ47/१, -- 07369; पवन 
बुहारै ग्रिह -। ॥785277 जाके » नदिया बहें सो 
कस मरै पियास। 5५4803;:2 » चंदन चौक 
पुरावो । 

*अंगना 3 श०ाा, --773;:68 अबला बाला > 
प्रमदा कांता बाम । 

अँगनाई [आँगन] ६ ८०प्रा(फ्क्वाव, -- 77;:76:2 बरनि न 
जाइ रुचिर »। 

अंगराग एछ|८वांण रण गंधावाराा5, 07 
८०577९005 00 406 0009, -- ]729;39 पिय हिय 
'फूल माल गुहि दीनीं सुंदर “« रस भीनीं। 

अँगरानी [अँगडाना] ४४.६0 ४7 ९८८॥ (९ ७०१9). -- 
(०8१9;2 आरस युत » ठकुरानी | 

अँगरी [अंगरखा] [078 ९०4 _ााा0प्रा', -- 
2;9;:3 » पहिरि। 

अँगवनिहारे [< अँगवना, 40 शावप९] णा९ जश्रं।0० 
€7वप/25, --72;25:2 सूल कुलिस असि -“। 

अँगवा [अँगवना] ए., [0 शावप्रा९ (4 9प्रावेशा), -- 
7580;6 सो » मानुस सिर भारू। अँगवै 745क 


अंगार 


धरती भार न » पाँव धरत उठ हालि। 7503क 
महँ परै सो « भार। 7509; काँपै धरति न « 
भारू । 

अड्डहार [अंगहार] 4 (8706 5९१प९॥८९, -- पाू67 
अति निपुन अड्ड । 

अंगहीन 44. 0०4९55; ॥770]९55: [₹7948ए8., -- 
5082; काहे न निस्तारिये जन कौन »। 

अंगहोरी [रद्वं. अंगोठणौ] 4 ७४४. -- ??26;20 पीपा 
ताल करे -। 

अंगा [४९९ अंग] 4. (8० ७०१9. -- 0(325;4;3 
चोआ चंदनु मरदन » सो तनु जले काठ के संगा। 
7902;2 779350; चोवा चंदन चरचत »। 
?335;:2 चंदन चीर पहिरि धनि ०-। ?468;3 कुंदन 
कनक कठोर सो “। ॥;:285;2 सेवक सुखद 
सुभग सब -। ;36; केकि कंठ दुति स्यामल 
>। 2, एएशंटव (्रावां2१०). -- ?724:22 षंडित 
>। ३, 077 (0 4 ।९027). -- $35स6;4 लग मात्रा 
की लगनि अजब अषिर के -। 4. ॥705; ८०. 
प्र,४.: 6 [70070 4८प्रस्‍65 0॥॥6 00वपफ-00, 
९2९7 07 त९570ए९१ 09 ॥6 5[॥-८09. -- 
#579;। गाइ नाहर षाइया काटि काटि »। » 
चढ़ाना (0 ॥ए. -- ?84;4 सबे सुगंध चढ़ाए «। 
> पषालि लेना 40 4९ 9277; ८0९३॥ ०7९5९. -- 
79250;2 कोटी तीरथ जौ मन चंगा रांम के नांव 
पषालि लै «। » मींटना ६0 4ां2, -- 52प24:5 
पसू पुकारयौ मुदिगर मार्यौ चींटी मींटी ०। « 
मोडना 40 ॥72८॥; प/४ 4७४०. --]0;7 सती नेंक 
नही मोर्यो ०-। 09297;3 जरै सरीर न मोडै ०। » 
लागना ,60 ९7078८९; ८0776 2005९, -- 079234;5 
जा के ब्रह्मा ईस सुर बंदा सब मुनिजंन लागे »। 2. 
70 9९ (९(/, - 8;8 ताती बाव न लागी «। ३,6०0 
७९ ॥[079#०4, -- 7339;4 जानहूँ चंदन लागेउ « 
चंदन रहे न पावै संगा। 4.00 98९ 0प८॥९०. - 
?7?2;2 पांनीं बूृद न लागी “। ??23;6 ताकौ 
हाथ न लागौ >। » समाना (0 ८णाथांए; 
८0700], -- 70;7 जोबन भर भादों जस गंगा 
लहरें देह समाइ न »। 

अंगार [अंगारा]. 4 80ण77॥8 ८०१; ४987९. -- 
/#(477;6;4;:2 कछूआ कहे - भि लोरउ लूकी 


अंगारक 


सबदु सुनाइआ | 78540 ऐसा तप्त » है ताहि 
चकोर चबाए। 854 चकोर भरोसे चंद के 
निगले तप्त -। 5;:2 जनु असोक >» दीन्ह। 2, 
१7९. -- ?724;: के > मती सुत दीयो बोलु करन 
को जुग जुग जीयो। 3. 9प्राशांशह #06, -- 
5078; मेरी छतिया दौं जरै हो कब हु न बुझत 
>। 4, 0९570ए0०/ (ए॥6 िएणा।9). -2;:7 कुल 
“ न कहू भायौ। » बरषना (096 एश"ए #० -- 
(52:53 ऊनइ आई बादरी बरषन लगा »। अँगार 
, 4 5/09/]९. -- 78;:378 टूटहि तार कि » बगावै। 
2, 0प्राण्ा78 ००४), -- ?52क भावे परो «। 
7?595; पदुमिनि हिय » जस परे। ]6:53 जनु « 
रासिन्ह पर। » धरना ॥0 पा एऐप्रशांहहु ००4 (९.६. 
०प्र 0[९४।०प5५). -- ?44]क मोहि पर धरेसि -। 
अँगारन्ह (..) 9प्राांगह ८०४५, -- ?354;3 आइ 
बुझाउ - माहाँ। अंगारा , 3985 ० 06, -- 
प5;2;4 देखिअत प्रगट गगन »। 2. 
१7/€०9/धाव, - 76;:52;। नभ चढ़ि बरष बिपुल “। 
अँगाराँ 7489;7 का मोहि तें अस सूर -। » होना 
(0॥07४ 77/0 7/2., -- ?370;:5 धिकि धिकि परबत 
होहि ०“ । » लगना ॥0 €९| ६86 9प्रशांधह्र्‌ ८०४ -- 
?253;4 वे सब लागहिं अंग “। अँगारू; » होना 
(0॥५77४ 77/0 772. -- ?2308;4 दगध बिरह निति 
होइ ० । ?493;5 सूर उठे धिकि होइ -। » लगना 
(॥0 ९) [8९ ७प्रशांध हु ८०४, -- 72;:6;3 पाकें 
छत जनु लाग »। अंगारे (9.) 80एां॥ह ०० 
७पशशांधहु ००४५, --7702;3 चकवा बैसि » 
निगलैं । 

अंगारक ।९. ०६॥९ 9]98०( |४४७५. -- ]766;:8 कुज 
» भौम पुनि लोहितांग महिबाल। 

अंगि [४९९ अंग] . 8०९ ७०१, -- 07304; मेरे 
बेदंन » अपार सो दुष टालणां। 09395;2 छिन 
छिंन - अंनल दहै हरिजी कब मिलिहे आइ। 
052;:07 » अगनि प्रजालि जीव घरवार 
नचावनि। 9052;90 दादू उलटे पथ चढि जाइ 
विलंवे -। 053;0व दादू चोट बिना तनि प्रीति न 
उपजेै वोषद » रहंत। 7९6;:5 नवसत साजे » 
अनंदु बढायो। (/46;। इक » बभूति घसे 
अपार | 7१9;7 » ज्वाला परजली तहां दिढ आसण 


अंगि 


कीन्‍्हों। 2. (.९75074/) ०[2४0०॥; एं९७, -- 
052;28 दादू अपणैें अपणे घरि गए आपा » 
विचारि। ३, ८४४/8८९४५(८; (0005 0५7) 
शधापरा/४, -- 2523;7 दादू भाव भगति दीनता »। 
4. 4 [0९/500, -- 0530;33 दादू पुरिष हमारा एक है 
हम नारी बहु -। अपने » संगि करना ६0 ४९ 
पागं[26 शां00, -- 0765;:2 अपने - संगि करि राषे 
त्रिभे नांव निसांण बजावा। एक > ६09९ ००08९ 
७०१; ७९ परा[26, -- 09409;:0 एक > सदा संगि 
सहजेैं रस पीजै। » संगि ५४६९०. -- /(०38;2 
भामुनी के » संगि नाचत गुपाल। » आना व,॥0 
७96 ८०॥८९/४९१ ज्रां00; 06 ॥7027/250९व 7, -- 
97927; उपर की कछू - न आवें देषे अंतर 
मांहीं। 07387;:3 संगि सदा हेत हरि लागै « और 
नही आवै। 0/325;0 तब थें « और नहीं आवे 
देषत हूं सुषदाई । » उचाडना (0 प्राट0ए९०; 
पव/25५., -- 0524;:6] » उचघाडे सूरिवां चोट मुंहें 
मुहि षाइ। 75:23 » उघारे लागिया गई दवा सौं 
'फूटि। एक > रहना 40 0९ प्रग्रो26 [0 006 

७०१9. -- 0936;2 एक - ऐसें रहे ज्यूं जल 
जलहि संमाइ। फूल्या “ न माना [- समाना?] [0 ७९ 
५९८/ए |9.09. -- 052;3 दादू हस्ती हेंवर धन 
देषि करि फूल्या “ न माइ। 7055;62 साध मिले 
सुष ऊपजे आनंद » न माइ। » न माना [समाना] 
00 ७९ ५९/५ ॥9]079. -- 0736;4 दादू संनमुष है 
रहे आनंद » न माइ। 0950;2 आनंद » न माइ 
अम्हारै आवज्यौ ए। 0953;4 तब आनंद » न 
मावे रे। 007;:2 तब आनंद » न मावैगा। » 
लगाना 4,60 ९707.8८९, -- 099;:5 आतमाँ « 
लगाइ सेइ ले सहज भाइ। 7२79;3 दुहागनि सुहागनि 
कीजै अपनें « लगाइ। 0;4 बारबार भगवंत 
सिषाई छलबल करि ल्‍यौ - लगाई । 754;37 दादू 
षेल्या चाहे प्रेम रस आलम » लगाइ। 753;40 
बिर दादू » लगाइ करि ले पहुँचावे पीव। 2. (० 
१०7५. --925:3 चंदन घसि घसि » लगाउं। 
७420; बिभूति सब » लगायें। 3. ॥0 774९० 
0765 0५7. -- 0534;:24 दया करे तब » लगावे। 
“ लाना ,60 ९॥७/४८९, -- 75;2 सकति सनेह 
इष्ट -» लावे। 2,0040प्र2; ९४६, -- 659:2 आठमि 


अंगिआरु 


चौदसि ब्रत एकादसी “ न लाऊं बाली। » लागना 
, 40 ९॥४0/8८९. -- 0740:3 दादू सूता नींदडी उस 
» न लागै। 2.00 (१5)॥02. -- 050;:0 आतम 
राम मिले जब दादू तब » न लागे दूजे। 3.00 ७९ 
पातर2९ शा, -- 0526;49 जे जन राषे रामजी 
अपणै - लगाइ। 052;37 एक > लागा रहे ताकूं 
काल न षाइ। ७82:4 चेतना होइ सु चैति 
लीज्यौ कबीर हरि के « लागा। » समाना 50 ४९ 
प्रग[26 शां0; 0९ 405070९6 (॥ ॥॥6 0009), -- 
0945;2 संगि तेरै रहें घेरें सहजें « संमाइ। 
9058;20 हिरदे मांहें हरि बसे आतम » समाइ। « 
सुहाना 40 478८८, -- 07422;:3 कहा करों मेरौ 
बस नांहीं अवर न मेरै « सुहाइ। 058;57 जिभ्या 
आंन न बोलिए “ न और सुहाइ। अंगि-अंगि 
९०९7५ ॥770, --न्‍2;:0 जुगल की - छबि 
सोहे । 7230;2; (०9;3 » प्यारी छबि बरनी न 
जावे। 7०;:6 » छबि पाँउदा। 

अंगिआरु [अंगार] ॥#76. -- ७(33व:40:3;: माइआ 
तपति बुझिआ » मनि संतोखु नामु आधारु। 

अड्विया 4 [अँगिया][. 4७०4८९. -- प्ताट2 तनसुष 
सारी लाही -“। प्लाट74 तेरो झगा मेरी - धरि। 

अंगिराइ [अंगराज] [तह ण 07९24: (६709, -- 
7२84;., 

अँगिराना [अँगडाना] शं, (0 57४८0, 07 [५४५६ (६९ 
॥05) ॥0 ०व७७ ६0 [प0, -- ?495;:2 डोला मेरु 
सेस »। 

अंगीकार 3९८८९./०४7८९, -- ]7342;298 धर्मादिक द्वारे 
प्रतिहार पुष्टि भक्ति कौ -। > करना 60 
८८९७४, - ?९4;:7 » रैदास न कींनो। अंगीकारा; 
“ करना 40 4८८९३।. -- 7;89;2 करहु तासु अब 
>। 3;4;3. 

अंगीठ [अँगीठा] #7०. -- 59स33 जै सिर राषूं 
आपणां तौ पर सिरि जलौ »। 

अंगीठडी [अँगीठी]#. ४0५०. -- 528स0 तुम सिरि 
जले - हम तनि लागै घाव । 

अंगीठा 8०१55 ३०९, -- 576;। आपें 
सोनां ने आप सुनारी मूल चक्र -। 


अंगुलि 


अंगीठी [अँगीठी] 6. 4 ६४0५९. -- 55;2;:6 केई « 
देह जलावैं केई बेठा कोऊ षांवें। 567प36:3 नगिन 
» बाह मास मूंनीं करै मित्र की आस। 

अंगीया [अँगिया]॥. 8 ७००८९, -- (९१6;:23 » सोहे 
बचित्र उर परि हारा। 

अंगु [अंग] 4 #70; (४४९ ण्र00०) ७०१४, - 
/(484:35:2 जठ तनु चीरहि » न मोरठ। 9७22; 
अंगु दीषावत सकल । » अघाना 40 8९ पिए 
55764 ज़रां0; 06 072"५४/॥९।॥४९१ णञां0, -- 
]'2;300;3 कृपा अनुग्रहु « अघाई। 

अंगुर [अंगुल] 4 8275 |शहष्टा॥, --09479;:0 - 
च्यारि परदौ परदाइ। 

अंगुरन [उँगली] #. (9].) #78०/5. -- 7०84;:2 मुंदरी 
> महि। अँगुरहि . 8 #08०/5 972४१४॥. -- 
7504:5 पुहुमि न आऔँटी » अँगुरा। अँगुरा 2. ॥० 
78०/, -- 7504:5 बैठे धानुक कँगुरहि कँगुरा 
पुहुमि न आऔँटी अँगुरहि “। अंगुरि (0 9परा 4 
ग86/77 6 शा0प्र: 00 96 4050९ / 
॥4//79 770प्र९0. - ]7228;66 मुँह - दे दे 
मुसकावति | अँगुरि ॥7230;:50 » गहाइ सु मंदहि 
मंद । ॥.॥0 (८6 82॥6०6 शा 4 ४727 082०7 
60 ५5९ 4 07८९. -- 7406;:6 सूधी “ न निकसे 
घीऊ। अँगुरिन (|.). -- ॥7256:33 » मधि मधि 
धरि संधान। अंगुरी ?467:] दीरघ » कर सोहीं। 
506;7 कीर पंजरा गहत » ललन लेत भजा। 
“ गिनना 60 ८0प्रवा ए€ 8९5: 0९ 047९7; 
श््ा: 07 5077९076, -- 7(9304; जहां जहां माया 
तहां मन धावे » गिनतां रैंनि विहावे। 77525;:7 कर 
पकरें - गिनें मन धावै चहुँ ओर। » दिषांना (0 
90०7 4 8९7 509५ ८0०शाशाए॥ 07 -- 
७234;2 » दिषांयें कुहडा न जीवे मैं कैसें जीऊं 
परसोतमां । अँगुरी 02;4 रकत भरी « तेहिं 
साथां। 

अंगुल 4#78०75 [शहहु00, ०० 070९8007, - 
237;56 जसुमति ग्रंथि दैन जब चहै द्वै - तब 
ऊनी रहे। 

अंगुलि [उँगली] [. ॥९ #08०७, -- 7;7;2; अंगुली 
6८38 चरन कंज » पत्र अग्रज नष श्रेनी। 55;62 
चौसठि सै » करै मन तैं कौंन सपुष्ट । 57529;34 


अंगुष्ट 


हस्त पांव अरु » नेंन नासिका कांन। 564प;0 
जिहि जिहि गंवाधरौ कर » सोई सोई राग निवाजूं। 

अंगुष्ट [अंगुष्ठ; ए, क्षाव्रपर[] 06 प्रा; 'प्राव0!5 
७7/९००४)॥. -- 5755;62 डेढ हजार रु एक सौ इतने 
होहिं -। 

अंगू [अंग] 4 ॥70; (06 ५००) ७0079. -- ?324;2 
जिउ डेराइ काौँपत सब “। ]2;40; सूखहिं अधर 
जरइ सबु -। 

अंगूठा [अँगूठा] 7४९ छा2 (0९. -]2:5 जैसे श्रप - 
लागे। ]2;6 ता तैं काटि - डारै। ॥7225;8 
चरन - मुख में मेलत। 

अँगूठी (4॥॥78.-72;:5 नग जरी ० । 73;6 
केरि -। ?482;7 कनक “। 7488: सो नग लेऊँ 
जो कनक »। 

अंगूरी [अंकुर] 4 (87९९७) ५00०. -- #(326;4;;2 
हरी » गदहा चरै। 

अँगूरू [अंगूर] 4 8727०. --?85:3 बिख राखै नहिं 
होइ »। 

अंगे [5९९ अंग] , 469. 00 ॥06 &06; 0९४७८, -- 
697;4 बामां » सोइबा जमचा भोगबा संगे न 
पीवणां पाणीं। 2, 00465; ८०४, ७शं॥85, -- 
692;6 एही राजा राम आछे सर्वे “ बासा। अंगैं 
77९ ७0497, - > संगैं 44ए. 8 909ए पशांणत, - 
0938; » संगैं रंगैं रमियें देवा दूरि न कीजै रे। 

अंप्रि (8० 0०. -- )१7;53 चरन चलन गतिवंत 
पुनि » पाद पद पाइ। 

अंच [आँच] ((.) . 8 #7०. -- ]783;6 महाभूत पुनि 
“ पवन पानी अंबर घर। 2, 4 0]422, -- 50528;46 
आतम अनुभव ग्यान है प्रलय अग्नि की »। 

अँचइ [अँचवना; अचवना] ए.. (० आं0 प्रबल" #िणा 
7॥6 (4॥7 07॥॥6 78 #47व0 (85 4 7704॥); 
[56 6 ह0प7, -- 7;:355; » पान सब काहूँ 
पाए। अँचइअ 72;5; पानी » नाथ कहहिं। 
अंचतां 054;:56 जहां तहां जल -“। 

अंचभा [अचंभा] 4 एणावे€/; 477९, -- ॥93; 
ऐक “» देषिया विटिया जायौ वाप। ९95;0 ऐक 
» देष्या रे भाई ठाढा स्यंघ चरावे गाई। 779389;0 
ऐक “ ओसा भया। 


अंचर 


अंचर [अंचल, आँचल] (8० 904७४ ण 4 


84777९०77. --६०9;2 तह तह नवल प्रवीन प्रिया 
जिठ राखत है » पटु जोरि। अज्चरा प्लाट20 » बाँई 
ढिग मोर उरसनि फेरी। प्ाट93 » की औट करत। 
अंचल .,006 9066४ व ह०0॥९7 ९१६९ ० 
587. -- 29; (८077, 8 प्र/047 7906 707 ॥6 
प77९०/ राव 0 547 07 ॥76 ८0०ए, 35 4 अंश! 
(4776 ८70फव5 4 8004 7९55९॥६४९/ बाते 70 
“4 040 7९5520 2९7 0 ॥85 [0 ॥९70ए6 |ां5 
था 080”), -- 594074;:] दधि ओदन दौंना करि 
देहों अरु - की पाग। » उड़ना (#९॥ज़ंहह 
7॥९ 547 (॥07' 05 45 80 077९0, 5९९ सकुन), -- 
5074895;:0 माधों आवन हार भए » उडत। «> 
जोरना 40 57९80 0प्र/ 70065 व# 07व6/ (० 
९77८४. -- 72;273;3 बिनवहिं अंजुलि » जोरी। 
“ पसारना 7;:3॥छ पुर नारि पसारि ०। » भरि 
लेना 40 597९१ ०0पा 70065 |॥ 0/वै९/ 0 7९८९ंए९ 
(9]९572$). -- 7:35;2 मुदित मातु « भरि 
लेहीं। » वारना [5९९ ॥|5० बलाइ>- लेना] ० 
57९११ 0प्रा (70065 0 074९४ ॥0 (770९८), -- 
503654:3 सूरदास प्रभु राज नारि मिलि लेति 
बलाइ वारि -» सन। » वोट करना +0 77०€८ 
£#07. -- 504735;2 दिसि दिसि सीत समीरहि 
रोकति » वोट कियै। अंचला . 006 ९7९ ० 
हुगापाशा, -- 2, 4007८, --7962;:6 अति अयांन 
जांनें नहीं मूढ धन धरती « भयौ भूड। 3.8 
5|89५], -- 524स4] बिचत्र कंथा » चंगा बटवा 
सींवें बहु बिधि रंगा। अंचलि ([0 57०44 ०पा 
700९5 |7 074९७ ॥0 70९८०). -- #६368;78;:2 
एकु जु साधू मोहि मिलिओ तिन्हि लीआ » लाइ। 
> लरना 60 ८8720 7068 007'46/ 0 4 547; 06 
44८९९ 60, -- ७787;7:4:2 कहु कबीर अब 
बाहरि परी संसारै के “ लरी। » लागना .० 
गत 70९८०! जशााँं0गि 5007९076, -- $09प] 7;2 
जब घट भीतरि चोर पडेगे तब » किस के 

लागैगा । 2.,(0 हिट; ॥87९ [#प९८९, -- 
कुमारगि जिनि जाइ रे कर्म को » लागैलौ। अँचर 
(76 90740 (4 5477), -- ?7333;6 गज गति चाल 
» गति धुजा। अँचरा (० 549७), -- प5;3 लट 


अंचवे 


- बदति अरसाती। अंचलु; » रोपना 60 5724० 
7॥6 ॥९॥॥ ० 2077९॥/ (7 5प]07॥08007) , -- 
]6;6:2 चरन नाइ सिरु - रोपा। 

अंचवे [अँचवना; अचवना] ए.. (0 आए शब९" #09 
706 007 07476 ॥97व:; (85९, -- 054;283 दादू 
काया कटोरा दूध मन प्रेम प्रीति सों पाइ हरि 
साहिब इहि बिधि - बेगा वार न लाइ। अंचवै 
7959;3 गुर उपदेस « नीरा हरिषि हरिषि जल पीवे 
कबीरा। अँचवै 78/2;:7 अमृत »। 

अंछया [इच्छा; 5. वाउ्छा] (९४९. -- 79225;2 तिहि 
धेन तें - पूगी पाकरि षूंटे बांधी। 09304;2 » जंन 
की पूरवे कारिज सब सारै। 

!अंज [अंजलि] 4 १070।९ #वधर्वधां, - » कौ पानीं 
एशपाक्षारहाऑा, -- 52प]5:2 तन धन जोबन « 
को पानीं जात न लागै बार। 

*अंज [?] 5ए7, 0776 70070, -१75:200 > 
अमीकर छपाकर बिधु हिमकर हिम रोम । 

अंजन 7. ८0||पज्रतंपा॥ (रण |#0०५]९१४९०). - 
0946;0-4; 0/052:3 दूजा नहीं और को ऐसा 
गुर » करि सूझे। 643;5 » रंजित नेंन सलोंने 
सोभा हरि मन षागीरी। 547;4 » दे दृग छाडे 
मुष मृग मद लपाटइ। ]7९64;4 अधरन पीक लागी 
» सों दाग्ये हो। 7०76;3 दीरघ ढरारी भारी - सों 
दुति धारी। 7९85;4 तूटे बंद काम दल फोड्दो 
अधरन » लाग्ये। ]725:48 आँखिन मैं - दियौ 
गोबर्धन लियौ हाथ। ७393;। अस्ट कुल प्रबत 
चरण की रैणां सात संमद जाके » नेना। ]78;373 
» बिन दिखि नेंन सुहाये खंजन दुरे कहूँ तें आये। 
५245;:68 चंचल दृग - छबि बढ़े ससिन मैं जनु 
नव खंजन चढ़े । 7298;। बाँक नेन औ » रेखा। 
??2:0 आंषि दूषनी आवबै सहे न » फूटी भावे। 
5037;2 उडत फुलंग अमल उड अंबर -“ घटा 
घनी। 5५2983;3 जाचत सूर स्याम - कौ वह 
मूरति मन माझ हितानी। 5५338; करौं न » 
धरों न मरकत म्रिग मद अंग न लाउं। 5५3387;2 
> आड तिलक नक बेसरि सजि आव बड छोट। 
50488;:2 सूर सु » आनि रूप रस आरति हरे 
हमारी । (#86 ०) ८०॥ए४प्र॥, -- 53285;2 
नंदनंदन पय » गुन अटके नातर ए उडि जाते। 


अंजन 


2, णंवरणाशाए प्राष्ठप९०॥॥ (ए |00५]९02९)., -- 
श२0; कथा कीरतन » है लागे अंतरजांमी अंतर 
जागे। प;2; गुरु पद रज मृदु मंजुल -। 

३, ८0जएंप्रा॥ (0 |त09]९42८), -- 553;:30 « 
ताका लीजिये जाहि नैंनो सूझे | 735:29 श्रीमद 
करि जु अंध है गयौ मनु » रंजन तुम दयौ। 4. 8 
डवांए; 00प्र07; १शीं।९एाशा (85 4 7९ £0- 
7970507#९०। शा: ाए 5प्र/॥वा९९ एव 
बीहलिट5 6 50, जतंटी क ?970/वॉ4) 
हवा 58 गां।वरीव्ाव, 07 “ज्रांत0पा आधां।), -- 
7२84;3 त्यू श्रगुण त्रिगुण निरामै त्रिबिकार हरि » 
निरंजन बिमल अप्रमेव | 5. (70९55, -- 05;6 
दादू सतगुर » बाहि करि नेंन पटल सब घोलै। 
८077 [06 ५४४०07]6 0/॥6 5९॥६९५; €९एां| ५०/0, -- 
/#332:46;:2 » माहि निरंजनि रहीओ बहुडि न 
भवजलि पाइआ। 52;36 दादू » कीया निरंजना 
गुण नृगुण जानें। 7052;37 निरंजन की बात कहि 
आवौ >» मांहि। 65230 » छोडि निरंजन रहै ताक्‌ 
गोरष जोगी कहे। (9327; » छाडि निरंजन 
राते। 7७394;0 » अलप निरंजन सार इहै चीन्हि 
नर करौ बिचार | 6, 8707६॥०९; ]प४00, -- 
]१७34:3 नांमदेव त्रिषि निरंजन गावे « आवे जाइ 
न भावे। 79394;-2 » उतपति बरतनि लोई बिना 
निरंजन मुक्ति न होई « आवबै अंजन जाइ निरंजन 
सब घटि रह्या समाइ। 77430;0 रांम नीरंजन 
न्यारोरे » सकल पसारा। ९ए९-७]७८८ (85 
प्रश॑०ण०, -- ?१0; छूटि गये » भ्रंम पासा। « 
करना 0 ॥|0ए ८०॥ए४ंपा॥, -- ]77;49 पानी नेंन 
पखारि के - हाँतो कीय। 7296;3 पुनि » दुँहु नैन 
करेई । » छाडना (0 4047व40॥ ९णं, -- 97993;0 
» छाडे रहे निरंजन सहजि सदा रस भोगी। » 
बनाना ॥0 ४77, ०७ 799७ ८0 ए+प77, -- 22;2 
बन्यौ ०। |47;5 मैं - रेष बनावे। » देना 60 
१777 ८0ए्लंप्र॥ (रण |#0५]९१2०). -- 7[9339;2 
कहि कबीर का कीजै हरि सूझे सो » दीजै। 
?338;7 चखु अंजन। » षोलना ६07९707९ 
वेब्ा।ता९5५ 07 87000970९, -- |7]064;4 तहां 
निरंजन » षोले बैकुंठ बासी। अंजन-जुत [-युक्त] 
बदीं, गरगोव्टव जाती ८0ए्ञंप्रा॥, -- )7230:38 « 


अंजनी 


नेंना मनरंजन बलि कीने छबि हीने खंजन। 
324;8] दृगन तें ० जलधार धसी सु तन पर इहि 
आकार । पछ45:5 मृगज समान नैन ० । ]१329;9 
» बने नेंना। अंजन-मंजन . 3][0८व4४०॥ 
८०ीज़वंपात, -- ५2;:4 “ अंग सिंगार पट भूषन सिर 
छूटे वार रास रसिक गुन गाइहौ। 2, >खब8&०बांटवे 
८०7०९ 007 राशाणव ॥]64/470९, -- 054;] 
» छाडि दे रहौ राम ल्‍यो लाइ। 098; बिसरे « 
चीरा। 7794;3 » करै ठगौरी का पंचि मरै 
निगोडी बोरी। 7(9467;। > तजि बिकार सतगुरि 
भिअंतरि भेदे नहीं कांइ उपरि नामें नीर रे। 
४85;:60 » चंदन दुजपति देवन खेवा। ]756;304 
» पट पहिरि गर्ब करो मति कोइ । 50032; » 
सुधि सब बिसरी नष शिष बिरह तये । 5प्रए75; 
» क्या करे क्‍या रूप सिंगारा। अंजनि ०५९- 
७9८ (85 |प्रश॑णा: 7998), -- 0755;3 > भूला 
निरंजन चूका तुम्हें लीयां सालि म बालौ रे। 
79228;:2 अलष रुप लषै न कोई » राते लोई। 

अँंजनी 7. 5ए7, 07 शा 07९४४ (प्राण), -- 6052; 
2, (.) ॥गबाा (00007 0 पक्षाप्राशववा)) , -- 
5879;॥ जम बांधे » के पूता। 

अंजनु [अंजन] . ८0ए्ंपा॥ (१5 40[7#2९व (0 4९ 
८९५९७). -- /(03;2;3; » देइ सभे कोई टुकु 
चाहन माहि बिडानु। 649;:6 कुसम नेंन अलि » 
दीने नव पल्‍लव तन सारीजू। 7०१05;4 » नैनन 
कोरि बनी छबि न्‍्यारी। ९१:5 पिय के नैनन « 
दीना। 77०23; हमरो नेनन » दीनो। 7०९2;9 » 
मनमथ गंजनु अतिछबि पावहे। 77०39;3 सकुच 
बसन बैन » खिर्यों है नेन। [729;8 » नैनन मानो 
खंजन वारे। 2. ८०॥एंप्रा॥ (0 |00५]९१९०) . - 
/03;2:3:2 गिआन » जिह पाइआ ते लोइन 
परवानु । »07858;;:2 गिआन » मो कडउ गुरि 
दीना। 

अंजरी [अंजलि][. ८प79०व #805, -- श॒ट2;2 « 
मै क्‍यों समुद्र समाई। अंजलि 7;326छ। सुर साधु 
चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल » दिएँ। प;3क « 
गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ। 


अँजोर 


अंजि [आऔँजना] ए. ॥0 2०9 (८०ीएन्‍प्रव 0 ९ 
९५९5). --7;] जथा सुअंजन » दृग साधक सिद्ध 
सुजान | 

अंजीरा [अंजीर] 8० ॥8 (72९९, 880 ॥05 #पाँ., -- 
?34;2 नवरँग नीबू सुरंग जैँभीरा औ बादाम बेद 
>। 

अंजुरी [अंजलि]. ॥8० ८५.०१ #8॥805; 
[जल/पानी-अंजुरी] (24 एां7 ४९): (6 
(९९778) #प्रताक्ा] 90॥; एश"प 5807 [९१ ०00. -- 
9366;:2 तन धन जोबन » कौ पांनी जात न 
लागे। 5५56;34 » मांहें नीर ज्यों किती बार 
ठहराइ। 5५095;। जोबन रे मेरा जात है ज्यों « 
का पांनी। अँजुरी ॥#6 #00फ़९व #4705 94८९वं 
70820700 बाते 75९९ ६0 [6 0720९94 (0 
54]प्राध07, 07 €77८०४५). -- (१३३7०;]96 “४ अबीर 
छुटत छबि पावै। अंजुलि . ८५७९१ #४१5 
(॥66 जात फ्व९/), -- 2; 0080;547 मंजुल « 
भरि भरि पियकों जिय जल मेलहिं। 7?286;4 पुनि 
धनि भरि - जल लीन्हा जोबत जरम कंत कहूँ 
दीन्हा। 7578क जल >» महँ सोवा समुँद न सँवरा 
जागि। (०४९०) ॥88४05, -- 72;:273;:3 बिनवहि « 
अंचल जोरी | 2, #ब7व] (् शबव९): 4 एश/फ 
5॥0/ 9९/४०4, -- 074;0 जाइ जंनम » कौ 
पांणीं। अंजुली 79442;0 मन पतंग चेतै नहीं जल 
» समांन। 

अंजे [औजना] ४४. ६0 १3077 (८०ज्रंप्रा॥ ॥0 [॥९ 
८५९७). -- 587प6; रूप रंग सब सारे सजे नैंननि 
भांवनि कजल >“। 

अँजोर [अँजोरा]) ॥820/., -- « होना ॥0 5#076; ७९ 
७४४8//., -- ?8;3 भा » सब जाना बूझा। ?29व;3 
होइ - रैनि तेहि जोती । अँजोरा 7592;4 रैनि 
अँजोरा । » करना ॥0 896 ॥8॥/. -- ?45;6 दिया 
मँँदिल निसि करै -। » हो उठना 0 9९८०४॥९ 
74470, -- ?4; हँसा समुँद होइ उठा «। 
अँजोरी . 2]09 (० 7०9५). -- 73;; रबि 
सन्मुख खद्योत “। 2. ॥8//. -- » करना (60 हठांए९ 
॥8॥0; 5४॥०, -- ?454;2 सरग सूर ससि करे «। 
» होना 40 ४८ ७/४४82)/. -- ?73;5 चाँद सुरुज जसि 
होइ -। अआँजोरे ॥20/. -- 7535;:5 दीपक -। 


अंट 


अंट [एवां.] (06 9०7 ०३ 0९0, -- 554स26 कलम 
> कुल दोइ नित अलिफ अतीत अलाहिदा। 

अंटक [अटकना] शं, 0 8९८ #पटत् व, -- 772;370 
सिल तृन - कंटक कसकत हमरे मन मैं। 

अंटन [अया] (..) प[070" ॥00775; 870९, -- 
]३34;27 श्रवत हेरि चंचल अंचल सब चढ़ती हैं 
“ अटारी। 

अंड [अंडा] , ०8४४. - (७9457:3 मैं स्यंघ बाघ 
सूकर सियाल षग - जोनि सारस मराल। 2. 
५४079-6४2: ॥06 9०१0; #€ट्टॉ00. -- 68905;] « 
न पिंड प्रान नहिं देही काटि काटि जिब केतिक 
देही। [8/3;4 प्रगटे » पिंड ब्रह्मंठा पृथवी प्रगट 
कीन्ह नव षंडा। (8774;:3 अग्नित » न कोई 
कहई। 9277; » ब्रह्मंड षंड भी माटी माटी । 
१58;82 अखिल > ब्यापी जु ब्रह्म आभा है 
जाकी | ]79238;3 » टूक जाचै बसुमति असौ राजा 
कवलापती । 57502;2 पालत सृजत संघारत संतत 
“ अनेक। 2;56: » अनेक अमल जसु छावा। 
प2;287;2 गवनु कीन्ह बिधि » करोरी। ॥7;80ख 
एहि बिधि देखत फिरउँ में - कटाह अनेक । 
प7;:94:4 » कटाह अमित लय कारी। ३, 5९९१ रत 
॥6, --68727;:8 एक » ओंकांर ते सभ जग भया 
पसार। अंड-कोस [-कोश] ॥॥०९ ४००0; 7९९00. -- 
प5;2;3 » समेत गिरि कानन। 7;8;3 » प्रति 
प्रति निज रूपा देखेएँ जिनस अनेक अनूपा। 

अंड-ज 9007 7० बा ९१6: ७705, #5॥ बाते 
57478९5, 07 076 0॥6 0प7799०5 ० णंशह 
0०/४४८४/९५, -- )१90;:433 द्विज संकुत पंछी सकुनि 
“ बिहग बिहंग। अंडज-राया (ता ०) 7९ 
७705. -- 77;80;2 उदर माझ सुनु -। अंड-भव 
[अंडोद्भव] 44]. 90०7 #700 व॥ ९४६४. -- ॥780;288 
मकर उलूपी » बैसारिन झख मीन। अंड-मय 0. 
९४४-॥0०, -- 7278;78 अमित » बपु रस भरथौ। 
अंड-मा 4009, शां7ं॥ 006 ९४४. - (8774;3 आसा 
ओस >“ रहई। अंडन्हि (9].) ०४४५. - 72;:7;4 « 
कमठ हृदठ जेहि भाँती। अंडा 7|793:3 मुरगी में 
सो » निकला हलाल कैसा होता है। 7547:5 भाँति 
भाँति तिन्‍्ह खँडरा तरे » तरि तरि बेहर धरे। 


अंत 


अंत व. ०४4, -- 5; 672;4 मन आदि मन » मन 
मधें सार। 7523:2 आपने चीति न आवई जिनकी 
आदि न »। 2. ८०7७9[९7०॥; ८०॥८!प्रश ०0, -- 
]8:70 सारद लिषत न » कहूं। ३. [का -- 
१७2;0 मैला मलिता सब संसार हरि त्रिमल 
जाकौ “ न पार। ८०7 6 ०7९7 5078 ०0 7९ 
#एट५ ॥0$04, -- 503209;2 सूरदास प्रभु « 
मिलहिगी ए बीते दिन च्यारि। 4, ८0776 (रण (९ 
77077), - ]5;7 दंत सोहै गलि -। 5. 

4९४४), -- 5059;0 » कि पासि न बचिबौ। (॥॥९ 
॥0प्रा/ 0) १6९४॥, -- ॥24:5:2;2 कहि कबीर « 
की बेर आइ। /(324;2:4 मिलु » की बेला। 6. 
6 शव ९०7का707; 0]0 १8९, -- (8]072:3 
कोटिक जतन करो यह तनकी - अवस्था धूरी। 7. 
प्रगश' 67 ग्रंवतवशा 927५ 5९८४९ -- श;3 भगता 
कौ » न जांणों | ए0;:4 उन भगतनि के “ न 
लहियौ । 7366;4 रुद ब्रह्मा हरि बाचा तोही सो 
निजु > बात कहु मोही। ??35;3 पारब्रह्म कौ » 
न पांवहि। 8, ९४4 (रण 4 7९); ०090वां08. -- 
?४6;8;6 माया के छेपट मम बासा जाल » सोई 
निक बासा। 9, 725४. -- ]7259;03 काल करम 
गुन अवर न » सेवत हैं तहँ मूरतिवंत। 0, 40४. 
07॥6 ९; #79॥9, -- 36; 59360;:2 धीरजु 
तउ तुम तजिहौ। « आना ,40 ८०॥7९ 40 (6 
शव; प्रावेशाधाते परए, -- 0949;2 पीवत “ न 
आवही ऐसा अलष अभेव | 2,007९३८॥ 06 रह; 
4०. -- 0766;3 दादू जब लग » न आवबेै तब लग 
देषंन दीजै। 7(9408;3 आवैगा » भज्यौ नही जाई। 
3, 60 8५९ ॥ #7, -- 0534;:5 औगुण मेरे अति 
घणें ० न आवै पार। 5052;28 सुंदर महिमा नाम 
की कहत न आवे -। » देना (0 7९ए८४| (॥९ 
5९८७९, -- 0724;2 रंमीं रंमीं नें रांम रजावी किन्‍्हें 
> न दीधों रे। » पाना 60 प्राते"'छव्ाते (8९ 
5९८७९, -- 07228;4 केते पारिष » न पावें वार 
पार कछू नांहीं। 6529 निनांणवै कोडि राजा 
मस्तक मुडाइले परजा का » न पाया। 89व8;3 
केते मुनिजन गोरष कहिए तिन भी » न पाया। 
ए8753;] महादेव मुनि - न पाया। ]795;268 
सेस सहसमुख गावे अजहूँ - न पावै। 7१63;3 सिव 


अंतक ]3 


सनकादिक »“ न पाया षोजत ब्रह्मां जनम गंमाया। 
5052:59 किनहूं « न पाइयौ अब पावै कहि 
कौंन। ॥;203;4 निगम नेति सिव » न पावा। » 
बूसना 60 प्रावट/डव्रा वे (06 5९८९४, -- 547स9 
सीषे सबदूं बाद करेंगे पर का » न बूझे। » लहना 
00 प्रा0०/४870 +06 5९००६, -- 0|7407;2 रासें 
रहिये बाहें बहिये - न लहिये रे। ]733;42 गनत 
गनत कोउ लहै न -। » लेना (0 8० ६0 ॥९ 
७0707, 07 40 [056 0 [॥6 ९४०. -- 57384:2 
कहि कहि कथा पुरातन सषी री अब अति » न 
लेहु । > होना 40 ८0060 बा शव; शावे, -- 
]१70;:330 सुंदर बदन बिलोकन सुख कौ - भयौ 
तब । ?30क देखु ० अस होइहि गुरू दीन्ह 
उपदेस । 

अंतक ॥. शाबावर]ं१ (06 204 ० 4९४) . -- 
5720;2 गिरा रहित बृक ग्रसित अजा लौं - आनि 
गहयौ | 2, (07९77 0) व4८६॥, --]777;:233 « 
काल कृतांत जम जग जातें डरपंत | 3. 6९४१॥ए 
(५९७, -- 50प8;2 » उगर बदन मैं बासौ। 

अंतकारी [अंतकर] 44]. १९४४7०0जञ78. --२68;2 
कोटि कल्प ध्यांन अलप मदनां »। 

अंतकाल [अंत-काल] ४6 काणा7९॥६ ० 4९४४, -- 
/332:45;:3;। सरजीउ काटहि निरजीउ पूजहि « 
कउठ भारी। 052;4 » आया गया ता थें होइ 
उदास | 0/29;3 » छाडि चल्यौ कोई नही तेरा। 
8/2व;2 विद्या बेद पढि करै हंकारा » मुष फांके 
छारा। 70346;3 » दिन आइ पहुंता छिन मैं कीया 
नवेरी । 74:9 प्रभु अजहूँ मैं पापी » गति तोरि। 
अंतकालि 0/69;3 » को आगे पीछें बिछरत बार 
न होई। ]7:7 » जाचिग पद पावै। 9277;2 « 
माटी मै बासा लेटे पाव पसारी | 7755;4] » सूषा 
परै तऊ न निरफल जाइ। 

अंतज ([अंत्यज] 4]. ७००४ ग 4 ॥0५४ ८४४९, -- 
576प;3 एक दीयौ » गृहे बीजों कासी मांहि रे। 

अंतर व, काशकिशालट; वांड्रांवलांणा, -- 0२486;2;4 
संत अनंतहि » नाही। 705;62 दादू नेन न देषे नैन 
कौं » भी कुछ नाहिं। 050;0 भाव भिनि » 
घणां मनसा तहां गछंत। 7४9344;0 नारद साध सूं 
» नांहीं। 7725;9 हंम सौं तुंम सों - कैसौ। 


अंतर 


50530;35 सुन्दर अग्य रु तग्य कै » है बहु 

भांति । [7;5;6 ग्यानहि भगतिहि » केता। 2. 
स्‍९707९997९ 776 (०॥6 0॥गतंग 2 ए ९ 
९५९). --60;4 लंपट लव निमेष » तें अलप 
कलप सत सात बरस पांच लो - भईया। |8 ॥6 
7९7९, --(8799;3 माया के रस लेइ न 
पाया - जम बिलारि होए धाया। 0 9श९७ण९९॥१, -- 
१243;8 आपुन इन के » परदौ ऊखल तनक 
तिरीछो करयौ | 3. #ए5९7/9; 5९८/९६, -- 
#(63;:2:8;] कंद्रप कोटि जा के लवे न धरहि - 
अंतरि मनसा हरहि | 966;2 जब यहु » सूझे तब 
पंच पियारा बुझे। प7;36:4 भरतहि मोहि कछु « 
काऊ। 4, 7९ 707 ८076; #647 44. ० 706 
6470 4479, |7 706 #6व7/४ [75006, -- 
#५१292;;5;2 एते जीअ जांचे हहि घरी सरब 
बिआपिक » हरी। ४]०657;2;3;। औसो बेढी बरनि 
न साकठ सभ - सभ ठांई हो। 0927; उपर 
की कछू अंगि न आवें देषे - मांहीं। 5. 30. 
॥776/ ((॥0प९॥0?). -- 57642;8 नांदी मुष पितर 
पुजाइ » सोच हरै। 6, 40५. 0 46 7790|० ०. - 
503386;। यह पै दुसह जु इतनेहि - उपजि परी 
कछु आन। |7 0शछ९९॥, -- 504729;] आनन 
अरु उरजनि के अंतर। वश्ञ॥वीए, - 76;:92; 
गर्जा अति “ बल थाका। » आना (0774९ 
वंड्रांवलांणा, -- 09266:2 आपा पर > नहीं 
आंपगैं। » करना .60 कांआगंहहरपरां50, -- 07266;0 
आतंम सूं - नहीं कीजे | )55;24 तुम्ह मांहें « 
करे दई न दिषावै ताहि। १२5:] सोई आन » करे 
हरि सौं। 2,600 ४09. -]2;4 उठे पारषत « 

कीनों । 3. (0 5९.७४/४४९ #7070, -- 70 2;6 जिंनि 
नारी जग मोहिया हरि सोौं » कींन्ह । 5५4077;2 
कितौ बीच कीयौ हरि » पल बीत्यौ जुग च्यारि। 
> पड़ना 87 0057'प्रट07 60 75९, -- 055;:07 
दादू साध संगति » पडे तौ भाजेगा किस ठौर। 
055;62 दादू असाध मिले » पडे भाव भगति रस 
जाइ। > पारना/पाडना ॥0 4९ 4 तांड/7८7070; 
5९|०४/४(९. -- |१44;42 सुंदर नंद कुँवर नगधर सौं 
» पारै। १88;2 दिन दिन हरि थें - पारयौ। « 
राषना व, (0 |(९९७) 8 $९८८/९४, -- ??28;:23 अब 


अंतरअंग 


जिनि हंम सौं > राषा। 2,60 ०९७ 8 वांड॥लांणा 
07 5९०४7/४४४०७. -- २69;2 तन मंन दे - नहीं 
राषे । » लेना ॥0 09९० ६0 ॥6 ॥९४॥; 
९77078८९, -- ]7303;58 दृग रंध्रन करि « लये तहँ 
प्रभु कौं परिरंभन दये। » षोलना (0 7९ए८४| ०7०5 
5९८७९४, --ट55;77 जे राचे बेहद सों तिन सों « 
घोलि। ?/4;9 » षोलि कहों मैं जीय की। « 
सहना ॥040]९"8/6 (॥6 5९/७४/४८०7, -- ]723;58 
जब घर आवहि मोहनलाल » सहि न सकत ब्रज 
बाल । ]३26;552 प्रेम पुलक अंकुर तिहि काला सो 
“ सहि सकति न बाला। » होना .00 ९८! 
0&02, -- 573299;0 मिलि रिस रुचि रोचन भयो 
“ चितवत चित्त तुम्हारी वोर। 2,600 ए४॥॥5॥, -- 
503888;2 जा दिन तैं नेननि “ भए अनुदिन मुष 
बाढी अति बारि। 

अंतरअंग [अंतरंग] 005९ ९४१, -- 593036:5 रीझिे 
हो जाही के रंग सोई है -। 

अंतरक [अत्कर्य] 8९एणावे ०प्रहु ०० #९४5०॥ 
(35 7॥6 5प्र772०76 827४९). -- |7924;0 ऐसे केसें 
न मिलंत ते साधू रे ज्यांचा “ तरके न बोधू रे। 
758;3 अगम अगोचर अषिर » निरगुंन अति 
आनंदाकब । 

अंतरगगन ([अंतर्गगन, ब्रह्मरंध्र] ५०९2०) (० 
०#०्गांगरु 20 06 ॥09 ० 76 हंत्पों ॥770प्रट्टी) 
ज्गांटा (6 50प्रा 5 5 0 ९४८०४[०९१० 4 प्रगांगा 
जां7 6 0050]प्रा९, 46 70767# 0 
0१९४४, --70993;:2 » होत अंतरधुंनि। 

!अंतरगति [अंतर्गत] , 407. [756; ॥0 (९ 
॥९व/४. -- /४६03;2;4:2 > हरि भेटिआ। 
079279;:2 नांव नली भरि बुंणकर लागा « रंगि 
राता । 0/9309;4 रहे निरंतर नांव सूं « राता। 
0/409;2 रसनां निज नांवं निरषि » बासे। 
9052;37 प्रेम मगन लैलीन मन » ल्‍यौ लाइ। 2. 
१0. ९०४4; 77९7/4|, -- 054;:245 सीत सौंज 
दादू ब्रतते आतमा उपदेस » पूजा। 

शअंतरगति [अंतर्गति] ॥. . 06 [80005 
॥९४४, -- 0524;:6 साहिब अपणा करि लीया » 
की प्रीति। 0527;2 » की जे लषें तिनकी में 
बलि जांड। (5370;3 प्रेम प्रीति बेधी - कहूं काहि 
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अंतरजामी 


को मांने। ]7924:2 » कोइला सा काला। 
५765;0 » की जानें नांहीं मूरिष भ्रमत डोलै। 2, 
कराश्याव 07 ९7णांणाव। 597९; ९7707075; 76 
(€९॥४६४५. -- 09409;। » त्रिमल रत एके मंन 
मानें। 0523;27 » आपा नहीं मुष तें में तें होइ। 
504663;0 लरिकाईं कौ नेहु कहा अलि केसे छूटत 
कहा करौं ब्रजनाथ चरित » लूटत। अंतरगती 
॥776/ (९९।॥४९5$. -- ?72;:6 तब कबीर >» जांनी। 

अंतरघट [अंतर्घट| ॥9० ॥९४०४, -- 755;:7 “ की 
करनीं निकसे मुष की बाट। 

अंतरजामी [अंतर्यामी] 98९ ५्र70 ८०705 #ठ/ 
शा; 006 ५४० |8095 707 शां77; 006 
छत वां#टलड; [ता०जांगहु 76 ॥९व77 0" 6 7767 
हिशीपह5; 7 उद्याव ९7४प्र'९: 00९ ५0 १५४९५ 
076 #॥९87/ [6 5प्रू7/९76 80॥९, -- 
/(33;40:3;2 जत पेखठ तत »। #₹343;;3 » 
रामु समारहु। ७१67;;4:2 नामे का सुआमी »। 
/॥038;;; औसो राम राइ ०। ४१350;;;2 
“ रामु रवांई । ७7२93:2;। तुम जु नाइक आछहु 
>“। 732:3; 0738;:3 संप्रथ स्वामी “ बार बार 
कांइ बाहै रे। 097:3 राषिसि रिदे तूं माहरौ 
स्वांमी मैं दुहिलै प्रांमों ० । 0/3;0 » नाह न 
आवे। 70988;3 अनेक जतंन करि पाइया मैं -। 
90989;4 सुंदर सो सहजें रहे घट “। 9|97;4 
वो सब घटि »। 0/34;0 जांनत हो तुंम ०। 
909329;2 » स्यूं रहे कछू कांई न लागै। 09346;4 
» करि सहाइ। 99395:2 » जानि करि तंन की 
हो तपति बुझाइ। 0523:43 दादू सारा गहला है रहे 
»। 0524;4 हेत हरी सौं कीजिए जे » मांहि। 
0535;2 मांहे थी मुझ कौं कहे « आप । 054;27 
दादू बिन रसना जहां बोलिए तहां « आप । 
6;:28 » सौंवरो। ]782:585 ज्यों घट मैं - 
आही । ]79;:76 सब घट -“। ०96:0 सब 
ग्रंथन के >। ]7244;45 » अपनौ धर्म। ]735;20 
सब जंतुन के “। ]१39;2] ब्रह्मरूप सब »। 
१७34;2 भोलैं जल पाषांण पूजीला “» उरि न 
सूझीला | )१७38;2 भणत नांमदेव » संतौ लेहु 
बिचारी | ]774; अंतकालि हरि «»। 'फ्र5ठ7;] 
त्रिगुण रहित देव »। ]०७7;3 धरणींधर सौं ध्यांन 


अंतरधान 


लागौ “। 7035 स्वामी तम हो मेरे «। ?05;6 
चूक हमारौ बगसौ स्वामी तम दयाल हो -। 
500206;3 » राइ। 5024:3 स्याम सुंदर कमल 
नेन सकल -। 50205;0 » हो रघुबीर। 5५383;0 
प्रभु ० । 4;:05;3 रामु सूत्रधर »। ॥];:9;] 
रघुबर सब उर “० । १;:49;4; 7:50;3 ब्रह्म 
सकल उर “। :5;3 हर > सब जानी। 
:88:4; ।2:20] » रामु। ॥2:2;2 उर » 
रघुराऊ। 2;256 » रामु सिय तुम्ह सरबग्य 
सुजान। 2;266;3 » प्रभुहि सकोचू। ॥2;267;॥ 
कृपा अंबुनिधि -। ॥2;:298; पूज्य परम हित »। 
प2;:66;:4 करुनामय उर “। [2;72:3 दीनबंधु उर 
“। 3;:;:0 सगुन अगुन उर »। १3;39;] राम 
उमा सब «»। ];53;2; 73;42;]; 3:6;:5; ।3:9;:4 
सबदरसी तुम्ह “। 5;49;3 प्रनतपाल उर »। 
प97;36:2 »& प्रभु संभ जाना। /:84:4 तुम्ह उदार 
उर «»। 

अंतरधान ([अंतर्धान] 85909.०६7४१८९; वी. 
व577०878. -- » होना (0 ए4॥5; 
0590[0०४/'. -- ;38 बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु 
तब भए «»। ॥:52:3 » भणए शगवाना। 
]:77;4 » भए अस भाषी । 6:96;:] «» भयठ 
छन एका। अंतरधाना 6;76;6 तुरत भयउ खल 
| 

अंतरधुंनि [अंतर्ध्वनि] . 607 50प्रा6; एए5० 
50प्रगा6 ?एा/९5आंगश (6 07शां08 ० 76 50प, -- 
993;2 अंतरगति न होत «। ]५७65;3 » मैं मन 
बिलमाऊं कोई जोगी गंमि लहैला । 

अंतरध्यान [अंतर्धान] व54[0247870९, -- ७6; 
स्यामही बीरस सुनी ०-। » करना (0 774८९ 
507277१६ 059]]7९27, -- '7259;:09 तब श्री 
हरि वह माया जिती - करी तहँ तिती। » होना 
60 059]07९87. -- 7724 » भयौ हरि तबही। 

अंतरनाडी [सुषुम्णा]॥. (8९ टाब्गा९ ॥7 006 छा! 
८074 (6श्गांग2 70006 छव्रीनावाबावाएव; (5९९ * 
ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 474 सुषुम्ना). -- 59स33 » सोषै बाइ 
अरु आनंद समुद्र समाइ। 

अंतरपट [अंतर्पट] 4 ०0ए७४; 5८/९९॥; ८प्रा(4ा॥, -- 
?330;:7 तहँ तुम्ह आइ »“ साजा दरसन कहँ न 
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अंतरि 


तपावहु राजा। अँतरपट व. ॥#70#/ ८प्र#ा।, -- 
757;॥ अहा » पै नहिं अहा। 2, 5९८७९८ए, -- 
?35क तासों कवन » जो अस प्रीतम पीठ। « 
करना 40 ॥00०). -- ?307;7 तूँ असि निठुर « 
कीन्ही । > देना 40 क€्वा९ 8 94९7", -- ?245;] 
कोटि » बिच हुत दीन्हा। अंतरपटु (०07;7 
चितवि नैन की कोर » तजि लाल सों। 7९08;2 
बारि बारि मानो हारि मानुनी मानु निवारि » काहे न 
खोलत । 

अंतरबेद [अंतरवेद, अंतर बेधना]परालां०ा; 
7766078 [09०९. -- 07383;] गंगा जंमनां « 
सुरसुती नीर बहै । अंतरवेधा ४0. ७7९४|त॥78 8 
वांडांगलांणा; शाश्ंहु 7॥0 6 7एश९7फ, -- ४ 
होना ॥0 ॥4ए९ 767 [0९१६९ -- 7735;3 
लघु बीठल भयोौ -। 

अंतरहित [अंतहित] 44. 4. 859.07९8/९९; 
एश्ंड0]०, -- 7;35;:2 « सुर आसिष देहीं । 
]6;00 » होइ निमिष महूँ कृत माया बिस्तार। » 
होना (0 458[07९47. -- 7;33; « प्रभु भयऊ। 

अंतरा [अंतर] . कशंड०7 (97 40५७), - 
#५१63;2;2 जिनके भीतरि है « जैसे पसु तैसे ओइ 
नरा। 2. 'रि४/९०४८९, -- 054;:2 स्वांगि साध यहु 
“ दादू सति बिचार । 754;3 दादू स्वांगि साधु बहु 
> जेता धरनि अकास। 759;25 जेता हरि बिचि 
» तेता सबै निबारि। 694;:0 धरनगनन बिचि नहीं 
» केवल मुक्ति मैदांनं। 7755:88 सबद सबद बहु 
>। ३, 4 230; #/2777९490९ 5280९, -- 0533;7 
दादू रोम का » पलटे नाहीं अंग। 77963;2 द्वादस 
गंमि के - हहां अंग्रित कों बास। 4#८९. -- 
570;8 कोसों - पारयौ घनों | 4. कर/९त८० 
ध77९., -- 572429;3 परत निमेष «। 

अँतराहीं [अँतराना] ६.६0 5९९ ३ वांडवला07, -- 
?245:3 हों हों कहत धोख » जौं भा सिद्ध कहाँ 
परिछाहीं । 

अंतरि [अंतर] . 606 ॥९४7४, -- 0970;2 > मांहिं 
संमाया । 7१4;0 सबहिन थें » मेलि मिलावेगा। 
2, 44, 7/0779[, -- 0६969;;:3; 07970;6;:4 
» जोति राम परगासा। ]7७03;:5 » मैल न तठ 
छूटे ॥। ३, 447, #9०/१ए; जशांगा॥; [75806; ॥7 (९ 


अंतरि- ध्यांनां 


॥८०४; 57; > बेधना [0 छ#टबाए 06 वाडझांग्रलांणा; 
]णंध; [809५ [70209।9., -- 06:4 > बेधि रह्यौ 
ल्‍योौ लाइ। 053;79 पीड पुराणी ना पडै जे « 
वेध्या होइ । » लाना [044९ ६० 06 #ल्ववा; 
$॥09 वारड४ि८ट07, --753;2 स्वांन सत्र अजाति सब 
थें - लावै हेत रे। 

अँतरि-ध्यांनां [अंतर्ध्यान] 40], 2050%९१ ॥ 
770प्रह0; ८०ा८षव7४7४8, --]764;7 हां थें 
अधिक लै लाई »। 

अंतरि-बाहरि [अंतर-बाहर] 40ए. ०ए९८/ए५७)९/९, -- 
#१972;;:4:2 » काज बिरूधी । 

अंतरि-अंतरि [अंतर-अंतर] 4490. ०८८परंवरट्र 
776 7/00]०, -- 079455;] ता » लागे मोति। 

अंतरिख [अंतरिक्ष] , 0४०७ 528८९, -- ?2क गगन 
“ राखा बाज खंभ बिनु टेक। ?407:3 तूँ यह 
गँगन » थाँभा। 2.#76 80. -- 7508;6 धुआँ 
जामि » भे मेघा। अँतरिख ०७४९/ 588८९, -- 
?6;4 चंद सुरुज औ नखत तराईं तेहि डर « 
फिरें सबाई। अंतरिच्छ (॥९ $|(ए. -- ]785;353 अंबर 
पुष्कर नभ बियत » घनबास | अंतरिछ [8755;5 
कुरिया जासु » छाई। 

अंतरिथ [अंतरस्थ?] ॥० ॥९४०४. -- ]0995;0 जे 
भगता मेरे गुंण गांवें ताके - कौ मैं नाचौं नारद । 

अंतरु [अंतर] 4, क#०४०८९, -- ७7२93;4: तोही 
मोही मोही तोही « कैसा। 2, 45८०८; 
9597९. --/९05;0 काल रूप कों धारिकें - 
उपजावे। ९7;4 तजहु - ला। 3. 
कंड्रतलांणत, - 7;70:4 अनीसहि » तैसे। 4. 
40. शव, -- ७॥525;;;। » मलि निरमलु 
नही कीना। » करना 60 |096 १९९४७ ॥थ/१९, -- 
504805;0 तनहि तन » करै। » पारना (0 
चाबाए8 4 वांडांतरट०7, -- 0२70;:;2 पलु पलु हरि 
जी ते « पारिओ। » राषना 60 ६९९७ ४ 
वांडांगलांणा 0" 5९७४०॥१, -- ॥२793;:;2 तनु 
मनु देह न - राखे। 

अंतरे [?₹. अंतरै] 44५. 0 9/७९९॥, -- 
/८372:52;: कबीर गंग जमुन के - सहज सुंन 
के घाट। अँतरै .क्‍7 9९/५९९॥, --750;7 गंग 
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अंतहि 


जमुन के » सहज सुन्नि लों घाट। 7794:4 बंकनालि 
के -। 

अंतरों [अंतर] कि/९४८९. -- ]794;] बांम्हण 
उचरें बेद ने बांणीं जेतलौं - दूध नें पांणीं। 
३१4;368 मो में उन में - एकौ छिन भरि नाहि। 
“ करना ॥0 0»गशष्ट॒घांई0. --]774:0 बाप जी 
एतलों - कीधों जनम नांव दरजी नौ दीधों। 

अंँतर्जामी [5८८ अंतरजामी]. (॥९ 57९76 
800९. -- !759;83 परमात्मा परब्रह्य सबन के »। 
॥264:79 अखिल लोक के «। 

अंतर्धान 44. वां52[07९27/९९., -- * होना एां. 60 
ए475॥, -- 777;3क » भए। 

अंतहकरण [अंत:ःकरण] , ॥86 0/ ८पाए; 
॥९8॥; 50पर; कं॥6, -- 59526:37 के दुष « कों 
मन बुधि चित अहँकार। 5५७28;। ऊपर सब 
बिवहार चलावेै » शून्य करि जांनी। 5प047;॥ 
चौपड » की तीनों गुन पसा रे। 50960;3 » 
उमगि सुन्दर कौ अभैदान दे दुष मिटायौ। 
अंतहकरणैं ]7235;5 न होइ ज्यौं सुचील -। 
अंतहकरन 7२28;2 कहै रैदास सुंनि केसवे « 
बिचार । 5५526:4] दुष नहिं » कौं जिनतें देह 
प्रवृत्य । अंतहकर्ण 52;36 भजन तें निर्मल «। 
अंतहकर्न 5५524;54 देह दार तें देषिये पावक »। 
2, शां4 07४४0 (प्राण). -- 5052, 

अंतहपुर [अंतःपुर| 67, 00 ज़णाशा' 5 
(प्रध ४75, -- ]749;:5/ » आयोौ | 

अंतहि [अंत] 440. ॥0 (8९ ९४०, -- 58;8;2 स्वारथ 
के सब को सगे -» कोन सहाई। अंतहूँ . ॥ (९ 
९४०. -- 7559;6 » दाँव पंडवन्ह लीन्हा। 
प१:249;3 हठ कीन्हें « उर दाहू। 2, थी] ॥86 शव; 
0/९४९७, -- 72;44;:2 रहिहि न « अधम सरीरू। 
३, 7 06 |07९ 7प४, -- 72;82;:2 » कीच तहाँ 
जहूँ पानी। 72;207;3; 72;35;:2 । 4, ॥/॥06 ९शात 
06, -- 72;:56;:2 » उचित नृपहि बनबासू। 
7559;:2 अंतहु भला भले कर होई। 786क » 
करहिं बिनास। 7859] जीव बिलंमे बिसय में « 
चले निरास। 778536 कहा हमार माने नहीं - 
चला बिगोए। 


अंता 


अंता [अंत] ७४१, --787;2 ते तिरिये भग लिंग 
अनंता तेक न जाने आदिउ -। [7;9;3 उडाहि 
नहिं पावहिं - । » करना ॥0 छह 00 राव; 
(९77774/6, -- 77;45;:3 सतसंगति संसृति कर «। 

शअँता [अंतर] कॉलकिशाल्ट; वांडमंत॒तांणा, -- 
७7;0 भगत भगवंत नहीं > द्वै करि जांणैं 
पसुवा नरा। 

अँतावरि [अँतडियाँ; अँतडी/आँत] [. ०४5. -- 
6;8छ2 उर बिदारहिं गल » मेलहीं। अंतावरीं 
3;20;छ82;2 >“ गहि उड़त गीध। 

अंति [अंत]. ०04, -८/9202;:2 आदि २ « न 
होई । 2, 467, ॥7 [06 शत; 4 06९ .राणाश रण 
व€४7॥; 69; (॥॥॥6 0९ट्ञागगांह 8, आदि, 470) | 
76 ९४4, -- ॥(370;20;:2 « अरु आदि। 
6520;:। » अरु आदि। 97922;0 पीव पीव आदि 
“ पीव। 0722:3 आदि तेज » तेज। 9922;3 
आदि नूर » नूर। 7₹59;:0 आदि र » अनंत परंम 
पद। अंति की बेर 407. ४06 .ण07067# ० 
१९४४). --न्‍/278;2 - बहुत दुष होई। अंति-बारी 
447, 4६ (0९ ह000॥ ०0 0९४), -- (/52;4 कहे 
कबीर -। अंति-काल [अंतकाल] 409. ४ 6 
7707९77 0 0९४॥, -- 0942:0 आदि काल » 
मधि काल भाई । 9734;:0 » घर गोर मसांण । 
अंति-कालि ७7526;2;;; 07526;2:2 » जो 
इसत्री सिमरै बेसवा जोनि अउतरै। &7526;2:3 « 
जो लडिके सिमरै सूकर जोनि अउतरै। &526;2;4 
» जो मंदर सिमरे प्रेत जोनि अउतरै। &526;2:5 
» नाराइणु सिमरै ते नर मुकता पीतंबरु वा के रिदे 
बसे । 750:06 » गाफिल भया। 6526; 
6508 » न होइगी भारी। 79446;:2 » रिपु होइ 
मंजारी । 

अंतिज [अंत्यज] 997 ॥ 0९ [09८६६ ८450९ 
प्रा।/0प2090]९, -- 52;37 > हो कि मलेछ । ]2;5;4 
» विप्र भजे ता तारण। अंतिजु ]2;7 ब्रह्मा “ ऐक 
रस कनक भिन नहीं होइ। ]6;7 रांम भगति कौ 
सब अधिकारी ब्रह्म “ लेहु बिचारी । 

अंतिरगति [अंतर्गति]।, शाल्याब 0" शाणांगात्रा 
[70८९55. -- $7742; प्रेम मगन - सकल प्रपंच 
भुलावै । 


अंत्यज 


अंतु [अंत] , ०९; ॥777 -- ७₹58;3;;:2 हरि 
निरमलु जा का » न पारु। »(59;0;3;2 ता 
का “ न पारु। ॥97;9;8;2 कहि कबीर जा का 
नहीं “। 2, 940. ॥0 ॥06 ९४०, -- &<59;9;3;] « 
न भजिआ जाई । » आना ॥0 ८०07 60 ९४९. -- 
??20;:5 एकौ वस्त न आवे -। » जानना 60 
[ता०५ 6 ढात, -- (ै)335:2::। ता का » न 
जानिआ। 572;2 मूढ न जांनहिं ताकर ०। » 
पाना (00774 (४९ ९४१. -- ७350;:5;;2 सिध 
समाधि - नही पाइआ। »(327;9;2 ब्रहमे कथि 
कथि - न पाइआ। »(478;0;;: सनक सनंद « 
नहीं पाइआ। »₹687;:5:;:3 ता का “ न कोऊ 
पाई। 648;4 वरनत “ न पावै। » लहना 
फ487/6९; 77९45प7/6 6 ९९, -- 
#(63;2;6:2 तऊ पारब्रहम का “ न लहै। « 
लेना (0 20॥0 6 00007, 0/0 [06 एश"फ 
९४0. -- 572प29:4 आइ मिलो करुणामई कहा » 
अब लेहु प्यारे। अंतू ॥7॥6 ९४१, -- ]5;:2; श₹0;6 
हरि को कोइ न लाभे -। » आना ॥0 ८0९ (0 
वा ९व, 07000 ८077[९४070. -- श९3;:3 गुन 
लिषित न आबे -। अंते ॥0॥९ ९7९, -- 
/(04;6:2:2 कहि कबीर ते « मुकते। 
#(479;5;:4;:2 » चलदिआ। 

अंतेवरि [अंतेठरी] 6. वृप०्शा, - 587स2] « 
चौसठि लाष सहंस घरि रवणि रमंता। अंतेवरी 
52]स2। ढोला ईष - बिषै बिरांणीं अंक । 

अंत [अंत] १40. (॥ 0० ७८टवाशगांधह 404) ॥7 0० 
९४१९. -- 0938;3 आदें » तेज तुंम्हारौ दादू देषें 
गावे रे। 0022;:। आदि » सोई उपावै परलै लेइ 
छिपाई । 942;:3 आदें गगनां « गगना मंधे गगना 
भाई । 

अंत [अंत] 40. ॥0 48९ ९४५, -- (8/64:5 जोरि 
कसावे - जाई। 

*अंते [अन्यत्र] 407. ९5०५)९४९. -- 785246 बस्तू 
» षोजे » क्योंकर आवे हाथ। 

अंत्यज ७०% 77 00९ [077८५६ ८१5८; 
प्रता0प2090]९, -- 5५530;53 » ब्रह्मण आदि दे दार 
मथे जो कोइ। 50530;56 » ब्राह्मन आदि दे किवा 


अँथइहि 


रंक कि भूप। 5५530;55 » के जल कुम्भ मैं 
ब्राह्मम कलस मंझार । 

अँथइहि [87. अथवना; प्॒, अस्तना] शं, ६0 5९०६ (र्णा 
76 57); 20076 0 ॥ ९४१. -- 72;209;] « 
कबहूँ ना। अँथयउ ॥2:54:2 रबि »। 2;56:3 
> आजु भानुकुल भानू। अँथवा 799;5 चाँद - 
ले तारा। 7523; » देबस सुरुज भा बासाँ। 
7576क आजु सूर दिन “। ?650क जो रे उवा 
सो अँथवा रहा न कोइ संसार। 

अँदर [अंदर; 7, द्रावंधा] 307, जं777; 77506 ((॥९ 
]0प5९; ॥॥6 |९4/0). -- 78575 > झाड़ू देइ के 
कूरा दूरि बहाव। अंदरि 09263;॥ » आपएणें। 
099332;:3 सब ईथां ०-। 053;:04 » पीड न 
ऊभरै। » बैठना ।0 7९४०९ 0840०, -- ७०755;0 “८ 
बेैठौ अपणो साहिब। 

अंदाजा [अंदाज़ा; 7, क्रशवंबट] 2४४४/९; 068, -- 
562प4:4 सब तें बडौ एक अबिनासी दूसर कौं न 
»। » बोलना ॥0 2५९५५, -- ४४९856;:5;;:4 हाथु 
पसारि सके को जन कउ बोलि सके न -। 

अंदि [अंत] छाव; ब6ए. (#ण०7॥ ॥॥6 ४७९ट्ल्‍ाग्ग78) थी! 
76 ९हव; ॥009ए, -- 52प9;3 आदि » जे लींन 
भये। 

अंदेस [अंदेशा; 0, द्राव॑ं८४] 4, ब7एच0प75 00पह॥0; 
८०८०४, --7250;0 इहे - सोच जीय मेरे निस 
बासुरि गुंन गांउं रांम तेरे। 2, [४/. --२36; 
बेगमपुर सहर का नांव फिकर » नही तिहिं ठांव। 
3, 34. ४०४९०, --7१4;:5 धणी की कछू षवरि 
नांही अजया अकलि > वे। अँदेस ४०7५; 
८०7८९८०७४, -- ]030;24 मिटे न -। अंदेसा , 
८णांवे€/४०7; (0प28/0 -- ?55; तीरथ ब्रत 
का न करूँ ०। 2, ब्ाह्रांणा5 (0प्रष्रा।; 
८०४८९७४७, -- (858] साहेब साहेब सब कहें मोहि 
» और । 750:ः5 चलन चलन सब कोइ कहें मोहि 
»> और। २३35;3 यहु तन हस्त षस्त षराब षातिर 
» बिसियार। 7२66;3 » ये ही बिन दरसन क्‍यों 
जीवै। 5५७88; ये सषी इहै - पायौ न संदेसा। 
३, गांड्ट्टां जरा 8; ॥77९९7507; 40प्र0, -- 
6753;4 मिल्यां संत जन टल्या »। 78743;4 जाने 
जीव को परा “। 4, ८५5९ 07 १777श९ं९श अं 070; 
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अंध 


१०7(8०/. -- 78/5;2 एके नारी जाल पसारा जग में 
भया >“। 5, 590. 07 $९|४४४८०४॥ (विरह) 67062; 
अँदेसा 7;:4:5 असमंजस अस मोहि »। अँदेसू 
प्र70९८४४॥॥५9; १07४, --]6;2;:2 सब सिषांन को 
गयौ -। अंदेसो (०४7. -- २9;4 सबही को गयो 
-। अंदेसौं , ८ण्अ॑तलाबरांणा; प्रणव, -- 
२9;:] करत येह - मोहि। 2, ाह्ठ॒पांड।; 

90. --052:9 » नहिं भाजिसी संदेसौ कहियांह 
के। ३, वा; ८8५5९ ० ब[7९॥९॥४ं०ा, -- 
?7?4;2 सीतां कहै संगही केसौ अजहूं स्वांमीं कहा 
>। 508प8;4 कंता भये चला चलू कांमिनि मनहि 
» जी। 4. ७००७. -- 74 देषि दास के बहुत «। 
अंदेह 74ा7॥, -- ५0357;] मोक्‌ ड्है > रे। 

अँदोरा [87. अदोर; छ. आंदोलन] , (8९740) 
वशाव707, -- 733;7 भएउठ -०। 2. 
८0०00, -- ?422;2 बाजन बाजै होइ »। 

अंदोह (२, क्रावंप्री।, ब्रावंद्रा] , हार्ट; कारह्यंशप्र, -- 
052;45 सांई सूधा सब गया दादू नहीं “। 2. 
०79; 0९5७० -- /२;7 अति » करै महतारी | 
अंदोहु ४०7५; ४०. -- २३45;2;;] बेगमपुरा 
सहर को नाउ दूखु “ नही तिहि ठाउ। अंदोहै 
धंधे, -- 07;0 मरिये मींत बिछोहे जीयरा 
जाइ «। 

अंध [अंधा] ॥.; ११., 4 0॥0व 7९5०४; णीशा 
870747/ ९507; 000], -- 78; 0]70066, -- 6; 
2. 5९९५५; ५४070]९55. -- 59.963;2 > धंध में 
चहुं दिशि धाये सुधि बिसरी करतार की। 3. 
[अंधकार] (00९55, -- 07654;;:3 मन रे 
संसारु » गहेरा। ]3;73 न जानहि » क्रिपा निधि। 
]84;4 » अग्यान बके बेकाजा। [(9303; जीवत 
आंधि षोलि किन देषौ संसार - अंधेरा। अंध-कूप 
, 4 4०7९ छ९।।, -- 0792:2 संत उबारि दुस्त दुष 
दीन्हौं - मैं डारे। 4; » ग्रह मैं जो परिये तौ 
भव सागर कैसें तिरिये। ]7223;52 » से नैंन 
गँभीर। 2, 8 ॥7ए श९।, --]79257:3 - जल बरषत 
रीते। ए2;7; 775;:8 । ३, पाठ तैब्र/ता ०६55 
(5ए7700॥0 07॥९ ४०१0). --75व]क « भा 
आवबेै उड़त आव तसि छार। 786;4 रजनी - हो 
आई। 00400; » ग्रिह मैं परयौ। अंध-तम 


अंधकार 


[अंध-तमस] ॥८६ 47070९55. -- ।7263;57 मायामद 
उनमद है गयौ सूझे न कछ - छयौ। अँध ०09. 
व47९ (प्र९।)), -- ?2386क; 799;6; ?393क « 
कूप। अंधठ 0॥79, -- 76:2; अंधक 562स30 
जिनि रचु रच्या तिसहि न चेते अंधा » माइ। 

अंधकार . 48/]00255. -- ]787;:389 » तम ध्वांत 
पुनि कुहट कहत नीहार। 5५529;45 ज्यों रवि के 
उद्योत तें - भ्रम दूरि। 59085;:6 » तब भागि है 
हो जब सु उदे होइ भांन। 2. 20007806; 
अप्राअंधाए, -- 0325;:8::3 » सुखि कबहि न 
सोई है। प24; » मैं भयौ बसंता रवि ससि 
त्रिगुंण संगाया। 50526;27 » रजनी गई सर्प मिट्यौ 
रजु जान। अंधकारु 6/0९55, -- #₹23;;4;] 
जिह मंदरि दीपकु परगासिआ » तह नासा। 
प7;22;9, 

अंधधुंध [अंधा-धुंध] [#20९ १87/]00९५५. -- ]7208;66 
जौ दिन दिन दिनमनि न उवाइ तौ सब - है जाइ। 

अंधर [अंध] ००. १४०१९. -- 562स6; « घोर नरक 
मैं रहता । 

अंधरा [अंधा] 30. ०४४०, -- 78923;2 तीन लोग 
ब्रह्मांड षंड में « देषे तमासा। अंधरे ७॥8०; 
87087 -- (735;3 षेत उजास्थों सब -। 
(9440;3 अजहूं न चेतै काजी ०“ । 79452; नैंन 
छें परि -। 7726;6 हंम » न जानहि भेवा। 
7979;0 पांनी मैं अगनि जरै » कूं सूझे। अँधरे 
ब4-.., वैध"; कांए, -- 78753;6 एक « जग 
घाइया। 2. 0070., -- ।१2;:30 बाला स्मित कटाच्छ 
ओऔ लाज -“ बालम के किहि काज। अंधला 
79220;4 जंगु -। अंधली <87:6;4;2 सुनि 
लोई | अंधहि 778/;0 » आंषिन सूझे। अंधा 
., 4 279, णीश। 87077 0९507; 000], -- 44; 
2, 44]. 0॥7460, -- ॥7९338;67;:2;2 इआ जगु 
माइआ ० । 70925;0 मोह प्रिग देषि वंन »। अंधा 
मति का 870747. -- /78559 साहु चोर चीन्हे 
नहीं » हीन। 

अंधाकार [अंधकार] 4४7]0०5५. -- ]07020; दिवस 
गंवायौ ग्रिह ब्यौहार राति आई «। 

अंधारं [अँधेरा] 44/08255, -- 670;4 चंद सूर दोऊ 
गगन बिलूधा भईला घोर -। अंधार 70.938; ग्रब 
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अंधारं 


रसातलि जाइये रे ग्रबें घोर ० । 052;84 नांव 
निरंजन नृमला दूजा घोर -। 0534;38 कलिजुग 
घोर - है। अँंधारै (8/[00९55. -- प6; मंदिर 
मांहिं “ आवबे सूता जांणि सयांणीं। 0347;:6 « 
घोर। अँधिआर व., 44. १47९ -- ?39;6 बन > 
रैनि अँधियारी । 2, 68/8९५5; १750. -- 729क के 
न चलहु -। अंधिआरा . 447]07९६४$, -- 
/२794;2;3: सांझ परी दह दिस -। 2, 
[8707'87006, -- /४६349;;:2 प्रगटी जोति मिटिआ 
-। अँधिआरा; - करना 0 ८९४८९ 047/]08९६5, -- 
]6:52;:2 बरषि धूरि कीन्हेसि -। » होना 60 
७9९८०7॥९ 4477, --?733;] जग भा «»। 

प१:59;4; 6:46:6 भयठ निमिष महँ अति »। 
अँधिआरी व. 4१. १४7९, -- 72;83;3; 3;44;4; 
वंबा९ (000[70070८४|), -- 75;:47;:2 ममता तरुन 
तमी «। 2, वै4/0९5५; 475, -- ?284;6; :95:3 
अगर धूप बहु जनु »। आँधिआरें - करना (०0 
८72४४८ 02/]0०55. -- 72;47;:3 अवध प्रबेसु कीन्ह 
>। अंधिआरे ३१ए. |0 06 047, -- 0(655;7:2 « 
दीपकु चहीओ। अंधिआरै ॥ [ह007/80८९. - 
/५८870;4:3;:2 बूझी नहीं काजी “। अँधियर 
?249क नखत चहूँ दिसि रोवहिं - धरति अकास। 
अंधियार . १8/]0725५5, -- ?470क होइ » बीजु 
खन लौके जबहिं चीर गहि झाँपु। 756; बाहरि 
भींतरि साषि तूं में कीया सुसा ०। 2. 

8/0079/0९, -- 525स83 साध मिलें - सब सहलजें 
सहजें जाइ। अँधियार . 08/]00९55, -- ?8;3 
मारग हुत « असूझा। ?477क; 7509क; 7588;3 
जग > गहन दिन परा। 2, 665०0007, -- ?362;5 
घर - पूत जौं नाहीं। 3.९. ०8 [04०९ [0 (6 
एक्वशावश्वाव, -- ?38;5 तजु बाएँ « खटोला। « 
जाना त॥#0९55 60 तां539]0९47 ([07क्‍06 अंध्र75 ० 
(6 ९काए वेब, 5९९ एकवंशावएवाव, 0. 5, एपवंध 
58). -- ?058;3 गा » रैनि मसि छूटी। » पसरना 
48/]00९55 40 5.7/2४०., -- ]756;30 पसरि परत 

-“। अंधियारा 7/98;4 लोचन अछे त सब » बिन 
लोचन जगु सूझै। 77983;3 दोइ दोइ दीपक घरि 
घरि जोया मंदिर सदा -। 759;। सब » मिटि गया 
जब दीपक देषा मांहिं। ]७2;2 » नौ भौ भागौ 


अंधी 


रे भाई। 7१64;6 संझ परी चहुं दिसि -। 5प]752;2 
होइ प्रकास मिटे “। 5५|86;:3 ज्यों रवि निकट न 
देषिये कब हूं -। अँधियारा , १8/]0९५5. -- 
?348;4 चहूँ खंड लागे -। » होना १8/[0255 (० 
७९०. --?576क आजु सूर दिन अँथवा भा चितठर 
>। ?642;4 «४ दुहेला । 2, 44], 4870९ 0]92८7, -- 
7390;2 आवे चला मेघ -। 7९470;2 7580;3 ठाँउ 
ओ सॉँकर औ अँधियारा। » होना 40 2९८०९ 
१27. -- 7592;:6 घर भा »। अँधियारि 84. 
१47९; 0]4८९. -- ?532क निसि -। अंधियारी 
प48;। आपन आस पास » दे पहरौ पष तारै। 
7996;2 उतपति जोति कंवन »। 7944:3 निस 
“ जागहु बंदे। 7753;9 कबीर माया मोह की भइ्ट 
>। 07285; निस » कछू न सूझे संसे सरप 
दिषावा | अँधियारी . 04/]0०55. -- ]733;4 घर 
मैं अति » घोटें। 4०. १४7९. -- ?039;6 बन 
अँधिआर रैनि ० । 7346; रैनि ०। ?440;7; 
?९477;:3; 7589;:2; 787:4; 7648:4 निसि »। 
अंधियारे 440, 76 वबव/त९5५, --(30;2 « 
दीपक चहियै। आँधियारे ]750;209 हे निसि मात 
तात “। 7497;2 भएउ असूझ देखि ०। 7588;2 
नेन गँगन रबि बिनु -। अँधियारौ; - करना (० 
८7९४(९ 44702०५5. -- ]023;:74 घुरि आये घन 
करि »। अँध्यार ]723;72 भोर भये ज्यों भजत 
»। १87;390 सो तेरे देख्यो कुँवरि सौ मन तेल 
>। 40. 4४7 -- ]756;33 जे संसार » गार। 
अँध्यारी 723;83 रैनी -। अँध्यारे 440. ॥0. 
77९ १2/]८ [8508, -- 7232;79 वारी तौ तुम ऐसे 
करौ लै दधि दूध - धरौ। ]१232:8व; अँध्यारौ 
व470९55, -- * रहना तंधवा0655 (0 #€ााधां।, -- 
१232;83 जहूँ यह जाइ तुम्हरौ बारा कवबन भवन 
जिहि रहे -। 

अंधी [अंधा] 90. (.) ७४४१. -- 758;:6 कबीर यहु 
जग आंधरा जैसी “ गाइ। 7368;:3 जस सरवन 
बिनु > अंधा। 

अंधीन [अधीन] 48, 5प्र0]|९८ (६0); ००॥70॥60, -- 
62:4 करेहेँ - त्रिलोक लोक याकी कीरति जगत 
छई। 
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।अंधु [अंधा] १4]. , 9870, -- ।7287;:27 उमगि 
ऊरमी है गयौ -। ]92तंग्र8 (0) आं80/ -- ५;2 
तुम्हारी क्रीपा वीन सब जुग -। 2.(६70/कवा7, -- 
#९60;2;2;। अंतरि देठ न जाने -। अंधे 4. 
(.9.) 0॥79:; 80077, -- 27; अंधे-अंधा 0॥0व4 
[005005, -- 05;0 » मिलि चले दादू बंधि 
कतार कूप पडे हम देषतां अंधे अंधा लार। 
7942;:2 जानत ही बिष षाइयौ » हाथि। अंधे ४ 
0०॥व४व 9९४5०0, -- 75;6 » अंधा ठेलिया दोन्‍्यूं 
कूप परंत। अंधौ [अंधा] 8 ७॥0४व .९०/5०४. - 
७42;2 देषत ही कूवे पडे « अंधा साथि। वो. 
७॥४१. -- 09237:3 स्वादें ही संकटि पड्यौ देषत 
ही नर » रे। 

4अंधु [अँधेरा; अंधकार] १६/]00०55, -- 562स34 « 
मिट्या दपक रखे सुत्रधणीं कौ षेत। 

अंधुले [अंधा] 4 एव ए९5०ा, -- #727;2;; मे 
“ की टेक तेरा नामु खुंदकारा। »९874:5;;2; 
77206; हरि हरि करत जाति कुल हरी सो हरि 
“ की लाकरी। 

अंधेर [अँधेरा; अंधकार] 4, 08/]0255. -- 56स63 
यारौ गोर है « ऊपरि परी मिटी ढेर। 5प57;0 
सुवचन सदा प्रकासमय कुवचन सदा »। 2. 
80078/0९, -- 5;64 सदगुरु सूर प्रकास तें सबे 
बिलाइ। अंधेरा ४7334:5;3;2 सतिगुरु मिले « 
चूके । अंधेरी 4१. (#.) 48/]0. -- 759;36 रैंनि « 
मिटि गई बागे अनहद तूर। 5५५30;35 वाके दिवस 
अनूप है वाहि » राति। अंधेरैं 40]. १४7९. -- 
79300;4 परत » कूवा। अंधेरो 48/[00०55. -- 
50487;2 भए गयो धौस »। 50525;6 चित्र कछू 
नहिं देषिये जबहिं “ होइ। अंधैरा १8/]0९55; 
8707/47८९, -- 547स44 जब लग भरम न चूकई 
सबे - मांहि। अंध्यारी (8/]0255. -- ??4;:6 रबि 
न देषीये द्यौसु -। 4०. 48/९. -- 5५629;0 भादों 
की रैनि »। 

अनंग ७००॥९५५: ((द80०५४. -- /(/0236:0 बप 
बाडी > मिरग रचि रची रचि मेल्हे । ]7327;50 
कोटि » अंग के भौन। 

!अँब [प्त, आम] ४९ ग्रब्ा280 0९९, 400 75 
+पा, -- १68:289 अहो कदंब अहो > निंब क्‍यों 


अंब 


रहे मौन गहि। ]१89;42; ]789;46 नूत प्रयाल 
कदंब निंब अरु » पनस जहँँ। ॥0275:3 सो छ - 
वे सकक्‍यौ न बिष कौ “। 53;28;] काली कोइल 
» अहार। 526स29 » डार किसवा कहे फल 
लागे परहेत। 529स4; सूवा एक > के भोरें। 

शअँब [अंबा]। 0.0, -- 72;244; 72;245;:3; 
प2;42:3; 72;53:4; अंब-अदिति 770000/ ७ ा।, -- 
प:3:7 सदगुन सुरगन » सी। 

अंबक (॥० ०९५९०, --768;07 लोचन » चक्षु दृग 
अक्षन रूप अधीन। ;307:4 » जल छाए। 
प;:38छ अंभोज > अंबु। 

अंबचुर [अमचूर] वानं०्त र्मा80 ह/0प्राव 60 वंप# 
(0 गांग्ांग्रहु ॥ ०0002८6 ए९९४९८३०।९5), -- 7549;6 
खँडुई कीन्ह » तेहिं परा। 

अंबर ॥. 20765; 8077707/5; 545, -- 38; 
अंबर-आभूषन 200॥९5 ४४4 |९७९|5, -- 57432;] 
तजन कहत “ ग्रेह। अंबर-भूषन १8;566 
निरमल -“। अँबर-हरे ॥86 #९4॥॥९ ० ९ 
८॥०(॥९४ ० (॥6 8००5. -- 574387;2 वे दिन उधौ 
बिसरत नाही » जमुन तट जाईं। 2.॥॥6 5९7, -- 
43; ]0330;40 बरषत अंबुद » छायौ। ]708;5] 
अंबर अमृत कहुँ कहत »“ गगन सुभाइ। अंबर-मनि 
०छट 07॥6 86फ: 06 5प्रा।, -- '80;:278 - 
दिनमनि तरनि सबिता सूर पतंग। 3. ८0705, -- 
७98;4 >“ बिन जलहर भरिया। 6#95;:3 गगन 
सिषर आछे » पांणीं। प७7;2 धीरज धेनि बसे « 
मैं स्वांति सगाइ दूझे। प्775;। नौ घंण दांमणि » 
सेत | ८०४ ॥6९८8/, -- 708:5] »“ अमृत कहूँ 
कहत अंबर गगन सुभाइ। ८०४ प,४.: :0९ 

बाप क्ाव [5९९ अकास 3.] (90प्रापाहु #गां॥। ० 
86८ावा" 0 6 ९३/१7॥, 76 [ट्प्राध्र॑धाशा) , -- 
7585;:5 » बरसे धरती भीजे या बूझे सब कोई। 
4, ८07. 76 577, -- ]708;5] अंबर अमृत कहूँ 
कहत » गगन सुभाइ। 

अँबराँउ [अमराई] 4 ॥00(0-07८॥8/0. -- ?436;] 
तुम्ह “ लीन्ह का चूरी 7532;2। अँबराऊँ 729क; 
?०435क; 7554;2; अँबराऊँ 728;:6 देखा सब रावन 
“। 727;:2 घन » लाग चहूँ पासा। 

अंबराये [?] ७४. (0 0ए॥०. -- 7?29;2 चीठी चारि 


अंबहि 


संदेसे आये श्रीरंगि लिषि लिषि “। अंबराबै (० 
हंए 5प्रछ/2097८6, -- ॥२794:2:2;: जिनि जीड 
दीआ सु रिजकु “ सभ घट भीतरि हाटु चलावे। 

अंबरि [अंबर] ॥॥० ४9. -- ७329;29;;: ओइ जु 
दीसहि » तारे। 77046; » दीसें केता तारा। 
६52;3 » कुंजां कुरलियां गरजि भरे सब ताल। 

अंबरीक [अंबरीष] 04759 (678 ० 0५०१४एद, 
ए0 #94 005९7"ए९१ [॥6 €व्वंधर्श 857 007 07९ 
प्रह्था' क्षात 4 76 राव 074 पए९'--८ 6 
84707 0 [7073--४35 070प0९0 0 
एप्राए्व5व [१.ए.] ध0 छव्वा९वे 00 [7#९ए्ढा शांत 
#70०7 ८0779श78 76 शव 7०. 05 0प्रा'ण्व5दव 
€०प्रांत श0 इप्रटट९वे 0 70क्‍5, ॥8 (00/९ 4 0८[९ 
707 गांड #गए बाते प्राणरत ॥ 770 4 तां52 
जतांला ९एलापबा[ए 2077076०व 76 तांइटर्ण 
प्राह्राप 747 ॥90 5९06 (0 20956 0प्रा'पव्व5वव, 
पंधवीए 07१5६ #प्र0ए 775 0९22०१ 89०, 
पिला प्रांह्राप ब70 77|ए 0॥04759 [7756|[ (0 
७९ 7९।९४५९१ 0/॥6 ८४4४ां॥१ वां5९), -- 
#१05;:3;। » कउठ दीओ अभी पदु। 79287; 
धू पीये प्रहलाद » तुंबर सुके देव। ]7995;2 « 
प्रहिलाद परीकत जस गावें प्रभू तेरा। अंबरीकु 
/प292::5; ध्रू प्रहलादु - नारदु। अंबरीष 
(992:3 » औ याग्य जनक जड सेष सहस््र मुष 
फाना। 779457; » सुंणि ग्रभ ब्यास। ]79238:5 
सनकादिक »“। ७255;2 » हित चित सौं सुंमरयों 
रटण करत धू अटल करे। 500; दुरवासा कौ 
श्राप निवास्यौ « पति राषी। 507:4 » हित कारी 
लाषा ग्रह बन सत्रु सैन ते पंडौ विपति निवारी | 

अंबरु [अंबर] ९ $9. -- /((329;29;;2 कहु रे 
पंडित -« का सिउ लागा। 

अंबली [इमली] ४९ बशवागंत ते "2९, 4004 [5 
#प्रीं; ८07. प्र,५.: 06 5प्र5प्राश्म4 [56९6 सुषुम्ना], -- 
7960; आंबि चढ़ें अंबली रे - बंबूरि चढें। 
अँबली 7?435;4 हिय बाँकी “ सिर नाई। 

अँबष्ठा ६. (॥6 ]॥87776 [0907/, -- )794:489 « 
प्रियबादिनी राजपुत्रिका आहि। 

अंबहि [आम] ० 79780 (7९९, 470 ॥5 7'पर, -- 
?2;4 जो लहि - डाभ न होई तौ लहि सुगंध 
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बसाइ न सोई | 

!अंबा 6.7070०, -- ]767;89 » सावित्री | 
52]स6 मम पडिसि मम पडिसि रे « औंड 
द्र्हि। 

2अँबा [प्र. आम] ४९ क्राबा80 0९९, 270 75 प्रा: 
(8550८टा4९6 जा 76 ॥5॥ 06८405९ 0707 
50प70655; 5९९ ?िक्षवं।वए बाप, 90. 74, ॥. 8). -- 
?8]क बसे मीन जल धरती - बिरिख। 

अंबारी [अम्बारी; 2, ॥द्षात] .. ३ 0944, -- 
754:3 जनु परबत पर परी »। अँबारीं 7;300;॥ 
कलित करिबरन्हि परी -। अँबारी ;:23; चारु 
बजारु बिचित्र »। 

अंबिका 7,7700॥०, -- 7;67;। नाम उमा 
भवानी । 2, 0फ785:; एद्रए4ग, -- 72;206 इडा « 
मातु । ]75;209 है प्रसन्न - कहति। ]१77;242 
मृडा चंडिका - भवा भवानी सोइ। 

अबिर [अबीर; 2. ५४7] ॥ (#०१) 70एवंटा' 
597ं॥रतिरव ६ 06 पी ९४79४, -- ९52:4 > 
गुलाल उडाई। अबिरु [अबीर] 8 (/20) 9०एवंट" 
हंग्रौति९व 4 06 सठी €हाएव।, -- 657:5 > 
गुलालु उडावत | 

अबिरती [अमृत] ६. 4 ध्राप्रशंटवा 57"प्राढरया शाएी 
87725. -- ?527;4 बाजि »। 

अबिरथा व्यर्थ] 40]. प5९।९६5६; #पां९5५; # 
एक. -- 0722;4 कंद्रप रूप काया का मंडण « 
कांइ उलींचौ। ?52;6 ताकर दुख न » होई। 

अबिली [इमली]. (086 (4708/070 (7९९, 400 [05 
#पा.. -- ?434:7 जो » बॉँको हिय माहाँ। 

अंबीरष [5४८८ अंबरीक]. -- 505प2; » राजा 
रुषमंगद उसके बंधन काटे । 

'अँबु 4, श४८९/. -- 57524;49 भरिये भाजन -। 
503982;2 ससि चंदन अरु - छाडि। 2;248;3 
कंद मूल फल - अहारी। 79385;4 सुंन्य सांइर 
जहां » नीरा। )77:45 » कमल कौलाल जल 
पय पुष्कर बन बारि। ७4(९/ (०8 |4९९)., -- 
प2:57;:। अवधि » प्रिय परिजन मीना। 2. 

(९४7५. -- 7;38छ अंभोज अंबक -“। अंबुक 
५4४९/, -- (3874;: » रासि समुद्र कि षाई। 
अंबु-कण 4709 ० ७३८९४, -- 57776;:2 कच भर 


अंबु 


कुटिल सुदेस - चुवत अग्र गति मंदन। अंबु-ज 
श०2/-0077: 4 ]0प75, -- 734:5 बदन »। ज्55;5 
> नील। ]7:27 फूल फूलि नव - रही। 
४;28 इक » तिन तोरि। ]738;302 भीजत « 
नीर कंचुकी। ]79;404 सो - इहि हिम रितु 
जारयौ | ]7246:8 औरे - औरै भौंर। ]7329;39 
संत जनन के मन >» बनि फूल डहडहे सोहे । 
5:06 » तजि सब अलि चलि आवें। 

579प46:। अतिरु न अमल » हरि पद पिऊष 
बिसरायौ। 5५823;0 मानहु » सेवत रबि। 
57273;7 मानहु आन सृस्टि करिबे कों - नाभि 
जम्यौ। 5५355;2 सुमति सुरूप सचति सरघा लौ 
उर » अनुराग । 5994; दधि ग्रिह जुग्म हु नाहि 
बनावति बिगसित «» भोर। 50982;:2 रस भरे « 
भवर भीतर भ्रमत ज्यों भये भोर। ;47;2 नव 
» अंबक छबि नीकी। |0075 (९९0). -- 72;:259;3 
जे गुर पद - अनुरागी। अंबुज-कर |00५5-62 
जग्गा (85 ०4 040फ बछबताहु 0 6 7र0शांगह 
बाते थ्यांगहु ॥5 #क्वावे; 00, [0प5-06 #4705 
॥0व7 8 कड़4 5-०९, 45 ०4 दंगा [जगह 0 
॥5 #074८0॥, बाते 5प्7907778 ॥5 0था 

॥९४०). -- 59820;2 सूर श्री गुपाल उठे » धारी। 
अंबुज-गन (9.) |0प5-ी0४९७5, -- 504736; > 
बिनु पात। अंबुज-तात 8/8/75. -- '720;4 
सुनि के बोल्यो -। अंबुज-दल ]९४ध ०8 |005. -- 
]06;0; )१42;:60 तिनहिं श्रवन बिच पकरथयौ चहे - 
से लागें कहै। अंबुज-नैंन |0५७ ९ए९. -- 
१30;44 प्रेम अमृत मुख तें श्रवत » चुचात । 
अंबुज-रस 7९0०7 06 |075(-4०९). -- 60;2 
अलि प्रिया बदन « अटके। ]737;:57 जनु « 
अलि अनियारे। अंबुज-वन |0प5-24/वै९॥, -- 623 
रक्त पीत सित असित लसित - शोभा। अंबु-द 
छ्वाटा--ट्टांणं॥8: 20प4, -- )706:4 घन - घन 
सघन अरु चिदघन नंदकुमार। ]॥१07;:3] खग « 
खग देव। ]१52;220 जनों » तें अब हीं निकस्यौ 
चंद गहगद्मौ। ]79:86 नव - तैं अब हीं बिछुरी 
बिजुरी जेसी। ]१20;4 मंद मंद « गन गजे। 
]7288;:50 » फिरि घिरि आवत। ]7330;:40 » 
अंबर छायौ। ]५340;255 मानों नीलघन के ऊपर 


अंबु 


अरुन » आये। अंबु-धर छ्वा००-॥00९६ 
००प१., - 77;2७; अँबु-धि [. 0०९४४, -- 7;85;] 
नदीं उमगि - कहूँ धाई। ॥2;276:3 मनहूँ उठेउ « 
अकुलाई | 2;:286;3 उर उमगेठ » अनुरागू। 
अंबु-निधि [. 0०८४४, -- 59246;। घन तन स्याम 
अगाध «। १2;267; कृपा » अंतरजामी । 
2;:293;2 ग्यान -। अंबु-पति ]0/4 0 छवा९: 
०८९४०, -- 76;5:3 आनन अनल >» जीहा। 

*अंबु [आम] ४6 74780 ॥7९९, 70 ॥5 #'पाँए, -- 
/९693;3;2;2 जिउ कोकिल कउ » बालहा। 

अंबुन [अंबुधि?] ०००४४. - 74:5 » दंभ कछू नहि 
ब्यापत हिमकर तपै ताहि कैसे के बुझाऊँ। 

अंबुबास (06 7प्रा7९ ]0फ67; 705९, -- )१9;:440 
“ मधुदूति यह पाडर करति प्रनाम । 

अंब्रित [5९८९ अमृत]. -- 36; (॥07 ॥06 6पा' 07 ५९ 
[7252705 0॥6 02९४७, 5९९ “नग), -- ?49;5 
एक जो - दोसर हंसू। 7?462:5 पदुमिनि - हंस 
सदूरू। सुफल-अंब्रित #पा: 0/7709स्‍ए. -- 
?27;4 सुवा » पै खोजा। अंब्रित-फर 
[अमृत-फल] 5८९९ प्रांट्ट पर; ।पां। रण 
07707479. -- 764;4 > सब लाग अपूरी ओ 
तहँ लागि सजीवनि मूरी। 73]क ऊपर पाल चहूँ 
दिसि - सब रूख। अंब्रित-बचन [अमृत-वचन] 
5५९९४ ६3।. -- 7708; रसना कहों जो कह रस 
बाता » सुनत मन राता। अंगब्रित-बानी [अमृत-वर्ण] 
(ज्बाश) ८00प7/९१ [66 7९८०४, -- 7564;4 » भरें 
कचोरा। अंब्रित-बारी [अमृत-वारी][. 8१ ० 
पंटए #पां5. --?34;: पुनि जो लाग बहु -»। 
अंब्रित-बेलि [प्र. गिलोय] 4 .8/४८. ८2९]०९/ (६९ 
गराल्तांला76 १९+ए९व 7077 5 [5 प्र&टव 48275 
६५९७). -- ?34क सींचहि -। अंब्रित-भोग 
९5८९।॥९४४ 0006, -- ?43क राजा भए भिखारी सुनि 
वह -। अंब्रित-मूरि . [6 ह्रांशं॥8 ९7७ 
(शव), -- 0787क काहूँ काहूँ खेल भएउ 
बिख काहूँ -। अंब्रित-साखा [अमृत-शाखा] 
७४७8700९5 ॥76 0९८(४/, -- 228;7 लाग सबै जस 
- रहै लोभाइ सोइ जोइ चाखा। 

अंभ ७४८९४, - /९336:58;3;:2 जलत » थंभि मनु 
धावत | ]765;7 भृत्या दासी किकरी चेरी भरहि 


अंमी 


जु ०“ । 5५524:57 नौ तत्वनि कौ लिंग पुनि मांहिं 
भरयौ है -। 

अंभुला [अंभ] ४४०7, -- 4₹694:3;;3 नामु तेरा « 
नामु तेरो चंदनो। अंभू 5५500;0 गिरि गिरि परत 
बदन पर »। अंभे ४₹873;;2; » के संगि 
नीका वंनु। अंभोज [अंभो-ज] ४९४/-७००: 8 
]0७५. -- )774;95 पुंडरीक पुष्कर कमल जलज 
अब्ज -। (85 477९008[007 607 ॥6 ९५९७), -- 
प:38छ » अंबक अंबु उमगि। 7;:2छ82 « 
नयन। अंभोज-भाजन |0प75-ए2८55९|5: शं[#९/ 
एड 5 #बाव5, 07 06 5९६६ 077९4 0ए |#5 
धर705 बह ॥95. -- 57245;2 > लेत सुधा 
भराइ। अंभो-निधि [अंभ-निधि] ०८८ध॥., -- 
8;29 सिंधु सरितपति सलिलपति » कूपार। 

अंमर [अंबर] ॥॥० ४0; 5व4#दाव [5०० अकास 
3.]. --द8982;3 पुहुमी का पनिया » भरिया ई 
अचरज को बूझे । 

अंमरयो [२4]. अबरके?] 46ए., ४६ (75 .700९7(; 
(75 6; ॥९८४४ 82, -- 703;2] मांग्यो दरब 
दयौ सब काउ » नहीं आपने ठांउ। 

अंमी 4. ५४८९६ ४८८८४/, -- 0/996:2 अजर जरंता « 
झरंता । प७96; ज्यूं मथि मैंण अपूठौ षांचै आंपि 
» सरि बासै। प७2;0 बिष सु उलटि > तेरै हूंवा । 
प76;:2 » सुधारै अंग्रित झरै। 057;3 रांम कहे 
जिस ग्यांन सौं - रस पीवे। 759;3 परहरि विषे 
विकार सब - रस पीजी रे। 2, 7९८४7-।८९; 
7#९णंणंह; 5भ्र९ल (50प्राव 07 ए०८९). -- 56563 
बोलिबा » बांणीं। 6597 बोले » बांणीं। 055;॥ 
साधू वरिषे रांम रस » बाणी। 505;7] सुन्दर 
सदगुरु प्रगट है बोले - बैंन। अंमी-प्याला ८प७र्ण 
7९८४7 -- 5073;7 इहै ग्यान गहि नाम कबीरा 
पीवे - । अंमी-महारस 872४६ 5९९६ 76८7 (र्णा 
वंजशंाल प्रगंणा), -- 09837; > अंग्रित आपै अम्हे 
रसिक रस पीजे रे। 0932;2 » नांव॑ न आवे। 
9937; > अंग्रित आपै। 0995;0 » भोगं। 
909223; » भरि भरि पीवे। 0996;:0 » भरि 
भरि पीजै। 0/98;3 » पीव॑नहारा। 779233;0 
आतम आंनंदी जोगी पीवे « भोगी। अंमी-रस 


इज्रटटा ॥९टावा (रण तांजं॥९ प्रगांण), -- 0945;0 


अंवर 


तौ तू जीवे « पीवे अंमर फल काहे न षाइ। 
99243;0 नूर रह्मा भरपूरि « पीजिये। 0952;2 
यहु रस मीठा महा » अंमर अंनूंपम पीवे। 
97403;:2 सब थें सुंदर एक » होइ। 672;0 मही 
बिरोली » पीजे। 77078;:3 नीझर झरै « निकसै। 
“ सरना 40 90प्रा'श€८ट27, --5५9|02;:0 गगन 
मंडल में - सरवे उनमनि के घर बासा रे। 
अंमी-कुंड [अमृत-कुंड] |8७ ०0047, 0" 
]शव्वा45470ए74 (0 809 पए024)., -- 557प5;] 
» सूं धोरा बांध्या अभरा कूल भरैली। अंमी-रस 
5९९ 7९८०7 (रण वीशं॥6 प्रत070), -- 0657] 
नींझर झरणैं « पीवणां। अँमी ॥९८७/, -- 5922;4 
अरंड - कत सीचौ। 

*अँवर [और, अवर] 44. ०९४; 5007९076 ९६९, -- 
५0;3 हंमही न » सुहाइ। 

*अंबर [अंबर] (४० 507; (0९ ॥059]2/९, -- 
0526;47 दादू धरती कया साधन किया » कोंण 
अभ्यास । 053;48 आग्या अपरंपार की बसि - 
भरतार । 64;5 रंग विरंग अवीर सों - छायो 
है। 054;26 दादू « धरती सूर ससि सांई सव ले 
लावे अंग। 

अँवरा [आऔँवला] ॥8९ (७९९ ९॥४009॥८ ॥॥ 0३००८ ॥॥| 
470 ॥5 7पा, -- 787;6 कोइ » कोइ बेर 
करौंदा । 

अँवराई [अमराई] ऊ. ३7080 20-0/८॥१, -- 
प्‌;24:3 देखि अनूप एक »। 

अंवरीष [४८८ अंबरीक] ॥0048/94 (तंहहु ० 
॥५००॥ए६). -- (/58;3 राजा » के कारंनि चक्र 
सुदरसन जारै। 

अंशुक-फेन 776 ८॥07 (॥९९ 00977?) . -- 
503203; मधु किसलय कुसम पराग « अहत 
माषन मिव | 

अंषि [आँख]॥. (४० ०५९. --9;9 रोवै पसु पंषि 
निहारै हि -। अंषियन (0.) ०ए९७, --752;36 « 
तौ झांइ परी पंथ निहारि निहारि। 50359;2 
कमल नयन मेरी » आगे षेलौ। अंषियां 09200; 
हरी देषोंगी « भरी। अंषियां 544;। « जल 
झलमलाइ आई। 79380;0 मेरी » जान सुजांन 
भई। 52:23 » प्रेम कसाइयां जग जांनें 


अंस 


दुषडियांह । 59205;:2 » भरति सेज नहि सोवति। 
50475;:0 » हरि दरसन की भूषी। 5प488;0 - 
अधिक दुषारी। अंषीं 50;20 पिरियां पसण 
जोगियां » तो नांहीं। अंषी ?5:3 हरि क्रिपा तें 
देष्या «। 

!अँस (० ४४70५॥0७/, - 825;3 कमल दक्षिन भुजा 
बाम भुज - सषि। 45;:9 भुज स्याम » पर 
डारी। ०24:2 स्यामा स्याम » कर धारत। 
६०74; हो प्यारी स्थाम » परि। ]752;225 अली 
“ भुज दिये। ]7303;:55 सख » बाई भुज दिये। 
२74:2 चषि तिनहूं “ भुज दीजै। ७27; श्रमीत 
भई टेकति पीय “। 9;2 जुबतिनि » दिये भुज 
दंडन। अंसनि (].) 00९ $॥0प्रांते७, - 83;:3 « 
पर भुज दिये। प6;2 जुबति » पर दिये बिमल 
भुजदंडन। ]779;:528 » पर भुज दियें। अंस-अंस 
(०0) ९३८॥ 580प्रांव००, - प7;2 - बाहु दे। 
(९०१22;7 » धरि भुजा। ०३6;6 » बाहु जोरि। 
6०46;3 » बाहु धरें। (०67;:3 » धरि भुजा। 

2अंस [अंश] . 87. -- ताट68 कुञ्जबिहारी अपनों 
“। ९206;:2 मेरौ » न कब॒हूँ मरै। ]7259;04 
हंस कौ - पकरि रहे गयौ। ]१270;3 कामधेनु 
सब जिन कौ »। 7274;2 मिला सुबंस « 
उजियारा । 7387क चालिस » दरब जहँँ एक « 
तहँ मोर। 7५6;0 अंन अरु कपरा हरि कौ > है। 
5063;3 सूरदास प्रभु दुस्ट सकल > जैसे मेघ 
परस त्रिण बंदु॥ १;44:3 बिपष्नु भगवाना उपजहि 
जासु » तें नाना। 7;48;2 जासु » उपजहिं। 
प;:28:4 ईस -। 2, 507; (65८९३ वैध, -- 
?77:3 धनि माता धनि पिता बखाना जेहि कें बंस 
>“ अस आना। ३, 4 0९40 (ए[ 76 7700॥), -- 
50969;:0 सरद निसि सब » अगनित इंदु आभा 
हरनि। 4, वषधाा।ए; 706 (र्ण इजक्या5 (वाप्शा 0प 
८०५७). -- 574789;0 हंस के » कागु नियरात । 
5, व7 0८4/04707, -- ?२7;:7 बिसन » औतरे 
दोई | अंस-कला 4 78, |76 4 काश: ०९ 
77000, --]799;65 तिहि कुल मैं ईस्वर अवतरे « 
बिभूति करि भरे। अंसन (|].) [78/5. -- 
]720;2] » करि निबसत हरि एक । ]9206:30 
तब ईस्वर सब » भरे आनकदुंदुभि मन संचरे। 


अंस 


अंसन्ह [अंश] 4 947; ९|शााढ्ा5, --7:52;] « 
सहित देह धरि। ॥;87;:। » सहित मनुज 
अवतारा। अंसा 397 (रण बा ८4070) . -- 
ए?2;2 पीपौ है - औतारू । 779;8 रांमांनंद 
गोबिंद कौ -। 

3अंस [अंशु] »॥॥$0, 999779/० ०[7/$09, -- 
]7300;:6। अहो सुबल अर्जुन अहो » अहो श्रीदामा 
बंस अवतंस । 

अंसिक 747 (०600). -- 76:4;4 सुर « सब 
कपि अरू रीछा। 

अंसी [रि]ं, अस] ११4. (.) ०४5 507; 5प्रट), -- 
953;46 दादू दहू के पाठ मैं « दारू लाइ। 

अंसु [अंश] . 4 9०7 (रण 500). -- 0९87;5;4:2 
कहु कबीर इहु राम की “ जस कागद पर मिटे न 
मंसु। 2, 4 0९४॥॥; 789. -- '763:29 » गभस्ति 
मयूख कर गो मरीच बसु जोति। 3. 8 9०/४0॥ 
(॥97 85 0९९॥ ट्रांए्ट7); 5097९, -- 593439;0 « 
परायौ तू दे री। 

अंसुक [अंशुक] 4 584७]; जी 2०0, - 70;33 
चोल निचोल दुकूल पट “ बासन चीर। 

अँसुवन [आऔँसू] (9].) ॥2875. -- ]044;47 चीर « 
सिराइ के ॥738;:304 सलिल नैंन » की धारहि। 
]747;0 रुक्मिनि “ भीनी पुनि हरि - भीनी। 
» भरना 607]] जश्ञां/ (28/5, -- ॥720;09 क्रंदन 
करती - भरती | « रोना 40 58९०१ ६९४४. -- 
१8:564 तन बिछुरन की पीर चीर रोवत « 
जनु। ]२6;।2 » रोवत बसन जनु तन बिछुरन की 
पीर। अंसुवा 553;0 पिय कौ मारग देष तें - 
आवत नैंन। अँसुवा; » ढरना [- ढलकना] 0 #०व 
(८९७75. -- |043:3] टप टप छबिले नेंनन हूतें « 
ढरहीं । 

अंसू [अंश] 40947 (रण 509); ८ब्वाए॥गं०णा, - 
?/४5;5 राइसेनि गढ छत्री बैंसूं अंगद नांवहि मेरौ 
>। ??35;8 पीपा पारबत्रह्म कौ «। 

अंसूडै [आऔँसू] (.) ॥९8/5. -- 0/345;2 एणें रे « 
बाल्हा मुषरौ धोऊं। 

अंहडे [अहद; &. व] 97075९; ए०ण, -- 
]7938; तीरथ सकल » दीन्हां तऊ न होत 
समान । 


अउखध 


अइ [आना] शं॑. ६0 ८०076. - (937;3 पंच सुबटा « 
बैठे उदे भई बनराइ। 

अइआने [अनजान] 40, 870/'076, -- 
/८24:4;4:। बलूआ के घरूआ महि बसते 
'फूलवत देह -। 

अइक [ईख] 7. (0) 5पहुआ' ८88९, -- 552;3 
आमलवेत आंम » निंवू फल भले संधाने हो । 

अइल [आना] शं. ॥0 ००07९. -- 8908;:4 हम चलि 
“ तुम्हारे सरना। 78708;:5 हम चलि “ तुम्हारे 
पासा । 

अइस [ऐसा] व], 5प्रटी।; 05 507; 5प्रट), -- 
?0;7 » जानि मन गरब न होई। ?7क » दानि 
जग उपना सेरसाहि सुलतान। 78;6 जा कहँ « 
होहिं कैंडुहारा। ?26क » चककवीै राजा चहूँ खंड 
भे होइ। ?6क सबइ नास्ति वह अस्थिर - साज 
जेहिं केर। ए8क ना वह मिला न बेहरा - रहा 
भरपूरि। अइसि ?326;6 जैस सिंगार हार सों मिली 
मालति »“ सदा रहे खिली। अइसिहूँ 76;22;: “ 
मति उर बिहर न तोरा। अइसे (9.) 5पटा 
(7००॥७।०). - 76:3ख जिन्ह के बल कर गर्ब 
तोहि “» मनुज अनेक । अइसेउ 6;4:3 « एक 
तिन्‍्हहि जे खाहीं। 

अइहहिं [आना] शं. 40 ००000९, -- 75;6;2 कपिन्ह 
सहित » रघुबीरा। अइहों 7706;0 मन मैले मैं 
फिरि फिरि -»। 

अईए [5. अ] ४४6 ४००४, -- ७१693;4;2:2 केसवा 
बचउनी » मईए एक आन। 

द आअईया [ऐसा] बवदीं, 5पट; एण 75 507; 5प्रट), -- 
053;0 दादू गल काटें कलमां भरें « विचारा 
दीन । 

2अईया [आना] 0 ८०४९. -7२4:5 धणी की कछू 
घवरि नांही - अकलि अंदेस वे। 

3अउ [और] ८०, ४११, -- ?0]]क गुन अवगुन बिधि 
पूँछत होइहि लेख - जोख। ?ए6क एक साजइ « 
भाँजइ सँवारइ फेर | 

*अउ [वह; यह] 797०7, 7780, -- ?299क हिय लाइ 
टुक हम कहँ समदहु तुम्ह जानहु - भोगु। 

अउखध [औषधि] .९१ांला॥९; 06९. - 
#(477;5;2;2 तंत मंत्र सभ - जानहि अंति तऊ 


अउठगन 


मरना । अठखधु ७8॥659;;2;:2 असी बेदन उपजि 
खरी भई वा का » नाही। ७8|॥659;;3; हरि का 
नामु अग्नित जलु निरमलु इहु “ जगि सारा। 

अउगन [अवगुण] 46८ विष एं८९; आं।, -- 
/२486;3;;3 माधउ सतसंगति सरनि तुम्हारी हम - 
तुम्ह उपकारी । अउगनु ७376;26;] जानत ही 
» करेै। 

अउचट [अवचरट] ११. कागरपा: #47व (0 एव 
0०0). -- ७(369;89;:2 अपने भारहि ना डरै आगे 
“ घाट। »]२१66;0:2 बादिसाहु महल महि जाइ 
» की घट लागी आइ। 

अउठ ([अहुँठ] 40, (7९९ 470 9 ॥9 (5205, 
ज्गांटा 7९० (०॥॥6 ९7३ #4 5९७9 पांग्प 
000 जला 4८८९७॥॥१९ 6 शा एीदांशह 
84॥). -- 59440; >» पैंड बसुधा दे मो कौं। 

अउतरै [अवतरना] श॑., 00 06 00770, -- 
॥(370;07;2 सरपनि होइ के » जाए अपुने 
खाइ। #((370;08;2 गदही होइ के -। 
/९874;6:3 नर से नारि होइ ०। &7526;2;;2 
सरप जोनि वलि वलि “। »526;2:2 बेसवा 
जोनि वलि वलि “। ४526;:2:3 सूकर जोनि वलि 
वलि -। ४7526;2:4 प्रेत जोनि वलि वलि »। 

अउध [अवधि] ४८; ॥0; (#प्र॥8॥) 976॥. -- 
/८24;:5;2;] इह बिधि » बिहानि। 
/7376:22:2 पाप करंता मरि गइआ “» पुनी 
खिन माहि। »(336;59;4;॥ « अनल तनु तिन को 
मंदरु चहु दिस ठाटु ठठहओ। #»]०१65;9:3; दुसट 
सभा मिलि मंतर उपाइआ करसह >» घनेरी। 

अउधू [अवधू] 4 प्रठ्ष्ठां, -- ॥0969;:2::3 » मेरा मनु 
मतवारा । 

अउर [और] ॥. १4, ०7९7(5$); क्षा९/९४. -- 5; 2, 
८०, 70, -- ै॥8974;;; इडा पिंगुला « 
सुखमना । 

अउरत [ओऔरत; 2. शव] 8 प्रणव, -- 
#(349;2;5; एते - मरदा साजे ए सभ रूप 
तुम्हारे । 

अउरन [और। १0, ०070(5); क्षा/९॥, -- 
#(05;:2:3 आपस कउ दीरघु करि जाने -« कउठ 
लग मात | ४(332;44:3 आपु गए » हू घालहि। 


अकंटक 


/(332;44:5 आपु गए -» हू खोवहि। 
#](34:5:2 कत झखि झखि - समझावा। 
/0९655;6:3;2 छोडिआ जाइ न मूका » पहि जाना 
चूका । अउरा ४7855;2;;:3 बिगरिओ बिगरै मति 
->। अउरु १, बव]ं, "॥९४(३5); वाि/शा, -- 
/(८369;87;:2 सोई फिरि के तू भइआ जा कठ 
कहता »। /(476:4;3:2 » हमरै निकटि न आवे। 
#(483;32:2;2 लहुरी संगि भई अब मेरे जेठी - 
धरिओ। #४₹655;4;; दुइ दुइ लोचन पेखा हउ 
हरि बिनु “ न देखा। ४२659;5:4 तुम सो ठाकुरु 
“ न देवा। 0२858;2;:3;। » न कोइ । 2, ८०ां. 
874, -- »२973;2;2; इड्ग पिंगुला « सुखमना । 
अररै 40, ०07९7(5); क्षाट/९४, -- ॥४]65;9;2:2 
पूतु प्रहिलादु कहिआ नही माने तिनि तठ » ठानी। 
अउरो ४87:7;; उसु रखवारा - होवे। 

अउसर [अवसर] , 7९; 07790#परशाॉ५ए, -- 
/94:5:2:2 सभ आपन » चले सारि। 2. (४ 
3) 4 0प्रौब्' 07070 (0९/6 ॥_ात॑ 70५) . - 
॥540858;;:4:2 » लजा राखि लेहु। अउसरु 
0०970०/॥पएशा५, -- ७(59;9;:5; इही तेरा « इह 
तेरी बार। 7524;;3;2 इहु > कत पईहै। 

अउहार [ओहारना] एां, (0 96 /९वप्र८९१; 0९८०77९ 
77, -- २875;;;] बिनु मुकंद तनु होइ «। 

ष अउहेरी [अहेड] [7९9 (4 #परा)., -- 
/7476:4:2:। सगल माहि नकटी का वासा सगल 
मारि »। 

हद अउहेरी [अवहेलन] ॥6ट्टी०2; #वा४ि/शा८९; 
507 -- /872;9:4;:8 खसमि दुहागनि तजि »। 

अऊत [अन-पुत्र] १4]. शशां0प 4 507; ८४0॥९६५, -- 
(54:38 रांम सुमिरि निरभे भया सब जग गया -। 
अऊतू ]9;2 पुत्र चाहि तें भलौ -। 

अऊर [ओर] 4१]. ०४००७, -- 598स45 जगंनाथ इस 
जीव की भूष न मिटी »। 

अकटक वो, शांगि0प्र 70075: , 7९९; 7॥९॥०ए९१ 
(070प्र0]९ 07 070प0।2९5076 [९/5$0॥5) . -- 
प्‌;87;4 भए » साधक जोगी। ॥;87छ जोगी « 
भए। 2, 47 ९०5९८; 5९८प/"४, -- 72;:89;3 कर -। 
प2;228;:3 करे अकंटक | 3, प्रतव59प/९०. -- 
2;235 करत » राजु। 


अकंपन 


अकंपन ॥ (70979 (4 €९7९/४| 0 रिव५०॥9), -- 
पव;80; 76:46:5; 76:62;6; ८070/. एश०प्रव22220]९ 
(मबण्ांटफ; 06 शाप्रार०४९१ 85 4 2767 
000). -- 5960;6 कटुक क्रोध मकराषि « तिकत 
प्रहस्त बुलाए। 

अकताई [इकताई]॥. पंव॒५०१०४५. -- (76;2 
वोढन हमारे ऐक पछेवरा लोक बोलें - हो । 

अकथ [अ-कथ्य] 30]. 7क्‍९5८४००७०]९; 
प्र75.024/९80]९ (57079). -- ॥7९333;48;:3 सहज 
की - कथा है निरारी। ७]२66;:3; जउ 
गुरदेठ त - कहानी । »२858;;3; कहि रविदास 
» कथा बहु काइ करीजे। 0783;3 अलष लषुूंगा 
“ कथूंगा। 079350:3 ता माली की » कहांणीं। 
65566 बिरला जाणंति » कहांगीं। 65222 - 
कथिलै कहांणी । 8/9;0 तुम बूझहु « कहानी । 
6980;0 » कहांणी प्रेम की। [78736;॥ » कथा 
यम दृष्टि पबपारी। 799;0 प्रांणीं वूझो « कहांणीं । 
(94:2 यहु “ कथा है कहतां कही न जाई। 
759;6 » कहांनीं प्रेम की। ]79;4] « कथा 
मनमथ बिथा तथा उठी तन जागि। २१;॥ « 
कथ्यो न जाइ। 7१2;3 कहे रैदास -“ कथा उपनषद 
सुनीजे। ॥7;7; सुनहु तात यह » कहानी । 
अकथा 8925; भौर के माथे दुलहा दीन्हा 
जोरि कहाता | ??;:8 अबिगति की गति सदा 
>। ??22;7 करता कीनौ चरित -। अकथे 
54प2;3 आदि अंति ताहि नहीं मधे कथ्यौ न 
जाई आहि -। अकथ्थ 7223क मसि नेना लिखनी 
बरुनि रोइ रोइ लिखा »। 

अकथनीय 44. प्रताप्रा।27/80]९, -- 7;:60: » दारुन 
दुखु भारी । 

अकन [अखन; अक्षत] १4. 742० (ह॥7], 07 
शा/ह्टा0). --79266;। अजहूं - कवारी। 

अकनि [अकनना] ए.. . 40 ॥9#०0, -- 7;302 « 
मृदंग निसान। 40 00९7, --7:306 आयसु “। 2, 
00 ॥९४०. -- 7;344:2 पुर जन आवत » बराता। 
३, 0 0९ 07760, -- 72;44;:। अवनिप - रामु 
पगु धारे। 

अकबर ०77०९/०/ 0७४७, -- 502प5; » कहै 
दुनीं सब म्हारी। 560प5;:5 » साहि बुलाईयौ गुर 


अकल 


दादू कूं आप। 

अकयथ [अ-कारथ] 40]. प5९।९५5, -- $2स26 
सील बिनां संसार में और सबे -। 52]स26 और 
सबे - तत सील ब्रत जांणीं। 

अकरंण [अ-करण] १4. ४ण-१०हह्र: ॥०॥- 
9९०िपा47०९; 075आ07, -- 0/36:2 > करंण 
ऐसें अब कीजे। 

अकरंम [अ-कर्म] 984 १९९०४; €शं।, -- 99256;0 
मारग मेल्ही अमारगि अंणसरि » करंम हरे। 7१३2;2 
» करंम बिचारिये। 

अकरदी [अकदी] का, ।प.  ॥ ४परदा। 
507. -- <8748;6 सेष - सेष सकरदी मानहु 
बचन हमार । 

अकरमं [अ-कर्म| शं।९ १९९१5; ९एं, -- 
8835;;:3;2 पग नाचसि चितु «» ए लंपट नाच 
अधरमं । अकरम #२346;;3;:5 करम 
बीचारीओऔ। 78946;2 धर्म करै तह जीव बधत है 
» करे मोरे भाई। (8756;3 » करे करम के 
धावे। 7१9;। करम » करुणांमैं केसौ करता नांव सु 
कोई । 500स2 » करम किते किये मूरिष माया 
काज | 

अकरुन [अ-करुण] 40. ॥4एं॥8 ॥० [#फ. -- 
प;:275;3 खर कुठार मैं « कोही आगें अपराधी 
गुरुद्रोही । 

अकरुर #|कफ्ाव; ४. 0इ4 5 790९774| 
7८९, -- ?34;7 लै कान्हहि भा > अलोपी | 

अकलंक १9 शांपि०परा #थांत; 07९; 8ुप॥९५५, -- 
6८9 मनहुं - मयंका | 

अकलंकता [ 59०९5६९५5; 9प/४५., -- 7;267;2 
» कि कामी लहई। 

अकलंका बच, जांति0पां शधा।; ज्ांगि0पा 
#९[7708८/, -- 7;72;2 सबहि भाँति संकरु «। 

7अकल ([अक़ल; ७, बवा] ६ परववंश'शबा वाह; 
गांधत; जरांडव07; (0. 0५ 0॥6 7770), -- 
ए75;20 औसें - गई सब केरी अकल अगोचर 
एक | अकल-पुरस [अकल-पुरुष] 4 शञां5९ 
[9९०/507. -- 05:70 निहचल आसन बेसि करि « 
का ध्यांन। अकल-पुरिस 56545 संजम होइ बाइ 
संग्रहो इस विधि » कौ गहौ। 79443;:2 » ऐक 


अकल 


नहीं चीन्हां। 

2अकल [अ-कल; 5९९ 450 कला, ० वश रण 
7॥6 7007 छठी ८0ात्ंड$ 06 तांशा(5 0" 
7275] १4. जरांति०प्रा 947: 4, प्रात णं१९१; 
7९४९; 007|255 (85 4 ९ 0॥९ 
प्‌+४75८९४०९४०. -- 0952; त्रिमल सदा एक 
अबिनासी अजर » रस ऐसा । 709220;0 जुगि जुगि 
सब धरै “ सकल जरै। 09269;। » सकल अति 
अनूप छाया नहीं माया। 079277:0 ताहि गुसांई नमो 
नमो » निरंजन नमो न्‍मो। 09368;:3 » आप कलै 
नहिं कोइ सब घटि रह्या निरंजन होइ। 094व2;0-4 
तिस घरि जांणां वे जहां वे ०“ सरूप। 05;:46 « 
मंत्र अगाध मंत्र अपार मंत्र। 054;05 कांम धेन 
दुहि पीजिए -» अनूपम एक । 7990;0 अबरंण 
ऐक » अबिनासी घटि घटि आप रहै। 026;-2 
» सरूप कल्पं नही जावे व्यापक है सरवंगी। 
#5240;:3 अवधू रावल » समांनां वहुरि न कीन्हीं 
फेरी । 79385; षट चक्र साधि ले « आराधि 
लै। 779385;2 » तेज प्रकास तिहुं लोक होइ संचरे 
सुरति । 77967;6 “ निरंजन सकल सरीरा। #6;3 
अबिगति » अनूपम देष्या। ]7७34; » अगोचर 
एक न जाणैं। ॥77238;0 सेइये गोपाल राइ « 
निरंजन । 7२68; जटाधारी » ब्रह्म नील चिन्ह कंठि 
रूंडमाला । 79;0 सकल सिरोमनि » निरंजन 
राव। 7१84;3 » अप्रछन ब्यापक ब्रह्ममेकरस । 
50779;॥ दोऊ ब्यापक » अपरमिति दोऊ सदा 
अषंड । 5५७22;0 जग झूंठौ है झूंठौ सही पूरन ब्रह्म 
> अविनाशी। ॥;205 ब्यापक » अनीह अज 
निर्गुन नाम न रूप। ]6;0;3 « अगुन अज अनघ 
अनामय | 7;;:2 » अनीह अनाम अरूपा। 
052;7 दादू राम अगाध है « अगोचर एक । 
अकल-सरीरा 00९ शां7 4 7९४९८ ७0व 9: 604, -- 
09326;:3 नदी निंवांन रहत नहीं दीसै रहसी » रे। 
2, पा।एां।९0, -- 700385:4 सदा - आनंद में तीर 
बेठा चुगे हंस हीरा। 779454;:0 » प्रीति की भीष 
षाइ। ३. प्राक्षएणां१९१; 500 ((]8/ 5प्रा4८९९ 
47०प70 4 ए९।)), -- 054;:5 » पाट परि बैठा स्वामी 
प्रेम पिलावे लाल । 

अकलप [अ-कल्पित] 40]. 4, पर7487740]6९, -- 


अकह 


52;8 मैंमंता अबिगत रता » आसा जीत । 2. 
707 ट्टां7९व; ॥९४|, -- 59स45 « भगते बसत 
बिरांणीं यों परचै रहे अगनि मैं पांणीं। 

अकलहि (॥6 प्रगावाशंव०त 07०: 0९ ॥७5०पॉ/०, -- 
॥९480;7;3;। निवाज सोई जो निआउ बिचारै 
कलमा » जाने। 

अकलानों [अकुलाना; २४. अकलाणौ] शं, (0 ७९ 
77४:80९0. -- 7029;9 तब स्वामी बोले «। 

अकलि [5९९ ' अकल; «. 44]. . 
प्रतव९०४गागवांगर; 2004 5९१६९; ज्रां5व070, -- 
/॥(333;47;;4 गुर परसादि » भई अवरै नातरु था 
बेगाना। 09263;2 » सेती आप मां सोधि लेहु 
सुजांण । 054:46 दादू सिका सब रहै » पीर 
उपदेस । 654 उतपति हिन्दू जरणां जोगी - परि 
मुसलमांनीं। 55208 आफू षाय भांगि भसकावे 
तामें « कहां तें आवे। प्७:2 गाफिल » बहुत 
गुर कीए पूछि पूछि पचिहारे। ]6:5; तेरी » ग्रभ 
मैं आवै। [(9285; कहां थे तुम्ह क्यनं कीये - है 
सब नेस। 75458;2 » मालनीं सुंगति छाबड़ी निस 
दिन ब्यौरन लागी। 7/6;] उतिम » तिन्होंई पई। 
5५075;0 घट बिनसे नहीं रहे निदांना घुदइ देष्या - 
तें जांना। 2. (#2४(९55 47 (0) ॥970. --२4;5 वे 
धणी की कछू षवरि नांही अईया » अंदेस वे। 
अकलि-क-दुसमन [#. ध4|+?, वंप्रई/वा।] 
शाशाज् 077/2]॥82९7८९: 000]. -- छ974;3 ऊजू 
ईदि -। » होना 407९८९ए९ |.80५]९०९2८. -- 
(98;0 गुर प्रसादि - भई। अकलिवद 
[अकल-मंद; 70, 'बरवशिवाव॑] 40]. 4/९|॥92०7(. -- 
576स30 जिसका पीर » तिसका मुरीद भीदुर 
सदांनां । 

अकसर ([5., एक-सर] 40]. ॥॥०॥९, -- 73:24 कवन 
हेतु मन ब्यग्र अति -« आयहु तात । 

अकस्मात [अकस्मात्‌| 447. 544९7 ए, -- 
]५245:56 जे द्रुम नभ सौं बातें करे ते तरु » भुवि 
परे । 

अकह १, प्रपा९०३०।९; 02९5८१090]९, -- 
5प759;0 देषहु » प्रभू की बात। ४7340;7:2 « 
कहा कहि का समझावा। 7054;89; 0528;9 सो 
अनभी साचा कहें यहु दादू « कहात। 0983;4 


अकाइ 


अगह गहूंगा “ कहूंगा अलह लहूंगा षोजंता। 
054:88; 0528;8 अगम गहै - कहे अभेद भेद 
लहाइ। अकहा 70997;3 » कहिंणां तहां मिलि 
रहिणां ऐंन। 

7अकाइ [अकाय] ४7शाष्ट/॥, -- '१247;:09 महा « 
असुर धर धाइ गह्रौ तनक सौ मोहन आइ। 

2अकाइ [अ-काया] शां॥0प्रा. 0069: 0777|255 (85 
7॥6 ॥७950७०). -- ]732;88 माँगत बामन रूप 
धरि परबत भये »। 

अकाज [अ-कार्य] . 80. ५४९।९५५, -- 49; नैंन 
जित तित पाप निरषे श्रवन सब्द ०। 2, 0४7098९; 
]9777; ।055. -- <5;8 उस संप्रथ का दास हूं 
कबहुं न होइ “। 755;68 रांम नांम जांनां नहीं 
हूआ बहुत “। ८53;8 कबीर सूता क्या करे सूतां 
होइ “। )५७4;2 मेरौ कबहूं न होइ ०-। ?88क 
आएसु मेटि कंत कर काकर भा न »। 3, €झञां 
4८00॥/, ०७ १९९८०, -- 7703;20 बाम्हण कहे लूटि 
हों लीन्हों बहोत » बटपरा कीन्हों | 5५७38;3 
महा मूढ अग्यान अपनों करहिं बहुत «। €जं] 
34९९१ (8078 ॥0 ०00०/$). -- 7];4;2 पर «। 
अकाजा |., 40. #धरवि।, -- 7;64;:। कहिअ न 
आपन जानि “। १7;66; कहें कथा तव परम 
>। 2, 440, प्र&2९55]9; | एथा॥, -- 20 6:7 चोर 
मुसे मरि जाइ -। 3, १708९; ॥477, -- 7;45;4 
जौं न कहऊँ बड़ होइ >। 4, #व07; ९] 
4८707, -- 7२;:2 साध संतायो कीयो «»। 5, 
॥77९वा76९॥75; ##07870९५, -- 873;4 आजु 
काज पर काल “। अकाजु व. ॥9४7 (0 
०7९४5), --7;4:4 पर » लगि तनु परिहरहीं | 
प2;28 मनहुँ न आनिअ रघुबर भगत «। 2, «शा 
५०7९. -- 72;3;2 होइ « कवनि बिधि राती। 3, 
शप/९, --72;22;4 होइ - आजु निसि बीतें। 
]2;294 रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयठ 
>। अकाजू व. 4९5४प्रलांगा, -- 72;265;] सोचहिं 
चाहत होन «। 2. (7९४४) €एं।, -- 72;2; 
अघाइ «“। 3, था|प्र/८, -- 72;296;:] भरत हाथ सबु 
काजु “-। > करना 0 46४7709 ३ 0]97., -- ?75;] 
तुंम जिनि मेरो करो ०। ॥2;73:4 एहिं सनेह बस 
करब -। » होना ॥060 थिती 4 9प्र905९, -- 


अकाल 


प:67;3 जों न जाडँँ तव होइ -। 

अकाजेउ [87 अकाजना] शं. 0 96. - 72;247;3 
मानहुँ राजु “ आजू। 

अकाथ [अ-कारथ] 44. #प्रा।[255 (79578 ० ]॥९ 
720. -- 59382:2 रजनी जात »। 

अकाम 40.९९ #०7॥ १6,7९८, -- 7;:76: जद॒पि 
“ तदपि भगवाना। ॥3;32छ2; ए7;30छ3; 
[7:30;3; 3:6:3; 6;3;2 राम »। 7]:67 जोगी 
जटिल » मन नगन अमंगल बेष। [7;7;7 अवटै 
अनल - बनाई | अकामा 0थांआंध्रा४/९४४९०, -- 
प3;45;:4 घट बिकार जित अनध »। 

अकार [आकार] 607; $89[0९. -- 79;448 ये 
दाडिम इत देखि बलि कछु तुव दसन « 59]स39 
ए माधौ उतन रहे तो गुण जाइ -। अकारा 
754;। गज मैमँत पखरे रजबारा देखिअ जानहेँ 
मेघ -। 

अकारथ 94. एथां7; प५९|९५5५, -- ॥६252;:4;2 
कहत कबीरु राम भजु बउरे जनमु » जात। 
ह8756:4 छंछे परे ०» जाई। ]१७69;0 तेरो हरि 
बिन जनम “ जाइ। ]२७230:5 जनम » जाय। 
58;:20; साध संगति भगति बिनां जनम » जाई। 
अकारथु ४724:6:2:2 नामु की न सिमरहु जनमु 
» जाइ। 

अकारन [अ-कारण] 40. ८8४५६९|९५५; प५९|९5५, -- 
76;220 पिय प्यारे पै जाहु बलि न करि - मान। 
प;267:। जिमि चह कुसल » कोही। ॥7;:39;3 
बयरु “ सब काहू सों। प2;:73;॥ सोचिअ पिसुन 
» क्रोधी। प7;02;:2 अभिमान बिरोध > हीं। 

अकाराँं [आकार] 5४90८; ०७7. -- 7302:5. भौंह 
धनुक जो छपा » बेनी बासुकि छपा पताराँ। 
?387;7 दान मेरु बढ़ि लाग » सैंति कुबेर बूड 
तेहि भाराँ। 

अकाल [अ-काल] 7४. , 02९फए०४व ॥776: (6 
5प09727॥९ 80४४६. -- 59स सति नाम करता 
पुरिष अजोनी स्यंभू निर्भे निरंकार » मूरति। 
5४205;0 अंतरजामी हो रघुबीर करुणासिंधु « 
कलपतरु जानत जन की पीर। 2, 70/]707#प7९ 
077९, -- )737;:2 काल » बिकालहि बांचै। 3. 
440, प्रता77९ए; 0प्र ० 5९३६४०॥, -- 0525;:50 राम 


अकाश 


नाम बिन जीवजे केते मुए ०। ॥3;:24;4 भयदायक 
खल के प्रिय बानी जिमि » के कुसुम भवानी। 
]775:2] छन रुचि छटा » की तडित चंचला 
होइ। अकालु ४(04:6:2;। कालु -“ खसम का 
कीन्हा इहु परपंचु बधावनु । अकाले 54;3; अंमर 
ओषदि षावाडै » मरता जीवाडे। 

अकाश [आकाश] 594८८; (॥6 5807; [॥९ 
]९4५९॥५, -- 59996;3 पवन » जहां तहां सब में 
सिफति तुम्हारी । 5५52;0 देषहु या » कौ क्‍यों 
करि राष्यों छाइ। अकास व.॥॥९ 309; ॥९4ए९॥; 
गिषावा]९70 (8270)-205705 (णीश॥ 
बाणंशुप०प5; 5९९ परि67 3, ९7797 599९९, 0" 
उद्वाव#वाव), -- ॥0344;:6; पूनिठ पूरा चंद « 
पसरहि कला सहज परगास। /४(374:95 कबीर 
निरमल बूंद » की परि गई भूमि। #(375;96;] 
कबीर निरमल बूंद - की लीनी भूमि मिलाइ। 
/५९484:36;:2 धरनि » की करगह बनाई चंदु सूरजु 
दुइ साथ चलाई । 7993;2 धरंणि « ताहूं थें उपरि 
तहां जाइ रत होई। 0949;2 धरंणि पव॑न « 
अराधें सबे तुम्हारी सेव । 050;07 दादू उतरि » 
तें धरती आया सोइ। 7056;:9 आपा मेटे मृत का 
आपा धरै »। 054;:80 ज्यूं रवि एक » है असे 
सकल भरपूर। 7054;84 अंमृत झरै रस पीजिए 
अमर बेलि ० । 0528;7 आतम उपजि » की सुणि 
धरती की बाट। 667:3 अरुन » देषि संध्या भ्रम 
भई मुनि मन मति भोरी हो। ]3;72 धरनि « 
अगनि प्रकास। ]5:3; न भूंमि » उछंग बठास। 
78974;0 ऐसो जोगिया है बदकर्मी जाके गगन » 
न धरनी। 972;:0 धरनी » दोऊं नहीं होते तब 
यह नंद कहां थौं। 770439;3 धरती पवन » जाइगा 
चंद जाइगा सूरारे। [(087;:4 माया जलि थलि माया 
“ माया व्यापि रही चहुं पास। 7524: निरमल बूंद 
» की परि गई भोमि बिकार। ]702;70 नभ «» 
नभ निकट ही घट घट रमानिवास। ]१24;33 लौह 
दारु पाषान मैं जल थल माहिं “। ]११27;94 गुन 
हू के गुन हौँंहि जौ कहो » किहि टेक । 
]29;6 तरनि » प्रकास तेजमय रह दुराई। 
५8;374 इंदु मुदित है उदित -। ]0263;63 प्रकृति 
महद हंकार “। ]१85;354 ब्योम अनंत बिहायसी 
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अकाश 


खं सुरवर्त्म -। )7907; रहे - पडे नहीं द्रिष्टी । 
?47:5 लहरि » लागि भुदँ बाजी। ?55;2 जनु « 
टूटे चहुँ ओरा। 78क बसे मीन जल धरती अंबा 
बिरिख ० । 7?249क नखत चहूँ दिसि रोवहि 
अँधियर धरति ०-। 727;5 ओही छाँह रैनि होइ 
आवे हरिअर सबै » दिखावे। ?450क अस न जाने 
हिरदें बिजुरी बसे -। ?46क चहूँ खंड हों 
चक्कवे जस रवि तवे -। 7505:6 खसत » धैँंसत 
भु्आे आवा। 755क जग कोइ दिस्टि न आवै 
आछहिं नेन -। 5५2286;2 करिहों सूर अजर 
अवनी तनु मिलि » पिय भवन समैहों । 5५325;8 
पियहि परेवा प्रेम ते चाहन चढे ०»। 59602:5 श्रोण 
छिंछ उछरति » लौं गज बाजिन सर लागि। 
प१;94; सुमनबृष्टि » तें होई ब्रह्मानंद मगन सब 
लोई। 5:25 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग 
>। 6;:0क जिमि निज बल अनुरूप ते माछी 
उड़॒इ »। 6;95:3 लरत » जुगल सम जोधा 
एकहि एकु हनत करि क्रोधा । 2. 0॥6 भा. -- 
]6;66;3 गरजि » चलेउ तेहिं जाना। 6;72 
मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयठ «। 6;73;3 गहि 
गिरि तरु “ कपि धावहिं देखहिं तेहि। 3, ९॥779 
5092९; एणंवे; 06 उध्रावडादं/व-८वात व, ,2, ।6 
“#॥0प्रबक्राव-?०व९त” 67 ॥0प्5६7व-5907८८१” 
व्वांक्व (450 टब९१ #-वाफ़ावावावाएव) 276 09 
०76 हंग्ो; १50 |त0फा7 35 इ्रवदर्ाव-तवावृंवांव 
०7 “76 ठां#26 0०76 8९77", 67 ईक्राफ्व्नावात्ंधांव, 
नर लाएट6 ०76 ए०णंव", -- (9388;3 अर्ध उर्ध 
विचि लाइ ले - तहुंवा जोति करै प्रकास। 

6736;2 पवन गोटिका रहणि - महियल अंतरि 
गगन कविलास | प७7;:। जब लग ऊलटि “ न 
भेदे तब लग आंइं न पावे। प्त775; लषै » चंद 
अरु सूर दुहुं बेचि सबद अनाहद तूर। द53;3 
आंगन बेलि » फल अनब्यावर का दूध। » चलाना 
(0 ७९ 5 |8)) 4५ 28५९॥, -- 7530; राजें पँवरि 
“ चलाई परा बाँध चहूँ फेर अलाई। अकास-बानी 
[आकाश-वाणी] +. 4 ए०८०९ #०7॥ [287९॥. -- 
प्‌;73;3 भै » तेहि काला। अकासहि , 
उद्योषआव्ाव-८्वांउव (52९ १009८, अकास 3.), -- 


7892;:6 धरती उलटि - बेधो ई पुरुष की बानी। 


अकासी-धोबिनि 


7985;7 धरती उलटि » ग्रासै यहं पुरिसां की 
बांणी | [(9389;3 उलटी गंग मेर कूं चली धरती 
उलटि » मिली। अकासहूँ (0) ॥॥6 87. -- 
7523;3 नखत - चढ़े दिपाहीं। अकासाँ (० 

809, -- 7?60;5 वे जो मेघ गढ़ लाग ०। 7288;3 
ससि सूरहि ले चढ़ी -। 7306:4 पवन बाँधि 
उपसवहिं ०“ । ?460;6 रूप न पूजे चंद ०। 7523; 
परी रैनि ससि उवा -। 7555;2 माँझ मंदिल जनु 
लाग -। अकासाँ ॥॥6 279; ॥९8एश॥; 
गिषावा९०70 (88270)-205705 (०ीश॥ 
वाधंशुप०प5; 5९०९ 40072, अकास 3.), -- 8.947; 
याही की ढिग उलटी सौधे पवन » बासे। 
६9342; ज्यूं पंषी ऊडि जाइ -। $56प4;3 तूंटी 
बरत >» सेती तौं जाणों जे जोरौो। अकासा . ॥!7० 
3]09; ॥९8ए९॥; 7॥7९7/; (827"0-) ८08705 
(णीश॥ ४7982प०१5; 5९९ 4007९, अकास 3.: (6 
शा[79 593८९, 0" उद्वाधर#द्ाव), -- 037;] नाहीं 
धरंणि > रे नाहीं पव॑न प्रकासा रे। 72;6 जॉं 
सुमेरु तिरसूल बिनासा भा कंचनगिरि लाग »। 
?23;:4 न जनहु रबि होइ चढ़ा “। 7232;7 अब 
जौं सूर होइ चढ़े -। 7?27;2 उठे पुहुमि हुति लाग 
>। 73;4 जल अंबुज रबि रहै ०। 7328; 
ससि मंडर जनु बेठ ०“। ?40;। का बरनों जस 
लाग -। 7508;2 जरहिं सो परबत लागि »। 
500904;2 कर बिन उचकि चन्द कौं पकरै पग 
बिन चढे -। 2;325:2 सम दम संजम नियम 
उपासा नखत भरत हिय बिमल “। १4;6:5 बिनु 
घन निर्मल सोह “। 5;57; भूमि परा कर गहत 
>। ]7;79;4 जिमि जिमि दूरि उडाएँ » तहँ भुज 
हरि देखईँ निज पासा। (#007) ॥९४५९॥, -- 
प:74:2 भे बहोरि बर गिरा ०। 2, उद्यावकआवाव- 
८वांकव (5९९ ४00५८, अकास 3.). -- /[999;] बन 
की हिरणी कुवे बियांणीं ससा फिरे ०“ । अकासि 
7॥6 307 (णी2॥ 4॥॥0०ं 27०75; 5०९ 400५८, अकास 
3.). -- 0(252;:2;2;:4 धरती ते - चढावै चढे - 
गिरावै। ७]२66;:4:2 जउ गुरदेठ त सीसु « 
जउ गुरदेठ सदा साबासि। 754;39 दादू मन लौरू 
के पंष है उनमनि चढें ०। प्र0;:2 जगा » सुरसुरी 
सिर में चरंण रेणि निधि कासी। 7(54;30 ऊंचा 


उव 


अकीन 


बिरिष » फल पंषी मूआ झूरि। 7752;26 कमोदिनीं 
जलहरि बसे चंदा बसै ०“ । 7529;:9 कबीर मन 
पंषी भया उडि कै चढ़ा “। अकासु [5९९ अकाश] 
(6 8९०. -- ((93;;;7 मठली धरती मठलिआ 
“। /॥(338;:70;;:4 धरनि » दसो दिस नाही तब 
इहु नंदु कहा थो रे। 77९69;:2 जमुना थकित भई 
दम बेली सभ चल फुनि अचल -। अकासू 
?69:5 भँवर दिस्टि महँ के सो ०। 7338;4 भा 
निरमर सब धरनि “»। 7?348;2 जानहुँ जरै सब 
धरति -। ?438;3 तूँ जरि मरसि निहारि «। 
752;3 चाँद उवा भुईँ दिया ० । 756;:5 जौ लहि 
सूर कि दिस्टि ०-। ?637:3 सिउँ सुमेरु जनु टूट 
>। अकासे (000) #९४ए९॥ (0ीछा का॥ंशुपणपर$; 
5९९ अकास 3., 5ब4# द्रव), -- 8/0;:4 धरती 
उलटि » जाई चिडँटी के मुष हस्ति समाई। 
78923;4 » बांधि पतालहि पठवे सेष स्वर्ग पर 
राजे । 778752;4 बिन पंषे उडि जाइ » जीवहि 
मरन न सूझै। 

अकासी-धोबिनि [आकासी-धोबिन] 4 |तं4 ० 
]0॥०. -- 735;6 बाएँ > आई लोवा दरसन आइ 
देखाई । 

अकिचन 9; बव4, 02प७९०; 00ए९४पए-४7१९९९॥, -- 
प;6;2 परम » प्रिय हरि केरें। ॥3;45;4 षट 
बिकार जित अनघ अकामा अचल > सुचि 
सुखधामा । 

अकिल [5८९९ ' अकल; »., बा] ६ परावश॥ाबावांगह; 
५शं56077. -- (8594 कहें कबीर बिचार के 
कला लै बूझ। 

अकिलेई [अकेला-ही] 44]. ४०४९. -- ]7256;45 तब 
लगि इत तें लै गयौ बाल » रहि गये मोहनलाल । 
अकिलौ ]२279;26 >- काली जानत आहि और न 
लेलिह जानत ताहि। 

अकिवला [प्त. अकेला] १4. ४०४९. -- ]7925;0 > 
तें को को न लूटे बडे बडे मुनि जन कोई न छूटे । 

अकीन [यक्रीन; &., उब्व॥] ८९८४वांगरा; 
८० वैछ7८९, -- 053;0 पंचौं बषत निवाज गुजारें 
स्यावति नहीं -। 059;30; 0523;8 दादू सिदक 
सबूरी साच गहि स्यावति राषि -। 053;62 तारिक 
इस औजूद थें दादू याक »। 


अकुंठ 


अकुंठ 44.70 0]प्रत: 4, #2/९5; 0९४, -- 
320;44 मित्र कहत कि ब्रह्म मैं जाइ पुनि « 
बैकुंठहि पाइ। 2, 50979 (/2]॥2०7०८८). -- 
7;63;3। मति -। अकुंठा 80]. ४९०१४; 
प्रहार (वि), --76:26:4 लाभ कि 
रघुपति भगति -। 

अकुत [अ-कूत] १4. ४० ॥0 06 ९४४८९; 
प/॥।कां।९१., -- 55;24;3 है - घरि पूत दुहुं दुष 
संधि सु संधी । 

अकुर #&|कप्ाब (080704| प्र70]९ 00879) . -- 
ए?:3 उधौ अर » बहठें। 

अकुल [अ-कुल] ११, . शांग0प्र॑ विां।फ, - 
प्‌;79;3 » अगेह दिगंबर ब्याली। 2, |09-90#0 
(०. शां00प्रा ८8४९: (06 5प्/#९॥९ 8शांधह, -- 
#(343;3;:2 ना ओहु बढे न घटता जाइ » निरंजन 
एके भाइ। ४7343;:9;:। असटमी असट धातु की 
काइआ ता महि » महा निधि राइआ। 
/५292;;: सेवीले गोपाल राइ » निरंजन। 
/९१35;:3;: » पुरख इकु चलितु उपाइआ। 
अकुलानां 563स74;6 नहीं ता रूप रेष गुन बांनां 
औअसा साहिब है ०“ । अकुलु ४॥7332;45;4:2 कहत 
कबीर - नहीं चेतिआ बिखिआ सिठ लपटाना। 

अकुलाइ [अकुलाना] शं.(0 0९ १६/4९९; 0९ 
#९5]९55; ९९] 7प5९७ 07" $0[0९55, -- 26; 
अकुलाईं 2; अकुलात 503487;4 राषति गहि भुज 
बल करि चहुं दिसि जुरति तिमिर ०“ । 574789;2 
कृष्ण सिंह बलि धरी तुम्हारी लीबे कहुं श्रिगाल 
“। 5५984;2 मनौ सूर द्रै पंषि सरासन उडिबे कॉौं 
“। प60;3 जब जब रुकत पलक संपुट लट अति 
आतुर -। अकुलाति 5५2429;2 षंजरीट मृग मीन 
बिचारत उपमा कौं ०“ । अकुलातु 50385;2 जंघ 
कदलि कटि सिंघ बिरोधी न्‍याइ निरषि »। 
अकुलान १6;57 सर पैठत कपि पद गहा मकरीं 
तब -“। अकुलाना 72:99;2 कहि न सकइ कछु 
अति »। 4:20:। कह कपीस अति भय -। 
]6:5;:5 दस मुख बोलि उठा -। अकुलानि 2:78 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई -। अकुलानी 
22; अकुलाने 0; अकुलानै 5५63;2 जोइ कछु 
करन कहत सोइ कीजत करत अती »। अकुलानै 
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अक्यारथ 


5082;:0 रहि न सके अतिसै - नैन निसा के दंद। 
अकुलानों 7?26;7 बारबार बोलै - । अकुलाय 
62;7 उलह्यौ ललित तमाल वाल इक भई सवनि 
मन फूलरे छाया हित » गदाधर तकयौ चरन कौ 
मूलरे । अकुलाहीं 7;35; पुनि पुनि मुनि उकसहि 
“। ]2;76:3; 72:42;4 जनु बिनु पंख बिहग -। 

अकूट वें, एप इशापांग; वींशा।९, -- 766; 
अस्तुति जौं मनावा सबद » मँडप महँ आवा। 
?92;:2 सबद » मँडप महँ भएऊ। 

अकूत [अ-कूत] 40. ४00 06 ९5४गं747९व; 
पएां।20, -- 752;3 बाजे तबल « जुझाऊ। 
?4]क खार खीर दधि उदधि सुरा जल पुनि 
किलकिला “। अकूता 49. प्रताा९6; 
वांशं॥०. -- ?649;5 बाजन बाजहिं होइ -। 

अकूर #|0पा/8 (7४९74) प्रा26 ० 7$89). -- 
२84;:2 । अकूरु ॥(93;2;2 जागै सुकदेठ अरु 
>। 

अकृत वबव], 70० टबा९व (080; 70 (076, -- 
520:3;5 श्रब बिषिया रस परहरै « अभोगी। 

अकेल [अकेला]. -- 23; अकेला 44. आं8९; 50]९; 
प्रधांवप९ट; 5047ए (070९7 35 47 ९४7९0 07 [॥6९ 
5प797९76 छ2ं॥१९); ॥॥00९; |00९|ए, -- 8; 
अकेलि 7254:7 प्रीति “ बेलि चढ़ि छावा। 
?346:3 रहाँ - गहें एक पाटी। 7350;6 रैनि « 
साथ नहिं सखी । ॥;53;4 बिपिन » फिरहु केहि 
हेतू। १7;3;:छ5 बेलि » जेहि आश्रित रहे। 
अकेली (#.).-- 26; अकेलें 7;59;2 को तुम्ह 
कस बन फिरहु - । अकेले 0; अकेलौ 8. 

अकोर ([अँकोर] . 4 87; णीशिएशह. -- 73;6 प्रान 
>। 35;:6 दै नव उरज “। 5५2489;2 सूरदास 
प्रभु के जु मिलन कौं कुच श्रीफल हों करति «। 
502994:] मोहन मुष मुसकाइ चले जनु भेद भयौ 
इतनी »। 503383;2 सूरदास प्रभु पैं चलि भामिनि 
लै मिलि प्रान “। 2. 8 009९, -- 593299;2 फूले 
फिरत दिषावत औरनि निडर भए दे हसनि »। 
572379; पान करत वे त्रिपति न मानत पलकनि 
देत -। 

अक्यारथ [अ-कारथ] १4. पश.7णी[40।९; 
पघ5९]९५5; थि।९; ॥7 पए॥. -- 050:25 जनम 


अक्रम 


अमोलिक आपणां चले » षोइ। 794;2 सतगुर 
मिले त पाइऐ नहीं तौ जनम » जाइ रे। 7५5;3 
नर नग जाइ «। 

अक्रंम [अ-कर्म] €शा 4८०7, -- १20;4 सु तौ 
पूरिबला » मोर बलि जांऊं करो जिनि और | 
अक्रम ?02;5 » छाडे दछलद्या लींनीं। 

अक्रूर 80079, 7९४० प्र72९ ०₹$08, -- 
]79238:5 नारद धूव ऊधव -। 7?72;:9 उधव 
और -। अक्रूरादिक ०8 बव0 ॥6९ 0९४5. -- 
205:7 कैइक रहे ताही अरगाने “« अनसनमाने। 

*अक्ष [प्त, बहेडा] 8 |872९ ६7९९ (६6 50प्र/८९ 08 
शपा बाते 0 4 प्री प5९वे शालवांलंगवाए बावे 
१एशंहह 27१ धगां78), -- 792;:459 » बिभीतक 
कर्षफल संवर्तक कलिकबृक्ष । 

2अक्ष [आँख] ४० ९५९, -- 5753;7 एक कटह्मा 
अनुमानि करि एक देषिये -। अक्षन (|.). - 
]768;07 लोचन अंबक चश्लु दृग « रूप अधीन। 

अक्षय बा, 74९57प्रट00९; ९९००४, -- 
5प07979;3 दोऊ -« अरु अबिनाशी दृष्टि मुष्टि नहिं 
आवें । 896;2 इन्द्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या 
बिनु - पिंड बहूना। 

अक्षर 45५]90]2, 0/ ।0/0०/, -- 78796:4 मसी 
बिनु द्वात कलम बिनु कागद बिनु » सुधि होई। 
एछ75:4 » पढि गुनि राह चलाई । [7850 मानुस 
ते बड पापिया » गुरुहि न मान। 85204 जहाँ 
बोलत तहँ - आया जहँ - तहँँ मनहिं दृढाया। 
50527;9 जैसें बिजन मिलत है पर » सों जाइ। 
50527;] बिंजन पर » मिलै द्वैत भाव नहिं कोइ । 
50527;2 बिंजन स्वर » मिले होइ और ही रूप । 
50527;6 सुन्दर लघु दीरघ करे ज्यों » संयुत्व । 

अक्षरनि [अक्षर] 4 ॥९6०7; (086 ।९/6॥७४ 4), -- 
57527;8 ज्यों आकार > मैं त्यों आतम सब मांहिं। 

अक्षित [अ-क्षत] प्रश07706०॥ ०" श्र70९ टृत्धा5 ०0 
॥2९ (प्र5९९ 0 72ट्रांएणप5 ८९/९॥0702$)., -- 
7#488;:3 चवरस पवने » गवन॑ नऊं कपाट लगाइ 
भीतरि द्वार पूजि परमेस्वर आत्म पहुप चढाइ। 

अकिषर [अक्षर] |९४४॥०/(७). -- (533;। बावन « 
सोधि के ररै ममैं चित लाइ। अक्षिर 779474;2 
बुधि मेरी षिरकी गुर मेरौ बिझुुका » दोइ रषवारे। 


अखर 


अकिषरां 75;7 जे बेधे गुरु » ते संसा चुनि चुनि 
षद्ध । अक्षिरी 603:5 चौ » चतर वेद थापिला 
चारि षोंणी चारि वांणी | 

अखँंडित [अ-खंडित] 40. प्रव070॥, -- ?8;] 
सुओं असीस दीन्ह बड़ साजू बड़ परताप » राजू। 

अखंड बी, परर0700९॥; प्रगांवाशफप्र/९१; 
हकवाणंत्ं0९;70९57'प्रटा0]6९; प्रा0098782९००]९, -- 
]6; अखंड-मंडल 006९ 706577प्रट/0]९, ०" 
८॥१॥९55 प्रातए९7४5८, -- »१973;2;;: » निरंकार 
महि अनहद बेनु बजावठउगो । ॥7974:3 » निराकार 
मैं दास नांमदेव गावे । ]7799;2 » निराकार मैं 
अनहद बेंन बजाऊंगा । ]7290;:% ससि » जु गगन 
में राजत भयौ नछत्र गगन में । अखंडल 7320;0 
लसत » मंडल जाकौ। ]३35;38 रहत » मंडल 
जाकौ। अखंडल-मंडल (8०86 ९5/प८70]९ 
पा॥ए९7/७४९, --7320;0 लसत » जाकौ ऐ. किधों 
है इह बदन रमा कौ । अखंडा [7;:63; भगति « 
देखि। १7;8;: सोहमस्मि इति बृत्ति ०। 

अखंडित वो, शांग्रण्पा श7प०0॥; 
८०0॥77प्0प5; ५०0]6; 7706577प्८70]6, -- 
]798;:46 जद॒पि अनंत » बोध । ]२१9;80 सो 
बाला अति बिलपि > प्रेम दिखायों। ]7206;7 तामें 
नित्यानंद ० । [7;49;4 » दच्छ सकल लच्छन जुत 
सोई। 

अखय [अक्षय] 44. #7[2९75॥40]९, -- 7;44:3 
परसि - बटु हरषहि गाता। 

अखयबदु [अक्षय-वट] ९ '7#07/व/ 0कव7पफ्र्मा 
(९९ (07९९ 5प07005९60 9९ #ध्रावाहह 
ए#4एच29, 7९76 5फ्700॥0 000#670फ4/। 
परगर07९।|३$ 0775 9]4८९; [76 [7447 78 
0८९). --72;05;4 छत्रु » मुनि मनु मोहा। 

अखर [अक्षर] 8 5५40|९; |९४४8९/ -- 
/(373;:7:2 ए दुईइ » ना खिसहि सो गहि 
रहिओ कबीरु। »(373;73:2 बावन » सोधि 
के। ४7329:33;3 कहु कबीर » दुईइ भाखि। 
#(340;;:2 ए « खिरि जाहिगे ओइ » इन महि 
नाहि। »(343;45;। बावन » जोरे आनि। 
/२658;4:2;: नाना खिआन पुरान बेद बिधि 


अखार 


चउतीस - मांही । अखरु »(343;45;। बावन « 
जोरे आनि सकिआ न अखरु एकु पछानि। 

अखार [अखाडा] , 4 [74८6 007 9९#०7747९९, -- 
ए57;4 आनि » सबे तहँ साजा। 2, ॥06 ॥९४ए९॥ 
०पवाव (ए्र)९6 व54/45 १970९). -- ?6;6. इंद्र 
“» आइई जनु साजा। अखारा व, 870 /९€॥8., -- 
6;3:2 दसकंधर देख -। 2.8 7]8९९ 07 8 
वेब 9९र्चतरक्रार९ (5९९ शवंगदंएवाव, 0. 563, 
8. ). -- ?527; राज पँवरि पर रचा ०। 7527;2 
ऊपर नाच » काछा। ३3. (४॥0/८-) ॥075९., -- 
/#५65;8;3;। जिउ बेस्वा के परै ०-। » सुनना 
70 ॥९4/' 04 (078ए९) ९ए९॥. -- ?65;3 आइ 
साहि सब सुना »। » होना ॥0 872 4 

८०९5४, -- 76;0;4 अति बिचित्र तहँ होइ -। 
अखारें , 4 ५/९५४॥॥४६ £70०प/०, -- ?444:3 अछरीं 
जानु » बाजीं। 2, 8 ८0प/ए४/१. -- ?600;:5 साह 
» हुति ओहि माँगी। अखारेन्ह (.) 4 ५४7९७(॥॥7९ 
87०५7, -- 5;3छ2 नाना » भिरहिं बहुबिधि एक 
एकन्ह तर्जहीं । 

अखिल बी, ए्06; शा/8, -- ]724:32 » 
बिस्व। ]725;:52 > अंड ब्रह्मंंड। ]758;82 « 
अंड ब्यापी। ]7264:79 » लोक के अंतर्जामी । 
॥329;35 » लोक प्रतिपाल। १;:9 » लोक 
बिश्राम । 7;:97;3 >“ लोक दायक बिश्रामा। 
अखिलेस्वर [अखिल-ईश्वर] [.000 ०॥॥. -- 
प१:48; पूजे रिषि » जानी। 

अखीयाँ [आँख]।. (9.) ९7९८5, -- 7076; हो रसीली 
>। ८९87;:2 लजीली सी -। 77०97; अटकी रही 
मोरी »। 

अखे [अ-क्षय] 46], ९९४४०), -- //९340;:8;:2 « पदु 
लहै। 

अग [अ-ग] प४80९ 40 770५76: 4 70प्र7, -- 
॥783;327 » नग भूभूत दरीभृत श्रृंगी शिखरी होइ। 
अग-जग[। क्षां॥रव€ बाते क्गा746 02९॥7825; 2 
"९०००, - 73;:32छ83 » मोहई | १6;:36;:4 अग 
जग नाथ अतुलबल जानहु। 6;55; सेवहि सुर 
नर » जाही। 7;3;छ2 सुरासुर नाग नर » हरे। 
प7;94:4 » जीव नाग नर देवा। 574805;3 और 
“ जीव जल थल बणिक सूद न सुधि लहूँ। 


अगनि 


प7;2छ - नाथ जो। 6;04:7 » नाथु मनुज करि 
जाना । अग-जगमय १0, | 0 4४॥747९ 07 
746 (9९725). -- 7;85;4 >» सब रहित 
बिरागी। प7;60;:3 » जग मम उपराजा। 

अगज [४055.0. 4व्‌ 45५ ॥0]09-09८[९९९ |0756? | 
4 ५|॥९(-९40९०४) ॥075९, -- ?496:4 अबलक 
अबरस - सिराजी चौधर चाल समुँद सब ताजी | 

अगति व.७०० ४४४९. -- 7735;25 मुकति नहि तौ 
“ न होई। 2, ४7०९ .27, -- $98स93 - जांहि 
लौ आंधला दीठै मारगि चालौ रे। अगतिन ८०णा. 
(0].) [९5075 ७0 ]0॥ (6 छ०ए, 0०" ५]0 
८४४70: 9९ 54५९०. -- 654;2 तेंतो सुनीयो न कथा 
यथा मोसे » उधरे महाधम। अगतिनि 5५455;0 जै 
हो जै माधौ बैनी जग हित प्रगट करी करुणामय » 
कौं गति दैनी। 

अगद शाल्वांलागर; बगाांवं/९; 7॥९7९१ए, -- १74;0 
जग में बेद बैद मांनींजे इनमें और « कुछ औरै 
कहौ कवन परि कीजै। 

अगदराज ८507. -)२65;67 सोम सुधा पीयूष मधु 
कस सुरभोग । ॥7249;]37 एकादश अध्याइ यह « की 
धार। 

अगनंत [अ-गणित] 40. 4. !ग7॥०, --]6;2 अनंत 
>» कहे सब संत । 2, #0770९/]९५५, -- 783;6 बहु 
चूंनीं मोती - बीरा। अगनन्त 577950;2 चन्द सूर 
तारागन सब ही देव यक्ष -। 

7अगन [अ-ग] (!.) 4 67९९; 579९९, -- '१23;:54 « 
तें खगन तें नगन तैं डरै जसुमति भाखति राखति 
फिरै । 

2अगन [अगणित] 40]. प००प्रत९6, -- ॥745;76 
मनौं गगन मैं - चौखुटे चंद रहे फबि। 

अगनि [अग्नि] 84; . ॥7९; (5९९ ब्रह्म-अगनि, 400 पंच 
अगनि); ८०, प्र.४.: 06 इ|ंत (9प्राणांहहु  706 
७००५/५४०८९/), -- (/79;0 पांनी मैं - जरै अंधरे 
कूं सूमै । अंगि-अगनि ॥76 ० ॥॥० ७०49. - 
952;07 > प्रजालि जीव घरवार नचावनि। 
काम-अगनि 7/6 ० 045$07. --(492:0 » तन 
जरत रही है। अगनि-कुंड ४ [छा िः 4 58८7 टांब 
776; ८070, #76 0[706 ५०070, -- (927;:] जल 
बूंद तें जिनि प्यंड बांध्या “ रहाया। 


अगनित 


(48:23;; बिदु ते जिनि पिंडु कीआ « 
रहाइआ। जठर-अगनि 778 ० वां2९४४४ए९ 
70५९/, --]6;7 कहि प्रहिलाद न मारै कोई > मैं 
राषै सोई। द्विसटि की अगनि 772 ० एंअआं00, -- 
#(477;7;3: - जलावै 653] » षाया। 
पंच-अगनि गए९ 65: 9शाक्रा८९ ॥7 जशरगंटा 76 
9श४07९7/ आडड 7 [6 5प्रा] 0 ॥07 छ९३ॉव९7 
छशज़लशा 0प्रा #765 9]4९९१ं 006 47 ९८॥ 
वप्क्ाा९ए ॥/0प्राते शरांए, -- 5:38;] » तन सहें 
सीत बरिषा जल मांहीं। 526स42 » सहनीं सुगम 
सुगम सहन षग धार। 52;2 » धुव ऊंध मुष 
कुल त्याग पष दोइ। पेट कि अगनि 7/6 0/(0९० 
50779८/0, -- 553 » बिबरजित। अगनि की 
भाल 776 ० 77ए४7 ८4 प्रत07. -- 052;:76 साध 
पुकारै मेर चढि देषि ०-। 6595 » पलीता अनहद 
गरजे ब्यंद गोला उडि गगनं। अगनि-मुषि 
इबटापी ट॑ंब #0९; पितर९०व। 097९, -- 5580 लोही 
मास » देहु। 6542 भग मुषि ब्यद »। ]०७१9॥;2 
काया जे - कलेस कीजे। » प्रजार देना (0 [8॥/ 
876. --]3;5:4 असुर अचंभौ मांडि के दीन्ही « 
प्रजारि । » लागना/लगाना 4,40 5९७४४ क्‍7/2 0. -- 
]3;2 ले पैठौं तुम “ लगावो। 793;3 चूल्हे « 
लगाइ करि फल सौ दीयौ ठठाइ। 2.60 #5 /९ 
(शांत ५४९/, -- 0(;2 जल मैं - न लागौ 
माई । » लाना 00 008 ॥76, -- ]4;:;2 “ लाइ 
जो बाहिर दिषाई। 

अगनित [अ-गणित] 0]. #५०॥०९/]९५५. -- 69, 

।अगनी [अग्नि] ॥. 7०, -- 6563 आगिला » होइबा 
अवधू तौ आपण होइबा पांणीं। 57;28;3 धणीं 
धण्णी > भई ठाढी। 52:27 अनेक कष्ट करे नष - 
धरै। अगनी-पांणीं [अग्नि-पानी] ##6 बहाव 
५४७९/, -- 5539 निसपती जोगी जानिबा कैसा » 
लोहा मानें । 

2अगनी [अ-गिणत] 80. ॥77077९/80|९, -- ४28;2 
“ कोटि अनंग छबि। 

अगनै [अग्नि] 40ए. 40 ॥06 ॥72, -- ॥२65;8;;3 
पापी का घरु “ माहि जलत रहे मिटवै कब नाहि। 

7अगम [अ-गम्य] ३4. (णीशा 45 3 ८07॥70प्रा: 
अगम-अगाध 8; अगम-अपार 4; अगम-अथाह 2; 
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अगम 


अगम-दृगम 4; अगम-अगोचर 5व) [89८८९5४४०।९; 
प्रतरधाध040]९; #00777९#९॥ं0]6; 
77९7९7'0]6; #॥0प्र९/॥; प्रता97॥0790]९, -- 36; 
90993;। चंद सूर थें « अगोचर सो गहि तत 
बिचारे । 09225:2 » अगोचर आप अकेला 
अकेला मेला षेला। 07248;3 तहां चलि दादू « 
अगोचर | 709344:3 दुलंभ दूरि फल « अपार। 
97944;] » गगन >» तूरा अगंम चंद » सूरा। 
70969;] जहां « अनूप अवासा। 70985;3 धरती 
आकास >» चंद सूर नांही। प७36:2 सु तौ हरिदास 
कहै » ऊंचा हूवा। पत980;2 यहु संसार » अंति 
ऊंडा | (7385;:3 » गुर चरन पायकें बंधि धीरा। 
(946;:2 यहु पद - अगोचर मांही। 934;॥ 
हरिपद दुरलंभ « अगोचर कथिया। अगम-अगम 
40]. ४0 2४४ 2 4०८९५5७०।९, -- 0220;2 जहां तहां 
आप राया जहां तहां आप छाया » पाया। 
अगम-गति [अ-गम्य-गति] ॥890८९५७॥2]९ 
८०ाक्षांणा (6 5प97/९४77९ 8078). -- 
5052;4 सांई तेरी “ हिकमति की कुरबांन। 
50758;0 तेरी » गोपाल कौंन जाने यह कहां तैं 
कियौ ऐसौ ष्याल। अगम-पुर लाए ० ॥55; 
९(९/४४ ७]55. -- (09;3 कहे कबीर » पांटण 
प्रगटि पुरातन जारे। अगमु 4. . 

प्र7४74740]९. -- 7;343;2 » न कछु प्रतीति मन 
मोरें। 2. कागीटप, - 72;2;3 « पंथु प2;:23 
मगु अगमु। 


4*अगम [आगम (व निगम)] 88974 (4 54८९० 


0९55 ९५७. ४९१४; छत ८णागंगांगहु 59९५ बाते 
[0८87/47075), -- 050;0 पंचों आंणि एक घरि 
राषै तब » निगम सब बूझे। 7066; दादर मींन 
विरंचि सिव मुंनिजन ऐही -» वतावै। 7/230; बेंद 
कतेब कुरान पुरांनां निगमहि » बिचारा। ७9283;] 
» निगम विचि पंथ हंमारा। ]१234;:34 निरवधि 
बत्सल रस जो आहि निगमहु - कहत हैं जाहि। 
97928; » निगंम अंमर किए। 09947;3 - 
निगंम होइ सुगंम। 0990;3 » निगंम जहां राजा। 
9992:3 तहां » निगंम नहीं जांनां। 0923:2 « 
निगंम तहां गंमि करै। 0943;2 » निगंम अति 
तहां बसै। 0/045; » निगंम मिले आइ। 


अगम 


9785:4 दादू निज » निगंम दूजा नहीं कोई। 
67388;॥ » निगंम गढ़ रचि ले अवास। 

3अगम [आगम] १8. वध 7, [06 पथि(प्रा/९; (९ 
7९7/९4९/, -- ?423; नागमती कहूँ >» जनावा। 
?450;2 के गियान धनि » बिचारा | 

अगमन 9949. , 0207८।४४४०., -- 7785206 काल 
पडेगा काँटवा - कसन कराए। ८55;0 काल्हि 
गडे जो कांटवा - कस न घुराइ। 2,40 #0हर्ण 
(६०१९५). -7873;4 मूड काटि » के धरई। 
अगमनौ ८०४. #75. -- 584;:3 जोइ राजा सोइ 
जाइ » सूर सु भवन उताल। 

अगम्य 0].474८८९८5४४७।९, -- प57;2 श्री राधिका 
कृपा बिनु सब के मननि »। हछ7फ5 गम्य ० न 
पंथ दुहेला। ]79;:78 केवल प्रेम सुगम्य « अवर 
परकारा। 

7अगर ॥6 #ब8/97/ 306 7९९ बाते 5 छ00व4 
(58[0 #070 [0९ 8]0९ प्रड52१ 35 $8|तं॥ ९70|॥6॥0); 
(.०/परा76 0) 58] ० 40९5. -- न्‍9327;4 तहां 
जाहु जहां पाट पटंबर » चंदन घसि लीनां। « 
पोतना ए#. 0 डधश्वा' 3|0९-58]0. -- 7336:5 ओबरि 
जूडि तहाँ सोवनारा अगर पोति सुख नेत औधारा। 
?36:4 रचि रचि राखे चंदन चौरा पोते अगर मेद 
ओऔ केवरा। अगर-धूप #0९॥5९ ०6 80०९ (0९९ 
474 5 ए०006, -- 7;95:3 »“ बहु जनु 
अँधिआरी । अगर-धूम 5770[९४ ०॥]९ ॥|०९ 
(८९, -- '१45;:73 जाल रंध्र मग « जनों जल धर 
धुरवा। अगर-सत 4 [09467 07" ९५५5९॥८९ 0 ९ 
406 07९९ (प5९९ 45 ०/पि7०). -- 556:2 उडि 
गुलाल छायो नभ वीच मची - कुंकुंम कीच । 

“अगर [२, धरध्रद्न] ८०7. , -- 30, 

अगरगनि [अग्र-गण्य] 40, 07९77087 -- $प्77;7 
सूर सुहिरदे मनि ईश्वर > सुनि सठ झूठे हठ कपटु 
न ठानि। 

अगरवार [अगरपार] 8 /(50807798 5प्रॉ०00850९, -- 
?503;3 खत्री औ पँचबान बघेले » चौहान चैंदेले। 
अगरवारिनि 8 पशणावक्षा 707 706 75477 ए 
5प्रौ/24576 (ज्रीतंहह ॥002 20 ९९७॥०४(). -- 
?85:3 » गज गवन करेई वैसिनि पाव हँस गति 
देई। 


अगह 


अगरान ॥7. ० 9०7८९, वंश 0 ॥0752, -- ?496;5 
खुरमुज नोकिरा जरदा भले औ - बोलसिर चले। 

अगरु [४९९ ' अगर] 470९7॥5$८ ०06 ]0९-५४000., -- 
प;0:5 » प्रसंग सुगंध बसाइ। 

अगरौ [अगरा] 467ए., ॥00 एरापटा; ९ए९/ए/॥४8. -- 
502082;2 मुष चुंबति अरु हिंदे लगावति टेव न 
गईं ढारि दियौ -। 

अगला 909.व. ०४०.॥९०/. -- 06 चित न डुलाव 
आव समाधि भीतर न होहु “-। 2. #5; 
60/९705.. -- 52]स26 गरवा जे गुणि » जे नर 
सील समथ। 549स56;6 श्रीमांन कहै मति » न्याइ 
जीव द्गुगति सहे। 

अगवांनी [अगवानी] >'प्राधश ०8९ ५०0 
४९|००४४९5, -- 5प07;6 जब जूझि परे - तब 
आये नृप अभिमांनी । 

अगवान 0०76 श्ञ0 20०९5 09वें 7 ए९[९०0०7९; 
९६८०४. -- 7;304 तुरग लेन चले «। ॥7;96;॥ 
लै - बरातहि आए। अगवानन्ह 7;:305;4 - जब 
दीखि बराता। अगवाना :305;4 देखि बनाव 
सहित -“। ॥;309;3 आयसु मागि फिरे « 
प:95;: चले लेन सादर «। 

अगस्ति [अगस्त्य] . ४. ० ॥० .रए70ट्टांटव! 
507 02579 (५0 [5 54४4 0 ॥98ए7९ 
5५०।०ज़्९१ ॥॥6 0०९३४; ॥९ 5 450 ८१९९ कुंभज 
[4.४], > घटयोनि, 8९८5९ ॥९ ज्रव5 907 ४० 
7॥९ 59277 १९७०शा९९ ॥7 4 ए255९|), -- 2448;] 
यह सो - समुँद जेईँ सोखा। ?324:7 « उदधि 
जल सोखा। 7?60;5 उञऔै - हस्ति घन गाजा | 
084;; 73;0; मुनि » अगर सिष्य सुजाना। 
प3;:2;:5 सुनत » तुरत उठि धाए। १4;6;2 उदित 
» पंथ जल सोषा। 5:57;6 रिषि - कीं साप 
भवानी | 2,॥6 (97200 547" (४70.प5, -- 
?347;:3 उए - हस्ति घन गाजा। अगस्ती (700. 
706९ 58/?). -- 7247:4 बिरह - बिसमौ भएऊ। 

अगह ([अग्राहय] 44, प्रा5इशं240]९; श्री टक्वा0 
96 8735|0९4; 77207[76८|९॥ »0]९, -- ॥९340;9;2 
रहै बिहंगम कतहि न जाई » गहे गहि गगन रहाई। 
979229;2 सेष मसाइक पीर पैकंबर है कोई » गहे 
रे। 00278;:3 » गहंन कैसे आवे। 0983;4 - 


अगहन 


गहूंगा अकह कहूंगा - लहूंगा षोजंता। /054;88 
> गहे अकह कहे अभेद भेद लहाइ। 65252 षोजे 
तन मिलें अविनासी - अमर पद पाय। 5052:58 
> अकह अविशेष कौं कोठ न पावै भेद । 5056;0 
भ्रमति निसि बासर अपथ पथ - गही न जाइ। 

अगहन (४॥6 शांधाए। [प्राक्षा ॥0707 0०॥6 पांगवप 
9९८०7 (0०.-0९८.). -- 735:47 « गहन समान 
गहियत मोर सरीर ससि। 7339; » पूस जहाँ घर 
पीऊ। ?349;। » देवस घटा निसि बाढ़ी। अगहनु 
प;:32;3 हिम रितु » मासु सुहावा। 

अगहा [अ- ग्राह्म] 44]. #707[77९॥९/ ४0|९, -- 
90997;3 » गहिणां अलहा लहिंनां। अगहु 72:47;4 
सब बिधि - अगाध दुराऊ। 

अगहुड॒ [अगहुंड] 4 [०80०/. -- 72:25:3 भय बस 
“ परइ न पाऊ। अगहुंडि; - देना ए६.६0 [९४९; 
८5८०४, -- 50574;2 तैसे सूर असुर अंतक बस » 
देत न लाजत। अगहौंड; > तजना ६० हांए० प/ 
]९806९75॥]; 72।९३६५९ (6 #श॥5, -- 593648;2 इते 
तुं पर » तजत नहि कपटी कंस कुचाली | 

अगाउ [अगाऊ] १व. ४९४, -- 574288; प्रथम 
सिधि पठई हरि हम कौं आयो ग्यान -। 

अगाध [अ-गाध] 49], ०॥4]255; परा4॥07740]९; 
707 ९३5ए ॥0 ॥९8८॥; 9700प्रा व; 507९077९5 
पर5९वे 45 4 76 0॥6 तवींशं॥6 ९६9, -- 9; 
अगाधा 78;2 रस सिंधु -। 7०00;7 मिल्ये हे 
मोहन राधा केवल छबि “। ८१5;:9 इक मुखि 
कहा कहों चरित -। (०१2;2 ब्रिदाबन रानी 
ठकुरानी सोभा सिंधु -। ]7337;88 आई रूप « 
राधा छबि बरनी नहिं जाइ। १:58; कृपासिधु 
सिव परम » 74;7;। सुखी मीन जे नीर «। 
अगाधू ॥;36;:2 सुमति भूमि थल हृदय «। 
प०;205:4 राम चरन अनुराग »। 2;:269;:3 अस 
मैं अवगुन उदधि -। 2;30;। सहित गए जहँ 
कूप “। १2:42;4 राउ धीर गुन उदधि “। अगाधे 
प्ाट4 श्री सोभा बरनी न जाँह -। 5प234;0 
मानौ मिली अंक भरि माधौ प्रगटत प्रेम -। 

अगारी [?] . ]घां०९ ० ]0५९, --7789व2; मूंदे मदन 
काटि कर्म कस्मल संतन चुवत »। 


अगिनत 


अगास [आकाश] ॥॥6 879; ॥९8ए९॥५, -- )१83;323 
अघ » हेलन अहित औगुन हौइ जु पीय। 

अगाह [अ-गाध] १4. 7772९45प्रा'40]९, -- ?256;6 
तेहि सो » बिथा तुम्ह पूरी। 

7अगाहु [अ-गाध] 80]. परत9/0077980]९, -- ]6;2 
अनंत अगनंत कहै सब संत » अथाहु कहे जु 
अलाहु । 

2अगाहु [7 ८64] १0. १०१पथां९१, -- “ होना 
(0 ००७९४४९॥८९, --?82क जो जो सुने धुने सिर 
राजा प्रीति क होइ -। अगाहू: » होना (0७८० 
0077९; |#0७, -- 7236;:6 सो सब गुरु कहँ 
भएठ -। 7?247:3 तबहिं कैँवल मन भएउ »। 

अगि [अग्नि]।.#/8. -- 550स35 दारु दे सारा 
किया जे दाधा था “। 589स62 नहीं यहु कलंक 
> भयौ। ८०, ९7५9, -- 550स33 जीभे सजन 
रलि मिलें जीभै लगे -। 

अगिआन ([+जज्ञान] 8707870९९, -- ॥893;;2 
मिरतक पिंडि पद मद ना अहिनिसि एकु “ सु 
नागा । 

अगिडाहु [अग्नि-दाह] ]87725 ० 772८, -- 7522क 
लागि कटक चारिहूँ दिसि गढ़ सो परा »। 
अगिडाहू . ]8/7९5 ० 776. -- ?348;:3 तन मन 
सेज करे -। 2, ०#शावरा070; 70777070., -- ?236;6 
जस तुम्ह कया कीन्ह -। 

अगिणत [अ-गणित] 40]. ०००४॥॥९५५. -- (/936;व 
गये इद्र से “ लाष। 784:2 « भगत । 565प26;4 
अबिगत » अथाह ठाकुर सकल मंझे बाहरा | 
अगिण्यंत 508स;॥ इत गढि बस्त अनंत भरे « 
फिरें मैंमंत चहुं दिसि धाये। 

अगिदधा [अग्नि-दग्ध] व. 9पाणा शांत 76., - 
7?578;। हबसी बंदिवान जियबधा तेहि सौंपा राजा 
>। 

! अगिन [अग्नि]।. #786. -- 7530;:0 एक कनक अरु 
कांमिनीं दोइ » की झाल। 7?253;4 जनहूँ “ के 
उठहि पहारा | 

4अगिन [अ-गणित] 44]. ८०प४९४5, -- 59/39;2 
» जलचर कीट कृमि कुल गने कौंन असंषि। 

अगिनत [अ-गणित] 44]. ॥077९/80]०, -- 0, 


अगिनां 


अगिनाँ [अग्नि]. #76. -- 63; अगिनि )३48;48 
दारु मथन करि सार - कन काढ़त जेसें। 

अगिनित [अ-गणित] 40. ८०प्रात९55, -- 6047:7 
कहि न सकें कोऊ हरि के » चित्र। 548;3 
उपजत -“ भाई ब्रजजन नेंन सुष दीनों। प्लाट66 कहा 
कहां एक जीभ गुन »। 

अगिनि-पान [अग्नि-पान] [8९ 5श4०णा॥78 ०९ 
शां।व #7० (59 77904). -- '7280;49 कब धथौं - 
करि गई। ]१28:52 - हरि जान कों गान जु 
करिहे कोइ । |२285;35 तब हरि » करि गये। 

अगिनि-बान [अग्नि-वाण] ४ ४7०७ एांए। ॥/8. -- 
?09;5 » तिल जानहूँ सूझा। ?3;5 » दुइ 
जानहु साँधे। 

अगिनिहि [अग्नि]। #7९. -- ]7262:52 अगिनि तें 
बिस्फुलिंग ज्यों जगै - बिभव दिखावन लगै। 
॥५३3;26 कैसे राखि आपने लये - तछन भछन 
करि गये। 

अगिनिहोत्र [अग्नि-होत्र] 00]470/ ६0 4 बट टांबी 
१/6. -- ]7229;2 गर्गाहि अरग गये लै नंद » करि 
मंदहि मंद । 

अगिनें [अग्नि]&. #7०., -- ]79243;:। जल का माछा 
“ झूल्या रे। 

अगिलहि [अगला] 40, #757 0०॥6 07 -- 
?4:7 » काहिं पानि खर बाँटा पछिलेहि काहिं न 
काँदहु आँटा । 440. 7 #०४॥. -- 750:5 तैस 
चलावा कटक अपूरी » पानी पछिलहि धूरी। 
अगिले (00९ 07) ॥०5 (977). -- 78905;2 
» जन्म उन औसर लेवा। अगिलै #75 ९४०४६ 
(90अंप्र00); एबध(ुप१/१, -- 756:2 » धोरी आगें 
आई पाछिल बाछ कोस दस ताई। अगिलौ 
(077९7, 07) 0९5४ (9600). -- 593956;:2 काहे - 
जनमु बिगारतु | 

अगिवांनीं [अगवानी] . #९८९७४०॥; ४९।८०॥४९, -- 
65254;:2 जिनके तम » कहियत सो पूंजी हंम 
पासा | 

कक [अँगीठी] ॥. ४0४९, -- 5747;7 कांमिनि जले 
> तापै। 


अगुसारा 


अगुआ 4]९8१०४ 0/श"प्राग72' -- ?36;7 » केरि 
होहु पछलागू। ?38;॥ » सोइ पंथ जेईं देखा। 
?20;2 » भएउ सेख बुरहानू। 

अगुआई [६ ]९४१९/७॥४७. -- » करना 60 8८2 [९ 
]९४०, -- 72;203;। कियउ निषादनाथु »। 

अगुन [अ-गुण] १04. 4, जशां॥0प्रा ध्रपाव; 
प्रतवपा6व: (06 5प्र77/४76 8078, -- 7;:08;4 
अज -“ अलखगति कोई | [;5;3 जिन्ह कें - न 
सगुन बिबेका। [;6;। « अरूप अलख अज 
जोई | ॥;4;॥ जेहि कारन अज » अरूपा। 
प:44;:2 » अखंड अनंत अनादी। ॥;9; - 
अनूपम गुन निधान सो । 06९ए०ं० ० ४70प25, -- 
प2;29;:3 » अलेप अमान एकरस | ॥3;;0 
सगुन » उर अंतरजामी। 6;0;:3 अकल «» अज 
अनघ अनामय। प7;72;3 » अदश्र गिरा गोतीता। 
प7;७क जानेसु ब्रह्म अनादि अज » गुनाकर मोहि। 
प्‌7;:2 लागे करन ब्रह्म उपदेसा अज अद्ठेत »। 
(60576 ० 7॥९ अगुण), -- 77::6 खंडि सगुन 
मत «» निरूपा । 2. प00प77१60; ०४0॥९६५, -- 
प्‌;:37;। रघुपति महिमा » अबाधा। 3३. शांटत््व 
700"507. -- 7;:6;:8 खल अघ >“> साथु गुन गाहा। 

अगुन-अमान [अ-गुण-अमान] 44. 4९ए०ं१ ० 
खाढापा 474 ० वीहएांए, -- 7;67;:4 -> मातु पितु 
हीना । 76;3]क » जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास। 

अगुन-सगुन १, शरां।0प्र गाव जात वप47९5: 
(7९504 274 [0९/5074|, -- 7;2;:4 » बिच 
नाम सुसाखी। प;23; » दुइ ब्रह्म सरूपा। 
6;:5;2 » गुन मंदिर सुंदर । 

अगुमन [अगमन] ११४. 750 | #707॥॥; 
09९0०/९४०४०, -- 2] 0 ?; अगुमना ?623;] गा 
गोरा तापहँ «। 

अगुवा [अगुआ] 4९946९४; 8पांव९, --6875;] « 
भूला बन षँँड माँझशा। ?49;7 ढाए जल मानुस « 
सँग लाए। 

अगुष्ट [अंगुष्ठ] ॥४९ 98 ॥0९. --]3;6;। चरण - देह 
आधरी | 

अगुसारा [अगुसरना] शणं॑.(0 80 07ण०/१९, 07 
१7». -- ?642;2 रंग के राजें दुख -। 


अगू 


अगू [आगे] 307, ॥"8 7 7०ह -- 507स0 « 
नेडो आइयौ पिछे रहियौ दूर। 

अगूठी [अगूठना] ए., ॥0 शरल/26; प्१३ प[0, -- 
7575;4 जेहि कारन गढ़ कीन्ह »। 

अगेहा [अ-गेह] 44. 007९|०९५5. -- 7;6व;2 तुम्ह 
सम अधन भिखारि -। 

अगोचर बदीं, ॥7०८९७॥४06;7एणँं09]९; 9९फएणावे 
7#९80८॥ (0ीशा प्र5९त 45 4 ९ 076 5प्र7/2९ 
8078). -- 42; अगोचरि (92;] वोछी मति « 
आंनी नही परंम गति जांनी। अगोचरी 563स74;4 
नेंनां बैंन » श्रवनां करनीं पार। 

अगोरि [अगोरना] ए. 40 हुपा/व; "्र८८।, -- 
502975; जूपि जतनु किये जुगवति ही घूंघट ओट 
“। अगोरे 7555:5 कुँवर लाख दुइ बार ०। 

अग्गि [अग्नि]. #7०. --:52;20 मति वै रांम दया 
करें बरसि बुझावे ०-। ?34॥क झुरि झुरि पाँजरि 
धनि भई बिरह के लागी -। 

अग्नि .#72 [5९९ अगनि], --79; ००7/.. ६7९ 
वांटु९॥ाएट ॥76" (॥ 05९ णंटंधरापए ॥6 
6ि९प्र5 07ह79/९5 बाते ॥95 60 870५), -- 
9720;। आप उपाइ - मैं राषे तहां प्रतिपाल भए 
हो। चार ओर से » देना जराना [0 ०९४६९ [८०४ 
07 6पफ्र' आंवे०5: 00 00 07९76 .९798706, -- 
5756;6 उष्ण काल चहुं वौर तें दीनी « जराइ। 
अग्नि-जिह् ॥०एां78 3 (0787९ ०7/6: 
५४/६॥४. -- 65:64 बुृंदारक सु बिमानगति » 
अमृतेस । अग्नि-दग्ध ४0. ७पाणा 99 6. -- 
॥782:37 » जे द्रुम लता फिरि फूलत फल देत। 

अग्निहि-कुंड [अग्नि-कुंड] 4 [- 0 4 54८रीटांब। 
१7९; ८०व., 06९ श०॥७०. --08989; बुन्द से 
जिन्ह पिंड सजायो - रहायो। 

अग्नित [अ-गणित] 89. प्र!00प7060. -- (8774;3 
“ अंड न कोई कहई। 

अग्नी [अग्नि]. ॥7०. -- 598स35 सूवत आडां ऊभा 
ठाढा » बिंद न बाई। 

अग्म [अ-गम्य] 39]. 74९८९5४७०]९; पा 4406; 
70८077772॥९४५४0]९, -- 05;2 मसतकि मेरे कर 
घरया दष्या « अगाध। 

अग्य [अज्ञ] 44, 870/0787/; 5९75९|९5५, -- 2. 


अग्यान 


अग्यता [< अज्ञ] .87007870९, -- $7522;2 सुन्दर 
याके » याही करै बिचार। ]7;34;3 बेद बद तग्य 
कृतग्य » भंजन। 

अग्याँ [आग्या]।, >46७; ८णशञरव00; 
72०7ारां5आं00, --?265;। भे » को भाँट अभाऊ। 
?270;:2 » भई बुलावहु सोई। 7449;:2 « भई 
रिसान नरेसू। ?459क » भई हँकारह धरती धरे 
लिलाट। ?460;3 » भई सो राघो पाहाँ। 7462;7 
» होइ न राखों धोखा। 7534; » जाइ कही जहँ 
राजा । 7539; के बिनती - असि पाई। ?607क 
का » होइ बेगि के जीव तुम्हारे काज। ?623;5 
एक घरी जौं » पावों। ए625;: » भई जाउ एक 
घरी | ?633क भै - सुलतानी बेगि करहु एहि 
हाथ । अग्यां 576;:0 नाथ निरंजन आरती गाऊं 
गुरदयाल » जो पारऊँ। अग्या 72;74;4 परसुराम 
पितु - राखी | 

अग्यांन [अजज्ञान] हु#047८९; #ए))वा।ए. -- 35; 
अग्यांना 597930;8 जीत्या हास्था हास्था हार्या जब 
लग है «। 

अग्यांनीं [अ-ज्ञानी] ॥.; 44. 80:4४. -- 9. 

अज्ञा [आग्या]॥. ०००७. -- 59;3 पवन पावक इंद्र 
अनिमिष सूर - करत। अग्या 24, 

अग्याकारी [आज्ञाकारी] 49. ०७९००४, - 
9730;4 ए निज सेवग तेरडे सब “। 

अग्यात [अजज्ञात] 406]. 7४0० |[०णांहट्; 
॥770८९7/:. -- 75:04 सो » जुबन बर बाला। 

अग्यातजोबना [अ-ज्ञात-यौवना] 8 हरा) 70: 4५४४९ 
०76 ८7८९5 7# 400]९5८९॥८९, -- 742;:6] इहि 
प्रकार बरसे छबि सुधा सो » मुग्धा । 

अग्याता [अजज्ञाता] १५. 80787/. -- 550स75 हूँ 
मूरिष मतिहींन “। ॥;285;3 अनुचित बहुत कहेउऊँ 
>। 

अज्ञान [8707४7८९८, -- 55;2 विना भानु भव ताप 
» तम नासे। ]9;3 जाने नही » अचेतू। 

अग्यान [अ-ज्ञान] 87007/०7८९९, -- 36; अग्यानहि 
१05;08 तम » हरहु हरि उर धरि दीप प्रबोध। 
अग्याना 7;08; तौ प्रभु हरहु मोर ० । 
;6:4 हरष बिषाद ग्यान “। :53;2 सुमिरत 
जाहि मिट॒इ »। 


अग्यानी 


अग्यानी [अजज्ञानी] ॥.; 40. [800787/. -- 052;24 
दादू ज्यूं यहु समझे त्यूं कहे यहु जीव «। 
68778;9 विषय स्वरूप भूले -। ]7263;:56 रज 
गुन तें उपज्यो ०-। 5५530;34 » सुष दुषनि कॉौं 
जानत अपने मांहिं। 7;7; निज भ्रम नहिं 
समुझहिं -। 5५530:3 » कौं जगत सब दीसेै दुष 
संताप। 5५530;32 » कौ जगत यह दुषदाइक भे 
त्रास। 

अग्यानु [अ-ज्ञान] ह007"४४८९, -- 7;:54: निज « 
राम पर आना। अग्यानू 7;260;2 सब कर संसउ 
अरु “| ॥2;29; जोगु कुजोगु ग्यानु «। 

अग्र 0273 (अगरदास; ९. 0 (९००९९). -- 
??३35;27 ताकौ » कौ प्रेमू। 

>अग्र बवीं, 4, 00९70» 047; 06 00. -- 0730;2 
नासा » निजु ज्यौं बाई इडा प्यंगुला मधि समाइ। 
50.09;2 कोइ कंठ कोई » नासिका कोई 
भ्रूवस्थाना । 594723;2 द्वै “ दौ दारु कीट लौ 
सीतलताहि चहै। 5५776;2 कच भर कुटिल 
सुदेस अंबु कण चुवत « गति मंदन। 50 4739;2 
जैसे जव के « वोसकन प्रान रहत तैसै अवधिहि के 
तट। छ22;2 » भाग बन्यौ अंजन। 2. #5. - 
??35;27 ताकौ » »कौ प्रेमू। 5५425; डहकत 
फिरत आपने स्वारथ पाषंड » दये। 3, 4वए. 7 
४0०7, -- 528 पद्मराग की भांति » मुक्ता मनि 
झलके | » करना ॥0 7क्‍92०९ 0 70०7. -- ;229;4 
चली » करि प्रिय सखि सोई प्रीति पुरातन लखइ न 
कोई । 

3अग्र [अगर] ॥06 406 (7९९ 470 ॥5 ५४000, -- 
१७6;5 आंणिलै » षेइलै धूपं बालगोब्यंदहि धूप 
रचूं। 53स73 गंध तऊ नहिं जाई नाथ कहा जौ 
रही » के साथ । 

अग्रज 296७ ७7/०7९४५ [77९0(6८९६5०७, -- 666;] 
“ संग राज मारग में कुविजहि देषत लाचे हो। 
6८38 चरन कंज अंगुली पत्र - नष श्रनी। 


५20;7 हैहे प्रभु कौ - भ्राता। ]7233;:06 अरु 


यह तेरो » भ्रात। ]7233;09 जसुमति कहति कि 
> तेरौ। 

अग्रम (0९70५ 947४ 770. -- $744;0 चार्यौ 
बेद पढे मुष - है बावन बपु धारी। 5060;2 


40 


अच 


जलनिधि जल मुष सीचि सुध भए - रुचि 
उपजाई। 

अग्रे ॥१ए.॥7 #०णा ४८ 6 09 ०. -- 65275 
नासिका >» भ्रू मंडले। 6575 दृष्टि » दृष्टि 
लुकाइबा । 56575 नासिका » पवन लुकाइबा तब 
रहि गया पद निरबांन। 520;37;:0 » सुकल मेर 
डंड चढि। 575प29;4 प्रित पिंड सनेह अऔसा तिणां 
» बिंद जेसा। 

अग्रेह 90. #0०7९]९५५5, -- ]6:6 अदेह अछेह कहे 
जु » अनंग असंग अभंग अभंग। 

अचधंड [अ-खंड] 90. पश०0०प5९१; पकां।९१, - 
565प4;:2 षोजत षोजत कलप बीते » मंडल 
सांई। 

7अघ ॥व, जआं॥; 8५; ९४००, -- 28; 2, (8/77९5 0) 
€शं।, -- 579455; जानि कठिन कलिकाल कुटिल 
नृप अंग सचे » सैनी। » मेटना ॥0 0९४70ए 
$70, -- 559प23;] जे क्रम किया कंवारै नाते ते गुर 
गंमि -» मेटली । अघ-रासि [अघ-राशि]. 7455 ० 
875. -- 68;4 नाम आभास » विध्वंस। अघ-रासी 
प5;60;3 हतहु नाथ खल नर “। 7;24:4 सरन 
गएँ मो से अघ रासी। अघ-रूप ९००वंक्रला 
०7. -- 7;76 तदपि महीसुर श्राप बस भए 
सकल “। 7;:30छ] खस स्वपचादि अति » जे। 
अघ-संहारिणी [< अघ-सँहारना] व९570फ९/ ० 
४0. -- 65;4 तेरों « अधम उधारिनी कलि काल 
तारिनी । अघ-हर [< अघ-हरना] #छा0ए७# ० 
87. --]7;92 सिवा हरड जिमि रोग हर इमि 
“ हरि नाम। अघ-हरनी ॥782:60] » मन हरनी 
सुंदर प्रेम बितरनी। अघनु (9.) आंध5., -- 59;:3;] » 
बलि नास्त हैं रांम नांम असें। 

2अघ #७९०2॥4 (५, 0006 574९ ५0 09९९6 क्‍5 
गाठप्रा॥ 50 जांवे6 047 द7इड4 बाते की5 
ट०एएक्गांगा5 प्रगावेशरव त पंग्रीतंत 8 ॥ ५४०५ 9 
८2ए९८; 7809 ९509746व [5 आं2€ प्रात (९ 
8/906 9५750. -- |7255;: » मुख तें जिवाइ बछ 
बाल। 50;:5 अषिल अनंत दयाल देव मुनि « 
नासन सुष रासि। 5४2;। » अरिस्ट केशी काली 
दमि दावा अनल पियो। 5५482;:2 » मरदन बक 
बदन बिदारन बकी बिनासन सब सुषदायक। 


अघईहै 4] 
5058;4 » बक तृणावर्त्त अरु धनुक गुन ग्रहि दोषु 
न मान्यौ । 503;2 » बक धथेनु त्रिणात्रत केसी सब 
बल देष्यौं टोहि। 5५3433;: « बक बछ अरिस्ट 
केसी मधथि दावा अनल पियो। 503648; » बक 
बच्छ अरिस्ट केसि दमि जल तें काढ्यौ काली । 
503823;: » बक बृषभ बरुण बंधन तै ब्याल 
जीति दव अनल पिये। 

अघईहै [अघाना] एं, 40 0९ 5४0९१; 0९ 5४(9706, -- 
/7524;:2;। अजहु न पेट »। 

अघट [< आहोना] 44. . ४० ४4[]०7ंप्र2, - 
(9458;0 » बसंत घटे कबहूं नांही। (9494;व 
घड़्यौ घट सब बिणसीयोरे - घटे न लगार। 2. 
प्रगट/4782९३०]९ (85 4 [९ 007 ॥॥6 5प्र77/९7९ 
8078). -- ॥(343;2;: घट महि खेले -« अपार। 
0792:3 » एकरस रह्ौ संमाई। 70537;0 दादू «» 
एकरस सबमें रह्मा समाइ। 54;3;0 » ब्रह्म ताकी 
घबरि न जांणीं। 584प; देह बिवोग बिवोग नया 
कौ » एक रस रीति। 3. प्र/४॥०७॥ए9, -- 5020;3 
अपथ सकल चलि चाहि चकित भए भ्रम्यो - मति 
मंद । अघटित १8ी.; 7. , 007 शंगंला #85 ॥0 
॥9]07727९0, -- '760;:0 > घटना चतुर बहुरि 
अधरासव जुरली। 2, पराट787४९४०।९, -- 
प2;:65:3 काल करम गति » जानी। 3. 

4०570. -- 7;:5;3 तिनन्‍्हहि कहत कछु - 
नाहीं। अचट्ट बवं, ॥९एश' शव, -- (5;:5 
दीपक दीया तेल भरि बाती दई -। 

अघत [अघाना] एं. ॥0 96 54097०0., -- 536स40 
लोचन नैंकु » नहीं देषत प्रीतम लोग। 

अघनामा [5८९ *अघ] ७2॥. -- 7250;34 तदनंतर - 
दुष्ट आयौ सुख दिखि सक्‍यौ न नष्ट । 

अघनि [अग्नि]+. #7०. -- 63;4 जल को छलकरि 
अनल > कौं। 54स77;2 अनल » की जाले 
सोइ। 

अघाँठ [अघाना] शं, (0 9९ $8४9#2०, -- 7०98;3 रस 
भर्ये अंग अंग मधुर मुसकनि निरखि नाहि »। 
अघांनीं 09239;3 प्रीत॑म अपनूं परंम संनेही नैंन 
त्रिषि न »। अघांवंहिं 775;9 येक कहे तेरे मंनि 
-। अघांहीं 0933;2 अंमर वेलि अंग्रित झरै पीव 
पीव ० । अघा 7564;4 पीठ सेवाती बुंदहि -। 


अचावत 


अचाइ एां. , 40 06 54079ग९व, -- 2. [0 52059 
076$८[. -- 3, 00 06 07९०. -- 4. 409. 
८0०79९ ९५; ०८९९०ांशह8५, -- 44; अघाइला एंं, 
00 ७९ 540964, -- )7945;2 पीवत प्रांन कदे न 
अघाइला। अघाई 23; अघाईँ एां. .00 ७९ 
54757060., -- 6:57:4 कह कपि नहिं « थोरें 
जल । 2.00 9९ ॥7९व९, --77;88; प्रभु बचनामृत 
सुनि न -। अघाए एां.0 ७6 $479060. -- 
99392; त्यूं मेरा मंन रांम स्यूं अब की बेर » रे। 
85273 जैसा सीचे मूल को फूल फरै ०“। अघात 
2; अघाता 7??6;। दरसंन करत न लोक »। 
प3;2;2 परम प्रेम लोचन न -। अघाति 5056;॥ 
छुति अति न » क्‍यों हूँ निगम द्रुम दलि षाइ। 
अघाती शां.0 ४७९ #7/९१, -- 7;28;2 जासु कृपा 
नहिं कृपाँ -। अघानी शं.(0 8९ 5४४४ ५९०. -- 
ए०१26:। आजु सखी निरखत न -“। अघाने शा. , 
(0 9९ 54920, -- ७0487;:3:2 प्रेम भगति मानी 
सुखु जानिआ त्रिपति » मुकति भए। 652;3 सद्य 
सिराइ सुरभ सुरभी घृत सौरभ पघ्रान » हो। 
५273:9] पुनि पुनि करि के पान -। ]२३05;96 
जाहि के गोप गोबिंद -। 2,600 ७९ १९॥६४॥॥९०. - 
प2;:08;:। भाव भगति आनंद -“। अघानों एां. (० 
७९ 5४४५७॥९4., -- 778 भूषों रहों न कबही «। 
अघायौ 5५७68; कब हूं भूत पिशाच निशाचर षात 
न कब हूं -। 

अचधघाऊ (9; 5९९८ एब4कदफ्ाव, 0. 553, ॥. ) एां. ॥0 
5#76 (85 भ्र९३]00०75 |7 [06 5प्रा ० 8 
४७०४८7०॥९।०). -- 759;] भा संग्राम न अस भा 
काऊ लोहें दुहुँ दिस भएठ -। 

अघारी [अघ+अरि] ॥९ श० वा59०5 आंग5; (850 
१९5७0ए९/ ० 0४: (879). -- 7;86छ3 सो 
करउ » चित हमारी जानिअ भगति न पूजा । 
]3;3;3 तुम्हरेहँ भजन प्रभाव ० । ॥3;35;2 तिन्‍्ह 
महँ मैं मतिमंद -। 

अचधावत [अघाना] श॑.0 06 58797606, -- 7९4;8 
केवल उमगि चल्ये पिय प्यारी निरखि » नॉही। 
अघावे 7(८१;॥5 मधुप गुंजा मान ओट लीनी कान 
निरखि छबि त्रिपति नांहिन “। ९१6;:34 केवल 
निरखि छबि नॉहिन -। 


अघासुर 


अघासुर [४०९ * अघ] 0209. -- 736;67 सदन » से 
भये तिन तन चह्यौ न जाइ। ]२253;96 सो 
साच्छात » हिये। 5५6;8 » मुष पैठि निकस्यौ 
बाल बच्छ जिवाइ। 574238;2 बक के रूप «। 

अघाहिं [अघाना] शं. , [0 96 54४ 9ग९१., -- ?2474:5 
निरखि “ न हत्या हतें। 2.00 ७6 ४7९०. -- 76;06 
प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं « कपि पुंज। 
]6;88:5 जंबुक निकर कटक्कट कट्टहिं खाहिं हुआहिं 
> दपट्टहिं। अघाहीं , 00 9९ 540570९6., -- ?339;7 
अस मिलेहिं तबहूँ न -। 2;25:3 नहिं पट कटि 
नहिं पेट ०-। 2.00 9९ #7४0., -- 77;:53; राम 
चरित जे सुनत “। अघाहूँ 72;209;3 भगत अब 
अमिआँ -। अघै 50प23;:2 तऊ न पेट » हौ। 

अघो [अघ] #४. - 07304;0 संम्रथ मेरा सांईयां 
सकल “ जारै। 

अघोर /82070979. -- » कमाना 60 79९९ 8 
जंग्रटु, 0060 ॥96 85 27 ॥207. -- $5;2;2 
केई अंध - कमांवें केई देवें फेरी । 

अचंचल 40वीं. ॥श70ए4७।ए ॥5००., -- 7;230;2 
भए बिलोचन चारु »। 

अचंबो [अचंभा] 8 77780९; 457075#770# 
०74९7; 77977९], -- 7९20;:8 देखत - एही 
लागि रह्यो मो कों। अचंभ ]5; फार्यो तिहि षंभ 
कीयोौ सु “। 56;25 पनि प्रिथीनाथ » गति साध 
गति लषी न जाई। अचंभउड »(372;54;] 
कबीरा एकु » देखिओ हीरा हाट बिकाइ। 
/(48;22;:2 एक » सुनहु तुम्ह भाई। अचंभव 
प6;7;4 सुर मुनि सबहि » माना। अचंभां 
90742:2 देषूं लोचंन सारि सोई प्रगट होइ ए « 
पेषिये। अचंभा 25; अचंभे ]73:267 आनैँद भरी 
“ भरी ]7207:50 अति मुद भरे » भरे। ]7226;24 
दिखि सब लोग - भरथौ। ]२243;:6 दिखि सब 
लोग » भरे। ]१253;92 सुनि सब लोग > रहौ। 
39;28 तब ब्रजराज » भरदौ। अचंभै ०04. 
450०75/९0, --7292;0 आरती का ले करि जोवे 
सेवग दास - होवे। अचंभौ 8. 

अचक [अचानक] 447. 5प्र44९॥0ए, -- ?50;4 

चकई बिछुरि - मन भूली। 
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अचरिज 


अचगरि [अचगरी][. ॥४५8)0755; [9/9॥05, -- 
प;277;2 जौँ लरिका कछु » करहीं। 

अचभ [अचंभा] 4४०75#77९70; 0९णञां]6९ए7९॥; 
५ए7/070067; 7777"०९|, -- « करना 40 0८ 
457075/66, -- 570प9;3 समाइ षग संग मन जाइ 
» करै। अचभौ 74;:7 भयो > नंगर में। 
अचम्भौ 778968;:2 एक - हमने देषा जो बिटिया 
ब्याहल बाप। अचम्भौ 5५७956;:0 यह तौ एक » 
भारी करहु। 

अचयौ [अचवना] ७४. (0 #9. -- 578प62;2 चिंता 
प्रबल जलु कौ - रु धरननें करहे। 

अचरंन [उचारण] #९ला4६४0॥., -- 29:2 » ररंकार 
सकल संभा ते न्यारे। 

अचर १व, 4, #770ए40९; #47/779/6: |] 
८/९०४४०॥, -- 72;39;] परसि चरन रज « 
सुखारी । 7;:07;4 चर अरु » नाग नर देवा। 
प्‌१;:90 चर अरु » हर्षजुत राम जनम सुखमूल । 
प2:32;:3 चित्रकूट चर » मलीना। ॥१;84 जे 
सजीव जग » चर नारि पुरुष अस नाम । 
प2;238:4 » सचर चर » करत को। 

अचरचे [अ+चरचना] 0० एशाश-ब78(?. - छ4। 
और तौ - पाय धरों सु तौ कौंन को पैड भरि। 

अचरज व, ३ ०746४; 77793८९|९, -- 2. 577.0756; 
357075#7९#7, -- 29; अचरजु 4, 4 ०7१९४ 
0742९, -- 0(326;4:;:) असो « देखिओ 
कबीर। #(344;3;:2 » भइआ जीव ते सीठ। 
/7692;3;: जो जनु भाउ भगति कछ जाने ता 
कउ » काहो। #४7856;4;:2:। » एकु भइओ। 2, 
बागब2शा९ा, -- 7;27;2 सुनि सब कें मन - 
आवा। ;72:। भवन अति » माना। 2;38;॥ 
आजु हमहि बड़ » लागा। 

7अचरा [अ+चरना ॥0760 ह/82९] १0. ४० 
९४(००]९, -- 695;3 » न चरै धेन कटरा न षाई। 

*अचरा [अचल] 8 एशं।, -- » डारना ॥0 9५८४ 
एशं।, --]72;:29 » डास्थौ बदन पै मन दीनोौं 
मुसकाइ । 

अचरिज [अचरज] रणावल; एर78८0०, -- 
]१62;55 तब कही श्री सुकदेव देव यह « 
नाहीं। ]7224;68 » नहिं जु कृष्न भगवान। 


अचरीअत 


]१30;32 मित्र कहत » मो हिये। ]१30;34 नंद 
कहत » जिनि मानि। ]४6;:24 मोहियत दृगन के « 
भारे। ]99;84 नहिं - हितु चहियै भारी। 7726;4 
असौ » देष्यौ भारी। अचरिजु , एण7१९४; 
7774८]९, -- ?69;3 देखहु कछु « अनभला। 2. 
5प77075९, -- 7728;:2 » करै चोर सुनि बाता। 

अचरीअत [आचरना] शं, 40 ७९॥४ए९. -- 
/२658:3;3:3 कहीअत आन » अन कछु समझ न 
परे अपर माइआ। 

अचरु [?, 5९९ ' अचरा; 450 599८0९:98व, (0. 2 | 
बवद]ं, पर7टणातप्रा॥40]९; 207. |(87779, -- 0[083;5 
» चरूंगा अजर जरूंगा। 

अचल १३4. ॥7770ए80]6; #047॥778/6; 777; 
]45778 07९ए४९/, -- 48. 

अचला [.6॥6 ०४४४). -- 07392;0 > स्यूं थिर है 
रह्यौ सके न चित डुलाए रे। ]78;303 » बिपुला 
सागरा धरा उरबरा होइ। 

अचर्वँत [अचवना] ए४. 00 7४056 ॥6 70प7 व९।/ 
€47॥।8; 456९, -- ।2;23;4 जो « नृप मातहि 
तेई । अचवत ,404587; ९०. -- 4 ९३;6 दूध 
भातु » केवलजन डोलत कुंजन माँही | [(९7:0 
दूध दही माखनु मेरो « इनु देखत दुखु पावों । 2, 
(0 वैशंगोाए, -- 57792;:2 षिन » षिन षिन कच 
टोवत झूठे ही जननि रढे । 503439;। अपनी अपनी 
तिथि वा इंदहि « अमर सबै री। 3.॥०0 
€हःश९०४८९, -- 57;8;] जात पाप दोष जुग जुग 
के » ही पग रैंनां। अचवन 9#॥त8, - 
7894:3 छूतिहि जेवन छूतहि - छूतिहि जग 
उपजाया । 503356; सुंदरि भोजन पाछे - घी 
कौ। 5060;3 आए » दैन देवता अम्रित कलस 
कर धारी। 

अचवाँइ [अचवाना] ए४, ॥0 77908 5070९076 
वश - > देना ॥0 ह्वाए2 श्ब्वाश/ 0. शत आह, -- 
प;99छ » दीन्हे पान गवने बास जहँँ जाको रह्यो। 
अचवाइ 50893;2 आपु अचे » सप्त सुर कीने 
दिग बिजई। 

अचवै [अचवना] ए४, ॥0 काप॥|८ ६8।0९, -- /8|993;2 
तजि अमृत बिष काहे को » गांठी बांधिन षोटा । 
59;43; » सुधा सु वोक निर्मल जल पेम पोष। 


अचीन्ह 


अचाका [अचानक; 8#09प८] 440. 5प्र400॥|ए, -- 
7?50; दिनहिं राति अस परी » भा रबि अस्त 
चन्द रथ हॉका। अचान ]१278;2 उठिहै निसि बन 
बन्हि ०“ । अचानक ॥]. 

अचार [आचार] (#प्रांट5 0) ८०॥वप्रत॑, -- 
/325:9;:2 तटि तीरथि नहीं मनु पतीआइ चार « 
रहे उरझाइ। ॥7;02:4 बरनाश्रम धर्म « गए। 
अचारा 78743;2 हरिहर ब्रह्मा नहिं सिव सक्ती 
तीर्थड नाहि ० । (8774;6 तेहि पानी सब करे »। 
प१:83छ अस भ्रष्ट ०-। [7;॥00:5 सब नर 
कल्पित करहिं -। प7;7: जे श्रुति कह सुभ 
धर्म -। १7;87; होहिं पृथक गुन सील «। 
अचारू #९ॉट्वा०प5 05 वे ८९९07स्‍658, -- 
प१;323;4 दुहूँ कुलगुर सब कीन्ह «। 

अचाह [ ]42 ०0 46५76; 44. शशां(0प 4९७॥९, -- 
53; चंदक मोद » अलिहि कदि कवल बुलावे। 

अचित ब4. ९०/९-९९९; प्राा207८९॥९व, -- 
/९486;5:;2 रामा भगतह चेतीअले » मनु 
राखसी | ]3;:5; » ब्रह्म चिता रहत। 532;5 
चिता छांडि - रहु। 

अचिरज [आश्चर्य] एणावेल ब7422०700760, -- 5; 
“ आना ॥0 0९ ॥782८0., -- 0/265:4 इन बातंनि 
मोहि «» आवै। 09292;0 रांम राइ मो कौं - 
आवै। 0/376; ता थें मो कूं - आवै। 
052;2] दादू षारा ना कहे यहु - आवै। » 
करना 40 ७8९ 5५79/5९, -- 773;3 उठि बेठौ 
तब » कीयौ। 772:; » देषना (0 5९९ 
४०74९, -- 0532;] दादू » देषिया। 053;95 
दादू देषें का ०“ । प्ाट9 यह » देष्यौ । » पेषना 
054:99 यहु दादू » पेषे। » होना (0७८ 
874260., -- 0/45;4 दादू देषे «» होई। ]0; देषि 
असुर मनि » होई। अचिरजु एणाव०: 
बाधबरशारा, -- 668;3 ओर « कहू हू न देष्यो । 
?732;3 » भयो नगर मैं भारी। ॥2;95;4 नहिं 
“ जुग जुग चलि आई। अचिरिजु 72;223:4 अस 
अनंदु » प्रति ग्रामा। 

अचीन्ह ४०. ४० #९८०६४2००, -- 563स74;5 जिनि 
चीन्हां ते निर्मल अंगा जे » ते भये पतंगा। 


अचीरज 


अचीरज [आश्चर्य] ॥0822०70९7॥., -- शट;:9 » भया 


सकल सैंसारा । 

अचेत 44. 0प्80/९55; ४प?4; 

प्रा7ट005ट८ा0प5. -- 66. 

अचेतन 5९४५९]९५५॥८5५; 44, प्रा72075८ा0प5, -- 
५259;:04 सुधि गई बिधिहि - भयौ। ]२295;78 
हे सखि चेतन जन की रहो ये जु » ते किन चहौ। 
अचेतहि [अ-चेत] 40]. ४०: 4४४८९, -- [(8779;4 
कहहिं कबीर पुकारि के जीव - जाय। अचेतहि 
8747;:6 कहलौ कहां - गयऊ। अचेता व. 
प्रााट005८0प5; 5९७॥५९]९५5, -- 79;6 खिनहि चेत 
खिन होइ ० । 7?247;7 भँवति भँवर रहि गई «। 
?7;:6 कछू चेत कछू भयौ ०। 2, ४#परएछंव, - 
?79;4 हरि बिन मरि मरि जांहिं »। 3. 

१82००. -- 72;320;4 चले जाहिं सब लोग »। 
अचेतू , 5०॥5९०|०५५. -- ]9;3 राषणहारौ सदा सचेतू 
जाने नही अज्ञान -। 2, प720052८ं०प5. -- 773;9 
गिरयौ धरनि परि भयौ ०। ३. ८०शपि5९१., -- 
??25; सूरिज कौ मंन भयौ -“। अचेते 
5९॥5९|९५5, -- 526प4;0 यहु » है आतमां हरि 
है चतुर सुजांणो रे। 

अचै [अचवना] ७. ६० १67८ (वण्॑०१)). - 
5५893;2 आपु » अचवाइ सप्त सुर कीनै दिग 
बिजई। 

अच्छ [अक्ष] ७९5३ (507 ० रिव्वण्वा9), -- 6;36;3 
देखत तोहि » तेहिं मारा। अच्छकुमारा 5;8;4 
पुनि पठयउ तेहिं -। 

अच्छत [अ-क्षत] (पत070!|९९॥) 7४८९, -- 7;296;4 
हरद दूब दधि -“ माला। ;346;3 » अंकुर 
लोचन लाजा। 

अच्छर [अ-क्षर] , 44], ॥7][0205॥90]९, -- |2;33 
जे हिय » रस नहिं बिधे ते हिय अर्जुन बान न 
छिधघे। 2, 8 ९९/ (0 06 8090९०(0). -- 
]१06;5 बरन स्तुति » बरन बरन द्विजादिक 
चारि। ]746:06 » परत न बाँचे। ॥72:25 अस 
» दौ यह बर मागों। 3, 458८/९० 5जछ॥४७।९, -- 
५2:29 रस बिहीन जौ - सुनहीं ते - फिर निज 
सिर धुनहीं। 4. (छ९ए९-]९४॥४/९०) (बराक, -- 
प्‌;43 द्वादस > मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। 


अछत 


अच्छा १०ा,, 2004, --78583 तब भी - अब 
भी » जुगजुग होईँ न आन। 2, ॥98705077९, -- 
698968; बाबा ब्याह कराय दे » बरहि ताकहु। 
(8968; जौ लों - बर न मिले तौ लों तूं ही 
ब्याहु। ३, शाढापा070प्र5; शां॥प्र0प्र5. -- (85256 
सकलौ दुरमति दूर कर » जन्म बनाव। 

अच्यंत [अ-चिंत्य] 34. ##००7८०८ए०७]९, -- (/7;0 
» च्यंतये माधौ सो सब माहि समानां। अच्यंतहि 
65244 च्यंता बीसरै तौ होई « लीन। अच्चं॑त्या 
564स65 आरंभिया यौं हीं रहे और - होइ। 

अच्यरा [आचार] ८०णा१पत, - 70:3 कथण कथरणीं 
ग्यांन » भगति इनहु सौं न्यारी। 

अच्युत बवीं,0ए740]6; ४0; १. ० प्रंडगप, 
0/ ० 7/979. -- '729;:32 इन सबहिन ते बासुदेव 
» हैं न्‍्यारे। ]729;:6 तिहे बन » मोहनलाल। 
]१302:47 ते » ब्रजराज दुलारे। ]725;:44 » जोति 
प्रकास है सकल बिस्व कौ प्रान। 

।अछत 04. [अ+छतना - होना, 00 अछना - (0 9९ 
[7९5९४ 06 40९] १9. 0९ंगह [7/९5९॥; 
€हांड९7 -- 0२657;;:2:2 “ राज बिछुरत दुखु 
पाइआ सो गति। 779473;:3 जीव » जोबन गयौ 
कछू कीया। 78/76;2 जागत चोर मंदिर तहँ मूसे 
घसम » घर सूना। 78550 डार लंब फल कोइ 
न पाय षसम » बहु पीपरि जाए। 750; जीव 
» जांमैं मरै सूषिम लषे न कोइ। ]१48;36 तुम 
सब लाइक -। ९269;:9 बीच » सु कवन छबि 
गनौं। 5५4350;0 नंद नंदन » कैसे आनिये उर 
और । 5५4843;। तिन के - आपने आरस काहे 
कंत रहत क्रिस गात। ॥;:2 लहहिं चारि फल « 
तनु साधु समाज प्रयाग । ॥;:23;4 अस प्रभु हृदय 
» अबिकारी। ;279 परसु » देखऊँ जिअत बेैरी 
भूपकिसोर। 72;॥ आप » जुबराज। 2;273 « 
राम राजा अवध । ]2;4:2 मोहि » यहु होइ 
उछाहू । प7;90;। काम » सुख सपनेहूँ नाहीं। 
प;:274:3 तम्हहि » को बरने पारा। 

*अछत ([अन-क्षत]॥780; 70 0प20060, -- 06;5 
अबहिं » न काहूँ चाखे। 

3अछत [अ-छत्र] 40, शां0पर 70ए8| [87850]: 
८7097९55 (8 9॥९॥ 07 6९9०05९०१ |तं॥2). -- ?6;3 


अछता 


छत्रहि » निछत्रहि छावा दोसर नाहिं जो सरबरि 
पावा | 

अछता [5९९ ' अछत] 44, 0शंग्रह [7९5९7 
#९४४७॥॥78. --न्‍55;80 मांन बडाई कारनैं - मूल 
न षोइ | ]7७63;3 प्रांणीं सकल धरम » गुर ग्यांन 
इंद्री दिह़ता । अछतौ 79370;। सगति सूहाग कहौ 
क्यूं पावे « कंत बिरोधे। 

अछर [अक्षर] . 3 |0/27', -- ४९340;:;:7 बावन » 
लोक त्रे सभु कछु इन ही माहि। »२06;2;2; 
नाना खिआन पुरान बेद बिधि चउतीस » माही। 2. 
3 ५०070. -- ४९340;2;:] जहा बोल तह « आवा। 
३, 447, ८07४ 4779, -- ]757;:34 मानहूँ आयु « 
टकटोरै । 

अछरिन्ह [अप्सरा] ६ 4 8०९३ए९हए एणज़्तः0, - 
?94;2 जोगिहि आइ जानु » घेरा। 7292:5 जोगि 
छरा जनु » साथा। ?429;4 जहाँ राधिका 
माहाँ। 749; » भरा जानु कबिलासू। 7562;7 
आव झुंड जस » केरा। 795:5 » माहूँ इंद्र बिधि 
साजा। अछरीं 732क मानहु मैन मुरति सब » बरन 
अनूप | ?444;3 » जानु अखारें बाजीं। ?484;4 
ओहि के गवन छपि » गईं। 7562;। » जानु इंद्र 
कबिलासाँ । 

अछली [अ-छल] बव, पा१९८०ंणंशहु; 70 
[7'९९४४४०0प5., -- /00487;;4;। जोति समाइ समानी 
जा के » प्रभु पहिचानिआ। 

अछलों [5४८८ ' अछत] एं. एशंध्र8 7९5९४ ५४85, -- 
(8/08;। तब मैं » मन बैरागी तजलों कुटुंब राम 
रट लागी। अछलो 78/50;2 कहें कबीर कछ - 
न तहिया। 

अछवाई व], पा0प्रट॥९व; 02९4प्रंपि। (5९९ 
एककशादंश्वांव, 00. 479, 0. 5). -- ?463;:5 भोजन बहुत 
बहुत रति चाऊ » सों थोर सुभाऊ। ?465;2 रूप 
सरूप सिंगार सवाई आछरि जसि नागरि -। 

अछाह [उत्साह] ९॥॥प्5957. -- ?२:4 अति « 
करि पेम बढांवे। 

अछित [5४९९ ' अछत] शं. ७९78 [7०5९१६. -- 
97232;:4 देह “» अलगौ रहे दादू सेवि अपार। 
२57; » राज बहुत दुष पायौ सा गति भई 


अजं 


हमारी । अछिता ७08 [778८756व, -- 0१873;व;3 
सगल धरम “» गुर गिआन इंद्री द्विडता। 

अछिर [अक्षर] . 40. 70९57प८70]6 (45 ९ 
50.7०76 8278). --]6;:7 जीतौ इने मिले पर 
>। 2, 4 [९(९/; ५७०70, -- $32स]2 >» एक सुणें 
जौ कांन। 

अछूत ११, पा०पर०९१, -- 72620;3 रही » कंत 
नहिं खोली। अछूता 567प36:4 सो बालि » मेल्या 
नांहीं। अछूति 55;2;:24 केई अंगार » सोधे केई 
पढांवण लागा। अछूती 7586:3 लै पूरी भरि डाल 
>। 7590; पदुमावती नहिं छुवे ०-। अछूतौ 
?7?28;5 आंनि - आगें धरहू अछूतौ। 

अछेद बव4ं. परश[अं०८९व; प्रा070९॥; 0प/९, -- 
#(340;4:2 उलटि भेद मनु बेधिओ पाइओ अभंग 
»। »(343;:9:2 गुर गम गिआन बताबे भेद उलटा 
रहे अभंग -। ]6:3 अलेष अदेष कहे सुर सेष 
अभेद - कहे सब बेद। 7257क चेला सिद्धि सो 
पावै गुरु सों करे -। 

अछेह बव4ीं, परांवाश०प९व, -- ]6;:6 अदेह « 
कहे जु अग्रेह अनंग असंग अभंग अभंग। 

अछे [६४०९० अछत] शं. 0 0९, -- 07938;0 
आदिपुरिस तूं » अंम्हारौ कंत तुम्हारी नारी रे। 
5726;0 बेली फूल बेली फल बेलि >» मोत्याहल । 
6569 हिन्दू आषें अलष कौ तहाँ राम » न घुदाइ। 
563स74;6 लोक बेद थें - निनारा। अछैत ०४0. 
0७शंधह 7०5९३ 77, 4 02. --7(/8:4 लोचन 
» सब अंधियारा बिन लोचन जगु सूझै। 

अछोप [अ+छिपना; ०एत, जःणाह्ए ब55०ल९ंच्ाट्वे 
छां0 अछूत; 5९९ ॥९|-]07877877:99, 9. 7, 
7, 23] 44], ४० ९0एशढव; प्राशलाल्द; 
पा॥०0प2080]०, - 07292;4 मैं « हींन मति मेरी 
दादू कौं दिषलावे। 

अछोभा [अ-क्षोभ] बव. ॥72+प700९; 
[९4८र, -- 7;:274:4 बीरब्रती तुम्ह धीर -। 

अछ्यर [अक्षर] 4 ।0९०. -- 562स36 बांवन बिधि 
“ रचे कागद मसि करि लीन्ह। 

अजं [अ-ज] ०. पश००४, -- 76;:;5 गुन ग्यान 
निधान अमान »। 


अजंच 


अजंच [5. अ-याच्य] ए॥०0 ०7९ ॥९९१ 70 ७९६४ 
#077: ८077. 706 22९९7/0प5 $5प्र77/2०76 80॥82. -- 
758;5 कबीर जांचन जाइथा आगें मिला »। 

7अज [अ-ज] १04, परा007%; (06 5प्7'९76 8९; 
87477, -- )१69;37 जो रज सिव >» खोजत। 
]१276:40 जा रज कहूँ सिव » नित। 7;22;6 
सिव » सुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म-बिचार 
बिसारद | 7;24;2 सिव » पूज्य चरन रघुराई । 
प7;3;छ4 जे चरन सिव » पूज्य रज सुभ परसि 
मुनिपतिनी तरी। 

2अज ([अद्य; त. आज] 46ए, ४0५; ॥00979. -- 3. 

3अज ४४००४. - 75;3छ3 कहूँ महिष मानुष धेनु खर « 
खल निसाचर भच्छहीं । 

अजक +. 9॥5९४५८. -- ?87;0 घरि घरि देष्यो में « 
अभांवनों रे। 59स2 मुह मैं आवै बाल बूइ 
वाकी “ न जाइ। 

अजगर 802-$७०॥०७९८/१ 4 ]8/2९ 579।0९ , -- 
५25:49 ता पर भैया » ओभा। ]25:0 » 
आनन आभा धरी। ]१25;:57 यह तौ केवल » 
महा । ]१25;45 महा बड़ौ -» बपु धरि के। 
]९25;:59; )१252;64 कोउ कहै जौ है - महा। 
५25:5 आवत > मुख तें जेसो। ]7252;:63 जब 
सब “» मुख संचरे। ]7252;65 अपने कर - मुख 
दये। ]7252;7] » तुंड तनक जब नयौ। ]३253;83 
सो वह » परम पबित्र। ]7268;74 चले घरन « 
दरस ते। 739:2 » केरि आइ भख पूजी। 
प7;07;4 बैठ रहेसि » इव पापी। 

अजगुत [5. अ-युक्त] 34, , प्रतप78; 
प॥5पा90|९., -- ?450;5 जनि » काढ़ै मुख भोरें। 
2, प्रा; प९१॒प४।, -- 593705;2 नगर नारि देहि 
गारि कंस कौं - झूझ बनायौ। अजगूता 
जावे, - (870:2 आई करगी भो «। 

अजगैव [?, 4७वें डप्राधरों + 0, #ंध/0 405270९, 
॥जंतंजतए] 45]. प्रगाति0जा, -- 0532;0 
अणदेषी »“ की ऐसी कहे बनाइ। 

अजग्र [अजगर] 20४-$५40फ८/१: 4 |9/2९ 
8/9९९, -- 578प62; » बिषै अबिद्या गौही लोभी 
ग्राह गहे । 


अजर 


।अजन . [अज] (9].) ०४४5. --]726;52 ज्यों 
कोउ बृकन > प्रति पठवे। 

2अजन ([अंजन] बवां॥; ]प्र४00, -- 565स27 « 
रहित निरंजनहि निगम कहत पुनि नेत। 

अजपा [अ-जाप; अ-जपना; “#०7९लांगहट्ट”] आंत 
उंबएव, ० 7#९लाॉब07 (0 ॥7 ए084 47 'पद्धा8 
[॥शबराप्रा'र +टाशाएटापंह2 [06 प॥॥९"--]क्का 
उप्रत्रा।व्ा-बावे डा 7९टा(200॥ ०076 ९७॥॥९ 
8 का 700747/ ९ऋछ/टांडट  06 5९"णंट९ रा 
604. प॥70प्र) [0९ ९760९55 #209९४[707, 6 
8776 ]0525 [5 [70फ&८8| [076 8704 (9|९९5 (6 
67 076 5प्रशाह ईवपवंव-0व्राफावा। 7 6 
शल्व्रा। ण76 वै९एण९९, ७व४शां।ि5त78 ॥5९[ 
776 07फथंटव ॥076 06 १४7९, [6 5प.97९77९ 
छशंशह ह/4472ए 770वैप९2५56 त९ए00९९ 70 
[5 [97४ 72४9). -- 054;245 दान उपदेस ब्रत 
सुमिरण षट गुण ग्यांन “ जाप। 693;4 » जाप 
जपंता गोरष अतीत अनुपम ग्यांनं। 6935 “ 
जपिला धीर रहांणी। 6/24;0 जोगी » जपै त्रिबेणीं 
के घाटी । 56930;0 ऐसा जाप जपौ मन लाई सोहं 
सोहं - गाई। 658 » जपै सुंनि मन धरै। 
6933;3 जपिले » जाप बिचारिले आप आप। 
7#233; ब्रह्म अग्नि काया परजारी -» जाप उनमनी 
तारी । 75235; » जपै सुनि अंभि अंतरि यहु तत 
चीन्हें कोई। 79347;0 गायत्री “ जपौ जा सुणि 
साधू जन उतरे पार। 7७9488;:2 » जाप भाव करि 
भोजन मनसा भोग लगाइ। 759;0 सुरति समांनीं 
निरति मैं - मांहें जाप। ]7964;2 » जपूं अपूज्या 
पूजूं अजरांवर थांनां। 575;:54 ब्यापक बिष्णु 
उपासना सुन्दर » जाप। 

अजब [#., वदुंव0] 487075#7९070 7/ए९८|; 
ग्रा।82९; 30, ४7878; 707ए०९८।॥0१5; 

778८7 |075, -- 9, 

अजय १9.शचंगलं9]९, -- 7:70:3 खल अति « 
देव दुखदाई। प5;3;2 जीति को सकइ » रघुराई। 
]6;:2:2 जीत्यों < निसाचर राऊ। 6;75; करो 
“ मख अस मन धरा। 

अजर वबतुं,हण 5प्रञशं०6 0 48९ 0० 4९८३७; 76 ० 
(6 5प]77९76 820९४. -- 0752; त्रिमल सदा 


अजराईल 


एक अबिनासी - अकल रस ऐसा। 09368;4 
अबरंण आपैं « अलेष अगंम अगाध रूप नहीं रेष । 
0783:5 » चरूंगा अजर जरूंगा। 9%96;2 “ 
जरंता अंमी झरंता। 755;3-6 » जरै रसना झरे 
घट मांहि समावे। ए72;4 « अंमर अभिनासि 
कीन्ही । 572286;:2 करिहौं सूर -« अवनी तनु मिलि 
अकास पिय भवन समैहों । अजर-अमर 4वों. 
48९|९5५ बाद #77077/|; प6९ 076 5प97/९77९ 
80४78. --]7239;4 नस्वर ता कहूँ » करि मानें । 
??2;:6 हरि « अबिगति अबिनासी। $0093;0 
कृत््म का सब नाश है - हरि हीरा। 57929;0 « 
अबिगति अबिनासी कौंन रहनि रहे। ॥;82;4 - 
सो जीति न जाई। प5;7;2 « गुन निधि सुत 
होहू । 76;:89;2 « मन सम गतिकारी। अजरा 
[अजर]. -- 0997; झिलिमिलि झिलिमिलि करणां 
“ जरणां। 0536:6 » अमर अनंत फल सो दादू 
गहिता। अजरा-अमर [अजर-अमर], -- 054;:3 » 
अतीत फल सो दादू गहिता। 054;20 तहाँ पीव 
पाइए जहाँ » उमंग। 779202; » कथें सब कोई 
अलष न कथणां जाई। अजरावर [अजर-अमर], -- 
37; 0764:4 दादू सांई देषत पावे कलि » कंदा। 
9/65; त्रिगुंगन रांम निरंजन आप » उरि लाइ 
लीए। 0/65:3 सो » जीति गए। 697;4 इमतौ « 
होइ मछिंद्र बोल्यौ गोरष बांणीं। 0525;65 
अविनासी के आसिरे » की ओट। ]७64;2 
अजपा जपूं अपूज्या पूजूं - थानां। 

अजराईल [इज्राईल; 2. ॥वा।[] ९ बाहु९। ० 
१९४४), -- 70942; औसें जौ - मारै मस्तकि आवे 
भागरे । 

अजरीक [अंजलि?] #ण]०छ९१ |ब्वात, -]45;:2 « 
लै मिष्ट कें मांहीं कर मीडै पनि सुलझे नांहीं। 

अजरु [?7४४. अ-जरि; 5९९ जरूंगा] 4०५. 
प्र7८॥वैप्रा/0]6: (6 #8९5 7ए570९8| 580९, -- 
॥8974;;7;3 » जरैसु निझरु झरै जगंनाथ सिठ 
गोसटि करै। 

अजलचर १9.7० 4१प०८८, -- 0274:4 सर्प - 
क्यौं जल रहौ। 

अजस [अ-यश] करंडट/8९९; 48. जरं0पर #070प/; 
वॉ59273८९८पं; ९शं, -- 56प9;3 अपांवन नारि 


47 


अजाचक 


उधारि रमांपति » करत जस पायौ। 5५325;20 
जम जान्यो सब जग सुन्यो बाढ्यौं “ अपार। 
503832;2 » मेटि लै चले नंदसुत विरह सि्रिस्टि 
ब्रज आन। 2;2 » पेटारी ताहि करि गई गिरा 
मति फेरि। ॥2;44;3 भए - अघ भाजन प्राना। 
]2;33 मोर मरनु राठउर » नृप समुझिअ मन माहिं। 
प7;2;4 बिनु अध » कि पावइ कोई | अजसु 
प2;74;4 पितु अग्याँ अघ « न भयऊ। 2;28 
“ लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु। 
]2;33;:3 देहु कि लेहु “ करि नाहीं। ॥2;43;3 
चौथेंपन जेहिं “ न होई। 2;:45;॥ » होठ जग 
सुजसु नसाऊ। ;:247;2 कुकबि कहाइ » को 
लेई । 

अजहि [अ-ज] ह७790०-: ए-बंगाव, -- 77;:22ख 
मसकहि करइ बिरंचि प्रभु - मसक ते हीन। 

अजहूँ [आज] ३490.॥048फ; (९एशा) ४० (णीशा 
#टशथिए78 00 70९ [९5९४ 0॥), -- 2; अजहूुं 
4; अजहु 6; अजहूँ 9; अजहूं 4१४. 0] ॥0489. - 
50; 79440;:4 तीनि बार पतियारा लीयां मन कठोर 
“ न पतीनां। अजहू 7; अजहों . 

अजां [अज़ान; 0, बरवद्ा]॥ ४पढांध ट्वी] 07 
739९७, -- 555स20 » आहे का इबी अला हंदी 
हाज। 556स74 हुमा इब रहंम मुरगा « सरफ 
दारिद । 

अजांइ [?प४. अ-जाना?] 44. एथां।; प्52 ९55, -- 
/(369;0:2 जो किछ कीआ सो मन कीआ 
मूंडा मूंडु -। अजांई ४60;2;;2 तिस की 
घाल » जाइ। 

अजा [.. 8 8४0४. -- 29; 054;38 दादू जीव « 
विग काल है छेली जाया सोइ। 2,]५. ० 
0प72६. -- ॥777;243 आर्या मेनकजा » सर्बमंगला 
नाम । 

अजाइब [प्त. अजायब; ». ५व्षव0 (9. ए (५र्क्ष0)] , 
५४00९/5, -- 09222;:2 अजब > नूर दीदंम दादू है 
हैरांन। 2, 4१]. ए०॥०९४।, -- 703;8 सोनी गढे 
» गहनां। 

अजाचक [अ-याचक] 40], ४० ४८४४४: ४४00. -- 
प7;2:4 जाचक सकल “» कीन्हे। अजाची 
??35;6 रांका बांका भये ०-। 5४642;:23 तच्छिन 


अजा-जवनिका 


जन्म » जाचिक सबे करै। अजाचीक 56;72: “ 
अबांछींक अमांनींक अस्थिर। 594स2 » भिष्या 
आइ बीथांनं। 

अजा-जवनिका [.॥॥6 ८प्र/॑ध्षां। ०7498: 
[प्रशं०0, -- (7259;07 तब श्री हरि निज हिये 
बिचारि अज पर » डारि। 

अजाजील [». ः्क्ष्या], ० ९7 धाह९; 
4९ण; ९शं। 890ै. -- $3स38:5 पाषांन पिंड 
गोदावरी » गहि रांनियां। 550स56 यहु » की चोट 
है ल्‍यो तुडाइ करि पेषा। 

अजाण [अ-जान] बत[,(€70वा; 70 
९7॥2727९०, -- 058;:38 पांणी पावक पावक 
पांणी जांणें नही -। 0996; जांण हुतौ ते बेठौ 
हारै » तेन्हें तां बाहे । 09250;2 पीव तणीं हूं परि 
नहीं जांनूं दादू रे -। 0525;:60 जालणहारे देषि 
करि चेते नहीं ०। 0527;25 हीरे कूं कंकर कहैं 
मूरिष लोग -। अजान 5057; काल ग्रसत बावरे 
चेतन कयौं न “। अजानां 79429; हमहि कुसेवग 
कि तुम्हहि ०। 

अजात-रिपु ०76 शांगि०प्र॑ बा शालाए: 
शातरञग।8, -- )774;:83 धर्मतात सु - कौंतेय 
कुरुराठ। 

अजात-सन्रु [अजात-शत्रु] 0808$407"7., --]2:6 « 
नांव प्रहिलादू। 

अजाति 40], ०85९।९५5 (850 ० 609); 
0०प८४४९०, -- ॥)२988;2;:2;:2 औसा अधमु « नामदेउ 
तउठ सरनागति आईअले। 9377;:॥ अधम भील 
गनिका चढे जात बिवांन। 53;2 स्वांन सत्र « 
सब थें अंतरि लावे हेत रे। अजाती 77934;3 
देषत ऐक अनेक भाइहै लेषत जात “। अजातु 
॥२24;:2:] सुआन सत्रु “ सभ ते क्रिस्न लावै 
हेतु । 

अजादि [अज-आदि] फबाशद बाते 06 "6० 
8०05. -- 7;:54 जेहि जेहिं बेष » सुर तेहि तेहि 
तन अनुरूप । ]3;4:5 मनोज वैरि वंदितं » देव 
सेवितं । 

अजान बां,8/00गा; 70 ९॥॥8॥९7९व, -- 8; 
अजानु ७7376;27;:। कबीर लागी प्रीति सुजान 


अजिन 


सिउ बरजे लोगु ० । ४॥873;3;;2 मै « जनु तरिबे 
न जानउ बाप बीठुला बाह दे। 

अजाप [5९९ अजपा] ॥० टाक्षापं 2, --]6:5 
अद्वीत अभीत कहे गुन गीत « अधाप कहै जु 
अमाप। 

अजाब [अजायब; ७, वढ्ुंव9 (9]..ए र्व0)] 44]. 
"०74०४, -- 0735;2 बकसंद तू « आषिर 
हुकंम हाजरि सैल। 

अजामल [अजामिल] 8 जञांटत्ट्व 8#ाशां॥ ण्र०0 
७85 548ए९वे 0ए 7070प्रशाठंग 2 6 7४776 ०0 |#5 
507 /्वावप्रवा4 7, जगत 45 3[50 4 79776 ए 
शांड्राप, -- 0६692;:5:2 “ गज गनिका पतित करम 
कीने। 523स5व नांव लेत फिरि उधरे » जेैदेव। 
अजामलु »]५३45;;2 तारी ले गनिका बिनु रूप 
कुबिजा बिआधि » तारीअले। &२24;:3;:] « 
पिंगुला लुभतु कुंचरु गए हरि के पासि। अजामिल 
5020: “ गज गनिका ते कर्म का घटि किये। 
प7;30छ] गनिका » ब्याध गीध गजादि खल तारे 
घना । अजामिलि 65;2 सुत हित नाम » लीनों या 
भव मैं न कियो फिर फेरों। अजामिलु 7;26;4 
अपतु » गजु गनिकाऊ। अजामेल 25. 

अजाये [अ-जन्म] प्र०००७; ८०. प्रगांवप९०, -- 
ए२:4 बडे के भुवन » आया। 

अजि [आज] ००४. (04४9. -- प्राट22 अपनों हाथ मेरें 
माथें धरि अभे दान दे «। 

अजिगर [अज-गर] 8०४-5७०।०५९/ |8/2९ 
504८९, -- ]744:0 वोछौ आप अधिक > कूं 
दुनियां देषत तांणैं। 50प8;। आषु अचेत » घर 
मांहीं कूदूत फादत चहुँ दिसि धाई। 5052;6 
सुन्दर » परि रहे उद्यम करे न कोइ। 592स] » 
ठौर अहार देहि से प्रतिपाला। 

अजित 44. ॥॥शं॥लं००, -- 6. 

अजितेंद्रि [अजित-इन्द्रिय| 9॥९ ४0 85 ह0 
८0०॥70९6 (6 5९5९६; [#९77][0९7'४(९, -- 
५287;20 » नर ज्यों इतराइ। ]7290;74 - दुख 
भरत हे तैसें। 

अजिन 046७ 807, -- 72;:274 » बसन फल असन 
महि सयन डासि कुस पात। 


अजिर 


अजिर ४ ८0प्राएग व; 9807९९|४, -- )१65;:72 
राजत मनिमय » मैं को उरबसि को रंभ। 
प्‌;:05;3 कबि उर « नचावहि बानी। ॥4]22 2 
द्रवड सो दसरथ » बिहारी । ;:203;3 दसरथ » 
बिचर प्रभु सोई। प;22;:2 जिन्ह रन » निसाचर 
मारे। प7;27छ सुंदर मनोहर मंदिरायत » रुचिर 
'फटिक रचे। प7;75क जूठिन परइ » महँ सो उठाइ 
करि खाऊँ। [7;76:2 बिचरत « जननि सुखदाई। 
प7;:77:4 रूप रासि नृप » बिहारी। 

अजीत [अ-जित] १० पशट०तवृप९०/९१, -- ]6; 
अगाध अबाध कहै सब साध अतीत « कहै सब 
रीत। अजीता|एशंशरटं०]९, - 77;72;3 अगुन अदश्न 
गिरा गोतीता सबदरसी अनवद्य “। 

अजीरण [अज-जीर्ण] 44]. ४० ०: परश08९४४९०, - 
550स]39 अणसमझे को बोलणां भुगति - षाइ। 
अजीरन 7८७; बिरह-अजीरन 7व५ 
€57878९77९07स्‍, -- 573857;:2 अब यह » भए के 
बमि लाग्यौ दुष दैन। 

अजे [अ-जय] १0, एशंधटं0]९, -- 77;4:9 रघुबीर 
महा रनधीर »। 

अजै [अद्य; आज] 407 (0499; ९एश॥ 709, -- 
/7969:3;4;:2 « सु चोभ कउ बिलल बिलाते नरके 
घोर पचाही। 

अजैगिर ]4फ्रष्टा। (४, 04 70प्रताक्षां7), -- 0500:5 
कालिजर महँँ परा भगाना भाजि » रहा न थाना। 

अजैमल [६०० अजामिल]. -- »१874:5;2;] हरि 
हरनाकस हरे परान » कीओ बैकुंठहि थान। 
१7206;3 हरि हरनाखस हरे परान » किऊ बैकुंठ 
हि थान। 

अजै-विजे 47 बाते पाप ((ज० बाशावि्या।ड ण 
प्रांड्प, शल्कायारु एाज़लं06' बाव प्रंतकए, 
“फ6 2०९९९९०९८७४ ० प्रांउ#तप्रं5 ॥९8एशाप 
7९7, प्रभीवात[9, 476 [ता0ज़ा 70 ०ाए 07 
पंड 4270 शशाणवं ०2000९/'207॥ 0प 07 6 
वेलागांट 00॥57790९5 45 #5077 (९ए९।०७५. 
प॥65९ [शां7वी विटुप्रा'25 22८0 700 35 प्रांडतप्र'5 
$004075 0प #5 0.9707९705, ग8प7/९५ 48275 
जगा #6 बा।फ5 #ांगराइटॉ 45 ॥6 [70९८६ 
॥रंएाइ९ 700 |ां5 एक्वाप0प5 8ए४797/5, [|0फ 27९ 
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अटक 


5460 9ए6 5प्रा।( [0 06 40 ए बटग।ह 85 
बरडप्राव5 णा ९८९८०प्रावा ए 4 ८प्र/56 |९ए९९व 48475 
पिला 0फ 575 ज्राणा (॥6९ए 0९6 #/0ए९वे 
(6 227९ ० प्रतातषााव्र ज्रीशा 6 बाएांएरत 0 
56९ धांडप, [06 "5 ९१३ ० ७०7१ #ां४07फ 
(शवणपह) ]१ बाव पावर ब7९ मा।वात प्रदादिव बाते 
पाशबाज्वोत्वग0प, [6 #757 0 ए/0ा! 5 
०णाव॒ुप्०९व 0ए परंइप्र॥ 06 0 एव वेज़वा, 
(06 5९८०४व |7 [#6 0077 0 8 7797-]07, [0 (९ 
760 ९7३ 6ए 0९८076 एक] बाते 
दृप्ाशवत्वा[4, 7४0 शाशां85 0 रिद्रात, ते ॥ 
6 एव, (०ए 9९८०॥९ 55प्रछ्वे बाव 
छगगा4फ्रवोत/'9, ९20९07९5 0 द5॥7., 7 
प4श)००). - 57267:। « आपस में दोऊ बिना 
मिलये आनि। 

अजोध्याँ [अयोध्या] &7०१॥५६. -- 752क रामा आइ 
» उपने लखन बतीसौ संग। अजोध्या पत|773;0 घरि 
घरि मंगलचार » आंगणि चौक पुरावो। 739;3 
जानहूँ आजु - छावा। ?603क ढूंढि - सब 
फिरिउँ। 536प9;2 प्लिग प्रिग मति केकई की प्रिग 
“ नेरी। 5760;3 सीता सहित सुबं सूर प्रभु कृत 
सुष छाडि » जैहों। 7;27; दिन प्रति सकल » 
आवहिं | 

अजोनीं [अ-योनि] शञांध्रणपा 5049: ॥० 9070, ए0 
शााटापं॥8 0 ९ांआ९०7१८९ (१5 0609). - 
58;45;] जोनी फिरै तोहि नहि पूजों जपूं - संभा। 
अजोनी 59सा सति नाम करता पुरिष >» स्यंभू 
निर्भे निरंकार अकाल मूरति। 

अजों अद्य; आज] 4१४. (९ए९४) 40047; प्र 
»7], -- ॥१70;:3 » न पत्याइ निगम भए 
साखी। 

अज्या [अजा][. 4 80४८. -- $29स0 उतिम संग 
करंतां “ हस्ति चढी बन षायौ। 

अज्याप [४९९८ अजपा] 40. प५०९९॥, -- $]7स35 
एवडा मांहां ले चल्‍या » करि षटीक। 

7अटक [., #707970९, 005790८6, 
970०9907, - ]१55;4 अद्भुत गति कहूँ नहिंन 
» है निकसत नग मैं। ]१333;05 कुंडल किरन 
रबि रथ की ०“ । ??7;0 रानी लोक बेद की - न 


अटक 50 


मांनीं। 592283;:0 लोचन मधुप » नहि मानत। 
504339;] इहां » तन प्रेम पुरातन उहं नित नेह 
नये । 2. 4908०”, --785302 जीव » माने नहीं ले 
गहि निकरा लाल। 

2अटक [अटकना] ए, ॥0 ॥९ 5९; ४00, -- 
5038304;3 दच्छिन रवि अवधि » इतनी नहि 
आन । 503884;: अति रिस निज बस कंत कियौ 
निसि आगम » दई। 

अटकर [अटकल][. 2५८५5, -- 57526;:22 अपनी 
अपनी सब कहें - परै न कोइ। 

अटकहु [अटकना] ४४. 40 ८0070, -- 556;0 माधौ 
नेकुं » गाइ। 

अटका [अटकना] शं॑.00 96 #प्रटा( (0 
७०५४८९॥)., --:52:9 चाले थे हरि मिलन कौं 
बीचहिं - चीत। 

अटकाइ [अटकाना] 7४, 00 00८75 (06 77709) ०0; 
८०7८८४४४४९, -- 52प7; गरीबदास प्रभु 
सकल सिरोमनि ता सूं चित -। अटकाऊं 
50077;। मन कौ कैसी बिधि » रे। अटकावै ए. 
70 5095; 0087प्रट; 97९ए९वा #"07॥ ९९, -- 
/२345;2;:3:। महरम महल न को »“। 7२36;4 
महरंम महल मैं को -। 

अटकि [अटकना] 4. ए.. 0 07०0ए९, -- 
/५९336:59;3;2 तिन ही माहि » जो उरझे इंद्री प्रेरि 
लइओ। 2.00 ८0770, --7१38;4 नेंक « किन 
राषो केसौ। 3, एं,६0 9९ ०णा८९॥774९१., -- 
6०३5;4 धुनि सुनि मनु » रह्यो। द९०67;:7 » रही 
जोरी की छबि महि गोपीजन अनुरागी। (९68;8 
निरखि निरखि छबि » रहे। (९77;4 » रहे मेरे नेन 
सकति न छोरि। 

अटकिओ [अटकाना] ४४, 00 77५0]7७, -- 
॥९369;96;2 चाले थे हरि मिलन कउ बीचे » 
चीतु । 

अटकीं [अटकना] शं. (0 ७९ 5०९०।७०प्रशव, - 
]760;20 भवन भीति द्वुम कुंज पुंज कितहूँ - 
नहि। अटकी 4,00 ७6 59९७०प्राव, -- (९2;7 
रोम रोम “ सखी जिनहू निरखी झाल। 247;:2 « 
तहाँ चलत गज चाल। ]४/4;0 मंझा प्रांण तू 
बीठला पैडी - हो बाबुला। 2,60 #€श्ा। 


अटक्ये 


75%९0, --7द९97;:] » रही मोरी अखीयाँ। 
]५73:406 जनु नव घन तैं सटकी दामिनि दामिनि 
»>। अटकीयो एशां.॥0 0९ 5९४ 00. - ४5;2 जाको 
मन जा सु -। अटके ,00 ७९ 57९७०प्राव, - 
॥९857;2;;4 बारं बार माइआ ते » लै नरजा मनु 
तोलै देव। 0520;28 उरै ही » घणे मुए गल दे 
पास | 60;2 ये अलि प्रिया बदन अंबुज रस « 
अनत न जात। 5972975;0 स्याम बदन छबि निरषि 
जु - बहतुरे नही बहोरि। 2, 00 0० ४प८८ ७९ 
४7725९0. -- 78542 गोरष » कालपुर कौन कहावे 
साहु। ३.40 9९ ९०९; 9७९ ४8८९०. -- 
]१50:77 कोठ लखि ललित कपोलन मधुरे बोलन 
>। 507व25;3 बाजी मांहि बीचि ही » मोहि लिये 
सब माया हो। 5५3285;2 सूरदास प्रभु नंदनंदन 
पिय अंजन गुन » नातर ए उडि जाते। अढकें एां, 
000९ #प८ -- 50;6:0 जनम सिरांनों अटकें -। 
अटकै +0 0०5९१; ७९ (:8८॥९0, -- 054;290; 
0520;26 वीचे ही » नहीं जे कला कोटि 
दिषलाइ। 0520;27 उरै ही » नहीं जहां राम तहां 
जाइ। 5058;5 मति कहुँ ० और सौं मोतें होइ 
उदास। अटकै-अटकै एां.॥0 ७९ #प्रटौा८. -- 57292;0 
जनम सिरानो -। 

+अटकौ [अटकना] एां, 400 96 इपरटा( (0 
७९५९९८॥). -- ]7222;26 मेरे हेरत बेस कपट कौ 
रहिहै नहीं पूतना «। 

*अटकौ अटका]॥. 4 907 ९/९॥ ए255९ 
छांट। 7004क्‍5 97९.०/९व 007 ॥6 9पर०0॥0, -- 
एुठ;3 » फुटि। 

अटक्ये [अटकना] एशं. 4, 40 #८5६ (प[70०0)., -- 
(०42:2 जत कत > नेन तुमारे। 2,600 5९॥॥]९. -- 
7०69;:3 अलि » तजि बासु। अटक्यो ६07९ 
5%०4. -- 7207;0 सुनि नूपर की घोर केवल मनु 
“ तहा। 7०78;:6 केवलजन मनु » मुरली जो 
बजाई | अटक्यौ ,00 9९ ८०ा८९॥7४६९१ 0॥, -- 
936;0 चित चंचल रहै न - बिषेै वन कूं जाइ। 
46;:87 चल्यौ गयौ तहँ बिप्र छिप्र गति कितहुँ न 
»। 50205;8 मेरौ मन » इन नैननि के लेषे। 
502507;0 कहुं जु अनंत प्रेम रस -“ बहतुरि नहीं 
फिरि आयौ। 2.00 ७९ ८४५६॥. -- ]7226;:24 दौरि 


अटत 


के सकट बिकट मैं -। ३,६07#९॥भां॥ 58९0. -- 
500998;0 मन कौंन सौं जाइ » रे। 

अटत [अटना] श॑.40 96 ८079व॥7॥९व, -- )773;390 
कित अटवी मैं - गड॒त तृन कार्ष अन्यारे। 

7अटन छ्मावे्गह; 779०९|॥॥९. -- 552;:2 तीरथ 
» सनान ब्रत तुला बैठि दत्त हेम। 2;3;2 चले 
राम बन » पयादें। 

2अटन ([अट्टालिका][, 4 धांशा ७ पकड़; 
॥#0प5४०७. -- 7332;88 > चढी ब्रजबधू निहारति 
रूप निरखि भई बौरी। अटनि 50347: मनु 
कुलवधू निलज्ज भईं ग्रिह गावति « चढी। 
]१49;53 चढि चढ़ि “ झरोखनि झाँकति नवल 
किसोरी । 

अटनु [अटन] छ्गावेल्गं7ह; 7१०९॥४४, -- 
2;:280;4 » राम गिरि बन तापस थल। 

अटन्ह [अट्टालिका][. (.) 9०८००धां९5; प9.९/ 
7007 ० प्रा धांगडहु ०० [6 700 ०0 76 #0प56. -- 
प१:347;2 प्रगटहिं दुरहिं » पर भामिनि। 

अटपटात [अटपटाना] शं॑. ॥0 &४प्रा॥0९, -- 593300;3 
»“ अलसात जुगल पुट कहुं मूंदत कहुँ करत 
उघारे। 

अटपटि [अटपट] १4. 4. पा#०बव१%; जंग 
407॥१४ ४205. -- ६९5:5 » चाल परसपरि 
मुस्कनि कर सों करु लपटात। 2, 70८॑तंहए, - 
प;34:3 जदपि सुनहिं मुनि « बानी। अटपटी . 
प्र7॥९949; शां7 4॥6/078 ४7९0५. -- ताह38 
लटपटी पाग अटपटे से बन्द » देत आगें सरि। 2, 
70८0॥९/९४(. -- प्रा(4 कुञ्जबिहारी की » बॉनि। 
507प3;2 जन कूं सूधा बोल न आवे बचन » 
बांनीं। 57274:3 सूर प्रेम की बात » मन तरंग 
उपजावति | ३, 405770 (७९॥४४एं०प7), -- 
502086;:0 और - छाडि नंदसुत रहहु कंपावत 
बेत। अटपटे . #प्राव0॥08, -- प्राट38 » पाइ परत 
में पर षे जब आवत हे इत ढरि। ज्ाट38 लटपटी 
पाग » से बन्द अटपटी देत आगें सरि। 2, 
[820॥९0/९४(; 405074., -- 6;3 उर नष चंद बिराने 
पट » से बैन। ॥2;00 सुनि केवट के बैन प्रेम 
लपेटे -। 3. कांशनपा०९१; 45/0९७. -- 573299;2 
नष सिष ते सिंगार » पाए मनहु पराए चोर । 


अट्टृहास 


57322; अंबर अलक » भूषन काम कुटिल कुच 
बिचहि जुते। 4. पघ४49ए. - प्राट38 काहे तें आजु 
> से हरि। 

अटपटो [अटपटा] 94. 902८0॥९/श#., -- 
निपट > चटपटो ब्रज कौ प्रेम बियोग। 

अटलु [अ-टल] १8. 00740]6; 9शशव्राशा 
#प05;:3;:2 ध्रूअ » अजहू न टरिओ। 

अटवि [अटवी][. 8 00९४८, -- 59205;:4 भसल 
सैन ब्याकुल भए गमने » निकट राषे बिरमाइ। 
अटवी ]73;:390 कित » मैं अटत गड्त तृन कार्प 
अन्यारे । 0784;:344 » मैं इकले दई मोहन 
नंदकुमार । 

अटा [अटारी][ पफ9०/ 700०0; (0५९०; ॥/0009, -- 
]762;:26 धवल नवल ऊँचे -। ]3;42 ऊँची - 
घटा बतराहीं तिन पर केकी केलि कराहीं। 
१45;:69 उज्जल मनिमय » घटा सौं बातें करई। 
८०ा. प979०० 007/707 ०0 8 8700ए6, -- ५6;4 
कुंजनि - । अटा-अटारी ]7337;:97 उडि गुलाल 
रँगे -। ]756:30। ऐ परि बन पुर अटा अटारी। 
अटानि ]763;33 नाचत मोर » चढि अतिही भरे 
अनंद। अयरिन्ह (/.). --7;30;2 चढ़ी « देखहि 
नारीं। 77;:3ख बहुतक चढ़ीं - निरखहिं गगन 
बिमान। ॥7;8ख चढ़ी » देखहिं नगर नारि। अटारीं 
७०।००४५9. -- 75;25;:5 निबुकि चढ़ेठ कपि कनक 
»। [7;27:2 जातरूप मनि रचित »। 

अटि [अट]॥. ००४४0]. - 500स8 दहि दिसि दूंकत 
सीह बीह के - न रहई। 

अटिऐ [अचडना] श॑.00 96 ब८८०शाहतवब्वाल्ते, 9" 
$]2॥०४, -- 9982;0 रे मंन गोब्यंद रसनां रटिए 
संमझि सनेही आतुर »। 

अटिपटि [अटपट] बव[. ॥०प९/॥ए ब्वाव ९१४० 
(७९४४एां०प). -- (०2;2 सुने न बात श्रवन दे 
सजनी » टेव तिहारी। 

अदूट बी, प्राए/00टा; 00405 70|९, -- 
50520;:44 कप उसास्यौ कुंभ मैं पानी भरयौ -। 
505व;28 ग्यान षजीना षोलिया सदा » भंडार । 

अट्टहास ]0प4 |प्£7/९7; 0९9 ]8प£॥, -- 75;25 
“ करि गर्जा कपि बढ़ि लाग अकास। ॥6;40;2 
अस कहि » सठ कीन्हा। 6;72 गर्जेउ « करि। 


स्‍330;46 


अठ 


अठ [आठ; 5९९ 4|50 सिद्धि, सिधि] 40. शं(॥/ 
(5प्र/शणववपरा'व। 090५९/$). -- 5; अठ-खँभा 
[आठ-खंभा] 59९८४) 5९४६४ 806 ० शंह्र॥ 
८०प्राशा75, -- ?330; रतनसेनि गौ अपनी सभा बेठे 
पाट जहाँ -। अठ-दस [आठ-दस] १ठां. 
शं8॥7९९7, -- (872;8;4: दस अठ पुराण तीरथ 
रस कीआ। #४]०१67;;:9; जउ गुरदेठ « 
बिउहार। 7९05;2 संगि » कवल सोभित करत 
जुगल बिहार। अठ-सठ [आठ-साठ] १84. $5फ- 
शं४९॥४४; अठसठ-तीरथ $ज7-शं(2# [0]4९९४ ० 
एंशि07922 (४९४४ 006 49|९९६ 040). -- 
5059;52 » जौ फिरै कोटि यग्य ब्रत दांन। 
अठसठि 29; अठसठे »२694;3;:4:। दस अठा « 
चारे खाणी इहै वरतणि है सगल संसारे । अठा 
शं8 (+0 5 8 एप्राद्45), -- ॥९694;3;:4; दस 
» अठसठे चारे खाणी इहे वरतणि है सगल संसारे। 

अठयों [आठवाँ] 4]. शं8077 (८००॥८९७४०४). -- 
0202;44 » गर्भ सु तेरौ हंता। ]724:4 «» गर्भ 
महा भय दैन। 

अठार [अठारह] व. शंह6९॥ (#ए९/5, 7प्रवा।45 
2८0; अठार-भार “शं(॥९९॥ ]0405 ० 
एट2८वागंणा” (ज्रांटा 7९7१5 ॥0॥९ ४)0]९ 
५070 0 ]47/ बा7वे 77९९5; |7 रद्र|ं१४/व॥7 भार 
ब50 गाल्व्रा5 27077", “८060लांणा", गाव 
८0777565 ]23,00,608 072९5; 566 7९5/९, [[, 3, 
0.3349, ॥८८07वं78 (0 006 6वाप्रक्॑ध् एप्रावाव, 
6,3, [676 876 8.4 शां।]07 |तं॥05 ० जग 
09शं॥र85: 900,000 ॥णंधह 7 006 छ्व९7; 2.7 
ग्रां]07 ॥णंगट्"र णा [6 ९77; .] शां07॥ 
[75625; | कञां]]0॥ 9745; 2.3 शां॥0/॥ 
77977774!5; 400,000 |॥५॥7०॥5). -- 72; अठारह 
30; अठारा शं220#2९7॥ (09705; ८8 7९ 
77९25). -- 705;7 वांस वढि गये हाथ -। 
अठारै 6928; मन महुवा तन धाहुवा बनासपती » 
मोल्यां। 65274 बेैठां बारे चलत » सूतां तूटे 
तीस | 

अठासी ([अट्टासी] शं8//५-शं8॥. - 
/८6;5;:2 सेख जु कहीअहि कोटि »। 
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अडिंबर 


8/922;2 असी सहस््र पैगम्बर नाहीं सहस्र » मूनी । 
587स2] » लष गुडे गुरू हैं वर पाप रहवर। 

अठाहरा [अठारह] 48. शं82९९४; ८०0४. 8।| (6 
77९९५. -- ?73;2 भार » लेषनी लीजे। 

अठे [आठवाँ] १0. शंह॥77; अठे-पहर शंह्रत। एव 
०0[776 (४7. -- 9. 

अठोतर-सौ [आठ-उत्तर-सौ] बती, #प्रगाकरत बावे 
९80. -- 563प49;0 » रांम सांभलौं एक अचिरज 
कहूं एता जी। पत740;:0 जोग » नली नवासेै सूत 
संमेटे तांणैं। 

अव्यासी [अट्टठासी] ४8॥४ए-०8॥॥ ((80५5४३४५), - 
ए२6;:2 सहंस « भोजन करते। 7२6;:4 सहंस « 
सरै न काजा। ७:3 सूर तेतीसों कौतिग आऐ. 
मुंनियर कोटि »। 79395; सेष जु कहियें सहंस 
“ छपन कोटि षेलिबे घासी। (9497; मुनियर 
सहंस - पांड। 545प5; षांन उमराव तहां सब 
गाडे मुनियर सहंस ० । 56599 » सहंसत्र रषीसर 
कंद्रप ब्याप्या असाधि विष्न की माया। 

अडंबर [आडंबर] 7/७९7१5९; 05९7470॥, -- 
55;45 सेजैं गई न मांनियैं नांनक सभे » कूड। 

अड [अड॒] ४प000707255, -- * पकरना 40 086 
5&प्र0०07. -- 556प5;2 एकादसी » पकरि कीन्हीं 
दूध सिंघाडां सेती । 

अड-बड [अंड-बंड] 90. #00#0"९7(. -- 
507स24 पे पै पै पंत रसि अ ओ अंत रसि -। 

अडवा [अड॒वा] ३ वैप्रगाफ; 5८३९८००ण, -- 
१७72;3 » थें कहा डराई। 53;4;0 आक पलासी 
> घाते। 

अडा [#५.] 4 745 ए९/८४, -- ?7:4 काहेक 
भोग बिरिख अस फरा “। ?7: होइ निचित बेठे 
तेहि -। 

अडाइन [अडारना] ए., ॥0॥7709 (8५४०9, 0" ५४३5९ 
7॥९ |९७८] 04 #प747 0॥70). -- (85260 रत्न 
> रेत में कंकर चुनि चुनि षघाय। अड़ार ?03:5 
जग डोले डोलत नैनाहाँ उलटि » चाह पल माहाँ। 
अडारा ?45;5 कंगन काढि सो एक «। 

अडिंबर [आडंबर] 97#/९(९75९; 0#/श74707॥., -- 
540स45 साधू के कछ सोभ न संक्या डिंभ » 
नांहीं। 
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अडि [अडिग] 44]. #7% (ए०९० 9०आं४0०॥), -- 
(8528 सून्य तबत « आसना पिंड झरोषे नूर। 

अडिग ब4., 770ए40]6; प्र7509।090]6; ह7, -- 
9:4 पावक पवन सूर बसि ससिहर » ईस 
अबिनासी | छ947:2 यहु चित » बिचारै। 
5058;2 काइर भागे सटकदे सूर > ज्यों मेर । 
507978; दोइ षम्भ सुष दुष » रोपे भूमि माया 
मांहि। 

अडोल वीं, हरण #बतं।ह; 70. -- 055;:72 दादू 
आनंद सदा » सौं राम सनेही साध। ]6;4 अपार 
अधार कहे निरकार “। पछ70;4 अरथ » रसंण 
रमि गोब्यंद सुंणि हरददास ज होली। ]969;24 बर 
अरबिंद बिछाइ जनु सोवत इंदु «। 

अढकी [आढ़्तिया] 4 ७70९४; 48०7४. -- 522प2;0 
बिन पारषू ग्यांन गाहक बिन » मनिक बिकांनां | 

अढ्वौं [अढ़्वना] ४६. 0 ००५९७, -- 7358क जेहि 
पंखी कहँ - कहि सो बिरह के बात । 

अढाइ [अढाइ] 40], (५४० १५ 47. -- 0. 

अढुकि [अढुकना] एं. ॥0 #प्र॥0]९, -- 72;43;3 > 
परहिं फिरि हेरहि पीछें। 

अणंत [अनंत] 4०]. ०४१॥९५5., -- 053;:48 वसुधा 
सब फूले फलै प्रिथमी « अपार । 

अणंद [आनंद] ०7. -- 528स22 करमांणंद « कहि 
जे कुछ भली त संप। 

अण- [अन-; शव. अण-] 97४४. प्र-, 07 7-; (९ 
76६4707 ०. -- अण-करता [+ कर्त्ता] #० 40०एष्ट; 
048८09४९, -- 052;27 संप्रथ सो सेरी समझाइ नें 
करि » होइ। 70535;3 कोतिगहारा है रह्या > 
अवधूत । अण-कीया [+करना] ४० 4006, - 
059;8 सुरम न आवे जीव कों - सब होइ। 
575प2;:3 एक र बीस सहंस षट सै का होइ जाप 
“>। अण-घडिया [+गढ़] 40]. 007९55, 
५॥७।9]7०4, -- 54;8;0 वारी रे » देवा तेरी पूजा 
तेरी सेवा। अण-घडीया 6958;0 तुझि परि वारी 
हो -“ देवा। अण-छेडि [+छेड] 404. 
प॥/07८27९०., -- 550स8] बीजा बाडि पलास की 
>“ कर लाइ। अण-जांणत [+जानना] 467. ४० 
[त०शांधह9, -- 565प26;:4 » जो सेवें ते तन जाइ 
गिणीं। 55;52;। » का कहै कहांणी | 
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अण-जाच्या [+ जाँचना] 467. शां70प्रा ९४४7९, ०९ 
45078. -- 59स37 समिता सहज सती सुषदाई « 
अणबंछठ्ा षाई। अण-तोलिया [+तोलिया] 40४. 
शां00प एशं272. --99]स38 पांन पदारथ 
सुघड नर » बिकांहि। अण-थाका [+थक] 48. 
प्रधध02. -- 557प4;4 जीति मंजारी मावस जीती 
बारह जीव -। अण-दीठें [+दृष्ट| 40]. पा5९९॥; 
#शंआं0।९, --7?;। जे दीसै सो सकल बिनास « 
नांहीं बिसवास। अण-देषी [+देखा] 4. 

॥णंअं0।९, -- 0532;:0 » अजगैव की ऐसी कहे 
बनाइ। अण-देषैं 053;95 दादू देषें का अचिरज 
नहीं “» का होइ। अण-देष्या 532:8-9 दादू « 
अनरथ कहें कलि पृथिमी का पाप। अण-पवित्र 
[+पवित्र] 40]. प॥॥०ए, -- $45स5;6 > चांम 
अणभगत कौ जिम काढे तिम कोरडौ। अण-पूछलथा 
[+पूछना] 44]. पह५५९४४०४९०, -- ]77973;3 नांमदेव 
कहै जे अगम भणों तौ पूछा ही “ रे। अण-बंछी 
[+वांछित] 40]. पह4९५॥९०, -- 564स67 > सांई करे 
सोगति लषे न कोइ। 564स66 जगंनाथ मनि चिति 
नहीं - है जांइ । अण-बंछद्या 59स37; 
544सव;:25 समिता सहज सती सुषदाई अणजाच्या 
- षाई। अण-बायौ [+वाद्य] 40. 50प्र00९55, -- 
567प2;:3 » तूर बावे उलटा आप मैं आवे। 
अण-बोल्या [+बोला] 40]. 59०९९८॥।९६५5. -- 0738;0 
पंडित जण जण बाद न होई - अवधू सोई | ८०हां, 
४.५.: ०९ 94. --न्‍985;6 गावनहारा कदे न गावे 
» नित गावै। अण-बोल्यौ #]९४. -- 507प;2 
सदा लवे - नर है चेते नहीं गंवार। अण-भगत 
[+भक्त] 40], पत१९ए०पर, -- $45स5;:6 अणपवित्र 
चांम - कौ जिम काढे तिम कोरडो । अण-मडिआ 
[+मढ़ना] [0 ८0ए८४; 5 (35 4 000९ 07 कप); 
बदी]ं, 7० ०0ए०टव जाए |९80607, -- ॥657;3;;] 
- मंदलु बाजे बिनु सावण घनहरु गाजे। 
अण-मांगीहीं [+मांगना] 40]. ४०८ 45९९९ 6007. - 
594प3;] » आपदा आयें भरपूरि। अण-मांगे 
शां[0प्र 48078. -- 594स25 » परबत तुलै मांगे 
तूल तुलाइ। अण-मांग्या [अ+मांगना] शांग०प्रां 

48 त78; 707 387९१ 007, -- 0940;0 - देवे 
बहुतेरा। अण-मारे [+मारना] बव, शांतर०पा 
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इतीतंध 8. -- 097;2 सरि मारे ते सदा सुषारे « 
ते दूषा। अण-रता [+रत] 44. 00० ९॥8/०55९० 0; 
70 ४80९१ 40. -- 580स59 कबीर » सुषि 
सोवणां रतै नींद न आइ। अण-लोडीं [+लोडना 0 
7९९०, 00 १९७॥/८] 40. पा१९०४९१, -- 523स4] जे 
लोडीं ते न लहां > दे ढेर। अण-वंछित [+वांछित] 
44. पा0657९व, -- 059;3 दादू » टूका षात 
हैं। अणवंछ्या 059;32 दादू - आगें पडे षिरया 
विचारि र षाइ। 759;33 » आगे पडे पीछें लेहि 
ऊठाइ। अण-षांये [+खाना] ४० ८बवधह, -- 5546 
षांये भी मरिये - भी मरिये। अण-संमझे 
[+समझना] 904]. 00प2/॥]९55; 000॥5॥, -- 
550स08 » सती गुष्टडी की करिजे ही बथ। 
50स3 »“ का बोल। 550स39 » को बोलणां 
भुगति अजीरण षाइ। 550स06 समझे सेती हरि 
कथा » सूं हांजी। अण-सुण्यों [+सुनना] 4. 
५॥॥१९४/०, -- 56;2व; दीदूं अदीदूं सुण्यों -। 

अणत ([अन्यत्र] 367, ८।5०७/।।2०/९, -- 566स28 -> 
अग्यांन मूंढ नर सेवें। 

अणभवल्या [अनुभव?] ०७#9९०४९४८९८, -- |॥7.48;0 
तैसी चूकली रे जगजीवनां » बिनां लषी न ऐसी 
क्र्सनां । 

अणरागी [अनुरागी] |०शांहह्र; १०ए०९९; 
४:8८0९0. -- #757;5 मंन परतीति प्रेम ल्‍यौ लागी 
रटि हरिदास रसंन -। 

अणष [अनख] ०४४०४; ४5.]९85प्र/९, -- प054;] 
उरि न भावे » दीजे कपिसि कुंदंणहार । 

अणसरि [अनुसरना] ए४, 700 40]09; 550८९ 
७0. -- 0/256;0 मारग मेल्ही अमारगि « अकरंम 
करंम हरे । अंणसरै ॥0 ७०॥4ए८; ]ए९ 070'5 
॥6, -- 07386;। सतगुर सरणैं «» साध संमागंम 
थाइ माहरा वाल्हा रे। अणसरिये 0907;॥ 
कुसंगति परहरिये सतसंगति -। अणसरे 752:26 
दादू रूप राग गुण ०“ । अणसरों 756;0 किहिं बिधि 
>। 

अणहद [६९८९ अनाहद, अनहत]| प्र87प्रटा९ 
(50५70). -- 565प25;4 जहां नारद सारद गावे जहां 
» बेण बजावे। 
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अणावो [< आनना] ए४, 40 ८8४5९ 0 078, -- 
693व;2 दया धर्म नां बीज » इणीं परि षेत्रे जावो। 

अणियाले [अणियाला] 0. 7०7९१; 5970. -- 
7526;0 रांम बांण » तीर। 

अणी [अणि; अनी]. . (86 9०! ० 5९40. -- 
550स63 कबीर » सुहेली सेल की पडतां लेइ 
उसास | 2, ९74, ० प7; 947 (८07. [84 बाते 
[74व4ा5; 5०९ अमावस). --7न्‍986; बेलडियां दोइ 
“ पहुंती गगन पहुंती सेली। 

अणेक [अनेक] 44. ए००ए. -- 052;7 दादू नांइ 
विलंबये साधू कहें -। 

अणेरी [अनेरा] 4. (६) 95९, -- पत762;0 आपंण 
एक “ मुरति बरतंणि बिधि बिधि बांणीं। 

अत [अति] 44ए. ए०/प 77८0, -- 0748;42 रुक्‍म 
पे - रिसाइ के। 

अतत [अ-तत्त] #5प059779| ९|९०॥९॥(, -- 
507040:3 » निरसन कीजिये तौ द्वैत नहिं ठहराइ । 

अतन [अ-तनु| 86 904]655 0॥6: [६790०५8., -- 
प्ाट06 अज्न अछ्न मिलत « उदो करत सुरति 
आरम्भटी । 

अतनां [इतना] 40]. 5० .रप८७, -- 599स36 उदिम 
एक पाषंड बहु उद्र काजि - करै। अतनी (). - 
शट2:3 » बात कही हरी। 

अतनु [अ-तनु| वांडई25826, 000|९५5. -- 7;247;3 
अति दुखित -“ पति जानी। 

अतपत्ति [उत्पत्ति]. ७77; 07870, -- १26;73 
कर्महि तें - है कर्महि तें है नास। 

अतर [अ-तर] ३0. पाट/05540]९, -- #९34;22; 
तता » तरिओ नह जाई। 

अतरौटा [अँतरौटा] 9९४८००४४, -- पाट2 तनसुष 
सारी लाही अज्लिया अतलस -» छबि। 

अतकर्य 48. 0९एणाव प॥रठपर्ठा। 0" 7९8507 (45 
(6 57९7९ 8078). -- 7;:2:2 राम > बुद्धि 
मन बानी। 

अतलस 540४7, - मा<2 तनसुष सारी लाही अछि 
गया » अतरौटा। 

अति बवदीं, शपट; 467, 7॥076; एश"ए, -- 204 
(2] |/ 70. 


अतिउकुति 


अतिउकुति ([अत्युक्ति] ६. ०८४8४४०/४:९१ 57९९८॥; 
९:१४६९/४४०॥, -- 76;;:2 सुनि -« पवनसुत केरी । 

अतिकाइ [अति-काय] 9. ॥9एं॥९  ॥77९75९ 
७०१79 (४50 #वद्वप्9); ८0. हांटुवगां: (947 8 
77९8). -- 5760;7 किलक षाइ » इतर अरि बहु 
ब्यंजन मन भाए। अतिकाय व. 44. ० #प९९० आं2€, 
शांशधगांट, --76;62;6 दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी 
भट «। 2, #गद्विप्र8 (507 0 रिव्ए्बा9, ज्र0 वांर्त 
26 ॥9705 0 .9।787909), -- 7;80 कुमुख 
अकंपन कुलिसरद धूमकेतु -। अतिकाया 
#परीदए2, -- 76:46:5. अनिप अकंपन अरु »। 

अतिगति [अति-गत] 44. 7/2756; 87९०४; 940. 
एश"/ए शाप; 72005९|ए9, -- 072;] » नींद 
कहा सुषि सोवै। 053;3 » आतुर मिलन को जेसें 
जल बिन मीन। १257;:75 » पग डारनि हुंकारनि। 
5753;6 बैठौं आइ करंक पर » फूल्यौ काग। 
5055;6 नीति अनीति न देषई » मन के बंक | 
55;67 एक सेर कुंजर हणै » ता महिं जोर। 
50523;2 सुन्दर इन्द्रिय स्वाद सौं - बांध्यो मोह । 
58; नारी निरषै रात दिन » बांध्यौं मोह। 
9797;0 » बिषया सौं रत उठत जु गरजि गरजि। 
50526;29 सुंदर दीनी पुटपरी » भयौ अचेत। 
5059;2 चेतनि तें चेतनि भई - शोभित देह। 

अतित [अतीत] 49 ०४४6 ७९ए०४वे; ० ॥० 
5प्र7"/९€76 8072, -- ९62;:3 सबद >- अनाहद 
राता। 

अतिथि [अ-तिथि] 4. 8 2५९५. -- 5५60;7 बिसिष 
> अवलोकि। ];30;4 नयन » होइहहिं दोठ 
भाई। प;:32;4 » पूज्य । 2;25:2 मुनिबर »। 
प2:22 » पेमप्रिय होहु। 2, ॥09#09॥. -- 
2;72;:3 जो न » सिव भगति सुजानू। शंज्ा0/ 
प१:335:2 नयन » कीन्हे बिधि आनी। अतिथु 
503440;0 राधिका हरि » तुम्हारै। 

अतिनि [अ-तन; ७४५, ए३७, आतन्य] ब4, जरांति0पा 
७०१7. -- 79456; अंबरीष सुंणि ग्रभ ब्यास निज 
परम कथा है » वास । 

अति १9. ए०ए शप०), -- अति-बल ३89. एफ; 
ए&/ए 87078. - 7;:80;2 >» कुंभकरन। 5;6;4 
भयंकर - बीरा। अति-बात [अति-वात] ए७/फ 
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अतिसय 


57078 शांत; 570707., -- 76;:02छ प्रतिमा रुदहि 
पबिपात नभ - बह डोलति मही | अति-बिस 
[अति-विष] ७&८८९८5४ए९ [90507. -- “ होना शां.॥0 
७९ हए०॥ 0507, -- 6;:8; सुक्र पुत्र « मैं 
भयौ । अति-बेल [अति-वेल] 44. पश९१., - 
]788;405 अतिसय भ्रस « अल अधिक अत्यंत 
अनंत । अति-भुज बता, #4णां78 ए०७ए ।ण९ 
8775, -- 0१292;:2;:3;। » भइओ अपारला। 
अति-रथि [अति-रथ] 4 8/2९४४ ्व१४07', -- 
0799;:77 भीष्मादिक » जिहि माहीं। 

अतियंत [अत्यंत] बत[, भाव 4ए, ९जफशा९; एल" 
7020, -- ?48;4 लोचन कँवल सिरीमुख सूरू 
भए » दुनहूँ रसमूरू। 

अतिर [अ+तर] 40. 4, प्रा2/05540]6, 
[7]095540]6, -- 09;3 - तिस्यौ नही जाइ 
97983:5 » तिरूंगा आंनंदा। 2, 580/2|९55, -- 
९85; » संसार अपार भौसागरा। 

।अतिरस [अति-रस] 87९४४ १९॥६४॥. -- 63;4;5 
अधर पान परिरंभन - आनैँद मगन सहेली । 

*अतिरस [अति+रिसना शछ॑, 0 ७९ ४४९7५] ११. 
घि005. -- 572402:2 > नेणा। अति-रिस ०व१ॉं. 
ए2/ए थि४005, -- 5093884:3 » निज बस कंत 
कियौ। 

अति-रसु [अति-रस] 87९४८ १2९४8॥/. -- 7९67;4 
नाचत खेलत करत कुतृहल » उपजो ताँही । 
अति-रोषी ३0]. || ० पि/ए. -- 7;7;3 चला 
महाकपटी »। 

अतिरु [अ+तर] 80. ॥7[045580]०९, -- 579प46; « 
न अमल अंबुज हरि पद पिऊष बिसरायौ। 

अतिलस [अतलस] 5७४॥ -- (९84;4 अंगीया 
लाहगो - को। 

अतिसय [अतिशय] , 80ए. ए०"ए .रप८, - 
]67;:264 » रुचिकारी। ]१276:4] तिहि सिर 
धारत « आरत। 57056;4 “ श्रृंग स्वेत सुभाइ। 
प१:2]]छ » बड़भागी। 7:250;3 भट मानी « 
मन माखे। 2;302;2 राम प्रेम -“ न बिछोहे। 
प3;36:4 सोइ » प्रिय भामिनि मोरें। 2, १4. 
९८९९१; 87९४४. -- 7;:23;3 मोहि » प्रतीति 
मन केरी। [3;0;7 » प्रीति देखि रघुबीरा। 


अतिसें 


6:50;2 » क्रोध श्रवन लगि ताने। ॥6;9;] « 
प्रीति देखि रघुराई। 74;2;: » प्रबल देव तव 
माया । 74;:24;:2 लागि तृषा “। १5;7;4 सुनहु 
मातु मोहि “ भूखा। ॥5;49; तातें तुम्ह » प्रिय 
मोरें। 7;42:3 » सुख मानहिं। 

अतिसें 44]. ०८००४ए९, -- 7९86:2 » छबि पावत 
गौर साँवर तन। अतिसै 4, 84. ०८८९९१।श६, 


शार्वा, -- 2. 467, एश'प श्रापट; ९5०९7१९ए, -- 22. 


अतिहि [अति] 440. ए०/ए 70८0, -- 5648;5 मेरी 
मति अति थोरी वरनन » अपार। 5प2967;2 « 
अधीर नीर भरि आये सहत न दरिसन हानि। 
503300;0 » अरुण हरि नैन तुम्हारे। 72;2;। राम 
सुजसु सुनि » उछाहू । अतिहीं 23; अतिहु 548;2 
दृष्टि नही ठहराति देषत » विचंगी। 

अतींद्रिय 4१. ७०ए०॥व (0९ 5९०४५४९५. -- ]7229;2 
ज्योतिसास्त्र जु » ग्यान। 

अती [अति] बवए. ए०'ए क्रापट, - 7. 

अतीत ॥.; १0. ००९ ४0 95 .0455९0 9९ए०४वे; 
40 ज्रगंटा 5 9९फएणावे 06 ८णाहरपरिशाई ए[ 


6 बांटा प्रणव; 6 5प्/९76 8९; 46, 


९८९६४ ए८ ५, -- 69, 

+अतीता [अतीत, 4.४.]. -- /(334:52;2;2 
जोडणहारों सदा “ इह कहीओ किसु माही | 
97:3 पिंडे मुक्ति कहत हैं मुनिजन सबद » 
सोई । अतीति 847. 9९ए०४व, -- 0(327;8;;व 
सबदि - अनाहदि राता। 503904;0 इती दूरि 
दयाल माधौं जानि अवधि -। 

*अतीता [अ-तिथि] 4 8५९४ -- 7?23;4 आजि 
कीराति जु कहत -। अतीथ 56;2;3 » नें 
आतमां लेषै मन देई मनवर मिलै। 

अतीवा [अति+इवं] 407. ९ह८९5आंए८।फ, -- 72;238:3 
देखि भरत गति अकथ -। 

अतुल वध, ४ण॥0 96 ज्रशंड्ॉगत 077९टोएणा९वं 
(3]50 0609); प्फ्नशं2॥९व; प्र7०(५०।।९०, -- 8; 
50330;2 मूंदे ही आवत पलक “बल छीन भए 
उघरत न उघारे । अतुलित 5; 5;9;:2 चला « 
अतुलित जोधा । 


अथयोौ 


अतृपत [अ-तृप्त] 44. परािस्‍|]60; 
प्राइवाशी९१, --]7236:30 > सुत अति छुभित जु 
भयौ । 

अतें [इतना] 30]. 50 शराप्ट॥; ए९/"फ रपट, -- ?5;:4 
“ रूप मूरति परगटी। ?5क » रूप भइ कन्या 
जेहि सरि पूजि न कोइ | 

अतेरू 076 ५० ८8770 5५आा॥, -- 53:7:3 बेऊ 
बूडा अधम «»। 

अतोल [अतुल, १.५.] ११. 077९45प४७।९., -- 
]76:4 » कहे जु अमोल। 

अत्यंत ००]. ०७८८९४आ४९८, -- ]788;405 अतिसय भ्रस 
अतिबेल अल अधिक “» अनंत । अत्यन्त 57526;23 
जे बिषई “» करि। 5५55;:35 रीसि करै » करि तौ 
प्रभु प्यारो लाग। 

अत्यर्थ 44. ०र८०5आए०, -- 702:57 अल - समर्थ 
अल अल पूरन कौ नाम । 

अतन्र [अत्रि, 4.४.] ७४7. -- १84;, 

2अतन्र [अस्त्र] 4 ४९४|००॥. -- 20;6 बेठेउ राजा सबे 
सिंगार » लै साजा। 7264;4 चढ़े - लै किस्न 
मुरारी । 

अस्त्र 4७४८४|०7. - |१7;36व नैंन मूँदिबाँ महा « 
ले हाँसी फाँसी। 

अत्रि 4. 00/ (९. ०4 5486 ॥7 06 एरक्ाव,बााव 
९४0०). -- 2. 076 0॥6 5९ए९॥ [ड्ञं5, -- 3, 507 ए[ 
छाबणव्र बाते [6 8707 0 047व7०९ए०, 
9प7ए53 400 50779, -- 0; अन्नि-प्रिया ७7775 
शा ॥745ऐफए३., -- 72;:32:3 » निज तप बल 
आनी। 

अथई [अथना] शा, 0 5९६ (0 (॥6 57 07" [॥6 
77000). --द873;:6 ओछी मती चन्द्र गो «। 

अथग [अ-थाह] 40]. प7470740]९, -- (0966;0 
दरिया » अथाह थाह नहि आबै। अथघ 754;62 
अषंड सरोवर » जल हंसा सरवर न्हाहि। 

अथयौ [अथवना] शा. 40 5९६ (ए[॥॥6 577, 07 76 
77000). -- 592289; कुमुदिनि प्रफुलित हौं जिय 
सकुची बाजि धरा -। अथर्व 72:305;4 जों बिनु 
अवसर - दिनेसू । अथवत प्लाट09 » निमेष होइ 
पह | अथवै 785237 पूरब ऊगै पस्चिम ०। 
?288;:5 चलहि सूर दिन - जहाँ। 


अथरबण 


अथरबण [अथर्व] ॥क्कपव (ए८वंध), -- 547स33 कथें 
“ बांणीं। अथरबनं 7[7246;4 तेर रुगण न जुग न 
स्यांम » बेद नहीं ब्याकरुणां। अथरबन 6|8;4 
रुग जुग स्यांम » पढिया। ];2 स्यांम अथरबन 
बेदू। 549प4;। हिरदै «» बेद संभारों गगन बजावौ 
तूर। अथर्बन ?08:5 रिंग जजु साम » माहाँ। 

अथवा ८०. ०७. --77;66;2; 7;8;6; 7;28. 

अथाइया [अथाई]|[. ३॥ 455९7४॥0]ए ० 9९०७९; 
0]43९6 जरा]67९ 706 जं।26 ९0प्राल॑| आं5ड, -- 
द8555 लोगों केरी « मत कोइ पैठो धाए। अथाईं 
477९श0078 [242९; [8८6९ 007 ८ए7॥एश'54707 07 
05८प्र5शं०7, -- 72;:;2 हाट बाट घर गलीं -। 
अथाई 778;5 कह्ौ जाई जब बडी -०। 

अथाप [अ+स्थापना] 40], परजहि९व; प्रताण7॥९व, -- 
565स24 अद्वैत अभीत कहें गुन गीत अजाप » 
कहें जु अमाप। 

अथाह 34], 0०707९55; ॥7[0074९780]९, -- 8; 
अथाहा 7405:5 परेड आइ तेहि समुँद -। अथाहु 
#(94:5;3:] तू » मोहि थाह नाहि। ]6;2 
अनंत अगनंत कहै सब संत अगाहु » कहै जु 
अलाहु। 

अथि [आथी/अर्थ]. ४९००४. -- 502स34 जट कहे 
जगि आइ करि घणीं कमाई -। 

अथिर [अस्थिर] १4. ॥7/074/0॥7/. -- (56;25 
कांची काया मन - थिर थिर कांम करंत। 

अथोन [5, अथ] 947. 709५; धी७/' [/5, -- 
/)९693;4;:3 पहिल पुरसाबिरा » पुरसादमरा। 

अथ्थ [अर्थ] शा०्गगां72, -- 799;:9 अर्जुन द्गुम 
अर्जुन धवल सहसाअर्जुन -। 

अदत [अदत्त] बढ], ह0 श्रांएप्शा, -- 0793; « 
अम्हारौ पूरिबलौ रे ते तो आयो साम्हों रे। 

अदन ८४०४४. -- 49;4 अधर - चुंबन परिरंभन 
तन पुलकित आनैँद रस झेलि। 

अदपै [र]. अधप; अतृप्त] 40]. पर5909९(, -- 
59;4; अस्थन अबुधि अनंत अवनी बपु - पीवत 
पंषी । 

अदब [#, र440] 2000 .रवा7९75; #॥25[02८. -- 
534स9 » मैंड मरजाद बंदगी सेव सुधारी। 


अदिष्ट 


7अदबुद [अध-बुद्ध| 44]. प॥।९४7४९१, -- 68772;3 
बुद अदबुद अचरज एक कही । (78772;4 बुद अदबुद 
अचरज बड होई । 

*अदबुद [अद्भुत] 40. "रणा१९४पि -- 7; 757;8 
ऐसी - मति कथौ » राषि लुकाइ । ]१७76;0 अदबुद 
अचंभौ कथ्यौ न जाई । 

अदभुत १4वीं, प्रणावश"पि; .र8८प0प्5; 
5प077भआंश8. -- 32: अदभूत 54]स82 अंध दईव 
अजगैब की - आंन सौं होइ। अदभूता 544स8:7 
तिनकी हत्या होइ -। 

अदभ्न 30]. ९०॥0॥९५5; 5प्र70/९77९, -- 77;72;:3 अगुन 
» गिरा गोतीता। 

अदया [अ-दया] ३५. ज्रां॥0प्रा 200[045807॥, -- 
502स78 » भ्रम लज्या बणिज परतृय रतामन। 
56;:77 हिरसि मिटें हरि पाइए » मिटें दयाल | 
559स47 » अलह रांम की कुरहै ऊंणीं कूष | 

अदल [&., वा] ५०८९, -- ?2;:3 भा जग » दीन 
जों आए। 7?5; - कहाँ जस प्रिथिमी होई। 
?5;:2 साहि » सरि सोड न अहा। ?5;3 « 
कीन्ह उम्मर की नाई। अदलि 59स7 मुसलमांन 
जबां > मैं रहे । > करना (0 वां59९75९ [प५४८९; 
५१६०. -- 508स;2 साहिब » करैगु। 

अदवबुद [अद्भुत] १4. घ्रणा१९र्पपर, --7(932;2 रांम 
रसाइन रसि कहें - गति विस्तार जी। 

अदिन [अ+दिन] ७4१ धं॥म०5, -- 7389;3 » आइ जॉँ 
पहुँचे काऊ। अदिनु 72;8:4 » मोर नहिं दूषन 
काहू। 

अदिष्ट [अ-दृष्ट] 34. , !एंं0|९, -- )7220;:80 सु 
पुनि - लई उडि गई। ]749;87 अली » नष्ट बड 
कोई | ]7220;8 है सब उहि » के धोरे। 2. 
८०ग. ॥7705श9]6 0 ]00 2: ॥#0ॉणिंह(2., - 
650;6 दूरि करि आतम » काल। 3३, (९. -- 
१220;78 नंद समोधत ताकौ चित्त सब “- बस होत 
है मित्त। अदिष्टि 6592 दिष्टि मधे - बिचारिबा 
ऐसा अगम अपारं। 722;6 पेम » गँगन सौं 
ऊँचा । ?484क - भे सो कछ बरनि न जाइ। 
अदिसिटि 652 अदेषि देषिबा देषि बिचारिबा « 
राषिबा चीया। अदीठ 59]स33 दीठा करूं «»। 
अदीदूं 56:2; दीदूं » सुण्यों अणसुण्यों । 


अदूभुत 


अदूभुत [अद्भुत] १4. "्रणाव९४पि, -- 8956;4 
यह » ग्याना को माने बात हमारी । 

अदूषन [अ+दूषन] 44. शां70प्रा 0 श075॥. -- 
324;92 तियन कौ धरम कह्मौ जु -। 

अदृष्ट 4. एरशंश्रं०]९, -- द878;7 देषत जो नहिं 
देषिया “ कहावे सोय। अदृष्टि 54प2;3 दृष्टि « 
छिप्यौ नहीं पेषा । 

अदुस्य [अ-दृश्य] 44. |7एंथ9]९, -- ५ होना 60 
ए275॥, -- ;89 तब » भए। 

अदेखि [अ+देखना] व. णंत०९, -- 034;24;7 
जस »“ तस राखि बिचारा। 

अदेय [अ+देना] 40.7० ॥० ७९ हाएशा; 700९7 
00 0९ टंए७॥, -- 7;49;4 मोरें नहिं « कछु 
तोही । 73;42:3 जन कहूँ कछु - नहिं मोरें। 

अदेष [अे+देषना] बी. रशंद9]९, -- 6;3 अलेष « 
कहे सुर सेष। 659] अलेष लेषंत » देषंत अरस 
परस ते दरस जांणीं। 652 » देषिबा देषि 
बिचारिबा । 

अदेस [आदेश] ०067; ८णाशक्ावे; 54[प९, -- 
?30क सिंघल दीप जाब में माता मोर -। 
782;3 लीन्‍न्ह - आदि कहूँ दीन्हा। (वांइलं.०5 व 
९ हरवाशव गाव अंबंधाव 74व707 प्र&९वे 0 27९९ 
पशं/ 78567 99 54ण78 77९९ ४77९5 आदेश; 
5९९ शिवकंाकवबांव, 0. 22, 0, 5), -- ?22;:5 कह 
सिद्धन्ह बड़ माने। ?30क जोगी भँवर भिखारी 
इन्ह तें दूर “। 79;5 तुम्ह सौँ अहै « पिआरे । 

अदेह बवदीं, जांगि0प्रा 0047; प्र7ा5९९7०, --]6:6 > 
अछेह कहै जु अग्रेह । 

अदोषा [अ-दोष] 40]. 80॥7९५5; हुपं।९55; 
0]877९|९५5, -- 72;325:3 राम पेम बिधु अचल »। 

अद्भुत वबवं, शणावशापि: बराबर; 5प्राए7ा९; 
7797०८।075, -- 0, 

अद्रा [आर्द्रा] ६ 4 प्राबा' एरक्षाहंणा (5 0०८प92707॥ 
८०ंग्रलंव९5 प्रषप्वए जाती 06 707005 ]प्रा6- 
प्रप--4549॥4-ब्रावे 0497074ए एं (6 
छ€ट्टांगगांगहु एण 6 75; 06 7675 07 
547: 0 50५), -- ?7343क तपनि मिरगिसिरा जे 
सहहिं » ते पलुहंत। 7344;4 - लाग बीज भू 
लेई। 7?638;2 » महँ हुलास जस होई। 
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अध 


अद्ठि [९० अद्री] 4 900प्र747, -- 783;328 सैल 
सिलोचय गोत्र हरि अचल » पुनि सोइ। 

अद्रोही [अम्द्रोह] 44. शां।70प #0"व7; ए० 
१९४2/०८५७४०९, --]3;:। सांति सील क्रिपाल » ग्यान 
बिग्यान बिदेह बिमोही | 

अद्दय [अऋद्वय] १९. ज्रां॥0प्रा 5९८०४; #00- 
वप४५70९. -- 5५5;00 हदें हमारे आइया निश्चय 
» ग्यांन। 5५59;22 जन सुन्दर सतसड्ड तें उपजे « 
ग्यान। 

अद्वीत [अदद्देत] बी], हणा-वैप्रब; 70रांआ९; 
प॥०/१।]९।९०१, - ]6:5 » अभीत कहै गुन गीत 
अजाप अधाप कहे जु अमाप। 

अट्ठै [अनद्वय] 44, जरां0प्रा 5९८०ा४वे; 7॥ण7- 
07०$7४८. --7259;5 तहँँ निरखे ब्रजराजकुमार 
“ ब्रह्म अनंत अपार। 

अद्ठित 707-व 7४५7८, -- $प/70;3 पद प्रसिद्ध 
पूरण अविनाशी पद » बपषांना। 

7अध [5. अर्ड; प. आधा] 40]. . ॥4. -- 
/0९656;:2;2 » सेरु मांगठ दाले। 7945;:2 « 
घाधा सा राषै सोई। 525स89 कबीर एक घडी की 
अधघडी भी आधी की -। 5053;8 सुन्दर 
बिरहनि » जरी दुष कहे मुष रोइ। 2. ॥809४५; 
0 76 गांवव९, -- ॥(368;:73:2 > माझि 
लीजहिगे लूटि। ॥7225;:2 सकट के » धरि कंचन 
पलना । अध-जर [अर्द्ध +जरना/जलना] ४4]. ॥४- 
७०7४. -- 290क कोइ पतंग भा दीपक होइ « 
तन काँप। 7?355;6 » भई माँसु तन सूखा लागेड 
बिरह काग होइ भूखा। अध-जरत 7208;7 जो - 
सो बेलँब न लावा। अध-धर [अर्द्ध +धार] १4. 
ध्रध५ि4ए 4 577९४४7, --(/038;:4 - डूबे वार न 
पारा। अध-पर ४4. . [अध-फर/अध-बर/अर्दध 
+घार] #4।97४ए (8 ४7९४7॥) . -- 7[097;0 भेरै 
चढ्या » डूबे नीराधार भये पारं। 2, [अर्द्ध +फल?] 
#4ॉ 5प८८९६४पिं, --70368;:2 भौ जल » थाकि 
रहे रे बूडे बहुत अपार। अध-परि |॥शि49 (8 
57९४४). -- 6|0362;:3 यहु सांसार धार में डूबे श 
थाकि रहे रे। अध-मारे [अध+मरना] १4. #वा/ 
4९४०0. -- 75;8;3 गए पुकारत कछु ०। 
अध-मुद्रित [अर्द्ध-मुदित] 44]. ॥9 ८०5९०, -- 


अध 


५4:52 » नैंनन। ]75;223 » नैंनन चकि रहे। 
अध-रात [आधी-रात] . 70797 -- ]789;45 
निसि निसीथ पुनि महानिसि हौन लगी «। 
503599; सक्रित बचन अनागत कोउ कहि जु गए 
>“। अध-रातनि 5५467;3 बेनु बजाइ सुधा कर 
हरि मुष बन बोली -। अध-राता ?773;3 भूत 
एक आवे “। अध-राति पाए32 » निसा रों रों 
सुष। 593956;0 पपीहा पिठ पिठ करि « 
पुकारतु । 

4अध [अध:] 97. 40छा7; १0श्राज् वात: 
१4९2९०॥९४४४८ (४87९). -- 77:07;:4 रहु अधमाधम 
“ गति पाई। अध-ऊरध [अध:-उर्ध्व] वी. 
व०ज्ाफबाव$ बाते पएजवावे5; ९०० 47 537; 
पड ए्र०0०6 400 ॥06 ०000० ्र०१0:; [06 [५४० 
5065 0॥6 5.74 ८०7१ (॥ 7०९29). -- 
5५50;9 » दशहूं दिशा कहूं न तेरौ छेह । 
50530;26 - दश हूं दिशा पूरन ब्रह्म समांन। 
अध-गो |0ए८० 07275; 5०४प्रव वंएर; 5९॥5प्रवा 
705९5, -- 76;:5:4 उदर उदधि - जातना। 
अध- ग्रीवा ७0५78 ० |९४५५. -- 52;2 ब्रज 
नवतरुनि कदंब नागरी निरषि करत “। अध-मुष 
[अधःमुख] बे]. 00वताह १407, - 75:3 तू « 
निजु चरन निहारति। 

अधन [अ+धन] 44, 7४० ॥#4णंगरह "९३४॥; 
0९४४पर/९, -- ;6;:2 तुम्ह सम » भिखारि 
अगेहा । 

अधपति [अधि-पति] 4 [तंहड़; ए(87ए "००४, -- 
/८350:5;;:4 सुंन संधिआ तेरी देव देवाकर » 
आदि समाई। ]7७3;॥ हरणकसिब बध करि « 
देही । 

अधम ॥.; बी]. 09; ए/शंटाल्व; अंग्रापि; 
८०ाआश॥77079९, -- 65; छ750;0 हरि भजि - तजि 
सब आस । [(7948;3 दास “ गति कबहू न जाई। 
8७94;0 जंन का जीव की रे भाई रीति रहंसमैं - 
गुदारत हासै। अधमउ ज९; आंध्रधांह8, - 73;:3;3 « 
मुकुत होइ श्रुति गावा। अधमन [अधम] (9.) 
५7९(८॥९९ |९७5०४५. -- 63;3 मुक्ति वधू को करें 
दूतपन » हू को आनि मिलाई। 666;4 मुक्ति वधू 
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अधर 


उत्तमजन लाइक लै - कौ दीनी हौ। अधमु 
]09. -- ॥0२१88;2:2:2 ओसा - अजाति नामदेउ। 

अधमता  ए४/९४८०४९०४९८५५5. -- 5636;। » उर आन 
अपनी मरत कत अकुलाइ। 

अधमाई . शं|९४९४५. -- 72;2: एहि सम अधिक 
न अघ -“। 7:4;॥ पर पीड़ा सम नहिं »। 

अधमाधम १4. शं।९५ ०0 76 शं।९, -- 777;07;4 
रहु « अधगति पाई। 

7अधर [अ-धर] ११, जगत ट्क्ा7ण 06 87१57९व 
(९7९ ०76 कांशं॥6 (१९३।9७)., -- 33. 

2अधर . 44. 0७9०८/; अधर-बुधि [अधर-बुद्धि|[. 
(वीं, ०0) परा॥९४१०ए शांधत, -- 72;:6 तीय « 
रानि। 2,॥06 09९४ |; ॥7 (07 2४ अधर-वर्णन, 
5९९ एकरकदणवांव, 4445 06, 476); अधर-पान 
वांजातिागह क्‍06 ॥9: ।तं5॥॥89. -- 63;:45 
परिरंभन अतिरस आनँद मगन सहेली। अधर-बिंब 
पि 7९१ ॥95. -- 820:5 > षंडित मषि मंडित गंड 
चलति अरुझाती | प84;2;:4 नेननि आलस बस » 
निरस | ]१55;3 उन्नत नासा “। ]763;90 मधु 
भरे » बर। ]774:43 कोठ दसनन दिये « 
गोबिदहि ताड॒ति । 7324;:83 मुरझत » मधु भरे। 
अधर-रस 76९८८४/ ० ॥6 ॥095. -- ९69;322 पीवत 
जु ०। ?302;6 अंब्रित छपा - पेखी । अधर-सुधा 
7९८47 006 ]॥95. -- 729;:7 » मुरली के 
रंध्रति। ]7292;:37 » सरबस जु हमारौ ताकों 
निधरक पीवनहारो। ७0;2 » दे करी वीश्राम | 
]१64;:27] » के लोभ । अधर-सुधा-रस 5५९९६ 
7९८4" 076 ॥95. -- 98;8 ताकौ » चाष्यौ। 
35;:4] मोहन » जुरली। ]764;204 तैसिय पिय 
की मुरली जुरली “। ]०70;336 तातें « निधरक 
पीवत । ]१90;70 तातें - पीवत। अधर-सुधासव 
[अधर-सुधा- आसव] 5५९९४ ९८८४० ०|॥6 ॥5, -- 
]१72:380 » सहित तनक प्यावहु ज्यावहु पिय। 
32;9 बहुस्यौ » रली। ]५43;89 » पिय तुम 
पियौ। अधरामृत [अधर-अमृत] 5४९९४ ४९८" 
776 ॥95; 5५3357;3 सूर सधु « रस सींचो छूटे 
मुरछा नंद किसोर । >देना/पीना ॥0 |655. -- 
]१64;23 जौ न देहौ ०»। ]०65;26 निधरक है 
» पीहेँ । अधरासव [अधर-आसव] 9०० ० 8९ 


अधरम 


॥095. -- ]760;:0 अघटित घटना चतुर बहुरि « 
जुरली । अधरन (9.) ॥705., --न्‍26;:6 अमी 
हिति तपु करे - कूले। 77०39;:2 उन » पीक 
नीकेही के जान्ये। [(९64;:4 » पीक लागी अंजन 
सों दाग्ये हो। 7०85;4 » अंजन लाग्ये। 
१325;:5 अरु » मधि मधु झलमली | २49;83 
बात आनि » मैं रहे। ]794:480 तुव - सम 
कहत । अधरनि 543;7 हसनि लसनि » अरुनाई। 
पाट74 अधरनि चुवाइ ले। 503277;0 » रंग नैननि 
कौ अरसु। 503299;। सोभित बसन पीत राते दोड 
» अंजन नैन तमोर। 5५234:4 अनुपम » की 
अरुनाई। अधरन्ह ?476;:7 अलक भुवंगिनि « 
राखा। 7?485;5 - गडै फाँस ओहि केरी। 
अधरन्हि 005क देखि अमिअ रस » भएउ। 

अधरम॑ [अ-धर्म] शांटीप्टवंह९६५५; 0.2०, -- 
/॥835;:3:2 पग नाचसि चितु अकरमं ए लंपट 
नाच “। अधरमु ४703;:2;। जीअ बधहु सु 
धरमु करि थापहु » कहहु कत भाई। 

अधरा [अधर] बत, [0ज९०८; #49्४फए, -- 0598 «८ 
धरे बिचारिया धर या ही मैं सोई धर अधर परचा 
हूवा तब उती नाहीं कोई । 

अधर्म [अ- धर्म] प्रा 2/280प57255; आं।; 
शांट(200९55, -- 73;:36छ नर बिबिध कर्म - बहु 
मत सोकप्रद सब त्यागहू। ॥7;04;3 तजि » रति 
धर्म कराहीं। 77:96ख नर अरु नारि « रत सकल 
निगम प्रतिकूल | 

अधला ([अंधा] ११. ०॥४0, -- 806 न फिरि दर दर 
पिदर दर न होहु «। 

अधवारि [अध्व] 8 ०४), -- 664;4 पीत वसन 
'फहरानि उठी जनु पदु मम रेनु »। 

7अधार [आधार] 4 5प07700: 502॥९४, -- 84; 
अधारा 4 5५७|0०7; 5$0९॥९४, -- 3; अधारि 
(9480;2 राम » कहत हैं। अधारु [आधार] 
5प07007/. -- /₹97:9;8;। सिमरनु राम नाम »। 
/२974;:3:2 मोहि » नामु नाराइन। अधारू 
?478;6 धनि वह बैन जो प्रान -। अधारो 
97406;2 मारगि बिषमैं चालंणूं रे कांई लीजे प्रांण 
> रे। 


अधिकाई 


*अधार [अ-धर] ११वीं. एल ८770 0९ 
87457९०., --]6;4 अपार » कहै निरकार अडोल 
अतोल कहै जु अमोल | 

!अधारी [आधारी].. 4 रपाला 5९/णंतहु 85 4 
5प707 07 85८९(९5, -- ?26;4 मेखल सिंगी 
चक्र धैँधारी जोगौटा रुद्राख -। 760;5 मुंद्रा स्नवन 
डँड न थिर जीऊ तन तिरसूल « पीऊ। 2, १4. 
१6७शावेशा: ०; ००7, €वांधए, -- 7327;2 जीउ न 
जानहुँ पवन -। ?403;2 पिठ पानी होइ पौन -। 
?443क पुहुप बास हों पवन -। 3,7०॥४७|९, -- 
?603;3 परम - बात जनावे। » लेना +0704 
7९४55पा/४7८९, --?606क डँड एक जाहु गोरा 
बादिल पहूँँ जाठ > लेहु। 

*अधारी [आधार] 4 5०००७; 58९॥७/, -- 22, 

अधिअर ([अँधियार/अँधेरा] (8/.0255. -- ?725;3 यह 
जो दीप » भा बूझा। 

अधिक बदीं, गरात९; )्रप्रा९०0०प5; 40प्रगवेध्ा; 
797८0, -- 30; अधिकई ]५230;32 छबि संपति 
कीरति रसमई नाराइन हू तै “। ]५३4;47 श्री 
कीरति संपति रसमई नाराइन हू तैं «। 

अधिकता [_. ०४८८५५. -- (०49;5 कहा कहों अलि 
नेह » वाही तें बनि आवे। 

अधिका [अधिक] 9१ए. 77078. -- 059;23 सुलेइ 
ता थें « और कछु सो तूं काहे करेइ। 

।अधिकाइ [अधिकाई] [. 8९8४ ा0प॥; 
4०प्र7047८९, -- ।१334;:39 चली सखी देखन कॉं 
जेये सुख सोभा “। 77;94 रिद्धि सिद्धि संपत्ति 
सुख नित नूतन «। 

2 अधिकाइ [अधिक] १वए, का0०९, -- #(323;2;;॥ 
जल महि अगनि उठी «। 

अधिकाई [अधिकाई] . 8९4६ बा0पर, -- 
503434:। जब जब मान करति मोहन सूं बिकल 
होत -। १2;29;। सेवक बैर बैरु -। 7;:299;4 
बेग ० । 2. 57९८ा०।9, -- 59350; श्रवननि की तौ 
इहै » जो मुकुंद मकरंदहि प्यावे। अधिकाई [.. 
श/९व ॥ा0प्रा; 40प्रावेधा९९; ९7099, -- 2. 
2/2207655, -- 63; “४ होना एां. (0 4080/९४५९, -- 
एशट4;0 निसदिन भिर होइ »। » करना ए. (० 


अधिकाति 6] अधूरी 


क्‍70/९४५९, -- ??30;। दिनि दिनि प्रीति करै «। ?724;:2] » सोवे अधिक अहारू। 9297;। 
??6;6 दिन दिन प्रीति करै -। काट्यौ नाक बहुत सुष पायौ » मांस उत्तरि गयौ। 
अधिकाति [अधिकाना] ए४. 0 0९३५९, -- 7;359 ?95;2 » सूत सिअर तन लागा। ?35;2 हहलि 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक »। हहलि » हिय काँपे। अधिक्यौ 5५३85:3 तदपि 
अधिकान 2;:5] बन गवनु सुनि उर अनंदु «। सूर उन की रुचि राषहु कत -“ ब डरातु। 
अधिकानी )४5;02 तिय तन सर बालापन पानी अधिपति ]0/व; ४5:९७, -- १64;57 स्वामी « 
जोबन तरनि किरन »। महीपति प्रभुपति भूपति भूषप। 
अधिकार . 009८४; 30779, -- 055;7 दादू अधियारा [अधियार/अँधेरा] १4. 487८ 0९5०]४९, -- 
ऐसा अविगत आप थे साधों कौं ०-। 053;92 सांई १७79;। निस » भौ सब भागा। 7293;7 जेहि 
सुणै सब लोक में दादू यहु ०। 2, ८०7०; बिनु जगत रैनि »। ?८3;:6 बिनि कबीर कासि 
#पॉ०, -- १3;62 मथुरा को » पाइ महाराज भये “। अधियारी 7250;4 तूँ ससि बदन जगत 
हो। 56;5;3 कांई मधि मनें पंके नहीं न क्यूं उजियारी केइ हरि लीन्हि कीन्हि »। 
उतिम सूं -। 557प;3 केसरि कांम अधिक « अधीकारी [अधिकारी] 4 0व; 5०ए९/शंह8. - 
रे। 3. एं8॥, --00320:] » न जनु इतहि अवन श८2;:0 कासी बीसनाथ »। 
कौ। 5052;36 सब ही को >» है उधरै चारों बर्ण । अधीन ११. . 4०००॥१९३॥६; 5प्र08९"एं९व, -- 
57273; राषति एक पाइ ठाढे के अति « (९8;2 रहत -“ दीन मोहन। (९4;; 7०4;:6 तजि 
जनावे | 4. 7782|; #8! ००९, - 7;60;4 बड़ हठु पिय सों भामुनी गिरिधर लालु -। 2;263;3 
“ दच्छ जब पावा। अधिकारा व,770074॥८९९. -- ईस » जीव गति जानी। ]११83;9 सो माया जिन 
ए२;:] जाति पाति का नहि -। ए२2;:7; 2. के » नित रहत मृगी जस। ]784;29 काल करम 
4पा00ए. -- ?₹;2 श्रुति सुंग्रित ये -। 3. माया » ते जीउ बखाने। 2, ०४४॥78]]९व. -- 
८०7070], -- » करना 60 44/९९ ८०/४ (रण (०9;4 नेन - लागि रही डोरि। ]768;07 लोचन 
$077९0॥/0). - ]2;4;2 तुम रांणी कौ करि »। अंबक चक्लु दृग अक्षन रूप -। अधीना 
अधिकारि [अधिकारी] 4 ]070; 5०४९/शं९7, -- १९४७९४००४४, - 7;5;3 मम जीवन तिमि तुम्हहि 
5002;2 बिष्णु हुते » सुतौ ग्रभ जनम्यौं रे । >। 2;46:3 जिवनु जासु रघुनाथ ०। अधीनै 
अधिकारिनि 8 ८॥ंर् करांधरांड४९७ (०8). - (9479;5 जाको ग्यांनी ग्यांन »। 
50407;2 हरि आगे कुबिजा » क्‍्यौ जीजे इहि अधीर 4१. प्रत#॥९११५; 7९५/]९५५; ८०॥पि5९१, -- 
दाप | 20; » होना ॥00०४/. -- 2;9 » न होहि। 
अधिकारी व. 44]. (०९05; ९४4०५९० शां[॥, अधीरा . 7८४(।९७५५. -- (9332;0 बिरहंणी फिरे हो 
हत॥6व; #टांहुगांगरु 07९" व; 90ण्शपिं; 4९72९; नाथ »। ]५43;80 तहँ कोठ धीरा कोठउ » कोठउ 
व65९"णंह, -- 2, णा९€ 0 ॥45 बरपं0ताज; धीराधीरा रस बीरा। 2, 0ए7०७श।९ाशढव (जात 
५0779 .९/507; ०गी८९४, -- 64 ]07८). -- 7;2छ7]; प2:70;; 72;:240 अति प्रेम 
अधिकी [अधिक] 407. ए्रापट॥0; ए07९ >। » होना (0 0, ॥0 986 ॥९४९55, -- 76;80;] 
ब>प्रावंगगाएए; ०र८९5आए2ए, -- 7526:0 सीतलता देखि बिभीषन भयठ »। 
सुपिनें नहीं दिन दिन - लाइ। 5050;3 ज्यों ज्यों अधूरी [अधूरा] 48. (#.) #007/]०९; 
नाषै फूस को त्यों त्यां « जागि। अधिकु ॥;:250 276८६, -- /5;29 कबीर सतगुर नां मिला रही 
पाइ भट बाहुबलु “ “गरुआइ। 2;209;:4 « कहा » सीष। 50७5;26 अमृत पान कराइ के भरी « 
जेहि सम जग नाहीं। अधिक 7996;2 » पार कूष। 


ब्रह्म नहीं देषा। ]7330:53 पाटंबर पहिराइ « अमोल 
कै । अधिकौ 773;6 मेरे बलि » भरिवाहू । 


अधेर 


अधेर [अँधियार/अँधेरा] १4/09/255५, -- 
/(332:46;:2:2 सकति » जेवडी भ्रमु चूका 
निहचलु सिव घरि बासा। 

अधो [अध;] १40. 40फ्र/ज्र॥/१, -- 57/78; पाप 
पटली पुन्य मरवा » ऊरध जांहिं। 5प954; » ने 
ऊरधे दश दिशा धाम छै। अधो-गति . 6९5८९॥(; 
१6८॥४९, -- 559;56 चल्यौ » जाइ है परै नरक 
के बीच। अधो-मुख १4. #4णंधह्र 0९ (4०९ 
त06ज्राफ़बा'त; १९०९०९०, -- )१49;84 बेठि » सोचे 
जोई | अधो -मुष 5५530;40 तवा » आरसी दर्पण 
सूधौं होइ। 5५७42;:3 कोऊ लटिकि «। 
अधो-सीस [-शीष] १4. ॥९९७४४ह९ 76 #९8१ 
व0५7५4/0५, -- 5956:3 कठिन तपस्या करत है 
» लटकाइ। 

अधोक्षज [५.० प्रंड्गाप; [द/$9, -- ।7305;03 धिग 
बहुग्यता धिग सब इषे बिमुख जु कृष्न - बिषै। 
]५29;33 इंद्री दृष्टि बिकार तैं रहत » जोति। 

अधोटी 799० एण एरप्रश्नट४| #87प्राशशा, -- 
प्ाट6 काहू के हाथ » काहू कें बीन। 

अधोरी [अधौडी] [. |९६६॥४७७ (45 प5९१ 007 
$]0९5), --न्‍0453;। चमरा है करि रंगौ - जाति 
पांति कुल षो्ं। 

अधौगति [अधोगति] . 6९४८०९४४; १९८०॥॥४९, -- 
?/४2;2 धंनि वो त्रिया पति कौ भल कीनों महा » 
जांन न दीनूं। 

अधौटी [< अर्द्ध-वीणा?] . 8 7776 ए शापरडंटवों 
057'पर7९70., -- )336;:68 बाजत ताल मृदंग -। 

अधौडी [अधौडी] [ |९४६७/ (45 प्र&९व (07 
$/025). -- 546स56 किती » चीकणीं कोमल हुई। 

अध्याइ [अध्याय] 4 5९८०४ 0०8 0900९, -- 600 
९ 

अध्यातम [अध्यात्म] (॥6 5प्रू77९77९ $शगंगर; 
#2470750#9 0ए46॥07  076 50 शा (6 
5प97९7९ 5]ंग; बवीं. आप, -- ]942;:6 केई 
कहें - आतंम केई बेद पुराणां। ॥72:47 अरु » 
दीप जु कोई बुध्यादिक परकासक सोई | अध्यात्म 
690;0; 6755;0 जाग्यौ जोगी » लागौ। 

अध्यास ००००;॥प50०7, - ]7303;67 जाके - तें 
अचेत । 


62 


अनंत 


अध्रम [अ-धर्म] 4, शांटाप्टवा९55; 070०, -- 
प७45:0 » असोच बिषे बिभचारी। 2. 
प्रगरप8/6९0प57९55, -- ?03;25 ध्रम “ न जानें 
कोई । 

अध्वा [अध्व] 4 7००7, -- ]786;367 बर्तम - सरनि 
पथ संचर पाद बिहार। 

अन॑ [अन्न] 000. -79357;2 “ न भावे नीद न 
आवे। 

अनंग १40. व, 9०9९55; एएद्वात90०५३ (०ए९॥ 707९ 
वे्राप्टल्‍#0प5 गीछ' अंए३ 7९वंपट९व ता (0 
7077ं8९55). -- 2. ९प्रश॑ए2 985807. -- 3. 
[770]655, शरा0प्र 7005, -- 35; 597, 007" 
व्यंद, -- 5037; अनैंग 7;08;4 सादर जपहु 
आराती | ?205क मुहमद चिरगी » की सुनि महि 
गँगन डेराइ। अनक्ल [अनंग] 39]. 000९55: 
ए॒द्वा॥794९५०., -- त्ा८2] अज्ज अक्न “ झलक सोहत । 
पाट86 कोटि कोटि »। अनंगा [दृद्वत/80०९ए४, -- 
प्र9;8 गान मथत मन कोटि »। 544सव3;9 डसे 
“ बडे भुजंगा भए निषंगा सरबंगा। ॥;:285;:2 जय 
सरीर छबि कोटि -»। अनंगी [अनंग] 
एद्व/90०००. -- न्‍27;4 छबि सुखु देखि भए 
लजित -। अनंगु हदद्वा॥40००४.-- 7;87 अब तें 
रति तव नाथ कर होइहि नामु »। 

!अनंत [अन्यत्र] 447, 5०ा९०ण्/।९/€ ९६४९, -- 
90959:4 इब मन “ न जाई। 0967;2 चरंणं 
कंवल छाडि करि ऐसे - काहे कों बहिये। 
प85;3 यहु मंचन “ न जाइ। छ%७9;0 » कहूं 
जिनि जाई। 79;। जाके हरजी सा ठाकुर भाइ 
सो क्युँं « पुकारन जाइ। 77924;0 हरि हिरदे « 
कत चाहोौ भूले भ्रंम दुनी कत पाहो। 779248;0 
धीरै धीरे घइबौ - न॑ जइबौ। अनंतै [अन्यत्र] 4१ए. 
$077९५7९/९ ९]६९, --7न्‍7372;:3 जे मन - नही 
जाइ। 

2अनंत 44. 4, ९०74]९55; 77९; 
7प्रा॥0९7]९55, -- 282; 0॥९970;6;:] तरवरु एकु « 
डार। 9/375;4 कहिबा सुंनिबा « अनेक । 
97249;:0 > सुष लहेस। 09323;:] » कला 
दिषलावै रे। 0049;0 » भुव॑न के राई। 
(980;: >» फूल प्रकासिया। [7872;3 कहलों 


अनंद 


गनों - कोटि। 78786;:2 “ लूट होत घट भीतर 
घट का मर्म न पाया। 7७9272;। असी - कला 
है। 7779320; » नांव गिनि लेई। 3;32छ2 संत 
»। ७44;:4 » कोटि जाके बाजा बाजें। 
॥79238;:5 » कोटि सिध साध। 2. ॥॥९ #7 
076 (#6 ०॥॥6 $प97९7९ 8078). -- 07340;0 
काया मांहें « अपार। 759;5 कबीर तेज » का 
मांनों ऊगी सूरिज। 755;69 दादू अंतरि येक 
सौं सदा निरंतरि प्रीति। 3. $०$४7884 (०7 जाट 
एांड्राप 7॥९८॥7८७). -- 8786;:8 सकल अवतार 
जासु महि मंडल » षडो कर जोरे। 4.५. ० 
[.80774/9. -- 76:07 सानुकूल कोसलपति रहहुँ 
समेत “। 6;:75 रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ 
तुरंत ० । ॥6;:76:4 सर हति कृत » जुग खंडा। 
प6;:77;:2 जय » जय जगदाधारा। १6;83छ सो ब्रह्म 
दत्त प्रचंड सक्ति - उर लागी सही। अनँत 
९70]९55; ह_पा॥९०"०प५, -- 787928:5 सिद्ध > वहि 
घोज परे हैं। 778725:4 » लोक षोजहि बहु 

भेवा | अनंतही 7२78;2 » धरती धन धरथौ रे « 
ढूंढन जाइ। ७॥२486:2;:4 जाणु संत « अंतर नाही। 
6525;:8 » धरिया भेष। अनंता , ०४५॥९५5; 
076; !५770९7]९५5, -- 8; 0/796;:2 तार - बहु 
गुंनवंता । (87;2 ते तिरिये भग लिंग “। 2,॥॥९ 
॥77 08०, -- 34;0 देवा हंम न पाप करंता हो 
»। ;92छ2 अस्तुति तोरी केहि बिधि करों -। 
3, ५. 0[.9/08779/09. -- 76;54;2 क्रोधवंत तब 
भयठ -। अनंतु ०॥०५॥९०55. --न्‍072:2 कहुं कबीर 
से रामु -। अनंतू 40. हपा02०१९5५. -- ?67;3 
तीरथ बरतये सब झूठा करे कबीरा। 

अनंद [आनंद] ०५; 0॥55; ९८४४४५ए. --58; » 
करना/होना 40 98९ थि। ०09; अनँद [आनंद] 

]०9. --?332क सब दिन - गँवावा। » करना 60 
७९ | ०09. -- ?396क कीन्हेसि - उछाहुँ। 
759;3 » बियाह करहिं। अनैँदु; > होना (09८ 
थि। ००9. -- (९4;2 कुंज पुंज - भयो। अनंदहि 
१2;202 जोति ब्रह्म सो नंद घर रह्यौ « लागि। 
अनंदा 2; अनंदू ]3: सब संतनि के मनि »। 
??3;3 जाके सदा तन मन »। 
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अनंदित [आनंदित] 0. (ण। ००9. -- 776;6 चले 
» बार नहिं लाई। 3;4:2 खग मृग बंद « 
रहहीं । 

अनंदिनी [आनंदिनी] 34. हांशंशह 4९॥8॥. -- छ2;2 
बाजत रस मूल मुरलिका »। 

अनंदिया [आनंदना] छं, 00 8० 60 छशांए। |०ए. - 
#442; काहे नेन » सूझत नहीं आगि। 

अनंदी [आनंदी] १. ०ए!. -- ।॥735; गोब्यंद 
ग्यांन गोब्यंद ध्यांन सदा » राजा रांम। 559स49 
सदा » रांम के जिनि सुष दुष मेल्ह्या दूरि। 

अन॑ंदु [आनंद] 09; 9]55. -- ; अनंदू ?3;6 
कीन्हेसि सुख औ कोड -। 702:4 ताके दरसण 
होय “। 702;:5 तबही तिनके भयौ ०। ??27;4 
नाचें गावें करें ०। 7732;30 पीपा के मन भयो 
>। 2;22; गाव गावेँ अस होइ -। अनंदे 
/२875;;:;:3 जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ता के 
सेवक कठ सदा »। [;25;] भाग्य बड़ राठ »। 
प:99;। तब मयना हिमवंतु ०»। ॥2;:242;] 
अभिमत आसिष पाइ »। 

7अन ॥. [रवांं. अं] (86 5प्र7/९॥6 8078. -- 
/१63;:3 असंख कोटि » पूजा करी। 

2अन ([अन्यत्र] 409, ९।६०५४७४९८/९, -- ७7९58;5;;2 
भइओ » कतहि न जाई। 

3अन [अन्य] बवं, "९07 वाशिशा, -- 
#0487;;;4 गुर ते प्रीति बढी » भांती। 
/२658;3;3;:। कहीअत आन अचरीअत »। 
9742व:5 » तैं मंन निवारिया रे मोहि एक ही सेती 
काज | 

*अन [अन्न] 000; 27०7०, -- 26; 6:76 « धन बस्त्र 
समर्प्या लहिय। (/307;2 » झूठा पांनीं पनि झूठा 
झूठी वैसि पकाया। 7)9;0 नांमौ कहै «» नही 
दीजे। ?9;0 मांगे “ न करे संतोषा। 6523 » 
के संजमि जोति प्रकास | » तजना ६0 ह५ए6 ए० 
60; 850 -- 7726 तज्यौ -। » न षाना ॥0 
शांए९ पु 000; 85. - 7725 त्रिलोचन “ न 
घाहीं। 5५387;:2 होनौ होहु होहु सो अबही हों 
इहं » न षांउ। 

5अन [अन-; रव]. अण-] 97४ पर-, 0०7 4॥-; [९ 
70६4४०7 ०. -- 5979;0 समझे कौ सुनतें सुष 
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उपजै » समझें कौं गारी। 5५450व; लोचन मूदि 
रहो - आंजै। अन-अहिवातु [-अभिवाद्य; #0० ६० 
७९ 87/९९(९१] जरां30५४॥000, -- 72;25:4 “ सूच 
जनु भाबी । अन-आया [-आना] ॥0० ८0076: #07- 
€आाडशा( 70 007; ८07, |7 फ््वा0, -- 455:57 
आया » भया जे बहु राता संसारि। अन-आये 
]50;207 प्रीतम » जब लहै। अन-आवन 
34:2] » जु प्रबल पवन। अन-इच्छित 0. 
परधवं९आ7९०९, -- 77;:9;2 - आवइ बरिआई। 
अन-कीयां [-करना] ॥0० 4०४९. -- द58;4 कीयां 
कछू न होत है - सब होइ। अन-गन [-गणित] 
40. ्रतपा॥९०४७।९, -- 0ए3;:64 > गुनिजन बान 
बखाने। ]758;343 मेरे » हैं विवि नैंना। ॥7७87:2 
> सखा विराजत साथ। अन-गाया [-गाना] 7० 
87878. -- 7532;4 गाया तिन पाया नहीं > तें 
दूरि। अनगुनि [-गुण] शरां॥#0पर 007 (९ 
5प्र7/९॥घ९ 8९९, -- (874:4 गुनि - अर्थ नहिं 
आया। अन-घ [-घ] १8. शां70प्रा आं॥; (५९, -- 
१;20ग राम अवतार चरित परम सुंदर »। 
प१;22:3 सुकृती चारिअ » उदारा। ]3;45;4 षट 
बिकार जित » अकामा। 6;0;3 अकल अगुन 
अज » अनामय। [7;34;:] » अनेक एक 
करुनामय | 7;46:3 «“ अरोष दच्छ बिग्यानी। 
९254;2 अघ न रहे अघ ज्यों सुनत नंद » है 
जाइ। अन-चखे [-चाखना] 40]. प॥॥४5४४९०. -- 
?3;7 दारिवँ दाख फरे -« अस नारग दहुँ का 
कहँ राखे। अनचिन्ह [-चीन्हा] परशांति०जा।: , 8 
8787(2९/, -- ?7300;4 » पिठ काँपै मन माहाँ। 
अनचीन्हे 2, व॥ [87077 ९7507, -- हि8/4:5 « 
नर भये पतंगा। अन-छता [-क्षति?] 94]. 8० 
एछ०0प्र6९4, 0740प27९व९., -- 57985;0 एक 
अषंडित देषिये सब स्वयं प्रकाशा छता » है गया 
यह बडा तमासा। अन-जानत [-जानत] 94४. 
छ्गा6 व 2707872९6; प्रा|तत0एांप्रह॒ ए, -- 
7998;3 कहै कबीर जांनहीं जांनें - दुष भारी। 
50366;2 » मूरिन कौ जित तित उठि दौरी जो 
जिहि जु बताई। 5५2969;। » ए चिते बदन छबि 
सनमुष सूल सही। 572994:] » कल बेनु श्रवन 
सुनि चिते रहे उत उन की वोर। ;282;2 छमहु 
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चूक “ केरी। अन-जानें [-जान] 409. 800, -- 
654;27 जांन भगत का नित मरन » का राज। 
अन-जाने (85249 गावें कथे बिचारै नाहीं “ का 
दोहा । (8/42;2 » को स्वर्ग नरक है हरि जाने 
को नाहीं। अन-जानै 57744;:2 » जो कछु किया 
अब होय न वैसी हो। अन-देखी [-देखना] 44. 
प75९८९॥, -- ]78:57 देखत »“ सी जोई। अन-देषी 
5054:5 देषी » कहे ऐसौ दुष्ट सुभाव। 56;87 
देषी » करूं जन की दैंठ न दादि। अनदेषे 
5५2742;:0 स्याम देषे हूं -। अन-देषै 574244;0 
“ हम मानत नाही। अन-पत्त [-पत्र] १4. 

]९४ीी ९५5. -- ?352;3 तरिवर झरै झरै बन ढाँखा भइ 
» फूल फर साखा। अन-परचै [-परिचय] ॥0॥- 
4८0 प्रधां797९6; 57४782९7/', -- ]2;4:] > कौ औगुन 
नांहीं। अन-पहीचानत [-पहचानना] 40]. ४0० 
76८०६॥540]९, -- 0₹4; > बांम्हन भइया। 
अन-बंछित [-वांछित] 40]. पशफ्॥77९१, -- 
59स]69 बाजीद असथिर आसंन आवे न जाइ » 
बैठा फल षाइ। अनबोलतां [-बोलना] 9. 
शां70पा 59९०वंा8, -- )0060:0 » चरन नहीं 
छाडों मोहि तुम्हारी आंन बाबा बीठुला। अनबोलता 
50530;:5 बोलत ही »“ मिलता ही अनमेल | 
अनबोलते 7899;0 » केसे बनिहे सब्दहि। 
अनबोला 440. आं०या9. --7892:5 » नित गावे। 
अनबोलैं 30 ज्रांधि०पा 59०वपं। 8, -- 526स8 « 
हीं उठ चलौ। अनबोलै 5५367;3 » दै सैन। 
अनबौहनी [-बोहनी]. ७7007 #750 59९ (६॥९ 
5प्रटट255 076 #5 54]6 076 499 779९६ [[ 
2050]९60 ॥9ए९ 2004 0प्रञ्ना255 07' (6 
7#शारव्ां76९/ 006 १29), -- 572082;: «» तनक 
नहि देहों । अनब्यावर [-विवाह] ॥0-77477९0; 
८४॥९55 (८0५). -स्‍<53;3 » का दूध । अनभल 
[-भला] ., 994 [00/प07९. -- 7;5;4 भल - निज 
निज करतूती | 2. 5६8८९, -- 72;6;4 » देखि न 
जाइ तुम्हारा । ३. 5८0९. -- 72;2;3 जेहि राउर 
अति » ताका। 4, 44, ९एशं।, -- 72;:83;2 जद्यपि 
मैं « अपराधी । 72;267;4 जगु « भल एकु 
गोसाई। » करना ,60[ध॒ांप्/०, -- 72;83;3 
अरिहुक » कीन्ह न रामा। 2.00 8९ प्रातिंत0, -- 
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2:20 अपनें चलत न आजु लगि - काहुक 

कीन्ह । अनभला ४40; ८शं।, -- ?69;3 देखहु कछु 
अचरिजु - तरिवर एक आवत है चला। अनमाँग्यौ 
[-माँगना] पा5०पह॥ प्रतव९॥॥/९९, -- 04 - आगे 
आवेगौ । अनमिल [-मिलना; अनमेल] 94. 
प्रश5प्रॉ।90]९; 700॥९"7९70. -- 7;5:3 »« आखर 
अरथ न जापू। अन-मिलता ्ञतत ०76 5#0प्रांव 
707 76९; ५0०7॥7055 [7९0507, -- (524;8 
कबीर कहते क्यों बनें - कौं संग। अनमेल 0. 
प्रावक्रापा0गां0प्रड; 0९79 5९७०४7/४९१९, -- 57530;5 
बोलत ही अनबोलता मिलता ही «-। अन-रत [- 
रत] 40]. प्रा४8८०॥९१, -- 57;6:2 नांइ रत » माया 
सूं। अन-रति 579प37;2 ओसें सूर सुषनि चाहत हे 
बिषे ० । अन-रस [-रस] 4. #्जगंकाए; 
(8576]९557255; ८0४, 5९॥5प879, -- 
॥२658;3;:3 न बीचारिओ राजा राम को रसु जिंह 
रस » बीसरि जाही। 2, 50प/ (8502, -- 0073;4 
रस कौं - »कौं रस मींथा षारा होई। अनरथ [- 
अर्थ; अनर्थ| #075९85९; 405प्र/वांए; ९जणं। पंप; 
गरां5टग ९, -- 20; अनरथु 070प0९5., -- 72;:57;3 
>“ अवध अरंभेठ जब तें। अन-रीति [-रीति][. ७80 
७९॥०शं०प्र/. -- ]7324;:78 जुगति करी न करी « 
मो सों सबै करत हें प्रीति। अन-रुचि [-रुचि]।. 
0४85९. -- ?653;3 दसन गए के तुचा कपोला 
बैन गए दे - बोला। अन-रूचे [-रुच] 04. 
प।९३५३॥४ (720०). -- 78579 » का नेह। 
अन-वचद्य [5.; प॒. अर्निद्य] 40, 0]877९| ९55५; 
॥7९[708०40]९, -- 76::8 >» अखंड न गोचर 
गो। 77;72:3 सबदरसी «» अजीता। अन-सनमाने 
[-सनमानना] ए.. 0 05$॥07077/, -- 7205;7 केइक 
रहे ताही अरगाने अक्र्रादिक “। अन-सुने [-सुना] 
4१. प९४/१, -- 7308;57 जे दिन बीते - तिन 
को सिर धुनिहे जु। अन-सोवता [-सोना] 44. ॥० 
$]९९[०४४४. -- 59530;5 सोवत ही > सुन्दर ऐसा 
घषेल। अन-हित [-हित] 4, ॥8/07, -- 74;7;4 पाछें 
“ मन कुटिलाई। प5;:43 सरनागत कहूँ जे तजहिं 
निज > अनुमानि। 2, €शं ९77 -- 77;8;5 
तिन्‍्ह तन चितव न » जानी। » लागना ॥0 
8[07९8/' 45 8 0९. -- 72;262 तेइ रघुनंदनु लखनु 
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सिय »“ लागे। » करना .60 40 शर/०78. - 
प2;26; » तोर प्रिया केईं कीन्हा। 2,॥0 

धुंधा/४, -- 77;:2;2 बंस कि रह द्विज - कीनहें। 
अन-हौता [-होता] जवां 7९ए९/ ५३५: 0९८प्रौंध्', -- 
एट0; परपच येक कीया -। अनाकृष्ट [-आकृष्ट] 
44. पर7॥/78८९व, -- )१87:99 > मन कृष्न दुष्ट 
मद हरन पियारे। अनागत [-आ-गत] बव[. ४० 
८०7९८; पिपा/2, -- ]794;240 भिन्न भिन्न अपनाइ 
> प्रगट कियो तहँ। 5प266;॥ अतीत » आवत। 
अनाघात [-आघात] 90, प॥577प्रटौ(, -- )१339;234 
घट आवज सुर बीन -“ गति गाजहीं। अनादर [- 
आदर] 057९५|०८८. -- 7302;3 जाचक हे जग मैं 
अस कौंन जचत - भयौ न जौन। » करना (0 
5॥09 तां57९5.९८; ४075९, -- '१49;:8रूप के 
गरब » करे। ५१4:3 करत -“। » होना +0 ४८ 
457९५/९८०००, -- ]780;284 अवसि » हौइ जो रहे 
निरंतर पास। अनादि [-आदि] 40. शांगि०पां 
छलश्ठांगगांध; ४९7०१; प०007, -- 29; अनादी , 
जां00प 06ट्टांगगांग ९. -- ;:08;3 कहहि राम 
कहूँ ब्रह्म -। 7;:44:2 अगुन अखंड अनंत -। 
2, ४८९४०, -- 72:282;3 बिधि प्रपंचु अस अचल 
>। अनाध [अनाधि] 40]. #९९ ० ज०ण7, -- 
?/४2;6:6 » गति निश्चै करि पावे। अनाबृत [- 
आवृत] बे], प्राटठ0ए९९व; 70 करंतेतंशा, -- 
50964;0 जो वो पूरण ब्रह्म अषंड - एक छे। 
अनामय [-आमय|] बे. शांगि0प्र वां5९०४5९; जां70प्र 
विप, -- 772;63 छेम - अभय भव सिव सम 
सुभ कल्यान। ॥;22;। अकथ » नाम न रूपा । 
]6;0;:3 अकल अगुन अज अनघ «। 7;34; 
जय भगवंत अनंत « अनघ अनेक एक करुनामय | 
अनामैं ०«८९।॥९७६. -- 57038;:5 हम जाणै हूं बस्तु 
- सुन्दर तें सुन्दर पद पामै। अनारंभ [-आरंभ] 7० 
छ€ह्ांगांघए, - 77;:46:3 « अनिकेत अमानी अनघ 
अरोष दच्छ बिग्यानी। अनावृत [-आवृत] 49. 
प्रा20ए९/९१; 70 949९7, -- 786;78 कृष्न « 
परम ब्रह्म परमातम स्वामी । ]१322;5 आवृत ब्रह्म 
जियन में मानि कृष्न - ब्रह्म है जानि। अनासक्त [- 
आसक्त] 80. प०४४८॥९०, -- ]7262;47 » नेंक न 
ललचाइ | अनाहद [5९८८ 9९०७, ९४79 00]0णांहह 


अनइस 


अनावत]. -- अनीसहि [+ईश] ४॥४४ 5 70 600: 
00णंवपव 50प, -- 7;70;:] ईस « अंतर तैसें । 

अनइस [$. अनिष्ट] १4. ७०५, -- 72;:63:3 फलु - 
पावा। 

अनकप [अनेकप] ००७॥४०४६. -- ]764;43 सिंधुर « 
नाग हरि गज सामज मातंग। 

अनकूले [अनुकूल] 44]. ४९।।-७४५७०५९०. -- 64;2 
चित्र विचित्र सुवेस सवे > हें। 

अनख [.॥7ए4|7५; |९४४०प5ए, -- 73;30;8 किमि 
सहि जात » तोहि पाहीं। अनखि [अनख][. 
478९7 व596९85प्र/९, -- * पड़ना ([0 06 
१7879. -- 0749;86 कच लट गहत » क्‍यों परी । 
१70;38 » डारि तिहिं देति। 

अनखाति [अनखाना] शं, (०0 ०९ 45.0[९४5९. -- 
१84;:352 चलि बलि मोहनलाल पै कित बैठी -। 
अनखाहि )१४१;44 दुख जनि दे अब जान दे कत 
बैठी -। 

अनग [६९८ अनंग] 90. ०04९६५: [(6790९98. -- 
520स] » जुई स्वर ठगे बीज ब्रह्मा जु बिगोये। 
523स38 रहति गुरू गोरष « जिनि अजर 
सुजास्या । 

अनगरूआ [अन-गढ़?] 30]. ४० ८४९४९९., -- 
/2)9]292::3:2 सरब सासत्र बहु रूपीआ « 
आखाडा मंडलीक बोल बोलहि काछे। 

अनट ए५7णाए्ठ 4णा९8. - 72;269 (प्रभु) सो सिर 
धरि धरि करिहि सबु मिटिहि « अवरेब । 

अनत ([अन्यत्र] 467. 25९५७॥९/८, -- 05; 094:0 
तुझ बिनां हूं “ रडवडियौ। 0930;2 निरधंन का 
धंन » भुलांनां। 0970;0 » करी नें धंन धरीला 
तेठ तौ रीता जाबवै। » जाना 60 8०0 ९|5९छ/।॥९७९, - 
9706;4 षालिक मेरा आसिक तेरा दादू « न जाइ 
रे घालिक। 0945;:0 मन बावरे हो - जिनि 
जाइ। > डोलना 60 #7'4ए ९६९छ/।९८९, - 
99364;0 रे मंन मुढ - जिनि डोलै। अनतहिं 
९६९छं।९०९, -- 060;0 » भ्रमि भूला रे लोग। 

अनते [अन्यत्र] 46५. ९5०७४४९४७९, -- 7875;2 पिया 
अनते धनी - रहई। 

'अनतें [अनंत] 40, 40. ॥प्रात९075, -- 52:27 
कतेब » पढ़े कुरांन सर्ब रटे। 
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अनबट 


*अनतैं [अन्यत्र] 447, ९।5९५|॥९/९, -- $47प7;4 
हिरदे श्री हरि भेटिये जे मन - नहीं जाइ। अनतै 
[अन्यत्र] 400, ९5९७॥९४९, -- 07392;0 > नहीं 
जाए रे। 7346;2 मँदिल सून पिय « बसा। 

अनथ ([अनर्थ] १. एा८्वगांध 2९५5; ॥0 ए्वात, -- 
?५6;8;2 ते सब निज - बिस्तरै। 

अनथा [अन्यथा] [४५. ए/. अन्याथा; अनथ; अनिथा] 
एश/ए (9०५८४). -]2:9 करतम करता » 
सम्रथ । 

अनद [आनंद] |09; ७॥55, -- »९05;9;2;2 कबीर 
को ठाकुरु “ बिनोदी जाति। ॥59253;8;;:2 « 
सहज धुनि झोक । अनदा !८:4 जन के मनि 
भया »। 

अनदिन [अनु-दिन] ०४८॥ १8ए. -- 0(344;:6; > 
आपि आप सिठउ लडौ। 754:25 » राता रांम सौं 
भाव भगति रत होइ। ७948; » ग्यांन कथे 
घरियार। अनदिनु /(328;:27;2 आनंदि माते 
जाई। /(334;52;;4 एह संसा मो कठ - 
बिआपै | »(343;;6 हरि कौरतन महि » जागा। 
/787;6:2;2 मुंडीआ » धापे जाहि। 
/(97;9:5;2 सिमरनु तू « पीठ। 

अनन्त [४९८ अनंत]. 

अनन्य १8, 4, प्रगांध॒प९; 70 ०"॥0९07, -- '१276;47 
ब्रज -» गति दिखि बनमाली। ॥;45:3 गति - 
तापस नृप रानी। १4:3 सो » जाकें असि मति न 
टरइ हनुमंत । 74:3;4 सेवक प्रिय «» गति सोऊ। 
2, आ78९-777020 (6९ए०(९९). -- 64;:6 दास « 
भजन रस कारन। अनन्या शाप7९ए 8९ए०९व 
([0५९). -- 64;:2 चरण रज प्रीति -। 

अनपायनी [$. अनपायिनी] 44. ॥77075॥40]९; 
शावप्रतह; ८णाइंवाा, -- 74:25:4 » भगति प्रभु 
दीन्‍्ही । ॥5;34; देहु कृपा करि »। [7;4क « 
भगति। 7;34 प्रेम भगति »। ॥7;52;3 भगति 
होइ सुनि - । अनपावनीं 524प9;0 » भगति नहीं 
साधी । अनपावनी »&7253;6;:2 भगति नहीं « 
उपजी भूखे दानु न दीना। 

अनबट १4]तं॥व 006-778. -- ?299क चूरा 
पायल » बिछिया पायन्ह परे बियोग। 


अनबन 


अनबन वें, एक०0प्5; एण काग/९॥7 ।त705, -- 
?329क पुनि अभरन बहु काढ़ा -» भाँति जराउ। 
?37;4 हीर पँवार सो - जोती। ?48;6 भा कटाव 
सब - भाँती। 7545;:2 सीझा » भाँति गरासू। 
अनबनि 78/76: काया बिगुरचन » बाटी | 

अनबूझ व१0.,7९0777९ंशारईं0०|९, -- 5550 
अवधू बूझना ते भूलना नहीं - मग हारै। 

अनबेधा [अन-बिधा] 40. प्र८परां, -- (878;4 तिन्‍्ह 
षायो » हीरा। 

* अनभई [अनुभव] 7्रप्ञ्ांटव ः.ए०ांशालट; वां॥रल 
९5७९४९४८९, -- २7;0 एक अनूंपम » किम होइ 
बिभागी । 

अनभई [अ-भय] 94]. (९७९५5, -- 0528;8 
आतमबोधी - साधू नृपषष होइ। 

7अनभउठ [अ-भय] ज्ञा/0प्रा 0०7 (76 0 ॥6 
57९४९ 8278). -- 004;8;;:] » किनै न 
देखिआ बैरागीअडे । ७(328:27;3 चीनत चीतु 
निरंजन लाइआ कहु कबीर तो - पाइआ। 
/५८333:46;:4:2 कहु कबीर » इकु देखिआ राम 
नामि लिव लागी। /८३343;;4 जीवत पावहु मोख 
दुआर - सबदु ततु निजु सार। &२973;;; 
पडीओ गुनीओ नामु सभु सुनीअ » भाउ न दरसे। 

2अनभउ [अनुभव] एरएज्ञांटव| ९छएलांशारर; वांएरल 
079९४४९॥८९, -- ॥(04;8;;2 बिनु भे - होइ 
वणाहंबे । ७7374;:80; जह » तह भे नही। 

अनभएँ [अन+होना] शांध्रणपा एशंहह, - 7;72; 
» बिहाना। 

अनभये [अनभवना; अनुभवना] एं. (० 
९5७९४४९॥८९, -- ]739;37 देह सहित ब्रह्म देखन 
गये तहँ के सुख ते सब »। 

अनभव [अनुभव] #प्९ ?[९गंशा८९, -- २44:4 «८ 
जप न तप गुर ग्यांन। 54;9;3 आतमां » लूकी 
ले बयवें। 

अनभांवरि [अ+भाना; अनभाया] ०0. 

059]९३४४8. -- 0२;:5 मन » बिप्र बुलाये। 
अनभायौ व, वा5॥72व; प्रत0]९858777, -- '7256:42 
अघ तें अधिक असह -“। ]१278;:5 गरुर कौ कहा 
कियौ -। 2. प॥(९४४70९0. -- 7563;:7 » चाखे 
बैरागा पच अंब्रित जानहुँ बिख लागा। 


अनभे 


अनभुद्द [अनुभवना; अनभवना] ए४. ॥0 
९०:७९/४४९४८९, -- 5948;:3 बाघनी डाकरै जौरियों 
पाषरै » गोरष राया। 

अनभुत [अनुभूत] १4, ०८०९१ ९7८९१, -- (१59;2 
कहियत आन >» आंन॑। 

अनभूत [अन-भव] बी, ४० #4णंधह्ठ 0९९7: 
पशांधृ१०, -- (034;0 रांम राइ तूं असौ -। 
573प8;0 काहू देषेरी - अनृूपण अकल अभेद 
मुरारी । 

अनभे [अनुभव] ०79९४९१८९, -- 054;9 दादू « 
काटे रोग कं । 

अनभैं-पद [अन-भय-पद्‌] 9]8८९ शां00प्रा €िव्वा: 
58४०7, -- 202;6:4 या तन करि >» पावे। 

। अनभै [अ-भय|] ३0]. #९९ 0०४७, -- 0737; « 
आतंम अभे एकरस त्रिभे कांइ न कीजे रे। 
99228; केते - आतंम षोजें। 0/34;0 काया 
मांहें “ सार काया मांहें करे बिचार। 0963;2 बिन 
रसनां मोहन गुंन गावै नांनां बांनी « अपरा। 
प७;0 पारिष पडी परंम पद पंथ वे - की 
अहंनांणीं । (9463;4 सतगुरि तत कह्मयौँ बिचार मूल 
रह्यौ - बिस्तार। अनभै-पद 5080९ ०कहाएंटवां 
९5७९०४९४८९, -- 925;:2 » आकास संमांनां ता 
गति लषे न कोई । > रहना ॥0 ७९ शांगि०्पां 
६०४/' -- ॥(343;45;:2 पंडित होइ सु - रह। 
॥२67;:2:2 करता होइ सु > रहे। २: पंडित 
सो जे - रहे। 

*अनभे [अन-भव] 40, 7४० ॥#4एणंग्रहु 0९९॥: 
प्रधांव॒प९; वांजं॥९, -- 054;:88; 0528;:8 दादू « 
वांणी अगम कौं ले गई संगि लगाइ। ]79243;0 
सुणौ रे अवधू » बांणीं इन परि पाया अलष 
बिनांणीं रे। (86 5प्रए/९॥7९ 80ंध९, -- (9353;2 
कहत कबीर » जिनि पेष्यौ। 77949;0 सुमिरत ही 
संसौ मिटो उपजे » ग्यान। 

है अनभे [अनुभव] ((.) (फ्शम८4॥) ०5७९१४९॥८९, -- 
३7; प्रा757'प८८ (50070). -- ?२:2 सबही « सबद 
बिचारै। 5५0. 0४ गुर सबद, -- 6073; » उपजना 
70 496 (40) ९४७९४४९॥८९, -- 07386;:2 आतंम - 
उपजै उपजै ब्रह्म गियांन। 053;49 दादू सोई » 
सोई ऊपजी सोई सब ततसार। अनभै-पद 50४९ ० 


अनमनि 


९59९०९॥८९ (ए॥6 5प97/९77९ 8078), -- 
98;0 संतौ सो « गहियेै। /320:5 बेठि 
बेगारि बुराई थाकी » प्रकासा। ९74;। « न 
लहीजै | 546प5; पढें गुनें कछू समझि न परई - 
न रहीजे। 547प8;0 » कैसें लहै मन चंचल 
काचा | 563प24;0 संतौ सो « गहिये। 

अनमनि [अन-मना] बी, 544; वांड/बटा९व; 
4९०८९, -- 72;3;3 का » हसि कह हँसि 
रानी। अनमनी 5५53;2 निस दिन बैठी «। 
5053;26 सुन्दर बिरहनि » जाकौ घर नहिं कंत। 
अनमने 7द०09;। आजु » हो काहे। ६९6;:4 तुहि 
मुख बिरह बिओग »। ]252;65 प्रभु पछितात » 
भये। ]३३0;29 भैया न हौहु -। 

अनमिष [अनमिख; 5. अनिमेष] 04. 
प्रगांधाश"णप९वै; ८एगं्रप्रठप्र5: 4, 5ज7. 07 
0776, -- '९7:43 सामय समय अनीह बय » 
बेला काल। 2. 5ए॥. 00" 5॥. -- 780;287 सफरी 
“ मत्स तिमि प्रथु रोमा पाठीन। 

अनयन [अ-नयन] १8]. आं2॥९55, -- 7;:229;] 
गिरा » नयन बिनु बानी। 

अनयास [अनायास] 497. शशरां700प/ ९० 
८४५, --53;3 बिनु उद्यम “। ]१200;00 पान 
करत अस रस »। ]30;:25 छुयौ न अमृत पाइ 
>। 50५527;6 दीरघ के पीछे भये है - गुरुत्व । 
अनयासा व. ८४७॥५. -- 7;24; नामु सप्रेम जपत 
“। 2, था॥]९५३|9, -- 7;52:4 समय पाइ तनु 
तजि -। 

अनराग [अनुराग] ॥0ए९. --]7792:3 चरन कंवल « 
न उपज्यौ। 549प9;4 जैसौ » लागे लोगनि सूं। 

अनरागनि [अनुरागी] 90. 945४०7७९; ॥0५78; ४. 
4 07९7; 4९ए०॥९९, -- $5;7:0 कुलवंती जौ कलप 
बीति जाइ आंन न भजे रहे ०। अनरागी 0948;5 
कोई है - रे। ४(333;47;;। उलटत पवन चक्र 
खटु भेदें सुरति सुंनि “। 0983;3 तुंम हीं जीवंनि 
उरि रहे अंनंद -। 7098;॥ उलटे पवन चक्र षट बेधे 
सहजि सूंनि -। ]79256;0 तन सुभाइ तैसें ही 
रहिये हरि हिरदे -। 7२5;:3 सोई जन निर्मल 
निसदिन निज »। 
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अनवासी 


अनरागैंहि [अनुरागना] ए, ॥0 07९, -- 5$35स6; 
आदित संगि उजास सुधा ससिहर »। 

अनराधा [अनिरुद्ध] १0. प/९5४7थं7९व; शा व, -- 
/४393;;6 चेति रामु नाही जमपुरि जाहिगा जनु 
बिचरे »। 

7अनल [5$. अनिल] ५शं॥4, -- 32, 

2अनल 776; 98776. -- 22; 0732; अम्ह नें अंग 
» परजालै। 09395;:2 छिंन छिंन अंगि » दहै। 
592स2 अंन पांन जहां जरै तहां तें “ न चषियौ। 
अनल-पषि [अनल-पक्ष] 884| ०7 777९-0974 (॥7९ 
ग्राज़06ट्टांटव 004] णा/वे (4 5 5प्00566 60 
7978 ॥5 76९४ 7 [॥6 था। जशांति0प्रा ९एश' 
0प्रणांध2 06 ९४४४॥, 7॥#प5 7॥6 074 5 
5ज़000क्‍0 76 4९९९१ (९४०९९, 
१550टांबाटव जरा 706 7#06गांह (?ए९#शंधा ह78- 
27) 76 07व। 0॥70 5 540 0 5९४ ॥5९[ 49776 
जाती ॥5 07 5078 बाते 5 ]4677९०० 70 
[5 0५7 45/65, [0 [6 742९ 0[९4077, [९ 
4 95 79९८प्रौब्वापीए 5 700 60 0प्राणा [05 
0ए7 7476, 077 767 0 (५८।| “7 (॥6 
ग्रांववा6",,९, 0 06 509९९ ज्रगंएं  पत7१९ 
]॥874९2० 5 ९वृधघांएघव।९॥४ ॥0 06 “५०0०7”), -- 
7520;:8 > अकासां घर किया मद्धि निरंतर बास। 
09227;3 » परे पर दूरि। 052:90 » आकास कं 
माया मेर उलंघि। 054:6 » कहां पाईए पंषी 
कोटि हजार। 753;7 ज्यूं कुंजः के मनि बन बसे 
» आकास | 59स2 » ज्यूं सुंनि समांण । 
5752;:6] » आकाश मैं उडै बहुत करि जोर । 
57755: » उडि चढि आकास। अनलहु 3;2;4 
सब जगु ताहि » ते ताता। अनलु »(972:0;;॥ 
गुरि » बुझाइआ। ]व;:323 होम समय तनु धरि »। 

3अनल 5जशञ, 0" गुरदेव, -- 0) 76, 79, 

अनलागें [-लगना] शशरं00प (९९॥४४ ((॥787, -- 
924:2 लागै प्यास नीर सो पीवे » नहीं पीवे। 

अनवट [. 4॥0९-702. -- ?78;7; » बिछिआ 
नखत तराईं पहुँचि सके को पावन्हि ताईं। 

अनवासी [?; 5०९ 60/4:969, /५०६ 0: अनंवासी] 
९ 000. - /700;2 तांणैं बाण पड़ी “ सूत कहु 
बुण्ये गाढी । 


अनष 


अनष [अनख][. . 08०४, -- धट37 जैसेैं बादर 
बरषत इन्द्र -। 2, 779॥0०९८, --78793;0 को अब 
“ सहत प्रतिदिन को । 

अनषनि [अनु-क्षण] 0ए, ९ए९/"फ 70९7 -- 
57482;2 इन » गोपाल दुहाईं हल करि षैंचि करों 
नदि नारौ। 

अनषांहीं [अनखाना] शं. (0 ७९ ०४879. --09220;3 
माटी स्यूं माटी मेलि करि पीछें -। अनषाति 
502429;3 रसिक राधिका निमि पर अति »। 

अनसन [अनशन] (४७४. -- 5959;9 सुन्दर » ले रही 
जीव गयौ तजि नेह। 

अनसरते [अनुसारना] ए.. ॥0 40]09; 45502८9/९ 
७ा. -- 546प4:5 बहु मारग “-। अनसरयूं 
99256;:] असंगति -। अनसरिही ६0 ०७९ए. - 
ए१0;2 देहु आग्या त्योंही -। 

अनसूईया 4. 0795एफ (जरा एण 077), -- ?26;6 
» सुत औधूता। 

अनहक [7?, ॥##-वावबव्‌ “प्रा6९5९४णंव्र” |] 46ए, 
पव९८९55॥१ए., -- 556प8;0 > जीवन मारी रे। 

अनहत [४९९ अनाहद| प्रा57'पटौ( 50प्राव, -- 
/]१657;;:4: जह » सूर उज्यारा तह दीपक जले 
छंछारा। ॥॥१988;;;। मधुर मधुर धुनि » गाजे। 
अनहद /7335;:53;3;2 » किंगुरी बाजी। 
/(344;3;] अहिनिसि बाजे » तूर। /(344;;:2 
“ बेणु सहज महि बाइ। /४₹656;0;;3 मूंदि लीए 
दरवाजे बाजीअले » बाजे। ७856;5;:2; बाजे « 
बाजा। /:92;3;;3 राजा राम » किंगुरी बाजे। 
॥97;9;;2 निरभउ के घरि बजावहि तूर « 
बजहि सदा भरपूर । ४₹972;0;3;:2 बाजे « 
बीणा। 7945:2 सरीर माहें सोधि सांई » ध्यांन 
लगाइ। 0/45;3 जहां » उपजै पीव पासि 
दिषाइ। 0992;0 तहां एके » जांणीं। 0992;4 
तहां दादू « कहिये। 0924:2 » सींगी रहर्णि 
हंमारी । 0938; » सबद बजावे तूर। 09382;6 
तहां “ बाजै अदभुत षेल। 7962;:2 » बाजे 
बाजंण लागे। 0963;2 दादू » ऐसें कहिये भगति 
तत यहु मारग संकरा। 929;3 बाजें - बाजा। 
पर७76:0 » सबद अभिअंतरि गाजे। 09335;0 
आगंम > सूं चित लाया। 9746;। » घंटा दीन 


अनहत 


दयाला। 753;48 दादू अनभे काटे रोग कों « 
उपजे आइ। 7052व;9 रह्या » बाजै तूर। 054;9] 
दादू अनभे काटे रोग कूं “ उपजे आइ। 7054:29 « 
सेजा सवद का आतम करै विचार। 954;92 दादू 
“ बाजे बाजिए अमरापुरि वास। 059;6ए » जहां 
थे ऊपजे। 698;3 धुंनि बिन > गाजै। 6927:5 
» घडी घडियाल बजाइ। 5730;3 छ सै संहस 
इकीसौ जाप » उपजै। 5/59; » भौरौ भवें 
तृबेणीं के घाट पीयलै महारस फाटिले कपाट। 
6532 गगन मंडल में « बाजे। 6576 » ले 
घषेलिबा लागा तब गगन भया मैदानं। 6595 अगनि 
पलीता » गरजै ब्यंद गोला उडि गगन। 6503 
आस >» सूं मन उनमन रहे सो संन्‍्यासी अगम की 
कहै। 7872;5 » हेत बढावै। 879; « 
अनुभव को करि आस। 8557;:3 - कहत जग 
बिनसे » सृस्टि समानी। 7976;0 जगत गुर « 
कींगरी बाजै। 7(923;3 » के घरि बाजंहिं बाजा। 
9240; सुंनि सहज मैं भिष्या मांगे » सींगी 

वाई । (0335;:2 » कींगरी बागी। 9340;2 कहा 
भयौ जे » नाचौ। 7/443;0 » स्यूं मेरी चित न 
रहाइ। 79488;:2 > घट बजाइ। 9488;4 « 
बाजहिं बीन। ]7७79;3 भणत नांमदेव » जाचूं। 
७38;2 रांम नांम नांमदेव » आछे। 5५07:7 
घट भीतरि - बाजे। 57980;3 बहुदल षटदल 
दशदल षोजे द्वादशदल तहां » भौंना। 5५७22:2 
सुनि - सींगी बाजे धुनि मांहि निरंजन गाजे। 
अनहद-तूर [॥९ प्रा57प्टौर 50प्रा[वै (0[॥॥6९ 
7ए7८4। ९४.९४९॥८९). -- 655 ज्यूं बाजबा »। 
6554 बाजंत “। 59;36 रैंनि अंधेरी मिटि गई 
बागे ०। 7७7;2 गंगन गरजि मन सूंनि समांणा 
बाजे “। )३७70;0 झिलिमिलि झिलिमिलि नूर रे 
जहं बाजे -। ]१७35:2 गगन मंडल म्हारौ बैसणों 
ए साधौ भाई बाजें - ए। अनहद-तूरा 5;3:4 कहु 
नानक जिनके सतगुर पूरा तिनके बाजे «। 
अनहद-नाद 6953;2 गंग जमन मधि आसण बालौ 
» काल भे टालौ। 6/62; » गगन मैं गाजे। 
65257 तूंबी मैं तिरलोक समाया त्रिबेणी रिब चंदा 
बूझो रे ब्रंभ गियानी » अभंगा। अनहद-बाजा 
6584 नाद बिंद बजाइले दोऊ पूरिले « एकंतिका 


अनहि 


बासा। 7/28:4 जब » बाजै तब सांई संगि 
बिराजै। 5977;3 » बाज ही अन्तहकरण मंझारो 
कंवल प्रफुल्लित होत है लागै रड्ठ अपारो। 
अनहद-बानी 778923;3 गूंगा ग्यान विग्यान प्रगासै « 
बानी बोलै। 78969; एक सब्द में राग छतीसौ - 
बानी बोलै। 5५0. (० गुर-सबद ॥8 6073; 
अनहद-बेंन [ [-वेणु] ० परा57पटा( (50प0 ० 
8) ]0९. -- 999;2 अषंड मंडल निराकार मैं « 
बजाऊंगा । अनहद-बेन 054; दादू काया अंतरि 
पाइया » वजाइ। 7929;] » बजाइ। 7785;6 
नटबर पेषि पेषणा पेष्या “ बजावे। 7७28:4 जब 
» बाजा बाजे तब सांई संगि बिराजे। (9238;॥ 
जाके झोली पत्र बिभूति न बटवा » बजावे। 
75239;2 » बजावे रंगी। 567प2;:2 » बाजै तिहि 
सबद करि गगन गाजै। अनहद-बेनु »0१973;2;;] 
- बजावउठगो। अनहद-मृदंग ६॥6 प्राइ7प॑८ 
47परा॥, -- 5925:2 पावक कहै में जाडण मूवा 
कपडा कहै में नागा » बाजै तहां पांगुल नाचन 
लागा। अनहद-बीना [अनहद-वीणा] (8९ प्राह7#प्रटार 
772]009, --779203;2 जव मन नष सिष करि 
लीनां तव वाजे » वींनां। अनहद-शब्द (९ 
प्रत॥7'प्रट॑( 50प्70, - $57984:2 > झींझ डफ 
बाजें ताल मृदंग उपंग। अनहद-सबद 
2९]]62;:;:2;:2 “४ होत झुनकार। ७॥२657;:;:2;] 
जह झिलिमिलि कारु दिसंता तह » बजंता। 
6506 पवन » सबद बाजता रहै। 6877 “ 
गगन मैं गाजे प्यंड पडे तो सतगुर लाजे। 
969;2 तहां > उठे झनकारा। 7(9388;4 » उठे 
झणकार | 79435;। अह निसि सदा सुरषी जाइ « 
सहजें मैं बाइ। 7494: » कीगुरी बाजै ता जोगी 
मन धीजै। अनहद-सबदें 6[72:2 » संष बुलाया 
काल महादल दलिया लो। अनहद-सब्द 7875;3 
बिबि अक्षर का कीन्ह बँधाना » जोति परमाना। 

अनहि [अन्न] 6000. -- 7946;3 इक » छाडि अरु 
पीवहि दूध । 

अनही [६४८८ * अन] 967. शञां00प. -- 002;6 सब 
काहू दे » मांग्यौ। 7732;26 » बुलाये बैठे आई। 


अनार 


अनाई [अनाना] ए5.0 746९ 00 9078; 0/60/, -- 
?3;3 लंक दीप के सिला » बाँधा सरवर घात 
बनाई । 

अनाज (/ा॥; 0000. -- ७)१64;7;; जैसी भूखे 
प्रीति - । ॥795;4 जैसी भूषें प्रीति « त्रिषावंत 
जल सेती काज। 503प8;4 बकाल बिचारा « 
बेचता तिसका पूत मराया। 58स9 मांनहुं मास 
दुभीष आई षेप » की। ४₹336:57;2:] मरकट 
मुसटी » की मन बउरा रे लीनी हाथु पसारि। 
अनाजा 5५७१24;3 किनहूं लियौ बहुत -। अनाजु 
/0695;4;;4 पन्हीआ छादनु नीका « मगठ सत 
सी का। अनाजू 72;:278;4 इहाँ उचित नहिं असन 
>। 

अनाथ बे, जशांगि०पा 40व 07 70००0 
०7727; ॥९]9]९55; ५/९४(८॥९१, -- 45; 079402;4 
“ नाथ। प952;0 अगम बोध «» बंधू। ॥(9464;] 
मैं « प्रभू कहूं काहि। अनाथनि 77;4:4 हति नाथ 
- पाहि हरे। अनाथहि ?४6;8 आत्म जांनि - 
दीजे। अनाथा ]4;0;। कहौ प्रभू हम दींन «। 
ह8768;। तेहि वियोग ते भये ०-। ॥2;7;2 होइ 
सबहि बिधि अवध -। ॥2;:83;2 चलत रामु लखि 
अवध -। 5;7;:॥ तात कबहूँ मोहि जानि »। 
अनाथु »(94:5;;2 में - प्रभ कहउ काहि। 
अनाथों 0534:64 » का आसिरा त्रिधारों आधार । 

अनाद [5९९ अनाहद]. --7984;2 बिनहीं तालां 
ताल बजावै बिन मंदिर पट ताला बिनहीं सबदा > 
गाजै तहां निरतत है गोपाला। 

अनाम ११9. शां70प/ 7877९. -- 57754:3 कहत 
इम सुन्दर नाम न » छे। प7;34:3 नाम अनेक 
अनाम निरंजन। प7;:2 अकल अनीह » 
अरूपा । 

अनायास व, रबा।ए; जां70प शी, -- 627;4 
मिट॒हि दोष दुष -। 5065;3 » प्रभु पारि करत 
हैं। 72;:297;:2 » उधरी तेहि काला। 7;09ग 
जोइ तनु धरऊँ तजऊँ पुनि - हरिजान। 

अनार (7८७5. 4047; ५९९ 450 दरीवल) 
700768279780९., -- 037;4 अधर सुधर सुपक्व 
विंवी सुभग दसन “। 6८29 मुक्ता हीर » कुंद 
दंतन पर वारों। 


अनारी 


अनारी [अनाडी; 5. अनार्य] 90. #पर9व, -- (85307 
कहें कबीर सब षलक सयाना यामें हमहि «। 

अनावत [अनाना] ए. 0 ८875९ ॥0 07#778 400प्रां, -- 
५27:55 साँवरे कुँवरहि नींद -। 

अनाहद [अन-आहत; 5९९ 450 अनहद] वां. 
प्रत57प्रटाए (50प्र॒ाव ए फ्रए्जआांटव प्रावं00, 7॥6 
?कबवेठंटव “प्राह7प्रटौर 50प707 07॥॥० 
ग्राएडा2व। ९हएश+ंरारढ | एर0989, 5 #९क7वे ज्रीशा 
7॥6 [गो 7९72९५ जरा [06 0050]प्र/८, 
पाश/९आगंत्रहए, ॥0 ॥4743 ए024 ॥0९7/४प'९४ (6 
वंछव 5 5वांते 00 7९४ंत९ 7 06 क्रात्ातरांव-टवाकव -- 
गाते शंश्-7०7॥९१ ]0प5-- प्रगंटा 5 आऑपववा९वे 
6 ॥९/, ।7676 ॥।50 [॥6 प्रतांणा ए 76९ एक 
बाते 06 5797९7९ 5 50 00 06 ॥९४2९९., 5९९ 
पप्रवट्णं।९:974, 9. 28, 707 [6 (ए९|[ए९८- 
7००९ क्रादाव्ाव-<्वांफ्व बाते 067 वै९2ां5, 5९९ 
पु॥ञांट-न0/8777:99], (0, 57). -- 
/(350:4:2;:2 जोति सरूप » लागी। 
॥8974;;2;: तह बजे सबद » बाणी। 
॥₹350;5;3; पंचे सबद » बाजे संगे सारिंगपानी । 
/(483:3::3 हरि की कथा » बानी। 99व95;] 
तहां सबद » नादं। 0947;2 घंटा सबद » बाजे। 
054;60 दादू सबद » हम सुण्यां। 07225;3 
सबद » बाजंहिं तूरा तूरा पूरा सूरा। 09382; 
सबद » उपजे जहां। पर942;] केई कहें - आवे 
किन हीं त्रिकुटी भेदी। प७6;3 सबद > तूरौ बावे। 
699;2 नाद » गरजे गेणं पछिम ऊग्या भाणं। 
प775; दुहूं बिचि सबद - तूर। 7900; गुडिया 
कौ सबद » बोलैं। 77982:4 हद बिन » सब्द 
बागा। 7994;0 अवधू नादै ब्यंदे गगन गाजे सबद 
» बोलै। 7/454:। सबद » सींगी नाद। ७78; 
जोति सरूप » लागा कहौ हलाल क्या कीता | 
७64;0 सबद » घंटा बाजे। ]7७70; तहां 
सबद » माजेै रे। ]0७65;0 देवा बेन बाजै गगन 
गाजै सबद » बोलै। 7२62:3 सबद अतित » राता। 
6585 तब जांनिबा » का बंध ना पडै। अनाहदि 
/7327;8;:7 सबदि अतीति » राता। 
#१973;2;::3 सबदि अतीत » राता। 90;0 - 
राता इहि बिधि त्रिश्नां षांडी । 


ही 


अनिमा 


अनिन [अनन्य] 404, पशरांत॒प०; ९॥॥7९ प्र 
१९ए०९०, -- ७॥११252;3;;:08 दास » मेरो निज 
रूप । 052;84 दादू एके दसा » की दूजी दसा न 
जाइ। 

अनि [अन्य] बी], ०९०१ क्षति, -- 55;20;6 
तीरथ करूं न बरत उपासूं होइ सु होइ « आसा। 

*अनि [अन्न] 0०4, -- #(873;:4; अंनै बिना न 
होइ सुकालु तजिओ - न मिले गुपालु। » जीमाना 
[जिमाना] (० हंए० 0000, -- ?73;9 भगती करी तै 
हंम न बुलाया सुद्र लौग ते घरी - जीमाया। 

अनिक [अनेक] बदीं, शरागाए; 5९एशाब; 
7प767/075, -- 4; अनिक-अनिक /92:2:2:] “४ 
भोग राज बिसरे प्राणी। अनिकन 7९।05:9 » को 
सरवसु हिर्यो तव सरने आया। 

अनिकेत 40]. ॥0०7॥९।९55. -- 77;:46:3 अनारंभ - 
अमानी । 

अनिज ४०४८९ (?). -- ]787;387 प्रकृति निसर्ग « 
सहज बिस्व सुसील सुभाउ। 

अनितू [अ-नीति] 77०9९" ००7०ए०. -- » करना 
60 60 श॒ांप॥८०९, -- 078;4 करे «। 

अनित्र [अनन्‍्यत्र] 409. ९5०९-2९, -- 50033;0 
काहे कौं भ्रमत है तूं बावरे - जाइ। 

।अनिन [अनन्य बवी, पशांव॒प०; एरवाए१९१, - 
ए९5;:0 संतोौ - भगति यहु नांहीं। 58;:50;3 दास “ 
की जूठनि ऊपरि ब्यासहि रुचि उपजाव री। 

2अनिन [अन्य] १वी, 9०४बंगांधह 00 0075 
टणार्शणांगडरु 5९ बावे 0॥०, जांगर” बात 
“>0प7/5”, --725:6 आपन » और नहीं मांनत ताथें 
मूल गंवाई। 

अनिप [अनी-प] 4 #.र87ए ८0गा74700/, -- 
प6:46:ः5 » अकंपन अरु अतिकाया। 

अनिमा [अणिमा; 5. अणु] #5 ०॥॥6 शहर 
अंबंधाां5 9 “9९#४९टा०ाआ5५7, 0ए एटा 06 फएठ्ट्टां 
9९८०775 50 5778[] 747 [6 5 [0ए50]6 (5९९ 
अष्ट >अष्ट-सिधि). -- 07259;02 « महिमादिक 
सिधि। ]764;45 » महिमा गरिमता लघिमा प्राप्ति 
प्रकाम । अनिमादि [अणिमा-आदि] शं९॥/ 
5प्र7९शााप्राव। 0४९/७, -- 784;:33 करम काल 
» जोगमाया के स्वामी । अनिमादिक ;22;2 होहिं 


अनिमिष 


सिद्ध » पाएँ। ॥2;23;4 सुनि रिधि सिधि « 
आईं। 7:29 > सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ। 
प7;83ख » सिधि अपर रिधि। 

अनिमिष [अनमिख; 5. अनिमेष] 44. शां0 क्‍52९०, 
58778 ९५९५. -- 628;6 देषन कों जनु किये « 
नेत्र। 59;3 पवन पावक इंद्र “ सूर अज्ञा करत। 
5763;0 जिनके बस - अनेक गन अनुचर 
आग्याकारी । अनिमेष 663: देषि - लोचन। 

अनिम्पत [अ-निमित्त] 3. शां[0प 9प79०05८; 
धां९55, -- 702;:6;:8 » भजन बिना सब चलिहे। 

अनियन [अन्य] 44. ०४०७, --न्‍99;:0 अंतरगति 
» बांनी। 

अनियाई [अन्याय] () [धांप८९, --]7233;05 रे 
रे चपल गात - क्‍यों तें दुरि के माटी खाई। 
अनियाउ 792क सत्त कहहु सो मोसों दहुँ काकर 
*ः 

अनियारे [अनियारा] 44. ४४०79-7०ं7र/०१. - 
प73;3 बंक निसंक चपल » अरुन स्याम सित रखे 
कहाँ तें। ]737;:57 जनु अंबुज रस अलि »। 
?69:5 औ नख सेल भाल -। 525प33;0 रांम 
बांन » तीर। 503300;:2 झलमलात जगि रैनि 
जनावत रति रस बवत भ्रमत -। 

अनिरुध [अनिरुद्ध] #ह/५१०॥8 (ह/0507 ०0 
एए99). --002:244 बुधि ही बुधि - ले आई। 
798;7 जस ऊखा कहूँ « मिला। 7?233;7 उखा 
लागि » बर बाँधा। 7274:3 » कहूँ जो लिखी 
जैमारा। 7274;:4 आजू मिले - को ऊखा। 
??2;9 » नांती कौ निज भवनों। 

अनिर्बच्य [5. अनिर्वाच्य] 40]. 0९40]०, -- 75;8;] 
पावा » बिश्रामा। 

अनिल ५४४१, -- 2. 

अनिवारौ [अ+निवारना] #० ए०7वींशह् णी. - 
]325;06 महा अनिल के बान »। 

अनीं [अनी]॥. 4 50979 ०४. -- 560प2;2 जन 
की रासि न थावर ब्यापै राह रंक नी तोरि -। 

अनी [., ४॥ ४४0५-0००४६ -- 829;6 भृकुटि काम 
कोदंड नेन सर कज्जल रेष ० । 2, ॥॥ बाधा, - 
2; ३, 8 ८00८९॥7707 (० 8). -- 
प7;4;:3 तम पुंज दिवाकर तेज -«। 4, [री] ०४. 


72 


अनु 


ध्रण00., - 57/74;:0 किति बिधि पीव रिझाइये « 
सुनु सषिय सयानी | 

अनीआले [अनियारा] 44. 9णंग्रा०्व; 5४879. - 
#(327;2व:;:2 लागी होइ सु जाने पीर राम भगति 
» तीर। 

अनीक व. ७४४४९, -- 85;362 संपराइ संगर समर 
संजुग कलह -“। 2, ४॥ ४४9; ४7/00.5. -- 
प;:88;3 रहे निज निज » रचि रूरी। 72;05;3 
कलुष » दलन रनधीरा। 6;67:4 रिपु » नाना 
बिधि आई। 7;27:3 नव ग्रह निकर » बनाई। 
अनीका ४॥ ४४०. - 73;38;6 लछिमन देखत काम 
>। 

अनीत [अज-नीति] धरांप0८९, -- 724:] बलि 
बलि अति » नहिं कीजै। 579प47;0 मन रे निपट 
निलज -। 

अनीता [अ-नीत] बव, ॥#7[7०9०/ (9९८5०७), - 
पर945;4 बेद बतांवणि नीच न चालै तेई नींच -। 

अनीति [_.शांप्रत८९; 70907 ८णा्वप्रल; 
अंध्रधि९55, -- 3; 0/73;] नीति » पुकारै। 
पर७85;:0 हरि जंन नीति » बिचारै। » करना ॥0 
७९॥४ए९ 5॥877९पि]9. -- 594608;3 सु क्‍यों « 
करहि। अनीती ]6;3 पुत्र बिगायों करी -। 

अनील [अनिल] 4. शां4, -- ?8; दर्पन गगन > 
अलेप जस | 2,776 (?). -- 59स67 आदि संष « 
उपाया अनंत सिधां ले मस्तकि लाया। 

अनीह 4१. १०९६/९।०५5. -- ।77;43 सामय समय 
“ बय अनमिष बेला काल। ॥व;205 ब्यापक 
अकल >» अज निर्गुन नाम न रूप। ]3;45;4 
अमित बोध « मितभोगी। ;3;2 एक « अरूप 
अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। ;09; जॉं 
“ ब्यापक बिभु कोऊ। 

!अनु [अन्न] 297. -- /₹479;5;:5: » धनु कछ्ओ 
ले न गइओ। ४₹873;;2;3 जपीओ नामु जपीओ 
> अंभे के संगि नीका वंनु॥ ७873;4;3;] 
छोडहि - करहि पाखंड। 

“अनु [अनु] ११४. 4, 0 5९घुपशा८९; 
4८८०वांश 7. -- 762:69 अति आदर करि लई 
भई चहूँ दिसि ठाढ़ी “-। 2, ज्रट); “७९ |त#4!”, -- 
6 0 7; 7204; » हों दोख देहुँ का काहू। 


अनुकंपा 


?29;] » हों भीख जो आएएएँ लेई। 7305;॥ « 
तुम्ह कारन पेम पियारी राज छाँडि । 7307; « 
धनि तूँ ससिअर निसि माहाँ। 3. ८०. ०९. -- 
]2;30;:2 देहु उतरु “ करहु कि नाहीं। 

अनुकंपा ६ ८077795&07, -- )१86;:369 माया दया 
कृपा घृना » अनुक्रोस | ]7263;:58 यातेैं » ही करो 
भृत्य जानि कछु जीय न धरौ। 

अनुकथन ८०॥ए९४5४(०0॥ (47 00]]0५४5 [९ 
ध्ा।वा0०] 076 509). --7;4;2 सुनि « 
परस्पर होई। 

अनुकूल बता, ८०णराणिव]९ 00; एरां। तां5905९व; 
4ए0प्रा'ब0९; बपशगंटं०प्5. -- 22; अनुकूला 4१वीं, 
व4९ए०९वं; 8ए०प्र/0]6; 4|0070.779/९; 
7700 0प5; 4759८0प5; 87/3८0095, -- 9; 
अनुकूले . ८॥4०7४४8. -- !722;37 नाचत गावत 
चले प्रेम रस में -। 2. 4827९९४४०|९, -- 77;304:4 
नित नूतन सुख लखि -। 

अनुक्रम 070९7, -- 57525;:5; 5५53;29 सुन्दर या 
» बिना और सकल अग्यांन। 

अनुक्रोस [5. अनुक्रोश] ००॥॥085507. -- ]786;369 
माया दया कृपा घृना अनुकंपा “। 

अनुग [एवंं. अनुग] १4. , 94. थिं।पि।, -- 72;229 
राम » जगु जान। 2, 4 5९"एव४/ा, -- १२65;:69 
बिधिकर किकर दास पुनि अनुचर » पदाति। 

अनुगामी 4 5९7एकाा; 0]]॥0४८', -- 7;2; प्रीति 
परसपर प्रभु -। 7;28;4 मोहि जानिअ आपन 
»। ];343;:3 सब सिधि तव दरसन «| 
प2:227;4 (स्वामी) आपनि समुझि कहऊेँ -। 
प2;293;2 सिसु सेवकु आयसु »। ॥2;:3 फल 
अनुगामी । 72;34:4 तजि सकोच सिखइअ »। 
]2;4:4 रामु पुनीत प्रेम «। 

अनुग्रह 44ए०प्रा; 874८९; |तं07655, -- ९83;3 का 
करूं » दास की त्रासहारि। ॥;5;2 » मोरें। 
प5;7;3; 7;:98:4 हृदय » इंदु प्रकासा। 72;02;4; 
प2;5;4 कृपा » पुन्य तुम्हारें। » करना (० 
5]09 [ता।0/०55. -- '7242;:59 तुम पर कियौ « 
भारो। व;0;:। करठ “। » देना ]१299:57 
जगपतिनी अपनी करन चले » दैन। ]५३0;9 


। अनुप 
जगपतिनीन » दैन बोले तब हरि करुना ऐन। 
अनुग्रहु 8५०४७, -- 72;300;:3 कृपा » अंगु अघाई। 

अनुचर ०(००७९८/; 5९/५०४. -- 65:69 बिधिकर 
किकर दास पुनि - अनुग पदाति। 5५63;0 अनेक 
गन » आग्याकारी। ॥;278; मैं तुम्हार « 
मुनिराया। 2;253;3 मोहि » कर। ॥3;23; मोरे 
“ कहँ कोउ नाहीं। अनुचरन्ह (9.). -- 77:56;2 
मम » कीन्ह। 

अनुचरि [अनुचरी] ऊ. 4 5९/ए्षवा; 00फ्०/, -- 
]47;:5 नृप बिदर्भ की कन्या रुक्मिनि « 
गनिये । अनुचरीं <. #वावागबांत, -- 75;9;3 तव - 
करखँ पन मोरा। 

अनुचित . 4१६. -- 72;306;4 न » मोरा। 2, 
१4. ॥7[770767; 779770779/6; पर5प्रा80]6, -- 
प्‌;:258;2 बुध समाज बड़ » होई। ॥;62; यह 
» नहिं नेवबत पठावा। १2;0;4 बिमल बंस यहु 
एक्‌ । » करना ॥0 60 ४78. ॥7770907, -- 
277;:72 अहो नाथ - नहिं करयौ। ५303;62 
उचित करी » नहिं करी। 77:238;2 होइ दोषु बड 
“ कीन्हे। » कहना 0 58ए 578. 7[707907 -- 
प;273 » कहेडँ। १;276:4 » कहि सब लोग 
पुकारे। 7;285;3 « बहुत कहेऊँ अग्याता | 
अनुचितु ॥7]770/2४79. -- 72;45:3 » छमब जानि 
लरिकाई । 

अनुज 8007 बरीश"'फ््ा'त5: प्रणप्राह्#' 07070/7, -- 
75; 46570 7 7; अनुजन्ह (॥.). -- ;205;:3 
आपु कहहिं » समुझाई। ॥7;26;2 » संजुत भोजन 
करहीं। अनुजहि ए०प्राहुआ 97070 (बडा 
0 7). -- 0; अनुजा . 8 ए०प्रत8७' #ंड९7, -- 
स्‍7203;:59 यह तेरी - बर बाला। स्‍१2]4:9 हौं ४ 
मनुजाधिप तेरी। ]74;:80 आहि कि » बारी। 
प7;02;:3 नहिं मानत कवौ » तनुजा। 

अनुदिन 407, (49; ०५४००5, -- 9; अनुदिनु 
596प2;2 » मगन रांम गुन गाव । 

अनुनय ८४7८४; |78५९४, -- |१44;98 प्रीतम तासों 
» करै। ]749;:8 रमन आनि » अनुसरै। 
50396;: » करत बिबसि बोलत। 

अनुप [अनुपम] १0, 77९; #00709/80]6, -- 
५७१2;3 और न त्रीभुवंन तंरुन ०। 


अनुपम 


अनुपम ११9, 7007.94१0]6; प्रणावेशापि; 
प॥००/४।९९०., -- 20; अनुपा ?79;8 मागौ कपरा 
अति अनुपा। 

अनुबादा [अनु-वाद] #€लं(8. -- 77;:0;6 सुनत 
फिर हरि गुन ०। 

अनुभयउ [अनुभवना] ए. 00 ७८7 ९7८९; 
72४2९, -- 72;:3;3 मोहि सम यहु » न दूजें। 
अनुभयौ 5५७48;3 तुरिया तत्पद » ताकी सुधि पाई 
हो। 

अनुभव ७क॒श/#ंशाट९; 7॥९३24707, -- 36; 
89व4;2 स्मृति बेद पुरान पडे सब » भाव न 
दरस | 7873;:5 » भाव न दरसई जियत न आपु 
लषाय | [78555 » भावना दरस हीं ते नर सुष न 
दूष। 50528;2 जाके घट » नहीं ताके सुष नहिं 
लेश। 5५528;24 सुन्दर कहि कहि सब थके है « 
विश्रांम । 5५528;7 जाकौ » होत हे सोई जाने 
सार। 5053;2 जिन जिन कौ » भयौ तिन तिन 
पकरी मौंन। प3;3;6 » गम्य भजहिं जेहि संता। 
प3;:39;3 उमा कहऊँ मैं >« अपना। 7;89;3 निज 
“ अब कहऊँ। 

अनुभव-गम्य 9, गाबं40]6 (70प९॥ 
>फ्०्शंशा०९, -- 77:;:2 -» अखंड अनूपा। 

अनुभवति [अनुभवना] ए.. (0 ४९. -- 7;242:4 उर 
» न कहि सक सोऊ अनुभवहिं। अनुभवहिं (० 
९7०09. --7;22; ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा। 
अनुभवहीं ॥0 ०४७९०४ं९४८९, -- 72;08;2 सो बचन 
अगोचर सुखु -। अनुभवै 5५525;27 स्वप्ने ही मैं 
» जागै जाने नांहिं। 5५525;30 सुषुप्ति मैं सुषुप्ति 
उहै सुष » प्रभाति। 5५528;42 तुरियातीत हि « 
तहां न ग्यान अग्यांन। 5753;28 सुन्दर दधि मथि 
> निकसै घृत साक्षात । 

अनुभाऊ [अनुभाव] 2079; 7९0५7, -- 72;289;2 
बरनि सप्रेम भरत «। 

अनुभूत ११. ि। 9९८शंए९त, -- 57483:4 « उर 
भीरुता । 

अनुभै [अनुभव] ठकशनंशा८९, --]0080;0 पै « 
बिनां न नीपजै। अनुभौ 5५528:5 सुन्दर आतम 
ग्यान कौं » मध्य सुबास। 5५७207;4 जाकौं « 
होइ है सोई जाने जांन। 


अनुमानि 


अनुमान व., ८०. बए., 70 4८८07वै्वाट९ शाप; 


शा थी (हए ४7९४९). - 75;60;2 करिहऊँ बल 
सहाई | 2, 7९6/९70९; 0707; 2५९५५, -- 
57523;3 सुन्दर चीटी मांहिं रिस चीटी के »। 
50525;28 सुषुपति में जाग्रत उहे जानी करि -। 
50528;:48 जाकी सत्त इन्द्रियनि यह कहिये «। 
ह8904;] ऊपर उजर देषो बक »। ॥7:7क 
सतीं हृदयँ ० किय सबु जानेउ सर्बग्य। 74:7;3 बल 
- सदा हित करई। » करना 60 ८०ाजंवेछ; 
9०746४, -- (8775;9 जेहि राषेड - करि सो थूल 
नहिं अस्थूल। 7;क मैं अपने मन बैठ तब 
करउँ बिबिधि ०। ॥0 ७९ह॥ ६0 ॥९४४०॥, -- 
प7;84;2 सन » करन तब लागेऊँ। अनुमाना ॥. 
८०, 347, 4८८०वांशए क्‍0 (06 5९०७ 0 जाता 
०४९ ०९०४९2७). -- 8/4:4 टोपी पहिरे माला पहिरे 
छाप तिलक >। 4९८८०/वांधह 00 (7९ हा९45प्रा/९ 
०). -77;2;:2 कछु कहहिं स्वमति -। 2. 
8५९५६-५७००/८, -- 78/990;:2 गोरष पवन राषि नहिं 
जाना जोग जुक्ति -। 3. बष्टांगव00; 

[प्रञ्॑००, - 8709;:3 हरि छोड मन मुक्ति “। 
“ करना ,00 शा. -- 73;29:6 दसकंधर कर 
»“। ]4:24;:2 मन हनुमान कीन्ह ०। ॥6:49;2 
अपने मन अस >“। 2,00॥77९ 0 

#९7९77067, -- 6;2;3 रघुपति प्रथम प्रेम -। 
३,(0 ७९ ]॥7९; ७९ आं।04/ (0. -- 76;:9;3 गिरि 
कंदरा खोह -। 


अनुमाना [अनुमानना] ए४, ,680 7९४॥2९; 


८णा८टांपव०. - 7;84छ ब्रह्माँ सब जाना मन -। 
प्‌:52;3 इहाँ संभु अस मन -। 2,600 9०74९६ 
८०4०, -- 72;266;:3 करत कोटि बिधि उर «। 
३,607९१९८०८., -- 72;89;2 निषादपति उर «। 
प3;26;:2 तब मारीच ह॒दयेँ -। १3;3; बहुरि राम 
अस मन -“। १6;54:3 रावन सुत निज मन »। 


अनुमानि ,॥0 72४2९. --78927;3 कहें कबीर 


जगत हरि मानिक देषहु चित ०। 7४४2९, -- 
प2;78; में - दीख मन माहीं। 2,॥० 
८०॥८ए०१८, -- $753;7 एक कह्मा » करि एक 
देषिये अक्ष । 3.00 59९८प४४९. -- 7;8;2 मति 
» निगम अस गावा। 4.,॥0 9९॥९ए९८, -- 7;48 


अनुमोदन 


मन महादानि -। 5.6007श2ी९८; एांधरा(, - 
प2:6;:2 अस » सोच। १6:58 निसिचर मन »। 
6.00 509.९८; ००, -- 75;43 निज अनहित »। 
अनुमानी . 60 (९९८; ॥7ंधा(. -- 7;07;3 पति हियेँ 
हेतु अधिक -। 2;:45;2 पुनि कछु कहिहि मातु 
>। ;72;2 मुनि महिमा मन महुँ ०। 2,॥0 
728॥2९, -- 7;:58;:2 आपन अति असमय »-। 
प;:79;3 सुंदर सहज अगम -। ३,60 ७९ ॥#९; 
७७ आंगा। 7 0. -- 7;95;2 तदपि बनी संध्या «। 
4, 0 767०; प॥0९/5४70., -- 7;34:4 तरकि न 
सकहि सकल ->। 5,60 (6९४7; ८०0॥अ0७/ (85), -- 
ु:359;] लोचन लाभ अवधि »। [2:24:] 
बड्भागिनि आपुहि -। अनुमाने ,00 ८०ां्लप्र९; 
5प0705९. -- ;69;2 ते सब सिव पहि में -। 2. 
409, 4८८०/वांध8 70. --78784; सक्ति > सुनत 
करत हों मैं न बदोंगा भाई। 

अनुमोदन ॥[0770ए४ -- 77;:29;3 कहहि सुनहि « 
करहीं । 

अनुराग 0ए९; 94507; 4९ए०70॥; 
बा।4ट]0श7#( -- 73 (*क्षाप्रावद्ष ८7४९5 वरपरा[९ 
57९0 ८0770व्रांणा5 व ॥67454 5८00] ० 
575]तत 90९005., [॥6 ९४४ 06075 0 5प75 
पं76 ए३5 06 900९-760]6ट्वांगग ?प08 
6058फएव्रगा, ए्0 ए्ब5 बट7ए९ 7 076 छ/वुं 7९ट्वांणा 
6 5 # 07॥6 डंजार्टव टष्शाप्रा'प्र, 
श़ठाताहु णांति शैशाशा।ह 076 ९67 कपठ्व 
49707, 5पटा] 45 रिवष्वाशवण्व-5प्रवादरत्वा ए 
579240॥प94॥4 (40॥ ८.2), री ९००/३९० 2 
776९079ए 0॥76 व९ए०ाण7०े 5९शाए९ताड (वा 
7]4८6वं क्राप्रावद्र 45 006 5९ए९८शा ०0 शंह7 582९5 
0 7070प5 ]07९ (ववाप्रात +वा), 0९5४ 
ल्गाएत6०व 09 र00व.,7 पब्ध९ए, 444 ]744). 

अनुरागऊ [अनुरागना] शं, ॥0 9९ 0९ए०९१. - 
[4:]082 राम पद »। अनुरागहीं [7:व3;:86 तव 
चरन हम -“। अनुरागहू 73;36छ तुलसी राम पद 
“> 

अनुरागा [अनुराग] 0ए९; 94507; 4९ए०70॥; 
ब4ट707(, -- 37, 


अनुसर 


अनुरागी बी, 00जांन्‍र8; ९7८०४47/९१; ॥07 श782. -- 
43; 5५7, 07 5९|०४/४९० (विरही), -- 6063, 

अनुरागु [अनुराग] ॥0ए८; 4९ए०7०४. -; अनुरागू 
574074:2 कृपा करि चाहो तो -। 2;97;। जनु 
तनु धरें बिनय “। 2;26;2 चलत देह धरि जनु 
>। 2;286:3 उर उमगेठ अंबुधि ०। १2:300;2 
बडीं चूक साहिब “। 2;259;3 राउर जा पर अस 
“। अनुरागें 400. क्रां00 ।07९, -- 7;306;] बिनय 
कीन्हि तिन्‍ह अति “-। ॥;353;] बिनय कीन्हि उर 
अति -। 2;88;2 प्रभुहि बिलोकत अति «»। 
अनुरागे 40ए. शां0 07९, -- 35. 

अनुरागेडँ [अनुरागना] शं.६० ७९ (९९०९१, - 
प्‌7;84;2 सुनि प्रभु बचन अधिक »। अनुरागै 
28;2 बस्तु दृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी -«। 
62:52 ज्यों लंपट पर जुवति बात सुनि अति 
»। अनुराग्यौ )१;228 मन जनु उनहीं सौं «। 

अनुरूप वो, आंग्राव; १८८0व78 (0; ५००77 ०0; 
८०785 ९7४ शा, -- !; अनुरूपा वां. 
५०४7५. - 7;97;2 मैं नृप कहब स्वमति »। 
प्‌१;7:2 करिअ बिबाहु सुता -। ॥;92;4 नहिं 
बरात दुलह -। ॥7;23; ब्यास समास स्वमति 
>। 

अनुरोधू [अनुरोध] "णा्म१लावबाांगा; तत्व 
5९/शं८९, -- » करना ॥0 00॥86, -- 72;:55;2 राखईँ 
सुतहि करएँ -। 

अनुलोम बी; 400, शांपी 006 #ा।: 0 076 
व#९८ांणा, -- 57524:24 एक एक » करि दीसहिं 
तत्व स्थूल। 5५53;25 जीव भयौ » तैं ब्रह्म होइ 
प्रतिलोम । 

अनुष [अनख][, भाहु०'. -- 034;3 » यह मोहि 
दक्षन विकूल नाहु नेह नागरि प्रकृत वामसों। 

अनुषिन [अनुक्षण] 46ए, ९ए९"ए 7.0९, -- 
50205;:20 निसि दिन -“ जोरि जतन करि। 

अनुसंधाना [अनुसंधान] 6९57९; ध॥०0॥, -- 
प्‌१;:56; हृदयँ न कछु फल “। 

अनुसइया _. ॥॥450फ, शाह ० 0४, -- 73;5;. 

अनुसर [अनुसार] 997. १८०८०/०४९६ (0). - 
]2;:4;3 जिमि पुरुषहि » परिछाहीं | 


अनुसरई 


अनुसरई [अनुसरना] ४, ६0 009 (क॥ 0०व6६ 
00९९); [7#4८75९; 9९०07, -- 575प2;2 इहि 
बिधि भगत भजन -“। ॥2:24;:2 केहि छाया कबि 
मति “। ;68;3 सोइ तव आयसु »। 
प2;72;:4 जो नहिं गुर आयसु ०। प7;24;3 
रामचंद्र आयसु -। अनुसरऊँ ए+, 0 [778८75९, -- 
प7;0; तहँँ तहँ राम भजन -। अनुसरत ए(.॥० 
0]09. -- 842;2 मारग अपमारग बिथकित मन 
को » निवारै। ]76;42; ॥786;66 हरि पिय पे 
-। अनुसरहीं ॥0 [778८75९, -- ४57;48 काम क्रोध 
मद लोभ रहित लीला ०-। ॥09९[॥4ए९ 
3८८०/१47८८ शा, -- 7;:3;:5 फनि मनि सम निज 
गुन ० । ॥;205;:2 मातु पिता आयसु ० । अनुसरही 
70 0]09; ४३ 4०7९2. -- ?7?6;] संनें संनें 
मारगि “। अनुसरहू 72;76:3 गुर आयसु »। 
अनुसरि (0 000५. -- )768;285 इनहिं किन पूछहु 
»। ]34:45 हरि » नर सुर भयौ जैसें। अनुसरी 
ए.,00]09; 973८75९, -- ; अनुसरे ,60 
690009; [7'8८75९, -- 2; 2, 00 ८0776 (0 4/९ 
7८2९ ०. --6;0;6 प्रभु पाहि सरन »। 
अनुसरेहू ॥0 00]॥0७ (7९5८7 9070॥5 ०), -- 
प7;20; मन क्रम बचन धर्म -। 7व;334;3 पति 
रुख लखि आयसु -। अनुसरें (000॥0७; 
[78८75९, -- 22; अनुसरोौं .00 0॥0५. -- 
५१43;39 ज्यों पिय हरि » करौं सोइ जतन धरों 
हठ | ॥१964 तिहि मधि हों किहि बिधि «। 
]7252;66 अब हाँ कवबन जतन >। 2.,60 8० 
0. --]7229;9 गृह मधि गुपत ठौर -। ]245;49 
हाँ तें बेगि अनत »। |३३23;76 देख्यो बन अब 
गृह ०» । 3.(0 9/9८75९, -- 7322;53 कौंनहि भाँति 
कोउ अनुसरौ | अनुसरयौ ,0 [778८75$6, -- 
]7260;24 अंजुलि जोरि स्तुति -। ]738;4 पाछे 
प्रभु पूजा अनुसर्यौ। 2,00 80॥0., -- )7277;66 मन 
करि चरन सरन »। 

अनुसार 997, 4८८०वांगट (0). -- 557;4 वजत « 
द्रिमि द्रिमि मृदंग निनाद झमक झंकांर किकिनी जाल 
के। ॥;20घ निज मति - कहऊँ। १;23 निज 
बिचार » । 72;309;3 मति » सराहन लागे। 


अनुसासन 


अनुसारति [अनुसारना] ए..६० 0७; 8८. -- 
50205;3 सूरदास प्रभु फिरति जकी सी बचन नहीं 
>। 

अनुसारा [अनुसार] 9.7. १८८००४४ (॥0). - 
(8762;] जन्मत तीन दंड “-। ;4:3 सो सब 
कहिहऊँ मति ०«। ;3;:] झ परी कछु मति «। 
प2;29;3 भगत अभगत हृदय «। 72;305;2 
तदपि कहऊँ अवसर -“। 6;7;2 मंत्र कहऊँ निज 
मति »। 

अनुसारिनी [अनुसारी] 44.; 0॥0फध्ठ; 7. 8 
5९८", -- 558;3 मृदंग वीना ताल सुर संच 
संचार चारुता चातुरी सार «। 

अनुसारी १. . 00एंधष्ठ, - 77;69;। देखि 
चरित अति नर »। 45:5 मृगज समान नेन 
अंजनजुत रुचिर रेष “। 2, ॥[/770979/९ (६0 ६९ 
०८८३४०॥); 5धा90]०, -- 72:54;:2 बोली बचन 
समय -“। 2;45:3 देस काल अवसर »। 
प2;6;4 तातें कछुक बात »। 2;254;2 गुर पितु 
मातु बचन “। १6;06;3 तिलक सारि अस्तुति 
“। १6;6;॥ बोले बचन मनुज -। 3.०0 शाह 
(86 97९5८१७४075 0). -- [7;86;3 तिन्‍्ह महूँ 
निगम धरम >। 4, 00९णांह8. - 72;220; भरत 
राम आयस -“। 5,7 |709070707 शां7, -- 
प7;34;। पुलकित तन अस्तुति »। 

अनुसाल [. ०/8०ं५॥., -- 57483;:3 कंस कुल 
काल » हारी। 

अनुसासन [अनुशासन] कषंडल9॥#76९; ८0ञा7ल्‍0 0, -- 
प१:00 मुनि » गनपतिहि पूजेड संभु भवानि। 
प;5;4 तुम्ह मम » मानी। ॥7;43;3 मम » 
मान। 7;:98;॥ नहिं मान निगम »। 7;82;2 
उठि सुत पितु » काँधी। 7;225;:2 रचइ जासु « 
माया। » देना (0 ट्ांएट का 07467, -- 7:325;5 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि -। ॥;352: जो बसिष्ट « 
दीन्ही । 76;75;:6 जब रघुबीर दीन्हि -। 7;0;3 
सब द्विज देहु हरषि ०-। » पाना ॥0 |6ववा' 
टण्ध्रबात, - 7;:28;2 बोले गुर - पाई। 
प;93;3 सिव » सुनि सब आए। 2;57 गुर « 
श्रवन सुनि। 7;253;2 » पावौं। 2:97 गुर « 
पाइ। 2;30;॥ भरत अत्रि » पाई। १5;38;2 


अनुस्यूत 


बोला बचन पाइ “। 76;0; तब रघुपति « 
पाई । > मागना 60 48९07 ब। 04९०४; 07 
[02777580॥/, -- 77;;4 गुर “ मागि। अनुसासनु 
. 0०/7४55&07, -- 72;257;3 बैठे सब सुनि मुनि 
>। 2. 074०". - 72;307 देवदेव अभिषेक हित 
गुर » पाइ। 

अनुस्यूत ११, हगटा०्त 02०7९ 4- 
7९"'५३५ए०९, -- 5प525:4 सदा एकरस आतमा 
ब्यापक है ०“ । 5५७96;2 जीव नहिं जमदूत नहिं - 
सुन्दर गाव रे। 

अनुहरइ [अनुहरना] ए/, ॥0 ॥९5९7१0]6, -- 7;277;4 
सहज टेढ़ - न तोही। अनुहरत ,00 79000; ७९ 
आंधा]॥/ 0. -- ;29;2 तन » सुचंदन खोरी । 
2;87 चरित करत नर » संसृति सागर सेतु। 2. 
(0 5परॉ. -- 72;:77;:4 मोहि » सिखाबवनु देहू। 
अनुहरि 40 00]09 (4 ॥7एप/॥), -- 72:24;:2 « 
ताल गतिहि नटुनाचा। 

अनुहारि [अनुहारी] 30. गु#7०.7408 (0 बा 
0८८४६०॥) ; 5प/90]९, -- 7;230 बचन समय «। 
प्‌;240 उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल -। 
प१;43क मति »। ';47 कहऊँ सो मति «। 
अनुहारी 72;226;:3 देखीं सासु आन »। व. 
4[0770979४४९, -- 7;224:4 जथाजोगु निज कुल 
“। ;36;। करइ मनोहर मति »। ॥2;257;4 देस 
काल अवसर -। 2, 4९८८०/वै4॥०९ ज्रां0, -- 
;28;4 सुकबि कुकबि निज मति »। 2;:274:2 
लहहिं दरसु निज निज »। ॥2;:77;:4 सुभ अरु 
असुभ करम -“। 3.,7८5९४०॥४४. -- 7;3व;3 
भरतु रामही की «। 2;235:2 भरत गति तेहि 
>। 4, ५०४४५ ०.-7!:93;: बर - बरात न 
भाई । 

अनुहारे [अनुहारना] 44, 5प्रा।80]९; ॥0 4 [700९ 
४४8७, -- 745;:67 कुंज कुंज प्रति पुंज भँवर गुंजत 
>। 

अनूठे [अनूठा] बी], #7क्ाह2; एणावटावीए, -- 
१2;26 सुंदर कोमल बचन »। 

अनूप वो, 5छशावांव; 007(9'40|९; 
८९९४८, -- 35; 0988;0 सो तत « 9%97;3 
रांम रूप तत -। 0726;॥ अति » जोति पति 


१ 


अनैंआस 


सोई अंतरि आयौ। अनूपम 36; 0/2;4 ऐसा तत 
» कहिये 0927;4 अजब » आप है। 0952;:2 
यहु रस मीठा महा अमीरस अंमर » पीवे। 
972;0 ऐसा तत » भाई । पछ७70;3 कर परतीति 
- पाडल मोहंन मंझि बसाई। अनूपा 4; अनूपु 
/(339;73;: बसतु » बीच पाई। 
/८972;:: जोती अंतरि ब्रहमु «। 
#२525;;::2 अवरु न फूलु “ न पावठ। अनूपौ 
79939;4 बलिहारी उस रंग की जंन दादू देषि -। 

अनूपान ३ कांग्राद बाला जाती 07 धीश' 4 
॥स्‍स्‍609८ं7९ (९7४ 45 3९ए०700), -- 77;22;4 
रघुपति भगति सजीवन मूरी > श्रद्धा मति पूरी । 

अनृत [अन+ऋत] 44. परा7प्रातपि।; व5$807687 -- 
१204;73 सत्यप्रतिग्य » तैं डस्यौ। १298;32 
पाछे हू में “ न कबै। ]१25:24 नर तौ जनौ « 
ही पगे अमरौ “» बकन पुनि लगे। 5$ए॥. 07 
45९॥0०व (मिथ्या). -- ॥780;28] मिथ्या मोघ मृषा 
“ बितथ अलीक निरथ्य। 

अनेक बदीं, शराधाए; 5९ए९/४)|; प्रधं०0प१5५, -- 379; 
9096;2 » जतंन करि पाया सोइ। 9७927:4 दादू 
नांवं -। अनेक-कोटि ा।॥0085, -- 7०246:3 « 
आगे उधरिया । अनेक-बार ॥78/9 (825. -- 
9457;7 तंन षंड षंड कीयौ -। अनेक-भांति 
र्किटा। [तंत्व5, -- ?/॥4;6 » ज्यौनार बंनांई। 
?/6;7 अस्तुति - लिषि दीनीं। अनेका 27; अनेकै 
/॥२658;;4:] सरबे एकु » सुआमी सब घट भोगवे 
सोई । अनेकौ 052;74 येक » फिरि मिले एक 
समाना एक । अनेग 6॥॥ 7. 

अनेरी [अनेरा] 0 (() [9]5९. -- 09274; मुझ मांहें 
अति बात “। ]77942;4 प्राणी छाडि « आस । 
अनेरे 30ए. 8 एथव॥. -- 0943;0 » प्रांण उधारि ले 
रे। अनेरौ 4०]. #9]5०, --]4;2 जब लग सुत 
प्रहिलाद «। 

अने [अन्न] 000. -- »(873;;2;2 » बाहरि जो 
नर होवहि। »₹873;;:4: » बिना न होइ 
सुकालु । अनै-पाणीं [000 ४80 ५४९७. -- 5540 
गोरष कहै सुणों रे अवधू » जोगं। 

अनैंआस [अनायास] 307. 5प्र!वशाप; ज्रां॥0प्रां 
९०. - 5;0;। भजन ते » चार्यूं फल पावे। 


अनैसी 


अनैसी [अनिष्टता] +. ८एा।; ४४०/7]25578255., -- 
]84:3 मो जीवत ही करै ०“ । ए723;3 लोक मूंढ 
मति कहे -। 5५७44;2 रीति सकल संसार की 
मोहि लगत » हो। 

अनैसें [अनैसे] 400. ०] ज्गो। 7[९/77/67॥[, -- 
प;:279;4 अनुज तव चितव »। 

अनैसे [अनेस अनेक?] 48. छाए; एरापटी।, -- 
50;6;:2 जीव मारि वे उदर भरत हैं रहत ब सुष 
न-। 

अनोकह #॥० गाठ्णंधहु 707 5 [9806९; 8 77९९, -- 
787;:39] साखी बिटपी » कुज द्रुम पादप होइ। 

अनोपम [अनुपम] 44. प्रगांव॒प९; 7707[47/४0]6९, -- 
6757;0 सुणौं » बांणी। अनोपमि ]7979;0 यही > 
बाणी जी। 

अन्त €॥०; 4०४४॥, -- 2; + पाना 60 प्रावे'इशबावे 
77९ ॥7ए56/ए. -- 072;:5 सिव सक्ती संमि होवे « 
कोई न पावै। 78/व8; केतेहि कानन्‍्ह भये 
मुरलीधर तिन्‍्ह भी “» न पाया। [7898;2 केतेहि 
बौद्ध भये निकलंकी तिन्‍्ह भी » न पाया। » होना 
00 4०. -- (787/53;4 भया » तब मन पछिताना। 
अन्त-काल [अंत-काल] ४6 777९7 0० 

१९४४, --77874;:6 > पछिताना । 5प962;: » 
कोइ काम न आवेै। 

7अन्तर [अंतर] क्षाशकि९शा८०९; वांडगं0॥007., -- 
प्ाट02 मेलत हो कित » होत। 5052;3 नांव 
निरंतर लीजिये - परै न कोइ । 

अन्तर [अंदर] 40ए. 7909०, -- 50067; ज्यारें « 
थी आनन्द उमगि कंठे रमें । 5५७993; गहरी ठौर 
धरों उर -। 

अन्तरगति [अंतर्गति]॥. (8० #00"07057; ८076. ६7९ 
5प्र"शा6 8श78, -- 57932;:3 को षोजे 
नाहीं। 

अन्तरघट ([अंतर्घट] ॥॥० ॥०४७४. --7785330 » की 
करनी निकले मुष की बाट। 

अन्तरजांमी [४८८ अंतरजामी]. -- 552;4 हृदये मैं 
हरि सुमरिये ०» राइ। 5५७4; सब मैं ब्यापक » 
ताहि न बूझत है। अन्तरजामी 5५)70;:2 सब घट 
ब्यापक » चेतनि शक्ति तुम्हारी । 


अन्धेर 


अन्तर-जोति [अंतर्जोति] [. "0९७ ॥8॥ - 87;] 
“ सब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी । 
5072;:4 जहां शब्द अनाहद बाजे तहां « 
बिराजे । 

अन्तरि [अंतर] करर्गकशा८०, -- 5999:2 बूझत 
बूझत » बूइया सूझत सूझत सब कछु सूझया | 
अन्तरे कार[ि०/९४८८, -- 7855 सब्द सब्द बहु « 
सार सब्द मथि लीजे। 

अन्तहकरण [अंतःकरण] ॥#6 #९४४४; 50०; 
८०75८९४८९, -- 5907;3 अनहद बाजा बाज ही 
“ मंझारो। 5५७56;2 सुप्ना इन्द्री सुपना भोग सुपना 
“ बिवोग। 

अन्तै [अंते] 460. ९5०फ्रा९०९;॥ 4 गिांवेतशा 
/4८९, -- (8/03;:2 मगहर मरै मरन नहिं पावे 
मरै तो राम ले जावे। 

अन्तो [अंत] ७४; १९४४). -- 5007:2 राम 
रसांइण पीजिये कब हुंन आवे -। 

अन्दरि [अंदर] 4१7. 080९, -- 5999;2 » रे 
सांई मेरडे पेठा इसक दिवाना। 

अन्ध [अंधा] 48. 0॥70; 870/व7. -- 5700;0 
करत है अनेक धन्य और कौन बदत ०। 50073;2 
काम » कामिनि संगि जाई ऐसे ही जोबन गयौ 
सिराई । 

अन्धकार [अंधकार] 68/]0९55, -- $प77;:4 भांन 
उदे ज्यों होत ही « मिटि जाये। 

अन्धली [अंधा] बी, णांहवे; 80077 
57903; » आंषिन काजल कीया। अन्धा 
893:5 कासो कहां सकलो जग »। 8553 
अंधे को » मिला राह बतावे कौन। 5520; 2 « 
तीनों लोक कौ सुंदर देषे नेंन। 

अन्धारी ([अँधेरी] . 4४/]0०५५. -- 5५0976;2 कारी 
रैंनि “ देषत बारी बैस डराई। 

अन्धियार [अँधेरा] 48708९55. -- 5प5;9 सुन्दर 
सूर प्रकासिया मेट्या सब -। अन्धियारो १9. 
तैव5, -- 579208; ज्यों - रेनि में कल्पि लियो 
रजु ब्याल। 

अन्धेर [अँधेरा] 44. (०7९, -- 57520: सुन्दर यह 
उलटी भई सूर्य कियौ “। अन्धेरा 5५59;7 चेतनि 


अन्न 79 


हीरा चलि गयौ भयौ » घूप। अन्धेरी 5953;35 
एक “ रैनि है दूजे सूनौ भौंन। 

अन्न 8727; 004. -- 2!; अन्न-दान श्लार्ण 
009, -- ?600;:2 » पय पानि पियावा। 6;26:3 
» अरु रस पीयूसा। 

अन्यंदन्यंदा [अन्य+निन्दा] 6. 9[477९; 5]8846४, -- 
508प6;3 तजि कांम क्रोध » तजि प्रभू सरनें 
आया। 

अन्य बता, "06४; कािश/९वाा, -- 797;32 -“ रूप 
की त्यागन जुक्ति। 5५524:9 सुन्दर सोई आतमा 
तुम जिनि जानहुँ ०“ । 5५534;24 प्रिय पुनि है 
आनन्दमय आतम ब्रह्म न -। 57966;2 कांई न थी 
बस्तु तां “ कल्पना मात्र छे। 

अन्यथा 467ए.; ८०॥, 44], प्रा"प्र० 00, -- 7;7;4 
नारद बचनु » नाहीं। ;88;॥ बचनु » होइ न 
मोरा । » करना 60 078 ४००पॉौ 4 टबा(९९; 
7९५०९ 40 ०८4९७, -- 7;28; करे « अस नहिं 
कोई | [;74 किएँ «»। 

अन्याँई [अन्यायी] 90]. पश|ंप४४. -- ?73;9 श्रीरंग 
उठि चल्यौ रिसाई तू बिषई कांमी «। 

अन्याइ [अन्याय] शांप०९; ०0[77०58807. -- 
7229;:8 सुनि पावैे नीचन को राइ तौ तो होइ 
बडो -। 

अन्याई [अन्यायी] 90. ०997०5आंए९, -- 79297;] हू 
नकटी मेरौ षसंम » कोौंणैं उपरि करु सिंगार। 

अन्यारे [अनियारा] 0. 5४४७. - ॥773:390 कित 
अटवी मैं अटत गड़॒त तृन कूर्प “। ॥787;06 
जिनि कहो बचन > तुम तौ प्रानपियारे। अन्यारौ 
]५200;84 द्रोन पुत्र कौ बान - अग्नि तैं तातौ रातौ 
भारौ । 

अन्यार्थ ४१7. 2]5९७)॥९/९; 07९7"9र5९, -- ७ 6;8;8 
तजि नोका > जांही। 

अन्हवाइ [नहाना] एं. (0 08०, -- ॥223;6 गोमूत्र 
ले ललहि - गोरज गोमय अंग लगाइ। ]0244;40 
उबटन उबटि अंग » पठये मनि भूषनन बनाइ। 
]7273;:96 उबटन उबटि फुलेल लगाइ स्वच्छ सुगंध 
सलिल “। ॥;43क मति अनुहारि सुबारि गुन गन 
गनि मन “। अन्हवाई ]6:6 उबटन उबटि अंग 
» ओपी दामिनि लोपी माई। १2;94;4 बनु देखाइ 


अप 


सुरसरि -। अन्हवाएँ ॥;:;:3 राम चरित सर बिनु 
»“। अन्हवाए 7;:20:] एक बार जननीं -। 
प१;336;2 भाइन्ह सहित उबटि »। ॥;352;2 पाय 
पखारि सकल -“। १2;245:3 नयन सनेह सलिल 
»। १3;3:3 प्रेम बारि द्वौ जज ०। ॥7;;2 
सुग्रीवादि तुरत «। 7;;3 » प्रभु तीनिउ भाई। 
अन्हवाये ]727;7 स्वच्छ सुगंध सलिल » बिप्रन 
चंदन तिलक बनाये। अन्हवावहु हां, (0 ॥7९ का 
40प्रांणा (0 0॥6 ४ ए९/). -- 777;;: प्रथम सखनन्‍्ह 
“ जाई। अन्हवावा शं.॥0 98०, -- 72;70; नृप 
तनु बेद बिदित »। अन्हॉन ]५6;:07 इंदुमती जब 
भौवर उडावे इंदुबदनि “० तब पावै। अन्हाइ 
244:34 तुमहुँ > तनक कछु खाइ। ]7297;4 
मौन धरे बिधि सहित »। अन्हाई 759; 
मानसरोदक चली “। 7?603;7 पुनि दुवारिका जाई 
>“। अन्हाए [79479;2 बहुत कष्ट करि मकर »। 
अन्हात ]738;7 तहँ » नंद कछु लसे। 5प793; 
काढत गुहत » नागिनि लौ फिरिहे भुइ मैं लोटी । 
अन्हाते 543;। मानहु उतरि धरनि धरनी सुत 
यमुना नीर -» री। अन्हान ए६, ६0 774८९ 006 
७०४९, -- 70328क कीन्ह अरगजा मरदन औ सखि 
दीन्ह -। अन्हानू शं, 0 ॥90४ 4 02४0, -- ?297;2 
के मंजन तब किएहु » पहिरे चीर गएउ छपि 
भानू । अन्हायौ ]२2;32 ताही मैं बसुदेव »। 
अन्हैबौ ।१5:22 कवन कवन तप मैं नहिं कियो 
बारिद बारि - लियौ। 

अन्हा [अंधा] 94]. ७४४०, -- ७0१874;7;4;] हिंदू « 
तुरक्‌ काणा। 

अपंग [अप-अंग] १व. णां।0पर 50वए: हण 
#९७०७४, -- 0987;3 भयौ » पंक नही लागै। 2. 
८79/०. -- 0928;3 » बिचारे सेई चलाये। 
05;08 गुर » पग पंष बिन सिष साषा का 
भार । 

7अप [अपना] 90, ०7९5 0५7; 00९5९८[ -- 
/२96;:2;2 » तन का जो करे बीचारु। 
952;4 कहे कबीरा दास फकीरा » रह चलि 
भाई | )१0;23 जनु द्रुम > मैं बातें करें। 
0294;69 धरि के » अपने हिय महियाँ | ]7295;75 
> अपनी श्रुति साषा बेसें। 


अप 


2अप [87 आप] $फफ. 0" ए४९०, -- '१7;48 
उदक पाथ संबर सलिल >» क्रपीट पुनि सोइ। 

अपकारा [अपकार| ॥४/४॥. -- * करना ॥0 60 
७7०78. -- 76;24:3 तदपि न तेहि कछु कृत -। 
प:37;:4 मम » कीन्ह तुम्ह भारी। 

अपकारी ०४९ ५॥० धरा|ंपा'.९५5, -- 72;:73;2 सब 
बिधि सोचिअ पर » निज। १7;2;:9 खल बिनु 
स्वारथ पर ०। 7;98ख | 

अपकीरति [अपकीत्ति][, 45#070प7; वीं58/8८९; 
व5872७७४९, -- ॥0253;6;2;2 जिह परलोक जाइ 
» सोई अबिदिआ साधी। ;273;4 बधें पापु « 
हारें। 

अपक्व ३१. श॥/प्र/९, -- 7287;28 ज्यों - 
जोगी चित धाइ बिषयन पाइ भ्रष्ट है जाइ। 

अपग जश्ञां॥0प्रा ९९: 3 #४ए९/१, -- ]86;376 
स्रोतस्वती सु निम्नगा » बिरेफा सोइ। 

अपचघन 57. 07 5049. --]774:92 बिग्रह - 
संहनन धाम सरीर पतंग। 

अपघाट [अपघात] ४०।९॥८९८; 5प/20०, -- “ करना 
(0 [त] (07९5९), -- 586प23;7 यहु >» करी क्यूँ 
छूटे तिहां गयां जंम क्यूं कर कूटै। अपघाता 
?409;6 काहे लागि करसि -। !2;8 कबीर करे 
>। 

अपचाती ३9०7 पएण तीशशहू, ० गा 
व्ण्गगांपगशह 5्पांटा१०९, - 0१8;5 बांभन हठ करै 
» ग्यांन ध्यांन की सुंने न बाता। 

अपछन [अप्रच्छन्न] 40]. 7४० ८0ए९०/९व; 0 
5९८"७. -- ?72;3 तब केसौ - भइयौ। 

अपछरा [अप्सरा] |. ब75व7क, 07 ८९९० 
969प्रापर, -- 9, 

अपजस [अपयश] ४58070प्र:; 587९९. -- 
?450:5 जस बहुतें - होइ थोरें। 7732;:6 दया 
बिहूंनां - लैंहीं। 5५4364;। जस की स्वेत धुजा 
ब्रज बंधे - की उधौ पे कारी। ॥2;:64;3 « 
भाजन प्रियजन द्रोही। ॥2;95:4 संभावित कहूँ « 
लाहू । 76;:6;6 बरु - सहतेडँ जग माहीं। अपजसु 
१;:96छ घरु जाउ - होठ। 2;80;2 लीन्ह 
बिधवपन >» आपू। « करना 607€एशं।९, -- ५७१2;4 
» कीने अपुमान रास रसीक गुंन गाइऐ। » लेना 


80 


अपतह 


60 06 9 05879८९, -- 72;30;3 तजहु सत्य जग « 
लेहू । » देना ॥0॥९८एशां।०, --72;63;3 » मोहि देइहि 
लोगू । > छाना 60 597९४ 0587/3९९, -- 72;95;3 
तजें तिहूँ पुर - छावा। 

अपडर [अप-डर] ((]5९) (९४०; धारांशफ, -- 
प;29;:] समुझि सहम मोहि » अपनें। ॥2;242;3 
भे निसोच उर » बीता। ॥2;267;2 » डरेऊँ न 
सोच समूलें । 

अपडरे [अप-ड रना] श॑.॥0 ॥4ए९ प्राह/0प्राव्त 
६४०, -- 76;:89छ मर्कट भालु मन अति »। 

अपडे [अपड॒ना?] शं. ॥0 87४ए९, -- 503स6 
कंढीह थन » धांहीं पडे कहा हद रिही गयें 
जांणियें । 

अपढ [अपद] १0]. क्‍॥7९90९०, -- 5526। » बिपर 
जोगी घरबारी। 549प9;3 गऊ सुत » पढाई 
पषांणां । 

अपण [अपना] १8. ०श7॥; ०7९5९ -- (9424;3 
हंमही « आप लषावा। 

अपणपौ [अपनापन] 4, 5९[-/९5७९८६ -- 928;0 
अपणै मैं रंगि » जांणों जे रंग जांणि ताहि कूं 
मांनें। 2, ॥70774८ए (शा 600). -- 59स27 सिष 
पूजा लालचि मन लावे ते गये « हारी। 550प4;॥ 
अति अभिमांन लोभ के घाले चले - षोइ। 

अपणां [अपना] 44. 0065 0५7; ०7९5९ -- 49; 
अपणा 36; अपणीं 33; अपणी 33; अपगें 26; 
अपणे 8; अपणो ; अपणों ; अपणौ 2. 

अपणावै [अपनाना] ४४. ॥0 790९९ 076'5 0५7, --। 
79366;4 सौंज पराई जिनि «। 

7अपत [अ-पात्र] 44. शां00प 5#47९; 
शांटी5०१, -- 526स9] आदर भाव बबेक बिन « » 
के जाइ। 

2अपत ([अपतन्र] 40]. ।९४९५५. -- $29स59 फलहि 
तौ पात - है छालि तजें पति षोइ। 

अपतनि [आपति?] . 44४०८. -- 529स59 दुह « 
मिलि उपनों ताहि लें त कहा पति होइ। 

अपतह [अपने-आप] (09५) ०7९5९ -- 
/॥₹324:3:;2 हम » अपुनी पति खोई हमरै खोजि 
परहु मति कोई। 


अपति 


+अपति [अपत] 95874८९, -- 0(324;3;3 पति « 
ता की नही लाज। 

*अपति [अ-पति(पति)] (070 ०४॥९) 
॥९।७]९५5. -- 7324:92 अरु जु - पति सुहृद 
सुश्रूषन तियन कौ धरम कह्यौ जु अदूषन। 

अपतु [अपत < अ-पात्र] 4 अंधा९/', -- 7;26:4 - 
अजामिलु गजु गनिकाऊ। 

अपत्य 57. 07 507. - '४76:22] आत्मज सून « 
सुत तनुज तनय अरु तात। 

अपथ [अ-पथ] 4, ए/०7९, क्षास्‍6प्रौ 9४. -- 
5720;:3 » सकल चलि चाहि। 504608;3 सु 
क्यों अनीति करहि आपुन जिनि औरनि » छिडाए। 
5056;0 भ्रमति निसि बासर » पथ। 2, 4 9९507 
07 (06 97०7९ 787, -- 537स2 नर मैं अधम नर 
पातिग - षर। अपधथि छ7णाष्ट 9४7, -- 503880; 
अब कहा करों - भई। 

अपथ्य ३0. पराज्रा0]2507९; ९४7० ग्रह 
]९४॥॥. -- 7222;37 इकलौ बिष » दुखदाइ लीने 
ताके प्रान मिलाइ। 

अपदा [आपदा] ६ ८४777; वां5450९7; (९६४5, -- 
॥१874:5;4:2 असो हरी जासु जपत भे » टरी। 
]9206;8 ऐसो हरि जासु जपत भे » टरी। 

अपन [अपना] 80]. ०7०5 0५7; (॥6 5९[. -- 
१83;8 सब कौ कियौ निरोध » निज सहज खेल 
करि। ]२249;8 » बछरन लै ले आये। ]0234;7 
पुनि -» मै सहित ब्रज देखि। अपनन ]९243;6 पुनि 
बिहरन लागे ब्रज महियाँ दैन लगे सुख -» कहियाँ। 
५248;23 ज्यों कोड मरि परलोकहि जाइ » बहुरि 
मिलत है आइ। ]२252;:66 अब हाँ कवन जतन 
अनुसरों इहि मारोौं - उद्धरों। 

अपनपउ [अपनापन] |(6705#9; 979, -- 7;234:4 
फिरी » पितुबस जाने। १2;60 हेतु « जानि जियेँ 
थकित रहे धरि मौनु। अपनपै 070०5 5९. -- 
]५303;:67 जाके अध्यास तैं अचेत प्रिय लागत « 
समेत । 5५200;0 » आपन ही जरि मरिहो। 
अपनपौ व, ०7९५ 0५४, -- ]788;28 अधिक >> 
जानि तनक सौभग मद छायौ। 2. 5९(- 
#९5७९८. -- 942;6 नाइक निपुन नवल मोहन बिनु 
कौन » हारै। प७92;3 मिलि गइ बूंद « षोई तब 


अपनि 


हरदास कहंण कूं दोई। ३, 000'$ 5९ ०॥९5९. -- 
प7;7 हरि उर मुकर बिलोकि » बिभ्रम बिकल 
मानजुत भोर। प्ला८6 प्यारी जू जैसें तेरी आँषित मैं 
हों - देषत हों। [8735;॥ आपु » जानु न भेदा। 
8783;6 सुन्य सनेही राम बिनु चले » पौ षोय। 
28;37 बदन उघारि उचघारि निहारें देहि असीस - 
वारैं। ]738;6 दुर्लभ दरस दिखि बढ़यौ जु हेतु 
अरप्यौ सब » समेत । 5४2507;2 लोक लाज कुल 
निदरि नडर भए करत » भायौ। 4, ०55९॥८८; 
८० ७8 06 9009 [5 07, -- 59205:9 लोक 
बेद की संका छूटी जानि » तन कौ। 5. [अपना] 
0०7९5 0४7. -- 7;6; सदा रहहि » दुराएँ। 
देना 40 ८०वें 45 ०0९5 097, -- 55स7 
महादेव कांम बसि कीनों तब तो मोहि » दीनौं। « 
पाना 60 35८0ए४९७ 0॥0'5$ 5९ #70 4 ८।05९ 
#९|४०॥ (शा 609). - 5५93;0 जनु जिन के 
संग उर गायौ तिन तुम पै गोबिंद गुसाई सबनि » 
पायौ। » मानना ॥0 ८०/«ंध९/ 45 006'5 0५7. -- 
प4;:2 जद्यपि सकल लोक चूडामणि दीन » माने। 
५299;56 ब्रजतिय कौं दे - कृष्न कमल दल नेंन। 
8738;0 जहँ जहँ गयेठ - षोयेउ तेहि फंदे बहु 
फंदा। « राषना ॥0 ८00॥70! 07९5९. -- !?3; 4 
पीपौ कहे - राषो हींस कारणि कोउ जिंनि झांषौ | 
अपना 40]. 0०765 0५7; ०7९5९. -- 4; अपना 76, 
अपनाइ [अपनाना] ४.६0 5प्र) ९८ शां। 0ए९/, -- 
५94;240 भिन्न भिन्न - अनागत प्रगट कियो तहँ। 
502289;2 अब क्‍यों बिछुरों मन - लयौ। 
१;8 मारिहँ कि छाडिहरँ भली भाँति -। 
अपनाइअ 76;6;4 सब बिधि नाथ मोहि «। 
अपनाई 77;6;4 सब प्रकार राजहि “। 
प:342;:। निज जन जानि लीन्ह अपनाई। १2;8;3 
रचि प्रपंचु भूपहि - । अपनाए 72:299;:2 सकृत 
प्रनामु किहें -। अपनाया 77;89;2 जब ते रघुनायक 
“। अपनावा 5;50;। निज जन जानि ताहि «“। 
अपनि [अपना] 40, 0765 07; 0०7९5९[ -- 2; 
अपनीं 47; अपनी 63; अपनूं 4; अपनू ; अपनें 
47; अपने 2; अपनें 00; अपने 59; अपनों 
76; अपनौ 70. 


अपनेई 


अपनेई [अपने-आप] 409. 995९. -- ]99;9] 
» प्रेम सुधा निधि बढ़ि गईं अधिक कलोलेैं। 

अपनौंई [अपना] 30], ०7९5 0५7; 00९5९[( -- 
502स89 » पेट अयांन बडौ क्यूं कीजिये। 
अपनौई 5५522;:4 » मुष फोरि कै लोही चाटे 
घाइ। 5५522;6 » सब भाव है जो कछ दीसे 
और । 

अपबरग [अपवर्ग] ७९४४प१९; [09९/व६०॥., -- 
:35:3 जनु > सकल तनुधारी। अपबरगु 
]2;3;:4 सरगु नरकु » समाना। अपबर्ग ॥5;4 
तात स्वर्ग “ सुख धरिअ तुला एक अंग। 
प7;2:5 नरक स्वर्ग “ निसेनी। ॥7;33 संत संग 
“ कर कामी भव कर पंथ। अपबर्गा 77;46;4 तृन 
सम बिषय स्वर्ग »। 

अपबल [अपना+बल] 0#6' 5 0५॥ $7'९४९7., -- 
570306;:2 तन मन बचन समेत सूर ए नहि « 
पहिचानत । 503433;3 सूर सु - तोहि मनावत सब 
मोहि भूलि गयौ। 

अपबस [अपवश] 40. $पर०/प४०४४९०, -- 4:2 रबि 
ससि संक भजन कियौ » अद्भुत रंगनि कुसुम 
बनाऊँ। ]१75:44] सकल बिस्व » करि मो माया 
सोहति है। 

अपबाद [अपवाद] 5४74९/. -- 77:39 पर द्रोही पर 
दार रत पर धन पर “। अपबादा 045%/#श270५ए, - 
प:64:2 संत संभु श्रीपति -। अपबादु ८शा5इप्रा'८; 
७]87, -- (₹97;8;2;। पर धन पर तन पर ती 
निंदा पर » न छूटे। > होना +0#८प/ 
व5873८९, -- 2;:77:2 जसु जग जाइ होइ «। 

अपभये [अपभय] प्राह/0प74९0 (९०४, -- 
578प84:6 मुनि » दींन डरै। प;285:4 « कुटिल 
महीप डेराने। 

अपमान व. 457९५०९८. -- 5५526;] राग दोष 
उपजे नहीं तजे मान -। 2, ॥75प0, -- 579प43;2 
कौर कौर के काज कुबुधि सठ किते सहत -। 
5703:2 कवल कवल कारन कुबुद्धि सठ सहत 
इते >। 593888; रूठि रही » बिचारि। 5५968;3 
कितिक गोरस हानि जा कौ करति है -। 

अपमानता (. 4४7९5४७९८. -- 77:06ख अति अघ 
गुर «। 


अपरचे 


अपमानहि [अपमानना] 7४. 4,600 50 0 0-]2 “0४ 


व500९ए. -- $539;3 अति आग्या ०। 2,600 
ए5प, --76;30;4 जों न राम » डरऊँ। 


अपमाना [अपमान] 85४7९५४७९०८४. -- » करना ॥0 


50 -- 7;59; मैं जो कीन्ह रघुपति -। 
];62;2; तेहि तें अजहुँ करहिं ०-। ॥3;:5:5 ऐसेहु 
पति कर किएँ अपमाना। 5;0; सीता तैं मम 
कृत “। 7;:09;:6 अब जनि करहि बिप्र -। « 
होना (0 68८प्रा 40 ॥0570. -- 77;:56;2 दच्छ जग्य 
तव भा “»। अपमानु सहना 60 0९६७४ 2॥ 75प्र. -- 
प्‌;:63 सिव » न जाइ सहि। » समझना (0 
८णाडओंवेकः 35 47 05प्रॉ., -- 7;63;:3 > समुझि उर 
दहेऊ । 

अपमाने [अपमानना] ए.. 0 5809 0कंड'९5.९९ -- 
५49;92 सो पिय आज में अति - सखि अब 
बिधि बिकूलये जाने। » बोलना ६0 परलः बा 
॥5प्र; 5964 |7 7 076॥89९ 076, -- 
प्‌१:27;3 बोले ०। 

अपमारग [अप-मार्ग] ४४०78 9०7, -- (9205:3 मै 
तें तजे तजे -। प्42;2 मारग » बिथकित मन को 
अनुसरत निवारै। 579प46;2 अति कांमनां अंध « 
स्वाद स्वाद सुष पायो। १२5: सोई आंन अंतर 
करे हरि सों - कौं आंनें। 576प2;3 मैं तें तजे 
तजे -। अपमारगहि 585प0;3 मोह रूप मोहनीं 
मोहि मन » दिषावे। 

अपरंपर [अ-परंपार] 4]. ७०प४१॥९६5; [77708, -- 
9396;:4 » का नांव अनंत कहै। अपरंपरा 
0956;:2 अबिनासी “-। 0982;:3 अगम अगोचर 
अपार » को यहु तेरे चरित न जाणैं। अपरंपार 20. 

7अपर [अ-पार] 4, 80]. 58072]255; [770 (35 ० 
600). -- ७34;27;] पपा » पारु नहीं पावा। 
/२658:3;3:3 कहीअत आन अचरीअत अन कछु 
समझ न परे - माइआ। 2. १ए. €हट९5४ए८फ; 
ए९/9, -- (९।;3 भए मोहन दीन निरखि होए लीन 
प्रेम बाढ्यों रिदे - प्यारे। (०70:20 » अपार 
परमसुखु बिलसत। 

अपर [अपर] 707९०, था[/९४(., -- 26, 

अपरचे [अ-परिचय] , [4८८ ०0 4८वप्रभंवराव्रा०९; 
8/007870९, -- 6526 » पिंड भिष्या षात है अंति 


अपरछंन 


कालि होयगी भारी। 2. शव 5 ह0 
९ए9९४९॥८९१: (6 5प्र07/९776 १९४५, -- 


6524:2 देषादेषी पकडिया जाइ » छूटि। 3. 84. 


परवांता०शांधष्टीए, - 523स6 जे यहु बूंद « झरै तौ 
काहे न जीव अनंत ही मरै। 

अपरछंन [अ-प्रच्छन्न] बी, 0 गरंवेतेशा; गण 
5९८४८; ८९००, -- 0732:2 आप - अंम्ह नें देषे 
आपणपौ न दिषाडे रे। 094:4 आप - है रहे हंम 
क्यूं रैंनि बिहाई। अपरछन |४)36;2 जा स्यूं मन 
बांधी प्रीति अपार ०“ थई रह्यौ रे। 536प4:2 अब 
कहूं गोपि रहे « नष सष दौ प्रजराई। 5प५24;0 
देषहु साह रमइया ऐसा सो रहे - बेसा। 
500785;:0 हरि आप > है रहे हो ताहि लिपै छिपै 
कछु नाहिं। 

अपरता [. 5९।४/४९१४९६५ (?). -- 9/87;2 पडि 
पहि लोल » पावस ऊबट बाट भरे भुईं नाड। 

अपरना [अ-पर्णा।. 0एबाएव: एद्राएकी ट्वगंतहु 70 
९एशा [९8ए९5 07 60व वपायंशह 72हवां0प5 


3पर#शापं(९5, -- 7;74;4 पुनि परिहरे सुखानेठ परना 


उमहि नामु तब भयठ » । 

अपरबल [प्रबल] 44], ४7०78; 70५९४, -- 
652;5] पांनीं मांहीं पपजली भई « आगि। 
]7309;5 चली » बात अघात। 


अपरमपार [अपरंपार] 40]. ७0५70॥९५5; [#77(९. -- 


78724:3 » पार पुरुषोतम मूरत की बलिहारी। 
8946;3 » पार पुरुषोतम या गति बिरलै पाई। 
एफ77:5 » रूप बहुरंगी रूप निरूप न ताहि। 

अपरमित [अपरिमित] 4]. एध०७०प7१०९१, -- 
505;:2 कृपा सिंधु अपराध “ छिमहु। अपरमिति 
50779;॥ दोऊ ब्यापक अकल »। 

अपरस [अ-स्पर्श] 40], पा/०प्रट९व; प्रधप5९१; 
075, -- /(476;2:3;:। ओइ पापी सदा फिरहि 
अपराधी मुखहु - कहावहि। $053;8 सुन्दर « 
धोवती चौके बैठो आइ। 

अपरा [अपार] १4. 00प74॥९5५5; परव५५९, -- 
0/63;2 बिन रसनां मोहन गुंन गावे नांनां बांनी 
अंनभै -। 

अपराध विषय; ८ग॥९; 0706॥८९८; 
[7[7९0/77670९, -- 44; » करना 60 ०, -- 
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अपरिछिन्न 


#(478;2;;] सुतु “ करत है जेते। 0534:6 मैं 
कीए » सब तुम तें छांनां नांहि। 7792;4 सुत « 
करै दिन केते। ]758;333 करि » पिया ढिंग 
आवे। ]२267;54 मो कृत कछु » न मानौ। 
प;24:4 » रमापति कीन्हा। ॥;39;2 बड़ « 
कीन्ह । १;:74;:3 नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा; 
“ छिमा करना 40 0शरंए९ ॥। 0रशि।८९, -- 
25:29 छिमा करहु मेरौ ०। ]३३4;2 जेहे घर 
» छिमाइ। ]१35;27 छमा करहु मेरो -। 
550स76 या -» छिमां करि मेरौ। 5प5;2 « 
अपरमित छिमहु। ॥;0 छमेहु सकल -। 
प;:282;:4 छमहु बिप्र » हमारे। 6;20;:3 सब « 
छमिहि प्रभु तोरा । » दहना 505 ॥0 9९ 
#2770ए९०. -- 56;4; तिनि दीठां दहें कोटि «। « 
धरना 4049/९ 0 |#6व४ 80 06॥०८९, -- 775;57:3 
उर “ न एकउ धरिही। » बिचारना (0 9८ 4५४४/० 
० 07005 आं7, --7;:6;4 कहइ न निज « 

बिचारी । » लेना ॥0 8८९ ॥6 हरुप्रॉ[ ० 8 

८४7९, --7572क ओहि बिनु आघ बाघ बर सके 
त ले ०। » सिरि देना (0 4८८५५९ ० ह५. - 
540प2;:3 निरबैरी निहिकांमीं साध ता सिरि देत 
बहुत -। 07376;3 ता सिरि देत बहुत »। 
अपराधही ५४१;३ “ करत नीरास। अपराधा 
प5;:2:2 मारे निसिचर केहि -। ॥5;3;3 नाथ सो 
नयनन्हि को -। » कहना (0 काल्याता 7 
०४८९. - 7;58;] प्रगट न कहेठउ मोर »। 
प2:54:4 कहेउ जान बन केहिं -। अपराधि 
गरांडव०९०; आए, -- 703:5 हां - कलपत मूवो । 
ए?१:3 तिहिं “ नीच कुलि दीया पहिला जन्म 
चीन्ह तिरनि लीया। 


अपराधिहु [अपराधी] 4 8० 9९१5०; अंग्रा९', -- 


प2:260;:3 » पर कोह न काऊ। अपराधी 87; 
793;:0 सो जनमत कहि न मूंवो -“। 


अपराधु [अपराध] आं॥; #8777, -- ; अपराधू 9. 
अपरि [अपर] ०४४०७. - प755;2 चेति मुगध बिचारि 


चित में अपस » मचाल। 


अपरिछिन्न [अ-परिछन्न] 34. हण |#विव९ा; १- 


7०"५००॥४६९. -- ]7264;83 जौ कहहु कि हम यों 
करि पाये « नित निगमन गाये। 


अपरिमिति 


अपरिमिति [अ-परिमित] 44. ॥7#7#8, -- (९2:29 
हिर्ये सुख सभ काम के प्रभ > सोभा बनी। 

अपरोगी बवद, जशांति0प्रा तां5९०४५९: प्रा528॥6व; “85 
076 0]९४५९५”, --79223; जंगल मैंहि के जंगम 
मारे तूं र फिरें «। 

अपर्ना [अ-पर्णा|॥. #[वापव, 07 एद्वाएककी ९०7ा।१ 
70 ९एश॥ [९4ए९5 007 60वें वप्रगंगहु 7॥2हवां०0प5 
बप्रशशरप65; 5ज7. 00 एव, -- 77;:24] उमा 
ईस्वरी गौरी गिरिजा होइ। 

अपलट [अ-पलटना] 40], प0087822८व:; 500]९, -- 
9537;0 दादू अविहड अंग विहडे नहीं « पलटि 
न जाइ। 563स88 कहां पलटै कहां » अंगा। 

अपलोक वांड॥070प्र7; त52873९८९, -- 7;:5;4 लहत 
सुजस - बिभूती । अपलोकु 6;6;7 अब - सोकु 
सुत तोरा। अपलोग 55स4 कोपि तपी तप गले 
कोपि » चढे सिरि। 

अपवर्ग ९74; #९]॥९४५९८; [07 ॥09९67/8007., -- ]764;53 
मुक्ति अमृत केवल्य पुनि अपुनर्भव -। अपवर्गना 
50767;3 नथी ब्रह्म लोक शिवलोक नथी -“। 

अपवाद ७]4776; 4९८८पर5४707, -- 054;23 दादू 
भगत भेष धरि मिथ्या बोले निद्या पर -। 
509प0;0 पांणीं नीर हलूर ज्यूं हरि नांव बिनां 
“। 540प2:5 तास कहैं - हि बोलै। 550स2 भेद 
अभेद मिटे -। 550स3 लेष अलेष मिटे «। 
अपवादहि; >- बोलना ॥07/0.7704८॥, -- 0/9376;5 
ता संनि कहै » बोलै। अपवादि €शा, --9343;0 
पांनी नीर हिलूरि ज्यूं हरि नांठ बिना >। 

अपवित्र ॥7/707९. -- ॥२293;;:4 सुरा « नत 
अवर जल रे सुरसरी मिलत नहि होइ आन॑। 
॥२293;:2: तर तारि - करि मानीओ। २47;॥ 
सुरा “ नित गंगजल मांनियें। 7९47;2 ततकरा « 
करि मांनियैं। 

अपषि [अ-पक्ष] 979/79॥॥ए. -- 570प2:5 पषि « 
दोऊ दिसि त्यागै। 

अपस [अ-पशु?; 5९९ अपसु] , #0।-477778/ (?). -- 
8७3;2 बिबधि बंन बाग मैं अजा जे उछरै » मंनि 
आर वा आक करि षाइ। $3:4:। बधिक बृति ली 
चेला चांटी » बचें यों बिहचें बांटी | 2. 00]. - 
प38; अंतरि त्रिबधि दहे ० कल क्यूं लहे। 
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अपांण 


प्र55;:2 चेति मुगध बिचारि चित मैं « अपरि 
मचाल । पत82;5 कोई हरिदास बिलग मानें « 
अलूधा पाथर पांनें। प988; « अबुधी आपचघात 
की क्‌ कर निंगुरे लोपीकार। ]7725;4 » अग्यांनीं 
उजल हूवा संस गांठि पडी गलि मूवा । 

अपसमारी [अपस्मारी] ३ 9९5०४ उ3र्परल्तिंहु #णा 
९[४।९०५ए9. - 529स7] कलीरऊकुष्टी « दुर्गधी 
राजसुषमीनी । 

अपसरा [अप्सरा]॥, #5वाव; ९8ए2॥|फ ॥एछ7.9॥, -- 
१:95 रंभा कहिये - रंभा कदली नाम। 
अपसरु (900] ०7॥०) 45445 (९ 7एञां८ब) 
हवा 7९8९८॥९१ 70प्रह) उद्यावुंप; १७४०/९९५५ ० 
80०० 2४१ ९शं). -- ५893;3;: तरुण तेजु पर त्रिअ 
मुखु जोहहि - न पछाणिआ। 

अपसु [अ-पशु] #0-बाांए4| (49 7्/ (0 
बागं95 700 3[770.974/९ 007 54८77 0९, 07 0 
बांणवा5 47 )शा06/ 6 90०-९2282९4 07 
6प्र-९१४९१ ८४९६००फ: 75९25, ॥९[|९5 ९८; 
5९6 ॥॥6 [0756-] 58८7 0०९ 072०४ 2९4 0 
फ५द्ध7/879), -- 5944; » दुपसु पसु भाषा जाने। 

अपस्वारथ [अप-स्वार्थ] 5०।१5॥8255, -- 564प॥:3 
चत्र कुलाल रच्यौ » मटियां काबस काहा रे। 
50798; हिंसा बहुत करे » स्वाद लग्यौ मद 
मांस । 29; » परमोधि दष्या दे परमार्थ न 
दिढासी । 

अपह १०१. 4९5४770ज़र2. - 77970;2 जूवा जाईं 
मोगरै मारगि भंवर » मति भूलै। 

अपहरई [अपहरना] ए+, , 40 ६8९ 8५४४9; 
7९07९, -- 74:7;:3 सरदातप निसि ससि “। 2. 
00700. - 77;59;3 जो ग्यानिन्ह कर चित »। 
अपहरत 72;279;। अवलोकत “- बिषादा। 
2:326छ दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस - 
को। अपहरहीं ॥0 45७९. -- 7;:299;2 भानु जान 
सोभा »। 

अपहासि [अपहास] #४0८०५।९, -- 559प6:0 जग » 
करौ बहुतेरौ। 

अपांण [अपान] ५४४4. -- 52:32 केई करम चाकी 
करे » उद्रं भरें नाद अनहद बिनां थोथ जावें। 


अपांन 


अपान [अपना-पन] ४४6 5९ 5९]--7/९5]0९८. -- 
5463;2 इक तंत मंत वोषद बांन असें सकल 
सिधि राषे -। 

अपांवन [अपावनु] 40, प॥॥0]9; ९एं।, -- 56प9;:3 
» नारि उधारि रमांपति अजस करत जस पायो। 

अपान [अपना-पन] ४6 5९; 8७४/'९॥९5४ ० 
5९. - 7;32]छ सबहि » सुधि भोरी भई। « 
बिसराना 40 056 $९[-८०॥5८0प्र57655, -- 7];233 
बिसरा सखिन्ह -। 2;240 बिसरे सबहि -। 
प१;325:3 जनक समान > बिसारे। 

अपाना [अपना] 34]. ०8०5 ०७7, -- 7893;0 तेरे 
घटही में ठग पूरेहँँ मति घोवहु -। ?72;7 कौनु 
बिआधहि दोख -। 

अपारं [अपार] 40, ९८९5४ ए९; 777९; 
७०प7०]९६५. -- 672:5 बदंत गोरषनाथ गुर जोग 
>। 5728;3 मद नीपज्या »। 5552 तब उनमँनीं 
जोग -। अपार 90; अपारला 4१४. शीधा९ए, - 
॥१292:2;3;:। तू जु दइआलु क्रिपालु कहीअतु हैं 
अतिभुज भइओ -। अपाराँ 40. 77285प740]6; 
[776; ८0प7655; जरां0प्र/ ९४4, -- ?53;] 
आए उदधि समुंद - धरती सरग जरै तेहि झाराँ। 
अपारा 2; अपारू ?0;:5 लिखि न जाइ गति 
समुँद -। 722;4 मिआँ सलोने सिंघ अपारू। 
?407; तूँ सिरिजा यहु समुँद -। 554स3 सब सिर 
जैसौ सिरजनहारू पार न पांबे कहें -। ॥;260;4 
राम बाहुबल सिंधु -। ॥2;54:3 राम बियोग 
पयोधि »। अपारै ]3309;5 तरदौ चहे सठ सिंधु 
»। अपारो 0/39;3 साचौ रंग सहजें मिलयौ सुंदर 
रंग » रे। 5५97:3 कंवल प्रफुल्लित होत हे 
लागै रघ्ट -। अपारौ 56;9;। आतमां आनंद होइ 
>। 563प5;3 ब्रह्म ०। 

अपावन [अ-पावन] ११. 779प7९; 90प/॥ष; 
५॥॥॥०9. - 8756:3 जैसे स्वान » राजी त्यों 
लागी संसारी। 7;:2छ2 में नारि -। ;:93छ 
कोउ » गति धरें। ॥6;:75:2 मेघनाद मख करइ -“। 
प7;23;4 सकुनाधम सब भाँति -। ॥7;95 कृमि 
पालइ सबु कोइ परम » प्रान सम। अपावनि 
प3;:5क सहज » नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 


अपुना 


अपावनी 6;87छ कादर भयंकर रुधिर सरिता चली 
परम -»। 

अपि ८४८. 4, ०ए०४. - 7;70 रिपु तेजसी अकेल 
“ लघु करि गनिअ न ताहु। ॥7;:0;4 धनवंत 
कुलीन मलीन -। 2, #09९ए७', -- 77;78क 
ग्यानवंत » सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान। 

अपीमानहि [अपमान] ॥050॥. -- » करना (0 
05९279०९. -- ४5;। सबहीं को » कीयो। 

अपीये [अपेय] ब4], 047 ज्रगंट)] 747 ए0 0९ 
कप्गात -- + पीना कतार ॥॥6 प्रावावंताद40९, 07 
८०ह5प्रा76 [6 एए्श८० ९९८४7, -- 578प29;2 
भछे अभछि - पांन। अपीव 56;2;2 अभष भपषेै 
नें अजर जरै » पीवे अगमां गमैं। 6590 » पीवत 
जे ब्रह्म ग्यांनीं। 

अपु [5. आप] ए९७, -- #327;8;4; » तेजु बाइ 
प्रिथभी आकासा असी रहत रहउठ हरि पासा। 

अपुठा [5९९८ ' अपूठा] 44. ०७979०भा९; ॥९ए४९/5९१. -- 
प.25; नाद ब्यंद मैं आंणि » आसंण अंमर 
दिषावे । अपुठी 77970;8 लौ की लगनि देव किन 
देषो तार न टुटन दीजे आडी टेढी नली चले तो 
फेरि - लीज्ये। 

अपुन [अपना] १9, ०7९६ 0ज्ा, -- (९३7;6 केवल 
रसीली रसि कीजीए « बसि। ९72;3 सोभा 
सागरि नागरि अँग अँग मुसकि निहारि -» कर 
लीने। 

अपुनपौ [अपनापन] 0765 5९. --68976;0 > 
आपही बिसरो। 

अपुनर्भव 707 0शंहर2 007 ब8था॥: 59, 00" 
]00/४४०॥, -- 64:53 मुक्ति अमृत कैवल्य पुनि « 
अपवर्ग । 

अपुना [अपना] १4. ०४९५ 0५४70. -- /६327;9;;2 
अब मोहि रामु « करि जानिआ। #(334:50;3; 
होइ दइआलु क्रिपा करे » कारजु सवारे। 
(०05;3 केवलजनु » चितो मनु अनत न जाइ। 
अपुनी ७(324:3;:2 हम अपतह » पति खोई। 
/7970:7;2: > सिंगी सुरति मिलाई। 627;॥ « 
कमरिया देहु हो लाल मो कों » कमरिया देहु। 
50530;52 सुन्दर भाया आपु कौं आया » ठांम | 


अपुनीत 


अपुनीत [अ-पुनीत] 44. ॥0ए9प/९, -- 7;69;4 
सुरसरि कोठ » न कहई। 

अपुने [अपना] ३4. ०7९5 0ण॥; (शं।# 07; प्र 5, -- 
2; अपुनै ४7365;3;:2 पाइ कुहाडा मारिआ 
गाफलि » हाथि। अपुनो 7०08:4 मुसकि निहारि 
लीजे चितवि »“ कीजे। 7०93;4 मुसकनि हरि 
लीनो तबही » कीनो। ६९99;2 » करि लीजे। 
अपुनौ 5५58;:।2 - बल समुझै नहीं बैठी सर्बस 
हारि। 

अपुमान [5९८ अपमान] कं5879८९. -- ४५2;4 अपजसु 
कीने »। 

अपूजि [अ-पूज्य] 44], पा'्घ००5॥9|/2९०व4; 
परर]क्‍00077९4. -- 67;0 हंम > पूजि भये। 
अपूज्या ]7964;:2 अजपा जपूं > पूजूं अजरांवर 
थांनां । 

!अपूठा [5, अ-पृष्ठ] #९ए९/आंधह; 04८१5; 
पर०॥ंव 407; शा०्जााहु 4४४७ 07 (60 0778 
99८7 क्रवात57 ९ए०।९९६५ (6 5एं770775 2९४प्रा'९ 
ज९7 ॥6 0785 ॥6 59746 042ट7609वव5 
(6 जश्र€ढ] 50 [47 ॥6 एज्रांड/26 (76१ ज्रां765 
527 0प्रगाव ॥; [#5 :%९ए९/४॥8” ।|प6९६5 (0 
7॥6 एटातंवह/ 0॥6 शांत ए029. 75 
7#९एश-5३| ० वा। 0॥फ॥00ट्टांटव बाते 
75पफ्८॥00शटांटव टप्राएटत5 5 ९55९४ ॥0 ॥9/4 
9०९०). -- 5582 दरवेस सोइ जो दरकी जांणैं पंचे 
पवन » आंपगै। 0/987;॥ उलटि » आया। 
0533;3 उलटि » त्रक मैं चंदन भावे नाहिं। 
057;9 दादू उलटि » आप मैं अंतरि सोधि। 
058;57 उलटि » आपमें दादू रहु ल्‍यौ लाइ। 
694;2 पांच सहंस मैं घट -» सप्त दीप अष्ट नारी 
नव षंड। प्त940;। पांच परीता फेरि > दे षूंटी 
बिस्तारै। 7529;23 ताकूं केरा तार ज्यों उलटि « 
आंनि। 53स4 दीयां ध्रम पाप है लीया संमझि 
» नांवें। 59स93 दरवेस सोई जो दर की जांणैं 
पंचे पवन » तांणें। 528स20 कांयों कर आघा 
कियां चित “ जांइ। 59799; चन्द सूर दोठ 
उलटि » सुषमनि के घर लीजे नाद बिंद जब गांठि 
परै तब काया नेंकु न छीजे। 


अपूरि 


#अपूठा [अपुष्ट] बी, ाशबाप्रा/2; 800/क, -- 
प७42:0 अवधि पूरि परदेसी चाल्यौ उंन हीं षोजि 
>। 985;2 पोथी प्रांण पवन थिर थांभे आंक » 
बांचे । 

अपूठी (६; 5९९ ' अपूठा) #९ए९"शंध8, -- 057;20 
सुरति » फेरि करि आतम मांहै आंण। छ७4;3 
बींद अंमर ताके बडि बांधी अवसि » नावे। 
50/9;:2 जेठी धी के गले छुरी दे बहू “ चाली । 
म720;3 कहे हरदास » याह गति जे जांणै ते 
तिरिसें। प्र99;3 कहै हरदास “ या गति चरण भजे 
सो पावै। अपूठे (प्र्रा॥8 4७४49 ४०, - 
97352;। उलटि » भये थीर। 7054;260 दादू यहु 
मन सुरति समेटि करि पंच « आंणि। अपूठौ 7, 
72ए९/आं।2. -- 55234 मन मकडी का ताग ज्यूं 
उलटि » आंणि। 566स40 ज्यूं मीन - तिरि चलै 
यौं हरि कारनि जन जांई। 5५033;2 बाहरि कूं 
दोरै तेरे हाथ न परत कछु उलटि > तेरौ तोही मैं 
प्रकास है। ,#00079|९९ (?), - प/96; ज्यूं 
मथि मैंण » षांचे आंधि अंमी सरि बासै। प्र७34;4 
जाइ जगत मैं आंधि - जिहिं जलि होई घुमारी। 

अपूर [आपूर; पूर्ण] 44]. #]26, --778556 चार मास 
घन बरसिया अति » जल नीर। 

अपूरण [अ-पूर्ण] व. #0079]|९९; 79९४८, -- 
68;3 भक्तजन भय हरन चरण - शरण सकल 
सुषकरण दुष दोषहारी। 

अपूरब [अ-पूर्व] १4. 4. परांवुप०. -- 9932; सेनीं 
भीव सबल भरि मूंठी चाढि » चोषो। 2. 
प्र77९८९१७॥४९१; 0९4प्रगपि।, -- ?39;] ले ले बेठ 
फूल फुलहारी पान - धरे सँवारी। 5760;7 
अतिथि अवलोकि » निपुन सेष पुरसाए। 

*अपूरि [प्त. अपूर; 5. आपूर्ण] 4, 44. #९0 
८०779९८९ए9, - ?23;5 पुहुमि - सलिल होइ 
चले। 7?33;7 रहे » मीन जल भेदी। 7346क 
जल थल भरे - सब गँगन धरति मिलि एक। 
7577क ताल तलाव » गढ़ धूरि भरी जेंवनार। 2. 
409, 40प/4४४॥॥9, -- ?28क गुआ सुपारी जायफर 
सब फर फरे «। अपूरी १. (.) . [00८९ , -- 
68769: दादुल दामिनी पवन »। 2. 
क्‍7776756, -- ?250;5 तैस चलावा कटक « 


अपूरि 


अगिलहि पानी पछिलहि धूरी। 3, #७प्रहवेक्षा।; ] 
40७प्रा0470०९, -- ?764;4 अंब्रित फर सब लाग »। 

अपूरि [अपूर्व] 40]. पश[ए९८०९१९७॥॥९१, -- ?47;6 
पान कपूर मेद कस्तूरी सुगँध बास भरि रही -। 

अपेइ [अ-पेय] 48. ४० वलंग्रौ(0]९, -- 7224;83 
पूत भई जहूँ पूतना प्रभुहि « पिवाइ। 

अपेल [अ-पेल < पेलना, [0 ॥९70ए८] 44. , 
॥707940|९, -- ?70;:5 जोबन गरुअ » पहारू। 
2, 7, प्राव2'80]९, -- 75;59;4 प्रभु अग्या « 
श्रुति गाई। 3.॥7८थि90|९, -- 77;:22क सिद्धांत 
>। 

अप्रछंंन [अ-प्रछन्न] बढ], 7 जांवेतेका, -- 0939;0 
आप » थई करी मनें मा भ्रंमाडि । अप्रछन 
9052;:79 दादू बाजी चिहर रचाइ करि रह्या « 
होइ। 

अप्रतिहत बी], प70057प्रत९व, -- 77;:09;8 > 
गति। 

अप्रबल ४०. [अपर-बल; प्रबल] 34. ४7078; 
7०छ९+।, --?74;। भौजल ब्याधि असाधि » 
अति परम पंथ न गहीजे। 557स26 कबीर पांणीं 
मांहँ प्रजली हुई “ आगि। 558स3 गले पाव दे 
जौंरा जीत्या जीती “ माया। 575स66 प्रतंग्या 
जमुनां दई जाकी बहै » धार। 

अप्रमतु [अ-प्रमित; अ-परिमित] 94. 
7777९457740]९., -- 5$36स73 गरडपंषि जिम « 
सीह समांन अबीह | 

अप्रमेव [अ- प्रमेय] 404. 777285प80]6; 
॥7॥॥०255. -- 84:3 निरंजन बिमल - तू प्रमात्मां । 
558प6;:2 तिहि मधि जोति » उनमनीं कि झिलवे। 

अप्रवांण [अ-परिमाण] 4१]. ॥7#77245प/80]९, -- 
7964;:2 » निधि पार न कठहूं। 

अप्राधी [अपराधी] डंधा९०, -- »7253;6;2:] बाट 
पारि घरु मूसि बिरानो पेटु भरै «। 

अप्रिय ४०]. प्रा०४१ए, -- 7;208;॥ सुनि राजा 
अति » बानी। ]0324;85 सुनि के प्रिय के » बैन। 

अप्सरा ल्‍. 8 #९4एश८॥ए ॥ज्र(॥; 0९4परपि 
५०747, -- ४58;64 बर किन्नर गंधर्व - तिन पर 
गईं बलि। ]१37;:53 नचत - अति मुद भरी। 


अबगाही 


अफताद [आफ़ताब; 7, त्ी६0] ॥॥6 प्रा; #6€व रण 
06 5५॥. -- 0534:54 अरस जिमी आओजूद में तहां 
तपै -। 

अफल [अ-फल] १4]. #पां।९55; 40ए., | प्रध्वा।, -- 
8;65 ज्यों इह रूप » नहिं जाई। 

अफीम [. 0.प्र॥. -- 5५54:2] मरिये षाइ -। 
5५524;53 पोतस माहिं » है। 545स;:4 मल मुषि 
लेहि « मलहि। 

अफेरू [अ-फेर] शा0॥0परा पपराषांत8, -- 53;7;3 भौ 
जभि बेठा भूछ - बेऊ बूडा अधम अतेरू। 

अफोट [अ-स्फोट] 44. पा०प्र/580]९; 
प्रा07९80090]6 (5०7८९); (स्फोट “9९८४॥९ (९ 
॥8ए शैशााला 0074 52८00] ० शागावां 5 
५४०0 प्र52व ॥760 8९5८४४०९ ॥#6 77[९7/८९॥४70९ 
€55श7९९ | 50प्रातव 74 ८07ए९ए5 76 हां 82 
वा प्राश'क्रा०8 00 6 शांगव 076 9९१5०7 
५0 ॥९475 77.” त4७]९५). -- 593387; नहमश्रुति 
कील कपाट सुलच्छिन दे द्रविढ द्वार “। 

अबंछी [अवांछित] 0. प74९आ/९१, -- 5750;8 
फटे जहाज अचानचक होइ » मीच | 

अबंध बव4. जशां70प्रा 73]0; पा00प्रात; #९९, -- 
]5;8 इहि बिधि जीव - बंधायौ। 7१44:2 मोह पासि 
» बंध्यौ करिये कोण उपाइ। 54प2; बंधे करम 
ओ आहि -“। 520;36;3 बंध देषि » रहिबा। 

अबंध्या ००. पत/९४(०७४॥९१, -- 589स45 बंधण 
काटि » फिरौ। 

अब 30ए., ४09, -- 574. 

अबगति [5८९ अविगत] &श्णवां; परवांति0जा; 
वपथाज बाते 79776 06 5797९76 8072. -- 
?78;2 » गति को लपे तुम्हारी मा। 7728;6 » 
की गति कोइ न जांनें। 59;29;7 » की गति कहत 
न आवे। 

अबगतु [अव-गति][. 4९८॥॥९; 400०7, - 
॥₹872;9;;2 साधू बिनु असे - जावे। 
/॥९872;9;2;2 साधू बिनु तैसे « जाईओऔ। 

अबगाही [अवगाहना] शं. 00 06 504९० ॥॥. -- 
]2;4;2 जनम के क्रत -। अबगाहै (0 ७९ 
॥7770/5९6 ॥7. --]5;9;2 जे षल तुछि क्रंमन -। 


अबचल 


अबचल [अ-विचल] ३0. पर॥0ए7९९; 
८९४५९।९५5, -- ]7;:8;] «» भजन तुम्हारो साथा। 
अबचलनाौँ प्रतड/ब्रत्टा; 7० ६0778, -- तार88 
स्याँमाँ कुअ्जबिहारी श्री बिहारिनि »। 

अब-तब 9049. , 09 2११ 00/7९ए९४, -- 
/९969:3::3 » जब कब तुही तुही हम तुअ 
परसादि सुखी सद ही। 2,#09 880 (९॥, -- 
50205;8 इहै दोष दे दे झगरत » मुष निरष्यौ न 
चलि के निमेषे। 

अबदालंम [?२4. अबदालठ] ७095; 4 87०४४ ॥४प्रड 
$877. -- ]7994:0 आव कलंदर केसवा धरि » भेष 
बाबा । अबदाली »४]767;;::। आउ कलंदर 
केसवा करि » भेसवा | 

7अबध [अ-बध्य] 46]. 70०॥0 9९ तं।९व; 58८/९९; 
770९57'प्रट0]९., -- ७९375;:202;। कबीर धरती 
अरु आकास महि दुइ तूं बरी -। 

2अबध [अबद्ध] १५. पा00प्र70; ॥0९78९व., -- 
॥२486;;:3:2 काल फास » लागे कछु न चले 
उपाइ। प950; » बाधौं पास परबलि गयौ 
गाफिल हारि। 7२72:3 प्रभू तुम्ह दयाल हो - 
मुकति का करिहौ। 

अबधू [अवधूत] व॥ 45८९८; प्र०्ग्टां, -- 5926:0 - 
अहूँठ परबत मंझार। 6953;0 दसवी द्वारि - 
मधुकरी मांगे। 6553 » सहंख्र नाडी पवन चलेगा 
कोटि झमंके नादं। 6595 » काया हमारी नालि 
बोलिये । 563प5;0 » बोलि निरंजन बांनीं। 
59080;4 सुनु महा कठिन यह पंथ अलौंना। 
अबधूत 5५55;:45 सुन्दर जौ मन थिर रहे तौ मन 
ही “। अबधूता 5725;:3 बदंत गोरष »। 

अबनांसी [अविनासी] 40], ९ए९०३5४४॥8. -- ]05;3 
भजि » बिषे बाद तजि। 

अबनी [अवनी]. (86 ९४४४, -];7;। सांचा जन 
कूं - झेलै | 

!अबरण [अ-वर्ण] बे. जांगिठपरा ८०ण०प्र (ता 
बाते 2856: 09; णीश॥ 450 4 0पा7 जाति 
अवर्ण्य), -- 07224;:2 » बरण सबन थें न्यारा। 
79388;:4 > बरण स्यांम नही पीत | (८०मां., 
शां0प/ 076 0॥6 ५ए6 ९]९॥९॥॥५$), -- 


अबलन 


.79;:2 बरण पवन » बिधि पावक अनिल अमर 
मरै पांनीं। 

*अबरण ([अवर्ण्य] 40]. 7465८४00०; ६९ 
5प्र/श76 80॥78, -- 070368;4 «: आपें अजर 
अलेष | 0938;4 » के घरि बरण संमाइ। 
90/939;4 » कौ कहा बरणिये सो रंग सहज सरूपौ 
रे। 77990;:0 » ऐक अकल अबिनासी घटि घटि 
आप रहै। 0957;:0 द्वै पष रहित पंथ गहि पूरा « 
एक अधारा। अबरन ४7२858;2::2 बरन « रंकु 
नही ईसुरु। ॥706;:6 « एक मुरारि। ए7; 
अलख अरूप - सो करता। 776;॥ बरन » भगत 
आराधे। 78728:4 » वरन कछू नहि वाके षाद्य 
अषाद्यै षाई। 758;:5 » कौं कया बरनिए। 
/८62;:2; » बरन सिठ मन ही प्रीति। 
/घ८62;;:7; » बरन घाम नही छाम। ;:0 « 
बरन रूप नहीं जाके । 742;2 » बरन कथैे जिनि 
कोई। 

अबरस [7?, 4०व४ 39/[९-27९०फ, [7०९-09।4] 8 
१7]07]९-87०ए 075८, -- ?496;4 अबलक »“» अगज 
सिराजी । 

अबराएँ [अमराई] [. 777020 27०५९. -- ?27क अस 
» सघन घन बरनि न पारों अंत। 

अबरु [आबरू; आब, 7, ६0] ६. ७४४8/॥/70९55 0 ८९: 
धरणा0प्रा; 7९79प्रा॥007, -- 7724;3 » हरत डोपदी 
राषी । 

अबरेषि [अवरेखना] ए. 40 ]00 ४४. -- प्राट42 कहत 
परस्पर नारि नारि सौं यह सुन्दर्यता » रेषि। 

अबर्त [आवर्त] (४९९६ 45) श्रंतरा00[, -- 
6;87छ रथ रेत चक्र -। 

* अबर्न [52८९ अबरण] 40]. 470९5८7040]९, -- 
57524:54 सुन्दर ब्रह्म अबर्न है ब्यापक अग्नि ० । 

अबलंवन [अवलंबन] 57७9०४. -- 058;2 देहु « 
रांम। 

अबल १4. ए९०८ [70५४९/९६५, -- 9, 

अबलक ([#&. व/वव] [९०वव (8 075९, शा 
५०|॥7९ ०00 0]9८९ ८0077$)., -- ?496;:4 «» अबरस 
अगज सिराजी चौधर चाल समुँद सब ताजी। 

अबलन [अबला]. (].) 4 4९॥९४४९ रण, -- 
]१9;398 ते सर छाँडत - माहीं। अबलनि 


अबलानन 


503946;3 जानि बिदेस नंद कौ नंदन » त्रास 
दिषायौो । 5५4453; कैसे धौ निबहतु » पहि 
कठिन जोग कौ साजु। 5५460;2 आये जोग देन 
» कौं सुरभि कंध ब्रिष जोत । 593956; मूढ 
मृतक » सर मारतु। अबलन्ह 7:96:2 »“ उर भय 
भयउ बिसेषा। अबला . 8 4९॥८०४४९ ए०॥१७॥. -- 
38, 

अबलानन [अबला-आनन] 4 ५४०7॥47/7'$ 48८९, -- 
प7;:0:2 » दीख नहीं। 

अबलामय॑ ३9. 7९5९०४७॥॥९ ३ एणाक्का, -- 
प;85छ पुरुष सब -। 

अबलु [अबल|] १०५. ९४८, 00५९८/।९५६, -- 
/(48;9;4 बलु - किआ इस ते होई। 

अबसहि [अवश्य] 40, पा९०00070]९6, -- 73;:26छ 
निर्बन दायक क्रोध जा कर भगति -» बसकरी। 

अबहिं [अब] ४0ए. ह०ए७; (0099, -- 30; अबहि 24; 
अबहिन ]प८४ ४0५. -- 59095;4 » रे ऐसी बूझिये 
बात बिचारहु येहा। अबहीं [अब-ही] 3१ए. ४०५; 
0042५, -- 77; अबही 28; अबहूँ 23; अबहूँ 30; 
अबहों 2. 

अबांछींक [अवांछित] 40. पा4657९१., -- 56;:72;5 
अजाचीक >- अमांनींक अस्थिर। 

अबाध वी, पाटणा#7गां॥९वे; प्रगांगा8९त, -- ]6;] 
अगाध - कहे सब साध अतीत । अबाधा 
परत०0प्र70९व6; प्रत/०५४४७४८४९८९, -- 728;7 ज्यों नव 
कुंज सदन श्री राधा बिहरति प्रीतम अंक -। 
प्‌१:37; रघुपति महिमा अगुन -। अबाधी ६. 
7;6:3 (राम भगति) बसइ जासु उर सदा »। 

अबाबकर [#.,] ७0 84 $99%4 ((॥९ 90॥07- 
-499 बाते "5४ ८वं[0 07 5प्रटट25507 0 
॥/परं)877780) , -- ?2;2 » सिद्दीक सयाने 
पहिलइ सिदिक दीन ओई आने। 

अबार [अ-बेर] 4०४०. -- ]784:346 रस मैं बिस 
जिनि घोरि बलि चलि अब न करि »। 

अबासू [आवास] 94८6 0[९€अंतै९॥८९; .044९८९, -- 
]2;79;3 बिनु रघुबीर बिलोकि ०। 

अबिंग [अ-व्यंग] श्रां007 079. -- ]743:92 बचन 
» कहै। ]५43;:93 बिंग “ बचन कछु कहे। 


अबिनाशी 


अबि [अब] 4४. ४०७, - (79252;4 » बिलब न 
कीजे । 

अबिकार [अविकारी] बे], पाटाब्कशांह, - 
।२2:46 ब्रह्म निरीह जोति -। अबिकारी |२55;2 
सुद्ध जोतिमय रूप सदा सुंदर ०-। १;:23;:4 अस 
प्रभु हृदयँ अछत -“। 6;73;:6 स्वबस अनंत एक 
>। 

अबिगत [४०८ अविगत] 57; अबिगति 33; अबिगतु 
/35::4; जो जन जानि भजहि पुरखोतमु ता 
ची - बाणी। 

अबिचल [अविचल] बव4., प्रा70ए९१; 70707]९55; 
70९275॥90|९; ८00४7, -- 36, 

अबिचारी [अविचारी] 0. ०प९/॥९५5; 
॥00०75ंवं९/४४०, -- 540प4;4 निंदक कहे > रे 
टीला माथे मारी रे। 

अबिछीन [अविच्छित्र] 44]. पशांतराश+पर/९१, -- 
प7;6ख राम पद प्रीति सदा «। 

अबित्त [अ-वित्त] 4]. 90०७, -- 57525;:29 कछूक 
बार लषै नहीं सुन्दर चित »। 

अबिदिआ [अविद्या] .870/470९, -- 
#॥7?253;6;:2:2 जिह परलोक जाइ अपकौरति सोई 
» साधी। ७२486;;;3 माधों - हित कौन बिबेक 
दीप मलीन। अबिद्या 25 

अबिधि [अ-विधि][ जआपबांणा शां70प्रा 7पीौ९, -- 
56प3;2 राग दोष बिधि « असुचि सुचि जिहि ज्यूं 
जहां संभारतौ | 

अबिनय [अ-विनय] छद्या। ० शवााव९5; 
05९०प्र/९5७, -- 72;6;4 स्वामिनि - छमबि 
हमारी । 72;64:3 छमबि देबि बडि » मोरी। 
]2;:300;:4 » बिनय जथारुचि बानी। 

अबिनाशी [अविनाशी] 30. ॥77९४5॥90|९; 
7702577प्र/70]2, -- 3; अबिनास 578प35:5 परम 
परकास » अधघमोचनां निरषि निज रूप बिश्रांम 
पाया। 5५033;3 अलष अमूरति अमर >» है। 
अबिनासिनि 7;98;2 अजा अनादि सक्ति »। 
अबिनासिहि 7;:30;:5 सदा एकरस अज «। 
अबिनासीं 0/88; त्रिबेणी तटि पाइया मूरति «। 
अबिनासी 09; अबिनासों (829;0 पारब्रह्म 
अबिगत > केैसेहु के मन लागै। 


अबिबेक 


अबिबेक [अविवेक] 20079706; |4८<र्ण 
शां5400, -- 7;:245;3 बिहसे अपर भूष सुनि बानी 
जे - अंध अभिमानी। ॥7;4॥ गुन यह उभय न 
देखिअहिं देखिअ सो -। 7;93ख प्रभु अपने » ते 
बूझऊँ स्वामी तोहि । अबिबेकहि [;222;:2 बिधि 
बस हठि » भजई। अबिबेका 7;5;। कहत सुनत 
एक हर “। 7;57; माया कृत गुन दोष अनेका 
मोह मनोज आदि »। 

अबिबेकी [अविवेकी] 000. - 2;:42;: जिमि « 
पुरुष सरीरहि । 

अबिबेकु [अविवेक] 800780९; 77800९55, -- 
प:78;4 देखहु मुनि » हमारा। १;90;3 सोइ अति 
बड़ » तुम्हारा। अबिबेके ७२658;3;::। दुलभ 
जनमु पुंन फल पाइओ बिरथा जात »। 

अबिरथा [अ-व्यर्थ ह०7 एक्वा7] 400. 
5प८८९55प9, -- 0(03;;:3;2 जनमु « जाई। 
पर७78;2 सुंदर सौंज « डारै। प्र983;:2 नहीतर नाथ 
»“ आए। 9490;] जनम » जाइ रे। 

अबिरल [अविरल] बता, परांता९7प्र/९९; 
परा970|660, -- 7, 

अबिरुद्ध [अविरुद्ध] 40 (8ए०प7/४४।९, -- )१57;47 
सकल जंतु - जहाँ हरि मृग सँग चरहीं। 

अबिरोधा [अविरोध] ०9. १०97०७7०४(९. -- 
]2;296:2 समय समाज धरम »। 

अबिला [ए२व. अबिव्ठ; अविलंब] 4१ए. शां0पर 
4९|४ए. -- 5956;0 चलि रे » कोयल मौरी धरती 
उलटि गगन कूँ दौरी। 

अबिसास [अविश्वास] पए7७९|र्ल, -- 592स2] « 
सकल संसार मैं हरि बिसास नर निस्तरै। 

अबिहड [अविहड॒] १4. पशाां्ा।९०प](९९; 
एकाशंड9।०९. --758;:6 आदि मध्य अरु अंत लौं 
» सदा अभंग। 

अबिहित [अविहित] 44. ॥777000/, -- 7;9;3 
तहँ भ्रम अति » तव बानी। 

अबीनिआ (?) 40], 95९; एथवं॥, -- ॥835;:5;] 
जिनि आतम ततु न चीन्हिआ सभ फोकट धरम 
>। 

अबीर [#. ५०7] 8 00०9व6९४, प्रडप्३ पर 7९१, फ्रंट 
870 गाव 597द९त 4 [6 प0 €४7एवन 


अबें 


(07 6 087९4वा९॥॥5, 5९९ ], 5047970, 90. 
30-). -- 7. 

अबीलंबु [अवलंब] 5५७०४. - 
» भई। 

अबीह [5. अभय] 40], (०7९5५, -- 536स73 
गरडपंषि जिम अप्रमतु सीह समांन «। 

अबुज [अंबुज] ९/-007: 4 |0075, -- #70;5 
बाँधत भूग उरज -» पर अलक निबंध किशोरी । 

अबुझा [अबूझ] 48. 87074 ४प[ंपै, -- 
7898;0 » लोग कहाँ लौ बूझे बूझनहार बिचारो। 
580स58 मैं र - बुझिया चपरिई बलाइ। 

अबुध ([5. अबुद्ध] १4. 80047 #प[ंपे, -- 7. 

अबुधि [अ-बुद्धि] [. [870.88८९. -- 945;2 गादह 
कहा ग्यांन गति जांनों « लीयां अपराधी। 54;2; 
हेत हुतासन » बलीता। 567प38; इहै » उपजी 
आपन। 575प3;4 गिरवर गरब » बहु बनां। 
578प4; इंद्री अजित - बिषिया। 59;4;॥ अस्थन 
> अनंत अवनी। अबुधी /988;7 अपस « 
आपघात की क्‌ू कर निंगुरै लोपीकार। 

अबूझ 9१. 4. 87074४ #प॑व. -- 053;8 सुपिणे 
ही समझे नहीं क्यूं करि लहे “। प्953;3 जांन 
पाषें जहर चाषे असा अरथि »। 584प8;0 
कलपत मूये «। 2, पागंधाश!।ट्रा0]०९, -- (54;6 
कोनैं परां न छुटिहे सुनि रे जीव - कबीर मरि 
मैदांन मैं करि इंद्रयां सं जूझ । अबूझा 
870/477. -- 76:40;5 तिमि धाए मनुजाद -»। 
अबूझि ३१. प्रशातता०४४७।९, -- 65222 » बूझिले हो 
पंडिता अकथ कथिलै कहांणी। अबूझी 
[807'87स्‍, -- 754;2 मैंरे- बूझिया पूरी परी 
बलाइ । 

अबे-तबे शा], “॥९, प्र०प्।॥९7९” (प्520 0 
4040725५५ 5९/५७४४॥५), -- 544स:29 » सो बोलि 
गुलांम॑ । 

अबेध बवद]ं, पाटप्रां: ०077०४६९ $5९॥. --द897; 
लौके रतन » अमोलिक । 

अबेर ००7. शशा/। १०]३५. --]7323;68 बेग जाहु घर 
होति -। 

अबें [अब] 407. ४0५४. -- ; अबै 5. 


५9;2 कुच तुंबनि 


अबोध 


अबोध 8007870९6; 44. 800787/, -- !97;3] 
दुष्ट नृपप कौ हरन “। 544स4;5 » राजा की न 
कीजे सेव । 

अबोल १. आ०7६, -- #340;2;। जह » तह मनु 
न रहावा। /४॥२694:::3 हउठ बलि बलि जाउ 
रमईआ कारने कारन कवन »। 09227;:2 आप «» 
कहा कहि बोलै। 550स0। » अंग जैसा षंगवाला 
महिमां बहुत पिरयार। अबोली (.) |१;226 हों 
लजाइ मुरि रही » बहुत करी पैं नाहिंन बोली । 

अबोलै [अ-बोलना] शं, ४० 5०९४वंहहु, -- २25;॥ 
बोल बोलता बढ़े बियाधि बोल - जाई। 

अब्ज [अंबुज] ए४८९/-७००7 3 |0075, -- 74;95 
पुंडरीक पुष्कर कमल जलज > अंभोज । 

अब्यक्त [अव्यक्त] ३0]. प7472०5(९९., -- 
]6;3;7 कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव » जेहि श्रुति 
गाव । 

अब्यथा [हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] ए९०७ 07 
“0]92ट70 शज़004 ०, -- 793:473 अभया पशथ्या 
“ अमृता चेतकि होइ। 

अब्यय [अव्यय] 40. ४00 ॥90]९ 40 ८४7४९. -- 
24:42 काल तुम्हारी लीला श्रीधर तुम ब्यापी 
तुम « ईस्वर। 

अब्याहत [अव्याहत] 40], प॥"९४४८(९९, -- 
प7;0;6 » गति संभु प्रसादा। 

अब्रिथा [अ-वृथा, #00|# एथवं।] 46ए, 7 एथ्वा।, -- 
907202;:0 जंनम » जाइ रे जाइ। 502स58 और 
“ जत बात सति सुनहुँ सकल नर। 578प70;2 गुर 
गोबिंद की सेवा न होई सुंदर सौंज » षोई। 
586प2; त्रिया कै बसि धर्म न राष्यो बेठौ जनम 
> षोइ। 

अभंग बी. ॥वणांत्र0९; प्र7८९१७॥8; 
प07'0९४, -- 5; अभंगा 7;709208;:2 दीपक ऐक 
» तामैं सुर नर परै पतंगा। अभंगी 4व4ॉं. 
पा।0706९४, --(7926; विन टांकी जिनि देवल 
निपायौ तामैं देव -। अभंगू ॥0९5४#प८४७।९., - 
प्‌;7;2 मिट॒ह न मलिन सुभाठ »। 

अभ-आअंत [अभ्यंतर] 467, शांएांत 06 #९4४ -- 
/(62;:3:2 अगम अगोचरु रहिआ »। 
अभ-अआअंतरि ७(62;:4:2 दुआदस दल “ मंत। 


अभाउ 


अभह्ठि [अभक्ष्य] बती, पाघ०४१०।९; 7णांणा०्वे 
600, -- 578प29;:2 भछे « अपीये पांन। 584प2;2 
और अहित » भछिता। 

अभछिट [अ-भक्षित] 30]. #० ९४८००; ८००, 
48778. -- 000:0 धने आपही » कायौ। 

अभय 9१. . /९४०९५५; 5४०, -- )725;38 » ठौर 
तौ बल्गन करैं। ]7223;:55 खेलत “ सु नैंन 
बिसाल | ]१72:63 छेम अनामय - भव सिव सम 
सुभ कल्यान। ]५36;3 कीनी इंद्र “ पद देन 
की। 2. [7०९८४४९४. - 74;20;3 लछिमन - बाँह 
तेहि दीन्ही। प7;23:2 » चरहिं बन करहि अनंदा। 
> करना 4078855प7/6; 5९ 6 शांधते ४ 7९5६, -- 
प4;27;:5 तिन्‍्हहि » करि पूछेसि जाई। 4;4;2 दीन 
जानि तेहि » करीजे। १6;03 प्रभु - किए सुर 
बूंद। 6:20 प्रभु - करैगो तोहि। « होना (0७९० 
४९९ ०0 ६४४०, -- 7;:87;5 » भई भरोस जियेँ 
आवा। ]व;284;3 बिप्रबंस के असि प्रभुताई - 
होइ। 3;22;:3 » भए बिचरत मुनि कानन। 

अभया [हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] ए९॥०७ 0७ 
“94270 शज़0040, -- )793;473 » पथ्या 
अब्यथा अमृता चेतकि होइ। 

अभरक [अबरक] ८0४7270८$; ८07/, ॥6 
कराल्राएप्रव तंडइटाबाट९ ए एच्राएववी, 5च्र00ग 789 
एकवागव्ंएथा, -- 7294;7 » के तन एँगुर कीन्हा सो 
तुम्ह फेरि अगिनि महँ दीन्हा। 

अभरन [आभरण] 0747९70 ]९०४९८|।९/ए (5९९ 
बारह). -- 4. 

अभरा 309. पगी]९१, -- 556] » था ते सूभर 
भरिया नीझर झरता रहिया। $20;9;2 अंमीरस - 
सूभर भरावो। 520स6 » भरी ज्यूं थिर हे कंध । 
557प5; अंमीं कुंड सूं धोरा बांध्या “ कूल 
भरैली । 

अभलेषा [अभिलाषा] 4०॥7९; |णह्टांणह, - 
549स53;3 बाधारे बिष बेलि करे अंमृत -। 

अभष्य [अ-भक्ष्य] बवी. प्रा०व३0]९; [703९4 
6000. -- 5:56:2 और अहित » भष्यति। 

अभाउ [अभाव] 4८८. -- ]774;84 नृपति जुधिष्ठिर 
सम कुँवरि तेरे सौति «। 


अभाऊ 


अभाऊ [अभव्य; अभावन] 36 .7[77092; 
पा॥०९३४४६. -- ?265;। भे अग्याँ को भाँट ०। 
?276:5 काढहु मुंद्रा फटिक »। 

अभाखं॑ [अ-भाषना, 700 $0 59८4८] 44ए. 
5.0९९८॥|९५७४, -- ॥835;;4;2 रिदे कूडू कंठि 
रुद्राखं रे लंपट क्रिसनु -। अभाखे ७२793;;;2 
अवरा देखि न सुने -। 

अभाग ख्ांई४#0०४प्रा78. - 3, 

अभागा ३१५. प्रशाण#॥प्रगाव९; ८टप्राः5९१; 
णशाटाटा०व, -- 0; अभागिनि (.) प्रापटाए 
(०8९). -72;:57;3 परम » आपुहि जानी। 
अभागिया 752;22 दादू असा कौण >“। ])534;26 
दादू जीव - अविद्या साधी। अभागी 28, 

अभागीत ([अभ्यागत] शंञ्00, -- ??33;8 » कौ 
लषै न कोई परदा दे दे करहि रसोई । 

अभागु [अभागा] 44, प्रगा०४प्र0९, -- 
॥(377;:243;2 बैरागी बंधनु करे ता को बडो -। 
प2;255 मोर ०। 2;:267;2 मोर »। अभागें 6; 
अभागे 20. 

अभाग्य क्रांईझ00प7०, - 6;99;:3 मोर - जिआवत 
ओही । अभाग्या 59स]54 करणहार तजि माया 
लाग्या दीन दुनी मैं सोई «। 

अभाजैे [अभाज्य? | 0. 04 एंश्र०।९; ८0000]06, -- 
5934;2 > सी रोटली कागा ले जाइला। 

अभार [अ-भार] बते., कराट्प्रा 0 टक्व०ए; ८0, 
वांगिट्पा।00 एाधांधाक्ंत, -- 8928;0 भाई रे गइया 
एक बिरंचि दियो है भार “ भौ भाई। 

अभारू [आभार] ७प्रतव९7; 7259ण7ञ्रीगं79 (0 
१९८१९). -- 72;269;2 देव दीन्ह सबु मोहि «। 

अभाव व,#07-02०ं7ट्; 707-0557९7९९, -- 
#(475;;:3:। कही न उपजे उपजी जाणै भाव « 
बिहूणा। 2.]-५व], -- 7७2;6:9 तुम साधन कौ 
करयोौ » जातें हम तुम नही बनाव । 

अभावणी [अभाव्य] बी], हणा-०ं#श्ा 
[70770/00', -- 5५[76;:2 प्यौदी गल्ह » मैं सभो 
छाडी । 

अभावे [अ-भाना?] एं. #070 [0285९, -- ॥॥[025; 
साचे आषरि गोठि बिनासे भाजे हाड - हासे। 


अभिबाला 


अभाषी [अ-भाषना] शं, ४० ०0 5]0९8/९., -- 
508प9;2 भाष > रे अंतर नां लह्यौ। 

अभास [आभास] ॥94९2०. -- 76:2क तव मूरति 
बिधु उर बसति सोइ स्यामता «। 

अभासत [आभासित?; आभासन] रबाता।8 (०0 
8[07०४/' -- ]7258;84 कंकन किकिनि भूषन जिते 
मोहिं श्री कृष्न “ तिते। अभासौ ?456क तहाँ जाइ 
यह कैंवल » जहाँ अलाउद्दीन। 

अभिअंतर [अभ्यंतर] 407. |75ं46९; शा70 (६7९ 
॥९४7४). -- ९7;0 नहीं बिश्रांम लहों धरण धर 
जाकौ सुर नर संत सरन ०। [7;49:3 » मल 
कबहुँ न जाई। 59स86 गृही सो जो गृहै काया 
की मेटे माया। अभि-अंतरा 7(/388;2 अगंम 
अगोचर » ताकौ पार न पावै धरणीधरा। ]०७25;2 
जिनके हरि नहीं -। अभि-अतंर ; अभि-अन्तर 
; अभि-अन्तरि 2;79235;। अजपा जपै सुनि »। 

अभिआसु [अभ्यास] 97/8८॥८९९, -- /२67;;3;2 
गिआने कारन करम -। 

अभिचार #९८०प्र-5९ 40 #टव्तबा0075; 0]8८ 
774६0, -- 7226;2] तहँ » असुर इक सटक्यौ। 
९280;4 तहँ » मंत्र करि प्रेस्यौ । 

अभिजित (६४४९ 7007 ९४९४ंधह९ 77०) 
८०75८ 270०7 0७४॥ -- 7;:9;] सुकल पच्छ 
“ हरिप्रीता । 

अभिनंदनु [अभिनंदन] 9785९; ॥7070एव, -- 
प2;76;:4 गुर के बचन सचिव -। 

अभिनय 8८४प7९; १/४77०४८ 0594ए., -- 8. 

अभिनास [अविनाश] 6९४7 प८ा० 7. - 
563प46:0 तजे आस » जगत की आदि पुरिष गहि 
गावै । 

अभिनासि [अविनाशी] 4. ॥76९5४7प८70]०९, -- 
एट2;:4 » हरि तत अनूंपा। अभिनासी 7(970;4 
माँता हस्ती आनि झूकाया राषि लीया “। 998;व 
लोक बेद की संकयां नारी हिरदो बेधि रह्मा -। 

अभिनें [अभिनय] लाश; 8०४४४:९. -- प्राट94 नदित 
मन मृदड्गगी रास भूमि सुकान्ति » सु नव गति 
त्रिभज्गगी । 

अभिबाला +. 4 87; ए०पाहु ४0०७४, -- ]758;337 
सीस कुसुम की गुँथे माला भालहि तिलक करे »। 


अभिमत 


अभिमत 9१. १९५९१, -- 9. 

अभिमनु [अभिमन्यु] #0#कएप् (507 एण 
पा). -- ?294;। चकाबूह » जो जूझा। 

अभिमांनं [अभिमान] 9770०; ॥/70६24९९, -- 4; 
अभिमांन 68; अभिमांनां 4; अभिमांन ; अभिमान 
64; अभिमानहि ; अभिमाना 24. 

अभिमांनीं [अभिमानी] 40. 970प०; ॥7०887/ 
([727500). -- 2; अभिमांनी 4. 

अभिमानाना [अभिमान] ०६०; ४४70४2०॥०९, -- 
/339;:74;2;:2 चंदन बासु भए मन बासन तिआगि 
घटिओ -। 

अभिमानि [अभिमानी] 40. ४7087 8074 
(.९/5०॥७). -- 0(24:5;;3 रामु बिसारिओ है - 
कनिक कामनी महा सुंदरी पेखि पेखि सचु मानि। 
अभिमानीं 7?22;2 पाषंड रचि आये -। अभिमानी 
29, 

अभिमानु [अभिमान] ९६०; ॥.०0६47८०८९, -- 2; 
अभिमानू 7;253;2 कहडँँ सुभाठ न कछु ०। « 
होना [0७6 07९७८००९ 5ए 974९. -- ?79.3. 
पदुमावति मन भा -। » करना ॥0 ४09 
47702०72८९, -- 7;260;2 मंद महीपन्ह कर »। 

अभिरत 44. ९४६/०55९८व; ए0]५९८९, -- ]6:5;2 
रांम एति ऐ तारग नांम कहत सुनत सुमिरत « 
अभिरांम | 

अभिरांम [अभिराम] १. ००३परापि|; १९४६४; 
ांशंग९ [09. -- !। अभिराम 42; अभिरामा 3; 
अभिरामिनी (/). -- 768;5 अधर बिबनि रमी मुरलि 
>। 

अभिलाख [अभिलाषा] (() १०४7९. -- ]73;63 
उपजी मन » बन बिहरन गिरिधरन सँग। अभिलाष 
]१00:29 काम भोग » पुनि मनमथ कहियै काम । 
१40:34] ऐसें मन - करत मथुरा फिरि आयौ। 
306:8 मो मन अति » है कहौ। ';44:2 उर 
“ निरंतर होई। प१;52;:3; अभिलाषा 585प0;2 
मन >» रंग असंगति मिथ्या निसा जगावै। ॥;85;॥ 
सब के ह॒दयँ मदन -। » पूजना 40 था 8 
06५7४, -- 7;44:4 हमार पूर्जिहि «। 


अभीर 


अभिलाषी ४09३. १९॥४०प५. -- 5५७97;:3 साषी कोऊ 
और जानतें मन मैं यह ०। ॥2;70; रहीं रानि 
दरसन “। ]2;244; जो जेहि भायँ रहा -। 

अभिलाषु [अभिलाषा] 4४007, -- 7;8 भाग 
छोट - बड॒। ॥2; सब कें उर «। 2;:2 
पूजिहि बिधि » हमारा। ॥2;25:3 लखि » सुरेस 
सची कें। प2;24:4 अस » नगर सब काहू। ॥2;3 
मन » तुम्हार। 2;3;:4 अब » एकु मन मोरें। 

अभिलाषें [अभिलाखना] ४४. (0 4९४९, -- 72;2;2 
नप सब रहहिं कृपा “-। अभिलाषे (0७९ ॥]]९0 
जंग |णशागह; ए९४०, -- 7;:250;3 सुनि पन 
सकल भूप -। १;266;] तब सिय देखि भूप -। 
]2;:28;3 रहहिं दस जलधर >“। 2;24:3 देखत 
जिन्हहि अमर “। 

अभिवादन #९5००८४ं 27९९४॥४४. -- ।767;9 बंदन 
“ प्रनति नमस्कार करि ताहि। 

अभिषेक झगांत्रीताह ९ 0 ए्वा९/" (0ए९/ 7 |7482९ 
० वैलाज 9 07076 0०८ब४०॥ ०0० 70पफ़दव 
८०/०7ब्ांणा ०८0). - 8; अभिषेका 4; अभिषेकू 3. 

अभिसर ८०णााएकाां0ा; 5९५०४, -- )४54;264 
तिया मुंच मुग्धा अभिराम » बलि जहँ सुदर 
स्याम । 

अभिसार #९०८पाह (59९८०॥०४॥ए ० ]0५९/$). -- 
53;258 पिय » आप अनुसरै। ]754:266 निरखि 
सुमखि - की बारा। 

अभिसारिका .4 शणाब्षा हुणंवएु 00 7०९0 #67 
]0ए0/ 4६ ग 487०९९१ 9]8९८९, -- '१45;:26 अवर 
बिप्रलब्धा नाइका बासकसज्जा “। ]754:260 उठि 
के चले पीय पै जोई - कहावे सोई । ]754;:265 
मुग्धा “ कहावे। ]754;27] मध्या » सु कहियै। 
54;276 प्रौढ़ा - कहावै। )55;282 परकिय « 
कहावे । 

अभीत 4१. ०४/९५5. --]6:5 अद्वीत » कहै गुन 
गीत अजाप। 

अभीमान [अभिमान] छ746; ॥70847०९९. -- ५४१6; 
गोपीन के ऊपज्यो -। 

अभीर ८०५४॥०००, -- ॥7285;36 दुग उघारि जो 
चहहि -। 


अभीराम 


अभीराम [अभिराम] 40]. ७४८०४४४४४६; 
७८वरपाा!, -- ५28;2 चली भोंहें नेननि -। 
अभीरामु ५22:4 “ रास रसीक गुन गाईऐ। 

अभीष्ट बती, लारतंड९१, - 77:35 अति »। 

अभूत वव१ं, 7णा-०ांडशां; 00%0/९व, -- #7;2 
अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनि » भूतल पर 
जोरी । 

अभूतरिपु ४४0 ॥85 ४0 शव, - 77;38; (संत) 
सम >“ बिमद बिरागी। 

अभेद बदी, 4,779९०70९740९; प्ररवणंवे९्व; ४00 
96 प्रत0९७5४004 (४।50 0॥7॥6 5प्र97/९76 80); 
076 शांगी 84797, -- 2, 7705778पां5/906, 
,2, 07-€5%50९77, -- 254;88 70528;8 अगम 
गहे अकह कहे - भेद लहाइ। 5925;3 » भेद 
भेदीले जोगी बदंत गोरष अबधूता। ]6:3 अलेष 
अदेष कहे सुर सेष -। ]790;55 अरु जे आहि 
उपासक तिनहिं “ बतायौ। ७73; अभेदें - 
मिलयौ भेदें मिल्‍यो भेदू। ॥6;:80;:5 कवच >» बिप्र 
गुर पूजा। अभेदी वी, ॥7९0९(/80]९, -- 
53;8;0 » नों भेद पायौ उधरिया लोइ रे। 

अभेदबादी [अभेद-वादी] 8 9०/७०॥ १८८९०४४९६ 
९ विशाधराए ण॥6]॥वणंवेप्रग 50प जाती 
84707, -- 77;00; » ग्यानी नर। 

अभेदें [5९९ अभेद्‌], -- )9973;। « अभेद मिल्यो भेदें 
मिल्‍यौ भेदू। 

अभेरा [अ-भिद्‌; “#0 तांज्ञांवलांणा?] लिलांणा; 
<०ांधहुु 005९, - ?435;:6 उठे आगि दुई डार -। 

अभेव (97., 5०९ अभेद) . -- 07336;3 काया मांहें 
अलष -। 70746;4 दादू पूछे अलष -“। 7049;2 
पीवत अंत न आवही ऐसा अलष »“। 0594;:4 
भणंत गोरषनाथ अलष -। 7926;0 रूप वरन 
वाके कछू नांहीं औसा अलष -। ]५98; जु प्रभु 
जोति मय जगत मय कारन करन »। ]7७44:5 
अबिचल अभी नरांइण देव नांमदेव प्रणवें अलष «। 
5053व;37 नेति नेति करते रहें सुन्दर अलष -। 
अभेवा 779385;:0 परसि निरबाण पद अलष -। 
50.69;2 सुन्दरदास उनहूँ की संगति मिलि हें 
अलष -। 


अभे 


अभैे [अभय] , 90], (९४४१९५५. -- 2. 
(8/]९557९55., -- 3. 54५४४४०0. -- 0/37; अंनभे 
आतंम » एकरस त्रिभै कांइ न कीजे रे। 
#(325;9;:2 भउठ भजि जाइ » होइ रहीओऔ। 
99396;3 लोक अनंत » क्‍या कीजे। 0965; 
भगति मुकति » करि राषै। ]१227;:54 खेलत » सु 
नेंन बिसाल। ]22:52 यातैं “ न कित हूँ पावे । 
503564:2 बचन रचन हास सुमन सुष बिलास 
सुफल फलित फल - रसालहि। 4. वृष्थाए रण 
(6 5प्र/९ाा€ 8श78, --7038:3 अविगत अलष 
“ बिधाता। 7०44:5 अबिचल » नरांइण देव। 
अभै-अमर-पद ९०४०॥९5५ 580९ ० ]090#वा०॥ (5९९ 
१5० अमर>अमर-अभै-पद). -- 0/386:3 जीवनमुक्ति 
'फल पाइये - होइ माहरा वाल्हा रे। ]8;0;2 « 
पाइऐ भगति मुकति फल होइ। अभै-गति . 
€ि47९55 ८४६४८९/७, --]3; तब स्यों मोहि - 
दीनी। अभै-दांन [अभय-दान] 8/४४॥४४78 
90707; 455प्रा'बव९6 0 706९९707, -- 
97944;0 अषै » दीये छाया नहीं माया। प्लाट22 
अपनों हाथ मेरैं मार्थे धरि - दे अजि। 59;7;3 
भगत बछल क्रिपा कोमल » मुरारि। 578प68;2 « 
जिय जांनि नहीं आंन। 5060;3 अंतहकरण उमगि 
सुन्दर कौ - दे दुष मिटायौ। अभै-पद हवा ता 
६९०/|९55॥९५5; 54 प्रव07 (5९९ १|5०0 
अमर>अमर-अभै-पद). -- ॥९23;3;4; » पूरि 
ताप तह नासे। »०65;9;:5;2 रामु » दाता। 
740;3 मेरे रांम की « नंग्री। (397;8 देह « 
मांगौ दान। 7(9432:3 हरि कौ नांउ » दाता । 
७8;5 रांम » दाता। श॒ट2;:5 » सब दूष 
टारया । अभै-पदु ॥९63;2;:8;2 देहि » मांगठ 
दान। ४)१05;;:3;:। अंबरीक कठउ दीओ ०। » 
उपजना 60 ?फए्तंशार6 ॥00'707 (7 ॥6९ 
७००9). -- 567प2;3 गरीबदास » घटि उपजे तब 
जाइ जोति लषावे रे। » करना (0० ह/87( 
[७&/०गं०णा, --57233;3 सूर अनल निज बदन 
समानौ » किये ब्रज बाल। » देना (0 (4९ ॥७४ए 
4 (7; 87977 ॥0९7/8000, -- 572;0 सबहि कुं 


> दियो। 
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अभोग 44. प्रगाप्र5९वे; प्रगश्ग|०7९१, -- ?8क 
बरनि सिंगार न जानेडँ नखसिख जैस »। 

अभोगी बी, वा 6/९॥/ (0 ॥6 9]९85प्रा'-€ 0 6 
5९४5९5, -- 520;3:5 श्रब बिषिया रस परहरै अकृत 
| 

अभ्यागत 4 87९४ शंञर00, -- 502स90 अतीत < 
देषि न आंनीं दूजि रे। 7733;8 » कौ लषै न 
कोई । 

अभ्यास 74००९; #407॥ 7९०९४०॥, -- 27; 
अभ्यासा 4. 

अभ्यासी ब4, ०79९१९॥८९१ (0 06 ४९०१४), -- 
57;7;:5 एकमेक गंगा मैं उदिक बेद » पीवैं। 

अभ्यासु [अभ्यास] वांडतं09॥76; 978८7९९; 
#९|०९४८९०९ #परतए, -- 7९28;3 करो » रैन दिन। 

अभ्र 4 ८०0०प१:; ॥76 $](फ, -- 7. 

अभ्रपुष्प 57. 0 ८३९. -- 796;:59 बेत सीत 


बिदुल रथी » बानीर। 
अशभ्रव ८००१, -- ०३6;4 » मानो है स्याम चपल 
सुभग भाम । 


अमंगल [अ-मंगल] 4.4] 008०0, --]7203;60 न 
करि » मंगल काल। ]१328;0 भागे सकल « 
जग के। 2. 775070॥९. -- |727;:9 जिन सुनि 
सकल “ भरजें। व;0;; 7;2;2 (नाम) मंगल 
भवन » हारी। 3. €शं।, --]728;:5 मिटे «» मंगल 
गाये। 4, 5070७. -- 72;9;:3 » दमनू। प;35;] 
सकल > मूल नसाहीं। ॥2;20;:2 धिग कैकइ » 
मूला। 5, 44. 74प्रशंसं०प्र5. -- 7;26;] साजु 
“। प;67 > बेष। 6, प्रत0]९55९0. -- 72;:263 
(मिटिहहिं) » भार। 

अमंद ४07. ०८९।॥९४, -- 650;2 ब्रजपति तरनि 
प्रताप प्रफुलति प्रसरित सुजस सुवास »। 

अमग [अ-मग्ग] ए/०श९ [080, -- $06स46 जब 
इहि जोबन दीनी पीठि मग » न सूझै डीठि। 

अमना [#., बा] 9९8९८९; ८0707, -- 20 6;8;] 
मो बिन आंन » तजै। 

अमर व]7; १व., ॥7707/47; ९९7४०): , (९ 
फव0/4, -- 0778;3 » मिले नहीं कब॒हूं मरै। 
2, 586 077770774#79, -- 0784;4 जहां बास 
बसि « अनेक | अमर-अभै-पद [०४०॥९५६ 5६80९ 


अमर 


०]090-4707; 5९९ 450 अभै >अभै-पद], -- 
97999;3 अंमी महारस माता » दाता। 09353; » 
सुष मैं आवे। 05;:57 » पाइये। 05;:96 « 
पाईये । 05;:96 » अभै-पद पाईये काल न लागे 
कोइ | 7526:43 मूवां पीछे » दादू भूले गेला। 
979225:4 अबिचल > दाता तहां निरंजन राता। 
99247:4 जीवत मुक्ति होइ जंन दादू » पावे। 
99353; » सुष मैं आवे। 09440;3 » बैकुंठ 
बासा। 50798:4 सुन्दरदास सुमरि अबिनासी » 
पावे। अमर-आसण [अमर-आसन] श0#4] 
5९४४, 0/ 5780९, -- 0790;2 आसंन > अकेला | 
99225; » गुरू के आसंणि रहिये। प25;॥ 
आसंण » दिषावै। अमर-कोस [अमर-कोश] ४. ण 
4 5वव5द् वांलां007/9, -- ।१6;5 गुंथनि नाना 
नाम की - के भाइ। अमर-गन [अमर-गण] 
फ्रारा0/4, ०7 तंशं॥6 02785. -- '१20:4 
सुनहु » मो तें बात। ]7252;69 अंबर माँझ « 
जिते। अमर-जोति |शाध0/व [8: शवों 
७॥55. -- 0744;:2 » जोति दादूदास सकल भुंवन 
राया। 07944;:2 » नूर “ बास » तेज सुष 
निवास । अमर-ठौर ८९८हब! 94८९: .[4०९ 
]90470०7., -- 0526:0 » अविनासी आसण तहा 
निरंजन लागि रहे । अमर-नगर शा लॉफ: 
40096 076 82005; ०7805, -- )7202;28 
जाके जन्मत » मैं। ]7244:46 » मैं अमरन ऐसे। 
25;38 » मैं मिलि सब कहे। ]37;54 » तें 
बरषत फूल। अमर-पति ]074 ० ९ 7074) 
8०05: एव, -- 72;6;:2 अंत » सदन सिधाए। 
प2;74 बसहि » ऐन। ॥2;28 मनहूँ न आनिअ 
>। 2;36 लोग उचाटे » कुटिल कुअवसरु पाइ। 
अमर-पद्‌ 50876 077707/4|79; 54 ए707, -- 
97386;3 जीवनमुक्ति फल पाइये अभे - होइ। 
प्र957:4 श्रू सुणि साषि “ आजे। 65252 षोजे तन 
मिलें अविनासी अगह » पाय। ]7: राज रिधि « 
थोरो। ]8;:0;2 अभै » पाइऐ भगति मुकति फल 
होइ। 78779;:2 सो तो आहि » मांहीं। [78730;8 
ग्यान » बाहरे नियरे ते है दूरि। ॥7907;:3 भणत 
नांमदेव » परस्या। 52प2;6 कोई जीवन « 
पावै। 50७970:3 पद है अटल » कहिये। 
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50780;4 चढि आकास » पावै। 2;298;3 
अमिअ - माहुरु मीचू। अमर-परगासा व! 
॥87/7 --77897:। सो जल धरनी -। अमर-पुर 
ला ए 77079; 7९३7 0 6 2005, -- 
?2;3 हों तो अहा » जहाँ इहाँ मरनपुर आए 
कहाँ । 58;5; बसि है - मरि मरि जेहे । 
प2;4; 2;79;2 गमनु » कीन्हा। ]2;80;2 
पठइ >“। ॥2;280;2 सीता राम कोटि » सरिस 
सुपासू । अमर-पुरिस [अमर-पुरुष] #।/0704] 
(मांट०४६४ 5९)). -- 07269;:2 अषिल » परंम 
पुरिष। 0944;2 » पुरिस » ध्यांन। अमर-फल 
प्री एकता वीज: 40९78707, -- #₹344;:0 
जुगु जुगु जीवहु - खाहु। 0945;0 » काहे न 
घाइ। 0.986;3 दादू बेलि » लागै। [)529;42 
संतोष सौं फूलै फले दादू « षाइ। 0536: मीठा 
पांणी सीचिए दादू » षांहि। 0536;20 संतोष सौं 
फूले फलें दादू « षाइ। 0536;4 दादू लागै » को 
साधू सींचन हार। 799;3 गुर प्रसादि » पाया 
सहजि सुषमनां काछै। ]७97;3 निराकार नांमां तेरी 
बेली अनंत » देली। अमर-बेलि [5. अम्बरवल्ली; 
पर, अमर-बेल]. 4 ए९॥०ण् क#९९०९७७ शांगि०पा 
#007 क्‍7 70॥6 €/७, ७ँ0०॥ 5प्रटी(६ 0प्रा 06 [76९९ 
०7 ज्रगांएओ ह7/09५5; णं॥९ 07770747 (5९९ 
।बेली, वेलि). -- 0536;9 दादू “» है आतमां पार 
समंदा मांहि। 054;84 अंमृत झरै रस पीजिए » 
अकास | ₹७9234:3 » जो छिन छिन पीवे। 
१76;:28 » जिमि मूल बिन। ]7997;:2 » अनभे 
जाइ लागी। ]३48;74 बढ़े » की रीति। 
अमर-राज 77074 |तंशह: 007, |तं॥8 ० ॥6 
80००5, --7285:24 » गज की छबि लजें। 
अमर-लोक 8९ ४०१0 ० 0९ 00745 07 
2095: #९३एश॥ (06 एञवांतिव 065 70 प्रा 
धभी९। (5 कब्रावावर-0ंत्व, 45 ९ 2045 450 8/९ 
हप्रगुं०्ल0 वेट गाव उद्काताउद्वाव; 00 5076 
जद्वांडावए३5 47 ब्रधवाव-0ंत्व 5 700 (0 0९ 
वेल्ञार्व: 0थंगरहु 007 ब8ुगा ब्ावे ब8ु%॥7 ब्ावे 
5९एजणाश हु [6 ].074 5 ॥06 प्राग740९ 204. 050, 
बाधवाव-0ंव्य 7477 06 प्राव००500व 35 (॥९ .0]9९९ 
ण०वा0गा।ज 0९एणाव 5 ४0०११7 ०0० 


अमरस 


0९८३५). -- 0785;:3 » जहां अषिल सरीरा। 
909353;:2 > फल लेवे आइ। ०वकाशणांवी 
00८ंँ्र85: ॥९8५९॥, --7529;:2 » सचु पाइया कबहुं 
न न्यारा होइ। अमर-वेलि [5. अम्बरवल्ली; पत. 
अमर-बेल][. 4 एश]0ण ८९९०९ शां0प्रा 7005 
॥ 6 रा, ज०॥ इप्रटौर5 0प्रा [6 7९९ 07 
छाती आ 7095; णंत९ 070/477 (5९९: 
बेली, वेलि). -- 0933;2 - अंग्रित झरै पीव पीव 
अघांहीं। अमर-स्थान .]8८९ ०004५, -- 
09333;2 » थांन अबिगत रहै। 0934; काया 
मांहँ > अस्थांन काया मांहें आतंम रांम। 0.9383;0 
घटि घटि रांम » अस्थांन । 0962;:0 » थावा नहीं 
लोक मांगूं। 0744;2 अंमर ब्रह्म “ थांन सहजि 
सुंनि आया। » करना 0 779९ 07074. -- 
9928; अगंम निगंम - किए काल कोई न 
लागे। 9944;:0 » कीये संगि लीये। 0742:2 ता 
थें - कबीरा कीया। श72:4 अजर » अभिनासि 
कीन्ही । » ले करना 40 774९ 77074, -- 
09276;2 » आप ले करे गुसांईं मार्यौ हूं न मरै। 
> होना 40 9९८0९ 00वें, -- 0042;4 
भए अबिनासी लागे। 7७4;4 » भयै सुष सागर 
पावा | ]॥79252;2 बाडी सीचतां माली » हुवा । 
अमरउ ॥777077/: 4 800, -- 72;26;2 सकऊँ तोर 
अरि » मारी। अमरकु ०९(९०४४), -- ॥0₹97;9;3;:2 
सो दीपकु » संसारि। अमरन (9.) ४॥९ 
पध0745; 006 2005. --]799;:77 » करि जु न 
जीते जाहीं। ]720;] » करि संकर सँग लये 
तीर छीरसागर के गये। ]१25;34 सुनि नृप बचन 
असुर भहराने « पर निपट ही रिसाने। ]7244:46 
अमर नगर मैं «» ऐसे । ]१247;05 निपट नृसंस 
कंस कौ हियो जिहि डर - मानत जियौ। 
३:52 तिन मधि यह » कौ रानौ हो रानौ पै 
निपट खिसानों। अमरनि 57454;4 मुनि « आनंद 
उपजायौ । 5५4783;:5 » अपने भवन न भावत। 

अमरताँ [अमरता] [ [ए/00%०॥9. -- 7:5 सुधा 
सराहिअ - गरल सराहिअ मीचु। 

अमरस ]प्रां८९ ० 778720. -- 552;4 वा सोंधी 
सिषिरिनि अरु षोवा - रसना तोषे हो। 


अमरा 


अमरा [अमर] बतें, शशाणव।, -- /९373;:63;:2 « 
पुर बासा करहु। अमरा-पुर [अमर-पुर] लाए रण 
ह7074॥9; ॥९४ए९॥, -- 7525; हरि चरनों 
चित राषिए तो » जोइ। 53;2 तौ तारा मंडल 
बेधि के सो - जाइ। अमरा-पुरि 054;92 दादू 
अनहद बाजे बाजिए - वास। 758;75 केई वांछे 
मुकति फल केई - बास। अमरामृत [अमर-अमृत] 
ह९्टाब/ 0049, --772;:382 » कौं 
तुच्छ करहि ब्रह्मादिक गावहि।। 

अमराइ [अमराई] [. 7777080 2707९. -- )१३;46 
आसपास “ बरारी। 


अमरावति [अमरावती]. #शक्षाव्रण्थता (287945९ ० 


[0807/9). -- ;52;4 जाइ कीन्ह » बासा | 
प्‌;:78;4 » जसि सक्रनिवासा। 2;3;2; 
प2;248;4 > राऊ। प7;27;3 जनु घेरी « आई। 

अमरावति-पालू [074 0 07747व ए्रधाी: 00/8., -- 
प'2;99;4, 

अमरावती ६ #शा्वावएवत ([097945९ 0 [70/8) . -- 
5057;3] इन्द्र डरयौ -“ देवलोक सब देव । 

अमरि [अमरी][. ॥॥ >ूश/टां5९ '0 ॥808 7०९०, -- 
654] बजरी करंतां अमरी राषै » करंतां बाई। 

अमरी (६. 80 ०छ/टांड९ व ॥478 ए०29., -- 654] 
बजरी करंतां - राषै अमरि करंतां बाई। 550स6] 
सभा बीचि » करि बजरी भेले बैठि र षाहि। 

अमरु [अमर] 48. ॥#77074, -- ॥९327;:20;2 
सहजे मरै - होइ सोई। ७॥०१35;3:4 » होइ सद 
आकुल रहै। »792;2;2; प्राणी संसार सागर पै « 
भइआ। ]7/247;:3 » होइ सद आकुल रहै। 

आमेेंद्रबूंद 27०५७ ० 2005, -- )746;85 ब्रह्म रुद्र 
> की भीर भुलावे। 

अमरौ [अमर] काशा॥6 0शं॥8. -- )725:24 नर तौ 
जनौ अनृत ही पगे - अनृत बकन पुनि लगे। 

7अमल [अ-मल|] बता, ८९४७, 9प्रा'९; श्रां]0प्रां 
5धा।; 8ु५॥7९5५; ॥7255, -- ॥6344::2 ०“ न 
मल न छाह नही धूप। ]728;99 गुन तैं गुन न्यारे 
भये -» बारि मिलि कीच । )१254;04 मधुर तें 
मधुर - >तैं। ]7337;82 नवल किसोर > चंदे। 
५46;9] किधों कमल मंडल में - दिनेस बिराजे। 
।१233;98 बीच » रस रुचिकर होई। ]१270;25 
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तिन मधि « कमल अस लसे। ]7290;83 उदित » 
नाराइन जहाँ। ]7295;:8 ले लै » कमल उपहार । 
8;:60 » कमल दल सेज बिछेये। 57205;9 « 
मनि फनि कौ। 5५३7;2 उडत फुलंग « उड 
अंबर अंजन घटा घनी। 5५454; अग्नित हूं ते - 
अति द्रव रूप निज आनंद। 59396:] » अकास 
कांस कुसमित ज्यों लच्छिन सुच्छ जनाए। ;:76 
उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन » अनूप। ;77 
भगवंत पद कमल » अनुरागु। ॥2;56; अंड 
अनेक » जसु छावा। 2;75छ रति होडउ अबिरल 
»। ]3:5:2 (बसन) नूतन «। 6;80;:5 « अचल 
मन। 7;7;: चेतन » सहज सुख रासी। 
प7;;3 सन गोतीत « अबिनासी। ॥;42;4 « 
अनूपम पाथा। १7;23;4 (बारी) सीतल » स्वाद 
सुखकारी । 77:56 सीतल - मधुर जल। 

अमल [#., क्कावा] , १०07; १९९१, -- 07935; 
अवलि आषएिर बंद गुंनहीं - बद बसियार। 
7353;:0 बस्त समीप जांनि जौ पावै कपट » 
बिसरावे | 2. 90९४, 07 78 बर॑जहु # 
॥0978 ॥2॥ ००९ 0 4 587९, -- दि504;3 
ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन » पसारा हो। 3, 
१0४रं॥४02९, -- 8/4;4 - मिटारऊँ तासु का 
पठवों भव पारा हो। 4.,व05झांटबा07; [वपण 
05घ04078 [700, -- 053;35 दादू अमली > थे 
मन क्यूं करि काढेै। 7053;5 ज्यूं अमली के चिति 
» है सूरे के संग्राम । 

3अमल [अम्ल] १0. 50प, -- 573440:3 उचित 
केलि कटु तिक्त तजत पटु » उलटि अंकम हठि 
धारै। 5960;6 कुंभकरन मेघनाद महोदर » लवन 
सिधाए। 

अमलन ([$. अ-मल|] बे, 2९४; [प/९, -- ।१5;05 
4:57 सखि जब सर स्नान लै जाही फूले « 
कमलन माही । अमलनि 7/388;6 » मिलनि घांम 
नही छांह । अमला ]१8:579 जद॒पि पद कमल 
कमला » सेवति निसि दिन। 

अमलि [#. क्कावों] 75८०४ 00; [वरप07; 
हराठंटवांवहि 4/000, -- (52;4 रांम » माता रहे 
गिनें इंद्र कों रंक । 752;8 रांम » माता रहै जीवत 
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मुकुत अतीत । 77523; रांम » माता रहे तिनहुं न 
भावे आंन। 

*अमली [7?, क्यो] बी, बववांल९व (0); 7, था 
०गंपण बवकषं/, -- 07223;0 मैं « मतिवाला 
माता । 7)9223;4 दादू » इहि रसि माते। 095;4 
दादू - बहुरि न आए। ?7?24;20 » कुचिल कुरुप 
भिषारी हीजडोौं आलसी मूरिष भारी। /053;35 
दादू «» अमल थे मन क्यूं करि काढे। 953;5 ज्यूं 
» के चिति अमल हे सूरे के संग्राम । 054:305 
दादू » रांम का रस बिन रह्मा न जाइ। 65245 
गिरही को ग्यांन » को ध्यांन। 55246 गिरही होय 
करि कथे ग्यांन » होय। 78929; » लोग घुमारी 
तृस्ना कहुं सँतोष न पावे। 50523;43 ज्यौं ० की 
ऊंघतें परी भूमि पर पाग। 

*अमली [#. क्कावाबलांगा] बवी, 974८7; 
५47 85 00 06 6006. -- ?0;3 [गुर] ताकों 
कहियन > बता । अमलु (9९४४०04 ०0) $९/शं८९, -- 
/(८792;3:;। > सिरानो लेखा देना आए कठिन दूत 
जम लेना। अमलूं 053;30 दादू अपने - छूटिए 
काहू के नाहीं। 

3अमली [इमली] ४6 ब/ववं0 7९९, 04 ॥05 
पा. -- 543स8 » देषि गिलाहरी आई आई 
कीन्ह । 

अमहं (२4. अमां; 5. अमस्मद्‌], 9700. (६0) ॥6. -- 
97938; ए सुष > नें दीजे रे। 

अमहल शांपर0प्र ॥0प5९ (85 ०76 5प्र7/९7९ 
8078). --7872;3 कहलों गनों अनंत कोटि लों 
“ महल दिवाना। 78986;0 गुरु की कही करत 
नहिं कोई - महल दिवाना। 

अमाई [अमावना; अमाना] शं. 60 8०, ० # ४60. - 
ह895;2 ता पट तूलन गज न » पैसन सेर 
अढाई | १;307;:2 हृदय न अति आनंदु -। अमात 
प्‌;284 हृदय न प्रेमु -। 

अमान [अ-मानी] 40]. 4. 500॥0प्राव0|९, -- 
/344;4:2 नीच ऊच नहीं मान “ बिआपिक राम 
सगल सामान। 2, 7९९ 707 .7706, -- 72:29;3 
अगुन अलेप “ एकरस। 76;:5 गुन ग्यान 
निधान - अजं। १7;3क सदा राम प्रिय होहु 
तुम्ह सुभ गुन भवन »। ॥7;34:3 ग्यान निधान « 
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मानप्रद । 3. 5०॥९५5. -- 73;35 गुर पद पंकज सेवा 
तीसरि भगति -। अमानी शां770ए 9706; 
5९॥९५5., -- 3;43;4 बालक सुत सम दास «। 
प7;38;:2 सबहि मानप्रद आपु ०»। ॥7;46:3 अनारंभ 
अनिकेत -। 

अमाना [अ-मान] ॥#776957790|९, -- 7;92छ2 
माया गुन ग्यानातीत » बेद पुरान भनंता। 

अमानींक [अ-मानी] 40]. प३55प्रव९वे; जशरांग0प्र 
77946, -- 56;:72;:5 अजाचीक अबांछींक - अस्थिर 
| 

अमानुष [अ-मनुष] 40. ११ ॥. 5प्र7९एप्रतावा, -- 
[]:357;3 सकल » करम तुम्हारे ॥ 

अमाप १0. ॥77245प730|९, -- ]6;:5 अजाप 
अधाप कहे जु -। 565स24 अथाप कहें जु -। 
50407;। कहा जानि जोग आरौ अविगत अकथ 
> 

अमाया [अ-माया] १4. 4, 5९९५5; 77 
८०777/7०९०१ ६०. - 72;26;3 पेमु नेमु ब्रतु धरमु 
>। 2, 70९7९ (7 ।0५9९). -- 73;46;2 मम पद 
प्रीति -। 76:59;3 प्रीति राम पद कमल »। 
प7;:38;2 मन बच क्रम मम भगति «। 

अमारग [अ-मार्ग] ए#ण४९ ०४, -- 584प3;] है 
अति हरिहाई हटकत हूं बहुत “ जाति। अमारगि 
/#०65;8;:2;। हरि की भगति न देखे जाइ मारग 
छोडि « पाइ। 90.256;0 मारग मेल्ही « अंणसरि 
अकरंम करंम हरे। 

अमावस ([$. अमावस्या] ॥॥6 85५: १4ए ०6 (ंधा"९ 
लिएकांहु7 04 प्र] 7077 (,९. [6 पर 
वेग शांशत7 ण 6 ॥९ण 70070, ० छगंट | 5 
लिणंववेला (0 06९8 ' बए5 8९८८०7वांशहु क्‍0 
(407). -- ॥९970;:5;:2;2 चउदस » रचि-रचि 
मांगहि कर दीपकु लै कूपि परहि। [7897;2 ग्रहन 
» ढुकि-ढुकि माँगे कर दीपक लिये कूप परै। 
78949;2 नित्त » नित संक्रांत नित दिन नव-ग्रह 
बैठे पाँत। (947॥ ० ॥6 5-489, थिति, 90९॥॥ ० 
हब व 6 जैद्वा-कव्ाएव) , -- /९३43;:3 « 
महि आस निवारहु। पिए वार धांह॥। (0 ९ 
शपा700989 एव व९४टणंत 8 [6 
बटपंज़ा65 06 766 7९7"ए९-८०४४॥९|५ 


अमिअ 


[84-76 7स्‍7000--87व [76वांव--76 5प्रग-- 
7९7 09 पिलांगांगडहु, ० तंडब|99९०7 ण्रशा 
(॥6 एं7व (व्रात॥९--5प5प्रशा। व--स्‍$ 
०७०४७४४४६). --778982; नित्त » नित्त ग्रहन है 
राहु ग्रास नित दीजै। ]796; नित » नितै पूंज्यूं 
नितै-ही रवि चंदा। 7२;4 जे मन ब्यंदे सोई ब्यंद 
» मैं ज्यों दीसै चंद जल में जैसें तूंबा तिरै परचे 
प्यंड जीवे नहीं मरै। ८07/. (॥ 'पद्वा8 
[॥९/व्रापा९) [06 वैब055 0707-०59९/#९॥८९, 
07 870/470९, -- 5554 » कै घरि झिलिमिलि 
चंदा पूर्निम के घरि सूरं नाद के घरि ब्यंद गरजे 
बाजंत अनहद तूरं। 59;॥ “ पडिवा मन घट सूंनाँ 
सूंनां ते मंगलवारे भणता गुंणता ब्राह्मण बेद विचारै 
दसमी दोष निबारै। (85 8 ८077947/507 07 [९ 
प्रण्प्ररपि एबवावएशा $॥0७फए ह/0ण़ा78 704 
]0ए९ए श्०047). -- 75:5 घटतहि घटत « भई 
दुइ दिन लाज गाडि भुई्ँ गई। 7447;2 भा दिन 
एक > सोई राजें कहा दुहज कब होई। (#॥९ 
7007 वैव्वाएशा$ 0९८5९ ण हार] 7070 
?०वैशव्ए०7), -- 7472:3 ससि होइ छपी न सरबरि 
छाजै होइ जो » छपि मन लाजै। 757;7 अब 
जहँ चित्र दिसे जिउ तहाँ भान अमावस पावै कहाँ। 
(85 4 ८077क507 07 एक्वशवएक एी0 250 
वांउ[0९475 ज्र।शा 795९7, (6 5प्र7, 5 
ब055९वह; | 7प/९, ॥092९ए९/१, [6 7007 
प्रछप्रधए 4[07९875 ज्र९॥ 76 5प्रा] 80९5 
409५॥), -- ?648;2 सूरुज छपा रैनि होइ गई पूनिवँं 
ससि सो « भई। ८०४. 7९ 7पर९ एण प्रत'्चणवफए 
9075075 (76९ 07 ० (एशआधवप/, वैपातं। 8 (९ 
405९7८6 0 २4795९74), -- ?375:5 भएउ « 
नखतन्ह राजू हम-के चाँद चलावहु आजू। 

अमिर्ज॑ [४०९ अमृत], -- 7;330;3 बोले गिरा » जनु 
बोरी । ]2;:76; 72;:209;:3 राम भगत अब »« 
अघाहूँ। अमिअ ?05क देखि » रस अधरन्हि 
भएउ नासिका कौर। 7?06;॥ अधर सुरंग « रस। 
?06:5 अस के अधर » भरि राखे। ?06क » 
अधर अस राजा सब जग आस करेइ | ?3/72क 
जेति नारि हँसि पूँछे - बचन जिमि निंत। 7?480;2 
पुहुप पंक रस » सँवारे। ?4;3 कीन्हेसि « जिअन 
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अमी 


जेहि पाएँ। 7574क » बहन औ माया को न मुएठ 
रस भीजि। [;; » मूरिम। प:2:॥ नयन » 
दुग दोष बिभंजन। ;8;4 चहिआ - जग जुरइ न 
छाछी। ॥2;28; मधुर « रस बोरी। 2;40;3 
असनु » सम कंद मूल फर। 2;48;2 « रहित 
जनु चंदु बिराजा। 2;89;4 नहिं बिष बेलि « 
फल फरहीं। प2;25:2 सुरभि फूल फल « 
समाना। 2;25:3 असन पान सुचि » अमी। 
प2;298:3 « अमरपद माहुरु मीचू। प;6;3 « 
सुजीवनु माहुरु मीचू। 72;309 राखिअ तीरथ तोय 
तहँ पावन « अनूप । अमिअ-फल [अमृत-फल] 
प्रा ए707/47, -- 72:89;4 नहिं बिष 
बेलि - फरहीं। अमिअ-रस [अमृत-रस] 5९९७४ 
घ९८ 4० (रण वश परगं०0), -- 2476; रातें रंग - 
भीने। ?79;6 ठोर » बाता। 

अमित 44. 777285प्र/406९; ९7(॥९६5५, -- 65; 
अमिति 677. 

अमिय [४९८ अमृत]. -- 59245;। » सर मनु मकर 
क्रीोडत इंदु डहह डह डोल। 7?48;4 “ पियाला 
कारन नई। 6587 » पीवत तब होइबा बालं। 

अमिल [अ-मिलना?] ॥० ए९००एहह (2), - 
50527;2 मिलि करि दोऊ बांचिये मिले » यों 
मांहिं। 576स2:6 यूं रजब साधू सकति मिले « 
पाया मुदा। अमिलत 589स4 बाजीद संसार सूं « 
भले मिलहि टूट ते बूंट। 

अमी [अ-मृत] 30]. 77074; ॥7[0९75॥40|९ 
(5९९ 4]50 अमृत, 40. 5९९४; 0९4प्रंपि|)., -- 
(528;7 कोई एक मेले लवनि - रसाईन हंत। 
॥79252;0 सजल जल नीर न दीसे डोला सघंण 
घंणवट » चा गोला। 7?443:5 जूडु - अस रबि 
परभाते । 52;48;:2 सायर नदी निवांन » पीव न कं 
सरबत । 54:3;:3 » बसे जीभ जाकी। 530;2॥ 
कांमीं “ न भावई बिष ही कोौं ले सोधि। 3. 
८07/. ५०0/5]7 ० ए६00, -- /69;3 कहे हरिदास 
» या घर मैं कुबधि न लागै काई। 755;96 दादू 
छांटा » का कोई साधू बाहै आणि। 0536;7 जे 
घट रोपे रांमजी सींचे -« अघाइ। पल68:5 राग 
रागिनि जमी बिपिन बरषत - अधर बिबनि रमी 
मुरलि अभिरामिनी | 78570 जहर जिमी दै रोपिया 


अमुरुख 


» सींचें सौ बार। 7०१6;:6 » हिति तपु करे 
अधरन कूले। ]१72;:66 » बरस या दरस जिहि तैं 
पूरन सब काम। ]२00;42 कर बिष सम तजि 
बिषय मन भजि हरि » निधान। २228;6 प्रथम « 
बचनन करि। ]२250;37 तब लगि ब्यर्थ अमी को 
पीवे। )१28:50 » दृष्टि करि तैसैंई करे। 
7246;89 बरषत » कोटि चंद कौ। ]250;25 
धावत कहत »“ जनु बरसे। ]756;293 मेरी बात » 
जिमि भावे। ]765;:68 » जहाँ कान्हर कथा मत्त 
रहत सब लोग। 50७902; ऐसा महिंगा « 
बिकावै। 5५245;2 » निधि आनन अधर कर 
मुरलिका इहि भाइ। 572289;:। » बचन रुचि 
जानि। 503356;2 कीबौ सिंधू « कौ। 50432;3 
जैसे सूर ब्याल डसि भाजत मुह का परत » कौ। 
5763;:3 » बचन सुनि। ॥;9;4 7;325:5 अहि 
लोभ » कें। १2;07; 72;:25:3 असन पान सुचि 
अमिअ > से। 2;282;3 बिषहु -। 594729;2 
मनहु इंदु नव नलिनी दल लंक्रित « ओसकन 
जाल। अमी-कर [अमृत-कर] शाबात्श' ० ह९टावा: 
(९ ॥700/, -- '72;9 जग मैं नाद अमृत मग जैसौ 
रूप » मारग तैसौ। ]775;200 अंज « छपाकर 
बिधु हिमकर हिम रोम। अमी-फल [अमृत-फल] 
#फ्री 07009; #परं। एण था, -- 
503390;0 सुनि राधिके कदंब बिटप की साषा एक 
“ लाग। 7536;7 दादू लागे - कबहूँ सूकि न 
जाइ। 7532;0 रांम नांम सींचा “» लागा बेसास। 
अमी-महारस [अमृत-महारस] प्रांट० 
किवा0ब9, ए वीशं।र परवांण, -- 5943;0 ताथैं 
» छीजे। 6743;2 » बाघणीं सोष्या घोर मथन 
जैसी अषियां। 7(9347:2 » थणि चवै रवि सिसि 
दिपैं लिलाट। ]7997;:॥ » सींचण लागा। 05;93 
घरि घरि घटि कोल्हू चलै « जाइ। 5५७9200;4 « 
पीजिये रड्क हो हो होरी। अमी-रस [अमृत-रस] 
गंपांट्ट 070/4 ), एण वश॑ं॥6 प्राण, -- 
5349;4 कंठि लगाइ » पावै। 6750;2 रुध्र पलट 
» भरवा। छ70;4 पिय पर करुन » बरषत अधर 
अरुनता थोरी। ]२0;204 मो हिय जरत जुडाइ 
बलि सींचि » बैन। ]75;:305 हाउ तैं बहुरि जु 
उपज्यो हेला सखि कहुँ परम » रेला। 5५205;0 


00 


अमृत 


ज्यौ जल त्रिषा “ चाहत फिरि न गयौ। 5५480;2 
हरि मुष कमल -» सूरिज चाहत उहे पियौ। 
0536:5 आपें सींचें - सू फल फलिया सोइ; 
5953;3 उरध मुषि बंक नालि » झेला। 6592 
जीवता जोगी » पीवता अहनिस अषंडित धारं। 
अमी-रस-सरवर [000] 0 5९९ ५४९०१, 0" 
76८47 07707:479. -- 726;22 तुम्हरी 
भगति -। अमी-सरोवर (॥॥6 |४८९ 07९८४, 07 
(॥6 ५द्र85470फ478 |3|९९ 7९३ 70प्रत िखव58 
70 ५०४ 0#6 #4754-0705, 07 706 
3९८८०॥7क्‍5॥#९4 7945 शां 2780९; [7 5ज97700क्‍7265 
7॥6 5प्र77/९076 5270 छगंटा॥6 इ९ॉाई 
7९2९5, 707 06 गांट्रा/वा07 065९ 0705 
482"055 ॥06 प्ांशव।५०, 5९९ प॥९- 
स07$77977:99], 0. 20, ॥. ), -- 
99333;2 » आत्मा ईथां हीं आधार वे। 

अमुरुख [मूर्ख] 4 0०. -- 7407;:6 सो » बाउर औ 
अंधा | 

अमुला [अमूल्य] 40. ##ए०|५३०]९. -- 508प7;3 
नांमु > लुटिये। 

अमुहा [अमहा] १4. प्रत/९57वां॥60; प5५९।९५५ (05 
कि ८पंएथ४00). -- 0326;4;2 माता भैसा 
जाइ कुदि कुदि चरै रसातलि पाइ। 

अमूंझत [२४]. अमूझना] एं. ॥0 96 $परी0८४९व, -- 
5074;2 कठिन करम की परत भाषसी मांहि 
है । 

अमूरति [अमूर्त्त] 40]. 00९55, -- 5762;3 निज 
तत नांव >» मूरति । 563प4;3 आदि *» दृष्टि 
अगोचर | 5५७33;3 अलष - अमर अबिनास है। 

7अमृत [अ-मृत] १0. 77078); 
[7]02775॥80]९, -- 0536;:2 दादू » वेली बाहिए « 
का फल होइ »“ का फल षाइ करि मुवा न सुणिए 
कोइ । 55;20;:4 » फल मैं पाया। अमृत-वस्तु 
फ0| 778: 2८07/. 07974 #४प्रा'९, -- 
(870;:6 » न जाने नारी। 7870;7 » नहिं जाने 
मगन भया सभ लोग। 

2अमृत , १५. 5४९९८; 0९47); अमृत-दृष्टि 
5८९ 07 तीशं॥6 2४१०९, -- 7252:76 «» करि 
सींचि जिवाइ। ]१274;:08 » करि सींचि जिवाये। 


अमृत 


अमृत-बैंन [अमृत-वाणी] 6. 5४९९४ ४०४५४. -- 
5059;36 सुन्दर ऐसे संतजन बोलत -। 2, 
बाग0॥4; 7९८०7 (णए 76 8045 ८एशशिफांग 
प074#79-45$ ०05९१ 80 विष 07 90500- 
बात ए वांजश॑ं॥6 प्रगां00, प्छ९वे .रा०909॥0704|ए (0 
८०7ए९ए ॥69645 एण 0070 70747 ब्ावे 
5५९९(९5५, ९५७, ॥] ८0776ऊंण शा [०णंगह 
॥रार्वा।ध07 00 [06 कांशं॥6 १७7॥९, [0 (॥९ 
व4९5८7॥707$5 0एड्ञ4 5 064प्राप्र 06 77979 
7#शाशा00/74 /प्ांशवंप्र5 779वी70749ए 5९९ 
(॥6 ए्काांगरु गाव 06 ज्र्गांगरु ॥007 4 ए255९। 
(747 5 2९04९ ९१ जाति गाव शाए6वं 
०6 7 ब75प्रट्टवा वंणंगल [व्॒पांते, बात प्रोशा 
[एड 5 80९ 5 207[77/९6 0 4 |प्रश/0प5 पं 
7007 [5 शर्वाप्रा'व। 00 0॥06 0/ 35 शाव०फढ्व 
जाती क्एव, न4ण्०ए, एचवंध 893, []6 007 [5 
छ0क ण 76 छाग74९एव शा 0९6९व॥ बावे 
“कवबंत5 ह९टावा (काएव-चंदाव) ए्रग८। 50025 
76 ८0प्रा5९ ० फ्काांग्रहु गधे ट्राए25 000 85 
77007024775), -- “ चाषना/ पाना/ पीना/ षाना 0 
(8506, वापावद, ९४ ॥707029: 00 ९5७9९/४९॥९८९ (6 
प्राधा॥86 १९३॥9, -- 052;2] विष का > नांव 
धरि सब कोई षावे। 752;78 » रूपी रांम है 
और सबै विष झाल। 754;09 कामधेन करतार है 
“ सरवे सोइ। 7054;:93 दादू सेझा रांम रस « 
काया कूल। 7$4;37 दादू » भोजन राम रस 
काहे न बिलसे षाइ। 054:322 राम दूध सब भरि 
रह्या असा “ पोष। 0532;4 दादू » कौ विष 
विष कौ अमृत फेरि धरे सव नांव। 644; काननि 
में - सो वरसत। 643;5 नाभि » के कुंडरी । 
652;4 मानहुं ए प्रगटे भूतल में - के अवतारा 
हो। 6८0 कहूं - जल भरे विपुल पद्माकर 

औडे | 6728; » दाषी भाठी भरिया ता मर्धे गुड 
झकोल्या । 6947;0 नाथ बोले - बांणीं। पाठ « 
से बचन जिय की प्रकृति सों मिलें ऐसोई दे दाव। 
पाए प्यारी तेरो बदन » की पह्ु। ]0;8 « 
कलस सीस परि लीजे। ]6;:9 » छाडि बिषै को 
चाषै | ]4:2 बिष बन बेलि » फल चाहे। ]8;4 
दिबि देह - सौ चाष्यौं। [78/2;:7 बिना पियाला » 


0] 


अमृत 


अँचवे | [78966;:2 » बेली छिन छिन पीवै। 
ह8993;:2 तजि > बिष। 87;6 विष के « 
कहे गंवारा। (872;6 » धोषै गौ विष षाई। 
852] » केरी पुरिया बहु बिधि दीन्हा छोर। 
ह8522 » केरी मोटरी सिर से धरी उतार। 
ह8525] अंतर में विस राषि के » डारिन षोए। 
85304 ये मरजीवा » पीवा। 8538 रोम रोम 
बिस भीनिया » कहां समा। 77७9435:2 सोमवार 
ससि » झरै। ]१2;9 जग मैं नाद «» मग। 
35;52 ते जनु चलत » की धार। ]702;64 
मार - हूँ तें सरस सुंदर गिरिधर स्याम। 
]736:264 खल - सम मानही » देखि डरात। 
१49;60 किधौं « सौं सींचि किधों बिष देह 
दहेगौ। ]१44;:58 » फरन करि फरे ढरे सुर दुमन 
बिसेखें | ॥747;20 » तैं अधिक सुहाये। 
66;254 मदन के बदन चुवाइ » भुज भरि लै 
भागी। ]758;65 » फुही सुख गुही अति सुही 
परत रहत नित। 772:38] अरु पिय तुम्हरी कथा 
»“ सम ताप नसावहि। ]५व96;6 » की इक बुंदहि 
जीजे। ]200;99 चलिहै परम » की धार। 
250;36 जद॒पि » पान हू करैं। ]१266;25 तुम्हरे 
सुंदर सुंदर अंग छिन छिन उठति जु » तरंग। 
३22:36 » पान कोउ केसें करो। ]768;292 
अहो पनस सुभ भासन प्यासन » जु प्यावहु। 
१8;:383 सखि कहे राहु - जब पियो। ]096;6 
परम - पीजे सुख जीजे। ]१246:78 » समान भरे 
जल सरवर। ]९2;20 गरल » इक ठाँ करि राखे। 
३30;:25 छुयौ न » पाइ अनयास | ]१340:262 
जिहि जिहि हरिचरित > सिंधु सौं रति मानी। 
४7;:46 » अर्न जीवन भुवन घनरस कुस 
पापारि। ?7;:4 तब हरि पीपा दयौ प्रसादू जीवत 
लाग्यौ » स्वादू। 7724;29 मुषते कांढे » वांनी । 
57528;0 सुन्दर जिनि » पियौ सोई जाने स्वाद । 
50784;2 सोइ अब » पिवत है। 50893;2 
एकहि पुट उत » सूर इत मदिरा मदन मईं। 
50350;3 मुष » पियौ। 574882; परम सीतल 
“ दाता करहु यह उपदेस कमल नयन बियोगिनी 
कौ लेहु एक संदेस | 5ए७. 07 [9९/4४0॥. -- 
64:53 मुक्ति » कैवल्य पुनि अपुनर्भव अपवर्ग । 


अमें 


5५970. 07 7॥6 57 (अंबर). --]708;:5] अंबर » 
कहूँ कहत अंबर गगन सुभाइ। अमृत-मय 0. 
76९८(७/-॥0०, -- !7200;89 तिन के चरित > जिते 
हो सर्वग्य सुनावहु तिते। अमृत-रस #6८ं/ ० 
रर00/979, -- 8;0;2 > प्रहलाद जस। 
१4:233 रस नव रस घृत रस »“ बिष अरु रस 
नीर। ]१246;84 गिरि तें झरत जु निर्झर सोहै निर्जर 
नगर » को है। अमृतहि ॥7248;25 » पाइ पियत 
कोउ जैसे । ॥725;39 कहा भयो जो » पियौ। 
अमृता [हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] ए209 ०७ 
“0420 हज़्004|47). -- ।793;473 अभया पशथ्या 
अब्यथा » चेतकि होइ। अमृतु ;350;:3 » लहेउ 
जनु संतत रोगीं। अमृतेस [अमृत-ईश] |070 ० 
धा।07059: 5ण7. 07 (९, -- 0765;:64 बुृंदारक सु 
बिमानगति अग्निजिह »। 

अमें [अब; 3]50 हम, १5?|] 849४. 709, -- 55273 
गोरष कहे - कानां सुणता सो आंष्यां देष्या। 

अमेंट [अमिट] 40. 4. 90९57"प८7४0]९, -- ?80क 
काह कहों मैं ओहि कहूँ जेइ दुख कीन्ह “। 2. 
॥72५०८०४७]९, -- 7304क साजन लेइ पठाइया 
आएसु जेहि क -। 

अमे [अब; 350 हम, ५5१] 40ए. ॥09. -- 5029;0 « 
तो रहिबा रंगै। 5520 ग्यांन षोजि » बिग्यांन 
पाया। 

अमैंठ [उमेठन] [जञां5; ८00006707, -- ॥१3;75 
तनक न रही » तुम बिन नंदकिसोर पिय। 

अमैंठति [उमेठना] ए४. (0 (शाह, -- 7;42 भौंह 
“ बितन जनु चाप चढ़ावत आहि। 

अमै [अब] 40ए. 70५. -- ]7203;49 भगिनी बाला 
अरु यह समे तू बड़भागि न करि अस »। 

अमोघध 3१9. ह९ए० भिं।शह8. -- 75;:4 > रघुपति। 
प5;49;:5 मोर दरसु » जग माहीं। प5;7;3 
आसिष तव «। 

अमोघसक्ति [अमोघ-शक्ति]. प्रतर्थि॥78 9०४०७, -- 
]6;:0;3 अजित » करुनामय। 7;:72;2 अखिल 
» भगवंता। 

अमोद [आमोद] #४६/.870९, -- 7327;44 कमल - 
कुमुद आमोद सब परिमल जहँ देत बिनोद। 
अमोदहि ॥२249;5 जैसें कमल » पाइ। 


अग्रत 


अमोल [अमूल्य] बा. [770९|९5५; [07९टां005. -- 35; 
अमोलक 50523;2 देह षेह सौं मिलि रह्मौ रत्न - 
येह। 5५७23;2 लई बस्तु “ सारी। अमोला 9; 
अमोलिक 28; 0/26; जंनम » आहि रे। 
9727;0 ऐसा जंनम » भाई। 0733;0 जंनम « 
छीजे। 0954;2 तब नारी नाह » पाया। प7;0 
माधौ मास » आयौ। प्ला776; गुल करि ग्यांन 
भिजोवो सुरा बसत » महघा षरा। अमोली 
(०8;4 केवल बलि जाँउ गाँउ तेरे गुन «। 
अमोलु ७॥7335;56;;4 हीरा लालु “ जनमु है 
कउठडी बदले हारिओ रे। अमोले ७(792;3:3;2 
जनमु पदारथु जीति ०-। 666;0 रतन »। 
प;50; सुनि बचन “। अमोलै 575;0 बाधीलै 
रतन “। अमोलौ 0939; सो रंग सदा सुहावंणूं 
ऐसो रंग » रे। 

अम्बरीष [5०९ अंबरीक] ७04/38. -- ह8992; « 
प्रहलाद सुदामा भक्ति सहित मन उनहुं न जाना। 

अम्बुज [अंबज] 4 |075. -- प्रा755 प्यारी जु के मुष 
» को डहडहाट ऐसो लागत ज्यों अधर अमृत की 
सीजञ्च । 

 अम्मर [अंबर] ४४० $/77. --न्‍87979;0 कहहु हो - 
कासो लागा। 78779; » मध्यँ दीसै तारा। 

2अम्मर [अमर] वी. 70704. -- ?5क गाँग 
जडँन जौ लहि जल तो लहि « माथ। 7259; 
सुनि जोगी के “ करनी। ?305;:7 भा - मिलि के 
मधु पिया। 

3अम्मर [5. अम्बरवल्ली; प्॒. अमर-बेल; 5९९८ : बेली, 
बवेलि][. 4 एशी०ण ९९०९० ज्रांग0प्रा 7005 व 6 
€ा7॥, जरगंता इडप्रटीद5 0प्र 06 066 0 ए्रशींका। 
87095; णं॥6 0श074779), -- ?254;6 प्रीति 
बेलि केईँ - बोई दिन दिन बाढ़े खीन न होई। 

अग्र [अमर] 44, 777077. -- 0[023;4 « गुरू 
अबिनासी जोगी । 

अग्रत [5९९ अमृत] , #९८%॥ (0 5९।-7/९०॥24707) 
(००, 2, [अ-मृत] 90]. ॥7780779/|), -- 8|932:2 
भक्ति न जाने भक्त कहावें तजि » विष कैलिन 
सारा । )7975;:2 » झांडि बिषै क्यूं ध्यावे करत 
आप मनि मायौं। अप्नित 02; अग्नित-कलस 
[अमृत-कलश] 90 ० ४९८४७, -- 5060;3 आए 


अम्ह 03 


अचवन देन देवता - कर धारी। अग्रित-बेलि [5. 
अम्बरवल्ली; प्र. अमर-बेल]. 4 ए९॥०0ण ८९९७९ 
जशा0प्र 7005 7 06 ९४), ५४१०॥ 5प्रटौ 0प्रा 
(॥6 06९९ ०7 शा ओ 87095; शं॥6 ० 
07479, -- 50385:3 - सूर के प्रभु बिनु 
बहु बिष फलनि फली। अमग्रित-मय 80. 7॥९८४- 
॥2, -- 573604;। सुभग सुबवन सब अंग » तहां 
तहां राषति चित रचि रचि। अम्रित-मै 573440;] 
अरघादि आनंद » ललित लोल लोचन जल धारै। 
अग्रितु [5९९ अमृत] ह९लवा', 

अम्ह [अहम्‌; [रवव. अम्हनइ] 9707. ।; 7९, -- 56# 
9६07; 0932; » नें अंग अंनल परजालै। 
97932;:2 आप अपरछंन » नें देषै। ॥)050;4 धंनि 
हंमारा भाग आबिया » भंणी ए। 09305: छिन 
एक > नें बाहे रे। अम्हे 0/38;2 » अबला इम 
जीजै रे। 0762;:3 तुंम बिना ते « नही लीजे। 
अम्हनें 56:3;0 > ते बेस्‍्नों को दाषै रे रूंडूं रांम 
रिदा मैं राषे रे। अम्हां 7; अम्हा 3; अम्हारा ; 
अम्हारी 3; अम्हारै 4; अम्हारौ 4; अम्हें 2; अम्हे 
8, 

अम्हचा [हमारा] 770०7. हए; ०7०. -- 079385;] मात 
पिता तूं > स्वांमी । 0/9385;2 » सजंण » बंधू। 
99385;3 » प्रीतम » मेला। अम्हारा 0985;0 
चलौ मंन माहरा जहां म्यंत्र -। 0985;5 म्यंत्र > 
दादू सोई। अम्हारै 09385; देव » अंतरजांमीं । 
09385;2 प्रांण » अंम्ह चा ज्यंदू। अम्हारौ 
97938;0 आदिपुरिस तूं अछे ०। 09305;2; 
97305:5; 09305;:6 छिन एक मनवों मीन «। 

अय॑े [यह] 97०7. (४5, -- 7;9&छ भीतर कामकृत 
कौतुक »। 

अय ([5., अयस्‌] 700. - 7;298;:3 » इव जरत 
धरत पग धरनी। 

अयन व॥ ४७००८; ॥०75९. -- ]7264:8 तिन मैं 
नहिंन - रावरौो। 5५3604;0 सनमुष भरि भरि नयन 
“ भए। अयना 7;206:4 सकल गुन «। 
प3;:;0 करठ सो राम हृदय मम »। 

अयमय ([5, अयसू-मय] 40]. 779006 ०0 50९९, -- 
प्‌;275 » खाँड । 


अरक 


अयान [अयाना] 40. 8700787/, -- 5: अयाना 29; 
अयानी 4; अयाने !; अयानें 3; अयानों ।. 

अयानपनै [अयानप] [8700787८८., -- 79450; थें 
बहु बोरांनां। 

अया [7/९४. ०॥!. --59;9 » मूढ मति जीव 
की तौभी नाव न लेइ | 

अयुत ॥शाए0प्रउादे; 4 एज, -- 77;:07;3 - 
जन्म भरि पावहिं पीरा। 

अयूब [#., 4990] [00 (0 06 छ9]6 ब्ाव 0 +॥6 
0४7४४). -- ?635;3 मदति » सीस चढि कोपे। 

अये [0/2/. ०॥!. -- 07298;8 » गवरि इस्वरि सब 
लाइक । 

अरँंडु [अरंड] ॥॥6 ८४:07 ०ी #|व. -- 72;42;2 
सेवहिं - कलपतरु त्यागी। अरंड 5922;4 - अँमीं 
कत सीचौ। 563स89 कहां चंदन कहां « 
निवासा। अरंडहि 549स55; » पांनीं देह आंब की 
डार मरोरै। 

अर॑नि [अरण्य] 4 007९४. -- 503स]4 कहि कमच 
मघु भुषहि मरै पंडव बसहि » इम। 

अरंभ [आरंभ] ए0९ट्टांगतां72. -- ?24; कथा « बेन 
कबि कहै। 7402क रोवत पंख बिमोहे जनु 
कोकिला “-। » करना 60 ४०7. -- 77;:63;3 कथा 
» करे सोइ। अरंभा ॥;287;4; 7;35;3; 76;44;3 
कीन्ह -“। 

अरंभित [आरंभिक] ८079 4५ए. 0 7९ 
0७८श्ांणणांए2, -- 564स3] करि अण इंछनि णंमे 
मंदिर ज्यूं अर्भक कर्म » षोबे। 

अरंभेउ [अरंभना] ए. 60 0९0. -- 72;57;3 
अनरथु अवध -। 

!अर [और] ८०ाां, भाव, -- 67. 

अर [अड॒| #प्र०00077655, -- ]742;:8 कर सों 
कुँवरि न परसै « सौं निकट धरावें। 

अरइल [?] ८णरीप्रशा८९ 0 778फ29, -- 24;6 
चलि पयाग » बिच आई। 732;:7 जनु पयाग « 
बिच मिली | 

अरई [अड्ना] शं॑,॥0 ८07[72८. -- 745;70 
जगमग जगमग जोति होति रबि ससि सौं -। 
!अरक [अर्क] ४४6 5प7४. --॥45:7] अरकें - 
किरन जहँँ। ]7233;4 अगिनि -» ससि तारक 


अरक 


भीर | |(2;:2 » कहौ केसे रहे छिपाई। |शट6;6 
ऊग्या » छिपैं नहि कोई | 59982;। मुष मुकर 
मंडल « । 

*अरक [#., क्षावव] प्रांट€ (ए[ #प्रां(9). -- 559प44;] 
भूषन भसम अहार » फल हरि के बिवोग त्रिगुण 
बुधि त्यागी । 

अरकें [अरकना] शा. 400 ०0006 609५7; (||, -- 
४45;7] चपल पताका फरकें - अरक किरन 
जहूँ । 

अरखे [प्त. हरसना] शं. 60 9९ 9]९३७९०. -- ]7228;5 
ताहि निरखि अति » नंद बरखे तन मन परमानंद। 

7अरग [अलग] 467, 4(6, -- 46ए, 5९.४/४८ प्र; 
धवांशंवंप१ए, -- )723;:64 जब कोउ रंचक इत 
उत जाइ » गृह अंतर आइ। ]१236;:8 « » जननी 
ढिंग जाइ। ]7236:33 » » गई गृह मैं ऐसे । 
247:98 » » ताकी ढिंग जाइ। ॥7275:24 « - 
आयो रिस भरथदौ। ॥033;36 » दे मो सौं कहे। 

2अरग [अरगजा] शरांड९व 5८९४ (पए९।।०फञां5॥) 
92५7९, -- ]7230;34 गरग » लै मथुरा गयौ। 
अरगज 667;4 रपटत चरन कीच - की केसरि 
कुंकुंमम निचोरी । ]724:59 सुंदर सुमनन सेज 
बिछाई - मरगज डसनि डसाई । (5९९ एवक्कावणवांव, 
0. 37, 0. 9). --?38क » जेडँ हिय लाइ के 
मरगज कीन्हें कंत । 7323क सब » भा मगरज 
लोचन पीत सरोज । अरगजों 7:344:3 गलीं 
सकल “- सिंचाईं। अरगजा 3; ?429;7 जों नहवाइ 
भरिअ » तबहु गयंद धूरि नहिं तजा। 

अरगला [अर्गल] 4 श००व७४9०7०४ 67 [7 07 
६50९7778 4 4००7, -- 7267;2 राजा सब राखहिं 
>। 

अरगाइ [अरगाना] श॑.0 #टशाक्ां] 5९0.४/४(९; 440. 
5९]१४/४९ए. -- ]735;36 समेै पाइ कहियोौ -। 
अरगाई शा. 0 ९९७ व॒षंश ॥0 4 ।ं59प/९, -- 
?/४4:2 इतनीं सुनंत रही -। अरगाई ॥0 |६०९० 
आ|९7६ -- 72;:259;4 राम रहे ०। 2.00 58ए 
4४0०, -- 73;43;3 तहँ राखइ जननी -। अरगाए 
60 849 ब&ं९; ८007, 00 74९ 0 ९0". -- 
ह8566 लोग भरोसे कवन के बैठ रहे -। 
अरगानी 0 |(८९७ &|९7४, -- 2;:4:4 रानि अब रहु 


अरझत 


| अरगाने 70 /॥षा थां0 52[09780€, -- ]7205;7 
कैइक रहे ताही » अक्रूरादिक अनसनमाने। 

अरघ [अर्च],7९४०९८पि| णरव्तिंहहु ए एव९/ (35, 
९.2. प्राशा फ्रटटगधांग 8 4 0706270077'5 927, 
07 4 2५९७); ॥09007, -- ?328;6 दरब उबारहु 
करेहू | 777:2 » दियौ आसन बैठारे। 5५4803;3 
बहु » बढावौ। [;:349 निगम नीति कुल रीति 
करि >» पाँवडे देत। 2,7९5७९८पि] णरढ्षंतहु [08 
१०॥ए. - 72;9;2 सादर » देइ। अरघादि 
7#९59९८प्रि णीहियं॥हु एण छ्वश' बाते 067 
९८०४९ एप्र45, -- 573440; « आनंद अग्रितमै 
ललित लोल लोचन जल धारै। 

अरघानि [अरघान; 5. आघ्राण] . #४६/8॥८९; 
87९]], -- ?7क तेहि - भँवर सब लुबुधे तजहिं 
न नीवी बंध। ?78क तुम्ह बारीं रस जोग जेहि 
कँवलहि जस “। अरघानी 76;2 नागन्ह झाँपि 
लीन्ह “। ?99;3 बिसहर लुरहिं लेहि »। 

अरघु [४९९ अरच] , 259९८ णरहिषंशह 
७४४(९/, -- 7;:39;2 करि आरती » तिनन्‍्ह दीन्हा। 
[]:39:4 “४ देह आसन बेठाए | 2, 7९5९८ 
णीशिंए2 क्‍0 4 4शं५9, -- 7;:320;4 देत पाँवडे - 
सुहाए। 

अरचा (अर्चना, अर्चन] ऊ. ४०75॥70; #00748०. -- 
ए१7;2 पूजा न » देवी न देवा। 

अरचे [अरचना] ए., [० ५०/5॥9. -- ]7227:58 हरि 
» कि दान बहु दियौ। ]१228;6 प्रथम अमी बचनन 
करि “। 59स]7 अरचे के घर रहे उदास। 

अरजंन [अर्जुन] ७0५००, -- 808;] > भीम मता 
मैं राषे। अरजन ; अरजनु ४०292;:5; जां 
चै घरि निकट वरती » धर प्रहलादु । 

अरजुन [अर्जुन] (५४. -- 4. 

अरझत [अरझना, उलझना] एं. 0 06 ९॥978|९१., -- 
१78;504 कुंडल कच सौं - उरझत तहाँ बडे 
कबि। अरझि व, एं.(0 0९ (ज्रां॥/20; 0८ 
टाध्ाह।९१९; 02 ९7704/7355९0, -- 0₹377;237;2 
» उरझि के पचि मूआ चारउ बेदहु माहि। 
578प63;2 चरन नांहि न धरन पावत « मोह 
सिवार; 578प8;:2 » नष सिष रही करम जेरी। 2. 
00 ७९ ९४६/०५5९०, -- 573085;2 ससि ससि सिंधु 


अरट 


प्रवाल कुंद अलि » रहयौ मन मोर। अरझी (एां, (० 
७९ ९॥०7£2|९०१. -- 66:4 मध्वी माल पियाजू की 
> पिय तुलसी दल माल। प7;2 तमाल » रही 
सरस कनक बेलि। छ35;7 » बिमल माल कंकन 
सौ। 5५4724; छुटि छुद्रावलि चरन » गिरी बल 
तन हीन। अरझे ]7264;89 ये तुम्हरी माया की 
गुरझें सब जन » नाहिंन सुरझें। अरझेरौ एं. 60 ७९ 
९॥९/055९०., -- ]7240;6 तन मेरौ तामैं बहुरि बहुत 
-। ]267;44 देहों कहा महा » मोह्यौ जात इहाँ 
मन मेरो। अरझेला 544स3;6 सब अकलि गंमासी 
घलक हसासी माया पासी “। अरझौ एां. (0७९० 
९7878]९0. -- 5५950;2 घर घर नौ मन » सूत। 

अरट [५४९९ अरहट], - 53स34 ज्यूं भईया - की 
घरी कब्हूं छूछी कबहू भरी। 

अरटत [रटना] एं. ॥0 70770]6; 0800]6, -- 
5५79; करपल्‍लव गहि टेकि रहे हैं सो सुत - 
बारंबार । 

अरड [अरंड] ८४४:०/ ० 9]97/, -- २43;2 तुम्ह 
चंदन मैं - बापुरो निकटि तुम्हारी बासा। 

अरत [अ-रत] 44, [785807|९55, -- <54:4व 
कांमिनि अंग « भए। 

*अरति [अड॒ना] शं, 00 ॥0989; 9९ 0059#740०, -- 
503400;0 जदुनंदन तेरी “ करत है तजि गुमान 
कत बांह गहावहि। 

*अरति [अ-रति]04्वर४/९४८९; ॥7०॥ए. -- 
प2;295 रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम - 
उचाटु । 

अरती [अडना] शं. (0 085. -- ]7302;:45 जिन के 
दरसन हित अरबरती पतिन सौं बिनती करती - । 

अरथ [अर्थ], एा्वाांध९, -- 2. ४९३१, -- 8, 

अरथहि [अर्थ] 77९87778. -- 7(98;4 पड॒दा षोलि 
मिले हरि जाकूं जो या » बूझे। 7७983;2 सोई 
जोगेसुर जो या » बूझै। ]7290;84 सब्द ब्रह्म के « 
दरसै। 557प2: कहे भुवन कोई » काढै। 

अरथाई [अरथाना] ए. 40 ०59. -- 7729;22 
मनही मै माला पहिराई श्रीरंग पूछी ० । अरथाए 
7?52;2 भा विहान पंडित सब आए. काढ़ि पुरान 
जनम -। 


अरध 


अरथि [अर्थ]।, हट्वां78; 46ए, 07 [6 54९९ 
0. -- 2. ४८४।॥, -- 78, 

अरथु [अर्थ] घाट्वांह 8. - 72;294: » अमित अति 
आखर थोरे। 

अरदावा [अरदाबा, पत. भुरता] ॥95॥ ॥4एं॥8 75॥ 45 
7797 ॥78/720९7/॥. -- ?7547;6 पंखि बघारि कौन्ह 
>। 

अरदास [7, क्रश्य-वंद४] 4. #९(५९४; ९7९४५. -- 
५5;4 बहुत भाँति बंदन कही बहुतरि करि «। 
५७75;3 या » करे जन नामों । 7२4;:9 रैदास की 
» सुंणि। 508प;:0 उरध तपु अंदरि करे 
बणजारिया षसम सेती - वे। अरदासि 
/(792:3:2;:। करठ ० । 07290:4 ए » दास की 
सुंणियें। 0534;30 गले विले करि बीनती एकमेक 
>। 9358;3 या » दास की सुनियें। 7533; 
सुना साहि “ जो पढ़ी। 508प;: षसम सेती « 
बणावै। 526प4:4 जीय की यहु - हो। अरदासें 
?532;4 ढीली की « आई। 

अरधंग ([अर्धाड़] 44]. 5०09/90]० ॥9[ . 
शा, - 7;98;2 सदा संभु « निवासिनि। अरधंगि 
??8;6 पहलें पीपा कौं पहराई पुंनि जेठी » बुलाई । 
अरधंगी 7५2;] अंगद की » नीकी। श१4 » सौं 
कह्ौँ बुलाई। 

अरधंत [अध:] ११ए. १०७7, -- 558 - कवल 
उरधंत मध्ये प्रांण पुरिस का बासा। 

!अरध [अर्थ] 40]. |॥४ अरध-राति [अर्ध-रात्रि][. 
धाांवाधांह0, --706;:9 » कहा किनि डास्यौ। 
ए?;3 » सोवत। 7??28;:0 » ऊपरि चलि 
आई। अरध-रात्री 0२9;0 » सुंमिरन जागे तब 
बेरागी सोवन लागे। अरध-सरीरी [प्त. अर्धागिनी] 
9९ ॥4 ॥6 0007 (04 7870) ३ ५४०0778॥) , -- 
॥९477;8;3;:2 » नारि न छोडे ता ते हिंदू ही 
रहीओ । (७53;:2 हूं तौ तुरक कीया करि सूंनति 
औरत कूं क्या कहिये » नारि न छूटे आधा हींदू 
रहिये । आध-सरीरी 7/344;3 लक्ष्मी मेरे « हरि 
भगतन की दासी । 

2अरध [अथध:] 9९09 (८077 [0965६ ट्वांक्व); 
अरध-उरध [अध:-ऊर्ध्व] 44]. 4. प०0०७ गावे 
[0छ९7; रा) बाते ॥९98ए९॥; [05 ५076 १70 ॥6 


अरधाई 


705 ५०१0, -- #(62;:5:। > मुखि लागो 
कासु । ॥(333;:48;2:] » दोऊ तह नाही। 
॥९344:4; » बिचि सम पहिचाणि। 6535 मैथुन 
के घरि जुरा गरासै - ले जोरं। 6578 » बिचि 
धरी उठाई। (79458;:। जल बिन कूप भोमि बिन 
बाड़ी » बिचि क्यारी। 7952:3 » दसौ जिस जित 
तित पूरि रह्मा राम राई। 77924;3 त्रीकुटी चढ्यौ 
पावटो ढालै « की क्‍्यारी। ?457क - नहिं सूझे 
लाखन्ह उमरा। 75;4 » कछु सूझ न आना। 2, 
4|50: 06 #8॥657 ब्ावे [09९5६ ८ववांकव5 0 (6 
#प॥०॥ ७०49, -- 5927;:0 » बजार मड्या है 
गोरष कहे बिचारं। /63;4 » की गंगा जमंना 
मूल कवल कौ घाट। /69;। » मध्य निवासा 
तहां अगनित चंद सूर परकासा। 5;32 चौपड 
मांडी चौहटे - बाजारि। अरध-मुषि [अध:-मुख] 
श्णाहट्टांगहु [6९ #९94 40्रशज्॥/१5 (08 ६ ८६१९ 
एछ0 १4906०4/5 0 गरारवा[46 0प्र ४77९5 0प्रा 
४९४ 8 75॥ [9855९5 0५). -- 755;58 ते बिधिनां 
बागुल रचे रहे - झूलि। अरधह [अध:] 44. 
७९०७. -- ((34;:25:2 >» छाडि उरध जठ आवा। 
अरधहि ४(34;25;: धधा » उरध निबेरा » उरधह 
मंझि बसेरा। ॥734;:25:2 » छाडि उरध जठ 
आवा तठ » उरध मिलिआ सुख पावा। 

अरधाई ([अर्ध] 44]. ॥4॥. -- 7946:3 तीनि हाथ 
ऐक “। अरधी 546स6] पांड पचांइण बाचहे दस 
“ बीस चतुर भागी। 

अरधे [अध;] 40ए. 0९०५. -- 5696;4 » सोनां उरधे 
सोनां मध्ये सोनम सोनां तीनि सुन्यं की रहनीं जानें 
ता घटि पाप न पुंनां। अरधैं 6924:2 » उरें 
लाइले कूंची थिर होवे। 6/40;3 » जोगेस्वर उरें 
केदारं। 506स7; 53स59 » सीस उरध कं 
पाव। 520;38;3 » उरधें ताली लागै चंद सूर समि 
कीन्हां । 

अरधे [अर्ध] 44. ॥०॥. -- ॥7920;3 » नांइ उबारे 
हरी । 

अरथे [अध;] 447. 9७९0७, -- 557 » जाता उरधे 
धरै। 7२54;2 पांच तत कौ यहु रथ साज्यौं « उरध 
निवासा | ८070.7 706 9009, -- 7975;0 काहे 
कूं नगर द्वारिका जइहौ » नाइ परंम पद पहहोौ। 


06 


अरपि 


अरन [अड॒ना] शं॑.40 9 005#7470, -- 05;:0] « 
लगे जब दोउ नरेसा। 

अरनिस [अह-निशि] १४9 ४४१ 7ां8/. -- प्ाट72 
ऐसो रूप कहाँ तुम पायौ » सोच उधेर बुँन री । 

अरनी #प०७णांहहु आंत (०॥॥6 व्राव् 7९९ प5९० 
00 [7047८९ ॥72८); #70 -- 594008;0; मानस बिथा 
मथति -“। १;3;:3 बिबेक पावक कहूँ -। 
प7;32:4 ग्यान जोनि पावक जिमि »। 

2अरनी [अडना] शं,.॥096७]०८62१, -- 5प545;॥ 
मंदाकिनि तट फटिक सिला पर सुमिरत सुरति होति 
उर -। 

अरन्य [अरण्य] 4 00/९5४४, -- 784;343 कानन बिपिन 
» बन गहन कच्छ कांतार। 

अरप [अर्पण] एणशिएंए8. -- 5342:2 सूर कपट 
फल त दिन पाइहौ अपनी - जब दहिबे मैन। 

अरपउ [अरपना] ए४,0 067; 4९१८४(९, -- 
/0२525;:4 तनु मनु » पूज चरावउ। 
/२694:3;3:2 तेरों कौआ तुझहि किआ « 
तुही चवर ढोलारे। 

अरपन ([अर्पण] णढितंधह्‌, - 206;8;:0 मम « ठानें 
सब कमाख़। 776; ता पीछें पीपा की करनीं हरि 
» कीनें घर घरनी। 58;:6:] तन मन धन 
नवछावरि - दरपन दर्शन परसन पैंमु बढायौ। 
559प27;2 नरसईये स्वांमीं परि सजनीं तन मन « 
कीधौ । 

अरपि [अरपना] 7, (0 एीि०; ०00. 4९ए०९९ 
58८770९, -- ॥59253;8;;:2 तनु मनु “ सरबसु । 
?४3;:0 वो हरि कौं - राषियो सोई। ?74;6 
सरबसु - न बेठारे। 700;7 तन मन धंन » हरि 
काजै। 5५3439;3 सिंधुसुधा निधि » जानि। 
अरपिओ &50253;8;;2 तनु मनु अरपि सरबसु 
सभु « अनद सहज धुनि झोक | अरपी ८०४. ० 
८०॥८९४४४९, -- 7774;4 सीतां सती न देषे 
डरपी तन मंन रही रांम कौं -। अरपे (0 एणॉक्षि, - 
५१72;385 फनी फनन पर » डरपे नहिंन नेंक 
तब । अरपैं (0 89४०, -- 77?5;23 जे परमारथ 
जांनिके » तन धन प्रान। अरपै .00 १९०८४४९; 
0०४0, -- ॥/8974;;6:2 मनु तनु » क्रिसन परीति। 
/#२875:2:2: जे ओहु ग्रहन करै कुलखेति » नारि 


नामु तेरा 


अरब 


सीगार समेति | 2,80 5प्राए७70९ ४ ट्राए2 प. -- 
?79;5 भगति करे तन मन धन -। 7?720;6 
सरबस » कहिये रामू। 77?6;3 चंदन चरचे सगरे 
गाता »। अरपै 40 ००; ?75;8 तुरसी चंदन 
फूला। अरप्यौ ,60 उप्राक्टात० -- 738;6 « 
सब अपनपौ समेत । 79;6 तन मन पारब्रह्म कूं 
»। 50744;:0 मेरै जिय आई ऐसी हो तन मन »। 
2, 00 7746 4॥ 0रशिप!९8 (0 4 270]९)., -- 
574288;:2 तन » प्रान रहो भल जाउ। 

अरब [#, ८40] 073४० (075९); 597. 07 
]075९., -- 763;39 बाजी बाह तुरंग हय सैंधव - 
किक्याँन । 

अरबक [अर्भक] १०. ४79; ८४०. -- 532स37 
मोहन >» ग्वाल ज्यूं ते सब त्रिफल जांहि। 
544स];:33 मरण उपाव सु मृकट कीन्हां - गद्मा 
स्यंधौर । 

अरबद [अरब, 5. अर्बुद] ॥शा लः.07९; 4 #परतव/९० 
#9॥07, -- 563प;। » नरबद धूं धू कार धरणि न 
गगन न हुकम अपार। 

अरबर [. 856; #प5/; ८0#प्रि$07, -- ]१48;44 
- में खसि परतौ पीतपट द्विज पकरायो। 
५१48;49 जानि प्रिया की आरति हरि - सोौं 
धाये। ॥१86;73 जे - में अति अधीर रुकि गई 
भवन जब | 

अरबरती [अरबराना; प्॒, घबराना] एं, ॥0 ।:5/; ७९ 
८०॥४ि5९१, -- ।7302;45 जिन के दरसन हित » 
पतिन सोौं बिनती करती अरती। अरबराइ प्लाटा5 नें 
न » उठे चिहारी। ]752;23] » मुरझाइ कछु न 
बसाइ तिया पै। 57733;0 » कर पानि गहावति। 
अरबराहएँ प्ाट28 » प्रगट भई सुष भयौ बहुत हिया 
री। अरबरे ]762;:68 बहुत सरद ससि माँझ > द्वै 
चकोर ज्यों । ]7207;50 दरसन हित आये »। 
५227;50 लरिकहि डारन कौं -। अरबरै 
१5;38 प्रगट मिलन कौं अति “। ]२24;54 
दिखि दिखि इंदुमती “। ]१260;3 अवर न कछू फुरै 
>। 

अरबाहे [5९९ अरवाह; &., 47५94 (9. ० +प॥)|] 
(9.) 5०५. -- 053;:67 » सिजदा कुनंद औजूद रा 
चिकार | 


0/ 


अरसात 


अरबिंद [अरविंद] 4005. -- 729;26 बड़ौ मंद « 
सुत जिहि न प्रेम पहिचानि। ]73;22 इंद्र चंद्र - 
अलि कपि केहरि किक्यान। ]१42;0 जनु सुंदर 
> अलिन दल बेठि हलाये। ]780;548 जनु अलि 
सौं - बूंद मकरंदन खेलहिं। ]7237;:43 जनु « 
अलिंद हलाये। ]769;24 बर » बिछाइ जनु सोवत 
इंदु अडोल। ]१74;:97 मकरंदी » पुनि पद्म 
कुसेसय नाँठ। 

अरबुद [अरब; 5. अर्बुद| शा कका९, 9 4 #प्रगकाट्त 
#9॥00, -- 7385क » खरबुद नील सँख औ खँड 
पदुम करोरि। 

अरभे [अर्भक] 40]. 4 ०१०, -- 7204;76 घर लै 
जाहु देव इहि «। 

अरवाह [#. ८५व॥ (9]. ण #7॥)] (.) $०पर, -- 
29; 054;20 दादू मौजूद षवर माबूद षघवर » षवर 
औजूद । 054;8 दादू दिल » का सो अपणां 
ईमान । 5ए7, 07 शा 07९४ (प्राण), -- 6052; 
अरवाहे 0529:4] दादू कुलि आलम इके दीदम « 
इकलास । अरबाहैं 5५०20;। सब » सिरजी 
साहिब किसकी काटत षाल। 

अरविंद ४]०४५. -- 650;। नमो नमो जय श्रीगोविंद 
आनंदमय ब्रज सरस सरोवर प्रगटति विमल नील 
“। 663;3 कुंद मंदार » मकरंद मद पुंज पुंजनि 
मिले मंजु गुंजलत अली। 

अरस ([अर्श; 0, थाई] #8॥65 24ए९॥४, -- 27; 
0534:54 अरस जिमी ओजूद में तहां तपै «। 

“अरस [अ-रस] 39], शां0प 8587९, -- 054;223 
दादू प्याला नूर दा आसिक » पीवंनि अठे पहर 
अलाहदा मुंह डिठे जीवंनि। 595स0 फरीदा आधी 
रोटी » दी सारी बहुत संताप। 

3अरस [5. अलस; प्, आलस्य] |4#8प07. -- $2]स3 
अंषी षोडे » मैं लुडे मुनारे। 

अरस-परस (5. अदर्शन-स्पर्शन] 5९शंहह्ठु धषाव 
0प्रयांगह; 07फ्८४। ८008८ -- 36. 

अरसात [अरसाना; अलसाना] शं. (0 0९ 00५5$फ, -- 
828;3 बेनु धुनि नैंदलाल बोली सुनि ब क्‍यों «। 
ए८5:2 भए अरुन नैेन -। 50365;6 बालपनोौ 
घेलत हि गवायौ भगति करत -। अरसाती पता5;3 
छूटी लट अँचरा बदति «। 


अरसि 


अरसि [5. अलस; प॒, आलस्य] ]9808प707., -- ?326;7 
पुनि सिंगार करि » नेवारी। 

अरसी [अलसी][. ॥#5९९१ छा (छ्05९ १६7 
एछप्र०00फ्रढ5 ॥/९ ८079॥7९१ 0 6 #7वशाल्व 
धरं00]९5 04 ह7 7 ]07९०). -- ?322;3 जनहूँ माँति 
बसियानी बसी अति बिसँभार फूलि जनु »। 

अरसु [५४९८  अरस] . (#.) |808प५07, -- $6;8 
लताडे न लतंनि के अठे पहर -। 2, 07. 
0॥#०9्ञ्ं7०55, -- 503277;0 नेननि कौ «। 

अरहंत [अर्हत] 4 ]ांध 570, 07 वशाए, -- 5938: 
» कौ तिन पार न पायौ। 55;2;:25 नेम « 
अलेष मनाया तिन्हूं सबे सिधि पाई। 5;7;3 « 
देवनि ग्रंथ साध धर्म केवल भाषित जांणों। 
586प25;7 नेम »। 

अरह [अ-राह?] ८शा। ७३५. -- 992; मरि जास्यौ 
सोई घर ताकौ » बटाऊ मारग थाकौ। 

अरहट [4]50 रहट] ॥079 0०7 ?€#४97 ५|९९! (607 
वश 78 शरवा९/; 35 ॥7९ए०।ए९5, व९/ 7९ए९/ 
८९७5९5 00 ]09 77077 076 9प्रटौट४४ [9/0 (6 
7650 ॥ ॥67९6०7/6 5ए900क्‍765 [॥6 उद्या5देव 0 
एछ)८॥ (॥6 ॥९|||९५5 ५4 ०८९३६९।९५६।ए [09555 
#07 076 00079 40 80070). -- 0020;3 > बहे 
तुसालवां सूलै कांटा भागा। ७2;2 बांधे ज्यूं « 
कीं किंगगी आवत जात बिगूते। ॥7525;:0 माला 
पहिरे हरि मिलै तौ - के गलि देषि। 55;3;2 
भाव न चीन्हें हरि गोपाल जांनि कि - कै गलि 
माल। 526स86 हरबस » की घाटी ज्यूं कुमींत सूं 
ईठि । अरहट-माल ८०४०७।९ ० 90, ॥0९ 4 
50778 0 0९०05, ० 6 ॥0779, -- !(56:33 सूषन 
लागे केवडा टूटी “। 5५55;33 सुन्दर » पुनि 
चरषा बहुरि फिरात । 

अराअरि [अडा-अडी]. #४४०॥०9. -- घाट7 चपम्पे 
की डार बैठे अलि कुन्दन लागी है जेब ०। 

अराती [अराति] ७8०४०. - 7;60;4 समुझि 
राजसुख दुखित «। 

अराध॑ [आराधना] छू. [0 श०/5वा9, -- 0995; 
अबिगत नाथ -। अराध 522;:6 रजब नांव > बिन 
दांन असंषि न सीझिये। अराधते 565प26; मांनूं 
घबन तिन पसू पंषी सकल तुझे “। अराधहि 


अरिष्ट 


5:35:4 इकु » पवन इकु दीसंहि ब्रह्मचारी । 
अराधा 563स30 चंद सूर धर पवन -। अरधि 
9746:2 कूंण भगति कहु कौंण -। अराधिआ 
/893;2;:3 जपु तपु संजमु छोडि सुक्रित मति राम 
नामु न » । अराधिए 0529;25 दादू आंतम देव « 
विरोधिए न कोइ। अराधी 07व4;2 हूं सक्‍यौ न 
रांम ०। अराधें 0049;2 धरंणि पवंन अकास »। 
565प26; तपे ब्रहों कोटि -। 565प26;3 गुपत 
प्रगट जाकूं -। अराधे ७२93;3;:। सरीरु » मो कठ 
बीचारु देहू। 520;38; द्वै स्वर साध्य अनूप ०। 

अराल व, ०#00६४९, -- 648:5 सोहें भोंहें - में 
अलि पंगति जानी। 

आर्रिंदम [अरि-दमन] 40, १९570 जगह ९॥९॥॥९5, -- 
]7304;78 अहो » नंद के दारक। 

अरि &शाए, - 35 

2अरि [अड॒ना] शं, (0 9७७ #प०0०7; 4वी, 560. -- 
6०74;4 द्विग रह्मो छबि -। 

3अरि [अलि] ७९९, -]7276:39 » दर मीन कमल 
जब जहाँ। 

अरि-अरि [अड॒ना] श॑.40 ७९ #प्20007; ध्॑#, -- 
302;49 सुत पति तिन सौं » लरि लरि। 

अरिदर [अलि-दल?] 27००७ ० ७९९८5, -- 769;36 
“ अंकुस कुलिस कमल अति जगमगात जहँ। 

अरिदल (707७ ्ण शाशतरां25, -- 558प;:0 « 
परिदल पांचूं पालै सहज सुरति सूं मारै रे। 

अरिनी [अ-ऋण] ११. शां07०प १९७४ 
75:440 हे मनहरनी तरुनी » नहिंन। 

अरिबिद [अरविंद] 8 |0075. -- 563स90 कहां कवल 
“ बिगासा। 

अरिमर्दन व4९5४70ए९७/ 0 शाशागं९5: 
#पातका'व809, -- 7;:53;3 अपर सुतहि » नामा। 
प्‌१;76:2 भूप अनुज » नामा। 

अरिष्ट (8० ७प॥-१९७०॥ 0094 (१९5४४४७०ए९१ ७ए 
एड “ज0 १९5४7095 2 ९ह९7ा25”, 4), -- 
]7205;4 अघ बक बकी प्रलंब -। 572;:॥ अघ 
> केशी काली दमि दावा अनल पियौ। 50776;0 
मध्य - निकंदन। 503433;:। अघ बक बछ - 
केसी मथि दावा अनल पियौ। 5५3648;॥ अघ 
बक बच्छ » केसि दमि जल तें काढ्यौ काली । 


अरिहंत 


अरिहंत [अर्हत] 4 ]थां। 5ब्वंवा, ०० वैशॉए, - 
55;:2;:25 नेम अरिहंत का घर आघा। 
544स2;3 केई एक मांनें - देव। 544स2;5 
अग्यांन न जांणें आंधला यहु नहीं -। 544स3;] 
» धरमीं भारी भरमीं। 5प78;:2 » »सेवडा कहुं 
पार न पावे। 

अरिहन (56९ एककाकर पांव, 0. 592, ॥. 3) 0पर/ 
440९0 क्‍0 ए९22०८४०]९5 0शांहर्ु ८00]060, -- ?548;3 
अरुई कहूँ भल » बाँटा। 

अरिहि [अरि] ०४९४०. - 72;32;4 जासु सुभाठ « 
अनुकूला। अरिहुक 72:83;:3 » अनभल कीन्ह न 
रामा। 

।अरी ,470०0. ०॥!. -- ॥7526;2;;:3 » बाई 
गोबिद नामु मति बीसरै। ]79;:76 » बीर चलि 
जाठ। ]१३36;70 »“ चलि बेगि छबीली। 

*अरी [अरि] शश०ाए, - 77;4;:9 भव रोग महागद 
मान »। 

अरीझ १. ४० 9]०8५६९०. -- 57974;4 दारुन दुष 
कैसें सहों क्‍यों रहोौं अकेली अति » मेरा सांईया। 

अरुंधती ##प्रगवव्रा (जां४ ० 54९०९ ४०४३६), -- 
प2;87;3 « अरु अगिनि। 

अरु [ओर] ८0ग7[, 2१९, -- 093, 

अरुई [अरबी]. 7947॥ ण 6 ब्रपा। विधा ए, बात 
5 7007 (526 35 4 ए९६९०(८४७]९). -- ?548;3 
चुक्क लाइ के रींधे भाँय - कहँ भल अरिहन 
बाँटा । 

अरुचि 4. ॥95॥2; |8८६ ०0#02९/८5६, -- 054;29] 
दादू हरि रस पीवतां कबहूं ०“ न होइ। 

अरुझा [अरुझना; उलझना] एं. ॥0 96 ९१878।९९., -- 
?26;2 तन बिसँभर मन बाउर रटा » पेम परी 
सिर जटा । 7?606;4 रहे पेम मन » लटा बिरह 
धँधारि परहि सिर जटा। ?69क भरे तनु » मारे 
बिनु बाँच। अरुझाइ 7254क प्रीति बेलि - जौं तब 
सो छाँह सुख साख । 

अरुझाई [अरुझाना; उलझाना] ए४. 40 €॥०॥९९; 
[78८7५ -- 77;:7:3 अधिक अधिक »। 
अरुझाती 5;4 जुवति चलति गजगति -। 
प20:5 अधर बिब षंडित मषि मंडित गंड चलति 
“। अझझाते 6८5 नषर सिषर मानिक्य श्याम 


अरुनमय 


अंतर -। अरुझाना ?384;7 कोउ काहूँ कर नाहि 
नियाना मया मोह बाँधा -। अरुझानी ?88क कोइ 
सिझँ हार चीर » जहाँ छुवे तहँ काँट। 2.॥० 
श7जा॥6; ९४72९, --3;38; बिटप बिसाल 
लता -“। अरुझानें 653;4 न्‍्याइनि अंग अंग « 
उनके मन सेवाल। अरुझानो 778767; कहें कबीर 
तें में क्या जानो को धौ छूटल को ० । अरुझाय 
ह8547 बाप पूत » के संग न काहु के होए। 

अरुझि [अरुझना; उलझना] एं, [0 9९ 0ए०ए९०० 
शाप; ८070, ८007070 ४4८८, -- ?533;4 गढ़ 
सौं - जाइ तब छूटा होइ मेराउ कि सो गढ़ टूटा । 
अरुझी .00 ७९ ९॥।५7ा7९०९., -- ]725:537 सखि सों 
वह लपटनि अलबेली >» हेम प्रेम जनु बेली। 2, ० 
७९ 07९/५९।॥९१, -- 7254;:2 कहेसि कस न 
तुम्ह होहु दुहेली - पेम प्रीति की बेली। 3,॥0 ७९ 
८4प2/0. -- 297;5 पाँखन्ह फिरि फिरि परासो फाँदू 
उडि न सके » भा बाँदू। अरुझें 7254;:3 प्रीति 
बेलि जनि अरुझै कोई » मुएँ न छूटे सोई। 

अरुझेरा [प, उलझन] शआक्राह|९॥९७; ८00/॥., 0शंगरट 
०ए९/७०७९/९व (99 5९४५५७॥५). --78985;3 नौ 
मन सूत अरुझै नहिं सरुझै जन्म जन्म »। 

अरुझे [म, उलझना] ए॑.0 96 शाबाह९९ 07 
०ए९०/७०७९७९१, --778985;3 नौ मन सूत » नहिं 
सरुझे जन्म जन्म अरुझेरा। ]१48;:76 साँस भरै उर 
अति संताप अरुझे मुरझे करे प्रलाप। 7254:3 प्रीति 
बेलि जनि » कोई अरुझें मुएँ न छूटे सोई । 

अरुण व, 07#पर9, ८0470/6९९/ 06 5प. -- 2. 
१5], 7९१०5॥ (॥95$); 08५7-07 200 00045॥0/ 
(८५९5, 7077 472०7). -- 8; अरुन 6, 

अरुनचूडु [अरुणचूड] ॥९१-८०७९४४९९ ८०८८, -- 
प१;358;3 » बर बोलन लागे। 

अरुनता [अरुणता][. #८१67०५५, -- 770;:4 पिय पर 
करुन अमी रस बरषत अधर “» थोरी। 

अरुन-पीत 4. #०१-ए०।०७, -- 8;3 « नव 
दुकूल अनुपम अनुराग। ]730;:3 » सित अंग 
सुहाये । 

अरुनमय [अरुणमय] 40. ४०5ए. -- 72;237;3 मानहूँ 
तिमिर » रासी । 


अरुनसिखा 


अरुनसिखा [अरुणशिखा] #९१-८७९#९० ८०८८, -- 
प्‌;:226 सुनि » धुनि। 

अरुनाईं [अरुणता] +. #260९55 (0[॥6 ॥98). -- 
50234:4 सोभित सूर निकट नासा पुट अनुपम 
अधरनि की -। अरुनाई 643;7 देषिरी हसनि 
लसनि अधरनि -। अरुनारी #26#655. -- 7;95;3 
उड़॒इ अबीर मनहूँ -। 

अरुनारे [अरुण] 44. #प१6ए (॥/$). -- 7;99;4; 
प7;77:2 दुई दुइ दसन अधर -०। #059 (6९). -- 
]2;2:2 परसत मृदुल चरन »। 

अरुनिमा [अरुणिमा]।. #०१०५४७॥ 2०७; [05॥, - 
6८28 अधर मधुर «। 

अरुनोदय॑ँ [अरुणोदय] 467. (46 0९ ४86 07 
१49५7, -- 7;238 » सकुचे कुमुद उडगन जोति 
मलीन | अरुनोदय ]738;6 सास्त्र के बल तें अति 
कलमले - तें पहिले चले । 

अरुनोपल [अरुण-उपल] #९व #प्रछ९5, -- 76;:40;5 
जिमि » निकर निहारी। 

अरू [ओर] ८०हां, ॥धत, -- 30, 

अरूझत [अरझना; उलझना] एं. 40 0९ (५5९4; 0९ 
टा्ाहु।९९; 06 ९॥04/7355९व, -- 07400;3 कोटि 
कीयें सुर॒झे नहीं अधिक - जाइ। 5७|4;0 ग्यान 
बिन अधिक > है रे। अरूझें /)036;2 अनेक » 
क्यूं सुरझांऊं । अरूझे 053;68 दादू अंतरि सुरझे 
समझि करि फिरि न » जाइ वाहरि सुरझे देषतां 
बहुरि - आइ। अरूझै 520;37:5 गरीबदास यहु 
भगति जोग मैं कर्म योग न “-। 580स42 बाहरि 
सुरझे देषतां बहुरि - आइ। 

अरूप 077॥655 (500). -- 7;6;:] अगुन « 
अलख अज जोई। अरूपा ;4;। अज अगुन « 
ब्रह्म । 

“अरे 70९0, #प0; ०॥!, 

2अरे [अरि] ब॥ शाशाए, - 35. 

3 अरे [अडना] एं., 4,00 0९ #४प्र/90070; 0९ 
0०0#7प्रलांए८; 40]. 5०व९., -- $36प6: पलकनि 
सूल सलाक सही सब निसबासुरि ए रहत > री। 
572482;:2 पठवति तन मन मतिहि मनावन निसि 
दिन रहत “। 2, 407. #प्र/०00४[ए, -- 5080;2 
रबि अरु ससि दोठ एके रथ सनमुष आनि -। 


अर्घासन 


5५2743;0 देषियत दोठ अहंकार परे उत हरि रूप 
नेन मेरे इत जनु रण सुभट “। 5५29;:] पलकनि 
सूलत्र सलाक सहे सषि निसि बासर ए रहत > री। 
३,६0 9९ 9]0८7९0 (5 ०॥6 ९9५९३), -- 50398;2 
सेवक सूर लिषे ते आंधे नेन कपाट »। 

[अडना] शं. ॥0 ०7९०५. -- ]736;48 अपने 
पै कंचन घट भरें सुभग सुगंध सरस सौं -। अरै 
(006 #पटा( 0, --77;:36 पिय मूरति जु आनि 
उर » कामिनि कलमल कलमल करै। 3.(०0 ४७८ 
#प्र9070., -- ]7250;22 केऊ अपनी प्रतिध्वनि सों 
» गारि देहि बहुस्यौ हँसि परै। 4. ॥0 9५७॥; |050९ 
88950. -- ]753;246 मिस ही मिस पट भूषन धरे 
सहचरि के अभरन सौं >। 5.60 ४2४ प० 
48४50, -- 753;:25] सेज बसन सब धूपित करे 
सौरभ करेि दुर्दिन सों -। अरो 60 #बाते 9, -- 
8776; वैसहि मदगज फटिक सिला पर दसनन 
आनि »“। 

अरोष [अ-रोष] 40]. #९९ #०॥ श्र, -- 
प7;46;3 अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ » दच्छ 
बिग्यानी । 

अरोहन [आरोहण] झआंधराहु ० एंकरंवहु ०॥. --२22;] 
तेरी भगति परोहन संत » मोहि चढाइ न लेहू। 

।अर्क ॥6 5५7. -- 703;83 मेघ » कुच सैल द्वुम 
ये जु पयोधर आहि। ]४5;:320 बाल - सम बिरह 
जनायौ । ]7290;8 सरद » दिन तपति जु दई। 
559प24;6 रांम » निस लोपिसी भाई रे तारां तिमर 
न जाइ। 

* अर्क [आक] 5५३।।०५-५४०७; (6 क्/त्व ए्वव९/- 
[97. -- 74;:5:2 » जवास पात बिनु भयऊ। 
]6;65;3 जिमि गज » फलनि को मास्थो। 

अर्ग [अर्घ] १7९5७९०८प] णील्तंतह,04 वेलाए ० 
70 47 #070प7/९व 27९5४, 0" ए्रवव९/, -- ४ देना (0 
774८९ 80 ०४78. -- ]7248;30 गर्ग > दै मो 
सौं कह्मौ में तव सुत कौ लच्छन लह्बौ। अर्घ; - 
करना 40 774९ ॥॥ ०रशिएंा९, -- 572498; कीनी 
» नैन जल धार घनी। अर्धा 78754;2 अर्धा दे ले 
चली सुआसनि चौके रॉड भई संग साईं। 

अर्घासन ४ 2प९७४ ५ 5९३४ 0॥07077, -- '४24;6 
» बैठारि और परिकर्मा दीनी। 


अर्चन ]]] 


अर्चन ५४075#9; 9407/4007, -- » करना (0 
0४807, -- ]7298;7 प्रीति सहित तिहि » करें। 
50355;4 नैनचकोर संत संतत ससि कर » 
अभिराम | 

*अर्जन [5,] १८व॒पां।॥ं78; 4८८प्रताप्रौद्वांण; 

[70०05. -- 576प;0 » जीव नें ब्रह्म जौंला नहीं 
मनें टालि ज्यों भेद रे। 576प;8 » जल रे मांहैं 
जिम कमोदनीं उदिक नों प्रसंग नहीं थाइ रे। 
576प;9 » बेदनां कर्म सगला करे रहै त्रिबेणीं 
मांहि रे। 587प9;6 » चारि सुपिनां एकद्या पांच 
मौं मृघ जल जांणि। 5ज्. 0 जावे 07९। 
(प्राण). -- 5705. 

2 अर्जन [अर्जुन] #0|प7३ (076 ०7९ एच्ा047ए4 
७७०॥९/$). -- 7?24;] के तारा हरिचंद पियारी 
के होवे « नारी। 503प7;6 क्रिश्न देव की गोपी 
लूटी « सक्‍यौ न राषी। 

हे अर्जुन #ुंपराव4 (07९ ०76 एद्वा3५३ 00९75; 
5९९ 3]50 सहश्र >सहसा-अर्जुन). -- 2;33 जे हिय 
अच्छर रस नहिं बिधे ते हिय “ बान न छिधे। 
]799;76 » आदि पितामह मेरे तब कुरुसेना सागर 
घेरे । ॥7300;:67 अहो सुबल « अहो अंस अहो 
श्रीदामा बंस अवतंस | |१73;8 » ज्यों धनुधर 
अवधि तिहि सम और न बीय | ]999;8 » बहुस्यौ 
धनंजय कृष्न सारथी जाहि। ]799;20 » मद्धिम पंडु 
सुत हरि खेले जिहि सथ्थ । 736;4 करी बेधि जनु 
भवर भुलाना हना राहु - के बाना। ?442:4 भौंह 
जीतेडँ « धनुधारी गीवँ जीतेऊँ तँवचूरि पुछारी। 
5082;2 » संतान त्रान हरत सहश्र ताप। 

हे अर्जुन 4 |॥72९, 70-९ए2/72९॥ 07९९ (50प्रा'८९ एण 
पर06७ बाते हुपा॥, बगवे प्र&९वे 7९वांला।4 ए, ॥''०0 
50735 0 हिप्7७७, ८8९१ ्वावातव0वाव बाते 
०ातरंशाए३, ज्रश'९ टप्राउ०ते ब्ावे टाब्ाह९१॥70 4 
८0प7]6 ० ब्राप्राव 7९९5, तर दावे डा, प6त 
6704 7047, प[770060 (6 472९5 370 (॥प5 
]0७९४४८०० ॥8९॥7), -- 5666;2 अपनी सहोदरा 
आपुहि छलकरि » संग न जाई हो। 8747;॥ 
सहसा » छल सो मारा। ]7240;27 मथुरा मंडल 
गोकुल जहाँ » तरु तुम उपजहु तहाँ | ]7238;78 
दिष्टि परे » दम दुवे। ]7240;:30 ते दोऊ » द्रुम 


अर्थ 


भये बढ़त बढ़त अंबर लौं गये। ]799;9 दुम « 
धवल सहसाअर्जुन अथ्थ। 5प6:5 जमल « 
तोरि डरे हिंद पैम बढाइ। 

3अर्जुन ०. 0४8॥॥. - ]762;25 शुक्ल शुभ्र पांडुर 
बिशद » सित अवदात। ]५99;9 अर्जुन दुम « 
धवल सहसाअर्जुन अथ्थ। 5ज़ा, 07 8०0, - 
762;:9 कंचन » कात्तिसुर चामीकर तपनीय । 

अर्थ . 7८४7४8. - » आना/बताना 60 ०एगात 
7९ गाल्वा729, ०" 5९६८४, -- ५४ 'बिचारना ॥0 
८णाशंवेश' 76 7९४॥॥8, 07 5९८/९(, -- 6874:4 
गुनि अनगुनि - नहिं आया बहुतक जने चीन्हि नहिं 
पाया। ]५6;6 मानवती के मान पर मिलें « सब 
आइ। ]५98;6 तिन हित नंद सुमति जथा भाख्यौ 
अनेका »। ]१24;। अब चतुर्थ अध्याइ सुनि परम 
» को देन। 5व;34 भिन्न भिन्न संमुझाय करि दीया 
» बताइ। 5;38 भिन्न भिन्न करि - कौं आंटी दे 
सुरझाइ | 5:58 मूरष पावै » कौं पंडित पावे 
नांहिं। 57;7;3 चतुर यष्ट नव पढे - सुध सकल 
पुरांण बषांनें। 520;:52;0 साधन कंचू हरि न उतारे 
अनभे है तौ - बिचारै। 5५525;48 मनन किये 
घष्टी दूसै « लेइ पहिचांनि। 5५525;52 दुतिय 
भूमिका मनन श्रवन करि » बिचारै। 530स25 
अजा न समझे » की भावे कोटिक कहि संमझाव । 
546प१;0 दोइ अपारां मांहि देषीजे बेदां चहुंरो - 
बबेक । 554स5 » बिचारि राषिये भाव तौ पावे 
अंमृत कौ साव। 57;30 सबद बिंदों अवधू सबद 
बिंदौं “ न मांन सब धंधा। 5५७07;3 सुन्दर « 
बिचारै थाकौ सोई पंडित ग्यांनी। 5५७70;0 पद मैं 
निर्गुण पद पहिचांना पद कौ - बिचारै कोई पावै 
पद निर्बानां। 5५58;26 सुन्दर पावे चतुर अति तीन 
“ तिनि सट्ढ । 2, ७०४, -- 502स36 » दरब कं 
ताला कूंची देह सरूप लुटावे। 506स39 » दरब 
कूं लाग्यौ सेवा पूनि सकयौ निरंजन देवा। 3. 04! 
0, -- 57;29;3 » कांम दोऊ भागि गए दुरि 
धर्म मोष्य सिर नायो। 4. ([0/ 070!5 0५४) 
7007"0056. -- 50525;22 अपने अपने » कौ सुन्दर 
करे बिहार। अर्थ(-धर्म-काम-मोक्ष) (९ (पा 
प्राप्रढद्कात45, 07 थां75 0 [6 (९३, 
शांण्ज्ाशा, बावामाव 07 7प्रौ९ 0 86, बावे 


अर्थनि 


॥एशबगंणा ० आगंधॉापधा9ए), -- 68942;0 « धर्म 
ओऔ काम मोक्ष कहु कवन दिसा बसे भाई। 
१45;:82 » धर्म अरु काम मोक्ष जिंहिं निरखत 
पावे। )१220;76 जद॒पि » धर्म अरु काम इन करि 
भरयौ पुरुष कौ धाम। ]१306;5 ता करि » धर्म 
अरु काम पावहिं सबै पुरुष बिश्राम। ]१32;23 या 
करि » धर्म अरु काम परिहरि चलति भई सब 
बाम | 599स22 » धर्म कांमनां मुकती बाछें भगत 
करें जे भगती। अर्थ-विहीना 80. णरांध्र०पा 
गराल्थााां8, -+ ९879;:5 > सुमिरै नारी। अर्थ-संयुक्त 
ब4. #9णंगव३ 3 76९4778, -- 5प57;:22 तुक अर 
छन्द सबे मिलें होइ -। 

अर्थनि [अर्थ] 707005९, -- 50530;6 इंद्री » को 
गृहै लिप्त न कब हूं होइ। 

अर्थहि [अर्थ] , ॥8००४॥78. -- ]74;:237 जो अनेक 
» सदा पढ़े सुने नर कोइ। 550स83 जो या « 
जांन कबहूं न बोलि बिगूचई | 563प24;:4 पडदा 
षोलि मिले हरि ताकूं जो या - बूझे। 2, ७०; 
७९४९॥६. --]74;238 सो अनेक » लहै पुनि 
परमारथ होइ। 

अर्थाव [अर्थाना] छ. ० ९5७।वा॥ 06 7९६॥॥॥४९, -- 
7999;3 कहै कबीर सुनो हो संतो जो यह पद 
>। अर्थावै 78728;6;78755;4 कहें कबीर सुनो 
हो संतो जो यह पद -। 

अर्थि [अर्थ] 9705९. -- 544स5;:2 गाफिल गरब 
करें अधिकाई स्वार्थि - ले बचें ए गाई। 

अर्द्ध [अर्ध] 90. !०४ अर्द्धद-चंद [अर्ध-चंद्र] |०॥#8 
77000, -- ]7246;76 सकट कौ बान बनायौ ऐसो 
सुंदर “ होइ जैसौ। अर्द्ध-छिन [अर्ध-क्षण] ॥9[ 
77070९॥#70 -- ]268;62 तदपि » मानत भये 
अद्भुत प्रभु की माया छये। अर्द्ध-रैनि [आधी-रात] 
4 धांवगां80. - )720;:8 सुंदर - जब गई अति 
सिंगार मई छबि छई। 

।अर्ध ०१. ॥०।(-]]९0). -- 78770;:5 कहहिं कबीर 
» घट डोलै। ॥7938;। एक पलै सब बेद पुरांनां 
एक पलै » नांम। ॥;90;॥ » भाग। 74;6;2; 
]6;:6; » राति। 537प6;0 नींदौ रे भाई नींदौ रे 
“ जोनि मैं हींडौ रे। अर्ध-जल #रवंत ब्र0 प्रथा 
०पा ण 76 ज्वाला ((6 ३ वेज़ंगह 0507 94८९व 


|2 


अर्पित 


4 बावे #व 0प्रा 076 एव", 0 ९॥5प7८ 
(27 ॥6 749 “057#९४॥6” कगा।९ 5 0009 5 
0९ ॥३5॥९१ 0५ ॥06 58८/९१ ५४(९/), -- 
]6;:88:2 भट घायल तट गिरे जहँ तहँ मनहूँ - 
परे। अर्ध-जामिनि [अर्ध-यामिनी]  #0#8॥6 - 
534;:4 कहत वडी वेर भई « गई। अर्ध-निसि 
[अर्ध-निशि] ए्रांवधां00. -- 76:00;4 इहाँ - रावनु 
जागा। अर्ध-सरीरी [अर्ध-शरीरी] 4. (8 प्रणव 
5 580 0 0९) ॥4 6 0009 (० 0९ 
#प5००४0). --78984;2 » नारि बषानी। 

2 अर्ध [अध:;] 407, प्र7067; 0९009., -- 564प;] -> 
गगन मैं नीर जमाया। 

अर्ध-उर्ध [अध:-ऊर्ध्व] . बत[ं, १0ज्राफ़वबा'ते$ बाते 
प्र/फ्रक्काव5, -- 2. ९ बवे ह07; शाींड एव बाते 
76 0067 छठ; 06 छ० जंवे९5 0 (76 हञंगवा 
८074 (0 7०24; 5९९ 'इला; इडा). --(9388;3 « 
विचि लाइ लै अकास। 6892; » ले भट्टी 
रोपिनि लेत कसारस गारा। 59स92 » बिचि 
आंनि उतारा सोई सेष त्रिहूं लोक पियारा। 
520;34;। सहज की पंषुडी जागी - कला जागी। 
554प8:3 » दसूं दिसि जित तित पूरि रह्या रांम 
राई। 563स74;3 बांवें न दांहिणें आगैं न पीछू अर्ध 
न उर्ध रूप नहीं कौछू। 592स2 अर्ध पाव उर्ध 
सीस बीस परषांइम रषियौ। 598स5 मैथुन के घरि 
जुरा गरासै » ले जोडं । अर्धक-उर्धक १४. प७ 
37 40५7, -- 59स53 » ए सिनन्‍्यासी ते सब 
लागि रहें अबिनासी। अर्धै-उर्ध [अध:-ऊर्ध्व] 4वीं. 
व०ज़ाफ्बावे$ बाते प०फ्कव5, -- 520;:35:3 « तारें 
तंतें बाइ सबदें जास। 

अर्न [5. अर्गस्‌] ४४४९७. --]77;:46 अमृत “ जीवन 
भुवन घनरस कुस पापारि। 

अर्नव॒[अर्णव] ०८९४४. -- 8;:292 इरावान » उदधि 
कौस्तुभ अवधि अपार। 

अर्पण ००४४९. - 707;॥ तन मन धन - करै। 

अर्पा [अरपना] ए. 60 ह्वांए्ट; #ब्ावे 07९४, -- 6:67;3 
बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि -»। 

अर्पित १. णीकि०वे; हांए०0, -- ?७2;6;2 जाकी 
बस्तु जास कों “« आपन क्यूं आंनी जै कपित | 
प;56;] बासुदेव » नृप ग्यानी। 


अर्पिबौ 


अर्पिबौ [अरपना] ए६. 0 ० -- 203;65 नीचहि 
सुत » दिढ़ाऊँ मीच के मुख तें याहि छुडाऊँ। 

अर्ब-षर्व [अरब-खरब] 44. ॥7॥९55; 
प८०प्रा80।९, --785228 >» लों द्रव्य है उदय 
अस्त लौं राज। 504प7;2 » बहुतेरे षघटो भी 
मरणैं दी आसा वे। 

अर्भ [5. अर्भक] (४90) ८४४०. -- 07200;90 तुम 
करि वे संकर्षन - प्रथमहि कह्यौ देवकी गर्भ । 
१203;:69 डर तौ तोहि उठयें गर्भ कौ नहिं याकौ 
नहिं अवर » कौ। ९206;28 रोहिनि बिषै देवकी 
गर्भ आन्यौ करखि तबहिं सो ०। ]7209;86 
गर्भस्तुति हरि » की सुने जु द्वितीय अध्याइ । 
]263;:69 हो प्रभु जेसें जननी गर्भ रहत है निपट 
अबुध वह -। अर्भक 564स3] करि अण इंछनि 
णं॑मै मंदिर ज्यूं - कर्म अरंभित षोवे। ;272 
गर्भन्ह के » दलन परसु मोर अति घोर। 

अर्ये [अडना] श॑,40 0९ 5#९0; 0९ ९०।४78।९९., -- 
(०३4:2 मोहन मुख कवल कोस मधुप नेन »। 
९76;:6 स्याम अलि » सुधि भूलि जो गई। अस्थौ 
५32;2 पुनि वह सकट बिकट भर भरथौ तामैं 
आनि असुर इक »। 

अर्स-पर्स [अरस-परस] 44.॥०प्रट/भरं8, -- (85342 
पारस से » ते सुबरन कहावे सोए। 

अर्हत 4 ]9ा॥ 5कवांव ०७ १श५9, -- 59स39 नेम « 
अलेष मनाया तिन्हूं सबे सिधि पाई। 

अलंकार ०९7, -- ?464;:4 अपने « ओहि 
भावा देखि न सके सिंगार परावा। 

अलंकृत बदी]ं, "बारात, 407९6, -- 5;4 
प्रिया प्रेम के अंक » चित्रित चतुर सिरोमनि निजु 
कर। ]०7:358 अवधि भूत इंदिरा » है रही तब 
तें। 7;299;3 सुंदर सकल » सोहे। १;326;2 
धेनु - कामदुहा सी। » करना 0 4607. -- 
प;33;:2 सब बिधि सकल > कीन्हीं। 

अलंकृति 6.87/6 ० 59०९८/, -- 7;9;:5 आखर 
अरथ » नाना। 

अलंक्रत [अलंकृत] 40]. 40077९१, -- 57;3 संमझि 
परी मोहि कनक > ज्यूं अब कछू कहत न आवा। 


अलका 


अलंगै [अलंग] ॥96; ०छाशा: (०० जा?) रण वा 
87779, -- 7522;7 उमरा मीर अहे जहँ ताईं सबहूँ 
बाँटि - पाई। 

अलंपट बची. )रग्िशा। (60 5९ाइपरवा 
4८78८7075) , -- 77;38; बिषय » सील गुनाकर 
पर। 

अलंबन [आलंबन] 5०७७०४. -- 79478; हिदा 
कंवल मैं निसदिन हरि हरि एह » जीजै। 

अलंष [४८९८ अलख]. -- 579प; » निरंजन नृमल 
हरी तहां राषि जहां त्रिभे पुरी। 

7अल [अलम्‌] १8]. ०४ 80ए, ९॥0०प९॥!; 5ज7. 0" 
९४८९5४ए९, प॥।॥॥7९0 (अतिसय), -- ]788;405 
अतिसय भ्रस अतिबेल - अधिक अत्यंत अनंत । 
02:57 » अत्यर्थ समर्थ » »पूरन कौ नाम। 
]02;:58 » अभरन - अलस तजि भजि मनमोहन 
स्याम । 

2अल [अरु] ८णां, व, -- 57709;:2 अलप दसन « 
कलबल बोलनि चितह न जाति बिचारी । 

अलउती [ओलती; 5९९ औलौती] [ ९४०९५ ० 8 
700"77बटा (८०णा शरपराक्वाकव 007 छाए (06 
जात 07247॥ 75९5 पर[0; प्,ए, 07 “06 एव" 
टणाांगरु 40व77; 5९९ 6प्र/9:969, एच 8; 450 
978॥:978, 0. 323, ॥., 4: 6 ]॥/४।प४ [09९८/' 
#0०॥ ज्रगगैंट॥ शां76 5 6९57३८८९०”), -- 
#(333;47;2;2 » का जैसे भइआ बरेडा जिनि 
पीआ तिनि जानिआ। 

अलक [4 ]0८ ० #थव०, -- 5; 764;207 कुटिल 
> मुख कमल मनों मधुकर मतवारे। ८०. 
८0०7.977/९१ 40 8 0९४०४) 579।76 (प्र7778 (९ 
७ 8॥/ 5पा। [0 4 4 |40. -- ?573;3 केहरि 
लंक कुँभसस्‍्थल हिया गीवँ मंजूर अलक रबि दिया। 
अलकनि 64;2 “ की झलकनि लषि पलकनि 
गति भूलि जाति। ]१285;:8 मुकट की झलकनि 
कुंडल झलकनि कछु कछु राजति गोरज »। 
503053; इंदु कहैहों बदन बिगोयौ - अलि 
समुदाई । 

अलका _. 0] (४, 00006 लाए ए(प्र/९४). -- 
५24:38 तब बोले - भौन के हो प्रभु तुम बालक 
कौंन के । 


अलकाउरि 


अलकाउरि [अलकावली]॥. ८प९0 ॥०८७, -- 
?326;4 अधर अधर सों भीज तँबोरी » मुरि मुरि 
गौ मोरी। अलकावलि 630;। ढरकि रहे धुरवा « 
वग पंगति मृदु हास। 646:3 कुटिल - ललित 
गोपद रेनु। 664;2 » सिवाल जाल जह भौंह मीन 
मेरे जान। 83;3 कछु रह्मौ तिलक सिथल - बदन 
कमल मानौ अलि भूल। 62;॥] » धरि माथे 
तिलकु बिराजहे । 

अलकें अलक] (9.) ३ 0८ ०0 7, -- मनी03 
सोंधे न्हाइ बैठी पहरि पट सुन्दरि जहाँ फुलवारि 
तहाँ सुषवत “-। ]०१6;40 संकित लोचन चपल 
ललितछबि बिलुकित “। ]॥7;35। कोड चूँबत 
मुख कमल कोउ भुज भाल सु “। ]०4;:73सहज 
सुगंध साँवरी -। 7507;6 » सॉकरि हस्तिन्ह 
गीवाँ। ?99;7 घुँघुरवारि - बिख भरीं। 

अलख ([अलक्षण; अलक्ष्य] 30, “स€ थ]0 5 
जांपी0प्रा वादवाव", बाते (07/९०7/९ 
प्रा7९८०१व7290]6 07 7णं9]९; ॥770९"८९[४४0]6, 
पृफ्ञांड ए्रठाव5 4 4ए०प्रावी[8 श[ुजी९ 07 6 
5प्र#'शा6 (९०० जाती 06 60'बीताशवा5 07 
एव॥0774 ]085, ५0 20 0९४278 707 075९ 
60॥#0प5९, रज़ंगह़: बचाता, वांबांदा 0" बृणवांधा, 
ब्रणवांचा, (व (बे 0547) ००७॥०ए ॥[धांवी 85 
5ज़ाताएा0प5 जाग रिद्रत8, -- ॥१35];:4:2 
नामा कहै जगजीवनु पाइआ हिरदे - बिडाणी। 
७79;3 नादी ब्यंदी सींगी आकासी » गुरू नां 
चेला। ?7;। » अरूप अबरन सो करता वह सब 
सों सब ओहिसओं सों बरता। ॥;6;॥ अगुन 
अरूप “ अज जोई। १2;93;4 राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा अबिगत - अनादि अनूपा। अलख-गति ४0, 
एशंधह एणंञ0]९, -- 7;08;4 अज अगुन « 
कोई । 

अलखित [अलक्षित] 40, पाइ९९॥; प्राात्ता0जशाा, -- 
]2;0;4 सुहावा कबि » गति बेषु बिरागी। 

अलखु [४९९ अलख], -- #₹350;3;4;; 
/(350;:5;::4 अलहु “ न जाई। »९874;4:3 
नामदेउ नाराइनु पाइआ गुरु भेटत » लखाइआ। 
:34:3 ब्यापकु ब्रह्मु - अबिनासी चिदानंदु 
निरगुन गुनरासी। 


अलबल 


अलग वां, 40:3९०॥९१; 5९०४४४९९; 8|००. -- 
0939;2 मनें बाहिसि मा » थई आतमा उधारि। 
प७94; सेवा सुमिरंन संत करै जब ऊठि » जाइ 
नहासे । ((0 अलग 2४4 लाग# व०2702ं॥72, 5९९ 
(05९7#शं॥:997, (0, 203, ॥, 2; 450 “लाग), -- 
प्ाट2 राग रागिनी अलोकिक उपजत नृत्ति सज्जीत « 
लाग लागे। 

अलगांहीं [अलगाना] 7, 40 5९|०४४४(९, -- 
567प36:5 जप तप करणीं दाहे बाली - थें दीसे 
काली । 

अलगा [अलग] बता, 4०३८४९व, -- 0924;] > 
रहे । 77530;20 उत्तिम ते » रहें मिलि षेलें ते 
नीच | 758;:4 सबही करि - रहै सो बिधि देहु 
बताइ। 

अलगाते [अलगाना] ए४. ॥0 5०७४/४४९. -- 536स62 
सजन - ढूकडा जे होवे हेकणि चिति। अलगूं 
576प॥;6 मांहें थकौ दाझे नहीं एदू » गोबिंद रे। 

अलगै [अलग] 46ए, 474 ३4]. 5९|०४४४९() 9), -- 
65209 तातैं गोरष - न्हासै। अलगौ 09232;4 देह 
अछित » रहे दादू सेवि अपार। 

अलच्छि [अ-लक्ष्मी] 6, #०व- बाग (0 णशांति0पा 
776 8099655$ 0 छ९व०॥): 90ए९॥9, -- 7;6;4 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा लच्छि -“ रंक अवनीसा। 

अलप [अल्प] बता, ४74; ॥00९; # वा; 
08 2770०87/, -- 49; « बखाना 0 589 |776, -- 
प;2;3 मैं अति » बखाने। 

अलप-अहारी [अल्प-आहारी] (९7507 ५0 ९5 
॥#0९. -- 65520 » नाथ कहै सो काया हमारी। 
?464; दोसरें कहां सिंघनी नारी करै बहुत बल -। 
5044;] नगरनि मैं नर नारी मोहै अबिगत »। 

अलप-मति [अल्प-मति] 4]. 00०॥४७॥, -- 59;29;8 
मैं बुधिहींन “ मेरी साहिब रांम अगम गति तेरी। 

अलपतरि [अलिप्त] 40. पा८०7वारं॥9९९ं; 
१९9०॥९०, -- /2;:6 निरगुन गुन >» सब घटि 
रह्या समाय । 

अलबल [अलबिल्ल] ११ .; १0४. 
॥000॥९/९४(५). -- 0773;392 बिहल है गईं बाल 
लाल सौं » बोलैं। ]789;38 निगम सार सिद्धांत 


अलबेला 


बचन ते - बोलें । ]79;92 बिहल हे गईं बाल 
लाल सों - बोलेैं। 

अलबेला बदी, ज्रणावेलारो; 0९2; ०0वॉ, 
94एपि; ॥ए९ए, --द6९; > वे नंद द्या। 
अलबेली 7८64;5 हसन लसन मंद - छबि सोहे। 
५25:537 सखि सौं वह लपटनि -। अलबेले 
650:7 सुंदर नेन अरुण ०। ]7252;62 » ईस्वर 
नंद नंदन बालक नृप से सब जग बंदन। 

7अलम #७]४४॥, १. ० 4 70९. -- 52प8;4 कहत 
» देसा धहो हंस अकेलौ जाइ। 

2अलम ([#&. द्ञाक्का] ॥7९ ४०१०, -- ]॥7४93;0 
अल्लाहि अलम का साई सोहि गुप्त चहरा रै। 

अलष [५४८८ अलख], -- 68. 

अलषें [5०० अलख] 9९7507 ५0 97025 
“दांवांधा”, -- 785357 अलष लषों » लषों लषों 
निरंजन तोहि। 

अलस [आलस्य] 660५9५7९55, -- '702:58 अल 
अभरन अल » तजि भजि मनमोहन स्याम | 
]१55;0 कृष्न रसासव पान » कछु घूम घुमारे। 
]99;68 ते बिस्तार सौं मो सों कहौ हो मुनि 
सत्तम “ न गहौ। ]0236;7 लगी जु भूख कुँवर 
बर जगे मीड॒त नेंन « रस पगे। 5५350;:0 आवत 
» आन बनिता रत द्वार कपाट दियौ। 5प3255;॥ 
निसि जागत के नैन अरुण दुति - बदन सब अंग 
परे। » करना एं, ॥0 9९ क'0५5ए, -- )१3;2] 
जिह्य “ करि बलित नर जिह्य कहावे मूढ़ । 

अलसवंत ४07. ४८४०५. -- 80;:4 सोभित हरिबंश 
नाथ साथ सुरत « उरज कनक कलस राधिका 
सुनामिनी । 

अलसांनां [अलसाना] शं. 0 9९ ५९०79; 0९ 
77९८०, -- 520;60;0 सहज फकीरा आलसी ल्‍यौ 
लागी “। 520;60;2 इंद्री का बल फुरै न कोई 
कांन्हां यों -। अलसानी 7०।3;3 » बात करत 
नीचें नीचें हेरे। 57744;0 तरु तरु रुदन करत « 
ढूढि फिरी बन बाग। अलसाने 7०0:5 » अंग 
अंग भल्यें जी भल्यें त्रिभंग। [(०३9;4 काहे कों 
चतुर होत मुख “। अलसासी 58;4;0 रे मन रांम 
रंमत «। 

अलह [प्त. अल्लाह; #. ०॥||व॥| ७।॥4॥., -- 0. 


अलापत 


अलहजा [#. द्वा॥/व्वा 27226 + 447 [7090 7877८] 
87९४४ 50५९/९ं९॥, --756;39 काल्सि » मैडियां 
आजु मसांनां दीठ। 

अलहदाद [7 ॥[[क्ा-4054] 3॥8॥9444व4 (४. ० 8 
वांडलं0]6 0 ५प्रत॥77799), -- ?20;:3 « भल 
तिन्‍्ह कर गुरू दीन दुनिअ रोसन सुरखुरू । 

अलहा [अलकभ्य] १५. प्र]8क40|९, -- 0]097;3 
अगहा गहिणां » लहिनां। 

अलहु [प्त. अल्लाह; ४. 4||व॥] ७|॥४॥. -- 
/#(349;2;; » एक मसीति बसतु है अवरु 
मुलखु किसु केरा। ॥(350:3:4;। » अलखु न 
जाई लखिआ गुरि गुडडु दीना मीठा। 

#7483;29;; रोजा धरै मनावै » सुआदति जीअ 
संघारेै । ७7483;29;2:] साचु कतेब बखाने » नारि 
पुरखु नही कोई। »(483;29:3; » गैबु सगल घट 
भीतरि हिरदै लेहु बिचारी। अला 37. 

अलाई [#.] &8-१-०॥ (5५॥७॥ ० 0९।॥), - 
7530; राजें पैंवरि अकास चलाई परा बाँध चहूँ 
फेर -। अलाउदीं 724;3 - ढिल्ली सुलतानू। 
अलाउदीन 7?456;:6 साहि - सुलतानू। ?486;7 तब 
अलि » जग सूरू लेऊँ नारि चितठर के चूरू। 
7652: कहाँ - सुलतानू। अलाउद्दीन ?456क 
तहाँ जाइ यह कैँवल अभासौ जहाँ -। 

अलात-चक्र ॥३।० ०776 (॥9/००४४॥४९, ९.९४. 
ज़ाराप्राणांवहु ॥/0प्रात 4 0प्राणांगहु आंटी), -- 
]730;35 बाम हस्त लाघवता ऐसी तरल » गति 
जैसी । 

अलान [आलान] ४९७६ 7096 ०" 90९ 007 शंग्र 
47 ९]९७४४४(, -- 72;5] नव गयंदु रघुबीर मनु राजु 
“ समान। 

अलाप [आलाप] 77९ प्१९ 40 4 5०7९. -- #57;:7 
दोठ मिलि चाचरि गवात गौरी राग “। » करना 
60 ह्ांए९ 4 आंगश्ञाग8 0९07९, -- ?528; 
बीजानगर केर सब गुनी करहिं » बुद्धि चौगुनी। 

अलापत [अलापना] शं. 0 आग्रह ॥ 4 [770९55074/| 
७४०. -- ताट4 राधे चलि री हरि बोलत कैकिला 
> सुर देत पज्छी राग बन्यों। प्ाट96 तैसीये 
कोकिला » पपीहा देत सुर तैसोई मेघ गरजि मृदल्ढ 
बजावत । 


अला-पिगुंला-सुष्मनां 


अला-पिंगुंला-सुष्मनां [5०८ 'इला; इडा). - 
(9467;3 » पछिम गंगा बालि रे। 
अला-पिंगुला-सुषमन (934; » नाही ऐ गुन कहां 
समांहीं । 

अलावल [».] ७५।३४-प१-०॥ (5५४४४ ० 706]॥), -- 
?522;। कटक असूझ »“ साही आवत कोइ न 
सँभारै ताही। 

अलाह [प्त, अल्लाह; ». 4||का।] ७।]4॥, -- 
/(727;;4; » पाक॑ पाक है सक करउ जे दूसर 
होइ। ॥727;2;;3 करीमां रहीमां » तू गनीं। 
954;23 दादू गाफिल छोबतें आहे मंझि »। 
053;:03 इनके मुरसिद पीर की कहिए एक »। 
0520;7 दादू जाती नूर » है सफाती अरवाह। 
053;36 दादू अलिफ एक » का जे पढि जाणै 
कोइ | 052;:8 दादू अलिफ एक “» का जे पढ़ि 
जाणै कोइ । 7052;82 एके नांव » का पढि हाफिज 
हूवा। 053;55 जिस घटि इसक »“ का तिस घटि 
लोही न मास। 753;:66 दादू इसक » का जे कबहूं 
प्रगटे आइ। 7054;205 आले नूर » का षिजमतिगार 
हजूरं । 053;62 आसिक एक > के फारिक दुनिया 
दीन। 053;65 दादू कहां आसिक » के मारे अपने 
हाथ। 59]स7 जैमल उमति » की महमद का कुछ 
नांहि । 

अलाहदा [अलहदा] १4. 5९००४/४८९; कंडगं]07, -- 
954;223 अठे पहर » मुंह डिठे जीवंनि। 564स48 
अकल गैब » अलाए हाण। 

अलाहिदा [अलहदा] बी, 5००४०४८०; कंगाल, - 
554स26 कलम अंट कुल दोइ नित अलिफ अतीत 
>। 

अलाही [प्त. अल्लाह; ७. 4||व॥] ७॥8॥, -- 564स5] 
> अंदरि किया हेडे मध्ये हीर। अलाहु ]6:2 
अनंत अगनंत कहै सब संत अगाहु अथाहु कहे जु 
“। अलाहू 50;:0स] » बेजारियां दीनों हुंबी 
'फरियां । 

अलिंगे [आलिंगन] ९शा०74०४९. -- 59780;2 
सूरदास गोपाल » सुफल किये कंचन घट। 

अलिंद ३४७]४८८४७८९९. --]735;244 गुन औगुन सब 
आपने आपुहि जानि ० । ]१237;43 डर तैं नेंन 


अलिया-बलिया 


सजल है आये जनु अरबिंद - हलाये। ]965;234 
गुंजत मंजु » बीन जनु बजत सुहाई। 

।अलि [4]50 अली] 4 |०/४९ 0]90९ ७९९, 

2अलि [अली]. ८0774४ा०॥, -- 48. 

3अलि [#.] ४६ -प१-क॥ (5७४ ० 0९|॥), - 
?486;:7 तब -“ अलाउदीन जग सूरू लेऊँ नारि 
चितउर के चूरू। 

अलिछंन [अ-लक्षण] 944 ८४८४८९४०5५प८, -- 
?7?24;22 घंणें - पार न पांउं कथा बढ़े जौ बहुत 
सुनाऊं । 

अलिन [अलि] (9].) 4 0]4८८ ७९९, -- 8;4 हित 
हरिबंश हंसकल गामिनि संभ्रम देत भवरन » री। 
४75;207 मधुकर भ्रमर द्विफ अलि -“ सिलीमुख 
भृंग। ]742;0 जनु सुंदर अरबिंद » दल बैठि 
हलाये। 

अलिनि [४९९८ अलि| (9.) .4. 4 079९ 
८०॥धगां०ा, -- 5092:] लागति पाइ दसी दिसि 
मेलति लिये रजतकर - बदावति। 2, 4 9प70]6- 
७९८, -- 7;259; गिरा » मुख पंकज रोकी । 

अलिपत [अलिप्त] बता, 4. 5०७बबा९; वेलबलाल्वे 
(07 706 ५४४०070)., -- 2, ध0६27९0., -- 59स63 
सदा » रहै उदास परचै जोग स्यंभ निवास । 
576प9;0 बाहरि सुत्र सकल सूं मौला » रहे जेसें 
जल मैं कवला। अलिप्त 5५5;79 वे > हैं देह सौं 
ज्यों अलिप्त आकास। 5५७१;99 घट सों सदा » है 
ज्यों अलिप्त आकास। 5॥530; सुन्दर ग्यानी 
जगत मैं बिचरै सदा »। 

अलिफ [&, था] 75 ]0/९/ ०7९ 0४8०८ 
437#4000 (३74 ०0 0॥|3॥). -- 052;:8; 753;36 
दादू «» “एक अलाह का जे पढि जाणै कोइ। 
554स26 कलम अंट कुल दोइ नित » अतीत 
अलाहिदा । 

अलिमां [२४], अलीमन] ॥४प5४॥7; ]४०९प।, -- 52;27 
मुसाफ » पढे नांम देसं चढे सिधात बुधी बिनां नहीं 
मन बाधे। 

अलिया-बलिया [अलाय-बलाय] ०9. 
५7#९(८८१९०, -- 550 न्यंद्रा कहे में - ब्रह्मां विष्न 
महादेव छलिया । 


अलिहि 


अलिहि [अलि] ७९९. - 53;। चंदक मोद अचाह » 
कदि कवल बुलावै। 

अलीं [अली] (9.) 6. 4 शरण (0079/९ 
£९74, -- 7;327छ3 कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न 
जाइ कहि जानहिं »। 

3अली [5९९ अलि] . 4 0]48८ ७९९, -- 2.7. 8 
५ए077977$ 67796 76॥0., -- 26. 

2अली [#., था| »॥ (५. ०6 5गानंवर-89 बाते 
लिप टवी(0॥ 0" डप्रटट25507 (0 
प१७॥॥7790), -- 72:5 चौथहूँ « सिंघ बरियारू। 
?635;:2 पहलवान सो बखाना बली मदति मीर 
हमजा औ -। 

अलीआ [अलीक] 40, प्रा7प९, -- ॥3974;;6;] 
जागतु रहे न - भाखे पाचउ इंद्री बसि करि राखे। 
अलीक ]१80;28] मिथ्या मोघ मृषा अनृत बितथ » 
निरथ्य । 6;25;4 सुनेहि न श्रवन » प्रलापी । 
अलीका 7;26;3 बचन तुम्हार न होइ »। 
अलीहा 72;48;4 एक कहहिं यह बात -। 

अलुज्झि [उलझना] एां. 40 9९ ९॥878।९व., -- 
]6:88छ खप्परिन्‍्ह खग्ग »। 

अलुणी [९०. अलूणौ] 90. ४०॥९५५; (85९|९५५. -- 
65239 स्वामी सीला » कहिये जिनि चीन्हा तिन 
दीठी। अलूंणां 6725;॥ लूंण कहै » बाबू घृत कहै 
मैं रूषा। अलूंणे 508स;:3 बणज बणौ ता करि 
गया बणजारिया रही » लूंणि वे। 508स;3 रही « 
लूंणि पई तंन सूंणि रहौ को झूंणि न मोडै पास वे। 

अलूक [उल्लू] ॥ ०७. -- 547स4 ज्यूं « रैणीं मधि 
द्रिष्टि षोले । 

अलूझंणि [उलझना] ए॑.॥0 9९ ९॥४०६।९०., -- 
प७28;3 संमझि संमावे तौ सुष पावे अरथ » 
आंटी । 

अलूधा [?०व. अद्भुधणौ; प्. उलझना] शं, (0 ७९ 
९॥574/2, -- 782;:5 कोई हरिदास बिलग मानें 
अपस » पाथर पांनें। प्त993;2 आपंण मांहिं « 
आंटे बसुधा बादि गंवाई। अलूधी प90;4 ऊपटि 
पाट » आसा साध सहित सुष गावे। 

अलेख [अ-लेख] १4. 4. 494९5८०80]९; 
[7८4|८प्80]९; प्रा।/709940]९ (85 0|९ 
57९76 82॥78). -- 72;294:4 » सोच बस 


]7/ 


अलोपत 


लेखा । अलेखु ४7972;:;:2 हीरा देखि हीरे करठ 
आदेसु कहे कबीरु निरंजन -। अलेखै 2. ०7० 
3८८0प्र70 प्र5९८।९८५5. -- 0९483;29;:4 खबरि न 
करहि दीन के बउरे ता ते जनमु «। 

अलेप [अ-लेप] बव. परा०णपटा९व; पराबधाबटा€्व 
(5 ०776 57९76 8078). -- १8; दर्पन गगन 
अनील - जस गंध जलध प्रतिबिब देषि तस। 
5]9स23 यों रहे - सरीर सूं तौ सिर भद्र कराइ। 
प2;29;3 अगुन » अमान एकरस रामु सगुन भए 
भगत पेम बस। अलेपी 563प4;4 जीव जंत तें 
तुम रहहु «। 

अलेष [$९९ अलेख], -- 56; [6प04:969, उद्वांचा 
5.23: लक्षित] [06 ॥#णंत्र9।९ (000 एं८॥ [॥९ 
एा50]९ 45 #2805070९०), -- 759;0 लेष समानां 
अलेष मैं यों आपा मांहें आप। » लेषंत (० 
(65८००७९ (06 40065८४०४७|९, -- 659 « अदेष 
देषंत अरस परस ते दरस जांणीं। अलेषनि 
574023;4 नेन नीर भरि लेत उसासनि गोपी प्रिग 
दिन जात -। अलेषै 555स6 सीस जिमी दिल में 
दुई सब सुरम “-। 565प25;2 जाकी जोति - संसार 
सबाय देषै। 567प5;3 सूर भलौ मत आइ बन्यों 
है वे दिन गए »। 586प25; रे मूरिष मति बाहरा 
क्यूं चले » रे। 520;4 अठसठि तीरथ नहाइ दांन 
जग्य करै -। 522;4 चितामणि मन मिंत उदिक 
कीजहि सु -। 50368:3 सूरदास अब मति चित 
आयो वै दिन गये «। 

अलोकिक [अलौकिक] 40. प्राध्वा।॥ए; 
5पर0९प्रा॥7, -- प्राट2 राग रागिनी » उपजत नुत्ति 
सड्जीत अलग लाग लागे। 

अलोप 44. 7एंथअं0९; 059|]7९9/९व, -- 8, 

अलोपत [अलोपना] ए+, 0 ८0ए९७; ८०7 (0 
5प्राए0प्रा6, -- ?2626;:4 चहुँ दिसि आइ » भानू। 
अलोपा एशां.0 4597[०व7; एब४50, -- ?42]क 
देवसहि भान » बासुकि इंद्र सैँकान। अलोपि 
?24क छत्रन्ह सरग छाइ गा सूरुज गएउ »। 
अलोपी 734:7 लै कान्हहि भा अकरुर -। 
अलोपे ए॥. ६0 ८०7८९४|, -- ?635;3 राम लखन 
जिन्ह नाउँ -। 


अलोला 


अलोला [अ-लोल] 84]. 5॥९४०७ए; ४६ 7९5४, -- 74;7:8 
नाथ कृपाँ मन भयठ »। 

अलॉना [रिथां. अलूणौ] 40. 58[९55; (8572]९55; 
प्र॥878८7५९ (?). -- 59/80;4 सुनु अबधू महा 
कठिन यह पंथ -। अलॉनौ 5५५6;:] कोऊ होत 
अलौनिया षाहिं “ नाज। 

अलौकिक बद]ं, 77ए2०प5; ९०7'80०"वींं747फ, -- 
22;:57 रूप »। ]२246:79 जद॒पि » सुख के 
धाम | :8;4; 7:5:2 मातु बिबेक » तोरें। 
प;23;2 जासु बिलोकि » सोभा। ॥;265; 
;:320;4 प्रीति “ जानि। 7;34;:3 रचना सकल 
» नाना। ॥;36:2 सकल “ सुंदरताई। ॥;33;2 
कथा >» सुनहि जे ग्यानी। 

अलौनिया [२०]. अलूणौ] 0]. ५१(९४५. -- 
5756;। कोऊ होत » षाहिं अलॉंनौ नाज। 

अल्प 9व4ा, 5ए47; [6९, -- 78723;] - दुष । 
8784;:2 » लाभ । ]707;39 मंद सनीचर मंद 
खल मंद - अप्र मंद। ]725;39 सुरपति कवन « 
बल जाहि। ]85;359 तुच्छ - लव सूक्ष्म तनु 
निपट कृसोदर तोर। १6;23;4 रावन नगर » कपि 
दहई । अल्प-मृत्यु [7200747पर/९ १९4८॥, -- 77;2;:3 
» नहिं कवनिउ पीरा। 

अल्यंगन [आलिंगन] ०४७/४८९. -- 557 करै तजे 
» काटे माया। 

अल्लक [5९९८ अलख], -- 7984;2 देवल के पिछे 
नांमां > पुकारे। 

अल्लह [प्त. अल्लाह; ७. ०४[[६॥] ५॥|४॥. -- ।78/98;2 
सच्चा एक » को नाम जाको ने ने करहु सलाम | 
अल्ला 778730;0 » राम करीमा केसव हरि हजरत 
नाम धराया। 8/97;:0 » राम जीव तेरी नाईँ। 
अल्लाहि )१७93;0 - अलम का साई सोहि गुप्त 
चहरा रै। अल्ह 545प;3 कहै कबीर - का 
पुंगडा साचे सूं मन लावो। 

अल्हर [अल्हड] 44]. 7'९५॥॥ए ए०प्रा78; ८४/९(१९९ 
(2. --?444;6 कुंभ स्थल जेऊँ गज मैमंता दूनौ » 
भिरे चौदंता। 

अल्हा [प्र. अल्लाह; 0, 4||द॥] ७॥|॥, -- 56स46 


यारौ कौंन दुष परिया यहु कछू » नें करिया। 


अवगाहत 


अवँराई [अमराई] [. ॥798080 870५९, -- 7;37;6 
संतसभा चहुँ दिसि -। ॥7;50;:3 सीतल -“। 

अवंतस [अवतंस] .शबाला ८2४, -- 54:5 
पिछ गुछ कृत » इंदु विमल विंदु भाल। 

अब [अब] 94४. ४0५. -- 24, 

अवकलत [अवकलित] 0, 5९९॥; [प0णा, -- 
प2;253; मोहि » उपाउ न एक्‌ । 

अवकास [अवकाश] 599८९; ९८९४, -- 77;90;2 
कोउ »“ कि नभ बिनु पाव३इ। अवकासा |24ए९॥5; 
विष, -- 77:9;4 नभ सत कोटि अमित 
>। 

अवखध [ओषध] छा०्वांताा९; 7९760 9, -- 
#)१873;3;;4 नर ते उपजि सुरग कठ जीतिओ सो 
> मै पाई। 

।अवगति [४०९ अविगत] 90]. ४० ०0९ १७४७: 
€हआांहडशा( (85 06 5प7/'९४76 80४8). -- 
॥893;4:4 > बाणि छोडि प्रित मंडलि तउ पाछे 
पछुताणा । 

*अवगति [अव-गति] 9॥8॥#0; ॥5९/४७।९ 
८०४०४०४, -- ०१05;6 देव देव अपना पती सुनि 
< नाथ। 

अवगन [अव-गुण।| शं॥; (९९८०. -- ७९334:52;;2 
इडा पिंगुला सुखमन बंदे ए « कत जाही। 
579प4;: » की कछु संक न मांनीं परि आई यह 
टेव। अवगनु /(478;2;:2 रामईआ हउ बारिकु 
तेरा काहे न खंडसि » मेरा। 

अवगारि [अवगारना] एज, 00 80०४, -- 5प्55:40 
सुन्दर भावे पीव को आवे नहीं -। 

अवगास [अवकाश] 598८९; 7007; [7पर2॥0९ 
$0०७/९, -- 72347;7 भए -“ कास बन फूले कंत न 
फिरे बिदेसहि भूले। 

अवगाह ११. 4९९७; प०72॥40]९, -- ?2क 
नेनन्हि जानहु निआरें कर पहुँचत -। ?43;2 जॉं 
जों - हंस होइ तिरे। » देना ७४.0 000/8९, -- 
0?8;7 जहाँ - देहि तहँँ हाथी । 

अवगाहत [अवगाहना] 4, ए.. ॥0 07'7(0 
प॥१९७४४४॥०, -- ।7250;:26 अब सुक तिन कौ 
भाग सराहत कमल नयन महिमा “। अवगाहहिं 2. 
शं. 00 980९, -- 72;3;3 जे सर सरित राम “। 


अवगाहा 


अवगाहा [अवगाह] 40]. 4. 4९९७; 000077|९६५, -- 
?43;4 पेम समुंद अस -। 725;6 गढ़ तर सुरँग 
कुंड ० । 7238;2 जहँ वह कुंड विषम «। ?3॥;॥] 
भरा समुँद अस अति »। ॥;6;। उभय अपार 
उदधि -। 2, प्राधाध्रं40]९; ॥0प8॥, -- 7;:245;:3 
तोरेहूँ धनुषु ब्याहु -। 3. 77ए0प्रा70 (॥#९ 
57079). - 7;8:3 लघु मति मोरि चरित «। 
अवगाहाय 909]. पव४/॥07740]6९, -- 77;26;3 (राम 
गुन) कह हनुमान सुमति ०-। 7;9;3 तिमि 
रघुपति महिमा “। अवगाहि [अवगाहना] ४४. 0० 
चविगणा; 777 (0 प्रा0९०४०४१, -- ]7260;2 अति 
अगाध महिमा » पुनि पुनि रूप अनूपम चाहि। एं, 
70 67097; 0९ 072"५४॥९।॥९१ (७ए £/९) . -- 
2;276छ » सोक समुद्र । 

* अवगाही [अवगाह] १04. (.) १९९७; 

७०(०07॥]९55. -- '725:532 जौ देखे तौ वह बन 
आही सुपन की संपति सब »। 

*अवगाही [अवगाहना] ज. , 00 [0007; 79 (0 
प्र70९75870, -- 562प; सिव बिरंचि 
सनकादिक नारद तिन की गति मन मन »। 
50323;] सिव बिरंचि सुर नाग मुनी जन तिनहूँ की 
मति मन «। 2, ए..६0 तए९७ 7; ८0ण7०९€॥7व(९ 
00, -- 7;39:5 (मानस) «। 3. श॑.0 9९ 
०ए९/५॥९।॥॥९१ ७ए (६70९). -- 72;276;4 रोवहि 
सोक सिंधु ०। 

!अवगाहु [अवगाह] 40]. प797॥07740]6 

(507५). -- ?क पहिलेहिं तेहिक नाउं लइ कथा 
कहें 

4अवगाहु [अवगाहना] शं॑, ॥0 0९ ॥९7560 7, -- 
प;262; पावन प्रेम बारि अवगाहु। 

अवगाहू [अवगाह] १०. प्रत407740]6, -- 
]2;27;:4 नारिचरित जलनिधि -। 

अवगाहै [अवगाहना] ए॑.॥0 06 ॥7977907/5$60 ॥7, -- 
?7?22:2 » भगतन की टोली तौ बरस बारहै सीषै 
बोली | 

अवगुंण [अवगुण] वर; १74७४०१८८ प्रा; 
&0. -- #50;2 जीव एक अनेक » जतंन मोह 
जंजाल। अवगुन 23; (शं8॥॥) ९एं।5 (07 8 
५०077497*5 ९०7४), -- 76;:6:त «» आठ सदा उर 


| 


]9 


अवटि 


रहहीं। « मानना [076247/0 ४५ ०7८९5, -- 
प7::7 » प्रभु मान न काऊ। अवगुनन्हि; » दुराना 
(0 ८0०॥८९८व विप्र5, -- 74;7;:2 गुन प्रगटे « 
दुरावा । 

अवगुनीआरे [अवगुण + 7, क्वक, 4607शा78 शां7] 
१0. 0] ० 80, -- 0(368;72;:2 > मानसे भलो 
न कहिहै कोइ । 

अवग्या [अवज्ञा], वं57259९८; 7९९९०. -- 
574408;0 यह इती - उन पहि केसे सही परी। « 
करना 60 5809 ठा४76९5७9९८., -- 75:26;3 साधु « 
कर फलु ऐसा। ॥7;;8 सुनु प्रभु बहुत « 
किएँ। 

अवचघट [औघट] बी, #4व; 77९8९८0९70प5; 
वांगी०्पौध 7प९2९० (90), -- ॥९373;65;:2 इक 
» घाटी राम की तिह चडि रहिओ कबीर । 
#(377;:23;2 मुकति पदारथु पाईओऔ ठाक न 
घाट। #(340;0;:2 ता घट माहि घाट जउ पावा 
सो घटु छाडि - कत धावा। ७२३45;;;:4 घट » 
डूगर घणा इकु निरगुणु बैलु हमार। ए04:5 
संमझि न परई » घाटा देह छुलै पग टूटे कांटा। 
558स22 अगम कोटडी » दरवाजा मांहि अलष का 
बासा। 3;7;2 सरिता बन गिरि « घाटा । 
]6;4;:3 धावहिं गनहि न » घाटा। 6;73:3 « 
घाट । 

अवघर [ओऔघषड॒] 0]. ४7०४8९. -- 748;4 ताल भेद 
“ सुर सूचत नूपुर किकिनि बाजु। 

अवचट [औचट!] बी, परिएएट; #प्रणंल्ते 
(297८९), -- 7;248;:3 » चितए सकल भुआला। 

अवझेरा ८णाप्रिह्नंणा, -- ८340;2;2 चित्र बचित्र 
इहै « तजि चित्रै चितु राखि चितेरा। 

अवटणां [अवटना] श॑, [0+॥प्रण ब/०प्रात प्र5९]९5४| पर 
(7 7४०१0). -- 052;48 जाणम मरण » छिन 
छिन दाझे देह। 

! अवटि [अवटना; औटना] जश॑, ॥0 9७ 77020. -- 
?33क कनक सोहाग न बिछुरै » मिलें जौ एक। 

*अवटि [अवटना; औटाना] ४, (0 772॥., -- 7289;4 
चूना कीन्ह » गज मोंती मोंतिहु चाहि अधिक सो 
जोती । अवटिये [औटना] शं.; ए5. ॥0 90०, -- 


अवडेरि 


536स]9 आदूं पहर » ज्यूं कराही तेल। अबटै 
प्‌7;।7;:7 » अनल अकाम बनाई। 

अवडेरि [अवडेरना] ए., (0 ०णरशिवे; 4040407, -- 
प१;79;4 पंच कहें सिर्वँ सती बिबाही पुनि « 
मराएन्हि ताही। 

अवढर [औढर] ८०0709855०॥ 07 06 ]0श/[ए, - 
अवढर-दानी 72409 (0 ट्रात्थवा ९ए९/ए जश्ांड: 4 7९ 
०7॥6 2०4 5898, -- 72;:44:4 (महेसहि) -। 

अवतंस ०ठाब्ाला; 2गगकावे; 2९५४, 0" 
0894९४0, -- 5643;8 रचि » रसाल मंजरी फवी 
कपोल सुजात री। 653; चौंर चारु » मंजरी मद 
कन श्रम जल जाल। ]९260;6 रस पुंजा गुंजा »। 
07300;:6 अहो श्रीदामा बंस »। 

अवत [आना] शं॑. 40 ००0०, -- 59स88 डंडी सो 
जो काया डंडे - जाती मनसा षंडे। 

अवतरह [अवतरना] शं, व,80 0९5८९४१ (९५३०. 35 का 
वपिटवाएवा07 04 वैशाए), -- 2.80 06 ॥९००४॥, -- 
१4:26 निज इच्छाँ प्रभु -। अवतरहिं ]720;25 
तब श्री कृष्म - आइ। अवतरहीं 7;40; प्रभु 
“। ]7;2;:4 ते चमगादुर होइ -। अवतरि 
#८792;:: » आइ कहा तुम कीना। 8775;2 
दसरथ कुल »- नहिं आये। अवतरिया 0929;0 
ग्रभवास नांहीं “-। (896;3 बांझ के कोष पुत्र « 
बिनु पग तरुवर चढिया। अवतरिहडँ ॥;87;3 
तिन्‍ह कें गृह - जाई। अवतरिहडैँ प;:87;3 तिन्‍्ह 
कें गृह - जाई। अवतरिहि 7;52;2 » मोरि यह 
माया । अवतरीं 7332;3 चंदन अगर चतुरसम भरीं 
नएँ चार जानहूँ -। अवतरी ]१202;30 ब्रह्म बिद्या 
-। ];94 जगदंबा जहँ ०। अवतरे )१99;65 
तिहि कुल मैं ईस्वर ०। ]१2;39 प्रभु जु आनि 
मेरे -। ]7234;32 जिन के हित हरि इत -“। 
अवतरेठ 7;:7;4 (सेष) - भूमि भय टारन। 
प;206;3; 7;48क प्रभु -। प;:5]छ »« अपने 
भगत हित। 6;48क >» कृपार्सिधु भगवान। 
अवतरेहु 74;:9;3 धर्म हेतु “ गोसाईं। अवतरें 
720:23 जब हरि लीला इच्छा करें जगत मैं 
प्रथम भक्त -। अवतरौ ]२20;5 जदुकुल बिषे 
जाइ “| अवतसर्थौ )७24;। अनेक बार पसू है - 
लष चोौरासी भ्रमत फिरयो। 


अवधरौ 


अवतार [अवतार] 865८९॥ 7९4/04707; #प्रात वा] 
७77, -- 33; > लेना/होना (0 0९5८९४०; ([९९ 
७770; अवतारहि 573397;2 धर्मसुबन रिपु ता « 
सलिल बहाउं। अवतारा 23; अवतारि ]१25;53 
लीला गुन - के धरि आये तन स्याम। अवतारी 
]१260; जो साच्छात बस्तु इक आहि » अवलंबत 
ताहि। ?25;3 धनि सो दीप जहँ दीपक नारी औ 
सो पदुमिनि दइअँ ०। ]790;57 « अवतार धरन 
अरु जितक बिभूती | अवतारे 7724:4 (हरि) 
भगति काजि पहुंमी “। अवतारैें 094;] ए. 
कांई न जांणों। 

अवतारु [अवतार] 8९5८९४॥४; 0॥/, -- 
/#(338;70;:2 भगति हेति - लीओ है। अवतारू 
?;4 कीन्हेसि बरन बरन »। ?424:5 नए चार 
जानहूँ - । 752;7 सिंघल दीप भएउ «। 

अवतू [४९९ अवधू]. -- 553 अहंचंद सूरज दोऊ 
सनमुषि राषिला कहो हो » तहां की सहिनांणी । 

अवदात 5ए७. 00" शरतर०, --]762;25 शुक्ल शुभ्र 
पांडुर बिशद अर्जुन सित »। 

अवदाल [शश्वं, अबदाव्ठ; 0, 4046] ५७१६); 4 8/९० 
प्रञक 5धवंत, -- 054;46 इसक अजब > है 
दरदवंद दरवेस । 

7अवध [अवधि] (.) 9०46४ व; 9९१०१ ० 
00९; [6. -- 479;;;:। इतना कु न जानै जि 
दिन दिन » घटतु है। ७7692;5;;3 इन्ह मै कछ 
नाहि तेरो काल « आई। 

अवध (॥॥6 लाए एण 0ए7०१॥फ, -- 777 7; 
अवध-नाथु [074 ० ७५०१४॥फए6., -- 7;332; 
अवध-पति 0॥7; अवध-पुर ॥॥6 लाएर्ण 
/५०१॥फएव, -- 97 7; अवध-पुरी 3 67; 
अवध-बासी [अवध-वासी] 9९०.।९ ० 
॥५ए००१४॥एद, -- 77:47 >“ नर नारि। अवध-भुआल 
[अवध-भूपाल] [तंग ण 0५०१४॥फए६, -- 7;5व पुनि 
होइहहु - । 7;6 बंदर -। अवध-हि लाएर्ण 
0५००४ 9६, -- 72:83;. 

अवधरोौ [अवधारना] शा. ॥0 ८00८९४(7४(९, -- 
563प49;2 अलप आव आश्रम स्यौं कीजे बैकुंठनाथ 


| 


अवधारे 


अवधारे [अवधारना] ए६. 0 ८०॥रंव००, -- 739;38 
तातें पुनि बैकुंठ सिधारे तहँ के सुख नीके «। 
अवधारै (0 ॥00; ८०7० -- ]744:04 पुनि « 
कोप निवारै हँसि हँसि ता प्रतिबिंबहि मारै। 
५48;63 नैंनन नीर नैंन - प्रात अमंगल तैं नहिं 
डारै। 

अवधि १. 7९४०१ (0 0770९), -- 47; (0 ।7९ 
उद्राउच्क्षवा' 05 5 006 776 ए/]९7 (॥6 4०75 
७९॥९ए८ 74 45 [070775९06 ६0 ८076 ०4८0; 
अवधि-पंचमी (॥९ #0॥ 5426 (“० शं(॥7 54225 
0 06 35८९7 35 24590९9|ए (९5८४०९व 0 (6 
"०4 5प्रफव5 ण 722] 97, 775 5 7९ ४98९ 
टगीरव एव्राजदादा/व, (6 7॥९४:०४ा॥778 ० ॥6 
52756 072ु०75, ८॥73८:९४2९१ 07 ॥6 
बा।धिंगागरा एव अचार ्ण ९075टॉ0प्रछ९55 | 
ज़्गांटा 6 5९१5९५ बाते 6 02275 ० 
2087707 27 0९ 0॥ (0 6॥7 87९ 
520472८९९ 7077 7007 ९ाश'74|, 527507फ 
00०९५, ॥॥०फए ॥009 (6 शांगव 75294 (१०घ६ 
उप्र।व5, 2.54-55), 70 06 4रका5' एवपफ॒रर्ण 
(ंगीतिंग 2, #75 27 ९047९ १४ ० 59९वचंत 2 
490प्रा शव 06फ |ता0ज 35 शाॉत्रौव, 5९272707॥ 
#70776 60०८० ०छक्रावे फ्रगांटा ऐश॥ ए॥0९ 
5९॥507फ 4|]79/27प5 57वां॥5: ॥0$709. 
प्र4५]९५). -- 59450;3 उधौ कहे सु साची जानहु 
बरिषा » गाजै ज्यों जमुना जल छाडि सूर प्रभु लये 
बसन तन तजि कुल लाजै। (#68 ३ ८65९4 
4007). -- 72;45;2 जिउ न जाइ उर « कपाटी । 
(॥[९९ 2४ €शं। 5.९), -- 72;22;2 गाडि - पढ़ि 
कठिन कुमंत्रू। थि। ७९४०१ (0 5०). -- 
]2;306;3 तुम्हहि » भरि बडि कठिनाई। 
[2:33;:4 सेवों अवध - भरि जाई | 42;35;3 
पालहु अवध > भरि जाई। (#॥ +४6 ९४80 ०४४९०) 
7०४४०१., -- 72:33 सो सिख देइअ -» लगि 
कोसलपाल कृपाल। ]2;66 राखिअ अवध जो « 
लगि। (छाव ००) ९४7४. -- 72;307;4 » पारु 
पावों । (॥09९ 400प/) (06 9९# 00, -- 7'2;37; 
“ आस सम जीवनि जी की। 2;322 » कीं 
आस | 72;:86:4 « आस सब राखहिं प्राना । 


]2 


अवनि 


०९॥०१ (र्णा €आा।6 [0९ 4 पि। 7007 शां 8). -- 
]2;325;3 ध्रुव बिस्वासु “ राका सी। ॥2:7; « 
अंबु प्रिय परिजन मीना। 2. #ां।; ९४१ (र्ण 8079; 
,९, #ा8825 2079). -- 7;6;:4 महिमा «। (रण 
७€३पाए, ० ९). -- 7:309 सोभा » सुकृत 
>॥। (रण 9पए), -7;:324छ2 सुचिता ०। (र्ण 
807). -- 7;359; लोचन लाभ - अनुमानी | 
॥2:07;4 लाभ अवधि सुख - न दूजी। 
2;:56;3 (0 609). -- धरम » गुन रूप निधानू। 
(००५). - 72;273;3 आनँद -। 2;282;4 (र्णा 
0), -- सुकृती « अवधपति रानी। ॥2;28;4 
सुकृत सनेह » रघुराई। प2;289;3 भरतु « सनेह 
ममता की। » बीतना 8 0०४ ०१ ०6 00 
९5४7९, -- 74:26;। बीती » काजु कछ नाहीं। 
१6:6ग बीतें - जाएँ जां। प7;;8 बीतें - रहहिं 
जौं प्राना। अवधिहि . ०४4; ॥7 -- 594529;2 
फिरि फिरि वा - अवलंबित बूडत। 2. 9९४०१ 
76, -- 504739;2 « के तट। 

अवधू [अवधूत] 40. आबाप्शा ०१ ॥0674९व; 7, 
बा 45०९९; 9९०5० वैह३८॥९९ #०ए॥ 06 ५४०१0; 
८0०॥ 37 42८070॥5॥66 0॥व4/4, -- 267; अवधूत 
23; 599, ० शां7व (मन), -- 6029; अवधूता 8. 

अवधेस [अवध-ईश] [079 ० 0५०१॥एव. -- 7;33 
भाग्य बिभव » कर देखि देव ब्रह्मादि लगे सराहन। 
१:46:4 एक राम » कुमारा। अवधेसा ॥6;45;4; 
प्‌7;;6. 

अवध्यौ [अवधि] 5९४ 776 (0० छथ778). -- 
5704895;2 मिलहु कृपा करि » दिन पुजए। 

अवन [आवन; आना] शं., ॥0 ८070९; ८0776 ॥70 
€हांड270९, -- ]7320;:4 अधिकार न जनु इतहि « 
कौ। 5५4879;0 कैसे है बनत इहि ब्रज हरिकौ 
>। अवना 7?47:7 होहु सँजूत बहुरि नहिं «। 
?28;:7 गौनब तह बहुरि नहिं -। ?493क काल्हि 
होइ जेहि » सो चढ़ि आवौ आजु | 

अवनि [4]5० अवनी], ९७0; 06 ०१0; 
87077; 472४, -- 32; अवनि-कुमारी ६. 44प६॥९/ 
06 €/४7॥: 95, -- 72;64:2. 


अवनिप 


अवनिप [6#78. - 72;44;। » अकनि रामु पगु 
धारे। अवनिप-रवनि |(785 404 (५९९१५, -- 
प;279 गर्भ स्रवहि »। 

अवनीं [अवनी]. ०६४४॥; हु#0प्रावव, -- 575प7;0 
अषिल » चौ राज आपूं। 587प9; ते तलैं तिहि 
एक सुपिन लाधौ अषिल » राज। ;74;4 
त्रसित परेड » अकुलाई। अवनी 9. 

अवनीसा [अवनी-ईश] |04 ०7९ ९३४४): |(ंधए, - 
प;59;3 नाम प्रतापभानु -। अवनीसू ॥;27;3 
चलेउ लवाइ नगर »। 

अवमान [0850॥. - 72;:209;3 गुर - दोष नहिं 
दूषा। अवमाना १;63;4 जद्यपि जग दारुन दुख 
नाना सब तें कठिन जाति -। अवमानी 7.; १4. 
076 ५४॥० ॥5प॥5 0075, -- 72;72;:3 सोचिअ 
सूद्रु बिप्र ० । 

अवर व, 000०7 -- 2, !0५; 5प्र00/079/7९; 095९; 
7]64॥0, -- /0. 

अवरन [अ-वर्ण] बव[, 0९55, -- 0९332;:44;:6 - 
हसत आप हहि कांने। 052;4 दादू राम अगाध है 
परमिति नाहीं पार » वरन न जानिये दादु नांइ 
अधार अधार | 

अवरह [अवर] 40], ०॥०/, -- *(369;98;। कबीर 
» कउठ उपदेसते मुख मै परि है रेतु। अवरहि 
??33;6 मांने नहीं » देवे। ए?4;7 स्वांमीं 
प्रतिउतर दीयो - गुर कौं सोध। अवरा 
/(480;9;:3 सत्रपनी ते आन छूछ नही -। 
॥२793;;:2 » देखि न सुने अभाखे | 

अवराधक ४०४४७०7००; 4९ए०९९, -- 74;7:9 ए 
तव पद »। 

अवराधन [5. आराधन] ४०0/5#9. -- 77;0घ 
सगुन ब्रह्म । 

अवराधहु [अवराधना, आराधना करना] ए४. (0 
५४07/5॥9. -- 7;78;2 केहि > का तुम्ह चहहू। 
अवराधें 7;70;4 इच्छित फल बिनु सिव -“। 
अवराधे 7;30;। सिव “। 

अवरावन [अवर-वन] ०0९४ [0/९50, -- )7269;7 
जसु लगी मंगल गीत गवावन नंद चले बन लौं -। 

अवरि [अवर] व. ०७७, -- /6327;8;3;2 ततु 
बीचारि किआ » बीचारा। अवरु 8. 


अवलंबन 


अवरुध [अवरुद्ध 44], 0]007९१; ८07#70०0, -- 
504834;] किये » अति क्रूध करि गिरि गुहा। 

अवबरें [अवर] 4१. ००७. -- ७११63;;2 मिथिआ 
जिहबा » काम। 

अवरेखी [अवलेख] 9भां7९व ([0५7/९). -- 
प१:264:2 रहि जनु कुआरि चित्र «। 

अवरेब 06सा०पर5 आपवा07; 70प्र0९; 5प्र28९४४ए९ 
गाल्ाां79; 2070 ए९/१5९ शाां7 0052टप्रा'९ 
7647782, -- 7;37;4 धुनि »“ कबित। » मिटना 
(70प0९ 0547 ९2002. -- 72;:269 मिटिहि अनट 
“>। “ सुधारना 40 50]५९ 4 धागी८एॉफ, -- 
प2;37;2 रामकृपाँ » सुधारी । 

अवरेषिरी [अवलेख] छांतपा९; ८०, 
॥74777९., -- 543;6 नासा रुचिर सुरवारी सोहे 
उपमा मन »। 

अवरें [अवर] ब0], ०6९०; क्षाश/शा(: 507९7 
९|५९. -- 592प6:5 कोई होइ - कीन्है षिण आवै 
षिण जाइ। अवरै ४77369;95;:। कबीर आसा 
करीओ राम की » आस निरास। /(333;47;;4 
गुर परसादि अकलि भई » नातरु था बेगाना। 
56;:32 हस्तक मसतक पादुका दिन दिन » जोति। 

अवरोध ०७४४८००. -- ]797;37 उतहि मोक्ष सुख तैं 
। 

अवरोहि [अवरोह] १९5८९४(, -- « आना एां,॥0 
5प0॥ं46, -- 593;3 सुनि सुनि कथा नंदनंदन की 
मन आयौ »“। 

अवलंब 579/7०॥. -- ]१6;:340 दिन तौ इहि « 
बरावै। » देना (0 शांए6 5प0]00क्‍. -- 578प62:3 
अगर स्वांमि कर - दीजै। 578प65;:0 करि « 
निवारि। 2;96;4 “ बिहीना। ॥3;6;:2 « न 
आना। ॥7;4;:6 >» भवंत कथा। ॥2;:307;4 सो< 
देव मोहि देई। « लहना 0 7९८९९ 5प707, -- 
प2;36:4 भरत मुदित » लहे तें। 

अवलंबत [अवलंबना] ए. 40 ६8८९४ 5प]007/. -- 
]7260;। जो साच्छात बस्तु इक आहि अवतारी « 
ताहि। 

अवलंबन 5०७७०४. -- 20; » देना 40 ४९ 
57770०7; अवलंबनि 57;5;2 असा गुरि उपदेश 
दीया तिहि » लागि जीया। अवलंबनु; > देना 0 


अवलंबह 


॥0 0प 3 ॥९एंप€ ॥870., -- 72;:84 सोक सिंधु 
बूडुत सबहि तुम्ह “ दीन्ह । » लहना (0 2735. 4 
5प707. - 72;286;:4 लहेउ बाल «। 

अवलंबहीं [अवलंबना] ४४६. 0 (8८९ 5प्र970४. -- 
१40;354 जो तुम कौं » तिन कौं मेलौ कप। 

अवलंबा [अवलंब] 5१७७०४. - 72;60;4 मोहि कहेँ 
होइ बहुत ० । 2;:82;3 प्रान -। 

अवलंबित बा, १०७०ावाहहु ०; 5प्छ900०0 
७9. --76;3 कोमल कुटिल अलक सुठि सोभित 
» जुग गंडन। 5प4529;2 फिरि फिरि वा अवधिहि 
» बूडत ज्यों त्रिन गहियतु । 

अवलंबे [अवलंबना] एए. ॥07९|ए 00 500060॥6, -- 
]7262;36 जाके रूप न रेख न क्रिया तिहि लालच 
“ हिया। 

अवलन [अबला][. 4९॥८४४९ 00९; ५०747, -- 
667;3 वरषत ग्वाल वाल » पर वूंका वंदन रोरी। 
अवला 7520;3 हूं “ समझौं नहीं तू जांणै 
करतार। 54;20 आइ घिरी - सव लाल गोपाल 
कोौं। ७१; हंम अबला नही जान्यु मरंम हम - 
मति हीन सव। 

अवलि [अव्वल; 2, 4४५वों] . 40, #758; (९ 
शाशाणव 00९, -- /९349;3;: «» अलह नूरु 
उपाइआ कुदरति के सभ बंदे। »₹480;7;;2 
अलह “» दीन को साहिबु जोरु नही फुरमावै। 
09397;:4 » अषिर एक तूं हीं ज्यंद है कुरबांण । 
979222;0 नूर नूर “» आषिर नूर। 09375; « 
आषिर बंद गुंनहीं अंमल बद बसियार। 054;29 
दादू हेवान आलम गुमराह गाफिल » सरीयत पंद। 
7528;॥ अलह >» दीन के साहिब जोर नहीं 
'फुरमाया। 7२65;। » आषिर इलल आदंम मौजूद 
'फरेसता बंदा। 2, ०४८९|॥९४. -- 930; बारहि « 
उजागर बेलै एक एक तें चटता। 3. 4४. ४ 
75., -- »१96;3;;। सहज - धुडि मणी गाडी 
चालती । 

4अवलि [ओऔलिया; 2, 4शा>व' (9. ० ४वां0)] 
ब4८८०7॥]7॥5॥60 ३5८९४८. --778;2 » आदम पीर 
मुलांनां तेरी सिफति करि भये दिवांनां। 5५७8;4 
बडे »यों कहें हमही निज बंदा। 5५205;20 निसि 


अवलोकित 


दिन अनुषिन जोरि जतन करि आनत जुग « 
बिसेषे । 

3अवलि [अवली/आवली].70८९ -- 5५967;2 जनु 
ससि सृजत सुधामय मोती उडगन » समेत । 
5५्वा॥ (0 90९९३), - 7;:243:3 अलि ० । 70 
(० ८४7९५), -- 7;347;:। बलाक »। 

अवलीं [आवली].7०५; टप&०/, -- 72;244:3 
सुबेलि ० । ॥;255;। नखत » न प्रकासी। 

अवलेहन ॥८क्का8. -- 5४03; फिरत ब्रथा भाजन 
» सूने सदन समसान। 

अवलोकत [अवलोकना] ४४. 0 5९९; 095९/५९; 
]00९ ४. -- 30;9 कामिनि कुटिल भृकुटि » दिन 
प्रतिपद प्रतिकूल । स72:] लता भवन रंध्रनि -। 
]१62;67 सब के मुख -“। 2;07;3 राम 
तुम्हहि -। 72;279;॥ « अपहरत बिषादा। 
574797;2 ज्यों - लोचन न अघात। अवलोकति 
75:202 इमि » बाल कौं। अवलोकतु 503640;5 
चितु दे - ब्रज नायक पुरी परम रुचि रूप । 

अवलोकन 07वंगह 2 णं९छ; 5.9९९0707, -- 
पाट02 मुष » कौं। ]२42;68 हानि हौइ - सुख 
की। » करना (0 ]00. -- ॥२292;25 यातैं अवर 
नहिंन कछ परै निसि बासर » करै। ]१293;:56 तब 
जौ हम » करें सहि नहिं परै अवर जिय धरें। 
7295:76 कमल नयन -» करैं। ]29;24 सो मुख 
जब > करें। 

अवलोकनि [अवलोकना] ४४. . 40 5९८; 095९/ए८; 
]00 ४, -- 763;2:5 हरषित बदन बंक -। 
293;54 प्रेम सहित » दूजे। 5५246:3 माथे 
मुकट बने कर कंकण » सुष देत। 50234; 
चितवनि चारु बंक » काम नचावति तो। 
प१:323छ2 सिय राम «। ॥;42; 57408;] 
परसत जरै » भीजति दुहूँ भांति दुष छाती। 
अवलोकहिं 7;242;। जनक जाति « केसे। 2.6० 
[4ए९ 4 777व 07; 98ए6 ८0/॥॥ं4९"'४7०0०7 07, -- 
प:85;3 निसि दिनु नहिं » कोका। अवलोकहु ॥० 
5९९, -- 7;238;:4 उयउ अरुन » ताता। अवलोकि 
8, 

अवलोकित 44. 0068व 4 एं९श९ते, -- 
57240;0 एक अंग ० । 50347;4 मानौ बिट 


अवलोकी 


सबहिनि ० । 50472;:3 » इहि भांति रमापति। 
574783;:2 जल थल रंग बिचित्र बहुत बिधि « 
आनंद बढावत। 576:] » आनंद बढावत । 

अवलोकी [अवलोकना] ५६. ॥0 5९९. -- 770;323 
आगे चलि इक » नव पल्‍लव सैनी। ॥;9;॥ 
कासीं मरत जंतु -। ;259;॥ प्रगट न लाज निसा 
>। 2;33;2 गुर नृप भरत सभा “। अवलोके 
प्‌१:55;2 » रघुपति बहुतेरे। अवलोक्यौ 
१72;383 ऐ. परि जिन तुम्हरौ मोहन मुख » 
पिय । 

अवलौकिक [अलौकिक] 40, ४772९; ।४॥९, -- 
668;:3 एक अद्भुत » रीति में लषी। 

अवशेष +#श्ां7रव००; 7९7४5. -- 5065;2 ये जे 
पछे रहे -। 

अवषेषु [अभिषेक] 4७|प्र/०॥; 590धंवाएह् 
(प्रछप्वफए जाती 542८/९९ं ९०), -- 5 देना ॥0 ट्ांप2 
4 0९5»78. -- ?70;0 दैंहिं दक्षिनां करि » दे 
आसिक मंन करे संतोषू। 

अवसथा [अवस्था] 4, 42९; ए९४/$. -- 
#](24;4;2;2 अनिक जतन करि इहु तनु राखहु 
रहे - पूरे। 2, ४8९ ० ०० (5प्रण|०८ (0 (॥6 
77९९ 4४745); तीन-अवस्था (6 (7९९ 580९5 
7९ 50प (वक्ष, 5ए्वभाव बाते 5प्र5प्रूए; (९ 
6िप्राए॥$ (प्राऊवश्वञ/द), -- 50524:60 « जड 
कही ये तौ है भ्रमकूप | 5५525:7 » तैं जुदौ 
आतम ब्योम समान। 57525;0 सुन्दर साक्षी 
आतमा » मांहिं। 5५525;20 » के परै चौथी 
तुरिया जांनि। 5५525;:3] » भेद है तीनों ही 
भ्रमकूप । 5५942;0 » मैं दिन बीते सो सुष कह्मौ 
न जाई। तीनि-अवसथा 7;॥7ग » तीनि गुन तेहि 
कपास तें काढ़ि । 5५524;6 जाग्रत स्वण सुषोपती 
» गौंन। 5५525;4 » माहिं है सुन्दर साक्षीभूत । 
प7;॥7ग » तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। 

अवसर ठ0८टबन०॥; ०9907परग59; ए४॥7 
॥07677 -- 3; & चूकना [0 शा55 था 
०99०॥प४ ५9, - 7'2;:44;:3 अहह मंद मनु 
चूका । » जानना 60 |त09 85 ॥॥6 एं87 
70767 -- 7;:07;] पारबती भल >“ जानी। 
|];97;; 7;:34;; :324:4; 7:89:4; 


अवस्था 


प्‌;9;:3 सो » बिरंचि जब जाना। 5;38; « 
जानि बिभीषनु आवा। ];338;4 कीन्ह बिचारु न 
- जाने। » पाना 60 खहव का ०9900प्रशापज, - 
प१;85:2 » पाइ बचन एक कहेऊँ। » होना ॥॥९ 
८णगांहह एण[ 8 77077070, -- 7;90;4 जेहि प्रभु 
प्रगट सो » भयऊ। अवसरि 77/464;2 अपनें - 
सब गए हारि। अवसरु 7; » आना (0 87€ 76 
०४०/॥प्शांए, - 73;:4:4 पुनि न बनिहि अस » 
आई। 

अवसान [ओऔसान] 5०॥५८५; ८४॥77९55, -- » जाना 
(0 ]056 0065 ./९5९॥८९ ० ॥7770, -- ?55क गै 
>“ सबहिं के देखि समुँद के बाढ़ि । 

अवसाना [अवसान] ९४०; ॥९77779707; |[77, -- 
प;235;4 नहिं तब आदि मध्य ०-। [;239; हरषे 
सकल निसा “। [7;6;3 जेहि महुँ आदि मध्य 
>। 

अवसि [अवश्य] 40, प"/९5४7४॥९व; 447. 
762८९5587| फ9, -- 34, 

अवसिष्ट [अवशिष्ट] 40. 7९778, -- '7304;76 
पद » जु परम रसाल। 

अवसेरी [अवसेर; 5. अवसेरू] |. ४रण०ए., -- 72;7:3 
भए बहुत दिन अति »। 

अवसेषा [अवशेष] #९॥५75 (०0 ॥6 782॥) , -- 
]2;226;:2 उहाँ रामु रजनी » जागे। (०[6,.८. 
7९४/ए 4९४०). -- 76;50;4 कीन्‍न्हेसि जेहि न प्रान 
>। 6:54;3 राच्छस भयउ प्रान ०। 

अवसेषित [अवशिष्ट] 34. #९॥भांगरंध( (.९. 
#१णांाह ०॥५). --7;70 सिर - राहु। 

अवसेसहि [अवशेष] 7९४४४४१$. -- ]939;328 गोपी 
प्रेम प्रसादठ कौ हों - पाइ। 

अवसें [अवश] 40]. ॥९|७]९५५, -- 507प7;3 भीतरि 
घाव पड्या घा घलियोौ त्यारें - आगों मांगे रे। 

अवस्था 4., ८0097॥007; 580९. -- |7303;59 
सुखित भई तिहि छिन सब ऐसें तुरिय » पाइ मुनि 
जैसें। ]750;:98 भरि भरि नेंन - कहै उत्कंठिता 
नाइका सु है। ]759;355 प्रेम की प्रथम « जोइ 
कबि जन भाउठ कहत हैं सोइ। 7408;4 जानसि 
सबे - मोरी जस बिछुरी सारस के जोरी। 
50525;] एक अंग सो आतमा सुंन » तीन। 


अवस्य 


5053;4 रथ अश्व गज त्रय » इन्द्रिय पाइक 
संग। 58025 (रण 2005८0प्र555: , कट 4॥॥ 
4९, 2, 5]९९७ शांत व/९8775, 3, /277|९55 
5]220, 4. 40507[7707 क्‍70 878#7747) ., -- 
प१:325छ4 जनु जीव उर चारिउ -। दसई-अवस्था 
१९४४॥, -- 79;7 कठिन मरन तें पेम बेवस्था न 
जिआँ जिबन न »। 7?255;:6 » अस मोहि भारी 
दसएँ लखन होहु उपकारी | 2, 48९. -- 85340 
जन्म मरन बालापना चौथे बुद्ध « आए। 7653;व 
मुहमद बिरिध बएस अब भई जोबन हुत सो « 
गई । 7);2 धन्य धनौ जिन राम रीझायौ बाल « 
हरि गुण गायौ। 56;52 काग द्रिष्टी बको ध्यांनां 
बाल - भुवंग अहारी | 3, 0॥९ ०ए7॥6 0पा' #- 
548९5 047, -- 50525:2] एक « के बिषे 
तीनहुं बरतें आइ। 

अवस्य [अवश्य] 467, 455प्रा'८९ए, -- 77;09;3 
जन्म सहस » यह पाइहि। 

अवहि [अभी/अब] 9१ए. ॥0७; #976040९ए, -- 
6८22 मनहुं माधुरी सिंधु हुते - मथि काढी । 
69254;2 » तुम्हारा कछ वल नांहीं। 776;7 
दरसन » वेगि मोहि दीजे। अवहीं ?48;3 » तो 
तुम्ह देखे नाहीं। 7224:3 सो » तपसी बलि 
लागा। अवही 633;6 स्यांम वादर रेष पर मानों « 
ऊग्यौ इंदु। अवहुं ७4:3 - हीलि मीलि षेलिहु। 

अवहेरि [अवहेरना] ए४. (0 [00 4(; 882०. -- 
257;:73 ब्रज समीप बछरन -“। अवहेरे ॥72:44 
तदनंतर देवकि »। 

अवहेलित 44, 7९8|९८०६९व; [870/07९व, -- 
579प43;4 फिरत वृथा भंजन » सून सदन 
सममांन | 

अवाँ [आँवा; 5. आपाक] 9०९/१$ तह, -- 
प;60;4 « अनल इव सुलगइ छाती। ;58;2 
तपइ > इव उर अधिकाई। अवबा ॥7;357 « 
अगिनि जिमि अंतर जरै। ]047;50 » अग्नि जिमि 
अंतर दहिये। ]743:35 » उर ताप तये हैं। 

अवाई [5. आयन; प्र. आगमन] [. ८०; 
47४५४, -- 756; इहाँ राजा असि साज बनाई 
उहाँ साहि की भई «। 


अविगत 


अवागवन [आवागमन] ८णांग्रह्ु गाव 2०7४; 970 
बाते बेल; 57787 3707, -- 53स37 अनेक 
जोनि का दुष टलैं « नसाइ। 

अवाज [आवाज़; ?, द#वक्ट] $0प्र76; ए०0०९, -- 
578प69;2 तारे बहुत कहत प्रभु हम से श्रवननि 
सुनीं - । अवाजा; «“ करना ॥0 5.९4 0पॉ. -- 
50097;2 पहिलें करि नांव » तब रोके दश 
दरवाजा गहि ब्रह्म अग्नि परजारी जरि मुई पचीसों 
नारी । 

अवार ([अबेर][. 4९४०. -- 5प26;0 थारौ 
बिचिहीं नाइक षेलि गयौ टांडे भई -। » होना एां, 
50 9९ ]॥०. -- 525स88 जे पंधि होइ - तौ 
अंधियारै घरि जाईये। 

अवास [आवास] #98८९ ०0 7#९४०१९॥८९८; 8004९, -- 
7; अवार्सों ?60;7 सब रानिन्ह के आहि »। 
अवासा 7769; जहां अगंम अनूप » तहां 
महापुरिष का बासा। 736;2 ऊँची पँवरी ऊँच - 
जनु कबिलास इंद्र कर बासा। 77?2;0 हियौ ठकोरै 
छोडे स्वासा रोबे झूठे जानि “। 7?9;2 रोवहि 
रांनीं देषि « हीयों ठकोरहि छाडें स्वासा। 

अवाहर [आओहार) 00एटावंगह; टप्रतक्षां। एा 2 
॥#60/, --7न्‍953;3 भूभर घांम » छाया नेहर जात 
बहुत दुष पावा। 

3अबि 7780०प्रतथं7, -- ]005;:09 > परबत अवि 
मेष पुनि अवि सबिता कौ नाम। 

2अबि ०7/४/४, --]705;:09 अवि परबत » मेष 
पुनि अबवि सबिता कौ नाम । 

3अवबि (6 577. -- ]१05;09 अवि परबत अवि 
मेष पुनि > सबिता कौ नाम। 

अविगत '[अ-वि-गत] १0. 7० हण7९ 4७१७; 
९आंशटत; ४९777|, --, 0" “ [अव्यक्त] 40. 
759]९; परा।|त097; प्र7"९ए९३|९१ (85 ०0॥6 
5प"/शा९ 8०7ट्, ॥ ०77०भां707 ॥0 [॥6 
7#९एटवधणा ॥70प्रदत #९ा०॥), -- 050:9 « 
नाथ। 755;:7 » आप थे साधों कौं अधिकार। 
954;04 महारस मीठा पीजिए « अलष अनंत। 
054;:227 » राम। 055;33 नेडा दूरि थें » के 
आराध | 7054;68 दादू हरि साधू यूं पाईए - के 
आराध | 756;68 इनके संगि न जाइए उलटा « 


अविचल 


घाट। 7054;237 सांई की सेवा करै दादू » घाट । 
055;23; 055:24 जरै सु - आप है। 758;72 जे 
कुछ कीजिए » बिन आराध। 77966;4 » देषि 
दसों दिसि दरिया। 77938;3 « अलष अभे 
बिधाता । 50407;। कहा जानि जोग आराधे « 
अकथ अमाप। अविगति (35 ०॥6 597९6 
807४8). -- 055;20 दादू संगति साध की » पुरवे 
आस । 752;5 दादू राम अगाध है - लषै न 
कोइ | 7058;2 तूं सति तूं - तूं अपरंपार । 
059;26 संसार का समझे नहीं >» भाव अगाध । 
59;7 बिना परिश्रम पाइये » देव अभंग। 
5052;22 बैठत बनमाली कहै ऊठत » नाथ। 56;॥ 
जामैं पइये परम गुरु “ देव अगाध। (-गति) ॥, 
60475 777०7/८९.७४४0]९ 79५५; ॥7शंञं0९ 
८णावागएा, -- 2. १४३४/९॥९5५३ 0 200व बाते 
€शं।. -- 052;:85 » यहू गति कीजिये मन राषो इहि 
ठौर। 052;6 » नही जांनिए जगि आंणि दिषावे। 
ह877;6 » की गति क्या कहों जाके गाँव न 
ठाँव। ॥87;: » की गति काहु न जानी। 
79240;:2 » की गति जांणीं। 

अविचल व]. 770707]655; प्रात70ए९व; 
प्रधांधाशपर[/९९, -- 055;:4 दादू « आरती जुगि 
जुगि देव अनंत । 05;46 » मंत्र। 0536;4 « 
अमर अनंत फल सो दादू षांही। 054;225; 
0528; दादू भगति निरंजन राम की » 
अविनासी | 7520;23 स्वयं ब्रह्म सदई सदा दादू « 
अस्थिरं । 054;; 0537;8 दादू अविहड आप है 
“ रह्या समाइ। 7054:33 दादू » आतमां काल न 
लागै कोइ । 755;23 दादू जरे सु » राम है जरै सु 
अमर अलेष। 665;7 » होहु सदा युग युग यह 
जोरी वलि कल्यान। 65/50;3 अतीत पुरस ग्यांन 
पद परसे - होइ सरीरं दरसे। |70;8 हित हरिबंश 
बिपिन भूतल पर संतत » जोरी। 78727;8 कहहि 
कबीर सब नारी राम की » पुरुष भतार। 

अविदूर 5ए7, 07 7९४७ (निकट), -- ]80;283 निकट 
पार्स्व « तट उपसमीप अभ्यास । 

अविद्या [.(00/47८९; ४००१ #प्र[अंकषाप, -- 
979256; सुक्रित मूंकी « साधी बिषिया बिस्तरियूं। 
0534:26 दादू जीव अभागिया » साधी। 65223 


अवीर 


बिनां » कहै अग्यांनी। 5953;3 सबै » दूरि करो 
नंदलाल । 

अविनाशी बी, 4९४४प८०ां०।९;॥॥7९०४५॥40९; 
९ए९/5४7॥82. -- 50524;9 सुन्दर - सदा निराकार 
निहसंग । 5५922:0 पूरन ब्रह्म अकल » मन वच 
क्रम ताकौं गही । 

अविनास [अ-विनाश] .4९5४४परलश।फ, - 
50.;2 संयोग कैसें रहत तोसौं हों अमर » वे । 

अविनासी [४९९ अविनाशी]. -- 68. 

अविरच्छक [अभिरक्षक] 970०९८००४, --]705;0 
» सब जगत कौ एके सुंदर स्याम। 

अविरथा [वृथा] 40], प५९।९5५; 44४. # एथवं।, -- 
(9367;2 रांम नांम भजन बिन जनम » जाइ। 

अविलंबि [अवलंबन] 50077; 58९|९४, -- 
/५873;3;2:2 तेरे नाम » बहुतु जन उधरे नामे की 
निज । 

अविलोकनो [अवलोकना] ४४, (0 5९९८; ७८॥०।५, -- 
॥२694:2;:। चित सिमरनु करठ नैन -» सत्रवन बानी 
सुजसु पूरि राखठ। 

अविवेक [8८ वां5८९फाह९॥ 0' 0 
प्र4९४४7 वाह, -- 575:47 परमातम अरु 
आतमा उपज्या यह “-। 50383;:3 अब इह उर « 
अनल भयौ। 

अविशेष 40], 707-80९९८ॉंगी९९ (5 ० 7९ 
5प77९76 ऐश८ं॥९), -- 5752:58 अगह अकह 
कौं कोउ न पावे भेद । 

अविहड [अविहड॒] 34 पागल; ण्रांगि०पा 
(475 (85 0॥6 5प797/९776 8078). -- 0537;7 
दादू » आप है साचा सिरजनहार। 0537;0 दादू 
> अंग विहडे नहीं अपलट पलटि न जाइ। 
90537;6 दादू « आप है अमर उपांवन हार। 
0537;8 दादू « आप है अविचल रह्या समाइ। 
0537;9 दादू « आप है कबहहूँ विहडे नांहि। 

अविहत [अविहित] 34. ४० 97०5८०७९०; 
[7][770/०/'. -- 579प38;:2 » स्वाद बिबाद सकल 
मैं तिन मिलि भेष धरत। अविहित 5055;2 « 
स्वाद विवाद सकल मन तिन लगि भेष रहु। 

अवीर [अबीर; 2. ५०७॥] 7०५व0१ प5५प्र३|ए 7९१, 
जता 57097 बावे 597गरीत९व व 7॥6 छ0। 


अवूझ 27 


हिशञाएव (07 76 087/९८6९॥॥5, 5९९ [. 
5॥97970, 99. 30-), -- 64;5 रंग विरंग 
» सों अंवर छायो है। 642;3 मैन सैन घुर रैन 
उडी नभ छायौ - गुलाला। 647;4 हसत हसावत 
गावत छिरकत फिरत “। 7?7?7; पाटंबर पांवडें 
बिछांवहिं चंदन चरचि अबीर - उडावहि। अवीरा 
[%589; परत धूरि सिरि कहत «। 

अवूझ [अबूझ] बी, 870; अप, -- $62स5 
79347;7 साधूं कूं दरसन भया कलपत मूये «। 

अवूल [अबोल] ०. 59०९८॥।९४५., -- 640;2 रवि 
छवि की जगमगनि होत नित »। 

अवृथा [वृथा] 44. प5९।९६५५; 4९0. |॥ फ्वा।, -- 
054;2 सकल » कोटि करि दादू जोग धियांन। 

अवे [अब] (पा 0) हर0फण; #777९त947९|ए, -- 8 


5फ. 

अवेर-सवेरौ [अबेर-सवेरे] 44ए. ह०ए बाते 
(7९0, -- 574057; बंसी बेत बिषान देषियों आइ 
>। 

अवै [अब] 44ए. 80५. -- 0987;2 >» न जाइ जाइ 
नहीं आबे तिहिं रसि मंनवां माता। 59स90 
पुटकी » मरि मरि जाइ। 

अवोल [अबोल] ४0]. ९४४. -- 0522;28 दादू गुण 
तजि त्रिगुण बोलिए तेता बोल -। अवोलै 
७370;2 नारि पुरिष बसें ऐक संगा दिन प्रति जाइ 
» तजि। अवोलो १82;0 कारनि कौंन » हो नाथ 
मन मै कूडल गंउबी। 

अश्रप 5५७. 0" १९7707, -- )१79;263 कौनप » 
पुन्यजन निकषासुत दुर्नाद। 

अश्रु (८४०. -- 594004;:2 » उसास जात अंतर तै। 
574730:3 » सलिल बूडत। 57984; देषि जु « 
चुवत नेननि ते। 

अशुज 5ए7. 07 ७]0०4 (?). - ॥779;26 श्रोनित 
लोहित रक्त पुनि रुधिर “ छतजात | 

अश्व |॥0०/5९, -- 57523;30 ज्यों लकरी के « चढि 
कूदत डोलै बाल। 5053; रथ » गज त्रय 
अवस्था इन्द्रिय पाइक संग। 

अषंड [अखंड] 4१], प०7०८०॥; पशवएशं१९१, - 
9/69;2 » जोति। 0/7382;6 » जोति तहां भयौ 
प्रकास । 055;8 » भगति। 70526; रोम रोम 


अषतियार 


ले लाइ धुनि असे सदा ० । 7054;62 » सरोवर 
अथघ जल हंसा सरवर नहाहिं। 7(98;3 निराकार 
» मंडल मैं पांचौ तत समावै। /388;2 » मंडल 
मंडित मांड त्री अस्नान करै। (/488; दीपक 
जोया बले » दिन राती। ]79243;2 अगिनि बरिषे 
“ धारा रे। ]79243;4 » जोतें पतंग मिलिया रे। 
॥७74:3 » मंडल निराकार। ]7999;2 » मंडल 
निराकार मैं अनहद बेंन बजाऊंगा । 54प2:2 
तरफ बरिषे « धारा। 54;70 » षंडे त मूंढा मृत 
सिला दार चित्रता। 520;29;:2 » मंडल बटुवा 
जाके सब जग भसम अधारी। 50529;22 सुन्दर 
ब्रह्मत - पद सुन्दर यह बिस्तार। 563प3;3 न तहां 
दीसे माया मंड रांमांनंद स्वांमीं रमैं ० । 5५007;2 
» सुष। 5074;: » धुनि। 50/49;2 निसबासर 
षेल » होइ। 5५079;॥ दोऊ ब्यापक अकल 
अपरमिति दोऊ सदा » दोऊ। 50722:2 सुन्दर 
बस्तु ० एक रस सो काहू बिरलै लही। 

अषंडत [अखंडित] 44]. पा०/०९०॥; १९९७४ 
८०४८९४7४९०, -- 5762;] दीपक जोति - बाती । 
अषंडित 958;। सदा » उरि धरै बोले भगवांन। 
909232; सदा » उरि बसै। 09277;4 आप » 
घंडित नांहीं सब संमि पूरि रहे। 0750; पोता मेरे 
प्रेम का सदा » धारो रे। 6557 ब्रह्म अगनि « 
बले। 6560 नाथ की कृपा « रहै। ॥(876;6 
बरसे तपै « धारा। 77969;:4 झलकत जोति » 
धारा । 79232;:2 आतम लीन » रांमा। 5प्रदम;5 
सदा » एक रस सोहं सोहं होइ। 5052:42 भजन 
» सोइ। 50526;:6 एक » आतमा सब मैं रह 
समाइ। 59/09:5 पूरन ब्रह्म प्रकाश » बर्नन कंसैं 
होई । 5५७27;:2 सदा » संत प्रवांनें। 5५528;5 
सदा » एकरस सुन्दर स्वयं प्रकास । 

अषई [अक्षय] 44], #90९57प्रट0९, -- 0/80;0 
नीकौं धंन हरि करि मैं जाण्यों मेरे « ओही। 

अषणहार [< आखना, ॥0 ॥8॥7] ९०१प्रथा 

7९/$07, -- 056;20 दादू ना कही दिठा नां सुणां ना 
को -। 

अषतियार [अखितियार; ४. [709क] ००४00; 
टागंल्‍्ट; बप्र/049; 90५९७, -- 906 बन्दे « 


अषन-कुमारि 


भला चित न डुलाव आव समाधि भीतर न होहु 
अगला । 

अषन-कुमारि [अक्षय-कुमारी] . 8 ००777०० 
शां/7, -- 59520;29 सुन्दर सब ही सौं मिली 
कन्या »। 

अषरौट [अखरोट] छ्वंत्रपा (7९९ राव हरा) , -- 
598स98 षांवें डोडे भी » षांवें गिरी छुहारे कौट। 

अषां [अक्षय] बव, ॥7075॥40]९. -- 575स3 भीं 
तेरी कींमति नां पवे बाबा तेरा केवड » नांउं। 

अषाडै [अखाडा; 5०८८ अखार] 8/९४४ 0" 
५४/८57।४९. -- 5092;3 अंग उघाडे उतरि « 
परदल पाडे सूरा रे। 

अषाढ [आपषाढू, असाढ] [06 00पल्‍0॥ 7070 ० 76 
पांगवप प्रतक्षा' ८४९४० ([प्रत९-]पौप) , -- 
578प42;0 जैसें प्रथम “ क वैेचिनि उलहत कपि जु 
उपाटत । 

अषाद्य [अखाद्य] ब8], ४०. 00 96 ९९; पर|4श्ाप्र 
004. -- 78728;4 अबरन वरन कछू नहिं वाके 
षाद्य » षाई। 

अधि [आखना] ४४. (0 57९४८. -- 550स2] नांनिक 
भला न काहू कहि सके तौ बुरा न काहू »। 
563प;6 जप तप संजम नां ब्रत पूजा नां को « 
बषांणें दूजा। 594स6 साहिब कूं मालूंम सब अब 
न और सूं «। 

अषित ([अक्षत] 44. प्रत०700०४, --75;2 जे कछू 
मिले आंनि » ज्यों सुत दारा सिरि मेलै। (#ब़ 
7९९ प्र5०९ 07 ५०४४9). -- 57584;:2 थाल 
तंबोल दूब दधि - हरषि जसोदा ल्‍याई। 

अषियन [आँख] [. (9].) ०५९5. -- 5994;:0 इन > 
आगे ते ललना एकौ पल जिनि होहु निन्‍्यारे। 
अषियनि 57709;0 मेरी - रोग बलाइ तुम्हारी । 
50756;2 आरति रज लागौं इन » रोग दोष 
जंजाल। अषियाँ 785229 » तेरी रतनारी तू क्‍यों 
पहिरा जार। अषियां 5743;:2 अमीं महारस बाघणीं 
सोष्या घोर मथन जैसी ०। 5४240;0 » अजान 
भईं एक अंग अवलोकित हरि कौ औरु गईं। 
50308;0 » वे ही टेव परी कहा करों बारिज मुष 
उपर लागत ज्यों भवरी। अषिये 522स] अंधे अंधा 
» रतनहुं परषण जांइ। 
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अष्टंगी 


।अषिर [आख़िर; ७, ८[॥/] ०४१, -- 09397;4 
अवलि अषिर एक तूंहीं ज्यंद है «। 

2 अषिर [अक्षर] |९४९८ 5५]॥80]०९., -- 37; अषिरा 
(0.). --7927:2 ररौ ममौ दोठ » पारि उतारौ 
भौसागरा । अषिरी 5/3;3 द्वै “ दोई पष 
उधारीला। 

अषिल [अखिल] बी, 0९; शात९; 9९४6८: 
प्रगंगिएका/रव; 0९87प्ला0]९ (85 0॥6 
5प77९76 8078). -- 53; अषिला 09270;-2, 

अषी [आँख]. (४९ ०ए९. -- 598स99 उथें आंधि 
उतारिया तां « उघडि योस। अषीयां (|9!.) ९५९५. -- 
09443; तेँ बांझें मे कूं निर्द न आवे » नीर 
भरांउं । 

! अषीरी ([अक्षरी] ॥4एं0र8. 006 ।0/067/, -- 003;2 
एक एकंकार जपीला। 

*अषीरी [आख़िरी, ७, ८[॥/] १]. |8४; #79. -- 
593;2 एक » एकंकार जपीला सुंनि अस्थूल दोइ 
वांणी । 

अषघुटत [अखुटना] शं, ॥0 584९९, -- 578प22;3 « 
रहत सभीत सुसंक्रित सुक्रित सबद नहीं भावे। 

अषूट [अखूट| 40. ०१0।९55, -- 0532;2 दादू 
साहिब मांने नहीं लागै पाप «। 

अषेल [अखिल] बी], शापर/९, -- ॥7904; अगंग « 
बिचारि देषो सुसे स्वांन छिपाइ। 

अषै [अक्षय 44. प्र74९८4एञं॥2; ॥7[7९75॥90]6, -- 
9937;2 अबिचल अंमर » अबिनासी ते रस कांइ 
न दीजै रे। 0744:0 » अभे दांन दीये छाया नहीं 
माया। 705;46 दादू अविचल मंत्र अमर मंत्र - 
मंत्र । 6727:। मन पवन दोऊ हस्ती घोडा गिनांन 
ते » भंडारं। 696:2 « आरण नै विषे कोइला 
सहज फूक दो नलियां। 6577 मन मस्त हस्ती 
मिलाइ अवधू तब लूटिले - भंडारं। अषै-पद 
77707/4#79. -- 09348;2 जब अंतरजांमी रहे 
जांम तब -“ जंन दादू पांम। 522प2; निर्मल 
कनक >» निर्मल रतन कठ्यारै जैसा। 

अषौ [आँख; अक्षि]. (९ ०५९. -- 057;8 दादू « 
विषण के पिरी भिरे उलथों मंझि। 

अष्टंगी [अष्टांगी|[. (0क्‍79९एव| ॥4प्रा'€ शांति 
शांह0 ९९0९५ (66 4 हां शांत शंशत[ 


अष्ट 


७९०पांपि। [705$). -- (8727;:4 तब > रची 
कुमारी । 

अष्ट [आठ; 5९९ 450 अस्ट|व4ी. शं8, -- 969;3 
चारि सीस जाके चारे बदनां » भुजा ले अदबुद 
कथना। ]०03;77 » अमर बसु बन्हि बसु बसु जु 
किरन बसु नीर। ]286:7 » मास धर कौ जल 
जितौ। अष्ट-कवल-दल ॥॥6 शं206 |0075९६ 0७ 
टशा7९5 (ट्वांक्व) | #47 प089; (0९ 8प्रव१॥शांडइा 
पृक्चा7'45 हांए्ट 6 श्र ९" 0 €्वांतव5 45 0प्रा! 
बाते (॥6 मांग्रवंप [785 35 जे, 7॥6 उद्वापआकाव 
(5९९ अकास 3.) 00 7॥6 409 ०॥6 #च्प--#6 
“॥0प्र5॥74-92०:०४॥९१* (््वांतव--5$ 5070९07765 
3८८०प्रशाट्व 45 6 5९एशश7। <्वांक्व बाते 5 950 
][ता0णा। 35 बरबदरच्धाव-तावाक्तांध 0" “लएटी९ 00॥6 
आंत्पा, 07 डप्राश्व-ावाक्षवांव), -- 0287;:3 > भाटी 
रोपित तत्त तमेंडीं चढ़ाइ। [7/479;3 जांकुं पंडित 
पढि करि भूले सो हरि - फूले। ॥7७85;:2 « 
नांमदेव गावे। अष्ट-कष्ट 28॥#0 लाता (5 
वि९रई॑ब5: वरशंवंप्व, वडवि, 40॥7रं0९ईव, 7469, 4५९5१, 
बाते 3 ब्रष्छाव5 णंग्रवांत8ु क्‍6 400एं479|). -- 
(879; बाँधे » नौ सूता। अष्ट-कुल शंट्ठा 
विपर65 (574९5 #07 जरा शंश। 
करा०प्राधां॥5 07श/777९व [७०5७१ एप्राव्कव, 3]; 
पाग्राबणद्ा।, तर वर, पं594, )४६ए०फएवा7, 
ठद्यावाव्रागव्रता474, पा, $ए९० बाते 
577824एव४7). -- 07;0 >» परबत जल बिन तिरिया 
अदबुद अचंभा भारी। 52;49; बैरागर मैं बिभोौ « 
पारस धरियें। 563प47;] »“ परबत जाके पग की 
रैंनां सातों साइर अंजन नैंनां। अष्ट-कुली 0/82; 
सांइर सप्त मोहे धरणीधरा » परबत मेर मोहे । 
5752;:25 » पर्बत सहित आग्या मांहि सुमेर । 
562स39 » परबत रचे सहंस फणां सूं सेस । 
अष्ट-गंध 2९2॥0 ९४7९5 (5९९ (55, 
गंधाष्टक), -- )746:99 « उष्नोदक सों अस्नान 
कराये। अष्ट-गगन ६॥6 शं8 ९8ए7९75 (5९९ 850 
400५९, अष्ट-कवल-दल). -- 778924: साषा पत्र 
कछू नहिं वाके » मुष जागा। 987; साषा पत्र 
फूल फल नांहीं - मुषि बागा। अष्ट-दल 2८ं87- 
7९23]९0 (5९९ 4007९, अष्ट-कवल-दल) । 
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अष्ट 


65385. -- उघरे » प्रगटे आपु अकल तेज प्रकास 
तिहुं लोक होइ। 520;32;:2 » उघडे मैल कुसमल 
झडे चंद रेषा तहां बीचि भमैं। 5५७09;॥ कोई 
कदली कुसम » ताके मध्य निहारै। अष्ट-दस 
[अष्टादश] 48. शं8॥॥९९॥ (975, 07 ?पल्‍द्र।व5) . -- 
584प2;: » घट नीर निजवति तउ न त्रिषा बुझाइ। 
अष्ट-धा [अष्ट-धातु] ९ं2॥॥ 77295 (20]0, आं।ए0॥, 
८०%979००, 0, शां0, ९84, ॥00, 7९7८प्र9५). -- 
७8;2 पांच मद भूत गुण त्रिबिधा तामैं भ्यंन्न 
परकूरति “। अष्ट-धात 524प5;2 ध्यांन लगाइ करै 
आचार » का करै अहार। अष्ट-नारी ८ंह॥/ 
एए077९7 (07 ९|९77९४॥५ 0 ४४7९). -- 00:2 
पांच सहंस मैं घट अपूठा सप्त दीप » नव षंड । 
अष्ट-पहर 282॥/0 ([08705 ०॥॥6 487, .९, ए९#प- 
0५7 ॥0775), -- 523स3 साठि घडी के - ए 
पहरौों निसदिन जुडिया। 5५७0; » की अग्नि 
लगाई पीत बरण तब जोया। अष्ट-बाहु ३4. 
९8/97/7720. -- 5952;:33 उभै बाहु चहु बाहु 
पुनि “ भुज बीस। अष्ट-बिंस [आठ-बीस] ०9. 
(५९7५-९४॥॥. -- ]738;3 अब सुनि > अध्याइ 
पैहो जहाँ निरोध के भाइ। अष्ट-बिंसत ॥१320;49 
“ अध्याइ की लीला सब सुख कंद। अष्ट-ब्रह्मंडा 
(6 शांहत 09475 076 ९77, ०" छवाएवाक्ष॑प5: 
7॥6 प्रतंए७/5०, -- ?74:4 ऊपर होइ छावइ महि 
मंडा घट खँँड धरति -। अष्ट-सिधि 2ं8॥/ 
गाबश्ाांटव 009९० (रण ॥474 पएर024: () क्गांगाद 07 
76 90५९7 0 77ववं]8 07९5९ 7९974 
5779|], ०70 ॥7ए50]९, (2) 77774 07 7[९ 
0०ण्९" 0 परवबाताहु 07९5८ ए९/ए 02, (3) 
क्रवांगरद 06 90 ० रग॑तंगरु ०6९5९ॉ एशएफ 
॥९३०५, (4) वद्ाधातव ०9 06 90०९" ण एबी? 
07९5९ एशएए [8॥/, (5) .7व[ए#ं 007॥6 90९" ० 
#९4८गां्रहु ९ए९"ए५/।९०/९, (6) |7द/व्द9८ 07 (९ 
70णश्९" ० #4णांधह ९ए९/ए शांई। पि]९0, (7) 
एव 07706 909९/॥0 ॥4ए९ ९ए९/एएगंप 2 
बाफ्बाहुटत 45 ०6 जांड॥९5, 470 (8) एवर्वीएव 07 
वंग्गांग्रक्षाट्8 07९७6 ॥णँग79 गाव 7॥07-णं7॥98 
५४070, पा उद्चाव ९/4प्र/९ [॥6 शंहत/ 
9श"#ढ्लांणा5 बावे शरं76 07९85प्र/९5 876 54वंते 00 


अष्टम 


७९ ०४0० एबप९: णाफ शव्वांवीं ८20प्रात/5). -- 
।५३28;:6 बगर बुहारति फिरति » कोरन सथिया 
चीतति नवनिधि। ]764:46 बसीकरन अरु ईसता « 
के नाम। ]064;47 ये जु » कष्ट करि सिद्धि लहे 
संसार। 5052;:3] » नव निधि सदा सुन्दर वाके 
साथ । 

अष्टम ११, शं8007, -- 7228;। अब > अध्याइ 
सुनि मित्र नामकरन मन हरन पब्रित्र। 

अष्टमी [अष्टमी] 40. (0९ शं8॥॥॥ १8ए (रण ॥ [प्रववा' 
0/7४ं8/). -- 543स2 निस भादौ की » हिंदू 
रांम जणाइ। अष्टमी ??;6 छठे महीनें होम करावे 
चैत कुवार - आवे। 

अष्टमौ [अष्टम] 830]. शं8॥॥. -- ॥7235;42 श्रवन 
पुटन करि पान करि इहि » अध्याइ। 

अष्टांग [अष्ट-अंग] (४९ शं8॥॥ 9475 ०7९ ७047 
(ज्रांटा0प्रट॥ 6 2/0प्रात 47 ९१००/४९ 
0025९; १50: शंहत ९ह९/टांड९5 0 ॥4779 
ए02824 (एक्गाव, ग्राबाव, वंडवाव, ए/वादंफ्वाव, 
[र्वाजदादाव, वावावाव, 49द्ाव, 5वा।44), -- 
6533ए » सब झूठा। १26:29 दिढह़ु » जोग 
अनुसरै ग्यान हेतु बहुते तप करै। 

अष्टादस [अष्टादश] १0. शंह९९0, -- '284:6] « 
अध्याइ इह सुने तनक मन लाइ। ]१284;63 » 
अध्याइ कौ फल न कछू कहि नंद। ॥79238;3 « 
पुरांण नागरिया सर्ब सासत्र बहुरूपिया। २67;] “ 
व्याकरन बषांनें। अष्टादस-भारा शंह९९॥ 
ज़रशंशत5 (07 तं्रव5 0 ९0प्रता९55 07९65 बा 
$]7५08). -- 76;5:4 रोम राजि -। अष्टादसों 
४28;। अब सुनि » अध्याइ सुनत सहज सब ताप 
नसाइ। 

अष्टापद 5ए॥. 0" 206 (कंचन). -- 762;:20 - 
हाटक पुरट महारजत रमनीय। 

अष्टाबक्र [अष्टावक्र] 08 (वा बााटांशा |ड्ञां 
५0 45 टा0]0९0 45 4 7९5प्रौ 0 4 ८प/5९). -- 
5077;] » बसिष्ट ब्यास सुत उन प्रसिद्ध यह 
भाषी । 57525;39 » वसिष्ट मुनि प्रगट कियौ निज 
ग्यांन। 57525;42 » वसिष्ट मुनि कही सबनि सों 
बात । 50529;48 सुन्दर » ऋषि ब्रह्म बतायौ एक। 


असंगति 


अष्टे [अष्टम] 44. (08 ॥8०) थं800. -- मंडल 
भेदिया - रह्मा समाइ। 

अष्नांन [स्नान; 5०८ 450 सनान] ७४४78. -- 574स2 
सहज बरत संतोष तीरथ ग्यांन ध्यांन «। 

अष्यत [अक्षत] १8. परशवांज़ं१९व; 78९ -- 
]०७64:5 चंवर पवन गुंन » करिहूं सारंगधारा । 

अष्यर [अक्षर] 8 ।0027 5५40]९, -- 9; 54;22;3 
ररौ ममों दोइ - सारा कहै। «» ऊचारना (0 प€" 
4 50070. -- !79236;0 हरि हरी दून्‍्यूं - ऊचारी | 
अष्यरे 56792;0 भ्यंने भ्यंने > जे देवे रे बुझाइ 
ताका मैं चेला बाबू सो गुरू हमार । 

असँभारा [असंभार] 40]. प्रा000770]॥९4., -- 772;:3 
बिरहा सुभर समुँद «। 

असंक ([5. अशंक] 44]. ००॥०; १807॥९55; 
(€4/]९55., -- 7;:37;:2 अति » मन सदा उछाहू। 
प5;2; देखईँ अति - सठ तोही। 6;ख 
ससिहि मृगपति सरिस -। 6;:6क सहज - 
लंकपति सभौ गयउ मद अंध। 

!असंका [5., आशंका] [. /287९557255; (04) 
56€८प्रात9, -- 74;:28;6 तहँ रह रावन सहज -। 
प5;20;4 जिमि अहिगन महूँ गरुड «। 6;8;] 
प्रभु प्रताप उर सहज -“। १6:34;2 बसहु मध्य तुम्ह 
जंतु -। प6:36:2 आयउ कपि केहरी -। 6:39;5 
प्रभु प्रताप कपि चले ०-। ;72;2 तजहु ०«। « 
करना .00 007४७. - 7;3;] तदपि » कीन्हिहु 
सोई | 2,600 77406 00[|९८ां०४5. -- 7;2;4 
करिहहि जे »। 

2*असंका [अशंक] 44. (४०९५५, -- 76;85;3 पैठे 
रावन भवन -“। असंकू [अशंक] 40. (९०/१९५5; 
7९८0९५५, -- 7;:274; निपट निरंकुस अबुध -। 

असंख [असंख्य] 40. ८००प्रता]९५5, -- ॥१63;;3 
» कोटि। 

असंग [अ-संग] ४० ॥85 90 ८07747॥00, -- 
]6:6 अदेह अछेह कहै जु अग्रेह अनंग « अभंग 
अभंग। 

असंगति [अ-संगति] ७46 ८०था?8४ए, -- 07256; 
साधू नौं संग छाडी नें « अनसरयूं । २83;3 देव 
सबै - मेर मधि फूटा। 


असंगति 


2असंगति [अ-संगत] 44. 09.0[0709779/९. -- 
585प0:2 मन अभिलाषा रंग » मिथ्या निसा 
जगावे । 

असंत बवु, गाव ॥. पचाण9, ० ज़रांटाप्ट0 
(7९500). -- 0(373;:74; कोटिक मिलहि »। 
/२486:2:3 जणी लखावहु “ पापी सणि। 
(8770;3 मिले » मौन होय रहिए। (964; « 
संगति जिनि रहै। 77995:3 संत मिले कछु कहिये 
कहिये मिले » मुष्टि करि रहिये। 925;3 संत 
करे » की संगति। 7५54:2 संत न छांडै संतई जौ 
कोटिक मिलहिं ०-। ]730;49 निपट » बसंत मैन 
महा मैमंत जहँ । ]784;339 दानव दनुज सु दैत्य 
पुनि सुररिपु निपट ०। ]7932;2 » संगति नांमां 
कबहूं न जाई। [7;2;8 पर दुख हेतु « 
अभागी। असंतनि (9.). -- 540स26 संतनि बेर » 
आदर चरणोदिक परहरि मदु पीजे। असंतन्ह 
(9.). -- 77:39;। सुनहु “ केर सुभाऊ। 7;4;4 
संत » के गुन भाषे। [7;37;4 संत “ के असि 
करनी। असंतु »7870;::] मिले » मसटि करि 
रहीओऔ। 

असंभव ४०॥7/05»9]०, --]722;64 सो मम 
गर्भ भूत जो सुनिहे हँसिहे मोहि - मनिहे । 

असंभावना [.49905अंजञ।एए; ८०. 
॥0/९१परंए, -- 7;:9;4 दारुन > बीती । 

असंमत [असम्मत] 34. हण ]॥ बहु/९९॥९7; 
7#९.प९/7०॥/, -- 7;5:2 कहहि ते बेद - बानी । 

असंग्रथ [अ-समर्थ] 44]. ॥09[080]०; ॥९।0|९५५, -- 
563स87 » जीव कर्म सब षांचे। 

असंष [असंख्य] 44]. ८००४॥॥९६५. -- 054;295 ज्यूं 
घट आतम एक है असे हूंहि -। 6593 सहंस्र 
नाडी प्रांण का मेला जहां “ कला सिव थांन॑। 
520;33;:9 फूलै कमल » धुंनि गाजै। 52;8 « 
हसी धरै धरणि दांन॑ करै। 565प26; जाकूं षोजें 
“ मुनीं। 565प6:3 अकल आदि > तूं जीव न धन 
मोरे । 574प2;2 » पद बिमल एक पद गंध बिन 
“ गंधू तेरे चरित मोही। असंषि 05:59 अनेक 
चंद उदे करे » सूर प्रकास। 0397;:6 » कोटि 
जाके जंमावली। 59स59 पर्म सुंनि मैं जोति «। 
522;6 रजब नांव अराध बिन दांन » न सीझिये। 


असट्मी 


500939;2 अगिन जलचर कीट कृमि कुल गने 
कौंन “। असंष्यादिक [असंख्य-आदि] १37;2 
यंद्रियादिक दुष दारन » पाप तोहि भजत रघुनाथ 
अंतरि ताहि त्रास न ताप। असंस 
रधप्र॥९7३७।९, --7(966;] नल कूं फिरत « 
जुग। 

7अस [अश्व] 4 #07/5९, --(082; »“ बिन पाष 
गज बिन गुडिया बिन षांडे संग्रामि जुडिया। 
अस-पति ॥#075९-४१७४ 5प्7ा (7वागहु इ5९एशा 
॥0०/5९५), -- ॥९727;3;:4 » गजपति नरह नर्रिंद 
नामे के स्वामी मीर मुकंद। प30;3 »“ गजपति 
नरपति आगे पदंम प्रांण सुष पूजा। ]7995;4 « 
नांमदेव तमकि बुलाया पंल्यंग बेग दे ल्याव बे। 
अस-पती ५७॥58;3 द्वारके नगर बाबा कहां के 
मंगोल » गजपती नर नर्दू। 

*अस [ऐसा] बी], 5प्रट। 4 0778; 5प्रट; ॥06 [॥5; 
८0774/80]९ 40. -- ,20 (97 |# ए; 33 7; 
722 ॥7 7). 

असगुन [अ-शकुन] ॥] 00९४, -- ]7276;:34 भूमिकंप 
नभ ते उडि गिरे अवर » निरखि थरहरे। 
प2;58;2 » होहिं नगर पैठारा। ॥3;8;4 « 
अमित होहि भयकारी। ॥5;35;4 होई « भयठ 
रावनहि। 6;4;। « भयठ भयंकर भारी। 
प6;4;2 मुकुट परे कस » ताही। 6;48;4 « 
होहि न जाहि बखानी। 6;78:5 » अमित होहि 
तेहि काला। 6;78छ अति गर्ब गनइ न सगुन « 
स्रवहिं आयधु हाथ ते। 

असज्जन 77०7, - 7;5;2 बंदर्ँ संत « चरना। 

असट [आठ; 5९९ 450 अष्ट-] 4. शं8॥॥. -- 
#९343;9;। असटमी - धातु की काइआ। 
/२06:2;:;2 चारि पदारथ » महा सिधि नव 
निधि कर तल ता के। असट-दसा [आठ-दस] वीं. 
शं2॥॥९९7॥, -- ७२658;4;;2 चारि पदारथ - सिधि 
नव निधि कर तल ता के। ४२858;;;2 « सिधि 
कर तले सभ क्रिपा तुमारी। 

असटमी [अष्टमी] १व. (६.) ४ं8॥॥॥ १89 (०8 
]प्रत॥/ [0778॥0; [9077 0॥6 5-0479, थिति, 
9०९07 एी (407 व7 7॥6 ॥ध्वां-क#वाए। व), -- 


असडोौ 


#९343;9;। «» असट धातु की काइआ ता महि 
अकुल महा निधि राइआ | 

असडौ [२०]. असडौ] 44. 5प८॥; ० (05 50. -- 
50;2;4 जन छीतम यों बीनवें - मिल्‍यौ न कोइ | 

7असत [अ-सत्य] , प्रत7प्र, -- ?92क तुम्ह 
सयान औ पंडित “ न भाखहु। 793; मुख “- न 
भाखों काऊ। 2. 44. प्रता/प्र९; प्रात0|9, -- 
५35:28 अब प्रभु मो पै ऐसें ढरौ ऐसी « मति 
बहुरि न करो। 50;32; मंझा रुध्र “ मल जामैं 
चादरि वोढें चांम की। 503474;3 » संगति तजि। 
5053;2 » संगति। 

2असत [अ-सत्‌] १4]. ४0० ९हांइ९वा, -- 5753;9 
अस्ति - सौ जानिये भाति भयौ जड रूप । 

3असत [अस्त] १4. 5९४7४ (०6 5प्रा7), -- 
563स7 उदैे » जहां कथ्या न जाइ। 
/॥(475;:3:2 उदे » की मन बुधि नासी तठ सदा 
सहजि लिव लीणा। » होना ॥0 5७. --79] « 
भयों जब भांण उदौ रजनी जब कीनन्‍हों। 

असतरी [स्त्री]ह6. 8 ४०००7, -- 5525 पासि बेठी 
सोभे नहीं साथि रमाई भुंडि गोरष कहे - कहा 
सलह कह मुण्डि । 

!असति [अस्थि|।. 4 0006, -- ((24;4::3 « 
चरम बिसयटा कि मूंदे दुरगंध ही के बेढे । 

2असति [असत्य, परग7प] ० [अ-सती?] वी. 
प्राधिंएरपि| (४०74४), -- 576प4; सति - कछू 
नहीं जांनूं। 

असतुति [स्तुति]. [7785९, -- 0376:5 न्यंद्या « 
एक करि तोलै। 776;4 बहुतक लाग्यौ « करना 
मोहि गुंसाई राषौ सरना। असतूति श८0;9 भगत 
भगत करि सांमहा आया करि »। 

असत्य व. ध॥7५॥. - 72;9;3 जौं - कछु 


कहब । 2;28;3 नहिं “ सम पातक पुंजा। 2. वां. 


पा॥7९४|. -- 7;:8;] (जग) -“। असत्या 
544स;8 मध्यम परनारी चित राषै मधिम सोई » 
भाषै । 

असथन [स्तन] 4८४८. -- »94:3:3;: बिनु « 
गऊ लवेरी पैडे बिनु बाट घनेरी। असथनि 
(0.). -- 057:4 दादू गऊ वछ का ग्यांन गहि 


असन 


दूध रहे ल्‍यो लाइ सींग पुँछ पग परहरै « लागे 
धाइ। 

असथलि [स्थल] 9|४८०, -- 054;7 दादू काया के 
> रहे मन राजा पंच परधान। 

असथान [स्थान] . .8८९; [70शआां007. -- 050;0] 
जहां सुरति तहां जीव है आदि अंति -। ]3;4 रिषि 
» रही तब माता ग्रभ सहत जब आयौ ताता। 2. 
प्रधांए2/5९. -- 0९62;:3;] खंडल मंडल मंडल 
मंडा त्रिअ » तीनि त्रिअ खंडा। 754;6 दादू ब्रह्म 
सुंनि तहां क्या रहे आतम के “। 754;28 दादू 
अरथ चारि » का गुर सिष कटह्मा समझाइ | 
असथाने 9]9८९ (०६6 9009). -- ?296;7 बारह 
अभरन एड बखाने ते पहिरै बरहौ -। 

असथावर [स्थावर; 5९८ थावर>थावर-जंगम] १०५ा. 
77606; ॥770५80]९, -- ७(325;3;:;:] » जंगम 
कीट पतंगा। ७]२988;3;::3 » जंगम कौट पतंगम। 

असधथिर [स्थिर] 40. ४९४०५; #77; 5:80|९, -- 
050:5 साषी दे -» करे सोई साधू जन। 750;54 
दादू -» आतमां आसणि वैसे आइ। 755;80 मन 
इंद्री » करै छाडि सकल गुण देह। /523;48 दादू 
आपा मेटे येकरस मन » लैलीन। 0526;5 दादू « 
आतमां यों जुगि जुगि जीवे जन। 754;33 प्रचे 
पीवे राम रस जुगि जुगि » होइ। 59स]69 
बाजीद » आसंन आवेै न जाइ। 59स22 » 
आसण आसा छाडे मन न बंधावै मींत। असथिरि 
65237 भरोसे लावे बंध - होत न देषो कंध । 
असथिरु ७(62;;8;2 जोति मंत्रि मनि - करै। 
/९332:46;;:4 गुरमति मनूआ » राखहु। 
#748;2:4 गुरमति रामै नामि बसाई » रहै। 

असथूल [स्थूल] 87055; शंत्ञ0।९ (६785, 07 
७०१५). -- 052;60 ढाहै सब आकार कौ  दादू यहु 
“। 7054:35 दादू सब देषें - कूं यहु औसा 
आकार | 054;320 दादू माषण है गया काहू का 
>“। 54प2:3 मुंनि » रूप नहीं रेषा। 5प84:0 
एके ब्रह्म बिलास हे सूक्षम » ज्यों अंकुर तैं बृक्ष है 
साषा फर फूला। 

7असन [अशन] ८४४४४; 006, -- 5$92स] असम 
कीट अहि करंड - कहि ठाहर आंवहि। 
503440;:0 » काल गृह आए। १7;6ख पेखु 


असन 


बचन सुधा सम « अहि। ;74:4 तहँ न « नहिं 
बिप्र सुआरा। 2;:20; सुधादि » जग माहीं। 
प2;25;3 » पान सुचि अमिअ। 2;278:4 इहाँ 
उचित नहिं “ अनाजू। ॥7;9: जिमि सो « 
पचवे जठरागी। ॥2;274 अजिन बसन फल »। 
असन-बसन [अशन-वस्र] 004 474 ८0४08. -- 
572प29;0 ब्याकुल ताथें हूं भई - न सुहाइ प्यारे। 
593स2 » तब का दिया गर्भि पड्या जब बिंद। 
5]02स67 » धन धांम बहुत भंडार भराए। 
500986;] मोहि » न सुहाइ तजे सुष आपने। 
असन-बासन 5५325;6 » बहु बिधि दिये। 
प2;324;2 » बासन ब्रत नेमा। असन-सयन 
[अशन-शयन] ॥004 ४४४ 5]९९[४॥९ 
वा।272९27९0705, -- 7;:304;:4 » बर बसन 
सुहाए । 

2असन [आसन] आंपंशह 90४प्/९, -- 5$5;22:5 नट 
“ देषहु अधर सिसु सुरही क्यूं थण लीया। 
50000;2 रुचै नहि आन कछु मिटे न लोचन पीर 
बिसारहि » सुष सैन। 5५339;। अजहूं कम 
फिरत उहि लालच » सैनु न सुहाइ | 

असनान [स्नान; 5९९ ३|50 सनान] ७४४४४; 
५४३५।४8. -- 07382;2 तिहि सरवर जहां हंसा रहे 
करि - सबे सुष लहे। 7386;2 सुष सागर में 
झूलिये साचौ ए » माहरा वाल्हा रे। 65258 सत्यो 
सीलं दोय “ त्रितीये गुर बायक चत्रथ षीषा असनांन 
पंचमे दया » ये पंच « निरमला निति प्रति करत 
गोरष बाला। 789;। करि » तिलक दै। 
78946; करि » देवन की पूजा नव गुन कांध 
जनेऊ। 759;:3] तपनि मिटी सीतल भया जब सुन्नि 
किया “-। 7?7?26;:8 करि असनांन भगत घरि 
आयौ। 8 तेल घालि » कराया। असनाना 
894;। नेमी देषा धरमी देषा प्रात करै ०-। » देना 
00 0४/९, -- 0290; गंग जंमन पासि पांइंन के 
तहां देहु -। ]4;9 बिप्र गये भोजन -। » जाना 
00 800" 8 0800, -- ]4;9; हम पूछे बिप्र गऐ -। 
» होना (0 87९ 4 0800, -- 772;20 माला 
तिलक भइ “। असनानू ??26;4 पीपा करन गयो 
» पंथी बांभन मागै दांनू। 7735;30 तीरथ कोटि 
करै » तहां तहां देई विधि सौं दानूं। 


असम 


असनाव [7, वाद] ३ #९॥व; ८०7.4४०7, -- 
90927;3 एके » मेरे तू हीं हंम जांनां । 

असनि [अशनि] 4 0प्राव०७७०॥, -- 789;47 « 
कुलिस निर्घात पवि वज्र सु तेरे नाहि। प6;32;5 
लूक न » केतु नहिं राहू। असनिहु 72;306;4 
ओडिअहिं हाथ » के घाए। 

असनु [अशन] ०४४४४; 004, -- 2;:62 भूमि सयन 
बलकल बसन » कंद फल मूल। 2;40;3 « 
अमिअ सम कंद मूल फर। 2:280;:4 « अमिअ 
सम कंद मूल फल | 

असफूट [अस्फुट] बची, 0प्राउगाह 090९7; ८०गॉ., 
हवाडंत (5९९८४), -- 58;9; हरि हरि कृष्न 
कृष्न कहि माधो रांम कृष्न रसनां - रट। 

असमंजस 7. गाजंशज; वांडाबाणाणाए़; 
0९०/0]०ता9, -- 7;4:5 « अस मोहि अँदेसा। 
प्‌१;67:3 बना आइ » आजू। ॥व;223;2 सबु « 
अहइ सयानी। ;:83;2 अहइ » भारी। ॥2;264:3 
करों काह » जी कें। 2, 4९088, -- 72;27व;3 
समुझि अवध - दोऊ। 3. 80]. प/९४५०००७|९, -- 
2:32;2 बर दूसर “ मागा। असमंजस-बस 
[असमंजस-वश] 40. ०ए०'शरल।॥व जा 
प्राटशस्‍वां79, -- 72;:85:3 « भे रघुराई । 
प०;270;:। » अवध नेवासी। असमंजस-समन 
[असमंजस-शमन] 5० एशँंशह 4 का टिप[ 
आंपरकां०7, - 72;29] तुम्ह बिनु “ को समरथ 
एहि काल। 

7असम [अश्म] , 8 ४00९, -- ??4;3 सालिगराम » 
करि जाना चरनोदक सौं मन नहिं मांन्यां । 200 
(?). - 544स3 मोहन तातौ » करि से क्‍या पाव 
रसूल । 5४03;2 जहं जहं जात तहां तहं त्रासत 
लकुटि पद त्रान। 

*असम [असम] 44. परा०्व॒प४, - 73;32छ4 जो - 
सुगम सुभाव निर्मल “» सम सीतल सदा। 
5057:4 एक वचन है » से एक वचन है सूल। 
592स] » कीट अहि करंड असन कहि ठाहर 
आंवहि । असम-सर [असम-शर, 4।50 असम-बाण] 
शबण़ााहु था] पारव॒ुपव 7प॥00--ी५४९--र्ण 
वा।0फ़5: रिद्वा40९98, -- 572703;:] « रिपु नंद्‌ 
बाहन हरषि हरषित गाठ। असमसर-कला [॥6 ध४ 


असमझि 


0०द्वात996९ए७, 07 0[0४९, -- 7;26;:2 सकल « 
प्रबीना । 

असमझि [असमझ] बव4ं. णांपी0पां 
प्रतावेबावांहह; (00प207655, -- 54]प2;] 
चाल्यो आंधलो हरणांकस दांनों रे। 54प2;4 > 
चाल्यौ दांनों कबीरौ पांडवां कूं ले जाई रे। 
54]प2;2 » चाल्यौ रांवणों सीता हडि ल्यायौ रे। 
54प2;:5 » चाल्यौ जोगिनों हेत कीयौ आई रे। 
54]स65 » कर्म पसू समांन जावतु गंमि न 
ग्यांनये । 

असमय [अ-समय|] (969, 40) 27 प्र75परा90]९ 
077०, -- |723;6। » देइ बछरुवन छोरि। 
प:58;:2 आपन अति » अनुमानी। 

असमर्थ ०१. 00०4790]०, -- 798;5 उचरि सकत 
नहिं संसकृत अरु समुझन -। 

असमान [आसमान; ?, द्रव] (6 $]09; ८07/. [९ 
॥९४५४९४५, -- /९330;34:2 कहु कबीर खोजठ « 
राम समान न देखठ आन | ४₹727;;:3; » म्यिाने 
लहंग दरीआ गुसल करदन बूद। 69व9;5 इली 
सोधि धरि प्यंगुली पूरी सुषमनी चढ «। 09222; 
“ नूर जंमी नूर पाक प्रवदिगार। 75;:27 विकट 
घाट औघट घरे माहि सिषर ०। 753;0] दादू ए 
सब किसके पंथ में धरती अर «। 055;4 दादू 
जिमी » सब उन पांऊ सिरि देइ। 787998;] कहाँ 
तव जिमी कहां - कहाँ तव बेद किताब कुरान। 
8577 सावन केरा सेहरा बूंद परा ०। 79286;2 
हंम जीमी - षालिक गुंद मुसकिल काल। 
69286:3 » म्यांने लंहग दरिया गुसल करदां बूद। 
असमानहिं (8533 कहैं कबीर » फाटा क्‍्योंकर 
सोवे दरजी । असमाना 7893;4 झूठहि की 
मंडान है धरती “। ॥7893;4 बात बोबत » की 
मुद्दति नियरानी। (8732;3 कहहिं कबीर षोजे «। 
(737;2 इंद्री कहां करहि “ सो कत गया यु कहता 
रांमां। 7505:4 बीस सहस घुम्मरहिं निसाना गल 
गाजहिं बिहरै “। असमानु ४(332;44;;] हरि 
जसु सुनहि न हरि गुन गावहि बातन ही » 
गिरावहि । 


434 


असरारा 


असमेद [अश्वमेध] 4 (५९०४८) ॥075९-58८१0९, -- 
525स37 » जग्य कियें कोटि तीर्थ कें नहांयें। 52;8 
लषि » करै दिन भीतरि बसतर कंचन दांन। 

असर [#. 46] [४ ीप०४८९, - प्ाट74 स्यॉमाँ 
कुअजबिहारी की सुहबति « जहाँ आपुन हरि। 

असरण [अ-शरण] ($४९॥९४ ०0) ०7९ ज्रां]0प/ 
5]2॥67, ०" शरा70पर 500. -- 59;23;। अधम 
उधारण दींनबंधू बिरद “सरण । 5५;6 तुम 
क्रितग्य सबही विधि समरथ » सरण मुरारि। 
असरन 507;:6 » सूर सरन जाचहु है को वह 
सुरति करावे। 7२89;2 बिषम बिष्याधि बिहंडनकारी 
»“ सरन भौहारी । 578प4:3 तुम सरबग्य सकल 
बिस्व पूरन » सरन जगत प्रतिपाल। 7;:8:2 « 
सरन बिरदु संभारी। 7:5:2 » सरन दीन जन 
गाहक । ]१७52;0 » सरन रांम कहे बिन आइ परे 
जमधारी । 

असरफ [#. ५३#व[] ११५. एश'प् 700]6९, -- ?8; 
सैयद » पीर पिआरा तिन्ह मोहिं पंथ दीन्ह 
उजिआरा | 

असरार [#४. [$#क7; त. इसरार| #850९7८९; 
09९75९एश/87९९; 449, ८077्रप्णप्र४| ए॒; 

९४०॥९5५।9, --753;4 केसौ कहि कहि कूकिओ नां 
सोइओ -। 522;3 ऊंचा कुल के कारनें बांस 
बढा »। 

7 असरारा [#. 3५६764/4(0; प. शरारत] ((.) 
जांटौए207९55, -- “ करना 40 4८ शांट९९१ए 
(“बाहर जशांटत्टवीए जाता 06 बिंदु 66 5९ाशा” 
#टा€९7$ 0 06 ८प्रशाणा 0 ब5८९४८$ 00 इप्रतंद॥ 
(7० 0५7 5९०४९७, ८4९० वज्जौली ०७ अप्रौली [0 
8प्र20:987, 0. 75), --7न्‍8730;:6 मन मथ बिदु करे 
»। 8743: संगति छाडि करे »। 

2 असरारा [#. व; मत. इसरार] 055700८९; 
09९75९एश/87९९; 447, ८0707प्रणप६ए, -- 873;2 
स्मृति बेद पढे -। असरालं ४०. 
८णापंं्रपठप्रल्‍५, -- 522स33 का कडी कर्म करंतां 
अवधू बाई चले ० । असराल 507प8;:3 सीस 
चरण कर कंपणां लागे नेंन नीर “ बहै। असराला 
544स8;6 मन मथ क्रम करें “ कलपत बिंद धसे 
तिहि द्वारा । 


असर्ण-सर्ण 


असर्ण-सर्ण [अ-शरण-शरण] 5॥2|९७ ० (05९ 
शां।0प 508९॥९४ (500). -- 578प62;:3 अगर 
स्वांमि कर अवलंब दीजे » कहे। असर्न-सरन 
578प8;6 तुम कृतग्य सबहीं बिधि संप्रथ “ 
मुरारि। 

असली [#. ५५] ११. #०४।, -- 544स;:29 अबे 
तबे सो बोलि गुलांम॑ - जाता करे सलांम। 

असवार [?, ५5५कक; म., सवार] एंतांधह; 4 7067, -- 
/॥९872;9:3:2 घोर बिना कैसे « साधू बिनु नाही 
दरवार । 694;3 सहज पलांण पवन करि घोडा ले 
लगांम चित चबका चेतनि - ग्यांन गुरू करि और 
तजौ सब ढबकाई। 7७37;0 ऐक कोस बनि 
मिलांननि मेलौ बहुतक भांति करै फुरमाइसि है - 
अकेला । 7754;35 कबीर घोडा प्रेम का चेतनि 
चढि “-। 7505;:2 नबे लाख » सो चढ़ा। 752;5 
कंध ऊँच « न दीसा। 753;2 धनि » रहहिं तिनन्‍्ह 
पीठी । 757: कोइ - सिंघ होइ मारहिं। 7५5;5 
क्रोध करै - पठावै। 724:] सौ - साथि करि 
लीनें ता पंचगुना पयादे कौनें। 503स7 कडि 
कटारा बंकुडा रे बंके “। 549प:2 गांइण ते 
पाला चल्या चीन्हां ते -। 559स28 कूते सेती नां 
डरै हाथी का -। 576स33 साध देह सूं यौं रहे 
ज्यूं घोडा सूं -। प;298 जुग पदचर » प्रति जे 
असिकला प्रबीन। > होना एं, (0 ध0प्रा, -- 
?276क बाँधहु मौर छत्र सिर तानहु बेगि होहु -। 
?425क भै - परथमै मिले चले सब भाइ। 
57520;6 ब्रषभ भयौ > पुनि सुन्दर शिव पर 
आइ। 5053;32 यथा अंध के कंध पर पंगु होइ 
“। असवारन्ह (9.) ४१९75, -- ?57;4 कोइ हस्ती 
> लेहीं सुंड समेटि पाय तर देहीं। 7632क घरी 
एक भा भारथ भा - मेल। असवारां ?74;0 
हाथी घोरा का » गिनि गनि मारैं अटल जुझारा। 
असवारा 22. 

असवारी [7?. 45५ प॒. सवारी] ६. ँ४0॥78. - 
?79;0 रस महि ठाकुर रस महि नारी रस में घोरा 
रस “। 547स22 कहि प्रिथीनाथ ए दोऊ बिनसे 
धोषे की -। » करना 60 १९; ८०7 60 
८079ं0967 (07९५ 0प205), -- #/९329;3;:;2 


असांह 


अपने बीचारि » कीजे। 77929;0 अपणै बिचारि » 
कीजे। 

असवारू [5९८ असवार] "ंकांहह; 8 7४0९7/, -- ?2273;6 
कहा सो फेरे भा -। ?277;3 बाजत गाजत भा » 
सब सिंघल ने करहिं जोहारू। ?488;6 सरजा सेर 
पुरुख बरियारू ताजन नाग सिंघ ०“ । 7?633;4 सिर्ऊँ 
घोरा टूटे ०-। ?635;6 पहुँचा आइ सिंघ ०। 
असवारो 558प0;2 चुणि चुणि मांझी मारि नें 
कौला का > रे। 

असष [असंख्य] 40]. ##पर7९/80]९, -- 52;6 “ 
गऊ प्रब दांन दीजे कोटि तीरथ फिरै। 

असह [असह्ा] 90]. प0९४/४०|९, -- 7256:42 अघ 
तें अधिक - अनभायौ। 7१23; - धीरज लोप 
क्रिसन उधरंत । 53;6 » जानि जड दुष मय तीन 
बिशेषण देह। 

असहजि [अ-सहज; 5९९ सहज] 40, पावववा॑पा'व।; 
70 ९३५५. -- 563प3;:0 सहज सुंनि मैं निंत बसंत 
अबहि -“ न जाइ अनंत। 

असहाई [अ-सहाय] ४0]. ॥९।.।९६६. -- 72;229;2 
निदरे रामु जानि »। 

असाँ [5९९ असां] 9707. प्र5; 0प्रा', -- (९22;0 
बलि जावे केवल गुन गावे चुखु “ दो भालि। 

असौचा [5, असत्य] 46, प्रशा"प्र९; ८077 ४0 
7९४।2९0., -- 7;75;4 बिप्रश्राप किमि होइ «। 
असौँची ४4. (.) 985०. -- 76;29; हसेऊँ जानि 
बिधि गिरा »। 

असां [5. अस्मद्‌; 7५४. असां; ९०. असांजन] 97०. 
प्र5; 0प्रा', -- 2708;0 हाल « जौ लाल डे। 
9754; पांधी बींदों निकरीला » सांण गल्हाइडे । 
054;29 दादू पसे तिन्हके - षवरि डीन्ह । 
508प6;4 पेषि हरि चंदौर डियां प्रांणीं « थिर 
किछु नांहीं। 58;3 » तुसां जी तांतडी बाटडि यें 
बैंदो । असांजी 0/54;2 पसां पाक दीदार केला 
सिक “ हल्हाहिडे । 

असांह [ए२व. असाह; प्॒. ऐसा] 44. ० (शां5 50/; 
5प८2॥; ८ण774740]९ 40, -- 0955; कडी ईदो 
मूंगरे लाडींदो बांह -। असा 054;2 सहजैं आप 
लषाईया -» अलष अभेव। 580स80 भोरी भगौ 
जति मांणिक » रे पई। 585प2;4 » सूरिवां आगैं 


असाडी 


चाल्या मेरी कौंण चलावे। १7;02;2 कलपांत न 
नास गुमानु »। 

असाडी ([5. अस्मद्‌; 7प0. असां; १4. असांजन] 97०४. 
५5; 0४7, -- 079;0 जानीं मैंडा ज्यंद » तूं रांवैंदा । 
50076;2 मा मैं नू ई आषदी तूं धीय » प्यौदी 
गल्ह अभावणी में सभो छाडी । असाडे 523स86 
जिनि मिलियां मैंडी द्रुमति वंजै मित्र - सेई । 
507976:0 आव > यार तूं चिरकि कूं लाया। 
असाडै 099; मीयां मैंडा आव » तूं लालौं सिरि 
लाल वे सजंण आव। 

असाढ [असाढ] (86 6प्रा॥॥ .0707 ०॥6 पांधवप्र 
][प्रवाब/ ८९४०० ([प्र/९- पर), -- $7642;25 जनु 
बरषत मास » दादुर मोर जियै। 7336; जेठ » 
कंत घर जहाँ। 7344; चढ़ा » गँगन घन गाजा। 
?423;4 जस भुददँ दहि « पलुहाई। ?425:2 जस « 
आवे दर साजा। असाढ़ी 404. ०६॥९ (५९७५ ॥००) 
7070 ० व5वंक4, -- 7356; तपै लाग अब जेठ 
>। 

असादी ([5. अस्मद्‌; 7५७. असां; २4. असांजन] 9700. 
४७; 07७. --/६९१;:2 मोर चंदिका सीसि बिराजित 
गली » आँउदा। असादे 77०4;:6 केवलजन वारी 
गिरिधारी वसि - होना। 

7असाध [असाध्य] ३4. #८प्रा80]९; ॥4/व (0 
७९४०. -- ॥२486;;;2 पंच दोख - जा महि ता 
की केतक आस । १2;34 देखी ब्याधि » नृपु। 

*असाध [असाधु| 40], प॥|॥0]9; ९एं।, -- 055;62 
दादू » मिले अंतर पडे भाव भगति रस जाइ। 
0590 » साधंत गगन गाजंत उनमनी लागंत । 
057;7 दादू साध सवबै करि देषणा - न दीसे 
कोइ । 6598 » कंद्रप बिरला साधंत कोई । 
३5;27 मंद बुद्धि हों निपट « छमा करहु मेरौ 
अपराध । 524स2 बाहरि दीसे साध गति मांहें महा 
“। ५१4;] हंसी बोले हरी लीला मंड कर जोरे 
प्रभुता सब चे हुँ - तुम साध सब। असाधा ८०ह॥. 
९787055९0 ॥# 787९/, -- 78/58;3 करत बिचार 
जन्म जन्म गौ षीसे ई तन रहत »। 

! असाधि [असाध्य] 40, #टप/80]९; ॥4/0 (0 
७९४/. -- 44; पंच ब्याधि » इहिं तन कौंन ताकी 
आस | 74;। भौजल ब्याधि - अप्रबल अति परम 


असि 


पंथ न गहीजे । 5५७;84 सुन्दर ताकोौं छोडि दे 
जाके रोग -। 500स3 माया रोग » यहु बूंटी 
जरी न बेद। 59;38;:3 भौजल ब्याधि > रोग में 
जप तप ब्रत ओषद न बियो। 2;5; ब्याधि « 
जानि तिन्ह त्यागी। 77;:2क एक ब्याधि बस नर 
मरहिं ए -। 

* असाधि [असाधु] प्रात॥0]9; ९एं।, -- 6599 
अठ्यासी सहंस्र रषीसर कंद्रप ब्याप्या “ विष्न की 
माया। 65200 विष्न दस अवतार थाप्या »। 5छए७. 
07 7455005$ (विकार), -- 6035, 

असाधु १व१ों, ९शं; प्रत87९0प5; 7. आं67, -- 
५262:55 अब कहत कि मेरौ अपराधु छमा करहु 
हों निपट “। ]१290;90 दुरत भोर भये चोर -। 
असाधू 538स गुणं त्यागी बिषं ग्राही > चालणीं 
जथा। ;5:3 सुधा सुरा सम साधु ०। 2;207;4 
सो अधम अयान »। 

7असार [अ-सार] १, 4, शां0प्रा 20#शा 
77९87॥782]९५5, -- 6584 * न्यंद्रा बैरी काल केसें 
कर रषिबा गुरू का भंडार ०। ]७१0:97 यह 
संसार - अपारा तामैँ तनक हुती आधारा। 
50]6;:0 नहिं जगत है नहिं जगत है नहिं जगत 
सकल -> रे। 2. प्राटणक्‍5टठ॑०प५$, -- /]376;:223;:] 
कबीर केसो केसो कूकीओ न सोईओ «। 

*असार [#. कक; मत, इसरार| 850९7८९; 
?0/5९ए९८/ब०९; 67, 20777प्0प8[9; 
[70655479, -- 0(479;5:3:। चरन सीसु कर 
कंपन लागे नैनी नीरु » बहे। 

असाल [#. [क; म. इसरार] #5#070८९; 
?९75९एश'क्षार९; ब87ए, ८07गंग्रप0प्र॥ए; 
॥7025587/9, -- 70268;3 सीस चरंण कर कंपन 
लागे नेणां नीर - बहे। 

।असि ६ 8 5५००. -- ]86;:37 रिष्ट कुसेय कृपान 
“ मंडलाग्र करवाल। असि-कला 5५०/०-॥४फए. -- 
प१;298 जुग पदचर असवार प्रति जे » प्रबीन। 
असि-धारा <. (0९ ९१६८ ०३ 5५००१, -- 7;67;3 
त्रिय चढ्िहहि पतिब्रत -। 

*असि [7.० ४४ए९/ 7९॥/ प५द्व/व89. -- 
/९873;:2 गइआ पिंडु भरता बनारसि » बसता 
मुखि बेद चतुर पडता। 


असि 


3असि [ऐसा] 44. (.) 5प्रट॥; ए (5 507. 

4असि [होना]|5; 50प 0 ७९, -- 220 (59 [0 ?, 32 
079. 

असित 4१. १००८ ७३८८. -- 633;2 नेंन धीर अधीर 
कछु कछु - सित। 649;8 फूले द्रुम कुसमनि की 
सोभा » पीति सित राती जू। प्लाट29 इन की 
स्याँमता तुहाँरी गौरता जेसे सित - बेनी। 

]04:97 काल » अरु काल बय धर्मराज पुनि 
काल । ]69;7 स्याम नील मेचक » चिबुक बिंदु 
छबि ऐन। 570338; » बलय अरु पट रचना 
तजि पोति न कंठ बंधाउं। 

असिथर [अ-स्थिर] 90. प४५४४९४०४५. -- 050;32 यहु 
मन >। 597. 07 कुटिल, -- )772:59 बक्र - 
कुंचित कुटिल टेढ़ी भौंहन ठौर। 

असिव [अ-शिव] बी], प्रा'शट९व, -- 7;92;2 - 
बेष सिवधाम कृपाला। 

।असी [अस्सी] 90 शं8॥0५. - (8722;:2 « सहसत्र 
पैगम्बर नाहीं सहस्न अठासी मूनी। 9395;] » 
लाष पैकंबर। 7732;:29 « कोस | #&95; 
चारि लाष अरु » ठीक दे जनम लिष्यौ सब चोटे। 
असी-अरध [अस्सी-अर्डध १4]. #ब-शंह॥फ: 

0609. - 55;60 सिर जाके चालीस हैं - सिर 
जाहि। 

*असी [ऐसा] ब4. (.) 5प्रट; ए#5 507; 440. 
॥९ (#5. -- 7॥3;6 कहे भाट » क्यों कीजे। 

असीस [आशिष] (.) 0०5आाह; 9९८7९वांलां०, - 
22; “ देना ॥0 हांए० 4 0]९5»४8. -- 59642;9 हरि 
बदन उघारि निहारै देहि “ षरी। » सुनना/सुनाना 
60 ॥687/774/९6 ॥64/' 8 0]258782. -- ?252;3 सुनत 
» नैन धनि खोले। 5५63;4 निजु मंदिर महि 
आनि निवासे बेठे द्विजनि « सुनाई। 564; गई 
जु लोक लाज मुष निरषत सबनि सुनाइ » पढी। 
प;:236;4 सुनु सिय सत्य » हमारी। ;236छ 
एहि भाँति गौरि - सुनि सिय सहित हियँ हरषीं 
अली। 7;327छ4 तेहि समय सुनिअ » जहँ तहँ 
नगर नभ आनैँंदु महा। » पाना [07९८९ए९ 
७65आंध 8. -- 7;33:3 पाइ » महीसु अनंदा। « 
लहना 076८८ं५९ 4 0]९5आ॥९2., -- 2;246:। सीय 
आइ मुनिबर पग लागी उचित - लही मन मागी। 


असुभ 


प१;:320 दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही 
>। “ सिर राखना [0 /९८८ंए९ 8 0]९5आं78. -- 
'2:26: रिषि आयसु >“ सिर राखी करि दंडवत 
बिनय बहु भाषी। असीसइ ?5क सब पिरथिमी » 
जोरि जोरि के हाथ गाँग। असीसहिं ;39 मुदित 
“ नाइ सिर हरषु न हृदयँ समाइ। '2;246 हृदयेँ « 
पेम बस रहिअहु भरी सोहाग। असीसा 24 (87, 
प); असीसि 780;2 बिप्र ०“ बिनति औधारा सुआ 
जीउ नहिं करौं निनारा। असीसें ॥:308;3 
मनभावती » पाईं। 

!असु [अश्व] 4 07/5८, -- /१973;4;3;] » दान 
गज दान सिहजा नारी भूमि दान। 755;] » दल 
गज दूनौ साजे औ घन तबल जूझ कहूँ बाजे। 

*असु [आँसु] 4९7०. -- 72;2 अनुपम सुष भर 
भरत बिबस - आनँद बारि कंठ दूग रोकत। 

*असु [असु| शा 0728/॥; [6 -- )१97;:523 गो 
हषीक ख॑ करन गुन इंद्री ज्यों ० पाइ। 
असुग [आशुग| का 7०0५. -- )782:309 तोमर खग 
जिहाग - बिसिख सिलीमुख बान। 

असुचि [अशुचि] 40. 907०. -- ?8;0 (त्रिया 
जाति) सदा - सदा ही कांमीं। 56प3;2 राग दोष 
बिधि अबिधि » सुचि जिहि ज्यूं जहां संभारयौ । 
असुच्चि 524;8 देह मलीन « जड बिनसत लगै न 
बार। 

असुच्छ [अस्वच्छ] १0. |77प्रा/९, -- )7247;:97 
चिदानंद मय अपने बच्छ यह प्राकृत अरु अधम -। 

असुद्ध [अशुद्ध] 94]. ॥70772. -- $3;8 याही सुद्ध 
» है याके ग्यान अग्यांन। 

असुपति [अश्व-पति] 4 85027 0 |07/'52८5, -- 
?44; गढ़ पर बसहिं चार गढ़पती » गजपति औ 
नरपती । असुपती 726;:6 » क सिरमौर कहावा। 

असुभ [अशुभ] ११वें, , #9प्5902००प5., -- ]7276;:33 
“ सूचने फरके गात। १2;282;2 जो सुभ - सकल 
फल दाता। 6;02:4 » होन लागे तब नाना। 2, 
प7प्र०, --7;:69:4 सुभ अरु - सलिल। 3. 
€शं।, --72;38;4 बोली » भरी सुभ छुँछी । 
प2;77;:4 सुभ अरु » करम अनुहारी। [7;4;3 
सुभ अरु » कर्म फल दाता। 4. प्रतक78८7५४९, -- 
प3;8;3 » रूप श्रुति नासा हीनी। 5. 


असुमेध 


॥7[70907' -- 77;:88क; 7;:98क बेष । 
6;02छ >“ अति सक को कही। 6. €शं! 
०7९7, --76;86;:। चलत होहि अति «»। 
असुभ-हरन [अशुभ-हरण] #ढहा0ए९"'ण 
7750/076, -- '730;2 हो श्रीकृष्न कृष्न 
जगनाइक » सुभकरन सुभाइक | ]१३4;277 
आनैँदकारी मंगलकारी « जन पूरन काम । 

असुमेध [अश्वमेध] 4 (५९०४८) |॥075९-5८प0९९, -- 
/१873;;: > जगने तुला। ७0973;4;;:2 « 
जगु कीजे। ?7;7 दस » जग्गि जेहँ कीन्हा। 
?377क करों जग्गि ० । 

असुर वा €णशं क्ांगा; वैशाता; 7परी व, -- 62; 
असुरन (..) 7५6;8; मैं हूं सुर नर « ईस। 
असुरनि 65:2 कहि गदाधर सकल विश्व - विना 
भानु भव ताप अज्ञान तम नासे। ]9;0;2 सब « 
अचरज परे। असुरहि ]6:। इतनी बात सुनी है जब 
ही -। असुराधिप [असुर-अधिपति] 4७४०7 
[पंए. -- 7;23;4 परम सती » नारी। असुरारी 
[असुर-अरि] $]4ए९/ ० तशा०ण॥5: पांगझ्ापर, -- 
प;86छ] गो द्विज हितकारी जय - सिंधुसुता प्रिय 
कंता। ;5; ग्यानधाम श्रीपति “। 7;47:3 
तुम्ह तुम्हार सेवक -। असुरि [असुर] १€हा०णा, - 
ए79;:5 > सजा नहि पाई। असुरु 7;03;4 तारकु 
“ समर जेहि मारा। 

असुवनि [आँसु] (0.) [९8/5. -- 57477;] >» बहत 
पनारे । 

असूचौ [अशुचि] 44. 70776; 945९, -- ??24;8 
आंधौ बहिरो नकटौ बूचौ जुवारी भंगी अधम »। 

असूझ १0. 7९0777/९ंशारईश0]6; ए8४६, -- 8; 
असूझा 677. 

असूध [अशुद्ध] 40. 79प्रा'९; 700४०. - 
३७48;4 थांनां चया दूधा नहोसी वरपडा » सेवतां 
गूचडा जनम गैला। 

असूया [.]९४०प५५४. -- “» करना (0 06 ]९४।०५५$. -- 
0304;:82 नहिंन » करिहें | ]7304;89 किनहूँ नहिन 
“ कीनी। 

असे [ऐसा] 44, 5प्र०; ॥06 [॥5; ८077[79/'80]९ 
00. -- ॥7235;0-4 ते वेगले च -। 


अस्ट 


असेषा [अ-शेष] बव. जरांगिणपा #९ाब्रांधरवश: 
८०7॥7]०2०, -- 6033 मधि चौकी की चमक चाहि 
ग्रह थके “। ॥;8;4 ग्रहइ घ्रान बिनु बास »। 

असें [ऐसा] 84]. 5:०७, - 7326;35 सरद मैं 
सरसिज होत न »। 

/ असोक [अ-शोक] 40. #९९ #"007 50709, -- 
]१68;29 अहो » हरि सोक लोक मनि पियहि 
बतावहु। असोका ॥7;:68;। राज बिभीषन देव -। 
असोकी (#.) 979. -- 7;64:4 मागि अगम बर 
होउँ -। 

*असोक [अशोक] ॥॥6 ब४7ंव्व (7९९ ([त097॥ 07 5 
7८6 709०/$). --]7303;:52 जमुना निकट सुभग 
इक बाग सब » तरु अति बड़भाग। 677; 
असोक-बाटिका [अशोक-वाटिका][., 6 &/0ए९ 0 
[बाद ए्९४ आंध्र ५४३5 7]7750766, -- 75;8;2 
नाथ एक आवा कपि भारी तेहिं “ उजारी। 

/ असोग [अ-शोक] 40. #९९ #"00 50709. -- 
526स30 नीर नबोरत काठ कौं कहि - किहि 
काज | 527स2 आपन निफल और फल रोकता 
जाइ ० । 536स40 ज्यूं सुपिनें पांन्यूं पियो प्यास न 
जाति “। 538स3 ज्यूं थन जोक लगाइये दूध न 
पीवे -। 

*असोग (6 46०८ (72९ ([त0797# [07क्‍5+7#€6 
]09५2०/७). -- ?44;] पदुमावतिहि सोग तस बीता 
जस >- बीरौ तर सीता। 

“असोच [अ-सोच] 40]. . ८४//९/९९, -- 74;3;2 
रहइ » बनइ प्रभु पोसें। 720;:3 सुत सेवग सदा « 
ठाकुर पितहि सब सोच | 2. ह0/बव(; पा।40]९ 60 
वा5प४६परांऊ0, -- ॥२486;;2; त्रिगद जोनि अचेत 
संभव पुंन पाप ०। 3. ९7/07/47९९, -- 
/२658:3;2; जानि अजान भए हम बावर सोच « 
दिवस जाही । 

*असोच [अ-शौच] 70प४५. - प945;:0 अध्रम - 
बिषे बिभचारी बादी कहा बित लीजै। ॥७॥7; 
अधम > भिष्ट बिभचारी पंडरीनाथ कौ लैंहि जु 
नांमां । 

अस्ट [आठ; 5९९ 4]50 अष्ट| ३0]. शं8॥॥, -- 9.73;3 
“ महासिधि दासी। प979;:0 > महासिधि। 
[%226:3 पांच तति तीनि गुण सक्ति करि सांनियां 
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» बिन होत नहीं करंम | 70393;। » कुल प्रबत 
चरण की रैणां सात संमद जाके अंजन नैना। 
8/69;0 जंत्री जंत्र अनूपम बाजै वाके “ गगन 
मुष गाजे | [5९९ खट, $ं5], -- 7509;3 ऊपर » भए 
ब्रह्मंडा। अस्ट-कमल (6 €ं8॥/ ।005९५ (0 
ट्बांकव5, [06 ८4776]5 ता इकञांगॉपिव ९7९०४१ए; 0" 
(॥6 शं87-0प्5-270प90, 76 क्रवगा(प्राव टवांक'व, 
566 0प/9:969, 9. 43, ?व4ंध 4; ॥7 6 
/॥ञवित्वांक्व एणी 604दावबाव।8 7727007 5 7900९ 
् वंर्डबधांध टर्वांकव, 70 ० वरञ|वरधंधंध (वा।4व) . -- 
7894;:] » कमल होय पुहुमी आया छूति कहाँ से 
उपजै | 794:2 “ कवल दल भीतरा। अस्ट-दस 
[आठ-दस] १4. शं8९९॥ (]875, 0" एप्राव45), -- 
5056;] » घट नीर निजवति तउ न त्रिषा बुझाइ | 
अस्ट-धातु [5०८ धातु]. -- 7506:3 तिन्‍्ह पर बिखम 
कमानैं धरीं गाजहिं » की भरीं। 7525:5 » के 
गोला छूटहिं। अस्ट-सिधि [5९९ 
अस्ट>अष्ट-सिधि]. -- (0326;2 » लेहु तुम्ह हरि के 
जना नौ निधि तुम्हारै आगें। 

अस्टाबक्र [अष्टावक्र] 8॥9ए०/४ (0४. ० व 
बगालंशा। गन णर0 एव5 टगं7]6वं 85 8 7९5प्रौ. एा 4 
८प/$९). -- २84;, 

अस्टौ [आठ] बी, शहर (9९४९८४०75; 5९९ 
अष्ट>अष्ट-सिधि). -- 735क - महासिद्धि तेहि जस 
कबि कहा बिआस | ((€९॥४४85 ०0 .45807; 5९९ 
' भाउ). -- 7280; देखा चाँद सुरुज जस साजा » 
भाउ मदन तन गाजा। (थवि्री65 0 574९5: 
५द्१5परांत॑, 7859॥९9, (पर, 4 /00[48, 280॥74, 
इ्रााबरांवूब, ४० व्र84774, 04774] 498; 5९९ 
अष्ट-कुल), -- 799क » कुरी नाग ओरगाने भे 
केसन्हि के बाँद। ?264:5 » कुरी नाग भा ठाढ़ा। 

7अस्त व,॥॥6 5९४४४ (०0॥6 57), -- 07336;6 
काया मांहें राति दिन उदै » इकतार। 6588 उदै 
ग्रहि » हेम ग्रहि पवन मेला। ॥98;2 उदै न « 
सूर नही ससिहर । 2. 44. [#0007. -- ]8;:5 नही 
तिहि हस्त नहीं तिहि “ नहीं तिहि जीव बिचार न 
बस्त | » जाना 40 5९४४. - 7924;4 » जाता रवि 
धरवील पै त्या साधू ची भट न होईल। » होना 
00 5९ 0955 ([॥6 १४9५). --704;:7 दिन « होइ 


अस्त्र 


सीरौ है नाजू। ?67;3 जनु निसि परी » दिन 
भएऊ | 

2अस्त [असत्य] प्रत7प/, -- 0523;37 सांई कारणि 
मास का लोही पांणी होइ सूके आटा » का दादू 
पावै सोइ। 77436:2 जन कूं परनिंदा भावे नहीं 
अरु » न भाषै। 532स43 कृतघनीं का » सूं 
पीपल सूका आंन। 

3अस्त [अस्थि] 907९; ८०४८, 4९४० ७०१४. -- 
54;:24 सूका » भंभोडि करि मौंह तुडाया स्वांनि। 
545स8 प्रांण पुरिस भटकत फिरै » सिलांवें गंग। 

अस्त-बिस्त [अस्त-व्यस्त] 44]. ४7०३० ० 
१६००१. -- साट] तन तो नॉँहि प्रॉन - भये कहे 
कहा प्यारी । 

अस्तन-पान [स्तन-पान] 5प्रटातं॥8 406 07288 -- 
५३33;:76 कबहुँक - करावति । 7?726;3 > करत 
है सोई । 

अस्तनि [अस्थि?] ६. 4७०४९; 0९४०१ ७०१४ (१). - 
556स73 सूके » कूं चुगै जिय नर जांनें कोइ । 

।अस्ति [असत्य] प४7प॥. -- 59स4 पंचूं इंद्री दिढ 
करि राषै जिहा मुष तें - न भाषे। 50534;5 « 
भाति प्रिय आतमा वहे बिशेषण कीन। 

2अस्ति [सत्य] 9०78; ४९7८९; [7९5९7 
#९७॥ए. -- 78784:0 कहें कबीर जो आपुन जागे 
» निरस्ति न होय। 

अस्तिका [आस्तिकता][. ७९र्ट; थिं0, -- 785224 
आस्तिक हों तो कोई न पतीजे बिना » सिद्ध । 

अस्तियां [अ-सती?] 40. प78//९०४५ (?). -- 
567प8:4 सतियां कै संगि बहमल » कूं जंमपुरा। 

अस्तीरी [स्त्री]६. ६ ५४००7. -- 59स40 बाल 
गोठिया » मात पिता गुरदेव। 

अस्तु [5.] 760. 50 9९40 ३7877 -- ?58;4 “ 
» साथी सब बोले। 7ए274;:॥ » » बोला सब 
लोगू। ?638;6 “ » सुनि भा किलकिला। 

अस्तुति [स्तुति]॥. 978$९., -- “» करना 40 आंध्र 7९ 
77/4४५९5 (0). -- 9; अस्तूंति 56;4;2 निद्या « 
तोलै आंणैं। अस्तूति ]6;:9;। ऐसी भांति « कराई । 
9204;:2 » निद्या दोठ छाडै। 

अख ३ ९३७०7 (72 ३7 ३870५ ९८), -- 75;9 
ब्रह्म “ तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचारा | 


अस्त्री 


अख-सख्र ए९३|००१5 (ज्राश९/॥70५7॥ 07 
५शं८।७९०). -- 7;299;4 » सबु साजु बनाई रथी 
सारथिन्ह लिए बोलाई। 3;9क बरषन राम पर « 
बहु भौति। 76;:4: » कछ नयन न देखा। 
प6:5:3 » आयुध सब डारे। १6:53; नाना 
गहि धाए। 6:73;:। सक्ति सूल तरवारि कृपाना 
कुलिसायुध नाना। 6;:92;:2 » छाँडेसि बिधि 
नाना | 

अस्त्री [स्त्री६. 4 ४०॥०॥, -- (987:5 माया माता 
माया पिता अंति माया » सुता। 598;2 » करौ तो 
घर भंग हैला। 575प3;:2 मन पर » जाता बारौ। 
58स29 रिति का लेषु - कहियौ अंतकालेषु 
कालि का। 

अस्थ [अस्थि] 40076. -- 2/2;6;6 लगी कोर 
तालु मैं चावत छूटो रूद्र “ ता प्रावत । 

अस्थन [स्तन] 07९४७ (04 ४०778); ४07]९, -- 
567स5] रोम रोम गऊ में षीर - बिनां न पहइये 
नीर। 59;4: » अबुधि अनंत अवनी बपु अदपै 
पीवत पंषी। 508प9;2 पडे लोटे धरणि ऊपरि रोइ 
करि » पिवै। अस्थन-पाँन 5पटाता8 (7९ 
७/९४७(, -- 055;29 ब्रह्म गाइ त्रिय लोक मैं साधू 
>। ए?२;5 सबही के मंनि भयो उल्हासू » पांन 
करै रैदासू। अस्थनि 53स25 बषनां » धेनि के 
दोइ बिलगा आइ। 58;24 सुत की आरत्य माता 
जांनीं » पांन्हों आइ। 

अस्थल [स्थल] 9]9८९. -- $98स3 भणत महादेव 
जब पहुंता ०-। ८०४ |]4९९ 0॥९ 9007: 
७770, -- 054;:4 दादू जब लग » देह का तब 
लग सब ब्यापै त्रिभे -« आतमा आगे रस आपै। 
अस्थलि 754;8 आतम के > रहै ग्यान ध्यान 
वेसास । अस्थलि-अस्थलि 7११5;:2 सकति सनेह इष्ट 
अंगि लावे - षेलै। 
अस्थान [स्थान] 9]8९९; 7#९४9१९॥८९ (4 $थां॥ 
९20); ८९७॥४7९; ८०गा. 9वराएावावा।वी।4 (5९९ * ब्रह्म: 
ब्रह्म-रंध, 804 सुषुम्ना). -- 05;2। दादू हम कौ ले 
चल्या जहां प्रीतम का -। 05;6। जब दषै तब 
पाईये नेडा ही -। [78527 पांच तत्त्व के भीतरे 
गुप्त वस्तु -। 6594 अवधू ईडा मारग चंद्र भणीजे 
प्यंगुला मारग भांम॑ सुषमनां मारग बांणीं बोलिये 
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अस्थूलं 


त्रिय मूल - । 0734; काया मांहें अंमर » काया 
मांहँ आतंम रांम। 07382;7 त्री » निरति निरधार 
तहां प्रभु बैठे संग्रथ सार। 09383;0 घटि घटि रांम 
अंमर ० । 0759;॥ षोलि कपाट महल के दीन्हें 
थिर » दिषाया। 77427;3 बांह पकरि भीतरि ले 
आया सब “» दिषाया। 770;2 सब » देषि मन 
मांनां। » करना 40 4८९ 4 १७9९८४४६॥7. -- 
659;2] हद छांडि बेहद गया सुन्नि किया »। 
अस्थानक 65/6;। कौण अस्थांनिकि तोरा सासू नें 
सुसरा कौण » तोरा बासा कौण » तू ने जोगणि 
भेटी कहां मिल्‍या घर बासा। 6/6:2 नाभ « 
मोरा सासू नें सुसरा ब्रह्म “ मोरा बासा इला प्यंगुला 
जोगण भेंटी सुषमन मिल्या घर बासा। अस्थाना 
]6;20; गए रामु सब कें -। अस्थानिकि 
696;। कौण “» तोरा सासू नें सुसरा कौण 
अस्थांनक तोरा बासा। अस्थानू 723;। जाएस नगर 
धरम >“। 750;4 चितउर हिंदुन्ह कर «। ए574; 
चला सूर सँवरा -। अस्थाने ?205:2 सकल देवता 
आइ तुलाने दहुँ कस होइ देव «। 

अस्थि [.8७०४८९. - 72;79 कुलिस - तें उपल तें 
लोह कराल कठोर। १3;9;3 » समूह देखि 
रघुराया। 4;:7:6 » ताल देखराए। ॥6;5:4 « 
सैल सरिता नस जारा। अस्थिमात्र ॥९/९ 
5(९८।९४०४$, -- 7;:45:2 » होइ रहे सरीरा। 

अस्थिति [स्थिति]। जआपबागांणा; ०ए7कंणा, -- 
520;29; ग्यांन गुफा मैं « जाकी कलप बिबर्जित 
पंथा। 535स4;: » अनल अकास अवनि ऊंदर मठ 
मांडैंहि | 

अस्थिर [स्थिर] 40, ४240; #7700740]९, -- 57; 
अस्थीर 75;5 दरब लेइ सो - राजा जो जोगी 
तेहि के केहि काजा। 

अस्थूल [स्थूल] बता, 87055; शंत्र०6 पंग्र85, ० 
७००५9, -- 6035; ओम्कार निराकार सूछिम न 
पेड न पत्र फलै नहीं फूलं। अस्थूल 6026; 
593;2 एक अषीरी एकंकार जपीला सुंनि « दोइ 
वांणी। 6798;3 सूंनि न » ल्यंग नहीं पूजा धुंनि 
बिंन अनहद गाजै। 65] निरंजन डाल न मूल 
सब ब्यापीक सुषम न “। 78775;9 जेहि राषेउ 
अनुमान करि सो थूल नहिं -। 7७245; बिबर्जित 


अस्न-बस्न 


« सूंन्‍न्यं। [79305; » न सुन॑ पवन नहि पांनी रवि 
ससि धू न नीरं। 757;5 नां जांनों किस जडी तैं 
अमर भया -“। अस्थूला #7ण78. -- 7730;0 
कारौ बरन बडौ »। 

अस्न-बस्न [5. अशन-वस्र] 0006 4४१ ००४४४. -- 
562स22 » बहुबिधि दिये अवसरि अवसरि आंनि। 

अस्नान [४८८ स्नान] 9808; [2[8९९ ० 
[877742०, -- 763;। हरि हरि प्राग -। 
१७96;3 कोटि कोटि तीर्थ कीजे ०-। ॥१७235;0 न 
होइ ज्यों तीरथ ब्रत “ करीता। ]७24; न्हावें 
धोवें करें ०। ॥79240;2 हरि कथा गंगेव » जला। 
७9:3 गोमती »। 53;8; तृबेणीं करिले «। 
75388;2 अषंड मंडल मंडित मांड त्री « करै। 
79388;7 मांनसरोवर करि »। )२46;99 अष्टगंध 
उष्नोदक सौं » कराये। 7276:4 मंजन करहु भभूति 
उतारहु के - चतुरसम सारहु। अस्नाना 7;207;॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह «। 
प7;29; तहाँ न पुरुष करहिं «। 

अस्म [5. अश्म] 3 ६४00९, -- (१78;257 ग्राव « 
प्रस्तर उपल सिला पखान सु भार। अस्म-सिला 
5000९-7०८0. -- 57484: > ते भई देव गति जब 
हरि चरण छुवाई। 

अस्य॒ [7२४]. असाह; प॒., ऐसा] 40, ० 75 500; 
5प८0॥, -- ?2॥2:6;5 ग्रांमसीह जिम श्रुकटि « चावत 
प्रीति युक्त सु स्वस्थ । 

अस्व [अश्व] 4 ॥075९. -- ॥77336;58;4;2 तुम घरि 
लाख कोटि » हसती हम घरि एकु मुरारी। पादछ 
उर रुष नेंन चपल » चतुर बराबरि झेलत। 
६०३;:5 लकुटी हाथि » लकुटन के संगि चरावत 
गाँई। 2;203;:3 होइअ नाथ » असवारा। ?१7;6 
हैंवर चढ्यो सरोवर जाई - छाडि दे आपअ नहाईं। 
5५8, 007 (6 5९४5९५ (इंद्री) 5036; अस्व-दान ही 
04 ॥0756, -- ]70099:4 » गजदान भोमिदान 
कन्यादान ग्रिहदान सिज्यादान दान दीजै। अस्व-मेद 
[अश्व-मेध] 4 (५४८०८) ॥075९-58८४0९, -- 
५७63; प्रांणीं « जगने तुलापुरिष दांने हरि हरि 
प्राण अस्नांने। ]॥9;2 हिरणग्रभ दांन दीजै « जगि 
कीजै। 5;4:2 » राजसू जिंग करि देवलोक 
स्वरपांन पियौ। अस्वमेध 56:4:0 साध सांम्हों 


अहं 


भरै परक्रमां है - दस श्रमां। 52:7 कोटि जग्य - 
कीजे । 

अस्वत्थ [अश्वत्थ] (8९ 5८०९१ 78 0९९, -- 
]५9;437 चलदल पीपल गजअसन बोध बृच्छ -। 

अस्वनी-कुमार [अश्वनी-कुमार] [४० 5075 [| 
#8 जता (58९5 06 वेप९/ ०एप्रवाशव बाते 
पाए ट्वा097, 770 5 350 ८०||९० 77407 
(प्रभा) 07 0497. 05 जरा ४--८॥९१ 54776 
(संज्ञा)--० 086 5प्रग-$फ/799--986 747९4 शांगि 
जंग ज्रालशा 207०९गॉशडु #052९॥॥7 76 00) 
4 7747/6 (बहाएं बाते 27९ 04 0 (४० 5075, 
पृ॥6 0$जंत जरांत$ करा. 7/शा0ज़ारतव 
7ज0092ए 07 ॥70ा/ ४९7०0 [प्रतर0प5 
ए0प्रा॥, बाते 45 #फए5ंटांघ05 0 क्‍॥6 2005), -- 
5५366;3 तुम » मनोहर यह औषधि इक सषी 
लषाई। 

अस्वर [असुर| 4 १4००४०07. --; अस्वर-त्रास 
[असुर-त्रास] 4९४४प्रलंणा ए 6९॥075, -- 59;38; 
» सब लोक की संक्या तऊ न सुत कौ पोच 
हियौ । 

अहँकार [अहंकार] 5९४५९ ०5९ ९8०॑ंडा; 
04०, -- ॥724;4] तुम सब भूतन कौ बिस्तार देह 
प्रान इंद्री -। १99;5 मन बुधि चित्त सुभाउ तन 
धर्म जीउ - । अहँकारी 40. 470६०7(. -- 76;:40;॥ 
सुना दसानन अति »। 

अहे [5. अहम 77; ९80; 8708 47९6; ९४०- 
८0752८ां0प्र८7255, --]4;8;3 तू » ग्रब आंधौ करि 
डार्यों अंतरजांमी निकटि बिसार्यों। [5:5 सब जग 
बंध्यो - अर ममिता। 757;:6 कबीर तौ हरि पे 
चला » गई सब छूटि। 5056;3 सुन्दर ऊंचे पग 
किये मन की “ न जाइ। 520;9; बारह सोलह » 
मिटावो । 5५524;5 अहंकार को है « जानि सके 
तो जानि। 5५53;:2 ताही तें यह जीव है « 
ममत जब होइ। 547स2 बज्र हिरदे रहे - ग्यांन 
कहै कूप मींडक ज्यूं बुधि क्रोधे। 549स47 जैसौ 
दूध उफांण बल » नमन मैं घोट। 5५56;53 दीये 
पवन लगे » दीये होइ बिनाश। 567प33;3 » के 
पैलै कांनों धरती के बेव रे। 59730;6 पंडित 
मूरष मूरष मूरष जब लग “ न जाई। अहं-कार 


अह 


[अहंकार] 5९४5९ ०05९] ९४०५४; |॥70९, -- 69; 
]7998;:2 माइ का गोत मद मंछर मूवा बाप का 
गोत -। अहं-कारा 0/02;2 कांम क्रोध » भावे 
बिषे बिकारा। 0/903;0 भाई रे यूं बिनसे संसारा 
कांम क्रोध -। (9402:2 थोरी भगति बहुत « 
असे भगता मिलें अपारा। १3;2 जब लग नदी न 
संमदि समांवें तब लग बढ़े ०-। 5५७90;2 मेटि रे 
मेटि रे मेटि » भेटि रे भेटि रे प्रीतम प्यारा। 
अहं-कारि [अहंकारी] 40, बर70(वग7 ८075टां०प्रड ० 
07९5९ -- »)२65;0;:05 बादिसाहु चढिओ » 
गज हसती दीनो चमकारि। 79263;2 इहि » घणे 
घर घाले नाचत कूदत जमपुरि चाले। 7२4;7 
राजनीति मांने नही भये अधिक -। अहं-कारी 
/337;:60:4 कहि कबीर इक नीव उसारी खिन 
महि बिनसि जाइ “। 655 गुरु की बाचा षोजें 
नांहीं “ अहंकार करै षोजी जीवें षोजि गुरू को - 
का प्यंड परै। 7940;2 गारब नंग्री गांठ बसाया 
हांम कांम “। ]३७40:3 सोई मारि कीयौ धरती 
समि रावण थौ -। 504प2; सो लंकापति हारि 
गयौ रांवण ०। 579प20;। करत बिकार संक नहीं 
मांनत महा मूंढ “ रे। अहं-कारीता [अहंकार] . 
5205९ 0352९ ९४०५४; 770९, -- ]7288;38 लपटि 
» ममता जैसें जग मैं जीव न सोहत तैसें । 
290;76 ज्यों मुनि धीर सरीरन बिषै तजत » 
ममता इषे। अहं-कारु [अहंकार] 5९४५९ ०5९ 
९९०५7 770९, -- ((324;6;:2 परहरु लोभु अरु 
लोकाचारु परहरु कामु क्रोधु -। ७॥२96;;3;] 
पुत्र कलत्र का करहि » ठाकुरु लेखा मगनहारु । 
अहं-कृत 30]. ४70४०7 [77070, -- 578प27;2 
अपनेंहीं अभिमांन » या मैं अधिक जरौं। अहं-ग्रब 
[अहम्‌-गर्व] ॥//0847०९. --]2:5 » कौं ठाहर नांहीं 
होइ। अहं-बुद्धि [. ९४०६7; 47"028/0९, -- 
57530;33 अग्य क्रिया कछु करत है - को आंनि। 
अहं-बुधि »7335:56;:2 करम धरम करते बहु 
संजम - मनु जारिओ रे। ]2;4:3 » आई मन 
मांहीं । अहं-बोध 5९।(-4५७४४/९॥९५5; [900९, -- 
50;8;] मन रे » प्रमाद अनंगतं नरकि जात ब 
बारयां। अहं-ब्रह्म ध व 8747747/7, -- 59/48;3 
» यौं कहत हो हों गयौ बिलाई हो। अहं-भाव 


अहमक 


4५४३/९7८५५ 0 5९ -- 5;:52 » मिटि जात है 
तासौं कहिये ग्यान। अहं-मेव “[|॥व।-8॥7-7” 
(५टवेंबगांट 7िणापरौब .7024ाग्रांग 9 [0९ वार 
076 50प शांत ॥06 5प्र07९76 (२९४५9). -- 0९ 
93;2;:2; [77462;] संनिआसी माते »। 
75339; इक मै मेरी मैं बीझे इक » मैं रीझे। 
/7324:6:3 करम करत बधे -। 

।अह [5. अहर] 4 4४ए. -- 5537 » निस पीवै जोगी 
बारुणीं सूर। अह-निसि [अह-निशि] १9. ७ए १8ए 
बावे 0ए गरांशा; ०णाआगा; बतए, ८0ए7॥77प्रथ पर, -- 
79435:5 तीनि नदी तहां त्रिकुटी माहि कुसमल 
धोवे » नहांइ। 

2अह [अहि] 8 ४74८९, -- 768;2 एकणि मूंसै दोइ 
“ गिलिया दूनन्‍्यूं दीरघ काला। 

3अह [5. अहम] (”; 6४०५7. -- 72;225 कबिहि 
अगम जिमि ब्रह्मसुखु “ मम मलिन जनेषु। 

अहइ [होना] श॑, ।0 ७९; 5. -- 7;67; « एक 
अति सुगम उपाई। ॥;222;3 कोठ कह जों भल 
“ बिधाता। ॥;:223:2 सबु असमंजस » सयानी। 
प१;83;2 जद॒पि «» असमंजस भारी। ॥2;73;3 
भयठ न » न अब होनिहारा। ]2;7;॥ तसि मति 
फिरी » जसि भाबी। 2;22;2 कहइ चेरि सुधि « 
कि नाहीं। १3;7;6 » कुआर मोर लघु भ्राता। 
अहई [78757; क्रितिया सुत्र लोक एक »। 
ए8774:5 धर्म कहै सब पानी ० । 400 4 0 7. 

अहऊँ [होना] श.६0 ७८; “ व”, -- 7;52;। तब 
लगि बैठ » बटछाहीं। अहऊँ 76:7;4 बहुत बुझाइ 
तुम्हहि का ०“ । १6;22;2 नीति धर्म मैं जानत »। 

अहटि [हटना] शं. ६0 709९ 4४46, -- 655;4 जे 
दिढ ग्यांन न उपजे तौ » रहे जिनि कोइ रे। 

अहनाणीं [अहनांण]एवाट्बांणा; 887. -- #0व;0 
पारिष पडी परंम पद पंथ वे अंनभे की «। 

अहत 30]. 7०६४; ५20०]९५5, -- 573203; मधु 
किसलय कुसम पराग अंशुक फेन »। 

अह-निश [अह-निशि] 489 4४५ ४200 -- 5५080;2 
» ब्रह्म अग्नि परजारै। अहनिस 7; अहनिसि 56. 

अहमक ११8५.००॥५॥; 7. 8 00!, --787975;:] घट 
बिनसे कया नाम धरोगे « षोज भुलाना। 8983;0 
भूला वे » नादाना। 78983;3 अपना दोस कहत 


अहमष 


नहिं -। [7874;2 झूठहि झूठा मिलि रहा » षेहा 
षाए। 

7अहमष [अहमक?] 30]. [00॥5#; 77. 4 00! (?). -- 
59स]79 » होइ सु अहमुष षाइ । 505स33 « 
भषै जनावरा मुवां न रोवे कोइ। 544स5;4 लहुरै 
थकें दुहि पीया षीरो ताका » भें सरीरो। 

2अहमष [आमिष?] ८०८ [7/९ए (2), -- $30स5 « 
सूकर स्वांन का करि उतिमां चार रसोई। 

अहमषि 529स60 दों देवें - मद जीवत जीवं 
भछिक: । 

अहमिति [5, अहम्मति] ६०5६४ [907१९; 
80047०९, - 7;6;4 जीव धर्म - अभिमाना। 
प:27;:3 जिता काम » मन माहीं। ॥;29;4 
चले हृदयँ - अधिकाई। ॥;34; ह॒दयँ रूप « 
अधिकाई | ॥;283;3 » मनहूँ जीति जगु ठाढ़ा 
प2;24;। मन बुधि चित » बिसराई। प7;05;4 
हृदय दंभ « अधिकाई । 

अहमुष [आमिष?] 77०४( |/८ए (?). -- $9स]79 
अहमष होइ सु - षाइ जोगेस्वर क्यूं जमपुरि जाइ। 
529स58 रंमि जूवा पंडवां बरस बारह बन सेयौ 
अहिनल > भष्यौ। 

7अहर [अहर] 4 4४9; ४778०. -- 55स3; तांमस 
ताषा होत अचल उरि » सु आगी। 

2अहर [आहार] 0०00, -- 598स4 अति > इंद्री बल 
करे नासे ग्यांन मैंथुन चित धरै। 

अहरणि [अहेरन]॥ बाण, -- 696:॥ 594;2 « 
नाद नें ब्यंद हथौडा रवि ससि षालां पवनं। 
5]7स28 » रह्मा ठमं कडा जब उठि चले लुहार। 
54]स50 घण - छींणीं तुम ल्यावो ज्यूं बांटा च्यारि 
करांह । अहरनि 756;8 तो » ताता लोह ज्यों संधि 
न लषई कोइ। ]४0;8 कूट बहुत अरु कूट 
गिरि » कूट कहंत। १8;386 के » पर धरि 
मुकर सु कर लौह घन लेइ। 536स29 अब हीयौ 
» भयौ सहे बिरहु घनु घाइ। 

अहरष [5. अहर्षित] 94]. एथ॥॥; ५६९।९५5, -- 
79346;0 मनरे » वाद न कीजै अपनां सुक्रित भरि 
भरि लीजे। 

अहरू [5. अहिरूप] 4 5९/[०९४४. -- 502स04 कोई 
गहि बागुलि हुवा कोई » होइ आयौ। 


अहा 


अहला [शवं. अहिउ] 40. प5९।९६५; ए0/0९६५5, -- 
653;:23 ए सबही > गए जबहि कहा कछु देहु। 
733;3 » जनम गंवाया। 508प;3 « जनम 
गवाया वे 54स4] कीया क्रित न » जाई। 
50]स7 सुक्रित » नां पडे। 

अहलाद [आहलाद] 29807255; ]0फ. -- ६530;23 
कांमीं लज्जा नां करे मन मांहीं -। 

अहलिआ [अहल्या]।. /4 एव (64प्रा॥॥9 5 श्राटि 
टप्रा5९१ ६0 06 टाक्राह९वै 70 4 5006 07 
जबणंगह 5९5 जाती 7079, 270 0 06 5१४९१ 0 
एिद्वा॥8८४707/9), -- ७0२988;2:2:) गोतम नारि « 
तारी पावन केतक तारीअले। अहल्या ]7982;0 
जपि रांम नांम त्रिभे पुरी तिनि चरणें - उधरी । 
565प25;3 अंबरीष हितकारी जिनि द्रोप “ तारी। 
प;:223;3 तरी » कृत अघ भूरी। 

अहसि [होना] शं,. (0७९, --2;62;4 को तू « 
सत्य कहु मोही । 

अहह [7027 . ०४५. -- 7:258;3 » तात दारुनि हठ 
ठानी। प2;:44;3 » मंद मनु अवसर चूका। 
प5;4:4 » नाथ हों निपट बिसारी। ॥6;04 » 
नाथ रघुनाथ सम कृपासिधु नहिं आन। 6;37;3 « 
कंत कृत राम बिरोधा। १6:60;2 » देव मैं कत 
जग जायऊँ। ]6;63;2 » बंधु तें कीन्हि खोटाई। 
प7;;6 > धन्य लछिमन बड़भागी। 

अहहिं [होना] श॑ं.।०0 ७९. --7;4:3 भए जे > जे 
होइहहिं आगें। 7;:290 कुसल प्रानप्रिय बंधु दोड » 
कहहु केहिं देस। ॥;70;2 दुराराध्य पै - महेसू। 
प2;200;:] भे न भाइ अस » न होने। अहहीं 6; 
?262:4 रकत के बूँद कया जत » पदुमावति 
पदुमावति कहहीं। ॥;50;4 जे निज भगत नाथ 
तव >“। अहहु 79:5 मिलतहि महँ जनु - निनारे 
तुम्ह सों अहे अदेस पिआरे। अहहू 7;20;3 जॉं 
मो पर प्रसन्न प्रभु -। 

अहा [702८7 ६. 45; 00|, --]748;47 » द्विज सब 
दल दलमलि लाऊँ रुकमिनि ऐसें । 

2अहा [होना] शं॑. (0 ७९; ५७४०५, -- ॥(334;52;:] जह 
कछु >“ तहा किछु नाही पंच ततु तह नाही। 
?02;3 उहै धनुक किरसुन पहूँँ - उहै धनुक राघौ 
कर गहा। 46॥8 7. 


अहान 


अहान [आख्या]. 9785९, 977९, -- 25;3 अदल 
कीन्ह उम्मर की नाई भइ » सिगरी दुनिआई। 
?85;] भे » पदुमावति चली छतीस कुरी भे 
गोहने भली। ?426;7 भे - चहु खंड बखानी 
रतनसेनि पदुमावति आनी। 

अहारं॑ [आहार] 000; ह०प्रतंइधाश०7, -- 5534 देव 
कला ते संजम रहिबा भूत कला ० । 598स37 
अवधू मनसा उतपंनां « »उतपंनीं निद्रा। अहार 43; 
» करना (0 ९४. -- 524प5;2 अष्टधात का करे 
->। > तोडना 40 7९१ैप८९ 000, -- 5525 अवधू 
» कूं तोडिबा। 5533 अवधू » तौडौ। 598स2॥ 
- तोडौ निद्रा मोडो सिव सकती ले डिढ करि 
जोडो | » घटाना (0 #८१प४८९ 0004, -- १7;2 
भगति न > घटायें। » लेना (04९ ॥00व; 
€४८. -- 57;9;:8 बालमीक राजा के आयौ भोग 
लगाइ र लियौ -। 

अहार-बिहार [आहार-विहार] 2०55९४४४४| ४९९०५ 
(॥.४ 0004 ४४१ 4#79]0., -- 798;53 बिसरे जाहि 
> केवल हरिगुन श्रवन अधार। ]256:53 वेसेंई 
कंबर अंबर हार वेसेई सहज -। 

अहारा [आहार] 000, --79283; मनसा चरवन 
आस -“। 563स9] कहां हंसा कहां बग बेचारा वो 
मोती वो मीन ० । 74;27;2 कबहुँ न मिल भरि 
उदर »। » करना (0 ०४. -- ??28;8 पीछे बाभन 
कीयो - लोग सजन मंगल परिवारा। » देना (0 
ट्ांए2 004. -- 75;2;2 आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह -“। 
» मिलना ॥07८८९४९ 0006, -- 75;7;4 तेहि दिन 
ताहि न मिले -। » षंडना (0 40अब्ाव #णा 
000, -- 57922;: तजि निद्रा षंडि « करि 
आपुहि आप बिचारा। 

अहारि [आहारी] ०7९ ५॥४० ९४४5. -- 56:5:2 उभे 
सिंघ बिचि अजा - सो पोष न पांबे। अहारी 07९ 
९०पा४९ (४०४९०, शां70 ९०0). - 8; 72;:20;2 कंद 
मूल फल फूल -“। १6:62;:6 दुर्मुख सुररिपु मनुज 
>। 

अहारु [आहार] 4, 0000; 5प5:209/0९, -- 
॥0488;3;:4 देइ » अगनि महि राखे असा खसमु 
हमारा । 2, 00९ ५७|० 49/<९5 0000. -- 72;88 बरष 
चारिदस बासु बन मुनि ब्रत बेषु -। अहारू , 


444 


अहि 


[आहार] 0000; 5प::८४0970९, -- 2465:6 खीर खाँड 
किछु अलप “। ?478;6 भूखे ख्रवननि देहि »। 
7590;2 पान फूल कस होइ -“। 7;77:4 जॉं 
एहिं खल नित करब »। 2;277;:4 पसु खग 
मृगन्ह न कीन्ह “। 2;66:2 कंद मूल फल 
अमिअ «। 2, ०76 ५४॥0 (4८९5 0009, -- 7?24:2] 
अधिकौ सोवे अधिक -। अहारौ (0०4. - 
ए॒ट;4 मुसो जांनें मीछ -। 

अहिं [होना] एं. (0 ७९. - 72;2;3ए रखि -» सखि 
आँखिन्ह माहीं। 72;280;4 पल सम होहिं न जनि 
“ जाता। प2;28 सुनिअ सुधा देखि » गरल सब 
करतूति कराल। १2;284;:। रखि - लखनु भरतु 
गवनहिं बन। 2;:66 राखिअ अवध जो अवधि 
लगि रहत न जनि » प्रान। 

अहिंसा ६ ॥07-एा0]९॥८९, -- 77;2;] परम धर्म 
श्रुति बिदित «। 

।अहि [यह] [707., [05. -- 5757;:8 काल रह्यौ - 
ताकि करि कब हुंक लेइ उठाइ। 

2अहि [अह; 5. अहर] 0०9. -- अहि-निसि 
[अह-निशि] 689 बाते गंध; १4ए. व७4ए5; 
शां॥0पा 7/27प]0707, -- 5; अहि-निसु 
६०27:2 बिकल भई नहि रुचत ग्यान मनु » चाह 
तुमारी । 

3अहि ०5५॥4८९, -- 38; (4 7९2९८०८९ 8९ए0प्रा'5 
57425), -- 59[786;2 शब्द सुनत ही मोर का « 
रहे न पासे। ][7:39;:4 खाइ महा «» हृदय कठोरा। 
(ए॥०7९ 5 3 009प्रौ/ 02९|९9/ “8 ८0078 [5 
बाांएबाल्व बाते #24486व 0ए 4 [प्रागरां0प्5 ]९ए९। 
0475॥00व, [6 |९ए८] 5 ॥९0766, (6 
हाट 5 तवांड406वं बाते टक्षा707वां5९ 5 ॥00व4 
शां९००१0 व 5 एप 0060 वर्शशाव 5९7 
प4५]९५). -- 593838;2 जा की मणि सिर तै हरि 
लीजै कहा करे “ मूक । 5४472;3 अवलोकित 
इहि भांति रमापति जनु जीवत » मनि छीनी। 
अहि-कुल 4 7परगाप्व९, 00 #8९८९ 0 54९९5, -- 
6८44 »“ वरहि कुल। ';78;4 भोगावति जसि « 
बासा । अहि-गन 4 शप्रापरोप0९ 0 879९५, -- 
प5;20:4 जिमि » महूँ गरुडु असंका। 6;66;॥ 
खेलत गरुडु जिमि - मीला। अहि-दंत 4785 ० 


अहित 


8/8८९, -- 725;5] श्रृंग जु मनों बने «। 
अहि-नाहू 070 0 5९/०९४५: 5658. -- 7;36:3 
सकहिं न बरनि गिरा »। अहि-प 2;254;4 » 
महिप जहँ लगि प्रभुताई। अहि-पति ]7280:30 » 
निज कर पूजे स्याम || 2;288;3 बिधि गनपति « 
सिव सारद। [5;5छ2 सहि सक न भार उदार « 
बार बारहिं मोहई। (८०व. वए?वा[ं ।2/5 0 (0९ 
[743०7 ८०९ ० प्रणशाए[ंएश 20075 07 ऐवदव- 
(?वॉीट्वग, 3 570 ॥9/75 8550247९व जाती 
जवाश' 06९८475९ 7 0९८प्रा/'5 7 [6 #धां7ए ५९३५०॥. 
07 बा 02ट4807 ॥742९$ 0 ९0074 |तं85 47९ 
णीशा वंगप0९व जञां। एढाफां07 90४467.” 6 
670 णांग्रह [76 749 4|50 #्/९/७ ६0 7॥6 [49६ 
९५९४). -- 59776; जनु » पूजन कौ जुवती 
लग्यौ अंग पै बंदन। अहि-बल्लरी [अहि-वल्ली; 
नाग-वल्ली] ६. 9९८] 9470, -- 796:507 तांबूली 
द्विजा पान की बेलि। अहि-बेलि [अहि-वल्ली; 
नाग-वल्ली] . ७०८९ 997( [नाग-वल्ली]. -- 
प:288;। कनक कलित » बनाई | अहि-भखी 
[अहि-भक्षी] 2४धधह 574९५: 4 [728८0८ी९, -- 
0763;32 सिवसुतबाहन » मोर कलापी सोइ। 
अहि-भवन 5/9/८९-॥०|९, -- 7;3; श्रवन रंश्र 
“ समाना। अहि-भामिनी . 4 ९॥9]९ 5९/(१९४ -- 
]3:30;:6 कमल सरद ससि -। अहि-महि ॥7९ 
504९-४९०० 9704 (06 ९४४४), -- 76;86छ ब्रह्मांड 
दिग्गज कमठ » सिंधु भूधर डगमगे। अहि-राजा 
5९/0९7 तं8: 5258, -- ;95;4 कहि न सकइ 
सारद ०“ । १3;4;2 सो बन बरनि न सक “। 
अहि-सेज 50८९-७९ (0 570): 5९5, -- 
१;69;3 जौं ०“ सयन हरि करहीं। अहिन [अहि] 
(9.) 504८०५. -- ]7279;6 श्री सुक कही » के ठौर 
परी रही नित खगपति दौर। ]१278;:4 रमनक दीप 
» कौ धाम क्‍यों छाँढ्यों इन काली बाम। अहिन्ह 
प5;:2: सुरसा नाम अहिन्ह के माता। 

अहित [अ-हित] , ७8789; ॥8770, -- 75;40 सीता 
देहु राम कहुँ « न होइ तुम्हार। 2, शाशाणर, -- 
2;62;:4 भे अति » रामु तेठ तोही। ]75;94 
मूरख मित्र जु - समाना। ३, बवी, ंधां८4|, 
॥47770, -- 783;323 अघ अगास हेलन » औगुन 


अही 


होइ जु पीय। 5५56;:2 और « अभष्य भष्यति गिरा 
बरनि न जाइ। 

अहिनी . ४ 009।९ 574८९, -- 73;7;2 दुष्ट हृदय 
दारुन जस »। 

अहिबात [अहिवात] शब्ाएं९व 80 (रण 4 फणात्रा 
५05९ #प50870 5 ३9४९); 80००4 [0प्र7९, -- 
?34क राज करहु गढ़ चितठर राखहु पिय «»। 
प;:334:2 चिरु » असीस हमारी। अहिबातू 
?62;2 तुम्ह माँथें जुग जुग -। 

अहिमेवडौ [अहम्‌-इव] 97796; 477"0920/06, -- 
527;;0 रे मन काहे न तजे -। 

अहिर [अहीर] 4 ॥९/१६४४४०॥. -- ]7334;28 भीर 
बहुत अति » बूंद की मड॒हन पर ब्रजनारी। अहिरहु 
85264 » तजी षसमहु तजी बिना दाँत की ढोर। 

अहिला [रिव]ं- अहिठठ] 40]. प5९।९55; पि९, -- 
50;3;0 दिन जाइ » रांम बिनां। 

अहिलाद [आहलाद] 09; #७/४९व, -- 
522स94 कबीर कांमीं लज्या ना करै मन मांहें 
>“। 565प6:4 सुंनि अगोचर अगंम पद निज निकट 
>। 

अहिलौ [रिव[ं, अहिव्ठ] 30]. प5९।९5६5; पित९, -- 
502प8;:0 थारौो जनम सुफल सौ होइ रे तूं « यौंहीं 
नषोइरे। 

अहिल्यहि. [5०८८ अहलिआ]  ४॥4ए. -- 78787;3 
सुरपति जाय - छरी। 

अहिवात 87४८० 5806 (एज ए०7वर॥ ५)॥05९ 
#प्र50470 5 49९); ४९०१०१९० ॥०|]2255, -- 
6;2;5 सुंदरि तव - अभंगा। 76;॥5ख प्रीति 
करहु रघुबीर पद मम »“ न जाइ। 76;7 नाथ भजहु 
रघुनाथहि अचल होइ -। अहिवाता १;67;2 सदा 
अचल एहि कर “। 7;7;:] होइ अचल तुम्हार 
-। अहिवातु 72;69;4 अचल होउ “ तुम्हारा । 

अही [होना] श॑. (0 ७८. -- 7399;3 » जो सखीं 
कँवल सँग कोई सो नाहीं मोहि कहाँ बिछाई। अही 
?70; कै तसि रहति - जसि बारी। 795;6 इहै 
ठाईँ हों बारति -। ?327;4 “ जो करी करा रस 
पूरी । 7397;:5 खेलत » सहेलिन्ह सेंती । ?400;2 
न जानहिं दहुँ का -। ?423;2 » जो मुई नागनि 
जसि तचा। 753; » जनम पत्री सो लिखी। अही 


अहीर 


?638;] पदुमावति मन » जो झूरी। 789; चाँद 
जैस धनि उजिअर »। 

अहीर 4॥०/वं5घबा; 9९०5०॥ 9९|०४६[78 (0 ।९ 
(009) ८०0ज/९'१-८०३४९., -- 07942;:3 « के घरि 
महकी आछे देवल मध्ये ल्यंग। प्र3;3 आदि » 
पुरातंन पहला यूं दुहि ढांप बिडारै। ]7962;2 गले 


बांधि दुहि लेइ -। 5993:3 सूरदास आनंदित भें 


टत अंकनि भरत “»। 5५446; दोउ मिले तैसेई 
तैसे वे “ वह कंस की चेरी। 5५4463;2 जोग 
समाधि कहा हम जाने ब्रज बासिनी “। 7;7;6 
निर्मल मन “ निज दासा। अहीरा 5942; कुम्हरा 
के घरि हांडी आछे » के घर सांडी। 7060;4 
वुहि बेनि वहि बनि कांन्‍्ह » रे। अहीरि 
504208;2 हम - इती कहा जानहि। अहीरु 
0)०252;:2:2 गऊ बाछ कउठ संचे खीरु गला 
बांधि दुहि लेइ -। 7708;6 बडौ » ठाटि बहुतेरी 
अगनित गाई भैसि अरू छेरी। 

अहीसा [अहि-ईश; अहीश] [070 ० 58८९५: 
6258, -- 7;05;:2 कहि न सकहिं सत कोटि »। 
]6;76;7 परम क्रुद्ध तब भयठ ०। 7;92:4 भार 
धरन सत कोटि -। अहीसु 72:26छ जो 
सहससीसु » महीधरु लखनु सचराचर धनी। 

अहुठ [अहुठ] १4, ॥7९6 474 4 ॥47 (5205 
जगत 7० (०0 ॥6 ९57३ ॥4 5९७9 पांग्राप 85 
फद्दा॥874 450९6 78 84॥ 0 9/९९)., -- ?2क; 
?22:5 » हाथ। 5५44;:4 » पैंड बसुधा हम 
मांगहि जहां रचहि धर्मसारी। 

अहुठा [२०४]. अहूठण; 5. स्थूण] प्रब्र'वह्ञांटौए 07 
ह्ा९्व5पाग[€ ८००, - > लेना ॥0 १९०५९. - 
8964; ताना तने को » लीन्हा चरषी चारी 
बेदा । 

अहुठौ [अहुँठ] 90]. #7९९ ४84 8 |97 (0 (९ 
50765 40076 3४% ॥#प्रा6९00॥ 7 (6 
प्रसव गाव एप्रावगव5, 5९९ एकवंगावणवांव, 0. 540, 7. 
9). -- ?508क; 758;; 7526क » बचज्र। 

अहुरि-बहुरि [अहुरना-बहुरना; ५. अहोरा-बहोरा] 
400, ब84व॥ 470 १8५॥., -- )77;:355 तिहिं लै 
तहँ तें - जमुना तट आई। 


अहेर 


अहूठ [अहुठउ] बी, (7९6 बाप 4 ॥4 -- 0926;0 
अबधू » परबत मंझार बेलडी माड्यौ बिस्तार। 

अहूं [अहना; होना] शं. 0 ७९. - ]4;:8;2 रज तम - 
दिसटि नही आई। 

अहूठ [अहुठ] १4. (7९6 बाते 4 4. -- 59स0 
> पटण की सोझी पावै। 59स5 » पटण की 
चीन्हें बाट। 59स69 » हाथ कोटि दस धागा 
भरौ। 59स69 » हाथ गल कंथा पाई। 598स2 
“ हाथ कंथडी जल मल भरीली। 

अहूंबुधि [अहम्‌-बुद्धि] ९४०६४ -- ]7:3;:4 नांम 
सहत ग्यांन बैराग » अरू मोह कौ त्याग। 

अहूठ [अहुँठ] बद].,॥776९6 बाते 4 #477 -- 6543 « 
पटण मैं भिष्या करै ते अवधू सिव पुरी संचरै। 

+अहे [अहना; होना] श॑, 80 9९, --द87;] मुवा « 
मरि जाहुगे। ?58;4 अंध जो » नेन बिधि खोले । 
77;2 बलि औ बिक्रम दानि बड़ -। 752;3 » 
जो नखत चंद सँग तपे। 7522;7 उमरा मीर » जहाँ 
ताई। ?647:5 » जो हितू साथ के नेगी। 

2अहे ॥0/०0. 00!, -- ॥२93;;:3 जउ पै हम न पाप 
करंता » अनंता। 

अहेड [अहेड] ध्रषपंधट्ट; 870९. -- * खेलना ॥0 
#प्रहा, -- 555प4;0 तूं माया रघुनाथ की बौरी 
षेलण चढी -। 

अहेडी [अहेरी] 4 #प्रत९७, -- 0760;॥ काल « 
बधिक हे लागे। 54प2:5 काल » संजि 
सिकारा। 

अहेर [अहेड] ध्रपपापं7 8; ९०77९. -- * खेलना ॥० 
॥रण्ता, --8746:5 मच्छ रूप माया भई यमरा षेल 
-। ०4:63 अस - नित खेले जोई जो। 2;36;4 
तहँ तहँ तुम्हहि “ खेलाउब। 2;38;॥ फिरत « 
राम छबि देखी। अहेरा 7(945;0 संतनि ऐक « 
लाधा प्रिगनि षेत सबनि का षाधा। » खेलना ॥०0 
#प्र, -- 7899;2 सायर जरै सकल बन डाहै 
मच्छ -» षेलै। 7893; घर घर साउज षेलै « 
पारथ ओटा लेई। 78952;3 उदधि भूप तें तरुवर 
डाहै मच्छ » षेलै। [78987;:0 कबीरा तेरो बन 
कंदला में मानु - षेलै। - करना 40 #पहा, -- 
?364; रतनसेनि बन करत >। 7?390; केवट 


अहेरिये 


एक भभीखन केरा आवा मंछ कर करब »। 
7९644: कहेऊँ कँवल नहिं करै «। 

अहेरिये [अहेरी] 4 #प्रव९/ (००व, 0९47॥)., -- 
520;4] बन में एक » दीनी अग्नि लगाइ। अहेरी 
/(367;53;2 लाख » एकु जीउ केता बंचड 


कालु । »7692;2::2 कालु » फिरै बधिक | 6;2 


काम लोभ आदि ए निदय «। ६56:3 (858 
लक्ष “ एक मृगा केतिक टारों भाल। [859 
सकल जीव सावज भये एक “ काल। 7?38;4 
भौंह धनुक तह नेन ०“ । ?487:5 चौथ अहै सादूर 
“। ??4;:6 फिरहि » बधिक बिसासी। 
574834; जनु सु - हति जादौपति गुहा पंजरी 
तोरी । प2;:33;2 चित्रकूट जनु अचल -। 

अहेरें [अहेर] 7०५; #प॥70९. -- + फिरना ६0 2० 
॥/०प्रातव #प्रगावरह (॥वे 2० 087)., -- 7;59;3 
> परेड भुलाई। > जाना 0 80 0 #प्रापंधह, - 
7?83;] राजा कतहुँ - गए। अहेरै 557प2:2 नवजन 
घेरि » लीनां। » खेलना ६0 #पा, -- (9223;0 हे 
माया जगनाथ की षेलन चढी -। 799;2 सायर 
जले सकल वन दाझे मंछ - षेलै। > फिरना 0 


8०0 ॥/०पावे #प्रगााह, - 557प2;:0 हरि के संगि « 


फिरिहूं। 557प2;4 तामैं मंछा फिरत “। अहेल 
598स4 » जंजाल जीव कौ काल। अहेला 
53;8;3 चेति रे » जंजाल। 557प4;0 सूंनें षेति 
» झूझै स्यंघ निसांण दुंकारा। 

अहैं [अहना] शं. (0 ७९. -- 046:43 जनु इह बलय 
नाडिका लहै जीयति किधों मरि गई «। १;3॥छ 
बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एड -। 
अहै 778744;0 पुरुष - की नारी। फ्ा7: « 
कसाई छूरी हाथा। 77855 मानुस जन्म दुर्लभ « 
बहुरि न दूजी बार। 85326 सब्द » गाहक नहीं 


47 


अहौ 


वस्तुहि महँगे मोल। 77529;2 काया कजरी बन « 
मन कुंजर मैंमंत | ॥१6:326 निगमहि अगम सु 
निकट न “। 7;366 कुँवरि कहै सु कवन दिसि 
»। ]१233;2 सगरौ बिस्व चराचर »। 
259;] तो वह श्री बृंदाबन -। 7?28;2 जाँवत 
» सकल ओरगाना। 77;5 जोबन जो रे मर्तँग 
गज “०। ?95;:5 अब जॉौं सूर « ससि राता। 
?24; सन नों से सैंतालिस -। 792;3 बाँधी 
सिस्टि - सत केरी। ;336छ तुम्ह कहूँ बिदित 
गति सब की -। 

अहैडै [अहेर] 97०५. -- 55268 सकति » मिस रिध 
कोस बल स्यूं बागो। 

अहो [7०४ . 00, -- 76. 

अहोई 0० बाण -6 (॥९९ शंध7 4895 0९07९ 
फ्री प्राश प्यारा 7747 0 6 9777९९००7 
०70८० ८४07९४)., -- /7९370;08; कबीर हरि 
का सिमरनु छाडि के » राखे नारि। 

अहोभाग्य 44, ए९०ए 0]९55९व; 00#प78/6, -- 
प5:42;4 » मैं देखिहडँ तेई । 5:47 > मम अमित 
अति राम कृपा सुख पुंज। 

अहोर-बहोरी [#७. अहोरा-बहोरा; 5. अह, १89 + 
बहुरना] 46४. (८०शांगह) १89॥ बाते 484. -- 
?474;3 सरद चन्द महँ खंजन जोरी फिरि फिरि 
लरहिं -। 

अहोँ [अहना] शं. 40 ७७. -- 7234;। हों पुनि - अऔसि 
तोहि राती। ?43;7 जेहिं के जियेँ असि « 
पईठटी । 

अहौ [यह] [7700, (#5, -- 0/7373:4 सतगुर की 
सुंणि सीष -। 


आ 


आई [आना] ए. 00 ००७८९. -- 7०25;4 प्यारी तेरो 
मानु मनावन »। ले « ॥0 ४४7४९. --न्‍626; तोही 
पें लालु ले -। आँउदा 77०;2 मोर चंदिका 
सीसि बिराजित गली असादी »। 

आंक [आँक; 5. अंक] , 4 ]९४७४, -- 9985;2 पोथी 
प्रांण पवन थिर थांभे » अपूठा बांचै। 2, 98४ 
८०ा. पर९; 0०८३४०॥, -- 57325;:25 एकहि “ न 
हरि भज्यो ते सठ सूर गंवार। आँक _. १6ल॑धंणा; 
7९5०|ए९, -- 72;78;4 एकहिं - मोर हित एहू। 
प2;83; एकहिं “» इहइ मन माहीं। आँकि &ंछ्ठा, 
778/]९, -- 72603क जाइ केदार दाग तन कीन्हेउ तहँ 
न मिला तन «। 

आँकत [आऔकना] ४४. (0 78700. -- 7200;5 कत ते 
अँक लिखा जेहिं सोवा मकु » नहिं करत 
बिछोवा । आँका (0 97870, -- ?642;:6 खिन खिन 
जीव सँडासिन्ह - आवहि डोंब छुवावहिं बाँका। 
आऔँके (0 ॥79/].. -- 7539;7 काग नाग एड दूनौ 
बाँके अपने चलत स्याम भे -। 

आंकस [अंकुश] 4 8044, --7930;2 चरंन कवंल 
की » आडी अरथ न मारै ऑंधा । आँकुस ८०णा. 
72577 क्‍0|70700., -- ?70:6 जोबन अस 
मैमंत न कोई नवै हस्ति जों « होई। ?7:5 गहु 
गिआन जिमि » गहै। 7463;7 रहै जो राखें - 
दिएँ। 756;7 » चमकि बीज अस जाहीं गरजहिं 
हस्ति मेघ घहराहीं। ?64;4 सेंदुर तिलक जो « 
अहा | आऔँकुस-गज 8॥ ९९४४६ ८077०॥ह 
शांत 2०७॥४०7४५, -- ?26:6 गजपति क » नावा। 

आकिल [ऑकल] बत], 07870९6, -- 567प4;] « 
बैल षेति नहीं पडिहे। 53स]2 «» अपराध 
कमावें हरि हाई मत लीया। 


आंकुस [अंकुश] 4 8094, -- 7529;6 मैंमंता मन 
मारि रे घटही मांहें घेरि जबहीं चालै पीठि दे - दे 
दे फेरि। 

आह्डलों [अंक] (भरना) ४६.0 शर0/8०९, - पाट74 
कुच की सुराही नेंननि कौ प्यालौ दारू यों « भरि। 

आँखि [आँख] ६. (९ ०ए९. -- 7367क मुहमद बाई 
दिसि तजी एक सरवन एक »“। (४४£॥0) ९५९, -- 
प2;:20;:3 दहिनि » नित फरकइ मोरी। 6:36;6 
राखा जिअत » गहि फोरा। » ओट उठना (० 8० 
0प्रा ० अं87. -- 72;:62:4 « ओट उठि बैठहि 
जाई। » उघारना/उघारडुना ॥0 ०7०7 6 ९५९५, -- 
2;54 प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयठ » 
उघारि। » तर आना 0 ८०7९ 70 एं९७; 
7९/८शंए९१, -- ]720;426 पुरुष न कोठ -» तर 
आवे। ]२7;॥39 आवबेै न उपमा » तर कोऊ। 
]782;308 क्‍यों आवबे तुव - तर ता हलधर कौ 
बीर। ॥;293;3 अब न » तर आवत कोऊ। «» 
तर ताकना शं,(0 ०070९ 70 शा८५; 0९ 
7०/८शं५९०, -- ॥720;:427 दिनमनि जगमगाइ ढिंग 
जाके दीपक कहा » तर ताके। » दिखाना/देखाना 
ए+. 0 (7728९४. -- ]7262;:54 गरुड॒हि - दिखावे 
माछी | 7;293; बहुत भाँति तिन्‍्ह » देखाए। 
[7;99ख जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर « देखावहिं डाटि। 
“ न देखना 00 5९शांंहह शांत (6 ९ए९5 (र्णा 
[०शा०१९०).--7575:2 को न अंध भा “ न 
देखा । » लागना शं,0 87९ ९५९५ 56 07, -- 
?366क पंख - तेहि मारग लागी दुनहूँ रहाहि। « 
मूँदना ॥0 5#प 6 ९५९5, -- 7;:280;4 मूददें - 
कतहुँ कोउ नाहीं। आँखिन (].). --]724;3] वे 
तुम तें नहिं दूरि ग्यान की » देखौ। ॥725:48 « 


आँग 


मैं अंजन दियौ। आँखिन्ह 7;280;4 बेगि करहु 
किन » ओटा। 2;2;3 ए रखि अहिं सखि « 
माहीं। 72;66;3 यहु सबु भा इन्ह » आगें। 
]2;99;। चरन रेख रज » लाई। 2;262:4 अब 
सबु » देखेडँ आई। आँखी (..). --?30;4 हाथ 
पाउ सरवन औ >“। 722;2 सिद्ध पलक नहिं लागै 
“। 7597;7 कँवल भँवर रबि देखे «। ॥2;3;3 
मोरें भरतु रामु दुई “। » उघरना (०7 उघडना) एां, 
९५९5४ 0 9९ ०7०४९०. -- 74;3 पै तोहि हिएँ न 
उघरी -। » लगाना ४.॥0 0056 (6 ९५९४, -- 
7360;2 केहि दुख रैनि न लावसि ०। ?43;7 > 
लावों तीर टेकु बेसाखी । आँखें (9.). - 
१29;8 जिन के बे » नहीं क्यों देखे वह 

रूप। आँख्यों ।732;:9 अरु जब प्रथम बेस बर 
बारी » नाहिन हुती उघारी। 

आँग [अंग] ॥70. -- 730;3 भूलहु एहि चंदन चोवाँ 
बेरी जहाँ - के रोवाँ। 

। आँगन ८०प४४ए४/०. -- 728;46 बैठारे मनि « 
तिते। )१230;36 मनिमय » रैंगन लगे। ]१233;04 
डाटन लागी « आनि। ]१237;42 पानि पकरि अब 
“ आने। ]9330;56 श्री बृषभान नृपति के » बाजत 
आज बधाई । ]५३3;:4 » बिजुरी करत जु चोटें। 
* आँगन [अंग] (90.) ॥705. -- 7556;2 > साहि ठाढ़ 
भा आई। » फूली मानना ॥0 86 ए०ए ॥9/99. -- 
795:500 तुव आगम आनंद बलि फूली - माइ। 
आँगण [आँगन] ट0प्रापफ्रकादे; हुकवेशा; वर रण 
(॥6 #6व7 ८075ट९07८९, --7?73;: « बगड भवन 
भयौ पांवन। आंगणि पत973;0 घरि घरि मंगलचार 
अजोध्या » चौक पुरावो। 7७83;] षसम निपूतौ « 
सूतौ रांड न देई लेव। 7099;3 मेरै « दाष 
दरीवल कहै कबीर समाझाई। (9489;4 » रंमती 
गोपिका मगरी रे। 7709489;6 » बाहू एलची कॉं ले 
रे नागर बेलि। ]7947:3 » देव पिछोकडि पूजा। 
आंगणैं 09386;4 अठसिधि नव निधि » परंम 
पदारथ चार माहरा वाल्हा रे। आँगन 64;4 
अनंग के - वाजे वधाई है। 7०59;:3 दूधु पीओ 
ढार्यो » मै संगि सखा बलाराम। (९25;2 » तेरे 
खेलत मोहन स्याम सुभग नैनन के तारे। [(53;3 
“ बेलि अकास फल अनब्यावर का दूध । 
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आँचर 


5972490; मात पिता पति बंधु सजन जन सषि « 
सब भुवन भरतथौ री। 5५350;2 तब झुकि चली 
उलटि उठि - अति हठ लोट लियौ। 57642;22 
बंदी माग सूत « भवन भरै। 5५733;] इहि » 
घेलौ दोड। 5094;: इहि » षेलहु। 5४283; 
गृह अरु वन » ही आगे रहते। आंगनि »893;5;3 
मनु पंखी घरि «» न सुखाई | 054;:30 » एक 
कलाल के मतिवाला रस मांहि। 7523;4 निंदक 
नेरे राषिए » कुटी बंधाइ। 

आँगा [अंग] ॥770. - » फूली समाना 0 ७९ ए९/७ 
॥9]079. -- ?85;6 बानिनि भल सेंदुर दे माँगा 
केैथिनि चली समाइ न -। 

आंगिया [अँगवाना] ४४.६0 ९7०7/८९; 4८८९|४ एप 
प७ शा, -- 75:6 दोजग तौ हंम » यहु डर 
नांहीं मुज्ञ । 

आंगिरस [॥. ०6 548९ 075, 00 078775, -- 
]769;9 धिषन सिखंडिज » सुराचार्य गुरु जीव । 

आँगी [अँगिया]।. ४ ७०१०९; ]9०९४४, -- ?232;] 
उत्तर लिखत भीजि तन -। 

आंँगुल [अंगुली] .. (8० #78०7. -- 797;2 » धूलि 
तलैं धंन नेडौ क्रंमहींण क्यूं पावे । 

आंगें [अगवानी]. 8०॑ंहहु ० 5टावांगह "फ्रवाव 
(६0 7९८९ंए५९ 8५९55). -- » करि लेना ५६.0 
श९]९०077९; ९ ४८००४ 0 07065 ॥076, -- ?₹3;7 
सिव बिरंचि बिसन » करे लेहें। 

आँच [आअँच][.क्‍40९, 7९; 5९४प4। १९३7९, -- « 
लागना/लगना 640 ८४८८४ 776, -- (7९366;47;2 
खिंथा जलि कोइला भई तागे » न लाग। आँच 
१;:229 मधुर बचन लगि » सुहाई | ]765;27 
सुनि गोपिन के प्रेम बचन -“ सी लागी जिय। 
7226;3] लरिकहि रंचक »“ न लागी। ]7236;24 
अधिक » ते उफनत भयौ। 7308;4 ओहि की « 
धिके संसारू। 7557क धिके बिरह के «। 

आँंचनक [अचानक] ११४. 5प्रवेव०॥ए, -- 7[95;2 
> काहू न देत दिषाई। 

आँचर [ऑचल] 86९ 9006७, 0" ९80 ०४ 
8077९7/, -- 7209;3 भे सुरूप जानहुँ अपछरा 
बिहसि कुँवर कर « धरा। 7304;:2 « ओट रही 
छपि रानी। 7620: चुइ चुई काजर » भीजा। 


आँचा 


आँचरन्हि 7;327;4 दुहूँ > लगे मनि मोती । 
आंचलि; > लागना 000क्‍07 706८०, -- 


79269;2 जब घट भीतरि चोर परैंगे तब » किसके 


लागैगौ। » टिरना [टलना]॥0 ]९0 80 8९ #शा॥; 
]९४ए९ 0९४४0; (0759/5८, --<9444;4 (माया) 
बाहरि परी संसारी के - टिरी। 

आँचा [ऑआअँच] . [970०. - 72;32:3 अजहूँ हृदउ 
जरत तेहि »। 

आँचे [ऑआँचना] एं. (0 ४8६. -- 746;05 मुद्रा 
खोलि गोबिद चंद जब बाँचन “। 

आंजर्णि [अंजन] ॥०॥|, -- प98;2 नैंण निकुल कै 
» आंजे आंधि अई स्यूं सारै। 

आंजत [आँजना] ४४. ॥0 4/0ए [०॥| ९४८६० ६९ 
९५९५. -- ४७4;। » ऐक नयन बीसरथो कटी कचुकी 
ऊपर लंहगा धसरतयो हार लपेट्यो चरंन सु। आंजि 
5५/49;4 हम तुमहिं पकरि » हैं नेंन। आंजे 
पछ७8;2 नेंण निकुल के आंजर्णि « आंषि अई स्यूं 
सारै। (0 9.07 (95॥). -- 59450व;] सिंगी दंड 
और प्रिग छाला लोचन मूदि रहौ अन -। आंजौ 
0 [077 |00॥| 60 ॥06 ९५९5, -- ??26;8 स्वांमीं 
नेंन हंमारे ० । 

आँट [अँटना; अटना] शं. (0 ४6 $पी लंशा, -- 
?88क कोई फूल पाव कोइ पाती हाथ जेहि क 
जह -“। » (न) करना शा. (70) 70 9९ ॥९0, 0" 
८/०४॥77९०, -- ?62क पूरुख तहाँ करे छर जहेँ 
बर कीन्हें न -। आऑँय 4,00 86 5पील॑शा, -- 
?4;7 पछिलेहि काहिं न काँदहु -। » निबाहै (0 
7968 ॥ ९0760 422070क्‍5॥, 0" 0 


#2४॥2०, -- 7234:2 तोहिं जौं प्रीति निबाहे ०-। 2. 


00 ॥8५९ प4९/ ०07070, -- 7574;4 छर कीजे बर 


जहाँ न - । ३,40 १0 (८07/. 00 (प्र5॥) 
८077!]0९|9ए, 0/ 95 77प८॥। 35 [005&0]6, -- 
7558;5 ओहि मकोइ रहि चूरिहि »। 

आंटी [ऑऔट/अंटी][. 8 [० 4, शारा8]९९व; 
८०77 ८4४०॥., -- 575;37 कर्मकांड के बचन 
सुनि « अनेक | 2, /700]०0; कास्‍टपए, - 
505:38 भिन्न भिन्न करि अर्थ कौं - दे सुरझाइ । 
505व;39 सुन्दर » सुरझि के तब है ब्रह्म स्वरूप । 
३, प्रा250|ए९१ 7रए/९/ए, -- 728;3 संमझि 


आंधरा 


संमावे तौ सुष पावे अरथ अलूझंणि -। 4. 
#प०00/४7८55, -- 29;7 षोटो बिस मै षायो 
बाटी गयौ कोप तब छूटी »। 5, (६0 0077) 
०797०भथाग्र8 8/0795. -- 203;3 हिंदू तुरक दोउ पर 
» तुम जारौ तुम देज्यौं माटी । 

 आँटी [अऔँट/अंटी] ६. 4].0: ८०70; 9०९७ -- 
?62:5 देवन्ह चलि आई असि »। 

2 आँटी [अटना] शं, ,00 96 इप्री ल॑ंशवा, -- ?504;5 
पुहुमि न - अँगुरहि अँगुरा। 2,600 40 (८०0. 60 
57९47) ८०.0९, 0" 85 .प्ट) 85 
005»09]०, --?66;7 पड चढ़ाइ छार जेत »। 
आँटे ॥0 गराब7982९, 0" ॥९8८॥, -- ?563;4 जहाँ 
कँवल तहँ हाथ न “। आंटें 564प:3 नापा नांव 
काढि दियौ पडदौं इनि » भूला रे। प्७93;2 
आपंण मांहिं अलूधा - बसुधा बादि गंवाई। 

आँड (॥6 5९०४४) ० 8 5श०0/व., -- ए685 जहाँ न 
“ न मोंछ न दाढ़ी । 

आँडी [आऔट/अंटी] 4 [000 ८०४0, |#0-[02 
700 (#62 गंगा, 827॥९ ४८). -- 7545;4 काटे 
कंदमूर के »। 

आंडा [अंडा] ब॥ €28; 0०५, 07 #€ट्रांग्रगां78 एण 
॥6, -- 560प5;6 » अंतरि राषिया टीटहडी का 
चारि। 592प3;3 » अंतरि राषिया सो साहिब 
मेरा । 

आँत ०४95. -- 76;88:3 खैंचहिं गीध - तट 
भाए। आँता ?467;6 खीन पेट जानहूुँ नहिं ०। 
आँति ?635;7 काढेसि हुमुकि - भुदठ खसी। 
?635क >» सैंति करि काँधे तुरै देत है पाउ। 

आँधर [अंधा] 7. ०॥॥व; 87047, -- (8757;0 
सब्दहि समुझि सुधारत नाहीं « भये हियेहु की 
फूटी । ॥8742;4 » कहे सभे हम देषा। 

आंधरा [अंधा] बी], 0॥7व; 8700787/, -- 8586 
कलि षोटा जग » सब्द न माने कोय। 75;6 
जाका गुरु है - चेला है जाचंध अंधे अंधा ठेलिया 
दोन्‍्यूं कूप परंत । 758;6 कबीर यहु जग » जैसी 
अंधी गाइ। आँधरा 778554 जाको गुरु है - चेला 
काह कराए। आँधरि 7362;2 » बूढ़ि सुतहि दुख 
रोवा। ?368;2 माता तोरि - भे रोई। आंधरी 
(.. -- 7854 सब्द बिना खुति “» कहो कहाँ को 


आंधी 


जाय। आँधरी ८०7. प्राटश४/थां।, -- 687;:] «& 
गुष्टि गुष्टि भे बौरी। आंधरे 562स]5 गुमांन ए तौ 
काहे पर - अबुझ बुझ असें। आँधरौ 7735;9 नर 
» जो भगति बिहूनों। आंधला 598स93 अगति 
जांहि लौ - दीठे मारगि चालो रे। आंधा 050;5] 
दादू मन यंद्री “ कीया घट मैं लहरि उपाइ। 
प50;3 ग्रहि ग्यांन अग्यांन » उलटि आतंम 
सोधि। 796:3 बाहरि जोति धांम उजालौ अंतरि 
» क्यूं पग टालौ। 70295:3 औरन कं बैकुंठ 
बतावै आपण » जमुपुरि जावे। 

!आंधी [अंधा बची, (.) 0॥7व; (7007वग 
79225:0 अवधू कामधेन गहि बांधी रे भांडा भंजन 
करे सबहिन का कछू न सूझे » रे। 

2आंधी [३ #ण; फ्रागातज्ञांतव, -- 0(33;43;;] 
देखो भाई ग्यान की आई >“। #&(332;43;2; > 
पाछे जो जलु बरखे तिहि तेरा जनु भीनां। 
7#224;:2 » पीछें जो जल बरस्या प्रेमि हरीजन 
भीनां । प942;3 केई पछिम मेरडंड पहुंता अडता 
न रहै ०»। 70224;0 संतौ आई ग्यांन की » भरंम 
की टाटी सबे उडांणीं माया रहे न बांधी । आँधी 
7355;:5 उठे आगि औ आबेै -। 7389; उठी 
बाउ » उपराहीं। 7393क बहुँ - उडि आइ। 
१6:78;4 जनु कज्जल के - चली। 

आंधे [अंधा] बढ, एंव; हुएण-बवा, -- ॥]092;4 
आग लगी क्या देख न » काय के खातर सोया 
जू। 5५३98;:2 सेवक सूर लिषै ते « नैन कपाट 
अरे। आंधौ ]4;8;3 तूं अहं ग्रब » करि डार्यो। 
?7?24;8 » बहिरो नकटौ बूचौ जुवारी भंगी अधम 
असूचौ । 

आँधे [अंधकार] ६. 687]00०५5. --700 आवत अन्त 
की -। 

आऔँन [आन]. ४४ ०४०॥. - प्राट45 जो जिय उपजति 
तिहारे हेत की कहत » दै। 

।औँनि [आन][. 874८९, ९|९४०॥८९, -- प्राट03 भयौ 
भरु » रतिपति दल दलकें। 

2 औनि [आनि, ०+ प॒. दबाव; 5९९ १05९0520:997, 
0. 86, ॥. 4] [. ॥/28778४77. -- “ राषना 60 
#९5(/४, -- 83 बहुत भाँतिन घत » राषौ नाहि 
तो पावतौ दुष । 


आंबि 


'आंब [आब; 5, आभा; 7, ८0] #णह०प्रा; वाह; 
5]0९040फ07, -- ]79234;। » बडौ जगनाथ देवा 
जहां का भगत नांमां। 

2आंब [आम; 5९९ 450 * अंबा] 0 778780 076९, 
37वें 5 पा, -- ॥37;34;:। कबीर फल लागे 
'फलनि पाकनि लागे «। ]7७92:0 - बंबूल न फल 
ही रे नर। ८०वां, प्र,ए.: 6 77९९ ० श०7११ए 
९45५7९5, --7999;3 » के बौरै चरल करहला 
नीबिया छोलि छोलि षाई। आँब ]५69;8 मनहेँ 
रसीले » की मुहकरि मूँदी मैन। 728;॥ फरे « 
अति सघन सुहाए। 7353;4 मौरै -» फरैं अब 
लागे। 787; काहूँ गही » के डारा। 738;6 « 
जो फरि के नवे तराहीं। 7434क » होइ जेहि ठाईं 
जाँबु लागि रहि आरि। 7435:2 » जो ऊँच तौ 
हिरदे रोवाँ। 7546;:2 भे फर फूल « औ भाँटा। 
प्‌7:57;:3 » छाँह कर मानस पूजा। 7547;:3 « 
चीरि तेहि माहँ उतारे। आँब-सहार [5. 
आम-सहकार; एप. कमली- आम; 5९९6 एक्वशदंएपरांव, 

0. 336, ॥, 8] 46५/0९ ०779720. -- ?2336क रस 
बेरसहिं -। आँबु; आँबु-रस [आम-रस] प्रां८2 ० 
779/80. -- ?36;6 नारँग जानुँ कौर नख देई अधर 
“ जानहूँ लेई। 

आंबरि [अंबर] ॥॥९ ४; ॥९४ए९१५, -- 90;0 
अवधू कोई » षिवती राषै। (/37;॥ उन मोतियन 
मै नीर पोयौ पवनि « धोइ। ]०७35:4 » लागी 
बादली ए। 

आबलियौ [इमली] [. [॥6 ्वाधव्ाप0 (7९९, 270 ॥5 
पा. -- 6720;0 » थली मौरियोौ ऊपरि नींब 
बिजौरै फलियौ। 

आंबली [रवरं, आंवनौ] बी, ८०००१; ह० 
$78/. -- ]0/252;3 नदी नाव बहै नभि नाभ 
जोवो री » चालै तौ नाव भीतरी । 

आंबि [आम] 06 7०080 07९९, ॥700 #पाँ: 
८०॥ा. प्र,५.: [6 04000076 (00 ५५०॥ (॥6 
5पड्प्रह्व टांग्र05 पर 70 706९ 009 ० ॥6 
80). --77960; > चढ़ें अंबली रे। आंबु 
#(972;2:;:3 नींबु भदओ -“ » भइओ नींबा केला 
पाका झारि। आंबो 6960;2 कोयल मोरी » बास्यौ 


आंमडे 


गगन मछलडी बगलौ ग्रास्यो। आंम 652;3 
आमलवेत » अइक निंव्‌ फल भले संधाने हो । 

आंमडै [7० . आभड्णौ?] ए४. 00०प८४, - प4;0 
गोब्यंदौ मंझि गंगा लडे हे बाट की घाट अंग > 
हे। 

आँव [आम] (06 78720 (7९९, 470 ॥5 7'परं, -- 
7288;46 पके » जामुन अरु दाख। 

आँवरौ [आऔँवला] ४४९ (४९९ ९॥0८ 7ए/00497, -- 
:89 धात्री कहियेै » धात्री धाइ बखान। 

आँष [आँख] . /९ ०५९. -- 78564 ऐसा सेमर जो 
सोवे हृदया नाहाँ -। आँषि; - मूँदना 70 ८0]056 4॥6 
८९५९५. -- ता<6 » मूँदि रहों तो लाल निकसि कहाँ 
जाँहीं । “ न सूझना ॥7070 566 शा 0065 ९५९५; 
500 ७९ 500, -- 85245 » न सूझे बावरा घर 
जरै घूर बुताए। आऔँषिन (9.) [0९ ९ए९ (८०व., (० 
९ट478० 247८९७). -- प्ाट(35 तोही सों हिलगि 
» सौं आषें मिली रहें। प्लाट6 तेरी > मैं हों 
अपनपौ देषत हों। प्लाट32 हँसत षेलत बोलत 
मिलत देषो मेरी - सुष। प्लाठ इत उत - आगैं हीं 
तूँ आव। प्लाट02 मेरी » मे बूका मेलत हो। 
आँषी 7785353 साषी » ग्यान की समुझ देषि मन 
माहिं। ऑषडियां 536स77 » डाबर भई भॉौंहों 
बंधी पालि। 756;8 » रतनालियां क्‍्यौंकरि बंधे 
जालि। आषडी 5;2;2 आंधां नें दे - पांगुलां कूं 
पाव। आंषनि 53स2 » चरबी फिरि गई नेक 
न सूझै कोइ। आंषि 08;2 नैंण निकुल के 
आंजर्णि आंजै » अई स्यूं सारै। 79303; » षोलि 
किन देषो संसार अंध अंधेरा। 77523;:3 ऊडि पडे 
जब > मैं तौ षरा दुहेला होइ। ]१७24; न्हावें 
धोवें करें अस्नांन हिरदे » न माथे कांन। ?73;5 
रह्यौ गुपत है - न देष्यौ। 5५७:5 देह कहै सुनि 
प्रानियां तेरें “ न कांन । » काढना (04८९ ठप 
(॥6 ९५९५: ६० ]00९ ए९/ए बाह्टा'ए, -- 0;20 दोऊ 
काढें - जब कंपि उठे ब्रह्मण्ड । » दूषनी आना ॥० 
॥9ए९ बा ीक्षाा॥ 2707 0 6 ९५९६, -- 
??2;0 के तब » दूषनी आवबै सहै न अंजन फूटी 
भावे। « धूरि देना [0 टाहवां; आटा ब७४ए, -- 
5084;:2 लियौ छिडाइ निडर सुनि सूरिज धेनु 
धूरि दे ० । « फूटना (0 05९ ०॥0'$ अंड॥; 9९ 
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आंसु 


0/06, --+ 50063;] झूठे सुष मैं भूलि रहे हैं 
फूटी » गंवार की। » फोरना ॥0 590 #6 ९५९5: 
70 0॥74 (772:0[07007८8॥]9). -- $46प4:4 अबरन 
बरन दोऊ रस अंजन » सबनि की फोरै। » बरना 
60 0प्राहा 06 ९५९५: 0 06 (९7, -- 57446;0 
काहे कौं जिय रोस दिवावत देषत » बरत है मेरी। 
» मीचना (0 ##पएा 76 ८ए९5,--752;43 » न 
मीचों डरपता मति सुपिनां होइ जाइ। « 
मूंदना/मुदना ॥0 58प ॥6 ९५९5. -- 509प]3;] 
जीवत » मूंदि किन देषो संसार धंध अंधेरा । 
546स47 अहनिसि > मुदी रहे ज्यूं भावे त्यूं फेरे । 
“ सिराना ॥0 86 9]९45९0; ७९ ॥9]9फए. -- ??34;27 
बहुरि चली टोडै महि आई स्वांमीं भेटे « सिराई। 
आंषिन [आँख]. (9].) 86 ०९ए९, --द8/4;0 पानी 
में पावक बरै अंधहि - सूझे | 5५७03; अन्धली 
» काजल कीया। 5७|86; » देषत सिंह कौ पशु 
दूरि पलांहीं। आंषिनि 504673;॥ देषे जात आपनी 
>। 504688;2 देषत अपनी » उधौ हम कहि कहा 
जनावै। आंषी 6559 कहि धू साषी घटि घटि 
दीपक षणि पसू न “। ??26;9 सो बांभण मै 
देष्यों -। आंषै 6572 » देषिबा कांनें सुणिबा मुष 
थें कछू न कहणां। आपष्यां 55273 » देष्या रै 
भाई। आंष्यौ 53स60 > देषे कांनों सुनें। « 
गहना 60 ८८॥ शां7 [06 ९५९5; (0 ९९] |076, -- 
535स4:5 हारिल ज्यूं लकरी लगनि ससि चकोर « 
गहे। 

आंसु [आँसू] 8 (०४०. -- 59967;2 मुष » उर माषन 
के कन निरषि नैन सुष देत। आँसु 7253:5 रकत 
के » माँसु सब रोवा। ?345;3 रकत क » परे 
भुईँ टूटी । 7223:5 परे सो » रकत के टूटी । 
?359; रकत » घुँघुची बन बोई। ?430;4 टूटि « 
नखतन्ह के मारा। 758;:5 बरिसे सेल » होइ 
काँदो । 7588;2 ससि मुख » टूट जनु तारे। 
?54]क कंठ परी जब छूरी रकत ढरा होइ -। 
?608;2 रोई रुहिर “ तस ढरे। ?620;2 जबहीं « 
रोइ बेहराने। ?67;4 » गगन जनु नखतन्ह भरा। 
767;6 एहिं बिधि » नखत होइ चुए। « आना (० 
४९८९७, -- ?23क जेईँ मुख देखा तेईं हँसा सुना तो 
आए -“। » न रहना 40 ८070४7प९ ५४९९६४॥४., -- 


आ 


?608क बीर बहूटी होइ चली तबहूँ रहहि न -। “ 
परना ॥0 ४०९७. -- ?20;6 टपके महुव » तस 
परई | ?365;4 परे » होइ होइ सब लूकी। 
?608;6 परहिं “ सावन जस नीरू। » पोंछना (० 
50. 9९९४४४; #0व 9९३८९, -- ?772; सुनि के 
उतर » सब पोंछे। 72;65;2 » पोंछि मृदु बचन 
उचारे। » भरना ॥0 ५८९७. -- ?23क रोव॑ँ रोवँ 
सब रोवहिं सोत सोत भरि -। आँसुन्ह (]0.). - 
7230: रकत के - भा मुख राता। > भरना 60 
७९ ॥]]९0 जा ९४75; ४९९७. -- ?64;5 नेन सीप 
» तस भरे। आंसूं 776;4 ढरे प्रेम के निर्मल 
“। आंसू 752;49 सोई - साजानां सोई लोग 
बिडांहिं। » ढरना/ढारना [ढालना]॥0 #०० 

(९४75, -- २5;:8 बाल भोग ते ढारै -। 7२6;6 
दे पद भोग रहे रैदासू प्रेम मगन जल ढार्थो -। 
?२9;2 इत हरि भक्त सेनि रैदासू हरि गुन गांवे ढारै 
>। 570969;] ललित श्री गोपाल लोचन लोल « 
ढरनि। आँसू ?27;:3 कथा न रकत नयनन्हि »। 
?54;7 गिरि गिरि परहिं रकत के «। 7247;5 
परगट ढारि सके नहिं ०-। 753;7 जेहि सत हिएँ 


कहाँ तेहि -। « ढारना 40 5॥6९0 ६2४/5. -- 7536;6 
सँवरि पहार सो ढारै ०-। १2;3;:3 नारि चरित करि 
ढारइ -। « भरना ॥00९]]60 जाए ८475; 


७४९९७. -- 7583; नैंन सीप मोंतिन्ह भर ०। « 
भर आना 60 ५७०८७. - ?235;6 नैन रकत भरि 
आए -। 7378;2 गहबर नैन आए भरि »। 

आ [ओर] ८०. 2४4. -- 0/05; श्रव॑न नेत्र « 
इंद्री नां गुंगन माहरा माहिला मल ते नाषे। 09232;4 
ते ब्रिगुण « गुंन धरी माहें कौतिगहार। (85267 
जेते भार वनसंपती » गंगा की रैन। ]7968;:0 आ 
भडे रे नौआ -» भणै रे। 

2आ [आना] शं.0 ८077९, - (८।3;5 यह बच सुनि 
मोहन उठि » मिलि मान आपदा टारी। 

आइ [आना] शं॑. 0 ८0072; 0९ 0077; 07 87/6९. -- 
959; अवतरि + ॥0 9९900, -- ((792:::] 
अवतरि - कहा तुम कीना। » बनना ६0 8९ 
वाणबाहुव; प्राण 0प्र छ९, -- 09357;0 तुम स्यूं 
मेरी “» बनी । (096 5९४४९०. -- 572076;0 मेरे 
जिय असी - बनी। आइअ (0 ८०0९, -- ?40;] 
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आइतां 


पुनि - सिंघल गढ़ । 7;:28;: जाइ जनकपुर “ 
देखी । आइआ 7. 

आइउँ [आयु][. १8०; ५997 ० |. -- ?646;6 
जियत फिरा - बलु हरा। ?64;3 कत खेले - एहि 
साथाँ। 

*आइडे [आना] श॑. ६0 ८०४९. -- ?97:3 देव पूजि 
जब -> काली। आइओ (०0 ८०0८; ७९ 907४, -- 
/(337;62:;: जोनि छाडि जउ जग महि »। 
/(337;62:3 लख चउरासीह जोनि भ्रमि «। 
आइओहि (0 ८०76 (रण १९४४४), -- ७792;2;:3 
दूडा » जमहि तणा तिन आगलडै मै रहणु न 
जाइ। आइकें 5५७90;4 हिलि मिलि सुष दीजे 
सुंदर कों -। आइकें 50;56 मनिषा देहि -। 
50]36;। जगत डिगावे » तौ कबहूं न डोलै । 
आइकै 7254क मिले जो प्रीतम » दाख। 7393क 
बहुँ आँधी उडि - मारि किया अँध कूप। ?78क 
मिला » साथिन्ह भा चितउर के पंथ। 5प52:30 
पहल डिगावे - पीछे लागै सेव। 5५526;2 भोपै 
भोपी » बहुत लगायौ दोष । 5५58;2] ऐसे बैसें - 
कहे बहुत ही बेंन। 56;:5 दोइ पट भीतर « 
सालिम गया न कोइ। ८52;45 बेगि मिलौ तुम » 
नहिंतर तजौं परांन। 5प74:4 षिमा » हंसने 
लागी सीस चरन को नायौ रे। आइईनें 79273;0 
चौषो बणिज ब्यौपार करीजे - दिसावरिरे। आइबा 
9#437;:2 भरंम का करं॑म का करंम का भरंम का 
“ जाइबा मेटि फेरा। आइबी 584प3;:0 अब आजु 
ते आपु आगे दे लै - चराइ। आइबो 
/2695;:3;;4 ना कछ »“ ना कछु जाइबो राम की 
दुहाई। आइबौ 70023;2 आसंणि गुर के «। 
589प2; एकल - एकल जाइबौ । 
आइय/आइये/आइयो/आइयौ 27; आइला 
॥)९१66:0;5 पाखंतण बाज बजाइला गरुडः चढे 
गोबिंद - । आइल्यौ 59;6 जौ चाहे सो - सुन्दर 
कोठीवाल । 

आइत [5. आ-यत] 44, 08; ००॥९०(९व (९५९5). -- 
503285;0 षंजन नेन » रस माते। 

आइता [आयत; «. द/व(7] 4 5९४९7८९ 07 ए2/'5९ 
£07 76 0प्'॥7. -- $46स29 जेरां जबरां « 
अषिर ठार न पार। 


आइस 


7आइस [आदेशी] 40 5८९४८, - म93;:3 > उठि न 
देषे घर में रांम चरंण निधि साची। 

2आइस ([आयु|[. 42८; ॥0०४॥77९., -- /8757:] लाष 
पचास कि » कहई। 

3आइस [आयसु] [६ ०१७७ ८०शग््ात॑, -- ?78;4 
जैसें राषै तैसें रहि है - मेटें पाव न दैहें | 779;8 
उठि के पीपा बिनवें सेवा हंम कों - दीजे देवा । 
आइसि 506स7 पुनि सतगुर पहि » पांऊं। आइसु 
5५2274:2 जोइ कछु करन कहत सोइ कीजत » 
माथै मानि। 5५383;: » देत जाहु बदरी बन कहो 
सु कियो चहोँ। 

आइसि [आना] शं.60 ८०0०९. - 529स23 बहुडि न 
» पंडिता। आइसी 0|/294:3 जंन दादू मांगे मांन 
कब घरि »। 90/406; संगि न साथें कोई -। 
059;38 दुष सुष मांगे दुष ०। 053;30 जब देषूं 
मेरा लाल तब रोम रोम सुष “। आइहहिं ॥;30 
लेन - बंधु दोड कोटि काम कमनीय। आइहि 4; 
लइ « ॥0 97008. - 75:25;। तब सठ निज नाथहि 
लइ “। आइहें ॥३३4;34 तौ ये चपल परान पिय 
तुम हीं पै -। आइहै 5५57;।7 काल अचानक »। 
574898;0 अबही हरि -। आइहौं 72;57छ 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि »। 
आइहौ |४३4;33 प्रीतम परम सुजान कातिक जौ 
नहिं -। आईं 72; आई 620; आईअले ६0 ८०07९ 
(870 5९९९ 7४९९), -- ॥0२988;2;:2;2 औसा अधमु 
अजाति नामदेठ तठ सरनागति ०-। आईया 7054:54 
तहां आदि निरंजन पीव भागि हमारै -। 057;0 
किहि मारगि है » किहि मारगि है जाइ। 057;7 
सुंनिहि मारगि - सुंनिहि मारगि जाइ। आईये 
97248; तंन नांहीं जहां मंन नांहीं तहां प्रांण नही 
तहां ०“ । आईला ]२७३।;0 जा दिन भगता » चार्थों 
मुकती पाईला। आउ एशं,60 ८07९; 9९ 907, -- 
66, 

आई [आर्या; 5०९ 607/4:969, 0. 28, ०4६ 25]|. 
72९774। ह78700770९7, -- 7(/248;। पहली षाई 
» माई पीछें षइ हूं सगा जवाई। 

आईसौ [ऐसा] 44. 5प्रट।; #66; (#5, -- 5026;:2 « 
भील पारधी हाथ नहीं पाई। 


आएसु 


आउज्म [आतोद्य] ग०४ ०१+ए७० ण शपरगंटब। 
[057'प॥९7, -- ?527;3 जंत्र पखाउपझ्न « बाजा 
सुरमंडल रबाब भल साजा। 

आउब [आना] एं, ॥0 ८070९; 0९ 00770. -- 7;69 
मैं « सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। 
प:69;2 में एहिं बेष न » काऊ। १7;234:3 पुनि 
> एहि बेरिआँ काली। १6;75 कृपासिधु में - 
देखन चरित उदार। आरऊँ/आऊं 27. 

आऊ [आयु]|[. 422८; ॥0॥४7९; ८07, “/]०7१९ 

|6!”, -- 747;:। तब हँसि बोली राजा » देखेऊँ 
पुरुख तोर सति भाऊ। 

आओ [आना] एं, ॥0 ८076; 06 0070, -- 6555 « 
देबी बैसो द्वादिस अंगुल पैसो। आएँ 3; आए 
408; आएँउ ?369क » भागि समुँद टट तबहूँ न 
छाँडें पास। आएडें 02:3 इहाँ मरनपुर - कहाँ। 
?29;] अनु हाँ भीख जो - लेई। 7272;7 » ले 
जोगी कर भेसू। 7282क आजु इंद्र होइ - सं 
बरात कबिलास। 7?33;7 किएएउँ जोग « 
कबिलासा | 7374;7 तुम्ह मनि » सिंघल पुरी। 
?75;2 लाभ जानि - एहि हाटाँ। आएउ (0 ८077९ 
(४०० 77०९0). -- 740;2 रतनसेनि भा जोगी जती 
सुनि भेंटे - गजपती। आएऊँ 775:3 » मरै मीचु 
हुति लिखी । आएहु 40 ८007९; 0९ 0007, -- 
?8;4 > मिलै चलेहु मिलि सुवा। ?8:5 कत 
» जौं चलेहु निदाना। 728;:3 » मरै हथि जि 
लीन्हे । ?42;:5 » फिरे न थिर होई बाँचे। 
प2;27:4 » बेगि न होइ लखाऊ। 4;:22:4 मास 
दिवस महँ - भाई। 4;23;6 कहि बल बिरह बेगि 
तुम्ह “ 76;2; समाचार ले तुम्ह चलि -। आए. 
29, 

आएसु [आयसु; आज्ञा] [, ०व९०; ८०णशाशबरावे; 
एशांडडंगा; 0]25आंध्र, -- ?730:5 जो पिय « 
सोइ पियारी। 730॥क » जेहि क अमेंट। 790क 
रहे जो पिय के “ औ बरते होइ खीन। 738;7 
रहै जो सेवा « जीती। 756:5 पिता क - माँथे 
मोरे। 786;:6 जो न कंत के - माहाँ। » देना (0 
शांए2० ६ ८०00777974, -- ?40;4 हम पहुनई कहेँ « 
दीजे। « पाना [4076८शाए९ 4 7शपा5507॥, 07 
७]९६आ॥8. -- ?242;7 गुरू केर जौं « पावहिं। « 


आक 


माँथे पर लेना ॥0 #000पफ7/ 8 ८०0, -- 
?39;2 पिउ » माँथे पर लेऊँ जों मागे ने ने सिर 
देऊँ। > मेंटि (जाना) (0[8076 ॥॥ 0/4९/, -- 
?88क >» मेटि कंत कर काकर भा न अकाज | 
?379क कंत चलाई का करों - जाइ न मेंटि। « 
हाथा लेना (0 96 4९८७४ 07 ॥॥ 0/6७/४ -- ?38:3 
> लिहें रहेहु निति हाथा। « होना 40 56 हाएश॥ 
47 070०7, -- ?86;6 भा » पदुमावति केरा बहुरि 
न आइ करब हम फेरा। 730;6 चलहु बेगि « 
भा जेसें। 7340क भएउ इंद्र कर - प्रस्थावा यह 
सोइ। 

आक [7॥6 5ण्बर[0फ्र-भ्रता (4 7९वंंलंगवा 9] 
7॥0प्रथ्टा) जरंरवांगहु 4 7 |प्रांटर (ध्ाव्व-द्ञव), 
5 कफ बाते क०7प्टव॥ 47९879706 ब_्षाव 0705 
5 [९8५९5 [7 (6 ॥धांए 5९850॥), -- 7]03;2 
बिबधि बंन बाग में अजा जे उछरै अपस मंनि आर 
वा » करि षाइ। 7529;22 जैसे दूध तिवास का 
ऊकटि हूबवा -। 7७82;:2 » पलास बेधिया चंदन 
कष्ट कहे नहीं कोई । ?346;6 पुरबा लाग पुहुमि 
जल पूरी « जवास भई हों झूरी। 53;4;0 - 
पलासी अडवा घातै जाडी जिग दैजी वनि पाते । 
529स4; सूवा एक अंब के भोरैं सेवा करन 
की आयौ। 572473;0 उडिये उडी फिरत नेननि 
संग फल फूटे जेसे « रुई। 

आक-बाक [हक्का-बक्का] 34. $#0टलच्टठ; बत्टा 
809८९. -- 500स5 » मुष कहे रहै नहि सीतल 
बांनीं। 57;:5 » बकि और की बृथा न छाती 
छोल । 

आकर व, 37776; 77285779. -- 68;2; 6; नृप 
गेहनी गर्भ « रतन। ?475क अस वह फूल बास 
कर » भा नासिक सनमंध । 2. |676; [ए9९. - 
प्‌१:46:2 » चारि जीव जग अहहीं। प;8;] « 
चारि लाख चौरासी। 7;44:2 » चारि लच्छ 
चौरासी । 

आकरषत [आकरषना] ए7.00 08५; 478८ -- 
32;:6 बसननि पीक अलक » समर श्रमित सत 
मार। 43;2 सुनि दूतिका चपल मृगनेनी » 
चितवनि चित गोरी। ]२56:24 जो जन मन » 
बरषत प्रेम सुधा रस। आकरषि 5५2298; सूर 
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आकाश 


सुबेध आहि प्रभु नागर भुज - वाम तट लीनी। 
आकरषे [66;:9 हित हरिबंश भुजनि » लै राषे 
उर माँझ। ]०85;55 मन पहिलेई « सुंदर घन 
मूरति हरि। आकरषै ।१३08:53 मेघरूप है बरषा 
बरषे कालरूप है यह -। 

आकरी [87. आकर] 897. ९5८९5४ए८ए, -- $8;2 
नारी बोले “ तब दुष पावे नाह। 58;20 तासों 
बोले - के कहुं घबर न होइ। आकरोौ 556स70 
मेरो तन कांपत है -। 

आकरष्यो [आकरषना] ए., ॥0 0७8७; 278८ -- 
562स23 महा मोह बिषई भयौ पै चित » काम | 

आकसमात [अकस्मात्‌] 467, ॥|| 0 5प्रवेतेशा, - 
520;39 पंथी मांहे पंथ चलि आयौ -। 

आकसा [आकाश] ॥॥6 87; ॥९8५९॥५, -- $प07:4 
ज्यों है - रे कछ लिपै न तासा रे यों सुंदरदासा रे। 

आकार 6077; 5790८; ४2९, -- 55; आकारा 
563स03 नवतत का सूषिम » ते सुपिनंतर भरमैं 
संसारा। आकारै ४]०67;;3;2 बीबी कठला सउ 
काइनु तेरा निरंकार «। 

आकाश ॥[7॥6 8९7, [06 ॥९8ए९75 (00९॥ 450 
शा[79 574०९; एंव, ,९, [06 उद्ापडवाव-टवांतव 0" 
“॥60प्र॥74-92०१९व त्वांतव, 00 7९7०९-.।९७प७ 
2609 ०76 #त्पर, 250 [ताठएजा) 45 
बबरदृक्ाव-ावाक्ंवांव, 076 टां।ट|९ 0॥6 ४77, बाते 
ईग्राफब-ावात्ंवांव, 0" 6 लाट९ 0॥6 ४०0, 5९९ 
अकास 3.). - 505;8 जल थल के चाहें सकल 
जे » बसंत। 5५52;2 पल मैं कछुव न देषिये 
सुद्ध रहे -। 5752;:67 अनल पंषि > मैं उडे 
बहुत करि जोर। 5५५29;33 सुन्दर ज्यों - मैं अभ्न 
होइ मिटि जांहिं। 5५57:33 चन्द सूर तारा डरै 
धरती अरु -। आकास #८375;:202; कबीर 
धरती अरु » महि दुइ तूं बरी अबध। 
/#१67;;;2 जिनि » कुलह सिरि कीनी कउसे 
सपत पयाला। #४|४972;;: गूडी « मधे 
भरमीअले | 09336; काया मांहेँ है - काया मांहें 
धरती पास। 79426;। आकास धरंणिं धरीजे धरंणीं 
» कीजै। 0985:3 धरती » अगंम चंद सूर नांही। 
905$0;5 यहु मन कागद की गुडी ऊडि चढी -। 
052;:90 अनल पंषि » कूं माया मेर उलंधि। 


आकि 


90523;: धरती मत » का चंद सूर का लेइ। 
0532;2 » धंसे धरती षिसें तीन्‍्यू लोक ग्राक । 
053;7 ज्यूं कुंज' कै मनि बन बसे अनल पंषि 
“। 0$5;30 पवना पांणी सब पीया धरती अर «»। 
5926; सिष्टि उतपनीं बेली प्रकास मूल न थी 
चढी “। 575;। » की धेन बछा जाया ता धेन 
के पूछ न पाया। 6568 » तत सदा सिव जांण। 
प25;:2 अंनभे पद » संमांनां। ];7 ज्यूं पंषी - 
ते आवै। 7(0929;7 जाके रूप न रेष हैं बिन 
फूल्यां फलयौ “। ७98:5 ज्वाला उठि » 
परजल्यौ सीतल अधिक समाई। ७325:2 » गगन 
पाताल गगन। ]१७॥9; आंनिलै कागद साजिलै 
गूडी - मंडल छोडिला। |३७67;0 > बांधि पाताल 
चलावै आप भरे भरि पीवे। 726; नहीं » नहीं 
धर धरणीं। 7१२9;9 धरनि - मति ब्रह्मां की। 
50.8;4 बंध्या सुत झूलै रे » के फूलै रे। 
57755;:। अनल पंषि उडि चढि -। 50080;4 
चढि > अमर पद पावै। 505;79 वे अलिप्त हें 
देह सौं ज्यों अलिप्त “। 5४5;99 घट सौं सदा 
अलिप्त है ज्यों अलिप्त “। 5५52;9 जाकी 
आग्या मैं सदा धरती अरु “। 59528;5 अनुभव 
करिके आतमा जानें ज्यों -। 5५530;2 सांघे तीर 
पताल कौं फिरि मारै ०» । 5५6:;3 त्रिणाब्रत » 
पटक्यौ परदौ सिल पर जाइ। 5052;6 सुन्दर वा 
» कौ कहूं न पायौ छोर। आकास-बांनी 
[आकाश-वाणी] . 4 ए०९९ #0०7॥ ९8ए९0॥. -- 
ए२:0 अरध राति भई -। आकास-बानी 7726 
दिन द्वै तज्यौं अंग अर पानी तब हरि बोले »। 
आकासा /८327;8;4:] अपु तेजु बाइ प्रिथमी -। 
09234;। जा के धरति गगन «»। 054;274 दादू 
पंचौं संगी संगि ले आए “। 7७92;3 चकवा बैसि 
अंगारे निगलैं संमंद « धावा। 5५७92: एक तूं 
एक तूं ज्यों -। आकासि ४८252:2:2:4 धरती ते 
» चढावे चढे » गिरावेै। ॥7870;3;; » गगनु 
पातालि गगनु है चहु दिसि गगनु रहाइले। छ7; 
चढि » आसंन नहीं छाडै पीवे महारस मींठा । 
आकासी 609;3 नादी ब्यंदी सींगी - अलख गुरू 
नां चेला। आकासे (॥0) ॥॥९ 87. -- ॥(970;6:2;2 
सोरह मधे पवनु झकोरिआ » फरु फरिआ। 


56 


आखर 


7988;2 सोलह मझे पवन झकोलै « फल 
'फलिया । आकासे (0) 0॥6 8697. -- #525;2;2; 
जिउ » पंखीअलो खोजु निरखिओ न जाई। 
/९525;:2;:3;:। जिउ » घड़्अलो ग्रिग त्रिसना 
भरिआ। ८59;38 » मुषि औंधा कूवां पातालै 
पनिहारि । 

आकि [5४९०९ आक] ह6 इणब०0फ़र-श्ठाक, -- 525स] 
कबीर चंदन कौ बिडौ बेढ्यौ “» पलासि। आकु 
प7;5:3 खोजत « फिरहिं पय लागी। 

आकिलां [आक़िल; 2. वा] १4.77०॥8०7॥(, - 
998; पैवस्त प्रवदिगार सौं « सिरि सोइ। 

7आकुल [अ-कुल] ८१5४९|९5५5; 0772]९55 (5 ० 
76 57]772076 80॥8). -- *२35;3;4 प्रणवति 
नामदेउ इहु जीउ चितवै सु लहै अमरु होइ सद « 
रहे । ]79247;:3 अमरु होइ सद » रहे। 
॥१973;2;:3 सबदि अतीत अनाहदि राता » के 
घरि जाउगो। ]7999;0 सबद अतीत अनाहद राता 
» के घरि जांऊंगा। आकुलु ७525:2::3 कउणु 
कहे किणि बूझीओ रमईआ “ री बाई। 

>आकुल वो, गाहां०परड; वांड0/255९१, -- 090;0 
» थाये प्रांण हंमारो। 0925; जे कारंणि « 
ब्याकुली रे उभी करूं बिलाप। 09345;। वेल्हो 
थई घरि आवे वाल्हा » थाए। 77968;। छह दरसन 
छद्यांववे पाषंड ० किनहुं न जांनां। आकुलों 
0963;3 साध नों दुहिलों तिहां तूं ० । 

आकूं [5९९ आक] ४४6 5५व।०५-५४0/७. -- $26स37 
सजन एहा लोडिये जेहा « दुध । 

आकृति ६७०० 40]7९87३7८९; (070; |00९, -- 
:37;:4 कपि » तुम्ह कीन्हि हमारी। आक्रिति 
50804;2 ता परि सुंदरि अंचल झांप्यौ » इवा 
तसी । 

आखंडल #4709॥9, ९. ण [0078, -- 765;6] 
बिष्नु पुरंदर बज्र्धर - रिपु पाक। 

आखर [अक्षर] 4 ०8/8८९/ ०7९ 8|0॥40९०; 
]९४॥०४७., -- 795;3 तब चंदन » हियेँ लिखे भीख 
लेइ तुई जोगि न सिखे। 7200;2 चंदन आँक दाग 
होइ परे बुझहिं न ते “ परजरे। 7223क » दहै न 
कहूँ गहे सो दीन्ह सुवा के हथ्थ। 7224क हिएँ 
जो » तुम्ह लिखे ते सुठि घटहै परान। 7225;6 


आखाडा 


रकत लिखे » भे स्यामाँ। प;:20;॥ « मधुर मनोहर 
दोऊ। 2:294:। अरथु अमित अति » थोरे। 
]2;36:3 » जुग जनु जीव जतन के। ॥;5;3 
अनमिल » अरथ न जापू। ॥;9;:5 >« अरथ 
अलंकृति नाना। 

आखाडा [अखाडा] 4 ]8८९ 0' 9९#07747/८९, -- 
/०292:;3:2 सरब सासत्र बहु रूपीआ अनगरूआ 
» मंडलीक बोल बोलहि काछे। 

आखी [आँख] ॥. (.9.) क्‍06 ९ए९, -- /९376;227; 
कबीर » केरे माटुके पलु पलु गई बिहाइ। 

आखीअहि [आखना] ए४+. ० 589; ८४|।, -- 
/(476;2:;:3 ओइ हरि के संत न » बानारसि के 
ठग। आखीओ »334:50;:4:2 एस नो किआ » 
किआ करे विचारी। 

आखु 77005८., -- '45;:2 « धरन हित दुष्ट 
मजारी मो पै उछरि परी दइमारी | 

आखेटक 4 |॥प7॥९०४/, -- ]723;:496 एक राउ « 
चढ़यौ बिरही मृग मारन रिस बढ़यौ। 

आखे [आँख] +. (9.) 0९ ९ए९, -- /23;4;;2 
फूटी -। 

आखों [आखना] एं. 40 48।।९ (0 5077९0॥6, -- 
7?58;3 तोहि सेवा बिछुरन नहि «। 

आग [.7#7०. -- 78544 कहें कबीर कस बांचिहो 
रुई लपेटी -। ?204;4 मोहि तन लाइ » दे होरी। 
?355;:4 बिरह कि » कठिन अस मंदी। ?450;4 
एक दिसि » दोसर दिसि पानी। 593स6 जे बहु 
चिता चिंतवे तऊ स आगे -। » देना (0 5८८ 
77/९. --778576 कोटी तो है काठ की ढिग ढिग 
दीन्ही -। « लगना 00९ 547४708 ० /86, -- 
]१992;:4 » लगी क्‍या देख न आंधे। » बुझाना 
60 ांधह्रपांड) 4 7०, -- 033;6 उठे » तब लोग 
बुझावहिं । 

7आगम ([अगम्य] 94. , ॥8८८९5»0]९, -- 058;4 
रिधि हमारे रांम है - अलष अपार | 2, 09४९९; 
]९हवांगं790९ ([07 6 शाट्वां॥8 /]९ट्टां779९ 
[7॥677970९]”, 5९९ 57९|]:99], (0, 22, ॥., 
4), -- 944:4 ये सब उचित नवल मोहन कॉं 
श्रीफल कुच जोवन « धन। 


आगर 


“आगम #बृद्ऐाव5 (58८०९व इटाप]#प7/९5 07 
टणाशश्यात्रां25 00 706 ५९१४; #7'९१पशाएप 
१वएण९व ०78 शां7ी 0॥6 'ंवरवाव5, 0" १९१९ 
(०505). -- 0/68; » सारै संच करीले तौ सुष 
होवे तोही । 0970;2 आप सवारथ एह बिलूधा रे 
» मरंम न जांनैं। 0/99; नां मैं » जोतिग जांणूं 
नां मुझ रूप सिंगारा। 0/206; » निगंम सबे 
बिचारै। 0724:] निहचल आसंण » पंथ। 
09329;। करंम को बांधे नहीं सब » बूझे । 
99335;:0 » अनहद सूं चित लाया। 09358; - 
मो पैं जांण्यूं न जाइ। 0938;0 » निगंम मूल सो 
लहै । 0992;2 » सबै बिचारे। 058;:4 रिधि हमारे 
रांम है « अलष अपार। 974;2 » निगंम एक 
करि जांनां ते मंनवां मन माहि समाना। (/66;2 
- निगम सुनत उठि धावे कोई राह न पावे। 
॥७2;2 जल-थल महियल कष्ट पषांनां « निगम 
बेद पुरांनां। 7:03;4 » निगम प्रसिद्ध पुराना। 
प2;:293:4 » निगम प्रसिद्ध पुराना। ॥783;3 « 
निगम पुरान स्मृती गन जे इतिहासा। [;2 सारद 
सेस महेस बिधि » निगम पुरान। 

3 आगम [आगमन] ग704८॥; बा एव); 

७/९८]८०००८, -- 573884;:। अति रिस निज बस कंत 
कियौ निसि -« अटक दई। 5090व;। मानहु सुभग 
सुधाकन बरषत प्रियजन » इंदु। आगमन 6; 
]752;238 पिय » जानि बर बाला। व;207; मुनि 
» सुना जब। आगमनु 8; :307;2 पितु « सुनत 
दोठ भाई। 2;;॥ भरत » सकल मनावहि। 
आगमनों 526स74 गंभन तौ लहुं उमंगि मन लेन « 
जाइ। 

आममैं [5९९ * आगम] ॥रद्र॥45. -- |79235;3 न होइ 
ज्यौं आकारनें » न होइ ज्यौ निरपणैं त्रिगमैं। 

7आगर [प्त, आकर/आगर, (7८85779; 950 आगार, 
40006]. -- |77726; तूं सुष सागर » दाता। 
प;92छ2 करुना सुख सागर सब गुन “। 

4आगर [अग्र] १4. , >टटशश; 00शा09४; ८0व. 
76 ज्ञां52 00९5, -- »(324;:5;:3 चारि चरन कहहि 
बहु - साधू सुखु पावहि कलि सागर। ९67;] 
स्याम मुकटमणि » नागर सभ तें राधा प्यारी। 
?398क देखि रूप तोर » लागि रहा चित मोर। 


आगरि 


2, 577"९96े; 20९ए९०; 57479 शशां९व. -- 84 ठादठु 
बनाइ धरथदौ मिहरी कौ है पुरुष तें ०। 4;:29;॥ 
करइ सो राम काज मति »। 

! आगरि [5९९ ' आगर] ८०॥ ९४४४, -- ?420क 
सौांठें रहे सुधीनता निसठें « भूख । (४]50 अर्गल, 
५४0006॥ 947, 07 00॥0)., -- 7356;2 में बिरहा 
सिर परी। 

2 आगरि [४७९ * आगर], -- 655;2 मुदित मन » 
सोभा सागरि सभ तें राधा प्यारी। 76:5 सूर 
चाहि दह - करा। 73क चंपा प्रीति जो बेलि है 
दिन दिन “ बास। 7560;6 एक एक तें - बरनी। 
7284;:3 एक एक तें - रूपा। ८णा., ॥0"९4,॥8; 
११ए. 77002, -- 73;6 हमतें कोइ न » रूपा। 

। आगरी [४८९८ ' आगर]. --]723;2 रूप सील 
लावन्य सबे गुन -। 7:325छ3 जेहि नामु 
श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन »। 

* आगरी [5०९ * आगर]. -- 54;6 एकतें एक महा 
गुंन रुप तें ० । प25;2 सील सिंगार गुन सबनि तें 
»। 655;20 भयो है उलासु महामुदित मन » लो 
स्याम । 575प26;3 दोऊ कुल हम -। आगरे ०१. 
5प[0९707; 07९05. -- ४22;3 संगु नागर गुंन 
सव -। 

आगल [अगला] 447. ३॥ #7'0॥ 0 44. 09शंहह 0 
5070 --997;। » थयौ अगोचर थाइसि 
मारहारि दयाथकों मंजाइसि हो नरहरी। 50प;2 
> रहि रहि मूल षणांवें दांमों पाथर ल्यांवें। 

आगलड्ा [आकर/आगर] 40. #757 ४११ 
0072705; ८007 7777675९, -- ॥'92;2;;] 
माइआ मोहु मनि » प्राणी। आगलडौ /792;2;;3 
दूडा आइओहि जमहि तणा तिन » मै रहणु न 
जाइ। 092;2;4:2 तिन » मै रहणु न जाइ। 

* आगली [5८९ * आगर] 44. (.) 5प९४००; 
607/९7705.. --(963;3 दोउ कुल हंम > जे हंम 
झूलैहि हींडोल । 

2 आगली [अगला 44. (.) 07९7; 0 7॥6 
[95 -- ]3;2;2 प्रगट कुमाई » भ्यासी ले उकसे 
नांव। 

आगवन [आगमन] 4४४५४. -- 77;0द2 प्रभु « 
जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर। 7:64 रिषि « 


आगि 


कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह । आगवनु 2;272 
सुनत जनक »। 3;0;2 प्रभु » श्रवन सुनि 
पावा । 6;:00;:5 सुनि » दसानन केरा। आगवनू 
१2;:227;:। कारन कवन भरत »। ॥2;243;] 
सीलसिंधु सुनि गुर -। 

आगस [१२०] ००॥८९, --75;2 प्रान रवन सौं 
क्यों ब करत - बिनु आरति। 

आगां [आगे; रिधां, आगे] १47. 8 #07#6 0 ८000, 0 
(7९ थि।प/९., -- 507स8 जे जम » ऊबरूं तौ जुरा 
पहुूंती आइ। ८०हां, 0 006 धिप/९, -- 502प7;2 
लीजे दीजे षाजे बांटि » नें थारी गांठि। [753;20 
कबीर सो धन संचिए जो » को होइ। » आना (0 
८०४7९ 0/५४/0, --754;7 > तें हरि हरषिया 
आवत देषा दास। 
आगामिनी [आगामी] बव. 000॥0०ए॥ांहह; 
८०7ांधह. - ।7299;:53 » जामिनी ऐहै तिन मैं 
तुमहिं बहुत सुख देहे। ]7320;:4 » जामिनी जु ही 
ब्रजभामिनीन सौं जे कही | 

आगार व, ॥०7९; 570/2!075९, -- |267;49 तबई 
लगि बंधन -। १;7 जासु हृदय - बसहि राम 
सर चाप धर। 2, ॥7685प्र'५, -- 76;:86 जय जय 
जय करनानिधि छबि बल गुन “। ॥7;02क सुनु 
ब्यालारि काल कलि मल अवगुन «। 3. 
#९४|॥४., -- 77;3क अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म “। 
आगारा ,]4, --6;:0;:4 लंका सिखर उपर »। 
2. [स्‍80९, --76;:3;:2 लंका सिखर उपर “। 3. 
(72९85 प76-|005९, -- 777;9;5 सेवहु जाइ कृपा «। 
आगारु 4000०, -- 730;2 माधविका केतुकी लता 
ले रच्यौ मदन »। 
आगि [आग][. #7०. - 22; » परना (0७८ 
5८0/८॥९०, -- ?620;। कैसेहूँ कंत फिरें नहिं फेरें « 
परी चित उर धनि करें। « बुझाना 60 र्कांहट्ट॒पांड। 
१7९, - 780;3 » बुझाइ ढोइ जल काढ़े। « 
राषना ॥0 ९९४७ 776 (४7४०7९व पर ॥ ८०07: 
775 7500 27 765ट4]2406 वैब्वाह९०, 0" बा 
॥725500]6 (९0007), -- 753;2 कहु धोौं 
किहि बिधि राषिए रुई लपेटी ०। 7755;:7] कब 
लगि राषों रांम-जी रुई लपेटी ०“ । » लगना/लागना 
70 5९6 ॥76 (76॥0 96 5९0). -- (365;5;:2 « 


आगिआ 


लगउ तिह धउलहर जिह नाही हरि को नाठ। » 
लाना (0 5८८ ॥/०, -- /(366;42;। कबीर औसा 
कोई न जनमिओ अपने घरि लावै ०। » सूझना (० 
[0 प6 वंबा९९/ 0 76, -- 052:69 » अनंत 
सूझै नहीं जलि जलि मूए माहिं। आगिअ ?44;3 
आगि देखि ओहि » भावा। 

आगिआ [आज्ञा।, 7कल-; ०एणात्षावे; 
7शशगरांडडंणा; 5600 शां।, -- (₹480;6;4; हरि 
जनु ऊतमु भगतु सदावै - मनि सुखु पाई। आगिना 
५७5; घणों अग्यांन » भंगी कौया काम कुसंगा 
संगी। 

आगिल [अगला] 0. ५ 5 ४९80., -- , 
धिप/९, --8527 » सोच निवारि। पारा; 
चरित सुनहु जस भयऊ। 2;:2;4 » काजु बिचारि 
बहोरी | 2, 07४३/५ (9870). -- यान » जहाँ पयान 
होइ पाछिल तहाँ मेलान। आगिलां ब्गाणा९० 
9९/500. -- /6; पड्या अचेत » ऊंघंण राति 
नगर की रांणीं। आगिला 4, , 8700९" 
[00/500. -- 5563 » अगनी होइबा अवधू तोौ 
आपण होइबा पांणीं। 2, 00007९/; ० ॥6 9858. -- 
530;22 सिर फोरै सूझे नहीं कोइ « अभाग। 
आगिलि ब8.ा०जांहह; 7९४, -- 7;206;:] « 
कथा सुनहु मन लाई। 2;8;4 “ बात समुझि डरु 
मोही । आगिली . 600]0णां0ह; पिंप्रा/€, -- 
595स6 » आस पीछला सांसा। 2, #९एं०प5; 
(6 9957. -- $97;0 पुरातन सुनि » देह भिन्न 
करि नांषी। आगिले ०॥०णांहट्ट; धिपा'8, -- 
प्987;:0 गए इक्यारथ दिवस “» रांम बिनां जे लाडे 
लाड । 

आगिहि [आग][. 76. -- ?263;7 जोगी पानि आगि 
तुईँ राजा “ पानि जूझ नहिं छाजा। आगी 35; « 
पेषना [0 5९९; 0९ 4५०7४ ० ॥76, -- द8]60:2 
ज्योतिहि देष पतंग हूलसे पसू न पेषे ०। » ख्रवना 
00 शशां। 7/९, -- 75:2:5 पावकमय ससि स्रवत न 
>। 

आगाीकारी [आज्ञाकारी] ०7९ ५र० 00९ए5: 8 
009८७, -- ?१; सीलवंत सुंमिरंन सब सारे « 
संगि सिधारे। 


आग्या 


आगुली [उँगली] . 06 8०7. -- 550स09 « 
गिलतां पौंचौ गिलै पौंचों गिलतां बांह। 

आगू [आगे] 469, 9९९; ॥ 7० 0 (॥6 
पघिप/९; 40९90, --?28;7 गुदरि जाइ सब होइहि 
>। ?36;:7 अस मन जानि सँभारहु -। ?37;॥ 
» देखि धरहु भुईं पाऊ। 7220:7 » देखि पाव धरु 
नाथा। 7238;3 सौहँ धैंसे कछु सूझ न -। 
7505;3 बनखँड खोह न देखहिं -। 786;3 दोस 
ताहि जेहि सूझ न “। 790;:3 तूँ रिसि भरी न 
देखसि “। आगू-पाछू [आगे-पीछे] 40५. 70 
११९ ७९४४०, -- 750;4 सते ताक सब »। 

आगें [आग]॥. (५700) 06: 40. ए९०प धाहप, -- 
?623;:7 हते रखवार » सुलतानी देखि अकोर भए 
जस पानी। 

आगे [आगे] 469, 9९०९; ॥॥ 707; ॥7 (6 
घिपा'2, -- 425; आगे-पीछे [आगे-पीछे] ३0ए.व# 
#7'0०7 बाव 0९070; 500007/ 07" |80९7/, -- 0522;8 
» तौ करे जो बलहीणां होइ। 054;96 दादू जोति 
अनंत है » नाहिं। आगैं-पीछें ,॥॥ ##0॥6 0७ 
७९४0१, -- 0969;3 अंतकालि को «। 70525;40 
» देषिए प्रतषि परलै होइ। /534;32 » संगि रहे । 
053;46 विरहा बेगा भगति सहज मैं - जाइ। 2. 
809५ 07 |४९/., --]722;0 > जांनां ही जांनां। 3, 
8।| ॥/0प70., -- 773;4 > बहुरि निहारै। 
आगॉौं-पीछौ [आगे-पीछे] 447. 8 #0व/6 07 
७९॥४ंध१, -- 0520;9 दादू जोति अनंत है » नांहि। 
90/45;:3 » परमिति नांहिं। 

आग्नि [अग्नि]॥. /०. -- 598स36 » बिंहूंणां बंधन 
लागे ढलकि जाइ रस काचा। 

आग्या [आज्ञा]4. ०१९०९ ८णाशगादे; 
?0९८पां5807, -- 00; 5 देना (0 श्ांए९ का 0व९० 
07 9९775500/, -- |१57:39 परम रसिक इक 
मित्र मोहि जिन > दीनी। ॥0 हवांए९ का 0वै७', - 
550प4;3 मोहि » दई दयाल दया करि काहू कं 
संमझाइ। > पाना 00 ॥4ए९ 9शपरांइडंणा, -- ?0; 
सब संतन की > पांऊ पांउं तों पीपाजी की कथा 
सुनांक । » भंग करना 40 9८३८ 47 070९१, -- 
5052व;30 सुन्दर बहुरि जुदे रहें - करै न भंग। « 
मांहीं चलना [0 4८ 3९८८०/वांह 2 00 500९076'5 


आच 


57प्रट00, -- ?0;3 चलहि तुम्हारी > मांहीं 
षेंचें आंवें पठये जांहीं। > मेटना 60 9/2वार बा 
०/0७/, -- 5952;28 रिद्धि सिद्धि लॉंडी सदा « 
मेटे नांहि। 5755:37 रजा राम की सीस पर > मेटै 
नांहिं। 5५55:37 रजा राम की सीस पर > मेटै 
नांहिं। » मैं रहना [0 ॥ए९ ॥ ब८८०-वेबा८९ ज़ांति 
87 0700", -- 5752;26 सुंदर - मैं रहे दशों दिशा 
दिग्पाल। 5752;3 » मांहें रहत हें सप्त दीप नौ 
घंड | 5755;3 पति की » मैं रहे सा पतिबरता 
जांनि। आग्या-कार [आज्ञा + कार; आज्ञाकारी] ०7९ 
0 00९95: 4 0]09०, -- 050;27 कीया मन 
का भावता मेरा -। 7058;:50 कीया मन का भावता 
मेटी - कया ले मुष दिषलाईए दादू उस भरतार । 
आग्या-कारी [आज्ञाकारी] ०९ ५॥० 00९ए5: 8 
लि]0ण९०; 40]. ०0९००४४, -- 058;33 ज्यूं राधे त्यूं 
ही रहे « टेव। 7(9409;3 धर्मराय के « जम बपुरे 
की नांहि डरी। (/495:4 सोई पतिब्रता » पिय 
की। ]५७॥40;:3 बीस भुजा दस मस्तक होते असुर 
सुर ० । ??5;2 पीछे प्रगटी ताकी नारी असी 
पति की -। 5४63;:0 जिन कै बस अनिमिष 
अनेक गन अनुचर »। 

7आघध (5५, आच्राण] ए/.६0 57९] (८०४: 4 पर/27 
57९]5 077 4 ॥णंगहु 0९507, 70 4 4९944 
०४९). --7572क ओहि बिनु - बाघ बर सके त 
ले अपराध । 

2आघ ([अर्घ] ०४7; ए०प९८; 0770९, -- “ करना व, 
007902०, -- 5;7:0 तन मन धन जोबन सिर साटै 
साधां - कियौ रे। 2.60 ए4|५९, -- 540स24 एके 
“ न कीजिये परसा झूठ र साच। 

7आघधा [रव. आघउ] 447. प्रिहश"' 00; 
६4/8५४8५., -- 55;2;] ब्रह्मां का घर -“। 
55;2:7 कबीर का घर “। $55;2;20 महमद 
का घर «»। 55;2;25 अरिहंत का घर «। 
55:2:3 गोरष का घर ०। 55:2;7 दत का 
घर -। 

“आधा [आगाह; 7, द्रव] १4]. 707९९, -- ५ 
करना ०. 0 ८४४०४ (?). -- 528स20 कांयों कर 
“ कियां चित अपूठा जांइ। 


आचरत 


3 आघा [अघ] #0. -- 565प25;8 जाके सात समंद 
बिण थाघा ते कारन लोपें -। 

आधघचु [अर्ध्य| ब#ध06 णीकि९त7९5०९८पिए 40 4 
(05५; 770९, -- 754;6 जिहि भावे सो आइ ले 
प्रेम « हंम कीन्ह। 

आघे [आगे] 400.8 ४०. -- 526स69 हस्ती - 
दंत ज्यूं साचा सेवग सोइ। 

आघो [अघाना] एं. 40 06 54097060., -- ?572क 
राघो - होत जों कत आछत जियेँ साध । 

आचमन कांशशं!९8 ०76 70प70, -- » करना (0 
7056 0९ ॥077, -- 552:7 करि > उठे सव 
ब्रज जन मन में अति सच पायो हो। आचमनु; - 
देना (0 हांए2 श्वाश' 07 क्‍ंतरआंध(ु 6 70प्र, -- 
१;:329;4 आदर सहित “» दीन्हा। 

आचरज [आश्चर्य] , 4&0व75॥#77677, -- (85283 
रहबे को -» है जात अचंभौ कौन। ॥:24:4 मुनि 
मन मोह > भारी। 2, एणावेद; बाधबरांधरह 
8079. -- 7;63;3 कहेसि अमित “ बखानी। 3. 
5परफ756, -- 77;:60;3 नहिं “» मोह खगराजा। 4. 
बाधबटां7(, 5078786 (07708. -- 77;70;3 सो नहिं 
कछु » गोसाई। » करना 40 शणावे" व; 
777०९, -- 7;3; सुनि » करै जनि कोई। «» 
भुलना 4096 0# | ५000९४, -- 7;34 सि्तँ 
समुझाए देव सब जनि » भुलाहु। आचरजु 7;33 
सुनि » न मानिहहिं जिन्ह कें बिमल बिचार | 
2;40 सिय कछु न » तासु। 2;:208; यह 
तुम्हार - न ताता। » करना 60 श०णाव॑ं€/ व; 
7787०८।, -- 7;40;:2 करहि न सुनि » सयाने। 
प१;63; जनि » करहु मन माहीं। » होना (0७९ 
357075॥20, -- 7;34;4 बिधिहि भयठ « 
बिसेषी । 

आचरण (0०4 ८एशवंप्रत; एं87 ॥णं॥2. -- 
#२486;2;2 संत » संत चो मारगु संत च ओल्हग 
ओल्हगणी । 

आचरत [आचरण करना] ए+, , 40 4८0 [778८75९ 
(2004 77073]5); 0204ए९ छ९|।, -- )788;:08 जा 
धरमहि » समल मन निरमल होई। ]३240;20 भूत 
होइ - न डरै। 2.60 7प0 7/0 [783८४८९९, -- 


आचरन 


प2;77:3 जो » मोर भल होई। 2;326छ मुनि 
मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत » को। 
आचरन [आचरण] (2004) ८०7वंप्रत; 0९॥4१एं०प्रा॥ 
णांतप्रणप5 425, -- 7:42; दंपति धरम « 
नीका। ॥;83;4 सुभ - कतहुँ नहिं होई। 
प१;84;2 जिन्‍्ह के यह » भवानी। ॥;88 
कौसल्यादि नारि प्रिय सब - पुनीत। ॥7;0ख गुर 
नित मोहि प्रबोध दुखित देखि « मम। ॥7:46;2एहि 
» बस्य मैं भाई। 77;48;2 देखि देखि » तुम्हारा। 
आचरनी 77:37;4 जिमि कुठार चंदन -। आचरनु 
प5:47;:4 सुभ » कीन्ह नहिं काऊ। आचरनू 
प2;223;:। भायप भगति भरत »। 72;326;3 परम 
पुनीत भरत -“। 

आचरहिं [पत, आचरण करना] 0 4०८; 0९॥४ए९; 
7742756 (2004 7078।5). -- 76;78;] जे - ते नर 
न घनेरे। आचरै ]738:4 सो एकादसि ब्रत « हरि 
इच्छा बिन क्‍यों अनुसरै। 59स49 सतवंतो सो 
साध धर्म - सु ग्याता। 549प23:4 कहे आंन > 
आंन कहि आंन सुनावे । 

आचल [अंचल] 7९६०४. -- 593; उतर देस में में 
ह धडक्या दक्षिण - छाया। 

आचारं [आचरण] (९0०09) ००ातंप्रत; 
७९॥०शं०५७, -- (/305;0 पंडित ब्रिथा करै “ न 
तहां सिस्टि न सिरजनहारं। आचार 28; 050;88 
दादू ब्रह्मा सुद्र घरि कहां रहै -। (जा) 8000 
एशाबणं०प्रा: 4 707९7 ए०५., -- 0९293;2:3;2 
» सहित बिप्र करहि डंडउठति तिन तने रविदास 
दासान दासा। आचारा 77;:94;। सुमति सुसील 
सरल -। 

आचारिज [आचार्य] 8 89प्रव (९8९९४, -- 
ए२5;] दुबे तिवारी चोबे आये ब्यास “» पाठिक 
धाये। 

* आचारी [आचार] ८०व॑ंपत; 9९॥4एं०प्रा', -- 
549स89 गाल्ही ओऔसी चंगियां » बुरियां। 

2 आचारी [आचारी]#०0एछ७# (रण व ९४३०॥5॥९० 
80700); शं॥प्0प75 ९"5$07, -- 77;98;:3 जो 
कर दंभ सो बड़ »। 

3 आचारी [आचार्य शाप [९820९7, -- 058;3 
“ सब जग भस्थखा विचारी विरला कोइ। ]४७॥7;0 
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आछा 


घट क्रम सहित बिप्र - तिन सौं नाहिन मेरौ कांमां। 
आचारीन 7058;3 दादू कोटि -« एक विचारी। 

आचारु [आचार] , ४८०४८ ४४।॥४०४|$. -- 7;286 बूझि 
बिप्र कुलबृद्ध गुर बेद बिदित -। 2, (विज) 
८५४४0775, -- 7;323छ] » करि गुर गौरि गनपति 
मुदित बिप्र पुजावहीं। आचारू .॥7/0०|$, -- 
ए२2;:7 पूजा अरचा अधिक “। 2. (विज) 
८प्रश/0075, -- 7;39;] बेद बिहित अरु कुल »। 

आचि [प्त. अर्चन करना] 60 939 #077488 (शांत 
58704५४००१ .985०). -- ।75;203 बिधिवत देबी 
» चरचि बहु बंदन करि के। 

आचूल-मूल [आमूल-चूल: 700 0 09] #0॥॥ 
000 ॥0 00700, -- 543;:4 जनु » तें फूली कनक 
लता की डाररी। 

आछत [आछना] शं. 00 06; ॥९72व॥; ८हांई, -- 
॥893;:] रे नर गरभ कुंडल जब » उरध घधिआन 
लिव लागा। ?48;6 जनहु दिया दिन » बरे। 
7572क राघो आघोौ होत जौं कत » जियेँ साध | 

आहछरि [अप्सरा][. 4 वैबालंधह-ह0 (8 (९ 
॥९4एश॥ एी फताब 07 ण 070 2095); 9९4परपि। 
५0779/0, - ?02;7 » छपीं छपीं गोपीता *रूप 
छपानीं जबहिं चली धनि साजि। आछरि 20॥7 7, 

आछसि [आइना] श॑,0 9९; 7॥श४क्ला7; ःतंड, -- 
732: तूँ लीन्हे मन “ दुवा। आछहिं 006;7 
रुहिर भरे » बिहँसाते। 7222;:7 जोगी कत » बिन 
खेले। 722;7 बिरिख जो » चंदन पासाँ। 724क 
न पावहिं भलेहि जो - पास। 7263;2 पुरुष न « 
बैठि पेटारी। 735क » सदा सुगंध भे जनु बसंत 
औ फागु। 7470;7 चवँर ढरत » चहुँ पासा। 
?476;2 » भीज तँबोर सों रात ॥ ?485;7 पालक 
पाँव कि » पाटा। 755क जग कोइ दिस्टि न आवे 
» नेन अकास। आछहि ?30क तासों नेह जो दिढ़ 
करे थिर « सहदेस। 7592;2 जो » पिय की सुख 
छाँहाँ। आछहु ७7२93;2; तुम जु नाइक « 
अंतरजामी । 

7आछा [अच्छा] 40, 2०000; ९९४१; 8५ए०प्रा'40]९, -- 
/॥९372;43; कबीर साकत ते सूकर भला राखे 
» गाउ। 706;:3 बहुर वायरा » वागा। 
5]]2प9;3 फल सो > रांम का नांमां। 55;7 


आछा 


बैरागी » बण्यां चोषा चितरथदा चांम। 58;3;3 
प्रांणीं “ अंबर ओढणैं हींडती अति मोडा मोडि। 
आछिया 47. छ९!; 7ा०९ए, -- 79238;3 तंत मंत 
बोले - त्रेता पुरी मंझि काछिया। आछी ०4. (.) 
2004; ०८९९वा; ए0प्र/80९, -- 5; आझें 
[अच्छा] 44. 5.00व0:; ९ऋटट|।९॥, -- 72;22;3 
आगें मुनिबर बाहन -। आछे 2006; ७९४प्रधि; 
447, ए९/ए छट, -- 7; आछो ८०४. 82004: 
४४/॥४९., -- 7०29;5 मथनी ले मथ्यो दह्यो “ नवनीत 
भयो। 

2आछा [आइना] ए.॥0 9९; 7९74४; ९४४, -- 
65928;0 » »मद नां प्यालं। 7527;2 सौहें साहि 
जहूँ उतरा ०“ । आछि ]५७॥4; जेसा तूं है तैसा « 
गुसांई। आछु; चिता » (0 ५०7००. --?728क का 
निचित रे मनुसे आपनि चिता »। 

+* आछे [अच्छा] १0]. 8०0०१. -- [आछना] एं. (0 
9९, -- 70, 

आछोप [अछूत] ॥॥ प।0प८080|९, -- 
॥२293;:2;;3 तास की जाति » छीपा। 

आछ्या [अच्छा] 44], ००9, ०#ट2८।९॥ -- ?0;4 
राइसेन गढ » थांनूं। आछ्यौ 7730;2 गौछि लीयौ 
» अस्थांनूं। 

आज 9०००.॥00४9. -- 89; आजक-काल्हिक 
[आज-कल] १49. 044ए 07 ॥070709; |7 [९5९ 
१०9५5. -- (9366;0 » मांहि चलैगौ लेई हाथ 
संवारि। आज-काल 78520 » दिन एक में 
अस्थिर नहीं सरीर। 

आजन्म 947. 7०7 9777 7.0७. -- 76;:04छ 
- ते परद्रोह रत पापौधमय तव तनु अयं। 

आजानु ११. 7९०८४४४६ प[ 0 6 |06९5, -- 
]१56:25 गूढ़ जानु » बाहु मद गज गति लोलैं। 

आजार [7?, द्ृटका] #00९०५5; त5285९, -- 556स78 
मबास दरपै » हरचि ष्वाही कुंन: किदर सरीयते 
मागै र अजीं गुनाहे नेस। 

आजि [5४९८ आज] 44ए. 70049., -- 35; 
आजिक-काल्हि 0798;0 बटाऊ रे चलनां «। 
5]]2प]5;0 « कमाहि चलेगौ लेकिन हाथ सवारि। 
5]7स2 कबीर » कनि सह मैं मारगि माल्हंतां । 
आजि-कलै [आज-कल] 47. (९६९ १895. - श' 
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आठ 


22 डौसनि सुनि हरि दासी » तू षरी उदासी। 
आजु [आज] 4१४. (0089. -- 278; आजुहिं-काल्हि 
[आज-कल] 8१ए. ॥004फ 00 ॥070709५, -- ५ 
करना ॥0 42]7; [770८7/88&774/6, -- <56;24 
आजु कहै हरि काल्हि भजौंगा काल्हि कहै फिरि 
काल्हि » करंत रे औसर जासी चालि। आजुहि 
407. 009ए; ४०५. -- ?63;:6 >» खेल बहुरि कित 
होई । आजू 50; आजे पत757:4 ध्रू सुर्णि साषि 
अंमर पद -“। 

आजीज [#. ्य०]४.; 40. ए4प९तै; १९87; 
७९।०ए९०, -- 0727;3 जांनिबा - मेरे घूब 
षजांनां। (/285;:0 सहज मल » है को दस्तगीरी 
नांहि। 

आजें [आछना] शं, (0 8०, -- 502स55 रषवारौ रहत 
लेत नांहि न सुष - । आजै 779343:4 तन देवल 
ज्यूं धज -» पडियां पछितावे पाछे। 

आटा 70फ7/ - ७(370;7;2 जैहहि » लोन जि 
सोन समानि सरीरु। /(376;:25; कबीर 
कीचडि - गिरि परिआ किछू न आइओ हाथ । 
0523;37 सूके » अस्त का दादू पावे सोइ। 
7543;। आने तहाँ होब जहँ -। 7003:4 षीर षांड 
घृत » दीजै। (पब्ाधांडधरंहहु #68 5 क्‍0प/:: 
7079[ए ए5९0), -- 755;25 जेहहि - लोंन ज्यों 
सोनां सवां सरीर। आटे 500सव0 माया काया 
मिलि गई ज्यूं -“ महि लूंन। आटैं 75:24 कबीर 
गुर गरवा मिला मिलि गया » लौंन। आटे 
१७65;3 श्रबै » गांझीला तहां चौदह रंजन 
भरिला। आटौ 706;0 » घृत मिठई लायौ चावल 
घणा दूध मंगवायौ। 

आठ 4१. शं80, -- 7532;। » बरिस गढ़ छेंका 
अहा। 5४55;65 » बार जो तोलिये तब मन 
पकरथा जाइ। 5५3085; उन के सुक मुष प्यारि 
बिराजित द्वै फल आठ चकोर। आठ-अवगुन 
शं87 ९शी5, --76;6; » सदा उर रहहीं। 
आठ-काठ एच्वा0प्5799०९5 ए छ्006., -- ]7220;7 
जैसें नदी तरंगन पाइ मिलत है « बहि आइ। 
आठ-तत 2८ं2// ९|९०॥९४॥$, -- 054;46 दादू पंच 
तत के पंच है -“ के आठ। आठ-पसेरी 2877 
745श75, [048 076 करवा 07 70प्राव 


आठमि 


(१77०5. 40 ।४). --78535 घुंघुची भर के बोइये 
उपजे -। आठ-पहर (6 ९8॥/ ५४४८०!१९५ 0]९ 
499; गांड 270 4397, -- ॥0२485;:3;3 «» अपना 
खसमु घिआवउठ। ८52;40 » का दाझनां मोपै सहा 
न जाइ। आठ-जाम »₹377;235; « चउसठि 
घरी। आठउ-मैथुन 2870 (ए.०5 ० 5०ःपव 

049. -- (873;:7 » तुम जीतहु। आठ-वदन 
शंहत[ 770प्रा॥5 (07 ॥0]९5 [0 [॥6 7पस्‍6९), -- 638; 
» गरजति गरवीली क्‍यों चलिये उहि रीति। 
आठ-सिधि &ं९॥7 9९४९८०ा०॥५ (5९९ 
अष्ट>अष्ट-सिधि). -- 4; आठ-(बाट हो जाना) ॥० 
७९ 5८४८०/९०, -- 589स40 पार पहुंती नाव ज्यूं - 
बाट है जांहि। 5५950;:2 » बाट सब कोई जांहिं। 
आठ-अठारह बा, शंह-2ं827९९॥ (#्श८/5 ०0 
7॥6 व6८शां0पिं बर0प्रालांगह /शंह6९श९77 ॥ 07|7 
शंहु/ 5 0047९ [0 (6 897९ ० ८वष्रव[व), -- 
?32;3 रहै न » भाखा। आठइ 2८ं8॥. - 
प्‌:37;2 » नयन जानि पछिताने। 

आठमि [अष्टमी] व], 06 शंश (१४ए ०0 [प्रात 
लिां2॥0, -- 50;:2 ८ चौदसि ब्रत एकादसी | 

आठयों [आठवाँ] 4]. ०8॥0, -- 07204;76 दीजौ 
मोहिं “ गरभै। आठवें 73;36:2 « जथालाभ 
संतोषा । 

'आठैं [आठ] 44. थ8४४; आठैं-पहिर (॥९ शं8॥॥ 
ए४(८॥९$ ०॥6 099, -- $06स20 निसबासुरि « 
पलक न बिसरों तुझ। 547स58 » चवदस मुवा 
सरावग | 

2आठेँ [अष्टमी] बी, शं8॥॥07 (१9 ०0 4 प्रावा' 
0/7४8॥0. -- 566स27 » चैंथि उपवास करि 
मरें। 

आठौ [आठ] व. थं20, - आठौ-दिसा ॥ 
47९८४०४५, -- ?382क तीसौ देवस चंद्रमा » दिसा 
फिराहिं। आठौ-पहर ६6 शं80॥ 8६८९५ ०0 (॥९ 
१29; 4४ए बाते शां88., -- 053;42 दादू » संभालों 
सांई तन मन तौ सुष पाऊं। 85207 ओछी संगत 
कूर की » उपाध। 524:0 ओछी संगति कूर की 
» उपाधि। आठौ-याम 5५54;3 सांईं कौं भूले 
नहीं सुन्दर ०-। 5५52;24 गलित भया गोबिंद सौं 
सुंदर -। 5५58;8 नारी प्यारी पीव कौं सुन्दर -। 


आडा 


आठौ-सिधि शं(॥॥ 9९४९९८४०॥५ (5९९ अष्ट> 
अष्ट-सिधि), -- ]7969;2 चारि मुकति »। 

आडंबर 776९९7807; 2/702927८९, -- |१24];43 
धर अंबर » सत्व । ]7273;8 ज्यौं रबि अस्त होत 
“ कारे पियरे बादर अंबर। आडंवर; > साजना $0 
७९ ०#८हधा47005, -- 523;:3 जननी जनक को 
हियो हुलसावत वल > साजें। 

आड [आड][.. ८0५८४; 59९॥९०/', -- * बाँधना (0 
(9९९ 5९॥९४, -- 787; कुटंब कथा कहि भरंम 
दिढायौ लोक बेद बिधि बांधी -। 2. [#९४०४४. -- 
5]22स62 भगति मुकति श्रर्ग की “। 3. 
07797767/ 00 [06 00/९॥९4१; ८०07 
०057प्रटांगा; 9470९8१९, -- 573387;2 अंजन « 
तिलक नक बेसरि सजि आव बड छोट। आड. 
॥णांरणाब 07क्षारा ४87 07 ९ 
0/९॥९४०., -- ]7245;67 केसरि - ललाटन लसी 
चंद मैं चंद कला दुति जसी। आडडि ८0ए९०६ 
5$॥९॥०४, -- > देना ॥0 ह्वांए2 58९९७, -- 0/937;0 
गोब्यंदा गाइबा दे रे गाइबा दे - आंण निवारि रे। 

आडां [आडा] 4. ॥0720704, -- 5558 सोवत 
“ ऊभां ठाढां अगनीं ब्यंद न बाई। 

आडा [आड] .[. ८0५८/; 5९|०७, - * देना (0 
९९ 4 52९९४ 07 00579८6, -- 0980;2 झूठा 
» पडदा देवै। 050;5 » दे दे रांम कं दादू राषे 
मन । 70533;24 साहिब जी सब गुण करै सतगुर « 
देइ । “ पाडना 40 ८/€४6 3 527/€९॥, 07 
0०७5४८९., -- 0732;2 » अंतर पाडै रे। 2, 
०0#7पटाहहर. - शट;:0 > पडदां बीठी देवाया। 

4“आडा [आडा] १0]. ० ००८८१., -- 0533;6 दादू « 
अंग है भीतरि भेदे नांहि। 054;86 दादू « आतम 
तन धरै आप रहे ता मांहि। आडी ((.) . 
८700८९0., -- »९6;7;;:2 पांच पचीस मोह मद 
मतसर -“ परबल माइआ। पछ30;:2 चर॑न कव॑ंल 
की आंकस » अरथ न मारै औंधा। 2. 
८055५४5९, --]3;:5 भीतरि दे - होइ बेठी । 
आडी-टेढी [आडी-टेढी] 48. #पाांगहु 0 
वाशिशा। व#९८४०४५, -- 7970;8 > नली चले 
तो फेरि अपुठी लीज्ये। 


आडों 


आडों [आडना] ए+. , ॥0 5:09; 8५९ पर. -- 
949; भगति न आप तौ तन «। 2,(० 
0०७४7प८, -- 75;4 नीपजे क्यूं भगति त्रिमल 
सकल स्वारथ सूड। » आना ॥0 00#7प्रट॑, -- 
502स0 के दीयौ के कीयौ करायौ सोई « 
आवेै। 502स9 बषनों कहे दुहेली बेलां दीयो » 
आवे । 

आढाई [अढाई] 40]. (५४० व ॥4. -- ?₹4;3 मैदा 
चावर सेर -। 

आढी [#७. आढा] ११. (.) पए्रण॥ए ० 
.०४0०४७. - ?२2;6 तन के मांझ जंनेठ काढी तब 
सब देषि भये है -। आढे 7653क बूढ़े - होहु 
तुम्ह केईँ यह दीन्ह असीस। 

आढ़ें [आड॒] [. 972४००७, -- 5$46प4;3 निर्गुण नींब 
पीया नहीं गुरगंमि ताथें - जीव बिकाया। 

आढे . 50९॥67; 706८॥०7॥, -- #7९484:34;;2 
अंत की बार लहैगी न ०। 2, 597०४. - 
??33;4 साहूकार पत्याहि न «। 

आण॑ [आना] शं.0 ८00०, -- 555 उलट्या फूल 
कली मैं -। 

आपणंद [आनंद] |०ए; ०८०४० ७॥55. -- 052;99 दादू 
» आतमां अविनासी के साथि। ]१७24;0 ज्यांचा 
निज » उदबोधू रे। » करना 60 शा[ं०ए. - 
0523;:48 अरस परस » करे सदा सुषी सो दीन। 
90530;] दादू जागत जे » करे सो पावे सुष 
स्वाद । » होना 40 ४९ ॥979. -- 0524;6 दादू 
चौडे में - हो नांव धरया रिंणजीत । 052;77 सुमरि 
सुमरि रस पीजियए दादू - होइ। आणंदि पत89;0 
आपणैं - मंन रिझावै। आणंदू ॥7924;:5 जीवा 
सीवा चा भुगांवें -। 

आण [अन्य] 40]. ०४०७. -- 0937:0 गोब्यंदा 
गाइबा दै रे गाइबा दै आडडि » निवारि रे। आन 
?/४6;8; मो बिन » अमना तजे मन क्रम मेरे 
साधुनि जजे | 

2आण [आन].4.6०प्रशाव॥'ए. -- * न मेटना (० 
[009 ४० [शा -- 07369;7 सकल साध बाजें 
नीसांण जैजेकार न मेटे -। 2. का8४7, 
87/९४/९५५5, -- 050;74 दादू मार्थां विन माने नही 
यहु मन हरि की -। ०७62;8 ॥7.238:5 नांमदेव 


आणि 


प्रणवें ताकी » सकल भगत जाके नीसांण। 3. 
॥070प7/; 7॥९.प्रा४007, -- १२4:4 घुसी होइ दरोग 
बोले » की याहीं मारि रे। 

3आण ([आनना] ए., 0 976; (१८९ ८[0520 
$077९07९, -- 057;20 सुरति अपूठी फेरि करि 
आतम मांहै -। ?07;4 » करौती मुंहडा करीया। 
आर्णि छ6; ज्यूं मथि मैंण अपूठौ षांचे « अंमी 
सरि बासै। #734;4 जाइ जगत मैं « अपूठौ जिहि 
जलि होई षुमारी | प़37;0 आरति - मधपि 
उपदेसी तिहि गुंणि गोपी धीरी। आपिये (0 ७/#08 
०05८, -- 0742;4 अकल सरूप पीव का करि 
कैसे - । आणिज्यौ; निश्चय » ६0९८! 

8550/60., -- 5५964;2 इम मृग तृष्णा मैं नीर 
निश्चय ० । आणिये 0 8८९ [050९, -- 07406;4 
दादू मंन घरि » रे। आणिलै (0 ७078. -- ]796व;2 
» केसरि सूकडि समसरि बालगोब्यंदहि षौलि रचूं। 
७6;:4 » प्रित जोइलै बाती बालगोब्यंदहि जोति 
रचूं। 796;5 » अग्र षेइलै धूपं बालगोब्यंदहि धूप 
रचूं। ]796;6 “ तंदूल रांधिलै षीरो बालगोब्यंदहि 
भोग रचूं। आणीं 2; आणैं 47. 

आणजांणें [अनजाने] 4वए. पवांछ०णशांहहए, - 
(990;:2 युं जांणै तौ कोई न मरिहे » तें बहुत 
मुवा । 

3आणि [आन][.. #070प7. -- 7695;:;5;] 
दाधीले लंका गडु उपाडीले रावण बणु सलि 
बिसलि - तोखीले हरी । 2. 807ए, 5९४4 0प्रा'. - 
#५१252;;4;2 कहत नामदेठ ता ची » निरभे होइ 
भजीओ भगवान। #४)५292;;5:3 प्रणवे नावदेउ तां 
ची » सगल भगत जा चेै नीसाणि। 

*आणि [आन; आज्ञा] ६. 88 ०४६॥. -- 05;85 दादू 
मार्या बिन माने नहीं यहु मन हरि की »। 

3 आणि [आनना] ४४. (0 ७४88. -- 055;96 दादू 
छांटा अमी का कोई साधू बाहै ०“ । 05;6 दादू 
राषै जतन सों » घणी कूं देइ। 05:58 इकलष 
चंदा » घर सूरज कोटि मिलाइ। आणिए 7050;63 
क्यूं करि उलटा » पसरि गया मन फेरि। आणिलै 
१७6;3 » पहुप गूंथिले माला बालगोब्यंदहि हार 
रचूं। आणैं 056;2 दादू दूजे अंतर होत है जिनि 
» मन मांहि। आणै 6544 जाता भीतरि -। 


आतंक 


050;63 दादू डोरी सहज की यों » घरि घेरि। 
आणों 79;3 अंबरीष साकेता -। 
आतंक 99ां॥; (९७/, -- 77;:5 दर साध्वस » 
भय भीत द्विजा पुनि त्रास। 
आतप व,॥॥6 ॥९०४४ ० ॥6 5प777707', -- 7;42;2 
पंथकथा खर » पवनू। 76;6;2 सहेहु बिपिन हिम 
“ बाता। १7;:69;:2 जो अति » ब्याकुल होई। 2, 
5075॥76, -- 72;47:4 गरहिं गात जिमि « 
ओरे। ॥4;::5 सहत दुसह बन » बाता। 
6;:;8 रबि » भिन्नमभिन्न जथा । 
आतम [5९९ ०।5० आत्मा] 06 5९[( 7770; 
॥6870. -- 222; 055;3 दादू » मांहें राम है 
पूजा ताकी होइ। 7529;:25 दादू « देव अराधिए 
विरोधिए न कोइ। 7057;4 “ चेतनि प्रेम रस दादू 
रहे समाइ। आतम-अनुभव [आत्म-अनुभव] 
€०९7९7८९ 006 5९. -- 50526:47 याही एक 
बिचार तें - होइ। 5४528;46 » ग्यान है प्रलय 
अग्नि की अंच। 50528;:8 » परम सुष सुन्दर 
बचन बिलाइ। 50528;9 सौ जाने जाके भयौ « 
ग्यान। 7;8; » सुख सुप्रकासा । 
आतम-अविगत [आत्म-अविगत] 5९४-४/९5९॥: 
706 57९7९ 82078, -- 054:30 दादू बहुत 
वमेक सौं « एक । आतम-गामी [आत्म-गामी] वी. 
इ९-58प्रीटांटशा, -- १86;77 ग्यान आत्मा निष्ठ 
गुनत यों -। आतम-ग्यांन [आत्म-ज्ञान] 
[त097]९१६९ ० ४० 5९. -- 0529;38 >» न ऊपजे 
दादू करें बिनास। ]7702; सहजें » प्रकासे । 
500207;4 सुन्दर याही संमुझि है याही «। 
50765;2 जे नहें अनुभव - इम छे तिम लहै। 
57528;5 सुन्दर » को अनुभौ मध्य सुबास। 
आतम-घाता [आत्म-घात] $परं८ं१९, -- * करना ॥0 
<णग्रा 5पांटांव०, -- 0979; पांहंन की पूजा करें 
करि -। 54]स7 कॉन धर्म जहां - सब जग दीसे 
दोजगि जाता। आतम-घाती 7?८8;3 कौंन कतेब 
जहि गठ कटाई बकरी मुरगि किनि फूरमाई जेता 
दीसें -। आतम-जीव [आत्म-जीव] (8९ 
॥रवांशंवंप्र॥| 50प. -- 0534;:53 दादू «» अनाथ सब 
करतार उबारै। 052;3 दादू » का संसा सब 
भागै। आतम-तत [आत्म-तत्त्व] [8९0वछंवेपव। 


आतम 


९55९7८९: 06 5प|7९776९ 807९2. -- 9209;0 जब 
थें - बिचारा। आतम-दृष्टि [आत्म-दृष्टि]. 
जंश्रंणा, 00 प्रावेट"॥४47व4ॉ78 ०6 5९ -- 
50030;4 उत्तम उत्तम मध्यम उत्तम » पिछांनी । 
50735;0 अवधू भेष देषि जिनि भूलै जब लग « 
न आई तब लग मिटे न सूलै। 5५७28;2 अहंकार 
की ठौर उठावे «» एक उर आंनी। आतम-दृष्टी 
054;44 कम दृष्टी देषे बहुत करि « आतम दृष्टी 
एक ब्रह्म दृष्टी परचे भया तब दादू बैठा देष। 
आतम-देव [आत्म-देव] 8० [00०7 800. -- ]7947:4 
नांमदेव कहै सुनौं रे धगडा » न पूजौ दगडा। 
56प॥5;2 ताकौं दुष क्यूं दीजिये सुनि «। 
आतम-द्रिष्टी [आत्म-दृष्टि|. शंडरंणा 0" 
प्रधवंशाबरागवांगरएु ण7॥6 5९ -- 77:4 » पीपा 
कीनों सबही ब्रह्म चींन्हि तब लीनों। आतम-बादी 
[आत्म-वादी] छ.णाशाए ० इ[ंपीपभी जा; 
ए९१६४४॥, -- 77;70;3 जे मुनिनायक »। 
आतम-बोध [आत्म-बोध] |80५]९१६० ० ॥॥९ 
5९९ -- 0528;:6 > बंझ का बेटा गुरमुषि उपजे 
आइ। आतम-बोधी [आत्म-बोधी] ०06 |०एशांएह 
776 5९. -- 0528;8 » अनभई साधू नृपष होइ। 
आतम-मूल [आत्म-मूल] (0प्रशव707 ०॥॥6 5९ 
776 57९76 8शं78. -- 052;] दादू जतन 
जतन करि राषिए दिढ गहि -। आतम-रत 
[आत्म-रत] 40], $९-8प्रीटैं९ए॥, -- 054;:28 दादू 
» नहीं क्यूं मानें भरतार। आतम-रांम [5९९ 
आत्मा> आत्मा-राम], -- 0703;4 “ न जांनां दादू 
जगत दिवांनां। 050;98 भाव माया मोह में भावे 
“। 052:4 दादू » बिन भूलि पडा सब 

कोइ | 7053;8 दादू » विन दया कहां थी होइ। 
955;3 साधू के मुषि मेलिए पाया »। 058;2 » 
है दादू सब ही संग। 05;32 दादू के दूजा नहीं 
एके ०। 752;0 दादू सिरि करवत बहे बिसरै » 
मांहि कलेजा काटिए जीव नहीं बिश्रांम | 0529;36 
दादू « बिन दया कहाँ थी होइ। 7526;35 जीवत 
जग पति कौं मिले जीवत “। 0529;2 काहे कूं 
दुष दीजिए घटि घटि -। 70529;6 » विचारि करि 
घटि घटि देव दयाल। 0529;7 दादू के दूजा नहीं 
एके -। 052;36 » संभालिये तो सूवस काया 


आतमहि 


गांव । 054;:5] जहां » संभालिए तहां दूजा 
नाहीं। 7038;0 का नागौं का बांधे चांम जौ नहीं 
चीन्हयसि -। ७20;2 सुद्र मलेछ बसे घट माही 
» सु चीन्हां नांही। ए024;॥ » न चीन्दह्ौं संतोौ 
क्यूं र मिलै राम राया। ]7720;4 नांमदेव भणै मेरे 
एही पूजा “ अवर नहीं दूजा। ]7/72:2 सब दुनियां 
सौदा कीन्‍न्हां काहू “ न चींन्हां। आतम-राम 
/7324;4:;2 किआ नागे किआ बाधे चाम जब 
नहीं चीनसि “। 052;70 7050;23 दादू ज्यों जल 
वैसे दूध में त्यों पांणी में लूण ऐसे « सों मन हठ 
साधे कौंण। 057;4 दादू » सौं सदा रहे ल्‍यौ 
लाइ। /526;7 दादू » सौं जे तूं षघरा सुजाण। 
050;0 » मिले जब दादू तब अंगि न लागे 
दूजे। )534;39 दादू » बिन क्यूं ही छूटे नांहि। 
054;273 दादू » गलि जहां न देषे कोइ। 
7943;0 ते हरि के आंवंहिंगे किहि कांमां जे नहीं 
चीन्हें ० । 79432;0 क्या होइ तेरारे नहांये धोयें « 
न चीन्हों सोई। 7७63;0 हींडोलंणा जहां झूलै -। 
5056;22 सुन्दर माया मोह तजि भजिये -। 
७227;:3 » देह धरि आयो तामै हरि कौ देखौ। 
50]50;0 देषों घट घट » निरन्तर षेलत सरस 
बसंत । आतम-लीन [आत्म-लीन] 40[.7शुंणंलंध 
0 (९ 5९।६. -- 053;3 सो देषे दीदार कूं दादू -। 
79232;2 » अंषडित रांमा कहै कबीर हरि मांहि 
समानां। आतम-सत्त [आत्म-सात] 40]. 0०४ प 
405070९०., -- 57524:40 हलन चलन सब देह कौ 
- होइ। आतम-साधन [आत्म-साधन] 9९#४९८एं०गा 
०76 5९. -- 052:50 » सोधि करि कारिज भल 
कीन्हा । 7795;7 केवल कहि समझाईया » सारे रे। 
0526;23 पीवहु जीवहु रांम रस » सार। 
आतमहि [5८८ आत्मा] (9].) 9७४४8. -- ??29;2 
अरु काहू स्‍यौं बैर न कीजै सकल » भोजन दीजै। 
आतमां 56; आतमां-रांम [5०९ आत्मा > 
आत्मा-राम]. -- (9457;:0 जहां बिधि निषेध नहीं 
पाप पुन्यं चरन कंवल ल्‍यौ परम सुन्य॑ तेरी झूठी 
माया लिप्यौ निकाम तेरी भगति बिनां »। 
9055;48 दादू पर-उपगारी संतजन साहिब-जी तेरे 
जाती देषी “ कहि टेरे। आतमा 70; आतमै 
/९657;;3;2 नेरे नाही दूरि निज » रहिआ 
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आत्म 


भरपूरि। आतमै-राम [5९८ आत्मा>आत्मा-राम]. - 
/९03;2;;3 सार सुखु पाईओ रामा रंगि रवहु 
>। 

आतस [आतिश; 7, द3] . #7९. -- 07388;:0 आब 
बाद षाक » आदंम नीसांण। 09397;। आब » 
अरस कुरसी दीदनीं दीवांन। 054;3 दादू आब “ 
अरस कुरसी सूरते सुबहांन। ॥([286; पहनांम 
पड॒दा ईत « जहर जंगम जाल। 

आता [आँत][ ७75; [002500९5, -- ॥8988; 
पेट फारि जो देषिए रे भाई आहि करेज न »। 

आताल [रव. आता] 447. (४०९; ४०७, -- 
502स73 काल्हि करंता सु आजि करि आजि 
करतासु »। 

आति [अति] 440, ए९/ए .रप८॥, -- 507प9; माया 
मोह बढी ममिता » कनक प्रीति के नारि। शव2; 
सकल अंग मै मोहन चांहा « औडौ आवे नही 
थाहा। 

आतीत [अतीत] 44. 4. 5प/.985७88. -- 59स72 
पकडि पछाडै मन कूं सो कहिये -। 2,9९ए०॥० 
(६6 क्रप॥45), -- 564स9 गुण » करे अरु न्यारा। 

आतुर १9.7९5९६५५; |07|78; [02"0९5९व; 
उर्पालियंाह; वंड7255९१; 7027 ९४7 -- 99; आतुरि 
6:8;। अति » राजा पै गयौ। आतुरु 7627;8 
केवल ब्रजि तुमही बिनु » बेगि मिले गिरिधारी । 
आतुरे ॥]९4 शांग। व57789. -- 76:82छ भयो अति 
कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहिं -“। 

आतुरता . (९९४ १686; 72572557655, -- सार8] 
“ फील पयादे निग्रह फरजी चोंप अनूपम पेलत। 
आतुरताई ०४४०/४९५५, -- (09255;3 कहे कबीर 
अति » हमकूं बेगि मिलौ रांमराई। 

आत्म [४८९८ आत्मा] ।#6 $९[ 7770; ॥९६४४. -- 
05;9 » मांहै ऊपजे दादू पांगुल ग्यांन। ]3;2 गो 
ब्रह्मण संतनि सुष दाई परआत्म » समाई। 

(9488;2 प्रगट जोति तहां - लीन्हां । (9489;3 
भीतरि द्वार पूजि परमेस्वर « पहुप चढाइ। ?/५6;8 
» जांनिं अनाथहि। 05;42 » सौं प्रआत्मां प्रगट 
आंगि मिलाइ। आत्म-ग्यान |709/०026 ० 76 
5८. -- 5५064;4 जेन्हें उपनौ » तेन्‍हों भ्रम टल्यौ। 
आत्म-ज 09077 7707 0॥९6$९[ 500, -- !१03;77 


आत्मा 


- कहिये रुधिर अरु - कहिये काम। ०03;77 « 
कहिये रुधिर अरु “ कहियै काम। ]१03;:78 - 
पूत सपूत सो भजे जु सुंदर स्याम। 76;22] « 
सून अपत्य सुत तनुज तनय अरु तात। आत्म-तत्व 
[आत्म-तत्त्व] व णंवप्रव| ९5४९०४८९: ॥॥९ 5प्र0/९7९ 
80ं॥8. --]726;33 ता करि » कौ पाइ। 
आत्म-पति [आत्मा-पति] [.0/03 ०6 5९. -- 
#27;0 परचे प्रेम भजौ « अरु तजि लोक 
वडाई । आत्म-बोध |70५]९0६2८ ० ६॥९ 5९. -- 
05;20 » बंझ का बेटा गुर मुष उपजे आइ। 
आत्म-राम [5९९ आत्मा>आत्मा-राम]. --702;9 सब 
घट » पिछाने। 

आत्मा +.॥6 5८[ [6 77709; 06 ॥९४४४. -- 20; 
09437;3 » रांम है रांम है आतंमां जोति है जुगति 
सौं करो मेला। (#68 06९ 00०0 #श॥१रंधा॥ 8 
८०० ४१ ५॥०0९). -- 57524:38 तेल लिंग दोऊ 
तपै शशि - अभंग। आत्मानंद [आत्मा-आनंद] 
९९7४4] 0॥55, -- 79;77 नित्य “ अखंड सरूप 
उदारा। आत्मा-निष्ठ 40], ८णाट्शणव जञां0 0९ 
5९६ (४7१4 ॥॥6 5प्र77/276 827९). -- |'१86;77 
ग्यान » गुनत यों आतम गामी। आत्मा-राम व., 
[आत्मा-रमण] प़€ 0 7टु0०ं९९5 7 मांगाइटॉए, 07 
स& एौी०0 5 7798767/ ॥7 3], -- 2, रिद्रा]4 
शांपांए [6 5९ 604॥7 (॥6 ॥९६४५, -- 0794;0 
जासौ अब झूझो रे - सोई। 7७24; » न चीन्हाँ 
संतौ क्यूं र मिलै राम-राया । 7[9372;0 सार सुष 
पाइयेरे रंगि रमहुं -। ॥२65;220 जद॒पि » रमत 
भये परम प्रेम रस। ]788;24 जद॒पि « रमत भये 
नवल नेह बस । ]१326;28 जोगीस्वरन के ईस्वर 
स्याम बहुसर्यौ जदपि -। आतमा-हन [आत्म-हन्ता] 
96७77 ०7 #5/#67/ 07 36९57प्रट07, -- 777;44 
सो कृत निंदक मंदमति » गति जाइ। 

आत्यंतिक 44]. ९०॥१॥९६५; ७5/९7॥९, -- ]7299;49 
पे - नाहिन हेहे मन अभिलास पाइ पुनि जेहे। 

आथ [आठ] १4. थं8॥॥. -- 7383;5 तेइस तीस 
आथ पंद्रहा । 

आथण [(₹०ं.] ०ए९०४४४. -- 704;3 > सूप षेत जु 
'फाड्या | 


आदत 


आथये [आथना; अथना] ज॑. [0 5९६; ९8१, -- (855] 
झालि परे दिन “। 858 झालि परे दिन -। 
आथवै 7756:9 जो ऊगै सो - फूल सो 
कुम्हिलाइ । आथि व., एं, 00 5९ शव; 
059]0०87. -- /९94:5;:3;:2 मोरो जनम मरन 
दुखु - धीर सुख सागर गुन रठ कबीर । 2,600 
आंध्र; 20 4097, -- 502स66 अंतकालि तलि » 
गए केते कर झारी। ३,॥0 ७९; ०तं5, -- 08429;0 
अपरंपार पार नहीं आवै « न टूटे रे। 0/429;2 
दादू और » बहुतेरी तुस नर कूटे रे। 7/34;:॥ जा 
कारंनि हम ढूंढत फिरते » भरयौ संसारा। 
752:34 कबीर पढिबा दूरि करि - पढा संसार । 
१७75:3 ते पिता जननी » लिछिमीं पूत सौह 
परिवार । 

आथवन [< आथना] एं. 40 5४0, -- » करना हां. 0 
5९ (0[06॥6 577). -- ?04:9 बहुरि चले सुमिरत 
हरि नांमु रवि » कीयौ बिश्रामू। 

7 आथि-निआधथि [आशथना] शं. 0 9९ (5 400 5 
70). -- 740क साथी » भे सकेसि न साथ 
निबाहि । 

४ आथि-निआधि [अथ्थी-निर्धन] 4. प्रथ्वाए १70 
[000/", --?650;6 एहि जग काह जो » हम तुम्ह 
नाहँ दुहूँ जग साथी | 

7आथी [आस्थित?] 40. ४४4छ॥8; #777. -- 7509;5 
सो डगर गँगन महँ -। 

* आथी [अर्थी 47८॥ 92/500, -- ?44:7 काया 
माया संग न ०। 

3 आथी [आथना] शं. (0 ७९; रं#., -- 7939;3 गुर 
वचन हेत करि और न दुंनियां ०-। ]7७80;4 सुरें 
» कोकिला पै बसंत बिनां नई बे रसाला। आश्यौ 
00 5९(; ०४०, -- 0704;4 दिन «। 

आद [आदी; अदरक] (.) 802०7. -- 7549क पान 
लाइ के रिंकवछ छोंके हींगु मिरिच औ »। 

आदत [#. ६०५(/)] ६. ॥80॥7. -- 530स8 ईल तिवंजै 
ईसनां » किवें न जाइ। आदति 78757;0 ना हरि 
भजसि न » छूटी । 530स6] मके मदीनैं ले गया » 
छूटी नांहि। आदते 556स77 तुह मजिमन बिश्नौ 
गरस » दारी। 


आदम 


आदम ([#. द्ववव॥] 4, ५047 (॥757 797 |7 (6 
छ9]6 79 ॥7 06 0प्र/॥); 4९7 ० [॥6९ 
[#प्रा॥7/ 78८९; 797, -- 0८६6;:5:2;:2 बाबा « 
कउठ किछु नदरि दिखाई। 6927:5 ऐसी अदली 
पातासाही बाबै - चलाई। 09388;0 आब बाद 
घाक आतस “» नीसांण। 68998; कहाँ तव « 
कहां तव हव्वा। 8740;: « आदि सुद्धि नहिं 
पाई । (98:2 अवलि » पीर मुलांनां। ]०७93;4 
वाच्छाव बाबा > हंबा जाणें ढबला नंदी आवे। 2. 
८०हा. [774 8078. -- 787922; > ब्रह्मा कछु 
नहिं होते। [78930;2 वही महादेव वही मुहम्मद 
ब्रह्मा - कहिये । 

आदमी [आदमी; ».-7, द्रवक्का] 4 १९5८९ावैद्या( ० 
00: ॥97. -- 0736;0 कौंण - कंमीण 
बिचारा । 

आदर ॥070707; 7९5९८. -- ; » करना 60 
७०707; ५४९।०००४८, -- (54:42 बिन स्वारथ « 
करे । 503440;:0 उठि -» करि कहे हमारे । 
प:66;:3 सैलराज बड़ » कीन्हा। [7;2ग प्रभु 
सर्बग्य कीन्ह अति » कृपानिधान। 7;48;] अति 
“ रघुनायक कीन्हा। ॥7;63;4 अति » खगपति 
कर कीन्हा। » देना 60 हव॑ंए ॥000प/, -- 
050;5 विन » दीजे राम रस छाडि हलाहल 
घाइ। 574859;:2 उठि आसन दीनौ - करि। 
प2:08;2 जेहि मुनीस तुम्ह “ देहू। « न चूकना 
00 थि] ॥072९5७९८., --0०26;:3 गृह आएँ “ न 
चूकिए समझि सोंच मन माँही | » पाना (0७९ 
7९५]7९८८९०. -- 050;5 दादू जहां जहां « पाईए 
तहां तहां जीव जाइ। » होना +0 ७९ 
॥०॥०४/९१, -- 752;26 कांमीं क्रोधी मसषरा 
तिनका - होइ। आदर-अनआदर |॥070फ7/ 7१० 
व508०॥०0प7७, - ?32;3 » संम कीजे निरदावे 
भिष्या करि लीजे। 

आदरस [आदर्शन] 4 ॥##07, -- |१70;37 प्रतिबिबी 
» पुनि मुकुर सु दर्पन लेति। 

आदरहिं [आदरना] ए, 40 ९४९९॥॥; टरांए2 
॥४०॥०7०७, - 7;:4क सरल कबित कीौरति बिमल 
सोई « सुजान। 2;:233 अघ अवगुन छमि «। 
प2;24; प्रभु » प्रेमु पहिचानी। आदरहीं प:4:4 
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जो प्रबंध बुध नहिं ०। ॥2;285;:2 प्रभु अपने नीचहु 
>। 

आदरहींन [आदरहींन] 6. ४० ०धां०शंधरर 
#९5७९८., -- 779;0 » कहा धंन कीजे । 

आदरही [आदरना] ए६. (0 ९६६९९७४, -- 77;4;:8 सम 
मानि निरादर ० । आदरिअ 72;76: सो - करिअ 
हित मानी। आदरी [7;3;छ3 जे ग्यान मान बिमत्त 
तव भव हरनि भक्ति न »। 

आदरु [आदर] #॥९5७९०८. -- * करना ॥0 #070777; 
५४९|८००७४९, -- ??24;6 तब तें दूनौ « कीनौ। 
प:07;2 जानि प्रिया « अति कीन्हा। ॥2;39;3 - 
कीन्ह पिता सम लेखा। » देना 60 हरंए९ 
[0007 -- /(59;8:;:] निरधन “ कोइ न 
देइ। #८59;8;2 दीआ »“ लीआ बुलाइ। 
]2;:23:2 बहुबिधि चेरिहि “ देई। 6;7ख नाथ 
मोहि - दियउ। 

आदरे [आदरना] ए६. 0 ०४९९७, -- ]7209;77 जिन 
करि चरन कमल » ते कब॒हूँ न उखटि के परे। 
आदरेहु 7;5;5 नहिं “ भगति की नाईं। आदरै 
(5;5 ताहि न कबहूं » परम पुरिष भरतार। 
5:39;:5 सकल कष्ट हद मींच लग आदम सो 
सब “। 5४57;23 सुन्दर ताकों « और सकल 
कौ त्याग। 

"आदि व, ७८ट्वांगगा7ड़; बची, 778९ए4; बवए. 
(॥6 06श्ञांगगां72., -- 93; 2, ८077, 07 974/| 
5077८6; 7795४67/9, -- 659;38 ताका जल कोई 
हंसा पीवे बिरला » बिचारि। 3, #5 (7087). -- 
7979;3 » कूं आदेस करत कहि कवीर ग्यांनां । 
4, 407, #णा। 06 धां।९ 0 छा, -- 727: हों 
सेवक तुम्ह « गोसाईं। 7644;3 कहै तोरि हों - 
सहेली । 5. [आदि-नाथ] 89४. -- 782;3 लीन्ह 
अदेस - कहेँ दीन्हा। आदि-अंत ४०. ॥0 (९ 
एछ€श्ांगगांत8 बाते (6 शत; 4७०७५, -- 7; 
आदि-अंता [787;2 ते तिरिये भग लिंग अनंता 
तेऊ न जाने ० । 8723;] अल्प दुष सुष “। 
आदि-अंति 97; आदि-अनंत 7708:5 » उभे पषि 
प्रिमल दृस्टि न देष्या जाई। आदि-कबि 
[आदि-कवि] ॥57 90९ ज५द्र्गाति, -- 7;9;3 
जान » नाम प्रतापू। आदि-कुमारी ॥॥९ 


आदि 


[77074 ९४९/६५: 89५9. -- 8982;4 सदा रहे 
सुष संजम अपनी बसुधा “। 8744;2 कारे मूँड 
को एकहु न छांडी अजहूं -। आदि-गुरू (॥९ 
708 हरप'प. -- )7986:3 > रघुनाथ उधरनां रांवण 
कुंभकरण बंधनां। आदि-घर ॥॥6 ए907792एव| 
॥0प्र5९: ९ 5प7/९776 8078. -- 07340% दादू 
पाया आदि घर सतगुरि दीया दिषाइ। आदि-देव 
(॥6 एंव! तैशा9, --7;42;3 » प्रभु 
दीनदयाला । आदि-नाथ ॥॥6 #75 'द्वा8: 59४8. -- 
87 ७9; आदि-निरंजन 06 78 पां।ध]979: (९ 
57९7८ 800९, -- 054:54 तहां » पीव भागि 
हमारे आईया। आदि-पुरुष [777782ए4[| 7: (९ 
5फ"९ा९ 8९ांग्रह (८0779/९१६० ३ 0९९, 
ज्रगांट मागी] 9 ९८८ ३/९ (6 07970॥6$) . -- 
(894;0 » एक वृच्छ है निरंजन डारा हो । 
8964:5 » बैठावन बैठे कबिरा ज्योति समाना। 
6०8;3 » बाल रूपु गति न जावे तोली। 
३24;9] जैसें “ वह कोई। ]५326;24 जैसें « 
सुर लोक। 5प727:2 » अभि अंतरि राषे। 
आदि-पुरिष 0/80:4 दादू आतंम रांम हंमारा - 
पहिछांनां। 0/38;0 » तूं अछे अंम्हारौ कंत 
तुम्हारी नारी रे। 09233;॥ » ते आपणू पूरंण परंम 
अनंत | 054;:9 » अलेष है सहजें रह्या समाइ। 
054;7 » अंतरि मिल्या। ]१७23; » मैं सेइयौ 
जिंहि यौ सिष्टि उपाई। ??2;] मूरिष लोग न 
जांनें भेउ » नारायण देठ। 563प46:0 तजै आस 
अभिनास जगत की - गहि गावे। आदि-ब्रह्मा /!९ 
704९एव 874द, -- 50040; >» अन्त कौट 
हु दूसरौ नहिं कोइ। आदि-सक्ति [आदि-शक्ति][. 
[079९ए4 ९४९/४ए., -- 7;48; > छबिनिधि 
जगमूला । १;52:2 » जेहिं जग उपजाया। 
आदि-सृष्टि [06 9 तंबजा। एण ट९वा०7॥, -- 
११;:62 » उपजी जबहिं। 

4 आदि [अदरक] ह्वांध8०/, -- 7549;2 एकहि » 
मिरिच सिझँ पीठे औरु जो दूध खाँड सो मीठे। 

आदिक व, बधव ००१5, -- 7;:320 बामदेव « 
रिषय पूजे मुदित महीस। 2;38;4 सैल हिमाचल 
» जेते। 6;34;:6 इंद्रजीत “ बलवाना। आदिके 


69 आदू 


520;36; » सनमध्य जागूं काल देषि न दूरि 
भागूं। 

आदित [आदित्य] 87०; ७९००7९7४४ ० ०" 
टण्गांहु 707 34794; (00) $प्70897 (४6 097 
0०॥6 5५४-8००). -- ७(344;;: » करे भगति 
आरंभ काइआ मंदर मनसा थंभ। $525सव3;3 
चंबक हलचल लोह आंधि « षेलहि। 535स6; « 
संगि उजास सुधा ससिहर अनरागैंहि। 59;9;5 स्यंध 
हेरि सुरही गई वोले » देषि करि। 7382; » सूक 
पछिऊँ दिसि राहू बिहफै दखिन लंक दिसि डाहू। 
?382;6 » हीं तँबोर मुख मंडिअ बावभिरंग सनीचर 
खंडिअ। आदिति /435;। » करौ भगति 
आरंभ | 

आदिन 94वीं, ०४१ ०४०४5. -- 54प2;7 और सबे 
दुष » आंने। 

आदिमीं [आदमी; .-7, द्रव्य] 4 0९४८९४१९ववा 
#॥त7: 797, -- 579स29 अलप जीव » तिनि 
बंधि आपने बसि कीया। 

आदिल [»#. दक्षा] 94. ए४; ण०7४8/0., -- ?5;2 
नौसेरवाँ जो - कहा। 

आदिष्ट [अदिष्ट] 34. [एणंञं०]९; 
4549]०४7४78. -- 079;7 सो परई तब केसौ - है 
जाई। 

आदिसु [आदि] 40]. १४० ०(॥९४5, -- 595स5 कीरी 
कुंजर “ सकल समांन है। 

आदिहुँ [आदि] 46ए, #०॥ (6 0७/ट/ं08॥0।88. -- 
?6;॥ » अंत राज जेहि छाजा। आदिहु 72:60;4 
» तें सब आपनि करनी। [5;3;3 » तें सब कथा 
सुनाई । 

'आदी [आदि] ०४ं€7. -- ?/3;7 हरि कौं चढे न 
देषे -। 

आदी [5९८ एकक्ाकावाव, 0. 54, 7. ] 4007. 
८०7०४; ०ाथा९ए, -- ?60; तूँ राजा जस 
बिक्रम » तूँ हरिचंद बैन सत बादी। 7?64;। मता 
न जानसि बालक -। 7?630;2 डोलहिं नाहिं देव 
जस -“। 7?635:5 लिंधउर देव धरा जिन्ह -। 

3आदी [अदरक][ 278० -- 7548;6 » मेलि तरे 
किए खाटे। 

आदू [आदि] ३4. #75; 0/९770$. -- 9, 


आदृष्टि 


आदृष्टि [अदृष्ट] 40]. प5९९॥, -- $82स5 कहे 
कबीरौ दूरि करि आत्म » काल। 

आदेस [आदेश] 4, #57प्रलांगा; 0व०७ -- 
0525;80 सो काल डरै करतार थें जे जे तुम -। 
788;403 बय आदेस निदेस पूनि आग्या सासन 
जोग। 2,7९5०९८८पि| 872९९४॥४४. -- ?258क आव 
काल तुम्हहिं तहँ देखे बहुरे के -। » करना ॥0 
82९९४ 72509९८पिए, --7979;3 आदि के - 
करत कहि कवीर ग्यांनां । 

आदेसी [आदेशी] ०8९ णश्० 07९८५; 07पा९- 
(८९७, -- 53स00 दूंन्यूं घोई बूबनें « र जुहार। 

आदेसु [आदेश] ॥57प८४07; ००0९७, -- « करना 
00 87९९६ 725.९८पिए., -- ॥364;8;:2 हम राखे 
गुर आपने उनि कौनो ०“ । /(972;;2 हीरा देखि 
हीरे करठ » कहे कबीरु निरंजन अलेखु। 

आदें [आदि] 460. [0 096 0९हांहगंह; #79. -- 
90738;3 » अंतैं तेज तुंम्हारौ दादू देषें गावे रे। 
909294; मीत हंमारा सोइ » जे पीया रे। 
9935;3 अंकुर » प्रगट सोइ बैंन बांन ता थें लागे 
मोहि। 77942;3 » गगनां अंतें गगना मंधे गगना 
भाई । 

आद्रिष्टि [अदृष्ट] 4], पा5९९॥, -- ॥7900; ग्यांन 
ध्यांन रहित षेलै » मांहेँ द्रिष्टि मेलै । 

आध [आधा] 94. ॥9॥ -- 7; एक-आध ४0.9 
€ि७. -- 054;:40 » अरवाह का विरला आपें 
आय । 522स74 कहै कबीर गुर ग्यांन थे « 
उबरंत । 

आधरी [आधारी] बव, 5प०9०१९व 99. -- ]3;6;4 
असुर उरध तप ठांनौ भारी चरण अगुष्ट देह »। 

आधरों [अंधा] 90. ७४४१, -- 7?233:7 समझे नहीं 
आधरों लोगू। ए03;2 कांम » कछू न सूझेै। 

आधा ११. #9 -- 27. 

आधार 5४७7७०४; 7८2०८. -- 43; आधारनि ४2 
स्याँमाँ कुड्जबिहारी प्रॉननि के -। आधारा 097;0 
आगे इहि नांइ लागे संतन ० । ]१0;97 यह संसार 
असार अपारा तामैं तनक हुती “। ]०७09;3 भणंत 
नांमदेव दीनदयाला निरधारनि के तुम्ह ०। ॥3;2:4 
आए मिलन जगत “। आधारि 7094; परदा अंतरि 
करि रहे रे हंम जीवहिं किहि »। 


आधे- आधे 


'आधारी ३१9. 5५७७०४४॥8. - 0₹477;7;;व 
बटआ एकु बहतरि - एको जिसहि दुआरा। 
520;22;3 परम तत » मेरे सिवनग्री घर मेरा। 

2 आधारी [अधारी][, वत॥ 45८९४८०५ 70790]6 5९४ 
0०७ 5प0707+. -- /४(856;8; डंडा मुंद्रा खिंथा « 
भ्रम के। 

आधारु [आधार] 5प09007:; ०45९. -- #६33व;40:3;] 
माइआ तपति बुझिआ अंगिआरु मनि संतोखु नामु 
>। /(338;65;2;:2 एकु » नामु नाराइन रसना रामु 
रवीजै। ४(338;69;2;] नामु तेरा » मेरा जिउ फूलु 
जई है नारि। »7970;7;;2 खिंथा इहु तनु सीअउ 
अपना नामु करठ » रे। ५३0;4 हरीबंस हरीदास जु 
जीहां हरी करुना करी राषे तीहा नीत बीहारु » दै। 
आधारो 09237;0 रातौ रंग कसुूंभ के तेैं बीसारयौ 
> रे। 

आधारो आधारना?] ए॑ं. ॥00 06 045९० 07 (?) 
50;60 बिनां लूंतन अंन पांक » बथा जनम बिन 
भगति रांम। 

आधिकारी [अधिकारी] 80. ०९४0४. --]2;0; 
ताकौ चारी पुत्र भये भारी तिन माही प्रहलाद -। 

आधीन [अधीन] 39. 4. 4०७९४१०९४६. -- ९१8;2 
रहत अधीन। 57प2;2 त्रिधन के धन बाल होौ 
तेरे दरसंन की -। 2, 40श॥ां0४८० ७9. - 
579प45:5 जैसें मूढ न छाडे घौंड्यौ होत विषे -। 

आधी [आधा] 94. (:) ४०४. -- 33 

आधीन [अधीन] १7. १९०७९०॥वशा; 5प्05९७एंशा; 
5प0070879/९6., -- 34; आधीना 5. 

आधीस [अधीश] 074, -- 69; वंदो नंदजू के पाइ 
अषिल लोक >» जाकी हैं चरावत गाइ। 

आधु [आधा] ४0. #० -- 746क एहि जीवन के 
आस का जस सपना तिल »। 

आधुनिकतम [आधुनिक-तम] 40. ह05 
#९८९४(४, -- 66;2 मथि वेद गथि ग्रंथ कथि कही 
व्यासादि अजहूं “ कहत है मति यथा। 

आधे [आधा] ११. ॥० - 5; आधे 3; आधोौ 4. 

आधे-आधे ४09. 8 ७. -- पाट7 प्रॉननि कौं पोषत 
सुनियत तेरे बचन -। 


आधो-आध 


आधौ-आध [आधा] 48. #4 ८0०7 एश7फ 

॥07०, -- 739;324 तब जान्यौ ब्रज प्रेम कौ लहत 
न-। 

आनैँद [आनंद] |09; 0॥55. -- 64; आनैदु 4; » उरि 
न समाना ॥0 96 07९४थ/।९ए९१ एां0 ]0फ. 

आन॑ [अन्य] बची, क्ाशिशाए ०67 वांडतत८, -- 
/२293;::4 सुरा अपवित्र नत अवर जल रे 
सुरसरी मिलत नहि होइ »। 

आनंता [अनंत] 40], हपा॥०९7]९55, -- ॥१972;2; 
बेद पुरान सासत्र “» गीत कबित न गावउगो। 

आनंद 09; श८शाणवी 0855.-- 232; » अंगि न 
मावणौ [प, समाना] ॥0 06 0ए९४५४९।श९व जरा] 
०9. --097;2 तब » अंगि न मावगा। 0909;2 
तिल तिल देषों साहिब मेरा त्यूं त्यूं « अंगि न मावे 
रे। 00736;4 दादू संनमुष है रहे « अंगि न माइ। 
0950;2; 0/53;4 » अंगि न माइ अम्हारै 
आवज्यौ ए। » उपजना ॥0 ८] |०9. -- 09232:2 
गुर सिष » उपजे संनमुष सदा हजूरि। » करना (0 
[7०शंव० |०५. -- 0737;0 अंनदिन अंतरि » कीजै 
भगति प्रेम रस सार रे। 079230:2 अरस परस « 
करै तहां मंन सदा हो जीवंत । 09270;2 अषिल 
ग्यांन अषिल ध्यांन अषिल » कीजै। » कराना (० 
779९९ 076 ९>50९४९॥८९ ॥9]0[077९55, -- ??0;2 
ता पीछें कासी चलि जांही अटल भये » करांही | 
» गाना (0 आंह( ०० ००9. --]773;3 बेस्नों 
हिरदे समाईला जन नांमदेव » गाईला। » पना ॥0 
९5७९०४९४८९ ॥9]0[#7०55, -- ?06;2] अंगद क्रपा 
तें - पये। » पाना 07296;0 सब सुष » पाइए 
मुष देषूं तेरा। « बधाना (0 आंध्र ०7 ००ए. - 
9982;0 मंगलचार चहुं दिसि भये - बधाये। 
909200;2 > बधाई हरि के गुंन गाई। » होना ॥० 
००7७9९४९॥८९ |09. -- 0707;4 तू है तैसा कहिये 
ऐसा दादू » होइ रे अला। आनंद-कंद #000, 0/ 
5077८९, ०09. -- 628;6 स्यांम स्यांमा ०। 
१22;63 तौ मोहिं उहिं गोकुल नंद के लै राखो - 
के। आनंद-कंदिनी ।7323;:74 अरु इत यह कलिंद 
नंदिनी बहति सरस “। आनंदकंदु [:38छ « 
बिलोकि दूलहु सकल हियेँ हरषित भई। 
आनंद-कंदौ (/490;:0 बिरही जंन कौ बालहो सव 


आनंदें 


सुष -“ रे। आनंदकारी 28ए९०/ ०[09. -- ॥7342;:284 
जयति रुक्मिनीनाथ पद » मावतिपति बिप्र कुल 
छत्र -। आनंद-मय ४0. 0॥5४0/; 0९55९०., -- 
650; नमो नमो जय श्रीगोविंद » ब्रज सरस 
सरोवर । 53;:5 सत अरु चित >» ब्रह्म बिशेषण 
तीन। आनंद-मैं [-मय] 90. (७ ०]०ए. --29;2 
सकल सभा >» राजा भयौ उदास। 

आनंदी [< आनंद] , ०॥९ ५१0 (4८९5 []९45प्रा'€ (॥ 
श्‌भापापव 78875), -- 0233;0 आतम » जोगी 
पीवे महारस अंग्रित भोगी। 2, 44. ((.) ०१९ थ० 
89९५ ]९४५५/९, -- ?7?2; पीपा बोले सुंनि - अब 
तूं काटि हंमारी फंदी। 

आनंदन ((2|ए०/ ०) |०५. -]7248;32 सुनि के सब 
“ भरे। 57094:। अलक कुटिल मुष चंचल 
डोलत बरषत अति -। 50776;2 जनु मुष भरि 
गंडूक कंवल रस डारत अलि »। 

आनंदा [आनंद] ०५; 9॥55, -- 054;8 तारे नही तहां 
झिलिमिलि देष्या दादू अति “। 758;3 अगम 
अगोचर अषिर अंतरक निरगुंन अति -। 563प44:5 
गोरष भरथरी गोपीचंदा ता मन सूं मिलि करें «। 
७49;2 रास विलास व्याह विधि नित प्रति थिरि चर 
मन » जू। आनंदि ॥7328;:27;:2 सहज कलालनि 
जउ मिलि आई > माते अनदिनु जाई। 

आनंदित 4व4.०-ो; १९०॥४॥॥९१, -- 5793;3 
सूरदास » भेंटत अंकनि भरत अहीर। 5प4782;4 
» चित जननि तात हित कृष्ण मिलन जिय भावै। 
आनंदी 57;:2:3 जिहि कुलि चंदन ऊपनों « 
बणराइ। 520;;:0 आतमां » जोगी पीवै महारस 
अंमृत भोगी। 5५3886;2 ज्यौं चकई प्रतिबिब देषि 
करि » पिय जानि। 

आनदु [आनंद] 09; 0॥55, -- 9; आनेंदू 3 

आनंदे [आनंदी?] १04. 0०जपि; १९॥४8|९6., -- 
१230;33 सुनि के नंद परम » बार बार द्विजबर 
पद बंदे। 57642;0 सुनि » सब लोग गोकुल गनक 
गुनी । 

आनंदें [आनंद?] ०५. - 520:56:3 हरषैं « माहे षेती 
रे आवी सपत धांन निपाई। 594780;:6 « मधुबन 
के बासी | 


आन 


+आन [अन्य] 44. ००७, - 382; आन-देव 
[अन्य-देव] 28०0९" 8०१. -- (970;5 > की सेवा 
नांही रांम भजन का लाहा। 

2 आन ६ ए०५; ०४४, -- ?283क जौं न कहसि सत 
सुअटा तोहि राजा के -। ॥2:00छ मोहि राम 
राउरि - दसरथ सपथ सब साची कहां । 6:80ग 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु «। 

3आन [आज्ञा]. ०१०७, - » फेरना/फिरना 60 
8]77240 7९ 074९", -- ?28; चहूँ दिसि « 
सोंटिअन्ह फेरी भै कटकाई राजा केरी। 784;॥ 
फिरी - रितु बाजन बाजे औ सिंगार सब बारिन्ह 
साजे। 

*आन [आना] श॑.40 ८0072, -- 503832:2 अजस 
मेटि लै चले नंदसुत विरह स्रिस्टि ब्रज »। 
503846; चोरी न देहिं बताइ के औगुन न कहिहें 
>। 

5 आन [आनना] ए..0 ७४४॥78. -- 535;2 मान 
वलिहार करि डारि नंदलाल पर » मन मिलिन को 
साजु। 636;:। अधमता उर »« अपनी मरत कत 
अकुलाइ | निश्चय > (0 ग00 ब55प्राक्वाट९; 6९] 
85507/60., -- 56;6 सुन्दर निश्चय » तू तौहि कहूं 
करि प्यार। मुष बाहर » ॥0 59९4८ 0परॉ, -- 
(85276 हिया तराज तौल के तब मुष बाहर »। 
6. [अन्यथा] 40४. 0767णशां5९; का0/९॥ए, -- 
7589;5 जो पै लिखा - नहिं होई कत धावै कत 
रोवे कोई । 

आनहइ [अन्य] १९], ०९; वंडगंाल, -- 77;:8:2 
सब प्रपंच तहँ « आना। 

आन्ँ [आनना] ए.. (0 9४08. -- 74;8;2 तात 
जतन करि - सोई। ॥4;30: “ इहाँ त्रिकूट 
उपारी । 

आनकदुंदुभि 4]87ए९कांवाबा'ए कप; 
[९॥॥९०७प४. -- 07202:47 काढ़ि खरग मारन कों 
भयौ » तब तहँ गयौ। ]१206;30 तब ईस्वर सब 
अंसन भरे » मन संचरे। ]720;:2 अद » भुत 
सिसु कछु परत न कह्यौ “ चहि चकि रह्ौ। 

7आनत ११. ४००एांप8; 00॥॥06, 

2 आनत [आनना] ए. ॥0 9४708. -- 8; उर माहीं « 
(07748[76, -- 7;:9;3 अस संसय « उर 
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आनहि 


माहीं। 72;26;2 उर अस » कोटि कुचाली | 
प2;263;:4 उर » तुम्ह पर कुटिलाई। मन » 60 
6९, -- 77;78;:] एतना मन « खगराया। 

आनति [आनना] ए.. (0 ७078. -- 592484;2 सूर 
सकल आनंद उर » उपमा कौ पावति न बियौ री। 
502983; हों उपचार अमित » उर षल भए लोक 
लाज कुल कानी। 

आनद [5६७८ आनंद] 09; 0॥55. -- 0(343;4;: « 
मूल परम पदु पावै। ४7870;3;;:2 » मूलु सदा 
पुरखोतमु घटु बिनसै गगनु न जाइले । 
॥)०35:2::3 गोबिदु गाजे सबदु बाजे - रूपी 
मेरो रामईआ। ४]५988;;4 बेनु बजावे गोधनु चरे 
नामे का सुआमी » करै। 56;26;2 अति सीतल 
> घट मांहीं तिनके दुबिध्या दुरमति नांहीं। 

आनन (॥6 4८९; 77077. -- 35; आननु 77;06;4 
» सरद चंद छबि हारी। 

आनन्द [६९८८ आनंद] 09; ७॥55. -- 3. 

आनन्दमय [आनंदमय] 40. ०॥5४पि; 0]९55९०. -- 
$3;24 प्रिय पुनि है “ आतम ब्रह्म न अन्य । 

आनन्दा [६९८८ आनंद] 09; 0॥55. -- 59;2 पडवा » 
बीजसि चंदा पांचौ लेबा पाली। 5प955; 
मंगलचार भयौ - कमल पषिलै ज्यों देषे चन्दा। 

आनब [आनना] ए.0 ६8९९ 4५७४ए; 07078, -- 
प;69;2 तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया हरि » मैं करि 
निज माया। आनसि ८077.॥0 ४/४५९., -- 77;:2;7 
उत्तर प्रतिउत्तर बहु -। आनहिं )१0;20 » रंग 
पुहुप मैं देखे। ?20क है सो बेलि जेहि बारी » 
सबे बरोक। 7562क पुनि सँधान बहु » परसहिं 
बूकहिं बूक । ॥2;5;। एक कलस भरि » पानी। 
प7;0;:2 गृह » चेरि निबेरि गती। ॥7;40:3 आपु 
गए अरु घालहि “»। » बोलाना $07णशं९. -- 
प;287;: » नृप दसरथहि बोलाई। 

आनव ([आर्णव] ०८९४४. - ?७2;6;8 कर्म भार लोहा 
मानव संत संग तारक ज्यूं ०। 

। आनहि [अन्य] 44. ०००७, --२67;0 ताथें पतित 
नही को पांवन हरि तजि » ध्यावे। (523;5 
निरमल तन मन सब करे बके - आन। 

4 आनहि [आनना] ए.. 0 9008. --$5;22; चंदनि 
सरप सुजाइ पंषि पत्री घरि -। आनहीं 77७73;0 


आनहु 


जस तूं तस तोहि कोइ न जांन॑ लोग कहें सब « 
आन । » चिंता ॥0 ४०००9. -- 59539;0 रामचंद्र 
नहि दूरि कहूँ बन अपने चित चिंता मत »। 

आनहु [आनना] ए+.॥0 0शांहह. -- ; « बोलाना (० 
#ज्ा०, -- 72;:39;॥ » रामहि बेगि बोलाई। 
]6;9;3 » बोलि कहाँ कर कीसा। उर » ॥0 
८0॥7८८॥४४९ 00, -- 75;5;:5 उर » रघुपति 
प्रभुताई। आनहू 6;:5 » बिटप गिरिन्ह के 
जूथा। 

!आना [अन्य] 40]. ०7९४, -- 29; 5:9;: हरि बिनि 
काहि पढे ऐ «। 7/35;2 कांम चोलना भया 
पूरांनां मोपै होइ न ० । » होना (0 ८४६४8९. - 
756; राजे सुना दिस्टि भइ » बुधि जो देह सँग 
सुआ सयाना। 

2आना [आना] ब्राव (8 ८णं॥ ९(ृप4 (0 ०7९ 
50९९7 ०0 8 7प९९). -]7;:7;:2 जो तुम सेइ 
लेइ कुछि «। 

3 आना [आन]॥. ४0 ०४०), -- ??;8 तुंम देषो बिन 
जाइ परांनां साची कहां तिहारी “-। ॥2;232;2 
लखन तुम्हार सपथ पितु “। 2;:43; सपथ तुम्हार 
भरत के -। 5;:52;3 तेहि कोसलाधीस के »। 

5 आना [आज्ञा]6. ००१०. - ?260;2 पहिलें गुरू देइ 
कहूँ -। ?273;2 बाँधा रतन छोरि के -। 

5आना [$. आन] ७९7; 7070९77, -- ?8;5 
मिलि के बिछरन मरन की »। 

“आना [आना] शं॑, ॥0 ८076; ८007॥, 40 96 0077. -- 
9904;0 भाई रे तब का कथिसि गियांनां जब 
दूसर नांहीं “। ]4:5 गंग जमुन जौ लोपै «। 
]4;8; कूंन उपाइ करैयौहों -। ?77;3 धनि माता 
धनि पिता बखाना जेहि कें बंस अंस अस “। 
?646क हस्ति घोर को काकर धर - के खाट। 
प्‌7;93; श्रीरघुपति प्रताप उर -। १2;00;:2 मागी 
नाव न केवटु -। 72;268;4 तिलक समाजु साजि 
सबु -। १6;:43:4 स्यंदन घाली तुरत गृह -। 
]6;80;2 जेहि जय होइ सो स्यंदन «। घरि « ॥0 
७९४०७. - ?१2;6 होता बिप्र नही हरि जांना 
ताते मोहि सुद्र घरि «| ८0०8॥. 00 ॥70056., -- 
प१:54;: निज अग्यानु राम पर -। प्रतीत » (0 
7प७, -- (8747;5 एकौ जीव प्रतीत न »। 


आनि 


7 आना [आनना] ए..0 (8८९ 8५७४ए; 078; 
(८0. --720;3 » सागर पौलि उजागर के मुवा 
के मरिसें। 752;30 दीपक पावक आनिया तेल भी 
“ संग। १;:284;:2 कुल कलंकु तेहि पावर -। 

आनाथ [अ-नाथ] ३4. ॥९|0]९55; ५्र/९४८॥९व, -- 
५७92:6 मैं « दुबले शरण सये तुज क्‌। 

आनानाँ [आना] शं, ॥0 ८00०, -- ॥(339;74;:;॥ 
माई मोहि अवरु न जानिओ «। #४₹339;74;2; 
एक सुमति रति जानि मानि प्रभ दूसर मनहि न »। 

!आनि [आना] शं॑, [0 ८०00९, -- 54, 

2 आनि [आनना] 7४, ॥0 ६8८९ 49५१; 0778; 
९८0७, -- 94; ॥0 ॥0]0 (॥0 (06 ॥€०४४) . -- 
909239;3 निस बासुरि » उर अंतरि परंम पुजि नहीं 
जांनीं। अपूठा > ॥0 छ#॥78 94८९छ४१5 (5 
९००९5 (॥6 छ[977675 ह22९४प्र'६ ए९॥ 6 
छ्ंग्रहु5 706 5.7406 0427 0फ/व5 6 ए९९] 
50 47 6 जरांडट्वे 7694 जां7व5 [5९ॉ 
7#0प्रगाव पांड 7९ए९/शं78" १प6९5 60 (6 
“#[हएराएं7स्‍2" ए7॥6 शांगव ॥ ए089; (75 
7#९एशाइबरो ण वी ए॥फड०6ट्टांटव बाते 
75ए८॥0]6ठ्/ांटवो टप्राएटत05 5 ९55९४) 00 974 
9०९०). --7529;23 ताकूं केरा तार ज्यौं उलटि 
अपूठा »। उर मैं - ६0 ८०॥८९५७ बा 0९8, -- 
577प3; एकौं पल सोभा की सींवा सकति न उर 
में | चिंता “ 0 ४७०79, -- ?533;] सुना साहि 
अरदासि जो पढ़ी चिता “« आन कछु चढ़ी। » 
मिलाना ६0 ७78९ 4 0९९प78, 07 8 शंडंणा, -- 
9900;2 मुंष द्रपंण मांहि दिषावै पिय प्रगट 
मिलावै। 5954;2 बात सुनौ जिनि दुष्ट की बहुत 
मिलावे - । आनिअ(0 छापाएू; 5९११ 007, -- 
प;276:2 अब > ब्यवहरिआ बोली। 5;3 बेगि 
चलिअ प्रभु - भुज बल खल दल जीति। मनहूँ - 
00 #800प्र/ 8 0065 शांधव, -- 72;:28 मनहूँ न 
» अमरपति रघुबर भगत अकाजु। आनिआ 
/#(350;4;2;। पकरि जीउ » देह बिनासी माटी 
कउठ बिसमिलि कोआ। आनिए; धीरजु « ॥0 49८९ 
८०7४०. -- 72;20छ परिनाम मंगल जानि अपने 
“ धीरजु हिएँँ। आनिबी 5;32;2 रिपुहि जीति 
जानकी । आनिया /52;30 दीपक पावक » तेल भी 


आनी 


आनां संग। आनिलै ॥799;। “ कागद साजिले 
गूडी। ]799;2 » कुंभ भराइलै ऊदिक | आनीं (० 
4९९; #९(7९ए९, -- 44; मंनि + [0 ८णात्शंए९ वा 
4९७. -- 205;2 तब अंगदि मंनि असी ०। संक » 
(06९!| 6070/. - ]4;7;] जन प्रहलाद संक नहीं 
» । आनियै 5५4350;0 नाहिन रहयौ मन मैं ठौर नंद 
नंदन अछत कैसे - उर और। आनिलै ॥४७6;] - 
कुंभ भराइलै उदिक बालगोब्यंदहि नहांण रचूं। 
आनिहि 6:30;3 सूनें हरि - परनारी। आनिहु ॥0 
८47 ०. --76;20;3 हरि » सीता जगदंबा। 
आनिहें (0 ७४४78 ७८८, - 74;:30छ कपि सेन संग 
सँघारि निसिचर रामु सीतहि »। 


“» आनी 57 [आना] श॑. ॥0 ८०07९, -- 776;5 सगरोौ 


नगर कीयौ बसि -। 7303;। सो चाँद सुरुज पहँ 
> । [आनना] ए.॥0 8९ 4७४; 078; (८॥; 
८070. 0 4८८०ए०००५७, -- उर « ॥0 ](९९४ ॥7 
शांधत, -- 40 0 

आनीले [आनना] ए. 00 908. -- 0485;2;;] « 
कुंभ भराईले ऊदक। »]२485:2;:2;:। » फूल 
परोईले माला। »२485;2:3; » दुधु रीधाईले 
खीरं। ४॥१972;;:] » कागदु काटीले गूडी । 
/९972;;2: » कुंभु भराईले ऊदक। आनु 
१2;0; बेगि >» जल पाय पखारू। ?600;7 
पदुमिनि कहूँ पठई के जोगिनि बेगि - के बिरह 
बियोगिनि। आनू ॥5:58:3 लछिमन बान सरासन 
>। 

“* आने 27[आना] एं. ॥0 ८00९, -- [आनना] ए४. 60 
छातंग्र8; ००४. ॥0 ९६८०४, -- 73;:3:4 सादर निज 
आश्रम तब “० । 

आनेऊँ [आनना] ए.. 0 9978. - 72;307 » सब 
तीरथ सलिलु तेहि कहँ काह रजाइ। आनेठ 
प6:55:4 » भवन समेत तुरंता। आनेसु ॥;82;2 
तिनन्‍्हहि जीति रन » बाँधी । आनेहि ८०॥/:. 00 
८४779. -- 75;9;5 सठ सूनें हरि » मोही। आनेहु 
]2:94:4 लखनु रामु सिय » फेरी। 5;2व तासु 
दूत मैं जा करि हरि » प्रिय नारि। ८00. 0 
७५०. -- 72;30;] » मोल बेसाहि कि मोही। 
प2;:94;4 » फेरि बेगि दोड भाई। आनें 43; 
५27;87 प्रेम पियूषे प्रगट स्यामसुंदर उर »। 
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१256;:49 अरु जो उन हीं कं अब -। 53स40 
बंदा किया आनें काजें। आने 30; आनौं 7; आनौ 


आनन्‍्यौं [आना] एं, (0 ८0772; /९९| (९४४) 
50/69; रजु कौ सर्प देषि रजनी में भ्रम तें अति 
भय -। 

2 आन्यौं [आनना] 7. 0 ६4८९. -- 8; 703;7 चंदन 
>“ रासिब लादी। आन्यौ ए75:0 सो कबीर हंम 
देष्या जबहि पाव जलत जल »। 

आप॑ [आप] 5९ ०४८5९ -- 2; आपंण 4; 
आपंणपौ 709व0:;3 मंन बिषिया थें बारे ते - तारे। 
9939; मनें भोलवि कांइ थई वेगलौ » दिषाडि । 
आपंणां 0735;:3 सुमरि सनेही » निस दिन 
बारंबार। आपंनडै 0924;:] अलगा रहे एणि परि 
तेडे - घरि आंनें रे। आप 77; आपअ ; आपउ 
. 

आप [आब; 7. ८0] ए०४९७. -- 5777;:3 धरती आप 
गगन वाय तेज रच्यों तन। 

आपचधात ([आत्म-घात] 5प्रांठ९, -- 97988;:] अपस 
अबुधी » की कू कर निंगुरै लोपीकार । 

आपण [अपना] 40], ०7९5 07, -- 73; आपणपौ 5; 
आपणां 33; आपणा 2; आपणीं 24; आपणी 8; 
आपगणूं 5; आपणैं 24; आपणै 3; आपणों 8. 

आपत [आपदा; आपत्ति] 85458९7; 4(ए९/आंफ, -- 
526स23 कनक ईष उतिम अगर सहें - न त्रास। 
आपद [आपदा; आपत्ति] 85458९7; 44एश/'आए, -- 
3;:5;:4 » काल परिखिअहिं चारी। आपदा 9; 
८0०, ॥/९5९४77८४ -- ९१3;:5 यह बच सुनि 
मोहन उठि आ मिलि मान » टारी। 

आपन [अपना] बव8[, ०९१४ 0ज्7; ०7९5९ -- 7; 
आपनपा !; आपनपें 2; आपनपौ 5; आपनां 8; 
आपना 9; आपनि 28; आपनीं ; आपनी 44; 
आपनु ; आपनू ; आपने 4; आपने 7; आपनें 
20; आपने 23; आपनों 2; आपनो 7; आपनों 2; 
आपनौ 23. 

आपस/(-में) 5९; (७8707९) (0005९|ए९६, -- 
#₹03;;2;2 » कउठ मुनिवर करि थापहु का कउ 
कहहु कसाई। &<05;;:2:3 > कउ दीरघु करि 
जाने अठरन कउठ लग मात । 7053;4 » कं मारे 


आपहि 


नहीं पर कूं मारण जाइ। 7053;6 » कं मारे नहीं 
ओरीौं कूं हुसियार। ए894;5 » में दोऊ लरि मूये 
मर्म न काहू जाना। 5५267;। अजै विजै - मैं 
दोऊ बिना मिलये आनि। आपसु ]770:327 तरक 
करहिं » मैं कहो यह क्‍यों कर लीनोौ। 

आपहि [आप] (70०0, 5९ ०0९5८. -- ; आपहि 
22; आपहीं 33; आपही 20; आपहु 3. 

72आपा 276 [आप] 7#णा, 5९ 0725९ (॥6 (7? 
435 0.005९0 0 ॥॥6 5प्रू77९०77९ $5९॥६ -- [अपना] 
०78०5 ०0५४; आपाही 89434:5 आपा माहे आपा 
देव तां निज तन की करि ले सेव कहै कबीर 
पुकारि पुकारि » मैं आप बिचारि। आपि 26; 
आपिओ . 

आपिला [आपुल] व. ०४०५ ०0५7. -- ]769;0 संत 
प्रवांणीं भगति - नहीं » तौ प्रांण त्यागिला। 
७969;0 संत प्रवांणीं भगति » नहीं » तौ प्रांण 
त्यागिला। ]२७69;3 नांमदेव बीठल सनमुष बोलिला 
भगति » मुकति त्यागिला। 

आपु [आप] 7700, 5९ 07९5९ -- 223. 

आपुण [अपना] 00९!5 0४7. -- 3; आपुन 46; 
आपुनि 2; आपुनी 4; आपुनु 5; आपुने 2; आपुने 
; आपुनो ।; आपुनौ . 

आपुहि [आपा] 77०7. 5९ ०॥९5९. -- 4; आपुहि 
7; आपूं 9; आपू 5; आपे 27; आपें 99; आपै 
49; आपो 2; आपोौं 2; आपौ 37. 

आफत [आफ़त; 0. 4/०(॥)] ६. .॥807प्र7९; (८०7. 
न्अर्पति?; 5९९ प्4ा०ए, एवं, 796): 00 ०रकि/, -- 
57796;2 माषन पिंड विभंजि दुहूं कर « मुह 
मुसक्याइ । 

आफरे [रिथां. आफरणौ] जछ॑, (0 5४८ (०0॥९ 
57074८0 शा शां70). -- 055;:7 लै बिचार लागा 
रहे दादू जरता जाइ कब॒हूँ पेट न » भावे तेता 
घाइ। 550स4 जैमल अंन पांनीं के - माया के 
अंहंकारि | 

आफू [अफीम] ०.प7. -- 55208 » षाय भांगि 
भसकावे तामें अकलि कहां तें आवै चढता पित्त 
ऊतरतां बाई तातें गोरष भांगि न षाई। 59स]8] 
जिस घटि पोस्त » भंग सांई सूं क्यूं राचे रंग। 
544स];:32 मारि कटारी » षाइ पासी लेइ सोई 


आभ 


मरि जाइ। 589स63 कलि की गऊ ज नरकहि 
षाई बांह्मण » भंगि चबाई। 

7आब [7?. 40] 4, "०४(९/, -- 07222; » नूर बाद 
नूर षूव षूवां यार। 0/388;0 “ बाद षाक आतस 
आदंम नीसांण। 007332;2 ईथां - जंमजंमां ईथां हीं 
सुबहांन वे। 0.9397;। » आतस अरस कुरसी 
दीदनीं दीवांन। 054:3 दादू « आतस अरस 
कुरसी सूरते सुबहांन। 55;:2:9 केई » जमजमां 
जनति हूर बषांणें। 2.. ९]९९०00९; 273९९; ८०गां., 
5९|-7९४/९८; 79. -- 7526;8 पाहन कौं कया 
पूजिए जो जनमि न देई ज्वाब अंधा नर आसामुषी 
यौंही षोवे -। 3. ॥070प7' -- |१992;6 मैं 
आनाथ दुबले शरण सये तुज कू - जो मेरी लाज 
राखी जू। 54:58 आंधा नर आसामुषी यूंही षोवे 
>। 

2 आब [आप] 7700, ए०7; 07९5८ -- |॥|०93;6 
मुवा पोगंडा » जीवावै ऐसा रांम हमारा पाच्छा। 

आबई [आना] ए., ॥0 ८070९, -- 052;:59 तब लग 
चीति न - त्रिभुवण पति दाता। आबहिं 7366क 
कोइ न सँदेसी “ तेहि क सँदेस कहाहिं। 

आबा-गवन [आवागमन] ८णांहररर ब१ 2०४१४; 
७07 4४4 १९४४), -- 6568 प्यंडे परचांनें गुरमुषि 
जोइ बाहुडि “ न होइ। 

आबादानु [?, 404६ दाा] ॥7॥907९व 9]4९९. -- 
॥२३345;2:2:2 » सदा मसहूर ऊहां गनी बसहि 
मामूर । 

आबि [आना] शं, [0 ८०0९, -- 99295;0 हूं जोई रे 
बाट तू घरि » नें। आबिया 0|050;0 अम्ह घरि 
पांहुंणां ए - आतंमरांम । 9950;4 ध॑ंनि हंमारा 
भाग » अंम्ह भंणी ए। आबे 567स84 » संगै रहे 
जूवा ता कारणि अनंत सिधा जोगेस्वर हूवा। 

आबौ [?, द्रणाप5] ९००7ए. -- $49स54; » काटि 
अजांण तेथि बंबूल जमायौ। 

आब्यौं [आना] श॑. ॥0 ८077८; ग्यांन + ॥0 [-0फ., -- 
576प;। अरजन ग्यांन » किम जांणियैं ते नौं केहूं 
सहिनांण रे। 

आभ व.[7?, ८0] ४४९७. -- 007;4 गंग जमुन मोरी 
घाटलडी रे हंसा गवन तुलाई जी धरणि पाथरणो नें 
>» पछेवडो तो भी सौडी न माई जी। 753;9 


आभन 


ओसां प्यास न भाजई जब लगि धंसे न «। 
565स50 परमिति पं पार कुंण पावे नांऊं उडल 
भरिये «»। 

आभनीं [अपना 7707, 076'$ 0५7, -- 56;5;2 
मति जोइ जिवडा जन के मति अनंत रे। 56;:5;2 
» मति जोइ जीवडा नहीं नेडौ नहीं दूरि। 

आभरन [आभरण] 0क7९व ९७९८5, -- 658;3 
रूप निरूपम क्रांति भांति वरनी न जाति पहिरि « 
रवि षोडस सिंगारिनी। 664:3 मनि मुकुता « 
विराजत यह नक्षत्र प्रतविव। [78599 हाड न होते 
“ त्वचा न बाजन बाज। ]०6;47; ॥०86;65 
जदपि कहूँ के कहूँ बधुन « बनाये। ]२298;6 
दिव्य » दिब्य दुकूल चंदन बंदन तंदुल फूल । 

आभा [_ 59]९740प770; 0॥ 970९, -- (९१7:;:2 जाँ 
की » जगु सोहे सोभा को भवन। ०54:5 » पीय 
परि परी अवर रिदृहि धरी। 7६०68;6 लोल कपोल 
अधिक बनी »“ कछु मिति कही न जाई। 
]१53;24 सुंदर साँवरे पिय सँग अति ही « 
भासी | ]58;82 अखिल अंड ब्यापी जु ब्रह्म - है 
जाकी। ]४62;27 भा » सोभा प्रभा सुषमा परमा 
कांति। 

आभास ((॥|५९०) १07९४/४४०९, -- 524;:58 जीव 
भयौ प्रतिबिंब ज्यों ब्रह्म इंदु -। 525;6 यों यह 
स्वप्ने देषिये जाग्रत कौ ० । 5५0:5 सुन्दरदास « 
ऐसौ देह कहे सुनि प्रांनियां । 

आभासी [आभासित] 30 १०/०४/४४४६ ॥८९; 
»|गंधांध ९, -- 7206;35 ऐ पर घर ही घर - बाहिर 
कहूँ न तनक परकासी | 

आभासै [आभास होना] सं. (० $#0९; 
९5७०४९॥८९, --788;0 सत्य ग्यान आनंद 
आतमा तब “। 530;42 जब दर्पन सूधौं करै रवि 
> आइ। 

आभीर [अहीर] 4 ००५॥९/१, -- 59;9 तरंनिजा तीरं 
भर भीर » कुल धीर मन मांझ धरि अधिक हरषै। 
प7;:308] » जमन किरात खस स्वपचादि अति 
अघरूप जे। आभीरा 552;6 राजत राज गोप 
भूपति संग विमल वेष - हौ। 

आभू [आभा] 0ली॥#॥०९; 590760प7/, -- 553स4;3 
इक बहनीं बहु दीप अनंत » इक पांनीं। 


आमलवेत 


आभूषण [€छटा९7; ०एक्मा7षवॉ, -- ?१2;8 सब 
नारी - सब लीये उतारी। 520सा अवधू ग्यांन सो 
साचा प्रांण सोरांग जत - चढे स्वांग। आभूषन 
]१34;266 » हीरा के पहिरे लाल पाट के पोहे। 
??8;6 संगि चले सो पहरोौ नारी “ सब धरोौ 
उतारी । 778;8 » सब धरे उतारी देषें दूरि ग्यारहौ 
नारी। 536प8;0 अंबर तन » तजि के करि जोगनि 
कौ भेस। 547प26;:3 » कुडल अरु हारा मुष 
मंडन बिन बादि सिंगारा। 503064;0 अंग अंग « 
भ्राजत कहं लग करों बषान। 

आभ्यंतर [अभ्यंतर] 4१ए. ॥#&4०, -- 53487;4 
मानहु कमल कोस - भवर भवे बिनु प्रात । 

आमंद [आमद; ए, द्रव] व४ए०), -- 054;32 
दीदार दरिया अरवाह » मौजूदे मौजूद । 

7आम [#., क्ाणा] ०वां॥47फ ([72/507). -- 058;9 
कहौ कहां धों राषिए नहीं - कूं ठौर। 

आम (5, आमग्र] 0९ 78080 7९९, 470 क्‍5 
पा. --78556 काटे » न मौरसी फाटे जुटे न 
कान। 

आमद [7, क्रावव] ॥7५४|, -- ॥१727;:3;;:3 कुजा 
“ कुजा रफती कुजा मेरवी द्वारिका नगरी रासि 
बुगोई। आमदी )५७58; नहीं तौ पकरि मारूं 
करूं बिगरी कुजा » कुजा रफती कुजा माहरबी । 

आमन [आ-मन] बे. 9०आंएट शांत (85 
०77०5९०७ ॥0 दुर-मन; आमणदूमण, 580). -- 
9354;2 यहु मन » दूमनौ तन छीजे दिन जाइ। 

आमर्ष [अमर्ष] 878०7, -- 772;57 कामानुज » रुठ 
रोष मन्यु तम होइ। 

आमलक ([आऑँवला; 5९९ कलिबुृक्ष] [० (७९९ ९00 
77५9700497, ४१ ॥5 7'प. -- करतल-गत « 
(९१७ 007९१ 45) 4 [2प॥7 | [06 ॥#470: 
578, आ॥4, 07 77एं4, -- 7;:30;4 करतलगत « 
समाना | ]५१30;39 ज्यों करतल » के कोटिक 
ब्रह्म दिखाइ । 

आमलवेत [अमलबेत; 5. अम्लवेतस्‌] 4 987०. 
८/९९[०९.. -- 6552;:03 » आंम अइक निंवू फल 
भले संधाने हो । 


आमिअ 


आमिर्भज॑[5९९ अमृत] ॥०८४४४७, -- 72;307; प्रेम 
पयोधि «» जनु सानी। आमिअ 2;238 पेम » मंदरु 
बिरहु भरतु पयोधि गँभीर । 

आमिल [अम्ल] १7 5०7४. -- 6552;:4; 652;4 « 
रस कटु रस तीक्षग-रस लवन मिले रुचि पोषे हो । 

आमिष 78९४. --7520;7] » भषें। ए7?3; 
कंचन दे » जो षाई तो सहजै नरकि आपही जाई। 
--]१0;:53 पल » कौं कहत कबि खट उसास 
पल होइ। ॥;73:2 बिबिध मृगन्ह कर » राधा । 
आमिष-भोगी 40, ट्ववाशांए०/0प5. -- 73;33;। गीध 
अधम खग -। 

आमोद [7९85प्र/९; ९7०ए/९7, -- )१66;:240 उत 
कमोद » गोद भरि सुख की दपटें। ]१327;44 
कमल अमोद कुमुद » सब परिमल जहँ देत 
बिनोद । 

आम्नाय [5, आ-म्नाय] #बवांगणा; 57. 07 (॥6 
५९०४, -- 76;225 » श्रुति ब्रह्म पुनि धर्म मूल सब 
काम | 

आय [आाना; 5९९ आइ] एं.॥0 ८07९; 06 00770, -- 
; आये 8॥7 7; आयउ 2577 7; आयके .॥0 
८०77९ 7007, -- (8753;6 तीन लोक मुवाबउ « 
छूटी न काहु कि आस । 2,60 8० ८४प९॥६॥7, -- 
ह8529 दो पट भीतर » साबुत गया न कोए। 

'आयत ([5. आ-यत] 44, 0704; |४४९८, -- 
]74;89 प्रथुल प्रांशु परिनाह प्रथु - तुंग बिसाल। 
प्‌;327;:3 उर » उरभूषन राजे। ॥3;32छ] पाथोद 
गात सरोज मुख राजीव » लोचनं। ॥5;45;3 सिंघ 
कंध - उर सोहा। ॥7;76 उर - भ्राजत बिबिधि 
बाल बिभूषन चीर। 

*आयत [#&. ६94(9]. 4 5९॥/शह८९ 67 ए2/5९ #0॥॥ 
06 007"४४, -- ?2;4 पुनि उसमान पँडित बड॒ 
गुनी लिखा पुरान जो » सुनी । 

आयधु [आयुध] 4 ४९०४[०००. - 73;9ख तिन्‍्ह के - 
तिल सम करि काटे रघुबीर | 6:42 बहु - धर 
सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि। ॥6;78छ अति 
गर्ब गनइ न सगुन असगुन स्रवहि -» हाथ ते। 

आयबा [आना] शं.0 ८०07९; गरभि « [009९ 
७०४७. -- 55275 माता गरभि जनम न » बहुरि न 
पीयबा घीरं। 


आयुध 


आयस [( ८णाप्धात, - 72;65 पितु « भूषन 
बसन तात तजे रघुबीर। ॥2;25 संपति चकई 
भरतु चक मुनि - खेलवार। [2;220;॥ भरत राम 
“ अनुसारी। ॥2;259;2 बोले गुर » अनुकूला। 
आयस-बस प्रा706/ 006 ८०470 ०0. -- 
१83;0 बिस्व प्रभव प्रतिपाल प्रले कारक »। 
आयसु; आयसु-अनुगामी 60]0णां7६ ४१ ०१९१, -- 
>“ अनुसरना 00 टवाप्र 5प्रा था ०/"46९४७, -- ; «४ देना 
00 ह्रांए2 0९05०, -- 29; » धरि सीसा (0 
7#९59९0८ ॥ 074९7, - 3; > पाना 40 806 ह्वाएशा बाग 
07467 07 [9९/75507, -- 9; » (प्रति)पालना ॥० 
00९ए 8॥ 07467, -- 4; “ मागना (0 45]९ [0 
7शणां5॥07., -- ; & मानना 40 006फए बा 
07/066/, - 3. 

आयहु [आना] शं, 40 ८0006, -- 5; आयहें ।; आया 
(0 ८07८; 9९ 900, -- 77; की ओट > (0 (9८९ 
72पि8९ जरा, -- 53;0 कोटि करम फिल पलक 
मैं जब - हरि की ओट। नींद « ॥070व 
$]९९७. --7न्‍56;:28 सब जग सूता नींद भरि मोहि 
न » नींद। नैंनहुँ नीर « ॥0 ७८९०. -- 0932;4 
सुधि न पाई रैंणि गंवाई नेंनहुँ - नीर वे। हाथि 
0 00भा7॥., -- 0737; > हीरा हाथि अमोलिक 
ज॑नम जूवा ज्यूं हारा। ॥0 #शाधक्षा। 0 (6 
#०ागव, --755:59 ढबका लागा फुटि गया कछू न 
“ हाथि। 

आयु [. 4४८; |, -- ॥7207:42 याकौं बध न श्रेय 
कौं करे » कीर्ति संपति सब हरै। ]026:5] « 
कीर्ति संपति सब हरै अवर बहुत अनरथ कौं करै। 
289;72 ज्यों नर मूढ़ छिनहि छिन माहीं छीजत « 
सु जानत नाहीं। )757;34 धरि रहे हाथ माथ के 
धोरै मानहुँ > अछर टकटोरै। ]79244; पूजे - रहे 
नही पावे मूरिष काहे न रांमहि गावे। 

आयुध ४४८०४/०४. -- |72;43 तुम्हरे जनमहि सुनि 
के अबे ऐहे - लीने सबै। ]१258;97 कंबु कंठ 
कौस्तुभ मनि धरे - संख चक्र कर करे। 
]१32;82 लच्छ लच्छ संधान धरे - के सूरे। 
१:88;2 गिरि तरु लख » सब बीरा। ॥;:92छ] 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज » भुज चारी। 
प:209 » सर्ब समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। 


आयुस ]78 
प3;20:छ:3 « अनेक प्रकार। [5;:35:5 नख « 
गिरि पादपधारी। 6;5;3 अखत्र सखत्र » सब डारे। 
]6;83;2 कोटिन्ह » रावन डारे। 

आयुस [आयस]|॥, ८णशाष्रक्ववव, -- 65; प्रगट दरस 
मुचकंदहि दीनों ताहूकों “ भयो तप केरौ। 

आयूहीन १4], 40076, -- 75;42;] «» भए सब 
तबहीं । 

आये [आना; 5०९ आइ] शं॑,॥0 ८07९; 06 900, -- 7; 
आये 263; आयेहें ; आयें ।; आये 6; आयो 33. 

आयोधन ([आयुध] ए९०४]007: 597, 07 087९, -- 
]785:364 « रन आजि मृध आहव संख्य समीक | 

आयौ [आना] ए॑, 40 ८07९; 06 0070, - 38, 

आरंग [आ-रंग] (०७८८८६४४९) छ9९वपराए, -- 543;] 
कंठ कपोत पोति पुंजनि में मनि मनि » राते री। 

आरंणि [अरण्य] 00/०४६. -- 547स9 कहि प्रिथीनाथ 
बटाऊ कारणि चढि > क्यूं झूझे। 

आरंभ ४७८ह्वांगगांगह; ४470, -- 27; आरंभा ]7942; 
पांनी का चित्र पवन का थंभा कौन उपाइ रच्यौ -। 
आरंभि ८०४. 4८४ंशाज, -- 09279:॥ एक मंनां इस 
» लागा ग्यांन राछ भरि लीया। » जाना (0 
5४870, -- 058;55 जिनि बाझे काहू करम सों दूजे 
जाइ। 

आरंभित बवदी], #गश९वे, -- ॥76:453 « अद « 
भुत सु रास उहि कमल चक्र पर । 

आरंभिया 447ए.47 08० ७९ट्वांग्रग78. - 564स65 > 
यों हीं रहे और अच्यंत्या होइ। 

आरंभु [आरंभ] ७८ट्टांगगां72. - 598स]2 बाई > 
घुध्या न संतापै । 

आरंभे [रिथां, आरंभणौ] 7६, $0 96शटॉ0. -- 563प;5 
षंड ब्रह्मंड पाताल » गुपता प्रगट रहांईदा । आरंभै 
॥734;:23;2 थोड़े थलि थानक » बिनु ही थाभह 
मंदिरु थंभे। 77;:6 सुकलपषि पूजा » अष्टदिनां 
ब्रत सौं मंन थंभे। 

आर _. 9070९4 ॥77]श070९070(; (2000]2775) 4७।, -- 
/२659;7;;2 » नहीं जिह तोपउठ नही रांबी ठाउ 
रोपठ। 788;3 पुडे पुरांणीं » न लागै कहे 
हरिदास सहे सुषि -। 


आरति 


आरक्त ४0][.7९०१०४५॥; 7९१. -- 6८40 श्रीकुंकुंम 
रंजित सुरम्य “ चरन तल अंकुस। 70;75 रज 
राजस » रज रज जुवती में होइ। 

आरज [आर्य] ब0. 4. ७८९४६, -- 572283;2 
सूरदास कहां लगि अनुदिन » पथहि डरौं। 2. 
(2477) ० शा॥प९. -- ४५१2;2 सोई सुंदरी अती चतुर 
सुजान » पंथ तजै। ]7325;:2 सुनतहि « पथ 
नहिं तजे। 5५2983;3 » पथ गुर ग्यान गुपति करि 
बिकल भई तन दसा भुलानी। 

आरजसुत [ आर्य-सुत] ४00]९ 507; ८०४ रि्वात4- 
८०४०४७७. -- 72:97 » पद कमल बिनु बादि जहाँ 
लगि नात | 

आरत [आर्त] 40. कंड77255९व; र[ंप/९व, -- 26, 

आरता [< आरती] ८०४ 4 ४०/5४|९/' -- 
#0695;4:; गोपाल तेरा «। 

' आरति [आरती][. क्रवा; ६ ८४९०१ए 
9९०४०णाल्व का प्रणगगांएएंग8 4 804; व5॥ प्र5९वे 
67075 ०४79; #ज् ए 9745९, -- 56;2;] 
पूजिये प्रीति भजन रु » पूजिये भाव भगति 
भंडार । 578प94; प्रेम प्रीति « निसबासुरि हरि 
दर्शन कौ ध्यांन। 597स28 गुर गोबिंद अरु भाव 
भगति हित प्रेम प्रीति « ल्‍यौ लार। 5५63;0 « 
साजि सुमित्रा ल्याई। 5५63;2 » जोति बिचित्र 
बनाई। «» आनना ॥0 ७ 06 करवा ]40९ 07 
७४0/5॥0. -- 764; पुनि » बादिल कहँ आनी। 
> करना ,40 ५४३०९ [॥6 ॥8॥5 ०0 क्षाव, -- 
प१;94:3 करि » नेवछावरि करहीं। ;327छा 
मनि बसन भूषन वारि » करहिं मंगल गावहीं। 
प१:348;4 » करहिं मुदित पुर नारी। 2,60० 
(शर्घगा पं क्रवत ॥ईप्रव, -- ?639; बिहँसि चंद 
दे माँग सेंदूरा “ करै चली जहँ सूरा । 3.6० 
07077 5077९07९, -- 52;27 देखन छबि छल 
अपने बर की - उलही। 7?640;:2 तन मन जोबन 
> करेझऊँ जीउ काढ़ि नेवछावरि देऊँ। » होना करवा 
७शधह 0९४०7॥९०, -- 7207:56 बनी जु मुकट 
रतन की जोति जनु श्री हरि की - होति। 

2आरति [आति][ बलांग; ?थां7; $्परीशिपं7 8; 
धाष्ट॒पांड0, -- 39;6 हित हरिबंश मिलि ब प्यारे 
की -“ दवन। 79/88;:4 पीव सेज अकेली मेरी मुझे 


आरति 


» मिलनैं तेरी। प्त737;0 » आं्ि मधपि उपदेसी 
तिहिं गुंणि गोपी धीरी। ]783;337 बाधा बिधुरा 
बिथा रुज पीड़ा » ग्लानि। |१97;:522 जनु पिय « 
निरखि तुहि टेरति बलि चलि कुंज। ]०43;23 दुरी 
न रहति पिय » प्रगटहि देति दिखाई। ॥॥44:54 « 
निरखि रुक्मिनी अरु उत कृष्न दरस रति। 
]१48;49 जानि प्रिया की - हरि अरबर सोौं 

धाये । 735क भैँवर जो पावै कँवल कहूँ बहु - 
बहु आस | 7२7;3 जो जिहि चाहै सो मिलै « गत 
होई । 58;9;2 परमांनंददास कौ ठाकुर » भंजन 
दीनदयालु । 59;30;:0 मनां भजिसे रे हरि चरन परम 
पुंनीत « हरन। 5५2379;2 लिये मनोरथ रजनी 
आवै बाढी » भोर। 5५488;2 सूर सु अंजन 
आनि रूप रस » हरै हमारी। 5५427; जाने 
समाचार सुष पायौ मिलि कुल की » बिसराइ। 
504243; इतनी » काहे न मिलिहै जौ पै कानन्‍्ह 
इहा है। ((#6 वहन रण 940 (7809 5 945 4 
7749 ॥0ए0/ ॥#०प्रात |). -- 57756:2 » रज 
लागौं इन अषियनि रोग दोष जंजाल। ;0;2 
अति » पूछे सुरराया। प;:32;3 अति » कहि 
कथा सुनाई। [;59;:3 » हरन बेद जसु गावा। 
प2;34:3 > मोर नाथ कर छोहू। प2;44:4 « 
हरहु दीन जनु जानी। 2;97 » बस सनमुख भइरँ 
बिलगु न मानब तात। १2;97; » प्रीति न सो 
कहि जाती। १3;29;] » हरन सरन सुखदायक | 
2;:263; » प्रीति बिनय नय सानी। ॥5;45 त्राहि 
त्राहि - हरन सरन सुखद रघुबीर। ८०हां. 
०८४८९, - #75;2 प्रान रवन सौं क्‍यों ब करत 
आगस बिनु -। आरति-हर [आति-हर] ७॥० 
छ475९5 2 कांड7९55, -- 77;9;4 करहि > कें। 
“ करना ,460 086 5प्रॉ9007; $प्रा(, -- 053;]; 
90530;2 रतिवंती - करे राम सनेही आव। 2,॥0 
०ए शांग 87९५5, -- 050;:97 > करि संताप 
जुडाई तन तोरति अरु लेति जँभाई। ]7334;:40 “ 
करति देति न्‍्यौछावर मन आनंद बढाइ। 

3 आरति [आती] बी], वांडई7255९१., -- 0/9308; « 
आतुर पीव पुकारै। 0/53;:2 » अपणीं पिय कु 
ध्यावे । 594236;] हरि मुष अति » इन नैननि 
बारक बतुरि दिषाउ। [;:222;4 सखि हमरें « अति 
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आरनौ 


तातें। १;43;: » बिनय दीनता मोरी। ॥2;48; 
अति » सब पूँछहिं रानी। ॥2;300;4 छमिहि देउ 
अति » जानी। » होना शं.0 ७९ धांड0/255९०., -- 
634:2 सुष सषीजन जुगल जगमगत जोइ जि होइ 
अति - कामसों । आरति-वंत [आर्त-वंत] 40. 
[702८० 0॥6 कांआ255९०, -- (/356;3 देह 
छतां तुम्ह मिलो क्रीपा करि “ कबीर । 578प94:2 
सुमिरन भज नर भागत हित » अपार । 

आरती [आरती; 5९९ 4]50 ' आरति] ८077 (९5६4 
]9705. -- 77;9;3 कंचन थार » नाना। आरती 
0; (07 6 जाॉपवो ॥ 06 0497920॥04 
९6९ 06 #श77] करवा 07" 0ीशिपएाहु क्‍00 5 
शांप्टात ॥7.007870९, 5९९ 09, 74445 46-420); « 
साजना 40 ४३४८ ॥९ क्ववा 8॥॥5 (# 07 
(7९ 6शा५). - 85270 बिरहिन साजी आरती 
दरसन दीजै राम। 

आरतीं-वंती [आर्त-वंती] १9. (..) [#ण€९ल0# रण 
76 थां$725526., -- 0530;: > सुंदरी पल पल 
चाहे पीव । 

आरतु [आति][, बात; ?भां॥; $परशिपा8, -- 
503956;2 होति जु अपने ही उर »। 

आरतौ [आरती] ४०:७४. -- 7273:95 जसुमति 
द्वार » कियौ। 

आरत्य [आत्ति][. 9०४. -- 58:24 सुत की » माता 
जांनीं अस्थनि पांन्हों आइ। 

आरन [अरण्य; 5०९ कजरी-आरन] 007९४ 
पण8।९. -- ?93;7 वै पिंगला गए कजरी »। 
7?25;7 दीप कुसस्थल » परा। ?2:5 कीन्हेसि 
साउज » रहहीं। [दण्डक-अरण्य] [8० 0९४ ॥९व7 
(06 60वदवए7 रिएल' ज्र९९ आदर 5 5वंति [0 
॥4ए९ 0९९४ 400 6९0, -- ?737:4 परे आइ अब 
बनर्खैंड माहाँ डंडक - बींझ बनाहाँ। 

! आरनि [आर][. 20) ८ ९ ह। ॥॥ | ० 00 408] 
(८००00९75) 4५!. -- प्ा१64 अज हूँ कहा कहति री 
मारे नेंन “| 

2 आरनि [रण] 4 ७४४:श४९०, -- (54;8 कबीर « 
पैसि करि पीछें रहे न सूर। 

आरनौ [अरना] 4 श0 0पातवि0. -- 578प36;2 गर्ब 
गैंडा महा मोह टटनीं बिकट निकट अहंकार »। 


आरबी 


आरबी [अरबी; 0. 'धवण] 4१. ७7४०० 
(]व88५०४०). -- 52:27 कतेब अनतें पढे कुरांन सर्ब 
रटे - पारसी पूरि साथे। 

आरम्भ [आरंभ] (॥ 0०) ७९६४४४॥४,. -- 6534 
आसण पवन उपद्रह करैं निसिदिन » पचि पचि 
मरैं। 6536 » जोगी कथीला एकसार। 

आरम्भटी [?] आरभटी (4६९टापमांटव ९ 0" 4 
597९० विबालांग्र8); ॥50 ८०प्रा्च8९; क्राहुरए'; ८0गॉा., 
शंट0प7. -- पराट06 रसद श्री हरिदास बिहारी अड्ग 
अड्ड मिलत अतन उदो करत सुरति -। 

आरवा #०९ ० 8००१ (०८०४ ४ (?). -- 7/3;2 
बिबधि बंन बाग मैं अजा जे उछरै अपस मंनि - 
आक करि षाइ। 

आरस [आरस्य] 30. 8॥77९55; ध7९९, -- (९6;2 
» बदन खिर्ये भूषन बस महारगमगे नैन। (९३6:2 
> रसीले बेन सिथल बसन चेन। ८89;2 > युत 
अँगरानी ठकुरानी सी राधे बदन जोति सुहाई । 
574843;:] तिन के अछत आपने - काहे कंत रहत 
क्रिस गात । 

आरसि [आरसी]. 4 ॥॥7707, -- ]73;54 पानी पर 
पराग परि ऐसी बीर फुटक भरी » जैसी । 7568;7 
हम अस कसा कसौटी » तहूँ देखु कंचन कस 
पारस । आरसी 33; ([॥९ ८०ए7747507 ० ]6 
#िप्राशवा] 50प्री 70 8 77707, ए ७०॥ 7.रपट॥ प्र5९ 
5 77446 |॥ ?ह/आंवा 00९7", 5 ए९/ए ब्राटंशा: ॥ 
पाता, ॥5 ब#९बवए प्रात 006 $एशवरईएवावाव 
एवाएरआववं, ॥,4, (िप्रह 5ज7002९5 (06 4९8॥765 
बाते 9455075 ज्रगैंट। 705॥ (6 50प; (९ 
ग्रा।ए0' ण 6 शल्वाए 5 इ्यंत 00 06कगांड।रत 
एज वपबज; 450 जीशा प्र5९ते ॥ [70ए९ाणणंबों 
54णं725). -- 050;:82 दादू जिसका द्रपन उजला 
सो दरसन देषे मांहि जिसकी मैली » सो मुष देषे 
नांहि। 053;52 त्रिमल मन करि - मूरति माहि 
लषाइ | 755;:] हिरदा भीतर » मुष देषा नहिं 
जाइ। 530स36; 50प22;2 आंधा नें » दिषांयें 
कहि बहिरा सूं बात। 526स54 आंगैं निर्मल » 
पीछें मलिन बिकार । 

। आरा 5४७. --7524:3 सिर ऊपरि » सहे तऊ 
न दूजा होइ। 


आराधहि 


2 आरा [$. आर (+ पार) | [95 ५४०76; 7९४/ (४74 


$]0/2). -- ॥२346;;;3 असे मेरा मनु बिखिआ 
बिमोहिआ कछु - पारु न सूझ। 

आराति [अराति] शाशाए, -- 6॥0 [., 

आराध [आराधना] ४०४४9; 440/4707/, -- 
9949;3 दीन लीन है रहे संतजंन अबिगत के -। 
055;33 दादू नेडा दूरि थें अविगत के »। 
054;68 दादू हरि साधू यूं पाईए अविगत के «। 
058;72 दादू जे कुछ कीजिए अविगत बिन »। » 
करना 40 ५४०7/5779. -- 2:6 सपत जनम >“ कराहू 
के बिरोध तीसरै मिलाहू। 5;24 यंत्र मंत्र » करि 
भरहिं पेट अग्यान। 59स]52 घट मैं सुरति उतारि 
करि साहिब का ०» । 

आराधहि [?०॑ं. अराधणौ] ज+. 80 ५छ0/5!॥77; 
[070प्रा; श्९|००7॥९ 4 8५९४८, -- 579स3 तौ भी 
मन बसि नांहि जै रु नव ग्रह ०“ । आराधि 
9385;: घट चक्र साधि ले अकल > लेै प्रगटे 
जोति तहां तिमर भाजै। 58;5 झालांगे उठि नांव 
जपि निसबासुरि -। आराधीला 6754:3 मेर डंड 
थिरि करे स्यो सक्ती जोडे कोई गुरू -। आराधें 
0529;25 » सुष उपजे विरोधें दुष होइ। 540स34 
» कं साध बिरोधे फल दीन्‍्हां। आराधे 
/२658;:2;;:2 अपने छूटन को जतनु करहु हम छूटे 
तूम -। »२658;2:4:2 जा कारनि हम तुम »“ सो 
दुखु अजहू सहीओ। ]१70;335 इन नीके » हरि 
ईसुर बर जोई। ]790;69 इन नीके » हरि इसुर 
बर जोई। 7?7?6;॥ बरन अबरन भगत » आये 
सकल प्रेम के बांधे। 57502:2 सूर भजन महिमा 
जु दिषावत इमि अति सुगम चरन “। $023व4:2 
सोइ रस दियौ सूर प्रभु तुम कौं श्री न लहति -। 
आराधैं 0922;2 पाताल मांहें जे - बासिक रे गुंण 
गाई। 7946:2 इक » सक्ति सीव इक पड॒दा दे 
दे हतें जीव । 57;7;:4 जनम जाति को पूछे नांहीं 
तपा नांव ० । 599स20 मुयौ घित्र मांगे जु सराधें 
मांगैं प्यंड भूत ० । 599स2 जोगी रिधिकाजी 
सिधि साथें सिन्‍्यासी सबहीं ० । 5५407;॥ कहा 
जानि जोग -» अविगत अकथ अमाप। आरशाध्यौ 
]5;8 यौ अग्यान करि दुष ०। 75;:2 अपने छूटन 
के जतन करौ हंम छूटे तूं «। 


आराम 


आराम व,7९८४; ॥9]0[07255, -- 77;:29छ » रम्य 
पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं। 2. 
[]९85प९-४ ०१७४, -- ]790;429 कृत्रिम बन उद्यान 
पुनि उपबन सोइ “। आरामा 7८४. --70);3 पायौ 
पौष बहुत “-। आरामु .]९45प/९-६०/०९॥, -- 
प;:227 परम रम्य » यहु जो रामहि सुख देत। 

आराही [₹०. अराधणौ] ७४. (0 ४०७४॥४७. - 
9722:3 दादू रे तंन ता कौ है रे जा कों सकल 
लोक -। 

7 आरि [आरात] ११४. ८]05९0 9; ४९४४", -- ?434क 
आँब होइ जेहि ठाईं जाँबु लागि रहि «। 

2 आरि [आर; आड॒] . ४प000707255. -- » करना 
(2)80 9९ #प्र०0007; #096; प्रात 4७४४, -- 
503036;7 आपनी छाया निहारि मोहि सौं करति 
>। आरी 4०७॥९०. -- ??24:7 निसिदिन पुरवे मन 
की - क्‍यौ कहिये पतिवरतां नांरी। 

आरूढ [आरूढ़] 40], 70प77९6, -- 59602;0 
ब्रह्मादिक » विमाननि देषत सुर संग्राम। आरूढ़ 
[5:];:2 खर « नगन दससीसा । 

आरेसू (?) ०४।०५5ए. -- 72;49;4 कबहूँ न कियहु 
सवति »। 

आरें [आर][, 4 #7टबबर छा इ्यावेबाज्र004 9856 (07 
76 00/2॥९००). -- 536प5;:2 चंदन चंद सुगंध 
सहित सब कोमल कुसम सार की -। 

आरै (एबं, आरे; प्र. आड] 4 काट। पर] एण ९९ 
७०प70979 ० 97०]0, -- 520;3;3 यंद आकु थया 
एकठां चल्या उबट »। 

आरोगता [आरोगना] ए४.8० ९४. -- 587प3;4 ऊपरि 
पांनना बीडा - बेली नांपां न किम षासे जी। 

आरोगि [आरोग्य] 36]. [7९९ ० झंट[त९55; 
॥९०।॥५. -- (9205; होइ » बूंटी घसि लावे। 

आरोगे [आरोगना] ४४. (0 ९४६. -- ?७4;2] यहु हरि 
“ अब छाडन का नांहीं जोगे। आरोगै 52प5;2 
जा बारुणी ब्रह्मादिक दुलंभ अहनिसि सो -“। 

आरोग्य बद], 7९९० आंटीक९५5, -- 703;73 पटु 
तीछन कौं कहत कबि पटु » कहंत | 

आरोप ८८प६4४०॥; 4]९24707. -- * करना ॥0 
7740९ 8॥ 4|]९६०४४०॥, -- 57522;5 सुन्दर अपने 
भाव करि आप कियौ -। 


आलजु 


आरोह 70प्रधापधष्र; 2ांण/ंधरह, -- ।767;93 आरोहन 
» पुनि निश्रनी सोपान। आरोहन 638;3 एक मराल 
पीष्ठ «» भए विधि परम प्रसंस। 5छ7. 0 
जा 5, -- १67;93 » आरोह पुनि निश्रेनी सोपान। 

दि , [आर; आड॒] . &प00077255, -- «४ 
मांडना ॥0 06 #प७007, -- 7७३37:3 » मांडि रांम 
रटि लैहूं जौ र बिसारूं तौ रोइ देहूं। 

* आरौ [आरव] 076 ४०६४९, -- ;:56;4 घुरुघचुरात 
हय » पाएँ। 

आर्या .77ण् (५. ० 9फ४०). -- १77;:243 
मेनकजा अजा सर्बमंगला नाम। 

आलंगन [आलिंगन] «&श0०/8८९, -- ७5.9;0 चारि 
पहर » निद्रा संसार जाइ। 

आलंबन 57७/०४. --7२84;4 भयो त्राहि त्राहि 
अवर “ नहीं मेरे। 

आलंम [&. का] (7० ०१५, -- 09277; तूं ही 
मेरे माजर पिंजर » बेगांना। 09397;:2 हरदु « 
घलक षांनां मोमिनां इसलांम। 77968; » दुनीं सबे 
फिरि षोजी हरि विन सकल अयांनां। 549स76 
षेल्या चांहें प्रेमसस « अंगि लगाइ। 556स36 
बेदिल बदकार » हयाति मुरदनीं। 503स34 छत्र 
सिंघासंन गज तुरी कुलि - का राज। 548स0 
ओऔजूद कह्या > सूं हुकम षबर मौजूद । 

आलंवनि [आलंबन] 50907; 045९. -- 054;234 
इहि - जीविए साहिव अलष अभेव। 

आल-जाल व्ा०प्राए; प५९।९५55 एण८; 
7075205९, -- /६94;4;:;:2 मो कउ कहा 
पढावसि “»। 7७459; मोहि कहा पढावै » मेरी 
पाटी मंझि लिषि श्री गोपाल । 

आल-जंजाल &॥०४६|९०४९॥(, -- 53प;] घट 
मैं झांषे « कबहूं पातां कबहूं डाल। 589स38 जेता 
पूला तेती झाल चरपट कहे सहु «। 

आलबाल [आलवाल; आला] ३ #शार। /०प्राव 4 
(९९ 0 ॥00 ए्४/८०, -- '१;26; ]725:544 तिन 
तर सेज सुपेसल ऐसी » रति बेली जैसी । 
प;:344;4 मनिमय “» कल करनी। 

आलजु [अ-लाज] 90. 58877९]९55, -- 
/२858;:2;2 ऊच नीच तुम ते तरे » संसारु। 


आल-पतालु 


आल-पतालु [आल-पताल] #076 बापे #९||; धाफ़ 
00 श०ा5९॥5९; 34. 4056, -- ॥7१३46:;3; 
उरवार पार के दानीआ लिखि लेहु «। 
आलम [»&. द्वाव/] 77९ ५४०/१0; (४||) 
८/€प/९5, -- »१727;3;3 चंदीं हजार - एकल 
खानां हम चिनी पातिसाह। 53;2; 529;40 
दादू वेमिहर गुप्राह गाफिल गोस्त षुरदनी बेदिल 
बदकार » हईयात मुर्दनी । 0528;6 औजूद - सौं 
कह्या हुकम षवर मौजूद | 0529;4 दादू कुलि « 
इके दीदम अरवाहे इकलास। 753;65 कहां 
औजूद सों कहें जवां की बात। 754;29 दादू 
हेवान » गुमराह गाफिल अवलि सरीयत यंद। 
7054;34 आसिकां मस्तान » घुरदनी दीदार। 
9054;37 दादू षेल्या चाहे प्रेम रस « अंगि लगाइ। 
78926;2 » दुनी सकल फिरि आयो एकल उहै न 
आना। ]५७॥3व; » दुनी आवती मैं देषी साइर 
पांडे कोपिला हो। 
आलय ४७००८; 74८९, -- ]74;295 रूपमंजरी तिय 
कौ हियौ गिरिधर अपनौ “ कियौ। ]762;7 सदन 
सकेत निकेत गृह » निलय स्थान। 
आलस [आलस्य] ९॥9/४फ; |07९प07, -- 72:6 
हित हरिबंश रसिकिनी भामिनी » अँग अँग भारी। 
प23;6 हित हरिबंश कहत कछु भामिनि अति » 
सों बोल। प4;2 “ बलित बोल सुरग रँंगे कपोल 
बिथकित अरुन उनीदे दोठ नैन। प70:3 » बलित 
अरुन धूसर मषि प्रगट करत दूग चोरी। प़्77;4 - 
बलित नैन बिगलित लट उर पर कछुक कंचुकी 
घूली। 84;2;4 नेननि » बस अधर बिंब निरस 
पुलकि प्रेम परस हित हरिबंश री राजत षरी। 
प्राट26 प्यारी तेरी महिमाँ बरनी न जाइ जिंहि « 
कॉम बस कीन। प्लाट27 रति बिपरीति प्रीति कौ » 
नाही नाइक तेरे मध्य एह। प्ाट77 » भीजे री नेंन 
जँभाति आछी भाँति सुदेस। ]7280;47 सुनत जगे 
अति नीके लगे » पगे उठे र₹ँगमगे। 738;॥] 
सुनत उठे मनमोहन लाल » रस भरे नेंन बिसाल। 
502स78 - कज बिणांस भंजि गुंण गारहि ग्रबे । 
50प6:3 सूरदास मदन मोहन भजहु तजहु » रे। 
52प8; ओसें हीं अभिमांन -। 58;;0 नारांइण 
नों नांव लीयंतां - कांई करे काल्हा रे। 598स22 


482 


आलि 


- निद्रा बिषे बडी तनि ए पंच पुरिष रषवाला। » 
करना ६0 ४९८ |829. --00 हरि के नॉम कौं « 
कत करत है रे काल फिरत सर साँधे। 
आलस-जुत [आलस्य-युक्त] 40.; 460, 
[१78५0(9). -- 820;6 अरुन नैन घूमत « कुसुम 
गलित लट पाती। [66;6 पिय के अंक निसंक 
तंक तन » कृत सैन। प्र8;2 - इतरात रैंगमगे भये 
निसि जागर मषि न मलिन री। आलस-वंत 
[आलस्य-वंत] १4]. |878५१, -- 834;:4 « अरुन 
अति ब्याकुल कछु उपजत गति गोलनि; 573332;2 
डगमगि चाल पाग औरहि गति » जंभात । 

आलसिया [आलसी] १4. 429. -- 7763;0 अपने 
रांम कूं भजि रे मन -। आलसी 7??24;20 अंमली 
कुचिल कुरुप भिषारी हीजडौ » मूरिष भारी। 
520:60;0 सहज फकीरा » ल्‍यौ लागी अलसांनां। 
पृ5;:5:2 देव देव » पुकारा। आलसीआ 
/९873;;;2 तठ न पुजहि हरि कौरति नामा अपुने 
रामहि भजु रे मन “। 2792;2;2;2 माइआ मूठा 
चेतसि नाही जनमु गवाइओ »। 

आलसु [आलस्य] ए८४/४९55, -- 7;8;2 तौ 
कौतुकिअन्ह » नाहीं। 

आला [#. ब्रांद] ११, 705 ॥#8॥; ०व९व; ८0त 
॥९४१., -- ॥8974;;4:2 ऊपरि हाटु हाट परि « 
आले भीतरि थाती। 

आलाप ३ शप्रश्न॑ट३ 97"2प्रव९; ०077 8 
८०॥ए९/३४४०॥ (5९९ 57९||:99], 9. 259, ॥. 9). -- 
प8;:9 निबिड कानन भवन बाहु रंजित रवन सरस 
- सुष पुंज बरषावे। 

आलापी 779ताह ८०॥४९/४७४०॥१, -- 578प29;2 
मन बच क्रम दुष्ट सबहिन सों कटुक बचन »। 

आलिगति [आलिंगना] ए..0 ९४४०/४८९, -- 
०66;253 पुनि पीयहि » रोवति अति अनुरागी। 

आलिंगन ०७॥७४३८९, - 6:6 रहसि रभस « 
चुंबन मदन कोटि कुल भई कुचैनी। प36;0 
परिरंभन चुंबन - उचित जुवति जन पायौ। 

आलि [. 4 एणाक्षा'5 शिब]९ ०079१7०0, - 7. 

2 आलि [२४]. आठि] . 9]4ए7. -- * मांडना (0 
97007, -- 79499;3 ऊंचा सरोवर नींची पालि तहां 
चढि मृघा मांडे आलि। 


आलि 


3आलि [?]; > करना 60 धांव6 णा65 ०९ 5रगंधव 
8 5८7९९॥ (“0# 4 एशं।, एव 5 |70ए7॥ 85 
“8९78 9प्राविबा", 0॥000व7898 ॥0 4 ॥४प्रश्यांत 
टप्र८&07, 340.0९4व 0ए #8॥-८857९ प्ां॥्रवंप्र5 # 
गराल्वां९पव 72९5, 27 [९857 |7  ावा9, "्रणारा 
76ए७/ 5909९0 007 48९0९ (0 879 774|९ 
इफबाह20, ९एट॥ 07 767/-7-|49, [९7 
#प्रञ्छ्वबावा$ ९१6१ ७/0०-7॥6०7१$, ब7वे 0007" 0]46४/ 
796 7९] 807९5,” ५चप्रव९णं।।९:१974, 9. 25, ॥, 
29). -- 56;29 कबीर मंदिर आपने नित उठि 
करती -। 

आलिम [#. व्राशा] 4 |९४०४९व (07507, -- 
979397;:3 इलंम » मुलिक मालुम हाजते हैरांन। 

आली [. 4 एण747*$ (74|९ #९7१4, -- 30 

*आले [ ]व, 40]. 705 #8॥; ०४९१ 
१75. -- ॥)२727;3;::2 नीकी तेरी बिगारी » तेरा 
नाठ। 0984;0 बंदे हाजिरा हजूरि वे अलह » नूर 
वे। 0534:68 दादू अलह » नूर का भरि भरि 
प्याला देहु। 053;63 अलह “- नूर दीदम दिलह 
दादू बंद। 054:30 अलह »“ इसक आसिक दरूने 
फिरियादि। 054;205 » नूर अलाह का 
षिजमतिगार हजूरं । 054;80 दादू तेज अनंत है 
अलह > नूर। 2, ८०7. ९94. -- ॥8974;;4:2 
ऊपरि हाटु हाट परि आला >» भीतरि थाती। 

2आले [ए[. आल] 44४. 0 एक्वा, -- 52प2;4 
सांई सेती नेह न कीयौ जनम गवायौ »। 

।आलीे [आलय] 4७04९; 9]8८९, -- 57;;0 सिंघ 
श्रप के - वे ग्रह मरहट सदूस जनावत। 

*आलै [5, आलर; ९४. आलणौ] ७६, (0 6008९, - 
5]]प25;4 आगे मिलै गोपाल राइ दांणीं जिम 
मांगौ तिम » रे। 

आलोकन ०005९/ए4४४०॥१. --];। करि - ध्यांन 
बिचारूं। आलोकनां 7२86; हिरदै सुमिरंण करूं नैंन 
» अश्रवणै हरि कथा पूरि राषूं। आलोकिये 0942:2 
अकल सरूप पीव का कैसेैं करि -। 

!आलौ [#. ८ १५१, 7057 ॥ा8॥; ९छवा९ते 
१75. -- 0/250;2 जेणी परें हूं देषूं तुझ नें मूं ने « 
जाण। 


आवट 


2 आलौ [आना?]| श॑.0 ८०06 (9). -- 05946;3 नौ 
घंड पृथ्वी फेरि न « गोरष रहीला मछिंद्र ठांई । 

न आलोौ [रिथां. ओल?] 40]. ४९८, -- ]3;8;2 नर नाहर 
अरु » सूकें सुरग पताल अरु ऊपरि भू कें। 

आल्यंगन [आलिंगन] ९४0७7/४८९, -- 5720स3 कीयौ 
मांन जिनि त्रिया देव नाच्यौं -«। 

!आव [आयु][. 48०. -- 07246;2 ए दिन पूरे « 
घटांणीं। 770269;] » घटी तन षीणां। 79270;3 
पल पल > घटे तन छीजै। 

2आबव ([आवा]।४. ० ॥॥6 शं48०९ 8 एव, -- 005;0 
फिरत फिरत » मैं आये। आवा 7?76;॥ बहौत 
झौसु रहे सुष पाये फुनि » तें टोडै आये। 

3आव [आना] ए४..॥0 ८070९. -- 246; आवइ [आना] 
ए(, [0 ८0776, -- 8; आवई 27: आदवहईँ 4; आवउ 
2, 

आवगमन [आवागमन] ८०शांहहर १ 2०॥९४. - 
78942;:0 पंडित सोधि कहो समुझाई जाते « 
नसाई | 563प24;8 बंकनालि जे समि करि राषै तौ 
» न होई। 

आवज 4॥शगरंक्ञालांटवो प्रा ॥९5९४७०॥॥ ६ 
7॥6 |(७(।९००४प४ (ताशा), -- 54;:3 ताल पषावज 
» वाजत जंत्र हैं। 642;2 वाजत वांसुरी चंग उपंग 
पषावज » ताला। ]२20;422 बाजहिं सुरमंडल डफ 
बीना ताल पखावज » झीना। )१३39;234 घट « 
सुर बीन अनाघात गति गाजहीं। 

आवज्यौ [आना] ए६. 40 ८०0९, -- 0750;2 आनंद 
अंगि न माइ अम्हारै - ए। 

आवटणां [आवर्तन] पराफांगह 70007॥: ।४०॥॥, -- 
580स56 कबीर जिहि घटि जांण बिनांण तिहि घटि 
» घणां। 

आवटि [रिथां. आवटणौ] ए४. 60 0ए९#पराए, -- 
563स74;4 जे यहु भेरा रांम न करता तौ आपैं 
आप » जग मरता। 

हे आवटै एां, (0 #षंपरा0; 06 #९0077., -- 0534:43 
जांमे मरे जगि - राषनहारा पीव। 

*आवटै ज॑.(०पष, - 673; जहाँ उपजे तहाँ 
फिरि «» च्यंतामनि चित एता। 

3आवटै [औरना] शं. (0 ७०], -- 59स24 ज्यूं तेल 
कडाही - मांहें दीसे चंद। आवटबा (?)+0४0०। 


आवडी 


(शां7। 40(०). -- 540स34 छपन कोडि » कहा 
दुरबासा कीन्हां। 
आवडी [आवडना] श॑. (0 ७९ ॥०व. -- 798;0 
ऐवडी सी मूंनें बुधि ० रांम न बिसरों एकौ घडी। 

आवण [आना] एं. ॥0 ८07९, -- 053;37 दादू 
काया महल मैं निवाज गुजारं तहां और न » पावै। 
056;20 दुहु विचि रांम अकेला आपै - जण न 
देई। ॥79433;4 पांणी » पांणी जांणा पांणी मै 
संसार समाना। 

आवशणहारा ०76 ७॥05 ८णशांहह2, -- 0525:30 
काल षडा सिर ऊपरें - आइ। 

आवत [आना] ए॑ं. 40 ०000९; 0९ 00770, -- 227. 

आवत-जात [आना-जाना] ८ गाव 2णह; 
छां00 ०४०४ १९८४४॥, -- 5; आवत-जाती 

आवति [आना] श॑,(0 ८00९; 9९ ७070, -- 39 
आवती 2; आवतु 2; आवते . 

7आवध [आयुध] 4 "९४००7. -- 
०4 ४०7797 (|[06 78508/8, 4 [07९॥९90 747९, 
4 [0९47 |0 46 705९-78) . -- 573387;:2 अंजन 
आड तिलक नक बेसरि सजि “ बड छोट भृकुटी 
सूर गहे कर सींगनि करत कटाछिनि चोट | ८०णा. 
वां5८ (रण धरांह्रापशादडा4 /ज0 5 6 ९7१ ०0 
#ंप्रा47, शालाए 0 रववापव “0 56 507 ए 
(6 5प7 ५।॥0 5 (6 [0५ए९/ 0/6 |005”), -- 
503397;0 जलसुत प्रीतम सुत रिपु बंधव « आनन 
बिलष भयौ। » करना (0 प5९ 45 श९३४|207, -- 
(79453;0 » रांम सबै क्रम करिहूं सहज समाधि न 
जम थें डरिहूं। 579प47;2 निपट निधड कलियैं « 
करत तीछन धार। 

*“आवध ([आबद्ध] ॥6, 90प्रात; ८00, ८४[#प॥8 
(6 7007 ८०[7प/९5 [6 ए0787). --973990;0 
गोरि पिता रिपु ता सुत » प्रीतम तहां निन्‍्यारे। 

आवधि [अवधि]॥. 5०६ 9776 (० १९४) 

7538; तेरौ काल « आई। 

आवन [आना] शए॑., ॥0 ०007९; 0९ 00/7, -- 38; 
आवन-जानां [आना-जाना] छ#0 4४4 १९४॥॥; 
टएटी6 ०९०४0, --द76;8 आप बिचारे मिटि 
गया »। 756;40 » है रहा ज्यों कीडी का 
नाल । आवनां [आना] श॑. ॥0 ००076 (08090). -- 


6; ८077 ४९४|०075 
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आवागंवंण 


9098;2 करि दया हो अंतरि -। आवनि॥0 ८077९; 
96 007, - 6; आवनु 7; आबनैं 2. 

आवरनु [आवरण] 8 ८०४०४, -- 649;4 गोपजनी जन 
कंचन कदलि को » वनायोजू,|। 

आवरी [अवर] वो, बधण००, -- ॥09226;0 कुनूं 
क्रिपा तूंझी होइ ज्यूं ० । 

आवरे [आना] ए.॥0 ८07९, -- $42प2;:0 > आव 
मन मूरिषा बुरौ दिषावे कांइ रे। 5५७86;7 तेरी 
सूरति की बलि जाउं मेरे गृह “। 

आवार्त्त [आवर्त] , 4 ४॥ग/900. -- 549प9;:2 महा 
मोह » परे हैं हरिष सोग नहीं भागै। 2, ८ज़्टांत्वा 
770720९70. -- 5८34 त्रिवलि वलित रोमावलि 
नाभि » समाना। 

आवस [आना] शं. 0 ८०07९, -- $25प22;0 तू घरि 
» जनियां मर डे निस राति हूं जागी। 525प23;5 
बछनागर प्रभू » को रे कठिन कठौर मुरारी। 

आवसान [र?व. अवसाण] 477070॥; 
०८८३४ ०४, -- |४४92;3 फिर पस्तायेगा दगा पायेगा 
निकल जायेगा » जू। 

आवसी [आना] शं. ॥0 ८000९, -- 504प0;2 ध्रू 
अबिचल नर हती तारा चंद सूर का » बारा। 
आवसे ]१33;206 यहि बिधि है - परम प्रेमहि 
अनुरागी। आवहिं 4, श॑.॥0 ०007९; 96 9007, -- 
43; काम « [08९ ०४४९, -- 7524:5 राजा रांनां 
छत्रपति » कौनें कांम । आवहिंगे; कांमां « +0 ७९ 
प$९पि|, --7(943;0 ते हरि के - किहि कांमां जे 
नहीं चीन्हें आतमराम | आवहि 26; 7?5;7 घरि 
घरि कांमनि मंगल गांवहिं देस देस तेैं दरसंनि -। 
आवहि-जाहीं [आना-जाना] शं. 60 ८०6 बचे 
80. --7700;3 गुर प्रसादि सुई के नाके हस्ती «। 
आवहिगे 3; आवहीं 2; आवही व; आदहूँ ; 
आवहु 38; आवहो ; आवा 23., 

आवागंवबंण [आवागमन] ८०ण्ांहहु ब्हवे हुणए; 
छा बवे वेल्वा; एज ह/007, -- 048; 
» सकल भ्रम भागै। आवागंवंन 0985; » नहिं 
जंम फेरा। 0993;3 जीवंन मरंण न बांछे कबहूं - 
फेरा । 09337:3 काया मांहें चौदह भवंन काया 
मांहें -। 09387;4 दादू जाइ मिलै जग जीवंन तब 
यहु » रहाइ। आवागंवण ]५७246;4 म्हारो « 


आवासु 


निंवारि हो नरहरी। आवागमन 78/45;2 मुवा नहिं 
सोई जाको » न होई। 78/568:5 जो यह चरषो 
लषि परे तो » न होय। 78734:6 » कि गम नहीं 
तहँ सकलौ जग जाय। आवागवण 505प2:3 
डूंगर भणैं स्वांमीं सुषदाता » निवारो। 547स49 « 
न उतपति प्रले मुकता पंथ न चीन्हं | 576प2:4 
होइ मगन रांम रंगि राचे - मिटे धापै। आवागवबर्न 
694:2 मूल चापि डिह आसणि बैठा तब मिटि 
गया »। आवागवन 756;:2 » भे को नहीं सदा 
एकरस होइ। 79424; तीनि लोक मैं हमारा सारा 
» सब घेल हमारा। 779488:5 कहे कबीर भगति 
ऐक मागूं « निवारि। 05;2 » यहु दुरि करि 
संग्रथ सिरजनहार । 05:5 » मन का मिटे दादू 
रहे संमाइ। ]8;7 नही तिहि संश्रिति “ नही तिहि 
बोल नही तिहि मौनि। 77984;8 बंकनालि जे संमि 
करि राषे तो « न होई। 779205;:4 होइ मगन रांम 
रंगि राचे » मिटे धापै। 7922;2 ताथें « होइ 
'फुनि फुनि ता पर संग न चूरा। 779290;0 तेरा « 
मिटाइ। 79323;4 » न होई। ?7?25;8 जौ कोई 
करे तौ हरि मिलै « न होई। २32 मरंम ताथें मेरौ 
» बिलाइ। 59स5 कवल उलटै पलटै पवन यीं 
निवारै ०“ । 520;23;0 जोगिया तन कौ जंत्र बजाइ 
ज्यूं तेरो » मिटाइ। 563प9;0 गोकल नांहीं मधबन 
नांहीं “ न होई। 58:45;0 » बिथा मेरे तन की 
हरि बिन कौंण छुडावे। 58;33;3 सोझइया संगति 
» कौ नासा। आवागवनु ४२346;;;8 जा ते « 
बिलाइ। 

आवासु [आवास| 8 07807, -- /९366;38;] 
कबीर गरबु न कीजीओ ऊचा देखि -। 

आवाहन [आहान] ॥#ए०८४४०॥. -- 72;248;2 तीरथ 
» सुरसरि जस। 

आविगति [अविगति][. (#4प/९ ०॥70॥6०) ए]स79/९ 
3072. - ॥8;:7; & गति जांने नही कोई | 

आविने [आना] शं. ६0 ८007९, - 5४067;2 एतां पाल 
लगणि » समै जिहांनी तिहां। आविला 6934;3 
उतर दिस » पछिम दिस जाइला। आवुं 7७6;6 
आये बहुरि न -। 536स44 निसबासुरि » पहर 
पलक न बिसरत मुझ | 


आश्रय 


आवृत १वों, . ८0ए९/९१, -- 07264;:86 जौ तुम जल 
करि » होते। ]१286;6 जैसें सगुन ब्रह्म यह जीय 
सत रज तम करि - कीय | 503487:5 मानौ उडि 
ब चले है अलिगन - अंग पराग। 5प355;2 नित 
प्रति अलि गुंज मनोहर » प्रेम पराग। 2, 
]00९0., --7322;5 > ब्रह्म जियन में मानि कृष्न 
अनावृत ब्रह्म है जानि। 

आवे [आना]+०0 ८००7०. --; आवे 47; आवेगा . 

आवेस [आवेश] 4, #शारए; ूलॉ-शाशा, -- 558; 
संगीत रस कुसल नृत्य “ वस लसति राधा रस 
मंडल विहारिनी | 2, 7007005 9९|4एं०प्र', -- 
प46;3 सरस गति हास परिहास » बस दलित दल 
मदन बल कोक रस कामिनी। ]२33;22 तिमिर 
भाउ » बहुत अपने मन लाज्यौ। ]74:362 बिबस 
प्रेम “ रही नाहीं सुधि कोऊ। » जनाना 40 ४09 
लॉशाशा, - ।१24;:27 पुलकित आनन अलक 
अंग » जनायौ। ]40:342 गदगद पुलकित रोम 
अंग - जनायो। 

आवीैं [आना] शं.॥0 ००7०९, - 36; आवैंगे 2; आबै 
060; आवैगा 7; आवबैगी 2; आवैगौ ; आवैहि 
; आवों 20; आवौं 2; आवौ 8; आव्या 3; 
आब्यों 3. 

आशय शा८्गगां7ह; 77670707, -- 595;70 सुन्दर 
सदगुरु प्रगट है तिनकौ » गूढ | 530;65 सुन्दर देषें 
देह कृत » पावे नांहिं। 

आशा [.॥0७०. - 5५528;37 दूरि करै सब बासना 
» रहै न कोइ । 

आशिषा [आशिष] 8 ७]९5४४४. --]3;6 है प्रसन रिष 
“ दीनी माता तब ही सीस घरि लीनी। 

आश्रम [आश्रम] 4 ०४88०. -- 3; आश्रम 44; 
आश्रमन्ह (.) ।; आश्रमन्हि 2; आश्रमहिं 2; 
आश्रमहि ।. 

आश्रमी ॥00ण०/ ०76 प्रधागवडवाव 5५९० 
(0" 00 548०5 ० 6). -- 74;6 जिमि 
हरिभगति पाइ श्रम तजहिं » चारि। 

आश्रमु [आश्रम] 4 #९0॥४42९. -- 7:49;:3 - देखि 
नयन जल छाए। 2;:239;॥ भरत दीख प्रभु « 
पावन । 

आश्रय 4॥ 40006; 5४९।॥९४, -- 0. 


आश्रित 


आश्रित 404, १९|0१०7व९॥४ (00). -- '१283;46 अपने 
रूपहि » भयौ। ]32;7 हरि » करी। 5प्रा8;॥ 
के कुल कूल मूल “ हित तजत आपु अकुलाइ। 
प;8;। एहि बिधि जग हरि - रहई। ॥2;235;4 
राम चरन » चित चाऊ। 4:9:5 मम भुज बल - 
तेहि जानी। 7;3;छ5 कटु मधुर बेलि अकेलि 
जेहि - रहे। 

आषडी [अक्षर] 4 |९४९७ (?). -- ॥7927; बारह 
अषिर की बारह षडी हरि बिन पढिबे की -। 

आषणां [आखना] ए(॥. (0 549. -- 549प6;:3 » 
सुणणां पवन की बांणीं यहु मन रता माया ही। 

आपषर [अक्षर] . 4 |९४९', -- 9937;:2 > अगंम 
अरथ पंणि ऊंडौ कोमल कर की लेषी। 2.8 

59]|40९, -- (055;3 राम नाम तत दोड -। 

(528;7 सोई » सोइ बैंन जन जू जू बाचवंत । 

ए२2;3 » येके झूठो नांही जांने साध असाध 
रिसाही । आषरि ४५०/०. -- ]7925;4 साचे « 
गोठि बिनासै भाजे हाड अभावे हासे। 

आषलों [आखु] 4770प75९; 7४. -- 507प0; करि 
सुतंत मंजार » क्रीडत काल नहीं लषत अचेत। 

आषि [आँख]. (४6 ०ए९. -- 7729;7 श्रीरंग तब ही 
» उघारी दरसन देषि भयौ सुष भारी। 575स2 
जेती संग पवे तिन दरगह करी भी » करांई। 

आषिये [आखना] ए+. (0 549. -- 587स32 दुष किस 
अगै “। आषियै 567प8; गोबिंद गोबिंद »। 

! आषिर [अ-दश्षर] 40, ॥7[02/5॥90]९, -- 0|035;2 
बकसंद तू अजाब » हुकंम हाजरि सैल। 0/427;4 
“ एक अबिनासी राजा जा की अनंत लोक दुहाई। 

2आषिर [&. क्।] ११४. ॥0 [06 ९४१, -- 785344 
“ ताके बषत में किसका करो दिदार। 

आषी [आखना] ४४. 0 5१५. -- $29स3;2 जन बाजीद 
बिचारि भिया » भली। 5097;:। साषी सनकादिक 
अरु नारद दत्त कपिल मुनि »। 

आधषु [आखु] 4 ह0प5९; ॥४., -- $0प8;] « 
अचेत अजिगर घर मांहीं कूदत फादत चहुं दिसि 
धाई । 

आषूं [आखना] ए६. ६0 589. -- 526प43;:2 ए बात 
जाइ किस सूं -। 587प4;:4 सिध होऊं स्यध्य 
लांऊं रिधि - आव | 


आस 


आषेट [आखेट। #ष्ाप0९2. - 55;:7;2 ज्यूं - नाद 
निस ग्रिघी रीझत काल न जांन्यां। आषेटा 
557प2;0 मन इम रंमों ओसें हीं - षेटा। 

दर आपषेैं [आखना] ए.. (0 549; (९, -- 5569 हिन्दू 
अलष को तहाँ राम अछे न घुदाइ। 523स67 
कबीर माया मिले महबती कूडे - बैंण। 

* आषें [आऔँख; अक्षि] . ९ ९५९, -- “ मिलना ॥० 
९टं478० 247८९५., -- प्राट35 तोही सों हिलगि 
ऑँषिन सौं - मिली रहैं। 

आषै [आखना] ४६. (0 549. -- 504स2 भूली दुनियां 
चेते नांहीं “ सरस पठांनां। 526प43;3 » महमूंद 
सेवग तेरा सांई सेती रातौ रे। 549प6:4 नांनिक 
» राह पै चलणां माल धन कित कूं संचाई। 
559प29;3 महमूंद बिचारा बहुत नरि « बोलडा 
कोई न मांने रे। आषों 7१66;0 जो मोहि बेदन 
कासनि » हरि बिन जीवन रहै केसें करि राषों। 
आषौ 525प4;0 कोई » कैसा रे मेरा पीव देषणे 
जैसा रे। 

आष्यौ [आँख; अक्षि] ६. (6 ०ए९. -- 58स:5 आज 
काज सारे सरहि आतम » पेषिया। 

आसं [आशा][. ॥०0/९०. - 58स2;। आज अगम 
आनंद आज उरि पूरी «। 

आसंका [आशंका]. (४7; ॥]0/०॥९॥४०४, -- 
??23;5 सब कोई » बूझे कहे कौंन सों हंमहिं न 
सूझै । आसंक्या; » आना 40 9९ ५9, -- ]4;8;॥ 
ऐसी कथा प्रहलाद सुनाई तब ही बिप्र के - आई। 
> उपजना 40॥9ए९ 3 40प्र00, 0/ 27. -- 57;9;] 
» एक उपजी मन मांहि। 

आसंगे [आसंग] 4550८ 90707; 8609८[7९7/; 44. 
[7 3550टांब्रा07 जरां7ी; ८2007 ४6 7]076# 0० 
(१९४४). -- 0524;। दादू मरणा » सोई कहैगा 
रांम। आसंघ ८०7 960, ॥९०/, -- 070303;:4 अति 
अथाह ए भौ जला > नहीं आवे। 

आसंघी [आसंगी] 0]. ८६८९०, -- 056;6 
अधर चाल कबीर की - नहीं जाइ। आसंघे 
559प24;3 मनिष मरण धन >» अब मोहि पाछी 
फेरि न देह । 

7आस [आशा] ल्‍ 09९; 4९९; ॥8८#॥770#/ -- ५४ 
करना ,60 ७6 ९३४९८/ 07. -- 752;7 रांम नांम 


आस 


काठें रहा करे सिषां की -। 2.60 5९९ (४०११४ 
॥०४0775), --/53;4 पारब्रह्म पति छांडि करि 
करें मांन की ०“ । » तजना (0 /270प7०९ 
(५०749) १९६९६, -- 759;:84 जीवत मिरतक 
होइ रहे तजे जगत की -। 

2आस [5. आस] 4७9८।॥४४2-7|8९८९, -- 363. 

आसकत ([आसक्त] 30]. ४8८॥९९; 
९॥770प7९०., -- 592507;:2 अति » चोौंधि निसि 
घग लों हठि अपनपौ बंधायो। आसक्त [34;6 
अति » लाल अलि लंपट बस कीने बिनु मोलनि। 
]१284:4 बिहरत अति » जु भये गोधन निकसि 
बनांतर गये। 

आसक्ति [आसक्ति]॥. ४६०॥॥४४९४(. -- )१28;07 
कर्म क्रिया - सबे पिछली सुधि बिसरै। 

आसण [आसन] , ३ पए029 00४प्र/९ (णीशा 
7वांटप्रौॉ०9), -- 2, 4 077076; 5९४, -- 55; » पूरना 
70 48 3 [28८९; 009भा॥ 3 5९४८, -- 0094;3 
बिनहीं ठाहर » पूरै बिण कर बेण बजावे। 
97232;2 निराधार निज बैसणैं तिहि तति » पूरि। 
520;3; » पूरी अनिल ग्रही नवद्वार निरोधी। « 
मांडना ६0 आ 40५7. -- (0233;2 त्रीकुट कोट मैं 
» मांडे सहज समाधि बिषे सब छांडें। 
आसण-धारी आंध्र 77 4 7०९४ [00#प7/९, -- 
6738;7 नौ नाथ ने चौरासी सिधा » हूवा। 
55;2;:2 केई कहें हम » काहू बसुधा हेरी। 
आसणि 4; 0/225; अंमर गुरू के » रहिये परंम 
तेज तहां लहिये। (7०88 ०४५७९ ० 5५४). -- 
979228;2 केते ईसुर » बैठे केते जोगी ध्यांन धरें। 
97923;:2 » गुर के आइबौ मुक्ते महलि संमांन। 
(9458;4 मैं जोगी - करि बिभूति सिध प्रसाद है 
जगत धूति जटाजूट पाषड डंड तेरी भगति बिनां 
भ्रम्यों घंड घंड। आसणु ४(334;53:;:2 सुंन गुफा 
महि -» बैसणु कलप बिबरजित पंथा। ८०क. छऋगो 
778 -- 0835::4: प्रिग » तुलसी माला कर 
ऊजल तिलकु कपाला | 

आसति [आस्तिकता]. ७९॥र्ट; #ा(॥, -- 55220 « 
छे हो पिंडता नासति नांहीं अनभै होय परतीति 
निरंतरि माहीं। प्त947;:2 आसंण मैंकी - बिलसे 


आस-निरास 


यहु चित अडिग बिचारै। 990;0 माथे फेंट कंमर 
मैं - अंनदिन जे रसि राता रे। 

आसत्या [असत्य] प्रत7प्र/., - )१9240; “ चा 
मल लागि लै जिभ्या। 

आसन 3 [0#प7/९, -- 2; ८076. 4 57747| 74/, -- 
/२658;3;;2 राजे इंद्र समसरि ग्रिह -» बिनु हरि 
भगति कहहु किह लेखे। » उडाना (0॥0ए 0 
77९ $09 (॥08 4 9०). -- (877;3 > उडाये कौन 
बडाई । » करना 0॥47९ 4 00#प/९ (0 (९ 
बरबादृक्ाव-ावाक्षवांध: 00 7९8८॥ 76 5प्रए/९76 धागा 
०4 9०१). --757;:6 गगन मंडल » किया काल 
रहा सिर कूटि। » देना 60 9९ 4 5९४: (0 
7९८९ंए९ ॥08[/740|9, --?6;2 परदषिनां दे 
डंडवत कीनां अंकमाल लै » दीनां। 594859;2 
उठि » दीनौ आदर करि। ११;00; सबहि 
जथोचित > दीन्हे। 7;59;: » दीन्ह अस्त रबि 
जानी। 2;28:2 » दिए समय सम आनी। «» 
डिगना ॥0 ७6 $॥4श९7 क॥ ०7९ 5 90प्रा'९; ८0ां, 
70 06 #स्‍8॥0९0९6 (/॥९ 8777 ७|0 [5 
707प्रौाए ८णाड्ंवे९१0 06 4 वंधवे ए वांणं॥९ 
एप्रातां। 7 एबावेल 9शर्पगफांतहु .प5 07 4 
#९ज़बाव, आऑयिाह ॥ 6 7447077। 00४प्रा'९; 
॥76॥76 ०0७ 2005 ॥९ 5 |ांगराइशॉ ड्प्र)|९८ (0 
वर्ग गाव 7९०77 बाव 5 #8#0९7९व ० 
ह69.7” प३प्र१९णएं।|९:१974, 9, 75, ॥, 25), -- 
53;8 ब्रह्मां का “ डिगा सुनत काल की गाज । 
> बैठाना 0 धांए2 4 5९४, -- 73;:2;:6 “» बर बैठारे 
आनी। 3;34:5 पुनि सुंदर “ बैठारे। आसनन्हि 
(90.)). - 7;359;2 सुभग - मुनि बैठाए। आसना 
8528 सून्‍न्य तषत अडि » पिंड झरोषे नूर। 
आसनि /४८367;48 बपुडा खेलिओ » रही 
बिभूति। 079223;:3 » अवधू अंग्रित धारा । » रहना 
70 (९९३ 06 90ञप्रा'€ (08 ए०ट्टां; #06 07|9 ॥॥6 
43565 57647९व 07 5 00479 |(९९४७ एव 
00॥प्रा'९, 45 0॥6 ए॒0ट्टां [5 0प्राणा 0ए शं॥ध। व) . -- 
८52:5 जोगी था सो रमि गया » रही बिभूति। 

आस-निरास [आशा-निराशा]. “ठ€झा€” बाते 
“प्रापि|शशा ण ०ए९ट८गांणा"; १९४7९ 
02478 0 46547; 46576 वे 7प्रश/४707; 


आसनु 


८0०. 047778 (९ए९"'श/ंह( 25९). -- (5];] 
आसा एक जु रांम की दूजी -। ]7766:। जब लग 
» बिचारै तब लग ताहि न पावै। ?56क मरन 
जिअन एही पँथ एही “। २३;4 छाडे »। 

आसनु [४०९ आसन]. -- 7; आसनो »|२694;3;;2 
नामु तेरो » नामु तेरो उरसा। 

आस-पास ३47. #॥0प्र76 400प्रा; 7९87', -- 24; 
आस-पासा 2; आस-पासि . 

आसरा [आश्रय] #टपिट०; 5प9700स्‍: [77/"९८[07, -- 
50086;3 नेंन न आवत नींद नहीं कछु «। 
आसरौ 7733;:8 असी हरि भगतन की पूजा नाही 
और » दूजा। 5५59;53 संतनि ही कौ » संतनि 
कौ आधार। 

आसव ॥वप०:; 7०707, -- ]787:384 > मद 
कादंबरी हलिप्रिया मैरेय । 

आसाँ [आशा]. #079९; >९लक्वां0०7, -- ?220;4 
जौं जिउ देहूँ ओहि कि ०“ । 789; सुआ भुआ सें 
वर के -। आसा 227; > छाडना (0 हांए९ प७ 
॥0०७०, -- $9स22 असथिर आसण >» छाडै मन न 
बंधावे मींत । » पुरवना 00 थिी 8 
९०९७९८८८४४४०॥, -- 565प25;4 सूरदास रैदासा 
सगलां की पुरवी ०-। 5५७88;2 कब पुरवेंगे मेरे 
मन की -। आसा-पास [आशा-पाश] &#%/९ रण 
एथा। ॥079९, ०" ण ए००१॥ए १९५९5, -- 9200;2 
» षंड नहीं पाडै। 7773;2 खुति सुम्रिति द्वै कौ 
बिसवास बाझि परे सब -। 6572 के मन रहे - 
के मन रहे परम उदास। आसा-पासा 7037;2 का 
बन मैं बसि भये उदास जे मन नहीं छाडै -। 
आसा-मुखी 40]. ४००, -- ?224;:6 जो अस 
जाकर » दुख महँ अस न मारै दुखी। आसा-मुषी 
(| ० 4९आं७९, -- 7526;:8 अंधा नर » योंही षोवे 
आब | 

आसाण [आसान; 7, द5क्षा] 80]. ९४५५; 40, 
८४७।9. -- 05;6 दादू बिषम दुहेला जीव कूं 
सतगुर थें -। आसान 0|/332;3 दादू आप वंजाइ 
बेला ईथांई “ वे। 5५56;:22 सबै परष » साध 
की परष न आवे। 

आसानीं [आसानी; ए. 6507] [. ०४६०. -- 549स57;] 
हों उच्तट चालियौ बाट » हुंती। 


आसीबिष 


आसिक ([आशिक़; ७. ३4] ॥०ण78: 8 ॥0ए७/, -- 
30; 09398;0 » मुस्ताक तेरे तरसि तरसि मरते हें। 
आसिकां . 5५४८९८(॥९६४; ॥507255, -- 5; 
आसिकी 5७|94:3 मैं भी रे तेरी » तूं महबूब रे 
साई । आसिकु 578प8;2 » भयौ स्वान जू वनि 
लौं अनत नही मनु राष्यौ। 

आसि-पासि [आस-पास] 407. ४९४४, --8 

आसिरबचन [आशीर्वचन] 4 9९ह९€वांलांगा; 
09९5अआंधह. - 72;:246;2 » लहे प्रिय जी के। 

आसिरबाद [आशीर्वाद] 4 ७]९5६।88. -- ?27क सेवा 
मोर इहै निति बोलों -। १6;2; » पिताँ तब 
दीन्हा । आसिरबादु; > पाना [076€८९ए९ 8 
७]९5५78. -- 7;34;। » सबहि सन पावा; » देना 
(0 ह्ञांए2 4 0]९5आ॥08. -- 7;:353;:। » बहुत बिधि 
दीन्हा; 72;:25; » बिप्रबर दीन्हा । 

आसिरा [आश्रय] #र/०४८०; 579०7०॥; 
7702९८[०॥, -- 0534;:64 अनार्थों का > त्रिधारों 
आधार | 765;2 जिसके इसक “ नाहीं क्‍या 
निवाज कया पूजा। 53:58 गहिए रंड का » परहरि 
कलपबिरष । आसिरे 7056;62 अविनासी के 
आसिरे काल न लागे कोइ। 90525;65 अविनासी 
के - अजरांवर की ओट। आसिरै 9; आसिरौ; - 
लेना 40 (4९ #४थि९०, -- 773;5 अब के » लीनों 
तेरौ । 

आसिष [आशिष] 4 0०5आ४९. -- 25; » देना 60 
806 4 0]९5&782. -- » पाना 40 086 0]९55९८., -- 
प१:320छ कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि 
“ लही। आसिषा 2 

आसी [आना] शं.60 ८णा९; ९९०; ८00/।, (0 
#7४, --09270; जुरा मरंण भौ संकुट »। 
77276;:2 धू निहचल नहीं रहसी तारा चंद सूर भी 
» बारा। ११29;:2 भाव भगति हिरदे नहीं -। 
544स3:5 जब जोबन जासी धौला -। 572प33;4 
क्यूं नांहीं कब साहिब घरि »। 

आसीन 40]. 5९४८९०, -- 6; आसीना ॥3;4;:3; 
]3;:4:4; एक बार प्रभु सुख -। 

आसीबिष [आशी-विष] ॥4ण7ह8 40000 प्रा रत 
0507: 4 574८2, -- ]783;333 » बिषधर फनी 
मनी बिलेसय ब्याल। 


आसु 89 

आसु [आशु] 4१४, 5ण्ांतए, -- )762;5 > झटित द्वुत 
तूर्न लघु छिप्र सत्वर उत्ताल। 

आसुतोष [आशु-तोष] 40]. ९०७ए 09|९४५९०., -- 
प्‌१;70;:2 » पुनि किएँ कलेसू। ॥;87छ प्रभु « 
कृपाल सिव। 2;44:4 » तुम्ह अवढर दानी। 

आसू [आशु] ११ए. 5५9. -- 76:55;] जारइ भवनु 
चारिदास ० । 6;:82;2 खंड खंड होइ फूटहिं -। 

आसे-पासा [आस-पास] 30४. ॥९०७, -- 7(8765;3 
चात्रिक जल हल -। 

आसे [आशा] ६ 8९५7९; शशांड॥; 09९. -- 050;04 
जब दादू वांणिक वण्यां तब «» आसण होइ। 

आसौज [आश्विन] (0९ 5९ए९८॥॥ 770000 0०7॥९ 
]प्र7॥/ ८१।९०॥०४/, -- 57;:8;4 आई रुति » की 
बूंदां कीयौ सनेह रे। 

आस्ति [अस्ति][. #57; €जांडशार९; [72९5९वां 
#९०४॥५. -- 694:5 » कहूँ तौ कोइ न पतीजै बिन 
“ क्यूं सीधा। 7(9220; » कहूं न देषिहूं बिन 
नाउं तुम्हारे । “श्रं0 57: ६॥6 5प्र7/९76 5९ -- 
85224 » हों तो कोई न पतीजे बिना अस्तिका 
सिद्ध । 

आस्य ६८०. -- !769;:82 बदन » आनन लपन बक्र 
तुंड छबि भौन। 

आस्वासित [आश्वासित] 44]. #९४५5प७/९०, -- ५ 
करना ॥0 ॥९८४५5७/४, -- |720:9 इहि बिधि बिधि 
बिबुधन सों कही पुनि » कीनी मही | ]7209;82 
तब देवकि » करी। 

आह ॥व.70९/. ०॥!, - 72;63;3 » दइअ मैं काह 
नसावा | 2.. 4 &2॥, -- ?7342क » जो मारी बिरह 
की। 

आहर [आहार] 0006, -- 7204:6 “ गएउठ न भा 
सिध काजू। 

आहव ॥ ४८:८८ -- ]785:36। आयोधन रन आजि 
मृध » संख्य समीक | 

आहहि [अहना; होना] एं, ॥0 ७९; “४४४”, “5”, -- 
?287;3 हम सेवक » सेवकाईं। 7;42;4 जद्यपि 
ब्रह्म निरत मुनि »। 

आहा [आह]।[.  आं2!. -- 53स54 अर रावत ही 
लादंहिं लोइ » दई करै नहिं कोई । 


आह्वय 


आहार (000; 77९४. -- 576स33 जैमल डेरा भी 
जुदा अर जुदा जुदा ० । 598स32 » ब्यौहार जुगति 
करि जांणि। ;:44 एहि बिधि बीते बरष षट 
सहस बारि -। ;80;3 जों दिन प्रति “ कर 
सोई। 

आहारी ४॥ ९४९०७. -- 573809;3 निसि दिन चकई 
ब्याज बकति है फेन मनौ -। 

आहि [अहना; होना] एं, 00 ७९; “5”; “॥९”, -- 3; 
आहि 246. 

आहिल्या [5९९ अहलिआ] . ७॥4|एद., -- )793;8 
नांमां तू हि जल ऊपर फत्तर तारी » नारि उत्धारी | 

आहीं [आसना; होना] ४४.६0 ७८; 5; ॥/2. -- 3; आही 
28, 

आहीन [अहना; होना] एं. ॥0 ७९; (57; “६४९”, -- 
0525;29 अला पांथी पंथ में विहंदौ -। 7054;29 
अठे पहर अरस मैं लुडंदा -। 054:220 दादू पसे 
तिन्‍्हके कितेई -। 

आहुति 4 00907; 0प्राणा एीहिपं8, -- 5744;2 
सुनि धुनि निगम नृपति उठि धाये » जग्य बिसारी। 
];:276 लखन उतर » सरिस भृगुबर कोपु कृसानु। 
१;:283;। चाप खुबवा सर » जानू। 72;:63;2 बरत 
अनल घृत » पाई। 2;33;2 मनहूँ अनल » घृत 
परई। > देना ॥0 हवरात्० बात णीह्िपंएहु, -- ??;7 
पोथी भिनि भिनि » दैंही साकिल हौमहि वासंन 
लैंही । १8;7 केउ लोहु - दैही केउ प्यासे निर न 
लैही । 7;89:3 भगति सहित मुनि > दीन्हें। 
]6;76; » देत रुधिर अरु भैंसा। 770;0 उठि 
के पूर्न > देंही। » लेना 0 ब९८८९कञा था 
०४९. -- 7;:323 होम समय तनु धरि अनलु 
अति सुख >» लेहिं। 

आहे [अहना; होना] एं, ॥0 ४७८; “57”; “४४८”, -- 3, 

आहेरी [अहेरी] 8 #५7९४७, --7975; कालु » फिरै 
बधिक । 

आहै [5०० आहे] . -- 8/53;3 जब लगि तनमहं «» 
सोई | आहों 7262;2 कहेसि ओहि सँवरों हर फेरा 
मुएँ जिअत » जेहि केरा। 

आहय [5.] 8 ॥9070९. --]772;65 संग्या » गोत्र 
पुनि छेम धाम तुव नाम। 


इंछ [इच्छा]. १6.९; ]णशष्टांगट. --?77;6 सो 
नग देखि » मैं मोरी है यह रतन पदारथ जोरी। 
?456:5 दारिद हरै » मन पूजी। » करना (० 
0९४८; 'ा5॥ 400, -- 7589;6 कत कोई » करे 
ओऔ पूजा। इंछया १९५९. -- > करना (० 
0०७7९, -- 5538 परचय जोगी उनमन षेला 
अहनिसि » करे देवता स्यूं मेला। इंछा 7; इंछदया 
0७७7९, -- 772;7 करहि बंदगी करता केरी 
जोर करै तौ - तेरी। 

इंछत [इच्छना] ४४. ॥0 १९७९. -- 7276:40 अनुदिन 
सनक सनंदन “। इंछि-इंछि [इच्छना] ए६., 80 
१९आं/2०, -- 292; » बिनई जसि जानी। इंछे 
१86;84 ऊधोौ बुद्धि बिसुद्धन सों पुनि सो रज 
>। 

इँदूरी [इईंड्री][. 70] ् 7455, 7006 07 टैण। 
60 पा प्रावे७ 3 ॥९9व 0प्रा/व९7, -- ९24;3 
रतन खचित तरे नानी सी »। 

!इंद [5९९ 'इंदु] 06 7000. -- (९१;4 इंद सम 
बदन है। (०5;2; 7(०6;4 कोटि » मानो 
प्यारी बदन प्रकासा। [९6;:5 » बदनि तुम सदन 
सुधा को सुख समूह उपजावे। 

“इंद [६८९८ इंदूलइंद्र] 0/8, -- 0736;:44 बावरौ हुतौ 
रहो यह मंद बलि बलि तुम कहूँ करिहें -। 
७37; नाचे ब्रह्मा नाचे “ सहंस कला नाचे 
रवि चंद। 

इंदहि [इंदु| [6 7007 (607 “कांग्राताहु 707 
(2 70077, 5९९८ प4७]९५), -- 593439;। अपनी 
अपनी तिथि वा - अचवत अमर सबे री। 

इंदिरा एावाएव: ९, एी46इागा, -- ॥07:358 
अवधि भूत » अलंकृत है रही तब तें। ]767;86 


सिंधुसुता मा » बिष्नु बल्‍लभा सोइ। :54 सती 
बिधात्री » देखीं अमित अनूप । १6;:09छ2 जिमि 
छीरसागर » रामहि समर्पी आनि सो । इंदिरा-पर्ति 
94/07९/ ०4: शांड्राप, -- 73;4:6 नमामि 
“। इंदिरा-रमन 77:34:2 जय “ जय भूधर। 

इंदीबर [इंदिवर; इंदीवर] ९ 9]7९ |0प5; 
इंदीबर-मधु-चौर [इंदीवर-मधु-चोर] 8९ (#र्श रण 
(6 76९८" 0 76 0]प९ ]0प5: 06 0प्रा॥0]6- 
७९९८ (भ्रमर), -- ]775;209 मधुप मधुब्रत मधुरसिक 
“। इंदीवर (8९ 9]7९ ।075. --]73;:53 फूल फूलि 
रहे जलज सुदेसे « राजीव कुसेसे। 572429;] « 
राजीव कुसेसय जीते सब गुन जाति। 

7इंदु ॥96 77भ000. -- 52; इईंदु-बदन |५॥8/ [8८९ 
(एड, ८07.7॥९6ै [0 ॥6 हल्टाव्रा' ण 
70749, सुधा, “नांग्रवंपर5 0'407074[ पर 
5९९ 7 006 ज्रकाांवहु बाव [6 प्रयाग 2 7007 4 
ए९55९] एव 5 बरीश'एए2|ए ग९व जाति बाते 
शाश्वत 697 75८९४व९४६ वाशं॥76 पांव, 
जशालह जरीशा (ए॥95 8९९5 ८207.77९९ 0 8 
[प्रश/0प्5 पं क्रा0णा 75 शब्ाप्राव। 00 077 
॥45 ९7609८व श्ां0 ए. _३५७]९५). -- 
5५893;] सिंधु सुधा हरि बदन - की इहि छलि 
छीनि लई। 

“इंदु [इंद्र] ॥80/8, -- ७7058:3;;। मैला ब्रहमा 
मैला -» रवि मैला मैला हे चंदु। 

इंदुमति [इंदुमती], -- ।8;62 रूपमंजरी छबि कहन 
» मति कौंन। इंदुमती . ॥॥९ थि|| 000, -- 2. 
फा्वप्रातगा, 706 जार ए तह 09. -- 3. 8 
77९/॥4 ० २६005, -- ॥7;:225 मोहि हँसि बूझन 
लाग्यौ तहाँ « तेरी सहचरि कहाँ | ॥१2;245 ऐसे 


इंदू 9] 


ही जौ तोहिं मिलाऊँ - तौ नाम कहाऊँ। 
१4:296 » तहँ अति अनुरागी ताही मैं प्रभु 
पूजन लागी। ]५१6:343 पुनि तहँ पापी पपिहा दहे 
तासों » इमि कहै। ]१2:454 साथिनि हाथन 
पाइन मींजे पुनि पुनि » पर खीजें। ]१22;46] « 
पे अति रिसिआई आलि काल्ह तें कहाँ खिलाई। 
24:54 दिखि दिखि » अरबरै थोरे जल जिमि 
मछरी फिरै। ]727;:574 » ताकी सहचरी सो पुनि 
तिहि संगति निस्तरी। ]2;:23 » मतिमंद पै और 
नाहि निबहंत। ]३6;07 » जब भँवर उडावै 
इंदुबदनि अन्हॉन तब पावे। 

इंदू [इंद्र] 074 (|तावह ०ए 76 8005, 0शाशा' रण 
छ90प्र7व655 ॥९2एश॥।फ (7९85प्रा/25, तर0ज९ए९७, 
726 6 ॥0/९97/5 00 |42८९ प्र्वं587474 (एवांचां, 
॥6 5 2९7९० ए जणं९जरव 0ए एवतिंव5 45 4 [2007 
७7९८७). -- ?26:7 भुअपती क जग दोसर इंदू। 
7?55;4 चढ़ा बजाइ चढे जस “। 7?630;5 नेजा 
उठा डरा मन -। इंद्र 66; (6 ट्वा0 ० 
[08079, छावा ०/ छावनी, 47४ (86 9075९5, 
2९775 ९८ ण्रतंटी 4ए 06 5९९7 0 ॥6 
37 ४0 76 776 ० 57520), -- 7509;4 इंद्र 
आइ तेहि खैंड होइ छावा औ सब कटक घोर 
दौरावा | इंद्र-जालि [इंद्र-जाल] ॥]]पआं०॥; 
१९८९[४४०४॥: 778५७. -- 73;39;2 सो नर « नहिं 
भूला । 6;29;5 » कहूँ कहिअ न बीरा। 
इंद्र-जित ८णावप्रढ७०/ ण काब: 0/वा4 (507 
० ६४००). -- 75;:9;2 चला > अतुलित 
जोधा | इंद्र-जीत 7;:83;। » सन जो कछु 
कहेऊ। 6;34;6 » आदिक बलवाना। [7;58;2 
“ कर आपु बँधायो। ईँद्रजीता 76;9;:5 लछिमन 
इहाँ हत्यो «। इंद्र-धनु [इंद्र-धनुष] 90७ ० 
पक74: 06 ४00५, -- 7'6:87;:3 मनहूँ » उए 
सुहाए। इंद्र-धनुक 560; मनि कंचन को सुंरग 
हिंडोरो “» की पार। इंद्र-धनुष 503935:2 « 
चढाइ साइक छाडे रिसाईं 76;0छ। जनु 
अनेक की बर बारि तुंग तमालही। इंद्र-नील 
58]07|77९; ९॥९/४|०, -- )7202;:3] स्याम बरन 
तन अस कछु सोहे - मनि की दुति को है। 


इंदू 


इंद्रनील-मणि . 4 5]0077/6 50072, -- 5724];] 
छबि प्रतिबिब विराजित » मधुकर कपोल। 
इंद्रनील-मणिमय 90], ण 5][00776., -- 830;:4 « 
तरु मानों लसत कनक की बेलि। इंद्रनील-मनि 
572522;2 » लसित मलय यह कनक लता सी 
गोरी । प9;2 » स्याम मनोहर सातकुंभ तन 

गोरी । इंद्र-पुर [0075 लाए; (06 ॥९४ए९॥५, -- 
]2;:0;2 हरनकसिब » गयौ। इंद्र-पुरी (/). - 
7554;: चाढ़ि गढ़ ऊपर बसगति देखी » सो 
जानु बिसेखी | 575स36 » किस कांम है जो 
मिंत नहीं जिस ठांड। 5५७27:0 » शिव ब्रह्मलोक 
पुनि बैकुंठादिक नजरि न आनें। इंद्र-प्रतंग्या 
[इंद्र-प्रतिज्ञा] . [0९ ए०७ एी[#का4 (0974 #9व 
ए०ज्९त॥0 #प्रावंब6 (6 87व] ८0प्रग7प प्रात 
5 04 /745 5प्राएशावे९'९तव 400 070९९ 
बह 4टत09९१82९१ | 45 ९80 0 ९ 
9277607, 0प्र (एड [76एवकवं।९त 0ए९/ वा 
[0 [॥6 60५37/06॥974 ८007'07/270॥/) , -- 
573648;2 जिनि हति सकट प्रलंब त्रिणाब्रत « 
पाली । इंद्र-फनिद्र [-फण-इंद्र; 5. फणीन्द्र] [00/-4 
470 $९६०7६28, -- ?505; पातसाहि हठि कीन्ह 
पयाना » डोलि डर माना। इंद्र-लोक ॥॥० 
ए079, 07 #९४ए०९॥ 0 [70979, -- 0६692;4;;] 

» सिव लोकहि जैबो ओछे तप करि बाहुरि 

अबो । 7560;7 जानहूँ - तें काढीं पाँतिन्ह पाँति 
भई सब ठाढ़ीं । श0;:4 आंनि अपछरा दइ 
दिषाई > तैं रंभा आई । 7264;4 चढ़े अत्र लै 
किस्न मुरारी » सब लाग गोहारी। 7277;6 ऊपर 
रात छत्र तस छावा » सब सेवाँ आवा। ?40;2 
ऊपर »“ पर डीठी। 563स9 सूरिज चंद हरोहरि 
ब्रह्म “ पुंनि रे। 599स6 » सिव ब्रह्म पतारू 
इतनों कब देहे करतारू। इंद्र-लोकि ?78;5 > 
उपजासी | !८2:9 कहे तो - बेसारौ राषों सदा 
कदे न टार। 503स2 जिनका » भै मांनता 
डरता सेस पतालि। इंद्र-सबद [इंद्र-शब्द] 5070 
० व॥00०९-7प्रडट 40 76 ८0प्रा। ० [707/9, -- 
?639;7 दुंद मृदंग मुर ढोलक बाजे » सो सबद 
सुनि लाजे। इंद्र-सभा . [#0785400व: ए098- 


डंद्रा 


८०प्रा॥; ००पाटं, -- ?47:। राज सभा पुनि दीख 
बईठी - जनु परि गइ डीठी। इंद्रादि [इंद्र-आदि] 
[479 270 ॥6 07॥९/ (]255९7) 2005, -- $9;44 
ब्रह्मादिक » पुनि सुन्दर बंछहिं देव । इंद्रादिक 
504प6:3 ब्रह्म रुद्र « अस्वर स्वर सतगुण नांमां 
जांहीं। इंद्रासंण [इंद्र-आसन] ॥6 ##707० ० 
[80/9, -- 502प9;। बलि कूं देण कह्यौ » इंद्र 
पताल मही रे। इंद्रासंनु 597स24 नहीं - ब्रह्मपुर 
नहीं बैकुंठांह सोज | इंद्रासन 5५0; ब्रह्म लोक 
“ फिरि करि देव मुनीजन साषी। ?28;4 नरिअर 
'फरे फरी खुरहुरी फुरी जानु - पुरी। 7290क 
माँझ रचा » पदुमावति कहूँ पाट। ?36;6 परी 
ट्रिस्टि - पुरी। 747;7 माँझ ऊँच - साजा। 
?68;6 स्यामि काज > पेलौं | इंद्रहि 0/8, -- 
।५३06;3 द्विजन कौं क्रिया गर्ब सब हस्यो चाहत 
» निर्मद करबयौ। ]7307;:24 » रिस दिवाइ दंद सौं 
बोले मंद मुसकि नंद सौं। ]736;42 » मंद तौ 
तुम हीं करे अजहूँ मत्त न डर उर धरे। इंद्रहु 
]30:42 » अपने बज्र चलाये पातन लगि तेऊ 
नहिं आये। 

इंद्रा [इंदिरा]।. 4907 -- /९60;3:5;:॥ माइआ 
अंतरि भीने देव सागर - अरु धरतेव। 

इंद्राण [इंद्रिय] (.].) क्‍९ 5205९5; 5९॥5प्ध 9, -- 
563स02 तुचा श्रवण चषि रसनां अरु घ्रांण एते 
पांचूं ग्यांन ० । 

इंद्रानी [इंद्राणी]&. ॥#7दत (6॥० जां€िर्ण 
[0078). -- ?02:6;7 सूरी सूर इंद्र » नर नारी 
प्रेवा प्रेवांनी । 

इंद्रि [इंद्रिय] (..) ॥6 (#ए९) 07/24705 0 5९75८; 
77फ्रञंटव ९|0फ्रगाशा; (6 5९४५ 02०7, -- 
?९४2;5;2 निरगुन ध्यांन धरै ल्‍यो लावे - तन मन 
सुष बिसरावे। |८0;6 पांचों “ बसि करी 
चीन्ही लीया निज संत । इंद्रिन ११24;:47 «“ करि 
तुम जात न गहे प्रगट आहि पै परत न चहे। 
१290;80 ज्यों « करि श्रवत है ग्यान रोकि लेत 
जोगीजन जान। ]१233;5 » अरु इंद्रिन के देव 
सतगुन रजगुन तमगुन भेव। ]727;82 पद « 
मासन सब द्वार रोकि इंद्रिन कौं मारै। ]737;282 
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इआना 


कुबजा तीरथ जाइ करौ इंद्रिन कौ मेला। इंद्विन्ह 
(9].. -- 77;8;8 » सुरन्ह न ग्यान सोहाई। 
इंद्रिय ।१83;7 दस >“ अरु अहंकार महतत्व त्रिगुन 
मन। ]९266;27 बहुस्यौ इक इक » केरे धन्य 
भये हम से बहुतेरे। ]7266;28 जिन की सब « 
रस पगी। 74;5;:6 जिमि » गन उपजें ग्याना। 
इंद्रिय-गन ]783;2 » मन प्रान इनहि परमातम 
भासे । ]१266;24 नेत्रादिक » जिते हमरे पानपात्र 
प्रभु तिते। इंद्रिय-गामी 45९॥5प०प5 70९0'507. -- 
]9;75 नहिं कछु » कामी कामिन के बस। 
इंद्रियन ([0.). -- 579प36;] जिनि जिनि बेग गहे 
“ के ज्यूं क्रम निज अंग। इंद्रियादिक॑ 
[इंद्रिय-आदि]| (].) 06९ 5९॥५९5; 5९॥5प४धए, -- 
3:4:8 निरस्य »। इंद्री (9.). -- 50. 

इंदु [इंद्र] 078; ८०7. 75, -- #१693;3;2;] 
जिठ धरणी कउ » बालहा कुसम बासु जैसे 
भवरला । 

इंधन #7०५४४०००., - 7;32क दहन राम गुन ग्राम 
जिमि >» अनल प्रचंड । 

इंन [इन; यह] 700, 00]. (|0.) 077; [0९5९, -- 5; 
इंनि 2. 

इँबली [इमली]. 8० (47700 (७९९, 400 ॥5 
#पॉ. -- ?228क आसपास घनि » औ घन तार 
खजूरि । 

इंम [ए२व, इम; 5, एवम्‌: इमि] 440. ॥7 (05 एबए; 
77५5, --09256;2 अंग्रित कडवा बिष » लागां 
घातां अति मीठौ। ]५)65:5 बिश्नदास नांमदेव » 
प्रणवें ए छे जीव ची उकती । 

इंहा [यहाँ] 90ए. ॥०९. -- 7?5;4 सब संगी घरि 
देहु पठाई आप » रहि मूंड मुडाई। 

इंहि [इहि] 70०0, ॥0 65; (0) !॥7 (०) (०६, -- 
28, 

72इआ [यह] #707. ॥#5. - [रिव्वं, इयां] 46ए. 0 
775 ५४५०. -- 207 /₹. 

इआना [अजान] व. (70, -- ॥६338;67;;3 
जीअरे जाहिगा मै जानां अबिगत समझु »। 
॥२794:2::2 किआ तू सोइआ जागु » तै जीवनु 
जगि सचु करि जाना। 


ड्ठ 


72डड [यह] 7#णा. (5, - [रिव्वुं. इयाँ] 467. व 
775 ४००, -- /६6व;7;3;2 तिसना तीर रहे 
घट भीतरि - गढु लीओ न जाई। &₹365;2;॥ 
“ मत डूबहु कोइ। #(367;54;:2 » कहि रमे 
कबीर | ४(375;95;2 बिनु संगति « मांनई 
होइ। ४(477;5;:4:2 कहु कबीर » रामहि जंपठ। 
#५874;6;5 प्रणवे नामा » कहे गीता। 
/४२487;5;:3 » गुर परसादि नरक नहीं जाता। 
६०4;३3 बिना जल जिउ मीन आतुर स्याम तुम बिनु 
» भए। 

इकंत [एकांत] 40, 5९८प१९१; 076|ए., -- 
५26:4 बिष्नु कहूँ - है परदौ हे राजन तेरे डर 
डरयौ। 

इक [एक] 40]. ०४९. -- 54; इक-इक [एक-एक] 
बदी]ं, णा९ 0ए 07९; ९१८। 2१वे ९एश"'प्रणा९, -- 
१24;] » मो कौं माँगी दीजे। ]7259;00 
भिन्न भिन्न ब्रह्मांड बिराजे तिन मधि » मूरति 
भ्राजे। ]7265;00 पुनि » ब्रह्मांड के नाइक । 
५266;:27 बहुस्यौ - इंद्रिय केरे। ]029;:30 « 
पलक कलप सम जात। इक-गुन [एक-गुण] 
“बज़ंारु णा९ 0९47 (0590 +#शरशिफांग 8 (0 
क्र 79ए6॥75) , -- प्ाट82 चोपरि कौ सौ 
षेल - दुगुन तिगुन चतुरागुन री जा के नामेहि। 
इक-टक [एक-टक] 5९4 292९; 9ए., 

5:८४५॥9, -- 23; इक-टग 7; इक-ठांव 
[एक-स्थान] ((0) ०४6 9]98८९, -- 0$4:250 दादू 
तेज पुंज कूं विलसणां मिलि षेले -। इक-ठौरी 
[एक-ठौर] (0) ०86 99८९, -- ]7285;22 आनि जु 
भई धेनु -। ]7;।३3 छरा निबौरी दिखि भई 
बौरी जगत ठगौरी जनु -। इक-दंत [एक-दंत] 
५0 ॥85 006 (000॥: 6९59, -- )१78;245 
लंबोदर हेरंब पुनि ट्वैमातुर -। इक-मनि 
[एक-मन] 40], ० 006 7770, -- 5$49प6:3 षसम 
की नजरि दिल पंसन करि जिनि » करि 
ध्यायाही । इक-रस [एक-रस| १8१. 
पाटाधाए्टा08. -- 07239;2 > प्रीति रही नहीं 
कब॒हूं प्रेम उंगगि नहीं बाढ़ी । इक-संगा 
[एक-संग] 40]. ॥02०८॥९/,, -- 7[9302:3 सरवर 
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इकती आर 


हंस रहें - पंष पसारि रमें वहुरंगा। इक-सत 
[एक-शत] 40], ०00९ #प्र79/९१, -- ]7276;48 ठाढ़ौ 
भयौ भयानक भारो - फन बरियारौ कारौ। 
279;5 » फनन फुफात सु तातौ द्वै सत लोचन 
अनल चुचातौ। इक-सर [एक-सार] १4. 
९१५०. -- ७(792;;2 मरती बार > दुख 
पाइआ। इक-सार व. [इक-हरा] आह 8९; ०7 
०४९. -- प्रा(20 हाथनि चारि चारि चूरी पाँइनि « 
चूरा। 2, [एक-सार] 30]. ९६०4). -- 574367;0 
सषी री स्याम सबै » मीठे बचन सुहाए बोलत । 
१8;375 निरखि मलिन मुख नलिन अति फूले 
सब »“। 50520;8 मेर बूडि जल मैं रह्यौ झर 
लाग्यौं ०“ । 5५530:55 सुन्दर सूर प्रकाशिया 
दुहुंवनि मैं -। इक-सारी ०4६५४. -- ?00;3 
सपतपुरी में को अधिकारी के ऐक दीर्घ के -। 

इकईस [इक्कीस] 44, (#९7(पए-07९, -- $23स3 
छ से सहंस - गहि इन सूं भजे अगाध। इकईसौं 
१29;। अब सुनि » अध्याइ सरद समै बूंदाबन 
जाइ। 

इकठे [इकट्ठा] 0. ००॥९०९१. -- ]729;70 तौ ये 
नाना कर्म बिचित्र “» रहन न पावें मित्र । 

इकत [एकता][. ७४४५. -- 054;7 तहाँ एक > हे 
तहाँ जोति प्रकास | 

इकतार [ररां.] १4]. 2४० 406ए, , 
८०पं्रप0प५( 9); ९१व५०/(॥५); 
पाां॥2/7प/९१(५). -- 09336;6 काया मांहें 
राति दिन उदै अस्त »। 052;60; 050;34 दादू 
का जांनों कब होइगा हरि सुमिरण »। ७205;2 
ज्यूं सुष त्यूं दुष मन दिढ राषै ऐकादसी -। 
5054;9 सुन्दर बंदा बंदगी सदा रहे -। 2, १ए. 
४४|0]९॥९४/४९०|ए. --7755;:74 कबीर हरि के 
नांव सौं प्रीति रहे -। 5५55;36 सुन्दर पतिब्रत 
राम सोौं सदा रहे ०-। 580स69 जगंनाथ पहुचे 
तबै लै लागै ०“। इकतारो 0950;0 हरि रसि रातौ 
रांम के सदा रहे - रे। 

इकतीआर ([अखितयार; ». 779द/] ०४०८९, -- 
/(338;69;;3 बंदे बंदगी “ साहिबु रोसु धरड 
कि पिआरु। 


इकतीस 


इकतीस [इकत्तीस 44, (0फ-07९, -- 50524;46 
तत्व कहे - लौं मत जू जुवा बषांनि। 

इकतु [एक] १4]. ०0०९, -- 0९476;4;;: « पतरि 
भरि उरकट कुरकट » पतरि भरि पानी। 

इकत्र [एकत्र] 40]. 7 ०४९ 9]8८९, -- 59स5 पूर्ब 
चढे पछिम आवे रवि ससि दुहां “ मिलावे। 

इकबीस [इककीस] बी, (एढाए-0०९, -- 070; 
“ सहंस षटसां आदू पवन पुरिष जप माली। 
67;2 नव षंड पृथी - मांहीं एकादसि एक 
तारी। 699;0 > ब्रह्मण्ड ना सिषर ऊपरि 
ससमवेद ऊचरिया। 7₹6;2 परसरांम सब पत्री 
मारा राज हंमको दीयो “ इकवीस बारा। 

इकलस [प्त. इखलास; #. ॥॥65] 09प्रा'९ 
(0९7॥05॥9. -- 07300;4 » एके जोति है दादू 
घषेलै सेज। /54:97; 0520;8 षंड षंड निज ना 
भया » येके नूर। इकलास 70529;4 दादू कुलि 
आलम इके दीदम अरवाहे “। 054;22 इसक 
इवादति वंदगी इगांनां «। 

इकली [अकेला] बी. (.) , ॥४॥०8९, -- ॥;22 
तू जनु आगे तें कछु भई हां - ठाढ़ी रहि गई। 
५33;5 » देहरी ठाढ़ी रहै। |॥४5;:2 « बन 
घन बसि न डराई। 2. प्रशांवृप०, -- १74:427 
कोटि कोटि ब्रह्मांड जद॒पि “ ठकुराई। इकले 
807९. -- ]723;495 » घूमत तर अस सँंधे मनों 
मदमाते हाथी बँधे । ]784;:344 अटवी मैं « दई 
मोहन नंदकुमार। इकलौ )५8;369 मन सौं कहे 
कुटिल तू आही » ई उडि पिय पै जाही। 
]१222;:37 » बिष अपथ्य दुखदाइ लीने ताके प्रान 
मिलाइ। इकलोई ]५232;86 ढुकत ढुकत » 
गयौ। 

इकवीस [इक्कीस] 30. (४०४५-०९. -- 599;4 
तीन से साठि थेगली कंथी - सहंस छ सै धागं। 
१७2;3 मैला तीनि लोक ब्रह्मंड “ निस बासुरि 
मैला दिन तीस। 7१6;:2 परसरांम सब घषत्री मारा 
राज हंमको दीयो इकबीस » बारा। 5प्र&6:55 « 
सहंस छ से जप माली। 

इकीस [इककीस] 44. (ए९ा॥ए-०॥९, -- 
/८335:54:;। गज नव गज दस गज » पुरीआ 


इच्छा 


एक तनाई। ]7297;2 नंद » अध्याइ यह ऐसें 
सुनि चित चाहि। 7१4;] दंम छ से « हजार हरि 
दिन षजांनें थें जांहि वे। 520;36:0 छ सै सहंस 
» चीन्हूँ ब्रह्म ग्यांन जांरि। इकीसौ [इक्कीस-सौ] 
१0. ए०ाए-00९ #प707९6, - 6930;3 छ से 
संहस - जाप। 
5 एक] 40]. ०४९, -- 50; इके 3. 

ड्कला [अकेला] 44. ४०४८९; |08९ए. -- 
/९24;6::4 मरहट लगि सभु लोगु कुटंबु 
मिलि हंसु - जाइ। 07478;9;3;2 लट छिटकाए 
तिरीआ रोवे हंसु - जाई। ७२793;;2;2 पुर 
सलात का पंथु दुहेला संगि न साथी गवनु «। 

इकोतर [इकहत्तर] 40]. $९ए९४ए-0०7९, -- $9;23;4 
» उधरै सहजि संगति संबाहै। इकोतर-सै 
[इकहत्तर-सौ] 44. $९एश॥(५-076 #प्र70/९१., -- 
6564 » पुरिषा नरकहि जाई। इकोतरा-सई 
50073;। दे » सबनि कौ ताही तें भये सोहरा। 
इकोत्र-सै ?/७3;6 » लागे हीरा। 

इक्यारथ [अकारथ] १५. एथवं॥; प5९|९5५, -- 
प्987;:0 गए » दिवस आगिले रांम बिनां जे 
लाडे लाड। 

इक्यासी १. शं8ए-०॥९, -- 9947;4 चौरासी 
आसंण कूं छाडै - मैं आंपें। 

डक्षु [ईख] €. 5पछु॥/ ८88९, -- 57524;52 फ्‌्ल माहि 
ज्यों बासना » माहिं रस होइ। 

इखलासु [#. 45] [५7४ #6705/9. -- 
/#(59;7:4 रिदे > निरखि ले मीरा आपु खोजि 
खोजि मिले कबीरा। 

इग्यारह [ग्यारह] 44], ९९एट॥ (8 00709 ०0 5+5+] 
[0 4 8०7९). -- ?32:4 ढारु “ जासि न मारा। 

इडा [5९८ इडा]. -- ७334;52;;2 « पिंगुला 
सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही। »२१73;2;2;4 
» पिंगुला अउरु सुखमना पउने बंधि रहाउगो। 

इच्छा 4 शा; वेल्शा/९; लबणंाह, -- 27; 
इच्छा-चारी 44. , 92४४॥7६ ०१९5९. -- 
5006:5 सूर बीर दत्तत्रय ऐसौ बिचरत » रे। 
2. 5९ शां।९१, - 72;72:4 कुटिल कलहप्रिय 
>। ३, प्राहरक्षग7९/९व, -- 75;:35;5 चले गगन 


इच्छित 95 


महि -। इच्छा-मय 48ए., ए०प्रधावापीए, -- 
प;52; » नरबेष सँवारें। इच्छा-मरन 
[इच्छा-मरण] ८0॥00आंहह 00९5 0५7 77९क्‍0 
006. -- 77;73क कामरूप » ग्यान बिराग 
निधान। इच्छा-रूप 34. शांपि|, --6872:2 « 
नारि अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। 

इच्छित ४० १९५7९१, -- 7;70;4 « फल बिनु 
सिव अवराधें । 

इछा [इच्छा]. शा]; १९३7९, -- ?86;:] फर 
फूलन्ह के » बारीं। 006;:9 साध कहै अग्या हरि 
केरी लाव रसोई - तेरी। इछ्ा; » परना 60 
]87९ 4 ७श5॥, -- 506स4 » परै रहो तिहि 
ठांव। 

इजारं [#. [24/]|. 673५७77725 (रण 
770प5९/७). -- 7094;:2 छपन कोडि का पहरण 
कीन्हां सोलह सहंस “ जी। इजार 503स60 
पाइयन हांसों बांधे गोडनि - बांधी । इजारा 
/०१67;;:2:। छपन कोटि का पेहनु तेरा सोलह 
सहस -। 

ड्टै [रिथां, इतेै; 5, इत ;; प्र. यहां] 849. ॥९/९, -- 
99439; देषत नेंन संतोष भयौ है - तुम्हारौ 
षयाल । 

इडा करत ॥ ए०89 0॥6 ।९ी. 0726 ८4775 
#प्रगगांतरहु 707 ॥06 ]075 00 [6 ॥९80:; 
4550टा47९व जा 006 5प्रा, 470 5798; 5९९ 
पिंगुला 04 सुषुम्ना). -- ॥8974;;; « पिंगुला 
अउर सुखमना तीनि बसहि इक ठाई। इडा 
6930;2 नासा अग्र निजु ज्यौं बाई » प्यंगुला मधि 
समाइ। ]72;205 » कहत नभ देवता » भूमि 
अभिराम | ]२१2;206 >» अंबिका मातु मोहिं रति 
दीजे हरि नाम। 5५७2;3 » पिंगला उलटी 
आई सुषमन ब्रह्मण्ड चढाई। 5५0980;2 » पिंगला 
सम करि राषे सुषमन करे गगन दिशि गौंना। 

इण [प्त, इस] [#०7, 08 (७४७). -- 007;] > 
विध सेवे संत। इणि प्त946:2 बांटि न बिलसे - 
बिधि काचौ। इणि 59स6 » बिधि। 554प2; 
नांमों » मारगि नीसरियौं। 554प2;2 » मारगि 
कबीर गयौ। इणीं 693व;2 दया धर्म नां बीज 


इतरा 


अणावो » परि घेत्रे जावो। इणैं ॥39;0 बी 
आगे - अनेक भरमाया। 579प6;0 देवता नें 
दांणव - मनवें ब्याप्या। 

इत (5. इत:; प॒, यहां] 407. ॥९7९, -- 30; इत-उत 
जलाह बावे #6076९; ९ए९०एफ्राल९; ह0ए बाते 
]॥९/४४९/', -- 68; इतकी-उतकी [इधर-उधर] 
ब0ए, #०॥ ॥९/6 बात ९०९, -- 54;:4 सो - 
धुनि लागै सुहाहै । 

इतनक [इतना] 80]. 85 .रपट। 35 ।#5, -- 
50460; » दूरि भाए। $50489;3 » पर सूर 
स्याम गुण गाये। 5५4843;0 » दूरि द्वारिका है। 
इतनकी () ?८8;3 जेता दीसें आतमघाती - जम 
तोड छाती। इतन 50 ॥0]०; 5० ५. -- 
/(484;:36;:2 जब तुम सुनि ले बेद पुरानां तब 
हम » कु पसरिओ तानां। »(24;6:;:2 » कु 
खटीआ गठीआ मटीआ संगि न कछु लै जाइ। 
इतनकु ४(253;9;;4 कहा बिसासा इस भांडे 
का » लागै ठनका। इतननि ॥75 7प८॥; 7९5९ 
77479, -- 529स5 » मिलि छड्यौ सु नर 
धरमधाह दे भज्यो। 598स6 » मिलि पैदा कियौ 
अंन एक मनिष के काज। 5५3973; काहु न 
कृपा करी > मै त्रिय तन बन दौ देत। इतनां 
[इतना] 5० 777८0. -- 0; इतना 5; इतनीं (#.) 32; 
इतनी 76; इतनूं 2; इतनें (/].) 50 ॥979. -- 4; 
इतने 8; इतनेत प्ाट39 अब कछू ऐसी करो 
भोंहनि टाटी जिन देहु कहत -“। इतनैं 3; इतने 4; 
इतनैनु 59507;0 सुनहु अनुज निज बन » मिलि 
है जानुकी हरी। 

इतनों 05 ए4ए, -- !; इतनो 3; इतनों 27, 

इतर [$,] १4]. ०९४, -- 6# 'प. 

इतरा [इतराना] ए॑ं.॥0 920॥9ए९ शां0 774९, ०" 
477028970८6, -- ५00;:0 गरब करहि का -। 
इतराइ ॥२3;:6 कोउठ कहे अहो स्याम कहा » 
गये हौ। ॥287;20 अजितेंद्रिय नर ज्यों -। 
२3; थोरै ही - चाल पातिसाही छाडे | इतराई 
550प2;0 बाद बिबाद हरिष » इतौ दंड जौ 
सहिये। 74;4;:3 जस थोरेहुँ धन खल -। 
इतरात प8;2 आलसजुत » रैंगमगे भये। 


इतवारा ]96 इन्द्रिनि 
वंजणां हरि » पूजा जाप वे। इथै 598स99 » 
जो रहसे बदरि लिषिया बहि मिलि योस। 

इद्र [5९८ इंदूइंद्र| 07.9, -- 0276; » सरीषे 
गये नर कोरी। 0936:] गये » से अगिणत 
लाष | 770397;3 » कोटि जाकी सेवा करें। 
/॥(373;69;2 जो जनु निरदावे रहे सो गने « 
सो रंक। 58;5;: » के असथांनि बैसि देह पीर 
पैहे । 

इद्रि [इंद्रिय] (0.) [06 520525; 520579[79. -- 
54; नैनु नकटू रसनू सरवण “ कहिआ न 
माने । इद्री ।[0222:। » सबल निबल मै। 
58;2; » निग्रह करि त्यूं इहै घांम दे रे। 
ए३। जो कोई पांचों - घेरौ। 

इन [इन; यह] 9707. 00], (9].) (00 (0९5९, -- 323; 
इनका ०76७९. -- 24; इनकी (£.) 4; इनकूं ; 
इनके (०/ (९5९. -- 27; इनके ; इनके 0; 
इनको ; इनकौं 7; इनकौ 5; इनिं 0/259;0 « 
मैं बैठा फूलि करि तैं देषी माया। इनि 69; इनु 
5 |7 ९; इने . 

इन्द्र [४९९ इंदू>इंद्र] 0/8. -- प्ाट37 जैसें बादर 
बरषत « अनष | 877; ताकी बात » नहिं 
जाना। 505;:63 सदगुरु बरषै » ज्यों पलक 
मांहिं सरसेत | 5757;:3 » डस्थौ अमरावती 
देवलोक सब देव। 5प]720;2 घट भीतरि « 
कुबेरा। 50/740;। देव दानव » केते गये 
बिनसाई । 5७/68;। कब हूं » कहायौ। 
50072;4 » सहित बिनवे करि। इन्द्र-लोक 
[इंद्र-लोक] ॥8९ [78/8456 0 [067/9, -- 5प98;4 
> रंभा है बैठी। 

इन्द्रिनि [इंद्रिय] (.0.) [6 52055; 5९॥5प४ 9, -- 
50524;3 सुन्दर तूं न्‍्यारौ सदा क्‍यों » संग 
जाइ। 5५७99;0 » के सुष देषत नीके जैसें 
सैंवरि फूल्यौ रे। 5755;:7 इनि » के बसि 
परतौ गिने न धर्म अधर्म। 57525;28 जागें तें 


50प25; या देही कौ ग्रबु बावरे बहुत कहा 
>। 50365;2 या देही के गरव बापुरे इतर क्‍यों 
“। इतराति ]763;84 रूप उदधि - रँंगीली मीन 
पाँति जस | इतरातौ ]268;:73 काक न भयो 
फिरयो -। इतराने !772;365 जब तुम जसुदा 
सुबन भये पिय अति »। ]35;03 त्यीं त्यों नेंन 
मीन -“। इतराहि ]778;252 मृग कुरंग से दृग 
लिये बलि थोरों -। इतराहीं 7340;250 बड्रे 
बंक बिसाल नयन छबि भरे -“। 

इतवारा [एतबार; ७, [#06/] ४; #प्४, -- 
7894;0 सार सब्द से बाँचि हो मानहु » हो। 

इतहिं [5. इत:; पर. यहां] 907. ॥९७९, -- ; इतहि 5; 
इतहि-उतहि [इत-उत] #९7९ 470 (९७८; ह०फ़ 
370 #०/९०/९/", -- 50 40;:त3 मन कत » जाह। 

इता [इतना] 30]. 85 .रापट॥ 85 (05, -- ४७75;:3 « 
ऊभा मेल्हि करि एकलो जाहि गवार। इताही 
0524;66 साचा मुंह मोडे नहीं अरथ » बूझ । 

इति ४07. ॥6४ (5. -- 4, 

इतिहास ज्रांधा0फ; 27745; 8८८०प्रवॉ, -- 87 7; 
इतिहासा 8॥0. 

इती [इतना] १4. (६.) 95 कञाप८॥, -- 30, 

इतु [इति] 40०. (005. -- 4. 

इते [इतना] १4. (9.) [0056 79, -- 8; इतेहु 
45 ग्राप्रटी। 45 005; ८070, ॥0 5[7#7९ 075, -- 
574;2 “ मान यह सूर सदा सठ सोइ नग 
बदलि विषै घरि आनत। 5५2742;2 » मान सूर 
मेरे लोचन सबहूं माहि स्याम सुष मागत। 
50475;: » मान अब जोग संदेसनि अति 
अकुलानी दूषी। इतो प्लाट35 मो कौं « साज 
कहाँ री प्यारी। 549स80 » बध जे जीव तस्य 
सबद बांइति समांन। इतोई 5५347;॥ सकल श्रुति 
दधि मथित पायौ » घृत सार। इतौ 7. 

इ्तै [5, इत :; इधर] 407. ॥०/४; 7067, -- 5. 

इथां [इधर] 90ए., ॥९७९, -- 0/99; « उथां जिथां 


किथां हूं जीउं॑ तो नालि वे। 567प3;:0 आसंण 
रंमिता रांगदा “ अबिगत आप वे। इथाई 0|99;2 
सचा सांई मिलु -। इथैं 567प3;0 काया कासी 


ततपर भयौ सब » कौ ग्यांन। 50530:37 जानत 
है सब स्वप्न करि - कौ ब्यवहार । 57526;36 
के दुष पावे देह यह के » दुष होइ। इन्द्रिय 
57523;2 सुन्दर » स्वाद सौं अति गति बांध्यो 


इन्धन 


मोह । 5प7524:26 » मन अरु आदि दे शब्द न 
जाने तोहि। 5५५28;20 » पहुंचि सके नहीं मन हू 
की गमि नांहिं। 57528;26 सुन्दर - जड सबे 
कोइ न जाणैं तास। 5053;। रथ अश्व गज त्रय 
अवस्था » पाइक संग। इन्द्रियनि 50528;48 
जाकी सत्त “ यह कहिये अनुमांन। इन्द्रिय 
50525;22 जाग्रदवस्था जानिये सब » ब्यापार। 
इन्द्री 54;। जोज्यौ जोज्यौ रे जहूँबा बन जोज्यौ 
तत्त राष्यो तरियाली आसणं - जेणै आप बसि 
राष्यां तेणे पाया सर्ब निरंतर मेरे ग्यांनीं। 6529 
जिभ्या » एकें नाल जो राषै सो बंचे काल । 
7896;2 » बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु अक्षय 
पिंड बहूना। 78929;2 ब्रह्म कलार चढाइन भट्टी 
ले » रस चाहै। 5५५23;32 आपुहि - प्रेरि के 
आपुहि मांने सुक्ष। 5५)56;2 सुप्ना » सुपना 
भोग सुपना अन्ततकरण बिवोग। 5प985; पंच 
तत्त दीसे नहीं नहिं “ देवा। इन्द्री-दश (&॥ 
527525, -- 5055;70 ग्यान कर्म » जानहुं मन 
ग्यारहों सु प्रेरक मानहुं । 

इन्धन [इंधन] 7९५४०००, -- 575;9 चूल्हा भाठी 
भार महिं « सब जरि जाइ। 

इन्ह (7०7१. (7.) 77०४८, -- 53; इन्हहि 0; इन्हि 
; इन्हूं ।; इन्हें ; इन्हों 8784:8 » भाति 
बहुरि पुनि आगी। 

इपदेसू [उपदेश] [०४८४॥४४. --]6:2;2 तब 
क्रिपावंत है कियो -। 

इफतरा [#. [प्रव; प. तोहमत] 95९ 
3८टाप5707; 5।870467; 2८00॥, 7075$९756, -- 
#(727;;:: बेद कतेब - भाई दिल का फिकरु 
न जाइ। 

इब [अब] 440, ॥09 (0०7 7 (05 987077), -- 
प्र, 

इबादुतं [इबादत; 0. ॥046०(0] #. 0९ 
४४0/5/79. -- 589स3 तरक दुनियां रास कुल « 
हु ब दुनियां। 

इभ ॥ ९९७४४४६, -- 29;6 नव नव भाई 
बिलोभ भाम » बिहरत बर करनी। ]४63;42 
कुंजर » कुंभी करी स्तंबेरम सुंडाल। 
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इलल 


इम (5. एवम्‌; इमि] 460. 0 ॥5 छ४ए, -- 48; 
इमतौ 69:4 - अजरांवर होइ मछिंद्र बोल्यौ 
गोरष बांणीं। 

इमाँन [ईमान; ७. फशक्का] 0९।र्टा; था, -- 
9420;2 सो हींदू सो मुसलमांन जाका दुरस हे 
>। 

इमाम॑ [इमाम; 0. [शव] 4 7९075 |९३१८/, -- 
054:22 दादू काया मसीति करि पंच जमाती मन 
ही मुला ० । 

इमि [ररवां, इम; 5. एवम्‌; इमि] 440. |0 (5 शबए; 
57८20, -- 57; इमे 556स77 सुनीद अमसुष नेषुस 
जिपीरे में फरोसै - सब । 

इयं [रिबां, इयां] 46ए, 0 5 ए७३ए, -- 0955;:2 « 
दादू जे ज्यंद एला संजंण सांण रहां। 

इरंड [एरंड] 6 ८४४0७ णी 9, -- 
/२486:3;: तुम चंदन हम > बापुरे संगि तुमारे 
बासा। 9055;9 जहां » अरु आकथा चंदन उग्या 
मांहि । 

इराकिन्ह [#. फक्वा]] #000 794: ॥॥ 07४० 
]॥0/5९, -- ?499;4 जेबा खोलि राग सों मढे 
लेजिम घालि - चढ़े । इराकी ?496;:7 मुसुकी औ 
हिरमिजी » तुरुकी कहे भोथार बुलाकी । 

इरावान 5जछ7, 07 0८९४४, -- 8;:292 » अर्नव 
उदधि कोौस्तुभ अवधि अपार। 

इरिपषा [ईर्ष्या] ।. |०४।०५७४ए. -- 7;36;4 तुम्हरें - 
कपट बिसेषी। ॥;:266 तजि » मदु कोहु। 
प2;20;:3 तेहि » बन आनि दुराए। [2;75;3 
रागु रोषु » मदु मोहू। [7;02:4 » परुषाच्छर 
लोलुपता । 7;07;3 जे सठ गुर सन - करहीं। 
इरिषादि [ईर्ष्या-आदि] |९४॥०पर5ए बध९ ०९7 
शा०९5, -- 77:35:3 आस त्रास » निवारक। 

इलंम [इल्म; 2. ॥॥#] ]त०ज्९१६९, -- 079397;3 
> आलिम मुलिक मालुम हाजते हैरांन। इलम 
952:8। कुराण कतेबा » सब पढि करि पूरा 
होइ। 554स25 रजब स्वाहि अकास रुष तौ हींद 
“ पढ़िये उरक। 

इलल [श्वं. इलल्ला; ७, ॥[द्ा] 5604, -- २65; 


अवलि आषिर » आदंम मौजूद फरेसता बंदा। 


इला 


7इला [5४९९८ इडा]. -- 590; » प्यंगुला सुषमन 
नारी अहनिसि बहै प्रनाली। 5/6;2 » प्यंगुला 
जोगण भेंटी सुषमन मिल्या घर बासा। 7920; 
“ पिंगुला भाठी कीन्ही ब्रह्म अगनि परजारी। 
75420;2 » पिगुला सुष्मन नारी बेलि बिलोइ 
ठाठी छछिहारी। 779452;3 » प्यंगला सुषमनां 
पछिम गंगा वालिरे। ]7999;3 » प्यंगुला सुषमन 
नारी पवनां मंझि समांऊंगा । 556:47 » पिंगुला 
उलटी ताणैं सुषमन तहां सहज घरि आंपैं। 
50020;4 » की सब घट मैं बरत मसाल। 

“इला .॥6: , 5785ए०7. -- )72;:200 
सरसुती सो भली जामैं हरि कौ नाम। 2. ॥९० 
€९४7०॥., -- ॥१8;:306 रसा अनंता भू - बिला 
कहत पुनि ताहि। ]॥72;:99 » मही बुध तिय 
इला इला उमा अभिराम। 3.,॥॥6 49प&#९/ण 
प॒द्चांपव5एवाव शथवाप; ज्रांरि ण 5प्रवाव बाते 
77070 ० 7? पं/१ए३, -- ।72;99 इला मही 
बुध तिय » इला उमा अभिराम। 4, एद्वाणथगी, -- 
]72;99 इला मही बुध तिय इला » उमा 
अभिराम । 

इलाइची [इलायची] |. ८क्वावंबाधणा, -- 0;8 
लौंग » कपूर जु नाषा। 

इलाबृत [इलावृत] ॥8ण4 ( 947 रण 
गभग०प्रव॑ज़)व व क्राल॑ंशा [वीं 


८०४770089). - ]726;40 संभु न कछू जियन तें 


बुरौ रहत » बन में दुरौ। 

इलाही  [&. ॥क्ा) गत, वांणं॥९; 604, -- 0927; 
अलष “» एक तूं तूं हीं रांम रहीम । 56स4 
आदम षाक तें कीया - सब रतें दीया। 

इली [४०८ इडा]. - 579;:5 » सोधि धरि प्यंगुली 
पूरी सुषमनी चढ असमांनं। 

इब [०7 [02 75, -- 58; इवा 57804;2 ता 
परि सुंदरि अंचल झांप्यौ आक्रिति “ तसी। 

इवादति [इबादत; ७, ॥9440(0] . 4९ 
५०/७।॥07, -- 054:822 इसक >» वंदगी इगांनां 
इकलास | इवावती 7054:25 अठे पहर - जीवण 
मरण निवाहि। 
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इसकँदर 


इश्क [इश्क़; 0. ॥34] |0४८; [29$807. -- 
50/90;:2 » लिया है मेरा तन मन ताइकें। 

इषलास [इख़लास; ७. ॥65] [2५7"९ 
ह९४१5४9. -- 0/263;। » अंदरि आपणैं रषणां 
सुबिहांन । 

इपषु थ7॥ ४7०७. -- '782:30 सर मार्गन नाराच « 
पत्नी शोषन प्रान। 

ड्षै [इषण; इषना] ऊ. ९७॥९; [95807 -- )799;:69 
सब अधिकारी अपनी »“। ]7290;76 तजत अहंता 
ममता “। १३05;03 धिग बहुग्यता धिग सब 
“| ]३24;93 हे ब्रजभूषन नहिं अब »। 

इष्ट वीं, 77#शशिफ९त; 06 वीजंजाज एराणा 4 
9९7/507 ८005९5 00 ५0०75#9 ९5७९टांब9, 07 
<टाप्रआंए९८ए, -- 059;5 सिरजि सबन कूं देत हे 
सोई हमारा “। ]0;3 मेरौ - सुनो हो। ]0;2 
कहि प्रहिलाद - को तेरौो। )70;79 कंबु संख 
ओऔ कंबु गज कंबु - कौ नाम। 7९5;:2 सकति 
सनेह » अंगि लाबै। 5५59;2 मोहि भरोसा » 
का बंदा नरकि न जाइ। 5052:34 अनाद प्याला 
करें « मंत्र धरै। 7:320छ कुल » सरिस 
बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही। इष्ट-देउ 
[इष्ट-देव] [86 ८ा05९॥ 429. -- 72;:0 सजल 
नयन तन पुलकि निज » पहिचानि। इष्ट-देव 
प१:20;: निज कुल » भगवाना। ॥;242:3 « 
इव सब सुख दाता। ॥;5;:4 सोइ मम » 
रघुबीरा। 76;72;:4 » सैं बल रथ पायडँ। 
प7;75:3 » मम बालक रामा। इष्ट-देवन्ह 
(9!.). -- ;250;3 चले » सिर नाई। 

इष्टा ऊ.40७९०ए९१ |94ए, -- 776:25 » दयिता 
बल्लभा प्रिया प्रेयसी होइ। 

इस ४707. 5, [7. -- 8, 

इसकँदर [?, (हत्यावंधा] 597967; 
#0।९४४॥०९/, -- ?493;:6 जों पै « सरि कीन्‍न्ही । 
इसकंदर ?3;:5 » जुलकराँ जो कीन्हा । ?487क 
» नहिं पाएउ जो रे समुँद धैंसि लीन्ह । 7537;3 
नग पाँचों ओ देडँँ भडारा » सों बाँचे दारा। 
इसकंदर के नाई (06 आपपवाांणा ० 0]०ता4९/ 
(ज्0 5प्9705९0॥ए वा९व ॥ ॥06 (4447 07९४ 


इसक 


0 5९4/८॥ 06 शौंजां। 0 ए00/47; 5९९ 
एवाशदण्वांव, 0. 53, ॥, ), -- ?493;] तुरुक जाइ 
कहु मरै न धाई होइहि » के नाई। 

इसक [इश्क़; 0. 34] |07८; [79$80॥. -- 33. 

इसका [7/०॥. ॥5. -- 6; इसकी ((.) ॥९/ -- 2, 

इसत्री [स्त्री]ह 4 एणाक्षा।; शा, -- ॥7526;2:2 
अंति कालि जो » सिमरे। 

इसनान [स्नान; 5९९ 3|50 सनान]. -- ७'695;;;2 
संकरा मसतकि बसता सुरसरी - रे। इसनानु 
/॥835;:2;] नितप्रति « सरीरं। 
/(62;:6;] मान सरोवरि करि »। 
#(337;63;2;:। किआ «»। #&]२485;2;; « 
करउठ। इसनाने ४)१873;;;॥ असुमेध जगने तुला 
पुरख दाने प्राग -। 

इसर [ईश्वर] 606, -- 555प4;4 अला पाक तू 
नापाक क्यूं » नांहीं कोइ । 

इसलांम [इसलाम; ७. [दा] [8]807. -- 99397;:2 
हरदु आलंम षलक षांनां मोमिनां -। इसलाम 
?65क पातसाहि गढ़ चूरा चितठर भा “। 

इसहि [इस] 707. [75., -- 2. 

इसा [ऐसा] 44. ० ४४५ 5०७४, - 3; इसि () 
576स3] इसि बिधि। 

इसिकंदर [5९८८ इसकँदर] $८74९; 
॥]०5०४॥०९७, -- 7509क » केदली बन गवने अस 
होइ गा अँधियार। ए62;3 हाथ चढ़ा » बरी। 

/इसी [ऐसा] 4१वीं. (.) ० (॥5 50, -- !; इसे 
2; इसो 7(/70;3 यहु संसार » देषियतु । इसौ 
5, 

“इसी [इस] 707. 5. -- 2; इसु ॥75. -- 25; 
इसे 7?/ 3:9 » प्रसंग वे केते परिया। 78 6;6 
» वचन की कोउ न परवा। 
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इसुर [ईश्वर] 500. -- 790;69 इन नीके आराधे 
हरि » बर जोई। 

इस्ट [5७९ इृष्ट], - 7936;। आपणूं - रघुनाथ नें 
आदि करि। प्ल65:2 सो सर > हंमारा। 
79226; » कौं छाडि आगै न जांहीं। ८०. 
76 076 604 (06 प& ८४९९ रद्व0, ०" 
|), -- 532;7 मोहि भरोसा » का बंदा 
नरकि न जाइ। 

इस्तति [स्तुति]. 9725९, -- » करना ॥0 
[7/8४5९, -- ०50:3 पुलिक पुलिक मन » कीनी। 

इस्तिरी [स्त्री]ह. 4 शणागक्षा; शां2, -- ?65]क 
जौंहर भई » पुरुख भए संग्राम । इस्त्रीं 7484:6 
जगत “» देखी महूँ उदे अस्त असि नारि न कहूँ। 

इस्त्रीजित [स्त्री-जित] 44]. 4९४४८०४९०१ #0ा 
५४०07९४७., -- ]732;8 कोउ कहे ये परम धर्म « 
पूरे। 

इस्नानु [स्नान; 5९९ 50 सनान]. -- ॥₹324;5;;] 
संधिआ प्रात “ कराही जिउ भए दादुर पानी 
माही । 

इस्वरि [ईश्वर] 600. --]7298;8 अये गवरि « 
सब लाइक महामाइ बरदाइ सुभाइक | 

इहँ [यह] [7"07. [05. -- 3 70 50; इह 26; इहइ 
0 0 ['. 


इ्हाँ [यहाँ] 46ए. ॥९/९, -- 97; इहां 76; इहांद 
503878;0 हरि अब > है सु कहां जहां। इहा 4. 

इहिं [इसे] 707, (5; #ं॥0, -- 47; इहि 545; 
इहीं 5; इही 4; इहु 25 ॥7 प6 जैवां-ठाक्ाताव; 
इहे 7; इहें ।; इहै 262. 

इहौ [ऐसा] 44. ० 0४5 $०/६, -- 7558क » किस्न 
बलि बार जस कीन्ह चाह छर बाँध । 


इहौ 


इगुर एशणशरी0ा, -- 7228;7 » भा पहार तस 
भीजा | 

ईंट ४97८८. -- ॥96;;4 कहि कबीर भोग 
भले कीन मति कोऊ मारै » ढेम। ॥78949;। ऊँच 
नीच पर्बत ढेला न “। 759; उपजै षपै - हे 
माटी रांम रटंण करि कुबधि न काटी | 

ईठि [इष्टि] &. /०7०१५॥४७9. -- 526स86 हरबस 
अरहट की घाटी ज्यूं कुमीत सूं -। 

इतर [इतर] 44, ०07९7; एशा।क्ांतां॥89. -- 57365;:2 
या देही के गरव बापुरे -» क्‍यों इतरात । 

ईति [ईति]॥. बाए 5९5०7 तां54876९7; (57255, -- 
503393;2 औहै कठिन कुराज काज की »। 

डद्रि [इंद्रिय] (0.) [06 520525; 520579[7. -- 
९7;:2 भगति न > बांधे। इद्री-निग्रह ००070] 
7९ 5९75९5., -- 07099;2 नां तप मेरे - ना कुछ 
तीरथ फिरणां। 

ईंधन [इंधन] ॥7०५४०००. -- ]780;286 चंदन कौ » 
करत मलया बासी भीर। 8758;0 नरहरि लागी 
दव बिनु - मिले न बुझावनहारा । » करना 60 
774९९ 4700 ९: ॥0 0९5709. -- (53;:28 आसा 
का » करों मनसा करों भभूत जोगी। इईधनु 
प2;25;: » पात किरात मिताई। 

ईस [ईश] ०79 ((7$79). -- 59274;॥ सपनौ आहि 
कि सत्य “ यह बुधि वितर्क बढावति । 59693; 
यह लालसा अधिक मोहि नित प्रति फुणि जौ 
करै। 5५92;3 मानौ दषि रिषि श्राप निवारन है - 
जिय जानि करत तप । 

ईसुर [ईश्वर] 504, -- प9;3 सींगी सेस अधारी - 
नांव नाद धुंनि बाजे। 

ई [यह] [7'07, (#5., -- 54. 


ई 


ईए [विसे] 44. 40 ६86 77076, -- 058;4 षीर 
में « रबु रहंनि। 058;5 » रबु रहनि मैं जीएं। 

ईक [एक] 44]. ०४०. --]2;:0;4 तब तैं बिस्‍्न कला 
» कीनी। 

ईकीस [इक्कीस] 40. ए९्आाए-०7९. -- 5028;0 - 
ब्रह्मंड भाठी चिगावे। 

ईक्षु-रस [इक्षु-रस; तन. ऊख-रस|] [प्रां८९ ० $पह47' 
८४7९, -- 57529;2 भयौ सरकरा » ब्यापि मिठाई 
मांहि। 

ईछा [इच्छा] ५50, -- 7024:6 मन » भोजन 
दीनों। 6;02;2 उमा काल मर जाकीं -। 
6;:4;4 जिए सकल रघुपति कीं ०। 6;8:5 
प्रेम मगन नहिं गृह के ०“। 6:50;4 बिसरी सबहि 
जुद्ध के «। 

ईट [ईट]॥. ७80८८. --]7: गुरज र सेल बहै मुह 
मेल सु - पषाण बहे बहु बाण। 5॥54;66 पेरूं 
दाबे हाथूं घडे पांणीं पासि “ भी गलै। 

ईडा [४८८ इडा]. -- 5594 अवधू » मारग चंद्र 
भणीजे प्यंगुला मारग भांम॑। 

ईड्य बची. [7ब5९७४०१॥ए., --07260;4 अहो « नव 
घन तन स्याम। 

४ ईत [$, इत ;; यहाँ] 407, #९/९; ईत-ऊत ॥#&#€ बाते 
(676; ९ए९"एज्री९/९; 70ए बाते ॥९९०ीी९/१, -- 
#(59;:0;;:2 » की सोझी परै। ४(792;3;3;2 
“ जन सदा सुहेले। 

*ईत [इतना] 99. ((.) (धां$ करापट।, -- 574प2;4 
मोहिया » आसा। ईतनी ५३०;2 राधा » करी 
क्रीपा। ए64;3 देत मीठाई -। 

$ईत [ईति][, 5९४5०४४| ।585027; 45255, -- 
7%286:। पहनांम पड़॒दा “ आतस जहर जंगम 


ईथां 


जाल। ईति प2;253;; 72;:235:2 » भीति जनु 
प्रजा दुखारी । 

ईथां [र2]. इथ] 469, ॥९/८, -- 07332;2 «» आब 
जंमजंमां » हीं सुबहांन वे। ईथाँई 0/333;0; 
9009332;3, 

ईद [#, व] हव्रांट एव 400९ राव रत 
(७779097, --78/98;2 झूठा रोजा झूठी -। ईदि 
/॥२293;2;:2;। जा के » बकरीदि कुल गऊ रे। 
प्र974;3 ऊजू » अकलि क दुसमंन या रंह के दुष 
राजा । 

ईद्री [इंद्रिय] (]0.) [06 52055; 520579[9. -- 
950;3 » स्वादि बिषै रसि बहिये। 

ईनकौ [इनको] [700. ॥९5९., -- श9;6 जे कोइ « 
औगुन मानें । 

ईन्दु [इंदु] 90 ॥007, -- घ्राट06 मनों दस » पीयूष 
बरषत | 

ईनह [इनको] 9700. [25९, -- ?7]क - बिनउब 
आगे होइ करब जगत कर मोख। 

ईबा [इव] 9874. [0० ६75. -- 55:23 » दुई दुराइ के 
निकस्यौ नांव फुलेल । 

ईभै [इधर] 407. (धांड आंत, -- #ए485;2;4: « 
बीठलु ऊभे बीठलु बीठल बिनु संसारु नही। 

ईमान [ईमान; 0. काका] 92९॥र्ट; थिं।, -- 07263;] 
नीयति नेकी साल्हिहां रासतां -। 09397;0 अला 
आसिकां -। 09332;3 सब ईथां अंदरि आव वे 
ला ईथां हीं - वे। 054;:8 दादू दिल अरवाह का 
सो अपणां -। 054:82 अलह आप > है दादू के 
दिल मांहि। 5५|20;0 मुसलमान » राषिलै करद 
हाथ तें डाल । 

ईरति [ईरित] 44. [09]92०. -- ॥7293;45 स्वर्ग तें 
अधिक भई मुनि «। 

ईव [अब] 447. ॥0५. -- 706:2 स्वामी दोली वाड्ल 
कराई ते सब » लडीयां छाई। 

ईश्वर ]070; 600. - ७49;4 तुम्हें “ के पूता। 
6544 अवधू « हमारै चेला। 5५523;25 सुन्दर » 
आपही मांनि लियौ जीवत्व। 5५529;40 देह धरें 
यह जीव है » धरें बिराट। 5५77:7 सूर सुहिरदे 
मनि » अगरगनि सुनि सठ झूठे हठ कपटु न ठानि। 


ईसान 


ईश्वर-मय ४0]. ० 600. -- 575;94 » जगदीशमय 
गोबिन्दमय गलतान। 

ईष [ईख] . 5प्र&ु॥" ८8९, -- 9. 

ईषद [5. ईषत्‌] बवी. ॥00०; $5०७०7गं४8. -- त2;4 
जाती - बिकास कानन अतिसे सुबास। ]१89;47 
दर स्तोक « अलप रंचक मंद मनाक। ]०0;43 
दर जु कहत कबि संख को दर - कौ नाम | 

ईषना [एषणा] 4९३7४ (67९०१: ० 9708०7५, 
7८॥९5 बात ॥070प7), -- 77;:0;7 छूटी त्रिबिधि 
“ गाढ़ी। ॥7;2;8 त्रिबिधि “ तरुन तिजारी | 
प7;7;3 सुत बित लोक » तीनी। 

ईषर [ईख] € 5प९०/ ८४४९, -- 550स5;:2 » महिदी 
पांन कष्ट रस रंग सु कीया। ईषां 57;8; ज्यां 
» गुड नीपजे गुड थें षांड कराई रे। ईषें 549प9;0 
यहु बल बुधि अंकूंरहि साथ क्यूं सर » पडे 
निवात । 598स00 » रस कस कढिये दे भौंराई 
भार | 

ईस [ईश] . ।000, -- 2, 00/8, -- 3. 898, -- 55. 

ईसक [इश्क़; 0. 34] |0५८; [285507. -- 054;:222 
» सलौना आसिकां दरिगह थें दीया। 

ईसता [ईशता; ईश्वरता] ई. ]07650[9; 
5प072778८9, -- 764;46 बसीकरन अरु » अष्ट 
सिद्धि के नाम। 

ईसनां [एषणा]।. १९४७९, -- 530स8 ईल तिवंजै « 
आदत किवें न जाइ। 

ईसनि [ईश] (9].) |076; 600. --779:0 सब « कौ 
ईस । 

ईसर [ईश्वर] |070; 600; ८०व $ए8, -- 98; > 
गौरी पीवन लागे रांम तणी मतिवाली रे। ईसरु 
0)०१292;:2:2 जां के घरि - बावला जगत गुरू 
तत सारखा गिआनु भाखीले। 

ईसा [ईश] .070. -- 73;25;2 ते नररूप चराचर 
>“। ]3;7;। चले बनहि सुर नर मुनि »। 
प्‌7;4:5 इहाँ बसत मोहि सुनु खग »। 2. 
6]५8, -- 7;49;2 एहि बिधि भए सोचबस »। 
प१;90;3 करिहहिं सत्य कृपानिधि -। 

ईसान [ईशान] |074: $ए७. -- )797;30 मुचुकुंदादि 
नृपन की कथा सो » कथा है जथा। 


ईसी 


ईसी [ऐसा] बी, (.) ए 5 5075 947, |0 (5 
५४9. --?85; बहन जांनि मैं तोहि पतीजे हे 
पापनी » क्‍यों कीजे। 7१0;4 तब झाली भगतंन 
को बूझै मेरे - तुंमहि का सूझै। 

ईसु [ईश] 604. -- 7;240; » काहि धीं देइ 
बडाई | 7;:34] सबइ लाभु जग जीव कहेँ भाएँ « 
अनुकूल । 2;24:3 तहँ तहँ - देउ यह हमहीं । 
प2:77:4 » देह फलु हृदय बिचारी । 

ईसुर [ईश्वर] |070: $ए8 (आप 0 4 ए०88 
70०/४7९). -- 09228;2 केते - आसंणि बैठे केते 
जोगी ध्यांन धरैं। ]770;335 इन नीके आराधे हरि 
» बर जोई। ]263;60 तुम हूँ तौ इक « आहि। 
१76:224 नर जिनि जाने नंद सुत हरि « भगवान । 
?267;2 भाँट आहि » के कला राजा सब राखहिं 
अरगला | 562प9;0 धंनि परमेस्वर धंनि परमेस्वर 
ब्रह्मा बिश्न कीये जिहे -। ईसुरु ॥२858;2:;2 
बरन अबरन रंकु नही » बिमल बासु जानीऔ जगि 


203 


ईहि 


सोइ | ईस्वर 46. 

ईस्वरता . ]0745#9; 5प्र77९79८फ, -- )१98;43 
परम सनेह भक्ति होइ जाके » कछु फुरै न ताके। 
7228;76 » कछु नहिं दुरी सब कोउ जानत ताहि। 
५233;:97 ऐसे सब ब्रज कहुँ मधु प्यावत मधि मधि 
» दिखरावत। ]१252;:67 आइ गई » ऐसें बालक 
राज के रच्छक जेसें। )7275:27 बिहरत बिभु 
अपने रस रंग > कछु नाहिन संग। 

ईस्वरहि [ईश्वर] |0/0; 600, -- 77;43 कालहिं 
कर्महि » मिथ्या दोस लगाइ। 

ईस्वरी [ईस्वरीय] बत], ण 50०4; कांशं।॥०, -- 7898;0 
दस अवतार » माया कर्त्त के जिन पूजा। 
१5;:205 अहो देबि अंबिका » तुम सब लाइक । 
77;24 उम्ता अपर्ना » गौरी गिरिजा होइ। 

ईहा [यहाँ] 407. ॥00९, -- 2॥0 #८, 

ईहि [इसे] [700., (0॥5; |॥07. -- 4. 


उंकारे [३»कार; 5९९ ओंकार] 600. -- (929;। वो 
» जगु उपजै बिकारे जगु जाइ। 

उँघवानी [ऊँघना] एं. (0 ९८] 40५59, -- १25;:530 
इतनी कहत कूुँवरि -। 

उंधे [ऊँघना] एं. (0 ०९] 00७5. -- 9/3;2 जोगी 
बेटा कदे न - जाके बाट बसेरा। 

उंच [ऊँचा] 44. !४80; ०८१॥९१, --7973;2 नहीं 
को » नहीं को नींचा। 503640;:2 » अटनि पर 
छत्रनि की छबि जनु जोवति मघ फूली। उंच-नीच 
[ऊँच-नीच] 30]. 920 ४80 ।09. --0/74;:3 जब 
लग >» करि जांना। 779208:3 » समि सरिया। 
?२6;:20 » हरि ना गिनें। ए?5;6 » की संक्‍्या 
नांही। उंचा ॥8॥; ०४०।९००., -- 7027;2 कबीर 
हरि नांउं न छाड़ूं गिरत परत चढ़ूं -। उंचे |॥२2;3 
तुम > हंम जाति कंमीना। ए₹7;4 देषे « पोलि 
पगारा। ?7२9;:5 - कुल को आई गारी। एर२7;7 
- वस्तर सुंदर गाता मुंष ते निंकसे सुंदर बाता। 
ऊँचे 56[040;॥ » »परबत विषम के घाट तिहां 
गोरषनाथ के लिया सेबाट। उंचै |॥8)00770. -- 
9489; » चढि चढि जोवती हरि कौ रथ। 
7935:2 » घरि जनम नीच घरि भोजन। 

उँचावा [उँचाना] ४४६. (0 7४४९. -- 7373;4 कत ये रहे 
जौं चित्त -। ?48;3 घुरत परेवा गीवेँ -। 

'डैजिआरा [उजाला; उजियारा] 80]. ७४8॥. - 
7367;7 दहिनें फिरे सो असि »। उँजिआरे ०04. 
७४8॥0 हांणं॥8 ॥28/7 -- ?70; स्नबन सीप दुइ 
दीप सँवारे कुंडल कनक रचे -। उँजियार 
७080॥0. -- 7432;7 होइ » बैठि जसि तपी। 

“उँजिआरा [उजियार; उजाला] ॥2॥#0 (८००४४. ० 5९ 
7#22॥24700). -- 77;:8;2 तब सोइ बुद्धि पाइ 


उ 


»। उँजियारा छ087655; ॥849/06; |8॥/. -- 
?6;:2 ससि चौदसि जो दइअ सँवारा तेहूँ चाहि 
रूप ०। ?203;4 परेडँ भुलाइ देखि ०। 7260;7 
चमके दसन भएउ -। उँजियारी . ७४६2/67255, 
?48;7 देखि धौरहर कर -। 

उंट [ऊँट] , 4 ८४४९), -- 586स74 हटो घिनि न 
बकरी झुगे - मगंनि। 2, ८०. प्र.४.: 87९९१. -- 
999;2 » मारि मैं चारा लावा हस्ती तरडूवा 
देह | उँटा 4 ८४४४९, -- 0747; चलें दमांमां 
बाजिले -। 

उंडी [ऑऔंडा] 90 (६.) १०८०७. -- 7966:4 संसार 
सागर विषम तिरणां निपट » धार। 

उंदुर [इंदुर; ईदुर; प्र, चूहा] 4 7४; 7705९, -- ?4;6 
कीन्हेसि लोवा » चाँटी । 

उंधा [ऑंधा] 44. ॥7ए९८९०; उंधा घड़ा#एश*९व 
भा; ८0, प्र,०.: उद्धव कवर [5९९ अकास 3.], -- 
7585;4 » घड़ा न जल मैं बूडे सूधा सूभर 
भरिया। उंधै; « मुषि आना (0 ८0076 04८९, -- 
7977:3 जीवत तिस घरि राषिये - मुषि न 
आवे। 

ऊँबरे [उदुंबर; प्‌. गूलर] शां॥( ॥8 470 ॥5 #पा., -- 
?436;6 जहँँ केसरि नहिं - पूँछी। उँबरी 7438:7 
तूँ - जेहिं भीतर माँखा। 

उअत [उजअना; प्॒. उगना; 5, उदयन] शा. ॥0 ॥5९, -- 
?95क » सूर जस देखिअ चाँद छपै तेहि धूप। 
उअहिं 77;:78ख राकापति षोड्स » तारागन 
समुदाइ । 

उआञँ [वह] 970०0, (#.) ९". -- (65;:7 तबही 
भभकि बोली » सों ललिता री। 


उआ 


7उआ [वह] #7ण7. , #7. -- #९328;27;:;:2 « 
कउ कहीओ सहज मतवारा पीवत राम रसु गिआन 
बीचारा । 2. ॥5, -- 0९334;52:4:2 » का मरमु 
ओही परु जाने ओहु तठउ सदा अबिनासी। 
/7338:66;;:2 » का सरूपु देखि मोही गुआरनि 
मो कठ छोडि न आउ न जाहू रे। #(48;20;5 
कबीर - को सहजु न जाई। 

“उआ [उजअना; प्॒. उगना; 5. उदयन] शं. (0 ४४5९. -- 
7?05:2 सूक आइ बेसरि होइ “। 756;:2 भएठ 
रजाएसु मारहु सुआ सूर सुनाव चाँद जहँ -। उई 
?293;2 चाँद सो रहे न - तराई। 7332;4 के सो 
चाँद संग तराई -। ?62;7 धनि सो नीर ससि तरई 
>। 5५2473; जानों नही कहां ते आवति वह 
मूरति मन माझ “। उई ?44;:6 जौं उजियार चाँद 
होइ “। उएँ 744:] फूलु न कवल भान के -। 
5;6;:। राम बान रबि “ जानकी। 6:97;। जिमि 
रबि » जाहिं तम फाटी। उए 7338;2 चौदह चाँद 
“ सिंघला। ?33;2 जानहूँ » गगन महँ तारे। 
?३347:3 » अगस्ति हस्ति घन गाजा। ?67;:6 गगन 
छाँडि सरवर भरि ०-। 5४244;0 मनहु » रबि 
ससि अरु समर लजाईं। 6;87:3 मनहूँ इंड्धनु « 
सुहाए। उओऔ 700क सेवा करहिं नखत ओऔ तरई - 
गगन निसि गाँग। 760;:5 > अगस्ति हस्ति घन 
गाजा। 

उक [हूक][. 8 50०४४8 .2४॥. -- 593838; ह॒दौ 
जरत है दवा कंद लौ कठिन बिरह की »। 

उकटै [उकटना] ए६. $0 ८प्रा 0, -- 5प53;4 ज्यों 
ज्यों माटी धोइये त्यों त्यों « षेह। 

उकठा [उकठना] श॑,॥0 कफ; जशरां67, -- 2570;6 
छोह त पलुहै « रूखा। उकठीं 799;4 फूल झरें 
सूखी फुलवारीं दिस्टि परीं - सब झारीं। 

उकति [वक्ति]६.. 59०९८॥; 70८०१, -- 
958;] तुम्हें अम्हं चा आगम तुम्हें अम्हं ची -। 
प्र57:6 सरस » गति सूचत बर बैंसुरी मुषचंग। 
2. 05८०प्र5०, --]6;0 नारद » बेद परवांनी। 
562प3; » सूं उपाइ पिंड जीव मांहीं दीन्‍्हां। 
उकती 5|7०८८॥. -- ]7065;5 बिश्नदास नांमदेव इंम 
प्रणवें ए छे जीव ची -। 


उगर 


उकसहिं [उकसना] शं. 60 59778 पर[0. -- 7;35;] 
पुनि पुनि मुनि - अकुलाहीं। उकसि 5प3300;॥ 
मानहु - कमल संपुट मै उडि न सकत चंचल अलि 
बारे। उकसे 60 4[00627, -- ॥3;2;:2 प्रगट कुमाई 
आगली भ्यासी ले - नांव सुष रासी। 

उकासी [उकासना] ए.. 0 7७४५९. -- ?706;9 सिर 
कर लाए तसकर चारतौ छांनि - भीतर डास्थो। 

उकीलि [उकेलना] ए४. 00 प/8ए९; ९३/ ०. -- 
(१4;8 » पटा दिषाइया तब डहकि दीया रोइ। 

उकुति [उक्ति]. ५9७९९८॥; प्रा।९/६४0९, -- 76;;2 
सुनि अति » पवनसुत केरी। उक्ति 57528;23 
सुन्दर स्मृती पुरान पुनि कही बहुत बिधि »। 
6:23 बक्र « धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु 
कीस। उक्ती 78/3;2 प्रगटे ब्रह्म बिस्‍्नु सिव सक्ती 
प्रथम भक्ति कीन्ह जिव »। 

उखटत [उखटना] शं, 00 #प्रा॥0९, -- ]724;:7 « 
परत सु बिहबल भयौ डरत डरत सूती गृह गयौ। 
उखटि ]९209;:77 जिन करि चरन कमल आदरे ते 
कबहूँ न » के परे। 

उखा [उषा]. एड (वैप९॥00/ ०0छव्वावडप्राव क्षा् 
ग्राव्ा।९त (0 077प69॥9); 8५7. -- ?233;7 
पेमावति कहँ सरसुर साधा » लागि अनिरुध बर 
बाँधा । 

उखारि [उखाडना] ए.. 0 प/००. -- |१243;9 दये « 
दोऊ दम भारे ये हम सिगरे देखनहारे । उखारी 
प:29;:3 बेगि सो में डारिहडँ ०-। 2;7:4 जरि 
तुम्हारि चह सवति -। 

उखी [उष्णता]।. ॥९३४८. -- 98;372 ते उसास अस 
अगिनि की - कुँवरि कि देबी ज्वालामुखी । 

उगदहया [उगना] शं, 0 75९; ४[0[0287. -- $7749;2 
जिहि सरूप मोहे ब्रह्मादिक कोटि भान ससि “। 
उगत ]९290;89 रबि के » कमल कुल लसै। 

उगनींसा [उन्नीस] 40], 770९९॥; ८07/. (7 9०९29) 
गरां76 व0075 ब्षातवे [९70 5९5९5, -- ([0206; नौ 
गज दस गज गज > पुरिया ऐक तणांई। 

उगयौ [उगना] शं, 0 75९; 3]00९97'. -- 559प25;0 « 
सूर सब सूझन लाग्यौ रजनीं कौ श्रम तिमर गयौ। 

उगर [उग्र] 40]. ०7८९. -- 50प8;2 अंतक - 
बदन में बासौ नर मैंडुक कछु बल न बसाई। 


उगलिबा 


उगलिबा [उगलना] ए.. (0 आर 0पर, --7947;2 « 
चंदा बिगलिबा सूर फुनि मैं षेहूं घर कौ सुसूर । 

उगवंत [उगना] शं, [0 75९; 80०87. -- 5559 « 
सूर पत्र पूर। उगवत 037;26;:2 देवल देवल 
धाहडी देसहि “ सूर। उगवा ?48;7 » सुरुज 
छूटे गा सीऊ। ?638;3 उठा कँवल » सुनि सूरू। 
उगवैं 52;2 जे सव चंदा » सूरिज चढणि हजार । 
उगवै ४(344:3;: बारसि बारह » सूर अहिनिसि 
बाजे अनहद तूर। 

उगवाई [उगाना] ए5. (0 ८४५5९ ॥0 9]00९4/, -- 
24:520 चंदन चरचि चंद » मंद सुगंध समीर 
बहाई । उगाए 50336; नष रेषा उर मंडित यों 
जनु दुतीया चंद “। उगावै 564स56 फेरि » सूर 
ससि ओसा संग्रथ सोइ | उगावो 520;8;3 दुष सुष 
नछे तिणि दिसा सिधावो थे रैंणीं सूर » रे। 

उगहन [उगहना] शं. 00 06 ८0॥८८९०, -- )735;48 
दीजे दरसन दान » हौइ जो पुन्य बल। 

उगहिंगे [उगना] शं, 60 ४४5९; 3]00297'. -- '४20;0 
दिसि दिसि चंद » मनों। 

उगाह्यौ [उगाहना] ४, ॥0 ८०0]]06. -- $0;24; नवां 
घंडां कौ माल » अंति चल्यौ सब हारी। 

उगिलत [उगलना] ए. (० हञ 0प्रा: एणाप, -- 
प;56;:3 मनहूँ क्रोध बस « नाहीं। 

उगी [उगना] शं, , 00 7४5९, -- 78;377 ट्वैज चंद 
दिखि भे भरि भारी “ गगन जनु काम कटारी। 2. 
00 270५. -- 74:76 छूटी खुभी सुभी जगमगी काम 
कलभ जनु दँतिया -। उगै 40 7४5९., -- 0/9;2 
तहां चंद न » सूरा। 85205 तौ लों तारा जगमगै 
जोलौं - न सूर। 77933;3 जहां सूर न «। 
7#388;:6 तहां न » सूर न चंद। उग्गवइ 60 75९ 
(85 06 ४47 5प॥९|8, 0/ (४7075). -- ?]75क 
सुक्ख सुहेला - दुक्ख झरे जेऊँ मेहु। उग्या (0 
8270५. -- 055;9 जहां इरंड अरु आक था चंदन 
> मांहिं। उग्या श८2;6 कबीर तेज अनंत का 
मांनों “ न सूरिज। 

उग्र 4. 44. #07८९; 75॥. --]3;:6 कीयौ « तप 
देह सुकांनी। 59500;। कटि केहरि » मगति सीस 
जट सुंदरता कौ षंभू। 7;77; परम » नहिं 
बरनि सो जाई। १3;3;8 » साप मुनिबर कर 


उचडि 


हरहू । 76:42:5 » बचन सुनि सकल डेराने। 
]6:70;6 “ बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। 2. एट्टा/4 
(४7 शआऑ7९ ० 89५०). -- 752;228 भो संभो 
सूलिन सिव संकर हर हिमकर धर » भयंकर। 
उग्र-बुद्धि 40]. 5श्णीशा शाप वा708970०९, -- 
प7;97:2 > उर दंभ बिसाला। 

उग्रसेन ए2/85९॥४, 907 0 ][₹87#58, -- 
१202;40 » देवक कौ भ्रात ताकौ पूत कंस 
बिख्यात | ]7205;:94 » अपनौ महतारौ सो बाँध्यो 
दीनौ दुख भारो। 5५4:3 » की दीनता सुनि सुनि 
दुष पावै। 503705;4 मास्यों कंस काज सब सारे 
» मन भायौ। 5५454:2 » बसुदेव निगड ते आने 
अपने धाम | उग्रसैन ४)१३45;2;। दासी सुत जन 
बिदरु सुदामा » कठ राज दीए 

'उघट [उघटना] ए,0 #९ए९4॥; 50९8९, -- 658;4 « 
मुष सवद पीयूष वरषत। ]333;06 ततथई 
ताताथेई सब्द सकल -“। उघटत व, ४४. ॥0 ॥2ए९४]; 
57९४८, -- 502 पूरत भूंग उपंग सबद » पारावत। 
2. णं,0 ८ 0प्रा ० वतवांटव6 (6 75 0९व 
(व) एण 4 77एांट टएट९ (व), -- /(९58;6 
“ गीत संगीत सपत सुरि सुखु उपजो रसु भारी । 
उधटित (0+९णं९; ८07 0 9778 0 बा शा, - 
50723; थुंगनि थुंगनि थुंगनि थुंगा त्रिघट » तुरिय 
उतंगा | 

उचडि [उघडना; उचघरना] शं. (0 9९ प्र700ए९०७४०. -- 
598स99 उथें आंणि उतारिया तां अषी - योस। 
उघडी ६0 ७९ ॥/९ए००।९०. -- प37;4 आनंद भाग 
उदा की » जीव जतंन ज्यूं राषी। उघडें (0७८० 
०.7०४९१, -- 52;8 अंजन सूं -« नयन कुछ सूझे 
दुष जाइ। उघडै (0७९ प00ए०/९०, -- 520;32;2 
अष्टदटल » मैल कुसमल झडे चंद रेषा तहां बीचि 
भमैं । 566स।5 मारथौ - पणि तारयौ न कोई। 
उघरत ॥0 ७९ ०7९४९१, -- 7994; ताला कूंची 
कुलफ के लागे » बार न होई। 50330:2 मूंदे ही 
आवत पलक अतुल बल छीन भए »“ न उपघारे। 
503357;:2 बचन न फ्रत नयन नहि »। उघरहिं 
प१;;4 » बिमल बिलोचन ही के। 4.00 ७९ 
९50०५९१, - 7;:7:3 - अंत न होइ निबाहू। उघरि 
00 ७९ प८0५९/९०, -- 526स6] ढलन बपैं जांनियें 


उघाडे 


> दिषांवहि सेत॥। 5५629;:3 छुटि गए निगड « 
गए। उघरिहि ॥0 ७९ ०9९7९ ४५ (रण 4 (00). -- 
?62;:6 » महादेव कर बारू। उघरी (0७८ 
7#९ए९१॥९१ (रण १॥078प९: ॥0 ०9९0 0765 
77007). -- ?20;7 » जीभ प्रेम कबि बरनी। 0 
७९ ०७०॥९० (ए[7॥6 ९५९५). -- ?4;3 पै तोहि 
हिएँ न « आँखी। (०8 82०). -- 7552;4 « 
पँवरि चला सुलतानू। उघरे ,00 ७९ ॥९ए९४|९०. -- 
79385;:2 > अष्ट दल प्रगटे आपु अकल तेज 
प्रकास तिहुं लोक होइ। ]2;27 नाहिन » गूढ़ न 


ऐसे । 2. 00 ७९ ०0९7९०, -- 7238;6 » नैन बरे जनु 


दिया। ]॥१23;:72 आपुहि » कुटिल किवार। 
]7288;50 > अंबुद फिरि घिरि आवत। 7?7?2;8 
पलक न » लोचंन मूंदे जांनों सोवे अग्यांन उनीदै। 
?79;9 » हिरदै कपाट। ॥:284;:3 « पटल 
परसुधर मति के। 3.६0 96 ७ह905९१., -- 7273;5 
मुंद्रा सवन मैन सो चाँपे राजबैन - सब झाँपे। 4. 
70 0९ एं&09]6 (85 ० ॥4व|-5८४४८/॥९५)., -- 
503255; चंदन तिलक मिलयौ कह बंदनु काम 
कुटिल कुच नष -। उघरैगो 0७९ ७०5९०, -- 
#(324:3:3 तब जानहुगे जब » पाज | उघरै (० 
७९:-९ए९८३४|९१ (0 4॥078प7९: १०0 ०9९7 ०7९5 
77000). -- 77;5 उमग्यौ प्रेम न > बैंनां। 
उघरयौ (0७८ ०?श॥९त (85 ० 4 60070). -- 7?34;6 
चित आकर्ष्यों वाके पति कौ > द्वार दुह की गति 
कौ। 506स26 ढांक्यौ » नेंक न बूझे । 

उघाडे [उघाडना; उघारना] ए+. ॥0 ९5/०08८; 
प्र72076९४. -- 57;:4;:2 पहल की नारी स्वादि 
बिभचारनि बासण धस्यौं -। उघाडा 579स8 परगां 
उबांहणां माथे » एक गुदडी लीयें। उचाडि (0 
०७९॥ (०॥॥6 ०५९७). -- 054;44 दादू पांणी मांहे 
पैसि करि देषे दिष्टि -। उघाडिया 533स3 लोचन 
अनंत - अनंत दिषांवनहार | उचाडे ६0 परा८0ए७४; 
७०७९ (0९ 0049). -- 0524;:6 अंगि > सूरिवां 
चोट मुंहें मुहि घाइ। उघाडै 5५92;3 अंग « 
उतरि अषाडे परदल पाडे सूरा रे। उघार ०04. 
प्राटठएटं72; ८077 7१८९१ 00479, -- 77;0:4 
द्विज चिन्ह जनेठ » तपी। उघारा .॥0 
पा८07९७, -- 7776;7 पायौ पोषरी माझ “। 2.60 
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उचकि 


०.०7 ((06 ९५९७). - 7;87;3 तब सिर्वँ तीसर 
नयन -“। उघारि ,60 09०7. -- $36स8 पिय 
मूरति बीय नेंन में सकूं न पलक “। 7;87;2 
नयन » सकल दिसि देखि। १2;54 नृपु चितयउ 
आँखि -। 2.00 9४/८, -- 57642:9 हरि बदन « 
निहारे देहि असीस षरी। 8773;7 अपनी जांघ « 
के अपनी कही न जाय । उघारि-उघारि ]२28;37 
बदन > निहारें देहि असीस अपनपौ वारें। उघारिया 
00 ०0९7 (6॥6 ९५९७), --7.5;3 लोचन अनंत - 
अनंत दिषावनहार | उचारी ,60 0907 (8 4000, 
7॥९ ९५९5 ९८). -- 22; 2, 80 (/89५ (3 5५४०/०), -- 
प2;3: मनहूँ रोष तरवारि »। उचारें (0 
५7८००९७/, -- ?609;4 सीस > रोवहिं ठाढ़े। उचारे 
70 परा2076/; 09/'९; 02907, -- 6; उघारै 4.,0 
७०७९ (086 5049). -- (5:23 अंगि « लागिया गई 
दवा सौं फूटि। ए77;6 नींद भूष सुष दुषहि 
बिसारै कबही बस्तर कबही »। 2,6०0 ०:७०४९. - 
5052;:2 आनि षवावै रामजी पकरि - दंत। 4, 
00 ०7०॥ (66 ९५८७), -- 553;48 सुन्दर राषे नैंन 
मैं पलक » नांहिं। उघारौ 0 ०:६७०४९. - 
57;33;2 ज्यूं मधु करत एकतर तब देषत सब 
प्रगट «। 


उचेल [उघेलना; उघाडना; उघारना] ए।. ० €5005९; 


पा॥८0ए९/; ८00/. 40 059]8ए. -- ?2437;2 रहै न 
झाँपे आपन गटा सकति » चाह परगटा। ६० 
€ह0056; 0907 [76 70प्रा॥: 70 0 ।९९९४ वर॒षांश 
(०७795). -- ?72;3 कत तीतर बन जीभ -। 
उघेलि (0 ५८००४९७, -- ?406क को उजियार करे 
जग झापाँ चाँद -। उघेली ?25;2 सरद चंद मुख 
जानु ० । उघेलु ,40 /॥९€7709८., -- ?455;7 अबहूँ 
» कान कै रूई। 2,600 09०0, -- 7534: पँवरि « 
बिनौ कर जोरें। 


उच [ऊँचा] 44. ४87. -- » करना 60 [6 प७. - 


]7309;9 नमित सु ग्रीव पुच्छ - किये। 


उचकाइ [उचकाना] ४, ॥0 ॥ प्र; ॥8४५९, -- 


५24;3 चपरि छती तें लई छडाई पकरि पाइ 
ऊँचे -। 


उचकि [उचकना] श॑, ६0 ७९ ॥7०6 प७; |घ॥ा७ प७. - 


/९969;2;3;2 दासु कबीरु तासु मद माता “ न 


उचटत 


कबहू जाई। ]१223;44 दोठ कुच पकरि » वह 
नारी। 5५56:37 » बोले नहीं ग्यांन न पांयौ तहीं 
ध्यांन प्रसिध बांवन बीरं। 5५704:2 कर बिन - 
चन्द कौं पकरे पग बिन चढे अकासा। » लेना ॥0 
घ०७ प७. -- 0730;26 झट दे » लियौ गिरि ऐसे । 
]५32;:8 कर करि - लियौ वह ऐसें मद गजराज 
कमल कौ जैसें। ]733:33 कत यह सात बरस 
कौ सबे फूल सौं « लियौ गिरि तबे। उचकैयाँ (० 
००7७ पा. -- 07332;:92 जा गिरि पर चढ़ि कुलाँच 
लीनी «“। 

उचटत [उचटना] शं. 0 ॥9 प७ (0 599॥/१९5). -- 
57233;। > अति अंगार फटत फल झपटत लपट 
कराल | उचटि 0 5.045॥ (र्ण ९०). -- 
5974764;2 नहि नभ बृस्टि झिरत झिरना जल पल 
परि बूंद - इत आवति। 

उचरउ [उचरना] ए, 0 [7'"070प्रा८९; पा९/, -- 
#(370;:9;2 बैन > तुअ नाम। »]२693;2;;4 
अप्रित बाणी घट ते -। उचरसि ४]०63;;;] « 
स्त्री गोबिंद । ]77232;:0 हरि हरि हरि हरि » मनां। 
570प9;] > रांम नांम अंग्रित बांणीं। 59;3;0 हरि 
हरि -। उचरि]१98;:5 “ सकत नहिं संसकृत । 
उचरी 78774;4 राम नाम ले - बानी। उचरे 
59;40; सुत कें हित अंतकाल रसनां -। 
50068;2 दीन बचन -“। उच्रें 5; उचरै 26; 
उचरोौं 7७;3 ताकौ प्रसंग - बैंनां। उचरौ (935;॥ 
जिहि मुषि बेद गाईत्री “। 

उचाइ [उचाना] ए. 0 #.5९., -- 662;] वाए ही « 
रहे सात द्योस कर में। ]7246;85 मुँह “ हर सूँघत 
रहें । 

उचाट वबतं,प्रहरते 4७१७; 74ाशिशा[, -- 
प2;302;:3 भय » बस मन थिर नाहीं। 

उचाटन [उच्चाटन] 2९४०(॥08; ९४४४४॥४78. -- 
023;:498 सोषन दहन » छोभन नित मैं निपट बुरौ 
संमोहन। 

उचादु [उचाट] , वंड॥९4/0शशश, -- 72;295 
रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति »। 2, 
५८४/४॥९५5, -- 72;302:2 सो » सब कें सिर 
मेला । 


उचारोौ 


उचाटे [उचाट] १4. राशि, - 72;36 लोग 
अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ। 

'उचाया [उचाना] ए॥. 00 7४5९. -- 57;9;8 जेता ग्रास 
जींमतां ० संघ बाजियौ तेती बार। उचाये [78926;2 
तजि करिगह सब जगत » मन मो मनन समाना। 

उचारं [उचार] ४७/७॥८९, -- 55263 दिसटि पडै ते 
सारी कीमति कौमति सबद -“। उचार व, 
पा९/७॥८९, -- 954;। इसी महिमां मुगध जानें 
रांम रटंण ०। 2. 50५70(5). -- 570978:;2 
चक्रवाक मोर चकोर चातक पिक ऋषीक ०। «» 
करना (0 ४४९/. --(9;2 सरीर सरोवर बेदी 
करिहूं ब्रह्म बेद “। 5५52;2 राम नाम श्रवनौ सुन्यौ 
रसना कियौ -। 

उचारहीं [उचारना] ए.. 00 प७७. -- 7;26छ कोदंड 
खंडेउ राम तुलसी जयति बचन “। उचारा 
/7482;24;:2:। नाभि कमल महि बेदी रचि ले 
ब्रहम गिआन -। ?286; दुहूँ ना होइ गोत «। 
ए75:5 तिहिं पीपा सौ वचन “। उचारि 5057;6 
मूरष वचन » के बांणी कहे सुनाइ। उचारी ]3;7;3 
करि चेतन फुनि बचन -“। ]3;7:5 ब्रह्मा ऐसी गिरा 
“। ?07;2 पाय प्रसाद रु कथा «। ॥;2;3 
हरषि सुधा सम गिरा »। 

।उचारे [उचारना] ४. (0 प/०४७, -- 649;7 सारस हंस 
कपोत कीर दुज साषा गोत >» जू। मंत्र/बचन « 0 
प्रा(श' 4 # व" 07 8 ए०7/व, -- 8॥7 7; 773;] 
टौनां टामन टांमण टांमनु टांमन मंत्र «। 

*उचारे [उचाडना] ए..0 प[7'00; ?पटोर 
(४4४5), -- (8730:5 औ पृथवी क रोम »। 

उचारै [उचारना] ॥0 प्रा।67; 5928९, -- 00206;] भावे 
पढि गुनि बेद ०-। ];2 सषानि सहित हरि नांव 
“। ४७॥3;:2 अजामेल गनिका सुक पंषी रसनां 
रांम ० । ?४३;:9 अंगद असौ बचन »। 59930;5 
साँचा साँचा झूठा साँचा बांणी ब्रह्म -। 

/उचारौ 'उचारना] ए, ॥0 प्रा९7; 8724९. -- ??24;0 
मेटहि नांहि जु बचन » जौ तन षंड षंड करि 
डारौ। 

“उचारौ [उचाडना] ए. 60 प[/00 (5077९076'$ 
६&९९0॥ 59 ॥#धए8). -- ?64;:5 फारों कुंभ « 
दंता। 


उचास्था 


उचार्था [उचारना] ए. ॥0 परा९०; 50९४९. -- 
587प9;:3 सकल सास्त्र पुरांण पाठा » निगम 
चारि। 

उचित ३899 १९४६४; ॥]070009774/०; ५९. -- 48; 
उचिति प72;4 हिलि मिलि हेत अधिक अति आतुर 
मांगि “ मुकलाई। प्न75:; आप बिधनां > दीन्हीं 
निरषि नग नर देह। 

उचिस्ठा [उच्छिष्ट] 30. |९१: ०४७ (०40०0) , - 
७247;:। कउवा की बिस्टा पीपल » घंन चर 
निकटि गूंचडा भैला। 

उचे [ऊँचा] बी, #8॥; 75९१, -- 57389;] 
कबहुंतक काहूं भांति चतुर चित अति - सुर 
गावते । 574854;:] » भवन मनोहर छाजे 
मनि-कंचन-की भीति। 574238;3 अति » उस्वास 
त्रिणावर्त तिनि सुष सकल उडाइ दिये। 5५4865;2 
मांगति कुसम देषि » द्वुम लेत उछंग गोद लै 
आली | 

उचेरे [उचेलना] ७४, (0 5९]79/8४7९; [7९९] ० ((॥6 
९९]$ ० 8/॥ 0०700), -- 54524;44 सुन्दर निकसे 
छीलके जबहिं - कंद। उचेर्दो (0 प/00० -- 
57487; कियौ उपाव गिरिवर धरिबे कौ महि तै 
पकरि «»। 

उचै [ऊँचा] ०0. !ग8॥; 7४५०१, -- (/098; » टीबे 
मछ बस्त है शुसां बसै जल मांही। उचौ 
5707; कहा सस्यौ या देव जनम ते अति » 
पदु दियौ अनु । » करना 60 785९, --]4;8 
हरणकसिब कर » कीनौ हे है कार भयौ पुर 
तीनों । उच्च 7284:] - द्रुमन पर चढ़ि चढि हेरत 
धौरी धूमरि पीयरि टेरत। 59473;2 भीजत भुजा 
रोम अंबर द्रुम कुच जुग » धरी। 6;9;2 
सिंहासन अति » मनोहर । 

उच्चरहीं [उचारना] .600 ८॥७॥. -- 7;0व;2 
बेदमंत्र मुनिबर ० । [;265;:2 बंदी बिरिदावलि »। 
प१;297;3 कतहूँ बिरिद बंदी ०। 2.॥0 8]0४फि, - 
]6;79;:5 निज निज बल पौरुष -। उच्चरै (0 
प९/, -- 58;4 मुष तैं बैंण न » सुन्दर सूर 
सुजांण । 5994;] मुष नाम हरि हरि -। उच्चर्यौ 
]308;40 जैसें नंद सुबन » प्रीति सहित तैसें ही 
कर्यौ। 


उछरत 


उच्छत [उछलना] शं, ॥0 59778 प[. -- $प72703; 
हुतासन धुज जात » चल्यौ हरि दिसि बाउ। 
50273;4 कछुक अंग कछु अर उपरि पटु » बाहु 
बिसाल । 

उच्छलन [उछलना] शं, 0 तै॥८९ (जा [09, 07 


]0५८). -- ]789;39 कृष्न बिरह नहिं बिरह प्रेम « 
कहावै। ]28; परम प्रेम “ को बढ़यो जु तन मन 
मैन । 


उछँग [उछंग/उत्संग] |80, ०० | ०8 ्ण॥7, -- 
प:68;:3 सखी » बेठी पुनि जाई। उछंग ॥;98;4 
कबहुँ - कबहुँ बर पलना। » बैठाना 40 ६8९ ॥8 
(6 ]80. --5:3; न भूमि अकास > बठास। 
5;। कब॒हू ग्रह प्रहिलाद पधारे राजा ले » बैठारे। 
> लेना 40 49:० ॥0 (6 8]0. -- !733;73 नंददास 
प्रभु रसिक कुँवर कौं ले - हुलरावे। 549स66 पीर 
सहे बिन पदमनीं पूत न लेइ ०-। प;02; लै « 
सुंदर सिख दीन्ही | 7;200;4 ले - कबहुँक 
हलरावे । » आनना 0 ६4८९ [0 ६06 ]8]0. -- 
503036;6 >आनत कत रनि षसति। प#९/ 
7०707 (?); > लेना 40 8९ 76 प०7९/ 
7907707: 40 ॥ ५७ (?). -- $74865;2 मांगति 
कुसम देषि उचे दम लेत » गोद लै आली। उछंगा 
]०0. -- 76::3 प्रभु कृत सीस कपीस «। 

उछकि [उचकना] एं 00]प्रा7ए प; ९णा. 60 8९ 
५८०79 ०. --न्‍020:4 दास कबीर इहि रसि माता 
कबहूं ० न जाई। 

उछटत [उछटना] शं. 0 ॥9 प७. -- '7337;97 
पिचकारिन र₹ँग » भारी। उछटि ]76;342 घटन तें 
> चिनग जनु आवै। 

उछरत [उछलना] शं.0 59778 प. -- )27;26 
चली तुरत सजि सहज सिँगार छतियन » मोतियन 
हार। 503357;:3 षिन बूडत » षिन ही षिन बिरह 
समुद्र के परे हिलोर। उछरति ॥079 ७७. - 
50602:5 श्रोण छिंछ “ अकास लौं गज बाजिन 
सर लागि। उछरि 40 |४॥79 ४७. -- |25;:525 मछरी 
» पुलिन जौ परै। ]045;2 मो पे - परी 
दइमारी । उछरै ।3;2 बिबधि बंन बाग मैं अजा 
जे « अपस मंनि आर वा आक करि षाइ। उछलि 
73;402 मीन » सर पुलिन परे पुनि पानी पावै। 


उछांह 


उछलिआ /४893;2:4 “ कामु काल मति लागी। 
उछलिया 652 सारमसारं गहर गंभीरं गगन « 
नादं। उछलींध्र [< उछलना?] शं, 0 59078 प? 
(?). - ॥१287:2 » छबि फबि हियहरनी | उछलै 
60 59778 ५७. -- 0527;2। काचा » ऊफणै काया 
हांडी मांहि। 

उछांह [उत्साह] |०ए7. --न्‍9205;4 तिनिहि » सोक 
नहीं व्यापै। उछाउ €९882९7"7655, -- 6९28;4 परम 
» भाउ धरि लीजे भगति कसोटी कसु। 

उछारा [उछलना] शं.0 श778 पर[0; ८०077, [0 श्र 
॥/०प्रातवे टका'९९९ (45 700097ए शां। अब 206 
07]०७९८||९/ए ई ए०0प ०६ 00 [06 ४040) . -- 
?5;4 परी नाथ कोइ छुअइ न पारा मारग मानुस 
सोन -। 

उछालतौ [उछालना] ए., ॥0 [709५, ०/05$5 प्र, -- 
50528;] कौडी फिरे » जो टटपूंज्यौं होइ। 

72उछाह 20 [उत्साह] ८०प्रा'व8९; 09; 
९7 प्र&9577, -- [उत्सव] ॥979[79ए (९४४ शॉं९५, -- 
उछाहा 5; उछाहूँ [09. -- 7396क काया जीउ 
मिलाइ के कीन्हेसि अनैँद -। उछाहु 8; उछाहू 32. 

उछीर [उच्छीर्षक] 4 |/]09. -- )768:99 उपबरहन 
उपधान पुनि कंदुक सोइ «। 

उछेदै [उच्छेदन] #श॥094]; 0९57पटा०07, -- 55205 
घंडित ग्यांनी घर तर बोलै सति का सबद »। 


उछदाहा [उत्साह] 'श/शापं850, -- श/८;:2 जन के 


मनी जया “। 
उजड्‌ [उजडना] श॑.0 9९ 4९5९०९१, 0 
#पा॥९१, -- (750;] » जात बाट बतावै। उजडी 
5]09स3 नांनक बाडी » गया बले दाषाइ । 
7उजर [ऊजड॒|] 40], 4९5९०४९९; #प्रां॥९6, -- 
??३32;5 राजा रिसांनों भागे लोई » पेरै जाइ न 
कोई | 
*उजर [उज़; &. प्रक्षा] ०हटप्र5९; 470]08फ. -- £ 
करना ॥0 णरक्षि का 470089; 00०९०. -- $754;7 
सुन्दर » करै नहीं रहिये रजा घुदाइ। 59]83;3 
ज्यों जाने त्यों राषि गुसाई - कियौ नहिं जाइ। 
3उजर [उजला; उज्ज्वल] 44. 0४8॥स्‍0: ८०॥. 
४७४)॥६९, --78904;] ऊपर » देषो बक अनुमान। 


उजागर 


उजरउ [उजडना] ए॑ं. ॥0 96 4९5९०४९०, 07 
#प7९6. -- 7;80;4 बसउठ भवनु » नहिं डरफँ। 

'उजराई [उज्ज्वलता] +, ७४४8/॥7९255; [07९|९55, -- 
प्रात अछ्न अड़ की - सुघराई चतुराई सुन्दरता 
ऐसे । 

उजरी [उजजडना] शं, ॥0 06 6९०5९७४९१, 07 #प्रां॥९व., -- 
750;6 महि » सायर सब सूखा बनखँड रहा न 
एकौ रूखा। उजरें 7;4;। - हरष बिषाद बछसेरें। 

उजरे [उजला; उज्ज्वल] 44, 078#॥; 0९8पपपि|; 
८०7. शतर०, -- 507स8 मन न भयौ कहूं उजरौ 
भये - केस। उजरौ 507स8 मन न भयौ कहूं « 
भये उजरे केस। 53स70 कागेै दूध पषारै कोइ 
तौ बांइसि कहा » होइ। उजल 34; उजला 7; 
उजली (॥.) 874:4 > धौल उतर दिसा धसी 
प्रिमली धारा। उजले 507स20 केस कनौती « 
कहु समन किस भाइ। 56स65 » दंत थे चंगे ते 
भीषाक मैं रंगे। 526स34 के काले के » जदि 
तदि सिर सूं जांहि। उजलै 598स99 मनि मैले 
कपडि » चरै हरांम अणोंस। उजलौ 522स53 
ज्यांह बैठां तूं > त्यांह सूं षांचि न तोडि । 

उजहदांर [?, »वर्व-वंद; प्र. उज़हदार] 34. 
रणााणांल्त; गराडटवे; 0९१, -- 5027; हरि 
प्रांगण पातिसाह साह विचार काजी पंच तत ते «। 

उजहि [प्रात प्रां॥वां, [९३ए९5; पर, उज्ित, |] 
ए.. 0 ९8५९८; 4047007, -- ?484;:3 » चलि जनु 
भा पछिताऊ। 

उजागर व. . 0978॥0 5#ंधांध2, --09495;3 सोई 
गिर मेर उदार “ जा महि धात प्रकासा। » करना 
(0 07778 784०7९९, -- 72;200;3 राम जनमि जगु 
कीन्ह ० । 2,7९०॥0५7९व ; ॥87४(, -- 
4२487;5;:;3 हरि के नाम कबीर - जनम जनम 
के काटे कागर। 7९65:2 जगत >» प्यारी चाहत 
कुंजन मै। 52;7 हित हरिबंश प्रताप रूप गुन बय 
बल स्याम “। ]779;:524 उज्जल प्रेम « नागर 
सब गुन आगर। १;289;3 सो बितानु तिहुँ लोक 
“। 7;348; गावहिं जसु तिहु लोक -। उजागरी 
छ९-]-0५7, -- 7;:325छ3 सो दई रिपुसूदनहि 
भूपति रूप सील «। 


उजाड 2] 


उजाड [ऊजड॒ | 44, 4९5९०४९९; #प्रां॥९6, -- 
520;:58;2 भाग हमारे हरि रषवारे कोई » नहीं । 
522स66 षोजी कूवै काछिबौ करिसी बहुत »। 
उजाड॒ 7न्‍783;4 होत » सवबै को जांणैं सव काहू 
मनि भावे। 

उजाडै [उजाडना] ए. ॥0 #प्रां॥; |897 ५४8४९, -- 
547स24 सब तन दुषी निमष संग कांटा सब सुष 
मारि »। 

उजानाँ [?प४, उज-यान] 8 ॥९4एशा। पर ८बां0, -- 
/९482;24;3;] सुरि नर मुनि जन कठउतक आए 
कोटि तेतीस -। 

उजार [उजाडु] 44], 4९5०]40९, -- (8745;4 दसो 
दिसा » भौ गवना। 8766;5 दिया नषत तन 
कीन्ह पयाना मंदिर भया “। ७243;2 भागि हमारै 
हरि रषवारी कोई - न है रे। 7356क मंदिल « 
होत है नव के आनि बसाठ। 7592;3 सो » घर 
को रे बसावा। ॥5;28 जाइ पुकारे ते सब बन « 
जुबराज । » करना (0 0०४४०7०. --?25;5 जौ पै 
नाहीं अस्थिर दसा जग » का कीजे बसा। 
उजार-उजार 7859] अपना मारग छोड के फिरै 
>। 

/उजारा [उजाड] 30. 4०९५5०।४४९, -- ?99;:5 केईँ यह 
बसत बसंत » गा सो चाँद अँथवा लै तारा । 
प्‌१;97;: भवनु मोर जिन्ह बसत »। [5;33;4 
निसिचर गन बधि बिपिन -। 6;36;3 रखवारे हति 
बिपिन »। 

“उजारा [उजाला] ॥8॥0 -- ४९339;73;2;2 चेति 
सुचेत होइ रहु तठ लै परगासु “। 09389;2 
सोभित नूर तुम्हारा सुंद' जोति -। » करना (0 
$]९0 ॥8॥0. -- 557प;2 षट्चक्र कवल बेधा जारि 
» कीन्हां। 

उजारि [उजाडना] ए., ६0 +#पां॥; ]9ए ए्8४९, -- 8. 

“*उजारी 28 [उजाड॒] 44. ((.) 4९5०]४(९., -- 
[उजाला] ॥82#6. -- 

उजारै [उजालना] ७. (0 ॥8॥ (७ |8॥0). - 
503440;:2 जु मोहि हसि दीप «। 

उजास्थो [उजाडना] ए+. 60 7प्रां॥; |8ए ५४४४९, -- 
८935:3 बारि न कीन्ही मिरघ न मास्यों षेत » सब 
अंधरे । 


उजिअर 


उजाल [उजाला] ॥277 -- 9493:3 जप तप संजमि 
ताप विभाई आवबेै अति - रे। 

उजाली [उजाला; उजला; उज्ज्वल] 44. (..) 

७0४8॥0 -- 6722;0 अवधू ऐसा ग्यांन बिचारी तामें 
झिलिमिलि जोति -। उजालै 6. 

उजास [. ॥2॥/ 8।९४४॥. -- 8; उजासा 76998;3 
रांम नांम मनि बसयो ०» । शट2;4 झिलिमिलि 
दांमणि अनंत “»। ]०१;॥5 तब लग उडगंण करे »। 
उजासे 7994:3 ध्रूं प्रहिलाद कबीर नांमदेव इहिं 
पथि चल्‍या »। 

“उजिअर [उजाला; उजियारा] 48. ०४8॥॥ 8070प5; 
#९५.|९४१९४४. -- ?00;2 बिनु सेंदुर अस जानहूँ 
दिया » पंथ रैनि महँ किया। उजिआर ४७४४९॥6. - 
?29क राज पाट दर परिगह सब तुम्ह सों -। 
?43;6 होइ » नगर जहाँ ताई। 75;3 सब « भएउ 
कबिलासू। 7;2। तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाहसि 
>। उजिआरा 947 7; उजिआरे 89. ७४8/0 - 5; 
उजिआरो ४|२694;3;2;:2 नाम तेरे की जोति लगाई 
भइओ » भवन सगलारे। उजियार ॥8॥0; वां. 
प7779/९१. -- 9; उजियारा 33; उजियारीं 
7499;5 चमकें पखरें सारि सँवारीं दरपन चाहि 
अधिक “। उजियारे ७0७2॥0. -- 055:79 उस « 
जोति के सब जग देषे सोइ। ]५23;77 बसुदेव 
सुत मुख के ०-। 7538;4 ए जग सूर पुहुमि ० । 
उजियारै 8. 

“उजिअर [उजियार; उजाला] ॥8/#. -- 789; चाँद 
जैस धनि - अही। उजिआरीं 877007॥४ 
#र270 -- 7;34:4 भए नखत जनु बिधु -। 
उजिआरी 8; 7०23;3 तान बँधान सपत सुर गावत 
रीझत देखि सरद “। उजियारी ॥80॥0., -- 2; « 
करना 60 289०९ ॥27#07 --787987:2 षट चक्र बधि 
कमल बेधो जब जाय » कीन्हा। ए₹5;4 मांनों 
चंद्रमा करी ०“ । उजियाला 57;:। मन पवन अगम 
» रवि ससि तार गयाई। 7७926:5 अंतरगति मैं 
भया » सुंनि मंडल मैं ताली। ]7७36;2 हिरदे 
दीपक घरि » घूटि किवार तूटि गयौ ताला। 
उजियालै 522प4:] अग्नि होइ न मंदिर परजालै सब 
सूझे ताके “। उजीआरा ४7329;29;:2 सूरज चंदु 
करहि “। 


उजुब 22 


उजुब [#. »कध्प्र, छषक्षत्र; त. वज़ू| 8९ प्रदाता 
परापव 40प/07 0९076 [78ए९/, -- * करना ॥0 
८९४४ 0725९ -- 78997;2 कया » जप मंजन 
कीये कया मसजिद सिर नाये। उजू ४350;4;3; 
किआ >» पाकु कीआ मुहु धोइआ। 7053;38 दादू 
दिल दरिया मैं गुसल हमारा - करि चित नाऊं। 
79280;:2 कया - जप मंजन कीन्हां। 55;:2;20 
केई > ईदि निमाज कलमां। 

उजेनी [उज्जेन] छगिंत (ट्व[आव एण ब्राटंशा 
५७४). -- 77;:05; गयऊँ - सुनु उरगारी। 

उज्जर [उज्ज्वल] 48. धग९; 078॥7 -- ?539;6 
करहिं न आपन » केसा फिरि फिरि कहहिं पराव 
सँदेसा । 

7“उज्जल [उज्ज्वल] 40], ७४४27/. -- [उजला] 

॥8॥/, -- 07|[4॥// -- 20. 

उज्यारा [उजियार; उजाला] ॥2॥#0 -- 0350;5;2; 
ततु तेलु नामु कीआ बाती दीपकु देह -। 
/#१657;;4;:। जह अनहत सूर “। 7;4 जौं न 
होत अस पुरुष “। 5५]व7;0 करि ब्रह्म बिचारा 
ज्यों सूर » रे। 597043;। भरम तिमर भागै सबे 
गहि कीया » हो। 

*उज्यारी [उजाला; उजियारा] १9. ७४४8॥॥ 0न।क्वाा; 
८०४. ९४॥80०7९१, -- ?772;2 पंखिन्ह बुधि जॉं 
होति -। 

*उज्यारी [उजियार; उजाला] ॥2॥/; ४80९९. -- 
50629; सब तें इहे सोच आवत उर क्‍यों दुरिहे 
ससि बदन »। 

उज्ज्लता . ७78॥7९55, -- 6552;:0 ओदन की » 
मानों सुजस रूप धरि आये हो। 

उज्चल [उज्ज्वल] 44, ९; 078/॥. -- 652;3 
अति » करपूर चूरि करि रचनां चोक वनाई हो। 
१63;73 » रस कौ यह सुभाउ बंकहि छबि 
पावे । ]766;243 » मृदु बालुका पुलिन अति सरस 
सुहाई । 572374:2 » अरुण दसन दुति देषत वज्र 
सिषर सकुचानौ। » करना (0 7408 .५/९, -- 
63;3 आपुन श्याम आन » करि तात तपत निज 
सीतलताई । 

उजझ्कत [उझकना] ॥0 |प्र70 एप; 70 ।८९९३७ अ#क्रा वांग 2 
0०7 0[706., -- 7760;:08 « है जनु रमारमन पिय 


उठण 


कौतुक आई। ]०73;398 प्रान बहुरि » इंद्री ज्यों । 
]३20: » कौतुक अपने रवन कौ। उझकि 
75303;4 चेला कवहुं - न देषै चेरा अधिक 
चितेरा। 5५300; जैसें केहरि » कूप जल देषि 
निज प्रति। उझके |४7;।3 चिबुक कूप छबि « 
जोई। 

उझ्ड॒[उजडना] एं. 4॥0 02८077९ 0९5८०९९; 4वा, 
१९४०]४४९, -- 508प7; भे तिरिये पापि न नर 
जिये » होइ मति चलणां। 549स57; हों « 
चालियौ बाट आसानी हुंती । 

उझझरी [उझलना] ॥0 90प्रा' 90; ८०7. 0 गींगां5॥ 
०; ४०9. --7न्‍790;3 गऐ पषनियां » बाजी को 
काहू के आवै। 

उप्षषि [5८८ उझकि] 509प3;4 चेरा कबहूं “ न 
देषे चेरा अधिक निवेरा। 

उट [ऊँट] 8 ८॥7९|, -- 530स8 » जगं दम छडिये 
चुणि जवासा षाइ। 

'उटकण [उटंगन] 4 |[तं॥0 0 7.९९ ,70 ॥05 5९९०, -- 
5]]3स9 » जवा भुरट ज्यूं आइ मिल्या सिष 
साथ । 

'उठहि [उठना] श॑, 60 75९. -- ?474;2 समुँद तरंग - 
जनु राते डोलहिं तस घूमहिं जनु माँते । 

उठँगि [उठँगन] 5प0707. -- » बैठना 40 आ शांत 
5707, ०७ 287772. -- )४68;00 मृदुल उसीसे 
सौं - बैठी मान गँभीर | 

उठंत [उठना] एं, 0 ४5९, -- 6557 » पवनां रवी 
तपंगा बैठंत पवनां चंदं । 5५७व50;3 ज्यों समुद्र में 
फेन बुदबुदा लहरि अनेक -। उठ 5; उठइ 5. 

उठड्लि [उठँगन] 5५७०७. -- » बैठना 0 आ शां0 ॥ 
5प707, 07 |९४४४॥९. -- पा(3] श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्याँम तमालै - बेठी धनीं। 

उठण [उठना] शं. ॥0 ४5९, -- /09274:2 झूठा » झूठा 
बेसण झूठी सबे सगाई | उठत 46; उठतहि 
५३4:276 प्रात समै श्री बललभ सुत कौ -। 
उठति 5; उठतें-बैठतें ॥0 ॥#5९ ॥74 ६ 00णाए॥, -- 
5057;37 सुन्दर » जागत सोवत काल । उठन 
:93;2 चाहत » करत मति धीरा। उठब 
प5;33; प्रेम मगन तेहि -“ न भावा। 


उठयें 23 


उठयें. [आठवाँ] वी, थंह#0 (86 लंह0॥ 
.97९8797८ए ० 90९ए०त फ्र०्प्राव 08 000 [06 007 
एए979). --]7203;69 डर तौ तोहिं - गर्भ कौ 
नहिं याकौ नहिं अवर अर्भ कौ। 

उठर [जठर] (76 00 06 50778८0, -- 5$92प3;] « 
अगनि मैं जीव की जिनि करी भाला। 

उठहिं [उठना] शं. (0 ॥४5९, -- 640 7; उठहि 
५23;:79 » जु लहरि सुधि न कछु परै। 7538क 
भोर होइ जौं लागै » रोर के काग। उठहु 4. 

72उठा [उठना] श॑,40 ४5९; आधा ०॥४ (508.). -- 
[उठाना] ए+, 00 ४85९, -- 45. 

उठाइ [उठाना] ए., 0 ८३75९ 0 2९४ प[0. -- 68; 
उठाइआ #/]०64;6;;:। हसत खेलत तेरे देहुरे 
आइआ भगति करत नामा पकरि -। उठाइओ (0 
[0९ प७. -- #0292;2;;:3 सूदु सूदु करि मारि » 
कहा करउ बाप बीठुला | उठाइबे 60 ८७५६९ (ध॥ 
७]०/0४/). -- 762 देषो हरि के ऊज » की बातें 
। उठाइया ॥0 ॥. -- 79322;4 जिनि यहु भार » 
निरबाहेगा सोई | उठाई (0785९; [#८८ प. -- 20; 
उठाएँ 3; उठाए ; उठाएऊँ 7268;7 दाहिन हाथ - 
ताही । 

उठान [उठना] शं. ॥0 85०. -- 7483क कैसेहूँ नवहिं 
न नाएँ जोबन गरब »। 

उठानी [उत्थान ब०बाप्शांतएु, - देव + 
बज़बच्शांएएु (रण प्रांग्राप 0006 ९९ए९त॥ा। १49 ०एण 
(6 078॥0 ॥4 ० (द/000). -- २9;6 येकादसी 
आहि देव > ता दिनि दछ्या लींनी रांनी। 

उठावें [उठाना] ए., 00 ॥85९, -- महल > ॥0 0प्रां[8 9 
]005९, --न्‍930; माटी षोदे महल » लोक कहें 
घर मेरा। 

उठाय [उठाना] छ,॥0 #ए छॉांटात प्र. -- 8577 
बहुतक मूरष पचि मुये कोइ पारषी लिया »। 
उठाया 0932;3 उठाया भार। ]२2;25 बनियां अपना 
दरब -“। उठायो . ८०00. 40 ४27 (3 (प४7९) , -- 
श२:3 असो झगरो अधिक -। 2,00 भी, -- 
प्‌6;77; बिनु प्रयास हनुमान “| उठायौ 0 |. - 
]227;:49यह कोउ गिरिबर जाइ ०। ८०77 , [0 
१7 ए९ 4७४७. -- 003;0 इन लोगनि मारि » हो। 
]७3; सुद्र सुद्र करि मारि ०। 2.60 इंथा। (2 


उठि 


८०गींल), - 5प977;2 जइये कहां भागि कें 
सजनी रजनी दुन्द्‌ -। उठारि 40 टवप5९ ० ० 
७७. -- ?452;6 पुनि » बैसारिन्हि छाहाँ। उठाव ॥0 
“४45९, -- 6;83छ परतो बीर बिकल “। उठावन 
00 ॥7. --7785300 चले गाँव जहँवाँ नहीं तहाँ « 
कोट । ॥7;:25;] लगे » टर्‌इ न टारा। 6:83छ 
तेहि चह » मूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुअन धनी। 
उठावसि ?439क लाजन्ह बूडि मरसि नहिं ऊभि » 
माँथ। उठावहिं ?92क जेहि धरि सखी » सीस 
बिकल तेहि डोल। उठावा 6; उठावैं 0525;33 
साहिब कौं सुमिरै नहीं बहुत » भार। उठावै 0 
#270५९, -- 57928;:2 अहंकार की ठौर « आतम 
दृष्टि एक उर आंनी जीवन मुक्त । उठावौं (० | 
प0. -- 7;253;2 कं॑दुक इव ब्रह्मांड ० । 

उठि [उठना] शं, 0 8०८ पर; १९०७६४४, -- 380; + 
धावना एं.॥0 77076 व॒षांटंतए, -- 32; उठिहि ॥0 
75९ (07॥॥6 57), -- 2375;7 होइहि भोर - जों 
भानू । उठिहै ॥7278;2 » निसि बन बन्हि अचान। 
उठीं 7389;2 लहरें » समुँद उलथाना। ॥;352; 
सादर » भाग्य बड़ जानी। ॥4;6;7 फरकि - द्वै 
भुजा बिसाला। उठी 62; ॥756 (8 [977९), -- 
६52:5 झल - झोली जली। उठु 7303क गोरख 
आइ ठाढ़ भा > रे चेला नाथ। 7?322; सूर उठा 
» पदुमिनि रानी। उठे 65; उठेठ 8; उठे ॥7297;7 « 
बडे खन चाइन चाइन। 523स24 ए चौरासी की 
जीवा जोनी लहरि - मन मांहि। उठै 69; उठो 
?१4;] नांही कछ तुम्हारे सारै » बिप्र जाहु तुम 
द्वारे। उठौ ॥१8;57 चुप रहि के सुनि लेहु - अब 
घर ले जावें। ए78;4 राजा सुनत सिकंदर - 
रिसाई। उठा ॥0 ४०४ ७. --न्‍96;2 प्रतक « 
धनक कर लिये काल अहेरी भागा। उठ्ये (०54:7 
केवल - है लाल भामुनी न बोले कैसे। [८85;0 
सभ रैंग मानि - पिय लालन भोर भए तिह ठोरें। 
उठ्यौ (0 75९; ७९ 5:8/0९0., --]724:5 सुनतहि « 
तलपते कंस । ]१34;0 क्रम क्रम “ सु थर थर 
डरै। ]738;3 बरुन निरखि जु «» अकुलाइ। » 
रिसाई 40 92८077९ 8087०. --]9;। हरिणकसिब 
तब » रिसाई। ]2;4 बिसन कहत सो » रिसाई। 
शट7;:5 सुनत सिंकंदर » रिसाई। » गल ॥0 9८ 


उठौनी 


735९4 (0॥6 ॥07090:600 7097, -- ]5;2 « गल 
गाजि रह्यौ रिप लाजि अग्यांनी अबुध कीयो तिहि 
जुध | उठा (0 775९. -- 5५530;6 बेठें तें बेठा नहीं 
ऊठत “ न मांनि। 

उठौनी £. [ग05; 7४78: 0९277778. -- “ करना 
70 837 7 (8८९, -- ?630:7 सब मिलि पहिलि 
» कीन्ही। 

उडंत [उड़ना] शं.09 प७; ]ए 4७४; 5562 
चलंत पंथा तूटंत कंथा » षेहा। श८2;9 कहै तौ 
देव करांमति सारी गडंत बूडंत जलंत » कारी। 
52;33 केई गदंत » गोडक साथें। उडंति 53;35 
चालंत पंथा तूटंत कंथा > षेहा बिचलंति देहा। 

7उड [उड़] 8 ४४7. -- $94;2 सूर सु ससि « 
दामिनि एउ मानौ बरषन आए प्रेम पियूष पिये। 
उड-गण [उड़ु-गण] ॥#6 #&475; ८प्रड/९/ 0 8475, 
07 [97९(5. -- '०:5 जब लग नांहिन रवि 
परकासा तब लग » करे उजासा। उड-गन 
863;4;4 » चकित थकित ससि मंडल कोटि मदन 
मन लूटे। १:238 अरुनोदयँ सकुचे कुमुद « जोति 
मलीन। उड-घन प्लाट03 कर नष सोभा कल केस 
सँवारत मनों नव घन में - झलकें । 

*उड [उडना] शं. ॥09 प्र; ]ए 8७४०. -- 48593 
तीन लोक तीडी भई » जो मन के साथ । 
5037;:2 उडत फुलंग अमल - अंबर अंजन घटा 
घनी। उडन »(253:9;2:2 कहे कबीरु सुनहु रे 
संतहु इहु मनु » पंखेरू बन का। 

उडुंत [उड़ना] श॑.049ए प७;ए १७०५; ८०वां. 
॥ज्रंपर. -- ?236;7 तव - छाला लिखि दीन्हा। 

उड़ [उड़] . 4 0774, -- 707;37 » बिहंग उड॒ 
नखत गन उड़ केवर्तक आहि। 2, 4 004779/, -- 
५१07;37 उड्‌ बिहंग उड़ नखत गन >» कैवर्तक 
आहि। 3. 5॥०/. -- 707;37 उडु बिहंग « नखत 
गन उड़ केवर्तक आहि। ]१58;80 हरि जू के उर 
रुचिर बिषे लागति सो - जस। ]0262;42 धरनी 
के परमान जितेक 4. हिमकन अरु » गगन तितेक। 
उड़-गन )०१65;:228 अपनी दुति के » उड॒पति घन 
खेलत ज्यों । ]785:355 गगन जु » बनि रहे नेंक 
चहौ तजि रोख। 7;36 भूषित -“ तडित घनु जनु 
बर बरहि नचाव। उड़-प [उड़-पति] |074 ० ॥९ 
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उड॒वत 


5475: [6 77007, -- |795:263 थके « अरु 
उड॒गन उन की कौंन चलावै। ]१290;8 » उदित 
है सब हरि लई। ]१320;:7 तब हीं - उदय हे 
लयौ । ]34:22 कहियौ » उदार सुदर नंदकुमार 
सौं। उड़-पति ]746;:90 जनु « उडु मंडल तें महि 
मंडल आयौ। ]०65;228 अपनी दुति के उड़गन » 
घन खेलत ज्यों । 5५400;3 कर पल्‍लव » रथ 
षेंच्यो मृग पति बेरु करयौ। उड़-मंडल 270५७ ० 
8975. -- 746;:90 जनु उड॒पति > तें महि मंडल 
आयौ। )779;533 थकयौ » सगरौ। ]0255;30 
तिन के मध्य बने नंद नंद » जस पूरन चंद। 
उड़-राज [उडु-राज] |ता8 ०76 5875: (6 
77007. -- '१59;0। ताही छिन - उदित रस रास 
सहाइक । |२85;45 तिहि छिन सोई » उदित 
रसराज सहाइक | ]१288;37 » बिराजत भयौ। 
]7342;285 कोटि » सम तापहारी। ]735;38 
उदित उहे - सदा कौ। उड-राज 637;3 अति 
तदपि दूनी जोति मोतिन मंडली «“। 

उडुइ [उडना] शं. 0 79 प; 9 4७४५, -- 7;95;3 
“ अबीर मनहूँ अरुनारी। 76:0]क माछी « 
अकास। उड़त 29; उड़ते ॥7275:9 » खग जहेँ 
गिरि गिरि परे। 

उडन [उड़] (9].) 4 5:87. -- !१326;37 तिन मधि 
बने कुँवर नैंद नंद बड़े » सौं ज्यों घन चंद । उड़नि 
५226;23 उडि के जाइ » में रस्यौ। 

“उड़न [उडना] शं. ॥049 प; ]ए 4७४ए., -- 
7;368 पंकज पत्रन परव बनावे - लगै सो क्‍यों 
उडि आवे। 

उड॒प [उड्ुप] 9 7०; 0047 --१07;:38 » चंद 
नौका - “गरुड बर बाहि। ]१79;259 » पोत 
नौका पलव तरि बहित्र जलजान। 

उड़्वत [उड़ना] शं.079 ७. -- ]7226:39 » धूरि 
धरे काँकरी सबन के दृगनि परी सौँकरी। उड॒हिं 7; 
उडहि (079. - $2:46; मणि पन्यंग पत्री बिहंग 
“। 5७4074;0 तौ तू » धौ रे काग। उडहु 
#(338;65;;:3 » न कागा कारे बेगि मिलीजे अपुने 
राम पिआरे। 


उ्डा 


उड़ा [उड़ना] शं. 0॥9ए ५७. -- 076:3 चाहे - 
पँँखि जाँ डहना । 7389;7 गहि पखान लैं पंखि न 
>। 

“उड़ा [उड़ाना] ए. ६0 ८४779 ०. -- 7396:5 गहि लै 
» भँवर जल छूटा। 765;2 जिउ लै » ताकि बन 
ढाँखा । 

उड़ाइ [उडाना] ए. 0 ८२75९ ६०9; ८व7ए री; 
छ09 8५४७, -- 6; उडाइये 5079200;:2 ग्यान 
गुलाल - रड्ट हो हो होरी। उड़ाई 7; ८०४. ॥0 
77०0५. --०52;:4 अबिर गुलाल -। उडाएँ (० 
(9. - 77;75क लरिकाई जहँ जहँ फिरहि तहँ तहँ 
संग -। 7;:79;4 जिमि जिमि दूरि - अकासा। 
उडाउं 5५3844:2 तन मन जारों षेह - बिरहिनि 
गुरु उपदेस। उड़ाउ ?352क यह तन जारों छार के 
कहां कि पवन -। उडाउब ?86;4 फागु खेलि 
पुनि दाहब होली सैंतब खेह « झोली। उडाणां 
9343;8 कबहूं है किसा बिहांना तर पंषी जेम «। 
उडाणीं 79224;0 संतो आई ग्यांन की आंधी भरंम 
की टाटी सबे » माया रहे न बांधी । उडानी 778;9 
जरि गयौ मंदिर षेह - कबीर राष्या सारंगपानी | 

उडात [उडना] शं.।049 (७७). - 77:28;2 बोलत 
मधुर - सुहाए। प7;79क ब्रह्मलोक लगि गयईँ मैं 
चितयऊँ पाछ -। उडात 503465;:6 धाप धरत छबि 
तुरंग गात अति तेज बसन बाने “। उड़ाना 
प;:78;3 बिनु पंखनन्‍्ह हम चहहिं ०। ॥6;95;3 
गहिसि पूँछ कपषि सहित “। उडानीं 759;6 पंषि « 
गगन कौ पिंड रहा परदेस। 

उड़ान-फर [उडान-फल] #णां[ ॥04 ५९५ ९ 
709९/0 79. -- ?68;4 ओईं « तहिओ खाए। 

।उड़ानी [उडाना] ए. .,60 5972१ ॥/0५॥0, -- 
?582;4 कैवल सूख पँखुरी बिहरानी कन कन होइ 
मिलि छार -। 2, ए..00 5४९९३ १५७४ए, -- 
#(33;43;:2 सभे - भ्रम की टाटी रहै न माइआ 
बांधी । उडाया 40 ॥९४॥807९, -- 595:6 शब्द 
सुनाया आपना भरम » दूरि। 

*उडानी [उड़ना] शं, 0ए 4७४७. --893; 
केतिक चातृक लागि रहे हैं देषत रुवा “। उड़ानू 
756;6 पंखि न कोई होइ सुजानू जाने भुगुति कि 
जान -। उड़ाने ;298;3 निदरि पवनु जनु चहत 


उडाहि 


>। 0 4९७०४ (एण7॥९॥वा।54/507 ]९३एं॥६ (९ 
७०१०). --7893;2 हंस » ताल सुषाने चहले 
बिंदा पाँऊँ। उडाने (0 ]9. -- 50246;0 ए मुकर 
रुचि कमल पंक बस फिरि हूं तौ न -। उडानौ 0 
१%: ग0व 4९[४४पा/९, -- 50]060;3 अब मोहि 
रह्ौ परत नहिं सजनी तन त हंस - री। उडाये (० 
(9. --7877;3 आसन » कौन बडाई। उडाली 
7७254;2 बिदास नामांईया नूं बाई लो टाली « 
पाति केली अंत्राली । 

उड़ाव [उडाना] ए. ॥0 7787९ ]9. -- 77;:06;:6 मरुत 
> प्रथम तेहि भरई। उडावत [5०९ काग उडाना] , 
70 वै॥ंए९ 4५४०9, -- /४९792:2:4 काग > भुजा 
पिरानी। 78906;:3 काग » भुजा पिरानी। 
[#546;3 काग » वांह पिरानीं। 2,600 ॥709. -- 
(०57: अँबिरु गुलालु “ गावत बहुविध बजित्र 
बजावें । 3,(0 0]0 9 4५०, -- तार84 झोटा देत 
परस्पर सब मिलि अबीर - डारी। उडावति 
504735; कंकन धुनि कोकिलहि » बिनु मुष नाम 
लिये । 5५49;3 सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन कं 
अली » काग। उडावन (0 909 8७४७. -- 
प्‌;273;। चहत » फूँकि पहारू। उडावहिं (० 
774९ (9, -- 04;:7 उज्जल हास कपूर की धूरि 
-। उडावहि एां, 0 एव, -- ?7?7; पार्टंबर पांवड़ें 
बिछांवहिं चंदन चरचि अबीर “। उड़ावहीं ए. (० 
7740९ ॥9 (४ |(॥९). -- 73;20;छ2;:2 संग्राम पुर 
बासी मनहूँ बहु बाल गुड़ी -। उड़ावा ए६.॥० 
7746 ॥ए (5077९076'5 45॥65 धी९/ 
८/९०४०४०४), -- 735क तेहि पर बिरह जराइ के 
चहै « झोल। उड़ाबै ॥0 ८४५६९ ६० 9. - 
१53;257 जो कोऊ मतिमंद चंद कौं धूरि «। 
]58;:77 थलज जलज झलमलत ललित बहु भँवर 
>। ]१337;96 पंकज मनौं पराग “। ]५6;07 
इंदुमती जब भँवर -। उडाबै 7; उड़ावौं 7608;4 
कैवलन्ह ऊपर भवर » सूरज जहाँ तहाँ लै लावों। 

उडाहिं [उड़ना] श॑ं.049. --6:4 सेतु बंध भइ 
भीर अति कपि नभ पंथ -। १6;79छ मानहूँ 
सपच्छ - भूधर बुंद नाना बान ते। 7;9;3 नभ « 
नहिं पावहिं अंता। उड़ाहीं ?57;॥ कोइ बोहित 
जस पवन “। 77;2;6 जेहिं मारुत गिरि मेरु »। 


उडावनिहारी 


प3;8;4 गर्जहिं तर्जहि गगन »। १4;24;3 
चक्रबाक बक हंस “। ?496क रोस भरे जस 
बाउर पवन तरास »। 

उडावनिहारी बव4, 98#007॥ा078 7५४४५. -- 
प;4; संसय बिहग -। 

उडि [उडना]।049 (4५४४9); 59[07९87. -- 64; 
उडि 30; उडिआ ४893;5;3 थाका तेजु - मनु पंखी 
घरि आंगनि न सुखाई। उडि-उडि १ज्ञंधष्ट; 
]॥6/४॥४. -- '758;:72 > परत पराग कछु छबि 
कहत न आवेै। ]१227;62 » परन लगे जहाँ दानव 
दुष्ट पतंग। 5:87 » परत पतंग जिमि नर नारिन 
के नेंन। उडिओ 09. -- »((370;8; कबीर 
हंसु - तनु गाडिओ सोझाई सैनाह। उडिंगा 
?36;6 अबहुँ न बहुरा - छाला। उडिगै 
8906;2 काचे बासन टिके न पानी » हंस काया 
कुम्हिलानी । उडिबे ५. 60 9. -- 5५984;2 मनौ 
सूर द्वै पंषि सरासन » कों अकुलात। उडिया एं. 
00 79, -- 7(900;:0 जब लग पवन तबै लग »। 
]५७१0;2 पांइ न पंष बिना हीं -। उडियै 
572473;0 हरि देषिबे की सा मुई - उडी। उडिवे 
8७ कहि हरिदास पिज्जरा के जनाबर ज्यों 
'फटफटाय रह्ौ - कौं कितोऊ करि। उड़ी 
]45;:75 बगर बगर सब नगर » नभ गुडी बनी 
छबि। ]४३;44 गुडी » छबि देत अति अस कछ 
बनि रह्मौ बान। उडी 6; उडें [7०5;8 तेऊ पंखी 
और » मार्ये करतारी। उड़े 3; उडे 4; उडै 
?38;2 सो का » न जेहि तन पाँखू। 7367: «» 
सो आदि जगत महँ जाना। उडै 5; उड्या [उडना] 
शं, 049., - 6; उड़यौ )7227;47 ऐसें लरिकहि लै 
नभ -। ]१३३2;:97 उत्तर तें दच्छिन मानों मेरु « 
जात है। उड्यौ ८०0॥. ग04 १०७४/४४पा९, -- 
75220;3 हंस » संग चालियौ सगपन कइछू नांहीं। 
9469;3 « न जाइ बल गयीौ है छूटि। 

उडियाणीं [उड़ीयन] ]जञ08 (६ ८०॥४८7॥ ९ 
राशाटं5९  #974 ए024 रगरैंटीा। ९790]6९5 (6 
एरठश्ठा 7049ए; ॥6 ८07९९॥॥7ब85 5 97९27 |/ 
(॥6 उप्र्रशाव वक्ष, [25525 #5 ४074८) 
48975 #5 042८९ 470 [0९5 ॥0९ 4 070). -- 
547स70 इंद्री बंधहि पवन निरोधहि कसि भीडंहि 
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उतकंठा 


>। उडियानी 55;72 » बांधे कमर पोथी में निधि 
सार। 675;। सहज गोरषनाथ बणिज कराई पंच 
बलद नौ गाई सहज सुभावे वाषर ल्‍्याई मोरे मन - 
आई। 
उडीसे [उड़ीसा] 0554. -- &349;2;4: कहा « 
मजनु कीआ किआ मसीति सिरु नांओं। 
उडुगन [उड्ु-गण] 6 हबरा5; टीप्रशाशा' 0 इब्रा'5 07 
[97९5. -- 76:03छ2 जनु नीलगिरि पर तडित 
पटल समेत - भ्राजहीं | 
[उढ़कना] शं, 60 7९४ (07 07" ब82ां॥8); ८07ॉ. 
00 शक्षॉ,. -- ?22;8 महा भयानक सौही हेरै 
सांकल बांधी षरी «। 
उडैनी [जुगनूँ] 4 #72९9; (]50 उडु-श्रेणी, 4 6९ ० 
5875), -- 7469:4 चमकि बीज जस भादों रैनी 
जगत दिस्टि भरि रही «। 
उडैहै [उड़ाना] श॑. (० 779/0० ॥9. --]7226;:35 मात 
सहित जो मोहि -। 
उड्द्याणीं [४०९ उडियाणी]. -- 520;35; मूल च 
बाइले अनहद बांणीं। 
उढावे [ओढाना] ए. 0 ८0५९/., -- 59/88;4 रामहि 
तनकौं बसन। 
उणहार [उनहार; 5. अनुसार, अनुहार| 40. ९१०४; 
&77[97, -- 052;5 परघर परहरि आपणी सब 
येके ०। 0526;4 रांम सरीषे है रहे यहु नांही -। 
0529;:20 तन मन आतम येक है दूजा सब »। 
उणहारि 752;44 पुरिष बदेस कांमण कौया उस 
ही की -। 
उर्णों [उड़ना] एं. 0 ]9. -- 79489;7 व्यंद्राबन 
रलिया - रुडौरे जमना कौ रेन सहजें। 
उतँग [उत्तुंग] 0. #8॥;]009. -- 073;6 - जँभीर 
होइ रखवारी । 7467;3 औ लघु कुच जस » 
जँभीरा । उतंग 8; उतंगा 5५023; थुंगनि थुंगनि 
थुंगनि थुंगा त्रिघट उधटितत तुरिय -। उतंगू 794;4 
को राजा कस दीप » जेहि रे सुनत मन भएठ 
पतंगू। उतंगे 59; नृत्य आरंभ किय अति »। 
उत [म्त. वहाँ] 4१ए. (९/९; ६४४ $0०., -- 58, 
उतकंठा [उत्कंठा]।. |ण(78; ९४६९/ व९ञ॥/९, -- 
१;:229;2 सिय हियेँ अति » जानी। 


उतकंठिता 


उतकंठिता [उत्कंठिता] ह. 4 (९४०५५ |90ए, - 
5;25 यों बन में मन में दुख पावे परकीया - 
कहावे । 

उतकरष [उत्कर्ष] 20४ण/िंह९8 (९९ए४८४०॥). - 
प5;40:2 रिपु - कहत सठ दोऊ। 

उतकृष्ट [उत्कृष्ट] 40]. शाांगरश्वा; ९४८९९, -- 
50525;35 तुरियातीत परातपर बचन परे »। 

उतते [प्त. वहाँ-से] 900. #०॥ ९7९, -- 78/56;2 
इतने उत “ इत रह हीं जम की सांट सवारी | 
(85266 » कोई न आइया जासो पूछिय धाए। 

उतनी [उतना 404. ((.) (08/ 7979 (॥९5), -- 
50530;47 एक क्रिया भोजन करत बंधन » बार। 

उतपति [उत्पत्ति]।, ०४0; 9700; ८९४०१, -- 52; 
987;3 जास्थौ जरै न काट्यौ सूके » परले 
नावै । 

उतपति-परलय [उत्पत्ति-प्रलय] कक्कांणा 480 
१९5४४पलांणा, -- (8736;2 » रैन बिहाना | 
उतपति-परलै 025;0 » करे आपेै दूसर नाहीं 
कोइ | 054;:4 तरवर साषा मूल बिन » नाहिं। 
9378;2 कहै कबीर तुम्ह हरि किन सुमिरो » होइ 
नर कौ। 

उतपनां [उत्पन्न] बवी, 007; 07/777९6९, -- 500;0 
मनसा मेरी ब्यौपार बांधो पवन पुरषि -। उतपनि 
566प3;:3 गनिका ते » पुत्र कौंन कौ कहावे। 
उतपनीं (/.) 6926; सिष्टि » बेली प्रकास। 

उतपात [उत्पात] 455००, -- ।7220;84 ब्रज में 
आहि कछू ० । ]५276;33 ब्रज मैं हौन लगे «। 
]6;:02 छ » अमित बिलोकि नभ सुर बिकल 
बोलहिं जय जए। 50]759;3 मन मनोरथ बहुत 
कीनें छल छदम -। » करना (0 ८९४४९ 
(प॥0, -- 5959;24 सुन्दर आइ शरीर मैं जीव 
किये -। १6;44;:3 कहेन्हि करिअ » अरंभा। 
उतपाति 544स4;6 पांणीं पवन संजोइ करि कीया है 
>। 

"उतपाती [उत्पत्ति], ०#ंहा॥; ७00; ८९४६४०॥१. - 
/7324;7;;] ब्रहम बिंदु ते सभ «। 

*उतपाती [उत्पाती] बी, छतंहह्मागर्‌ 05852०४; 
शं०0९॥, -- 76;:44;2 अब दुई कपि आए »। 


2]7 उतर 


उतपातु [उत्पात] वं545९४; ८479, -- 72:20:3 
सबु » भयउ जेहि लागी। 2;305;:4 तस » तात 
बिधि कीन्हा | 

उतपानी [उत्पन्न] 80. ७००; ०४६४]॥०४४९०, -- 
ह877;। तहिया सृष्टि कौन -»। 

उतम [उत्तम] 34. ॥8॥९57 0९४६. -- ?06;:9 
दीनो ग्यांन दास कौं -। उतमो 6552 काछ का 
जती मुष का सती सो सत पुरुष » कथी। 

उतर [उत्तर] 56;, 472०. -- » करना 60 ह्ांए2 8 
720]9; ८०, हांए2 7 ९हटप्र5९, -- ]2:4 जबही पाव 
पौरि में दीनों उठे पारषत » कीनों। » ठानना ॥0 
(8(९ ॥#०५९८४४९, -- 075;3 सो हम उनतें « 
ठांन्या। « देना (0 हांए० 8 7९७ए. -- 0[7405;0 
साहिब लषा मांगैगा रे - केसें दीजे। 092;2 - 
को देइ देव मरि गएऊ। ]७66;4 कहा » देहगौ 
राजारांम के दरबार। 7278;:5 » न दीन्ह दीन्हि 
तेहि बारी। » (न) पाना ॥0 56 ह्राएश॥ 8 
(6227 ए९) बाइथ्र९०", -- ?53;7 « न पावहि फिर 
फिर जाहीं। 2, #077॥; 44]. 700९7, -- 
6934; » देस मैं मेंह धडकया दक्षिण आचल 
छाया। 77?35;:3 » धनां जाट अधिकारी। 
उतर-दषिन [उत्तर-दक्षिन] #॥077 880 50पर77; 
९ए९/ए७।९/९, -- ?8;3 पूरब पछिम » हरि कौ 
सुंमिरैं । 7752;3 » के पंडिता मुए बिचारि 
बिचारि। उतर-दिस [उत्तर-दिशा] # 7०४९४ 
व#€९८ा००, -- 5734:3 - आविला पछिम दिस 
जाइला | उतर-दिसा ]74;:4 उजली धौल » धसी 
त्रिमली धारा। 7383;7 चौदह बाइस ओनतिस सात 
जोगिन - कहँ जात। उतर-दिसि 7?382;2 मंगर 
बुद्ध - कालू। 

“उतर [उतरना] ए.. त,60 ८055 0ए९४७, -- (85235 
सिर पर बिसकी मोटरी चाहे “ न पार। 2,॥0 
८०7९ 609५7, -- ??32;8 निकसे कछु न लागी 
बारा - किया महौछा केरा। उतरणां (0 ८ 055 
०ए९७ (>> पार ८00/. 9९ ॥0९78/९0). -- 095;3 
करणीं अपणीं पार » बचने लेणां साथीं। 53;66 
नाव चढे परि षेवट नांहीं किस बिधि पार ०“। 
उतरत ॥0 4९६८९४०., -- ॥790;:424 सोभित मुख जनु 
गगन तेैं अवनी - चंद। उतरन .60 ८४055, -- 


उतराइ 


2;90;:। जिअत न सुरसरि « देऊँ। प2;272;3 
चले जमुन » सबु लागा। 2,40 ९॥८४770. -- 
प2;279;4 जहाँ तहँ पुरजन - लागे। उतरनैं (० 
८7055 07९७, -- 59074; भटकत फिरे बहुत दिन 
तांई कहूँ न पार -। उतरसि ४(03;;:2 राम 
नाम की गति नही जानी कैसे » पारा। 
/८05;:4;4 रामु नामु जानिओ नही कैसे « 
पारि। »795:7;2;2 इंद्री की जूठि - नाही ब्रहम 
अगनि के लूठे। ४7326;5;4 ओछी भगति केसे 
» पारी। »7478;2;3 नाम बिना कैसे » पारा। 
#(972;0:4;:2 करि करता » पार॑ कहे कबीरा 
सारं। उतरहिं , एं. [0 2९६ १0णा॥०; १९5८९४९, -- 
?3;4 » चढ॒हिं लोग चहुँ फेरी। 733;3 « मेघ 
चढ्हिं लै पानी। 2, ४0.६0 ८055. -- 72;:0;2 « 
नर भवर्सिधु अपारा। उतरहि ७९97;9;:4;2 सो 
सिमरनु करि नही राखु “ गुर परसादी » पारि। 
उतरहु ७)२65;8;4;2 इन बिधि संतहु » पारि। 
उतरा एां, व,॥0 ८0706 60५7, -- ?57क जाकर 
साज जैस हुत सो » तेहि भाँति। 2,600 9९ (४८९॥ 
80/055, --752:28 पूंछ जु पकड़े भेड की « 
चाहे पार। 7758:9 सबल सनेही हरि मिला तब » 
पारि कबीर। चित्त से » (0 ॥8५९ 90 ॥07007, - 
859 कबिरा » चित्त से छाँछ दियो नहिं जाए। 
चित्त - (006 १९./८६६९८१, -- ?7347;2 » चित्त 
फेरि करु माया। जोग « ॥0 ]05९ 90989 [70५75 
(०४१ 4९४४८४४९४॥) . -- ?288;7 अब जोगी गुर 
पाए सोई « जोग भसम गा धोई। » रस 60 


व59]07९97 (0 ॥9]077९55, रस), -- 7372क रस « 


सो चढ़ा बिख ना ओहि चित न मिंत । 

उतराइ [उतराई].0] (607 4 07४५). -- & मांगना 
60 |९ए५ 4 0]], -- 59427;2 उलटौ न्‍्याव सूर सब 
तिन कौ बहै जात मांगत -। उतराई; » लेना ६0 
]९ए५ 8 40]], -- 59484;0 रे भइया षेवट ले «। 
]2;02;:2 कहेठउ कृपाल लेहि -। » चाहना 
578प69;2 दई न जात षार - चाहत चढ्यो 
जिहाज | १2;008छ पद कमल धोइ चढाइ नाव न 
नाथ » चहाँ। 

उतराए [उतारना] ए., 00 0709 0०; ॥९४0५९, -- 
ए२;4 पिछले भंजन सबे -। 


28 उतार 


उतराधी [उत्तराधी] 46]. ॥0+॥0/9, -- 654] दषिणी 
जोगी रंगा चंगा पूरबी जोगी बादी पछमी जोगी 
बाला भोला सिध जोगी «। 

उतराना ५६.६0 ६2८९ 4८/०55. --78745;6 बूडे सबे 
कहें -। 

उतरि [उतरना] ज॑, 0 हुल १07; व९६८९१वें; ०४०५5 
(९.९. 4 7ए2/१ > पार ८00/, 00 0९ ॥0९7/4४/९०). 
54; उतरिओ 70८/055 0५9९7, -- //६३333;:49;2:2 
पंच ततु मिलि दानु निबेरहि टांडा » पारा। उतरिबा 
4; उतरिबो 6759;:3 अवधू इम » पारि। 779384;4 
राम नाम जांणयौ नहीं क्यूं « पार। उतरिया 5; 
उतरिये 09252;0 ते बिन तारंण को नहीं किम « 
पार। ]०)66;4 सुरति निरति का बांधे भेरा » लै 
पार। उतरिस 7(9203;8 कहै कवीर विचारं करता 
ले - पारं। उतरिहि 75;:59;4 “ कटकु न मोरि 
बडाई | उतरी 3, 

उतरु [६९८ उतर] 3 7॥2[09. -- 3 

उतरे [उतरना] एं. 60 2९ 4097; १65८९४व०; ८ 055 
(९.४. 4 7५४८०; > पार ८07/, 00 9९ ॥0९73/९०),. 
35; उतरेड 447 7; उतरैं 3; उतरैंगे 05;08 दादू 
षेवट नाव बिन क्यूं >» पार। उतरै 4; उतरैगौ (० 
७९ ४९९, -- ??9;4 ब्रह्म दोष « तबही ऐ दोइ बात 
करौगौ जबही। उतरों 6; उतरथा 2; उतरथो (० 
८०7९ (097 77007; |९४ए९८, -- 76:49 » बीर दुर्ग 
तें सन्‍्मुख चल्यो बजाइ। उतरथौ व9. 

उतहि [वहाँ-ही] 407. 07०. -- (0445: « नरक 
इत भोग बिलास। ]१97;37 भक्तहि इतर बिषै ते 
निरोध - मोक्ष सुख तें अवरोध । उतही ]५29;2 
मनु » हैं हरि के संग। 

उताइल [उतावला] ११. 59०९१ प्र; 7]047०९7॥ 46ए, 
0 85०. -- ?20; गुरु मोहदी खेवक मैं सेवा 
चले « जिन्हकर खेवा। 2;234:3 तब पथ परत 
“ पाऊ। 3;29;:2 चला » त्रास न थोरी। 

उतार [उतारना] ए. ॥0 (8८९ ०; 9प्रा १0ण॥. -- 
ह8522 अमृत केरी मोटरी सिर से धरी -। 
68530 चार चोर चोरी चले पगु की पनही -। 
उतारणहारौ [उतारण-हार] ०0९ ५४० ॥90'8(९5, -- 
5;2:2 पैले पारि - भौसागर की नाव। उतारत; 
आरती > ॥0 9श/किएा (6 करवा ए2, -- 545;4 


उतारा 


नितप्रति सषघा सिंगार संवारत नित आरती » मैया। 
उतारति (0 (4९ ० (00४०७). -- 59205;2 जे 
बस्तर पहिरे हरि आगेैं ते अजहूं न ०। 5५4690;0 
हरि श्रम जल भीजे जे अंबर तिहे लालच न » 
सारी । राई लौन « [राई-लोन] ६0 #९४४0५९ 
ग्रापशबात बाते 58:00 4एश९४ (6 ९ित ए 7॥6 
९णं। ९ए९ (#07 ३ ०१ ७ए 94578 4 वृपकापरतर 
णी्प्रशवावे बाते उद्दयो। १70प्रातवे 4 ० बाते ढ९॥ 
७प7शांधहु ॥0. --07223;60 ब्रजरानी अनेक धन 
वारति पुनि पुनिराई लौन -। उतारन 0 (3९० 
4५०० (4 १०५७). -- 7?4;0 चले बनारसि दष्या 
कारन सब संसें भार -। उतारहिं ८07. (० ८पा 
एी. -- 757:5 कोइ असवार सिंघ होइ मारहिं हनि 
मस्तक सिउँ सुंड -। आरती « ॥0 एशरणए 6 
कावा 70०, -- 77;:7:2 कनक थार आरती »। 
उतारहि (0 69]४ 42/055, -- 72;0; होत बिलंबु 
“ पारू। उतारहु [0 ॥/2707९, -- ?276:4 मंजन 
करहु भभूति -। 

7उतारा एरश्िषाहु 00 ९जं झूपरी5 (णीशा शी था 8 
८/05570405), -- » लेना (0 धाबरार० बा णीश्िपंट; 
४४075॥9. -- ?450;:6 सुरुज गरह भा लेहु «। 

*उतारा [उतारना] ए.. ८०7. 00 0778 १097 (0 
(6 770९४ 007 5९।॥४४६). -- 7(922; बांधि 
कबीरा हाट « सोइ गाहक सोइ बेचनहारा | ८070, 
५६. (0 5070९, -- 7545:3 औ तहँ कुंकुहँ पीसि 
>“। 7548;7 छौंकि साग पुनि सोंघि -। पानि ८ 
70 5046 एयर" (07 ८00]त78). -- ?545;6 
पानि » टॉकहिं टाँका घिरित परेह रहा तस पाका। 
> देना ॥0 (908 507९07९ प्र070. -- ?426;6 दोसरे 
मंदिल दीन्ह -। 

उतारि [उतारना] ए., [0 (30९ 4८८०55; (4८९ र; 
#९77092; प्रात0956९7॥, -- 48; उतारिया; सीस > 60 
८प्रा णी 0765 ॥९४०. -- 754;7 सूरा > छांडी 
तन की आस । उतारिहों (0 (९०४9 8८/०55. -- 
प2:00छ नाथ कृपाल पारु -। उतारी 0 (8८० 
42"055; 9९0 [6 क्षावा ँ[2, -- 3; ८0770 
प्राणा 4४०ए (६6 0770) , -- 753;8 मनहिं « 
झूठ करि तब लागी डोलै साथि। उतारे ६0 ६4]02 
8८7055, -- 6; ८07/. 0 5707/06, -- ?545;5 सोवा 
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उत्कंठा 


सौंफ - धना। 7547;3 आँब चीरि तेहि माहँ «। 
उतारें 6; उतारै 54; सीस > (0 ८प णी 08९5 
]९४५., --754;8 » हाथ सौं सो लेसी हरि नांम । 
(54:3] » हाथ सौं। उतारोगा (0 7790९ 00९ 
27055; ८077, 40 779९ #704 |06९/४४0॥, -- 
7948;:2 षालिक येक समंद में भेरा पार “ साहिब 
मेरा । उतारों 70 9/९९ 8८7"055; ॥९70५ए6, -- 7; 
८०४ (0 ८एर णी. -- 07432:4 सीस > तुंम परि 
वारौं । उतारा 5; उतारबौ 2. 

उताल [उत्ताल] 30]. #प९९; ६8||. -- 584;3 जोइ 
राजा सोइ जाइ अगमनौ सूर सु भवन »। उतालहि 
८07 9८३९ (ए ९5४७९४९४८९), -- 573564;3 
स्फुरत सोभा सुबाहु लोचन मन उछाह सुक्रित सब 
सुहिदे संग -। 

उतावला १३वें, . 5शाग: 57९९१ए, -- 2, ८00(, ॥4ए, 
व्॒णांटांतए., -- 0525;26 संइया चले « बटाऊ बनषंड 
मांहि। 78529 पवनहु ते » दोस्त कबीरा कीन्ह। 
7529;3 पवनां बेगि » सो दोस्त कबीरै कींन। 
7920;0 कलि जुग मरणां -। 5053;:43 जोबन 
जाइ > सुन्दर यहु दुष मांहि। 5५७74;0 जोबन 
जाइ - कछु साध न मानी। उतावली () - 
/२96:;;3 तू कांइ गरबहि » जैसे भादठ 
खूंबराजु तू तिस ते खरी “। 5५58;6 नारी चले « 
नष सिष लागै भाहि। उतावले (.) ०६०७. - 
09395;3 चाहें नैंन “ हां हो कब देषूं लाल। 

उति [अति] 44. ए००ए #पट, -- 57:29 « उदार 
बिबि सुन्दर सुरत सूर सुकुवार | 

उतिम [उत्तम] 44]. ७९४; ०८८९।९४४॥. -- 82; उतिमां 
530स5 अहमष सूकर स्वांन का करि » चार 
रसोई । उतिमाहाँ 750; चंपावति जो रूप »। 

उतिराना [उतराना] शं॑, 0 080; 5श॥।॥, -- 2655 
ततखन हार बेगि -। उतिराहीं 73:6 उलथहिं सीप 
मोंति «। 

उतें [उत] 347, [॥07९; ८07/., 0; 00, -- द९8;8 
अंगणि - पेर डेदे मुखडा चोली। उठतें 558स3 
दरही » पै रहे दिता साहिबदा षाइ। 

उत्कठा .]0णाह्मा78; ९१९९7 १९३९, -- ।7303;:56 
रही हुती « भरि भरि। 


उत्कठिता 


उत्कंठिता 6. १6॥/0प5 ]9479, -- १45;25 
प्रोषितपतिका अरु खंडिता कलहंतरिता «। 
750;98 भरि भरि नैंन अवस्था कहै » नाइका सु 
है। ]750;202 दुख तेैं मुख पियरी परि आबे मुग्धा 
» कहावै। ]50;206 सोचति इमि जल मोचति 
लहिये मध्या - सु कहिये। 

उत्तम ३१. ४2॥0९०प५; 7९5. -- 34; उत्तम-गंधा 
95776, -- 794;:49] सुमना जाती मल्लिका 
उत्तम-गंधा तासु । 

उत्तर , 47८५. -- 27; उत्तर-प्रतिउत्तर 
बाहुपाार्ताड बाते 20प्रताश'-वा'2ुप7९705, -- 
प्‌7;4;7 » मैं कीन्हा। [7;2;:7 » बहु 
आनसि। 2, #077॥; 44. #00॥6/9, -- 5679;2 
नाद अनाहद गरजे गेणं पछिम ऊग्या भाणं दक्षिण 
डीबी » नाचै पाताल पूरब तांणं। उत्तर-षंड 
70/77/6007 7हट्टांणा (८07. 9वीफावबाबावाएव; 5९९ * 
ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 00 सुषुम्ना). -- 5567 » जाइबा 
सुंनिफल षाइबा । 

उत्तरि [उतरना] शं.॥0 9९ 7९१प८९०, -- (9297;] 
काट्यौ नाक बहुत सुष पायौ अधिकौ मांस « 
गयौ। 

उत्तानपाद एशत्वाव|#499, 507 ए ५व्राप बाते 
वव06/ 0 0॥#7प५8, -- 5037:2 अजहूँ लौ - सुत 
राज करत न टरै। ;42;:2 नृप » सुत तासू। 

उत्ताल 94. #प९८; ।9।|, -- 07702:67 कलभ कहत 
करि सावकहि कलभ बहुरि -। ]762;5 आसु 
झटित द्वुत तूर्न लघु छिप्र सत्वर -। 

उत्तिम [उत्तम] बता, !88॥०5; ०८९९४, -- 599;0 
आत्मां “ देव ताही की न जांणौ सेव। उत्तिम 
7530;20 » ते अलगा रहें मिलि षेलें ते नीच । 
४७67;। बांभण बणीयां » लोग। ॥७68; - 
लोग देहरे आया च्यारुं वरण चा भडे रे। 746;6 
तिन्‍ह पावा » कबिलासू। ?25क एकौ दीप न » 
सिंघल दीप समीप। 752;3 » घरी जनम भा 
तासू । 7289; का बरनों जस » बासा। 

उत्थित ४०]. 725९०; ६३॥|. -- 07296:98 नव नव तृन 
अंकुर छबि छये रोम रोम जनु - भये। 

उत्धारा [उद्धार] #9९7४07॥. -- ]7993;:5 उन ने 
मारा उन ने तारा उनने किया »। 


उत्सव 


उत्धारी [उधारना] ७६. 0 ॥09९/8(९, -- )7093;8 
नांमां तू हि जल ऊपर फत्तर तारी आहिल्या नारि 
>। 

उत्पत [उत्पत्ति], 0787; छं॥00॥; ८'्वांणा, -- ५ 
करना (0 [770607८९८; ८ 2४८९. -- 894:2 विसनु 
माया » किया उरला व्योहारा हो। उत्पति 
68983;2 जाहि मासु को पाक कहत हो ताकी » 
सुन भाई। 873;0 देषत » लागु न बारा। 
78520। सबकी » धरती में सब जीवन प्रतिपाल । 

उत्पति-परलय [उत्पत्ति-प्रलय] #€॥४०॥ बाते 
१९४४४प८०४, -- (8774;3 » एकहु न होते तब 
कहु कौन को ध्याना। [858;3 » देऊँ देषाई । 
785203 » ना हती तबकी कही कबीर । 
उत्पति-प्रलय [7874;:6 आदि अंत » आपु ही कहि 
दीन्ह । 778/56;:3 इहै पेड « का विषया सबे 
बिकारी | 8758;6 आदि अंत “» देषहु दृष्टि 
पसार | 

उत्पथ ८शा। 9०77. -- 7287;9 पाछे सुकी हुती जे 
सरिता “ चली बहुत जल भरिता। 

उत्पनि [उत्पत्ति] +. ७९४४४०४., -- 706;8; में हूं सुर 
नर असुरन ईस “ पालन हरन बरीस। 

उत्पात वांइ4527; 7770, -- ]7244:48 इत » जगे 
हैं जैसें देखे सुने न कित हूँ ऐसे । ८०॥॥. #प्रधाबवा 
977 ३780 ७०१ए., -- द8739;5 पानी पवन संजोय 
के रचिया यह -। 

उत्पाती [उत्पत्ति], ०४87; छं00; ८९४४०॥. -- 
68998;4 कहाँ तव किरतम की -। 78740;4 
दोजक भिस्त कौन -। 

उत्यर-दिसि [उत्तर-दिशि] # #000श7 
07#०९८४००७, -- 5542 अवधू पूरब दिसि व्याधिका 
रोग पछिम दिसि मिर्तु का सोग दछिण दिस माया 
का भोग » सिध का जोग। 

उत्सव व.72ं०ंलाह; ४7 शाज9. -- )7269;78 गोपी 
दुगन के » रूप। ]7294:59 निपटहि बनिता « 
रूप। 2, €४7ए4।; ८९/९८॥००ए, -- ;72;3 घर 
घर - बाज बधावा। ;:67 पिता भवन » परम 
जौं प्रभु आयसु होइ। १;89;॥ यह » देखिअ भरि 
लोचन | » करना 60 ८९।८७/४४९ 8 (९४४४४. -- 
४225;:] » किये महा तिहि काला। 


उथपै 


उथपै [र्थां. ऊथपणो; प॒. उखाडना] ए.. 00 ॥९000ए02८; 
(८७८७९ 400) १९६४४0ए. -- 07404; थापै » तूं 
धंणीं ध॑नि धंनि सिरजंनहार। 

उथाँ [वहाँ] 900. #7९7९. -- 079; इथां « जिथां 
किथां हूं जीउं तो नालि वे। उथौं 056:20 ना को 
» थें फिर्या नां उर बार न पार। 

'उदउठ [उदय] ४४5९. -- 72;37;2 “ करहु जनि रबि 
रघुकुल गुर। 

उदक ७४४८/. -- 8; उदकि 4; उदकु 2. 

उदगार [उद्गार] ७97९5श०॥ 0 87०7९ (९९|४९५, -- 
५१9:73 जब जब जो » हौइ अति प्रेम 
बिधंसुक । 

उदघाटी [उद्घाटन] 980]. #०४९४॥४४. -- 7;239;3 
तव भुज बल महिमा »। 

उदधि 0८९४४, -- 35; (006 ० (]6 अंज 0८९६75, 5९९ 
शिवाशदंपप्रांव, 7. 3/, ॥. 8; 5९९ *समुंद), -- ?]4]क 
खार खीर दधि - सुरा जल पुनि किलकिला अकूत 
को चढ़ि बाँधहि समुँद ये सातों है काकर अस 
बूत। 

'उदपान [प्त, कमंडल] क्षा €ब/7९7 0" ए0046९॥ 
५0९7-00 प्र5०0 99 45८९४४८४, -- ?26;6 मुंद्रा 
स्रवन कंठ जपमाला कर » काँध बघछाला । 

उदबद [बुदबुद; बुलबुला] 4 0709 ए छब्टा 
छप्000९; ८०7 क्षाएणां082 58070-ए९८व, -- 
750;3 जल > आंसा संसारा उपजत बिनसत लगे 
न बारा। उदबुद 7/48:3 जल » औसौ आहि 
सरीर। उदबुदि 5762:3 स्वांति बूंद ले कलस 
बंदाऊँ निरति सुरति ले पहुप चढारऊँ निज तत नांव 
अमूरति मूरति सब देवां सिरि - सूरति। 

'उदबह 597. 007 "९१०४४. -- ॥87;38] परिन 
निबेसन परिनयन » बिहित बिबाह | 

उदबेगु [उद्वेग] >छटॉ[शा९वा, -- 72;26; मुनि « 
न पावै कोई। 

उदबोधू [उद्बोध] €ां20शश0९7, -- ।7024;0 
ज्यां चा निज आंपंद » रे। 

उदभव [उद्भव] क९वांंणा (870 7धा0९87९९ 
2ाधत 8९८57प्र८700). -- 7;63;3 » पालन प्रलय 
कहानी । 


उदरबृद्धि 


उदमत [उन्मत्त] बत], #शारां९ते; 0504(९(, -- 
579स30 ताथें » मन मैमंत कंठिन काहू बसि 
हवा । 

उदमद [(२4[. उदमाद; पल. उन्माद; उन्मत्त] 40. 
॥िशाटांटत; 005 0४:९१, -- 05;84 गुर अंकुस 
माने नही » माता अंध। उदमदि 0|25:2 » मातौ 
बन के थाट। 09305:2 छिन एक मंनवौं » मातौ 
स्वांदें लागौ षाए रे। 

उदमाद [॥२4[. उदमाद; प्॒, उन्माद; उन्मत्त] 4, 34. 
जश्शायांल्त; ध्राठ्यंटव९९, -- (9484:3 अति - महा 
मदिमातौ पाप पुनि न पिछांनें। 77990;2 वंध्यौ न 
जांणें जल -। 2, 7०४29. -- “ करना ६0 ८8०५९ 8 
7९४29, -- 5प57;7 सुन्दर संक रती नहीं बहुत 
करे ०। 5055;:26 कंटक काल न सूझई करत 
फिरे -। 

उदमीं [उद्यमी] 44]. 8८४४९, -- 520;60; पाप पुंन्य 
का उठे न उदिम श्रबन्‌ » होइ। 

उदय [उदय] ॥5९; 79782. -- 7]:256;:4 » तासु 
तिभुवन तम भागा। :286;2 जनु बिधु « 
चकोरकुमारी । 76:47;2 ग्यान “ जिमि संसय 
जाहीं। उदय ; उदय-अस्त #0०॥ 5प्रत5९ 0 
5ध75९६ --785228 अर्ब षर्व लॉ द्र्व्य है -लों 
राज । जंग्राह 270 5९४४६ (॥ ॥6). -- /7879;0 
» की बात कहत हों सब का किया बिबेका | 
उदय-अस्त-गिरि (06 ९४९४४ 2१० फ़९४/९४ ॥]5 
(#०7 १7१ 0९४४6 ए॥०॥ (06 5प्र7 5 0९]6ए९८० 
070 676०7१९ गाव वां5490647 ९एश"'प गराताणांगरठु 
बाते ९एटगांए 2), -- 72;38;:3 « अरु कैलासू | 

उदर 79; .606 ५०7४०, -- (8784;:3 जननी » गर्भ 
मा सूता। 7७300;0 जब दस मास » मुष हूंतौ। 
]५07;:28 तीनि लोक सुत » दिखि रही जसोमति 
भूलि। 2, 5/0778८0, -- “ भरना (07]] 006'$ 
७९॥ए. -- 7897:2 अपने ऊंच नीच घर भोजन 
धीन कर्म करि » भरै। 77935;2 उंचे घरि जनम 
नीच घरि भोजन हठ करम करि - भरौ। उदरनि 
578प34:5 > मैं त भ्रंम्यों निकाज तेरी भगति बिनां 
'फीटो निलाज। 

उदरबृद्धि [पर जलोदर]. 07075ए (०/ 6 हार्वीट्वा 


टणावांगरणा ॥ गंगा ॥6प्रांत 07577 9475 


उदरि 


77९ 00069); ८०॥ 27९९१, -- 7:2;8 तृस्ना 
अति भारी। 

उदरि [5९८ उदर] #86० एरण॥0, -- ॥48;23;:2 दस 
मास माता » राखिआ। ४(483;32;;:2 अब की 
सरूपि सुजानि सुलखनी सहजे « धरी। (527;] 
दस मास माता > राष्या बहुरि लागी माया। 

।उदरी [इंदुर] 6.) 47०. --702;2 स्यंघ बैठा पांन 
कतरै घूस गलौरा लावै » बपुरी मंगल गावै कछू 
ऐक आनंद सुनावे। 

*उदरी [उदर] 8९ ४०॥७, -- 792;। जिस माया 
» जन्म लियेगा तेरे संगत दुख उनकू जू। उदरु , 
(6 ५०770. -- /९60;3;:5:2 कहि कबीर जिसु 
“ तिसु माइआ। 2, ७९॥४ए, -- ७7970;5:2:। आपन 
ऊच नीच घरि भोजनु हठे करम करि - भरहि। 

उदवस ([5, उद्बास] 40], 6९5९7४९०; ९5०।४(९, -- 
63;2 » देस कियौ भ्राता को तुमहि परसि नहि 
कोउ | 

उदसा [उदसना; उजडना]| पं. 00 9९ [व ए450९; 0९ 
७7०८०॥ णी. -- 7529;7 » नाँच नचनिया मारा। 

उदार वी. व,]प्रश/0प5; 2070प5; 00[क्‍97/[, -- 
2. €०ा९/०१5; 0९८7शीं८९४६, -- 5; उदारहि 
प7;30:5 तुलसिदास के प्रभुहि -। उदारा (9]50 
उदारना, ७, 60 ९४४०५). -- 7 

उदारि [उदारना] ए.. (0 १९४४४०५. -- 573888;2 मनहु 
सूर भए सुभग सरोवर उमडि चले मरजाद »। 
उदारै 57स22 मीच सुणैंगी पापणीं - ली आइ। 
उदारया 56स57 ले करि मजलि उतास्था जिनि 
जाइ गोर -। उदाल 580स24 »“ करषी स्वर हरि 
भजें जोरि तप हेरांन। 503स7 » करषी स्वर 
जंगल में। 

उदास वबं,॥रक्षािश/टा; प्राएर९तै 4७४०७ 707 7९ 
५श०070; 457९५55९०१. -- 30; उदासा 36. 

उदासी 7९5०7 वै९१८॥९०१ #0०7 6 श०7; 
(0754 767; 45८९८; 7॥९टप5९, -- 52; 9405; 
मानसरोवर तट के बासी राम चरणं रुचि आंन -। 

उदासीन बदी, ८०वें; ँरता४शि९7ाा, -- 640 7; 
उदासु [5९९ उदास]. -- 577 ९; उदासू 
व577९55९०., -- ?7352;4 मो कहँ भा जग दून -। 
?५:4 इनकौ मन क्‍यों होइ -। 


उदौ 


उदिआन [उद्यान हुवे; शा0९:९६४५, -- 
/९336;:59;2:3 जिउ - कुसम परफुलित किनहि न 
घ्राउ लडओ।। 

उदिक [उदक], फव/९०, -- 32; 2, ८07 इछ्ांधववां 
१प6: श्र. -- 55260 » राषंत ते पुरिषा गता 
पर त्रिया राचंत ते पुरिषागता। » देना ॥090०प्रा 
ए4९/ (85 4 धि7९/४] 7४९: उदकक्रिया), -- 52;8 
कोटिक गऊ > नित दीजे हित ऊन पांवे ग्यांन। 

उदित १9. 75९४; 00०2; 007 4000, -- 55, 

उदिध [उदधि] 7०८वा (८ाप्राश्नट्त बाते प्रंंहहरु 06 
80००5). --7799;3 संकुट सकति सकल सुष षोये 
» मथत सब हारे। 

उदिम [उद्यम] शी०+. -- 9; > ठाँनना [0 74८९ बात 
९0, -- 0?6;2 भगति हेत मांनें सो मांनें पीपा 
कछू न » ठांनें। 

उदीत [उदित] 4०]. 7४5९४. -- 055;28 जरै सु प्रेम « 
है जरे सु प्रेम बिलास । 

उदेस [उद्देश्य] 9005९; 77009९, -- (8]:;2 
आदि को “ जाने तासो वैसे माना। 

उदै [उदय] #8082. -- 53; उदै-अस्त गरंगंवह बाते 
5९४08. -- 9; उदै-गिरि (86 ए4४ए4-ह0 
॥0प्राधां]) (० “5प्रत5९” 70प्रात4॥), -- 
?255;3 सूर « चढ़त भुलाना। ?492;॥ लीनन्‍्ह « 
लीन्ह छिताई। ?498;6 देवगिरि लेत « आई। 
7500;7 काँप » देवगिरि डरा। 7577;4 बिधि - 
धवलागिरि । 

उदैत [उदित] बे, ४5९४; १[77९४7४॥8; 756 (0 ९ 
507). -- 57स34 निसि अंधियारी भगति उलंबे रवि 
» गुण गावै। 525स83 ज्यूं रवि » रजनीं मिटे । 

उदो [उदय] #5९; 7४४78. -- * करना ६0 ॥56, -- 
633;:5 ऊंच आसन पर असुर गुर » सो कीनों। 
प्राट06 « करत सुरति आरम्भटी | 

उदोत [उद्योत] [8॥0; 784970९, -- 523;4 प्रगट - 
गदाधर मन में दोष तिमर भय भाजे। 7283;:6 भा 
> तैसे निरमरा । उदोती ?35;6 हीरा दिपै जॉं 


सो >। 

उ्दौ [उदय] ४४४02. -- ?97;:4 रबि ७ । ?97:4 
ससि -“। 79:2 असत भयौं जब भांण » रजनी 
जब कीन्‍्हों | शट2:2 जे रबि पछिम » कराई। « 


उदौत 


करना 40 0८ 2070. - ?52;4 कन्या रासि » जग 
किया। 

उदौत [उद्योत] ॥8॥0; 784४70९, -- ?62;5 जनु 
निसि महँ रबि दीन्ह देखाई भा » मसि गई 
बिलाई। उद्दोत 5५528;44 मनन ग्यान नहिं जात है 
ज्यों बिजुरी -। 5५530;4 तवा माहिं नहिं देषिये 
सूरय कौ ०। 50530;45 सुन्दर रवि » तैं तिमिर 
कहां ठहराइ। 

उद्धरे [उद्धरना] शं, 60 9९ ॥९९४६९०., -- 5959;] 
सुन्दर बहुते - सत संगति में आइ। उद्धरै 
57520;26 सुन्दर सोई - और बहे सब जात। 

उद्दिम [5९९ उद्यम]. -- 7204;86 मेरे बध कौ « 
करिहें । ]7207;4] को » करिये इहि काल। 
५25;:37 को » करिहें सब देव। 

उद्देस [उद्देश्य] 9ध005९; 77009९., -- ]7306;4 हम 
हूँ सब यह तिहि » करत हैं ज्यों रस देइ सुरेस। 

'उद्धरों [उद्धरण] (प०४४०॥, -- )१96;4 तिहि 
मधि हौं किहि बिधि अनुसरों क्‍यों सिद्धांत रतन 
>। 

*उद्धरीं [उद्धारना] ४४. (0 7०|९४५९., -- ॥7252;:66 अब 
हाँ कवन जतन अनुसरों इहि मारों अपनन »। 
५47;8 मग्न होत दुख जलनिधि मैं - कर धरि 
के । ]7342:293 बिस्व बिदित दीनी गति प्रेतन क्यों 
न जगत »“। उद्धरयौं ।१08;:42 बारन गज हरि « 
आनि गदह्मौ जब ग्राह । 

उद्भव 087. -- |286;3 प्रथमहि प्रावृट प्रगटित 
तहाँ सब जंतुन कौ » जहाँ। 

उद्यम ९07; ०४०१८४ए०१/, -- * करना/ ठांनना ॥0 
7740९ 40 ९0%, -- 5636;:2 कवन » आपने करि 
सक्‍यों निजु निस्तार। प53;3 अब ही पंगु भई मन 
की गति बिनु » अनयास। ]730;8 भूख लगी 
भिया -» करौ। १4;5:2 जस सुराज खल - 
गयऊ। १6;:92:2 बिफल होहिं सब » ताके। 
5752;6 सुन्दर अजिगर परि रहै - करे न कोइ । 
5752;4 ताकों सठ जानत नहीं - ठांने आंन। 

उद्यान 28०/4०7. -- 790;429 कृत्रिम बन » पुनि 
उपबन सोइ आराम । 

उद्योत ॥8॥/. -- 657;5 चंद्रमां चंद भयो मंद -। 
50529;45 ज्यौं रवि के » तें अंधकार भ्रम दूरि। 


उधारि 


उद्बेग १०707. -- » पाना (0 86 4६९९. -- 
5५483;:2 भीत की रीति हम होत माग सकल देव 
जिनि दमत - पावे। 

उधरंत [उद्धारना] 7४.६0 ॥0९/४४९. --7223;। असह 
धीरज लोप क्रिसन -। उधरंन 578प36; देव दीन 
» चरन सरंन तेरी। उधर 57;:2; बंस » अनेक 
कोटि कुल अभे नलसांन बजायौ। 

उधरणां [उद्धरना] एं, (0 ७6 ॥090"४९१, -- 9%929; 
के यहु रचि ले जीव “»। उधरनां १986:3 आदिगुरू 
रघुनाथ - रांवण कुंभकरण बंधनां। 

उधराई [उद्धरना] एं,00 ॥70 54|ए07, -- ?02;6;7 
साधन को संग कीजे धाई तातें जीव सहज «। 
उधरि 500स8 बाजीद पतित परमिति बिनां सु 
क्यूं » है प्रभु कहि। उधरिआ ७]०66;0;27 
नामे की कीरति रही संसारि भगत जनां ले « 
पारि। उधरिओ »<856;4:4;2 कहत कबीरु सगल 
पाप खंडनु संतह ले -। उधरिया 5; उधरी 6; उधरे 
29; उधरेैं 2; उधरै 7. 

उधव [उद्धव] ए34097ए98 (५. ०4 #6९704 ० 
द$09). -- 0702;9 » और अक्रूर भिटाये। 
547प8;2 जागे सुष - अक्रूर। 7१84;:2. 

उधस्यो [उदसना] एं. 00 96 4९५४४४09ए९० (कूप ॥९४/९ 
0शंग्रह 6 5द्राव॥द्ाव; 5०९ अकास 3.), --07959;2 
» कूप घट भयौ भारी चली निरास पांच पणिहारी। 

उधारं [उद्धार] #9०/470०7, -- 55202 किया पिंड 
का “। उधारंण 0/7399;4 दादू तारंण दुर्त निवारंन 
संत - रांमजी | प्774;0 देषि दिवांनां क्या पद 
नींका याका अरथ - जिय का। 

उधारंण-हार ॥0०७४०07; 54एं०पर', -- 9749;0 
भवजल आप तिरें ते तारें प्रांण “। 

उधारा [उधार] ३ ]0970. -- » मिलना ॥07९८९ए४९८३॥ 
]0०0, -- /(/445;0 पारोसनि मांगे कंत हमारा पीव 
क्यूं बौरी मिलहिं »। 

उधारि [उद्धारना] 70, 60 7402 #९९, -- [0 74८2 
£%९९; ॥0९७४४2, -- 9; उधारिओ #(335:56;3;2 
करम भाग संतन संगाने कासट लोह » रे। उधारी 
3; उधारीअले ४१988;2;:2 कर धरे चक्र बैकुंठ ते 
आए गज हसती के प्रान “। उधारीला 509व3;3 द्वै 
अषिरी दोई पष » निराकार जाप॑ जपियां। 


उधारु 224 


/उधारु [उधार] 4|097; ८००६, -- 7720;2 सब नाटे 
न » पत्याही। 

“उधारु [उद्धारना] ए/, ॥0 79९8 7९९, -- 
/(339;7:3;] निंदा हमरी प्रेम पिआरु निंदा हमरा 
करे -। 

।उधारे [उधार] ७००, --]7992; फिरि पीछें 
पछितावोगे बौरे रतन न मिलहि » रे नर। 

“उधारे [उद्धारना] ए5, ॥0 790९ #९९; 
शाबाटां027९, -- 0; उधारै [उद्धारना] 7६. ६0 
#९5८06, -- व7;3;3 कैसें तुम्हरे जन सब लेह >> 
574प6;3 तबही देषत रांम उधारै। /?:4 काटि 
पाप सो जीव »। 

/उधारौ [धार] ०७९०४; ।0970. --?72;:6 पर घर 
लैंन - जांही । 7726;22 जाकौं लीनें मोल - सो 
मानस बेचि है सकारौ। 

“उधारौ [द्धारना] ए४. 00 7796९ 7९९, -- 578प70;0 
अब के हरि मो सौ पतित -। उधारबौ (० 
54५९, -- 56प9;0 तुम कब मोसौ पतित »। 

उधृत [उद्धृत] 44. |0८९८० पर. -- $579प45;:4 परसत 
चौंच भूल जिनि » त्रिन छाढे पसु कूप। 

उधेर [उधेडु-बुन; ॥.: पाज़ंलताहु गाव 
#९छश९१णंह] ८णापिशंणा; 9९००]०वॉ५फ, - परीर72 
ऐसो रूप कहाँ तुम पायौ अरनिस सोच » बँँन री। 
उधेरत 7804 निसि दिन बुनत » जाँत प्रपञ्च कौ 
सागर। 5$20स5 मन मनमथहि मल्ह कहि बुनत « 
जाइ। 

उधोत [उद्योत] ॥8//. -- 50460;2 सूरदास प्रभु तो 
पहि जीवहिं देषें मुष «। 

उधौ [द्धव] ए46099०३ (0५. 0 4 #6९70 ० 
[$79), -- 77. 

उन [00 (9!.) ० वह] ॥॥९फ; ।#0ं7४, -- 90; 
9783;4 जंनम सुफल करि लीजिये दादू » मांहीं। 
99209;0 मरंण मींत » संगि पठाये। 09422;0 « 
निहंचल चित लीयौ चुराइ। 09438;0 » चरणों मन 
क्यूं न रहौ। 0962;3 दादू « कौ मरम न जानें 
आप सुरंगे बेन बजाई। उन-का [00. [5; 
(0९7०, -- 7; उन-की (.) 8; उन-कु (॥4. - !; 
उन-कूं ; उन-कू ]77992;] जिस माया उदरी 
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जन्म लियेगा तेरे संगत दुख - जू। उन-के 4; 
उन-कै 6; उन-कौं (९४0. - 2; उन-कौ 7. 

उनइये [उनयना] शं. 60 507९4 ९ए९/एफ/९/९, -- 
5005;3 चहुं दिशि बादल » रे रिमिपझिमि बरिषे में 
ह। 

उनइसवाौं [उन्नीसवाँ] 39. ॥8202९७॥॥, -- ॥0284; 
अब “ सुनि अध्याइ स्याम राम मुंजा बन जाइ। 

उनईं [उनयना] श॑.0 ॥7/९३त ९एश'एज्रीरणट; 2०67 
(रण ८0705), -- 574367;:2 » घटा चहूं दिसि 
आवति प्रेम की प्रीति अपार। उनए 622;2 ऊपर 
चंद्रातप तानें वे मैं « घन जानें । 

'उनचास 90. 0ए-४ा॥०९, -- 75;25 हरि प्रेरित तेहि 
अवसर चले मरुत »। 

उनतीसोौं [उनतीस] ब0],एछ९शापि-गं76, -- 
५३27;56 सुने जो कोठ मन क्रम बचन > 
अध्याइ । 

उनने [उन्होंने] |७०॥. (०9. -- ॥0]093;:5 उन ने मारा 
उनने तारा » किया उत्धारा। 

उनबिसत [उन्नीस] 80]. ४४98९८९९४. -- ]7286:46 सुनै 

कोऊ हरि चरित « अध्याइ। 

उनमँनीं 56९€ उनमन] &(4(6€ 0 ९८४5७, -- 6552 
सास उसास बाइ कौ भषिबा रोकि लेहु नव द्वारं 
छठे छमासि काया पलटिबा तब » जोग अपारं। 
उनमंनि; > चढना ॥0 40८॥०९ए९ 06 #8॥68 
58९, -- 799;0 अवधू मेरा मन मतिवाला « 
चढ्यौ मगन रस पीवे त्रिभवण भया ऊजियाला। 

उनमत [उन्मत्त] बे], 76ंट्ववा९व; क #6डट्व/2व 
7९०/507, -- ॥893;3;2 » कामि महा बिखु भूले 
पापु पुंनु न पछानिआ। #४₹335;56;:2;2 « मान 
हिरिओ मन माही गुर का सबदु न धारिओ रे। 
562प0;0 अति » मोह मद चा्ें फिरत लटे 
बगराये । ]769;303 इहि बिधि बन घन ढूँढि बूझि 
“ की नाई। उनमतु 579प45;0 अति » निरकुसइ 
भुलों संतत रहत असोच टेक । उनम प्लाट93 अति 
“ रहत निस बासर राग ही के रह्न रक्ने दो जन। 
50523;4 जैसें मदिरा पान करि होइ रह्या -। 
50320;0 अति » मोह मद चाष्यो फिरत लटे 
बगराये। 
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7उनमद [उन्माद] हां ८४707, -- 38;2 सुरपति 
» कौ मद हस्थौ। ॥१263;:57 मायामद » है गयौ। 

“उनमद [5६९८ उनमन] 5४96९ ०0 €८४४४७ए. -- 
/]7969;2;;4 » चढा मदन रसु चाखिआ त्रिभवन 
भइआ उजिआरा। 

उनमन [उन्मन] फ्राशावा] 54322 (छ्रगांट)॥ 5९९४६ (0 
09९6व6# 2८) जाती 06 (फ्राशव 0 0प्रापी बाते 
म79/| 546 076 50प्र, 4007९ व॥्ष॒॥ ०7 
ज़्ाप्टपी7९55, 5ण्वशगञाव 0" कटा बावे उप्रझ्प्रूगगी 0 
4९९४ 5९९७. 7॥#6 एठावे प्राफव्राव १7९४ 
ब[270९275 7 06 [शाप ए 587ग।॑ 
$ववणंड, पा पिद्वा492गांत बाते उद्यताव 
_शारप्रा'९, प्रापावा! 0" प्रााक्यां 5 ८णा्रव्षाप 
ण7905९6॥0 शवा (56, करावाव5), प्राफ्ावाां 0९7? 
शा ॥6 “#%९ए2/54।[7 (0 ॥6 [87770 5९४5८) 
0०7 6 वेर्लर्गा बाते 400॥707॥ 0०6 शांगव, 
पुफ्ञांड "70 ०॥फ 06 १८४९ए९९ 09 /]0|॥708 (॥९ 
ग्रांगव”, प 4 ए083 ९००6 77 5 540 ॥4 
्राव्ाव5 0०८प्र॒ए०5 (6 5९ए९शए ट्वांक्व; ए्रशा 6 
व्प्रशत्रवाता टींप्रा05 प्र 70 क्‍06 #8॥९5 ८वांकव, (6 
८075टा0प्रषा९55, 07 7779, 0॥6 ए0ट्टां 885 
७९८०॥९ प्रानावा, 07 029074 ॥6 700). -- ५ 
लागना/धरना/रहना ॥0 728८0 (6 #40९ ० 
प्राप्त, -- “ षेलना (0 शां०ए 6 ४0९ ० 
प्राप्रावा।, -- ७२346:;6:2 » मन मन ही मिले 
छुटकत बजर कपाट। 75;8 दादू एता कीजै 
आपमें तन मन - ल्‍ल्याइ। 7950;4 जब लागा « 
सौं तब मन कहीं न जाइ। 6/;3 दसवें द्वार 
निरंजन » बासा सबदें उलटि समांनां। 6550;। मन 
ले जै » रहै तौ तीनि लोक की बातां कहै। 
6503 आस अनहद सूं मन » रहै सो संन्यासी 
अगम की कहै। 6535 » जोगी दसवें द्वार नाद 
ब्यंद ले धृंधूंकार। 6538 परचय जोगी - षेला 
अहनिसि इंछया करे देवता स्यूं मेला। 656 अह 
निसि मन ले - रहै। (0232;। जब तैं इन मनि « 
जांनां। उनमनां 56;38 तनि षीनां मनि » जगि 
रूठडा फिरंत। उनमरनि 0946;:] कुंण स » कुंण 
धियांन । उनमनि ७7333;46:4: »“ मनूआ सुंनि 
समाना दुबिधा दुरमति भागी। ७९342;33;2 इहु मनु 
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ले जठ » रहै। ४॥0972;0;;3 पवनपति » रहनु 
खरा। 0/278;2 » रहत प्रांन घट साधें पार न 
गहत तुंम्हारे। 09365;5 दादू यहु मंन “ लाइ। 
9203;0 पवन पति » रहैन घारा। 056;36 दादू 
» मन रहै भला त सोई ठांव। 0522;20 मन 
मोहिया » लागा ध्यांन। 0526;5 दादू साधन सब 
कीया जब “ लागा मन। 95$4; दादू निरंतरि पीव 
पाइया जहाँ पंषी ०“ जाइ। 054;:288 असे जन थाके 
नहीं दादू « लाग। 054:39 दादू मन लौरू के 
पंष है - चढें अकासि पग रह पूरे साच के रोकि 
रह्मया हरि पासि। 057;25 दादू एक सुरति सौ सब 
रहे पंचौ « लाग यहु अनभे उपदेस यहु यहु परस 
जोग वैराग। 696:5 » डांडी मन तराजू पवन 
कीया गदियांनां। 6528 तूटी डोरी रस कस बहे 
» लागा अस्थिर रहै » लागा होइ अनंद तूटी डोरीं 
बिनसे कंद। 6534 मन पवना लै » धरिबा ते 
जोगी तत सारं। 655] अवधू दंम कौ गहिबा » 
रहिबा ज्यूं बाजबा अनहद तूरं गगन मंडल मैं तेज 
चमंके चंद नहीं तहां सूरं। 6555 उलटंत नादं 
पलटंत ब्यंद बाई के घरि चीन्हसि ज्यंद सुंनि मंडल 
तहाँ नीझर झरिया चंद सुरजि ले - धरिया। 5564 
“ रहिबा भेद न कहिबा पीयबा नींझर पांणीं लंका 
छाडि पलंका जाइबा तब गुरमुष लेबा बांणीं। 
9387:5 मन आवबे मन दह दसि जाइ » लागें 
काल न षाइ। 50722;3 सो अवधू गुरु का पूरा 
जिनि एक किया ससि सूरा अभि अंतरि जोति 
जगावे तहां “ ताली लावै। 5५७82;:0 ऐसा सतगुरु 
कीजिये करनी का पूरा » ध्यांन तहां धरै जहां चन्द 
न सूरा। 5५७02;0 कोई पिवे राम रस प्यासा रे 
गगन मंडल मैं अंमृत सरवे - के घर बासा रे। 
50/202;:2 » ध्यान रहत निस बासर वे भी कहत 
डरांई वे। उनमनीं 576;3 कांम क्रोध बाली चूंनां 
कीधा कंद्रप कीया कपूरं मन पवन दो काथ सुपारी 
“ तिलक सींदूरं। उनमनी 576;4 » तांती बाजन 
लागी यहि विधि तृष्णां षाडीं। 599; द्वादस दल 
भींतरि रवि सक्ती ससि षोडस सिव थांन॑ मूल 
सहंसर जीब सींब घरि «» अचल धियांयनं | 6590 
असाध साधंत गगन गाजंत » लागंत ताली उलटंत 
पवन पलटंत बांणीं अपीव पीवत जे ब्रह्म ग्यांनीं। 
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69233; ब्रह्म अग्नि काया परजारी अजपा जाप « 
तारी। 7(924;:3 बाहरि षोजत जनम गमाया » ध्यांन 
घट भीतरि पाया। उनमन्न 7759;:40 मन लागा » सौं 
उनमुनि मनहिं बिलंगि लौंन बिलंगा। 759;8 मन 
लागा » सौं गगन पहुंचा जाइ। 

उनमाद [उन्माद] 94507; 70:0८4707, -- 624;3 
देंपघत गोपीजन वनराई मुदित मदन »। 

7उनमान [उन्मान] 7९85प/९ ० आं2९ 0" 6९७0, -- 
/(370;2:3 कबीर चरन कमल की मउठज को 
कहि केसे -। प्लाट4 प्रकृति की कोऊ नॉँहि या तें 
सुरति के » गहि हों आई में जन्यौं। 

2उनमान [अनुमान] ्राकिशाटट; हुप९5५; प्राण 
(.९., 0]0णांग्रहु णा९०5 707 8 767 9] 
[न्नशांरु 0 4000675 4वणशं८९); ८णा. 
7674]0007; 4९5८४७४०॥., -- 07228;:0 सब अपणां 
» कहै। 77?29;5 तुम अगाध अगाध मैं डारौ 
कितौ कहे - हमारौ। 77७34:4 कहै कबीर यहु 
गगन बिनसे जौ धागा “। 77943;3 कहे कबीर 
पाया » भगवंत भक्ता ऐक समांन। 7989;3 जैसे 
पावक भजन बसैषं घट - कीया परवेस। 750;2 
करता की गति अगम है तूं चलि अपनें «। 59;2 
पारब्रह्म के तेज का कैसा है ०। ]१७24;4 इहिं « 
भगति ब्रत धरै। ]77242: दींन दुवारि सदा हरि 
निमसत नांमदेव भणें -। ]७43;॥ कैसी सेवा कैसौ 
ध्यांन जैसें उजलल बग -। 7?७6;23 अंगदजी कौ 
जस कह्मौ मैं अपनें -। 5५823;] इते हु “ कछ 
कहत कुकबि। 5५3832;3 सूरदास वैसीय कछु यह 
समझति है ०“। 5४693;3 जा कौं निगम नेति नित 
गावे सिव - न पावै। 5५48;0 हों » मनौ तुम 
जादौनाथ पठाये हौ। » करना (०0 धर; 5प[0005९; 
८०४ ॥0 7790९ 4 ८070 4/507., -- $५92;2 सुनि 
श्रवननि » करति हों निगम नीति इहि लषिन लषी 
री। 

उनमाना [उन्मान] 7९85प्र/९; ८070, ८४092. -- 
?729;6 भगति करै अपनें ० जब लग उपजे ब्रह्म 
गियाना । 

उनमानी [अनुमान] 5०७७9०आं४07. -- ]॥5;25 
अरुन चरन प्रतिबिंब अवनि मैं यों «। 


उनहार 


उनमुनों [5९९ उनमन] (धञां5 70) ॥7 (06 प्रात 


5742८. -- 54:26 तन षीनां मन » जगि रूठडा 
फिरंत । उनमुनि [7897:2 सहज समाधि » जागै 
सहज मिले रघुराई। 759;40 मन लागा उनमन्न सौं 
“ मनहिं बिलंगि। उनमुनीं ॥0 ॥06 प्रणव 
848९. -- 5;22 हंसे न बोले « चंचल मेला 
मारि। 

उनमूल [उन्मूलन] प/0००ग078. -- ।१76:452 
निरवधि सुख कौ मूल सूल »“ किये सब । 

उनयां [उनवना] शं. (0 5972९॥० ९एश/एज्र९१९; 
8977०/ (0 ८0८05). - 7967; वांनीं वेद राम 
दल *» त्रिषावंत तोइ प्यौरे। उनये ]7286:5 नील 
बरन नीरद » गरजि गरजि नभ छादित भये। 
50975;। राम नाम के बादल » घोरि घोरि रस 
पागत | उनयौं 588प9; बादल बांणीं रांम घन « 
बरषे अंमृत धारा। उनयौ ]725;:53 कोठ कहै गगन 
मैं घन “। ]१339;:229 उमड्यौ है अबीर गुलाल 
मानों - अनुराग री। ]63;34 छिन छिन जहँँ » रहे 
नव नीरद नैंद नंद। 

उनहार [उन्हार; अनुहार] , ए/0९; ॥[00९87/870९, -- 
055;83 साहिव का » सब सेवग मांहें होइ। 2. 
7९5९7] 876९८; 74707; #९९८४०॥ ((7 4 
7770. -- 0527:3 तन मन आतम एक है दूजा 
सब -“। 70529;22 घट घट के » सब प्रांण परसि 
है जाइ। ]79;:450 ये कदली जिन मैं कछू तव 
ऊरू “। 50523:4 जैसी घट - है सुन्दर तैसौ 
घ्याल । उनहारि प्लाट23 गुन की बात राधे तेरे आगैं 
कौ जानें जो जानें सो कछू “। ]५2;246 प्रेम 
बढ़ावहि छिनहिं छिन बूझि बूझि ० । 50523;2 जा 
घट की » है तैसो दीसत आहि। 54स28 यहु 
द्रपन कौ देषनों सूझै मुष ०“ । 549स28 चित्र मांहि 
चितरी दुरस अंमृत की -। 503888;0 जे आपने 
प्रान प्रीतम की सुपने हूं देघत »। 5५4077;:0 कोठ 
वैसी ही » मधुबन तन तें आवत सषि री देषौ नेन 
निहारि। 5५4805; गुन रूप कछु ०“ औरै क्‍यों 
बिषाद बषानिए। उनहारी ॥|(27९५७, -- ??30;6 मेरे 
मनि अचिरज भयो भारी हों भूलौं पहली -। 
]84;70 यहु दरपन कौ देषिबो सूझे मुष «। 
]4;:233 रंचक कहि बलि पिय «»। ॥2;:255 


उनह 


कहन लगी तब पिय “। ]५6:337 घन मैं तनक 
जु पिय -। ]२20;429 तिन मैं गिरिधर पिय »। 
५9;॥84 ये तौ बर उन हीं ० । 5४709; सुंदरता 
कौ पारु न पावति रूप देषि »। 

उनहीं [00]. (9!.) ० वह] ॥॥९फ; 7#07; (6९00, -- 
975;:0 » लागा एक स्यूं सोई जंन सीधा । 
प42;:0 अवधि पूरि परदेसी चाल्यौ «» षोजि 
अपूठा | उनहूं ]3;4 फेरि न दे - ले जांऊं भगति 
हेत राषो तुम ठांऊं। उनहि 4; उनहीं 4; उनही 6; 
उनहूँ ॥; ।0९77. - 2; उनहुं 4; उनहु ; उनहूँ 2; 
उनहूं 9; उनहू 2; उर्निं??7;8 नां उर्नि माग्यौ नां « 
दीनों । उनि 50; 0959;2 पारस सौं परचा भया » 
सहजि लषाया। 0/297;2 प्रांण तजे «» और न 
जांनी। 09304;4 दादू साध संगी किये -« आतंम 
रांमा। छ७7;। कुंसम कली र बिबधि बनमाला 
मति मालंनि » आंनीं। 

उनींदा [5. उन्निद्र] 90. ४०९०५; 4#०७5ए., -- 779;7 
बांभन जांनें आई नीदा हुतो काल्हि कौ षरौ -। 
?720;7 उठी आयौ परभाति -। उनींदीं (.). - 
पाट76 प्यारी जू बोलत नॉही के तूँ सुता « किधों 
काहूँ कछू कह्यौँ के तेरौ ऐसोई सुभाव। ':355 
लरिका श्रमित “ बस सयन करावहु जाइ। उनीद 
50322;2 सूरदास अर मधु फीकौ लोचन गोल » 
हुते। उनीदी (#.). --7076;॥ हो रसीली अखीयाँ « 
भई। उनीदे 33;2 नँदनंदन बृषभाननंदिनी उठे « 
भोर। पछ4:2 बिथकित अरुन » दोठ नेन। प57;2 
उभे बाहु परिरंजित उठे “» भोर। ९3;3 निसु के 
» नैन। 763;:33 आए कुंज महल विषे रस्ये « 
नेन। 7०३;३5 रस भर्य - नैन सैन कों आवहीं। 
(636; रैन के » नेन मैन जीपि आए हो। 
(९6३3:] निसु के » नेन जाग्ये पीय प्यारी संगि। 
(664;। लोचन निहारे लाल अरुन » रस। उनीदे 
503332; काहु के रैनि - मोहन अपने गृह कौं 
जात। 772;8 पलक न उचघरे लोचंन मूंदे जांनों 
सोवे अग्यांन ० । 

उनैन [उनैना] शं. 0 ७०४०. -- 7984; पूजा करते 
बहान - बाहेर ढकाया। 

उन्नत १8वीं, एर९।-१९४९८।०७९१: ॥#8॥, -- 6023;2 « 
वाम भाग। )०55;3 » नासा अधर बिंब सुक की 


उपकारी 


छबि छीनी | ]7277:63 जोई जोई फन अहि « 
करै। 

उन्मद [उन्मत्त] 30. 7005/0८४४९०. -- ।735;:22 मो 
से » कौ मद हरथो। 

उनह [उन-] 9700, (]0.) [॥९फ; #007, -- 29. 

उन्हवाये [नहलवाना] ४४. ॥0 ८875९ ॥0 080/6, -- 
]7257;:63 उबटन उबटि सलिल »। 

उन्हि [उन-] 77०७. (9].) ॥8०ए; ९70. - 6; उन्हूं 
3. 

उपंग [35., उपांग] बा (बहटांटवा) हापञंटव) 
7957प7767/0, -- 602 पूरत भृंग “ सबद उचटत 
पारावत | प27;:2 बाजत » बीना बर मुषचंग। 
36: ताल मृदंग » मुरज डफ मिलि रस सिंधु 
बढायौ । )776;466 ताल मृदंग » चंग एकहि सुर 
जुरली | ]7339;235 ताल मृदंग - रुज मुरज डफ 
बाजहीं। )776;:466 ताल मृदंग » चंग एकहि सुर 
जुरली । 542;2 वाजत वांसुरी चंग - पषावज 
आवज ताला। 7527: चंग » नाग सुर तूरा। 
5008;:4 बाजत चड्ढ “ पषावज राइ गिरगिरी 
ढोल। 5५/84:2 अनहद शब्द झींझ डफ बाजें 
ताल मृदंग -। उपंगा 9;:7 बाजत ताल मृदंग 
>। 

उपंचारैं [उपचारना] ए.. (0 5९७४०. -- 54;9;4 नांनां 
> कलपी ले मनें आपणों आपण केलि बंधांणों। 

उपंनां [उत्पन्न] बदी]ं, 007; 07श747९व, -- 54;6:3 
जिहि निरूप सब रूप »। 

उपकंठ 0. ४९४७, -- ]796:57 कूल पुलिन « तट 
निकट रोध अभ्यास । 

उपकरई [उपकार] 9९0९0९९४८९; |(700/९55, -- ५ 
करना 40 5809 |तं४08९५5, -- ?42व;3 मुकुतें साँबर 
गाँठि जो करई सँकरें परे सोइ -। उपकार 
#(340;:3;3। अलह लहडठ तठ किआ कहडठ कहठ त 
को “। ]१207:37 अरु ज्यों बंचक में सरस्वती पर 
» करत नहिं रती। 72:4 केईं « मरन कर 
कीन्हा । ॥5;32;3 प्रति - करों का तोरा। 
प्‌7;2;7 पर » बचन मन काया। उपकारा 
:84; श्रुति कह परम धरम »। 

उपकारी ४७९॥९३४८०/; 40. 8९॥९/०५५६, -- 2. 


उपकारु 228 उपजांहि 


०]07०४/, -- 580स47 बिन » बैरागयों ज्यूं कायर 
रिण मांहि। उपजत शां,.।0 06४ 0077. -- 58; उपजति 
8; उपजल 7897; जेहि जल - सकल सरीरा। 
उपजहिं 6; उपजहिंगे ।7203;66 जब मेरे » तात। 
उपजहि 5५3848;। जल महि रहहि जलहि ते « 
जल बिन ही कुमलाइ। उपजहु ]२240;27 मथुरा 
मंडल गोकुल जहाँ अर्जुन तरु तुम - तहाँ। 
उपजांहि [उपजाना] ४४. ६0 97047८९, -- 523स24 
सूषिम मोटी ग्रिह बन मांहीं नांव बिनां «। 
523स25 मन बुगला चुगिबो करे राति दिवस -। 
उपजा 24; उपजाइ 523स2 किरण्यों किरणि 


उपकारु [5९९ उपकार] 9९7९८०९४८९; |तं700९55, -- 
॥२875;;3; एकु मुकंदु करै » हमरा कहा करे 
संसारु। उपकारू 025878. -- 72;:30;3 बिधि 
बस भयउ बिस्व -। 

उपक्रम 77९9०/४००॥; 0227 207, -- ]7320; 
अनतीसों अध्याइ सुनि मित्र जामें रास » चित्र । 

उपखान [उपाख्यान] 80 0]0 5079. -- )0;22 
रूखन देखि भूख भजि जाई यह » सौँच है माई। 

उपगत 90], 009भा7९व. -- 048;7 दसन वसन 
सुरसाल » उपनाई। 

उपगार॑ [उपकार] 9.7९ी०९॥८८; |तं7072९55. -- 


56;4;:7 तिन सूं कीजे ० । उपगार 38; पर » 
[07070९2५5 ॥0 0!0275$; उपगारा ]2;त3;। जब नारद 
मुनि कियौ बिचारा भगति जानि गिनेयौ »। 773;3 
तब देबी कींनों ० । 5;20:5 गुर दादू के बहु »। 
उपगारिनि [उपकारी] 8०0९६४४८८०/ 94. 

2९7९7/005, -- 503959;] तो सी नहीं और श में 
बसुधा सब बिधि सौं हेरी। उपगारी 0/30;। 
अंबर आपें हीं धर््या अजहूं -। 093;4 निंदक 
बपुरा पर “। /357:3 है कोई आऔंसा » हरि स्यूं 
कहै सुनांइरे । 7?3व;3] दातां है सो राबिस्था - है 
बीस | 56;7;0 गुणग्राही अवगुन न बिचारत रांम 
चरण चित पर -। 

उपचार #€०ध९८गा, -- 578प84:4 करि सुतंत « 
बिबिधि बिधि जीव न दोष समरै। 5५2983;। हों 
- अमित आनति उर षल भए लोक लाज कुल 
कानी। 50389;2 आगम सुष - बिरह जुर बासर 
अंत नसावते। १2:80 तेहि पिआइअ बारुनी कहहु 
काह »। 2;229;:4 भरत हमहि » न थोरा। « 
करना 40॥779 8 77९004, 07 07९६007(, -- 
]2;07 तब लगि सुखु सपनेहूँ नहीं किएँ कोटि 
>। > लागना 40 #9ए९ 4॥ ९९८, -- 59367;:2 
ताहि कछू “ न लागै डसी कठिन अहि मैन। 
उपचारा 78922:5 पूरन ब्रह्म कहां ते प्रगटे क्रितम 
किन्ह -। 773;2 ते पठांन की लागी सारा 
वोषदि मूली करें ०। उपचारु 5५366;2 ताहि कछू 
» न लागै कर मीडै सोचे पछिताई। 

उपज [उपजना] ए॑ं.॥0 96 007; 0०९ [7#०वप्रट९व९; 
078£2797९, -- 30; उपजइ 6; उपजणि (० ०८८प्रा५ 


ऊपजे बिद थें बिंद ०-। 520;23;। मन करि 
निहचल आसंण निहचल रसनां रस “। उपजाईं (0 
८/९०४९ (4 १९७7९). -- 5960;2 जल मुष सीचि 
सुध भए अग्रम रुचि -। उपजाई 775;5 दासातंन 
की रुचि -। 57स60 पंथ चलत - असी बाहरि 
ट्रिष्टि सो भीतरि पैसी । उपजाएँ (0 70प5९; 
[75]076, -- 73;2व;5 बिद्या बिनु बिबेक »। 
उपजाए 7;6:2 भलेठ पोच सब बिधि -। 

प5;59;2 तव प्रेरित मायाँ -। ॥7;86;2 सब मम 
प्रिय सब मम -। उपजानो ॥0 9704 प्र८९; 

08[97९, --द०32;3 सारिंग तें सारिंग » सारिंग कों 
ले दौर्यो। उपजाया (0 ८ 2४४९. -- 78/2; ब्रह्म 
बडो की जहँ से आया बेद बडा कि जिन »। 
7894:3 छूतिहि जेबन छूतहि अचवन छूतिहि जग 
>। 5007; गुरु ग्यान सदाई आया उन सूरातन 
“। १;52;2 आदिसक्ति जेहिं जग »। उपजायो 
70 8९7९९ (070000) . -- (९१95;4 केवल चतुर 
प्रवीन प्रिया प्रीतमसँगि हिलि मिलि रसु «। 
उपजायौ ॥१20;45 पटतारनि रैंग अस » फाग मनीों 
पहपटिया आयौ। उपजाव 58;50;3 दास अनिन की 
जूठनि ऊपरि ब्यासहि रुचि “ री। उपजावत प्लाट2 
राग रागिनी के जूथ “। ]7292;:27 अनेक राग 
रागिनि - । (॥07०). - 7०24;3 हितु » बेनु बजावत 
मधुर मधुर सुरि धुनि जो ठनी। ९११;3 हितु « 
प्रेमु बढावत सुघराई की अवधि किसोरि। 

(0४). --न्‍०32;2 सारिंग बिनु सारिंग उपजो तनि 
दुखु - है री। (४88०). --77०37;3 काहे कों एती 
रिसि -। (7८८४7). -- 57266;। सयल मथि 


उपजि 


बदन पयोधि अप्नरित -। 5५709; रुचि महि रुचि 
आनंद » हसत जु दे किलकारी। उपजावति 
5प0274;3 सूर प्रेम की बात अटपटी मन तरंग «। 
उपजावनि ]५23;3 प्रेमधुजा रसरूपिनी » सुख 
पुंज। उपजावसि [0 7075९ (8882०). -- 6:3:3 
अब जनि रिस » मोही | उपजावहिं ]१243;8 जे 
जे बिकट मान -। १6;93;4 जय जय धुनि करि 
भय -“। उपजावा ;320;3 जगु बिरंचि - जब 
तें। 73;37;5 प्रिया हीन मोहि भय “। उपजावे 
(०04;3 खेलत रास मंडल अतिहितु »। 
6०१05;:0 काल रूप कों धारिकें अंतरु ०। 
६०6:5 इंद बदनि तुम सदन सुधा को सुख समूह 
“। ]०336;6] मधुरे सुर गावति « आछी आछी 
तानन मनुहारी । उपजाबै (0 ०/2४९, --8;2 
बिकट औघधर तान चर्चरी ताल सौं नंदनंदन मनसि 
मोद »। ]०6;:335 पवन महावत लै लै धावे 
अंकुस छटन छोह -। ]7902: भाव भगति मन 
में - । उपजावो 77०5;6 केवल रसि मिलु रसु ०। 
उपजासी 60 ७078९ १००प४. -- श78:75 सकल 
सिंगार घआ चोरासी मानों इंद्रलोकि -। 

उपजि [उपजना] शं॑,.00 9९ 900; 96 97०वप८९व 
0727०; 0९ ८०/९४८९१, -- 29; उपजिआ 
/८349;:3;:2 एक नूर ते सभु जगु -। 
/९970:6:3:। सहज सुंनि इकु बिरवा » धरती 
जलहरु सोखिआ। उपजिओ /९370;5; बूडा 
बंसु कबीर का » पूतु कमालु। ७२875;;:4; « 
गिआनु हुआ परगास करि किरपा लीने कीट दास। 
उपजित 648;5 तदपि गदाधर गावत » आनंद की 
धार । उपजिहि 77;09;5 राम भगति » उर तोरें। 
उपजी 2; उपजें 7/37;। “ पिंड प्रांण कहा थें 
आवे। 74;5;6 जिमि इंद्रिय गन » ग्याना। 
प4;:5क जिमि कपूत के » कुल सद्धर्म नसाहिं। 
उपजें 6; उपजे 6; उपजेउ 2; उपजेहु ; उपजैं 8; 
उपजै 28; उपजो 6. 

उपजोग [उपयोग] ४0 व270कागांणा; ८०, 
॥९८टशांवुप०5 (900 एण #/ग€ट्ुफ गाव 
5९५५०॥५). -- 594208;0 जिन के संग स्याम सुंदर 
सषि सीषे यह »। 


उपदेसे 


उपज्या [उपजना] एं. ॥0 96 007; 0९ [770वप्रट८व; 
07879/7९; 06 ८/९४९९, -- 29; उपज्यो 77२0;3 
फुंनि झाली कै » भाउ। उपज्यौ 82 

उपटि [उपटना] सं, 0 9९ प्र7/00९6; ८णवा, 0 
०ए९०/॥॥०५ (0॥76 0८९४॥), -- ?23;6 साएर « 
सिखर गा पाटी। उपटै 564स58;। जहां नांदी जल 
बहल तहां थल बिमल »। 

उपतापहि [उपताप] छांडा[0पर९; अंट[तत255, -- 
१287;24 धनी लोग » जाहीं दैवाधीन सु जानत 
नाहीं। 

उपति [उपना (उत्पन्न)] एं, 00 96 9007 (बव 
१4९४/०५९०), -- 563स47 » षपति जास प्रभु सारे 
ता साहिब कूं को न बिचारै । 

उपदंस [उप-दंश] ॥0008 90०5, -- 593440;4 अधर 
सीधु - सीचि सुचि मुष पूरन बिधि बास संचारै। 

उपदेश (5[पव) 57प्रट0; ८०प्राइट; 
[2९8८॥786 (75 450 ॥0 ऐ6 शांतविंगता हाएटा 
0706 ह॒प्राप्र 70 ॥ञा5 ठांडइट॑09९, 2९0९4 
(770प्॥ 06 94778 04 5407९त कावा।7क, 
छांट5॥6 |(९ए॥0 54 एका0०7). -- 4;: ५ 
'करना/देना 60 7९ ८०प्र75९।, -- उपदेशा 53;73 
जैमल हरि » साध कह्मा प्रगट बताया रांम। 'उपदेस 
9; उपदेसण 53स9] लोकां नों » लागा मूंड 
मुंडायां मूंछ । 

उपदेसते [उपदेसना] ए४, ६0 ट्रांए2 ८0प्रा5९], -- 
॥९369;98;। कबीर अवरह कउ >» मुख मै परि है 
रेतु । उपदेसहिं 7;76; कतहुँ मुनिन्ह » ग्याना। 
7;99;] सूद्र द्विजन्ह » ग्याना। 

उपदेसा [४८८ उपदेश]. -- 20; उपदेसि 3. 

उपदेसिअ [उपदेसना] ए६. 40 ह|ए€ ८०प्रा5९, -- 
प2;72;4 धरम नीती » ताही। 

उपदेसी [उपदेशी] 4॥०४०॥९०; 4०507, -- 6. 

उपदेसु [5०८ उपदेश] 7; उपदेसू 8; उपदेसू 
॥087'प्रट/00. -- 7२0;2 जिहि बिधि जांनंत संकर 
सेसू यो कबीर दींनो «। 

उपदेसे [उपदेसना] ए६, ॥0 ट्रांए2 ८0प्रा5९|, -- 
१2;:69:4 मुनि बहु भाँति भरत -। उपदेसेठ 
प॒;72 सुंदर गौर सुबिप्रबर अस » मोहि। 
उपदेसेन्हि 7;:79; दच्छसुतन्ह - जाई। उपदेसेहु 


उपद्रव 


]6;80ख एहि मिस मोहि » राम कृपा सुख पुंज। 
उपदेसें 5; उपदेसे 2; उपदेस्यां 530स35 कहि 
प्रिथीनाथ मूरिष » जैसें गदहा गंग न्हवांयैं । 

उपद्रवः ८0770707; शएं0।९7८९., -- 7;83;2 
करहिं - असुर निकाया। » करना (0 एा०0]406 (9 
58272 09]4८९) . -- 7;206;:2 करहि » मुनि दुख 
पावहि । 

उपद्रह [उपद्रव?] ०007770007, -- 5534 आसण 
पवन » करें निसिदिन आरम्भ पचि पचि मरें। 

उपधान 57४०४ [[0फ., -- )768;:99 उपबरहन 
पुनि कंदुक सोइ उछीर। 2;9;:। बिबिध बसन » 
तुराई। 

उपनंद ए[ब8749, ए०प्र7ह७७ 070९४ 
१४708, -- 7245:50 तहँ » नाम इक कोई | 
]307;9 महानंद » सुनंद निजानंद अरु बाबा नंद। 

'उपनषद [उपनिषद] ७80 ए|9०४5/40, -- १2;3 कहे 
रैदास अकथ कथा - सुनीजे। 

उपनहिं [उपनना; उपजना] शं. 60 9९ 9078. -- 7522:5 
'फरहिं झरहिं “ नौ साखा। 

उपनां [उत्पन्न] बद]ं, 007; 0४ं8॥9९व, -- 8; 
7939;2 जहां का > तहां बिलानां हरि पद बिसस्था 
तबहीं। उपनांइ 583स3 इहां का > हां बिलांनां 
बोलनहारा कहां समांनां। उपना 3; उपनाई 6548;7 
दसन वसन सुरसाल उपगत »। 

उपनिषद्‌ &॥ ए.4व४ां5॥40, -[7878;। ई > कह हीं 
संदेसा । ]727;92 निर्गुन सगुन आत्मा रचि » जु 
गावें । ]728;04 तातें निर्गुन ब्रह्म कों बदत » 
बेद। ;:46; संत पुरान » गावा। 

उपनी [उत्पन्न १4. (.) 007; ०४६४7॥79९6, -- 
?53;:2 आगि जो » ओहि समुंदा लंका जरी ओहि 
एक बुंदा। 7220; सुनि बसिठन्ह मन » रीसा। 
?237;। भा वसंत » ने कया। 7254; प्रीति बेलि 
“ हियेँ भारी। ?35; जो तोहि बिथा सो « 
मोहीं। ?49;2 जो साखा » सो मेंटी। 7587;5 
हम तुम्ह “ एकहि ठाँक। 766:4 मुख फिराइ मन 
» रीसा। उपनूं 07237;2 » दुष सरीरो रे। 
9939; अविनासी रंग » रचि मचि लागौ चोलौ 
रे। उपने ?83;:7 सुख पालौ » होइ राते। 752क 
रामा आइ अजोध्याँ - लखन बतीसौ संग। उपने 
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उपरति 


754;7 दादू षोजि तहाँ पीव पाइए सबद » पास । 
?308;2 हिएँ औटि » रंग सोई | 760क तस दुख 
महँ सुख » रैनि माँस दिन होइ। उपनों 7/225:2 
ग्वारा माहै आनंद ०। 57;9;6 हूंतो नींच नीच 
कुलि -। 529स59 दुह अपतनि मिलि “। 
50066:2 ए जे » भ्रम। उपनौ 799;4 पूरौ 
मिल्‍यो तबे सुष -। 79484:5 तूंठी गांठि दया 
धरंम » काया कवल कुमिलांनां। 59764;4 जेन्हें 
> आत्मग्यान। 

उपपति 7006७ #प50ब7व (०0 4 शबाांट्ते 
५४07797/): [07०/, -- '7325:8 जौ कहो « रस 
नहिं स्वच्छ । ]78;66 रस मैं जो - रस आही। 

उपबन [उपवन] 4 24/0९॥. -- 9. 

उपबरहन [उपबर्ह] 4 [/]09. -- 68:99 » उपधान 
पुनि कंदुक सोइ उछीर। प:356:2 » बर बरनि न 
जाहीं। 

उपबास [उपवास] 8 85. -- 72;:322 सब करत नेम 
“। उपबासा ;74:3 किए कठिन कछु दिन «»। 

उपबीत [उपवीत] 4 5८7९० ६7९३०. -- 7;244;] 
पीत जग्य » सुहाए। ॥;367छ » ब्याह उछाह 
मंगल सुनि जे सादर गावहीं। ;92;2 नयन तीनि 
« भुजंगा। 2;0;:3 करनबेध » बिआहा। 

उपम [उपमा]॥, , ८0079/500; 740८, -- 
?436क मालति » कि पूजे बन कर खूझा खाझ । 
2, ८007. 78५९, -- ]॥0234;3 घाट कालंद्री डोल 
आछे » सोहे भला। उपमौाँ 2; उपमां 4; उपमा 
74, 

उपमान 00]९४८० ० ८०7॥७०7०४५०७, -- * बताना (0 
८०7774/2, -- 50779;3 दोऊ नित्य निरंतर कहिये 
यह » बतावें। 

उपर [६४९९ ऊपर] 40४. ०0 409 ० 4007९; 44, 
(०0705; ॥£2)९5६, -- 32; उपर-की वां. 
कापील॑ब, -- 07027;। » कछू अंगि न आवें देषे 
अंतर मांहीं। 700244:2 » मोहि बात न भावे देषे 
गावै तौ सचु पावे । 

'उपरति [उप-रत] 44]. ४० ४8०८॥९०. -- ॥7967;4 
नांमदेव मनि » धरी हीन जाति प्रभु काहे मोरी 
करी । 


उपरना 


उपरना 85॥4५)!. -- 7;327:4 पिअर « 
काखासोती । 

उपरांठी [उपरौटा; उपल्ला] प99०/ 9०७00०॥ (८०वा. 
उधार दा/व?; 52९ अकास 3.), -- प]9; भौंठी 
भालि आंणीं -» तीर न छूटे सूधौ । 

उपरांति [उपरत] बती, वलब2ा॥९त; 7ण ॥ए0ए९व 
(५ग0). - 9205;:3 मै तैं तजे तजे अप मारग 
चारि बरंण » चढे ते नहीं बूडै। 546स3 जत 
उप्रांति ब्रत नास्ति सत » सात्त्र गुरू » देव नास्ति 
प्यंड > पुस्तक । 

उपरागा [उपराग] ॥॥ ९८७४९. -- 6:02:5 भयठ 
परब बिनु रबि »। 

उपराजा [उपराजना] ए. 60 ८/९४८९८; 0700प८९, -- 
?652;:4 कहाँ सो रतनसेनि अस राजा कहाँ सुवा 
असि बुधि ०-। 7;60;3 अग जगमय जग मम »। 
उपराजि ?4क कीन्हेसि सहस अठारह बरन बरन 
-। उपराजी ?;2 औ तेहि प्रीति सिस्टि -। 
उपराजे 547प26:5 ऊंकार तैं सब -। 

*उपराहीं [उपराही; 5९९ ऊपर] 447. ०॥ $0. ए 
4000९; 46], 70777087; ॥8स्‍९50, -- 26# 7, 

“उपराहीं [उपराहना] ए४. 60 ॥#£ (0९ ९४०, 45 
]075९5 60). -- ?46;7 थिर न रहहि रिस लोह 
चबाहीं भाँजहि पूँछि सीस «। 

उपरि [४८९ ऊपर]. -- 68. 

उपरी [उपड॒ना; उपटना] श॑, ६0 ७९ प#00९०; ८०. 
60 0९ 05]0८8/९0, -- ?576:7 आजु दुसासन « 
बाहाँ । 

उपरैं [ऊपर] 4०ए. ०009 ०. --7949;3 दोइ गुंण 
ता » एकहै तत सार। 543स8 अमली का सिर 
» तूटि पडया बड पांन। 77993;॥ छींकौ छोडि « 
ढौ बांध्यो ज्यूं जुगि जुगि रहौ समाइ। उपरै 7566:5 
धुव सुमेरु तेहि « डोला। 

उपरैना [उपरना] 4 5॥4७/. -- 50989;4 बलि यह 
दरस ब्रह्मादिक मोहे बलि » गिरिधर लाल। 
590382; करि झंपि - माथ। 

उपरोहित [पुरोहित] 4 ि0॥फए 97९४४, -- 5 0 [; 
उपरोहितहि 47 ॥; उपरोहित्य [7;48;:3 » कर्म 
अति मंदा। 

उपल 507; | 950076. -- 4. 
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उपहार 


उपली [ऊपरी] 90. (0) प9५०/० (94), -- 
?२0;2 जब मंन चढ्यो » पैडी । 

उपवन ३8०'१07. -- 025 शाखा दल फल 
'फूलनि मानों “ झालर आएरे। 622:5 कुसुमित « 
चहुं पासा । /82 बृन्दाबन सों बन » सों बन 
गुञ्जमाल हाथ पोंहनी । 

उपवाद [प्त. उपवाद; अपवाद|] 932काएंए्ट; 
७]४77९, --7न्‍7262;3 कांम क्रोध मोह मद मछर पर 
“ न सुनिये। 58;4:0 पर - बदत सुष मांनत तजि 
अग्रित बिष षासी। 59;3;3 पर »“ बिष समांन 
जावत बदन भाषै। उपवादें (/22:2 पर निंदा पर 
धंन पर दारा पर » सूरा। 

उपवास ०४४७. -- 566स27 ग्यारसि चौदसि फल 
दत्यौ करें आठें चेंथि - करि मरैं। उपवासा 
प7;46:। जोग न मख जप तप -। उपवासू 
744;7 पान न खंडे करे -। 

उपसंहरौ [उपसंहार] ०४०; ००४४. शांणा।ह प0. - 
१22;:57 रूप अलौकिक > हे सुंदर बर नर बपु 
धरौ । 

उपसई [उपसवना] श॑. ॥0 8९०४४४४; 7076 (0. -- 
?258;4 जीउ काढ़ि लै तुम्ह -। 7292;6 वे चतुरा 
गुरु लै ०“ । उपसई 7203;7 बहुरि न जानों दहुँ का 
भई दहुँ कबिलास कि कहँ -। 

उपसमीप [उप-समीप] 40]. ४९४७. -- ]780;283 
निकट पार्स्व अविदूर तट » अभ्यास | 

उपसवहि [उपसवना] शं. ॥0 ९४४४४; 7॥07९ [0., -- 
?306;4 पवन बाँधि “ अकासाँ । उपसवहीं 7240;2 
सिद्ध निसंक रैनि पे भर्वहीं ताकहिं जहाँ तहाँ «। 
उपसव्वोँ (0 20 9५४४५, -- ?03;2 राते कैँवल करहि 
अलि भवाँ घूमहिं माँति चहहिं “। ?63;5 जनु 
जमकात करहिं सब भवाँ जिउ लै चहहिं सरग -। 
उपसवा 7?34;6 ले » जलंधर जोगी। 

उपस्त [उप-स्थ] ॥07७७ 92: 227795 (79९ 07 
६7९). -- $63स02 बाकु पानि पग » अरु गुदा 
पंचूं कर्म इंद्री कहि जुदा। उपस्थ 524:2 बाक्य 
पानि अरु पाद पुनि गुदा » हि जांनि। 

उपस्यांम [उपशम?] #६४१ण।॥४., -- ]79237;3 
बीनवें बिस्नदास नांमां - कीजे अम्हा। 

उपहार श्वागी: 97/९5९॥. -- 4. 


उपहास 


उपहास 9प8॥067; 7ंंवांटप्रौ2; ८०00॥/९7([, -- 
574805;6 या लोक की » आपुन बरजि आइ 
मिटाइए। » करना 60 ४04८०7८०, -- 559प7;:0 करन 
दे लोकनि कूं -। 5५2276:0 जग » करौ 
बहुतेरी। 7;:36:2 जगत मोरि » कराई। प7;8 
पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहि «। « 
सहना 40 96 ?क०05९१॥६० एंकांटप्रौ०, -- 572986; 
तनु बिसरयौ कुल लाज गवाईं जग » सही। 
प;:28ख हौंहु कहावत सबु कहत राम सहत »। 
उपहासरी 543;:2 करि साहस यह कहत गदाधर 
सहि कवि कुल «। 

उपहासी १. ४४प्रञआं/8. -- 7:92छ3 मम उर सो 
बासी यह » सुनत धीर मति थिर न रहे। 
प;25:2 सब नृप भए जोगु «। 

उपहासू [४०८ उपहास]. -- 72;79;3 रहे प्रान सहि 
जग -। 

उपाँहीं [उपाना; उत्पादन] ए६. 60 770वंप८०; 0४४8 
400पर; दाइ + ॥0 ॥4ए९ 47 ०0007प7 (5९९ 
(05९॥52श॥:997, 9. 255, 0, 0), -- पाट53 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ कों भलैं मनावत दाइ »। 

उपांणी [₹थ. उपांणो] ए7. 0 ८९४४९, -- 09208;व 
चलसी चंद सूर पुनि चलसी चलसी सबै -। उपांनीं 
544स2;; 563स]] जब नहीं होते पवन नहीं पांनीं 
जब नहीं होती सिष्टि -। उपांनी; > वुधि ॥0 ॥8ए९ 
8॥ 0९8, -- ??5;4 घर मै दीसे नांज न पांनी 
तव सतवंती वुधि -। 

उपांवंन [२४]. उपावण] [॥6 (7९४०7; १4. 
०९47९, -- 079399;:2 बिरह » तपति बुझांवंन 
अंगि लगांवंन भांमनी । 

उपांवंनहार [२४]. उपावण-हार] ॥86 (#९४४०७, -- 
9906;0 अरे मेरे अमर » रे घालिक आसिक 
तेरा। उपांवनहार 0537;:6 दादू अविहड आप है 
अमर -। उपांवणहारा 0/34:4 दादू अंमर ०“। 
उपांवनहारा 0/208:0 रहसी एक -“। 909323;0 
अंमर आप -। उपांवनहारी 577; मंड रचीया 
तिहां आप “ जी। 

उपांवें [रिथां. उपांणौ; 5, उत्पादन] ए6, (0 (९४६९; 
७एंहह 007. -- 544स6; पंडित भूले पढि गुणि 
बेदा आप » नांनां भेदा। 556प5;4 इंद्रयां के स्वार्थ 


उपाध 


आप > स्वांदि बंधांनां मीठे। 563स0 पांचूं इंद्री 
ग्यांन कहांवें पांचूं कर्म कलेस »। 

7उपाइ [उपाय] 7॥6875 (६0 ॥28८॥ 0॥6'$ थ॥7); 
९०7; 77006, -- 02; > करना ॥0 06एा5९ 8 
5८0९77९. -- » कहना 0 5प्र22४६ 4 |287. -- 
5:59 जेहि बिधि उतरै कपि कटकु तात सो 
कहहु »। 

*उपाइ [॥२४. उपांणौ; प्॒. उपाना; 5. उत्पादन] ए(. 0 
ट्वाए2 0707; [7704प2९; ८ ८४८९, -- 2!; उपाइआ 
#₹349;:3;:: अवलि अलह नूरु -। 
/९33;42;2 ब्रहमा बडा कि जासु -। मंतर « 0 
८#९०९ 4 7#९50]प्रा07: ॥0 4९८०९, -- 
#१65;:9;3;] दुसट सभा मिलि मंतर «। 
/'९35व;:3;:। अकुल पुरख इकु चलितु “। उपाई 
73; उपाईया 0524:74 जिनि यहु जीव » सार 
करैगा सोइ। 

उपाउ [5८८ ' उपाइ] 8; उपाऊ 47 7; उपाएँ (9!.) 
77९8/5, -- ;;3 सो श्रम जाइ न कोटि »। 
प2;22:3 बसइ अवध नहिं आन -। 

7उपाए [४९८ उपाइ] #९7८679. -- 68578 कहें 
कबीर जाकी चारों गई ताको कौन -। ॥2;78;॥ 
बहुत “ किए छलु त्यागी। 

*उपाए [४८९ “उपाइ] ए.. 40 ८४४८, -- 563प44;] 
आदि अमूरति दृष्टि अगोचर आपहि उपजे कि 
किनहूं ०-। 2;37:4 जे बिरंचि निरलेप -। 

उपाडीले [उपाडना] ए.. ६0 प77००. -- ७&7695;;5;] 
दाधीले लंका गडु » रावण । 

उपाटत [उपाटना; उपाडना] ए.. ॥0 प[700 -- 
578प42;0 जैसें प्रथम अषाढ क वैचिनि उलहत 
कपि जु »। उपाटी 6;70;5 लीन्ह एक तेहिं 
सैल -। 

उपादेसा [उपदेश] उप क्‍8507प्रट/ंणा, - शट;5 
दाद्ठ उपाई की ल्‍यो -। 

उपाध [उपाधि; 5, उत्पात] 502. 9पा 7 0९ 9]9९९ 
(ए 78. ९६5९); ८०0॥. [प्र7॥0व; (70प0९, -- 
6578 एकलौ बीर दूसरों धीर तीसरौ घटपट चौथौ 
» दस पंच तहाँ बाद बिबाद। [5९८ उपाधि] 
(85207 ओछी संगत कूर की आठौ पहर »। » 


उपाधि 


करना ॥0 6507४ (?). -- $524स28 सिध पुरिस सूं 
करें - चरपट कहै कलिजुग का बाद। 

उपाधि 4. #&00०; व5धधरहरप्रांईधं7ह .700०2९/५; 
८॥४78८९४५७४८. --न्‍9386;3 सहज लछ्चिन ले 
तजौ ० । ७457;9 सुक नलनीं बंधन क्रम पास 
आंन » उपज्यौ दुरास। ४(7790॥6 (॥]08 ॥7९ 
ब7व 00700). -- 7;2;] नाम रूप दुईइ ईस «। 
25:44 यह सब सगुन »रूप निर्गुन है उन कौ। 
उपाधी , ४(//000०९. -- 77;8;5 तौ बहोरि सुर 
करहिं «। 2.॥(); #0०70९(5)., -- &(327;7;2:] 
तन महि होती कोटि » उलटि भई सुख सहजि 
समाधि। ४२06;2:3;:। सहज समाधि » रहत होइ 
बडे भागि लिव लागी। ४7२658;4;:3; सहज 
समाधि » रहत फुनि बडै भागि लिव लागी। 
90527;8 घट की भांनि अनीति सब मन की मेटि 
>। 6522 ऊभां » गोरष कहे पूता सहज 
समाधि। 7७23;॥ तन मैं होती कोटि “। 3. 
00#42८]6 (रण 4 ॥6 शंह्त एचावा); ८07, 
प्र70९47/40]6 ॥77090707; (07777९0, -- ६524;0 
ओछी संगति कूर की आठौं पहर «“। 4. 
८॥९४४४६९. -- 7?35;9 ना काहू सस्‍्यौं करी » औसी 
भगति जगत मैं साधी। 5. 775८॥०. -- 72;83;2 
भे मोहि कारन सकल »। 

उपानहा [5. उपानह] 580९. -- )89;42] पादत्रान » 
पादपीठ मृदु भाइ। 

उपानी [5९९ *उपाइ] ए., 0 हांए& ७70, -- 78997;7 
जेते औरत मद्र “ सो सब रूप तुम्हारा। उपाने 
78983;2 रज बीज से माँस “ माँस न पाक जो 
तुम षाई। उपानेठ 7877;0 जेहि जल नाद बिदु 
को भेदा षट कर्म सहित » बेदा। 

उपाय [६०८ ' उपाइ] 4; उपाय 9; » रचना (0 
77908 4 5८९7९, -- 7;68;4 जाइ « रचहु नृप 
एहू । » कहना ॥0 हवए6 3 5प228९8707॥., -- 75;:50 
प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि - बिचारि। « 
पाना 40 #00 3 ७७४७. -- 77;20;:6 सुगम « पाइबे 
केरे । 

72उपाया 49 [5९९ ' उपाइ] ॥९04; ए4ए, -- [5९6 
उपाइ] ए४. 00 हवाए2 97600; 2०४४९, -- उपाये 


उपावणहार 


१७33;2 नांमौं भणें केसवे तूं देसी तर लाहा येणें 
> तुझ भणीजे। उपायौ 7. 

उपारहिं [उपाडना] ए.0 प[7'00; ८077, 40 779 "री 
(७/४॥5). -- 76;8;3 उदर बिदारहिं भुजा »। उपारा 
,00 प[7/00०. -- 75;9;:3 अति बिसाल तरु एक 
>। 2,00 ४. -- 76:5;। महासैल एक तुरत 
»। उपाराहीं 7375;3 राज काज औ भुईं -। 
उपारि 40 [7700 (९९५). -- ?45:6 बिरिख - 
झारि मुख मेलहिं। 7505;7 बिरिख >» पेंडि सोौं 
लेहीं मस्तक झारि डारि मुँह देहीं। ॥0 ९४७ प[0. -- 
]6;58;:4 सहसा कपि - गिरि लीन्हा। उपारिडँ 
]6:34:4 जौं न » तव दस जीहा। उपारिन ॥0 एं७ 
०. --77890;3 सिसुपाल की भुजा » आप भये 
हरि ठूंठा। उपारी 40 प्7700 (4 ॥0प्रताक्ा0), -- 
प4:30:5 आनऊँ इहाँ त्रिकूट “। १6;:69;2 कोपि 
महीधर लेइ -। ((/९९७). -- 76;:00;6 जहँ तहँ 
भूधर बिटप -। १6;34:7 मोह बिटप नहिं सकहिं 
>। उपारूं; दांत + (0 [0८6 0प्र 00९5 [९९४॥, -- 
653व;8 दांत » पापिनीं जे संतां नेडी जाइ। उपारू 
(0 70 ० (80 4770). -- 76:53;3 सीस तोरि गहि 
भुजा -। उपारे ॥0 प0700 (/९९७). -- 75;8;2 
खाएसि फल अरु बिटप »। उपारैं (0 प००० 
(0009 #47$ 0॥6 ९६४४: [7९९5 ४८). - 
544स8;5 अरु प्रिथमीं की रोम » देषत जीव कोटि 
संघारें । 

उपाव॑ [५४८८ उपाइ] 4 १९४८९; ७४४०. -- 549स99 देह 
सरूप भम मैं डूबे कहि गुरदेव «। 

उपावंनहारा [5९९ उपावणहारा] [8९ (#€४६०, -- 
99337;0 काया मांहें अठारा भारा काय मांहेँ -। 

उपाव [४८८ उपाइ] 4 ४०७; 7९९07; 77९200॥00., -- 
23, 

उपावणहार [उपावनहारा; -हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] 
76 (7९४०7; [4|50 रिवं, उपांणौ; प्॒, उपाना; 5, 
उत्पादन; ए., 00 हटाए 09770; ८९४४९], -- 0525;46 
दादू सब जग मारि मरि जात है अमर »। 
0525;82 अमर > है दूजा कोई नाहिं। 055;22 
जरै सु आप - जरै सु जग पति सांई। उपावनहार 
9526;3 दादू आतम ले मिले अमर “। उपावनहारा 


उपावे 


706 (४९४४०, -- ??3;] पंच तत कौ सकल 
पसारा ऐके रांम ०। 

उपावे [5९९ उपाया] 0, 

उपास [उपवास] 85४7९. -- ?203क रोगिआ की 
को चाले बेदहिं जहाँ -। 7563क जौं लहि मिरिग 
न पावे भोजन गने »। » लेना 40 (८९९७ 4 8४ -- 
9;0:5 बिस्‍्न » जु हम लीयौ सो क्यूं छोड्यौ 
जाइ। 

उपासक ४ ७०/७४॥०9/०७. -- ]790;55 अरु जे 
आहिं » तिनहिं अभेद बतायौ। 7;8;2 रघुपति 
चरन » जेते। 74:26 सगुन » संग तहँ रहहिं 
मोच्छ सब त्यागि। प5;48 सगुन » परहित निरत 
नीति दृढ़ नेम । ॥7;05;2 संभु « नहिं हरि 
निंदक | ॥7;30;2 राम » जे जग माहीं। 

उपासत [उपासना] ए.॥0 आगरा: एण579 (॥ 
77९40800॥) . -- 07259;04 मूरति धरे » तिते। 
उपासन 5५354;:0 जौ कबहूं मन हरि कौं जाचे 
आन प्रसंग ०। ॥7;:4 सगुन - कहहु मुनीसा। 

उपासना <. ४०/४॥४७. --0228;8 केवलजन द्रिढ 
करि » सदा राखु रिदि रसु। 5५5;37 सुन्दर सुने 
“ तब कछु होइ बिबेक | 

उपासा [उपवास] 8४४४8. -- 72;:325;:2 सम दम 
संजम नियम »। 

उपासिक [उपासक] 4 ४०/७/४9|०/. -- $5;2;4 
केई कहें हम क्रिश्न « केई कहें रघुनाथी । 
उपासिका 56938;3 येक काल मुहां जटा धारी ल्यंग 
> हवा। 

उपासी [४०८ उपासत]. -- /.970; का बासी मे हरि 
नांव ०। 

उपासूं [उपवास] 85४78. -- 55;20;:6 तीरथ करूं 
न बरत » होइ सु होइ अनि आसा। 

उपै [उपाय] 8 ५७७५; 77200, -- 523स32 तिहि 
सरि ध्यांनीं संत जन दूजी » नांहि। 

उप्रांति [उपरत] बवं, व९ब८॥९व; 7० 0ए०ए०वं 
(शा). -- $46स3 जत >» ब्रत नास्ति सत » 
सात्त्र । 

उफनत [उफनना] शं. (0 ७०, -- ॥7236;24 पूत कौ 
प्यारी पियना पयौ अधिक आँच ते - भयौ। 


उबरण 


उफांण [उफान] ७०॥॥४8. -- 549स47 जैसौ दूध « 
बल अहं नमन मैं षोट। 

उबट ([5. उद्‌ +वत्म > उव्बट| 30, #0प80, ५7०78 
947., -- 5प25;3 » बाट उमाहा मारग ते मारग 
परहरि ज्यौं रे। » चलना ६0 ६8९ ॥९ ५7०१ 
947., -- /(23;3;4:2 » चलंते इहु मदु पाइआ 
जैसे खोंद खुमारी। 70997; » चले स नंग्री 
पहुंते । 5700स9 अहनिसि » लै चली रहे किनारे 
पीव। 520;3;3 यंद आकु थया एकठां चल्‍्या « 
आरै। » होना [096 ०0 ॥6 ५7०४ 0. -- 
?37;2 जौं रे » होइ परे भुलाने। 

उबटन 92456 (7946 प्‌ "णपाशरटांट, जी बाते 
?०"॥पि7९, 7प्र०0९व6 07 06 9047 ज्राशा 0777१ 
70 ८]९व॥ 470 50#097 /6 5$|त॥)., -- « उबटना 60 
307ए 006 प्र0व[ध्षाव 7956 ॥0 [06 0009, -- 
7244:40 » उबटि अंग अन्हवाइ। ]7257;:63 » 
उबटि सलिल उनन्‍्हवाये। ]7273;:96 » उबटि फुलेल 
लगाइ। ]76:6 « उबटि अंग अन्हवाई। 

'उबटि [उबटना] ए.. ॥0 ॥09 06 प्र0ध[ध॥व [7450९ 
(076 00079, -- छ45;3 प्रथम « मज्जन करि। 
प67;2 मृगज लोचन » अंग सिर षोरी। ]7244;40 
उबटन » अंग अन्हवाइ। ]१257;63 उबटन « 
सलिल उनन्‍्हवाये। ]7273;96 उबटन » फुलेल 
लगाइ। ]76;6 उबटन » अंग अन्हवाई। 
प;336;2 भाइन्ह सहित » अन्हवाए। 

उबरंण [४८८ उबरन] 54|ए४४४०॥. -- (/480;2 जलि 
थलि जीव डहके इनि माया कोई जंन » पावे। 
उबरंणां 7(0275:4 सोचि बिचारि सबै जगु देष्या 
कहूं न ० । उबरंत [उबरना] शं, (0 0९ 5१५९१, -- 
75;26 कहे कबीर गुरु ग्यांन तें एक आध -। 

7उबर [ऊपर] 467, 00 0% ० 800४८, -- .98; 
परबत » लोक बूडि मूवो नीर मूवो धों कांहीं । 

“उबर [उबरना] एं. ॥0 06 5०९८१; ९४८४|०९. -- 
9466;3 कहे कबीर > द्रै तीन। ॥3;38;6 तेहि तें 
“ सुभट सोइ भारी। 

उबरण [उबरन; < उबरना, ॥0 70 |0९/४/07/ |] 

54 ए०४०॥., -- 509प36;:2 जल थल जीव डहके 
इनि माया कोई जन » पावै। उबरन ?/४6;8;3 आंन 
दिसा - कहूं नांहीं। » करना (0 72]285९; 


उबरसि 


[0९४७४४९. -- 524स2] त्यूं मिहरि मौज करि नांव 
लवावौ » मेरा करो अगाध। 

'उबरसि [उबरना] शं, , 600 8९ ००055; 9९ 54ए९वं 
९६८४०. -- 75;:56क राम बिरोध न - सरन बिष्नु 
अज ईस | उबरहुगे [078;3 सबै जीव सांई के 
प्यारे » किस वोलै। उबरा 7542;:7 को » एहि 
सरवर घाले। 2.00 ७९ [९ ०0५९४ (०000). -- 
प१;326:4 > सो जनवासेहिं आवा। उबरि (0 ७८ 
54५९०. -- ]724;502 इतने हि माँझ » गई माई। 
5057;2 सुन्दर तौ तूं “ है समरथ सरनें जाइ। 
उबरिओ /८368;67; पै - गुन की लहरि 
झबकि । उबरिय [78530 कबीर अस ठाकुर सेइये « 
जाकी छांह। उबरियतु 57450;2 सनमुष भए सर 
सहतु सयानी नाहिन आजु » भाजै। उबरिहिं 4;6 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न » प्रान। उबरी 52स6 
बुधि प्रकास थें « समंद डूबती नाव। 524स22 
स्यंघ घोज का सरन गहि अजा - आइ। उदबरें 
6970;:4 कहत कबीर सोइ जन » तंत मुरति न 
पायों । उबरे 8; उबरै 8; उबरैगा 7705:2 कहत 
कबीर सुनहुंरे सुबटा “ हरि सरणांई । उबरैगौ 
१७78;3 नांव पीताप राषि उर अंतर नांमदेव सरणै 
“| उबरों 524स22 घोज तुम्हारा नांव झौ तुम्ह 
सरनें « राइ। उबरदया 586स44 » एक को गुरू 
मुषि चेता। 5५73;:2 भेड सरन गहै भेडका तौ 
कैसें “ जाइ। उबस्यौ 502स57 लाइ मांहि कौ 
छाज » जोई काढ्यौ। ]7245:52 काल के मुख तें 
> बालक । 

उबहै [उबहना] 0 काबांत णी (प्रन्‍९); ८07, 0 
शा) ((॥९ 04६ ० जांटप्टव7९55). -- 68743;5 > 
मोट नर्क के भारा। 

उबांहणां [5. उपानह] 590९०. -- 579स8 पगां » माथे 
उघाडा एक गुदडी लीयें। 

उबाना ॥#76॥4 7#शाशबंगांत8 0प्राशंत९ एतग।९ 
छटबणंा8: (00) ९0507 0शंंहह ]शी 0प्र, -- 
ह8964;:4 वा भरि तिहु लोकहि बाँधे कोई न रहत 
>। 

उबार [< उबारना, 60 ह्वांएट ॥090/8707] 54४07; 
८९5८३|०९, -- 78760;4 तेहि कारण मैं कहत हों जाते 
होय “। 504स।] गंण गंध्रप मुनि देवता काहू नहीं 


235 


उभेषा 


»। 50526;:20 सुन्दर ग्रह लागे सबै कीये पुन्य ०। 
5053;32 ग्यान क्रिया दोऊ मिलहिं तबही होइ -। 
578प65: काल अहेरी फिर तब धिक ज्यूं ता पहि 
कहूं न ०। 

'उबारनहारा [उबारना, ४. ६0 [0९/४८; -हारा; 5. 
-चार; पछ॒. -वाला] 07९ ५४)० 54४९५; 54एं0प्रा/, -- 
?7?3;6 मैं अपनें मन ग्यांन बिचारा नांहिन और 
>। 

उबारहु [उबारना] ए., 00 [0९07/806: ८07, 0 
वांझां0प्रा० (007०9); 30 ट/क्वापाए, -- ?328;6 
दरब «» अरच करेहू । उबारा 40 58५८; /25८प6, -- 
8; उबारि 9; उबारिया 2; उबारी 6; उबारीअले 
/९१88;2;:3 दुहसासन की सभा द्रोपती अंबर लेत 
“। उबारु [5९८ 450 उबार| ॥00/007; 
$4|ए०६४४०7. -- ?457;6 नहिं » जिय कादर पूरा। 
?344;5 कंत » मदन हों घेरी | उबारूँ (0 5३०८; 
#९5८५९, -- 0983;6 यहु तंन तारूं बिषै निवारूं 
आप > साधंता | उबारे ; उबारै 2; उबारों 
(8778;6 पानि कहै मैं जरत “। उबारौ 2; उबारथा 
2; उबायों ]0;:2 कौंन जरी किहि मंत्र ० । उबारयौ 
4, 

उबासी [उच्छवास] ७7९४४ ०५८. -- 566स6;5 
भोपी धूजे धड हडै पवन » षाइ। 

उबेहे [उबेहना] ए+, ६0 ९7827/8ए९, -- 248;4 जाँवत 
सबे उरेह उरेहे भाँति भाँति नग लाग «। 

उबैनी [उबहना] ए., 0 ॥7 (8 ए९०[००॥, ८077 8 
5५४070). -- 59455;4 जनु ता लगि तरवारि 
त्रिबिक्रम कीनी कोपि »। 

उभये [उभय] ००. ००७, - ; उभय 30; उभयो 2. 

उभर [उभरना] एं. 0 ४5८; 0"९85९, -- 735;] 
» था ते सूभर भरिया त्रिश्ना गागरि फूटी। 

उभारै [उभारना] ७६. (0 /४४5९. -- 558प;2 लागै 
पडे पडे फिरि ऊठे अंतरि इसी «। 

उभी [उभना] शं॑. ६0 6९] |बशह्॒पा१, -- 0725व; जे 
कारंणि आकुल ब्याकुली रे - करूं बिलाप। 

उभेषा [उद्भासित] 4. ॥]074/९१. -- छ89;3 
नांहीं रुकमणि आये सुषमंणि आवे देषि -। उभेषै 
८०४. ९४॥80०7९१. -- 0995;0 औसा अदबुद मेरे 
गुरि कथ्या मै रह्मो «। 


उभे 


उभै [उभय] 44. 000 -- 38; उभो व. 

उमंग . 57078 व€शं/९; 77007, -- 070382:4 
क्रिपा करि हरि देइ «। 2, ९बराणा; शान] ० 
०9. -- $4;2;2 एक बेर मन भया »। उमंगि 8; 
उमग ]५6;45 आइ » सौं मिली रँँंगीली गोप बधू 
अस। 7;4:3 सो सुभ - सुखद सब काहू। 
]2;37:3 तन मन बचन » अनुरागा। 

उमगणां [उमगना; 5९९ 4]50 उमंग] एं, [0 0ए८ती0ए; 
७९ ९४४००, -- 5724स20 मिहरवांन हौ - हम कं 
करौ निहाल। उमगत 42:3 ज्यों सलिता सावन 
जल - सनमुष सिंधु सिधारै। 7294;73 अति सुख 
» घूमत जात। ]302;5 जैसें « सावन सरिता । 
];86:4 जहँँ तहँ जनु “ अनुरागा। १2;93;4 चले 
उतरि « अनुरागा। प2;220;3 » पेमु मनहूँ चहु 
पासा। 72:279; जनु » आनँद अनुरागा। उमगा 
शं. 00 96 ९॥7४[#प९१. -- 72;:255 सुनि सनेहमय 
बचन गुर उर » अनुरागु। उमगि 56; उमगी 3; 
उमगे 4; उमगेठ 3; उमगै 2; उमगै 0938;2 बिगसे 
कंवल प्रेम जब » ब्रह्म जीव की करे सहाइ। 
उमग्यौ 5. 

उमटै [उमडना]| एां, 80 75९; 07७४॥09., -- 580स88 
» बिंद मूल नहीं रहै फाटे को पीरा त्यूं बहै। 
उमडि 7; उमड़्यौ ]7339;229 » है अबीर गुलाल 
मानों उनयो अनुराग री। 

उमति [&, प्रात॥74(; पं, उम्मत]. श/णप0 रण 
7९०।९; ८०009 87ए, -- 554प9;2 अला सोई जिनि 
» उपाई दस दर षोले सोई घषुदाई। 59स7 जैमल 
> अलाह की महमद का कुछ नांहि। 

उमरा [#. प्रकार (9]. ण ब्ककए)] ९507 ०0कांह] 
छा00 07 7885. -- 7457क अरध उरध नहिं सूझे 
लाखन्ह » मीर। ?495; जाबँत - बेगि बोलाए। 
7?498;] चले सो » मीर बखाने। 7522;7 » मीर 
अहे जहँ ताइ। उमराव 7(9497; चौरासी लषि 
बासी षांन -। 5;5 राजा राना छत्रपति मीर 
मलिक -“। 545प5; षांन » तहां सब गाडे। 
50779;2 मीर मलिक > छत्रपति। 

उमहि. एशावर, ०0050 ० $५8, -- 8; उमा 73; 
उमा-पति |॥५5०३॥0 ० एशाव्र: 898, -- 7; 
उमा-महेस [उमा-महेश] एकाद्व 400 $ए8, -- 


उर 


];40:4 > बिबाह बराती। उमा-रमन ७९।०ए९० ० 
एव: 8०७. -- 7;0;4 कुंद इंदु सम देह « करुना 
अयन। उमा-रमा-सारद एव, रिक्ातद्व 474 5$द्व945 
(07 एच्वाएगा, [4 चर व 54735ए27) , -- 
प;:322;:4 » सम जानी। उमा-संभु एद्वाप्वा बाते 
6०9, -- 7;:03छ यह » बिबाहु जे नर नारि 
कहहिं जे गावहीं। ॥;47 कहऊँ सो मति अनुहारि 
अब “ संबाद। 

उमाहा [उत्साह, ८07782८; ९४४४०४; उमाहना, 0 
९] 4वी. ०४४९०, --7034;:3 कहै कबीर मोहि 
भक्ति »। 5]]]प25;3 उबट बाट » मारग ते मारग 
परहरि ज्यौ रे। 59;34:। साध साषि सुणि भये «। 

उमाहै [उमाहना; उमहना] श॑. (0 ०<ा६. -- 09306;2 
षाइ हलाहल अंमर »। 

उमेदं [प्त, उम्मीद; 7, प्रत(090] |: ॥#०९८; 
0 ९८था४०7, -- 567स44 दूरि देषि आराधते करते 
आस >“। उमेद 6/33; पढिले ससंवेद करिले 
बिधि नषेद जांणिले भेदांनभेद पूरिले आसा »। 
069;3 षालिक द्वारि बंदा चलि आया बहुत « 
जबाब न पाया। 

उमेदगार [प्त, उम्मीदवार; 0, प्र॥(097-%४6/] व. 
0०९; ०7७९०८एं॥8. -- १65;0 दे दीदार « 
बेकरार जीव मेरा। 

उमेस [उमेश] 0०74 ० एव: ५8. -- 7;:5;4 सो 
> मोहि पर अनुकूला। 

उम्मर [७., प्राशक्ा] ए747 (४. 07॥6 5९८०ञव 
टी[॥ ०7 5प्रटट०5507 0 ॥/प्रा877790) . -- ?5;3 
अदल कीन्ह » की नाई भइ अहान सिगरी दुनिआईं 
| 

उम्रि [ऊमरी; उदुम्बर] [06 (78/९) #8 07९९, ४74 05 
हां, -- 242;2 तपि के पाव » कर फूला। 

उयउ [उदय] ४ंभंा8. -- 7;237;4 प्राची दिसि ससि 
> सुहावा। ॥;238;4 » अरुन अवलोकहु ताता। 
प]:239;:2 »& भानु बिनु श्रम तम नासा। 7;73;2 
सो कह पच्छिम » दिनेसा। 

उर ,40॥6 0/९४57 005077, -- 2, [08 ॥6९8/(. -- 
69; » आना (ज्ञांइ807) 60 ९॥९/ 0765 
॥९87४. -- 7;62;:4 भावी बस न ग्यानु « आवा। 
> आनना ॥0 9]8९९ ०' 078७ क्‍770 076'5 


उरग 


॥९४/४. -- 7;259;2 धरि धीरजु प्रतीति « आनी। 
प्‌;:320;2 इन्ह सम एड उपमा « आनी। [;337;3 
मंजु मधुर मूरति «» आनी। ];33;4 करिअ न 
संसय अस » आनी। » दहना 60 0प्राण शांत 
878०/, -- 7;63;3 प्रभु अपमानु समुझि - दहेऊ। 
“ दाहना 60 0प्राण् # [06 ॥687/; , 0 7९१९६, -- 
प१:249;3 हठ कीन्हें अंतहुँ > दाहू। 2,600 ७९ 
०४०५५5. -- 72;3;] राम तिलकु सुनि भा « 
दाहू। ३,096 एश'ए वांई7255९व, -- 7'2;53;3 
परेउ धरनि » दारुन दाहू। ॥6;00;:3 जब अति 
भयउ बिरह » दाहू। » धरना ॥0 #९85प्रा'९ 
00865 ॥९4. -- 7;64;4 » धरि चंद्रमौलि 
बृषकेतू । ॥:335;4 निरखि राम सोभा - धरहु। 
प१:353;:2 » धरि रामहि सीय समेता। (988:2 
पहुप बास भुवरा ऐक राता बारह ले » धरिया। « 
धीर(जु) धरना [0 ८0॥60८ ०7०5९ 5प्रताणा एप 
८०प/४६९, -- 7;68;4 » धरि धीर कहइ गिरिराऊ। 
2;:54:2 » धरि धीर राम महतारी। ॥2;202;॥ 
सखा बचन सुनि « धरि धीरा। 2;246:4 
जनकसुता तब » धरि धीरा। 72;39;2 » धरि 
धीरजु गयउ दुआरें। 2;64:2 धरि धीरजु « 
अवनिकुमारी । [;258;3 बिधि केहि भाँति धरों - 
धीरा। » बासना 60 वछट८] ॥ ०7९5 ॥९4/, -- 
प;:259;3 तौ भगवानु सकल » बासी। » भरना 
607]] 0705 #€व7 शा, -- 7:32;] आनंद 
उमगि उमगि - भरहीं। » राखना (0 028577/९ 7 
0०705 #९४, -- 7;340;2 फिरे सकल रामहि « 
राखी | 7;35;3 आयसु पाइ राखि » रामहि। 
प;77:4 संकर सोइ मूरति « राखी। « लाना ॥0 
९770/8८९, -- 7;308;। कौसिक राउ लिए « 

लाई । १7;308;3 प्रेम मुदित मुनिबर « लाए। 
प;308;:4 लिए उठाइ लाइ » रामा। प;334;4 
रानिन्‍्ह बार बार » लाईं। [;338;3 लीन्हि राय « 
लाइ जानकी। ॥;338;4 बारहिं बार सुता « 
लाईं। 7;:359;] भूप बिलोकि लिए » लाई। « 
लागना (0 हिट ० 0ए९८7फ0७५९८/ 5077९0॥6, -- 
प१;39;। जड़ता जाडु बिषम » लागा। प7:5 
लाग न » उपदेसु जदपि कहेउ सिर्वँ बार बहु। 
प;87:2 छाडे बिषम बिसिख » लागे। » ले लाना 
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उरझांने 


(0 ९॥078८९, -- 72;:34:4 मुनि रघुबरहि लाइ « 
लेहीं। 72;:49;] भूप सुमंत्रु लीन्‍्ह « लाई। 
उर-अंतर |7 ॥76 ९४7४. -- 26; उर-उर ९ 
७०४०४, -- » चांपना [चाँपना] ४४. (0 ९७॥078८९९, -- 
50344;: » चांपि बांधि भुज बंधन नष नाराच 
मरम तकि दीजे। 

उरग ७7९४४-2०९४; 574८९, -- 5; उरगा 6;92;] 
चले बान सपच्छ जनु -। 

उरगाद; [उरग+अद, 60 ९४] 579/९९-९४(९॥८ 
62/प708, -- 73;:5 संशय सर्प ग्रसन -। उरगादा 
प7;55;3 दोठ हरिभगत काग ०। 77:58;3 बंधन 
काटि गयो -। उरगारि 7:5;6 सुनि “ बचन। 
प7;॥9क सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ 
“। उरगारी व07. 

उरगालय [उरग-आलय] ॥0प्र5९ 0 $९%१९॥॥5, -- 
279;3 बल आलय » आयौ। 

उरगिला [उरगना] ए5.0 4८८९७(; ८07. 60 शंधह 
(?). - ]7932;2 नांमौं भणैं मैं सेवग तेरा जनमि 
जनमि हरि -। 

उरज [उरोज] ॥४6 ७४/८४४८(5). -- 9; उरजन ]742;62 
सहचरि के - तन चहे। ]ए55;:287 » नहिंन 
गरिमता तेसी। उरजनि 574729;॥ आनन अरु » 
के अंतर जलारा सोभित | उरजात 066;:7 लालन 
मिस आतुर पिय परसत उरू नाभि »। 

उरझ [उलझना] एं. ,00 0९ ४/४[77९4., -- /(९३3;39 
कनक लता तमाल द्रुम जिउ « उर लपटावहीं। 2, 
00 ७९ ८४[४५४०॥९०., -- 5703; कोई देवी देवता 
इहां » रह्मौ संसार । उरझत (0७८ €ा478९१, -- 
१78;504 कुंडल कच सौं अरझत > तहाँ बडे 
कबि। 504805;8 ते परत उठत अनेक » मोह 
अति मनसा गही। 

उरझन [उलझन] शाधाह०॥९४, -- 57205;20 या 
> तैं नहि चित छुटत बदन बिनु देषे। उरझांण 
८0779॥८8४०४॥, -- /38;3 इहै मनि मान कहिधों 
छूट कवन »। 

उरझांने [उलझाना] ए.,॥0 ९९९; एं, (0 0९ 
शााह€ते; 7९९7 7 शाा०7३८९; 0९ 
८४[77०ए2/९९., -- ; उरझाइगौ ; उरझाई ; उरझाई 
3; उरझाए ; उरझानी 2; उरझानौ ; उरझाया |; 


उरझेरा 


उरझाये ; उरझि 29; उरझिया 3; उरझी 3; उरहें 
; उरझे 5. 

उरझेरा [उलझन] (878९6 580९; ८0777#८4(07, -- 
79303:5 नौ मन सूत उरझि नहि सुरझे जनमि 
जनमि -। 

उरझै [उलझना] एं, , 60 0९ ९॥३7॥£2।९6., -- 
99309;2 आपा पर > नहीं नांहीं मैं मेरा । 
505:33 सुरझे एक बिचार तें - शब्दस्थूल । 
59स75 बहुरि न » सावधांन इस लष्यण अवधूत। 
5753;:37 बचन जाल - सबे सुरझावें गुरु देव । 
2, ८00/, 40 986 9प्रत्वा, -- /(482:27:2:] नेन देखि 
पतंगु “ पसु न देखे आगि। उरझद्या /0 ७९ 
९॥978९0. -- 050;3 जब अंतरि » एक सौं 
तब थाके सकल उपाइ। 59स75 गुर का सबद 
बिचारि करि सुरझावे - सूत। उरझबै 7(96;] « 
सूत पांण नहीं लागै कूच बहे सब लाई। उरझदौ 
505;35 सुन्दर - जगत सब बर्णाश्रम की पांति। 
50523;3 सुन्दर भूलौ आपु कौ » नौ मन सूत। 
उरधंत [ऊर्ध्व] 90. प७9/०. -- 558 « कवल > 
मध्ये प्रांण पुरिस का बासा। 

उरध [ऊर्ध्व] 90. . घ/०००७. -- ?54;2 पांच तत कौ 
यहु रथ साज्यौं अरधे » निवासा। 2. प9?९४005; 
0705९, -- ॥893;;। » धिआन लिव लागा। 3, 
प्र7भंव९ 6097 (7 7९ ४०70). -- 0९337;62;2 
गरभ जोनि महि » तपु करता। ४(34;25;॥ धधा 
अरधहि » निबेरा। ४(344:4:2 » पंक लै सूधा 
करै। ]3;6;:। असुर » तप ठांनौ भारी। 
508प;0 » तपु अंदरि करै। 508प0; » 
ध्यांन प्रित मंडलि आया। 508प0;] » ध्यांन 
ल्‍यौ लाया। 4. #8॥९7, ०" प)9९०७, -- 5926;] « 
गोढ कियौ विसतार जांण ने जोसी करै विचार । 
6:7 सोई उदर » मुष षीर पीवायौ। 5. 800. 
प्र.श्॥'त5 (॥ 4 प्र०28 ८0765 #टशिए7॥9 (0 (06 
गाँव 77 करश।ल' व्वांक्व आपव2ते 4 76 |९ए९८| 
०76 ९ए९०070७, ०"॥0॥6 उध्रौवडा कीच स्वांत व 
[5९९ अकास 3,] आऑप4/९तं 4 (06 409 ० (॥९ 
803), -- 508प; » ध्यांन ल्‍यौ लागा वे। 
53स59 अरथें सीस » कूं पाव। 53;6:3 एक 
> मुषि अंग झुलांवें। 56:49 » बहंता » जमावे 
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उरप 


झरै » सो » चढावै। 520;37; इला प्यंगुला 
सुषमन नारी तीन्यूं « चलाई। 506स7 अरें 
सीस - कौं पाइ। 6, ८007. ४0 504", ०७ 
॥९१एशा, -- ॥(34;:25:2 अरधह छाडि - जउ 
आवा तउ अरधहि - मिलिआ सुख पावा। 
उरध-अधर [ऊर्ध्व-अधर] प०7० ॥(5, -- 725;47 
अघ कौ अधर धरा पर धरे - जलधर मैं करे। 
उरध-मुषि [ऊर्ध्व-मुख] ॥4एं76 (2 8९९ 

#ब5९०. -- 054;:39 भावे करवत » भावे तीर्थि 
जाइ। /:654;2;;:4 जब दस मास » रहता सो 
दिनि कैसे भूलिआ। 6/53;3 » बंक नालि 
अमीरस झेला। उरधह पर/7९7; ८00/., ॥९8ए९॥, -- 
/#(34;25;:। अरधहि » मंझि बसेरा। उरखैं ०0. 
प्र0शबा'वे (॥ 3 प्र०84 ०07०5 7#शटाफां7र8 (0 0९ 
तांव्य ०7 गंह९7 ट्वांक्व आऑपवारटते 47 06 ।९ए८| 
०76 ९ए९०70फ, 0700 06 उद्वाप॥कोव ट्वांकव 
[5९९ अकास 3.] आऑप४/९त ४6 0९ ॥09 ० ॥९ 
$]07)). -- 600;3 । अरध बहन्ता » लीजै रवि 
सस मेला कीजे। 6/2;3 बाई षट चक्र बेघे « » 
मधि फिरै। 6924:2 अरथें - लाइलै कूंची थिर 
होवे मन तहां थाकीले पवनां। 5940;3 अरें 
जोगेस्वर - केदारं। 576;4 अरधे सोनां » सोनां 
मध्ये सोनम सोनां तीनि सुन्‍्य॑ की रहनीं जानें ता 
घटि पाप न पुंनां। 657 अरधे जाता » धरै कांम 
दगध जे जोगी करै। 59स77 अरध छाडि जब 
» धावे षांडा फरी न चक्र चलावे। 520;34; 
सहज की पंषुडी जागी अर्ध -“ कला जागी। 
520;38;0 नाद बिंद ले » धरैं। 520;38;3 अरें « 
ताली लागै चंद सूर समि कीन्हां। 52;:5 जनम 
कोटि तपस्या करे देह « धरै। 570प2;। अरधकें - 
धरैं समाधि मन पवन ले उनमनि साधि। 


उरन [उरण] #8॥॥. -- ]7309;5 ज्यों कोठ » पूँछि कर 


धारै । 


उरनि [उर] 97/०४७७, -- 59392;2 मनहु निदरि बग 


पंति » ते अवधि सरोवर फोरे। उरन्हि ॥:243 
कुंजर मनि कंठा कलित » तुलसिका माल। 


उरप [उड॒प] 4 |ता0 0 4870९, -- 754;:5 नव भूषन 


नव मुकट बिराजत नई » लेत थोरी थोरी। |68;6 
लाग कट्टर » सप्त सुर सों सुलप लेत सुंदर सुघर 


उरपि 


राधिका नामिनी। उरपतिरप [उड॒प, 4 [तंत4 ण 
१27८४ + तिरप, [तात एज प्रड९वे 
वेब्ाल०5१] 4 [तंत्रव ० वबा०९, -- (९60;4 > खेलत 
वनवारी । 7333;:07 » गति परै पग की पटक । 

उरपि [उडु उड़-पति; 5९९ ?उड] |074 ० 7॥९ अध्वा5: 
(6 ॥700/, -- 59;7 मनहु नष चंद्र की चंद्रिका 
त्रास ते “ नीची धसी तिमिर धारा। 

उरबरा [उरवरा].8॥6 ९०४४४), -- 78;:303 अचला 
बिपुला सागरा धरा » होइ। 

उरबसि [उर्वशी]॥, ए#एह (0. ० 4 १ 2॥ / (०4 3 6॥॥| 
[67475 ८0प४). -- )१65;72 राजत मनिमय अजिर 
में को » को रंभ। 

उरबासी [उरवासी] ०8९ ५४0 7९८5 ॥0 ६९ 
]९४४४. -- 520;3:4 » मैं आंनद्यौ मधुरौ बेण 
बाजे । 

उरभया [उरझया/उलझना] ए॑. ॥0 96 ९॥४7६|९०., -- 
055;20 वंध्या मुकता करि लीया » सुरझया 
समांन। 

उर-मंडन 5५7, 07 07/2855, -- 70;27 उरज 
पयोधर कुच स्तन > छबि ऐन। 

उरमिला [उम्मिला; 5. ऊर्मिला] &. एशशाब्व (ए०प्राह९' 
85067 0 शव, 74760 0 [,9९87799), -- 
प;325छ2 मांडवी श्रुतकीरति » कुऔरि लईं हँकारि 
के। 

उरमीं [ऊरमि]।. 4 ४७०५९. --?83:2 आरणं जल 
मनोरथ » तरल त्रिश्नां। 544स3;] भोजन नरमीं 
षांवें घषुमी मनमथ करमीं अति -। 

उरमींधर [ऊर्मि-धर] ॥॥6 ८ववा।'5 प्र770467: 5९58 
ए॥0 5प्07075 06 ५०१06 ०7 |5 ॥000, -- 
२25;:2 » धरि जब हीं बोले तबहीं मूल गंवाई । 

उरला [एथ. उरे; 5, अवर] बता. ण एंड अंव९; ८०. 
]8९॥ (९, ९आंडगह |80/ 07 7॥6 774 
80४९). --77874;2 विसनु माया उत्पत किया » 
व्योहारा हो। 

“उरवा [उर] 786 ॥९४४४. -- ।745:74 आनैँद भरि 
भरि » नाचत मधुरे मुरवा। उरवारं 59स89 लाल 
बोलंत अम्हे पार उतरिया मूंढ रहे «। 

“उरवा [₹/ं. उरे; 5. अवर-पार; प्॒. यहाँ] 94४. ६!5 
846; ॥०/९; (7) 775 ५४०070; उरवार ७(343;;] 


उरहि 


पंद्रह थितीं सात वार कहि कबीर “ न पार। 
/२३46:;3;: » पार के दानीआ लिखि लेहु आल 
पतालु । ११48;0 पार गया चाहे सब कोई दुंहुं - 
पार नहीं होई। 567स8] न सोलाहू न सिरो न « 
न पार। 580स63 भिरकंण संदीब घुरी न - न 
पार। 589सा] थकि जु रहे » जिनि सिरि भारी 
भारथा । 598स00 एक हरि के नांव बिन नांनक 
नां -“ न पार। 7२48; पार कहैं » सौं पारा बिन 
पद परचे भर्महिं गंवारा। उरवारा 563स74;5 इक 
डूबे अरु रहे » ते जुगि जरे न राषनहारा। उरवारि 
/7326;6;:2 इसु तन धन की कवन बडाई धरनि 
परै > न जाई। ४(337;6;4 कहु कबीर भजु 
सारिगपानी » पारि सभ एको दानी। »872;8:5;] 
सोहागनि » न पारि पांच नारद के संगि बिधवारि। 

उरवी [ज्वी शांव6: 6 ०४४), -- 78;:302 « 
जगती बसुमती बसुधा सर्ब सहाइ | 

उरसनि [उडसना] ए. 00 [(0०/८८; 5277 -- 20 
अञज्चरा की बाँई ढिग मोर » फेरी। 

उरसा [प्तर. होरसा] 4 90470 0# 57076 ०7 शारदा 
छा€बवते 5 7790९, ०" 58744 णछ000 5 8/0प्रा4, -- 
/२694;3;::2 नामु तेरो आसनो नामु तेरो « नामु 
तेरा केसरो ले छिटकारे। 

उरसि [उर] ४6 97८३5: ॥९४7, -- ॥९26:550 लपटि 
गई पिय - रसाला। 68;8 धाइ नवरँग धरी « 
राजत षरी। पछ8;5 बलय कंकन चारु - राजत 
हार। ]१80:539 » मरगजी माल चाल मद गज 
लॉं मल्हकत | ]२250;9 मोहनलाल के » 
बनावत । छ4;6 गलित » माल। 

उरस्थल ॥॥० ७7८४४, -- 5664:3 कमठ पीठ दोऊ 
भाग » सोभित दीप नितंव। ]१३24;:98 तुम करि 
दियो - महा। 

उर-स्वास ॥॥8९ ॥९४/४-०/९०४(॥: [९47॥-068 4, -- 
503734:6 » चरन गति थाकी नेनने जल न 
रहाई। 

उरहन [उलाहना] एं. ॥0 #2[0770090॥; ८077.[4४7॥, -- 
]23:59 » मिस मिलि नंद निकेत। 50926;3 » 
के मिस आवति प्रात । 

उरहि [उलहना; 5, उलल्‍लंभन] एं, 40 96 ९४६९०. -- 
#8२794:3;:3 घर की नारि » तन लागी। 


उरहौ 


उरहौ [उर] 86 ॥९४४. -- 09295; तूं अंतर थें « 
आव देही जावंनी। 

उरालय [उर-आलय] 86 #९०४४ 35 4 4५९४8: 
[जहर 0९ ॥९४४., -- 77;34;4 सर्ब सर्बगत सर्ब 
| 

उराहनौ [उलाहना] शं, 40 ॥९[7"0098८॥; ८०77! 4४॥., -- 
503846;2 देहें न कबहु > जसोमति आगे जाइ। 

उरि [5८९ उर] ह6 #८वा४; 07285. -- 40; » लाना 
70 ९70742८९ (0055, #्िां॥8 (0 06 टप्रशा0त॥ ० 
4 547 0 46९ 06 0047 ० ॥67 १९९९३७६९वै 
#प्रःक्षाव 0 ॥6 90, आऑगिंहु ० (6 पिश'वों 
79५7०). -- 09235;2 प्रांण तजे जग देषतां पियडौ » 
लाई। 

'उरिन [उऋण] 30. ०५४ ० १९७६, -- 7;:275;:4 गुरहि 
» होतेऊँ श्रम थोरें। प:276:। माता पितहि « भए 
नीकें। ॥5;:32:4 सुनु सुत तोहि - मैं नाहीं। 
प7;2;:7 नाहिन तात > मैं तोही। 

उरिला [?०ं. उरे; 5, अवर] 40. ७००४हांधरु [0 (धांड 
अंव९; ८णा ९हांधग78; ८2४९०, -- 544स5 पुंनि 
दूजें औतार देषि » तसु दीनीं। 

उरू [उर]॥॥6 ॥९४7४., -- /९480;8;4:2 थाका मनु 
कुंचर - थाका तेजु सूतु धरि रमते। 

'उरू [उरु] 44. 9709; ५३४, -- 5036 » जानु जंघा 
सुगुल्फ सोभा अवलंवनु। प66;:7 लालन मिस 
आतुर पिय परसत » नाभि उरजात | 

उरेझा [उलझन] ८०वपिह४0०7, -- ॥52;227 परे 
जहाँ तहाँ मुर॒झि भूप सब उरझि «“। 

उरेह 4 [07स्‍/९, -- ?48;4 जाँवत सबै » उरेहे । 
24/]:3 भएउ » पुहुप सब नामा। 750क अब 
तौं दिस्टि तबहिं पै आवहिं उपजहिं नए »। 
7552;6 जानु » काटि सब काढ़ीं। उरेहा; » करना 
00 0789५ 8 90४7९. -- ?;3 कीन्हेसि बहुते 
रंग «। 

उरेही [उरेहना] ए., 0 कब (8 (तप ०), -- ?468;5 
असि मूरति के दैयेँ ०। 7598;6 मसि केसन्ह मसि 
भौहँ -। उरेहे 748;4 जाँवत सबै उरेह -। उरेहै 
?68;6 पुनि धनि सिंघ » लागै। 
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उर्ननाभि 


उरैं-उरैं [२४]. उरा, उरे] 409.05 आं१6; ०णा, 4 ॥॥| 
470 4६०॥, -- 59726:3 तीरथ ब्रत जप तप बहु 
करि करि - उरझांने हो। 

उरैं-परैं [उरे-परे] 447, (5 आंव९ ब70 (047 54९; 
07 4 5025. -- 566स5 » आगा लग जोई। 

उरै [उरस्‌] (06 009]6 07245. -- 572086:2 कुंज 
भवन मैं चले - नष देत। 7520;:27 > ही अटके 
नहीं जहां राम तहां जाइ। 0520;:28 » ही अटके 
घणे मुएगल दे पास। 

*उरै [रा उरा, उरे] 4१४. ॥#5 806, -- ॥9243;3 « 
स्यावढ करे षारिसों सिलौ करो सबु कोई । (80 
599) ७९४॥४१. -- ?7?22;6 तीनि - रहे एक 
पधार्यों । 

उरोज ॥॥6 0709० ७/९४४(. -- 025;:2 कल फल « 
सुंदर सुठान। 637;:5 कोक युगल » परसत नहीं 
भुजा मृणाल। 543;5 पीन > कुंभ रोमावलि 
राजति ता अति सुंडरी। ]773:388 कोमल चरन 
सरोज » कठोर हमारे। उरोजनि (9.) 0/९३४(5, -- 
503064;6 “ सों ए दास्यौ फलहि समान। 

उर्ध [ऊर्ध्व] 44. 4. प/8॥0 75९१, -- 52;:3 केई 
करम बाधी करें द्रिष्टि नवली धरें लंबि का « 
अभ्यास कीजै। 2, 9०७. -- 592स2 अर्ध पाव 
सीस बीस पषांइम रषियो। 563स74:;3 बांवें न 
दांहिणैं आगें न पीछू अर्ध न » रूप नहीं कीछू। 3. 
एशााधंटवो; प?॥ंवेर १07 (शांति ॥6 ॥९9व १07 
70 46 ४0770). -- 687973;:0 जब दस मास » 
होते । (शांह॥ 274 प०आं3९ 0७7), -- 9484; 
ग्रभ कुंडय नर जब तूं बस्ता » ध्यांन ल्‍यौ लाया « 
ध्यांन मृत मंडल आया नरहरि नांउ भुलाया। 
53स39 परिहां बागुरि है बाजीद « झूलई; 4. 
८०7. प79०० (007707 76 छत, 0" 
उव्ीब#वाव; 5०७ अकास 3.). --779435:4 » पंक तैं 
सूधा धरै। 59स7। अनहद नाद » का मूल चंद्र 
सूर्य सुषमनां स्थूल; 5. 449. ([0०तंशह्ठ) 

प[०७४/०, -- 59स20 मन कूं पकडै » द्विष्टि ध्यांन 
सो बेरागी ब्रह्म समांन। 52प5;2 पासि नहीं पाइ 
चढण तिस तरवर - द्रिष्टि तहां सोके । 

उर्ननाभि [ऊर्ण-नाभ] ए००0-904 64: ह907०%, - 
785;365 लूता सूत्रा मर्कटी » पुनि होइ। 


उमि 


उमि [ऊर्मि]॥ 4 ५७३०९. -- 96;:55 भंग तरंग 
कलोल पुनि बीची « संभाइ। 

उलँधि [उलंघना] ए+. , [० पाए 0ए९०; 
0737527655; ८077 8707/6, -- 5प|026;0 लोक 
बेद मरजाद -। उलंधि 052;90 अनल पंषि 
आकास कूं माया मेर -। 05;9 कृतिम जाइ « 
करि जहां निरंजन थांन। 05;94 सतगुर सबद « 
करि जिन कोई सिष जाइ। 54;3 कबीर ऊंचा 
चढि असमांन कूं मेर “ उडि। 2,60 छधी: 
40८7"055, -- 0530:26 नदिया नीर » करि दरिया 
पैली पार। 3.60 807९, -- 59234:3 मनु 
मरजाद -। उलंघे ए+. ॥0 ७०८ 0ए०#, -- 
/८370;4:2 जोति बिना जगदीस की जगतु « 
जाइ। उलंघै . 0 ८४055 0५९७, -- 0524;:30 सूरा 
होइ सु मेर “» सब गुण बंध्या छूटे। 78923;3 पंगा 
मेरु सुमेरु » त्रिभुवन मुक्ता डोले। 2,60 ४०८ 
०५९४, -- 758;3 जोति बिनां जगदीस की जगत » 
जाइ। उलंघ्यौ ए(. (0 शव 8८०55, -- ?70:8 
कृष्न चले पहुचांइ करि पीपा » नीर। 

उलंबे [उलमना] श॑.40 9९४ वै०णशणह, -- 57स34 
निसि अंधियारी भगति » रवि उदैत गुण गावे। 

उलका [उल्का][. 8 772000/, -- ]7252;78 » ज्यों 
तहँ तें उलटानी आनँद भरि हरि माँझ समानी | 

उलगूं [एवं. उलग] & 5९०एं८०९, -- )7938;0 रांम राइ 
» और न जाचूं सरीर अनंत जाउ भलैं जाउ। 

उलझाई [उलझना] शा, 00 08 [7070५77606; 0९ 
5०7£।९१. -- 976;। वे हालै वे उर मत चालें 
ठौड ठौड -। उलझि ॥0 96 #पटात्वी, -- 
587प8; गुड मांहें हीं “ जाई। उलझिया 
549स46 नौ मण सूत » कबीर घर घरबारि। 
उलझी |926;:। जीव जगत मैं आसा » बूडौ षाइ 
बकाई | उलझे 585स9 कबीर बाडि चढंती बेलि 
ज्यूं « आसा फंध। उलझै 0 9७९ (907०५. -- 
]4;; ग्यांन नैेन बिन - अंधा। उलझद्या 05;82 
दादू जीव जंजालौं पडि गया » नौं मण सूत। (० 
७९ ८०5९०. -- 53:26 जैमल « आपही सो क्‍या 
सुलझाबवे मोहि। उलझौ 580स2 पीछें « गुंमट मैं 
देषो मन की घात। 


उलटा 


उलटत [उलटना] ए, ॥0 ॥2ए८/४९, -- 6555 * नादं 
पलटंत ब्यंद बाई के घरि चीन्हसि ज्यंद। 6590 « 
पवन पलटंत बांणीं अपीव पीवत जे ब्रह्म ग्यांनीं। 
उलट ८०. 00 #४पा४ 7077, --न्‍923;2 जम थें 
» भयौ हे राम। उलटडैँ [0 0ए०७४09. -- 
प:270;2 » महि जहँ लहि तव राजू। उलटत ० 
0५४९४प्रा0, -- 0९333;:47;::] >» पवन चक्र खदड 
भेदे सुरति सुंनि अनरागी। 7963;॥ धर विन पंथ 
चरन विन चलिवौ - अति कठिनाई । ॥३226;30 » 
कूट कमल के मारे। 

उलटा १वें, , ०.070भा2; ८0777, -- 058;57 
चरनहु अनत न जाईए सब » माहि समाइ। 
950;62 औसा कोई एक है » माहिं समाइ। 
050;63 क्यूं करि «» आणिए पसरि गया मन 
'फेरि। 052;27 दादू » आपमें बेठा ब्रह्म विचारि । 
956;68 इनके संगि न जाइए » अविगत घाट । 
८966:3 जोषत षोजि गये वहु षोजी «» कोई 
वतावै। 7229;6 » पंथ पेम के बारा चढ़े सरग जॉं 
परै पतारा। 5055:34 सुन्दर - पेच है समझि नहीं 
घट मांहि। 5प008;2 » पंथी मीन का मारग सूंन्य 
हि सूंन्य पयांना। 5५७37;4 सुन्दर सो » चले 
जिन सतगुरु पाया। [5;24:2 » होइहि कह 
हनुमाना । 2, 7/2ए९/5९० (85 6 470५ ०7॥6 
फ्रठ्श्ठाँ5 97९47; 06 “#ए९८/७ए78" [7"0९९५६ 0/९ 
प्रठ्ट्ठां टणाडंडा5 क 6 7९एट/54] ए व] 
77फ्च्ञ06ट्टांटव बगवे 95एट00ट्टांटवो ८टप्रा।'शहा5 
बाते 5 ९55९४ 0 (979 70829. [7 5 8 
व4९59००७४४९ #7प्र22९ (478 [04९९ ज्ञांगगा॥ [९ 
जप्रवा 0047 ब89ा57॥6 वै0?श्राफव'वे 0072९5 
ए वै९८१ए गाव 4९४7, 707 प्,ए, ९797९55075 व# 
हा बाते प्रांवाद शार्वा॥ं72 “प्रएशंवेर-१0णए77, 
“#2ए९75९१” ह८, ५९९ ५३ए्रव९णं।९:974, 0. 
437., 274 प्ल९5५:983, 97. 45.). -- 68/2;4 
“ बान पारधी लागे सूरा होय सो बूझे। ॥(8966;] 
ये जोगिया के » ग्याना कारा चोला नाहीं म्याना । 
78969;3 गगन मँदिल में भयो उजियारा » फेर 
लगाया। 59स60 » पवन गगन कूं तांणैं। 
50704;] मन पवना » गहि आने। ३.,पाशल्व 
4७४७, -- ॥₹343;9;2 गुर गम गिआन बतावे भेद 


उलटाइ 


> रहे अभंग अछेद। 4, 460. 7 76 ०90०० 
व#९८४०४., -- 520:55; द्वादस कूवा एक बनमाली 
» नीर चलावै। 567प2:3 अणबायौ तूर बावे - 
आप में आवबे। 5. 447. ७4८7५६/05, -- 72;94;4 
“ नामु जपत जगु जाना। 

उलटाइ [उलटना] श॑.॥0॥प्राण् 982८९, -- 59000; 
रही हां सकुचि - उलटे नही नेन सौं मिलि गए 
नेन। उलटानी ]7252;78 उलका ज्यों तहँ तें -। 
]253:9 कान्हहि निरखि बहुरि -। उलटावति 60 
#९(पा0, -- 592482:2 ज्यों ज्यों जतन करति « 
त्यों त्यों जात षरे। 

उलटि व. [उलटना] श॑.६0 ॥प्राण्ठ 94८८; ७९ प्र0$९; 0९ 
0ए९४प्राए९१, -- 2. 40]. [5९९८ उलटा] #ए९४॥0९. -- 
85; 98;0 मनरे मनहीं - समांनां। (9480; 
सूकिक पांन परे तरवर थें » न तरवरि आवे। 
54:32 बलिहारी ता दास की » समावे मांहिं। 
755;4 » जो सींचे मूल कौं फूलै फले अघाइ। 
7528;:3 आपा पर जब चीन्हियां तब » समांनां 
मांहिं। [5९९ अपूठा] 7529;23 ताक केरा तार ज्यों 
> अपूठा आंनि। उलटिया #८ए2/5९१०, -- 5905 « 
पवन षट चक्र बेधिया। उलटी [5९८ उलटा]. -- 62; 
उलटी-गंग “#2८एशपं 06 ठवाह67 5 4 जगं०्गे 
पर.०. ९97०5॥०॥ ० (407, --(9389;3 » मेर कूं 
चली धरती उलटि अकासहि मिली। 892; - 
समुद्रहि सोषे ससि औ सूरंहि ग्रासै। ॥7920;:2 « 
नीर बहि आया अंग्रित धार चवाई। 57520;30 
कलिजुग मैं सतजुग कियौ सुन्दर ०। 52प2;2 » 
नीर बहि आया अंग्रित धार चुवाई। उलटी-चाल 
(8०78) 4९50 78470 7, --7024;:3 > मिले 
ब्रह्म कूं सो सतिगुरू हमारा। 567प2;0 » चलै जे 
प्रांणीं सो सहजें घरि आबेै रे। 578प4; इंद्री 
अजित अबुधि बिषिया रत मन की अनु दिन -“। 
504729;3 कहं वह प्रीति रीति राधा सौं कहं यह 
करणी “। 666;3 सत्यभामां गोत में व्याही तव 
> चलाई हो। उलटे 4. 84. [5९९ उलटा], -- 
/९693;2:2;2 संतन के हम » सेवक भगतन ते 
डरपावठ। 57स53;:5 षेडे » धूृंधली चौरंगी 
कारिज सरहि | 5५520;48 सुन्दर » पेच कौं पंडित 
देषि बिचारि। 2, ७7०४६. -- 5520;:2 को जाने 
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उलटि 


केते भये सुन्दर » कांम। 3. 9९/"ए९/४९, -- 
2;9;। बिधि करतब » सब अहहीं। » चलना 
70 807 776 ०09790भा7९ व#९८ांगणा (#66 4 
ए०8). -- ?474;7 सुर नर गंघ्रप लालि कराहीं 
चलहिं सरग कहँ जाहीं। उलटे-पवन #०४९/»7॥४ 
076 शा4] 07287, --(7;2 > चक्र षट बेधे 
मेरडंड सर पूरा। [7098;॥ » चक्र षट बेधे सहजि 
सूंनि अनरागी। उलटै 09/0आ॥९; #ए९/४९०. -- 
97363;:4 बहुरि न » मारगि लागै। 7052;90 दादू 
> पथ चढि जाइ विलंबे अंगि। 6530;4 “ कमल 
सहंस्रदल बास। 65238 » मूल डाल नहीं रहे । 
७0;3 गंगा गोढि परीषत पायौ रस « 

अधिकारी | प944; श्रप न्‍्यौल की जुगति न 
जांणीं -« आप बंधाया। 77924; द्वादस कुवो ऐक 
बनमाली » नीर चलावै। 59स]5 कवल » पलटै 
पवन यों निवारै आवागवन। 520;4] सुन्दर - 
धनुष सर सावज मारै आइ। 598स2 नासिका का 
पवन न षेलै ना भकी तली » न पवनां गगनेस 
माइ। उलटैगा 6750;2 » पवनां तब काया कौ 
गहैगा । उलटो ७॥(23;3;:। री कलवारी गवारी 
मूढ मति » पवनु फिरावड। 50/5;4 अगम कौ 
गमि करे दृष्टि - धरे जीति संग्राम निज धांम 
आवेै। उलटौ ]१36;266 कोउ कहे रे मधुप ग्यान 
> ले आयौ। ]१226;:24 बड़ौ सकट जब - परथो 
दिखि सब लोग अचंभे भरयौ। 5५520;9 भान 
मांहि ससि मिलि गयौ सुंदर » ग्यांन। 5520;28 
सुन्दर बहू सतेवरी » दियौ फिराइ। 50520;49 
सुन्दर » ग्यान है इनि साषिन कै बीच। 522स67 
» काढे परसरांम मांषी जर्या अहार। 59427;2 « 
न्‍्याव सूर सब तिन कौ बहै जात मांगत उतराइ। 
उलय्या १वं, प४ं46 407; #ए९७४९व, --5; “ 
फूल कली मैं आंगं | उलट्या-पवन 7०ए९/»॥१९ 
(९ जशाव] 07९४॥, -- 5588 » गगन समोइ। 
79494;:2 » जटाधरि जोगी सींगी सुंन्य बजाई। 
56:25; » बिलांनों बादल रहि गयौ निर्गुन 
अकासा | उलट्यौ व. 44. पशंवे० १0५7; 
०५८४प7४८०, -- 7०28;3 बिबसि भई चलि सघत 
नही पलु मनु - नही धरों केसे धरि। 2, 48ए. 0॥ 


उलथडा 


(6 ८०077४7/9. -- 7न्‍785;3 > धर्णंकि पारधी 
मार्या यहु अचिरज को बूझे। 

उलथडा [॥२४. उललथिणौ; उलटना] एशं, (0 ७९ 
7९ए९४७5९०, -- «» आना 607८प्रा0, -- 508प2;] 
पहले पहरे रैंणि दे बणजारिया साथ - आइ वे। 
508प2;:] जन कहै रहुवा पहले पहरै साथ - 
आइ वे। 

उलथहि [उलथना]/उलटना] एं., , 40 (79९९) 756 
१४० ६॥, -- 703;। नैन बाँक सरि पूज न कोऊ 
मान समुँद अस > दोऊ। 2.40[प्राष्न प9अ0९ 
१09; ८4082९, --?5;2 » मोंती मानिक हीरा । 
?3;6 » सीप मोंति उतिराहीं। उलथाना ?389;2 
लहरें उठीं समुँद -। उलथाहिं ?474क अस वे नैन 
चक्र दुई भवँर समुँद -। उलथि ,00प्राष 
पा[०॥09० 40५7. -- ?703;3 चाहहि « गगन कहूँ 
लागा। 2,40 ८४[भं2९, -- 2608;2 “ समुँद जस 
मानिक भरे। उलथों (0 ॥प्राष् पःअंवे९ १0ण॥, - 
057;8 दादू अषो विषण के पिरी भिरे » मंझि; 
उलथ्या 507स9 वह बनिजारा लदि गया आंनि « 
और । 

उलमांइ [#. प्रांकाव' (7]. एण वाफा)] (9!.) (0९ 
]९४/४८०, -- 57स57;5 काजी मुवा अर “ न घर 
जरे। 

उलरि [उलटना] श॑, 40 90पर0 ॥ ूलॉशाशा, - 
57273;:2 आपन » अधर सेज्या पर कर पल्‍लव 
पलटावे । 

उलवा [उल्लू] 40 ०५), - 59;55 » मारै काग कौ 
काक सु हने उलूक । 

उलसी [उलसना] शं, (0 ७९ 44077९१, -- ]7258;98 
छबि - तुलसी की माल । 

उलहत [उलहना] शं. , 40 |प779 प[0. -- $78प42;0 
जैसें प्रथभ अषाढ क वैचिनि » कपि जु उपाटत । 
2, 70 50007 एप (रण 7९७ ]९8ए९८७), -- $574895; 
रितु बसंत फूली द्गुमवलली » पत्र नए। उलहि (0 
पी] (शांति शारणां०), --]74;365 > अँग 
अंग तैं। उलही ]752;27 देखन छबि छल अपने 
बर की आरति ०। 4,60 ८०॥९ 0पा. -- १52;224 
काम कलभ की अब हीं » दैंतिया जैसें। उलहे 
५4:82 नाहिंन “ उरज दरारा पै मधि लुठन लग्यौ 


उलूखल 


मोति हारा। उलह्यौ 562;:7 - ललित तमाल वाल 
इक भई सवनि मन फूलरे। 

उलाड्यां [उलंघना] ए, 00 ४०|८ 0४९४, -- $22स25 
जोति बिनां जगदीस की जगत » जाइ। 

उलाडब्या [उलगाना] ए., ॥0 796९ 507९076 [पए॥७ 
0०५९७, -- ?04;3 तब हाली दोउं बलध -। 

उलासु [उल्लास] .रा॥0॥; 76077767/, -- 7०55;:20 
भयो है - महामुदित मन आगरी लो स्याम। 

उलाहणों 'उलाहना] ४४, ६0 ॥९./08८॥, -- $02स42 
मडहटि दियौ » कोई सूंम उतारयौ आंपि। 

उलिगाणां [₹०. उलिगाणौ] 5०७४/४४९० |0ए७७, -- 
54]प2;0 जगिया संमझि चालिसी ते हरि का « 
रे। 558प0;0 रे » रांम का तूं निरभे कांइ न होई 
रे। 565प25;:0 वो घर वो लगी «। 565प25;9 
तेतीस कोडि देव दांनां सह वैंहि घर का »। 

उलींच [उलीचना] ए.. ६0 १4७ ० (छवाश); 
७०९, -- 540प7; समंद » कहा सिरांनों कहा पवतनें 
परबत टरै। उलींचेै 50स9 पांणीं न » नाव का 
तौ बूडि जाइ सब कोइ। उलींचौ 5922;4 कंद्रप 
रूप काया का मंडण अबिरथा कांइ “। उलीचा 
]2;6;4 मीन जिअन निति बारि -। उलीचे 
]2;:283;2 सागर सीप कि जाहिं »। 

उलू [उल्लू] #॥ ०५]. -- ?87:5 » न जान देवस कर 
भाऊ। उलूक 59;55 उलवा मारै काग कौं काक 
सु हने ०। ॥;:255;: कपटी भूप » लुकाने। 
]2;28 जहँ तहँ काक “ बक मानस सकृत 
मराल। 3:44;:4 पाप “ निकर सुखकारी। 
प5;47;2 राग द्वेष ०“ सुखकारी। 6;78छ जनु 
कालदूत “ बोलहिं बचन परम भयावने। 
प7;2;3 होहि » संत निंदा रत। ॥7;:3;:2 अघ 
- जहँ तहाँ लुकाने। (८०॥एक्शंचहु ०९5९० बा 
०५] 35 ॥0 ॥॥ 60०९८ ० १९४ ४0०॥, 5प्रश2९5४४॥8 
70 शांडत०7॥ 05प्रा #पछकां7),. >- $प१4;:0 “ न 
मानत। 5५20;5 अपने ही या नेन दोष ते रबिहि 
» न मानै। उलूकहि 75:45;4 जथा » तम पर 
नेहा । 

उलूखल [ऊखल] 4 004 (० जगगंता [एश्ा4 
४७४३७ 060), --723;:7 ता तर आनि » नावे 
ऊखल पर इक सखहि चढावे। ]१236;34 साँट 


उलूपी 


लिये जौ जसुमति जाइ चढ़यो - माखन खाइ। 
0240;28 नंद के नंदन बालक हेहें बँधे « तुम कों 
छ - वेहें। 

उलूपी 4 एप (हाब्राफांरते0 ॥ए0प्रा३ वैपातं॥ 2 (॥९ 
ल्ज्ा।6 0 6 ९४ बाते करण 
ए५०७/एएद979), -- 780;:288 मकर - अंडभव 
बैसारिन झख मीन । 

उल्टा [४९८ उलटा] 447, 09८९७०/५४5५, -- 7;9;3 
भयउ सुद्ध करि - जापू। उल्टी ११. (.) 
०770आ76; ५४०0४. -- 0544 ताथे हम » थापना 
थापी | 

उल्मुष [उल्मुक] ॥78. -- 59233;2 धूम धूंधि बाढी 
धर अंबर चमकत > जाल। 

उल्लास [०09; १९४४॥६४, -- 524:2 फूले विमल 
कमल से लोचन सूचत मन “। 658;2 लोचन 
विशाल मृदु हास मन » नंदनंदन मनसि मोद 
विस्तारिनी। 6204 थिर चर मन » विलास विविधि 
तहं दरसें । 

उल्लू ५४ ०७/. - )१08;:47 कौसिक गुग्गुल इंद्र 
पुनि कौसिक » नाम। 

उल्हासू [उल्लास] |०५.-*“ होना ॥0 0९ थि।र्ण 
०9. -- ?२;5 सबही के मंनि भयो ० । 7१2;2 
मंतर भयो «। 

उबा [उगना] श॑ं. 60 2709५; 75९; 4[07९47. -- 8 ॥# 
?; उवाइ )१208;:66 जौ दिन दिन दिनमनि न »। 

उवारै [उबारना] ए5. ॥0 #26९९४॥, -- 7(936;3 जपहु 
राम ज्यों अंति -। 7७58;:3 औसौ भगत के सरनि 
»“ । 79304:4 कहि कवीर हरि कहां » अपनें पाव 
आप जौ मारै। उवार्यौ श८5:3 जगनाथ कौ पांडौ 
जरत «। 

उशना एव (९. ० $प्रातवट्वा'एव), -- 766;:83 » 
भार्गव काब्य कबि असुर पुरोहित होइ। 

उष [उषा] (.) १४७7. - ]7787;2 पांचों « हनि 
ग्यांन गडासी । 

उषण्या [उखाडना] ए.0 48 प[; ए[7700 -- 
#595;2 चीटी परबत » ले राल्या चौरै। 

उषर्बुध 5ए0. ०76. -- 82;34 शुक्र « पवनसुख 
बीतहोत्र पुनि सोइ। 


उसारहि 


उषा 4. एड (जाल ० #शां7प्रव594, [6 50॥ 
?74एप्रा॥79). -- 72;244 बुधि ही बुधि अनिरुध 
ले आई परतछ आनि के - मिलाई। 

उषाल [उगलना] शं, ॥0 ए०शां।. -- 52;:3] केई पषाल 
मलं॑ चरें - त्रिमल करें ब्रह्म ग्यांन बिनां कंध छाजे। 
580स32 पहली षाइ » करि पीछें लीजे नांहि। 
585स36 » किया तब षाइ न कोई यौं हम माया 
नाषी । 585स37 » कीया कं अंधावेै सूकर स्वांन 
बिलाव । 

उषाल्या [उखेलना; उल्लेख] ॥0 जर९; ॥0000॥, -- 
546स52 गोर्ष नांम कबीर का षास » दादू। 

उष्ण ३4]. ॥0 (5०३५०४). -- 5354:2 सीत - दुष 
सुष नहि ब्यापै। 56:6 » काल चहुं वौर तें दीनी 
अग्नि जराइ। उष्ना 5५7. ० ॥06 (॥6 ८४). - 
॥१93;467 तिक्ता “ कोलका कृष्पफला पुनि नॉँउ। 

उसगा [असका] 7707. #5; ० 04, -- 
0)२693:4;;4 असगा अस >- हरि का बागरा नाचै 
पिंधी महि सागरा। 

उसट [3$. उष्ट; प. ऊँट] 4 ८7९, -- ॥(60;3;2;2 
तुरे “ माइआ महि भेला सिध चउठरासीह माइआ 
महि खेला। 

उसतति [स्तुति]. [85९, -- ॥23;:;:] « 
निंदा दोऊ बिबरजित तजहु मानु अभिमाना। 
॥१64:4:4 » निंदा करै नरु कोई। 

उसन [उष्ण] 0]. #०. --7१;2 सीत बाइ » नहीं 
सरवत कांम कुटिल नहीं होई। 

उसर [ऊसर] ११. ७४४४७४, -- [0486;:2 जस कासी 
जस मगहर > हद रांम जौ होईरे। 

उसर-बगेरी ६. 4 [तंशव ० हो] छां74, -- 754;4 
धरे परेवा पंडुक हेरी खेहा गड़रू -। 

उससि [उससना] शं. 60 अं8), -- ]726:559 लीने « 
उसास बिसाला। 

उसही (7०7. (8. -- 5. 

उसांस [उसास] १००४७ &8/. -- 754;5 चोट सुहेली 
सेल की पडतां लेइ «। 

उसारहिं [उसारना] ए/. 00 ८०00577प्2; 0५४५. -- 
790; माटी षोदहिं भीति -। उसारहु 
/२659;6;2 राखहु कंध - नीवां । उसारि 756;2 
कहा चुनावे मैडियां लंबी भीति “। उसारिया (० 


उसार 


९१०८९९०, -- 7/229;2 ले करि गोरि » पीछें पडी 
बहीरो । उसारी ॥0 9५]०. -- »(337;60;4 कहि 
कबीर इक नीव ० । 07427;2 जा के ग्रह पाइडे 
बोधे क॒वे मींच -। 

।उसारै [उसारना] ए.. ६0 ०2९९० (95 7 ७९०पा५) 
छ७8;4 कौं तांको कि » अरजंन भीम मता मैं 
राषे । 

“उसारै [ओसारा] 4 एश/ब749॥., -- ?20;0 पीपा 
रह्यौ » बेसी। 

उसारयौ [उसारना] ए.. ६० 48. -- 57520;44 कूप «८ 
कुंभ मैं पानी भरदयौ अटूट। 

उसास ७&/2४/॥; अं2). -- 23; » लेना/भरना (० 
9/९९ 4 4९९० 0/९४४॥; उसासन ]२5;:322 तपत « 
जो कोउ लहे। ॥५47;47 तपत » जो कोउ लहै। 
50:20। कौने जाइ » भरै। 578प62;2 आसा 
ऊसन » दे। उसासनि ]75;224 ठाढ़ी गूढ़ » भरै। 
525प7;। लिषत » सास जु छोरूँ। ]१63;89 
हिय भरि बिरह हुतास » संग आवत झर। 
574023;। नेन नीर भरि लेत - गोपी । उसासा 8; 
उसासु 72;48;3 लेइ “» सोच एहि भाँती। उसासू 
2;3;3 ऊतरु देइ न लेइ -। 

उसीर [उशीर] |धाव5 2955 (094९ [7/0 4 वि! 00" 
८००४६). -- 59367;:2 कोठ » कोड कमल 
कुमकुमा कोउ धाईं जल लैन। 

उसीस [उसीसा]  [॥0७; ॥९॥ ० 8 ७९०, -- 
25:53] दे » पर सुंदर बाँहीं सुंदरि सोइ गई सुख 
माहीं। उसीसा ]725;:530 इतनी कहत कुँवरि 
उँघवानी सहचरि दौरि « आनी। उसीसे 768;00 
मूदुल » सौं उठुँगि। 

उसु [उस; वह] 9707, 00. #॥7; (4 
#(375;20:2 » साचे दीबान महि पला न पकरे 
कोई । ४787;7;:;। » रखवारा अउरो होवे। उसे 
0524;78 » कौंण डबौवे जिसे सांई तारे। उसौ 


उहिं 


503स]5 भयौ कंस > नांहीं भयो कहा चित 
चावरे। 503स5 » नांहीं बिधाता दीयौ आव रे। 

उस्ताद [?, प्रशद4] 4 0९४८०७९४७, -- $49प6;:2 भवर 
» नित्र भाषिया बोले। 

उस्ना/उसना [उनका] 700, ॥5; ॥#0ं7, -- [078;4 
दिल नहीं पाक पाक नहीं चीन्हां - षोज न 
जांन्यां । 

उस्वास [उसास] 97९४(॥), -- * लेना 40 ६4८९ (8 
१९९७) 072४४) 2४१ अआं8॥, -- (०6;:3 सास » लेत 
रस लंपट मैन चेन तन सुरति बिसारी। 550स20 
स्वास » बाई कूं भषिबा रोकि लेहु नदद्वारं। 
57205;:2 दस मुष दुसह क्रोध दावानल निज » 
समीर | उस्वासन 579प42;2 बोझिल भयौ - आयौ 
तऊ न तदपि यह कर षाच्यौ। 

उहँवां [वहाँ] 407. ॥8९/९. -- (8943;2 धर्म कर्म 
कछु नाहीं “ न वहाँ बेद बिचारा। उहं 574339;] 
इहां अटक तन प्रेम पुरातन उहं नित नेह नये « 
देषियत । उहऊं 5५)207;। जौ शत जोजन जाइये 
तौ - भरपूरि। उहऊंते 597207;2 वह हरि » परे 
इहां परे नहिं षंड। उहवां [वहाँ] 34४. #९/९, -- 
8779;2; जो षोजों सो » नाहाँ। उहाँ 59; उहां 
30; उहा 2. 

उह [वह] 797०7. ॥6; 040 -- 4; उहइ ?5;] 
धनपति » जेहिक संसारू । 

उहार [ओहार] ८0एशागंहह; ८टप्रकां0, -- 578प53;3 
भू भर घांम “० न छावा। 

उहि [वह] 700. 09. -- 566:5 वसि दस मास 
गर्भ माता के “ आसा करि जाये हो। ]१22;63 
तो मोहिं “ गोकुल नंद के लै राखौ आनंदकंद के। 
50७0925;4 तहां कबीर गुरू दादू पहुंचे सुन्दर « 
दिशि धाया हो। उहि; उही; उहु; उहै 7; उहै-उहे 
कर (0 549 “॥९/९, 0/ 70९7८”, -- ।१46;36 सखि 

> बले ऐ परि कर करिये नहिं चलै। 


ऊंकारं [४०९ ओंकार]. -- 563सा3 गोर्ष बोलै 
एकंकार नहीं तहां बाचा वो -। ऊंकार (८०. 
776 ७0]6 प्रशांए275९ 0 ८/९४४९व [7725, [6 
5९४7१ व ७९४९७). -- 09336; काया मांहें 
सिरजंनहार काया मांहेँ वो “। 0522:5 दादू वो 
ऊंकार थे ऊपजे। 0522;:6 वो - थें ऊपजे विनसे 
बहुत विकार। 0522;7 पहली कीया आप थें 
उतपति वो » वो - थें ऊपजै पंच तत -। 

ऊंघंण [ऊँघ][. 0/0५आंत९55. -- प56:। पड्या 
अचेत आगिलां » राति नगर की रांणीं। 

ऊंघतें [ऊँघना] एं. (0 ९९] 470फ$फ, -- $7523;43 
ज्यों अमली की » परी भूमि पर पाग। ऊंधि 
पा94:2 » » यूं ही जग षींणां। ऊंचै 94:2 हरि 
की कथा अवसि जे चालै अंति » षर षासे। 

ऊंच [ऊँचा] 44. #28॥(-0070); (4[|; 5प[0९07', -- 
36; ऊंचा 33; ऊंचेरौ 44]. #8॥९7, -- (/3;2 
वावल मेरौं व्याह करि वर » चाहि। ऊँच 35; 
ऊँचा 0, 

ऊँचाई 4 #0ं8; ९॥7९7९९, -- ?40क कहूँ लगि 
कहां « ताकरि कहूँ लगि बरनों फेरु। 

ऊंट [ऊँट] 4 ८व7९, -- 9; ८0, प.५.: 87९९4 
(८०7९ #"070 ॥6 7225 ० ०९७ 9९०४९), -- 
999;2 » मारि मैं चारा लावा हस्ती तरडूवा 
देइ। ऊँट 57920; » सिचाणैं जब ग्रह्मौ जाइ कैरो 
डाली बैठौ बांझै बेटा जनमियूं नेणें पुरिष न दीठौ। 
?495क हस्ति घोर दर परिगह जावँत बेसरा »। 
]3;38;3 ढेक महोख - बिसराते। 

ऊंडा [7२० ऊंडौ] 4१]. १९९७; 5९४०५, -- 80;2 
यहु संसार अगंम अंति -। ऊंडी (.) ॥७40;॥ » 
षणि षणि नींव दिवाई ऊंचे मंदिर छाये। ऊंडै 


754:2 पहिले थाह दिषाइ करि » देसी आंनि। 
ऊंडौ त737:2 आषर अगंम अरथ पंणि -» कोमल 
कर की लेषी। 

ऊंदर [इंदुर] 7075९. -- 529;:6; » बाती ले गयौ 
बलयो न सकियौ भागि रे। 59स7 »“ के सबदि 
बिलाई भागी नांनिक कहे सोई बैरागी। 535स4;॥ 
अस्थिति अनल अकास अवनि - मठ मांडेंहि। 
543स7 आंधा » थोथरा कडबी कूंते षांहि। ऊंदरां 
575प4; नांम नांम के हरी ते तुम्ह अघ - ऊपरि 
स्यूं प्रेरी रे । 

ऊंध [ऑधा] १0. प[0आ१९ 0५7. -- 0532;2 दादू 
जबही साध सताईए तबही « पलट आकास धंसे 
धरती षिसें तीन्यू लोक ग्राक। 52;2 पंच अगनि 
धुव » मुष कुल त्यागै पष दोइ। ऊंधा 56523 गगन 
मैंडल मैं “ कूबा तहां अंमृत का बासा। 
55;2:26 जंगम बोध सिंन्यासी “ सबह भेषां 
रूधा । » मारना ॥0 7796 076 44|| [4 -- 
प्र985;0 गोब्यंद जीवनि राषि जतंन करि अरि सब 
» मारै। ऊंधी (.) त90;। आतुर दिसी ल्‍यौ तिल 
» सींव सुमति मुह कीया रे। ऊंधै-मुष 
[ऑंधा-मुख] 40, 8९८९ 80५7 (7 06 ५070७), -- 
5006व;0 जा दिन गर्भ हुतो » रक्त पीत लपटायौ 
रे। 

ऊंनईयां [उन्नयन] ॥_बांशंत8; प[7॥7778. -- $28स5 
सेऊ सजन मेघ जल » घन घट । 

ऊंनकार [४९९ ओंकार]. -- 0522:7 पहली कीया 
आप थें उतपति वो ऊंकार वो > थें ऊपजै पंच तत 
आकार। 


ऊ 247 


ऊ [वह] 770०7. 0780 [7. --755;8 काया हांडी 
काठ की नां » चढे बहोरि। 77530;3 नां » पेट 
संचारिए जौ सोने की होइ। 

ऊक [उल्का][. ३70९60/, -- 7242;:68 अग्नि के 
जनु निधूम है - किधों बिभाकर विवि के टूक । 

'ऊकटि [उकठना] शं, 00 ॥874९॥ (॥6९ 4#शंधह 
५000); ८०॥. १79. --7529;22 जैसे दूध तिवास 
का » हवा आक। 

ऊख  5प84/ ८४7९, -- ।769;:4 जिनके नाम सु 
लिखत ही किलक > है जाइ। ऊख-मय 4वों. 
९जाएबटा९वे 7077 5प्रट्ु॥/ ८४7९, -- 7:275 अयमय 
खाँड न “ अजहुँ न बूझ अबूझ । 

ऊखरु [ऊसर] ११. 027९7, -- 0९692;3;2;:2 किआ 
कासी किआ » मगहरु रामु रिदे जठ होई। 

ऊखल 77077 (॥07 #प्रशतं॥ह 8/धा॥ ॥॥) . -- 
१23;7] ता तर आनि उलूखल नावे » पर इक 
सखहि चढ़ावे। ]१238:80 » तनक तिरीछौ करि के 
डारि दिये तरु तिन में बरि के। ]7243;8 आपुन 
इन के अंतर परदौ - तनक तिरीछौ करयौ। 
१237;49 » सौं तब बनें न गाँठि तासाँ अवर लई 
तब साँठि। 

ऊखा [उषा][॥. ए$३, (जा 0 0॥77प्र40॥9, [06 
507 ०0 7#३4एप्र779). -- ?298;7 जस « कहँ 
अनिरुध मिला। 7274;:4 आजू मिले अनिरुध को 
>। 

ऊखि [ऊख][. 5५8०/ ८४४९. -- ?4;4 कीन्हेसि « 
मीठि रस भरी कीन्हेसि करु३ बेलि बहु फरी। 

ऊगंते 'उगना] श॑.60 ए5९; €709७; 5[70प्रा; ८णा 
८० (रा (वा), -- (55;70 नां जांनों क्‍या 
होइगा » परभाति। ऊगई 522स87 ग्यांन अंकूर न 
» भावे निज परमोधि। ऊगवै ?02क गगन धनुक 
जो -“ लाजन्ह सो छपि जाइ। ऊगा द59;36 कबीर 
कंवल प्रकासिया “» निर्मल सूर। )4;9 भया पंच 
दिन तबही “ एक दिना हाली जाय पूगा। ?05;4 
अब देषो तौ » घणा विन वाह्माई गोहूं चिणा। 
?06:;2 बहुस्यूं देष्या एक अचंभा मेर मेर » बहु 
तूंबा। 

ऊगारु [उगाल] 98९४९]; #९7॥वा॥5 07॥6 0९९] |९र्वा 
994 0प्रा बी.९/ ८९५78. -- ४27;:3 सामल गोर 


ऊचरिया 


कपोल सुचारु रीझी परसपर षात » ऐक पगन दोय 
देह है। 

ऊगी [उगना] शं. 0 870७; 570पर; 75९ (0/4॥९ 
50॥); 87९४7". -- 0536;0; दादू बहु गुणवंती बेलि 
है - कालर मांहि। 7759;5 कबीर तेज अनंत का 
मांनों - सूरिज सेनि। ऊगीला ]५७46:2 जैसे 
निसगत सूर “। ऊगे 054;:282 साहिब अपनां करि 
लीया सो फिरि » नांहिं। 7:52;6 देवलि देवलि 
धाहडी देसी » सूरि। ऊगै 7054;8 दादू षोजि तहां 
पीव पाइए जहाँ चंदन - सूर। 6930;3 बंक नालि 
मैं ० सूर रोम रोम धुनि बाजे तूर। 594;4 जिहि 
घरि चंद सूर नहिं -। [785237 पूरब » पस्चिम 
अथवै भषे पवन का फूल। (८०४. 0 ७८ 
०/८४८८०). -- 756;:9 जो « सो आथदवे फू्लै सो 
कुम्हिलाइ । ऊगौ 5५/4;0 फीटो तिमिर भान 
तब » अंतर भयौ प्रकासा। ऊग्या 599;2 नाद 
अनाहद गरजे गेणं पछिम » भाणं | 776;:6 करनि 
कैसें छांनि होइ - अरक छिपैं नहि कोई। ऊग्यौ 
633;6 स्यांम वादर रेष पर मानों अवही > इंदु। 

'ऊघटत [उचघटना] ए४. 00 70८80९ (6 0९४(. -- 
५22:3 मुरली मुरंज बजावे ऊपंगु > सबद। ५26;4 
सा री ग्राम प धनि*“ सबदु। 

ऊघरि [उचडना] शं, ॥0 9९ #९ए९४।९० (९५९५) (0 0९ 
०7९7९, -- 755;9 कबीर सुपिनें रैंनि कै » आए 
नेंन। 

ऊच [ऊँचा] १4. #8॥; ०१९; |०५9. - 
#(372;50;:3 » भवन कनकामनी सिखरि धजा 
'फहराइ। ४7338:68;2;2 कहि कबीर राजा राम न 
छोडठ सगल » ते ऊचा। ४₹344:4:2 नीच « 
नहीं मान अमान बिआपिक राम सगल सामान। » 
करना 60 ०४४॥, -- ॥२06;;;:4 नीचह » करे 
मेरा गोबिंदु काहू ते न डरै। » होना 40 ४४5९. - 
8२486;3;;2 नीच रूख ते » भए है गंध सुगंध 
निवासा । 

ऊचरिया 'उचारना] ४, [0 .070प्र7८९; परा९/, -- 
679;0 इकबीस ब्रह्मण्ड ना सिषर ऊपरि समवेद 
»। ऊचरै »7872;0;:4:। तसकरु सोइ जि ताति न 
करे इंद्री के जतनि नामु -। [527;:4 जिहि मुषि 
रांम न » ताही तन की हांनि। 


ऊंचा 


ऊचा [ऊँचा] १. |80; ९१, -- 0366;38;] 
कबीर गरबु न कीजीओ » देखि आवासु। 
/५(330:38;;2 जा को ठाकुरु » होई। 
/(338;:68;2:2 कहि कबीर राजा राम न छोडउ 
सगल ऊच ते «। 

ऊचारी [उचारना] ४४. (0 पा०७. -- '१9236;0 हरि 
हरी दून्यूं अष्यय « अरि लटकि बिगारी। ॥7७236; 
हवि मंत्र -»। 

ऊचे [ऊँचा] 4०. #80. -- (२794;3;: » मंदर 
साल रसोई । 

ऊछाह [उत्साह; उछाह] >ूलाशा९॥ ०09; 
€7प्रशं 850, -- ५23;:] मटकत करत » चंचल 
अंचल झमकनी । 

ऊज 0४७7०0०7. -- “ उठाना 40 ८75९ ह/९वा 
लला।00०९7॥, 0/ (/070]९, -- प्रा८62 देषो हरि के 
“ उठाइबे की बातें राति बिराति बहू बेटी काहू की 
निकसति है पुनि। 

ऊजड [ऊजड॒] 44]. १९5०।३९; १९5९०४९०, -- 
053;47 दादू » सब बसे दरसन देव दिषाइ। 
6947: “ षेडा नगर मझारी। प्ला987;2 पंडित 
पाढ इसौ परचा सुध - घृह भूसी करि भाड | 
655;:64 » षेडे ठीकरी गढि गढि गए कुम्हार। 
८55;:66 » जाइ बसाहिंगे छोडि बसंता गांउं। 
754;4 रांम सनेही बाहिरा » मेरै भाई । 

ऊजडि [ऊजड॒ना] एं. 700 96 6९5९४४९०, -- (54;33 
पंच बलधिया फिरकिडी - »जाइ। 

'ऊजन [विजन] १8. परंधा।4)०९१, -- ॥१5;:95 
जहाँ देबि अंबिका नगर बाहिर मठ »। 

7ऊजर [उज्जवल; उजला] ४४82॥/; ८९६७. -- 
(55:6। » भए न छूटिए सुष नींदरी न सोइ। 
?284;:2 » देखि पाप गए धोए। 

*ऊजर [ऊजड॒] 44. 4९5०0]8/९, -- 50520;48 में 
बस्ती भई बस्ती भई उजारि। 

ऊजरा [उज्जवल; उजला] 9#8॥/; ९८९६४, -- 
(856। काइला होइ न » सौ मन साबुन लाए। 
7522;3 कोयला होइ न » सौ मन साबुन लाइ। 
ऊजरी ((.) 7543;4 जानहुँ सेत पीत » लैनू चाहि 
अधिक कोंवरी | 


ऊठि 


ऊजरु [ऊजड॒] 44]. 6९5०0]8/९., -- #९252;2;;3 
बसतो होइ होइ सो “ »होइ सु बसे। 
/(365:4:2 इक राम सनेही बाहरा > मेरै भांइ। 
/८372:5; कबीर पाटन ते » भला राम भगत 
जिह ठाइ। ऊजरै 536प; ताकौ काज न “ जौ 
हरि गुन भाषे। 

ऊजल [उज्ज्बल; उजला] बे. 978॥/; 2९व; 
]0ए९ए; शा0प्रा 7/2.704८0, -- 9; ऊजला ॥; 
ऊजलौ ।. 

ऊजागर [उजागर] १0. शावाा।४, -- 057; हरि 
के नांइ कबीर » जंनम मरंन के काटें कागर। 

ऊजासो [उजास] ॥8॥/. -- 0750;2 ब्रह्म अगनि 
जोबन जरै चेतनि चितांह » रे। 

ऊजियारा [उजियाला; उजाला] ॥8#07 --9277;4 
माटी का मंदिर ग्यांन का दीपक पवन बाति »। 
ऊजियाला 799;0 उनमंनि चढ्यौ मगन रस पीवे 
त्रिभवण भया »। 

ऊजू [#. »व्प्र, #प्रध्ंप्र; पे, वजू| लपियों व0।परा0ा 
7९०४077९0 0ए ]४१७।॥75 0९07/6 9739९/, -- 
6927;0 अवधू ऐसा नग्र हमारा तिहाँ जोवो 
द्वारं। त774;:3 » ईदि अकलि क दुसमंन या रंह 
के दुष राजा। 

ऊझड [ऊजड॒ | 40], 3९5०।४४९८, -- 0528;3 दादू 
जब हम “ चालते तब कहते मारग मांहि। 
6957;3 » मारगि जाता रे अवधू गुर बिण नहीं 
प्रकासा जी । 

ऊट [ऊँट] 4 ८४४४९. -- 6920;2 » प्रनालै बहि गयो 
सुसिल्यो पौली न माइ। 

'ऊठत [उठना] शा. 00 #5९, -- (₹33;:4:2:2 « 
बैठत सूतकु लागै सूतकु परै रसोई। 5५५2;22 बैठत 
बनमाली कहे - अविगति नाथ। 50530;6 बेठें तें 
बैठा नहीं - उठा न मांनिं। 

'ऊठाइ [उठाना] ए. 40 785९, -- » लेना ए5, 0 ॥7: 
७७. -- 059;33 अणवंछतद्या आगे पडे पीछें लेहि 
>। ऊठाई ५28;4 हरी करुना करी लइ »। 
एट2;2 चिटि कैसें मेर «। 

'ऊठि [उठना] शं, (0 75९; |९४५९, -- 9; > चालना (0 
2० पा 2०१ 20. -- /₹05;;:;8 सुआन सूकर 
बाइस जिवै भटकतु चालिओ >“। &(375;205;2 


मनोरथु कोइ न पूरिओ चाले » निरास। » जाना 
00 8० प| ४00 80. - 7994; सेवा सुमिरंन संत 
करे जब - अलग जाइ नहासै। » आना (० ० 
पा बाते ०07९, -- ??3;7 इतनी गोसटि करि « 
आयों मांस द्यौस पीपौ विरमांयों | ए75;6 जगनाथ 
को नफर चालयोौ कबीर आपने घरी « आये। » 
चलना ॥0 ४० ५७ ०४५ 2०. -- ४१;3 राधारवंन 
बजायो बैंन सुनी धुनी गोपीन ऊपज्यो मैन जीहाँ 
तीहा तें “ चली। ऊठे 5५७॥45:3 जीवत मृतक 
किये मारि रोम रोम » पुकारि। ऊठै 094;0 
पसरि पसरि जब पडि पडि » तब मन रहे तंमासे। 
ऊठै-बैठै (0 #४5९ 470 आं: 0 00९9 
८०77]९८९ए, -- 058;32 आग्या मांहै « आग्या 
आवे जाइ आग्या मांहें लेवे देवे आग्या पहरै षाइ। 
ऊठाौं 40 8० ८७. -- ]794;2 जाग्र नें आव्या 
ब्यास नें भांटा » नांमदेव नांषिये छांटा। ऊठ्या; « 
रोना 40 #ा7॥ ८7शांत2. -- $43स0 जोग बाष्टि ज्यूं 
झारी षोई तुरक सु « रोइ। 

ऊड्‌॒ [ऊढना] ए.,60 ८75९ ॥0 9९ ९0 (8077९): 80 
77779. -- 7547क बूढ़ खाइ तौ होइ नवजोबन सौ 
मेहरी ले -। 

ऊडत [उड़ना] शं.0 एव, -- ५७7; » कपुर धुरि 
है तीहां। ऊडाणां .60 ॥9 ४७. -- (/37;2 
आसण राषि बिभूति साषि दे फुनि ले मठी «। 
ऊडि 750;5 यहु मन कागद की गुडी - चढी 
आकास | 9342; ज्यूं पंधी - जाइ अकासां आस 
रही मन मांहीं। 2.00 ९९7, -- 7523;3 (घास) - 
पडे जब आंषि मैं तौ षरा दुहेला होइ। ऊडिब्यौ 
(9342;। छूटि आस टूट्यौ नही फंदा » लागै 
कांहीं। ऊडी (0 ७|४7] ५७. -- ५24;4 हंम तें 
ब्रीदाबंन अती दुरि - लागै। 

ऊत [उत] 4069. ॥00/८; (06 ॥०५5 ५४070, -- 
/(792;3:3;2 ईत » जन सदा सुहेले जनमु पदारथु 
जीति अमोले। /॥८59;0;;2 ईत » की सोझी 
परे कउनु करम मेरा करि करि मरै। 755:56 इत 
के भए न » के चाले मूल गंवाइ। 

ऊतकंठा [उत्कंठा]।. ]णएष्टां72; ॥/४०प्र/ (॥07) . -- 
५३3;। » हरी सुं बढी। 


ऊती 


'ऊतम [उत्तम] 40. 5प४९, -- 0368:77:2 तिह 
मिलि तेऊ » भए लोह काठ निरगंध। 
॥१874:5;; हरि को नामु लै » धरमा। 
]79206;0 हरि के नामु ले - धरमा। ऊतमु 
/९480;6;4;। हरि जनु » भगतु सदावे आगिआ 
मनि सुखु पाई। »२695:2:2 » दीअरा निरमल 
बाती । 

*ऊतर [उत्तर] 775९7. -- » आना ,॥0 |ए0छ 
(0९ ॥05५९८/, -- 0535;2 दादू उसकौं पूछिए « 
नहीं आवे। 2, 47९9 ॥0 ८007९: 0 ९८॥०, - 
54स27 महल काप मैं बोलै ज्यूंहीं त्यूंहीं « आवे। 
> देना ६0 शांपह 2! 35५९४, -- 83 तुम «८ देहों 
चलि किन जाउ। 53;5:3 कूवै बाहि बरत जे बाढे 
तौ - दे आघो किनि काढे। » भरना ८0०0. ० 
प॥१९४६० (6 ॥९5५॥. -- 595प2;:0 जैसा बणिज 
करे बणिजारा तैसा » भरणां रे। 

*ऊतरता [उतरना] एशं॑, [0 ८०९ १097, -- 55208 
चढता पित्त » बाई तातैं गोरष भांगि न षाई। ऊतरे 
.60 ८007९ 60५४, --न्‍85286 गुरु सीढी से « 
सब्द बिमूषा होए। 2,60 ८7055, -- $8;6;3 
रिषीकेस प्रभू रांम नांम भेला - बहु संत रे। 

'ऊतरु [उत्तर] ब5श०/, -- देना [0 /९॥|9, -- 
2;3;3 » देह न लेइ उसासू। 2;46;:3 जोइ 
पूँछिहि तेहि - देबा। ॥2;77;4 “ देऊँ छमब 
अपराधू। 72;:296 सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ 
न » देत। 2;38;3 पूछें कोड न » देई । ऊतिरि 
[उतरना] ॥0 80 (4८/०059). -- 58;2;2 ते » पार गए 
रांम नांम लीन्हां। 

ऊतारि [उतारना] ए., (0 ८5९ $0 त९5८शहत, -- « 
धरना ए.(0[3/<९ ०07 5९४ 30५97. -- ४३;:2 ऊफनत 
दुध न धर्यो -। 

ऊति [. 87८९; ॥6/८ए, --]797;22 सर्ग बिसर्ग 
स्थान अरु पोषन » मन्वंतर नृपगन तोषन। 
]१97;28 साधु असाधु बासना जहाँ » बिभूति 
समझि लै तहाँ। 

ऊतिम [उत्तम] 44]. 5प७॥॥०, -- 058;3] पर 
उपगारी प्रांणियां दादू » ग्यांन। 

ऊती [ऊति][. 878८९; 727८५, -- ]790;58 इह 
सब आश्रय के आधार जग जिहि की »। 


ऊतोौ 


ऊतौ [वह-तो] 700. (9. -- 704;6 जायै वावरा 
तूं के घासी » मोस्यौ मांगर लासी। 

ऊदक [उदक] ७४०/. -- ॥485;2;; आनीले 
कुंभ भराईले » ठाकुर कठ इसनानु करठ। 
/९१72;:2;। आनीले कुंभु भराईले “ राज कुआरि 
पुरंदरीए । 

ऊदर [उदर] ॥॥6 5/0792८॥, -- (9340; सुध बुध 
होइ भज्यो नही सांई काछल्यौ ड्यंभ - के तांई। 

ऊदारैगी [उदारना; 5. उद्दारण] ४४६. ६0 9728८ १0७7 (4 
॥0प75९, ०7 06 0009), -- 755;:84 कहा चुनावे 
मैडिया चूनां माटी लाइ मीच सुनैगी पापिनीं » 
आइ। 

ऊदासी [उदासीन] 44. 74्षाी०९०; १९४६०॥९०., -- 
932व; ता मांहै ऐक - तिहि तणि बुणि सबे 
बिनासी । 

ऊदाहु [उत्साह?] रूलाशशाला।; 09; 
९॥४॥प595770, -- ४2;। घर डरु बीसरदो बढ्यो - 
मंन चींत्यो पायो बरु नाहु। 

ऊदिक [उदक] ४४८९७, -- ]799;2 आंनिलै कुंभ 
भराइलै » राजकुंवारि पुलंदरि ए। 

ऊदै [उदय] ४६08. -- * होना 60 ४४5९ (अति: [0 
पि7८55). --55:4 गुर बिनु अति » भए तऊ 
दिष्टि रहि मंद । 

ऊदोति [उद्दोत; अद्योत] [. 9778॥07255; |860, -- 
५१8;3 कौस्तक मनी तपतिहेँ जोति दसननि दमकीहु 
तें - सरस अधर पलव बनें। 

ऊधम प्र77097; ८00770707., -- '7232;:77 « अवर 
सु कहिये काहि। ]१275;23 अति » सुनि काली 
डरयौ। « करना 40 ०७'€४(९ 8 ०८07770707, -- 
]7309:4 तड॒तडाहिं तडि बज्र से परैं घरहराहि घन 
» करें। 

ऊधरण [उद्धार] /०।९४५८; [0907/8007, -- १83;4 देव 
दीन » चरण सरण तेरी। 

ऊधरी [उधरना] शं. 0 ७९ ॥2।९३५००. -- ]79206;6 
सिमरन द्रौपत सुत “ गऊतम सती सिला निसतरी। 
ऊधरैं 549स69 चैंन कहे क्यूं - दुपडी बींती 
लोग । ऊधरै 0532;7 दादू जिहे विधि आतम ऊधरै 
परसे प्रीतम प्रांन। 


ऊपगार 


ऊधव [उद्धव] एव6॥4ए8 (5९४४ 0ए 7804 #"07 
0एद/4८६ (0 ०0050९ (6 40४5). -- 78/8;5 वहेै 
कृष्न » समुझाई । ]79238;:5 नारद धूव » अक्रूर 
अनंत कोटि सिध साथ । 

ऊधारे [उधारना] ए.. 40 #0९7४४९. -- 0948;4 
अनेक - तैं जंन तारे। 

ऊधौ उद्धव] ए46097ए9, )४. ० 8 #7९74 ० 
67$09, -- 6. 

ऊनहइ [उनवना] एं. ॥0 90प7 व0ण7॥, - 42:53 « 
आई बादरी बरषन लगा अंगार। 

ऊनके [उनका] 970४. ॥5. -- ?76;4 पुकारी मानों 
“ मानस मारी। 

ऊनता [[४ह००४१०७. -- 6८28 विद्रुम विंव जपा 
प्रसून “ जनावे । 

ऊनमनि [5९८ उनमन्‌] 5406 ० ९८४४७५ए, -- 0983;7 
आंऊं न जांऊं - लांऊं सहजि संमांऊं गुंणवंता । 

ऊनवें [उनवना] श॑, 60 90प् 4097, -- 0522; 
दादू येक सबद सों “» बरसण लागे आइ। 

ऊना 9१. व., ४7९४८४९१., -- > मानना (0 ह्वांए2 7 0 
727707/56, -- 72;2;:2 अस कस कहहु मानि मन 
>। 2, १९./25६९०. -- 74;3;4 सुनु कपि जियेँ 
मानसि जनि “। 5;4:5 जनि जननी मानहु जियेँ 
-। ऊनौ [ऊना] ७/९४८४९१, -- - करना ६0 774८९८ 
शर00/, -- )749;95 कानहि जौ » करे सो सौनो 
जरि जाउ। 

ऊनी [ऊनना] शं. (0 98९ 5807 ०. -- १237:56 
जसुमति ग्रंथि दैन जब चहे द्वै अंगुल तब - रहे। 

ऊन्हां [उष्ण] 44]. ०. -- $5;:2;23 केई » सोधें 
केई मूंत बषेरें माथे केई बैठा लांघे। 544स2;7 
केई » पांनीं सोधत फिरें केई नागा होइ र भोजन 
करै। 
ऊपगु [उपंग; 5, उपांग; 5०४ हआ९॥:99, 9. 200, 
7] 47९९१-॥57'प्राता०४, -- ४22;3 मुरली मुरंज 
बजावे » ऊघटत सबद बीहारी संगु नागर गुंन सब 
आगरे। 

ऊपगार [उपकार] 8५०, -- ?63;:4 कछु कछ 
कह्मौ कबीर का सतगुर के -। 


ऊपजत 25] 


ऊपजत [उपजना] शं, 09९ 704प्८९९; 
#250070., -- ४22;2 नुपुर किकनी कंकन चुरी « 
मीअ्रिता धुनी माधुरी सुनत सीरांनें श्रवंन मंन। 

ऊपजाई [उपजाना] ७. [0 970वप्रट०, --709290; 
मन करि निहचल आसन निहचल रसनां रस -“। 
ऊपजाव 40 ८४५5९ ६०0 270५. -- ?62;8 राम 
प्रतीति घरी ०» तिनि लोक कौ सुष सुनावे । 

ऊपजि [उपजना] शं.0 ०४876; ७९ 
[7"00प८८१, -- 7; ऊपजी 20; ऊपजे व; ऊपजेैं 7; 
ऊपजै 08; ऊपज्यो , (0 ७९ 770वप्रटटव; ८077, 60 
8५४०८९. -- ४७;3 राधारवंन बजायो बेंन सुनी धुनी 
गोपीन » मैन जीहाँ तीहा तें ऊठी चली। 2, (० 
०८८प० (0 00॥० 7770), -- ७१6;। स्यामही बीरस 
सुनी अंतरध्यान गोपीन के - अभीमान बीरह कथा 
मही कोन सुष। 

ऊपटि [उपटना] श॑.॥0 9९ प[-००९१, -- छ90;4 - 
पाट अलूधी आसा साध सहित सुष गावे। 

ऊपदेस [उपदेश; 5९८९ उपदेस]. --.9249;4 रांम नांम 
लिषि भेरा बंधों कहै - कबीरा । 

ऊपदेस्यो [उपदेश देना][0॥#%7प८, -- 
सु तुंम - धरंम | 

ऊपना [उपनना] शं, 0 ०४89९; 5970पर. -- 
659;] सचु पाया सुष » दिल दरिया भरपूरि। 
ऊपनीं 7(03;। जलि जांई थलि « आई नगरि जु 
आप। 

ऊपर 47, 00॥09; 400ए९; 007 [6 5प्राा4९९; 
5प0९०तींलं।ए, -- 45; ऊपर-वासी ४0]. ०४९ 
५४|0 ॥9४९६ 4007९, -- 57;:20;] » तागू तागू 
निचवासी रइयौ नहाइ। ऊपरि 96; . [0., 0४८७ 
(07९5 ॥९89); ८०. जां0, 077 59907 ० 
(507०0४९). - 758;2 जौ सिर - तुम धनीं। 2. 
44. ०९४०, -- १७3; अंतर कुटिल रहत षेचर 
मति » मंजन करत दिन षपनी। 3, 44. 
०५४०९, -- ]7924:3 नांमदेव कहै ये पेटा बलू 
भीतरि लाष » हींगलू। ऊपरे 30ए. ०॥. -- 
॥२293;:2:2 भगति भागउतु लिखीओ तिह - 
पूजीओऔ करि नमसकारं। 00॥0० ०९ ८०, ८05९ 
७9. --न्‍8502 काल षडा सिर » जागु बिराने 
मीत। ऊपरें 3; ऊपरै 6. 


५]१;] हंम 


ऊब 


ऊपली [ऊपरी] 30. $प०९०ींटां॥, -- 532;5;:0 कोई 
सुमार न देषूं ए सब - चोला। 

ऊपहोंसु [उपहास] |4परष्टातंगह8; |०त॥९४. -- ४५5;2 
हंसत हंसावत करि «। 

ऊपाइ [उपाना] ए., , 40 [770व7८९; 778[76 270५, -- 
055;26 मीरां मेरा मिहरि करि अंतर विरह «। 2. 
00 ०/९४(९. -- /(.39; ब्रह्मा ऐक जिनि सिष्टि « 
नांड कुलाल धराया। 

ऊपिला [ऊपरी] १4. 4. तब; 5प९र्ींटांब, -- 
580स54 साध सती अर सूर का अणीं » षेल। 
ऊपिली (#.) 054:38; 0527:5 दादू यहु परष 
सराफी - भीतरि की यहु नाहि। 2. 485९. -- 
१3व;:0 कोई सुमार न देषों ऐ सब » चोभा। 
ऊपिलौ 54;;0 » मारै न मांहिलौ तारै। 

ऊफणै [उफनना - उबालना] शं. 00 00., -- 0527;2] 
काचा उछले - काया हांडी मांहि। ऊफनत ५७३;2 
> दुध । 

'ऊबट +०पह्ठट) 7044, -- प्त987:2 पडि पहि लोल 
अपरता पावस » बाट भरे भुइं नाड। 500स6 » 
चलत बनित चित नहि चेतत गंदा। 50प7;0 
हरि तजि कुमति चलत कत “। 53स76 
अहनिसि » धरई पाव सीधौ पंथ नहि रहै आव। 
ऊबट-बटा [उबट-बाट] #0प्र&॥ #॥090., -- 524स29 
पंथ छाडि मन - चरपट कहै ए पे नटा। 

ऊबटनु [उबटना] ए४.40 307 प्र0ध[धाव [5९९ उबटन] 
79576 (0 6 0007 ज्र]९॥ 02778; 795592९ 
(शा ०). -- ४३;4 तेल » नहैबो भुली भागनी 
पाई । 

'ऊबरना [उबरना] एं, ॥0 06 5१५९० ([#000)., -- 
(477:5:4;: बेद पुरान सिम्रिति सभ खोजे कहू न 
>। ऊबरा 775;0 बूडा था पै » गुर की लहरि 
चमंकि । 52:50 तिनका बपुरा » गलि पूरे के 
लागि। ऊबरे 8; ऊबरें ]736: आपणूं इस्ट 
रघुनाथ नें आदि करि - अंमरफल अवसि षांहीं। 
ऊबरै 3; ऊबरों 7756;26 जौ जम आगें - तौ जुरा 
पहुंचे आइ। 

ऊबै [ऊभना] ज॑, (0 ७४5९ (3007९ [९ ४९०) 
ह895;:] घन » घन डूबे ऊन औ गाह। 


ऊभ 


ऊभ वो, शंभ्रगह; ४47 वात 8 (8, -- 798; राजें 
लीन्ह » भरि साँसा। सिर » करना 60 (7४4८०) 
87०५ 64।|. -- 738;:4 बर पीपर सिर » जो कीन्हा 
पाकरि तेहि ते खीन फर दीन्हा। 7243;2 जा कहँ 
सीस नाइ के दीजे रंग न होइ » जों कीजे। 

ऊभरैे [ऊभरना]| एं. ॥0 6९ए८।०७ (4 [9५ा॥) . -- 
053;04 अंदरि पीड न » बाहरि करे पुकार। 

7ऊभा [ऊभना] शं,0 6९८] |4॥8पां१, -- )१.75;3 
इता > मेल्हि करि एकलौ जाहि गवार। 

*ऊभा [ऊभ] ११. प[00४8॥0; 75९१ (ऊभना, एां., 0 
756). -- ४7656;0;2;। कुंभ कमलु जलि भरिआ 
जलु मेटिआ » करिआ। 752;9 दादू » सारं 
बैठा विचारं संभारं जागत सूता। 6500 » षंडौ 
बैठा षंडौ जागत सूता तिहूं लोक ते रहूँ निरंतरि तोौ 
गोरष अवधूता। 6599 » मारूं बैठा मारूं मारूं 
जागत सूता। 5558 सोवत आडां - ठाढां अगनीं 
ब्यंद न बाई। 6577 » बेठां सूतां लीजे। 6522 
बैठां घटपट » उपाधि गोरष कहे पूता सहज 
समाधि । ऊभा-पँथ #्रावा॥हु (णा 0९ 7040); 
८०४ ५77९ (07 १९४). -- 55:43 कबीर 
थोडा जीवनां माडे बहुत मंडांन सबही - सिर राव 
रंक सुलतांन। ॥756:30 पंथी « सिरि बगुचा बंधा 
पूठि। ऊभि पर778॥0; 7४5९०. -- 02क ठाँवहि 
ठाँव बेह भे हिरदें « साँस लेइ निंत। 7250;2 
निर्सँसि - मरि लीन्हेसि स्वाँसा। ?ए439क लाजन्ह 
बूडि मरसि नहिं “ उठावसि माँथ। 7564क हाथ 
धोइ जस बेठेठ » लीन्ह तस साँस। » जाना 
८077. 00 02८07 (704, -- /२96;:;] तुझहि 
सुझंता कछू नाहि पहिरावा देखे - जाहि। ऊभी 
(.) ४7078. -- 079295;2 नैंन निहारू बाट « 
चावंनी । 59;0 चारि पहर आलंगन निद्रा संसार 
जाइ बिषिया बाही “ बांह। (6 “इव्ाकाएए 
5ता वप्रव०5॥00॥6 ८0्रारव5' _7327९९ ० 
#प्रीहरु 4 ९३३ स्व5 इवंत बाते हार ॥ 0 
76 ८0५40 ९९ जा शांतिंए € ॥९7). -- 
758;6 बछरा था सो मरि गया » चांम चटाइ। 
553:5 माया दासी संत की » देह असीस। 
ऊभी-पंथ 5धवा॥ए (0॥0 ॥6 7044); ००, 
श़वांगा९8 (07 १९४८). --752;:3 बिरहिन » पंथ 


ऊरणि 


सिरि पंथी बूझे धाइ। ऊभी-ऊभी 5७४एंध९. - 
७0; » नाषीला मैंमंत घूमंत आया। ऊभे 
/(364;:0 कबीर राती होवहि कारीआ कारे « 
जंत। 009246;:0 माइ बाप सब भाई » तिनहीं 
देषतां लूटी । 

ऊभेै बवए, 4, 4007९; ९७९, -- (ए485;2:4; ईभे 
बीठलु » बीठलु बीठल बिनु संसारु नही। 2. 
प०५७४०/०५, -- 2435:4 जल बाढ़े “ जो आई। 

ऊभोई [ऊभना] शं,(0 ९९] |878पं०., -- 054;26 
अठे पहर अरस में « आहे। 

ऊमगे [उमगना] एं. (0 ७९ 7]९45९वं; 5प्र2९ 
०ए9.-- ५5;। ऊर » सुष कहत न बेंन। 

ऊमति [#. प्रा॥॥०(; उम्मत]|. 0९0.0९; ४४0०॥; 
णणप्रशांज 0 9९॥९०९४5., -- (9396;:2 अला 
सोई जिनि » उपाई। 

ऊमर [प्त. उम्र; ७, प्रा॥] ६. 48०. -- $6स8 जूवा 
जनम तौ हार्था » गई संभारतथा। 

ःऊमरि [#. प्रा; प. उम्र] 6. 0॥7९; 486. -- 
50;2;4 जांमत धंधा मरतां धंधा धंधा » सारी। 

“ऊमरि [ऊमरी][. ६0० 88 (/९९. -- 73;3;3 « तरु 
बिसाल तव माया। 

ऊमझो 'उमगना] शं॑. 00 96 ऋला€वे; 06 हफ्ते 
५७. -- ५20; सघंन बीभंन गगींन मीलि रहो 
कौंतीग देषन जग -। 

ऊमापती [उमा-पति] 074 ० एशाब्: $98. -- 
692;2 नादें लीना » जोग ल्‍यौ धरि धरि। 

ऊरंग [उर-ग] 4 5798०, -- 55;27;:4 जिभ्या बाज « 
पाठ पीडा सह प्यारे। 

ऊरंम [ऊर्मि][. 4 ए३ए९ (८०व.. रण 24505 बावे 
९€7700075$), -- 550स67;4 गत » अहंकार जास के 
हिरदे आई। 

ऊर [उर]॥|॥6 #८०४; 072४5, -- २5;। अति 
अहंकार - मां सत रज तामें रह्मो उझझाई। ज]5;॥ 
हरी मुष देषत फुले नेन » ऊमगे। ५७8;2 चवकी 
चमकती »“ लागी। ५७१9; » बंनमाल पीत। 

ऊरझि [उलझना] एं. (0 ७९ ट78]९6, -- 7945;0 
भरंम करंम मैं - रहयो। 

ऊरणि [उ-ऋण] १0. ००४ ० 4९७४. -- 0524;38 दादू 
दे «» भया जिसका तिसकें हाथ। 0524;39 जिसका 


ऊरध 


है तिसकौं चढे दादू ०“ होइ। 533स3 गुर दादू सूं 
» क्यूँहीं होवां नहीं बिचार । 

ऊरध [ऊर्ध्व] 44]. पए78॥0 34, प0. -- #984;:3 > 
अधारी मांहँँ मूरति सुध सिला हे देषै। 5प978; 
पाप पटली पुन्य मरवा अधो » जांहिं। ऊरधै 
50754; अधो ने - दश दिशा धाम छेै। 
ऊरम [ऊर्मि]६. 4 ४३०९ (८000. उर्पशियाहु बाते 
ीला०0), - 53स2 » आपा मैं जलै संगति 
रहि दुष लेइ। 
ऊरम-धूरम 48. 7979][770977४०९. -- 56569 > 
ज्वाला जोति सुरजि कला न छीपे छोति। 6589 > 
जोती ज्वाला सीधि साधंत चारि कला पीवे। 

ऊरमी [ऊर्मि]।. 4 ५४४०९. -- |7287;27 सरित संग 
करि छुभित जु सिंधु उमगि » है गयौ अंधु। 
578प36;:2 जल मनोरथ » तरल त्रिश्नां मकर पर 
डंद्री जीव जंत्र मांहीं। 

ऊरा १4,7792०९९; 7007]|९(९, -- 
/९१252;2;:2;:04 कहत नामदेउ तूं मेरो ठाकुरु जनु 
“ तू पूरा। 055;:9 दादू » पूरा करि लीया षारा 
मीठा होइ। 6590 सांग का पूरा ग्यान का »। 
53स4 बडा कहांवें बुधि का » एता मरम न 
यांवें । 

ऊरू [ऊरु| ४6९ ॥४8/. -- 79;:450 ये कदली जिन 
मैं कछू तव » उनहार | 

ऊरोौ [ऊरा] 94. ॥792र्०८. -- 052;:97 हिरदै राम 
रहै जा जनके ता कूं ० कौंण कहै। 

ऊर्द्ध [ऊर्ध्व] 40. #8०7. -- 5प964;3 ये जे शेष 
नाग पर्यत » लोक छेै। 

ऊर्ननाभि [ऊर्ण-नाभ] ४००-७०१ा९१: 82467, -- 
]१208;63 छिनक मैं करो भरौ संहारों - लौं फिरि 
बिस्तारौ । 

'ऊलटि [६९९ उलटा]. - पछ97:। जब लग » अकास 
न भेदे तब लग आंइं न पावै। ]79243;3 पांणीं में 
परबत दह दिसि जलिया रे दरिया » बूंद मैं 
मिलिया रे। ऊलटी 7७व85;। » गंग संमुद्रहि सोषे 
ससिहर सूर ग्रासै। ४25:2 » बह्मो जमुंना को नीरु 
बालक बछरा पीवै न षीर राधारंमन ठगे सबेर । 
ऊलटे 77/92;। » पवन षट चक्र निवासी 
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ऊहां 


तीरथराज गंग तट बासी। ५७4;2 श्रवननी पहिरे « 
तार तीरनी | 

ऊले [उलटा ब4]. :ए०थां९; ८0त7क्षप्र, -- 
563स74;0 कहे कबीर बिचारि करि ए « 
ब्यौहार । 

ऊलीे [ऊलना] शं, 00 9९ ९४९१; ८०. (0 5948॥ 
पए (र्ण भी फ्राव्ा ७ण78). -$29;6: > छेवडि 
तेल रस पेले छेवडि आगि रे। 

ऊवाबाई 4 ८०ए्पिज्नणा, -- $प705;3 धोषे ही 
धोषे सब भूले आगे «। 

ऊष [ऊख।] ((.) 5प्रशु' ८87९, -- 48544 एके डार 
तीन फल भांटा » कपास । 54;7;2 परष्यौ जगत 
> छोई लौं। 

ऊषर [ऊसर| ७४//०॥ ।४7४०. -- $7:30;:3 जस 
कासी तस मगहर > हिरदें रांम सति होई। 
प4;5:5 » बरषइ तृन नहिं जामा। 

ऊषा [उषा][. एड (जाल ण #शां7प्रव409, 76 500 
० 7?/80एप्रा779). -- ]72;:24] इक हुती » मेरी 
अली सपने काम कुँवरि साँं मिली। 7?व:3 देष्यौ 
» कौ भरतारू रूकमनि अर परदवन कुमारू । 

ऊस [ऊख][|. 5पर९॥' ८४४९८, -- $30स52;2 नलनीं 
जलि गलि गई - सरसं भरि जायौ। 

ऊसन [उष्ण] 46. #0. -- 578प62;:2 आसा « 
उसासन दे छिन कर्म कुमति दहे। 

ऊसर ७०7०7 |470. --787903;:4 क्या कासी 
कया मगहर » जो पै हृदय राम बस मोर । 
ह8579 » बोय न ऊपजे जो घन बरसे मेह। 
६522;7 पसुवा सौं पांनों परौ रहु रे हिया म षीजि 
» बोयो न नीपजे डारौ केतक बीजि। 53स6 
बीज बिहूंणां - बांहें कदे न निपजै षेत । 
549स56; » बाहै बीज तेल कं बालूं पेलै। 
प5:58;2 » बीज बएँ फल जथा। ऊसरौ 58;4;3 
सुमिरि सु भोमि भयौ तुरसी सौ -। 

ऊहां [वहाँ] 40ए. ॥0/०. -- ७(6व;6;; सभु 
कोई चलन कहत है » ना जानउ बेकुंठु है 
कहां। 0(62;:5:2 » सूरज नाही चंद आदि 
निरंजनु करै अनंद। «२345;2;;:3 अब मोहि खूब 
वतन गह पाई » खेैरि सदा मेरे भाई। 
/॥२345;2;2;:2 आबादानु सदा मसहूर » गनी 


ऊहां 254 ऊहां 


बसहि मामूर | 79458; इहां का पहुप « 'फुनि गिरि पडा मन माया के पासि। 
पहुंचावे सो मांलंनि पीव प्यारी। 7529;9 > तैं 


जऋ़ 


ऋतु-बसंत 5908. -- 5५946;:2 जब यह आवे 
»। 57949;0 अब आयोौ है फागुन «। 
50776;0 » मोहि वा बिधि बीती अब बरिषा 
ऋतु आई। 

ऋषभदेव रि540॥494९ए9 (८णा5/4९०७९९ 0 0९ 076 
०7॥९छ्रशाएपए0प्रा/ 4ए4०/५ ए भांड्गप), - 
50525;:4] » बोले नहीं रहे ब्रह्ममे होइ। 5५525;44 
“ चुप करि रहे छूटी सकल उपाधि। 5096;3 « 
नृप सूर सिरोमनि जाइ वस्यौ बन मांहीं रे । 
50027; » दत्तत्रय तन मैं बामदेव महा मुक्त 


बषानें । 

ऋषि 5०8०. -)५76:227 » भिच्छुक तापस जती 
बृती तपी मुनि आहि। 5४५29;:48 सुन्दर अष्टावक्र 
- ब्रह् बतायो एक। 

ऋषीक (7० 500 ०६ 5488८ (०४ रिष्यक, 4 १९९४; 
5९6 5$47004:936, [, 9. 97, ॥. 5). -- 59/78;2 
चक्रवाक मोर चकोर चातक पिक » उचार। 

ऋषीश्वर [ऋषि-ईश्वर] |070 ० 54865. -- 57;35 
साधक सिद्ध सबें डरे तपी - मौंन। 


एँगुर [इगुर] 7९१ |९४९; एशएा।07, -- ?294;7 
अभरक के तन » कीन्हा। 

ए. [ये] 9707. 25९, -- 50., 

एआणा ([अयाना] १0]. ८४0950, -- ॥0९333;50;;:2 
अंधा लोकु न जाणई मूरखु ०। 

एहँ [यह] 9700, (05, -- 742;7 जस - समुँद दीन्ह 
दुख मोकाँ। 742क का मैं एहिक नसावा का » 
सँवरा दाउ। ए68;7 - धरती अस केतन लीले। 
?70:5 > बिख चारै सब बुधि ठगी औ भा काल 
हाथ लै लगी। 

एड [ये] 97070. ४९ए. -- 5; एड 572522;3 सूरदास 
इन से » यौं पटतर कहुँ सो कोरी। एई ६॥5, - 
0998;2 ग्यांन ध्यांन » सब मेरे और न दूजा 
कोई । एउ ॥॥5. -- 0479;4;;2 भूली मालनी हे 
»। 504;2 सूर सु ससि उड दामिनि »। 
502522; वे मुकर यह कंवल कली वे चतुर « 
नहि भोरी। 5५3832;:0 अब » लागे दिन जान। 
57539;2 काटन दे दस सीस समर मुष अपनो क्रित 
“ जिय जानहि। एऊं 79288;2 जामन मरंणां « 
दोइ थाके ऐक न थाकी माया। 

!एकंकार [5९९ ओंकार], -- (86 इ८/९त 5ए]90]९ 
3»; 600 06 07९, [6 006 604. -- 07336;:6 
काया मांहें दादू पाया परंम गुर कीया »। 
0529;23-24 आए » सब सांई दीए पठाइ। 
693;2 एक अषीरी » जपीला सुंनि अस्थूल दोइ 
वांणी । 650 गोरष बोलें « नहि तहँ बाचा 
ओअंकार । 

एकंत [एकांत] बी, 2०९; 7. 4 5९८ पव९१ 
09८९. -- 5952;2 सुन्दर जो मुष मूंदि के बैठि 


रु 


रहै ० । एकंतिका 56584 नाद बिंद बजाइले दोऊ 
पूरिले अनहद बाजा » बासा। 


एक 9१. ०॥०९, -- 2089; एकइ ?2:3 जग सूझा «८ 


नेनाहाँ। 72;:82:3 » उर बस दुसह दवारी। 
प3;5;5 » धर्म एक ब्रत नेमा। एकइ-चित्त ४04. 
आ8|९-7770९0, -- 722क मुहमद चारिउ मीत 
मिलि भए जो » चित्त । एकई 59524;:29 पावक 
लोह तपाइये होइ - अंग। एकउ 8॥7 7; एकऊ 
;:0:4 जद॒पि कबित रस » नाहीं। एक-एक 
९ए९/ए आंगर8९ 06; ९६९८॥ 09 |75९[; 006९ 
370767/, -- 48; एक-एकन्ह 006 9700॥67, -- 
प5;3छ2 नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि » तर्जहीं। 
प6;97;2 फिरे » तब टेरे। 7;3:4 » कहूँ बूझहि 
भाई । एक-छत्र 44. 7पा९१४७ए 006 |तंहष्ट; 
प्रधकं5[५९९, -- 7;:64 » रिपुहीन महि राज 
कलप सत होठ । एकज 40. ०॥ए ०व९, - 
578प65;:2 पद » कौ बोहिथ तेरौ सो मैं कियौ 
अधार | एकणि [एक] 90. ०४९, -- 968;2 » मूंसे 
दोइ अह गिलिया दून्‍्यूं दीरघ काला। 567प33;4 
जहां जीव तहां सीव « बासि रे। एक-नयन ००. 
076-९ए९०, -- 73;2;7 » करि तजा भवानी | 
'एक-नारि ल्‍. 00९ ५०774॥: (५०५७ 07 
77070(277. - 77;:22;4 > ब्रत रत सब झारी। 
एक-नारी ॥ ए्रणा्रा; ८07. जांटत्ट्व 

77८79।79. -- 873;:0 राति दिवस मिलि उठि 
उठि लागै पांच ढोटा “ । एकनि [एक] ०9. 

076, -- 8; एकन्ह ९३८॥ 006९, -- 72;4;3 « 


एकइस 


एक बोलि सिख देहीं। ॥6;8;2 » एक मर्दि महि 
पारहिं। 76;4:3 » कें डर तेपि डेराहीं। एक-रस 
[5९९ रस] बी, पशगा।९व; 0 ॥8/77079 शा; 
प्राटाबाहां॥8; 20४4, -- 73; 072:3 अघट 
» रह्ौ संमाई। « लागना 0 87९ (९ 5876 
(8576; 0९ ८0777]0९|ए प्रतरा[20, -- 07998;4 दादू 
अंग » लागा नांवं गहें भो पारा। एक-रूप वीं. 
एश"प शापटा बी(8; प्रगवांआ।78प5॥90]6, -- 
प4;8;3 » तुम्ह भ्राता दोऊ। एक-रूपा 7;3:;4 
लखनु सत्रुसूदनु - । एकल ४|०॥९. -- 2; एक-संग 
बची, (78) 02०07९07; 9शंग्रह. ॥ प्रतां500, -- 4; 
एकस 9१०. ०४९. -- /४६366;:34:2 » हरि के नाम 
बिनु बाधे जमपुरि जांहि। एकहु [एक] 40]. ०४९. -- 
5050;5 सुन्दर तीनहुँ लोक में भरदयौ न - 
गाल। 6;60;2 प्रभु के “ काज न आयडँ। 
78944;2 कारे मूँड को « न छांडी अजहूं 
आदिकुमारी । 8974;3 उत्पति परलय » न होते 
तब कहु कौन को ध्याना। एकहू 50703;0 संतो 
लषन बिहूंनी नारी अड्ज > स्याबति नाहीं कंत 
रिझायौ भारी । एकहै (949:3 दोइ गुंण ता उपरें 
> तत सार। एकानन [एक-आनन] 84. ॥०एं॥९ 
076 4९९: 3 #प्राशक्षा 0शं72. -- 5752;:34 « 
चतुराननं पंचानन षटगीस | एकेक [एक-एक] वां. 
९०८)॥ ०08९. -- ?45;:5 सिंघल के बरने सिंघली « 
चाहि सो - बली। एकौ [एक] 4०]. ०४९. - 
57255;। अब » डग सकौ हिदे ते जाइ। 
एकौझा [एक-युद्ध| 8९ ८0704: 7वणंपप्वो 
78/0. -- ?646; चढ़ देवपालु राउ रन गाजा मोहि 
तोहि जूझि - राजा। 

एकइस [इक्कीस] 44.॥४९४(ए-०॥९, -- 8748;3 
> पीर लिषे तेहि ठामा। (शढ्वाप्र-गि5 पंकां 
जाला 30875 47४ 7078 50पर7; 5९९ 
एककतदण्वाव, 44६ 383), -- ?72383क « औछ 
चौदह जोगिनि उत्तर पुरुष के कोन। 


एकलडी 


एकटक १8वें. शां0ी /5९व 292९, -- 970 7; एकटग 
053;37 तूं है तबलग » दादू के दिलदार। 
536स39 मांनहुं पुतरी चित्र की रही » देष । 
054;65 दादू दून्‍्यू “ यहु आरंभ यहु कांम। 

एकटौ [एकटा] 44]. ०५४०. -- 56;4:2 सारीषों मनि 
सोनें लोहडा ससि सूर » जोहडा। 

एकठ [इकट्ठा] ब4., ०0॥९ल९व; [णं॥९१; 
8०९/९०, -- १9982;। दधि बिलोइ जेैसैं प्रित लीजे 
बहुरि न » थाई। एकठी 5५७॥व0; सातों धात 
मिलाइ » तामै रज्न निचोया । एकठे 054;67 दादू 
दून्यू « अरस परस विश्रांम । एकठौ 5५७64:2 
जोरि जोरि धन करत » देत न काहू टूकौ रे। 

एकता [_ 5४7९7655; 06709; ॥8770079, -- 
50529;39 सुन्दर तब ही मुक्त है जबहिं » होइ। 
50/33;5 » बिचारै जब सुन्दर ही स्वामी होइ 
दूसरौ बिचारै तब सुन्दर ही दास है। 

एकतीस [इकत्तीस] 44]. ।#6ए-०४९, -- 76;02 
खेंचि सरासन श्रवन लगि छाडे सर -। एकतीसा 
प:34:2 संबत सोरह से -। 

एकमेक बी. परां[९व;  प्रगांड00, -- 0738;:2 > 
रस केलि करंतां। 074;3 » रस होइ न आवे। 
057;4] » है मिलि रहे तौ रस पीवण थें जाइ। 
0534;30 गले विले करि बीनती » अरदासि « 
करुणा करें तव दरवे दादू दास। » होना ॥0७9८|॥ 
7790९ परत०॥, -- (534;:3 > होइ मिलि रहा 
दास कबीरा रांम । 

एकर [इसका] 9707. #5; ॥5. -- ?24]2क जाइ सरग 
पर होइहि » मोर नियाउ। 

एकलडी [रब] १4. (#.) ॥॥00९, -- 093; 
वाल्हा सेज हंमारी » तिहां तुझ नैं कांई न प्रांमूं रे। 
एकलडौ 79406: नाइक नगर नें मेल्हिसी - ते 
जाए रे। एकला 755;65 दादू सब जग दीसे « 
सेवग स्वामी दोइ। 7)56;:34 सव जग मांहें - देह 
निरंतर वास। एकली (#).-- 0739;] क्यूं जीऊं 
हूं ० बिरहुंणियां नारि। 59086;4 दूभर रैनि बिहाइ 
रहों क्‍यों - में छाडे सकल सिंगार लई गलि 
मेषली । एकलै 0/व63;4 नांम लेतां षिण नाथ तें 
>। एकलौ ०॥९०. - 65578 » बीर दूसरौ धीर 


एकसा 


तीसरौ षघटपट चौथौ उपाध। ]१७75;:3 इता ऊभा 
मेल्हि करि - जाहि गवार। 

एकसा [एकसा] 0]. आ/४97७, -- 0789;0 बाहरि 
भीतरि - सब रह्या संमाई। एकसार 6536 
आरम्भ जोगी कथीला » षिण षिण जोगी करे 
सरीर विचार । 

एकांत व. ६ 5०८।४०९व 9]9८९, -- ]738;3] पुनि 
पुनि कहे हरि कहन बात » पठायौ। ]२१69;322 
परम कांत » पाइ पीवत जु अधर रस । ]०82;:596 
परम कांत » परम रस तबहीं पावे। ॥;:69 जब 
> बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि। ॥;7;॥ पतिहि 
> पाइ कह मैना। 2, ॥ 5९८/९(. -- '95;277 
सकल साम्त्र सिद्धांत परम “ महा रस। एकांतहि 
4 5९८प्रव९९ 99९९, -- '734;7 तनक कहूँ » पाइ। 
एकांति [7737;:2 बिण » बिचार न आवै। 

एकाएकी [एकाकी] 30. 407९; 450|8९०., -- 
6566 कथिबा ग्यांन - सिध के संग। 6579 - 
सिध नांउं दोइ रमति ते साधवा। पर989;॥ » बीर 
बंमेकी माधों मोहंन बाला। 56;:3;2 » अथवा 
सतसंगति गोबिंद का गुण गावे रे। एकाकिन्ह 
प;79 सहज » के भवन कबहूँ कि नारि खटाहिं। 
एकाकी )२257:70 » जस खेलत कोई खेलत ताहि 
कछु न सुख होई। ]754;:272 » पिय पै अनुसरै। 
]2;228;2 जानि राम बनबास -»। 

एकाग्रहि [एकाग्र] 40, ८07८९॥7'९, -- 
50525;52 प्रथम भूमिका श्रवन चित्त » घारै। 

एकादश ३0. ९(९ए४९४४४, -- 7249;37 » अध्याइ 
यह अगदराज की धार। 

एकादशी (06 ९|९ए९॥८॥ व॥ए ए॑ 4 प्रधा' 
लिरांशआ (74470749 |९८७॥ 35 4 457 ॥7079 
प्रांध्व95) . -- 5५525;49 निदिध्यास » पुनि द्वादशी 
बदंति । एकादसि 567:2 “ एक तारी द्वादसी 
त्रिकुटी यला पिंगुला चव दसि चित मिलाई। 
8/97:3 हिंदू ब्रत » चौबिस तीस रोजा 
मुसलमाना । ]738;4 सो » ब्रत आचरै हरि इच्छा 
बिन क्यों अनुसरै। एकादसी 7. 

एकान्त [एकांत] 40. 5९८९प१९१; 50]स्‍47फ. -- 
पाट3; पाट84; एक समें - बन में करत सिल्ञार 
परस्पर दोई। 


एतिक 


एकोतर-से [एक-उत्तर-सौ] 40, #प्रा6/९0(-870- 
०॥९. - ?284:5 खँडरा खंडि खँडोई खंडी परी « 
कठहंडी । 

एण [ए्वां, यह] 9707. [#5; ८07/. 5, -- 096;5 
“ सतगुरि अम्हे परणांब्या अबला बाल कुवांरी। 
एणां 07305;0 मुंनियर मोटा मंनवें बाह्या « कौंण 
मनोरथ मारै रे। एणि 0/724:। अलगा रहै » परि 
तेडै आपंनडै घरि आंनें रे। एणीं 0/039;2 दादू सौं 
रंमिये सदा » परि तारि। 07249;2 दादू उपरि दया 
करी नें आवे » वेस। ]७8;3 » माया चौरासी 
लष भरमाया। एणी 0/24;2 चित महेँ चित सदा 
निरंतर » परें तुम्हारी सेव। एणँ 09345;:2 » रे 
अंसूडे बाल्हा मुषरौ धोऊं। 

एत [इतना] 30]. 45 7रप८। 45 (॥5, -- (९7;। मानुनि 
करहु मानु न “। 70;6 » कीन्ह सब गुन 
परगटा । ?4;:6 » जो दुक्ख सहहु केहि काजा। 
579204;। फिरत हों उदास बास आस ० तेरी। 
57967;। कहिधों तोहि कैसै करि आवत सुत पर 
तामस »। एतन 578प84;2 तौ तन » तोषि पोषि 
सुष बिकुचसि अंक भरै। एतना 9; एतनिअ 
2;;3 जनु - बिरंचि करतूती। एतनिक ?89;3 » 
दोस बिरचि पिठ रूठा । 79;3 » औगुन करहु 
बिनासा । एतने 74; » बोल न होइहि खाँगा। 
एतनेह 72:57;:2 » कहेहु भरत सन जाई। एतनेहि 
प5;5;4 जानु प्रीति रसु “ माहीं। एतनोई 
प2:36:। राजधरम सरबसु «। 

एतरौ [र्थां. एतलौ; प्र, इतना] बी], 45 प्रापट। 45 
05. -- 555स22 काजी कथिम » मति के रोई 
पेर। एतलों ।74;:0 बाप जी » अंतरों कीधों 
जनम नांव दरजी नौ दीधों। एतां 5; एता 34. 

'एतादूस [एतादृश; ऐसा] 40. ०5 506. -- 
]2;98;3 ससुर » अवध निवासू। 

!एति [इतना] 40]. 45 एरापट॥ 45 ।#5, -- 5042:2 
सूर स्याम तजि कौ तुस फटके का के है मति -। 

“एति १४. (005. --]6;5;2 रांम » ऐ तारग नांम 
कहत सुनत सुमिरत अभिरत अभिरांम। 

एतिक [इतना] 40, 45 प्रापट। 45 ।#5, -- 48]028;2 
» ले गम कीहिस गइया गइया अति हरहाई। 


ण्ते 


8928;3 » गइया षाय बढायो गइया तहुँ न 
अघाई | एती (/) 7. 

+शएते 20 [इससे] ॥9९७९ई0/९, -- [इतना] ४09. (0.) 5० 
77979, -- एतेहुँ ([0.) 5० ॥409. -- 72;65;4 जो 
> दुख मोहि जिआवा। एतेहु 7:2:4 » पर 
करिहहिं जे अंसका। एवें (5 क्रापट॥, -- 592:2 « 
कछू कथीला गुरु सर्बे भैला भोलै। एतो 5५८॥. - 
662; » तो न देष्यौं वा महा गिरवर मैं। (०25:3 
» हठु तुम कीओ उन सों ऐसे बनत है नही । 
(०26:4 » मानु कीओ नहि कबहू देख्यो सुन्यो न 
काँही । एतौ 9; एत्रे (!९5९ 7रक्षाए; 0256, -- 
550स25 » चंगे नांनिका चौथा हथों डेण। 
550स26 फरीदा इत जहांन विचि » चंगे टोल । 

एट्ठा [5. एतदू] बी. ण 5 5070; 46ए, ॥#प5; 
775 ४७४०५, -- 674;3 पै र जोई ने » पुरिष पधारथा 
पुरिष नी पारिषा पाई। 595;2 लेण न जाणौ देण 
न जाणौ “ बजण हमारा। 695;3 भणंत 
गोरषनाथ मछिंद्र का पूता « बणिज ना अरथी। 
697;2 » जद्गा भांणं फल » जेद्दा पूनिम चंदा 
जोउ जोउ जांण सुजांणं । 

एनु [अयन] 4004९; 4४९४४; ८०४. 4८€ 0 
४९४८. -- 546;6 ब्रज सुंदगी विमल वनमाल के वीच 
चाहति »। 

एनैं [उस-] 7०४. (४. -- 7945;:2 अवधूत जोगी 
आतमां कांई » संजमि नहाइरे। एन्ह ॥॥6700. -- 
?239क तस चाही पुनि » कहूँ मारहु सूरी बेधि। 

एम [6पां.] 4१४. (८५. -- 56;:5;7 पहलैं पांणीं गुर 
करि पवन गुर करि » गुर आकास। 

एरंड +॥86 ८४50/ ण॑ 9]97/, -- 549स53; » फल 
उधरै जेणि आंबोौ फल नहालै। 

एरापति अर वफएा4 (00775 ९|९०॥०४॥. -- ?509;5 
जेहि पंथ चला » हाथी। 

एरीसौं [र] ०४. 00 ॥##6९॥; | 80]प्र/९ एप. - 
पाट0 स्याँमाँ कुआ्जबिहारी राग ही मैं रह रहे «। 
प्राट25 प्यारी तोहि गठोंद न प्रतीति छाडि छिया 
जान दे इतनी ब -। 

एलची [इलायची]।॥, ८क्वातं07॥, -- १66;237 इत 
लवंग नव रंग > झेलि रही रस । 79489;6 
आंगणि बाहू » कौ ले रे नागर बेलि। 


एहडी 


7एला [षद्कावज्]4१459:969, एववंध 7, 9. 567: 
एला, ०४ के लिये; ]४३४९०|००६५३:95व, |ध4ंध 7, 
9. 545, ज्यंदयेला, 0/ जीवन], -- 0755;2 इयं दादू 
जे ज्यंद » संजंण सांण रहां। 

2एला [इलायची]॥. ८४/१४४7०॥. -- 795;504 इत « 
पाँ परति बलि इहिं रंचक मुख मेलि। 

7एव ३०ए. 774९6व6; ०॥ए. -- '774:49 एक « 
हरि देव सबे आसन पर बैसे। 

2एव [७, 4५४] (.) 7; 5807९०07778. -- 
?02;0 गर कृपा तें - न आई घरही रहे राम 
लिव लाई। 

एवड [एवड] 4700८९ एा 2026 0७ 58९९७. -- 
543स0 अजा > ज्यूं उठि चले कीडी नंगरा जोइ। 
एवडा 57स35 > मांहां ले चल्या अज्याप करि 
घटीक | एवंडे ]765:4 लटक्यौ गइयौ गढिया 
जोले गढिया » रोले। 

एवमस्तु [5.] 5०0 ७९ ॥; 05, -- 2 7 

एवहां [२4]. एवही; प्॒, ऐसा] 40. 5प्रट0, -- 0028;4 
» मद श्री गोरष केवट्या बदंत मछींद्र ना पूता। 

एस [ऐसा] बद]ं, ण 75 507; 447, [0प5; |7 (॥5 
७४४ए., -- 0334:50:4;:2 » नो किआ आखीओ 
किआ करे विचारी। एसु ७8974;;3;2 » कला 
जो जाणै भेउ भेटे तासु परम गुरदेठ। &(325;:9;4 
कबीर निरगुण नाम न रोसु इसु परचाइ परचि रहु 
“। एसे 626;4 » तुमसों कपटु दिवा निसि यह 
मेरो अति दोषु॥ एसो »05;9;;:2 » भाउ बिदर 
को देखिओ ओहु गरीबु मोहि भावे। एसौ 
09426;4 हरि कौ हेतारथ » लषै न कोई । 
]84;8;7 » प्रभू ऐक रूप बनायौ। 524स5 चरपट 
कहे सुणिहों नागा अरजन » रांकी सहिनांणीं। 
50/47;0 » फागुन षेलै संत कोइ। 

एह [इह] ४४5. -- 54; एहज [इह] ॥75, -- 0/250;0 
स्वांमी माहरौ नेंणे त्रिषूं मांगूं « दांन। 09250; 
जोऊं तुझ नें आसा मुझ नें लागौ - ध्यांन। 
99386;0 हिरद कंवंल मैं राषिये उतिम » थांम 
माहरा वाल्हा रे। 

एहडी [एहडा; ऐसा] 40]. ण (5 5000. -- 56;5;0 
भाई रे रांम जन ज्रबा मते तौ » मति साहि रे। 
549प25;0 मुषि कांइ और अंतरि कांई औरे - बात 


ण्हा 260 एहा 


न भावे। एहरि 059;8 दादू करि सांई की चाकरी दाउ। एहीं [इस-] 7०7. #5. -- 0275; « 

>। जियरे वेही पियरे छोड्यौ न जाई मांई। प;6;3 
'एहा [ऐसा] १4. ण ४5 5००; [इस-] [707 एा5. -- कछु दिन जाइ रहों मिस “। 2;4:3 लोचन 

8; एहिं 44; एहि 286; एहिक [इसकों] 700. लाहु लेहु छव -। 6;87; »“ बीच निसाचर 


775. -- ?42क का मैं » नसावा का एईं सँवरा अनी। एही 40; एहु 8; एहूँ ।; एहू 20; एहौ . 


ऐ 


ऐँ [इस-] 70४. 775. -- 0796:6 » परि जथासक्ति 
कछु कीजे। 

्ँ [को] 997. (747९/ 0 00॥0८९ ०१६९१). -- 
(7447;0 राम » भरोसा राषिये अपनें मन मांहीं। 

ऐँंचत [ऐंचना] ए४. 00 (789५; 09५. -- 30;:] नागर 
नीबी बंधन मोचत »“ नील निचोल। पछ32;3 षंडन 
उधर करत परिरंभन » जघन दुकूल। ऐंचि 
१:227 तब इक सुसम कुसम ले माई मो कपोल 
पै - लगाई। ऐंचे ]725:539 बनिता लता सहज 
सुखदाई - सरस निरस है जाई। आऔँंचत 560स2:5 
» बांन गुन टुटियौं दिस चारों मुकती भई। आँची 
57;5:2 कहि नापा सलिता सागर कूं सहजि मिलें 
आंवहि नहीं “। आँचै 54प2:5 केस गहे कर 
निसदिन रहई जब धरि - तब धरि चहई। 

ऐंठि [ऐंठना] 4, शं. (0 ४7४६28]०. -- 5५53;:5 बिरहा 
दुषदाई लग्यौ मारै -» मरोरि। 2, ए.. 0 ांई, -- 
50052;2 इस पंजर माहें पैठि बिरह मरोरई जैसैं 
बस्तर धोबी » नीर निचोरई | आऔंठा 00 ७९ ४80. -- 
?422;:4 यह मन » रहे न सूधा | 

अँंठा-की-वैठैं [(ऐंड-बैंड; अंड-बंड] 4. 
[7200॥९7/९॥॥ (070प8॥0 0७ 5९९८॥)., -- 
550स09 » कहै भेद न दीजे त्यांह। 

आऔंठि [ऐंठना] एं, [0 ॥शां४; श्राव78. -- 500स7 जीव 
जंत जल थल जिते मारै - मरोरि। आँद्यौ ॥0 ७९ 
87708०7/. -- 506स33 बतलांयें तौ नेंक न बोले 
गलियारनि महि » डोलै। 

[अडना?] श॑,00 9९ शं0॥7०व; ब८ 

४८९१७, - ५29;3 अऔसी लोक बेद की मेड 
तोरी कुंवर षेल्यो करी “» कबी सबै जो मंन धरि। 


अंडौ-टेढौ [आडा-टेढ़ा] 90]. 359]९४५९०, -- 
/(25:::2 मन दस नाजु टका चारि गांठी « 
जातु | 


ऐँन [ऐन; ४. बा ९०९] , [06 ९ए९, -- 5753;20 


टुगर टुगर देष्या करै सुन्दर बिरहा “। 2. १0. 
बट; 20. प्रति (०7०5), -- 0947;:0 > 
बेन चेंन होवे सुंणतां सुष लागै। 3, ॥086 प-प्रत्रपि] 
(08०). - 0797;0 » एक सो मीठा लागै। 
9797:3 अकहा कहिणां तहां मिलि रहिणां «। 
90797:4 सदा हजूरं दादू सूरं -। $05:96 सुन्दर 
सदगुरु सूरमय उदित भये हैं ०-। 4. ९ वश [ ] 
लाबाबलशा वा 06 0740० इटाप]/: ($7749:936, 
0. 793 8055९5: “ताि'5 #'07 क्षुद्ां। [.९. (ैंध)॥ | 
णाजवा। पबा व 427 ॥7॥6 वींबटाप[९व एप, 
॥रप्रवां(0), नुक़ता”); 450 $47775:936, [, 90. 299) 
८०४. शंञर0]९, -- 59527; सुन्दर नुकता आरसी 
दूरि किये तें -। 5५527; » नहीं अरु » है गैंन 
नहीं अरु गैंन। 5५527;2 सुन्दर नुकता भिन्न है 
मिलयौ » सौं नांहि। 5५527;:3 » आतमा जानिये 
नुकता भयौ शरीर। 5५527:4 » सु दीरघ देषिये 
नुकता तनक दिषाइ। सुंदर नुकता तनक तें » गैंन 
है जाइ। 5५527: उहे » उह गैंन है नुकता ही कौ 
फेर। 50527;:6 » » के ऊपरें नुकता फूला होइ « 
गैंन है जात है “ न सूझे कोइ। 50527;7 नुकता 
फूला दूरि है - हि - दिषाइ। आन 40ए. 
८९४7) ए, -- 0922;2 » बैंन त्रिषि नैंन गाई गाई 
रिझाई । 5752:4 सूरिज का प्रकास सूं सब कं 
सूझे -। 

ऐ [इस-] [707., [#5, -- 00; ऐई 5; ऐउ ; ञै 
0. 


ऐक 


ऐक [एक] 40], ०४8९, -- 30; अक ; ऐकज ८०४६ 
507९. -- ?१8;4 केई ज पतरा भैसों मारै - तोरि 
जनेउ डारै। ऐकत ८077 5077, -- 7॥;4 » कहें 
दांन पुनि नीकौ येकत कहें उधार करि जी कौ। 
9222;:4 » छाडि जांहि घर घरंणी इनि हौ बहुत 
उपाया। ऐकनिं ??5;9 » बस्तर धरे उतारी हाथि 
न छीवें सीता नारी। ऐकनि 6; ऐक-रस 
[एक-रस] 40. , आधा 7, --]2;7 ब्रह्मा अंतिजु « 
कनक भिन नही होइ। 7१३0; आदि अंति औसांण 
“ तार तंब नहीं भाई। 2, ८08#70. -- २58;2 
बिमल » उपजै न बिनसे उदे अस्त दोउ नांहीं। 
ऐक-संगा [एक-संग] 9]. ॥082०४९/. -- (9370;2 
नारि पुरिष बसें » दिन प्रति जाइ अवोलै। 
ऐक-सारा [एक-सार] व. आग, -- 9284;3 
असे जोगी फिरे अपारा अंधे वहुत कोई -। ऐकहिं 
80. ०४९, - 77280;3 ग्यारह मास कहौ क्यूं 
घाली > मांहिं समांनां। 7७42; पंच तत अबिगत 
तें उपना » कीया निवासा। ऐके 36; ऐको ।., 

ऐकठी [इकट्ठा] 44. (..) परा[26; 0शंग्रह्‌ 
708०९४७., -- * करना 40 ८06८0., -- ??27;9 
स्वांमीं सौंज » कींनीं। 

ऐकमेक [एकमेक] 40, 777790८|ए प्रगरॉ९१; 0 शहर 
0०8९, --70357; » है सेज न सूबे तब लग कैसा 
नेहरे । (/47; » है रह्मा सबनि मैं तौ काहे 
भ्रमावो । १३30;3 गेव अरु ग्याता »। 

ऐकांतर [एकत्र] 44]. प॥९१; (070प९॥07 
08०८॥९७, -- न्‍09237; चंद सूर - कौये सीवत 
बहुत दिन लागा। 

ऐकादस [एकादशी] ९९ए४९॥॥॥ 440 ०4 प्रावा' 
लिरांशतः (7467077|ए |९७/४ 45 ६ 4587 ॥078 
मरांघ0५5). --7?70;:5 कहै रैदास हूं न कहत हूं « 
पुकारथया | ऐकादसी . ([7205;2 ज्यूं सुष त्यूं दुष 
मन दिढ राषे «» इकतार करै। ]7७56;:3 « जगत 
की करनीं पाया महल तब तजी निसरनीं। ]7७95;2 
» सहित संजम करे ते मोहि सुपिनैं कदे न पावे 
नारद । ए02:5 »“ न जांणही भरम भुलांणीं लोइ। 

ऐड [ऐंडना?] ए॑. 60 5982227, -- 7298;36 « सो 
कहति भई तिहि काला। 
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ऐनन 


ऐणें [इस-] [7"07. (5; 300. |0 ।5 ५४४७. -- 
5467;:2 औधूत जोगी आत्मा » संजमि नहाइ रे। 
77252;4 पाहौ » जलैं जग बुडाला | 

ऐता [इतना] 40. पांड ए्रापट॥, --7न्‍/03; काहे कूं 
» कीया पसारा। ऐती (.) 2. 

'ऐन [#. बांध ९ए९] बल; [7९८ाॉ5९; ८०गां, 
#९४॥9; पाध8९ 07. -- 0/84;:2 मौजूद 
मालिक तषत षालिक आसिकां रा » वे। 0997;2 
तेज अपारं प्रांण आधारं «। 

“ऐन [अयन] , 40000; ॥०॥९, -- 976; नागरी 
निकुंज “ किशलय दल रचित सैन। ८१6;6 
केवलजन जोरी चितु चोर्यो रूप सुधा को -। 
]769;26 पीक लीक जहँँ झिलमिलत सो छबि 
कीने -। 72;6 स्यामल गौर किसोर बर सुंदर 
सुषमा “। 72;74 ते भाजन सुख सुजस के 
बसहिं अमरपति -। ८०४ 5077८९ (० ७४८८/) , -- 
42:9 भरि आये जल नैंन प्रेम रस » सुहाये। 2. 
5970, 0/ 870५, -- ।१75;23 प्रतनी ध्वजनी बाहिनी 
चमू बरूथिनि ०। ३, 5छ, 07 6९९१, -- 78;:25] 
“ हरिन बातय पृषद हरि सारँँग पुनि आहि। 4. 
57, 07 आ॥. -- |778;:253 » बृजिन दुकृत दुरित 
अघ मलीन मसि पंक। 

हु अन [ऐन; 0. 'धांत ९ए९] ११ए, बला; 2९०; 
८०ाआ. 7९279; परधा]॥06 7प्र, -- 054;:20] नैन 
सब ठौर बेन सब ठौर - सब ठौर सोई भल जाने। 
054;:202 तेज ही वैना तेज ही नेना तेज ही - 
हमारे । 0529;30 » आप पैदा कीया सो ढाहें 
मुसलमान | 753;8 दुषिया दादू दास है » परस नही 
होइ। 054;:270 नेन न षेलै नेन सौं दादू प्रगटे «। 
75व;8 दादू सतगुर सब दीया आप मिलाया »। 
57367; ठाढी ही जेसे तैसे धुकि धरनि परी तिहि 
>। 

*अन [अयन] ०००१८; [2।8९८९, -- 50342;:2 रहत 
सदा जल एक -“। 5४982;2 धाम कनीनिका नव 
» चंद चकोर। अनु [अयन] 9]4८९. -- 5907;॥ 
अति उचौ पदु दियौ ०-। 5५995; सहि न सकत 
मुरली मधु पीवत चाहत अपनौ -। 

ऐनन [अयन] ४११७७. - ]7289:53 चलि न सकत » 
के भार आवत श्रवत दूध की धार। 


ऐना 


'ऐना [5९९ ऐन] 4 080 7॥00९076 (?), -- 
7222:25 आवत तकी बकी जब -। 

*ऐना [अयन] 40०१९. -- 7202;32 राजति रुचिर 
जनक के » चंद सौ बदन डहडहे नैंना। ]7329;8 
डहडहे मुख कुंकुम रंग रंजित राजत रस के «। 
ऐनु 638;5 ताके मुष सुषमय सिंघासन करि बैठी 
यह «»। 

ऐपन ([5. लेपन] बपञ्जांटांगपड गांज्रप्रा6 7/९.0०7/९९ 
एज शापगरवांगहु क्‍080/67 ॥6 छर 8/9ा॥5 0 70९ 
बाते प्रात्गाश१०, ० हल्दी, (ज्रांत (शांड शांह्रापा९ 
7९0०966 74९९ 77"९58075 0707 ॥98745-- 
0०776 94८९ 0 शाशा, ण छव्वी5 बाते 9705-०7 
(6 02८टब४ं०7 ए 6 टशशातांबों प्रण5॥9 ० 
वेशांपर25) ०077. 00]९८४५ 0॥6 5९४5९६5, -- 
[7857] सोनहा चौक बैठायके फिर फिर » चाट । 

अब [0., ५४४] 97. -- 526स2 » पराऐ परहरें 
सजन सहज सुभाइ। 550स22 » पराये परहरें 
सजन सहज सु भाई। 550स24 षुलकनीं को 
वरासती करदन » पोसीदनों जुवा मरदी। 

औबो [आना] ए॑, 40 ८076; 7४५9९, -- 0₹692;4;;] 
इंद्र लोक सिव लोकहि जैबो ओछे तप करि बाहुरि 
| 

औराकी [इराक़ी; 0, #वंदा] 20 ७7४७ 0/56, -- 
59स96 बाजीद » की जातै न्‍्यारी मोल न घटहि 
समावे । 

औरापति [070 0 ७४वए०४/8: [0/9, -- 50392:3 
आनि » ब्रजपति सौ कर जोरे। 


ऐही 


ऐलबिल [ऐलविल] एप्०९८७, -- ॥९77;235 
पुन्यजनेस्वर बेश्रवन धनद » होइ। 

ऐवडा [एवड] 4 00९ 0 202/5, 0/ 58९९0. -- 
१७65;0 कोहला » मोतीडा मैं मंझे डोलै 
देषीला । ऐवडी ॥१७8;0 » सी मूंनें बुधि आवडी 
रांम न बिसरों एको घडी। 

ऐसन [ऐसा] 44. ०775 50; 5प८॥, -- ; ऐसहि 
; ऐसही ; ऐसा 60; ऐसि 2; ऐसिअ ; ऐसिउ 
2; ऐसिय ; ऐसियौ ; ऐसी 73; ऐसें 5; ऐसे 
52; ऐसेइ 5; ऐसेउ 2; ऐसेहिं 3; ऐसेहुँ ; ऐसेहु 2; 
ऐसे 243; ऐसेई 2; ऐसे 50; ऐसो 8; ऐसोई 4; 
ऐसो 22 ऐसौ 97; ऐसौई 3; औँसा 4; अँसी 8 अँसे 
॥ 


ऐह [एह] 707. 0/5; 0656, -- 5. 

ऐहउँ [आना] एं. [0 ८07९, - 72;46;2 » बेगिहिं 
होठ रजाई। 

ऐहडा [र्थां. ऐहडो; ऐसा] 40, ०75 5070; 
50८॥, -- )790व; चींटी ब्याई हस्ती जाया « 
अचंभा थाया। ऐहडी (.). --7966:4 दास कवीर 
» धरि मूंनी वोलै नही बुलाया। 

ऐहहिं [आना] एं, 0 ८070९; ४7४५९, -- 2;3;:4 “ 
बेगि सुनत दोउ भ्राता। ॥3;8; सुनेऊँ श्रवन बन « 
रामा | ऐहहु 7:52:। जब लगि तुम्ह » मोहि 
पाहीं। 

ऐही [एह] 970०7. 95. -- 2; ऐहु ; ऐहू ॥; ऐहें 
4; ऐहै 4; ऐहां ।; औंह ।. 


ओ 


ओऑकार 86 58८/९१ 59॥४७|९ ३४ 0 ओमू #९४५ 4 
(॥6 0९श्ञांगगांगहु एण 58०९वें #८लॉ3॥075; 59700] 
6 ९ एंव 87, फ्रांडगाप ब70 899, 0०" (7९ 
077० 8078; 0504 06 07९, [6 006 600. -- 
[8727;8 एक अंड « ते सभ जग भया पसार। 
ह876;2 वो - आदि नहिं वेदा। ओंकारा 
500997;। उतपति रे सांई तैं किया प्रथम हि वो 
>। 

।ओ [5७८ ओंकार]. -- ४0५988;;;] धनि धंनि « 
राम बेनु बाजे मधुर मधुर धुनि अनहत गाजे | 

*्ओ [और] ८0०, ॥ध१, -- 20, 

$ओ [वह] [70०॥. [87 -- 78925;:0 अवधू « तत 
रावल राता नाचे बाजन बाजु बराता। 

ओजझअंकार [5९९ ओंकार] (86 086 ],0/0., -- 
/#(340;:6;:। » आदि मै जाना लिखि अरु मेटे ताहि 
न माना । ४7340;6:2 » लखे जठउ कोई सोई लखि 
मेटणा न होई। 650 एकंकार नहि तहँ बाचा 
-। ओऊंकार 054:29 जहां तन मन का मूल हे 
उपजै »। 

आईँ [वह; उसने] 9700. ॥९, -- 267 7; ओइ ॥९; 
(056, -- 38 7 #[6₹ 70 7, 

ओऊ [वह; उसने] [7"07. ॥९; ।॥९9 (00). -- 
प:95: सुंदर सुत जनमत भें -। ॥6;09;2 प्रभु 
सन कछु कहि सकत न »। 7;47;2 मातु पिता 
स्वारथ रत «। 

ओक . (.) [8९ 9थ॥ ०06 80 #०]०५९१ ६० 
तेलंगोर 0790, -- 0656:9;:2 तब तेरी « कोई 
पानीओ न पावै। 2. ॥0प5९८; १४९४४. - 
३]7:70 आग्या पाह चले निज -। 5प4780;6 
जरासींध कौं जीति सूर प्रभु आए अपने »। 


ओकाँ [वह] 97०४७. (६0) #8९07. -- ?24;3 जो दुख 
सहे होइ सुख -। 

ओखद [औषध] 4 शाल्वांलातबी #९0; एारवालंव९; 
८०. 4 (2/९प्रौक्का #९76वफए0 0 4७०ए शांति 
776 044 शहिल 073ए९।॥४६ १8257 (6 
ब570]6ट्टवांटग 97९5८79॥707 ० 4 92/ग८प्रौक्' (9फर 
(ाप्रा॥००४८१ ॥0 7382;3-7), -- 7382:3 « कहाँ 
रोग कहूँ सोई। 7382;7 » यहै और नहिं खोजना। 

ओगुण [अवगुण] (५॥६. -- 0535;0 दादू जांणैं बूझें 
जीव सब गुण » कीजे। ओगुन 666; वडे लोग 
के » वरनत सकुच उठति मन भारी हो। 

ओघट अवघट| 40. ॥7][785540]९, -- 056;43 दादू 
येके आसिरै लंघे - घाट। 778; » घाट घनां 
घनां रे निर्गुण बैल हमार । 

ओडः [ओट] [770९८ां00; ८077 #949९7, 0" 
585९० ७५. -- ७59;0;3:। पसचम दुआरे 
की सिल -“ तिह सिल ऊपरि खिडकी अठर। 
ओडि |70९८४०॥ (?). -- /((372;53; कबीर 
जैसी उपजी पेड ते जउ तैसी निबहे -। 

ओछ [ओछा] 44. 095९; 7९47; 07९8९८0९/0प75, -- 
?266क » जानि के काहूँ जनि कोइ गरब करेइ। 
?59क » पूर तब जानब जब भरि आउब जोखि। 
7558;7 हम सो » के पावा छातू। 7590;7 अस 
कर > नेन हत्यारे। ओछा (/) »7२486:3;3;: जाती 
“ पाती » “जनमु हमारा। ७॥२659;6:5; मेरी 
जाति कमीनी पांति कमीनी » जनमु हमारा । 
?49;7 जों अस लिखा होइ नहिं -। ओछी (7) 
]09७; 045९. -- ॥(326;5:4 » भगति कैसे उतरसि 
पारी । ४₹524;:2;3 » मति मेरी जाति जुलाहा। 
दछ-3;:6 » मती चन्द्र गो अथई। 8780;3 « 


ओज 


गांठि सभे भे षोटी । [785207 » संगत कूर की 
आठौ पहर उपाध | ९55;63 पुन्नैं पाया देह रे « 
ठौर न षोइ। 524;0 » संगति कूर की आठों 
पहर उपाधि । 53;9;2 हरडें हरडै फिरिया हूंछे - 
आव अधूरा मूंछे। ओछे ५7692;4;;॥ « तप करि 
बाहुरि अबो। 7266क » जानि के काहूँ जनि कोइ 
गरब करेइ। 7?72; सुनि के उतर कौनु पख बाँधा 
बुधि -»। 

ओज ॥80॥ ॥9]०040प. -- ॥750;92 मिटि गये 
“ उबारे। ]766;242 सुमन सरोज सुँघावत « 
मनोज बढ़ावत। ]१277;55 बुझि गयौ » उरग कॉं 
ऐसे । ]7300;60 सखन सौं कहत कुँवर नैंदलाल 
अहो भोज अहो - रसाल। 

ओजुद [वजूद; 0. #पदेप्रव] ९रांड९ा९९; 00979; 
७70. -- 55232 तजौ कुलती मेटौ भंग अह निसि 
राषो ० । ओजुदा 65236 इस » मैं मारि लै गोता 
कछु मगज भीतरि ष्याल रै। ओजूद /534;54 
अरस जिमी » में तहां तपै अफताद । 

ओजू [वजु: 8, #वत्र, ऋषत्द ] 00 पं 
4०प्रांगा 9९0776व 0ए ॥४प५॥775 0९07९ 
7896४, -- 054;:2] » साजि अलह के आगें तहां 
निवाज गुजारं। 

ओजै [ओजना] ए४. 00 90४०७. -- $3;2;3 रीता मैंले 
रीता » षाक पडी मुष यों हीं षोजे। 

ओझा 4 [77657 507८6/९€/, -- ?20;2 - बेद 

सयान बोलाए। ?92;4 भए बिनु जिउ नावत औ 
>। 

ओट ॥.4. 5॥९॥९०७. -- 7529क पातसाहि जब चाहै 
बचहि न कौनिहु ०-। 2. 9700९८४०॥, -- (९25;4 
केवल पलक *> तुमही बिनु पीय व्याकुल मन 
माँही । 50;38 जैमल दोऊ दुष हें बिनां रांम की 
>। ३, 00एशपाहु; 2002९४॥९॥(, -- 7९4;4 
पलकि - बितीति मानो चारि जुग पूरनु गए। 
]१89;36 तिन कहँ पल छिन » कोट दुख गनना 
नाहीं। 7304;2 आँचर - रही छपि रानी। 
50205;6 सारंग पति कटि निरषि सलज्ज्ति » कूट 
दीने तिहि धाइ। 5५3387;0 रही दे घूंघट पट मुष 
»। 3;0;7 प्रभु देखें तरु “ लुकाई। 3;39क 
पुरइनि सघन «- जल बेगि न पाइअ मर्म। ॥4;8;4 
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ओट 


बिटप » देखहिं रघुराई। ॥5;9;3 तृन धरि - कहति 
बैदेही । 7;:232;2 लता » तब सखिन्ह लखाए। 
लोचन ओट (विवशा #णा ॥6 ९ए९5: ०प रण 
ं8//. - 72;36;:3 लोचन » बैठ मुहु गोई। 
]2;45;: लोचन » रामु जनि होंहीं। « आना ॥0 
(3९९6 ।४पि्॒ट2 0, --753;:0 कोटि करम फिल 
पलक मैं जब आया हरि की »। » उठना (०0 8० 
०पर ० अं877 - 72;62;4 आँखि » उठि बैठहि 
जाई। » करना (0 746, -- 7485क घालि नयन 
जनु राखिअ पलक न कीजे -। » गहना (0 ॥3८० 
$]2|2/' -- *7969;3;; तूं मेरो मेरु परबतु 
सुआमी » गही मै तेरी। की ओट व, शशं7 ।९ 
770०९८ां०ा॥ 70 7706९८९व 07, -- #९65;0;08 
नामा उबरै हरि की -। 7525;65 अविनासी के 
आसिरे अजरांवर की »। 6;4;4 तिन्‍्ह की “ न 
देखिअ बारी। 2. #46९॥ 99; ८०४८९४|९९ ७ए, -- 
]५30;52 दुरि दुरि बन की - कहा हिय लोन 
लगावो । 542स20 आंष्यां आडा कांन दे बेसि झाड 
की -। 50306:2 दुरत न पट की “ बीच पलकौ 
नहि आनत। श॥रांतवशा (9707९ 07९४४:5), -- 
?480क केहि जुगुति कोइ छह सकें दुईइ परबत की 
“। ]789;35 अलक पलक की » कोट जुग सम 
जिन जाहीं। » देना ॥0 ८०४९७, - ।27;570 तातें 
सपने » दे भेंटे गिरिधर लाल। » पकरना (0 (8/८९ 
5/९॥2/7, -- 8/84:5 कबिर न > राम की पकरी 
अंत चले पछहारी। » परि जाना 40 #96; ७९ 
८०7८९४।९०, -- ]7327;55 यहै मान बढ़ि सैल 
समान » परि गये पिय भगवान। » रहना 60 
#शक्ां। .00९८९व ७५. -- €४4;:29 घाइल पघूंमें 
गहभरा राषा रहे न -। 7524;8 बलिहारी वा दास 
की रहे रांम की ० । 502980;0 घूंघट » रहे नहि 
रोके हरि मुष देषण लोभ गए। » लेना .60 
(९ 4 ८0ए९४, 07" एशं।; 770 4 5॥९॥०/ (0). -- 
6९;॥5 मधुप गुंजा मान » लीनी कान। 
/॥7336;59;4;2 कहि कबीर भे सागर तरन कउ मै 
सतिगुर - लइओ 2,40 छ९।८०॥४९ शा 59९॥९९; 
8०९ 58९॥९/, -- 503884;:0 भाजी जिय अपमानु 
मानि जनु सकुचनि ओट लईं। »॥२96;;4; साधू 
की जउ लेहि » तेरे मिटहि पाप सभ कोटि कोटि। 


ओटत 


“ होना (09९ ०07०९४।९०, -- 504प2;:2 ममिता 
गति » भई षेलसा ज्यौं माया। ओटा 8937;] 
घर घर साउज षेलै अहेरा पारथ » लेई। 
68993;2 चोरन दीन्हा पाट सिंहासन साहुन से भयो 
>। 50983;4 प्रगट करै गुप्ता करै घट घूंघट «। 
प;280:4 बेगि करहु किन आँखिन्ह »। ॥2;:239; 
लखेठ न लखन सघन बन -। ओटि; » देना (0 
89०९ 5॥९॥९७, -- 7०१24;9 और सखी लखि पाए 
कुंज » दीनी। 

ओटत [ओटना] ए४. 60 5९एवा'बा९ 2ण07 5९९९; 
टटगा 20700 (07 5.ांग्रगा78). -- 48738:2 > 
कातत भर्म नहिं भागा। 

ओटी [औरना] शं. ६० ७९ ७०९१. -- 79287;2 ब्रंह्म 
अगनी अंतर पेरिजारी तब या भाटी »। 

ओदैधि [उठँगना] एं, ६07९८ांत९०, ०7 व०७९०॥वं 
(०४). -- ?36:5 सब चोपारिन्ह चंदन खँभा - 
सभापति बैठे सभा। 

ओठ होंठ] ॥090($). --]769;:3 बनित » मुनि 
रदनछद अधर मधुर इहि भाइ। ]6;4;3 दसन - 
काटहिं अति तर्जहि। 

ओड [ओर] ०४०. -- “ निवाहना [> निभाना] (० 
टवाएए 0प्रा |] 6 शा; 40 00९5 0९४६ -- 
9524;67 दादू कांधे सबल के त्रिवाहैगा -। 
0534:57 संग्रथ धोरी कंध धरि रथ ले - निवाहि। 

ओड्‌ [5९९ ओट] |#०९०ा०४. -- 7520;7 खरग 
बीज जस तुरुक उठाएँ » न चंद कँवल कर पाएँ। 

ओड्न $|76]0, -- (?520;:7 खरग बीज जस तुरुक 
उठाएँ » चंद कैँवल कर पाएँ); 7636;:6 दोसर खरग 
कुंडि पर दीन्हा सरजे धरि -» पर लीन्हा। » 
खाँडना (0 ९४८९, -- 72;:9:3 एक कुसल अति « 
खाँडे । 

ओडिअहिं [ओड्ना] ४४.६० ४०0. - 72;306;4 - 
हाथ असनिहु के घाए। ओडी 7?469;6 वह भे 
धानुक हों हियेँ -। 

ओडैसा [उडीसा] 00559. --?38क आगें पाई - 
बाएँ देहु सो बाट। ओडैसा ?498;5 पाटि » के 
सब चले। 


ओती 


ओढणें [ओढना] ए, 0 20ए९/ शांत; एव 
8/०प४१०, -- 58;3;3 प्रांणीं आछा अंबर » हींडतौ 
अति मोडा मोडि। 

ओढ्न ॥#255. -- 77:40; लोभइ » लोभइ डासन। 

ओढनी [ओढ़नी] 4 504७ (रण ६ एणणा), -- 
(०54:4 ओढी इक » बिनु बसि गहनी। 

ओढ्ब [ओढ़ना] एा, 0 ८20ए७॥ शांत; शा 

॥/०४7०., -- 729;6 कैसें - काँवरि कंथा केसें पाएँ 
चलब तुम्ह पंथा। ओढ़ा ?66;2 तीखे हेरि चीर 
गहि “। ओढाइ 7622;:4 साजि सबै चंडोल चलाए 
सुरँग - मोंति तिन्‍्ह लाए। ओढ़ावा ?5;3 लहरें 
देत पीठि जनु चढ़ा चीर - कंचुकि मढ़ा। ओढ़ि 
३;:69 इक पट » पौढि सुख कीजे आवहु बलि 
छिन छिन छबि छीजे। ओढ़ीी ]709;56 कंबल 
धेनु चरावते “ जग के नाह। ओढी ८49;॥ « 
पीरी सारी स्यामा स्याम कों दिखावे। [(654;4 « 
इक ओढनी बिनु बसि गहनी। ओढ़े ]765;:224 
मुकुट धरे सिंगार प्रेम अंबर - हरि। ]7332;87 
याही तें कुलकानि हरी है - पीत पिछौरी । ओढे 
(85284 मानुस केरी षघोलरी » फिरत है बेल। 
ओढ़ै ]३2;5 पीत रंग है प्रेम कौ - कोउ 
बड़भाग । ओढैे ७]५१४8;::2 धनि धनि क्रिसन - 
कांबली । 

ओतपोत [ओत-प्रोत] ब4, (॥6९ छ्वव३9 भाव ५०0) 
6"'90एट/; 50 ०९८ ७॥ ०९७ 4777 |7 "0॥0, -- 
६९62:5 कहू निसा भोर होत बिहरत »। 

ओतरी [अवतरना] शं, 0 6९5८९४व (९५७, 85 बा 
पटबाएबां07 04 429५). -- ?5:7 भए दस मास 
पूरि भे घरी पदुमावति कंया »। 

ओता [उतना] 30]. 35 एरापट। 45 (087 -- 249;3 
मोहिं कूसल कर सोच न » कूसल होत जौं जनम 
न होता। 

ओति-पोति [ओत-प्रोत] बची, (#62 ज्ाफ्‌ बाते 
५४007 77९"५0ए९॥, -- ॥५485;;;:4 सूतु एकु 
मणि सत सहंस जैसे » प्रभु सोई। 

ओती [उतना] 44, ((.) 45 7रप८॥ 85 (8. -- 
]१3;:26। नासिक मोती जगमग जोती कहत जु मो 


ओद 


मति होती -। ?0; दुइजिहि जोति कहाँ जग 
>“। ?40;:5 हती न काहु के संपति ०। ?472;6 
पारस जोति लिलाटहि -। ओतो [78535 सब्द 
सब्द सब कोइ कहे - सब्द बिदेह। 

ओद [87,] ए९(7255; ॥057९55, -- 2420:5 साँठें 
“ गरब तन फूला। 

ओदधि [उदधि] 0८९४७. -- ॥२657;;:;2 अनल 
अगम जैसे लहरि मइ “» जल केवल जल मांहि। 

ओदन ७०९१ ४८०९, -- ]730;20 श्रद्धा होइ तो « 
दीजे। ]7305:2 » कहा चाहिये तिन के। 
652;0 » की उज्ज्लता मानों सुजस रूप धरि 
आये। 

ओदर [उदर] ॥0९ ४:07790॥; ७९।ए., -- ?50;5 पुनि 
वह जोति मातु घट आई तेहि - आदर बहु पाई। 

ओदरहि [ओदारना] शं. 40 97९4८ ०9०४. -- ?525;7 
» बुरुज परहिं कौसीसा। 

ओदासी [उदासी] 4 ॥९/07 -- #87;5;2;] ना 
इहु गिरही ना » ना इहु राज न भीख मंगासी | 

ओदी [87. ओद १0]. (..) ४९८४. -- 78572 बिरह की 
>“ लकडी। 752;8 बिरह की » लाकडी | 

ओद्र [उदर] 8० 500709८0, -- « भरना 607] [॥९ 
७९॥ए; ८077, ॥0 [70९८ (707 6 एफ 
७८६॥४४7४६). -- 599स36 एक भजौ भगवंत नर 
जो उद्र मांहि » भरै। 

ओधा [ओधना] एं. .60 ७९ शाधराह९१, -- ?262:6 
रोवँ रोवँ तन तासों -। 2,00 9९ 68ए0[ए९१ (45३8 
७४७7), -- ?264;2 भारथ होइ जूझ जौ -। 

ओधूराय [अवधूत] 8॥ 35८९४८, -- 9385;0 
करिल्‍यो » सतगुर सेवा। 

ओधे [ओधना] जश॑, 00 9९ 4070०ए९९; 2007०) 0॥॥। 
477०5. -- 7/2:323;। निज निज काज पाइ सिख 
>। 

ओनंत [अवनत; उनवना 0 9९00 607] वी. 
छ०9छ९ते 607; 0९7४, -- 755;। भइ » पदुमावति 
बारी । ?62:5 भई >» प्रेम के साखा। ओनइ 734:5 
लागि सोहाई हरपारेठरी » रही केरन्ह की घउरी | 

ओनइस [उन्नीस] 40], ह॥९४८९7, -- ?383; बारह 
» चारि सताइस। 


ओन्‍ह 


क ओनए [उडेलना] ए६. ६0 00प7 0प (90500). -- 
?298क कालकूट एड - सब मोरें जिय लागि। 

नि ओनए [उनवना] ए, ॥0 77466 ॥[00९47, -- ?425;:3 
हस्ति मेघ “ जग माहाँ। 76;3 » मेघ परी जग 
छाहाँ। 

ओनतिस [उन्‍्तीस] बी, छदाफ्-आंत6 (45 06 हांधां 
जशा ]0ट्टॉ05 476 प0०जांा 2 5077; 5९९ 
एवादणबाव, 7धवंध 383), -- ?383;7 चौदह बाइस 
“ सात। 

ओनवत [उनवना] ए/, 60 5प्र70प्रगा6, -- ?63;] « 
आव सैन सुलतानीं जानहुँ पुरवाई अति बानी। 

ओनहूँ [उन्होंने] [707. 006फ (00). -- 730;7 « 
सिस्टि जों देख परेवा। 

ओनाई [ओनाना] ए६. 0 (८३५5९ ॥0) 9९४4. -- 
?68;5 ससि बाहन तब रहै -। 736;3 जनु चंपा 
गहि डार -। ८०४ [सौदा पटना] [0 487९९ (० 
७प५. -- 774;7 सहसन्हि केर न कोइ “। ओनाईँ 
८0770 ए7ं0र (06 ९४०5): 0 ॥86॥ 
४८79८ ए. -- 2603;। सबद » कहाँ दहूँ खेले। 
ओनावोौं ८०४. (0 8740; 2०८ ॥0]4 ०. -- ?443क 
जब चाहों धरि केस - तोर मरन मोर खेल। 
ओनाहँ [ओनाना] एा, 0 [7"/0700; ८07, 0 ८05९ 
(00९ ॥९४४०. -- ?274क फिरि बाजन तेइ बाजे 
मंगलचार -। ओनाहिं ८07. ,60 # 60७7, -- 
?36क पंथी पंथाँ जे चलहि ते का रहन -। 2. 
00 ]00ए (6 ९४॥७): ॥8020, -- 7554क पाँसा 
सारि कुँवर सब खेलहिं स्रवनन्‍्ह गीत “। साँस 
00 072४९ 070. -- 2496क सिर औ पोंछि उठाए 
चहूँ दिस साँस -। 

ओनाहीं [ओनाना] शं, (0 ८णाघ९ ब्ाव 909 बैठा, -- 
753;:7 सप्त दीप के बर जो “। ?95;7 चहूँ खंड 
के बर जो -» गरबन्ह राजा बोले नाहीं। ओनै (० 
८076९ 00820067; 455९770]९, -- ?344:5. « घटा 
आई चहुँ फेरी। 756:4 » आइ दूनौ दर गाजे। 
?630; » घटा चहूँ दिसि तसि आई। 

ओन्‍ह [वह] 77०7, 040 -- 2478;7 बेनन्ह के 
काहि न आसा। ?628;7 सालहिं तासु चहे 
काढ़े । 


ओप 


ओप  |प507९; ॥80/970८९, -- ।7280:3] दीनी « 
चंद मधि मनों। ]॥३३:55 ओपे परम » की »। 
]765;:65 दिविखद लेखा बरहिमुख गीर्वान अति »। 
॥१329;26 ता पाछे गन गोप » सों आये अतिसय 
सोहें | 7280:3 हुलसा बदन - रबि। ?472क 
ससि औ सूर जो निरमल तेहि लिलाट की ०। 
ओपति [उत्पत्ति], #€ब्कंणा, -- 0(334;4;; 
जलि है सूतकु थलि है सूतकु सूतक » होई। 
ओपहूँ [वह-तो] 9700. (00) (80 [#70, -- ?02;6 
उहे धनुक में - चीन्हा। 704क बरुनि बान सब 
“ बेधे रन बन ढंख। 7227:7 देव पूजि पुनि « 
आई। 

ओपा [ओपना] एं, (0 ७९ ४497४. -- 779;2 जस 
सुरुज देखत होइ »। ओपि ]५३30;28 मानिक « 
धरे जनु पोइ। ओपी (६0 5/7/2; ७९ 00॥5॥60 , -- 
6655;8 भूषन गूँधि कीए सकल गुन » लो स्याम। 
(०55:9 सकल गुन » परमहित रोपी रिदि आनंदु 
बढायो | ]१232;80 तहाँ कहति गोपी छबि -। 
१265;:] धनि ये धेनु परम रस »। ]०३22:50 ये 
हरि प्रिया परम रस “। ]76:6 उबटन उबटि अंग 
अन्हवाई « दामिनि लोपी माई। ओपे ॥२३:55 
तदनंतर गोपी अरु गोप “» परम ओप की ओप। 


ओपै 563प47;2 या उपमां हरि किती एक » अनेक 


मेर नष ऊपरि रोपै। 

ओबरि [प55: 5, उप विवर]|[. 4 #प्रां; ८ण7. 
52[4/2९ 7007, 07 509८९ 607 8 7९एए एव 
८०0९, -- ?336;:5 «४ जूडि तहाँ सोवनारा अगर 
पोति सुख नेत औधारा। ओबरिन ?33क लीन्ह 
समेटि - होइगा दुख कर नाँच। ओबरी .. 4 
[77507 (॥76 “॥0[ए 90067 #97050777/8 
7९0/०). -- *637:37;: कबीर कागद की « 
मसु के करम कपाट। 7526;2 कागद केरी » मसि 
के किए कपाट। बव50ा707 ८९ ० 90500 
(॥ जता 4 [507९7 ४०5 [709 0प्र९06)., -- 
7580;2 खनिगड - महँ ले राखा निति उठि दगध 
होहिं नौ लाखा। ?642;4 खनि गड - महँ ले 
मेला । 2, 40५९] (०500, .९, 07०९ ५४४०/9). -- 
7524;7-8 काजर केरी » औसा यहु संसार। 3.8 
5007९-70०77. --द54;8 लालन की >» नहीं। 


ओरा 


ओभा ६ 80]९04077, --77९८2;4 वाँ की सोभा « 
सभ जगु निरखत भए निहाल। ]१25;49 कोउ 
कहे कछु बंंदाबन सोभा ता पर भैया अजगर -। 
]५328;4 देखि सखी कछ और ही -। 

ओम [5०९ ओंकार]. -- 672;0 » नमो सिवाई बाबू 
ओम नमो सिवाई। 658 » लीहा पीर तांबा 
तकबीर रूपा महंमद सोना षुदाई। ओम्कार 
692; » आजछे बाबू मूल मंत्र धारा » ब्यापीले 
सकल संसारा » नाभी हदें देव गुर सोई - साधे 
बिना सिधि न होई। 6/35; » निराकार सूछिम न 
अस्थूलं। ओमग्रकार 5५)85; -“ की आदि दे हों 
और सकल ब्रह्मण्ड । 

आरँंगन्ह [?. वध्ावाद; रिववुं. अवरंग] 4 700०९. -- 
?26;3 छप्पन कोटि कटक दर साजा सबे छत्रपति 
> राजा। 

आरँगा 2055, का एच्रहुफा' ए0677 एशाफवो 
059. -- 7524:6 » केरि कठिन है जाता तौ पे 
लहै होइ मुख राता। 

ओरँंगि [ओरँग; 7, वच्ल्‍ावाद; रिवरं, अवरंग] 9 
(7076. -- ?446; राघों चेतनि चेतनि महा आइ 
» राजा के रहा। 

ओर 4 ॥ंव९; वा#2९८१07; ९४०. -- 69; 0]] [06 
९7५. -- 079;4 दादू » निबाहि ले इब जिनि छाडे 
मोहि हो। 

ओरगन्ह 2055, क्षा। एप्रट्टपा' 00677 एशाफ'व। 
/॥59. -- ?457;:3 छतिस लाख - असवारा बीस 
सहस हस्ती दरबारा। 

ओरगाना [प, अरकान; ७, ाव्या ((]. ० +प्रांता) 
“८0प्रशा5; (475 (076 ४9९)”"] ८०णता. 
प्रशांत 76[शशवा; णील॑व, -स्‍228;:2 जाँवत 
अहै सकल - साँवर लेहु दूरि है जाना। ओरगाने 
?99क अस्टौ कुरी नाग » भै केसन्हि के बाँद। 

ओरन [और] १0. (9!.) ०९०४5. --773;3 आप तिरें 
> को तारै। 

ओराँ [ओर] (.0.) आ9९5, -- ?73;] नैन जो चक्र 
फिरे चहुँ -। 

। ओरा [ओर] छह; व#९लां०गा; 4१. ॥0 (४, 0० 


6ठिप्रा) वं#९८ा०॥5; 4|| १/0प70, -- 25. 


ओरा 


* ओरा [ओला] #क्ला#00९, -- 0374:77;:2 - 
गरि पानी भइआ जाइ मिलिओ ढलि कूलि। 

ओराहीं [?; 5९९ एक्रक#दणवांव, 2. 302, 0, ], -- 
?30; जोगिन्ह बहुतै छंद - बुँद सेवातिहि जेस 
पराहीं । 

ओरि [ओर] . ९४4; ९०82०. --77०36;:6 अंस अंस 
बाहु जोरि ठाढे दोऊ कुंज -। ₹९77;2 अंग अंग 
छबि चपला जैसे भामुनि राजित हैं चहू -। 
६०9१;] पीठ प्यारी कों निखत चहू “। 2, 36. 
(४ (४०) ०४५, -- 755;8 जैसी उपजे पेड तें जौ 
तैसी निबहे -। 77524;4 कबीर तासों प्रीति करि 
जो निरबाहे -। ३. ॥#€लामंठ; 47, [0 (2, 07 
लिप) आ#९८लांणा5; 2 ॥0प्र70., -- (९05;:3 चहू 
> अलि कुल आइ बेठे मानो गंध सुभाइ | 

ओरी [ओलती] [. ६४९ एंहा 04 700 ९४५९६ 04 
]075९, -- ?346:5 मोर दुइ नेन चुवहिं जसि »। 

। ओरे [और] 40. ४8, ९४९ [0" औरना, (0 5९९॥ 
00७८१]. - ]747;:28 हार काज नहिं आवें जद्यपि 
उज्जल -“। 9१470, 07९7"५ा5९, -- )8;7] हार 
काज नहिं आवत »। 

* ओरे [ओला] ॥9४8006, -- 59392;3 सूर स्याम 
केहरि जु कान्ह बिनु गरत गात जैसे «। ॥2;47;4 
गरहिं गात जिमि आतप »। 

ओरै [और] बी; १47, वाट; 0700"'णां5९, -- 4; 
ओरौं ००/5. -- 0535;:6 आप अकेला सब करे » 
के सिरि देइ। 

।ओल 2५०7४70९९, -- “ करना 60 शव्वाव ०; 
[7700९८६, -- 7338;207 तुम हूँ खेलौ सखा संग जै 
करहूँ आपनी -। 

* ओल [प्तर. बंधक] 4 0४४48०. -- 7622क रानी 
चली छड़ाबै राजहिं आपु होइ तेहि -। 

ओलग [उलगना] शं. ॥0 |एघ॥७ प.. -- $02स78 
संदेसे » चढे बिण हाथि करसण जलधनि। 

ओलग्यां [अलग] १५]. 5९॥७४४४४०, -- * करना ॥0 
5९]08/४(९. -- 565प25;6 मुकति » आंपे करि आप 
सरीषौ थापे। 

ओला ॥क्षी॥०8९, -- 735;6 टूटहिं बुंद परहि जस 
->। 758;:6 औ गोला « जस भारी। 7523;6 - 
टपके परै न बुझाई। 7526;4 बरिसहिं तुपक तीर 
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ओसां 


जस -। 52स2 दुषी करै दीवांन रती तहा रहे 
न०। 

ओली [आवली?] ६ ॥706; ९१६९८ (रण 4 ९7०५९); 
८०४ $९८८/९८9, -- (९१8;] राधा संगि बन 
बिहार कुंजन ०। 

ओल्हग [ए6 0पव्वां-: < 0747.7?] 4 5९/'पक्षाा, -- 
/२486:2;2 संत आचरण संत चो मारगु संत च « 
ओल्हगणी । ओल्हगणी . 5९/"एं८९, -- ॥7२486:2;2 
संत आचरण संत चो मारगु संत च ओल्हग -। 

ओल्हरियौ [उलाहना?] ४, ॥0 #2[7709८॥, -- 
58स3 आजि सु पष्यो रेहिया - बेंणें। 

ओल्है [ओल] ६ 8ुपर्ञा'वा/९९; 5९॥67; ८0गां., 
प्रा6९७॥॥6 ८0ए९४ ०0 99९०7 (?), -- 757:2 तिन 
के » रांम है परबत। 

ओवरि [ओबरी] #. 4, 8 (6/९85प्र/९-)/००४॥, -- 
ह8572 हीरा की - नहीं मलयागिर नहिं पांत। 2, 
4 /00८] (०5000. -- 574380;0 यह मथुरा काजर 
की - जेइ आवेै तेइ कारे। 

ओषद [औषधि] (६) ९०८४९, -- 40; ओषदि 4; 
ओषदी 6. 

ओस . १९७. --778/49; » न प्यास मंदिर नहिं 
जहँवां सहस्नौ धेनु दुहावे तहवाँ। 8774:3 आसा 
“ अंडमा रहई। ]१235;3 आनन पर श्रमकन अस 
बनी कनक कमल जनु » की कनी। 7?489क जो 
तिस बुझै न समुँद जल सो बुझाइ कत »। 
१2:204: पंकज कोस » कन जेसें। 2. ८०मा. 
5५४८४८. -- ?39;3 चलि दस कोस » निति भीजा। 

ओसकण १९५१7०7७5$, -- 59968;। नील नीरज दल 
मनो अलि - कृत लोल। 

ओसर [अवसर] ०99०४पशां५. -- » आना ॥0 
॥9ए९ 7 ०0700#/प7५. -- ]5;9;4 ते - अब के 
आयौ। » जाना ६0 05९ 8 ०70॥परए9., -- 
?/४2;6:9 » गये बहुरि पहितांही। ओसरि; « 
मिलना 60 82० 27 ०97०४प्रगा9, -- 0530;2 दादू 
-> इव मिले। ओसरि-ओसरि 309. 07 ध76 0 
0९, -- 0525;:23 » सब चले हम भी इहे 
विचार । 

ओसां [ओस] 4९७. --7753;:9 » प्यास न भाजई 
जब लगि धंसे न आभ | ओसै ८०४. 5४९४६, -- 


ओह 


53;:6;:2 सगे सरीर ओत नहीं » बादि बिएरांंणीं 
बरतणि षोसे। 

ओह [वह] 9707. ॥6; 5॥९, -- 67 #॥९, 

ओहट [ओट)] बची, गरंवेतंशा 09; ८०व 87899; 
5९|०४/४(९०, -- ?304;:4 » होहि जोगि तोरि चेरी। 
ओहटें 7255;4 - होइ मरिएँ नहिं झूरी। 


ओही 


ओहार 4 20एशगंहड्; टप्राएशां] (0 4 
99474थ॥)., -- 7:348;4 सिबिका सुभग - 
उघारी । 

ओहि/ ओहि/ ओहीं/ ओही [वह] 70०7. 07; 
|67; [8/0., -- 284; ओहु 36; ओहूँ 3; ओहू 3, 


औ 


औं [ओर) ट८गां, गाव; ०000. ॥. -- ?456:5 «» अस 
कंगनु पावों दूजी। 7326:5 रायमुनी तूँ « रतमुँही । 
?338;5 सेत बिछावन -“ उजियारी । ?482;7 कनक 
अँगूठी “० नग जरी। 7492;2 » सैं चलीं पदुमिनी 
आवहिं। 7576;2 » धरि बाँधि मँजूसा मेला । 

आधे [आधा] व], 9०९-१097; प॥4९ १0ण7 
(5९९ 95० सीधे), -- 78/2;3 > घडा नहीं जल बूडे 
सीधे सो जल भरिया। 

औंगी-मौंगी [औंगा] बी, आशा; ॥प्र॥0., -- #5;] 
» रहत गरबकी माती। 

[ऊँघ] (/0॥९55, -- * आना ॥0 6८! 
6#0७5ए, -- ]7;220 सूँघत मोहि «» सी आई। 
4:52 मृग छौनहि कछु “० सी आवे। 

औंघाई [ऊँघाई] +. 6009आं255, -- * आना एां, ०0 
९] 670५59. -- ?420;6 साँठें जाग नींद निसि 
जाई निसँठें खिन आवेै -। 

ऑटि [औरना] शं.; ए. (0 ७०, -- 7309;5 «» रकत 
रँग हिरदे औना। 

कं ऑऔंडा [औंडा] 44.; 4469, 6९९७. -- $02प7;0 
ले ले यौहीं धरिये। 

*औंडा [औंड] 4 १०९०७ [#0. -- 599स35 रजब - 
उद्र अति करणहार बिन को भरै। 

औंडे [ओंड] ० 4९९७ |; 40955. -- ]0962;5 माया 
काजि बहुत कर्म करे सो माया ले - धरै। 

*ऑऔंडे [ऑंडा] १0. १९९०७. - 3;:2 » जलि पैसे 
नांहीं पांडुरै षोरै। 

औंध [आधा] 40, 8९८९-१०५॥; पर०0आं9९ (0५7 (5९९ 
45० उंधा), -- 508प9; - उदर में रे मासा दस 

रहो । 509प3;4 नापा जे दिन हरि बिन बीते « 
कुंभ जल बरिष तरीते। औंधा ॥930;2 चरंन 


कवंल की आंकस आडी अरथ न मारै -। 
#एश+९व (प्र #07 जछगंटा वकएव व7099), -- 
759;38 आकासै मुषि » क॒वां पातालै पनिहारि। 
ऑंधी 4१. (0) (00ता78) १0%४्रशश्॥व05, - 
?263; राजा रहा दिष्टि किए ० । आधे ०4वीं. 
48८९-१०५७४, -- 052:03 दादू » मुषि नहीं सदा 
निरंजन पास। ऑऔंधे 503स60 अंधकूप » परथौ 
हाथ लीयें द्वै दियां। औंधौ प69;2 » कवंल 
कंवंल इक सूधौ ता बिचि तारंणहारौ । 

ओऔरां [और] 34. ०0०७, - 53;:7;2 आपण तिरै न 
» तारै। औरै 7730; » बैल ठेंलि करि जाही 
मांनस को वल लागै नांही। 

ऑसर [अवसर] ०9४9०४प४४आ५ए. -- ?65;:2 तब 
लगि सो - होइ बीता। 

औ [और] ८०हां, भाव, -- 579, 

औगण [अवगुण] 4९८०. -- 586स9 » गारे 
नांनका सभो कोई बादि। 

औगन [अवगुण| 6९९८; 0]श0॥5॥; 07 -- १82;2 
गुन सब तोर मोर सब » करिहौं साच क झूठे। 

औगांहै [अवगाहना] एं, ॥0 77707/56; (9|९९ 4 
94॥., -- (9339;:] इक तप तीरथ «। 

औगाह [अवगाह] 49], 4, 007007255. -- <895व; 
घन ऊबै षन डूबे ऊन औगाह। 2, ए९7ए १९९०; 
5९/१005. -- 8786;8 अद्भुत अगम - रची है ई 
सभ सोभा तेरे। 7346क धनि जोबन - महँ दे 
बूडत पिय टेक । ११83;3 न लागै तीर बिषे प्रवाह 
» जाई। 5059;6 सुन्दर या सतसड्ड मैं शब्दन कौ 
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औगाहा [अवगाहना] एं, ॥0 770/56; (9|९९ 4 
७०४, -- 590936;2 तेरौ वार पार नहिं दीसे बहुत 
भांति «। 

औगाही [अवगाह] १4. ए०/ए 6९९७; $९४४०0प5, -- 
57स32 चंद सूर सूं षेला मांड्या गोरष बचन »। 

औगाहै [अवगाहना] शं. 40 [९75९. -- 59;23;3 
दिये सु परदषिणां इला अठसठि »। 

औगुंण [अवगुण] 4९९८०; 0]0775॥; विपा, -- 8; 
औगुंन 4; औगुण 48; औगुणि 4; औगुन 60; « 
करना ॥0 60 ४7०४९. -- 7529;8 मन जांनें सब 
बात जांनि बूझि » करै। » (धरि) मेटना (० 
0/६४०. -- 7536क मकु सो एक गुन माने सब » 
धरि मेंट । 7537;2 » मेंटि सके पुनि सोई। औगुनां 
999;2 मेटि हंमारे » तूं गरवा सिरजनहार हो। 

औगौन [ओऔगी] 9 [0 0 ८४०गंहह |॥7४९ 
87774]5, -- 7559क आए  कोंहाइ मंदिल कहँ सिंघ 
जानु «। 

औघट [अवचरट] बे, क्षीटिपा: #40 (5 0 8 
#090), -- 37; औघट-घाट 40 4798८८९5७७9]९ 
]गवांहहए (5९९ 450 'घाट 3.), -- 0735:0 जीवत 
मृतक है चले लंघे ०। 0969; परदेसी पंथ चले 
अकेला » पयांणां। [78552 ताके बेडा बूडि हे 
फिर फिर “। 6923;4 घटि लेहु बिचारी » सींचि 
ल्‍यौ क्यारी। 7990; गारै गरव्यौं “ सो जल 
छाडि विकांनों हाट। 7759;27 हुता कबीरा रांम जन 
जिन देषा ० । ]७20;2 दूरि पयांनां » क्‍यों 
निस्तरिबौ संग न साथ। ]०७22:4 भणत नांमदेव 
चेति अयांनां - रु दूरि पयांनां। औघट-घाटी 
7520;4 » रांम की तिहिं चढि रहा कबीर । 
554स23 » नीयरी तिहि चढि रह्मया कबीर। औषघटि 
0534;34 काया नांव समंद मैं « बूडे आइ ईहि 
औसरि येक | 

औघधड [औघषड|] #(707, 07 4 00९" रण 
60बंतीबावां। ए0 9॥95 707 एश प्रावे९"४०7९ 
(6 गव "९#टाा०णाए 076 5॥778 076 ९5 
जर्गांटा 74065 शांत 4 द्वा740क्‍7 2८00/., 4 7'प९ 
90. --77529;:6 मन गोरष मन गोबिंद मन ही « 
होइ। 586प25;6 दत्त र दादू - हणवंत सांई सरम 
पिछांनीं । 


और 


औघर 40]. ४772९, -- 98;:2 बिकट » तान 


चर्चरी ताल सौं नंदनंदन मनसि मोद उपजावे। 
प़ाट60 » ताल धरें श्री स्याँमाँ ताताथेई ताताथेई 
बोलत सह्ढड पी कें। 

औचक [अचानक] 947. 5प्रवं!शए, - साट04 > 
आइ परी सषी। प्लाट[5 » आइ द्वै कर सौँ मूँदे नें 
न। )१३2;:89 » आधी राति पीठ पीठ पपिहा 
कह्यौ । औचका 7572;6 सुठि ऊँचे देखत -। 
57000; » भए गईं ठैन। औचकीं 59स6 आइ 
» पकरी हाथा। 

औचसट्या [उचटना] श॑. 40 06 6९४३८७९०., -- 
528स0 मन भागा चित «» दूधां फाटा साव। 

औचितां [अचित] 40]. ८४९९९, -- 57स2 काल 
सिचांणों नर चिडो औझड -। औचितांह ८०म. 
400, प्रा०४७९०८०९१४ए, -- 756;27 काल सचांनां 
नर चिडा औझड «-। 

औजूद [वज़ुद; 0. #प्रदध्रव] व्यंडाशार९; 00979; 
(७50, ९5०74 ॥00९8009). -- 0784;। > मैं 
मौजूद है पाक प्रवर्दिगार वे। 53:65 कहां आलम 
» सौं कहें जवां की बात। 528;6 दादू मालिक 
कह्या अरवाह सों अरवाह कह्मा - » आलम सीौं 
कह्या हुकम षवर मौजूद । 753;43 दादू इसक 
अलह की जाति है इसक अलह का अंग इसक 
अलह >» है इसक अलह का रंग। 7053;62 तारिक 
इस » थें दादू याक अकीन। 53:67 अरबाहे 
सिजदा कुनंद » रा चिकार। 054;20 दादू मौजूद 
घवर माबूद षवर अरवाह षवर »। 50७/97;2 
तिनका रे यह > है सो तें महल बनाया। 

औझड [एबं औझड] बव. अतीत हु; 0008. - 
८56;27 काल सचांनां नर चिडा » औचितांह | 

औट [ओट] ६ ह#९॥छ-; इल९शा, -- 908 कहि 
हरिदास जॉनि ठाकुर बिहारी तकत » पाट। प्लाट93 
अञ्चरा की « करत दोऊ जन। 

औरटन [. ॥०४. -- 7424;4 अब जोबन गंगा होइ 
बाढ़ा “ घटन मारि सब काढ़ा। 

औटा [औटना] एां, 00 00; 06 ॥९०९०, -- 7550;3 
चुंबक लोहडा - खोवा। औटि 723;7 न जनहु 
पेम «» एक भएऊ। 7?308;2 कापर रंगे रंग नहिं 
होई हिएँ - उपने रंग सोई | 73:3 जेहि उपना 


औडी 


सो « मरि गएऊ। ८०. ए.. 0 9परंपि 9ए 
॥९४०४६ (३५ ० 800). -- प्ाट26 साढे ग्यारह ज्यों 
»। औरटे ॥९235;9 सुंदर गौर बरन तन सोहे - 
कंचन कौ रंग को है। ]76:4 गौर बरन तन 
सोभित ती कौ » कंचन कौ रँँंग फीकौ। औटै 
?308: जौं मंजीठ « औ पचा सो रँग जरम न 
डोलै रँचा। 

औडी [ओऔडा] 3. (/) १०९७. - ?77;7 निद्या 
स्तुति मानि बडाई सतगुरि » षोदि गडाई। औडे 
6८0 कहूं अमृत जल भरे विपुल पद्माकर »। 
औडढांऊ [अडाना] ॥0 #5 (086 97९९)?. -- ?705;4 
देह दिवालै भेट चढांऊ के हरि हेति कै मोल «। 
औडें [ओढ़ना] ४४. ० ४९८४०, -- स्ाट56 मुरली धरें 
पीतम्बर «»। 

औडढेरौ [औढर] ए्रा्रअं2१), ०० [अंधा] 98780 (?), -- 
559प5; द्वै द्रै लोचन सब काहू कें एक आंधि 
>। 

औतरता [अवतरना] ज॑, 0 4९5८९४व (९5७. 45 बा 
पिटवाएवा07 04 वैशाए); 0९ 0070, -- ?7?2;9 
इतनी सुरगन सिरजी करता ता कहू सुर पहुमी -। 
औतरा 773;4 रतनसेनि एहि कुल » रतन जोति 
मनि माथें बरा। औतरि; « आना ६0 १९5८९४५. -- 
ए२;] सो मेरा जंन » आया। 563स74;9 देवे 
कूषि न » आवा। 563स74:9 ना जसरथ घरि » 
आवा। औतरिया 78/39;:3 करमत सो जग भो 
»। 54;8;3 दस औतार कहें -। औतरीं 
?380क चलने कहूँ हम « औ चलन सिखा हम 
आइ। औतरे 5५)७१40:2 कहत दश अवतार जग मैं 
» आई। एर२7;7 बिसन अंस » दोई। औतरौगे 
7989;3 हरि की भगति बिना > बारंबार। 

औतहि [आना] श॑, (0 ८०0९, -- ?207:7 > कहेन्हि 
न लावहु आगी ताकरि सपथ जरहु जेहि आगी। 

औता [ऊत; अपुत्र] 40], 3 7740 ५0 कां25 
८॥॥0]९55. -- 53;9;:3 जिहि - कि बधेरों आदर 
सिर कूटे ज्यूं षूंमीं चादर । 

औतार [अवतार] 6९5८९॥६ (९४.०. 35 का 
हिटवाणवा0॥ 04 वैशाए); 970॥, -- 28; > 


धरना/लेना/होना (0 (९5८९४०; ७९ 007४, -- औतारनि 


औधे 


50774:3 » की महिमा सुनि। औतारू 7?2;2 
तब सबही मिलि कीयौ बिचारु पीपौ है अंसा »। 

ओऔतारा [अवतारना] ए४., 40 ८805९ ॥0 06 0077, -- 
7; औतारी 753;4 महा सुरूप देयेँ ० । 793;3 
पदुम गंध ससि बिधि «। 

औतिरीया [अवतरना] एं. (0 १९४८९४०. -- 5058;2 
दस औतार » तिरिया बै पणि राम न होई। 

ओऔतेहु [आना] ए॑., (0 ८०0९, - 7;282;2 जॉं तुम्ह 
» मुनि की नाई। 

औदसा [अवदशा] . ८शां। [7॥8//; 75९79, -- 
550स40 जैमल मुहडे बोले » घट मैं बरते 
काल । 

औधान [आधान] 6९9०आंए7ह: 4, ८00९८९(४४0०7, -- 
(850 बार बार बन कूकुही गर्भ धरे -। 2. 
2६797८9. -- 750;6 जस औधान पूर होइ तासू। 

/ औधारा [ओहार] 8 ८प्रा।क्वं0, -- 7336:5 अगर 
पोति सुख नेत -। 

* औधारा [अवधारना] ए४. 0 4८९, -- बिनति > ॥0 
774९ 8 /९(५९५६, -- ?80;2 बिप्र असीसि बिनति » 
सुआ जीउ नहिं करौं निनारा। 

औधिपति [अवध-पति] (४९ 076 ० ७५३०॥१७. -- 
562प2;0 अति गंभीर उदार » जांनि सिरोमनि 
राव। 

ओऔधू [अवधूत] ०॥९ ५0 ॥95 5$॥4९९॥ 077]९ 
छठ; 4 प्रठ्ट्टां; 7०वीं 2८70 45८९7९, -- 0440;0 
ऐसौ » रांम पियारा। 0/440; रहै निरंतर « 
राया। 539स]2 औगुण मधे गुण करीले - तब 
चेला सब संसार। 5५७0;:0 » एक जरी हम 
पाई । 5५0;0 » पारा इहिं बिधि मारो। औधूत 
05;82 कोई एक सुलझै सावधान गुर वाइक »। 
69467;2 > जोगी आत्मा ऐणें संजमि न्हाइ रे। 
?93क यह मूरति यह मुंद्रा हम न देखा -। 
औधूता 6/62;4 आरती करे गोरष “। 7?726;6 के 
तुम देवहुति के पूता कै अनसूईया सुत «। 

औधे [ऑऔंधा] बी, जरां। 9९70 ॥28; शरं] (8९९ 
व097, -- 5;:38;3 » घूंटहि धोम नगिन है देह 
संतांवें। औधे 779;3 रोवहि बांभन हुते सुषारा « 
मुष डारे थनवारा। 


औन 


। औन [ऐन; 5९९ 50 ऐंन; 0. 'धजा ९ए९८] 40. 
०९४१9. -- 0520;:28 > अंग जहां आप था तहां 
गए निज दास। 

* औन [आना] एं. ॥0 ८0706, -- 7204;:74 अरु 
साधुन के दुस्सह कौंन जिन के नहिं ममता मति 
>“। औना 7309;5 » रकत रैंग हिरदे «। 

औनाई [5, उन्‍्न्मन; प्र, उनवना, छ॑. 0 ७९४7] बता. 
७९४४. -- ?89;7 फर फूलन्ह सब डारि »। 

औरंण [अवर] ४4]. ०॥९७(७). -- 0836;:2 कोई ले 
भरि सके न मूका » पै जांनां चूका। 

है और ९८णां, गाते; 487, ॥7006, -- 54; औरइ 
400, 770/2, -- 57792; देषि देषि - ब्रज 
बालक । 

४ और [अवर] १0. , 0707 क्षा/९४(, -- 96; 2, 
५४7078. -- 594855;0 भूल्यौ दुज देषत अपनो घरु 
ओऔरै भांति और रचना। औरई ३१. क्रारशिशा, - 
57523;4] कहे - की » जो भावै सो षाइ। 

के औरठउ [और] 407. पिध९शका0/९, -- 50779;2 
मीर मलिक उमराव छत्रपति «» कहियत राजा रांन। 

* और [अवर] 80]. ०९४७, -- 8 0 7. 

औरत [0., ५४४०(0] [. 9 ५०7४7; शशि, -- 
68984;2 सुनति कराय तुर्क जो होना » को क्‍या 
कहिये। 78797;7 जेते - मर्द उपानी सो सब रूप 
तुम्हारा । 7053;2 हूं तौ तुरक कीया करि सूंनति » 
कूं क्या कहिये। 7(9280;6 जेती » मरदां सिरजे। 
503प8; दसरथ के रे दोइ पुंगडे “ ले बन 
चाले। 54:24 » सोई सेज पर बैठा षसम हजूर । 
54;28 सुन्दर दिल की सेज पर - है अरवाह | 
555प4:0 सहरमाल आजीज » कोई दसतगीरी 
नांहि। 

औरन [अवर] 46], ०"॥९४($) . -- 6; औरनि 
9942व; तेरे नांइ चित लाइया रे » भया उदास। 
औरनि 8; औरन्ह 759;:7 तस तेन्ह कर ले « 
खावा । 

औरहिं; औरहि; औरही; औरां [अवर] 4. 
०॥०/(७). -- 43; औरांह 503प7;4 इहि के माथे 
किनि लिष्यो यहु लिषती -। औरा ०९/(७). - 
7547;0 सब दुनी सयानी मैं बौरा हंम बिगरे 
बिगिरे जिनि ०“ । 53;3;3 नवता देषि नवे जे - तो 


औषदि 


पाले परिवार स दौरा। क्षाष्ता, -- 575प7;2 
अब का दीया पुनरंपि पाइये पणि रांम मिलण गति 
“। औरु 62; औरूँ 544स2;2 » सेई बूडिसें जे 
करिसें असा कांम । औरू; औरें; औरे; औरैं; औरै; 
औरौं; औरौ 57. 

औलिनि [ओली] ऊ. (86 005९ ए9०#70॥ रण 
2ुगाारा प्र<९ते 45 4 47878 ७०९६ -- 047;2 
“ वूका वंदन रोरी हरद गुलाल। 

औलिया [&. वर्शोड्द, 9], ण 9, ७र्वा] 
$4॥(5). -- 053;3 ए बडी बूझि कहां तैं पाई 
असी कजा » पीर। [7894;2 बहुतक देषा पीर « 
पढे किताब कुराना। 504प7;2 सुर नर मुनि जन 
पीर » मीरां पैदा कीन्हां रे। 52;42 शेष मसाइक 
» सिध साधिक मुष मौंन। 5५/8व; योगी यंगम 
सेवडा अरु बोध संनन्‍्यासी सेष मसाइक » बूझे 
बनबासी | 

 औली [ओली][. 06 #९॥ ० 4 8॥7९ह, -- 
पाट97 हारु न रह्मौ कण्ठ बिच »। 

; औली [ओलना, 0 ८०7९७] 404. ((.) ८0ए९/९१; 
॥909९7, - 7(9343; इन भ्रंमि न भूलिसि भोली 
बिधनां की गति है -। 

औलौती [ओलती; 5९९ 450 अलउती]. ९४०९५ (रा ६ 
#0०॥०0८॥). -- /93;0 बरींडो टेढ़ो « दरराइ। 

हरी 8;:2 » का चढ्या बलींडै जिनि पीया तिनि मांनां। 

औवगुण [अवगुण] १6९०; १74७४०4८८ प्रा; 
$70, -- 526प43;0 » माहरा छे गुण ताहरा। 
536स56 “एक न चित चढे। 

औवसरि [अवसर] 0८८ब४०0०7; ०770॥/पफ ; एं8ै 
77070#. -- 275; तिही » कबीर जल ढार्थौ। 

औषदि [औषधि] &. 4 8९१ालंगब! ॥९7४; 
77९4८॥९, -- 546प7;3 « और पीड कुछ औरै। 
ओऔषध 0; औषधि 5; > लिखाना (0 शा॥९ 8 
[7९5८४॥४0०7, -- 59366;3 तुम अस्वनी कुमार 
मनोहर यह » इक सषी लषाईं। औषधी 2; औषधु 
7९7९09. -- 72;22; एहि कुरोग कर » नाहीं। 
ओऔसध <895:4 कहें कबीर भूलकी » पारष 
सबकी भाई। औसधी /78530। मधुर वचन हैं - 
कटुक बचन हे तीर। 


औसर 275 ओऔहौ 


औसर [अवसर| ०0८८४७०॥ (९, ८870९९ 08 आवै » सिरि सोई नांव संवाहि। 
पक्ष 900); 7ए७०॥प्रगाज; ४8॥ औसि [अवश्य] 400. शरां॥0प 40प्र/00, -- 7585;6 
77077९7स्‍. -- 93; » बजाना 60 ]49 076'5 70]९ पाढ़ित > देवतन्ह लागा। 
॥ 6 श०70ए ४४०७, --न्‍9367;0 प्रांणी लाल - औसेर [. काजयंशए, -- * आना $07श70श70९7 
चलेरे बजाइ। औसरि 36. शा एतं०५०, --द75;0 बहुतक दिन बिछुरें भऐ 
औसांण [अवसान] शव; ८०00|९४०४, -- १9;0 तेरी « आवबै मोहि रे। औसेरी 7?32;28 असैं 
आदि अंति » रांम बिन कोई न करै निरवारा हो फिरत गई मै मेरी सूरज सैन लगी »। 
हरि। १३30;। आदि अंति » ऐक रस तार तंब नहीं औसो [ऐसा] बव[. ० 5 506. -- (972;:2 « 
भाई । ठाकुर भगति बिना हरि काकौ। 


औसाण [अवसान] ९४०; ००7. १९३६१. -- 0520;6 ओऔहौ [अहो] ॥70९/. ०॥|; 589. -- 665; वडे हौहु 
दआवे » सिरि सोई नांव संवाहि। 052;2 जे तो छोरि » सुनहु घोक के राई। 


क 


“कंक ४]४६०९, -- 5960; सिमिटे ब्रिक गोमाय 
गीध गन काक » ज्यौनारी। ॥3;:20;छ;7 खग > 
काक सृगाल कटकटहिं कठिन कराल। 6;88; 
काक > लै भुजा उडाहीं। 

“कंक [र.] 88॥0 ४७०४7. -- » माँडना [माँडना, 0 
७९ शा?24९९१ ॥] ॥8॥/ ४३९९ ए्व०, -- 523स64 
जासूं हिरदा की कहूं सो फिरि मांडे -। » करना 
(0 78/॥. -- 546स23 तिस कूं पढि पढि पंडित 
हुवा जग सूं कीया »। 

कंकण [4]50 कंगन] 4 छाल 078८९॥७६४, -- ?52;॥ 
जम है डिगर्णि डोरि है “। कंकन 30; कैंकन 
?233;:4 सुदैबच्छ मुगुधावति लागी » पूरि होइ गा 
बैरागी । कह्लन प्ा८63 दुहूँ कर » एके एके सोहें। 
कँगन ?296:5 औ पहिरे कर - कलाई। 7?458क 
बाँभन एक बार है » जराऊ बाँह । 

कंकर [कंकड॒] 4 5४४8 5४07०, -- कंकर-पत्थर 
7९009]65 बात 50765; 7प्र/5॥ (800 चाप बाते 
फ्र5074374 वै०ए०९९5 9876 5707९5: 006 अ9घ- 
[(हरव बगवे (6 ईवाप्रक्षाक्ाव, 0क्‍67 (6फ प्र5९ ६ 
गांजापाढ ए गा, टप्राव5, ॥076ए, 04787 फ्रथ॑श' 
शा, टबी९व हल्लका' बाते बी 0277789 वा'प्रवर 
0प १९४०९९८५), -- £ धोना ॥0 40 ४5९।९55 
५४0/05. -- 78525] कबिरन भक्ति विगारिया » 
धोय | कंकरि 5;35; इकु अहिनिसि तपु करैंहि 
इकु » लोटहि। 

'कंकरा [किरकिराना] शं. 40 878९; ७९ धार (85 
०॥॥९ ९५९). - 536स83 काजल करूं तौ » सुरमां 
किया न जाइ। 


कंकल [7२व. कंकला, 9८4७५] 4१]. 5४९९४, -- 
]१46;92 » किकिनि कुंडल किरन महा छबि 
छाजे । 

कंगन ३७/३८९९( ० 7९८ा०प5५ 77९४४]. -- 8; कंगनु 
ह 

कंगही [कंघी]।. 4 ८०४७. -- 55;26;2 कंचन पनींक 
पास कसें कष्ट - सिर। 

कँगुरहि-कँगुरा [कँगूरा] ।ग047 ए 8 ८४5९, -- 
?504:5 बैठे धानुक “। कँगूरनि ॥१323;:60 चंद कौ 
बूँद » धरयौ। कँगूरन्हि 6:40 कोट » चढ़ि गए 
कोटि कोटि रनधीर। 6;4; कोट » सोहहि 
कैसे | कँगूरा 77;27;2 रचे - रंग रंग बर। 
कंगुरेला 9332;2 तषत रवांनी « ईथांहीं सुलितांन 
वे। कंगुरै 754:36 धड सूली सिर “ तक न 
बिसरों तुज्झ । 

कंचन ॥.; 4१. 8०, -- 256; 0938;] सो तूं लेइ 
बिषे में डारै “ छार मिलावे रे। 09407;:4 लोहा « 
“लोहा कहि संमझावे रे। 7/334:2 पारस कं जे 
लोह छिवैला बिगरि बिगरि सो » हैला। 
कंचन-गिरि 4 2०96॥ 9९४८, 0" ह0प्राक्षां, -- 
?2;6 जौं सुमेरु तिरसूल बिनासा भा » लाग 
अकासा। कंचन-तनी 30. 2०0९॥-9004९0. - 
प26;6 तुम जु - लाल मर्कत मनी उभे कलहंस 
हरिबंश बलि दासु री। कंचन-पुर लाए ०४2०१, - 
7233: राजकुँवर « गएऊ। कंचन-मई 
[कंचन-मयी] 30]. 8००७॥. -- 7279;7 बाम पच्छ 
नव » रहपट एक जु ताकौं दई। कँचन [43;3 
श्रीफल उरज » सी देही कटि केहरि गुन सिंधु 
झकोरी | ?62:5 देवन्‍्ह चलि आई असि आँटी 
सुजन » दुर्जन भा माँटी। कज्चन प्लाट9 सुनि 


कंचुकि 


हरिदास तमाल स्याँम सों लता लँपटि » की थोरी। 
कंचनु 800. -- 0. 

'कंचुकि [कंचुक]. 4 0००८९, -- 22; » बर्ध छोरना 
८077 ॥0 ]008९0 4#6 000०९ (॥7९ 4 [77९5४ 
ज0, 09ग४९ं04गं78 7 4 प्रव, 5 70 40एछ९वे 
00 भ्र८/ 5९५३ ८0९5), -- 59390; उर तें « 
के बध॑ छोरि। प57;4 नील असन कामिनि उर » 
कसुँभी सुरंग। 

“कंचुकि [केंचुली]. तं॥ 07 &]0प्९ (रण 
574८९), --0786;64 होत सहज सब त्याग नाग « 
जिमि छाँडत । 

"कंचुकी [कंचुक] [. 8 00०८९, -- 7; कैंचुकी 
प्र29;0 प्रीतम प्रान रतन संपुट कुच » कसिब 
तनी। पत॒44;:3 » सुरँग बिबिधि रँग। प्ृ45;7 
श्रीफल उरज कसुँभि “» कसि उपर हार छबि 
न्यारी। प49:5 पट बंधन » कुच परसत कोप 
कपट निरषत कर पेलि। पञ67;4 श्रवन ताटंक के 
चिबुक पर बिंदु दे कसुंभि - दुरै उरज फल कोरी। 
कँचुकी-बैंध (4502९४778 ० ७०१८९, - #70;:6 स 
गम किरच किरच »“ सिथल भई कटि डोरी। 
'कञज्चुकी प्ाट20 एक मरगजी सारी तन तें « 
न्यारी। प्लाट98 कुच गड़वा जोबन मौर - बस 
ढाँपि ले राष्यो बसन्त। 

“कंचुकी [केंचुली] & डत॥ ०० 50पर॒॥ (8 
579८2). -- 57524;:34 जबहि » हात है भिन्न न 
जाने सर्प । 

कंचुली [केंचुली] & डता॥ ०० 50प्र॒। (4 
5790०). -- 580स36 बिपति पड़चां यों छाडि सी 
ज्यूं - भुवंग। कँचुली 7423;3 सब दुख जनु “ गा 
छूटी । 

कंज 8 ]005, -- 30; (85 4 ८07.47507 07 
[ए2ए ९५९5, [6९ छबटातर5, 0९९०, 0९९5 07 
]0।५5८७) . -- 59244;] षंजन » कुरंग प्रिग 
वारिज। 572374;: षंजन - मधुप। कंजन 
(9.). - )780;:552 सरस कनक के » खंजन जाल 
परत जस | ]५329;9 » पर खेलत मानों खंजन 
अंजनजुत बने नैंना। कंजनि (9.). -- ॥728;30 
हाथिन थार सु लागत भले » जनु कि चंद चढ़ि 
चले। कंजा ;48;:4 सिर परसे प्रभु निज कर 


कंठ 


“। ;86छ4 मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाथ पद “। ]7;26;। उपजइ प्रीति राम पद 
>। 
कजूस्यां [कंजूस] 4 एां5९०७, -- 546स30 कंज « 
काफियां किकी न पढ़ियांम । 
कंटक 4॥॥४0०7४. -- 9, 
कंटीलौ [कँटीला] 90]. 807४ए. -- 530स3 जौब 
अंमीं ले सींचिये तौब - होइ। 
कंटेरी [प्र. भटकटैया] 4 972 एव प5९० 
प्राध्वांला।१9, -- 529स78 > के पांन ज्यूं कांटे 
दून्यूं ओर । 
कंठ 4.06 हल्टट [7047 ८077, श/ब८९, -- « 
लपटाना/लगाना/मिलना 40 ०४७978८८. -- 43; 2, 
48. 06 एणं८९, -- 549:5 मधुर - कोकिला 
सवासनि गीत सरस सुर गावैंजू। ]245;:70 सीतल 
» सब कौ हिय हरैं। कंठ-गत ०0. 0 (!० 
770प7., - 72;54;] प्रान » भयउ भुआलू। कँठ 
(९ [77"02 76८९, -- » लाना/लागना .॥0 
९7074८९, -- ?287; गंध्रपसेनि आइ > लावा । 
?337;:4 गरजे चमकि चौंकि » लागै। ?642;॥ 
निसि राजें रानी « लाई। 7650;3 पौंढीं दुवोँ कंत 
“ लाई। 7?650;4 जियत कंत तुम्ह हम « लाई। 
2, 0 ८प्रा 00 [॥702/. -- ?2409क जनि कटार « 
लावसि। » लागना 60 ४८०४/' ४7070 ।/९ 
76८. -- 737;4 चंदन जैस स्यामि -» लागी। 
?60;:4 छाला काँध जाप -“ लागी। कँठलागू 
[कैठालिंगन] ९॥07.8८९, -- “ होना (0 ९०४697/.8०९. -- 
?36;। कहि सत भाउ भएउ -। कंठडै ६॥९ 
76८5 -- » लागना ॥0 ९78८९, -- 053;] « 
लागि रहूं रे। कंठनि 720;420 » हीरा आनन बीरा 
पाइनि बाजत मंजु मँजीरा। ]775;446 हँसि हँसि 
अपने - लाल लगाइ लयो है। ॥245;66 » पदिक 
जगमगत जोती। ]२257;:67 अपने » लै लपटाई। 
।285:23 सब के » कंचन माला। कंठा।॥९ 
78९८८; (7क्‍0.0/ -- 0२3;6 कंचन के मंदिर बैकूंठा 
कंचन सोहे सुर के -। ;243 कुंजर मनि « 
कलित उरन्हि तुलसिका माल। ८०, 70प्रात बंद 
0776 ४९८६ (ए३ [08/7707, 00, [06 ८णशांपरटू 


६077 ०4 5०७४० (?), -- 793;6 हीरामनि हों तेहि 


कँठलवा 


क परेवा - फूट करत तेहि सेवा। कंठि 24; कंठु 
॥8]659;;:2 रूधा - सबदु नहीं उचरै अब 
किआ करहि परानी। 72;35;। » सूख मुख आव 
न बानी। कंठे ॥06 ॥९८८, -- /479;3;3 > माला 
जिहवा रामु। कंठें 6034:] कागा » पहुप माल 
हंसला न भैला। कंठै 7207;:3 सेस नाग औ - 
माला | 

कॉठलवा 4[त४१ ्ण वपथ (07 98/४7/४08०). -- 
?358;5 जाहि बया गहि पिय -। 

कंठसरी [कंठ-श्री] 4 ४९८०१४८९, -- ५७8;2 « 
गजमोतीन हार चाचर चुरी कंकन झनकार। 
'कंठसिरी 643;2 » दुलरी वर ग्रीवां अति सुष 
सोभा साररी। 6८50 » मुकतांनि माल चोकी 
चमकंती । 0]क » मुकुताहल माला सोहै अभरन 
गीवेँ । 

कंठीरव ॥०४. -- )१63;37 पुंडरीक हरि पंचमुख « 
मृगराइ । 

कंठुला [कंठला] 47०८०४८०९ ००८९5 रण 80॥१ 07 
आ|ए७/, -- 522प5;4 या मन का » करूं रतन 
पवालै पोऊं रे। 5१77;:2 » कंठ बज्र केहरि नष 
राजत रुचिर हियै। 

कँड॒हारा [कैड॒हार; 5. कर्णधार] 4 0080790, -- 
?8;6 जा कहूँ अइस होहिं - तुरित बेगि सो पावइ 
पारा। कैंडिहरिया 778795;0 मूस भौ नाव मंजार « 
सोवे दादुर सर्प पहरुवा । 

कंडा [कंद] 7००; 5०८९, -- (९१;2। मनहि भायो 
कीन केल उभयो पीन नेह रस लीन आनंद -“। 

कंडु ॥८॥ाधह. - ॥793;466 » करति यह अंग में 
कैेंछ न छू बलि जाँठ। (#8.) 77;2;7 ममता 
दादु » इरषाई। 

कंडे [कंडा] 4 |/०८९ ० 47ए वंप8, -- 586स9 पैंरी 
» सार दे तपै सूर अकास। 587प6;0 » भये इन 
फूल डे हंजे। 

कंडेरी [४ दुवा09९०३--्णा 47 (०४५९ 
074 ए वए0ए९९॥ शाबताहु 0095 बाते 
बा70फ़5, बाते 0५9 ८0007-८॥/वं४६) (०, 

[कँड्हार; 5. कर्णधार] ८०त. 4 9080709॥/7) , -- 

??3;8 पीपा कथा कही चित लाई तिहि औसरि 


278 कंद 
जु - आई। कंडेरे 4 7027-78. -- 005;3 
तबहीं पांच - आये पांच भरौटा वांस रंगाऐ। 

कंत 4(कषजशंत०) ॥प५००7व; ]0ए2/., -- 274; कँत 
?279क रूपवंत जस दरपन धनि तूँ जाकर -। 
कन्त 5४|48;2 यहु कहुँ कामिनि कहुँ भई “। 
50049;0 तुम षेलहु फाग पियारे «। 5प्र55;4] 
जौ पिय कौ ब्रत ले रहे « पियारी सोइ। कंता 9; 
कंतु 5; कंतू 7349;7 यह दुख दगध न जाने « 
जोबन जरम करै भसमंतू। 

"कंथ [कंथा]।. 9४८८०0०१ 20०) 0 इ॒ब्कााशा 
(85502ा2/९व एां7 ए्रठट्टां5 400 85८९(८७) . -- 
707923;2 सींगी मुंद्रा बिभूति न कंथा। [78965;2 
जरि गयो » ध्वजा गै टूटी। कंथडी 598स2 अहूंठ 
हाथ -» जल मल भरीली। कथा 052:70 फाटी « 
पहरि करि चिहन करे सब कोइ । ८०४ 7९ 9009 
(609९ ८0770९4 097 45८९४ट59) . -- 933;] 
सूत बहुत कछु थोरा तातें लाइ लै « डोरा » डोरा 
लागा तब जुरा मरण भौ भागा। 

“कंथ [कंत] ॥५५७४०४०, -- )77230; हाहा करों 
घर नाहीं के मोरी सुने पुकार। 

कंथी ०06 ७॥०5 2०४९१ ॥8 ४885. -- 009;4 
तीन से साठि थेगली “। ?600;3 जोगी जती आव 
जेत » पूँछे पियहि जान कोइ पंथी। 

/कंँंद 4, 507८८; 700. -- ।7234;28 पायौ परम 
उदय कौ -“। ]१234;:35 घर घर प्रति आनंद « 
के। ]760;379 सुख कौ ०। 503564;2 परसि प्रेम 
आनंद सींचि के कामना » करिहों प्रगट प्रभु पुथ्छि 
प्रवालहि । 7;94 गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे 
सुषमा -। 2:87 सुद्ध सच्चिदानंदमय » भानुकुल 
केतु । 76;:03छ] जय कृपा >» मुकुंद द्वंद हरन 
सरन सुखप्रद प्रभो | (८०7, “5” ॥ ०धा00). -- 
57524;44 सुन्दर निकसे छीलके जबहिं उचेरे -। 
अमर-कंद 50प7/7०९ एकाध0/4ा५, -- 0526;8 
छुटे दंद तौ लागै बंद लागै बंद तौ - «दादू 
आनंद । आनंद-कंद 7000, 0/ 5007८४ ० 92॥5$5, -- 
50245;0 देषि री देषि -। 503383; » चंद। 
503754; बल माधौ दोउ पिंडि नयन की आनंद 
ही के -। 2.7005 07 ट्बगव8, -- 5:7; 
दूधाधारी पवन अहारी षणि षाइ » जियौ रे। 


कंद 


3:23 लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल -। 
कंद-मूर शाव7005 (06 .4वां7074] (004 
60/९४-वछ८४ट्ु 45220८९$). -- ?545;4 काटे « 
के आँडी। कंद-मूल /(932:2 बन षंडि जाइ जोग 
तप कीन्हां “ षणि षाया। 7८57:5 कबीर जोगी 
बनि बसा षनि षाया »। 72;40:3 असनु अमिअ 
सम “ फर। कंद-मूल-फल ॥005 व 75. -- 
20; कन्द 700 (र्ण 05$9$). -- 59.62;] अति 
आनन्द » सुष सागर दरसन देषत नैंन सिराये। 
50742;3 कोऊ बन मैं षघात “ षणि बलकल बसन 
धरे हैं । 

“कंद [स्कंध] [॥05, 00]९८ ० 5९४५९ (॥]02 40प८॥, 
$77९]| ४०). - 58;46; छाडि बया रे पंच » कांम 
क्रोध लोभ मोह मंद । 

*कंद [कंधा] ॥० 5800]००४. --755;30 कबीर 
सभ जग हंढिया मादलु - चढाइ। 

कंदर ८४४८(७).-- ; कंदरन्हि 7;84छ सदग्रंथ 
पर्बत - महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे। कंदराँ 
प4:27;: गिरि - सुनी संपाती। कंदरा 525प38; 
गृह - समांन सेज। १6;9;3 गिरि « खोह 
अनुमाना । 76;75; तुरत गयउ गिरिबर -। कंदरें 
554प2;0 सूरा जांहि » काइर पा दुहूं बिचि बाट 
बहे । 

कंदर्प हबागतवा04 (3 ४, ० (्वा780९ए०). -- 0:3 
कोटि » दर्पापहर लावन्य धन्य वृंदारन्य वन्य । 
68;4 रूपवल कोटि > दर्पापहर हर। ]774;46 
तहँ राजत नंद नंद चंद » दर्प हर। ॥7320;2 
ब्रह्मादिकन जीति -। ]४75:204 मीनकेत » पुनि 
दर्पक अति सुकुमार | 

“कंदल [कंदर] , 4 ८४ए०, -- ?७2:7 गिर » बसि 
बंन फल षांहीं। 56:53 रूंष बृष गिर -“ बास। 

“कंदल [7२व.] ९7०५७; ९०७. -- 788;408 » जाल 
कलाप कुल निवह निचय समूह । 

“कंदला ४704 (५. ० 4 .4/70०, 469), -- 
?200;6 जस दुखंत कहँ साकुंतला माधौनलहि काम 
>। 

“कंदला [कंदर] 4 ८४५९०, -- 787986;0 कबीरा तेरो 
घर » में यह जग रहत भुलाना। [787587;0 कबीरा 
तेरो बन » में मानु अहेरा षेलै। 547स44 क्‍या 
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कंध 


परबत बन “। कंदलि (७). -- 052;39 दादू जहां 
रहौं तहां राम सों भावे “ जाइ। ७236;0 गोबिंद 
तुम्हारे बन » मेरा मन अहेरे षेलै। 59स8 उदासी 
सो जो करे उदास रूंष बिरष गिर - बास। कंदली 
८8ए९ (99 #्४/ 006 (क्कावाव-त्रप्रआ5, 0" 
॥0]6 श/॥९०९ (06९ 9९९/गांएव ज्रां07895; 0055. 
(॥6 व्राद्ाव्राक-व्वांक्व 0'॥6 उद्ाष॥काव-ट्वाकव (5९९ 
अकास3,, बाव [ा९-म0/४ा77:99, 9. 284, 
8. 4), --09337; काया मांहें “ बास काया मांहें 
है कबिलास। 547स5 गुफा » करहि निवास तब 
लग नहीं तन का बिसवास। 

कंदा [कंद]7०० $०प्र/८९, - 8; कंदु 7:32छ 
आनंद » बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनैँदर्ई। 

कंदुक 4७०॥ 0 94ए॥8. -- ॥769;30 हरि की 
सी » रचनि नचनि है ललित त्रिभंगी। ]760;364 
» खेलै सखि कहूँ ठेलै। ]768:99 उपबरहन उपधान 
पुनि » सोइ उछीर। ;:253;2 » इव ब्रह्मांड 
उठावों । प6;:27:3 ते तव सिर - सम नाना। 
6;:2:। » इव नल नील ते लेहीं। 

कंदू [कंद] 5077८९. - ]79233; तूं आनंद चौ « 
सुष चौ बिनोदू कांन्‍्हां। कंदो 509प8;:0 बिरही 
जन कौ बाल हो सब सुष आनंद » रे। 

कंदूरी [?, (त्थ्रावंद्रात; 5९९ किंद्री] 4 6३७४ ९९ ॥]॥ 
[07077 0 70779, -- * करना 40 ८९।९७/४९ 
(९ (2858. -- 549स95 » करे बंटें षांणां मंदे 
अंमल भिस्त क्‍यों जांणां। 566स36 बकरी मारि « 
कीजे नवी कहें राह गति न्यारी। 

कंद्रप [कंदर्प] (47047099 (4 ।प. ० एद्वा॥90०५४) , -- 
25. 

"कंध [कंधा] [86 5४०प्रांव७०; ८०ा. 5990४, -- 
52, 

“कंध [5. स्कंध] 90पह्ा ण'काक्ा] 9ब70)॥ 07 4 
(7९९, -- 77;3;छ5 घट » साखा पंच बीस अनेक 
पर्न सुमन घने। 

>कंध [एप्रचल 2720: 70वीं , 4 एव, -- * 
राखना (40 ८0057प्रट 8 ॥075९, -- ७२659:6;2 
राखहु - उसारहु नीवां साढे तीनि हाथ तेरी सीवां। 


2, [5९९ एकरवंतादणवांव, 00. 357, ॥, 4] 4 5प[7707, 07 


कंधनि 


॥९|७. - ?356;4 बंध नाहि औ »“ न कोई बाक न 
आव कहाँ केहि रोई। 

कंधनि [$., स्कंध] 4 0/8700॥ (00 4 7४९८), -- 
282;2। कहूँ चढ़ि जात दुमन के -। 

कंधर (8० ४०८८ --]769;25 गल नल » ग्रीव 
पुनि कंठ कपोती कैन। ;47;4 केहरि - चारु 
जनेऊ। ';29;3 केहरि - बाहु बिसाला। 
कंधला; - बिनासना 40 ९5709 ॥6 7९८८ (0 
[0], -- 59962;3 या सुष में कछु नाहि भलाई 
काल बिनासे -। 

कंधा ॥॥० 580पर१6१; (८00/॥., ॥50 5प007; 5९९ * 
कंध). --78756;2 » देई मसषरी करई। 53;8;] 
समझि नहीं पणि सूंणों ०। कंधि 0929; जागि 
जागि सोवे कहा काल » तेरै। 0525:2 दादू काल 
हमारै » चढि सदा बजावे तूर। ?7?20;9 पीपा 
लीन्ही « चढाई। 77?20;3 स्वांमीं आंनीं « चढाई 
बाहरि बैठे देषो जाई। 

कथधु [5९८ 'कथध] 4 ७४, -- 0४67;;:6: जठ 
गुरदेउ » नही हिरै जउ गुरदेउ देहुरा फिरै। 

कधू [कद?; छ5$5] <णाट्शाफबां0] एण॥९"ए९5 
7॥6 9029 59५४९॥॥, -- » थावना ॥0 ८00070] (6 
7९0/"ए९5 (0 ५०९०). -- 587प3;] जोग जुगति नें 
राज अम्हारै अबिचल » थावै जी। » थिरना (0 
774९ 7 [06 ॥९४०९५ (॥ ५०29). -- 06523 
पवनां संजमि लागै बंद ब्यंद के संजमि थिरहै -। 
> बिनसना ८णाटशा7ब07 0 06 6९४7:०0ए९१, -- 
6528 उनमनि लागा होइ अनंद तूटी डोरीं बिनसे 
>। 

कंधे [कंधा] [8० 5४800॥०९७. -- 6925;0 अवधू गागर 
> पांणीहारी गवरी कंधे नवरा घरका। 524सा] 
गल मैं माला अति बनीं » बणियां तगु। 

कंप 54त78; 07'९700॥78, -- 3, 

'कंपण [काँपना] शं. (0 ॥7/९770]०९, - 5; कंपत 9; 
कँपत [कॉपना] श॑, 00 5/#0७७, --न्‍०27;2 पवनु 
लागत “ तनु मेरो। 

*कंपति [5. कंपू+अति] ००८४४. -- 76:5 सत्य 
तोयनिधि » उदधि पयोधि नदीस। 

“कंपति [काँपना] शं. ६0 (/2770९; १7४८९, -- 5; 
कंपन 5; कंपहिं 75;37;2 » लोकप जाकीं त्रासा। 


कंमबषत 


कंपहि 7:293;2 » भूप बिलोकत जाकें। कंपि 3; 
कँपि ?350;2 बिरह बाढ़ि भा दारुन सीऊ » »मरों 
लेहि हरि जीऊ। कंपी 4; कंपेठ १;:87;3 भयठ 
कोपु - त्रैलोका | कंपैं 3; कंपे 9; कंप्यौ 4. 

कंपावत [कँपाना] ए. 60 ८8५5९ [0 #९70]९; 
777९४४९४, -- 592086;0 और अटपटी छाडि 
नंदसुत रहहु “ बेत। कंपावै 59273;3 प्रिकुटी 
भौंह नैन नासापुट हम पर कोप »। 

कंपित बव4. €०/-४०४८९७॥, -- 7; 052;72 भमख़ 
कमख़ कलिविषं माया मोह «। 

कंबर [कंबल] 4 0]४४८९८. -- ]7258;83 अब तौ नाम 
दाम दल अंबर बेनु बिषान बेत बल «“। ]१256:53 
वैसेई - अंबर हार वैसेई सहज अहार बिहार । 

7कंबल ३४७]476०५ ०" 5889५], -- ]009;56 « 
धेनु चरावते ओढी जग के नाह। 597स0 « 
वोढन भें डसन क्रिश्न चरन चित ठांइ। ॥;326;2 
“ बसन बिचित्र पटोरे। 

“कंबल [कमल] 8 |00५5. -- ]709;55 » गोगल 
तर कहत »“ जल परवाह । 

कंबली [. 4 5709 ७]47८८८, -- 047;0 नाथ बोले 
अमृत बांणीं बरिषेगी » भीजैगा पांणीं। ]79234;4 
» पटोले गांठि परी है कृस्न देव तेरी रावलियां। 

"कबु [पत. शंख] 8 ८07०॥ (95 8 7728]0007 60/ 76 
762८९ ० रिवाावट्वावाव बात 0 [.457409). -- 
प;:233;4 उर मनि माल » कल गीवा। ॥;243;4 
रेखें रुचिर “» कल गीवाँ। ]70;:79 - संख औ 
कंबु गज कंबु इष्ट कौ नाम। कंबु-कंठ ॥९ 6८ 
ग्राबणव्टव ज्रंती [766 4प्र59ांटां०प्र5 [765 07 005 
5प्र8९४7ए९ ० 4 ८00८0, - ]7258;97 » कौस्तुभ 
मनि धरे आयुध संख चक्र कर करे। ॥;99;4 « 
अति चिबुक सुहाई। |०55;5 » की रेख देखि 
हरि धर्म प्रकासे । 

“कबु 597. 0 47 ९९४४४, -- )70;:79 कंबु 
संख औ » गज कंबु इष्ट कौ नाम। 

>कबु 5५7. 07 ॥॥6९ 92|0४९८०. -- )70;79 कंबु 
संख औ कंबु गज - इष्ट कौ नाम। 

'कंमबषत [7?, [द्का-0कती 40, |९5५ 00प्रत4९: 
५४/९(८॥९०. -- 79449; नैक॑ नजरि हंम ऊपरि 
नांही क्‍या » हंमारे। 


कँवल 28] 


'कँवल [प, कौर] 4 #0प्रातराप्ि (0004; ८०, 
ए447वए४ाग ५0 ८7707 0९ ॥९३८०॥९०), -- 
7563;:4 जहाँ - तहँ हाथ न आँटे। 

“कँवल [कमल] 4 ]05 (0 7? ०ी0॥ 5श00॥८ 
607॥776 #९7/0०06 एक्‍क्ाव्रप्ववी, 0" 00" ॥07 
६०८९). -- 50; कैंवल-सहाइ ८०77]470॥ ०0 7॥6 
]075, 0# सर-जा; (7099 450 #८/ 0 547|8--$९९ 
सरजा--प्ञ0 छब३5 का 777007/वव7 504९" ० 
५ ]६-प१-०४). -- 7552;2 » सहाइ सूर सँग लीन्हा 
राघौ चेतनि आगें कीन्हा। कँवल-सुभाइ 7556;7 « 
सुभाइ सूर सौं हँसा। कैवलहि 57 7; ८०॥/. (6 
(९९६ ०076 #९70 (२४४785279, -- ?4]8 क अचरज 
भएउ सबहि कहँ ससि कँवलहि भे भेंट। कँवला 
३77, 

'कंवरिया [कंबल] 4 ७]47|८८(, -- (930;3 काहूके 
सिरि » नांहीं कोऊ सोवै भर सारी। 

कंवारी [कुमारी], ॥8 परा7477९व ट्राए, -- त984;4 
जदपि » अति सतिनारी अंनदिन रहै उदासी । 
7532;2 » कंन्यां करे सिंगार। 

कंवारू [कुमार] 4 ए०प्रा8 [7770९, -- [4:6 जब 
लग रहे नही रषवारू तब लग भजिये बाल -। 
]4:4 तब तिनि कह्यौ सु राजा “। 

कंवु-कंठ [४८८ 'कंबु>कंबु-कंठ]. -- 6८29 मुक्ता 
हीर अनार कुंद दंतन पर वारौं - कौस्तुभ मयूष 
रुचि कहत न पारों। 

कंस [दव]54 (507 ०0 एट/85९७७ बाते 97000" 
एकड्ञ4 5 गराण९ 0९एवत; ९ [तह एण ४०४7प्राद 
$|0ा॥7 59 77879), -- 83; कंस-बंस [कंस-वंश] 
विग्राए तीट्वा54 (#5 ज्रांए25, ॥९७॥९एछ5 ब्षात 
0०767 2056 72|70735 |त९6 0ए 4 जरीशा 
7॥९ए ॥27[720 0 ॥2].9 ।॥6 [त?2), -- 572;2 
“ हति जरासंध बधि गुरु सुत प्रितक जियौ। 
'कंससेनि [कंस-सेन] 78759. -- 7576;:6 आजु परान 
> ढीला। 

“कंसा 74॥॥5४; कंसादिक [कंस-आदि] (58 क्षाते 
(06 0(0९/5. -- 07329;38 भोर भये कुमुदिन ज्यों 
मूँदत » भये मोहे। 5५3797;2 भली भई » मारे 
सब सुर काज कियौ। कंसासुर [कंस-असुर] (8९ 
वैशा70॥ [(9758. -- ?02;4 उहै धनुक रावन 


कउठतक 


सँघारा उहै धनुक » मारा। कंसू (8॥58. -- 
?263;3 कान्ह कोप के मारा »। 

*कंसा [कॉँसा] (३ 9९] 77946 ०) 0970082९, -- 
8745;। सरणाकुस रावण गौ -। 77;2 « 
नाद बजाइलै धुनि निमष ले » फूटा पंडित धुनि 
कहां निवासा। 

कह [कहाँ] 4१ए. ५४९/८?. -- 78752;3 ऐती विधि 
जो मो - धावै। 

कंहि [कहीं] 40५. |7०/9]05. -- 98;0 ओसी 
जुगति जे हरि > जांणैं। 

““क [का] 770. ०४७९ ०ाटष्टांघ8 +0. - [प, के लिए] 
607; 0. -- 54. 

7#कइ [का] 797 ०९ ०७९।०शष्टां78 40. -- [करना] ए. 
00 40. - [क्या] 9700.; 9]. ७।0?. -- [कई] 
[707. 2११ 44]. $९४९/४|, -- 32. 

कइउ [कई] #707.; 44, 5९ए९/४|, -- ?548; - 
भाँति कुम्हड़ा के फारी। कई ]०७१78;2 ज्यूं 
कुलाल चक्री कूं फेरे ऐसे तूं “ बार फिरैगौ। 
प;326छ3 अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों 
ढीट्यो -। 

कईथन [कथन] ६8॥८. -- - करना (0 57९४९. -- 
65274 बैठां बारे चलत अठारै सूतां तूटे तीस « 
करंतां चौसटि तूटे क्यौ भजिवाँ जगदीस। 

कठडा [कौडी] 4 ऋव!। 50९॥ (८००शा*९: ।०५॥॥ ६ ७॥॥ 
0 प्र52 45 4 040९7 0]₹९॥ 0 एशएए 00 
५०|५९). -- ॥7873;2;3 जिठ बिखई हेरै पर नारी « 
डारत हिरै जुआरी । कउडी ४९372;54;2 
बनजनहारे बाहरा “» बदलै जाइ। #४₹335;56;व;4 
हीरा लालु अमोलु जनमु है « बदलै हारिओ रे। 
/४८856;3;:3:2 इहु जीअरा निरमोलको » लगि 
मीका। कउठडी-कउठडी 5॥९|| ७ए 5४९, -- 
/॥९372;:44; कबीर » जोरि के जोरे लाख 
करोरि। 

कउठणु [कौन (707.; 34]. ए॥07, -- #४5 25;2;;3 
» कहे किणि बूझीओ रमईआ आकुलु री बाई। 

कउठतक [कौतुक] शण/व०४पि 99ए., - 
/365;4: कबीर जह जह हठ फिरिओ « 
ठाओ ठाइ। ४482;24;:3; सुरि नर मुनि जन » 
आए कोटि तेतीस उजानां। कउतकहार 40. पि।र्ण 


कडठन 


५०7०४, -- ॥९374;90;:2 सोई रामु सभे कहहि 
सोई -। कउतकु ४]०292;;;4 जां चै घरि 
लछिमी कुआरी चंदु सूरजु दीवडे - कालु बपुडा 
कोटवालु सु करा सिरी। 

कउठन [कौन] 7707.37व 34], ४07; ५८07, -- 8; 
कउनु 20; कउने 2. 

कठरापनु [कड्वापन] 9०/ 988९. -- /९656;8;2 
लउकी अठसठि तीरथ नहाई « तऊ न जाई। 

कउला [कमला] . [.4डा7; ८00/., 7898, -- 
/)५१67;:3;:2 बीबी » सउ काइनु तेरा निरंकार 
आकारै | 

7कउवा [का] 997. ०; ०९।०॥ष्टा7४ 0. -- 9, 

“कउवा [कौवा] 4 ८०७, -- 5; [5९९ 0प/4:969, 
[444 2, 00. 5], --7.92;। धौल मदलिया बैल 
रबाबी » तालं बजावे । (धद्व/898/94858:969, 
उद्ाथा 0,.8, 8055९5: /]ञ क्रालंट्गा 77९5 54075 
पर5९वे 00 40९ 3 ८०७ शा 00९77 07 [॥6 5॥9. 
जला बवे ए्३5 70 [080०7 एंतञ0]९, 0९ 7946 
76 ८०फ्वगीए #०प्रावगी।॥ 80 7९वें बाते 54 
95097 07 3 0९870, जा 76 0९४ 09975 [॥6 
$|0/2 47७४०”), -- 050;4 दादू « वोहिथ 
वैसि करि मंझि समंदा जाइ उडि उडि थाका देषि 
तब निहचल बेठा आइ। 

/कऊ [करना] ए. 0 40. - 77904;:3 अब की बार 
बकसि बंदे - बहुडि न भऊजलु फेरा। 

“कऊ [प्त. के लिए]॥0/;40. - )7७206;7 केसी कंस 
मथनु जिनि कीआ जीअ दानु काली » दीआ। 

कऊआ [कौवा] 8 ८०७. -- /₹332;45;:2 पितर 
भी बपुरे कहु किउ पावहि - कूकर खाही । 
/7477;6;;: फीलु रबाबी बलदु पखावज - ताल 
बजावे । »(48;20;2 » कहा कपूर चराए। 

ककनूँ-पंखि [कक्ूँ-पक्षी; 5०० * अनल>अनल-पषि; 
अनल-पक्ष] (86 7#00ाांड 97, -- ?7205;:] « जेस 
सर साजा सर चढ़ि तबहिं जरा चह राजा। 

ककरी [ककडी][. 4॥ए/० ० ८पट्प्रश0९७, 0 
77९]00. -- 536प2; जोग सुनत असौ लागत हे 
ज्यूं करई «। 


कचपचिन्ह 


ककरीआ [? 40. 50प7 (#06 4 |॥0/7077?), -- 
#(477;6;;:3 राजा राम » बरे पकाए किने 
बूझनहारै खाए। 

ककही [कंघी][. 8 ००७. -- प्ाट70 बैठे रसिक 
सँवारत बाँरनि केंमल कर - सौं। 

कका ॥॥6]९॥(७7 व # 6 52-]0067 90९॥0; 
(२4, क, 0/ 507). -- ((340;:7:। » किरणि कमल 
महि पावा ससि बिगास संपट नहीं आवा। 

ककुभ व#€८ां०0, -- ]786;:373 कन्या काष्टा 
दिसि गो आसा इहि ओर। 

कग [काग] ३ ००७. -- $07स2] » कलूली करि 
गए बग बेठे सिरि मलि। 59स3 मोर चकोर 
कबूतर “ कहि जौ कोऊ बांचे जग। कगा 
536स22 » चंच न सालई सालें पीय बचनेह | 
कगुला 579प8;:6 कबहीं कोकिल कबहीं - कबहीं 
हंसा कबहीं बगुला। 

कगरौ (7, उत्वक्ंव, व्वकुवर्व] [0[2९7; १0८प्राशाशा, -- 
572082;। कौनहि दियो ल्याउ लिषि -। 

कडवा [कड॒वा] 44. ॥875॥, -- 04;8 धनौ कहे « 
मत भाषो। 

'कच ॥0॥6 #4४7 ०॥6 ॥०००. -- 57; कच-लट 
]०८6 ० 9०, -- 7327;46 « गहि बदनन की 
चूमनि। ]49;86 » गहत अनखि क्‍यों परी। 
कचनि 637;2 “ रचना राहु ढिगही मुदित वदन 
मयंक । 

कचनालि [कचनार] 8 2470, 7046९7/४९-४2९व 
१९लं(प्रणप5 ४९९, -- 587प9;2 जैसें - फल फीके 
चाषत जहर न जरि के नीके। 

कचपचिन्ह [5. कृत्तिका] 8० (74 प्रा" 
क्राक्राडं0ा: (6 ?]094९5 (35 4 7९00[0007 07 8 
धंदरिव्य 5प्राए0प्रताव९व 07 ८ प्र 0९4 7प्र0 प्र 
7०7020।९७). -- 2]59;6 तेहि ऊपर जस ससि परगासू 
औ सो « भएउ गरासू । ?60;6 तेहि पर ससि जो 
“ भरा। कचपचीं ?479;7 खूँट दुहूँ धुव तरई खूँटीं 
जानहुँ परहि - टूटी। कचपची ?0:5 पहिरे खुंभी 
सिंघल दीपी जानहूँ भरी « सीपी । 7297;7 मनि 
कुंडल खुंटिला औ खूँँटी जानहूँ परी » टूटी । 
?65;5 घालि » टीका सजा तिलक जो देख ठाऊँ 


कचाई 


जिठउ तजा। ?472;4 तिलक सँवारि जो चूनी रची 
दुइज महँ जानहुँ -। 

कचाई [कच्चापन] परधाती7९४९५5. --]7290;75 सने 
सने थल पंक मिटाई बीरुध तृनन की गई -। 

कचुकी [कंचुकी][. 8 ७०4८९. - ४4;। आंजत ऐक 
नयन बीसस्थो कटी «। 

कचूआ [कचनार] 4 947४८, ॥046/806-४ं260 
१6ल८ंवंप्०प5 #९९, -- ॥(325;9;;: जोति की जाति 
जाति की जोति तितु लागे “ फल मोती । 

कचूरू [कचूर; 7, /्वदुप्रा; प्र, जदवार] 2९40व77 (8 
जल0 प5९वे ग्रारवांलागवाए, बाते 45 3 590०९, बाते 
76 700 ० शगैंट) ॥95 8 ८६7007 5८९४), -- 
?30;3 परै पुहमी पर होइ » परै केदली महँ होइ 
कपूरू। 7387:4 दान आहि सब दरब » दान लाभ 
होइ बाँचे मूरू। 

कचोरा [कटोरा] 4 &409 शाशव! टप, ०" 
७०७/!, -- 7564; अंब्रित बानी भरें -। कचोरी (. 
$7704]] ७०७), -- 7269क घालि कसौंटी दीजिए 
कनक - भीख । कचोला 597स]] जे कंता कुंजरि 
चढे कनक » हथ। कचोली पत34;] कथा > 
प्रीति पांन करि युं नर बेसि निरालौ। कचोलै 
प72;:2 साषि जवादि कपूरे « भरि भीतरि धरि 
थाली । 

कच्चा 40. 7774777९, -- 8769;:3 » सिद्धहि 
माया प्यारी। [785280 » सरसों पेरि के षरी भया 
नहिं तेल। कच्चे ८०7. 0९76८ (85 ० 8 
(709 0[6+5+, 07378 2, ॥7 [6 06 ० 
0८०), --?32;2 » बारह बार फिरासी पक्के तौ 
फिरि थिर न रहासी। 

7कच्छ [कछार] ॥09, छ९ [वात (07 3 79९१, 07 
(6 5९४), -- 7255:4 सीतल मृदुल बालुका स्वच्छ 
इत ये हरे हरे तृन -। ]255;:8 भूख लगी है 
भोजन करें इत ये बच्छ » में चरें। ]7256;44 > तें 
बच्छ लिये सब आइ जब लगि हरि वे देखन जाइ। 
५268;:60 » तें बच्छ लिये ही आये तिही पुलिन 
सिसु बैठे पाये। ]7268;68 आवहु बैठहु भोजन 
करें इत ये बच्छ » में चरें। ]784;343 कानन 
बिपिन अरन्य बन गहन » कांतार। कच्छि ॥0५ 


263 


कछिब 


ह2/#०प्रात (6ए 06 श्ाप्रात्र शिंप्रट), -- 57642;20 
ते चरहि जमुन के » दूने दूध चढी। 

“कच्छ [कच्छ; कच्छप; 5०८ कछिब 400 कमठ] 8 
0005९, -- ?44;3 मंछ » दादुर तोहि पासा। 
कच्छप ]१64:49 महापद्म अरु पद्म पुनि “ मकर 
मुकुंद। 5937:] » जनु आसन अनूप अति डाडी 
सेष फनी। कच्छपु 7:247;4 परम रूपमय « 
सोई। 

7कछ [३]50 कुछ] #ण7.; 44]. 50776; 
50770778. -- 22. 

*कछ [६४९८८ *कच्छ] 40070 5९. -- 0774;] मंछ « 
रहें जल जेते तिन कों काल न षाई। कछ-मछ 
[कच्छप-मछली] ॥070056 बे 50, -- 9382; 
मद मछर » हरिष सोक तीरा। 

कछउठ॒टी [कछौटा][. 8 (04) |णंवल०ा वाबणाा 
प्र? 7/0प्70 ।06 78275, -- ७7695;:5:2 करम 
करि - मफीटसि री। 

'कछनि [कछनी] 407८07, -- )73;263 लाल 
के लाल - छबि ऐसी लाल निचोइ रैंगी होइ 
जेसी । कछनि-काछे 407. णां7 |णंवलणाी फ्रण 
॥१७॥ पा #ां20, -- ]7292:33 कमल दलन की » 
धातु बिचित्र चित्र तन आछे। 

कछर [कछार] ॥09, ४९६ |870 (७7 4 #ए९/)., -- 
547स44 क्‍या परबत बंन कंदला कया तप > तीर्थ 
नहांहि। 

कछावो [कछाना; काछना; $0 9पर ०॥] ४४, [0 79९९ 
0०07९ 00 9प ०॥, --न्‍798;:2 जो मसि लागी सो 
मसि धावों अब मोहि जिनि बहु रूप “। 

कछिब [कच्छप; 5०९ कछिब ३70 कमठ] 4 ॥0700 5९ 
(जता (5 59वें 0 ज्ब्कटी ॥5 एंव णांगी 
डवापं7ह ९ए९5, 7 5 #75 3 5५700] 00 6 
7९४ ए ८07776९व एवं), -- 0/34;:3 काया 
मांहें « नेंन। 0/442;2 » ज्यूं करि लीये। 
950;:50 दादू « अपने करि लीए मन इंद्री निज 
ठौर। कछिव 75;35 दादू » राषै दृष्टि मैं कुंजों 
के मन मांहि। 05;:88 दादू « अपणैं करि लीये 
मन इंद्री निज ठौर। 


कछु 


कछु [5९९ कुछ] 7707.; 34.; 809०, 50776; 
507९77ं78; ०१एँ४४, -- 7443; कछुक 53; 
कछुवै 6; कछू 982; कछूअ !; कछूअक . 

कछूआ [कछुआ] 0705९, -- /९477;6;:2;:2 घरि 
घरि मुसरी मंगलु गावहि » संखु बजावे। 
#(477;6;:4:2 » कहै अंगार भि लोरठ लूकी सबदु 
सुनाइआ | 

कछूइक [5४९८ कुछ], -- 597902;4 गुरु दादू परसाद 
» पायौ सुन्दरदासा रे। कछूओ ४&₹24:5;:;2 भाउ 
भगति सिउ काजु न » मेरो कामु दीवान। 
#(479;5;5;। कहत कबीर सुनहु रे संतहु अनु धनु 
» ले न गइओ। ७50253;8;:4 आन बसतु सिठ 
काजु न » सुंदर बदन अलोक। कछूक 4; कछूवे 
5प72498;:0 करत «“ न बनी हरि आए चितवते रही 
हां जैसै चित्र नी। 

कछोटा [प्त. काछ; कछनी] व#०४ (९5५७. 76 ९7१ रण 
4 4॥#0प्रटॉप्टव ४ 46 छध्वं४: 0९॥॥79), -- 
65238 उलटै मूल डाल नहीं रहै फाडि » रात्यौ 
बहे । 59स70 पांचूं इंद्री करौ ० । कछोटी (#) 
520स4 ग्यांन » बांधे कसि पांचों इंद्र राषे बसि। 
524स26 ढील » मन भंग फिरै। 547स6] बज्र 
इंद्री बांधहि मंदा भला न जोवहि। 

कजरा [कजला; काजल] [87/0]92८९ (3970० 
ख्राल्वांसंवए बाते 45 4 ०05700700 ॥6 ९ए९७); 
500 -- ता(50 तैसोई नेंननि सोहे « निरषि काँम 
ढरनि। कजरी ११वें. 6.) 9]42०९ ८०ाा, 4 04८८ ८०0५ 
(8 77प्रट। 7९7 5962टा९5 0789 एवीवा। ८४९ 
(47 7॥6 ७|॥7९; ॥९7 77/९5 0९॥९ए९० 0 [97९ 
7॥6 रॉहिट एण]श0९॥९वां7 8 (7945 ॥ 47), -- 
57792;0 > कौ पय पीवहु गुपाल बैनि बढे। 

कजरी-आरन [कजरी-अरण्य] 0९ 44 (० 
7777) 0९४ (7 ॥6 (/वाक्शकवांव 
आपा९१ 0रा$॥025॥ 74 546 0 0९ 
3८८९5आं०]6 0 ए (0 45८९7८९५; 0ी९॥ 3|50 
#श्7९१० 45 ्वांचा एक्ाक, जाट 
३८८ाशाकाबाद्वा) 5 584 00 #98ए९ 0९2076 4 
5]4५९ 05 5९४५० १९५॥/९८5), -- 793;7 वे 


पिंगला गए » यह सिंघल दहुँ सो केहि कारन। 


कज्जल 


कजरी-बन [कजरी-वन] ४6 (धवन 0725 (8 
]९807497ए [065 ७९7९ 35८९ह८६ [ए९१, बाते 
एछ९०6 76 छव्वा९/ 06 ए३5 500 06 0प्रावे; 
तिवांका परव्राव 5 50707765 45502ट97९व जात 
कजरा [4.ए.], $ज700गर78 ए्र०११॥ए 4९६7९5, 
॥70प्राां९5 ४८; ॥75 450 [06 7476 0 0९४ 
[0 05577, /87075 007 55 98 ९।९(७॥७॥॥।$), -- 
6529;2 काया » अहै मन कुंजर मैंमंत | (0 (॥९ 
॥वरीद(0/क्षावांत (९ 065४ 0९2/ए9९९॥ शिं5॥0९5॥ 
बाते 06 880 १ीददव5/.8779 5 ८०९० (]९ 
दवबाप्ग9, बाते 000प्रौक्' 5886 (5 
एव ए्३5 2०९१ [2] 27५०7; 5९९ 
एव्रवंशदण्वांव, 2. 26, 0, 7), -- ?30;7 ओनहूँ 
सिस्टि जौं देख परेवा तजा राज - सेवा । 

कजल [कजला; काजल] |8770]42८ (४7[॥0०व 
गराल्वींलांएव पर ब70 45 4 ०087९00 (0 [९ 
८५९५). -- 7360;4 मन चित हुतें न बिसरै भोरें नेन 
» चखु रहे न मोरैं। 587प6; रूप रंग सब सारे 
सजे नैंननि भांवनि » अंजे। 

कजली-बन [5८९८ कजरी-बन], -- 52प6;3 चले हैं 
सुंन्य “ मुकता। कजली-बनु ७(376;224;] 
कबीर काइआ » भइआ मनु कुंचरु मय मंतु। 

कजां [क़ज़ा; ४. बृधक्व] 80९; १९४॥, -- 0/397:2 
हजां हाजी - काजी षांन तूं सुलितांन। 

कजा कक़ाज़ी; &, बृक्षां॥/ वृवक्ञ] 4 ॥४प5॥॥7 62९ 
07" 77485078(९, -- 053;3 ए बडी बूझि कहां तें 
पाई असी « औलिया पीर। 753;89 दादू काजी 
» न जांणहीं कागद हाथि कतेव। 58स2 सजन 
मिल्या त धिति भई > सहसरि यांह। 

कजौडा [कजलौटा?] 4 9० 0०/ |॥४0|4८. -- 
प78;2 काच » कंण कंण हूवा रहिया मांदल 
मंढिया । 

कज्जल [कजला; काजल] , ]877770]4८९ (4.9[॥९व 
गराल्वींलं॥रगए 274 १5 4 ०0577९00 0 (6 
८९५९७), --729;6 भृकुटि काम कोदंड नैन सर « 
रेष अनी। छ77:5 मरगजी माल सिथल कटि बँधन 
चित्रत » पीक दुकूली। प8;3 प्रथम मज्जन चारु 
चीर » तिलक श्रवन कुंडल बदन चंदनि लजावे। 
0766:75 » गज पाटल मसी नाग दीपसुत सोइ। 


कटक 


5749;2 » रेष रैणि के जागत धोवत छुटत न 
दाग। $503809;2 बिगलित कच कुस कांस पुलिन 
मनु पंक जु “ सारी। 594730;2 » कीच कुचील 
किये तट अंचल अर कपोल। 2. (7]$ ०) 

500, --73;8;2 जनु सपच्छ » गिरि जूथा । 
]6;69;4 जनु » गिरि गेरु पनारे। प6;:78;4 जनु « 
के आँधी चली। १6;9;2 सहित प्रान » गिरि जेसें 
। ]6;95;4 » गिरि सुमेरु जनु लरहीं। 

'कटक 64; , 4 0/8८९८]९४, -- 754;4 सिरी मेलि 
पहिराई सूँडें - न भाय पाय तर रूँडें । 2, बा 
बापाए, -- ८007 ३ 0ं8 870प॥ (रण थिएा पु 
हा९॥70९७5) , --7६55;9 रांम नांम जांनां नहीं पाला 
- कुटुंब। कटकई बा बाणाए; ॥79९८ॉं४। 07०९, -- 
प्‌;54;:3 बिजय हेतु » बनाई। ]2;46 मनहूँ करुन 
रस >“ उतरी अवध बजाइ। 

कटकटहिं [कटकटाना] शं.; ४४, 00 7906 [॥6 
50776 कट कट: 0 ८४९7४ 0०7 2770 ((॥९ 
7९९(८॥). -- 73;20;छ;:7 खग कंक काक सृगाल « 
कठिन कराल। 3;20;:छ2; » जंबुक भूत प्रेत 
पिसाच खर्पर संचहीं। [5;:35छ] - मर्कट बिकट 
भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। [6;0;8 - पूँछ 
उठाइ। कटकटाइ 5;9;2 » गर्जा अरु धावा। 
प6;00;6 धाए » भट भारी। 6;:46;3 जहाँ तहँ - 
भट भिरे। 6;65;2 » डारहिं ता ऊपर। कटकटान 
]6;32;:2 » कपिकुंजर भारी। कटकटाहिं 6:4;3 
>“ कोटिन्ह भट गर्जहिं। 

कटकहि [कटक] ॥। एफ; 092 ८० 0०५वते, -- 76:72 
गर्जेड अट्टटास करि भइ कपि » त्रास। कटकाई 6; 
कटकु 27. 

कटक्कट [5०८ कटकटहिं]. -- 76;88;5 जंबुक निकर 
> कट्टहि। 

कटत [कटना] शं,॥0 06 प्र; 06 ॥82८0९00 
[क्‍6८९५, -- 8, 

कटतारनि [कर-तल] ००७४४ ० ॥6 ॥०॥४45, -- 
76;469 तैसिय मृदु पद पटकानि चटकानि » 
की। 

कटन [कटना] श॑ं.(0 ७९ ८पा., -- 489:3 पाप « 
को कथा सुनावे कर्म करावै नीचा। [3;20;छ।;4 


कटाक्ष 


लगे -» बिकट पिसाच। 76;68;2 लगे « भट 
बिकट पिसाचा। 

कटरा ८2॥76-046७ प्रशञांणा 5 प्रा 0 आवो] 
[०८९5, -- 675;3 अचरा न चरै धेन » न षाई 
पंच ग्वालियां कौ मारण धाई। 

कटवाँ [७0./7, क्ाक्रवा, वाधाव; मर. क़ीमा] शांतरट्टते 
7९४7. -- 545;2 » बटवाँ मिला सुबासू सीझा 
अनबन भाँति गरासू। 

कट [कटि] (.) ४6 छक्ध॑$; |05, -- 732;3 बटवे 
बस्त राषि तत राघव कसि » सूं पट गाढौ। 

कटहर [कटहल] |99/ 07९३९- पं ९९, 0" 
9८८-४पां।. -- ?28;2 » डार पींड सों पाके बड॒हर 
सोउ अनूप अति ताके। 087;:2 कोइ » बड॒हर 
कोइ नन्‍यौंजी। 7436:4 » बड॒हर लौकी खीरा। 
?439; जों - बड॒हर तो बडेरी। 7546:4 “ 
बड॒हर तेउ सँवारे। 

'कटहिं [कटना] शं. (0 ७९ ८५६. -- 76;68;3 « चरन 
उर सिर भुजदंडा। कटहि /२659;5:5 तुमरे भजन 
» जम फांसा। 

कटाइ [कटाना] ए४. ॥0 ०8५5९ ॥0 0९ |0|९४. -- 
55:27;2 लेषनि सीस -। कटाइहै 559सा5 ले 
करि सीस “। कटाई 556प4; बेद पढे पढि बकरी 
मारी कलमें गाइ -। |8:3 कौंन कतेब जहि गठ 
>। 

कटाउ [कटाव] ८#णंधह (१5 07 4 20457977), -- 
?37;3 रचे हँथौड़ा रूपईँ ढारी चित्र « अनेग 
सँवारी । 

कटाऊ [कटावदार; कटाव + 7, कक्ष] 30]. ८४/ए९१; 
5९/7४८९०, -- 7530;5 चित्र अनेग अनेग -। (5९९ 
एव्रवंशावश्वाव, 0. 600, 0, 7). -- 7555;7 जावँत 
कहिओ चित्र -। 

कटाक्ष 4॥4९|078, ० #0970प5 88706९, -- ५ 
मारना/देना (0 00709 उइपट। 82970९९5, -- 653;5 
हठि कुल धर्म ढीह ढाहत है रदन » विशाल । 
कटाख 709;5 अगिनि बान तिल जानहूँ सूझा एक 
“ लाख दुइ जूझा। 7?38;:5 लाइ » मारि जिठ 
लेहीं। 769:5 दे - सो सान सँवारे। कटाच्छ 
]794;:256 जिमि रंचक लछिमी - सब बिभव कही 
है। ]९2:30 बाला स्मित - औ लाज। ३37;:86 


कटाया 


कुटिल » प्रेम रैंग भरि। १;33यह सबु सुखु 
मुनिराज तव कृपा » पसाठ। कटाच्छू 77;24 जासु 
कृपा » सुर चाहत चितव न सोइ। कयाछ 630;॥ 
सघन घटा घूंघट मैं चपला चपल » विलास। 
कटाछि प्लाट87 स्याँमाँ कुअज्जबिहारी की » सौं कोटि 
काम दगे। ?7?5;20 सुंदरि सब » करि हेरी। 
ए?2;8 दूध दही पकवांन मिठाई बाल केलि « 
बताई | 50306;4 छुटि गए कुटिल कटाछि। 
कटाछिनि-चोट प्र०प्राकाशह्ु णां। 4 अंवे९शैणाह 
ट्रबा०९ (4 १९440 “प्रट्व7णा7 टट|९ए/बाटव 
77479 0९75), -- 593387;2 भृकुटी सूर गहे कर 
सींगनि करत » चोट। कटाछे ]7273;93 ता पाछे 
बर कुटिल »। 

'कटाया [कटाना] ए४.40 ८405७ [0 06 ८र्परॉ, -- 
50स9 हाथ » आइया पुत्र भी आया सोइ। 
कटार . 4 3482०'. -- * काढना [0 0799 
१०88०/. -- ?409; काढ़ि » गरे लै लावा। 
?409क जनि » कँठ लावसि समुझि देख जिउ 
आपु। कटारि 7268;2 हाथ » पेट हनि मरना। 
कटारी 052;60 दादू पुरिषा पासी हाथि करि 
कामणि के गलि वाहि कामणि » कर गहे मारि 
पुरिष कों षघाइ। 7?263;:2 कहेसि मेलि के हाथ -। 
?32;7 जासों वे हेरहिं चख नारीं बाँक नेन जनु 
हनहिं -। ?735;7 काटत कंठ न भिदी -। 
?२8;7 येकजु पेट “ मारै। 779; के मरिहों 
सिरि काटि -। (088६20०/ ० एव्वत94०९५४). -- 
५8;377 उगी गगन जनु काम »। कयटरे 
5060;0 मीन चरन कर षंड षंडोचा कटि 
करवार »। 

कटाव ८०/'शंश2. -- ?48:6 भा «» सब अनबन 
भाँती । 

कटावे [कटाना] ४४. 40 ८४75९ ॥0 96 ८प्रॉ, -- 
8730;4 वे षसी वे गाय » बादहि जन्म गंवाया। 
544स];20 मधिम सो जो बुछ » मधिम सो जु 
आतमां भषावे। 

कटाह [कडाहा] 5४4॥09 ज्रांव€-ा०प्राहरव शरालावो 
947 0 टवप4700., -- 77;80ख एहि बिधि देखत 
फिरझँ में अंड > अनेक | 77;94:4 अंड « अमित 
लय कारी। 
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कटिक 


7कटि [.॥॥6 शरंड; [075 (07 4 वटवां]९०0 
कटि-वर्णन 67 “(९5८नं9707 एण (6 फर्क 5९९ 
ए44॥04५4 [१०4८ 484). -- कटि-किंकिनि 
[कटि-किकिणी] ६. ए४/ं5६-0874 ० एंग्रांताशहू 
७९॥६, -- ]720;:28 > चरननि बर नूपुर। ]7230;42 
» पैंजनि पाइनि चलत घुटुरुवनि तिन के चाइनि। 
503640;3 मानहु कोट कसी » उपबन बसन 
सुरंग । १7;76:4 » कल मुखर सुहाई। 
कटि-किंकिनी ]752;244 छल करि » बजावे। 
7;45 राजत » रसाला। ;99;2 » उदर त्रय 
रेखा । कटि-केहरि 5]९000७ शर्॑ं5 (04 ५०7०॥7) 
35 78 ०8 [07, -- 57500;] » उग्र मगति 
सीस जट सुंदरता कौ षंभू। 5५507;। » बानी सु 
कोकिला ससि मुष प्रभा धरी। कटि-केहरी 537;6 
निकट » पैं गज गति न मेटी जाति। प्7;6 हित 
हरिबंश प्रभु हंस - दूरि कृत मदन मद मत्त 
गजगामिनी | कटि-तट 9४5७६, -- 59;2 प्रथम तरु 
तुंग चढि झंप यमुना लई सुभग पट पीत » लपेटे। 
।292;34 चटकीलौ पट - लसे नील पीत दामिनि 
कहूँ हँसे। 5५602;। सुचि करि सकल बान सूधे 
करि » कस्यौ निषंग। 6:86;:5 « परिकर कस्यो 
निषंगा । कटि-दाम ५८४७४ ८०७. -- 59;4 तासुके 
» को नहि और छोरनहार। कटि-देस [कटि-देश] 
]0४5. -- ]756;23 अति सुदेस » सिंघ सोभित 
सघनन अस। कटि-मंडन [प्तर., करधनी] 004९7 
०76 शक्॑ं+#, -- ?2620;4 भीजी अलक चुई -। 
कटि-सिंघ 5९869७० णर्वां॥ (एव फ़णावा)) 45 09 
]0४. -- $57385;2 गज गति मंद मराल बिरोधी 
रुचि रिपु हेम सदातु जंघ कदलि » बिरोधी न्याइ 
निरषि अकुलातु। कटि-सूत्र [त. करधनी] 4 शधां& 
काया, -- 7;327;:2 कल किंकिनि 
मनोहर । कटिन्ह (]0.) [075, -- 72;:5:4 मुनिपट 
“ कसें तूनीरा। 

*कटि [कटना] शं.60 96 ८प्र, -- 08; ८०7, [0 0९ 
#शा0ए९१ें, 00 96 4७०७ 707, -- 0₹33:40;; 
अब जनम मरन » परमगति पाई। 

कटिक [कटक] ७४/४०९।९४, -- ॥२93;:2 कनक « 
जल तरंग जैसा । 


कटि-कटि 


कटि-कटि [काटना] ए.. (0 ८एा. -- ?253;5 » माँसु 
सराग पिरोवा। कटिहडैँ 75;0;। « तव सिर 
कठिन कृपाना । 

करिहें [कटना] शं, ॥0 96 ॥2770५92९0 (रा 85), -- 
544स]:7 कहा गावत्री संइया जाप इन बातनि 
क्यूं “ पाप। कटिहै 544स8;9 जिनि जांन्यां तिनि 
“ रांम रह्मा सकल भरपूरि। 

कटी [कटि]॥. (8०९ ५४५४. -- ४4;। आंजत ऐक 
नयन बीसरतथो - कचुकी ऊपर लंहगा धरतयो हार 
लपेट्यो चरंन सु। कटी-तट [कटि-तट] ४९ 
शक्ष॑ं&, -- 5235 चित्रित अंग पटीर » धटी सुहाई । 

कटीला १. $8०/७-९०४९००, -- ॥9747; पांहन 
आगैंदेव - वाकौ प्रांण नहीं वाकी पूज रचीला। 
कटीली (/) |१50;:73 कोठ » भौंहन निरखत 
बिबस करे हैं। कटीले 665:5 अव कवि कुल 
सांचे भए जए है - नाल। 

कटेुब [कुटुंब] ५; 7॥९]४४४९5, -- 7; कटुंबी 
49779 7९77007, -- 7034;7 » सब रौंवें नरनारी 
भइया बहिन पिता महतारी। 

कदु बवी]ं, आबाए0; गांगिश' (45 0004, 07 ०9 
५०८९). -- 20; कटुक 778530। मधुर वचन हें 
ओऔसधी »- बचन है तीर। ]१82;39 मुग्ध मंद जड॒ 
मूढ़ नर अग्य “- बद संठ। 5प57;5 एक -“ इक 
चरपरै एक वचन अति मिष्ट । 5052;] सुंदर 
औषध «> सब जप तप साधन जोग। 5७427;2 
मीठी कथा » लागति है। 5५60;6 > क्रोध 
मकराषि अकंपन तिकत प्रहस्त बुलाए। ॥2;34:3 
“ कठोर कुबस्तु दुराई। ७० (४6 छा/0/ 9प 
ट०्0ता 7पर 0076 ॥6९॥ 0९९ 5॥0प्रत 0 
७९ <छटावबाह2९१ 0 5४९९४ 27४[7९५”), -- 
574282;2 दाष चाडि के - निबौरी अपने मुष कौ 
षेहे । 

कटुबादी [कटु-वादी] 30. #॥8/9-.०४९५९०., - 
प;275:2 “ बालकु बधजोगू। 

कटुबी कुटुंबी] 09; 7९|४४४४९५., -- शद6;3 येक 
पाव राजा गैह रहिया दूजा पाव » सब गहि 
रहिया। कटूँब 7२4:4 मधिम आप र मधिम कांम 
मधिम >» अरु मधिम धांम। श३२;:7 > सहित पिता 
दुष पावै रेदासहि निज मरिबो आवे। 7१2;3 सब 


कठनि 


“ के लाग्यो फीको। कटूंब-परिबार 052;43 दादू 
झूठे तन के कारनें कीए बहुत विकार गृह दारा धन 
संपदा पूत “। कंटूंबी 7. 

कटे [कटना] एां, ॥0 96 ८प्र; 0९ #2000५9९06. -- 
952;] दादू राम संभालतां - करम के पास। 
]7७232; हरि हरि कहत » सब क्रमां। 574208; 
आसन ध्यान नैन मूदै सषि कैसै « बियोग। कटेहुँ 
]6:98;:] मरत न मूढ़ » भुज सीसा। 6;99;3 
रघुपति सर सिर -“ न मरई। करें 8. 

कटेंली [कटीला] 40]. (.) 58970-९१९2९१, -- 
?436:2 भई बैरि कत कुटिल »। 

कटे [कटना] एं, 00 06 ८प्रा; 08 ॥९707९0., -- 22; 
८07 0 6९४४70ए (06 824।]0५४$ ० 60प00. -- 
530;3 अंधा नर चेते नहीं » न संसे सूल । 
कटैगा (070;:3 लोका भरम धरेगा मेरा करम »। 

कटोरा 5॥०४/०ण 7९4] ८प्र0, 0०0 00७], -- 652;7 
धरे आनि करि फटिक » अर कंचन की थारी। 
6859 हाथ » षोआ भरा मग जोहत दिन जाए। 
(9425;। आप » आपन थाली आपेै पुरिषा आपै 
नारी। कटोरी 45074 009७, -- #१63;3;2 
सोइन » अंप्रित भरी। 892;2 बैठे सभा संभु 
सनकादिक तहँँ फिरे अधर “। ]२७228;0 हाथ 
हमारे घिरत » अपनी बांटा ले जाइयो। कटोरै 
/॥१63;:3;:;] दूधु » गडवे पानी। 

कट्टर [5९९ 582]:99, 9. 246, ॥.6| 4 |तं0 ०0 
१27८९, -- 768;6 लाग > उरप सप्त सुर सौं सुलप 
लेत । 

कट्टहिं [+०० कटकटहिं] श॑. 60 5890. -- 76;88;5 
जंबुक निकर कटक्कट »। 

कठंजरा [कठघरा] 8 ]9782९ ए्0000९॥ ०४४९. -- 
6927:4 अठारह भार कोट » लाइलै बहतर 
कोठडी निपाई। 

कठणाई [कठिनाई] &. क्षात्पाह; ८०. १वी. 
वांगिटपॉ, -- ?0:5 हरि की सेव बहुत «। 
कठनाई ८00/. 09#774८ए, --0०20;9 आधी सी 
राति गई भई «। 

कठनि [कठिन] 94]. ॥०7०, -- घ्राट4 बात तो कहत 
कही गई अब » परी बिहारी । 


कठपुतरि 


कठपुतरि [कठ-पुतली]॥. 4 ४००१९॥ १0]; 
707०. -- ]१2;38 सठ » दुसंग दुर सो एकौ सुख 
आहि। 

कठव [कठौवा/कठौता] 4 ४००१९४ ७09५/॥, -- 
526;:2 इत उत चितवत » न लीन्हां मांड चलावंन 
डवा हो रांम। कठवत 78/764;2 भवसागर एक » 
कीन्हा तामें मांडी साना। कठवता १2;0व;3 पानि 
» भरि लेइ आवा। 

कठहँडी [काष्ठ-हंडी][. 8 ए००१८॥ 00. -- 
?549क एक > जेंवत सत्तरि सहस सवाद। 
कठहंडी ?284;:5 खँडरा खंडि खैंडोई खंडी परी 
एकोतर से -। 7563: भावे नहिं एकों -। 

'कठहरा [कंठला] 4 #०८6४८९ ००८९5 ० 820]0 
07 आएट/ (507९म7॥65 छपा गा दगंकशा 40 
4ए८४ ९शं।), -- 7446:] गठि सुत हार - साज्यों 
सोउ साज निहचल नही हवा। 

'कठा [कष्ट] 487८55. -- 7370; अस परजरा बिरह 
कर -“। 

कठाहँ [काष्ठ-में] ॥880० 06 ५०००, -- ?644क 
तस कि घटे घट पूरुख ज्यों रे अगिनि »। 

'कर्ठिन [कठिन] बतीं, भरगित्पराए लपरों, - त953;:0 + 
छूटंण गरब गुल गंठि सकल बिपषैं संनेह । कठिन 
248, 

'कठिनई [कठिनाई]. आ८प॥५. - 77;7;:2 जदपि 
मृषा छूटत -। कठिनता ट््वी0प्रषा255, -- 72;:4;] 
सुनत - अति अकुलानी। कठिनाई 20; ८०. #बवं 
(950, --7:53:5 कबीर » षरी सुमिरंता हरि नांउं। 
7९]९७।९५5४८५५, -- 2;:76;3 लखि बिधि बाम 
कालु »। 

'कठियां [काठी] . (8९ ७००४. -- €७367;0 मूठी ऐक 
» मूंठी ऐक मंटिया संगि काहू के न जाइ। 

कठिले [कंठला; 5०९ कठहरा] 4 ॥९८0४८९. -- 
559प33;2 हरि हरि हार - पहरा दामोदर दत देई। 

कठीन [कठिन] ११. पशज़ंशगांधए्‌; करी८प।, - 
५5;2 जा को मन जा सु अटकीयो रहे न ता बीनु 
छीन हटकीयो » प्रति को फंदु है। 

कठोर बची, गाव; छप्ररै; 975॥ (85 ०4 5[0९९८॥); 
5]|77]] (85 ० 8 50770). -- 44. 


कड्हारू 


कठोरा 22; कठोरि |॥870. -- 77;:02; मति थोरि 
“ न कोमलता। कठोरी १2;22;:2 सुनत बात मृदु 
अंत -। कठोरु ॥484;37;:3; मनहु » मरे 
बानारसि नरकु न बांचिआ जाई। #४८87:4:4;। मन 
“ अजहू न पतीना। 72;753 बिपुल बिहग बन 
परेउ निसि मानहुँ कुलिस “। कठोरू [2;27;2 
दलकि उठेठ सुनि हृदठ -। कठोरे 72;294;: सुगम 
अगम मृदु मंजु “। 6;9;:5 बचन परम हित सुनत 
>। 

कठोरपनु [कठोरपन] ॥९४/४।९६६॥९55, -- 72;4;2 
जनु » धरें सरीरू। 

कठौती [७ हावी श०0वशा 009, -- 5553 
अवधू मन चंगा तौ » ही गंगा। 

कठयारै [कठिहारा; छ. लकड्हारा] 8 श००१-८पराश८ 
४४000-5९।|०७, -- 522प2;। निर्मल कनक अषै पद 
निर्मल रतन » जैसा । 

कडक [करक] ४847 आगंधश्ञांग8 92४. -- 78500 
“ करेजे गडि रहा बचन वृक्ष की फांस। 

कडकडै [कड॒कना] एं,40 7047; 7"'पर77९ (85 ० 
बा ९९०४7; ०0770 50प्रावे ० 006 
०9गाशीरव (450 0९ क्‍2[6 0 फजआांट्वां 
€579९7४९४८९), -- 509 5; जहां - बीर गजराज 
हय हडहडे धडहडे धरनि ब्रह्मंड गाजे । 

कडछ [रवथवं. कड॒च] 447. (॒षांटतए, -- 59प; 
दावा का दृष्टांत दिषाइ पकडि - अपनें ले जाइ। 

कड॒छी [कलछी; करछुल] [. 444॥6, 67 छां2 9007 
पर5९९ 00 #77 274 44९९ 0प्र 00॥76 004. -- 
75307;2 अन झूठा पांनीं पनि झूठा झूठी वैसि 
पकाया झूठी « अंन परुस्यौ झूठी झूठा षाया। 
कडछी 502स64 कीडी » मूंसमषि हल षडि मरे 
बयल । 

कडबी [कड॒वा] ०0 (.) ७०. -- 543स7 आंधा 
ऊंदर थोथरा » कूंते षांहि। कडवा 6. 

कडवापण [कड॒वापन] 06677९55, -- 53;29;2 
तूंबी अठसठि तीरथ नहाई - तऊ न जाई। 

कडवे [कड॒वा] 94]. ७९७. -- 053:32 काया 
लागी काल है » लागे काम | 

कड॒हारू [5. कर्णधार; केवट] 90404. -- 
प:260;4 चहत पारु नहिं कोठ »। 


कडाकडि 


कडाकडि [कडाकड] ११. 97#०वपलाहहु 4 
टणागंप्रपर्व 07 7९9९०८९१ बटीतंगए 07 
5प्रटट5४07 ०0प्रवे 50प705, -- $5758;5 सुन्दर 
बाढाली बहें होइ - मार । 

कडाही [कडाहा] (.) &4]0फ9 प्रांवेः-द्वाण्परगाल्वे 
हाशवां 947, 07 टवप१/०॥, -- 59स24 ज्यूं तेल « 
आवटै मांहेँ दीसे चंद। 576प;:6 अरजन तेलनीं « 
जिम कल कलेै मांहें देषिये चंद रे। 5५524;:38 
अग्नि कर्म संयोग तें देह « संग। 

/कडि [कटि] ६.8० ५४; ॥0. -- 8974;] कूकर 
काजी की » तूटी तिस का करहु बिचारा। 
503स]7 » कटारा बंकुडा रे बंके असवार। 

“कडि [काढना] ए., ॥0 पा 0प0. -- 52प8; 
पीछें हूं पछिताहुगे जब » बुलावै रांम। 

कडिया [कडी][. 4 ॥#( ०8 ८क्वाव (45 ए 005 
07॥776 76 ० 8 75॥6777॥). -- ६56;:38 « 
घडकी जाल की आइ पहुंचा कौर। कडियाली . 
छतव॥6 (॥02वतं78 एप ॥06 ए0प्रा॥ एण 9९०96 शांति 
4 शांट5९१ हरं70), - 753;। मुष > कुमति की 
कहन न देई रांम। कडी लागत] (45 एणशालव 
7785, 07 0 ४०/४७). -- 7. 

कड़ूँवा [धिद्दावप्रवा40459:969, 56/07 24,5: खड॒बा; 
२०]. खड॒बड | ]8॥॥. -- 0524;4 दादू हम काइर 
कड़ूँवा करि रहे सूर निराला होइ। 

'कडेरे [४९८ कंडेरा] 8 ए9९7/व-797, -- ?05;7 
देषत डरपे सबही » भागि गये फिरि कबहूं न 
हेरे । 

कढ़्त [कढ़ना] शं.॥0 0९ १78७7; 06 ४78८९, -- 
३5;5 दिये जु दंत बिधुंतुद गाढ़े काहू पे अब » 
न काढे । कढत - हरी कें हेत सोई ऊबरि हे 
भाई। 

कढ़ाइ [कढाना; कढ़वाना] ४४. (0 ८8५5९ (0 0९ 
0प९व ० (०॥॥6 8त7), -- 77;:2;:9 खाल « 
बिपति सहि मरई। कढायौ ए6.(0 १8५ 0एर; 
८०४ (0 7968 8|00०४/, -- 522प5;:2 आइ मिलयौ 
जब पारषू त्रिमोलिक नांव » रे। कढ़ावऊँ (0 779 
०पएरा (06 [0787९)., -- 72;4;4 तब धरि जीभ « 
तोरी । कढावउ 40 4४.९, -- 0२693;2;:2 सतरि 
दोइ भरे अंग्रित सरि बिखु कउ मारि “-। कढ़ावन 


कत 


00 474५; टीका > 40 976 (6 [व्वि 9024: 60 
3८८९[४ 76९ 4777्8झ, -- 72:8;:2 तुम्ह सब कहहु 
» टीका। कढ़ावै ८000. 00 #९८707९ (६6 9था। 
८85९९ 07 8 7707, 07 09 06 2770५ “076 
2472९ 04 449”), -- 766:6 मकु पिय दिस्टि 
समानेउ चालू हुलसा पीठि » सालू। 

कढ़ि-कढ़ि [कढ़ना] एं. ॥0 06 9प९6 0पर, -- 
]१37;:66 समुद पुनि उत्तम मोती जिते -» बाहिर 
डारत तिते। 

कढ़ी 4 (20000, दां$॥ (9प्रौ5९ जात [90०९5 ब्ावे 
4०४0. -- 7549;7 » सँवारी औ डुभुकौरी औ 
खैंडवानी लाइ बरौरी | 

कदढुराइ [कढोरना] ए४. ॥0 १748 ०पॉ; ॥09९/8(९. -- 
5006;6 सूर प्रभु तुमही निहोरों डारिहो «। 

कढै [कढ़ना] एं, , 60 0९ 9प्र[९९ 0प. -- |7;:362 
सूधो जौ कछु उर गड़ै सो न » दुख होइ। 2.॥0 
5॥7 4५४०७, -- 50792;2 सूर निरषि मुष हसति 
जसोदा सिर ते कर न ०। 

कण व, ३ 5४747 99/८९, -- 2. 8/9४॥; 5९९०, -- 
]3; ०00, 0९४५ (० 5५९४), -- ४23;2 गंडनी 
मंडती स्वेद -। कणि कणि ९ए९/ए ४077. -- 4; 
कणिक 55;26:5 लोह तार अंन कन “ सकल 
कसौटी करि भले। 

कणिहार [$. कर्णधार; प्र. केवट] 4 90270047, -- 
7563;5 नाद बिंद की नांव री रांम नांम -«। 

कण्ठ [कंठ] 7॥6 ॥९८८ ॥709४ -- प्राट2 जोबन 
रह्न रैगीली सोनें से गात ढरारे नेंन « पौति 
मषतूली | प्राट97 श्री हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ 
बिहारिनि मिलइतु हारु न रह्मौो « बिच औली। «» 
गहना/लगाना 60 ९॥४७/४८९, -- 5757;:22 काल गहे 
जब - को तबहि छुडावै कौंन। प्लाट96 स्याँमाँ 
कुअ्जबिहारी रीझि राधे हँसि “» लगावत | 5755;42 
सुन्दर तब पिय रीझि करि राषै - लगाइ। 

कण्ठसिरी [कंठ-श्री; प्र. कंठी] 6. 48९०7१४८९ ० 
5774 ७९४०५, -- प्ाट50 » दुलरी हीरनि की नासा 
मुक्ता ढरनि। 

कत व., ए॥ए?; एरा९०९०; ॥ जणरगरंता वंए/९लांणा?, -- 
2, 0५ 77979?, -- 3, ७॥०(?. -- 4, ४७४॥९॥?., -- 
398. 


कतनंसा 


कतनंसा [कतनास] 4 |(7व4 ० 974, -- 7358;7 
पियरि तिलोरि आव जलहंसा बिरहा पैठि हिएँ «। 

कतती [कातना] ए+. (० 927 (८0#07 ९८); ८०. 
00 7९८ां॥९ (६06 ॥९४४॥९). -- 78735;4 हरि को नाम 
ले - बहुरिया। 

कतरनी (६. 50८५४०/5. -- (/250;:0 माला जपतां मन 
झूठौ मन है - रहत छिपांयें। 

कतहि [४०९८ कत]. -- ॥(58;5;;2 भइओ अन » 
न जाई। »(375:206;2 इत उत » न डोलई 
जिस राखे सिरजनहार | ७९340;9;2 रहे बिहंगम - 
न जाई। »734;:7;:2 देखि अटल टलि “ न 
जावा। कतही 67336:58;:2 राम नाम धनु करि 
संचउनी सो धनु “ न जावे। कतहूँ [कहीं] 90४. 
47ए५॥९७९, -- 76; कतहुं 3; कतहु 2; कतहूँ 8; 
कतहूं 46; कतहू 9. 

कतार [क़तार; , धवा[क्व] ३ ॥76; 70५७. -- २74;2 
चषि बिहूंन “» चलत है तिनहूं अंस भुज दीजे। 
589स74 नांकी बंध्या बहि मुवा ज्यूं - का ऊंट। 
> बाँधना 00 ॥#6 एप; श4८4॥7 8 ॥76. -- 05;0 
अंधे अंधा मिलि चले दाद बंधि - कूप पडे हम 
देषतां अंधे अंधालार | 

कति [कितना] व, (..) #0ण क्रापट; #0फ 
70709?, --76;;। यह लघु जलधि तरत » बारा। 

कतेब [किताब; 2. [60] 4७०० ंट 7९[ट2075 
90०5 (णीशा 6 0प्रा70, [6 ॥९३१ां॥ट्ु 
जाट] १९०८०/वांशरु 40 2077 5 प्र८&2९५5 [6 
॥९३४८ 5 80 9९), -- 28; 79353; काजी हाथि 
» न बांचै मुलनहि बांगि न आबै सुमृत बेद त्यागि 
दिज चलिहे रजपति राज न भावे। कतेबां 
65285;2 कुरांनां -« असु पढ़ि पढि फिकरि या नही 
जाइ। कतेबा 052:8 दादू अलिफ एक अलाह का 
जे पढि जाणै कोइ कुराण » इलम सब पढ़ि करि 
पूरा होइ। कतेव 753;89 दादू काजी कजा न 
जांणहीं कागद हाथि - पढतां पढतां दिन गए 
भीतरि नाही भेद । 7७53;0 काजी कौंण » वषांणैरे 
पढत गुणत केते दिन वीते मति एके नहि जांणें। 
(753;:3 छाडि - रांम कहि काजी षूंन करत है 
भारी | 


कथनीया 


कतै [कातना] ए5.40 $[7॥7 (८००07 ९८); [5९९ 
कतती] ८00/. ॥0 7९टां€ ((॥6 १४77९), -- प928; 
पूंणीं प्रीति “ जे क्यूं ही सुरति सूत नहीं तूटे । 

कर्थंत [कहना; 5, कथन] ए+. (० 549, -- 7; कथइ (0 
57९4८, --7;62;:3 जिमि जिमि तापसु » उदासा। 

कथण [कथन] #_7४४०॥, -- २70;3 » कथर्णीं 
ग्यांन अच्यरा भगति इनहु सौं न्यारी । 

कथणहार [कथन-हार; -हारा; 5. -धार; छ॒. -वाला] 
076 ५0 59९४९७: 4 5|9९8/९९/', -- 0]029;4 
कलिजुग मधे जुग चारि रचीला चूकिला चार 
बिचारं घरि घरि दंदी घरि घरि बादी घरि घरि -। 

कथणां [कथना] ए.॥0 १९5८४७८०, -- 9202; 
अजरा अमर कथें सब कोई अलष न » जाई। 

कथणीं [कथनी]. (0०7९०) 48॥त78. -- 6044:4 « 
बदण्णी जोग न होई। प्र942;:4 » बदणीं बषत गुदारै 
षाली करंहि कपाली। ]7७7;:2 » बदणीं सब को 
कहे । कथणी 70976; आपा जांनि सांई कौ  जांनें 
तब »“ सब साची। 750;:6 करणी किरका को 
नहीं » अनंत अपार। 65270 » कथे सो सिष 
बोलिये वेद पढे सो नाती। 

कथत [कथना] ए..0 549; 6९5८४०७९, -- 5; कथता 
740;0 » बक्ता सुर्ता सोई आप बिचारै सो ग्यांनी 
होई । 

कथन खरव्वाणवा07; १९5८४६४४०॥, -- 6023 रूप 
अनूपम » काज सरसुती पचिहारी। ]५७47;0 धीरें 
धीरें षैबो - न जेबो। 7;4] कलि अघ खल 
अवगुन > ते जलमल बग काग। कथना 77969;3 
चारि सीस जाके चारे बदनां अष्ट भुजा ले अदबुद 
>। 

कथनि [कथनी] . ६8॥078. -- 5५4729;3 सूर स्याम 
इन कपट » अब क्‍यों जीवहि बिरहिनि बेहाल । 
कथनीं 78/74778९ (5९९ कर्थों; #९(2/5 ६0 ॥06 
शत्रु रण ल्वांजिंगह (405 707 76 ९क्ञांट5 ब्ावे 
एप्राव्माा45, 42207747॥ 6१ 0ए |0प्5 
८०रत्रआावा०5), --77533:4 » कथी तौ क्‍या 
भया जौ करनीं नां ठहराइ। कथनी व4. 

कथनीया [कथनीय] 30. १९६४९/४४१४ (0 ७९ 5४५. -- 
प१;242;3 सो सनेहु सुखु नहिं «। 


कथनु 


कथनु [कथन] 6९5८४४॥४४०७. -- *१64:5;;3 हरि 
की महिमा किछ » न जाई। ४॥२३46;;3;3 
जोगीसर पावहि नहीं तुअ गुण « अपार। 

कथहिं [कथना] ए..(0 549; 4९5८४७९; ९07/., ॥0 
७४१४. -- 7;:274 बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर » 
प्रतापु। कथहि 5; कथहु 3. 

कथाँ [कथा] ऊ. ६ ४079; कं5ट0प्रा5९ (४९75 0 [6 
शत्रु ण र्वाजिंग8 44९5 707 76 ९्ञांट5 ब्ावे 
एप्रा्मा85, 4८८07747॥6व 0ए .90प्5 
८०रत्रएवव7०५), -- 77:42 जे हरि « न करहि 
रति तिन्‍्ह के हिय पाषान। कथा 409; » कहना 
(0 ]९८प/०, -- 594350;:2 कहत « अनेक उधोौ 
लोक लोभ दिषाइ। (0 897 8 &#07ए ब0प्र 
07९5९ -- 503432;। पहिले अपणी » चलाई जब 
त्रिय भेषु धरयो। 

कथि [कहना; 5, कथन] ए+. (0 549; १९5८४४७०९, -- 
0; कथिए ]56;2 जाण्यां जाइ न जाणिए का कहि 
“ ग्यांन। प७42:0 अवधू कया »“ सब झूठा। 
5]9स85 सो घरबारी »“ निरंजन की काया। 
'कथि-कथि (0 589 ब६9ा7॥ बाते 4847, -- 5; 
कथित 40, $4ंव; पा९/९०, -- तत752;0 अगंम बोध 
अंनाथबंधू » पुरवन कांम । [785320 दोहरा » है 
कबीर प्रतिदिन समय जो देषि। ]7242;7] नंद 
जथामति - यह दशम दशम अध्याइ। कथिबा ॥0 
549; 8९ -- 5; कथियां; जाप > 60 60 ए९ वव: 
00 72[7९४४ 7९ ]0४॥8९, -- 573;:3 जे जाप सकल 
सिष्टि उतपंनां ते जाप श्री गोरषनाथ -। कथिया 
६934;:4 हरिपद दुरलंभ अगंगम अगोचर » गुर गंमि 
बिचारा | 60 6९८5८४४०७९; |९८प्रा/2, -- 7976;3 कोई 
बोलै बेद सुप्रित पुरांनां सतगुरि - पद त्रिबांनां | 
कथिये (09202;2 प्यंड ब्रह्मेंड छाडि जो « कहि 
कबीर हरि सोई। कथिसि 5; कथी 7; कथीओ (० 
९5७००प४व, -- ७(344:5:2 सत संतोख का धरहु 
घधिआन कथनी >» ब्रहम गिआन। &८655;6;;3 
अब किआ “ गिआनु विचारा निज निरखत गत 
बिउहारा । 

कथीर (5. कस्तीर, प. राँगा] ध0; ००7 वीं. 
7९[९6, 07 49 6९॥ |7 ए4५९: ८९००; ५६९|९६5, -- 
६59;39 पहिले कांच - था फिरता ठांवैं-ठांडं । 
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कदंब 


कथीला [कहना; 5. कथन] ए४., $0 549; 4९5८४७०९, -- 


692:2 एतें कछू » गुरु सर्बे भैला भोलै। 6536 
आरम्भ जोगी » एकसार षिण षिण जोगी करे 
सरीर विचार। कथूं 3; कथूंगा 0983;3 अलष 
लषूंगा अकथ » मही मथूंगा गोब्यंदा। कथें 
?24; का भा जोग कहानी » निकसे न घिड 
बाजु दधि मथें। कथें 8; कथै 38; कथो 
ह8927;0 भाई रे अदभुत रूप अनूप » है कहाँ तो 
को पतियाई। 78752;:2 नित उठि सिंह सियार सो 
डरपे अद्भुत “ न जाई। 8777:2 तिया पुरुष 
कछु “ न जाई। कथों 4; कथौ 5. 

कथ्था [४०९ कर्थों][. 4 50077. -- ?24:5 आदि अंत 
जसि » अहै। 782;7 सुरुज चाँद के » कहा। 

““कथ्या [5९९ कथा] 4 50079. -- [कथ्य; कथनीय] 
१0. प्रणव। 0थंह्र 5धवंव, -- 4; कथ्यौ 7. 

'कदंब [6 [द्विवंध्ाा0व 07९९ (५0 ॥05 0/8786- 
८000फ7९१, 748/27/ 0055075, #7 95 59९८ॉंगी९ 
ट८0०77९८ा०005 शांत 74: ॥6 547 |7 047 476€ 
गीरए बीच 4७४४७ ।76 4०5 20765, [॥ 5076 
एशा'ह075 075 श्‌/ं504९ ॥6 ९एशा 2ांग्रर्व 
47 ॥॥6 इवा5 जाती ए्ांट] ॥6 05000760 5 
छक्राट९5 प्रर'९ 42प्रवए 5 ]09९7/5), -- 630:3 
कुसम » सुबंध वदन कौ लागत अधिक सुहायो। 
6८5 नित्यानंद » केलि वृंदावन सोभा। पल29; 
ब्रज नव तरुनि » मुकट मणि स्यामा आजु बनी। 
प52;2 ब्रज नवतरुनि » नागरी निरषि करत अध 
ग्रीवाँ। १68;289 अहो » अहो अंब निंब क्‍यों 
रहे मौन गहि। ]१89;42 नूत प्रयाल «» निंब अरु 
अंब पनस जहँ। ]7275;8 सरितहि सुद्ध करन 
कलमले छबि सौं उहि « ढिंग चले। ]१275;20 
चट दे जिहि “ पर चढ़े छाजत ता छिन अति छबि 
बढ़े । ।२275;5 भावी जा » की ऐसें बिष जल 
परसि सकें तिहि केसें। ॥7285;5 तब हरि इक » 
पर चढ़े छाजत तिहि छिन अति छबि बढ़े। 
१285;6 जनु सब कृत कौ फल रस पग्यौ हि 
“एके यह लग्यौ। 789;409 चक्र अनंत « गन 
ग्राम तोम बहु बुंद । ]792;456 यह » बलि कान्ह 
जिहि चढ़ि कूदे दह माह। 5५3390;:0 » बिटप की 
साषा एक अमी फल लाग। ॥7;344:4 रोपे बकुल 


कदन 


“ तमाला। ॥3;40;3 चंपक बकुल » तमाला। 
कदंबनि (|.). -- ]7298;24 नीर तीर तैं चीर चुराइ 
चढ़े गोबिद - जाइ। कदंबा 72;82;3 एहि बिधि 
करेहु उपाय -। कदंव 667;2 तिनमैं युवति 
सिरोमनि राधाजू राज किशोरी । 

कदन तह; १९३7प्रलां0ा; 90ा।, -- 758; तेरे 
हित लेन आई बन ते स्याम पठाई हरत कामिनि 
घन » काम कौ। ]१89;:43 » बिधुर संकट तुदन 
दहन बृजिन पुनि आहि। कदन-निकंद 0665770ए९८/ 
ए 4९४४), 07 .90॥., -- ]7286;40 आगे धरि ले 
गोधनबूंद चले सदन ब्रज «। 

कदम [5४९९८ कदंब]. --7009;2 बैठे « छाँठ। 
६०35;2 » कुंज तरे स्याम अधर धरि बजाई। 
९96;2 तैसेहीं ब्रिंदाबन प्रफुलित - कुंज तर छबि 
न्यारी। 7326;7 » सेवती पियहि पियारी। ?35;3 
सुरँग गुलाल « औ कूजा। 759;:7 कोइ कूजा 
सदबरग चैँबेली कोई » सुरस रस बेली। 788;6 
कोइ सिंगारहार तिन्‍ह पाहाँ कोइ सेवती » की 


छाहाँ। 7377:2 » सेवती चाँप चँंबेली। 5प744; 


बाणी मधुर जानि पिक बोले - करारत काग। 
50340;0 जपत स्याम तेरे गुन बैठे “ की 
छहियां । कदम्ब प्राट68 तो कौं पिय बोलत हैं री 
लाल ठाढे « तर। 

'कदराइ [प्त. कायरता]॥. ८0५०४/१८९; 


शिं08/0207655. -- 72;:9;:] सुनि रजाइ “ न 


कोऊ | कदराई 72;72;। लागि अगम अपनी »। 
प्‌;:2;6 करत कथा मन अति »। ;260;3 सुर 
मुनिबरन्ह केरि -। 3;9;7 रिपु पर कृपा परम 
“। ]4;29;2 तासु दूत तुम्ह तजि ०। 5;5;5 
सुनि मम बचन तजहु “। कदराहू १2;76:2 तुम्ह 
एहि भाँति तात “। ॥2;70;4 तात प्रेम बस जनि 
>। 

कदरी [प्त. कदली] ६४९ एंकगाबा। (णीशायओ। 8 
८07 9507 607 ॥6 ॥#82/5 ० 4 809), -- 
प5:58 काटेहि पह » फरइ कोटि जतन कोठ 
सींच । कदलि 549;4 गोपजनी जन कंचन » को 
आवरनु वनायोजू। प्त43;4 बेनी भुजँग चंद सत 
बदनी » जंघ जलचर गति चोरी। प्ल5;4 पूरित 
रस पीयूष जुगल घट कमल » षंजन की जोरी। 
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कदर 


?2;2 » खांभ की जानहूँ जोरी। ;344:4 
सफल प्‌ृगफल - रसाला। 3;:30;7 श्रीफल कनक 
“ हरषाहीं। 73;:38;। “ ताल बर धुजा पताका। 
प:287:4 बिरचे कनक » के खंभा। कदरी-षंभ 
(भा! 777८, -- 29:4 कृस कटि पृथु नितंब 
किकिनि बृत - जधनी | 

कदली व.86॥९ एकाधा।, -- 28; (06 0]007 7१ 
076 एक्ागाशा। 0९९ णी९॥ 5ए7007265 [९ 
बाशातशा 0॥6 उद्यावांध ४87९), -- /59;35 
गगन गरजि अंग्रित चुवे - कंवल प्रकास। 2. 
(५३प्र१९८णां।९:993, 9. 284, 9. 83, 2]05525: “॥ 
ग्राएटा0प्5क्‍0छ0/' ण्रग८275 5प्रू7056व 0 
श270७ 77 6 047 07९57 35502976व जंग 
5९754 46९॥7९५”), --70388: *> पहुप दीप 
प्रकास रिद पंकज मै लीयौ निवास। कदली-जूप 
947974 57465 (5प्97907778 4 ए"९११ा॥ह्‌ 
790शं॥00). -- 594803;2 -» अनूप किसल दल 
सुरंग सुमनिमय मंडप छावौ। 

कदाचि [5. कदाचित्‌] 400. #4/वए ९ए९१ 
7०74905. -- 6; कदाचित ९ए९॥ 7. -- 77;:7;4 
तबहूँ ०“ सो निरुअरई । 

'कदि [कभी] 447, 5०॥९४।९5, -- 20, 

कदूरी [#, 2वव्यरव॑ध्राव[(] काहुप्रांई0; 7॥25९॥7007/, -- 
/८58;4:2 मिसिमिलि तामसु भरमु » भाखि ले 
पंचे होइ सबूरि। 

“*कदे ४0ए. [कब] ७१९४१. -- [कभी] 
5077९07/7९5, -- 23; (कदे न, ॥०५९/). 

कदूँ 4 (4470 (076 0॥6 छांए25 0क्‍6 5१2९ 
[9599]09, बाते 20ञग्॑ंवेट०९१६0 06 006 70007 
0 52%९॥॥5, 506 [7९756[ए [97355९0 (6 
07९7 जशां४, ४7४9-78 770067 0० 06 07705, 
बात छ 6770प्04--467 ३ कांडटप्र<शं०ा॥ 400प 0 ॥6 
८00फ7 076 ॥07565 05794: एर0९ए९/ [08 
ज0प्रांत 022076 06 इ९"प्क्चषा 06 0067, 
जला 77९27९व (97 06 ॥075९5 ए९/९ 
जता, (4477 5९व ॥07 0]9८९ 574|९५ ॥0 
९॥ए209 706 5प्रा] ए॥० ॥[7९9/९१ 0]92८!९. 
एांग्रगाव 05 वाव 5प्री९"९व ९7 90०, 7] ॥९॥ 
507 647"पक8 >905९१व ॥6 ८९३ बाते 5१ए९१ #ां5 


कथधी 


770727)., -- 72;9 » बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि 
कौसिलाँ देब। कदू-सुतहि 50॥ ० (8677: 
627'५0४. -- |7279;:2 सुनि के कुपित भयौ 
द्विजताज “ हतन के काज। 

कधी [कभी] 34ए. 500९४॥7825., -- (85342 पारस 
परसे कंचन भौ पारस » न होए। 

कनंक [5०९८ कनक], - 5. 

कन [कण] , 4 आवो 0072९|९; ८0०77. 0९44 (रण 
5५९३), -- 2. 879; 5९९९, -- 3; (078॥ 
007९६2/४79/९) 5९९१६ (०07047९१ 0 (7$45 
६९९(॥). -- 593878;2 दसन जोति दामिनि दार्यौ « 
बोलत बचन रसाल। कन-कन 579 92८९३ (रण 
20०0१); (॥ 4९-४ए९०१ 07 ककनूँ, 7॥6 [00९7 
छा, ॥7 7९75 0 06 ४077 047 एां5 छां0वे 
लौटववा25 76 7 5 0८4६ 270 5९४5५ ॥5९][0 ॥/2; 
077 76 4565 876 0077 ए०प्राहु 77025 
७॥705) . -- 7582:6 कनक जो » होइ बिहराई पिय 
पै छार समेंटे आई। 

कनउज ह्चाशवपं: लॉज बाते 7€ट्वंण ॥ 50प्रा- 
ए९८5९7७ एव 778१0९5॥, -- 7529;:5 मलिक 
जहाँगिर - राजा। 

कनउड॒॒[प्त. कनौडा, 5. कर्ण-धार] 30]. ॥०प८४ंप 
7॥९ ९६5 (35 4 आंह॥ ० तां524८९ 07 
7#९0.9९९८722); 00॥8९व (( ए०प्र ॥9ए९ बा 
007824707 ॥0 5076076, ए0प्र टब॥70 |त| 07 
॥477॥ ॥॥7”), -- 7623क जो वहु कहे सरै सो 
कीन्हे « झार न माँथ। 

कनक 20700; १त]. ए ६०१; ८०वा. वटप्रशं 07 
इटा5उप्रव 00००६ (णीशा वृपण९व १०णाह् शांत 
“70747 35 4 (९५६०७, कनक कामिनी). -- 
372; 0702; माया मोह मदि माता >» कांम॑नी 
राता। 0950;2 » कलस रस मांहीं सषी भरि 


ल्यावज्यौं ए। 0/975:2 » कसौटी अग्नि मुष दीजे 


कंप सबै जलि जाई। 7१32:5 पारस मंनि तांबौ 
छियों - होत नहीं बार। ४22:4 » नीलमनी मनु 
अभीरामु । कनक-कलस (04७7 9०5 7]6व 
जाती ए्चांश' 7९5॥|ए तब 707 4 फट|। 07 9 
57677 बावे 942९९ | 00079495 45 ९एंतै९7८९ 
7747 76 7९546॥75 0 7फएव्वदव जांड0 0 


कनककसिपु 


94०7४ग2ां26 7 6 ॥909५ग78 ०0 776 
०८८३&०७). -- 574803;4 » नव नीर भरावौ। 
८0गा. उधर क्ाव (2; 5०९ अकास 3.), -- 937;3 
बिरष भीतरि नदी चाली » समाइ। कनक-घटु 
8०१९7 97 (पं ० 90507). -- 7;:278;:4 बिष 
रस भरा » जैसें। कनक-दुआदस-बानि [प्त. 
कनक-बारह-बानी, 0/ ॥५४९|०९ वर्ण] 976 200, -- 
?00क » होइ चह सोहाग वह माँग। कनक-पत्र 
. 8 59९टंब [तंग ण वीणा (९९००/४९व जाग 
80407 77075, --2283क » तर धोती 
कनक-पत्र पनवार। ?409;4 मुंद्रा कान जनेऊ काँधे 
- धोती तर बाँधे। 2, 8 ९४-.|4/९7, -- ?283; 
होइ लाग जेंवनार सुसारा » पसरे पनवारा। 
?283क कनक-पत्र तर धोती » पनवार | 
कनक-पानि-मसि [कनक-पानी-मसि] 2०97 
॥0६. -- ?232; पुनि धनि » माँगी उत्तर लिखत 
भीजि तन आँगी। कनक-बान [कनक-वर्ण] 
वपभा।ज ० प्र/7/९ ०0 20॥0 (2 बान5 609 
4००॥9)0. -- ?72;6 » जोबन कत कीन्हा। 
कनक-भाजन 20]007 ४९5५९८|$, -- 7;0;:4 अन्न 
“ भरि जाना। कनक-भूधराकार 8 700प्रश॑धां। ० 
80०१, -- 75;6:4 » सरीरा। कनक-मँदिल 
“2900070॥९7॥]/]6" |#8086 ३ [2888९८९, -- ?554;:4 
नग कीन्ह जराऊ। कनक-माँग 08/४78 ० 7९ 
जा/ 0९८०-7१ जाती 80407 |९४८।5, -- ?477;] 
“जो सेंदुर रेखा। कनक-सोहाग 00795, 0०७ 
ग्रांगशाब प्र<९वे 00 लै०्बांर 20, -- 7597;3 > 
माँस जस सीसा। कनक-मय 89. 8०५९४, - 
5;4;] धरती सहित सुमेर » धर्म षेत प्रब दांन 
दियौ। ॥7;:56;4 तासु « सिखर सुहाए। (804 ॥5 
र'्व॥57'5 59९९८ ८०॥0प7), -- 573390;2 ब्रज 
बनिता बर बारि -“। 


कनककसिपु [कनक-कशिपु, 07 “४०090॥ 50०7 


67904 7] 790 988प (07 प्रा।धात। प्री, 
49/0०/ ० ?/3|॥598; 5०९ हिरणकसिब), -- 
प:]22;:3 «» अरु हाटकलोचन । प:79;:] >> कर 
पुनि अस हाला। ;27;:5 राम नाम नरकेसरी » 
कलिकाल | 
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कनकलोचन “#4णंधह 80467 ९ए९5”: पा।वा! प्र 
(97०7९/ ० पा ए०९०३0५, 5९९ हिरणंषि), -- 
2;297;:2 सोक » मति छोनी। कनकहिं 72;205;3 
» बान चढ़इ जिमि दाहें। 

कनका [कण] ३ &774॥ [९८९, -- 543;7 लरत 
चकोर चपल लोचन ठिग पावक > देषिरी। 

कनकु [४८९ कनकलोचन]. - 72;283;3 कसें - मनि 
पारिखि पाएँ । 

'कनखियन [कनखी][.8 8ं6९-82970९, -- 720;432 
सखि तन कुँवरि -« चहै। ]५4:46 मुसकि » चाहन 
लागी। ]५60;363 पिय तन तनक >» झाँके। 

कनन [5९८ कन्‌ £8/४४॥., -- 56प7;: जीवत जाचत 
» धरयौ कर द्वारें रतत बेहाल। (9#8॥ 
00०76६/8747९) 5९९१६ (35 7  ८07047507 0" 
ए$9'5 (९९८॥). -- 59244;:2 कंठ कपोत कौर 
बिदुम पर दारयों - चुगाई। 

कनरस ([$. कर्ण-रस] 8०॥६/॥#67पि| 50प्र/4, -- २94;2 
> सब्द सुनत। 

कनराई [कनराना] शं. 0 0९ 5९.४॥४४९०, -- (952;:3 
हींदू तुरक दोठ रह टूटी फूटी अर -। 

कनष [कनखी] 6. 8 ४4९-8]47८९, -- घ्ाट37 और 
हथियार कौ गनें री चाहनि -। 

कनहारा ([$. कर्णधार; पर, केवट] 904074॥, -- 
?389:5 जौं लै भार निबाहि न पारा सो का गरब 
करे -। 

7कना [59७, 0०/ पीपल] ।0९8 9००/०९/, -- 793;470 
बेदेही स्यामा “ सुंडी कहियेै सोइ। 

“कना [कान्ह; कन्हइया| 7809, -- 0693;4;2;] 
नाचंती गोपी जंना नईआ ते बेरे -। कनाई 
7०१20:8 सखी भेषु धरि मिलो केवल »। 

कनाखिन [कनखी]/. ४ 80०-2।४४८९, -- “» देखना 
60 ]00 5प7९७४४००४५]ए. -- ]047;59 पुनि तन मैं 
नख रेखहि देखे साँस न भरै - देखे। 

कनारा [किनारा; 7, ताक] ४0०; ०१४०९, -- 0930:4 
यहु बैराठ सकल याही मैं कोर » रीता। 

कनि [कण]व, 4 ऋवी #9(६770९7(, -- 2. ह/'थां।; 
5९९५. -- 3. 


कने 


कनिक [कणिका][. 4 508 #8877076, -- 5; 
कनिका 520;28;3 कासूं कहूं न को पतियाइ » मैं 
ब्रह्मांड समाइ । 

कनिआ [कन्या]।.४ था/, -- (९477:6;3;:2 रूप « 
सुंदरि बेधी ससे सिंघ गुन गाए। ४(792;2;3 
कुआर » जैसे करत सीगारा। 

कनियाँ [5. स्कंध] ॥8० 5४070९०७, -- » लेना (0 
(8९९ ६ 0407 |# डप्टी] 4 ए३ए 47 75 ॥90 7९55 
00 (९ 580740/, -- 573734;2 उ प्रात समे 
सोवत उठि जननी कोने - लैहै। 

कनिष्ट [कनिष्ठ] 44]. ४79९४; |0४४९४. -- 
5757;5 सुन्दर वचन सु त्रिबिधि हैं उत्तम मध्य 
->। 59स62 » एक करतारहि जांनें साध संगति 
कूं सति पिछांनें। 5:524;37 देह कृत्य सब करत है 
उत्तम मध्य -। 

कनी [कण].4, 8 आए] 0426; #4870॥ (रण 
4 2'प्रश4, 07 8 तं॥0700) .. -- ॥₹334;53;; 
सुरति सिंग्रिति दुइ - मुंदा परमिति बाहरि खिंथा। 
2, 0९40 (ए[ 5५४८४), -- )235;3 आनन पर 
श्रमकन अस बनी कनक कमल जनु ओस की »। 
3. (7०9. -- 559प4;। बिष कौ मेर कहा लै कीजे 
अंगृत एक -। 6;7छ श्रम बिंदु मुख राजीव 
लोचन अरुन तन सोनित “। 3, /97, -- 76;:83छ 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाकें एक सिर जिमि रज »। 

कनीनिका . (86 9०७ ० ॥6 ९ए९, -- 5998 2;2 
श्याम धाम -“ नव अन चंद चकोर। 

कनीर [कनेर] ग॒ट्वावेश/ (8090७7 शांतरंटी) [5 
7#९4--7॥6 ८०00प्रा/ 0 ]076--07 ॥॥6 0प्रांशं १९, 0प्र 
[5 .९35 7९ जता 7546, जगांटा 
5ज्र00265 #ए790८/7 ८९४ ॥09९), -- (55;50 
जालूं कली - की तन राता मन सेत। 563स90 
कहां कवल अरिबिंद बिगासा कहां » के फूल 
निबासा। 526स75 जालौं कली » की तन रातौ 
मन सेत | 

कनु [४९९ कन] 4 574 4877९7/, -- ताट95 ऐसी 
कहूँ सुनी जू बून्दे तें “ न्‍्यारौ ता पटतर कौ दीजे 
समुद्र राची । 

कने [कान] ४४९ ०४४. -- 562स29 अंषि देषै जिभ्या 
बोले अरु » सुर्ति सुणाइ। 


कनें 


कनें [कनें] 407. ७९७0९; ९४॥', -- 7/36; कोटि 
कारिज सरैं कलपब्रिछ - रहु। 

कने [कनक] १0. ४०१७४, -- ?60:5 बिजुरी « 
कोट चहुँ पासाँ। कनै-पहार [कनक-पहाड॒] 
8०१७॥ 9९०१८ ४९४७, -- ?206क » होत है रावट 
को राखे गहि पाइ। कनै-लंक 20०॥0७॥ ४5४ 
(१]5० [.90[८8), -- ?402;7 “ टूटी दुख जरी बिनु 
रावन केहि बार होइ खरी। 

कनैए [5९९ कन्ह] 7/$709, -- (९68; > चेटकु 
लाया । कनैया 7०8;3 झुलु पिघूडे लुड़ु « 
मैदडी झोली । 

कनौडे [प्त. कनौडा, 5. कर्ण-धार] 40]. ॥0प८०४४४९ 
776 ९६४5 (35 4 आंह॥ ० तां5242९ 07" 
7#९.९०7९7८९); 00॥8९6; ८07/. 5९४/एं।९, -- 
50273:2 जानि अधिक आधीन » गिरधर नारि 
नवावे । 

कन्यका [कन्या]|. 48प९॥९४, -- 67:95 पुत्री 
दुहिता » तनया तनुजा होइ। कन्यन 666;8 यमुना 
नहात गोप » के निलज निपट पट चोरे हो। कन्या 
6. 

कन्या _. वप2#7/९7; शं/ट्रीं0, -- 33; ८0वॉ., 
[7०590९४९४८९० 7770, -- 57520;29 सुन्दर सब 
ही सौं मिली “ अषन कुमारि। दिनकर-कन्या 
व49प्870९7 0॥6 5प्रा!: ए्वप्रा 4, -- 7'2;38;2 
सुरसरि सरसइ दिनकर “। कन्या-रासि 
[कन्या-राशि] ॥॥6 अंशु॥ रण जञं78० (रण 7९ 2049८, 
ब८८०/वांहहु 00 ज्रगांता ॥6 परव्वा९ ए एव 
ए5 ट्वांएटा। जशाां॥ 06 |0॥९7 ७4), -- 052;4 «८ उदौ 
जग किया पदुमावती नाऊँ जिसु दिया। ?285;7 बेद 
भनहिं पंडित तेहि ठाँऊँ कन्या तुला रासि लै नाऊँ। 
कन्या-दान (6 ह्वांणंग2 4५४4ए ० (0765) 
49पश06९/ 7 7777748९. -- )४]99;4 अस्वदान 
गजदान भोमिदान » ग्रिहदान सिज्यादान दान दीजै। 
प;324छ3 करि लोक बेद बिधानु « नृपभूषन 
कियो। 

कन्याइ  प्रशरक्वाएा2१ 27, -- )१25:540 नेह 
नबोढ़ा नारि कौं बार बार »। 

कन्ह [कन्हैया] १९४४ एद॥9, ०७ (/99. -- 
549प2व:3 असें ही ब्यौहार परसपर ज्यूं « धेन 


कपड 


चरांई । कन्हइया 5५4057;2 जा दिन तैं हम तुम तें 
बिछुरे कोड न कहत “। कन्हया 539;3 ए गाइ 
चरावत जात सुन्‍्यों सषि सोधों « कोंन। कन्हाइ 
]7233;:99 दिखियहु बलि यह चपल “। कन्हाईं 
57234;0 ब्रज आवत सुंदर नंदकुमार -। 
50366;0 बेगि चलहु पिय कुंवर -। 5057;2 
सूरदास तिन कौं का कौ डरु जिंहि बन सिंघ ०। 
कन्हाई 8; कन्हैयहि )7244:35 बैठे महर थार पर 
जाइ मो सौं कह्मौ “ लाइ। कन्हैया 5. 

कपड [5९९ कपड] (9].) 0।00॥25; (8275; ॥825, -- 
/7654;:;:2;: कबित पडे पडि कबिता मूए « 
केदारै जाई । 

कपच [कवच] ४/770प्र/. -- 509प23;0 कृश्न « 
गहि बाहिले रांम बांण कर साहे रे। 558प0;6 
रांम “ गलि पहरि करि निरभे कियोौ सरीरौ रे। 
503079;2 मदन सुभट के सर सुदेस मनु लगे « 
पट फूटि। 50602;। घन तन दिव्य “ सब सजि 
करि कर साज्यो सारंग। 

'कपट [शञ्८९४५; १९८८६ -- 83; कपट-करि 
00 4 [7४०5 _6, -- 57360;। कोठ एक कंस « 
पठयौ कछु संदेस दे हाथ। कपट-कुरंग १९५४९ 
१९९७, - 73;29ख जेहि बिधि - सँग धाइ चले 
श्रीराम । ॥5;42;4 » संग धर धाए। कपट-मृग 
प3;27;। तब मारीच «» भयऊ। कपटहि श्ांणे 
0९८८, -- *0१874:5:3: हरि हरि करत पूतना तरी 
बाल घातनी “ भरी। ]7७206:5 हरि हरि करत 
पूतना तरी बाल घातनी » मरी। कपटि 6. 

कपटी बव4. #न्‍्रं7॥८९7/९; १९८शापि।, -- 32; 
]१34:232 कपटी कुटिल कठोर परम मानस 
मसिहारे । 

कपटु [कपट] 4९८०७४०४., -- 25; कपटैं ॥742;0 
» नां मिले रे गोबिंदों गुणसागर गोपाल । 
56प6;4 कूडें - रांम जी सधनां जन तेरा। 

कपड [कपड़ा] ०0०४४९६5. --न्‍0229; » कोट 
वणाइ करि उपरि चित्र मचिता। 524स6 कबीर 
काया मंजन कया करे » धोइ म धोइ। 55;28;4 
मिर्तग महातम देषि कंध » प्यंड सु पांवें। 
595प2;2 षरच घुदाइ जी नां षाजे - अलह ठढावे 
रे। कपडा 7; (॥6 76 9०47 007०0 60 


कपडी 


वेट॥7#प्लां०णा; (2त78 27९३7 ९१7९४ 05 0007 
5 4 5९6/ ५४७5॥6 07776). --7755;:6] काया 
मंजन क्या करे - धोइ म धोइ। 

कपडी [कापडी] 3 [877 0 (80९5 ए४९/ 
#70०7 6278077॥0 क्राशिटा 79]42९5 ० 
[87॥7496 4 0ए९/ ॥0089, -- 54;:24;:2 कवि 
कवी नें कविता मूये - केदारों जाई। 

कपडे [कपड़ा] 000॥९5; ८077 [#०९८ग०॥, -- 
059;:5 दादू साहिब मेरे - साहिब मेरा षाण। 
कपडौ 527स40 कबीर भगत हजारी » तामैं मल 
न समाइ। 

कपन [कृपण] 4 शांडछ; 44]. 775९9; 
7756780|९, -- 6;4 गामिनी वहुरि पैहे कहा मो 
वरावरि -। 

कपरां [कपड़ा] ८०४०६. -- ?७4;2 सोनों रूपौ - 
दीनौ बहुत भांति करि मन हरि लींनों। कपरा 7; 
0963;0 घर मांहें घर नृमल राषे पांचूं धोवे काया 
“। 7948;। तन के » धोबी धोइबे। कपरे 5. 


कपर्दी [कर्षद, छाब/९व शवांए] # 4 एाव९१ शव 


(॥86 87३): 4 047ए4॥ 76९, --796:509 जटी « 
रक्तफल बहुपद धृव निग्रोध । 

कपल [कपिला]. 4 ४|7॥2८ ८0५ (5४0 ॥0 ७८ 
2004-74प7९०).. -- ै*१२63;3;;] दूधु कटोरै 
गडवेै पानी » गाइ नाम दुहि आनी। 

कपाट 60070 #प्रा।875; 286, -- 63; 
/(37:37;:। कबीर कागद की ओबरी मसु के 


करम -“। #४(34:7;। टटा बिकट घाट घट माही 


खोलि - महलि कि न जाही। छ७39; कूड - 
तुरत भौ तुटा संक सेनि दल भागा। 7720;0 
घोलि - भीतरै पैसी । ?33;8 पोरि » दैहि कर 
गाढे । 774;6 अपनें कर - दे गाढे। 779;9 
पीपा के मंनि सुष भयौ उघरे हिरदे -। ८०. 
(॥7079) 4007 (0क्‍(707870९९). -- $प]027; 
भरम करम के संसे षोले दिये « उघारी हो। 
559प0;2 षल भई लाज » कठिन उर इते जतन 
कछुवे न सरयौ री। 5५342; निसि दे द्वार - 
सुदल मधु मधुपनि प्यावत परम चेन। 504004;3 
निसा निमेष » लगे बिनु ससि मूसत सत सार। 
प१;232;4 दीन्हे पलक » सयानी | ८07/. (85 


कपाट 


[9706८60०5 ०76 वि 9). -- 72;:36:4 कुल « 
कर कुसल करम के। ]5;30 नाम पाहरू दिवस 
निसि ध्यान तुम्हार -। ॥7;8;6 ते हठि देहि « 
उघारी। प7;27७ प्रति द्वार द्वार “ पुरट बनाइ बहु 
बज्रन्हि खचे। 88/९५ (0९ “#0ए 9007" 
एगांट॥ 47९ ॥06 975075 07 ॥00]$). -- (526;2 
कागद केरी ओबरी मसि के किए »। ]१23;9] 
तैसैंई जुरि गये कुटिल ०। 57;5;॥ घटि घडि 
ग्यांन गोपि बिन गुरगंमि प्रक्रेति “ न लागत कूंची। 
नव-कपाट 776 0०.९०7785 ०76 00479, -- 
79488;3 चवरस पवन॑ अक्षित गवन॑ नऊं 
लगाइ। बजर-कपाट [वज्र-कपाट]| 4087787/76 
व007: 5९एशशए <्वांकव  ए024 [5९९ 450 
दसवँ-दुवार], -- ७7२346;;6:2 उनमन मन मन ही 
मिले छुटकत “। प्ता78; ब्रह्म “ कुहाडी लागी 
भीतरि भेद्या पांणीं। » खोलना ॥0 ०9०7 #7९ 
6007". -- » खुलना [0 ०9९7 ॥76 29/९५ (0[6 
ट्वांकव?): 00 बाधांत। 87407787-|009]९0/2८; 
#242८॥ 54 एव८०7, -- ॥59;9;4:2 गुर मिलि ता 
के खुल्हे “ बहुरि ना आबै जोनि बाट। 07342;2 
काया मांहें घुले काया मांहें निरंजंन हाट । 
0959;] षोलि > महल के दीन्हें थिर अस्थांन 
दिषाया। 05;5 ताला कूंची लाई करि घोले सबे 
“। 609344;2 प्रगटी जोति - षोलि दे दग्धे जम 
दुष द्वारा। 7(9385;॥ षुलहि » ससि मान मंडल 
बहे ध्यान धरि देषि तहां गगन गाजे। (9408;4 
गुर मिलि जाके घुले “ बहुरि न आवेै जोनी पास । 
75492; पाषंड भरम » षोलि के अनभे कथा 
सुनाई। 586स55 अठ सठ तीर्थ एकें घाट संजम 
करता घुलै -। ॥7329;36 तरनि तेज जैसे तम 
'फूटत खुलि गये कुटिल “। ]५७9;0 जौ बोले 
तौ रांमहिं बोलि नहीं तर बदन » न षोलि। 
5]]प8;4 गुर मिलि तिन के घुले “ बहुरि न 
आवै जोनीं बाट। 523स39 अठ सठि तीर्थ एकें 
घाट संजम करतां घुलैं -। 59;5 साह रमइया 
अति बडा षोले नहीं -। » जड़ना 89९5 ७९४४ 
१52९0, ०७ 005९०. -- 055;06 दादू द्वारा मुकति 
का षोले जडै -। 05;37 दादू जडे » सब दे 
कूंची षोलै। 054:237 दादू भीतरि षैसि कीर घट 


कपार 


के जडे -। 785] मानुस बेचारा क्या करे कहे 
न घुले -। » देना ॥0 590४6 (0075, -- 5535 
उनमन जोगी दसवें द्वार नाद ब्यंद ले धूंधूंकार दसवे 
द्वारे देह “ गोरष षोजी औरे बाट। » फाटिलै ॥0 
७7९०८ 09९॥ ९ 000/5., -- 5959;। अनहद भौरौ 
भवें तृबेणीं के घाट पीयलै महारस फाटिले ०-। « 
लगना ॥0 ८05९ ॥॥6 4007 (९.8. रण 

8700797८९). -- कपाटा 80075; 22९5, -- 7007;0 
पौरि पौरि के लगे « अचिरज भयौ गयौ किंहि 
बाटा । 5प790;4 षोलि रे षोलि रे भरम - बोलि 
रे सुंदर शब्द निराटा। ८07. 60075 (#प्रव9०० 
जाती वांबा70795 [66 6 0प746९700॥05 
078). - 7;24;] सुभग द्वार सब कुलिस -। 
कपाटिनि 5५4367; भवर कुरंग काक अरु 
कोकिल » की चटसार। कपाटी 72;45;2 जिउ न 
जाइ उर अवधि »। 

'कपार [कपाल] (४6 ॥९४०; $]07. -- « ठोकना ॥0 
छ7९४९॥॥6 हंदा। वपापहु 6 लशातरांणा 
[704|. -- 5056;2। जिनहिं लडावै लाड तूं ते 
ठोकि हैं -। कपारु 2;6;। फोरै जोगु « 
अभागा। कपारू 2;63;3 कूबर टूटेउ फूट «»। 

कपाल ॥॥6 #०40; 5, -- 7; « फूटना [0 0९ 
पाा0प78/९, -- 50020;4 कलमा का तुम भेद 
न पाया फूटा करम »। 

कपालक [कापालिक] 769व8 (07 ४(प- 
ज़ल्वां7र्र 070९९ ० ऋ एव शर00प्रांड 70 
]4५५ 07074; ८077 076 ०0 का ९णशं| ॥॥766- 
50776, 40०7९ शांपी ए४एकआ 07 ४प्रश5, बाते 
भां॥5). -- 59455:3 दरसन ही जीते जम सेनक 
जमन » जैनी। 

कपाला [कपाल] 4,0॥6 $प।, -- 6:29;] जरत 
बिलोकेऊँ जबहिं -। 2. 06 970५. -- 
/0835;:4;:। कर ऊजल तिलकु “। कपाली 
7९ ॥९४०. -- 77942;:4 कथणीं बदणीं बषत गुदारै 
घाली करंहि -। कपालु ॥06 070. -- 
/695;;3;:2 करम करि » मफीटसि री। 

कपास [_. ८0007 .9|97/; (पा८४/१९१) ८०007. -- 
0; कपासू ॥;2:3 साधु चरित सुभ चरित -“। 
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कपिलहि 


कर्पिदा [कर्पीद्र], कपि-इंद्र] ।९80९/(5) ०0 ॥॥९ 
॥0ण78फ5 |# 006 रिक्ादफ्बातव: 5प्रश्ाग०१, ठिद्रा, 
निणप्रा॥व्रा0, -- 75:35:2 राम कृपा बल पाइ «। 
प6;:32; क्रोधवंत अति भयठ »। 

कपि ७ ॥णा66ए, -- 276; (वैक्लालागहु ० 4 ॥९85॥, 
5प८॥ ४/९ ए०१5). -- $59;2 हरि सुमिरन बिनु 
जोगी » ज्यों नचिबौ। कपि-ध्वज ॥07]0९ए- 
७०४7९८९१: 0॥९ 0 0७५७, -- 773;80 गुडाकेस 
गांडीवधर पार्थ » सोइ। कपि-पति 707(८९ए 
८॥र्ण: 5प्8//ए७. -- 5; कपि-पतिहि 5:34:3 तब 
रघुपति » बोलावा। कपि-पोत 500 ०08 7707[८९: 
प्रक्राप्राशव0, -- 76;2; रे » बोलु संभारी | 
कपि-भालु ॥07९८ए5 बाते 0९8४5, -- 6 0; 
कपि-राइ [कपि-राजा] 707९ए ८ॉ॥र्ट: 
प्रथ्शप्रातव0, -- 75:5 नव तुलसिका बुंद तहँ देखि 
हरष -। कपि-राई 74;26:2 उहाँ गएँ मारिहि -। 
कपि-राऊ 74;2;2 सोइ सुग्रीव कीन्ह «। 
कपि-राज 6;65 काँख दाबि - कहूँ चला अमित 
बल सींव | 

कपित [कपट?] 4९८०६. -- ?७2;6;:2 जाकी ब्स्तु 
जास कौं अर्पित आपन क्यूं आंनी जै «। 

कपित्थ 86 ४००१-49|[० 07९९, 880 ॥5 पं, -- 
३2;9 दियौ फिराइ उपर ही मस्यौ कितक » 
साथ लै परयौ। कपित्थन (9.). -- ॥7247;00 
महाकाइ ऊपर ही मस्यौ बहुत » ले धर परथौ। 

कपिन [कर्पि] 4770762ए. -- 596;2 आपु « 
कहि कहि समुझावत | कपिन्ह 42. 

कपिल ॥॥6 54९० एब॥8 ((07700/ ० 7९ 
5द7]0799 5फ्छ/९॥ ० 9#0500॥9). -- १84; 
प;42;3 जठर धरेठ जेहि » कृपाला। 5प्रछ7; 
साषी सनकादिक अर नारद दत्त » मुनि आषी। 

कपिलता [केवाँच] 4 78०१८॥7व। #9|धा (06 005 
् ज्रगांता #4ए९ आध्रष्रा78 ॥475), -- )93;465 
कोलिबल्लिका - बिसर श्रेयसी नॉँउठ। 

कपिलहि [कपिला] 4. एराणा८2०ए-८००प्र/९व: & 
७४०७०, 7९११६५॥ ८०७, -- 77;:39;। जिमि > घालइ 
हरहाई । कपिला 73;:29;4 जिमि मलेछ बस » 
गाई। 


कपिस 


कपिस [कपिश] बती], गरणवर2ए-2000प/९6; 07090; 
#20045॥, -- 57;3 कनक » पट सोभित सुभग 
साँवरे अंग। 

कपिहिं [कि] 4 77०7९. -- 75;:20;2 प्रभु कारज 
लगि > बँधावा। कपिहि 8. 

कपीस [कपि-ईश] |070 ०४४6 707८९ए5 
(5प्रद्ठातए१, ठद्वी, प्रथाप्राशव॥), -- 4 70 7; कपीसा 
5 

कपुर [5९८ कपूर] ८7770", -- ४५7;: नव कुंकम 
जल बरीषत जीहां ऊडत - धुरि है। 

कपुरकांत [कपूरकाट] 4 एक९ 076, 74747 
2९ (5९९ एक्कादणबाव, (0. 586, 0, 3), -- 7544;:3 « 
लेंजुरि रितुसारी मधुकर ढेला जीरा सारी। 

कपुरा [कपड़ा] ८०७, - ए८2:3 » बुनें बेची ले 
आवे । 

कपूत [कु-पुत्र] भा प्राफ्चछण0ए 507, -- 5750;70 
जगजीवन हरि नां भजे सो माथे मारि -। 
5५55;45 मन ही बडौ - है मन ही महा सपूत। 
5059;58 सुन्दर कोऊ साधु की निंदा करे -। 
प१:266; कूर » मूढ़ मन माखे। १4:5क जिमि 
“ के उपजें कुल सद्धर्म नसाहि। 

कपूर ८४॥॥79॥07. -- 52; कपूर-भिवँसेना 
[कपूर-भीमसेनी] 4 0ए9९ रण ट्वा॥00' 
(5प7058249 कब्जा 707 77९९5 | $प्रातव78, 
बाते 500 06 0 ०४८९९॥ वृप49; 5९९ 
एककशावंश्वाव, 00. 335, 0. 4). -- ?336;4 अधर तंबोर 
» चंदन चरचि लाव नित बेना। कपूरू 730;3 परे 
पुहमी पर होइ कचूरू परै केदली महँ होइ «। 
कपूरे प772;:2 साषि जवादि » कचोलै भरि भीतरि 
धरि थाली । 

कपे [कँपना] एं. 80 7९770]०. -- 508प2:3 » कर 
चरण श्रवण सुणि थके चुके सबद सनेहा। 

'कपोत ० 98००४. -- 649:7 सारस हंस » कीर दुज 
साषा गोत उचारैं जू। 69;3 मनों मुनिन्रत धरयोौ « 
कोकिल कीर। 5४3053;2 कमल कीर केहरि « 
गज कुंभ कदलि दुष पाईं। 59347;3 केकी काक 
» और षग करत कुलाहल भारी। ]3;30;:5 खंजन 
सुक > मृग मीना। (8 ८०॥047/507 0 (९ 
7९८ ०099), -- 5643;4 कंठ » पोति पुंजनि 
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कबंध 


में मनि मनि आंरंग राते री। 57244;2 कंठ -। 
कपोतां 540स52 काग » हंगि भरयदौ महिमां भई 
कि थोर। 

कपोतांध्रि [प्त. प्रबाल] [. ००/४।. -- 794:479 सुषिरा 
नटी नली धमनि - परबाल। 

कपोती /#.०॥७॥ [#६००४. -- )73;48 बोलहि सुक 
सारिक पिक तोती हरियर चातक पोत -। 
]769;25 गल नल कंधर ग्रीव पुनि कंठ > केन। 

कपोल (४॥6 ८०४९९ -- 49; कपोलन (..). - 
]१50;:77 कोठ लखि ललित » मधुरे बोलन 
अटके । कपोलनि 5;4 अधर निरंग रंग रच्यौ री 
“ जुबवति चलति गजगति अस्झाती | 34;7 
बिलुलित सिथल स्याम छूटी लट राजत रुचिर «। 
236;23 चापि के चूमति चारु “ बोलत ललित 
तोतरी बोलनि। 5५246;। कुंडल मकर » के 
तट । कपोला 6; (5॥४ए९।|॥९०१ 7 ०]4 १६९ 
७९८०४५९ ० 6 |055 0[॥९९(॥). -- ?653;3 दसन 
गए के तुचा »। 

7कफ [5.] |॥#स्‍68॥ (7 वीं रलतांसंत९ 07९ 
(06 [7९6 ८०श5्भॉपिटाा #प्रातञ0प्रा5 ण6 0097, 
(6 07९7 ५४० 9शं॥९ पित्त, 9]९ १४० वात, 
५श॥0). -- 7955:2 औरें रसि कहे - बाता । 
50प5;2 तब केैसें हरि नांव लेहुगे कंठ गहैं - 
सीत बात रे। प7;2;:5 काम बात » लोभ 
अपारा। 

“कफ ([#. व्थी) 8 05९-४४8०९ (श्रगंटा, प्रौशा 
| 07 4 ४070९, [7704प८25 579/75 0 77/6)., -- 
575;:62 सदगुरु चकमक ठोकतें तुरत उठे - 
जागि। 

कबंध [5८९ कमथध] , 4 ७४४०८; (९ ४७९ए, -- 2. 
7९ 4९४07 रह्रापर (5प9005९व जा (९प्र]0 
5ट726 (6 5प्रा बाते 06 7007 ॥ शां5 ॥0प्र 
370 50 40 ८४४5९ ९८॥७$९५; 5९९ कमध 2.). -- 3. 
7॥९ तैशा0ता (40470क्‍॥4 ($]॥7॥ 0फ रिव्वात4८870/'8, 
शाला | 07 7॥6 8॥77ं78 ए [7079 |5 
गरा०्परात॥ ब70व ९25 ॥90 ९7९7९ 700 #ां5 
$007748८0॥). -- )703;:79 बिन सिर कहत » कबि 
है कबंध पुनि नीर। ]१03;80 राच्छस एक » तिहिं 
दीनी गति रघुबीर। ]५7;47 मेघपुष्प बिस सर्बमुख 


कब 


क॑ - रस तोइ। 59602;:6 उठि » भहरात भीत 
भए निकसत है जरि जागि। (८०४॥. 280]९5५). -- 
5760;0 देषियत उठत » मनौ प्रित परुसत फिरत 
उघारे। 73;33;3 आवत पंथ « निपाता। 6;36 
बधि बिराध खर दूषनहि लीलाँ हत्यो -। ॥7;66;4 
बधि - सबरिहि गति दीन्ही | 4, ८077. #2८44९55 
८487९", --7?59;2 कंध - पूरि भु्ँ परे। 
?632:5 लोटहिं कंध » निनारे। ?633;5 टूटहिं 
कंध » निनारे। 504456;:2 मन हठ परथौ » जो 
लौ हारे हूं जीति। 

कब 0०४. एर॥९7?, -- 23, 

कबज [मत क़ब्ज़; 2. 4400) 5९ंटा78; ८४[२प्रा'९, -- 
“ करना ॥0 502९. -- 0/84;3 षोजि करि दिल « 
करि ले दरूंनें दीदार वे। 053;63 आसिकां रह - 
करदां दिल वजां रफतंद। प942;6 कहे हरिदास 
करि सो तत जो तत जगति न जांण्यां। प्तर988;2 
छूटंण कहा » बसि कीया। 

कबर [कब-रे] ७॥०४?. -79252; हो तेरा पंथ 
निहारू स्वांमी » मिलहुगे अंतरजांमी । 

कबरी [कवरी][. 8 ७7४4 ० ॥9॥. -- ]7235;] पृथु 
कटि कल किकिनि की बाजनि बिलुलित बर » की 
राजनि। 

कब-लग [प्त, कब-तक] १47. पए ॥। ण९॥77, -- 4; 
कब-लगि 755;7 » राषों रांम जी रुई लपेटी 
आगि। 

कबहिं [कब] ७/०४?. -- 3; कबहि 7; (- न, 
76५८); कबहीं [कभी] 409. 5007९४॥865, -- (+ 
न, ॥९०८/). -- 25; कबही 4; कबहूँ 82; कबहुँक 
24; कबहुँकि 75;9;4 » नलिनी करइ बिकासा। 
कबहुं 44; कबहुंतक 24; कबहुंक [0 (06 ९४०. - 
753;:4 राति दिवस के कूकनें « लगे पुकार। कबहु 
40; कबहूँ 8; कबहूँके त्ाट84 “ वे उन के वे उन 
के हों दुहुँने की एक सारी। कबहूं 355; कबहू 
80; कबहों 5. 

कबाइ [म्त. क़बा; ., बृ/.] [. 3 078 7006 09९7 
4 76 डंतीाप बाव॑ 27०5, --(09427;:3 भगति « 
तिलक दे माला जन कबीर पहिराया। 559स56 
कबीर एक जु दोसत हम किया जिस गलि लाल 


| 
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कबिलास 


'कबाब [#. [4050] #095९6 77280. -- * करना ॥0 


४0४50. -- 0708;2 सीषौ करै » जीला य॑ दादू जे 
हाहि डे। 


कबारू [7,्-०-0क] रण; 0८८प्र9४0०॥7, -- 


]2;00;4 नहिं जानँ कछ अठर «। 

“कबि [कवि] ४ ७०९८८, -- 35; कबि-कोबिद 
[कवि-कोविद] 90९5 बह श्ांडट श॥, -- 4 ॥0 7, 
“कबि [काव्य] 9०००७. -- ?20;7 उघरी जीभ प्रेम « 
बरनी। 7?2; एक नैन » मुहमद गुनी सोइ विमोहा 
जेहँ - सुनी। ?23;। तहवाँ यह - कीन्ह बखानू। 

कबित [कवित्त] 8 70०7; [70९0779५. -- 3. 

कबिता [कविता]. ०९४9. -- 6. 

कबिन [कवि] (9.) 9००४5. -- )7;:7 » अनेक 
प्रकार कहे मग। ३2:34 » तेई पाहन सम माने। 
५7;40 सरस » तेठ नहिं परमाने। कबिनि 
503299;3 सुनत न बने कहत नहि आवै बैसंधि 
बरनत -“ कठोर। कबिन्ह 4. 

कबिर [#. ४४7४, 27९4 700]९] (077 (६९ 
एव्रांतव), -- 5 40 78; कबिरा 4. 

कबिराजा [कवि-राज] [तह ण 90९०5: 4 ९7९४ 
7०९. -- ?2449;4 कबि सो पेम तंत »। 

कबिलास [केलाश] 28; 4. .70परा द्॒वा54 (प्र९"९ 
6५8 /250९5). -- 0(62;2;;:। कोटि सूर जा के 
परगास कोटि महादेव अरु -। 0948; धरती 
गगंन बसहु -। (#९४८॥ांगह 006 09 ए ए॒शी व 
5 77 ए0924श५पा॥70]0929 ॥6 प्रशांणा एण 76 50पर 
जात 706 5प्र7/९776 8९7६, ॥7 706 865 
८वां०व), -- 0723;3 सहजें सुंदर सेविये लागी लै 
>। 07234:4 जा के धरति गगन आकासा जा के 
चंद सूर “। 09337; काया मांहँ कंदली बास 
काया मांहें है -। 2, #९४ए९॥ (ज्रं।९०९ [वा-ब बव 
॥5 ९|९७॥8४7 07५४8 7८54९), -- ?282क आजु 
इंद्र होइ आएएँ सें बरात -। 3, 8 284८९ 47 4 
670५ प[77०/ ॥007 04 [294८९ (ज्र९/९ (॥6 [तंगह 
गाव 06 4घ९९॥ 7९॥ंव९, [7 6फ्.4 ब'टंत९लप्रा'९ 
4 776९९-४707९ए 0प्रवांगरु ण्४5 2९१ त्वां[त5व; 
]80९7 6 [९07 ३5 प्र5९९ै 000 4 5९ए९॥-४076 
छपां।वागडु, ॥टिफांगहु ०5०९८० ५०6९ 09 
]00). -- ?289क सातौ सरग हाथ जनु आए औ 


कबिहि 


सातौ “० । 7373क जॉं तुम्ह होहु उदासी तौ यह 
काकर “। 7575;3 ताजि » परे भुईं पाया। 
?624क पहिलें दरस देखावहु तो आवौं ०-। 726;5 
सात सहस हस्ती सिंघली जिमी »एरापति बली। 
?209क हों आछरि » की जेहि सरि पूजि न कोइ। 
?277;7 आजु इंद्र आछरि सौं मिला सब » होइ 
सोहिला । कबिलासहि [288८९, --?288क देखत 
गा » दिस्टि पाप सब भागु। कबिलासाँ 
]2०8५९७, -- 720;4 जों जिउ देहुँ ओहि कि आसाँ 
न जनों काह होइ -। 7562; सेव करहिं दासी 
चहुँ पासाँ अछरीं जानु इंद्र -। कबिलासा व. 
[799८९, -- ?275;2 बाजन बाजे कोटि पचासा भा 
अनंद सगरौ “। 733;7 अब जिठउ जरम जरम 
तोहि पासा किएउँ जोग आएएईँ «० । 2. ॥९४ए९॥, -- 
?289;। सात खंड सातौ कबिलासा का बरनों जस 
उत्तिम बासा। कबिलासू 3., 

कबिहि [कवि] 3.0०. -- 72;225 « अगम जिमि 
ब्रह्मसमुखु अह मम मलिन जनेषु। 72;24;:2 » अरथ 
आखर बलु साँचा। कबी ]५७१9;2 बेद पुरांन सास्त्र 
गीता कवित » न सुनांऊंगा। 6;;2 गुन गावत 
सिद्ध मुनींद्र -। 

कबीनां [प, कमीन; 7, व] 40], ।0५; 095९, -- 
75327;4 आइ हमारै कहा करौगी हम तौ जाति 
>। 

कबीसुर [कवि-ईश्वर] 4 87८४४ 90९६. -- 522स6] 
ताकौं देंहि चंद की सोभा काग » अपनें लोभा। 

कबुली [प्त. क़बूल; ४-7. 44४४/] 0. 
3८८९[४४06: वा क्गा9] 407 58८77 0९, -- 
प2;22;] कुबरीं करि » कैकेई। 

कबू [कभी] 40ए. ९४९७, -- ?03;2 मिथ्या मुष तें- 
न भाषे। 

कबूतर ० [8००॥. -- 59स3 मोर चकोर » 
कग। 52स9 कोटि » ऊबरे बुधि बल के 
प्रसादि । 

कबूल [प्त, क़बूल; 8. 40] १९०८९[/४८९; 
4६९९॥४९॥(, -- 50।स2 धण्णी निमति षरची दई 
सो हुई षैर -। 50स4 षिजमति » हसि। 
556स78 » नाइद अगर षातरे जांन बिआजारी। » 
करना 60 4०८९.४. -- $754;3 सुन्दर उसकी बंदगी 


कमध 


सांई करै ०“ । 589प3;। जेसहु का सुष लोडिये 
मति दुनियां करे -। 

कबैं [कब] 409५. ००९७, -- 4; कबै 6. 

कभ [कभी] 0ए. 507०४/77९5 (कभ न, ॥९ए८०). -- 
(९8;8 जतन करत हारी छिपत नॉहिन “-। कभी 
785202 धरती न जानती आप गुन » न होती 
डोल । कभूं ]5;:9;3 रांम भजन बिधि » न पावे। 

'कमंठ [5९९ कमठ] 4 ६07705$९०, -- 748क नागिनि 
चढी कवँल पर चढि के बेठ -। 

कमंडल ब्वा ९बाााला 0 ए00वै छब९--०० 
प5९९ 9ए 85८९४८४, -- ?29;4 निरगुन भेष « 
हाथा। 524स33 बांमैं हाथ » दांहिणैं डंड । 
]6:57;:4 मागा जल तेहिं दीन्ह -। कमंडलु 
0 526;:4;] काइ »& कापडीआ रे अठसठि काइ 
फिराही । 

कम [?२, 'त्थ] 40], ४74; ॥7९, -- 6. 

'कमच [कमच,; कमाची; प्॒. खपच्ची] 4 ह9॥7/2४ 
8॥ए९७॥ (एज ५000, ०# 0 9977000). -- 5$27स38 « 
जु करकी अंगुरी परसत मरै न लज। 527स39 » 
कुमैंडा कीजई अंगुरी पसरत मींच। 

'कमठ [६४८९ 450 कछिब] 4॥07056 (एण छाए 
5 54वें 7047 76 7067 [९९७5 ंगतिं|ह ० 
शक ९285, ९ए९॥ ।[ 5॥6 |495 6077 ॥7 (06 शापवे 
०4 7एश/ 0 270 7९०९७ 20९5 090८९ 0 5९९ 
7९77). -- 5. 

कमडे [कमंडल] 7 ९६४४९४ 0" ए00407 फ्रव्व॑९"- 
00 प5९१ ७ए 45८९४८5, -- 078;2 को पंथि « 
कापडी को बहुत मंनावें। 

कमणैति [कमनेत] 8 9७0४77097, -- 57;4 बांण 
बमेकी बाहिया गुरि » सुजांणि । 

कमदिल [7?. छ्ा।-वा] 44, ॥0९-॥९॥/४९व; ८०. 
7680; ९५. -- २4;6 कुछ तजि बदजबां बेनजरि « 
करि षसम की कार्णि रे। कमदिलां 7२35;2 में 
गुंनहगार गरीब गाफिल » करतार। 

'कमध [5६८८ ३|5० कबंध] . 8० ७९॥५; ह 8. 
॥९0]655 "प्र; 9९7507 ण/056 #९94 ए५ ८प्रा 
०7पफ 0 जला: 07 7778; ९07/, 4 079५९ 
477०७, -- 5975;3 पंच पच्चीस रिपु रीस करि 
निर्दले सीस भुइ मेल्हि को » षेलै। 2,०९५, ०० 


कमधज 


7॥९ ॥९80॥९55 #7प्रगर  रिक्वाप (/॥८८०वांहहु [0 8 
50"एछ 4 075 4 5प00807 0०76 शां।( 06९३7 
८05॥70820०79, रिव्रतप्र'5 टर075 60 ४९4) 4५४०9 (6 
टॉजंए #707 हुफ्रव'तांब7ग ४०॥ंशवग 5 
005९7ए९१ 07 6 5प्रा बहाव 6 7007, "शा" 
0]4९८९7767/ |7 ॥९8ए९॥5 5प्222585 (4 6फ॒ 
छ0प्रांत 06 5४४897.9-९ए९व ज्रां7725525, ४|॥९॥ ॥॥6 प्र 
5॥0प्रा28॥0 १४०॥ांगा (97 (06 (९0007 ७85 
5५०|]0णज्ञां7र8 706 ९हव", 506 7॥25.007064 0पफ 
फ्रातरर्वां॥2ए 5९०९१ रिव्व0प 5 ९94 707 [॥6 
7657 05 0047 0ए शरार्व्ा5 06 उप्रवंधार्ड ब्रा 
ट्वांतक, 4 प्र९रथ[०07 ॥४०॥गंवा 905525560 45 जांइ्पर, 
पृश्रह #९5प्रौ एव5 747 76 टी" ॥९एश/ 20 0 
एद्रतपा5 वांटु2॥ाएट 078975, 470 0 06 [7९८5९ 
(06 #4776 रि4१0प [0९7९०07/6 4९७ 829/९5 (९ 
बल्ब ०7, व॥6 पि।-90व6व वैढगाएा 70 
जाए ॥6९ ए३5 ८प्रा 5 9707० स्वत 
59ा7ग62ए३ (507 ० जआशागीदव), ॥४०॥7व7 5 
बा।बटोप रब्ाणढते 0776 हप्रा बाते 06 7007 
एद्तपाड लशाणवो शारॉज, ति९€ 295९5 गीशाा 
टणाशव्रवा।9, बवे 507077765 इडप्रटट९९व5 # 
ट्गाटंतरहु प्‌, 0प ९ए९/ए प6 ॥6 0९5 
]/०/ांग्रा'5 तां5८ ८07९5 ॥70 .]4फ १ (९ 
छ्ंशाा 005 शाशाए्रुर उबर 076 070  अंवे९ रत 
ए्तपा5 ॥०9व, पश्ांड 5 जता एर 005श0"ए6 45 का 
९ट95९., 05 07 रिद्रप5 0007-76 ॥९44|९५5 
70750 व्वशवधातर 2०९१ (९४प-- ॥00, ]78 4[९ 
जलवे, लांएटप्रौ/25 0 928९९ 35 का शायाज वा 
[8९6 ८०शजंगलंग्रहु 7फ्रशंटव 7955, 0प्र 77 टक्ा 
०८८ब४074ए 06 5९९॥ 7047778 400प 6 
हतं९5 45 8 0प0, 3 20707 शाप ८0777प्९5 (0 
96 वा+एट। 09 6॥6 5876 [754/090|6 [02९7९ 
6006 [4पंव 000 47  (04 [7700५ 
रि्व0प, ॥5 7एॉं50]९, 5९ए९/९व जरा,” 
प्र4७४]९५). -- 59339;॥ अजहूं « फिरत उहि 
लालच असन सैनु न सुहाइ। 

'कमधज [कमधुज; प॒. कमधज्ज; कबंध-ज] ७007 7 8 
वि7।ए शां। 4 कबंध [4.५.] ॥0९5(07'., -- 5058;7 
» कोई रुपि रहै जबहिं होत मुष मेल। 5796;7 


कमल 


गोरषनाथ भरथरी सूरा » गोपी चन्दा रे। 
5099;3 करडी कमरि बांधि करि » परकी फौज 
फिटावे । 

कमन [5, कमनीय] १, ०९४परंपि; ४(78८7५४९, -- 
]73;:75 सुभग सुसम बंधुर रुचिर कांत « 
कमनीय । कमनीय 4. 

कमर [7?, (त्थ4/] 06 फ्5 |0॥5, -- 5; 
प90;0 माथे फेंट « मैं आसति अंनदिन जे रसि 
राता रे। 

कमरख [कर्मरंग] 4 27८. आधवो] 76९९ बाते (5 
5007, 4507778९7 #7प्रा (प्र5९९ 7 |00९5, 
घार्तींलंघबाए, 280 7 १एशंधह). -- ?34;:6 फरे तूत 
» औ नि्ँजी राय करौंदा बेर चिरउँजी। ?87;4 
कोइ जैफर औ लोंग सुपारी कोइ » कोइ गुवा 
छुहारी । 

'कमरि [कमर; 7, [ध्थग4/] स (९ फक्ष॑ं5; 76 
]075, -- 3. 

'कमरिया [कंबल]. 8 ए००गीशा ठल०ग 7० 
७]97॥८०४. -- 7०27; अपुनी » देहु हो लाल मो 
कों अपुनी » देहु। 

कमल व, 4 ]0प5 (श्रशंट .4ए 0९ 7९१, ९, 
एछप्र९ ० ए९0ए बाते 0९ट८475९ 07 0८8४५ [5 
०0९॥ 7९४(९/7४९०१ ॥0 09 90९४5). -- 76; कमल-ज 
७907 707 9 |0प5: 878/779, -- )773;:7] अज 
» बिधना पिता धाता शतधृत होइ। ॥263;:75 « « 
मेरौ नाम मृषा आहि जाने सब ग्राम। कमल-जात 
१253;82 सुधि बुधि गई » की। 
कमल-नेंन/कमल-लोचन ]0/प5 ९५९5 (प्रशप, (['$8 
॥94एणं॥8 0९०परप। ९५९५). -- 30; कमल-मुष 
[>-मुख] |00प5-]08 480८९, -- 59995;0 » सोभित 
सुंदर बेनु। 5॥3857;:0 पिवत » सुंदरता । (4 05 
॥85 8 20078 रहित 905,09]ए 707 0९ ए३९/" 
773[02९4 ॥7 475 5९70) , -- 59367;2 कोउ उसीर 
कोउ » कुमकुमा कोठउ धाईं जल लैन। कमल-दल 
4 |005 ९७. -- ]734;223 बैठ्यौ चाहत पाँउ पै 
अरुन » जानि। )743;32 मनु नव नील > तैं भल 
मोतिया झरहीं। ]8;:60 अमल >- सेज बिलेये 
ऊपर कोमल बसन डसैये। ]५७85;2 अष्ट » 
नांमदेव गावे चरन कमल रज काहे न पावै। (६० 


कमलन 


छतांटा 92९8प्रपि| ९7९5 १7९ ८007709/९१), -- 
503654;:] लोचन बंक बिसाल -। कमल-दलन 
(9.. -- ]748;7 टपकि टपकि दृग अँसुववाँ परें « 
जनु मोती झरें। ]7292;:33 » की कछनि काछे धातु 
बिचित्र चित्र तन आछे। कमल-दल-नैंन |०प5- 
7९77 ९५९5, --7 7 ।ए; कमल-नयन ]0/प5 

९५९5, -- 34; कमल-हेतु (06 ०॥९ ५॥णा |0प५९5 
[07९८: [॥6 5प्रा] (ए॥०॥ ट्वप5९5 (09९/5 60 
७]0०॥0). -- 593973;2 धन्य कुहूं बरिषा रितु 
तमचुर अरु ०-। 2, ८077, 76 [0प75 “9]00/शंएह 
जांपी0पा ज्वाला" #र्टाए/506 उद्यीपडवाव व्वांकव 
(5९९ अकास 3.) 6 “४०प्रडक्राव-9९०१॥९१” |0प5 
आपात ज्रांतिंत 706 डर, ए॥6 00007 ० 
(5 [05 5ज00॥7265 06 एठट्टवॉँ5 बरक्षात76॥7[ 
०776 उद्ावांध ४90९; 06 006 9९९ 
टाक्ा0प7/९९ 076 [005 5५7700॥7265 [06 
70वें, --78933; सुषे ताल पुरइन जल छाडे « 
गये कुम्हिलाय । 7875:2 पोहकर नहिं बाँधल 
तहां घाट पुरइन नहीं - महँ बाट। [78787;:2 षट 
चक्र बधि - बेधो जब जाय उजियारी कीन्हा। 3. 
7॥6 टाई (0९८5९ 0/5 4550टांबणा! छाती 
(॥6 [0प्र5 ह/0णांगरु 707 फरंड्राप्र'$ 7॥8ए९| #7०॥॥ 
जगंटा 8477 997४7), -- (857:0:: सरीर 
सरोवर भीतरे आछे « अनूप । #४]१657;;3;॥ रतन 
» कोठरी चमकार बीजुल। »(340;7;। कका 
किरणि - महि पावा ससि बिगास संपट नहीं 
आवा। ४(344:4;] बुधवारि बुधि करे प्रगास हिरदे 
“ महि हरि का वास। कमलन 4 0005$., - 5; 
'कमलनि 5. 

'कमलनीं [कमलिनी] . 8 (504))) |0005. -- 
१७48;3 » दुर्दुरा एके जु बिढ़ा परमल मधुकर 
घिवन गैला। कमलन्हि (!.) 76:22ख पुनि नभ 
सर मम कर निकर » पर करि बास। 6:98छ 
गहि भालु बीसहूँ कर मनहूँ ० बसे निसि मधुकरा । 

कमला [.2८7॥. -- 20; कमला-कंत ॥6९ 
७९०५४९१, ०" #प्र&छवा7व॑ ० व(डागा: परांडगाप्र, -- 
]१98;0 सुरभी चारत बन सुने जो जग -। 
१4;228 सुमनस ते जिन मन बसे कोमल »। 
55;28 दारिद्र भंजन एक ही सुन्दर «। 
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कमला-कांत ॥१3;26 जम कृतांत की त्रास तें 
त्राता “ । कमला-पति ७८69व;;3 चारि बेद अरु 
सिग्निति पुरानां “ कवला नहीं जानां। 559प3;2 « 
ठाकुर हैं जाकें सो जन काहि डरावै। ;36;॥ 
सपदि चले » पाहीं। कमला-पाती ७54695;2;2 
ऊतमु दीअरा निरमल बाती तुंही निरंजनु “। 

'कमलालया [कमल-आलया]॥. 5९३९९ 07 ३ [0प5: 
[96८डणा, -- 50;3 कमल भव » भव नहिन महिम 
समान | 

कमलासन [कमल-आसन] |0प5 90शप्रा/6, -- ४ 
करना ॥0 आ 7 ]0प5 90४प/४, -- 7;58;4 बेठे 
बट तर करि «। 

कमली [कंबल] 4 5708॥] 0]87८९०४, -- ७०64;6:2 
ले - चलिओ पलटाइ देहुरै पाछे बैठा जाइ। 

कमलु [5९८ कमल] ॥86 (8९४४४-)।0प&, -- 
#0893:4;3 ता ते बिखे भई मति पावसि काइआ « 
कुमलाणा । ७77656;0;:2;] कुंभ - जलि भरिआ 
जलु मेटिआ ऊभा करिआ। &525;;:2 हिरदे - 
घटि ब्रहमु न चीन्हा काहे। 

कमाइ [कमाना] ए., 00 ध74ा॥; 4८८प्रशाप्र९; 
८९४०४, -- ]; कमाइगौ 54प3;0 चौरासी लष जोनि 
भ्रमे भ्रमि मधिम कांम - । कमाइजै 5;9;0 गुर 
के द्वारै क्यूं न “ जिहि कौ सदि कौ बेठां षाइजे। 
कमाइये 508प6; सु देषे संगि देषे करणहारा 
कांइ पाप ०-। ८०07/7.60 ८0]0८6 (90507, .९. 
७०0 (87779), -- 7(9496;। लाष टके का होइ 
दरीबा तासूं लेहु -। 7753;:0 पहिले बुरा » करि 
बांधी बिष की पोट। 

कमाई [कमाई]. ०४४४४४४५. -- 32; 094:0 तुझ 
बिनां हूं अंतत रडवडियौ कीधी » लाधी रे। 

कमाण [प्तर. कमान; 7, त्क्ाशक्षा।] 3 009७9. -- 5; 
053;] दादू कर बिण सर बिण » विण मारे 
षेंचि कसीस | पत9;0 षांचि » राषि चित सूधौ 
पहली चोट उतारी रे। 508प5;2 अपणीं पराई 
गिणीं न काई मंदे कांम - वे। (#8 ३ 9007 
८077०0॥९0 ७ 35८९४८ा577), -- 0524;33 काया 
कवज » करि सार सबद करि तीर। ])524;34 
काया कठिन > है षेैंचे विरला कोइ मारे पांचों 
मृगला । 


कमाते 


कमाते [कमाना] ए+, 40 4८८प्रशर पर ७0९, -- 
508प6;। भजि साध संगति सदा नांनक मिटे 
पाप »। 

कमान [7, (व्क्काक्ा] 400५, -- ; ($000778 [९ 
370५५ 0॥6 ४4044). -- 0६6:7:3;:। स्वाद 
सनाह टोपु ममता को कुबुधि » चढाई। 637;2 
तिलक वान » भुव तनें धरवित हरिण नेंन निसंक । 
(5;:2] सतगुर लई » करि बाहन लागा तीर। 
((॥९ 00069 5 4 00५). -- (529;:20 काया कसौ « 
ज्यों पंच तत्त करि बांन। 5५७99;। घर के और 
कुटंबी ऊपरि बिन » सर सांध्यौ। 72;4;: जीभ 
» बचन सर नाना। 5058;2] सुन्दर षेंचि - कौं 
भरि करि मारै बांन | 509 (0०7॥6 ९५९७७०७७), - 
६८३33;6 नेन चपल भौं - बिरह बान मार्यो। 

कमानहिं [पत, धनुर्धर] 4 00णशक्षा। (2077 6 हुपा'प, 
5॥00778 ॥॥6 70५४5 0]6 ४4044) . -- 
ह8533; (522;4 सबे तीर षाली परे चला - 
डारि। 

कमानें [प, कमान; 7, व्क्शवं।] 4, 8 00५9. -- 2, 8 
८7707 (7747 कमान ५४5 प्र&26, 45 छ८] 85 
बान, 007 8 टक्षा॥07-0 4; 5९९ एक्रक्ादंएाव, (0. 536, 
0, ). -- 2499;3 लाखन्ह मीर बहादुर जंगी जंत्र - 
तीर खडंगी। 7506; चलीं » जिन्ह मुख गोला 
आवहिं चलीं धरति सब डोला। 7506;3 तिन्‍्ह पर 
बिखम - धरीं गाजहि अस्ट धातु की भरीं। 
7525;2 गरगज बाँधि » धरीं चलहिं एक मुख दारू 
भरीं। 7528;6 ऊपर भई सो पातर नॉचहिं तर भे 
तुरुक - खाँचहिं। 

कमाया [कमाना] ए..60 ॥था॥; 8९८८प्रात॥प|4/९; 
९४०४, -- 0529;33 नेकी नाँव विसारि करि करद » 
षाइ। 6./49;3 बूढे होइ तुम्हें राज “ नां तजी मोह 
माया । 55;20;3 जब दस मास उदर मैं रहिया 
षटक्रम कहा “। 546स60 षेत » जुगति सूं बीज 
बिनां बेकांम | 556प2;0 मींयां तें केसा कर्म «। 
८0770 0प्रा[6 प्‌ (७94 (87779), -- /(55;82 
बेरियां बीती बल गया अरु बुरा -। कमाये 
564स9 दिनकर उदे दसूं दिसि धाये भले बुरे बहु 
कर्म - । कमायौ 509प27;2 होइ कहा पीछें 
पछितांये पहलैं कछु न ०। 540प4;3 कुल क्रम 
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कोई न - रे कोई षोसि न षायौ रे। 578प8;5 
जहीं जहीं जोनि फिर्यौ भ्रंमि संकट तहीं तहीं इहै 
>। 50];3 जहं जहं फिरयौ जोनि संकट महि 
तहं तहं इहै -। 

कमाल [#&. (्कादा।] 5॥९०॥ 775 ।, -- ?9;3 
सेख मुबारक पूनि5ँ करा सेख « जगत निरमरा। 

कमाला हव्यागद्दों (06 500 ०4070). -- 5प03;7 
इहै ग्यान गहि सोझा पीपा जन रैदास -। कमालु 
/॥९370;5; बूडा बंसु कबीर का उपजिओ पूतु 
>। 

कमावत [कमाना] ए..(0 4८८प्रशाप्रौबव९ (2004 
[ध7779) . -- 57763; नाना बिधि के करम « 
घबरि नहीं सिर भार की। कमावहिगे (0 
4८८प्रगप्रौ ४72 (727), -- ॥६03;4;:3;। जित हम 
लाए तित ही लागे तैसे करम -। ७376;:2 जित 
हम लाए तित ही लागे तैसे करम -। कमावहु (0 
९७7४४, -- ॥९970;7;;:3 ओऔसा जोगु « जोगी जप 
तप संजमु गुरमुखि भोगी। कमावा ॥0 007 
(४४०(॥९/ 9009५). -- 7256क रूप तुम्हार जीव के 
आपन पिंड » फेरि। कमावैं 7(908;4 कुंटंब 
कारंणि पाप - तूं जांणें घर मेरा | [0 4८८प्राश्घप|४(९ 
(॥7), -- 53स2 आंकिल है अपराध - हरि 
हाई मत लीया। कमावै 4, 

कमि [?. ॥] 44. [67९; ८000. ४/९(८॥९०, -- 
7२65;3 नालीदोज हनोज बेबषत » षिजमतिगार 
तुम्हारा । 

कमी [7, हवा]. 5॥0748९, -- 5५|73;2 कौंन 
बात की » हमारै भरि भरि राषे भौंहरा । 

कमीण [?, [व] बी, ॥09; 045९; ९0507 #'07 
8 |0५ ८७९, -- 0736;0 कौंण आदंमीं 
बिचारा । कमीन ?२8;3 ब्रह्मा सिषवे तउ न मांने 
हंमहि तुंमहि - करि जांनें। कमीना ?१2;3 तुम 
उंचे हंम जाति “। कमीनी (.). -- ॥7२659;6;5;॥ 
मेरी जाति » पांति -« ओछा जनमु हमारा। 

कमीर [#. ००7 272८४ 700]९ |] [78077 (६९ 
0/वांतिव), -- 3 0 /९, 

कमेडा [5४८०८ कमेरी] 4 १07०, -- 509प23;0 जीव « 
बापडा तूं काल पासि लपयये रे। 


कमेर 


कमेर [कुबेर?] 4 0/25प्रा/९7, -- /'८63;2;4;7 
कोटि » भरहि भंडार कोटिक लखिमी करै सीगार । 

कमेरी [#.-7. बृष्काएए प्राव]९व0ए९, .४02940ए९८; पर, 
कमेडी] ६. 4 4०४९, -- 59स4 चिरी » सारो सूये 
काल गाल मैं मैदा हये। 

'कमोद ॥॥6 ४7९ ए४९/-]9ए, 07 ]0075, -- 
766;:240 उत » आमोद गोद भरि सुख की 
दपटें। 084:4 सखी » सहस दस संगा। 7249; 
कोइ » परसहिं कर पाया। ?46क चित्रिन जेस « 
रँग आव न बासना अंग। 759क चलीं सबै मालति 
सँंग फूले कैंडल “। 762;7 औ सँग सखी » 
तराई। ?638;7 देखि चाँद असि पदुमिनि रानी 
सखी » सबे बिगसानी। कमोदनि ((.) प्लाट57 मेरे 
ह॒दे सरोवर तें « फूली। ॥7936:5 दोइ लष चंदल 
दूरि » बीगसे रे। ॥7985;0 रांम गोब्यंदा » चंदा 
छिन छिन पांन करै मकरंदा। 595प3;4 जनगोपाल 
» माधौ ससि बिगसें बिगसांइ। कमोदनीं 536स2 
कबीर » जल हरि बसे चंदा बसे अकासि। 
57]स4 कहां ससि कहा > कहां रवि कहां 
कमलु। 576प;8 अर्जन जल रे मांहेँ जिम - 
उदिक नीौं प्रसंग नहीं थाइ रे। कमोदनी 56;9;॥ 
ज्यूं ससि देषि मुदित - कूंची कूं लागि घुलै ज्यूं 
किवारौ। कमोदिनि 7584;4 बाँभनि जाति » नाऊँ। 
7587;:। आइ » चितउठर चढ़ी। 7589;:7 जेत » बैन 
करेई तस पदुमावति स्रवन न देई। (#॥6 शांह्- 
छ0गाांहरु ए्वापंशज 0 0प्5 ट8प५९१ 07 (6 
7007, #0/6 (7979, 700 09९॥ ते ]09८/)., -- 
573754;: सरवर घोष » ब्रज कुल कान्ह बदन 
भयौ चंद। कमोदिनीं 752;26 » जलहरि बसे चंदा 
बसे अकासि। 

कम्पै [काँपना] एं. (0 #९॥॥0]९, -- 5प776; 
दामिनि दमक करेजा » बून्द लगत दुषदाई। 

7कया [काया]. ।06 0049. -- ?59;2 पवन बास 
सीतल ले आवा » डहत जनु चंदन लावा । 
?24:4 अब तूँ सिद्ध भया सिधि पाई दरपन * छूटि 
गैकाई। 

“कया [कन्या]. 9 27. -- 705;। भए दस मास 
पूरि भे घरी पदुमावति « ओतरी | 


कर 


'करंक ६॥6 अंत; ॥०९४०; 90065 ० (॥९ 9049, -- 
9; 52607 (00 फ्रांस बाएजगहु ००प्रांव 
94//०7, 007 007 ]४प्रल्‍75 बा! वे पां॥ 475, ९.४. 
जाती 6 ॥424/व5 0 97-4989 (78५९७), -- 
523;8 नां जांनौं किस बिरिष तलि कूडा होइ »। 
८०४. 000९5 ([0 7740९ 8 ९7). --7न्‍52;:2] लेषनि 
करों » की लिषि लिषि रांम पठांउं। करंका 
057;8 दादू हंस मोती चुगैं मानसरोवर नहाइ फिरि 
फिरि वैसे वापुडा काग - आइ। 

करंड ४५७००. -- 592स] असम कीट अहि > 
असन कहि ठाहर आंवहि। 

करंडियां [कंडी]।. (४774॥]) ७७८०८, -- 0020;4 एक 
फूल सोलह » मालनि मन मैं हरिष न माइ। 

करंत [करना] 7+, 40 4०0; 0९077, -- 526स8 
एती राचें नां करैं जेती बिरचि ० । 5५529;:32 जौ 
रसना बिदलित भई तौ कहा बैर “। केलि > ६० 
0]99, -- ॥९376;229;2 सीतल छाइआ गहिर फल 
पंखी केलि -। 757;:3 सीतल छाया गहिर फल 
पंषी केलि -। काल्हि # ॥0 70#90०86 था 
(070709., -- /56;24 आजुहि काल्हि » रे 
औसर जासी चालि। काम > ६096 शाह१8९१॥॥ 
(3]] [6705 0) ५०१८७, -- 56:25 कांची काया 
मन अथिर थिर थिर काम -“। करंतडां 0 १0; 
70९07; काल्हि -0 0 ॥00070ण: ०0 
[70८०४5774/९, -- 57स5 आजिहीं काल्हि « 
औसर जासी चालि। करंतां 24; करंता 9; करंती 
७9;4 अपनें मंदिर काज » चित सौं बालिक 
राषिला। करंते ४0695:4;;2 जो जन तुमरी भगति 
>। नवणि >» ॥0 080७. -- 504प5:2 नवणि « 
जालण लामे जब तन भया बिरांणां। करंतौ 
57;9;0 लोधियौ आवै लोध » तापियौ तौ तप 
रातौ रे। 

करंदियां [करौंदिया] 30. #९१०५॥ (86 ८००प्रा/ 
(6 करौंदा, 0८ ८0708 ७९११९७), -- 549स35 हल 
हलफाल - रघी गई बिहाइ। 

7कर [करना] एछ॑,॥0 60; 9९र्शवणणा ,404; ८07 0फए 
72475 ०0. -- 7न्‍993;3 कहि कबीर मन मनि » 
बेध्या बहुरि न किया फेरा। अनरथ-कर 
[अनर्थ-कारी] ८प्रञंव 8 2/९४( 48748९, -- 


कर 


]५239;2 ऐ परि यह श्री मद है जेसौ बड॒ अनरथ 
» अवर न ऐसोौ | अनुमाना « [07९९८. -- 
]3:29;:6 फिरि दसकंधर -» अनुमाना। अपुन « 
लेना ॥0 779९ 5000९006 |5/80/ 0, -- 
(०72:3 सोभा सागरि नागरि अँग अँग मुसकि 
निहारि अपुन » लीने। अस्तुति « ॥0 775९, -- 
]6;2 सोभा देखि हरषि मन अस्तुति » सुर 
ईस। आधा > करना ६0 ताशंव€ 0 (छ० 

8/05. -- 7;90;] उभय भाग आधे » कीन्हा। 
कृपा « ॥0 5009 767८9, -- ?04;9 णतौ कृपा « 
गोबिदा | क्रीडा > 600 ९४8८६ 4 999ए. -- 6656;5 
एक प्रान इक रूप देह दुइ निजु क्रीडा - लीनी। 
गुप्त “ ॥0 #06, -- 704:8 दिन दस वात गुप्त 
राषो । चरित » (0 9]8ए 8 70]०९, -- 76;73;6 नट 
इव कपट चरित » नाना। चिता » (09८ 
4ाह्धरां०प5, - 75;37;3 मंदोदरी हृदयँ « चिता । 
जतन “ (0 ४7४९४९४|९०. -- 7;200;2 रघुपति बिमुख 
जतन » कोरी। दंड प्रनामा « (0 [7087740९; 009 
१0५४. -- 77;9;:2 बार बार « दंड प्रनामा। दंभ 
> 0 02९७ प[ ॥[2९47/87065; 06 70847 -- 
7;98;3 जो » दंभ सो बड़ आचारी। प्रीति « (० 
]07९८, -- 77;30छ3 सुंदर सुजान कृपा निधान 
अनाथ पर > प्रीति जो। बंदगी » (0 5९/'४९ 
(600). -- (59;35 तहां कबीरा बंदगी » कोई निज 
दास | बस » [वश] ॥0 ००॥४४0, -- 7;99 दंपति 
परम प्रेम बस > सिसुचरित पुनीत। ॥;:200 सुत 
सनेह बस माता बालचरित » गान। ॥;256 
महामत्त गजराज कहूँ बस - अंकुस खर्ब। बिलाप 
+ (0 ला, -- 76:99;:6 बहु बिधि - बिलाप 
जानकी | » बिस्तारा 40 57९४०. -- 77;:90:3 बिनु 
तप तेज कि » बिस्तारा। बिस्वास » 40 !87८ 
शा, -- 77;03क कलिजुग सम जुग आन नहिं 
जौं नर » बिस्वास। बैठना » पीठ (0 आपात 8 
0०7०5 ७8८९ -- 5927; बेठति - पीठ ढीठ अर 
छत्र छांह चिकुर चवर राजत है सुरभि सभा मांह। 
मदपान « 60 4४४८ |0प०० -- 72:44 जिमि धोखें 
मदपान » सचिव सोच तेहि भाँति। ममता « ॥० 
5|09 |07९, -- 77;95;:4 तेहि पर ममता » सब 
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कोई । हानि » ॥0 400॥58. -- 74;0स मुक्ति जन्म 
महि जानि ग्यान खानि अघ हानि -। 

कर 9665 रबात्टए: 06 #ब7त; [6 #07/-९25 
(०9 |075९). -- ?64;2 पूजे बादिल के भुअडंडा 
तुरिअ के पाउ दाबि » खंडा। कर सों करु ॥870 
 शबाव, -- (९८5:5 अटपटि चाल परसपरि 
मुस्कनि » लपटात | (९7;7 » आपुनो धरि 
चपटायो । » जोडना/जोरना 70]०ं॥ [॥6 ॥97035 (॥ 
4 8९४प्रा'€ 2 5] 2 28 -- 82; “४ गहि लेना (0 
725८7९, -- 574730;3 अश्रु सलिल बूडत सब 
गोकुल सूर सु -“ गहि लीजै। » पसारना (० 
७९४. -- 532; वडे वडे भूपति भूतल में दाता सूर 
सुजांन जू “ न पसारों सिर न नवाऊं या ब्रज के 
अभिमान। मसतकि » धरना 60 पा 6 #ब्ाव 07 
507९07675 #69व: [0 9706८ 507९076, -- 
905;2 दादू गैब मांहि गुरदेव मिलया पाया हम 
परसाद मसतकि मेरे » धरा दष्या अग्म अगाध। 
“ मीडना/मींझना/मीडना [मींजना] [0 #प७ शा 76 
#4745; जंतु 6 ॥8745, -- 5:96 « मीडे 
सहचरि पछिताई कूर बिधाता कौंन बनाई। ८०१6;3 
- मींझत अरु देत झँभाई सिथल मधुर मुख बैन। 
?735;2 कर स्योौं कर » मींड्यौ किहिं काजा । 
ए7?35;4 मै » मीडि बुझाइ सोई जो न पत्यावों 
पठवो कोई। 72;72। अबला बालक बुद्ध जन « 
मीजहिं पछिताहिं। 4;5;2 अजरीक लै मिष्ट के 
मांहीं - मीडै पनि सुलझे नांहीं। 72;76:3 > 
मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं। कर-कमल ]0प5 
]870, -- 538;2 हरि » युगल पर वेंठी वढ्यौ 
याहि अभिमानु | ]760;09 तब लीनी » जोगमाया 
सी मुरली। 5५385; जानत हो - बिरोधी बरुण 
बिरोधी बातु। 72;25:3 तब » जोरि रघुराई। 
प2:242:2 सिर - परसि बेठाए। ॥6;;3 दुहूँ - 
सुधारत बाना। ॥7;3:8 निज » परसि मम 
सीसा। कर-तल (0॥॥2०) 9व॥7 ०॥6 #47व, -- 
५१76;465 नूपुर कंकन किकिनि » मंजुल मुरली। 
77;478 मानों » लटू फिरत दिखि लटू होत 
पिय। ॥;28;2 एक बार » बर बीना। 
प;:204:4 » बान धनुष अति सोहा। ॥;2;:3 « 
गत न परहि पहिचानें। ॥;35; » होहिं पदारथ 


कर 


चारी। 2;99;3 » भोगु जोगु जग जेही। 
]2;46; चारि पदारथ » ताकें। 3;27;4 » चाप 
रुचिर सर साँधा। ॥7:50 तेहि अवसर मुनि नारद 
आए » बीन। ८०४४ शांपां। 27890. -- 7;:64:4 
चारि पदारथ - मोरें। करतल-गत ॥९|0 | #0९ 
]8705, -- ]730;39 ज्यौं > आमलक के कोटिक 
ब्रह्म दिखाइ। ॥;30;4 « आमलक समाना। 
कर-पलल्‍लव [97045 ९74७४ 35 57005; ]0फ्र९/- 
7९4| ॥9745. -- 623;2 उन्नत वाम भाग वाहु 
मनि मुद्रिका विराजे। 665;3 स्वेद सिथिल » हरि 
लीनो छोरि सम्हारि। 623 » नष जोति जात 
नक्षत्र पंति दवि। 605 मंनि मुद्रिक केयूर कमल 
“ राते। 57744;2 » किसलय कुसुमाकर जानि 
ग्रसित भये कौर। 5५४400; » उड पति रथ 
षेंच्यो । 59749;:0 देहरि चढत परत पग गिरि गिरि 
“ गहि रेंगइया। 57273;2 जानि अधिक आधीन 
कनौडे गिरधर नारि नवावै। 5५79; » गहि टेकि 
रहे हैं सो सुत अरटत बारंबार | 

>कर [का] “०07; 7700, ५०08८. -- 8. 

“कर 7४9, 07" 0९47 (रण ॥6 5प्र, 07 (९ 
77000). -- ]763;29 अंसु ग्भस्ति मयूख - गो 
मरीच बसु जोति। ॥;7 रजत सीप महूँ भास 
जिमि जथा भानु « बारि। 7;47;] बिधु « 
निकर बिनिंदक हासा। ;243;3 कुमुदबंधु « 
निंदक हाँसा। ॥2;295;3 चंदिनि -» कि चंडकर 
चोरी 

“कर (४. - “ लागना 60 ]९ए५ 8 (९९, -- 
503939;2 जौ पै गोकुल » लागत है लेत न 
सकल सओते। 

“कर [४९९८ क्यों-कर] ४७४५१. - 

करइ [करना, 5०८ ' कर] 74; करई 90; करँ 44; 
करउ 57; करऊँ 5. 

करक [कड़क] . धधहुणांड0; 5900778 9था।., -- 
8॥8॥659;:2: माथे पीर सरीरि जलनि है » करेजे 
माही । 07988;2 पीव » कलेजे मांहीं। 053;8] 
पीड पुकारै सो भला जाके - कलेजै माहि। 
75345;2 सूझे “- न लागे कारी। 2, टबटार्पर्ण 
(7प74०/, -- 598स93 भाजे » भुवां लगूं निकसि 
जाइ नट सालो रे। ३,६86 .077९६/780०९, -- 


करगह 


)79;447 रक्तबीज हालिक » सुक प्रिय कुन्टिम 
मार । 

करकच [किचकिच; कचकच]॥. 4 धृप॥7८; 
ए्रपरापव 4005९, -- 8/5;2 तामें घटे बढे रतियो 
नहिं - करे घरहाई। 

करकरा [कुरकुरा] 34. ८४५७; 4", -- 
/7479;4:4:] भातु पहिति अरु लापसी - 
कासारु । 

करकस [कर्कश] 44. ॥875॥; 70प९/, -- ]759;349 
» ठौर प्रिया जब चले तिहि दुख ताकौ हिय 
कलमलै । ]7303;72 हे सुंदर बर सरसिज नैंन जिनि 
बोलहु अस » बैंन। ]737;67 मंद सुंगध पवन 
नित सरसे - है कहुँ तनकन परसे। 

करकसा [ककशा]. 3 (ए४०९।5०४९ 807ए, -- 
5058:5 जाके घर मैं - कलह करी दिन रैंन। 

करकी [करकना] शं. 0 ९९ 04; 8९८06, -- 
527स38 कंमच जु » अंगुरी परसत मरै न लज। 

“करके [करना] ४६. 0 १0. -- 7989;6 चीन्हियत 
चीन्हियत चीन्हिल से तिहि चीन्हियल धौंका -। 

“करके [करकना] शं.६0 6९] (9ा॥; 8८(९, -- 
2:54:3 सर सम लगे मातु उर »। 

करखत [करषना] ए. [0 4078८ -- ॥१59;90 मंद 
मधुर हँसि पीत बसन फरकत - हिय। करखनि 
॥१235;2 नेत की - बदन की हरखनि। करखि 
206;28 रोहिनि बिषै देवकी गर्भ आन्यौ » तबहिं 
सो अर्भ। ]१224;:67 » कढ़ोरि दूरि लै गये। 

करग [एव.] 8 आ॥व!। १922० -- 506स48 कमरि 
- ताल कुटी हाथ। 

करगत [कर-गत] 48. .]8९९०, 07 2745[0९6 |# (॥९ 
॥870. -- 7;45;:4 » बेदतत्त्व सबु तोरें। 

करगस ४7४०७. -- 529स39;3 नाव पर » तीर 
गंगोदिक मद मिलत | 

करगह [करघा; 7, द्वारका] 8 ए९३ए९/५ |007; 
८०7. (९०४०7, -- ॥484;36;:2 धरनि अकास की 
“ बनाई चंदु सूरजु दुई साथ चलाई । ८07/. ॥९ 
७०१7. -- 7932;। करगहि ऐक बिनांणी ता भीतरि 
पंच प्रांणीं । 


करगी 


करगी /7.॥00; ८ठता. 90749826; 5797९, -- 
हछ70;। » आवत काहु न कही । 870;2 आई 
“ भो अजगूता । 

करछी [कलछी]॥. 4 #प९९ ४90०॥. - 
#95;7;:3;:2 जूठी » परोसन लागा जूठे ही बैठि 
खाइआ | 

करज [कर-ज] . 06 ॥72०/. -- 779;4 बिबस 
भये प्रीतम अलि लंपट निरषि » नासापुट चटकति | 
5724; मुरली मधुर बजावत गावत चलत « 
अरु कुंडल लोल। 2, 0९ ग8९४४वा।, -- 785357 
“ पुनर्भव नखर नख हे रँंग भीनी भाम। 7;77;॥ 
अरुन पानि नख » मनोहर। करजन (].). -- 
प833:5 दुरत न कच » के रोके अरुन नेन अलि 
चोर । करजावली (..) #08९/४०ां|5. -- प्ाट06 
मनों दस ईन्दु पीयूष बरषत सुषद चपल » दृष्टि 
पिय सों जटी | 

करडा [कडा] 90. ॥४७॥. -- 55205 काया के 
बलि » बोले भीतरि तत्त न भेदे। 

करडी [कडा?]| 34. (#.) #8॥70, -- 5079;3 > 
कमरि बांधि करि कमधज परकी फौज फिटावे। 

करण [करना] ए. ॥0 60; 9९077. -- 29; 
ध्यौ-करण [क्षय-] 60 १०४४४०ए. --न्‍09249;3 द्वादसी 
दांन पुनि की वेलां सर्ब पाप ष्यौ ०-। 0936;2 
अकरंण » ऐसें अब कीजे। |74;4 दुषित जंन 
देषि कहत हरदास दुसरैं « पाय भौ पारा। 
पत753;4 » कारंण तिरंण तारंण प्रथमि पुरवन 
आस | सुष-करण (0 ८॥॥०ए ॥9]0[777९55., -- 
69200;0 जुरा मरण दुष फेरि - सुष जीव जनम 
तें छूटे । 

'करणधार ([३$., कर्णधार; केवट] 90807090 (,९, 0९ 
8५7५). --२83;3 नांव नवका बडे भाग पाई बिन 
गुर «। 

करण-हार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०॥९ ५४|० 
00९5; ८०४. 76 (#८४६०"., -- 056;25 दादू » जे 
कुछ कीया। 54:3] » सब कुछ करै। 59स]54 
» तजि माया लाग्या। 54]स56 » कछू औरै 
कीन्ही । 566स39 देषि जु भूले जीव » पूजै नहीं। 
599स35 रजब ऑंडा उद्र अति - बिन को भरै। 
करणहारा 508प6; सु देषे संगि देषे «। 


करतली 


508प6;2 बिनवंत नांनिक सदा जपिये एक -। 
करणहारि 059;45-46 दादू » जे कुछ कीया। 

करणहि [कर्ण] हु्वाप१, 507 एीटिपा, -- 50स2] 
» कंचन दांन दे नांव कीया फजर पहेर। 

करणा [करना] ए.,0 680; 74९; 006 ७|॥०0 
60९5, -- 30; धन > ॥0 ९४०ए ४९४१. -- 
(906;0 राम थोरे दिनन कूं का धन -। 

करणामें [करुणामय] 0]. ८०077[08558078/7९, -- 
प762; » दारंण मंत कौया जगि ज्वाला 
बिस्तारी । 

करणीं [करनी]॥. 8००१, -- 78; 07264;:2 सो > 
संत दूरि धरीला। 09264:2 जे जे « जगत 
करीला। 726;:4 तिलक दीयौ तउ तापति तीहीं 
गुर सिष काची “। प्75;3 फूलि मां मति फेरि 
भूला कपट - काल। करणी 70. 

करत [करना] ए४.40 40; ४9[९९, -- 879. 

करतब (5. कर्त्तव्य, प॒. कर्तव्य, कार्य] 45; १०४९5; 
4९९०६; ८०0॥. 00 9०0. -- 5562 दूध होई तौ घृत 
की आसा करणीं » सारं। 5;3;: » कुल 
करणीं इहै इहे मुकति थिति नांव। 520;4;। जोरत 
कटक जु घेरत सब गढ़ » झेली झेला। 549स5 
दूध होइ तौ प्रित की आसा करणीं » सारं। 
प्‌;2;। » बायस बेष मराला। ॥2;9; बिधि « 
उलटे सब अहहीं। 2;206;:4 बिधि » पर किछु न 
बसाई। 2;2;2 मोहि न मातु - कर सोचू। 
2;:233;4 समुझि मातु » सकुचाहीं। करतबु 
प2;209;2 ग्रसिहि न कैकइ » राहू। 72;35;2 जॉं 
अंतहँँ अस “ रहेऊ। १2:58;:2 बिधि « कछु जाइ 
न जाना । 

करतब्य [5. कर्त्तव्य, प्र. कर्तव्य] 7. - 72:96; 
सब बिधि सोइ > तुम्हारें। 

करतम (5. कर्त्तुम] ए5॥0 9९ 607९, - ]2:9 « 
करता अनथा सम्रथ कीयो बराहु तत छिन जनके 
रथ । 

करतली [कर-तल, कर-ताल]॥. ८४/[४४४ ०९० 
४9705; कर-तली बजाना 60 0४७ 7 00९ 
॥8705, -- 574764;3 कबहुं प्रगट पपीहा बोलत 
कहि कुपंषि - बजावति। 


करतहि 


करतहि [करना] ४४, (0 00. --]78;388 इमि इमि - 
हिम रितु आई। १2;265;4 निज गुन सील राम बस 
>। 

““करता ([$. कर्त्ता, प्‌, कर्ता] 40९१ 9९४४0"0९7; 7९ 
(८/९४(००, -- 28; [करना] ४, 40 60. -- 245; कौरतन 
+ 0096 शाहु१8९१ ॥ पिवाव, -- 7533;8 » दीसे 
कीरतन ऊंचा करि करि तूंड। « जाना 60 60 
८०ाआंध्रप0प59ए, -- 09436; कांन्हईयौ कांन्हईयौ « 
जाई। जी जी » ॥074/07/ -- 503स39 जैमल 
हुकम न कोई मेटता जी जी - सोइ। तूं-तूं « 00 
7९.९४ [॥०प्रग॥07", - 7753;6 तूं-तूं « तूं भया 
मुझ मैं रही न हूं। धनी धनी « (०८वीं 
“१]९55९११; ६० ॥0७ ह7०प१९, -- ?3;6 धनी 
धनी - सबे घरी आया। धरंम > ॥0 009 ९ 
4॥47774. -- 752;:29 कबीर मनि फूला फिरे - हूं 
ज धरंम | बंदगी » 60 789 0742०, -- 756:3 
दीन गरीबी बंदगी » होइ सु होइ। लेषा « (0 
]8९४७ ज्रापंगह, .९. ज्रापंगाहु 4९९१५ बाते त/4णांत 2 
8८८0प्रता5 (45 हरा 50-28॥९व 5फ्क्चातरां$ 
॥[07०/९॥॥ए 4ां4). --752;:9 देह पईसा ब्याज 
कौं लेषा « जाइ। 

करतार (5. कर्त्तरि, प. कर्तारि; 5, कर्त्ता, पर. कर्ता] 60९४; 
00०४०7॥९०7; 77९ (7८४०४, -- 86; करतारहि |; 
करतारा 7; करतारि 3; करतारु ??24:28 तौ साची 
माने - । करतारू ?; सँवरें आदि एक -“। 
?79;2 तो सांची मांने -। 599स6 इंद्रलोक सिव 
ब्रह्म पतारू इतनों कब देहे -। करतारै 7 8;64 
सख्ि अस अद्भुत रूप निहारै मूसति मन कोसति 
>। 

करतारिनु [5९९ करताल] #४॥0-८ए7॥08।$, -- 
प57;:9 दोड » पटकत लटकत इत उत जात। 

करतारी [४०९ करताल]. ८७/[४78 ० ॥० 
]8705. -- 7;4; रामकथा सुंदर -। > देना 40 
८90 0 006 ॥8705, -- 07336;62 कब॒हुँक मंद 
मंद मुसकात मनोहर कबहुँक रीझि देत »। 
॥337;:20। जाइ परत ललना मंडल जब घेरि लेत 
» देत तब। 64;22 दे - कहे हो हो होरी है। 
(७5;8 तेऊ पंखी और उडें मार्ये -। ॥7252;6॥ 
सुंदर बदन निरखि मुद भरे दे दे « तहँ बरे। 


करद 


करताल [कर-ताल] 4,0९ ८०७[97४ ० ॥९ 
ध्राव5, -- 2, #780/ ट'जफ़ा45 (8 [तं॥0 ० 
7श"८प्र<श॥०7 #57प्राशशाा 20भंतरां72 0५० 
छॉ०८९5 णए छ्र004 #968व शांत आशवों। ८ए045, 
076 ॥९|व ७ए (06 #7827"5 800 (06 000९7 09 4९ 
(7५770). --7(9353;2 बिन » पषावज बाजे बिन 
रसनां गुंन गावे। करताल देना ६0 ८0 ॥7 ६९ 
श्रद्वाव5 (07 0९47 7९ 782९7 ८ए7708।5). -- 0544:2 
आपु तकति » देत दीनों न जाइ मुरझाइ। करताल 
बजाना ];। षिन रोवे षिन नाचे गावे षिन ही मै 
> बजावे। 6;88;:4 भट कपाल » बजावहिं। 
६०88;॥ ए. « बजावत गावत पीय संगि तत थेई 
थई गति न्‍यारी। करताल लेना 7८7:3 करत 
बिहार बिलास रास मों मान लेत -। कर-ताली 
(..). -- ]799;2 हस्त बिनोद देत » चित सौं गागरि 
राषिला | 

करति [करना] ४४. (0 4०. -- 67; करती 5; आलि 
<> 0799९ 706 440८९ 0९709 3 5८/९९॥, 0०" 
एशा।, --756;:29 कबीर मंदिर आपनें नित उठि » 
आलि । भांड « 60 0९60] 507९07९, -- (53;7 
सतगुर की किरपा भई नहिंतर » भांड। करतु 4. 

करतूति [करतूत] &. 4८075; ८णावंप्रल; ९०, 
॥70627ए; ९5७०६, -- 3; करतूती 6. 

करते [करना] ४४.0 १4०. - 6; करतेडँ 74;28 बूढ 
भयऊँ न त - कछुक सहाय तुम्हार। करतेहु 
प2;207;4 » राजु त तुम्हहि न दोष्‌ू। करतौ 9. 

7करद ([5, कर्द] #रापव; व; ००7 €एां।, -- 0529:3] 
दादू काला मुंह करि » का दिल थें दूरि निवारि। 
प्र774;4 रोजा रासि यादि करि कंलंमां कुचिल - 
मुषि तूटा। 

*करद [प्त, कर्द, 2, क्र] (.) 4 मां; १488०7. - 
053;9; 0529;33 नेकी नाव विसारि करि « 
कमाया षाइ। 7054;3 दादू आब आतस अरस 
कुरसी सूरते सुबहांन सिरर सिफतां » वृदम मारिफत 
मुकाम । 659 महंमद हाथि » जे होती लोहे घडी 
न सारं। प७63;0 करंम बांधणीं कार्टंण कारंणि 
कृष्न “» भलैं सारी। 7/449;3 दांइंम दुवा « बजावे 
मैं का करुं भिषारी। 556स37 महमंद हाथि » जो 
होती लोहा गढी न सारं। 578प48;0 पंजर जसि « 


करदां 


दुसमन मुरद करिये माल। 5५9 20;0 मुसलमान 
ईमान राषिले - हाथ तैं डाल। » लेना [0 5९ 8 
[रा ४, -- 0525:39 दादू सब जग छंली काल 
कसाई » लीये कंठ काटे । 

करदां [करना] ४४. (0 40. -- 053;:63 आसिकां रह 
कबज +» दिल वजां रफतंद। 7054;33 दादू चहार 
मंजल बयान गुफ्तं॑ दस्त - वूद। गुसल < (0 (4९ 
4 047. -- (9286;3 असमांन म्यांने लंहग दरिया 
गुसल -“ बूद । बरतरफ - 0 .प४ 4४06; १"९९ 
(9०७). -- 078;2 बदी रां बरतरफ » नांव नेकी 
पष्याल । करदा; बुराई > 60 १०0 €शं।, -- 0735;2 
'फरामोस नेकी वदी » बुराई बद फैल। 

7करन [कर्ण] 09 (507 ० दप्रात, 400 ॥०। 
७#७०7॥९७ 076 गए6 एच्रा09785$). -- 245;7 
हातिम » दिया जौं सिखा। 77;2 हेतिम « 
तिआगी कहे। 

“करन [कर्ण]#6 ९7; ८07 #68१78 (रा ९ 
वावी।वांधव ०97 प्रा९४7१ 50770). -- [0454:2 मनहीं 
» कौ करे सस्‍्नांन गुर कौ सबद ले ले धरे ध्यांन। 
करन-आभरन [कर्ण-आभरण] €ध' ०ए47९7(, -- 
]60;377 » करिहे जोइ परम प्रेम रस पैहे सोइ। 
करन-धार [कर्ण-धार] 4 #९॥॥50047., -- 2;:54;3 
“ तुम्ह अवध जुहाजू। ॥2:277:3 » बिनु जिमि 
जलजानू। ॥7;44;4 » सदगुर दृढ़ नावा। 
करन-फूल [करना-फूल, 5. कर्ण-फूल, छत. सुदर्शन] 4 
डा ज्रतरी8 ]090०7 ((]706 06 705९-2]00|९, | 
फरधॉवा07 0 शगंटी का ९१-९९] 45 780९) . -- 
640;2 श्रवननि हार दूलह के बनें -। 7298;4 
नासिक अति सोभा ससि मुख आइ सूक जनु लोभा । 
?475:5 » पहिरें उजियारा जानु सरद ससि सोहिल 
तारा। करन-बेध [कर्ण-वेध] (८९/९४०४ए ०7 
एॉंशलं्र (6 ९१०७, -- 72;:0;3 » उपबीत 
बिआहा | 

3 करन [करना] ७४. ॥0 40. -- 25; करन-हार 
[-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] 08९ ५४४१0 60८5: (९० 
(#९४(0'. -- 059;6 » करता पुरिष हम कूं केसी 
चींत। ]73;72 पाप पुन्य के » ये ही हैं आपै। 
524स]2 » की कला षेल का दुनियां भेद न 
पाया । 


करनिका 


करना [४०९ “करन>करन-फूल]. -- 788;3 कोइ 
सदबरग कुंद औ »। 

करना ए+.॥0 00. -- 7. 

“करना [४८८ “करन>करन-फूल] ३ ४779|] ७)॥7९ 
]09०/, -- ?35;7 बोलसरी बेइलि औ » सबहि 
फल फूले बहु बरना। ?433:5 तहँ जो बिकावरि 
तुम्ह सो लरना बकुचुन कहां लहों जस -। 759;3 
कोइ चंपा कोइ कुंद सहेलीं कोई सुकेत “ रस 
बेलीं। ८०हा. च्च8870080. -- ?7377;7 आगें कंत 
करहु जो -। 

>करना [३८८ एकवंशवश्वाव, (0. 382, ॥, 7, 400 ४9. 
742 07 8 074शां॥ध१९] 4 |तं॥4 ए काप्रा, -- 7377;7 
आगें कंत करहु जो «। 

करनार्सिधु [करुणा-सिंधु] 0८९४४ ० ००77945॥ं0: 
600, -- 72;72 > सुबंधु के सुनि मृदु बचन 
बिनीत । 

“करनि [करना] ए४. ६० १०. -- 27 92;2;4:2 तह कर 
दल » महाबली तिन आगलडै मै रहणु न जाइ। 
587स32 दुष किस अगै आषिये पढी भी « 
पुकार। 598स00 हथों पैरों चकरी « कराई 
कार। 5५969;:2 कनक मनिमय मकर कुंडल जोति 
जगमग -। ८०४६0 0776 (2006 0#पल्‍7९, 07 
७९६४॥725). -- 7;0छ मंगल -> कलि मल हरनि 
तुलसी कथा रघुनाथ की। ॥;:4] राम कथा कलि 
मल हरनि मंगल » सुहाइ। ॥2;87;2 सब सुख « 
हरनि सब सूला। ८०४ 4८7०7; 66९०. -- 
57893;0 करी जु - देव। 50383;2 समुझि 
आपनी » गुसाईं काहे न सूल सहौ। 

“करनि [कर] ॥०॥१(७). -- 662;2 जवहि सभारि 
हरि धरत दुहु “। प्लाट50 बनी री तेरे चारि चारि 
चूरी -। 

3करनि [5. करिन्‌] (9.) ००७॥४७॥४५. -- 46;2 हृदै 
अति फूल समतूल पिय नागरी » कर मत्त मनौ 
बिबिधि गुन रामिनी | 

करनिका [कर्णिका]. (86 9९४८४/७ [छत्ता, 07 
“ृव्ञावश' ##प्रत॒प्रा९”] 08 [075, -- )758;77 मधि 
कमनीय » सब सुख कंदर सुंदर। ]7255;:20 सोहत 
सब तें सन्मुख ऐसें कमल के बीच - जेसें। 


करनी 


“करनी [करना] रू. 60 40; ८०. 4८०7; १९९१. -- 
78, 

“करनी [करनी]।.. १९९१; १८४०0, --776; ता 
पीछें पीपा की » हरि अरपन कीनें घर घरनी। 
509प5;2 जासें घट नें रहसी » तौ नींद निवारौ 
रे। 2. (770९0 वा590आ॥ंध00, --755;7 अंतर 
घट की - निकसे मुष की बाट। 3. 
७९॥०शां०प/, -- 533;7 ऊंचे कुल कया जनमिया 
जे - ऊंचि न होइ। > करना 040 8००१ 
१९९०४. -- 758;3 कबीर » कया करे जौ रांम न 
करे सहाइ। » ठहराना (0 7प0770 .74८7८९९, -- 
7533;:4 कथनीं कथी तौ क्‍या भया जौ > नां 
ठहराई। 

*करनी [5. करिन्‌| ७0 ९९७॥०४४(. -- 870;2 फूली 
फिरत मत्त » ज्यों सुरत समुद्र झकोरी । 

'करनीया [करना] ६० 60; ०8९ ४० (0९६, -- 
प्‌;267:4 अब धौं बिधिहि काह »। ॥2;96:4 सोइ 
रघुबरहि तुम्हहि -। करनू 2;326;3 मधुर मंजु मुद 
मंगल -। करने॥0 40; १०४४. -- ॥99;62 
मनहरने जग मंगल “। ]२27;:35 सब सुख » हरने 
मन के। ]१288;4 दुख हरने सुख > तेसें। 
]739;32 भक्त मनोरथ पूरन -। 55;:34 मन बसि 
» कहत हैं मन के बसि है जांहिं। 575;5] » 
कौ हरि भक्ति हे समझन कों है ग्यान। करनें 
८58; नां कछु किया न करहिंगे नां “ जोग 
सरीर। 50774;4 बहुत कृपा कीनी तब सतगुरु 
आये कारजि -“। 

करन्हि [कर] (9.) ॥9705, -- 7;:346 कनक थार 
भरि मंगलन्हि कमल » लिएँ मात। १6:25;:2 सिर 
सरोज निज » उतारी। 6;98;:4 गहे न जाहिं « 
पर फिरहीं। कर-पंकज |0॥05 |8705, -- 
५326;:26 रंचक » सिर धरौ। 5;33; प्रभु - 
कपि कें सीसा | 

करपट [कर्पट] 008 ८०.४७, -- 5$98स87 रथा » नृघन 
कंथा भेद अभेद बिबर्जित पंथा। 

'करपूर [कर्पूर] ८४770॥07, -- 6552;3 हो अति उज्वल 
“ चूरि करि रचनां चोक वनाई हो। 6८9 कहूं « 
पराग कहूं कुमकुम के पंका। प्लाट26 नबसत साजि 


करम 


सहज हीं ता में जवादि - कस्तूरी कुड्कुम के रह 
भीन । 

करब [करना] ०0 40. -- 32, 

करबत [5५$. कर-पत्र, 5९०९ “करवट| 4 5४8५७. -- 
052;:6 सिर ऊपरि » वहे आइ पडे जम जाल। 

करबरहीं [खरभराना शं., खड॒बड़ाना ए5.] ॥0 9९ 
7059; ८४7४ (4५ ० 9705). -- ?29;3 सारौ सुवा 
सो रहचह करहीं गिरहिं परेवा औ -। 

करबा [करना]।०0 40. - 652] राजा संग्रामे झूझ न 
» हेलै न षोइबा नादं। 

करबाल [करवार] 8 5४०/०. -- 76;0;2 जोगिनि 
गहें -। 

करबि [करना]॥० 40. -- 2. 

करबीर [करवीर] [86 (#ब६/8४॥) ०९४४१०७४७, -- 
१68;279 हे मंदार उदार बीर - महामति। 

करबे [करना] ए. ६० 40. --7892;0 राम न 
रमसि कौन डंड लागा मरि जेबे का » अभागा। 
५8;३ कछु - घर काजु तुम ते को अती जंनहे। 

“करबे [कर]॥॥० ४४४०. -- 57;3;2 बिन कर बेन 
मधुर धुंनि बाजत सुनीं अनूपम बांनीं। 

करभँज ४ एा९५ 0 96] |९४९. -- ?309;4 « 
किंगरी लै बेरागी नेवती भएएँ बिरह की आगी। 

करम [5८९८ कर्म], -- 307; , 40007; 6९९१; ८०४. 
8००१ 0९९१५. -- 052:56 दादू » कुहाडा अंग वन 
काटन बारंबार। ]7923;:] » छाडि कुकरम करू 
तौ तू बरजि हे माई। करम-अकरम [कर्म-अकर्म] 
बाण बाते #07-4९८707. -- ; » नहीं सुभ 
असुभ नहीं का कहि देहु बडाई। 77₹2;6 असे 
लाभ सहज मै होई -। करम-छीन [कर्म-क्षीण] 
0०76 ज्रां77९वप्रट्टव 07 ए९०९ |(87779, -- )॥]080;0 
जनम हीन » भूलि गयौ सेवा। करम-गति ९८5 
0 (000'$) ॥(7779, --7924;। मेरी बिषम » है 
परी तातें पियास पियास। #(870;2;;2 अपने 
की गति मै किआ जानउ मैं किआ जानउ बाबा रे। 
307;22 - की गति लिये बाते कहें। ॥१307;25 
“ की गति जु होइ सो होई। 526प43;0 माहरी « 
मुझ नें लागी रु रुं पाप बिलूं धूंरे। 565स3 कबीर 
कुब करणीं कुब - कुब पूर बजन मका लेष। 
2;:8;4 समुझि »“ धीरजु कीन्हा। 2;282:2 


करमत 


कठिन » जान बिधाता। करम-धरम [कर्म- धर्म] 
बलांणा5 बाते रपव5, -- 0(335:56:;:2 « करते 
बहु संजम अहंबुधि मनु जारिओ रे। ७7343;7;2 
दुबिधा मेटि खिमा गहि रहहु “ की सूल न सहहु। 
];7 » करि रांम न पावै जौ मन बच क्रम मन न 
लगावे । ]7324:95 » कौ फल जुग जुग ही निगम 
कहत जिहिं सो तो तुही। ?48क दस महँ एक 
जाइ कोइ » सत नेम। ५2;3 > बांध्यौँ संसारा। 
प१;63;3 » इतिहास अनेका। करम-बसि 
[कर्म-वश] | 06 90छ९/ 0 (00865) 4८7075, [,€, 
5प्र)००० ३ (6 7 (05 74९79] ५४070, -- 
4२486;;:3;] जीअ जंत जहा जहा लगु » जाइ। 
(9325; » यहु जीव कहत हैं जीव करम कि की 
कीन्हां। ९5;॥ » परथौ कछू न सूझे स्वांमीं नांव 
बुलाई । 563प42; » यहु जीव कहत हैं जीव 
करम किनि दीन्हां। 5५3734:3 » तौ हसि काहि 
लडावहि । 5064;2 भई देह ते षेह -। 
करम-बचन-मन [कर्म-वचन-मन] ॥0 १९९०५, ४०0/05 
१7० (7072/॥5. -- 72;07 > छाडि छलु जब 
लगि जनु न तुम्हार। 72;3;4 » राउर चेरा। 
2;67;4 » भव कबि कहहीं। करम-मन-बानी 
[कर्म-मन-वाणी], -- 8४ ॥; 2, 4९5वाधए (९, ज्रो।व 
99]0९705 ॥0 5077९076 35 4 7'९5प्र 0[ 0765 
[.87779). -- 759;:22 देषो « कबीर का कछु 
पूरबला लेष। करम-पासि [कर्म-पाश] ॥९ 7005९ 
० 4९5४४॥ए, -- 54प2:5 अनेक जतन करि टारिये 
कबीर » नहीं जाइ। करम-फंधा 7२85;4 कांम बसि 
मोहियौ ० । करम-बस [कर्म-वश] 4८८०१ं४६ ० 
07९'5 80९, --72;2;2 जीव - सुख दुख भागी। 
८0०77०॥९० ७ए 4९४४॥ए, - 72;45; रहे 
परिहरि नाहू। करम-रहत [कर्म-रहित] ७९ए०४6 
[द्वा॥74 (45 5 87474?) , -- 0527;:20 करमों के 
बसि जीव है > सो ब्रह्म । करम-हीणा [कर्म-हीन] 
बवदं, जां0प्रा 8004 [र्वाए4: प्रा 0प्4९, -- 
प्र55;:0 हरि की कथा सुंणि रे » कौंण औसर 
जाइ। » कमाना (60 9९०४ 2000 0९९१५ 870) 
70 4९८व१ुपां।॥€ ए67॥, -- 06476;2;4;; 
#९03;:4;:3;। जित हम लाए तित ही लागे तैसे « 
कमावहिगे। 7(7376:2 जित हम लाए तित ही 


करमनास 


लागे तैसे - कमावहिगे। ४₹48;20;4 जो धुरि 
लिखिआ सु -» कमाइआ। 50763; नाना बिधि 
के » कमावत षबरि नहीं सिर भार की। » काटना 
70 8९५४7०0ए ((॥९ ८5 07) |(87779., -- )[064:3 
काटें - सहज सौं बांधे सहजें मांहि संमाई। 
05;26 निहकरमी सौं मन मिल्या दादू काटि »। 
७63;0 » बांधणीं कार्टंण कारंणि कृष्न करद भलेैं 
सारी । 7058;87 दादू करमे - काटे नहीं करमें करम 
न जाइ करमें करम छूटे नहीं करमें करम बंधाइ। 
559प34;] बालपनें के - हमारे काटे जांनि दई। 
579प39;0 मेरे विषम » महरि बिन को काटे मेटै 
पीर हमारी। » दहना 60 ७प70, 07 $0 6€४70फए 
(।॥6 #९575 00 |(६779., -- 0/229;3 दादू चक्रित 
है हैरांगा है कोई - दहे रे। 09373;। अलह रांम 
कहि » दहौ। 0983;2 अधर रहूंगा » दहूंगा एक 
भजोंगा भगवंता। » मेटना [८778 00 9९ 
९७३५९०, -- (9380;। वालपनैं के » हंमारे मेटे 
जांनि दईं। » लागना ॥092९॥0प्रट९१ 0ए [वात 
870 क्‍05 #पां5. -- 07300;3 काल » लागै नही 
परगट मेरा पीव। 09356;। भौ जल ब्याधि लिपै 
नहीं कबहूं ० न कोई लागे आइ। ७42;3 कहे 
कबीर » किस लागै झूठी संक उपाई। 

करमत ([$, कर्मत:] 45 4 7९5प ० ([77९एं०प७) 
१९९०५, --78739;2 » कर्म करे करतूती । 
ह8739;3 » सो जग भो औतरिया। 8739;4 > 
सुन्नति और जनेऊ। 

करमन [कर्म] 4०४075; १९९१४. -- ]734;48 यातें 
याके - माहीं रंचक बिस्मे करिये नाहीं। ]5;9;॥ 
बिद्या भगति रांम कौ भजनों आंन सकल » कौ 
तजनौं । करमनां 536प2;:0 मनसा बाचा और » 
दिढ करिया पकरी | 56प2;4 मनसा बाचा » 
कछु कहत नांहीं राषि। करमना ॥₹05;;2;4 
मनसा बाचा » मै देखे दोजक जात। 

करमनास [कर्मनाश] हृ्वाशावाव्रई (५. ०0 #एश' व 
बाटांशा। ग65 उ्य॑ंत 0 १९४7० व 8004 
[779, जाति 06 7॥९5प्र 047 7९00|6 तंंते श0 
८7055 ॥770 ९7९7 ॥6 7€टटां०00 ०0 ४३९००॥४) . -- 
प2;94:4 » जलु सुरसरि परई। 


करमह 


करमह [5९९ कर्म] (2०००) 4८४०॥, -- 
0२67;:3:2 गिआने कारन >» अभिआसु | 
'करमहि 86९१5. -- &7870;3;2:2 करम बध तुम 
जीउ कहत हो » किनि जीउ दीनु रे। 8526 « 
के बस जीव कहत हैं कर्महि के जिव दीन्हा। 
7272;2 तेहि सेवक के - दोसू सेव करत ठाकुर 
होइ रोसू। करमा »)०65;8;4: जा के मसतकि 
लिखिओ >» सो भजि परि है गुर की सरना। 
3;36;। छठ दम सील बिरति बहु “। 

करमाती [करामाती, ».-7. [्कावा॥वा] 4वीं. 
गरञां782८प्री 075; 797०९] 075. -- 893;3 काहू के 
बचनहि फुरे काहू के -। 

करमियां [कर्मी क्रॉपव50 4 00][0ल्‍9९/ 0 (7779- 
9024. -- 7.522;:2 कबीर मूढ » नष सिष पाषर 
आहि। करमी [कर्म] 8८४०॥, --9;] » धरमि 
जीव बांध्यौ छूटे तुम्ह बिन कैसे हो हरि। 
544स3;:] भोजन नरमीं षांवें घुरमी मनमथ - 
अति उरमीं। 56प6;4 मैं हूं - तूं मेटणां औगुण 
सब मेरा। 

करमुँहाँ [कलमुँहा] 0. 080४८९०., -- ?206;6 
जरे लँगूर सो राते उहाँ निकसि जो भागे भए -। 

करमु [5९९८ कर्म]. -- 3. 

करमुखी [काला-मुखी; कलमुँहा] 30. 0]8८-६४०९० 
(85 076 77007 4६ 87 ९८॥७०५९). -- ?257;2 
सुरुज के दुख जौं ससि होइ दुखी सो कत दुख 
माने ०» । (४९०६० शां/व, 042-79८९० 66 ६ 
८५८६५००). -- ?359;2 पै » नैन तन राती को सिराव 
बिरहा दुख ताती। ७9]8८६-4०९१ (॥68 4 06 07 
4 था/ 8०८९). -- 7589;3 सुनि चकोर कोकिल दुख 
दुखी घुँघुची भई नेन “ । करमुखे ८०॥. 
जाटाटालत; ग्रांडशए०३0]९ (85 076 ९५९5, 0]8८[९ 
७९८३प५९ 0॥2875 470 (व्वंध५). -- ?454क कत « 
नेन भए जीव हरा जेहि बाट । 7590;6 नेन «» 
राती काया मोंति होहि घुँघुची जेहि छाया। 

करमुद्रिका 4 4 4/ह8९०-77९, -- 74;23;:5 > दीन्हि 
जन जानी। 

करमुहाँ [कलमुँहा] 40. ०।4८-८९० (॥02 4 70]९ 
0०7 4 4४ 8८९). -- ?09;4 जनु घुँघचुची वह तिल 
“ बिरह बान साँधा सामुहाँ। 


करवट 


करमू [5९९ कर्म] 09. -- 2;305;2 तुमहहि बिदित 
सबही कर -। करमें 4०707; १९९१5. -- 058;87 
दादू » करम काटे नहीं “» करम न जाइ » करम 
छूटे नहीं “० करम बंधाइ। करमौं 0520;5 » के 
वसि क्यूं भया क्यूं आप वंधाया। 0527;20 » के 
बसि जीव है करम रहत। 052;42 करम फिरावे 
जीव कौं - कौं करतार | 

'करय [करना]।०0 60. -- 575;6] सुंदर गुरु सु 
रसाइनी बहु बिधि - उपाय। करल 78932;0 हंसा 
हो चित्त चेतु सबेरा इन्ह परपंच » बहुतेरा। 

7करवट [$, कर-वर्त्त] ६ आंवे९ 0076 9047ए (08 
ए)र८॥ 006 #॥2805). -- 0९484:35;:;: करवनु 
भला न - तेरी लागु गले सुनु बिनती मेरी। « 
आना 0 ॥6 40५7 60 $।९९७. -- ?39;2 कुस 
साँथरि भे सौर सुपेती « आइ बनी भुद्ठँ सेती। « 
लेना 40प्राष्ा 07७ रंग 7९5धंधटु 07 
$]९९[४४९. -- 7225;:0 इक दिन आपुहि “ लई 
जननी निरखि मुदित अति भई। ]53;255 बार बार 
हँसि - लेइ जौन्ह सौं बदन दिखाई देह | ८0४ (० 
]8ए९ #007॥ (0 5]९९७. -- 7580;3 ठाँठ ओ सॉंकर 
औ अँधियारा दोसरि » लेइ न पारा। ॥2:43 गई 
मुरुछा रामहि सुमिरि नृप फिरि » लीन्ह। 

“करवट [5$. कर-पत्र; 5९८९ ॥।50 करवत] 4 5४५७. -- 
काशी > लेना॥0 वां: 0 8479785, [0 7660 07९5 
वह 8809785, ([॥5 799 7 (0 का 
बगालंशा। बिटापवा 0०% 770प्र5 टप्रशा07 0 
त्णाांएाशहु 5फ्र॑ंटंवेल 835 0 हवा7 
खाद, 0ए आंपांगहु प्रवेश 3 08 589, [00530ए9 व॥ 
4 4९९७ ८९, ॥0 ॥]-890प्रगाॉ5 ३९८८०प्रता॑-- 
7'875]87९व 0ए ५४,त, [0५४८, 973, 9. 79-- 
गराल्या07 5 7446 0०775 पांगवप [782०7९९, 0 प्र 
7बस्‍श" 45502ांब९व शांत 74789; 70 ए९ [5 
गराल्याा0764, 7॥6 778८7९९ 076 5३७ (065 
707 5९९४7 00 0९ श्या0ण7९व 45 ८प्रा।शा पर 
<0 4॥ ]9॥/ *00 8 /॥॥ 0 /:/9 0 हैं: 0॥ 0 हि 2) 0 0 0-0 #9 0 
८९रापाए छत 8220प्रात5 ए 8785, ॥ 
5॥#श778:868 छ९ 7९१३: “7 द्व8 एक्रप्रव, 9 
5407९वं ज़रा] 0 5076 7९ए०पर९, 5 आंप्रध९व 9 
5॥07 वीं#/806 ॥0 06 ९४७ 0 04-85॥९ईफक', 


करवत 3]3 


86465 06 एशं८व 09९४॥ांग2, 0676 |5 8 
(4554826 |९३०78 १07 0 06 ए/९०, शरतांट। 
लिफाशाए ज३5 73ए९०5९१ वधए 0ए7९टरां०प्र5 
पांगवप्र5 व€ञञ0प्र5 ण ॥[7042टगं7र2 06 0॥65& 
247 एण 6 छ्ट।, ॥ (९५ ए९३/६ 320 4 47470 
णीशिल्व धंगाइटतंत इबटापी९०९ ६० आए०१, 706 200 
0०076 छट८]॥, ए।९॥ 7॥6 3प्र077९5 ८75९० ॥९ 
7455322क्‍0 096 205९0; 0प्रा, 00 6 97९85 
7#९[#९5९गयंग हु 047 ॥शा/ 7९एशाप्रढ5 ज0प्रांवे 
श/22(फए 5प्रीशि' ए९/९ ॥॥0 06 ॥९४ 
?शपाबाशाफए 5#परा, 7९ण्रांडअंणा ए१5 ट्राएशा 007 
॥70096 +छुशा९व 072८6 4 छ्९९(, 7477९|ए ९एश"प 
]/070479./ पृफ्ञांइ श7770]6 ॥45 3 णट। ज्ं 9 
[784 ८९वें 5ए724वफद्द//९$एव७, 70 7९१८ 
(676 076 [85 00 80 07९-57076फ 00 फ्रए, 
छप्रगंगरु 06 7९त8९ए३।| 9९70व (05 826९ ५४85 
पर5९व 0ए 6 एक पव5 बावे एप्रंवा50 9९757806 
बाप हपरंटंवेट, 070णां78 (6 0९९7/ 
व4९ए०९९5 7077 06 पर[07०/ 0/४ 0 46 [7506 
०76 ज़रा ज्रील8 ३ णं8 5ज्णावे 0 54७ एघ5 
०४४ णा श्गांटा7॥०ण टी बव वांस्व, पल 
छ़टवए जव5 720९7 07 076 एव0045, प5 
€॥0]6 ए३5 09श7९व णप्॒र 0706 ॥7 4 ए९९८९, 
ए#णा 6 00७/ आंवेट [67९ ए5 4 प्रगाार! 
०ः०्गांगरु 70 06 62784, ॥९८८0व78 0 6 
व९5८४ए४॥४०7 ए ५४प्रौषाा74वे [व प25, 
८०ाशाएगबाए 0 0947 (556-605), बा वे 
#]९एऋावेढ' म्या॥।00 (744) ॥ ५85 ८]९०४/ 74: 
6९ #79वी#07 0त]7#8 9९०७।९ (0 शॉप्रभां 57९ 
हपांटांवरस) घव5 व 9742०7९९, #प्राश्ांहु ॥/0प्रगव7" 
(व्वाएव[व शिव), एपढा ॥6 ॥४व5अव 7प्रावाव 
(83.77) ॥7क्‍5 शाश्यांंणारव 47 0ए आशा 8 
अ्यांटांवेश 6 ॥/6 | रदवआ 076 825 ॥002707॥ 
70०7 एब्ाह़ायगशागा07, 60778 व'0ज्ाढवे | 
(6 684 5 3[50 3 ८007 73007, छफ 
07व९० 0 #व[वा (627-58) बात 
#प्राब्गह2९0 (658-707) [06 44707 ७85 
छ4ा76१, 0 आंध्र 94707 ३5० छांड९वे 2 
ए/बफ्रव28 (09॥3090) 47५ 69फ्रव, 45 4 (९ 


करवत 


77786 .]8८९5 99९ 0९९7 35502८9/7९ शा (6 
बा0९57'4| ॥प३5 क्षाते 5ज्00॥26९व 40099फ5 
(05०क्ाप्रव, 7प्रापंगहु 06 ]86 9605 ६ 70एं6 | 
पांव, 087०0 संघर्ष (6 ८णातल) 5809९१ ६॥6 
58079 0 टववश ए्॒वा'१ए४(9, ९५७०९८० पर (06 
८०णगील॑ड बगाणाह 76 एव70995, 27 ॥6 पता!) 
वं8 ए 76 गरा0टश्शा त९ए०0९९५5 ७ए ॥९॥॥ 
(5९९ /०४८॥४३४०:965, 9. 220). [॥ 704९0 
छ्व87435 (7 (8८॥8प7 |87९) (068 (९77[0९ 
८4९० बडा "एव ८०गातां75 4 छट। 47 
ह्परॉट्व 07 4 बपरंटंवेट 973८7९९, ५९76 97९5(5 
7९4९4 ह2/९४ [77035 0फ #4णं॥8 6 207[05९5 
77०4 एीएिशा/ |९७४९।९०ए, प॥6 अव्ा"'ए१ पर 
व0छ7 776 ॥ं46 076 छ९। ए०प्रौंत 9४९ 
7#९70९/९१ ॥05 [705आ0]6; 5९९ [९97९:968, 
[:924-928, [9:603-65; 450 प३ए७९ए, एकवंध 
3949). - करवट; « देना (0 टरांए2 (00९5९) (९ 
589:॥0 ८ (7प्रव)|) 5प्रंटं0९, -- 
/7484:35;:2 हठ वारी मुखु फेरि पिआरे » दे मो 
कउ काहे कउ मारे। 


करवत [5$. कर-पत्र; 5९८९ “ करवट] 4 58५७. --/053;4 


दादू निसदिन बिहरिहे विरहा करवत सीस । 
97957;2 भैभीत भयानक भारी रिप » मींच 
बिचारी । 0/29;। रे तैं - कासी कदि सह्या। 
9079377;। भावे - सिर परि सारि। 054:39 भावे 
“ उरधमुषि भावे तीर्थि जाइ। 052;0 दादू सिरि 
» बहे बिसरै आतम रांम। 052;] दादू सिरि « 
बहै राम रिदे थें जाइ। 052;2 दादू सिरि » वहे 
अंग परस नहीं होइ। 052;3 दादू सिरि » वहै 
नेनहुं निरषे नाहि। ?72;:2 » सहों होत दोइ 

आधा । 7?309;:6 सूखि सुपारी भा मन मारा सिर 
सरौत जनु “ सारा। ?472:5 ससि पर » सारा 
राहू। ?४2;6;3 निसदिन » ज्यों तन ढाहत। 
5:7:3 » घाती झंपा पाती लेकरि मुवा हीयो रे। 
57;8;6 केई कासी >» लेवें केई गलैं हिंवालै जाइ 
रे। 536प5; चातृग मोर कोकिला बोलत मांनूं « 
नषसिष सारै। » देना 09;2 भावे ले सिरि » दे। 
979334;0 भावे नरक सरग रसातल भावे > देहु। 
> लेना 4,00 ८णायां (ल्रॉपव) 5पांटंव९, -- 


करवनु 


999;6 के भल मानें » लीयें। शट;6 येक « 
ले मरही येक तिरथ जाइ जाइ कें नहाही येक धूवां 
घोंटि मिरि जांही । 50;7;:2 » लेइ तुला तप बेैठे 
कष्ट करै किन कोइ। 5;39;3 कासी » लेही 
कठिन कुंडी सुकुरांवें। 536स55 उर तीषे » लौं 
बिहरत बारंबार। 547प3:2 कासी » लैंहि गंवारा 
मुकति न होइ सहें दुष भारा। 579स3 केई कासी 
> लेइ धूंम पंचाअग्नि साधहि । 596प4;3 हां सुष 
के काज लाज तजि लोभी लषि » ले कासी | 
599स27 » लै पति साही लैहीं राजा राज का 
जसि रुदें हीं। 5५3949;2 सूरदास प्रभु तुम्हरे 
मिलन कूं जाइ लेतुं - कासी। 5५७82:3 के हों 
जाइ परौं गिरवर तें कैब कूप धस देंव के हों 
तलफि तलफि तन त्यागों के सिर » लैंव। 2. 
८0०77. ॥0 ८प्रा श्ञरां7 4 53५ (00 706 ॥९०१): 
0#प7९; ०007. 00 0७4७ 0]006 ([#077 (6 
लशीहवबतव, 45 4 207947507 [07 6 आंधव॑फाव रण 
एकवांधव्पी; [#5 77497 १50 5प्र2९५४६ ३ (९॥॥९ 
0० 5प्रंठ॑१०). - ?200:5 खौँडे धार रुहिर जनु भरा 
» ले बेनी पर धरा। 7603: गहँठ पयाग मिला 
नहिं पीऊ » लीन्ह दीन्ह बलि जीऊक। 700;7 « 
तपा लेहिं होइ चूरू मकु सो रुहिर लै देइ सेंदूरू । 
सिर « ८00॥.60 #प्रा॥ 00९5८. -- ?4क सिर « 
तन करसी लै लै बहुत सीझे। सिर परि » धारना 
70॥4९ ॥6 54 ०7 0765 ॥644: 00 ८ 
(एव) 5प्रांटां 4९, -- 50/042;। कोऊ सिर परि - 
धारैं कोऊ हीम गरे हैं कोऊ झंपापात लेइ करि 
सागर बूडि मरे हैं। « सिर सारना 60 पा शांति 
4 58५. -- ?246क जोंसिर » सारै मरत न मोरों। 
> सीस धरना ॥044[८९ [06 54७ 07 070'5 |९80: 
70 ८णाां। (लॉपव) उप्रांटांव९, -- 092; के हूं 
सीस » धरूं रे। 094:3 » कांम सीस धरि अपपणें 
आपही आप बिहरते। 09238; कहूं हंम सीस « 
धरे। 5प54:20 सुन्दर झंपापात ले « धरिये सीस । 
562प6;3 » कांम सीस धरि अपने आपहि आप 
बिहरते । » सीसि चढांना 07432:3 सीसि » चढांऊं 
रे रांम। » सीस सहना ॥0 घ॥१९/४० (४॥९ 
(0707९ 00 706 54५. -- 550स4 दुष न कहिये 
किसी सूं - सहिये सीस । 


करवार 


करवनु [करना] ४. ॥0 4० (2000). - 
#7484;35:;:। » भला न करवट तेरी लागु गले 
सुनु बिनती मेरी । 

करवरें [करवर] . 05450०/, -- 7;357;] ईस 
अनेक » टारी। 

7करवा [कड॒वा] 94. ७॥787', -- <8/2व:4; 
(8965;3 जो » सो निकरै टोंटी। ५७93;0 कांइ रे 
भूले मूढ जनां चांमद - नहीं आपनां। 59स22 
लागे » कौंडा हॉंन। 5५528;36 सुन्दर मीठी बात 
सुनि लागे » षांन। 

“करवा _. व ९०९7 090 शां0ी 4 500प/; (८०. 
45 4 5ज00] 0 ह्ांणंगह प्‌ ४०१07 
(055655075 बाते बतं॥ह2 (06 927 0 45९९९ 
॥; करवा चौथ 5 ॥॥॥ 0००१ है 8०)॥| चतुर्थी, र्णा 
खाबाएणंर्त ज़्रणालशा  #070फ्र' 0 6]6९$4 47व70 7 
(06 7007, 3700 607 7॥6 0९70९ ० (7९ 
50705 370 ।007 5075), -- 702 मन लगाय 
प्रीति कीजे कर - सों ब्रज बीथिन दीजे सोंहनीं । 
ह8/92;4 जो रहै » सो निकरै टोटी । 

करवाइ [करवाना] ए४. ॥0 ८४75९ ॥0 06 30॥6, -- 
27;:9 बिधिवत जातकरम » लागे दान दैन 
ब्रजराइ। करवाई 7;:0; महामुनिन्ह सो सब «। 
'करवाउब 40 7९/5प288९ ॥0 60. -- 7;83;3 « 
बिबाहु बरिआई | करवाए 5५60;2 षर दूषर 
त्रिसरा मृग कपि हति पंच कवल ->। 0 
0782772९; ९४८०४ (60 4 [24८९ ० 
[87774£2०). -- 7:43:4 मुनिन्ह सकल सादर 
| 

करवापण [कड॒वापन] छ9277255. -- 79338; 
तूंबी अठसठि तीरथ नहाई - तठ न जाई। 

करवाये [करवाना] ए६, 00 ८8५5९ ६० 9९ 60०7९, -- 
7257;:63 उबटन उबटि सलिल उनन्‍्हवाये मनभाये 
भोजन -“। करवायो १6;08;3 तिन्‍ह बहु बिधि 
मज्जन «»। 

करवार 5७०७५. - )24;:6 कन “ सु बगरे 
बार। ]१222;32 जैसे तीछन अति «। 5960;0 
मीन चरन कर षंड षंडोचा कटि » कटारे। 
करवारू; » देना (0 #पराह शांत 4 5४०, -- 
?633;4 जेहि सिर देह कोपषि -। करवाल 


करवावहि 


]786;37 रिष्ट कुसेय कृपान असि मंडलाग्र «। 
544स7;5 गहि » धूप धरि धावा। 

करवावहिं [करवाना] ए४., ॥0 ८४५5९ 00 96 6076, -- 
प;84; साधुन्ह सन » सेवा। करवावा 
प१;207:2 बिबिध भाँति भोजन -। करवील 
[४४7 करवी?], -- 7924;2 जप तप > नुष्टांन 
धईये धाता धरवील निज ध्यांन। 

“करवै [5८९ करवा][, बा ट्वाहीशा 00 शा 8 
500प. -- ॥7792;2;2 काचेै » रहे न पानी हंसु 
चलिआ काइआ कुमलानी | 

“करवै [कड॒वा] 90 ७७७, -- 6522 » होई सु 
निकसे टोटी । करवो 50520;46 मिष्ट सु तौ « 
लग्यौ » लाग्यो मीठ । 

करष [#७.] ॥0/7[9; 87827; ९४7०७; ४7४, -- 
536प8; मुद्रा नाद करूं - पर जैसें भेस महेस। 
प5;36;:3 कंत » हरि सन परिहरहू। ]6;8;2 
बातहिं बात » बढ़ि आई। 

करषत [करषना] ए,॥0 पं (070; 8. -- 057:3 
नेति » हरष बरषत वलय किंकिनी क्वान। 
5006;5 थके किकर जूथ » तहूँ टरी न टेक। 
572;:2 » सभा द्ुपद तनया कौ अंबर आपु 
छियौ । करषहिं (0 478८. -- 7;347; मनहेँ 
बलाक अवलि मनु «। 

'करषा [कर्ष] 473८४०॥7; ८०7 2९४. -- 72;9व; 
एकहिं एक बढ़ावइ -। 

करषि [करषना] ए. .00 शरंतक/4७, -- 7;37 
निज माया के प्रबलता - कृपानिधि लीन्हि। 2,॥० 


8740 ((॥6 ॥9ा7), -- 57454; मुनि अमरनि आनंद 


उपजायौ - केस गहि कंस । 

'करषी [करषना] शा. ॥40 06 (78५7; ८07/, (0 0९ 
७९एशा १९7९०, -- 72;0;3 सुनि प्रभु बचन मोहूँ 
मति «। 

करषे [करषना] ४४, (00 7/270५८, -- '7287;:। सबन 
के दुख « मन हरषै। ]५३06;2 दुख » सब जंतुन 
हरषे । करष्यौ ८00/, 00 5028] (६0९ 770) . -- 
पछ3: छूटी लटनि लाल मन » ये याके चित 
चोर । 50325;7 महा मोह बिषईं भयौ चित « 
अति काम। करसण (0 9एी। -- 502स78 संदेसे 
ओलग चढे बिण हाथि - जलधनि। करसन (० 


करहला 


70प्8॥; ८077, 06 ९00 60 90प8/. -- )792;3 
नांमदेव कहे मेरे « सोई कूंत मसाइति करै न कोई । 
(?) 57960;3 » पाकु रषवालू षाधू चरि गया मृघला 
पारधी बांधू। 

करसनि [कर्षण] ॥74८४07, -- ]7327;47 कुचन 
की परसनि नीबी » सुखन की बरसनि मन की 
सरसनि। 

करसह [करषना] ए.. 00 पा; 9पा। [02०00९7; 
८077॥0 /९तैंप्रट2, -- * अउध ॥0 ॥९१7१८९ (7९ 
48९: 0 [त, -- &0२65:9:3:। दुसट सभा मिलि 
मंतर उपाइआ » अउध घनेरी। 

करसि [करना] 7, ६0 १0; ४4८९, -- 4, 

करसिहैँ [करषना] ए.. 60 व798 ०प्रा, -- 7275:4 या 
पर कृष्न चरन परसिहें इहि चढि या दुष्टहि -। 

/करसी [करना] 7. 80 40; 784८९, -- ]7923;:2 
जिंहि र उपाई मेदनीं सोई चिता “। 7267: करसि 
बिटंड भरम नहिं “। 7?437:7 तूँ मोसों का सरबरि 
»। 592प3;0 रे चित चिंता जिनि करै हरि चिंता 
“। ग्रिह « (0 ०८८प७ए 8 #0प्र5८, -- 9296;0 
अब की धरी मेरौग्रिह «। 

“करसी [. 4 [९८९ ० क7ए वंपाहु (480 ६06 76 
4550टांध्वाटव जरा ॥:॥5 02९]0ए९१ (४४४ 
"शार४70०7 00 करसी 4 5९ए९७९ [0९0747८6 [5, 
#शाररवांहएु ०6 0॥6 पंच अग्नि, 0० 76 वैध? 
१72$ 0 45८९४८७), -- /(792;2::2 थरहर कंपे 
बाला जीठउ ना जानठ किआ » पीठ। » लेना ॥० 
आ 09 9 |0209706९-7/९, -- 07358;0 क्या जांणूं 
मोहि क्या ले “-। ?4क सिर करवत तन » लै 
ले बहुत सीझे। 

7करह [5. कलभ] ३ ८४7९|, -- 0525;27 दादू « 
पलाणि करि को चेतनि चढि जाइ। 

“करह [कल्ला]. 8 50007 5|#०प [० कलि, 
(0५९०/ ७५0]. - 78924;2 पौ बिनु पत्र » बिनु 
तुम्बा बिनु जिभ्या गुन गावे। 2.70ण७०७प०४६, -- 
572703;0 सपषि मिलि करहु कछू उपाठ मार मारन 
चल्यौ बिरहिनि - साजै चाउ। 


'करहला [$. कलभ] ३ ८४४॥॥९|, -- &0२693;3;व;] 


मारवाडि जैसे नीरु बालहा बेलि बालहा »। 


करहा 


7599;3 आंब के बौरै चरल » नीबिया छोलि 
छोलि षाई। 

करहा [खरहा] 4 78007 (?; 5९९ 4|50 ' करह, 
८०7॥८)) . -- 778544 बनते भागि बिहडे परा « 
अपनी बान। 78545 » पडिगा गाढ में दूरि परा 
पछिताय | ८०॥॥, ८075ट0प्रडल्‍९55 (८शंव्राव, की:९' 
एछगरंटा 06 50प ज्ाव९०5 [66 4 जांव०ज वीर 
॥९/ ८४४४८). -- 7060;0 ओसें ढूरि जाहु रांड के « 
प्रेम प्रीति ल्‍यौ लग्येरे। [7960;व दुहुं थर चढि गयौ 
रांड कौ » मन पाट की सैलीरे। 77७60;3 न्यौति 
जिमावो अपनौ » छार मुनिसन की दाढीरे। 

/करहि [करना] ए४. 40 0; 779९९. -- 296; मीत « 
(0 ॥4ए९ [7९705005. --75:2 कबीर सूष न 
एहि जुग » जु बहुतै मीत । 

“करहिं [कर]॥79(3). -- 733:3 फोरहिं बलय » 
खरिहाना । ?622;3 चहूँ दिसि चँवर « सब ढारा। 
?63व;4 जानहूँ काल » जिउ माँगी। 

3करहिं [कर; किरण] (..) 9९45 (0 7॥6 5प्रा 07 
77९ 7007); 0९४॥॥ (०06 |९५४८।६ 5॥॥7778 7९ 
76 5प्रा 800 706९ 77000) . -- ?479;3 खिन खिन 
“ बिज्जु अस काँपे। 

करहिंगे [करना] ४४. $0 40; 778९, -- 58; नां 
कछु किया न » नां करनें जोग सरीर। 7 4;2 
राम कृपानिधि कछु दिन बास » आइ। करहि ]; 
कलोल « 60 ९४९१६४८० 7 पां।40, -- (९३;7 मिलि 
मधुप » कलोल कौतक कोकिला कलि धुनि रटी। 
ग्रिह + (॥0 ७6 4 ॥0प52४0]4०७, -- 755;34 जौ 
ग्रिह - त धरम करु नाहिं त करु बेराग। करहिगे 
/(367;:62;। कबीर ना हम कौआ न » ना करि 
सके सरीरु। करहीं 53; करही 28; करहुँ 7; करहु 
320; करहुगे १658;2;;3 माधवे जानत हहु जैसी 
तैसी अब कहा » असी। करहू 24. 

करहै [कर] ० ॥०४०. -- ?005;9 च्यारूं मेणक 
साषुंणा पाडौसी सुं निपज्या दूंणा जो » सो आगे 
न्यारी । 

'कराँ [कर; किरण] (9.) 789५5 (06 5प्रा 07 70९ 
77000). --?0;:2 सहस » जो सुरुज दिपाई। 
?95; सहसहूँ ०» देखा तस भानू। ?237;3 सहसौ 
» सूर परगासा। 7273क कुँअर बतीसों लक्खना 


करांइ 


सहस »“ जस भान। 7279;6 सहसों « रूप बिधि 
गढ़ा । 7520;4 सहस » होइ किरिन पसारा। 
?96;:6 सहसहुँ - रूप मन भूला। 

“्कराँ [कला][, 4 क्षंश्ठा: ण 06 7000; ८07, 45 
9९बरपांपि। 45 006 पि। 7007 (6 तांशा5); 
७८३पा9; 5४078. -- ?2303;3 सोरह » दिस्टि ससि 
कीन्ही । 


करांइ [कराना] ए.. [0 टवव05९ 40 9९ 6086, -- 794:2 


अस्ट कवल दल भीतरा तहां श्रीरंग केलि ०। 
595प3; मांनसरोवर दूरि गुसांई कैसें केलि -। 
करांई 575स2 पहनां अगनिहि वैंघर बांधा भोजन 
सार “। 575सव2 जेती संग पव तिन दरगह 
करीभी आषि -“। करांउं 07443:2 ए जन दादू जे 
सुरिजन आवे दरिगह सेव -। ]3;4;। भगति भांऊं 
तुम ही लै जांठ ह सेवग तुम क्रिपा -। करांयैं 
[कराना] ए0, 0 ८475९ ॥0 90९ 607९; 0/8०४7९, -- 
530;;0 कहा भयौ पै पांन “ बिष नहि तजत 
भुवंग। करांवंन ?725; सूरिज कौ मंन भयौ 
अचेतू पीपा चल्यौ » हेतू। करांवहि ?75;:4 बरष 
ऐक लग भगति «। करांवें (0 टांए९ 

(0९4[८४९). -- 7?3;0 बैद बुलावें मूरी -। 
शर:5 भोपां बैद सु ले ले आंबै जंत्र मंत्र वोषदि 
>। 544स;0 लगन लिपषांवें ग्रह लगांवें ब्याह “ 
स्वांन समांन । 544स;7 जुध » क्रिषि बहांवे जीव 
मरांवें जंबुक ग्यांन। 544स;9 जगि « अजा 
मरांवें जाप जपांवें मांगें मोल। 544स3;4 अरु 
माला नांवें तिलक » क्यूं पांवें गुर बिन गैला। 
करांह 54]स50 घण अहरणि छींणीं तुम ल्यावो ज्यूं 
बांटा च्यारि -। 562सा सिफति तुहंजी राजिया तेहूं 
कींय -। 575प2;2 बिण बणियां बिण सूत -“ बिण 
होइ जाप सो जांणं। करांहां 599स20 देवी देवा 
लोभ » बलि के बांधे भूतल जांहीं। करांहिं 
ए॒ट:2 कौंन कौंन का करया -“। करांहि 
508स; ब्यौपारी आंवहि जांहि कि बणिज » 
तिन्‍्हां क्यूं पाइये। 508स;2 बैठा तूं गढमां संमझे 
नांहि कि केलि » जिंदारी रुध वे। 526स34 सजन 
असी प्रीति करि जेसी केस -। करांहीं 599स22 
श्र लोभ क्यूं जग्य -। करांही 7७3;:0 तव ले 


करा 


याकी भेट ०। ??0;2 आंनंद -। ?7?2;3 जहि 
लगि सुर नर कष्ट «। 

करा [कर] . ४४. -- »१292;;;4 जां चे घरि 
लछिमी कुआरी चंदु सूरजु दीवडे कउतकु कालु 
बपुडा कोटवालु सु » सिरी। 2, ॥870. -- 
5265;2 वाजै जंत्र ० विन वीनां विरह वजावे 
जीभ विहूंनां। ?60;:7 सिंगी सबद धधाँरी -। 3. 
७९४7४ (रण 6 5प्ा 07 [॥6 77007); ८07. ॥6€व 
07 3]50 0९४४५. -- 76:5 सूर चाहि दह आगरि 
>“। ?328;4 सहस » होइ सुरुज गरासी। ?402;5 
भहर भहर करि जोबन “। ?45व;7 जानहूँ सुरुज 
टूट लै ० । 7460;:4 जुग जुग राज भान के «। 
?468क सूरज क्रांति -» जसि निरमल नीर सरीर। 
?480;3 सो तिल बिरह चिनिगि के -। ?48;6 
सूरुज क्रांति - निर्मली। 7494:5 सहसों - रोस 
तस भरा। 7524: सहसहूँ « जेस बिधि गढ़ा । 
?52;6 तेहिं तें अधिक पदारथ »। 7565;7 औ 
भानहि असि निरमरि » दरस जो पाव सोइ 
निरमरा । 757;3 मोंतिहि जौं मलीन होइ » पुनि सो 
पानि कहाँ निरमरा । 7577:5 उवा सूर भे सामुहँ 
“। 7597;6 स्यामि भँबर मोर सूरज -। 

“करा [कला]॥., 8 4 ० 06 77आ007 (5९९ 
सोरह>सोरह-करा); ८077. 85 9९4परगपि] 45 006 पथि। 
77000; 0९४प०. -- ?9;3 सेख मुबारक पूनि्ँ « 
सेख कमाल जगत निरमरा। 780; तूँ रानी ससि 
कंचन » वह नग रतन सूर निरमरा। ?2:7 जॉं 
कहि घरी कलंक न परा काँच होइ नहिं कंचन »। 
?4; कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा नाऊँ मुहम्मद 
पूनिँ ० । 7283;:6 भे मिलि चाँद सुरुज के »। 
?73:5 जोबन चाँद जो चौदसि « बिरह कि 
चिनगि चाँद पुनि जरा। 7303;3 सोरह कराँ दिस्टि 
ससि कीन्ही सहसौ - सुरुज के लीन्ही। 7348;2 
चौदह » कीन्ह परगासू जानहुँ जरै सब धरति 
अकासू। 7307;:2 चौंदहि कहाँ जोति औ » सुरज 
कि जोति चाँद निरमरा। ?96;:5 किरिनि » भा पेम 
अँकूरू। ?465;7 पदुमिनि चाहि घाटि दुइ »। 
7569;2 सोरह » जैसि बिधि गढ़ी | ७८ (र्ण 
(९ 77000, 0/ 790/749०0४). -- 7569क जोॉं देखे 
ससि नाहीं रही - चित लागि। 7?573; जुग जुग 


3]7 


कराई 


राज भान के -। 7573;:2 ओहि “« औ रूप 
बिसेखी । 767;4 गहने गही चाँद के « आँसु गगन 
जनु नखतन्ह भरा। 7327;4 अही जो करी » रस 
पूरी । 7472:] दुइज लिलाट अधिक मनि »। 
?5;2 जानहु सुरुज किरिन हुति काढ़ी सूरुज « 
घाटि वह बाढ़ी । 7566; सहसहूँ « दिपै जस 
भानू । ८०त., 8]०%9, -- ?48;2 धन्य गीवें का 
बरनों -। 2.॥४॑टाट 4, ०० हंत], -- 75:5 किस्न 
के - चढ़ा ओहि माथे। 777:4 लखन बतीसौ 
कुल निरमरा बरनि न जाइ रूप औ -“। 723:6 न 
जनहु - भूंगि के होई। ?25;7 अब के फनिग 
भूगि के - भँवर होडँँ जेहि कारन जरा। 7267;6 
जाति - कत औगुन लावसि बाएँ हाथ राज 
बरम्हावसि | प८६ (रण फक्ाउिएांतए 4 #पाह 
८2८27.4/ 700 479; 5९९ पतंग), -- ?307;4 तुम्ह 
निति भएउँ पतँग के - सिंघल दीप आइ उडि 

परा | ३, ८आावाप्रणा; आऑपा07, -- 720;:4 है 
राजहिं लष्षन के - सकति बान मोहा है परा। 
7374:5 तस हों अहा मलीनी » मिलेडँ आइ तुम्ह 
भा निरमरा। ८णाक्यंतरणा ('एण छा९", ,2, 0 (6 
एछबए ३ त९80 [९507 क्‍0405 0०7 06 ५४९०, 5९९ 
?43;6). -- ?43;:5 पेम मोर पानी के »। 4. 
८०. 07 0777. -- 755;6 पानी सब महेँ 
निरमरि » पानि जो छुवे होइ निरमरा। (0707 (र्ण 
एद्वा॥974). -- ?34;4 भएउ नरायन बावन » राज 
करत बलि राजा छरा। 

'कराइ [कराना] 75, ॥0 ८४५५९ [0 0९ 007॥९; 779/<९ 
99[070०7; ०72०722, -- 64; कराइआ #७₹48]:20;4 
साकतु सुआनु सभु करे -। कराइहि 74:4:2 सो 
सीता कर खोज -। 

कराई [मप्त, कालापन] 9]42छ655; ८णा ९णं| (० 
ए35॥6व 4७०७ 0 वंगडहु 080 | 6 ए्ाप्राद् 
रिएटण शाशंडं०07९व 45 १47९ 77 ८0]0प्र), -- 
503772:] जमुना जल अजहु न तजत »। 

कराई [कराना] ए४. 00 ८805९ 00 06 6076; 79९९ 
॥9[00०0, - 29; कराउं; मोल + 0 0८7९३5९ ६6 
770९, ०/ ए4|५९, --758;2 जौ सिर ऊपरि तुम 
धनीं तो लाषों मोल “ । कराए 7853 जाको मर्म 
न जानहीं ताको काह “| 8554 जाको गुरु हे 


करामति 38 


आँधरा चेला काह “। [785206 काल पडेगा 
काँटवा अगमन कसन »“। 856 जो बन सायर 
सूझते रसिया लाल -। 779490;3 माटी का देवल 
रच्या काहे गरब “। कराएहु 77;9क बार बार 
रघुनायकहि सुरति » मोरि। 

'करामति [करामत; ७, [दद॥4(0)] . 4 ॥77426 (45 
9९४०007९व 0ए 8 5भांग 0" 4 78स्‍॥९075 7407) , -- 
ए८8:6 गाफिल संक न॑ मांनें मोरी -। एट2;9 
कहे तौ देव - सारी। '(9;:2 भइ » अबकि 
बारा। ??2;3 अचिरज भयौ » जांनीं। 559सा7 
कलह >- पति निधि साध संतांयें कोप । 

'करामल [कलि-मल] &7(पि०55). -- 58;2 असुर 
लोचन अगोचर महामहिम निजजन » परक्रह्म रासी। 

'करामाति [करामाती; #.-7, दवा] 4 [9९5०7 
शबणाहु 5प्रुशावाप्राब 009९१ 74827, -- 
058;5 दादू » कलंक है जाके हिरदै एक। 

058;4 दादू सिधि हमारे सांईयां -« करतार। 
5]24स4 »“ रिधि सिधि अरु माया। 52;3 » कूं 
मांगिबा। 597स8 » कलंक है जाके हिरदे एक । 
52;22: » देंहि दांनि सिध घरि सिधि सु दीजे। 

'कराय [कराना] ए. ॥0 ८8५5९ ॥0 9९ 6076९; 74<९ 
॥90707; ०7४४४2९, -- 8/33;0 जेहि सरबर बीच 
मोतिया चुगते बहुबिधि केलि -। [78968; बाबा 
ब्याह » दे अच्छा बरहि ताकहु। (8984;2 सुनति 
- तुर्क जो होना औरत को क्या कहिये। 
ह8729;7 विषधर मंत्र न मानहीं तो गारुड काह 
“। 8538 चंदन सर्प लपेटिया चंदन काह -। 

करायल [कराहना?] एं. ॥0 870४7. -- द8593 परेहु 
“ बक्षतर आज मरहु की काल। 

करायहु [कराना] ४. ॥0 ८४५५९ ६0 06 607९. -- 
प१;36;4 सुरन्ह प्रेरि बिष पान “। कराया 
ह8762;4 पेटे काहे न सुननि »। 8764;॥ काया 
कंचन जतन “। 7073;4 तौ भीतरि षतनां क्यूं 
न »। ४2:20 काहूं होम पचास »। ?'8 तेल 
घालि असनान “। कराये ]746:99 अष्टगंध 
उष्नोदक सों अस्नान -। 2:4 दे परमोध भद्र - 
पिछले भंजन सबे उतराए। 509प8;3 माटी केरा 
पूतला काहे गरब » रे। 586स20 नांनक कि धरि 
न सिये जांहु कम » मार। करायो 7970;2 कबीर 


कराव 


की नारि कहे सुनि सास हो काहे कु व्याह -। 
करायौ 77?28;:2 तिनि माता कौ होम “। 7?734;॥ 
सब कौ भगति » चाहे मूरिष जांनें हंम कों बाहे। 
502स]0 के दीयो के कीयो - सोई आडोौ आवे। 

करार [प्त. क़रार; . वृद्धदा] ४4077फ ० शांहते, -- 
58;9;0 प्रीतम आए सुने तब जीय मैं «। 

“करार [करारा] ब6., ४7078; ॥976, -- )224:66 लै 
ले तीच्छन धार कुठार छेदे ताके अंग «। 

करारत [करारना] शा. 00 ८१५ (85 ०8 ८४७०५). -- 
50744: बाणी मधुर जानि पिक बोले कदम » 
काग। 

7करारा [४८९ ' करार| 94, ॥97; #77 (8।50 कराल, 
बी, आह; 09९2 45 4 लीग); एव, कांड] 
७०४)९, -- 72;:33: लखन दीख पय उतर «। 

“करारा [करार, 5. करट, 4 ८०५; करारना] एं, 0 
८४७ (45 ०4 ८८७०७). -- 72;58;2 रटहि कुरभाति 
कुखेत ०। 

करारि [5९९ ' करारा] 98४. -- 503209;2 यह 
जोवन बरषा की नदि लौ कत बोरति है -। 

करारी [प्त. क़रारी; ॥.-7. दान] 4वीं, #ज2०0; 
5९(९४., -- « करना 40 75. -- ७₹727;;:2 
टुकुदमु “ जठ करहु हाजिर हजूरि खुदाइ। 
#5285;2 टुक दम » जे करे हाजिरां घुसुर घुदाइ। 
करारे . 44. 870 (35 ० ६॥6 ९५९७). -- ?03;22 
अंगद कीये » नैंनां। 054;32 दादू हक हासिल 
नूर दीदम - मकसूद। ]१270;29 जित दिखिये तित 
सुख की रैनी कनक » रतनन सैनी। 2. [5९९ ' 
करारा] 4॥५९७ 9०४८. -- 72;276; बोरति ग्यान 
बिराग «»। 

कराल वें, €िग्रपि; 07९०१; ८ प्र८, -- 32; 
कराला 6, 

कराव [कराना] 7४, 40 ८875९ 00 0९ 076, -- 
7;88;:4 गोद राखि » पय पाना। करावति 
]१33:76 कबहँँक पलना मेलि झुलावति कबहूँक 
अस्तन पान -। करावते 5५389;3 सूर सकल 
रसनिधि निज सुंदर फुनि पछ प्रगट ०-। करावन 
]32;78 जग्य » जात हे बिस्वामित्र समीप | 
प:334 चले जनक मंदिर मुदित बिदा » हेतु। 


करावनहारी 


करावनहारी [प्त. कराने वाला] जल, ०8९ ५४0 74८25 
ध707०7, -- ७7655;5;3;] प्रभ करन - किआ 
चेरी हाथ बिचारी। 

करावहु [कराना] ए+, ॥0 ८8४5९ ॥0 06 607९, -- 3; 
करावा 2; करावैं 2; करावै 37. 

'कराह [कडाहा] 583||09 ज्रांव९-॥०प्रारव शाटवा 
947 07 टबप्रका'णा (0 09णी!हहु 00 7णं78). - 
753क तलफैे तेल - जिमि इमि तलफे तेहि 
नीर। ?74;4 दगध » जरै सब जीऊ। कराहन्हि 
(9.). -- 7549;॥ घिरित > बेहर धरा। 

“कराहिं [कराना] ४४, 00 ८४४5९ 40 06 00॥6, -- 
प;:3 अति अपार जे सरित बर जौं नृप सेतु «। 
केलि «» ॥0 57007. -- (59:34 मांनसरोवर सुभग 
जल हंसा केलि -। 7054;62 दादू मंझि सरोवर 
विमल जल हंसा केलि »। 

“कराहि [कराह] ६. #080; 87047. -- 77;77क 
आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन -। 

कराहि-कराहि [कराहना] शं, [0 047 £%/2॥ /है:44 | 
4६2॥ -- 8573 सुसुकि सुसुकि मरि मरि जिये 
उठे «। 

कराहीं [कराना] ए६, [0 ८8४5९ 00 96 0०॥९, -- 
७22;8 पट नील पीत पहरही जनु घन दामिनि नृत्य 
“। कराहीं 2; कराही ; कराहू ]2;6 सपत 
जनम आराध » के बिरोध तीसरै मिलाहू। 

/कराहै [कराहना] एं, 80 ॥7047. -- 752;2 परा « 
बिरिछ तलि आजु मरै के काल्हि। 

“कराहै [करारना] शं, ॥0 ८३७ (35 074 ८ 0५७). -- 
७68;3 मींडक के मुषि काग » गिले न पाछो 
थूके । 

/करि [करना] 7.६0 00. -- 2850; ००7. , 
(70प्रथ्टीग; शां7 [06 ॥९|09 0. -- ?02;:6:22 
बर्णाश्रम की तजी बडाई नारी » हरि भक्ति सु 
पाई। ?०2:6:3 या तन » हरि अब गति पईये। 
?७2;6;4 या तन - अनभैंपद पावे। 2,॥0 
८०ाशंतेछ/ 45. -- (55;4 रांम नांमबोंहडा - बाहे 
बीज अघाइ। अपना > 60 ॥3९ 35 ०0९'5$ ठछ्ञा।, -- 
८55: अपनां “ किरपा करे लै उतरे मैदांनि। 
कहा-करि ॥०५?. - ?(7;2 हों तसलिम कहा » 
जांनों। का-करि?/6;6 मैं हरि की महिमां का - 


करि 


जांनूं। किमि-करि ?345क किमि » भेटों कंत तोहि 
ना मोहि पाँव न पंख। जूझ > ६0 छब९९ शा (0 
(06 5९४५८७). --754;6 कबीर मरि मैदांन मैं जूझ 
» इंद्रयां सों जूस | पहिरि « 000९ ॥#655९वं 

(४5). -- (5;29 स्वांग जती का पहिरि -» घरि घरि 
मांगे भीष । बूझिआ + 60 शालावा। 

770प8/05, -- 755;32 जिनि औसा बूझिआ » मीत 
हमारा सोइ | बैसि « (0७6 5९४९०, -- 5;27 
चेतन चौकी » सतगुर दीन्हीं धीर। भक्ति « (० 
4007९, -- 755:48 कबीर हरि की भक्ति » तजि 
बिषिया रस चौज। रीझि > 60 #70 ह/8८९ (जाग 
5077९070). - 75;:34 सतगुर हम सौं रीझि - 
कहा एक परसंग। लेइ « 60 बा, 07 90०5॥ 
57007 (5 4 ॥#707) . -- 75:8 सबद छोलनां 
छोलि के चित दरपन लेइ “। सेवा « (0 ४९ 
१९ए०९१ ६0 ॥#6 5९८९ (९.४. ० $४॥), -- 
(55;20 कैसेवा - साध की। हेत - ॥0 9८ 
४782020 (0. --755:39 कबीर हरि सौंहेत -। 
6005९ 7५0४९८० शशां70, -- 755:77 कबीर हद के 
जीव सौं हित - मुषां न बोलि। 

“करि [कर]४० ॥०॥०, --75;2 सतगुर लई 
कमांन » बाहन लागा तीर। 

3करि [प्त.-को] 007. ० #7, ॥67; (850 74९९7 
० ०00॥4५९ ८४५०). -- ]7296;:02 तिन » सेवत सब 
सुखदाइक । ]7296;:07 ता » हरे सबन के हिये। 
९296;0 ता » बढ़द्यौ जु प्रेम अनंग । ]325;:07 
अधर अमृत » काहे न सींचत। ]१325;7 इन « 
सुधि बुधि गई हमारी । 

“करि [5. करिन] ॥बशांगह 4 #8व 0 पीट बा 
९।९०॥४४४, -- करि-गन (9.) ०९४४६४(६5., -- 
प१:32:4 काम कोह कलिमल » के। करिन्ह 
(7].). - 7352;4 » बनाफति कीन्ह हुलासू मो कहेँ 
भा जग दून उदासू। करि-करिनि [करिन-करिणी] 
2]९0॥#॥97/5 2704 506-९|९|४॥ 05, -- 7'2;88; 
जनु - चले तकि बारी। करि-केहरि [करिन-केहरी] 
९९४०वा5 बाते 075. -- 72:2;4 » बन जाइ न 
जोई। 2;32;2 » मृग बिहग बिहारू। ॥2;36;3 
“ अहि बाघ बराई। ॥2;38;॥ » कपि कोल 
कुरंगा | ॥2;:60;2 जनु सहमेउ “ नादा। 2:59 


करिअ 


निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि। 2;98;4 » सर 
सरित अपारा। करि-बर [5. करिन्‌-वर] #00]९ 
९]९७॥४०४४. -- 7;0;। जो सुमिरत सिधि होइ गन 
नायक » बदन। 6;6;:5 मनि बिनु फनि » कर 
हीना। ॥3;36;:5 जानहि कहु » गामिनी। 
करि-बरन्हि (|.). -- 7:300;। कलित » परीं 
अँबारीं । 

“करिअ [करना] ए४. 0 40. - 68. 

“करिअ [कर्ण, प्र, पतवार, 5९९ एक्क्राकशवांव, 0. 8, 
7. 5] #प१0८/; 0४॥', -- ?8;5 उन्‍ह मोर » पोढ़ कर 
गहा। 

करिअहिं [करना] ४०.६0 १0. - 72;4;] नाथ रामु « 
जुबराजू। 

/करिआ [करना] ए.. 60 40; ००70. [0 प्राण, -- 
/7656;0;2;] कुंभ कमलु जलि भरिआ जलु 
मेटिआ ऊभा »। 

“करिआ [कणधार] 8 #९९'झधवा; 00477, -- 
?9क जेहि रे नाव - औ खेवक बेग पाव सो 
तीर। 758क सतुरु अहै जो » कबहुँ सो बौरे 
नाउ। 

>*करिआ [प्त, काला] ११. ०4८५ पहए. -- 76;49; 
“ मुह करि जाहि अभागे। 

करिई [करना] ए.60 १0. -- ?0;9 त्यौंहि त्यों « 
जन जन आगे हरिषत फीरई। करिऊ ?73;8 हों 
अपराधी बिनती “। करिओ »)०05;;3; 
अंबरीक कउ दीओ अभे पदु राजु भभीखन अधिक 
»। करिए 5; करिऐ 27 7; करिऔ 7243;:5 यह 
सत बहुत जो जूझि न “। करि-करि 03; 
करि-करिअ 7;27;:2 अरि करनी » लराई। 
]2:4;। कहिअ कृपा » समाजू। 

करिगह [करगह, करघा; 7, व्वावरवा।] 4 ।000 (850 8 
ए८४ए९/ 5६ 580). --78926;:2 तजि - सब जगत 
उचाये मन मो मनन समाना। 8964:5 तीनि लोक 
एक “» कीन्‍न्‍हा दिगमग कीन्हो ताना। [8964;5 
तीनि लोक एक » कीन्‍्हा दिगमग कीन्हो ताना। 

करिगा [करना] ४४६. (0 १०. - 053;38 दादू विरहा 
वापुरा ऐसे - काम। करिजे 550स08 अणसंमझे 
सती गुष्टडी की - ही बथ। 


करिल 


करिणि [5. करिणी] (.) &॥ ९९७४ ६४, -- 59489;0 
मनौ मत्त गजराजबिराजत » जूथ संग लाये। 

करितेहै [करना] (४. (० १०0. -- ४3;2 जैसें गुनी 
दीषावैहि काला क्रीपान “ हलइ भला सदही हीदे 
हंम पर रहो। 

'करिदम [कर्दम] 7.७0; 777०. -- 078;0 ए दिल 
पाक करिदम धोइ। 

'करिनि [5. करिणी] (6) ४४ ९।९७/७॥॥., -- 72;29;4 
'फरत » जिमि हतेठ समूला। 2;35;। » कलपतरु 
मनहुँ निपाता। करिनीं (]/.). -- 73;:37;:4 संग लाइ 
“ करि लेहीं। करिनी ]780:542 बिहरत जनु 
गजराज संग लिये तरुनी »। 

करिबर [करि-वर] 59]०09 ००७४०॥7६ (8]50 ६ 
6 ० 64०69). -- 7;0;। जो सुमिरत सिधि होइ 
गन नायक » बदन। ॥6;:6:5 मनि बिनु फनि « 
कर हीना। 3;36:5 जानहि कहु करिबर गामिनी | 
करिबरन्हि (9.). -- 7;:300:। कलित » परीं 
अँबारीं । 

करिबा [करना] ४४.६0 40. - 24; करिबे 57273;7 
मानहु आन सृस्टि - कों अंबुज नाभि जम्यौ। 
करिबो ४(252;2:3;:4 खल मूरख ते पंडितु « 
पंडित ते मुगधारी। करिबौ 83;2 प्रणत सुंदर 
सुघर प्राणबल्लभ नवल बचन आधीन सों इतौ कत 
>। 

'करिम [5४७८ कर्म] ८०7; १९९०, -- 555प5; मन < 
का कविला करेि देही। 

करियत [करना] ४४.६0 १0. --]76;32 जहँँ - तो 
बात तहाँ तेरी होत बुराई। करियां 0/08; मंझे 
मेडी मुच थौला के दरि - धाह डे। करिया ]; 
करिये 42; करिये 6; करियौ 6. 

“करिल [करीर] 48००५ ९६९५६ 57४ (९७९ 
ह०ाधंधह 7०७ 5]7075/), -- ?423;5 उठे « नव 
कोंप सँवारी । 

“करिल [प्त., कडाहा] 4 #वी०ण एांत०-गा०परतल्वे 
काशवो 9ग7 07 टब्वप्रवा/0त0 (0 00०॥7४ 07 
7णं78). -- » चढ़ना 905 9शांहह९ 7906 7९०० 
607 ८००तंहएर, -- 7543;3 » चढ़े तहँँ पाकहि पूरी 
मूँठिहि माँह रहहिं सौ चूरीं। 


करिल 


>करिल [प्र, कुरुल 4 ८प्रा। (ए #4ा7)] ०07/. १4, 
७३८६ (#9॥)., -- ?262;4 > केस । 

करिवा [करना] ७. (0 १०0. -- 053;:63 कहिवा हम 
थें निकट है - हम थें दूर। 

करिवार [करवार] 4 5४०7०; 49222०7, -- 578प64;0 
करुनांमै “ गहौ किन हो कृपन कहि टेरै। 
574780;। बरण बरण बादल बनेत अति दामिनि 
कर -। 

'करिवे [करना] ४.60 १0. -- 549;:0 रसना हियो 
शुद्ध » कौं गावत हरि के दासाजू। 

करिवेवाले [प्त. करने वाला] 4००४ 70४0९", -- 
053;63 दादू » हम नहीं कहिवे कूं हम सूर। 

करिषण [करषना] ए.. (० 00 (0प्रा); 788. -- 
59;7; क्रोध - लोभ धरिषंण मोह भंजन भीर। 

करिसि [करना] ४.60 १0. --१65; मम » पारी। 
5:4;0 रे कुटिल मति » चरन रिति गाइसि गुनां। 
करिसी 5; करिहउऊँ 7; करिहहिं 67 7; करिहहु 
5;:2 राम काजु सबु - तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
प्‌7;4;2 जो इच्छा » मन माहीं। 

करिहाऊँ [करिहाँव]. ॥॥6 शक्ष॑ं5६. -- ?44;5 
नलिनि खंड दुई तस » रोमावलि बिछोठ कर 
भाऊ | 

करिहि [करना] ४, ॥0 १0; 779८75९, -- ?06:8;8 
तातें जे - मम भक्ति। ए२5;75 तप तीर्थ की “ न 
आसा। १;5;4 “ कथा मुद मंगल मूला। करिहि 
6; करिही 4; करिहूँ /0520;:9 मनसा वाचा क्रमनां 
मैं और न “। करिहूं 28; करिहू 6; करिहेँ 23; 
करिहै 39; करिहो 6; कवे हरि कृपा -। 
562स40 प्रिथीनाथ कहे बिचार - | करिहां 9; 
करिहौ 6. 

करीं [कली][. ॥09९#/ 9परते; ८०. (0.) 4 8775 
हा0०5. -- ?62:3 नवल बसंत सँवारहि « होइ 
परगट चाहहि रस भरीं। 

“करी [करना] ए/. 0 30; [7"8८075९, -- 343, 

“करी [कली]. 40५०७ 9प (7 एकककादपवाव 
5076077765 ज्ञां0 4 5९५पव। ।'९(९/९१८९ ॥0 7॥९ 
म57 शह८०0प्रगाश' शांत 4 शं/श्ठा। 87), -- ?36;4 
> बेधि जनु भँवर भुलाना। 737;7 बैन सोहावनि 
कोकिल बोली भएउ बसंत “ मुख खोली । 


करीम 


?327;4 अही जो » करा रस पूरी। 7377:3 पुहुप 

» अस हिरदेै लागा। 755;। भइ ओनंत पदुमावति 

बारी धज धोरें सब - सँवारी। कंचन-करी ॥७पव 

5॥9]7०0 ॥7 804, -- 078;। सुनि के बिरह चिनगि 
ओहि परी रतन पाव जौं - । 

/करीआ [करना] ए.,.60 ८९४९, -- 0(970;6::2 
इह अंग्रित की बाडी है रे तिनि हरि पूरै -। 

“करीआ [कर्णधार] 4 ॥९९७हशआवा; 0080778/, -- 
?9क #४₹338;69;;2 तुही दरीआ तुही > तुझे ते 
निसतार । 

करीए [करना] ४४. 00 ७0; गवन < 60 ७४|९, -- 
(९१6;2 सखी भेषु धारो लाला “ गवन। करीओ 
#(369:93; कबीर संगति » साध की अंति करे 
निरबाहु। ४7369;95:। कबीर आसा » राम की 
अवरै आस निरास। ७₹477;8;3;। सुंनति कीए 
तुरकु जे होइगा अठरत का किआ »। 
/४7654;:2;2;2 मरती बार लेहु लेहु - भूतु रहन 
किउ दीआ। /४₹477;8;2;। सकति सनेहु करि 
सुंनति “ मै न बदठगा भाई। करीजे 74:4:2 दीन 
जानि तेहि अभय »। करीजै 9. 

करीडा [< कंडा, 8 [४९८९ ०97ए १प्रगाष्??] . 4 
ज़्बा।] 206००ांचरहु वैंपा8. -- 7?3;8 दोइ 
सुपचंनीं ० बींनहिं अति सरूप सब कौ मन छोीनहि। 

करीता [करना] ए४. 60 १0; 77932८75९, -- 7235;:0 न 
होइ ज्यों तीरथ ब्रत अस्नांन -। आस > (० 
॥0०/०. -- ?733;5 पाकि गहे पै आस > हो जीतेहःँ 
हारा तुम्ह जीता । करीनैं 505प2; प्रहिलाद पाप 
प्रछेद « धू अबिचल करि थापे। 575प7;0 आपणां 
अंगनी श्री आपूं आप सरीषौ > थापूं। 

/करीम [6, वात; ते, करीम] 40, हशा९/०प5; पा, 
4 7]6 ०600. -- 054:23 दादू सब तन तसबी 
कहे - औसा करि ले जापं। #(727;;4:2 कबीर 
करमु » का उहु करे जाने सोइ। ७(366;32;2 
करम - जु करि रहे मेटि न साके कोइ। 7524;7 
दादू जे तुझ काम » सौं तौ चौहटे चढि करि 
नाच | 0935;0 मालिक मिहरवांन ०। 0524;:37 
दादू तन मन काम » कें आबे तौ नीका। २64;॥ 
करि बंदगी छाडि मैं मेरा हिरदे « संभालि सवेरा। 
79285;4 कबीर करंम » का करंणी करै स जाने 


करीम 


सोइ। 00727; तूं हीं मालिक मोहंनां केसौ नांवं 
»। 09258;0 करंम » क्रिपाल निहारौ मैं जंन बंदा 
तेरा। 0737;4 कहु » संभालि सवेरी। 09388;3 
या » या रहींम दांनां दीवांन। 79396;2 सोई घुदाई 
लष चौरासी सब परवरै सोई » जे ऐती करे। 
८58;0 यां “ बलि हिकमत तेरी। 544स4;2 
करम » भए कर तूता बेद कुरांन भए है रीता। 
554प9;2 लष चौरासी रब परवरै सोई - जो एती 
करै। करीमा 07937;0 सेइ » तौ सुष होवे। 
0975;। करंम » कीजिये मिलि पीव पियारे। 
९27; कासों रांम कहों सुंनि भाई कासों क्रश्न -। 
593स3 कबीर कर्म - लिषि रह्मया अब कछू लिष्या 
न जाइ। 77952;0 हमारे रांम रहींम करींमा केसौ 
अलह रांम सति सोई। #५727;2:;3 » रहीमां 
अलाह तू गनीं। [78797:5 दिल में षोजि दिलहि 
मा षोजो इहै » रामा। 78730;0 अल्ला राम » 
केसव हरि हजरत नाम धराया। 
>“करीम [कर्म] 46९०; 7€९5प्र ० [7९एां०प्र$ 
१९९०४. -- 785230 पासा परा » का तब में पहिरा 
जार। 756;9 पांसा परा - का तातें पहिरा जाल। 
“करीया [करना] ए+. 60 30; [79८756, -- 2?7;4 
आण करौती मुंहडा » देषे तौ गोद्ठां सुं भरीया । 
“करीया [प्त. करिया; कर्णधार] 4 ७0४97. -- ५१;2 
हरी » नही जाने पीर कुच तुंबनि अबीलंबु भई। 
करीये [करना] ए7.60 80; [773८7$९, -- ]॥॥089; 
माय बाप के सेवा » पुंडलीक भक्त सवाई। 
करीर [करना] ए..0 80; [778८7$2, -- 26;0 
कीरत » अरू उनकु देई। 
करील [करीर] 077 8॥7फ0 (ज्रगरंटा ह70फ़ड 
वै९5९७६ बाते 5 ९६९॥ 07 टक्ा॥९५;  0525 क्‍5 
]९8ए९५ 47 ॥6 06ट्टांगगांह 8 ० 59078). -- ?434;6 
अहा जो मधुकर कँवल पिरीती लागेड आइ » की 
रीती । 787;4 वे जस दिन तूँ निसि अँधियारी जहाँ 
बसंत - को बारी। करीलहि 720:4 कहाँ सो 
दरस परस जेहि लाहा जौं सो बसंत » काहा। 
करीला १2;63:4 सोह कि कोकिल बिपिन -। 
“करीला [करिल] (#80०7 45) 4 500; 
5/70प --79व6;2 पांचौ भईया भये सनमुषा तब 
यहु पांण ०। 
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“करीला [करना] 7.० 40; 00077, -- 0/264:2 
जे जे करंणीं जगत “। 6737:3 तीरथि तीरथि 
सनांन -। करीलै 56;:84 भगति “। 539सव2; 
550स27 औगुण मधे गुण « औधू तब चेला सब 
संसार । 558स6 तेज के तत्व हम दीपक बालिबा 
बाई के » बिचारं। करीहे ७0;4 सजंन बंधु की - 
कांन। करूं 9. 

+3करु 82 [करना] ४४.६0 40. -- [कर] ॥#6 # 2४, -- 
[5, कटुक, त, कड॒वा] 406. ७7९7, -- 

करुआने [कड़ुआना] श॑.40 96 "7९7; ८00॥., 40 0९ 
#7797९0 (35 0 ॥6 ९9५९७), -- ?2620;2 उठे सो 
धूम नैन « जबहीं आँसु रोइ बेहराने। 

'करुइ [5. कटुक, छ. कड़आ] ११५. (.) . 97९४. -- 
?269; सोइ बिनती सिझँ करों बसीठी पहिलें - 
अंत होइ मीठी । ?4:4 कीन्हेसि ऊखि मीठि रस 
भरी कीन्हेसि “ बेलि बहु फरी। 2. 
व54६87०९४७।९. -- 72;6;2 ते प्रिय तुम्हहि » मैं 
माई । करुई 9०7, -- 7548;6 » काढ़ि करेला 
काटे। ?439;2 » नींबि। 

करुए-तेल [कड़आ-तेल, सरसों का तेल] क्रापह/१ 
० (प5९०१ 0" 7९ ॥50). -- 7547:2 > कीन्‍्ह 
बसिवारू । 

करुण [करुणा][, .९८ए; ८०४. 

८077[795507476, -- )१287;2 जैसें - पुरुष पर 
हेत अपने प्यारे प्रानन देत । » करना 0 8५८ 
777८9. -- ४5;4 ऐक जु घर तें नीकसी नाहि हरी 
»“ करी आऐ। करुणां 5. 

करुणा क्राढ८ए; ८07945&07; (९746९70९55, -- 7; 
करुणा-मई [करुणामय] 40]. ००0704558078(९. -- 
572प29;4 आइ मिलौ - कहा अंतु अब लेहु 
प्यारे। 578प2;2 रष्या करो « भगवंत अनंत । 
0956;4 करि क्रिपा » दादू देषे तुंम दई। 
9965;2 कांम दलंण “ तूं देव मुरारी । 
करुणा-मय 50455;0 जग हित प्रगट करी « 
अगतिनि कौं गति दैनी। करुणा-मैं ॥9;2 जप तप 
बिधि नषेद » पाप पुनि दोऊ माया। 79;। करम 
अकरम >“ केसौ करता नांव सु कोई। करुणा-सिंधु 
०८९३४ ०707८, -- 57205;0 अंतरजामी हो 
रघुबीर - अकाल कलपतरु जानत जन की पीर। 


करुवा 


502:5 सूर सु “ उमगि जल बसन प्रवाह बहयौ। 
504;:0 करनी » की कहत न बनि आवै। करुन 
८०7745$» 0०7; करुन-रस [करुणा-रस] ९९४९४ रण 
८०7॥045$07, -- 870:4 पिय पर -» बरषत अधर 
अरुनता थोरी। 72;284:3 सब भइ मगन » रानी। 
प2;46 मनहूँ > कटकई उतरी अवध बजाइ। करुनां 
[करुणा] +, ८07095&07; ।200677९5$, -- 3; 
'करनां-मैं [करुणामय] 46]. ८०॥०8४आ०॥४/९, -- 0; 
करुनाँ 7:337 मानहूँ कीन्ह बिदेहपुर - बिरहेँ 
निवासु । करुना 5; करुना-अयन 4७002 ०ण 
८0०7945507: 76 5प्र7/९76 8078. -- 7;0;4 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन » अयन। करुना-ऐन 
]१30;9 बोले तब हरि ०। 2;36 बेद बचन 
मुनि मन अगम ते प्रभु -। 2;:00 बिहसे « 
चितइ जानकी लखन तन। करुनाकर 
[करुणा-आकर] 77॥76 ० ८07[045॥07: (॥6 
5प7'276 8072, -- 4;:4 “ उदार राषत कछु न 
सार दसन बसन लागत जब दैन। ॥2;244;] » 
सुजान भगवाना । 2;268;। अब » कीजिअ सोई। 
प2;:57; तुम्ह » धरम धुरीना। 5;45: चले जहाँ 
रघुपति ० । 6;:4 » राम नमामि मुदा। 
6;45:2 उमा राम मृदुचित -। 6:55;3 लछिमन 
कहाँ बूझ “। १7;90ख भजहु राम रघुबीर » सुंदर 
सुखद । करुना-मर्य [करुणामय] 0. 
८०777085&078/९, -- 76;04छ जेहि नमत सिव 
ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि »। करुना-मय 8; 
करुना-मैं 578प94;] दया दींनता » हरि दीजे पूर्न 
ग्यांन। 579प49:3 सुमरि सूर अवसि > श्री गुपाल 
सुषरासी । करनार्नव [करुणा-अर्णव] ०८९४४ 
८०7॥045507॥, -- |१6;2 जग कारन » गोकुल 
जिन कौ ऐन। करुनायतन [करुणा-आयतन] 4७००९ 
0 ८०॥०१5$»०॥, -- 7;:0 बहुरि कहहु » कीन्ह 
जो अचरज राम। [;336 जन गुन गाहक राम 
दोष दलन “। [2;02 बिदा कीन्ह » भगति 


323 


करवा 


गति भये - बरुनालय गये। करुना-कंदा 700 ण 
८०7॥0458&07., -- 73;9;2 जयति प्रनत हित «। 
४३05;]] पुनि आये इत »। 3;32छ3 सो प्रगट 
“ सोभा बंद अग जग मोहई। 76;4;2 देखन कहूँ 
प्रभु ० । 'करुना-निधान (7८४5प्रा/८ ८077]045$807; 
८०. रिद्वा74८8४74789, -- 7;236छ - सुजान सीलु 
सनेहु जानत रावरो। ॥;8;4 अतिसय प्रिय « 
कीौ। 3;0;4 एक बानि “ की। ॥5;3:5 सत्य 
सपथ - की। 2;36;3 चरनपीठ » के। 
करुना-निधि 0८९४४ ० ८०7745507, -- |१24:52 
हे “» करुना कीजै। 5५3478;3 सुमिरन सूर द्रवसि 
> श्री गुपाल सुष रासि। १;29;2 » मन दीख 
बिचारी | [;50; एवमस्तु - बोले। ;5;4 
एवमस्तु >> कहेऊ। 5;3 निमिष निमिष » जाहि 
कलप सम बीति। 6;08 तेहि कारन » कहे 
कछुक दुर्बाद । प6;:77:। सभय देव » जान्यो। 
6:86 जय जय जय - छबि बल गुन आगार। 
प7;;2 पुनि » भरतु हँकारे। करुना-निधे 
]786:370 करुना करि » राधे जिनि करि रोस। 
करुना-पुज 755 06 ८०07085&07, -- 75;29 प्रीति 
सहित सब भेटे रघुपति -। 7;26; प्रनत 
कल्पतरु पुंजा। करुना-पुंजा 7;48;4 तुरत उठाए 
>। करुना-भवन 40046 0 ८07795&07. -- 
प7;92ख भाव बस्य भगवान सुख निधान -। 
करुना-सागर 0८९४॥ ० 77९7८ए, -- 578प4;:0 जिहि 
बिधि जनु छिन चरन न बिसरै » हो गोपाल । 
प2:269;] » कौजिअ सोई। करना-सिंधु 0०८ब्या 
०7०८५. -- 75;22 प्रनतपाल रघुनायक « 
खरारि। 6;82छ रघुबीर « आरत बंधु जन रच्छक 
हरे । 5५7;। » दयाल दरसु दे सब संताप हर्यौ। 
करुना-सींव [करुणा-सीमा] [#शां। ० 
८०7॥७45$$&070, --74:8 तब अनुजहि समुझावा 
रघुपति -। ॥7;8क अंगद बचन बिनीत सुनि 
रघुपति «। 


बिमल बरु देइ। 2;:248 धर्म सेतु - कस न कहहु करुवा [कड॒वा] १4. ७०४, -- 78522] वो 


अस राम। 2;64 प्राननाथ - सुंदर सुखद सुजान। 
प7;3:छ6 » प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। 
'करुनालय [करुणा-आलय] ०७०१९ ० 
८०77995&00. -- ]738;2 पितु के हित आतुर 


करुवाई बेलरी औ » फल तोर। 7590क का तेहि 
छुआं पकावन गुर » घिउ रूख । करुवाई (). - 
68522] वो » बेलरी ओऔकरुवा फल तोर। 


करूं 


करूं [करना] ए.. (0 4०. -- 9; करूंगा 0|083; 
मन थिर » नाद भरूंगा। 

'करूंनां [करुणा]॥. ८0०777995507; ॥९27046९770९558, -- 
]6:9;! तब ही प्रहलाद के -« आई। 

करू [कड॒वा] 30]. 97#०४. -- 54प2;7 मीठा सो 
जे सहजें पावा अति कलेस थें - कहावा | 
594स35 मीठा सोजे सहजें पावा अति कलेस थें « 
कहावा। 

'करूआइ [प्र. कड्वापन] 97#2/४९55, -- 7;0;5 
धूमठ तजइ सहज -। 

करूप [कुरूप] १५. पह्ठए, -- ४/70328;25;:3 कहु 
कबीर जैसे सुंदर सरूप नाम बिना जैसे कुबज »। 
09355;। त्रिया » रूप कौं रढे। 50;23;3 कहै 
कबीर नर सुंदर सरूप रांम भगति बिन कुचिल «। 
522स75 जगंनाथ मनमथ षिसे काया होइ -। 
करूपि ४7483;32;; पहिली » कुजाति कुलखनी 
साहरै पेईओ बुरी । करूपे 56/49;0 रूपे रूपे « 
गुरदेव बाघनीं भोले भोले। 

करूर क्रूर] 34. ०प९।, --]4;:7;। होइ » कही इह 
बांनीं। करूरि 595स2 करी क्‍या जे भया »। 

करें [करना] ४४.६0 १0. -- 8; करे 6; करेइ 9; 
करेई 8; करे 720क हों ओहि आस »। 
?648क दीपक प्रीति पतंग जेडँ जनम निबाह »। 
करेऊँ 7640;:2 तन मन जोबन आरति «। 

करेज [कलेजा] ॥86 ॥ए७७ (07 ॥6 १९९.९४ 07 
709 इशाशंएए6 947 0776 शैप्रावा 0009 07 
50प); ०८०7, 7॥९ ए९०ए १९.७॥॥ ०॥6 50प, -- ५ 
न आना 4099ए९ ॥0 [ए९2/; 2077, 0 ॥9ए6 70 
(५०७77) ००7९४. -- (8988; पेट फारि जो 
देषिए रे भाई आहि “ न आता। करेजा 8599 
बिरह भुवंगम पैठि के कीन्ह “ घाव। » कम्पना 
60 )8५९€ (९४/, -- 50776;] दामिनि दमक » कम्पे 
बून्द लगत दुषदाई। » कटना #॥6 [९४ 9शंधरट 
८प्रा: 00 6८] ९४एए. -- 5978;2 देषि देषि सुष 
और सषिन कौ कटत » मोर। 8543 विकट 
नारि के पाले परा काटि » षाए। करेजे ४8॥ 
659;;2; माथे पीर सरीरि जलनि है करक « 
माही | > (ए०प्र7ात66 ॥7) 06 ॥८०४४, 0" [6 
१69॥ ० (॥6 50प, -- ॥374;94:2 लागत ही 


करोडि 


भुटट गिरि परिआ परा » छेकु। करेजै 75;9 लागत 
ही भुइं मिलि गया परा -» छेक | 752:2 बिरह 
भुवंगम पैठि कै किया - घाउ। 

करेरी [कड़ा] ४0. (.) ॥४/०. -- 043;87 रंचक भौंह 
> लहिये सो तिय मध्या धीरा कहियै। करेरे 0. 
धर/5॥; एशाए्रर्शव, -- 593807; मंद पवन ससि 
सुमन सुकोमल तेठ देषियत »। 

'करेसि [करना] ७. 0 १0; दुर्बादा « 40 57९4९ 
॥475॥ए; 40:5९, -- 76;5;3 नाना भाँति «। 
करेसु; अनुराग » 00॥070077, - 77;95ख कायेँ 
बचन मन मम पद » अचल अनुराग। करेस्यौ 
6955;4 रे बिधवा नारी नौ संग “। करेहीं; केलि 
» (0 049.--?6;7 नेन खैंजन दुइ “। करेहु 7; 
करेहू 7; करेहें 52;:4 » अंधीन त्रिलोक लोक | करें 
325; करेंगे 4; करै 2024; करैई 7243;7 पानी सें 
ति आगि का “। 509स] षित बिचारा क्या करे 
जौ षसम न - छाडि। करैगा 25; भला » 0 
८7/८. --(52;4 जिन या बेदन निरमई » सोइ। 
करैगी /54;:27 दादू फिरि फिरि जगत सौं - 
विभचार | करैगु 508स;2 साहिब अदलि » जीय 
छांणैं पांणीं दुध वे। 508स:2 साहिब अदलि » 
लेषा लेगु तर्दे तूं घुटिया। करैगो 4; करैगौ 7; 
करैयौहौ ]4:8;। कूंन उपाइ » आंनां। करैला; च्यंता 
“ (0 00' शी९४/, -- |१733;0 परहरि धंधाकार 
सबेला तेरी च्यंता रांम -। करैली; » बिरधि [वृधि] 
00 870५. -- ]70/97;:0 अवधू बेली बिरधि «। 
करैहहु 7;93; हँसी » पर पुर जाई। करों छाट0 
ज्यों न्‍्योंछावरि » प्यारी री। [78506 तीन लोक 
संसय परी मैं काहि » समुझाय। करोंगी; बुरी « 
(0 एटा बा९०, -- (९42;3 > जौ फिरि आई। 
करो 37. 

करोडि [करोड] +९॥ 7र॥07; 8 ० 07४, -- 
/९372;53;2 हीरा किस का बापुरा पुजहि न 
रतन »। करोडी ४(6व;5;:2; तेतीस » है 
खेल खाना। ७१292;;4:2 अठारह भार 
बनासपती मालणी छिनवै » मेख माला 
पाणीहारीआ। करोडि प98;:2 करम » सात सै। 
502स20 नागे हाथों ते गये जिन के होती लाष 
>। 526स8 तन छूटा रंग जाइसी भाव औगुण करो 


करोध 


>। 580स95 पैकौ पैकौ जोडतां जुडिसी लाष -। 
करोड्या 50प;। जिनि लाष > जोडे घरि बंधे 
हसती घोडे | 

करोध क्रोध] बह8९/. -- 56:5; बेश्नों ते बसुधा 
सरिषौ जेन्हों गयौ कांम - रे। 

'करोय [कराना] ए. 0 ८४५5९ 0 0९ 4078९; सुनत « 


00 लं7टप्राशाटां5९, -- (87;6 पेटे काहुन वेद पढाया 


सुनत » तुरुक नहिं आया। 

“करोरा [करोड] ० कां।07; 4 ८0९; ८एवा. & 
74८॥ 9९७5०, -- 78769;8 गाँव पाय जस चले 
| 

“करोरा [करेदना; कुरेदना] एा, 0 5ट/वा८2); ८00 0 
ध्रपा+ (45 09 श/व4), -- 7564;6 हाथ जो धोवे 
बिरह -। 

'करोरि [करोड़] ॥९॥ 7॥07; 8 ८७०7९, -- 
/८365;27;2 नांगे पावहु ते गए जिन के लाख 


»“। ४(372:44:। कबीर कउठडी कउठडी जोरि के 


जोरे लाख -। ]3;9 गहौ हथियार सनमुष मार 
कर सौं कर जोरि ते लाष “। 7?524;3 बान « 
एक मुख छूटहिं। 7552क लख लख बैठ पँँवरिया 
जिन्ह सों नवहिं -। 540स52 तुरसी हरि के देहुरां 
लागे लाष -। करोरी ?488;2 रतन लागि तेहि 
तीस -। 599स5 सहंस लाष तब कहे -। 
प2:287;:2 गवनु कीन्ह बिधि अंड «। ॥2:5:3 
जिअहु जगतपति बरिस »। 

करों [करना] ४४६. ६० १0. -- 284; करौंगी 5५७989; 
» सिंगार घसि चन्दन लगाऊं। 

करौंदा [5, करमर्द] [#6 ८०794 0750, वात [75 
आ74] 42८0 #पां, -- ?87;6 कोइ हरपारेउरी 
कसोंदा कोइ अँवरा कोइ बेर -। 

करौ [करना] ४४.६० १0. - 282; करौगी 7(/327;4 
आइ हमारै कहा » हम तौ जाति कबीनां। करौगे 
५१4;:360 » तो कहा। करौगौ 779;4 ऐ दोइ 
बात » जबही । 

करौत ८5४७. -- |043;79; ।26:56 सूर उदोत - 
सम चीरि किये विवि गात। 

करौती 4व, 3 500शवोच्टा/5 बछ्च; 00ं7९वे 
(00], --?07;4 आण > मुंहडा करीया। 57स40 


कर्न 


चडस “ पांणहीं कुल एके ही होइ। 2, 8 ८५०. -- 
503036;5 काच की » के जल ज्युं लसति। 


कर्त्त [कर्त्ता] १0०८ 06 (९४६००; ००7 परांड्गाप, -- 


ह890;2 तीन लोक के “| 9898;2 वे “ न 
बराह कहाये धरनि धरै नहिं भारा। [789 8;3 
हिरनाकुस नष उदर बिदारे सो - नहिं होई। 
(8/8;8 वे - नहिं बौद्ध कहावे नहीं असुर 
संहारा । 7878;9 वे - नहिं भये कलंकी नहिं 
कालि गहि मारा। [78990;3 जाहि राम को « 
कहिये तिनहु को काल न राषा। 8763;2 नष्ट 
गए » नहिं चीन्हा। 5५५28;29 नास्ति बादी यों 
कहे » नाहीं कोइ । 


कर्त्तरा [5. कर्त्तार, प. कर्तार; 5. कर्त्ता, प॒. कर्ता] 40९९; 


0९०९7; 6 (४2४४०७, -- (8/45; मुये कृष्ण 
मूये - एक न मुवा जो सिरजनहारा। 


कर्कस [कर्कश] 44. ॥०75॥; 4५४४/०९।5०४४९. -- 


]१305;:07 नहिं जप नहिं तप नहि सुभक्रिया « 
कुटिल जटिल नित हिया। ]१25;:55 » पवन गुहा 


तें ऐसो । 


कर्ता [कर्त्ता] 4067; (/2४४०0", -- 8|0;4 कहें 


कबीर - की बातें कर्म की बात निनारी। 
(895;2 अभिमानी > हो बैठे नाना पंथ 
चलाया। 78726;। आपुहि » भये कुलाला। 
ह8762;) जो तोहि » वर्ण बिचारा। ]२98;42 
जदपि कोटि ब्रह्मांड के « अरु तिन के भर्ता 
संहर्ता। ]725;:2। अहो भगिनि अहो भगिनीभर्ता 
मो सम नहिन पाप को कर्ता। 5प53;35 » कर्म 
न भोगता पुदल जीव न कोइ। 5053व;36 भ्रम « 
भ्रम भोगता भ्रम सु कर्म भ्रम काल। 6;7;:2 जो 
“ पालक संहर्ता। 7;92;3 बिष्नु कोटि सम पालन 


| 


कर्द [प्त, कर्द; 0, दक्षाव] (.) |तां(; १482९०/ -- 


75286;0 पंजरं जसि » दुस्मन मुर्द करि पैमाल। 


कर्दम ॥॥८ 5486 एव्वातैवा]9, ए056 ज्रांटि ए85 


छ९एपतं; 07 5070 ५४३5 (]09, -- 7:42;3 
जो मुनि » के प्रिय नारी। 


“कर्न [कर्ण]दृबवाए8 (500 ए 7९ 5फ्क बाव 


दृप्शाग), -- )709;6 » कहावे रबि तनय कर्न 
कहत पुनि कान। 2.॥॥6 ९४/', -- |१09;6व कर्न 


कर्न 326 


कहावे रबि तनय » कहत पुनि कान। ]068;॥7] 
श्रुति श्रव श्रोत्र सु शब्द ग्रह “ खुभी छबि भीर। 
३, #प्रवंव& (० 9०४0. -- 709:62 » नाउ जेहि 
खेइये कर्नधार भगवान । 

“कर्न [करना] ६.६0 १०. - 502स0 मनसा बाचा 
क्रमनां साषी » बुलावै। 5;25;3 इहे » पित दांन 
इहे कासी पुनि करवत । 

$कर्न 5५७. 0/॥72९. -- )70;47 बृख सुरपति बृख 
» पुनि बृख जु बुखभ बुख काम । 

कर्नधार [कर्णधार] 8 ७०४6४7787. -- )709;62 कर्न 
नाउ जेहि खेइये « भगवान। 

कर्ननि [कर्ण] /8९ ०४/. --]729;4 हे सखि दिखि 
नटवर बपु धरें - कँवल कर्निका करें। 

कर्नहिं [कर्ण] #प१6७/ (एा 4 0040. -- 578प22:2 « 
लकुट भगति सत संगति ता अधार अनु सारै। 

कर्निका [कणिका][. (॥९ 9९०८४7७ [छत्ता, 07 
“त९/ 57प्रतल॑प/6”] ० ३ ।0005, -- 509 कनक 
वर्न - कौल वज्जन की सोहै। 

कर्पूर ८४॥9॥07, -- 563;3 चरन विन्यास » कुंकुंम 
धूरि पूरि रहिंसि विदिसि कुंजबन की गली। पठ7;3 
बिदुम फटिक बिबिधि निर्मित धर नव » पराग न 
थोरी। 5५56:43 सुंदर विष षलि षार तजि लै 
केसरि »। 

कर्बुर १९॥॥०॥. -- 779;264 » असुर निसाचरा 
जातुधान क्रब्याद । 

कर्म 4. 4८075, -- 2. व९5४7077ए, 35 4 7९5प्रॉ ए[ 
0765 3८7075., -- 92; 'कर्म-कांड टश/शागांबी 
ब९5; 7#2[80प5 ८९/९॥०४ां९5, -- 5प5;37 के 
बचन सुनि आंटी अनेक। कर्म-गति #॥6 र्टिर्ण 
0005 [ट78, -- 526स53 पांहन रेष » क्यूं करि 
मिटत जमाल। 549स54;:5 बलि बलि जनम न 
आवई नथी > नांन्हियां। कर्म-फल 7€5प्रा5 
070'5 4८7075, -- ]१262;47 निज प्रारब्ध « खाइ 
अनासक्त नैंक न ललचाइ। '7;4;3 सुभ अरु 
असुभ > दाता। कर्म-फांस [कर्म-फाँस] #005९ ० 
4078 १८००॥५., -- 78796;:3 » जम जाल पसारा 
जस धीमर मछरी गहि मारा। कर्म-बंध ०४0. 
७०प४4 ७ए ८४०४५. -- 0726;:69 » सब बिस्व के 
जीव बिमुख हे जाहिं। कर्म-बिबस [कर्म-विवश] 


क्या 


0 (९ 90७९/ 0 ६/08, -- ]725;:28 तातें सोक 
तजहु दुखमई » जु भई सो भई। ]203;56 तैसें 
*ये जंत देह धरत दुख भरत अनंत । 
कर्म-मन-बानी [कर्म-मन-वाणी] 0 १९९०5, 
(0प्रट॥5 बहाव ए्र०0/05, -- 7;62:3 देखा स्वबस 
“। 7;4;3यह मम भगत »। कर्म-रेषा 
[कर्म-रेखा] .९ 0# [70९ ०440९ (00 ॥6 
60/९॥९३५): १९5४४॥ए, -- 560स3; 560स7 चंद्रो 
जेनि कलंक चढता तसमात न टलंति बिधि बिसाषा 
भांवनीं ० । कर्मन ]7299;:58 तिन के पति जु भक्ति 
रति हीन - बिषय निपट लवलीन। ]१30;24 जिन 
> करि अधिक कलेस। ]0305;09 सम्यक द्विज « 
करि भरे। ]7307;27 कुसल छेम सुख दुख भे अभे 
होत हैं ये - करि सबै। 5५524;40 सुन्दर साक्षी 
आतमा » लागै कोइ। कर्मना (#0प्र&/॥05, ०४०5 
१7०) 4९९०५, -- 57925;। मनसा बाचा और » 
वाही सौं मन लाया हो। 5४82;3 मनसा वाचा » 
कहत कछु न राषि। कर्मनि 5५56:49 » कौ फल 
दुष है तूं भुगते दिन राति। 5५530;36 ग्यानी शुभ 
» करे लोक आचरन हेत। 5५७78;॥ » कौ करे 
नास सुद्ध होइ भाई। 5५७68; कब हूं भयौ देव 
» करि। 5५४७68;3 तीनों गुन के » करिकेीं नाना 
योनि भ्रमायौ। कर्महि 8; कर्मा 78947;4 सुनो हो 
पांडे ई सब तुम्हरे -। [78783; वाके बढे सवाई 
“। [7;04;2 सत्व बहुत रज कछु रति -। 
प7;49;] श्रुति संभव नाना सुभ -। 

कर्मिया [कर्मी] बी, 9शस्‍0िएांगर2 0065 [(779, 
07 7९805 725. -- (8562 मूढ » मानवा नष 
सिर पाषरि आहि। 

कर्मु [६९९ कर्म]. -- 7;:03छ जगु जान घषन्मुख जन्मु 
« प्रतापु पुरुषारथु महा। 

करया [करना] ४४.६० १०. - शरट;:2 कौंन कौंन 
का “। 587प9;3 पंडित कोडा कोडि जीत्या 
बिबिधि बषांण। 587प9;5 बदेस केरा बांहन पूर्या 
“ बिबिधि बसेष। करो 3;20;छ2;4 सुर मुनि 
सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक -। 7;2छ 
निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहूँ मम सुमिरन -। 


करयौ 56. 


कर्षफल 


'कर्षफल [प्तर, आँवला] [8९ (९९ शर०0॥८ 
गराफ004ा बावे 5 7प्री5. -- ]792;:459 अक्ष 
बिभीतक - संवर्तक कलिबृक्ष । 

कलंक 797८ ०]९४ा5॥; 58279; थीं5278९९, -- 
50; [प, तिल] 770]९, 07 090 5.90: ०7 (९ 
40८९. -- ?44:6 जोौं उजियार चाँद होइ उई बदन “ 
डोवँँ के छुई। « उतरना 5वाा॥ 0शंह 
#2770ए८०., -- 586प23;7 दिबि करे तौ दाझे देह 
चढ्यौ न उतरे एहा। « उतारना [40 ॥€८770५८ 
7० 5)8002, --756;7 » उतारौ सांइयां भांनों भरम 
अंदेस । 779;3 के तंन आज हुतासंन जारों के 
सिर काटि - उतारों। » काटना 40 ॥०7092 (९ 
&॥, -- 05;03 दादू काटि » सब राषै कंठि 
लगाइ। » चढना 60 96 90|प९व, -- 7753;25 
बगुली नीर बिटारिया सायर चढा - और पंषेरू पी 
गए हंस न बोरै चंच। « जाना 527 0शंहह 
#९०४॥7०५९०., -- 9;:3 लूंण षडी संजोग बिना जैसैं 
कनक »“ न जाई। 7522:26 पाणी मांहें राषिए 
कनक »“ न जाइ। » देना 40 9]876, -- 7?8;7 
तुंमहि > न देहूं साई अपनीं चूक मरूं इंहिं ठाई। » 
लगाना |. (74 जं.?) 0 #९4३ $7407, -- 65250 
जब तब -“ लगाइसी काली हांडी हाथि। 57;;2 
दरस परस अंति जु तुलि उनकौ कुल कहुं - 
लगावत | 5५4265;। सपने की पहिचानि मानि के 
हमहि “ लगावत । » लाना 4047८77/ 9]8776, -- 
प7;:7:2 मच्छर काहि » न लावा। [79466;2 ब्रह्मां 
बिष्न अरु सुर मयंक तंहिं किहुं किहुं नहीं लावा 
»। कलंक-कन [कलंक-कण; प॒. लांछन] १47८ 
779/]९5 (00 7/6 5प्रा4८९ 06 77007)., -- 
५237;:45 मींजत चख मसि प्रसरित ऐसें निर्मल 
बिधु - जैसें। कलंका 5७०. -- 75;23; तेहि ससि 
महुँ जनि होहु -। » लेना 40 8 4 7९9708८॥ 
0०0 ०7९5९. -- 7;97;4 मातु ब्यर्थ जनि लेहु «। 

कलंकी 4१. ०६४7०5७४०४७९; 058/4९८९०., -- 
ह898;9 वे कर्त्त नहिं भये “ नहिं कालि गहि 
मारा । 70;3 का सरबरि तेहि देऊँ मयंकू चाँद - 
वह निकलंकू । ?332;7 ससि सो > राहुहि पूजा 
तोहि निकलंक न होइ सरि दूजा। 7२22;3 दीना 
नाथ » औतारा कौनें हेत। 54स77;:। बिहबल 


उ27 


कल 


बिकल > कुष्टी कर्म कसौटी बंचे न कोइ । 
2:299; कूर कुटिल खल कुमति »। 

कलंकु [४९९ कलंक] #था॥; ४8779 (85 00 [06 
विांए 07077). -- (78;2;::8 कउन को « 
रहिओ राम नामु लेत ही। «7 695;;;3 कुल जन 
मधे मिल्‍यो सारग पान रे करम करि » मफीटसि 
री। १;:284:2 कुल > तेहि पावर आना। 
]१:97छ जनि लेहु मातु “ करुना परिहरहु अवसर 
नहीं। 72;:64:3 कुल » जेहिं जनमेउ मोही | 
]2;89;:3 तब » अब जीवन हानी। ॥2;20;3 
कुल » करि सृजेउ बिधाताँ। 72;:36;:3 तोर » मोर 
पछिताऊ। ॥2:50:4 जेहि बिधि सोकु « नसाई। 
2:50छ जेहि भाँति सोकु - जाइ उपाय करि कुल 
पालही । कलंकू 7597;5 कापर महँ न छूट मसि 
अंक सो मोहि लाए अस “। ';274; भानु बंस 
राकेस -। [2;229; केहि न राजमद दीन्ह »। 

कलंदर [प्त. क़लंदर; 7, वृर्वाद्रावंदा] बा 70/व7 
/प्र5॥] 35८९४८, -- 00११67;;:;:] आउ « 
केसवा करि अबदाली भेसवा। ]7७94;:0 आव » 
केसवा धरि अबदालंम भेष बाबा। 

7कल ॥#॥.; 467, (९४/27/१8४9); ॥0007709, -- 
॥२३345;:2 मेरी हरहु बिपति जन करहु सुभाई 
चरण न छाडउ सरीर » जाई। 

“कल [5७९ 'कलि] व9प्रक्षव, -- 0९332:46:2: गुर 
के बाणि बजर > छेदी प्रगटिआ पदु परगासा। 

>कल व., ते, $णी; 5९०९६ (प्र९0); (0४77४, -- 
08; 2, 2५९; [724८९, -- & परना ॥0 ठ्ाव्ा॥ 
९4८९. -- धाट76 मोहि तेरे देषें बिन « न परै के 
तूँ छाडि कुभाव। ]7294;60 » नहिं परत बिकल 
है गई। ५|०68;3 नांमदेव उठि जब बाहरि आयौ 
केसौ ने » न परै रे। ]79230;:0 घरी पहर मोहिं « 
न परतु । 5५53; सून्दर जियरै जक नहीं » न परत 
निस भोर। 5५54:26 » न परत पल एक हूं छाडै 
सास उसास | 847 509. 

“कल [कला][.व, 870 ०7 [4८ (रण 
श्कशं।?) . -- 56:33 पांनीं की » जांनता गया 
सो सींचनहार। 2, 40, ०" 90७९ 0 शा, -- 
5५4904; बारै ही ते इहि ढंग लाये बुधि बल - 
छल चोरी। 


कलई 


कलई [प्त. क़लई; «. वर्धा] धए।; धंणांग 2; ००7, 
५/7९७४४६॥४४९. -- 5;9;2 जोग जग्य जप तप 
तीरथ बरत » केसौ मढिबौ। » करना (० 
५रा०७३5॥; 0९४०४, -- 5753;4 ऊपर तें - करी 
भीतरि भरी भंगारि। 

कलकंठ 5४९९-०० ८९१: 4 |०९. -- 7;9;:। काक 
कहहि » कठोरा। कलकंठि (.). -- 7;297;2 सुनि 
कल रब » लजानीं। ;38;2 करहिं गान » 
लजाएँ। 

कलकाटी [प्र, काला-काष्ठ] (0०८९ ० 9]4९९ 
५४000. -- 78503 » काला घुना जतन जतन घुन 
घाय | 

कलगी /#.086 ८८६ (रण ३ 970). -- )7325;20 
तुम्हती यह » तजि पीय त्रिभुवन माँ कवन अस 
तीय । 

कलतरि [कल-दार, कल+ 7, 6/, 7790९ छफ्न 
7792८/॥ं76] ८०ं॥; ०077, 770769. -- (95;0 कहा 
भयौ ब्यापारि तुम्हारे » बधे सवाया। 795;॥ 
बडे बौहरै सांठा दीयां - काढ्या षोटे। 

कलतु [कलत्र]. शां४, -- /758;2;;2 रामु राजा 
नउ निधि मेरे संपे हेतु « धनु तेरे। कलत्र ]2;4; 
माता पिता » कुल बंधू। 5४57;:24 सुत » माता 
पिता भइया बंधु समेत । 

कलधौत 80० ४४१ आए, -- 634;2 देखि उर 
आपनें ज्यों विजति इंद्र नीलमनि » दाम सौं। 

कलन [कला] 4 कांशा। ०06 7स्‍007, -- '१5;:99 
दुतिया चाँद - करि जेसें। 

7कलप [5६९८ 'कल्प] 4९०॥; 078 9९४०१, -- 
॥7334;53;:2 सुंन गुफा महि आसणु बैसणु - 
बिबरजित पंथा। 909272;0 कोटि अपराध » के 
लागे माहिं महूरत टारै। 0534:7] हम थे कब॒हूँ न 
होइगा कोटि » जे जाइ। प52;3 जो कोठ कोटि » 
लगि जीवै रसना कोटिक पावै। 7796;0 सहज 
समाधें सुष में रहिबो कोटि » बिश्रांम । 729;30 
इक इक पलक » सम जात। 7?68;4 » समान 
रैनि हठि बाढ़ी। 5५50;:7 कोटि » जीवन बृथा जौ 
नांहिन हरि सूं हेत। 5५2283;:2 नैन वोट षिन जात 
» बरि बिरहा अनल जरौं। 5प77;2 धन्य सूर 
एको पल यह सुष का सत » जिये। ॥व;23;2 


कलप 


एक - एहि बिधि अवतारा। ॥;23;3 एक > सुर 
देखि दुखारे। १;24;3 » एक तेहि लगि 
अवतारा । [१;39 एक “ एहि हेतु प्रभु लीनन्‍्ह 
मनुज अवतार। ॥व;40;3 » कोटि लगि जाहि न 
गाए। [;78ख हरि प्रेरित जेहि « जोइ 
जातुधानपति होइ। १:26;॥ निमिष बिहात « सम 
तेही । 7;270;4 अरध निमेष » सम बीता। 
॥:38 सो न सकहिं कहि » सत सहस सारदा 
सेषु। १;342;। करहि » कोटिक भरि लेखा। 
प;:69 परहिं “ भरि नरक महूँ जीव कि ईस 
समान। 2;84;4 बसिहि » सत नरक निकेता। 
प5;2;:6 सो छन कपिहि » सम बीता। ॥5;3] 
निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं » सम बीति। 
]6;:0द लव निमेष परमानु जुग बरष -» सर चंड। 
]6;2 ते नर करहि » भरि घोर नरक महूँ बास। 
प7;4: बीते » सात अरु बीसा। 7;॥;7 नहिं 
निस्तार » सत कोरी। ५25; « समान भएऐ सुष 
राति जीव जंतु मयमंतु सब। कलपांत [कल्प-अंत] 
2 7॥6 शव 0006 व्था045. -- 77;02;2 » न नास 
गुमानु असा। कलप-कलप |7 ९ए९7ए ८ए८ट९ ० 
८९४०7, -- 7;40; > प्रति प्रभु अवतरहीं । 
कलप-तर [5९९ ' कल्प>कल्प-तरु] (व0व-६7फ, 07 
शांड-पित[0 8 0९९, -- (7! 695;;4; अंप्रित 
ससीअ धेन लछिमी -“ सिखरि सुनागर नदी चे 
नाथं। ]॥१७33;॥ भाव » भगति लता फल सो 
फल रसाल के देसि देवा। कलप-तरु 24;] 
आजु गुपाल रास रस षेलत पुलिन » तीर री 
सजनी | 26;4 परम पावन पुलिन भंग सेवित 
नलिन » तीर बलबीर कृत रासु री। |63;3;2 
बिमल » छाही। (63;3;3 बिमल » तीर सुपेसल 
सरद रैन बर चंदा। ]१25;:533 जमुना पुलिन » तरे 
ठाढ़े कर कल बंसी धरे। 7ए43;4 कंचन बिरिख 
एक तेहि पासा जस » इंद्र कबिलासा। 57205;0 
अंतरजामी हो रघुबीर करुणासिधु अकाल » जानत 
जन की पीर। ]:26 नामु राम को « कलि 
कल्यान निवासु । 2;:3;4 करहिं “ तासु बडाई। 
प2;9;2 रूख » सागरु खारा। [2;223:4 जनु 
मरुभूमि » जामा। 2;35;। करिनि - मनहेँ 
निपाता। 72;:42;:2 सेवहि अरैंडु » त्यागी। 


कलप 


प7;35;4 प्रनत काम सुरधेनु -। ७१6;4 नीकट « 
बंसीबटा राधा । ८०. 8०04 0प्रा6 (# 
8०7९/४)). -- 504855;3 द्वारैं आनि रच्यौ जु -। 
कलप-दुम [5९९ ' कल्प>कल्प-तरु] ववाएव-4/प्रा॥व, 0" 
शांड-पित78 ॥7०९९, -- 528;:5 तहां कलित 
ललित हिंडोरना कल » की डार रंग। 
कलप-बर-बेलि  प५५९ ८ ०९.० (0 2००). - 
]2;63 कनक » बन मानहुँ हनी तुसार। 
'कलप-बिरष [5९९ ' कल्प>कल्प-तरु] 4-४८, 
0०7 श्रांइ-पित[08 0९९, -- 5953:58 गहिए रंड 
का आसिरा परहरि -। 5052;:3 » सूं कलपनां 
दुष दालिद्र नसाइ। 5052;3 करामाति कं मांगिबा 
“ कहां जाइ। कलप-बृछ ];6 चितामनि क्यूं 
मोलि बिकाई » काके घरि जाई। 5;5;2 अडिग 
अंग अबिनासी सूरत « निज थांनीं। 52;49; « 
बनराइ फूल फल अंमर सु भरियें। 53स2 « 
सौ द्वारै रू तऊ सजन के मन महि भूष। 
522स23 » चितामणीं मूरिष ग्रिहेषु अस्थितो । 
546प4;:2 » की छाया बेठे तौ क्यूं न कलपनां 
जाई। 565प25:5 » की छाया जहां मोहन ब्यापै 
माया । कलप-बेलि [कल्प-बेलि], -- 72;:59;2 « 
जिमि बहुबिधि लाली। कलप-ब्रिछ [5९९ ! 
कल्प>कल्प-तरु]. - प36; कोटि कारिज सरें - 
कनें रहु भ्रम मति भूलि या छाडि छांहीं। प्त;3 
श्रीपति सहित «» केवल अरथ उदै की छांही | 
]॥7: राज रिधि अमरपद थोरौ भगति छाडि मांगे 
सो भोरौ ज्यूं चितामनि पै कौडी बांछे - पै कोदो 
साचे । कलप-भेद ॥07 क्षा०7/९॥ [व045. -- 
प;33:4 » हरिचरित सुहाएं। कलप-सत 
[कल्प-शत] 4 #प747९व (ट्व045., -- 7];64 एकछत्र 
रिपुहीन महि राज « होठ। 

“कलप [संकल्प] 4०७९४४7407; ४०५, -- 
050;89 दादू जीवै पलक मैं मरतां » विहाइ। 
985;:0 अवधू जागत नीद न कीजै काल न षाइ 
» नहीं ब्यापै देही जुरा न छीजे। 

'कलपत [कलपना] शा. 00 96 क्षं#7 255९6 077 
90॥, --द/347;7 साधूं कूं दरसन भया » मूये 
अवूझ | 773:5 हों अपराधि » मूवों परनारी लगि 


राकिस हूवों। ?२5;। हरि सुंमिरन हिरदै जिनि टारै 
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कलपु 


» पांचूं पांचो इंद्री मारै। 730:0 है सब आत्मां 
स्वयं प्रकास साचौ निरंतर निराहार » ऐ पांचों । 
5]7स5 सब जग » फिरै पुरिस का चित न 

डोले | 544स8;6 मन मथ क्रम करें असराला » 
बिंद धसे तिहि द्वारा। 547स46 » झलपत बहि मुये 
मनसा भई न थीर। 579स30 किनहीं जीति न 
सकया जगत सब » मूवा। कलपत-कलपत (0४9८ 
॥0 ६7९4 0॥. -- २:4 > बेटा जाया बडे के 
भुवन अजाये आया। 

कलपन [कलपना] ए.,॥0 9९ 457९55९०९ 0/7 
70॥, -- 50354; निसि दिन नांव लेइ जसु बोलै 
> रहित प्रीति रस माचे। 

7कलपना [5. कल्पन] एब॑त॥९9: ल्‍. , 9874707/; 
89]0९८प४ध०॥, -- 02344;2 कांम क्रोध ए काल « 
मैं में मेरी अति अहंकार। )१७8;0 नको नको रे 
संसार महाजड छाडि परपंच «- महा कड। 
59स]82 बाजीद अतीत सोई जो इति बिचारै मन 
की सकल “» मारै। १2;57;:3 जागि करहिं कटु 
कोटि «। 2. एक्ा४5६०४7०॥ (७ 6500). -- 
]6;5;4 जगमय प्रभु का बहु ०। 3. 46७९; 
7॥250]ए९, -- 76;2;2 मोरे हृदयँ परम -। 

“कलपना जश्ं,.॥0 96 ठ57९55५९१०, 07 था; 
५079, -- 20. 

/कलपि [कलपना] श॑.40 9९ 0$7९5६5९०, -- 
992;4 रे जिय तेरा को नहीं » लैहुं जिनि भार 
बिरषि बसेरा पंषि का असा माया जाल । 

“कलपि [5. कल्पन] 748, -- 72;228;3 कोटि 
प्रकार - कुटिलाई । 

>कलपि [कल्पना] ए.6० ८ए एी (४९ ॥९४५), -- 
?32;9 देवता मरहिं -“ सिर आपुहि दोख न 
लावहिं काउ। ?49;3 » माँथ जेइ दीन्ह सरीरू। 

कलपित [कल्पित] 40], 74797, -- 2;267;] 
मिटी मलिन मन » सूला। 

कलपी [कलपना] ए., ॥0 ७९ 9507९६5९९; ५४९९७. -- 
?९७॥;2 कांमरनि - नाज न षाई। 

कलपु [< कलपना, ए,॥0 ९४९] ८९4०7; 
काइआ “» करना [काया-कल्प] 0 #८|पए९॥9/6 ।/९ 
७०49 (०४३. 09 74([0०| 7९8/5), -- 
॥)९973:4;: बानारसी तपु करै उलटि तीरथ मरे 


कलपै 


अगनि दहै “ कीजै। कलपैं 594स4। कबीर जिनि 
की दिल मैं हरि बसै सो जन » कांइ। 

“कलपै [कलपना] एं, , 00 96 क्षांइ7#९55९९; ७९ ॥॥ 
707; |8707/, -- 059;] काहे कौं - मरै दुषी 


होत वेकांम । 059;2 करता करे सु होइगा काहे - 


कोइ । 7059;24 मिरतक भोजन गुर मुषी काहे > 
जाइ। #9;] जहां जहां - तहां तहा वंधनां। 
5532;2 जाके हिरदे हरि बसै सो जन » काइ। 
59]स22 जगजीवन इस अंग कूं “ कौंण बलाइ। 
594प3;0 जे मन » लछि बेर दधि लहरि समांनीं । 
5755:74 » झलपै दह दिसि जाइ तिस कारणि 
कोइ सिध न थाइ। 598स7 थोडौ षाइ तो « 
झलपै घणों षाइ तौ रोगी। 779252;2 जैसें जल 
बिन मीन तलपै असें जीवरों हरि बिन -। 2.॥0 
७९ ९४६०7. -- ?१7;6 सुद्र कहत सो आबे लाजा 
दरसंनि कारनि » राजा। 

“कलपै [कलपना] ए,६0 ९९; 2077. ॥0 [९९७ 


(0९ 5९४९४), -- 78/30;6 » बिदु घसे नहिं द्वारा। 


>कलपै [कल्पना] ए४. ६0 ८प्रा; 9९८९ (॥ ॥6 
॥९४/४) . -- ?74;2 हिएँ माझ जस « कोऊ | 
कलपौं ॥0 ८प (०76 ॥९००). -- 7408;6 झूरत 
तपत दगधि का मरऊँ - सीस बेगि निस्तरऊँ। 
कलप्प ?23;9 सोई जानहिं बापुरे जो सिर करहिं 
>। 

कलबल [$. कला + बल] 780०: , प्राट९व्वा' 

9]. -- 77;77;2 « बचन अधर अरुनारे। 2, 
पिट2फ (0909) 79।९. -- 57709;:2 अलप दसन अल 
“ बोलनि चितह न जाति बिचारी। कल-बल-छल 
(09) कप ०९ 07 0९९ 07 #4प6, -- 77;:8;4 - 
करि जाहिं समीपा। 

कलभ 3३ ए०प्रा8 ९०९७४०४४(, -- '702;:67 « कहत 
करि सावकहि >» बहुरि उत्ताल। ]702;:68 » 
कलुष कलिकाल ते काढहु कृष्ण कृपाल । 

कलम [प्त. क़लम; ४. धृवध॥॥] 4 0९0, -- 
/९368;8;: कबीर सात समुंदहि मसु करठ - 
करउ बनराइ। 896:4 मसी बिनु द्वात - बिनु 
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कागद बिनु अक्षर सुधि होई। [78587 मसि कागद 


छूवों नहीं ०“ गहों नहिं हाथ। 500स4 » करे 


बनराइ जोति सायर सब लोई। 508प॥; जेही « 


कलमाँ 


लिषी इत मसतकि तेही जीवडे पास वे। 554स26 
“ अंट कुल दोइ नित अलिफ अतीत अलाहिदा। 
5072;0 नर चित न करिये पेट की हले चले तामैं 
कछु नांही - लिषी जो ठेट की। 

कलमल-कलमल [| ०६(०(07; 7९5(2557९55, -- 
7;36 पिय मूरति जु आनि उर अरै कामिनि » 
करै। 

कलमलाति [कलमलाना] शएं॑, ॥0 7/07९ 7९5९55]9; 
055 800प/. -- 593990; मग जोवत » अति। 

/कलमली [कलमल][. #९६।।९5६5४९५5. -- 
07325:75 अरु अधरन मधि मधु झलमली दिखि 
दिखि उपजत हिय -। 

“कलमली [कलमलना] शं, ॥0 .07९ 7९5255]ए, -- 
7?54;7 अस गयंद साजे सिंघली गवनत कुरूँम 
पीठि - । कलमले ]२220;85 सुनतहि बचन नंद -“। 
]१275;8 सरितहि सुद्ध करन -। ॥९276;36 अति 
» बिरह दलमले। ]५38;6 सास्त्र के बल तें अति 
“। ]732;29 बेगि चलन कहूँ जनु “-। 7?626;] 
ले राजहिं चितठर कहूँ चले छूतेठउ मिरिग सिंघ «। 
]:26छ चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल 
क्रुम “। कलमलैं ]१28;27 बेगि चलन कौं जनु 
>“। कलमलै ]५59;349 तिहि दुख ताकौ हिय »। 
5755;7 कांमणि देष्यां - ते बैरागी बेकांम । 
कलमलल्‍्यौ ९20;:0 सुनि “ कमल कौ तात। 
223;43 सुर्ग रसातल भूतल जेतौ सब » 
हलमल्यौ तेतौ। )733;22 धेनुक खर अति बल 
>। 

कलमाँ [प्‌, कलमा; ७, ६7460), ?. ।(4/()774] 
जछ़ठाद; 59९९८॥; 6 ॥४प५॥॥॥ ८0गाहिइशं0ा ० 
शि (7॥80/९ 5 70 204 ४प्ऑ 600...”), -- 
ह8739; जिन्ह » कलि माहिं पढाया। कलमां 
053;0 दादू गल काटें - भरें अईया विचारा 
दीन। 753;42 प्रेम पियाला पीवजी देवे - ए ले 
लाऊं। 9282; गुर मुषि » ग्यांन मुषि छुरी। 
964:4 मास दिवस लग रोजा साथे » बंग पुकारें 
रे। एट;:7 म्हारै मंका मंदीना साजा रौजा « और 
नीवाजा । 5५52;26 अनेक रोजा धरै बंग - भरे 
अनंत बषत निवाज सारै। कलमा /(480;7;2; 
रोजा धरे निवाज गुजारै » भिसति न होई। 


कलमुहां 


/॥(480;7;3;। निवाज सोई जो निआउ बिचारै » 
अकलहि जानै। 7054;23 रोजा एक दूरि करि दूजा 
> आपै आपं। 65 » का गुर महंमद होता पहलें 


मूवा सोई। 779266;:2 » भरि भरि भई तुरकडी 
अजहूं फिरूं अकेली। 5५78;:3 सेष समाइक 
दीनका उनि » ठाना। 50/20;4 “ का तुम भेद 
न पाया फूटा करम कपाल। 

'कलमुहां [कलमुहा] बी], 0420-८९१; हा, 8 
५/९८८॥९० 9९/5०0. -- 056:66 कलिजुग कुंकर 
> उठि उठि लागे धाइ। 

कलमैं [४८९ कलमाँ]. -- 028;2 रोजा करें निवाज 
गुजारें - भिस्ति न होई। 556प4; बेद पढे पढ़ि 
बकरी मारी » गाइ कटाई। 

कलरव 5९९ एणं॑८९; ८00. 4 [९0९], -- ]797;:52] 
परभ्रत » रक्त द्रग पिक धुनि तहँ रस पुंज। 

कलवा [कलुवा] 4 ७]9८९ १0९2. -- 7[7494:4 नाटिक 
चेटक भेरूं » इनमैं जोग न होई। 

कलवारा [कलवार|] वा57]|९॥ 470 5९।|९४ ० 
शभंध5, -- 77;00;3 स्वपच किरात कोल »। 
कलवारि [कलवारिन]. ॥0९ शां( ० 4 [्वाण्दंध, -- 
?85;5 चली सोनारि सोहाग सोहाती औ » पेम 
मधु माँती । कलवारी ४23;3;:;। री » गवारी 
मूढ मति उलटो पवनु फिरावड। 

कलवील [(₹०$ कब्ठवरी, कलोरी?] 9९४, ० 5४806 
हमले (7९९72 (06 905 ० 7079 व का 
ट्वपबो वांडाब्रावट९); 2० ८णारलांगह 7९7०१ 
(?). - )7924;:3 भूत भवीस » बरतमांन पै त्या 
साधू चें न होईल समांन। 

कलश (5. कलश, प॒. कलसा] 4 [९०॥6४; €बा९॥ 
00० (८०7. 4 5ज00] 00706 #वां। #प्राक्षा 
७०१79, 07 ९हांह४शा८९). -- 579 200; काया « 
भराइये रद्ज हो हो होरी। कलस .9 शरवा९/-200: 
[700०४, -- 0750;:2 कंनक > रस मांहीं सषी 
भरि ल्यावज्यौं ए। 054:4 कोरा » अवाह का 
ऊपरि चित्र अनेक | 6.62:3 स्वांति बूंद ले « 
बंदाऊँ निरति सुरति ले पहुप चढाऊँ। प्ल973;2 
कूंकूं - मांडि कुल कांमनि पारजाति के पाता। 
]0;8 अमृत » सीस परि लीजे। ?35;2 भरें - 
तरुनी चलि आई। ए₹;6 कोरे » मंगाइ र 


कलहंस 


लेवै। 55;7;। कनंक >» जैंसे भरदा हलाहल 
मृगतृश्नां का पांन्यां। 57स26 सोवन » सुरा 
भरदौ साधनि नींद्या सोइ। 5५530;55 अंत्यज के 
जल कुम्भ में ब्राह्मम “ मंझार । 57642:28 बर 
बंधी बंदन बार ब्रज धुज » सजे। प;323छ। भरे 
कनक कोपर » सो तब लिएहिं परिचारक रहें । 
प2;5;। एक » भरि आनहिं पानी । ]2:6 ध्वज 
पताक तोरन » सजहु तुरग रथ नाग। (८०. 0 
णीकि' 3१० पि। ् एटा 0" शा 7श॑प्राण 07 
50772/77९६). -- ?9;:8 बर सजोग मोहि मेरवहु 
» जाति हों मानि। (८०॥. 4 $ज़00] 07 8 875 
७/९०७।5) . -- 572498;2 कंचुकि फटि कुच » प्रगट 
भये। मंगल-कलस 475 0" ए९55९।$ (॥# णगैंटा 
[8॥/05 ॥/९ 0[8९९वं ब7वे ण्रगए। 2 4 ए्र९वकांगह़ 
३7९ #९]व6 07 06 #९84९ 07 ए्रण7९०7-५/॥056 
जप्ब्ाते5 476 2ए2-ा१ वे 47९ 5097 0 7॥6 
छा46 20706 4007 ० #07 ॥0प5९), -- 7;9;4 > 
दसहुँ दिसि साजे। 2, 8 70प706व छांग्राबटी९ णा 
(09 ० 4०४९, -- 52;7 देवल बूडा » सौं पंषि 
तिसाई जाइ। १;95;3 नृप गृह » सो इंदु उदारा। 
6:44:2 » सहित गहि भवनु ढहावा। [7;27;4 
मनहूँ रबि ससि दुति निंदत। कलसन्ह (/.) 
[/९८॥९७5 (5जछ700॥0 607 8 शां77६ 0728505) . -- 
?334;7 उहाँ त कुंभस्थल गज नावों इहाँ त कुच 
» कर लावौं। 


कलहंतरिता [प्त. कलहांतरिता; < कलह, (४३7०९।][. 


]947ए ज्र0 वरप्षाएट5 जाग ॥९9९0ए९वें बात 
76९227९(४5. -- |१45;:25 प्रोषितपतिका अरु खंडिता « 
उत्कंठिता । 


कलहंस व,4 [तं#व4 ० वंपट 0 2005९ (9]50 [॥९ 


ग्रांश।नी जगह 87467 ए [एवं] एण0]029). - 
2, 76 0706 5फ7"९॥86 800 (5९९ 950 

हंस), -- 504 सारस अरू “ कोक कोलाहलकारी 
अगनित लक्षन पक्षि जाति कहतहि मतिहारी । 
640;8 कटि पट पर किकिनी रनझन रनझन राव 
लाजत » मुकर नूपुरनि सुभाव। 664:5 सारस 
सरस सादर साना रव हंसक धुनि -। प26;6; 
68;8 उभे - हरिबंश बलि दासु री। 5५4782;3 
मानहु अरुण कमल मंडल महि कूजत है «। 


कलह 


प;86छ » पिक सुक सरस रव मा करि गान 
नाचहिं अपछरा। कलहंसा ([0].) 5५४०5, -- 
3;:40:3 बोलत जलकुक्कूट »। 

कलह वप्रध/९।; 5776. -- 3, 

कलहप्रिय 4१. 4०४४०९६४०॥४९, -- 72;68; कपटी 
कुटिल > क्रोधी | 72;72;4 कुटिल -» इच्छाचारी । 

कलहांतरिता [< कलह, 4प०९]]. 8 |4१ए श0 
वप्थाएटो5 जाती ॥0 0९[07९१ 400 7९६/९(६, -- 
48:77 सोचति सीस धुनति जो लहिये सो तिय 
» कहियेै। ]५49;80 मन मन सीस धुनति जो 
लहिये मुग्धा - कहियै । ]749;84 बैठि अधोमुख 
सोचे जोई मध्या “» सोई। १49:88 इहि परकार 
प्रलापति लहिये प्रौढ़ा - कहिये । ॥१49;93 इहि 
बिधि बिलपति प्रलपति लहियै परकिय » कहियै। 

कलांवंत [कलावंत] ४.; व. हतीधि।, -- ॥990;॥ 
तुम्हारे घर कौं भांडवि द्यावंत तुम्हारे घर कौ आदि 
>। 

कला [.4. 797 (रण १९४). -- ?248;3 बिरहा 
कठिन काल के - बिरह न सहिअकाल बरु भला। 
7०7 (500). -- ?267;:2 भाँट आहि ईसुर के « 
राजा सब राखहिं अरगला। ८०४६ (80) #बणशंधह 
2]९77९7स्‍5 (0[॥6 0009): ४ शहर 0 ।0९ 
॥राबाशांव। छ्0व (5९०९ “अकल: जश्रां॥0पर 92: 
प्रगावीजंव९्व; 9९९८; 00077255, 85 4 07९ ०0 6 
प्‌+॥75८९४0९४0. -- 0785;4 क्रितंम घट > नांहीं 
सकल रहित सोई। 9|368;2 पांवन सदा निरंतर 
आप » अतीत लिपत नहीं पाप। 2. 4 कांशा: ० 7॥९ 
77000, -- ]7924;4 मैला ब्रह्मा मैला इंद्र सहंस - 
मैला रवि चंद। 525प27;0 सोरह » सरद 
प्रकासत जांनत नहीं पराई पीरो। 594स23 ऊतरी » 
कदिनें चढे जो आपहु आपउ मंगिए। (2 कह्ठा5 
$ज़000क्‍0 76 7९टका' 7 76 करद्रविववाव, 6 
वांशा।5 00 06 7९८" ॥ (6 5वरापडवाध--$४९९ 
अकास 3. [4 त्षद्ठा।5 ०7॥6 5प्रा 7९60 शशं (6 
7007, ॥6॥ ॥ंएक बाते $4]ता 7९९; 5९०९ 


890277एव]३:960, 9. 00). -- 072: सक्ति रूपी 


रज आछे सिव ब्यंद बारह “ रव आछे सोलह « 
चन्द चारि - रवि की जे ससि घरि आवे तो सिव 
सक्ती संमि होवे अन्त कोई न पावै। 6954;3 छूटे 


कला 


जब ब्रह्म गांठि भरिये मेर नाला सहलजें पांचे चूरा 
भया पूरण ०। ३. ८077 7#6 7007 (85 8 
८0794/507 00776 0९4प्रापि| 48८९ 09 

8). -- 7338;2 पदुमावति भे पूनिवँ « चौदह चाँद 
उए सिंघला। कला-निधि ६6 ॥0007. -- |१75;99 
इंदु सुधानिधि - जैवात्रिक ससि सोम । सोलह-कला 
(उच्रा९९॥) वांशा[5; 06 पि। 7007 (5९९ 450 
सोरह>सोरह-कराँ). -- छ3; नैंन बिण अंध » का 
करै। त5:3 कहै हरदास » सूं प्रगट्यौ 
पूरंणवासी । पत27;। » सपूरंण पंजरि सोई गंवें 
मति गंदा। ३, गंतीप्रीह655; हंतं]; ब#: 77०८; 
८07/ शां।।प्र९5,. -- 2२97०2;;;:3 मनु राम नामा 
बेधीअले जैसे कनिक » चितु मांडीअले | 0934;2 
कौंण “ करि बसि कीये। 09323;॥ इक सीतल 
इक ताता डोलै अंनंत » दिषलाबै रे। 09347;7 
काया मांहें “ अनेक | 07369;6 नटवर नाचे » 
अनेक | 7530;24 ज्यौं सुंदरि मोहे पीव कों बहुत 
भांति भरतार त्यूं दादू रिझवे रांम कों अनंत « 
करतार | 054;290 बीचै ही अटके नहीं » कोटि 
दिषलाइ। 658;4 गिरिराजधर तें अधिक विदित रस 
ग्रंथ अद्भुत « धारिनी। प69;2 सकल “ प्रबीन 
कल्यान रागिनी लीन। ]2;0;4 तब तें बिस्न « 
ईक कीनी। 78594 कहें कबीर बिचार के अकिल 
» ले बूझ। ए02;2। गई » तब साह षिसांणां तिन 
परि बांभण षरा रिसांणां। 520;34;:। सहज की 
पंषुडी जागी अर्ध उरधें ० जागी। 798;0 « 
अतीत आदि निधि त्रिमल ताकूं सदा बिचारत 
रहिये। 7७9397;7 बावन कोटि जाके कुटवार नंग्री 
नग्री षेत्रपाल लट छूटी षेलैं बिकराल अनंत » 
नटवर गोपाल। ८/74;2 सेसनाग जाके गरुड 
संमांनां चरंण कंवल » नही जांनां। 7?600क चतुर 
“ मन मोहनि परकाया परवेस आइ। 520;34;8 
तहां षेचरी नहीं बषांणीं सहज मध्यें - जांणीं। 
547प25:4 उलटी माल » बिन बौरी छते षसमि 
गैबांनीं री। 560प2;। असी » अनंत हैं जाके 
सोहम कूं क्यूं बिसरै। 563प;4 जाति सभाया 
जगत उपाया बाझ » आडांण रहाया। [व;07 प्रभु 
समरथ सर्बग्य सिव सकल » गुन धाम। ॥;26;2 
सकल असमसर “ प्रबीना। (64 (7.०5 ०) ४४. -- 


कलाई 


520;:9;। चौसठि - निकलंक करावो प्रांण निरंजन 
सरनि बसावो । कला-निधि ८०॥(. ((728507९ ०07 
शा।7९5., --7[7492;0 रांम मोहि सतगुर मिले 
अनेक » परम तत सुषदाई | 54प2;2 नट बहु 
रूप षेलै सब जांनें > केर गुन ठाकुर मांनैं। 
524स]2 करनहार की » षेल का दुनियां भेद न 
पाया । 565प24;7 लट छूटी षेलैं बिकराल अनंत « 
नटबर गोपाल। $585स4 कपट »“ करि लोक 
रिझायौ हो रोटी कूं ठौर करी देषो ताजी। 598स7 
देव कला ते संजमि रहिबा भूत » ते अहारं। 
502402; ट्रिस्टि न दईं रोम रोमनि प्रति इतनी « 
नसानि। १;:86 सकल » करि कोटि बिधि हारेठ 
सेन समेत | 4, 770000, -- ७8974;;3;2 एसु « 
जो जाणै भेउ भेटे तासु परम गुरदेठ। 6962;2 
अनत » जाके पार न पावे संष मृदंग धुनि बेनि 
बजावे | ;9;:4 सकल » सब बिद्या हीनू। 5. 
7009९/, -- ॥8974;;8;2 सरब » ले आपे रहे मनु 
माणकु रतना महि गुहै। ४7344;6; पूनिउ पूरा 
चंद अकास पसरहि » सहज परगास। 6, शाशष्टप 
७0॥870०९, -- ]0937; नाचै ब्रह्मा नाचै इंद सहंस 
» नाचै रवि चंद। 5५55;68 इंद्री अरु रवि शशि 
» धात मिलावे कोइ । 7. 4९४87; ५४४५७, -- 
/८59;8;3 प्रभ की -» न मेटी जाई। 
॥९63;2;:5;:2 लट छूटी वरतै बिकराल कोटि » 
खेले गोपाल । 8, ०7070 व6९व; 
0९/077787८९, -- 007;5 धन्य हो राम जी » 
तमारी । ?८3; कबीर है करता की » भगत 
हेति धर्यौ औतारा। 739;6 कतहूँ नाटक चेटक 
>। 9, 207/. ]45॥ (85 ० 877782), -- ?0;7 
डरपहिं देव लोक सिंघला परै न बीज टूटि एहि 
“। कोक-कला 47०0 5९5. - 976;] » कुशल 
कुवरि अति उदार री। प79;3 » कुल जानि 
सिरोमनि । ५26; राग रागनी मुरतिवंतु दुलह 
दुलहनी सरद बसंतु “ सांगीत गुरु। « 
दिषराना/दिषलाना 40 5809 4 #ती], 07 9]49ए 8 
07८0, -- 578प7;3 बहु बिधि » काछि दिषराई 
जलद थलद कृत “। 578प88;2 जाचिक » बहुत 
दिषलावै। 5५53;3 जो बहु « काछि दिषराईं 
जलद थलद क्रित काल। 5५7292;2 बहु बिधि - 
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कलापी 


काछि दिषरावै लोभ न छूटे नट के। 50;6;2 बहु 
बिधि -» काछि दिषलावै लोभ न छूटें नटकें । 
90520;26 वीचेै ही अटके नहीं जे » कोटि 
दिषलाइ। » षेलना 60 2507०) ५॥ ६:40 थे और) ५ 
77480. -- 5752;20 बाजीगर षेलै « मति घुसी 
होइ दातार। 522स3 सोई » बाजगरि षेली दूंल्यूं 
झूठ उपाव। 533स42 जन मोहन षेलै - कबहूं न 
होइ बिनास। 


कलाई [कलाई] ॥॥९ शञा१5 0/९8/00, -- ?296;5 


ओऔ पहिरै कर कैंगन “। 7?38;6 बाँहू कैँगन 
'फूटीं। 7482:। कनक डंड भुज वनीं -। कलाई 
प७9;0 बड के बांण - कांपे तब मंन रहे तंमासे । 
?2;। कनक दंड दुइ भुजा -। ?467क सुभर 
बनी भुअडंड » सुभर जाँघच गज चालि। ?482क 
जैसनि भुजा » तेहि बिधि जाइ न भाखि। 


7कलाप ]877९79707, -- * करना ॥0 ]770#/स्‍, -- 


053;40 दादू हर रोज हजूरी होइ रहु काहे करै 
>। 7055;:3 दादू जिस रस का मुनियर मरें सुरनर 
करें ०“ । 0532;8 धरती अंबर जब लगैं तब लग 
करे ०। 5052:5 सुन्दर बहुत - करि आई तेरे 
हस्त । 5056;5 सुन्दर आप » करि निठि निठि 
जुरे अहार। 5५७॥;3 और कलाप करहु काहे 


कौ। 


“कलाप व, 5ए७., 0 व॒षरए बाते 07्ाशा 


[00977९7/4 0९॥]. -- )707;35 गुन » तूनीर 
पुनि अभरन आहि कलाप। 2. 5ए0. 0 
07727767, -- 770/2;35 गुन कलाप तूनीर पुनि 
अभरन आहि «“। 3, [करधनी] 0/.0977९7/4| 

७९॥. -- 788;408 कंदल जाल > कुल निवह 
निचय समूह | 4, ०३ [2९8८०८८, -- 707;36 
बरही चंद » पुनि हरि बिनु जीव -। 


कलापा [प्र., कलाप] ।8708९7/8/07, -- 72;:57;4 


बरनि न जाहि बिलाप “। 2;86:4 एहि बिधि 
करत प्रलाप «। 


कलापी ॥4एं॥९ 8 70855 074] (९४/९/5; 


[7९8८0८ -- 522;:5 कौर कपोंत - मृदु बोलत 
मधुरालापी । ]763;:32 सिवसुतबाहन अहिभखी मोर 
> सोइ। 076 #0476 9९४८०८९ ४९४5 (?; 


कलार 


बावे वागंगाता।ह ॥070०7). -- 79463;2 इक हूंहि दींन 
इक देंहि दांन इक करें » सुरा पांन। 

कलार [मत कलवार] ३ कषा॥आ।॥९४, 470 5९||९/ ० 
]वृप०7/ (870 ॥5 5809). -- /8929;2 ब्रह्म ८ 
चढाइन भट्टी ले इन्द्री रस चाहै। कलारी [. 
(9287:5 प्रेम पियाला सद मतिवाला भरि भरि देंत 
>। कलाल 587स8 काया झरेै ज्यूं - की भाठी। 
ए१३3;0 कंचन ले - के जाई। ८०हां. रिद्वाश4 
[7०शंवांधह शींद्रा।. --754;33 कबीर पीवन दुलंभ 
है मांगे सीस -। 054:304 आंगनि एक - के 
मतिवाला रस मांहि। कलालनि (.) ॥328;27;2 
सहज - जउ मिलि आई आनंदि माते अनदिनु 
जाई। ४7968;;। काइआ » लाहनि। कलालिनि 
(६) 5928;0 ईकीस ब्रह्मंड भाठी चिगावे पीवत सदा 
मतिवालं मनसा » भरि भरि देवे आछा आछा मद 
नां प्यालं। कलाली (#.) ७7969;;:;:4 एक बूंद 
भरि तनु मनु देवउ जो मदु देह » रे। 0950;2 
सुमति - सारवै कोई पीवै बिरला दासो रे। 
6978;0 ऐक बुंद भरि देई रांम रस ज्यूं भरि देह 
-। ?45;0 देहु - येक पियाला औसा अवधू हे 
मतिवाला। 7१45; ऐ रे » तैं कया कीया सिर के 
साटें प्याला दीया। 

कलिद-नंदिनी व9प870९7 078790778 #"077 (९ 
गरात्रातांत 47व49, 07 8780९ 0॥6 5प्रा।; 
श्वगाप्राव रांएट/, -- ३23:74 अरु इत यह « 
बहति सरस आनंद कंदिनी। ]१35;39 छाूटि रही 
छबि बिमल चाँदिनी सुभग पुलिन सु »। प्ञा2; 
रास रच्यौ स्याम तट »। 

कलिदि [कालिदी]।. (6 श्वशप्राद्व शाप, -- 
298;26 बदन बदन छबि दिखि के भूली कनक 
कमल » जनु फूली। ]०38;8 खोरत इंदु « मैं 
मनों । कलिंदी 5८2 » जहां नदी नील निर्मल जल 
भ्राजे। ॥7289;:58 तब कंदर कदंब के मूलनि दुरत 
हैं जाइ > कूलनि। 

"कलि [कलि-युग] ६वा>प्रव॒व; ५. ० 706 ]45 बाते 
एछ075 076 0प7 48९5, -- 247; )798;:3 « 
कलेस | ]798;3 - सूरमा। शव; 8 - 
]798;3 » निखंग संग्राम । ८०४, ४०70 
धीरकषि/5., -- 55;:3 बाजन दे बाजंतरी - कुकुही 
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कलित 


मति छेडि । कलि-जुग [व9प्रवृव, -- 55; 
कलि-पसु-घात ॥॥6 [तं॥शडु एण॥6 टव॥९' (एंड 
76750 06 #ल॑वेट्ता #९४८07क्‍6व ॥# 6 
आवध्वशबांव 7प्राव्क्षत्र .6-7 | जगा 4 
9९7/5०रागरिव एशआंता 076 (-१2९ 07/प7/९६ 
(॥6 0प 0 0#/774 27 (06 ८09 ० ४847/7, 
पृ ८0४ छ९९७5$ 707 प्रर्वाता९55 बाते (6 0 पं 
5 0072९0 60 9000]6 400प्रा: 07 4 आं78|6 |९४, 
पल #प्रगा९/ ण 76 72-42०९ ए०प्रते ॥9ए९ 
बवागांगां॥९९ते 06 शिव 0095 #90 7० दंशह 
एब्गीटडा(9, 4 ९5८९7 वा 0 दएड9, 20076 00 
(6 7#25८प९, 7॥#6 तंह2 5 7९३१४ 0 [त] 74, 0पा 
ही 0९85 007 #5 [6 274 [॥6 |तं॥92 0975/65 
हवा 04 76ट्टाणए0 #व)/९व 0ए गए6 59९९९५ ० 
प्रगर82॥/९0प7255, 5९6 स4९ए, एववंध 06), -- 
5४06;3 कामना करि कोपि कबहूं किये -। 
कलि-मल ॥॥एप्रापं7९$ एण 7॥९ ट्वी५प्रवृव, -- 35; 
कलि-युग ्वा9प्र4व. -- 52:26 कबीर « आइया 
मुनियर मिलै न कोइ। 5004; पिता आइ कीयौ 
संयोगा यहु « बरताना। 5006;0 » मांहि 
कियौ सूरातन | 

“कलि [कल] 40, 77९]00075 (८४). -- (९3;7 
मिलि मधुप करहि कलोल कौतक कोकिला » धुनि 
रटी । 506स8 यह निज बिपति निवारहु मेरी 
गांऊंगौ » कौरति तेरी। 53959;3 ब्रज लै आउ 
सूर के प्रभु कौं गाउंगी » कीरति तेरी । 

>कलि [कल][. ८३५८; 7०॥९. -- (०१३;2 देख्यें बिनु 
» न परे चटकी सी लागि रही। 769; सुओं तहाँ 
दिन दस » काटी । 

ःकलित बदीं, 7१46 शांति बा 07 #ती], -- 628;5 
तहां “» ललित हिंडोरना कल कलप द्रुम की डार 
रंग। 6८6 कंचन » गिलाइ लाइ। पत784;4 कहे 
हरिदास » कलिजुग की काठ कंवंन सूं षांसी । 
59307; जानु जंघ त्रिभंग सुंदर « कंचन दंड । 
ए९]-१९९८०४९०, -- ?497;5 - गयैँँंद माँते मद 
आवहि । बाधं5प22ए 85#70760, -- 7;288; 
कनक » अहिबेलि बनाई। १;322छ मंजीर नूपुर « 
कंकन ताल गति बर बाजहीं। 7;243 कुंजर मनि 
कंठा » उरन्हि तुलसिका माल। बह्ारीव्शाए; 


कलित 


७९०प्रपि।, -- 7:300; » करिबरन्हि परी 
अँबारीं। 7;356;: कोमल “ सुपेतीं नाना। 
प१;359;4 कौरति » लोक तिहूँ माची । 

“कलित [कलत्र]।. '४. -- 9/49;2 सुत - कुल 
पासि पग मैं सुरति स्वाद सुलोभ। पछ७62;3 मीत « 
कुल कुटंब कु मारग भूला कु दिस कुढांणैं। 
8७88;3 पूत » बसि काईर काचौ बिरष बाहत ज्यूं 
षेंचे भार। 7752;32 कांसि कुडुंबा सुत » दाझनि 
बारंबार। )१4;50 कर करि » कुचस्थल गहेै। 
5]9स]] पुत्र “ सब झूठी माया। 

कलित्र [कलत्र]।. 8 शां०. -- 58;24;2 पुत्र « सजन 
बंध बिग्रह तिनि मिलि आप बंधायौ। 599स37 धर्म 
समूल नीं पुत्रा भ्राता म्यंतर “» भेद करी लज्या कुल 
छेदनीं । 

कलिपतर [5८८ ' कल्प>कल्प-तरु] [3]09- 47५, 07 
शांड-पि78 0९८, -- (7९330;37;;2 साधक 
सिध सगल मुनि हारे एक नाम » तारे। 

कलिबुक्ष [5. विभीटक, प्र, आँवला, आमलक, बहेडा] 
4 97/2९ 07९९, [6 50प्रा'८९ ०04 2प7॥, 274 ०0 
पा प्रडषवे शराल्वांलंगवबज गाव | वेएशंगहु गाव 
प्वधागं72, -- !१92:459 अक्ष बिभीतक कर्षफल 
संवर्तक «। 

कलिमा [&. [व॥०(0, ?. |4()7#4; पर, कलमा] 
जछ़ठाद; 59९९८॥; 6 ४पर5॥] ८0गाहिइशं0ा ० 
शा॥, --78/22;:3 बंग निमाज » नहिं होते रामहु 
नाहिं षोदाई। [78944; » पढि पढि भई तुकिनी 
कलि में रहत अकेली | 

कलियां [कली]।. 4709०7 5प्र4, -- 756;34 माली 
आवत देषि के - करें पुकार। 

कलिल बे, ॥42५; क्रीटपा 07९8८॥, - 
प7;82:4 मोह » ब्यापित मति मोरी। 

कलिविषं [किल्विष] ॥॥, -- 7; 052;72 भर्म॑ कर्म - 
माया मोह कंपित । 

कलिहि [४९९ ' कलि] हव9प्रवव, -- 74;:5:5 » पाइ 
जिमि धर्म पराहीं। 

कलीं [कली]. ०0७०/ ७४0. -- 7;243;4 कुसुम 
“ बिच बीच बनाईं। कली 4; 4 0५५ (0[९ 
व्वाएएव ]0%6९७, 07 0]९87467: 8 09८7७ ७0 ॥ [5 
#९4--॥6 ८00प्रा/ 0 ]072९-0प्राआं 8९, 0प ॥05 
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कलेजा 


9०३।५ 27९ ज्रगरो९ वेट, एगगांटा 5च्रा007225 
॥ए००८१४ ८4 07९). -- 755;50 जालूं - कनीर 
की तन राता मन सेत। कली-नाग #॥6 इ९७९हवां 
र॒दव9७, -- ]720;08 » जु नाथियौ तुम सम और 
न कोइ । 

कलुष ॥., १8. वां॥हप्र; 77776, -- |702:68 कलभ 
» कलिकाल तैं काढहु कृष्न कृपाल। ]१78;254 
किल्विष कल्मष » पुनि कस्मल समल कलंक। 
2;:05:3 » अनीक दलन रनधीरा। 2, आं।, -- 
करना 40 »7. -- 50483;:3 जानि जग जूप भय 
भूप तदूप भए बहुरि करिहे » भूमि भारी। 
2;06:] » पुंज कुंजर मृगराऊ। १'2;:33;2 
सकल » कलि साउज नाना। 5703478;0 इहि 
कलिकाल » मोचन भव जलधि तरन सुष सार। 

कलूं [5९९ 'कलि] 49प्रवव. -- 9340;3 झूठे 
फोकट » मंझारा रांम कहै ते दास नियारा। कलू 
524स35 कथे ग्यांन अरु फोकट रहन चरपट कहे 
» का चिहन। 

कलूब [प्त, क़ल्ब; 8, 440] 6 ॥6876., -- 0/054:2 
दादू मंझि » मैंला तोरे बिय न काइडे | 054;3॥ 
दादू पसु पिरंनि के वे ही मंझि » बेठो आहे विचि 
मैं पाणिजों महवूव । 

कलूली [5. कवल; प्र, कुल्ला] हरा 8 (९ 
770777, -- 507स2] कग » करि गए बग बेठे 
सिरि मलि। 

कलेउ [कलेवा] ]8॥/0 70778 7९4, -- ५ 
करना ॥0 #8ए९ 07/८४[र्त45. -- 574057;2 उठि न 
» कियौ सकारें सांझ न चोषी गइया। कलेऊ 
0244;3] भोर के आये दोऊ भैया कीनौ नहिंन « 
दैया। 

कलेजा [ए७ए७; ॥67/0 2077, 7077705 
७0४९४. -- 52:33 एक जु पीर पिरीति की रही « 
छाइ। > काटना 40 80 5०शश/)गाह्ु ४ 87९० 
८08; 542८7706 ०7९5९. -- 052;:0 दादू सिरि 
करवत बहै बिसरै आतमरांम मांहि » काटिए जीव 
नहीं बिश्रांम | 052; दादू सिरि करवत बहै राम 
रिदे थें जाइ माहि - काटिए काल दसों दिसि षाइ। 
052;2 दादू सिरि करवत वहे अंग परस नहीं होइ 
माहि » काटिए यहु बिथा न जाणैं कोइ । 052;3 


कलेत 


दादू सिरि करवत वहे नैनहुं निरषे नाहिं माहि » 
काटिए यहु साल रह्या मन माहिं। 052;49 माया 
मीठा बोलणी निंबि निबि लागे पाइ दादू पैसे पेट में 
काटि » षाइ। » छानना 0 [0०/०८९ (॥6 ॥64४/, -- 
६52;35 लागी चोट मरम्म की गई » छांनि। 
कलेजे ४(372;57;2 लागत ही भुइ मिलि गइआ 
परिआ » छेकु । 0788;:2 पीव करक “ मांहीं सो 
क्यूं हीं निकसै नांहीं। कलेजै 7053;8। पीड पुकारै 
सो भला जाके करक » माहि। 755;47 कबीर 
सुपिनें रैंनि के पडा “ छेक। 5057:4 लागत ही 
भें मिलि गया पडया » छेक। 5५७45;। चलि न 
सके कहुं पैंड एक देषो मांहि « भयौ छेक। 

कलेत [कलत्र]/. 8 शा -- 75;4 धंन मींत पूत 
» सैं जुगति क्रिपा चाहै कूड । 

कलेवर व.0॥९ 9047; ८०वा, शा00वांगला, - 
१:2: कपट » कलि मल भाँडे। 2, 8९. -- 
प7;76:3 मरकत मृदुल » स्यामा। 

कलेवा 4 ॥8॥ ॥0/शां08 77९8| , -- 77;94:4 नाथ 
सकल जगु काल »। » करना 40 99४८ 
७/९४।(७८. -- (8962;3 पार परोसिनि करों « 
संगहि बुधि महतारी। 

कलेश [क्लेश] , 5प्राशिंहए; ४ीीएांणा, -- 
50526;24 सुन्दर वासों यों कह्यौ यह संसार -। 
50093; योग यग्य » तप ब्रत नाम तुलत न और 
रे। 5५07;0 सहज मिले परब्रह्म कों कष्ट - न 
कोई | 5५७72; कीये बिधाता बडे ग्याता शील 
संयम उर धरै काम क्रोध - माया राग द्वेषहिं 
परहरैं । 2, 4८४7०८९॥ंधह्र, -- 59528;2 सुन्दर बहु 
बकबाद करि करतो फिरै -। कलेस 43; 
[707870९, -- 7;74 परिहरु दुसह - सब अब 
मिलिहहि त्रिपुरारि। कलेसा व., 3$र्पाशिपंहह, -- 
504प6; जांमण मरण प्रवाह परदौ हो तामेैं बहुत 
>। 7;79;॥ मिट॒ह न जीवन्ह केर ०-। 7;89;3 
बिनु हरि भजन न जाहिं -। 2, 9श74८९९, -- 
प;:2;:6 सेवत सादर समन “। १2;95:2 सहे धरम 
हित कोटि “। कलेसु 4; कलेसू 2. 

“कलैे [कलना] ए.. ६0 ८0प्रा।; ८07. ०0 
प्रतवेंश'शबाव (400प7 609, ए0589९ए०व 


कल्प 


[075, अ-कल). -- 779368;:3 अकल आप «» नहिं 
कोइ सब घटि रह्या निरंजन होइ। 

“कलै [कलकलाना] शं, ॥0 74९ 4 50प70; ८०॥. 
(0 9९ 7760, -- 7548;4 तोरई चिचिंडा डींडसी तरे 
जीर धुंगारि « सब धरे। 

कलोर [कलोल] 590+. -- » करना 60 590४; 
£0०॥८. --78704;3 सूषे सरवर उठे हिलोर बिनु 
जल चकवा करत »। 

“कलोल 509०४. -- 57:24 चढि दोऊ जन झूलत 
'फूलत करत >“। ९३;:7 मिलि मधुप करहि « 
कौतक कोकिला कलि धुनि रटी। )१20;23 मंद 
हँसनि श्री करत -। ]२263;77 करत - कछू सुधि 
नाहीं। ]7325:4 मंद हसनि मिलि करत »। 
]996;:55 भंग तरंग » पुनि बीची उमि संभाइ। 
759;5 काग » करहिं औ गावहिं। 

“कलोल [कलोलना] शं, ॥0 #0॥८; ८07 ए, +0 
8900060, - 57245:] चलत कुंडल गंड मंडल 
कल कपोल -“। कलोलत ]२27;44 कहूँ कहूँ 
हंसन मिलि सु - वैसें ही डोलत वैसें ही बोलत। 
कलोलियै ]१8;294 तिहिं मिलि प्रेम « यों न 
बोलिये तीय। कलोलें 656:। षोरनि करत » हसत 
हसावत गावत डोलें | कलोलैं ॥१73;39 इहि 
बिधि प्रेम सुधानिधि मधि बढ़ि गईं -। ]२9;9] 
अपनेई प्रेम सुधा निधि बढ़ि गई अधिक »। 
कलोलै ]५१80;553 जमुना जल मैं दुरि मुरि कामिनि 
करत -। ]१257;:66 खरिक निकट जब बछरा बोले 
सुनतहि गोधनबूंद -। 

7कल्प ३९०7१: 706 9९४०व 04 १49 0 87274 
(07 ,000 #्रप्रवृ45, ०३८॥ अप्रक्षव 0शंत्रहर ण 432 
क्रां।07 #प्र787 ए९३/$), -- 8|2;:0 काल न षाय 
» नहिं ब्यापै देह जरा नहिं छीजे। 7792व6;॥ 
अकल सरूप » नही जावे व्यापक है सरवंगी। 
]00;:39 -“ जु बिधि दिव - सम कल्प समर्थ जु 
कोइ | ]775:439 कोटि » लगि। ]३208;:58 कहत 
कि अहो सत्य संकल्प सब बिणि सत्य नित्य बड़ 
>। ]१267;56 बंदन करों - परजंत | २68;2 
कोटि » ध्यांन अलप मदनां अंतकारी रहित भगति 
प्रेम मग्न संगि सषघा बाला। १3:5;8 रौरव नरक « 
सत परई। १6;:0छ2 श्रीराम रावन समर चरित 


कल्प 


अनेक » जो गावहीं। ॥6;:6क भरत दसा 
सुमिरत मोहि निमिष - सम जात। 76;6घ करेह 
“ भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि। 
प7;82;। बीते मनहूँ > सत एका। 77;96ख पूरुब 
“ एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल। कल्प-तरवर 
[5९९ कल्प-तरु], -- 5५772:3 वह कामधेन रु « 
चन्दन पटतर क्यों लहे | कल्प-तरु [(वएव-वापर (0 
जांड॥-पित [8 07९९ छगैंटा शा९०/४९९ 707 6 
ट0अझायांट 02९7 2८ 7॥6 गं76 076 ए/प्रणांगहु रण 
(6 0८९६४, 35 076 07॥6 4 ]९७४८।5, ॥ ए६5 
527९4 0ए ]वःब गाव 5 5गंव00 096 #गावीग 8 
ब९१एटा॥, शाक्ातहु 4 जरांड९5; ॥ शा 06 007/6 
(07 4 वा045). -- 0758:6] तिन मधि इक जु - 
लगि रही जगमग जोती। ]776;449 कोटि « 
बसत लसत पद पंकज छाँहीं। 0735;4 » तरे 
मंजुल मुरली | ]787;:393 » तरे तल्प रचि कब के 
बिलपत पीय। 7;26; प्रनत » करुना पुंजा। 
प7;84ख भगत » प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम । 
]6;26:3 पसु सुरधेनु “रूखा। कल्प-तरोवर 
9]08-08/0५878. -- |04:364 » सौँवरौ ब्रज 
बनिता भई पात। कल्प-दुम [्वा/व-काप्राशव, -- 
6८6 » की छांह मांह मनि मंडप भारी। 
]४57:59 जहँँ जेतिक द्रुम जाति « सम सब 
लाइक । कल्प-पादप [(त्था04-74ं4[०. -- 73;4;:0 
स्वभक्त ० । [3;;:7 भक्त « आराम:ः। 
'कल्प-बृच्छ (04-५४ ८54., -- १700;40 कल्प कपट 
तजि हरि भजो - सम सोइ। ]775;447 » जड़ 
सुनियत वह चितक फल दाइक। 

“कल्प [कल्पना] 79टट79707. -- ]700;:40 > 
कपट तजि हरि भजौ कल्पबृच्छ सम सोइ। 

कल्पना 47470; 6९85$, -- 5052;:25 हीन 
भई सब > सुंदर सुमिरन येह। 50524:55 तेज 
प्रकास रु » जब लग संग उपाधि। $5057:46 सुन्दर 
तूं निकल्प हो छाडि - जाल। 5057;:46 जो जो 
मन मैं ०“ सो सो कहिये काल। 5७|49; दूरि भई 
सब “» भ्रम भेदहि भाने हो। 57७66;2 कांई नथी 
बस्तु तां अन्य » मात्र छे। 76:4 लोक » बेद 
कर अंग अंग प्रति जासु । 


कल्यांण 


कल्पन्त [कल्प-अंत] ४४, ०० ग] 6९ ९०१०४ 
(व०4 [१.४.]. -- 5५934:3 भाव आज भावे « 
बीतें होइ। 

कल्पहिं [प्र. कल्पना करना] ए.. [0 #ए९व., -- 
प7;00ख तेहिं न चलहि नर मोह बस » पंथ 
अनेक । 

कल्पांत [कल्प-अंत] 0, ० थी। [6 शव ० 4 प्वी4 
[५.४.]. - 77:57;। तासु नास » न होई। 

'कल्पि [प्त. कल्पना करना] ७६. (0479876; 

09९४. -- 507208; ज्यौं अन्धियारो रैनि मैं « 
लियौ रजु ब्याल। 7;97क दंभिन्ह निज मति » 
करि प्रगट किए बहु पंथ । 

कल्पित बुं, ण ०९5 0ण7 74 (74707, -- 
प7;00:5 सब नर » करहिं अचारा। 

कल्पौ [5९९ 'कल्प] 4००7; 0776 ०06 
ठ550प्रांणा ०706 ५४०70, -- (85282 जेहि 
घोजत » गया घटहि माहिसो मूर। 

कल्मष 0; ०शं।. -- 54;। मेरे कलि » कुल नासे। 
]१78;254 किल्विष » कलुष पुनि कस्मल समल 
कलंक | 

कल्यांण [कल्याण] छ९८; 8004 [0#प7९, -- 
5052;:44 गुरू समो नहीं - जांऊं जहीं गुरू समो 
नहीं मुकति धरमं। 59;6;:0 कोटि » उदै तहां प्रांमें 
पाप बापुडा किहां रहे। कल्यांन . ४७९|४/९, - 
5]2प8;:2 आप कूं - करि नर मांनिषा तन पाइ। 
2, दवा प्रद्वा9, , 04 (९४०९९, -- 632;:5 कहि « 
मुकंद तात करि कमल धरो मम सीस जू। कल्यांनां 
श९7/९; 6९ 0९5 007 50772076., -- ?06;8;0 
तातें जो चाहै “ सो सेव मम भक्त सुजांनां । 
कल्याण 57205; लाल » बियोगिनि राधा ठाढी 
पंथ निहारति । 5५4724;2 सूर प्रभु - असै जिवहि 
आसा लीन। कल्यान 25; 2. (4]फद्04 (746 0 8 
#व५4५). --769;2 सकल कला प्रबीन > रागिनी 
लीन । पँच-कल्यान [पंच-कल्याण] 4 ॥0756 शा 
जगह 0९९११ गाव जगा ।९25, -- ?496;:6 « 
सँजाब बखाने महि सायर सब चुनि चुनि आने। 
कल्यान-प्रद 02500५८/ ०0 ४|| 0]९5४॥782$. -- 
प4;:0छ2 यह तनय मम सम बिनय बल - प्रभु 
लीजिऐ। कल्याना [कल्याण] ४९|४४९, -- 0 ', 


कल्यानि 


कल्यानि [कल्याणी] 40]. ५०७४८ा०प५; 0|९६६९०, -- 
]१68;299 हे तुलसी » सदा गोबिंद पद प्यारी। 

कल्यानु [कल्याण] ४९।४/९४; ॥9|0[0/९55. -- 
प१:62;3 तहाँ गएँ - न होई। कल्यानू ?387;2 
लोभ न कीजे दीजे दानू दानहि पुन्य होइ «। 
]2;8;3 जेहि बिधि होइ राम »। 

कल्यौ [5९९ कले .; कलना] ए.., ॥0 ८0प्र70 ८077, ॥0 
पा74९75८४४०., -- 5635स9 अबरण अकल > नहीं 
जाई सकल निरंतर रह्यौ समाई। 

कल्विष [कल्मष] आंध; ९एं।, -- 5954;5 जनम के 
- जांहि बिलाई भर्म कर्म का कुछ न बसाई। 

कलह [कल] १67०. ॥07070५. -- $89स40 मन बच 
क्रंम कवि » कहि को काहू के नांहि। 547प32;2 
» करण परम दीन रहो किन धांमं। कल्हि 
5]07स2 संबलु घिनु फरीद तूं बंजण अजिकि »। 
कल्हेई 508प7;2 - मरि जाइये। 

कवंन [कोन] 7707.; 80]. ५४।०0?; ए४०॥?१, -- 
9734;2 » अंग कैसें रहे कहा करें संमझाइ। 
9/305;0 तुंम बिन रांम » कलि मांहें। ७984;2 
जब लग निज तत नजरि न आवे भाव > सूं 
करिए। प784;4 कहै हरिदास कलित कलिजुग की 
काठ » सूं षांसी। /433;2 पांणी छोति उतारै 
पव॑न पव॑न की छोति उतारै ०» । [79476;0 है हरि 
अधिक > तोरी सेवा। 

कवंल [5०८ कँवल, कंवल, कमल] 4 005. -- 
छ969;2 औंधौ > कंवंल इक सूधौ ता बिचि 
तारंणहारो । प७30;2 चरंन » की आंकस आडी 
अरथ न मारै औंधा। कवँल [?323;:4 मुखा - 
बिगसत दिन राती। 7476;6 जनु परभात रात रबि 
रेखा बिगसे बदन - जनु देखा। ?477; दसन 
स्याम पानन्ह रैंग पाके विहँसत « भँवर अस 
ताके । ?48;7 कंज नार सोहै गिवँ हारा साजि « 
तेहि ऊपर धारा। ?48]क नागिनि चढ़ी - पर चढ़ि 
के बैठ कमंठ। 7486;3 जो जो मँदिल पदुमिनी 
लेखी सुनत सौ » कुमुद जेऊँ देखी। 750;4 > 
संकेता कुमुदिनि फूली। 7552;2 » सहाइ सूर सँग 
लीन्हा । 7609क सूरज गहन गरासा » न बैठे 
पाट। 762;3 » चरन भुद्दँ धरत दुखावहु। 
?672क » चरन पदुमावति लै बेसारेन्हि पाट। 


कवनौ 


कव्वैलहि ?62;4 सुनि सूरज “ जिय जागा केसरि 
बरन बोल हियँ लागा। कवंलि 752;63 दादू 
भंवरा लुबधी वास का » वंधाणां आइ। 

कव [कब] 86ए, ४॥९॥?, -- 57/33;0 « देषों मेरा 
प्रान सनेही नैंन मरत दोऊ प्यास । 

कवच 2/770प7; ८०४ ०0 779व, -- 559प44;2 
सुमिरन > कलेस न कोई बिषेै बिदारि मींच भिडि 
भागी। 503465;:2 कर धनु धरि कटि कसि निषंग 
जनु बने सुभट सजि » अंग। १6;80;:5 » अभेद 
बिप्र गुर पूजा। कवज 70524;33 काया » कमांण 
करि सार सबद करि तीर। 

कवण [कौन] 7707. 30. ४॥०07; प्र९८॥४?, -- 7; 
४७28;2 ताके काजि » नर नारी न्‍याइ नरक करि 
नींदी । कवन॑ 5५७४3;34 इहै बस्त हेले मैं षोवहि 
आगे जपै स ०“ । कवन 228; छ97; त्यूं त्यूं जीव 
जहर जड लुबध्यौ रांम “ रसि गावे। 77996;2 
उतपति जोति - अंधियारी घन बादल का बरिषा। 
२70;2 भूष न भाजे त्रिस्नां न जाई कहौ » गुंण 
होई। 072;2 तौ सेवग जाइ » के द्वारे। 

कवनधों [प, कैसे] #0५?, -- 570984;3 देषें अबहि 
> जीते बहुत करत तुम सोर। 

कवननि [४९८८ कवण]. -- 0722; कूंन बिनोद करत 
री सजनीं » संगि बसेरो। कवनां 4; कवना 
॥(329;33;;। आपे पावकु आपे पवना जारै खसमु 
त राखे ०। 7/999;2 आप ही पावक आपही पवना 
जारेगो रांम तो राषेगो - । कवनि 3; कवनिठ 
प7:2:5 नर तन सम नहिं » देही। प7;2:3 
अल्पमृत्यु नहिं “ पीरा। 77;:90;4 » सिद्धि कि 
बिनु बिस्वासा। कवनिहुँ ॥7;3:3 इन्ह कर हुनर न 
» ओरा। कवनिहु 72;95 चिंता “ बात के तात 
करिअ जनि मोरि। कवनी (/) 76;:38;4 कहहु तात 
“ बिधि पाए। कवनु 8; कवनें 72;29 » अवसर 
का भयउ गयऊँ नारि बिस्वास। कवने 6; कवनेडँ 
4; कवनेहु ?77क दैव जॉं जोरी दुहुँ लिखी मिले 
सो » फेरु। कवनैं 563प4;3 चारि बरण आश्रम 
बहु कीन्हे - भेद बिचारी। कवनै 4. 

कवनो [प, कोई] 9700, 507९, -- ?45;3 > सेत 
पीत रतनारें - हरे धूप औ कारे। 


कवर 


कवर [कवल] ४्र०प्रप्राप्रा, -- ?284क सहस सवाद 
सो पाबे एक - जौं खाइ। 

कवरि [कवरी]॥. 4 9वांवे ० #कव०, -- त67;:3 
गूंथित सुरँग डोरी। ]7294;:6॥ खसत जु कुसम « 
भार के। कवरी 03;3 राजत मनि अभरन रमनीय 
जुही जुही « कमनीय | 29;3 यौं राजत » गूँथित 
कच कनक कंज बदनी। $50744; » ग्रसित 
सिषंडी अहि भ्रम चरन सिलीमुष लाग। 50507;2 
गति मराल बंधूक अधर छबि अहि अनूप »। 

7कवल ०३7॥०४/एपि; पंच-कवल 7ए€ 7075९|5 
(जात 6 7९9९०7॥707 0 ए6 क्रद्ा।45, एं?, 
[/वादंधव उण्वाद, बदावंप्व 5एदाद, एफक्कावपव 5प््ााव, 
प्रबंक्रादंधव उप्व्ाव, उद्ादावंफ् उच्द्ाव, त॥2ट९त (0 
776 ॥ए6 शांत 07९4॥5 0॥6 0007 ज्रगैंटा 2९ 
(वाव, वदक्षात, उच्गाकवाव, एप्रक्ाव गाते प्रव॑द्ाव), -- 
प;:329; » करि जेवन लागे। कवबल-कवल ०7९ 
77077. -- 5903;:2 > कारन कुबुद्धि सठ 
सहत इते अपमान। 

“कवल [5९९८ कैँंवल, कंवल, कमल] 4 |0075. -- 59; 
(८0०77 06 0प5 20]0%7 8 णांगि०पा एटा! 
775 0 [06 उध्रावड वध ८वांशध--$९९ अकास 3., 
०76 /#60प्र&74-9९००४।९११ ]0प5 जॉप॥/2ते 
शांपं॥ (॥6 86, [॥९ 0000778 ए 75 [0प5 
5ज़007265 06 प्ठट्टाँ5 ब्ां7707/ 076 
उद्यावांध ४27०; 7९ क्‍00९ ७9९९ शाक्षा0प्रा'रव ० 
7॥6 |0प5 5ज्00265 06 शांधते; 5९९ 5०0 
प्राण-कंवल), -- 0/22; मंन पव॑न भंवंन गंवंन 
प्रांन » माहिं। 0924:3 वाल्हा भगति हेत हरि 
भजंन तुंम्हारौ प्रेमें पूरिसि > बिगास। 7|38;2 
बिगसे » प्रेम जब उंमगै ब्रह्म जीव की करे सहाइ। 
907943;0 आत्मा » जहां परंम पुरिस तहां 
झिलिमिलि झिलिमिलि नूर। 0522;8 दादू वाणी 
प्रेम की « विगासै। 054;:60 सुंनि सरोवर मन भंवर 
तहां “» करतार। ७926;2 » कोस मैं बास बडी 
निधि भूले भेद न पाया। प७952;2 अति सकोमल 
» भीतरि अनंत भुज भगवांन। छ986;3 कहे 
हरदास » बसि बिगसे जीतौ जंनम न हारै। 
प७88;0 » नयंन बिन क्यूं नर जीवे। प्७95;0 « 
नयंन के गुंन किनि गावे। (469;0 चलि चलिरे 
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कवल 


भंवरा » पास। 759;:6 “ ज फूला नीर बिनु 
निरषे कोइ निज दास। 59;7 अंतरि » प्रकासिया 
ब्रह्म बास तहां होइ। 759;:35 गगन गरजि अंमग्रित 
चुवे कदली » प्रकास। 59;36 कबीर » प्रकासिया 
ऊगा निरमल सूर। ॥०७256;] सुध “ हरि भजन 
करहु कि न रांम रसांइन पीजै। ]7974;0 बीठल 
भौंरो ०“ न पावे ताथैं जनमि जनमि डहकावै। 
954:208 दादू तेज » दिल नूर का तहां राम 
रहिमानं। 693;। » बदन काया करि कंचन चेतनि 
करो जपमाली। 6946;2 माया मारिली मावसी 
तजीली तजीला कुटंब बन्धु सहंसर » तहाँ 
गोरषबाला जहां मन मनसा सुरसंधू। 558] अरधंत 
“ उरधंत मध्ये प्रांण पुरिस का बासा द्वादस हंसा 
उलटि चलैगा तब हीं जोति प्रकासा। /3;4 
हंस सरोवर » सरीरा रांम रसांईन पीवे कबीरा। 
923;2 जब लग नाभ > नहीं सोधे तो हीरै हीरा 
कैसें बेधे । (923;:3 सोलह कला सपूरंण छाजा 
अनहद के घरि बाजंहिं बाजा सुषमनि के घरि भया 
अनंदा उलटि - भेटे गोबिदा। 7/236;2 षट चक्र 
“ बेधा जालि उजाला कीन्हां। 7(9386;2 मन थिर 
होइ त - प्रकास कवला मांहि निरंजन बास। 
८94;: षट दल » निवासिया चंहुं कूं फेरि मिलाइ। 
“ बिगासना 0९ 000ण778 ० ॥6 [0:75 (,९, (6 
छछश+ंशार6 (॥ ए029) एण7॥6 09थगांहर्र 04 
८वा+व), --0923; » बिगासे तिहिं तणूं उपजे 
ब्रह्म गियांन। कवल-कुवां 06 ]00प5 ७९]: (९ 
उद्ावर>द्ाव (६०९ अकास 3.) #०॥ ५|०॥ ८०॥९5 
प6 ब्रा 07 क्रवीद्ाव5व (९०९ 6 ॥९लव्वा' एणा 
]0५९). - 752;6 * मैं प्रेम रस पीवे बारंबार । 
कवल-केसरि [कमल-केसर] #क९7॥, ० एगंत 
777'2905 ए[ 4 |[0005, -- 50307;] काछनी कटि 
पीत पट दुति - षंड । कवल-दल ]0075 7९(4|5 
(0 9०24: शं8॥ ८६०५७), -- 070;2 षटसां षोडि 
» धारा तहां बसै ब्रह्मचारी हंस पवन ज फूलन पैठा 
नौ से नदी पनिहारी। 59;2 पांच सहंस मैं घट 
अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी नव षंड पृथी इकबीस 
मांहीं एकाद्सि एक तारी द्वादसी त्रिकुटी यला 
पिंगुला चव दसि चित मिलाई षोडस » सोल 
बतीसौ जुरा मरन भौ गमाई। 520;38;3 अष्ट « 


कवलकंत 


मांहें बिगसे जोति सरूपी चीन्हां। कवल-नयन 
]00५६ ०९५९७, -- 594463;0 » नयन के बिछुरै सषी 
री। ]0प5 ४९४, -- 0767;2 चरंणं - छाडि 
करि। कवल-रस “#6८४/ ०॥6 ]0प७', -- 
09230;2 भंवर » बासनां रातौ रांम पीवंत। 
054;3-6 दादू भंवर » बेधिया सुष सरवर रस 
पीव। 50776;:2 जनु मुष भरि गंडूक » डारत 
अलि आनंदन। कवलहि 70/392;2 भंवंर न छाडे 
बास को - रहो बंधाए रे। 

कवलकंत [कमला-कंत] [ (8९ 9४/४४९/ 
दबाव, 07 [वोदइगा: पांड्रपर, -- 56;:20;3 चकवा 
चकई सुमित द्रिष्टि द्रष्ट -। 

7कवला [कमला][.(०774|4, 07 [.4(5गा (6 
20000९55 ० ए८४।॥) . -- ॥7९330;:38;:3 » चरन 
सरन है जा के कहु जन का नाही घर ता के। 
/॥९479;3;2 नारद सारद करहि खवासी पासि बैठी 
बीबी - दासी। /४८69;;3 चारि बेद अरु सिंग्रिति 
पुरानां कमलापति » नही जानां। ]४)54;2 हरि नांमैं 
निज » दासी हरि नांमें संकर अबिनासी। ]०७१4;3 
“ सेती कांइं ण पढिया निराकार आकारं जी। 
563प22;2 सेसनाग जाके गरड समांनां चरन कवल 
“ नहीं जांनां। कवला-कंत [कमला-कंत] 94४४९ 
०, 07 ,45गा: ज्रांड्राप, --न्‍97;3 दांन 
ऐक मांगों ० कबीर के दुष हरंण अनंत । 79388;॥ 
चंमके बिजुरी तार अनत तहां प्रभू बेठे «। 
50;48;2 कौन काज के चतुर हैं जपहि न «। 
50;48;3 जपहि न » संत संगति न सुहावे । 
578प36;0 कृष्न केसौ रिषी केस «। २3;6 
नांहीं कीया न छूटिये तूठो ०। 7२83;0 कृश्न केसौ 
रषीकेस » भगवंत त्रिविधि ताप संताप हारी। 
कवला-पति 77/427; भीतरि महल होते » तहां 
जाइ मैं गावा। 578प3;2 सनक सनंदन सिव 
सुकादि आप न » भए ब्रह्मादि। 79464:2 संनक 
संनंदन सिव सुकादि आपन » भए ब्रह्मादि। 29 
» कौ ध्यान हमारै ज्यों पतिबरता पुरुष संभारै। 
कवला-पती 7२85;0 तुझा देव « सरनि आया। 
/९988;;:2 धनि धनि तू माता देवकी जिह ग्रिह 
रमईआ -। 6992; काया मंधे कोटि तीरथ 
काया मंधे कासी काया मंधे » बैकुंटबासी । 


340 कवहुं 
929;2 बर्णा आश्रम नांनां मती नांमदेव कौ 
स्वांमीं “| ]79238;3 अंड टूक जाचै बसुमति असोौ 
राजा “। 59;30;4 जपत जे नरा चरण » तास सम 
तुलि नहीं और कोई। कवला-रवंन [कमला-रमण] 
एकल" 0 हवा, 07 [4 650ा: 870, -- 
577प5;0 » प्रभू चित्र धरंन भगत भैहरंन। 

“कवला [कमल] 4 075. -- 576प9;0 बाहरि सुत्र 
सकल सूं मौला अलिपत रहै जैसें जल मैं -। 
(0०07 शांग 2प्रशं ०0 00 ए029). -- $9स]0 
पुरिया » ऊपरि कवलास्न तहां पर ब्रह्म का 
आसण । 79386:2 मन थिर होइ त कवल प्रकास 
“ मांहि निरंजन बास। 

कवलास [कैलास] 858. -- 523स77 रहते कहां 
“ पर्बत भषते कहा सुंन्य फल। कवलास-पति 
[केलास-पति][.074 ० 4554: $ए8. -- 
/0२293;:2;;: हरि जपत तेऊ जना पदम » तास 
सम तुलि नही आन कोऊ। 

कवलास्न [कमल-आसन] 9०४४ ॥ 9५088. -- 
59स0 पुरिया कवला ऊपरि » तहां पर ब्रह्म का 
आसण । 

कवलि [5८९ कँवल, कंवल, कमल] 4 [075 ((॥९ 
]0प5 20565 ज्र।शा 6 उप्र वां549/6॥75 बाते 
[77॥6 .र0/0९९ 797 0९ ८३प९॥0. -- 0/7305;6 
छिन एक मनवों भमर अंम्हारौ बासैं » बंधांणूं रे। 
9079347;5 » बंधावे होइ नास। कवलु 
/८873;;;] धंनु गुपाल धंनु गुरदेव धंनु अनादि 
भूखे - टहकेव । 

कवहुं [कभी] 4067, 4 5076 77९. -- * न 
7९०९७, -- ?7;2 पर धंन पर दारा तेैं न्यारा बांह 
बोल दे - हारा । 77960; विषई विषै दिढांवें 
गांवें रांम नांम मनि » भांवें। 77026:4 सेवक 
स्वांमीं सनमुष रहिवा » होवै दूजा। ॥79303;4 
चेला » उझकि न देषे चेरा अधिक चितेरा । कवहु 
626:5 अव जिनि होइ - या कृपनहि तुम छाडे 
गति और । 652;5 तेव प्रकार परे नहि » 
सुरपतिहू के काना हो। 709304;0 » न राम चरण 
चित लावै। कवहूं )55;32 दादू सतगुर साध बिन 
» सुध न होइ। 055;80 » न विहडै सो भला 


कवा 


साधू दिढ मत होइ। 7958;46 “ न होवे जीव 
दुषी । 

कवा [कोवा] 8 ००५. -- 7939;3 यहु मन बोहिथ 
के » ज्यूं रह्मौ ठग्यौ सौ बेसें। 

कवार [कुमार] ए०प्राहु ॥07; [07770९, -- 6:0 
असुर » सुनौ मम बांनी। कवारा ]:5 असुर कहे 
सुनि राज - कहा बिश्न अब करे संभारा। 

कवारी [कुमारी][. 8 ए०परहु प॥॥477९4 ह0., -- 
9266; नां हूं ब्याही नां हूं “ पूत जणौ च्यौंहारी 
काली मूंलया कौ कोई न छोड्यौ अजहूं अकन »। 
50;5;3 » कन्यां करे सिंगार सोभ न पावै बिन 
भरतार । 55:4। कबीर जब लग पीव परचा नहीं 
कंन्यां » जांणि। 59स72 नां घरि पुत्र न धीय « 
ताथें चरपट नींद पियारी। 

कवि (००६. - 37. 

कवित [कवित्त] 90९०9, --700360;:2 » कहि कहि 
कविता मूये कापडी केदारूं जाई। ]79235;0 न 
होइ ज्यों तीरथ ब्रत अस्नांन करीता न होइ ज्यों - 
परमोध रचीता। ०७99;2 बेद पुरांन सासत्र गीता « 
कबी न सुनांऊंगा | 

कविता [कवि] 4 9००८. --न्‍79360;:2 कवित कहि 
कहि » मूये । कविनि 5५3386;2 बिद्ुम अरु बूंक 
बिब मिलि देत » छबि दान। कवियन (|.). - 
5]02स69 यहु बड हांनि कमच » कहि। 

कविला [प्त. क्रिबला; ७. 400४(0] ४४४8. ०97०आ८: 
776 वा#९ला०ा ए ४९९८३ (00 ४|८०॥ ४प५।॥75 
(पाए 0शं/ 48०९5 $0 |7749). -- (955;:] मन करि 
मका » करि देही। 

कविलास॑ [5८९ कबिलास] शा०प्रा ह्कीद्व5३, 07 
५/॥०॥ 5994 ॥४४४५९५., -- 520स4 पंच मिले केदार 
चढ़ूंगा मन राषूं -। कविलास 6/36;:2 पवन 
गोटिका रहणि अकास महियल अंतरि गगन »। 
759397;। जाके सूरिज कोटि करे प्रकांस कोटि 
महादेव गिरि »। 

कविवर ०॥४४९४६ 00०. -- 56244 » वचन प्रमान 
मानि वोलत है साषी। 

'कवीनी [- कवनी, कमनीय] 90]. ७९४प४ाि।, -- 
प्राट0 जुबव - बैस किसोर दोऊ निकसि ठाढे भये 
सघन बन तें। 


कसकत 


कवीर [#., ४०४ 27९४ 700]९ | [78077 ((॥९ 
0॥494). -- त; कवीरा 3. 

कवे [कब] 90ए. ४४९०४?. -- 6];। » हरि कृपा 
करिहो। 587स2 परहरे प्रहा सहच - जब संत 
नाथ संजम गही। 

क-ष-ग-घच ८०7३5०ा4ा75 4 6 ए९ट्टांगगाहह ए 
77९ 40॥40०९, --6:5 » नां जु लिष्यौ तब आई 
औरै अषिर पढ़ि रे भाई। 

कष्ट क्रील्पराए:ग; 5्प्रीटिपं72; ॥97१50; 

00. -- 57; >& करना ॥0 77466 का ९0: जाए 
कांगिट्पाए, --764;47 ये जु अष्ट सिधि - करि 
सिद्धि लहै संसार। कष्ट-द ४09 हांशंगह 

770प0]९. -- 6; नंद नृप गेहनी गर्भ आकर रतन 
सिष्टि - धृष्ट दुष्ट दानव दमन। कष्ट-साध्य ४09. 
कंतत्पा[0 40, ० 7#९र्शणएा, -- 7;67; » पुनि 
होहिं कि नाहीं। कष्टहि 544स;5 रोग हत्या क्रम 
» मांगै पित्रे मांगें ग्रभे दांन। 553प0;2 जेसें बाढी 
> काटे अग्नि न काटे कोई। 

कस [कैसा] ब47ए.; ब0ी|, #09?; एए?; एण जरा 
[0707, -- 35; कस न शञप्र 707, -- (55;0 
काल्हि गडै जो कांटवा अगमन - घुराइ। 

“कस [कसना, ए+, ॥0 #प्र0; ।/25।] 8 (०50, -- » षटाना 
[खटाना, 00 ९55] 0 9855 8 (९50. -- स्ाट24 हुते 
तो अधिक बडे सब ही तें पै इन की “» न षटात 
याँह तें। 

>कस [प्त., कस, 4 86८०ला०00; कसैलापन] ८णां, 
57078 (4596 (7 6प्र7/8:969, ?धवंध 53: (06 
पंपांट९ 06 ४004-3]0९ 0९९ (9९६) 07 (0९ 
बट429 7९९ (947प्रव) 46060 0 4 शाप 
१प्रांत 0 07467 60 774९ ॥ ४/07807) . -- 
(978; कांम क्रोध मोह मद मछर काटि काटि - 
दीन्हा । 

'कसउटी [कसौटी]. ६०प०5%07९; (९5४६. -- 
/॥९366;33;] कबीर » राम की झूठा टिके न 
कोइ | /(366:33;2 राम » सो सहै जो मरि 
जीवा होइ। 

कसकत [कसकना] श॑, ॥0 40॥९, -- )१72;:370 
सिल तृन अंटक कंटक » हमरे मन मैं। ]026;43 
कितक होत उह कंटक जैसें चरन मध्य > है केसैं। 


कसट 


कसट [कष्ट] उर्पाशिपहह; [20, -- ॥393;;3 ते 
दिन संमलु - महा दुख अब चितु अधिक 
पसारिआ । 09;9 ग्यारसि ब्रत नांमदे करता « 
दिनां दोई दृूभर भरता। 

कसणि [कसना, 7, 0 7५०; ९४४] 4९५७६ (०७ * कस, 
4 0९८०८४०४?)., -- श८9;2 पातिसहि जब >» दीन्‍्ही 
तब मेरै मनि संक न कीन्‍न्ही। 

कसणीं [कसनी; कसौटी] #. 8 (०४. -- 075;2; 
9975:4 यूं तौ « साच सहैगा। 9950; भाव 
भगति भाठी भई काया » सारो रे। 

कसणी [कसना] ए.. , (० 8767; ८07 
5परटिटि।78. -- ?१2;:7 बरष सात औसी बिधि गईया 
“ बहुत सरीरहि सहिया। 2.00 7प०; ८णा. 

९४. -- 55;26;6 यौ रजब रांमहि मिलें जे गुरमुषि 
> है चले। कसत (0 7प० (45 00 0९ 
(0प८05070), -- (85250 » कसौटी ना टिका 
पीतर भया निदान। 7?2;3 निस्चें पेम पीर यह 
जागा - कसौटी कंचन लागा। कसतहि [78764;4 
राम कसौटी - रहई। कसति 5५३036;7 काम की 
कसौटी सूर सकति »। 

कसतूरी [कस्तूरी, 4.५.] . पड; हाप्रडर १९९/, -- 
#८37:4] कबीरु «» भइआ। [८59;23 पंजरि 
प्रेम प्रकासिया अंतरि भया उजास मुषि » महमही 
बांनीं फूटी बास। 

'कसन [कृष्ण] 6899. -- 59;:0 » शरण आई 
जवहि नाग नारी। 

“कसनि [कसन]॥. 70९; ८0०7 (72) 0000- 
ए८55९८५ [नाडी]. -- &(94;6;:;2 नठउ बहीआं दस 
गोनि आहि » बहतरि लागी ताहि। 7(9456; नव 
बहिन दस गोंनि आहि > बहतरि लागी ताहि। 

“कसनि [कसना] ए (० परंह#07; 88#९7॥78. -- 
न5:5 रहसि रमी छबीले रसन बसन ढीले सिथल 
“ कंचुकी उर राती। 

कसनिआ [कसनी]. 8 0008८९, -- ?329;2 फुँदिआ 
और » राती छाएल पंडु आए गुजराती | 

/कसनी [कसनी]/. ४ ७०००४८९. -- 7280;4 हुलसे 
कुच » बँद टूटे। 

“कसनी [कसना] ए.. ६0 #प७०; (९४४; ८00/, $0 
?प४५, --05;30 » दे कंचन किया ताइ लिया 


कसारस 


ततसार । 7733;:0 असी - कहा डराई जाके राजा 
राम सहाई। 

'कसमल ([$. कश्मल] ४27; 877., -- /९३344:5;2 
तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि अहिनिसि » धोवहि 
नाहि। ७385;2 संचरे सुरति तहां प्रांन पूजा करै 
किरनि » तहां सहज धोइ। 

कसमसात [कसमसाना] शं,0 ७6 बट्ला[४९१; ८०7 
०भाहह, - 76;:87;:। «» आई अति घनी। कसमसे 
70 06 #८57255 (85 0 70५5 4# 8 वृधांए८/) . -- 
6;9छ भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक 
>। 

कसवटी [कसौटी] 6. ॥0प८४६४०॥८; ॥९5४६. -- 
/#872;0;;:2 कुटि कुटि मनु » लावेै सो कूटनु 
मुकति बहु पावे । 

कसहि [5८९ * कस] ८०7४. इव05॥ (45 [7 “इज़९९७ 
१70 5077). -- ७॥२487;6;:2 मन बच क्रम रस « 
लुभाना । 

कसहीं [कसना] ए. 00 ४8/॥07; ००7. , 40 
४४७९, -- 72;32;4 करहिं जोग जप तप तन -»। 
2, 0 #प्रह; 70777, -- 72;326:। भरतु भवन 
बसि तप तनु «। 

कसांइणीं [प्र. क़साइन; ». बृ$40 09प्राट/९०] (, 
७प/८॥९०५ शा, -- 545स7 कुदया - कुबुधि 
डूंमणीं परनिद्या घटि चूहडी । 

कसा [कसना] ए. , 0 #800९70; ८0770 
८०॥४०0. - ?54;4 गुरु के पास दाख रस रसा 
बैरि बबूर मारि मन »। 2,40॥९5४. -- 7568;7 हम 
अस » कसौटी आरसि तहूँ देखु कंचन कस पारस। 

कसाइ [प्त. क़साइन; ». 445$40] 8 0प/८॥९0/, -- 
969; करे » जीते कांम ताके भींतरि बोले 
रांम । 

कसाइयां [कसाना] श॑ं,0 96 ८०व०णगी€वे; ७९ 0 
776 ह09 ०. --752;23 अंषियां प्रेम « जग जांनें 
दुषडियांह । 

कसाई [प, क़साइन; &. बृध5940] 8 0प/ट९४, -- 7; 
कसाब 59स94 दरदवंद दरवेस हसि बेदरद » 
हसि। 

कसारस [कसा-रस; 5९९ कस] ९55९॥८९; 

९57४८. --द892; अर्ध ऊर्ध ले भट्टी रोपिनि 


कसावे 


लेत » गारा। कसाव 2.80॥4 *(.॥ 0४ 


7प8०7८ए, - 7922; बहुतें मोलि महग गुर पावा 


दे - रस रांम चुवावा। 
कसावे [कसाना] ए. 00 9९ ८00/70!!९0; 0९ 


६९5/९0. -- 05;:2 दादू भगत « आपकूं भगति न 


जाणै भेव | 8764;5 जोरि - अंतै जाई। 

कसि [कसना] ए, ६0 #प०; (९5६; ०086. 0 5(प९९०९ 
(८९ (07 4 ॥09९ 9]99). -- 37; 57344;2 
अंग अंग उरझाइ अधिक बल - रिस रस ज्यों गात 
पसीजे । कसिअइ (0॥6$. -- ?448;3 पंडितन्ह 
राजहिं दीन्ह असीसा अब “ कंचन औ सीसा। 
कसिए 7273क काह कसौटी » कंचन बारह 
बानि। कसिओ 779;4 कंचन जॉं » के ताता। 
'कसि-कसि 8; ८०70 # 0 एछथा॥ (70प्रष्टी॥ 
45८९! ८ां57). -- 07238; > काया तप ब्रत 
करि-करि भ्रंमत भ्रंमत हंम भूलि परे 

कसिप [कशिपु] ७८०. -- ]767;97 » तल्प सिज्जा 
सयन संबेसन सयनीय । 

कसिब [<कसना, ५६, ॥0 7प्र0; (25+] बती, कब्जा 
६87 -- 29;0 प्रीतम प्रान रतन संपुट कुच 
कँचुकी - तनी। कसिये ॥0 ८0000!, -- 053;48 
दादू कहे हम » क्या होइगा बिडद तुम्हारा जाइ। 
कसियौ ६0 ॥०४४. -- 57;8;2 कसणीं » प्रित भयौ 
बहुरि न छाछि समाई रे। कसिहौ 60 0४80०॥१, - 
(928:3 भूलें बिसरि गहर जे होइ कहै कबीर का 
“ मोहि। कसी (0॥८७४४, -- ?00;3 कंचन रेख 
कसौटी -। ॥0 5वघ९९२2९ #8॥0 -- 5प804; 
चामीकर भुज दंड रेष गुण अंतर बीच »। 
कसी-कटि ५४४५७४7०. -- 573640;3 मानहु कोट 
» किकिनि उपबन बसन सुरंग। 

कसी [कस्सी; प्र. फावडा]. 4 (5009)) 90८७८९. -- 
प्त77;। कांइं कुम्हार » सूं षोदें कांई कुदाली बाहै। 

'कसीस [कशिश; 7, व्थड३] (00) 478८४४९ 
70०५९/, -- 053;] दादू कर बिण सर बिण 
कमाण विण मारे षेंचि -। 

कसुँभि 'कुसुंभ; कुसुम] 5४09५6४, -- 45;7 
श्रीफल उरज » कैंचुकी कसि उपर हार छबि 
न्यारी । 


कसूंभ 


कसुँभी [कुसुंभी]ह. ००० वएव जाप 
$409०/, -- 957;:4 नील असन कामिनि उर 
कैँचुकि - सुरंग। कसुंबे 80. उी08- 
८००४४७९१, -- (९०१6;7 > की सारी धारी सीसफूल 
संगा । ९84;4 » की सारी अंगीया लाहगो 
अतिलस को। कसुंभ 5०09०/, - 
/॥7336;57;3;2 जैसा रंगु - का मन बउरा रे तिड 
पसरिओ पासारु। ४२346;:4;। जैसा रंगु “ का 
तैसा इहु संसारु। कसुंभि 67;4 श्रवन ताटंक के 
चिबुक पर बिंदु दे - कँचुकी दुरै उरज फल कोरी। 

7कसु [४९९ कस, 3 4९८०0८07] (&779८९०) 
९६5९॥८९, -- /(८969;;:2 त्रिसना कामु क्रोधु मद 
मतसर काटि काटि » दीनु रे। 52प7;॥ गुड 
करि ग्यांन ध्यांन करि ध्यावे करि करणीं - पाइये। 

“कसु [कसना] ए..0 #प्र० (85 07 8 
(0प0087070०). -- 7९28;4 परम उछाउ भाउ धरि 
लीजे भगति कसोटी -। 

कसुम [कुसुम] ]0५४०/(७). -- ४20;2 बाजत देव 
लोक निसांन बरीषत «। 

कसूँभी [कुसुंभ; कुसुम] उ्वी 0७९७०, -- ]0288;49 
सोभित सिरनि » खोरी लाल निचोइ मनहूँ रँग 
बोरी । 

'कसूं [किसको] 97७00. 40 ५|॥007?. -- 54]स78;2 
पसू षांनि परबसि सदा बिबधि बिघन » कहे। 

श्क्सूं [कसना] ए(. 40 850९7; ०00/70!, -- 557स3 
कबीर काया » कमांण ज्यूं पंच तत करि बांण । 
598स80 पाच स्याबति करिये - राषिबा तो यूं 
उतरिबा पारं। 
कसूभ [कुसुंभ; कुसुम] 5४09५९7/, -- 0528;8 तन 
वनी सुरंग “» सारी पीत वसन सुदेस। 563स88 
कहां पलटे कहां अपलट अंगा कहां -» कहां चोल 
सुरंगा। 526स52 इक रंग प्रीति « रंग नदीय तीर 
टरंम डाल। 526स6 पूंन्यूं चंद “ रंग नर नग 
दरकौहे। 07237;0 रातौ रंग » के तें बीसार्थौ 
आधारो रे। 526स24 जैसें रंग “ कौ छिनक चटक 
पुनि सेत । कसूंभे 503स56 काचा कपट » का 
रंग। 585स38 दुंनीं - रंग ज्यूं बीं दोई बाटी। 
कसूम्भ ५४7 हरि कौ हितु ऐसौ जैसो रज्ञ मजीठ 
संसार हित रज्ञ “ दिन दुतीय कौ। 


कसूर 


कसूर [सप्त. क़सूर; 8. 4ध5४/] 8५ -- “ बखानना 
00 70०!॥ 6प्र विप्रॉ5, -- 5520 षाई हींग - 
बषांणै गोरष कहै सब झूठा । 

कसें [कसना] ए., ,60 #800॥; 45४९0॥; 5. -- 
प१:209;] कटि पट पीत » बर भाथा। ]2;5;4 
मुनिपट कटिन्ह » तूनीरा। 72;239:3 तून » कर 
सरु धनु काँधें। 2.॥0 ०९४. -- 72;283;:3 » कनकु 
मनि पारिखि पाएँ। [2;37;4 ग्यान अनल मन » 
कनक से। 7?449; राघो बेन जो कंचन रेखा - 
बान पीतर अस देखा। 55;26;2 कंचन पनींक पास 
» कष्ट कंगही सिर। कसे .40 45&0९॥., -- 
7282;:34 ललित कटिन झट दे पट ०। 2,60० 
(९5६. -- 0527;38 दादू साहिब - सेवग षरा सेवग 
कों सुष होइ। कसें , 60 ८००॥7०0; 0 0॥०॥॥ ६ 
(०४९५८). -- 09288;3 केई काया » अपारा केई 
मरंहिं घठग धारा। 580स88 मन मैं धोषा इंद्री - 
रांडी के डरि बंनषंड बसें। 2. (0 ९४. -- 7024; 
कनक कसोटी जेसें - सुनारा सोधि सरीर भया तन 
सारा। कसै 0॥८४(. -- 554;8 सांई बंदे कौं « 


करै बहुत बेहाल । (5९९ एबवदणवाव, 0. 359, 7. 2; 


0. 360, 0. 2). -- 7358;:2 के खर बान » पिय 
लागा। 
कसैहु [कैसा] बव4.; १47, ए पर 50॥7; 0५?, -- 


662;2 जवहि सभारि हरि धरत दुहु करनि » केसेहू 


आइ लागति अधर में। 
कसो [कसना] ए.. ॥0 ८0770]; व$0ं[07९ 
(०४८५८।) . -- 0479;:0 जाको » दिसानि सरीरा। 
कसोटी [5९९ कसौटी] [. ॥0प285#07९, -- 0524:53 


सवबे - सिरि सहै सेवग सांई काज। ९१28;4 परम 


उछाउ भाउ धरि लीजे भगति » कसु। ७287;2 
महुवो नांम मथुरि माधौ कों कसि कसि लेंत -। 
कसौंटी ?269क घालि “ दीजिए कनक कचोरी 
भीख । 


कसौंदा ४, 04 5॥77प्र9 06 5९९१५ 0 ५०॥ #9ए९ 


चाल्वांटांतव। १५5०5, -- 787;:6 कोइ हरपारेठरी « 
कोइ अँवरा कोइ बेर करौंदा। 
कसौ [कसना] ए7.0 ८०॥7०]; वां$लं.9॥76 


(07९5९८]); ८000. ॥0 57220, --7न्‍529;20 काया « 


कमांन ज्यों पंच तत्त करि बांन। 


कस्मल 


कसौटी 4.00720%7076 (9 |तं॥4 0 0]40८ 5/07९ 


प्र&९व 0 ]९७४९|।९७5 0 65 820१; #प्र00९6 07 
(5 07९, 706 20]6 ]९8ए९५ 4 8046॥ 78/९ 07 
॥). -- 30; रांम-कसौटी (९ ॥0प्रताक्नणा९ ता 
एद079., --759:4 षरी कसौटी रांम की षोटा टिके 
न कोइ - सो टिके जो जीवत मिरतक होइ। 


कस्ट [कष्ट] [70प्र0॥९; धागि८प्रॉपए. -- « करना 60 


५४07५, --2?607:8 का अस कीन्ह >“ जिय जो 
तुम्ह करत न छाज। 503203;॥ माषन मिव भू 
कठिन मानि अति » लहत। 


कस्टहि [काष्ठ] ४००0. -- -“ काटना 60 ८प८ 


५४००4, -- 7050;2 जैसें बाढी » काटे अगनि न 
काटे कोई। 


कस्तुरी [कस्तूरी, 4.४.].-- 799;2 प्रथम हि सीस « 


केसा बलि बासुकि कौ औरु नरेसा। कस्तुरी-मेदू 
[कस्तूरी-मेद] 5९०/९४०॥ ०6 पड १९९९ 
778९, --?290;7 काहू हाथ - भाँतिन्ह भाँति 
लाग तस भेदू । कस्तूरी ्राप्रड (07 ४7078 
ह7९॥76 5प्र//472८९ प्र<26 60 7976 9९7९); 
ग्राप्रडद व९९४ (णीशा 5च्रग0गीगाव्ररु [0९ श70वा 
हवा, एगा।|ए 5९९वतँंगहु 54 एग07॥ 0प्रांआंते९ 0 (९ 
“0657 076 पए०7१9, णांत्ञागंगहु 5३०८/९१ 9]8८९5 
बाते 765, ए०"5॥978 १९९5, 
7श#०िफांह प75, ए/९/९३६ 6045 472986); 
८०४ 6 7887/8706 0 77प्5९, -- 622;4 मृदु 
पवन उडति रज रूरी कुंकुंम कपूर “। प्ाट26 ता 
में जवादि करपूर » कुडकुँम के रज्ञ भीन। प्लाट56 
> के मर्दन अछ्ढ में कियें। 75323;:2 जब हंम 
बनजी परमल -“। 79342;2 कुंजल ज्यूं - का 
प्रिग आपैं आप बंधावे। 57;6 सो सांई तन मैं 
बसे मरम न जांनें तास » का मिरिग ज्यों फिरि 
फिरि ढूंढे घास। 757;॥ » कुंडलि बसे प्रिग ढूंढे 
बन मांहिं असे घटि घटि रांम है दुनिया देषै नांहिं। 
?47;6 पान कपूर मेद “। 567प6;3 तिल मैं तेल 
बीज मैं अंकूर » ज्यूं कुंडल मांहि। 586स75 हटु 
बिसाहे लूंण » झुंगें घुरे। 5५0965;3 इम « कर्पूर 
केसरि किम हिपैं। 


कस्मल [5. कश्मल] 4, आंध्रपिं 425. -- 689व2;] 


मूंदे मदन काटि कर्म » संतन चुवत अगारी। 2, 


कस्यप 


0; 77०5४5, -- |778;:254 किल्विष कल्मष 
कलुष पुनि » समल कलंक। 

'कस्यप [कश्यप] ॥॥० 5486 (4599]04 (ह/ब्वाव507 
णफाबणव वावे 507 एण ५व्ाल॑, बाते 7रववाए९१ 
60 0947; #707॥ कांगा 0श्वां780९व (6 075 0 
प्रदाता, रिव्वा॥4 बाते (7804), -- 7;23;:2 «८ 
अदिति तहाँ पितु माता। ;87;:2 » अदिति 
महातप कीन्हा। 

'कस्यो [कसना] ए.. ॥0 850०0. -- 76;:86:5 कटितट 
परिकर » निषंगा। १6:86छ सारंग कर सुंदर निषंग 
सिलीमुखाकर कटि -। कस्यौ .60 7255 60णा॥; 
८#०७., -- 594468; तब वे धेनु रहति प्रमुदित 
चित प्रभु देषे मुष त्रिण दंत -। 2,0 88९४7, -- 
50602;। सकल बान सूधे करि कटि तट « 
निषंग । 

“कहूँ [कहाँ] 90४. ५४९७८? -- [के लिये] 0०७. - 
43, 

कहँरत [कराहना] श॑.[0 शाठ्वा; ह/04॥ (ं॥ 
9ा॥). -- 3;20;छ2;2 मारे पछारे उर बिदारे बिपुल 
भट » परे। 6;:88;:2 « भट घायल तट गिरे। 

कहँवाँ [कहाँ] 90५. ४७४९०/८?. -- 7272;4 जौं पंखी 
“ थिर रहना। कहँवा 78749;0 बूझ बूझ पंडित 
पद निर्बान सांझ परे » बसे भान। 

कहँहि [कहना] ४. (0 589. -- 8924:3 पंछी षोज 
मीन को मारग » कबिर दोठ भारी। छा52:5 « 
कबीर पुकारि के सबका उहै विचार | [(854;4 « 
कबीर पुकारि के सब परे काल के फांस। 

““कहं [कहाँ] 447. ४९/८?. -- [के लिये] 00. -- 
22, 

कहंण [कहना] ७४.६० 58५. - प5;2 रांम » कूं 
रूल्या बिगूचें जड बुधि ज्वाला जीता। प98;0 « 
मतों पंणि कोई न संमझे मैं रतटां पाई रोजी। 
प92;:3 मिलि गइ बूंद अपनपौ घोई तब हरदास » 
कूं दोई। कहंणां ))9264;0 त्रिपष रहंनां रांम रांम 
“। कहंत 7; कहंतां 3; कहंता 3:34;:] सापत 
ताडुत परुष ०। कहंन 3; 09227;:4 दादू कहिबा » 
न जाई। कहंहि 778/:3 » कबीर जो अबकी बूझै 
सोई गुरु हम चेला। 


कहवाइ 


7कह [कहना] ए.. 0 2८; 5९8९; 7906९ 4 50प्राव्; 
१46९5८४७०८; 59९4/९ 0 [78ा5९, 

“कह [?फा.] 347, ४/॥९४/९?; 0५?, -- 262, 

कहइ [कहना]. -- 447 7; कहई 20; कहऊेँ 95; 
कहउ 7; कहऊँ 547 7; कहण [कहन] ४708. 54: 
५४०/05, -- 7; कहणां 3; कहणा ; कहणि 2; 
कहणि ((.) ध(६०७४॥८०९, -- 559 » सुहेली रहणि 
दुहेली - । कहणी 3; कहत 968; कहतहिं ; 
कहतहि ; कहतां 29; कहता 28; कहति 07; 
कहती ; कहतु 32; कहते 2; कहतेऊँ ; कहतें 
2; कहते ]; कहतीौं ; कहन प्रा।27/870९, -- 96; 
कहनां [कहना]. - !; कहना 3; कहनि 2; कहनु 
7; कहने ; कहनों ; कहब 25; कहबि 2; 
कहबे ; कहया ; कहये ॥. 

कहर [प्त. क़हर; . बृबवाए] टव477रए; एं0/९7८०९; 
०79765४०0॥; ब0], 5०॥९णांहह शं0९व॥, -- 
504स] काल » सब ऊदपरें कीया मिरदार। 
54]स2 दुवा फकीरां नजरि घुदाई अरु बेदुवा - है 
जाई। 54स2 दुवा दौंलते हसि बेदुवा » हसि। 
592स]3 बिषम » दरियाव मैं अमली कूं दीया 
अमल | 5७७॥5;2 गहर घंमसांण मैं ० धीरज 
धरै। 5758;6 गहर बडे घंमसांण में - धरै को 
धीर । 

कहल [कहना] ए. [772९8८॥78; (९४८४४. -- 
ह8742;6 हमरे » दुष्ट बहु भाई। 7876व;3 बेदहु 
केर - नहिं करई। 79;0 कहनि या बिपरीतिरे 
कहुँं तो “ न जाई। 94;3 कांहूं “ काहूं सुनल 
काहू केहल परबानां रे। 

कहलों [प, कहाँ तक] 467ए., ॥0 शा ९शशा।?, -- 
ए792;3 » गनों अनंत कोटि लों अमहल महल 
दिवाना। कहलौं 73747;6 » कहाँ अचेतहि 
गयऊ। 

कहवाइ [कहलाना] 4, ए॑. 00 06 ८४||९व. -- 
50067;0 जेन्हें अनुभव जाणै तेहज किम » छे। 
50767; त्यारें मुष थी नवि » बली पांछूंसमै | 2, 
ए..0 ८875९ (07९) ॥0 57८४८ 07 ९, -- 5प|67;4 
कांईं सुन्दर नवि » जिहा ते भणी। कहवावा 
?462;6 सातों दीप देखि हों आवा तब राघों चेतनि 


कहसि 


>। कहवैया 785;] जुग जुग सो » काहु न 
मानी बात। 

कहसि [कहना] ४४. (0 57९४८. -- 22; कहसी 5; 
कहसे ; कहस्य 507स24 गै गै गै गूगलणि कय 
कय “ कहंती। 547प24;0 जंम द्वारि जब लेषा 
मांग्या तब का » मुकंदा। कहहिं 52; कहहि 24; 
कहहीं 30; कहहुँ 2; कहहु 98; कहहू ., 

कहाँ 40ए., ५॥९०/९१?. -- 28; कहां 55व. 

'कहांऊं [कहलाना]. - 6. 

“कहांऊ॑ [कहीं भी] 80ए. ब7एथ।९०७९, -- 500945;व 
सब ठाहर होइ आइयों रुचि नहीं » हो । 

75कहा (5. क:] 07, [70०7, ए/42; णगां2॥?, -- 
[कहाँ] 794;:2 ५॥९/८१ -- 794;:2 कहा काजल 
सिंदूर कें दीयें सोलह सिंगार कहा भरयाौं कीयें। 
[कहना] ४४. 0 5|7९४९. -- 474. 

कहाइ [कहलाना] 4, श॑. 00 9९ ८४।|९०. -- 2, ए६. ॥0 
८875९ (00९) ॥0 59८४९ 0७९, -- 7; कहाइबों 6; 
कहाइये ; कहाई 20; कहाउ 2; कहाउति !; 
कहाउब ; कहाऊँ ; कहाए 2. 

कहाक [कहाँ तक] 447. था। छा, ०" ए।९९१, -- 
50424:2 » लौं समुझाउं सूर प्रभु जाति मिलन 
की अवधि टरी। 

कहाजी [कहलाना] शं. 00 9९ ८९०. -- 563प7;] 
नां को मुलां नां को काजी नां को सेष मसाइ -»। 
कहाता 778725;। भौर के माथे दुलहा दीन्हा 
अकथा जोरि «। 

कहाणीं [कहानी][. 4 5079; 44ए८शांप्रा'25; 
९28९०705. 0729:5 यहु सब दादू अकथ -“। 
99350;3 ता माली की अकथ » कहतां कही न 
आवै । 09359;4 कहि दादू सुंणि करंम »। 
9/443;0 जे सुरिजन घरि आवे वे हिक » कहांउं। 
6537 घटि घटि गोरष कहै -। 586प24:। सकल 
कुल ष्यों भयौं राज रांवण गयौं भई रांमांइण यहु 
जग »“। कहाणी 0/433;0 कहों छों दुष नी - रे। 
65222 अबूझि बूझिले हो पंडिता अकथ कथिलै 
>। 980;0 अकथ > प्रेम की कछू कही न 
जाइ। 7985:7 कहणी रहणी निज तत जांणै यहु 
सब अकथ -। ७988;0 अब मै जांणिबों रे 
केवल राइ की -। 55;:52;। अणजांणत का कहे 


कहाहि 


“। कहानीं 557प3;0 इहि तति रांम जपहु रे प्रांनीं 
बूझों अकथ ०। 565प9;3 अकथ कथा यहु अगंम 
>। 593प3;। अगम अगोचर अकथ > यहु दुष 
कासूं कहिये। कहानी 26; » देना ८07. 60 
[757'प्रट/ 50772076, -- ?64;] हीरामनि दे बचा 
>। 

कहाय [कहलाना] शं, 0 0९ ८१।।९०., -- 2; कहायहु 
; कहाया 2; कहाये 3; कहायों 4. 

कहार 4 ए०८९८-८०४९7; [7067. -- (953;2 पंच 
» का मरंम जांनां ऐकें कह्या ऐक नहीं मांनां। 
कहारन्ह (9.). - 72;93:2 भरि भरि भार « 
आने। कहारा 7;300;4 कोटिन्ह काँवरि चले «। 
प्‌१;:305:3 भरि भरि काँवरि चले «। ॥7;333;3 
भरि भरि बसहूँ अपार »। 

कहाव [कहलाना] शं॑, 60 9९ ८४९०, -- !१35;26 
नहिं जान्यों तुम्हरों परभाव मत्त भयों सुरराव -। 
?26;7 नरपती क » नरिंदू भुअपती क जग दोसर 
इंदू। 57स49 कुल » कोई नहीं गुण मांनैं सब 
कोई । कहावडँँ 7;2:5 कबि न होऊ नहिं चतुर 
“। कहावउगो »]०973;2:4: पंच सहाई जन की 
सोभा भलो भलो न »। 

कहावत व,/. 8 [770ए९/४; 5897४. -- 2. [कहलाना] 
शं, 0 06 ८४||९१., -- 27, 

कहावन [कहवाना] ए, ६0 ८805९ 0 96 590'्शा, 07 
500. -- ७(325:0:2 कहन > नह पतीअई है तडउ 
मनु माने जा ते हठमै जईहे। कहावनु /478;4:3 
कथनी बदनी कहनु » समझि परी तठ बिसरिओ 
गावनु। 

कहावहि [कहलाना] शं. (0 9९ ८१९१, -- 76:29 ते 
नहिं सूर » समुझि देखु मतिमंद। 7;26;3 बहुरि 
बहुरि करि बिनय “। कहावहि ४₹476;2:3;। ओइ 
पापी सदा फिरहि अपराधी मुखहु अपरस »। 
कहावहु 778/49;6 दर्द न जानहु पीर “-। कहावा 
7; कहावे 6; कहावें 3; कहावै 3; कहावो ॥; 
कहावों 2. 

कहाहिं [कहना] ७. (0 589. --7366क कोइ न 
सँदेसी आबहिं तेहि क सँंदेस -। कहाहीं . (0 
[#70टीथाए, -- 77;22;:7 श्रुति पुरान सब ग्रंथ «। 
2, 00 7९८ं॥९, -- 77;42;3 ब्रह्मलोक सब कथा »। 


कहि 


कहिं (०0 5]0९8९, -- 6; कहिंणां ; कहिंयत |; 
कहिंहि ।. 

+“कहि व37 [कहना] 7, $0 50९8९, -- [कैसे] 
0/27. 700, ॥0५?; कहि-बिधि [प्त. किस विधि से] 
#0५?., - ?65;7 कहिबै पंडा मन की सति भाऊ 
» जरयौं। 

+“कहिअ 35 [क्यों] 7७7, (70०7, थ।ए?, -- 
[कहना] ए5. ॥0 549; 50९4८. -- कहिअहु . 

'कहिआ [कहना] ७४.६0 59९४८ 5708. 549: 4, वा 
0०/0०/, --78738;3 कहें कबीर गूंगे गुर षइया पूछे 
सो क्‍या “। » मानना ॥040]09छ ४॥ 0०/0०७ - 
/#₹04;7;;2 नेनू नकटू स्रवनू रसपति इंद्री « न 
माना । »)०65;9;2;2 पूतु प्रहिलादु - नही माने 
तिनि तठ अउरै ठानी। 7794॥4;] इद्रि » न माने। 
2, शरं40 006 855 07", -- ॥(332;45:2:2 ओसे 
पितर तुमारे कहीअहि आपन »“ न लेही। कहिउँ (० 
549; 5९४८. -- 7587क सुनि तुम्ह कहँ चितउर महँ 
» कि भेंटों जाइ। १3:5ख तोहि प्रानप्रिय राम » 
कथा संसार हित। ॥7;4;8 » तात सब प्रस्न 
तुम्हारी । 77;:52:3 उमा » सब कथा सुहाई। 
कहिओ 9; कहिए 72; कहिऐ 4; कहिओ 2; 
कहि-कहि 55; कहिजै 550स84 भरता न फूट 
चिणग न छूटे जरणां » तांहीं। कहिणां 5563 मन 
मैं रहिणां भेद न » बोलिबा अंमृत बांणीं। 

कहित [कहना] ए.. (० 50९4| 508, 540; 

८४॥९०. -- (9424;:2 षट दरसंण - हंम भेषा | 
69429;2 तुम्ह » त्रिभुवन के राजा। कहित-कहित 
50.67;3 महिमा अनंत कहां लग बरनौं - कहि 
हारे । कहिता प58;। तब लग उर बिचि बसि 
साच न “। कहिते 7२2;3 बालापनां मै कहते » 
नीको सब कदूंब के लाग्यो फीको। 556स44 
कबीर जोरी करि जिबह करें » हैं जु हलाल। 
कहिधों 7(038;:3 कहे कबीर इहै मनि मान » छूट 
कवन उरझांण। ]7960;2 » कुंतल - बली प्रणवत 
नांमदेव पुरवों रली। 5५967;। » तोहि कैसे करि 
आवत सुत पर तामस एत। कहिनें 0934;0 ए 
पंथीडा बूझै बिरहंनी « पीव की बात पंथीडा। 
527स29 कबीर » क्यूं बणँ अणमिलता सूं संग। 
544स2;:4 सूका ऊपरि आली धरी » सेवा किहि 


कहित 


करी। कहिबा ए६, ६0 549; १4९5८१0९; पा९/, -- 
979227;4 दादू » कहंन न जाई। 09265;3 » ऐसे 
महलि बुलावे। 79375;4 » सुंनिबा अनंत अनेक | 
७5564 उनमनि रहिबा भेद न “। 537स23 करिबा 
सूं ० बुरी मनि ही मति आंणें। 540प॥;4 दादू देषे 
आतम एक >» सुनिबा अनंत अनेक । 54स6] 
करिबा थें » बुरा मनि हीं मति आंणैें। 565स20 
निकटि न देषूं दूरि न » गुरू न कथिबा ग्यांनं। 
565स2 जीवता देषिये मुवा न “ मुष नासिका न 
स्वासं। कहिबी 5५4676;0 उधों इतनी बात स्याम 
सों समय पाइ -। कहिबे 28; कहिबै ; कहिबो 
; कहिबों 7; कहियत 56; कहियतु 2; कहियन ॥; 
कहियहु ]२233;:00 माटी खाइ सलिल मैं जाइ 
बलि बलि मो सों - आइ। कहियाँ 7; कहियां 2; 
कहियांह 7752;9 अंदेसों नहिं भाजिसी संदेसों «। 
कहिया 5; कहियें 6; कहिये 244; कहियेइ 5प02;॥ 
ब्रह्म “ आदि पार नहिं पावै रे। कहियेगी 580स60 
जब मन वैसा होइगा तब - बात | कहियैं 4; 
कहियै 93; कहियौं 46; कहिरी 7727;2 > वहनीं 
दही कौं मोल हों न मेटिहों तेरों वोल। कहिला 
544स3;:8 गोरष -» सो न करैंहिला बिनहीं चहिला 
बीधेला । कहिली 586प25;3 संत सांई लज्या मनि 
धरी तब - माई रे। 586प25;4 सरम सांई की 
चिति धरी तब > मां मां रे। कहिवा 053;63 « 
हम थें निकट है करिवा हम थें दूर। 056;:42 षट 
दरसन के संगि न जाइवा नृपषष » रांम। 053;63 
» हम थें निकट है करिवा हम थें दूर। कहिसि 
909363;3 औसरि रांम » नहीं लोई। 7360: « 
जाति हों सिंघल दीपा। 72:8 “ कथा सत सवति 
के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु। कहिसी 53;6:4 औरां 
कीतों क्यूं नहीं पणिवे क्यूं « रांम। 550स3 
सोभा षोबे आपणीं भला न - कोइ। कहिहरऊँ 
प्‌;4:3 » देखि प्रीति अति तोरी। ॥;3;5 « 
नाइ राम पद माथा। ॥१;:4;3 सो सब » मति 
अनुसारा । 7;30;। » सोइ संबाद बखानी। 
प१;3;2 तस » हियेँ हरि के प्रेरें। ॥2;46; « 
कवन सँदेस सुखारी। ॥7;55 सो सब सादर « 
सुनहु उमा मन लाइ। कहिहहिं ;5;5 » सुनिहहि 
समुझि सचेता। 72;30;4 भरतकूप अब » लोगा। 


कही 


कहिहि 47 7; कहिहु ; कहिहूं 2; कहिहें 7; 
कहिहै 5. 

कही [कहना] ए, 0 589; ८०7 578, 540४, -- 307; 
कहीअउ ; कहीअत 4; कहीअतु 2; कहीअहि 2; 
कहीए 2; कहीओऔ 24; कहीजै 7; कहीयत ; कहीये 
2; कहीयै 2. 

/>कहूँ 240 [कहूँ: प्र. कहीं] 407. 5007९५|१९/९; 
॥7एए)०९/९, - कहुँ-कहुँ 907. 50072५/९/९; [९7९ 
470 77९7९, -- 0778;509 श्रम जल सुंदर बिदु रंग 
भरि - बरसत। ]१27;:44 »“ हंसन मिलि सु 
कलोलत वेसें ही डोलत वैसें ही बोलत। 
प2;237;4 » सियेँ कहूँ लखन लगाए। 3;38;2 « 
सुंदर बिटप सुहाए। ॥4;6:5 » बृष्टि सारदी 
थोरी। प7;29;3 « सरिता तीर उदासी। [प्त, के 
लिये] 0 ०/4९/ 0; ॥0 7९५९८ ०0 007. -- [कहना] 
(0 589. -- 

““कहुं 8 [कहूँ; प. कहीं] 9१०. 5०00९५/॥९७९; 
37ए९/९, -- [कहना] ए/. ॥0 5.९४. -- 

कहु [कहना]. -- 33; कहुधौं (8756;2 >» कवनि 
भांति निस्तरई। कहुह ??2;:। चरन परसि बूझी 
कुसराता » गुंसांई अपनी बाता। 

कहूँ 258 [कहूँ: ्॒. कहीं] 46ए. 5007९९/९; 
479ए५]॥९/९, -- [कहना] ॥0 589. - कहूँ 

*कहूंक [कहूँ: प्र. कहीं] 447. 5007९५९/९, -- 
5055;2 » पावे झूंठि कौं कहूं परै वह मार । 

“कहूंक [कुहक] 8९८९७/४०॥ (77999). -- $759;55 
सुन्दर बैरी परस्पर सज्जन हंस -। 

कहूँवां [कहीं भी] 409, बाएक्।००९, -- १7;] इक 
अभिमांनीं चात्रिगा बिचरत जग मांहीं जदपि जल 
पूरन मही » रुचि नांहीं। 

““कहू 26 [कहूँ: त॒. कहीं] 40ए. 5०९९९; 
47ए५।९/९, -- कहू [कहना] (0 589. -- 

कहें [कहना] ४४. (० 50९4९; 549; शांए का 
०9707, -- 66; कहे 74; कहेऊँ 97 7; कहेउ 
827 ॥; कहेऊँ 7644:5; 7;:85;:2; कहेऊ 0# 
84 कहेगा ]; कहेन्हि 4]7 ?, 2 0 ; कहेस 
97249; स्वांमी तंणूं हूं संग न मेल्हूं बीनतडी -। 
'कहेसि 267 7, 677; कहेसु 4॥077; कहेहूँ है ॥# 
कहेहु 9/ 7; कहेहू 2 0 7; कहैं 55; कहैंगा ।; 


कांकर 


कहैंगी ।; कहैंगे 6; कहै 2745; कहैगा 7; कहैगी 
2; कहैगौं ।; कहैत 2; कहैता ।; कहैतों ; कहैथी 
059;39 » नां डरी हूबा स होसी आइ। 

कहैया [कहने वाला] (०॥९ ५० $]0९4/९5), -- 645;2 
नितप्रति गीत वाजित्र मंगल धुनि नितु सुर मुनिवर 
विरदु ० । )१46:94 प्रिय संदेस » है यह द्विज बर 
कोई । 

कहों [कहना] 60 ५१५. - 25; कहो 33; कहोगे ; 
कहाँ 25; कहाौंगी ; कहों 323; कहांहु ; कहां 
7; कह्मा 3; कह्मो 24; कहयौं 256. 

का [का] 997. ए४७९०ा४ठ॥8 (0. - 23. 

कांइं [क्यों] 4१ए. ७४५१, -- 07433;4 मंदिर माहरै 
» न आवै रजनीं। प्त77;। » कुम्हार कसी सूं घोदे 
कांई कुदाली बाहै। ॥7994:3 कंवला सेती “ ण 
पढिया निराकार आकारं जी। 5;34;। कांइ कोऊ 
पग ठवें » कूंडी कोरावै। 5;34:2 » हिंवालै 
गले » करवत मेल्हावे। 5;34:3 किसे पंथि क्रम 
करे नीर ठंढे » नहावे। 5;34;4 सीस भद्र » करे 
लोह तता » लावे। काँइ 74, 

कांइआ [काया][. 08९ ७०47. -- 0656;8;] « 
मांजसि कउन गुनां जउ घट भीतरि है मलनां । 

कांइम [प्त. क्रायम, 2. बृवक्ा] वीं. ४ावाहह; 
7/#6१; ९590]5॥60; ८07/, #्. (0 4॥6 
(#९४८०/, -- 0727;2 तूं - करतार तूं तूं हरि 
हाजरि आप। 9222;0 दांइम » »दांइम हाजिर हे 
भरपूर । 09258; दिषाइ दीदार मौंज बंदे को - 
करहु निहाला। कांइमां 0/0404:0 » कौरति करूंली 
तूं मोटों दातार। 

काँई [क्यों] 34४. एए7१, -- 37. 

कांईमों [६४८०८ कांइम]. -- 09404:4 आप निरंज॑न है 
रह्मों - कौंतिगहार । 

कांउं [प्र, कसी को] ॥0 0५०४९, -- ?१; नंगर 
बांणांससी उतिम गांउ पाप न नेरो आवे »। कांऊं 
87ए०४९, - 554स] जैसों वहु तैसों नहीं नांऊं 
साहिब कट्मौं न जांन्यों «। 

कांकर [कंकड़] 4 9९७७।९ (45 ०9/005९व (0 
8०7४). --7न्‍58;9 पाइं पदारथु पेलि करि » लीनहां 
हाथि। काँकर प3;:2 हों अपने मोतिन लर पोवत 
» डारि गयों सषि भोर। 2;62;:3 कुस कंटक मग 


कॉकरी 


» नाना। कांकरि 77960;2 » कूई पतालि पणियां 
सोनैं बूंद बिकाईरे। 

कॉकरी [कंकडी] [. 5779[ 507९. -- 72;3;3 
कुस कंटक » कुराई। ]7226;:39 उड॒वत धूरि धरे 
» सबन के दृगनि परी साँकरी। 

काँख [.॥९ ४४४7 -- 76:24 एक कहत मोहि 
सकुच अति रहा बालि कीं -। 6:65 » दाबि 
कपिराज कहूँ चला अमित बल सींव। 

कांगण [कंगन] 4 ७7८९९. -- 559प33;:2 कर करते 
के » पहरां इहि बिधि चित धरेई। 

कांगुरे [कँगूरा] ७9०2]९77९॥[ (०8 ८४६४।९). -- 
50529;28 कोट » एक हैं देषत दीसहिं दोइ। 

कांच [काँच] 8855 (८०707, 45 ०005९0 0 
800). - 78776;0 जैसे स्वान » मंदिर में भ्रमित 
भूंकि मरो। 7759;39 पहिले » कथीर था फिरता 
ठांवें ठांडं। 752;30 जांनि बूझि कंचन तजै क्‍यों 
तू पकरै ० । 5५522:5 सुन्दर महल संवारि के 
राष्यों - लगाइ। 

*काँच [कच्चा] 80]. 78५. -- ?33क टूट मनै नव 
मोती फूट मने दस ०। ८0व 4७4७ 0९4, -- 
?2;7 » होइ नहिं कंचन करा। 

“काँच [7|50 काच] 8355 (ज्रंटी 5 2007070, 45 
००7०६९१ ४० 809). - ]7:6 « किरन कंचन खचे 
भलों न कहिये कोइ । ]५39;39 हों नहिं पटतर 
देत हों हीरा आगे -। ?46;2 » जोग जहँ कंचन 
पावा। [7;2;6 > किरिच बदले ते लेहीं। 

कांचन [कंचन] 800. -- ।739;327 पारस परसें 
लौंह मंत्र - है जाई। 

काँचनी [5. काञचनी; प्‌. हल्दी]. [धाएा९४८. -- 
72;55 पीता गौंरी « रजनी पिंडा नाम । 

कांचली [कँचुली, केंचुली] [. ६ 508](०'५ $|0प९)॥, -- 
59:44; ताका पातिग यीौं कटें ज्यूं « भुवंग। 

काँचहि [4]5० काच] 2855. -- 779;5 कंचन करी 
न > लोभा। 

कांचा [कच्चा] बी, 74७: प्रा04९व (बाते 
7॥67९०/6 0 574 ४०।४९), --7<55;:59 यहु तन 
» कुंभ है लियां फिरै था साथि। 

“काँचा [4]50 काच] 2455; ८"प४8।$, -- 77;27;3 
महि बहु रंग रचित गज »। 


कांजी 


“काँचा [कच्चा] 80]. एशा१७९. -- 723;3 हाँ जानति 
हों अबहूँ - । 

कांची [कच्चा] व. (.) , #88०. -- 756:25 « 
काया मन अथिर थिर थिर कांम करंत। 2. 
प॥0९. --77524:9 » सरसों पेलि के नां षलि भई 
न तेल। 

'काँची .. 4 श्रणााव्ा'5 0९४ 40 0॥॥ 8 04 | 
७९॥६. -- ]770;:29 रसंना » किकिनी सूत्र मेखला 
जाल । 2. 5५7. 0/ रसना. -- ]7;93 रसना « 
कहत कबि रसना बहुरों दाम। 

“काँची [कच्चा] 30. (.) ४8७; 77#प'९, -- 
?62;2 पुरुख न करहि नारि मति -। 

काँचु [काँच] 8455. -- 7583:3 कंचन कया - भै 
पोती | (८०, पा ॥९०० रिक्वात85९79; 5९९ ! 
काँच). -- 7374;3 » करा तुम्ह कंचन कीन्हा। 

कांचुकी [कंचुक][ 4 004०९; प्रणााव्षा।'5 
9८८०४, -- (984;3 बनां चोलणै बिना » बिनहीं 
संग संग होई। 

कांचुरी [कैँचुली, केंचुली]. 4 58८०५ 5[0प९)॥, - 
/](366:40;2 आजु काल्हि तजि जाहुगे जिउ « 
भुयंग। 755:22 आजु काल्हि तजि जाहुगे ज्यों - 
भुवंग। कांचुली 545स8 हरिसिंघ पोषें - क्‍यों 
त्रिपता होइ भुवंग। 580स33 अहि अपणीं तजि « 
का की पहरै जाइ। 

काँचूं [कंचुक] (.) . 4 004०९; प्रणाधक्षा।'5 
9८८९४, -- (7237;2 कोटि बरस लूं - सीया सुर 
नर धंधे परिया। 2, ८०हा. हां वॉ$लां76, 0" 
झशापापव। ९४९८"टांड९ [साधन], -- 7(9237;0 साधन « 
हरि न उतारै अनभै है अरथ बिचारे । 

कांचे [कच्चा] 44], 789५: [95९; [00778८: 
प04८९०, --78773;3 » कुंभ उदक जो भरिया 
तन की इहे बडाई। काँचे . 78५४. -- ?29;6 दुहूँ 
दिसि गेड़आ औ गलसुई » पाट भरी धुनि रूई। 
2, ८0०वॉ. प्रगा९१; प्र77९.०/९१, -- ?42;5 तुम्ह 
तेहि चाक चढ़े होइ “। कांचै #ब8०., -- 7528;5 
हरि मोतिन की माल है पोई - धागि। 

कांजी [कॉँजी][ ९7९१, 50प्र/ वेलंत[ ० 5 
बाते ग्रपशबादे; 50प्रगंगहु 48000 ० शा (4 तंगत 
् जंहल्टुक्का 7466 #707 7९९, 0 शरप्रणावे 


कॉँट 


5९९१); ८०॥, 50फ7 0प्राशिणां।र (एंटी) "४7770 
७९ 9४६0 ४79 ५5४९), --055;6व दादू » मांहे 
भेलि करि पीबे सब संसार । 522:5 दूध फाटि » 
भया हूवा घृत का नास। 770;2 जॉं दधि मैं « 
को जांवण तौं प्रित न काढे कोई। 54प2:5 
मुरछि मुरछि जीव जरि है आसा « अलप बहु षीर 
बिनासा। 5057;:2 कुवचन » परत ही तुरत 
'फाटि करि जाइ। 529स39;5 दूध देषि » परै रजब 
अजबता गई एक कुसंगति के करैं। 547स24 मण 
दस दूध निमष संग » कढे दूध कूं फाडे। 
550स06 बोलि बोलि झगडा पडै ज्यूं दूध मैं «। 
कॉँजी 78597 दूध फाटि » भया भया घृत्त का 
नास। ?52;3 दधि एक बूँद जाम सब खीरू » 
बुंद बिनसि होइ नीरू। ]2;23] कबहुँ कि « 
सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ। 

काँट [काँटा] 40070, - 737:3 » न चुभै न गडे 
अँकवरी । 788क कोइ सि्ँ हार चीर अरुझानी 
जहाँ छुवे तहँ -। 746क भँवर मालतिहि पै चहे 
» न आवबै डीठि। ?62।क जहाँ फूल तहाँ फूल 
होइ जहाँ - तहाँ -। कांटइ7449;7 » कुटिल 
पुहुप के संगी। कांटन (|). --> लीन्ह घेरना [प्त. 
» से घिरना] ॥0 92८ 0 /070]९, --785243 अब के 
चेते क्या भया जब » लीन्ह घेर। कांटनि 556स49 
» की कूंपल चरी ताथें काटत देह। कांटवा 
55;0 काल्हि गडै जो « अगमन कस न घुराइ। 
काँटवा 85206 काल पडेगा » अगमन कसन 
कराए। कांटा 807, -- 7; काँट 7234:2 भैवर न 
देखु केतु महँ “। 724:7 निअरहि दूरी फूल सँग 
>। 7558;:5 बैरी कठिन कुटिल जस -“। 7574;4 
लीजै फूल टारि के »। कांटे 6; काँटे ?74:3 
सोतहि सोत बेधे बिख “। 7?305;5 तुम्ह » मैं 
जिव पर छेवा। ?353;6 मो कहँ फूल भए जस 
>। 7377क केत नारि समुझावे भँवर न » बेध । 
7563;4 मंछ छुऔ आवहिं कर «। 7590;3 मो 
कहँ फूल भए जस »। ॥॥6 (50979) 00765 0& 
१50. -- 7563;4 मंछ छुओ आवहिं कर -। कांटे 
527सा3 सब प्रिथी « भरी अंतरि ब्यापैं सूंल। 

काँठा (९९ 74 9]प९) णांगहु 07 ॥#65 7#0प्राव6 4 
[47075 (7080. -- ?223;:7 बाँधा कंठ परा जरि 


350 


कॉाँथरि 


“ बिरह क जरा जाइ कहँ नॉठा। 779: राते 
स्याम कंठ दुई » राते डहन लिखे सब पाठा। 

कांठिला [कंठला] 4 ॥०८त३०९ ० 20०0 07 
आं|ए९७. -- 59]स40 सुत कनन्‍्यां कुल - एता लहें न 
भेव । 

कांठें [कांठा, ०१९८; 507९ | 40५. 4४0९, -- * करना 
00 90६ 454०, -- 9[8993; कांम कलेस कीया दुष 
» पांन कथा रस पाया। 

कांठे [कांठा, ०१९८; 5॥07/6] 409. 9९506; ८05९ 
७9. --90;। करम बिपाक बसाया » हरि संग 
धीरज धाई। 7725:5 झूठी पूजा झूठौं जापू मोची 
> बैठों आपू। 525स3 सिध के » बैसतां साधिक 
भी सिध होइ। 527स30 कबीर मारी मरूं कुसंग 
की केला » बेरि। 530स43 षीली »« कण रहा 
मैदा कदे न होइ। 549स]]] कासी » घर करे 
पीवे निर्मल नीर । » रहना 60 7९४7५ 07 (९ 
840०, -- /(372;42;। कबीर गहगचि परिओ 
कुटंब के -« रहि गइओ रामु। 

काँडी [कंडी][. 4 078 १९९७ 045९; ८07 8 
८०४९ (07 8 074). -- 7538;2 औ सोनहा सोने की 
डॉडी महासिरूपे की «। 

कांत ४० ७९।०ए९०, -- )773;:75 सुभग सुसम बंधुर 
रुचिर - कमन कमनीय। 

कांता [.4४8०८वरपांपि, ०" 900ए९१ ]949; शांडि, -- 
]73;:68 अबला बाला अंगना प्रमदा “ बाम | 

कांतार (0/८४. --]784;343 कानन बिपिन अरन्य 
बन गहन कच्छ »। 

कांति ।]0ए८॥४९५५; 50९74 0प7', -- 540;:। जिन 
देषत लघु लागति सह मोतिन की »। ६९१;2 
निरखि छबि रूप की -। ९;22 बन्ये अदभुत 
भाँति अंकि नख सिख -। ]१7;49 दुति लावन्य 
रूप मधुराई - रवनता सुंदरताई | ]78;:559 
तिनकी सुंदर - भाँति मनमोहन भाव । ]१29:56 
दिन दिन बढ़त अंग की -। ]7293:47 अरु दिखि 
नंद नंदन पर »। ]062;27 भा आभा सोभा प्रभा 
सुषमा परमा “-। कांती 50;:59 » बिनां जथा कंत 
कुसमं सोरभं बिनां। 

काँथरि [कथडी; 5. कथा], 4 2४८॥९व ठग ०7 


हुबाणाशा (4550ट247९व णांती एठट्टांड बात 


कांथरियां 


45८९४८७). -- ?2207;2 » कया हडावरि बाँधे 
रुंडमाल औ हत्या काँधे । ?43;4 जेहि कारन गियेँ 
> कंथा। 

कांथरियां [कथडी; 5. कंथा] &. 4 98८॥९व 07 
स९/९त 200९7, 07 वर्पां। (8550टांब2व जाती 
9०5 470 ३5८९४८७5). -- 0१7;4 देषी परम कुटी 
साथरिया तिन परि फाटी «। 

काँदन [कंदन] १९४४ए८०४; |त]॥78. -- कौंदन-मति 
८णा 0थांहर्र णि। एण १९४४९ 0 |त, -- ?22;3 पुनि 
सलार >» माहाँ। 

कांदरि [कादर; 5. कातर] बी, धक्यांवे, -- 5५99;॥ 
बीजल ज्यों चमके बाढाली काइर » भाजे। कांदरें 
5098;2 झलहल तीर तरवारि बरछी देषि « 
काचा । 

काँदहु [कर्दम] #प; ॥॥/6, -- 74;:7 अगिलहि 
काहिं पानि खर बाँट पछिलेहि काहि न « आँटा। 
काँदों 758:5. बरिसै सेल आँसु होइ -। 

कांदों [काँदों] हरापव (ए॥॥6 |9प्रा९ ब/बटी[शा 
00 इशा5प्रव 00०९५ ज्रगंटा5 0प्राश्ा” 07 6 
१/6 ० शाप), -- 52;3 आगि जु लागी नीर 
महिं -» जरिया झारि। 

कांध [कंधा] ॥8० 5४07]9०/, -- (8946;। करि 
असनान देवन की पूजा नव गुन » जनेऊ। काँध 
?26;6 मुंद्रा खवन कंठ जपमाला कर उदपान « 
बचछाला। 760:4 छाला » जाप कँठ लागी। 
2636;7 » गुरुज हत चाव न आवा। 799;7 
मस्तक टीका » जनेऊ। » देना 40 57990४6. -- 
7558क हम बिचार अस आवे मेरहि दीज न «। 
८०गा. प909०/ ८0757प्रट॑ंणा (04 0४). -- 
?530क सब दर लीलि ठाढ़ भा रहा जाइ गढ़ »। 
कांधा ?49;5 हनिवँत सरिस भारु मैं «। 

'काँधा [कंधा]।॥० 5४०४१७, -- 0; « चढ़ाना ॥0 
]04व4 00 76 58070०/5. -- 7393;4 तहँँ ले चढ़ों 
भारु मैं -। 

“काँधा [काँधना] ए६, , 80 |040 (०॥ ९ 
5]0746/$). --750:5 मैं होइ मेंड भारु सिर ०। 
2, 0 4८८९] आधा (4 ५७००), -- ?266;:5 रहा न 


दोसर ओहि सों -। 


कॉँप 


काँधिअ [काँधना] , ६, [0 3८८९[४, -- ?269;7 जों 
पहिलें मन मान त “। काँधी; अनुसासन >« ८०४. 
(0 00९9. --7;82;2 उठि सुत पितु अनुसासन 
>। 

काँधें [कंधा] ४० 5४0पव०७७, -- 7;244;। कर सर 
धनुष बाम बर »। ];268;4 धनु सर कर कुठारु 
कल “। 2;239;3 तून कसें कर सरु धनु «। 
काँघे 9 (07 0९ “(ए० शाप्रातेढ5” 67 0९ 
5॥0प्रांतिहा$ रण 99०, 5९९ ?ववशदंएवाव, 0. 20, 0. 
8). -- 7207;2 काँथरि कया हडावरि बाँधे रुंडमाल 
ओऔ हत्या काँधे। 72क हत्या दुइ जो चढ़ाएहु 
काँधे । बिना » होना ॥0 86 शञां0प #0प्राव०४5: 
८0770 96 8]4प£/0९/९१ (35 0 075९5 |# 
७०४०). -- ?63;9 तुरिअ होहिं बिनु « हस्ति बिनु 
सुंडि । कांधै 0524:67 दादू “ सबल के त्रिवाहैगा 
ओड । 546प7;। हरि गोपी » करि लीन्हीं औसा 
ग्यांन दिढ़ावै। 580स39 पेट बैरागी » भार। 

कॉन [कान] ॥॥९ ९४/, -- « दे सुनना 40 ॥#6॥ 
४८९7४५४९|५, -- प्ाट45 जो कछु कहत लाडिलौं 
लाडिली जू सुनियें - दै। कॉननि (..). - पाट2व 
» बीरें सोभा देत। 

कांप [कॉप] 5४०४८, 77009 5० -- ]4;:5; पहली 
पांव » नहीं भरीऐ। 

काँप [काँपना] शं. [0 0९70]6; 5/॥7ए७7; णा०/(९, -- 
8; कांपत 556स70 मेरो तन » है आकरों। काँपत 
3; कांपन 565;:2 काहे - लागे हाथ। काँपहिं 
प१:278;:3 थर थर » पुर नर नारी। काँपा 2; 
कांपी ]2;9 त्राहि त्राहि करि पृथी -। ॥४७67;7 
धज » देवल धरहरया नांमदेव सनमुषि दूबारा 
फिरया। ?703;7 इतनीं सुंनि तब सीतां »। काँपी 
3; काँपु 7470क सँवरि सँवरि जिय -“। कांपे 
]2;8 डोली धरणि सेस सिर -। काँपे 4; कांपैं 
56स53 रोवें बाप माई जोइ » कछू नांहीं होइ। 
कांपै 547:7 कांमिनि जलै अगीठी तापै बिचि 
बैसंदर थरहर “। 79;:0 बड के बांण कलाई » 
तब मंन रहे तंमासै। [78906; हल हल » बाला 
जीबे। कांप्यों 59350; जों देषों तों सेज सुमूरति 
» रिसनि हियों। 


कांब 


कांब [कौवा] ३ ०८०७. -- ॥37;34;2 जाइ 
पहूचहि खसम कउ जउ बीचि न खाही -। 

कांबरि [कमली]/. ३ आए04) 9]व762; 7 45०९४८०६ 
७80०४ -- 074 फाटी » टूटी पनही रूषों मूड 
मैल सब तनही। २7;0 फाटी » वोढी जबही 
रांनी जाइ पहूंती तबही | कांबरी ॥369;00;2 
साकत कारी » धोए होइ न सेतु । कांबली 
#९988;;:2 धनि धनि मेघा रोमावली धनि धनि 
क्रिसन ओढे -। 53स73 फरीदा काली तेरी « 
मेंला तेरा भेस। 527स40 साषित काली - भावे 
तहां बिछाइ। 549प॥7:5 पहरि पटोली धब लोंटे 
फाडे - सांचे भाइ। 55:4 फरीदा काली तेरी - 
मैला तेरा भेस। 

कॉम [5९९ काम] 4, ((955074/९) (९»7/९, -- ती१34 
» की सान्ति न होइ। प्लाट35 राषि ले बाँह बल 
हाँ बपुरा “ दहा हो प्यारी। प्ाट46 छबीलों - रस 
भोइल री। प्ाट89 आछी नीकी भूमि हरि हरी हरी 
आछी नीकी बूढनि की रेंगनि » किरौंरनि | प्लाट98 
कोटि » लावन्य बिहारी जा देषत सब दुष नसँत। 
2. [(47790९ए०. -- 703 कोटि » लावन्य बिहारी । 
प्राट26 जिंहि आलस » बस कीन। प्लाट50 तैसोई 
नेंननि सोहे कजरा निरषि - ढरनि। प्लाट77 जब 
आनि घेरत कटक - कौं तब जिय होत डराडरि। 

काँय [क्यों] 40४. श्ए?, -- 7538क मसि छूटे सब 
रैनि के कागा »« अभाग। 

कांवरि [काँवर] 4 90000, ० ०ाछ' [06, 
शबण़ााहु 5॥725 07 0457९5 5प्रष9९ावेर्वे ६ ९8८ 
व 607 ८47 णं7ह8 ।0405, -- 6047:3 कनक कलस 
केसरि भरे - किकर कंध। 

।काँवरि (.८5709॥ (85८९(0'5) 0]9॥[९९(, -- 
?29;6 केसें ओढ़ब » कंथा | 

“काँवरि [काँवर] 4 90000 (० णा९/ः [00]९, 
जबण़ााहु 5॥725 07 0458725 5प्रःएशावेल्व व ९8८2 
व 007 ८7 जां78 ।0405). -- ?7362क सरवन 
सरवन के ररि मुई सो - डारहि लागि। 7368;4 
कहेसि मरों अब >» रेंई। प;305:3 भरि भरि « 
चले कहारा। ॥2;278 लइ३ आए बनचर बिपुल भरि 
भरि -» भार। (श्ञांए #श/९०(९८१८९ ०0 5478ए879, 07" 
$4एव79, जर0 टवाण९१ मञं5 099 0 गाव 


कांसी 


[5 #700067 0 5प८॥ 045$]08(5), -- ?362;7 तुम्ह 
सरवन होइ » सजी। ;300;4 कोटिन्ह » चले 
कहारा। 

कांवरू [काँवरा] बवदं, व लाते; शांत, -- 54;:3;4 «८ 
करतारि पढायों सो हमारै भागि आयां। 

काँवरू [कामरूप] ।५. ०३ ८०प्रा7ए व बटांशा पह 
[009, --?369;3 तूँ “ परा बस लोना भूला जोग 
छरा जनु टोना। ?448;6 एहि कर गुरू चमारिन 
लोना सिखा » पाढित टोना। ?498;6 » कामता 
ओऔ पैँंडुआई देवगिरि लेत उदैगिरि आई। 7585;2 
जस “ चमारी लोना को न छरा पाढ़ित औ टोना। 

कांष [काँख] (86 ४777[77, -- “ बजाना 40 [7255 
6 गब्यातव प्रात (06 ब्षाा[ओं बवे 7047९ 8 
504 (०7 ००५१). -- $५528;4 मुष सौं कहि 
आवै नहीं - बजावै सोइ | 

कांस [काँस, काश]. 44] 27955 (प्र5९त 45 8 
जिबाटगडु 797९7 274 007 79 त8 7079०5, 
गा हाट 87095 बाग? पर हलवा 6 फथागप्राद् 
रिंप्क बाते 9704प225 3 ए्रगरो[8 09९67, 35 4 
ज९९०076 अंश #47 06 7स्‍075007|5 0एश/ गाते 
4रपापराता। 45 7०/), -- 5953;:50 जैसें कोली - में 
तिरैं अग्यांनीं लोग। 57233;। पटकत » कांस 
त्रिन चटकत लटकत ताल तमाल। 503809;2 
बिगलित कच कुस » पुलिन मनु पंक जु कज्जल 
सारी । 50396;। अमल अकास >» कुसमित। 
काँस ।7285;:29 जरि जरि ताल तमाल जु लटके 
पटके बॉस » तृन चटके | 

कांसा [काँस, काश] व545९०; काल आऑपकनाा०णा; 
८07 76 0007 (85 ८475९ 0 5९॥5१४५; 5९९ 
इवापाव:936, , 9. 752, 0. 9), -- 57520;9 « 
परदौं पराकिदे बिजली ऊपर आइ। 

काँसा गाए 607 ण ९००7० गाते 7, 00 ८007९ 
3१ गं70, -- 785269 » ताँबा होइ रहा हता टिको 
का मोल। 

कांसि [5९९ कास] 27855. -- 52:32 » कुड़ुंबा 
सुत कलित दाझनि बारंबार | 

! कांसी [कॉाँसा] 43|]09 0 77९9।5; 0९।|-7९(8)| , -- 
/#(23:2:;:। किनही बनजिआ > तांबा किनही 
लडठग सुपारी । 


कांसी 


*कांसी [काशी] 6 लाए ण रद8॥, ०७ फ्रद्वाद्वा]49, - 
ए5;4 दिन दस मै » चलि आयोां। 

कांसुँ [किसको] 9707, (0) ५/॥007, -- 2406; - 
पुकारों का पहूँ जाऊँ गाढ़ें मीत होइ एहि ठाऊँ। 

*कांहीं [किसीको] 707, (0) $०॥९0॥6; 

५४०7४, -- 7(998;] परबत उबर लोक बूडि मूवों 
नीर मूवो धों -। 

*कांहीं [क्या] 707. ५87; ॥0५?; ५॥ए१, -- 
53;7; लोह पारसि सदा लायोौं पलट्यों - रे। 
536स0 दूरिथ - सजना भरि भरि अंक मिलंत। 
600 ७4 9:/005९१. --न्‍9342; छूटि आस टूट्यों 
नही फंदा ऊडिब्यों लागे ०। ७॥ए१. -- 567प30;0 
मुसक बिलाई के घट भींतरि झाड ढंढो लै » रे। 

3 कांहीं [कहीं] 407. 5०॥९५७॥९/९; ५४|९/८१. -- 
549प22;] छूटी न आस टूट्यौं नहीं फंदा उडिबों 
लागे -। काँही;न काँही ॥0५४72/2, -- 7९26;4 
एतो मानु कीओ नहि कबहू देख्यो सुन्यो «। 

कांहूँ [कोई] 9707. ५००१9; श0९ए९४ - 
??33;9 कोउ » नां पतियाई मांनस भूंजि मांनसहि 
घांई । 562प5;0 हरि को सों हित न कीयों अब - 
और सबै दुषदाता। 7(9:3 » कहल काहूं सुनल 
काहू केहल परबानां रे। कांहू ?706:2 जिनि « 
वोढडद्यों है हाथ तिन कौं दारिद छोड्दों साथ । 
?78;0 झूठ झूठ कीयों सब » बहुरि न उतर 
दीनों साहू। 7726;7 जिनि » की संकां मानें तू 
निसंक जाह जित जांनै। 

7का #छ970. ० 0९०शश्टां02 0. 

*का [क्या] 7707.; 94], ५"४/8?, -- 56, 

काआ [काया]।.70० ७०१9, --0975:2 जब लगु 
जोति - महि बरते आपा पसु न बूझे। 

के काईं [क्या] [7707.; 90]. ५४|४४?. -- (528;2 जोंपे 
भेद न जांनिए रांम कहा तोौं -। 

*काई [क्यों] 90ए. एा॥ए१, -- 7530;6 « गंवाबे देह 
कारिज कोई नां सरै। 

““काइ 56; ५४4; 0५?. -- [कोई] 7#0॥, 
507]20]6, -+ 

काइअउ [काया] (..) ॥86 ७049, -- ॥2695;3;;] 
कायउ देवा » देवल » जंगम जाती। 


काई 


02695:3;:2 » धूप दीप नईबेदा » पूजड पाती । 
काइआ 37, 

काइक [कायिक] 39. 9९४०7॥९० ४७ए ॥९ 
७००9, -- 59530;9 » बाइक मानसी कर्म न लागै 
ताहि। 

काइडे [कोई] 707. 47900479, -- 07954;2 दादू 
मंझि कलूब मैंला तोरे बिय न «। 

काइतु [कायस्थ] 7898574 (3 '९|-।-0५7॥/ ८६४९ 
० इ$ट0०९5 ९श॥00ए7९१ 0ए 06 ॥४प्रशां।श 
बवागांधां॥शवं07; 2077 टा792प]॥9, (06 52706 
0॥76 206 ५०४१०). -- 7794;0 बाबा अब न 
वसा इतु गावा जितु » चीतू नावा रहऊ। काइथ 
652:23 » कागद काढ़िया लेषा वार न पारि। 
]9;:0 काल नन्‍्याइ बिचरिहूं - बांभण तिलक 
सुमिरिहूं। काइथा 527स5 नइया कइया अरबज 
हथा चोथा आइ मिल्या “। काइथि 59स]64 
कबीर » कागद काढिया तब लेषै वार न पार। 
काइथु ७704;7;;4 घरी घरी का लेखा मागै « 
चेतू नाउ। 

काइनु [#. वांश्का, !. ण 4ृधव(0)] ह75; 
क्राबांतेशा$; 2070 777982९ (5702॥:978, ७०0, 
[५, 9. 7). -- »१67;:3;:2 बीबी कठला सठ 
> तेरा निरंकार आकारै। 

काइमु [प्त. कायम; 0, वृब्ांश] बवदीं, ४408; ग0॥; 
$40]6, -- ॥7476;4;:3;2 ओहु हमारै माथे >» अउरु 
हमरै निकटि न आवै। ४२345;:2;2;। » दाइमु सदा 
पातिसाही दोम न सेम एक सो आही। 

काइर [कायर] १4. #82॥#/27९व; वांडट0प/8६९९; 
प्रंएांत, -- 24, 

काइला [काला] १4. ७]98८0 --7856 » होइ न 
ऊजरा सौं मन साबुन लाए। 

हे काई 4 7055 00 ५१|]5; #प्रड: (00 707); ८०४ 
4८; ४27, -- 0520:32 लोहा माटी मिलि रह्या 
दिन दिन » षाइ। 7745:2 निहक्रंम नदी ग्यांन 
जल “ सुनि मंडल मांहिरे। ]7928;:3 जाली जले 
न » षाइ राजा डंडै न चोर ले जाइ। (85004 
77707. --7?24:4 अब तूँ सिद्ध भया सिधि पाई 
दरपन कया छूटि गै ०-। ;5; » बिषय मुकुर 
मन लागी। ८०४. (£00/870९, -- 509:4 आवत 


काई 


आवत ऐसी आई अब तीं सुन्दर रही न ०। « 
राषना/लागना 40 9९ ४4॥९व. -- 072;:2 अषिर 
षिरै न लागे ०“ । )३७2; या धन की देषों अधिकाई 
तसकर हरै न लागे “। 547प१;3 जब द्रपन लागै 
“ तब दर्शन कीया न जाई। 

हे काई [कोई; कुछ] 9700. 48. 5०॥९०॥९; 7707९; 
(न >> #॥000479); $5070//॥08, -- /९793;5;:3;2 
धरम राइ का दफतरु सोधिआ बाकी रिजम न »। 
909387;2 ग्यांन ध्यांन मोहंन कौं मेरे कंप न लागै 
»। #७69;3 कहे हरिदास अमीं या घर मैं कुबधि 
न लागे -। 0|/346;3 संमझि न » मंन मंझारि। 
7#27;2 षेचरि गनिक कही » पथ स्यौं या षेचरी 
दुनियाई। ?/4;:2 इतनीं सुनंत रही अरगाई हंनहारि 
सो मिटे न ०“ । शट;9 कहत मोहनि काज न » 
तुमही भ्रतार करण हंम आई। ॥7०३5;3 गोख छाडि 
निकसि चली सुधि न परे “। ०7१;7 एही चंदु 
हमही फुनि देखत निरदय कहत न »। 909356;3 
कंप न » भे भ्रंम भागे सब बिधि असी एक 
लगाइ। ०6३: तेरी चतुराई » छानी नॉही मो सों 
कछु। 50740;:2 काल तेऊ झपटि लीने बस नहीं 
»। 50७/26;। जाकौं बास लगै चन्दन की चन्दन 
होत बार नहिं -। 590/89;2 राम नाम राम नाम 
भजि रे भाई राम नाम पटतरि तुलै न -। 

$काई [क्यों] 407. ए७॥५१. -- 324;4;:2 मूड 
मुंडाए जो सिधि पाई मुकती भेड न गईआ «। 
/7330:36;:7 इसु मन कउ रूपु न रेखिआ » हुकमे 
होइआ हुकमु बूझि समाई। ]५७54;0 हरि नांव गाजे 
हरि नांव राजे हरि कौं नांव लेतां - लाजै। 

काईर [कायर] बची, जिंदुतशारत; वांडट0प्राब8९१; 
7770, -- 9988;3 पूत कलित बसि » काचों बिरष 
बाहत ज्यूं षेंचे भार । 

। काठ [कोई] 500/2070०., -- 9, 

*काउ [5. कदा; काऊ; कभी] 40ए., 5007९४765; 
९५०९४; (न काउ ॥०४८४). -- 23. 

काउडी [काँवर] 4 98000 (० ०९" [0]९, 
शबण़ाहु 5॥725 07 045/725 5प्रःएशावेल्व ६ ९६८ 
९70 007" ८४7एछॉ॥2 ।0405) . -- )79254; संसार 
विष्यापति गहे - बाई टाली गेली अनं ली। काउरू 
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काक्‌ 


6940;2 काली गड्ढ़ा धौंली गड्ढा झिलिमिलि दीसे « 
का पांणीं पुनि रे गिर पईसे। 

।काऊ [कोई] 5007९0॥०, -- 32, 

4 काऊ [$. कदा] 50776 0776; ९४०/', -- 35. 

काए [प्त. क्यों] 400. ए्राए१, -- #252;;:0] « 
रे मन बिखिआ बन जाइ भूलों रे ठगमूरी खाइ। 

काक [कौवा; काक] 4 ०७०७. -- 23; (35 8 
5॥477९]2९55 5८४ए९॥ ४९०). -- $574367;:] भवर 
कुरंग -“ अरु कोकिल कपाटिनि की चटसार । 

काकभसुंडि [काकभुशुंडि] एएद्व(8७॥0$प९०ु (९. ० 
4 उबशां॥ ज्र0 ३5 टप्रउ९वे 0प [07454 बाते 
टाब्ाहुटव 04 20७; 6 ए5 4 शाप 
46९ए0०06९९ 707 रिव्रावटवाविाव 270 797747९0 06 
5079 0 रिद्वात4 (0 68770). -- 77;83ख » मागु 
बर अति प्रसन्न मोहि जानि। काकभुसुंड प7;:70;॥ 
बोलेउ - बहोरी। काकभुसुंडि 7:96;:2 » संग 
हम दोऊ। ]7;62;। तहँ रह » सुसीला । 

काकर [प्त, किसका] [/0॥. शर05९?; शराणा?, - 
24; काकरि (.)).--7225;3 जेहि न पीर तेहि « 
चिंता । ?7628; होइ मैदान परी अब गोई खेल 
हाल दहुँ « होई। 

काकली .4]09, 5० 50प7व, -- 663;4 अधर 
गिरिधर के लागि अनुरागि के जगत विजई भंई 
मुरलिका »। 

काकहँ [प्र. किसका] 9700. ४॥056?. -- ?33;4 
अब - हम करब सिंगारू। 7278;6 » दैय अस जे 
दीन्हा । 

काकहि [केसे] 9१४. ५५१. --78994;0 हाथ पांव 
मुष स्रवन जीभ बिनु » जपहु हो प्रानी । 

काका 4675 ए०प्रा्ु#' 0770007, -- 6. 

काकी [प्त. किसका] 9700. (/.) ५०5९१. -- 20. 

हे काकूं [, किसको] 9/ण7, ५|॥077. -- 522स57 
दहूं अंधां का नाचणां कहु » मोहै | 79439;0 
कुसल षेम अरु सही सलांमति ऐ दोइ » दीन्हां रे। 

ड काकूं [प क्यों] 00, 9700, ५७॥ए१, -- 
5052;5 सो चितामणि चिते - जामें सकति 
अपार | 

काकू [काकु] 5९लश 06; 5६/८३७॥॥ ए[श' 
५०7४5. -- 72;26व;3 जारिएँ जायेँ जननि कहि -“। 


काकें 


काकें [प्त. किसके] [7०7 (..) ५४/॥056?., -- 
प१;294:3 तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ »। 

“काके [प्त, किसके] [7०7 (9].) ५४/॥056?. -- 8. 

*काके [काक] ३ ०09; टप्रगगांगहु 009, -- (05 
तुहाँरी माया बाजी बिचित्र मोहे सुनि » भूले 
कौंड । 

काके [प. किसके] 9707. (9!.) ५05९?; शरं।00, -- 
8; काको ५४!॥056?. -- 9. 

काकोदर [काक-उदर] 4 504९; ५. ० &2/व5प्रा& 
([0॥०4 ७४ 799). -- 0725;4] हरि तन चितै 
कहत - याके उदर दोउ मेरे सोदर। ]१83;332 
चश्लुश्रवा हरि शरीश्रप - गर दर्प। 

काकों 7707, ४|॥056?; ५४॥०॥?, -- 24. 

काख [४5० काँख] 08९ 0077 -- ।१255:3] पट 
अरु जठर बीच तो बेनु - बेत कच लपडटे रेनु। 

काखासोती [काँखासोती] . 4 040०. छ4ए रण 
जा१708 4 574 बरा'0प्राव 6 50प्रौविश5 बावे 
(6 प909०/ 0009, -- 7;327;4 पिअर उपरना »। 

काग [कौवा; काक] ३ ०'0छ (णीशा 85 4 5जछ700] 
08707970९९, 45 ०.0005९6 0 ॥॥6 $ण्रधवा), -- 
/7330:35;:: जिहि सिरि रचि रचि बाधत पाग 
सो सिरु चुंच सवारहि ०“। 057;70 ऊजल करणी 


हंस है मेली करणी » मधिम करणी छाडि सब दादू 


उतिम भाग। 795व7;:8 दादू हंस मोती चुमैं 
मानसरोवर नहाइ फिरि फिरि वैसे वापुडा » करंका 
आइ। ए968;3 मींडक के मुषि » कराहै गिले न 
पाछों थूके | प9;2 » क्रिपा करि काटे राष्यों 
लाधी ठौंर न हालै। 8906;3 » उडावत भुजा 
पिरानी कहें कबीर यह कथा सिरानी। (87934:3 » 
कुबुद्धि निकट नहिं आवे प्रतिदिन हंसा दर्सन पावे। 
ह8972;2 सूकर स्वान » का भोजन तन का इहै 
बडाईँ। (8778:5 » गिद्ध दोठ मरन बिचारे । 
(877;3 जैसे ०» चील्ह मडराई। 85253 तन 
वोहित मन » है लक्ष जो जन उडि जाए। 
75363; सूकर स्वांन » कौं भछिन तामैं कहा 
भलाईरे । ७938;3 श्वांन सूकर » कीन्हों तौंउ 
लाज न आई। 7489;4 आंगणि रंमती गोपिका 
मगरीरे बोल्यों - उडिरे - सुलषनां गोब्यंदजी धरि 
आवे आज । )५48;34 है तुमरों यह भाग « 


काग 


सिसुपाल बिडारौं। 7340;4 जहँँ धनि पुरुख सीठ 
नहिं लागा जानहुं “ देखि सर भागा। 7?349क पिय 
सौं कहेहु सँदेसरा ए भँवरा ए -। 7355;:6 अधजर 
भई माँसु तन सूखा लागेउ बिरह » होइ भूखा। 
?432:4 हारिल सबद महोख सो आवा » कोराहर 
करहिं सोहावा। 759:5 गीध चील्ह सब माँडों 
छावहिं “ कलोल करहिं औ गावहिं। 7538;4 ए. 
जग सूर पुहुमि उजियारे बिनती करहिं » मसि 

कारे । 7538क भोर होइ जौं लागै उठहि रोर के 
>। 7?539;2 पहिलें धनुक नवै जब लागे - न नए 
देखि सर भागे। 7539;7 » नाग एड दूनों बाँके 
अपने चलत स्याम भे आँके। 7?643;6 » चोंच तस 
साल न नाहाँ। ?643;7 कहेऊँ « अब लेै तहैँ 
जाही । ?643क » निखिद्ध गीध अस का मारहिं 
हों मंदि। 7२6;:7 हंस - को कैसी सारी कंचन 
काच सु लेहु बिचारी। ((९९॥प४९ बाांएरएआफ, 
ग्रांडबातागहु रिव्रवाद्र'5 5९९ एणर6 07 06 टव। 
0०776 7०), -- 59744: बाणी मधुर जानि 
पिक बोले कदम करारत »। (6 कण 5 9 
[62 7809, 07पर75 350 4 07व एि णाशा: ॥6 
अंश ०4 ८०ए बींशत778 ०7 ६ 7९470 
छाबारा बाते (060 गज/ञ708 ० शं295 (6 
#शंप्राप एण 4 7प८0॥ १687४१ (78ए९|।९/; 5९९ 
थि।7॥९/: » उडाना). -- 594074;0 तो तू उडहि धों 
रे » जौं गुपाल गोकुलही आवहि ततों हमारे भाग। 
5५4209; ज्यों कोकिल सुत » जिवाए भाव 
भगति भोजन कराइ। 5प520;6 सुन्दर यह उलटी 
भई मूसे षायों ०-। 5753;:6 बैठों आइ करंक पर 
अति गति फूल्यों -। 5प55;22 सुन्दर यहु मन « 
है बुरों भलों सब षाइ। 5५७6:52 » द्रिष्टी बको 
ध्यांनां बाल अवस्था भुवंग अहारी। 5प59;55 
उलवा मारै » कौं काक सु हने उलूक |» उडाना 
00 गराबतर ट7०फ़डवीजए (बात ८8७, 7॥6 ट'0ण 5 
८2५ांग8 5 305. 0०प5:  ॥0875 ५507९076 [5 
<ण्ाएडहु, भ्रण्ाला 5९७००४८९९ 7077 [0ए९९ 0765 
20956 ८7095 60 शाबोद6 670 4 ', [॥ 4 णर९।|- 
][ता0फा7 9045548९ ॥7 706 रिवशव्वापॉवा।वा।454, 
[प्र 5 प्र 450 6 ८0 शांपट ॥67 2004 
7९95 0॥6९7 ८] ९7 5६ #शंप्राए 7077 €हा।९, 


कागत 


97णाांत्रााहु 00 शाएट 7 शा 274 7९6 | 2 
2०१ वांड॥; ८0त, 00 ८735९ ४070॥9ए वै€आ/९5 
(374 ए९ 70। 77९6 06 8९]0५९०). -- 
/(792;2;4 » उडावत भुजा पिरानी। 0946;3 
कहि कवीर यहु कथा सिरांनीं - उडावत वांह 
पिरानीं। काग-गवन (॥6 था ० (#पा[/9) ०० 
(35 ०0700526 0 ॥॥6 वाइटशाणांहहु शा ० 8 
5५३॥ [5९९ हंस] 2047 [#70ए2फांब। 400 
5९०/४८९ हत 707 ५३४९०), -- (85256 » गति 
छोड के हंस गवन चलि आव। 

कागत [प्त, काग़ज़; 7, व6व4, 46५4] 00[2९/', -- 
पाट34 ऐसो भ्रम होत मै कब॒हूँ देषी न री दुति कौं 
दुति लेषन न -। कागद व. 9४7९६ 

व00०प्राशाशा, -- 72; ८077, (4 002 0) 980९, -- 
5529;8 » केरी नाव री पांनीं केरी गंग। 2, 
3८८0प्र7 (076 5ट0९ ० ४४४४०). -- “ काढ़ना 
070 बज प्‌ 27 40८0प्र7. -- 752;23 काइथ « 
काढिया लेषा वार न पारि। [5९९ ॥|5० * कीरी]. -- 
95;2 अब की बेर » नहीं कीस्था तौं धर्मराइ स्यूं 
तूटे। 3. ७00७ (79750 778 9००७।९), - 
7526;2 » केरी ओबरी मसि के किए कपाट। 
कागदा ?47;:2 ततकरा अपवित्र करि मांनियें जैसें - 
करत बिचारं। कागदु 8॥0368;:8;:2 बसुधा »« जडउ 
करउ हरि जसु लिखनु न जाइ। #४०972;;; 
आनीले » काट्टीले गूडी आकास मधे भरमीअले। 
कागभुसुंडि [$०८ काकभसुंडि]. -- 77;53;4 » गरुडु 
प्रति गाई। कागभुसुंडिहि 7;30;2 सोइ सिव » 
दीन्हा । 

कागर [काग्रज़; 7, वक्षव4, ८40५५; 5९९ 450 कागत] 
. 09/0०", -- ?0;:2 सात सरग जौं « करइ धरती 
सात समुँद मसि भरइ। 2, ८८०पव, -- $8;2;2 
मारि न सके बिघन नहि ग्रासै जम न चढावूत »। 
> काटना 60 गगक्‍5॥ 06 8९८०प्रा5:॥0 #टब्वटा 
$4|५४(४०7., -- ॥२487;5;;:3 हरि के नाम कबीर 
उजागर जनम जनम के काटे »। प्त557; हरि के 
नांइ कबीर ऊजागर जंनम मरंन के काटें -। 3, 
#९८९ं((. -- ?08;7 » लिष्यों साषि दे भारी। 4. 
]९(९/., -- 0746;03 तब रुक्मिनि कौं » नागर 
नेह नवीनौं। 5५७986;0 कोऊ » हू न पठाइ संदेस 


356 


कागहु 


सुनांईया । 5793;3 ब्याध गीध गनिका जिहि > हों 
तिहि चिठी चढायों | कागर-पुतरी [काग्रज़-पुतली]/. 
4 9777० ० 9१7०० (९. #78. णगंटा शा] हर 
5प/शं५९ 002). -- 7398;2 » जैस सरीरा। 


कागरा ७7१293;:2:] तर तारि अपवित्र करि 


मानीओ रे जेसे - करत बीचारं । कागल 50408;॥ 
नयन सजल »“ अति कोमल कर अंगुली अति 
ताती । 


कागहु [कौवा; काक; 5९९ 4]50 काग (9].) 4 ० "०५ 


(707८३ ए 7४78 0 706 प्ा॥वप |तं025) . -- 
7539; के बिनती अग्याँ असि पाई > सैं आपुहि 
मसि लाई। कागां 527स9 > काुतां कुमांणसां 
तिहुंवां एक निकास। कागा ३०००७. -- 
#(338;65;;:3 उडहु न » कारे बेगि मिलीजे अपुने 
राम पिआरे। (4८०७ आंपं॥8 0०7 4 ८0/0$९)., -- 
99362;0 » रे करंक परि बोलै। 057;24 दादू 
हंसा हरि मिले तब » गए विलाइ। 6934; दूथें 
धोया कोइला उजला न होइला > कंठें पहुप माल 
हंसला न भेला। 5934;2 अभाजे सी रोटली » ले 
जाइला पूछो म्हारा गुरू ने कहां वेसि षाइला। 
ह894; » लंगर फांदि के बटेरन बाजी जीता। 
ह8955:3 » कापड धोवन लागे बकुला क्रौपहि 
दाँता। 78986;] सकल ब्रह्म में हंस कबीरा « 
चोंच पसारा। 7787999;। जो सिर रचि बाँध्यो पागा 
सो सिर रतन बिडारत “। 779350;3 जा सिरि रचि 
रचि वांधत पागा ता सिर चंच संवारत »। 
65483;:2 उडि » रे उनि देसि जाइबा जास्यूं मोर 
मन चित लागा। ?29;7 कुहकहिं मोर सोहावन 
लागा होइ कोराहर बोलहिं -। ?358;2 के खर 
बान कसे पिय लागा जौं घर आवे अबहूँ «। 
7370;6 भँवर पतंग जरे औ नागा कोइलि भुजइल 
औ सब ->। (80 ८ 5९शवकांहह 

7९558९८५. -- ?404; राजा जाइ तहाँ बहि लागा 
जहाँ न कोइ सँदेसी -। ?440:4 तूँ सब लेसि 
जगत के नागा कोइलि भेसि न छाँडसि -। 
(707८३ ए 7४४78 00 706 प्ां॥्रवप 725). -- 
7538क भोर होइ जौं लागै उठहि रोर के -। 
?634:5 भइडँँ मीन तन तलफे लागा बिरहा आइ 
बेठ होइ -। (आपर8 ०0 4 ८095९), -- $7/77;:3 


कागुनी-धान 


नाना चीज धरों ले आगें तऊं करंक पर » रे। 
प१;5; होहि निरामिष कबहुँ कि -। 3;:4 मूढ़ 
मंदमति कारन “। 7;57;:2 तहँ बसि हरिहि भजइ 
जिमि “»। [7;63;4 मधुर बचन तब बोलेठ -। 
प7;95; गरुडु गिरा सुनि हरषेड ०-। कागा-रौंला 
76 टबणांहहु एण ८०७४5, -- 59स9 » दिन द्वै 
कीया फिरि बपुरे का नांव न लीया। 508स;3 
बहुतकि - अंध दुंनीं मैं धंध पियारे बंध चले सिर 
झूंणि वे। कागि 4 ८०0७; ८०४, प्र,५.: 6 $0पर, - 
7979;2 वकरी वघेरा षाया हरनीं षाया चीता « 
लगर फंदिया वटेरें वाज जीता । कागु 5५4789;0 
बेद बिरोध होत कुंडनपुर हंस के अंस » नियरात। 

कागुनी-धान [कागजी-धान] ७४८९ शा #पड एवं 
85 |99]0९/, -- १287;23 निपजे छेत्र » तिनहि 
निरखि हरखे जु किसान। 

कागू [कौवा; काक; 5९९ 4]50 काग] 4 ८०५७, -- 
प;267;। बैनतेय बलि जिमि चह “। कागै 
53स70 » दूध पषारै कोइ तौं बांइसि कहा उजरों 
होइ । 

/काच [काँच; 5९९ 50 कांच] 2]855 (0४९॥ 
०77०5९० ॥0 200). -- 49. 

*काच [कच्चा] 40. 74७; 4, ८०7 प्र०0प्रा8. - 
/(८94:6:; नाइकु एकु बनजारे पाच बरध 
पचीसक संगु “। 2.7456 (200). -- 0973;2 
कंचन » » कूं कंचन हीरा कंकर भाषै। 
काच-मणि ८ए४०; वु४४/४2, -- 53;28 तप तीरथ 
ब्रत - त्यांह क्यूं मांनैं मन। 

काचर [कचरी?; ककडी] 4 शव], परवा06 वं॥0 
टपट्प्श0९/ 00 ॥९ ०४, - त778;2 » बोर सटे 
सब हारै सुंदर सोंज अबिरथा डारै। 

काचरी [केंची][. 5०५४५०४७७. -- 938;0 हेत बिण 
हिरदों लेकापि करि -। 

'काचहि [काँच; 5९९ 450 कांच] 8455 (८ण0॥, 
45 ०070524 ॥0 200). -- $47प30;0 कनक त्यागि 
» मन मांन्यों। 

7काचा 2455 (2007707, 35 0.[005९6 60 
2०0). -- 055:2 झूठा साचा करि लीया » 
कंचन सार। 


उ57 


काचा 


* काचा [कच्चा] 30]. 4, 78७; #'ब8९; 
प्रा८९४४॥, -- 7525;:6 दादू यहु घट « जल भरथा 
बिनसत नांही वार यहु घट फूटा गया समझत नहीं 
गँवार । 7064: » कुंभ परसि जल जेसें वहु 
संगति मन फूटे। 5५७50; या तन का लेषा है 
ऐसा » कुंभ भरा जल जैसा। 504प8; काची 
माटी » भांडा फूटत लागे ठन का। 900296;3 
बिरह बिवोग न सहि सकूं कायर घट -। 540स23 
जैमल » चांम का सौंदा करै चमार। 2. 
7777९; [7०59९०४९॥८९१, -- 250;:46 सुषे 
दुख सब झांई पडै जब लग » मन। 950;47 » 
मन दह दिसि फिरे चंचल चहुँ दिसि जाइ। 
0527;:2 > उछले ऊफणै काया हांडी मांहि। 
5052;0 तूटे बंध षिसै तन » जै गुर गांठि न 
देई । 3, 70। 728; ५०९5६, -- 5556 स्वांमी 
काची बाई » जिंद काची काया » बिंद क्यूंकरि 
पाके कयूंकरि सीझे काची अगनीं नीर न षीजे। 
7544:3 कहै कबीर यहु तन »। 779290;3 
निरंजन की गति जुगति बिनां तन -। ?२9;2 
कबीर को मन त्रिंगुंन राचा और मतो सब दीसे -। 
563स92 हरि समांन द्विष्यंत न साचा जे कुछ कहूं 
सु कृतम ० । ५077]255 (45 ०07005९0 ६0 [॥९ 
सच्चा 99776 ०07६9). -- /(9343;] इक रांम नाम 
निज साचा चित चेति चतुर घट >»। 4, ९४५५ (85 
० 2०7॥९). --7न्‍928;6 यहु - षेल न होई जन 
घरतर षेलै कोई | 5. प्रा75284ए (85 0॥९ 
7770). -- 547प8;0 अनभे पद केसें लहै मन 
चंचल -“। 549स93 अंतरि कपट नहीं मनि साचा 
स्वांग बनावें करनीं ० । ॥5;:37; मंगल महुँ भय 
मन अति -“। 6. ध॥७०९व., -- $98स36 आग्नि 
बिंहूंणां बंधन लागै ढलकि जाइ रस »। 7. 
८०५००, -- 5778;:2 झलहल तीर तरवारि 
बरछी देषि कांदरें -। 8. ए८०८ (85 0/94 
777९४०). --7न्‍/369;3 में अनंत कहूं नहीं लागा 
जेसे तूटे » धागा। प्रत07०.-7३3;2 अति हीं 
आतुर बहे - ही तोरै औंडै जलि पैसे नांहीं पांडुरै 
घोरै। काचा-पाका |॥8॥-79९: पा]८९४कवंवए, -- 
050;:42 जब लगे तब लग दूजा होइ » दूरि करि 
दादू एके सोइ। 


काची 


काची [5४०८ काचा] (.). - 37. 

काचुली [केंचुली] ६ हतं॥ 07 50प्र€॒। (रण 4 
5790९). -- 543स4 श्रप » तजि गया दूध सु 
दुनियां पाइ। 

काचे [5९९ * काचा], -- 7; ८00 प्रा॥९३१9ए; ज्रवा 
(5 70 #९४|, -- 0/39; साचे सौं पल परचा नांहीं 
करि » की आस। काचै 5; काचों 7. 

काछनि [काछनी; काछ][. (९७ ००) वंणां 
(पटा८26॥7 ४ 06 फ्रब्वं# [कटि] 020/॥70). -- 
६०47;:6 कटि » नूपर बाजें पग धुनि सुनि लजित 
मराल। ९68;0 भुजा मृणाल खोर चंदन की 
कटि » अति राजे। 7९78;3 कटि “ बर बस धूसर 
कच माथे लटपटी पाग बनाई। काछनी <९।व;9 
पिय के कटि » बिराजे प्रिया के छुद्रघंटिका राजे । 
(०2;30 » अरु छुद्रघंटिका कवन पै जावे गनी। 
(०50;3 सुभग » नूपर पग मों। 5५307;॥ « 
कटि पीत पट दुति कंवल केसरि षंड | ५७9;2 
मुरली सुंदर पहुची पांनि क्रौश्न कटी »। 

काछा [काछना] ए..60 6९८०7/४८; 072९[09/९ (8 
870प्रगाव, 00" 589, 4 १06 9९#४077797८९), -- 
7527;2 सौंहें साहि जहँ उतरा आछा ऊपर नाच 
अखारा »। 

।काछि [काछना] ए.. ,00 ९८०४०, -- 578प7:3 
बहु बिधि कला » दिषराई जलद थलद कृत 
काल । 5४53;3 जो बहु कला » दिषराई जलद 
थलद क्रित काल सूरदास की सबे अविद्या दूरि करों 
नंदलाल। 57292;2 बहु बिधि कला - दिषरावे 
लोभ न छूटे नट कै। 2,600 9५0 ०॥ (4 वं॥णां, 07 4 
67९55); 37255 [62; ८077. 40 ]00!₹ परढा'प़ 
4778८४ए९, -- 593705;0 नटवर भेष > नंदनंदन 
संग अक्रूर के आयों। 

*काछि [5. कक्ष] 40५. ॥०४/., -- 0524;62 जब झूझे 
तब जाणिए - षडे क्‍या होइ। 

काछिअ ८०. शं. (00७6 8ए९॥ 8 70]९, -- 
2;:27;4 जस » तस चाहिअ नाचा। 

काछि-कूछि [काछना-कूछना?] ए॥. 60 460०; 9९ 
९55९१ 870 0९८०४(९०., -- »654;3;3;। भगति 
नारदी रिदे न आई » तनु दीना। 


काछें 


काछिनि [४०८ काछनि]. -- 7339;:23। » काछे लाल 
लाल निचोय रँँगी मनों। काछिनी )7333;04 » 
किकिनी कटि पीतांबर की चटक। 

काछिब [कच्छप; कछुआ; 5०९ कछिब] 4 0770॑5८; 
५९, -- 09355;2 » द्विस्टों धरै धियांन चात्रिग 
नीर प्रेम की बांनिं। काछिबौं 522स66 षोजी कूवे 
“ करिसी बहुत उजाड। 

काछिया [काछना] र..60 १९८०7७४९८; ८0. एं, 0 
96 क९55९८व१ बावे 0९८०-९१; 96 97९57 20प्5 
(?). - )१७238;3 तंत मंत बोले आहछिया त्रेता पुरी 
मंझि -। काछी (0 0९८००/४९. -- ]728;44 
जितिक हुती ब्रज गो बछ बाछी तेल हरद करि 
आछी -। 

काछू [कच्छप; कछुआ] 46070 व56; (प४९. -- 
?50;4 सते ताक सब आगू पाछू जहँ जहँ मगर 
मच्छ औ -। (0705९ 5 5४१ 00 9९ ४४९०४ 
गाते ॥0प्राषांगहु 0425 ॥]08 47९३ 2॒प्र'प ८7९8 
67 #5 थां5लं]०). -- ?238;5 चेला परे न छाड॒हि 
पाछू चेला मंछु गुरु जस -। (4॥070056 ]0525 
5 90फ्रछ' जीरा 75 0प 076 ए्र९०, [56 8 
[तह ०पा ० 5 077९55), -- 575;6 जल हुँति 
निकसि सकति मुब -। (8॥07705९ |05९ ह९ल॑८ 
]९९७५ हुगंगहु 0प्रा बव ॥, 5 8 7९9]/07 07 8 
[९7507 || (॥6 ॥776 ८॥०४९778 ।5 7770) . -- 
?68;7 पुरुख बोलि के टरै न पाछू दसन गयंद 
गीव नहिं “। 

'काछें [काछना] , ए४, ॥0 9प्रा 07 (8 (7255); |00]९ 
एशाफ् 47१८7 ५ए४९ (भ्र९वापाएए वा 35८6॥0'5$ 
07९५७) . -- 72;23;: तापस बेष बिराजत -। 
प3;7;: मुनि बर बेष बने अति ० । 2, ८०हां. एं, (०0 
]0०६ ४४४८४ ४९८, -- 75; बैरिनि पीठि लीन्ह 
ओईँ पाछें जनु फिरि चली अपछरा “-। ?484:2 
जब फिरि चली देख माँ पाछें आछरि इंद्र केरि जस 
“। काछे ४१292;;3;:2 सरब सासत्र बहु रूपीआ 
अनगरूआ आखाडा मंडलीक बोल बोलहि »। 
899; बाप पूत के एके नारी ई अचरज को »। 
१70;34] जनु घन तों बिछुरी बिजुरी मानिनि तन 
“। ]7339;23 काछिनि » लाल लाल निचोय रँँगी 
मनों । 50;2:5 तब धंधा - वड आवेै संत कहाँ 


काछे 


त्यूं कीजे। 5५2374;:2 सूरदास बपु » पटतर मेटि 
बिरानों | 7;22;:4 गौंर किसोर बेषु बर -। 
काछौं ६0 9९ 70906 4॥74८79९, -- 524प6:5 अनंत 
कला » कछों बहु स्वांग दिषांवों। 

'काछे [काछना] ए४, 40 9प: ०॥ (8 4/255) , -- 
]५७00;2 संगि लागा भेष » सारीषा आगों रु 
पाछे । ॥१७३5;2 गोब्यंद गावे गोब्यंद नाचै गोब्यंद 
भेष सदा त्रिति -। 

*काछै [5. कक्ष] 4१ए. 8९8४, - .%9:3 गुर प्रसादि 
अमर फल पाया सहजि सुषमनां »। 77; जहां 
जहां गयौं तहां जंम दल »। 7933;3 जुरा प्रचंड 
मरंण जो » को आगों को दिन दस पाछों। 

काछ्या [काछना] ए.. ॥0 पा 07 (8 07255); 7९55 
॥४, -- 054;25 दादू पहुंचे पूत वटाउ होइ करि 
नट ज्यों « भेष | काछ्यों ८0०7. (० 45576, [0 
77477 (970०). --द9340;॥ सुध बुध होइ 
भज्यों नहीं साई » ड्यंभ ऊदर के तांई। 

काज 262; ., [कार्य] श४०१८(5); 4ररवि/5; 
9प्रशं7९55. -- » आना (0 5९७४९ 9 007]0056. -- 
ह8599 मानुस तेरा गुन बडा मासु न आवों «। 
'किहि-काज ० ७० ४६८१; ५४५१. -- ]72;:30 बाला 
स्मित कटाच्छ औ लाज अँधरे बालम के “। (० 
ण्ं४ 9प"0056?. -- 57240:2 तब तिहि बचन 
कहयौं हसि सुंदरि कौंरों सुत - हंकारै। 
जेतनेहि-काज 85 पट) 5 76८९५5/फ, -- 7;23 
बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप ०। » 
सरना/सारना 40 4८८07779॥ ३ ५०7९ 0९० थाफ़ 
५४९, -- 050;29 दादू भूला बंदगी सरतद्या न एको 
»। 503705;4 मास्थों कंस » सब सारे। « 
संवारना/सवारना 60 4८४४९४९ 4 2०4| 07 [0५7005९; 
८०777]९॥९ 4 50. -- ॥/0695;:4;:2 जो जन तुमरी 
भगति करंते तिनके « संवारना | 2. 00. 0 ९ 
54९ ० -- 72;:90;3 स्वामि » करिहडँ रन रारी। 

काजर [काजल, 4.४.] |॥7[.0942८6 (॥[2॥2०4 
गराल्वीलंगरबए बाते 45६ 4 ०0577९00 0 [॥6 
९५९5), -- 33; ८077 ०7१99 42८॥7॥९॥॥5, -- 
65;:3 कबीर रेष सिंदूर की » दिया न जाइ। 
काजर-ओबरी ३ ॥0ए९] ० 500:॥॥6 छ०/१र्ण 
52754 वैटआं/९5 707 जग) (5 #कत (0 


काटइ 


८९5८४|०९. --7524:7 » केरी ओबरी ओसा यहु 
संसार । 77524;8 » केरी ओबरी » ही का कोट। 
(॥6 द्दुंधंव [65 27९ 0ीशा 207/947/९१ 0 
5]/.0, 0९४० ४//0५४७, -- ?65;4 भौंहों धनुक 
टैंकोरि परीखे “» नैन मार सर तीखे। काजर-रानी 
एक्ट 0ी#6, 7477 7९९ (5९९ शवंगदंएवांव, 
0. 585, 8. 2). -- 7544:2 रायभोग औ - झिनवा 
रौंदा दाउद खानी । काजरि ८०४ 4०. ०४०९ - 
284:2 टेर सुनहि जब होंहि सु नियरी दूरि गई 
वे » पियरी। काजरे |47770[42८<. -- » देना $0 
१7 ८०ए४॑प्रा॥, -- 523प3;] » देइ सबै कोई 
चषि चांहन मांहि बिनांन। काजल; » सारना/करना 
00 ॥]070ए ८०॥ए४पए, -- )१90:3 मांषी - सारण 
लागी ओसा ब्रह्म गियांनां। 536स83 » करूं तौं 
कंकरा सुरमां किया न जाइ। 57903;। अन्धली 
आंषिन » कीया मुंडली मांग संवारै। 

काजा [४४९ काज]. -- 49; काजि 32. 

काजियां [क़ाज़ी; ४. बृकक्षा॥/पृवक्षा] ३ (४५5॥॥7) 
पपवंहु९ 07 7रब्वांई।'व९ (णीशा $च्रत00॥0 07 
#ए7००८शंप८व। 7९।ंट्वां०0), --770285; पीरां मुरीदां 
> मुलां अरु दरवेस। काजी 3; (]50 काजी-मुलां 
0); 450 $ज7. 07 |#क्व, -- 00 5. 

काजु [४०८ काज]. -- 43; काजू 23; काजों 7. 

कार्टंण [काटना] 7, 60 ८प्रा; 7९07९, -- प95;:2 
प्रीति करि भौं पासि -» रांम रटि रिणछोड । 
७63;0 करंम बांधणीं - कारंणि कृष्न करद भलों 
सारी । 

काट व._. ८परप॥ढ; काट-कूट €प्रागाह्ु बावे 
८॥४०७॥४४४. -- /754;:25 षोद षाद धरती सहै - 
बनराइ । 2, [काटना] ए. 60 ८प्रा; 9 (45 ा। 
87॥779|), -- 5; 

काटइ [काटना] ए४. ॥0 ८प्रा; ॥श॥0ए९, -- 76:29:5 « 
निज कर सकल सरीरा। प7;:37;4 »“ परसु मलय 
सुनु भाई । काटठ ४२485;3:;॥ मपि मपि - जम 
की फासी। काटण 70533;। काल कुहाडा हथि लें 
» लागा। 546प7;3 करम बिथा » के तांईं सुणता 
था सब लोई। काटत 4; काटतहीं ॥6:92;:6 “ 
भए नबीने। काटती 556स48 छेली कह्मौं षटीक सूं 
गला » बार। काटन 6. 


काटनहार 


काटनहार [-हारा; 5. -धार; प्‌, -वाला] ०7९ ५०0 
८प5. -- 77924;:0 आस नही पूरियारे राम बिन को 
क्रम ०। 

काटर [म्त. कटहा] (8 ॥075९) ॥90|९ (0 ७९, -- 
?273;:6 आना » एक तुखारू। 558प0;2 » तुरी 
न पलांणियौं रिण झूझंती बारो रे। 

काटहिं [काटना] ४४. 60 ८प्रं; ॥९८700५2; ।९]९७५९ 
£07. -- 5;20;:2 भव बंधन » नर ग्यानी। 
]6;4;3 दसन ओठ » अति तर्जहिं। 6;:53;3 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह “। 6;:73 गिरिजा जासु 
नाम जपि मुनि » भव पास। 6;8;3 मारहि « 
धरहिं पछारहि। काटहु [0 7॥९€70५96., -- 
/५९329;:32;:2 इकु दुखु राम राइ » मेरा अगनि 
दहै अरु। काटा .00 9०. -- 722; जौं जोगिहि 
सुठि बंदर » एके जोग न दोसरि बाटा। 2.0 
८४. --7?637;6 तस मारेसि सिउँ घोरों « धरती 
काढि सेस फन फाय। ३,॥0 ८प्र 40फ7; 72;47;3 
पालव बैठि पेडु एहिं -। काटि 74; काटिअ 
प्‌१;64;2 » तासु जीभ जो बसाई। काटिओ 
॥२658;2;2; मीनु पकरि फांकिओ अरु - रांधि 
कीओ बहु बानी। काटिए 0523;4] काटे ऊपरि » 
दाधे कौं दों लाइ दादू नीर न संचिए तों तरवर 
वधता जाइ। 70529;32 दादू गला गुसे का » मीयां 
मनी कूं मारि। काटि-काटि »₹969;;:2 त्रिसना 
कामु क्रोधु मद मतसर » कसु दीनु रे। 8905;] 
अंड न पिंड प्रान नहिं देही “ जिब केतिक देही। 
78970;2 माटी के करि देवी देवा » जिव देइया 
जी। 77978;। काया कलाली लाहणि करिहू गुरू 
सबद गुड़ कीन्हां कांम क्रोध मोह मद मछर » कस 
दीन्हा । काटि-कूटि ॥0 ०४०9 60 9९८९5. -- 
#7476;4;4:] नाकहु काटी कानहु » कै डारी। 
सीसु/सिर « 40 0९॥९४५, -- ७९377;239;:। कबीर 
जउ तुहि साध पिरंम की सीसु » करि गोइ। 
?7?28;24 हों पीपा परमेसुर सेऊ हरि के हेति « 
सिर देऊक। 779; के मरिहों सिरि - कटारी के 
जायोौं धोषे महतारी। काटिया 78524 एको पाप 
न » लादिन दस मन और | 78537 चंदन बास 
निवारहू तुझ कारन बन “। पाप > ॥0 7९९ 
0765९[[ 0 05, --/7526;4 एकौं पाप न » लादा 


काठ 


मन दस और । काटिहै 7755;:60 आप आपकौं « 
कहे कबीर बिचारि। काटी 37; काटु (0 ॥0९/४(९ 
(#0०77 5९४5प४०). --7877;4 जहाँ जाय तहँ - 
कहाई । (॥॥6 जशञां5९ टप्रा 707 शांए 0०7), -- 
ह8750;4 लोहे लोह « सयाना। ॥0 #4८0॥0 
[/९८९5, --76;52; मारु » धुनि बोलहिं नाची। 
]6;8छ2 धरु मारु » पछारु घोर गिरा गगन महि 
भरि रही। काटूं ॥0 ८पॉ; १९४४०ए. -- '798; मन 
मेरों गजा जिह्मा मेरी काती रांम रंमे > जंम की 
पासी । 520;:22;] सालिगरांम तजूं सिव पूजूं सिर 
ब्रह्म कों ०“ । 557स5 कबीर जै » तौं डहडही 
सींचौं तों कुमिलाइ। काटें 3; काटे 38; काटेसि 
प3:29;] » पंख परा खग धरनी। ]6;66:3 “ 
दसन नासिका काना। काटेहि 75:58 » पह कदरी 
'फरइ कोटि जतन कोउ सींच। काटै 62; काट्टों 9; 
८०ग. 6 87055 0047 0श९ंगह 400॥5॥60 
(70प्रथ्ट) [06 ॥974 029 [277"0८९५5, -- 7(53;2 
जौं » तों डहडही सीचों तों कुम्हिलाइ। काट्या 
7525;2 कर गहि बैसि कबीरा नाचे चूहै - तांणां। 
काट्यों 7(98:3 जास्थों जरै न - सूके उंतपति 
परले नावे। 779297; » नाक बहुत सुष पायों। 
5006;4 जर्थों ज्वाला गिरयों गिरि ते सुकर « 
सीस। कार्यों 6. 

काठ ([$. काष्ठ] ए००व., -- 62; (45 4 कठपुतली, 0 
7007०). -- ?58क घुन जो हियाव न के सका 
झूर “» तस खाइ। 7245क भीतर करों डोलावे 
बाहर नाचे ०“ । 739:5 कतहूँ छरहटा पेखन लावा 
कतहूँ पाखैंड ० नचावा। 7557;6 जानहुँ « नचावे 
कोई | 5५54:9 » पूतली प्रकट मन मौं सति 
करि जांणीं जोइ। 53स8] जीव » की पुतरी 
लोइ प्रेरक याकों औरै कोइ । (9797०). - 
57525;7 » कर्म कों षेल सब धरथों पिटारा 
मांहिं। (8870 45) ४०००, --6525;7 (मन) भया » 
की ठौंर। (०) छ०000; ००7 ए6 प्रा 
७०१५. -- 755;8 काया हांडी » की नां ऊ चढे 
बहोरि। 7752: कोठी » की। हांडी काठ की 
जछ़00व67 907: गाएंडु क्‍0 06 प्र5९ते ण<6 गाव 
70 4847 (॥]02 4९ 0069). -- 0६368;:70;2 
काइआ » ना ओह चरहे बहोरि। काठरु ४००५. -- 


काठी 


प26;0 भाइ रे कहा भयों गल >» लांयों भूंछ 
भरंम झष मारै। काठवा 7(942; दिन प्रति पसू 
करै हरियाई गले » की बांनि न जाई। काठहु 


(७9/0०९७ (097) ४०000, -- 744:6 « चाहि अधिक 


सो झूरा। काठा ४०००, -- 549सव5 जांणि बूझि 
कंचन तजे - पकडे काच। काठि ५४०00, -- 
ह8574 कबिरा जरै राम रस जस “ न जरे 
कपास । 

'काठी व. [5. काष्ठ] ४००१, -- »₹476;2;2;। बासन 
मांजि चरावहि ऊपरि » धोइ जलावहि। 2, 
५४0046॥ (#7877९ ० 8 5440९). -- 7|934;2 मातों 
रहे माधों मुषि लीयां कसि ले याह मति -। 3. 
॥7९-५४०००, -- ?54:5 बिरहों दगध कीन्ह तन 
भाठी हाड॒ जराइ दीन्ह जस -“। 4, ८0०7 76 


७००५. - 50]स4 » बेचि र सेवा कीनीं देषों सिष 


का भाव। » होना ॥0 9९८०॥6 4 |08. - 
#(328;27;:; गगनि रसाल चुओ मेरी भाठी संचि 
महा रसु तनु भइआ -। 


“काठों [रथां. कांठों] 967, ४९७ --752:8 कासी « 


घर करै पीवै निरमल नीर मुकुति नहीं हरि नांउं 
बिनु यों कहै दास कबीर। ८524;2 मारी मरीं 
कुसंग की केरा » बेरि। 


“काठौं [रब] 34. इग787; ६928, -- * रहना 60 


७९८०॥४९ ॥८४|९८८९०, -- /752;3 गहगचि परा 
कुटुंब के « रहि गया रांम | 52;7 रांम नांम « 
रहा करे सिषां की आस । 

$काठों [5, काष्ठ] (00 ४४०06: [06 5700९5 ((07 
॥९ल्जांगरहु लपंगांगव5 07 वां5949 |7 4 09प्र00 
79८९). -- “ राषना 60 ८00/70]!, -- 57520;34 
कोतवाल कौं पकरि के » राष्यों जूरि। 

काढण [काढना] ए.. 0 4७; (3९९ 0प्रा; 
7#९77092, -->& करना 60 काबह 0प्रा. -- ?07; « 
करै नगर ते न्‍्यारों यातों बिगरयथों कटुंब हमारों। 


काढ़त ]748:48 दारु मथन करि सार अगिनि कन 


» जैसों। 745;5 » हार टूटि गौं मारा। 7585;7 


पाढ़ित के सुठि » बानी कहाँ जाइ पदुमावति रानी। 


]6;23७ 7 प्रतिउत्तर सड्सिन्ह मनहूँ >» भट दससीस। 
काढत 0927; रज माहै तज - है रे झूठ सुहावे 
नांहीं। 50स9 मांच मूंच माया बुरी “ होइ स 
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काढण 


होइ। 536स7 > छुटहि प्रांन लागत हम जांने 
नहीं । ६0 48 ५७. -- 59602;6 फिरत शुकाल संजों 
सौं - चलत बध सिर लै भागि। ॥0 ८000 (ई॥९० 
॥0॥), -- 50793; » गुहत अन्हात नागिनि लौं 
फिरिहै भुइ माँ लोटी। काढतु (0 (/4७. -- 660;2 
» काम गदाधर प्रभु पर जनु असि चमकि-चमकि | 
काढन (0 ॥9८6 0४. -- ॥7969;3;4; करे गुमानु 
चुभहि तिसु सूला को » कउ नाही। 578प62;3 « 
कूं कोऊ नहीं संप्रथ सब के बद न चहे। पाए 
चित चल्यौं « कौं बिकुच सन्धि सम्पुट मौं रहे 
भ्वे। 7५5;:9 अब » कौं करों उपाउ सोधंन कौं 
कोई पौंसाउ। काढदृहिं (0 ॥9/९ 0प (99 
०॥प्ण्माा8). - 77;:720क कथा सुधा मधथि « 
भगति मधुरता जाहि। काढहु ]702;:68 कलभ 
कलुष कलिकाल तों - कृष्न कृपाल | (0॥9८० 
०, -- 7276:5 » मुंद्रा फटिक अभाऊ पहिरहु 
कुंडल कनक जराऊ। 7?276;:7 » कंथा चिरकुट 
लावा पहिरहु राता दगल सोहावा | $0 एपौ। 0फ. - 
758;7 लेंजुरि भई नाँह बिनु तोही कुवाँ परी धरि 
> मोही। 7677क जरत खंभ तस >» के पुरुखारथ 
जीवूँ | ६0 ॥88 0प, -- (478;9;2:2 घट फूटे 
कोऊ बात न पूछे > » होई। जीय « (0 ह्टांए९ 
07065 |6. -- ?207क जियत जीय कस » कहहु 
सो मोहिं बियोग। काढ़ा [काढ़ना] . ए०. ६0 व4७; 
(468 0प्रा; #270ए९, -- 8; 9प। ३७० ("07 
१९४४). -- 2469;। कत हों अहा काल कर -। 
70 ॥ 49५ 0प्रा; 58५९ (707 7॥6 ॥7/6), -- (5 6;:3 
लागी मंदिर द्वार तों अब क्या » जाइ। खरग « 
70 0799 3 5५४०7, -- ?637:5 >» खरग सरग 
नियराना | 2, श॑ं, ६0 96 9प€ते; ८002॥0 बा छाव 
(०5 0 9ए०४८॥). -- 7586:7 सब मारि जोबन पुनि 
>“। काढि 65; षडग >> 60 ७ 8 5४०7०, -- 
१७8;4 » षडग काल है कोप्यों मोहि बताइ 
तोहि को राषै। काढ़ि 46; पोथा > ६0 ८०ा5्परा 
77९ 00065 (5 4 ९7९०४ 0९॥ 470 07९ 
ह#0प्रौव गए #ब4एट | 4 74/प2प्रौच/ वीं॥९लांणगा 
 ज्रांदा 0 4 9ब०९प्रव/ 449 [द4 7॥९४०५९५: 
0700 ०॥ 577049, ।7५७ (वायव्य) 00 |४०४08फ, 
५ 07 7'प९५१४४ए, 5५५ (नेर > ऋत्य) ०0 


काण 


जशरल्वा९5१439, 5 ० #प5१99, 58 (आग्नेय) 00 
फ्ंवबए;  एत5 /इटांशा0९" +॥676 5 70 एप 
(ईशान). -- 738]क पोथा » गवन दिन देखहु कवन 
देवस दहुँ चाल दिसासूर औ चक्र जोगिनी सौंहँ न 
चलिओ काल । काढ़िआ (0 (808 ०प. -- ?485;:5 
नसि पानन्ह के - हेरी अधरन्ह गडै फाँस ओहि 
केरी । काढिआ /८37;32;2 लागी मंदरि दुआर 
ते अब किआ >» जाइ। काढिए; दुहाई (० 
50९४८; [70८व॥, -- 0532;5 दादू साचे को झूठा 
कहें झूठे कौों साचा राम दुहाई » कंठ तों बाचा। 
काढि 40 48८९ 0५, -- 59325;5 फुनि ता दुष ते 
» के गहि दीनों पय पान। 7२4:5 काहे स्वांमी » 
न लीनां कोंन दोस पारस कों दींनां। काढिनि ॥0 
६2९ 0४. --778990;। सलिल को मथिके घृत को 
“ ताहि समाधि समाना। काढिप (0॥46 ०पा. - 
6949;2 चांम हीं चांम घसंतां गुरदेव दिन दिन 
छीजे काया होठ कंठ तालुका सोषी » मिजालू 
षाया। काढिया; कागद » 40 09७ पर. 47 
8८८०प्रव. --न्‍52;:23 काइथ कागद » लेषा वार 
न पारि। काढिले 05;30 सबद दूध घृत रांम रस 
कोई साध बिलोवणहार दादू अंमृत » गुर मुष गहे 
बिचारि। काढ़ीं 33; , शं, 0 #ब्षा।त 0प्रा 0 शॉट 
५०70६ (07 4 [/8/). -- ?290;2 पुतरीं गढ़ि गढ़ि 
खंभन्ह “। 7552;6 जानु उरेह काटि सब » चित्र 
मूरति जनु बिनवहि ठाढ़ीं। 2. ए४. 0 ६4८९ 0प 
प्रतिमा > 40 ८४४ए९ बा ॥7486 (#"07॥ 4 [990). -- 
प;288;3 सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि -। ॥0 (5९९८ 
०7५) 9०८ 4४१९, -- 7560; राजा के सोरह से 
दासीं तिन्‍्ह महँ चुनि » चौंरासीं। घुूँघट « (० 
का 4 एशं] 42"055, -- ?66;। मानि गवन जस 
चूँघट ०। ३.60 ठबांव (4 970ट८ैब्रावरबा०ा 0ए 
२६/79). -- 59/26;:2 नहीं तरिबे कौ सुन्दर » राम 
दुहाई। काढ़ी; » लेना ॥0 9070७. -- 774;3 रिनि 
काहू कर लीन्हेस -। 2,॥0 ८क्ष'ए९, -- ?48;] 
गीवूँ मंजूर केरि जनु ठाढ़ी कुंदे फेरि कुँदेरें -। 
काढीले (0 4ए९४ ०प/. -- »(97;9;3;2 सो दीपकु 
अमरकु संसारि काम क्रोध बिखु » मारि। कादढु 60 
(9|९९ 49५9फ; 7९€770घ४2, -- /९०94;3;2 भाई बंध 
कुटंब सहेरा ओइ भी लागे » सवेरा। काढ़े 47;॥० 
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कातर 


54ए42९० (35 06 ५९८१४ ज्ररए'९ 5३०८९ 7707 (6९ 
0०९३४ 0ए जांज्गरप वपगंशह 76 टाप्राणांतहु ए ॥6 
०८९४॥)). -- ?749क सप्त पतार खोजि जस » बेद 
गरंथ। (0 ८प्रा 0प (0 06 748279 ०05 
०शंध्रह. 7906 एांआ0]९), -- ?476;:4 « अधर डाभ 
सौं चीरी। काढ़ेसि ?635;7 मारेसि साँगि पेट महँ 
धैंसी - हुमुकि आँति भुईं खसी। प3;29;] « 
परम कराल कृपाना। काढ़ै 42; प48;3 हरि 
हथियार ग्यांन करि गुपती काष तला क्यूं -। बाता 
> (0 59९४८. -- 7?2;3 सूरिज मुष तों बात न » 
मन ही मन छीजे अरु बाढे। 773:3 भूत एक 
आवे अधराता मुषते कछू न » बाता। वांनी » 
८०४ ६0 59९४८, -- ??24;29 मुषते « अमृत 
वांनी। काढों 9; काढ्यां ८07. 00 9प|| 4८/055 (4 
एशं)). --न्‍9264; मुद्रा पहसर्यां जोग न होई घूंघट 
» सती न कोई। काढ्या (0 (8८४ 0. -- 
95;। बडे बोंहरै सांठा दीयां कलतरि - षोटै। 
काढ्यौं ; काढ्या 4. 

काण [कान]. 7९६४८०., -- 558प6;:2 सती न पाछा 
सोचिया तजी षलक की -। 

काणा [काना; 5. काण] 40]. ०॥९-९ए९०, -- 
/'874;7:4; हिंदू अंन्हा तुरक्‌ > दुहां ते गिआनी 
सिआणा। 65249 तीनि जणै का सड्ड निवारों 
नकटा बूचा “। 544स;:29 » कुमषै नागा 
लजावै जिसा कर्म करै तिसा फल पावे। 

कार्णि [कान]. , 70468; 7॥९59९९ -- 055;95 
तिस आगे हरि गुण कथों सुणत न करई »। 
56;5;4 तिसों मढुली तिसों मालिये नहीं काहू की 
>“। 547स23 किंचित » रहे जे लागी गुडी डोर 
सब जावे । २4;6 तजि बदजबां बेनजरि कमदिल 
करि षसम की » रे। 2. 009॥84४०॥, -- 
/(969;3;:5:2 हम काहू की “ न कढते अपने गुर 
परसादे । 

काणी [काना] १0. (.) ०॥९-९ए९१, -- 0525;7 फूटी 
काया जाजरी नौंठाहर ०। 529स47 » आंधि 
कुमांणस को संग अरु ग्रीवां की मेद। काणों 
??24;20 कालों दांत कूबरों -»। 

कातर वां, गंशांवे; 47४; तांडई7255९१, -- 38;4 
दुर्गग तकत समर अति - करहि न पिय प्रतिपाल । 


कातरा 


प66;:8 मति » बिरहज दुष ब्यापत बहुरत स्वास 
समीर। प75:5 बिबस अधीर बिरह अति » सर 
औसर कछुवे न बिचारति। 562प2;3 भगत बछल 
» करुनांमों डोलत गोहन लागे। 5५4805;4 ते 
परम आतुर काम » निरषि कौंतिग नित नए। 

कातरा [प्त, कातर]. 4 |तं॥0 0750, -- 5750;34 
के मूसा के » षातां गया जनंम। 

कातरि [कातर] १4. 4४78प९॥४, -- 72:69; लखि 
सनेह « महतारी। 

कातल [< कातना ए.] 5.977772. -- /87935;:2 मास 
तागा वरष दिन कुकुरी लोग कहां भल >» बपुरी। 
काता 778735;3 कहों कबीर सूत भल » चरषा न 
होय मुक्तिकर दाता। 779256;3 कहे कबीर सूत 
भल “ रहंटों नही परंम पद दाता। काति 779256;0 
मन मेरौं रहंटा रसन पुवरिया हरि कौं नाव ले ले 
बहुरिया । (79256;2 सासू कहे - बहू ओसों बिन 
कातें निस्तरिबों कैसों। 5५७93;4 » मुई सब जन्म 
लौं वह भयों कपास निदान। 

कातिक [कात्तिक] रृद्धा(709, ॥९ शंश0 7077 
०6 प्ांगरवप्र [प्राक्षा एक (020000- 
०0ए९॥०९/., -- ]734;33 प्रीतम परम सुजान « 
जौं नहिं आइहों | 7338;। आइ सरद रितु अधिक 
पियारी नों कुवार » उजियारी। ?348; » सरद 
चंद उजियारी जग सीतल हों बिरहों जारी। 

कातिकी [कात्तिकी][. 06 48ए ०6 पि| करा०णा 
॥ 06 .णत॥ ््वा।त(६, -- 7333;:2 भे « सरद 
ससि उवा बहुरि गँगन रबि चाहै छुवा | 

कातिग [कात्तिक; 5०९ कातिक] ददव00808. - 
श॒टव:5 तप कीयां कछ नहि पाई सो हम सहजी 
तुमारे आई « कलिजर मधि परागु। 

काती (3. कर्त्तरी; प्र. कतरनी, 5ट55075] *. 4 [ररमाटि, 
07 507 5५४०१, -- *835;;; तनि चंदनु 
मसतकि पाती रिद अंतरि कर तल »। 
/५485;3;: मनु मेरो गजु जिहबा मेरी » मपि 
मपि काटठ जम की फासी। 7525;20 माला फेरें 
कछु नहीं » मन के साथि। ]५७॥8; मन मेरौं गजा 
जिह्नमा मेरी » रांम रंमे काटूं जंम की पासी। 
964:4 मन मौं -» जीव बधारों नांव अलह का 
सारों रे। 5५408;0 कत लिषि लिषि पठवत 
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कादंबरी 


नंदनंदन कठिन बिरह की »। ८0०४६ 66९४70फ७/, -- 
]१७53;2 तुम्हारी क्रिपा थौं नीच ऊंच भये तूं काल 
की - हो। 

कातूंगी [कातना] ए६. 60 5.9, --7093;0 चरषा 
जिनि जरै - हजरी का सूत नणद के भइया की 
सौंह। कातें 7(0256;2 सासू कहै काति बहू औसों 
बिन » निस्तरिबों कैसों। काते 7898; कर्म 
बिनोरा होय रहा सुत » जयदेव। 

/कातै [प्त. किससे] 9[9. 700॥, 0/0 ५007, -- 
5५280; तुम्हरी प्रीति हमारी सेवा गनियत नाही 
» रूप देषि तुम कहा भुलानै मीत भए बन पातै। 

“कातै [कातना] ए.. 40 $[#7, -- (9306;3 जा कारनि 
तुम लींन्ह जनेऊ थूक लाइ “ सव कोऊ। कातों 
गा 68;0 मै » सूत हजार चरषुला जिन जरै। 

का्तो [प. किससे] [7#00., 7०0, 07 0 श्रॉ007, - 
56प20; बैठत लाज मरत पतितनि मौं हूं ब कहां 
घटि »। 574297;:2 लोचन रूप ध्यान रे निसि दिन 
कहतु घटे कौं -। 

कात्याइनी [कात्यायनी] . एद्वाप्ब्वए्ब्गा, 4 0 
00726, --]7206;26 भवा भवानी मृडा मृडानी 
काली » हिमानी। कात्यायनि |१298;2] » तौं यौं 
बर पाइ बहुरि धसी जमुना जल आइ। ]0296;7] 
तब » अर्चन करों पायों परम उदय रस भरथों। 
कात्यायनी |॥२297:5 हिम रितु प्रथम मास अभिराम 
देबी » जु नाम। 

कात्यौं [कातना] ४४. (0 99. -- 9943; सोई सूत 
सुद्र घरि पींन्यों सोई कर बिचि -। 

काथ [मप्त, कत्था] का 47807 बाते ॥/९०7८९ 
ए९2९०७०।९ ९ह792८९वं 7077 [06 9]47/ 07 [7९९ 
॥ट्वटांब व्वाश्टाप (९४९7 |7 0९९] |९र्वा शां।0] [76, 
शरण प्रष5 7९१). -- 696;3 कांम क्रोध बाली 
चूँनां कीधा कंद्रप कीया कपूरं मन पवन दो « 
सुपारी उनमनीं तिलक सींदूरं। 750क जहँ बीरा 
तहँ चून है पान सुपारी -। 5५55;36 कोई पीवे 
पवन कौं कोई पीवे ०। 5५56:25 रक्त पीत 
स्वेतांबरी - रंगे पुनि जोंन। 

कादंबरी 5५४. 0" मदिरा. -- 787;384 आसव मद 
» हलिप्रिया मैरेय । 


कादर 


कादर [कातर] ब0, 577255९; वार 075; 
धं7९87९0. -- ?457;:6 मन तिवान के राघों 
झूरा नहिं उबारु जिय » पूरा। १5:5;:2 » मन कहूँ 
एक अधारा। १6;4;2 सुनि » उर जाहि दरारा। 
]6:87 » देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन । 
प6;87:5 सोनित सरि «» भयकारी। 6;87छ « 
भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। १6;9;4 
जनि मन गुनहु मोहि करि «। 

कादरि [क्रादिर; ७, बृदवा॥] ॥.; 44. 2879; 
ण्र[70०7॥., - 0927;3 > करता एक तूं तूं 
साहिब सुलितांन। कादिर 0944;0 » कुदरति लषी 
न जाइ। कादिरकार 0|8;:3 ज्यंदगानी मुरद वासिद 
कुंज ० । 

काधन [कंधा] (9].) 98०९ 5$॥0प्रौव९/', -- 
/7524;:;4 फाटे नाकन टूटे » कोदउठ को भुसु 
खईहे । 

कान [कानन] 0/८७४. -- 579प44;2 ज्यूं नागा 
इच्छ्या ०» बन रहत महादि माति। 

“कान 27;॥॥6 ९४७. -- |709;6 कर्न कहावै रबि 
तनय कर्न कहत पुनि -। > उठाना ॥0 ॥#९॥ 
वाशाएरंए९ ५; ७९ १९४, -- 7;:56:4 चकित 
बिलोकत » उठाएँ। कर » देना (0 79८९ ६९ 
जक्गाव5 0 76 ९६०५: 0 शां5॥789 (0 ॥687', -- 
]:26छ सुर असुर मुनि कर » दीन्हें सकल 
बिकल बिचारहीं। « जगाना 60 ०0907 06 ९४०; 
धर70. -- 507059;2 नित प्रति ताके “ जगावै वह 
पुनि जाने जाचिक आवे। » देना (0 ॥#९# 
(४४८॥7०९ ५). -- 07246;74 सुत गुन गोपी गावति 
जहाँ दे रही “ जसोमति तहाँ। ५४2:4 सुनी बीनती 
मोहन दे -। » लागना 40 ७75९7 7760 0९ 
८७/१: 00 89९ ॥07096007, -- 87949;3 कहां कबीर 
इतनो नहिं जान कौंन सब्द गुरु लागा »। 8577 
सारी दुनिया बेसव भई गुरु नहि लागा »। 
22;472 » लगी सहचरि कहे जागि छबीली 
बाल | ?303क बोलहिं सबद सहेलीं « लागि गहि 
माँथ । 

“कान .4., ॥07007; 7९5.९८६. -- 68575 घाट 
भुलान बाट बिनु भेस भुलाना ०। 2. 77046४५ए. -- 
]९225;8 पियत तृपति मानत नहिं « औरों कहाँ 


कानां 


जानमनि जान। » करना 0 077 +6 
0007४, -- ४१0;4 सजंन बंधु की करीहे -। « 
लेना ॥0 8/02 7/९५८४४८९. --778523 जीव घात न 
कीजिये बहुरि लेत वह «“। 

“कान [कान्ह] ददव004; (7$9., -- ९;5 मधुप 
गुंजा मान ओट लीनी » निरखि छबि त्रिपति नांहिन 
अघावे | 7०63;:7 केवलजन सुजान कपटी हो कारे 
>। 

/कानन (0८७४. -- 67; कानन-चारी ॥0णशांधहर 
(९ [0/25४7 09765 200 ७९४६5. -- 7/2;36;] धन्य 
बिहग मृग »। 

“कानन $!. ० कान, [6 ९४४५, -- 5057;:] कुबवचन 
> माँ परे सुनत होत मन भंग। » फोरना 60 
छप्४ 09९70 006 ९६४६: 79|06 4 ]0प्रवे 50 प्रात, - 
6;:34 घन हर घोरै पवन झकोरै दादुर झींगुर « 
'फोरै। ]733;:3 घन हर घोरैे पवन झकोरै दादुर 
झींगुर » फोरै। 

काननहिं [कानन] (8 ॥8०) ९७४, -- 72;39; 
सहित समाज » आयउ। 

काननि [कान] (9.) 8० ९४७. -- 5; 7940; मुड 
मुंडाइ कहा तुम्ह फूले « पहरि मजूसा। द984;0 
बिन हाथनि पांवंनि बिन बिन » बिन लोचनि जगु 
सूझे । 502स50 आंषिनि देषै - सुनें बिन बोयें ब 
कहा लुंनें। 502स66 > काहू सुन्यों छाडि जाते 
सुने पेषे । 

काननु [कानन] 0९5४४, - 377 . 

कानन्ह [कान] (9.) ॥06 ९४४, -- ?296;:3 पुनि अंजन 
दुँहु नेन करेई पुनि - कुंडल पहिरेई । 738;2 मुख 
तँबोर तन चीर कुसुंभी - कनक जराऊ खुंभी। 
कानन्हि 7;29;4 “» कनक फूल छबि देहीं। 

कानरो [कान्हडा; 5. कर्णाट] ९. ० 8 #46०. -- 
6०24;4 रीझि परसपर गावत » गरजत मानो दामुनी 
घनी । 

कानहि [कान] ४86 ९४०, --0749;95 » जॉौं ऊनों 
करै सो सौंनों जरि जाउ। कानहु ४(476:4:4; 
नाकहु काटी » काटी काटि कूटि के डारी। 

' काना [काना] 4]. ०॥९-०ए९०, -- (/949;:3 आपन 
अंध और कूं कहे »। 


कानां 


*कानां [कान] 86 ९४७, -- 672;4 » पूछां सींग 
बिबरजित बर्न बिवरजित गाई लो। 65273 गोरष 
कहै अमें « सुणता सो आंष्यां देष्या रै भाई। 
??7;6 गुर पूजा को करी बषांनां जांसंनि धरंम न 
सुनियें - । 778;। असे बचन सुनें जब - तब 
लागी रांनीं पछितांनां। 7726;9 गुर की निंदा सुने 
न -। 5050;। » का बहरा जो सबद ही न 
दरसे। 5054;8;2 » सुन्यां न आष्यां देष्या कोई 
तेरा घडणहारा । काना 40; » करना ॥0 .9१५ (7०0) 
॥९९०., -- 7;5;4 तिन्‍्ह कर कहा करिअ नहिं 
“। [;279;। बालक बचनु करिअ नहिं «। 

“कानि [कान] (9].)) ४86 ९४० -- 8; ९१;4 पिय के 
कुंडल - बनाए प्यारी श्रवन तटंक सुहाए। 
50/34;:2 बांवों - सुनि भावे दाहिने पुकारि कहूं 
अबके न चेत्यों तो तूं पीछे पछिताइ है। » लगना 
70 47९ [06 ८0४ 90९॥8८९ 0. -- ?73;7 « लागि 
मै मंत्र सुनायों पाई मुकति बहौंरि न आयों। 
5055;:5 सतगुर सूं परचों नही कलिजुग लागौं -। 

“कानि [कान].. #070007; 98779; 7९७९८. -- 
/८373;:66:] कबीर दुनीआ के दोखे मूआ 
चालत कुल की “। पछ42; प्रीति न काहू की « 
बिचारै। 72;:303;4 कबिकुल » मानि सकुचानी। 
2, ॥/९5[0९८४, -- /(373;:67;। कबीर डूबहिगो रे 
बापुरे बहु लोगन की “। /97;9;5; जिह 
सिमरनि नाही तुहि » मंदरि सोवहि पटंबर तानि। 
755;28 दुनियां के धोषें मुआ चालत कुल की 
>। 9379;3 रांम नांम निसंक भजि रे ना करि 
कुल की -। ?/३;26 स्वारथ लागे टूटही सब 


काहू की -। 52प0:3 रांम नांम निसंक भजि रे 


नां करि कुल की “। 525स66 बुरों न कोऊ कहि 
सकत बडे बंस की -। 559प27;:0 लोक लाज 
कुल » आपनीं पांणीं ज्यूं घोलि र पीधों रे पीधों। 
559प8; नाच नच्यों तब घूंघट कैसों लाज « डरु 
'फटकि फिछोरथों | 559स9 लोक लाज सब परहरै 
रही न कुल कुछ -। 562प8:] बुधि बल कुल 
कहिधूं जायों रे का की -। 572प3;:0 लोकलाज 
कुल » सबै बिसरांई है। 594स3] सत तौं पति 


तिहूं लोक मैं लोभ घटावत »। 5४2967; द्वै गीधे 


बीधे न रहें सषि तजी सबनि की -। 2, ८०. 
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कानी 


॥९&४४707, --न्‍54;40 सिर दीन्हें जो पाइओ तों 
देत न कीजै ०“ । 560प7; मेरौं कहाँ कूड काइर 
तुम्ह चित धरि - करों रे। « करना ,60 509 
7९50९८०., -- 733;80 भोर ही ठाढ़ी कत करी मो 
कौ तुम्हों जानि कछु “ न करूँगी। 2,60 97०९८ 
7९ ॥07007, -- ?२6; बिप्रा बोलत नैंक न डरई 
केसो - हंमारी करई। « तोडना ६0 9€वा शा 
(॥6 शिएाए ॥070प्रा, -- 753;7 कोई एक जन 
ऊबरै जिनि तोडी कुल की “। » तोड़ना (० 
७९॥४४ए९ 77006879, -- 572549; तुम तिन 
दिननि कुमार हुते हरि अपने जान ही हों मति भोरी 
इहि ब्रज बास बडे के ढोटा गोरस कारन » न 
तोरी । « रखना 40 9८0९८ ४6 ॥ण0फ/, - 
?२4;। बोलै जन रैदास बिचारी हू हो राषत हो « 
तुम्हारी । » मेटना 40 ह॑ए० प ॥25|९८६, -- 
57279;2 जिहि गुपाल मेरों पनु राष्यों मेटि बेद की 
> स। ३, 7046४79; १6८0"प्र7॥, -- 57360;3 
छाडहु जसु जीवन की आसा अरु गुरजन की -। 
5077;3 तन बुधि बल कुल जायों कहि का की 


| 


कानियां [कानि; कान]. #07077; ॥९5७९८. -- « 


करना (07९५७९८. -- 570;7 अब छेक कीयें 
नाहिं सोभा करि हमारी »। 


'कानी [काना] 44. (6.) ०॥९-०ए९व: “#4एंगहरु ॥ 


॥0]९” (85 4 ८०७४४९). --78759;2 काहू के हीरा 
हो बैठी काहु के कौंडी -। 


*कानी [कान] .. 7९७९८; 4]]९(र87८९. -- 


/८855;;2;:। धनवंता अरु निरधन मनई त की 
कछू न > रे। 5९-/25०९०. - 7;62;2 रहइ न 
सीलु सनेहु न ०। 2. 7/९5#82९ ([ 7९ 

4079). -- 592983; हों उपचार अमित आनति 
उर षघल भए लोक लाज कुल -। 57482; हरि 
की » बहुत बचत हों राषत हां जस मान तिहारों। 
> तोरना 40 6९६४770फ9 ॥6 [070प/., -- ??2;4 
लोक वेद की तोरी » तिनिहि भगति राम की 
जानी। > राषना 60 ;70०€८ 06 #070फ77, - 
?7?33;25 मै राषी पीपा की » ता ते भइ दरब की 
हांनी । 


कानु 


कानु [कान्ह] ए६7॥4; 7९909, -- [६९20:2 उलटि 
हमारो जीउ भयो » मानो। 6९35;:6 गृह पति मति 
भूलि गई - - बोलों | [द९35;:6 गृह पति मति 
भूलि गई - <बोलों। 

कानू [कान] ॥॥6 ९४७. -- 052;52 » कांमणि जिनि 
सुणे यहु मन जांण न देह । 

काम [कान्ह] दद्व0॥4; ($9, -- 2 ॥0 [(685,. 

५ [काना] (9.) 90] . 086९-९ए९., -- 
/८332:44:6 अवरन हसत आप हहि »। 2;4 
“ खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 

* काने [कान] 7॥6 ०४७. -- 6754;2 » रातां डॉरों 
गाटा किणि मीर मूले। 524स3] “ मुंद्रा गलि 
रुद्राष फिरि फिरि मांगें निपजी साष। 562स6;3 
मुषि बोल न आवे नैंन न सूझे - थे तेरै ताले। 

'कानें [काना] (..) 40], ०॥९-९ए९०, -- 7[722;2 
भूत पिसाच पितरि रिषि राकस ढही ढिगारै »। 
प्र986;2 >“ मात पिता परि « सकल सहोदर »। 

*कानें [कान] /7९ ०४०. -- 5572 आंषै देषिबा - 
सुणिबा मुष थें कछू न कहणां। 52स6 मुषम 
जोइ » टली दृष्टि चूकि मति जांहि ढहि। 
567प33;3 वे ले - गुण गली पैलै » देव रे। 

कानों [कान] (9].) (06 ९४४, -- 05;:6 वहिरे « 
सुणणे लागे गुंगे मुषसों बोले । 

कान्य [कान]. #८४०९०८., -- * करना 40 5809 
#९5७९८०८. -- 559प;। लोक बेद की - न करिहूं 
नां काहू ते डरिहूं। 

कान्ह व,. 30]. ०३८८ -- 2. 77$09, -- 0; 7₹/60;2 
वज्र परो इहि मथुरा नंग्री “ पियासा जाई रे। 
56:5 टिकुरी भई हूं - के कारंणि भ्रंमि भ्रंमि 
तीरथ कीन्हां हाँ। कान्हइया 7/909, -- ([0493;4 
» स्वांमि। » 52प4;4 » नीं स्वांमीं जगपती तासूं 
करौंवो लषाई। कान्हईयौं 9436;] » » करतां 
जाऊ। 52प5;3 गुर परसादि साध की संगति कहै 
» जोगी। कान्हडि 503प8;2 सोला सहंस आठ 
पट रांणी एती - आंणीं। कान्हर 7॥/ |; कान्हहि 
4; कान्हा 6; 5076;:2 नानक » बेण महाभट 
भलों बजायों सारा रे। कान्हियां 549स54;6 रांम 
बिन जनम घोयों रतन सु कौंडों साटे -। कान्हु 


कापरु 


5५4339;2 कैसे « रहत गोकुल बिनु लोगनि के 
सिषये । 

कापंत [कॉपना] शं. ॥0 0/27४70९, -- ]977;:234 सो 
तुव पिय भ्रू भंग तों थर थर अति »। 

कापडीआ [४९९८ कापडी] 8 [/8/77, -- 
/526;;4:] काइ कमंडलु » रे अठसठि काइ 
फिराही । 

कापट [कपट] 4९८९.४४०४. -- ॥7952;2 रांम देव तेरी 
दासी माया नाटी » कीनहां। 

कापड [कपडा] 200९5. -- 687955:3 कागा « 
धोवन लागे बकुला क्रीपहि दाँता। 579प8;4 
कबहीं चाहे घासा “ कबहीं वोढे टूटा तापड । 
कापडा ८5;8 पासि बिनंठा » क्या करै बिचारी 
चोल। ]7530;8 पासि बिनंठा » कदे सुरंग न होइ। 
537प5; धोबी धोवे - रे निंदक धोवे मैल। 
हजारी-कापडा ए७/ए 706 20०7 (४९ ९7255 
एशंगहु 4९७॥०९व 0ए शरप्ा0९७६४ ण्रतंटी 0९१५९ 
जा [06 १627'९८ ० #7९7९55; 5९९ 
ए०प्रत९णएा९:974, 9. 85, ॥, 36), -- 54:34 
भगत » तामों मल न समाइ। 

कापडी 4 [जी87॥ (छ॥0 (ब९5 छब्घ९० 0 
क्चाहुणण 70 काश/शाा 98265 0 छह777926 |7 
पावांव; 4 दिद्वएद्79, 0 शिवा उच्वांशध 450९९ 
ज़ट्वापं।8 2०74745 ०0 805 2/0प्राव [९ 
7९८0. -- 078;2 को पंथि कंमडे - को बहुत 
मंनावों । 79360;2 कवित कहि कहि कविता मूये 
“ केदारूं जाई। 5596 » संन्यासी तीरथ भ्रमाया न 
पाया नृबांण पद का भेवं। 

कापडूँ [कपडा] (9].) ८४०४॥०5. --09493;0 परीयत 
प्रांणियां रे धोह काया » कुसमल मैल उतारि रे। 

7कापर ८000॥6५; 29777275, -- 6 40 ?; » पहराना 
60 07255 07९ शा, -- 5948;2 सरबसु संग ले 
सषा सारे अब - पहराए हों। 

“कापर [$, कर्पर] #6 हंणा]; ॥९४१, -- 7586;2 भरे 
बोझ दूती के ०। 

कापरु [कपड़ा] (!.) 0/०॥०६. -- ॥४]65;8;3;] 
जिउ बेस्वा के परै अखारा » पहिरि करहि 
सींगारा। कापरे ४7366;34;:। कबीर ऊजल 


कापहूँ 


पहिरहि - पान सुपारी खाहि। 755;:26 ऊजल 
पहिरहिं - पांन सुपारी षाहिं। 

कापईहँ [त, किसपर] 7०7, ० जश्रीणा?, -- ?7;6 
झूलहिं रतन पाठ के झोंपा साजि मदन दहुँ « 
कोपा | 

कापि [प्त55 कापना] ए॑,. 0 ८ए; [0०7/८९, -- 038;0 
हेत बिण हिरदों ले - करि काचरी | कापी ८०ह. 
60 7/6770ए९; ९४7०9. -- )३४96;3 नांमदेव कहे 
नहीं बस मेरा क्रिपा करों दुष ०। कापे 0/05;2 
तार » हा नांम बिना जिहां जिहां बाधों जंन दादू नां 
बंधंन -। 07948;3 कलि विष कुसमल बंधन -। 
कापौं 56;4;:7 काल तणीं परिबाधे साध सेयां 
सकल अघ -। 

“कापै [त, किसपर] 700, 09, ०७ ता ज्राणा?; 
४४0?. -- 652:8 यह संपति यह सुष यह सोभा 
“ जात वषाने हो। ]778;496 लटकि लटकि वह 
निर्तनि “ कहि आवे गति। ]०9;409 अब बसंत 
रितु आगम आयों » जैहै जीउ जिवायों । ॥720;426 
किहि छिरके - छिरकावै पुरुष न कोठउ आँखि तर 
आवबै। ]२238;7 पायौं जु कछु नंद की घरनी “ 
परति सु महिमा बरनी। ]१239;83 नंद नवम 
अध्याइ यह बरन्यों - जाइ। २7;3 भक्त येक 
पूछियो बुलाई “ दछ्या लीजे जाई। 5052;7 
रिजक बनायौं रामजी » मेट्यों जाइ। 5055;33 
धूंवा ज्यों मन उठि चले » पकरतों जात । 

*कापै [55 कापना] ४४. 00 ८प्र; ॥९27098, -- 
0932:3 दादू बिरहंणि बंन बंनि ढूढे ए दुष कांइ न 
>। 90963; नांम लेतां षिण तब हीं -। 
पत92:3 बीर बमेकी पर दुष » जल बिन नहाइ 
अगनि बिन तापै। 58;;3 जे जन जप तप जागि न 
जांणों तेन्हां बंधण «। 

काफर [४९८८ काफिर]. - ?78;2 तब रहे रवा जांनों 
सब कोई मुसलमान » क्यों होई। 59स06 लोग 
दुनीं कूं लाइये डाकर सिका देषि क्यूं कहिये «। 
59स]]] » सो जु कुमारगि चलै अलह घुदाइ थों 
नां डरे । 

काफियां [क्राफ़िया; ७, 4वी५०(0] #॥ए776; 

77 ज्शांधछ 5५॥0]९, -- 5$46स30 कंज कंजूस्यां « 
किकी न पढ़ियांम | 


काम 


काफिर [काफ़िर; ४. कक] ॥॥ पात0९॥०ए९४; 
४46, -- 053;:9 दादू “ जे बोले काफ दिल 
आपणी नहीं राषै साफ। 053;22 जोर जुलंम करि 
कटूंब सौं घाइ सो -» दोजग में जाइ। 0529;34 
दादू मिहरि महवति मनि नहीं दिल के बजर कठोर 
काले » ते कहिए मोमिन मालिक और । 59स]04 
हंमे न » हंमे फकौर जाइ बैसों सरवर की तीर । 
59स04 ओम्र कौंण सु - कौंण मुरदार दोइ 
सवाल का करहु बिचार। 54स5 मुसलमांन कलमां 
तों होई रांम कहे » है सोई । 

काबरि [प्त, कामरि; कमली]. 4 &74] 0]87]6९४, -- 
530;;:2 सूरदास वे काली » बहुरि न चढई रंग। 

काबा [#. 4946) | /८प्रछांटव” 5॥पं76 27 ४९८८६ 
(८९#7४6 06 87005 /प्5॥॥ छा 8/777926, 
प्रा). -- ॥480;7;2:2 सतरि > घट ही भीतरि जे 
करि जाने कोई । 77928;2 सतरि » इक दिल ही 
भीतरि जे करि जांने कोई । 7520;0 » फिरि 
कासी भया रांमहिं भया रहीम । 

काबि [काव्य] 90००9. -- 548स2 सब अपनों 
उनमांन की साषि कहों पद »। 

काबिज [प्त. क़ाबिज़; /. बकांव] तर, 5९ंगांगह; 
7०0णशाव्र; ९ाव०भ९व शांग बप्र077. -- 
054;:2। नफस गालिव किबर » गुसा मनी येस। 

काबे [४८८ काबा]. -- /(374;85; सेख सबूरी 
बाहरा किआ हज » जाइ। /(375;97;। कबीर 
हज » हठ जाइ। काबै ४(349;2:4;2 किआ हज 
» जांऔं। 27350;4:3;:2 किआ हज » जाइआ। 
/(375;:98;3 कबीर हज » होइ। (0932;3 का 
हज » जाई। 70280;:2 मन मैं कपट निवाज गुजारं 
तौ क्‍या हज » जांहीं। 7752:7 सेष सबूरी बाहिरा 
क्या हज » जाइ। 549स94 » हज मके कं जांवों 

काम 246 [5९९ काम] , एठ#९ १6९१; बलांणाफ, -- 
कॉनें « (होना) ७07४8 ० 8४४५ ५६८१. --752;9 मूएं 
दरसन देहुगे सो आवे कोंनें ० । 752;0 लोहा 
माटी मिलि गया तब पारस कौंनें ० । 77524:5 राजा 
रांनां छत्रपति आवहिं कॉनें -। एकौं ० न सरना 
(0 4०८०॥95॥ ४०70 ९. -- 752;24 स्वांमींपनां 
जु सिरि चढा सरा न एकौं -। मन के औरै - 
(होना) ॥0 ॥87९ 5778. ९६९ |0 ६6 004, -- 


काम 


7525:9 कछु कया करे जे मन के और -। » 
सारना [0 4८४०९ए९ ४78.; 06 5प८८९55पि, -- 
(54:43 सरीषे जन मिले तिन सारे सब -। सौं « 
(होना) (0 ८३७९ (0०77) (00, -- 525;23 नहीं 
महौंला जगत सौं परा धनीं सौं ०-। 2, 5ए७. 0" 
व्यंद (जा #प9), -- 50 37; 3, 945॥ं०॥; |प्रड; 
46५7९; [(4740९ए०, -- काम-कटक ॥॥6 बरएाए रण 
एदव0/94९ए००. -- ?334;2 उहाँ त समुँह रिपुन दर 
माहाँ इहाँ न - तुव पाहाँ। 5५757;2 निरषि नैन 
रस रीति बयण रुचि “ अति कलह मच्यों। 
काम-कटक-दल 7524;35 दादू जे हरि कोप करे 
इन ऊपरि तौं » जाहिं कहां। काम-कटाख 
[काम-कटरक्ष] 4 .858४0746 &06९]078 8970९, -- 
?333;3 » टैंकोर सो हेरी। ?469;5 » दिस्टि बिख 
बसा। 7560;6 » रहौं चित हरनी। काम-कथा 
57079 000८; ९॥टु 400प  ॥0५९, -- ]१4;84 
खेलत कान तहाँ दै रहे जहैँ कोउ - कछु कहै। 
काम-कलभ [(॥6 ९।९७४०॥ 0 उ्व्व94९५४, -- 
५4:76 छूटी खुभी सुभी जगमगी » जनु दँतिया 
उगी। प;233:4 » कर भुज बलसींवा | 
52;:224 » की अब हीं उलही दतिया जैसों। 
काम-कला 37707"075 86एां८९5., -- 7;26;4 « 
कछु मुनिहि न ब्यापी। ]7297;8 प्रेमकला बिमला 
रतिकला » नवला चंचला। काम-कृत ०व9ॉं. 
०८/९०८९१ ७५ ]072, --7;85छ दुइ दंड भरि ब्रह्मांड 
भीतर » कौंतुक अयं | काम-केलि 5०५०४ 949; 
]0ए०-एबीवंा 8. -- 740;3 तू सषि - मनमोहन मदन 
दवन। ]4;4 » कांमनि रस बीझै। 507स4 » कें 
ग्रिहारा रांम भगति बिसरथों संसारा। ]5;9 » के 
प्रिह ब्यौंहारा रांम भगति बिसयों संसारा। 
काम-कोकिल ]०0५०'$ ८प्र00005, -- 7;:322छ कल 
गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं “ लाजहीं। 
'काम-कोटि ॥7|॥075 ० ८प्रा#95, -- 7;99;] « 
छबि स्याम सरीरा। 74;30ख नीलोत्पल तन स्याम 
- सोभा अधिक । काम-कोह |प्र# 480 87९९१, -- 
प्‌१;32:4 » कलिमल करिगन के। 2;30; « 
मद मान न मोहा। काम-कोह-मद-मोह |प्र#, 
बाह९१ 9706 बाते गरविप्रवा070, -- 7;:43;3 « 
नसावन। काम-क्रोध 245307 बाते ब78९/, -- 96; 
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काम-दगध [काम-दग्ध] 49, 9प्राणा जाती 
7095$507., -- 057 अरधे जाता उरधे धरै - जे 
जोगी करे तजे। काम-तरु [5९९ 'कल्प>कल्प-तरु] 
(6 ज्रांई॥-प्रि78 (7९९, -- 7;27;3 नाम « 
काल कराला। कामद [काम-द] 48. €/बापा7ह 
(९7९५. -- 7;32;:4 » घन दारिद दवारि के। 
काम-गिरि ज्ांड-ट्वाधाताह ॥]| ॥6व47/ 
(7४०४०, -- 2;279; काम भे गिरि राम प्रसादा। 
काम-दुहा [काम+दोहन] ह. [$९९ पि/९7, 
काम-धेन], -- 7;326;2 धेनु अलंकृत » सी। 
'काम-देव [टद्व070९08: ९705 शा८०प्राबट्टांग हु |0ए९ 
छलफ्रल्ला रब बावे प्रणव (ए, 04 वेश | 
7॥6 एप्राव्वा45,नां5 शांहि 5 रित्रां, त5 207ए947ा07 
5 ४४5३॥79, |5 ए2॥स्‍0९|९ 5 06 .९३९८०८८, [5 
५४९३|०07 5 4 00५ 009५6/5, 5 [48 [5 
ब4076व॑ ज्ां7ी 4750., शरगशा 57 7शप्राषटत 0 
७९ शांए 8799, ॥6 #्पि5९१ ० (९)४वाए वछ' 
बाते जला 7770 १९९७ ०077९7|7|2707, 0६ 6 
76 प॥6॥ ॥7९9"९१े [047 06 वेद 
पृद्दाबात्व ९०प्रौव णगोज 96 १९४7०ए९१ ४७7३ 5०7 ए 
8798, ९०75९१पथा9, 006 8045 प्राण९त 0 
द्द्वातव१९ए३ जाती ॥06 7९तुप९४ 00 7075९ $ए६ 
#07 5 ८07९77|कगणा (का एव शा 
व767/ 8 507). हद्वदा)84९ए8 0९6, 0प शा [5 
गत ९ए९ हीए4 प्रापारते गत 00 45065, रिववां 
ह0ज #ब्ाल्व 00 5कल्था। पी ग04ए $9० 
शागार्तवे 76 000779/ ९ए९॥ ज्रां0प्र 4 00979, 
बा-वांवुव, दिव्वा)46९ए०३ ८०प्रौवे ॥ए९; ॥९ 85 
९एटगॉपए 7९०00 35 077प्र4409 |7 (06 
|0प5९ ० ?/बव6ए॒प्र79, [6 507 0 69$]9) . -- 
५52;227 कुटिल » तौं डरै बामदेव सौं बिनती 
करे। काम-धनुक [5९९ काम-धेन], -- 7423;7 » 
सर दे भे ठाढ़ी भागेड बिरह रही जिसु डाढ़ी | 
काम-धुक 5५5;:9] सुर तरु पारस » कहियत नाव 
जिहाज। काम-धेन [काम-धेनु] [. ॥9० #ए0॥, ८० 
0 शाप (8 40प0प्र5 ८09 [7704प् 26 2( (९ 
टाप्ाणांगडरु एण 76 0०९४7 बाते 5प्रू05९0 (0 
जंटव प्र॥९ए९/ 5 ॥९वुप९७/९९ 0 ॥९7). -- 
/२06;2:; सुख सागर सुरितरु चितामनि » 


काम 


बसि जा के रे। 054;06 » दुहि पीजिए ताकूं 
लघषे न कोइ । 054;08 » दुहि पीजिए अगम 
अगोचर जाइ। 054;09 » करतार है अमृत सरवे 
सोइ | 752;39 » के पटंतरै करै काठ की गाइ। 
90$4:05 » दुहि पीजिए अकल अनूपम एक | 
97973;:3 पारस पथर पथर पारस » पसु गावे। 
797964;:0 अवधू - गहि राषी। 05;:32 » घट घीव 
है दिन दिन दुर्बल होइ। 054:07 » दुहि पीजिए 
अलष रूप आनंद। ];6 चितामनि क्यूं मोलि 
बिकाई कलपबृछ काके घरि जाई पारस कहां कौंन 
कौं चाहै “ कौं को निरबाहै। 584प4;0 अवधू « 
गहि बांधी रे। 598स2 भिष्या हमारी » बोलिये 
संसार हमारी बाडी। 59;38;0 » हरि नांव लियौं। 
50]04:2 सुन्दर घट मैं » हरि निश दिन दूझत है 
रे। (9225:0 अवधू « गहि बांधीर। 5प्र0772;3 
वह » रु कल्पतरवर चन्दन पटतर क्‍यों लहै। 
काम-धेनि 5508 भिष्या हमारी » बोलिये संसार 
हमारी । 53स27 » दूझे सदा भंजन समि भरि 
पावे। 547प30;:2 » घरबार गंवाई। 563स92 » 
क्यूं अजा समांनां। 58;5;:3 » भुवन मैं कांम नांन 
पूरि है। काम-धेनु ७२658;4:;:॥ सुख सागरु 
सुरतर चितामनि » बसि जा के। ]776;:450 « 
पुनि कोटि कोटि बिलुठित रज माहीं। ]7270;3 « 
सब जिन कौं अंस। ]३6;39 जग मौं - हों जिती 
आई ताके गोहन तिती। ]7328;2 » तों नौंक न 
हीनी द्वै लख गाइ द्विजन कों दीनी। ॥;55;] - 
भे भूमि सुहाई। 72:266:। » सय सरिस सुहाई। 
प7;5;] तें जड़ » गूृहँ त्यागी । ॥7;92:2 « सत 
कोटि समाना | 5छज़, 0ि' उवकषप्राप्र, -- 60 75, 77; 
काम-ध्येनि 55207 एक » बारि सिधि के गगन 
सिषर ले बांधी। काम-बस [काम-वश] 5फ्रवंपल्व 
0जछ प्रश; प्रात [06 #प्रश7९९ 0 एव्रक्‍44९५४. -- 
प;85;4 तेपि » भए बियोगी। प;85छ भए « 
जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहै। काम-बसि 
052;33 जैसे कुंजर « आप बंधाणा आइ। 
काम-बान [काम-बाण] ४४0५५ 0[[्द्व090९५98, -- 
503300;:2 मानहु सकल जगत जीतन कौं « 
घरसान संवारे। काम-बांन [काम-बाण] ॥9९ 
बा०0फ़$ 0 (व्वा॥44९ए०३ (कावण्व्तव, 07 5णीशांएए 
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णएी76 शा0ांणा5; ई0404, ९500ंग7ह; ववाव, 
वांड765आंवह; कणव्राव, टीवबापांए2:; प्राादंधाव, 
गाबातिंगरु #॥शारां26, त55), --779466;] मारै हिंदा 
मैं ० । काम-बिथा [काम-व्यथा]॥. 9था॥ ० 

]0ए९. -- '7295:82 पकरे चहत स्याम के पाइ जेसों 
» मिटि जाइ। काम-बिषै [काम-विषय] ६0.#८्ण 
]0५४९., - )787;:96 » पर बचन कहे सब रस के 
पागे। काम-रत ४0]. ।प४ि|. -- 5५523;35 कामी 
हूवो “ जती हुवो जत साधि | काम-रिप 
[काम-रिपु] शाश्गाए 0ए0ए९, 07 ० एद्वा॥44०ए४: 
6५७. -- 0524:32 दादू जब भागों तब मारिए बेरीं 
जीव के साल मनसा डाइंणि » क्रोध महावलि 
काल | काम-रिपु 0779;270 सर्ब संभु सिव भीम 
भव भर्ग - नाम। काम-रूप वां, गतंहह बाप 
5॥9]6 4 शा: [0ए2]ए, -- 7;76:4 « खल 
जिनस अनेका। 7;8; » जानहिं सब माया। 
प्‌१;94:3 » सुंदर तन धारी। ॥5;43;3 » केहि 
कारन आया। [7;3क » इच्छामरन ग्यान बिराग 
निधान। काम-लता . ०९९७९ ० [ृद्व90९५४, -- 
]7297;:0 » ललिता रतिबेलि रूपलता चंपकलता 
एलि। कामादि [काम-आदि] ृद्वत842९ए8७, ०" [07८ 
3११ ०.९5. -- 73;32छ2 नित नॉमि राम अकाम 
प्रिय « खल दल गंजनं। 7;20;3 खल « निकट 
नहिं जाहीं। 77;77क सेनापति » भट दंभ कपट 
पाषंड । कामादिक ]१98;:58 ये नव जोबन बर बपु 
धरों - जाके डर डरौं। ]798:57 वे » के डर 
डरौं रहत हों बालबैस मां ररों। कामादिहर 
[काम-आदि-हर] |॥0 #९707९5 ]प्रछ बाते 007 
€णं। [9958075, -- 76;:2]छ2 » बिग्यानकर सुर 
सिद्ध मुनि गावहिं मुदा। कामानुज [काम-अनुज] 
ए0प्राहुए' 90070 7 6 रद्व09: 5५97. 07 ४72९7, -- 
[४72;:57 « आमर्ष रुठ रोष मन्यु तम होइ। 
कामारथी [कामार्थी] 44]. ७. -- 
॥540858;;::2 > सुआरथी वाकी पैज सवारी । 
कामारि [काम-अरि] शालाए ए07९, 0 ण 
द्द्वा॥784९००: 598, -- 7:20क हियेँ हरषे - तब 
संकर सहज सुजान। कामारी 7;:35; तेइ सिय 
रामु कहेठ »। 


कामण 


कामण ([$. कामिनी, कार्मण-कारी] 34]. (.) 
0९जां-टगांए 2. -- + करना 40 0९०८0 5077९076 
प्रश्ा79 745, -- 252;44 पुरिष बदेस » कीया 
उस ही की उणहारि। 

कामणगारी [कार्मण-कारी] 30. ७९छा८ट॥शह8. - 
958;49 दादू तजि भरतार कूं पर पुरिषा रत होइ 
असी सेवा सब करे » सोइ। 

कामणि [कामिनी], 4 9९३प्रगप्रि, 0" ॥0070प5 
५४0797. -- 8; 052;60 दादू पुरिषा पासी हाथि 
करि » के गलि वाहि » कटारी कर गहे मारि 
पुरिष कों घाइ। 504प8;3 नांनक कहै यहु लेषा 
पूगा ज्यूं माला - का। ८०४. 77894 (॥6 
लकश्वाएढ 9० 0ए जता ॥6 7रवाटांबी प्रणव 
८0776९5 0077, 0प्रा ५।८॥ 4|50 [॥70067/5 4/९ 
50प्री #7९८०श्गांझरा7 8 १९३५. पप5 799४ 5 
८०7777/९९ ६० 7 7 22८7ए९ प्णाक्षा ए्ा0 
774९5 77 वांगीटपा [0 शा 0 ।९९४ |ां5 5शााशा 
वप्रायंग2 [06 5०४प्रव (4फ, ॥5॥6 9प्र0056 ए[ 
50776 "#९/टां525 40 ९ऋला€ 0प्रा ॥2९. (९ 
5९7९7, 45 477९04 0 |7/70ए९ ध्वज गाते 
07९456 5ंधोपब 909९7, ॥6 इशााशा 5॥0प्रांव 
96 ०'प्र०वे०१ 00 06 #8॥65 <्वांक्ध--$९९ 
गगन>गगन-मंडल--४॥९७९॥9९८07765 हढटाक्षा' एण 
ह7074॥79). - 0732;:0 इन > घर घाले रे। 
कामणीं 7. 

कामता ॥7. ०"॥76 लांप हद्वा॥2/4 [073 (7 (॥९ 
5840९ 0 ९८00८४-8९॥४०, ।०7४॥ 8९४84). -- 
?498;6 काँवरू » औ पैंडुआई। 

कामन [कामना]॥. ($८४प३|) 4९७९; 07 (78, -- 
5059;40 रिद्धि सिद्धि की - कब हूं उपजे नांहिं। 
कामनां 777358;। या » करों परपूरंण संप्रथ हों राम 
राइ। कामना 5५56:5 सीत काल जल मौं रहे करे 
» मूढ | 5५7938; दगाबाज प्रचण्ड लोभी » नहिं 
छेह। 5५06;3 » करि कोपि कबहूं किये कलि 
पसु घात। 5५३3564;2 परसि प्रेम आनंद सींचि के 
» कंद करिहों प्रगट प्रभु पुथ्छि प्रवालहि । ॥;22 
सकल > हीन जे राम भगति रस लीन। ;:236;:4 
पूजिहि मन » तुम्हारी। ॥;294;] जद्यपि ताहि « 
नाहीं। 77;:29;3 मन > सिद्धि नर पावा। 


कामा 


कामर्नि [कामिनी; 5९०९७ कामणि] ६, 8 ७०४४], 07 
877070705 ५४०78॥. -- 5; 72;:0 « सहित 
सकल परिवारा जौं बरनों तों होइ पसारा। कामनि 
23; ॥7339;73:3;:। नठ घर देखि जु » भूली बसतु 
अनूप न पाई। ?/2;3 » कंत लयाौं संमझाई। 
5प06व;:2 जोबन मांहिं काम रस लुबधी « हाथ 
बिकायों रे। कामनिया ?१2;9 » कहत नांमदे मन 
न डुलावो अपनां अपनां ध्रंग चढावो। कामनीं 4; 
कामनी 2; ॥24:5::3 » महा सुंदरी। 
/॥(337;65;; पंथु निहारै » लोचन। 
/०64;7;2;2 कामी पुरख - पिआरी। 
#252;;:;:03 असे कनिक » बाधिओ मोह । 
90902; माया मोह मदि माता कंनक » राता। 
?7?22;7 सब ते प्यारी - लागि मरै संसार । 

कामरि [कंबल; कमली] (.) 9]476९४ (4 ८०85९ 
7#प& 77946 ०0 प्रा69९१ 0]92८0९ 58०९९. 5 ए४00], 
जाट 58९9॥९०१5, ९8545 70 35८९7९5 
टबाएज 04९6 07 एश॑ं।# 580प्रौव००, गाव जद 
799 06 प्र5९े 45 4 ५7/४.0९7 07 5.7"2९80 07 [6 
8/0प7व ६0 ॥6 प[०४). -- ??20;9 उपरि वोढी « 
कारी ले बनियां के हाटि उतारी। 778:5 तब 
रांमांनंदि » मांगी सुंदरि देषि पछौंडी भागी । कामरी 
ह875:2 चौंपरी «» माथे गहई। 875;3 ज्यों ज्यों 
भीजै » त्यों त्यों भारी होए। [(०75;4 बाँसुरी « 
गिरी सुधि जो बिसरी। 754:34 साकत काली «» 
भावे तहां बिछाइ । 

'कामहि [5८८ काम>काम-देव, 484 काम-रिप] 
[्द्व0॥942५७, -- $72748;] सूर कहे ए द्वे सुभट 
बिच क्‍यों जु बसे रिपु -। 7;25;3 > बोलि 
कीन्ह सनमाना। ]१३327;52 ऐसों बिस्व बिमोहन » 
को जीतहि बिन मोहन स्यामहि। 

कामांग 5ए७. 0७ ॥9720. -- |१9;:44 पिक 
बलल्‍लभ > पुनि मदिरा सख सहकार। 

7कामा [काम] छंद; १6९१९; बटांशाए, -- ; «४ 
आना व.40 ७९ पर5८प।. --(943;0 ते हरि के 
आंवंहिंगे किहि » जे नहीं चीन्हें आतम रामा। 2. 
70 5९7७९ 4 [7प7]0052, -- ??28;6 और एक 
वांसनी भरि दांमां वांध्यों कमरि ज्यों आवै -। 
55;3;0 ते हरि के आंवहिं किहि » जे नहीं 


कामा 


चीन्हें आतमरांमां। « सरना 40 704८९ प5९ ० -- 
]0;6 सीस उतारि कहै सो रांमा देषा देषा सरै न 
»। कार्मि पर5९; 0पड7९55, --778;2 मेरे “ न 
औरहि दीजे। ए₹2;4 मेरे ० न आवे येहू। 
ण२7;॥0 तब कबीर मंनि उपजी लाजा मेरे - न 
रानीं राजा। 

“कामा [काम] 988» 07; [प्र (९8९, -- 9. 

7कामि [काम] छठ प5९; 9प्रशंत255, -- 9; (242;॥ 
जा सों भयो हितु ता कों दीजे यह बीरी नहि « 
हमारे । « आना (09९० प्र5९, -- ((870;2;; 
नरू मरै नरु “ न आवे पसू मरै दस काज सवारै। 
॥5०0858;;2;2 प्रान गए सागरु मिलै फुनि - न 
आवे। 

“कामि [कामी] बी, ।पर४ि|; ।९७०७४९४००५, -- 
॥893;3;:2 उनमत » महा बिखु भूलै पापु पुंनु न 
पछानिआ। 7?7?23;3 भगत येक - चलि आयां। 

3कामि [काम] |एड७: [95507. -- 052;53 ज्यूं घुण 
लागे काठ कूं लोहे लागे काट » कीया घट जाजरा 
दादू बारहवाट | 

कामिणीं [कामिनी; 5०९ कामणि] ६. 4 9८३, 07 
877070प5 ५४०7787, -- 522स7] कबीर एक 
कनक अरु “ बिष फल कीये उपाइ। कामिनि 46; 
कामिनीं 0; कामिनी ; ४7343;6: पांचे पंच तत 
बिसथार कनिक » जुग बिउहार। 5ए7. 07 
77999., -- 0) 34, 

कामिन्ह [कामी] (.) 8 |0४०४७. - 73;39; » के 
दीनता देखाई। 

कामियां [कामी] 4 ]प८पि| 9९/50॥, --7530;4 
भगति बिगाडी » इंद्री केरे स्वादि। कामीं 42; 
कामी 5. 

कामिहि १. |प४ि।, -- 75:58;2 क्रोधिहि सम « 
हरिकथा। 7;28;2 कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि 
»। 7;30ख » नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय 
जिमि दाम । कामीं 4. 

कामु [5९८ काम] 4, ए०/८, -- 2, ४, 07 
[(ुद्वाक्‍9(९५७७., -- 26. 

कामुक [कामुक] ३ 5९॥5प्र0प5 9९7/507, -- 586स]] 
» है तूंया सूंराचि कहै बिचार बिष फल करि 


उ7] 


काया 


बांचि। 586स2 » है देषि छबि गाता कहे बिचार 
पापी यहु माता । 

"कामू [काम] 8९7; 0प्रञयं7255; ५४070, -- 
शट0;6 ता कौं कोइ बिगरै ०-। 7?725;7 मोहि षरों 
लसकर कौं - आतुर पूज्यों सालिगरांमू । 7720;6 
यहु नांहीं सकुचे कौं “« सरबस अरपै कहिये रामू। 
?7?4;:4 नर नरिंद सों नांहीं -। » सारना (० 
3८॥0०ए९ 076'5 9प7(905९, -- ]4;7 मोहि बताइ 
कहा रांमू सारे सकल तुम्हारों «। 

“कामू [४९९ काम] एद्व॥94९००, -- ?280;:6 आजु 
कटक जोरा हठि » आजु बिरह सो होइ संग्रामू। 
कामों 0०७॥/८. -- [([870;:7 कहहिं कबीर » नहीं 
जीवहि मरन न होय। 

कार्य [काया] ४९ ७०49; ८०7 १९९१६ (85 | 
“59९९८॥, 00079 4४० 7707”), -- 72:68 कहति 
राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन »। ॥35: «“ 
बचन मन पति पद प्रेमा। ॥5:32;: बचन » मन 
मम गति जाही। [7;85ख » बचन मन मम पद 
करेसु अचल अनुराग। काय 09337;0 काया मांहों 
अठारा भारा » मांहौं उपावंनहारा। कायउ 
/0695;3;;: » देवा काइअठ देवल काइअउ 
जंगम जाती। 

कायक [क्यों] 90४. ४७४०१. -- ]7984;0 ऐसा तुमने 
नांमां दरजी » बनाया। 

काय [काया] ४6 ७009. -- ]7992;4 आग लगी 
क्या देख न आंधे » के खातर सोया जू। 

कायथ [कायस्थ] 4 एाक्षा एण7॥6 ददव३5/4 
८णधपपाप, - 529;;2 गांइ कु ठाकुर षेत कु 
नेपै ०» षघरच न पारै। 

कायम [क्रायम; ७. धृ्द#] 90]. #7॥[फ 
९5305#60; #९॥थां।ां78 |0 00726, -- 0/38;4 
चारि महाधर बारह चेला येकंकारी हूवा » कौं तिन 
पार न पायौं जोति बालि बालि मूवा। 

कायर वा, एंशांव; ०0फ्रकावीए, -- 26, 

कायस्था [हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] ए९]०७ 0७ 
“ए92८7ए' कज004०7, -- 793;:474 > पुनि पूतना 
सिवा श्रेयसी सोइ। 

काया 4.082 ७047. -- 406; (85 06 ८९॥7९ रण 


ट07<शशा7गां0ा बाते ९५४७९१९॥८९ 0 ५०९8). -- 


कायाबेली 


692;2 » के अंतरि गगन मंडल माँ सहजे स्वामी 
मिलिया लो। 65205 » के बलि करडा बोले 
भीतरि तत्त न भेदे। काया-असथलि (354 
/09८९). -- 054;6 दादू ब्रह्म सुंनि तहां कया रहे 
आतम के असथान » क्या रहे सतगुर कहे 
सुजान। काया-कंथा (35 3 [28700९० ८००). - 
054;44 सवद सुई सुरति धागा » लाइ। 
काया-कजरीबन (४5 6 [80 0728) , -- 
7529;2 » अहै मन कुंजर मौंमंत । काया-कटोरा 
(७५ 4 00५]), -- 054:283 दादू » दूध मन प्रेम 
प्रीति सों पाइ। काया-कमंडल (5 व॥ 45८९६८'६ 
70). --/.52;:3 » भरि लिया ऊजल निरमल 
नीर। काया-कलस (०5 3 [#700९/)., -- 0$4:245 
मूल मंत्र मनमाला गुर तिलक सुच्या ध्यांन धोवती 
> प्रेम जल मनसा मंदिर। काया-कलाली (४58 
[4ए०-७४०॥४॥), -- 7(978;:3 > लाहणि करिहू 
गुरू सबद गुड़ कीन्हां। काया-कवल (४58 
]00५७). --न्‍9484:5 तूंठी गांठि दया धरंम उपनों « 
कुमिलांनां । काया-कसौंटी (35४ [7007. -- 
059;35 विपति भली हरि नांव सौं » दुष । 
काया-कासी (85 84778). -- (454;:2 « घोजे 
बास तहां जोति सरूप भया प्रकास। काया-थाली 
(१5 4 0/९). -- 7(0488:4 मन करि घृत काया करि 
थाली। काया-देवल (35 4 070|०). --7529;7 « 
मन धजा। काया-मंदिर 779435;] » मनसा थंभ। 
काया-हांडी (853 ५००4९॥ 9०), -- ह€55;8 « 
काठ की नां ऊ चढे बहोरि। » कसना (0 
८॥45756 ॥॥6 0049, -- 09238;:। कसि कसि » 
तप ब्रत करि करि भ्रंमत भ्रंमत हंम भूलि परे। 

कायाबेली ददवप्रव०ट (06 धा।6 एण ॥ ९00लांणा 
णएएववंध5 ण एव47 77 ८दपरा'ए९ती:966, 9. 499- 
503, ८४९७४३९४४-०09 46 8९९८८]99व, 9]0. 253- 
54; 0" 76 77287778 ० कायाबेली, 45 “७९९७९७ 
०76 00077" बधवे ३ 7709]007 007 6 
श7०णांग्रह वंणं॥6 78ं8॥7 7 (6 50प, 5९९ 
पृकञांट-स07॥77877:99], [00. 28-82, ॥. ). 

कायों [काया] ॥० ७०१9. --?);0 दिना दोय लूं 
नांही पायों धने आपही अभछिट »। 
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कारवी 


7कार [7, (क्क] (850 .) ध्र0-९ 0०८प्र?४07, -- 
0523;32 दादू षघोई आपणी सज्या कुल की «»। 
598स00 हथों पैरों चकरी करनि कराई -। 

“कार 5.06 50774 “7”, -- ]6;7 सेस पार 
पावे नही निगम नेति जस गाइ ररं » कौ स्यों जप 
अस्तुति करी न जाइ। 

कारगह [करघा; 7. क/-4व॥] 4 ४९३ए९75६ 580; 
]000. -- ॥7484;:36;4 कहतु कबीरु » तोरी सूते 
सूत मिलाए कोरी। 

कारज [कार्य| ४०१८; (०८००५. -- 9; कारजि 
50974;4 बहुत कृपा कीनी तब सतगुरु आये « 
करनों। कारजु 5. 

कारटे [कारटा] 8 ८०७. -- 544स]4;4 ब्याहों मांगि 
» मांगे बारहे मांगौं मांगि मसांन। 

कारण [कारण] ८8५5८; 7९507; 469, 0९८०5९ 
0. - 30; कारणा 4; कारणि 58;7%522;] « 
कौंणि आइ जगि जनम्यौं। कांरन 770452;0 प्रेम 
प्रीति गुपाल भजि नर और » जाइरे। कारणे 4; 
कारणों 26. 

7कारन [कारण] ८8प5९८; 7९507; 469, 0९८०5९ 
०. -- 84; कारनि (924;3 यूं तुम्ह » केसवा जन 
तालाबेलि कबीर। 77944;:0 लाहा “ मूल न 
घोई | 796;0 तुम » हो मन मैले। 

“कारन ([$. कारणा] #2॥; 4507'255. -- ?7360;3 
नागमती » के रोई का सोवै जों कंत बिछोई। 

'कारनि [कारण] , ८8१5९; ॥९४5०7; 407. 0९८क७५९ 
०0, -- 45; कारनु 72507; ८४४५९, -- 5; 2. 
८/९४००॥, -- * करना 40 445#0॥7 ८/९४(०॥, -- 
/९369;97;:। कबीर » बपुरा किआ करै जउ रामु 
न करे सहाइ। कारने 7; कारने 6; कारनों 36. 

कारमुक [कार्मुक] ७०७. -- 76;93;3 तब प्रभु कोपि 
“ लीन्हा। 

कारय [कार्य] एक्ट १6९; बलांजशाफ, -- $प5:73 
सुन्दर » क्‍यों सरे केसों बधे सनेह। 5959;8 जॉं 
आवेै सतसड्ड मां ताकों - होइ। 

कारवी [करवा] +. ॥ ९७९७7 (900 [#८॥67 
श्माशांगरु 707 6 वाबणांगहु 06व7॥॥ 0 
५८, -- ७९376;:222;। कबीर काइआ काची « 
केवल काची धातु। [[ण्याव्वप््॒90559:969, 4 


कारा 


(277/0707"9 40006, सराय], -- 0525;5 दादू 
काया » देषत ही चलि जाइ। 70525;6 दादू 
काया » मोहि भरोसा नाहि। 0525;7 दादू 
काया “ पडत न लागै वार। स्‍525;8 दादू 
काया » कदे न चालै संग। 

।कारा [काला] ७4. ७।४८०८ -- 0922;। जौं मन 
कोइला तो तंन ० । [78966; ये जोगिया के उलटा 
ग्याना » चोला नाहीं म्याना। ?390;2 लंका कर 
राकस अति » आवै चला मेघ अँधियारा । 
50025;:2 संतनि कौं चिंता कछु नाहीं जगत सोच 
करि करि मुष -»। 

*कारा [584८06:98, 9. 79, (द/] [. ॥76 (रण & 
८००॑ंतंधटु 5वृप१/९), -- * देना 40 एक 0प 7९ 
]#65 0०4 ९०0'तगडु 5वप०7/९, -- #95;7;4;] 
गोबरु जूठा चठका जूठा जूठी दीनी “। ७307;3 
चौंका झूठा गोवर झूठा झूठी काढी «। 

'कारि [काला] १4. (६.) 8४८९. -- ?438;:6 जाकर 
देवस ताहि पै भावा » रैनि कत देखे पावा। 

८07[., [705070075, -- 72;:3;4 छाड॒इ स्वास « 
जनु सॉपिनि। 

*कारि [कार्य] फट ००णा८ट०७०४, -- 559स34 नहीं 
कुछ - जगत सूं तुमहीं सेती कांम। 

कारिख [कारिख] 9]48८00९55; 500; व5278९९, -- 
प१:7;:6 धूम कुसंगति » होई। 

कारिज [कार्य] ०८ 9प7005९. -- 65; » 
सरना/सारना 40 4८॥४०ए९ 4 804, 07 9पर705८. 

कारिनि [कारण] ८75९ (85 600, #259०॥॥09]९ 0" 
॥6 900, ८0077प्रध/07 374 प्रौतं9९ 
3९४7प्रलांणा एण 76 ४०१0); [06 (#९४४०/, -- 
प्‌;:235:4 भव भव बिभव पराभव «। 7;98;2 
जग संभव पालन लय “। 

कारिहै [करना] ४६.६0 १०. - 532;2;0 जाइ परीं 
हमारों का » आप करै आपों दुष भरिहे। 

।कारी [काला] १4. () ७]4८९. -- 58; , १8/]६ (45 
०/(॥९ धां800. -- 59076;:2 » रौंनि अन्धारी देषत 
बारी । 2, 04८'शाटते; (0 ८07747507 शा 6 
04785, 06 हवाप्रा'व। ८00प्रा ण 76 फ्चशप्राद्व 5 
वंबात5॥, तल 0शंग्रहु ८०एा००7/९वें जात 4 4०एव7 
जाव्राव, 9]400! 5 700 8 ०00प/"0 0९ 


कारे 


छरुफशण्लथ्व॥ ब 0९१पापि प्रगावा 4220वकां78 0 
4९४९८ ८7075 97९एवा7ह 77 872] ८प्रौपा/€, 
5९९ प्4५९५). -- 593809;0 देषियत कालिंदी अति 
> कहि यह जाइ पथिक वा हरि सों भईं बिरह जुर 
जारी । ३, 0]46 (8550240९व ज्रां0 (4745; 5०९ 
॥]5० स्वेत). -- 594364;। उपजस की उधो पै -। 
4... 4 042८ 509९, -- ?2646:7 » घाउ जाइ नहिं 
डोला | » कैवल गहना ६॥० ७]4८६ 574९ (बच 
4 ]0प5 (८07रग्न॑व७९१॥० 96 7 बप्रछछांटं0प्र5 अंश 
96८45 06 57486 [दद्व॥9३ ८क6 0 709 
शा 4 |005). -- ?75;6 » कँवल गहे मुख देखा 
ससि पाछें जस राहु बिसेखा। 

*कारी [कालिमा][. 9]8ट-त९5५; ००7 
(9०702९55, -- 2626;2 कटक असूझ पारि जग »। 
?627क परत आव जग » होत आव दिन साँझ। 
?454;7 तबहूँ न रहहि ला मुख -। 

$कारी [प्र. करने वाला] , 07९ ५४० (065; 
4०ंधष्ठ, - श<2;9 कहै तौं देव करांमति सारी 
गडंत बूडंत जलंत उडंत ०। 2, 006 ५|0 ८75९५ 
(॥9]0[0९55). -- 57;7;2 ग्यांन ध्यांन बैराग बिरह 
जत भाव भगति हित सब सुष >। ३, 076 ५०0 
5५३||095, 07 42587095 [6 ४०70, -- 77;94;4 
अंड कटाह अमित लय »। 

“*कारी [क्वाँरी]6 ब॥ परशाधवबाएंंटत शा, -- 
585प7; नांहूं ब्याही नांहूं - पूत जणों दयों हारी। 

कारीआ [काला] 99. ७४८८, -- »364:0 कबीर 
राती होवहि » कारे ऊभे जंत। 

कारीगर [7?. व्विवरवा] टावीड747, -- 252;34 
जंत्र बजावा साजि करि - करतार। 53;32;4 
कहत नवल सो धोबिया » ताकूं बैकुंठ मंजूरी होइ 
रे। 50520;28 बढ़ई » मिल्यों चरषा गढ़यौं बनाइ। 

कारुनीक [कारुणिक] 39. #७लंपि, -- 76:03छा 
खल दल बिदारन परम कारन » सदा बिभो। 
]6;37;। » दिनकर कुल केतू। प7;:5;4 « 
ब्यलीक मद खंडन। 

कारे [काला] 499 (90.) 0)8८९. -- 30; कारै 7540; 
अबहूँ देखों सेत कि -। 5५365;0 डसी री स्याम 
भुवंगम -। कारो »(37;3;2 बासनु ८ 
परसीओ तउ कछु लागै दागु। कारों 9. 


कार्ज 


कार्ज [कार्य] श०/८ 9५०005९. -- ]797;25 - सृष्टि 
यह बिस्व जु आहि बिदुष बिसर्ग कहत हों ताहि। 

कार्नि [कारण] ८805९; 72507; 0९८8७५९ 0. -- 
572प20;0 अहि निसि आतुर दर्शन » असी ब्यापै 
मोहि | 

कालंद्री [४०९ कालिंदी] ६ #वहु ० 06 ह०्प्रा 
[9॥7094: ५. ए॥6 रिएश' श्चााप्रात6, -- )॥9234:3 
घाट » डोल आछे उपम सोहै भला। 578प59;0 « 
भैभीत भयांनक संकट देषि डरांडं। 578प59;2 तट 
नहीं निकट घाट नहीं औघट कालंद्री गमि भारी । 

7काल 899; 4, #7९; .स्‍076॥0 ९7१00 (35 ० 
व्यॉ>प्वृव); काल-त्रय [6 ॥7686 07765: 085 
(7९5९४, पिपा'९, -- 59069;3 तेसों जगत » नाहीं 
संमुझि सकल भ्रम भांन्यों। काल-दुकालां 8००4 
०7५ ७४० ४77९५, -- 5520 बालै जोबनि जे नर जती 
» ते नर सती। 2, १९४४४; काल-दंड 
9प्रगांडशा ए[ 0९४१, -- 77:09;:7 > हरि चक्र 
कराला। काल-दूत 7९55९08९/ ० (000॥, -- 
]6;78छ जनु » उलूक बोलहिं बचन परम 
भयावने । काल-निकंदन 6९5(709७/ ० (९४८, -- 
#488;5 » सुर नर मंडनं संतनि प्रांन अधार। 
काल-निसा [काल-निशा][. ४४2#0 ० 4९४॥॥, -- 
प5;5;:। » सम निसि ससि भानू। काल-पुरिस 
77९55९782/ 0 4९४४॥. -- (0390;3 > का मरदों 
मांन । काल-भवर [काल-भँवर] १९४१४ 
शंतरा000 (0 06 5९०), -- ?7703क आवत तीर 
जाहिं फिरि » तेन्ह संग। काल-राति 78/ ० 
4007, ०" 8९४7'प्टा00 ०76 ४०१, -- 
प2;83;3 मानहूँ - अँधिआरी। 5:40;4 » निसिचर 
कुल केरी। 3. $ए7, 07 945807, -- 60 35; 4. 
5979, 07776 ५07 07९७7 -- 5046; 5. 5प, 
07 ((6 ७70 ०) |. -- ॥702;:59 बय बिहंग कौं 
कहत कबि बय कहियै पुनि »। 

“काल [कल] १6ए., ॥0707709. 

कालउ [काल] 66९४४॥. -- 7;65;:] « तुअ पद 
नाइहि सीसा । प;:245;:4 एक बार » किन होऊ । 

कालकंठ 597, 07" ८प्रटौ(00, -- 84;:347 > दात्यूह 
हरि चातक सारँग नॉँउ। 


कालर 


कालकंध 597. 007॥॥6 ९ए९/६/९९॥ (वावों4 
07८८, -- 792;453 » तापिच्छ पुनि तिदुक सहज 
तमाल। 

कालकुष्ट [कालकूट] 4९४१9 7०507; 5.8८. (6 
7ज़॥0]0ट्टवांट४| 90507 970व47८९९ 4( (९ 
लकापाणाहएु ण 76 0०९व॥ (5ण्व0ज9९०७ए 9० 
८4प्रशं8 [06 0]7९7९5$ ०05 (70407. -- 
१७27;2 » बिष बांध्यों गांठि कहा भयौं जे न 
षायों बांटि। 56:5;:6 सिव नेत सिरि ले मयंक 
मूंक्‍्या » नौं कांम रे। कालकूट 7298क » एड 
ओनए सब मोरें जिय लागि। ]784;345 गरल 
हलाहल गर बहुरि - रसमार। ;9;4 » फलु 
दीन्ह अमी को। 

कालकूटमुख ११, 040८१८९१, -- 7;:277;:4 - 
पयमुख नाहीं। 

कालकेतु दद्व]॥९प, ४. 09 3९700, -- 7;70;2 
» निसिचर तहँ आवा। 

कालनेम [कालनेमि] ४. ०4 वेलाता (वालों 
परावट6 0 रिव्वघवा4, ॥ [5 [7९एं0प5 [6 6 ५४६5 
4 आधा व ावाब'5 #९4ए९॥ ए्९९ 6 ७६5 
८प्रा5९१ 0ए एऐप्रा'एव58, ६फटतापवफए एप्र'फद्5व 
शाग्गारव जता [6 0007 एएशंंहह त॥९व 0प 
प्गाप्राशद्रा; 5 ॥9.]7९764 |7 #5 7९56 [€, 
ज़्ाशा ॥6 ०१0 2९ पर्राप्रााव्रा] ब70 ५85 
[75797/]9 |0]]९0). -- 7204;87 पहिले - हों हुतों 
बिष्नु सदा कौ बेरी सुतों। कालनेमि 7;27;4 « 
कलि कपट निधानू। :7:3 » जिमि रावन राहू। 
6:56; रावनु “ गृह आवा। ॥6:56:2 पुनि पुनि 
» सिरु धुना। 

कालबूत [7, ह्का0प्रव] ॥0प 6 00 7806, #९7९ 
गुल्‍?भाशा।ए 72 [0 06 ॥8॥6 #709077 
प्र&<९व 0० 0प्रांविंगहु क्षा क्र] ० प्रा, -- 
/(335:57;:। » की हसतनी मन बउरा रे चलतु 
रचिओ जगदीस | 77533;4 » के कोट ज्यों देषत ही 
ढहि जाइ। 

कालमेषिका ४४६/०/०. -- !994;48व स्वादी मृदुका 
मधुरसा « होइ। 

कालर [कल्लर] बवं, 5४-९॥८००प्रश९व; 077९7, -- 
524;:5 ते नर कदे न नीपजों ज्यों ० का षेत । 


कालहि 


9536;0 दादू बहु गुणवंती बेलि है ऊगी » मांहि। 
'कालरि 7052;47; 053;9 » षेत न नीपजे जे 
वाहै सों वार। 530स2 निगुणां सेती गुण किया » 
बाह्यां जीव । 530स22 कहा निगुणां सेती गुण 
कियां कहा » बूठा मेह। 

कालहि [5०८ काल]. - 9; कालहु 5. 

"काला . 40]. 0]9८0 -- 55; काला-सर्प 0]4८ 
5९0९7. -- 850। » सरीर में षघाइनि सब जग 
झार। > मुंह करना 40 0]4८[८०॥ 6 ९८९:॥०0 8० 
700: 549 4७४४७ 707. -- 053;49 दादू - मुंह 
करि काल का सांई सदा सुकाल। 756;63 > मुंह 
संसार का नीले कीये पाव 0529;3] दादू » मुंह 
करि करद का दिल थीं दूरि निवारि। 

“काला [काल] , 7९; 7०7९7 9९7०१ (45 
व्थीशप्रवृव) . -- 2. 4९४४॥., -- 25. 

3*काला [कला] (.) ४४४६/7५. -- ४3;2 जैसें गुनी 
दीषावैहि - क्रीपान करितेहे हलइ भला सदही हीदे 
हंम पर रहो। 

कालादिक [काल-आदि] ४77९, ०७ 6९४४॥, -- 
५275;6 ऐसों ही भावी भक्त जु आहि “ छ - वे 
सकत न ताहि। 

कालानल [काल-अनल] ८४४३५(7'0]7#0 ##6, -- 
620;2 ब्रज नरेस देस वसत » हूं न त्रसत । 

का्लि [काल] 4९०४). -- 78/8;9 वे कर्त्त नहिं भये 
कलंकी नहिं - गहि मारा। 

कार्लिजर हवंगांक्रा ॥ा0प्रा।धं। (0 88744 0.), -- 
7500;5 » महँ परा भगाना भाजि अजैगिर रहा न 
थाना । 

कालिदिरी [$९९ कालिंदी; 5९९ एवरकाकबांव, 0. 646: 
“इज़्ा006 का ए०प्रा। प्राशा 4 08ट0९55 
८०९5 07७/ ९ 0049ए”"], -- 7593;6 जब लगि - 
बेरासी पुनि सुरसरि होइ समुँद गरासी। 

कालिदी ६. -रंजजाह 0 6 शर0प्रता (7क्‍4 (४. रण 
776 [शं०९७ ४७४४ घ४६). -- ]7333;02 देखों देखों री 
नागर नट निर्तत « तट। 726;2 जस धैंसि लीन्ह 
कान्ह “। 732;6 लरै मुरै हिय हार लपेटी सुरसरि 
जनु » भेंटी। 7355;4 दहि भइ स्याम नदी 
कालिंदी; 7470;:6 लहरै देह जानहूँ >। 5५3809;0 
देषियत - अति कारी। कार्लिद्री 594238;2 


काली 


कोटिक काली सम » परसत सलिल न जात पिये। 
574865;: » फिरि आयों काली। 74;6 के - 

बिरह सताई। 5५387; » के कूल रहत है परम 
मनोहर ठांड। 593399;। रहत निकुंज निसि « तट 
सुहद सषा छाडे सुष धाम। 5५3400; » तट बेण 
बजावहि । 

7कालि [काल] वा; प7९, 

*कालि [कल] ए.; 44४. ए९5४९/08फ; 

40770770५. -- 33. 

3कालि [काला] ११. (.) ४४८८ कालि-नाग ॥९० 
9926 574९ (४, ० ॥6 5746९ (99 ५0 
[ए९व ॥ 4 [700[7 प[णवंद्एक्ा9, 274 ७३5 तं।९व 
एछजुज्4, 7॥6 97070 0 करा दिवा$404 07 
छववावा93, /जर052 20006८707 9007 
९070 770० ए बहाव 7ए7॥0]6थटां28||प 40 
574/९-वशं।९5 ॥९|.05 ९७७ थां। #5 ]7[079व7 
[7९5९॥८९ 7 शा09# ९|[785 06 द्वीप 
5079.” त़4७]९ए). -- 5993;0 » के सिर पर 
निर्तत संकर्षण के बीर। 

कालिका व.[. ४]४८७९८५३, -- 5$30स37 कंचन 
सरभरि लोहा तोलैहि » दूरि न जाई। 2, [5९९ 
3काली]  ए6॥. -- 7;47;3 रामकथा »“ कराला। 
८07 (]0.) 0098९ ॥(2709॥/5 ०7 (व, -- 
6;:93छ सिर मालिका कर » गहि बुंद बुंंदन्हि बहु 
मिलीं । 

कालिन्ह [कल] ४7; 400. ए९5९/१8फ., -- 2448;4 
जौं वह दूजि » कै होती आजु तीजि देखिअति तसि 
जोती । 

कालिमां [कालिमा] [ 9]40त7655; 545; ८०7, 
&धरप९५5, -- 0534;0 दादू अंतरि » हिरदे बहुत 
विकार। 524स4 कोइ लै दूणीं - भाव सौं मणसा 
बण लाइ। 5758;9 कर्म - जीव की जगंनाथ सब 
जाइ। कालिमा 5५368;2 ता » मेटिबे कारन पचत 
पषारत छांही। कालियां 549स89 अंदरि असी « 
बाहरि चित्रम चित्रियां। 

“काली [काला] १8. (.) 042९ ८070. 6९९, 07 
00॑507005 (#7९८४77) . -- ॥९37;36;2 इस 
भरवासे जो रहे बूडे - धार। प्त988; नींच त्रिबंसी 
नांव न जांणों इंहि बिधि बूडा » धार। 58;50;3 


काली 


हरि बिमुषनि कौं अंन पांनीं आजते - धार बहाव 
री। 5५)80;। बूडे » धार मां हो कतहूं नहिं 
बिश्राम । [शांत ए॥7. 7/९३१४॥४: काली मूंडि [0 
0प]774:969, 9. 283: काली मूंडु, ०। मुंड: 
0७]9८८९४९० ॥९४५: ए०प्र/0; 5९९ कालिंदिरी], -- 
9266; नां हूं ब्याही नां हूं कवारी पूत जणों 
झयौंहारी “ मूंल्या कों कोई न छोड्यों अजहूं अकन 
कवारी | » धार बूडना [0 अंध्रांत 0 4 0]92८ 
7077'270: 06 30077९0., -- 7525;:6 अलष 
बिसास्यौं भेष मों बूडे ०। 77526; इही भरोसे जे 
रहे ते बूडे ०। 

“काली [कालिय] ए6॥98 (५. ० 574९९४ (॥4 
[ए९व॥ ३ 900|7 ए[श्वद्रएक्ना4, 274 ७३5 ९९ 
७ (7804). -- /९874:5;4: केसी कंस मथनु 
जिनि कीआ जिअ दानु » कड दीआ। 573648;] 
अघ बक बच्छ अरिस्ट केसि दमि जल तोौं काढ्यों 
>। काली-दह [॥6 700] ० टद/98., --760:3 
भ्रमि ज सोधा आघी पाछी - मौं कूदण काछी। 
7274:04 पसु अरु पसुप तृषित अति भये चले 
चले » गये। ]732:84 अरु कहियौं जु सबन दुख 
पायों ० फिरि » आयोौं। काली-नाग (6 509८2 
4॥98, -- $576;4 नृतत «» फन पर हस्त ताल 
बजाइ। काली-मर्दन 6९5770ए९/ ० दद्वाए: 
एक979. -- ]0278;86 » लाल की लीला सुने जु 
कोइ | 

3*काली [काली]॥. एद्वा (० 0प7९6, (0० (९/४४0]९ 
2049655 ज0 था 06 7॥९वृप९७ एी [7479 274 ॥6 
07९४ 20095 3]0९9/९१ 7 07467 60 (९5709 ॥06 
6९00075 $प्रा70॥4 874 'संईप्रत009), -- )7206;26 
भवा भवानी मृडा मृडानी » कात्याइनी हिमानी। 

“काली [कल] ४7; 44. ए९5४९/१8फ; 

00770709७., -- ?60;5 पुनि सासुर हम गौंनब » 
कित हम कित एह सरवर पाली। 

कालीना १. 7०४०० 0 ४77८; बहु कालीना 
ए2/"ए 428९१, -- 77;62;2 ग्यानी गुन गृह बहु -। 

कालु [६९९ ४५० काल] #776; 4९४४॥, -- 33; कालू 
9, 


काशी 


काले [काला] . १4. (90. ७३८०९ -- 20; 2. 008० 
(८00प्रा/ 04 0702८, ॥075९), -- ?496;:3 « 
कुमेंइत लील सनेबी खंग कुरंग बोर दुर केबी। 

कालौं [काल] १९३४१. -- » षाना (0 ७6 ९४६९४ 59 
0१९४४: 40 कं०, -- $03प7; लंका छोडि पर लंका 
पहुते ते भी - षांये। 503प7;2 जिहि की मापी 
एक डग हूई ते भी » षाये। 579प6;3 तेऊ तौं 
“ रसि षाधा रे लो। 

"कालै [काल] १९३४१. -- 09438;2 दादू रे जंन हरि 
गुंन गावो रे तौं - जालै फेरी दहों। 

“काले [काला] 48. 092८९; ०07 ९शं।, -- 
575प39; मांहों मैलों मनि » ऊपरां पांणीं पषालै। 

कालो [४८८ काल] 6. 

कालौँं [काला] बी, 042९ ८0वॉा., परा९ए, -- 
??24;:20 » दांत कूबरों कांणों लहसण आदि दे 
बरण बषाणों | पांणीं कालों (॥० 98८ फ्र४०/: (९ 
७]४८६ 5०४५, -- 9734; बादु बारुणीं बाहि परे 
पकि लै लषि -। » मुंह करना ६0 9]4८०ट॥ 0९ 
480९: 0 0078 कां527/8८९, -- 5755;7 > मुष 
कीयां फिरे सकल जगत के मांहि। 

काल्यंद्री [5०० कालिंदी]। (8९ श्वाशप्रात्र शाए०क, -- 
57482;:0 » करि कह्ों हमारों। 54823;:0 > 
केसों की प्यारी । 

काल्सि [कल] 440. ए०5०/१४ए, --756:39 « 
अलहजा मैडियां आजु मसांनां दीठ। 

काल्ह [कल] १48ए,॥0707०0७; ए९४९/१४फए, -- 
9365;3 इब बिलंब न कीजे कॉौने देषी -। 
काल्हा 58;;0 नारांइण नौं नांव लीयंतां आलस 
कांई करे » रे। 592प6:4 » अंन कौंण परिपूर्थों 
गर्भ संकटि दस मास। काल्हि 72; काल्हिक 
79366;:0 आजक > मांहि चलैगों लेई हाथ 
संवारि । 

काव [करना] ४.0 40. --78522 पांच तत्त्व का 
पूतरा जुक्ति रची मो ०। 

कावडि [कावरी][. 47०१९, 0/ 7005९, -- |(७75;2 
हंस - छाडि चाल्यों देह त्रली छार। 53;4;2 
कारिज सरिया » टेरी एक लंगूरों सतरा सेरी। 

काशी 68; एद्वाद्वा49. -- 273530;29 भावे तनु 
» तज्जों भाव बागड मांहिं। 8754; मरिगे ब्रह्मा 


काष्ट 


» के बासी। काशीपुरी 5976;8 रामानन्द कियों 
सूरातन » मंझारी | 

काष्ट [काष्ठ] ५000. -- 8. 

काष्टा [काष्ठा, 797९ |] . 5५7, 0०/ दिसा, 
९८४०7, -- ]786;:373 कन्या » ककुभ दिसि गो 
आसा इहि ओर। 

काष्ठ ४००१. -- 5979;। इक पहुप बास मिलाप 
जैसों दूत घृत ज्यों मेल वे - मोँ ज्यों 

'कासंनि [किसको] 9700. (+0) ७०77, --79345;:3 
कहे कबीर यहु दुष » कहिये। 779445; मासा 
मागै रती न देउ घटे मेरा पीव तों ० लेड। 532स4 
दादू » कहि संमझाईये सब को चतुर सयान। 
544स4;7 सुंनि मां सबद समाइगा तब » कहिए 
जाति। 556प;:3 आपन तौं मुनिजन हे बेठे हूं « 
कहूं कसाई। 

कास (5. काश; प. काँस] . 4 8) 27355 (70५78 
जगह ग0ज9९7०5 276 राव ण 76 7बांगए 5९१5०7 
प$९वे 45 44८8 वश बाते 007 748 
४09९५ ४०0). -- ]79980;3 पहुपास कौंणों दीधली 
प्रमला सांगि मांगि » कौंणों दीधला क्रीला । 
?347:7 भए अवगास » बन फूले। 4;6; फूलें 
“ सकल महि छाई। 

कासट [काष्ठ] ४०04. -- ७९335;:56;:3;2 करम भाग 
संतन संगाने “ लोह उधारिओ रे। ४]५35;2;2;2 
सरबे आदि परमलादि » चंदनु भेइला। 0/44:2 
“ हुतासनि रह्मा समाई। 

कासनि [किसको] /#0०॥, (६0) ७०॥?., -- 9222;0 
रांम राइ » करूं पुकारा। 77958:2 ना तलि तपति 
न उपरि आगि तोर हित कहि » लाग। 766;0 जो 
मोहि बेदन » आषों। 589स53 » कीजे बाबा 
नांनक दोसती मिलि कूड हूवा छार। 

।कासमीर [काश्मीर; कश्मीर] (85४ 7 )९.-५५. 
[049, -- ?7498;3 रहा न रूम साम सुलतानू « ठट 
» ठा मुलतानू। 

“कासमीर 5५9७. 0० केसर, 5४०00. -- ]094;485 » 
कुंकुम रुधिर देवबललभा नाँउ। 

कासार ३5॥04 070, -- 073;:5] का कहिये « 
निकाई सारस हंस बंस छबि छाई। 5फछ0. 07 


कास्यपी 


]4६०, --]796:54 हृद पुष्कर “ सर सरसी ताल 
तडाग। 

'कासारु [कसार] 8 5४९९४ 77846 00फ7 ९6 |#7 
श॥९९, शाप 5पह7, -- 0479;:4:4:4 भातु पहिति 
अरु लापसी करकरा “। 

कासि [काशी] 58; प्रद्याव्ाबञ, -- श3:2 « 
मुकति जाइ सो कोई। ८3;3 जे » काटे सब का 
पापा। शट८3;:6 बिनि कबीर - अधियारा। ?076;9 
साह संकंदर « आये। 

कासिल [< क़सूर; 8, बृषप्रा?] (.) #772#४९९ां00; 
7, -- 027:0 सकल नष॒ सष की -“ कछू न 
सहे । 

/कासी [काशी] 68; फद्वाद्वा4३॥, -- 7;:9;] « 
मरत जंतु अवलोकी। ॥;9;2 » मुकुति हेतु 
उपदेसू | (8 85 (06 50पा ॥ (086 ७009). -- 5; 
07338;3 काया मांहें -। कासी-कुंड [5०८ ” करवट 
2,] 06 छ़ट| 0648: ८070. 46 ॥9ए४९८] 0॥॥6 
9९0ए९१ ह्ा0] (४९७९ 6 [0ए७७5 7९३१ (0 
व्ण्गधा 5णंटंव०), -- ?32;8 नाभी लाभी पुन्य 
की - कहाठ। कासी-पुरी 7॥6 लाए ०68, - 
७3; » मंझि गौंरापति अहिनिसि सदा पुकारै। 
'कासी-मग [दद गाव ४४६०४१॥४, -- 7;:6:4 < 
सुरसरि क्रमनासा । 

“कासी [काँसा; ०४7. कंसा] . ७९॥-४९४४।., -- 
#7857;:;:3 कासी ते धुनि ऊपजै धुनि - जाई। 
/८857:;:4 » फुटी पंडिता धुनि कहां समाई। 

कासीक बदी. ण, 0 #०ा ददव॥, -- ॥९482;26;3; 
तूं बाम्हनु मै » जुलहा बूझहु मोर। &7970:5;3; 
तूं ब्रहमनु मै “» जुलहा। 

कासुँ [किसको] 9700, (॥0) ५॥४०॥7?. -- ?469क 
जहाँ मँजूर पीठि ओई दीन्हे » पुकारों रोइ। 

कासु [किसको] 9707. (0) श|।077. - 
/प(62;:5:। अरध उरध मुखि लागो -। 26:5 
उपमा कहों « री। ॥2;267:4 कहिअ होइ भल » 
भलाईं। कासूं . [किससे] ॥0 ७०७7१. -- 2. [कैसे] 
॥0०५?. -- 8; कासे 78963;0 मौं - कहाँ को सुने 
पतिआय। कासों 5; कासो 3; कासों 25. 

कास्यपी [काश्यपी]॥. ॥९ ९४४४), -- 78;:305 
बिस्वंभरा बसुंधरा थिरा “ आहि। 


कास्यूं 


कास्यूं [किसको] 97७00, (६0) ५/॥077?. -- 6; कास्यौं 


8. 
+“काह [किसको] एशशणा?; ५॥४८॥४?१. - [क्यों] 
५७)ए१, -- 5, 


काहां [क्या] ७)४४?. -- 5५536;0 देषे यह गति 
जात संदेसों - हों कहों। 

““काहा [किससे] 9707. 80 ७|॥007?. - [क्या] 
7707.; 94. ७/8?, -- 3, 

काहिं [को] [707. 770]₹९४ 0 00॥07९ ८88९, -- 
?4;7 अगिलहि » पानि खर बाँटा। 

“काहि [किसको] 700. ५र7णा7?; श।४. - 

*काहि [केसे] 407. #0५?. -- 

$काहि [क्यों] ४४५१. -- 83. 

काहिली [काहिल; ». वा] ११. 478०; 

]829, -- 558स47 जैमल कायर के मनि » सूरा के 
सच भाव । 

काहीं [के लिये; 5०९ 450 काहि] 0 ००4९" 

४0. -- 4; काही 2. 

काहूँ [कोई भी] 9700. [04र ०४. 5007९; ॥8ए०॥९, - 
28; काहु 83; काहुक (00 ०४४ए०॥९, -- 2;20 
अपनें चलत न आजु लगि अनभल » कीन्ह। 
काहुहि 7; काहूँ 52; काहूं 65; काहू 475. 

काहे [क्या] "07. बात बतीं, शराब? प्रवा 077; 
७9१. -- 525; काहेक [क्यों] 407. शा, - 
?7;:4 » भोग बिरिख अस फरा अडा लाइ 
पंखिन्ह कहँ धरा। काहै 4; काहो ४₹692;3;;॥ 
जो जनु भाउ भगति कछु जाने ता कठ अचरजु -। 

काहो [कोई भी] 9700. वर्ष, 5००४९; बए०ण१९, -- 
५29;2 जैसें गज मद कुल बीदारी षेल्यो जल मै 
संग ले नारि संक न » को रहे। 

"कि [किम -] ए00.; 407. शए?, -- 0928;3 
जब लग नेंनूं पेषे तब लग चरंण कंवल » न देषे। 
]79256; सुध कंवल हरि भजन करहु - न रांम 
रसांइन पीजे। 

किकनि [किकिणी]॥, ॥ शणाावाा'5 ० टाकला5 
शा/व० ० ध्रणातांहहु 5४9] ७९5, -- (९50;2 बेनु 
बजावे “ झाला अतिछबि पावें चारे। किकनी 
6०6;:26 » कटि बिराजे मत गज चाला। 
(९70;:72 बोलत मोर - नूपर रहत मूल के माँहि। 


किंगरी 


५22:2 नुपुर “ कंकन चुरी ऊपजत मीश्रिता धुनी। 
5४780; देषत रूप अधिक छबि उपजी कछुक 
बनी » कट। 

किकर 8 5९/प्रवत 4९ए०९९८, -- 547:3 कनक 
कलस केसरि भरे कांवरि « कंध। ]965;69 
बिधिकर » दास पुनि अनुचर अनुग पदाति। 
?7?30;5 तब जमराज कीयों जम वोहू » साथ कीये 
अति कोहू। 5५06;5 थके » जूथ करषत तहूँ टरी 
न टेक । ॥१;8;2 जानि कृपाकर » मोहू। 
प2;209;] रघुबर » कुमुद चकोरा। प;:2;:2 « 
कंचन काम के। ॥7;25:5 जानेहु सदा मोहि निज 
“। [7;2:5 दीनबंधु रघुपति कर «। 7730;9 
इतनीं कहि जंम » जांही। 

'किकरि [किंकरी][ ॥4४व-7॥००. -- 7;20;:2 अब 
मोहि आपनि » जानी। किंकरी ]४65;7 भृत्या 
दासी » चेरी भरहि जु अंभ। १;336छ तुलसीस 
सीलु सनेहु लखि निज » करि मानिबी। 

'किकरु [किकर] 4 5९७ए४॥7(, -- 030;9 » पैंठि 
बरद मैं गइयो। 

किकिनि [किकिणी]4, ( ४००75 700९ 
7गराताहह्ठ) 5779]| ७९।|(७), -- 26; किकिनी 26. 

'किक्यान [केकान, ब॥ हल 7९६00, 0055. 
दद्वातिव्ा ॥ एल", 755] 4॥075९ 70०7 एव 
८०प्रत79. -- 03;22] इंद्र चंद्र अरबिंद अलि 
कपि केहरि »। ]१202;37 पंद्रह सहस सुभग « 
कनक भरे नग जरे पलान। 

किंगरी [?, विव([)7] 4 #ं॥र22९१ #57प्रताशा 
(शं॥९७ 4 [वंधव 0 प्रा ॥4ण78 4 005-॥76 
एछ00व46९7 776 07 4 [7९"८प्र<शंणा 57प्रारा 
ग्राबवेंट 707 राव, 0९7 प्र5९वै 07 45८९(९5 
९7 (09 9९६ (007 8775). --न्‍/2;2 बांधे ज्यूं 
अरहट कीं - आवत जात बिगूते। ?26;॥ तजा 
राज राजा भा जोगी औ » कर गहें बियोगी। 
?39;7 » हाथ गहें बेरागी। ?67;3 » गहे 
बजावे झूरे। ?94;:7 » गहे जु हुत बैरागी। 
?244:5 कर » तिन्‍्ह तंत बजावा नेहु गीत बैरागी 
गावा । 7309;4 करभँज - लै बेरागी। 7367;3 
जहाँ सो कंत गए होइ जोगी हों - भे झुरौं 
बियोगी । ?36क हाड॒ भए झुरि - नसें भई सब 


किचत 


ताँति। ?603;2 तेहि बियोग सिंगी नित पूरों बार 
बार होइ » झूरों। किंगिरी 760क » गहें बियोग 
बजावे | किंगुरी »(335;53:3;:2 थिरु भई तंती 
तूटसि नाही अनहद » बाजी। #(92;3;:;3 राजा 
राम अनहद » बाजै। ४7970;7;2;2 करि बैरागु 
फिरठ तनि नगरी मन की » बजाई। 

किचत [किंचित्‌] 407. 8 #706., -- »655;4:4;] गुर 
» किरपा कीनी सभु तनु मनु देह हरि लीनी। 
/(857;9;:2 » प्रीति न उपजै जन कठ जन कहा 
करहि बेचारे। किंचित 0. 

किजल्‍्के [किजल्क] 075 9007, -- 608 ताके 
पत्र विचित्र सहस्त्र मध्य » पद » मराग की भांति 
अग्र मुक्ता मनि झलके। 

कितक [प, कहाँ से] 407. #0०॥ ५।०९/८४?., -- 
235:5 और जु नंदमहर घर दह्यौं « आइ कछु 
परत न कहां । 

किंदरु [कंदर; कंदरा] 6. 8 ८४४९. -- 59स87 बाजीद 
अतीत अहनिसि रहै उदास रुष बिरष गिर » बास | 

किद्री [कँदूरी; 7, व्वावंधात] ६. 00९ 0०4 
[7९5९४८९१ ७ए ४प६5॥॥5 (५९४ ॥06 फ़ातिहा--#, 
वि॥4()2-76 ०एथगांगहु ०० #757 2८4[/07/ ० ॥९ 
0प्राव7, [5 7९84 0" ॥6 8694 07 |7 42 997९ 
एण ांगा5, ८णाग्ंवेशांत्रहु 6 “९72 207९ 
0०5 ॥76, 7 7799 450 7 (0 (6 (४४ 
शशि तक ॥ण70प 7कव्राय79, ए जाती गा 
जाला ८87 [079९, 0 779|९ ९ए९/ 0 शहर 
7९रं76त 60 5९९ [6 0004 5९६ | 0/४ 07 (5 
0८८ब॥07॥ 07 0णीशिंाह 00 क्‍6 709#075 
वप्र&॥0', ५४प्रव९एं।॥९:993, 9. 244, 7॥270467/5 
कदूरी 45 9प्रगाज्”; 6प04:969, 9, 8, 4 
6, 727046705 कंदूरी 45 “८0०॑वंशए-70”), - 
555;3 तांमस विसमल भरम » पंचूं भषि ज्यों 
होइ सवूरी। 

किधौं [किवा] ८०. 0; ०/6९/५ा5९., --7२6;] पंच 
तत कीया पसारा सो यौं ही « और रे। 

किनं-किन [क्या-क्या] ४४४०४. -- 70483;] उन 
देसि जइ बौरे बाबू देषि बारे लोक » षैबू। 

किन [किमू्‌ न] 460. ए 707, -- 0969;4 दादू 
संबल सुक्रित लीजे सावधांन » होवे। प७27;3 


किम 


कोऊ करंम बालि » तापै तब लग सीत न जाई। 
547प32;2 कल्हकरण परम दीन रहा » धांम॑। 
566स9 सो » चीन्हों प्रांनियां अंध भया कित 
जांहि। 587स24 सकल प्रग्रह भोग तियाग तो « 
सुष करत बेराग। 

किनर [किन्नर, 4.४.] 4 विएावाव (4 7ए॥06ट्टांटवों 
एशंशहु शांति 4 #प्राशवा 00479 बाते 4 075९5 
॥९बव4, 7९८2007९वं 7079 ॥6 ध्रद्राववाए०१5) . -- 
प;82;6 > सिद्ध मनुज सुर नागा। ॥;262;3 
गावहिं “ गीत रसाला। ॥;265;] सुर « नर नाग 
मुनीसा । ॥;44;2 देव दनुज » नर श्रेनीं। 
प2;34;। अमर नाग » दिसिपाला। 6;09क 
गावहि » सुरबधू नाचहि चढ़ी बिमान। 6;0;4 
लागे » गुन गन गावन। [7;8;:3 » निसिचर पसु 
खग ब्याला। किनर-नाग [तिशवाव5 270 
5९/0९४॥5., -- 7;82ख देव जच्छ गंधर्ब नर 
कुमारि। 7;:6; - सिद्ध गंधर्बा। किनर-रजनिचर 
विंधावाव5 बाते व९7075 0॥6 शां80, -- 7;7घ 
बंदुईँ >र कृपा करहु अब सर्ब। 

'किनरी [किंगरी, १.0.] ६. 8 #778९व 
77507"'पर767, -- 6९३0;3 ताल रबाब पखाउ « 
भाँति भाँति सुरि बाजे। 77०45:5 बाजत ताल 
पखाउ » सुरि गावत मँद मंदा। 7९60;5 ताल 
रबाब पखाउ - भाँति भाँति अदभुत धुनि धारी। 
किनरु 565स36 जटा जूथ करु » लीनीं अंगि 
बिभूति लगाई जू। किन्नरी ताट67 परस्पर राग 
जम्यों समेत » मृदक्न सों तार। 

किंबा [किंवा] ८०. ००. -- 0(335;55;; एक 
जोति एका मिली - होइ महोइ। २25;38 » 
बालकेलि सुख चहै अमर नगर मैं मिलि सब कहे। 
]6;20;3 नृप अभिमान मोह बस »। 

किम [किम्‌] 44ए. श्रव?; ण्ाए?, -- 090:2 पिय 
पाषै दिन दुहिला जाये घडी बरसा सौं - भरूं। 
97252;0 ते » प्रांमिये रे दुलंभ जे आधार। 
97252;0 ते बिन तारंण को नहीं » उतरिये पार। 
09406; संगि न साथें कोई आइसी तहां को जांणैं 
“ थाए रे। ?४6;8:9 सो बिन पोत होइ » पारा। 
563प5:0 तत असा लो तत अऔसा लो » कीर 
कथूं गंभीरं कि। 


किंवाड 


किंवाड [किवाड] 4007, -- 558प];] कपट « 
कनारे कीया बिसस्थों पांचां बाह रे। 

किसतूरी [कस्तूरी, 4.५.] . ॥रप5९ (07 57078 
7९76 5प्र//472८९ प्र<26 60 7976 9९९); 
(06 7705]९ 6९७७, -- 586प2;0 इंद्रादिक ब्रह्मादिक 
मोह्या अम्हे कहियें » पात्र । 

किसुक [किशुक] (06 07९९ ऊप्राथ्व #"णावं05व बवे 4(5 
7९0 ]09८/5. -- 792:457 बातपोथ पुनि ब्रह्मद्रम 
पर्न पलास। ]१23;490 » कलिन देखि भय पाई 
नहार की सी नहरे माई। 6;54; कुसुमित » के 
तरु जैसे । 

किहि [प्तर. किसी] (707, 50९; ॥ शव 
(५०५)?. -- 0. 

"कि [क्‍यों] 34ए. ॥0५?; ५छ।ए?, -- 

“कि [केसे] बत[|. एण जाता [व6?; 467, ॥09?; 
श8?., -- 789. 

किअ [करना] छू. 0 0. -- #(6;7;;] « 
लीजे गढु बंका भाई दोवर कोट अरु तेवर खाई। 
रोस » (0७९ 47879. -- ?89क तेहि रिसि हों 
परहेलिऊँ निगडु रोस » नाहँ। 

किआ [क्या] छ्ञा०; छप्र?, -- 76॥7 ॥व4ां- 
(वर, 

'किआरीं [क्यारी]।. ७०१७७ ०३ 0९|4. -- 74;5;4 
महाबृष्टि चलि फूटि ०। 

'किआह [प्त. कियाह; 5. कियान्‌ू-हय] 4 ०४९#४-ञपा 
८००प्/८१ ४0०5९, -- ?46;2 लील समुंद चाल जग 
जाने हाँसुल भँवर - बखाने। 

'किउ [क्या] ए४; ए्ाए१, -- 43 0 006 जैक- 
(वर, 

'किऊ [करना] ४६. (0 १0; ॥89०, -- ]79206;3 हरि 
हरनाखस हरे परान अजैमल » बैकुंठ हि थान। 
किओ 2; किएँ 3; किएं ; किए 83; किएडँ ; 
किएउ 2; किएहुँ ।; किएहु ।. 

'किक्याँन [एव]. केकान] 8 ॥075९ 7007 (दवा, 
055. दाता 0 797), -- )763;:39 बाजी बाह 
तुरंग हय सैंधव अरब -। 

'किक्लिनि [किकिणी]॥. (6 शरणा्षा'5 शांग्व९ रण 
प्रंधादाहह) 54 0९॥(5), -- प्ाट87 मरगजी 
बनमाल सिथल कटि - अरुन नेंन चारौं जाँम जगे। 


किताब 


'किचड [कीचड] एप; 7९, -- 549प॥6;2 यहु तन 
- यहु मन मींडक कवल की सार नहीं मूलि पाई। 

किछु [कुछ] 9707.; 80]. 5007९; 8 ९७; 
5077९7778. -- 0; किछू 3; किछों 3. 

किजै [करना] ४४.६० १०. - 5; किज्यौं ।; किज्यों . 

'किणि [कोन] 7707. ४७।॥०?; ५४॥८०॥?१, -- 
#९525;2;;:3 कठणु कहे » बूझीओ रमईआ आकुलु 
री बाई। 6954;2 कांने रातां डौंरों गाटा » मीर 
मूले । 

कित [प्र. कहाँ; 5, कुत्र] 907, ४|॥९/८१. -- 52; 
कित-कित ]५59;344 » इनहिं निबेसित कीजे। 

'कितक [कितना] बत], ॥0ज9 ए्रापट॥?; (9].) ॥0फ 
7809१, -- ॥726;43 » होत उह कंटक जैसे । 
264:86 रहते दुरे - लो मो ते। ]732;9 - 
कपित्थ साथ ले परथौं | कितनें 772;:5 » कोट 
कहां दरवाजा। कितनो 778598 केतना मनावों 
पाँव परि » मनावों रोए। 

"कितहि [प्त, कहाँ भी] 447. ज्रााल"टए०ए; 
87ए५७४॥९/८, --]768;298 राखे » दुराइ बताइ धों 
प्रानपियारे । ।7220;72 बहुरि जु कोठ लहरि उठि 
आवे पकरि पकरि धों - बहावे । ]7239;:84 चातक 
चंचु पुटी लटी सब घन - समाइ। 

»कितहि [कितना] बद], प्र॥९ए९७; #09९ए९/ 
77८0, -- ]064;96 बिन ही पूछे धर्म - कहिये 
दहिये हिय । 

कितहुँ [प, कहाँ भी] ३4ए., ए९/९ए९४; 
87ए५४)९/९, --]746;87 चल्यौं गयों तहँ बिप्र छिप्र 
गति » न अटक्यों | कितहु ??3;22 जिनि राषों 
संक्या मंन मांहीं “ तुंम कितहूं हंम जांहीं। कितहूँ 
0; कितहू 5. 

'किता [कितना] 48. #०णश९ए९/ शपट), -- (996;व 
ब्याकुल बस्तर - पहरिबा का तप बनषंडि बासा। 

किताब [&. [40] 6. 4७००८ इबलटत 
5८07प7/९, --78922;3 वेद » स्मृत नहिं संजम 
जीव नहीं परछाई | 77874;2 बहुतक देषा पीर 
ओऔलिया पढे » कुराना। 78948;3 बेद पुरान « 
कुराना नाना भाँति बषाना। [78760;3 सैयद सेष « 
नीरषै पंडित सास्त्र बिचारै। [78/84;0 काजी तुम 
कौन » बषानी | 


कितिक 38 


'कितिक [कितना] ब4. #0श९एश/' हधाए, - 
]7200;:97 » बरस द्वारावति बसे - ललित ललना 
मैं लसे । 5५968;3 » गोरस हानि जा कौं करति है 
अपमान । 

'किति [प्त. किस] ४४८७; किति बिधि 0 
ए4०ए९/ ७४०, -- 5प074;:0 » पीव रिझाइये अनी 
सुनु सषिय सयानी जोबन जाइ उतावला कछ साध 
न मानी । 

किती [कितना] १. (..) #0५ .रापट॥?; #0फ 
77879१, -- 5; कितीएक |#09५९ए९/ (47 0" 
॥8॥). -- .9489; उंचे चढि चढि जोवती हरि कौं 
रथ » दूरि। किते ॥09 शाप्टा?; #0ण एव ए? , -- 
26; कितेई 7054;220 अठे पहर अरस के वंजीजे 
गाहीन दादू पसे तिन्हके « आहीन। कितें 
१272;:69 सुनतहि चले सु लागत भले ऐसें दुष्ट « 
दलमले | कितै ]7286;:37 कित हम हुते « अब 
आये । कितोऊ +५] कहि हरिदास पिज्जरा के 
जनाबर ज्यों फटफटाय रह्यौं उडिवे कौं - करि। 
'कितोक 570255;0 यह बल > जानुं जदुराई। 
'कितोकु 57539;2 » यह रिपु तिमिर निसाचर उदित 
एक रघुकुल के भानहि। कितौं ]7232:89 अवर 
लरिक की संका पाई तासों ठाढ़ों - लिलाई। कितीं 
0; कितौंक प्लाट09 श्री हरिदास के स्वॉमी तुझारै 
माथे त्रन - सुष जात। प्ला766 प्यारी तों पै - 
सड्ग्रह छबिन कौं अज्ढ अड्डढ प्रति नॉनाँ भाइ 
दिषावत । 

'कित्त [कैसा] 40५. ॥0४?. -- ?22क एहि जग साथ 
जो निबहा ओहि जग बिछुरन »। 

'कित्तु [कभी] 407. ०ए८४; न कित्तु ॥ए७७, -- 
?335क सुख बहरावहि देवहरै दुक्ख न जानहिं »। 

कित्थं॑ [कहाँ] 407. ण्रा।९०/९१, -- 507776;4 सुन्दर 
आषै बिरहनी मनु » लांवां। किथां 0997; इथां 
उथां जिथां - हूं जीउं तो नालि वे। 

'किदारा [केदार]. ० 4/4७4. --/न्‍०7;2 रागु « 
मो सों इक सुरि गावो। किदारो 7९79;2 प्यारी 
प्यारो चंद की चांदनी मैं गावत -। 

किधों [प्र.कि +कहूँ] 07; ए/॥९०७, -- 28. 

“किन [पत. किस] ॥0५४?; ५७॥०?. -- [क्यों (न)] जाप 
(707)?. -- 68. 


किन्नर 


'किनहि [किन्ह; किस] ए्ञ॥0९ए९/, -- #(476;4;;:3 


नकटी को ठनगनु बाडा डूं “ बिबेकी काटी तूं। 
'किनहि न 70000 79. -- ७336;:59;2;] जिठ 
उदिआन कुसम परफुलित » न घ्राउ लडओ। 
'किनहीं 579स30 “ जीति न सकक्‍या जगत सब 
कलपत मूवा | किनही ७(23;:2;;: » बनजिआ 
कांसी तांबा » लडग सुपारी। #(23;2;; - 
बनजिआ कांसी तांबा » लठग सुपारी। 55स4 « 
बसेषि कारणि कवण जे कीजे तों एक षिण। 

किनहूँ [कोई] 700, 5077०072; किनहुँ न ॥0 
076, -- 3; 'किनहुं 8; 'किनहु 5; किनहूँ 4; किनहूं 
52; किनहू 4. 

किनारे [किनारा; 7, [/क्रव] ९१४2८; 0९, -- 
]7223:54 जघन सघन जु भयानक भारे महानदी के 
जनु कि “। किनारें [किनारे] 90ए. | 4078 7० 
59०, ० 997!९. -- 500स9 अहनिसि उबट ले 
चली रहे - पीव | किनारौं 50; माया मोह 
जञ्जाल तें हम भागि » दीन। 

"किनि [४०८ किन]. -- 5 

“किनि [करना] ४४. ६0 40. --(998;0 रांम ठगारे हुं 
ठगि लीनी सबते छिडाइ अपने बसि “। किनु 
श्ाए 707. --7९28;7 भय किनु डर नाहिन 
त्रसु । ०94:3 हम नही देखी किनु कह तें सुनतु 
है। 

किने [किन्ह; किस] [7#07॥, श्र/0९ए९/; $0076, -- 
#(04;8:; अनभउठ » न देखिआ बैरागीअडे । 
/7477;6;:3 राजा राम ककरीआ बरे पकाए » 
बूझनहारै खाए। ७॥525;2;;:2 आवत » न पेखिओ 
कवने जाणै री बाई। 

किन्नर 4 [तंशावाव (9 ग्राजगांटव 00३ शांत 
जप विशुप्रा'र बाते 4 075९5 4९40, #९८८०7९व 
बाणाहु 06 बर्ावाधाएव5, 07 वीणं॥6 फरपनंटांंधा5 
वध आंध225), -- ताट42 जछि « नाग लोक देव 
स्त्री रीझि रहीं भुव लेषि लेषि। ]747;4 सुर 
नर मुनि गंधर्व जच्छ - बिधि नाइक | किन्नर-अधिप 
[074 0एकविंध्राव्व5, --१77;:237 नरबाहन « 

द्रब्याधीस कुबेर | किन्नर-गंधर्व [धाकावाव5 बाते 

प्रधावाव7945, -- 758;:64 बर » अप्सरा तिन पर 
गईं बलि। 


किन्नरी 


'किन्नरी [किंगरी, 4.४.]. 8 &07782०० 
#7'प्राधाश्वा, -- ती(66 हाथि -» मध्य सचु पाइ 
सुलप राग रागिनी सों तूँ मिलि गावत। 

'किन्ह [किसी] 7०7. ५]0९ए९७; 5006, -- 
ह8922:5 पूरन ब्रह्म कहां ते प्रगटे क्रितम 
उपचारा । [78784;4 हिंदू तुर्क कहां ते आया « 
यह राह चलाई। द8749;5 बकरी मुरगी « 
'फुरमाया । 

'किन्हां [करना] 7/.४0 (०0; आदर « (0 ट्रंप 
725९८ -- ?74;6 ता दिन आदर कछु नहि »। 

'किन्हि [किसी] 9700, ७४)॥0९४९७; 5076. -- 
#(375;:97;2 सांई मुझ सिउ लरि परिआ तुझे - 
'फुरमाई गाई। 

किन्हीं [करना] ए7.0 0; मत > (0 श्वाए2 
#९५)९८६, -- 0८0;। वहाँस्यौं वहोरि मिलि बांम्हंन 
मत “। 546स]7 पढि पढ़ि पढि सब बढि गए - 
रघुनाथ न चीन्ह। 

'किन्ही [किसी] 70०7. ५)०९ए९/; 5006, -- 
9797;2 जे तैं कीन्हां “ एक चीन्हां भेला ते 
परिमांणं । किन्हें 0924:2 रंमीं रंमीं नें रांम रजावी 
» अंत न दीधों रे। 

किबर [#. [9] ॥4०8/॥४7९55; 5प]९४४0४7, -- 
054;2 नफस गालिव » काबिज गुसा मनी येस। 

'किबला [क़रिबला; ७. वा००(0] ॥॥० वं#९८ांणा ० 
]/९८८३ (0 एर८॥ ४प्६॥5 प्राण 07 8९९५ 0 
7749). -- /€58;:4;:; मनु करि मका » करि 
देही बोलनहारु परम गुरु एही। 

“>किम [कौन] [7"07., ४७|॥०?, -- [केसा] 407. 
]09५?., - [क्यों] 46५. ७१५१, -- 32. 

'किमपि [कुछ भी] ४0ए/॥778 ४६ ४. -- किमपि न 
807778९., -- 750:5 कोक कोटिक रभस रहसि 
हरिबंश हित बिबिधि कल माधुरी “ नाहिन बची। 
प१;62; हरि तजि » प्रयोजन नाहीं। प6;:07छ 
का देझँ तोहि त्रेलोक महूँ कपि » नहिं बानी समा। 

'किमि [४९८ किम]. -- 74, 

'किय [करना] ४४.६0 4०; 4८. -- 2!; कियईँ ।; 
कियउ ]; कियां 0; किया 205; कियें 5; किये 
30; कियेउ ; कियें 7; कियै 4; कियो 27; 
कियौं 242. 


382 


किरन 


'किरंणि [किरण] (..) ४9५; 9०४४४. -- 567स50 सूरज 
» निरंतर रहे जहां स्वास थिति तहां प्रगट लहै। 
किरंनि 503स4 करु न » मारिये बलि कि बंधिये 
कसनि। 525प24; यंद » लाग पावक ज्यूं 
सीतल पवन समि भांन। 

'किरकरी [किरकिरी]॥. 8/607०55; ८०४ 44. (#.) 
8709. -- 526स60 सेऊ धूलि » जॉं छांनें सौं 
बार । 

'किरका [कंकडी?] . 878४९! (?); 4 [#०८९, -- 
05;:50 दैवे - दरद का टूटा जोडे तार दादू साथे 
सुरति कौं सो गुर पीर हमार। 7)50;6 करणी - 
को नहीं कथणी अनंत अपार दादू यो क्यूं पाईए रे 
मन मूढ गंवार। 

'किरच [. 4 50॥7/0/ 0 8]455, -- 579प48; छाडि 
अमोलिक कनक रतन मनि काच की » गही। 
'किरच-किरच [किरचे किरचे करना, ६0 ८प्रा 0 
[0०८९5] [0 ८007९ 828४ ४ .. -- 70;:6 स गम « 
कँचुकी बँध सिथल भई कटि डोरी। 0 ८प0 
[०९८९5, -- 7227;53 » टुटि फुटि गयों ऐसें हर 
सर हत्यों तिपुर रिपु जैसें। ]7283:54 » है गयों 
लिलार मुख तें चली रुधिर की धार। 

किरण (()7४५. --598स] अग्नि न बलै न पसरे 
>। 504887;2 मानों » पसारै पासनि हठे 
बियोगिनि बांत । 5४4529; चंदन चंन » पावक 
सम मिलि मिलि है तन दहियतु । किरणि 26. 

'किरत [कृत्य] १९९०५. -- ७334:50;4;: » की 
बांधी सभ फिरै देखहु बीचारी। 

'किरतम क्ित्रिम] बी, कायीलंबो; ]प्रशंणावाफ; 
८07 06 एशांडा0]6 प्रतांए2/5९, -- (8998;3 करता 
“ बाजी लाई हिंदू की राह चलाई। 85203 
जहिया » ना हता धरती हती न नीर। 78998;4 
कहाँ तव दिवस कहां तव राती कहाँ तव » की 
उत्पाती । 

'किरति [कृत] बी, 74१०; 97०००/९१; 4९८००/४९व 
(शां7। ]096/७). -- 67;2 केस कुसुमनि - मणि 
ताटंक झलकत कान। 

'किरतिम [5०९ किरतम], -59;27 जा दिन > नां 
हुता होता हाट न। 

'किरन [किरण] 4789; ७९४॥॥, -- 25; किरनि 7. 
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'किरपन [कृपण] 44. ॥75९/ए. -- 502स54 दई न 
सांई जांनि करि » संची कोरि। #7872;8;2; 
सोहागनि » की पूती सेवक तजि जगत सिउठ सूती । 

'किरपा [कृपा][. 77०/८५. - 29; » करना/धारना (0 
5॥0५ 7९7८ए, -- ॥477;7:4:2 कहु कबीर जे - 
धारै देह सचा नीसाना। 

'किरबांणी [कृपाण] 5४०४०. -- छ७32;4 नांव 
निसूंति काढि » मोह मीर कूं मारै। 

किरम [क्ृमि] 8 एणपा; बाज 74 | [56९९ -- 
/57654;2:;। जब जरीओ तब होइ भसम तनु रहे 
» दल खाई। 50;3; जे जास्थों तों होइ भसम 
तन रहें ० जल षाई रे। 54]स78; कर्मि « 
कुलगात लात सबकि सिरि लागहि। 579प25:4 
तन मन कौं कहा गरबिये मन बौंरा रे » भरम 
जाकों साज | 

'किरषि [क्ृषि][. ब&/०ए॥४7९; 000प९/78; ८०णा, 
॥97/५९८5४, -- (/0243:3 गुरि बीज जमाया » निपाया 
मन की आपदा षोई। 502स6 घैर तो साहसि 
बघैर बषील हसि आव >» दिन ऊंबरा। 545स;2 
जलथल मल है - मलहि षित षात सुधूलं। किरषी 
557प0;2 बुधि मेरी » गुर मेरौं बिह्ुकों अषिर दोइ 
रषवारे । 

'किरसांण [किसान] 4 700९७ (८०. ८प्रपएवागंपर 
(6 बात 0207श78 ॥0 70767 9९7507: ।06 
#ए6€ 5९॥5९$ 0॥6 00069). -- $49प॥6;] होह - 
ईमांन जमाइले भिस्त दोजग मूंढे इव जांणीं। 
'किरसान (5८८ पंच किरसाना), -- (94;:2 धरम राइ 
जबि लेखा मागै बाकी निकसी भारी पंच » भाजि 
गये हो बाधा जीऊ दरबारी। किरसाना 
/८04:7;: देही गावा जीउ धर महतठ बसहि 
पंच -। 7/4व;। देही गावा जीऊ धरि महता 
बसहि पंच -। 

'किरसुन [कृष्ण] 7[$09. -- ?02;3 धनुक » पहूँ 
अहा उहे धनुक राघों कर गहा। 722;2 तासों 
जूझि जात जौं जीता जात त » तजि गोपीता | 
?240क छरहिं काज » कर छाजा राजा छरहिं 
रिसाइ | 


किरीट 


'किरांना [किराना] |शांहह5 50॥0: 270८९/४९5, 

8८९5, -- 50/23;3 देषे बहु भांति » उठि जाइ 
न और दुकांना। 

किराडै [किनारा] ७7 (रत 4 #ए९०)., -- (067;0 
कवीरों संत नदी गयों वहिरे ठाढी माइ » टेरै है 
कोई ल्यावे गहि रे। 

'किरात [दाद्वा3,प, ० 8 ॥0प्रताधां। 0096, -- 70 
प्‌; किरातन्ह (9.). -- 72;35; यह सुधि कोल « 
पाई । १2;:36 बचन » के सुनत जिमि पितु बालक 
बैन । किरातहि 77;30:3 लोभ मोह मृगजूथ «। 
'किरातिनि 4. 4 शशां।१ ०7747 ०076 ५००05, -- 
2:26 भूषन सजति बिलोकि मृगु मनहूँ « फंद। 
प2;:84;2 बिधि कैकेई » कीन्ही । किराती 2;3;2 
देखि लागि मधु कुटिल “। १2;59;3 मनहूँ मुदित 
दव लाइ -। 

'किरिच [किरच]/. 4 59॥7/९/ ० 8855. -- 
प्‌7;:2;:6 काँच - बदले ते लेहीं। 

'किरिन [किरण] (६) 8५; ७०४४४, -- 4; किरिनि 
?96;5 » करा भा पेम अँक्रू जों ससि सरग 
मिलों होइ सूरू । 

'किरिपा [कृपा]. [त/#0/2९55; ॥॥ 20०४ 
८077045४07, -- » करना 40 5809 7९7८५; 0९ 
[674, -- 7765क करु सुदिस्टि औ > हिंछा पूजे 
मोरि। 7502;6 » करसि त करसि समीरा; 7565क 
करु सुदिस्टि औ » देवस देहि उजियार। » लिखना 
70 शापीट ॥ 4 #९0॥74॥ए एफ (४76 ९7व 04 
]९४2/). -- ?488क पत्र दीन्ह लै राजहि » लिखी 
अनेग। 

'किरिया [क्रिया]. प्रांधवाप परितछव ।425 (350 45 8 
छ4डां5 07 ८07वि९7८९ | 00778 
]90०/4४०॥). -- 55269 जत सत - रहणि हमारी। 
?7?34;23 तिनही देषत पीपा मरियों सब काहू मिलि 
> करियां। 

'किरिरा (क्रीडा]॥. 48/40९; ॥7070प5 5007; 
]0ए९-६००४९, -- ?37;2 > काम केलि मनुहारी « 
जेहिं नहिं सो न सुनारी। ?37;3 » होइ कंत कर 
तोखू | 737;4 जेहि » सो सोहाग सोहागी । 

'किरीट ७ 44९७; ८ ०५7, -- 63:4 सीस « 
श्रवन मनि कुंडल उर मंडित बनमाला। ;॥4;॥ 


किरीरा 


नृप » तरुनी तनु पाई। 6;32:5 ए » दसकंधर 
केरे । किरीटन्हि 77;06;6 पुनि नृप नयन » परई। 

'किरीरा [क्रीडा] ६. १90९; ब7007075 5990४; 
]07९-४४४॥८, -- ?58;6 हँसहि हंस औ करहि « 
चुनहिं रतन मुकताहल हीरा। ?384;:6 फिरी सखी 
भेंटत तजि भीरा अंत कंत सो भएठ «। 7?52;5 
सूर परस सों भएडठ » किरिन जामि अपना नग 
हीरा। 

'किरोध [क्रोध] ०४8०७. -- 7520;:6 बहु -» कुंताहल 
धावे अगिनि पहार जरत जनु आबै। 738; तुम्ह 
बारी पिय चहुँ चक राजा गरब « ओहि सब 
छाजा। 

'किरौंरनि [करोड] 4 ८0९; (९॥ 7]07. -- प्ाट89 
आछी नीकी भूमि हरि हरी हरी आछी नीकी बूढनि 
की रेंगनि काँम »। 

किण्यूख़ [किरण] (..) 749; 0९४४४, -- $23स]] ज्यूं 
सूरिज का एक घट » अंत न पार। किणि 
535स5;3 नरमादा नग नेह » सूरिज के संगा। 

किर्म [कृमि] शणण; भाए आवो] (5९९ -- 
5]]3स8 मीर मलिक रावत कहा राजा काग - 
कूकर के षाजा। 

किर्या-कर्म [क्रिया-कर्म][. सांववंप प्रिलावां 
[725, -- 597]:3 और कलाप करहु काहे कौं - 
सब डारों। 

'किल ०४. ८९४४४॥।ए, -- 59355:3 औरों सकल 
सुकृत श्रीपति हित धृति » रहत सुप्रीति । 

एकिलक 4[तंहवे ०7९९१ प5९वे 07 बात 
9९7॥5. --]769;4 जिनके नाम सु लिखत ही « 
ऊख है जाइ। 

“किलक [किलकारी][. आ#०्प्रगाह, ० ठज़ाह (0 
१९॥४॥0. -- 5960:7 > षाइ अतिकाइ इतर अरि 
बहु ब्यंजन मन भाए। 

'किलकत [किलकना; किलकारना] शं. (0 ॥0पए 0 
१९॥६8॥॥. -- 07330;6व नंददास प्रभु पलना पौंढे « 
कुँवर कन्हाई । १;:203 भाजि चले - मुख दधि 
ओदन लपटाइ। '7;77;:5 > मोहि धरन जब 
धावहिं। « [7;77;4 » चितवनि भावति मोही। 

'किलकार [किलकारी][. 5#0प्रा78, ० एरवतं78 
705९5 ॥ 6०॥६४॥४, -- )730;:52 जनु » मैन मुहि 
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किलोल 


दई। 503923;3 गरजत घटा गयंद गुंजरत अरु 
दादुर - । किलकारी ॥३335;56 राधा जू करें - 
ज्यों गरजत घनघोर | 5५709;। रुचि महि रुचि 
आनंद उपजावत हसत जु दे -। 

'किलकि [किलकना] श॑. (0 58007 १९॥४॥६ - 
665;3 » कहे सषि श्याम की अब तुम छोरह 
सुकवारी । किलकि-किलकि )२225;8 कब॒हूँ - 
कल केलत। ]९230;:47 » घुटुरुनि की धावनि। 

"“किलकिला [0.० ०8९ ०6 अंड शज़00ट्टांट्बो 
0०८९४॥५ (5९९ *समुंद), -- 055; पुनि - समुँद महँ 
आए। 7?94;5 सुनि सो समुँद चखु भे -। ?4]क 
खार खीर दधि उदधि सुरा जल पुनि - अकूत। 
ए55;॥ पुनि « समुँद महँ आए। ?56;:4 यह « 
समुँद गँभीरू। 

“किलकिला [किलकारी][, #०परगं78, ०6 ८7९३ रण 
7०ए79.-- ?638;6 अस्तु अस्तु सुनि भा »। 

'किलकिलाइ [किलकारना] शं. (0 इ0पर 
१4९॥8॥0. - 76;65:2 > धाए बलवाना। किलके 
१282;:34 भले भले कहि - हँसे। 

'किलबिख ([5. किल्बिष] अंध78; आंत, -- 
/(349;::4 कहतु कबीरु » गए खीणा मनु 
भइआ जगजीवन लीणा। 

“किलिकिला [किलकिला] 4 |त४९ग5॥0/ -- 
578प42; ज्यूं « मीन द्विष्टि राषत ओसें रहाँ प्रभु 
दाटत । 

“किलिकिला [किलकारी][॥. 580प्राहहु, ० टव९४ रण 
]0फ: ८णगा. आती। (८४९७), -- 75;28;:। सबद » 
कपिन्ह सुनावा | 

'किलि-किलि [किलकिल]॥. 4ए४९]; ४7४6, -- 
7993;3 कहे कबीर भाग बपरी को » सबे 
चुकाई । 7026;3 करि परिपंच॑ मुकट बधि आया » 
सबे मिटाई हो रांम । 

'किलिबिष [5. किल्बिष] आंगाां78; आं।, -- 07 ज्यों 
» जाइ सब जी कौं। 

किलोल [कलोल] #०#7॥ह8; #णाठकाह, - 
9054:55 दादू सहज सरोवर आतमा हंसा करे »। 
53;8;:3 नेडौं ही परम पद करि » केलि। 
520;30;2 दोइ दल ऊपरि ब्रह्म स्थांन तहां करै हंस 


| 


किलौं 


किलौं [प्त. क्रिला; 2. 4०/४(0] 4 006. -- छ32;4 
कहे हरदास » सो जीते भजि गोपाल गलारै। 

'किल्‍ली [कील] ३ हवा; ८०7 07 शी (र्णा 
9627, ,९, 5श75प्रध9; 06 [4// 799 7'४/ (0 
462९०४व 7९३०/वांगहु 0९ ज्/९०१९ 4 लागत 
वंगह 94८९वं 4 ए97 9/7 ४०5 7९70ए९व 07 
20776 |त78). --द8/86;7 तेहि ऊपर कुछ 
अजब तमासा मारो है जम -। 

'किल्विष [5. किल्बिष] आंगाह; आंत, -- |१78:254 
» कल्मष कलुष पुनि कस्मल समल कलंक। 

किवा [किंवा?] ८णां, ०४, - 5530;56 अंत्यज 
ब्राह्मण आदि दे «» रंक कि भूप। 

'किवार [किवाड] 8 400७. -- ७7856;7;;2 तुझ बिनु 
सुरति करे को मेरी दरसनु दीजे खोल्हि «। 
7#500;0 दरमादे ठाढे दरबार तुझ बिन सुर्ति करे 
को मेरी दरसन दीजे घोलि -। ]३23;72 आपुहि 
उघरे कुटिल “। ]५७३6;:2 हिरदै दीपक घरि 
उजियाला घूटि » तूटि गयौं ताला। 53स3 द्वारै 
देइ » तूं तांनि पिछोरा सोइ। 529स6 तौं हीर निज 
टत » लगेहेँ पौरि कों। 558प2; कांम » सुष 
दुष दरवांनीं पाप पुंनि दरवाजा। किवारा 77७92:2 
गंगन मंडल रवि ससि दोउ तारा उलटी कूंची लागि 
>। 50]94;0 राषों रे नेंननि बाहिकें पलक न 
घोलों -। 

'किवारी [किवाड] 4 ४99 १00७. -- 
/८6:7;2;: कामु » दुखु सुखु दरवानी पापु 
पुंनु दरवाजा । 5५60;4 राम चंद्र हित हरषवंत 
सब सादर करत “। किवारों 56;9; ज्यूं ससि 
देषि मुदित कमोदनी कूंची कूं लागि घुलै ज्यूं «। 

किवें [कभी] 409, 5०९४5, -- $08प9;2 मूत 
बिष्टा रहे बेढ्यों सुक्रित नां कीया ०“ । 530स8 ईल 
तिवंजे ईसनां आदत » न जाइ। 

'किशलय [किसलय] 597०६, 06 58005 0/7#९फ 
(0048०8. -- 7. 

किशोर 7. बवतं, प्रणप्राश्रपिं; 7, 4 ए०प्रात, -- 2, 8 
प6 एड (45 0प्रश/॥: णवं॥ टणांप्रालांगा 
शांत रि१॥5, ॥5 ८0750), -- 0;: आजु 
नागरी » भावती बिचित्र जोर। प्त7;:2 अंस अंस 
बाहु दै “ जोर। प27;2 राजत नागरी नव कुशल 
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'किसहिं 


>। छ50; नवल नागरि नवल नागर » मिलि कुंज 
कोमल कमल दलनि सज्जा रची । प्ठर57; रसिक 
रास जहँ षेलत स्यामा स्याम -। |6;:2 बेस 
जुवति अंसनि पर दिये बिमल भुजदंडन। [69;4 
नागरि नव » मिथुन मानस चोर। पछ76;4 लाडिली 
» राजहंस हंसिनी समाज । किशोर-किशोरी 8 
८0प्र0!९ 0३ ए्र०प्रा8 009 बा हांए, -- 930;7 
तापर कुशल » करत हास परिहास | 

किशोरी ४ ए0प्राह शां0, -- 0, 

'किश्न [कृष्ण] [$79. -- ; किष्न ], 

किस [< कोन] 7707. ४७॥०?; ४०5९१, -- 87; 
किसका ७|॥०४८?. -- 23; किसकी (.). -- 5; 
किसके (9.). - 7; किसके 2; किसकौं ५॥०॥7?; 
५४/४८॥४?. - 3; किसकौं |. 

'किसतूरी [४८८ कस्तूरी]. -- 053; दादू घटि » मृग 
के भ्रमत फिरै उदास। 549प22;2 कुंडल ज्यूं » 
का प्रिघ आपें आप बंधावे। 

'किसमिस [किशमिश; 7, [तंईशा्ई] + 4 आयवो। वात 
874]0०. -- ?734;4 » सेब फरे नों पाता दारिवेँ दाख 
देखि मन राता। 

'किसल [किसलय] 4 5[770प्रा, 07 59005 0 7९ 
0०48०. -- 628;2 कुसुम » सुरंग सुर धनु मंद 
पवन झकोर। 574803;2 कदली जूप अनूप » दल 
सुरंग सुमनिमय मंडप छावों | 573807;3 तिन सुनि 
सूर “» करवर सजि आनि नैंन मघ घेरे। 5५4735;] 
सैन सूचि नष लुनति » बन श्रवण न सबद बिये। 
'किसलय 6; किसलय-मय १0, ०श९ावेश/ः 
]९४५९5, -- 72;89;4 कुस » मृदुल सुहाई । 

किसले [किसलय] 4 $[770परं, 0/ 5800 ० ॥९ 
0॥48०. - ]73;68 » सेज सु पेसल कीजे। 

'किसवा [कस्ब; ७. 450, [59] 0प&॥255; 50९८, 
गरा0ा6ए ९7९१ 0ए 4 [70शगपा2, -- 502स0] 
साधनि देषि स्वांन ज्यूं घूरे कहि « कौंडी न 
बिछोरै। 526स29 अंब डार » कहै फल लागै 
परहेत । 502स99 बड बिचित्र » कौ स्वांमीं दाइ 
उपाइ दलिद्रहि तोरै। 

'किसहिं 707, (00 50772076; (0) ५०777, -- ; 
(न किसहिं, 70 ०76); किसहि 2; किसहीं 3; 


किसांण 


किसही 20; किसहू 5५004:4 सुन्दर डर » का 
नाहीं रहे ब्रह्य की वोटा | 

'किसांण [४०८८ किसान 777९7", -- 509स] कबीर 
घषेत » का प्रिगों घाया झाडि | किसांनां (9.) 
(7९) 48777९/5. --द94; गंगं तीर मेरी षेती 
बारी जमंन तीर षरिहाना सातों बिरही मोरे उपजे 
पांचों मोर -। 529;;:। नगर एक तहां जीव धरम 
हिता बसें जु पंच -। 529;;:4 पांच » भाजि गए 
है जीव धर बांध्यों पारी । 

किसानों [९4. कसानों] 4. ९४६९०; |7९04/९१ (60 
[70०७). -- ??; रिप अपनें कौं मरदे मांनूं घट 
दरसंन कौं सदा »। 

'किसा [केसा] 447. ० श्र [त4?; 447. 0५?; 
एछए१?, -- 6. 

किसान व्विशाट-; ८070, 6 ॥9९ 5९5९५, -- 
ह872;3 ज्यों - कीसानी करई। ]॥7287;23 निपजे 
छेत्र कागुनी धान तिनहिं निरखि हरखे जु -। 
'किसानन (|.). --]7290;79 क्यारिन बिषै » बारि 
ठाँ ठाँ रोके सुदिढ़ सुधारि। किसाना (78/55; बन 
को भलुइया चाघुर फेरें छागर भये ०। १4;5;4 
कृषी निरावहिं चतुर “। किसानैं 542प2;3 कारिज 
कोई नां सरै तूं धका » षाए रे। 

किसी [कोई] [707, (0) 5०7९०४९; (न किसी, 
707०). -- 2; किसु 7; किसें ॥; किसे ४॥0०00. -- 


6. 

'किसोर [किशोर] 4 ए०पशह#०7१ 9770९ (8 7). - 
30; नंद-किसोर 500 ० ५४॥१५४: [:]$09; 
जुगल-किसोर [(॥$04 45 ॥00प्र&0 ०ग॥ 
रणांप्रालांगा शा र्वव05, #5 ८0050. -- 
503085;2 सूरदास प्रभु द्वै रूप निधि बलि बलि 
जुगल -। 

'किसोरनि [किशोरी]6. 8 प्र०्प्राह शांए; 97770655, -- 
; किसोरि 27. 

किसों [किस-से] [#00. (६0) ४007. - 8. 

'किसौंर [किशोर] 8 ए००७९७८९७. -- प्ाट89 गावत 
जम्यों राग मलार » किसोरनि। किसौंरी (/). - 
प्राट9 मिले रसिक किसोर -“। प्लाट33 नृत्तत दोऊ 
मण्डल कुँवर -। 


कीह 


किस्तुरी [5०८ कस्तूरी]. -- 567स70 कबीर « 
कुंडलि बसे प्रिघ ढूंढे बन मांहिं। किस्तूरी /053:2 
दादू सब घट में गोव्यंद है संगि रहे हरि पास » 
मृग में बसे ताते सूंघन डोलै घास। 522प2;2 » 
काकु रंग संगहीं ढूंढे अनत अयांनां। 548स3 मुषि 
- महमही बांणीं फूटी बास। 560स8 अस्व 
घरसमिता » निलजा उंट उगजा। 567स74 » 
करमांणंदा नाभि कवल हरि नांम। किस्तूरी 
श॒टा;3 अगर चंदन प्रमल « सकल भोग राजा के 
पुरी । 

'किस्न [कृष्ण] 77579. -- 4, 

'किह [किस-] 7707. श]0; शरण; श्र, - 
/॥(327;8;;] पिंडि मूअ जीउ » घरि जाता सबदि 
अतीति अनाहदि राता। ७)०67;:4;: भगति 
करत मेरे ताल छिनाए » पहि करउ पुकारा। 
॥२24:::4 किसु जाति ते - पदहि अमरिओ 
राम भगति बिसेख। »२658;3;;2 राजे इंद्र 
समसरि ग्रिह आसन बिनु हरि भगति कहहु - 
लेखे । /९370;22;। कबीर देखि के « कहउ 
कहे न को पतीआइ | 7९१8; मानुनी मानु कीओ » 
काज | 

'किहां [कहाँ] 407. श/ं7०८?१, -- 59;6;:0 कोटि 
कल्यांण उदे तहां प्रांमें पाप बापुडा » रहे। 
50767;2 इम लहरी उठे समुद्र मूकि जाये » एतां 
पाल लगणि आविने समै जिहांनी तिहां। 

'किहि [किसे] 70०0. ५०7१, -- 5; किहि 04. 

किहूं-किहूं [कहीं] 409, $007९५४॥४/४, -- 7(/3;2 
जिहि हिंदे श्री हरि भेटिया सो भेद » ठांव। किहू 
५9;87 भवसागर तरिबे कौं यह तरि पाई हुती - 
क्रम क्रम करि। 

“किहें [करना] ७६. 0 १0. -- 72;299;2 सकृत प्रनामु 
» अपनाए। 

“किह [कैसे] 447. ॥0५?. -- ?295:2 अब सो चाँद 
गँगन महँ छपा लालि « कत पावसि तपा। 
?37;3 किरिरा » पाव धनि मोखू। 7?67;। मान 
» जौं पियहि न पावौं | 769; जौं तुम्ह जूझि 
चहों पिय बाजा - सिंगार जूझि मैं साजा। 

कीह [किस-से] 970०0. 40 ७077, - 07443; तें 
बाझों मे कूं चैंन न आवे ए दुष - कहांठं। 


की 


“की ७७97. (९) ०; ७९०ाह्ठागह 0. 

“की [करना] ए६. (0 4०0. - 32. 

कीआ [करना] ७. 0 १०. - 36; कीओ 23; कौएँ 
; कीएं ।; कीए 8, 

कींकनी [किकिणी]॥, (4 छरणशक्षा'5 हांएवी९ ० 
प7[0॥78) 5779 ७९॥(5). -- ४७३9;2 मुरली सुंदर 
पहुची पांनि क्रौश्न कटी काछनी » बानी गुर नीत्रीब 
बैंनी रुरे। 

कींहरी [किंगरी, 4.ए.; ?. दवा] 8 #ंहरहुरवे 
5077'प्रा९॥0, -- /76:0 जगत गुर अनहद > 
बाजे तहां दीरघ रांम ल्‍यों लागै। 7७335:2 अनहद 
> बागी तब काल दृष्टि भों भागी। 59स48 
जोगी जेथीं दाव धारथों तूंबा -। 

कीमति [प्त. क्रीमत; ४. व॥4(0 |] ६. [0९; 
५०|५९, -- 522स3] सीसगर » चिदांनंद पोइ बेचे 
बिलगरी | 07228;4 दादू » कोई न जानें केते 
आवें केते जांहीं। 575सव3 भीं तेरी » नां पवे 
बाबा तेरा केवड अपां नांउं। 

कीगुरी [४०८ कींगरी]. -- 0494:। अनहद सबद » 
बाजे ता जोगी मन धीजै। 

कीडा [क्रीडा]।. ६9०४; 9]9५. -- 9842: केई कहे 
रसिक पद रंमियें जंनम करंम रस कीडा। 

कीच [कीचड॒] ॥५0; 7772०, -- 20; कीचडिः 
/(376:25;। कबीर «» आटा गिरि परिआ किछू 
न आइओ हाथ। 

कीचम 09. ४7५9; ७००. -- 55;74 सुन्दर सदगुरु 
ब्रह्ममय परि शिष > दृष्टि। 

कीचहि [कीचड] शाप; 77९. -- 7;7:5 > मिलइ 
नीच जल संगा। 

कीचा 309. #पव॑वए, -- 7;94:4 मृगमद चंदन 
कुंकुम ० । 

कीछू [कुछ] 40]. 5०४४०, -- कौछू नहीं ॥00॥॥78. - 
563स74:3 बांवैं न दांहिणैं आगें न पीछू अर्ध न 
उर्ध रूप नहीं -। 

कीज [करना] ए. 40 00; 75. -- 7573क सबहि 
सिंगार बनी धनि अब सोई मत »“। ?62; सो 
मन » परै नहिं भोरा। कौजई ॥0 [773८(75$6, -- 
॥९04;8;3;। हरि पाखंडु न » बैरागीअछे। 
527स39 कंमच कुमैंडा » अंगुरी पसरत मींच | 
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कीता 


कीजत 4; कीजतु ; कीजहि 2; कौजहु |; 
कीजिअ 4; कीजिए 66; कीजिऐ ; कीजिओ 5; 
कीजिये 82; कीजियै 3; कीजियौं 2; कीजी 4; 
कीजीए ; कीजीओ 6; कीजीये 2; कीजे 48; कीजें 
2; कीजेंहिं ; कीजै 579; कीजों ; कीज्यो 2; 
कीज्यौं 6. 

कीट 4॥75९८., -- 5व; कीट पतंग छठ बहाव 
7075 (णीशा 45 4 5पज्रत00] 00 #हए, आवो] बात 
प्रणव, बाते एश ८47९१ 007 07 604; 5९९ 450 
प॥ञाट-स0/87977:99, 9. 253, ॥. : 07747); 
कीटहि 778772;2 जो जारे तन होय भस्म धुरि 
गाडे » षाई। कौटी 3; कौटु ७0488;3;3;] 
पाखणि » गुपतु होइ रहता ता चो मारगु नाही । 

कीडा [कीडा] 4 ए०४7, -- 5. 

कीडी [कीडी][. 8 ४79 |००॥॥ (45 0.005९0 (0, 
९.९. ४॥ ९|९७४०४४६, कुंजर). -- 8; 052;] दादू 
करता करै त निमष मैं » होइ कुंजर कौं ० करे तौं 
मेटि न सके कोइ। ८०हां. बा का 
(#बाडागरंट्रा/वांणा ॥#९6 0शंग्रहु ८ए7747/९१९ं [0 4 
व0प्र06 970८65॥07 0 क्रा5 60 क्षावे #07 शा 
7९50). -- 56:40 आवन जावन है रहा ज्यों 
कीडी का नाल। कीडी-कुंजर ०४5 ब्ावे 
९]९(॥४०४॥५: ॥|| 90४९5. -- 053;6 » आदि दे 
नाहिन कोई अयान। 7053;83 दादू सूकर स्वांन 
सियाल सिंघ श्रप घट मांहि - जीव सव पंडित 
जाणैं नांहिं। 059;22 दादू हों बलिहारी सुरति की 
सवकी करै संभाल » पलक में करता है प्रतिपाल । 
कीडीयै ८०४(. ६#९ 50पं (वानंणंगहु 4४४७ (7९ 
९(९७॥४०४-९६४०7६॥). -- 0996:0 > हस्ति 
बिडास्ों तेन्‍्हें बेठी घाए। 

कीणां [करना] ४४.६० 4०. - 0775;3 ज्यूं प्रित कों 
ले ताता कीजे ताइ ताइ तत «। 

कीतब [केतव] 4९८०४९४; 702५९. -- ४१;३ तीहारी 
बहोत हुती पीय आस बीन अपराधही करत नीरास 
> रुषाई छाडी देहु। 

'कीता [करना] ए६. (0 १०. - 9. 

“कीता [कितना] 30. 0७ 7700ए१, -- /२;0 
उतिम भयो जिन्हों ये जीता बिप्रा कहा बालमींक 


| 


कीती 


'“कीती ब0. (.) ॥09 परापट॥?, -- 07274;:। बलि « 
क्यूं देषूंगी रे। 09389;॥ तेरी मूरति की बलि « 
वारि वारि हूं दीती। 572प32;0 सहोयार बेयारां 
पीव पियारां हूं बलि » तेर डे। 

“कीती [कीति]॥. #९000॥: 8079; 80९, -- 
प5;:35:3 जासु सकल मंगलमय »। 

कीधलां [करना] ए.६0 १0. - 09256;0 ते मैं « 
रांम जे तैं वार्यां ते। कीधां 0963; क्रम « 
कोटि छोडवे बाधों | (0 ॥7८९ (4 !06: (० 
१९४४४09). -- 0763;4 कोटिनां क्रमना छेद -। 
कीधा 506;3 कांम क्रोध बाली चूंनां - कंद्रप 
कीया कपूरं | 57;9;5 त्रिलोचन नोीं स्वांमीं 
सारंगधर बेऊ बराबरि - रे। कीधी 0/44;0 तुझ 
बिनां हूं अंगतत रडवडियों » कंमाई लाधी रे। 
6920;5 पगां बिहूनडै चोरी » चोरी नें आंणी गाई। 
507प7;] साजें घटि सोधी नहीं « धांम स धूंम स 
लागौं रे। कीधूं 0/256;3 पांचें प्रांणीं गुर मुषि 
वरज्यां ते दादू -। 09372:2 हूं ताहरों नें तें -। 

/कीधों [करना] ७६. (0 १0. - 8. 

“कीधों (रथ, किधू] ८ठ्त]ं, ००. -- 594855;] « ठौर 
छिडाइ लियों काहु रहदों आइ कोठ समरथ नरु » 
में औरे षंड आयौं यह कैलास जहां सुनियत हरु। 

कीन [करना] ४४.(0 १०. - 3; कीनहेऊँ ।; कीनहेहु 
; कीनां 20; कीना 0; कीनीं 2; कीनी 6; कीन्हां 
; कीन्हीं ; कीन्ही ; कीनीं 5; कीनी . 

कीनीर [किन्नर, 4.५.] 4 धंधावाव, -- ४20;2 बाजत 
देव लोक निसांन बरीषत कसुम करत सुर गांन सुनी 
“ जो धुनि करी। 

कीनु [करना] ४४.0 १0. - 3; कीनूं 2; कीनू ; कीनें 
6; कीने 36; कीनें 5; कीने 6; कीनों 2; कीनो 9; 
कीनौं 45; कीन्ह 48व; कीन्हां 07; कीन्हा 46; 
कीन्हि 88; कीन्हिडँ 2॥0 7; कीन्हिसि 20 ॥; 
कीन्हिहु 40 7; कीन्हीं 46; कीन्ही 83; कीन्हु ; 
कीनहें 6; कीन्हे 42; कीन्हेऊँ 2; कीन्हेउ 7; 
कीन्हेसि 83; कीन्हेहु 5; कीन्हें 3; कीन्हे ; कीन्हों 
2; कीन्हो 4; कीन्हों 20; कीबी 5५545;0 मेरौं कों 
तौं विनती -। कीबे 5५3064;4 मानों ससि कॉं 
सहाय » कौं सजि आये द्वै भान। कीबों 


कीरती 


503356;2 प्यासे प्रागन जात है जल बिनु फुनि का 
» सिंधू अमी कौं। 

कीमति [क़ीमत; /. व॥4() ] ६. [70९; ए४प९, -- 
27; कीमिति 3. 

कीौय [करना] ४.60 40. -- 7; कीयां 7; कीया 
486; कौयूं ; कीयें 2; कीये 92; कीयें 2; कीये 
4; कीयों ; कीयो 7; कीयोौं 94. 

कौरंन [किरण] 749; 0९४४१, -- कौरंन-समाजु 8 
॥9]०. -- ४७१4:4 घेरे जुवतीन मीलि जुग राज मनहूं 
नीराकारसा » रास सरसीक गुन गाईऐ। कौर 
[0ए9,] , 4 [207707 -- 5; ८०7. ॥6 [4770 (रण 
(॥6 770, मन, 4078 शा 06 ८प्रटौ(00 0 6९ 
[702।|९०८, मनसा ०7 बुद्धि). -- 0734;3 काया मांहें 
कोकिल >। 2, 4 #प्रता९०; 8९४40; शि'फ्र- 
7797; ८0०0/॥. 0९४८), --7756;38 पांनीं में की 
माछरी सके तों पाकडि तीर कडिया षडकी जाल 
की आइ पहुंचा «। 

कीरतंन [5९९ कीरतन], -- 6. 

कीौरत [कीति][. काश्या07: ९; 82079. -- ?44;7 
भाँट बरनि कहि » भली। » करना (0 १0 
707070प5 १९९१5, -- श॒ट;:0 » करे अरू 
उनकु देई। 

कीरतन [कीर्तन] कराल्वाणांगढ़; 7बंआवह; €70प७ 
आधर्शां2 ० ॥#जञ77504 वैशाए (7077प्रता५ 
आंधशांगह ए एकवंध5, [त00ण7 45५ तविवाव, एवांप्राव, 
07 उचाएता/ध्राव, 507९077९5 82207747गां९ते 0फ 
वंगगलंग8, ९5०९८ ग 8९784, |]4फ९व बा] 
77004 947 | 706 7९05 7९एंएव। (4/ 
7009]4८९ 7प फतवा 0 06 ९6९70 बाते 
&ंज्रा2९77 ८९शाप्रा९5) 29; 'कौरतनु 2. 

'“कीरति [कीति][. #९॥४0॥: 807ए; 8९, -- 87. 
“कीरति [कीति][. 787 (7007९ ० एद088). - 
6;2 » उत्तर दयों सु हों नहिं करों सगाई। 

।330:57 » जू रानी हुलसानी सुता सुलच्छन जाई। 

कीरती [कीर्ति]&. #०श॥०॥: ९079; 8076, -- 
979369;2 » करंणां चारस्यूं बेद नेति नेति न विजांणैं 
भेद । 


कीरनी 


कौरनी [किरण] (.) ४8५; ७९४४0, -- ७7;4 घुंघट 
मुकट बीराजीत सीरनी चमकत ससी जानु कोटि « 
रास रसीक गुंन गाइऐ । 

कौरहु [कीर]॥5#९४वबा; €ि7'ए-ह47; ८07 
6९४४). -- 53;3;:4 मंछां कारनि मांडियों - बुधी 
जाल। 

कीरा [कीडा; 5०९ कीडी] 4 ५००४0. -- 6. 

कीराति [कीर्ति] &,. #७४ह०४: 8]079; 8076. -- 
?7?23;:4 आजि - जु कहत अतीता सो परवान करों 
तुम सीता। 

कीरि [कीडा;; 5९९ कीडी |]. 3 54 ज्रणका; बा 
वा (35 ०07905९0॥0, ९.९. 27 ९९(॥०४; 
कौरि-कुंजर ए०75 ते ९९१७॥व॥5: 2 
७०४85. -- 9267;2 » मैं रही समाई तीनि लोक 
जीता किनहूं न षाई। 

!कीरी [४९८ कीडी]. -- 5५5;:2] » कन ढूंढत फिरै 
मांषी रस लैजंत। 5५54;3 जैसें - महल में छिद्र 
ताकती जाइ। 595स5 » कुंजर आदिसु सकल 
समांन है। 5752;23 » कौं कन देत है हाथी मन 
भरि षाइ। 

“कीरी [करना?; स. भरना] ७. 40 १0; 6] प७. - 
कागद > (0 5९6४ 8८८०प्रत/5. -- 7(95;0 मनरे 
कागद » पराया। 

कीरू [कीर) (॥9एां॥४६ (९ 705९ 00 8 [?8४१०0(, -- 
?475;4 नासिक खरग हरे धनि » जोग सिंगार 
जित औ बीरू। 7573;4 कैँवल बदन औ बास 
समीरू खंजन नेन नासिका -»। 

कीरथा [४०८ “कीरी]. -- 95:2 अब की बेर 
कागद नहीं » तौं धर्मराइ स्यूं तूटे। 

कील व. 4 ॥9व; [/7. -- 5009 कनक वर्न कर्निका 
» वजन की सोहे मंत्र दसाक्षर रूप कहन महिमां 
कौं कोहे। 542स2 ते नरयों अटके रहें ज्यूं - 
निकालें कीस। ॥;328;4 कनक » मनि पान 
सँवारे। 2, 4 ४००व९॥ 98४७ ० 90॥ (0 
45९77708 ३ 000. -- $73387; नहश्रुति - 
कपाट सुलच्छिन दै द्विढ द्वार अफोट । 

कीलाल ७४८०८; 7९८३०. -- '१7;45 अंबु कमल 
»“ जल पय पुष्कर बन बारि। 


कुँआ 


कीलालय 4४७८८. -- )१75;208 चंचरीक रोलंब पुनि 
“ सारंग। 

“कीलि [कीलना] ४४. (0 9, ०७60 4४6॥ 
002०7॥९०; [5, --78727;:3 धरती -» रसातल 
दीन्हा । 

“कीलि [कील] 8 ४५, -- 54;3;2 पिटारा मैं » राषे 
डाढ पणि बांधे रे बाबों चौंडे षिलावे। 

कौली [कील] 4 #००व९॥ 98७, 0८ 90॥ (0७ 
45&९४7ांधह्‌ 9 4००). -- ?604;7 सुठि बँदि गाढ़ न 
निकसे कीली। 7623;4 चितठर की मो सिउँ है 
| 

“कीले [कील?] 4 ४९; 0९४. -- (970;9 पंचतत « 
बुनिबा वेठा ध्यांन धनी स लागा। 

“कीले [कीलक?] 9 एश"प 90०प्रशात्रों का, -- 
४७5: नरक निवारन नरहरि नांमां » मेक सराहूं 
कांमां । 

कीस [5. कीश] 8 7707[८८०, -- 60 ; कौसन्ह 
(9.). -- 76:00छ बिचलाइ दल बलवंत “» घेरि 
पुनि रावनु लियो। कीसा (|.). -- 4. 

कीसानी [किसानी]॥. विप्यांतए, -- (872;3 ज्यों 
किसान » करई। 

कीसी [का-सा] 4१. (.) 4७ ० ॥]08., -- 40. 

कीसों [केसा] 407. ॥0५?, -- [9278;0 मन कों 
मैलों बाहरि उजल » रे। 

कीहिस [प्त. कहाँ] 400. ७र॥९/९१. -- .8928;:2 
एतिक ले गम « गइया गइया अति हरहाई | 

कीहें [कैसे] 4१४. ॥0५?. -- 07443;:0 सुरजन मेरा 
वे » पार लहांउं। 

५ 00570. (009॥#0प९ ४4९2४), -- 50. 

कुअर [कुमार] 4 पर०प्रता8 009; [700९, -- ?273क 
» बतीसों लक्खना सहस कराँ जस भान। 620;] 
नवल “ ब्रिषभान को जसु कीजे। 

कुँआ [कुआँ] 4 ४९।. -- 048; समुँद न जान » 
कर मेंजा। कुँआ-ढार [प्रां॥, ढेंकली] 5ए५:९४॥ 07 
काबजांगरु प्रवश 707 4 एर। (00009 ० 8 
एशापंट्वों 906 4 ॥0770704| 90]6 ॥95, 07 076 
आंवं०, 47076 शांत 4 0प्रटीन्‍्टश, 0 6 0707" & 
८०प्राश४'छशं20., -- 758;6 >» जल जैस बिछोंवा 
डोल भरें नैनन्ह तस रोवा। 


कुंकम 


कुंकम [कुमकुम, १.५.; 5९९ ]50 कुंकुमा] ९१ 
70०9१6/; 5४07, - 4; कुंकुंम 20; कुंकुंमम 
667;4; कुंकुंमाह 552:5; कुंकुम 2, 

कुंकुमा ८णांग्राकश' गीत जांति 7९6 ए०च१९७, 07 
840०7, -- ?290;5 कोई गहें “ चोवा दरसन आस 
ठाढ़ि मुख जोवा। 

कुंकुहँ [कुमकुम] (८०0प्रा९व 35) $्षी'णा- 
70०५0०४७, -- ?285; भै जेंवनार फिरा खँँडवानी 
फिरा अरगजा » बानी। 7?290;4 कोइ केसरि » लै 
रही । 7545;3 तहँ » पीसि उतारा। 7547;7 « 
परा कपूर बसाई। 7565;:॥ फिरा अरगजा » बानी। 
कुंकुह ?4;। » केसरि बरन सोहावा। 

कुंच [केंचुली] [. #6 &|तं। 07 5]0प९॥ (र्णा 4 
8/9]८6), -- »)५485;4;:: सापु » छोडे बिखु नही 
छाडै उदक माहि जैसे बगु धिआनु माडै । 

कुंचर [कुंजर] 47 ९९४५४. -- 5॥7 #€; कुंचरु 3 
॥ 07, 

कुंचित ८प/9; 0प5।९९ (#थवा). -- 0. 

'कुंची [कुंजी]. 4 |०५. -- ॥734;24:2 दसवे 
दुआरि - जब दीजे तठउ दइआल को दरसनु कीजे। 

*कुंची [कुंचिका?] 4 907000-ां2. -- 556स50 
जिन्हूं षाया आला पाला ते तौं ढांके “ डाला। 

कुंज 47००7; 00४८८; 87०7९, -- 06; कुंज-बिहारी 
[कुंज-विहारी] 006 थ॥0 #९|०७९५७ | +6 8/0ए65; 
77979. -- 6; कुंजन (9.) 8; कुंजनि (/.). - 4; 
कुज्ज 9; कुज्ज-बिहारी [कुंज-विहारी] ०8९ जर0० 
72]क९5 0 ॥6 2/0ए९5: (7579, -- 6; पाट07 श्री 
हरिदास के स्वॉँमी स्याँमाँ - राग ही के रह्न रैंगि 
काढे | कुज्ज-बिहारिनि . २६905. - प्ाट75 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्यॉँमाँ >» सादा चुरी षुभी पोति। 
प्राट& श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉमाँ > पर तन मन 
धन न्यौंछावरि करों का गत। प्लाट9] श्री हरिदास 
के स्वॉमी स्याँमोँ ०» जू कौं पबित्र जस। 
कुञ्ज-बिहारी 0 7 पाए, 

कुज [5. क्रौंच; कूज; 5९९ ' कुंजा] ॥06 0277052|]९ 
लागार; ८णा. 4 शा" ॥2णएं॥78 76 ॥078 7०८९ 0 8 
८७७४९. -- ?; बरनों गीवेँ ० के रीसी कंज नार 
जनु लागेठ सीसी । 


कुंजर 4॥ ९|९|०४४४(, -- 65; कुंजर-मनि 


[कुंजर-मणि; गज-मोती] 4 [7०४7 5प[0705९० ६0 9९ 
लिप्रावत 6 9/णुं०्लांणा ०0॥7॥607९॥64व4 ० 
4॥ ९|९.४४४(. -- 053;7 ज्यूं « बन बसै अनल 
पंषि आकास। ;243 > कंठा कलित उरन्हि 
तुलसिका माल। कुआ्जर 5५५29;23 कुंजर मैं नारी 
प्रगट नारी “» होइ। कुंजरि 0524:79 जब दादू « 
चढे तब सुनहा झषि जाइ। 597सा]7] जे कंता « 
चढे कनक कचोला हथ | ]१27:50 हे मंजरि हे « 
सीयरि हे हे धौंरी धूमरि पीयरि। 


कुँजरों [कुंजड़ा] 4 ए28९४४७]९-५९।|॥९४, -- (8570 


हीरा तहाँ न षोलिये जहँ « की हाट। 


कुंजल [कुंजर] 27 ९९.॥४४॥६ (5 4 5700] 007 


(6 5९॥5प्र0प5 शरां70, [66 8 79९ ९९|॥॥ # 
#परा 777९0 ]॥ ३ [॥7 0ए॥7॥6 [78८7०॥ 08 
(977९4 2774|९ ९|९७।४३४/). --7:0342;2 जो सुष 
करत होत दुष तेई करत न कछू बनि आवै >» ज्यूं 
कस्तूरी का म्रिग आप आप बंधावे। 

'कुंजा [5. क्रौंच; प्र. कुँज] 4 (9].) 4 |तं॥4 0 ८९ 
(65 927९म८ ठज्र5097९९वें # वीबा 
4907 435 8 ८३४।] [0 47 3056९7॥/ 0९]0ए९८०, 
जतांटा 7497 906 ॥6 7बां] 204, 7॥6 [्या[45 
बाते डंग्राँ क्र ण्श-ंएव5 94ए बा 70097 
747 व [ावींब/, 274 ९5७९८ांब9 रिव्र|ं १४ वगा, 
60₹ 50785 एण (76 #बांगए 5९३5०7 07 6 शात्रीत 
076, 70 9९९वंहह (5 छा0वे शांह।/॥९5 (0 
50प्रागचशण 5प्रा099, प ॥ग९७ बाते (९॥7व) 0७8; 
[75 (५7०79) 0९(९०ए९० ॥॥9/ (6 [९074९ 
बटाप्बाए 0976९९१५ |# ॥॥6 मां॥]9799 770प्रतध।5 
गाव 0607९॥ जगह णी, ।९4ए९5 6 ए0प्राहु 
(6०९ 0०76 ह42टांश'5; #07 (6 07९९१ं॥8 [5 
5प79705९40 0९ 6076 0ए 6 विद 4 | 
पंगर5 एढएए शि/पल्ताए 05 एर०प्राह, 70 #5 
7९507 776 074 5 450 4 5ज97700] 607 (6 
९7९5 ९ए0०९९ 0 पं 0 70779 0पर 
600). -752;3 अंबरि » कुरलियां गरजि भरे सब 
ताल । 


कुंजा 


“कुंजा [कुंज] 4007५ 00४९४; 8707९, -- ?7359;4 
बुंद बुंद महँ जानहुँ जीऊ - गुंजि करहिं पिठ 
पिऊ। 

कुंजी [कुंजी]॥. 8 ॥०५. -- 0(339;73;:;:2 » कुलफु 
प्रान करि राखे करते बार न लाई। [85254 पारषी 
आगे षोलिया « बचन रसाल। 

कुंजें [कुंज] 0077; 009९४; 8709९, -- (९१;3; 
ए८१;।8 लता सों भुजा धरि भामुनी करत हैं केल 
“। कुंजे 77८46;:2 आसिपासि फूलि रही ब्रिदाबन 
»। कुंजैं 73;64 कुसुम धूरि धूँधरी सु “ मधुकर 
निकर करत तँह गुंजें। 

कुंजौं [६०९ 'कुंजा] 8 ८ ७४४९. -- 05;35 दादू 
कछिव राषै दृष्टि मैं ० के मन मांहि सतगुर राषे 
आपणां दूजा कोई नाहि। 

कुंठित बी. 4. 0प776व; 0प्रत, - 7;280;: भा 
कुठारु » नृपधाती। 2, #प[90. -- * लागना (० 
€€| #प्र४7'४९०. -- ॥759;92 याही तैं बैकुंठ 
बिभौं » लागत तहेँ। 

कुंड . 40900. -- 643;5 मानहु मदन मतुंग 
धस्यों हे नाभि अमृत के - री। ?43;:2 औरु - 
एक मोंतीचूरू पानी अंब्रित कीच कपूरू। 2,8 
77040. -- ?25;6 गढ़ तर सुरँग « अवगाहा। 
?238;2 जहूँ वह » विषम अवगाहा। 7?30;2 औरू 
“ बहु ठाँवहि ठाँऊ। अंब्रित-कुंड 000] (र्णा 
7९८47. -- 7553;4 चंदन बिरिख सुहाई छाँहाँ - 
भरे तेहि माहाँ। अंमीं-कुंड 557प5;: - सूं धोरा 
बांध्या अभरा कूल भरैली। अगनि-कुंड (॥९ ॥7० 
06 #0742०)॥ (ट्वपरशंवहु #प्राहुर बात 
वांह९४॥78 06 0004 ९६८९7; ०00॥. 5प28९५४४४९ 
76 9था॥7 ० 0९ंग्र8 0 ॥06 ४०70). -- 
/(48:23;; बिदु ते जिनि पिंडु कीआ « 
रहाइआ | 8989; बुन्द से जिन्ह पिंड सजायो « 
रहायो । कासी-कुंड [5९८ “करवट], --732क 
नाभी लाभी पुन्य की - कहाउ। ग्रभ-कुंड (र्णा 
76 ५०7०). - $08प0: » नल जब तूं बसता 
उरध ध्यांन ल्‍यों लाया। 558प6;7 सोझा जे 
गुरमुषि मरै न पडै » मांहि। नरक-कुंड 4 [॥0॥0 
॥९ (076 एण शर्ाए उप, ज्री९९ 6 ज़ांटाव्टव 
47"९ (0777९70८0). -- 7530:6 नारी » का बिरला 


कुंडि 
थांमें बागि। 0२5;0 असा भ्रम कहा लै करहू 
जाते » मै परिहू। 529स7 जगंनाथ जीव जरदरू 
मैं बास। 54स64 दर्शन वालै दुर्बुधि सेती » मैं 
दीया। 59080;6 देषत ही सब परत हैं हो “ के 
मांहि। ८00/. 00 906 0 96 ५००४७, -- 54]स77;2 
जठुर जोनि » अधोमुष भटकत फिरें अंधेरी लोइ। 

“कुंड ५. ०4 .4८९ (5९९ एप्रवंशावशवाव, [2. 34, 0, 
5), --?38:5 पूँछु न जहाँ - और गोला तजु बाएँ 
अँधियार खटोला। 

कुंडनपुर [कुंडिनपुर] ८्बु(ब ्ण ब्ालंशा 
५0४709॥9, -- 574789;0 बेद बिरोध होत «। 

कुंडल व. 49786 ९व०१ंधर्ठ (45 ए्रणाप 0ए 
ए0टटां5). -- 2, था ९82, 07 7704] 0878९, 
077 85 074९7 -- 79; कुँडल 4 [97१2९ 
€४7४५४2. -- ?0; स््रबन सीप दुइ दीप सँवारे « 
कनक रखे उँजिआरे। कुंडल-मकर [5९९ 
मकर>मकर-कुंडल] ९७४४४४॥25 #0 ८००८०१[॥९ 
5॥9]0०. -- 5246;] » कपोलनि कै तट जनु रवि 
रैनि बिहाने । 664;2 नयन वयन कर चरन कमल 
से » समान । कुंडलनि (|!.). -- 6557:3 चमक 
चल » दमक दसनावली विविध विजित भाव 
लोचन विसाल के। 

'कुंडला [कुंडल] (9].) ९४॥४४१85. -- #04;2 
जागती जोति जाहर नवी जया » जोगी । 

*कुंडला [कुंडलिनी]. ८०]९१ (2000९55: 5 
4००९॥९१ 7 ॥4774 7०९2०), -- 520;3;2 जागी 
सक्ति जिम » बेणीं पछिम बाली। 

कुंडलि [मत कुंडा] 4 ]4/86 €ध0९07099/९ 009; 
7904 (८०रागंगां7 8 06 फरप्रढर 0 8 पड 
१९९/). --7:57;। कस्तूरी » बसे प्रिग ढूंढे बन 
मांहि। 

'कुंडि [कूँड] 4 4 #6९८] ॥#९|ह९ (४ण0 098 
एकवा07 7 4 0807९), -- ?630क रुंड मुंड टूटहि 
सिर्ँ बकतर औ -। 7636;6 दोसर खरग » पर 
दीन्हा । 

*कुंडि [कुंड] ३ ((0/ 4 5८ टॉं4 ॥0०). -- 
509प9; जल बूंद थें जिनि प्यंड बांध्या अगनि 
» रहाया। 


कुंडिका 


कुंडिका [5९९ ' कुंड] ६. 4 ४79 000]. -- |56;2] 
ता रस की -“ नाभि अस सोभित गहरी। कुंडी 
5;39;:3 कासी करवत लेही कठिन >» सुकुरांवें । 
| (| ४९८), -- 522स59 अहार की कोथली नर्क 
की -। ग्रभ-कुंड्य [गर्भ-कुंड - गर्भ-कोश] ।॥९ 
५४0770. -- (484; » नर जब तूं बस्ता उर्ध ध्यांन 
ल्‍यों लाया उर्ध ध्यांन मृत मंडल आया नरहरि नांउ 
भुलाया | 

कुंण [कौंन; किस-] 9707, ७॥0?. -- 090;4 दादू 
घेवट रांम बिन - उतारै पार। 565स50 परमिति 
पं पार » पावे नांऊं उडल भरिये आभ। 
589स]5 » माया मुरदार कूं दर दर धके षाइ। 
कुंणैं ए८;8 पाषंड ध्रम कहां तै ल्यायों नां जांणें « 
भ्रमाया । 

कुंत 5]0९47; |806, -- 758;6 ट्टहिं » परहि 
तरवारी औ गोला ओला जस भारी। 5;5;2 
कुबलय बिपिन “ बन सरिसा। 

कुंतल 3 02८0 07 ]0८75, ए #व7, -- 8; 59989;] 
बलि कुंतल बलि पाग की सोभा बलि कपोल बलि 
उर बन माल। 

कुंतहि [कुंती]।. (पात (.86 ९१९७६ वृपथ्शा 
[ागहु एक्राएवैप बाते [06 70067 ए शप्रवशा$[॥79, 
87779, #7ंप्रा9, ते (7704), -- 4<878:4 
करन कुंवारिहि जाया। 

कुंताहल [कुंत-धारी] 4 50]4९॥ शां0 4 |80९, -- 
7520;6 बहु किरोध » धावे। 

कुंदंगहार [कुंदन-हार] 8 0९८0४८९ ० (9५7९० 
80०, -- 9954; उरि न भावे अंणष दीजै कपि 
सि>->। 

कुंद .. 4 |तं0 ० ]487॥76, -- 563;3 » मंदार 
अरविंद मकरंद मद पुंज पुंजनि मिले मंजु गुंजत 
अली । 6८29 मुक्ता हीर अनार » दंतन पर वारीौं। 
प29;8 दसन » सरसाधर पललव प्रीतम मन 
समनी। 64;4 दसननि - कली छबि लज्जित 
सज्जित कनक समान पीत पट। प8;4 सुभग नक 
बेसरी रतन हाटक जरी अधर बँधूक दसन “ 
चमकावे । ]754;270 सो पुनि » कुसुम सर ताने। 
64:50 संख खर्ब अरु नील इक अरु इक कहिये 
>। 7?326क » करी जहँवा लगि बिगसे रितु बसंत 
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कुंदे 


औ फागु। 7377;। हों पिय कँवल सो » नेवारी। 
503053;2 बिद्रुम » भुजंग संग मिलि गए सरन 
अकुलाईं। 5५3085:2 ससि ससि सिंधु प्रवाल « 
अलि अरझि रहयों मन मोर। प3;30;6 » कली 
दाडिम दामिनी। प;0;4 » इंदु सम देह उमा रमन 
करुना अयन। ];06;3 » इंदु दर गौंर सरीरा। 
(2, 450 5९८०४व एाश्थाांएह [कुंदी] 44]. पि।ंए (० 
ए९्बागंहडु 07 लेल्गाओंगए बाते फांटेत्ट्गांग 2 


८०४७), -- 759;3 कोइ चंपा कोइ » सहेली ।) 


कुंदन (०) 9५०९ 8००. -- 773;2 - बेल साजि 


जनु कूँदे अंब्रित भरे रतन दुइ मूँदे। 7468;: यह 
जो पदुमिनि चितठर आनी » कया दुवादस बानी। 
?९468;2 » कनक न गंध न बासा। ?468;3 » 
कनक कठोर सो अंगा। ?479;॥ सत्रवन सुनहु जो « 
सीपी पहिरें कुंडल सिंघल दीपी। 

कुंदनपुर [कुंडिनपुर] ॥. ए लॉ ब्ाटंशा 
५११४४७॥०. -- 748;:50 मन की सी गति करे 
चले » आये। 

कुंदहिं [कुदना] शं. ॥0 |घा॥ए (०ए ००9); 99प - 
?339क हंसा केलि करहिं जेडेँ सरवर « कुरलहिं 
दोठ। 

'कुंदहि [कूदना] शं. 0 |ए०७७. -- 736;:7 > कुरलहि 
जनु सर हंसा। 

*कुंदहि [कुंद]।. |857782, -- 2435क तजि केसर 
ओऔ >» जाउन पर अँबराऊँ। 

कुँदुरू [कुँदरू] [8० ८#९९७९७ एफ 8०प्रा'व, बहाव [05 
४पां।. -- 7548;:5 परवर > भूँजे ठाढ़े बहुते घियेँ 
चुरुचुर के काढे। 

कूँदेरें [कुंदेरा; 5९९ कुंद, 7, व्थरावंत, 0० |800९; 5९९ 
शि्वावापरांव, 7. 09, ॥, ] 8 0९7/507 ५0 
09९7४९५ ३ |476 (07 ##व[978 ४००4 07 
77204)). -- ?2;:। कनक दंड दुइ भुजा कलाई 
जानहुँ फेरि - भाईं। छुँदेरें 748: गीवेँ मंजूर 
केरि जनु ठाढ़ी कुंदे फेरि « काढ़ी । 

कुंदे [?, प्रात; ते, ख़राद] 4 |80९ (5९९ 
एक्रकाशदशबाव, 0. 09, 0, ) 0" 74८76 4 
5॥9]065 छ00व ऊ#शालव, 0प्रगप्राणहु ॥70प्राते 
470 70पर70 ॥६2॥5 4 50870 ॥00], -- » फेरना 
(0प्रण ॥/0प्राते; हांएघ2 4 70प्रगा0 5090९, -- 


कुंन 
?;2 » फेरि जानु गिउ काढ़ी | ?48; गीवेँ 
मंजूर केरि जनु ठाढ़ी » फेरि कुँदेरें काढ़ी । 

कुंन [कौंन; किस-] |7#0॥, ७०१; ५४८४१, - 
श5:2 या » चरित करि दिषभायोौं। 55;6 गाडर 
आंणीं » कूं बांधी चरै कपास। कुंनैं श72;:5 « 
दइ कहा ते आई तब माता सब कथा सुनाई। 

कुंभ , 4 ७४९7-००. -- 48; (३५) [707 एण ८४४ 
(85 8 77008]0707 006 7'बहा९, #प्रताक्षा 
७०१9). --755;:59 यहु तन कांचा > है लियां 
फिरे था साथि। 2,0॥6 ]00९ ०70९ प99७/ ए4४ 
ए 8॥ ९]९.४७॥75 00/2॥९४१, -- ?64:5 को मोहि 
सौंहँ होइ मैमंता फारों « उचारों दंता। ६6 ॥९8० 
०4 शां।त ९९॥४०४, -- 7"6;:2:] मत्त नाग तम « 
बिदारी। कुंभ-कलस 4 ५०४८०/-००८ [5९९ कुंभ 
.]).-- 624 मन मैं « रस भरिया। कुंभ-स्थल 
[$९९ कुंभ 2.]. -- 7444;6 » जेऊँ गज मैमंता दूनों 
अल्हर भिरे चौंदंता। 7572;2 सिंघ की लंक - 
जोरू। ?69;7 » दुइ कुच मैमंता। 7334;7 उहाँ 
त » स्थल गज नावों हाँ त कुच कलसन्ह कर 
लावौं । 7463;3 » गज मैमँत आहीं। कुँभ-स्थल 
7॥6 ९९४75 007९॥९40; ८077. 0९ (#प्र£९) 
८४6६६ (०४ ॥९/०). -- 7573:3 केहरि लंक - हिया 
गीवेँ मंजूर अलक रबि दिया। 

कुंभभ ३ए०४३ ०लाल॑ं5९ ् लै०गंधट्ठ [6 805 
एप 6 ॥97व 50 45 00 5प्रषएश7व 07/९४(॥॥8. -- 
75203;6 » भरि करि लीनां तव अंतरि मंजन 
कीनां । 

कुंभकरण [कुंभकर्ण]| (प्रधा/बत्वाए4 (0700767/ 0०) 
एरद००79)., -- ॥॥086;:3 आदिगुरू रघुनाथ उधरनां 
रांवण - बंधनां। कुंभभरन ?265क >“ की खोपरी 
बूडत बाँचे भीवँ। 5760;:6 » मेघनाद महोदर 
अमल लवन सिधाए। 2077. 

कुंभकु [कुंभक, 4.४.]. -- ॥6972;:0:3;:2 जब « 
भरिपुरि लीणा तह बाजे अनहद बीणा। 

कुंभज [कुंभ-ज] 9000 707 44९ 0245५ (80 
जब४$9॥4; 470 07074, /[॥ 0॥6 ०035 7९०॥४॥5, 
(6 शगापा परबं॥आ(098 ९९०९१ (6९ 0009 एण 
शाफब-फरक्राप्र]9, ए0 #4व 006 00497 0० 007, 
भरशाला ा7३-५००प्रा4 54७ एाप्र48 07 (6 
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कुंभार 


5९85/07/९, ॥6 ९707/4८९व ॥#0# 74 
फ्रारवांबरप (॥6 आप 06 5426 रााशाट्वे 
#0# 90479, वश 4 शा बावे ५०"प्रा!4 
5९(2/व९वें 0752]ए९5 74 455प्र7९06 (ए० 
वाशिशा। 00465, ५"कक'पा4 ॥7704९९व ए7'प्र8 
9प 586 7#शुं८ट९व #ं7, 422९0078 ५79, 
प्रकप्रावब 4व छ्गांगवो 409 बाते (5 5९ाशा 
85 शा बाते (९७॥77 4 0, 0प्रा 40 706 अंश 
०75 एन छव5 बच्टा 0ए7९70756 बाते 
24507 बाते [6 इशारा 5॥6 #4व 7९८९ंएटव 
#0ा शा 002९4 0प्रा 27१ (९ 00 [॥6 
श/०परव, वफ्जांड 450 एव5 206ल९वें बव (6790 
(॥6 54776 90 4०8 शां7 [97 0 ५६४पा।4. 
शीश 4 € १9956 90 97006 09०7 07 
5९ बाते [9० 04965 टक6 0प्रा, ५4४$॥4 
बाते बरां5 070707 0845899, ए0 प्रा 007 
#0०7॥ 76 [प्रशापि। 00प8॥5 0 'शीफव बाते 
प्रप्रात4, 56९ एगंटव ठग, 7॥6 70फश5 
चिवए्टवंत मज़ा, 7: [740-747ं97 ]0प्रा07। 46: 
293-34, 2003). -- 670 7; कुंभजादि ७2959 
470 00९75, --76:20;। » मुनिनायक नाना। 


कुंभरा [कुम्हार] 4 [70/९7, -- 9346; » ऐक 


कमाई माटी वहु विधि जुगति वनाई ऐकनि मांहें 
मोती मुक्ता ऐकनि व्याधि लगाई । 955;59 दादू 
फिरता चाक » का यों दीसे संसार। 79453; « 
है करि बासन घरिहूं धोबी है मल धोउं। 


कुंभलनेरि [कुंभल-नेर] प्ा०ब९०7॥; ९. ० बा 


फ्राग्माशा5९ 007५ ० एकवांएप', -- ?584;] « 
राय देवपालू राजा केर सतुरु हिय सालू। 7598क 
चितउठर राज बिसरि गा गइऊँ जो «। 7645;6 « 
अगम गढ़ बाँका | कुंभलनेरिहि 40. ्ण 
॒प्ा0१|8०१)., -- 7587क ठाऊँ कीन्ह मैं दोसर - 
आइ। कुंभलनेरी 7599;। सुनि देवपाल जो -। 
कुंभलनेरै 750: चितठर गढ़ औ >» साजे दूनों 
जैस सुमेरे । 


कुंभार [कुम्हार] 4 [700/९/, -- 55;25;4 वह » घरि 


बहे वहि सुकाष्ट क्रित करिया। »78;3;;2 « 
के घर हांडी आछे राजा के घर सांडी गो। 
502स67 बीतों ब्याहु ० कौं भांडे लै लै जाहु। 


कुंभि 


कुंभारा 553प8;। माटी एक सकल संसारा बहु 
बिधि भांडा घडे »। कुंभारै ४7350:3;:2;:2 ना 
कछु पोच माटी के भांडे ना कछु पोच «। 

कुंभि [कुंभ] 4, ६ ४४९०-००. --/300; काचै - 
उदिक भरि राष्यों तिन की कौंन वडाई। 2, 
हिरण ९] ९ए९"प्र [ज९ प्र९द्ा' व ]ापक्षा'प्र- 
एटएएप्रवफ व 09॥404व, नक्कवैएवा बाते 0007 
८९४25, -- (९१73;4;2:] गंगा जउ गोदावरि 
जाईओ «। 

कुंभिनी .॥॥९ ९४४/४॥. -- ।78;304 गोत्रा अवनी « 
मही मेदनी सोइ। 

कुँभिलाई [कुँभलाना; कुम्हलाना] एं. (0 480९; 
शा -- ?2247;:6 बिगसत कैंवल गएउ -। 
कुँभिलान ?323:4 मुखा करवैल बिगसत दिन राती 
सो » सहिहु केहि भाँति। कुँभिलाना 7255;3 सूर 
उदैगिरि चढ़त भुलाना गहने गहा चाँद -। 
कुँभिलानि 759;:2 दिन » रहे भे चोरू रैनि बिगसि 
बातन्ह कर भोरू। कुँभिलानी ?327:5 देखहु जाइ 
जैसि - सुनि सोहाग रानी बिहँसानी। ?28;: सखी 
सँभारि पियावहिं पानी राजकुँवरि काहे ०। ?328;2 
बोला सबहि बारि -» करहु सँभार देहु खैंडवानी । 
759;:3 कत तूँ बारि रहसि - सूखि बेलि जस 
पाव न पानी । 

'कुंभी [कुंभीपाक] |. ० 8९. -- ?7?26;2 गुर 
की निंदा करै जु कोई - नरकि परैगों सोई। 

*कुंभी [कुंभ] ४8 ००७॥४४॥॥. -- ॥63;42 कुंजर इभ 
“ करी स्तंबेरम सुंडाल। 

कुंभीपाक ५. ०४ ॥९।. -- ।757;:325 तपन जाचना 
आई तन कौं » पराभव मन कौं। 

कुभु [६८९८ कुंभ .] 4 फवव/९०-००. -- 0₹475;;4;] 
जिउ प्रीतबिंबु बिब कउ मिली है उदकु « 
बिगराना। ७९972;:2;। आनीले » भराईले ऊदक 
राज कुआरि पुरंदरीए। कुंभेड ॥॥०35;3;:2 जिड 
प्रगासिआ माटी “ आप ही करता बीठुलु देउ। 

कुँमकुँम [कुमकुम, 4.ए.; 5९९ 4|5० कुंकम, कुंकुमा] 
7९4 909व67; 5407, -- त्ा756 किसोर » कौं 
सिज्लर किये सारी चुरी घुभी नेत्रनि दियें स्याँम । 

कुंमद [कुमुद] 4 ४४४८९/-॥|ए, -- $25प38;3 हरि 
बिधु मुष बिन कहूं न बिगसै मनसा » कली । 


कुंसम 


576स25 कवल बारि इक ठौंर है “ लिपै जल 
नांहि । 

कुंमी [कर्मी] . 4 506-/07005९, -- ॥0488;3;2;] « 
जल माहि तन तिसु बाहरि पंख खीरु तिन नाही । 

कुंवर [कुँवर; कुमार] 4 ए०पाष्ठ 007 (णीशा डा); 
70770, -- 24. 

कुँव [कुँआ] 4 ४८. -- 7430;6 हों कै नेहु आनि - 
मेली सींचे लाग झुरानी बेली। 

कुँवर [कुमार] 4 प्र०प्राहु 009; (णी2॥ 778]9); 
[70८९, -- 75; कुँवर-बेरासू [कुँवर-विलास] 8 
एबापंलज 06, #ब47/व7 7९९ (5९९ एकवंकादएवांव, 
0. 586, 0. 4). -- 7544;4 घिर्तकाँदों औ « रामरासि 
आवै अति बासू। 

कुंवरि [कुँवरी][. 4 ए०प्राष्ट हा; 9/70९55. -- 
622;6 » कुंवर कौं झुलावें। 628;8 तह » कुवर 
विलास सागर झुलमुलत। 665;4 छोरन देहु - को 
कंकन के वोलहु वृषभानु | 649;॥ दूलह सुंदर 
स्याम मनोहर दुलहनि » किशोरीजू। 5749;0 « 
कछु बैरागिनि बेराग बासर एक निसा के भोरै पिय 
बिलसत भइ जाग। कूँवरि [कुँवरी]॥. 8 ५०प४९ 
80 07700९55, -- 36; कुँवरिहि 4; कुंवरी 755;73 
संसारी साकत भला » कन्या भाइ। 

कुँवा [कुँआ] 4 ४९, -- 7579;7 तस अपने मुँह 
काढ़े धुवाँ चाहसि परा नरक के “। कूुँवा-बावरी 
[-बावली] 4 ७९; #&९7०-५९८, -- 7554:3 « 
भाँतिन्ह भाँती मढ़ मंडप तहँ भे चहूँ पाँती । 

कुंवार [कुँवर; कुमार] 4 ए०प्रा8 907 (णीशा 
एड); [9770९, -- 525;4 पुलकित गोकुल 
कुलपति -। 5५4004;0 नाहिनै ब्रज नंद कौं «। 
504468;0 बन जहं जहं नंद » हस्यों। कुंवारिहि 
7878;4 कुंतहि करन » जाया। 

कुंवारी [5९९ कुंवरि]. -- 78/6; पिता के संगहि 
भई बावरी कन्या रहलि »। 697:2 बाप नहीं 
होतों तिह्ां बेठणडे रे माता बाल » जी पीवनें 
पौंढ्यो माझौं पालनैं तिहां हूँ हीं ज हिडोलँन हारी 
जी। 

कुंसम [कुसुम] 409९/, -मर[77;। » कली र 
बिबधि बनमाला मति मालंनि उंनि आंनीं। 


कुँहकुँह 


कुँहकुँह [कुमकुम, 4.ए.; $९९ ४5० कुंकम, कुंकुमा] 
7९९ 90५46; 5407, -- ?237;2 कनक हाट सब 
» लीपी बैठ महाजन सिंघल दीपी। 

कुंहे [कहाँ?] ४४०7९. -- ४20:3 जुबती बीसारे पती 
गती देषि रुदंन कीयो नीजु जनम अलेष यह सुष 
हम » कहां। 

कुआर [कुँवर] 4 [#0९९; ए०प्राहु 0ए (णीशा 
7879), -- 4 

कुआरि [कुँवरी]॥. 8 ए०पाह हा; 9000९55. -- 8 

कुअहि [कुआँ] 8 ७९।. -- 734क पानी देहिं 
खैंडवानी - खाँड बहु मेलि। 

कु रथ, 944; ९शं|; कु-अंक धाववा।: ०९ णश 
१९5४वए., -- 7;32: मेटत कठिन » भाल के। 
कु-अवसर तागी८प्रा। 076, -- 72;23;:] भयठ « 
कठिन सैंकोचू। ॥2;74;। धीरजु धरेड - जानी। 
कु-अवसरु 7;68;3 जानि > प्रीति दुराई। 
१2;:228;2 कुटिल कुबंधु - ताकी। १2;36 लोग 
उचाटे अमरपति कुटिल » पाइ। 6;60;2 जानि « 
मन धरि धीरा। कु-कबि [कु-कवि] रशि०/ 
70९. -- 59823; इते हु उनमान कछ कहत »। 
१:0:3 सब गुन रहित » कृत बानी। ॥:247;2 
“ कहाइ अजसु को लेई। ;28;4 सुकबि » निज 
मति अनुहारी। कु-करम [कर्म] €शं| १९९१5; 
$॥5., -- 023;। करम छाडि » करूं तौं तू बरजि 
हे माई। कु-करमू 72;:204;:4 आरत काह न करइ 
»। ]2;253;3 जौं हठ करऊँ त निपट »। कु-काठ 
€णं। ४000 (ए९०४।०प४ए०), -- 72;22;2 कलि - 
कर कीन्ह काुजंत्रू। कु-खेत प्राटव्ागए 09|4९८९5, -- 
प2:58;2 रटहिं कुभाँति » करारा। कु-गाँव ४ 
[0007 शं।4९०, -- 2;223;4 बसहि कुदेस « 
कुबामा | कु-घरी [कु-घड़ी] [8975 ८०05 
7707९0४( -- 72;26;4 घरी - समुझि जियेँ देखू। 
कु-घातु [कु-घात] ९शं। १९४87. -- ।2;22 बड़ « 
करि पातकिनि कहेसि कोपगहँ जाहु। कु-चरचा 
[कु-चर्चा] ८शं। ६8॥९, -- ॥(332;44:4 छाडि - आन 
न जानहि ब्रहमा हू को कहिओ न मानहि। 
कु-चालि [कु-चाल] 940 ८०7वंपल; परांटोप्ट्व 
४७8५5, --7:32क कुपथ कुतरक » कलि कपट 
दंभ पाषंड। प;:35:5 कलि - कुलि कलुष 
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नसावन। ]2;207;3 करि » अंतहूँ पछितानी । 
प2:28;:2 अब » करि होइहि हानी। ॥2;:23;4 यह 
»“ कछु जान न कोई। 2;27;2 रानि » सुनत 
नरपालहि । 2;296;॥ करि » सोचत सुरराजू। 
प2;302; कपट » सीवँ सुरराजू। प2:37; सो « 
सब कहँँ भइ नीकी। ॥2;39;। लखी » कीन्हि 
कछु रानी। कु-चालिहि 72;5;2 देहिं » कोटिक 
गारीं। कु-चालीं 72;246;:3 काह कीन्ह करतार 
-। कु-चाली 7;:29;:3 फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि 
“। ]2;;:3 बिघन मनावहिं देव ०-। ॥2;4 काने 
खोरे कूबरे कुटिल « जानि। 2;20;2 फिरा करमु 
प्रिय लागि ० । 72;228;4 जौं जियेँ होति न कपट 
“। ]2;25:2 कुटिल » कुमति कुजाती। 
]2;253; कीन्हि मातु मिस काल »। 2;26;2 
उर अस आनत कोटि -“। कु-चाह 894 एां5॥65; 
८०४. 040 (वांए25., -- 72;:226;4 कठिन > सुनाइहि 
कोई | कु-चित व ९शं। शांगत, -- 746:0 कैसेंन 
मिले रांम रूटा मोटां चित न चलै » मेरा षोटा। 
कु-चिल [कु-चेल] 90079 ८०४९१, -- प974;4 
रोजा रासि यादि करि कंलंमां “ करद मुषि तूटा। 
?7?24;20 अंमली » कुरुप भिषारी हीजडों आलसी 
मूरिष भारी। 529स2 - बस्त्रो कुथां निबासो धरी 
महे लीसूं घरवासों। 587प2;। काली नारि « अरु 
कांनी कुटक भाषनीं सूं रुचित सनेह | 793;3 
कहे कबीर नर सूंदर सरूप रांम भगति बिन » 
करूप | कु-चील [कु-चेल] १. ॥4णंगहु 080 
००7एगंपह; पगप्श॥[7. -- 578प8;:3 कपटी कृपन 
“ कु दरसन अपराधी मति हींन। ]73;269 कहूँ 
हां कुटिल - कुहिय की कहूँ यह दया साँवरे पिय 
की । ]१288;43 ज्यों - घरनि मैं गँवार बसत है 
बिबस उदर ब्यवहार। कु-चीलु 40. परएश॥।[ँ. -- 
50:2 कपटी कृपनु » कुदरसनु अपराधी मति 
हीन। कु-चैनी 40]. 7॥९5४:९५५, -- 6;6 रहसि 
रभस आलिंगन चुंबन मदन कोटि कुल भई «। 
कुः चैनु -चैन 827९4 पा।९85९, -- 59995;2 
सूरदास प्रभु अधर सुधा लगि उपज्यों कठिन »। 
कु-जंत्रू 4 4९5४7परलाए०, 00 774८4] 
८०॥7४५ए०॥८०९, -- 72;22;:2 कलि कुकाठ कर 
कीन्ह -। कु-जाति ०064 |0५9 ८३४८८; |0५- 


कु 


७0०7४, -- #(483;:32;::] पहिली करूपि « 
कुलखनी साहुरे पेईओ बुरी । 57स3 साध पुरिष 
इनके जाति - न पुछिये पढि मति गरबों कोइ । 
]6;33क बीसहूँ लोचन अंध धिग तव जन्म « 
जड॒ | 7;02;3 सब जाति « भए मगता। 
कु-जाती 72;3;2 करइ बिचारु कुबुद्धि -। 
]2:96:। कपटी कायर कुमति ०। 2;25;2 
कुटिल कुचाली कुमति -। कु-जोग-सुजोग ७94 
07 8000 ॥#785 (१९७९७4ं४६ ०॥ ।6 
८०779४४५). - 7;7क ग्रह भेषज जल पवन पट 
पाइ - सुजोग। कु-जोगी ७44 एठट्टा: 44. 
5९॥57005. -- 76;34;7 पुरुष “ जिमि उरगारी। 
कु-जोगु , 85850९०, -- 72;22;:3 मिट॒इ » राम 
फिरि आएँ। 2, 944 ए०894. -- 72:29; जोगु « 
ग्यानु अग्यानू । कु-टेब 990 4० -- 572969;0 
नेननि हूँ समुझाइ रही मानत नहीं कह्यों काहूं कॉं 
कौंन » गही। कु-ठांइ [कु-ठाँव] 8 ७/०णाह 
79८९, -- 57स9 जै होइ साध » तऊ क्या महिमां 
जाई। कु-ठाँई ॥१9225; जै तू न डरसि न करसि 
घाई तो तूं निमसि ठांइ » रे मनां। कु-ठाटु 
[कु-ठाठ] [रक्चि0प्5 ब्राएबा8९00९0॥., -- 72;22;3 
मोहि लगि यहु » तेहि ठाया। &भीज 5८९7९, -- 
2:295 सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र ०। 
कु-ठायेँ [कु-ठाँव] 4 ध्/णा8 94८९: , शाप्वी 
7०7४, -- 2:30 सिरु धुनि लीन्हि उसास असि 
मारेसि मोहि -। 2, ४7०78 णा९व, -- 
१2;:306:4 होहि - सुबंधु सहाए। कु-ठाहर 
[कु-ठाँव] 4 श्णाह्र [42९: ज्राणाहु हराणाशा, - 
प2;:36:। भयउठ » जेहि बिधि बामू। ॥ ९शां! 
7]9८९, -- 75;46;:2 कुसल » बास तुम्हारा। 
कु-ठौंर ।१9;93 एक कुँवरि बृषभान की कारे 
डसी -। कु-ढंगी 94. ॥-79770/86. -- 
78528 बेल » फल बुरो फुलवा कुबुधि बसाए। 
कु-तरक [_कु-तक]॥ ८०गर|ं०लप्रा/७, -- 72;:233;4 
करत » कोटि मन माहीं। एवं 
१[/7/९॥९॥४४०॥, -- 72;264; तात >» करहु जनि 
जाएँ। 50577; 4456 0577०, -- 7;9;:4 
मिटि गै सब » के रचना। कु-तरकी [कु-तकीं] 
79९/"ए९/5९ए ८८४, -- 7;9;3 हरि हर पद रति 
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मति न “। कु-तर्क [कु-तर्क] 5०/॥87, - 
प्‌१;38;5 नदीं » भयंकर नाना। 77;:90ख अस 
बिचारि मतिधीर तजि » संसय सकल। [7;93;3 
दुखद लहरि - तक बहु ब्राता। कु-दया . 
0९/टा|९5६४८55, -- 545स7 » कसांइणीं कुबुधि 
डूंमणीं परनिद्या घटि चूहडी। 5प78; मिथ्यात 
ममता कुमति » चारि डांडी आहिं। कु-दरसन 
[कु-दर्शन] 40. प९ए. -- 54859; कहं हों क्रिपन 
कुचील » कहं वै जादौंराई। कु-दाउ [कु-दाँव] 
७94 0८, -- > देना ॥0 070६ 500९07०, -- 
प2;73 नृप सनेहु लखि धुनेठ सिरु पापिनि दीन्ह 
“। कु-दाना [कु-दान] ॥0077790]९ 4|775. -- 
प7;99; मेलि जनेऊ लेहिं «। कु-दृष्टि & |प्र#पि। 
९५९5, -- 74;:9;4 इन्हहि » बिलोकइ जोइ। कु-देस 
[कु-देश] 4 श6 ८०प्रता7'ए. -- 72;:223;4 बसहि « 
कुगाँव कुबामा । कु-धका [कु-धक्का] 30]. ७००॥ए 
७प्रा४९१., -- ॥6855;;;:2 सूधे सूधे रेगि चलहु 
तुम नतर »दिवईहै रे। कु-धात [कु-धातु] 4 98वं 
॥ं॥07/4: #700, -- 7;3;:5 पारस परस » सुहाई | 
कु-नारी [कु-नारी][. 89४0 शां०ि, 0" शरण. -- 
प4:7:5 सेवक सठ नृप कृपन -। कु-पंथ [कु-पथ)] 
797 ० €शं; ९एशं। ५४०५७, -- 470 7; कु-पंषि 
[कु-पक्षि] 4 ०0 ७70, -- 574764;3 कबहुंक प्रगट 
पपीहा बोलत कहि - करतली बजावति। कु-पथ 
[कु-पथ] 9407 रण ९शं।; ९शं 4७. -- 6;4 परी 
कंटक आपदा घनेरी। 7?88:5 पंडित सुमति देइ पँथ 
लावा जो » तेहि पैंडित न भावा। ॥4;7;2 « 
निवारि सुपंथ चलावा। ॥;:32क » कुतरक 
कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। ॥;:33; « 
माग रुज ब्याकुल रोगी। कु-पथ्य ॥वशापि। 
004, -- 77;:22;2 बिषय >» पाइ अंकुरे। कु-पात्र 
[कु-पात्र] प्तर॒ष्वण0॥7ए 9९०७।९. -- ?06;9 सुपात्र ८ 
कछू न जांनै। कु-बंधु [कु-बंधु] 4 ६7०४८॥९७०प७ 
[7०/$07., -- 72;228;2 कुटिल » कुअवसरु ताकी। 
कु-बचन [कु-वचन] €शां| ॥9|९, -- 550स67:5 साध 
श्रवन सति सुन्य समि - सु झलबल नां चले। 
कु-बचनी [कु-वचनी] ०॥९ श्ञां॥0 प्र525 ठप 
]४78५०8९. -- 7?24;9 सदा » रोगी झूठौं कांमीं 
वेधी रहै जु रूठों। कु-बचनुं [कु-वचन] «शा 
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5900. -- ??24;24 कबहू न करै कंत सौं रोसू « 
बोलि न लावै दोसू। कु-बधि [कु-बुद्धि][. शा 
(॥0प्रश; ५7णाह एंगतं॥9; एरांट[7९०07655., -- 
म2;3 कहै हरदास कठिन क्यूं कटिंसी » करंम 
कुल पासा। प.959; उपजै षपै ईंट है माटी रांम 
रटंण करि » न काटी । 769;3 कहे हरिदास 
अमीं या घर मैं ०“ न लागे काई। पछ970;2 
केतकी कूडै लालचि फागुंण पहली फूलै। 
#224; त्रिश्नां छांनि परी घर उपरि » का भांडा 
'फूटा। 7७942;:2 स्वाद सनाह कोट ममिता कौं 
कमाण चढाई। कु-बधी 54;20 प्रांण » पांहण 
जढसूं क्रम दूरि क्यूं होइ। कु-बस्तु [कु-वस्तु] 4 
70प९॥ 078, -- 72;3;3 कटुक कठोर - 
दुराई। १:7क होहिं - सुबस्तु जग लखहि 
सुलच्छन लोग । कु-बानी [कु-वाणिज्य]. ७80 
7740९, -- ?775;:4 अपने चलत न कीन्हि “ लाभ न 
दीख मूर भौं हानी। कु-बामा [कु-वाम][. 4७80 
५४077, -- 72;223;:4 बसहि कुदेस कुगाँव > 
कु-बाव [कु-वायु] 9७44 शांधव, -- 520;58;2 सेझों 
कुवों स्वांति अति सीतल कबहूं » नहीं रे। 
कु-बास [कु-वास] ७०4 577९।|, -- 9954;:3 बषत 
हींन » गीधौं निगर नासा नींच। कु-बासि 529सव6 
पंडित बस्यों - निगुण घरि सगुण समीपी। 538स6 
बषतहींण » गीधों निकटि नासा नीच । कु-बिचारी 
[कु-विचारी] 5७४॥5९]९६५५ ९7/5075, -- 7;7; 
झाँपेठ भानु कहहिं -। कु-बिहग [कु-विहंग] ७ 
ठपट! छां74, 00 #4५]९ -- 72;:28;:4 कुमत « कुलह 
जनु खोली। कु-बुद्धि . ९एं। ॥0पर९; शा'णा१8 
॥गंगीतंए 8; ज्रांटी7०07९55, -- 78934:3 काग - 
निकट नहिं आवै। 5५03;2 कवल कवल कारन 
» सठ सहत इते अपमान। 504; परम » तुच्छ 
रस लोभी। 5;93 लोभी द्विज - अस कीनी। 
2;:3:2 करइ बिचारु » कुजाती। ॥2;3;] मूठि 
“ धार निठुराई। १2;:47:2 कुटिल कठोर « 
अभागी। कु-बुद्धी 755;:57 पडा भुलावा गाफिलां 
गए » हारि। 59047;। सारि » धरत हो यों होइ 
बिनासा रे। कु-बुद्धे 76:94:3 रे कुभाग्य सठ मंद 
“। कु-बुधि [कु-बुद्धि][. , ८ 
प्रतावं#४ब्राकांशह, -- 0९6;:7:3;:] स्वाद सनाह 
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टोपु ममता को » कमान चढाई। 2, ८एं। 40 (९ 
7774, --77530;:23 » न जाई जीव की भावे ज्यों 
परमोधि | 7४6;9 अंगद कहे वुधि उतिम भई - 
हुती ते सबही गई सलहदी तेरे। 57737;0 तूं ही रे 
मन तूं ही कौंन « लगी। 5५337;2 सो सर छाडि 
» विहंगम इहां कहा रहे कीजै। 78528 बेल 
कुढंगी फल बुरो फुलवा - बसाए। ]0256;42 ऐसे 
माँझ » बिधि आयों अघ तैं अधिक असह 
अनभायौं । कु-बेर [कु-बेल; 5९९ 4|50 कुबेर] 
पा5प्रां।40]6 (०, --00 बेर - कछू नही 
जानत चढ्यौं फिरत है काँधे। कु-बेष [कु-वेष] 
(॥#4णा7९9) 4 7९80 07255, 07 ॥[00९8/'8702९, -- 
प;6;। सब बिधि कुसल » बनाएँ। ;79;3 
निर्गुनु निलन » कपाली। कु-बेषता ॥2;25;4 
कुमतिहि कसि - फाबी। कु-बेषु 7:7:4 किएहुँ - 
साधु सनमानू। कु-बेषू 72:26:4 बेगि प्रिया 
परिहरहि -। कु-बोल €णशां।, ० आपात ए्०/१5, - 
?92क धर कोइ जीव न जाने मुख रे बकत »। 
कु-भाँति [कु-भाँति]॥. (0) था ९णं कब्र; 
तांड5णाषताए, -- 72;58;2 रटहिं « कुखेत 
करारा। €शा 9॥8॥0 - 72;:30; देखि » कुमति 
मन माखा। प्रा7ट""€॥०४ा०प७५, -- 72:39;4 रामु 
» सचिव सँग जाहीं। कु-भाँती प्रग0९८०॥ांध९. -- 
]2;3;3 प्रिया बचन कस कहसि -। कु-भांती 
/२345;;::] मेरी संगति पोच सोच दिनु राती मेरा 
करमु कुटिलता जनमु “। कु-भांव [कु-भाव]॥॥- 
€९॥४४. -- 709;7 अभिअंतरि निरमल है दोउ 
भाव - कछू कहि कोऊ। कु-भाइ 52स27 इहि 
» कहि अक्‌ ते नर गिणियें घर जेहा। कु-भाउ 
]2:257 सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ »। 
?२4;8 लेहु कनंक जिनि करो -। कु-भाऊ 
प2:27;:4 बूझे भरत सति भाउ “। कु-भाखी 
[कु-भाषी] 40]. 5७९० ९शं, -- ?785;7 पंखि न 
राखिअ होइ -। कु-भाग्य ब0, #बणंड् 044 
6006प॥९, -- 76;:94;3 रे » सठ मंद कुबुद्धे । 
कु-भाती [5०९ ४0०५९, कु-भाँति], -- 24; करंम 
कठिन मेरी जाति -। कु-भाव [कु-भाव]॥॥- 
६९॥४९४; ०90 77000. -- प्ाट76 मोहि तेरे देषें बिन 
कल न परै के तूँ छाडि ०। ]५७१96:4 पतित 


कु 


अजामेल सरणें गयौं भाव - जिनि हरि नाम लयीौं। 
८07. 990 ॥(6. --7२24;2 हरहु बिपति भावे धरहू « 
चरन न छाडों जाइ सु जाव। कु-भोग [प्रआधि। 
१९7९, -- 77;4:4 मृग लोग » सरेन हिए। 
कु-मंत्र [कु-मंत्र] ८/ीए 52९४९, -- 72;:295 सुर 
स्वारथी मलीन मन कीन्ह > कुठाटु। €शणशां। 
८०प्रा5९, - 73;2:5 संग तें जती » ते राजा । 
कु-मंत्रु €शं| 57९. -- 72;228;:3 करि » मन साजि 
समाजू। कु-मंत्रू 72;:22;2 गाडि अवधि पढ़ि 
कठिन >“। कु-मग [कु-मार्ग] (००४४०) ५/०णा६ 
9०7. -- 72;35;3 चलेहूँ - पग परहि न खालें । 
कु-मत [कु-मति] छांट८९व 5८९९; ९णं 

4९270, - 72;2;3 जब तें - सुना मैं स्वामिनि। 
]2:28;4 “ कुबिहग कुलह जनु खोली। ॥2;302;2 
प्रथम « करि कपटु सैंकेला | कु-मति 46; 
कु-मतिहि 72;:25;4 “ कसि कुबेषता फाबी। 
प2;48: बरु बिचारि नहिं “ दीन्हा। कु-मतिही 
6;36:] कंत समुझि मन तजहु ०। कु-मांणस 
[कु-मनुष] ९एां। [727507. -- 529स47 कांणी आंधि 
» कौं संग अरु ग्रीवां की मेद। कु-मांणसां 527स9 
कागां कुतां » तिहुंवाँ एक निकास। कु-मार्तों 
[कु-माता] +. शांटा72व 7स्‍ल्‍00067, -- 72;20;3 
साईँदोह मोहि कीन्ह -। कु-मातु 72;8:3 मोहि 
» समेत बिहाई। ॥2;83 जद्यपि जनमु > तें मैं 
सठु सदा सदोस। कु-मारग [कु-मार्ग] (00) #6 
€णी 9०7, -- 5; कु-मारग-गामी 4 ९0507 07 
76 ५7० 9०77, -- 75;22;:2 मारहिं मोहि “। 
6;0;:2 निज अघ गयउ »। कु-मित्र [कु-मित्र] 
4990 ९हव, -- 74;7;4 अस » परिहरेहि भलाई। 
कु-मींच [कु-मीच; कु-मृत्यु] 4 080 १९४). -- 
562स24 को जांनें के बर मुय्यों इहि मति कुमति 
>। कु-मींत [कु-मित्र] 994 ९४4. -- 526स86 
हरबस अरहट की घाटी ज्यूं - सूं ईठि। कु-मुख 
[5९९ 3|50 कुमुख, [प्रशप्रात9] #4एं78 का पहफर 
40९, 00 8 852 ॥0007॥, -- 72;43;4 लागहि < 
बचन सुभ कैसे। कु-रंगी बी, #8णंगहु 4 944 
८0]0प्र., 0" €एां| 8007९; जांटी(८९, -- 7(8568 
कपट » मानवा परषत निकरा षोट। कु-राई 
[कु-राह] ६. ॥707009९7 ८0775९, -- 72;:3;:3 कुस 
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कंटक काँकरीं “। कु-रितु [कु-ऋतु] (० ॥॥०) 
५7०78 5$९१५०॥, --76:5:3 रितु अरु “ काल गति 
त्यागी । कु-रुचि [कु-रुचि] . ७४१ (85९; 

774॥८९. -- 72;6;4 जों पे - रही अति तोही | 
कु-रुप [कु-रूप] 94. ॥॥-00777९; पह|ए. -- 
??24;20 अंमली कुचिल » भिषारी । ए?35;2] 
रुप » न फेरि बनावै। कु-रूप 44. पहए; 
4९०077९०. -- 6; कु-रूपा 2॥7 ॥; कु-रोग 
[कु-रोग] ७७० 05९४५९, -- 3 40 १; कु-रोगा 
]2;:37:। हहरि मरत सब लोग -। कु-लखनी 
[कु-लक्षणी] 40], आण्णां् ९जं बंश्रा5 0" एावा75; 
णकिणंवतवांगर १7[7९87870९, -- ॥९483;32;;] 
पहिली करूपि कुजाति » साहुरै पेईओ बुरी । 
कु-लषिण [कु-लक्षण] €शं। 0७ प्रगपटा(ए ९, -- 
59स58 » षट जा नर पैं होई मूरिष पसू कहावे 
सोई | कु-लष्यणों [कु-लक्षणी] १4. #4णांगह ९णा। 
77477, -- 524स40 हसणां जोगी रंगणीं सांढ पुरिष 
» बेसा नाढ। कु-संकट [कु-संकट] ९ 
7758070प77०. -- 7;22;3 मिट॒हिं “ होहिं सुखारी। 
कु-संग [कु-संग] 994 ८०॥[०४7७., -- 0; कु-संगत 
[कु-संगति] ७७6 ८०070 8०५, -- 7;3;:5 बिधि बस 
सुजन » परहीं। कु-संगति 9; कु-संगा )७95; 
घणों अग्यांन आगिना भंगी कीया काम » संगी। 
कु-संगि 7(७94;0 इनि पंचंनि मिलि लूटी हूं « आइ 
बसेरा। कु-संगी 07344:2 त्रिस्नां त्रिपति न मांनत 
कबहूं सदा » पंच बिकार। 523स50 नालि « 
बैसियां कुछ पलहु भी पडि जाग। कु-संगैं 
529;5;0 जीयरा संग कुसंग न कीजिये संग « 
लछिण लागै। कु-सगुन [कु-शकुन] ९शं ०काढा, -- 
प2;:57;:3 » होहिं भरत कहूँ तब तें। ॥2:8;2 « 
लंक अवध अति सोकू | कु-सपने [कु-स्वण] €शां। 
(७९४7१, -- 72;20;3 दिन प्रति देखडँ राति -। 
कु-सबद [कु-शब्द] €शं| ०:१5. -- 550स64 - तौं 
हरिजन सहै दूजे सह्या न जाइ। 550स8 अवधू 
“ सबद का सुसबद ग्रास। कु-समठ [कु-समय] 
पा।70[900प5 ९, -- 72;:4;3 धीरजु धरहिं « 
बिचारी | (2;65;3 » समुझि सोक परिहरहू। 
]2;253;3 तेहि महँ » बाम बिधाता। ॥2;297;] « 
देखि सनेहु सँभारा। कु-समयँ 72:304 गुर समाज 


कुअर 


लघु बंधु गुन “ किमि कहि जात। ॥2;:306:4 » 
तात न अनुचित मोरा। कु-समय १;02:3 धीरजु 
कीन्ह -“ बिचारी। ॥व;50;। जानि न कीन्हि 
चिन्हारी । कु-सम्रथ [कु-समर्थ] ११. 

पश5प्रा(40]९, -- 578प8;3 नांहि नाथ बियों को « 
जाहि भजों हूं दींन। कु-साजु [कु-सज्जा] ७84 
८णावांगर00, 00 ॥78४2९०77९॥४, -- 72:39 जाइ 
दीख रघुबंसमनि नरपति निपट »। कु-सेवक 
[कु-सेवक] 4 जांट[त्टव 5९"एव7 -- (8/08;3 
हमहि » तुमहि अयाना दुइमा दोष काहि भगवाना। 
कु-सेवकु 7;:28;2 राम सुस्वामि » मोसो। 
कु-सेवग 7(429;] हमहि » कि तुम्हहि अजांनां 
दुहु मैं दोस कहों किन रांमा । कु-स्वाद [कु-स्वाद] 
७90 ६85९, -- ]7974; दादुर एक बसे पडवणि 
तलि स्वाद -» न पावै। कु-हेत [कु-हेतु] ८शा। 
7५7005९, -- )74:3 पुरिष पुरातंन ब्याहियों 
कबहूं न होइ -। 

कुअर [कुँवर] 970९; ए०प्रध8 009. -- (९३:32 
नवल »“ नव लाडुली सुख सिजा किओ सैन। 

कुअरि [कुँवरी][. 4 ए्रणपह्ठ 7; 9#॥00९55, -- 
7०३;३4 केवल तहाँ बिराजही लाल » के संग। 

कुआँ [कुआँ] 4 श्र, -- 730; पैग पैग पर « 
बावरी साजी बेठक औ पाँवरीं। 

!कुआर [कुमार] . १4. शां/ह्ां।; 9प्र/९, -- 
#(792;2;:3 » कंनिआ जैसे करत सीगारा किठ 
रलीआ माने बाझु भतारा। 2, 404८॥९]०४. -- 
प3:7;:6 अहइ » मोर लघु भ्राता। 

“कुआर [क्वार]. ०(07॥6 5९एश॥ए प्रा" 
70707 (3690), -- ?2347;। लाग » नीर जग 
घटा । 

कुआरि [कुमारी], 4044 6॥; शं/ह्वां0, -- 7;252;3 
कुआऔरि - रहठ का करऊँ। कुआरी ४]०292;;;4 
जां चै घरि लछिमी » चंदु सूरजु दीवडे कउतकु 
कालु बपुडा कोटवालु सु करा सिरी। प;7:2 न 
त कन्या बरु रहठ -। ;8;3 बरठँ संभु न त 
रहएऊँ -। 

कुईं [कुमुदिनी] [. 8 |0५७. --?62;7 धनि सो नीर 
ससि तरईं उई अब कत दिस्टि कैँबल औ -। 


कुच 


हि ० 


?332;4 जनहु कँवल सँग फूलीं » के सो चाँद सँग 
तराई उई। 

कुकडी [कुकडी; कुक्कुटी] 4 5९-९४, -- 
556प2; ढांढी मारी बकरी मारी » मारी बेदा। 
556प3;:3 » मारै बकरी मारै हक हक कहि बोलै। 
कुकड़ी 7७78:3 -“ मारी बकरी मारी हक हक 
कहि बोलै। 

कुकर [कुकुर] 9 908. -- 053;7 मिहरि दया नहीं 
सिंघ दिल » काग सियाल। 

कुकुटी [कुकडी; कुक्कुटी] [. 8 5९-९8. -- 754;5 
बन » जल » धरे। 

'कुकुरी [कुकड़ी][. #त्शाव, ०० |07९ 005९ए 
ज़ठप्रावव छॉं९०९ ए77९११:; (॥7९8९ 07 76 
5[770॥6 ०04 57778 ५७॥९९।, -- 78935;2 मास 
तागा वरष दिन » लोग कहें भल कातल बपुरी। 

*कुकुरी [कुकडी; कुक्कुटी]॥. 4 5९-९0. - » के 
पूता आग टगांटप्शाड; ८णा कांकिशा 
77998, -- /न्‍8900;3 कहें कबीर हरी के बूता राम 
रमे ते - के पूता। 

कुकुही [$९९ कुकुटी]. 4 $86९-#0॥ (“० ्वॉ9प्रक्र॒व', 
0050]फए 5ज्ञा0०ीगणांहह /प्र04 बराशि।5 
ए)रं2॥ 06 ९7०९९ ॥95 [0 40487007) . -- 
555;3 बाजन दे बाजंतरी कलि » मति छेडि | 
कुकूही 7785248 बाजन दे बाजंतरी कल » मत 
छेड । 

कुड्कुँम [5४०९ कुमकुम]. - स्ा(26 साढे ग्यारह ज्यों 
औटि दूजे नबसत साजि सहज हीं ता में जवादि 
करपूर कस्तूरी » के रह्न भीन। 

कुच [. . 06 (९079|6 07245 (07 कुच-वर्णन, 5९९ 
एवशावणवा; एववंध 3 700 9444 483); ॥00९, -- 
75; 2, 4 #2[76 00[त॥९ ॥|6९ 8 07285: (शरं 4 
79/]०). -- 7507;4 » गोला दुइ हिरदें लाए अंचल 
धुजा रहहिं छिटकाए। कुच-तुंबनि 20५/१-॥[८९ 
७72४5(5, -- ४9;2 “ अबीलंबु भई। कुच-स्थल 
776 97९४5(५, -- ॥५4:50 पिय सँग सोवत अति 
छबि लहै कर करि कलित » गहे। कुचन (9!.) 
७७/९४७४४$., -- ४2;4 राषती पीयही »“ बीच । 
]92:452 ये श्रीफल तुव » सम कहत बहुत कबि 
कूर। ]7327;:47 » की परसनि नीबी करसनि। 


कुचीया 


74:409 » बिच राखि रही यौं। कुचन्ह 
(9.). -- ?232:5 » लिहें तरवा सहराईं भा जोगी 
कोइ साथ न लेई। 

कुचीया [घुँघचची?] ६. (8९० 9९7प 076 ४#7प० 
4097प्र5 [7९८व०४ंप्र5. -- 55233 अकुच » बिगसिया 
पोहा सिधि परिजलि उठी लागिया धुवा कहे 
गोरषनाथ धुवा प्राण ऐसे पिंड का परचा जाणै 
प्राण । 

कुछ [णा,; बवतीं, 5०॥०7गंगढ; ब7एं08, -- 243; 
कुछि ; कुछ 4 कुछू . 

कुर्जर 4700]6 ९|०४४०४६. -- ;255;3 मत्त मंजु 
बर » गामी। 

कुज . 57. 00 मंगल, ॥/875, -- )7;:85 » 
मंगल » अन्न दुम » भौंमासुर नाम। ]766;8 » 
अंगारक भौंम पुनि लोहितांग महिबाल। 2, 5णञा. 
67 बिटप, 4 [2०/४८, 7९९, -- ]787;39 साखी 
बिटपी अनोकह > द्गुम पादप होइ। 

कुजा [7, ॥०ंद] ११ए. श्रा९९४१; 707 ५४|॥९/९१, -- 
7. 

कुझ [कुछ] 7707. 40. 5०0९7; बाए78. -- 
50776;। जदि में हों दीनि कडी तद » न जाना 
हुंण मैंनों कल ना पवै सभ षेड भुलाना। 

कुटब [कुटुंच] धिवांए; धिवां।ए (76, -- ]7309;:6 झूठ 
की जो कोउ नाउ बनावे मूढ़ तहाँ लै « चढ़ावे । 
कुटंब 68; ए08;:4 » कारंणि पाप कमावैं। कुटंव 
?726;:22 अब हों >» जिवांउं कैसें घांनीं बिनिं क्यूं 
सरिहे बैसें। 7724:22 गूंगौं पंगों षंडित अंगा द्वै 
पष होइ » कौ भंगा। 

कुटंबी [कुटुंबी] #4एां॥8॥0 १0 जात 4 व्िी प्र: 
विाए ह९॥0९७, -- 5909;। घर के और « 
ऊपरि बिन कमान सर सांध्यों । 773;3 निज » 
रोवे अति गाढे नारि सहित अरू बेठे ठाढे। 

कुटबु [कुटुंब] 7079; ि०ए ॥#९, -- 7; कुटंव 
#303; बहुत वंध्या परिवार » मैं कोई नहीं किस 
केरा। ?72;6 तव हरि तूठहि करहि न बारा « 
सहित उतारें पारा। 

कुट [कूटना] ए.. 0 90प्रा6; 785॥, -- ([0496;4 
एक तूंबडी तोडि मंगाई ताकी कौंण बडाई बहुत 
भांति » कीनां मेल्ह्या ओषद रहै समाई। 


400 कुटिल 


कुटक [कुटका] 4 |#९०८०९, --34; तोही मोही मोही 
तोही अंतर असा कनक » जल तरंग जैसा । 
२58;:। कनक » सुत पट जु दार गज रज भुजंग 
भ्रंम जैसा जल तरंग पांहण प्रतिमां ज्यूं ब्रह्म जीव 
दुति असा। कुटका 7/8;2 करम करोडि सात सै 
» नौं नेजा जल चढिया। 

कुटकी 4. 8 574] ए9९९९; [7ए 0, -- /(54:37 
चंदन की - भली नां बबूर लषरांव। 

कुटण [प्त. कुटिल] १4]. ०००६९१, --927; - 
कांम ग्रांम गुण गंध्रप देसि नगरि कुटणाई » विद्या 
वेद विद्यावंत हाथि रही कुटणाई। 

कुटणाई [कुटनाई] [ [ंग्[आंगह; 0॥0९०॥7९; ००, 
40ंग्र 75८४०. -7927;: कुटण काम ग्रांम 
गुण गंध्रप देसि नगरि » कुटण विद्या वेद विद्यावंत 
हाथि रही -। 

कुटतलता [५४०. कुढिलता/कुटिलता; प. कुटिलता] (. 
८700९१४८5५५. -- शट0;:7 कर » दिज मन में 
बांध्यों बंध । 

कुटम्ब [कुटुंब] 8779; 4779 ॥7०, -- “ जिवाना 
[जिमाना] ॥0 (९९१ ए९ विश ए, -- 50945:3 तेरे 
कछु घटि है नहीं मैं - जिवांऊं हो । 

कुटवार [कुटवाल, 4.ए.] . --79397;7 बावन कोटि 
जाके » नंग्री नग्री षेत्रपाल लट छूटी षेलैं बिकराल 
अनंत कला नटवबर गोपाल । 

कुटवारी [कुटवाली; 7, ०/४०ां; पर. कोत-वाली][. 
790आंगणा बाते वैप्रा९5 076 ८7४ (0॥06 
०गी०९४ ० 800५7, -- ७0९969;4;;: संता मानउ 
दूता डानठउ इह » मेरी। ८०वां, प्र,४.: ८णा70] (रण 
77९ ७०१५). --7982;0 कैसें नगरि करों - चंचल 
पुरिष विचषिण नारी। 

कुटवाल [कोट-पाल, ८तशाधब्रावत्ा। 04 0०४ 
कोतवाल; ए, 00व्र] दां् 90॥९6 णीए९/ ० 4 
00५7. -- 565प24;7 बांवन कोटि जाके » नंग्री 
नंग्री षेत्रपाल । 

कुटि-कुटि [कूटना] ए.. 00 90प्रावत; 788, -- 
/(872:0::2 » मनु कसबटी लाबै सो कूटनु 
मुकति बहु पावे । 

कुटिल बी, ००084; जांटर९व, -- 6; $47078 
(०५९५), --5;5 तो पै सकल सौंज दामन की 


कुटिलई 


कत सतरात » दूग भोरी। क्रातर॥ए८ 
(१५७३५). - 879;:3 कोक कला कुल जानि 
सिरोमनि अभिनय » भृकुटियनि मटकति। ८प्राप 
(४97). -- 6:3 कोमल > अलक सुठि सोभित 
अवलंबित जुग गंडन। ]734:726 सुधि आवत वा 
मोहन मुख की -« अलकजुत सीमा सुख की। 
0768:03 अलक सिरोरुह चिकुर कच कुंतल - सु 
बार। 5५24:2 » अलक जनु अति सुगंध बस 
आए मिलि मधुपनि के टोल। 503393;। » अलक 
भ्रू चारु नयन मिलि सचरे श्रवन समीप समीति। 
503878;। » अलक मकराकृत कुंडल सुंदर नैन 
बिसाल। 50998;0 > कुंतल कमल प्रति जनु 
मधुप रस लोभा। 5५969;3 » कुंतल मधुप मिलि 
जनु कियौं चाहत लरनि। 

कुटिलई [कुटिलता]. ७००0ए९०४९६४५, -- 77;:2;7 
कुष्ट दुष्टता मन ०। 

कुटिलता #(332;44;:3 बैठत उठत » चालहि। 
/२३345:;:] मेरी संगति पोच सोच दिनु राती मेरा 
करमु » जनमु कुभांती | 

कुटिलपनु [कुटिलपन] ०/०0९९१४८९५5, -- 2;47;3 
कारन कवन » ठाना। १2;9 कैकयनंदिनि मंदमति 
कठिन » कीन्ह। 

कुटिलाइ [कुटिलता]. ८/०0९०१॥८६5, -- 7969;3 
छाडि - हरि भजि मनां या जीवडा का लागू 
धना | कुटिलाई 4, 

कुटी | ८074826; 0 0॥। 74] --0; कुटीर 
]2;:32] सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन »। 

कुटीरा प2;:324;] नंदिगावँ करि परन »। 

कुददब कुटुंच] गिधांपि; धिांफ 6, -- 4/ 7; 
कुटुंब 79; 4० ए |7०. -- 0; कुट्ुंबहि 
(8783; क्षत्री सो जो » जूझे। 

कुटुंबी ॥बणागहु क्‍0 60 शांत 4 शिया प्र: 4 धिएां।फ 
77९077087; ॥075९॥0]0७/, -- '7290;74 कृपन दरिद्र 
> जैसें अजितेंद्रिय दुख भरत हे तेसें। 4:6;4 
अबुध » जिमि धनहीना। 

कुठुम्ब [कुटुंब] धिएा।ए; वि पर |76, -- 6579 
एकाएकी सिध नांउं दोइ रमति ते साधवा चारि पंच 
» नांठ दस बीस ते लसकरा। 5057;4 मेरै मन्दिर 
माल धन मेरों सकल »। 


कुदरत 


कुठार »॥ ४४०. -- 2; कुठारा 3; कुठारी . 8 
5774]] 95९. -- 4; कुठारु [कुठार] 48 १४९. -- 6; 
कुठारू 2. 

कुडुंबा [कुटुंब] ४9, --752;:32 कांसि > सुत 
कलित दाझनि बारंबार । 

कुढार [कुठार] #7॥ 4४९. -- 5;:9;2 नांव » बिनां 
को काटे पाप। 578प34;8 बंनषंड कर्म कीये - 
तन षंड षंड कीयों अनेक बार। 

कुण [कौन] 7707. ४७॥०?; ५७४८॥?. -- )7967:2 
बार बार सीधा - लेह को छिपीया ढिग बेसण 
देह। 5५354; यह ब्रत धरै लोक महि बिहरै - 
करि सके कंचन तै काचे। 

कुणी [कोई] 970०0, 50720०0 79; कुणी न 
7000०47, - 7004;0 हाली जाय हथाई कहीयों 
स्वामी की गत » लहीयों। 

कुतक्का [कुतका; गतका] 4 ४०0व९॥ हट 67 एप 
5५070 (प्र&९१ 0 (९शलं॥82). -- 57935;4 तहबन्ध 
बांधि » लीना दम दम करे दिवाना। 

कुतरा [कुत्ता] 9 00९8. -- ७९48;22;2 जल की 
मछली तरवरि बिआई देखत - ले गई बिलाई। 

कुती [कुत्ती]. 4 0000. -- 9426; मेरे सीह संगम 
होइ बछरी सूती सुसो ले भागो मुष करि -। 

कुतुवा [#.-7. व्याप्रण] 00005९|॥९४; 507९07९ 
२४)0 |0९९.६ 07 72805 000८5, --78730;3 बेद 
किताब पढे वे - वे मोलाना वे पाँडे । 

कुतूह [कुतूहल] ००४९०४९५५. -- #2;2 निर्त्तत जुबती 
समूह राग रंग अति “ बाजत रस मूल मुरलिका 
अनंदिनी । कुतूृहल 5907; ९7०ए77९४(, - » करना 
60 77406 76779, -- ९67;4; [7003:4 नाचत 
गावत करत >“। ८85;:22 जिउ भावे तिउ करी « 
कोटि वार बलि जावों। 

कुत्सित ४0. ॥९8४. -- ।7200;86 मेरे हितकर वे 
हरि कैसे - उदर दरी में पैसे । 

कुदंड [कोदंड] 4 00५ (5 8॥ ९ए९७/०७५) . -- 
१3;222 कंचन काम कुरंग बन घन » नभ 
भान | 

कुदरत [#. वृप्रक्व()]  (07.) . 90967; व); 
60475 #0०फ्रढ; णाणां?"07९९, -- 2, ०९००7; 
74प/९; ८00/॥, 778५9. -- 8739; > षोजि तिनहु 


कुदारी 


नहिं पाया। 78923;0 अवधू »“ की गति न्यारी। 
कुदरति [70५४९ ०0600. -- ॥(349;3;;7 अवलि 
अलह नूरु उपाइआ » के सभ बंदे। 0944;0 
कादिर » लषी न जाइ। 0944;4 दादू « बहु 
हैरांनां। 562प3;0 तेरी हीं “« बिचारि थकित भए 
देष। 565स26 तेरी » तिनहूं न जांनीं। 5प202;॥ 
» कौन कहे तूं ऐसा हेरत गये हिराई वे। 
78772, --न्‍[769;3 करि करि भेष फिरि बहुतेरा 
जीव जंत सब “» तेरा। 

कुदारी [कुदाली][. 4 8/प०-॥0९, -- 77;:20;7 मर्मी 
सज्जन सुमति -। कुदाली प७7; कांईं कुम्हार 
कसी सूं षोदे कांई « बाहै। /१49;3 गुर कौं सबद 
अरु सुरति » षोदत कोई लहै रे। 53प;2 
कुबधि - घटहीं मांही कूप षण पडि बाके तांई। 

कुदि [कूदना] शं. 0 |ध३४0. -- ॥764;24 करिहें यह 
तन भस्म बिरह पावक मैं - परि। कुदि-कुदि 
हतं9#78; 778. -- /९326;4;2 माता भैसा 
अंमुहा जाइ - चरै रसातलि पाइ। 

कुद्दवरि [#.-7. 44६६-4॥४०/; प. क़दावर, क़द्दावर] 
80. 00), --]79;77 जों जीवैगी » बीर मैं 
करिहों तेरी । 

कुधर (5. कुप्र] 4 70प्रावक्षा7, -- 50 7. 

कुनंद [ए, व्याव्रावंव 947] १०78; ८0784९/९१ 35 
8 40९४: 600, -- 053;67 अरबाहे सिजदा » औजूद 
रा चिकार दादू नूर दादनी आसिकां दीदार। 

कुनित [क्वणित] 49]. 7९5०प्रावांगढ; ८0. 
श्णाव०पि, - 67:66 सुभग जघनस्थली - 
किंकिनी भली कोक संगीत रस सिंधु झकझोरी | 

कुनु [कौन] 9700, ७07; ए०॥?. -- ७0694;4;3;2 
तू - रे मै जी नामा हो जी आला ते निवारणा जम 
कारणा। कुनूँ ।79226;0 “ क्रिपा तूंझी होइ ज्यूं 
आवरी | 

कुन्टिम [कुट्टिम] 86 9०77९६/88९. -- ]79;:447 
रक्तबीज हालिक करक सुक प्रिय «» मार । 

कुन्ती [कुंती]#. (परवत्त (000९5 वृप९०९ा दाह 
एद्रातवप बाते 70067 एण शप्रवाधांइ[09, 387774, 
#ंपा9, 274 0779). -- (8755;:3 गए पंडव 
» अस रानी। 


कुबिजा 


कुन्दन (०) 9४/९ 8०, -- त्ाट29 इन कौं पीतम्बर 
तुहाँरों नील नि्चोंल ज्यों ससि - जेब रबि। पादाा 
चम्पे की डार बैठे अलि » लागी है जैब 
अराअरि। 

कुपित ४१9. ०४४०/९०, -- ॥7279;:2 सुनि के « 
भयौं द्विजगाज। ]१30;23 » भरयां सुरपति 
मतवारों । 

कुफर [#. [प्री] प्रा02॥र्; 79०79. -- 053;3 
> जे के मनि मैं मीयां मुसलमान। 54]स7 
मुसलमांन क्यूं “ चलाया। 

कुबज [कुब्ज] 40]. #प7८४-०४८८४९, -- 
॥7328:25;3 कहु कबीर जैसे सुंदर सरूप नाम 
बिना जैसे - करूप | 

कुबजा [कुब्जा]. एप्रछंव (३ #प्रतट-042८९९ 
ज़्वबरा। 0 ३7ाप्राव ए्रणा 74 ८प्रा'९१, 5॥6 
५७४85 8 779552प52 07 #07 ७३७ (0 वट[एश" 
णंग्राणाला5 0 [तह ह॒77859, 0प्रा 5९९ाह [7509 
बाते 879, 506 ए३5 रगररवींव९फ्र 
प्रविप्रबर्व जाति कुडा4'5 0९वप्राप् बाते एणीशिढ्ते 
जंग [6 7955386 7757९99, (7504 7९फ़्वा'वेल्ते 
शा 0ए70प्रटगांगहु ॥९ प्राण, 8९7फ 
#शाहठ्जशांगह ९ वर्ण, बाते (4 पिश/ 
7रब्रव ॥07 १९४7९ 007 ॥). -- 68958;3 > 
पुरुष गले एक लागा पूजि न मन के सरधा। 
ह९7;:3 » के बसि निठुर भए हैं चोंप न करत 
हमारी । ]737;:282 » तीरथ जाइ करों इंद्रिन कौं 
मेला । 

कुबरिहि [कुबडी]॥. 4 #प्रतला0०ब८8व फ्रचावा 
(एरंत5९ प्रथा 0 एक्ट), -- 72:23:। » रानि 
प्रानप्रिय जानी । कुबरीं 72;20;8 - दसन जीभ तब 
चौँपी। ॥2;2;:2 सुनि » तियमाया ठानी। 2;22; 
» करि कबुली कैकेई। कुबरी 72;3 लखनु भरतु 
रिपुदमनु सुनि भा » उर सालु। ॥2;63; तेहि 
अवसर >» तहँ आई। 

कुबलय [कुबव॒लय] ॥॥6 0प6 ४४:९7-। 9. -- 
४74:96 पंकज सारस तामरस » कंज सरोज । 
प5;5:2 » बिपिन कुंत बन सरिसा। 

कुबिजा [४८९ कुबजा]. - 23. 


कब्ज 


कुबुज [कुब्ज] 40. #पा7७-०4८९2०, -- 7388;6 
दरब त निरगुन होइ गुनवंता दरब त » होइ 
रुपवंता । 

कुबेनी [बंसी]।. 45॥-॥00८. --]768:09 बडिस 
“ मीनहा मत्स्या-धानी नाम। 

कुबेर हप्रणश'व, 6 (५९१2) 204 ० छ्९व०। [5९९ 
850 कु->कु-बेर], -- 6; कुबेरा 57720;2 घट 
भीतरि इन्द्र » घट भीतरि प्रगट सुमेरा । कुबेरू 
?265;5 चंद्र सूर औ गँगन -। 

कुभ [कुंभ] 4 ४०४९7/-००. -- 550प5; काचा » 
परसि जल जैसें बहु संगति मन फूटे। 

कुभरा [कुम्हार] ३ .70/2', -- $93प2;] » एक 
कमाई माटी बहु बिधि जुगति बनाई। 

कुमँंइत [कुमैत] 4 989, 0०७ ॥075९ [4 45 0 
7240950 9709/॥ ८0077, -- ?496;3 काले « 
लील सनेबी खंग कुरंग बोर दुर केबी। 

कुमकुम 5०07; 978॥7९१वांड॥ 90946/ 
(प्र<९व वैप्रापाहु 6 ता €ज्ञापव; १50 पर5९ते 
गरबतंगरहु 6 ट0आलांट शक्कर टवी९व एव, बाते 
(6 5९८७/४४७॥॥ 79/]९5 07 [॥6 00/९॥९४0) . -- 
प57;22 पिय पिचकारिनु छिरकत तकि तकि » 
पूरि। 62:5 मृदु पदन्‍्यास उठत » रज अद » भुत 
बहत समीर दुकूलहु। 6८9 कहूं करपूर पराग कहूं 
“ के पंका कहूं फटिक स्थल विमल मनहुं 
अकलंक मयंका। 633;6 भोंह सोहनि कहा कहों 
अरु भाल » विंदु स्यांम वादर रेष पर। ]785:46 
“ मंडित प्रिया बदन जनु नागर नाइक । 598;3 
चोवा चन्दन केसरि » उडत गुलाल अबीर | 

कुमकुर्मां [कुमकुमा] उ्वी/णा (450 4 005 शरा4१९ रण 
]8८ ८णाबांगांगह 5४707 4 5 7097 4 (6 
“_?णाव्रा वपापंगह 06 पी €िन्राएवो बाते 
०5०७।०१९७). -- स्ताट48 उडत अबीर - छिरकत षेल 
परस्पर सूलहु। कुमकुमा 5५3486;2 प्रिग मद साष 
जवादि » केसरि मलय मिले मथि घोरी। 
503807;। मृग मद मलय कपूर » ए सब संतत 
चेरे। 5५390;: सचि सत्रक कुसम सुगं सेज रचि 
बसन » बोरि। 5५3400;2 साष जवादि » केसरि 
घसि चंदन किन अंग लगावहि। $0385; ग्रिग 
मद मलय » के जल सीचति आनि अली । 


कुमिलांण 


(८०४६, ६ ८0०॥08 ०९४). -- 59367;:2 कोड 
उसीर कोठउ कमल - कोउ धाईं जल लैन। 

कुमलाइ [कुम्हलाना] शं., ॥0 शां॥07; ५४०5९ 
4५४97. -- 503848;। जल बिन ही -। कुमलाणा 
0393;:4:3 कमलु “। कुमलानी ७(792;2;2 हंसु 
चलिआ काइआ -। कुमलाने 574690;] छूटे 
चिकुर बदन “। कुमलाये 577;4 काटत बेली 
कूँपल मेल्ही सींचतडां -। 

कुमाइच [कर्म वीणा; कमरचा; कमाँचा] . |(70 ० 
शव, -- 7527;4 बीन पिनाक - कहे बाजि 
अबिरती अति गहगहे। 

कुमाई [कमाई?] ६ €बवणांध (5 |5 [द्वा9 ०0९ 
7957). --]3;:2;2 प्रगट » आगली भ्यासी ले 
उकसे नांव सुष रासी। 

कुमारऊँ ९. ०7० 9९०९ ०ीदप्राधप, -- 24987 
चला सो परबत लेत - खसिया मगर जहाँ लगि 
नाऊँ। 

कुमार 407८९; ए्र०प्रा8 009, -- 3; कुमारा 9[80 
शा 

कुमारि [कुमारी]. 4 ए०प्राह्ट ञा0; 48प९॥॥०, - 3 
॥ ; कुमारी 8077 

कुमारू [कुमार] 4 00९; प्र०प्राष्ठ 009. -- ?0;3 
देष्यों ऊषा कौं भरतारू रूकमनि अर परदवन -। 

कुमिलांण [कुम्हलाना] शं, 0 शशां767; ५०5९ 
4५४०७, -- 508प2:3 बांणीं मुषि बिकल सकल 
बुधि नाठी चंद्र बदन - वे। कुमिलांणी 77758;0 
काहे री नलनी तूं » तेरे हीं नालि सरोवर पांणी। 
कुमिलांन 5५779;:2 मुष देषियत “। कुमिलांनां 
#484:5 तूंठी गांठि दया धरंम उपनों काया कवल 
“। कुमिलांनीं 525प27; तुम्ह बिन कांन्ह कली 
» । 7946;2 हंस चल्यों काया -। कुमिलाइ 
0536;3 जे साहिब सींचे नहीं तों बेली -। 
57स2 कबीर जो ऊग्या सो आंधथ वे फूल्या सो 
» 526स9 आवत हिरदों न बीगसै जात न हिदों 
-। 557स॥5 कबीर जे कार्ूं तों डहडही सींचों तौं 
“। कुमिलाई ]3;:5 बहुत भांति सीचत «। 
59स]] उडि गयौं हंस काया «। ७86;3 
काटत बेली कूंपल मेल्ही सींचतडां “। कुमिलानी 
50359;3 उठति परति बिलपति भधों लोटति 


कुमुख 


कमल बदन “। कुमिलानों 773;8 सूके अधर 
बदन -। कुमिलावै 0/:3 जल बिन कंवल 
>। 0933; प्रांण बेलि निज नीर न पावे जलहर 
बिना कंवल »। 

कुमुख एप्रशप्रांता (850 09प्राण्मप्रांत9, 4 श्राए07 
० रि्वए०09; 5९९ 450 400५९, कु>कु-मुख), -- 
प:80 » अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। 

कुमुद्‌ 4 ज़टा-ीए; जगा, 0772९ |0प5 
७]007 श7ह्र ४0 शा 20 -- 24; 3 [0005 (८०आंश१ 
ज्शा 76 5प्रा--7#6 ९.९0 एवककावएवांव-- 
052[07९4/5$). -- ?323;] हँसि हँसि पूँछहि सखी 
सरेखी जानहूँ « चंद मुख देखी। 752;] सूरज 
देखि चाँद मन लाजा बिगसत बदन » भा राजा। 
कुमुद-बंधु ॥९70 ०0 ॥6 ए०९/-ए: ।॥९ 
7000, -- 94; मंजुल कल कुंज देस राधा हरि 
बिशद बेश राका नभ » सरद जामिनी। ॥7;243;3 
» कर निंदक हॉँसा। कुमुद-गन (0.) ॥॥0९5. -- 
प;264 सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि 
“। कुमुदन (..). --]7290;:89 रबि के उगत कमल 
कुल लसे » हसे सकुचि मन त्रसै। कुमुदिन 
[कुमुद], --]7329;38 भोर भये » ज्यों मूँदत 
कंसादिक भये मोहे | कुमुदिनि [कुमुदिनी]॥. का, 
0 कुमुद, ५७४८९०४/-।।५. -- 2; कुमुदिनीं (/.). -- 
प2;8;2 जनु » कौंमुदीं पोषीं। ॥7;9क नारि « 
अवध सर रघुपति बिरह दिनेस। कुमुदिनी 3॥7 7, 

कुमुलानी [कुम्हलाना] शं., ॥0 शां60; ५३५४९ 
4५४०9, -- 7;208; हृदय कंप मुख दुति »। 

कुमेर [कुबेर, १.0.] #प्०९/३ (06 पटवांट 804 0 
४४८४६). -- 562प3;2 परम क्रिपाल दयाल देव 
मुनि कोटि » सु धंन कूं। /397;:3 कोटि » जाके 
भरें भंडार। 

कुमोदन [कुमुद] (9].) ५४।॥९ ए०(९/-।९$, -- ४7;2 
ब्रीदाबंन तुम देष्यो आई सुषद « कुसमीत जाई 
जमुना जल सीतल घने। 

कुम्भ [5४९९ कुंभ] 4 ४४८०/-००. -- 85225 दुर्जन 
» कुम्हार का एके धका दरार। 530;55 अंत्यज के 
जल ० मैं ब्राह्मम कलस मंझार | 

कुम्हडुबतिया [कुम्हडा+बतिया, 50० + प्र9९, 
8/९९॥ | 06 शरगरा6 20प74-7९|00 0 [6 0प्रव., -- 
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प:273;2 इहाँ ०» कोउ नाहीं। कुम्हड़ा ?548;] 
भाँति भाँति सीझी तरकारी कइउ भाँति - के 
'फारी । 

कुम्हरा [कुम्हार] 4 .007९/. -- 6042;। » के घरि 
हांडी आछे अहीरा के घर सांडी। कुम्हार प97; 
कांईं - कसी सूं षोदे कांई कुदाली बाहै। 7?55; 
फिरत समुँद जोजन लख ताका जेैसें फिरे - क 
चाका | 7394;7 फिरै लाग बोहित अस आई जनु 
» धरि चाक फिराई। ८०ण॥. ९ (+९४६०/, -- 
755:64 ऊजड षेडे ठीकरी गढि गढि गए «»। 
652;। पाका कलस » का बहुरि न चढई चाकि। 
कुम्हारा 785225 दुर्जन कुम्भ » का एके धका 
दरार। 8726;॥ बहु विधि बासन गढ़े »। 
[#49;] माटी एक सकल संसारा वहु विधि भांडा 
घड़े ० । १7;00;3 जे बरनाधम तेलि -। कुम्हारै 
/(479;6;:2;। » एक जु माटी गूंधी बहु बिधि 
बानी लाई। 

कुम्हिलाइ [कुम्हलाना] शं. ६0 शा67, -- 753;2 
जौं काटों तों डहडडही सीचौं तों ० । 756;9 जो 
ऊगै सो आथवै फूल सो -। 7753;3 जावासा 
का रूष ज्यों घन मेहा “। ]१22;69 फूल सौं 
जिनि मग मैं -। कुम्हिलानी 78706;2 उडिगै 
हंस काया “। कुम्हिलाय 78733;। कमल गये 
>। 8527 जर काटे ते हरियरी सीचे ते -। 

कुम्हिलाहीं प2:83;4 बागन्ह बिटप बेलि “। 

कुरैंगिनि [कुरंगिन] ह. 8 ०९. -- ?72:5 जोबन पंखी 
बिरह बिआधू केहरि भयो » खाधू। 

कुरंक [5९९ कुरंग] 4 6९९7७, -- ७(0693;3;;:2 जिठ « 
निसि नादु बालहा तिउ मेरै मनि रामईआ | 
॥२96:;2;। जैसे » नही पाइओ भेदु तनि सुगंध 
ढूढे प्रदेसु । 

कुरंग . 4079० ० (570थ्रपां॥0) 0९०७, - 29; 
(४732९व 0ए 50प्राव5, 5ज्ा00९ 07 6 शांगव 
छ्गांटा 5 2742 ९व 0प ए27 06 5९१5९५ णी९, 
0०7 850 799 0९ 78८९व 07 (6 50प्रा65 ए 
7॥6 धावा।वाव), -- 0734;3 काया मांहें नाद »। 
(09]92 ॥॥6 9प्र70९-0९९5, 27095 274 |<0९।५ 
“09९८४प५९ 0]482८९45 940”, 5९९ (५]९५) . -- 
504367;। भवर » काक अरु कोकिल कपाटिनि 


कुरंगनि 


की चटसार मदन गुपाल मधुपुरी बिलंबे 
गावत-मंगलचार | (86 “880९]0/96” १065 
0९795 707 #|7 06 ॥5 0 त्वा< 
लाश्थाप्रा'557 हाप्रा॥९/३९व ॥९7९. 5९९ 
प्र4५०५०), -- 594368;2 भवर » काक-कोकिल 
को कबि अति-कपटु बषानहि सूरदास सर्बसु जॉं 
दीजे काले क्रितहि न मानहि। 2, 4 |वंहरव 
]075९, -- ?46;3 हरे » महुअ बहु भाँती गुर्र 
कोकाह बलाह सो पाँती। 

कुरंगनि [कुरंगिन]॥. 4 ०९. -- 842;4 ज्यों नादहि 
मन दिये » प्रगट पारधी मारै। 

कुरंगा [5९९ कुरंग] 4 १९९७. -- 579प6; जोति देषि 
देषि पडै रे पतंगा नादें लींन » रे लो। प;49;2 
भयड तुरत सोइ कपट »। 

कुरंगिनि [कुरंगिन]. 8 १९९७. -- 769क भूलि « 
कसि भई मनहुँ सघ तुइ डीठ। कुरंगिनि-खोजू 
[कुरंगिन-खुर] #0०ण, ०७ 00777 04 46९४ (5 8 
709[0707 007 76 [079।6 5९5प्र४ 07847). -- 
?7;3 चंदन माँझ - दहुँ को पाव को राजा 
भोजू। 

कुरकट [प्त. कुरकुटा; 5, कुट] ८'प्रा795 ० 07९५, -- 
#]7476:4;:;। इकतु पतरि भरि उरकट » इकतु 
पतरि भरि पानी । 79297;:2 एक पतर भरि उरकुट 
“ एक पतर भरि पांनी। कुरकटी 579प8;3 
कबहीं - टूके टालै कबहीं बहु बिधि भोजन 
नहालै। 

कुरकुट [कुक्कुट] 4700806/, -- |726:559 » सुनि 
चुरकुट भई बाला लीने उससि उसास बिसाला। 
42:76 » सुनि चुरकुट है भारी मन मन देहि 
बिधाते गारी। 597. 07 9वावाए (4 .7०4९८०८ ०. -- 
)१99;25 बरही द्रुम बरही अगिनि बरही » नाम। 

कुरकुटा [5. कुट]| कप्रा(75 0 97९बव; ८णा 
70९, -- 029;7 कैसें सहब खिनहि खिन भूखा केसें 
खाब » रूखा। ?32:7 जूड » पै भखु चाहा। 
7293;6 गंधक कहाँ « खावा। 7303:5 खाइ » 
गा परि सोई। कुरगटी प्त73;4 नों घर मांगि « 
धायौं इंन हीं सूं रूचि मांनीं। 

कुरबाण [कुरबान; #. वृष्रा0क्का] ३ 54८र्पी०९; 
०७778. -- 098397;:4 अवलि अषिर एक तूंहीं 
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कुरसी 


ज्यंद है -। » करना (0 ०७, ०" उबटावी०९ 
०४९५९ 0524:40 सांई तेरे नांव परि सिर जीव 
करों “। कुरबान 079;:2 सचा सांई मिलु इथाई 
ज्यंद करां - वे सजण आव। 5052;4] सांई तेरी 
अगम गति हिकमति की »। 5४7202;0 हों तो 
तेरी हिकमति की » मौले सांईं वे। 

कुरबानीं [क़ुरबानी; &.-?. 4प/0क्का] 9. 
54८४7066; 0०९४०।९१, -- 5;:5;:2 गुर दादू इंछद्या 
सब पूरवन जनमोहन »। 

कुररी 4 8॥ 05976फ (4 तंशते 075॥#-९47॥8९ 97; 
5९९ ]50 'कुंजा), -- 73:3:2 बिलपति अति » की 
नाई। 

कुरलहिं [कुरलना] शं. ॥0 ८4; ८०फ (9200024[ पर; 
5९९ |5० ' कुंजा). -- 7339क हंसा केलि करहि जेडँ 
सरवर कुंदहि « दोड। 733;6 »“ सारस भरे 
हुलासा। कुरलाइयां 7(/229;3 कुंजडियां ० सारस 
कुरली ताल वे। कुरलहि ?36;7 कुंदहि - जनु 
सर हंसा। कुरलि 07355:2 कूंजी » संभालै सोइ 
भ्विंगी ध्यांन कीट कौं होइ। 

कुरलियां [कुरलना] शं. 0 ८'| (94९6८७।५). - 
८52:3 अंबरि कुंजां “ गरजि भरे सब ताल । 

कुरली [कुररी, 4.४.]. 2॥ ०5]/2ए., -- (9229;3 
कुंजडियां कुरलाइयां सारस » ताल वे। 

कुरवक ॥॥९7९वें ब्रधाक्ावात। ]09्९/, -- 
१66;238 उत » केवरों केतकी गंध बंध बस। 

कुरवाण [5९८ कुरबाण]. -- 053:58 भोरें तन कौं 
बंडे करि »। 

कुरषियनु [प्त. कनखी; 5. कर्ण-अषि] 4 अं१०- 
8!०7८९, -- 593300;4 बार बार अवलोकि »। 

कुरषेत [कुरुक्षेत्र] [8० 94६९९] ० एप्राप्रौदडशाव; 
4 540/९वे खाद ह€ता' टिप्राप्रौदइ९व७ (शांट। 5 8 
जीहि4286 आर बाते फ्रंट ॥45 3प्रछ90ं0०प्र5 
70 947॥6 2 50]9/ ९८॥७५६८५). -- )॥99:3 मांन जो 
सरोवर जइये गया जोौं » नहइये। कुरषेत्र 
544स];2 गृह लूटें गंगा गुर होवें तुला दांन « 
जांहि। 

कुरसी [कुरसी; 0. द्राआ] टक्ा।, -- 070397; 
आब आतस अरस >» दीदनीं दीवांन। 7054;3 दादू 
आब आतस अरस “ सूरते सुबहांन। 


कुराण 


कुराण [#. वृष का] 6 ऐप्र/धा, -- 054;89 जे 
कछु वेद -» थें अगम अगोचर बात। 6596 काजी 
मूलां » लगाया ब्रह्म लगाया बेदं। 562स37 बेद ले 
ब्रह्मा दिया काजी दिया “। कुराणनि 7२26;2 नहीं 
अब बेद कतेब > सुंनि। कुराणां 0/228;3 केते 
पीर कंते पैकंबर केते पढें -। कुराणे 656 वेदे न 
सास्त्रे कतेबे न » पुस्तके न बंच्या जाई। कुरान 
?4;4 बेद कतेब » पुरांननि सहजि ऐक नहि देष्या। 
524स6 बेद कतेब > पुरांन तुमहि बतांवें ग्यांन रु 
ध्यांन। 52:27 कतेब अनतें पढे ०। 544स4;2 बेद 
कुरांन भए है रीता । 546स27 पढ़ंदा पेईबियों कोडी 
लष -। 549स94 काजी मुलां पढें - रोजा बंग 
निमाज बषांन | 556स7 बाजीद बेद पुरांगन « सब 
साषी सुर नर मुनि। कुरानम 5738;6 येक मुलांनम 
दोई » ग्यारह षुरसाणी हूवा। कुराना 894:2 
बहुतक देषा पीर औलिया पढे किताब »। 
ह8948;3 बेद पुरान किताब » नाना भाँति बषाना। 
8983;5 पंडित बेद पुरान पढे सब मुल्ला पढे -। 
75285:2 » कतेबां असु पढि पढ़ि फिकरि या नहीं 
जाइ। 544स3;3 सेष मुलांनां पढें -। 
554प2;2 बेद » मुसलमांनां त्यांह नें अचिर्ज एह 
भयौं । 556प4;0 झूठे काजी झूठे मुलां झूठे बेद 
»“। कुरानूं 565स9 बेद » गंमि नहीं कह्मां न को 
पतियाइ। कुरानों 57;8 बेद » गमि नहीं कहें न 
कोइ पतियाइ। कुरानाट8798; कहाँ तव जिमी 
कहां असमान कहाँ तव बेद किताब »। 
50.32;2 पण्डित भूले बेद पाठ करि पढि » कौं 
काजी | 79230; बेंद कतेब » पुरांनां निगमहि 
अगम बिचारा। 

कुरारी [$९९ कुररी, 40 ०9९9, ०७ टिटिहरी, 
5274]7][०., ०7 970५ग78; 5९९ 450 ' कुजा, 5९९४8 
77656 9745 45 ८0श्म॑व९वे 3प5छांटं०प्र5; 007 
एड बात (॥6 | णां78 (9९९णा), 5९९ (९ 
हप्राप्राइडशा/व 0477९, ए्९/6 ३ 378 धागे [5 
प्रण्प्राहु ए्रढए९ 977706९2०९व 0ए ३4 0पापहु 8 
गालवा 0९॥ 0ए९/ #67 76९50, तप 8 76 ४॥0]९ 
]श08827 06 920/76] ३ 094/02८. 074. -- ?35;7 
बाएँ » दाहिन कूचा पहुँचे भुगुति जैस मन रूचा। 


कुरुराउ 


कुरिआर [कुरलना; कलर] शं, ॥0 टव| छव्व'0॥९ (5 
0097059). -- ?77:3 सुख - फरहरी खाना बिख 
भा जबहि बिआध तुलाना। 

कुरिया [कुटिया][. 4 शवों] #पा; क्रा।श; ००एाा, 
व०णश्भा।; 7९९20, -- (8755:5 » जासु अंतरिछ 
छाई। 

कुरी [कुल] शिधाए; ८४४, -- 785; भे अहान 
पदुमावति चली छतीस - भे गोहने भली। 7273;7 
फेरेउ तुरै छतीसों ० सबहिं सराहा सिंघलपुरी । 
7503;4 गहरवार परिहार सो »। 799क अस्टों « 
नाग ओरगाने भै केसन्हि के बाँद। [7;5;4 
हरषित रहहिं लोग सब ०“ । » चढ़ाना (0 774८९ 
5077९076 0९]०78 0 4 (#2/॥0०7) ९|४॥. -- ?374;:7 
तुम्हतें चढ़े राज औ -। 

कुरुँम [कूर्म] 400700॑5९; 706 द्वागाव बएब्वाक्षा' 
ए5700. -- ?40:2 तरहिं “ बासुकि के पीठी। 
?45क » टूट फन फाटे तिन्‍ह हस्तिन्ह की चालि। 
?495:3 धरती डोली « खरभरा। 7?497क » लिहें 
होत धरती बैठि गएठ गज भार। 754;7 गवनत 
“ पीठि कलमली | 

कुरुआरा ॥. [कुरियाल] &80९ ०३ 97वं आंपरंगह व 
९85९ बाते 77९९8 ॥5 ज्रां725 जाए ॥5 0९८; 
07 2, [कुरलना] शं, [0 ५४४४४७।९ (5 ०0 0705), -- 
?९427;6 कोउ नहिं करै केलि -। 

कुरुकुटा [कुक्कुट] 47009९७. -- 7304;:4 ओहट 
होहि जोगि तोरि चेरी आवै बास » केरी। 

कुरुम [कर्म] ॥00०05९, -- ?24;:7 जनु भुईँचाल 
जगत महँ परा » पीठि टूटिहि हियेँ डरा। ?265;6 
मेघ डरहिं बिजुरी जहँ डीठी « डरै धरनीं जेहि 
पीठी । 

कुरुरहिं [कुरलना] श॑, 0 ०प ([7४00८४|५) . -- 
?347;:6 सरवर सँवरि हंस चलि आए सारस « 
खैंजन देखाए। 

कुरुराउ [कुरु-राज] ॥04 ०॥6 एप्रप्र5: 
शप्रवंधांह।78, -- 774;83 धर्मतात सु अजातरिपु 
कौंतेय - । कुरु-राज 560;3 सभा में - की 
रिषिराज कियों बषान। कुरु-सेना ॥॥6 ए4पा/8ए8 
47779, -- 799;76 अर्जुन आदि पितामह मेरे तब 
» सागर घेरे। 


कुरुवन 


कुरुवन [कौरव] (०/ 0४९) ब्वप्राए३ ८7, -- 
0200;87 » की तौं संतति मात्र पांडवन की भक्ति 
कौ पात्र । 

कुरेरैं [कुलेल] 4 .0989. -- “ करना एां.॥0 ]98ए. -- 
784;:7 करहि “» सुरँग रँंगीलीं। 

72कुल गिगाँए; वि ए-78482९, -- [0. /व्या।] 
बी, 04; ९॥४/९, -- 45; 55;37 कुल षोएं 
कुल ऊबरै कुल राषें कुल जाइ रांम निकुल जब 
मेटिया सब कुल रहा समाइ। ८०ाां. प्र.ए.: ्रणफ़र 
(5९९ 07[79:969, 744 36, 09. 343). -- 
79389;2 कुल प्रगट्यां कुल घाल्या षोइ। 

कुलकात [किलकना] शं. 0 5#0पर 0प 0 
१९॥६8॥ -- 57:20 हो हो होरी बोलत अति 
आनँद ०। ८०४, ६0 9९ ॥९४९55, -- 92;:2 अति 
» समात नहीं कहूँ मिले है कुंजबिहारी । 

कुलकानि 4 धिणाए 77९5४786९ ०" ॥070प7/, -- 
१43;38 लोकलाज » कियैं मोहि सरबस छीजे। 
]३332:87 याही तें - हरी है ओढ़े पीत पिछौरी। 

कुलकि [किलकना] एं, 40 5#0प्र ०प्र॥ 
१९०॥४६8॥६. -- प47;4 संभ्रम देत « कल कामिनि रति 
रन कलह मचावे। 

कुलखेति [5९९ कुरषेत] (प्रपौ९९०७, -- 
॥२875;2;2; जे ओहु ग्रहन करै « अरपै नारि 
सीगार समेति। 

कुलटा 4 [#०ांडटप्र0प5 प्रण॥47, -- 53स36 
» जूठनि जगत की तासूं लायौं अंग। 597स9 
पतिब्रता होइ न बेसवां » कों बित पेषि। 

कुलता [?4[. कुलत] . 994 #बजा, -- ?02:675 “ 
बडपन मद अरु मछर यह द्वारि जीव नरक 
निपछर | कुलती 55232 तज्जों - मेटों भंग अह 
निसि राषों ओजुद। 

कुलफ [क़ुफ़्ल; 0. 4र्णी] 4027, --77994;:] ताला 
कूंची “ के लागे उघरत बार न होई। कुलफु 
/(339;73;:2 कुंजी » प्रान करि राखे करते बार 
न लाई। 

कुलवंति [कुलवान; कुलवंती] ॥. 8 प्रणब 
एछ९०णाश्ांपह 40 4 ९000 वि ए, -- 774क धनि > 
जो कुल धरै करि जोबन महँ लाज। कुलवंती 
?९6;:6 बहौंरि कबीर अपनों नाव दूरावै ज्यौं « 


कुलाल 


गरभ छिपावै। 53स36 » बनिता तजी पति 
बरता को संग। 55;7;0 “ जाँ कलप बीति जाइ 
आन न भजे रहे अनरागनि। 5758;22 » माने 
कह्मौं सुन्दर उपजे स्वांति। 779296;3 पहल की 
नारि सदा » सासू सुरसरा मानै। ॥7;0;2 » 
निकारहिं नारि सती। 

कुलस [5४९९८ कुलिश] ० #प्ररव०७०॥ ० 
[7079, -- 564स54 बज्र थें तिण षिण बीतरि होई 
तिण थे » करै फुनि सोई। 

कुलहंस 4 5ण्रक्मा 0707व7 4 0९वां2/९९ ० 
5५७75, --:85262 हों जाना » हो ताते कीन्हा 
संग। 

7कुलह [प्त, 450 कुलाह; 7, (्यरांवा] 4., 4 ००ांटवों 
90; [0004 (85 ०0 8 800॥) . -- ७१)२67;;;2 
जिनि आकास » सिरि कीनी कउठसे सपत पयाला। 
१७94;] ताज » ब्रह्मंडे कीन्हां पाव सपत पतांल 
जी। 53;22 फरीदा - दें दें बावरे लें देषा रे 
निलज | 2, ८000. 997048९ ०/6 ९५९५5, -- 
]2;:28;4 कुमत कुबिहग - जनु खोली । 

*कुलह [कुल] (०0॥०) 8४४9. -- $3;4:4 हारि 
गया हरि थें बिमुष » कुटंब की चींत। /37;॥ 
तजि » करम अभिमांनां झूठे भ्रंमि काहे भुलांनां । 
कुलहि 566प3;:3 आंन पुरिष की सेव करे धन « 
लजावै । ॥;:284;:2 कहऊँ सुभाउ न > प्रसंसी । 
प5:22:4 देखहु तुम्ह निज » बिचारि | 

कुलाँच . ७००४०; |९४०. -- 7332;92 जा गिरि पर 
चढि » लीनी उचकेयाँ। 

कुलांला [5९९ कुलाल] 4 700९7; ००४ (९ 
(#९७४०७, -- 5973; इहै ग्यान गहि ब्रह्मा बोले 
कहिये आदि »। 

कुलाइ [अकुलाना?] शं. ॥0 ७6 १4९९, -- 
503487;:3 चपल नयन अति चतुर चारु तन जाति 
>। 

कुलाल 49०९7 (णीशा 4 5ज़00]7 97बाव 
५|0 45#075 76 छठ 0प्र 07॥6 249 ० 
(॥6 [7778९ए 78९7; 5९९ [|6९।- 
4078779॥7:99, [0[0. 309-0, ॥. 2); ८07. 7॥6 
(#९४४०/', -- 0725;4 आप होइ » करता बूंद थें 
सब लोइ। 79369;2 राते सेवा संकर देवा ब्रह्म « 


कुलाहल 408 


न जांणें भेव । ]7978;2 ज्यूं “ चक्री कूं फेरे ऐसे 
तूं कई बार फिरैगौं। ॥79238;2 जाचै घरां » वी 
ब्रह्मां चत्रमुषा दावणां। [78770; ब्रह्म » मेदिनी 
भइया उपजि-विनसि कित गइया-जी। 939;] 
ब्रह्मा ऐके जिनि सिष्टि ऊपाई नांठ » धराया। 
547स4 प्यंड सोधा नहीं मन भटके कहीं चक्र 
ज्यूं चित डोलै। 563स0;। » पात्र तरु पत्र 
जलहि जलचर सब होई। 564प;3 चत्र - रच्यों 
अपस्वारथ मटियां काबस काहा रे। 564स60 मिटी 
नांहिम जाल जे कींचये - के। 578प40;3 कृष्म 
बिष्म - तूं सुर सुरी परमांनंद । 566प33;2 जेसें 
स्वांन » कौं संग लाग्यों धावे। 5५७83;3 जैसें चक्र 
» का फिरता बहु-दीसै ठौंर छाडि कतहु न गया 
यह बिसवा बीसै। 5५७|2; ब्रह्मा कहियेइ आदि 
पार नहिं पावे रे कीयों करम - सुमन नहिं भावे 
रे। कुलाला 78726; आपुहि कर्ता भये -। 
कुलाली 522प2; निपज्यों उदिध बधिक बसि 
परिया हस्त » जैसा। कुलालु »२292;;2; जां 
चे घरि - ब्रहमा चतुर मुखु डांवडा जिनि बिस्व 
संसारु राचीले | 

कुलाहल [कोलाहल] 4, प-047; 580प्रगंह; 
८07770707, -- 2, ॥056 0650 शां765. -- 2; 
कुलाहलु (८३;8 सुनि मौंर चातिक को »। 
(०55;0 देखि - हरषु भयो। 

कुलि [5९९ कुल], -- 30; (07 (-आंड ८875 5९९ 
एव्रकाशदणवांव, 0. 478, 0. 3), -- ?462:3 धरम राज 
औ सत कुलि माहाँ। 

कुलिश ॥6 #प्ावशफ० णी॥वा'ब, -- 574240; 
» ते कठिन धुकत इत तारे। कुलिस . (० 
7प70९700॥ 0 [7079 (5९९४ 5 076 ०/6 
गाबाएंद5 92009 (॥6 6प्रा/ [05567 (065 07 दड4 5 
परह7 00, 5प्र2९७४7॥४९ [79/ [0903 [45 ॥09 
(॥6 774|९०४४८ 90५९४१३ ए 00679). -- 0040 
श्रीकुंकुंम रंजित सुरम्य आरक्त चरन तल अंकुस « 
धुजा जवादि लक्षन अति मंजुल। 503566; अंकुश 
“ कमल धुज चिन्हित। 503832;0 सुमिरत प्रीति 
लाज लागति है उर भयौं - समान। 2.8 
वींगरागणातवे एव 5९०९5 45 74 शावाटांवो 70ता 
छरतंटा फवाव 5 प्रताव००00॥5 77906; 


कुलु 


(3८८०/कांगह क्‍0 4 जग शञी5 #076 ज्व5 गिरते 
90776 90765 076 5486 0447लं ज्र0 
शश९००प्र४ए एीकिटव गला 0 पवाव त 0वेश' 
0 4८४४ ९ 0९707 ५/४7/७). -- 57494;2 कहं 
मुनि ध्यान कहां ब्रजबासी कैसे जात » कर चूरे। 
7276:39 अरि दर मीन कमल जब जहाँ अंकुस « 
धुजा छबि तहाँ। ]789;47 असनि » निर्घात पवि 
वज्र सु तेरे नाहिं। 769;36 अरिदर अंकुस « 
कमल अति जगमगात जहँँ। 22 7 7; कुलिस-रद 
[कुलिश-रद] ॥4एं॥8 ॥९९0॥ [708 #प746700॥5 
(०/ 397070$): [(प्र$87/909, 4 ए्7४07/ ॥7 ।[९ 
रिक्ावं9वा।व, -- 7;:80 कुमुख अकंपन » धूमकेतु 
अतिकाय | कुलिसहु 4 4४॥707व. -- 7;258;2 
कहँ धनु “ चाहि कठोरा। 77;9ग » चाहि कठोर 
अति कोमल कुसुमहु चाहि । कुलिसादिक 
[कुलिश- आदि] .प्रावश७०॥ बात 0067 हा ९5 
(0०0 706 50]९ ०0702 000. - 77;:76:4 ललित 
अंक » चारी। कुलिसायुध [कुलिश-आयुध] 
७४९०|००7५ ॥66 (#प्रव6९700॥5, -- 76;73; अस्त्र 
सस्त्र » नाना। 

कुलिसु [४९९ कुलिश]. -- 72;79;4 निदरि » जेहिं 
लही बडाई। 

कुलींन [कुलीन] 44. ण 8००१ विा५, -- 3, 

/कुली [कुल] धिए; ०8४४९. -- ?0;:4 » छतीस 
बसहि तिहिं ग्रांमू दांन पुरनि सहिन के धामू। 

*कुली [कूल] ४७4४ (रण 4 #४ए९/). -- ४१6;2 द्वादस 
कोस रास परवांन मो पैं कहत न बने वर्षांन आस 
पास जमुना »। 

कुलीन बी. एण १ #ांशी थिएा जप; 700]6, -- 9; 
कुलीना 3. 

कुलु [5९९ कुल]. -- #९367;:57;2 बलिहारी इह 
प्रीति कठ जिह जाति बरनु » जाइ। 
/(373;:66:2 तब » किस का लाजसी जब ले 
धरहि मसानि। ४(324;7:;। गरभ वास महि « 
नही जाती। ;7;2 जौं घरु बरु » होइ अनूपा। 
प2;95 समुझि मोरि करतूति - प्रभु महिमा जियँ 
जोइ | कुले 57स4:5 बालमींक बंबई जनम गरड 
जती पंषी -। 


कुवर 


कुवँर [कुँवर; कुमार] 4 ए०प्राहु 007 (०९४ 7$79); 
[9770९, -- ?53;7 चढ़े “ मन करहिं उछाहू आगें 
घालि गनहिं नहिं काहू। कुवंरराइ [कुँवर-राज]. - 
625:3 देषत मोहे ब्रज “। कुबवर 3॥8 6. 

कुवरि [कुँवरी][. 4 [90९55 (०0९४ २६०॥8). - 
प76;। नागरी निकुंज ऐन किशलय दल रचित सैन 
कोक कला कुशल » अति उदार री। ०24;5 
छबि भारी सादी सारी “ लजीली। 66;5 » को 
मन परतों रस जंजाल। 

कुवलय [कुवलयापीड] ४. ्ण ४ ९९७॥५व (0 (6 
आवध्कणबांव एप्रावश्व, 800९ 0, जाता, 5९४ 0फ 
हग59 00 ता कड्ा4; 0 प्रा ड4 वै०४70ए९वे 
76 ९९४४४). -- 5958;2 कंस केशि « षल 
मुस्टिक सब सुष धाम सिधारे। 

कुवाँ [कुआँ] ० ७९, -- 758;:7 » परी धरि काढहु 
मोही । 

कुवांरी [कुमारी]. ब॥ प्रत7477९वं टर/, -- 596:5 
एण सतगुरि अम्हे परणांब्या अबला बाल “। 

कुवा [कुआँ] 4 ९८. -- )7985:। नाला आप आप 
सागर हुवा काहे के कारण रोता है -। 506स37 
- निवांन बावरी बागा सबहीं ठौंर हमारी जागा। 
546स46 भुवण - परि नित फिरे अंति ठौंड की 
ठौंड । 779446;3 आसा लेज पंच पनहारी निघंटत 
नही त्रमल -। ]9;2 गहि प्रहिलाद » मै दीनों। 

!कुवार [कुमार] 4 ए०पराट्ठ 009; 7706, -- ]6:8 
असुर » भगति मन लावे। ]५७238;5 जाचे घरां 
सनक सनंदन संत “ सनकादिक अंबरीष। 
504244:3 सूर ब्रिथा बकबाद करत है इह ब्रज नंद 
>। 

“कुवार [क्वार] ४. ०॥0॥6 5९एशाए [प्रावा' 
7077: 67 (5९७(.-00.). -- ?2338;8 आइ 
सरद रितु अधिक पियारी नों - कातिक उजियारी। 
?7;6 छठे महीनें होम करावे चेत « अष्टमी 
आवै। 

कुवारी [कुमारी]. ब॥ प्रधाधकषा"'९१ ह्ञा00, -- 
53स2] एका एकी महासुषी ज्यूं - हाथि 
कंकनं | [(9400; माइ » धीय बर आयो नातनी 
या घर बेटा जायो। 


कुसती 


कुविजहि [5९९ कुबिजा] [. (प्रा (8 पराटा- 
99८९९ ए०0॥०7 0 ४०४०३), -- 566;] अग्रज 
संग राज मारग में « देषत लाचे हो। 

कुवेर हप्र7श'७, 06 (५९१८) 2०04 ० ए९४।।. -- 
50|57; ब्रह्म बिष्णु महेसुर षपिया इंद्र “« गये तप 
तपिया । 

कुवै [कुआँ] 8 ४०. -- 999;। बन की हिरणी - 
बियांणीं ससा फिरै अकासा। कुवो (7९ ५८५८ 
छ९5 #्९०॥0 0॥6 डांड व्वांक्व5 00भंगर07९व 07 
९8८॥ ०॥2 [वक्त 206 ४704 (877९5) . -- 
#24; द्वादइस » ऐक बनमाली उलटे नीर चलावे 
सहजि सुषमना कूल भरावेै बाजी दह दिसि पावे। 
कुवों 520:58;2 सेझों - स्वांति अति सीतल कबहूं 
कुबाव नहीं रे। 

कुशल १वों, डंतीपि| ॥68779; ॥9[009; ॥7. 450 
॥९०॥7; 2000 [0#प्राव९, -- 6. 

कुष्ट [कुष्ठ] |0७7059. -- $6;20;2 तिण तरु बेल्यों 
बिलास किरणि कुसम » नास। 72;7 
दुष्टता मन कुटिलई | 

कुष्टी [कुष्ठी] 4 00९०/, -- $4]स77;:] बिहबल 
बिकल कलंकी » कर्म कसौंटी बंचे न कोइ । 

7कुस [कुश] 54००९व 27455 (णी-श॥ प्र5९वे 7 
टकशा0्रां25 4070प्रापंहहु [06 ॥7९९४:07/5), -- 7; 
५0;77 कुस सीता सुत दर्भ - कुस कहियेै पुनि 
नीर। 

*कुस 764 (507 ० 5॥9). -- )70;:77 » सीता 
सुत दर्भकुस कुस कहियै पुनि नीर। [7;25;:3 लव 
» बेद पुरानन्ह गाए। 

3कुस 5५७. 07 पानी, 0७ 4९". -- |४7;46 अमृत 
अर्न जीवन भुवन घनरस » पापारि। ]70;77 
कुस सीता सुत दर्भ कुस » कहिये पुनि नीर। 

कुसकेतु [कुश-ध्वज] (प्रड80॥प्रव्बं 4 (50॥ ० 
प्रा85५०/००9) . -- ;325छ2 » कन्या प्रथम जो 
गुन सील सुख सोभामई। 

कुसटि [कुष्ठी] ३ ०9९7, -- ॥55253;8;2; सिआम 
सुंदर तजि आन जु चाहत जिउ - तनि जोक । 

कुसती [कु-सत?; प्रता8//९075, ०/ कुश्ताह?; 
45]65 (076 ०0ए५९॥)]. -- »/7९365;5;] कबीर 
संतन की झुंगीआ भली भठि » गाउ। 


कुसम 


कुसम [कुसुम] १#0फ़७', -- 50; (णीशा 0 8 
८०ए708/१$०॥ 07 ॥06 ९५९७). -- 0743;:3 कोमल 
“ दल निराकार जोति जल वार न पार। 
579प44;3 ज्यूं बसिली मुष » पुंज भ्रंमि परम लोल 
नहीं स्वांति। 7794:3 कदली »“ दल भीतरा तहां 
दस आंगुल के बीच। ९70;4 नेन » मिलि नेन » 
सों जुग अलि करत बिहार। 7९8;:2 मानो अलि 
मिलन - चलि आए। 6९83;3 आगें पाछें किरणि 
साँचरी कुंजन » नक्षत्र सुखदाई। ]27:54 कोई 
कोमल पद ले कर मींजत कोई ले » बीजना 
बीजत । कुसमन (9.). --7०55;7 » बीनि लीए 
ब्रिदाबन गोपी लो स्याम। 6९73;6 » गोद भरि 
छबि बरषन की। ६९46;4 » की माला सों भ्रमरा 
बहु गुंजे। कुसमनि 549;:8 फूले द्रुम “ की सोभा। 

कुसमल ([5. कश्मल] आं॥(5). - 0725;3 दादू रे 
हरि नांम सेती मैल « धोइ। 0968;2 दादू रे जंन 
रांम नांम स्यूं ० देही धोई। 0923:0 सुष सागर 
मैं झूलिबों - झडें हो अपार। 092;3 रांम रांम 
कहि » धोइ। 709344; क्रम कोटि के » काटै। 
90948;3 कलि विष » बंधन कापे। 0534;55 
परदा है सो दूरि करि » रहण न देइ। 753;52 
दादू तों पीव पाईये “ है सो जाइ। 6728;3 तृकुटी 
संगम कृपा भरिया मद नीपज्या अपारं » होता ते 
झडि पडिया रहि गया तहाँ तत सारं। प्754:3 
चरंन चंदन मेल्हि माषी भषै « कीच | 79493;0 
परीयत प्रांणियां रे धोइ काया कापड़ूं “ मैल उतारि 
रे। 794;। कलि षोटी » कलि काल। ]४७85; 
जैसें कमल मैं « ताई मधि गोपाल परसि फिरि 
आई। $;2;4 रज लागी पट प्रांन रहु क ज्यूं « 
षोवें । 520;32;2 अष्टदल उघडै मैल » झडै । 
69435;5 विर्स्पति बिषिया देइ बहाइ तीन्यूं देव ऐक 
संगि लाइ तीनि नदी तहां त्रिकुटी माहि » धोवे अहं 
निसि नहांइ। ॥7945:;3; (77467;3) कहे कबीर « 
हरै मांहि लौं अंग पषालिरे । 

कुसमावलि [कुसुम-आवली] . 5९४९5, 07 टप्रशशः 
०09९०/७$, -- 5749;3 » उर हार बणावति 
ढुंढति फिरति बन बाग। 

कुसमित [कुसुमित] 40. ॥09४९०/-८०ए९/९० , -- 
]५323;:73 देखहु बन - छबि छयोौं राका ससि करि 


कुसल 


रंजित भयौं। कुसमीत ५7;2 ब्रीदाबंन तुम देष्यो 
आई सुषद कुमोदन » जाई। 

कुसर [कुशल; 5९९ 4050 कुसल] , . ४९।|-७९॥४8. -- 
23;86 डोलत बहुत कंस के दूत देव » सौ जेहे 
पूत। ]२226;:26 ता तर पूत » सौं पायों जननी 
जठर जीउ तब पायों। 53स87 » तबै ज्यूं जब 
ज्यूं साथ गरमें गरों हाथ में हाथ। 59स5 नाहर 
गाइ दोऊ इक साथ » कहां कहु मोरे नाथ। 2. 
800०0 0607९, -- ]7245;:5] कहन लग्यों कि > है 
परी इत तें चलहु अबहिं इहि घरी। कुसर-खेम 
होना [कुशल-क्षेम] ॥0 ७९ 0 ९००१ ॥९४।६॥. -- 
323;64 ब्रज मैं « खेम तों आहि कारन कवन 
कहहु किन ताहि। 

कुसरात [कुसलात; कुशलता] .. ४९॥-७शांगह; 
77059/279. -- 579205;3 जब सुदृष्टि करि देषिहों 
तब मेरे “। 503599;2 सूरदास प्रभु संग ते बिछरे 
को लयावै ०“। 5५365;। सुमिरन भजन करहु केसव 
कौं जब लगि तन “। 5५4736;:2 जा कहु आवत 
देषत सब मिलि पूछत है -। ]१220;73 पुनि पूछत 
सुत की - गदगद कंठ फुरत नहिं बात। कुसराता; 
“ बूझना 40 शावपरां/2 400प 0765 ७९|- 
७0ंह8. -- 702;] चरन परसि बूझी -। ए?29;8 
हाथ जोरि बूझी -। कुसरी ॥१308;46 गोबरधन कौ 
मूरति दुसरी श्री गोबिदचंद हित «। 

कुसल [कुशल] 23; 4, 44]. ०9९7 ५; 450 44ए. 
एछट; 5त0॥ए, -- 72;:0;2 जौं बिधि - निबाहै 
काजू। १2;49;2 राम - कहु सखा सनेही। 2.[. 
एछ९7/९; ए९।-०९४१४., -- * करना (0 0९४09 
९4०९, -- 4(326;7;;:3 अब मोहि सरब » करि 
मानिआ सांति भई जब गोबिदु जानिआ | (9439;4 
कुसलहीं “ करत जगु षीणां पड़ी काल भौं पासी 
रे। > पूछना 60 शावुप्राए/& 400प: ०९5 छशी- 
७शंधह, -- ?39;6 पूँछा खेम -» बेवहारू । 
504859;2 पूछी « बात तब घर की सब संकोच 
निवारे । 72;95:2 पूँछी « सुमंगल खेमा। 
कुसल-छेम [कुशल-क्षेम] ॥९४४४॥ बहाव प्र९- 
0७0४९. - )7307;:27 > सुख दुख भे अभे होत हें 
ये कर्मन करि सबे। कुसल-षेम 7(9439;0 » अरु 
सही सलांमति ऐ दोइ कारक दीन्‍्हांरे। 


कुसल-कुसल 


कुसल-कुसल #€वां 54784 ८70॥, -- 
/(332;45;:3 मो कउठ कुसलु बतावहु कोई « 
करते जगु बिनसे कुसलु भी कैसे होई। कुसलहीं 
[5439;:4 » कुसल करत जगु षीणां पड़ी काल 
भौं पासी रे। 

कुसलाई [कुसलात; कुशलता]. ४९॥-७०ह्ट; 
77050०४ 9, -- 7:308;। कहि असीस पूछी -। 
प5:6;3 करि प्रनाम पूँछी - । कुसलात 
/(376;26;:2 काहे की » हाथि दीपु कुए परै। 
7529;8 काहे की » कर दीपक कूंबे परै। प;55 
गईं समीप महेस तब हँसि पूछी -। कुसलाता 
(8725;2 भातै उलटि बरातै षायो भली बनी »। 
:63:2 दच्छ न कछु पूछी ०-। ॥2:270:3 कहहु 
बिदेह भूप “। ॥5:53:2 कहसि न सुक आपनि 
“। 7;7; देहिं असीस बूझि -। » बूझना ॥0 
टावुपरा/8 400प्रा 065 ए९-0९ं॥हह, -- 77:2:6 
बार बार बूझी -। 

कुसली [कुशल] 84. ॥७079. - 72;57छ तुलसी 
करहु सोइ जतनु जेहिं “ रहहिं कोसलधनी । 

कुसलु [कुशल, १.ए.] #909]27255. -- /₹332;45;:3 
मो कउ » बतावहु कोई कुसल कुसल करते जगु 
बिनसे » भी केसे होई। 

कुसस्थल [कुश] [. ०4 74०९ (॥0फ95ंग्रां4?); (॥07 
(6 “5९एटा $]7व57" || एकवावणपांव, 5९९ * 
दीप). -- 725;7 दीप « आरन परा। 

कुसासन [कुश-आसन] 4 774/ ० द्रव 8/855, -- 
प7;ख बैठे देखि « जटा मुकुट कृस गात | 

'कुसि [कुश] ।प्र&व 87855. -- 549स54;:2 सोवन - 
घास वी षेत को द्रम समि बायों। 

“कुसि [प, कसना] ४४, (0 8287/०7; कसि-कसि [प्त, 
कस-कसाकर] 407. ४209, -- $47स9 जिनि लूटे 
तिस की सुधि नांहीं कसि - इंद्री डांडी। 579प3;॥ 
प्रेम घटोलवा कसि » बांध्यों बिरह बांन तिहि लागू 
हो। 

कुसुंभि [कुसुंभी] 90. 4ए०१ शाप कुसुंभ 
(४09००. -- ?345;4 हरियर भुटईँ - तन चोला । 
?608;6 हरियर भुईँ « तन चीरू। कुसुंभी ?337;7 
हरियर भुम्मि “ चोला। ?38;2 मुख तँबोर तन 
चीर «। 


कुहडा 


कुसुम 4709०/ (3]50 कुसुंभ, 54]09०/), -- 47; 


कुसुमन (..) ]09९6/5, -- 7334;:4] नंददास » 
सुर बरषत जै जै सब्द कराइ। कुसुमनि 625; 
चल भृकुटी भंग भूंगनि की पांति मृदु हसनि लसनि 
» की भांति। 547:5 लै » के केंदुक करत परस्पर 
मार। कुसुमहु ॥0४०/, --77;:9ग कुलिसहु चाहि 
कठोर अति कोमल - चाहि। कुसुमांजलि 
[कुसुम-अंजलि] ६. 4 #47व4ि| ०09०७5, -- 524 
मंद पवन वस परस लता » वरसें | कुसुमांजलि 
];265;:2 बार बार » छूटीं। कुसुमांजुलि 
50244:3 मोहे थिर चर बिपन बिहंगम ब्योम 
बिमान थकाईं “ बरषत मुष निरषत सूरदास बलि 
जाईं। कुसुमाकर [कुसुम-आकर] 5५४७. 00७ वसंत, 07 
80772, -- ॥१90;43 » रितुराज मधु माधव सुरभि 
बसंत । 


कुसुमित [$.; प्‌. पुष्पित] 40]. 0एछ९778; ०0ए९/९० 


शा (0५४27/$, -- . 


कुसेय 597, 07 कृपान, ० 5५076, -- ]786;37] 


रिष्ट » कृपान असि मंडलाग्र करवाल। 


कुसेसय [5. कुशेशय] 5ए॥. 607 |0प5. -- 74;97 


मकरंदी अरबिद पुनि पद » म « नाॉँठउ। 5प2429;] 
इंदीवर राजीव » जीते। कुसेसे ।3:53 फूल फूलि 
रहे जलज सुदेसे इंदीवर राजीव «। 


कुस्टि [कुष्ठी] ३ ९0९/. -- 7207;। ततखन पहुँचा 


आइ महेसू बाहन बैल » कर भेसू। कुस्टी ?22:5 
बैल चढ़ा » के भेसू। 


कुहंके [कुहकना] शं,0 ठप (6 टप्रटी500); 


८४।|, -- (९67;4 पिक चातिक अलि मोर « सरद 
रैन उजिआरी | कुहकहाइ 5५4209; ज्यों कोकिल 
सुत काग जिवाए भाव भगति भोजन कराइ « आईं 
बसंत रितु अंत मिले कुल अपने जाइ। कुहकहिं 
?29;7 » मोर सोहावन लागा होइ कोराहर बोलहिं 
कागा। कुहकें ।१288;39 सुनि के सुंदर घन हर 
घोर भरि आनंद बन » मोर। 


कुहडा [कुम्हडा] 86 जगा 80प्राव-॥९।0॥, - 


१७234:2 अंगुरी दिषांयें - न जीवे मैं कैसें जीऊं 
परसोतमां । 


कुहर 42 


कुहर [5.; 450 कोहर] 4 ८; 5ज7, 0" 
09477९५5. -- 787;389 अंधकार तम ध्वांत पुनि « 
कहत नीहार। 

कुहाडा [कुल्हाडा] 40 १४९. -- /९365;3;2 पाइ 
» मारिआ गाफलि अपुनै हाथि। कुहाडा 0533; 
काल > हाथि लें काटण लागा। 529स68 कलह 
“ रिपतुरी अग्नि नदी जल पूरि। 54स73 क्रम - 
अंग बन काटत बारंबार। 550स90 चंदन मिलें « 
बैरी साध कूं दूंदर दाई। 

कुहाडी [कुल्हाड़ी] &. 4 5779|| 45४९, -- 78;व ब्रह्म 
कपाट » लागी भीतरि भेद्या पांणीं। (55;29 पांव 
» मारिआ गाफिल अपनें हाथि। कुहाडे 559प27; 
रे कोई अपणूं ऊंट » नाथों तवों आरसी सूझों रे 
सूझौं । कुहारि 7755:60 कबीर यहु तन बन भया 
करम जु भए «। 

कुहिय [कोधी] १4. गाष्टा॥, -- 73;269 कहूँ हों 
कुटिल कुचील » की। 

कुहुँकि [कुहुकना] शं॑. ॥0 ८०ए (85 04 970, ९७]. 
टप्रटौन्‍00 बाते 9९९८०८०, -- 7588क « जो रोई 
ससि नखत नैनन्ह रात चकोर। कुहुँकि 7588क > 
जो रोई ससि नखत नैनन्ह रात चकोर। कुहुकावत 
]7250;:6 केई मिलि कल कोकिल «»। 
कुहुकि-कुहुकि ?359;। » जसि कोइलि रोई। 
78;506 » मनौं नाचत मंजुल मोर भरे रस । 

कुहु-कुहु [5०९ कुहू]. -- 724:504 » जौं कोइल 
करै। ]930;:5 तब हीं कोकिल » कियीां। 

कुहूं 4॥०॥-04८' शांड्त: (,९, 0९07९ ॥06 ह९फ़ 
77007 4]20[0९97'5; 5९९ कुहर), -- 503973;:2 धन्य « 
बरिषा रितु। 

कुहू [कुहुक]. 4 ८० ए (4 970, ९5७९८ |0९), 
टफ्रटी500 बच 9९4८02८९, वपातंगह (06 ४ां8॥ 0 7॥6 
7९५ 77000), --न्‍०48;4 » की निसा कों मानो 
भई उजिआरी। 6९74;:3 » की निसा मों मानोप्रगटि 
भयो ससि भान कमल दुइददूगन संगि धरि। 
कुहू-कुहू 729;:5 - कोइल करि राखा। १3;40;5 
“ कोकिल धुनि करहीं। 

कुहूकी [३४९९ कुहँकि], -- 7365;4 हिया फाट वह 
जबहि - परे आँसु होइ होइ सब लूकी। 


कुहेरा [5, कुहर, 450 कोहर] 4 ८]; 5ए7. 07 
0270९5५5, --(9360;0 रांम विन संसार धंध - 
सिर प्रगट्यों जंम का पेरा। 

क्‌ं [को] 90879. एकांत एण 7 00॥वप९ ८४5९ [0 8 
[7९८९१ांशहु 00000. -- .48, 

कूकू [कुमकुम, १.४.; 5९९ 450 कुंकुमा] $ि०॥, -- 
प्973;2 » कलस मांडि कुल कांमनि पारजाति के 
पाता। कूंकूंम 540;3 » कौंटी कौं पचि रच्यो 
ललाट पाट | 

कू-कूँ [कुहुक] 0007 607 974 5०7 (०5३७. रण 
7॥6 609, ५056 टा'प्र 5 90.प्रौवा प्र 
[702772९4 ४5 कहूँ कहूँ, 00 “|॥९४९, ०॥! 
एछ९/९ [5779 79९॥0ए०९१]१"; 5९९ ॥।50 कुहुँकि). -- 
(०57;8 बहु चातिक अलि मोर कोकिला » सबद 
सुनाही । 

कूंचीं [कुंजी]।. (०५. -- 53;:20:3 उलटि « लाग 
किवारा। कूंची 8. 

कूची [कुंजी]. 4 ९7. -- 552। सबदहि ताला 
सबदहिं » सबदहि सबद जगाया। 

क्‌ंज [5. क्रौंच; प. कूज; 5९९ 4]50 'कुंजा] (.) 4 तंग 
0 ८४॥९, -- /९37;23;:2 जैसे बचरहि » मन 
माइआ ममता रे। 053;6 दादू विरहनि क्रूलै « ज्यूं 
निसदिन तलफत जाइ। 

कूज [कुंज] 4/00प्रा: 009०४; 270५९. -- ?8;7 
ताकरि दिस्टि अस तुम्ह सेवा जैस -“ मन सहज 
परेवा । 

कूंजर [कुंजर] 47 ९९७४०४(, -- 50520:4 कौडी « 
को गिलै स्याल सिंह-कौं षाइ। 

कूंजित [४८८ कूजत]. -- 62:83 पीवत अधर करति 
रति » गति विपरीति ठई। 

क्‌ंजी [5९९ ' कुंजा] ३ ००४४९. -- 0734;3 काया 
मांहें कछिब नैंन काया मांहें « बेंन। 09355;2 « 
कुरलि संभालै सोइ प्रिगी ध्यांन कीट कौं होइ। 

कूँजी [कुंजी]. 4 ८ए. -- 723;4 हिअ भंडार नग 
आहि जो पूँजी खोली जीभ तारा के ०। 7624;6 
चितउर जेति राज के पूँजी लै सो आई पदुमावति 
>। 

कूंटू [कूँट] 4 ०॥७॥, -- 53स54 रै बारी के भयीां 
ब ऊंटू बांध्यों रहई घर की «। 


कुंय्यां 


कूट्योँ [कूटना] छ.40 90प्राव; #प, -- 59स9] 
बिन परचै जोग न है सेरावल भुस » क्यूं निकसे 
चावल । 

कूंडा [कुंड] 4 ए( (३5४ 0 6 5ब८वीलंबी ९० 
776 ७०049, घट]. -- 0787;3 घट » जब होइ 
निदोषी सहज अनल गुड सोना होसी। 

कूडि [कूँड][. 4 5९९] ॥९|ह९  (ज्रणाा 0ए 
श्वा707 ॥7 4 987०), -- 2;9:3 अँगरी पहिरि 
“ सिर धरहीं। 

कंडे [कूँडा] वा ९वा॥67, 0' ए00व6९॥ एर९55९] (?; 
5९९ 0प]/9:969, /4व4ंध 39, 0. 262-263; 
८०९५३९००:2000, ७4६६ 206, 07. 36-37)., -- 
/॥7335:54;3;2 छूटे » भीगै पुरीआ चलिओ जुलाहो 
रीसाई । 

क्‌ंण [कौन] 9700, ४॥0?, -- 45; कंणें 585प25; 
हूं नकटी मेरों बसम उतार » ऊपरि करूं सिंगार। 

कूंदन [कुंदन] (०) 9५7९ 8०॥१. -- 783;6 » भोमि 
नंग दह दिसि भरियों। 

कूदे [?, (व्प्रावं; लत, ख़राद] 4 |8॥6 (8 778८॥॥6 
(27 5॥4]0९5 ए्00व4 0 ९4, 0ए7प्राणांगह 
7#0प्राते बहाव 70प्रावे 484757 4 57970 ॥00]), -- ५ 
साजना (0 485॥07 0॥ 8 ]8९., -- ?3;2 कुंदन 
बेल साजि जनु - अंब्रित भरे रतन दुइ मूँदे। 

कून [कौन] 7707. ७०१. -- 7. 

कूंप [कूप] 4 ५७९. -- 50स]7 देषौं संतों - जल 
काटें दूणों होइ। 53;20 अंधे अंधा ठेलिया दून्‍्यूं « 
पंडत। 549स]22 औरू » मोधतां मुहडै पडिया 
रेत । 

कूंपल [कोंपल] 6. 8 8९७ ।6वाा 5[770प, -- 0086; 
सहजें सहजें « मेल्है जांणें अवधू राया। 697;:3 
जिम जिम बेलीं दाझबा लागी तब मेल्है कुंपल 
डाला। 502स8 दुक्रित « ऊपनीं मनि मांनि लई 
रुचि जीव । 525प3;:6 आवै अनंत भुज पांहूणों 
मारा हियरा रे तूं “ मेल्हि। 559स57 जालण 
आंपीं लाकडी ऊठी - मेल्हि। 7(986; बेलडियां 
दोइ अंणी पहूंती गगन पहुूंती सेली सहज बेलि जब 
फूलन लागी डाल्ही » मेल्ही | 7(/86;:3 काटत 
बेली - मेल्ही सींचतडां कुमिलांणीं । 


कूकत 


कपल [कोंपल] 4 ४९७9 |6र्था (ए[ 7499), -- 007;4 
काटत बेली » मेल्ही सींचतडां कुमलाये। 

कुंभक [कुंभक] बा ०ढ०/लं5९ व ए0240ए छंद 
76 9/2३(८॥ 5 ॥९]6 00 4 ए५॥॥९, -- 52:32 रेचक 
पूरक करें » त्राटक धरै केई नाद धुनि सुणि करि 
चित लावें। 

कूंभि [कुंभी]एपरशा0त (५. ०१ ॥९] | जाता 
76 जञांटौ7०१ ४९ 09९१, 07 00।९0), -- श₹9;7 
जो भगत की न्‍यदा करई »“ नरक मांझ सो परई। 

कूंवा [कुआँ] ३ ७९. -- 53स तौं सलिता सागर 
सोषे -। 787973;4 माते परेहु काल बस -“। 
500स7 आग्याकारी लोइ डाकि » महि परई। 
कूंवे ।(529;8 काहे की कुसलात कर दीपक » 
परै। 57;6;3 पांच तिसाया » षंदाया। कूअय 
/#325;2;3 » एकु पंच पनिहारी टूटी लाजु भरे 
मतिहारी । ॥((325:2;:4 कहु कबीर इक बुधि 
बीचारी ना ओहु » ना पनिहारी। कूआ 
/252;2:2:3 जल ते थल करि थल ते - कूप ते 
मेरु करावे। ७॥:654:2:4;। कहतु कबीर सुनहु रे 
प्रानी परे काल ग्रस «। 

कूई . ० 5774 ९. -- 59स2 अठसठि गंढी 
घोल्या ०“ । 544स; बापी पोषरि » दिढांवें 
महाबज्र निरमाइ लषांहि। ८०. प्र,५.: 76 
उदार का व [5०८ गगन-मंडल, 400 अकास 3.]. -- 
6947;9 नगरी कौं पांणीं « आबै उलटी चरचा 
गोरष गावे। 77७960;2 कांकरि » पतालि पणियां 
सोनें बूंद बिकाई रे वज् परो इहि मथुरा नंग्री कान्ह 
पियासा जाई रे। 

कूए [कुआँ] ० ५९।|. -- »९376;:26;:2 काहे की 
कुसलात हाथि दीपु » परै। 

कूकडी [कुक्कुटी]. 8 ९8. -- 97928;:2 कठिन « 
भरि को जांणैं जाके बसि बड इदी। 

कूकडॉं [कुक्कुट] 4 700502/", -- (95:2 चीटी 
परबत उषण्या ले राल्या चौरै » मीनकी स्यूं लरै 
झल पांणी दोरै। 

कूकत [कूकना] एं, ॥0 ८9 [#60प3 ए, -- 
53;:246 महा सिंह के पाछे » कूकर बौरे। 
]१३8;0 ब्रजराज के संग जन जिते - भये जमुन 
तट तिते। 


कूकने 44 


कूकने ४(376;:223;:2 राति दिवस के » कबहू के 
सुनै पुकार। कूकनें 7753;4 राति दिवस के « 
कबहुंक लगै पुकार । 

कूकर ४५0९2. - 20; 056:66 कलिजुग »“ कलमुहां 
उठि उठि लागे धाइ। 

कूकरि [कूकुरी][. 8 ७00. - 5. 

कूकरु [कुकुर] 4 40९2. -- »368;74;। कबीर » 
राम को मुतीआ मेरो नाउ। 

कूकस बा ०वांधवाए, 0" 7९4ी09]6 078. - 
प78;3 रांम रटंण तजि » कूटे लाहै दौंडत पूंजी 
तूटे। 5756;8 » कूटहिं कन बिना हाथ चढे कछु 
नांहि। 547स8 कनक परहरें » कूं कूटें झूठे छार 
उडांवहि। ८०7 व प5९]९55 4८707, -- $63प45; 
अलष अभेद गति काहूं न जांनीं « करम लागि 
रीझे हैं प्रांनीं। 

कूकाई [कूकना] एं. ॥0 ठए [760प5]ए. -- 999;3 
सदा संताप नहीं नर निहचल क्यूं छूटिसि -। कूकि 
00 प्रा" 4 हां] लप्न्‍र (45 4 .028९02८९ 0" 
टप्रटी700); 5ल'€॥, -- 0368:84;2 अंधा लोगु न 
जानई रहिओ कबीरा “। कूकिओऔ 53;4 केसों 
कहि कहि » नां सोइओ असरार। कूकीओ 
/॥९376;223: कबीर केसो केसो » न सोईओ 
असार। 

कूकुर [कूकर] 8 408. -- 6872;:6 भूकि भूकि « 
मरि गयऊ। (8779;3 बिरहिन लै लै » षाई। 

क्‌कुही [कूकना] एं. 00 ८77 [7९0प5ए, -- (850 
बार बार बन » गर्भ धरे औधान। 8525 जर्दबुन्द 
जल > कहें कबिर कोइ देष। कूकौं ६0 580प. - 
50.64;4 प्रान पिंड सिरजे जिनि साहिब ताकौं 
काहे न > रे। 

कूख [कोख] (8९ ४०१७. -- ]7209;83 जाकी » 
बिषे भगवान जो साच्छात पुरान पुमान। कूखि 
५263;:7 तैसें हों तव - के माही करत कलोल 
कछू सुधि नाहीं। ]7263:70 » बिषै कर चरनन 
ताने तों कहा मात बुरों है माने । 

कूडू [कूडा] #प७05॥; ८०४ 495९0000, -- 
॥835;:4:2 रिदे - कंठि रुद्राखं रे लंपट क्रिसनु 
अभाखं | 


कूजत 


'कूच [कूर्च; कूची] 4 (89])) 0#प&॥ (प्र&९९ 00 
ट९बा 7280 जता ए९१एं॥8), -- /96; 
उरइये सूत पांण नहीं लागै “ बहै सब लाई। 
#25;2 नाचे तांणां नाचे बांणां नाचै » पुरांणां। 
/(८87;6;;:2 » बिचारे फूए फाल इआ मुंडीआ 
सिरि चढिबो काल । 

“कूच [7, (द्यट] 4९७०/पा९; >फुश्वांतंणा; ८०गाॉ, 
4९४४), --264;2 जो दिन आवेै सो दुष मैं जाई 
कीजे - रह्ां। (8749;2 कहां » कहं करहि 
मुकामा | 77937;2 » मुकांम जोग का घर मैं कछ 
ऐक दिवस षआंणां। « करना (0 5९ णी; १९७4४ 
१8.॥0 4०, -- 07427;3 दिन दोइ चारि मुकांम 
भयों है पीछें ० करेंगे। 79320;4 मन सूधा को « 
कीयों है ग्यांन बिथारी पाई। » लगना 60 १०७४४ 
740९ 4 ॥9/८॥ (45 7 7५). -- ?7495;:5 चितउठर 
सौंहँ बारिगह तानी जहँ लगि - सुना सुलतानी | 

कूचा [5. क्रोंच; कूज; 5९९ 'कुंजा] 86 0९7705९॥९ 
८४४४८, -- 035;7 बाएँ कुरारी दाहिन » पहुँचे 
भुगुति जेस मन रूचा | 

कूचु [४०९ “कूच]. -- ७793;2:;। जो दिन आवहि 
सो दिन जाही करना » रहनु थिरु नाही। 

कूजत [कूजना] एं, 40 छक्व06 (07 आंध्र शांत 4 
जंशुत। ८णापगप्र0प्5 0 प्रा 72290 टावाशांग8 
50प्रा6, 0९ छ4फ 4 07व १02९5); ०07/., 4 ॥09८[ए 
८४०, -- 594782;3 मानहु अरुण कमल मंडल महि 
» है कलहंस। प57;:5 अरुन नूत पल्‍लव पर » 
कोकिल कौर। ]३336;68 बाजत ताल मृदंग 
अधोंटी बिच बिच - बेनु रसाला। ॥;22;4 - 
कल बहुबरन बिहंगा। ॥;227:3 >“ बिहग नटत 
कल मोरा। प;227;4 जलखग > गुंजत भुंगा। 
]2:236:3 » मंजु मराल मुदित मन। 2;249 
सरनि सरोरुह जल बिहग “» गुंजत भृंग। 3;38;3 
» पिक मानहूँ गज माते। १7:56 » कल रब हंस 
गन गुंजत मंजुल भूृंग। कूजहिं 7;:26;] » 
कोकिल गुंजहिं भृंगा। १;288;3 गुंजहिं - पवन 
प्रसंगा । 77;23;2 >- खग मृग नाना बुंदा। ॥7;28;3 
बहु बिधि “ नृत्य कराहीं। ॥7;:29छ बहु रंग कंज 
अनेक खग “» मधुप गुंजारहीं। 


कूजा 


!कूजा [5. कुब्जक] 4 तहत ए705९ ॥0छ९ागंहह 
7० ॥0: 5९३5०॥., -- ?35;3 सुरंग गुलाल कदम औ 
- सुगँध। 7377:4 कुसुम गुलाल सुदरसन -। 
?433क अति जो सुदरसन » तब सतबरगहि जोग। 
759;:7 कोइ » सदबरग चैंबेली। 

“कूजा [म्त. कूज़ा; 7, व] का ९बाएश] प्४९/- 
90 शांग 8 5907 7९८८ -- 589प3;3 सेष बहावदी 
सोवे गोर में - ढलें कि माट। 

कूजित [5९९ कूजत]. -- 6:53 चरन कंज मंजीर हंस 
» सम वाजे। 

कूजै [४०९ 'कूजा]. - #/734;4 कहै हरिदास राषि 
रस »“ लाभ लहंण बंनवारी । 

7कूट व, प्रा णु 4 ॥0प्राधां।, -- |१0;8] 
कूट बहुत अरु “» गिरि अहरनि कूट कहंत। 
प१;:357;:2 कमठ पीठि पबि » कठोरा। ८०४. 
१7०८० (?). -7न्‍026;:। दषिण - जब सुंनाहां 
भौंका तब हंम सुगन बिचारा। 2, 4079]; 5747९; 
१6८०६, -- 70;82 » कपट कौं निपट तजि 
भजि लै मन भगवंत | ३. 8 ॥९80 (र्ण शव 07 
00०0). -- १7226;:30 कहत कि कह जानहिं ये बारे 
उलटत - कमल के मारे। 

“कूट [< कूटना, ४.६0 9०प्रा6; पर, अहरन] बा 
काश, --)70;:8] कूट बहुत अरु कूट गिरि 
अहरनि » कहंत। 

कूटत [कूटना] ए, 0 9०प्राव, -- 5;9;] जैसे अंन 
बिन भुस > है बारू में तेल न कढिबों | ]726;25 
जैसें कनबिहीन ले धान धमकि धमकि - अग्यान। 
कूटन ४॥7872;0;: » सोइ जु मन कठ कूटे मन 
कूटे तउ जम ते छूटे । कूटनि )7277;:64 पगन की 
» दुखित जु भयों सर्प कौं दर्प सबै गिरि गयों। 
कूटनि-कुटनी 7599;:6 फेरत नैन चेरि सौं छूटी भे 
“ तसि कूटी। कूटनु ॥7872;0;;2 कुटि-कुटि 
मनु कसवटी लावै सो - मुकति बहु पावे। 
#7872;0:;:3 » किसे कहहु संसार सगल बोलन 
के माहि बीचार। 

कूटा [कूट] 4 79० (5प्रट९नञांग 006 गचट्टांए 
7॥6 #प्रागरक्ा 0009, 274 ९ांड९7९०९). -- 054;7 
सो धनि - चाम का जामै अंमृत राम। 


कूडा 


'्कूटि [कूटना] एं. 40 9९8॥ (0765 ॥९84 # 

१९४४ था). -- 4$5]7;:6 गगन मंडल आसन किया 
काल रहा सिर ०। /₹476:4:4: नाकहु काटी 
कानहु काटी काटि » कै डारी। 508प4;3 तब 
भौंरी रूंतीं सीस -। 

“कूटि [कूटी] &. $8/०४5४0. -- * करना ॥0 9९4८ 
57८४5४८ ५४०/५5. -- 7877;4 छीजे साह चोर 
प्रतिपालै संत जना की » करै। [;34;2 करहिं « 
नारदहि सुनाई। 

कूटी [कूटना] ए5. ६0 ७९४. -- 7599;6 भै कूटनि 
कुटनी तसि -। कूटे ॥0 4९४:709. -- 283;3 कटक 
बहादर कौं सब »। कूटैं 70 ८४७प्र5॥; ८00070!, -- 
524स28 फोकट फाकट कथें गियांन “ चमडी धरें 
घधियांन । 547स8 कनक परहरैं कूकस कूं - झूठे 
छार उडांवहि। कूटे /(872;:0;; » सोइ जु मन 
कउठ » मन » तठ जम ते छूटे । 094:2 स्वार्दे 
संगि बिषे नहीं ०“ मन निहचल नही धरते। 
979429;2 दादू और आधि बहुतेरी तुस नर » रे। 
प७6;2 जा इंडा » क्यों चाहे इंडा वंन मैं ठाढों। 
पा778;3 रांम रटंण तजि कूकस » लाहै दौंडत पूंजी 
तूटे | 40 9९4४ (07९5 ९84, 4.९, [0 77फ || 
77९875), -- 7532;5 राई घटे न तिल बडे जों 
सिर » कोइ। 

क्टों [5९९ 'कूट, 3.] 4॥९8]0 रण 8/व॥ 07 ॥0004., -- 
??33;6 पंथ न चलै बटपारे लूटे » परै राति घर 
फूटै। 

'कूड [कूढ़] 4. #एंव, -- 95;4 धंन मींत पूत 
कलेत सैं जुगति क्रिपा चाहै -। 589स53 » मीयां 
“ बीबी » सब संसार । 

“कूड [5०८ ' कूट, 2.] 4९८2६, -- 0523;2 दादू धरती 
है रहे तजि - अहंकार सांई कारनि सिरि सहे ताके 
प्रतषि सिरजनहार | 053;:9 दादू काफिर जे बोले 
काफ दिल आपणी नहीं राषे साफ सांई कूं पहिचाणै 
नाहिं “ सब उसही माहिं। 508प6;:3 षोट न 
कीजे प्रभू परषनहारा » कमावंदाडे । 

कूडा [कूडा] , #प०05॥; ८07 40, 4956; शं|९; 
€श, --057;9 दादू साचा सो मिलै तब » काच 
निबारि। (/493;4 धर्म ध्यांन धरि धोनूं धोबी मक 
रिसि » कांम। 2, ८070 १7% (35 श्ञरां0 7॥6 


कूण 


42745 0 97-4999 078ए९|5, ए/270 8 ०075९ 
7749 ९एशा 96 |९ प्राव९/ 8 07९९, प्राणां78 70 
4५७0). - 523;8 नां जांनों किस बिरिष तलि « 
होइ करंक। कूडी 309. (.) 85९; ९ 
(१९९५७). -- 0525;75 ए. « करणी काल है सब 
काहू कौं षाइ। कूडे 0786;2 दादू दास तूं सांई सूं 
सुत करि » कांम निवार। 55;:53 जांमन मरन 
बिचारि के » कांम निवारि। कूडें 56प6;4 » 
कपटें रांम जी सधनां जन तेरा। कूडै #प७७95॥, - 
प्र770;2 कुबधि केतकी - लालचि फागुंण पहली 
फूलै। ८०४0. ॥४05, -- 55:39 कबीर हरि सौं 
हेत करि » चित्त न लाइ। (एा।९. --7926;0 सांईं 
मेरों री साचि » कपटि न जाई राचि। कूडौं 
9763;0 ताहरा नांम बिना बीजों सबे -। 
549प25;। नरसई स्वांमीं मनि अति » बचन पलटि 
करि आवे। 

कूण [कौन] 97०४. ७०१. - 052;70 दादू ज्यूं जल 
पैसे दूध में त्यूं पाणी में लूंण असे आतम राम सौं 
मन हठ साथे -। कूणँ ४॥८॥४?. -- (9297;0 
नकटी कौं ठंणगंण बाडां डूंँ » सपूते काटी तूं। 

कूता [कुत्ता] 8 4०8. --756: कबीर » रांम का 
मुतिया मेरा नांठं। 598स49 टूका षाया मगर 
मंचाया जैसा सहर का “। 546स59 ज्यूं - की 
पूंछडी ढके न माषी राषे। 

कूती [कुत्ती]&. 8 ७८७. -- 50स2 » भूषी देषि 
करि बंदे करी सहाइ। 

कूते [कुत्ता] 4१08. -- 559स28 » सेती नां डरै 
हाथी का असवार। 

कूदण [कूदना] शं. ॥0 |ध॥७. -- #060;3 भ्रमि ज 
सोधा आघी पाछी काली दह मैं - काछी। कूदहिं 
(0770ए2 ॥0 6॥6 ४. -- 72;:9;:3 > गगन मनहेँ 
छिति छाँडे । कूदहि ॥0 ५7]; (47९९, -- 
/((484;34:3 घूंघटु तेरो तठ परि साचे हरि गुन 
गाइ » अरु नाचै। कूदहीं 7433;:4 सखी साथ सब 
रहसहिं “। कूदि 4; कूदे ]792;:456 यह कदंब 
बलि कान्ह जिहि चढि « दह माह। 6;45 « 
जुगल बिगत श्रम आए जहँ भगवंत। कूदे 
537प6;3 निंदक » नांचै रे पाछें घरि घरि जाचे रे। 
79230;0 मनरे का कहिये का नांहीं जे यहु ग्रिघ 
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कूबा 


अधिक करि > अंति पडे मैं आई। कूद्चौं 
]7332:90 जब » हनुमान उदधि जानकी सुधि लेन 
कोौं। ]7332:99 सत जोजन सिंधु ० तौं केतिक यह 
बात है। 

कूप ३ शरटा; ॥06; [ग#. -- 07; 06 छ०/व 0०) 
#९७॥४४॥, -- 094;3 मैं कांमीं कपटी क्रोध माया मैं 
“ परत नही डरत। कूपक (050;2 अंधे » दीयों 
बताई । 

कपल [कोंपल] 4 ९७५ ]6र्वा; 5770परा. -- 77489;6 
आंगणि बाहू एलची कौ ले रे नागर बेलि आवै हरि 
जी पांहूणां म्हारा रे तूं - मेलि। कूपली 53]स3] 
नई » नवा भाव सूं दोऊ जन कूं सोभ | 

कूपा [कूप] 8 ४८; छ. -- ??8;5 सुर नर मोहे 
इनके रूपा विसरी भगति परे ग्रिह -। 52प4;3 
बहतरि » मदनां भरिया माया जोगणीं मांणीं। 
556प9;2 रोम जिता जा जीव के ते ते त्रक - रे। 
ग्रभ-कूपा (6 ५०॥॥०0., - ]7:3;। जब मे हुतों 
मात ग्रभ - वांहां तुम जन आइ मिले अनूपा। 

कूपार 0८९7. -- १8;29] सिंधु सरितपति 
सलिलपति अंभोनिधि «। 

कूपि [कूप] 4 ७४८); [7 -- /४९970;5:2;2 चउदस 
अमावस रचि रचि मांगहि कर दीपकु लै » परहि। 
579प37; परयों - कछु बिरमु न लाग्यों भई है 
सो गति। कूपु ॥२346;;:2 » भरिओ जैसे 
दादिरा कछु देसु बिदेसु न बूझ। 

कूबर [कूबड] 4 ॥#प्रगटा९व 94९५ #परवए (१5 रण 
०४४०४), -- 72;:63;:2 हुमगि लात तकि «» 
मारा। ॥2;63;3 » टूटे फूट कपारू। 

कूबरीं [कूबड़ी] १9. (.) #पाला०ब2८९००: 
7474, -- 72;3;:। धरी “ सान बनाई। 
कूबरी 72;34;2 भवँर - बचन प्रचारा। १2:50 तेईँ 
कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी -। कूबरी-नाथ 
[074 06 #प्र72004८९९९ ज़णा्वा, -- 
१37;277 स्वामी तुम्हरों स्थाम « कहावे। 

कूबरे [कूबडा] 0. #प्ा०॥08८०८९०, -- 72;4 काने 
खोरे - कुटिल कुचाली जानि। कूबरों ए724:20 » 
दांत » कांणों। 

कूबा [कुआँ] 4 श९]; ८0, उवाधदव/व [5९९ 
गगन-मंडल, 4४० अकास 3.]. -- 5523 गगन मँडल 


कूमेर 


में ऊंधा - तहां अंमृत का बासा। 580स7 « 
काचा भगत का आदूं पहर उदेग। 

कूमेर [कुबेर] (प्७९७ (६06 प्र८वां८ 804 ण 
४९४॥7॥). - श॒ट3;8 सो तुम लेहू » भंडारी | 

क्रंम [कूर्म] ३ 0070056, -- 0238;4 जाचे घरां « 
सा पालिका सेसनाग सा सेजवालिया। 

कूर [क्रूर] 40, कप); 7687, -- 26; ॥792:452 ये 
श्रीफल तुव » सम कहत बहुत कबि -“। 57, 06 
ब्याल (504९९); 40]. ८ प९|., -- )705;:0] ब्याल « 
नर ब्याल गज बासर अंत जु ब्याल। 

क्रनु [कूडा] 7प्र०७5॥, -- (०64:5;:;:2 कबहू « 
चने बिनावे । 

कूरम [कर्म] 4 0705९. -- 526स3] संकर बिष 
साइर बहनि - धर धारंत। 579प36;। जिनि जिनि 
बेग गहे इंद्रियन के ज्यूं « निज अंग। 526स69 « 
की गरदनि कियें भला न जीय का होइ। कूरमा 
॥)०292;:4:] जां चे घरि - पालु सहख्र फनी 
बासकु सेज वालूआ। 

करा [5 कूट] 8707७; 77955; 28 (रण एप: (06 
७०१५). -- ?96;:6 बिनु जिय पिंड छार कर -«। 
(०(९४/५). -- ?20; जहूँँ होइ ठाढ़ होइ तहाँ ०। 
(० 5॥). -- ?235;। भा जरि बिरह छार कर »। 
50;26;] जरि भये भसम का “। 9335; टेढी 
पाग बड » जरि बरि भये भस्म के -। 

“क्रा [क्रूर] १4. ८'प९; ॥7287., -- $9स]56 नफा 
न लेहि करें क्रित -। 

*क्रा [कूडा]7प्र005॥; ८००४६, 40], 45९; शं|९; 
€शं।, -- 78575 अँदर झाड़ू देह के » दूरि बहाव। 

क्री , [कूडी] . #प७७5॥; ८०. 40]. 445९; शी ९; 
€शं, --779295;:2 » कथनी रांम न पावै साच टिके 
निज रूप दिषावै। ७323;2 जब हंम बनजी 
परमल कस्तूरी तब तें काहे बनजी “। ?77;6 
दूरी को जाने सांची कै “। 500स2 याही माया 
काज कहत पंचनि महि »। 2, ८0०7 8०-०४ 
(5९९ एवरवंतावणवाव, 0. 648-9). -- 7628:4 हाल सो 
करै गोइ लै बाढ़ा » दुहूँ बीच के काढ़ा । ?628;5 
भए पहार दुवौं वे - दिस्टि नियर पहुँचत सुठि 
दूरी। 


कलि 
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कूरु [क्रूर] 4. ०शं|, -- 755;:78 » बडाई बूडसी 
भारी पडसी कालि। 

कूरुम [कूर्म] 4 0005९. -- 7;:26छ चिक्करहिं 
दिग्गज डोल महि अहि कोल - कलमले | 

क्रे [क्रूर] 34. ८6प९|, -- 57494;:2 संदेस कथहु 
कटु »। 

'्क्रौं 44. ० प९।, -- 536प6;] मन सुधि गई संभार 
न तन की » दाव अक्रूर दियों। 

श्क्रौं [5, कूट] 3 8709; 7955; ॥९8]0. -- 088; 
रांणा राव छत्रपति जरि वरि भये भसम कौ » रे। 

क्‌र्प [5,] 4 ८९॥07४ 4007९ 06 90॒ंगरा 9शण़ट्टा 
(॥6 ९ए९०70फ्5 जर९९, 42207व782 (0 ॥974 
ए089, 706 का व्वांक्व 5 आप९तै, -- 
]773;:390 कित अटवी मैं अटत गड़त तृन « 
अन्यारे। 

कूर्म 4(0०05९, -- 578प62;2 आसा ऊसन उसासन 
दे छिन - कुमति दहे। 

कूल 47#ए९/ 04॥7[द |4९९, -- 2, 

“कूल [कुल्या]॥, 47#ए९५ टाब्गार।, -- 09244;] 
द्वादस कुबो ऐक बनमाली उलटै नीर चलावै सहजि 
सुषमना » भरावै बाजी दह दिसि पावै। (9243;0 
कबीरा प्रेम की - ढरै हमारै रांम बिना न सरै। 

कूलनि [कूल] 4 ॥ए९/ 04॥/९; ]9]0९, -- 5606 कंचन 
कलित गिलाइ लाइ वांधे मनि » तीर तीर चतुर 
सुचारू नाना द्रुम मूलनि। 

कूलह [कुलह; 7, प्रा] 4॥009; ०३७. -- 9726;0 
ताज » ताके सिरि सोहे जो रघुपति रूप बिचारै। 

कूलहु [कूल] 4 7४ ए९/ 0०४८ |4९९, -- प्री१48 बाजत 
ताल रबाब और बहुत तरुन तनया »। 62;3 
अति कल मधुर महा मोहन धुनि उपजत हंससुता 
“। कूला 78775;7 गंडक शालिग्राम नहिं “। 
प१;:39;6 लोक बेद मत मंजुल -। 

कूलि [कूल] 4(९; 900व (07 ॥९ ए]8779/९ 
एटबज 0 एंटी 06 एव--ी९९ ८णाएकाढ्वे 
शा एवव९/० 7९॥606 77077 ॥9।500065-- 
#९प॥5), -- ॥(374;:77;:2 ओरा गरि पानी 
भइआ जाइ मिलिओ ढलि -। ९59;3 पाला गलि 
पांनीं भया ढुरि मिलिया उस “। 


कूलें 

क्‌लें [कूल] 047९5 (0॥6 शक्रताप्रा6)., -- (९53;3 
प्रेम मुदित मानो जमुना के «। 

प्कूले [कुल्हा] [86 ७70९७, -- 6509 बडे बडे 
> मोटे मोटे पेट। 

थ्कूले [कूल] 0०८; 58076. -- 0754;2 सदा 
अभ्यास रहै जोगी गंगा जमुन » गंगा जमुना « 
पैसि करिले असनांनं | ७०४८४ (070॥० ॥9»). - 
(०6;6 अमी हिति तपु करे अधरन -। 

कूवटा [कुआँ] 4 ७९. -7923;0 औसी रे अवधू 
की बांणीं उपरि - तलि भरि पांणीं। कूवरी 
508प7;:2 एक अंधारी “ कर लेजू छोटी | कूवां 
59;38 आकासे मुषि औंधा - पातालै। कूवा 2; 
कूवै 9; कूवो 77094: साइर फोडि नीर मुकलांउ 
» सिला दे पा्टों। 779243;2 सेझै » स्वांति अति 
सीतल कोई न क्वाव बहैरे। 

कूष [कोख] ४6 ५०४०. - 5;26 अमृत पान कराइ 
के भरी अधूरी -। 559स47 अदया अलह रांम की 
कुरहै ऊंगीं -। कूषि 565स74;9 देवे > न औतरि 
आवा नां जस वे ले गोद षिलावा। 50642;0 
धनि धन्य महरि की » भाग सुहाग भरी। 

कूसल [४९९८ कुशल]. -- 64॥ 7. 

कहांडी [कुल्हाड़ी] 48 ०४७९, -- !75;6 बांधि > 
मेल्ह करि सिरि लकडि को भार । 

कृत 5४02. 4076: ०7 4८0. -- 8; कृत-कृत्य 
जबणंगहु ॥/९१ॉ2९व 0765 हप"9056, -- 7 0 7., 

कृतग्य [कृतज्ञ] 46], 4९८का०ज९१वांग 2 ५4 ॥85 
96९7 4076: 27४९, -- 7 0 7, 

कृतचघनीं [कृतध्न] 40]. 4९४४०जञांधरहु 4४ |85 
छ6९९॥ 4076: प्रा8/४/८पि., -- 532स44 
जरदरूहसि बिसासघात की दोजगीहसि। 532स43 
» का अस्त सूं पीपल सूका औंन। कृतघनी 
562प8;:2 सुनि » वैसे दिन कों सषा सो अपनों । 
50.;3 वे प्रगट सु तौं हमतें भयों « जिनि होइ वे 
इक होइ जिनि - कब हों भोग बहु बिधि तें 
किये। 

कृतजुग [कृत-युग] 86 9757 0०॥6 0िप्रा/ 48९5 
(अप्रक्षृव) ण॥९ ए्र०१0; ॥6 20०0९॥ १६९. -- 
प7;02ख > तज्रेताँ द्वापए पूजा मख अरु जोग। 
प्‌7;03;:। » सब जोगी बिग्यानी। ॥7;40 ऐसे 


कृतारथ 


अधम मनुज खल > त्रेताँ नाहि। [7;23;3 त्रेताँ भइ 
» के करनी। 

कृतम [कृत्रिम] 30. ०४; 48]5९, -- 052;4 
दादू माया विहडे देसतां काया संगि न जाइ « 
बिहडे बावरे अजरावर लयों लाइ। 052;64 
निरविकार निज नांवले जीवनि इहै उपाइ दादू « 
काल है ताके निकटि न जाइ। 7520;6 दादू « 
काल बसि वंध्या गुण मांहीं उपजै विनसे देषतां यहु 
करता नाहीं। 54;6;0 » रूप मैं कौंण समावें 
अंतकालि दोऊ दुष पावै। 563स92 हरि समांन 
द्रिष्टंत न साचा जे कुछ कहूं सु - काचा। 
578प74:2 देषी बिद्या देष्यों दांन देषी काया » 
तन। 5037;:4 काल करम अरु गुन भगतनि के 
प्रभु की इच्छा जानी सूरदास प्रभु - धातुमय अति 
अनूप सजि आनी। 

कृतहि [कृत्य] 5९७एा८९; पिलांणा, -- 574;0 
तुम्हरी क्रिपा गोबिंद गुसाई हों अपने अग्यान न 
जानत उपजत नेन दोष सुध न समुझत रवि के « 
उलूक न मानत। 574887;3 सूर सिंधु बूडत ते 
काढ्यों ताहूं “ न मानत | 

कृतांत 4. 30. ७08 40, ०" ८प॥8 (6 
९४०. -- 5५522;2 जो यह देषे क्रूर है तों वह होत 
>। 2, 40८77॥76; 5ए7, 007 6 ४९०१४, -- 
73;25 आगम साम्त्र “ सब पुनि » सिद्धांत । 
३, “हव ्ण | बलांणा5"; 5ए7, 00 धर्मराज, 0" 
0९४॥0. -- |१77;233 अंतक काल - जम जग जातें 
डरपंत। ]6;85छ तब उठेउ क्रुद्ध « सम गहि चरन 
बानर डारई। )१3;26 जम कृतांतकी त्रास तैं 
त्राता कमला कांत। प3;29;:6 आवत देखि « 
समाना। 6;8[छ। क्रुद्धे “ समान कपि तन ख्रवत 
सोनित राजहीं। 6;:84;3 तुम्ह “ भच्छक सुर 
त्राता | 

कृतारथ [कृत-अर्थ; कृतार्थ] 40], ७॥0 85 
८०79]९९९ 4 9प/005९: 5प्रटट०55प; 
८०72760. -- ]733;24 परम > है रहाँ त्रिभुवन 
आनँद बारि। ]7266;26 तिन करि पुनि पुनि पियत 
जथारथ सूर्जादिक सब भये -। 2;206;3 दीन्हि 
असीस “ कीन्हे। १2;:250 हमहि « करन लगि 
फल तृन अंकुर लेहु। १7;8;3 तब यह जीव « 


कृतिम 


होई | 7/;47 उम्ता अवधबासी नर नारि » रूप । 
]7:63क नाथ »« भयँ में तव द्रसन खगराज 
#77;63ख सदा » रूप तुम्ह कह मृदु बचन 
खगेस । 

कृतिम [कृत्रिम] 30. ८४४०; 49]5९, -- 05;9 
आत्म मांहे ऊपजे दादू पांगुल ग्यांन “ जाइ उलंधि 
करि जहां निरंजन थांन। 8762;2 » जनेउ घालि 
जग दुन्द्रा । 

कृती इज. 0 2०ए९/; 5प८८९5४पि, -- 782:32] « 
कुशल कोबिद निपुन छन प्रबीन निश्नात । 

कृत्ति [कृति]।. 8८४०७; 0९९०५, -- ]7262;37 तदपि 
केई तजि तजि सब “ निर्मल करत चित्त की 
बृत्ति। 

कृत्तिम [कृत्रिम] 4. ४८४४; 44]5९, -- ]7247;93 
कहूँ - गो बृषभ बनावत तैसैंहि नादत तिनहिं 
लरावत। 5५7४93;0 »“ का सब नाश हे अजर 
अमर हरि हीरा। 

कृत्य [कृति][. 4८४०7; ९९०5, -- 5755;0 सुन्दर 
यह मन अधम है करै अधम ही «। 5प524;4] 
सुन्दर सूरय के उदे - करै संसार | कृत्य-कृत्य 
[क्ित-कृत्य] बी], ४0 #45 ८0779|९४९० 
7प7[0056: 5प्रटट255प; 200/९70९व, -- )१266; 23 
तद॒पषि तनक अभिमान के साथ हम सब » भये 
नाथ । 

कृपन [कृपण] 4, 40. 5९४; ए5९7/४७]।९, -- 2, 4 
77567, -- 9; कृपनहि 626:5 अब जिनि होइ 
कवहु या » तुम छाडे गति और। 

कृपनाईं [कृपनाई]. &787९55; ८०वा. ]0जफए 
९४४7९, -- 7;49;2 अगम लाग मोहि निज »। 
कृपनाई 72;35:3 दानि कहाउब अरु »। 

कृपनु [कृपण] 44. एां5९/ए; .5९7"80]९, -- 
50;2 कपटी » कुचीलु कुदरसनु अपराधी मति 
हीन। 

कृपाँ [कृपा] ॥. 278९९; 8ए70प्रा; [त0/0255, -- 36; 
कृपा 92; कृपा-दृष्टि 4 8/80८०0प५ ह॥९९, -- 47 
]; कृपा-धाम 0046 ० 278९९: 2 7९लंपि। (4 
6 0॥6 5प77/९76 8078). -- 20 [; 
कृपा-निकेत 40046 ० एा९/८फ॒, - 30; 
कृपा-निकेता 67 7; कृपा-निकेतु 78 [; 
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कृश्न 


कृपा-निधान 50076 ० 7९/८ए., -- 3; 
कृपा-निधानहिं 0 7; कृपा-निधाना 20; 
कृपा-निधानू 77 7; कृपा-निधि 02४5प्र/ए ० 
777८9. -- 34; कृपा-पात्र #€लं[6४॥ 
5077€0765$ 278८९, -- 77:70;:] > रघुनायक केरे। 
कृपामृत [कृपा-अमृत] 87070आं8| 278९९, -- 
प्‌:45;:3 परम गभीर -“ सानी। कृपायतन 
[कृपा-आयतन] 40006 ० 878९९, -- 540 7; 
कृपालय [कृपा-आलय] 48006 ०0 ९/८फ, -- 
626;। अहो गोपाल »। कृपा-सागर 0८९४१ ०[ 
879८९. -- 7;0छ सि्वँ - ससुर कर संतोषु सब 
भाँतिहिं कियो । कृपा-सिंधु 0८९४॥ ० 878८९, -- 
5]. 

कृपान [कृपाण] 4 44828०7; 5४०००, -- 6; कृपाना 6 
4., 

कृपाल [कृपालु] १6]. ४0५78 4ए४०0प्र; 
८०7045$»079/९, -- 77; कृपालहि ॥2;29व;2 
बिदित -“ गति सब नीकें | कृपाला 307 7; कृपालु 
4[77. 

कृमि 4७४०7; ॥7ए 504] 475९८. -- ]१239;5 
रच्यों पाँचभौंतिक कौं देह अंत समे - बिष्टा खेह । 
50039;2 देव भूत पिसाच राक्षस मनुष पशु अरु 
पंषि अगिन जलचर कीट » कुल गने कौंन 
असंषि। 2;:60;:। पाहन » जिमि कठिन सुभाऊ | 
[/;95ख -“ पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान 
सम । 

कृश 40, . ९७7४८०:९०, -- ]7287;3 ग्रीष्म ताप 
करि » हुती धरनी। ]१३34:23 अति » कीनी 
क्वार हार भार तैं डारि दिय। 2, 5९80७७, -- 
प्र45;8 » कटि उदर गँभीर नाभिपुट जघन नितंबिनि 
भारी । ]755;286 मो कटि तैसी » नहिं भई। 

कृशान [कृशानु] #76 ५४९१८ ॥76-2०१ #8)9ां; 5फ्र, 
07 772८, --]782;:36 अनल हुतासन बिभावसु 
निर्जजजीह -। कृशानुः 3::3 मोह विपिन घन 
दहन «। 

कृशोदर [कृश-उदर| 44], $।९80९7-फ्रक्ल॑ 26, -- 
40;:4 बथा गहर कत करत » कारन कवन। 

कृश्न [कृष्ण] 40]. 0]4८८; (809, -- 8. 


कृषि 


कृषि 4. 4६/7८प॥५/९; ००७. -- 578प84;5 धरनि 
ध्वंसि हति हर न » बल बारि बीज बिथुरै। कृषी 
प;:26;2 का बरषा सब » सुखानें। ;4;4 जिमि 
हिम उपल » दलि गरहीं। 4:5:4 » निरावहि 
चतुर किसाना। 

कृष्ण 48, 042८५ (एड, -- 8; ०07/. (#.) (06 
७]48०६ ८प्रट0८००., - प्ाट97 मानों - बोली। कृष्न 
32; कृष्न-चातक [6809 7॥९5९॥॥0॥78 3 0]9८९ 
८ए८६८००. -- 60:5 » हेत जाकी पयोधर पय 
वृष्टि । कृष्न-फला 5५७. (0 मरिच, ०७ मिंच: 
7००7००, ८४४॥॥, --]793;467 तिक्ता उष्ना कोलका 
» पुनि नॉठ। कृष्न-ला 5५४. ०० गुंजा, (॥९ 
5774||९5 04 ]९छ९ ९7९5 छटं8॥7 -- १95;497 
काकचंचुका » गुंजा करत प्रनाम। 

'कृष्ना 4. 5५7. 00/ पीपरि, 0७ पीपल: 008 
7९07९". -- 793;:469 कोला » मागधी तिग्म 
तंदुला होइ। 2, 5ज7. 07 शक्ापरात्र, -- )096;53 
जम अनुजा रबिजा जमी » स्यामल आप | 

कृष्नागर [कृष्नागरु] [86 0]482८९ 40९, -- 647;2 
लगि वनिता वदननि पर » के पंक परिपूरन चंदन तें 
जनु च्वे चले कलंक। 

कृष्नाष्य [कृष्ण-आश्रय?] 58९॥९/ 0 67879 (?). -- 
५96;2 नंद बंदि लै प्रथम तिहि श्री « अनूप । 

कृूस [कृश] 40], ९॥4८ा40९व; 5$।९8१९४, -- 4. 

कृसानु [5०८ कृशान]. -- 590 7; कृसानुहि 77;30;4 
दनुज गहन घन दहन »। कृसानू 6[8. 

कृसोदर [कृश-उदर] 44, 5९070९7-फ्रक्म॑ ४26, -- 
स्‍765;:359 तुच्छ अल्प लव सूक्ष्म तनु निपट « 
तोर। 

कृस्न [कृष्ण] 40]. 092८८; 777$9., -- , 

केंचुकी [कंचुकी; कंचुक] [. 4 004८९, -- ?3;3 
बेधे भैँवर कंट केतुकी चाहहि बेध कीन्ह »। 

केंचुली 4 8]तं 07 50प्र&॥ (० ३ 579९९), -- 
7524;6 बिपति पडे यों छांडिहै ज्यों - भुवंग। 
0530;22 कांम करम की - पहिरि हुआ नर नाग। 

केंते [प्र. कितने] १4. (90.) 09 एरकाए, -- 
(99;0 रांम कहौंहु न अजहूं » दिनां। 

केंदुक [कंदुक] 8 ७०). -- 647:5 लै कुसुमनि के - 
करत परस्पर मार । 


केकी 


केंब [केंवा] 4 |तं॥0 ० ए४(९/-७७)], -- 754;6 
चकवा चकई >» पिदारे नकटा लेदी सोन सिलारे। 
केंवा 733:7 » सोन ढेक बग लेदी। 

केंवार [किवाड] 4 4००७. --78728; कोठ बहत्तर 
औ लों लावे बजत्र - लगाई। 

केंहूके [प, किसी का] १8, ण 5०॥९०॥९; ० 
५४077, -- 5प74;:। आन पुरुष जिनि भेटहु « 
उपदेस । 

केईँ [कौन] 0॥९7. [707. ५७॥॥०?. -- 23. 

'केइ [कौन] ७०, 7707, ५४॥०?. -- 702;:2 > 
हतियार काल अस गढ़ा। ?250;4 » हरि लीन्हि 
कीन्हि अधियारी । 

“केइ [र२०. कई; कोई] 9707. 40]. 079; 5०॥॥९, -- 
ए?२8;5 >» बैठे घांम सूंकांई « धरती धूलि बूकांई । 
?२8;5 > बैठे घांम सूंकांई « धरती धूलि बूकांई । 
केइक [7२४]. कई; कोई] बा ए; 5007९, -- 5प57;:28 
» जारन कों गये फिर केइक कौं नास। 

केई , [कौन] 0७७, 707, ५७|0?. -- 2. [२4]. कई; 
कोई] ॥979; 5006, -- 93; केउ [कोई] 5०७९, -- 
8; केऊ . ५/|॥0?. -- 2. 5000९, -- 9. 

केकई [कैकेयी]/. द्ीएट्ज़ (णा6 ०76 वृप९शा$ 
दाह 09ई47/24; 7000॥6/ 0 8॥4/४(8). -- 
प१;4;4 काई कुमति » केरी। 536प9;2 प्रिग 
प्रिग मति > की प्रिग अजोध्या नेरी। 536प9;] « 
के बचन भरथ बधिक बांन लागैं। 

केकर [प्त. किसका) [7#0०7. ५॥०05९?. -- द872;4 
फिर ब्रह्मा पूछल महतारी के तोर पुरुष - तू नारी। 
केकरि (.). -- 78/59;] मन नहिं जाने » चोरी। 

केकांण [₹4. केकान] 8 075९ (#7077 [द८[द्धा04) . -- 
587प7;। इक लष हस्ती नवल » मूंवां पीछें गोर 
मसांण । 

केकि [केकी] 4 [7९४८०८८. - 7;36; » कंठ दुति 
स्यामल अंगा। केकिहि 7;:6ख सुंदर - पेखु 
बचन सुधा सम असन अहि। 

केकी ४३;42 ऊँची अटा घटा बतराहीं तिन पर « 
केलि कराहीं। ]763;3] नीलकंठ » बरहि सिखी 
सिखंडी होइ। 5५347:3 » काक कपोत और षग 
करत कुलाहल भारी। 6८2 तहां » कुल नृत्य। 


केचुआ 


24:52 पिक गवाइ » कुहकाई पपिहा पै पिठ 
पीउ बुलाई। 

केचुआ [केंचुआ] बह ९०077, -- (8745;7 
मछरी मुष जस » मुसवन मुंह गिरदान। 

केचुलि [केंचुली] ६ डंतं॥ 07 80प्रष्ठ। (रण ६ 
5795९). --78548 मिलन बिछरन दोठ हेलरा जस 
» तजत भुजंग। 

केढे [केडा] 4 0९६८०९॥०४७(. -- 59;30;3 जाके कुटंब 
» ढोर ढोवत फिरैं अजहूं बांणांसी आस पासा। 

केणें [प. किसलिये] 400. ण॥५१, -- 5754;0 रे मन 
हीरे हीरा बेधिला तों काया » जाई। 

“केत [केतु] (०७प (4 ९6९००, 870 ।९. ०३ १९० 
5प्र7705826 (जाए र्र॥प) ॥0 ८85९ ९८॥७5९५ 07 
व९ए०प्रागंहह 06 5प्रा 07 ॥6 7007 (5९९ 50 
कमध 4४० कबंध), -- पत75; तारा मंडल राह अंरु 
- नों घंण दांमणि अंबर सेत । 50प24; रांम 
नांम बिन क्यूं छूटहुगे राह गह्ां जैसे -। 
529स39; राह » ससि सूर नूर की ठौंर उठाई 
रावन संगि समंद। ॥;4:3 उदय » सम हित सबही 
के। 

“केत [प्त. कितना] १0. (350 9.) ॥09 शराप्रट?, -- 
9799;2 मैं बड आगें और न आवबे करत » 
अभिमांनां रे। 7०7;:6 चलहु केवल दानु दीजे रही 
कहि कहि “। ?38;7 » खेलार हारि तेन्‍्ह पासा 
हाथ झारि होइ चलहिं निरासा। ?522;3 » बजावत 
उतरे घाटी - बजाइ गए मिलि माँटी । 7579;5 
तोहि अस » गाडि खनि मूँदे। 7609;4 तेहि दुख 
“ बिरिख बन बाढ़े। 

3केत [केतकी; केवडा] ((.) /॥९ 52/९७][97०, 0 
व्शिवांत 0९० (8 [तं॥व 04579770९, बा वे [5 
गिबह्ागाा ]0फ0९/ छगेंटी बराएब25 0९९5 जशांती 5 
"€३॥ए-८0]0प्रा९व९, 08827/97/0 0]0550775, 
स०्फ़रए९१, 76९ 0]4820 9९९5 47९6 520 7070 
07775 ॥0एछ67/ 0९८45९ (6 /डांटव07 ० 
5 #7487/98706 72.7002409 |त|5 6९770, 0" 
96८4प्5७ 06 [0775 ८7 9777 [॥677; 5९९ 50 
' केतुकि), -- 7262;। कहेन्हि सैंवरु जेहि चाहसि 
सँवरा हम तोहिं करहि » कर भँवरा। ए25क 
फूल फूल फिरि पूछों जों पहुँचों ओहि -। 733;2 


केतुकि 


'फूले कुमुद » उजिआरे जानहुँ उए गगन महूँ तारे। 
?377क > नारि समुझावे भँवर न काँटे बेध । 
?56;2 कहँ वह » भँवर सँँग बासी | 

केतक [कितना] 44. #०ण एाक्षा५१, -- 4. 

केतकि [5९९ * केत] 06 शांत [07७ -- 
]५33;:07 » रस बस मधुप जिमि कंटक दुख न 
गनंत | ]१44:00 » कुसुम गरभ सम गोरी। 
67;275 हे » इत तैं चितये कितहूँ पिय रूसे । 
75:20 भैँवर बिना नहिं केतकी - बिना न 
भौंर। ]795:499 ताल खजूरी तृनद्रमा « पकरति 
पाइ। केतकी 7८54;8 कबीर भया है - भंवर भए 
सब दास । ]५१66;:238 उत कुरवक कंवरों - गंध 
बंध बस | ]१75;20 भँवर बिना नहिं “ केतकि 
बिना न भौर। 

केतन [कितना] 44. ॥0फ9 पाए, -- ?68;7 ए्‌हँ 
धरती अस » लीले तस पेट गाढ़ बहुरि नहिं ढीले। 
केतना 778598 » मनावों पाँव परि कितनो मनावों 
रोए। केतन्ह ?522;4 » नितिहि दे नव साजा। 
केता [कितना] 94]. ॥०७ एाप्रट?. -- 56; केताई 
ध्र०श्च 47५१. -- ?07;:8 « पतती पार उतारे। 
केतिक 4; केती (#). -- 7. 

केतु 9०ग7९/, -- 90 

“केतु [5०९ ' केत, 480 कमध] (७४प, -- 5५3973;2 
जीवहु जरा वापुरी जुग जुग मिले राहु अरु -। 

*केतु [5९९ * केत] ॥॥6 शवव्रांत 07०७, -- ?234:2 
तोहिं जॉं प्रीति निबाहै आँटा भँवर न देखु » महँ 
>। 

'केतुकि [$९९ * केत] ॥06 शांत 09०7, -- 788;2 
कोइ केवरा कोइ चंप नेवारी कोई » मालति 
'फुलवारी | केतुकी 27;:6 > मेदिनी मद मुदित 
मनोज | प30:2 माधविका - लता लै रच्यों मदन 
आगारु। छ3;:2 » केवडों केलि कुं जों कली 
जाइ। (797॥०९5 ८0779/९१ 0 4 0]92८ 09९९ 
एं९०८९व९ 0ए 8007 076 एशव्व॑ंत 09९7/). -- 
?3;3 बेधे भैवर कंट »। 

“केतुकि [कतकी] 4 एकश९४ए ए 6, 74//व7 
26 (॥ जभांफा दि; 5९९ एकव्वंशदंएवांव, 0. 586, 7. 
7). -- 7544;:7 रायहंस औ हंसा भौंरी रूपमाँजरि - 
बिकोंरी । 


केतू 


केतू [केतु] 4 9800, -- 7 0 7, 

केते [प्र. कितना] 4०. 0०५४ ४००५१. -- 75; केतेक 
?709;:3 कहाँ भिया हों » लैहों « मोल हमारों 
देहों | केतेहि ।7898;: » कान्ह भये मुरलीधर 
तिन्‍्ह भी अन्त न पाया। 7898; » रामचन्द्र 
तपसी से जिन्ह यह जग बिटमाया। 898;2 « 
बौंद्ध भये निकलंकी | केतों 7589;4 » धाइ मरे 
कोइ बाटा। 549प28; बिनु बबेक हरि हिरदै न 
आबवेै पढे सुनें - नरु गावे। 

केदली [कदली; 5०९ 450 कदरी-]. (8९० (0 2॥। /7॥॥॥ ह 
07 98/9/9., -- ?30;3 परे पुहमी पर होइ कचूरू 
परै » महँ होइ कपूरू। केदली-वन [कदली-वन] 
6९४ 7/€ट्टांण7 00 76 ७३१ए (०0 84470वदव, 
चवि70प्5 00" 76 7९€॥ंतवांए९ आंपं।45, -- ?493;2 
सुनि अंब्रित « बन धावा। 7509क इसिकंदर « 
बन गवने अस होइ गा अँधियार। 

केदारं [केदार] (९० द्४द्ग0 (५. ० ईवांपव 
एंहि74326 ८९॥7 ९ ॥ ॥6 पांशद्4ए० 
॥0प्रा।क्षां05, 087 540 0 0९ 4 प५९]९५५ 
वटंगबा0॥ 07 7९३८४४६ [00'4707) . -- 
6940;0 बदंत गोरष राई परसि ले » पांणी पीओ 
पूता तृभुवन सारं। 6940;3 अरथें जोगेस्वर उरधें - 
भोला लोक न जानें मोष दुवारं। 699; नवे द्वारे 
नवे नाथ तृबेणीं जगन्नाथ दसवें द्वारि -। केदार 
699;0 बदंत गोरषनाथ दसवीं द्वारी सुर्ग नें « 
चढिया। 6/40;:4 काया » साधीले गोरष 
अवधूता । ]799;:3 गोमती अस्नांन गऊ कोटि दीजै 
» जौं » जइये। ?603क जाइ » दाग तन 
कीन्हेड। 520स4 पंच मिले « चढ़ूंगा मन राषूं 
कविलासं | 579स4 भावें झंपा पातु लेई सीस « 
चढावें । केदारूं ([7360;2 कवित कहि कहि 
कविता मूये कापड़ी - जाई। केदारै ७॥7654;;2; 
कबित पडे पडिः कबिता मूए कपड » जाई। 
केदारो 567प30;2 प्रेम पिराग प्यास पिर थोतिग 
गुरू क्‍यां म > रे। 

केदारों [केदार] (९१६78 (५. ० 8 74५4). -- 32 
श्रुति घुरि राग “ जम्यों अधराति निसा रों रों सुष। 
पाद52 नृतत जुगल किसोर जुव॒ती जन श्रुति घुरि 
राग » मच्यों। 


केल 


केधों [प, अथवा] ८०, ०; ०"॥९/थआ5९, -- 
(९09;3 » बोलत नही प्यारी न्यारी भे याँही 
ठाँठ। 

केन [प्र. किसी]; जेन » बिधि [येन केन प्रकारेण]॥# 
७४)३९ए०९८/ ५४०. -- 77;:03ख जेन - बिधि दीन्हें 
दान करइ कल्यान। 

केने [क्रेणी] 0पा८745९; 0प्रशंध 8. -- 594282;0 जोग 
ठगौरी ब्रज न बिकेहै मूरा के पातनि के » कॉं 
मुकताफल देहै । 

केन्हूं [प, किसी] 707, 5006076, -- 509प5;] «» 
ते ताहरौं » ते माहरूं “ नहीं बलि कोई रे। 
509प5;] भाई बंधू पुत्र ते “ ए सब देषे जोई रे। 
केन्हें )95;0 तूं हीं तूं तंनि माहरै गुसांई तूं बिन 
तूं - कहूं। 576प:2 सहजें उपजे सहजें षपे - 
दीजे षोडि रे। 587प9;4 जागे नें ज्यारें जोइयों 
त्यारैं - धवारै बाल। 

केबी [?] १070 ० ॥075९, -- 7496;3 काले 
कुमेंइत लील सनेबी खंग कुरंग बोर दुर -। 

केयूर का काश (प्र07 0०7 06 प[000९7 87॥) . -- 
6८30 गज सुंडाकृति वाहु दंड - रहे वनि। 6 
मंनि मुद्रिक - कमल कर पल्‍लव राते। ]758;338 
भाम भुजनि - बनावे। 

केर [का; की; के] #८!. [707., ०. -- 54, 

केरन्ह [केला] ॥॥6 (9गाधां।; 0989, -- ?34:5 
लागि सोहाई हरपारेठरी ओनइ रही » की घडउरी। 

*केरा [का] (055. [27/07, 0. -- 34, 

“केरा [केला] [8९ एग्गाधा, -- 60; केरि 8; 
केरिन 54;: » को जु सुभाव परतोौं अति कंपकों 
हेम लियो हठि नेम सुपावक झंपकों । 

केरीं (: 90.) 9०४. ०. -- 7385;3 डाडी सहस 
चली सँग चेरीं सबै पदुमिनी सिंघल -। केरी 0; 
करें 4; केरे 32. 

केरें ॥ <॥॥ केडे?] 440, 0९॥॥7४१ (?). -- 57924;2 
रीसि करहिं तों हू रस उपजे प्रीति करहिं तों भाग 
भलेरैं सुन्दर धन के मन ऐसी सदा रहूंगी «। 

(९ 9].) 9055. 9707. ० -- 5; केरौं 5. 

केल [केलि][., ॥8070प5 9]49; 5० 


7707/८0प97/$6, -- 26. 


केलत 


केलत [खेलना?] शं. 0 9/99. -- )7225;:8 कबहूँ 
किलकि किलकि कल » चरन अँगूठा मुख मैं 
मेलत । 

केलहीं [केलि][. ॥88070:5 []9फ9; 5९जप्रवा 
[707/८0प7/56; ८077, [0 [9प -- 4 63;:6 नाना 
प्रफुलित फूल मधुप मिलि »। 

“केला 0॥6 ए9शथं0, -- ॥(972;2;;3 नींबु 
भइओ आंबु आंबु भइओ नींबा » पाका झारि। 
?57क » केलि करै का जो भा बैरि परोस। 

“केला [केलि]॥, 4000005 [99, -- #485;2;;3 
जत्र जाउ तत बीठलु भैला महा अनंद करे सद -। 
१७46; तूं प्रथीपति जाग्रित » मैं गाऊं गुण नागर 
चेला । केलि. , 07075 .]49; 5०रपवा 
९7/८0प्रा/5९; ८070, 0 [99. -- 85; 2, 

8707708. -- 7;:98;। बाल - रस तेहिं सुख 
माना। » करना ॥0 949; ९ा|०५, --?57क केला 
» करै का जॉं भा बैरि परोस। केलि-मृग धरा 
(०७४ 07 .9९३5प्र/०, -- 72:83 हय गय कोटिन्ह « 
मृग पुरपसु चातक मोर। केलीं 762;:2 हुलसी 
करहिं काम के “। केली 9. 

"केले [केला] 86 एव्धभ्ांव, -- 0(369;88; 
कबीर मारी मरठ कुसंग की » निकटि जु बेरि। 

“केले [केलि]॥. 2०776 (0[]0५९). -- (०50;:8 रस 
करि पूरनु हैं रस - बरह सीसि परि धारे। केलैं 
799. - साट00 पञ्छी न सहित सषी न सड्ढ 
कोऊ तिहि बन चलि मिलि »। 

केवट 4७०४॥॥४४०॥. -- 3; केवटहि 72;0;2 सोइ 
कृपालु » निहोरा। 72;244;3 मिलि « उमगि 
अनुरागा। केवटु 40 7. 

केवट्या [केवटना] ए.. (० [09 4 079; (4८९ 
8८/055, -- 0728;4 एवहां मद श्री गोरष - बदंत 
मछींद्र ना पूता जिनि » तिनि भरि भरि पीया अमर 
भया अवधूता। 

केवडा [केवडा; 5९९ * केत] (..) 86 ४४॥व 5$॥7प७ 
(9 तव 05776 जला 27825 0९९5 जाती 
5 कर््राए-९00प्/९वे, 7 48797 00055075; 
८07 76 #प7797 0049), -- /9489;3 बास 
सुहाइ » प्यारीरे सीतल छांह। 756;:33 सूषन लागे 
> टूटी अरहट माल। केवडौं प७3;:2 सुफल फल 


केसर 


फूलां बासा बडी केतुकी -» केलि कूं जों कली 
जाइ। 527स3 त्रिया बेरि जती » दोऊ मिल्यां दुष 
होई । केवरा ?88;2 कोइ » कोइ चंप नेवारी। 
?36;4 रचि रचि राखे चंदन चौंरा पोते अगर मेद 
औ ->। 735;2 बहुत फूल फूली घन बेली » चंपा 
कुंद चैंबेली। केवरों ।766;238 उत कुरवक » 
केतकी गंध बंध बस । 

केवल . 4१९. ०॥|9; ० छटाप्रशंए८फ, -- 2. ४. 06॥6 
000० ₹९ए०।॥६7, -- 263, 

केवलजन [४. ०॥॥० 00९० ₹९४०7६77, -- 39; 
केवलजनु 6. 

केवाँछ [केवाँच] 4 ०वालंगव 470, 06 .0005 
जर्गांटा #4ए९ आांगशांगहु #475 779778 (6 
800, -- 068;2 नींद न परै रैनि जों आवा सेज » 
जानु कोइ लावा। 

केवा ॥]०प७ (८०गा., र्वाणवएगा | एक्कादफ्ांव; 
5९९ ]5० * केत), -- 80 7. 

केवार [किवाड] 4 0000, --?4क नवौं खंड नव 
पँवरीं औ तहँ बज्र -। केवारा ?64:5 चौंमुख 
मंडप चहूँ केवारा। ?27;6 पँवरि पँवरि गढ़ लाग 
“। 7553;] सातहुँ पँवरिन्ह कनक »। 

केश (० #भा' (०६४९ ॥९४५). -- 5056;40 अब तों 
कछूक सरम गहि धौंले आये «। 

केशी ए८३ (५. ०३ ॥05९-व९०शा०्क [त९0 छफ्न 
दक्जाब ज्रास्‍0 (0०९१ |ञां5 ९००ए व77 6 ॥07525 
॥0प्र बात 2०३८८८व९ ॥5 |8५ 47/0 [५४०) . -- 
572;। अघ अरिस्ट - काली दमि दावा अनल 
पियौं । 

केशों [केशव] (९६३०३ (4 व. ० (7909, 07 
ए$70). -- 574238;3 केसी कठिन कर्म - बिनु 
का कौ सूर सरणु तकिये। 

केस [केश] ॥06 ॥ (० (6 ९३०). -- 8; केसन 
(०9;।] कुतल - मधि माँग बिराजे। केसन्ह 
7598;:6 मसि » मसि भौंहँ उरेही। 7653;6 भँवर 
गएउ » दे भुवा। केसन्हि 799क अस्टों कुरी नाग 
ओरगाने भे » के बाँद। 

केसर 5४०॥; ए९0ज9 0"7९९ 909व0/, -- 
(०52:5 चोआ चंदन कुंकम » छिरकत भरि 
पिचकाई | ?435क तजि » औ कुंदहि जाउन पर 


केसरि 


अँबराउँ । 5५७24;3 किनहूं लइ औषध मूरी किनहूं 


“ कस्तूरी। 5५4803;॥ हरदि दूब - मधु छिरकत 
कनक कलस नव नीर भरावों। केसरा 575प3;3 
नांव नालि सुमिरण «»। 

“केसरि [5०८ केसर] 5४०४. -- 53; केसरियां 
500943; नागौं लडे पहरि » सत बादी सत भाषे 
रे। 

“केसरि [केसरी] ॥9/20: 4 ॥00., -- 5५94:2 कंपित 
जत्रास सास अति मुकलित जनु मृग » कोर। केसरी 
4 ॥00. -- )763;35 कंठबैन पुनि » पुनि कहिये 
हरिजच्छ | 76;:2;। ससि » गगन बन चारी। 

केसरो [5०८ केसर] 5४०७. -- »२694;3;;2 नामु 
तेरो आसनो नामु तेरो उरसा नामु तेरा » ले 
छिटकारे । 

'केसव [केशव] (९६४०३ (4 ५. रण दकड्ाब, 0" 
५570). -- 6; केसवा 27; केसवे 9. 

/केसा [केश] 7॥6 ॥9ा/ (०70९ ॥९०४०). - 8. 

“केसा [कैसा] 807. #0५?. -- 056;64; 0529;43 
भगति नहीं भगवंत की तहां « परवेस । 

केसि [कंशी, 4.५.] 7८३. -- )736;65 अब तौं बलि 
बलवंत पियारे कंस » चानूर सँघारे। 5५3648;] 
अघ बक बच्छ अरिस्ट » दमि जल तें काढ्यों 
काली । 

“केसी [केशी, 4.५.] ९8. -- 0. 

“केसी [कैसा] (.) 407. #09?; ० श74 [त74?. -- 
059;6 करनहार करता पुरिष हम कूं - चींत। 

केसू [केशव] (९६३०७ (4 '५. ०<#$09, 07" 

(५570). --]792;458 » बिरही जनन को नाहर 
नहन बिलास | 

केसें [कैसे] 80ए. ०५१, -- 69426;:2 तेरे नदि वहे 
अरु पिता न नहाइ घर में सुतग « समाइ। केसे 
(9369;0 मोहि तोहि लागी » छूटे । 

केसेहू [पर कैसे भी] 407. 5०९॥४०५. -- 662:2 
जवहि सभारि हरि धरत दुहु करनि कसैहु - आइ 
लागति अधर में। 

केसे [कैसा] 90५. ॥0५४४?. -- 0527:3 दादू षोटा 
घरा करि देवे पारिष तों - बनि आवे। 

केसो [केशव] (९६३०३ (4 ५. [कड्ाव, 00 
५व$7७). -- 33, 


कैंच्य 


“केसौं [केश] 8९ ० (०६९ ९४०). -- 7525;3 
मन मैवासी मूडि ले » मूडै कांइ जो किछु किया 
सु मन किया » कीया नांहिं। 7525;:4 » कहा 
बिगारिया । 

“केसौं [केशव] (९६३०३ (4 ५. ०<#$09, 07' ० 
५६४70). -- 80. 

केह [किसी का] 9700. ० ॥7ए०7९. -- 599;2 
सुन्दरदास जानि जग झूंठौं इनमैं कोड न » कौं। 

केहरि [केहरी] 4 ॥00, -- 57; केहरी 76:36:2 
आयउ कपि » असंका। 

केहा [क्या, ०७ कैसा] 447. ७4; 0५ग, -- 
59स6 तरैं कीच ऊपरि है मेहा वा बपुरे कूं 
सुष कहु -। 598स99 फेडे कारणि मारिए नांनक 
घसमहि »“ दोस। 5५776;। या बाणक उपमा दीबे 
को - कबि टोहै। 

केहि (707. ०0, 0060 ५॥0०77, - 5 07 7? ्षात (; 
केहि 63 [8 7 480 प', 

केहिक [किसका] [707, ७]॥05९१, -- 735;7 « 
सिंगार को पहिर पटोरा। 

केहिर [केहरी] 8 ॥00., -- 7334:5 उहाँ त गज पेलौं 
होइ » इहाँ त कामिनि करसि हहेहरि । 

केहीं [प्त. कोई; किसी] 7707. ० ०७ (0) 

ए/।०7॥?. -- 5 40 (; केही 7 7; केही-परि 
#0५?., -- 070;0 आकुल थाये प्रांण हंमारों कहु 
नें - करूं। 094;2 छूटिक माहरा » थासे हूं 
सकक्‍यों न रांम अराधी। 097;2 चरन समांन » 
काढौं | 0925व;0 जोवा नें माहरौं तंन तपै » प्रांमूं 
साथ। 0/252; » कीजे आप रे ततव ते छे 
सार। केहु (00 5०77९0०0497. -- 793क जानहूँ 
होहिं न जोगी » राजा के पूत। 729क जॉौं निरास 
दिढ़ आसन कत गवने » पास। ?625;6 » जुगुति 
को टेक बागा। केहूं 5904:2 » तन जिनि चितवहु 
ऊंचिय दृष्टि पसारि। केहू 7363;4 जहँ जहँ पुहुमी 
जरी भा रेहू बिरह के दगध होइ जनि -। 
प2;27;] नामु सत्य अस लाग न »। ]2;30;2 
लोपेडउ काल बिदित नहिं “। 6;44;4 काहुहि लात 
चपेटन्हि »। 

कैंच्य [कुंजी][. 4॥०ए५. -- ए९8;2 दांनौं « दूरि स्यां 
नाषे । 


केंछ 425 


कैंछ [केवाँछ; केवाच] 8 720८ं॥4। 0|87/, (९ 
0045 ० जशरगंला #4ए९ आगशश्वाए 8 ।9/8, -- 
]५93:466 कंडु करति यह अंग मैं - न छू बलि 
जाँउ। 

कैंडा [केंडा] 77९85प7९, -- » करना 60ढछ; 
१९४९/४४॥९, --(878;4 चार बेद - कियो 
निराकार कियो रास। 

कैंधों [किंवा] ८णां, 0; "९7/शां5०, -- 560प:0 
रेता त जाकें हैं हरि कों बर ता “ कॉन कौं डर। 

[कौन] 770०7, ५७४४८॥४?, -- ?93;2 पुरुष बार 
कोइ जोगी छाए न जनों » देस सों आए। 

कैंमल [कोमल] १0. 8०४॥०, -- ता्‌70 बैठे रसिक 
सँवारत बारनि - कर ककही सौं। 

कैइक [प्त. कितने] १4. (90.) ॥09 रा ए?, -- 
]१205;:7 » रहे ताही अरगाने अक्रूरादिक 
अनसनमाने । कैठक ]२63;:79 » बचन कहे नरम 
कहे केऊ रस बर कर। ]०63;80 » कहे त्रिय 
धरम भरम भेदक सुंदर बर। 5५७98;0 मन कौंन 
सौं जाइ अटक्यों रे ऐसें बंध्यों छोरयों न छूटे « 
बरियां झटक्यों रे। कैऊ ]763;79 कैठक बचन 
कहे नरम कहे « रस बर कर। ]१279;8 इहि बिधि 
भले » दिन जीजे 

कैकइ [कैकेयी] ६. (७02९ज़ (008९ ०86 वप०९॥$ 
दगहु 09729, 200 7707॥0/ 0 8॥97/9/9) . -- 
कैकइहि 40 7; कैकई 5स्‍४7. 

कैकय [कैकेय] ए0०ए३ ((९ ८०0प्रव7'ए ५।९/९ 
दाह 547८९ 7शं27९0). -- 7;:53; बिस्व 
बिदित एक “» देसू। 

कैकयनंदिनि [कैकेयी-नंद] (थ्वादबवज़'5 5०: 
8॥9/४09, -- 72;:59;। आवत सुत सुनि »। 
2:9] » मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह। 

कैकयसुता [कैकेय-सुता] &. 49प६/॥९/ ० दशह्र 
दवीप्टफब: दवांएटज़, -- 7:95; » सुमित्रा दोऊ। 
प2;:20;: » सुनत कटु बानी। 72:24;:4 » हृदय 
अति दाहू। 

कैकानी [रिथां. केकान] 4 #05९ (#०॥ हएंद्धा।), -- 
?496;:। चली पंथ परिगह सुलतानी तीख तुरंग 
बाँक -। 


कैधों 


कैकिला [कोकिला][. ६४९ 94८६ ८प्र0(00., -- 
पाट4 राधे चलि री हरि बोलत - अलापत सुर 
देत पञ्छी राग बन्यों। 

कैकेई [कैकेयी] . (थ6०ज़ (07९ ०ए(॥6 वप९९॥३$ 
दांगहु 0449॥43 870 7700007 0 8॥87/89)., -- 
9, 

कैट [कैटभ] एबा[4004 (वशाणा बाते एणप्राह९' 
छाणाकः 076 वशाणा ४०१७४: ।तं।९व 07 
(7904). -- 59483;3 मधु » मधुर मथन भौंम 
केसी भिदन कंस कुल काल अनुसाल हारी। कैटभ 
6;48क हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु - बलवान। 
]6:6;:4 अति बल मधु > जेहिं मारे। 

कैतकु [कौंतक] 50९८9८९, -- 7९3;28 रस केल < 
देखि सुरपति नाक कों नहि फिरि हटें। 

कैतव . टाश्थां7ह 6477 -- 2, 3 ८68/९/, -- 
5042;:] जिन के संगि होइ » चित क्‍यों आवे 
परतीति । 5५467;4 कौं पतियाइ कहों किन सूरिज 
ता » के भ्रातनि। 

कैतें [प्तर. कितने] १0. (9].) #0५ 7009१, -- 
57;9; » हाटडे सुरति बिसारी रे। कैतों 
50746;:2 » मौंन गहे रहै के हरिगुन गावे हो। 

कैथ (४॥९० छ004-49]]०, गाव 5 हवा, व 
पाप. -- 2436;2 भई बैरि कत कुटिल कटेंली तेंदू 
» चाहि बिगसैली। 

कैथिनि [कायस्थनी] ६. 4 एणा्रा। ण 7॥6 [दद्व॑प्व-9 
८०शा्रप्पाए, -- ?285;6 बानिनि भल सेंदुर दे 
माँगा “» चली समाइ न आँगा। 

कैद [प्त. कैद; /. बृबध्व] ॥7775077607/ -- ५ 
करना 40॥7797507; 0५९८7४७०५९/, -- 502स95 « 
करत है दांम कांम किहि आइ है। 506स7 
अरधें सीस उरध कौं पाइ कीनों - न निकस्यों 
जाइ। 526;9 सुन्दर अपनी सी कहै वायु कियीं 
तन «। 

कैदि [प. कैदी; ॥.-?, ब्ृधांवा] 4 [775$076#, -- 
537स9 आपें - कियां रहे सही सु हरि का जंन। 

कैधों [किवा] ८०गां, 00; "००णां5९, -- 7306;:0 « 
लोकरूढ़ है तात मो सों कहों कहा यह बात। 
34;275 माधुरी मूरति » कैसी दई री। 


कैन 


?7?3;] » कछू ठगौंरी कीन्‍्ही के पापनीं दिनाई 
दीन्ही । 

कैन ३७०४४००० (शां2; ००7६ 5५7, 07 ग्रीव, 

76८7, --769;:25 गल नल कंधर ग्रीव पुनि कंठ 
कपोती »। 

कैब [किवा] ८०, 0; ०7९7णां5९, -- 5प82;3 
के हां जाइ परौं गिरवर तैं - कूप धस दैंव के हों 
तलफि तलफि तन त्यागों के सिर करवत लैंव। 

कैरठ [कौंरव] ॥४९ एवपा8५४५., -- 0९693;;2; मेरी 
मेरी » करते दुरजोधन से भाई। 

कैरव 4 शर6 प्र2/-]9, 0" |005, -- 72;0 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल - चंद। 
प2;22; देखि भानुकुल » चंदू। 2:58 पति 
रबिकुल - बिपिन बिधु गुन रूप निधानु। ॥7;3;2 
काम क्रोध » सकुचाने। ॥2;:263;2 दिनकर कुल « 
बन चंदू। 

कैरी ६.4 5779! पा] 78780. -- 552स]6;4 
कली सु » संग फूल फल तरवर नां षंहि। 

कौर [कौरव] (6 [(80/8५०७, -- 993;3 पांडों प्रीति 
भजे पौंह लाधा » कूढि न जांही । 

करूँ (२०. कै; पर, करील] ३ (007 |९4९55 
57प0 (फ्रंट ह70फ5 व7 425९७5 बहाव 5 ९६४९7 
७9 ८४४९७). --]790:2 पांइ न पंष बिना हीं 
उडिया » डाली बैठा। 

“कैरू [कौरव] ६४6 एव्वता'4ए४५, -- 504प2;:3 लघा 
घोहणि षीजि गए » पांडूं लरते। ॥१७25;2 तें « 
दल सबेै सींघास्या तैं गुर द्रोवंण पितामह मार्था। 
कैरों 5729;3 द्वापर जुग मधे जुग तीनि रचीलै बहु 
डम्बर बहु भांर » पांडों लडि लडि मुये नारद 
कीया संघारं। 

कैरो [४०० ' करूँ]. -- 5920;। ऊँट सिचाणैं जब ग्रह्मौं 
जाइ » डाली बेठीं बांझै बेटा जनमियूं नेणें पुरिष न 
दीठों । 

करों [कौरव] (86 [(80/8५०५, -- 0427; प्रिथी के 
कारंनि » पांडों करते जुध दिनांई। ॥7940;2 मेरी 
मेरी “ करते जरजोधन से भाई। 

'कैला [केला] [8९ एंवियत्ांत 07९९, 270 [05 
£पां।. --]7765;3 अम्हे जु गैला ब्राट देस तहां 
गांझी दूध «। 


कैस 


“कैला [करना] ७६.६० १0. - 07980;2 चंदण सीतल 
कौंणैं « पेल सियांना दिढ कौंणें ० । ]7७9226;2 
नीधंनियां धन चोौंरी धनाइति -। 

कैलास [केलाश] ा०प्रता ]454 (६९ 42 आ॥॥| 
6 माशवी4ए३ का0तप्राधा5 पछ०7 जाट ईीए 
5 54060 [ए९, ९॥27055९व ॥7 7९4720707; 5९९ 
१5० कबिलास). --]73;4 जनु धर पै दूसर »। 
57;30 सत्य लोक ब्रह्म डरयौं शिव डरप्यों -। 
504855;। कीधों मैं औरे षंड आयोौं यह » जहां 
सुनियत हरु। 7;79 कौंतुकहीं - पुनि लीन्हेसि 
जाइ उठाइ। [१:58 सती बसहिं “ तब अधिक 
सोचु मन माहि। 6;:22ख सोभत भयउ मराल इव 
संभु सहित -। ॥7;:4ख बरनि उमापति राम गुन 
हरषि गए »। 7:57 सादर सुनि रघुपति गुन पुनि 
आयहँ -। ॥7;60 जात रहेऊँ कुबेर गृह रहिहु उमा 
»। कैलासहिं ;03;2 जबहिं संभु « आए। 
कैलासा [;03;3 गनन्ह समेत बसहिं «। 
प:58;3 बिस्वनाथ पहुँचे -। कैलासू 7;05;:4 
परम रम्य गिरिबरु -। ॥2;38:3 उदय अस्त गिरि 
अरु »। 

कैवट्या [केवटना] ४४. 40 9ए 8 ९7ए; (9/९९ 
8८/055, -- 6728:4 एवहां मद श्री गोरष -» बदंत 
मछींद्र ना पूता जिनि » तिनि भरि भरि पीया अमर 
भया अवधूता। 

कैवर्तक [केवर्त; कैवर्त्तक] 4 5807, -- 007;37 
उड़ बिहंग उड़ नखत गन उड़ - आहि। 

कैवल्य 4७४०।७४० अं7(2९7९55 08796; 597. 007 
मुक्ति, 00 54|ए४४०॥, -- 64;53 मुक्ति अमृत « 
पुनि अपुनर्भव अपवर्ग। ॥7;9;। सो « परम पद 
लहई । ॥7;9;2 अति दुर्लभ « परम पद। 

कैस [कैसा] 40[. ० ७0४ |त॥0?. -- 728;2 हम 
तो तोहि देखावा पीऊ तूँ मुझझानि « भा जीऊ। 
कैसन 778/939; मूस बिलाई » हेतू जंबुक करे 
केहरि सो षेतू। कैसहु (8768:5 » के जन पूरा 
पावे । कैसा . 30. ० ७०८ |त700?, -- 2. 440. 
॥०५?१. -- 73; कैसी (/.). -- 74; कैसी-बिधि 
॥0५?; ॥ छी4(९ए९०) ४७३५?, -- 0२2;3 « 
डंडोत जु करिहू। 5५७77;: कौंन उपाय करों या 
मन कौं - अटकाऊं रे। 


कैसीयो 


कैसीयो [केसे] #09५?; ण श4४ [तं॥0?, -- घाट3 
जैसे नीके आजु बने ऐसे कबहू न बनें आरसी सब 
झूठी परी » ब कोई। कैसें ॥0५?. -- 6; कैसे 
88; कैसेक 77878:4 ताके गुन नर > पैहो कहें 
कबीर पुकारे। कैसेहुँ 6॥0 7; कैसेहु [7877;5 « 
आवेै काटों माथा। [78/29;0 पारब्रह्म अबिगत 
अबिनासों -» के मन लागै। 874:4 » के मोहि 
मानुष जाना। कैसें 293, 

#0०७?., -- ]746;:0 » मिलै रांम रूटा मोटां 

चित न चले कुचित मेरा षोटा। कैसैंहुँ ।7327;5 
सिव से जीतत > कैसें दृढ़ बेराग्य जोग बल तैसें। 
कैसे 7; कैसौं 3. 

कहे [कहलाना] एं, 40 06 5४0०, ०/' ८४।]९०, -- 
555;2 औरें रसि » कफ बाता हरि रस अधि 
अधि सुष दाता। 

कोंछें [कोंछना] ए४, (0 ७॥/प७, -- 77;8;4 गयठ 
तुम्हारेहि - घाली। 

कोंण [कौन] 07, 770०7, ५/॥0?; ए7८०॥?, -- 4; 
कोन 25. 

कोंप [कोंपल][, 4 5000; ४९७ [९४. -- 720।क 
अऔस न जाना अंत होइ पात झरहिं होइ -। 
?423:5 उठे करिल नव -» सँवारी | ?478;2 अंगब्रित 
“ जीभ जनु लाई। 7594क उठत » तरिवर जस 
तस जोबन तोहि रात। ?62:5 उठे » जनु दारिवँ 
दाखा | 

कोंपर [प्त. कोपल; 5. कपाल][. 4 |8/६९ लं#टाबाः 
गाल! तांड। #4एं॥8 4 725९९ ९१४९. -- ?562;2 
कोइ लोटा » लै आईं। 7564:5 पुनि लोटा » लै 
आई। 

कोंपल [४7९०७ ]९र्बा; 5970प्रां; (८00. (05206|फ 
5प्र822०४7॥8 (97 06 5प्रॉंआ6९ 0047 0055075 
27९५ ५९7 [॥6 27055 00069 5 800॥5॥९0) . -- 
659;7 जारन आंनीं लाकरी ऊठी » मेलि। 

कोंवरि [कोमल] बता, $णी; ६९80९७७ -- ?737:5 गें 
दहुँ चाहि धनि « भई। कोंवरीं 7284:3 एक ताती 
ओऔ सुठि »। कोंवरी 7543:4 लैनू चाहि अधिक 
>। कोंवल 482;2 जनु सुमेल » पौंनारी । 7323;5 
अधर जो - सहत न पानू। 799;5 » कुटिल केस 
नग। कोंवलि ?05:4 वह » तिल पुहुप सँवारी। 


कोइलि 


7?328;3 » करी कँवल रंग भीनी। 759;:4 “ 
बएस उठत पौनारी। 

कोंहाइ [कोहाना] शं. 0 ७९ ४४६०५. -- 7559क आए 
> मंदिल कहूँ सिंघ जानु औगौंन। कोंहाई 760;3 
» सो निआन हम माँथें आई। 

कोंहार [कुम्हार] 8 90०७. -- 7367;4 बाए फिरे - 
क चाका। 

श्को [7070.40. -- 055, 7707, ०. -- [क्या] 67. 
9707, ५80?, -- [कोई] $5०७४९०४९, -- [कौन 
५/0?. -- 68; कोइ [कोई] 9700.; 44]. 5007९07९; 
$0॥7९, -- व30; कोइय 5५.2;3 सब तेरौं परिवार 
न तेरौं » रे। 

कोइल [कोयल] . () 4 9]4८६ लाटी500, -- 54;9 
» क्र कहा सुर भेदहि जानई। प्लाट46 प्यारी जू 
आगे चलि गहबर बन भीतर जहाँ बॉलै - री। 
6०१22;4 मुरली बाजे » गाजे मोहि लई ब्रज 
बाल । ]५24:504 कुहु कुहु जाँ - करै बिरही जीवे 
कौंन। 729:5 कुहू कुहू “ करि राखा। 735;4 
डारि डारि जेडेँ - भई। 53;:28;। काली - अंब 
अहार। 2, ८०हां. 40. 9]4८7, -- 7357;5 दहि « भै 
कंत सनेहा । 

कोइला [कोयला] ८४०/८०व, -- 22; (८००, 
#शल्िफं॥2 000॥6 शाएशा0प्5 ॥/९” 0 
5९.कगांंणा प्रांत 597785 007व77 “फ्र्श", 
8ज़्ा0गीयंग्र8 6 87055 #प्रशाक्षा 0047 07 ॥6 
0८९व7 0ा2विवरांओवा'व; (6 टलं4९75 5प्28९5४६ (९ 
0प्रा'.6 ॥98८7९7॥/ 00 5९7577| 00]९८४७). -- 
652;54 समुंदर लागि आगि नदिया जलि « भई। 
5530:7 लोह निहाला आगि ज्यूं जरि बरि « 
होइ । > होना 40॥प7/0 7700 टंग्रव७#5, 0॥0 200 
07९'5 0000 -- ॥९366;47;:2 खिंथा जलि » भई 
तागे आंच न लाग। 

'कोइलि [कोयल] (.) 49]4८६ ८८00, -- 7358;6 
» भई पुकारत रही। 7?359;। कुहुकि कुहुकि जसि 
» रोई। 7365;:2 नागमती है ताकरि रानी जरि 
बिरहें भे - बानी। (45#९शभावर78 455029०व 
शा 8 ००५), -- 7370;:6 » भुजइल औ सब 
कागा। ?440;4 » भैसि न छाँडसि कागा। 


कोई 428 


कोई [कोई] [70०7.; 34]. 5007९076; 500९, -- 5 0 
?; कोई 828; कोई-कोई 3; कोउं ; कोउ 475; 
कोउक ]०6;35 » तरुनि गुनमय सरीर तिन संग 
चलीं ढुकि । 5५56;4 » आचारी भये पाक करे 
मुष मूंदि। 5५56;:5 » माया देत है तेरै भरै 
भण्दार । 556;:6 » दूध रु पूत दे कर पर मेल्हि 
बिभूति । कोउ-कोउ |२१43;36 » हार के मोतिया 
तचि तचि लाल भये हैं। ]१50;74 » दृग छबि 
गिनत गिनत ही हारि परे हैं। ॥;223;:2 सखि इन्ह 
कहूँ » अस कहहीं। कोउ-कोऊ 7;4;2 यह प्रसंग 
जानइ -। कोऊ 298; कोऊ-न ॥0 ०४९, - ५४2व; 
मानहुूं नाचत घंन दामिनी यह छबी - पावई। कोए 
8 ॥7 68, 

/कोक ]0ए८ 774त8. -- 637:5 » युगल उरोज 
परसत नहीं भुजा मृणाल। छ46:3 मदन बल » रस 
कामिनी । 50:5 » कोटिक रभस रहसि हरिबंश | 
प्र67;:6 सुभग जघनस्थली कुनित किकिनी भली « 
संगीत रस सिंधु झकझोरी । पछ82:4 में - रभस रस 
सिंधु झकोरी | प्लाट72 सब अज्जनि अज्ज » निपूँन 
री। ५26;। राग रागनी मुरतिवंतु दुलह दुलहनी 
सरद बसंतु “ कला सांगीत गुरु। कोक-कला ९ 
47:०0 0ए6 एबातंत8. -- 76: > कुशल कुवरि 
अति उदार री। पछ79;3 » कुल जानि। 
कोक-बिद्या 6;3 परम प्रबीन » मैं अभिनय 
निपुन लाग गति लैनी। प्8;8 » बिदित भाइ 
अभिनय निपुन। 

“कोक [5४०९ चकवा]. -- 604 सारस अरू कल हंस 
“ कोलाहलकारी | ॥;238; » सोकप्रद पंकज 
द्रोही । 7;:239;॥ कमल » मधुकर खग नाना। 
प्‌१;255;:2 भए बिसोक » मुनि देवा। ॥2;209;2 « 
तिलोक प्रीति अति करिही। १2;86 मनहूँ “ कोकी 
कमल दीन बिहीन तमारि। ॥7;3;4 बिगत सोक ए 
“ अनेका। 

कोकनद [0श०/ ०९ 7९0 ५४४९/-। 9, -- 
50330; सिथिल भौंह नु गए मदन गुन रहे » 
बान बिसारे। 

कोका [5७८ *कोक]. -- ;85;3 निसि दिनु नहिं 
अवलोकहिं -। ॥2;295:4 बिबुध बिकल निसि 
मानहूँ -। 


कोछी 


कोकाबेरी (६) 4 0]प४९ ]0प5. -- 2439; जौं कटहर 
बड॒हर तों बडेरी तोहि अस नाहिं जो ०। 

कोकाह 8 ८/९०४॥7-८०।077/९१ |07"$९ (5९९ 
एपवंकावशवाव, 00. 52, 0, 5). -- ?46;3 हरे कुरंग 
महुअ बहु भाँती गुर्र “ बलाह सो पाँती। 

कोकिल ७०८६ ८प्रट(00. -- 47; (540क्‍0 0९ 
ज़ांटाप्टवे 06८4प्5९ ॥0 ?7९८९८६ 0675 $0 (4९९ 
८०/९ 0॥05 9०प्रा72). -- 574367; भवर कुरंग 
काक अरु » कपाटिनि की चटसार। 504368;2 
भवर कुरंग काक » कौं कबि अति-कपटु 
बषानहि । कोकिल-बयनीं [कोकिल-बैनी] १4. 
5ज९९-ए०ं०९१ (टर005), --;286; करहि गान 
कल «»॥ ];:30;4 कहहिं परसपर »। ]2:8;4 
गावहिं मंगल “। 732;3 लंक सिंधिनी सांरग नेनी 
हंसगामिनी - । कोकिल-बैनी [पिक-बयनी] 08९० 
श4ण़ााहु [6 5५९९६ एरणं०९ ०4 ८प्रट॑(00. -- 
72507 तूँ कोकिल बैनी जग मोहा केईँ ब्याधा होइ गही 
निछोहा । कोकिल-बोली ?37;7 बैन सोहावनि » 
भएउ बसंत करी मुख खोली। कोकिलहि 
574735;। कंकन धुनि » उडावति बिनु मुष नाम 
लिये। 

कोकिला . [5०८९ कोकिल], -- 30; 2. (0 
श्रवंशवणबांव) 4 [वं॥6 ० हारिल, 6 87607 एछां22९07 
(0र/९॥४ 707 ॥06 ८प्र0(00!), -- ?402क रोवत 
पंखि बिमोहे जनु “ अरंभ जाकरि कनक लता यह 
बिछुरी कहाँ सो प्रीतम खंभ । 

कोकी [प्त. चकवी; 5९९ चकवा] [. 4 (९ 
८प्2000. -- 72;40;2 हरषित रहति दिवस जिमि 
“। १2;66;2 रहिहडँ मुदित दिवस जिमि »। 
2:86 मनहूँ कोक « कमल दीन बिहीन तमारि। 

कोकू [४०९ “कोक]. - 72:29;:2 ससि कर छुअत 
बिकल जिमि »। 

कोक्यों [कूकना] ॥0 ८४।] (0 50०५६. -- 50;;2 
धृग धृग जिनहुं नहीं हरि लोक्यों धृग ते आतम 
हरि नहीं «। 

कोछी [खोंची] ६ 4 [90९ जंग 4 8९0 4८0९0 
(07 ००॥९८ायांहह 7पां). -- 8935:0 में मति माधों 
वोछी फल पाका भरि -। 


कोट 


“कोट 4०४. --754:29 कबीर षाईं कोट की पांनीं 
पिवे न कोइ | (/0#7255 05007 5ए700॥22९5 
76९ ०76 470 ६#6 5९४5प्रव (९87९५). -- 524;8 
काजर केरी ओबरी काजर ही का «| 4७णां।काए 
(74 ॥5 # #87९५907]९ [॥47 ८/'प्र0]९5 
७९०४८ ॥॥९ ९५९७). -- 7533;4 कालबूत के > ज्यों 
देषत ही ढहि जाइ। 

“कोट [करोड] ९४ 7॥07; 4 ८४07९, -- 67; 
कोटक 562प3;3 » कही एकौं नहीं मांनीं सूर 
महा क्रितघंन कूं। 

कोटर 04. !०॥०५७. -- 77;:07;:4 महा बिटप » महूँ 
जाई। 

कोटरी [कोठरी][. 4 ४] 0077; ००४, ६९ 
॥#प्ाव7 0049 (ज्ञात ॥5 ९5७९४४९॥९९५) . -- 
(994:। षट चक्र की कनक » बस्त भाव हें सोई 
ताला कूंची कुलफ के लागे उघरत बार न होई। 

कोटवरिया [कोतवाल; 7, ॥09व्ा] ८आंर्श 90॥0९ 
०८९७ 0 (0५70, -- न्‍8/95:0 को अस करे 
नगर » मांस 'फैलाय गीध रषवरिया। कोटवार 
?4;3 फिरहिं पाँच - सो भँवरी। 7256;4 पौरि 
पंथ - बईठा। कोटवारा ?25;3 औ तहँ फिरहिं 
पाँच - । कोटवालं 558स]] बिचार मंत्री बमेक 
पाइक चित चेतनि “। कोटवाल 6/27:2 काया 
हमारें सहर बोलिये मन बोलिये हुज दारं चेतनि 
पहरै » बोलिये तों चोर न झंके द्वारं। ॥79238; 
कंद्रप काल जांनें बापुला - सुक्र सा घरी। 
'कोटवालु »)५१292;;;4 जां चे घरि लछिमी 
कुआरी चंदु सूरजु दीवडे कउतकु कालु बपुडा » सु 
करा सिरी। 

“कोटि [कोट] (2०0९, 270 ५४३।]$ 07) 4 00007255, -- 
?73; चित्रसेन चिताउर गढ़ राजा के गढ़ » चित्र 
जेईँ साखा। 

“कोटि [करोड] ९॥ क]]07; 8 ८"07९; ०एवा. 
८०777९०४५, -- 53; कोटीधज [कोटीध्वज; प॒, 
करोड्-पति] 9055९5507 ०0 ए4४ ४९४, -- 
(906;। » साह हस्ती बंध राजा क्रिपण कों धन 


कौणें काजा। 
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कोठ 


$कोटि [कुटिल] 48. ८००९१; परांइट०ए०75 (5९९ 
लरवंशवणवाव, 00. 85, 0, 6). --?87;:6 का वह पंखि 
“ मह कोटी। 

कोटिक [5६८८ ? कोटि] छह करा, -- 52; 
कोटि-कोटि कां[005 प9०7 पां[[075, -- 28; 
कोटि-कोटिन्ह 75;35छ कटकटहिं मर्कट बिकट 
भट बहु » धावहीं। प6;96छ मर्दहिं दसानन 
कपट भू भट अंकुरे। कोटिन [(8522 हत्या कबहुँ 
न छूटि है जो » सुनो पुरान। कोटिनि 5958;5 
पंड वधू पटहीन सभा मैं « बसन पुजाये। कोटिन्ह 
9; कोटिस &)२१73;4;2;:2 “ जउ तीरथ करे तनु 
जउ हिवाले गारै राम नाम सरि तऊ न पूजै। 
कोटिहुँ 7;00;4 जाइ न » बदन बखानी। 
प;:00छ » बदन नहिं बने बरनत जग जननि 
सोभा महा। कोटिहूँ 7:99छ जेवबँत जो बढ़दो 
अनंदु सो मुख - न परे कट्ो। 

“कोटी [कोठी]. 8 ४८६९ ॥#0प5९ (रण 90८6 ०" 
50076); ८077. 7).]स्‍070976 €हांड/2706 (0[]6 
७०१५). --78576 » तो है काठ की ढिग ढिग 
दीन्ही आग। 

“कोटी [कोटि; करोड] ९॥ कर॥0ा; ए॥पाा९"०75, -- 
(906;। » धज साह हस्ती बंध राजा क्रिपण कॉौं 
धन कौंणैं काजा। ]77250;2 » तीरथ जौं मन चंगा 
रांम के नांव पषालि लै अंगा। 73;5;9 छन सुख 
लागि जनम सत “। ७344:3 सकल तिरथ साधन 
के चरनां » गंगा अरु कासी। 

कोटु [कोट] 70087. -- 0(6:6;3 खाई “ न 
परल पगारा। ४₹48;2;; लंका सा कोट समुंद 
सी खाई । »(793;:5:;। एकु » पंच सिकदारा पंचे 
मागहि हाला। 

कोटे [5९९ * कोटी] +९॥ शं]॥07, -- 0524;:8 राम 
कहैगा येक को जीवत मृतक होइ दादू ढूढे पाईए « 
मधे कोई । कोटेक ५७5;3 जैसें सलीता सींधहिं भरें 
» गीर भेदत ही लसे औसी गति तीनहुं की भई। 
कोट्यां 6754;। » मधे गरू देवा गोटा एक बूझे। 

'कोठ [कोठा] (9.) 0077 (॥7 ॥6 00007; 5९९ 450 
बहत्तर). --78928; » बहत्तर औ लौं लावे बच्र 
केंवार लगाई । 


कोठडी 


कोठडी [कोठरी][, ७04] #000; ००४. (९ 
७०4ए, -- /339;73;;: खट नेम करि > बांधी 
बसतु अनूपु बीच पाई। कोठडी 5727;4 अठारह 
भार कोट कठंजरा लाइलै बहतर » निपाई नव सूत्र 
ऊपरे जंत्र फिरे तब काया गढ लिया न जाई। 
6939;2 ऊँचे नीचे परबत झिलमिलि षाई » का 
पांणी पूरण गढ जाई। कोठरी ४(365;:26;। कबीर 
जगु काजल की - अंध परे तिस माहि। 
/(970;4:4:] कोठरे महि » परम कोठी बीचारि। 
/१657;;:3:। रतन कमल »“ चमकार बीजुल 
तही। 78504 मन माया की » तन संसय का 
कोट । 85226 काजर केरी » बूडत है संसार । 
85227 काजर ही की » काजर ही का कोट। 
85254 ग्यान रतन की » चुम्बक दीन्हों ताल। 

'कोठरे 400086 ८७७७, -- #॥(970;4;4;] > महि 
कोठरी परम कोठी बीचारि। 

कोठा ॥. ट2/27779; 5/07९॥0प5९, -- $96प8;] साधू 
जन की सेवा करों रांम नांम सूं ० भरी । 
5072॥0प56 (0 4 877९7); ८00/. [06 [079/ 
बा80॥7९75 (076 ८075८07८९), -- 57520;20 
हाली के » भरे सूके बाडी षेत। 2, ७8 ९7 
ट#का॥067 04 [04९८९ ([07 0९7 7९०४॥४85, 
5९९ शिराशदणप्रांप, 07. 309-2), -- ?33;4 तेहि 
बिच » बोल न बाँचा। 7587;2 पँवरि भीतर जहाँ 
>। ३,शांग्रपार दावा0960७5 0 आवो] 0065 | 
(९ 07 57प्रटल॑प्रा/९ ए ३ |0005, -- ?437; जेहि 
के हियेँ सहस दुइ »। 

कोठि [कोठी]. ६४0/2॥0०05९०, -- 72;:50; सोक 
कलंक > जनि होहू। 

कोठी .. 47087507, -- 5५0923;4 सम्रथ की - 
आये तब कोठीवाल कहाये। 2, 4 ८०॥४६॥0९/ (08 
7705प८?). -- ?75; कांमिनि » मांझ दुराई। 
३, पा (रण छ00व4, 5ज्ा0०ीग्राहु 06 #प्राक्षा 
७००9). -- ७6373;72:7 कबीर > काठ की दह 
दिसि लागी आगि। »(970;4;4; कोठरे महि 
कोठरी परम » बीचारि। 752:। कबीर » काठ 
की दह दिसि लागी आगि। 4. ८०0. 06 
४0770, -- 595;8 सुन्दर प्रभु पेट न भरहि 
भरियहि « माट। 
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कोडी 


कोठीवाल (0४6 077०४ ०8 [0प5९; 

707९7 श0शवेक्ष (5प्रातवव्ा'बतं58 ए85 4 0वाएंजव 07 
[70 €९5४०॥/), -- 5959;6 जोौं चाहे सो आइल्यों 
सुन्दर -। 50/23;4 सम्रथ की कोठी आये तब « 
कहाये बनिजे हरि नांव निवासा यह बनिया 
सुंदरदासा । 

कोड [कौंतुक] ॥8ए ९एशा 47०प्रशञागहु ट्प्रंणभाए 07 
6/९5४६ 5009; (९5५; ९7ँप्रशं 8800, -- 
7?89;7 खिनहिं चलहि खिन चाँचरि होई नाँच « 
भूला सब कोई। 732;6 कनक कलस मुख चंद 
दिपाहीं रहस » सों आवहिं जाहीं। 7332क सब 
दिन अनँद गँवावा रहस » एक संग। 739;4 कतहूँ 
नाच » भलि होई। 73;6 कीन्हेसि सुख औ - 
अनंदू। 7432क फूल चुनहिं फर चूरहिं रहस « 
सुख छाँह। 752;॥ रहस > सों रैनि बिहानी । 
7554:5 रहस » सब लोग सेदूरा। 7557;5 नाच « 
जानहुँ सब धंधा। ]7/237; जिम जिम रूसिजों 
तिम तिम गौंड कांन्ह पूरवि मन »। 

कोडा [कोठा] 4 ४:0/९0005९; ८०णा, ८४[29|., -- 
505;77 सुन्दर सब कौं कहत है - बिना न हाट । 

कोडि [5०८ *कोटि] कक करां।0, -- 9962;3 कहे 
दादू हिवें « दत आपौं। (8) ८०7८5. -- त20;॥ 
» अठारह कर सूं आपै तों बीसल राजा तूसे। 
(33) ८ 0०/९5, -- 07360;2 देवा सकल तेतीसूं «। 
523स78 ज्रेता मध्ये कौंण जोगी तेतीस - देवता 
जोगी । (56) ८ ४०0/९5. --7(9497;] छपन » जहां 
जादों जाले चौंरासी लषि बासी। 502स33 बूबक 
सेठ बषील नर जोडी छपन -। 540स34 छपन « 
आवसट्या कहा दुरबासा कीन्हां &5065प7; सेष 
जु कहियें सहंस अठासी छपन - षेलिबे सीषी | 
४७94:2 छपन » का पहरण कीन्‍न्हां सोलह सहंस 
इजारं जी। 

"“कोडी [४८९८ * कोटि] (९6 ॥॥00, -- 9. 

“कोडी [कोडी] 4 व ९; हावी ब्गाठप्रा रण 
7707९9, -- 77(7447;3 तब धो कहा गरथ था जब 
गरभ बसेरा » तें कोटि भया तामें कहा तेरा। (न) 
“ कोडी मोल (80) ए९०ए ८९४|. -- 5759;9 
चेतनि न्‍्यारौं हे गयों लहै न « मोल । 


कोडी 43॥ 


*कोडी [कोढि?] 4 ।09०/ (?). -- 77972;3 बाल 
बुधि जैसे - देह रिधना डर तो सांस न लेह। 
१9253;:2 अनेक ओषदी मेलवत का » हरी नांमैं 
बोबडी फीटी ले तुझी । 

कोढ [कोढ] ।९.७०५५. -- 5050;22 इनकौं कब हुं 
न भींटिये - लगै तन ष्वार। कोढ मैं षाजि [खाज, 
0०7 ०॥] ॥९०॥ 07 ]९9705फ: ०76९ 770प0९ 07 ॥09 
06 47007॥67७, -- 5056;:7 और कियों सनमंध अब 
भई > में षाजि। 

कोढनी [कोढ़िन] . 4 0079९ ]९७७/ (८०. 
87९९०). -- 5950;22 सुंदर तृष्णा “ कोढी लोभ 
भ्रतार । 

कोढी [कोढ़ी] 90. ।०७४०प५, -- 7724;8 लूलौं 
दांतिलौं “ कारौं सूंम दलिदी बूढों बारों। 
5050;22 सुंदर तृष्णा कोढनी » लोभ भ्रतार। 
537स5 कबीर रांम कहंतां जे षिजे » है गलि 
जांहि। 

कोण [कौन; किस-] [707. ४॥०7; ५्॥०९॥?., -- 4; 
कोणैं 5059;20 सुन्दर दोठ जुदे भये तन तृण « 
काम | 

कोतल ४ ]९6, 0# 5[0076 075९, -- 72;203;2 > 
संग जाहिं डोरिआए। 

कोतवाल [कोतवाल; 7, //9वा] 'ांर् 9००९ 
०ी८७/ 04 097., -- 57520;34 » कौं पकरि के 
काठीं राष्यों जूरि। 

कोतिग [कौतुक] बाए ९एटा ॥/णपरञाहु टप्र|ंगभप 
07 77676९5 5809; (९४7 शां(५. -- ?२5;2 सगरो 
नगर तंमासे आयो दांन दिये बिनि » पायो। 
कोतिग-हार [कौंतुक-हारा; 5. -धार; छ॒. -वाला] 
50९८८४०७, -- ?२9;4 जैजेकार भयो जग मांही « 
हार सबै घरि जांही । कोतिगहारा 0535;3 » है 
रह्मा अणकरता अवधूत । 

'कोथरी [कोथली]. 8 584॥] ७48; ००ा॥. (6 
७००9, -- &(376;:225;। कबीर राम रतनु मुखु « 
पारख आगे खोलि। कोथली 7५3;5 रज बीरज 
की » तापर साजा रूप एक नांम बिनु बूडिहे कनक 
कांमिनीं कूप। 522स59 अहार की » नर्क की 
कुंडी। 522स38 ग्यांन रतन की » काहू गाहक 


कोप 


आगे घोल। 586स44 चांम की » चांम का सूवा 
तास की प्रीति करि जगत सब मूवा । 

कोदँड [कोदंड] (#/78 ०) 4 0०७. -- ]705;05 
गुन राजस गुन सूत्र पुनि गुन - की जेह। कोदंड 
छ09., -- 07[; 009७ ० 94507: 27] 
९५९७७०५, -- 29;6 भृकुटि काम » नेन सर 
कज्जल रेष अनी। कोदंडा 20; कोदंडु 2॥0 प'. 

कोदउ [कोदो; 5. कोद्रव] 3 [तहत ण आधी का ९ 
(॥4/ 87095 07 9007 50 (5ए00॥0 07 
00०एश+7, 07 28९०४ १0४9), -- /₹524;:;;4 
'फाटे नाकन टूटे काधन » को भुसु खईहै। कोदव 
प2;26;:2 फरइ कि » बालि सुसाली। कोदों 
]7: ज्यूं चितामनि पै कौंडी बांछे कलप ब्रिछ पै 
» साचै। 50प23;3 टूटे कां धन फूटे नां कनि « 
कों भुस पैहों। 

“कोन [कौन; किस-] [707, ५७॥०?; ७४४८॥?, -- 30. 
“कोन [कोण; कोना] ८०हाढा; वं#९लांगा (॥ जद 
076 5#0प्रांध 6 ॥#0प्राँव 70 78ए९| 8८८००वां।ह 

00 45700£५). -- ?2383;6 बीस अठारह तेरह पाँचा 
उत्तर पछिऊँ - तेहि बाँचा। 7383क एकइस औ छ 
चौंदह जोगिनि उत्तर पुरुष के “ यह गनि चक्र 
जोगिनी बाँचहु जों चाहों सिद्धि होन। 

कोनहाऊँ [कोण-भाग] #0707 [06 ८070९7/: 
हांगगटंाह (0000. -- 7567:5 पेम क लुबुध पयादें 
पाऊँ चले सौंहँ ताके -। 

कोना [कोण; कोना] ८००७४०/, -- ;259;। लोचन 
जलु रह लोचन » | कोने ॥९365;7;2 » बैठे 
खाईओ परगट होइ निदानि। ?0;2 मनि कुंडल 
चमकहिं अति लोने जनु कौंधा लौंकहिं दुहुँ -। 

कोनेरी [कौन; किस-] [70०7, ५४]0?; ७८४१, -- 
7970;0 कबीरो मेरो » भौंरायो ना घरि रहें न 
भोजन करै कोंन ठगोरी लायो। 

कोनें [कोण; कोना] ८०7ह९"; ००7 4 7९006 [0]4०९ 
(ज्राश8 45090 गां2॥7 0९ |त]९0). -- 75 4;6 
» परां न छुटिहै सुनि रे जीव अबूझ। 530;] » 
बेठे घाइए परगट होइ निदांनि। 

कोप वा7ह०', -- 46; » करना 4086 बाहर प; 
'कोप-गुहँ 5पता8-7/007 (45 ॥7 3 वृप९०९ा/'5 
049८९). -- 2;22 बड़ कुघातु करि पातकिनि 


कोपर 432 


कहेसि » गृहँ जाहु। कोप-भवन ॥2;23;:2 » गवनी 
कैकेई । 72;25: » सुनि सकुचेठ राऊ। 

कोपर ४४००५. -77;305;:। कनक कलस भरि « 
थारा। ;323छ] भरे कनक »“ कलस सो तब 
लिएहिं परिचारक रहें । ॥;:324;3 कनक कलस 
मनि » रूरे। 

कोपहिं [कोपना] एं. 60 ७९८०९ वाह, -- 
प;66;:2 जों हरि हर » मन माहीं। कोपहि 
55]स4 कोप कीयां कंद्रप काया दाझे देहंतरि - 
सार कुसार। कोपा 8. 

“कोपि [5, को-अपि; प॒. कोई] [7'07. 5077९076 
(४९९, 70 00९). -- 77;0;5 कबि बुंद उदार दुनी 
न सुनी गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी। 

“कोपि [कोपना] शं॑. 0 9९८006 बा ह"ए, -- 53; 
कोपिओ #८94;4;:4:] काढि खडगु - रिसाइ। 
॥५65;9;4: काढि खडगु कालु भे » मोहि। 
कोपिला »)०292;2;;2 मुझ ऊपरि सभ «। 
१७3;:। आलम दुनी आवती मैं देषी साइर पांडे 
» हो। कोपिहि 6;:27;3 जबहिं समर « 
रघुनायक | कोपी 6. 

'कोपीन [कोपीन] उप्र0 ण 2७0०0 शाल्वाा 0 
८0ए0/ 06 97ए९ 779]6 [7075; |0720007 ०0 क्वा 
5८९४८. --052;4 सतगंठी » दे साधु न मांनें 
संक । 

कोपु [5९९ कोप] ४४९९. -- 8. 

कोपे [कोपना] श॑. +0 9९८०४१९ 87879. -- 4; कोपेड 
347 7; कोपै 4; कोष्यो 3; कोप्यों 4. 

कोबिद [कोविद] 4 ८६४०० 9070507, -- ॥82:32] 
कृती कुशल » निपुन छन प्रबीन निश्नात। ॥7;4; 
कहेझँ तात जानहिं » नर। ]772;384 तिनकी ताप 
न बुझे रसिक संबिद “» हिय। कोबिदा ]५42;74 
केलि कलाप > रहै प्रेम भरी मद गज जिमि चहै। 

कोमति [कु-मति]/. #ए/५४५9. -- 0520;20 वार 
पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत » नहीं करतार को 
औसा है भगवंत। 

कोमल १4. 2९॥॥९; ९४०९१, -- 84, 

कोमलता .६८॥4७/४८५५. -- 77;02; ति थोरि 
कठोरि न -। कोमलताई 7;;3 भरत भाग्य प्रभु 


| 


कोरा 


कोय [कोई] [707.; 80]. 50020#6, -- . 

कोयल ४ ८५८००. -- 6756;0 चलि रे अबिला « 
मौंरी धरती उलटि गगन कूँ दौंरी। 5/60;:2 » मोरी 
आंबो बास्‍्यों गगन मछलडी बगलों ग्रास्यों । 

कोयला ०॥०४८००); ८००4, --77522;:3 » होइ न 
ऊजरा सौं मन साबुन लाइ। 

कोर .. ८०7४० (0[॥0॥० ९५९). --735:4 बीच 
बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैन की “। [(०१07:7 
चितवि नेन की - अंतरपटु तजि लाल सों। 
324;86 जल गँभीर नेंनन की »। 503357;0 
चितयों चपल नेन की “। (2]470०९ 7०7 77९) 
८०7४6४, -- 5994;:2 कंपित त्रास सास अति 
मुकलित जनु मृग केसरि -। ९०१६८. -- 8/930;4 
यहु बैराठ सकल याही मैं - कंनारा रीता। 
5755;4 सुष में मेले - जब तृपति होइ सब 
गात। 2. 7०४४. -- ?/2;6:6 लगी > तालु मैं 
चावत छूटो रूद्र अस्थ ता प्रावत। 3.4]-9ग|., -- 
5053;47 बाहरि धुती तूंबडी अंदरि बिस ति »। 
> भीजना 60 श्र ॥6 90०75 (85 7 8 
770ए९०/७१), - 77522;2 संगति भई तौं क्‍या भया 
जों हिरदा भया कठोर नों नेजा पांनीं चढे तऊ न 
भीजे ० । कोरन (..) ९१६०; ००/१९७, -- ]7328;6 
बगर बुहारति फिरति अष्टसिधि - सथिया चीतति 
नवनिधि। कोरनि (]0.) ०१४८ (० ४॥6 ९५९॥५७) . -- 
502980;] बरबट उमगि चले हठि दोठ ०» जान 
दए। कोराँ ८07767 (0॥0॥९ ९५९5, ५॥८॥ (९ 
९ए९5 60 ४0 5739 |00ताह8 ॥/०0प79)., -- ?73; 
नेन जो चक्र फिरे चहुँ ओराँ चरचे धाइ समाइ न 
>। 

“कोरा 44, , प70]९282#९6 (20000). -- 054;:4 « 
कलस अवाह का ऊपरि चित्र अनेक क्या कीजे 
दादू बस्त विन औसे नांनां भेष | 2, 8९; पशप्र5९९; 
प्रा/0720९१., -- 589प4;0 स्वादि हेति लपटाइया 
को निकसे -। 

“कोरा [क्रोड] ॥86 ४०7४0; |40. --(7483;0 
निबरक सुत ल्‍यों - राम मोहि मारि कलि बिष 
बोरा । » बैठना 60 आ0 70९ |89. -- ?7398;4 आपु 
सीस लै बेठी “ पवन डोलावहिं सखि चहुँ ओरा । 


कोराहर 


कोराहर [कोलाहल] प77087; [0प0 ४०५९, -- ?29;7 
होइ » बोलहि कागा। » करना 60 774९ ४0०5९ 
(5९९ 3।50 एक्रवंशादणवांव, 9. 438, 7. 4: क्रोड-हर, 0 
(9)0९ 4900 06 8]0], -- ?432;4 काग » करहि 
सोहावा । 

"कोरि [कोर] ८०४९ (ए[॥॥6 ९५९). --7(005;4 
अंजनु नैनन “ बनी छबि न्यारी। 

“कोरि [कोटि] क्रा।005; 77879, -- '१30;53 तम 
कौं पिय तुम एक हों तुम कौं हम सी ०। 
575;88 सदगुरु महिमा कहन को रसना हुई न 
-। 5750;:4 जब दस बीस पचास सों सहस्र लाष 
पुनि “| 5५50;7 सुन्दर तृष्णा पकरि कें करम 
करावै -। 502स54 दई न सांई जांनि करि 
किरपन संची -। 53स॥3 बेटा लाष - हैं जोइ 
आत्म त्रिपति तऊ न होइ। 53स8] नाथा हाथ 
सब कीहै डोरि सुत्र ऐक बंधे हैं -। 59स8 
काल नाल भिया लै गयों मनिष देषतें -। 

$कोरि [कोर] बी. (.) ८०४. प5९|९५६ (0७ कोटि, & 
77]00?)., -- 5958;6 सुन्दर सूरातन बिना बात 
कहै मुष कोरि | 

*कोरि [कोडना] ए६. (0 ८87५९, -- 50529;8 » किये 
चित्राम बहु एक शिला के मांहिं। 7;288 सौंरभ 
पल्‍लव सुभग सुठि किए नीलमनि ० । ६0 
९॥8/8ए९, -- 7;288;2 चीरि » पचि रचे सरोजा। 

“कोरी ७८४ए९/, -- ॥7484:36;4 कहतु कबीर 
कारगह तोरी सूते सूत मिलाए ०“ । 8728;4 सूत 
कुसूत बिने भल “। ₹55;69 ज्यों » रेजा बुनें 
नेरा आवे छोरि। 7.432;3 कहे कबीरों -। (६) 8 
ए९४०८/०5 ए०7087, -- ?85;2 भे - सँग पहिरि 
पटोरा बाँभनि ठाएँ सहस अँग मोरा। 

“कोरी [कोरा] 34. (..) ॥९०७; परापरड5९वे (श्वश'- 
70०). -- ₹856;4;:;:4 नित उठि » गागरि आने 
लीपत जीउ गइओ। 8 शा/ष्ठां8, -- 572522;3 
सूरदास इन से एईं यौं पटतर कहुं सो «। 

$कोरी [कोटि] रा075; 77५; 8 87०७०. -- 8; 
667; देषौंरी ब्रज की वीथनि वीथनि षेलत है हरि 
होरी गीत वजित्र कुलाहल कौंतुक संग सषा गत 


| 


कोलिबल्लिका 


“कोरी [कोर] ९१६८; ०07१७/, -- 967;4 श्रवन 
ताटंक के चिबुक पर बिंदु दे कसुंभि कँचुकी दुरे 
उरज फल -“। छ82;5 चंचल रसिक मधुप मोहन 
मन राषे कनक कमल कुच »“। 

“कोरी [कोड्ना, 5९९ एवरक्कशावण्वाव, 0. 466, 7, 4] ए. 
[0 ८६7०९; 7८९ (45 0]९५८।$). -- ?45;4 लहे 
सो एक एक नग नव »। 

कोरें [कोरा] 39]. 987/८ (35 ० [980९7 -- 7;9;6 
सत्य कहऊँ लिखि कागद «। कोरे ॥९७. -- 
?356;7 » कहाँ ठाट नव साजा। प्राप5९०,. -- 
ए२;6 करे मंचलाई चोका देवे - कलस मंगाइ 
र लेबे। कोरो 987]८ (9.0०). -- 7708;9 तव 
पंचनि मै पत्र मगायों « कागद निकरि आयों। कोरी 
?7?33;24 बनियां कागद काढि दिषायों « कागद 
निसरि आयों। 

“कोल 4॥08; ७०४०७. - 7;56;4 » कराल दसन 
छबि गाई। ;57:4 “ बिलोकि भूष बड़ धीरा। 
प;26छ चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि “ 
कू्रुम कलमले। १2;:38; करि केहरि कपि - 
कुरंगा। 

“कोल ॥॥6 ८०0 (९. ० 06 ॥ ८९7! 
709). -- 0 7 7; कोलन्हि (..). -- 72;226छ 
सब समाचार किरात - आइ तेहि अवसर कहे । 

कोलका [कोलक] ७]३८६ 9०७7०७. -- 793;467 
तिक्ता उष्ना » कृष्पफला पुनि नॉँठ। 

“कोला [कोलक] ७६ 0९0700०7, -- 793;:469 « 
कृष्ना मागधी तिग्म तंदुला होइ। 

“कोला [कोलना] ए.. 40 #॥0]09 0पस्‍; 9पौ। 0पर, - 
563स74;0 गंडिक सालिगरांम न - मछ कछ है 
जलहि न डोला। 

3$कोला [कोल] कषशंहर 908४, -- 7;260;॥ 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि «। 

कोलाहल प्रू7/097; 7056 06४65, -- 2; 
कोलाहल-कारी 77407 7०५९, -- 524 सारस 
अरू कल हंस कोक “। कोलाहलनि 646;:4 ग्वाल 
वालनि जाल करत “। कोलाहलु 6407., 

कोलिबल्लिका [कोलिवल्लिका; 5. कोलवल्लिका] 
597, 07" केवाँछ, केवाच (4 .९0लगव! [9777, (९ 


कोली 434 


9045 ० शशगंटा #4ए९ आगंध्रश्वा7 8 ॥9ा75) . -- 
]793;:465 » कपिलता बिसर श्रेयसी नाँउ। 

'कोली [कोरी] 4 ४९४ए९/, -- 7; ८०70, [06 ए९ए९८/ 
(प्रगांगाह [06 50परी शांति 609व7 ३ 94/९7॥ रण 
७८वणांधह), -- 07279;:0 » साल न छाडे रे। 

कोल्हु [कोल्हू] णं]97०55; हत0007 744९ ० 
507९, -- ?523;5 गोला परहिं - ढुरुकावहिं चून 
करत चारिहुँ दिसि आवहिं। (#€४7४78 (0 5९ 
50765 444९6 60 [06 5॥0प्रौव९४६ 0 4 74प्र९॥77 
छ9ए/॥0८6 ॥7 074९७॥0 ८0770] |॥7). -- 7877;8 
तर ऊपर थे चांपिहे जस » कोटि पचास। कोल्हू 
05;93 घरि घरि घटि » चले अमी महारस जाइ। 
“ करना 60 एप 77 4 [7"255: 00 ॥7[0056 57078 
वीडलंए॥7९, 00 45८९४८६॥४, -- (/453;2 तेली है 
तंन » करिहू पाप पुन्य दोठ। ]१७87;2 पांचों उष 
हनि ग्यांन गडासी » ध्यांन धरों तिहि पासी। 

कोवँरी [कोमल] ११. (.) (९४667; 4९॥८४६९, -- 
?483;:4 पातर पेट आहि जनु पूरी पान अधार फूल 
असि -। कोवँलि 7468;:3 कुंदन कनक कठोर सो 
अंगा वह » रैंग पुहुप सुरंगा। 

कोवंड [कोदंड] 40७०७; ग8. ९ए९८०70७, -- 57307;6 
कुटिल कच भ्रू तिलक रेषा सीस सिषी सिषंड 
मदन मनु द्वै सर संधाने देषि घन -। 

कोवत [प्त. कृवत, क्रुव्वत; 0. 4प्/0४०(0)]. 
57९7९; 90५९०, -- 55265 मन बांधूंगा पवन स्यूं 
पवन बाधूंगा मन स्यूं तब बोलैगा » स्युं मन तेरा 
की माई। 

कोविद 4॥ €50९४., -- 59806;:3 वह काम « 
निज कर कुटी सवारी। 

कोष [कोख] ४०४७०, --78/6;3 बांझ के > पुत्र 
अवतरिया बिनु पग तरुवर चढिया। 

कोषिया [कोश] 5807९-7007 (रण |#0०५]९१६४८०). -- 
(8962;2 जना पांच -» मिलि रषलों और दुई औ 
चारी । 

“कोस [$, क्रोश] 4 ९85077९ 0 457९९ 
(3]07705. 2 ॥765). -- ॥२972;;:3;2 पांच > पर 
गऊ चरावत चीतु सु बछरा राखीअले। 8550 
चलते चलते पगु थके नगर रहा नौं ०। 7937;0 
ऐक » बनि मिलांननि मेलौं। ]१७9;3 पांच - थें 


कोसु 


चरि फिरि। 6॥॥ 7; (॥ प्रयाण [त. कूच] 0/ ०7॥९ 
व9प्55 शरवार ए का बाएाए ।5 544 0 06 ०30 
705, 0/' 770/'0 [97 90 [(]077007/९5!; 5९९ 
एव्रवंधावशवाव, 0. 528, 0, 8), -- ?499क सात-सात 
जोजन कर एक-एक होइ पयान ।0|7 77; ५6:2 
द्वादस » रास परवांन। पाव कोस (प्रध४९/ ० 4 
करा।6: 4 507 95970९, ,९, “ज्ञा7 6 
७०१४”, --7न्‍50;6 चलते चलते जुग गया पाव « 
पर गांउं। 

“कोस [कोश] 4 77645 प्रा/९; 570/6, -- 55268 सकति 
अहैडे मिस रिध - बल स्यूं बागो गोरष कहें 
चालती मारूं कान गुरू तों लागो। 57246:2 
अधर अरुण धुज वज्र - जनु ससि गण रूप 
समाने । #2/९४079 (रण 75). -- 73;6ख कठिन 
काल मल >» धर्म न ग्यान न जोग जप। 4;8;2 
पावा राज » पुर नारी। १6;6:3 देखि » मंदिर 
संपदा । १6:6क तोर » गृह मोर सब सत्य बचन 
सुनु भ्रात। कंवल-कोस ]900, 07 5९९१ ए255९] 
8 |00७5. -- 7926;2 » मैं बास बडी निधि भूलै 
भेद न पाया। 7०३4:2 मोहन मुख » मधुप नेन 
अर्ये। 573604;:0 नयन अयन भए उर प्रति « महि 
घचि षचि। 5५820;0 जागौं ब्रज राज कुंवर « 
फूले। पंकज-कोस 72;204;:। » ओस कन जैसें । 

'कोसति [कोसना] ए४. 60 ८५४४९, -- ]१8;64 मूसति 
मन » करतारै। 

कोसल [कोशल] बहालंशा [वं8000, शांत 
0 ए०१॥एव् 45 ८४४79), -- कोसल-धनी [070 ० 
/५00॥0एद, -- 470 7; कोसल-नाथ 4[४7; 
कोसल-पति 87 7; कोसल-पाल 72;33 सो 
सिख देइअ अवधि लगि - कृपाल। कोसल-पुर 
7९ लाए एण 0५०१७ए६., -- 970 7; कोसल-भूप 
]0:4 ० 07०१0, -- 76:3;7 मोहि भाव -। 
कोसल-राऊ 407 7; कोसल-राज 3[४7१; 
कोसल-राय 27 7; कोसला 47 7; कोसलाधीस 
[कोशल-अधीश] [074 ० ७ए०१॥फए६, -- 0 8 7; 
कोसलाधीसा 77 7; कोसलेस [कोशल-ईश] 3 
ग्‌ः 

कोसु [कोश] (/४४5प7/ए, -- 72;:35;:4 देसु » परिजन 
परिवारू । 


कोह 


कोह क्रोध] 408९7. -- 6. 

कोहबर [5, कोष्ठवर] ४6 हप[#ंवी ८ाबाा0९० 
(ज्रा९₹९(॥6 2प्रधवांबा वैशग९5 0॥॥6 वि प्र 
॥4ए6 96९९॥ 5९६ 007 ५075#79 तैप्रापंए8 (९ 
"९१०४४ १४५७). -- 7:326छ4 दूलह दुलहिनिन्ह 
सहित सुंदरि चलीं - लयाइ के। कोहबरहिं 
प्‌:327छ2 » आने कुआअर कुआऔरि सुआसिनिन्ह सुख 
पाइ के। 

कोहर ४७८. -- 549स57; मैं » सींचियौं तीर 
सुरसुरी बंहंती। 

कोहा [कोहाना] श॑. ॥0 ७९ बधह/५, -- 74;:8;3 ता 
कहूँ उमा कि सपनेहुँ >। कोहाने ?60;2 हम राजा 
सौं इहे - तुम्ह न मिलहु धरि येहु तुरुकाने । 
कोहाब १2:28; तुम्हहि » परम प्रिय अहई | कोही 
(8]50: 076९ ४0 5 87879). -- 50 7. 

कोहु [क्रोध] 408०७, -- ?28क तुम्ह जोगी बैरागी 
कहत न मानहु -। ;266 देखहु रामहि नयन 
भरि तजि इरिषा मदु »। ॥;34:3 » मोहु ममता 
मदु त्यागी। कोहू 8. 

कोहे [प्र, कौन है] ५/|० 5?. -- 6८9 मंत्र दसाक्षर 
रूप कहन महिमां कौं -। 565स32 श्रुग लोक 
पाताल पुहमि पर सिव बिरंचि से - जू। कोहै 
6८ इहि विधि चिंतामनिनि भूमि संतत तहं सोहें 
घटरितु सेवत नित्य कहन उपमा कों -। ए?2;3 
परथों संमद में - जीयौ अधिक रूप अंमृत सो 
पीयौ । 778;8 पीपौ कहे कबे तें दीना » साषि 
कहा मैं लीना। 7?5;4 आसि पासि तारागंन सोहे 
भजंन प्रताप बापुरों «। 

शश्कौं [को] 78७७ एण[ 00॥0५प९ ८85९, -- [कौन] 
५/।0?, -- 46. 

कौंण [कौन] 00: 7707. ४०2; प्गं0॥?, -- 72; 
कौंणि ५|४८॥?. -7922; कांरंँणि « आइ जगि 
जनम्यौ। कॉौंणें 0. 

कौंतिग [कौतुक] ॥ए ९एशा ॥/0प्रशयागहु ८परं0आए 
0०/76/765४ 5809; (४7 शाह, --77?30;:0 कारोौ 
बरन बडौ अस्थूला वेध करे हू - भूला। कौंतीग 
5[72८4८९८, --५४20; सघंन बीभंन गगींन मीलि 
रहो - देषन। 


कौए 


कॉौंतेय ए्प्रता2एव (0 6 5075 0 टिप्रता: 
जशप्रवा॥79, 3974, 470 ०0675), -- ॥१74;83 
धर्मतात सु अजात रिपु - कुरुराउ। 

कौंधा [कोंध] 35॥ (45 ० ॥8#/778). -- ?0;2 
मनि कुंडल चमकहिं अति लोने जनु » लौकहिं दुहुँ 
कोने। 

कोौंधि [कौंधना] पं. 00 [450 (5 ॥8॥0॥78). -- 
पाट96 तैसीये दाँमिनि « दीप दिषावत। कौंधे 
पाट92 बीजुरी » करि हाँ कहूँ न री। 

[कौन] 00. (707, ॥07; छ्ग्रांट8?, -- 458; 
कॉनहिं ।३३2:9 » भाँति भोर जब भयौ। कॉनहि 
322;:53 » भाँति कोठ अनुसरौ। कॉनहूँ ।22:53 
» भागि जोग करि कोई । 

'कौंना [कोना] ८०/४९७. -- 5प023;:2 लई बस्तु 
अमोलक सारी सब छाडि बिषै षलि षारी भरि 
राष्यो सब ही भौना कोई षाली रह्मौ न ०। 

“कॉौना [किसी को] 9700, ॥0 500९0086, -- 
5080;0 है कोई योगी साधे पौना मन थिर होइ 
बिंद नहिं डोलै जितेंद्री सुमरे नहिं -। 

कॉनु [कौन] 00. (70०7, ५|07; ५४४ा८॥?, - 
666;] साधु सभा कौ वैठनहारौ > त्रियन संग 
नाचैहो । 0733;:99 औगुन » जु तीय आये नहिं जु 
रवन भवन। 752;2 दिनि दिनियर सौ » बड़ाई। 
कॉनें त्राट5] कहौ - षाई है। कौने 735;:242 « 
गुन धौ जानि। कॉनें 9; कॉने 4. 

कॉला [कमल] 4 (0प5-589[029) 5४9|॥0ए ८प्र; 
७०५]. -- 724;:6 कबि बिआस रस > पूरी। कॉली 
६ 4 आए] 724] 00५], -- (00225;] > घाल्या 
बीडरि चाले जे घेरूं तौ दरवें। 

कौंसीसा [कौसीस; मत, कंगुरा] ध७९६, -- 7700;5 
पुरी द्वारिका सौही दीसा कंचन के झलकहि -। 

कौइ [कोई] [7"07., 5077९076; 4709076., -- 4; कौऊ 
4, 

कौए [कौवा; 5०९ ४$० काग, कागहु,”कउवा] 4 ८०श 
(0 जता 00व4$5 [प्र 45 बा बप्रशगंसं०प्र5 आंध्त 
एछ॥९70 07९ ९5४७९८५ 4 02]0ए7९0). -- 6९7;8 भले 
भले भोजन » ढारो आवनु आवनु बोले। 


कौकन 


कौकन [कोकनद?; 5९९ (१05९0502॥:997, 0. 260, 
7. 2] 7०९ ४४४०/-।9, - प्राट58 प्यारी तेरौ बदन 
कनक > श्रम जल कन सोभा देत री। 

कौकुत [कौतुक] ॥87४९, -- 757;। देखि एक « 
हो रहा अहा अँतरपट पै नहिं अहा। 

'कौटि [कोटि] ॥9॥005, -- 58;4 रूपवल >» कंदर्प 
दर्पापहर हर ध्यात पद कमल विश्ववंधो । कौटिक 
648;3 वारत » चंद मन मैं अधिक लजेये। 

कौड [5. कपट] १९८०६, - ५5 तुहाँरी माया बाजी 
बिचित्र मोहे सुनि काके भूले «। 

/कौडा [कड॒वा] ४0. ७४९७. -- 053;:58 भोरैं तन 
कौ बंडे करि कुरवाण मीठा » ना लगै दादू तहू 
सांण। 

“कौडा [कौडी] [. 8 5774॥ 5॥९||; ८०५४९ 
(00९70 व! प्र5९ 35 4 0067 0९॥ 0 एफ 
]0५ ५4५९). -- ]7758; ज्यूं बिषई हेरे परनारी « 
डारत हिरै जुवारी। कौडि 7647;7 जौ भा बिन 
जिय - न लहा। 

कौडिया [कौडिल्ला] 4 [670 ०त#85॥0/ (45 & 
८०7779975०॥ 607 #6 ९ए९5, नेन). -- 743क सरग 
सीस धर धरती हिया सो पेम समुंद नेन » होइ रहे 
ले ले उठहिं सो बुंद। 7293क नैन » हिय समुंद 
गुरू सो तेहि महँ जोति। 740;6 नेन - भे 
मँंडराहीं थिरकि मारि लै आवहिं नाहीं। 

कौडी 4 74] 5॥९|]; ८0ज76 (07087 व/ 
प्र&९ 35 4 747९7 06९॥ 0 ए९"ए 09 एव प९); 
८०४. प४ 707778. -- 45; ?609:5 पुहुमी पूरि 
सायर दुख पाटा » भई बिहरि हिय फाटा। 
प7;99क » लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर घात । 
कौडी-कौडी ८0५०6 ९० ८०ण्र+९; ८07 वीश' 
८०४, -- 85209 » जोर के पूंजी लाष करोर। 
८55;:8 » जोडतां जोरै लाष करोरि। 500स « 
कारनें जात समदहि तीर। कौडी-बर [कौडी-बल] 
(॥4ण़हु क्‍0९0 #7#टराहए 0" एव प्९ 04 ८0५१९; 
५४०/४॥|९55, -- 7583;2 पदिक पदारथ पदुमिनि नारी 

पिय बिनु भे - बर बारी। कौडें ८077 ९ए९०॥ 8 
5774]] #९५४४/०, -- 073;0 बिनहीं > बहै 

बिचारा । 


436 


कौतीग 


कौण [कौन] 609, [707. ५४॥०7; ए८॥?, -- 25; 
कौणें ।; कौणें 4. 

कौतक [कौतुक] , ९४79; ८९।९७/४०॥१, -- 2. 
८प्रापं०आज, --०29;2 ग्वाल बाल - सों 
आसिपासि डोलें | ८८९३;7 मिलि मधुप करहि 
कलोल » कोकिला कलि धुनि रटी। कौतकु 
०णविं 9]9ए. --द९4;5 मिल्ये प्रेमु बढाइ रस मों 
केलि » बहु करें। 7०4;:2 करत थइ थइ गान » 
कुंज पुंज अनँदु भयो। कौतिग 32; ८07. (९ 
509, 0" 59९८26 (रत कट्बाांणा बाते ए | 
]ंग्रव5 एण १८एंजा।९5 |00]026 4६ 09 6॥6 5९). -- 
99338;5 काया नगर निधांन है माहें « होइ। 

कौतिगहार [कौतुक--] , 006९ ५० ॥85 702/65, 
0/5 452798/९०. -- 0/232;4 ते त्रिगुण आ गुंन 
धरी माहें -। 09234;3 जा के ऐसा षेल पसारा 
सब देषे -। 07404;4 आप निरंजन है रह्यौ 
कांईमौ ० । 70535;8 तामस करि परले करे नृगुण 
»। 65;6 कटुंब सहत राजा चल्‍्यौ सब जुग 
>। 2, ॥ंतीप्रि 9शरशणफाश' ण छ्र०ाव7/0प्5 
70७. --7528;। सोई रांम सती कहै सोई -। 
कौतिगहारा ४॥0 5 ]0०'तंहह:ु ०५, -- 07286; यहु 
बाजी षेल पसारा सब मोहे “। ७४0 [5 
48८ा74९०., -- 0737;2 नाहीं काया जीव हंमारा 
रे नाहीं बाजी ०“ रे। 052;29 » है रह्मा सब कछू 
होता जाइ। कौतिगहारी 0086 ५०5 45८॑7क८वे 
(५ 76 7770). -- 7924;:0 फल लागा बड फूली 
सदा सदाफल दाष बिजौरा - भूली। कौतिगुहारी 
549;:6 आस पास लहलही द्गुमवेली जुरी जनु « 


जू। 

कौतीग [कौतुक] [. $9०८४४८९, -- ७7;3 हरी धुनी 
अदभुत » प्रगटी कें। कौतुक 59; कौतुक-केलि 
8076 0]07९, -- ?36;:7 » करहि दुख नंसा 
कुंदहि कुरलहि जनु सर हंसा। कौतुक-निधि ६॥९ 
(९45९ 0747०2।0प5 9|4शंश९ (509), -- 
प;24: » कृपाल भगवाना | कौतुकहीं ८०0/.# 
4 04एपिं ए०५; शां0 (6 प्र॥08४ ९६५९, -- 
प:79 » कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ। 
प्‌१;66;3 » गिरि गेह सिधाए। १6:5;3 » प्रभु 
काटि निवारे। 6;6;: » पाथोधि बँधायो। 


कौतुकी 


कौतुकिअन्ह (0].) 2977९, -- 7;:8;2 तौ- आलसु 
नाहीं। 

कौतुकी [कौतकी]. -- 0. 94एपि।, -- 7;30;4 
मुनि » नगर तेहिं गयऊ। ॥;32;2 प्रगटेठ प्रभु « 
कृपाला। ॥;33 बिप्रबेष देखत फिरहिं परम - 
तेउ। प;40;4 प्रभु « प्रनत हितकारी। 6;7;4 
परम > कृपा निकेता। 6:92;7 अति « 
कोसलाधीसा । 

कौतुकु [कौतुक; 5९९ ४5० कौतक] 9]89. -- 
प:253:4 » करो बिलोकिअ सोऊ। ॥;256;[ 
सखि सब » देखनिहारे । ;:54;2 सतीं दीख « 
मग जाता। 

कौतूहल [कुतूहल] बाण ८प्रा|ंणपर5: , ।0जां॥९ 
8०77९, -- !7338;28 गोपी ग्वाल करत » गावत 
गीत रसाल। 504783:5 सूर स्याम क्रीडत - 
अमरनि अपने भवन न भावत | 2.#शुणंलाहए्र, - 
प्‌;:326छ4 दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर « 
भले | ३,7ए४९/9५, -- 76;:55;:2 यह » जानइ 
सोई । 

कौथरा [कोथला] 4 |4/९९ ०4६ (०७ ॥॥6 9009). - 
5753;3 हाड मांस को » भली बस्तु कहि कौन। 

कौन 0, [7707, ५/॥0?; ए४८॥१, -- 59, 
कौनप [कौणप] 4 १&00०7, -- ]779;263 « अश्रप 


है निकषासुत दुर्नाद । 

कौनसी [कौन]. 00: [7"07, ४७|॥॥07; ५४८॥?१, -- 
5059;25 सुन्दर आयौ कौन दिसि गयौ » वोर। 

'कौनहि 9 [7700, ए॥02; एव०॥१, -- 4; कौनि 
?452;6 पूँछहि » पीर जिय माहाँ | कौनिड 759;। 
एक देवस » तिथि आई। कौनिहु 7529क 
पातसाहि जब चाहै बचहि न « ओट। कौनी 
(9994;0 कहो निरंजन - बानी। कौनु 22; कौनें 
;:36छ रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि - 
लद्यो । कौने 20; कौनेहु ?409;7 परिहँसि मरसि 
कि » लाजा। 852;4 » भाँति दिषाई देहों। 
कौनें 6; कौने 2. 

कौपियौ [कोपना] शं, ॥0 9९ बाह्टा'ए, -- ?68;6 
काल रूप गज - सब कौ। कौप्या एट5; « 
बांम्हण और अरु सीन्‍्यांस । 


कौषे 


कौमार-बयस [कुमार-वयस] ए0प्र78 48९. -- 
]7253;99 हो सर्बग्य ब्यास के तात यह » की 
बात। ]१253;:85 यह » कौ कर्म पायौ नहिं किन 
हूँ कछु मर्म । 

कौमुदीं [कौमुदी] 4 7स्‍007क्‍8#70 (५८ ८5९5 
7॥6 गां2-]0प5, व्यताप्रवंध, (0 0]055077) . -- 
]2;8;2 जनु कुमुदिनीं « पोषीं। ॥२90;425 
जोतिस्ना पुनि » बहुरि चंद्रिका नाँउ। 

“कौर [कौरा] 89०. -- “ रहना [07८श/क्षात 
480९, -- )764;204 खग मृग गो बछ मच्छ कच्छ 
ते रहे - तें। ॥7326;:22 सुनि खग मृग जु रहें - 
तें। 

“कौर [कौर] 8 एा0प्रात्नाप (00004) (०७ ण्शाफ 
5774] 0725). -- 500स4 » »कें काज लाज 
तजि दह दिसि डोलो। 502स89 परिहां सारी महि 
तें - और कूं दीजिये। 579प43;2 » »के काज 
कुबुधि सठ किते सहत अपमांन। 

कौरवैं [कौरव] द्ब्वपाबए०३ (00 ८णा7९ल९व ज़रांगि 
टपए). -- 7559;:6 » बिख जौ पंडवन्ह दीन्हा 
अंतहुँ दाँव पंडवन्ह लीन्हा । कौरव 5057;43 सुन्दर 
» पांडुवा छपन कोटि परभास। कौरवा 5५0व40;:3 
» पांडवा रावन कुम्भकरनाई गरद वैसे भये जोधा 
घवरि नां पाई। कौरों 59240;2 सुंदरि - सुत किहि 
काज हंकारै। कौरौ 7635;4 जिन्ह » पंडौ बँदि 
पाए। 

"कौल [#0, वश] 77#०रॉं5०, -- 506स2] तौ » 
बोल करि बाहरि आयौ। » करना 0 
770०णां5९, -- 566स]] आया थाक्या » करि लागा 
है किस कांम। 

“कौल [कौल] 40०॥09७०७/ ०70९ फद्वात ्रावाक्रव, 
००|९-#ब्राव९त ईद्वांतीं पर -- 76:3:] « 
कामबस कृपिन बिमूढ़ा । 

कौशिक [कौशिक] ।ए. ०6978, -- 65:60 « 
बासव बूृत्रहा मघवा मातलि सूत । 

कौशेय 30. आ(०७, - 94:3 शुभ » कसि ब 
कौस्तुभ मणि पंकज सुतनि लै अँगनि लिपाऊँ। 

कौषे [कौरव] ६९ हव्वपावए85. -- (8755:2 जात « 
लागु न बारा। 


कौस 


हे कौस [मालकोश; 5९९ 450 मालकौस] 4 [तं॥१ 
४464. -- 7528;2 प्रथम राग भेरौ तेन्ह कीन्‍्हा दोसरें 
माल » पुनि लीन्हा। 

“कौस [5९९ ' कोस] 4 7824577'९ ० 0570९, -- 
शट0;:3 सौ सौ - जहां लग गांऊ। 

कौसलनाथ [कौशल-नाथ] [.074 ० (॥९ ्ब्वपरई4| 85 
(0 6 [70409/775 0 872८07/ [7054।8), -- 
7582 अब कुसल > आरत जानि जन दरसन 
दियो । कौसलपति 5५60;8 षलु षट रस निज कर 
“ सायक सकल जिवाए। 

कौसलपुर [कौशलपुर) लाए 0॥6 25445: 
#५००॥फव, -- 75;5; हृदयँ राखि - राजा। 
कौसलपुरी 7;5:4 नित नव मंगल -। 

कौसल्यहि [कौसल्या] [. (054५६ (५. ०॥९ 
गरधं। वप९शा एीतंहु 04ई/४/9, 274 7067 
० रद्रा॥8८8४7478). -- व40 7; कौसल्याँ 4॥0 7; 
कौसल्या 230 7; कौसल्यादि [टवपरबाप्रद्व बाते 
0767 (प९९॥६५ 70 7', 

कौसिक [कौशिक] [ए. ० शञांईफ्रद्वातांएाब, 0० "एव 
(कौशिक |॥85 5९ए2/ब। 772877॥725; 5९९ 55). -- 
22; ]708;48 » बिस्वामित्र मुनि जिन जाचे 
श्रीराम | 708;47 » गुग्गुल इंद्र पुनि - उल्लू 
नाम। कौसिकहि ए७]$एव्व0079. -- 30 [; 
कौसिकादि पशञांईफ्चाशरा। बव 00९75, -- 240 7; 
कौसिकु एाईएव्वा0074. -- 7;359;2 पुनि बसिष्टु 
मुनि » आए। 

कौसिलहि [कौसल्या] ह9प्र$4ण्व (४, 0॥९ 
गधा] बुपशशा तीतताहु 047४9, ते 77006 
० रद्वा78८४7478). -- 270 7; कौसिलाँ 2॥8 7; 
कौसिला 7426;2; 72;282, 

कौसीसा [प्त. कँगूरा; 0, ाव्प्राव] 0९7९ा ० 
8 ८१७7९, -- 7525;7 फूटे कोट फूट जस सीसा 
ओदरहि बुरुज परहिं »। 

कौस्तक [कौस्तुभ] ९. ०0॥॥९ |९७८]| 07 [॥९ 
७7९३5 ० पांग्राप/दइ4, ज्रतंटा जव5 0076१ 
जाला 06 0९९व॥ ए्३5 टाप्राणरत, -- ५३8;३3 « 
मनी तपतिहें जोति। कौस्तव 7०2;28 रिदि मों « 
धारि। 6650;:] उर »& मणि अरु बनमाला। 
कौस्तुभ 56०29 कंवु कंठ » मयूष रुचि कहत न 


क्यु 


पारो। प4:3 शुभ कौशेय कसि ब » मणि पंकज 
सुतनि ले अँगनि लिपाऊँ। ]१20;25 सुंदर कंठ सु 
» लसे। ]78;292 इरावान अर्नव उदधि « अवधि 
अपार। ]758;79 निकर बिभाकर दुति मेटत सुभ 
“ मनि अस। ९258;97 कंबु कंठ » मनि धरे। 

कौहै [प्त. कौन है] ५७० 5?. -- 7?33;23 पीपा कहै 
कबहि तें दीनौ - साषि कबहि मै लीनौ। 

क्येंकर [किकर] 4 5९/एववा, -- 9965;:] काल 
मींच करुणां करै जंम - माया। 5758;;0 जेणीं 
बेलां जंम - लेसी | 

क्यंचित [किंचित्‌] 90ए. 4 ॥0/6., -- 07320; बेर 
बेर बरजत या मंन कौं - सीष न माने रे। 

क्यंबा [किंवा] ८०, 00 ० ९5९, -- (95;4 « होइ 
महोइ जे दिढ ग्यांन न उपजै। 95:5 ऐक जुगति 
ऐके मिले - जोग कि भोग। 

क्‍य [प्र, कि] ८०. ००. --/920:2 प्रथमे प्राण कि 
पिंड प्रथमे प्रभू प्रथमे रक्त कि रेतं प्रथमे पुरिष « 
नारि प्रथमे प्रभू प्रथमे बीज कि षेत॑। 

क्यने [कौन 7707, ४७|०?, --79285; कहां थे 
तुम्ह “ कीये अकलि है सब नेस। 

क्या 7#707.; १3वें, प्र; णराए?; #0५?, -- 587. 

क्यारि [क्यारी]।. ७९० (रण ए९ट.०८४०।९५ 0" 
]09५८/७). -- 85275 मो सिर ढारे ढेकुला सींचे 
और की -। क्यारिन |२290;79 » बिषै किसानन 
बारि ठाँ ठाँ रोके सुदिढ़ सुधारि। क्यारी 8. 

क्युं [क्यों] 40५. ७५१. - 2; क्यूँ 686; क्यू 3; 
क्यै ; क्‍यों 4; क्योंकर 77872;:5 कहहिं कबीर 
गूंगे का शक्कार “ कहै बषाना। 78749;8 येहि घून 
वह बंदगी « घुसी षोदाय। ॥०७85;:2 चंदन के 
साती लिंब हुवा चंदन » रोवे देखो ए हिंगन। 
क्योंकार [क्योंकर] 407. 0 ७|४६ ७०५?. -- 
0530;9 » मेला होइगा जागै नांही जीव । 
क्यौं-किंउ ?73;:6 आदर करी आगे बैठारै क्रीपा 
करी हों - पाव धारे धारें। क्यो 4; क्‍यौं 43; 
क्यों 34; क्यौं-करि ७|५१. -- 5५5;:69 जन सुन्दर 
निश्चय बिना क्‍यों - उपजै ग्यांन। 5॥5:78 सुन्दर 
> पाइये एक बिना गुरुदेव । 505;88 सुन्दर क्‍यों 
“ बरनिये जो बरनिये सु थोरि। 5५5:89 सदगुरु 
महिमा अगम अति क्‍यों - कहां बनाइ। 756;65 


क्रंदन 439 


दादू क्यूं - छूटिए औसा यहु संसार। 056;66 दादू 
क्यूं - छूटिए कलिजुग बडी बलाइ। 
क्रंदन ४०००४४४. --720;09 » करती अँसुवन 
भरती । ]7284;8 गोधन बुंद सु « करै। 
क्रम [5९९ कर्म] 4८7005; (20०१) 3९९१5, -- 52; 
क्रंमन 5;9;2 जे षल तुछि - अबगाहै। 
क्रपाल [कृपालु] 40], ०८07095807/7९. -- 4]06; 
गुरु » क्रपा जब कींनी हिरदे कवबल बिगासा। 
क्रीपहि [किरराना] 60 8745॥ (॥॥6 ९९(॥). -- 
ह87555:3 » कापड धोवन लागे बकुला क्रौपहि 
दाता । 
क्रूर १0. ॥475॥; ट'प९।, -- 764;94 > बचन 
जिनि कहों नहिंन ये तुम्हे लाइक | ]7324;88 अहो 
अहो सुंदर बर ब्रजनाइक » बचन नहीं तुम्हरी 
लाइक । 
क्रत [कृत्य] 4०००५. --]2;4;:2 पूरब जनम के « 
अबगाही । 
क्रता [कर्त्ता| (/28007. -- ?02;6 » सब सुष 
दीन्ह । 
क्रपा [४९९ कृपा]. 273९९; 4ए0प्रा', -- 7. 
क्रपाल [कृपालु] 40]. ०077[/7958074/6. -- 
]१30;48 काहे न फेरि - है गो ग्वालन सुधि 
लेहु। 
क्रपीट [कृपीट] ४०४०७. -- )77;:48 उदक पाथ संबर 
सलिल अप >» पुनि सोइ। 
क्रब्याद [5, क्रव्याद] #080-९4(९/; 59, 007 
4९०0800, -- ]779;264 कर्बुर असुर निसाचरा 
जातुधान «। 
क्रम [5९९ कर्म] 4८005; 4९९१5, -- 63; 09व98;] 
पढि पुरांन पंडित बौंराना भ्रम » संसार भुलानां। 
षट-क्रम $ंड वैप्रा९5 04 97477: 09९०7॥798 
54८7८९5$ (यजन), 45578 7 4 
0०"0779470८6 (याजन), #प्र67ए (अध्ययन), 
7९9८०/॥78 (अध्यापन), 40 £ए४ (दान देना), 400 ॥0 
:9]०९ ह05 (दान लेना), --]77;:0 षट » सहित 
बिप्र आचारी तिन सौं नाहिन मेरौं कांमां। 
9235:3 न होइ ज्यों - साधणैं जेन्हें होइ ज्यों 
ब्रहों | )763:3 » सहित रहिता तऊ न तुलै हरि 
कौरति नांमां। 53; » सहित जु बिप्र होते हरि 


क्रितघंन 


भगति चित दिढ नांहि रे। क्रम-क्रम; “ करना ६0 
॥[07708८0॥ 5९७ 57 5४९७. - प्ाट4] स्याँम 
कुञ्जबिहारी कहत री प्यारी ए दिन » करि लाधे। 
क्रमणां (9५9) 4९९०, -- 0533;25 मनसा बाचा » 
बिलसे बितडे षाइ। 
क्रमुक [प्त, सुपारी] ७४९] हर, -- 0792;463 घोंटा “ 
गुवाक पुनि पूण सुपारी आहि। 
क्रश्न [कृष्ण] ([904. -- ?27; कासों रांम कहाँ 
सुंनि भाई कासों » करींमां। ॥7756; नांव मेरे षेती 
नांव मेरे बारी भगति - साहिब सरन तुम्हारी । 
क्रांत 4. 5०७७/०५५९१, -- 56;5:5 सूर सौं सरिषों 
तपै - एके भाइ। 
क्रांति [कांति]।. ॥072॥78९५५; |५5४7/2, -- ?468क 
सूरज » करा जसि निरमल नीर सरीर सौंहँ निरखि 
नहिं जाइ निहारी नैनन्ह आवै नीर। ?48:6 सूरुज 
» करा निरमली दीसै पीकि जाति हिय चली । 
579प44:0 मन जु फटक जिहि जिहि रंग धरियत 
प्रगटत सोई सोई « टेक। 5५2429;0 मनोहर नैननि 
की भांति मानहु दूरि करत बल अपने सरद कंवल 
की -। 59969;3 कुटिल कुंतल मधुप मिलि जनु 
कियों चाहत लरनि बदन » बिरुध छबि क्‍यों सके 
सूरिज बरनि। 658;3 रूप निरूपम » भांति वरनी 
न जाति। क्रांती )79;। हरि नांव जाती हरि नांव 
पांती हरि नांव सकल जीवन मैं -। 
क्राहै [कराहना] शं, (0 अं20, -- 0332;2 संग की 
बिछुरी मिलन न पावे सोच करै अरु -। 
क्रिम-कीट [कृमि-कीट] ए्र0005 बात [052८७, -- 
(#457;3 » भ्रंमत आवे न टोटि। 
क्रित [कृत] 44]. 7906९; 007९; ८ ९४४९०, -- 34. 
क्रित-काल [कृत-युग] (0९ #757 06 6प्रा' 88९5: 
7९ ह०0९॥ १8९. -- 5953;:3 जो बहु कला काछि 
दिषराई जलद थलद -। 
क्रितग्य [कृतज्ञ] व]. ०7९ ध0 095 जब ॥45 
७९९॥ 4076: 274९, -- 59;:6 तुम - सबही 
विधि समरथ असरण सरण मुरारि। 
क्रित्घंन [कृतध्न] 44]. 4९४४70ज78 ४४४ ॥85 
७९९॥ 4006: परह्र/'९ं, -- 562प3;:3 कोटक 
कही एकौं नहीं मांनीं सूर महा » कूं। क्रितघनी 
5777:5 सुनि » वैसे दिन कों सषा। 


क्रितम 


क्रितम [कृत्रिम] . 44]. ४४धिटां; ॥40-7790९ (85 
०9700). - 0537:5 दादू माया विहडे देषतां 
काया संगि न जाइ » विहडै वावरे अजरावर ल्‍्यों 
लाइ। 7077९ (35 ०6 ४०70), -- 5$44स4;4 
» सूंनति और जनेऊ हिंदू तुरक न जांनैं भेऊ । 
564स2 » मैं असी अधिकाई अबिगत की का 
कहें बडाई। 574प3;4 सूरदास प्रभू - धातु मय 
अति अनूप सजि आंनीं। 2,006 |शा०णाशा4 
77898. -- 8/22:5 पूरन ब्रह्म कहां ते प्रगटे « 
किन्ह उपचारा | ३, ८०7 ॥700!, -- 709226;:4 - 
करता कहें परंम पद क्यूं लहें भूलि भ्रांतें पडा 
लोक सारा। ]७20;2 » आगे नाचै लोई स्यंभदेव 
चीन्हें नहीं कोई । 

क्रितहि [कृति]. ८०7; ४४०7९, -- 574368;2 
सूरदास सर्बसु जों दीजे काले “ न मानहि। क्रिति 
576प6; तन के » नहीं मैं करता नां मै जोग न 
भोगी । क्रितिया ८070. (6 07९३4 ० [एव074 
(?). -- (8757; » सुत्र लोक एक अहई। 

क्रिपंण [कृपण] 44. 77507; ॥75९/80|९, -- 
प७46;3 » कोडि मै पैकौं न काढे सगै हाथि 
अपणों गल बाढे। क्रिपण 7७06; » कौं धन 
कोंणें काजा। क्रिपन 0. 

क्रिपा [कृपा]. 27८९; |त70॥९55; 8ए0प्र/. -- 38; 
क्रिपा-निधि (. 7९४5५ए ०0 £2/4८९ (45 ० 600). -- 
9, 

क्रिपाल [कृपालु] 30]. .श'लंपि।, -- 25, 

क्रिपावंत [कृपावंत] 30. #॥०णांधरहु [0000255, -- 
6:2:2 तब » है कियोौं इपदेसू सब सिषांन को 
गयों अंदेसू। 

क्रिम [कृमि] 4 शणता, -- 69300;;79363; जे 
जारें तों होइ भस्म तन रहें ० जल षाई। 
578प34:3 जल मंछ कछ जीव जंत कोटि « कीट 
भ्रमत आवे न टोटि। 

क्रियन [क्रिया] (9].) 4९००६ (कर्म). -- 7290;88 तिन 
के संग फिरत पति ऐसें कृष्न - पाछे फल जेसें। 
क्रियन्ह (0प) [770८९55९६ (#€वपरां/€९ 607 (९ 
#९ींटवा0ा 06 6प्रा' "प्रा रण [र6: 5९०१, 
अ#ववंधाव, (44594 बाते एव्ांचा; 450 व्राप्रशञीदाव 
0०7शॉहांगप्रड <शशागांब, प्रवं॥04 07 वां[2९7१९९, 


क्रीडा 


#वा 07 ]0ए९ बावे शव 00 वैशबटगशा। 70 
(९ ५७०१०). - 7;325 जनु पाए महिपाल मनि « 
सहित फल चारि। 

क्रिया ६ बलांगणा; १९९१९; लाॉपब5, -- 37; 74;28;॥ 
अनुज » करि सागर तीरा। दाह-क्रिया प्रित०/4।| 
825. -- 72;:70;3 एहि बिधि » सब कीन्ही। 
क्रिश्न॑ [कृष्ण] 77$9, -- 23, 

क्रिषि [कृषि], ८प।४ए०४०॥; 0प्र९/08. - 
50।स8 जाइ बुछ का षेल है » कूवा कूं जोइ | 
544स;7 जुध करांवें > बहांवै जीव मरांवें जंबुक 
ग्यांन । 

क्रिष्ण [कृष्ण] 77879. -- 4; क्रिष्न 4; क्रिष्नें . 

क्रिस [कृश] बी], श॥३८१६९१; ए९०7ए (7, -- 
503064:9 » कटि निबिड दंड दे। 594843;] 
काहे कंत रहत » गात। 

क्रिसन [कृष्ण] /$/9. -- 5; क्रिसनु . 

क्रिसानवा [किसान] 48707075; ०007/.. 76 02075 
0 5९॥5९, -- 004:7;:2;2 पंच > भागि गए ले 
बाधिओ जीउ दरबारी | 

क्रिस्त [कृष्ण] 7/$9. -- 7; क्रिस्नां ; क्रिस्ना , 

ल्‍क्रीट [किरीट] वां्रवशा; ('०ण्ा, -- 64:3 जटित 
» मकराकृत कुंडल मुषारबिंद भवर मानों लट। 

*क्रीट [कीट] ॥॥ #52९ल्‍6. -- » क्रीट-भ्रंगी होना ६0 
७९८०॥४४९ [78 47 7752८ (5९८ भृंगि), -- २46;0 
ल्योलीन मन तब जानिये जब > भ्रंगी होई। 
56:5:2 नमो नमो डर रूप - भुंगी है आंवें । क्रीटन 
(9.). -- ॥7207;55 पुनि पुनि उठि चरनन लटपटे « 
के जु कोटि कटपटे। 

क्रीटी [किरीटी; 5, किरीटन्‌] ७#|ंध०७. -- |१73;79 
जिष्नु धनंजय बिजयनर फाल्गुन » होइ। 

क्रीडुत [क्रीडना; क्रीड़ा करना] शं, ॥0 9907; 9|99 
(350 5९5प०५), -- 0; क्रीड़ुन ॥780;538 चले 
जमुन जल » ब्रीडुन कोटि मदन के। क्रीड्हिं 
प१;26:3 बहुबिधि » पानि पतंगा। 

क्रीडा 4 [289; [04णं78 (१50 5९एप्रथ9, 45 07 
एड9). -- 2; » करना 0 ९॥४८४ 4 0]89. -- 
6०4:22 रसकेलि » करी पूरनु देखि मन को श्रमु 
गयो। ६९56;5 एक प्रान इक रूप देह दुइ निजु « 
कर लीनी। 


क्रीति 


क्रीति [कीति] ॥९०060: (87९; 8079, - 
503393;4 तेरै तन न रूप महा गुन सुंदर स्याम 
सुनी यह -। 

क्रीपा [कृपा]. 278०९; |तं॥07255; (8५0प्रा', -- 8, 

क्रीला [क्रीडा]॥. 949ए; 4ण7॥8 (३50 5७८५१।|ए, 45 
छफ्न [#$79) . -- क्‍979230;:3 सुष सागर » करे पूरंण 
परमिति नांही। )१७80;3 पहुपास कौंणैं दीधली 
प्रमला सांगि मांगि कास कौंणैं दीधला -। 

'क्रौश्न [कृश] 30. ०॥॥8००६९१; ए९/ए (0, -- 
५१9;2 » कटी काछनी कौंकनी बानी । 

“क्रीश्न [कृष्ण] (909. -- ४23;:4 » वधु पावनी गुंन 
गाई। 

क्रुद्ध 44. पि४075. -- 5; क्रुद्धा 6:67: सन्मुख 
चला काल जनु «। 

क्रुद्धे 76:8:4 देखिअत बिपुल काल जनु «। 
]6:87छ » कृतांत समान कपि। क्रुध 59483;॥ 
किये अवरुध अति » करि गिरि गुहा रहत भुंगी 
कीट त्रास माने। 

क्रुपाई [कृपा]।. 874०९. -- 567स88 सिव सकति 
गुरू » मांणिक लाभि ले। 

क्रुसनां [कृष्ण] ॥2/909. -- ॥]048;0 तैसी चूकली रे 
जगजीवनां अणभवल्या बिनां लषी न ऐसी »। 

क्रूर ९णशां; ल'प८, - 4. 

[कुरलना; 5९९ 450 ' कुंजा] एं. ॥0 ८4. -- 

953;6 दादू विरहनि » कूंज ज्यूं निसदिन तलफत 
जाइ राम सनेही कारनें रोवत रैनि विहाइ। 

क्रोध 478९7; 782०, -- 29, 

क्रोधवंत ब4. पि। 0788९, -- 7 0 7. 

क्रोधा [क्रोध] धाह९/; 782९, -- 3, 

क्रोधातुर 44. पि०प१5५. -- 37 

क्रोधानल [क्रोध-अनल] #6 ० कर. -- 76;:55; 
सुनु गिरिजा » जासू। 

क्रोधित 40]. १८४६५. -- !740;348 कछु निर्दयता 
स्याम की करि » दोउ नेंन। 

क्रोधिहि [क्रोधी] 40 [74520|6 [92/507. -- 75;58;2 
» सम कामिहि हरिकथा। [7;28;2 कहिअ न 
लोभिहि - कामिहि। क्रोधी 9॥0 . 

क्रोधु [क्रोध] 408९7; ।88९. -- 0. 


क्षपपियास 


क्रोधें [क्रोधना] शं,. (० ७९ बाण, -- 5037;3 जो 
सुरपति कोप्यो गोकुल परि »। क्रोधै 547स2 बच्र 
हिरदे रहे अहं ग्यांन कहै कूप मींडक ज्यूं बुधि -। 

क्रोप [कोप] ॥ा78९९ 788९, -- 0(478;2;2 जे अति 
“ करे करि धाइआ ता भी चीति न राखसि 
माइआ। क्रोपि ॥870:4;:;। भुजा बांधि भिला 
करि डारिओ हसती » मूंड महि मारिओ। 

क्रोही [कोही] ४0. धि०५5. -- 7;20;2 सुनि 
मारीच निसाचर »। 

क्लेस [क्लेश] 92४7; 775९7"9, -- 77;09घ सिव्ँ 
राखी श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा “। ॥7;8क 
तब फिरि जीव बिबिधि पावइ संसृति -। 

क्वान [क्वाण; क्वणन] 50774 ० 9९।$, -- 67:3 
नेति करषत हरष बरषत वलय किकिनी » पयोधर 
पय सत्रवत चातक कृष्न निदान। 

क्वार (रफ्तक्का (शक). 0॥6 5९प९॥ए। |प्राक्ा' 
7077, 850 ८४॥।९व #$एां॥7॥, 5९.9॥९॥0९7- 
06006, ४ 76 शव 0॥॥6 #वांए 5९५०४. 
/प्रवं१प 795 #9ए९ 5९९९ 0ए 0॥ बाते 4/९ 
ल९क, गाव 970णांकव6 १ एंजंव 942९ 2/0प्रात 007 
बाज 0प75९5 ]04778 ०7 (॥0॥ 5प्रव4८९), -- 
34;23 अति कृश कीनी » हार भार तें डारि 
दिय। 503487;2 नवसत सजै प्रफुल्लित आनन जनु 
सर कमलनि -। 

क्वाव [कु-वायु] 080, ०७ #00 थश्ञां06, -- (9243;2 
सेझे कूवो स्वांति अति सीतल कोई न » बहैरे। 

क्वासि-क्वासि [क्व-असि] ४९४७४ ४/९ ए0०प?. - 
पत37;:4 » बृषभाननंदिनी बिलपत बिपिन अधीर। 
४7;:345 » पिय महाबाहु इमि बदति अकेली । 

क्वों [5, क;, प्र, कोई] 5007९00९, -- 77;02;3 नहिं 
मानत » अनुजा तनुजा। 

क्षण .णा०7. -- 59068;0 सन्‍तनि जब गृह पाव 
धरे धन्य दिवस सोइ घरी महूरत जा » दृष्टि परे। 
क्षण-भंगुर 40. ९७॥९॥९४/४. --$0५0;2 तू - 
आहि बौंरी कौंन ताकी आस वे इक आस। 
क्षतपियास [क्षत-प्यास] 5परशिपंधहु 707 (॥5. -- 
५259;3 अरु हरि मृग जहँँ इक सँग चरै » नैंक 


न संचरै। 


क्षत्र 


क्षत्र [छत्र] /350], - क्षत्र-धनी ]070 ०6९ 
97450]: 4 50ए९/शं(7. -- (8562 जिन्ह यह शब्द 
बिबेकिया » है सोए,। क्षत्रि; क्षत्रि-पत्री [छत्र-पति] 
4 तंग वंहज6व 0ए9॥6 श0९॥ 0 8 
9/850], --78/82;2 छों - युग चारी। 

क्षत्रिय 4 [58॥ 87798, -- $7523;45 देह आपकौं 
जानि करि ब्रह्मन » होइ। क्षत्रिया [(8783; क्षत्री 
करे » धर्मा। क्षत्री 78/02:2 ब्राह्मन ओ » बानी 
सो तिनहू कलह नहिं मानी। [7898:5 परसुराम 
नहिं मास्यो ई छल माया कीन्हा। 78783; » करे 
क्षत्रिया धर्मा। 8783;:3 » सो जो कुटुंबहि जूझे। 

क्षमा [.0ट7/ए९॥८५5. -- 5755;3 पतिब्रत मांहि « 
दया धीरज सत्य बषांनि। 5075;:] » दया धृति 
दीनता ये सषि सोभित डांडी चारि। 

क्षमावंत [क्षमावान] बी], (7ह्ठांशंधह, -- 5059;:37 « 
धीरज लिये सत्य दया संतोष । 

क्षय 4८7९; 4९४7प्रट/0, -- $प0927:2 तासुष 


क्षुधा 


कौं » होइ न कब हूं सदा अषंडित संत प्रवांनें। (रण 
7९ ४००0). -- 57920;7 घट भीतरि स्वर्ग 
पताला घट भीतरि है - काला घट भीतरि युग युग 
जीवै घट भीतरि अंमृत पीवे। 

क्षीण 44]. ४००९. -- 50524;7 » सपष्ट शरीर है 
शीत उष्ण तिहिं लार। क्षीन 5५007; जौं तूं जागै 
जग उपाधि मैं » होइ ज्यों चन्दा। 

क्षीर का (वाहंधट्रप्रांड॥९व #00 ५४९७ 09५ (९ 
5५४४7). --न्‍857 हंस » ते जानिये बकहिं धरेंगे 
काल | 

झ्ुद्र 44. करांगरपा९; ८ण7 4 आ74। ॥70प्रव, -- 
5059:5 परै » जल गंग मैं उहै होत पुनि गंग। 

क्षुधा ६. #प्रा8९7/; १९आ/९, -- 5प779;3 सुन्दर ऐसी 
» पापिनी रहै नंहीं काहू कौं मांन। श्षुधा-तृषा 
(#प्राु०/ 2०१ (780) . -- 5524;8 » गुन प्रान को 
शोक मोह मन होइ। 50526:33 सुन्दर » लगे 
सबकौं एक समान। 


ख 


खं [ख; 5. खम्‌] . 006 $07, --700;37 » नभ खं 
गृह खं नखत खं रंध्रन कौ नाम । ]785;354 ब्योम 
अनंत बिहायसी > सुरवर्त्मत अकास । 2.4 

॥0प75९. - ]700;37 खं नभ - गृह खे नखत खं 
रंध्रन कौ नाम । 3. 8|0|९, - ]१00;:37 खं नभ 
ख॑ गृह खं नखत > रंध्रन कौ नाम | 4, 4 847, 0" 
]987९0 -- '700:37 खे नभ खं गृह - नखत खं 
रंध्रन कौ नाम | 5,60९ 5९०४५०5., -- ]700;38 » 
इंद्री दुख देति हैं दया करो घनस्याम । ]१97;523 
गो हषीक » करन गुन इंद्री ज्यों असु पाइ । 

खंग [7 ॥6 4 27०ए 075९] 4 |धं॥4 0 |075९ 
(5९९ एकवशवएव4, 0. 58, 7. 32). -- ?496;3 काले 
कुमेंइत लील सनेबी » कुरंग बोर दुर केबी । 
खँचाइ [खींचना] ४४.६0 68७, -- 72;9;4 रेख « 
कहऊँ बलु भाषी । 

खंजन 4७4६० (७ ॥ए९ए 79 0970, 45 4 
7709]0007 007 ॥ए८ए ९५९5), --(९;:5 पिय के 
नेनन अंजनु दीना भामुनि मोहे « मीना । 7622;2 
नेन मृग समानि » लाजे । 7०9;8 अंजनु नेनन मानो 
“ वारे । ]780;:552 कंजन » जाल परत जस । 
8;373 अंजन बिन दिखि नैंन सुहाये » दुरे कहूँ 
तें आये । ]7245;:68 चंचल दृग अंजन छबि बढ़े 
ससिन मैं जनु नव » चढ़े । ]7298;27 चपल 
दृ्गंचल पिय मन रंजन कमल कमल जनु जुग जुग 
> । ]7329;9 कंजन पर खेलत मानों - अंजनजुत 
बने नेंना । ]734;24 » प्रगट किये दुख दैना 
संजोगिनि तिय के से नेंना । ]76:25 मृगज लजे » 
भजे कंज लजे छबि छीन । ?03;7 समुद हिंडोर 
करहि जनु झूले - लुरहि मिरिग जनु भूले । 
?05;7 » दुहूँ दिसि केलि कराहीं । 735;3 
मालिनि आउ मौर लै गाँथें « बेठ नाग के माँथें । 


7?25;2 सरद चंद मुख जानु उघेली - नेन उठे के 
केली । 7298;:2 जब जब हेरु फेरु चखु मोरी लुरै 
सरद महँ “ जोरी । 7338;7 चखु अंजन दे « 
देखावा होइ सारस जोरी पिठउ पावा । ?474;3 सरद 
चन्द महँ » जोरी फिरि फिरि लरहिं अहोर बहोरी । 
7572;4 दुहुँ > बिच बेठेठ सुवा दुइज क चाँद 
धनुक लै उवा । 7573;:4 कैँवल बदन औ बास 
समीरू - नेन नासिका कीरू । 2;7;4 » मंजु 
तिरीछे नयननि । 3;30;5 » सुक कपोत मृग 
मीना । 74;6;3 जानि सरद रितु आए | ८०४. 
7॥९ ९५९5 (5९९ एकवंशदंएधांव, 0. 2). -- ?5क 
पन्नग पंकज मुख गहे - तहाँ बईठ । खँजन 
?347;6 सरवर सँवरि हंस चलि आए सारस 
कुरुरहिं “ देखाए | 76;7 नैन » दुइ केलि करेहीं 
कुच नारग मधुकर रस लेहीं । 


खैँंजरीट [३]5० खंडरीच; 5९९ खंजन]. -- 7९;8 मैन 


» अरु कवल छबि निरखि नहि धीर हीए । 


खंड 3;,7007, 07 5९८०7 08 एणांवांगह (0. 


(6 70 0प्रां[वां725 जाती 5९एट॥ [0075 07 
बकरा व! क्ाटंशा वींवा ॥67/2प्रा'९, 5९९ 
एकवावणश्वांव, 0. 55, ॥, 2). -- ?54:2 सात « 
धौराहर तासू पदुमिनी कहँ सो दीन्ह नेवासू । 

2, 7९९०7(5) . -- ॥0488;3;;2 जे धावहि ब्रहमंड 
» कठ करता करै सु होई । ॥6334;53;2; « 
ब्रहमंड महि सिंडी मेरा बटूआ सभु जगु 
भसमाधारी । 7248;2 सात » धौराहर साजा । 
?54:2 सात » धौराहर तासू पदुमिनी कहँँ सो दीन्ह 
नेवासू । 7288;। धौराहर पर दीन्हेउ बासू सात 
जहँवा कबिलासू | 7288क सात » धौराहर सातहुँ 
रँग नग लागु । 7289;] सात - सातौ कबिलासा । 
?289;3 बिसुकतमै सें हाथ सँवारी सात » सातौ 


खँड 


चौपारी । 729;। सात » ऊपर कबिलासू | 3.8 
047 ८07/, 46 ॥९४/४. -- 7257;7 कौन - अस 
रहा लुकाई आवबे काल हेरि फिरि जाई । 4,7॥९ 
(077) १7९८४०४५, -- ?3; सेरसाहि ढिल्‍्ली 
सुलतानू चारिउ -» तपइ जस भानू | 5. 0९ (हां॥९) 
#हट्टांणा5 076 छा; (०070 006 शरां76 60075 
07 ०9९४४६४९४$ ०0 ॥९ ७०079; 5९९ नव). -- 
/(335:54;:2 साठ सूत » बहतरि पाटु लगो 
अधिकाई । ]३१26;64 लोक चतुर्दस धूरि तें सप्त 
दीप नव « | »6477;7;;2 नवे » की प्रिथमी 
मागे सो जोगी जगि सारा । ?3;4 सूर नवाई नबठ 
» भई सातउ दीप दुनी सब नई । खंड-खंड | 
९०८॥ 5९८ां००, -- 7504;:3 » चौखंडी सँवारीं धरी 
बिखम गोलन्ह की नारीं। » करना $0 ८प्रा00 
[9९८९५5, -- ॥२658;2;2;2 » करि भोजनु कीनो ते 
न बिसरिओ पानी । » होना एशां.60 9/28॥7/00 
[6९८९5, -- 72;62;। > होइ हृदठ न गयऊ । 
]6;82;:2 » होइ फूटहिं आसू । 

खँंड [खंड] 4. [0(5); 5९८४०॥($)., -- ?3%क 
अरबुद खरबुद नील सँख औ >» पदुम करोरि । 
?484; प्रिगि लंक जनु माँझ न लागा दुइ « 
नलिनि माँस जस तागा । ४/2४. -- 7552;5 पँवरि 
सात सातौ » बाँकी सातो गढि काढ़ी दे टाँकी । 
८०४ 6 ॥९४7४. -- ?7256क आपु हेराइ रहा तेहि 
» होइ काल न पावे हेरि । 2, 507"69, 0/007/ 
08 075९ 07 00+, -- ?48क सुने सात बैकुंठ 
जस तस साजे - सात । ?24क कहाँ तोहो 
सिंघल गढ़ है « सात चढ़ाउ । 7530: » ऊपर « 
होहि पटाऊ चित्र अनेग अनेग कटाऊ । 7556;] 
नौघत पँवरि गए - साता सोने पुहुमि बिछावन 
राता ॥ ३, था| #९हवंग05 (0 6प्रा वं#2टा005, ० 8 
८0प्र77फ ०# 07॥6 ४०/0), -- ?63;6 ऊँचे चढे 
ऊँच » सूझा ऊँचे पास ऊँचि बुधि बूझा । 7365;5 
चहुँ > छिटकि परी वह आगी धरती जरत गँगन 
कहूँ लागी । 7568;4 एक छत्र चारिहूँ « भूजा । 
7576;3 सुनि चितउठर महँ परा भगाना देस देस 
चारिहुँ > जाना । [5९९ एकव।व/श्वाव, .0. 542, 0. 
3]. -- 7509;4 इंद्र आइ तेहि » होइ छावा । 
खैंड-खैंड ०0 ०३८॥ [007, -- 748क सुने सात 
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खंडसि 


बैकुंठ जस तस साजे खंड सात बेहर बेहर भाउ 
तेन्ह » ऊपर जात । ?3;4 » सीढ़ी भई गरेरी 
उतरहिं चढ्हिं लोग चहूँ फेरी । 

खँंडचिला 4 एक2९ 0776, 7887/87/ 7९९ (5९९ 
एक्रवशद/शवाव, 0. 586, 0, 6), -- ?544:6 गड॒हन 
जड॒हन बड॒हन मिला औ संसार तिलक » । 

खंडन [खंडन] ७72४|०॥४६ 700 [#2९८९5, -- 73;4;4 
महेश चाप - । खंडन , छ€गवह 0 
0९८९५, --0२858;;;3 तू जानत मै किछु नही 
भव » राम । )70;:93 तन मन मिलि तासों 
अनुरागी अधर सधर » मैं जागी । 2, 
4९४४7०जांधर8. --078;385 कुँवरि कहे दुख - 
माई । ]7320;3 कियौ चहत अब ताकौ » । 
]3;:32छ] दससीस बाहु प्रचंड “ चंड सर मंडन 
मही । प6;;: खल » मंडन रम्य छमा । 
7:5:4 कारुनीक ब्यलीक मद » । खंडनु 
0१९5770फए९८/, -- ७7856:4:4:2 कहत कबीरु सगल 
पाप » संतह लै उधरिओ । 

खँंडरा [खंडरा] 4 (70 0 5५९९४ 7906 ० .५5९ 
47९ (077. -- ?284;5 > खंडि खँंडोई खंडी परी 
एकोतर से कठहंडी । 7547;5 भाँति भाँति तिन्‍्ह « 
तरे अंडा तरि तरि बेहर धरे । 

खंडल [60]/9:969 09. 34, ५०४ 4: अखंड; 
अखंड-मंडल, 0९ ॥९३०९॥५] 44]. ०४०॥९५५ (?). -- 
#(62;;:3;। » मंडल मंडल मंडा त्रिअ असथान 
तीनि त्रिअ खंडा । 

खँंडवानी [5०९ खाँड]. 5,97प्रू0 0097९व 0फ 
७णा।एह 5प९७/ ८४४९ [घां८०, -- ?234क पानी देहि « 
कुअहि खाँड बहु मेलि । 7285; भे जेंवनार फिरा 
» । 7328;2 करहु सँभार देहु - । 7549;:7 औ - 
लाइ बरौरी । 7565; भे जेवनार फिरा » । खँँडुई 
7549;6 » कीन्ह अंबचुर तेहिं परा लौंग लाइची 
सिंउँ खडि धरा । खँंडोई 7284:5 खँडरा खंडि « 
खंडी परी एकोतर से कठहंडी । 

खंडसि [खंडना] ए.. 00 97९4८7600 [0०९८९५; 
0१९५४४709. -- ॥९478;2;:2 रामईआ हउ बारिकु 
तेरा काहे न « अवगनु मेरा | खंडहिं 73;20;छ2;] 
रघुबीर बान प्रचंड - भटन्ह के उर भुज सिरा । 
खंडहि 40 972४८ ७(0९ (0/ ९३४६, ९,४. 0९९)), -- 


खंडा 


?476;4 काढे अधर डाभ सों चीरी रुहिर चुवें जॉं 
» बीरी । 

खंडा [४०८ खंड] , 4 747 ८077 [06 ॥९4व (ए 
[075९; 5९९ क्रवंशवणवांव, 70. 703, 0. ]). -- ?64:2 
पूजे बादिल के भुअडंडा तुरिअ के पाउ दाबि कर 
“४ । 2. 4 [#68८6€, -- ?545;7 औरु कीन्ह माँसुन्ह के 
» । 762;6 कंचन जुरै भए दस » फुटि न मिले 
माँटी कर भंडा । ।6:76;4 सर हति कृत अनंत 
जुग - । 6;03;2 तब सर हति प्रभु कृत दुइ 
» । 76;83;:2 लछिमन किए सकल सत » । 
3३, #€६07(5). -- /7₹62;:3:3 खंडल मंडल 
मंडल मंडा त्रिअ असथान तीनि त्रिअ « । 09:5 
कीन्हेसि सात दीप ब्रह्मंडा कीन्हेसि भुवन चौदहउ 
» । ?40;5 नव पँँवरी बाँकी नव » नवहुँ जो चढ़े 
जाइ ब्रह्मंडा | 7509;3 सत खंड धरति भई खट «“ 
ऊपर अस्ट भए ब्रह्मंडा । 4, कांशंनआं०75, -- 
6;:53;4 असि रव पूरि रही नव «| 6;68:3 
बहुतक बीर होहिं सत “» । ॥6;7;3 तब प्रभु 
काटि कीन्ह दुइ » । 

खंडि [खंडना] ए.. (0 97९३८ 000 [#९८९5; 
९४709. -- 77;::6 « सगुन मत अगुन 
निरूपा | ८०वां, 00 ८परा 0 0०८९5, -- ?284;5 
खँंडरा « खँडोई खंडी परी एकोतर सै कठहंडी । 
खंडिअ ?382;6 आदित हीं तँबोर मुख मंडिअ 
बावभिरंग सनीचर » । 

खंडित ०१]. 4. ७7००४ 4700 ९८९5, -- ?86;3 यह 
पंडित » बैरागू दोस ताहि जेहि सूझ न आगू । 
2. 90८९० ०. -- 75;:;2 मुंडित सिर - भुज 
बीसा । ३, 4९४४०५९०. -- ?88;3 पंडित दुख - 
निरदोखा । १7:5:3 भुज बल बिपुल भार महि « 
खंडिता । 

खंडिता [.4 प्रणात्षा ए05९ #प्र#ब्वावे 00 |0ए९" 
॥85 9९९४ प्राधिंएपि, --]047:54 भोर भये 
जाके घर आबे सो बनिता « कहावे । ]२47;57 
पिय हँसि ताहि कंठ लपटाबै सो मुग्धा «» कहावे । 
४47;:6] मन सन बिमन होइ रिस सानी मध्या सो 
“ बखानी । ]748;67 इहि परकार कहत रिस 
सानी सो प्रोढ़ा « बखानी । ]948;72 इहि परमार 
प्रेम रस सानी सो परकिय » बखानी । 


खखा 


खंडी [खिंडना] ए.. 00 9724९; 2007. 00 00 (870 
८07१९ 7॥0 5५/प). -- ?284:5 खँडरा खंडि 
खँडोई - परी एकोतर से कठहंडी । खंडेउ (०0 
७7४४८, -- 7;:267छ कोदंड » राम तुलसी जयति 
बचन उचारहीं । खंडै ८00/. 00 90९ (०/ ९४६, ९.६. 
७९०(८)). -- ?44;7 पान न » करै उपवासू सूख 
'फूल तन रहा सुबासू । खंडों ॥0 9९ (8९ [95 रण 
7९ ७९।०४८०), -- 7334;3 इहाँ त अधर अमिअ 
रस «| 

खँधारू [खंधार; 5. स्कंधावार] 9874८; .्रतबवए 
८४॥॥0. -- 7334;6 उहाँ त लूसौं कटक » इहाँ त 
जितों तुम्हार सिंगारू । ?404;:6 कहाँ मोर सब 
दरब भँडारू कहाँ मोर सब कटक » । 

खंभ [खंभा] 4 |/7, -- 770 ?; खैँंभ ?64;6 
भीतर मैंडप चारि » लागे जिन्ह वे छुए पाप तिनन्‍्ह 
भागे । ?48;6 लागे “ मनि मानिक जरे | ८०. 
57078 57|]707क्‍675, -- 2609;] तुम्ह गोरा बादिल 
“ दोऊ । खंभन (].). -- 270 7; खंभन्ह 
]9. -- ?290;2 पुतरीं गढ़ि गढ़ि » काढ़ीं । 
खंभा 270 7; खँँभा 736:5 सब चौपारिन्ह चंदन 
> । 

खंभारू [खंभार] 4567255; 50709. -- 7590;2 
मोहिं अपने पिय केर » पान फूल कस होइ 
अहारू । 

खँंसेउ [खसना] एं. 00 व. -- 72;48;3 सुरपुर तें 
जनु » जजाती । 

खईओ [खाना] ७६, (0 ९४४. -- ८855;:3;व;॥ ग्रिहु 
तजि बन खंड जाईओ चुनि - कंदा । 
खईहै ७॥7524;;;4 फाटे नाकन टूटे काधन कोदउ 
को भुसु “ । »7855;;;:4 मानसु बपुरा मूसा 
कीनो मीचु बिलईआ “> रे । 

खठफु [ख़ौफ़; ४. [वर्श] 7; १५४९, -- 
/२३45;2;:;:2 नां तसवीस खिराजु न मालु - न 
खता न तरसु जवालु । 

खखा (86 ।९४॥०/ धव, -- 0(340;8; » इहै खोडि 
मन आवा खोडे छाडि न दह दिस धावा । 
#(342;40;। > खोजि परे जउ कोई जो खोजे सो 
बहुरि न होई । »(342;44:] “ खिरत खपत गए 
केते खिरत खपत अजहूं नह चेते । 


खग 


खग [ख-ग] श०्शंधहु # #6 थां।; 8 00, -- 89; 
खग-केतू [-केतु] ७8000, 0/' |074 ० 9705;: 
047प09., -- 76;:72;:6 बरनि न जाइ समर - । 
खग-नाथ [079 ० 97095: 68708, -- 76:;2 « 
जथा करि कोप गहा । 7;06;3 सुनि « हृदय मम 
दहेऊ । खग-नाथा 77;;। कहे कछक सादर 

“ । खग-नायक [7;22;7 सब कर मत » एहा । 
प7;76:7 कहइ भसुंड सुनहु - । खग-नायकु 
प१;36:4 गति बिलोकि » लाजे । खग-नाहा 3 6 
7; खग-पति 4; खग-पतिहि 77;:52;3 जो भुसुंडि 
» सुनाई । खग-भूपा 77;4:7 निज आश्रम 
आवएँ - । खग-राई [-राज] |तंशहु ० 9745: 
627प08, -- 77;:9;3 तथा मोच्छ सुख सुनु - । 
प7;89:3 राम कृपा बिनु सुनु “| 77;9व; प्रभु 
प्रताप महिमा “ | खग-राऊ ॥7;2व; पुनि सप्रेम 
बोलेउ - । खग-राज 77;0ग सुनि मम बचन 
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खटंगा 


खचित १4. , ४4९6 (ज्ञां0 | ०७८५), -- 


(०24;3 रतन » तरे नानी सी इैँढ़ूरी । प;:78क 
कनक कोट मनि » दृढ़ बरनि न जाइ बनाव । 
प7;:76:। » कनक मनि नाना जाती । 

2. 60९८०४८९० (ज्ां0 09675), -- 564;9 तुलसि 
रचित कुसुम » पीन उर नवीन माल । 


खची [खचना] एं. ॥0 9९ 5९४९०, ०७ 5९६ (0). -- 


0222;4] छुटे न सिसु अपनौ सौ पची कनक सौं 
जनु कि नीलमनि » । 255;:24 मधि गुपाल 
मरकत मनि “ । [7;27छ मनि खंभ भीति बिरंचि 
बिरची कनक मनि मरकत » । खचे]५१;6 काँच 
किरन कंचन » भलौ न कहिये कोइ । [7;27छ 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बचज्रन्हि - । 
खचै |२72;374 मनि पखान सौं - दई सौं कछु न 
बसाई । खचो (०55:2 सरद ससि नक्षत्र » प्रकासी 
जामुनी लो स्याम । 


बिनीत मृदु मुनि कृपाल - | 77;63क नाथ कृतारथ 
भयडँ मैं तव दरसन - । खग-राजहि ॥7;30;3 
काल कराल ब्याल - | खग-राजा 4॥7[; 
खग-राया 57 7; खगेस [-ईश] 2 0 7; खगेसा 6 
0 7; खगन (9!.). - 5. 

खगहा ०॥४॥४०८९/०$, -- 72;236;:2 » करि हरि 
बाघ बराहा । 

खग्ग [४८९८ खग] 4 070, -- 76;88छ खप्परिन्ह « 
अलुज्झि जुज्झहिं सुभट भटन्ह ढहावहीं । 

खग्गि [ख-ग]।. हाठजा॥हु ॥ 006 थां।; 4 0; 
८0४. 76 [074|6 04 ८ ७४९ ८077]6. -- ?34]क 
सारस जोरी किमि हरी मारि गएठ किन » । 

खडगु [खडग] 4 5४०७०. -- »९94:4:4; काढि 
» कोपिओ रिसाइ । »५65;9;4; काढि » कालु 
भे कोपिओ मोहि । 


खजहजा (5. खाद्याद्य] 40]. ९०४९; ६३४ए. -- ?28;6 
और » आव न नाऊँ देखा सब रावन अबराऊँ । 
?34:7 संखदराउ छोहरा डीठे औरु - खाटे मीठे । 

खजाने [ख़ज़ाना; #. ॥टका4()] (72९४8प्रा'प्र, -- 
#(970;4;:3:2 साधू होइ सु भगति पछाने हरि लए 
» पाई । 

खजूर +॥6 १88९ 9०7४0. -- )7282;36 कोउ लेउ चंद 
कोउ लेउ सूर कोउ » कोउ लेहु बबूर । 7288;46 
पके आँव जामुन अरु दाख मधुर » सु लाखन 
लाख । 7546:4 कटहर बड॒हर तेउ सँवारे नरियर 
दाख - छोहारे । खजूरि ५५78;;: कोई बोलै 
निरवा कोई बोले दूरि जल की माछुली चरै - । 
?28क आस पास घनि ईँबली औ घन तार » । 
?609;:6 बिहरा हिए “ क बिया । खजूरी 787:5 
कोइ अबिलि कोइ महुब - । ?609;3 बिरह बेलि 

खडी [खड़ा] बे. (6.) ४7478, -- ॥0333;50;;3 होइ बाढ़ि » । 5५७. ०" केतकी [केवडा], ॥९ 
कहु डडीआ बाधे धन » पाहू घरि आए मुकलाऊ 5८/९७]9॥6, 40 ॥5 #'8६/47/ ]0967, -- 
आए । ]795:499 ताल » तृनद्रुमा केतकि पकरति पाइ । 

खचाई [खींचना] ए5. 8॥0 0789७ (4 ॥76)., -- 76;36; खजेहजा [5९९ खजहजा] १8. ९०४।९, -- ?553;5 
रामानुज लघु रेख » । फेरे » दारिवँ दाखा । 

खचि [खिचना] शा, 700 06 857९7606, 07 5९६ (॥0). -- खरटंगा दाग हुव (१ 7९६ांणा 7९4 ]909प्र'; $९९ 
]१244:4] हरि गुन रतनन माँझ » मनि मानिक जु एववंशव/शवाव, 00. 34, ॥, 6). -- ?38;:6 दक्खिन 
सुछंद । दहिने रहे तिलंगा उत्तर माँझे गढ़ा « । 


खट 


खट [5६९८ षट्‌] १0. अंडे, -- ॥९375;:202;2 « दरसन 
संसे परे अरु चठउरासीह सिध । (४6 डंह |0०प5९5 
प००7 प्रगांदा 06 #7प्रतलप्रा/९ 076 0007 [5 
७णां।0. -- ॥(339;73;: « नेम करि कोठडी 
बांधी बसतु अनूपु बीच पाई । (#॥6 अंड शाक्षापपर 
587०७). -- 736;2 चौरासीं आसन बर जोगी « 
रस बिंदक चतुर सो भोगी । (४8९ अंह#€हटंणा5, 
[759690 0 5९ए९७, 85 006 770920 |70 (0॥6 था 
9९८475९ ० 2 (6 वैध 577९4 पर 09 [॥6 
वाां९5; 5९९ एवकावएवांव, 0. 542, 7. 3), -- 
?509;3 सत खैंड धरति भई - खंडा ऊपर अस्ट 
भए ब्रह्मंडा । (डंह वषांटर 976४/॥5?). -- 70;53 
पल आमिष कौं कहत कबि » उसास पल होइ । 

खटबाटू [खट-पाटी, आं46 [2९८९5 0] 9 
७९१६४६९४१, -- > लेना 60 80 बात आः बहाव पर व 4 
८०767 हरांशं॥8 प७ 4 ५०7८. -- ?403;3 मैं तोहि 
लागि लेब “ खोजब पितैं जहाँ लगि घाटू । 

“खटाई 4 420 (० 06८९४. -- 7:57ख बिलग होइ 
रसु जाइ कपट - परत पुनि । 

*खटाई [खटना] शं॑. 00 ॥0; ए०+६ ॥8/4. -- 
#(339;72;2;। जब बुधि होती तब बलु कैसा अब 
बुधि बलु न ० । 

खटाहिं [खटाना] शं, ६० गत 8 7९57782-0[8९९; 
४89. -- 7;:79 सहज एकाकिन्ह के भवन कबदहूँ 
कि नारि » । 

खटिआ [खटना] श॑ं,.0096 €्वल्त (५्रणताए 
॥879). -- ७(792;:3;::2 किआ तै » कहा गवाइआ 
चलहु सिताब दीबानि बुलाइआ । 

*खटीआ [खाट; खटिया] 4 ४779|] 9९१७९. - 
#7478;9;3: देहुरी बेठी माता रोवे - ले गए 
भाई । 

*खटीआ [खटना] शं॑, (0 ७९ ९६४९१. -- 
#24:6:;:2 इतनकु » गठीआ मटीआ संगि न 
कछु लै जाइ । 

खदट्ु [5९९ षट्‌| 44. डंज (ह९"ए९ ८९॥7"९5 |7 (6 
७०१9). -- 0333;47;;: उलटत पवन चक्र - भेदे 
सुरति सुंनि अनरागी । अंडा (947: ० 76 5- 
१99, थिति, 90९7 0407 7 (॥6 अंव- 
७धा॥74). -- ॥7९343;7;7 छठि - चक्र छहूं दिस 


खन 


धाइ बिनु परचे नही थिरा रहाइ । अंड (४०/८७). -- 
/)१873;;3 सगल धरम अछिता गुर गिआन इंद्री 
द्रिउता > करम सहित रहता । ७२24;;;] - 
करम कुल संजुगतु है हरि भगति हिरदै नाहि । 

खटोला ए॥वा0व (॥07९587 7९०7 54247; 5९९ 
श्रकावणवाव, 0. 34, 0. 5), --?38:5 पूँछु न जहाँ 
कुंड और गोला तजु बाएँ अँंधियार - । 

खट्टा 34. 5०प/, -- 7596;:2 रस दोसर जेहि जीभ 
बईठा सो पै जान रस » मीठा । 
खडंगी [< खदंग॑ 40. (87709४5) 77900 ० 0९ 
ट्क्ाका 7 विववंधावुव 0.2९, 07 (87९ 7९९ (4 वंगत 
0 .909॥०/), -- 7499;3 जंत्र कमानें तीर « । 

खडि [खंडना] ए.. 00 97९३९; पा; ००7 (0 शाह, -- 
7549;6 खँडुई कीन्ह अंबचुर तेहिं परा लौंग लाइची 
सिंउँ - धरा । 

खडे [खडा?] १4. ४० ता 8, -- » करना (0 
€/९८. -- ]१989; वैकुंठ से विष्णु लाये « 
करकर बतलाई । 

खता [ख़ता; #. [44] [. 8 ॥584/९९, -- 
/(375;98;2 सांई मुझ महि किआ >- मुखहु न 
बोले पीर । ॥१345;2;;2 नां तसवीस खिराजु न 
मालु खठफु न “ न तरसु जवालु । 

खत्री (क्षत्रिय] 4 5॥90799, ०" 07067 0९ 
5९८०ावं भव (5९९ ि्रवंशादणपांव, 70. 533, ॥, 3- 
4). --7503;3 » औ पँँचबान बघेले अगरवार 
चौहान चैँदेले । 

खद्योत [ख-द्योतक] [प्राश्रां 278 6 3: 
॥/शी५, - 3;;: रबि सन्मुख » अँजोरी । 
प4;5;3 निसि तम घन » बिराजा । 75;9 आपुहि 
सुनि » सम रामहि भानु समान | 5;9;4 सुनु 
दसमुख » प्रकासा | 6;:6;3 खलु - दिनकरहि 
जेसा । 77;92छ जिमि कोटि सत » सम रबि 
कहत अति लघुता लहे । 

खन ([क्षण] (07) 4 7भ0088920॥; 45 5007 85, -- 
५297;7 उठें बडे « चाइन चाइन । ]१300;5 भोर 
भये » उठि उठि धाये | ]73:52 परसत « जन 
पातक जाही । 7324:5 जत » भान कीन्हु 
परगासू । 7425; सुनतहि -“ राजा कर नाऊँ। 


खनति 448 खर 


?470क होइ अंधियार बीजु - लौके जबहिं चीर ]49९ |-0५०१६४९. -- ॥(483;29;2;2 पढे गुने 
गहि झाँपु । नाही कछु बउरे जठ दिल महि »“ न होई । 
खनति [खनना] ए४. ॥0 48; ०८८४५७४९, -- )785;358 खबरी 67856:6:2:2 कहि कबीर इह बिनती 
कब की छितिहि जु -“ बलि नहिं कछु नख सौं सुनीअहु मत घालहु जम की - । 
काम । खनि ?4;6 कीन्हेसि बहुत रहहिं » माँटी । खभार [45० खँभार] ८०आपिषआआ०ा; १87९५5, -- 
7579;5 तोहि अस केत गाडि » मूँदे । 2;324;:2 ]6:46 देखि निबिडु तम दसहूँ दिसि कपिदल भयठ 
महि » कुस साँथरी सँवारी । “ । खभारू 72;227;:3 लखन लखेउ प्रभु हृदय 
खनिगड॒ [< खनना, 60 कां2] “वप8-77 (,९, 8 » । 2;:263:। सोक मगन सब सभा - । 
97507 ज्राश6 970507675 ९९ 9 ए 0प्रवंश्व प2;97;:2 फिरहु त सब कर मिटे » । 
[06 27०70), -- 7580;2 > ओबरी महँ ले 7खर 94, ॥47/5॥; 5०४९/९८, -- '7;83 खर 
राखा । ?642:4 » ओबरी महँ ले मेला । राच्छस खर स्वान » » तीछन कौ नाम | ८०ां, 
खपत [खपना] शं. ॥0 ७९ (९४४०ए९०, -- छंग्या ९ (507). -- 7;42;:2 पंथकथा « आतप 
/7342:44;॥ खखा खिरत » गए केते खिरत « पवनू । ८०॥. 5४870-९१६९१ (85९). -- 7;275;3 
अजहूं नह चेते । » कुठार मैं अकरुन कोही । 5५ (४4०). - 
खपर [खप्पर] 4, 20प76, ८0८07रपर 58९] 07 ०6९7 ]6:26:2 जासु परसु सागर » धारा । ॥3;9;] 
ए९55९] प्र5९९ 35 4 0९९2४/7६ ०0७], -- ?263क तोरें सचिव बोलि बोले - दूषन । खर-तर १8. एप 
बार » है लीन्हे भिख्या देहु न जूझु । खप्पर $|970. -- 73;20;:छ:2 अवलोकि » तीर । 
?26:7 » लीन्ह भेस के राता । 729;3 » लिए “खर [ख़र; 7, [47; 450 खर] 4 (07(९४ए, -- 
बार भा माँगें भुगुति | 736;7 बिरह गुरुई » के /८03;;;: पुरान पडे का किआ गुनु » चंदन 
हिया । 759;4 चौसँँंठि जोगिन » पूरा । 7606;3 जस भारा । ४१874;6;:;: भैरठ भूत सीतला धावै 
अंचल - सिगी स्वाँसा । 2, &त्य], -- 76;88;4 - बाहनु उहु छारु उडावै । ]7;:84 » गदहा 
जोगिनि भरि भरि - संचहि । खप्परिन्ह (0.) सम ते जगत जे न भजें हरि स्याम । ?35;4 
8075, -- 76;88छ » खग्ग अलुज्झि जुज्ञहिं सुभट दहिनें मिरिग आइ गा धाई प्रतीहार बोला » बाई । 
भटन्ह ढहावहीं । प2:58;3 » सिआर बोलहिं प्रतिकूला । 6;78छ 
खबरि [ख़बर; /. [4047] 7०७5; '0777470॥; गोमाय गीध कराल » रव स्वान बोलहिं अति 
[ए09]९१६४८९. -- “ करना (0 #0 707, -- घने । 75;:3छ83 कहूँ महिष मानुष धेनु - अज खल 
/7483;29;;:4 » न करहि दीन के बररे ता ते निसाचर भच्छहीं । 
जनमु अलेखे । > जनाना (0 5९४4 ४४०74; >खर 6 वढाणा (0478 (१[00497९7ए (९ 
077, -- 7;75:2 असुर तापसहि » जनाई । छ/णक् ण 90$99, रिवए्बा4 बाते 57044 पद; 
प;:290; भूप द्वार तिन्‍्ह « जनाई । » जानना (0 ॥6 92776 वें 48975 रिक्वाताबटव्ावाव 7 ?क्वींट१एकप 
][ता0०ण 400प्रा, -- #477;8;::4 पढत गुनत असे बाते ए्85 तवं९4 ७ ॥7). -- 4 |# 7; ]7;83 
सभ मारे किनहूं “ न जानी । » पाना 60 #८व/ » राच्छस खर स्वान खर खर तीछन कौ नाम । 
(6 ॥2५5; 72४2९, -- ७॥048;2;;: लंका सा 205;4 अघ बक बकौी प्रलंब अरिष्ट तूनावर्त्त - 
कोटु समुंद सी खाई तिह रावन घर >“ न पाई । केसी नष्ट । ]7273;78 औरौ - आये रिस भीने 
प१;79;:2 दसमुख कतहूँ » असि पाई । [5;37;4 तेऊ सबै डेल से कीने । ]733;22 धेनुक « अति 
बैठेठ सभाँ > असि पाई । » लेना ॥0 बल कलमलल्‍्यौ बलदाऊ कैसें दलमल्यौ । 
45८९४४४॥, -- 72;204:2 » लीन्ह सब लोग *खर ३77०१ १02. -- )7:83 खर राच्छस « 
नहाए । [2;272:4 »“ लेन हम पठए नाथा । स्वान खर खर तीछन कौ नाम । 


प6;23:5 पठवा » लेन हम सोई । > होना ॥0 


खर 


>खर [३450 खड] (0008 097८/॥78) 87855; 
$78७. -- ?4;7 अगिलहि काहि पानि » बाँटा 
पछिलेहि काहि न काँदहु आँटा । 

“खर [खरा] 34]. 8०४पां॥०९, -- ?7449:5 खोट रतन 
सेवा फटिकरा कहूँ » रतन जो दारिद हरा । 

खरकत [खड॒कना] एं. ॥0 50प्रा76; 78९, -- 
स्‍388;:395 पत्र पर्न दल छदन छद » जब तरु 
पात । खरकतु ॥0 /7५९, -- 7294;: कहा कुंजन 
मै प्यारी - है । 

खरग [खड्ग] 8 5४०४१, -- 4; (45 8 72:8[0007 
60776 59479 [0787९ ० ३ [70९0 . -- ?450;4 
कबि के जीभ - हिरवानी एक दिसि आग दोसर 
दिसि पानी । 

खरचु [ख़िर्च; 7, ॥47० < 4. [वार्व, ॥प्रा्दे] ००४; 
(3ए९८।॥४६ ९४७९०॥5८; 970ए ंञंणा (07 ॥6). - 
/(792;:3;2;:2 किछ भी » तुम्हरा सारठ सुबह 
निवाज सराइ गुजारठ । 

खरबानक [८४., #. |॥0क्क (.. ० |६740, 79|९ 
छप्रश॥/क); 5९९ एप्रवंशावश्वाव, 0. 359, ॥, 2; 9. 360, 
7, 2] 8 [तंतव ० 904, -- 7358;2 के » से पिय 
लागा । 

खरबार [?; 5९९८ एववकादएवांव, 0. 392, ॥, 4] 2004 
82777९7/5, -- 2385;4 भल पटवन्ह » सँवारे लाख 
चारि एक भरे पेटारे । 

खरभर ८णएापिशं0॥; बह्ाा४707, -- 76:00;5 
कपिदल » भयउ घनेरा । 

खरभरहीं [खरभरना] शं. (0 ७९ 4(0४४९०. -- 770;2 
तहवाँ बहुल पंखि - आपु आपु कहूँ रोदन करहीं । 
खरभरा ?27:3 जस » चोर मति कीन्ही तेहि 
बिधि सेंधि चाह गढ़ दीन्ही । ?495:3 धरती डोली 
कुरुँण - महनारंभ समुँद महँ परा । 

खरभरु [खरभर] ८णापिश्ज॑णा; बहां।ध707; 

प[7/04/. -- 7;268; » देखि बिकल पुर नारीं । 

[];84छ होनिहार का करतार को रखवार जग « 

परा । [;95; पुर » सोभा अधिकाई । ॥2;49; 
» नगर सोचु सब काहू । 

खरभरे [खरभरना] शं. (0 ७९ बह्ला४2०. -- 75;355छा 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर - । 


449 


खरी 


खरहरे [खड़खडाना] एं, 60 780७ 8 ॥05९, -- 
५208;76 ते ऊँचे चढि के « धमकि धमकि नरकन 
मैं परे । खरहस्यौ ।7227;52 तब वह महा असुर - 
ब्रज के बीच सिला पर परथौ । 

7खरा 347. 7९ ए; एश"ए; ०ट९९वांगह|फर, -- 
/(344;3:2 घर छोडें बाहरि जिनि जाइ नातरु « 
रिसे है राइ । (476:3;;3 मुई मेरी माई हठ « 
सुखाला पहिरठ नही दगली लगे न पाला । 
/(972;0;;:3 पवनपति उनमनि रहनु « नही मिरतु 
न जनमु जरा । ४7२659;7;2 लोगु गंठि गंठि « 
बिगूचा हउठ बिनु गांठे जाइ पहूचा । 

*खरा [खड़ा] बवी, #ब्ावांधह्र, -- ?743; जॉं तूँ 
मुवा कस रोवसि » न मुवा मरै न रोवे मरा । 

खरारि [खर-अरि] [6 शााए, ० 8|4ए९/ ० 
[॥979: रिव78297079., -- 75;22 प्रनतपाल 
रघुनायक करुना सिंधु - | १6;3;2 जय दूषनारि 
“ । खरारी वस्‍07. 

खरि [खरा] 44. (.) 8९शपरां॥९; 07 प९, -- ?2268क जौं 
» बात कहें रिस लागै » पै कहे बसीठ । 

खरिक [खड॒क] ००५५॥९१, -- ॥7257;:66 «» निकट 
जब बछरा बोले सुनतहि गोधनबूंद कलोलै । 
334:25 खेलि रही है « सभा पर नग रंगन 
उजियारी । ]723;:67 असमय देइ बछरुवन छोरि 
ठाढ़ो हँसे - की खोरि | खरिकनि ]१273;99 
भोजन करि तब » जाइ फिरि घर गवने गाइ 
दुहाइ । 

खरिहाना [खलिहाना; खलियान] ॥7#25॥#॥९ ]007 
(८०7. 7रबातवंगहु 4 #९97 ए]९छ९5 45 ० 8 
77725॥#78 ]007). -- ?33;3 रोवहिं रानी तजहि 
पराना फोरहि बलय करहि «| 

/खरी ०४१0४. 7९३9; एश"प; ९८९९१ है| प्र, -- 
॥8|659;:2:2 औसी बेदन उपजि » भई वा का 
अउखधु नाही । »₹339;7;; निंदउठ निंदठ मो 
कउ लोगु निंदठ निंदा जन कउ » पिआरी । 
/२96;;;3 तू कांइ गरबहि बावली जैसे भादठ 
खूंबराजु तू तिस ते « उतावली । 

*खरी [खड़ा] १4. ((.) ४:0008, -- 8. 

3खरी [ख़र; 7, ॥47; 4|50 खर] (.) 4 079९ 
१०८०7, -- 77;:0;4 > सेव सुरधेनुहि त्यागी । 


खरे 


खरे [खड़ा] १04. (9.) 587078. -- 9. 

*खरो [खड़ा] 44. #०४००ह६. -- ७)05;;4;2 
नामा कहे भगति बसि केसव अजहूं बलि के दुआर 
>। 

“खरो [7|50 खड॒] 4 0940 ० 87355; ४78५, -- ने 
» सो ॥0॥7 ॥॥० ]९४४८. -- 72;34:3 किएँ बिचारु 
न सोचु » सो । १2;32:4 चले मुदित मन डर न 
>सो। 

खरौ [खड़ा] 30]. ४8008. -- ।7252:72 नैसुक 
सिसु मुख द्वारे - रुकि गयौ ताकौ सिगरौ गरौ । 

खर्ग [खड्ग] 4 5५४०/०. -- ]786;:372 » जितौ तेतौ 
कहा घाउ करन कह्मौँ बाल । 

खर्जादिक [षड्ज-आदि] ४९ 7907९ (सा, रण 
76 5९ए९॥ 7रप्रहट| 000९5) 200 [॥6 070९7 
(07९5, -- ]732;:6 तब लीनी कर कंजनि मुरली 
“ जु सप्त सुर जुरली । 

खर्जूरि [खर्जूर] #|४९७, -- ॥762;23 रुकम रजत दुर्बर्न 
पुनि जातरूप » । 

खर्पर [खप्पर] 4, 80, -- 73;20;छ2;] कटकटहिं 
जंबुक भूत प्रेत पिसाच » संचहीं । 2, 5॥९|| (रण 
706 8204 ॥070॑5९, ५४|0 5 5प्]205९0 [0 0९ (॥९ 
5प77ण78 ०िप्रात॑बा07 ० $९३54४४ ४28; 
“ंब्रइटापंणंगहु [6 #07ए 0 रिद्रा ०7 75 042८९ 07 
5॥९]]7 5प्रश०४5 (97 06 छह जा] #शक्ांत 
(007"९ए९४७, 5९९ ?78580:990, 9. 468, ॥. ). -- 
प5;355छ2 जनु कमठ » सर्पराज सो लिखत 
अबिचल पावनी । 

-खर्ब बी, व, छत] (.०30 ०ाएगीततरहु बा 
९]९७!॥४४॥). -- ;256 महामत्त गजराज कहूँ बस 
कर अंकुस - | 2.404977005, -- 76;25 रे कपि 
बर्बर « खल अब जाना तव ग्यान | [758 « 
निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम । 

*खर्ब [5. खर्व; खरब] [क्कव0, 00 (९॥ (0प्र&क्षा व 
क्रा075; ए०/ए ]१7४९ ॥प706४, -- 64:50 संख 
» अरु नील इक अरु इक कहियेै कुंद । 

खल १३१. ०१5९८; ज्ांट(९९; #प्रए4, -- 98; खलडउ 
प:7;2 » करहिं भल पाइ सुसंगू । 

खलक [ख़लक़; ७. [6[4| 6. 2/९४(07॥; (॥९ 
४४०/0, -- »₹655;4;2: बाजीगर डंक बजाई सभ 


खवासी 


» तमासे आई । 0(727;:2:2 हकु सचु खालकु 
“ मिआने सिआम मूरति नाहि । »7855;:2;;2 मेरे 
बाबा मैं बाउरा सभ » सैआनी मै बउरा । 
#९350;3;;2 खालिकु - > महि खालिकु पूरि 
रहिओ ख्रब ठांई । 

खलन [खल।] १4, ([0.) 095९; ज्रांटौ०८१, -- १735;6 
परम धरम रच्छा जु करत हो हम से » कौ दंड 
धरत हो । खलन्ह 7;39;:2 - हृदयँ अति ताप 
बिसेषी । 

खलहलु [ख़लल; #. [्ांध्व] ८००णापिश्नंणा, - 
/(6;5:3; दिल - जा के जरद रू बानी 
छोडि कतेब करे सैतानी । 

खलहु [खल] (9.) 40. 095९; शांटौर९व, -- 76:97;4 
“ जाहु कहँ मोरें आगे । 

खलास [ख़लास; &. [445 ॥0९7/8807] 7९९१; 
9007. -- ॥7२345;2:3;2 कहि रविदास » चमारा जो 
हमसहरी सु मीतु हमारा । 

खलि [खल] था ट्व८९; 7९४ांविप९ (#00 6 
[7९5»॥8 ० | 5९९१७), -- ७(377;240;:2 काची 
सरसऊं पेलि के ना » भई न तेलु । 

!खलु [खल] (9].) १वां. 045९; शांटप८व, -- 
॥२70;:5 इन दूतन » बधु करि मारिओ बडो 
निलाजु अजहू नही हारिओ । 

“खलु [खल] १4. 046९९; 0 प्रौए, -- 75:33 तव 
प्रभावँ बड़वानलहि जारि सकइ » तूल । 6;6;3 « 
खद्योत दिनकरहि जैसा । 6;90:4 आजु करउँ - 
काल हवाले । ॥7;6;2 माया » नर्तकी बिचारी । 

खबा [खादक; प॒. -ख़ोर; 5९९ मँसु-खवा] ०४४४४ 
(९४०). -- ?78;3 कहेसि पंखि खाधुक मानवा 
निठुर ते कहिअ जे पर मँँसु - । 

खबाये [खबाना; खिलाना] ए(. (0 8४९६० ९४६. -- 
]746:0 खान पान बहु मान पान निज पानि » | 
खबावत ]२३३6;67 कमल नयन कौं पान « 
पहिरावत मनिमाला । खवाबै |२4:298 बान बनावे 
पान » मंद हिलौर हिंडौर झुलावै । ]723;65 नूपुर 
किकिनि लेइ छिपाइ सखन » आपुन खाइ । 

खवासी [ख़वासी; 7. [4५०७ (06 9]98९८९ ५४)९/९ 
076 आं5 0९गांगवे 4 87९६ शरवा प०07 का 
टट्क्रगा] जी, 07 वैपाए एण बा बाशावेशा; 


खस 


5९/'शं८९, -- /८479;3;:2 नारद सारद करहि - 
पासि बैठी बीबी कवला दासी । 

खस [<॥95; ४. ० 37706 |0 597799)।. -- 72;94 
स्वपच सबर » जमन जड॒ पावर कोल किरात । 
प7;:308छ॥ आभीर जमन किरात » स्वपचादि अति 
अघरूप जे । 

खसत [खिसकना] एं, , [0 ॥07९ 4५४ए; ०९ 
459]9८९०, -- ॥7237;38 » जु सिर तें सुमन सुदेस 
जनु चरनन पर रीझे केस । ]7294;:6] लगे जु सर 
सुमार मार के » जु कुसम कवरि भार के । 2.6० 
70८८; 7०॥00]९, -- 7505:6 सहस पाँति गज हस्ति 
चलावा » अकास धँसत भुईँ आवा । 

खसम [ख़सम; &. ॥45(4)77] 74527; #प50470; 
[0/4, -- ॥९37;34:2 जाइ पहूचहि « कठ जठ 
बीचि न खाही कांब | ४7482;26;2;2 कबहूं न 
पारि उतारि चराइहु केसे - हमारे । &(04;6:2; 
कालु अकालु » का कीन्हा इहु परपंचु बधावनु । 
/7328;26;: जो जन लेहि » का नाउ । 
/॥(335;:54:3:। दिनकी बेठ - की बरकस इह बेला 
कत आई । खसमहि ४(340;:8;2 » जाणि खिमा 
करि रहे । खसमि ४₹872;9;4: जैसे बाजे बिनु 
नही लीजै फेरी » दुहागनि तजि अउहेरी । 
खसमु ५0488;3;;4 देह अहारु अगनि महि राखे 
असा » हमारा । ॥94;3;;। जोइ -» है जाइआ 
पूति बापु खेलाइआ बिनु स्रवणा खीरु पिलाइआ । 
॥(329;33;;। आपे पावकु आपे पवना जारै » त 
राखे कवना । »(329;33;:3 कहु कबीर अखर दुइ 
भाखि होइगा » त लेइगा राखि । &(337;62;;] 
जोनि छाडि जठ जग महि आइओ लागत पवन » 
बिसराइओ । ४(480;7;:4;: « पछानि तरस करि 
जीअ महि मारि मणी करि फीकी । »(792;3;4;2 
कहु कबीर तेई नर भूले « बिसारि माटी । 
#८87;7;: > मरै तउठ नारि न रोवे उसु रखवारा 
अउरो होवे । »५485;3;3 भगति करउ हरि के गुन 
गावउ आठ पहर अपना » घिआवउ । 
खसमेै /॥<92;:4 इतु संगति नाही मरणा हुकमु 
पछाणि ता » मिलणा । 

खसा [खसना] शं. 0 4 (0०7). -- ?395; सुनि 
बाउर राकस तब हँसा जानहूँ टूटि सरग भुईँ - । 


45[ 


खाँग 


?497;6 ऊपर जाइ गँगन सब - औ धरती तर गहि 
धसमसा । खसि व., एं. 60 9॥. -- 76;04; 
मुरुछित बिकल धरनि » परी । 40 ॥॥9 4५४ए., -- 
१48:44 अरबर मैं - परथौ पीतपट द्विज 
पकरायौ । 2. ए६. 0 ६4९. -- ॥7368;79;:2 इह 
तउ बसतु गुपाल की जब भावे लेइ - | 60 
578८॥. --द०8;0 ब्रज वधू मनु हिरन हार « 
पीवे दुधु दोली । खसि-खसि।0 9; 5॥09 ०. -- 
722:4 ललित सु भूषन ललित दुकूल - परत 
सीस तें फूल । ]7294:62 धीरज धरे हिये पुनि हरें 
नीबी बंधन » परैं | 07329;22 » परत सुमन सीसन 
तें उपमा कौंन बखानों । 

खसिया [5९८ एकककाकवांव, 0. 560, ॥. | [(॥85 (९, 
०4706 7 7॥९ 68/099/| 7९१2/07), -- ?498;7 
चला सो परबत लेत कुमार्ऊ “ मगर जहाँ लगि 
नारऊँ । 7525;। » मगर सुरँग तेईं दीन्हा । 

खसी [खसना] शं. , 00 88|. -- ?7635:7 मारेसि 
साँगि पेट महँ धँसी काढेसि हुमुकि आँति भुईँ « । 
2,0 $॥9 १4७४ए., --7;236:3 » माल मूरति 
मुसुकानी । खसे ॥0 89), -- ।728;:29 सुसम कुसम 
सीसन तें ० । 7576;:5 आजु » रावन दस माँथा । 
]6:32:2 डोलत धरनि सभासद “ | खसेऊ एां. ० 
१709. -- 76;:4:3 जब ते श्रवनपूर महि » । 

खाँग [खाँगना, प्र. छीजना, (0 ॥755; 5. क्षीण; 5९९ 
ब50 एकवंशदंणाव, 0. 47, 7. 2] . 80९; ]055; 
वेशीलंगाटए गिर 0070 शांइजंगहु (का 
००७०४प०४५). -- 7320क मुहमद किमि न पुकारै 
अस दौँउ जेहि - । 7504: गढ़ तस सँचा जो 
चाहिअ सोई बरिस बीस लहि » न होई । खाँगा 
?20;7 कहहु सो पीर काह बिनु «। ए4;7 
गजपति कहा सीस बरु माँगा एतने बोल न होइहि 
» । 7268;6 दान सुमेरु देत नहिं “ जो ओहि माँग 
न औरहि माँगा । 7455;2 जौं कोई पावे आपन 
माँगा ना कोइ मरै न काहू “ | 7535;3 बरिस 
साठि लहि अन्न न » पानि पहार चुवे बिनु माँगा । 
7567;7 राजा फील देइ सह माँगा सह दे साहि 
फरजी दिग - । खाँगीं 733;:6 सोरह सहस 
पदुमिनीं माँगीं सबहीं दीन्ह न काहूँ - । खाँगें 
प3;3:4 राखों देह नाथ केहि - । खाँगौं [5०८ 


खाँच 452 


350 55, खाँगना ', 80 9९ ८9]0९0]. -- ?49;5 
हाँ अब कुसल एक पै माँगौं पेम पंथ सत बाँधि न 
» । ?456;:4 अब यह भीख तहाँ होई माँगौ तेत 
देइ जग जरमि न » । 

खाँच [खाँचना; खींचना] ए६. ॥0 एप; १788. - 
7557क मन की डोरि लागि तेहि ठाँई जहाँ सो 
गहि गुन - | खाँचत 7507;6 अलकें साँकरि 
हस्तिन्ह गीवाँ “ डरहिं मरहिं सुठि जीवा । खाँचहिं 
?506;:7 सहस सहस हस्तिन्ह के पाँती « रथ 
डोलहि नहि माँती । 7528;6 तर भे तुरुक कमानें 
- । खाँचा ८000. 40 9९ 4770847(. -- ?494;6 
हिंदू देव काह बर » सरगहुँ अब न आगि सौं 
बाँचा । खाँची (0 68५. -- 72;2;4 पूँछेऊँ गुनिन्ह 
रेख तिन्‍्ह “ । खाँचे ?42क रंगनाथ हों जाकर 
हाथ ओहि के नॉथ गहें नाथ सो - फेरे फिरै न 
माँथ । खाँचों (0 ॥/4७ (06 |ह९, ० भत्रां। ० 
[707750). -- 7333;4 जानहुँ नहिं कि पैज पिय » 
पिता सपथ हों आजु न बाँचों । 

खाँड [खाँड][. ८०475९ 5प्र&8/ (00॥#7९0 ७ए 
एछगाीहड 40ए7 बाते कजांगरु 06 7९अंवेप्र९ 
उप! टव6 [पांट2; जीश॥ परांड०१ शा खीर], - 
?28:3 खिरनी पाकि « असि मीठी । ?34क पानी 
देहिं खैंडवानी कुअहि » बहु मेलि । ?465;6 खीर 
» किछु अलप अहारू । ?485;4 सहै न खीर « 
औ घीऊ । 7476:3 बैन रसाल » मकु मेरा । 
7543;6 लुचुई पोइ घीय सो भेईं पाछें चहीं - सों 
जेईं । 7558;6 सतुरु कोटि जौं पाइअ गोटी मीठे « 
जेंबाइअ रोटी । खाँडु 7:275 अयमय » न 
ऊखमय अजहूँ न बूझ अबूझ । 
खांडु /(377;:238; हरि है - रेतु महि बिखरी 
हाथी चुनी न जाइ । ७(972:2;:2: हरि भइओ > 
रेतु महि बिखरिओ हसतीं चुनिओ न जाई । 

खाँडइ [खड्ग] 4 5४००१. -- 73;3 जाति सूर औ 
» सूरा औ बुधिवंत सबइ गुन पूरा । खाँडा 
?625;5 गोरा बादिल » काढे । ?636;4 उठी 
आगि सिर बाजत - | खाँडे 72;9:3 एक कुसल 
अति ओड्न » | खाँडें 7268:5 « अचल सुमेर 
पहारू टरै न जौं लागे संसारू । खाँडे 700;5 - 
धार रुहिर जनु भरा करवत ले बेनी पर धरा । 


खाट 


?56;7 » चाहि पैनि पैनाई बार चाहि पातरि 
पतराई । 722;3 पुनि सलार काँदन मति माहाँ 
दान उभे निति बाहाँ । 756;5 एही समुँद पंथ 
भंजधारा - के असि धार निनारा । 

खांभ [खंभा] 4 [॥87; 5प[॥००१. -- 72;2 कदलि 
» की जानहूुँ जोरी औ राती ओहि कँवल हथोरी । 
खाँभ 79;5 दीन्ह जोति औ रूप गोसाई कीन्ह » 
दुहुँ जगत की ताई | ?362;4 बिनु जोबन भौ आस 
पराई कहां सपूत “ होइ आई । खाँभा ?407;3 तूँ 
यह गँगन अंतरिख थाँभा जहाँ न टेक न थून्ही « । 

खांहि [खाना] ए+. [0 ९४; 6९ए०पा', -- 
/८377;:233; कबीर भांग माछुली सुरा पानि जो 
जो प्रानी - । खाँहीं ८०0॥. 00 ९धर्वंपा/०, - गड « 
00 ७९ #पा शां 4 €090. -- 757;:7 तब जानहि 
जब सिर गड॒ - । खाइ 65; खाइअ ॥2;9;2 “ 
पहिरिअ राज तुम्हारें । खाइआ 8|7 (६; 
खाइओ /४८326;6:3 हाथि त डोर मुखि « 
तंबोर । खाइयो ॥7७228;0 रुखडी न » स्वामी 
रुखडी न “ । खाइहि ]722:7 केउ पटकति केड 
» डारति । 

खाई [खाई]. 4 था; .0480 -- 7;78क - सिंधु 
गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव । 

खाई ६. 7709 -- 0(6व;6:3 » कोटु न परल 
पगारा । 

“खाई [खाना] ए7,60 ९४; (९ए०प7/; ८070, 40 06 
7#९5700799]6 007 76 वै९7 0 5077९076, -- 4; 
खाईओ /॥(365:7;2 कोने बैठे - परगट होइ 
निदानि । खाऊँ १7;75क जूठिन परइ अजिर महँ सो 
उठाइ करि » । खाउ 4; खाऊँ ]९248;4 ता पाछे 
ये सिगरे “ । खाऊ 743;6 ओहि के पंथ कोइ ले 
“ । खाएँ 2; खाए. 4; खाएसि 2. 

खाझ [खजहजा; 5, खाद्य] १4]. ०७४७।९, -- ?436क 
मालति उपम कि पूजे बन कर खूझा » । 

खाट .4, 4 0९१६४४९३व१; ०0प20. -- ७९656;;3;] 
» मांगठ चठपाई सिरहाना अवर तुलाई । 
/९87;6;3;] इक दुइ मंदरि इक दुई बाट हम कठ 
साथरु उन कउ - । »०१64;5;:3 कबहू » सुपेदी 
सुवावे कबहू भूमि पैआरु न पावे । 2, 8 9९७ (07 


ट्क्राए्ज़ंहु 4 १जंग्र8 7९507, ०" ८0095०). -- 


खाटी 


?646क सुद्धि बुद्धि सब बिसरी बाट परी मँझ बाट 
हस्ति घोर को काकर धर आना के - | ?649;2 
दुवो आइ चढ़ि “ बईठीं औ सिवलोक परा तिन्ह 
डीठीं । 7650;3 लै सर ऊपर - बिछाई पोर्ढ़ीं दुवौ 
कंत कँठ लाई । खाया 7?649;3 बेठौ कोइ राज औ 
पाटा अंत सबें बेठिहि एहि - । 

खाटी [खट्टा] व. (6.) ७8९०; ७80. -- 7;290;3 
रहे गए कहत न » मीठी । खाटे 7548;6 आदी 
मेलि तरे किए ०“ । ?34;7 संखदराउ छोहरा डीठे 
औरु खजहजा > मीठे । 

खाड [खाँड] ८09/5९ 5807, -- /64:5;;] 
कबहू खीरि » घीठ न भावे कबहू घर घर टूक 
मगावे । 

खाणा [खाना] ९४४४६; 4 09700प९४, -- #१875;7;2 
» पाका वाका लड़का मारिआ था । 

खाणी [म्त. खान]. 8 ९; (0प्रा) 50८९5 ० 
6, 00 7॥6 तंख8.0075 ण शर्वाप्रा'€: ९28-007 
(9745 ९८), 82८९79-09077 (77, 7785 
९०0), प्रध/श-007 (79) बाते ॥९-0907 
(052८5), -- चारे « (९४६07, -- ७२694:3:4;] 
दस अठा अठसठे चारे » इहै वरतणि है सगल 
संसारे । 

खात [खाना] ए४. 40 ९४. -- 9. 

खातर [ख़ातिर; &. |व|7/] ॥९5७९८०. - के + (०प्र 
0) ८णांवेशवाांंणा, -- 7992;:4 आग लगी 
क्या देख न आंधे काय के » सोया जू । 
१७92;7 यामे न और जोरु लडके सुख के » सोर 
जू। 

'खाती क्षत्रिय] 8 75॥40798. -- 0₹87;5;2;2 ना 
इसु पिंडु न रकतू राती ना इहु ब्रहमनु ना इहु « । 

“खाती [खाना] ए. 0 ९४४६. -- #874;7;;2 पांडे 
तुमरी गाइत्री लोधे का खेतु “ थी । ]7७93;2 गाई 
की तो हंबी जाणी खेती वीराणा -» । 

खातेऊँ [खाना] ए४, 0 €4; ८077. 40 96 
7९500790]6 607 06 4९2४0॥ 06 5077९076, -- 
]6;24;:5 पितहि खाइ » पुनि तोही । खातेड (0 
१९ए०प/० (४९७ |0]॥78). -- ?070;। धाइ सिंघ बरु 
- मारी । खातौ 40 ०४. -- ]7268;73 काक न 
भयौ फिरदौ इतरातौ चुनि चुनि सुंदर सीथन « । 


खानि 


खाधुक [खादक] 07९ ५0 ९४5, 07" 4९ए०प्रा/5., -- 
?78;3 पंखि - मानवा । 

खाधू [5. खाद्य] 90. ०५४७९, -- ?772;5 जोबन पंखी 
बिरह बिआधू केहरि भयो कुरँगिनि ०“ । 772:5 भे 
बिआधि तिस्ना सँग » सूझे भुगुति न सूझ 
बिआधू । 778;:6 जौं न होत अस पर मँस » कत 
पँखिन्ह कहँ धरत बिआधू । 

"खान [८०. 7, |, [60०] [. 4 ४:0/०. -- माँस की 
» 6 0049. --?262क खाइ विरह गा ताकर गूद 
माँस की - । 

“खान [खाना] ए.,40 ९४८: व,00 ८४९७, -- 
/(24:5;:] टेढी पाग टेढे चले लागे बीरे - । 
2. 0९ए४०पर/. - 75;35 जहँ तहँ लागे « फल भालु 
बिपुल कपि बीर । 6;0;3 मुख बाइ धावहिं 
> । खान-पान €गाांहढ गाव वांगातं। 82. -- 
०१46;:0 » बहु मान पान निज पानि खवाये । 
प2;:375 मुखिआ मुखु सो चाहिए - कहुँ एक । 

खाना [ख़ान; 7. [रक्षा] ॥0व; 9777९; 07व4, -- 
#727:3;3 चंदीं हजार आलम एकल » हम चिनी 
पातिसाह सांवले बरनां । 

खाना [खाना] 0००. - )7993;4 सीरा लसेट का 
बेटा मारे हरांम > खावे । 

“खाना [खाना] 4, ए८.६0 ९४. -- ?5;6 ताकर इहइ 
सो » पिअना सब कहूँ देइ भुगुति औ जिअना । 
?7;3 सुख कुरिआर फरहरी “ बिख भा जबहिं 
बिआध तुलाना । ७(374;88;] कबीर खूबु « 
खीचरी जा महि अंग्रितु लोनु । 

खानि [खान]. . 4 7077९; (7"९४5प/फ, -- ?499;7 
बेहर बेहर सब के बोली बिधि यह » कहाँ सौं 
खोली । १3;30;4 हा गुन - जानकी सीता । 
प7;।7ख रमा रूप गुन - | 74;0स मुक्ति जन्म 
महि जानि ग्यान » अघ हानि कर । [7;24:2 
सोभा - सुसील बिनीता । ८०४६. 4 [#०९८९, -- 
॥८365;7;। कबीर साकतु ओसा है जैसी लसन 
की >- | ८०४६ 5/९८ां25 (5९९ खाणी), -- 7;35;2 
चारि - जग जीव अपारा । 2, 50प7/८९; #॥00. -- 
]१30;34 नंद कहत अचरिज जिनि मानि गिरिबरधर 
अचरिज की “| 3;44 अवगुन मूल सूलप्रद 
प्रमदा सब दुख - । 77;:83ख अनिमादिक सिधि 


खाने 


अपर रिधि मोच्छ सकल सुख « । 7;85:2 सब 
सुख »“ भगति तें मागी । खानिक [खान-का] ०४ 
4700, 7776. -- 7;;4 गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि 
» । खानीं 4 776; 5097/८९, -- ;:90;4 सोभा 
सील तेज की - । खानी 877., 

खाने [ख़ाना; 7, |द्ाव] ॥075९, -- ॥२794;2;3;2 
कहि रविदास निदानि दिवाने चेतसि नाही दुनीआ 
फन » । 

खापरु [खप्पर] 20प76, ८0८०४ 5#९|| 00 0067 
ए९556] प्र&2८व 45 0९82/78 0०७7, -- ॥₹366;48; 
कबीर खिंथा जलि कोइला भई » फूटमफूट । 

खापे [खपना] शं, ॥0 0९ 6९४४४07९९; [0९5॥, -- 
/॥९60;3;:2 काम माइआ कुंचर कउ बिआपै 
भुइअंगम प्रविग माइआ महि - । 

खाब [खाना] ४४. , 80 ०४६. -- ?29;7 कैसें सहब 
खिनहि खिन भूखा कैसें - कुरकुटा रूखा । 2,0०0 
१९ए०प्रा/. -- 6;9;:3 सो भनु मनुज “ हम भाई । 
खायडँँ (0 ०४. - 75;22;:2 » फल प्रभु लागी 
भूखा । खाया ,60 ०४४. -- /९369;98;2 रासि 
बिरानी राखते » घर का खेतु । 2.0 90 (४5 ७ए 
(6 504४ 0 ०79). - 77;7;2 चिता सॉपिनि 
को नहीं “» । खायौ (0 ९४. -- 725;46 कहौ 
किन माखन » । ]१268;66 भैया तो बिन जाइ न 
» । १268;67 तें हूँ तौ हम बिन नहिं « । 
]308;49 गिरि रूपी हरि सिगरो «» । 

खार १9, 5 (टद्वा/8 5 006 0]6 ड़ 
0९८९३॥५5, 5९९ ?क्रवं#दंण्वरांव, 0. 37, ॥. 8; 5९९ हर 
समुंद). -- 7370क समुँदौ जरा » भा पानी धूम रहा 
जग छाइ । ?50क > समुँद सो नाँघा आए समुँद 
जहँ खीर मिले समुँद वे सातों बेहर बेहर नीर । 
?8;4 » समुद्र पाप मोर मेला बोहित धरम लीन्ह 
कइ चेला । 730;2 परै समुद्र » जल आओहीं परे 
सीप मुँह मोंती होहीं । 04]क « खीर दधि उदधि 
सुरा जल पुनि किलकिला अकूत । खारा 72:5 
कीन्ह समुद्र पानि जों » तौ अति भएउ असूझ 
अपारा । ?363;6 जाइ बिहंगम समुँद डफारा जरे 
माँछ पानी भा » । 7508;5 जरा समुद्र भा « 
जमुना स्याम भई तेहिं झारा । 2;9;2 रूख 
कलपतरु सागरु “ | 4;30;4 लीलहिं नाघँ 


खावहि 


जलनिधि « । १6;;2 भरेठ बहोरि भयउ तेहिं « । 
खारी (.). ००४. (850९।९५5, -- ?563;3 परी असूझ 
सबे तरकारी लोनी बिना लोन सब -“ | खारु 
549. -- ॥7695;:4:2 करम करि » मफीटसि 
री । खारो ४367;:50; कबीर समुंदु न छोडीओ 
जउ अति > होइ । 

7खाल (5९९ एक्रक्कावशवा, 0. 537, 9. 9]. 8 
7५९४७, -- 7506क ऊँच - बन बेहड होत बराबरि 
आउ । 

“खाल _  #त!; 7.4९. -- 77;2;:9 > कढाइ बिपति 
सहि मरई । 

खालकु [ख़ालिक़; 2. ॥674] ॥९ (॥९६६४०/, -- 
/(727;:2;2 हकु सचु - खलक मिआने सिआम 
मूरति नाहि । 

खालसे [ख़ालिस; «. |4॥5] 9१. 9५7९. - 
/7655:3;4;:2 कहु कबीर जन भए » प्रेम भगति 
जिह जानी । 

खालिकु [ख़ालिक़; ४. [4॥4] 006 (/.९४६४०७, -- 
#(350;3;:2 » खलक खलक महि » पूरि 
रहिओ ख्रब ठांई । 

खालें [खाला] 44, |09; ०07/. 467, (#9[॥70६ 
१097) 8 4 [#7. -- 72;:35:3 चलेहुँ कुमण पग 
परहिं न - | खाले ८०४६ 4५ए. (0९॥व78) 
१0७7. -- 755;7 सो पानी मन गरब न करई सीस 
नाइ » कहँ ढरई । 

खावहि [खाना] ए. 00 ९४. -- ॥₹476;2;2:2 बसुधा 
खोदि करहि दुइ चूल्हे सारे माणस - । 
/(873;::3;:2 जग महि बकते दूधाधारी गुपती « 
वटिका सारी । खावा ८०४. 60 ४९४५९. -- 
/(34;8:2 जिनि ठगि ठगिआ सगल जगु » सो 
ठगु ठगिआ ठउठर मनु आवा | डर » ॥08८ 
4धव१, --?69;2 पंखिन्ह देखि सबन्हि डर « । 
?390;7 देखि भयावनु सब डर ० | 757;। बिनवा 
सुओं हिएँ डरु ० । बेरसा » 60 ९हुं०ए ॥6., - 
?647;4 ओहि घरी सब भएठउ परावा आपन सोइ 
जो बेरसा - | सुख « ॥0 9९ #479, ०" €ि€!| 
80००१, -- ?2:5 सोवत अहा जहाँ सुख - कस न 
तहाँ सोवत विधि राखा । खावे (0 ९४६. -- 
]१७93;:4 सीरा लसेट का बेटा मारे हरांम खाना 


खासि 455 


- | खावो 5736;0 आवो माई धरि धरि जावो 
गोरष बाला भरि भरि » । 

खासि [ख़ास; /. [455] 44]. ०१०5 0५7. -- 7490क 
तासों का बड़ बोलसि बैठि न चितठर » । खासी 
8006; ८०प्राधं००, -- 0६6:5;:;:2 सेख जु 
कहीअहि कोटि अठासी छपन कोटि जा के खेल 
>। 

खाहि [खाना] ए5.40 ९४४; 6९४०५७. -- 8; खाहि 5; 
0533;8 सगुणा गुण केते करै निगुणा नाषे - 
जाइ । ८077.॥0 ९०7 (पौांशहु ३ ८००0प्रत79). -- 
7?533क आपन देस - भा निस्चल और चैंदेरी 
लेहि । 7566;4 » देस आपन करु सेवा । 
खाहिगा; चोटा « 40 8र्प०० 4 0]09. -- 
/(८06;;:2;2 सिमरनु भजनु दहइआ नही कीनी तठ 
मुखि चोटा “ । खाहीं (0 ९४८; १०४०४, - 7; लहरें 
+> 0 76 495#6व 482भां॥57 76 ए३ए९५, -- ?50;6 
डोलहिं बोहित लहरैं - खिन तर खिनहिं होहिं 
उपराहीं | खाही 4; खाहु 6; खाहू 5. 

खिंचावहि [खिंचवाना] ए४, [0 ८३5९ ॥0 0९ 0५९१; 
:90९ १00९2. -- ?622क बत्तिस सहस सँग तुरिअ « 
सोरह सै चंडोल । 

खिचि [खींचना] ए.. ६0 008५; 9पी। 4७४ए., -- 
/0(337;64;:; रे मन तेरों कोइ नहीं » लेइ जिनि 
भारु । »(480;8;2;2 साखी सबदु सुरति नहीं 
उपजे - तेजु सभु लीन्हा । खिंचे »(368;74;2 
गले हमारे जेवरी जह » तह जाउ । 

खिथा [कथा] 49कटाल्व 20णक तक एकााशा 
(85502ा4/९व ज़ांगी एठट्टांड बात 45८९४९5; ०ीशा 
प्र5९6 35 4 7729[0007 07 ॥6 0049). -- 
/(366:47:2 » जलि कोइला भई तागे आंच न 
लाग । ४(366;48; कबीर » जलि कोइला भई 
खापरु फूटमफूट । »(334:53;; सुरति सिम्रिति 
दुइ कंनी मुंदा परमिति बाहरि «| #477;7;:2: - 
गिआन धिआन करि सूई सबदु तागा मथि घालै । 
॥7856;8; डंडा मुंद्रा “« आधारी भ्रम के । 
/7970:7;;:2 > इहु तनु सीअठ अपना नामु करठ 
आधारु रे । ॥7526;;2:] घरि घरि खाइआ पिंड 
बधाइआ > मुंदा माइआ । 


खिमा 


खिअत [चियाति][. 800८; #॥श7०ण्ाा, -- 
#(63:2;5;। छपन कोटि जा के प्रतिहार नगरी 
नगरी » अपार । 

खिआन [आख्यान] ६8]९; 04778४५7९, -- 
/२06;2:2; नाना » पुरान बेद बिधि चउतीस 
अछर माही । ७२658;4:2; नाना » पुरान बेद 
बिधि चउतीस अखर मांही । 

खिर्खिंद [किष्किन्धा] [57905 ॥0प्रशाध्ा।, -- 
?9;4 दुऔ अचल धुव डोलहिं नाहीं मेरु > तिनहूँ 
उपराहीं । ?2; कीन्हेसि मेरु - पहारा । 756:;5 
दूऔ मेरु «» पहारा । 

'खिजाइ [खिजाना] ए.. 00 #7/8९; .0/0५0]९९, -- 
]7250;8 केई बनचर के सनमुख जाइ आवत 
तेसेंहि ताहि - । खिजावत |१249;5 बगन » 
खगन » केई खग की छाया गहि धावत । 

खिजि [खीजना] एछं. 00 ७९ 600९0, 0७ 87879. -- 
7०१3;4 जब कब >» उपजी तेरे तें अदभुत टेव 
तुमारी । 

'खिजिर [#. [79/, ।. ० 4 [700700 5९९ 
एक्रवशवण्वाव, 9. 20, ॥, 5] ॥फद्बां३ ९॥॥]74 (7, 
[048 [79/). -- ?20:5 दानिआल गुरु पंथ लखाए 
हजरति ख्याज » तिन्‍्ह पाए । 

खिडकी [खिड़की]. ३ शशं॥009, -- 
/॥₹59;0;:3;:। पसचम दुआरे की सिल ओडः तिह 
सिल ऊपरि » अठर । »(59;0;3;2 «» ऊपरि 
दसवा दुआरु कहि कबीर ता का अंतु न पारु । 

खिताब [ख़िताब; . ॥[50, 4407०55] ४॥6 (र्ण 
#470. -- ?2;3 पुनि जो उमर » सुहाए भा जग 
अदल दीन जों आए । 

खिन [क्षण] 4 77077९7/।. -- 27; खिन-खिन ॥/ / 
वाइधा।; ९एछ९"प्र शाला, -- 6॥ 7; 'खिनहिं 44 | 
7707८27(, -- 8 0 ?; खिनहि 0॥0 7; खिनु 5; 
खिनुहि 7297क देखत नवै « खिन पाँव धरत कस 
होइ । 

खिन्न 4१4. १५४४९5५९०. -- 7200;98 जदपि तज्यौ हे 
मैं जल अन्न तदपि न हेहै मो तन « । ];8 बंदर्ँ 
सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय - । 

खिमा (क्षमा][. 6ट्टाए202९55, -- #६372;55;2 
जहा लोभु तह कालु है जहा » तह आपि । 


खियावइ 


/((340;:8:2 खसमहि जाणि » करि रहै तउ होइ 
निखिअठ अखे पदु लहै । »7343;7;2 दुबिधा मेटि 
» गहि रहहु करम धरम की सूल न सहहु । 

'खियावईइ [खिलाना] ए+, [0 ८475९ [0 ९४६. -- ?5:5 
भोग भुगुति बहु भाँति उपाई सबहि - आपु न 
खाई । 

'खिर-खिर [खिल-खिल] 4 ७५०५ ० ]4प९(९/, -- 
/८94:3:2:। पगा बिनु हुरीआ मारता बदने बिनु 
“ हासता । 

'खिरत [खिरना; 5, क्षरण] ॥0 80 ४४७८८; 027४5, -- 
0९342;44:3 खखा » खपत गए केते « खपत 
अजहूं नह चेते । 

'खिरनी . (7०९ (४क्राप्रड775 व्वप्नांव) 274 ॥0 पा 
(5४९९६ 85 52०7). -- ?28;:3 » पाकि खाँड असि 
मीठी जाँबु जो पाकि भँवर असि डीठी । 

खिराजु [ख़िराज; 0, ॥/40] ३ (2४; 00९, -- 
/॥२345:2::2 नां तसवीस » न मालु खठफु न 
खता न तरसु जवालु । 

'खिरि [खिरना; 5. क्षरण] ॥0 20 ४१७९; .0९/४5, -- 
20340:;:2 ए अखर «» जाहिगे ओइ अखर इन 
महि नाहि । 

खिरिसा [खीस; 5९९ एक्ककााव/वांव, 0. 593, 7. 4| 
वांड॥ (प्रछप्र, ८प्र/65) 7966 जरा 02९80785, -- 
?549;4 मेंथौरी सिरिका परा सोंठि लाइ के « 
धरा । 

खिरौरा 4 (90]0 ० कत्था, ०+ खेर (0 4 0॥/ :(०॥॥४ 
बाते 7९०7८ ए९2९०७७०]९ ९०३८८ 707 7९ 
एंग्ा 3८वटांच टवाण्टाप्र ९४९॥ 00९] |९रव शांत 
[7९, "॥८॥ ॥7 779/5९5 ॥९१). -- ?09;2 पुहुप 
पंक रस अंब्रित साँधे केईँ ये सुरँग - बाँधे । 
7586; दूती दूत पकवान जो साँधे मोंतिलडु कीन्ह 
» बाँधे । खिरौरी 739;2 सोंधा सबे बेठु लै गाँधी 
बहुल कपूर » बाँधी । 

खिर्ये [खिलना] श॑.0 98९ 5ट४९/९१; 0907 ०प्र; 0९ 
[0 वीं$द्वा739 (35 ए 20065 70 070977९7/5) . -- 
6९6;:2 आरस बदन » भूषन बस महारगमगे नेन । 
खिर्यो (0 ७९ &४रप१2९० (४5 ० ८०॥ए४ंपा॥). -- 
०३9;३ सकुच बसन बैन अंजनु » है नेन । 


खिसानो 


खिलउना [खिलौना] 4 (008 (0 ६५5९; 09. -- 
/८58;:6;: माथे तिलकु हथि माला बानां 
लोगन रामु » जानां । 

खिला [खिलना] श॑. 0 9]05507; ८०7, 0 2 ॥| 
प्र, 00 576 (85 07॥॥6 4८९). -- ?424;:7 
लहकहिं नेन बाँह हिय » को दहुँ हितू आइ चह 
मिला । 

'खिलाइ [खिलाना] ४४. 40 (९९०, -- ॥7334;30 रहे « 
धूमरी धौरी धगुरनि काजर कारी । खिलाई 
22;46व इंदुमती पै अति रिसिआई आलि काल्हि 
तें कहाँ ० । 

“खिलावत [खिलाना] ४४. 40 ८४५५९ ६0 .49, -- 
(०25:3 पलने झुलावत गोदि « दूधु पिवावत 
अतिहितु धारे । 

“खिलावत [खिलाना] ४४. (0 (०९०, -- )7334;22 
गाइ » सोभा भारी । 

खिली [खिलना] शं, (0 9055007; 0]0000, -- 
7326;6 जैस सिंगार हार सों मिली मालति अइसि 
सदा रहि » । 

खिलोना [खिलौना] 47778 60 बशप5९; 09. -- 
(८१4:] गिरिधरु लालुणी मेरे प्रेम दा - । 
खिलौना ]१243;26 सिव कौ सर्बस श्रुति कौ हियौ 
सो ब्रजतियन » कियो । 

'खिसहि [खिसना; खसना] शं. 00 99; ८०, 
वां53[7९47 (45 ०॥6 5प्र7). -- ॥६373;7;] 
कबीर परभाते तारे “ तिउ इहु खिसे सरीरु । 
#(373:7:2 ए दुइ अखर ना » सो गहि रहिओ 
कबीरु । 

खिसानो [खिसियाना] शं. 4॥0 9९ 85॥877९4, -- 
३:52 तिन मधि यह अमरन कौ रानौ हो रानौ 
पे निपट » | खिसिआइ 6:54 जगदाधार सेष 
किमि उठे चले “ | खिसिआई १6;9;2 छाडिसि 
तीत्र सक्ति - । खिसिआन (0 ७९ ०५४५]९/४(९०., -- 
प5;9 परुष बचन सुनि काढि असि बोला अति » । 
खिसिआना 3;29;। तब सक्रोध निसिचर - । 
प5;24:3 सुनि कपि बचन बहुत « | 6:5;4 देखि 
प्रताप मूढ़ « । 76;92;:2 तुरत आन रथ चढ़ि - । 
खिसिआनि ]3;7;:0 तब » राम पहि गई । 


खिसे 


खिसे [खिसना; खसना] एं, (0 9; $॥9. - 
#(338;65::2 उर न भीजे पगु ना - हरि दरसन 
की आसा । ८07, 0 459|]7297 (35 ०॥॥6 
500). -- /373;7; कबीर परभाते तारे 
खिसहि तिठ इहु » सरीरु । 

खींचु [खिींचना] ए., 40 04७; 8० ॥0]0 ०. -- 
?476क तब अंब्रित रस पाउ पिउ ओहि नागिनि 
गहि » । 

खींधा [कंथा; 5९९ खिंथा]।. 72८९0॥९१ ८0०0 07 
शकाारा (4550297९व णांती एरठट्टांड बाते 
45८९705; ०ीशा! प्र&८९ 35 4 77९9]0707 007 [0९ 
७०१५). -- »९656;;3;2 ऊपर कउठ मांगउ > तेरी 
भगति करे जनु थींधा । 

खीचरी [खिचड़ी] 4 45॥ ्ण 7९८९ धध० 9५५९ 
७०९१ ६02०८४९/', -- ७९374;88;] कबीर खूबु 
खाना - जा महि अंग्रितु लोनु । 

खीजें [खीजना] एं. 00 9९ ॥77॥047९0; 0९ (९5९०, -- 
2;454 साथिनि हाथन पाइन मींजे पुनि पुनि 
इंदुमती पर ० । खीजों ॥५43;86 बेठहु बलि हों 
काहे » नलिनी दल बिजना करि बीजों । खीझन 
(0732०, -- 6;00:4 निज सारथि सन » लागा । 

खीणा (क्षीण] बती, प्रव॥९ते; शाबटांबार्वे; 
5]९४0७6४, -- »९349;:4 कहतु कबीरु किलबिख 
गए - मनु भइआ जगजीवन लीणा । खीन 22; 
॥वत॥ (॥#68॥॥6 0९ट्टागगांगह ण7॥6 फ्रक्क्ं! 2 
77007, ४४4 (67/९0०7/९ ॥7]]| शञां0प  ४27)., -- 
?90क रहै जो पिय के आएसु औ बरते होइ « 
सोइ चाँद अस निरमरि जरम न होइ मलीन । खीना 
€7929/20. -- ॥8]659;;; नेनहु नीरु बहे तनु 
» भए केस दुध वानी । खीनि ४॥ए (35 
७/९४७४७). -- ?463;2 कर औ पाय सुभर गियेँ 
छोटी उर के » लंक के मोंटी । खीनी 5९८7१७७, -- 
?6;2 बसा लंक बरने जग झीनी तेहि तें अधिक 
लंक वह “ । ?328;3 कोंवलि करी कँवल रैंग 
भीनी अति सुकुमारि लंक के - । ?430;2 भान 
देख ससि बदन मलीनी कँवल नेन राते तन » । 
खीनु ४३४९०, -- »7९323;:2;:2 तूं जलनिधि हउ 
ज का मीनु जल महि रहठउ जलहि बिनु “ । खीने 
77; 5774, -- 2476;:। अधर सुरंग पान अस » 


खीरु 


रातें रंग अमिअ रस भीने | 0477;7 कत वह दरस 
देखि रंग भीने लै गौ जोति नेन भौ - । 

खीर [5०८ ' खीर] 790. -- »835;;2; नितप्रति 
इसनानु » दुई धोती करम मुखि «| &१485;2;3; 
आनीले दूधु रीधाईले “ ठाकुर कउ नेवेदु करठ । 

!खीर | क्षीर; ॥|5० खीर, 4 क5॥ ००९ ७०९१8 
का, शां0 5प्र89/] ॥7, -- 
॥835व/705;9;2;। » समानि सागु मै पाइआ 
गुन गावत रैनि बिहानी । ॥7232;76 मुख भरि » 
नयन भरि ताके चपरि जाइ ये चरित है याके । 
?4;:2 » अहार न कर सुकुवारा पान फूल के रहै 
अधारा । ?466;:7 » न सहै अधिक सुकुवारा । 
?465;6 » खाँड किछु अलप अहारू । 7485;4 
सहै न - खाँड औ घीऊ । खीर-नीर ही बात 
ज़रव्वार' (45 77प7 बाते 4852000व4 5९७०४४९९ 07 
(6 इज़बा, 0" 76 वां5टशाशांह 2 9९5०7). -- 
५2;:2। » निरवारि पिये जो इहि मग प्रभु पदवी 
पावे सो । 72;:34;4 » बिबरन गति हंसी । 

*खीर (#7६ (002९ ०0ै6 अंज 00९६॥5, 5९९ 
शि्वाशवणप्रांप, 7. 3/, ॥, 8; 5९९ *समुंद), --?]4]क 
खार - दधि उदधि सुरा जल पुनि किलकिला 
अकूत । (४“5९ए९८४” 0८९४४५ [7 ?50क). - 
?50क खार समुँद सो नॉँघा आए समुँद जहँ - । 
खीर-समुँद 75;। » का बरनों नीरू सेत सरूप 
पियत जस खीरू । 05]क » सो नॉघा आए 
समुँद दधि माँह । 

खीरा ४८प८प॥०७७, -- 7546;3 नारँग दारिवँ तुरुँज 
जँभीरा औ हिंदुआना बालबाँ - । 

खीरि [खीर]/. 4 450 ०८०९ ७०९१ ॥ शा. -- 
॥५64:5:; कबहू » खाड घीउ न भावे कबहू 
घर घर टूक मगावे । 

खीरी [खिरनी]. 8 7०९ (॥क्राप्रड075 व्वि्रांच) ब70 ॥5 
पं: (5९९६ 35 5प९०7). -- ?87;3 कोइ दारिएँ 
कोइ दाख सो » कोइ सदाफर तुरँज जैँभीरी । 

खीरु |क्षीर; ॥5० खीर, 4 क॥॥ ० ०९ 90००१ 7 
गयीद, शांति 5प8०/] गा -- 00488;3;2; कुंमी 
जल माहि तन तिसु बाहरि पंख » तिन नाही । 
#(94:3::। जोइ खसमु है जाइआ पूति बापु 
खेलाइआ बिनु स्रवणा » पिलाइआ । 


खीरोदक 


/#८94:3:2:2 निद्रा बिनु नरु पै सोवे बिनु बासन 
“ बिलोवे । »(332;46;;3 मेरे राम असा « 
बिलोईओ । »५252;;:2:2 गऊ बाछ कउ संचे « 


गला बांधि दुहि लेइ अहीरु । »२693;3;4: बारिक 


कउ जेसे - बालहा चात्रिक मुख जेसे जलधरा । 
करा (व फ्रव्वा९१, 45 प्र बात 95९॥004 
5९(/वा९वे 07 6 5, 07 76 तांइटशपांगह 
[07507). -- 72;232;3 सगुनु > अवगुन जलु 
ताता । खीरू 752;3 दधि एक बूँद जाम सब « 
कॉँजी बुंद बिनसि होइ नीरू । ?5;। खीर समुँद 
का बरनों नीरू सेत सरूप पियत जस » । 

खीरोदक 4 04772, "९55 (5९९ कवंकादंएवांव, 
0. 328, 0. 3). -- 7329;3 चैंदनौटा « फारी बाँसपोर 
झिलमिल की सारी । 

खीवा [खीवर] 30. [70050८४६९०, -- 0९23;3;3;2 
त्रिकुटी छूटे दसवा दरु खुल्हे ता मनु “» भाई । 

/खीस [खीसना] ४४. (00 (९४४०५. -- 7;64 सती 
मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख -“ । 5;56क 
बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल » । 
खीसा ;83छ आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ 
धरि सब घालइ » | [7;33;4 तुम्हरें दरस जाहि 
अघ -“ । 5;2; केहि कें बल घालेहि बन - । 

खीहा [खीजना; खीझना] एं. (0 ७९ ॥778(९व. -- 
7?29;4 पिठ पिउठ लागै करें पपीहा तुही तुही कह 
गुडुरू ० । 

खुंटिला [खुटिला] 4 तं।0 रण ९078, -- ?7297;7 
मनि कुंडल » औ खूँटी जानहुँ परी कचपची टूटी । 

खुंदकारा [ए. खुंद-गार] ब॥ ९॥7|9९/०/, -- 
#प727;2;; मैं अंधुले की टेक तेरा नामु » । 

खुंभी [खुभी][. 4 800 जप, ० रबाएंतहु (जाती 
(6 5096 076 ॥९9व 0० 4 7प5070077, 0" 
कुकुरमुत्ता). -- 70;:5 पहिरे - सिंघल दीपी जानहूँ 
भरी कचपची सीपी । ?38;2 कानन्ह कनक जराऊ 
> 

खुआरु [ख्वार; 7, [५७वा] 40]. 095९; ८०. 
व5873८९०. -- »२96;;:2;2 अप तन का जो 
करे बीचारु तिसु नही जमकंकरु करे “ । खुआरू 
#परं7९0. -- 72;305;:3 हमहि सहित सबु होत - । 


खुभी 


खुटानी [खूटना] ॥0 ८07९क्‍0 का शव (85 ००१ 
4९०: ६0 40०). -- 7;269;2 सो जानइ जनु आइ 
> 

खुतु [खाता; 5. क्षत्र] 888 8९८0प्र77. -- /९375;208;2 
ना हरि भजिओ न » फटिओ कालु पहूंचो आइ । 

खुदाइ [ख़ुदा; ए, _प्रवद, [प्रबंध] ॥06 5प्र9/श6 
80ंँ९8; 506, -- ॥९60;;:4;2 मुसलमान का 
एकु » । #(350;4:;2 जउ सभ महि एकु ० । 
/८374:85;:2 कबीर जा की दिल साबति नही 
ता कठ कहां « | /(375;:97;। कबीर हज 
काबे हउ जाइ था आगे मिलिआ - । 
#(375;200; कबीर जोरु कीआ सो जुलमु हे 
लेइ जबाबु « | /(477;8;2:2 जउ रे « मोहि 
तुरकु करैगा । ॥(727;;:2 टुकुदमु करारी जड 
करहु हाजिर हजूरि - | »765;0;06 छोडि 
रामु की न भजहि » । 

खुदाई [ख़ुदा; 7, ॥प्रव5, [प्रवंद/] (0९ 5प्र7'९7९ 
छह; 500, -- ॥(350;4;:3 मुलां कहहु निआउ 
» तेरे मन का भरमु न जाई । ॥(480;7;; हम 
मसकीन » बंदे तुम राजसु मनि भावे । 

“खुदाई [खुदाना; 450 खोदाना] ४४. ॥0 ८४५५९ (0 9९ 
4५९. -- »0५692;;; गहरी करि के नीव » ऊपरि 
मंडप छाए । 

खुनकावै [खनकाना] ए+, ॥0 8९, -- !१53;:256 
सेज परी नूपुर रुनककावे कर के कल कंकन » । 

खुनिस [खुनस] 8४९९०, - 72;260;:3 खेलत “ न 
कबहूँ देखी । 

खुबु [ख़ूब; 7, ॥70] ११४. शरांटटए, -- /६478;3;;:2 
वाहु वाहु किआ » गावता है हरि का नामु । 

खुभी 4५4 87१ आपते, 07 ९779 (शां (९ 
5॥9]6 ०॥76 #९80 0 8 7प्570077, 0" 
कुकुरमुत्ता). -- ]752;:223 श्रवननि सुंदर « चुभी 
सब के मन ऐसे । ]74;76 छूटी » सुभी जगमगी 
काम कलभ जनु दतिया उगी । ]768;7 श्रुति 
श्रव श्रोत्र सु शब्द ग्रह कर्न - छबि भीर । 
]५6;:28 मृदु कपोल छबि बरनि न जाही झलके 
अलक “ जिन माही । 


खुमरिहा 


खुमरिहा [ख़ुमार; #. ॥प्रहाक्षा] #0द0९4707, -- 
7320;2 जहँँ मद तहाँ कहाँ संभारा के सो » के 
मँतवारा । 

खुमारी [#.-7, [प्रतादाा] भा। त5कांटवाट्व 
(७४779). -- »(23;3;:4;2 उबट चलंते इहु मदु 
पाइआ जैसे खोंद « । 

खुर 4॥0००. -- 76;330 धुँधरी दिसन देखि भय 
बढ़ी मैन सैन - रेनु सी चढ़ी । 7632;:7 कोइ > 
खेह गए भरि भोगी । ]१284;3 तब जुरि खोज 
खोजि ही चले जहँ जहँ तृन > दंतन दले । 

खुरमुज [5९८ एकककादंएवाव, 0. 52, 7. 5] (६ ॥075९ 
४०) #प्रष्ापरुं4, -- ?496:5 » नोकिरा जरदा 
भले औ अगरान बोलसिर चले । 

खुरहुरी [?; 5९९ एककाआदणबाव, (0. 28, 7. 4] 4 तंशते 
०९९, -- ?28;4 नरिअर फरे फरी » फुरी जानु 
इंद्रासन पुरी । 

खुरासान [7, [प्रावक्ा] (॥प्राव्वंडद्वा), 970णॉ76९ ० 
ए 7९/४७., -- ?2498;:2 « औ चला हरेऊ गोर 
बंगाले रहा न केक । 7577;:3 » औ डरा हरेऊ 
काँपा बिदर धरा अस देऊ । 

खुरुक [खुटक; खटका] प्रा245९ (०0770); (6४७. -- 
758क सुआ न रहे - जिअ अबहिं काल सो 
आउ । ए7क चरत न » कौन्ह तब जब सो चरा 
सुख सोइ । 754;7 मोंट बडे सब टोइ टोइ धरे 
उबरे दुबरे “ न चरे । 

खुरुहुरी [5०९ खुरहुरी] 8 [0 ०7९९, -- 7550; 
तहरी पाकि लोनि औ गरी परी चिरौंजी औ - । 

खुलि [खुलना] शं. (0 ७९ ०7०0. -- ]7329;36 तरनि 
तेज जैसें तम फूटत » गये कुटिल कपाट । खुलेउ; 
भागु > ॥0 27९47; 0९ शंड0]९ (85 0 5077९07675 
80००१ 0607९). - 72;223 भरत दरसु देखत « 
मग लोगन्ह कर भागु | खुल्हे ॥0 ७९ ०७९४९, -- 
/८59;9;4:2 गुर मिलि ता के - कपाट बहुरि ना 
आवे जोनि बाट । खुल्हे ७॥723;3;3;2 त्रिकुटी 
छूटे दसवा दरु » ता मनु खीवा भाई । 

खुसरै [ख़ोजा; 7. [४46०] 8 ९पशप८ट॥, -- 0६३324:4;3 
बिंदु राखि जौ तरीअ भाई “ किउ न परम गति 
पाई । 


खूब 


खुसिखबरी [खुशख़बरी; # .-7. [9प्रई-]40व/7] 800०0 
8९५5, -- /727;3;:;। हले यारां हले यारां « 
बलि बलि जांउ हठ बलि बलि जांउ । 

खुसी [खुशी; 7, ॥0पर्ज] [. [.९४४प्र/९, -- 
॥0695;4::3 दालि सीधा मागठ घीठ हमरा » करे 
नित जीठ । ॥(727;;2;॥ दरोगु पडि पडि « होइ 
बेखबर बादु बकाहि । 

खूँट [5९९ एकव।दंएवाव, 7. 0/, ॥, 4; [0. 498, ॥. 7] 
था ९७ 0787९77, -- ?0;4 तेहि पर » दीप दुइ 
बारे दुइ धुव दुऔ - बैसारे | 7479;7 » दुहूँ धुव 
तरईं खूँटीं जानहुँ परहिं कचपचीं टूटी । खूँटीं 
?479;7 खूँट दुहूँ धुव तरई - जानहूँ परहि कचपचीं 
टूटी । खूँटी 7297;7 मनि कुंडल खुंटिला औ » 
जानहुँ परी कचपची टूटी । 

खूँदा [खँँदना; कूदना] 4, एं. (0 [7७ (0 (8९ 
0. -- 7575;7 मंत्रन्ह नाग पेटारें मूँदा बाँधा मिरिग 
पेगु नहिं «| 2, ए.. (0 0/६77]|९; १९४४/०09. -- 
7576;4 आजु नराएन फिर जग » आजु सिंघ 
मंजूसा मूँदा | खूँदी 60 |धा॥0; ० /055 (4 84९). -- 
?24;7 चढ़े तो जाइ बार वह » परै तो सेंधि सीस 
सौं मूँदी । खुँदे ००॥0. 00 5९६ ६ 000 (० (6 
77९5॥0]0). -- 7579;5 तोहि अस केत गाड़ि खनि 
मूँदे बहुरि न निकसि बार के » । 

खूंबराजु [खुंभी] 4 #05070007. -- 0२96;;;3 
तू कांइ गरबहि बावली जैसे भादठ » तू तिस ते 
खरी उतावली । 

खूझा-खाझ [< 5, शुद्र; ५९९ एव्रव।दंएव4, 00. 446, 

7. 9; 579]]] 4 574 ज्ां।6 #प्र, -- ?436क 
मालति उपम कि पूजे बन कर » । 

खूधे [क्षुधित] 40]. #परा7१79. -- (₹872;8;; ग्रिहि 
सोभा जा के रे नाहि आवत पहीआ “» जाहि । 

खूब [ख़ूब; 7, ॥0] 40, शीश; 407, एशफ 
एरप्रट0, -- ॥7२345;2;::3 अब मोहि - वतन गह 
पाई । ]7989;2 साधु संत की हो गई गदी भजन 
कुटाई “ खाई । खूबु ॥(374;88; कबीर > 
खाना खीचरी जा महि अंग्रितु लोनु । 

[7707258ए९, -- 0९727;3;2 > तेरी पगरी मीठे तेरे 
बोल । 


खूसट 


खूसट ०॥ ०७. -- ?432;7 होइ उँजियार बैठि जसि 
तपी - मुहँ न देखावहिं छपी । 

खूहडी [कूप][. 8 ४९।, -- ॥(333:50;2;:। ओह जि 
दिसे - कउन लाजु वहारी । 

खेइ [खिना] ए+, ॥0 ॥0७ (40८/०55), -- 750;3 सत 
साथी सत कर सहवाँरू सत्त » लै लावे पारू । 
?393;5 पै जब तुरित दान कछु पावों तुरित » 
ओहि बाँध चढ़ावों । 72;:276:2 सकहिं न > ऐक 
नहिं आवा । खेइयै )709;62 कर्न नाउ जेहि 
कर्नधार भगवान । खेई 7202;2 आपनि नाउ चढ़े 
जो देई सो तौ पार उतारै » । 

खेचर [खे-चर] 5०घालागगह ०एणं॥हु 0 006 8: 
4 074, -- (973;3;:3;। » भूचर तुलसी माला गुर 
परसादी पाइआ । खेचरजी 4 46209, ०" शत; 
604 (?). --)7984;4 - कें चरण पर नांमां सिंपी 
लागा । खेचरी |४०89;4 नांमदेव देके गुरु शिखावें 
» मुद्रा गाई । 

खेड [खेल] 8977९; 5907. -- ॥९326;4;3 कहु 
कबीर परगटु भई » लेले कउ चूघे नित भेड । 

खेत ,40०।4 (० ७०४४९). - ?22;4 मिआँ सलोने 
सिंघ अपारू बीर - रन खरग जुझारू । ?498क 
सातौ दीप नवौ खँँड जुरे आइ एक >“ | 7627;7 
गोरा उलटि » भा ठाढ़ा । ?637क गोरा परा « 
महँ सिर पहुँचावा बान | 6:35;6 हतों न « 
खेलाइ खेलाई । 2. वृपका।67; कं॥९८ां00, -- 
प2;92;2 कहेउ सगुनिअन्ह » सुहाए । ३. ८णपा. 
(5 एश7ए [6 077, -- //₹04:7;3;] कहे 
कबीरु सुनहु रे संतहु - ही करहु निबेरा । खेता 
१60 (०७४/४॥९). -- 72;230;4 सानुज निदरि 
निपातऊँ - । खेति ॥९॥0, -- »(479;5:2;] सूके 
सरवरि पालि बंधावे लूणै - हथ वारि करै । 

खेती ६. ८प्रॉएकाध0०7, 0" ८ /०४. -- //४६57;;;:2 
नाउ मेरे » नाउ मेरे बारी भगति करठ जनु सरनि 
तुम्हारी । /857;9;2:। किआ » किआ लेवा देई 
परपंच झूठ गुमाना । ]7793;2 गाई की तो हंबी 
जाणी » वीराणा खाती । 

*खेतु [खेत; क्षेत्र] 4 #९]0, ० 8707 (07॥6 ७०07, 
०7 0775 [6 077), -- (९05;2:;:2 > जु 
मांडिओ सूरमा अब जूझन को दाउ । 


खेल 


/॥९05;2;2;:2 पुरजा पुरजा कटि मरै कबहू न 
छाडै - । ४(369;98;2 रासि बिरानी राखते खाया 
घर का » । /४874;7;;2 पांडे तुमरी गाइत्री लोधे 
का » खाती थी । खेतै ५7872;9;;3 जारउ तिसे 
जु रामु न चेते तन मन रमत रहे महि « । 

*खेतु [67]/8:969, 0. 278, (ध4८ 20: खत] (६० 
5९(]९ 4) 4८८०प7)., --न्‍74;:3 कहतु कबीरु 
सुनहु रे संतहु - करहु डिबेडा । 

खेत्र क्षेत्र] #हट्टांणा; 47९००, -- 073;:] उतर 
देस मैं मेंह धडकया दक्षिण आचल छाया पूरब देस 
थीं पाणिग बिछूटी पछिम » मैं पाया । 

खेद व. 4577०55; 7९६7०. -- ९8;:5 साम दाम कहि 
भेद दंड वच बिन - | [;4डः जिन्हहि न सपनेहूँ 
“ बरनत रघुबर बिसद जसु | ॥;:57 » खिन्न 
छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । [7;59;॥ » खिन्न 
मन तर्क बढ़ाई | 2, श८्बां7९55 (ए 89शंंहहु 5 
४४0१0). -- 77;3:छ82 भव - छेदन दच्छ हम कहूँ 
रच्छ राम नमामहे । खेदा 72;222;2 नहिं प्रसन्न 
मुख मानस » । 7;85:4 मम प्रसाद नहिं साधन 
> । 007९77 (0 0श८ं॥ह ॥ [05 ४०१०), -- 
प7;5;:7 उभय हरहिं भव संभव - | खेदु 
48०7०, -- ॥९66;0;28 सगल कलेस निंदक 
भइआ “ नामे नाराइन नाही भेदु । 


खेप [.770/८208045९, --/९23;2;;2 संतहु 


बनजिआ नामु गोबिद का असी » हमारी । 
/'८23:2;4:2 कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु निबही 
“ हमारी । 


खेम (क्षेम] ४०।-७०४४६. -- 748क बोहित पार होइ 


जौं तौ कूसल औ - | 739;6 पुँछा “ कुसल 
बेवहारू । 2:24: पूँछहि कुसल » मृदु बानी । 
प2;35:3 होइ कि » कुसल रौताई । खेमा 749; 
जेहिं रे कहाँ कर कूसल “ । ?63;:7 रौताई औ 
कूसल “| 2;95;2 पूँछी कुसल सुमंगल « । 


खेरे [खेडा] (..) 4 574॥| णं।।42९. -- 72;236:] जनु 


पुर नगर गाएँ गन » । 


खेल 04णग7९; 5०07778. -- 47; खेल-खासी [?; 


5९९ 6प/04:969, |ध4६ 4, 0. 347: गिरोह, 7, 
क्रष्रा०] 4 8707 (रण 4९0097/5) , -- 
/८6;5;:;:2 सेख जु कहीअहि कोटि अठासी 


खेलऊँ 


छपन कोटि जा के - | खेल-खाना 
[-खेल-खासी?]. -- ७6व;5;2; तेतीस करोडी 
है - चठरासी लख फिर दिवानां । 

खेलऊँ [खेलना] शं, 0 99ए. - 77;0;2 - तहूँ 
बालकन्ह मीला । खेलड ८00/.॥० शा 69; 
€९7ं९०१०९, -- 0(377;:234:2 सभ रस >“ पीअ 
सउ किसी लखावउ नाहि । खेलत ॥0 049; 
.9जांध2, -- 62; खेलति 4; खेलन 9; बन > (० 
॥प7. -- 73;22;2 पुरुष सिंघ बन » आए । 
खेलना (0 |49., -- 0(370;09;2 सूरी ऊपरि « 
गिरे त ठाहर नाहि । 786क जेहिका होइ हो « 
आजु खेलि हँस लेठ । खेलनि ]२246;:92 बदि बदि 
होड़नि डेलनि मेलनि कहूँ परस्पर बोलनि » । 

खेलनिहारा [खेलना + हारना?; 7, #रं।द |055; 5९९ 
85० खेलनिहारी] 00९ ५॥0 ]05९5 48 & 88९, -- 
?३32:4 सतएँ ढरें सो - ढारु इग्यारह जासि न 
मारा । 

खेलनिहारी [-हारा; 5. -धार; प्र, -वाली] ०8९ ५० 
7495, --?99;2 जौं जागा न बसंत न बारी ना 
सो खेलन - । 

खेलब [खेलना] शं. (0 999. -- 760;:6 कित आवन 
पुनि अपने हाथों कित मिलिके » एक साथाँ । 

खेलवार ४ 0967; ॥प॥॥९/', -- ।2:25 संपति 
चकई भरतु चक मुनि आयस » । 

खेलहिं [खेलना] एं. 6० 999. -- 0; खेलहि 
]२286:44 श्रीदामादि सखा जिते जीतत » लागि । 
?63;7 धनि सो खेल - रस पेमा । खेलहीं |(८३;5 
ब्रिदाबन रस रास रसिक दोठ - । खेलहीं 
6;8छ2 प्रहलादपति जनु बिबिध तनु धरि समर 
अंगन “ । खेलहु 5; खेला 24. 

खेलाइआ [खिलाना] ए६, 60 ८६५५९ (0 ९४; (९९०, -- 
/5(94:3;;। जोइ खसमु है जाइआ पूति बापु « 
बिनु ख्वणा खीरु पिलाइआ । 

खेलाइ-खेलाई [खेलाना] ए४. ॥0 9९5६९, -- हतोौं « 
[प. खेला-खेला कर मारना] 0 9९४९४ ६०0 4९४; 
पा९/ए 0९४४४०ए. --76;35;:6 हतौं न खेत - । 

खेलाउब [खेलना] ए. 00 #प्रवा, -- 72;36;4 तहँ 
तहँ तुम्हहि अहेर « । 


खेलु 


खेलार [खिलाड़ी] ०08९ ४० 9495; 98ए०४, -- 
738;7 केत » हारि तेन्‍्ह पासा हाथ झारि होइ 
चलहिं निरासा । ?626;6 दहुँ चौगान तुरुक कस 
खेला होइ - रन जुरों अकेला । खेलारू 72;240;3 
चढी चंग जनु खेंच - । 

खेलावहु [खेलना] ए+, (० 99; 2007. -- 7"6;86;3 
अब जनि राम » एही । खेलावा 6;76;7 एहि 
पापिहि मैं बहुत - । खेलि 23; 
खेलिओ ४८367;:48 बपुडा « आसनि रही 
बिभूति । खेलियहु ॥7244;:34 बलि बलि बहुरि - 
आइ । खेलियै ]२338;204 कान्हर - हो बाढ्य्ो श्री 
गोकुल मैं अनुराग । खेलिहहिं 76;27;3 - भालु 
कीस चौगाना । खेलिहैँ ।254;2 श्री हरि तैसैंई 
अवर बनाइ » एक बरष इहि भाइ । 

'खेलु [खेल] 50९८82८6; 9|49, -- #४252;2:;05 
ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुरु » परिओ हे तो 
सिठ । ४२78;3;;। तीनि छंदे >» आछे । 763क 
मुहमद बारि परेम की जेऊँ भावे तेडँ - । 

*खेलु [खेलना] ए॥. 00 999; ४90४६ -- 
/९377;240;। कबीर जउ तुहि साध पिरंम की 
पाके सेती « | ८00/#/.60 7707९, 07 ॥0 7 
8/0प70 (४५ 8 ए०टट 4०९७), -- 732;। असें 
राजकुँवर नहिं मानों » सारि पाँसा तौ जानों । खेलें 
00 999. --न्‍०2;4 केवल रास रसिक मिलि « 
दम बेली विश्राम । खेले 7०22; मोहनु - राधा 
नालि । ॥253;:84 डुका डुकी “ बहु काल । 
0१99;20 अर्जुन मद्धिम पंडु सुत हरि « जिहि 
सथ्थ । 746;5 धनि ओइ पुरुष पेम पँथ - । 
?484:5 हंस लजाय समुँद कहूँ - | ?603; ख्रवन 
छेदि मुंद्रा मैं मेले सबद ओनाऊँ कहाँ दहुँ - । 
८0770 70ए९, 07 7047 ॥70प्रतव (85 8 पट्टा 
0०९०७). -- ?27;:7 जोगी आइ छेंकि गढ़ मेले न 
जनें कौन देस सौं > । ८०77.0 20, 07 770५96 
3999 (35 4 पर0ट्टां 0९5). -- ?222;7 रहे देहु जौं 
गढ़ तर मेले जोगी कत आछहिं बिन - | खेलैं 
]१20;:47 कुँवरिहि साथिन बोलन जाई होरी खेलन 
» माई । खेलै ; खेलो 77०40:5 केवल पीय 
उनही सों - सभ बातें जानी तेरे तें । खेलौं 
१७230;0 मोर पिया बिलम्यो परदेस होरी मैं का 


खेवक 


सौं ० । 732;7 पुनि चौपर » के हिया । ?68;6 
तब मुख मोंछ जीव पर » स्यामि काज इंद्रासन 
पेलों । 7626क » सौहँ सों हाल जगत महँ होइ । 
?629;। » आजु करों रन साका । 7629;2 हों - 
धौलागिरि गोरा । फागु » [फाग]॥0 (2 9४ 
॥6 ८९(९७७४४४०७५ ० प्॒०, -- 7204;5 छारे होऊँ 
फागु तस “ । खेलौ ]१३38;207 तुम हूँ « सखा 
संग । ]735;43 रचि -“ पिय रास बिलास । खेल्ये 
(०३:24 केवल » भाँति बहु द्रुम बेली बेहाल । 
खेल्यौ; फाग » ६0 ६8८९ |98/4 ॥0 (९ 
८९८।९७४७४४४०७३५ ० प०7. -- )759;04 मनसिज « 
'फाग घुमडि घुरि रह्मौ गुलाल ज्यों । 

खेवक [खेवैया] ३ 00५४८७. -- ?79क जेहि रे नाव 
करिआ औ “ बेग पाव सो तीर । ?57;7 राजा 
कर अगुमन भा खेवा » आगें सुवा परेवा । 720;॥ 
गुरु मोहदी - मैं सेवा चलै उताइल जिन्हकर 
खेवा । 7345:7 जग जल बूडि जहाँ लगि ताकी 
मोर नाव » बिनु थाकी । 7392;4 तूँ “ खेवकन्ह 
उपराहीं बोहित तीर लाउ गहि बाँहीं । खेवकन्ह 
(9.) 7॥0४९७५5., -- ?392;:4 तूँ खेवबक » उपराहीं 
बोहित तीर लाउ गहि बाँहीं । 

खेवटु [खेवट] 4 ७047747, -- 0(376;224;2 
अंकसु ग्यानु रतनु है - बिरला संतु । 

खेवरा [5, क्षपणक, 07 ४९९१] 4 9847704/4 ]क्वा। 
45८९८ (85 ०770526 60 4 सेवरा, ०७ $एशव्वात0 478 
०४). -- ?30क सेवरा » बानपरस्ती सिध साधक 
अवधूत । 

खेवहु [खेना] ४४. 80 #0५४. -- ?49;2 तुम्ह - खेवै 
जौं पारहु जैसें आपु तरह मोहिं तारहु । खेवाँ 
८077.40 ८/055 (8 ॥४ए९/)., -- 72;22;2 प्रात पार 
भए एकहि - | खेवा ?57;:7 राजा कर अगुमन 
भा » खेवक आगें सुवा परेवा । ?20; गुरु मोहदी 
खेवक मैं सेवा चले उताइल जिन्हकर > | ॥0 
शि7ए 8८/055 (07 6९ 6007 शिफज़ंशह्‌ 42/055) , -- 
?39; बोहित बहे न मानहिं “ राकस देखि हँसा 
जस देवा । खेवि (0 5९९/ 82/055. -- 
/)५१96;2;:2 अनिल बेडा हउ - न साकउ तेरा 
पारु न पाइआ बीठुला । खेवै 749;2 तुम्ह खेवहु 
> जो पारहु । 


खोंपा 


खेह 4 4प्र5; का, -- 30, 

*खेहा [खेह] 4. 605; थ॥. -- 026;3 चंद बदन 
ओऔ चंदन देहा भसम चढ़ाइ कीन्ह तन » । 729;3 
निति चंदन लागै जेहि देहा सो तन देखु भरब अब 
» । 7?602:5 काकर जिठ जोबन औ देहा जों पिय 
गएडठ भएठ सब -। 2, ९०7 (८८०/कांहहु 40 
/प्र॥ंका 20570]099ए 076 076 60प्र", 70 ग7ए6, 
टला बणाह शांति #86, जाधव बाते 
४७४४९/), -- 0;3 कीन्हेसि अगिनि पवन जल « 
कीन्हेसि बहुतै रंग उरेहा । 

*खेहा [केहा; 5९९ ?क्रवंशवावांव, 0.58, #. 4] 4 तंशत 
० .9477708०, -- 754;4 धरे परेवा पंडुक हेरी - 
गड़ुरू उसर बगेरी । 

खेही [खेह]. 4५७६. -- 7468: काह न मुँठि भरी 
ओहि - । 

खेंच [खींचना] ए.. 40 9पा; 74५, -- 72;240;3 
चढ़ी चंग जनु “ खेलारू । खैंचत ;26;:4 लेत 
चढ़ावत - गाढ़ें । खैंचहिं 6;88;:3 « गीध आँत 
तट भए । खैंचहु 7:284;4 » मिटे मोर संदेहू । 
खैंचि 76;02 - सरासन श्रवन लगि छाडे सर 
एकतीस । 6;70;:4 » धनुष सर सत संधाने । 
]6;:92;3 » सरासन छाँडे सायक । 

खैबो [खाना] ४४. ०४६. -- /:877;6;2:2 लरिकी 
लरिकन “ नाहि मुंडीआ अनदिनु धापे जाहि । 

खैर [5४०९ खिरौरा], -- 7308क पान सुपारी » दुहुँ मेरे 
करे चक चून । 

खैरि [ख़ेर; #. 49] ए९।-७९४४, -- /१३45;2;;3 
अब मोहि खूब वतन गह पाई ऊहां - सदा मेरे 
भाई । 

खोंचा 4 [06 (85 प5९०९ 5727९ शां7 074 |77९ 
७7 0५]९/७). -- ?69क पाँच बान कर » लासा 
भरे सो पाँच पाँख भरे तनु अरुझा मारे बिनु बाँच । 
(प5९० 770:9/007.). -- 77;5 होइ निचित बैठे 
तेहि अडा तब जाना » हिय गडा । 

खोंद [खौंदना] ए६., ६0 (78770|९ (जा [९ 
]009९७). -- 023;3;4;2 उबट चलंते इहु मदु 
पाइआ जैसे - खुमारी । 

खोंपा [5९९ एककावशबाव, (0. 62, ॥. ] 4 ए०णागाव्षा।5 
छगंवेल्त ब7व 0फबा॥]राहव शव्रा। ज्रणप्रावे 70प्रगाव 


खोइ 


706 ॥९40., -- 26;। सरवर तीर पदुमिनीं आईं « 
छोरि केस मोकराई । 

खोइ [खोना] ए४. 40 05९; [709 4५४७; 
0759८2. -- 27; खोइआ #893;3;3 सुत संपति 
देखि इहु मनु गरबिआ रामु रिदे ते - । 
/0९48:23;:3 रतन जनमु « । 
खोइओ ४₹524;;:3;2 रतन जनमु - । खोई 0; 
खोए /<856:4;2;:2 सात सूत इनि मुडीए - इहु 
मुडीआ किउ न मुइओ । 7293: कहाँ सो - बीरौ 
लोना | 0 शां55, 00 ५४50९ (९ ०४०स्‍ाप्रांप (रण 
4 #प्राध्षा। 0707), -- 0(324:7;;2 बामन कहि 
कहि जनमु मत - । खोएड़ 7404क मोर मोर के 
५4 भूलेडँं गरब मनाँह । ६0 7707/26 ॥7, -- ?4]0क 
एक सब आइ समुँद महँ - हों का जियों अकेल । 

खोडि [खोह] 4 ८१४९०. -- 0(340;8; खखा इहै - 
मन आवा खोडे छाडि न दह दिस धावा । 
खोडे ५7340;8;। खखा इहैे खोडि मन आवा » 
छाडि न दह दिस धावा । 

खोज ६. 7; 4, 5९३४/८॥; [70 परा/फ्, -- 
2. 0५0९02०. -- ?448क राज बार अस गुनी न 
चाहिअ जेहि टोना कर » | ३, क्री (78९९, -- 
7579;3 खोजें - न पाउब कहूँ । 

खोजइ [खोजना] ४४. 40 $९०४/८॥; |00९ 00, -- 
प्‌:5; » सो कि अग्य इव नारी | 7;20;8 
भाव सहित » जो प्रानी । खोजउ »7330;34;2 
कहु कबीर » असमान राम समान न देखठ आन । 
खोजत 7; खोजते ४369;87;:। कबीर जा कठ 
» पाइओ सोई ठउठरु । ७70695;3;:3 काइआ बहु 
खंड » नव निधि पाई । खोजन ?67क चारहूँ 
चक्र फिरे मन » डँड न रहे थिर मार । ॥3;37;3 
कंचन मृग » ए आए | 6;66;2 सुग्रीवहि 
लागा । खोजना 7382;7 बुद्धहिं दधि के चलिअ 
भोजना ओखद यहै और नहिं - । खोजब 7403;3 
» पितें जहाँ लगि घाटू । खोजहिं 73;5 जेहि « 
तेहि पावहिं नाहीं । खोजहु 5; खोजा ?22;6 
चीन्हे सोइ रहे तेहि “ | 727;4 सुवा सुफल 
अंब्रित पै “ । खोजि 2; खोजु (333;47;व;:2 
आवै न जाइ मरै न जीवै तासु - बैरागी । 
/प(727;:;3 बंदे - दिल हर रोज ना फिरु 


खोभी 


परेसानी माहि । »525;2:2;:। जिउ आकासे 
पंखीअलो - निरखिओ न जाई । 

खोजु [खोज]. . 5०४४८॥; हवपरांएफ्र, -- ?260:5 
जोगी केर करहु पै ० । 7264; जाने भेद करे जो 
- | ?46;॥ लेत फिरों मालते कर - । 
2, 5प्र7शपंत्रंणा; प्र/टतआंए2, -- ?247:2 बरजा 
पितैं हँसी ओ रोजू लाई दूति होइ निति « । 
३, 7787८; 780८९, -- ?340;3 रहा न कतठहूँ दुख कर 
> | 782८6 (०07[/76 ॥00ण ० 46९९४; (6 
शए्पाए४). -- ?7;3 चंदन माँझ कुरंगिनि « दहुँ को 
पाव को राजा भोजू । 

खोजे [खोजना] ए४, ॥0 5९/८॥, -- ((477:5:4: बेद 
पुरान सिम्रिति सभ - कहू न ऊबरना । 
/2695;3;2; जो ब्रहमंडे सोई पिंडे जो - सो 
पावे । खोजै ४7342;40;। खखा खोजि परे जडउ 
कोई जो » सो बहुरि न होई । खोजों ॥;:50;॥ 
आपु सरिस » कहँ जाई । 

खोट [खोटा] बद]. , 85९; 4९९९7ए९, -- ?449;5 
» रतन सेवा फटिकरा कहूँ खर रतन जो दारिद 
हरा । 2, श०८९००. -- 7;280;:4 देखत छोट « नृप 
ढोटा । 3, 77287. -- 6;:5] ताहि दिखावइ निसिचर 
निज माया मति - । खोटत जश८८९००. -- )726;26 
फल तहँ बिरथ यहै दुख भरै - हाथनि फोटक 
परे । खोटा 7396;4 परा दिस्टि वह राकस » । 

खोटाई ६ 90. -- * करना 60 4८ प्राश्ां5८ए, -- 
]6;63;:2 अहह बंधु तें कीन्हि ० । 

खोटी [खोटा] १4. (.) शांटा2व; णं|९, -- 72;:63;4 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख -“ । 3;:5:9 दुख न 
समुझ तेहि सम को » । 

खोदत [खोदना] ए६. 0 कं8. -- 7०20:5 अधर दसन 
दीएँ -« अवनी । खोदि ७(476;2;:2;2 बसुधा « 
करहि दुइ चूल्हे सारे माणस खावहि । ]7309;8 
अब देखो कैसी सिखलाऊँ गोकुल गाँवहि - 
बहाऊँ । 

खोपरी [खोपडी; 5९९ एकव#व/वव, 0. 253, 0. 9]. 
8; ॥९४१., -- ?265क कुंभकरन की - बूडत 
बाँचे भीवें । 

खोभी [खुंभी] (. 20 ९३/' 077977स्‍, -- 7६९2;4 
निरखि कुंडल श्रवन »“ गयो दुरि मन को श्रमा । 


खोये 


खोये [खोना] शं. (0 ॥05९. -- ]7259;9 हमरे खेल 
आनि इन » । खोयौ ९262;:39 हाँ मन - जात 
हमारौ । 

खोर [खौर; 5, क्षोर] 4 0#2णांवी श्र] ्ी उद्यावत 
04576 07 [06 [07€॥९३० (९5७. 7 शरगरैंट) 9 
0गाश 5 5टाबटीटवे जा ॥6 70822०795). -- 
6०१9;3 माथे मुकटु » चंदन की कटि काछनि छबि 
पावे । 77९68;0 भुजा मृणाल » चंदन की कटि 
काछनि अति राजे । 

खोरत [खोरना; नहाना] एं, 60 ६8008 8 98॥., -- 
27:42 धनि ये सर सरिता जहाँ » धनि ये कुसुम 
जिनहि कर तोरत । ]738;8 उज्जल अंग सु को 
छवि गनों - इंदु कलिंदि में मनों । 

खोरा [कटोरा; 5९९ एकवंकद/एवाव, 0. 270, 0. 3] 8 
5॥9|]09 ९4 ८प0, ०7 007], -- ?283;3 रतन 
जराऊ » खोरी जन जन आगें सौ सौ जोरी । 

*खोरि [खोट; खोटापन; 5९९ ' खोरी; ८१. 7. [#प्रात 
७45९॥९५५] , ८एं। 907. -- ७॥९368;70; कबीर 
रामु न धिआइओ मोटी लागी » | 2, विष 
७]४॥९, -- 7;:65 मिलब हमार भुलाब निज कहहु 
त हमहि न « । ॥;274;:2 कहऊँ पुकारि » मोहि 
नाहीं । 72;202;2 देहिं कैकइहि - निकामा । 
]2;300 सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि 
» । 5;4] मैं रघुबीर सरन अब जाएँ देहु जनि 
> । 

“खोरि [खोरी]. 4 |80०, 07 4|९ए -- ।१45;8] 
सिंहपौरि छबि - रही न कही बनि आवे । 
723:64 असमय देह बछरुवन छोरि ठाढ़ो हँसे 
खरिक की -« । 

खोरिन्ह [कोठरी]£ (7.) 4 आवों] 5000९ 0070, -- 
?554;:6 रतन पदारथ नग जो बखाने » महँ देखिअ 
छिरिआने । 

“खोरी [5९९ ' खोरि;] प्र; 0]47006, -- 0 0 

“खोरी [5९९ खोरा] [. 8 5004।| ८प. -- ?283;3 रतन 
जराऊ खोरा - जन जन आगें सौ सौ जोरी । 
?290;3 काहू हाथ चंदन के » कोइ सेंदुर की गहे 
सिंघोरी । 

*खोरी [5९९ खोर] 54044|५४००० [9850९ , -- 
प;29;:2 तन अनुहरत सुचंदन « । 


खोली 


खोरे [खोरा] 34. (9!.) |88०. -- 72;:4 काने « 
कूबरे कुटिल कुचाली जानि । 

खोर्यौ [खौरना] ए5. ॥0 70 ॥/०प्र70, -- 7259;20 
उठ्यौ सु हरि महिमा करि बोस्थौ बृंदाबन की रज 
में - । 

खोलत [खोलना] ॥0 ०0०7; |. -- (९08;2 
अंतरपटु काहे न - । खोलहिं; डहन > ॥0 ०#शा 
7॥6 शां7295 (74 5॥9|0९ (0९ 0८९०४), -- ?48;6 
गरजे गँगन पंखि जों बोलहिं डोलै समुँद डहन जौ 
> ।॥ जीभ > 60 0907 06 ह0प्र, 0" #076 06 
[078प९ (क्षात 28प5९ 47 ९४/४॥०0५०/८९८), -- 7506;6 
लागहि जों संसार न डोलहिं होइ भौकंप जीभ जॉं 
> । खोलहि ६0 ०७०४. -- ?250क अबहूँ न संपुट 
» जों रे उठा जग भान । 

खोला [खोलना] ए+. 40 ०9९४. -- ?249;:6 खिन एक 
मूँठि बाँध खिन - । 7270;4 » आगे आनि 
मँजूसा । रसना » 00 ०0०7 06 ा०पर॥ (#., 
(0720०): 0 5९४९. -- ?27: हीरामनि रसना रस 
» दई असीस औ अस्तुति बोला । 

खोलि [खोलना] ए6. , 00 ०0९0. -- 
/८376;225; कबीर राम रतनु मुखु कोथरी 
पारख आगे “० । )१46;05 मुद्रा “ गोबिंद चंद 
जब बाँचन आँचे । ]7330:54 फूले हैं भंडार सब 
द्वारे दिये » के । 2,80 7०५९४] (+06 (#प॥), -- 
#734;:7;:] टटा बिकट घाट घट माही » कपाट 
महलि कि न जाही । 3.60 ०599ां॥., -- (९३३;8 
केवलजन एक बार बाति » बोलों । ]744;49 तब 
इक द्विज बर बोलि - निज बात कही सब । 4.6० 
पराव5९7॥, -- १55;:279 धमिल - सखि कहूँ 
पकरावै केलि कमल गहि दूरि बगावे । 5.6० 
प८0५९७, -- ?25:4 दें बिरह दारुन हिय काँपा 
“ न जाइ बिरह दुख झाँपा । 

*“खोलि [5९९ एककावशणबाव, 0. 528, 0, 4, बाते 
0. 744 07 4 काबज्ञा॥8] 4 ॥77 ०" ॥९|0९ -- 
?499;4 जेबा » राग सों मढ़े लेजिम घालि 
इराकिन्ह चढ़े । 

*खोली [खोलना] ए6. .60 ०0९७. -- 2499;7 बिधि 
यह खानि कहाँ साों < | 2.00 0०9०7 ((॥6 ]0775); 
७]000. -- ?437;3 कँवल पत्र दारिवँ तोरि चोली 


खोली 


देखसि सूर देसि हँसि «| 3.60 परावि४९॥१, -- 
?620;3 भीजे हार चीर हिय चोली रही अछूत कंत 
नहिं - | 4,00 7#९70ए९ (6 ८0ए९/ 70700 4 
६८००४/$ ९५९5). -- 72;28;4 कुमत कुबिहग कुलह 
जनु - | जीभ > 60 ०9९॥ 6 हाठपरा॥ (#. 
(008५९): (0 57९४८, -- ?23:4 हिअ भंडार नग 
आहि जो पूँजी - जीभ तारा के कूँजी । थैली « 
60 949 #07 76 9५75९, -- 7;276;2 तुरत देऊँ मैं 
थेली - । मुख >+ 00 09९॥ 4 974: 00 ४ 
७॥००शांधए. -- ?37;7 बैन सोहावनि कोकिल 
बोली भएउ बसंत करी मुख - । 

“खोली [5९९ * खोलि] 4 5774।] ८०. -- (९8;2 
मोर पंख माथे बन्यो मुकट की « । 

खोलें [खोलना] ५४. ॥0 प॥४०. -- 7०29;4 दूधु दुहो 
प्राननाथ बंधन कों - । खोले ६0 ०9०7. -- 758;4 
अस्तु अस्तु साथी सब बोले अंध जो अहे नेन बिधि 
» । 7252;3 सुनत असीस नेन धनि » । ?425;7 
दादुर मोर कोकिला बोले हते अलोप जीभ सब 

>> । अवधि -> ॥0 [#९कंल 3 9९४००, ०" पं6, -- 
(०7;9 पूछि रही बाभन की पोथी अवधि न कोई 
> । मुख > ॥0 09९7 06 770प0 (7. ॥0780०): 
70 /7९व५ (8850 /00 प्राट0ए९७ 6 कराठपरा ए 2 
८7077, #९70एं॥£ ।॥6 |09, ०४ रसना) . -- 
?507;5 रसना गूँगि रहहिं मुख » लंका जरी सो 
उन्हके बोले । खोलै .40 0907, -- ?239;7 चोर 
पुकारि भेद गढ़ मूँसा “ राज भँडार मँजूसा । 2.॥0 
परा॥76 (3 [000). -- &857;2;;3 तब इह मति 
जउ सभ महि पेखे कुटिल गांठि जब » देव । ॥0 
0.०7 (४॥6 ९५९८५). --77;52 पूँछति बिबिध 
प्रकार लडैती नेंन न “ । खोले 7534;:6 को » को 
बोले देई । खोल्ह 0 पशर5९7. -- /]365;:23;] 
राम पदारथु पाइ के कबीरा गांठि न - । खोल्हि 
70 0[0९7॥ (06 6007 0०8707870८९), -- 
#7856;7;;:2 तुझ बिनु सुरति करै को मेरी दरसनु 
दीजे - किवार । 

खोवहि [खोना] ए॥, , 00 [05९, -- ७873;व;2;2 
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ख्वाज 


अंने बाहरि जो नर होवहि तिनि भवन महि अपनी 
> । 2,00 शा5]९84., -- /₹332;44:5 आपु गए 
अउरन हू -» आगि लगाइ मंदर मै सोवहि । खोवा 
५६. 0 05९, --?2;2 आवन जगत बालक जस 
रोवा उठा रोइ हो ग्यान सो “ । ?23;4 पदिक 
पदारथ कर हुँति » टूटहिं रतन रतन तस रोवा । 
?24;:2 कहेसि न रोव बहुत तौ रोवा अब सर भा 
दारिद ०» । ?453;2 पुनि जों बोला बुधि मति » 
नेन झरोखा लाएँ रोवा । ?64;7 हारु गँवाइ सो 
असेहिं रोवा हेरि हेराइ लेहु जों - । खोबै .॥० 
]05९, -- 7580क दुख जारै दुख भूँजे दुख « सब 
लाज । ?9क पहिलें आपु जो » करे तुम्हारा 
खोज । /₹87:5;:3;:2 इसु मरते कउ जे कोऊ रोवे 
जो रोबवे सोई पति - | 2,60 ८कष१5९ $0 
व577०87; ८प्रा९ ए. -- 77;62;4 सो « चह 
कृपानिधाना । 


खोह [.. 8 0०; ०१५७९. -- ?36;5 बिच बिच > 


नदी औ नारा ठाँवहिं हाँव उठहिं बटपारा । 7505;3 
चढहिं पहारन्ह भे गढ़ लागू बनखँँंड « न देखहिं 
आगू | 7;7 लै राखेसि गिरि » महुँ माया करि 
मति भोरि । 72;62;4 कंदर » नदीं नद नारे । 
4:23 चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि 

» । 6;9;3 गिरि कंदरा » अनुमाना । 

2, 7080. -- ?40;3 परा » चहुँ दिसि तस बाँका 
काँपे जाँघि जाइ नहिं झाँका । खोहनी )१३05;04 
यह प्रभु की माया मोहनी जोगीजन मन की » । 
खोहा ॥;82:3 देवन्ह तके मेरु गिरि » । 
]2;36;3 बन बेहडु गिरि कंदर - । 


ख्यत्री ।श्षत्रिय] 75॥407ए8, ॥॥20002/ 0९ 


5९८०४ ८४50९; ५४०/४४०07'., -- ७२858;2;:3 ब्रहमन 
वैस सूद अरु » डोम चंडार मलेछ मन सोइ । 


ख्ाज [ख्वाजा; 7, [५व6ंध; ५९९ एक्वाव/एवाव, 9. 20, 


7, 5] 4 ए९०॥९८/४७]९ 85८९८४८०, -- ?20;5 दानिआल 
गुरु पंथ लखाए हजरति -« खिजिर तिन्‍्ह पाए । 
ख्वाजे 720;:6 भए परसन ओहि हजरति «» लइ 
मेरए जहूँ सैयद राजे । 


गंग [गंगा; 5९९ ॥]50 गंगा-जमना] 6. . 0९ संएटः 
02786. -- (₹62;8;:; > गुसाइनि गहिर 
गंभीर जंजीर बांधि करि खरे कबीर । 6९9;2 
मानो सिव की जगा बीचि » राजे । 754;29 जाइ 
परै जब » मैं तौ सब गंगोदिक होइ । |ग5;3॥] 
मन की गति पिय पै इक ढारा समुद मिली जैसे - 
की धारा । ]7285:26 समुदहि मनहूँ मिलन चली » 
भई सतधार । ॥2;05;4 चवुँर जमुन अरु « 

तरंगा । 72;245;। » गौरि सम सब सनमानीं । 
2;287;:2 » अवनि थल तीनि बडेरे । 72;87;2 » 
सकल मुद मंगल मूला । ॥2;87;3 रामु बिलोकहिं 
> तरंगा । ॥86 9९/5०गांत९व शंए९/ 68084, -- 
]2;:04;: » बचन सुनि मंगल मूला । 2. ८णा. 
(९ [व [5९९ इडा], -- 07290; » जंमन पासि 
पांइंन के तहां देहु असनांनां । 07338;2 काया मांहें 
» तरंग काया मांहें ज॑मुना संग । 0943; चंद 
सूर मधि भाई तहां बसे रांम राई » जंमन के 

तीर । 89;: पाहन फोरि « एक निकरी चहुँ 
दिसि पानी पानी । 7967;! साषी नीर » वहि 
आया वारंपार जपौरे । 7985; ऊलटी » संमुद्रहि 
सोषे ससिहर सूर ग्रासै । 79452;2 जाके नाभि 
पदम सु उदित ब्रह्मां चरंन « तरंग रे । 552; 
इनके काजी मुलां पीर पैकंबर पछिम अलह निवाजा 
उनके पूरब दिसा देव दिज पूजा ग्यांरसि « 

दिवाजा । 5५59;5 परै क्षुद्र जल » मैं उहे होत 
पुनि ० । 5४520;30 कलिजुग मैं सतजुग कियौ 
सुन्दर उलटी ० | 520;63;3 उलटी » मेर कूं चली 
धरती उलटि आकासहि मिली | ३, ८०, 0०९ 
0८७४४), -- 7529;8 कागद केरी नाव री पांनीं 
केरी - । 4, (6 ट्वाववाव ॥रवक्षा, ६2४ 6प॥4:969, 
0. 53; 06 व्ाप्राव्र रिएटा' 5॥6 उद्राजव एव; 


9॥| 


६0 उलटी, 5९९ उलटा 2., ॥2ए९/5९०), -- 794;] < 
तीर मेरी षेती बारी जमंन तीर षरिहाना । 
उलटी-गंग (प्र55:983, 9, 76 2055९5: 
लुफ्गप्रशी ठक्वाहुब बाते ए्वगप्रा74 ९0०7४ 
अंश्गरा५जि॥6 78 बागवे ।शी #रवक्षा5, 7९7 (ए३९7०7९ 
7065 एव “64784 १076 ८2॥ १|50 अंशगाफि ॥6 
्रावाकप्रांधावटवांकव, (6 290 0 “5प्र7/2776 
छ॥557 800९ ॥09 ०76 #८847”) . -- 7892; 
समुद्रहि सोषे ससि औ सूरंहि ग्रासे । गंग-जमन 
[४९९ गंगा-जमना]. -- 6753;2 » मधि आसण बालौ 
अनहद नाद काल भे टालौ । 653 अहंकार 
तूटिबा निराकार फूटिबा सोषीला - का पानीं चंद 
सूरज दोऊ सनमुषि राषिला कहो हो अवतू तहां की 
सहिनांणी । गंग-जमुन ॥(372;52:। कबीर » के 
अंतरे सहज सुंन के घाट । »०66;0;:3 » जउ 
उलटी बहे तउ नामा हरि करता रहै । 096;] « 
तहां नीर नहाई । 578:5 ससंमवेद सोहं प्रकासं 
धरती गगन न आदं » बिच षेलै गोरष गुरू मछिद्र 
प्रसादं | 577;4 “ मोरी षाटलडी रे हंसा गवन 
तुलाई जी । 6924;। चंदा गोटा टीका करिलै सूरा 
करिलै बाटी मूंनी राजा लूगा धोवे « की घाटी । 
]84: जौ ससि पूरब पछिम भांनां “ जौ लोपै 
आंनां । 779240;2 पवन प्रेम का प्याला पीवे » द्वै 
पांणीं गगन मंडल मैं आसण पूरा अविगत की 
गति जांणीं । 7७479;5 जाको ग्यांनी ग्यांन अधीन 
सो हरि - बिच भीनें । 7750;7 » के अंतरै सहज 
सुन्नि लों घाट । ]7908; पुरी द्वारिका निकटि 
गोमती » बिचि बहै सुरसती । 59022;4 यह » 
बिचि षेला तहां परम पुरुष का मेला । 
गंग-तट-बासी (9८॥॥7९ ०7 76 0477 ० ९ 
62784. -- (992; काया मंधे कोटि तीरथ काया 


गँगन 


मंधे कासी काया मंधे कवलापती बेकुंटबासी ऊलटे 
पवन षट चक्र निवासी तीरथराज - । गँँग . ॥॥० 
रिए९/ 64089. -- ?7423;6 हुलसी » जस बाढ़ें लेई 
जोबन लाग तरंगें देई । 

गँगन [5९९ गगन] 877; ॥९४ए९॥, -- 74 7; 
गैंगन-मुष 5/0ए-770075: ६6 ८वा०4७ [5९९ चक्र, 
7]. --78924; साषा पत्र कछू नहिं वाके अष्ट « 
जागा । गँगनु 89; ॥९४०९४., -- 06; सो गढ़ 
देखु - तें ऊँचा । गँगनेहा 7257;:3 अब जौं जोगि 
मरै मोहि नेहा ओहि मोहि साथ धरति « । 

गंगा [४८९ १]5० गंग 400 गंगा-जमना] . (6 राए/ 
0ाह्व (7॥ 4जांवुष्नतव 0 प्र०29 207९ णीशा 
अग्ावांहडु 07 इडा, 006 ्राक्धीता, ०" जाँवों 
शाहा्टां25 7॥78 पर[0). -- #६58;5:; « के 
संगि सलिता बिगरी सो सलिता गंगा होइ निबरी । 
/९367;54;: कबीर - तीर जु घरु करहि पीवहि 
निरमल नीरु । /(62;8;2 » की लहरि मेरी 
टुटी जंजीर प्रिगछाला पर बेठे कबीर । 
/॥(367;55; कबीर मनु निरमलु भइआ जैसा » 
नीरु । ॥(332;:44;:2 आपि न देहि चुरू भरि पानी 
तिह निंदहि जिह » आनी । ७0796;;:3 « गइआ 
गोदावरी संसार के कामा नाराइणु सुप्रसंन होइ त 
सेवकु नामा । ॥१973;:4;2; » जड गोदावरि 
जाईओ कुंभि जउ केदार नहाईओ गोमती सहस गऊ 
दानु कीजे । 0/929;। रे तूं » मांहें नां बह्मा । 
057;:3 सहज जोग सुष में रहे दादू नृगुण जांणि » 
उलटी फेरि करि जमुना मांहे आंणि | 6545 सहज 
सील का धरै सरीर सो गिरही » का नीर । 
6954;2 कांने रातां डौरौ गाटा किणि मीर मूले 
सदा अभ्यास रहै जोगी » जमुन कुंले » जमुना 
कूंले पैसि करिले असनांन चांपीला मूले अवधू 
धरीला धियांनं । 6553 अवधू मन चंगा तौ 
कठौती ही - । 552 पाताल की > ब्रह्मंंड चढाइबा 
तहां बिमल बिमल जल पीया । छ90;3 » गोढि 
परीषत पायौ रस उलटे अधिकारी । पछ94;0 
गोब्यंदौ मंझि » लडै हे बाट की घाट अंग आंमडै 
हे । 78526। जेते भार वनसंपती आ » की रैन । 
6०१00;3 उजारी तें उजारी माथे माँग सोहे « 
जैसे । 7(9334:3 » कू जो नीर मिलैगा बिगरि 
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गंगा 


बिगरि गंगोदिक हैगा । 7/407;2 जीवत पित्रहि 
मारै डंगा मूंवां पित्र लै घालें « । 7945;3 इला 
प्यंगला सुषमनां पछिम -» वालि रे । 779467;3 
अला पंगुंला सुष्मनां पछिम > बालि रे । [759;0 
कबीर मन निरमल भया जेसा - नीर । ]239;7 » 
मधि ललनागन लिये बिहरत हुते बारुनी पिये । 
॥7७250;। गगनि » भुवनि - सब बिधि » रांम 
नांम संगा । ]7770;4 » गया गोदावरी संसारी 
धरमा रे । ]7995:2 » आदि सकल तीरथ करे 
गुणचास कोटि फिरि आवे | 770;7 जोबन भर 
भादों जस » लहरें देइ समाइ न अंगा । 7303;6 
पदुमावति निरमलि जस » तोहि जो कित जोगी 
भिखमंगा । ?424;:4 अब जोबन >» होइ बाढ़ा 
औटन घटन मारि सब काढ़ा । ?428;4 भलेहि सेत 
> जल डीठा ज्ँन जो स्याम नीर अति मीठा । 
?607;7 उलटि बहा » कर पानी सेवक बार न 
आवे रानी । ?78;6 हाथ बांधि गली मेल्ही जंजीरा 
ले डास्यौ - के नीरा । श॒ट;:6 येक » जाइ 
दरसहरा करही येक करवत ले मरही येक तिरथ 
जाइ जाइ के नहाही येक धूवां घोंटि मिरि जांही । 
?7?32;22 मूंड मुडायौ - जाई सीधौ करयौ न जीवे 
भाई । ए२7;8 झाली रोके वरवट जाई येक दछठद्या 
अरु » नहाई । 5052; » काका नीर सूं पांवन 
कहिये सोइ । 5५59;43 सुन्दर संतनि के चरण « 
बंछे आप | » आनना (0 0078 40५7॥ (९ 
027९4 (45 8॥4273॥4 40), -- 77949: आप 
न देही चरवा पांनी ताहि नीदहि जाहि - आंनीं । 
गंगा-जमुन [5९८ गंगा-जमुना] ॥7327;8;3;: उलटी 
“ मिलावउ बिनु जल संगम मन महि नहावउ । 
गंगा-जमना [गंगा-यमुना] 06 64785 बावे 
श्ापाव रिपरट०5 (7व॥787 ८०0गीप्रढा८९ जात 
76 7एज0]0ट्टवांटव 58735ए५०॥ |7 77892, 
॥]|०|9090, [[९ 0]657 0 7/745, ५|९/"2 
ट८0प्रा९55 45८९८७$ रब र९ 707 वैज्र९।॥शह; 
८०॥ 76 एंव 0 #एशा: 6 9णंगा 0#छ९छ९ा 
(॥6 ९ए९०70ए5५ ९6 (6 [766 एवक्ष5--ंक्वद, 
[राविवांद बाते उप्रह्प्राष्राव--/९ 5प्र]005९6 (0 766(, 
शर्त 06 789० 7672९ ॥700 ॥6 
प्रवरशफाठ्ञ उप्रग््रद, 2 वैध 5 2005॥64 
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धावे 6 202 06 5९७/८॥९७ 5 7॥९३८।॥१९०) . -- 
97383;॥ > अंतरबेद । 7963;4 अरध उरध की « 
मूल कवल कौ घाट । ७387;2 मंन मंजन करि 
दसवै द्वारि - संधि बिचारि । गंगा-जमुना 
6; » संगमि देषूं आनंद लहरि तरंगा । 
?445क तुम्ह » दुइ नारी लिखा मुहम्मद जोग सेव 
करहु मिलि दूनहुँ औ मानहु सुख भोग । 
50069;2 जिनके चरण कंवल कौ बंछत >» रेवा । 
गंगा-जमुना-सुरसती 06 6784, एक्ापाद क्षावे 
547/85फ47 रांए८/5. --055;:0। » मिलें जब 
सागर मांहि षारा पांणी है गया दादू मीठा नांहि । 
गंगा-दिकन [गंगा-दिक] #॥6 686 #पां हु 
वी व।९८ां०5. --756;:26 » पबित्र करत अवनी 
मैं डोलें । गंगा-धर ५)०)॥0॥06७ ० ६॥९ 64785: 
898. -- |779;269 » हर सूलधर ससिधर संकर 
बाम । गड्ढा ७70:3 »“ तीर मतीरा अवधू फिरि 
फिरि बणिजां कीजे । 6940;:2 काली » धौली « 
झिलिमिलि दीसे । गँगा ?43;3 हों पदुमावति कर 
भिखमँगा दिस्टि न आव समुँद औ - । गंगे 
१27;49 हे » हे हे गोदावरि हे जमुने हे भावरि 
चावरि । गंगेव [गंगा-इवं] ॥]02 ६8९ 68788, -- 
]79240;:2 हरि कथा » अस्नांन जला । गंगोदिक 
[गंगा-उदक] 6584 ए्य॑९" (06 9प्र/९5४ बाते 
[0॥65 ० वा। फ्रव/९०5, जरा) 8745 बाते 
ब35९९८९5 ट्व्वाफफ वि बे ज़ांवेट, [406 ॥6 04789 
॥5९77 ॥95 06 ज्र०ावेलप 9709९#५ ० 
#शाबंगां।2 प्रा5प्रा९१ 0ए 9प्रा४ ८07/9८5., 
[76ज्रांडट [6 45502[707 जंग 5कवा 9प्रापी९5 
(6 आं77९/$), --द7334:3 गंगा क्‌ जो नीर 
मिलेगा बिगरि बिगरि » हैगा । (54:29 जाइ परे 
जब गंग मैं तौ सब - होइ । 

गंजन व., 4€##पलांणा, -- 783;:335 काली अहि < 
समे मैं राखी गहि बाँह । 798;:3 » मरन सहै सो 
चाखा । 7;:86छ3 जो भव भय भंजन मुनि मन 
रंजन - बिपति बरूथा । [7;30; भव भंजन « 
संदेहा | 2. वांडए९5९९; ८०४९7. -- 0580;5 
दहकहिं सँंडसी छूटहिं नारी राति देवस दुख » 
भारी । 3, 006 ५४० 6९४४095, --8927;2 भ्रम 
बिनु - मनि बिनु निरषे रूप बिना बहुरूपा । 
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प7;5;2 मुनि सज्जन रंजन अघ >“ | 3;32छ2 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल » । 

गंजनु [गँजना] ए६. ॥0 9प ॥0 58776, -- 662;9 
अंजनु ममनमथ » अतिछबि पावहे । गंजय ॥० 
06९४70ए. -- 77:34;4 हृदि बसि राम काम मद » । 
गंजा 40 ८०५७॥, -- 75:2;:4 तेहि समेत नृप दल 
मद - । 

गंठडी [गठरी]।, 4-0० ४९१ ॥॥ (९ ८९" 
शुगर बाते प्र&९वे 45 9प्रा5९ 07 9०८८८, -- 
053;99 दादू बगनी भंगा षाइ करि मतिवाले मांझी 
पैका नांही » पातिसाही षाजी । गंठरी ?79;4 
तुमहीं जांनोी पीपा बोले तब बनिजारौ - षोले । 
गंठि; « चढाना (0 450९॥ 4 |00 (?), -- 
॥९872;9;2:2 घुंडी बिनु किआ » चढाईओ साधू 
बिनु तैसे अबगतु जाईओ । 

गैंठिछोरा [प्र. जेब-कट; जेब-कतरा] ०8९ श0 
०9९४5 4 [त07 07 9प/5९: 4 [/0९६०0८९९६ -- 
739क चरपट चोर धूत » मिले रहहि तेहि नाच । 

गंठि-गंठि [गाँठना] ए., 0 |-00 850९॥7, -- 
/२659;:7;2 लोगु - खरा बिगूचा हउ बिनु गांठे 
जाइ पहूचा । 

"गंड +॥6 ०४०९८ ६९४४७।९, -- 64;:4 निंदित रवि 
कुंडल छवि - मुकर झलमलात । पछ20: अधर 
बिब षंडित मषि मंडित « चलति असुझाती । 
प29;7 तरल तिलक ताटंक » पर नासा जलज 
मनी । 833:4 दसन बसन षंडित मषि मंडित » 
तिलक कछु थोर । पछ67;3 » पंडीर मंडित चिकुर 
चंद्रिका मेदिनी कवरि गूंथित सुरँग डोरी । 
720;23 कुंडल मंडित » सलोल मंद हँसनि श्री 
करत कलोल । १258;:96 कुंडल मंडित - सुदेस 
मनिमय मुकट सु घूँघर केस । ॥९7]]6 (र्ण 
९८]९४७॥975), -- 50392;] स्याम सुभग तन चुवत 
“ मद बरिषत थोरे थोरे । गंडन 6:3 कोमल 
कुटिल अलक सुठि सोभित अवलंबित जुग - । 
५9;446 या मधूक के फूल बलि कछु तुव « 
तूल । गंडनि 2;5 परी है पीक सुभग » पर 
अधर निरँग सुकुवारी । 84:2;3 मोतिन लर टूटी 
चिकुर चंद्रिका छूटी रहसि रसिक लूटी «“ पीक 
परी । प84;3 मोतिन लर टूटी चिकुर चंद्रिका छूटी 
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रहसि रसिक लूटी » पीक परी । ॥१273:87 मंजुल 
मोरमुकट की लटकनि कंचन कुंडल - झलकनि । 
48;68 पिय गर कंकन मुद्रा लहे - श्रम मन 
पुनि पुनि चहै । गंडनी ७23;2 मनी कुंडल ताटंक 
बीलोल मुष मुष रासी कहत मधु बोल » मंडती 
स्वेद कण । गंड-मंडल ६॥6 ८९९७, -- ॥55;] 
श्रवन कृष्न रस भवन » भल दरसे | ८०ां, 
॥0]]09$ ०76 76८ (06789). -- $9245;] 
चलत कुंडल -» कल कपोल कलोल । 57307:5 
अर दसन कपोल नासा परम सुंदर नेन चलत कुंडल 
» मनहु निरतत मैन । गंड-गंड 0;2 करत केलि 
कंठ मेलि बाहुदंड « परस सरस रास लास मंडली 
जुरी । गँंड-स्थल [गंड; गंड-स्थल] ॥9० ॥०009]९. -- 
]१80;540 घूमत रस भरे नेंन - श्रम कन 
झलकत । 

शगंड [गाँठ] 4०: 707९. - गंड-बहतर 72 (« 5 « 
360) ४श॥५ 0 70९ ७०09. -- 779206; नौ गज 
दस गज गज उगनींसा पुरिया ऐक तणांई सात सूत 
दे » पाट लगी अधिकाई । 

गंडक [गंडकी; 5०९ शालिग्राम] [8९ 5470 गत [रांए०" 
0 ९७१) (०४४४४ [6 64789 7 7४79). -- 
ह8775;:7 > शालिग्राम नहिं कूला । 

गंडा [5९९ एववावावांव, 0. 430, ॥. 9; 2. 657, ४, 2] 
7॥6 शपा00"/ 60प्र (९९ एरपोत0॥6९व ७ए 8 
8५९५ 8004] ०72 ४४९७७). -- 7425क भे 
असवार परथमै मिले चले सब भाइ नदी अठारह » 
मिलीं समुँद कहँ जाइ । 7604;। बन बन सब 
हेरेऊँ बलखंडा जल जल नदी अठारह » । 

गंडिक [४९८ गंडक]. -- 563स74;0 » सालिगराम 
न कोला । 

गंडूक [गंडूष] ॥06 ०प0९4 99।॥7 0]6 ॥470, -- 
597776;2 जनु मुष भरि » कंवल रस डारत अलि 
आनंदन । 

गंदा [८१ 7, बरच्घावंत 9प४व] बॉ. कल; 
7076९, -- 4; गंदी (.). -- 5. 

गंध 5772; #'887/870९, -- 37, 

गंधक [5.] 5प्रीएप; ८णा 3 |9479ए ॥4एां॥ह 4 
[0९8547 577९], -- ?293;:6 कस हरतार पार नहिं 


469 गंधि 
पावा » कहाँ कुरकुटा खावा । 7294;:4 पार न 
पाव जो » पिया सो हरतार कहौ किमि जिया । 

गंधबंध [गंधबंधु] 06 98780 07९९, 0 ॥05 
7. -- )१66;238 उत कुरवक केवरौ केतकी » 
बस । 

गंधबह [गंध-वाह] #88/870९-0७९४/४॥8: (0९ 
४७४70, --]788;398 अनिल प्रभंजन « नभश्वान 
पवमान । 

गंधरब [गंधर्व] 4 ॥९०8ए९॥।फ 77578), 0" 
7्रप्रअंटंबा, -- ॥१292;;3;। जां चै घरि गण » 
रिखी । »)५292;;5; जां चै घरि निकट वरती 
अरजनु धरू प्रहलादु अंबरीकु नारु नेजे सिध बुध 
गण » बानवै हेला । गँधरब ]१78;:502 » मोहे ता 
छिन सुंदरि गान करति जब । गंधर्ब ]7252;80 रटन 
लगे - जितेक नटन लगी अपछरा अनेक । 
४३;:5] गावत गुन » सु गाइन । ]737:69 सुर 
मुनिगन » जितेक । ;82ख देव जच्छ « नर 
किनर नाग कुमारि | [;9;3 गावहि गुन « 
बरूथा । [3;33;4 सुनु “ कहऊँ में तोही । 
प5:35छ] मन हरष सभ “» सुर मुनि नाग किंनर 
दुख टरे । 76;3;4 किए बस्य सुर «| पफ7;8;॥ 
नर » भूत बेताला । 77;2छ नभ दुंदुभी बाजहिं 
बिपुल » किनर गावहीं । गँधर्ब 5५758;2 
सनकादिक नारदादि सारदादि गावें सुर नर मुनि गन 
» कोऊ नहिं पावें । गंधर्बा 7;:84छ सुर मुनि « 
मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका | [6;77;॥ 
तासु मरन सुनि सुर - । गंधर्व 59;8 गगन गुणगन 
निगुण गान » करे देव मुनि पहुप वरषे । 
]१47;:4 सुर नर मुनि » जच्छ किन्नर बिधि 
नाइक । ]१277:58 तिहि छिन ब्रज » जितेक लै ले 
ताल मृदंग अनेक । 503705;3 गन » देव तेतीसों 
कौतिग अंबर छायो । 

गंधसार [गंध-सार] 52844५०००, --]780;265 > 
श्रीखंड हरि मलयज भद्र पटीर । 

गंधा ४०4. #88/०॥॥. -- उत्तम-गंधा |4500/९, -- 
794:49] सुमना जाती मल्लिका » तासु । 

गंधि [गंध] 507९, -- 530स4 नंद सुधा भरि सींचिये 
ल्हसण न छाडै ०“ । 5056;2 छहूँ रस हों रहु आगे 
इहै « न सुहाइ । 
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ग्गंधी 4काबरातट०, 0 5९॥९+ ० 90/07765, -- 
४१7;:35 » कौ सौदो नहीं जन जन हाथ बिकाइ । 

“गंधी [गंध]. #98/970९. -- 796;7 तहाँ भँवर जेएँ 
कँवला - भे ससि राहु केरि रिनि बंधी । 

»गंधी [गंद; 7, क्रवावं 0] ॥॥0, -- 78.972;0 
दसहूँ द्वार नरक भरि बूडे तू - को बेडो । 

गंधु [गंध] #8६/870९; आ॥९||, -- ([०70;: सोभित 
- सुगंधु फैल परी सभ बन कीए सुबास । 

गंध्रप [गंधर्व] 4॥०४ए०९॥ए शांरड07९), 07 
गाप्रञ्मंट॑ं॥0, -- 5029; ग्यांन बिहूणां गण « अवधू 
सब हीं डसि डसि षाया । 6598 कोई सुर नर 
गण > ब्याप्या | छ७73;4 गण « आरती उतारे 
ताल बेण प्रिद सूरा । 27; कुटण काम ग्राम 
गुण » देसि नगरि कुटणाई । 7७397;4 जगि कोटि 
जाके दरबारि » कोटि करै जैकार । ]79238;3 
जाचे घरां गांइण चत्रु बेद “ जन ढाढिया । ?474;7 
सुर नर » लालि कराहीं | (06076 ह/0प7 रण 
बर्चावावाएव5, 5९९ एववंकादएवांव, 0. 60, ॥. 9). -- 
7?59क बेधि रहे गन > बास परिमलामोद । 
गंध्रब ॥(63;2;6: » कोटि करहि जैकार । 
/792:3:;:2 सुरि नर गण » जिनि मोहे । गंघ्रव 4. 

गंभीर [४०८ गँभीर]. -- 3; गंभीरा 6; गंभीर ४04. 
, 5९/४005 ([7९500). -- ?252;7 पुरुष ० न 
बोलहिं काऊ जौं बोलहि तौं ओर निबाहू | 2. 
प्राधि॥0740]6 (८४४०४८८०). -- 72;8;] चतुर « 
राम महतारी । ३, 4९९४७ (०८८४४), -- 770क परी 
अथाह धाइ हों जोबन उदधि - । १2:238 पेम 
आमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि « । 4. 4९९० 
(४8५८)). -- 929;3 नाभि » मीन मोहन मन षेलन 
कौ हृदनी । प्45:8 कृश कटि उदर » नाभिपुट 
जघन नितंबिनि भारी । प7;76 रेखा त्रय सुंदर उदर 
नाभी रुचिर » । 5. 6९४५९ (00705), -- (6३व:3 
थोरी बूँद » घोर घन मिलि ठाढे इक ठाँही । 
6. 50]2777 (5९९८७). --76:89 बहुरि राम सब 
तन चितइ बोले बचन » । गैँभीरा 9; गँभीरू 
१९९७ (४४८)). -- ?07;4 नाभी कुंडर मलै समीरू 
समुँद भँवर जस भवे - । १९९३ (0८९४४) . -- 
?56:4 यह किलकिला समुँद » जेहि गुन होइ सो 
पावे तीरू । [7९75९ (.9व॥ ० 5९७०३/४४४०॥), -- 


गंमाइ 


7?68;3 दगध करे तन बिरह » । ?075;3 आगि 
बुझी दुख हियेँ जो - । 


गंमाइ [गँवाना] ए०. ६0 ॥]]0७ 60 9९ [05; ५85६९; 


व९5707; उ5वृप74९०७ (06 ८ब[आ3, मूल, 00 ८०गां, 
(॥6 #प्राशव॥ €अ्ांड27९९, जन्म, 45 4 (8006९ [0 
८5८४|०९ ॥४07॥), -- 05$4;:33 दादू धन पावे नहीं 
आया मूल “ । गंमाई 0.378;2 दुबिध्या दुरमति 
दूरि » । 7796:2 हरि बिन जंनंम - । गंमावे 
9727:4 सो क्यूं दादू रतंन «| गंबाइ 0526;25 
दादू जाता देषिए लाहा मूल « । 755:56 इत के 
भए न ऊत के चाले मूल “ । 59267;2 सूर सु 
गरथ >» गांठि ते रही बोरई मानि | बरन > ६0 
[05९ [06 ८007 (4६५६5०]ए९० ॥7 ]0ए९८, 4९ 
वांहं0ला07 वां58]22875). -- 520;3 रांम सनेही 
यूं मिलै दोनठं बरन » । गँवाइ 0529;33 दादू 
दुनियां सं दिल बंधि करि बेठे दीन « | 7322;7 
जोबन हुत सो - बईठी । ?64;3 हार - चलिडँ सें 
हाथाँ । 764;7 हारु - सो ओसेहिं रोवा हेरि हेराइ 
लेहु जों खोबा । 775;2 मूर » चलेएऊँ तेहि बाटाँ । 
गंवाइया )/730;4 ऐसें जनम « जित आयौ तित 
जाई । 0942;3 भोरैं जन्म » रे चीन्हा नहीं सो 
सार रे । 77530;25 ग्यांनीं मूल « आपै भया 
करता । गंवाई 23; गँवाई (0 [2855 (45 ०॥]९ 
८०0 5९०४६०४), -- ?783; देय देय के सिसिर » । 
?ए70क हम तौ बुद्धि - । 76:35;:3 मानहुँ संपति 
सकल -“ । 6;6;6 नारि हेतु प्रिय भाइ » । 
गँवाए; मौन « ६0 972४८॥॥९ 8]९7८०९; ८07. ॥0 
(4[ 0005९75९, -- ?235:2 मौन « गएउ विमोही 
भा निरजिउ जिउ दीन्हेसि ओही । गँवाएउ 7357;॥ 
रोइ » बारह मासा । गँवाना ?64:3 चित अचेत 
भइ हार » । गँवानी ?44;2 डर लज्या तहँ दुवौ 
- । गँवाय 77876;4 गुनातीत के गावते आपुष्ि 
गए - । गंवायउ 8744; ऐसहि जन्म » हाथा । 
गंवाया 34; 0 [054८९ (72६07), -- 55;29 
दीन » दुनीं सौं दुनीं न चाली साथि । +0+#पांध 
(0०0९'5 ९५९५ शां। ९३75), -- (52:24 परबति 
परबति में फिरा नेंन » रोइ । गँवाया 8725;2 हो 
अजान फिर सबहि - । गंवायौ 6. 


गंवार 


गंवार [गँवार] 4 शा4&०८; 8007॥7/ ९१5०१, -- 
34; गँवार 6; गंवारा 29; गँवारा 5५07;4 तुम 
बैठे कहा » उनि मास्यौ सब परिवारा । 

गंवावें [४८८ गंमाइ]. -- 99327;3 यूं तप करि करि 
देह जलावें भ्रंमत डोलैं जंनम - । गँवाव [(8724;6 
होइ जुग ठाटे कहत हाँ ते धोषे न जन्म « । 
गँवावा ?332क सब दिन अनैँद - रहस कोड एक 
संग । ॥0 06 77906 60 6590]0९47. -- ?65;4 पुतन्रि 
दसा भे पाप » । गंवावै 6. 

गईँ [जाना] श॑. (0 8०; १००४४. -- 7650क रातीं पिय 
के नेह » सरग भएउ रतनार । गईँउ ?2603:5 « 
पयाग मिला नहिं पीऊ । 

गई [गय; गज] ॥ ९९.४४ -- 0६370;:2;] 
कबीर है « बाहन सघन घन लाख धजा फहराहि । 

7गइआ [गया] 697३ ((॥6 9]4८6 ० छ2/7792९ 
एछ)९6 9९०७९ १९7००था: 06 “0५८०५”, 07 
85[6९5 078 ८/९एवा0॥)., -- (१873;;:2 « पिंडु 
भरता बनारसि असि बसता मुख्ि बेद चतुर 
पडता । 

*गइआ [जाना]॥0 20; [7955 (8|50 85 [78.० 8 
एश०ब। ८077०प्र70). -- 32; गईडँ 4; गइओ व9. 
गइहयां [गया]।. 8 ८००४७.--$7642;:20 गन “ गनी न 

जाहि तरुनि सुबच्छ बढी । 

7गइया [गाय][. 3 ८0ण (5076 ८णशशशावरि९5 0 
>रवंध 28 076 शुद्ध 589 (97 06 ८09 5 
]/४५०, 50776 54ए शांत (शावाव), 50076 90ंता 
०प्राए ४०५३ 2धते ए7व ३९४ 00९. 7]९ 
प्रांकाबा१5 एणधल्याबएफ बाते 6 एव ० 
ए९७३ ९0 54ए॥॥6 ९0फ 5 59९९९०॥, 0" 
एक्का, ॥॥6 906 947/९75 शांए प्र5: छॉंते एप 
गि8५76 0परा 76 ८0५7", प९५५:983, 9. 78, ४. 
28.), -- 78928;0 भाई रे » एक बिरंचि दियो हे 
भार अभर भौ भाई । 8928:5 सिद्ध अनैत वहि 
घोज परे हैं ० किनहु न पाई । 7893;0 हंसा 
संसय छूरी कहिया » पिये बछरुवे दुहिया । 

“गइया [जाना] एं. ॥0 80; 2955 (50 85 947" ए[ 8 
ए2/04 ०0770770). -- 25; बलि > (0 6९४०९ 
0०॥९५९[. -- 50749;2 सूरदास इन चरननि उपरि मैं 
बलि मैं बलि मैं - । 


गऊतम 


गइये [गाना] ४४.६0 आह [॥6 785९5 0 ८#क्वा, -- 
?7?0;5 चलहु गुंसाई कासी जइये घरि बैठे ही 
माधौ « । 59020;0 साध संगति मिलि हरि गुन « 
प्रेम मगन रस पीजिये । 

गइयो [5९९ “गइआ], - पैंठि « (0 ९९" 00 
(507600वए ० 50000778). -- 7730;9 टांडौ 
चलत घरी है भईयो किंकरु पेंठि बरद मैं - । 
गईइहु ?98;:] काल्हि जो - देव के बारू । 

गहहें [गाना] ४४.६0 08 ॥6 [775९5 0 ८87, -- 
7988;2 गोव्यंद के गुण बैठे « । 

गई [४८९ *गइआ]. -- 66; गई 487; गईआ 
/(324;4:2 मूड मुंडाए जो सिधि पाई मुकती भेड 
न“ काई। 

गईए [गाना] ४, 00 आंधए क्‍॥6 [745९5 0 ८॥87 -- 
924:2 » गाता बिबरीरजित ग्यांन ग्यांनां ध्यांनां 
चा फल ते सजण रे । 

गईयां [गाय]/.4८०७.-- 6756;। » बपडी सिघ न 
घेरे मृतक पसू सूद्र कूं उचरै । 

गईया [४०९ *गइआ]. - 7. 

गईये [गाना] 7४. (० 878 [॥6 [775९5 (00; 
८४०४४, - ]4;7 साध संगति मिलि हरि गुन « । 
?९/४2;6:3 तातें नर तन सुर सिर » । 

गईयों [४०९ ” गइआ]. -- 70;7 इतनी कही विप्र उठ 
» । गईयौ 702;3 बहुस्यूं विप्र आप घर « । 
गईला 5. 

गईहै [गाना] ४४.६0 आह [06 [775९5 0 ८47 -- 
/0९524;:; चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख तब 
कैसे गुन « । 

गउठ [गाय][. 4 ००७. --7743;। कोटि » जौ दांन 
दे नहि नांव संमांनां । ॥797:2 » सत लछि बिप्र 
को दीजे मन बंछित सब पुरवे कांमां । श68:3 
कौंन कतेब जहि » कटाई बकरी । 

गउठब [5. गवय, प. नीलगाय?; 5९९ एक्षवंशदणवांव, 
0. 5, 0. 5] 9 ]878९ 4002]०.९., -- 05:5 » सिंघ 
रेंगहिं एक बाटा दुअठ पानि पिअहिं एक घाटा । 

गऊ [गाय]. 4 ८०७. - 53; 9489;7 सहजें « 
चराउतौ मुषां हो बजावे बेन । 

गऊतम [5९८ गौतम] ६९ 58806 09488, -- 
/१874:5:3;:2 सिमरन द्रोपद सुत उधरी » सती 


गएँ 


सिला निसतरी । ]77206;6 सिमरन द्रौपत सुत 
ऊधरी -“ सती सिला निसतरी । 

गएँ [६०९ “गइआ]. -- 28; गए 459; गएडँ 776;7 
ओई धरि बेचा बाँभन हार्थों जँँबू दीप » तेहि 
साथाँ । गएउ 49॥7 ?; गएऊ 23; गएहूँ ॥7 १; 
गएहु 27 7; गऐ, 9, 

गक [एक] ००. ०४०, -- 78/20;2 » दूरि चाहे सभ 
कोई जतन जतन कहु पाई । 

गगन ]76; . ॥॥6 $९9, -- 0744:। धरणि » गति 
जाइ न जांणी । 07948;। धरती - बसहु 
कबिलास । 59806;0 “ उठी घटा कारी बिचि 
बग पंति निन्‍्यारी । 593935;0 बरिषा रितु आईं 
हरि न मिले री माई “ गरजि घन दामिनि दईं 
दिषाई । 2.॥00॥6 (5०ए९८॥४॥) ॥९४ए९॥, -- ?95;5 
अब जॉौं सूर अहे ससि राता आइहि चढ़ि सो « 
पुनि साता । ३. ८070. 706 5474%द/व (5०८ अकास 
३. शरंव्रषाव [श7700929ए9 गगन5 तीशा 
5ए7000 00776 5व्राववा'व, (6 ईप्राफव- 
्रावाक्षवांध ०टटफ7शंह 2 [06 009 ०॥6 $& प्री; 25०0 
८९१ 6 उध्रीवडादाव-ट्वांतव 0" 00प्र:क्षाव- 
?7००॥९१7 (्वांकव, ब्रवदर॒द्ाव-तावा्ष॑वंध 0" 6 
ठां#ट6 0॥॥6 87, ईद्राफ्व-एव्ावा 0" ९ 
79/42९ 0॥76 एंव", ईक्माफ्व्रनावातक्षधांध 07 क्‍९ 
6077९55 0॥76 ए०ंते, ईप्राएव-धिाव्ाव 07 (९ 
ह्प्रगागा ए76 ए०ंव, ॥5 76 “९77०9 509८९ 
०76 7रएशाटवों ०9९7ंशारट; 06 #९३ए९ा” 0 
प्राण्ाक्ा, 0" 6 5प्र7/९70९ ४48९ 
०१०७९४९॥८९), --7937;4 जहां कौ बिछुस्यौ तहां 
लागौ » बैठौ आइ । 797;2 उलटे पवन चक्र षट 
बेधे मेरडंड सर पूरा » गरजि मन सूंनि समांणा 
बाजे अनहद तूरा । 7798;॥ अरध » मैं नीर 
जमाया बहुत भांति करि नूर निपाया । 77094;:6 « 
गरजि मघ जोइया तहां दीसै तार अनंत बिजुरी 
चमकि घन बरिष्यहें तहां भीजत हैं सब संत रे । 
659;8 मन लागा उनमन्न सौं » पहुंचा जाइ । 
759;6 पंषि उडानीं » कौं पिंड रहा परदेस । 
(59;35 » गरजि अंग्रित चुवे । गगनंतरि [5०८ 
गगन 3.]. -- 8974;;3: उपजे गिआनु दुरमति 
छीजे अंग्रित रसि » भीजे । गगन-गिरा . ६ ४०८९ 


गगन 


॥077 ॥९8ए९॥. -- 7;86 » गंभीर भइ हरनि 
सोक संदेह । गगन-चर ाठणशांधह्ु 0 (06 थां।: 
७705, -- 657:6 » सगन रस मगन वरषत फूल 
वारि । [5;3;:2 एहि बिधि सदा - खाई । 
गगन-दमामा 50प्राव ० एव 0प्रा75 (०07. 76 
रवधंध 07 ब्राक्षात्रात्र 50प्रातव ॥९47व शांत (॥6 
प्रठ्ट्टांडउ 0047; 450 ८०ााए॥९ते 70 406 प्रवेश" 
0740 4 7प्र7ः९० ८३), -- #05;:2:;] - 
बाजिओ परिओ नीसाने घाउ । 754;26 « 

बाजिया । गगन-दिशि ॥0 06 व#९८ां०7 ०0॥6 
उधार द्ाव (६०९ अकास 3.). -- 59520;5 ब्रह्मा 
ऊपर हंस चढि कियौ « गौन । 57922;2 गहि 
बिंद » जाता भषि पवन पियाला माता सुनि अनहद 
सींगी बाजै धुनि मांहि निरंजन गाजै । 57980;2 
इडा पिंगला सम करि राषे सुषमन करे - गौंना । 
गगन-मंडल ९ ला/टो९, ०" एप एण 7॥९ इंप्प 
(१50 ०४९० सुनि-मंडल, [0 ॥86॥9 ५०24 (९ 
जप्वा 0049 457९७7/९5९7९१ 35 4 शांट'0९08॥7; 
5 शवांत बजांड 45 6 हंव ट07व, ट्व6व 
मेरु-दंड, 9ए ब4028ए जांग ॥४०प्रगा ४९१प 07 
5प्राशश'प्, 22९ए९८० ६0 06 (॥6 [70० 0०76 
प्रगांएश'5९, ॥|078 (6 #रशप्र-वंधराक्॑ध्र व"९ 
5प्र70॥77700520 8 5९१९३ 0 टर्वाक्धर5 (70"ए९- 
[]०5प5252) 06 5४896 ०0 कवंशव5 07 |0प5९5 
जाती 4 एबाज्रांगहु 7प्र0९/ 0 9९०५. 70प्रा' 
ट्वांकव5 46 ट्रांए्टत 06 8प्रवेतशांआ पक्चा7"95, ड़ 
[7 7॥6 माह्रवप् 77075, ५॥]6९ (॥6 उच्वाव5दाप-- 
5९९ अकास 3, --07 $09 ०6 $8/!दप, 5 
507९077९5 ८0प्रता९त 45 006 5९एटाए व्वांक्व, 
प॥6 75 400 (॥6 ।0५९5[ 0 2॥ 5 6 
रपरादवाक्राव-ट्वांसव, आपिवा९त 00/9९९॥ (॥6 व7प्र5 
गाव 76 8९४75. सां2९७ प्र 97४ (2) 

(॥९ उण्व्धाांन।काक-ट्वांक्व, (3) 06 फवशांएप्रव- 
व्वांक्व, (4) 06 क्रावावाव-८्वाकव--07 ॥एवंध/घ- 
ट्वाक्व- जाए 6 द्रादावाव 5.8९९, ॥7 (5 
“ट2ए८" #९डांवे९5 06 94, क्षावे 5 6 प्रतांणा 
जा 7॥6 5प्र77/276 ९5४४७९८१९४८९१; (5) ॥॥९ 
जडप्रबंधाव-<्वांतव 76 (6) [॥6 त्ाकि-ट्वांतव, 
आपकाट्व 00/फ्र९शा 76 ९ए९७70795$, ॥00ए९८ 7 
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डवात5 4 ८2णाफ ज्रांतिंग 76 हत्या, प॥९709 ० 
7॥6 8दो] 5 0०८पछञां2१ 0ए (7) 06 उद्वापञवाव- 
व्वांक्व, 6 ॥0प्रबक्राव-9९० ९१” त्वांत्तव, ॥50 
][ता0जा। 35 ब्रबरदरच्ावर-तावाक्ंतांव, 6 टां/टी6 06 
हत्प्ा 0 ईग्राप्रब-ावाक्ंवांव, 6 टं॥ट6 06 
एंव", 56९९ प्रवप्व९०णा९:974, 0. 30.; 7४॥6|- 
प07४77977:]99, 00. 57. १5० अकास 3.). - 
/7339;74;;3 हिरदे प्रगासु गिआन गुर गंमित « 
महि धिआनानां । »(60;:3:2 » महि लसकरु 
करै सो सुरतानु छत्रु सिरि धरै । 0996;2 नान्हों 
हुतो ते मोटो थायौ » नहीं माये । 696;0 जोगणि 
संग न छाडै मानसरोवर मनसा झूलंती आवै « मठ 
मांडै रे । 692;2 के अंतरि - मैं सहजे स्वामी 
मिलिया लो । 692;3 ऐसी गावत्री घर बारि हमारै 
» मैं लाधी लो । 6953;3 » मैं रमूं अकेला उरध 
मुषि बंक नालि अमीरस झेला । 6576 - मैं सुंनि 
द्वार बिजली चंमके घोर अंधार | 6532 » में 
अनहद बाजे प्यंड पडे तो सतगुर लाजे | 655 « 
मैं तेज चमंके चंद नहीं तहां सूरं । 6503 संन्यासी 
सोई करै सर्ब नास » महि मांडै आस । 796;0 
अवधू » घर कीजै । 77092;:2 गगन-मंडल रवि 
ससि दोउ तारा उलटी कुूंची लागि किवारा । 
गगन-मंडल ६॥6 एव ० ॥6 ४ए, --929;:3 « 
मैं मंडप छायौ नेनंनि नेरे राजा । ॥7928;6 जब 
घरतर षेल मचावा तब » मठ छावा । ७5390; « 
में लसकर करे सो सुलितांन छत्र सिरि रे । 
#94;2 जुरा मरंण व्यापै कुछ नाहीं - लैलागी । 
[%576; त्रिस्थांन अंतरि रिष छाला » सीगी 

बाजे । 7/236:3 » रोकि बारा तहां दौंस न 

राती । 7७240;2 » मैं आसण पूरा अविगत की 
गति जांणीं । (७63;:3 सहज सुंनि कौ नेहरौ « 
सिरि मौर | 757;:6 » आसन किया काल रहा 
सिर कूटि । ]7735;2 » म्हारौ बैसणों ए साधौ 
भाई बाजें अनहद तूरो ए। ५७65;3 » मैं रहनि 
हमारी सहज सुंनिग्रिह मेला । 57902;0 - मैं 
अंमृत सरवे उनमनि के घर बासा रे । 5प9209; 
» मैं आरती साजी शब्द अनाहद झालरि बाजी । 
गगन-मैंडल 6523 » मैं ऊंधा कूबा तहां अंमृत का 


बासा । गगन-मँँदिल 78/69;3 » में भयो उजियारा 


गग न 


उलटा फेर लगाया । गगन-मंदिल 778763;] » बिच 
फूल एक फूला तर भौ डार उपर भो मूला । 
(85347 » के मध्य में निरषो पुरुष बिदेह । 
गगन-सिषर [गगन-शिखर] ॥॥6 ॥09 ० 7॥6 गगन 
(॥6 इप्रग्रगा 076 077255 0 76 0000 ]5 
76 गगन-मंडल [१.ए.], ए॥॥०॥ 5 का ९व्॒पाएवॉटा 
० 5094). -- 075;:3 > आछे अंबर पांणीं मरतां 
मूढां लोकां मरम न जांणीं । 65207 एक कांमध्येनि 
बारि सिधि के - ले बांधी । 65 बसती न सुन्यं 
सुन्यं न बसती अगम अगोचर ऐसा » महिं बालक 
बोले ताका नाँव धरहुगे कैसा । 549स98 » थें 
निद्रा उतरी सांपनि होइ जग षाया । गगनहि [5९९ 
गगन 3.], --7976:2 » भठा सींगी करि चूंगी 
कनक कलस ऐक पावा । गगनां ८०7४ शून्य, ॥8९ 
ए०ंव, --7942;3 आदें > अंतें - मंधे - भाई । 
गगनि ४328;27;; » रसाल चुओ मेरी भाठी 
संचि महा रसु तनु भइआ काठी । #(477;7;;3 
असा जोगी नउ निधि पावे तल का ब्रहमु ले « 
चरावे । 654 » सिषर महि सबद प्रकास्या तहं 
बूमै अलष बिनांणीं । ॥79250; « गंगा भुवनि 
गंगा सब बिधि गंगा रांम नांम संगा । 
गगनु &7334:52;;:3 तागा तूटा » बिनसि गइआ । 
/॥7870;3:;:2 आनद मूलु सदा पुरखोतमु घटु बिनसे 
- न जाइले । ८0०४ ॥7९ दो] (०॥॥० ए०8). - 
/792:3;:2;। भाठी » सिंडिआ अरु चुंडिआ । 

गगर [गगरी] ३ ७४८९४-.०० ८०४. (6 ७0079. -- 
8773; तर » ऊपर पनिहारी । गगरिया (.). -- 
907246;2 दादू दास कहे ऐसी काया जैसी » 
फूटी । गगरी ७7856;6;:3 अमर जानि संची इह 
काइआ इह मिथिआ काची - । 77९24;2 सखी 
संगि सीसि धारी कंचन “ | 50780; सिर धरि 
“ मारग डगरी पहरि लिये पीरे पट । 
गगरीआ /९337;:60:3 किनहू लाख पांच की जोरी 
अंत की बार » फोरी । 

गगा (॥० ]९४४७/ व. -- ॥(340;9; » गुर के बचन 
पछाना दूजी बात न धरई काना । 

गगींन [गगन] ४४० ४07; ९४ए९४. -- ४20; सघंन 
बीभंन » मीलि रह्यो कौंतीग देषन जग ऊमझो नैन 
सुफल सव के भएऐ । 


गच 


गच [7, कब 4 वंशव ् ज्रता[€ ९ एण जाती 
[7९5 7446, 0]457९7] , 707; ८शा।शाए, -- 
762;:2। जातरूप के सदन सब मानिक - छबि 
देत । 2.4 7]95767९व 007, -- ?289;6 भुँइ 4 
जानहु समुँद हिलोरा । 7;224; अति बिस्तार 
चारु » ढारी । 77;27:2 नाना रंग रुचिर » ढारीं । 

गछ॑त [गछना; जाना] शं. 40 80. --050;0 भाव 
भिनि अंतर घणां मनसा तहां « । 

गछवा [गाछ] 4 9प5॥; ॥7९९. -- [0;: अचिरज » 
सुहांवना उपरि मुलतरि डार । 

7गज बा ९०, - 76; ८0706 ९९ए/॥वागा 
0बयुंगावाब (टप९॥7 0ए 8 2'000व6 बात 58ए९व 
एछज्दकुज्ञाब 07 उ4ज्गहु 777 जग कएजणाांतह बाते 
(#प5 [#ण70प्रगालंहर8 ॥42ॉस 7॥6 'पि्च76 0 रिव्वा॥4; 
कआवक्वशबांव एप्राव्काव ।, 0. 824, 000]८ 8), -- 
/९692;:5:2 अजामल » गनिका पतित करम 
कीने । 77538;:2 अजामेल » गनिका पतित क्रम 
कीन्हां । 5920:5 अजामिल » गनिका ते कर्म का 
घटि किये । 5933;2 » गनिका नृग बिप्र ब्याधि 
ते मैं घटि कहा करयौ । गज-कुंभ (86 00९ ०॥ 
7॥6 प्र0707 727 2॥ ९।९७४६॥/६ 007९॥69 4, -- 
503053;2 कमल कौर केहरि कपोत » कदलि दुष 
पाई । गज-गति छत शांत ९ १९॥09९/४४९ 
बाते गरार्व5प्रा'रते 5५३ए एक ९९०॥४व०॥7ा (१5 8 
7709[0007 607 76 064] 0 [९079।6 70#00) . -- 
637;6 निकट कटि केहरी पैं - न मेटी जाति प्रगट 
“ तहां जंघा कदली रुचि हुलसाति । प्लाा5;4 अधर 
निरंग रंग रच्यौ री कपोलनि जुवति चलति - 
अरुझाती । (९।24:6 चलत रसीली चाल » 
ढीली । ॥२56;25 गूढ़ जानु आजानु बाहु मद « 
लोलें । 7333;:6 » चाल अँचर गति धुजा । 
?463क » चलै चहूँ दिसि हेरति लाइ जगत कहेँ 
चोख वह हस्तिनी नारि पहिचानिअ सब हस्तिन्‍्ह 
गुन दोख । 57385;2 » मंद मराल बिरोधी । 
गज-गन [गज-गण] (9].) 0 ९।९७॥॥४४॥. -- 7;:267 
मनहूँ मत्त “ निरखि सिंघकिसोरहि चोप । 
गज-गमनी [गज-गामिनी; 5९९ गज-गति] एीतंश8 
84८८9. --]787;87 ब्रज रमनी » कानन मैं 
जब आई । गज-गवन [गज-गमन] €/8८९प्रि| 
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8भा. -- 08;:। औ » देखि सब लोभा । ?85;3 
अगरवारिनि » करेई । ?64;3 यह » गरब सिउँ 
मोरा । गज-गामिनि छ्ीतंहह् 878०९ ए, - 
?250:5 तूँ « गरब गहीली । ॥;37 चलीं मुदित 
परिछनि करन » बर नारि । 72;25 कारन मोहि 
सुनाउ » निज कोप कर । गज-गामिनी प2;3 
राधारवन सौं मिली » । 68;7 तत्त डगमग ढरत 
मत्त » । 7;6 हंस कटि केहरी दूरि कृत मदन 
मद मत्त “ । ]7339;236 घिरि आई ब्रजनारि 
मृगनयनी » । गज-गामी 7?68;2 जॉं तूँ गवन आइ 
“ गवन मोरु जहँवाँ मोर स्यामी । गज-गामुनी 
(०02:4 केवल हंस - जोरी अतिप्रमुदित नूपर की 
झुणकारी । 7०4;2 बेगि चलो - तरफत बिनु जल 
मीन । ८८75:5 हंस » दामुनी सी भामुनि । 
गज-गैनी [गज-गामिनी; 5९९ गज-गति]. -- 644;2 
आपु तकति करताल देत दीनों न जाइ मुरझाइ भाइ 
भीनी » । गज-चाल [5९९ गज-गति]. --(6९6;26 
किकनी कटि बिराजे मत » । 6९॥2;2 तिन मों 
अतिसुंदरि इक रवनी महामत्त “ । (८47:2 मुसकनि 
मोहि लई लागि रही चटकी अटकी तहाँ चलत - । 
५३26;:38 बिलुलित उर बैजंती माल लटकत चलत 
सु मद - | गज-दान ह्रांशंश8 (8७४४) 

९]९७॥४०४05. -- |779;4 अस्वदान -» भोमिदान 
कन्यादान ग्रिहदान सिज्यादान दान दीजे । गज-पति 
. णीटशना॥-279788 076 ९।९७॥०॥॥5; |तं॥82 
धब्णशााहु ाधाए ९९७॥०४7४६, -- [30:3 असपति « 
नरपति आगें पदंम प्रांण सुष पूजा | 2, |070 ०॥/6 
९९ए॥वागा #/वए2(०: ॥0079, -- ॥४727:3;4 
असपति » नरह नरिंद नामे के स्वामी मीर मुकंद । 
३, धा९ ० 4 तीए | 2794 (5९९ एक्वंशवएवांव, 
0. 26, ॥. 6-7; 90. 36, ॥, 2). -- ?26;:6 असुपती क 
सिरमौर कहावा » क आँकुस गज नावा । 747;॥ 
» कहा सीस बरु माँगा एतने बोल न होइहि 

खाँगा । 042;। » यह मन सकती सीऊ । 
गज-पती [5९८ गज-पति 3.]. -- ?40;2 सुनि भेंटे 
आएउ - । ?40:5 सुनहु - उतरु हमारा । 
?46;:। सत न डोल देखा » । गज-बदन |॥4णशंधह्ट 
706 0047 ० 2॥ ९०॥व 64९59, -- ]१78;246 
मूषक बाहन » गनपति गिरिजा तंत । ॥;235;3 
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जय - षडानन माता । गज-बसा [गज-वश] 7 
776 009९7 0 7 ९|९७॥०४(: ६ 08097. -- 
]79;449 रंभा मोचा » भानुफला सुकुमार । 
गज-मत्त ॥7 ९९77 ज़ाँवि शांत 5९०७पा 
प/४०(१), -- प53;2 अति » निरंकुस मोहन निरषि 
बँधे लट पासि । गज-मनि [गज-मणि; गज-मोती] . 
4 ]472९ 09९4] (85 5पर0005९6 0 9९ 0प्रात 
९९७॥०४४॥५' ॥९४०5$). -- 77;9;2 > रचि बहु चौक 
पुराई । गज-मोंति 779;3 हहिं » भरीं सब सीपी 
और बस्तु बहु सिंघल दीपी । गजम-मोतिन 

(90.). - )7250;24 बूंदाबन कुसुमन की कली » तैं 
लागति भली । ]729;49 कंचन पट पदकन के 
छरा सुंदर “ के हरा । गज-मोतिनि 640:5 दुलरी 
» की मधि मानिक दमक । 648;9 » को हारु 
सोभा सुषद सुहाई । गज-मोती ]766;:84 » जोती 
जहाँ सुक्र धरे जनु पोइ । गज-मोतीन (|.). - 
५8;:2 कंठसरी - हार | गज-राज ॥॥6 ९३१९४ ० 
4 ॥९/4 ० ९।९७॥४०४॥॥४5$, -- 653;:0 मद “ की सी 
चाल वर भुज दंड सुंड की सोभा हरि लीनी 
नंदलाल । 68;3 »“ धीर गति मृगराज विक्रमी 
रसराज रस रसिक वन विहारी । 79495;] सो « 
सकल कुल मंडण जाके मसतकि मोती । 
]१80;:542 बिहरत जनु » संग लिये तरुनी 

करिनी । ]१32;:8 कर करि उचकि लियौ वह ऐसे 
मद » कमल कौ  जेसें । 5५4265;2 ज्यौं ०“ काज 
के औरे औरे दशन दिषावत । ॥:256 महामत्त - 
कहूँ बस कर अंकुस खर्ब । [3;8छ चितवत मनहूँ 
मृगराज प्रभु “ घटा निहारि के । 6;69 महि 
पटकइ » इव सपथ करइ दससीस । (5श700॥0 
607॥76 #लागां2१ शरां॥0), - 5795; जहां 
कडकडे बीर - हय हडहडे धडहडे धरनि ब्रह्मंड 
गाजे । 5५76:2 जब » मस्तमद होई करिये बहु 
बिधि सारा । 5५55;27 सुन्दर मन » ज्यों मत्त 
भयौ सुध नांहि । गज-राजा 75;9;4 भिरे जुगल 
मानहूँ “ । गज-राजु 72:39 सहमि परेउ लखि 
सिंघिनिहि मनहूँ बुद्ध - । गजन (].) 

९]९|१४४४॥5. -- 922;3 रुचिर मनोहर बक्र बिलोकनि 
सुरत समर दल » । गजा ]0७8;। मन मेरौ 
जिहा मेरी काती रांम रंमे काटूं जंम की पासी । 
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77232:3 हरि हरि कहत » उधरी सूवा पढावत 
गनिका तिरी । गजाननु [गज-आनन] ०९ए७/४०ावा- 
॥९०१९०: 600९5, -- 7:339;4 सुमिरि « कीन्ह 
पयाना । गजारि [गज-अरि] शालाए एव 
९]९|४ ४ ॥07., -- 76:30;2 नहिं - जसु बधें 
सृकाला । गजाली [गज-आली][॥. 8/0प7 
९]९७॥०४॥5. -- 72;:228;4 केहि सोहाति रथ बाजि 
» । गर्जिदु [5८८ गजेन्द्र]. -- »065;0;08 करे - 
सुंडकी चोट नामा उबरै हरिकी ओट । 59;37; 
गनिका जु ब्याधि - अजामेल तिन ब कहा काहू 
बेद पढे । गजेंद्रहि [5०८ गजेन्द्र] -- 5५4:2 दुषित « 
जानि कै आपुन उठि धावै । गजेन्द्र [गजेंद्र; गज-इंद्र] 
776 [९8007 04 ९7/व 0 ९।९७॥४६॥॥5. -- 8546 
मन >» माने नहीं लगे सुरति के साथ । 505;85 
सदगुरु साह » है सुन्दर बस्तु अपार । 

*गज [गज़; 7, करबट] ३ 7285पर९ 0 [शाह] 
(४०7०5. 8 ५४/०५). --7:907;0 काहे कूं माया दुष 
करि जोरी हाथि चूंन - पांच पछेवरी । ((0# ४९ 
ज्बावे5, ९ फ्रब्ावे$ बावे ग्रां7श/6९९॥ प्र॥/१5, 5९९ 
60]/9:969, ५०४ 89), -- 7/9206;] नौ « दस > 
“ उगनींसा पुरिया ऐक तणांई सात सूत दे गंड 
बहतर पाट लगी अधिकाई । (895:2 ता पट 
तूलन » न अमाई पैसन सेर अढाई । 

गजअसन [गजाशन; पीपल] ४6 एव ०० #0ए 8 
77९९, --79;:437 चलदल पीपल » बोध बृच्छ 
अस्वत्थ । 

गजबेलि [गजबेली] ६. ६६०८! ([70वंप्रटटव 0 
?कापंटप्रौब्ा' एवए; 5९९ एकवंशावएवाव, 0. 69, एश. 

4). -- ?63:4 कनक बानि » सो नाँगी । 

गजर ८४765 (०4 ८०८०0. -- ?42;7 पहरहि पहर 
> नित होई । 

गजरे [गजरा; <गाजर, 0# ८६/7'00; 5९९ 
एाशांआ९:993, 9. 324] 4 श्राप तपरक्षाशा 
(0०0ंहां0, “८४770-509]720”), -- 7284;2 मुंदरी 
अंगुरन महि बाजुबंद - । 

गजाह [गज़; 7, करवट] ३ 7285प्रा'९ 0 ]शहहरए] 
(१०77०5, 4 7०/0). --07206;2 तुलह न तोली - 
न मापी पहजन सेर अढाई । गजि #326;5;5 
कहु गुर “ सिव सभु को जाने मुआ कबीरु रमत 


गजीनां 


स्त्री रामे । गजी ॥7335;54;:2:। » न मिनीओ तोलि 
न तुलीओ पाचनु सेर अढाई । 

गजीनां [गज़ी; 7, वर] 4. १7706 ण ८0875९ ८०07 
८०४७, -- 08279;4 ऐसें तंणि बुंनि गहर » सांई के 
मंनि भावे । 

7गजु [४९९ गज] 4॥ ९।९७४४४(. -- 7;26;:4 अपतु 
अजामिलु « गनिकाऊ । 

“गजु [४९९ “गज] 477645प8 0 ९॥87, -- 
/९485;3;;: मनु मेरो « जिहबा मेरी काती मपि 
मपि काटठ जम की फासी । 

गजे [गजना; गरजना] एं. 60 7890९ 4 7पाश/०[परठ 
50प74 (४५ 0 ८0005$). -- ॥720;4 मंद मंद अंबुद 
गन » धर्म के जनु कि दमामे बजे । गजें ]7235;7 
ठाँठाँ मधुर मथानी बजें जनु नव आनदेँ अंबुद » । 
१285:24 घननघनन घंटागन गजें अमरराज » की 
छबि ललजें । 

गज्यंद्र [४८८ गजेंद्र]. -- ।0976:0 अदबुद अचंभौ 
कथ्यो न जाई चींटी के नेत्र कैसें - समाई । 
6934;4 चीटी केरा नेत्र मैं “ समाइला । 57;5;0 
हरि जोई भजे सोई कुल दीरघ ब्याध » कहा हुते 
सूची । 

गटकति [गटकना] ए.. (0 व्ष्शी, -- 979;6 हित 
हरिबंश निकट दासी जन लोचन चषक रसासव » । 
गटकावहि (0 774/९९ 5077९076 6(९ए४०प्र/, -- 
#7476;:2;;4 असे संत न मो कउ भावहि डाला 
सिउठ पेडा - । गटकावै 5५७8;। कबहीं हंसे कबही 
इक रोवे कोई मरम न पावै झीनी पैसि हरै बुधि 
सबकी छल बल करि - । गटकि 6० 8५० 
१०9७४, -- 5755; सुंदर लटकि रु लालची « 
बिषे फल षाइ । गटके ]60;372 तदपि न भृकुटि 
रंचक मटके एक रूप चित रस कौं - । 5756;20 
बैठौ « माछली सुन्दर केसौ ग्यान | गटक्यौ (० 
१९ए०प/, -- 57|798;4 सुन्दर मंत्र न लागत कोई 
माया सांपनि ” रे । 

गटा [गद्टा] , 4 |872९ 5९९० (85 ० 4 0प5, 07 [॥९ 
प्रठ्परात ण एबवाधद्प्था; 5९९ एकवंशदए4ा4, 0. 448, 
0. 2 400 2). -- ?207;4 पहुँची रुद्र कैबल के « 
ससि माथें औ सुरसरि जटा | 7437;2 रहे न झाँपे 
आपन » । ?438:5 कँँवल के हिरदे मँँह जो - । 


गडु 


2. 8 5४८९८, -- ?70;:9 तिल जव नागबेलि के पांनां 
» सिंघारा घी मांही सांनां । 

गटी [गाँठ, 5९०९ २05९॥5/श॥:997, 0. 98, 7. ] 
७०४०, -- #७5 जगत प्रीति करि देषी नाहिनें - 
कौ कोऊ । 

7गठ [गढ़] 8 006 (45 06 9049). - 7905:2 छूटी 
फौज आंणि >» घेस्थौ उडि गयौ गुडर छाडि तणीं । 
730; पंच चोर » मंझा गढ लूटें द्यौंस र संझा 
जब गढपति सबला होई तब लूटे न सके कोई । 

शगठ [गाँठ] 4|00., -- * जोरना 60 एरबाद९ था 
487९९॥९४॥ 0" 8970९, -- 0279;:3 भाव 
भगति हरि स्यों - जोरा । 

गठाइ [गट्टा] ४० फ्र४४, -- )78;6। कर गहि 
कुँवरि - पकरि गृह भीतर लाई । 

गठावै [गठाना गठवाना] ए.0 ॥9ए९ 7९[क्षा'९व॑ 
7श02ा।, -- /२659;7;:। चमरटा गांठि न जनई 
लोगु - पनही । गठि 7७446;॥ » सुतहार कठहरा 
साज्यों सोडउ साज निहचल नहीं हवा । 
गठीआ /७८24:6;:2 इतनकु खटीआ > 
संगि न कछ लै जाइ । 

गठोंद [ग्ठौंद; ग्रंथ-बंध; 5९९ 05९४5६शं॥:997, 
0. 226, 0. 6] 4 .९4६८९. -- पाट25 प्यारी तोहि « न 
प्रतीति छाडि छिया जान दे इतनी ब एरी सों । 

गडंत [गडना] शं, (0 ७७ 9पा१०१, -- “ जाना ६0 
77९९6 070'$ #थां0, -- 7530;2 नारी केरी प्रीति सौं 
केते गए - । |८2;9 कहे तो इंद्रलोकि बेसारौं 
राषों सदा कदे न टारौं कहे तौ देव करांमति सारी 
“ बूडंत जलंत उडंत कारी । 

गड [गढ़] 4 000: ८०7 ॥6 ईक्राशप्रआवात्ँवांध, -- 
/९34:20:2 चडि सुमेरि ढूढि जब आवा जिह 
गडु गडिओ सु > महि पावा । 
गडि 0(62;::। अगम द्ुगसम » रचिओ बास 
जा महि जोति करे परगास । 

गडिओ [गढ़ना] ए+. 00 74८९; 0प्रां। 0, -- 
/९34:20:2 चडि सुमेरि ढूढि जब आवा जिह 
गडु » सु गछः महि पावा । 

गझु [गढ़] ३ 076. --07695;:5; दाधीले लंका - 
उपाडीले रावण बणु सलि बिसलि आणि तोखीले 
हरी । ८०7. 06 ईप्राप्रव-त वक्ष धवांध, -- 034;:20;2 


मटीआ 


गड 


चडिः सुमेरि दूढि जब आवा जिह » गडिओ सु 
गडः महि पावा । 

“गड़ु [गढ़] 4 0. -- #(04;:6;;: जिनि » कोट 
कीए कंचन के छोडि गइआ सो रावनु । 

2गड़्‌ [४९९ एककादणएबाव, 0. 55, 0, 7] 8 [तं॥0 ० 
2०094 (0 ८०ता70] प्रापाप़ 2९ए/वर5; 07 4 
वाबणांगह, 5९6 शिरा॥दण वां, 72. 745;6). -- ?57;7 
कोइ मैमंत सँंभारहिं नाहीं तब जानहिं जब सिर » 
खाँहीं । 

गडगडी [गड़गडी]॥. 4 धबा], ८ज़ांग्रवाशंट्वां कीपा। 
(८0४९/९१९ श्ां7॥ 8|त॥ 00 0000 $8065$)., -- 
655:5 ढोल दमांमां “ सहनाई संगि भेरि । 

गड़ुत [गड़ना] शं. 0 0९ ॥52व 7, -- )773;390 
कित अटवी मैं अटत » तृन कार्प अन्यारे । 

गडरी [गाडर]॥. 8 5॥०९७. - 7772:3 कहे कबीर 
सुनहुरे संता » परबत षावा । 5;33;3 मूंसा गुफा 
निवास मुंड » मुंडावे । 

गडवा [गड़वा] 4 59 900 ॥4एं॥8 3 5.0पॉ -- 
ए२7;2 थारी “ दरब न चीरू । 728;:6 कबहू 
बेचे » थारी । गडवै ७०63;3;; दूधु कटोरै « 
पानी कपल गाइ नामै दुहि आनी । 

गड॒हन-जडुहन-बडुहन ए०7९(८$ 0 06, 
बाबा 7९९ (5९९ एक्वावणवाव, 0. 586, 0. 6), -- 
7544:6 » मिला औ संसार तिलक खँंडचिला । 

गड़ा [गड़ना] शं. ॥0 96 ०7८९१, -- ?7;5 होइ 
निचित बेठे तेहि अडा तब जाना खोंचा हिय « । 

गडाई [गड़ाना] ४. (0 ७79. -- ??7;7 निदद्या स्तुति 
मानि बडाई सतगुरि औडी षोदि - । 

गडि [गाड़ना] ४४. ६0 ७५४०. -- ॥(329;32;:2 काइआ 
बिगूती बहु बिधि भाती को जारे को » ले माटी । 
70 9प7ए (0० ॥0474, 45 ० 800), -- 0९654;;3; 
दरबु संचि संचि राजे मूए » ले कंचन भारी । 
78500 कडक करेजे - रहा बचन वृक्ष की 
'फांस । 

गडी [गड़ना] एं, 40 ७९ [/९/८९०, -- ?259;5 जनि 
जानहु हों तुम्ह सों दूरी नयनन्हि माँ » वह सूरी । 

गडी [गुडडी]॥. 8 98९४ |त6 (45 8 #९040॥07 0" 
7॥6 50प्री €्ाशिपहु [06 का20657 ।९ए९| ०0 
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८०४0९70]40070). - |१७77:2 द्वादस थें उपजि « 
जांनें जन कोई । 

गड़डु [5९९ प्र. गडना, शं. 60 [०९7८९] 4 50९87. -- 
6०64;7 प्यारी बसि पर्य स्याम लूट्यो मनमथ » । 

गड़ुअन्ह [५४०९ गड़वा]. -- ?283;:4 » हीर पदारथ 
लागे । 

गदुरू [गडरू] 4 94८४८. 974 (॥76 4 007770826; 
5९९ शिववंशकावांव, 09. 58, ॥. 4). -- ?54;4 धरे 
परेवा पंडुक हेरी खेहा « उसर बगेरी । 

गड्डुवा [गड्ढआ] 4 ४४९7-७० #4शं!्रह 4 50परॉ. -- 
पाट98 कुच » जोबन मौर कञ्चुकी बस ढाँपि ले 
राष्यौ बसन्‍्त । 

गडे [गड़ना] एं. ,60 0९ [90०2/८९१, -- ]१9;:397 
अहो अहो मैन देव तुम बडे जाके सर सिव के उर 
>+ ।॥ 2,60 9प्रा7॥९ 4८९ व0ण7॥ (9९८बव१5४९ ० 
$॥87०). --07305;97 द्विज जु कहावत जे अति 
बडे तियन की गतिहि देखि सब » । 

गडे [गडना] शं.00 96 9प्रा/०6, -- 8756;] > जाए 
न उमगे काऊ । गडै .00 ७९ ०४८९१, - 
५7;:362 सूधो जौ कछ उर » सो न कढ़े दुख 
होइ । 2,60 9९ +5%20 (0 76 #र7१). -- ॥77:363 
ललित त्रिभंगी जिहि » सो दुख जाने सोइ । 
३. ८07. 00 8९ #पा४. -- ?37;3 पावन्ह पहिरि लेहु 
सब पँवरी काँट न चुभै न - अँकवरी । ?485;5 
अधरन्ह “ फाँस ओहि केरी । गडै ॥0 ७८ 
९7725॥20 (7 00705), --755;0 काल्हि « 
जो कांटवा अगमन कस न घुराइ । 

गडोवों [गड़ाना] ए६. (० ४९7८९. -- ?66;7 कुच 


नया पीठि » । 
4 04700, [7/९ 002९] |९र्था (5९९ 


+ 


एक्रवशवणश्वाव, 9. 300, ॥, 3; 9. 30, ॥. 3). -- 
?309;3 जोग लीन्ह तन कीन्ह » । 

गडचौ [गडना] एशं. ॥0 96 ॥5९4 (0 (॥6 ॥7709) . -- 
१:23] » जु मन पिय प्रेम रस क्यों है निकस्यौ 
जाइ । 

गढ़ ०0०१765६ (07 हां।दरप्त॥॒व ह6/4प्रा'४ (6 
60"/7655 5 0ीश॥ 4 7स्‍69]/07 00 6 #प्रताव्षा] 
9049, ४ 7॥6 ॥09 ० ज्रगगंट। 5 6 इ4६वा74- 
॥#्रवातृवांप), -- 230; /759:8 कबीर मोती नीपजे 


गढणहारे 


सुन्नि सिषघर » मांहिं। गढ 7/930; पंच चोर « 
मंझा » लूटें द्यॉंस र संझा । 779388; अगंम निगंम 
> रचि ले अवास तहुवां जोति करे प्रकास । 
गढ़-पति ३॥ ०ीींटश' # ०६४४९ ए 4 077. -- 8; 
530; पंच चोर गढ मंझा गढ लूटें द्योंस र संझा 
जब » सबला होई तब लूटे न सके कोई । 
गढ़-पती 7?44;। गढ़ पर बसहिं चार » असुपति 
गजपति औ नरपती । 

गढणहारे [गढ़न-हारा; 5. -धार; छ॒. -वाला] 00९ 
५0 509]0९5: 8 5८प्री707, -- ॥९479;4;3;2 जे 
एह मूरति साची है तठ «» खाउ । 

गढ़त [गढ़ना] ए. ॥0 7747९; 5॥9]0९., -- )४06;:3 
घन दिढ़ घन बिस्तार पुनि घन जिहिं - लुहार । 
गढते 60 4850707, -- »873;2:2 जिउ मीना हेरै 
पसूआरा सोना » हिरै सुनारा । 

गढ्हि [गढ़] 8 0007९५५. -- 7530क राहु लाग जस 
चाँदहि - लाग तस बाँध । 

गढ़ा [गढ़ना] ए६. 60 7790९; (85##00, -- ?02;2 उहै 
धनुक उनन्‍्ह भौंहन्ह चढ़ा केइ हतियार काल अस 
» | 724:3 पेम पहार कठिन बिधि « । 76;7 
बिधि सुरूप जग ऊपर - । 7279;6 सहसों कराँ 
रूप बिधि » | ?473; बेझ करे मानुस कहँ - । 
?475;:7 न जनें फूल वह - | 7524;] सहसुँ 
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करा जेस बिधि « । 7530;4 सेत फटिक सब लागे 


|“ 

गढ़ावे [गड़ाना] ४, 00 97 (7/0 ॥6 2/0प70), -- 
१20;] वह राजा बृषभान एक ही डोल » । 

गढ़ि [गढ़ना] ए.. 00 ८४/ए९, -- 0₹479;4;3;] 
पाखान » के मूरति कीन्ही दे के छाती पाउ । 
?4;4 पँवरहि पँवरि सिंघ » काढ़े । 04;7 कनक 
सिला » सीढ़ी लाई । 7552:5 सातौ - काढ़ी दे 
टॉकी । 7555;6 सारदूर दुहूँ दिसि « काढ़े । 
;288;3 सुर प्रतिमा खंभन - काढ़ीं | ८000. 00 
०८/९०८९ (0९ 0049). -- 532;8 भांडा - जिन मुष 
दिया सोई पुरवन जोग | ८०. (0 #८एांं5९ (4 
90९९८0). - गढ़ि-छोली #९एणंग्रांचहु बाते एंघ्रापांग 
(१ 5९९८४). - 72;:7;:2 सजि प्रतीति बहुबिधि - । 
गढ़ि-गढ़ि (0 ८४/४८, -- ?290;2 पुतरीं « खंभनन्‍्ह 
काढ़ीं जनु सजीव सेवाँ सब ठाढ़ीं | 60 78८९; 


गण 


5]9/०. -- 7504;:6 औ बाँधे - मँतवारे फाटे छाति 
होहि जिवधारे | ८070. 40 ८७/४४४९ ((॥6९ ७०49). - 
८55;:64 ऊजड षेडे ठीकरी « गए कुम्हार । 
गढिया 7054;323 दादू झूठा जीव है » गोव्यंद 
बैंन । गढ़ी (0 ८/2८४६९. -- 5548 मनवां जोगी गाया 
मढी पंच तत्त ले कंथा « । 753;:5 ए दहूँ केहि 
जोग दैयेँ असि - । 784क » सो सोने सोंधे भरी 
सो रूप भाग । 7278; दहुँ कस रबि जाकहँ ससि 
» । ?440:2 पूजा जोग दैंय हों « । 7569;2 
सोरह करा जैसि बिधि « । गढ़ी 60 हंए९ ७ 
(0707. -- 5964;2 सूरदास यौं रही बिरहनी मानौ 
फेरि बनाइ » । 

गढ़ु [गढ़] 4 006. -- 6;49 मेघनाद सुनि श्रवन अस 
“ पुनि छेंका आइ । ॥2;05;3 छेत्रु अगम » गाढ़ 
सुहावा । 6;49;5 कोपि कपिन्ह दुर्घट » घेरा । 
गढु 0(58;:2:3 लंका » सोने का भइआ । 
#(6;7;;: किअ लीजै » बंका भाई । 
/८6;7;3;:2 तिसना तीर रहे घट भीतरि इठ « 
लीओ न जाई । 

गढ़े [गढ़ना] ४५, [0 ८ ९४९; 589|7०, -- 78726;] बहु 
विधि बासन » कुम्हारा । ?4:2 ये सब देहूँ 
आनि ने » । 722;6 औ सँग जोग गोसाईं « । 
?4;5 बहु बनान वे नाहर ० | ?477:5 केईं सो « 
अस दसन अमोला । 7506;2 लागे चक्र बज्र के 
»“ । 7599क मुहमद गरुए जो बिधि » का कोई 
तिन्‍्ह फूँक । गढ़े ॥0 589]0०. -- 7384क कत 
कसौटी घालि के चूरा -“ कि हाँसु | 7७3;8 सोनी 
» अजाइब गहनां । गढ्यौ ॥0 7979० (छापा 
८/ग77975/7). -- 57520;28 बढई कारीगर 
मिलयो चरषा » बनाइ । 

गण व., 4९747 १0॥0०५, -- ७९92;3;;2 सुरि 
नर » गंध्रब जिनि मोहे त्रिभवण मेखुली लाई । 
/॥१292;;:3;] जांचै घरि » गंधरब रिखी बपुडे 
ढाढीआ गावंत आछे । 6/29; ग्यांन बिहूणां « 
गंध्रप अवधू । 56598 सुर नर » गंध्रप ब्याप्या 
बालि सुग्रीव भाई । प्त973;4 « गंध्रप आरती उतारें 
ताल बेण प्रिद सूरा | 876;2 “ गंधर्व मुनि अंत 
न पाया । 5५52;23 » गंधर्व निशाचरा और जहां 
लगि भूत । 2,070095. -- 574834:2 जनु उडि 


गणत 


चले विहंगम के - कटी कठिन पग डोरी । 
गण-पति ]074 ०7९ ४९४१ 7/5 (07 .707 
१0९७): 68०64. -- (7;2 नीदै सारद - राया 
गणेस [गण-ईश, गणेश; |070 0 ॥० 0६745] 
680९६, -- ै॥835;:3;:। सिल पूजसि चक्र - 
निसि जागसि भगति प्रवेसं । [(933;4 मूल बंध 
ऐक पावा तहां सिध » रावा । 

गणत [गिनना] ए.. ॥0 ८०प्रात; ८४/८, -- 573486;3 
छुटि गईं लोक लाज कुल संका » न गुर गोपनि 
चित कोरी । 


गण्ड [गंड]॥॥6 ८४९८८ -- 573064;:3 तरल तिलक 


ताटंक « पर झलकनि सुंदर कान । 

गत॑ [गत] बी], 8००; १०७४/४९०, -- 052:44 « 
आपा » परह » संसार कत रंजन । 

7गत व, 4, 8076; [2957, -- #7९655;6::3 अब 
किआ कथीओ गिआनु विचारा निज निरखत » 


बिउहारा । 0523;36 कहिवा सुणिवा - भया आपा 


पर का नास । 7४36;0 अब कया कीजै ग्यांन 


बिचारां निज त्रिषत » ब्यौहारा । 7720;7 वासर « 


रजनी पैसारू सीता सती कीयौ सिंगारू । 2, ९ 
७८/४१, -- ]766;:2 कहिबौ सुनिबों जब » होइबौ 
तब ताहि परचौ आबेै | 3. /]8८९० ॥0, -- 7;2;3 
करतल » न परहिं पहिचानें । 7;30;4 करतल - 
आमलक समाना । 7;3क अंजलि » सुभ सुमन 
जिमि सम सुगंध कर दोइ । 4. 35909९48/९०. -- 
2 4# 7; 74;2;4 » ग्रीषम बरषा रितु आई । 

5, श्रा0प्र, -- १238;:70 » अभिमान न यह सुख 
लहै । ]7289;68 सुत बित इच्छा परिहरि जेसें 
सोहत मुनि - कल्मष तैसें । 6;;3 - क्रोध 
सदा प्रभु बोधमयं । « करना ६0 774८2 
459.90०४/. -- 053;82 ज्यूं जीवत मृतक कारनें « 
करि नाषे आप । 7७932;:2 भरम निसा जौ » करें 
ताहि सूझे संसार जी । 


“गत [गति] 8णंगह: , आऑप्रवा०7, -- (07:0 > फल 


फूल तत तर पलव अंकूर बीज समांणां । 

2, ८णावागं0ा (45 (/९॥॥7९९ 0७ए ॥6९ 
99720)., -- ]70;96 भूत लगाई मनू है आई के 
कछू क्रूर ग्रह - माई । ३, घाएणंधहु 5 (5९९ 
(05९४४ ९॥:997, 9. 309, 0. 2). - साट07 है 
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गति 


जोर सहित जैसी ब जा कें डॉडी गहें गाढे | 4, 8 
799९० ष5०ाहु बाव ९5७. 5 3९८८०070क्षांगारा, -- 
657;5 राग रागिनी तान गान » गर्व रंभादि सुर 
वाल के । 667;। कुलाहल कौतुक संग सषा » 
कोरी । 5, ८०ा, #शपि2९ (5९९ (२05९॥580ॉ7:997, 
0.287, 7. 2), - साद& करों का > | 6, 4८४०४: 
5९८/९; ५०70९/७, -- 04;:0 स्वामी की - कुणी 
न लहीयौ । 705:5 गोबिंद की » लषै न कोई । 


गता [४९९ 'गत]. -- 24. 
गति 654;. . 7707276॥(; 2५६. -- 43;4 बेनी 


भुजँग चंद सत बदनी कदलि जंघ जलचर » 

चोरी । ॥7257;:67 हूँकि हँकि आतुर « आवनि इत 
तें इन बछरन की धावनि | ]755;:288 » न मंद 
नहिं चलनि सुहाई नेंननि नहिंन बक्रिमा आई । 

2, वैक7८९-॥९७5; 7॥जता! (0 9वप८, तैक्ाए९ 
70ए7९77९7/5, 5९९ 50९|]:99, 0, 250, ॥. 3; 
805९:970, 90.05-6, “55 5 वै्व7९९ 
गराठएटा९॥5 ८4९१ करवा, 06 ॥57 0९? 
८णाज्ञी९व 70 िक्रावावाांए4णव, (९ 
#0ररवशबरबधाएबाव बाते (06 उधाकवरॉववंधा?वाव, 
०05 का गा वए९ ए बगंएवा 07 छा0वे 245 07 
गराठएटाशशा5; 6 5772प्रव65 करत धांद ०7 
ब्रवांधदकाांओ, 470 #व]।॥ञअ), -- 734;4 आलसवंत 
अरुन अति ब्याकुल कछु उपजत » गोलनि । 
प36;8 ताताथेई ताथेई धरति नौतन » पति ब्रजराज 
रिझायौ । प57;:6 सरस उकति » सूचत बर बँसुरी 
मुषचंग । 68;7 तत्त थेइ थेइ करत - ब नौतन 
धरत । प्लाट65 » में - उपजति नॉनाँ राग रागिनी 
तार मन्दिर सुर घोर । प्ाट30 श्री ताताथेई ताताथेई 
» जु ठई । प्लाट33 » बिलास रस हास परस्पर 
भूतल अद्भुत जोरी । प्लाट33 अद्भुत » उपजति 
अति नृत्तत दोऊ मण्डल कुँवर किसौरी । [(९23;2 
थइ थइ करत रास रस खेलत इक तें इक नौतन « 
न्‍्यारी । 07329;2 आतुर » मानौं चंद उदय भयौ 
धावति तृषित चकोरी । » देना (0 778८० 5+205; 
4८. --?85;:3 अगरवारिनि गज गवन करेई 
वैसिनि पाव हँस » देई । » लेना ६0 44०७४ 
0970९-5॥2]05. -- 87;3 लेत - मान तत्त थेई । 
प़ाट67 श्री हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ जे जे अड्ढ 


गतिवंत 


की » लेत अति निपुन अछ्न अड्रहार । [5९८ 
7९0527507:997, [0, 284, ॥, 5] 00 ॥9।९९ 
4970८९-४/९|. -- ँ₹82 आवहु मिलहु मध्य सचु 
की > लेंहि रह्न धों कामेंहि । ५28;:3 हस्तक भेद 
ललीत > लई । 3. शाह: १९४४४, -- 0743;3 तंन 
छूटे पद जो » होई । 785240 कैसी » संसार की 
ज्यों गाडर का ठाट । ]779;265 अघ से राच्छस 
पातकी में देखी - होति । 4, 74[ $/8/८; 
$4ए०7०7॥, -- ॥(484;:37;2;:। जल के मजनि जे - 
होवै नित नित मेंडुक नावहि । ७324:4:4 राम 
नाम बिनु किनि » पाई । 0₹654;:4;2 हरि के 
नाम बिनु किनि » पाई कहि उपदेसु कबीरा । 
/797;9;4;:। जिह सिमरनि तेरी » होइ सो सिमरनु 
रखु कंठि परोइ । 0२525;: पूजा अरचा आहि न 
तोरी कहि रविदास कवन » मोरी । »&२657;;2;2 
अछत राज बिछुरत दुखु पाइआ सो » । 

प7;30छ] पाई न केहि » पतित पावन राम भजि 
सुनु सठ मना । ]१७80;0 मेरी कौंन » गुंसांई तुम 
जगत भरन देवा । ८000. 80०8. -- ४3;3 तुमहि 
हमारी - सदा । > देना 60 ए9शर्गणणा ह€ परिशवों 
77025. --?368क अब ताईं मुई होइहि मुएहूँ जाइ « 
देहि । 7649;4 औ - देह चले ले राजा । » पाना 
(0 9९ 7९0९९77८०, -- ॥773;। कीट पतंग सुनत 

» पावे गोबिंद जस बिस्तारै | ]7979;3 सपत पुरी 
नौ ऊषर भाई रांम बिनां कौनें « पाई । 7734;30 
असे पतित सदा » पावहि जे जे सरन रांम की 
आवहि । ?२2;4 दिन प्रति नोतम हरि गुंन गावे 
तोठ न करता की » पावे । जननी » पाना ॥0 एशंह 
8 7707675 77९: ॥0 06 58५९० (प्4््चां९फ़ 
205565: /एग्रा्याव 5 50 00 ॥9ए6 ५०7 ।6 
#९ज़वाते5 7९25९/'एटवे 007९३ 70005 0९८०प५९ 
60प् 200 ए 76 विय 5॥77'5 6९ 
छ70प्रश्॥/ #07 5४।ए४(07, 57290 0९ 
वेबागागबाांणा 506 वै०5९प९त [07 ॥9णंगह एणीशिटत 
7॥९ टगां।व 9०ं5०7९१ करा #0त॥ ॥0/ 07९57). 
-- 504:0 करनी करुणा सिंधु की कहत न बनि 
आवबै कपट हेत परसे बकी जननी » पावै । 

5. 0९॥४एं०प०, -- 46;:3 सरस » हास परिहास 
आवेस बस दलित दल । 6, ८0४/5९, -- 77;3 
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गद 


जद्यपि अति अनुराग रसासव पान बिबस नाहिन » 
भूली । प्लाठठ7 मन के मनोरथ तरह्ल अपार सुन्दर्यता 
तहाँ - भूली । गति-मति 5६8८ (०7770): 
7/९]॥8०४०९, -- 07346;] > मोहंन बिकल मोर 
ता थें चीति न आबे नांव तोर । 7893;0 « 
समुझ परी नहिं सुर नर मुनिहि नचावै । 778;6 
इनकी > स्वांमी जांनूं तुंम आगैं हू कहा बषांनूं । 
7९37;0 केसवे बिकट माया तोर ताथें बिकल - 
मोर । 5५045;:4 » पलटी पलट्यौ अंग पंच 
पचीसनि एक संग । 5प7203;2 निर्मल नांव जपत 
निसबासर निर्मल » सारी । 72;38;। जहाँ जनक 
गुर » भोरी । 72;303;4 » बाल बचन की नाई । 

गतिवंत [गति-मान] ॥8० 70078 ०१९: ९ 
00. -- 7;:53 चरन चलन >» पुनि अंध्रि पाद 
पद पाइ । 

गतिहि [गति][. एा०एशश॥९०7॥. -- |३05;00 तियन 
की » निरखि द्विज जिते । ]7305;97 तियन की » 
देखि सब गडे । 

गती [5४९९ गति 2.]. , 4 वैब्याट९ का0एशाशा 
५20;3 जुवती बीसारे पती » देषि | 92;2 राधा 
की - पीय नहीं लषी । 2. ८००४स्‍/56 (०6 
५श7॥0). -- ४25:4 फली मही भुली - पवन सोवत 
ग्वाल तजत नहीं भौंन रास रसीक । 
३, ८०008४0०४., -- 59325:5 देषि तु ही ताकी - 
रति न घटी तनु जात । 4, (2000) ७९॥४४एं०पर/, -- 
प्‌7;0;:2 गृह आनहिं चेरि निबेरि > | 5, 5९ल९ 
(री प7). -- 07274;0 हरि स्यूं षेलों हरी - । 

गते [४०९८ गति] ४४।५५. -- परम-गते 5४।ए४४०॥, -- 
/२293;3;;:2 साधसंगति पाई » । 

गथ (5. ग्रन्थ; प. पूँजी; 5९९ शिवकंशकावाव, 0. 425, 
8. 9] ॥0069, -- 738क चेटक लाइ हरहिं मन जौ 
लहि » है फेंट । 739क जो तेहि नाच सजग भा 
अगुमन » ताकर पै बाँच । 7420क बिनु » पुरुख 
पतंग ज्यों ठाठ ठाढ़ पै सूख । 

गथि [गथना] ए..40 छ#॥6 402०0९४; ८०7. (0 
८०777005९, -- 56;2 मथि वेद - ग्रंथ कथि कही 
व्यासादि । 

7गद ४०5८४५४९, -- 23;4 जजन जापनि जाप 
अटणि तीरथ दांन वोषदी रसिक - मूल । 


गद 48] 


2गद 6449 (3 70772फ 7#7॥॥6 गाए 
रिद्रा/8087079). -- 5;54 द्विबिद मयंद नील नल 
अंगद » बिकटासि । 

गदगद वां, #९शाएांग्र2ु, ० 2॥07९९ (45 4 ए०ं०९); 
परवाएटप्र|7९ (85 8 ए00०९ 7070 ९270707). -- 23; 
प37;3 » सुर बिरहाकुल पुलकित स्वत बिलोचन 
नीर । ]723;4 कंठ घुटे « गिरा बोले जात न 
बैन । ]740;342 » पुलकित रोम अंग आवेस 
जनायोौ । ]756;293 मोहिं “ गर बात न आवेै । 
324:87 » गरन कहति भई ऐसे काँपाजुत सुर 
पिकगन जेैसें । 5५63;:2 » कंठ कमल लोचन ते 
जुवतिनि गाथा मंगल गाई । 572283;। हरषित रोम 
रोम » सुर आनंद उमगि भरों | प;:72;4 » कंठ न 
कछु कहि जाई । ॥;25 बोलेउ मुनि पद नाइ 
सिरु » गिरा गभीर । ॥2;20 करे प्रनामु मुनि 
मंडलिहि बोले - बैन । 72:54:3 » बचन कहति 
महतारी । 77;:07ख बिनय करत » स्वर समुझि 
घोर गति मोरि । » होना 60 ॥4ए९ 4 ९४१९ 
ए00०९, -- 75;:4 अस कहि कपि » भयउ भरे 
बिलोचन नीर । 

गदहरा [गदहा; गधा] 8 8076९ए; आपएंवे, 200/ववा 
०/500, -- /7525;9 एक गुवाडे क्यूं बनें रोझ « 
गाइ । गदहां 550स86 कांम पराये मैं जौ परिये 
स्यांम भत » ज्यूं मरिये । गदहा ७&(326;4;;2 
हरी अंगूरी » चरै । ॥477;6;;2 पहिरि चोलना 
» नाचै । 78903;:3 मगहर मरै सो » होय । 
५;84 खर » सम ते जगत जे न भरें हरि 
स्याम । 530स35 कहि प्रिथीनाथ मूरिष उपदेस्यां 
जैसें - गंग नहवांयें । 547स6 » कहा बास की 
जांणें चंदण लादें जांहीं । 

गदही 8 $॥९-40762ए. -- /९370;08;2 « होइ 
के अउतरै भारु सहे मन चारि । 55;20 » के 
पीछे फिरे « मारै लात । 540स5] आंबरि षिवती 
बीजली हे “ लात न मारि । 

गदा . 4॥9८९. -- 70;2 गति गौडी गरजि धूनि 
फूंटी ग्यांन » मैं बूठौ । 7:82;:2 आपुनु चलेठ « 
कर लीन्ही । 6;94;:2 गहि कर > क्रुद्ध होइ 
धायो । 76;:94;4 अस कहि हनेसि माझ उर - । 
]6:94छ उर माझ > प्रहार | (85 47 377709प्रा2 ० 


गन 


५६570). -- $572376;2 संष चक्र जनु » पाणि धरि 
कूल कमल हंसनि कीए घर । 

गदियांनां [गद्याणक] व क्षाटंटक परगा त 
77285प7/९77९77 (€(॒प४। 00 4 रत्ती, ७८0 45 4॥6 
5९९१ ० ८ांग्रागं08 $7प७, 07 0 64 घुँघची, 
छतांट॥5॥6 0077 0 87067 5॥7प्०)., -- 
5/6:5 उनमनि डांडी मन तराजू पवन कीया » । 

गनंत [गिनना] ए६, (0 ८०प्र7. -- (33;07 केतकि 
रस बस मधुप जिमि कंटक दुख न - । 

गन [गण] 69; . 2707७ (रण 875). -- 622;3 
मोतिन के लटकन लटकें लषि लजित नक्षत्र - 
सटकें । ]707;37 उड़ बिहंग उड़ नखत « उड॒ 
केवर्तक आहि । (9 छञांडइ९ 760), -- 786;75 
ग्यान बिना नहिं मुकति यहै पंडित » गायौ | (र्ण 
८0705). -- 720;4 मंद मंद अंबुद » गजे धर्म 
के जनु कि दमामे बजे | (र्णा व्रव्ाव।वा-०१5५; 5९९ 
एककशादंश्वाव, 00. 60, 8. 9). --द8725;4 षोजहि « 
गंधर्ब मुनि देवा । )736:5] तिहि छिन > गंधर्ब 
जितेक । 759क चलीं सबै मालति सँग फूले 
कँवल कमोद बेधि रहे - गंध्रप बास परिमलामोद । 
5703705;3 » गंधर्व देव तेतीसों कौतिग अंबर 
छायो | (० 5९००एव३75, 00 ॥0९7व447/ १९६९५), -- 
5093;] प्रेम मुदित गावत » गंध्रव ब्योम 
बिमाननि भीर । 5063;0 जिन के बस अनिमिष 
अनेक » अनुचर आग्याकारी | (रण ब/शावत्रा।3$ ० 
४०।॥॥९६४). -- 7;34; तहूँ बैठे महेस « दोऊ । 
2. 07095 (रण 5४९४). -- 67:2 स्वेदकन « वदन 
विधु पर सुधा विंदु समान | ३, उश्रद्याप (र्णा 
७९९५5). -- 5977;। लट लटकनि मनु मत्त मधुप « 
मादक मधुहि पिये । गनन्ह (9.) 4(०0487/5. -- 
प:03;3 » समेत बसहिं कैलासा । गन-नायक 
[गण-नायक] 076 06 4श९7697/5: 64258, -- 
प१;0;। जो सुमिरत सिधि होइ - करिबर बदन । 
प्‌:257;4 » बरदायक देवा । गन-प 
[गण-पति]. -- 72;273;2 » गौरि तिपुरारि तमारी । 
गन-पति ]778;:246 मूषक बाहन गज बदन » 
गिरिजा तंत । 72:04 तब » सिव सुमिरि । 
]2;288;3 बिधि - अहिपति सिव सारद । 2;6;4 
पूजहु » गुर कुलदेवा । 72;8;॥ » गौरि गिरीसु 


गनहइ३ 


मनाई । गन-पतिहि :00 मुनि अनुसासन « 
पूजेउ संभु भवानि । गन-राऊ [गण-राजा]. - 
प१;9;2 महिमा जासु जान « । 

गनह [गिनना] एछ. , 80 ८०प्र॥. -- 75;55;] इन्ह सम 
कोटिन्ह » को नाना । 2,00 ८00446७, ०" 94ए 
४९९०, --76;:78ः5 » न भुज बल गर्ब बिसाला । 
6;78छ अति गर्ब - न सगुन असगुन । 

गनक [गणक] 0086 ४॥० ८8[८प्/॥0९5; क॥] 
850770]0९/, -- 727;:। » कहहिं करु गवन 
आजू । 5५642;0 सुनि आनंदे सब लोग गोकुल « 
गुनी । 72;323 सुनि सिख पाइ असीस बडि « 
बोलि दिनु साधि । गनकन्ह (9!.). -- 7;32:4 
गनी जनक के » जोई । 

गनत [गिनना] ए४. . ॥0 ८०प॥/. -- 94;:250 ऐसे 
ही ब्रज बनिता गुन गन » न आवे । ]२25व;39 
हरि रस बिन कछु » न जियो । ]778;248 तौ तेरे 
पिय गुनन कौ “ न आवे टोट । 503383;2 कहा 
कहाँ तेरे भाग की महिमा पुन्य » नहि वोर । 
50475;:। अवधि »“ इकटक मघ जोवत । 
]77;230 सहस बदन करि गुन » तदपि न पावत 
अंत । 72;290;॥ राम भरत गुन « सप्रीती । ॥0 
हप्रा॥0९/७, -- 503927;2 तारे » गगन के माईं बीते 
चारदयो जाम | 2,600 ८०शत्म॑वै९; 0९९७०, -- 58;6 
वे तौ ब >» तन जीवन जोवन । 5५642;5 जही 
जही चित जाइ कौतिग तही तही अति आनंद मगन 
गुवाल काहूं « नही । ॥0 ४९ 4 770प९॥6, -- 
50638;4 सूरदास प्रभु प्रेम मुदित अति » न राजा 
राव । ॥076८४|।, -- ।2;322; प्रभु गुन ग्राम « 
मन माहीं । गनत-गनत ॥0 7९८४, -- )7230;29 
याके अवर जु नाम अनंत » कोउ लहे न अंत । 
१262;4; ॥733;42 नाम रूप गुन कर्म अनंत « 
कोउ लहे न अंत । गनति ६0 शांधत; ००॥्म॑ 4९७, -- 
प7;74क ब्याधि नास हित जननी » न सो सिसु 
पीर । 

गनती [गिनती] ६ ८०ाञ्अं१९/४६०॥; (478 क्‍760 
8८८०प्रव. -- 5957;35 योगी जंगम बापुरे सुंदर « 
कॉौंन । 

गनना [गिनना] ४/. 60 ८०४»ं0१९४, -- 789;36 तिन 
कहूँ पल छिन ओट कोट दुख » नाहीं । 


गनिका 


गनहिं [गिनना] ए.. ,60 ८0प7/ ((॥6 शञां।+प९५) , -- 


प2;:77;4 दुखित दोष गुन “ न साधू । 2.॥0 
९ए०४।प्र4/2, 07 ८0750 0/ (85 ५४077/|255) . -- 
7?53;7 चढ़े कुवँर मन करहिं उछाहू आगें घालि « 
नहिं काहू । 7;:356 घोर निसाचर बिकट भट 
समर » नहिं काहु | 2,40 089 #९९0; ६8८९ 00 
८०ा5ंवेश'व०7, -- 73;:8;4 > न मृत्यु बिबस सब 
झारी | 76;4:3 धावहि “ न अवचट चाटा । 
प7;88ख ते नहिं “ खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन 
सुमति । गनहीं 5;55; तृन समान त्रेलोकहि » । 

गना [गण] 4 7रप्राताप१6 (ए 7शर्5ेघ९८ां०॥)., - 
[5;:608छ सुख भवन संसय समन दवन बिषाद 
रघुपति गुन » । 

गनाइस [गिनना] ए., 0 टव०प्रौ॥2 (85 ] 
435770]08फ9; 5९९ शवंगदंणवांव, 0. 388), -- ?383; 
बारह ओनइस चारि सताइस जोगिनि पच्छिडँ दिसा 
“ । गनाए ॥0 ८0प्7. -- 052;:]2 कनक वरन 
वेसन के वहुत प्रकार न जात » हो । गनि .॥0 
ट०प्रत; ८0१०, -- ; 7430:3 रैन नखत « 
कीन्ह बिहानू । 2,60 ८४|८प्राॉ॥0९ (45 7 45770]0 ९9; 
5९९ शरंशववांव, 0. 388). -- ?383क यह » चक्र 
जोगिनी बाँचहु जोँ चाहौ सिद्धि होन | गनिअ 4. 

7गनिक [गणिक] ०४6 जशरा० ट्बटप्रॉबा25: बात 
850770]0०७, -- 927;2 षेचरि - कही काई पथ 
स्यौं या षेचरी दुनियाई । 

“गनिक [गणिका], 8 .70४धप/०, -- 57;4;2 
अजामेल गज “» पूतनां संकट परें उधारे दींन । 

गनिका [गणिका] .4. 4 |7705पप/९ (णीशा 
#शल्िफंह 70 706 7705गप्रांट तण्बात ए।0 ॥90 4 
24707 0#6 4979 4 5977 [255९4 0 बात 00 
९7 0॥९4८॥ 06 एक770०0 5477, 506 तांत 
गावे प्रगाति0 शांत 8 पर [775 450 |९६77॥/ [९ 
क्राव्गएव, भ्राला वजांगहु 506 इंच 7वा! 270 ५४5 
(7प5 54०९० 707 7#९७४४४४, 5९९ १50 अजामल, 
4१०१ गज), -- 35; ७07692;5;2 अजामल गज - 
पतित करम कीने तेऊ उतरि पारि परे राम नाम 
लीने । »२३45;;2 तारी ले - बिनु रूप कुबिजा 
बिआधि अजामलु तारीअले । ७&॥874;5;2;2 सूआ 
पडावत » तरी सो हरि नैनहु की पूतरी । (/377;॥ 


गनियत 


अधम भील अजाति » चढे जात बिवांन । 
7538;2 अजामेल गज » पतित क्रम कीन्हां । 
(932;3 » कौ पूत पिता कास्यूं कहै गुर बिना 
चेल्यौ ग्यांन न लहै । ]79255; सूबों पढावत » 
नारी अधम तिरे तेरे सरणि गये । श८4;] प्रात 
समें - के गइया । ?74:4 दिन दस भगति कबीरै 
कीन्ही याह देषो » संगि लिन्ही । ए75;6 हों - 
सतवंती बोले । 5४58; दुषित गयंद दुस्ट मति » 
नृग कूप ते उधारे | 5793;3 ब्याध गीध - जिहि 
कागर हों तिहे चिठी चढायौ | 5५347;4 
प्रफुलित लता जहां देषत अलि तही तही चलि 
जात मानौ बिट सबहिनि अवलोकित परसत » 
गात । 4॥4१0 (ट्रांणंगह 0700 4 500). -- 
प59;4 कहि धौ कौन अंक पर राषै जो - सुत 
जायौ । 2, 5ए7. 07 4 [तं॥व ० हु०वेला 

9577०, -- ]794;487 हरिनी » जूथिका 
हेमपुष्पिका जाइ । 

गनियत [गिनना] रू, 60 ८णात्ज॑तवे७, -- 5प280;4 
तुम्हरी प्रीति हमारी सेवा - नाही काते । 

गनियाव [४७८ 'गनी]. --7२36;3 आंव न जांन रहम 
महसूर जहां - बसे माबूद । 

गनिये [गिनना] ए.. ॥0 ८०7४50०6४, -- ]747;5 नृप 
बिदर्भ की कन्या रुक्मिनि अनुचरि » । गनिहि ॥0 
5९९. --778539 कहें कबीर सावज - तबकी देषि 
भुकान । 

7गनी [ग्रनी; ै. 4वाा] 4 770॥ 9९750॥; 4वीं. 
, 700. -- ॥९727;2;:3 करीमां रहीमां अलाह तू 
“ । /२३345:2;2;2 सदा मसहूर ऊहां « बसहि 
मामूर । 7१२4;0 बंदे जांनि साहिब «| ;28;3 « 
गरीब ग्राम नर नागर । 2,74९७९॥वेशह, -- 
09927:4 अबिगत अलह एक तूं » गुसांई एक । 

*गनी [गिनना] ए.. .00 ८०पहा. --7879;2 बांधिनी 
सृष्टि कहां लगि «| 2,60 ८0050 67, -- ?466;4 
सोरह करा अंग होइ बनी वह सुलतान पदुमिनी 
> |॥ 0 ९0०ाजंवेक (85 4759 0८ं०प5). -- $72498;3 
सूरदास मेरी जडता प्रभु मंगल माझ « | ६० 
८०प्रा, -- 57642:20 गन गइयां » न जाहि तरुनि 
सुबच्छ बढी । (न) “ जाना (70) (0 ४९ 
१65८र्न०९१९, 00 ८07097९०., -- 72:30 काछनी 
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गन्ध 


अरु छुद्रघंटिका कवन पै जावे - । 762;:9 अंग 
अंग सोभा बनी » न जावे मोहि । 77०24:2 स्यामा 
स्याम अंस कर धारत छबि उपमा कछु जावत न 

“ । > न परना 7070 96 40]९ 60 (65८0९, ०" 
८०४५00', -- )7295;86 कनक दंड जिमि दामिनि 
बनी छाजति छबि कछु परत न « । ३7:56 
कुटिल अलक तैं चुवत जलकनी बदन की दुति 
पुनि परति न ० । 5037;0 अति विचित्र रचना 
रुचि जा की परहि न गिरा » । 

»गनी ८0प्रगपंपह; ८४८प्रव707 (35 प्र 
3570]082/$), -- 7;:32;4 « जनक के गनकन्ह 
जोई । 

गनें [गिनना] ए, [0 ००प्र7., - प्ाट37 और हथियार 
कौ - री चाहनि कनष । (६6 एवा९त९5 04 
१४7०९), -- प्ाट60 ताण्डव लास और अड्ड को « 
जे जे रुचि उपजत जी कें । 

“गने [गिनना] ए६. ६0 ८०४४ -- ]798:52 जे उत्तम 
श्रोता रस सने तिन मैं मुख्य परीच्छित - । 
]739;34 संसारी जन तहँ को « । ?04:5 गँगन 
नखत जस जाहिं न - । 755;7 गँगन नखत जस 
“ न जाहीं । 76;:87छ जलजंतु गज पदचर तुरग 
खर बिबिध बाहन को ० । 

शगने [गण्य] 46]. 40]20 96 ८०प्रत९१; प०0/ए, -- 
]2;245 महिसुर मंत्री मातु गुर « लोग लिए 
साथ । 

गनेस [गणेश] 68/९$, -- 5; 727;:। औ भे सिद्धि 
गनेस मनावा । ?376क सिद्ध > मनावहु विधि 
पुरवे सब काज । 7:345 पूजि » पुरारि । गनेसु 
247 [; गनेसू 2. 

गनै [गिनना; 5०९ गनत]. -- 24; गनों ह892;3 
कहलों - अनंत कोटि लों अमहल महल दिवाना । 
गनो 77८08;3 औगुन ना » मेरे । गनों 6; 
]१20;0 दिसा प्रसन्न सु को छबि - । 

गन्दा [गंदा; ८. 7. ब्रच्घावंव| 40]. 09. --78938;0 
हरि बिनु भरम बिगुर बिनु “ । 

गन्ध [गंध]॥. ४९. -- 4 0 57; 5५/87;3 शब्द 
रूप रस “ सपरसे मन इन्द्रिनि तें न्‍्यारो दरसे । 


गन्धर्व 


गन्धर्व [गंधर्व] 4 ॥९१एशा।ज कग॥5776], 0" 
7्रप्रअंट॑ंबा, -- ताट75 सुर पुर पुर « औरौ पुर तिन 
की नारि वारत लर मोति । 

गन्यंका [गणिका] 4 |7०४77४९. -- /64;:] गले 
बांह » के घाली गनिका मीलि संगि है चाली । 

गन्यों [गिनना] ए+. ॥0 ८0770 (06 9९४४5). -- साट4 
जहाँ मोर काछ बाँधें नृत्य करत मेघ मृदल्न बजावत 
बन्धान » । 

गप्त [गुप्त] 90]. प5९९४., -- ?06;7 » प्रगट मो 
काजे देई । 

गफिलाई [ग्रफ़लत, ». 44॥4(), 7०४।९८; गाफ़िल, 
2. कैवी।, 20]. 7९९2॥89०९॥7[] [. प्रा4७४8/'९7९55, -- 
8769; भूला फिरे लिये « । 

गब्यंद [३०९ गोविंद] 60ए7984, --]2;। नगन मगन 
» गुन गाई । 

गभस्ति 4७९८४; 7४89. --]763;29 अंसु « मयूख 
कर गो मरीच बसु जोति । 

गभीर [5४८८ गँभीर]. -- 6; गभीरा 50०४7, -- 
प्‌:57;:4 भागि पैठ गिरिगुहाँ - । ॥;74:4 
ब्रह्मगिरा भै गगन » । 

गभुआरे [गभुआर, < गर्भ, ए०॥0] 44. ॥4एं॥९ ।९ 
टप्राऐए क्वा। ण 3 #09-007 0409, -- 7;99;5 
चिक्कन कच कुंचित - । 

गम 9४/॥, -- /343;9;2 गुर » गिआन बतावे 
भेद उलटा रहे अभंग अछेद । &7483;3व;2;2 
गुपता हीरा प्रगट भइओ जब गुर > दीआ दिखाई । 

“गम [गमन] 8०78: 4८८९55 ((0); 7॥९४८॥., -- 
956;30 दादू जहां वेद कुराण को » नहीं तहां 
कीया परवेस । 056;5 तहां मेरा » नाहीं | 65265 
मन पवन का “» नहीं तहाँ रहे ल्‍यो लाई । 
ए8734;:6 आवागमन कि » नहीं तहँ सकलौ जग 
जाय । 5077;2 जहां न काहु कौ - दुसह दारुण 
तम सकल बुधि बिषम षल मल षानि । 

गमन (४०ंधह; १९७४४ ४7८, -- )756:307 » बिघन 
कहूँ मन मन सोचे । ]756;309 » बात पिय की 
जब सुने । ]794:244 सो ब्रज तियन को सहज » 
यों आगम आयौ । 5५2969; » होत बपु स्याम । 
503990;। मोहि बरजति हठि » कियौ है । 
50360;0 हों करत » कौ साजु । 


गमि 


गमनत [गमन] 8०४९४. - !757;32 प्रानपिया कहूँ « 
लहै रहसि पाइ पिय सौं इमि कहे । ]58;327 
जुगति आहि पिय » तोहि क्‍यों न होहि ऐसी गति 
मोहि । ]88;399 तुबव तन परिमल परसि जब « 
धीर समीर । गमनी )२85;:59 कोठ » तजि सोहन 
दोहन भोजन सेवा । ]३328;7 गृह गृह तैं गोपी « 
जब गली रैंगीलिन भीर भई तब । 

गमनु [गमन] 8०ंग९; 3९०७४/४प/९, -- 7;263;4 
सीता » राम पहिं कीन्हा । 7;39;2 राम » मंडप 
तब कीन्हा । 72;79;2 बिछुरत « अमरपुर 
कीन्हा । गमने ]7268;59 जब बिरंचि - निज 
धाम । गमने 5५205;4 » अटवि निकट राषे 
बिरमाइ । गमन्यौ )56:306 जाकौ प्रीतम » चहै । 

गमांऊं [गँवाना] ०.0 ५४३४०, --]6;5; सो देही 
हरि मारग लांऊं हरि कौं छाडि ब्रिथा न - । गमाई 
70 ४३5९ (06 ०990#प्रगांत एण 4 #प्राक्षा 
७700), -- 67;2 जुरा मरन भौ - । ७556;2 
रांम नांम विन सवे - । 7792;0 सोइ सोइ सब 
रैणि - भोर भयौ तब जागे । 5५७30;6 पंडित 
पंडित मूरष पंडित दुबिधा दूरि - | गमाईया 
7050;32 बादि ही जनम » कीए बहुत विकार । 
गमाया ;70288; चेति सके सो चेतौंरे भाई 
मूरिष मूल - । 79323;3 अंग्रित छाडि हलाहल 
घाया लाभ लाभ करि मूल - । गमायौ 5; गमावै 
97364; भूले भ्रमत जंनम « । 

“गमि [गरम] 9०४॥, -- 578प59;2 तट नहीं निकट 
घाट नहीं औघट कालंद्री “ भारी । गुर-गमि 08 
(6 927 0०76 2रप"प: शां0 [6 ॥९|0, ०" 279८९ 
0०76 877प, -- ै॥8974;;;:3 संतहु तहा निरंजन 
रामु है “ चीने बिरला कोइ । ४7344;] » भेदु सु 
हरि का पावठ । %#7; प्रगटि प्रकास ग्यांन « 
तैं। 

*गमि [गमन्‌] ८८९५5, -- 38; 056;22 राति दिवस 
का » नहीं सहजें रहे समाइ । 05व;46 दादू गुर 
गरवा मिल्या ताथें सब » होइ । 05;:63 सतगुर 
सबदों पाइये सहजें ही -« होइ । 05;:66 आगम 
गुर थें - भया पाया नूर निवास । 750;4 रैंनि 
दिवस की - नहीं । 5५७202:3 मुझ गरीब की 
क्या » येती सुंदर बलि बलि जाई वे । (5९९ 


गमित 


चिउंटी), --7750;:8 मन पवनां की - नहीं तहां 
पहूंचा जाइ । ८0०7. प्रगावेशञाक्रा वाह, -- 57;8 
बेद कुरांनों “ नहीं कहें न कोइ पतियाइ । 59;5 
अगम अगोचर » नहीं जहां जगमगै जोति । » 
करना (0 7९४८॥, -- 5995;4 अगम कौ > करै । 
८07/7. 00 ॥9ए९ ८00/770], -- 7755;:2 पाव पलक 
की » नहीं करे । 

गमित [गमत] 8 980), -- /(339;74;;3 हिरदे 
प्रगासु गिआन गुर “ गगन मंडल महि धिआनानां । 
/969:2;3; प्रगट प्रगास गिआन गुर » सतिगुर ते 
सुधि पाई । 

गमु [गमन] . 4०८९5५, -- ]7326;4] रुचिर जहूँ 
और की » ना । 2. 700शं॥8. - 72;289; जिमि 
जलहीन मीन - धरनी । 

गम्भीर [5९८ गंभीर) 40. ॥09 (35 4 ए०८९), -- 
प्राट0 मोहन गहर » बिदित पिक बानी उपजत 
प्रिया के बचन तें । 

गम्य 99. व, धाकां790]९, --6877:5 « अगम्य न 
पंथ दुहेला । 5052;8 गर्भ मांहिं पोषत रहे जहां 
-> नहिं मात । 2. ८07[72०॥९॥अआं9]९, -- 594297;॥ 
ग्यान » नहि यातैं । ॥3;3;6 अनुभव » भजहिं 
जेहि संता । [7;;:2 अनुभव - अखंड अनूपा । 

गयँद [गजेंद्र, गज-इंद्र] 80 ९९१४०; #6 07" #00]९ 
९९७॥४०४(४. -- ?497;:5 कलित » माँते मद 
आवहिं । गयंद 26; (+श० ९९ए/बव॥0 णा6 [गीव 
76875: 076 ८क्वा700 ॥9ए९ ७५० शर्पा प्र पर 
€टोप्रशए९ पं 25 ॥( (6 58776 077९), -- 
(55;8 षंभा एक » दोइ । गयंदनि |9;:4 गज 
नायक प्रभु चाल » गति बृषभान किशोरी । 
गयंदन्ह (].). --757;6 गरब » गँगन पसीजा । 
गयंदहि 40 ९०४४४. -- ?539क अब सहस बार 
जौं धोवहु तबहूँ « पंक । गयंदु 72;5] नव » 
रघुबीर मनु राजु अलान समान । गय 5758;2 
सुन्दर हय हींसे जहां » गाजै चहुं फेर । 
503939;। अब हम अबल जानि नंद नंदन हय « 
रति पति जोते । 72;58;4 खग मृग हय » जाहि 
न जोए । 

गयजँ [जाना] ॥0 20; [2855, -- 9; गयउ 89; गयऊँ 2; 
गयऊ 4; गयल 78.38;2 जहाँ से उपजे तहाँ 


जार 


समाने छूटि - सब तब हाँ । गयहु प6;2;3 गर्भ 
न > ब्यर्थ तुम्ह जायहु । गयाँ 0; गयांह 752;9 
हरि पासि - । गया (४50 गया, 5496). -- 433, 

गयादिक |॥0० 9[4८९६ 5प्रट) 45 58एव. -- 72;43;4 
मगहँ » तीरथ जैसे । 

गयें [जाना] ॥0 20; [28$5, -- 3; गये 39; गयेठ 
8938;0 जहँँ जहँ >» अपमपौ षोयेउ तेहि फंदे बहु 
फंदा । गयें 9; गये 6; गयों 777354:0 चलौ सषी 
जाइये जहां जहां » पाइयें परमानंद । गयो 3व; गयौं 
6; गयौ 396. 

गरंथ [ग्रंथ] 8 5८७॥ए७९ (० (06 9० /7९5८०७७९व 
७ए ०/804०59). -- ?49क सप्त पतार खोजि 
जस काढे बेद - । 7447क “ न जे चलहिं ते 
भूलहि बन माँ । ?78क बाँभन सुआ बेसाहा सुनि 
मति बेद » । 

“गर [गरल] 9०६०७. -- ]7267;4 बहुस्थौ प्रभु कौं 
मारन कारन आई थन लगाइ » दारुन । ]784;345 
गरल हलाहल » बहुरि कालकूट रसमार । 

“गर [गला] . ॥06 ॥४708/. -- ।756;:293 मेरी बात 
अमी जिमि भाव मोहिं गदगद » बात न आवे । 
6:33;2 मरु » काटि निलज कुलघाती । 2. (९ 
7९८९ -- ]7227:5 » के गहत निचष्टित भयौ 
दृगन की बाट निकसि जिठ गयौ । » वंधना 60 8० 
(06 70056 07॥॥6 5ट7797्र/९5) ॥'0प्रा6 [॥९ 
76८0 --78733;:2 आपुहि बरी आपु » वंधा । 
85232 बिनु रसरी » सब बँधा ताते बँधा 
अलेष । ]५48:68 पिय » कंकन मुद्रा लहै गंडनि 
श्रम मन पुनि पुनि चहै । 5५523;3 सुन्दर » मै 
जेवरी घर घर नाच्यौं आइ । ॥4:2;3 लोभ पाँस 
जेहि - न बँधाया । » मेलना ॥0 ९॥४9/8८९. -- 
१2;34 राधु के कर छवाइ के » मेलौ 
नैंदलाल । » लपटना (0 ९४४9/8८९, -- ॥773;:404 
कोउ > लपटी कहति भले जू कानहर कपटी । 
230;:48 मैयन की वह » लपटावनि चूमनि मधुर 
पयोधर प्यावनि । ]7228;74 ऐसें करि जब जसुमति 
जाने तब हरि हँसि के - लपटाने । » लागना 60 
९707/8८९, -- 50/84:5 लपटि रहौं « लागि । 

अगर [गुरु| 8५7७५. -?02;0 » कृपा तें एव न आई 
घरही रहे राम लिव लाई । 


गरहइ 


गरह [गलना] शं, 0 ज्रां॥07 20 "४४४८९, -- 
प2;273;। » गलानि कुटिल कैकेई । 

गरक [ग़रक़, #. व] १0]. १70जछ7९; 
॥77767"5९6. -- 0/735; » दुनियां सतार साहिब 
दरदवंद पुकार । 0534:5 दादू कहे - रसातलि 
जात हैं तुम विन सब संसार । 0532;2 आकास 
धंसे धरती षिसे तीनों लोक « | 779286;4 हंमचि 
बूदनि बूद घालिक » हंम तुम्ह पेस । 774;2 कहे 
रैदास बमेक तत बिन सब मिलि » परीजे । 
50525;4] » भये निज ग्यान मैं द्वैत भाव नहिं 
कोइ । 59530;2 सुन्दर ग्यानी देषिये » ग्यान के 
मांहिं । 5५530;38 सुन्दर ग्यानी ग्यान मैं « भयौ 
निज ठौर । 5५७30;0 » ग्यान मैं ग्यानी सोई । 
गरकाब [7, (६०व१६० १९९७० ए४:९८०, ७|॥700], 
$/7799५7९८] ). -- छ842; गए » दोउ दरिया मैं 
बिधनां की बसि छेदी । 

गरग [गर्ग, 4.५.] 7९ 548९ 54784 (विश प्र-97९5४ 
००7०४) . -- 7230;:34 जसुमति ताहि बहुत कछु 
दयोौ - अरग लै मथुरा गयौ । (४४६ ८९शााणाए 
॥9९]6 60 ॥070प्रा' 7$9 5 0707 64729 ५४85 
प्रणांश्व 0 बावफ्ः९ 6 ८ग]05 ॥07050096. 
जला ॥6 वात 50 ॥ १९4९१ 047 (5 ७३5 70 
जावागकज कां।वि, 0प्रा ३ 59९९१, ९एशा वींणं॥९ 
एशंधर2, )१४7495 शांएा65चञंगहु एड 5 शंट07प्र 
0एश" हुवं58 ८075 06 7प्र ए शव 
69784 #9व 5 बाते 42८0705 छां0 [९ 
वांइटठ0ए९एप् एव कुड्4 5 ॥0 मरांड 07 
८॥॥०). -- १732;। अब सुनि षडबिसत अध्याइ नंद 
» के बचन सुनाइ । ]733;35 तिन के समाधान 
ब्रजराइ कहे » के बचन सुनाइ । 5प73734; अब 
बसुधौ सुत प्रगट भए हैं ० बचन परमान्यौ । 

गरगज [४|5० मोरचाल] 4 75९१ []40िफ (7 
ह0प्राधंगह 4 ८0707 (0 5900 4 4 007; 5९९ 
एक्रवशदण्वांव, (0. 560, ॥, 2; 00. 569, ॥. 7). -- 
?525;:2 » बाँधि कमानें धरीं चलहिं एक मुख दारू 
भरी । 7526;:6 » चूर चूर होइ परहीं हस्ति घोर 
मानुस संघरहीं | 7530;7 भा » अस कहत न 
आवा जनहूँ उठाइ गँगन कहूँ लावा । 
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गरजहिं 


गरगदा [$4/06:936, 9. 799, 805525: भारी कमर 
बाँधना] एं. [0 8९6 7/९०ए., -- 59528;32 बांधि « 
सब चले करी मुक्ति कौं दौर । 

गरजंत [गरजना] श॑,0 #प्रतवेल 7047, -- 659] 
अलेष लेषंत अदेष देषंत अरस परस ते दरस जांणीं 
सुंनि “ बाजंत नाद अलेष लेषंत ते निज प्रवांणी । 
गरजंदा 7054;82 बादल नहीं तहां वरिषत देष्या 
सवद नहीं - बीज नहीं तहा चमकत देष्या दादू 
परमानंद । 

7गरज [.406९ #056९ 07007" -- 02;:3 पटह 
निसान भेरि सहनाई महा » की घोर रे । 53:37 
चलें हवाई दामिनी बाजे » निसांन । 5प976;॥ 
बादल उमगि चले चहुं दिशि तें « सुनी नहिं जाई 
दामिनि दमक करेजा कम्पै बून्द लगत दुषदाई । 

“गरज [ग्रज़, #. कृधाव्] +. ॥९९०; 7/27९४, -- 
520;59; जनम मरन का धोषा भागा सरग नरक 
सूं - नहीं । 

गरजह [गरजना] शं. 0 प706' -- 76:3;] मधुर 
मधुर « घन घोरा । गरजत ॥0 ॥प्र/0०7; ॥08/', -- 
0; 79227:। बिगसत कमल अनंत धुनि - तहां 
मन भया अनंदा | #प्रा70॥708 ० ८०१05. -- 
5330;। घन » कंपे मेरी छाती । ]7335;56 
राधा जू करैं किलकारी ज्यों - घनघोर । 7497;॥ 
लोहें सारि हस्ति पहिराए मेघ घटा जस » आए । 
503928;0 किधौ घन » नहि उन देसनि । गरजति 
638;। आठ वदन » गरवीली क्‍यों चलिये उहि 
रीति । 

गरजनि [गर्जन] .९ 50प्रतव ० ऐ_पावे&, -- 
१287;7 घन » सुनि मुदित जु भेक बोले धरनि 
अनेक अनेक । ;347;3 दुंदुभि धुनि घन « 
घोरा । 733;:03 » गुंजनि सुनि सुनि महा । 

गरजहि [गरजना] शं, , 00 [7प्रा77९6 (45 
९९७४०४४७). -- ?45;:7 मात निमत सब “» बाँधे । 
प:30;:। » गज घंटा धुनि घोरा | 2,060 774८8 8 
पप्रावेशांतह 50प्राते (85 0 7प्रगणांतट 
९९७४४॥7४5). --?56;:7 आँकुस चमकि बीज अस 
जाहीं « हस्ति मेघ घहराहीं । गरजा 40 7090. -- 
?637;। तब सरजा » बरिवंडा । गरजि (07047; 
7प7067 (85 ०06 00705, ०/ ॥९8५९॥) . -- 


गरजी 


997;0 अतिगति बिषया सौं रत उठत जु ० ० । 
053;48 गगन » जलथल भरे दादू जैजेकार । 
पाट96 तैसोई मेघ » मृदक् बजावत । प90;2 
गति गौडी » धूनि फूंटी ग्यांन गदा मैं बूठौ । 
#७4;:6 गगन » मघ जोइया तहां दीसे तार । 
552;3 अँंबरि कुंजां कुरलियां -“ भरे सब ताल । 
?346;:4 चमकि बीज घन » तरासा । 7504क भा 
गढ़ » सुमेरु जेंड सरग छुवे पे चाह । 5५3935;0 
गगन » घन दामिनि दई दिषाईं । 57777;:0 बादल 
हस्ती हवाई दामिनि » निसान बजायौ । 5प3946;॥ 
चकमकति बीज सेल कर मंडित » निसान 
बजायौ । १6;66:3 » अकास चलेउ तेहिं जाना । 
(07047 (45 0/4 ॥07), -- ?636;2 केहि के « 
सिंघ अस धावा | ८07. 6 क्रादवांध 5०५१५, -- 
797;2 उलटे पवन चक्र षट बेधे मेरडंड सर पूरा 
गंगन » मन सूंनि समांणा बाजे अनहद तूरा । 
(59;35 गगन > अंप्रित चुवे । गरजि-गरजि 
7प्रा॥0॥08-2/प70॥7९, -- 7286;:5 नील बरन 
नीरद उनये -« नभ छादित भये । 5५3939; हम 
पर > घन पठवत मदन मनावत पोते । गरजित 
/०05;;2;:2 निरभठ भए राम बल » जनम मरन 
संताप हिरिओ । 

गरजी [गरज़ी, 0.-7. 447५०] 44]. 5०॥१६॥. - 
78533। दिल का महरमी कोइ न मिला जो मिला 
सो-। 

गरजें [गरजना] शं, ॥0 ॥#प7067, -- 733;0 « घन 
बरसें तिय नेंन । गरजै . 0 (#प्रशवे००, -- ?48;6 
» गँगन पंखि जौं बोलहिं । 7337;4 «» चमकि 
चौंकि कैठ लागे । 7525;:6 » गँगन धरति सब 
डोला । 525प23; घन » दांमिनि अति चंमके 
घोरि घोरि घन बरसे । 5५52;:4 » चमके 
बिज्जली बरषन लागै तोइ । 2,(0 7087; ५९, - 
?२5;3 भोमिया लोग पंच मिलि बरजै संक न मांने 
बिप्रा - । ३, ८00. 776 क्षात्रवाध 50प्रत0, -- 
6099;2 नाद अनाहद » गेणं पछिम ऊग्या भाणं 
दक्षिण डीबी उत्तर नाचै पाताल पूरब ताणं । 6554 
अमावस के घरि झिलिमिलि चंदा पूर्निम के घरि 
सूरं नाद के घरि ब्यंद “ बाजंत अनहद तूरं । 
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गरदन 


गरज्यौ [72;। सतगुर सबद गगंन जब » मृद 
बचननि चतुराई । 

गरड [5६८९ गरुड] 6479४. -- 0750;4 » भुवंगम 
संमि करि सूता देव द्वार रस मरदौं पूता । 6588 
ज्यूं ज्यूं भुयंगण आवे जाइ सुरही घरि नहीं - 
रहाइ । 563प22;2 सेस नाग जाके » समांनां । 
523स38 पतिरथ » बसेष बेद चार्थों मुष 
भाषहि । 

गरत [गलना] शं, 0 772॥., -- 50392;3 सूर स्याम 
केहरि जु कान्ह बिनु “» गात जैसे ओरे । 

गरत्थ [प्त. गथ; 4]. १5० गरथ] .र०॥९ए; 
४४८४:॥, -- .532:5 पसु पंषेरू जीव जंतु तिनकी 
गांठी किसा » । गरथ 055;80 » न वांधे गांठडी 
नहीं नारी सौं नेह | प995; गांठि न बीचै “ न 
लागै सींति सुधारस पीजे । 7/299; इहां नही को 
यार दोस्त गांठि » न दांम । [79447;3 तब धो 
कहा » था जब गरभ बसेरा । 50प24;2 सूरदास 
कछू - न लागत रांम नांम मुष लेत । 563स74;8 
नाद न बिंद » नहीं गाथा । 592प4; » कहां थें 
काढि करि भषि लेवै नाहर । 592स5 पसू पषेरू 
जीव जंत तिनकी गांठी किसा » । 596प9;0 
षरचत षात लेत देत नहीं निघटत अगम » गुरि 
दीनों । 59267;2 सूर सु » गंवाइ गांठि ते रही 
बौरई मानि । गरथु 508प8;6 गांटि » न हाट 
लेषो बाट कैसें चालिये । गरथैं 6/6:3 मासा चोरि 
रहे मासे मैं इहि बिधि » जोरै । 

गरद [गर्द; 7, करवा]. १प७. -- 502स9] - मांझ 
है मरद फेर नहि चुषि रे | » होना ॥0 9९८०४९ 
तैप्रल्‍; 06 0९४7097९१., -- 57940;:3 कौरवा पांडवा 
रावन कुम्भकरनाई » वैसे भये जोधा षवरि नां 
पाई । 

गरदन [गरदन, 7, क्रद्राध॑धा।] [. [7९ ॥९८८. -- » मारना 
00 ८ ० 76 हटाए [ती] 50060706, -- 07377; 
भावे ले करि » मारि । गरदनि [?, 44447] [. (]९ 
786८ -- ७॥२65;0;2 बिसमिलि गऊ देहु जीवाइ 
नातरु » मारठ ठांइ । /7२96;;;:2 गरबवती का 
नाही ठाउ तेरी « ऊपरि लवै काउ । 6927;5 काम 
क्रोध दोइ » मारिलै ऐसी अदली पातासाही बाबे 
आदम चलाई । गरदनि (/294;3 मुंड मुडांवंहि 


गरदर्प 


राषंहि चोटी इन मुडियन की - मोटी । 526स69 
क्रम की » कियें भला न जीय का होइ | » 
मारना (0 [6] 500९०४९, -- 579प7;2 ले षांडा 
तोहि » मारूं । 5५७20:5 कीया घून तुम्हारी » है 
हैं बुगा हबाल । १2;85;3 सो जानइ जनु 
मारी । 

गरदर्प 45॥००. -- ]783;332 चक्षुश्रवा हरि शरीश्रप 
काकोदर » । 

गरदेउ [गुरु-देव] 600 85 8ुप०प. -- #)५66;;;2 
जउ » त बैकुंठ तरै जउ गुरदेठ त जीवत मरै । 
/॥१67;;8;:2 जउ गुरदेठ त भउजल तरै जठ » 
त जनमि न मरै । 

गरन [गला] ॥॥०॥॥704/, -- गदगद « 4॥८४४९ 
५०८९, --]7324;:87 गदगद » कहति भई ऐसे 
काँपाजुत सुर पिकगन जेसें । 

गरब [गर्व] 97096; ॥770६2०70९, -- 99; « करना (0 
(9८९ 0706 ॥0. -- 755;:23 कबीर >» न कीजिओ 
ऊंचा देषि अवास । 7755;44 कबीर » न कीजिओ 
काल गहे कर कर केस । 755:45 कबीर “ न 
कीजिओ इस जोबन की आस । गरबईआ 
#(330;35::2 इसु तन धन को किआ > राम नामु 
काहे न द्विडीआ । 

गरबत [गरबना; २4. गरबणौं] शं, ॥0 (8]0९ 0770०; ७९ 
770पव, -- ॥7278;77 एक अंड कौ भार सु कितौ 
> सेस धरे सिर तितौ । 

गरबन्ह [गर्व] 97006; ॥770.2970९, -- 7557; रानी 
धौराहर उपराहीं » दिस्टि न करहि तराहीं । 
7568;4 बैठि सिंघासन » गूँजा । 795;7 चहूँ खंड 
के बर जो ओनाहीं » राजा बोलै नाहीं । 

गरबवंतु [गर्व-वंत] 30. 97०५०, -- ??28;। बाभनु 
एकु नगर मै असौ अति » कहत हैं जैसौ । 
गरबवती (/.)). -- ७7१96;;;2 “ का नाही ठाउ 
तेरी गरदनि ऊपरि लवै काउ । 

गरबसि [गरबना] शं. 40 (8८९ 904०; ७९ 970पव, -- 
/८25::: कहा नर » थोरी बात । गरबहि 
/॥२96:;;3 तू कांइ » बावली जैसे भादठ 
खूंबराजु तू तिस ते खरी उतावली । गरबहियाँ 
7294:58 बैठी जदपि बिमानन महियाँ अपने पतिन 


सोंदे-। 


गरब्यौ 


गरबाँही [गरबाना] एछ. ६0 ६8८० 77006, -- )7326;36 
बीरी खात दिये - डोलत फूली कुंजन माँहीं । 
गरबांनां 0734;3 काची देह कहा » | 50;25;2 
रांम न जपहु कहा » जंम के घर आगै हे जांनां । 
5]प4; लाहा देषि कहा » गर्बन कीजै रे 
मूरिष अयांनां । 553प0;3 माया मोहे अरथ देषि 
करि काहे कूं ० । गरबांनौं 079;0 तंन धंन 
जोबन देषि - माया रातौ रे । गरबाइ 52प8:4 
धन रूप जोबन सकल मिथ्या देषि जिनि - । 

गरबादिक [गर्व-आदि] 9770९ ४80 ०00० €शं।5, -- 
]789;29 » जे कहे काम के अंग आहि ते । 

गरबाना श्ं,॥0॥4० 77746; 06 77076, -- ?386;] 
देखि गवन राजा » | 

गरबि [गर्व] 33. 9776; 4770.297/0९, -- ?388;4 
दरब त » करै जो चाहा दरब त धरती सरग 
बेसाहा । 55;:38 » कंत न पाईए जे रूप सवाल्या 
होइ । 

गरबिआ [गरबना] शं. 0 (4९ 77क्‍0९, -- ॥893;3;3 
सुत संपति देखि इहु मनु » रामु रिदे ते खोइआ । 

गरबित [गविंत] 44. [70प्रव, -- 72;8;2 « भरत 
मातु बल पी कें । 

गरबियो [गरबना] शं. 0 49/८९ [070९; 0९ .970प6, -- 
503स28 कबीर कहा » इस जोबन की आस । 
503स29 कबीर कहा “ देही देषि सुरंग । 

गरबु [गर्व] 9746; ॥४08470९९, -- * करना (0 
(406 09706 0, -- ((366:37;। कबीर > न 
कीजीओ चाम लपेटे हाड । ७(366;38: कबीर 
> न कीजीओ ऊचा देखि आवासु । #(366:39; 
कबीर » न कीजीओ रंकु न हसीओ कोइ । 
/॥(366;40;: कबीर » न कीजीओ देही देखि 
सुरंग । ७07692;;:4 काहे रे नर “» करत हहु 
बिनसि जाइ झूठी देही । ॥२487;6;:3 जब कछु 
पावै तब - करतु है | 755;22 कबीर » न 
कीजिओ देही देषि सुरंग | [755:24 कबीर - न 
कीजिओ चांम लपेटे हाड । गरबू ४706;व;:4 
धन जोबन का >“ न कीजे कागद जिउ गलि 
जाहिगा । 

गरब्यौ [गरबना] एां. ॥0 49/९९ [97706 7; 0९ 
97०74, --]775; धन रूप जोबन देषि करि रे « 


गरभ 


कहा गंवार । 509प3:3 » कहा मनिष मल धारी 
कांम क्रोध तजि जपिले मुरारी । 

गरभ [गर्भ[ 86 ए०॥४. -- ॥893;; रे नर « 
कुंडल जब आछत उरध घधिआन लिव लागा । 
/॥९326;3;;2 असे घर हम बहुत बसाए जब हम 
राम » होइ आए | ४7328;25;2 मुचु मुचु « गए 
कीन बचिआ । #४६329;32;;2 इकु दुखु राम राइ 
काटहु मेरा अगनि दहै अरु » बसेरा । 
/(337;:62;:2 » जोनि महि उरध तपु करता । 
/१693;2:3;2 माइआ नामु « जोनि का तिह तजि 
दरसनु पावउ । 779447;:3 तब धो कहा गरथ था 
जब - बसेरा । » छोडना ॥0 9९ 907४. -- 
/08393;;4 >“ छोडि ग्रित मंडल आइआ । 
गरभ-वास ४९ं॥ह ॥77॥6 प्रा, -- #324;7;;] 
“ महि कुलु नही जाती । गरभि; - पडना (086९ 
७०४७, --792;2 मांगी मूठि ढलंणिं बिण ढांढो » 
पड्यौ पसु गाले । गरभै; आठयोौं « 6 शंह॥0 
[7९९797८फए (रण 0९एव/त): (809. -- )४204;76 
घर ले जाहु देव इहि अरभे दीजो मोहिं आठयों 
> । 

गरमी [7, 40] < ॥९४८. -- )09092;:2 » की 
यातना सुनले रे भाई नवमास बंधन डारे जू । 

गरमेलनि [गला मिलना] ४. 40 ९४७/४८९, -- 
327;45 तहाँ बेैठि भुज भुज » परिरंभन चुंबन 
कल केलनि । 

गरर [४८९ गरुड| का ९१९९, ०" 04776 (095९व 
७५ 08० 504८८), --77948;0 है हरि जन स्यूं 
जगत स्यूं लरत है फुनिगा कैसें « भषत है । 

गरल ०5०४. - 9; 75:5;। » सुधा रिपु करहिं 
मिताई । 

गरव [गर्व; 5९९ गरब] 9096; 4770 98870९, -- ?283;3 
दरसन देखि - जियेँ कीन्हा । 096:7 राजा को 
उठि बैठि » सौं गाजा । 5५365;2 या देही के « 
बापुरे ईतर क्‍यों इतरात । 

गरवा [गर्व] 9706; ॥7702०770९, -- (756:0 साहिब 
> लोडिए नफर बिगाडे नित्त । 

“गरवा [४]5० गरुआ] 94. 4. ९9ए५; छशंट9, -- 
?76;0 गिनी सात से बासन » सेर पांच तांबे का 
चरवा । 6950;0 सरवा रे सरवा त्रिभुवन ते « 
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गरहि 


पांणी तें पतला पहुप तें हलवा । 2,॥79077; 
872४६. -- 0/9;2 मेटि हंमारे औगुनां तूं « 
सिरजनहार हो । 05:47 दीन गरीबी गहि रह्या « 
गुरू गंभीर । 7524:80 दादू » गुर मुषी हस्ती नहीं 
लागे । ]7७987;4 » सो गरवाई साजा सो गुर हुवा 
तिहूं परि राजा । 072;3 साहिब » दोष निवारै । 
?/6;6 श्री जगनाथ है ठाकुर “ इसे वचन की 
कोउ न परवा । 

गरवाई [गरुआई][. छशं8॥॥; 87९४६९५५. -- 
४७87;:4 गरवा सो » साजा सो गुर हुवा तिहूं परि 
राजा । 

“गरवाई [गर्बना; रा, गरबणौ] जं॑, (0 ६८९ 200 6, 
७९ ७7००१. -- 526स6 धर ज्यूं धस सहंनि - परबत 
ज्यूं। 

गरवातन [गुरुत्व] 28/.2807255; 77[007687८९९, -- 
653;23 मांन महातम प्रेम रस » गुण नेहु । 

गरवीली [गर्व + ईला]॥. 00९ ५0 ॥85 [7006, -- 
638;3 आठ वदन गरजति » क्यों चलिये उहि 
रीति । 

गरव्यौ [गर्बना; रा, गरबणौ] जं, (0 ६८९ 70९; 0९ 
77००, -- 052;2 दादू माया का सुष पंच दिन » 
कहा गंवार । 77990;। गारै « औघट घाट सो जल 
छाडि विकांनों हाट । 

'गरह [ग्रह] , ००४७5९. - सुरुज-गरह [सूर्य-ग्रहण] 
5प7-९८॥७5९, --7450;6 > भा लेहु उतारा । 

*गरह [गृह] #0प5९ (/#0प5९-ज्ा८” 0 ४ा०|- 
प्0/877977:99, 9. 40). -- 0729;:3 आसि 
पासि भरंमि बंध्यौं नारी » मेरा । 

»गरह [प्र. घेघा] 2०7९ (0 "शा" र९वाा।85, 
5९९ पएएव्वात:]954, 0. 9). -- 77;:2;7 हरष 
बिषाद » बहुताई । 

गरहिं [गलना] शं. . 60 0९॥. -- 72;47;4 « गात 
जिमि आतप ओरे | 2,00० वि (#68 ए९६/१5, 0" 
0९8/5), --?402:3 छूटि माँग सब भाँति पुरोई 
बारहिं बार “» जनु रोई | ?402;4 टूटहिं मोंति 
विछोहा भरे सावन बुंद - जनु ढरे | 3,0७९ 
ग]60 शांए हरवरश, -- 72;:203;:4 सब सेवक गन « 
गलानी । 


गरहि 


गरहि [गदर्न] 8० ९८९८ -- » परना (0 4] ॥0 (0९ 
7९८2; 02८0776 9प्रा'व०050776., -- ७९336;:59;;:2 
जो जो करम कीए लालच सिउ ते फिरि - 
परिओ । 

गरहीं [गलना] शं. ॥0 ॥72॥:.. - 7;4:4 जिमि हिम 
उपल कृषी दलि «» । 

गरहुआ [5६९८ “ गरह] 20॥९. -- (8720;4 भौ अस 
“ जे दुषक भारी । 

गरा [गलना] श॑. 700 ४३5९; 06 ९9८97९4., -- 
?350क रकत ढरा माँसू “ हाडु भए सब संख । 
?357;6 रकत न रहा बिरह तन » । ?369;7 माँसु 
“ पाँजर होइ परी । 

गरास [ग्रास; 450 7, क्र्वाव5] , 4 70प्रतपि: 
5५बी0णांगए; १९ए०प्रापंप2, -- 055:30 पवना पांणी 
सब पीया धरती अर आकास चंद सूर पावक मिले 
पंचों एक « | ]7७44;3 चंद सूर धर पवन अकास 
पांणीं कंपे अगनि « | 2. ९८४४८ (5९९ * चंद्रमा). -- 
75203;:5 तव ससिहर सूर ०“ । ?249क केसेहूँ 
बिरह न छाडे भा ससि गहन « । 

गरासन [ग्रासना] ए/. 4९ए०प्र/, -- 0525;4 दादू काल 
“ क्‍या कहिए काल रहत कहि सोइ । (8778;3 
बाघिन रूप » चाहाँ । 

गरासा व,60 १९ए०प्र' (85 09 6९४). -- (52;6 
रांम नांम जांने बिनां काल » जाइ । ?346;4 बिरह 
काल होइ जीउ - । 2.60 इशं2९ (45 ॥7 बा 
९95९; 7 ?क्रवकादंएव्ाव 06 5९ंगां78 रिव्वगप-$९९ 
*चंद्रमा--5 0ी6॥ 5ज्ा000 0 णाच्राव उशंगां 
07॥0#प/79 7॥6 ॥९/0०॥०९). -- ?0;4 औ 
चौँदहि पुनि राहु “ । ?4;3 रेनु रइनि होइ रबिहि 
» । 7538;7 जों मन सुरुज चाँद सों रूसा गहन - 
परा मँजूसा । ?609क सूरज गहन » कवँल न बेठे 
पाट । ?625क छर के गहन - गहन गरासे 
जाहि । गरासी ,60 5९2८, -- ?250; घरी चारि 
इमि गहन - । ?328;4 चाँद जैस धनि बैठि तरासी 
सहस करा होइ सुरुज ० | 2,40 540७. -- 
7?593;:6 जब लगि कालिदिरी बेरासी पुनि सुरसरि 
होइ समुँद - । 
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गरिया 


"गरासू [ग्रास; 450 7, ध्रव्ाव5] 4 0प्रपि; ८0वॉ., 
6004 (90 किए 705), -- 7545:2 सीझा 
अनबन भाँति - । 
“गरासू [ग्रासना] ए, 40 5९26, -- 259;6 औ सो 
कचपचिन्ह भएठ » । 
गरासे [ग्रासना] एह, 40 6९ए०प/ (85 0९807] 60९5), -- 
0525:43 राम नाम बिन जीव कूं काल » आइ । 
?625क छर के गहन गरासा गहन » जाहि । 
गरासे 094;3 निस दिन काल » काया । 
97926;:2 जुरा काल दिन जाइ » | 90525;3 
काल - जीव कौं पल पल सांस सांस । 5535 
मैथुन के घरि जुरा - अरध उरध ले जोरं । 
545स20 निर्मल जल कौं छाडि करि मैला « 
मीन । 584प8:4 पसु गाइ बांधी चरै वा गाइ स्यंघ 
» जाइ । 
गरासों [गरा-सों; 5९९ एक्वशावणवाव, 0. 67, 7. 5; 
गला] ॥४6 ४८८९, -- * लाना 40 ९४४809/'4८९, -- 
?74:5 जेहि सुमेरु हिय लाइ » । 
गरि [गलना] शं. , 00 7720. -- ॥(374:77;2 
ओरा » पानी भइआ जाइ मिलिओ ढलि कूलि । 
2, 00 १९८४७. -- 7(966;0 देही को गरब न कीजे 
कागद जेसे - जायगा । 3,00 70. -- ]7284;62 
ताके पाप प्रलंब जिमि सब मरि » सरि जाइ । 
4,004 णी. -- 72;62;: » न जीह मुहँ परेउ न 
कीरा । 5.॥0 96 ९७४॥४8८97९०, ०/ |05., -- ?73।क 
चंपा प्रीति जो बेलि है दिन दिन आगरि बास « 
गुरि आपु हेराइ जॉं मुएहु न छाँडै पास । 6,600 
4540]0०4/'. -- ?79;3 रोवहिं चेरी ० गयौ गरबू । 
गरि-गरि [गलना] शं. 40 455०।ए९, --(0349;2 तौ 
नेंनां भरि नीर जु आवै कागद लेषनि - जावे । 
गरिआरा [गरियार] 40]. #प७७०४, -- ?57;2 कोई 
भल जस धाव तुखारा कोई जेस बेल - । 

गरिमता [गरिमा; 5०९ अष्ट-सिधि][. एशं2॥(, - 
55;:287 उरजन नहिंन » तैसी बचन चातुरी फुरी 
न वैसी । ]764;45 अनिमा महिमा » लघिमा प्राप्ति 
प्रकाम । 

गरिया [गलना] शं, (0 4550४९, -- 500755:2 लॉंन 
पुत्तरी थाघे दरिया जात जात ता भीतरि » । 


गरी 


7गरी [गलना] शं. 00 क55०ए९; ॥९॥; वो. 
(4:2/20., -- ॥(479;6:;2 काहू - गोदरी नाही 
काहू खान परारा । 

*गरी [छह] (०04 हपरा 07 5९९१), -- 7550;] 
तहरी पाकि लोनि औ » परी चिरोंजी औ 
खुरुहरी । 

गरीब [ग्रीब; ४. 4०707] ४0]. 00०७, -- 26; 
#727:2::2 मै » मै मसकीन तेरा नामु हे 
अधारा । 0/36;0 किस कौ  पूजे » पिंजारा । 
99360;0 तहां मुझ » की को गुदरावे । 7७395;0 
तहां मुझ » की को गुदरावे । 970;2 में « 
जुलाहा में मसकीन जुलाहा । गरीब-निवाज [प्त, 
ग़रीब-नवाज़, 7. इक/०7-॥व५वदट] 3॥0णांठु 7०९ए 
607 776 [7007: 06 5प्र7/९776 80॥8. -- 
/८33व;:40;4:2 जिसु क्रिपा करे तिसु पूरन साज 
कबीर को सुआमी » | 0/9276;0 » गुसांई मेरौ । 
गरीब-निवाजु ७7२06;;;2 » गुसईआ मेरा माथे 
छत्रु धर । गरीब-निवाजै 052;8 » देषतां हरि 
अपना करि लेइ । गरीब-नेवाजू 7;3;4 गई बहोर 
“ । गरीबनि (9. 0० 9007 07९5. -- ॥79242;0 
बस्त » गांम । 5४9;0 स्याम » ही कौ गाहक । 

गरीबी [ग़रीबी; 7, कण] . 90ए2४५; ।09॥7255; 
ध्रषाध9. -- /४(367;5;2 दीन - आपुनी करते 
होइ सु होइ । 05:47 दीन » गहि रह्या गरवा गुरू 
गंभीर | 5595 जहां गोरष तहां ग्यांन » दुंद बाद 
नहीं कोई । ॥:56;3 दीन » बंदगी करतां होइ सु 
होइ । 7755:78 कबीर केवल रांम कहि सुद्ध - 
झालि । 7756: दीन » दीन कौ  दूंदर कौं 
अभिमांन दुंदर दिल बिष सौं भरी दीन » रांम । 

गरीबु [5०८ गरीब]. --005;9;;2 एसो भाठ 
बिदर को देखिओ ओहु - मोहि भावे । गरीबौ 
]७32;0 द्ुबल » रांम कौ हरि कौ दास मैं जन 
सेवग तेरा । 

गरीसा [5. गरीयस] 44. ॥९४ए५; #९॥0प5, -- 
प्‌7;2;:] परनिंदा सम अघ न » । 

गरुअ [गरुआ] ११. #९४एफ: 4, ९४ 
[700787/. -- 7399;4 जोौं सुमेरु बिधि « 
सँवारा । 7503क गँगन धरति जेहूँ टेका का तेहि « 
पहार । 2, 8/8४५, -- ?70:5 जोबन - अपेल 


गरुड 


पहारू सहि न जाइ जोबन कर भारू । 
३, ०0977९5४ए९; 0प्रा/6205077९, -- 7;84:3 जस 
मोहि « एक परद्रोही । 4, ॥85$ए९, -- ?57;2 « 
गयंद न टारे टरहीं । [;250;॥ » कठोर बिदित 
सब काहू । गरुआ ॥९४ए००. -- 85202 तिलतिल 
होती » हती टिको की मोल । गरुआइ ॥;250 
मनहूँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु « । 

गरुआई ६. ४९०8. -- 730;2 डारि न टूटे फर 
» । ;87;4 हरिहरँ सकल भूमि «| ॥;257;3 
करि हितु हरहु चाप » । 

“गरुआई [गरुआ] 99. ॥९३एए; 970पव. -- 
प१;260;3 भृगुपति केरि गरब » । 

7गरुइ [गरुआ] १९, #९8ए७; #070प्रा'४6, -- 2640;6 
बैठहु पाट छत्र नव फेरी तुम्हरें गरब » हों चेरी । 

“गरुह [गुरु] 20 ९४७४७, -- 72;23; जानि » गुर 
गिरा बहोरी । 

गरुई [गरुआ] 48. #९8ए४फए; ९६४०४९८४, -- ?399;5 
ताकरि » प्रीति अपारा । 7399;:6 रहै न » प्रीति 
सो झाँपी । गरुए ॥070प्रा'९0; [77९५४ ४005, -- 
7?599क मुहमद » जो बिधि गढ़े का कोई तिन्ह 
फूँक । 

गरुडु 6%7प08 (7ए7, |, 04 070, ॥06 ए2|7८९ 
० शांड्गप); ॥॥ ९१६९, -- 37; /(/974:2 सेसनाग 
जाके » संमांनां । 5१520:5 » चढ्यौ हरि पीठि 
पर सुन्दर मांने कौंन । 5५0;2 तजि बैकुंठ » चढि 
श्रीपति निकट दास के आयौ । 5;20;4 जिमि 
अहिगन महूँ » असंका । [5;5;:2 » सुमेरु रेनु सम 
ताही । गरुड-गामी ०0९ ५|0 ह0प्रा5 67१0४: 
एांड्राप, -- 59483;0 इहां और कासों कहों « । 
गरुड॒हि ]7262:54 -“ आँखि दिखावे माछी । ॥5;6 
प्रभु प्रताप तें - खाइ परम लघु ब्याल । 
गरुडागामी ]774;:। अषिल भवनपति » अंतकालि 
हरि अंतरजांमीं । गरुडासनु [गरुड-आसन] 6%#पतृ 
45 707९, -- 50430;2 अति आतुर जिय जानि 
कृपानिधि » छिटकायो । गरुर [गरुड] 68/५0४., -- 
]१279;:9 इहाँ - की कछु न बसानी । ॥02785 “ 
कौ कहा कियो अनभायौ । ]१275;23 डरसथौ बजा 
परदौ कि - बल करयो | 7524:5 जानहुँ बेधि 
साहि के राखा गढ़ भा » फुलाएँ पाँखा । (045 


गरुव 


उवांव पवा 04"प्रतुं8 070प्2/ वराएव 0" 6 
॥6टक' 0 70747 07 (॥6 ९9 ए९॥5, 
ट्वाएज़रागहु 7 07 5 जरांत25 ॥7 4 ए255९, 5076 
हहटाका' प्रव5 ह[ं॥6वं बाते (67९7९, [ [5 
जां725 876 5#4९7, 5076 7९८०7 799 44 ०; 
5९९ प्रकांधदंश्वाव, 0. 226, ॥. 9). -- ?235क मूरि 
संजीवनि आनि कै औ मुख मेला नीर » पंख जस 
झारै अंब्रित बरसा कीर । गरुरु 7;259;:4 चितव 
- लघु ब्यालहि जेसें । 

गरुव [गरुआ] बव., ॥९०३४५; ४707९. -- ?42;6 जौं 
धरती का » पहारू । 057;3 कोई >» भार तें 
थाका । 7524क » होत पै आवेै दिन दिन टॉकहि 
टॉक । 7537;7 खंभ जो » लेहिं जग भारू । 
7?580क गाजहि चाहि » दुख दुखी जान जेहि 
बाज । गरुवा 85235 लोहा केरी नाव री पाहन 
»“ भार । 7599;4 सोन नदी अस मोर पिय « 
पाहन होइ परे जों हरुवा | #ण0प९वं; 
[7९57 8075. -- 7599;:5 जेहि ऊपर अस » पीऊ 
सो कस डोल डोलाएँ जीऊ । गरुवो ]7236;28 या 
करि ब्रह्मानंद जु हरुवो भजनानंद दिखायौ - । 

गरू [गुरु] 8०७७. -- 076;4 ग्यांन “ दोऊ तूबा 
अम्हारे मनसा चेतनि डांडी । 6949; » षोजोौ 
गुरदेव गुरू घोजौ बदंत गोरष ऐसा । 6954;व 
कोट्यां मधे » देवा गोटा एक बूझे । 

“गरू [गरुआ] 40. #0700प/९१; 97९४ 2005. -- 
?3;7 औ अति » पुहुमिपति भारी । 

गरूझऊ [5९९८ गरुड| 64770. -- *४66;0;6 
अपने भगत परि की प्रतिपाल » चढे आए 
गोपाल । 

गरें [गर; गला] ॥० ४९८८ -- घार63 छूटे बार « 
पोति दिपति मुष की जोति । » लगाना (० 
९77074८९, -- पाट47 उठि » लगाई । ए7588;] « 
लागि पदुमावति रोई । 

ग्गरे [गर; गला] ४४6 ४९८९, -- 666:0 » गुंजा सिर 
मोर पंषोवा गाइनु के संग डोले हो । ]7227:50 
लरिका डरपि घुरि गयौ « | (#० 7005०) 
॥/०प्रात ॥6 हटा (5 ३ अंश ए ९ज'शा९ 
#्रपणां।9). -- 57956;3 ममता मच्छर अहंकार 
की पांसि > मैं डारी | (5९९ एव्क्ावपवाव, 0. 44, 


गरै 


7. : 00 ८प 776 ॥77020). -- ?409; काहि कटार 
> लै लावा । 

“गरे [गिरना] शं.० वि; 39 १09४8, -- ५28;3 
बीगलीत कुच माला » । 

»गरे [गलना] शं. , 00 4550]ए८; 06 |087 -- 
935;:3 कहे कबीर हम राम लागि उबरे तुम बेद 
भरोसे गरब » । 2.60 एथ४5॥, -- 59968;3 
चरण पषालि लियौ चरनौदिक पूरब पाप » | 3.60 
७९ ९7४4८ं4/९4, -- 59742;:। कोऊ सिर परि 
करवत धारैं कोऊ हीम » हैं । 4.60 ७९ 
$000८९0. -- 59398;2 कागद » मेघ मसि घूटी सर 
दधों लागि जरे । 

गरेठा [5९९ एककावणवाव, 0. 594, 0, 2] 4 5९९ 
5५४५. --7550;2 घिरित भजि के पाका पेठा औ 
भा अंब्रित गुरैब -। 

गरेरी [गरेरा] बव. (0) प्रांधकांगह (शि8॥॥ 
5९.७). --?3;:4 खँंड्ैंड सीढ़ी भई -» उतरहिं 
चढ्हिं लोग चहूँ फेरी । 

“गरेरी [गरेरना] ए.. ६0 5प्रा7०0प्रावते; ]99 अं62९ (0. -- 
?524;:2 भा ढोवा गढ़ लीन्ह « कोपा कटक लाग 
चहूँ फेरी । 

गरेला [गर; गला] (४९ ४९८९; ((0 ८प्रा 7९ 
770४0). -- 0908;2 बिरह कसाई मू » मंझे बढ़े 
माह डे । (६0 9]8८९ 6 बा ॥70प्रा 0 6 
7९८0. -- 0955;। कडी ईदो मूं « डींदो बांह 
असांह । 

गरें [गर; गला; 5९९ ' गरे] .8० ४०८८. -- घाट39 छलु 
के - लगाई भई रमेत । प्लराट83 लै बुडकी - 
लागि चोंकि परी कहाँ हों जाँठ । 53स40 हाथ 
हथकरी » जंजीर कहु किन परई मेरे बीर । 
53स42 » जेवरी पकरया गाढा । 53स53 » 
डोरि मुष तें कहा बोले | 55;9;0 कहा भयौ 
तिलक » जपमाला । 55]स » पासि लै अगनि 
प्रजारूँ । 

्गरै [गर; गला; 5९९ ॥50० 'गरे] ९ ह९ल८, -- 
]7269;2 कंचन भूषन सब के » । 50७9व35:3 
मूंड मुण्डाइ तिलक सिर दीयौ माला » झुलाई । 


(06 70056 ॥70प्राव [6 ह€टार 45 4 अंश] 


गरै 


€जा/शार #प्रध9)., -- 593754;:2 सब मिलि 
चरन गहौ बसुदेव के हाथ पगा » फंद । 

श्गरै [गलना] एव. 0 8550]7८; 06 08, -- ?23क 
तस रोवे जस जरै जिउ » रकत ओ माॉँसु रोवँ रोवँ 
सब रोवहिं सोत सोत भरि आँसु । 

गरौ [गर; गला] [08९ 49704/, 07 7८८९, -- 07252;72 
रुकि गयौ ताकौ सिगरो « । 

गर्ग 69724 (५, ० ॥6 वियां| प्र-7९57 ० १४॥०४; 
5९९ ॥5० गरग). -- ]7228;4 तब हीं » पुरोहित 
आयौ । ॥7229;6 » कहत अहो सुनि ब्रजराज । 
५248;30 » अर्ग दे मो सों कह्मों | ॥२248;29 
» बचन हिय में जगमगे । गर्गाहि ॥7229;2 « 
अरग गये लै नंद अगिनिहोत्र करि मंदहि मंद । 

गर्ज [गरज] (#प्रातवट१7ह; 70778. -- 76:76:3 > 
घोर रव बारहिं बारा । 

गर्जत [गरजना] एं, ॥0 [0प70967; ॥02/', -- 7];82;3 
» गर्भ स्रवहिं सुर रवनी । 76;:49छ घहरात जिमि 
पबिपात » जनु प्रलय के बादले । 76;90;] » 
तर्जत सन्मुख धावा । १6:97छ घोर कठोर रव - 
भयो । 

गर्जनि [गर्जन] प्रवाह; 70208, -- 7293;48 
ता कहुँ आगम घन मानि के मुरली धुनि » जानि 
के । 

गर्जहिं [गरजना] श॑ं, 00 7467; 7027, -- 7 [; 
गर्जहीं 75;:3छ2 कहुँ माल देह बिसाल सैल समान 
अतिबल - । गर्जा 8॥7 7; गर्जेड 60 7; गर्जेसि 
2477, 

गर्द [?. 4०7४] #. 0४७४६. -- 5५95;:3 पिसुन सब 
पेलि झडझेलि सनमुष लडे मर्द कों मारि करि - 
मेले । 

गर्दन [गरदन; 7, क्र्रावंधा।] (, (0९ ४९८८९, -- 78/983;3 
उसकी घषून तुम्हारी « जिन्ह तुमको उपदेस दिया । 
5755;4 अपनी टेक तजे नहीं भावे - मारि । 

गर्दभ 4 १०४८८ए. -- ]7273;80 परे बिसाल ताल 
इमि मही बिच बिच » परत न कही । ]7272;74 
» सब्द करत इहि भाइ । 

गर्दा [गर्द;ए, क्षवा4] . वध, -- 76:67;:2 कोटिन्ह 
मीजि मिलव महि » । 


गस्यौ 


गर्दी [?, ब्र्बवा] प्रह्राणी; 200०7. -- )१989;2 
साधु संत की हो गई - भजन कुटाई खूब खाई । 

गर्ब॑ [5९९ गरब] 9706; ॥708०0९, -- 28. 

"गर्भ .6 छणा0; ००. 4 #प्राधव्ा 90, -- 
6;4 नंद नृप गेहनी « आकर । 666;:5 वसि दस 
मास » माता के उहिं आसा करि जाये । 68;2 
गोप नृप गेहनी «» आकर रतन राधिका कंठ भूषन 
विलासी । 78796;। हम रोया तब तुम न सँभारा 
“ बास की बात बिचारा । 87;7 नारी मोचित » 
प्रसूती । [(877;2 तहिया होत - नहिं मूला । 
ह8784;3 जननी उदर » मा सूता । 5प96;0 
अंधे सो दिन काहे भुलायौ रे जा दिन » हुतौ ऊंधे 
मुष रक्त पीत लपटायौ रे । 6;2:3 » न गयहु 
ब्यर्थ तुम्ह जायहु । (शंट्र॥0 ०णा०शु07 ० 
0९ए०त: 77909), -- )7202;:44 जाकौं तू भयौ 
जात है जंता अठयों - सु तेरौ हंता । (5९ए९॥॥ 
८07८९.॥४07 ० 70९ए०4त). -- ॥7205;9 सप्तम « 
बिष्नु कौ धाम भयौ अनंत जाहि है नाम । » धरना 
00 0९ 9077, -- 77850 बार बार बन कूकुही - 
धरे औधान । गर्भ-खवहिं [गर्भ-स््राव] 
गांडटव782०, -- 7;82;3 गर्जत - सुर रवनी । 
प:279 » अवनिप रबनि सुनि कुठार गति घोर । 
प5;:28; » सुनि निसिचर नारी । 

“गर्भ [६०९ गरब] 9706; 708970००, -- (8/;2 
वहि माषी को माषा नाहीं - रहा बिनु पानी । 
(894;3 पीतर पाथर पूजन लागै तीरथ « 
भुलाना । 77874;7 कहें कबीर सुनो हो संतो ई सब 
“ भुलाना । 68726;:8 झूठ » भूलो मति कोई । 
ह877;2 योग जुक्ति की » दुहेली । 

गर्भन्ह [गर्भ] (.) ॥8९ "००, - 7;272 » के 
अर्भक दलन परसु मोर अति घोर । गर्भहिं (00) 
76 ४०7४७, - 7;90;3 जा दिन तें हरि - 
आए । गर्भहि 77879; सुकाचार्य दुष ही के 
कारन » माया त्यागी । गर्भे 8/89;:। जब दस 
मास मता के - बहुरि के लागल माया । 

गरतयौ [गलना] शं. 00 77९॥0 (|8 9५॥॥०7/), -- 
503432;3 ता तन की छबि देषि सूर सब घृत 
जिम ग्यान » । 


गर्व 


गर्व 7706; धा।029706, -- 0; गर्वहि 68735;:6 सो 


कस >“ सके सहारी । 

7गल [गला].086 ॥॥7080; 7९८९, -- 
/०65;8;3;2 पूरे ताल निहाले सास वा के « 
जम का है फास । 053;0 दादू » काटें कलमां 
भरैं अईया विचारा । 0520;28 उरै ही अटके घणे 
मुए » दे पास | पछ26;0 भाइ रे कहा भयौ « 
काठरु लांयैं भूंछ भरंम झष मारै । प्त739;2 भरंम 
भुजा » बिन षप घूली परचे नेंण पहूंता | प946;3 
सगे हाथि अपणों - बाढे । 7533;5 जौ तत नांडं 
न जांनियां > मैं परिया फंद । ]7249;:2 गिलिहे ब्द 
बालक वह नीच हतिहेँ हरि तिहिं बढ़ि « बीच । 
0769;25 » नल कंधर ग्रीव पुनि कंठ कपोती 
कैन । 7338क धनि हँसि लागे पिय गले धनि “ 
पिय के बाँह । गल-बाहाँ [प्र. गल-बहियाँ; 
गल-बाहीं][. पाप (९ 005 ॥/0प्रात 0९ 
7९८८ 40 ९॥07/8८९, -- 26485 एहि देवस हों 
चाहति नाहाँ चलों साथ बाहों - । 

*गल ([$. गल्प; ?प्रात., गल्‍ल] . 5079, -- 
/#₹655;4;;2 नेन रहे रंगु लाई अब बे “ कहनु न 
जाइ । 

गलउरे [गिलौरी] 4०4८१ ००८] ]९्वा, शाए ॥5 
८०शां०शा5, -- ॥(477;6:2;: बैठि सिंघु घरि पान 
लगाबवै घीस - लिआवे । 

गलगाजहिं [गलगाजना] शं. , 00 (प74९7४, -- 
7505;4 बीस सहस घुम्मरहिं निसाना » बिहरै 
असमाना । 2.00 708/. -- 7555;6 सारदूर दुहुँ 
दिसि गढ़ि काढ़े - जानहूँ रिसि बाढ़े | 763;6 
चमकहिं खरग सो बीज समाना > धुम्मरहिं 
निसाना । गलगाजि [070०/., --]5;2 उठ्यौ « 
रह्ौ रिप लाजि अग्यांनी अबुध कीयौ तिहि जुध । 

गलगल _ (08० 48576 00 ॥06 प्रा: ए॥॥6 लं#प्र5 
#रा्वाट्व (0579 प्र&८१ 607 |00९७). -- (942:3 
> स्वाद भगति नहीं धीरा चीकन चंदवा कहे 
कबीरा । ?34;3 » तुरंज सदाफर फरे नारैंग अति 
राते रस भरे । 

गलगाज [गलगाजना] शं. 80 [#प7067, -- ?64;3 
तब गाजन » सिंघेला सौहँ साहि सों जुरों 
अकेला । 


गलि 


गलतांन [(४. गव्ठतांण; प॒. निमग्न] वी. 
777९7520., -- 5528;6 सुन्दर सो बोले नहीं 
सहज भया » । गलतान 5प$;94 ईश्वरमय 
जगदीशमय गोबिन्दमय » । 

गलथणियां [गलथना; गल-स्तन] व4९७]०३ (०" 
श््माश्रांग2 00 00056 8ति। प्रगव७/ 6 [#704 
०६८०७ ४८0). -- 522प4;4 बुझिए दीवे है न 
उजालौ > में दूध दिषालौ । 

गलबाँहीं [प्र. गल-बहियाँ; गल-बाहीं] ६. 90४7९ 
(6 8/775 4/0प्रा0 [॥6 #९८९; 7 ९707.80८6, -- 
3;:66 हँसि बोलौ डोलौ « । 

गलसुई [$, गल्‍लसूचिका; 5९९ ?व्रव#दंएवा4, 0. 28, 
78. 7]6. 4 ७09 0५. - दुहुँ दिसि गेड़आ औ « 
काँचे पाट भरी धुनि रूई । 

गलहि [गला]. 986 (704; ४९८८, -- 
/(655;5;:2; तेरे “ तउकु पग बेरी तू घर घर 
रमईओ फेरी । गलांह 550स34 सजन हीं दुर्जन 
भए जे औली जीभ - । गला ७]०252;;2;2 गऊ 
बाछ कउ संचे खीरु » बांधि दुहि लेइ अहीरु । 
0529;32 दादू » गुसे का काटिए मीयां मनी कं 
मारि । ॥॥९ ॥९८६ (35 [४ : 076 ८0770[2९ 
७०१५). -- 754:20 हाड » माटी मिली सिर सांटे 
ब्योहार | » कटाना 60 ८8प5९ 0765 ९३० ६0 9९ 
८प्रॉं; ८000, [0 (8९6 2/९€४( 75|९5, -- 
/॥(374;88;2 हेरा रोटी कारने “ कटावै कउनु । 
[8983;। बरबस आनि के गाय पछारिन » काटि 
जिव आप लिआ । 52;3 हेरा रोटी कारनें « 
कटावेै कौंन । 

गलानि [ग्लानि][. |888प07; 7॥९70075९; 4४7. -- 7 
87;77;89; भे - मोरें सुत नाहीं। गलानी 7 
7., 

गलारि [गिलारि] प/ब[4 (४४॥-॥07 4एच/ 
० एा5५00). --(09459;4 प्रगट्यौ “ हिरणाकस 
मारयोौं नष बिदारि | ८07. 8 (2/8९55. -- ??4;3 
उठि » षांन कौं धायौ पीपा देषत मांथौ नायौ । 

गलारे [गला] ऊ.6॥6 [07040; 7९८९, -- 5प7;6 
उठि प्रांन भंवाल » गहि राजा मांन पछारे । 

ःगलि [गला]. ४6 हढ्टद, -- 50; ॥893;2;4 
उछलिआ कामु काल मति लागी तठउ आनि सकति 
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» बांधिआ । ॥७24;2 » पहरैें तुलसी की माला 
अंतरगति कोइला सा काला । 705;3 हल के « 
नाईने बांधे धने सम्रर्थ मूंठी नही सांधे | ८०व. 
5॥0प46४5, -- (55;:85 पहिरि ग्यांन » गूदरी 
काहि न सकई कोइ । हल्ला (एण7९ ॥०/ं 
छ्गांटा [006 45 7 छ़ट्वापह 4 76%). -- (525:0 
माला पहिरे हरि मिले तो अरहट के » देषि | « 
बंधाना ॥0 ॥8ए९ 8/0प7/0 +९ ४९८८, -- (52;32 
मोर तोर की जेवरी - बंधा संसार । » लागना ॥0 
९7॥074८९; (4८९ 00, --7752;50 तिनका बपुरा 
ऊबरा » पूरे के लागि। 

*गलि [गलना] शं.0 ए९॥; 4550]7९, -- 9; 
/॥९06;;;4 धन जोबन का गरबू न कीजे कागद 
जिउ - जाहिगा । 7522;9 माटी » सैंजल भई 
पाहन वोही तेह । 7759;3 पाला » पांनीं भया ढुरि 
मिलिया उस कूलि । ]7925:4 अपस अग्यांनीं उजल 
हूवा संसे गांठि पडी » मूवा । 

गलिगलि [४०९८ गलगल]. -- 7439;3 नरियर दाख 
ओहि कहूँ राखों - जाएँ न सौतहिं भाखों । 

गलित ब4. 4, वां550]ए८९; [05, -- 22; 

2, 77675९९ 40, -- 0799;4 दादू एक » गोब्यंद 
सूं इहिं बिधि प्रांण पतीजै । 5५45;3 प्रेम मगन 
रस »“ गात । 5052;24 » भया गोबिंद सों सुंदर 
आठों याम । 

गलिन [गलना] शं.0 9९ ९75९९. -- 99409;3 
मंगंन » अरस परस दादू रसि माता । 

गलिया [गली][. 4९; 297, -- <034;4 कहे 
कबीर करुंणां मैं कीया तेरी « बहु बिस्तारा । 
गलियार 750;37 दादू पेडै पग चालै नहीं होइ 
रह्मया “ | गलियारनि 506स33 बतलांयें तौ नेंक न 
बोले - महि अँठ्यो डोले । 

“गली [गला]. 86 ४«लं८, -- 8; 06476;2;:2 « 
जिन्हा जपमालीआ लोटे हथि निबग । ए78;:6 हाथ 
बांधि - मेल्ही जंजीरा ले डास्थौ गंगा के नीरा । 

“गली [गली][. ४०५; ४४. -- 6; 050;9 दादू 
यह मन भूला सो -» नरकि जांण के घाट । 647;9 
ललित » गोकुल की होत । गली-गली 5058;4 
नारी फिरे - ताकौं लज्या नांहिं । 


गल्‍लयौ 


अगली [गलना] शं, ॥0 96 ९श74वट80९0. -- (8543 
मास » माटी मिली कोरी मांजी देह । 

गलीगल [गिलगिला] 7०४४8; ७९८०ाांशह एंव 
(85 का 065 काठ जांगहु [70प्2&0 06९ 00479 
76 ८०५). -- 8947:3 हाड झरी झरि गूद » दूध 
कहाँ ते आया । 

ःगले [गला]. 86 ह९८८ - 4; &९484:35;; 
लागु - सुनु बिनती मेरी । »(368;74:2 » हमारे 
जेवरी जह खिंचे तह जाउ । 7338क धनि हँसि 
लागे पिय » धनि गल पिय के बाँह । 

शगले [गलना] शं. ॥00 96 4550]ए९८6, 07 
0९5(709९०, -- ७(372;56;2 मान मुनी मुनिवर 
> मानु सभे कठ खाइ । (॥76 ९४4 ०0॥0॥6 
//7व0॥व7/279 ए०, 59404९7९0 09 06 
$]4प्र£767 क्षा्व प्रगांगरा९/९४९व | #प्रं॥9, (९ 
एद्वाव09फ73 0700675 5९६ णी 07 ॥९ए९॥, 05 
7॥6फ 45560 70 प्र&॥ 406 प्रांगाव] 78 
ग्रा०प्राताक्षं75, 006 07 076 (27 7९|[९0 0९८०४७९ 
०76 आ75 06 ॥494 ८०एरा।20) , -- 785236 
कृस्न समीपी पंडवा » हिवारे जाए । 

गले [गला][. (8९ ४८८८ -- 0; 7942;0 कहा 
भयौ तिलक » जपमाला । 

*गलै [गलना] शं.40 06 6550]ए८०, -- 8; 65238 न 
वोह छीजे ना वोह » ब्यंद नहीं सो भगभुष ढलै । 

गलौरा [गिलौरी] 9 000९९ ७०९-]९र४, #९४ए (० 
७९ ८४९७९, -- 92;2 स्येंघ बैठा पांन कतरै घूस 
> लावे । 

गल्‍लय [गलना] श॑.0 096 वांउ50]ए९८व; ८077 70ए९व 
(जशरां00 ९४०४०॥), -- 579प6:2 सिन्‍्यासी घडी 
एक में - मातौ रे लो । गल्या ६0७6 3550ए९०, 
0०/ |08.. -- 55;63 पग तौ पला मैं - भाजण 
लागी सूल । 558स44 हाड » माटी गली सिर 
साटे ब्यौहार । 

गल्यारौ [२०]. गलाणौ?; 5९९ ॥]50 ईवशाव्:936, 
0. 88|] ए7.60 5प्र०त7९ (?). -- $994;] प्रथम 
काम रन मांहिं » को हम ऊपरि आबै रे । 

गलयौ [गलना] शं, 0 9९ 4550]9206., -- 5प064;4 
कहे छे सुन्दर पानी माहिं इम पालो « । 
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गल्ह ८०7ए९/$४८४०१. - 59076;2 मा मैं नू ई प2;4 कहहि गवाँइअ छिनुकु श्रमु - अबहिं कि 
आषदी तूं धीय असाडी प्यौदी “ अभावणी मैं सभो . प्रात । गवनहिं (0 80. -- 7;45: मकर मज्जि » 
छाडी । गल्हाइडे 0/954; पांधी बींदों निकरीला मुनिबृंदा । 72;284:3 रखि अहिं लखनु भरतु - 
असां सांण - । गल्हाए 054;26 अठे पहर अरस बन । गवनहु 5; गवना 6; [म. गौना] ८#शहाणमांध! 
में ऊभोई आहे दादू पसे तिन्हके अला » । छ्ंगशांगहु एण ३ शाि 707 67 47675 0 67 

गव (5. गम्य] ०797%0पशा५. -- * तकना 60 ॥6३४॥ #प्र047475 #0706 (07 धागा 9प्र/९/9, 07 
शथा, -- 72;:3:2 जिमि » तकइ लेऊँ केहि भाँती । धीश' 77477792०९). -- ?28;:7 होइ बियाह पुनि 

गरवँन [गमन] १९७०४/४४९. -- 7302;] पदुमिनि « होइहि “» । गवनीं 7;00छ छबिखानि मातु भवानि 
हंस गौ । » मध्य मंडप सिव जहाँ । गवनी 4॥0 [; गवनु 

गर्वेहिं [5. गम्य] 807. वृणमां०0ए. -- 7;72;2 उठेउ « 26 ॥7 7; गवने 25; गवनेउ 5;60छ निज भवन » 
जेहिं जान न रानी । ;250; देखि सरासन « सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ । गवनेहु 
सिधारे । 7;285;4 जहँ तहँ कायर » पराने । ?76;। कत “» पिंजर के छुँँछा । गवनै 5. 
१2:58 पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु - जोहारहि._गवरि [गोरी] 59 (५. ० एद/ए४7). -- ]7298;8 
जाहिं । अये - इस्वरि सब लाइक महामाइ बरदाइ 

गवंन [गमन] 8०ंध8; १०७४४४प7/९, -- 0722:2 कहा सुभाइक । ]१5;:204 बिनती कीनी कुँवरि « पद 
निवास बास कहां सजनीं कहां » तेरो । 693;0 पंकज धरि के । गवरी 6/25;0 अवधू गागर कंधे 
अगम > कहूँ हेला । १69;] संग न साथी « पांणीहारी “ कंधे नवरा । 562स39 नांरांइण 
अकेला । गवंनां प56:2 जागि जती तजि पर घरि लिछिसीं रची - सहेत महेस । 594स23 बपु काया 
» । गवण ]५७97;3 नांमदेव कहै मैं सेवग तेरा परवेस षिसे - गवरातण । 
आवा “» निवारि हो नर हरी । गवनं॑ 6556 सीतंग गवसिया [गवेषना] ए..॥0 &व॒णा/९. -- 7096;व 
नाडी ब्यंद का बासा कोई जोगी जानत » । तिहि चढि यंद्रउ करत - अंतरि जमवां जागू हो । 
६9488;:3 चवरस पवन अक्षित » नऊं कपाट गवाँद [गँवाना] ४४. 80 05०; ५४५६९, -- 737क कोई 
लगाइ । गवन 78; , 8०7४8; १९.६४प्रा'९, -- चला लाभ सौं कोई मूर - । गवाँइअ (0 १0 8७४७ 


?27;:। गनक कहहि करु » आजू | 2, शव" 
ए ज्रधीतं।2, -- 85256 काग » गति छोड के 
हंस > चलि आव । 3. [प्त. गौना] <#श्शागांब! 
छाांग्ांगडु ण ३ जशांलि #07 #07 47675 0 67 
#प्रछबावा5 ॥076 (0 धांगांगांए? 9प्०0९॥५, ०7 
बी 77742०). -- ?675क » जो आई पिय 
रवनि पिय गवने परदेस । गवन-चार [प्त. 
गौना-आचार] 97९.०४/४४४005 07 ९ 

१९9०7 ५7९, -- ?2378; » पदुमावति सुना उठा 
धक्कि जिय औ सिर धुना । गवनत व, शबीत8 
(45 0 ९]९७॥४४४॥5). -- 754;7 « कुरुँम पीठि 
कलमली । 2, 6९७४८४५7/९, -- 76;2;2 तुरत 
पवनसुत « भयऊ । गवनब [गमन] 2०शष्ट; 
१९.०४/४घ०४. -- ?37क हहिं आगे पँथ दोऊ दहुँ - 
केहि दीप । ?459;2 कौनु पंथ » केहि भेसा । 
?609क महूँ पंथ तेहि - कंत गए जेहि बाट । 


जगा; श्रमु > ॥0 (8९ 7९४६, -- 72:4 कहहि « 
छिनुकु श्रमु गवनब अबहिं कि प्रात । गवबाँइया (0 
576 (6 ८47०९ ० #प्राशव0 977॥), -- (8520 
लोभे जन्म >» पापै षाया पुन्न । गवाँई 40 |05९ 
(7०५९/ ४८०). - 7;245;2 जसु प्रतापु बलु तेजु 
» । ]2;99;4 फिरेउ बनिक जिमि मूर « | 60 
४00. -- 72;44;4 मनहुँ कृपन धन रासि « | ॥0 
5९70, -- 72;:5; सो जामिनि सिंगरौर « । 
गवाँए (0 ॥॥09 (० 7955, -- ;74;2 सागु खाइ 
सत बरष -“ । गवाँयईँ (0 [955 (धंगा९ |7 8 
94770. .]9८९). -- 77;82; तहँँ पुनि रहि कछ 
काल »“ । गवाँया ॥0 ७४5८९, --(8753; उमा 
सहित उन जन्म » । 


गवाँर [गँवार] 8 42००; प्राट0प्र, 0" 870/क्‍77/ 


7९507, -- 75;:59;3 ढोल “ सूद्र पसु नारी । 
गवाँरा (8/32:2 परिमल बास न जान » । गवाँरी 


गवाँवा 


१0. (.) प८००पर, -- 72;:6;:4 बिलगु न मानब 
जानि - । गवाँरु [गँवार] 4ग-छञां॥०० (35 
पप्राञ्नत558 ८४६ |7752॥), -- 7;03 बरने 
तुलसीदासु किमि अति मतिमंद - । 

गवाँवा [गँवाना] ४४. (० [955 (प्रगा९ 7 4 470८, 
79८९). -- 72;47;2 बैठि बिटप तर दिवसु « । 

गवांद [गँवाना] ए४, (0 05९; ५४४5(2, -- 053;9 दादू 
दुनिया सौं दिल बंधि करि बेठे दीन - । गवांए [0 
07६०. -- 0523;4 आप >» पीव मिलै यों जानत 
है सब कोइ । गवांया (0 05९, -- 0534;0 सूतें 
सुख न पाईए प्रेम « वादि । 

गवा [गाँव] 4 शब&९; ८००, प्र.ए लाबाःबलशंडतं८5 
(0"76 32 लक्षण, 5९९ एक्रकाकावांव, 0. 70, ॥. 4, 
बात एककावणबाव, 0ववंध 93.5), -- 60207;:2 - 
बतीस मोरंणां पांचौ नीका साज बनाया । (6 प- 
५०) 'जशं।8.2९5” (0 वृप्थभां।९$ 0 4 [7९'507; 5९९ 
बतीस, 400 6प.904:969, (0. 263, एवं 4), -- 
79207;2 » बतीस मोरंणां पांचौ नीका साज 
बनाया । 

एगवाइ [गँवाना] ए.. 60 05९; ५४४४९, -- 
/(367;56;2 राम सनेही तठ मिले दोनठ बरन 
» । ७28;2 साह की पूंजी आवबेै जाइ कब॒हूं 
आवे मूल ० । 

”गवाइ [गवाना] ए5.60 ८8५5९ 0 06 5प्रा8., -- 
१24:52] पिक » केकी कुहकाई पपिहा पै पिठ 
पीउ बुलाई । 

गवाइआ [गँवाना] ४.६0 ४०७ 5708. (0 9९ 
]0#, -- 2६06;;::3 लालच लागे जनमु » । 
/(365;:3:। कबीर दीनु > । (326;5;2 
सगल जनमु सिव पूरी - । »₹478;0;; बेद 
पडे पडि ब्रहमे जनमु « । »(482;25;3; झगरत 
जनमु - । > जनमु ॥0 54 एरध7१८/ (6 
०४#०#॥प्रगाज 04 (#प्र॥47) 0, -- 
/(792;3:4: जागतु सोइआ जनमु » मालु धनु 
जोरिआ भइआ पराइआ । #[८793;4:;3 बावरे तै 
गिआन बीचारु न पाइआ बिरथा जनमु » । 
गवाइओ /339;73;;4 गाफलु होइ के जनमु - । 
#92;2;2;:2 माइआ मूठा चेतसि नाही जनमु « 
आलसीआ । गवाई 5५57; मूरष दंड नंद पै 


गवारु 


मांगे मनु कुल लाज “ | 5४2986; तनु बिसरथौ 
कुल लाज -“ जग उपहास सही । 
गवाई ४(484;33;:2 कहतु कबीर सुनहु मेरी माई 
इन्ह मुंडीअन मेरी जाति « । »)875;7:3;2 रावन 
सेती सरबर होइ घर की जोइ » थी । 

गवात [गाना] ए.. 00 आंधह. -- 57;7 दोड मिलि 
चाचरि » गौरी राग अलाप । 

गवाय [गँवाना] ए.. 40 309 508. 0 06 ॥08 
]05९, --77897;3 तजि कपूर गांठि बिष बांधे 
ग्यान » के मुग्ध फिरै । गवाया ((/343;9 मूरिष 
मानिष जनम »“ । ॥79227;:2 जिन जस लादा तिन 
तस पाया मूरख मूल ० । 

गवार [गँवार] 8 जं482९०; प्रा20प्र, 0" 870/ध77/ 
9९7/500. -- ॥(972;2;:;4 नालीएर फलु सेबरि 
पाका मूरख मुगध - । 0527;26 हीरा कौणी नां 
लहै मूरिष हाथि “» | 052;47 दादू हानां बीज का 
क्या पचि मरै » । 053;05 गहला लोगों कारणैं 
देषै नहीं ० । 059; दादू पूरक पूरा पासि हे 
नाहीं दुरि - । 0529;9 दादू मूल विचारिए तौ 
दूजा कोण » । 777366;:2 सैंबल के फूलन परि 
फूल्यौ ग्रब्यौ कहारे » । (/475;3 राम नाम निज 
अंमृत सार मुहडौ बांध्यां मरे - । ॥7७75:3 इता 
ऊभा मेल्हि करि एकलौ जाहि “ । 5५६2;0 तेरौ 
रिजक न मेटि है जानत क्यों न - । 
गवारा ४7655;7;:3 हरि का नामु न जपसि » । 
7930;0 हरि कौ नांऊ न लेहु “ का सोचहि 
बारंबारा । 

गवारि [प्त, ग्वालिन]. 8 ८०५४॥. -- 5५93;4 ब्रज 
की बाढी - | 593797; तुम रानी बसुदेव गेहिनी 
हम “ ब्रजबासी । 

गवारी [गँवार] १4. (.) 007 #प[9 0, -- 
/८23;:3;: री कलवारी » मूढ मति उलटो 
पवनु फिरावठ । ४695;;; नाराइण निंदसि काइ 
भूली - दुक्रितु सुक्रितु थारो करमु री । 

गवारु [गँवार] १4. 440०; #प4. -- 
/॥05;;4;:3 कहि कबीर चेते नही मूरखु मुगधु 


| 


गवावन 


गवावन [गवाना] ४४.0 ८875९ (4 5072) ॥0 ७९ 
5प72, -- 7269;:7 जसु लगी मंगल गीत « नंद 
चले बन लों अवरावन । 

गवावनि [गँवाना] ए.॥० गी०फ़ 578. [0 06 ॥080 
]05९. - 70] बूझत नाहि हरि चरन कमल कॉं 
मिथ्या जनम » । गवावहु 50प9;0 हरि बिन 
काहे कूं जनम » । 

गवेंजा [गवेजा] 8059; ००॥ए९७5४०॥., -- 248;] 
केवट हँसे सो सुनत - समुँद न जान कुँआ कर में 
जा। 

गवेंसी [गवेषी] #ए९5४7 22007; 00९ ५०0 ॥९|05 60 
]0०६०/. -- ?405;:7 मोहि न कोइ केहि बिनवों 
रोई को बर बाँधि - होई । 

गस [गास] 9थां7; ८077 ॥059 9, -- मी८90 भयों 
है बन्धान बहुत जतननि करि बिसरे गुन » के । 

गसीली [गँसीला] बी, (.) 97०4 (॥68 बा 
4709-280, गाँस); ८07/. १४ा८०८-९०७७९/९व, -- 
]794;484 नहिंन » बालसी निपट रसीली आहि । 

गहंत [गहना] ए.. 60 5९7२९; ९४707.8८९, -- ?343क 
मिलहिं जो बिछरे साजना गहि गहि भेंट - । 

गहंने [गहना] 80 077877९7/, -- ??33;5 ठगि 
मूसि हरि की भगति कराई नारि पराए » धराई । 

7गह [गृह] #0प5९; 4७४९।|॥॥४४. -- ७7२345;2;:3 अब 
मोहि खूब वतन » पाई । 

“गह [गहना] ए.. , ॥0 522९, -- 2796;3 को अस 
हितू मुए - बाहीं । 72;285;। जनकप्रिया - पाय 
पुनीता । 2.00 ॥00, -- 73;43;:3 » सिसु बच्छ 
अनल अहि धाई । 3.॥0 टपर०, - 75;$55छ2 « 
दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई । 
गहइ ॥0 ८४८७, - 5;3;2 » छाहँ सक सो न 
उड़ाई । गहई .0 ८४४79, -- 7875;2 चौपरी 
कामरी माथे « । 2.00 ॥04. -- 500स8 तीर 
तुपक तरवारि हाथ पुनि बरछी - । ३.60 45576 
(१७०१9). -- 7;44:4 भगत हेतु लीलातनु « । 
4.0 4८१ पां।९; 0९ वरिट९त, -- 72;84:4 अहि 
अघ अवगुन नहिं मनि » । 5.600॥9८९. -- 73;5;9 
पतिब्रत धर्म छाडि छल > | 6.60 ८४८॥. -- 
प5;3;] करि माया नभु के खग «| 


गहणां 


गहगचि [गहगच] 4०४६/४7९; 36 
आपकाा07, -- ॥(372;42: कबीर » परिओ 
कुटंब के कांठे रहि गइओ रामु । 7752;3 » परा 
कुटुंब के काठें रहि गया रांम । 

गह-गह [गहगहा] 40]. ०एश१०ए९०, -- 628;3 तहा 
नदत » कंठ भरि कल कंठ चित्रक मोर । मन « 
होना (06 ॥€बा। 9पठज़ंघरु (07 5 85 20 070॥, 
5९९ सकुन). -- 5५4895;:0 माधौ आवन हार भए 
अंचल उडत होत मन » । 

गहगहि [गहगहना] शं, ॥0 7९50प्रातव 8 शिआाणाफ 
(35 0 07प70$) , -- 7;9;4 » गगन दुंदुभी 
बाजी । गहगही 6;03छ सुर सुमन बरषहिं हरष 
संकुल बाज दुंदुभि - । 

गहगहि-गोरी [गहगोरी]. 4 शि/-००णााएश्तंणारत 
४४07747, -- 42:73 पूरन जोबन - । 

ःगहगहे [गहगहा; 5९९ एक्वंशद/एवाव, 0. 437, ॥. 7] 
44. 4., ९४7/४[/प/०१, -- ?432;2 जावँत पंखि अहे 
सब डहे ते बहुरे बोलत - । 2, ूला९१., -- 
?527:4 बीन पिनाक कुमाइच कहे बाजि अबिरती 
अति « । 

“गहगहे [गहगहना] शं॑, 0 #९50प्रगव 7 (९४एणांपपर 
(35 ० प्रा), --7;:54;:2 अरु बाजे « 
निसाना । 7;262;2 बाजे नभ » निसाना । 
प;:286;: अति » बाजने बाजे । १;296;। हरषि 
हने - निसाना । 7;:304 आवत जानि बरात बर 
सुनि » निसान | गहगह्मौ ॥0 9७९ 0ए०/०ए९०, -- 
१52;220 जनों अंबुद तें अब हीं निकस्यौ चंद 
>> । 

7गहण [ग्रहण] 5०ंथांह2 (5०९ * चंद्रमा). -- 052:54 
दादू राह गिले ज्यूं चंद कूं “ गिले ज्यूं सूर । 
052:55 दादू चंद गिलै जब राह कौं “ गिले जब 
सूर। 

*गहण [गहन] १8], ४0०८ १९7६९ (85 
4०/]0०५५), -- 05;:0 » गति सूझै नहीं गुर नहीं 
बूझे आइ । 

गहणां [गहना] ४६. (0 5शं2९. -- 054;202 तेज ही 
कहणां तेज ही » तेज ही रहणां सारे । 


गहणां 


*गहणां [गहना] 7 ०हक्षााशा; ०छ८|, -- 
559प33; नांव मोती जे होवे « पवन होइ 
सुरतिधारी । 

गहत [गहना] ए., 60 5९2९; 87450; ॥0|0; 
८ए८०॥, - ; ]749;86 कच लट » अनखि क्‍यों 
परी । गहता ०76 ५४४० 274०5. -- (8580 कहता 
तो बहुते मिला “ मिला न कोए । [78580 सो 
कहता बहि जान दे जो ना » होए | गहति ॥० 
87450. -- !793;:475 यह हरीतकी पग -“ हरति उदर 
के रोग । गहते 60 ६८०, -- 7?29;9 जितने भगत 
नगर मैं रहते ताल पषावज बीना » । 

“गहन ४09. ४४०९७. -- 7;0;:2 मूक होइ बाचाल पंगु 
चढ्इ गिरिबर - । 

“गहन [ग्रहण] 5९ंथां॥2 (5९९ * चंद्रमा). -- 593299;3 
काहे न होइ अचिरज इन बातनि सूर » देषे बिनु 
भोर । 

3गहन ०(०/८७. --784;343 कानन बिपिन अरन्य 
बन “ कच्छ कांतार । [;57:3 गयउ दूरि घन « 
बराहू । 7;285:। » दनुज कुल दहन कृसानू । 
]2;63;:2 डरपहिं धीर - सुधि आएँ । 4;24:2 
मिलइ न जल घन - भुलाने । 6;26; सहसबाहु 
भुज -» अपारा । (7;30;4 दनुज » घन दहन 
कृसानुहि । 

“गहन [गहना] ए., ,40 5226; 4८0 प्रॉ।४, -- 
/(792;:3 कंठ - तब करन पुकारा कहि कबीर 
आगे ते न संम्हारा । 0/278;3 षोजि परे गति जाइ 
न जांनीं अगह » कैसें आवे । ]735;47 अगहन » 
समान गहियत मोर सरीर ससि । ]२296;05 ठाढ़े 
गाइ » के काज । 7;77क जाऊँ समीप » पद 
फिरि फिरि चितइ पराहि । प7;79;4 राम » कहूँ 
भुजा पसारी । 2, 5शंगशा॥९ (35 0 ॥॥ ९८॥७०५४९), -- 
22|॥7 7 (॥ /्वंशदंणवाव [॥6 इशंगांतरहु रिवप-8९९ 
*चंद्रमा -5$ णीशा 4 704॥07 0' णंवीँव 
इटंगांगरहु ०"07प्राप08 [6 ॥९/०0॥०). -- ?249क 
कैसेहुँ बिरह न छाडै भा ससि » गरास । (8]50 
(750707, 0' 3]९छ९|; 5९९ एक्वंदंएवाव, 0. 68, 
8. 9). -- 7625क भई पुकार साहि सों ससियर 
नखत सो नाहिं छर के » गरासा » गरासे जाहिं । 


499 


गहबर 


7गहना 27 07477९7. -- 8/30;] » एक कनक 
ते - यामें भाव न दूजा । 

“गहना ४४.६० 5९०2९. -- 07253;0 सो तत सहलजें 
सुषमन » । 


गहनी [गहना] छः. .600 900: शह्र0/8८९, -- स्‍55;4 


आई एक सरस - में दुहुँ भुज बीच बसी । 2,0० 
974, -- 7876;:3 » वंधन बाँध न सूझा । 3.॥0 
87450. --0०54;4 ओढी इक ओढनी बिनु बसि 


| 


गहनें [गहना] 8 ]०छ९! (९०छटी९-ए, णीशा ट्वांप्शा 45 


4 99५77). -- » धरना (0 ह्वांए 85 8 08५7, -- 
?460क आछरि रूप देखाइ के धरि « जिठ 
लीन्ह । 

ःगहने [गहना] 4०५७८. -- ?70क चाँद सुरुज अस 
»“ औरु जगत का कोउ । 

“गहने [ग्रहण] ९८७5९ (८० 6470॥4"ए85९॥४; 
566 एप्रव#शदंणवांव, 9. 244, (0. 3). -- ?255;3 सूर 
उदेगिरि चढ़त भुलाना » गहा चाँद कुँभिलाना । 

गहने [गहना, 55 बंधक] []९082८. -- 
/(969;;:3: तीरथ बरत नेम सुचि संजम रवि 
ससि » देठ रे । 

“गहने [गहना] ए.. 40 इशं26 (45 7 ॥॥ ९८98८; 
शििवादशधराव (6 5९ंगांत 2 रि६प7-5९९ * चंद्रमा --5 
णीशा 37९2970॥707 07 शात्राव 5९ंगांगह 07 
(०प्र( (06 ॥९/०॥९), -- ?67;4 > गही चाँद 
के करा । 

गहनौ [गहना] 4 |९७९८|; 0779870९7/, -- ??20;2 सब 
नाटे न उधारु पत्याही अरु » धरिबे कौ नाही । 

गहब [गहना] ४. 0 87350. -- ?300;4 अनचिन्ह 
पिउ काँपे मन माहाँ का में कहब - जब बाँहाँ । 

गहबर [गहर]. 39]. १०75९, - 5; पाट46 प्यारी जू 
आगे चलि - बन भीतर जहाँ बोले कोइल री । 
0;:24 » कुंज पुंज अति सोहे । 2;84;:। नगरु 
सफल बनु - भारी । 2, ॥7/700९0790॥९. -- 
50000;। जाति ही चली » सुमारग बीचि औचका 
भए गईं ठेन । 3, ६ ४०००. -- ]7284;2 गोप गाइ 
गन > डर तें लैहें राखि दवानल झर तें । 4, 8 
८०४०९, -- 49;2 ये दोठ षोरि षरिक गिरि « 
बिहरत कुँवर कंठ भुज मेलि | 5. 50८६० ० ॥॥९ 


गहबरा 


८९५९, --?378;:2 » नैन आए भरि आँसू छाँडुब यह 
सिंघल कबिलासू । 

गहबरा [गहबरना] एं, , 00 96 त507९55९व; 0९ 
#ाएतं०प5, -- ?23;:। ततखन रतनसेनि » छाडि 
डफार पाउ लै परा । गहबरि 2;2;: » हदयेँ 
कहहि बर बानी । 2,00 ७७ धाह्यां ०१5, -- 72;282 
» हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु । 
गहभरा [गहभरना, ए. ॥07] ८०77[|९(८प; पं. 
गहगहा, €॥7३[/प/९१] 30]. ९7९९१ (ज्ांग 
९7॥70000). -- 054;:29 घाइल घूंमेँ - राषा रहै न 
ओट । 

7गहर [गहर] , 40]. 6९४5९, -- 0/279;4 ऐसें तंणि 
बुंनि “ गजीनां सांई के मंनि भावे । 

2, 777070790]6; 5९८४/९(; 5९४05, -- 07338;0 
काया मांहें नदियां नीर काया मांहें - गंभीर । 
0534;35 षेवट बिन केसे तिरैं दादू « गंभीर । 
प्राट0 मोहन » गम्भीर बिदित पिक बॉनी । 
652 सारमसारं - गंभीरं गगन उछलिया नादं । 
65237 सुंनि के परचे भया सथीर निहचल जोगी » 
गंभीर । 7789;4 देस मालवो » गंभीर । 

3, 4९८७. --न्‍0398;। अति अथाह जल » गंभीरा 
बांधि जंजीर जल बौरे है कबीरा | प्94;2 « 
जल देषि गोरी डरी मुकत माधवा भोगी । 
(9457:2 भे देषि बिलंब्यौ « कूप । 66९७ (45 रण 
4 50070). -- 77488;4 संष मृदंग « धुनि उपजी 
अनहद बाजहि बीन । 574प9;2 दीपक अनंत « 
धुंनि गांवें सहज समाधि दरसंन पांवें । 574प4;4 
संष मृदंग - धुनि उपजे अनहद बाजे बींन । 

4, (९7४0|९, -- 5958;6 » बडे घंमसांण मैं कहर 
धरै को धीर । 5५७5;2 » घंमसांण मैं कहर 
धीरज धरै । 

“गहर [प्त. घड़ी] १९॥४ए. -- * करना 50 १९]4; 
॥08०/. -- 838;] बेगि चलहि उठि -» करत कत 
निकुँज बुलावत लाल । पछ40;4 बथा - कत करत 
कृशोदर कारन कवन । 77928;0 हरि के नांइ « 
जिनि करहु रांम नांम चित मुषांह न धरिहूं । 
ए२2; चालो बेगि -» नहि कींनी । » लगाना 60 
१९|४ए. -- 594688;:0 अब जिनि » लगावै । » 
लाना 40 4९|9; ॥780०/', -- 5५/86;8 सुन्दर 


गहला 


बिरहनि के पीव » न लाइये । » होना (0४९ 
]४(९. --न्‍928;3 भूलैं बिसरि » जे होइ । 

?गहरा 0१. 7० - 7796:6 दास कवीर 
कीन्ह अस » वूझै होइ सु महरा हो । 

“गहरा [प्त. घड़ी] 4९।३ए. -- ?७5;5 बेगि बुलाइ « 
जिनि लावौ । 

गहरी [गहरा] १4. (.) 4. १००७. -- ७0१692;;; « 
करि के नीव खुदाई ऊपरि मंडप छाए । 56:27 
ता रस की कुंडिका नाभि अस सोभित » । 
४58;73 श्री जमुना अति प्रेम भरी तट बहत जु 
» । 2, 5९८४८. -- 59093; » ठौर धरों उर अन्तर 
काहू कौं न दिषांऊ । 

7गहरु [गहना] ए..॥0० ॥० ७4८८ - प्ाट7 ज्यों 
ज्यों तो को » त्यौं त्यां मो कों बिथा साधे साधे । 

“गहरु [प्र. घड़ी] १९३०. --« करना 60 १2८४७; 
॥78०/. -- (९5;] अपुने ललन सों “ न कीजे । 
?300;2 बिनवहि सखीं » नहिं कीजे । 5५638;2 
कत हो - करत बेकाजे बेगि चलहु उठि धाइ । 
502;0 कबहूं नाहिन » कियौ । » लाना (0 
१९०ए; ॥02९०४, -- $9430;3 सुनियत जसु जुग जुग 
जन कारन कबहूं “» न लायौ । » होना (0७८ 
]४४९. --7;32;] होइहि जात » अति भाई । 
प१;234:3 भयठ » सब कहहिं सभीता । 6;60;3 
तात » होइहि तोहि जाता । 

गहरैं [गहरा] 90. १९९०७. - ]7298;25 लज्जित है 
धसि गई जल » उठत जु तामें दुति की लहरै । 
गहरै 7796:2 महरू मंछा मारि न जांणैं - पैठा 
धाई हो । ?७5;8 » पांनीं परियौं जाई । 
50525;38 » पैठौ जाइ के मगन भयौ ता मांहि । 

गहला [गहला] 44]. ०४2०, -- 052;9 जीव « 
जीव बावला जीव दिवानां होइ । 053;:05 « 
लोगों कारणैं देषे नहीं गवांर | 0525;55 दादू 
गाफिल है रह्या “ हूवा गंवार । 0523;43 दादू 
सारा > है रहे अंतरजामी जाणि । 053;73 दादू « 
है रहे के तलफि मरि जाइ । गहली (/). - 
0530;2 दादू » सुंदरी क्यूं रहे अकेले । गहले 
052;99 दादू माया सब » कीए चौरासी लष 
जीव । 7056; गुंगे - बावरे दादू वार न पार । 


गहसि 


गहलौ 7?26;9 गुर » गुर बावरौ होई सिष सयांनों 
तजिहि न सोई । 

गहसि [गहना] ए.. (० 27957. -- 6;:35:2 » न राम 
चरन सठ जाई । गहहिं .60 ०7८४, -- 7;6 
संत हंस गुन “ पय परिहरि बारि बिकार । 2,॥0 
८९०7८, -- 72;:29;2 “ न पाप पूनु गुन दोषू | 
3.60 ८0४५७. -- 76;:06 बार बार सिर नावहि « 
सकल पद कंज । गहहीं ॥0 छंटॉ( 0प्रा, - 
]2;3;:। अवगुन तजि सब के गुन “ । गहहु 
,60 ॥257'धवं7, -- ॥६343;:5;:। चउठथहि चंचल मन 
कउ » काम क्रोध संगि कबहु न बहहु | 2, 6० 
5प्राए॥0प्र70; ८0770!], -- 72;:92 > घाट भट 
समिटि सब लेऊँ मरम मिलि जाइ । ३.॥0 99८९; 
9५. -- 76;20;4 दसन » तृन कंठ कुठारी । गहहू 
प7;45:। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ - । 

7गहा [गहना] 4, ४. ॥0 49/९९ (॥7 46 [9705) ., -- 
?02;3 उहै धनुक किरसुन पहँ अहा उहै धनुक 
राघो कर - । 726:5 कंथा पहिरि डंड कर - । 
?8;:5 उन्‍ह मोर करिअ पोढ़ कर ० | 2.00 
4772९ (00 70९ ॥९४०) . -- 70;:6 खिन खिन 
जबहिं चीर सिर ० । 3.00 ८0070! -- ?446;7 
बीर सो रिस मारें मन ० । 4,(0 ४7९४. -- 
?642;3 कठिन बंदि ले तुरुकन्ह - | 5.40 04; 
27450; 5९2९, -- 7 77 7; 76:];:2 खगनाथ जथा 
करि कोप » । 6;57 सर पैठत कपि पद » 
मकरीं तब अकुलान । 6, श॑ं,00 86 ह77976१ 
(शं ७/). --756;4 तातें जियरै डर - जागत 
रैंनि बिहाइ । गहाही [गहना] ए.. 00 87450;0प८॥ 
(४॥8९ (०९४). - ?१2;2 कोंन भांति हम चरन » । 
*गहा [होना] एं. ॥0 0९८00९, -- संपुट « ॥0 
शां।९7, -- ?592;:। कवल जो बिगसा संपुट » । 


50] गहिब 


गहावति [गहना] 7४, (0 ॥00 (३ ४874). -- 
57733;0 अरबराइ कर पानि » डगमगात धरिनी 
धर पहया । गहावहि 5५3400;0 जदुनंदन तेरी 
अरति करत है तजि गुमान कत बांह » । 

गहावे [गहाना] ४४. 40 5९४ 4८०८/०५5, -- $3;27 
जेमल सो गुर सोधि लै पार - तोहि । 

गहि [गहना] 7. ॥0 ॥00; 2795]; 7९578, -- 505; 
.600 ८०॥770], -- 052;65 मन पवना » सुरति सौं 
दादू पावै स्वाद । 5५922;:2 » बिंद गगन दिशि 
जाता भषि पवन पियाला माता सुनि अनहद सींगी 
बाजे धुनि मांहि निरंजन गाजे । 2.00 ८॥४९ 0. - 
656;:20 कबीर सोई तत्त “ जो सतगुर दिया 
बताइ । 3,(0 ४7९६६, -- ?577;2 साहि लीन्ह » 
कीन्ह पयाना । 4.00 | ५७. --76;34; लंका » 
समुद्र महँ बोरों । 76;43;:3 » गिरि मेघनाद कहूँ 
धावा । 76:49छ » सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं 
जहँ सो तहँ निसिचर हए । कर « 60 874७ शांत 
(॥6 #4745; 9पौ।| 0प्र, -- (55;3 भौसागर मैं बूडते 
कर » काढे केस । चुप + [0/शा्षां (॒प्रां/, -- 
0526;32 न जांणौ हांजी चुप » मेटि अगनि की 
झाल । पाइ >» ॥0॥00 ।#6 (९९४. -- 072;2 
प्राणपति जागै सुंदरि क्यूं सोवे उठि आतुर » पाइ । 
मन + 60 ८00८९॥7४४९ ॥6 7774, -- 054;43 
मन » राखे येक सौं दादू साध सुजान । 

गहि-गहि [#७. गहगहा] 40. 7४[/प/0प5 
०5८९०. -- 7343क मिलहिं जो बिछुरे साजना » 
भेंट गहंत । 

गहिणा [गहना] ए.. (0 2785). -- 0797;:3 अगहा » 
अलहा लहिनां । 

गहित [गृहीत] ११. 8795०9९०१. -- 0942;4 काल 
रहित रांम » दादू ल्‍यो लाई । 09409;। सकल 


गहाइ [गहना] ४४. 40 ॥00. -- ]7230;:50 अँगुरि - सु रहित मूल » आपा नहीं जांणैं | गहिता /0536;6 


मंदहि मंद । गहाउ ॥7243;23 कोउ कहें मोहिं « 
सोहनी । 

गहागह [गहगहा] 40]. (४४ए९. -- 2;:7;2 बाज » 
अवध बधावा । 

गहा-गहनि [गहना; प्त. गुत्थम-गुथा] ४४/५४९।९०; 


टाक्राह! ९7९77 -- ?444;2 » तस जाइ न कहा । 


अजरा अमर अनंत फल सो दादू « | 9054;3 
अजरा अमर अतीत फल सो दादू « । 

गहिब [गहना] ४४. 0 87850. -- 500स9 » गुरू 
कौ ग्यांन ध्यांन हरि कौ नहि कीनों । गहिबा . 6० 
522९, -- 0768;3 गुरमुषि - गुरमुषि रहिबा गुरमुषि 
न्यारा रे । 2.00 ८०000], -- 555] अवधू दंम कौ 
“ उनमनि रहिबा ज्यूं बाजबा अनहद तूरं । गहिबी 


गहिभरि 


00 87850. -- 594676;: घोष बसत की चूक 
हमारी कछू न जिय - । गहिबे 40 2०८ ॥0]4 ०. - 
50909;3 सूरदास » के कारन सब ब्रज फिरत 
बही । 

गहिभरि [गहबरना] शं. (0 ७९ १०९७७ए ॥॥0ए९१ ७५ 
९770007, -- ??27;7 गुजरि - दछ्या लीनी हरि 
भगतन की पूजा कीनी । 

गहियत [गहना] ए॥. ॥0 87950. -- )735;:47 अगहन 
गहन समान » मोर सरीर ससि । गहियतु 
504529;2 फिरि फिरि वा अवधिहि अवलंबित 
बूडत ज्यों त्रिन » । 

गहिया [5९९ गहि]. - 5; गहिये 24; गहियै ६० 
०९०४९॥८९, --न्‍98;0 संतौ सो अनभे पद « । 

गहिर [गहरा] 4. . 4९९७; पा॥07780|९, -- 
/९62;8;; गंग गुसाइनि - गंभीर जंजीर 
बांधि करि खरे कबीर । 2, ४प्रश्वक्षा।, -- 
/(376;229;:2 सीतल छाइआ »“ फल पंखी केल 
करंत । 757;3 सीतल छाया » फल पंषी केलि 
करंत । गहिरा प्रा४0॥0740]6, -- 0730;] 
सागर ए निस्तारि » अति घंणां । 

गहिरी [गहरा] 4१. (.) 4००७. - )१28;9 तिन तें 
बहति जु सरिता » दूरि दूरि लौं परसति लहरी । 

गहिरे [गहरा] 40, 5९४०पर5; 00प्8#पि , -- 
7585:5 पाढित हरै पैंडित मति - औरु को अंध 
गूँग औ बहिरे । 

गहिरै [गहरा] 44]. 4९९७. --708 प्रेम समुद्र रूप 
रस » केसे लागे घाट । 

गहिला [गहेला] बव॒, 80; ल'बटफ, -- 8; 
055;02 दादू रांम न छाडिए - तजि संसार । 
गहिले 77800०7९०., -- 6;2 दुरवत क्‍यों ब दुरै 
सुनि प्यारे रंग मैं - चेन मैं नेन । 

गहिलों [गहना] ४४. (० ॥०१. -- (8/62;5 एक नाम 
मैं निजके » तो छूटल संसारी । 

गहिलौत वए्7१४7  0प्राव९6 0७7 6प्र|8 (5९९ 
एककशावंश्वाव, 0. 532, ४. 2). -- 7503;2 तोंवर बैस 
पवार जो आए औ » आइ सिर नाए | 

गहिवर [गहर] 40. 6९४३८, -- ??2;:4 « बन में 
मिलयौ पठांनां । 


गहेली 


गहिसि [गहना] 7. ॥0 ६42, -- 76;95;:3 « पूँछ 
कपि सहित उडाना । 

गही [४९८ गहि]. -- 50. 

गहीर [गंभीर] 40, ९६/०८४ प्राता8007780]6, -- 
97430; गुंणहु - धूर तंन देही ऐसौ संप्रथ सबे 
सुहाइ । 

गहीलि [गृहीत] १4. (..) #०५४8; 5९२९१ ७ए. - 
गरब-गहीलि [गर्व-गृहीता] 5९।+-४९5७९०८ए४ह९ 
(४4५). --?2302क जावँत » हुति सबे छपी मन 
लाजि । गरब-गहीली 7250:5 तूँ गजगामिनि - । 

गहीहै [गहना] ४४. (0 ॥00. -- 546प4;4 अंध 
लुकटिया अंध » परत कूप कत थोरै | गहु (० 
॥00 4587 ०[प१ ॥0. -- (874:6:5 गुरमति राम 
नाम » मीता । 07:5 » गिआन जिमि आँकुस 
गहे । 7234;3 होहु पतंग अधर » दिया । 7304;3 
“ न बाँह रे जोगि भिखारी । ;265;4 सखीं 
कहहिं प्रभु पद « सीता । 778720;6 कहै कबीर 
हरिसरण » गौ बछ घुर बिस्तार । गहूँ 5५4676;2 
सो कछु सीष देहु मुहि सजनी जा तें धीर « । 
गहूंगा 0783:4 अगह »“ अकह कहूंगा अलह 
लहूंगा षोजंता । गहें 9; मौंन « 00 (९९० 
वरृषांध, -- 5प757;3 सुन्दर मौन « रहे तब लग 
भारी तोल । गहे 86; गहेउ प5;2 हरषि उठि कर 
» । ]6;:66:4 » चरन गहि भूमि पछारा । 

गहेजुआ [छछूँदर] ६. 4 7050 ॥80., -- [(8745;7 सर्पन 
मुष - जात सभन की जान । 

गहेते [गहना] ए६. (० 27950. -- 43590 मूल « काम 
है ते मत भर्म भुलाए । 

गहेरा [गहरा] 40]. १९९७. -- ॥654;;:3 मन रे 
संसारु अंध “ चहु दिस पसरिओ है जम जेवरा । 

गहेलरी [गहेला] 40]. (:.) 0050. -- 752;4 रहि 
रहि मुगध > प्रेम न लाजों मारि । 

गहेला [गृहीत] ११. #०कागह्; इशं2०१ ७ 
(४८४०४). -- 0789;3 सब गुंणवंता साहिब मेरा 
लाड >» दादू केरा । 5275प4:] लाड - लाडिला 
सारूं मनि भाया रे । 

गहेली [गृहीत] १4. ((.) 5९7९१ 09. -- 
/#९482;25::2 सखी सहेली ननद » देवर के 
बिरहि जरठउ रे । गरब-गहेली [७॥| ० 97746: 


गहेसि 


४7702977, -- 7258;:] नणद सलेली - देवरिया 
के बिरह जरूं । 7१66;:2 सषी सहेली - । गहेले 
[गृहीत] १4. #0वांगरहट; इशंर०१ 0ए (४शिलां०0), -- 
536स]5 न जांनूं तै क्या कीया लाड » मुझ । 

गहेसि [गहना] ए5. 40 ॥0]0; 8738. -- 7;26 « 
जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन । 
]3:2;6 आतुर सभय » पद जाई । गहेहु 5;3;2 
अनुज समेत » प्रभु चरना । गहेहू 72;5;:3 बार 
बार पद पंकज - । गहें [5०८ गहि]. -- 26; गहै 
]23; 0 [0०९ पा; 455029/6 जरा, -- (527;2 
कबीर औगुन नां » | 7527:5 मिष्ट सुबास कबीर 
गहि बिषम » नहिं साध । » जहाज 40 90470 
776 57 (र्ण एद्वा॥9). -- 525;5 तन बिनसें कुल 
बिनसिहै - न रांम जहाज । मूनि » 0 ६९९७ 
वर्ण, --(0405;2 मुक्ताहल बिन चंच न बाहै मूनि 
» के हरि गुन गावे । गहैगा (0 878७). - 
0523;42 दादू सब कौ संकट येक दिन काल » 
आइ । 6950;2 उलटेगा पवनां तब काया कौ » । 
कंठ कौं > (0 5९2९ 9५ 6॥6 (7080, -- 53:22 
काल कंठ को - रूंधे दसहुं दुवार । गहै; पार « 
00 728८॥ 6 00९७ &0०, -- (7362;3 षेवट बिना 
कोन भौ तारै कैसें पार » रे । गहों 40 ॥००., -- 
78587 मसि कागद छूवों नहीं कलम » नहिं 
हाथ । गहों 2; 0 87435[0; ८07, ॥0 978 07 (04 
४०). --752; जौ छांडौं तौ बूडिहों -“ त डसिहै 
बांहिं । गहौ 6; गह्मां [0 8० 0]0 ०. - 
798;2 डाल > तैं मूल न सूझे मूल - फल 
पावा । गह्मा 77; गह्यो 4.60 ८79, -- 89व07; 
धन दारा सुत राज काज हित माथे भार «| 2,60० 
४00, --787907;3 स्वान की पूंछ - । ३, ८०, 
600 |78८४5९. -- 0१0; तब त्रिगुंन ध्यांनग » रैदासा 
छूटि गये अंजन भ्रंम पासा । गह्यौ 47. 

गहर [गहर] 39, ९085८; क्षांगिीटप्रौ।40 ८४055, -- 
7253;:84 अति - तहँ ब्रज के बाल । 

गांद [गाँव] 4 शं]३8०. - 529;;0 अब न बसूं इहि 
» गुसांई । 529;;2 » कु ठाकुर षेत कु नेपै 
कायथ षरच न पारै । गांड 4 शा।4६०९ (८००त ० 
॥9९०/४४०४). -- 750;:6 चलते चलते जुग गया 


गाँठ 


पाव कोस पर » । 7755;0 नांव न जांनें » का 
भूला मारगि जाइ । 

गाँई [गाय]।. 4 ००५७. -- 7०3:5 लकुटी हाथि अस्व 
लकुटन के संगि चरावत » । ९75;3 बदन की 
झाँई देखि - कहू भूलि गई । 

गाँउदा [गाना] ४६. (० आंशह8. -- /६०१;5 बेनु बजाए 
टोने लाए मधुर मधुर सुरि ० । 

गाँग [गंगा]।. (8० श्र 64784. -- ! 0 7; 
गाँग-गति ६06 927॥ ॥0 06 547९6. -- “ लेना ॥0 
(46९ [॥6 09470 [06 6478व (7275 (0 [९ 
टप्रशाणा 0 वतंगह 4 वजह 9९507 00 ॥6 एएश/' 
9०॥।॥0 [6 7 07 ॥6९७ 36 [067/९), -- ?27;6 
मरि जो चले - लेई तेहि दिन घरी कहाँ को देई । 
गाँगा 747;4 जमुँना माँझ सुरसती माँगा दुहुँ दिसि 
चित्र तरंगहि » । 

गांगीरोलै [गंगा + रौला, 0७ कांडप्रा0ब0९; ००7. 
५४४५४९5 | 6 0७478व टप्राएशा, -- 525;:22 «४ बहि 
गया हरि सौं किया न हेत । 

गांझी [755]7.2 5॥९९.. -- 054;322 दादू » ग्यांन 
भंजन है सब लोक राम दूध सब भरि रह्या औसा 
अमृत पोष । ॥7७965;:3 अम्हे जु गैला ब्राट देस 
तहां » दूध कैला । गांझीला ]7७65;3 श्रबै आटे 
» तहां चौदह रंजन भरिला । 

गांटि [४९९ गाँठ] ० 9०८८९८४, -- 508प8;:6 » गरथु न 
हाट लेषौ बाट कैसें चालिये । 

गाँठ 6.4० (85 7 4 (॥07, |7 ५|॥५०॥ 7॥९ 
707९7 5 0666 2 ॥९ छ्वंड): ३ 00८८९ -- ५ 
का (607) ०07०5 0५7 (9०८620. -- 7856] 
मुरुष के सिषलावते ग्यान » का जाए। » बाँधना 
00 9प्रा 7 7॥6 (0८९९: 0 ।९९९७, -- ?269;7 
परखिअ रतन » तब बाँधिअ । गाँठि 4, 4०; 
शावतब व॥णां, ७ 2ण), - ३3; 9०27९ (॥ 
जगत ॥6 707९५ (5 (९.४), -- 774क बाँभन 
तहाँ लेइ का » साँठि सुठि थोर | » खोना ॥0 
५३5४९ 0765 7707069, -- १37;:290 » की खोइ 
के । » छोरना 60 पा6 4 |0०. -- ?292;] सूरज 
तपत सेज सो पाई - छोरि ससि सखी छपाई । « 
जोरना 400०॥ 0॥6 ९४45 ए (6९ 2०९5 (९०5७. रण 
4 9746 बावे 970627/007): ॥0 0९८077९ 


गांठडी 


7406; ९४४०॥5॥ 3 ॥९।३४07. -- 78954;2 
नाना रूप परी मन भाँवरि » जोरि भाई पति 
आई । 7232;3 तहवाँ तूँ न » गहि जोरी । 
?28क तैसि » पिय जोरब जरम न होइहि छूटि । 
?285;6 » दुलह दुलहिन के जोरी । 7286:5 जोरी 
» दुहूँ एक साथाँ । 7307;6 तुम्ह सों प्रीति » हों 
जोरी । ?650:5 औ जौ > कंत तुम्ह जोरी । 
प१;324छ4 करि होमु बिधिवत » जोरी होन लागीं 
भावँरी । » मुकुतेंकरना [मुक्त]।0 0907 4 [० (॥ 
7९ 400, ०7 9प75९):॥० ॥9ए९ ४0प्रातवव0९, -- 
?42;3 मुकुतें साँबर “ जो करई सँकरें परे सोइ 
उपकरई । » रहना ॥0 ॥9ए९ 7076 7/ 6 
70०८९2४, -- ?420;2 राजें पदुमावति सौं कहा साँठ 
नाठि किछु » न रहा । 2, 90056 (0 60700. -- 
ह873;:3 संसय » अजहूुँ नहिं जाई । गाँठीं 
70८2४, -- » होना ॥0 ॥8५९ (07९9) 0 ६९ 
0०८८०, -- ?42;:7 दरब सोइ जो - होई । गाँठी; 
> लेना 40 9प/0 (6 (0८८९४: 0 .8055९55, -- 
?42:2 दरब तब लीन्ह न » पुनि कत मिले 
लच्छि जों नाठी । « छूटना ॥0 05९ (9 8०77) 
+07 706 9०८८०, -- 7;:35:3 मनि गिरि गई 
छूटि जनु ० । 

'गांठडी [गठरी]/. 8 ७५४०९, -- 053;00 दादू 


टोटा दालदी लाषों का व्योपार पैका नांही » सिरे 
साहूकार । 
*गांठडी [४९९८ गाँठ] 4 9०८६2. -- 055;80 गरथ न 


वांधे » नहीं नारी सौं नेह । 53स3 जैसी पूंजी 
» तैसी बनिजे बस्त । 

'गांठि [४९९ गाँठ] , 4 [00. -- प966:4 अब 
हरिदास न भूले यहु रेसंम » न घूले । 7998;0 
लोभ मोह जेवडी बटांणीं बिणहीं « गह्यो फंधा । 
ट८0गा. ४98८077९75 0 6 ॥94., -- 70320;4 
जीव की - गुढी सब भागी जहां की तहां ल्‍यौ 
लाई । 2, 476. -- 990;2 प्रीत॑म का » कठिन 
पंणि परषी टेव संमझि सौंह टाली रे । 9484:5 
तूंठी - दया धरंम उपनौ काया कवल कुमिलांनां । 
3, 8 00८८८, - २3; घरि येक रैदास न बोल्या 
हरि जी » ते पारस षोल्या । (०76 #€बा व 
एछंट॥ 06 व9877070 [5 |(९८(/)2. -- 7525:] माला 
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फेरें कछु नहीं “ हिरदे की षोइ । 79299;॥ इहां 
नही को यार दोस्त - गरथ न दांम । 4, 4907८ 
60 70729, -- 7926:2 “ षुसी जे पचि पद 
कीन्हां तांन सहित तंधि गाया | ८070 ह०7९फ, -- 
??32;8 जहां रामजन तहां तुम जाहूं के आपनी « 
कौ षाहू । 5. 70056 (0 0700. -- ७7१974;;;2 
देव संसे “ न छूटे । 053:45 दादू पूरण ब्रह्म तजि 
बंधे भ्रंम की » | 78/4;0 रामुरा संस » ना छूटे 
ताते पकरि जम लूटे । ]7925;4 अपस अग्यांनीं 
उजल हूवा संसे - पडी गलि मूवा । 6.8९ [कण 
(07 7ए४९7ए 0 872747 0श९ंग्र8 50।ए८०)., -- 
6954;3 जो ब्रह्म  छोडे छूटे जब ब्रह्म « भरिये 
मेर नाला सहजें पांचे चूरा भया पूरण कला । 
प66;4 जिहिं हिरदे या » बिचारी ताके निकटि 
मुरारी | 7, ८०7. 4 पा (| 90500), -- ?२8;6 
केउ विष की » चवाही केउ दोरि दिवानहि जांही । 
> खोलना ॥0 पा76 4 [ता0: 4, 00 #८70ए९ 8 
795४67"9, -- “0९365;23;] राम पदारथु पाह कै 
कबीरा » न खोल्ह । 7758:4 रांम पदारथु पाइ 
करि कबिरा » न षोलि । ४₹857;2;;:3 तब इह 
मति जठ सभ महि पेखे कुटिल » जब खोलै देव । 
2, [0 ॥277076€ ४8८7727/5. -- .0448;2 असी 
जे उपजे या जीय के कुटिल » सब षोले । » ते 
गंवाना [0 ४४७४९ 0765 70769, -- 59267;2 सूर 
सु गरथ गंवाइ » ते रही बौरई मानि । » जोरना 
70 ]०॥र [6 ९४45 0ए76 ८[0०९5 (९५७. ० 8 
एंव बाव छ79687/007):0 0९९८०॥ा९ 747९; 
९5(४0]5॥ 8 7९|४६४०0. -- (/257;2 नांनां रंगे 
भांवरि फेरी “» जोरि बाबे पतिताई । 573486;4 
रही न मन मरजाद अधिक सुष सहचरि सकति “ 
गहि जोरी । » देना ॥0 06 4 [00 -- 502522;0 
सगुन » दे मुदित राधिका रसिक हसी मुष मोरी । 
> परना व, 4 [007 ॥0 9९ ॥९0: 0 ०९ प्रधा९व. -- 
१७06; बाई कौ दांम न षरच्यों भावे » परै तब 
परचौ आवै । 5५७99;। चन्द सूर दोठड उलटि 
अपूठा सुषमनि के घर लीजै नाद बिंद जब » परै 
तब काया नैंकु न छीजे । 2, 8 ]0040 ७९ ४९: 
600 9९0 09९. --]77234:4 कंबली पटोलै - 

है कृस्न देव तेरी रावलियां । » बांधना (5९९ ॥5० 
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*गांठि) ॥0 06 4 |0:40 ९९७ ॥7 (06 9०८८९६ -- 
/८57;;;:] इहु धनु मेरे हरि को नाठ “ न 
बाधउ बेचि न खाउ । 0527;36 षोटा » न वांधिए 
साहिब के दीवानि | 7897;3 तजि कपूर » बिष 
बांधे ग्यान गवाय के मुग्ध फिरै । 7(940;3 छाडि 
कपूर » बिष बाधा मूल गमाया लाहा । [78985;2 
» बांधि षर्च नहिं पठवों बहुरि न कियो फेरा । 
7#26; साच करि नरि > बांध्यौ छाडि परंम 
निधांन । 756;:0 सो धन मेरे हरि का नांव “ न 
बांधों बेचि न षांव । ]7927:2 कालकुष्ट बिष 
बांध्यो “ कहा भयौ जे न षायौ बांटि । » षरचना 
0 50९70 0765 7707९9., -- 4;:6 कुछ - षरची 
मिहरि तोसा घैर षूबी हाथि रे । 

*गांठि [गठरी]।. 4 9प770]९, -- » बाँधना (0 ४९ 
07655 0प्र70॥6 #8॥0: 60 ॥९९७ 0765 शांगवे 
९724९2००. --78732;:3 कहा हमार » दूढ बांधो 
निसि बासर रहियो हुसियारा । 

अगांठि [गाँठना] छू, [0 [त0: , 60 55०८९ शाप; 
]07८, -- (8780:3 ओछी - सभे भे षोटी । 2.00 
77070 (35 5/0९5), -- ७7२659;7:: चमरटा « न 
जनई लोगु गठावै पनही । 

गांठी [४०९ 'गांठि] ३ |80 0०८९६ -- 
#(25:::2 मन दस नाजु टका चारि » ओंडो 
टेढो जातु । 787993;2 तजि अमृत बिष काहे को 
अचवै - बांधिन षोटा । 8570 सहजहिं - 
बांधिये लजिये अपनी बाट | 79263;0 मै बड मैं 
बड मैं बड माटी मण दस धांन टका दस » । 
758;2 सहजे » बांधि के लगिए अपनीं बाटि । 
6532:5 पसु पंषेरू जीव जंतु तिनकी » किसा 
गरत्थ । 7?26:23 » दाम हंमारै नांही करहिं मजूरी 
तबही षांही | 5५55;6 सुन्दर मन » कटौ डारै 
गर मैं पासि । 

गांडर [गॉडर][. 4]078 87455 (प्र5९वे 
774८/गंए६), - $47स47 जैसेँ अपणीं अपणीं पोषर 
के बग फिरि फिरि » मांहिं | गॉडर (07 शांत 
5785 07 शप्रशंटव 877प77९7॥5) . -- 72;24व:3 
बाज सुराग कि » ताँती । 


गा 


गांडीवधर [गॉडीव-धर] ॥०978 ॥76 ब्रव्काक्षा/व 
७०७: 4४५7७. -- 773;80 गुडाकेस *» पार्थ 
कपिध्वज सोइ । 

गांडो [गन्ना] 5९4" ८४7९, -- 0(368;:72;] कबीर 
रस को » चूसीओ गुन कउ मरीओ रोइ । 

गांथल [गूंथना] ए.. (0 &४78. -- 78963;2 फुल 
भल फुलल मलिनि भल » । 

गाँथें [गूँथना] ए., 8॥0 ए९३ए९; 5078 (0६2९(९/, -- 
?35;:3 मालिनि आउ मौर लै » खंजन बैठ नाग 
के माँथें । 

गाँधी [गंधी] 4॥09९७ 0 5९९४ ० 90/पि7९$, -- 
7?39;2 सोंधा सबे बेठु लै “ बहुल कपूर खिरौरी 
बाँधी । 

गांम [गाँव] शा2०. - गाँम-गाँंम 70०7 शं8९ 
00 श०६०. -- 07348; हरि पाषै नहीं कहीं ठांम 
पीव बिन षघडभड » । गांय॑ प्त993;॥ मोहंन नाथ 
बसीठी बांणी ऐक » बसाया । गांव 62; ८०॥. 8 
ज़426 (रण ९7॥४2॥0९०777९70).--7द50;6 नांव न 
जांनों ० का बिनु जांनें कहं जांउं । गाँव 7; 
गाँव-गाँव (0) ०ए०/ए शं।]9४०. -- 78536 देस 
विदेसै हों फिरा “ की षोर । 

गाँवती [गाना] ए६. (० आह. - प्ाट04 सुन्दर सों 
सुन्दर मिलि षेलत केसें धो - । 

गाँवहि [गाँव] 4 श]98०९. -- 77309;8 अब देखो 
कैसी सिखलाऊँ गोकुल - खोदि बहाऊँ । 

गांवन [गाँव] (9].) 8 ४]]३४९. -- 59440;2 इतनौ 
बिप्र कहा तुम मांग्यौ बहुत रतन दूं « । 

गाँवरौ [गँवार] 40. आश0।०-१४80९0. -- साट44 नव 
निकुज्ज सुष पुञज्ज महल मैं सुबस बसौ यह » । 

गांवों [गाँव] 4 श]॥४8०, --7060;:5 आसि पासि 
तुरसी का बिरवा मंझि द्वारिका “ रे । 

गाँस ६.४ 59॥7/०/. -- 78500 निकसाये निकसै 
नहीं रही सो काहू - । 

7गा [गाना] ए..80 आंह8. -- 722; गाइ 254; गाइअ 
प5:60:2 जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ - । 
प7;30;3 रामहि सुमिरिअ - रामहि । गाइए 
58;8:4 भजि साध संगति पाप तजि मति निर्मल 
हरि गुण ०» । 5५4805;6 तुम ठाकुर सबनि के 
कृपानिधि सुजस चहुं जग « । प7;28छ जहँँ भूष 


गा 


रमानिवास तहूँँ की संपदा किमि » । गाइऐ 24; 
गाऊं; गाऊंगौ 506स8 » कलि कीरति तेरी । 
“गा [हो जाना] ४, ॥0 02८०0707९, -- 72:55;:। लिखत 
सुधाकर - लिखि राहू | ॥09९0/४०८९॥. -- 
पृ5:52; अति सप्रेम “ बिसरि दुराऊ | » छावा 
670 0९ 2[77९३५; 0९ ]66 एञां(0, -- ?625;2 सँग 

चंडोल जगत » छावा । 

»गा [जाना] शं, 0 80. - 7;20;2 सत जोजन « 
सागर पारा । 72;00;4 जॉं प्रभु पार अवसि « 
चहहू । 72;:48;2 अबला बिबस ग्यानु गुनु - जनु । 

7गाइ [गाय][. 4 ८0७; ८०वा. प्र,५.: 06९ 9५4 00? 
७९ए्णाव छा बात १९४ (85 ०07705९0 ६0 [॥6९ 
बैल, 07 05, ,९, ९ 9069 5पश[ं०ल 0 7९७0, 07 
60॥/6 [07, [.९, [06 00049; 5९९ ४।50 'गाई, 0४ 
“0० ७०09”), --7982: वैल वियाइ » भई वंझा 
वछरा दूझै तीन्‍्यौ संझा । 7979;॥ ऐकनि दादुर 
देषतां गिलिया पंच भुयंगा » नाहर षाइया काटि 
कोटि अंगा । 

*गाइ [४९९ 'गा] ४. ॥0 आह. -- 

»गाइ [जाना] श॑. 0 80. -754;4 मीरां मुझ सों थों 
कहा तुझे कीन्हि फुरमाई » । 

गाइण [गाना] ए. ॥0 आं78. -- 4; 0369;:6 नारद « 
गुंण गोब्यंद सारद करै सबेहीं छंद । ]79238;3 
जाचे घरां » चत्रु बेद गंध्रप जन ढाढिया । गाँइन 
पाट33 सप्त भाइ भाषा बिचित्र ललिता » चित 
चौरी । 

गाइजत्री [४०८ गायत्री]£ 6दफ४77, -- 52:22 > जाप्य॑ 
रटे अनेक कब्य॑ पढे कोटि तारंज जनेऊ लीजे । 
#(482;26;;2 तुम्ह तठ बेद पडहु - गोबिदु रिदे 
हमारे । ॥77970;5;;। जिंह मुख बेदु » निकसे सो 
किउ ब्रहमनु बिसरु करे । ७१874;7;;2 पांडे 
तुमरी » लोधे का खेतु खाती थी । /१9;॥ बेद 
मंत्र - जापू पहर सवा लो कीयो विलापू । 
584प8:0 > अजपा कथूं सुणि सिधा भए अपार । 

'गाइन [गाय]. 4 ८००७. - 9; ।९26:47 » मारौ 
मखन बिगारौ रिषिजन पकरि भछन करि डारौ । 

“गाइन [गाना] ए.0 आं!8. -- )४१३;:5] गावत गुन 
गंधर्ब सु - नृतत अपछरा चाइन चाइन । 


गाईत्री 


गाइनि [गाय][. 4 ८०७, -- 57523;7 सुन्दर « में 
गऊ बच्छनि मांहे बच्छ । गाइनु 666;0 गरे गुंजा 
सिर मोर पंषोवा - के संग डोले हो । 

गाइबा [गाना] ए. 80 आंधह. -- 0937;0 गोब्यंदा « 
दे रे गाइबा दै । 657 हसिबा षेलिबा » गीत दिढ 
करि राषि आपनां चीत । गाइया 78/8:3 बिस्नु 
जिभ्या गुन - बिनु बस्ती का देस । गाइये 6० 
&78. -- 26; गाइयेरे [(929;0 गोबिंदा गुंन » पाइये 
परंम निधांन । गाइले 7(929;8 कहि कबीर गुन 
» । गाइलै 77963:5 गुंन » गुर गंमि उतरौ पार । 
गाइवा 053;65 रांम कहूं ते - राम कहूं ते 
राषि । गाइसि 5;4;0 » गुनां । गाइसी 56;4;] 
» सुणिसी नर नारी बांह देसी देव मुरारी । गाइहैं 
]6;:06छ मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम 
प्रीति जो - । गाइहों ५2;4 अधराम्रीत सीर धरी 
पांन रास रसिक गुन - । गाइहौ ५2;4 रास रसिक 
गुन ०» | ५७27;4 रास रसिक गुन « | 

!गाईं [गाय][. ६ ८०७. -- ]१30;47 नैँद नंदन 
बिडराति फिरति तुम बिन बन » । 

*गाई [गाना] ए.. (०0 आंधष. -- 6; 789;। फर फूलन्ह 
सब डारि औनाई झुँड बाँधि के पंचमि - । गाईदा 
563प१;6 नांनिक दास रता बिसमाधी बिसम भया 
गुण ०» । 

ःगाई [गाय] क्‍. 8 ८09; ८०, प्र,ए.: 706 00097 
व07रञ॥४0९१ ७ए 06 ॥07, 07 |-80५]९0६2८ (5९९ 
4|50 ' गाइ, श॥९/९ 7्/९7८6 5 77906 ६0 ६॥6 
79४५). -- » चराना 40 ९782९ ८०५७७. -- 7(95;0 ऐक 
अंचभा देष्या रे भाई ठाढा स्यंघ चरावे - । 
/0९48;22;:2 एकु अचंभउ सुनहु तुम्ह भाई देखत 
सिंधु चरावत » । 

“गाई [गाना] ७४. (0 आंध्र. -- 2; गाईए [गाना] एं. 
00 आ0९. -- (०56;। नवल पीय लाल लडेती « । 
(०70;:। अहो पीय लाल लडेती “ ब्रिषभान सुता 
नंद नंदना । गाईऐ 26; गाईओऔ #&(337;63;;3 
रमईआ गुन » जा ते पाईऔ परम निधानु । 
/797:9;:6:2 सिमरि सिमरि हरि हरि मनि » । 

गाईत्री [$९९ गायत्री]. (0९ 6वप्र४/ #व्ााएव, -- 
935;4 जिहि मुषि बेद » उचरौ । 


गाईये 


गाईये [गाना] ए.. (0 आंध्र. -- 07248;] बिन रसनां 
मुष ० । 57;20;0 औसौ गरीब निवाज रमइयौ « 
रे । गाईला ]२७93;3 बेस्‍्नों हिरदे समाईला जन 
नांमदेव आंनंद « । ॥7920;0 का नाचीला का ०» । 
गाईहुं ७:4 रास रसीक गुंन - । 

गाऊँ [गाँव] 4 एं]|४९९०. -- 787;4 हरिहर ब्रह्मा महँतो 
नारऊँ तिनि पुनि तीनि वसावल » । ॥;83;3 नगर 
“ पुर आगि लगावहिं । 2;93;4 » जाति गुहँ 
नाऊँ सुनाई । 72;236; जनु पुर नगर « गन खेरे । 

गाउंगी [गाना] ए.. (0 आंधहु. -- 593959;3 » कलि 
कीरति तेरी । 

'गाउ [गाँव] 3 शं]|४९९. -- (004;:7;:3 बाबा अब 
न बसठ इह “ । ४7365;5;। कबीर संतन की 
झुंगीआ भली भठि कुसती » । »(367;60; ना 
मोहि घरु नहीं - । #(372;43;:। कबीर साकत 
ते सूकर भला राखे आछा -“ । »(342;34;] यया 
जउ जानहि तठ दुरमति हनि करि बसि काइआ » । 
/२858;2:2; ध॑ंनि सु « धंनि सो ठाउ धंनि पुनीत 
कुटंब सभ लोइ । 69;5 ताहि जाके » की चुटुकनि 
नचावहि नारि । गाउ-गाउ 707 जशञं]426॥0 
शं]९2९, --07482;24;:3 » री दुलहनी 
मंगलचारा । 

*गाठउ [गाना] एछ, 0 आंशष्ट; 7785९, -- ॥(337;62;;2 
जीअरा हरि के गुना » । 76०28;2 » गुणानुवाद । 
?7?2;7 तब लग रांम न रीझै काउ कोउ नाचौ 
कोउठ -» । 7?25;:] पर उपबाद करे जिर्नि काउ 
हरषि हरषि हरि के गुंग - । 572703;। असम सर 
रिपु नंद बाहन हरषि हरषित » | 574236;0यह 
आपनी ग्यान गाथा अलि मथुरा ही फिरि - । 

'गारऊं [गाँव] 4(0७7, -- 0(338;66;;। आस पास 
घन तुरसी का बिरवा माझ बनारसि » रे । 

*गारऊं [गाना] 0 आंधष्ट; 9785९. -- 6; 5/6;0 नाथ 
निरंजन आरती » गुरदयाल अग्यां जो पाऊँ । 
गाऊंगा )799;0 बैरागी रांमहि » । 

गारऊँ [गाँव] 4 शं॥०४०. - 78734;:2 कहें बसे पूरुष 
कौन सो ० । 72;22;3 धन्य सो देसु सैलु बनु 
» । 2:57;:2 करि अनाथ जन परिजन » । 
प4;:6: आवा सो प्रभु हमरें - । 


गाजंत 


एगाऊ [गाय][. 8 ००७. -- (९338;66:2; बिद्राबन 
मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत » रे । ?703;9 
सोनां रूपा कपरा « । 

शगाऊ [गाँव] 4 श98९. -- ?05;8 कौतिग दोर्थो 
सगरौ » कहौ गुसाई अपनौ नाऊ | 7?34;25 
छाड्यौ दूरि पाछिलौ » पीपा मस्यो दूसरै ठाऊ । 

गाएं [गाना] ॥0 आंधह; 745९, -- <532:3 पद » 
लैलीन है । 7८533;5 पद » मन हरषिया । 

गाए. [गाय]#. 4 ००७. --द8555 एके षेत चरत है 
बाघ गदहा - । 

“गाए [गाना] 0 आंश8; 7705९. -- 20; 7852] क्‍या 
पंडित की पोथिया राति दिवस मिलि » । गाएनि 
7528;5 छबठ राग - भल गुनी औ » छत्तीस 
रागिनी । गाऐ 77?35;0 इतने परचे प्रगट « । 

गागर _. 8 शश'-00; (८०, 6 शप्रावा। 
७०१५). -- 5925:0 अवधू - कंधे पांणीहारी गवरी 
कंधे नवरा । गागरि ७(368;:73:। कबीर - जल 
भरी । ७483;28;2; कामु क्रोधु माइआ लै जारी 
त्रिसना » फूटी । &7654;2;:;:2 काची » नीरु परतु 
है इआ तन की इहै बडाई । ४द856;4;; नित 
उठि कोरी - आने लीपत जीउ गइओ । 
/#५972;;:2:2 हसत बिनोद बीचार करती है चीतु 
सु - राखीअले । 67947:5 तलि « ऊपर 
पनिहारी । 7७935;] उभर था ते सूभर भरिया 
त्रिश्ना » फूटी । 508प7;2 नैंन हमारे यूं झुरें मांनूं 
“ फूटी । 53स9 त्रिश्नां -« अजहूं रीती । 
576स9 एक अचंभा ओसा हूंवा » मांहि उतार्था 
कूवा । गागरी 7(/63:4 षट चक्र की - त्रिबेणी 
संगम बाट । 

गागरानि 04&7१पग (घ, ० ता), - श?;] « 
पुर पटन थांनूं। ?0;2 » पुर बरनों कैसा । 
7732: जब तें « तजि आये । गागरानि 779;9 « 
में लीजे जाई सात साषि को गांव लिषाई । 
?7?8;2 » कौ छाडोौ राजू यातें होइ तिहारौ 
काजू । गागरौंनि 7?6;0 सुनंत सब्द सब के मंरनिं 
मांनां “ कौं दीयौ पयांनां । गागरौनि ए79;॥] « 
कौ पीपा राऊ माया तजि टोडे महि आऊ । 

गाजंत [गाजना] श॑. 50 #पाग0९; 50प्रावे ]0प4ए, -- 
65590 असाध साधंत गगन » उनमनी लागंत ताली 


गाज 508 


उलटंत पवन पलटंत बांणीं अपीव पीवत जे ब्रह्म 
ग्यांनीं । 

गाज . प्रवाह 50प्रा6; 7097. --753;8 ब्रह्मां 
का आसन डिगा सुनत काल की » । (र्ण 
[00/8) . -- 523स2;4 यंद » बडनालि बोल छूें 
नहि छांनें । 540स49 इंद्र « सुनि बल किया 
सारदूल मन मांहि । 

गाजत [गाजना] शं. ॥0 #४7॥0]९; [!0700/, -- 
]५329;30 आनैँद घन ज्यों - राजत बाजत दुंदुभि 
भेरी । 57574;:0 रावन तौ लॉं है रन - । गाजन 
८077 00 00985. -- ?64:3 तब » गलगाज 
सिंघेला । 

गाजना [7, इंध्ाव] 0#4277 (7॥ 0 ट्िवत ४ क्वा 0" 
“जल्ञटाएण वा” 4 (6 776 0 9945; 5९९ 
ए्काादंएवाव, 2. 43, ॥, 9 :गाजणा, 40॥8 शांति 
हिम--500५--7 ६6 0०77, रिध्वात९ईफ०/४--5९९ 
*सेत--॥ (86 5007 ब्कावे 8९724|-गौर-- 0९ 
६४७0. -- ?426क; 7498क हेम सेत औ गौर « 
जगत बात फिरि आइ । 

गाजनि [गर्जन] हणगंड९ ० एप्रतव०७०; 070]९ 
705९, -- ]76;:33] पावस गहरी » सुनी जनु कंदर 
मैं केहरि धुनी । 

गाजहिं [गाजना] शा. ,60 ॥0770]6; (0प7704067४, -- 8 
0 7; ?4;5 बहु बनान वे नाहर गढे जनु » चाहहि 
सिर चढ़े | 2.00 #प॥७९०८, - 757;। हस्तिन्ह सौं 
हस्ती हठि «| 7;304:2 हय गय » हने 
निसाना । 

गाजहि [गाज]. #०00०४७०॥., -- 7580क » चाहि 
गरुव दुख दुखी जान जेहि बाज । 

गाजहीं [गाजना] शा. 00 50770; #02/', -- |१339;234 
घट आवज सुर बीन अनाघात गति «। 6;8छ 
मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि » । 
577व65; ग्यान ध्यान सब ही बिधि पूरन सकल 
भवन में - । 64;5 मेंन के मेह मनो रस ब्रिष्ट 
कौ »“ । गाजहु (07047. -- ?347क बेगि आइ 
पिय बाजहु - होइ सदूर । 

एगाजा [गाज]6.90०४१९४७०॥. -- ?203; देव कहा 
सुनु बौरे राजा देबहिं अगुमन मारा » । ?630;4 
सजे बान जानहुँ ओइ - बासुकि डरै सीस जनि 


गाठडी 


बाजा । ?636:5 जानहुँ बजर बजर सौं बाजा 
सबहीं कहा परी अब » । 

*गाजा [गाजना] 9; शं. , ॥0 7#पर70]९, -- 8982;] 
ब्रह्महि पकरि अग्नि मा होमै मच्छ गगन चढि » । 
2.,00 #प्रगञव९०७; ८077 0 0९८076 #77 7 (० व] 
6९४). -- ?449;3 तब चेतन चित चिता « | ३.० 
7047 (॥70९ ९|९७॥७॥॥४६5, 07 ॥06 97067), -- 
?60;:5 उञऔै अगस्ति हस्ति घन » । 4.॥0 
7९5०प्र74, -- 7783;4 श्रब॒ लोक जाका जस - 
नांमां का चित हरि सूं लागा । 5.40 9९८ 
१९॥६४॥॥९०. -- ?280; देखा चाँद सुरुज जस साजा 
अस्टो भाउ मदन तन - । 

गाजि [गाजना] श॑, [0 7047, -- ]5;2 उठ्यौ गल « 
रह्यौ रिप लाजि अग्यांनी अबुध कीयौ तिहि जुध । 
?355;:2 बिरह » हनिवंत होइ जागा । गाजीं (0 ७८ 
१९॥६॥॥९१, -- 7444;3 दुऔ नवल भर जोबन » । 

गाजे [गाजना; 5९९ “गाजा] शं.0 ७९ ९॥६४॥॥९व., -- 
8; 7०22;4 मुरली बाजे कोइल » मोहि लई ब्रज 
बाल । 

गाजें [गाजना] एं. ॥0 ४0०7; #प70]2, -- 075;97 
भेरी मंदर बाजें कंदर घन ज्यों - । गाजै 55;60 
#९5०५॥०. --778969;0 जंत्री जंत्र अनूपम बाजे 
वाके अस्ट गगन मुष » । ]३७॥2; बिने बजाया 
बाजा बाजें नादें अंबर > | 0 50प्रववे (35 ०] 
वंगव5 ए छा काप्रा5$ बाते 7प्रा7792९६ 0९076 8 
७०४४॥९). -- 09367:4 हरि बलिवंत सकल सिरि 
» । 0407; तारे मारै ग्रब निवारै बैठा » रे । 
70 7250 (6 क्रावावाव ई409वं4), -- 0708;3 
सूंनि न अस्थूल ल्यंग नहीं पूजा धुंनि बिन अनहद 
» । 6/62;। अनहद नाद गगन मैं ० । 6577 
अनहद सबद गगन मैं - । पर७76;0 अंनहद सबद 
अभिअंतरि - । 7984:2 बिनहीं सबदा अनाद 
» । 78969; तूही बाजे तूही » तुही लिये कर 
डोले । 7094;:0 अवधू नादे ब्यंदे गगन » सबद 
अनाहद बोलै । 

गाठडी [गठरी]॥. 4 ७४४०॥९, -- “ बांधना [बांधना] 
60 94८, 07 29707 ।0725., -- 055;80 दादू 
हीरा येकरस वांधि » सोइ । 0537;] दादू हीरा 
एकरस वंधि » सोई । 


गाठन 


गाठन [गढ़न] शराबतंग 8; ०९४४॥९. -- 48026;:0 > 
भजन संवारन आपै राम रे त्याँ रहिये । 

गाठरी [गठरी]॥. 4 ७०४१०; 9०८८०. - « बांधना 
00 अप 0065 9०८6९ --7532;6 संत न बांधे « 
पेट समाता लेइ । 

गाठि [गाँठ]।, 4 [0 (45 4 वीठ, तह जरागंदा 
(6 70769 [5 40064 26 ॥#6 छ्वांड): 4 
70८०, -- ७९482:27;::2 साचु करि हम - दीनी 
छोडि परम निधानं । » संभालना 40 ८०प्रवा 07९!5 
770769. -- 974:3 मुहर पदारथ हीरा मोती हरि 
भजि > संभालै । 

7गाड [गाड].4, 4 वा[(॥ (॥ ज्रगंट)॥ 58९९७ 07 
७॥00, 2707०7॥ 9९०.।९ 99)), -- /785240 एक 
परी जो » में सबै » में जात । 2. 8 [४ (607 8 
छ९8ए९॥/ 00 (02९३ #5 6९(7, (07 (6 ए९३ए८० 
$0॥6 ॥वींणंवप्रवव] 50प्र, 774 78 3 [7 |7 [९ 
॥९4एशा5 ब्ावे ॥ ॥6 ९7४, 0" 77 6 5797/९776 
50प्रां बगव 6 शरांगव, व [06 ९0765 076 
८0०79[९ 6 7कवंध पथ [06 5फ्॥00] ए फ९१णंपह, 
076 5#0प्रीत #९<शाश्ता06९७ 047 [7097 |00775 7९ 
5९ ३॥ वेप2-०0पर [4265 ॥ 6 ह70प्रा व, [7 
स7९ 5ज़0057॥ 76 ९77॥ 45 06 0फ़९४ 
व्वांक्व, शरपरावितादा/व, १74 (6 5]07॥6 #8॥65 
उधार दं/व; 52९ अकास 3.]. -- 78728;2 धर्ती 
अकास दुइ » षोदाया । गाडु 8॥0|९, -- 76:53 
रुधिर - भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाइ । 

*गाड [गाड़ना] ४.६0 ७४/५. -- /(366;37;2 हेवर 
ऊपरि छत्र तर ते फुनि धरनी » । 7(55;24 हैवर 
ऊपर छत्र तर ते भी देबा - । 

गाडण [गाडना] ए४.(0 5प्र/ए५, -- 0525;62 केई गाडे 
केई गाडिए केई » जांहि केई » की करें दादू 
जीवण नांहि | 57;20;4 वे जालें वे - लागा दुहूं 
मैं झगडौ एह । 

गाडर [प्र, भेड़] 4 58९९०, -- 8; 0660;3:4;2 
मांजार » अरु लूबरा बिरख मूल माइआ महि 
परा । 7785240 कैसी गति संसार की ज्यों « का 
ठाट । गाडरै 4 5॥९९७ (45 8 07९.8]0007 07 
जं॥प०प्र5 00प्रट्रॉ]5 १९४7० जंग 706 प्र रण 


गाडी 


€णं। ॥00प2॥॥5; 5९९ 50 ल्याली), -- 57520;4 
ल्याली षायौ - सुसले षायौ स्वांन । 

गाड॒हि [गाड़ना] ४. (0 ७7७५. - 6;8;4 निसिचर 
भट महि » भालू । गाड़ा ॥0007ए (8 
(07'28७7४), -- ?4;6 बडेन्ह जौं न सेंत औ « 
देखा भार चूँवि के छाड़ा । गाडा [78775;8 लै 
जगन्नाथ पिंड नहिं गाडा । 7?33;4 पायौ येक 
दरब कौ भांडा धरती मांझ पुरातन “ । गाडि 
,00 9४9, -- 6947;। » पडरवा बांधिलै घूंटा 
चलें दमांमां बाजिले उँय | (954;:] अनेक जतन 
करि » दुराई काहू सांची काहू षांई । 2.60 १77९ 
(9 [006 700 7॥6 ८०४४॥)., -- 8928;] घुंटा « 
डोरि दूढ़ बांधे तइयो तोरि पराई । 

'गाडि [गाड]।. 4 |४. --» खनना ॥0 08 8 
॥0०९, -- 7579:5 तोहि अस केत » खनि मूँदे । 

*गाडि [गड़ना] शं, व,॥0 9९ ॥560; ४870 आग], -- 
?09क सो तिल देखि कपोल पर गँगन रहा धुव 
> । 2,60 96 0प्राप९१; व59[07९07. -- ?5;5 
घटतहि घटत अमावस भई दुइ दिन लाज » भुईँ 
गई । 

»गाडि [गाड़ना] छू. . 00 979. -- 723;92 बैठे 
बहुरि पहिरि पग बेरी ज्यों कोड - धरै धन ढेरी । 
2,00 9]477, -- ।2;22;:2 » अवधि पढ़ि कठिन 
कुमंत्रू । 

गाडिओ [गाड़ना] ७.६० ७079. -- 0(370;8; 
कबीर हंसु उडिओ तनु - सोझाई सैनाह । गाडिए 
0525;62 केई गाडे केई » केई गाडण जांहि । 

'गाड़ी [गड़ना] श॑ं, ॥0 9९॥९7४४९, 07" 06 वलंएशा 
770, --?2480;6 देखत तिल नैनन्ह गा » औरु न 
सूझें सो तिल छाँडी । 

“गाड़ी [गाड़ना] ए.. 40 40४९ 000. --7090;2 षाड 
बुणै कोली मैं बैठी भौइ षूंटे में « । 

गाडी [गाडी]. 4 ८४४. -- 4; ७0२96;3;; सहज 
अवलि धुडि मणी - चालती । 7?28;6 -“ एक 
नाज भरि दीनी । 

“गाडी [गाडना] ए, ॥0 वए९ 700 (4 |00]९ 0/0 
(6 ९४४४४). -- (/70;9 ग्यांन ध्यांन की घुटी « 
राम नांम का धागा । 


गाड़ू 


गाडू [गारुडी] ०7९ ज्र0 बवागांगरां॥श.5 फ्रव्ा।45 
ब९भंगर आबोव्टीग९; ८000 (6 शरक्षा7'4 (रण 
[कड्ब 45 4 आवरर टवाफाश), -- 5प्365; 
सूरदास प्रभु कबहि मिलहुगे हम सिर » ढारै । 

गाडे [गड़ना] शं॑, 00 96 4#ए७॥ 700. -- ?2454;5 
नेन भिखारि ढीठ सत छाँडे लागे तहाँ बान बिखु 
>। 

गाडे [गाड़ना] ४०.६0 9५79५. -- 6; [7896;2 हिन्दु 
ले जारै तुर्क ले “ । गाडै ७१252;;3; सो 
माइआ लै - धरै । 8947; पैग पैग पैगम्बर » 
सो सब सरि भो माटी । 77896;। कोई जारै कोइ 
» माटी । गाड्यौ 7790:2 षोट कपट करि यहु 
धंन जोस्थौ ले धरती मैं ० । गाड्या 6567 « 
जाल्या चौरासी मैं जाइ । 

7गाढ [गाढ़ा] 44. 4, 079ए९८; ४7078. -- 5909;0 
सोई औ > रे रण रावत बांकौ पाछा पाव न 
मेल्हे । 2, #प70/075. -- 57344;2 « गुननि गहि 
गूढ गांठि दे छुटे न कबहूं श्रमजल भीजे । 

*गाढ [गज़; 7. इरव८] 4 7९45प्रा'४ 0 शह0] 
(४[007०5. 00९ ॥7207९). --/7895;4 सात सूत नौ 
“ बहत्तर पाट लागु अधिकाई । 

»गाढ [गाड] 3 [४ -- (8545 करहा पडिगा > में 
दूरि परा पछिताय । 

*गाढ [गाढा] ॥8/5॥ 07 9767 ॥77९5; 
007ए९श॥९॥८९, -- » परना 60 282४ 70 
वा०प्रां।०5., -- ?406:7 लै नग मोर समुँद भा बटा 
» परै तौ पै परगटा । 

"गाढ़ [गाढ़ा] 90. , ४7078; 7707९8790]6, -- 
?604;7 सुठि बँदि “ न निकसे कीली । 2;05;3 
छेत्रु अगम गढु “ सुहावा । 2. १९९७. -- ?68;7 
तस पेट » बहुरि नहिं ढीले । गाढ़-लिंगन 4 70/ 
९77078८९, --]04;:55 » पीय सों दे न सके तिय 
सोइ । ]748;66 ओ परि इमि दिखियत रैंग भरथौ 


» टूटि है परयौ । 
?गाढ़ू [गाढ़ा] #/8॥ 07 09९7 #7765; 
[॥९007ए९€४0९॥८९, -- » करना 40 ८४0५९ (था, -- 


?235;7 सदा जो प्रीतम » करेई वह न भूल भूला 
जिउ देई । > जाना [9था॥ 0शं॥8 ।९807९व, -- 
?227:2 » न जाइ पिरीतम केरा । > परना ॥0 ० 


540 


गाढ़ी 


0 वांगिटप्रौए; 06 प्रावेक 77९55प/९, -- ?7392;] 
» परें जिउ बाउर होई । 7502;3 » परैं तजि जाइ 
न नाता । » होना ॥0 ९४070 क्षाट्परॉफ, - 
?242;4 जहाँ - ठाकुर कहूँ होई । 

»गाढ़ [गढ़] 8 00. -- ९492;:5 जेहि दिन आइ » के 
छेंके । 

गाढ़ा १4.व. क्षा८प्री॥; 7९४4, -- ?53;3 बिरह 
जो उपना वह हुत “ | [;35;4 तिनन्‍्हहि सराप 
दीन्ह अति «| 2. [77९756; ए९7'फ रपट), -- 
3;28;7 कह सीता धरि धीरजु - । 

एगाढा [गाढ़ा] . 30]. 7/९05९, -- ॥१65;0 लटकि 

न बोलूं बाप ब्रत मांन » | 2, ४7078. -- २२70;0 
मूंड मुंडावे सेवा पूजा भरंम का बंधन » । 
३, 7 (८07770]) -- छ743;0 पहली प्रगटि पांच 
बसि - तो पीछें बड गोई । » पकरना 70 ॥04 
0877 -- 53स42 गरें जेवरी पकरदा » कबहूं 
बैठा कबहूं ठाढा । 

*गाढा [गाढ़ा] #875॥ 07 9607 7765; ८0४ 
वृप॥7९|, -- 5798;3 » रोपि रहे रन माहें फिरि 
पाछो जिणि आवे । 

गाढि [गाढ़ा] 90. (0) 4, ॥005९. -- 0/308;3 प्रीति 
करि > प्रेम रस पीवे । 2,00६. -- 7459;6 तेहि 
ढीली का रही ढिलाई साढी - ढीलि जब ताईं । 
गाढ़ि . 0#07स्‍॥. -- 7578;7 करौं सो मीत » बंदि 
जहाँ पानि पवन पहुँचावे तहाँ | 2. १०९७. - 
758;2 » प्रीति पिय मो सों लाए ढीली जाइ 
निचित होइ छाए । 

'गाढ़ी [गाढ़ा] 30]. (.) , 48205९; [2858074/९, -- 
]779;536 बिलसत सजनी स्याम जथा रुचि अति 
रति “« । 795:262 बिलसत सजनी स्याम जथा 
रुचि अति रति « । 7?652;2 » प्रीति नेन जल 
भेई । 5;4:। हरिजन जानि प्रीति अति » । 
]6;93;: बिसरा मरन भई रिस ० । [7;0;7 
छूटी त्रिबिधि ईषना «» । 2, 70०78. -- ?52;4 
स्वॉस दहेंडि मन मँथनी - हिएँ चोट बिनु फूट न 
साढ़ी । 3. १९९०७. -- ?459;3 ढीली राज चित मन 
» | 7?592:5 को पालक सोबै को माढ़ी सोवनिहार 
परा बँदि ० । 4.07॥0५ -- 7550;4 सिखरन सोंधि 
छनाई «० । 5. 57078; 00५९८", -- 0576; 


गाढ़ी 


पायन्ह » बेरीं परी । ?68:5 जेहि कर खरग मूठि 
तेहिं - जहाँ न आँड न मोंछ न दाढ़ी । ;:202;2 
देखी माया सब बिधि « । 

श्गाढ़ी [गाढ़्‌] +. , [28ा॥; 5परशिप 8, -- ?2252;4 
कँवलहि बिरह बिथा जसि बाढ़ी केसरि बरन पियर 
हिय > । 2, 9भांग्रपिं वां5285९, -- 7356;] भै 
मोकहँ यह छाजनि » । 

शगाढ़ी [गडना] शं.॥0 96 ।#ए०॥ 770; 06 
०णाणंगल्व (35 0 57९7९), -- 768;:4 तिल 
तिल मरि जुग जुग बर - । 

'गाढी [गाढ़ा] 94. (:.) . 4००७. -- 6227 वरन वरन 
अंबर सुरंग कंचुकि तन गाढी । 2. [285४074९, -- 
5064; जिनसों प्रीति करत है - । ३. टतफ 
[70०९० -- 5५4780;0 मानौ मेघ घटा अति » । 

*गाढी [गाडना] ए.. 0 १#ए९ 700. -- 790;2 तांणें 
बाणैं पड़ी अनवासी सूत कहु बुण्ये « । 

'गा़ें [गाढ़ा] 40. ध४8॥॥0. -- 7;26;4 लेत चढ़ावत 
खेंचत - । 

“गाढ़ें [गाढ़ा] (0) करतिट्पा9, -- ९406;। » मीत 
होइ एहि ठार्ऊँ । 

'गाढे [गाढा] 40]. , 6९९७; 2752, -- ]9;:0;2 जल 
ते निकसि भऐ. जब ठाढे सब असुरनि अचरज परे 
“ । ?7?7;74 तोरि मोह के बंधन « । 773;3 
निज कुटंबी रोवे अति « । 2,|777९0९(४७|९, -- 
7733;8 पौरि कपाट देहि कर » । ३. 5९८प/४, -- 
?74;6 अपनें कर कपाट दे « । गाढ़े 9787९ (8 
[80॥0. -- 7;276;:4 मिले न कबहूँ सुभट रन - । 
प्‌;299; बाँधें बिरद बीर रन » । 

गगाढ़े [गाढ[] 9थां॥; $परशिए॥ 8. -- ?78;7 दस्तगीर 
» के साथी । 

गगाढ़े [गाडना] ए४. (0 4#ए९ 900. -- ]735;5] दिये 
जु दंत बिधुंतुद - काहू पै अब कढ़त न काढ़े । 

गाढौ [गाढ़ा] १0].व, ४7०7४. -- 0707;:2 साहिसि तूं 
नें मन सूं « । 2.88/॥0. -- 707;:8 » अधिक 
पछारी साध्यो । 

गात [गात्र]।४॥6 ७047, -- 76; छ28;5 लाल मर्कत 
मनि छबीलो तु जु कंचन - । 60;6 हित हरिबंश 
नाभि सर जलचर जाचत साँवल - । गातनि 
]१268;75 » धात के चित्र बनाये | 5प467;0 


गाधिकुलचंदु 


सकल सुनि मधुकर जे गुन सावरे - । गातहि 
7;30:2 जलज बिलोचन स्यामल - । 

गातां [गाना] ४४. (० आंधष्ठ, -- 090;2; 095;2 
हरि गुन « । 

गाता [गात्र]।४४ ७०१४, -- 54; 079205:2 अंकुस 
डोरि गहे फंद « । 

गाती [4 ०० हक्कशाशा प्रण0 07९७ 07९ 
5॥0प्रांविक गाव प्रात [06 0067 बए॥[# -- 
6८49 गौर गात » सुजात सोहति रतनारी । 

गातु [गात्र]॥0९ ७009. - 7;:8 नाइ चरन सिर 
मुनि चले पुनि पुनि हरघत « । [7;7 परमानंद 
मगन मन पुनि पुनि पुलकित » । 

गाथ ३5०६ ०7०५९. -- 5982;:0 संतत सुर 
लोकनि श्रुति गावत यह “ | 5५382:2 सुनाई प्रात 
की “| 7;:24ख कहऊँ राम गुन « | पप;24 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन - । 
प्‌;:35] गावहि गुन गन » । १3;27 गावहि प्रभु 
गुन » । गाथरी 643;8 मनमोहन कों जनु गुनियत 
मोहन - । 

गाथा +. 9 5०7९ ०775९; 747४77ए९ [70९7, -- 
6; 7:09;4 कहहु पुनीत राम गुन » । 

गाथे [गुँथना] ए.. ॥0 5778; 7९80, -- 7;327;5 
मंगलमय मुकुता मनि “ | ॥;327छ] » महामनि 
मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 6;86:4 
सोहहिं सुमन बीच बिच » । 

गादह [गधा] 8॥ 355; 87/07/क/ [7९"507, -- 
प945:2 » कहा ग्यांन गति जांनों अबुधि लीयां 
अपराधी । 7792;। पहरि चोलणा » नाचै भैसा 
निरति करावे । 

गादुर [चमगादड़] ॥९ ज्ह8 05, ०" 0४. -- 
?35: बाएँ दिसि » नहिं डोला | 7645;:2 « 
मुख न सूर कर देखा । 

गाधिकुलचंदु [गाधिकुल-चंद्र| ॥06९ 7007 ० 6 
[0प्र5९ ए 06द4॥ा: प्रंईफ्द्चाओ79, 7स्‍6 500 ० 
6409, -- 7;:360 जात सराहत मनहिं मन मुदित 
“ । गाधि-तनय १;206;3 » मन चिता ब्यापी । 
गाधि-सुत ॥:352;3 बहु बिधि कीन्हि » पूजा । 
प्‌;:359;3 मुनि सन अगम » करनी । प:367;] 
बहुरि » कथा बखानी । गाधि-सूनु ॥:22; » 


गान 


सब कथा सुनाई । 7;275 » कह हृदय हँसि 
मुनिहि हरिअरइ सूझ । 

गान आंशष्ठां78; 4 5072. -- 4; |१58;:63 तिन मधि 
तिन के गंध लुब्ध अस - करत अलि । 625;2 
कल फल उरोज सुंदर सुठान मधुर मधुर वोले 
कोकिला “» । ४७2;2 सोई सुंदरी अती चतुर सुनी 
» जा देषत पुरीषा चलै । ७20;2 बाजत देव लोक 
निसांन बरीषत कसुम करत सुर « । 

गानत [गाना] ४. 0 आंध९. -- 787;85 संकर नीके 
जानत सारद नारद गानत । गाना 0; ॥7;88;4 
रघुपति चरित ललित कर “| ॥7;9;3 जुबतीं सजें 
करहिं सुभ - | 5प770;2 देव इन्द्र बिधि शिव 
बैकुंठहिं ये पद ग्रंथनि - । गानैं; जस - (0 अंग 
776 [7/45९5., -- 0330;2 आपा पर सब संमि तत 
चीन्हें हरि भजे केवल जस - | गुन - 0 आंधह 
(॥९ 745९5. -- 50727;। ता सुष मगन रहें 
सनकादिक नारद हू निर्मल गुन - । 

!गानी [गनी]।. ८०प्रशावहह, --78746;3 बिनसे सृष्टि 
कहां लौ - । 

“गानी [गण्य] ८४र्श. - गज-गानी था! 
९९४०४, -- ?497;7 भा भुदहँचाल चलत - । 

गाफल [ग़ाफ़िल; #. (व॥[] १0]. ॥९९8०॥६; 
पगरंवि।; 2770797/7. -- '7[792; उत्तम नरतनु 
पाया रे भाई » क्‍यों हुवा दिवाने जू । 
गाफलि ४(365;3;2 पाइ कुहाडा मारिआ « 
अपुने हाथि । गाफलु ॥339;73;;4 » होइ के 
जनमु गवाइओ । गाफिल 36; 053;2; 0529;40 
दादू वेमिहर गुप्राह » गोस्त घुरदनीं । 7994;0 मनरे 
जागत रहिये भाई » होइ । 55;:29 पांव कुहाडी 
मारिआ » अपनें हाथि । 77529;:4 कबीर मन « 
भया सुमिरन लागे नांहिं । गाफिलां 7755:57 पडा 
कि लावा » गए कुबुद्धी हारि । 

[गाना] ए४. (0 &78. -- 57]089;4 राम नाम 

निसि दिन सुन्दर « । 

गाभ ए०प्रा४ ४४00. -- ?482;:2 चँँदन - की भुजा 
सँवारी । 

गाभू [गर्भ] 06४ ४०070, -- » देषना ६0 8८९० 
७700, - ??7;:7 बहुरि न कबहू देषे - । 


5]2 


गायत्री 


गाम [गाँव] शां]७९८९. -- 20;:98 को राजा 
बृषभान हैं कित बरसानों - । ]7330;44 माई आज 
गोकुल » कैसौ रह्मौ फूली के । 

गामिनि [गामी] 34 (.) छत (68 बा 
९|९७४०४०. -- 98;4; त73;6 हंसकल » भावे सु 
करहु प्रेम के नातें । गामिनीं 7:322छ सुंदरीं सब 
मत्त कुंजर - । गामिनी 6;:4 ततपन मैं सुनी तुव 
कृपा कृपन जन » वहुरि पेहै कहा मो वरावरि 
कपन । छ8;6 हंसकल -“ मथत मद कामिनी । 

गामी 27ंधह: , 00९ ५४० 20९5 (00), -- 7;255;3 
मत्त मंजु बर कुजंर ० । 74;;4 कठिन भूमि 
कोमल पद “| 6:33;3 रे त्रिय चोर कुमारग 
» । 7;2;2 सुभ गति पाव कि परत्रिय » । 
]१७80;। बडौ पतित पतितन मैं गज गनिका » । 
2, 070९ ५० #प्र75 _्वी-८०, -- 88;3 गावत निगम 
उमांपति स्वांमीं सेस सहंस मुष कौरति «| 3. 
बीतं।ह 4/0प70., -- 0२70;:4 गोतम नारि 
उमापति स्वामी सीसु धरनि सहस भग » । 

गामुनि [गामी] १4. (6. छग्गीताह (#68 बा 
९९४४४), -- (९75:5 हंस गज - दामुनी सी 
भामुनि । गामुनी 7९८02;4 केवल हंस गज » जोरी 
अतिप्रमुदित नूपर की झुणकारी । (62:8 बलि जाइ 
केवल निरखि यह दुति चलत मद गज » । 
6०३;:26 लटकत गावत गीत चलत गज » । 
६०4;:2 बेगि चलो गज » तरफत बिनु जल मीन । 

“गाय ३८०७. --89;:4 » बधे तेहि तुरका 
कहिये इन्हते वे क्‍या छोटे । 

*गाय [गाना] ए. 0 आंधह. -- 8; 899;3 जो यह 
पद को » विचारै आपु तरे औ तारे । 937;0 
चरंण पाषै निरति करि जीभ्या बिना गुंन ० । 
79358;3 कहै कबीर मिले जे सांई मिलि करि 
मंगल - । 707;9 धना कौ जस “ | गायऊ 
5:60छ यह चरित कलि मलहर जथामति दास 
तुलसी - । 

गायक ४»४४०/, -- 7;94:3 मागध सूत बंदिगन 
» । 2;:37;:3 पढ़हि भाट गुन गावहि « । 

गायत्री [गायत्री]& (0० ५४९००१४८ 6द्वजबंता फरवा।व (32 
भूर्भुव: स्व: । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌, शव्रांघाए८्वंव है परा-3, 


गायन 


#टलाॉ-९व 0प 8727775 35 [2977 076 उवा|वाप्रद 
०7ग्णां7ह, 7.4१ गाते ९एशांतडु 7९ 0प5 
65 बवे 974फ९5; (6 70778 [॥6 
गाव ४##0प्रौत 068 7९ला९१ ७९०76 5प्रता56 
बाते 0 शाव प्राशा 706 5प्रा7'5 5]९ 5 पिफ़ 
300ए९ ॥6 ॥07 7207: “785९ [0 ॥९ ९४), (९ 
था। ब्षाते (6 ॥९48ए९75; 797 54०, (6 इप्रा 
गाव ट्राएक' ०8॥ गाव ए9प्रपीज, शाहशा 0प्रा! 
77704”), --78/2;2 इच्छा रूप नारि अवतरी तासु 
नाम » धरी । ह8735;:3 » युग चारि पढाई । 
75347;0 » अजपा जपौ जा सुणि साधू जन उतरे 
पार । ?१6:4 » सुंमिरे चितलाई और धरम सब 
करे सहाई । 

गायन आंशष्टां72; 8 5008. -- 5;6 हित हरिबंश 
प्रसंस परायन « अलि सुर देत मधुरतर । 892;5 
» कह कब॒हूँ नहिं गावे अनबोला नित गावे । 
ह8949; ऊँच नीच पर्बत ढेला न ईंट बिनु « 
तहँवा उठे गीत । 655;2 आपुन ही जु वनाइ वनाए 
“ के पद छंद । 

गायनि [गाय][. (..) 3 ८0५. -- 573797;:2 अब इन 
» कौन चरावे भरि भरि लेत हियौ । 

गाया [गाना] ए. 00 आंहह8; 7९टा९, -- 20; 7;:06:2 
सिव बिश्राम बिटप श्रुति « । गायें 524प6;7 « 
सुणें न सुष भया । गाये 76;;7२8;:] भगति नहीं 
नांचे अरु » भगति न बहु तप कीन्हां । गायैं 
524प6;3 छापा तिलक दीयें कहा नांचे अरु “ । 
530;3; का सुनहां कों सुमृत सुनांयें का साकत पैं 
हरि गुन » । 549प॥;3 नापा का > सुणें चींन्हि न 
लीया सार । गाये 5; ॥728:5 भोर भये अपने 
ब्रज आये मिटे अमंगल मंगल - । गायो 6; 
]6;48;4 बेद पुरान जासु जसु “ । गायौ 33. 

गार [आगार] ४#८४5प्र/५, -- '४88;7 दार - सुत 
पति इन करि कहौ कौंन आहि सुख । 

गारडी [गारुडी] 07९ ज्र0 बवंशांगरांडर'5 कवा।व5 
48475: 574 ९०६९, -- 05;80 दादू मिल्या गुर « 
निर्विष कीया सोइ । 56745;3 माती गोरषनाथ » 
पवन बेगि ल्यावे । 7२23;2 टेरि गुर » मंत्र श्रवनां 
दीयौ जागि रे रांम कहि कांड सूता । 773;9 येक 
बिचारें मूंठि चलाई गुंनीं “ लीये बुलाई । गारडू 


गारिन 


८०7 76 एप (0 609). --79359;2 सो « 
मिलयौ नहीं कबहूं पसरयौ बिष बिकाराला । 
7985;0 तुम्ह » मैं विष का माता । 

गारब [गौरवान्वित] 44. 8000५. -- (940;2 « 
नंग्री गांठ बसाया हांम कांम अहंकारी । 

गारबा [गरबना] शं.0 7८९ 070९; 0९ [770प6., -- 
90525;9 झूठे का क्‍या » पाया मुझ मरंम । 

गारा एशांट शाप; 7097; 045067, -- 
4२659;6;;। जल की भीति पवन का थंभा रकत 
बुंद का » । 7892; अर्ध ऊर्ध ले भट्टी रोपिनि 
लेत कसारस » । 

!गारि [गाली] ह5प, -- 3; 40 प्रशए९ ]972092९ 
(3709९ ०ए766८९शां 5गा९ 5प्राहु 4 8 
०१५४४). -- 594805:2 बलि जाउं जादूनाथ तुम 
सौं - का कहि दीजिए | [;:329;॥ » गान सुनि 
अति अनुरागे । » देना . 00 [05प. -- ]7250;22 
केऊ अपनी प्रतिध्वनि सों अरै » देहि बहुस्यौ हँसि 
परै । 2,600 ८५/5९, -- 503705;2 नगर नारि देहि 
> । 

शगारि [गारा] रांटर झापवे; कण; [958767, -- 
50776;:2 ससि गन » रच्यौ बिधि आनन बंक नेन 
जोहे । 

गारिआ [गलाना] ४४. ॥0 ॥९॥; #7%. -- 
/॥₹655;6:2: घसि कुंकम चंदनु » बिनु नैनहु जगतु 
निहारिआ । 

गारिका [२४. गारका] 200. -- 050;:59 दादू पीला 
“ निहचल थिर न रहाइ । 

गारिन [गाली]. (9.) ॥0९८९॥(॥ 5008. -- 564;9 
गावत > नारिन कें झुक प्रीति की । गारिनि 652;9 
गावन लगी गीत » के सुकवारी ब्रज नारी हो । 
गारीं 40प्रशंए९ 808 78९०; 80५5९, -- * देना . 60 
8७75९, -- 7;7: सुमिरहिं राम देहिं गनि » । 
प2:56:4 » सकल कैकइहि देहीं । 2:5;2 देहि 
कुचालिहि कोटिक » | 2.(0 ]९४; (९85९, -- 
प:268; सब मिलि देहिं महीपन्ह «। ॥;358॥॥ 
देहिं परसपर मंगल » | ॥;7:5 सुमिरहिं राम देहि 
गनि » | [;99;4 लगीं देन - मृदु बानी । 
१:99छ » मधुर स्वर देहि । गारी 23; 

, 40५5९. --78702;0 हो द्वारिका ले देऊँ तोहि 


गारुड 


» । 8/62;। सासु ननद पटिया मिलि बँधलों 
ससुरहि परलौं « | 2,4706८९#( 5०785. -- 556;2 
इत ए वदत मनोहर « | 666; सुंदर क़्याम 
सुजान शिरोमणि देठ कहा कहि - | 3, #4४ं॥ (र्णा 
7९ 48779). -- 592992; बरजे मात पिता सुत 
बंधव अरु आबे कुल “ । » देना ,60 4७५७९, -- 
7?597;4 सो मसि लाई देसि मोहि « | 2.॥0 
८प/5९, -- ]729;25 ब्याकुल भईं कहत ब्रज नारी 
तिहि दुख देहिं बिधाते “ । ]7309;2 लाग्यौ देन 
सबन कौं « । ?2;8 » दे दे नारी रोवे । 

गारुड _[गारुडी] .6 ज्0 बवगांगरां॥९श5 फरवा।45 
ब8॒भां।5 574८०; 579|08 ८7707, -- 
8729;6 » सो जो मरत कि जियावे । ॥8729;7 
विषहर मंत्र न मानहौं तो “ काह कराय । गारुडि 
प7;93;4 तव सरूप - रघुनायक । गारुडी 
१8;74 बड़ौ » नंद कौ तुरत भली करि जाइ । 
गारुरि ?469क पाछें घालि काल सो राखा मंत्र न 
» कोइ । गारुरी 020;2 जाँवत गुनी « आए । 

गारे [गारना] ४४, (0 746 [09५. -- ?225;2 जानु 
सो » रकत पसेऊ । 

ग्गारै [गारना] ए४. 00 772॥0 ९779८97९ ((!९ 
७००१9). -- ७0973;4:2;:2 कोटिस जउ तीरथ करे 

जउ हिवाले -» राम नाम सरि तऊ न पूजै । 

“गारे [गौरव; गुरुता] एशंह॥॥; वाह. -- (990;॥ 
> गरव्यौं औघट घाट सो जल छाडि विकांनों 
हाट । 

गारौ [गौरव; गुरुता] ४शं8॥॥ 489॥79. -- ]024;7 
रे रे मंद न करि जिय » उपज्यौ हे तुव मारनहारौ । 
?344क जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्‍्ह » तिन्ह 
गर्ब । ?653:5 सरवन गए ऊँच दे सुना » गएउ 
सीस भा धुना । 

गाल ..॥76 ८४९८८, -- 7230;39 लटकन लटकत 
ललित सु भाल बनि रहे रुचिर चखौंडा - । 
]6;8छ2 धरि - फारहिं उर बिदारहिं गल ऑतावरि 
मेलहीं । 2. [765प्रा॥[007; प्रभंत 0045778. -- 
6:27;4 तब कि चलिहि अस >» तुम्हारा | ३, 
कराठप्रागरापिं (80 344 076 ए0प्राततपि[: 0 06 7 
5479९0). -- 5950;5 सुन्दर तीनहुं लोक में 
भरयौ न एकहु » । » फुलाना 0 (पी प (0९ 


5]4 


गालि 


८॥९९|७; ७९ ॥9प९/ए. -- 76;9;3 बचन कहहिं सब 
- फुलाई । » बजाना 40 8788. -- ॥९283;38 
श्रीदामा बृषभादिक ग्वाल बल दिसि गये बजावत 
» । :246; ब्यर्थ मरहु जनि » बजाई । 
प;:266; जहँ तहँ » बजावन लागे । 76;:33;2 » 
बजावत तोहि न लाजा । 77;98;2 पंडित सोइ जो 
“ बजावा । » मारना ॥04 #9प्र९्॥79; 
७०४७८, --08 काहू कौ सर सूधो न परै मारत 
» गली हाट । 5058;:5 घर मैं सब कोइ बंकुडा 
मारहिं « अनेक । 5४523;42 सुन्दर ऐसौ भ्रम भयौ 
यों ही मारे « । 5५93;:0 आप आपणा घर मैं 
बैठा » सबे कोई मारे रे । 59058; को कहत है 
न को करता सबै मारत » | 57958;। कहत है 
न को करता सबेै मारत » | 57920:3 ये जु 
तुम्हारे काजी मुलना झूठे मारत «| 6;34:3 बालि 
न कबहुँ - अस मारा । 6:36;:4 अब पति मृषा « 
जनि मारहु । गाल-काल ॥7[॥6 |4७४5र्ण 
4९४४7. -- ?709;:6 अब वह >“ जग भएऊ । 
59स4 चिरी कमेरी सारो सूये » मैं मैदा हूये । 
गालव 6द9ए8 (४. ०4 वांइलटं]]९ ० धरांईफ्द्वाता08, 
][ता0जा 007 5 ९८९७7074)। #प्र00077055. 
फार्जंडयाहु ता शांजंगहु गी5 शुपरा'प् 4 वंबराद़ांतव, 
प्रांइफ्व्ाताएव ९एशाापवज 350९९ 07 800 0427 
॥07565; 6द8ए8 77974224 0फ ट्रांजं8 [5 
“जाल ४६१॥४ए 7९९ 777९5, ॥] ९ह८478९० 
६907 200 ॥075९5 ९३८॥ 0776, [0 06 ९70 ॥९ 
०००९१ ४६१७४4ए 35 ए९|| (0 |5 ह8ुप/प), -- 
प2;:67 हठ बस सब संकट सहे « नहुष नरेस । 
गाला [४९९ गाल 2,] 97९5प्रा77007; एकवं॥ 
७०4७गंध९. -- 72;35;:3 हँसब ठठाइ फुलाउब » । 
6;27;2 मूढ़ बथा जनि मारिस » । 
ःगालि[गलना] शं,॥0७6 राशबलंब€वे; १4९९८४ए., -- 
992; » मरूं के जालि मरूं रे । 

*गालि [गाली]. . ४७प४ए०९ |878048०; 8005९, -- 
९।22;:7 अंस अंस धरि भुजा परसपर करत 
रसीली «| 2, #4ां॥ (रण ॥06 वि ५), - 
४७4व:4 नांमदेव कौ साहिब मिल्‍यौ भागी कुल 
की-। 


गालिव 


गालिव [ग़ालिब; &. 46॥09] ००. (४प्रत0088/, -- 
054;:2। नफस » किबर काबिज गुसा मनी येस । 

गालु [४०९८ गाल]. ।#९ ८४९८९. -- “ बड॒ 
७०४४9). -- 72;:3;4 हँसि कह रानि « बड॒ 
तोरें । » करना ॥0७6 #8प्र&/7., - 72;4; « 
करब केहि कर बलु पाई । 

गालै [गलाना] ४४.६0 ५४३४९; 4९४४7०09., -- 
/#९60;2;4:2 दूजे भाइ बहुतु घर » राम भगत 
है सदा सुखालै । 

गालौं [गलाना] ए४. 00 ५४३5९; 6९5(709., -- 
9/432;3 यहु तंन जालौं यहु मंन - । गालौ 
२52; जम है डिगर्णि डोरि है कंकण परत्रिय « 
जांणि रे । 

गाल्ह [गल्ह; गलल; 5९९ 7796|-]07507747:99], 
0. 55; 750 50942८06:98], 9. 99: करवा, . 8 
४४070)] 4 ६8०९, -- 0754; सांई सिकां सडकेला 
गुझी - सुंणांइडे । गाल्हाडीला ॥०५5. -- 055;] 
पिरियां संदी « पांधीडा पुछांह । गाल्ही 054;:28 
दादू पसे तिन्‍्हके गुझ्यूं « कंनि । 

गावँ-गावँ [गाँव] ९ए००ए शं|8६९. -- 72;22; 
» अस होइ अनंदू । गारवेंहिं-गारऊँ जञ828९॥० 
५98०. -- ?34:6 नगर नगर औ - । 

गावंत [गाना] ४४.६0 आ#8. -- ॥0१292;;3; जांचे 
घरि गण गंधरब रिखी बपुडे ढाढीआ -“ आछे । 

“व्गाव [गाँव] ३ श]|४९९. -- [गाना] ए.. 40 आंधह8, -- 

गावई 20 [गाना] ४४.६० आंशह. - 0942;3 मंगल 
“ । 3;:6छ निसि दिन दास तुलसी - । गाव 
प१;2:5 मति अनुरूप राम गुन «| 7;74:2 परम 
रहस्य मनोहर » । गावउ 4; गावउगो ७॥२972;2;] 
बेद पुरान सासत्र आनंता गीत कबित न » । 
॥१973;2;;2 बैरागी रामहि » । गावऊ 797;0 
दुलहंनी « मंगलचार । 

गावडी [गाय]।. 8 ८००५. -- 5934;4 चीटी केरा नेत्र 
मैं गज्येंद्र समाइला » के मुष मैं बाघला 
बिवाइला । 

गावण [गायन] झंधष्टा72; 4 5002. -- 567प30:4 हरि 
गुन » गया बसेषत पाप दोष भौ नासा रे । 

गावणहारा [गावन-हार|] 4 आ४8०/. -- २3;। जब मन 
मिट्यौ आस नहीं तन की तब को «| 


गावें 


गावणे [गाना] ४६. 60 &॥7£2. -- 054:53 तहां बिन कर 
बाजे बेन जिभ्याहीणे - । गावत 57; 
गावता ४₹478;3;;2 वाहु वाहु किआ खुबु - है 
हरि का नामु । गावति 29; गावते [876;4 
गुनातीत के « आपुहि गए गँवाय । 

गावत्री [5४०८ गायत्री]. ठव्वप्रवाण (4 परवांट इबकल्त 
7747/74). -- 072;:3 ऐसी » घर बारि हमारै गगन 
मंडल मैं लाधी लो । [(932; संइया « अरु घट 
करमी इनतें दूरि बताया । 

गावन [गाना] ४.॥0 आंश९. -- 9; 552;9 « लगी गीत 
गारिनि के सुकवारी ब्रज नारी हो । 

गावनहार [-हारा; 5. -धार; प्॒. -वाला] ०॥९ ५|॥० 
7825. --08924;2 » के रूप न रेषा सतगुरु होय 
लषायै । गावनहारा ((987;2 » के रूप न रेषा 
सतगुर होइ लषावे | ८०हा, ४.४७.:९ ७049, - 
7585;6 » कदे न गावे अणबोल्या नित गावे । 
गावनहारें 773;:0 गाइ गाइ अब का कहि गाऊं » 
निकटि बताऊं । 

गावनी [गाने वाली]. 462०74|९ 78०7, - 
7079295;3 तूं दया करी घरि आव दासी » । 

गावनि [गायन] आंधशांग8, -- 0४९62;:2: अबरन 
बरन सिउ मन ही प्रीति हठमै « गावहि गीत । 
]69;309 हरि की सी बन तें आवनि - अति रस 
रंगी । 574663;:3 वह चितवनि वह चाल मनोहर 
वह मुसकानि मंद धुनि - । गावनु &478;:3 
समझि परी तठ बिसरिओ - । 

गावल [गाना] ४. (0 आ78. -- 79;:4 दास कबीर 
गुन » रे गुर जुगिया कहि गेल । गावहिं 55; 
गावहि 8; गावहीं 3 70 7; गावहु 3; गावा 34, 

गावनहारें [-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] ०8९ थ0 
»785. -- 3;0 गाइ गाइ अब का कहि गांऊं « 
निकटि बतांऊं । 

गावार [गँवार] 34. [हुए०/8ध. -- #६60;2;4;] 
कहत कबीर हठ कहउ पुकारि समझि देखु साकत 
> । 

गावें [गाना] ४४.६0 ४8. --7०53;2 होदा होदी नाचें 
» मोहन बेनु बजावें । गावे ; गावैं 2; गाव 
243; गावैगा 0/7:4 तब दादू मंगल « । गावो 
979438;2 दादू रे जंन हरि गुंन « | 6९॥7;2 


गाह 


रागु किदारा मो सों इक सुरि - । गावौं 40 8८). -- 
?25;। सिंघल दीप कथा अब » । गावौ ० 
8782. - 4; गाषऐ ७5;:4 रास रसीक गुंन » । 

गाह [ग्राह] 4 ८ ००८०का९, --75]2क औ गज < 
सेत तिन्‍्ह बाँधें जो देखे सो काँप । 

गाहक [ग्राहक] 4, 4 0प्र्/; टप्रश/0॥0/, -- 24; 
897;:। लौके रतन अबेध अमोलिक नहिं » नहिं 
सांई । 2, 4 9207700, 07 #7९70 (0 ॥९ 
॥९]७।९६७). --न्‍525;7 निसप्रेही निरधार का « 
दीनानाथ । 59;0 स्याम गरीबनि ही कौ » 
दीनानाथ हमारे ठाकुर साची प्रीति निबाहक । 
प7;:5;:2 असरन सरन दीन जन > | ३. ०976 ७0 
7#€८०९॥77265, 07 ॥९5]0९2८5., -- 7;:336 जन गुन « 
राम दोष दलन करुनायतन । 6:24:2 मैं गुन « 
परम सुजाना । 

गाहकताई [ग्राहकता] 4. ॥|]07९८ांध0०॥, -- 7"6;24;3 
कह कपि तव गुन » । 

गाहकी [ग्राहक] 4 ७५५९७. -- ॥९376;225;2 कोई 
आए मिलैगो » लेगो महगे मोलि । 
गाहकु ४77365;23;:2 नहीं पटणु नहीं पारखू नहीं « 
नही मोलु । 

गाहत [गाहना] ए४. 00 7९50. -- ?05;5 गोहूं « 
हुते गंवारा बहुतक रासि बहुत रषवारा । 

गाहन [ग्रहण] 8735.॥78. -- 058;47 आदि अंति - 
कीया माया ब्रह्म विचार । 

गाहा [गाथा] 5०४९ (0 9785९). -- 7;44:4 कहहि 
परसपर हरि गुन ० | 7;6:। खल अघ अगुन 
साधु गुन « । 7;0;6 बूझऊँ तिन्‍्हहि राम गुन 
» । 7;26;3 बूझहिं बैठि राम गुन »। ॥7;64:3 
लाग कहे रघुपति गुन « । 

गाही [गाहना] ए.. 60 90प8/. -- 520;56;3 पंच 
बलध मिलिहा लरै जूता गुरमुष षेती - । 

गाहीन [प्त., अवगाह] ा्व०'आंणा, -- 054;220 अठे 
पहर अरस के वंजीजे - । 

गाहु [गाहना] ए४. ॥0 [07250॥. -- ॥7526;;4:2 बदति 
त्रिलोचनु सुनु रे प्राणी कण बिनु » कि पाही । 

गिआता [गात] 86 ७०१४. -- ७338;67;;2 कहा 
भइआ नर देवा धोखे किआ जलि बोरिओ - । 


गिणत 


गिआन /ज्ञान] ]त०जा९०१2९, -- 2; ॥₹339;74;;3 
हिरदे प्रगासु “ गुर गंमित गगन मंडल महि 
धिआनानां । 07:5 जोबन जो रे मर्तेंग गज अहे 
गहु -» जिमि आँकुस गहे । 

गिआनवंत /ज्ञानवान; ज्ञानी] 86]. ०४०९ ४॥०0 
][009५५. -- ॥(343;45;3 पंडित लोगह कउठ बिउहार 
“ कउ ततु बीचार । 

गिआना [ज्ञान] |_0५९०१६०. -- 0482:26;3; तूं 
बाम्हनु मै कासीक जुलहा बूझहु मोर - । 

गिआनी |[ऑ्ञानी] 40, 07९ ७0 |त0५5$., -- 5; 
/२974;;:2;2 » गुनी सूर हम दाते इह बुधि कबहि 
न नासी । 7?35;24 निरबेरी नाही अभिमानी तास्यों 
कहिये ब्रह्म « । 

गिआनु [ज्ञान] |.#09९42८. -- 30; ॥8974;;3;] 
उपजे » दुरमति छीजे अंप्रित रसि गगनंतरि भीजे । 
गिआनू 7?20;2 पंथ लाइ जेहिं दीन्ह - | ?8; एहि 
बिधि चीन्हहु करहु “ । गिआने /7२67;;3;:2 « 
कारन करम अभिआसु । 

गिआरह [ग्यारह] 30 ०९एश॥, -- ॥(349;2;3;2 > 
मास पास के राखे एके माहि निधाना । 

गिआस ग्यारह; प्र. एकादशी; 5९८ ग्यारसि] ४९ 
2]९ए९श7 047 (4 [परा4/ 07789£॥, 
॥7'2वी007479ए ]९९[४४ 45 ६ 457 ६078 
प्रांत्तव95). -- ७९349;2:3; ब्रहमन - करहि 
चउबीसा काजी मह रमजाना । 

गिउ [पग्रीव] ॥8९ ४९८८ -- ?4;2 कुंदे फेरि जानु « 
काढ़ी । 0;5 - मँजूर तँवचुर जो हारा । 

गिगनि-मंडल [5९९८ गगन-मंडल]. -- 6596 » मैं 
गाय बियाई कागद दही जमाया । 

गिगान [ज्ञान] |॥०५]९०१४८०. - 5946:0 » ची 
डाल्हीला पालंषू गोरषबाला पौढिला । 

गिडवा [गिंजाई]॥ 4५.९ ० ८९४४0९०१९ 
८000 0 (6 #7ए 5९४५०॥, -- /0495:2 और 
सबै सांवन के “ जगत पगोौं तलि पेषे । 

गिणत [गिनना] ए5. (0 ८०प7. -- 0524;70 दादू 
बलि तुम्हारे बाप जी » न रांणा राव । 525प26;॥ 
चारि पहर चार्यूं जुग बीते « गगन के तारे । 
572प33;2 रैनि निरासी होइ छ मासी तारा « 
बिहासी । 


गिणती 57 


गिणती [गिनती]. ८०पव778; 8/९४६४९५५, -- 
7990;] मोल न तोल माप कछू नांहीं » ग्यांन न 
होई । 523स4 बिपषै स्वाद में क्रम हैं ते - गिणें न 
जांहि । 

गिणतौ [गिनना] ए४. (00 ००४५४१९७, -- 528स26 बेगौ 
बेगौ आवतौ » धूप न मेह । गिणहुं 563स74;:2 
सेवक रंतां जो दुष भाई सो दुष सुष बरि « 
संवाई । 

गिणाई [गिनाना] ए६. 60 ८०प्र7. -- 536प4;] पल 
पल रती निमष नहीं रहते अब दिन बरिष - । 

गिणि-गिणि [प्त. गिनगिन-कर] ८०प्राधह्व ०07९ 57 
00९: ॥7070परष्ठ॥ए, - प]40;2 ड्यौढ अढाइ « 
गांठे तामें तार न चूके । 7935;3 रांम न जपहु 
कहा मुसकहुरे जम के मुदिगर » घहुरे । 

गिणियैं [गिनना] ए. 0 ८णार्जम॑त७, -- ]7925;] 
जांहिं सवारा आंवैं सांझ ते नर » पसुवा मांझ । 
गिणैं 0/40;2 गुंण औगुंण हरि नां » अंतरि ता सूं 
हेत । 

गिद्ध ए०॥प/९, -- 78778;:5 काग » दोठ मरन 
बिचारे । ?240क सिद्ध » जस दिस्टि गँगन महँ 
बिनु छर किछु न बसाइ । ?264क चले गँगन 
गरुड औ - । 

गिनत [गिनना] ए..,60 ८०प्रावा, - 53स4 « «८ 
ही सब दिन ताइ औरै दे इन आपु न षाइ । 2,॥0 
९५०४|५०४(८, -- |१50;74 कोउ कोउ दृग छबि « « 
ही हारि परे हैं । गिनतां [0 ००पह, -- (09304; 
अंगुरी - रैंनि विहावे । 

गिनती [गिनती]॥. ८0प्रग78. -- ?१;5 लैन 
रसोई बांभन दोरे » गिने सात सै जोरे । 

गिनन [गगन] ४४९ ह6फ: ८णा छ्राफणावावरावाएव 
(5९९ * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध्र, 400 सुषुम्ना). -- 5754;0 रे मन 
हीरै हीरा बेधिला तौ काया केणैं जाई - सिषर चंदा 
रहिबोौ समाई । 

'गिनाई [गिनना] ए.. 00 ८०५४४. - लगन « ६0 75 
(6 (8९ ० 4 77792, -- 7[7257; पंच जनां 
मिलि मंडप छायो तीनि जनां मिलि लगन » । 
गिनि ६0 ८०पर7. --709320;] अनंत नांव » लेई 
मजूरी हिरदा कवल मैं राषी । 774;:0 हाथी 
घोरा का असवारां » । गिनिहेँ [0 ८०॥अंव०, -- 


गिरंथ 


?78;4 औगुंन - भगत हंमारे । गिनी ॥0 
८०प्रगा, -- 776;0 - सात से बासन गरवा सेर 
पांच तांबे का चरवा । गिने 7२;5 लैन रसोई 
बांभन दोरे गिनंती « सात से जोरे । गिनेयौ ० 
८०श््म॑ १००, - ]2:3;: जब नारद मुनि कियौ 
बिचारा भगति जानि « उपगारा । गिनें .60 
८०ए४ --0525;7 कर पकरें अंगुरी « । ?729;23 
असे परचे को “ हरि के चरित अपारा । 2,60० 
८णाडं9९७ (०007, 45 "०॥॥|९5५); शा०५ 85, -- 
८5;9 समंदहिं तिनका बरि » एक स्वाति बूंद की 
आस । 52;4 रांम अमलि माता रहे » इंद्र कौं 
रंक । गिने . (0 ८०५४. --78/53; मध्य की 
डार चार फल लागा साषा पत्र - को वाका । 
5055;63 नष की गिनती कौ “ तन कै रोम 
अनंत । 2.00 ८०॥४067. -- $5755;7 इनि इन्द्रिनि 
के बसि परथौ - न धर्म अधर्म । 5755;8 साष 
सगाई ना » लषै न ठौर कुठौर । गिन्‍यौ (0 
८०शशंत९/, -- 59468; मैं प्रतीति करि सरबस 
सौंप्यो - न दिन अर राती । 

गिनान [ज्ञान] ]त09५]९१६८, -- 563प6;:2 महमद 
कलमां रांम नांम नहीं भिस्ति दोजग नहीं - । 
6927;। उजहदांर मन पवन दोऊ हस्ती घोडा » ते 
अषै भंडारं । 525प2;2 बचन » हिरदे आंन कछू 
दुषी होत जो रंजे । 

गियेँ [ग्रीव] [. [6 ९८९ (07 4 ९5८०४॥४४०॥, 5९९ 
एक्रवातवणवांव, (444 ), -- 20; ?23;2 जौंपे 
'फाँद पेम - घाला । 7226; कंचन तार बाँधि « 
पाती । 

गियान [ज्ञान] ][त०ज्९१६९, -- 7; 387;6 कहे 
कबीर गुर परंम » सुनि मंडल मैं धरथययो धियांन । 
953;86 दादू पंडित निबरे नांव विन झूठे कथे 
» । ?450;2 के - धनि अगम बिचारा । गियाना 
6; )१967;3 हम तौ पढीया बेद पुरानां तू कहा 
ल्यायो ब्रह्म - । 

गियानी [ज्ञानी] ब0], ०7९ ५० |त0०ए5; 
व5८९णांगए, -- 057;:2 हंस - सो भला अंतरि 
राषे एक । 

गिरंथ [ग्रंथ] 40०५ ७००८. -- ?2क जो पुरान 
बिधि पठवा सोई पढ़त » । 


गिर 


“गिर [6790:969, 54. 45.4: गिरद; गिर्द] 46ए. 
#0प्राधव: 08 ९ए९/9 आंव०, -- (54:9 सूरा जूझे « 
इक दिसि सूर न होइ । 

“गिर [गिरि] ३ 70प्शाक्ं0, -- 30; 09234:2 जाके 
अठारह भार बंनमाला » परबत दींनदयाल । 
97326;3 सवा लाष मेरा » परबत संमद न रहसी 
धीरा रे । गिर-जहिं [गिरि-जा] ॥86 शा०प्राधधां।- 
७० ०7९: एद्णथग, -- 7;82; करि बिनती « 
गृह ल्याए। गिर-धर [गिरि-धर] #86 #0प्र॒ाधां। 
॥0|067: 8 79776 0767$09, -- 023:] >» लालजू 
अति राजें । 660;2 गावत गुण - के उठत दसन 
छवि छाजति दमकि दमकि । 5प273;2 जानि 
अधिक आधीन कनोौडे » नारि नवावे । 574297;0 
बिसरति क्‍यों - की बातें । गिर-धरन ]74:236 
सो निज चरनन » नंददास कौं देहु । गिर-धारा 
८0770]]९7 0॥6 70प्रातकवं। ([095525) . -- 
9778;2 जाइ तहां का संजम कीजे बिकट पंथ « । 
गिर-राज (॥6 [तंगए एणता0प्रताबात5: 60ए4/१/474 
भा] (ह९४/ ५४]४वदए४॥), -- 5;2 वल दलन गर्व 
पर्वत विदारन वज्र भक्त रक्षा दक्ष » धर धीर । 
गिरराज-धर ॥0008 6 || 60ए4/व॥६74: 
[झ9. -- 5;2 वल दलन गर्व पर्वत विदारन 
वज्र भक्त रक्षा दक्ष - धीर । गिर-वर [गिरि-वर] 
7॥९ 9९५ 0 70प्रतक्षां75: , [06 #92॥6४ 
770प्र7धवं0, -- 0737:3 नांही - बासा रे नांही 
समंद निवासा रे । 09377;:3 भावे « गगन 
गिराइ । 5५)82:3 के हों जाइ परों » तैं कैब 
कूप धस दैंव के हाँ | 2, 60ए8/4॥४॥8 |गी।, -- 
662;। एतो तो न देष्यौ वा महा - मैं वाए ही 
उचाइ रहे सात द्योस कर में । 576:2 धरयो - 
दोहनी कर धरत बांह पिराइ । 572748; « धरण 
सुरति रति नाइक रति जीते संग्रामहि । 3. (९ 
परांधाव]ए३ 70प्र4॥5. -- (0494;3 घटहीं भीतरि 
“ बनषंड घट महि सात समंदा । गिरवरि ॥॥6 
|रं8९5६ ॥70प704॥. -- 09432;2 » बासा रहों 
उदासा । 

गिर [गिरना] शं.0 4. -- 59045;2 धका लगे तैं 
» परौं तबही मरजांऊं हो । » परना 0 8. -- 
ए8575 पका फल जो >» परा बहुरि न लागे 
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डार । 856 सब्दे मारा “ परा सब्दे छोडा राज । 
गिरई 723;7 पवन पानि होइ होइ सब » । गिरित 
0289;:55 गिरि तैं - जु जल की धार तिन तैं उठत 
नाद झंकार । 

'गिरगिट 4८०४७०४॥४८।९०४. -- 297;3 » छंद धरे दुख 
तेता । 

गिरगिरी 6.4 ८०॥॥०७५६ #99८; 609, -- $08]:4 
बाजत चड्ढ उपंग पषावज राइ » ढोल । 

गिरझन [गिद्ध] (9.) 8 एपप/९, -- औ0२693;;2;2 
बारह जोजन छत्रु चले था देही “ खाई । गिरझनि 
१७40;:2 बारह जोजन छत्र चलत सिरि देही « 
षाई । 

गिरत [गिरना] एं. 80 4. -- 8; 573908; प्रीति 
परेवा चढत गगन कौं - न आप संभारे । गिरतही 
?ए?2;3 भैरूं झांप लेत नर आई > मंगरमंछ ले 
जाई । गिरते ७॥7969;3;;2 ना तुम डोलहु ना हम 
» रखि लीनी हरि मेरी । 

गिरदान [गिरगिट] 3 [247व; 2१०77९।९०॥ (८ववप७४8 
१6३४ (0 4 7४ ९47४६ ॥0)., -- 8745;:7 मछरी मुष 
जस केचुआ मुसवन मुंह - । 

गिरन [गिरना] श॑. ६0 69, -- 76;:92;छ रघुबीर तीर 
प्रचंड लागहिं भूमि - न पावहीं । 

गिरस्त [गही; गृहस्थी] 4 ॥075200]00७७, -- 0;3 
पिता धना कौ » भारी । गिरहस्त 733॥क भे - 
लखपती घर घर मानहिं राजु । 

"गिरहिं [गिरना] शं.६0० 99. -- 729;3 सारौ सुवा सो 
रहचह करहीं - परेवा औ करबरहीं । ?64;5 
जानहु मोंति “ सब ढरे । 76;33;4 » न तव रसना 
अभिमानी । 6;4 ऊपर आपु हेठ भट » धरनि 
पर आइ । 

»गिरहि [ग्रह; 5९९ एक्रवंशवण्वांव, 00. 398, 7. 5] 
7]87९0., -- नव + [॥6 शां7९ (०छ९5 5502९ 
शं0 706 7॥6०) 0947९05. -- ?392;5 तोहि तें तीर 
घाट जों पावो नव » टोडर पहिरावों । 

गिरहि [गिरना] एं,60 4॥. -- ॥(366;30;2 जिठ 
बन फल पाके भुइ » बहुरि न लागहि डार । 

गिरही [गृही; गृहस्थी] 4 0प5९॥0]4९/ (0/श॥ 45 
०77०5९१३० क्षा 06/्षा 45८९४८), -- 
#787;5;2; ना इहु - ना ओदासी । 65245 » 
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को ग्यांन अमली को ध्यांन बूचा को कान बेश्या 
को मान । 65246 » होय करि कथे ग्यांन । 
6545 » सो जो गिरहै काया अभि अंतरि की त्यागै 
माया । 7899व; बाटे बाटे सब कोइ दुषिया क्‍या 
> बेरागी । 78553 » तजि के भये उदासी तप को 
बनषंड जाए । 8587 संसारी समय बिचारि क्‍या 
» कया योग । 755;:72 बैरागी बिरकत भला » 
चित्त उदार । 77530;5 बैरागी “ कहा कांमीं वार 
न पार । 776:9 और भगत चालीस बुलाये « अरु 
बैरागी आये । 

गिरहे [गहना] ए.. 0 8750; ८00॥, ॥0 ८00/70! ((॥९ 
७०१५). -- 65545 गिरही सो जो «» काया । 

गिराँ [गिरा]. ५६9९९८॥; एणं०९, -- 76:4ख 
पुलकित तन गदगद - बिनय करत त्रिपुरारि । 

गिरांणी [गिरना] शं. (0 ८०।॥905०. -- (0224; हित 
चित की द्वै थूंणी - मोह बलीडा टूटा । 

गिरा .. 5.0९९८॥; ४००९, -- 67; & उचारना (0 
8]0९8९. --]3;7:5 ब्रह्मा ऐसी » उचारी जबही असुर 
मन हरष्यों भारी । :2;3 हरषि सुधा सम “ 
उचारी । 2.0. 0 54745ए47 ((॥6 ९०१96५5 ० 
$]0९९८॥). -- 7;36;3 सकहिं न बरनि « 
अहिनाहू । गिरा-पति !(. ० 8/4॥7. -- 7;:05;2 
सुमिरि - प्रभु धनुपानी । 

गिराइ [गिराना] ४६, ६0 ८४५६९ ६0 44, -- 09377;3 
भावे गिरवर गगन - । ]१240;3 नारद बचन 
सुमिरि हरि आइ छिनक मैं गिरि से दिये - । 
५३32:7 जमलार्जुन मधि आइ सुभाइ कैसे गिरि से 
दिये - । 5५57;3 सुन्दर काल » दे एक पलक मैं 
आइ । गिराए [/0 0082. - 76:76;3 हति त्रिसूल 
उर धरनि » । गिरानी ४733:43;;3 दुचिते की 
दुइ थूनि » मोहु बलेडा टूटा । गिरायो 0 पा] 
१0५7. -- 76;97;4 कूदि चरन गहि भूमि - । 
गिरायौ ?73;5 सुंदरि हाथ न लांवन पायौ बीर 
ऐक हूं मारि “» । गिरावहि ४7332;44::] हरि 
जसु सुनहि न हरि गुन गावहि बातन ही असमानु 
» । गिरावा 6;92;3 बाजि चारि महि मारि -» । 
गिरावै ७77252;2:2;4 धरती ते आकासि चढावे 
चढे अकासि » । 
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गिरासपणैं [ग्रासना] ४.६0 ८०0/70!, -- ]7235;] न 
होइ ज्यों योगा साधणैं न होइ ज्यौ » पवनें । 

गिरास [ग्रास; 450 7, क्रवाव5] 4 770प्रात्रापि; 
770/56!, -- 0525;4 काल रहत सुमिरण सदा बिना 
“ न होइ । गिरासा; » करना 40 (९ए०0प्रा', - 
/7972:0:3:। चूकीअले मोह मइआसा ससि कीनो 
सूर “ । सासि-गिरासि [श्वास-ग्रास] छाए ९४८॥ 
७७९४४ 370 77077. -- ७९97:9;:7;] सदा 
सदा सिमरि दिनु राति ऊठत बेठत - । 

गिरिंदा [गिर्रिंद; गिरि-इंद्र] |004 0 ॥6 हरा०प्रतांधा।5: 
(6 प्रां।49ए० 70प्रताभ5, -- 75:35;:2 भए 
पच्छजुत मनहूँ « । 

णगिरि 4॥0परशाध्ं0, -- 82; ॥(94:4;3;:। मो कठ 
कहा सतावहु बार बार प्रभि जल थल » कीए 
पहार । 9९४८5 (ए॥6 0728805). -- 38;6 ले राषे 
“ कुच बिच सुंदर सुरत सूर ब्रजबाल । » लेना 60 
[९९७ ॥०ी: ६४९ 6078/0॥874, -- $५7;2 गोपी 
गाइ ग्वाल गोसुत लगि सात द्योस “ लीनौ । गिरिन 
(0.) ॥80प7/4॥, -- ।7308;:52 कहन लगे देखौ 
तुम्हरे काजा प्रगट भयौ यह » कौ राजा । गिरिन्ह 
प4;30:4 मानहुँ अपर » कर राजा । [7;23;4 
प्रगटीं » बिबिधि मनि खानी । 77;:78ख सकल » 
दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ । 6;:5 आनहू 
बिटप » के जूथा । गिरि-कंदर ॥॥70प्रााध्ा। 
८००९, -- ]7296;:00 सीतल जल सुंदर तृन सुंदर 
सीतल अति पबित्र “ । 07223:5] हल दंड से 
बडेबडे दंत « सम नासा दंत । गिरि-कानन ॥]5 
470 07९४5, -- 7;88;3 » जहँ तहँ भरि पूरी । 
प2;2;3 अगमु पंथु « भारी । 74:24; बहु 
प्रकार » हेरहिं । गिरि-खंडा 770प्र7था॥ ।0८७, -- 
]6:40:4 सूल कृपान परिघ - । गिरि-गन 
[गिरि-गण] #ञा0प्रताक्षं5. -- 7287;:29 » पर 
जलधर बर बरसे ऐ परि गिरि कछ बिथा न परसे । 
प;:9;2 बन कुसुमित » मनिआरा । 2;308;:2 
खग मृग सर सरि निर्झर - । गिरि-गुहननि 
[गिरि-गुहा] 4 ॥80प्रा4वं। ८३५९, -- 57706;2 
ढूढति बाट घाट > मुरछि नयन जल ढारि । 
गिरि-गुहाँ ;57;4 भागि पैठ » गभीरा । 
50483व;: किये अवरुध अति क्रूध करि « रहत 


गिरि 


भृंगी कीट त्रास मानै । गिरि-गुहा 6;2; पूरब 
दिसि - निवासी । गिरि-चक्र /0९ ह0प्रताधां] दीं5० 
(6 60फएक्रवाबाव की ॥९व ७ए दुज्व बाते 
#९व|7 शां5 ॥470 ॥|९ (॥6 5प्रव॑ध/ईपाव 50), -- 
502; गज गोपनि गोपी गौ कारन कर » 

लियो । गिरि-जहि [गिरि-जा] ॥86 #0प्रगाक्षा- 
७०४ 0०7९८: एद्व'ए4ग, -- 7:70 अस कहि नारद 
सुमिरि हरि » दीन्हि असीस | [;:7;3 जौं न 
मिलिहि बरु » जोगू | गिरि-जा 37 7; 77;:24] 
उमा अपर्ना ईस्वरी गौरी » होइ । प;:0;3 हर « 
कर भयउ बिबाहू । गिरि-जाऊ 5:48; जान 
भुसुंडि संभु - । गिरिजा-पति 07/0 ० गव्वएथा: 
6५8. -- ?22;5 बैल चढ़ा कुस्टी के मेसू « सत 
आहि महेसू । गिरिजा-रमन [-रमण] ;03 चरित 
सिंधु गिरिजा-रमन बेद न पावहिं पारु बरने 
तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरु । गरि-धर 
॥0476 पछ76 (60ए2/१॥ 809) 770प्रताभ।: बा] 
श्‌९ 067$879, -- 36; 74;। तजि हठु पिय 
सों भामुनी - लालु अधीन । द९4;:6 तजि हठु पिय 
सों भामुनी - लालु अधीन । गिरि-धरन 657;6 
चरित अद्भुत कुवर » लाल के । ]747;2 मैं 
तुम मन करि बरे कुँवर > पियारे । ]767;274 
मान हरन मन हरन लाल » लहे इत । ]१336;64 
डोल झूलत हैं - झुलावत बाला । गिरिधरन-पिया 
(6 0९]0ए९० 0०द7$74: २६005, -- 543;0 
लाडिली - पिय नेननि आनंद देतिरी । गिरि-धरहि 
[5९९ गिरि-धर]. -- ]763;92 सुंदर गदगद गिरा « 
मधुरी लागी । गिरि-धरु ((९4; » लालुणी मेरे 
प्रेम दा खिलोना । गिरि-धारी 9; गिरि-नंदिनि 
[गिरि-नंदिनी] ६. 4प९/॥९/ ० 76 ह0प्रताधां5: 
एद्रणकग, -- 7;3:5 साधु बिबुध कुल हित » । 
गिरि-नाथा 074 07707 858: 5५७, -- 
प१:48;:3 कछु दिन तहाँ रहे - । गिरि-नारि 
[गिरि-नारी] [. ८०ा507 ० प्राशव्]4ए४: ४४ां7व, -- 
प१;:96 भई बिकल अबला सकल दुखित देखि - । 
गिरि-पति 770प704॥ 804: $ए४, -- 59;] जौ 
>» मसि घोरि उदधि मै ले सुरतरु निजु हाथ । 
गिरि-पतिहि 7;9; सबु प्रसंगु “ सुनावा । 
गिरि-बर [गिरि-वर] ॥08९ 9९5४६ ० ह0प्राक्वा5: , 
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76 |92९5६ ॥70प्रा/क्ां।, -- 069;3] कोड - 
अंबर कौ कर धरि बोलति है तब । ॥;0;2 मूक 
होइ बाचाल पंगु चढ़ह « गहन । 4;6:3 » गुहाँ 
पैठ सो जाई । 76;:75; तुरत गयउ » कंदरा । 

2, 607470॥974 #|, -- ॥7227;49यह कोउ « जाइ 
उठायौ । ]7246;77 बन बुंदाबन गोधन » । 
]7289;69 » निर्मल जल की धार । गिरिबर-धर 
(॥6 [767 0 60५4/0॥974: (7$79, -- ]720;433 
इक तौ » कुँवर मेरे प्रीतम जौंन । ॥730;34 « 
अचरिज की खानि । गिरिबर-धरन )१३9:40 अरु 
कौतुक जे कान्ह ब्रज करे - अवर रैँग भरे । 
गिरिबर-राज-किसोरी ६॥९ (९6९० ०० [तह 
०76 रा0प्राधास्‍5 (पांशव्र|4५०): व्याप्त, -- 
];235:3 जय जय » । गिरि-बरहू (९ 
टच #ा।, -- 72;32;4 राम देहु गौरव - । 
गिरिबरु ;05:4 परम रम्य » कैलासू । 
2;275; » दीख जनकपति जबहीं । गिरि-भव 
७0०0 0०76 70प्राधां॥: 7द/ए27. -- 7;:80;3 
सत्य कहेहु “ तनु एहा । गिरि-भवन 66 .999८९ 
् प्रांधद्व9५७. -- 7;89;4 तुरतहिं बिधि 

पठाए । गिरि-राई [गिरि-राज] ॥४6 [तंश्रहु ० ॥९ 
770प्रा॥धवां॥5: पां॥7999४, -- 74;03;] तुरत भवन 
आए - । गिरि-राऊ ;68;4 उर धरि धीर कहइ 
» । गिरि-राज 7;5 सुनु » कुमारि भ्रम तम 
रबि कर बचन मम । गिरिराज-कुमारि . ६९ 
वपश्ला॥९/ 0 मांग एव: एद्राणधगी, -- 7;:74 भयठ 
मनोरथ सुफल तव सुनु “ । गिरिराज-कुमारी 
प१;2;3 धन्य धन्य “ । १:4: सादर सुनु 

» । गिरिराज-धर [767 ० 70प्ग/ 60ए7874॥978: 
[$79, -- 558;4 > तें अधिक विदित रस ग्रंथ 
अद्भुत कला धारिनी । गिरिराज-धारी ]7342;:289 
नंददासन नाथ पिता-गिरिधर आदि प्रगट अवतार 

» । गिरि-वर ॥06 9९5 0 705: , [९ 
॥8॥650 ॥0प्रताध्0, -- /२658;:5;;:। जउठ तुम « 
तउ हम मोरा जउ तुम चंद तउ हम भए है 

चकोरा । 0473;3 » टरहिं सो भौहँन्ह टारे । 
754;:5 > टरहिं सो उन्हकें टारे । 

2, 50फ/१॥974 ४], -- 59487; कियौ उपाव « 
धरिबे कौ महि ते पकरि उचेस्थो । 3. 6॥० 
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प्रांशाव4ए३ ए70प्रतक्ं05, -- 572376;0 मोतिनि की 
माल मनोहर सोभित स्याम सुभग उर उपर > ते 
सुरसरी सी धर । गिरि-संभव 907 707 4 
70प्राधां।: एव7/ए४४. -- 7;78 सुनत बचन बिहसे 
रिषय » तव देह । गिरीस [गिरि-ईश] |0/0 ० ॥8९ 
क्राणातराक्षंआ5 (07 04554): 978, -- ॥१238:60 
जद्यपि अस ईस्वर जगदीस जाके बस बिधि बिष्नु 
“ । ;:0;॥ गहि » कुस कन्या पानी । प:70 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु » । 
गिरीस-कुमारी . [४007 0 #ए8: ?द्व/ए०ग., -- 
]१:96;3 लीन्ही बोलि »« । गिरीसा 598. -- 
प१:55:4 चलीं तहाँ जहँ रहे - | 7;:7:4 बोले 
सहित सनेह » । गिरीसु 72;8;: गनपति गौरि « 
मनाई । 

शगिरि [गिरना] शं. (0 4], -- 88; » पड़ना (0 
7४00७ १0७४. -- 5990: > » परत बदन तै उर 
पर द्रइ दधिसुत के बिदु । 

गिरिहहिं. [गिरना] श.६० कक णीं. - 76:33: - 
रसना संसय नाहीं । 

गिरिहि [गृह-स्थ; गृही] (06 548९, ०7७ ॥6 0/ 4 
]075९॥०]५७/, -- ?7363;3 होइ सब नखत » भुहँ 
टूटी। 

गिरिहि [गिरि] (तह) माशद्4५७ (47707 
एद7ए४7). -- 7;:73;3 सपन सुनायउ » हँकारी । 
प्‌१;77 » प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु । 

गिरिहिनि [गृहिणी] ]849, ०" .507९55 0 
]075०, -- 7535:7 जो दे - राखत जीऊ । 

गिरिही [गृह-स्थ; गृही; 5९९ एवरवंशवश्वाव, 0. 373, 
7, 3-5] (086 ४48९, 07 ॥6 07 8 
]0प5९४0]007/, -- ?730;7 होइ » पुनि होहि उदासी 
अंतकाल दुनहूँ बिसवासी । 737;3 कहा बिहंगम 
जो बनबासी कित » तें होइ उदासी । ?606;3 « 
महँ भे रहे उदासा अंचल खप्पर सिंगी स्वाँसा । 

"गिरी [गरी]॥. -७/४९। (० ४ए४, 0७ 5९९०). -- 
??27;6 षांड चिरौंजी » छुहारी केसरि कपूर लवंग 
सुपारी । 

“गिरी [गिरना] शं. (0 49]. -- (०75:4 बाँसुरी कामरी 
» सुधि जो बिसरी । )78;68 नाग डसी मैया 


गिलि 


सुनत -» धरनि मुर॒झाइ । 574724; छुटि छुद्रावलि 
चरन अरझी “ बल तन हीन । 

गिरे [गिरना] श॑. ० 4; 67०७ १०णए॥. - 6; गिरै 3; 
गिरों (0 (60०09 १०७7४. -- 7;96छ तुम्ह सहित गिरि 
तें - पावक जरौं जलनिधि महूँ परों । गिरयौ 
247;07 गिरि तें » श्रृंग होइ जैसौ । 

गिलई [गिलना] ए., ६0 5ण़ब्वी०ण, -- 72;232;॥ 
तिमिरु तरुन तरनिहि मकु » । गिलत ]799;80 
ताहि -“ जो जलचर लहिये । 

गिलम [?. बराक] 4 0]9766६ 0९ ८7.0०: (7790९ ०0 
2०45 #4ा7 0" ५००), -- 57529;25 चीर मांहि 
ज्यों चूनरी > मांहि बहु भांति । 

गिलसूरी [7२४. गालमसूरी; प्र, गलतकिया; गाल + 
तकिया]. 4 आ॥4|| 507 [#09 (0 ह्रांए2 ॥९४६ (0 
77९ ९८८. -- ]7795; » गींदवो निहाली दर हालैं 
पहुंचाव बे । 

गिला [गलना] जशं॑, ॥0 .९॥; ०० प्रपा०९९ (0फ्र 
570५). --7525;24 पग तौ पाला मैं « भाजन 
लागी सूल । 

गगिलाइ [गलाना] ए६. 00 77९॥; .5., -- 626 कंचन 
कलित - लाइ वांधे मनि कूलनि । 

गिलि [गिलना; निगलना] ए.. (0 54०७, -- 
]५३6;:63 रबि जौ तनक न लेइ छुडाइ तौ मोहिं 
निसा बकी »“ जाइ । 752;0 रे मन मांछला संसार 
समंदे तूं चित्र बिचत्र बिचारि रे जिहि गालै » यांहीं 
मरिये सो संग दूरि निवरि रे । गिलि-गिलि 
५8;382 राहु राउ क्‍यों - छाँडे । गिलिया 
5.98;4 राह बिन » अगनि बिन जलिया । 
म७68;2 एकणि मूंसै दोइ अह » दून्‍्यूं दीरघ 
काला । 7979; ऐकनि दादुर देषतां » पंच 
भुयंगा गाइ नाहर षाइया काटि कोटि अंगा । 
गिलिहै ।१249;2 » बछ बालक वह नीच हतिहें 
हरि तिहिं बढ़ि गल बीच । गिली 77995; उलटि 
सापणि मूसै « यहु अचिरज भाई । गिले 052;54 
दादू राह » ज्यूं चंद कूं गहण > ज्यूं सूर करम « 
यूं जीव कूं नष सष लागे पूर | ८080.00 9९ 
]08. -- 753व;3 मांनि बडे मुनिवर » मांन सभनि 
को षाइ । गिलैं 8. 


गिव 


गिव [ग्रीव] 6. 86 हल्ल( (0/ व९5८०ं|॥४0०7, 5९९ 
शििवंावशणवांव, धवंध ), -- ?48;:7 क॑ज नार सोहे 
» हारा । 077;:7 अब हों कंठ फाँद » चीन्‍न्हा । 
गिव 7?80;4 भुईँ परि रहे लाइ » बाहीं । 

गींद [गेंद]॥. 8 ७४॥ (0 [00; 5९९ चौगान), -- 6576 
अवधू मनसा हमारी - बोलिये सुरति बोलिये 
चौगान । 770263; मैं बाबा कौ जोध कहाऊं 
अपनी मारी » चलाऊं । 

गींदवो [२४ गींडवौ; प्र, तकिया] 4 |#0७, - 
095; गिलसूरी » निहाली दर हालैं पहुंचाव 
बे। 

गींव [ग्रीव][. ६४6 ह९८ट 708/, -- ?453क दिस्टि 
दिए ठगलाडू अलक फाँस पर « । 7?576;॥ पायन्ह 
गाढ़ी बेरीं परीं साँकरि » हाथ हथकरीं । 

गीत ४ 5072. -- 70; » गाना ॥0 आंश९ 3 5008. -- 
503928;2 गावति » सुदेसनि । गीतन ]१३;57 
तिन मैं गोप बधू सुख बरसें नूतन » मरमन परसें । 
गीत-नाद 50085 470 एापरंट, -- 7557क » जस 
धंधा धिके बिरह के आँच । 563स74; नां तिहि 
» धुनि साजे । 702;8 घर घर » संगीता जौ न 
पत्यावहु पूछो सीतां । गीत-संगीत 5०885 800 
7रप्रआं2, -- (058;:6 उघटत » सपत सुरि सुखु उपजो 
रसु भारी । 0794;239 काहू के काहू न » छुयौ 
जहँ । 

"गीता [गीत] 8 (०४४४८) 5०४९. -- 9/30;4 तिहि 
हरिदास तंमासै आयौ सार सुधा सुंनि - । ॥;297;4 
गावहिं सुंदरि मंगल « । ॥;:33:2 सुभग 
सुआसिनि गावहि - । 

“गीता (86 रावद्र॒वणवर्वक्षाव, -- ७0874;6:5 गुरमति 
राम नाम गहु मीता प्रणवे नामा इठ कहै » । 
१99;2 भणत नांमइयौ छीपौ कहे रे पुकारि » । 
]999;2 बेद पुरांन सास्र » कवित कबी न 
सुनांऊंगा । 008;:7 अमर भारथ पिंगल औ - । 
57529;49 सुन्दर सोई कृष्ण जी भाष्यौ » मांहि । 

गीति [गीत] 8 5०४४. -- 5५520;3 सुन्दर नाचे पंगुला 
गूंगा गावे » । गीतु ७77335;55;3: लोगु जाने इहु 
» है इहु तउ ब्रहम बीचार । 

गीदड [गीदड] 4]9८८४|. -- 53स98 » थीं दून्यूं 
गया मंछला अरु मास । 


522 


गीवँ 


गीध [गिद्ध] 8 एपॉपा2, -- 32; 78995;:0 को अस 
करे नगर कोटवरिया मांस फैलाय » रषवरिया । 
?643क काग निखिद्ध “ अस का मारहिं हौ 
मंदि । 77;30छ॥ गनिका अजामिल ब्याध « 
गजादि खल तारे घना । गीध-पति [तंत्र 
एप्रॉपा'25: [2 वफ्रप (500 0 07प्रा4 [९ 
टाब्ांगर९ढा ए 5फाएक, बाते 4 0९ए06९९ ० 
रिवागवटबावा, रा ॥6 060 (0 58५९ (6 
वव74797०4 95 ॥6 ए४३5 0940 [धरांपा'९१ 0 
एि्वणबा9, 0प प्रथा रा48९१ै (0 तरतिफका 
रिद्वातब८टवा973 0९07४ १08). -- 73;:30;9 आगें 
परा » देखा । गीध-राज 73;3 » सैं भेंट भइ बहु 
बिधि प्रीति बढ़ाइ । 73:29;4 » सुनि आरत 
बानी । 

गीधहि [गिद्ध] 4 एण७/४. -- 74:28 मैं देखऊँ तुम्ह 
नाहीं - दृष्टि अपार । 

"गीधे [गिद्ध] 4 एप्रॉपा/९; ००7. 76 (४०) ९५९५5, -- 
502967; दै - बीधे न रहें सषि तजी सबनि की 
कांनि । 

शगीधे [गीधना] छ॑, (0 ७९ 8/९९१ए, -- 572978;: « 
कनक चोर लों आतुर वह छबि लेत चुराइ । 

गीनें [गिनना] ए5. ॥0 ८0प7. -- ४१7; तीहां अवर 
फुल फल को - । 

गीर [गिरि] ३ 780प7व7॥, -- ४5;3 जैसें सलीता 
सींधहिं भजें कोटेक - भेदत ही लसे असी गति 
तीनहुं की भई । गीरवर [5९८ गिरि-वर] ॥986 ७८5 
० 770प्रातध्ा05 (560787/40974)., -- ४25:3 « 
तरवर पुलकीत गात गोधन थंन तें दुध चुचात षग 
पम्रीग सुनी मुनीत्रत धरे । गीरीवर ]7७9व; जहां 
तुम » ताहां हम मोरा जहां तुम चंदा तहां में 
चकोरा । 

गीवनि [गीर्वाण] 4 804. -- )765;65 दिविखद लेखा 
बरहिमुख « अति ओप । 

गीलीं [गीला] 40. ४०८. -- ?084;7 करहिं कुरेरें 
सुरैँग रैंगीलीं औ चोवा चंदन सब - । गीले 
?476:5 धारे रसहि रसहि रस « । 

गीवँ [ग्रीव] [. [6 ह९८९ (07 4 0९5८०७॥४४०॥, 5९९ 
एवंशावश्वाव, व4ंध ), -- 0 ॥ ?; ?;] बरनों 


गीहनि 


» कुँज के रीसी कंज नार जनु लागेउ सीसी । गीव 


27 7; गीवाँ 8; गीवा 3. 

गीहनि [गृहिणी][. |809, ०7 0507९55 04 
]075९, -- ॥0695;4;:2;2 इक ताजनि तुरी चंगेरी 
घर की - चंगी जनु धंना लेवे मंगी । 

गुंग [गूंगा; ए. ब्र्ाह] 40]. (प॥0. -- ७524;;; 
चारि पाव दुइ सिंग - मुख तब केसे गुन गईहै । 
]५१97;:8 » सकल पिंगल पढ़ै पंगु चढे गिरि 
मेर । 

गुंगचिनि [घुँघची; गुंजा]।. ७९7ए ० 947४८. 
5770 (7906 |70 8 7९८(३८९ 09 6789). -- 
504;0 मोर के चंदवा माथे बने अरु » कौ 
हारु हिये । 

गुंगे [गूंगा] 44. . वपता0, -- ॥(327;8;;:2 जि - 
साकर मनु मानिआ । 75;6 वहिरे कानों सुणणे 
लागे » मुषसों बोले | 2, आशा, -- 056; » 
गहले बावरे दादू वार न पार । 756;3 सेंन करे 
मनहीं मन हसे » जांनि मिठाइ । 

'गुंज [गुंज; गूँज] ६. #प्रात्रातरं॥8 (ए[ 9९९5), -- त7;3 
नव निकुंज भवर - । 5५998;2 सुरभि रेनु पराग 
रंजित मुरलि धुनि अलि «» । 50355;2 नित प्रति 
अलि » मनोहर आवृत प्रेम पराग । 72;37;4 « 
मंजुतर मधुकर श्रेनी | #९50प्रवांध्रह (रण 7९ 
[0॥०). -- 594378; वे मुरली रव जग मनमोहन 
इन की - सुनत । 

*गुंज [चघुँघची; गुंजा]&. ७९7ए ण 4 9470०, हप 
(7794९ 7/0 3 7९८09८९ 07 7809). -- )250;:20 
लाल के -“ माल अति सोहै । गुज्ज-माल 05879 
0 कर्ण 5९९१५, -- 02 बृन्दाबन सों बन उपवन 
सों बन - हाथ पोंहनी । 

गुंजत [गूँजना] एं. 40 #पर; 0प्रटट, -- 24; 7;227;4 
जलखग कूजत » भूंगा । 77;23;2 » अलि लै 
चलि मकरंदा । 77;28;2 > मधुकर मुखर मनोहर । 

गुंजनि [घुँघची; गुंजा]॥. ७९7ए ० 4 47४८, 

3]7779. -- 59523;24 ज्यों ० को ढेर करि मरकट 
मांने आगि । 

गुंजर [गूँजना; गरजना] छं. [0 7087, -- ?2634;] « 
सिंघ जाइ नहिं टेका । गुंजरत ॥0 0परा70०. -- 
503923;3 गरजत घटा गयंद - अरु दादुर 


गुंजावलि 


किलकार । गुंजरि ॥0 077९४ -- ?4;6 टारहि 
पूँछि पसारहिं जीहा कुंजर डरहिं कि » लीहा । 


गुंजहिं 70 #प्रा7; 0प्रग2 (85 ०0 06९९5), -- 7;26;] 


कूजहिं कोकिल » भूृंगा । 7;:288;:3 » कूजहि 
पवन प्रसंगा । गुंजही ॥0 ५७४7/७]6 (5 ० 9705), -- 
६९३;३ पिक चातिक अलि » सबद करत बहु 

मोर । 

'गुंजा [घुँघची; गुंजा]॥. ७९7ए ण 4 947८, हा 
(7794९ 70 4 #९८09८९ 0ए (809). -- 566;0 
गरे » सिर मोर पंषौवा गाइनु के संग डोले हो । 
१292;32 छबि पुंजा » बलि पहिरें । ]795;497 
काकचंचुका कृष्नला » करत प्रनाम । (5५700[८ 
60 878. ए९/ए 5779।], 07 ४०076/|९५७) . -- 
प2:28;3 गिरि सम होहि कि कोटिक « । [7;44:2 
“ ग्रहह परस मनि खोई । 5५642;2 गुहि « घसि 
बन धातु अंगनि चित्र ठये । 

“गुंजा [गुंज; गूँज] ६. #प्रावरा7स्‍78 (0 ७९९५). -- 
270;:30 मंजुल बृंदाबन की « । 

*गुंजा [गूँजना;गरजना] शां. ६0 धपराक, -- (९१;5 
मधुप » मान ओट लीनी कान । ]9260;6 रस पुंजा 
> अवतंस । 

गुंजामनि [5७८ ' गुंजा). -- 5८32 कुंददाम वन दाम 
दाम » की उर । 

गुंजार [गुंज; गूँज] ६. 4, #परातरा॥78 (0 ७९९5) , -- 
779230;। झरयो पात बन फूलन लाग्यो मधुकर 
करत “ । 50778;2 तहां अति मनोरथ कुसम 
फूले लोभ अलि - | 59347;2 झिली झांझि 
निर्शझर निसान डफ भेरि भवर - | 2, 50प70 (8 
[0/॥९). -- 553;6 मुरली रव » सुनत ही कंपति 
चित वृजवाल । ]१35;:237 स्याम पीत » बैन 
किंकिनि झनकारयौ । ]१76:468 मधुर जंत्र की 
तार भैवर » रली पुनि । गुज्जार प्ाट85 भवर « 
करत सह्ढ डोलत मानों मेर राग के सह्ढ लियें 
रागति । गुंजारहीं 77;29छ बहु रंग कंज अनेक 
खग कूजहिं मधुप - । 

गुंजावलि [$९९ 'गुंजा; +आवली] 4 8॒कबाव 
5774 हर/75. -- |7258;93 मुक्तावलि » जु ही 
नूपुर किकिनि कंकन सुही । 


गुंजि 


गुंजि [गुंज; गूँज]ह. ॥९६४०प४०ा!, -- 7359;4 बुंद बुंद 


महँ जानहूँ जीऊ कुंजा - करहिं पिउ पिऊ । 
गुंजित 44. 7९5०पा०॥१९. -- 57337; प्रफुलित 

कमल निमषु नहि ससि डरु » निगम सुवास । 
गुंजें [गूँजना; गरजना] एं. 40 पा, -- (९१;4 साथ 

दूती चतुर एक तहं मधुप मिलि बहुतु « । गुंजे 


(९46:4 कुसमन की माला सों भ्रमरा बहु « | गुंजें 


)३;:64 कुसुम धूरि धूँधरी सु कुंजें मधुकर निकर 
करत तह - । 

गुंथनि [गूँथना] ए८. (0 &प8. -- ।6;5 » नाना 
नाम की अमरकोस के भाइ । गुंथि-गुंथि 
57205;3 » चंपे की माला ध्यान कंठ उर 
डारति । 

गुँथित [गुथना] एछं. ॥0 ७९ 9]90९०. -- ९8१; तेरे 
सिरि कच » ऐसे भामुनि । 

गुंहुनें [गौना] ८्९्हागांब। छपंहष्टठांधहु ० 4 फांडि 
#07 #67 80675 ॥0 ॥९/ #प्ड04707*$ ॥07006, -- 
75257;0 मैं सासुरि पीव » आई सांई संगि साध 
नहीं पूगी गयौ जोबंन सुपिने की नाई । 

गुआ [गुवा; 5. गुवाक] 4 |तंग्रव  उप्रगक्का, ० 0०९] 
४पा. -- ?28क » सुपारी जायफर सब फर परे 
अपूरि । 

गुआर [गँवार] 4 शं4867; टातण'क्षाा 9९/४0॥, -- 
/(482;26:2;। हम गोरू तुम « गुसाई जनम जनम 
रखवारे । 

गुआरनि [गुवारी; ग्वालिन]॥. 4 ८०शश्ञाए; 
ग्रताभं१, - 0(338;66:;2 उआ का सरूपु 
देखि मोही “ | गुआरि९॥9;। आउ निहारि री 
निहारि प्रेम मगन भई - । 

गुग्गुल 4000709 76९९, --]708;47 कौसिक « 
इंद्र पुनि कौसिक उल्लू नाम । 

गुडु [गुड] 74७ 5प्र&॥'. -- 2९350;3;:4:] अलहु 
अलखु न जाई लखिआ गुरि » दीना मीठा । 
#(366:44;:2 पाछे भोग जु भोगवे तिन को - लै 
खाहि । ४7334:5;4;2 कहु कबीर गूंगे « खाइआ 
पूछे ते किआ कहीओऔ । #॥969;;;॥ मेलउ गुर 
का सबदु » कीनु रे । 

गुच्छ 4०प४८०॥४, -- )7292;3] नूत प्रबाल पुहुप बर 
“ मत्त मयूर चंद्रिका स्वच्छ । [:233;:। » बीच 


गुजार 


बिच कुसुम कली के । गुछ 64:5 पिछ - कृत 
अवंतस इंदु विमल विंदु भाल । 

गुजरावै [गुजरानना] ए#. ॥0 774९ [77९5९॥६ ह्रांए९ 
8०८९५$, -- (६6;5;:3 मो गरीब की को - 
मजलसि दूरि महलु को पावे । 

गुजरि [गूजरी][., 4 ए्रणाावरा। ण 06 0परं्रा4 
टण्गरषप्रगाज; 4 ००णट्टा।; शरां]त74वव, -- 0027;:7 
» गहिभरि दछ्या लीनी । गुजरी (/49;3 कहै 
कबीर » बौरांनी मटकी फूटी जोति समांनी । 
?7?27; > येक दही लै आई । 7727;4 आदर 
करि » बैसारी दह्लौ पीवत भयौ सुष भारी । 

गुजार [गुज़ारना, [0 ८8४5९ 60 9455; ?, ध्रप्रध॑द/वंधा। | 
ए.,0 60; 9९० (00 [73ए, ॥7९८ांबए (॥९ 
[73ए९7०5 [7765ट7060 0ए [84770 49, मे, नमाज़; 
ए, हरव्ाव-च्रप्रव॑, 00९ ५॥0 [77895; 5९९ 
निमाज/निवाज). -- )7994:3 काया मसीति मन 
मुलांनां सहजि निमाज - जी । 053;37 दादू काया 
महल मैं निवाज - । 054:27] ओजू साजि अलह 
के आगें तहां « । गुजारठ ॥7792;3;2;:2 किछु भी 
खरचु तुम्हारा सारठ सुबह निवाज सराइ » । गुजारते 
053;29 दादू जे हम नहीं » तुम्हकूं क्या भाइ । 
गुजारहु ७7350:4:3:2 जउठ दिल महि कपटु निवाज 
» किआ हज काबे जाइआ । गुजारा 7874;:6 
एक से निहुरि निमाज » । गुजारि 50;:55 उठि 
'फरीदा फजर हुई बंग निवाज “ । गुजारी 
]7993; पांच बखत निमाजु » मस्जित क्यूं नहीं 
बोली । गुजारूँ [(/423;2 रोजा करूं न निवाज « 
ऐक निराकार हिरदै नमस्कारूं । गुजारे [78997;2 
हृदय कपट निमाज » कया हज मक्के जाये । गुजारें 
053;0 पंचौं बषत निवाज » स्यावति नहीं 
अकीन । 79280;2 मन मैं कपट निवाज » तौ 
क्या हज काबे जांहीं । 7(928;2 रोजा करें 
निवाज - । ₹/32:3 रोजा करें निवाज » बंग दे 
लोग सुनाई । गुजारै 7(349;2:4;2 दिल महि 
कपटु निवाज ०» किआ हज काबे जांओं । 
॥९480;7;2: रोजा धरै निवाज » कलमा भिसति 
न होई । ४]१67;;3; देही महजिदि मनु 
मउलाना सहज निवाज -“ । छ974:3 पांचूं बषत » 
तूं जिनि सुंणि बेसेष निवाजा । 890;2 तुरुक 


गुज्झ 


रोजा निमाज » बिसमिल बांग पुकारै । गुजारौ 
559प9;2 तुरक कहें तुम निमाज » हींदू कहें तुम 
डंडोत धारौ । 

गुज्झ [5. गुद्य] १. #446९7; ००वा., 0९॥4 एव 9 
5९८/९ एफ; 0[07078 (शा (2९५9९$), -- 
८52;5 सांई सेती चोरियां चोरां सेती “ । गुझी 
[5९९ [फञ९-न07877477:99, 9. 55; 8.4.0; 
5९९ 5॥42ट0९:98, 9, 99: करवा, 7. ए्07१] 2 
5९८/९४६. -- 0954; सांई सिकां सडकेला » गाल्ह 
सुंगांइडे । गुइयूं /54;28 दादू पसे तिन्हके - 
गाल्ही कंनि । 

गुड [गुड] 74७ 5प्रटु्', -- 4; (८07 0 ९ 74७ 
5प्रशु॥/ 35 4 तैपगए शरबा: क्‍0 ०9९7४९7१९९ 
7९507/०5५५ ४0९ (९९।॥४९5$). -- 056:3 दादू सभि 
हैरांन है गूंगे का “ षाइ । गुड 7/78; काया 
कलाली लाहणि करिहू गुरू सबद » कीनहां । 
7946:2 ता अला की गति नही जांणी गुरि » दीया 
मींठा । 989;5 गूंगे का - गूंगे ही जांन्यां । 
59; » करि ग्यांन ध्यांन करि महूवा ऐ भौ 
भाठी भारा । 

गुडफूल [गुडपुष्प; 5०४ महुआ] ॥॥6 क्रावीपद 
(09०/, -- ]79;445 माधव मधुद्ुम मधुश्रुवा 
मधुष्ठील - । 

गुडर [गुडी; गुडडी]. 4 99/०/ |त6 (5जा0०ीगंगह 
(॥6 50प्र, 96, शाटापं7हु 06 ॥82॥657 ९ए८| ० 
८०४९7 ४४०४). --0905:2 छूटी फौज आंपि 
गठ घेर्द्यौ उडि गयौ » छाडि तणीं । 

गुडा [प्त, दाख] 3 7धां&॥. -- 794;482 » प्रयाला 
गोस्तनी चारुफला पुनि सोइ । 

गुडाकेस [गुडाकेश] ५. ० 8४ ध१३, -- ]773;80 
“ गांडीवधर पार्थ कपिध्वज सोइ । 

गुड़ा-गुडी [गुड्डा-गुडिया] १0॥5. -- ॥5;85 » के 
ब्याह बनावे लाज गहे जब सेज सुवावे । 

गुडायौ [गुडाना] ए.. 00 00709 0097, --];7; 
यांहां दूत मन मोद हि आयी प्रथ्वी देष्यो साध « 
सांचा जन कूं अबनी झेलै रांम प्रताप दुष्ट सब 
पेलै । 

गुडिया [गुडी; गुडडी] ह. 4 .0802/ [तं[€ (45 8 
॥राढ॥[207 007 706 50प्र ९7ाशपंह& 06 ॥8॥९58 
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गुण 


]९ए९] 0 ८077९70|4707); ०07/. 06 9५, -- 
99424;। यहु तंन है कागद की - कछू एक चेति 
बिचार । 77900;0 बिनसि जाइ कागद की सी » 
जब लग पवन तबै लग उडिया । 77900;2 पवन 
थक्‍्यौ - षहरांनी । 7982;:। अस बिन पाष गज 
बिन » बिन षांडे संग्रामि जुडिया । 7900; « 
कौ सबद अनाहद बोलैं षसंम लीयें कर डोरी 
डोले । गुडी ]745;:75 बगर बगर सब नगर उड़ी 
नभ - बनी छबि । ]73;44 »“ उडी छबि देत अति 
अस कछु बनि रह्यो बान | [3;20;छ2;2 संग्राम पुर 
बासी मनहूँ बहु बाल » उड़ावहीं । गुडी ]7७77;0 
देवा आज - सहजि उडी गगन मांहि समाई । 
50247; बंधी द्विस्टि ज्यों “ डोरि बस पाछे 
लागी धावति । ($ज्ञ00०॥८ 0/7॥6 ॥770). - 
9050;5 यहु मन कागद की - ऊडि चढी 
आकास । 

गुड़ु [गुड] 78७ 5प847, -- /४९969;2;:;: » करि 
गिआनु धिआनु करि महूआ भड भाठी मन धारा । 

गुडुरू [गुडरी][. 6 बरपकृधात 07 (4 तंगवे रण 
74774 8०). -- 729;4 पिठ पिठ लागै करें पपीहा 
तुही तुही कह - खीहा । 

गुढी [गुत्थी], 40 €हब79९१ 7755 (रण [त05: 
८०४. ०76 ४03८077९765 0ए॥९ 9५). -- 
56;2 सुरइयौ सूत « सब भागी पवन राषि मन 
धीरा । 779320;4 जीव की गांठि « सब भागी 
जहां की तहां ल्‍यौ लाई । 

"गुण [गून] 97०७९. -- 57804:] चामीकर भुज दंड 
रेष - अंतर बीच कसी । 50306; छुटि गए 
कुटिल कटाछि रोष सर टुटि गए » तकि तानत । 

“गुण [गण] ३ 87079; #शावव्ा। वैशं(९5. -- 
6527; कुटण कांम ग्रांम » गंध्रप देसि नगरि 
कुटणाई । 

>गुण 4.,4 वृण्बााह; अंत; 6 तपथं[ं85, -- 35; 
50246;3 सूरदास तन स्याम पीत पटु क्‍यों « 
जात बषाने । » गाना0 »78 706 745९५. -- 
9975;2 दादू रे जन हरि » गाता । 57489;3 
सरबसु रीझि देत इतनक पर सूर स्याम » गाये । 
गुण-औगुण [गुण-अवगुण] 8000 गाव 984 
वृपथांधपर०5., -- 055;87 - थें रहत है सो निज ब्रह्म 


गुणचास 


अगाध । 5७;0 मेरे “ न विचारौ । गुण-निर्गुण 
बी, वृण्बास्‍९वे १74 प्रतवृप्थंत९१, -- 8746;2 
बिनसे - जिन चीन्हा । गुण-नृगुण 050;00 तहां 
नांहि » जहां राषिए दादू घर बन मांहि । 
052;36 दादू अंजन कीया निरंजना » जानें । 
058;0 दादू -» मन मिलि रह्मा | गुण-वंता 
[गुण-वान] 48]. ९०४१०ए९व शाां0 शं॥प९5, 07 
(००६९5, -- 5507 सुणि - सुणि बुधिवंता अनंत 
सिधां की बांणीं | 07983;:7 आऊं न जाऊं ऊनमनि 
लाऊं सहजि समाऊं “ । 0789;3 सब - साहिब 
मेरा लाड गहेला दादू केरा | 0536;0 दादू बहु 
बेलि है ऊगी कालर मांहि । 0536;] दादू बहु » 
बेलि है मीठी धरती-मांहि । गुणानुवाद 
[गुण-अनुवाद] ९>०॥78 ० शां-॥प्र९5; ९प्र02प., -- 
(९28;:2 गाउ » अति उत्तम साध संग मिलि 
हसु । 2, ९३९॥ 0०7९ ॥7९6 ८णाह्मॉपटाई रण 
्रवाप्रा९ (इव०्व, €0047९55; #वां45, [295807॥; 
(7745, 04700255), -- 0[/747;0 तीन्यूं » त्रिबिधि 
तिमर भरंम करंम भागे । 05;:47 पंच तत > 
तीनि मैं सबही मांहि षुदाइ । (/49:3 दोइ » ता 
उपरैं एकहै तत सार | गुण-अतीत ७९ए०॥४० (॥९ 
7766 वपभ।6५: 06 प्रवप४08व 5प7/९77९ 
8078. -- 058;9 » सो दरसणी आपा धरे 
उठाइ । गुण-भरी 8. शाव०छ९व शांत 006 7९९ 
4प॥45. -- |094; तूं त्रिगुण हूं « एकें मंदिर 
बास । गुण-मई [गुण-मय] 38. ९&890०एछ९१ जंग 
7९ 786 क्रध्र॥45. -- 5; 052;20 माया मैली > 
धरि धरि उजल नांव । 058;2 दादू इक नृगुंण 
इक » सब घटि ए द्वे ग्यांन । 0528;3 दादू अनभे 
उपजी » गुण ही पै ले जाइ । 0528:5 दादू काया 
ब्यावरि » मनमुषि उपजे ग्यांन | (9226;2 « 
मूरति सेई सब भेष मिलि त्रिगुंण निज ठौर बिश्रांम 
नांहीं । गुण-मयी 5५|;2 हम निर्गुण तुम » कैसे 
रहत संयोग वे । 

गुणचास [उनचास] 94. ॥0ए-४॥०, -- )॥995;2 
गंगा आदि सकल तीरथ करे » कोटि फिरि आवे । 
56;5;:5 » कोटि जाकी किरणि पसरै सरद सरिसौ 
जाइ । 565प25;7 अठारह भार बनमाला » कोटि 
धर चाला । 


गुदराणां 


गुणत [गुनना] ए, ॥0 ८णा््गंवं९ 9णावक, -- 59; 


भणता > ब्राह्मण बेद विचारै दसमी दोष निबारै । 
7553;0 काजी कौंण कतेव वषांणैं रे पढत» केते 
दिन वीते मति एके नहि जांणें । गुणन]6;5;:3 
पढन - गान चतुराई ऐ सब जगत जोग है भाई । 

'गुणि [गून] 47०७९. - /७290;3 हिरदे सींगी ग्यांन 
» बांधौ षोजि निरंजन साचां । ३७43;3 नांमदेव 
भणें बहु इहि - बांधा डांइईणि डयंभ सकल जग 
घाधा । 

*गुणि [5९९ “ गुण] , 8 व५०ाए, -- 052;:27 दादू 
दिन दिन देषतां अपणें - मेले । प७37;0 आरति 
आंण्ि मधपि उपदेसी तिहि » गोपी धीरी | ८०, 
जा 6 ॥९० ०. -- 47;:3 अनेक अधम जीव 
नांव > उधरे । 2, ९४८॥ ०0] ६07०९ 
८०॥5रप्र९75 0 747्/९, -- 0527;:4 काया के 
सब > बंधे चौरासी लष जीव । 

गुणीं [गुणी] 4. #4णं॥ह ०0०4 4५०॥॥2९5; 
शा४प075, -- !१0226;3 हरी दीपावली » बांणी 
रेषिला । गुणी 5. 

गुणें [गुनना] ए, 0 ८णाडंव९; 007060/, -- (938;4 
पढे » उपजै अहंकारा अधधर डूबे वार न पारा । 
गुण्या 559 पढ़या » सूबा बिलाई षाया पंडित के 
हाथि रह गई पोथी । 

गुथी [गुथना] एं. (0 9९ (280९4. -- ]782;600 
ग्यान सार हरि ध्यान सार श्रुति सार » गुनि । 

गुदर [गुज़र; 7. ध्रपव॑धा'] , 7895592०. -- » करना ॥0 
50९74 0705 ॥76, -- 0784;:2 » कर दर मगज 
भीतरि अजब हे यहु सैंन वे | 2, ८०त. 4॥ बााए 
वै९ााए0757 8707, 0" 9/'84९, -- ?24;:] आवहु 
करहु “ मिसु साजू । 3. ६४४9प/९, -- 503465;0 
देषो ब्रिदावन श्री कमल नेन आयौ है मदन » दैन । 

गुदरत [गुदरना] ए. ॥0 8/078. -- 72;240:3 मिलि 
न जाइ नहिं “ बनई । 

गुदराणां [गुदरानना] ए६. ६0 7९१प९७४६ ७९४. - 
506;2 धन के ग्रबि रांम नहीं जांणां नागा है 
जम पैं - । गुदरावै ८०7. (0 वर्शटह्व, - 
97360;0 तहां मुझ गरीब की को » । 60395;0 
तहां मुझ गरीब की को - मजलसि दूरि महल को 
पावे । 565स36 परमानंद दींन दास है कोई - । 


गुदरि 


गुदरि [गुज़र; ए, वरप्रवधा'] 285548९; ००, बा। बााए 
(९॥०757७४00, 07 0880९, -- ?28;7 मंत्रा लेहु 
होहु सँग लागू “ जाइ सब होइहि आगू । 

गुदारत [गुदरानना] ए.0 7९(५९४ 0९४, -- 9[094:0 
जंन का जीव की रे भाई रीति रहंसमैं अधंम « 
हासै । 

गुदारा [गुज़ारना; 7, ध्रप्रव॑त्षा्ंत्षा] ए.. (0 ८055 (4 
ए९/ 0ए 9040. -- 2;202;4 भा भिनुसार « 
लागा । गुदारै 60 [2855 ((6 ॥70९).. -- 9942;4 
कथणी बद्णी बषत - षाली करंहि कपाली । 

!गुन [४९९ गुण] 792; , 4 (४०५, -- 53;:2 इस 
गुनवंती बेलि का कछु - बरनि न जाइ । 7527;2 
कबीर औगुन नां गहे - ही कौं लै बीनि | 2. #7९ 
वृष्बा९5, -- 7;:4:2 तथा कथा कौरति « 
नाना । /54;22 ज्यों ज्यों हरि « सांभलों त्यों त्यों 
लागे तीर कबीर । 56;5 करता केरे बहुत » 
औगुन कोई नांहिं । ८0 । 8004 वणथ।65 
(0९४४07ए९0० ७ए 4 ५०040) . -- .530;7 नारि 
नसावे तीनि - जौ नर पासें होइ । 3, शत] (रण 
8८४7९), --62;7 अति लावन्य रूप अभिनय > 
नाहिन कोटि काम समतूलहु । 4, 720९5 (र्णा 
6०0). - 7758;:2 धरती सब कागद करों तऊ हरि « 
लिषा न जाइ । 5. ९८४ 077॥6 (76९ 
८०ा॥गऑपि९ा३ 0 शर्वाप्रा'९ (उवाए्व, 20047655; 
#बरांघ5, 85507; [वा॥45, (470255$): 
एाशागाटलाबे रांडशा८९, - 77;:44;3 काल कर्म 
सुभाव - घेरा । गुन-गायक 08९ ५० 
९प6ट्टां225, -- 7;:300;3 मागध सूत बंदि - । 
गुन-गाहकु [गुन-ग्राहक] 086 ५]0 ॥[077९८ां(९5 
धाषा5, -- 72;:298;2 » अवगुन अघ हारी । 
गुन-गाहा 7;8;3 करन चहऊँ रघुपति - । 
प7;03;:2 कलिजुग केवल हरि » । गुन-ग्य 
[गुण-ज्ञ] ०॥९ ५४0 5९९5 ॥॥6 (घ०॥70०5$, -- 
प4;:23;:4 सोइ » सोई बड़भागी । गुन-ग्राहि 
[गुन-ग्राहक] ०8९ ५॥० 4|077९८ांध/९5 705, -- 
१;:0:3 मधुकर सरिस संत “ । गुन-द [गुणकारी] 
बदीं, 77०वप्रतांए९ ए 28004 4पए४॥6९5: 
,0श९शर्लीटं०7, -- 7;0ख स्याम सुरभि पय 
बिसद अति » करहिं सब पान । 2, ॥९|७पि', -- 


गुन 


प2;37;2 बिबुध धारि भइ » गोहारी । गुन-धाम 
40046 ० शां।+प९५, -- 786;379 तात जनक सबिता 
पिता बबा तोर “ | १;07 प्रभु समरथ सर्बग्य 
सिव सकल कला “ | 6;क एहि बिधि कृपा 
रूप “ रामु आसीन । गुन-धारी [गुण-धारी] १4. 
च|]| 0 जशा7९5, -- 5993: » गुन सौं रंजे रे 
निर्गुनु अगम अगाध । गुन-निधान [गुण-निधान] 
॥९45प7ए 0 शा।प९5, -- 507072;] » रु ग्यान 
सागर अति सुजान प्रबीन हैं । गुन-निधि ६7८९45प्राषए 
ए शां॥प्र०5, -- 75;:7:2 अजर अमर > सुत होहू । 
प्‌;88;4 धरम धुरंधर » ग्यानी । गुन-मई 
[गुण-मय] 49], ९॥७0एछ९८व श्ां0 शं॥४॥प९5, -- 
१20;8 अरु जो जोगमाया » ताहू कौ प्रभु 
आग्या दई । गुन-मय ]०60;25 जे रुकि गईं घर 
अति अधीर - सरीर बस । ]76;35 कोउक 
तरुनि » सरीर तिन संग चलीं ढुकि । ]762;53 
हो मुनि क्‍यों - सरीर परिहरि पाये हरि । 
]86;74 » तन तजि चित्सरूप धरि पियहि मिलीं 
तब । ]१32;33 तजि तजि तिहि छिन » देह । 
॥322;:37 बहुरि कहत यह » देह । प;2:3 निरस 
बिसद » फल जासू । गुन-वंत [गुण-वान] वी. 
टाव०फ़रल्व जाए शं॥हप९5, ०" वृपभी[6५: 

, शां॥पर0प5; ज्रां5०, -- 759;:96 रूपवंत - बहुरि 
भूषन भूषित अँग । ]5;89 रूपवंत » उदारा 
सीलवंत जसवंत सु ढारा । 00क बड़ » गोसाईं 
चहइ सो होइ तेहि बेगि । 076;4 दहुँ - कि 
निरगुन छुँछा । 782क अस » नाहिं भल सुअग 
बाउर करिहे काहु | 2, 82८0०7775॥0०व, -- 
प7;98;3 कलिजुग सोइ » बखाना । गुन-वंता 
70996:2 अजर जरंता अंमी झरंता तार अनंता बहु 
» । 85263 » गुन को गहै निरगुनिया गुनहि 
घिनाए । 785278 जै निर्गुनिया तै “ मत एकहि में 
सान । 7388;6 दरब त निरगुन होइ » । 
१;:23:3 धरमसील ग्यानी “» । गुन-वंती (.). - 
ह8527 हे » बेलरी तव गुन बरनि न जाए । 
८०. [#णींटांशा; 79"ए९।।०१5 (८ ९९०९४), -- 
753;2 इस » बेलि का कछु गुन बरनि न जाइ । 
गुन-वती )१59;98 ज्यों नव जोबन पाइ लसति » 
बाल ती । )१97;525 माला श्रक श्रज - यह जु 


गुन 


नाम की दाम । गुन-सागर 0८९व॥ ० शा#प्र९, - 
2; गुनाकर [गुण-आकर] 4 7776 ०0 शा।प्९5, -- 
प7;38;। बिषय अलंपट सील «| ॥;7:4 
कृपासिंधु सौमित्रि “ । १7;85क जानेसु ब्रह्म अनादि 
अज अगुन - मोहि । गुनागार [गुण-आगार] 4000९ 
0 शां॥7९5, 07 |9९४९८४०॥५, -- 73;:45 > संसार 
दुख रहित बिगत संदेह । 76;48ख कालरूप खल 
बन दहन » घनबोध । ॥7:54 राम परायन ग्यान 
रत - मति धीर । गुनातीत [गुण-अतीत] 9९ए०७० 
7॥6 [#766 वृष॒ब।8५:॥॥९ प्रगावप्वगरिते 
5प77/९776 80782. -- 73;:39;। » सचराचर 

स्वामी । » अरु भोग पुरंदर । 876;4 » के 
गावते आपुहि गए गँवाय । ]7274;02 » कौ 
सोइबो सब भगतन कौ भाइ । 

“गुन [गून] 47०9९. -- (9329; कुंभ लीयां ठाढी 
पनिहारी “ विन नीर भरै कैसें नारी । (]7/6 
जां70प्र) #/725 (0' 06 क्रावाताव ई40वं4), -- 
759;37 कबीर सबद सरीर मैं बिन » बाजे तांति । 
८0०हा. ८0एनंपा। 707० (० 67909), -- $03285;2 
सूरदास प्रभु नंदनंदन पिय अंजन « अटके नातर ए 
उडि जाते । 

>गुन [गुण; गुणा] 4 पर।॥0879९6 प्री (45 व] 
८2८४0०0). -- ?45;3 एक दिया तेईं दस - लाहा । 

गुनह [गुनना] ए. 40 एंगौोद ८०शर्म॑ 4९०, -- 72;45;2 
अस मन > राउ नहिं बोला । 

गुनउ [गुण] जशा॥५९; 4५४9, -- 77;02क » बहुत 
कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार । 

गुनऊँ [गुनना] ए., 00 शांत; ८008067, -- 77;2;6 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन » । 

गुनगैंरी [गुणगौरी, ०४ (श्वेत) मल्लिका; 5०९ 
एक्रकंशदण्वांव, 0. 80] [, 4 (४९) |887776, -- 
?88;:5 कोइ बोलसिरि पुहुप बकौरी कोइ रुपमाँजरि 
कोइ ० । 

गुनत [गुनना] ए.. 0 ८णाञ्ज॑वेटा; आप, -- 786;77 
ग्यान आतमा निष्ठ - यों आतम गामी । 
0269;84 » चतुरदस भुवन तैं परै परम गति 
जाइ । 7593क क्रिस्न जो जोबन करत तन मया « 
नहिं साथ । 72;234;:2 अस मन » चले मग 
जाता । 72;292; सिथिल सनेहँ » मन माहीं । 


गुनह 


गुनन [5९८ गुण] (9].) 4, शा।॥प९. -- 5:95 सहस “ 
जु भरयौ नर आही रंचक लोभ बिगारै ताही । 
ह873;] स्मृति आहि » चीन्हा । 2. ॥॥6 ॥078९ 
८०ा॥गप९॥7३5 0एतिवाप्रा'९ (उवाणए्व, 20047655; 
#बरांघ5, [285507; (६45, 48/007255), -- 07283;4 
मंन सबहीं छाडि बिकारा प्रांणीं होहु » थें यारा । 

गुनना [गुणन] #९९८ग०7; ॥#0प80/. -- ?8;4 खबन 
हिअ नाहीं - सब गुना । 

*गुननि [5९९ “ गुण] (9.) . $|त॥5; एां।॥प९5, -- 
प्राट6 प्यारी तू » राइ सिर्मौर | ८०, 
लागाबलटांञांट शरबा6 (कवच #0गांटवए ्ण 
(7979). -- 573255;0 जानति हो जैसे » भरे । 

2. 06 066 क्रप्र॥45. -- 77;:3:छ2 भव पंथ भ्रमत 
अमित दिवस निसि काल कर्म - भरे । 

“गुननि [गून] 47०९; ८070, #787035 |7 3 707९ 
बाते 450 8004 ॥#वा।5 (0 766 तरप्छताव5 रा), 
छशा 07गं१९१ 0822०९7०, 779९ प्र (6 
पा५९/७९), -- 59344;:2 गाढ » गहि गूढ़ गांठि दे 
छुटे न कबहूं श्रमजल भीजे । 

गुनहिं [गुण] 4५०४४. -- )74;:226 ध्रुव तारे जिमि 
ते अटल » जु गुन गोपाल । १;7; तब तजि 
दोष » मनु राता । गुनहि 7785263 गुनवंता गुन को 
गहै निरगुनिया » घिनाए। 7(9324;2 इनके « 
हंमहि का पकरो का अपराध हमारा । गुनहीं 
9935;:। अवलि आषिर बंद » अंमल बद 
बसियार । गुनाँ ७०0९60. -- 9338;0 काया 
मंजिसि कौंन » जे घट भीतरि हैं मलनां । 

गुनह [गुनाह; 7, क्रष्चावरी, क्रप्राव।] आं।; विप्र, -- 
9735;3 » फिल करि देहु दादू तलब दर 
दीदार । 530:3 और » हरि बकसिहे । 
576प5;2 इनके » हमहि का पकरौ का अपराध 
हमारा । 7;28:3 » लखन कर हम पर रोषू । 
गुनह-गार [गुनाह-गार; 7, बृच्खाव्राव्रक, वृष्ावद्रदा] 8 
आंध्रा7९/', -- 0735;:0 “ हर रोज हर दंम पनह 
राषि रहीम | 0534;:6 » अपराधी तेरा भाजि कहाँ 
हम जांहि । 0534;73 दादू » है में देष्या मन 
मांहि । ]7963;2 » गोबिंद राइ कौ कबहूं न हरि 
जस गायौ । ]79257;0 जीवरा मेरों « ततो रामु न 
सुमिरै बारौबार । (३35;2 मैं “ गरीब गाफिल 


गुनहु 


कमदिलां करतार । गुनहि-गार 509प3;0 जियरा 
तेरे गुनहगार जियरा अपराधी » । 

गुनहु [गुनना] ए.. 60 ८०शर्ज॑ १० (धांट॥।9). -- 76;9;4 
जनि मन » मोहि करि कादर । गुनहू ॥0 ॥47९ 
4९४७, --72;6; आन भाँति जियेँ जनि कछु - । 

गुनां [गुण] 4००४५; शं।॥7०९, -- कउन-गुनाँ रण शव 
४5९?, -- »₹656;8; कांइआ मांजसि कउन> जठ 
घट भीतरि है मलनां । 79475;0 असै मन लाइ ले 
राम रसनां कपट भगति कीजे कौंन- । 

गुना [गुण] शं#॥प्र८; वप4ाए, -- 0₹37;39;2 
दीसे चंचलु बहु ०“ मति हीना नापाक । 
/((337;62;:2 जीअरा हरि के » गाउ । 

“गुना [गुनना] ए.70 ८णा्म॑वे&; ॥॥, -- ?270; 
रोस बुझान हिएँ महँ - | 7366;। सुनि चितउर 
राजें मन » । गुनाए 8523 जाको मुनिवर तप 
करे बेद थके » । 

गुनानी [गुण] ([0.) 4५47; शां।॥॥प९, -- 77;52;2 
राम अनंत अनंत « । 

/गुनि [गुण] 4७७४०. --055; धरू प्रहिलाद इहीं » 
तारे रांम नांम अषिर हिरदे बिचारे । 

“गुनि [गुणी] , 4 ४०ए 9९४507॥, -- ?9;7 हों 
निरगुनि जेईँ कौन्ह न सेवा » निरगुनि दाता तुम्ह 
देवा । 2.8 गाबशांटंबा; 50/72८९7/९४, -- 273;3 पंडित 
» सामुद्रिक देखहिं देखि रूप औ लगन बिसेखहि । 

*गुनि [गून] 47०००. -- 7730;0 डारी « सांमहौ 
धांवे कोइ ढीग पकरन नही पावे । 

*गुनि [गुनना] ए.. 00 ८णाडंव6०; 776, -- 0799;] 
नां मैं पंडित पढि » जानूं नां कुछ ग्यान बिचारा । 
6532; बेद पुरांन सुप्नरिति गुन पढ़ि पढि « मरम 
न पाया । )7७64;3 ब्रह्मा “ बेद सुनांवें मन की 
भ्रांति न जाई रे । 7930;4 पढ़ें « मति होई मैं 
सहजे पाया सोई । 874:4 » अनगुनि अर्थ नहिं 
आया बहुतक जने चीन्हि नहिं पाया । ]782;600 
ग्यान सार हरि ध्यान सार श्रुति सार गुथी « । 
५28;2 तातें पुनि पलकांतर » ले । ]750;208 हे 
सखि जूथि बहिन मन » धौं । 7248;॥ » के नखत 
पीर ससि जानी । 7;:97;2 धरिअ नाम जो मुनि 
» राखा । 77;230;:। कहत लखन सन रामु हृदय 
» । ॥2;234 लगे होन मंगल सगुन सुनि “ कहत 


गुनीआ 


निषादु । 72;:26 यह सुनि मन » सपथ बडि 
बिहसि उठी मतिमंद । गुनिअ 40 6०९४४व॥॥6, -- 
]2;92:4 देखिअ सुनिअ » मन माहीं । 

गुनिन्ह [गुणी] (9].) ॥॥ 4७770]08९७, -- 72;2;4 
पूँछेँ - रेख तिन्‍्ह खाँची । 

गुनियंत [गुनना] ए६. 00 एंतो( 4807. -- 04;90 
गोत्र बंस सो धन्य जहँ गोबिंद गुन - । गुनियत 
643;8 हाथरी मनमोहन मनमोहन कों जनु « मोहन 
गाथरी । 

गुनियाले [5. गुणवान्‌] १4. [705565ंग2 2004 
वृप०॥९5; ९९०८६ -- 75;7 प्रीति रीति तो 
तुज्ञ सौं मेरे बहु - कंत । 

गुनियें [गुनना] ए.. 40 [धंधा 40०पर, -- (930;4 
का पढ़िये का » का वेद पुरांणां सुंनियें । गुनिये 
०१95;270 सुनि सुनि पुनि आनंद हदें है नीके - । 

गुनीं [गुणी] ., 44, शं॥्०प5; ॥4एं॥8 (| ९705, -- 
?/४2;8 ग्यांनी » सूर कबि पंडित । 7१5;2 हंम मांनों 
“ जोग सुंनि जुगता हम महापुरिष रे भाई । 2, 
507८९/९४/, -- ?73;9 येक बिचोरें मूंठि चलाई - 
गारडी लीये बुलाई । 

गुनी [गुणी] . बी, #4णंग्रह 2000 वृपभा[€५; 
5]0]|९०. -- 6; 7943;2 कहै कबीर सुनि पंडित « 
रूप मुवा संब देषें दुनीं । 736;7 सबै - पंडित औ 
ग्याता । 7446;6 भोग सो » केर गुन जाना । 
?448क राज बार अस » न चाहिअ जेहि टोना कर 
खोज । ?450;] चला निसरि के राघौ « | 2.4 
5ंती]९१, 07 ज्रांड2 ९/5$07, -- 3; (039;2 पंडीत 
» सूर कवि दाता ऐ जु कहें बड हंमही । 
9354;0 बाजै जंत्र बजावे » रांम बिनां सब भूली 
दुनी । 

*गुनी [गुण; गुणा] 4 .रप्रात[८4॥ए४९ $र्परडि, 45 |# 
5९ए९४।०, --]773;400 ताहू तें सत « सहस 
किधौं कोटि गुनी हे । 

*गुनी [गुनना] ए४. 00 (0 800प -- ??34;22 
परम चतुर सत संगति कीौनी पढी « सब की मति 
लीनी । 

गुनीआ [गुणी] 4 शां6प0प5 9९7507, -- ((325;:4 
कहु कबीर सुनहु रे “» बिनसैगो रूपु देखे सभ 
दुनीआ । 


गुनीओऔ 


गुनीओ [गुनना] ए., ॥0 70 00प/; ९ए००।५०४(९, -- 
/॥₹655;7:;:। किआ पडीओऔ किआ » किआ बेद 
पुरानां सुनीअ । ७7२973;;;। पड़ीओऔ » नामु सभु 
सुनीअ अनभठ भाउ न दरसे । 

7गुनु [5९९ गुण] शा॥7९. -- 72:48;:2 अबला बिबस 
ग्यानु » गा जनु । ८07. प्र&९, -- /४९] 03;;;] 
पुरान पडे का किआ » खर चंदन जस भारा । 
/८58;2;:4 कहि कबीर किछ » बीचारि चले 
जुआरी दुईइ हथ झारि । 

“गुनु [गून] ३7०७०. -- 7;282;4 देव एकु - धनुष 
हमारें । 

गुनें [गुनना] ए. 40 एशांधार 4007. -- २74; पढें « 
कछू संमझि न परई अनभैपद न लहीजे । 
७7; पढें « मन भवें अंनेक बस्त भली परि 
भांडे छेक । १3;2 पढें ० कछू समझि न परई 
जौलों अनभे भाव न दरसे । गुने »(483;29;2;2 
पढे “ नाही कछु बठरे जठउ दिल महि खबरि न 
होई । गुने ,60 ८0#5007, -- ७९875;2;2:2 
सगली सिंग्रिति स्रवनी सुने करे निंद कवने नही 
> । 2,007शी९८ प०॥. -- 72:28 पुनि कबि 
अपने मन मैं « । 

गुपत [गुप्त] १4]. #446॥; 5९८"९६, -- 52; 09350;2 
प्रगट » » पुनि प्रगट अबिगत लष्या न जाई । 
गुपता ॥(483;3:2:2 » हीरा प्रगट भइओ जब गुर 
गम दीआ दिखाई । 90998:3 मुक्ता » प्रगट कहिये 
मेरे केवल रांमां । गुपति 5०८९६. -- 592983;3 
आरज पथ गुर ग्यान “ करि बिकल भई तन दसा 
भुलानी । 573604; » प्रेम रस पचि पचि । 
गुपती (#.). -- ॥873;:3;:2 जग महि बकते 
दूधाधारी « खावहि वटिका सारी । पत948;3 हरि 
हथियार ग्यांन करि » काष तला क्यूं कांढे । 
गुपतु ७॥0488;3;3;: पाखणि कीटु » होइ रहता ता 
चो मारगु नाही । गुपतौ ।7254;0 सिष्य सनेहवंत 
जो रहै तिन सौं गुरु » पुनि कहै । 

गुपल [ग्वाला; 5. गोपाल] 8 ००४|॥९४७० (7%$79). -- 
[5484:6 आइ तलब >» राइ की । गुपाल 72; 
गुपालहि 4; गुपाला 4; गुपालु ७/7873;:4;] अंने 
बिना न होइ सुकालु तजिओ अंनि न मिले - । 


गुफा 


गुपित [गुप्त] 30]. #9066॥; 5९८४९६, -- 57000;3 
सूरदास रस रासि पठाइ दूतिका » संदेस सुधि दैन । 
503599;0 सकुचनि कहि न सकति काहूं सौं - 
हिंदे की बात | गुपितहि 5५4364;0 उधौ तुम 
जानत » यारी । गुपुत 34; 7;62; तातें - रहऊँ 
जग माहीं । ॥व;;4 » प्रगट जहँ जो जेहि 
खानिक । 77;45 औरउ एक » मत सबहि कहरऊँ 
कर जोरि । शरांततेशा (972855), -- 074;:6 » जो 
'फल साँसहि परगटे | जांववशा (400: ०" 
छाफावावबावाएच व 76९ 009 ० ॥6 हगो।); ८०. 
5९८/९६ (955822 [0 406 409 ० ॥6 |99८९) , -- 
?25;:4 दसवं दुआर » एक नॉँकी । गुप्त 
ह8774:] तहिया > स्थूल न काया | ग्ञांविवला 
(॥08: ॥06 5९।), -- 78527 पांच तत्त्व के भीतरे 
» वस्तु अस्थान । गुप्तहिं 78752;4 » रहो सुभाव 
सब लेहों । गुप्ता 78/66; प्रगट सो कंथा « 
धारी तामें मूल सजीवन भारी । 5५723;:2 तन नन 
तन नन तन नन तन्ना » गगनवत आतम भिन्ना । 
50/83;4 प्रगट करै » करे घट घूंघट ओटा । गुए्तें 
8737;5 बीजक बतावे बित्त को जो बित » 
होय । 

गुफा .4 ८१ए९ (607 45८९४८७). -- १7; भगति न 
बन मैं « घुदाइ । »₹03;2;2;। जटा भसम लेपन 
कीआ कहा - महि बासु । 79372;:2 का जटा 
भसम लेपंन कीयें कहा » मै बास । (र्णा 
[70५]९१६०). -- 0924;3 ग्यांन » मैं रहे 
अकेला । (85 8 77280007 0" 76 ७०49). -- 
99288;3 केई अनंत जीवंन की आसा केई करें » 
मैं वासा । प्70;:3 गात » बिचि गुण करि राषूं 
माधौ मेल्हि न जाई । [78965;॥ जोगिया बहुरि « 
नहिं आवै । 7७292;2 वहुरि न जोगियौ » मैं 
आवे । (85 8 77209]00/ 007 [९ 
फ्व्राफ्रावावावाएव; 5९९ * ब्रह्म: ब्रह्म-रंघ, 400 
सुषुम्ना). -- 038;3 बैसि » मैं जोति बिचारै तब 
ताहि सूझे त्रिभुंवंन राइ । प्र9;: चौदह चौक » मैं 
बैठा साध सकल ब्रतधारी । प942;2 केई कहें - 
बसि कीनीं बंक नालि निरताई । (892;4 बैठि » 
में सब जग देषा बाहर कछू न सूझे । 7985:3 
पैसि - मैं सब जगु देष्या बाहरि कछू न सूझे । 


गुतं 


2, 4 [299८९ (0 8455). -- 78559 दर्पन केरी > में 
सोनहा पैठा धाए । 

गुत [7 ब्रणीव] 2; ८00ए९7/5470॥., -- 054;:33 
दादू चहार मंजल बयान » दस्त करदांवूद । 

गुबिद [5९९ गोविंद] 60५7009, -- )708;50 पुष्कर 
तीरथ पाप हर पुष्कर नेंन “ | ]733;08 भादों 
अति दुख ओऔन कहियौ चंद « सौं । ]706;26 
राजिव नाभि - की जहँँ बिधि से अलि लीन । 

गुमज [गुंबद; 7, ध्र्र॥044 | 4 4077९, -- /8577 
जैसी गोली » की नीच परे ढहराय । 

गुमाई [गुमाना; 5९९ 7, क्रष्छा 578] ए., (0 
500०74९7'. --]0;:5;: ऐसी सुणि हम भगति 
सम्हाई तुम अग्यांन हीं लडत « । 

गुमान [गुमान; 7. क्रष्चादा।] 770९, -- 2; 0/228;2 
बिषिया सूं रत गरब -“ । 054;7 पचीस प्रकीरति 
तीनि गुंण आपा ग्रव - । 785282 बाढी गर्व > ते 
ताते परिगौ दूर । 57962;2 तुम कहा गर्व - 
करत । 503400;0 है तजि » कत बांह गहावहि । 
]7;62क ताहि मोह माया नर पावर करहिं » । 
गुमाना [7. क्र्ातवाव]. -- ॥0857;9;:2;। किआ खेती 
किआ लेवा देई परपंच झूठु - । 0903;:2 आपा 
पर अभिमांनां केता ग्रब » । 7894;:3 आसन मारि 
डिंभ घर बैठे मन में बहुत « । 

गुमानी [गुमानी; 7, ब्रप्फावा] 44. [00परत; हा, 4 
(770पव 70९'507., -- /९969;3;3;:2 हम निरधन जिउ 
इहु धनु पाइआ मरते फूटि “» | 874: बड सो 
पापी आहि » | 72;72;3 मुखर मानप्रिय ग्यान 
“ । 3;7;:8 लोभी जसु चह चार »। 

गुमानु [गुमान; 7. क्रष्चादा।] 770९, -- 0₹969;3;4;] 
करै » चुभहि तिसु सूला को काढन कउ नाही । 
प7;02:2 कलपांत न नास » असा । 

गुमराह [7?, पृष्फक्‍ाए्वा] १4. ॥4एणं78 ।0॥ 6 छब५; 
775|९0, -- 054;29 दादू हेवान आलम » गाफिल 
अवलि सरीयत पंद । गुम्राह 533;2 दादू वेमिहर 
“ गाफिल गोस्त घुरदनी । 0529;40 दादू वेमिहर 
“ गाफिल गोस्त घुरदनीं । 

गुरैंब [गुडंबा; गुडु + आँब] 4 वांड॥ [#९०47०९१ #0॥॥ 
74780 9०९१ | 5पह००. -- 7550;2 औ भा 
अंब्रित » मरेठा । 


गुर 


7गुर [गुरु; 4.४.] , 34], ॥९8एफ, -- 2, 4 शुापापवा 


2पांवे९, -- 054; ८07 रक्ष्वाशवएथत (५0 5 8 
2पाप 0776 “एठ0ट्टा” 86795279) . -- ?288;7 
अब जोगी » पाए सोई उतरा जोग भसम गा 

धोई । ८०, 9096 (श्रतर० (086 वांडलं0९ 5 5९ 
उावांच शावण्व; 05प04:969: 9, 50). -- (95; 
पहलैं पूत पछें भई माई चेला के - लागै पाई । 

३. णीछ॥ 706 “वाक्रप्राप्रँ! 77 (907 -- 75; राम 
नांम के पटंतरै देबे कों कछु नांहि क्‍या ले - 
संतोषिए हौोंस रही मन मांहिं । गुर-कुल [कुल-गुरु] 
7॥6 वि7।ए-टरप्रप (५३४३॥०). -- 72;305;3 
केवल - कृपाँ सँभारी । गुर-गमि [गुरु-गामी] 
गात्णंह2 709०7(5 (6 2ुप्'प्, 07 8८८९5&06९ 
7770प्रद्ठी) 006 8प7प: छा [6 ॥९|9 0 ॥6 
8५/प. -- /93;4 अगंम » हूबवो अरथ आंपैं । 
(9435;:0 » भेद सह का पावै । 7963:5 कहे 
कबीर गुंन गाइलै » उतरौ पार । 7988;0 मंझा 
जोति रांम परकास्या » बांणीं । (9227;0 » ग्यांन 
बिचारि पर्म पद मगन महारस भीनां । 94;:8 « 
होइ तौ पाइये रे झंषि मरै जिनि कोइ । गुर-गोत 
[गुरु-गोत्र] [86 4०74, 07 5प्र04एं5वं00 0 6॥९ 
2पप5 ८१5८, -- )086;:] माइ वीठला बाप 
वीठला जाती पांती » वीठला । गुर-गोबिंद 
[गुरु-गोविंद] (॥९ टफाप बाते 606, -- 4; 65:28 > 
तौ एक हैं दूजा सब आकार । गुर-ग्यांन [गुरु-ज्ञान] 
7॥6 [त09]९१६९८ शट्राएशा 09 ॥॥6 हरुप्रा'प, -- 29; 
गुर-ग्यान 5; गुर-चरन [गुरु-चरण] ॥॥९ ९९४ ०0९ 
2५०५, -- 9385;:3 जहां महल बारीक आसन 
अगंम > पायकें बंधि धीरा । गुर-जन [गुरु-जन] 
8पापर5; शातं।शा। [76"5075, --+ 572498;3 
सकुच कछू न सकी करि सुनि मति बुधि सजनी । 
प;248 » लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि । 
50360;3 छाडहु जसु जीवन की आसा अरु 
की कानि । 72;305;। समउठ समाजु लाज “ की । 
गुर-तिय [गुरु-खत्री] [. [06 शा ० 7॥6 पाप 
फ्र4शं॥4 (0०प्रा0॥47). -- 72;320 गुर « पद 
बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 2;245;। » पद 
बंदे दुहु भाई । गुर-तियगामी ६. 006 5९१पलाधह 
776 हप"प'$ शांटि, -- 2:228 ससि - नघुषु चढेठ 


गुर 


भूमिसुर जान । गुर-दछिना [गुरु-दक्षिणा] . ॥॥९ 
णीशिपंहह १५९ ॥0 006 ४५०७५, -- 76:58;:2 कह कपि 
मुनि » लेहू । गुर-देउ [गरु-देव] ., ६6 हुप्राप 85 
20व., -- 67क्‍7॥76 ॥व-6क्राए, -- 2. 7659९८९वं 
8५७७”, - गुरदेव 55; गुरदेवतह /05: दादू नमो 
न्‍मौ नरंजनं नमसकार » । गुरदेवा ]१७54; हरि मेरे 
मात पिता » । ??07;4 असी भांति करै नित सेवा 
ज्यों आगें मानें - । 020;3 जो द्वारै आवे » तो 
नीकी विधि कीजै सेवा । गुर-पतिनिहि [गरु-पत्नी] 
4. 06 शाह ०0 (76 2प/प, -- 72;:246;] > 
मुनितियन्ह समेता । गुर-पद [गुरु-पद] #8९ ९९४ र्णा 
2५70, -- 3; गुर-परसाद [गुरु-प्रसाद| (67078) 
76 279८९ 0०॥6 2777, -- 05:44 दादू « बिन 
क्यूं जल पीवै आइ । गुर-परसादि 2; गुर-परसादे 
6508 वाडी » भिष्या षाइबा अंतिकालि न होइगी 
भारी । गुर-प्रसाद 7; गुर-प्रसादि 45; गुर-प्रसादें 2; 
गुर-प्रसादें 3; गुर-प्रसादे ; गुर-बानी [गुरु-वाणी]. 
77९ ५०/0 ०॥86 8४४७. -- 6573 बूढी हीं थे « 
होइगी सति सति भाषंत श्री गोरष देवं । गुर-भाई 
[गुरु-भाई] वांडइलं|]९5 एप ॥6 58776 हुप/प, -- 
654 भोग करंतां जे ब्यंद राषै ते गोरष का » । 
?7?0;9 सीतां सहित मिले उर लाई स्वांमीं सहित 
सकल “ । गुर-मति [गुरु-मति] [. #॥6 ह५/$ 
प्रडएप्रटां0; 347, (70प्&॥ 7॥6 हरप्राप$ 
(९8८४ांए४. --0९326;:6:4 » रसि रसि हरि गुन 
गावे । ॥7332;46;;4 » मनूआ असथिरु राखहु । 
#748;2:4 » रामै नामि बसाई । ७५78:2:2:2 
» रामु कहि को को न बैकुंठि गए। »२874;6:5 
“ राम नाम गहु मीता । गुर-मुखि [गुर-मुष] 07९ 
५05 हपांव९त 0ए ॥॥6 हरुप्रा'प (85 0770आा7९ 0 
क्रव्गप्रांधवी); ॥50 46ए, ॥70प्&॥ [॥6 हरुप्रा'प$ 
(९४८॥॥78. -- ॥835;:5:2 कहु बेणी - धिआवे 
बिनु सतिगुर बाट न पावै । &8974;;2;2 तह चंदु 
न सूरजु पठणु न पाणी साखी जागी » जाणी । 
॥8974;;9;3 दलि मलि दैतहु » गिआनु । 
#(94:2:3:3 » जागे सोई सारु । »7655;4;3;2 
जा कठउ -» आपि बुझाई । 0(872;9;4:2 « होइ 
बहुरि नहीं मरना । /(970;6;:4 अंतरि जोति राम 
परगासा - बिरले जानी । ७970;7;;3 औसा जोगु 


गुरु 


कमावहु जोगी जप तप संजमु - भोगी । गुर-मुष 
95;:20 आत्मबोध बंझ का बेटा » उपजै आइ । 
95;30 दादू अंमृत काढिले » गहे बिचारि । 
05;89 षेलै “ बिरला कोइ । 7७203; > तैं 
अमर वतावा । 692;3 बाई के प्रसादि ब्यंद » 
रहै । 6564 तब » लेबा बांणीं । गुर-मुषि 9; 
गुरमुषि 58; गुर-मुषी 6; गुर-सेवा €. 5९/एा८९ ० 
7॥6 2५/प, -- 7922:3 दया धरंम ग्यांन » ऐ प्रभू 
सुपिने नांहीं | (408;। » करि भगति कमाई । 

“गुर [गुरु-मंत्र] , 8 70808 (7९८शंए2० #"077 ॥6 
8५70). -- ?93:4 उन्ह महँ एक जो गुरू कहावा 
जनु » दे काहूँ बौरावा | 2, & ८8700, --(९00;5 
जानी है बाति « भई ललिता जीउ । 

अगुर [गुड] 5प९०४/.- ?24;7 दूरि जो निआरें जस « 
चाँटा | ?25;2 नैनन्ह ढरहिं मोति औ मूँगा जस » 
खाइ रहा होइ गूँगा । 

गुरज [?. इ्ृष्चाट्] 479८९. -]7:5 > र सेल बहे मुह 
मेल सु ईट पषाण बहै बहु बाण । 

गुरहीं [उलझन]. ८०॥रपिश् 0; ९7०78|९77९7/0, -- 
]१264;:89 ये तुम्हती माया की «» सब जन अरझे 
नाहिन सुरझें । 

गुरबरी [गुडु+बडी][. उपहुब/ बाव प्रागर[75 रण इजंव्थ्व 
7५5९. -- 7549;3 भई मुंगौछी मिरिचें परी कीन्ह 
मुंगोगा औ - । 

गुरहि [गुरु] 3 ञतरापरव 8पॉ१९; (९४८०॥९७, -- 2, 

गुरि [गुरु] (070प8॥ ॥॥0) 2प७प्र, -- 87. 

गुरु [5९०९८ 50 'गुर] 296; गुरु-अकिषरां [गुरु-अक्षर] 
(6 श॒प्परा5 5990]९5 (0" 6 9"९व छा 
5ए॥40]65; 0/060॥ [॥6 वाण॑ं॥6 वरद्व्राव5 07 542९१ 
5ए940]९5 ॥04/ ८07.056 [॥6 'पि6 0 रिव्ा4 
बाते ८07ञ्राप्राट2 06 9श#हिल शाव्ाा7'8 74-74) . -- 
(5;7 जे बेधे » ते संसा चुनि चुनि षद्ध । गुरुदेव 
7॥6 हर॒प्रा'प; (कांशं॥९) ॥९8८४९/, -- 8525 एक 
सब्द » का ताका अनन्त बिचार | 5792;0 आत्यां 
परचे राषो - सुन्दर काया । 5673;0 जागा जोगी 
कनक रावलिया » मेंहलौ बूठौ । ॥99;82 जो « 
दया करि भाखी । 5५5;78 सुन्दर क्‍यों करि 
पाइये एक बिना » | 5053;:37 बचन जाल उरझै 
सबै सुरझावें ०“ । 5797;0 अहो यहु ग्यान सरस 


गुरुज 


» कौ जाके सुनत परम सुष होई । गुरु-द्रोही 
शाशाए 06 हरुपा'प, -- 7;275;:3 आगें अपराधी 
» । 87/43;6 » औ मन मुषी नारी पुरुष विचार । 
गुरु-पद [05 ९६ ०॥06 ुप/प, -- 7;0;5 बंदर्ँ 
» कंज कृपा सिंधु नररूप हरि । ॥;; बंद्ऊँ « 
पदुम परागा । 7;2;। » रज मृदु मंजुल अंजन । 
गुरु-परसाद [गुरु-प्रसाद] (॥70प्र९॥) ॥॥6 273९९ ० 
(॥6 8५/प, -- 970;4 श्री रामनंद » तेँ जन 
कबीर बलि जाइ । गुरु-प्रसाद 77872;3 जेहि कारन 
नर भिन्न भिन्न करे » ते तरिया । गुरु-मुष [5०९८ 
गुर-मुखि]. -- 78582 सो पारषी के संग करु « 
सब्द विचार । गुरुमुषि -- 0767;0 » पाइये रे ऐसा 
ग्यांन बिचार | 0/68;0 » ध्याणां रे । 653 
अठसठि तीरथ समंदि समावें यूँ जोगी कौ « 

जरनां । 

गुरुज [7, ध्रष्फा:] 8 7790९, -- ?2636;7 काँध - हत 
घाव न आवा । ?637;2 कोपि » मेलेसि तस 
बाजा । 

गुरुता [गुरुत्व], छशं8॥/, -- 7;257;4 करहु चाप 
“ अति थोरी । 

गुरुये [गरुआ] 0. 8/8ए९; 5९४०१, -- '१49;89 
जाके लिये पति न मैं पेखे « गुर हरुये करि 
लेखे । 

गुरू [5९९ ' गुर]. -- 39, 

गुर्र [गुर्र] 4 087-८००प्रा४९ #075९, -- 246;3 हरे 
कुरंग महुअ बहु भाँती “» कोकाह बलाह सो 
पाती । 

गुर्बिनी [गुविणी; गर्भवती] 0. (.) 97९७4. -- 
१207;4] को उद्दिम करिये इहि काल सुसा » 
बहुर्यौ बाल । 

7गुल [गुरु] १4], ९879, ८०. #8॥/ ([000 . -- 
पर953;0 कठिन छूटंण गरब » गंठि सकल बिपषें 
संनेह । 

“गुल [गुड] 7४७ 5प847. -- 77946;2 रांक रसंण ज्यूं 
» सुषि साचौ बांटि न बिलसे इणिं बिधि काचौ । 
प्त776; » करि ग्यांन भिजोबो सुरा बस्त 
अंमोलिक मह घाषरा । 

गुलाँम [5९९ गुलाम]. -- 5750;0 सुन्दर तृष्णा 
करत है सबकौ बांद - । 


गुष्टि 


गुलाब [7. धरधाव ॥05९-५४६(९/'] 3705९, -- 


50528;:5 बिरवा बुद्धि “ है शब्द सु फूल 
प्रकास । 


गुलाम [गुलाम; 4. (परांका] 4 5]4ए९; 5९"पव्चाप; 


१९४०९९, -- $44स:29 अबे तबे सो बोलि - 
असली जाता करै सलाम । 0976;2 » तुम्हारा 
मुलां जदा लुंडा घर का जाया । 77922;0 » मोहि 
बेचि गूसांइ । 57736;4 चञ्चल चपल चाहि माया 
की यह » गति काहा । 597083;4 और कछू अब 
मांगत नाहीं सुन्ददास « । गुलामु ७7338;69;2;2 
कहि कबीर » घर का जीआइ भावे मारि । 


गुलाल ह#०छवक्ष (प्रषप, 7९6) 77097 बावे 


5977त९व 0ए 9477 2]097/5 7 46 प0 
६8704, -- 35; 556;:2 उडि « छायो नभ वीच । 
६०52;4 खेलत तहाँ बसंत सरस रस अबिर « 
उडाई । 735;3 सुरंग “ कदम औ कूजा । गुलाला 
642;3 मैन सैन घुर रेन उडी नभ छायो अवीर - । 
गुलालु (९57:5 अँबिरु “ उडावत गावत बहुविध 
बजित्र बजावें । 

गुलिक [गोलक] 4 7॥0पर70 प्रा; ८०7. 8 ९8४, -- 
0766;79 ससिगोती मोती «» जलज सीपसुत नाम । 

गुल्म 4७५७॥, --]740;336 के हों है रहों - लता 
बेली बन माहीं । 

गुल्यौ [गुड] #8७ 5प्र&ु4', -- ९52;:2 पाप » है धर्म 
निबोलीं तूं देषि देषि फल चाषि रे । 

गुवा [5. गुवाक] 4 |तं॥व 0 5फप्छक्क, 9 0०९] 
४8४. -- ?087:4 कोइ जेफर औ लोंग सुपारी कोइ 
कमरख कोइ » छुहारी । गुवाक )१92:463 चोंटा 
क्रमुक - पुनि पूण सुपारी आहि । 

गुवाडे [5, गोष्ठ] ८09५79९०॥; ९॥८०५प/८, -- 7(525;9 
एक » क्यूं बनें रोझ गदहरा गाइ । 

गुवारा [ग्वाला; 5, गोपाल] 4 ८०९7०. -- (8754;2 
मथुरा मरिंगे कृष्ण » । 

गुवाल [ग्वाला] 4 ८०५९१, -- 57642;5 अति 
आनंद मगन » काहूं गनत नही । गुवालन (|.). - 
॥१255;28 भाजन बिबिधि » बने फल दल सिल 
बलकत अति घने । 

गुष्टि [गोष्ठी][. ८०णाएश/'54४०४, -- 87; आँधरी 
- » भे बोौरी । 


गुसईआ 


गुसईआ [प्‌ गोसाई; गो-स्वामी] ॥950९/ ० ८४६९, 
07 0॥76 5९॥5९5: , एंड्रग7, -- 2. 706 5प7९77९ 
8008. -- २06;;;2 गरीब निवाजु » मेरा 
माथे छत्रु धरे । ७१३345;;;2 राम » जीअ के 
जीवना मोहि न बिसारहु मै जनु तेरा । 

गुसल [गुस्ल; 0. 4४5/] 04778; ॥7/76/"807. -- 
/'(727;:3;। असमान म्याने लहंग दरीआ « 
करदन बूद । 053;38 दादू दिल दरिया मैं - 
हमारा उजू करि चित नाऊं । 054;:2 दादू हौद 
हजूरी दिल ही भीतरि - हमारा सारं । » करना 
(0 4९९ 4 0870, -- 7(9286;3 असमांन म्यांने लंहग 
दरिया » करदां बूद । 

गुसा [म्त. गुस्सा; 0. 47554(0)] 878९7", -- 00263;4 » 
हैवांनी दूरि करि छाडि दे अभिमांन । 0/379;2 
हिरस न होइ » सब षाइ । 

गुसाई [गो-साई; गोस्वामी] |0/0 ० ८००५5: . ॥06 
57276 80॥78. -- 98; )7980;0 मेरी कौंन गति 
» तुम जगत भरन देवा । 093;0 क्यूं करि मिले 
मो कूं रांम « | 2, 4 ॥0!ए शाक्षा, -- 90 77; 
?९/४5;7 चलौ » बिलंब न कीजे सब काहू कॉं 
दरसंन दीजे । 775;2 जौ न - दैहो दछ्या तौ तन 
त्यांगौ इहे परष्या परछ्या । 3. दड्ञ8 (0 50). -- 
7; गुसाईआ /४0488;2;4:2 मिले प्रति » धंना 
वडभागा । 

गुसे [मत गुस्सा; ॥. 4४554(0)] 4722", -- 0529;32 
दादू गला » का काटिए मीयां मनी कूं मारि । 

गुह 6प/4 (4 गगं$04 0047747/ ५/0 ४३5 8 
4९ए४०९९ 0 रिद्रा9९८87078), -- 5 0 7; 72;04;2 
दीन बचन “ कह कर जोरी । 

गुहत [गुहना; गूँथना] 5. 00 9क्षी., -- 5प793; 
काढत » अन्हात नागिनि लौ फिरिहे भुट में 
लोटी । गुहन 5५3846:3 कहिहें न कबहूं देन 
जावक - बेनी फूल । 

गुहरांऊ [गोहारना] ए४. ॥0 ८४|| (0७ ॥९।७. -- 
79466;2 मैं किहि » आप लागि उकरी डर बडे 
बडे गए भागि । गुहरायौ 7726;8 आयौ बालक 
जाइ बाप ० । 


गूजा 


गुहहि [5९९ गुह] 6५॥9. -- 72;04;] तब प्रभु « 
कहेउ घर जाहू । 72;88 ग्राम बासु नहिं उचित 
सुनि - भयउठ दुखु भारु । 

गुहाँ [गुहा] .. 4 ८१४९८, --76;:67;] जनु टीडी गिरि « 
समाई । १4;6:3 गिरिबर » पैठ सो जाई । गुहा 4; 
25;55 कर्कस पवन >» तें ऐसो आवत अजगर 
मुख तें जेसो । 

गुहारा [गोहारना] ए.. ॥0 ८2 07 ॥९।७. -- 7530;3 
हनिवँत होई सब लाग - आवहिं चहूँ दिसि केर 
पहारा । 

गुहारि [गोहार] ८8॥ (07 ॥९॥०. -- “» करना (०८वीं 
07 ॥९]0. --77/466;0 तू करी डर क्यूं न करे 
>। 

गुहि [गुहना; गूँथना] ए४. ॥0 ६7९80 (७ 87970) . -- 
5; 042:7 सुसम कुस के हार उदार सखी « 
लावें । 59642:2 » गुंजा घसि बन धातु अंगनि 
चित्र ठये । गुहि-गुहि ॥73:65 >“ नवल मालती 
माल मुहिं पहिरावौ मोहनलाल । गुही (0 9]. -- 
57642;7 सम काननि तरल तरौन बेनी सिथिल - । 
गुहै . 00 50708. -- ै»8974;;8;2 सरब कला ले 
आपे रहे मनु माणकु रतना महि » । 2,600 
79. - 507074; केस » मांगें भरी सिंदूर 
घनेरा । 

गुह्यक 6प्राप्रवॉ(१ (4 >वां5व, 2ुप4/वांव7॥ 0९ 
(7245प77९5 07 ट्प्र०९०/४७). -- )7242;70 दिढ़ बंधन 
संसार तैं - दिये छुडाइ । गुह्मक-पति [070 ० 
0प्राप्रव८4: (प्र०९०/७., -- 77;:236 > त्रंबक सखा 
राजराज पुनि सोइ । 

गुह्यौ [गुहना; गूँथना] ए४. ॥0 ॥7९90 (७ 8०7970). -- 
(9455;] हार » मेरौ रांम ताग । 

गूँग [गूँगा] 40. वंधाा0. -- ?263:3 » कि फूँक न 
बाजे बंसू | 7585:5 औरु को अंध « औ बहिरे । 
?80:5 > रहै मुख आव न वैना । गूँगा ?25:2 
जस गुर खाइ रहा होइ » । गूँगि 7507:5 रसना » 
रहहिं मुख खोले । गुँगेहि 72;:307;:2 भा जनु « 
गिरा प्रसादू । 

गूँजा [गूँजना] एं. , 800 ॥087/'. -- 7253;6 खिनहि 
जिआइ सिंध अस >- | 2, ८०7. 0 5९८ 
]0५०9, -- 7568;4 बैठि सिंघासन गरबन्ह » । 


गूँथन 


गजि 00707. -- 7545क जो अस जेंवन जेंवे उठे 
सिंघ अस - । गुँजे 60 59९4६ ]0प409, -- ?7563क 
बैठि सिंघासन » सिंघ चरे नहिं घास जॉं । 

गुँथन [गूँथना] ए४. (0 का. --0770;:329 बैनी » 
समै छेल पाछे बैठे जब । गूँथनि (0 ॥/९४4. -- 
6;:7 सीस पुहुप “ छबि ताही मनों मदन मृग 
कानन आही । गूँथि प्ाट70 बैंनी “ कहा कोऊ 
जानें मेरी सी तेरी सौं | (0 ॥7280, -- 7०55;8 
भूषन “ कीए सकल गुन ओपी लो स्याम । गूँथित 
60 था. --7829;3 यों राजत कवरी » कच कनक 
कंज बदनी । गूँथी |770;324 जहँ पिय सुसम 
कुसम लै के कर » बैनी । ]794;488 यह जूथी « 
छबिन्‍्ह ठाढ़ी लेत बलाइ । गुँथै ॥752:24] छिपी 
हार » छबि पावै । ]758;337 सीस कुसुम की » 
माला । 

गूंग [गूँगा] 90. १००७. -- 0928;0 बोलत गूंगे « 
बुलाये । 07287;3 बोलत बोले - भी बोले जब 


रांम नांम कहि दीन्‍्हां । गूंगा /९374:93; कबीर 


» हूआ बावरा बहरा हूआ कान | 78923;3 « 
ग्यान विग्यान प्रगासै अनहद बानी बोले । [(9554; 
यहु तौ अला » नाही देषे घलक दुनी दिल मांही । 
६5;:2 »“ हूआ बावरा बहरा हुआ कांन । 
१9239;4 रांम नांमां ची मजया गोडी » की जैसी 
साकरी । 5५528:5 » गुड केसें कहे मनही मन 
मुसकाइ । गूंगे 24; गूंगै 6. 

गूंजा [गूँजना] शं. 00 59000. -- 7529;2 देखत साहि 
सिंघासन - । 

गूंझ [गुंजी; गुत्थी] 48 ९॥478।९१ 7955; (5९॥४०५७) 
7700]९0. -- 055;:9 सोई सेवग सब जरै जेता रस 
पीया दादू » गंभीर का प्रकास न कौया । 

गूंथि [गूँथना] ४४. 00 978४५, -- 052;:29 सूषिम 
मोटा - करि मांड्या माया जाल । छ७7; कर 
बिन » करी तुम्ह कारंनि पहरौ सारंगप्रांणीं | गूंथित 
प्र67;3 गंड पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका मेदिनी 
कवरि > सुरँग डोरी । गूंथिले ॥0॥7९80, - 
96;:3 आणिलै पहुप » माला बालगोब्यंदहि हार 
रचूं । गूंदहिं 00 50778 (4 24970), -- ?2433;4 
ओऔ सिंगार हार जनु ० । 


गूडी 


गूंदा [गूँधना] ए0. 0 0९8१ (१०प९॥, ०७ एप) . - 
797229; माटी माटी मेलि ले ले लातां » । 
गूंधी ४/7479;6;2; कुम्हारै एक जु माटी - बहु 
बिधि बानी लाई । 

गूंनि [गोणी; गोन] [. 4 4070]९ 5440]९ ७४४. -- 
(7254; नांऊं रांम नांम की - भरांऊं हरि के 
टांडै जांऊं । 

गूगर [गुग्गुल] 4 00777 78९, बाते 5 #7 बहाव 
#८७7. -- ??;8 पाटंबर नारेर सुपारी « और 
चिरौंजी डारी । गूगल; » हतौं [हुनना?; 5९९ 
0प्र9:969, #ववंध 42, [0. 264] ॥0 ०एरशि' 
७#ब800९5 ॥0 8 548८7 ८०] ॥0९, -- (/94;4 जपौ 
न जाप हतों नही » पुस्तक ले न पढांऊ । 

गूगौ [गूँगा] 94]. वंपा॥0. -- 57523;:9 अंध बधिर « 
भयौ मेरौ कौंन हवाल । 

गूचडा [गोचर; चरा-गाह] 8/9278-8/70प7॥0., - 
५७48;4 थांनां चया दूधा नहोसी वरपडा असूध 
सेवतां « जनम गैला । 

गूजर 4 रद्बंएवा 6परुंब; ००९१, - प93;0 संतोौ 
सो - अधिकारी । गूजरि [गूजरी]. 4 ८००शश्टा।. - 
?7?27;:0 डरपी » छुवे न हाथा । 

गूझ [गूझा; गूदा] [९7४९] (०04 0प, ० 7 पां0; 
९६5९४८९, -- 0724;2 गोपि » ते कोई न जानें । 
053;8 सदा समीप रहे संगि सनमुष दादू लषै न 
“४ । 056;:व2 पार न देवे आपणा गोपि «» मन 
मांहि । 

गूझा [गुझिया]. 4 ]8/86 5९कांटा/टप्रौ्चा' 5५९९६ -- 
]५307;37 पुवा सुहारी मोदक भारी » रस मूझा 
दधि नन्‍्यारी । (#6व शांति 4 5९९ नपरतिाहु ० 
॥8 वीक्राालढ' आंवेट प्रा वृपा[९ ]4/ 7९7 05 
इट्गांसाटप्रौक्का 9९7772९97 ...; प5९० 35 8 
ग्राढ॥[707 07 का ९९.७०॥४०४४, [00580]ए7 0९८४05९ 
0775 7९5९०॥०।३८९ ॥ 50906 0 ९९७।६॥॥5' 
९275 07 0९८कप5९ 0 6 शं]6 47767 075 
ह724 8722,” न७]९०५, $373), -- 5960;4 गज > 
रथ चक्र बटक बर हय घेवर समुझाए । 

गूडी [गुडी; गुड़ी] [. 4 08007 |तं8 (5 4 ९ 40007 
67 ॥6 50प शाला 006 #ा92॥65 ९४९] ० 
८०गाशा77 4707); ८070, [९ व, -- 


गूढ 


/५972;;: आनीले कागदु काटीले “ आकास 
मधे भरमीअले । ]779;। आंनिलै कागद साजिलै 
> आकास मंडल छोडिला । ]३७66;0 देवा गगन « 
बैठी में नांहीं तब दीठी । ॥7977;3 कागद थें रहित 
» सहजि आनंद होई । 59स6 गगनंतर कों भवर 
उडावै अहनिसि डोरी » लावे । 

गूढ [गूढ़] १4, #रंववेशा; 5९९, -- 5; 5प5:70 
सुन्दर सदगुरु प्रगट है तिनकौ आशय » । 5056;5 
सुन्दर कष्ट करे इतौ ग्यान न समझे - । गूृढ़ 
, 7700प्70, -- 6 72;284:2 » सनेह भरत मन 
माहीं | 2, #ए४€४४०५5, -- 5; !१3;:22 जिहा 
कपट तजि हरि भजौ घट घट परगट - । 
202;:43 बानी भई गगन मैं « । गूढ़-पद ४ 
874९९, -- ]783;:334 चक्री दवीं - लेलिह केवल 
काल । गूढ़ड 97ण०ण०प्राव (हएन९०9). -;0; 
- तत्त्व न साधु दुरावहिं | गूढ़ 5९८९६ -- 
50344;2 » गांठि दे छुटे न कबहूं श्रमजल 
भीजे । गूढ़ा #0007. - 7;:47;:2 चाहहु सुने राम 
गुन >। 

गूणि [गोणी; गोन] [. 8 3070]९ 5440]९ ७४४. -- 
/(333:49;:2 त्रिसना » भरी घट भीतरि इन 
बिधि टांड बिसाहिओ । 

गूथित [गुँथना, ए7. 40 9724] 44. ७7४४५९०., -- 
प्45;4 » अलक तिलक कृत सुंदर सेंदुर माँग 
सँवारी । 

गूद [गूदा] .ध7०0७ (०04 007९). -- 78947;3 हाड 
झरी झरि » गलीगल दूध कहाँ ते आया । ?262क 
खाइ विरह गा ताकर - माँस की खान । 

गूदडी [गूदड़; गुदडी] ६ बाला 07 वा (080९ 
07385 02८7९व 0220707, 5प्रटी] 45 श्रठा 079 
76 एश"ए 9007, 874 4]50 09 5077९ 85८९(४८७) . -- 
7529;:0 लाइलै जोगिया » धागा अनभे डाल मूल 
फल लागा । 75346;2 ऐकनि दीन्हां पाट पटंवर 
ऐकनि सेज निहाला ऐकनि दीन्हीं गलै « एकनि 
सेज पराला । गूदडी 054;45 ग्यांन गुरू का » 
सवद गुरू का भेष | 6597 » जुग च्यारि तें 
आई » सिध साधिकां चलाई » मैं अतीत का बासा 
भणंत गोरषनाथ मछिंद्र का दासा । गूदरी 755;85 
पहिरि ग्यांन गलि - काढि न सकई कोइ । 


गेंद 


गूदा 465॥ (रण 4 #प्रा॥व॥ 0०2), -- 8/75;2 एके 
त्वचा हाड मल मूत्रा एक रुधिर एक «। [दा7;। 
ऐक बुंद ऐके मल मुत्र ऐक बांब ऐक - । 

गूनागून [गुण-अवगुण| णा॥प९5 बा शं०९5, -- 
ह85343 दूँढत दूँढत दूँढिया भया सो « । 

गूलरि [गूलर]. 0९ शव ग8, १४१ 5 #एॉ., -- 
6;34;2 » फल समान तव लंका । 

गूसाइ [गो-साई; गोस्वामी] |076 ० ८०5: 4 ९ 
76 5प्र/९776 807९, --द722;0 में गुलाम मोहि 
बेचि » तन मन मेरा तुंमही तांइ । 

ग्हँ [गृह] ॥0प5९; [2898८९. -- 7; हय-गहँ 4 )075९ 
$80|०, -- 2; 7;7:4 » बाँधेसि बाजि बनाई । 
उर-गहँ (6 ८॥977067 0]6 ॥९०४४. -- 777;8;2 
> बैठि ग्रंथि निरुआरा । 

7ग्रृह ॥07५९; #0776, -- 43; गृह-कारज 
[गृह-कार्य] ॥0प्52४०व गाशिं75; #0प5९४०0 
८॥४०/९5. --द627;3 सोंधा तेलु फुलेलु बिसरि गयो 
“ सुधि हारी । [९47:7 - सुधि भूलि गई तन 
निरखि निरखि छबि लाल । गृह-काजु 2;4;:] 
चलहिं तुरत - बिसारी । गृह-कूप (6 [रण 
॥0प5९॥०! ०75. -- 595;3 सुन्दर सदगुरु 
आपुतें मुक्त किये “ । गृह-परिचरजा [गृह-परिचर्या] 
5९४/एां८९ 0 06 #075९, -- 7;24;:3 निज कर « 
करई । 

*गृह [ग्रह] 4 780९. -- )700:37 ख॑े नभ खं - खं 
नखत खं रंध्रन कौ नाम । 

गृहि [गृह] ॥0प5८; .88८९. -- ।(९59;7 मष्टि रहोंगी 
जो फुनि आवत >» पगु धारत गहि बाँधोंगी स्याम । 

'गृही [गृह] ॥075९; .9)9८९, --785327 » तजि के 
भये जोगी जोगी के गृह नाहि । 

*गृही [गृही; गृहस्थी] 8 ॥075९॥०।४७७, -- 72;72 
सोचिअ » जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 
प2:206:। बेखानस बटु » उदासी । ॥4;3 » 
बिरति रत हरष जस बिष्नुभगत कहूँ देखि । 
प7;:0;। तपसी धनवंत दरिद्र - । 

गेंद (७४. -- 737: गोदि » कै जानहूँ लई । 
(0090०7/5$, 50 50 4/6 [॥6 ८॥९९८९5 0 8 
४0777). -- ?298;6 कुसुम » अस सुरँग 


गे 


कपोला । गेंदहुँ 737;:5 > चाहि धनि कोंवरि 
भई । 

गे [जाना] एं. ६0 20; 4ां58[0[0९27", -- 7; ?72क 
हत्या दुइ जो चढ़ाएहु काँधे अबहूँ न - अपराध । 
प;35;:2 दुलहिनि लै » लच्छिनिवासा । 

गेडुआ [गेंडुआ] 9॥0७. -- 729;6 दुहुँ दिसि « 
ओऔ गलसुई । 

गेणं [गगन] 7० ४09. -- 679;:2 नाद अनाहद गरजै 
» पछिम ऊग्या भाणं दक्षिण डीबी उत्तर नाचे 
पाताल पूरब तांण॑ । 

गेरा [गिराना] ४६,६0० 7790० 4]; 50४, -- 7230;6 
देखु कंठ जरि लाग सो «| 

गेरु [गेरू] ॥#०१ ००॥४९. - 73;:8; जनु स्रव सैल 
गेरु के धारा । 6;:69;4 जनु कज्जल गिरि « 
पनारे । 

गेरुआ बती, ०20॥7९-८०॥०प्र/९१ ((606 46९ #00९ 
45८९(४४८७). -- ?734क चला कटक जोगिन्ह कर के 
“ सब भेषु । 

गेरू 7९६ ००४४९. -- ?228:4 पुहुमि जो भीजि भएठ 
सब - । 

गेरदौ [गिराना] ए5, 0 779/7९ 69|]; [709. -- 
?04:5; ?05;4 गोहूं चिनौ एक नह » । 

गेल [प्त. गया < जाना] शं. ० 20 (950 45 4 [2955, 
००7७००४7०). - 68724;3 यहि बिधि सभ » 
बिगोई । 68737;3 छठयें मांह सभ » बिगोई । 
8745:2 बड सभ » जे रहल सयाना । छा5ः 
बेद किताब कीन्ह बिस्तारा फैलि « मन अगम 
अपारा । 779;4 दास कबीर गुन गावलरे गुर 
जुगिया कहि » । 

गेला [गहेला] व. हुए/०'बवा; ८829, -- 0526;43 
मूवां पीछे अमर अभी पद दादू भूले « । 

गेली [४०९ गेल]. -- ॥79254;। संसार विष्यापति गहै 
काउडी बाई टाली » अनं ली । 

गेव [प्ञेय 40. |809०0]९, -- १30;3 द्विष्टि अद्विष्टि 
» अरु ग्याता ऐकमेक रैदासा रे । 

गेहूँ [गृह] ॥075८; ॥00९, -- 72;24 साँझ समय 
सानंद नृपु गयठ कैकई “ । 2;323;3 सानुज गे 
गुर » बहोरी । गेह 20;7200;93 ते काहे ते पितु 
>तैं। 


गेहणि [गृहिणी] ६. 409, ०7 .5077255 08 
]075९, -- ॥695;:6; पूरबलो क्रित करमु न 
मिटे री घर - । 

गेहा [गृह] #075९; ॥077९, -- 3; 7;82;2 हरषि 
सप्तरिषि गवने » । 

गेहिनी [गृहिणी] &. |869, ०7 .507255 08 
]075९, -- 573797; तुम रानी बसुदेव « हम 
गवारि ब्रजबासी । 

गेहु [गृह] ॥075८; ॥0776, -- 72;3 बसहु निरंतर 
तासु मन सो राउर निज - | » करना 0 ॥79८९ 
47 40006. -- 574878;] उन जु महा ठग मथुरा 
छाडी समुद्र कियौ है « । गेहू 4; 72:50;2 गुर गृह 
बसहूँ रामु तजि - । 

गैं [जाना] शं. 0 8०; 358]00९87. -- ?99;3 > हेराइ 
पुनि दिस्टि न आई । 

[गैंडा] 4॥900८९/०5, -- 7508;3 » गयंद जरे 
भए कारे । गैंडा 83;2 गरब » महा मोह टटणीं 
बिकट निकट अहंकार आएणं 

[प, अप्रत्यक्ष; 5९९ $47775:936, [, 9, 299, [, 
0. 793] १4. एं59९, -- 57527; ऐँन नहीं अरु 
ऐँन है > नहीं अरु “ । 50527;4 सुंदर नुकता 
तनक तें ऐंन - है जाइ । 57527: उहे ऐंन उह - 
है नुकता ही कौ फेर | 5५527;6 ऐंन » है जात हे 
ऐंन न सूझे कोइ । 

एगै [गय] 88 ९।०७॥७४४, -- 23; 0(373;59; है 
» बाहन सघन घन छत्रपती की नारि । 754;0 है 
» बाहन सघन घन छत्रपती की नारि | ८54;3 है 
» बाहन सघन घन छत्र धुजा फहराइ । गै-जर 
[गैयर; गै-वर; गज-वर] ८॥४र्श ९९७॥६वा. -- 
ह8545 मन मतंग » हने मनसा भई सचान । 
गै-बर [गै-वर; गज-वर] ८आं् ९०९७॥४व, - 
]752;236 धीर्ज सघन बन माँझ है गुर डर - 
ठेलि । 

श्गै [जाना] शं. 26; . 40 20 (8850 85 8 [0955. 
८०४770०प7०) . --787965;:2 जरि गयो कंथ ध्वजा 
» टूटी भजिगौं डंड षपर » फूटी । 049; 
पदुमावति - देव दुआरू | 2,60 4८८०॥एक्षाए, -- 
दृड्55; संग न - सीता अस धना । गैई 7232:3 
हां जो « मढ़ मंडप भोरी । 


गैन 


गैन [गगन] 879, --/0९6:4 तारा ससि » । 
]30;43 दिष्टि परि गयौ चंदा » । 

गैब [ग्ैब; ४. 44५४] ॥8० ॥एष्ंअ0९, -- 0/84;] देषि 
लै दीदार कूं “ गोता मारि वे । 05;2 दादू » 
मांहि गुरदेव मिल्या पाया हम परसाद । 
गैबु ७/7483;29;:3;। अलहु “ सगल घट भीतरि 
हिरदे लेहु बिचारी । 


गैयन [गाय] (0.) ऊ. 4 ८०0५. -- ॥१294;67 पियत थनन 


मुख भरि रह्यौ छीर चित्र सी रहि गई » तीर । 


332;85 हाथ लकुट » के पाछे ढोटा जसुमति कौ 
री । गैया 787: » तो नाहर को षायो हरिना 


घायो चीता । ]72:33 दस सहसख्र & रँंग भीनी 
मन हीं करि संकल्पित कीनी । 

गैर [ग्ैर; ». 44३7] ०१]. ०४९०, -- 09398;] दांईम 
दरबारि तेरे “ महल डरते हैं । 

गैल [गली] ६ 92; 7044, -- #द37;30; 
कबीर संत की - न छोडीओ मारगि लागा जाउ । 
ह8502 जाके घर है - में सो क्‍यों सोवे 
निस्चीत । [785284 रामहि सुमिरे रन भिरे फिरै 
और की - । 8533 घर कबीर का सिषर पर 
जहां सलेहली «| 94॥॥ (॥ 7९ ब्रब॒द॒द्ताव- 
रावत ज्रा९€ (१९ उद्ावांध ४9९ 5 
४०7९०), -- ((50;:2 कबीर का घर सिषर पर 
जहां सिलहली - । 


'गैला [गली; गैल]. [47॥; 7040, -- 59092;2 संत 


सकल पहुंचे तहां जन सुन्दर वाही » । 

“गैला [जाना] शं॑, (० 2०. -- 0; 077;0 संनमुष 
भैला तब दुष ० । 6942;0 गुर कहां » मुझ 
नींदडी न आवे । 

गैलि [गली; गैल] . 07; 70406, -- ॥९484;:34:;3 
घूंघटु काढि गई तेरी आगे उन की » तोहि जिनि 
लागे । 5772;6 इहां आवन की » तोहि कस 
सूझिय रे । 

गैह [गहना] ४४. 0 5शं०९. -- ?76;3 येक पाव राजा 
» रहिया । 

गैहहिं [गाना] ४४. ६० आं॥8. - 75;6;:3 तिहँँ पुर 
नारदादि जसु - । गैहै 794;:0 जै तूं गोपालै नहि 


| 


गो 


गैहों [गहना] ४४.६० |॥०)0. -- 5060;। सिव पूजा 


जिहि भांति करी है सो पंकति सर संतति « । 


ण्गो 4. [प्‌ गाय] ऊ. 8 ८0 (5९९ 50 37 शाटवा।ं25 


०गौवश रिवुं, उध0वर्व॑त 054; 07 गोकल, गोधन, गोप, 
गोबिंद, गोवरधन 80 गोविंद, 5०९ धिा४९)., -- ]3;2 
» ब्रह्मण संतनि सुष दाई । 5५094:3 गोप भेष 
गोकुल » चारत है प्रभु दुस्ट निकंदन । 5५276;2 
मृग धेनु तृण तजि रही रु - बच्छ मुष तजि षीर । 
503566;] » चारत बन जाइ । 574688; बाल 
बिलष षिण “» न चरत । 2, [प्र, इंद्रिय] [8९ 
52755, -- 797;:523 » हषीक ख॑ करन गुन इंद्री 
ज्यों असु पाइ । ]998;7 » इंद्री दिव बाक जल 
स्वर्ग बज खग छंद । ]798;8 » धर » तरु « 
किरन » पालक गोबिद । १;92 निज इच्छा 
निर्मित तनु माया गुन » पार । ॥3;5;:2 » गोचर 
जहँ लगि मन जाई । 3;32छ4 करि करत मन « 
बस सदा । 74;:08छ] जिति पवन मन » निरस 
करि । 6;;8 अनवद्य अखंड न गोचर « । 
]6;;8 सबरूप सदा सब होइ न » | 3.7४9, 
07 ॥8॥ (० ॥6 77000), -- ४७;2 ससी - मंडीत 
जमुना कुल बरिषत बिटप सुधा फल फुल त्रीबीधि 
पंवन दौदुष भयो । ]५63;29 अंसु गभस्ति मयूख 
कर » मरीच बसु जोति । 4, वं#८लां०0, -- 
0786:373 कन्या काष्टा ककुभ दिसि « आसा इहि 
ओर । गो-घात [गो-घात; गो-हत्या] ८४66- 
5]9प8/067; [06 [तं[॥78 ० ३ ०0७, -- 76:32;] 
होइ पाप » समाना । गो-चर ए4७#पराब&९ 07 
८०छ5; का! 00०० 9००८९॥॥४४०]6 07 (06 5९75९5 
(गो). -- 73;5;2 गो » जहँ लगि मन जाई । 
]6;;:8 अनवद्य अखंड न » गो । (७ए॥7९ 
९५९5). -- 74:0छ] सो नयन » जासु गुन नित 
नेति कहि श्रुति गावहीं । गो-चारन [गो-चारण] (8० 
९7वा॥8 एण ८४४९, -- 592283; इहि मग वे « 
आवे हों दधि लै निकरों । गो-तनुधारी ६4078 
77९ 00 ० 8 ८०४. - 7;84छ सँग - भूमि 
बिचारी परम बिकल भय सोका । गो-तीत 
9९ए०४१ #6 5९४5प्र0प5 .९८९[४०४., -- 77]:99 
सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा » । 73;6छ मन 
ग्यान गुन » प्रभु मैं दीख जप तप का किए । 


गो 


प7;25 ग्यान गिरा » अज माया मन गुन पार । 
गो-तीता 77;72:3 अगुन अदभ्न गिरा “ । गो-पद 
3 ८०0५5 ॥00. - 6; 2;232;:] » जल बूड॒हि 
घटजोनी । गो-पर [गो-परे] ७९ए०ा० ६6 7९३८0 ० 
76 5९४५९5, -- 3;32छ2 गोबिंद - दुंद्ृ॒हर 
बिग्यानघन धरनीधरं । गो-बछ [गो-बछडा] 8 ८0५" 
८० --]764:204 खग मृग » मच्छ कच्छ ते रहे 
कौर तें । ]728;44 जितिक हुती ब्रज - बाछी । 
९208;72 » पद कौ पानी जैसौ । गो-मूत्र ४ 
८०५5 प्रापं7९, -- 0223;:6 » ले ललहि अन्हवाइ 
गोरज गोमय अंग लगाइ । गो-रस ८0५5 [प्रांट९; 
८फ0, ० कं -- ॥735;:238 वा पुर » चोरि के 
फिरि आयौ या देस । 5५2289;0 तठ न » छाडि 
दयो । 572549; » कारन कानि न तोरी । 
50968;3 कितिक » हानि जा कौ करति है 
अपमान । ए?27;7 नित उठि » ग्रिह पहुंचावें । 
??३32:25 चांवर चूंन दारि दालि घृत षांडा बहुत 
भरे » के भांडा | ८०४. 9प॥6/' -- 50926;0 ए 
सब ढीठ गरव » के मुष संभारि बोलति नहि 
बात । गो-वरधन [गो-वर्द्धन] एंड 04 
[706८ांग्रह ८४/९: 60ए2/6॥ 874 || (580 ॥0 
७6 ॥7९व 07 ड9 श्र९] [6 ६72६ ५४85 
१00०4९4६ ७५ 77078). -- 563स74;9 नां वो ग्वालन 
के संगि फिरिया » लेकर नहीं धरिया । 522स0 
» की डूंगरी कृस्न देवजी राषी । 57487;] इतने 
सुनत जसुदा के नंदन » तन हेस्यो । गोवरधन-धारी 
॥0ांगरह प७ 6 607 वीाबा74 थी; ९९ ० 
7809. --09393:0 लोग कहै » ताका मोहि 
अचंभा भारी । गो-वर्धन 5५58;6 गोप गाइ गोसुत 
जल त्रासित - कर धारे । 503:2 सात धौस - 
राष्यौ इंद्र गयौ द्रप छोहि । गो-साँइहि [5०८ 
गोसांइहि]. -- गो-साल [गो-शाला], --]762;24 रूपे 
की » तहँँ भूप भवन तें दूरि | गो-सुत 4 ८०. -- 
5058;6 गोप गाइ » जल त्रासित गोवर्धन कर 
धारे । 5948;0 भीजत गाइ ग्वाल अरु » । 
504736;। गोपी गाइ ग्वाल » सब मलिन बदन 
कृस गात । 

*गो [गोह] 4[त4र्ण ]॥72९८ 2474 (07 8 


८०शशल्तरात्ाप 07 क्‍06 7729|0707/', 5९९ 


गोई 


8प८॥:987, 99. 287.). -- 78/55;:2 बन के रोझ 
धरि दाइज दीन्हो - लोकन्दे जाई । 

श्गो [जाना] एं.0 20; 0९८०077९ (8|50 5 4 [0855. 
८०॥70770); ८०70. 40 4 4700, -- 0१6:6 आंनी 
करूना देषी जबही सालिगराम गोद » तबही । 
/(655:5;::2 ता की होहु बिलोनहारी किउ मेटै « 
छाछि तुहारी । »२78:3:;:2 कुंभार के घर हांडी 
आछे राजा के घर सांडी > । ७78;3;;:3 बामन 
के घर रांडी आछे रांडी सांडी हांडी - । 
॥)९78;3;2; बाणीए के घर हींगु आछे भैसर माथे 
सींगु “ । #78;3;2;2 देवल मधे लीगु आछे 
लीगु सीगु हीगु - । »५78;3;3;। तेली के घर 
तेलु आछे जंगल मधे बेल « । &|५78;3;3;2 
माली के घर केल आछे केल बेल तेल - । 
#78:3;4; संतां मधे गोबिदु आछे गोकल मधे 
सिआम » । »)५78;3;4;:2 नामे मधे रामु आछे 
राम सिआम गोबिंद “ । 098;4 हजूरी हुसियार 
दादू इहे «» मैदांन | अथई « ६0 5९६. -- 873;6 
ओछी मती चन्द्र « अथई । 

'गोइ [प्त, गेंद; ए, 409, कर्/] (9०0०0)08॥., -- ?626;4 
चहुँ दिसि आइ अलोपत भानू अब यह - इहै 
मैदानू | ?626;7 मैदान » लै जाँऊ । ए626क 
आजु खरग चौगान गहि करौं सीस रन » । 
?628;3 लट चौगान » कुच साजी । ?628;4 हाल 
सो करे - लै बाढ़ा । 

शगोइ [5९९ 5॥42८[0९:98, 9. 02, रण _]0 549; 
८४. -- 078;0 बाबा मरद मरदां ० । 

»गोइ [गोना] ४४. (0 #१०, -- 5528; सुन्दर जाके 
बित्त हे सो वह राषै - | 77;:723ख नाथ जथामति 
भाषेऊँ राखेउँ नहिं कछु - । गोई [गोना] ७. (० 
॥0०, -- 7;358;2 फनिकन्ह जनु सिरमनि उर » । 

'गोई [प्त, गेंद; ए, 409, करण] (9०0०)००॥, -- ?628;] 
होइ मैदान परी अब » खेल हाल दहुँ काकरि 
होई । 7628क सीस न दीजे » जौं हाल न होइ 
मैदान । 

थगोई [गोना] ए४. 40 ४46; 44ए, 5९८"श पर, -- 
प७43;0 पहली प्रगटि पांच बसि गाढा तौ पीछें बड 
» । 877;7 पढना पढ़ो धरो जनि » । 

१७58;2 द्वारके नगर बाबा रास में « । एर4:5 


गोऊ 


तब कबीर मुष राषै ० । 7;:2 सोउ दयाल 
राखहु जनि - | [१;7;॥ जोग भोग महँ राखेउ 
“ । ;3; सतसंगति महिमा नहिं «| ॥2;267;3 
लोकहूुँ बेद बिदित नहिं “ | [2;27:3 ऐसिउ पीर 
बिहसि तेहिं « | 72;36;। जिमि मन माहँ मनोरथ 
» । 2;36:3 लोचन ओट बेठु मुहु - । ??5;2 
असी विधि सां राषी - । ??;20 बिप्र मुष राषे 
> । ?₹6;7 बांभन हारि चले मुह «| 65॥ 
नाथ कहंतां सब जग नाथ्या गोरष कहतां -« । 
?१8; बिप्रा मरम न जांने कोई असी दष्या लींनी 
>। 

गोऊ [प्त, गाय]#. 4 ८०७. --7993;9 « बछरा 
दोनऊं काटे नांमां आगे डारे । 

गोए [गोना] ४, ६0 #96; ००४. 00 7९/2९. -- 
(8548 मलया गिर के बास में ब॒क्ष रह सब « । 
प:328;:3 जे हर हृदय कमल महुँ - । 

गोकल [गोकुल] #॥९०/९ एप ८४४९: 60078 (६॥९ 
37९७ 3८7055 06 "्राप्राव रिपए एटा) एव5 
परबरजा€व 0ए 749, ४३504 5, 7 (00ां। 
248707/4 ८87; ८070, [06 85074 ८॥)., -- 
#78;3;4; संतां मधे गोबिंदु आछे - मधे 
सिआम गो । 563प9;0 » नांहीं मधबन नांहीं 
आवागवन न होई । गोकल-नाइक [गोकुल-नायक] 
(6 ॥९70 ० 066'प्पांव: 7904, -- (/5;:0 > बीठला 
मेरौ मन लागौ तोहि रे बहुतक दिन बिछुरें भऐ तेरी 
औसेर आवे मोहि रे । गोकलि 60!0॥, -- 
550स44;4 गयोौ » गऊ चारण नीच ग्रिघ कहां 
गयौ । 550स44;6 गयौ » गोपी रवण कवि गदु 
कहै रे गुणिजणों । गोकुल 92; गोकुल-कुल-राइ 
[गडु ण 6 टैब ण 6004: 7809, -- 63:5 
दुरि देषत » सोभा निरषत मन न अघाइ । 
गोकुल-गोत [गोकुल-गोत्र] ॥86 0०४ ० 6007, - 
50460;। इतनक दूरि भाए कछ औरै बिसरयौ - । 
गोकुल-गोप-दुलारे (660 (06 ८0ण्ं।९/05 
60०77: 7979. -- ।7240;37 इमि इहि » क्‍यों हो 
पकरत पाइ हमारे । गोकुल-चंद 507 06004: 
7979. -- 555; देषिरी आवत » नष सिष प्रति 
वन वेष विराजत हरत विरह दुष दंद । ]75;208 
» गोबिंद नंद नंदन पति पाऊँ । गोकुल-नाथ [.09 


540 


गोटिका 


ए 60[0प4: (/ड9, -- 503846;0 फिरि ब्रज बसौ 
» । १22;465 » कौ पूत हमारे । गोकुल-नारि 
[गोकुल-नारी] [. 8९ एणा९॥ 0 600, -- 
503648;3 धनि ते » सूर जिनि प्रगट प्रीति 
प्रतिपाली । गोकुल-पति |0/0 ० 6०0: 

. (504. -- 59390;4 तच्छिन प्रगट भए - असी 
प्रेम प्रतीति | 2. )78/09 (75 500: ॥7/$09). -- 
632;3 जू दियो है विधाता सव सुषदाता » के 

पूत । गोकुल-बिहारी 590#7ए९ 7 604: 
7979. -- '7342:288 जयति सकल तीरथ फले 
नाम सुमिरन मात्र बास ब्रज नित्य “ । गोकुल-राइ 
पहह एण 600: (7979, -- 596:0 बलि बलि 
चरित »“ । गोकुलानंद [गोकुल-आनंद] ७॥55 
60079: [([$9. -- 68; » गोपीजनानंद श्रीनंद 
नयनानंद नंद प्यारे । 

गोख [गवाक्ष] छशवर] शांत्रव०४, -- (035:3 » छाडि 
निकसि चली सुधि न परे काई । 

गोझा [गुझिया] 4 |तं/4 ० 5९९६ 85777. -- 
?92;4 बिख भइ पूरि काल भा » । 

गोट [गोला][. ८88007-99॥, -- 7525;4 जिन्‍्ह के 
» जाहिं उपराहीं । 

'गोटा [खूँट] 4 ए०0१९॥ 5॥9ी: (१5९० 9फ 
श5॥९777९7 60 0८476 2८|00॥९5; 5९९ 850 
! घूटा), -- 6724:3 पीडी -» काढि लीया पवन षलि 
दीयां ठेलीं। 6754;4 चंदा » षूटा करि लै सूरिज 
करि ले पाटी । 6754;4 तलै एक चंदा » पाटी « 
आछे । [5९९ 850 8408/0एव]:960, 9. 6, 
[९८९ ०5००0]. -- 0724;। चंदा » टीका करिलै 
सूरा करिलै बाटी । 

*गोटा [गोला] ॥. . 8 ८800-04।, -- 7220:5 औ 
छूटहि तहँ वज्र के - । 2,09॥5 (90ंग्रहु 99ए०१ 
एशा 4 57८0. -- ?483;6 हेंगुरि एक खेल दुइ 
>। 

गोटिका [गुटिका] 4 जी] #4णञगहरु 5प०705९वं 
774१/04 ४०५, -- 0036;:2 पवन - रहणि 
अकास महियल अंतरि गगन कविलास । 6549 
आडैे आसणि - बंध जावत प्रथिमी तावत कंध । 
5052;52 कबहुं मिलावै - कबहूं बीछुरि जांहिं । 


गोटी 


गोटी /6.४ [0०९८९, 0" 747 (7 4 £व7॥९). -- » पाना 
60 ८४[/०/९, -- 7558;6 सतुरु कोटि जौं पाइअ » 
मीठे खाँड जेंबाइअ रोटी । 

गोटेका [5९८ १5० गोटिका] 4 |] ॥० जंग 
5प्र7705९व प्राबट्टां 22 ९2८५5, -- ?27;:2 जब 
संकर सिधि दीन्ह - परी हूल जोगिन्ह गढ़ छेंका । 

गोठडी [गोष्ठी][. 776€07782; ८00५९/६४४०0॥. -- 
525स89 साधौ सेती » जे कीजै सो लभ । 

गोड [गोड] 4. #8९ 0000 ।९४. -- 5243;:2 « भए 
डगमग पेट भया ढीला सिर बगुलां की पंषियां । 
ह8772;:2 “ न मूड न प्राण अधारा । 2, 8 “९४” 
07 आबाव (प्र&९व 07 4 ए९३ए९/७ 0 57९८0 ॥९ 
५००), --7926:2 तांना लीन्हां बांनां लीन्हां लीन्हां 
> के पठवा । हाड-गोड ७0065 ॥7व ]९९5: 0065 
७04४; ०॥०'६ ०, --78988;2 हाड » लै धूर 
पँवारिन आगि धुंवा नहिं षघाई । » पसारना 
57टआंपहु क्‍॥6 ९९५ (ज्राशा [4णं78 06 200.05९ 
0 46 (0770) . -- 37;28;2 इक दिन सोवनु 
होइगो लांबे « पसारि । 7(53:2 इक दिन सोवन 
होइगा लांबे - पसारि । 

गोडा [गोड; घोडिया] (४०) ४००१९४ “6६5”, 07 
59705 (प्रडटव 0ए 4 प्ट३ए९७॥0 572९८॥ (९ 
५००). --778964;3 चांद सूर्य दुइ - कीन्हा 
माँझदीप कियो माँझा । 

गोडी [गोष्ठी] 4 76९78; ९00ए९/४४०07॥., -- 
]१७48; पारब्रहमां ची » नैंणती बापडी पडली ते 
संकडै बिषिया संगे । ॥५७239;4 रांम नांमां ची 
मजया » गूंगा की जैसी साकरी । 

गोडे [गोड॒] ॥!९ 000 ]९2; ८070, [06 0009, -- 
78968;3 » चूल्हा देहि दे चरषा दियो दृढाय । 

गोढ [गोठ; गोशाला] 4 ८४४९-४४ (०07 
फव्रीक्रावावावएव; 5९९ * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 400 
सुषुम्ना). -- 5026:] उरध » कियौ विसतार जांण ने 
जोसी करै विचार । 

गोढि [ग्वैंडे] 44ए. ४९४७ ७9. -- प90;3 गंगा « 
परीषत पायौ रस उलटै अधिकारी । 

गोत [5९९ गोत्र] , व ९ह०ुबाा0प्5 उ5प्रताणंझंता 
०4 ८१5८९ ९70५७. -- 566;3 सत्यभामां > में 
व्याही तव उलटी चालि चलाई हो । 6932; घाव 


गोद 


न घातिबा हंस ० | 55226 हंस घात न करिबा 
> । > उचारना [7#070प्रालंग8 706 ब्ृणाधर-79९5 
(0ए 4 37 0 6 0९८ब४07 ० 
778/779£०). -- ?286; दुहूँ ना होइ « उचारा । 
2. ॥7242०. -- 7/998;2 माइ का » मद मंछर मूवा 
बाप का गोत अहंकारं । 5५4805; जगु बापु का 
कौ नाउ लीजे ग्याति “ न जानिए । 3. 59९८ं४5, -- 
649;7 सारस हंस कपोत कीर दुज साषा » । 

गोतम [5९९ गौतम] ६९ 582९ 04प्र8॥8, -- 
/)९988;2;2;:) » नारि अहलिआ तारी पावन केतक 
तारीअले । ॥₹70;;4 » नारि उमापति स्वामी 
सीसु धरनि सहस भग गांमी । 

गोता [ग्रोता; ४. बचा एपाशां72, वंपरलेता।8 [00 
छवा९"] वांणंगह; 7प/१४72. -- * मारना 0 ७९ 
क्‍07772/5९4, -- 0784; देषि लै दीदार कूं गैब « 
मारि वे । 55236 इस आओजुदा मैं मारि लै « कछु 
मगज भीतरि ष्याल । 505;76 देषे देहस्थूल कॉं 
यों शिष » षाइ । 5054;9 उहां हि » मारि तू सांई 
तेरे पास । » षाना $0 9९ ॥7275८0. -- 658 
रूपा महंमद सोना घुदाई दुहुँ बिचि दुनियां » षाई । 

गोती [गोत्री] ७००शह्टठांतुह्‌ (0 (0० 5६॥९ 6004, -- 
9495;:। और सबै हीं भार बहन कूं मंहषी सुत 
के » । ]१235;4 किधों चंद मधि प्रगटे मोती आये 
जानि आपनौ » । 

गोते [5०० गोता] कषशंशहर. -- 556;8 सुन्दर ग्यान 
हदे नहीं फिरि फिरि - षांहिं । 

गोत्र 4. ४0 €ज094770प्र5 5प्र०वीणंगंणा 0 4 ०8४९ 
87000; |00, -- 0704:89 » नाम कौं कहत कबि 
गोत्र सैल सुनियंत । 704:90 » बंस सो धन्य 
जहँ गोबिंद गुन गुनियंत । 2, #0पर79ा॥. -- 
783;:328 सैल सिलोचय » हरि अचल अद्वि पुनि 
सोइ । ]१04;89 गोत्र नाम कौं कहत कबि » सैल 
सुनियंत । गोत्रा 6 ०४४४), -- ॥78:304 « अवनी 
कुंभिनी मही मेदनी सोइ । 

गोदंडा [गोदंड; गुबरैला] 9 (7.९ ० ७]4८९६७९९॥९ 
जरा ॥ए९5 0 वैध. -- 59005;:2 » ज्यौं मारग 
चाले आगै षोज बिलाये । 

गोद £. ]०9; 00507. -- (९८7३;6 कुसमन « भरि 
छबि बरषन की । )२66;240 उत कमोद आमोद « 


गोदडी 


भरि सुख की दपटें । ॥7225:4 भरि भरि « सबन 
को दीनी । 756:6 षलक चबैनां काल का कछु 
मुष मैं कछु “ । > देना 60 8ए०व87॥९ 49, ०7 
87775, -- |7227;55 गोपिन धाइ जाइ सिसु लयौ 
आनि जसोदा » मैं दयौ । » धरना ६0 (९ 000 
77९ |409. -- ?02;: » सीस धरि नांमों बैठा | » 
पसारना 40 57९३० 0प (07079) हंता+फ, 0" 
20777९7/ ((0 7॥९८९ंए९ ४7॥2.). -- 75;:9 यह 
कन्या मैं स्याम कौं माँगों - पसारि । » लुठना (० 
॥6 60जाए॥ 7 706 89. --]70:205 जब अति 
सखिन बूझनी लई तब हँसि कुँवरि « लुठि गई । 
> लेना (0॥9९ 00 000'$ |-९९5, -- 6; 60;2 
ताहि जौ लै » वैठति अंग धूसर धूरि | ]3;4 
होरी » लीयौ प्रहिलादू । ॥7228;:65 इक दिन ललन 
लिये » मैं । ]7329;35 मोद भरे बसुदेव » ले 
अखिल लोक प्रतिपाल । 2, 00500, -- » लेना (0 
|[॥0 0086'5 9/2850, -- 594865;2 मांगति कुसम 
देषि उचे दुम लेत उछंग - लै आली । » षिलाना 
(0 0075९, -- (8775:2 नहीं यसोदा « षिलाये । 

गोदडी [$, गुंद्रा; पर. गोनरा] 4 50: 27355 प्र5९० 5 
778८॥, --69240;। चेतनि जोगी ग्यांन » षिमां 
विभूति चढाई । 

गोदरी [गुदड़ी]।, 4९7९१ 28007070, 0 
वृर्णा।. -- ॥479;6;;:2 काहू गरी » नाही काहू 
खान परारा । 

गोदावरि [गोदावरी] [. [8० 60व ६087 रए०४, 4 
4770प5 [4८6 ०0 ]92777486 ३06 0207778., -- 
॥१973;4;:2; गंगा जठ » जाईओ कुंभि जउ केदार 


नहाईओ गोमती सहस गऊ दानु कीजे । ]727;49 हे 


गंगे हे हे - हे जमुने हे भावरि चावरि । 
50/20;4 घट भीतरि है रस भोगी » गोरष 

जोगी । 72;38;2 मेकलसुता » धन्या । ॥3;30;3 
“ तट आश्रम जहवाँ । गोदावरी ७)१96;;3 गंगा 
गइआ “ संसार के कामा । ]7७70;4 गंगा गया « 
संसारी धरमा रे । ]799;3 स्यंघहस्त » नहइये रांम 
रांम रांम सरे तऊ न तुलै । 53स38;5 पाषांन 
पिंड » अजाजी लगहि रांनियां । 73;:3 « निकट 
प्रभु रहे परन गृह छाइ । 


गोप 


गोदि [5९९ 450 गोद] 8]0; 00500. --6९25;3 
पलने झुलावत » खिलावत दूधु पिवावत अतिहितु 
धारे । 

गोदूं [गेहूँ] ४॥९४४. -- 707;6 » धना भगत कुं 
दीया । गोद्वों 707;4 देषे तौ - सुं भरीया । 
?97;:5 राम भई » की भारी । 

“गोधन [गो-धन] एव 0 ८77९: ३ ९7१ 
८४८९, -- 6; |7272;:67 खेलत खेलत खेल सुहाये « 
ले गिरि गोधन आये । ]7269:0 आगे करि दये - 
बूंद । 5५359:2 बरु यह » हरौ कंस सब मोहि 
बंदि लै मेलौ । गोधनु ७॥988;;:4 बेनु बजावे - 
चरै नामे का सुआमी आनद करे । 

“गोधन [5९९ गो-वरधन] 6094/0॥874, -- 5 0 ९; 
7272:67 खेलत खेलत खेल सुहाये गोधन लै गिरि 
“ आये । गोबरधन )१३2:7 कहूँ यह सात बरस 
कौ बारौ कहूँ वह गिरि - भारौ । गोबर्द्धन 
]245;60 जामें गिरि - आहि सब रितु संतत सेवत 
जाहि । गोबर्धन )१3;67 गिरि » धारि करी 
रच्छा तुम कैसें । 07306:2 जामैं गिरि » पूजा अति 
पुनीत अस गीत न दूजा । ॥१334;35 नंददास प्रभु 
सगरिन आगे गिरि » नाथ । ]783;329 गिरि « 
बाम कर धरसथोौ स्याम अभिराम । 

गोनि [गोणी; गोन] ह. 4 00प0]० 540 4]९ ४७48. -- 
#(23;2:4: मनु करि बेलु सुरति करि पेडा 
गिआन » भरि डारी । »(94;6;;2 नठ बहीआं 
दस »“ आहि कसनि बहतरि लागी ताहि । 
॥(333;49;3:2 घाटी चढत बेलु इकु थाका चलो » 
छिटकाई । ७(487;22;4 घोरे चरि भेस चरावन 
जाई बाहरि बेलु “ घरि आई । 

गोपंत [गोपन] |0ए8. -- 6524 गगने न » तेजे न 
सोषंत पवने न पेलंत बाई 

गोप [ग्वाला; 5. गोपाल] 4 ००५॥९/०, -- 38; प्8;3 
तू वृषभान » की बेटी । गोप-गन [गोप-गण] 
27070 ०ए ८0५॥०९/१5. -- 728;46 तब नंद जू « 
जिते बेठारे मनि आँगन तिते । गोप-दुलारी . 
9९०ए९८१व 00706 ८07९-४१: २5005. -- )766;255 
अस अद्भुत मोहन पिय सौं मिलि ० । गोप-बधुन 
[गोप-वधू] +4 ५४077९॥ ०0 ८0५/॥९/०5५, -- )300;4 
बस्त्रहरन हित हरि के संग देखन » के रंग । 


गोपि 


गोप-बधू ]76;45 आइ उमग सौं मिली रैंगीली 
“ अस । गोपन (9.) ८०श्ञं९/85, -- 3; |8व;572 
» अपनी गोपी अपने ढिंग मानी तब । गोपनि 
573486;:3 छुटि गईं लोक लाज कुल संका गणत 
न गुर -« चित कोरी । गोप-राइ [गोप-राज] #९०१ 
०॥7९ ८0५|९/१5५. -- 7206;:8 राजत > तहँ नंद 
मूरति धरे सु परमानंद । गोपराइनि 63;0 झूलें 
कुवंरि » की मधि राधा सुंदरि सुकुवारि टेक । 
गोपाल; गोपालहि; गोपालु; गोपालै; गोपालौ 60988: 
. 8 ०0५स्‍॥९०४१, -- 2. 7809, -- 27, 

'गोपि [गुप्त] 30]. 5९८#९; #ंवितेशा, -- 26; 07924:2 
» गूझ ते कोई न जांनें एहौ अचिरज कीधों रे । 
5052;:47 आप न बैठा » है सुन्दर सब घट 
मांहि | 50525;4 सुन्दर बेठा » है बाहरि षेल 
दिषाइ । 

गोपिका [७ ८०७॥९-१-ण्रणाक्का, -- 5; [(९57;3 
जूथि जूथि सभ चली - चलो सखी तहँ जावों । 

गोपिचंद [5०८ गोपीचैँद] 6काट्व704, -- ?730;6 « 
कस साधत जोगू । 760;2 » तूँ जीता जोगाँ । 
?93;6 जानहूँ आहि » जोगी । 

गोपिन [गोपी]।. ४ धलकश्ा।; 9९०ए९१ ० 
979, -- 2; 788;23 सुनि » के प्रेम बचन 
हँसि परे भरे रस । गोपिनि 8; 57246;4 कहा 
करहि जानौ जनु “ थकी बिचारि बिचारि । गोपी 
02; गोपी-जन . (/0!.) 4 4०७. -- 23; गोपीजनानंद 
[गोपीजन- आनंद] ]०प्रश्ठांएश' ण (6 4का5, -- 54; 
जय महाराज ब्रजराज कुल तिलक गोविंद « । 
68; गोकुलानंद > श्रीनंद नयनानंद नंद प्यारे । 
गोपी-नाथ ]070 ०/६॥6 ८०णट्ठा।5: [($09. -- 
665;2 सुनहु कुंवर » । 77629;7 लीनें बलभद्र हाथ 
उठे है श्री “ । ॥737;278 हाँ नीची पदवी हुती « 
कहाइ । 523स56 सकल सूर संसार मैं गोरष 
>। 

गोपीचँंद [गोपीचंद] 60ा८8४१३ (0४8 रण 8९४६१, 
गवा॥९१ क्‍0 [00 500 07] [6 550९/ ० 
छ॥रापवापं; परावेश (6 #प्रशाटर्९ट  ए 
607वदावा वा ॥6 5 540 0 ॥9ए6 062८0776 4 
908). -- ?34;:6 मानत भोग » भोगी लै उपसवा 


गोबरु 


जलंधर जोगी । ?362; रतनसेनि के माइ सुरसती 
» जसि मैनावती । गोपीचंद 3. 

गोपीचंदन ४ 94770, 7९ एण 299, ०" क्षा 
फ्रधॉब07), प5९वे  शावतिंत 2 5९०क्ांवा] 
ग्राबणतंस्‍25 00 [007 8९९5 0ए7 ५४६$.8५8६७, -- 
१942;0 » तिलक बनांवें कंठि रुलावें माल । 

गोपीचंदा [5९९ गोपीचँद] 609#८8708. -- (8]992;2 
भरथरि गोरष » ता मन मिलि मिलि कियो 
अनंदा । गोपीचन्दा 5५06:7 गोरषनाथ भरथरी 
सूरा कमधज > रे । गोपीचन्दहि 5073;6 इहे 
ग्यान गहि - छाड्यौ सब जज्जाला । 

गोपीता [गोपी][. 4 ८०णट्टा॥। ((#5 00 5 2५०५५ 
6०पर0व ज्रां॥ जीता 07॥6 ॥757 #4 ए2/5९, [0 
]8९४७ 77ज्र76 जाति ॥, 274 5९९7६ ६0 06 बा 
074007 09 ॥6 90०९०). -- ?02;7 उनन्‍्ह 
भौंहन्हि सरि केउ न जीता आछरिं छपी छपी - । 
?22;2 तासौं जूझि जात जौं जीता जात त किरसुन 
तजि “ | ?47;:6 भुजा लंक उर केहरि जीता 
मूरति कान्‍्ह देख - । 

गोपीन [४०८ गोपिन] £ (..) 4 ॥९79-१7, -- ४१;3 
सुनी धुनी > ऊपज्यो मैन | ४22;4 -» मंडल । 
५१6;] » के ऊपज्यो अभीमान । गोपीनि 6546:5 
प्रगट अंकुर » कर मन मैनु । 

गोपुर एध्ांव 896. -- 59629;3 छुटि गए निगड 
उघरि गए » सूर सुमति दे बिपति निवारी । 

गोप्य [गुप्त] 46], 5९९"९( #9007॥, -- ॥7254;9 
जदपि » रहे मो हिये कहों तदपि तव हित के 
लिये । गोप्यमपि 77;69ख पाइ उमा अति « 
सज्जन करहि प्रकास । 

गोबरधन [5९९ गो-वरधन] 6099/0॥978, -- 
30;:40 महा प्रले कौ जल है जितो - पर बरस्यौ 
तितो । )१3;45 निकसे तब जब गिरिधर भाख्यौ 
» फिरि तहँई राख्यौ । ]734;:8 बहुस्यौ « कर 
धरौ । ]7308;46 » की मूरति दुसरी श्री गोबिंदचंद 
हित कुसरी । 

गोबरु [गोबर], -- »(95;7;4;] « जूठा चठउका 
जूठा जूठी दीनी कारा । 


गोबरौरा 


गोबरौरा [गुबरैला] 4 79० ०७9]92७९९९ णरांदा 
॥ए९5 ४ 4९. -- (8/6;4 राम बिना नर होइ हो 
कैसा बाट मांझ » जैसा । 

गोबर्धन [5९९ गो-वरधन] 609०/0॥478., -- 
ह8775;:6 नहिं » कर गहि धरिया । ]725;48 
आँखिन में अंजन दियो - लियौ हाथ । ]7296;96 
देखो सखी - कहियाँ । ]79;:8 इक दिन गिरि « 
जाई । 

गोबिंदं: गोबिद; गोबिंदा; गोबिदू: गोबिदे: गोबिदो; 
गोबिंदौ; गोबिदे; गोबिदा; गोबिदु; गोबिन्द; 
गोबीदु; गोब्यंद; गोब्यंदा; गोब्यंदू: गोब्यंदे [३०८ 
गोविंद], -- 407. 

गोभा [प, गाभा] 4 पएर०प्राहु 5॥007 0९ट्वांगशाह 2, -- 
533;। जाहि देषत उठत सषि आनंद की » । 
]28;43 जनु निकसी ब्रज छबि की - । 
९246;82 निकसी मनहूुँ नई छबि « । गोभू 
9७82;:4 लालचि लोभ बिषै बिधि फंदा तामैं गडि 
गए » गंदा । 

गोमति [गोमती]. (086 6०7 शाए८७, -- 72;88;4 
दूसर » तीर निवासू । गोमतीं 72:322;:3 सई उतरि 
» नहाए । गोमती »478;3;;:3 हज हमारी « 
तीर जहा बसहि पीतंबर पीर । ७॥]२9०73;4:2;] गंगा 
जउ गोदावरि जाईओ कुंभि जउ केदार नहाईओ « 
सहस गऊ दानु कीजे । )१७08;॥ पुरी द्वारिका 
निकटि » गंग जमुन बिचि बहे सुरसती । ]799;3 
» अस्नांन गऊ कोटि दीजेै कुंभ जौ केदार जइये । 
?7?0;2 सब अस्थांन देषि मन मांनां “ संगम कीौयो 
सनांनां । 

गोमय [प्त. गोबर] 478. -- 07223;6 गोमूत्र लै 
ललहि अन्हवाइ गोरज - अंग लगाइ । 

गोमाय [गोमायु] 4 ]9०८४|. -- ।48;32 बारन बूंद 
बिदरान बलि » न डरिये । 5760; सिमिटे 
ब्रिक “ गीध गन काक कंक ज्यौनारी । 6;78छ 
» गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने । 

'गोर [?, 4०" 40770; 278५९, -- 0523;:52 विरह 
अगनि का दाग दे जीवत मृतक » । 90525;66 मूंसे 
भागा मरण थें जहां जाइ तहां ० । 0525;:68 मृतक 
मुरदा » का बहुत करै अभिमान । 053;:94 विरह 
अगिन का दाग दे जीवत मृतक - । 753;॥ जाका 


गोरि 


बासा » मैं सो क्यूं सोवे सुकष । गोर-मसांण 
[गोर-श्मशान] ॥000 बाते क'शात्रा00-(/0प्राव, - 
9734;0 अंति काल घर - । गोर-मसानां 
505स35 साध सूर सोहै मैंदांनां तिनके नांहीं - । 

“गोर [गोरा] 40. शि-८०ए0|0त07९0; 
४77/8८7५९, -- 593085;व द्वै बिधि स्याम नील घन 
जैसे द्वै बधि की दुति - । ५27;3 सामल - 
कपोल सुचारु । 

अशगोर [गौड] 047 (70७0 8९7९84|, 07 ४4७ [709 
छ980छ९ला 06 8#वशव[प्रा/व बाते 024 
रिंए275; 076 076 6प्रा/ ॥९६075 ४7 776 0776 
एव, १०78 शांत 60827-गाजना--07 
श्८४ [009, हिम--500५9- |7 706 7०७४ बाते 
एिद्वात९ईए३/४7--5९९ *सेत--॥ (९ 50प7), -- 
7?426क; 7?498क हेम सेत औ “ गाजना जगत बात 
फिरि आइ । ?498;:2 खुरासान औ चला हरेऊ > 
बंगाले रहा न केऊ । 

गोरक्ष [गोरख] (९४८०7) 60बांताबाशव्4 (5ग्वंवे 
00 0९॥76 7प्रावे९' ०6 दब ए0ट्टां "१९०; 
5९९ शव्षप्व९णां।॥९:]974, .0. 20-2), -- 
50725;4 तहां गये - भरथरी जहां घांम नहिं 
छाया हो तहां । गोरख ?26:5 कंथा पहिरि डंड 
कर गहा सिद्धि होइ कहूँ - कहा । 

गोरख-धंधे [गोरख-धंधा; 5९९ ॥50 धँधारि, 400 
धधारी] ८णायंस्बाल्वे (48९ 2077 ८€०7०॥, -- 
?407क आगि हुतें भे माँटी « लागि । 

गोरषि [5८८ गोरक्ष], -- 5042;4 भणंत > त्रिगुणीं 
माया सत गुरु होइ लषावे । 79267; लषमंनि 
त्यागी » निवारी । 

गोरहि [४०८ गोरा] 6078. -- 7627;6 » समदि 
बादिला गाजा चला लीन्ह आगें के राजा । 

'गोरा [गोला] हल्भंव-ब/(९९; ८07 हवा] 
.]9८९. -- (9483;3 हाट ढूंढि लै पटन पुर ढूंढि लै 
नहीं गांऊं के «“ लो । 

शगोरा ठठाद्व (0९, 09 छव्र7४07 |7 एक्रवं॥57ए००), -- 
36. 

गोरि [गोर; 7. 4०] 4 ॥0770; 879०८, -- <[0229;2 
माइ कहै मेरा पूतो बहंन कहे मेरा बीरो ले करि » 


गोरि-पिता 


उसारिया पीछें पडी बहीरों । 503स48 फरीदा » 
पुकारी सदि करि नींघरिया घरि आव । 

गोरि-पिता [गौरी-पिता] 800९ ० एव्वापवा: 
पांग्राएवा (056 0979गाराा 576 0०९7 
जला 284०९ 97#70 6 7007. 7॥#6 वि07 ०0० 
6ए4 5 #75 शशि 540 5 9759, ५४)]05९ 
इबटापी९९ $0ए4 त९४70ए९१ ज़रीशा #6 ९६४९१ ० 
547*5 १९४८॥). -- 503990;0 » रिपु ता सुत आव 
प्रीतम तहां निन्‍्यारे । 

गोरिहि [गोरा] १4. (.) ॥-००॥४७।७तं०त९१, -- 
?63;4 सँवरहि साँवरि » गोरी आपनि आपनि 
लीन्हि सो जोरी । गोरी (/.) 4, थि।- 
८07]९०5ांगा९व; ॥78८7५४९ (0९7 (२६७॥६) . -- 
28; 667;2 आईं आइ झुंडि झुंडनि मिलि अगनित 
गोकुल “ । प94;2 गहर जल देषि - डरी मुकत 
माधवा भोगी । 7९८१03;:3 बिहरत रास बिलास पीय 
सँगि श्री राथे तन “ | ?204;4 फागु बसंत खेलि 
गे ० । 2, |00/९. -- ॥7336;60;;: पानी मैला 
माटी » इस माटी की पुतरी जोरी । (858 
7209]0007 07 706 व्याक्ष्वाशा) . -- 778/82;0 तुम 
एहि बिधि समुझो लोई - मुष मंदिर बाजे । 
३, एगरा[6 (कद प्र०29, ० 62784, णरंट। 5 
५७/॥॥०). -- ?7445:2 दूऔ सम साँवरि औ » मरहिं 
तो कहूँ पावसि असि जोरी । गोरीए 5946;0 थान 
दे - गोरष बाला माई बिन प्याले प्याला गिगांन ची 
डाल्हीला पालंषू गोरषबाला पौढिला । 

गोरू 4.7.8 ८००७. -- 05;32 » ग्यान न उपजै मथि 
नही षाया सोइ । 2. (9.) ८४४४९. -- 
/(482;26;:2: हम » तुम गुआर गुसाई जनम 
जनम रखवारे । 05;6 सिष » गुर ग्वाल है 
रष्या करि करि लेइ । 672;। जाति बिहूँनाँ लाल 
ग्वालिया अहनिस चारै » लो । 

गोरे [गोरा] 40. ([0.) िं।'-८०॥७९507९व, -- 
७29;। अरुण पीत वर वसन विराजत अति » । 
१47;27 देखतके सब « । ]70;339 » तन 
की जोति छूटे छबि छाइ रही धर । ]78;:7] देखत 
के सब उज्जल »“ । [2;7:3 सहज सुभाय सुभग 
तन - । 
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गोलन्ह 


गोरोचन जशी0णांड, बाबा 0एव९/ 


(5प7705824॥ए ७97०वपट26 707 7॥6 ८0५१5 24||- 
9944 67७; "ी0॥ प्र5९वे [0 4 5९८ 797९ 00 
(6 [0'९॥९॥१, 07600 580७7" 07 7९५! एफ़९व5- 
00-5९). - 5777;। चारु कपोल लोल लोचन - 
तिलकु दिये । 5५4803;। » दधि कनक थाल भरि 
ताल प्रिदंग निसान बजावो । प7;77:3 भ्राजत भाल 
तिलक « | 


गोर्ष [5९९ गोरक्ष] 60बाब्राव्रा8, -- (067: - 


भरथरी गोपीचंदा वा मंन स्यूं मिलि कीया अनंदा । 
546स52 “ नांम कबीर का षास उषाल्या दादू । 
558प3;4 आदिनाथ नाती मछिंद्रनाथ पूता काया 
गढ़ जीता » अवधूता । 563स3 » बोलै एकंकार 
नहीं तहां बाचा वो ऊंकारं । 


गोल [गोलक; 450 7, 4०, 4० ७०] ०ए९७०॥; 


८९५९, -- 5924;:0 मन मन अति भावे कछु जु 
एक उपजति गति “ । गोलक 98;3 सिथल पलक 
मैं उठत » गति बिधयौ मोहन मृग सकत चलि न 
री । ]779;56 प्रेम जाल के “ कछु छबि उपजत 
जैसें । ॥730;:53 मदन जाल » से भौंरा फिरि गये 
ऊपर ठौरहि ठौरा । ]7340;:257 बनी है छबि 
बिसाल प्रेम जाल - जैसें । 57283;2 जबजब 
संकट परयौ कृपानिधि सुमिरे तब तबही राषि लिये 
पकछिम > ज्यों शत्रुन तें सबही । 72:42;। पलक 
बिलोचन - जैसें । 5५2980;। » भवन जतन करि 
राषे पलक कपाटनि मूंदि लए | ९ए९5 (छबडह्त 
७9ए॥९४7$ [706 0095 09 ॥6 ९७), -- 
574730;। » नव नौका न चलत सषि स्यो 
सिलकनि बर बोरति । 

गोलन्ह [गोला; 450 7, 4०] (9.) 4 टब्वव000- 
७०४, -- 7504:3 धरी बिखम » की नारीं । गोला 
, 8 ०8007-04 -- 7; 0(6:7:4; प्रेम 
पलीता सुरति हवाई » गिआनु चलाइआ । 7506;॥ 
चलीं कमानें जिन्ह मुख « । 5५७8;2 छूटें तोर 
तुपक अरु » घाव सहै मुष सांचा । 76;:49छ ढाहे 
महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि » चले । 2.8 
5५०]७॥ 5/074८॥, -- 5524 रूसता रूठा - रोगी 
भोला भछिक भूषा भोगी । गोला-ग्यांन 
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[हठजा०१९९ 35 टबाव707-04।], -- /7.42;3 प्रेम 
पलीता सुरति हवाई « चलाया । 

“गोली  4॥॥०70]९ ([प 07 4 70774 4077९)., -- 
(8577 जैसी » गुमज की नीच परे ढहराय । 

*गोली  5९०७४४7(, -- (९8;7 रिधि सिधि तेरे 
द्वारे ठाठी लछमी - । 

गोवति [गोना] छ.. +0० #4०. -- 820;:2 बधू गुपत 
कत मोसों प्रथम नेह सकुचाती । 

'गोवर [गोबर] 0078. --79307;3 चौका झूठा « 
झूठा झूठी काढी कारा । 

*गोवर 5८।८८९० ८०० (८००४, 6९५४०९८४) . -- 
?7?9;5 दीने दांम जु लेषे आये षैले » दूरि 
बताये । 

गोविंद 6०जंधव4: , |000 ० ८००५४: [77878. -- 
6;। जय महाराज ब्रजराज कुल तिलक » । 
628;9 ब्रज कुंवर वर - रंग । 67;4 जगत वंद्य « 
माता गदाधर करि ध्यान | 6८57 श्रीवृंदावन 
योगपीठ -» निवासा । 2, 06 5फ/९॥6 छशाहए्: 
?8/80/80774/, -- (/396;। विस्न सोई जाकौ 
विस्तार क्रिस्त सोई जिनि कीयौ संसार > जे ब्रह्मंडे 
गहै सोई रांम जे जुगि जुगि रहे । 059:5 » के 
गुण चिति कारि नैन बैन पग सीस । 053व;3 दादू 
> के गुण हैं कोई न जांणै जीव । 7726;] गुर « 
भगत की पूजा ता ते धरम नही को दूजा । 
गोविंदहि 5५2402;0 विधाता चूक परी मैं जानि 
आजु » देषि देषि हों इहे समुझि पछितानि । 
50323;0 रे सुत बिनु - कोउ नाही । गोविंदा 
?२7;4 देषि दिवालो भयो अनंदा जहा सदा बेठे 
» । गोविंदे59446; तुम जु कहत संत है 
सुनियत है कुबिजा उहि घेरी । 

गोवें [गोना] ४४. (0 |#9०. -- /74;3 बाह्यन बनियां 
अधिक बिगोवै हरिजन देषि देषि मुष » । 

गोव्यंद [5८८ गोविंद]. -- 9; गोव्यंदा 99244:2 प्रांण 
कंबल बिगसि बिगसि >» गुंण गावे हो । 

गोष्टडी [गोष्ठी] . 7660778; ९८0॥ए९/४४(07., -- 
502प8;:2 हरि भगतां सूं « थारा कोटि करें 
अपराध । गोष्टि त59परॉक्ांणा, -- 4; 54]स5 
स्वांमीं दादू जी काजी अजमेरी की - । » करना 
(0 ॥487ए९ 4 7९९07, -- 520;33;4 अजर जरै तहां 


गोहन 


नीझर झरै तहां श्री जगनाथ सूं « करै । 
गोसटि ॥8974;;:7;:3 जगंनाथ सिठ » करे । 
??3;7 इतनी » करि ऊठि आयों । 
गोसटे ॥(377;232;2 भगतन सेती » जो कीने सो 
लाभ । 

गोसमाल [?, ० ९६४-"प्र०078] ॥९०प्रौट९; 
८०7. ८०70, - 053;24 दादू न्‍्फस नांव सों 
मारिए » दे पंद । 

गोसांइहि [प्त. गोसाई; गो-स्वामी] ॥9502/ ० ८४४९, 
07 0॥6 5९॥५९८५: , 07/'4 (२779; “0 0707" , -- 
2, 79567, -- 3, 4 76 07॥॥6 5प्र9/९76 
80४९. - 72;298;2 स्वामि » सरिस गोसाई । 
गोसाई 72;237:3 ए तरु सरित समीप - । 
2;248;4 उचित होइ तस करिअ «| ॥2;25;] 
देब काह हम तुम्हहि “ । 72;85:। करुनामय 
रघुनाथ ०» । 75:24:4 आन दंड कछु करिअ - । 
पु7:22:755 जानिअ तब मन बिरुज «| 7;90;:3 
जिमि बिनु तेज न रूप - । गोसाहँ 4; गोसाईँहि 
प2;45;4 देखि » पूँछिईँ माता । गोसाईं ]॥9228;] 
हम तो दोंडे पहुंच न साके मेल लेहु - । गोसाईं' 
65; गोसाई 4. 

गोस्ट [गोष्ठी] 766778; ८00ए९/5६707. -- 
(85234 नितकी » माया मोह टूटे । 

गोस्त [गोश्त; 7, 408#] 77९86. --053;2 दादू 
वेमिहर गुप्राह गाफिल - घुरदनी । 0529;40 दादू 
वेमिहर गुप्राह गाफिल » घुरदनीं । 

गोस्तनी [गोस्तना] . 7७0. -- ]794;482 गुडा 
प्रयाला » चारुफला पुनि सोइ । 

गोहन [55 < गोधन] बणाहु जा; 008०९" 
५४0. --द०24;:24 केवल देख्यो बिलासु जावत 
> । ]१232;9] नित ही मेरे - रहो । ]7236:36 
जसुमति मोहन » लगी तिहि छिन अद्भुत छबि 
जगमगी । ]३238;79 रेंगत रैंगत तहँ चलि गये 
लरिका मोहन » भये । ]7299:55 मन मनमोहन « 
गये । ]29;29 जब बुंदाबन गो गन » । ]५36;39 
जग मैं कामधेनु हैं जिती आई ताके » तिती । 
325;: आवत तुम जब » » । ]१337;99 
रँगीलौ लाल ताके » लागे | ]74;:69 पसु पंछी सब 
» फिरहीं । 7277;2 भए बरात » सब राजा । 


गोहराई 


?40;7 तेहि « सिंघल पदुमिनी | 755:4 देव 
लोक » सब हिंदू । 7527;:6 औ तेहि » झाँझ 
मैंजीरा । गोहने 783क अवधि चलहु देव मढ़ « 
चहौं सो पूजा दीन्ह । 085; छतीस कुरी भे « 


भली । ?85क चलीं पवनि सब » फूल डालि लै 


हाथ । ?203;4 जैसें चाँद - सब तारा । 72639;2 
औ >» सब सखी तराई । 

गोहराई [गोहराना] श॑, 00 हध0प्रा; |_वा९ा, -- 
?35;2 भरें कलस तरुनी चलि आई दहिउ लेहु 
ग्वालिन “ । गोहराव [78778;0 चेतत नहाँ मुग्ध 
नर बौरे मोर मोर « । गोहरावा 7372;2 घरी एक 
राजें - । 

गोहार ४ ८7५; 580प/. --द873;:2 जरत जरत तें 
बाचहू काहेन करहु “» । गोहारि 778527 आगिल 
सोच निवारि के पाछल करो » । 

गोहारी [गोहार] ८४॥| 007 ॥९॥9; 5४०प्रधंवह ([० 
[7९ए९८॥ ॥6 5९३४४ ० ८477९, 0" गो-हरण); 
[706८० -- 72;:37;2 बिबुध धारि भइ गुनद 
> । “ लागना 4,60 '€2 बा। प्र[7'04५ 
5॥0प. -- ?626;2 चढ़ा साहि चढि लागि - । 
2.0 #647 8 ८4 007 ॥2]0. -- ?453;7 ना कोइ 
बरज न लाग « ।॥ ३, ८077,70 ८0776 0 
5077९076 5 ॥९]9, 0०7 [7"06९८707, -- ?264;4 
इंद्रलोक सब लाग “ । » करना ६0 ८00९ 0 
5076072'5 ॥९9, ० 9706९८ए४०0, -- ?369;6 तूँ 
मैजार करु बेगि - । 

गोहूँ [गेहूँ] ४९४४; ८०४४. 000, -- ?7359;6 परवर 
पाक फाट हिय » । 7380;4 गा हम बेंचि लागि 
एक -“ | ?380;:5 मकु » कर हिय बेहराना । 
(66 4 #प्राधवा 5दप7 ९९2९१ 0९/एछ९९॥ (॥6 
हगंग्रवांत 8 5707९5 ए 9707 बहाव 4९४॥). -- 
7?543;] देखत » कर हिय फाटा आने तहाँ होब 
जहँ आटा । गोहूं 47 70; 704; » ले हरिजन 
गये धनौ पहुंतौ षेत । 775;5 » गाहत हुते 
गंवारा । गोहू 7?5:8 तब गंवार - लै आंवैहि । 

गौंनि [गोन] (६९४) 5499]6 99६5 (८००0॥. 0९ ६९॥ 
52॥565; 0प[7:4:969, [0. 372, 44९6 6, 070075 
|67/९ ॥6 ॥6९॥ प्रवाप्रड |दाव, बक्षाव, उध्ावाव, 
प्रबक्षाव, एडक्काव, 74, एव, क॒त्वाव, वं९एचवंताव, 
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गौन 


वाक्रार्वी4५०), -- 77456: साथ नव बहिन दस « 
आहि कंसंनि बहतरि लागी ताहि । 

ण्गौ [गाय; ८", ?, 40, 44५, क्रव४] 4. ६ ८0७, -- 
छ७2 » » सुतन सों मृगी सुतन सों और तन नैंकु 
न जोंहनी । 7०29;3 “ बछ सबद करें धीरज कों 
नॉहि धरें । 592;] गज गोपनि गोपी «» कारन 
कर गिरि चक्र लियौ । 

“गौ [जाना] , श॑. ६0० 80. - 4; (8745: सरणाकुस 
रावण » कंसा । 2. [(हो) जाना] एं. 60 98९. -- 6; 
एफ़ला;:7 किचित लाभ मूल » षोई । हछ8#2:5 
थोरहि संपति - बौराई । 

गौडी [गौडी]।.. (2॥ 0 है0। ।॥॥॥70 68 00|॥। है // ॥ 
४4७ 5५847. -- 780;:5 अंप्रितास कौंणैं दीधली « 
जिभ्या नी बडी वलवती स बोबडी । 2. (॥९ 
7976 04 +वषांशा, -- 70;:2 गति » गरजि धूनि 
फूंटी ग्यांन गदा मैं बूठौ । 

गौतम 7॥९ 548९6 04प्रा॥9 (५0 ८प्रा5९ |ांड 
जशांहि ॥॥4फव--0' #4णँगह बा बाधि। जाती 
पावाब-790 06 ८782९ 70 8 ४076; 
ए॒द्वा॥8८87073 |027/8/९९ ॥९०), -- 7;20 « नारि 
श्राप बस उपल देह धरि धीर । १;2छ4 एहि 
भाँति सिधारी “ नारी । [;265 » तिय गति 
सुरति करि नहिं परसति पग पानि | ॥;:37;:3 » 
श्रापु परम हित माना । 5758;2 ब्याध गीध - 
त्रिय मृग कपि इनि ब कवन ब्रत धारे । 

गौता [४७९ गोता] प्ाष्टां78. -- 5754;] सुन्दर अंदर 
पैसि करि दिल मौं » मारि । 

'गौन [गवन; गमन] 28०78; १4९[१४४४५/४, -- * करना 
00 20॥0; 5९ ०, --7753;24 जानंता बूझा नहीं 
समुझि किया नहिं “ । 5052;59 सुन्दर आगें 
होहिंगे थाकि रहे करि » । 5५524;6व जाग्रत स्वप्न 
सुषोपती तीनि अवस्था ० | 5053:5 सुन्दर भागे 
दुष सब बिरह जाइ करि » । 5056;26 आपु आपु 
कौ जाहिगें सुत दारा करि - । 5058;7 नारी घर 
बैठी रहे पर घर करै न ० । 5५59;23 बार न लाई 
बिछरतें सुन्दर कीयौ - । 78553 जाना नहीं बूझा 
नहीं समुझि किया नहि “» | 57520;5 ब्रह्मा ऊपर 
हंस चढि कियौ गगन दिशि » । 


गौन 548 


“गौन [गोणी; गोन] [. 8 4070]९ 5400॥९ ७४४. -- 
57520;35 » भरी लै बस्तु मैं सुन्दर हरिपुर जाइ । 

'गौन [गोंढ] 600 ० 48/९|०0/९. -- 754;2 हरिन 
रोझ लगुना बन बसे चीतर - झाँख औ ससे । 

गौनब [जाना] शं. ॥0 8०; १९]४४४४, -- ?28;7 होइ 
बियाह पुनि होइहि गवना » तह बहुरि नहिं 
अवना । 760;:5 पुनि सासुर हम “ काली कित हम 
कित एह सरवर पाली । 

गौना [गमन] 8०४४६. - ?8;3 कोउ केहु पास आस 
के - । गौना 5५७80;2 इडा पिंगला सम करि राषे 
सुषमन करे गगन दिशि - । 

गौनि [गोणी; गोन] [. 8 3070]९ 5४१0॥९ ७४६. -- 
5752;22 तेरे तृष्णा अति बढ़ी भरि भरि ल्यावत 


>। 

गौनी [प. गौना] <कश्ागांब। छत॥ह्टा7ह ० शांडि 
#07 #67 80675 00 ॥९07 #प्रड04707*$ 0776 
(07 धायांगांगह 9प70९०४५, ०९ शीश" 79777926). -- 
896;। षसमहि छोडि ससुर संग » सो किन लेहु 
बिचारी । [7856;2 भाई के संग सासुर » सासुहि 
सावत दीन्हा । गौने 8/54:3 कहें कबीर हम « 
जैबे तरब कंत ले तूर बजेबे । ]726;562 जागि 
कुँवरि अपने घर आई अपने - कुँवर कन्हाई । 

गौने [गमन] 8०ंधष्ट; 77१५९, -- 7383;:2 नव सोरह 
चौबिस औ एका पुरुष दखिन » के टेका । 
758;4 जो » सो तहाँ कर होई । 

गौबिंदू [5९९ गोविंद], -- 7227;4 देषि देषि रीझें - । 
गौब्यंद ?7;3 गुर - जब रांम सुनावे भागी होई 
तबहि जन पावे । 

'गौर ॥, बत], थि#-८07॥|९ंगा९व (णीशा रह्वाव्, 
435 ०0[005९6 ॥0 ॥॥6 077 ८0]0प77 ० 7$09)., -- 
6८49 » गात गाती सुजात सोहति रतनारी । प़ादा 
रज्ञ की » स्याँम घन दॉमिनि जैसें । प्ाट56 छाती 
सों छाती लगाये - स्याँम । प्लाट88 » स्याँम छबि 
अति दुति बहु भाँति री बलनाँ । प्ाट28 नील लाल 
» के ध्यान बैठे कुडज्जबिहारी । ॥7235;9 सुंदर « 
बरन तन सोहै । ]76;:4 » बरन तन सोभित 
तीकौ । 7८३;३8 » साँवर नवल जोरी कुंज मंदिर 
मै दुरी । 7०70;:3 अदभुत छबि लपटी सखी » 
साँवरे अंग । 7०४6;:2 अतिसें छबि पावत - साँवर 


गौरि 


तन । १;22:4 » किसोर बेषु बर काछें । 
(र्शिफंगह 0 [व दडा49, 45 00]005९6 0 
रिद्वातवटव7079, ५४05 62700, -- 7;27; सुंदर 
स्याम » दोउ भ्राता आनँदहू के आनँद दाता । 
(#्शशंत्रह 70 $47प्र&॥74, 45 00]005९0 (0 
8॥47/479, ५४।0 5 347]९; 5९९ 7 ;98;2) . -- 
प१;98;3 स्याम » सुंदर दोउ जोरी निरखहि छबि 
जननीं तृन तोरी । 

“गौर [गौड] 097 (07 7000 8९784, 02/फ्९टा 
(6 874#7740प्र78 बाते 69787 रिंपए९/5); ८0व. 
६०४६ [709, -- ?426क; 7498क हेम सेत औ « 
गाजना जगत बात फिरि आइ । 

गौरता (६. कषा/॥०५७. -- प्ाट29 इन की स्याँमता 
तुहाँरी - जैसे सित असित बेनी रही ज्यों भुवज्गम 
दबि । 

गौरव व87॥. - 72;:32;4 राम देहु « 
गिरिबरहू । 77;:98ख जे अपकारी चार तिन्‍्ह कर « 
मान्य तेइ । 

गौरवा [गौरैया] 6. 5[09709५., -- ?358;5 जाहि 
बया गहि पिय कैठ लवा करे मेराउ सोइ « । 

गौरष [5८९ गोरक्ष], -- 608;0 » बोलै जाण 
सुजान॑ । 

गौरा [गोरी]. एद्वएवत, -- 7207: चँँवर घंट औ 
डँवरू हाथा » पारबती धनि साथा । गौरा-पति 
]00 ० 69प्रात: 9५8. -- ॥(3; कासीपुरी मंझि 
» अहिनिसि सदा पुकारै । 

'गौरि [गौरा] 30. शि#-८०व7०त076१, -- 4; 
१;:268;2 » सरीर भूति भल भ्राजा । 

“गौरि [गौरी]. एद्वएबा (407९7 ० $००). -- 0; 
57/85;2 ब्रह्मा सावत्री मिले हो बिष्णु लक्ष्मी संग 
शंकर - प्रसिद्ध है हो ये माया के रंग । गौरीस 
[गौरी-ईश] 076 ० 6978: $५७. -- 76;28 हुने 
अनल अति हरष बहु-बार साखि - । गौरीसा 
];04;2 तुम्हहि प्रान सम प्रिय «» । ॥5;33; 
सुमिरि सो दसा मगन » । 7;80;3 कोटिन्ह 
चतुरानन » । 

शगौरि [गौडी] वक्ष (464). -- प्ाट06 नवल बीना 
मध्य राग » ठटी । प्ठ57;7 दोठ मिलि चाचरि 
गवात » राग अलाप । 


गौरें 


गौरैं [गौरी] एदएव (4/00९7 ० 9४), -- ?24;व 
- हँसि महेस सों कहा । 7229;4 महादेव » सुधि 
पाई । 

गौहन [गोहन] ८०09॥7ए; 45502ं00. -- 
79450;0 अब हंम जगत >» थें भागे । » जाना (0 
8० शा, -- ?650;2 अब दोसरि दे » जाहीं । 
गौहनि 53;24 पूत पियारों पिता कौ » लागा 
धाइ । > लागना 40 3550८ा9/6 शा, -- २9;4 
तजौ स्यंघ कौ सरण गीध के » लागू । 

गौहू [गेहूँ] ए९४(; ८०४0. 000, -- 7?5;:22 दरसन 
ही निहकामी कीनौ » सब चीधरीयाहि दीनौ । 

ग्याता [ज्ञाता] 4|त0ण्ट; ९८९ए९/; 5९९१, -- 35. 

ग्याति [जाति] च7[ए; ८४॥; |(7560]९, -- 
574805;] जगु बापु का कौ नाउ लीजे - गोत न 
जानिए । 7;24 संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर 
बर गुर ० | 72;04:4 पुनि गुहँ » बोलि सब 
लीन्हे । 72;89 अस बिचारि गुहँ « सन कहेउ 
सजग सब होहु । ग्याती 7:354 सुतन्ह समेत 
नहाइ नृप बोलि बिप्र गुर ० । 

ग्यान [ज्ञान] |त०जा९०वहुट; प्राव९व्ा वाह; 
५ां5007, -- 848; ग्यान-मय 44, |ह०णांहह; 
शां5८, -- 8 7 575; 5प5;95 सुन्दर सदगुरु « 
चेतनिमय चिदरूप । ग्यान-वंत 7;:54:2 » कोटिक 
महँ कोऊ जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ । 7;78क 
रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान « अपि 
सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान । ग्यान-वान 
68987; ध्यान धनुष धरि - बन जोग सार सर 
साधे । ग्यान-हीन 076 शां70पफ शञांडत07, -- 
(898;8 » कर्त्त के भर्मे माया जग भर्माया । 
ग्याना 29;7894:॥ आतम मारि पषानहि पूजे उनमें 
कछु नहिं - । ग्यानातीत [ज्ञान-अतीत] 40. 
9९ए०४4 |009/९08०, -- 7;92छ2 माया गुन « 
अमाना बेद पुरान भनंता । 

ग्यानि [ज्ञानी] 34. [छ०णांरह; शां5० [9९500. -- 
052;7 दादू » विचारि करि छाडि गए 
अवधूत । 

ग्यानिन्ह [ज्ञानी] 90 (9.) |०ए 7९; ५४5९ 
79९/507., -- 77;59;3 जो « कर चित अपहरई । 
प7;;8 उपज क्रोध » के हिएँ । ग्यानिहु 


ग्यारह 


प7;86;3 » ते अति प्रिय बिग्यानी । ग्यानीं 59; 
प2;247;: बैठन सबहि कहेठ गुर ० | ८णा. 
॥#0गरांटवप ॥6 ७0 9055९55९5 |09/]९व8९, 0प्रा 
0565 अंश॥ 0 5 704 ०07007॥, -- 
6530;25 » मूल गंवाइया आपै भया करता । 
ग्यानी 48, 


ग्यानु [ज्ञान] |छ09]९48९; प70९७४०7५ांग १; 


जांडव07, -- 87 7; ॥376:224;2 अंकसु - 
रतनु है खेवटु बिरला संतु । 5५205:5 कहत 
पठवन बदरिकाश्रम गूढ़ » सिषाइ । ग्यानू 
प्‌2;277;:3 सोह न राम पेम बिनु - । ग्यानें 
054;:264 दादू सहजें सहज समांइ ले » बंध्या 
ग्यांन । )7973;2 ग्यांन सोई » मिलयौ ध्यांनें मिलयौ 
ध्यांनां । 

ग्याभण [गर्भिणी] बढ]. (.) ॥#०६॥०४४४. -- (09225;॥ 
जे ब्यावे तौ दूध न देई - अंग्रित सरवें । 

ग्यारसि [ग्यारह; प्र. एकादशी] ॥86 ९९४९४) १४ए 
(4 प्राक्षा पा हु, 7447074||ए |(९॥॥ 95 8 
450 80076 मां॥रव५5). -- 52; उनके पूरब 
दिसा देव दिज पूजा » गंग दिवाजा । श्व:0 « 
के दिनि अन नहि लेऊं । ?0:2 » ब्रत बेगि 
अब तजिये । ?3;3 जे तन मन दे - दिढ़वाई 
सकल पुरी बैकुंठां जाई । » करना (0 005९/ए९ 
(6 €व्वधंधर्कग 450 (व्रत), -- (0280;3 बांभण - 
करहिं चौवीसों काजी मह रमदांनां । 00;9 » ब्रत 
नांमदे करता । » नाखना (0 6९४४70ए 8 थ४&. -- 
श४;।३ नामों कहै » क्यूं नाषी । ए0;7 तठ न 
नांमदे » नांषी । » छाडना ६60 ह9४९ पर 70९ 
व8. -- शप2:2 > छाडि होई रहूं मुकता । श02;4 
तब तें नांमदे - छाडी । 

ग्यारह 44. ९०ए९७. -- 6938;6 येक मुलांनम दोई 
कुरांनम » षुरसाणी हूवा । प्ाट26 साढे » ज्यों 
औटि दूजे नबसत साजि सहज हीं । 8997;3 « 
मास कहो किन टारे एक महीना आना । 79280;3 
बांभण ग्यारसि करहिं चौवीसों काजी मह रमदांनां » 
मास कहौ क्यूं षाली ऐकहिं मांहिं समांनां । 
7242; अब सुनि » अध्याइ की कथा सुंदर सुक 
मुनि बरनी जथा । ग्यारहौं 7?8;8 आभूषन सब धरे 
उतारी देषें दूरि « नारी । 


ग्ये 550 ग्रस 


ग्रबे [गरबना; गर्व करना] ज॑. [0 ७९ !70पव. - 
920;। बहुत ग्रब » सन्यासी ब्रह्मचरि ज छूटे 


ग्ये [ज्ञेय] 96]. |._0५४80]०, -- $प/85;4 > ग्याता 
दीसे नहीं नहिं ध्याता ध्यानं । 


ग्रंथ 4७००८ 5८४७प/०, -- 66:2 मथि वेद गथि नहीं पासी । 
» कथि कही व्यासादि । ॥१96:। तिन कही यह ग्रबैं [गर्व] 974९, -- 0; 0738;2 » पार न पाइये रे 
जु भागवत - । 50730;। समता भाव भयौ उर » जंमपुरि जाइ । 


अंतर सार लियौ सब » बिलोई । १7;22;:7 श्रुत॒ग्रब्यौ [गरबना; गर्व करना] श॑. (096 .70पव. - 


पुरान सब - कहाहीं । ग्रन्थ 5903;:2 सब सन्त 
यौं ही कहत हैं श्रुति स्मृति » पुरान रे । 
50080;2 पंडित पैडौं मारियौ हो कहि कहि » 
पुरान । ग्रंथन (.). --0796:0 अरु जु महामति 
श्रीधर स्वामी सब - के अंतरजामी । ग्रैंथनि 
?733;7 सब > मैं देषी नींकें । 5५59;30 सुन्दर 
ऐसे संतजन » कहे सुनाइ । 5प७70;2 देव इन्द्र 
बिधि शिव बैकुंठहिं ये पद » गांना । 75;59;2 
सृष्टि हेतु सब » गाए | ग्रंथन्हि 77:43:4 सुर 
दुर्लभ सब » गावा । 

ग्रंथि [ग्रंथ] 4 000. -- 5665;:0 हंसि हंसि कसि कसि 
“ बनावें नवल निपुन ब्रज नारि । ]7237;56 
जसुमति » दैन जब चहे । ॥7;7;2 जड़ चेतनहि 
» परि गई । प7;7;:3 छूट न “ न होइ सुखारी । 
प्‌7;7;4 » छूट किमि परइ न देखी । ॥7;8;2 
उर गृहँ बेठि > निरुआरा । [7;8;3 छोरन « 
पाव जौं सोई । 77;8;3 छोरत » जानि 
खगराया । प7;8;7 > न छूटि मिटा सो 

प्रकासा । 


79328;2 धन जोबन » संसारा । 779366;2 तन 
धन जोबन अंजुरी कौ पांनी जात न लागै बार 
सैंबल के फूलन परि फूल्यौ « कहारे गवार । 


ग्रभ[गर्भ[ 86 प्रणा0; 4 #प्राधव्ा 07, -- 3; 


75205;2 द्वादसी भ्रंमें लघ चौरासी “ बसि आवे 
सदा मरै । ग्रभ-कूपा [गर्भ-कूप] 86 (480 छढ। 
0०7॥6 (०॥७, -]7;:3;। जब मै हुतो मात » । 
ग्रभ-निवास [गर्भ-वास] 4 #प्रशक्षा। 90, -- 
??2;2 काहे कौ कीजै बेसासू जौ न मिटावै « । 
ग्रभ-बास )५१66; * मैं प्रतिपाल कीन्हीं ताहि 
सुमरि गंवार । ग्रभ-वास 8;7052;03 जे नर 
कांमणि परहरैं ते छूटे « | 046; बांझ जतंन करि 
बालक पालै » हूं नर सब टालै । ग्रभ-मुचे 
[गर्भ-मुक्त] #९९१ 7० 7९७77, --द034;4 - 
मुचि भई किन बांझ सूकर रूप फिरें कलि मांझ । 
ग्रभ-समोौं [गर्भ-समय] [0९ 9९४ ४00 ० [97९(78८ए 
(८० ॥0 20 ९४०१), --]3;0 > पूरौ भयौ आई 
प्रहिलाद सुत जनम्यौ जाई । ग्रभ-स्थान (॥९ 
५४०0७, -]6;5 » क मैं सुनि लीनी सो हों तुम 


स्यौ कहूं समझाई दुर्लभ देह कष्ट करि पाई । 
अभिमांनां केता » गुंमांनां । ग्रब-प्रहारी 6०४४707९७ . ग्रभि [गर्भ] ४० ए०॥७. -]6;3 उद्र - हौ रह्ौ 
० .9746, --729;0 इतौ ग्रब मति करे रांम हैं संगाता । 
>। ग्रव [गर्व] 970९. -- 053;2 सांई सेती नांही नेह 
ग्रबईये [गरबना; गर्वकरना] श॑. ॥0 ७९ !70पव, - » करे अति अपणी देह । 054:7 पचीस 
7902;0 झूठे तन कूं का » मूंवाँ पलभरि रहण न प्रकौरति तीनि गुंण आपा « गुमांन । 
पईये । ग्रबाणा 362;3 जा तंन देषि मंन मैं ० । ग्रस॒[ग्रसना] ए४. 40 0०९ए०प७, -- #₹654:2;4; कहतु 


ग्रब [गर्व] 970९, -- 30; 07003;:2 आपा पर 


935:2 रांम न जपहु कहा » । [950;3 माया 
मोहे अरथ देषि करि काहे कूं - । ग्रबाना 
(944; लाहा देषि कहा » ग्रब न कीजैरे मूरिष 
अयाना । 

ग्रबि [गर्व] 9770०, - 7906:2 धन के - रांम नहीं 
जांणां नागा है जम पैं गुदरांणां । 


कबीर सुनहु रे प्रानी परे काल » कूआ । ग्रसइ 
प्‌१;238; » राहु निज संधिहिं पाई । ॥;28:;3 
बक्र चंद्रमहि “ न राहू । ग्रसत ४₹654:3::2 काल 
“ सभ लोग । ॥5;:36 जब लागि “ न तब लागि 
जतनु करहु तजि टेक । ग्रसति 503036;4 नष 
सिष लौ सब गात - । 


ग्रसन 55] 


ग्रसन 5७०।०एांह8. -- 5;:55;4 मानहूँ > चहतहहि 
लंका । 76;22क लोकपाल बल बिपुल ससि « 
हेतु सब राहु । 76:70;6 » चहत मानहूँ त्रेलोका । 
]१248;6 डारि के बहुरि - कौं नयौ । 

ग्रससि [ग्रसना] 75.६0 १९ए०प्र/, -75;2;:3 « न 
मोहि कहेठ हनुमाना । ग्रसि 7;56;3 जनु बन 
दुरेठ ससिहि - राहू । 

ग्रसित . 5४४।।०५४८१, -- 29;4 चिकुर चंद्रिकनि 
बीच अरध बिधु मानौ “ फनी । 5020;2 गिरा 
रहित बुक “» अजा लौं अंतक आनि गहयौ । 
2, 70055९55९0 09, -- 07402; कांम क्रोध काल - 
प्रगटहु हरि आई । 5५४4;3 काम क्रोध मद लोभ 
» भए विषै परम विषु षायौ | 3. ४ढिल०व ७५, - 
]4;75 जब लग रोग - नही भईऐ । 

ग्रसिबे [ग्रसना] ए5. [0 0९४०७, -- )725;:58 हमहिं 
सबन » के काज मग मैं आनि परदौ सजि साज । 
ग्रसिहि 72;:209;2 » न कैकइ करतबु राहू । 
]6;:67;:3 बिस्व - जनु एहि बिधि अर्पा । 

ग्रसी [ग्रसित] 30. ४री०८०८९१ ७9, -- 0€59;9;2;] 
जब लगु जरा रोगु नही आइआ जब लगु कालि « 
नही काइआ । 

ग्र्सें [ग्रसना] ए5, ॥0 5९2९, -- पाट57 तेरो कोप ग्राह 
» लियें जात छुडायो न छूटत रह्मौ बुद्धिबल गहि 
झूली । ग्रसे .0 [9055255, -- 7;4 कहहि 
सुनहिं अस अधम नर » जे मोह पिसाच । 2.(० 
#70९, -- 76:32;2 चले भाजि भय मारुत » । 
6;9]छ कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब 
मारुत ० । 3.60 6९ए०ए/, -- 77;:97क कलिमल > 
धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ । 77;97ख भए लोग 
सब मोहबस लोभ > सुभ कर्म । ग्रसेउ (0 90९ 
(७5 4 574९९), -- 77;93;:3 संसय सर्प - मोहि 
ताता । ग्रसै ॥0 4०४०७, -- 0742;2 लेत काल 
देत काल काल » धाई । (85237 ताहू को तो 
राहू “ मानुष काहे के भूल । 5५57;0 ज्यों मकरी 
वाकों - मृत्यु तोहि लै जाइ । 5प57;27 काल » 
सब सृष्टि कं बचत न दीसै कोइ । 5५57;47 काल 
» आकार को जामें सकल उपाधि । ग्रस्यौ 
]१247;0 जब बक » कुँवर नैंदलाल बल समेत 
सब ब्रज के बाल । 


ग्रहण 


7ग्रह 4॥|भ7९ (35 रीप्रशाला॥हु 7श7'$ 


4९६४४८५). -- ]70;96 भूत लगाई मनू है आई 
के कछू क्रूर “ गत माई । 50526;20 सुन्दर « 
लागे सबे कीये पुन्य उबार | 7:90 जोग लगन 
“ बार तिथि सकल भए अनुकूल । ॥;32;:3 > 
तिथि नखतु जोगु बर बारू । 72;80 » ग्रहीत 
पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार | 72;2;4 जनु 
“ दसा दुसह दुखदाई । 2;235;2 त्रिबिध ताप 
पीडित - मारी । [7;:2;0 जथा प्रसिद्ध अधम - 
केतू । > लगाना 40 ८४९८८४४४ ॥0705८09९, -- 
544स;:0 लगन लिषांवें - लगांवें ब्याह करांवें 
स्वांन समांन । 


“ग्रह [गृह] #075९; 4004९. -- 20; 09282;:] » दारा 


सुत भाई हरि बिन सब झूठा है जाई । ग्रह-पति 
॥प59804, --63;2;3 आई ब्रज नारि सुनत बंशी 
रव » बंधु बिसारे । 


ग्रहद [ग्रहण करना] ए६.0 2745). -- 7;8;4 > 


घ्रान बिनु बास असेषा । [7;44:2 गुंजा » परस 
मनि खोई । 


ग्रहण (807९8. -- 59530;:4 घर बन दोऊ सारिषे 


ना कछ » न त्याग | ग्रहन $6ंगटा78; 87/95]278: 
, (४०72. - पानी-ग्रहन [पाणि-ग्रहण] ६8088 7९ 
जब्त: 06 फ्ररवतांगहु ँ€ ० ॥6 ]०॑ँांएट्र ए॥6९ 
जब्त एण 0णंप6 बात 27007 07 6 0065 
विश; पर्ाए42९ (००077 ण 6 एठट्टां जाती 
“ृ037०९”), -- 68725:3 >» भयो भव मंडन 
सुषमुनि सुरति समानी । 2, ४8 ९८॥७०५४९, -- 
॥२875;2;2:। ओहु » करे कुलखेति अरपै नारि 
सीगार समेति । 897:2 » अमावस ढुकि ढुकि 
माँगे कर दीपक लिये कूप परै । [78949;2 मैंतोहि 
पूछौं पंडित जना हृदया » लागु केहि षना । 
5792:2 मानौ बिधु जु बिधुत - डर आयो तेरै 
सरन सषी री । (5047 ९८०5९ (ज्गंट। ९ 
(शपा॥70]0989 एव १९४०० 8 6 
ब८7ंज़ा765 06 [766 767"ए९-८७॥772|5 45 85 
6०0छ5: [784 [007] 04 77044 (57) 
509 पिलांगांगह, ० वं539/68॥7 फ्रौशा 6 
7774 लाकर, 5प्रहप्रशावद 5 0/00४078)., -- 
87982; नित्त अमावस नित्त » राहु ग्रास नित 


ग्रहि 


दीजे । ३,8ए०एाला (0 ५४070॥9 ०रकविं।$), -- 
]288:40 जेसें « बिषै दुख पाइ रहत है ग्रही 
बैरागहि आइ । 

”ग्रहि [गृह; घर| आं(॥ (०6 20090), -- 6588 उदे्‌ 
» अस्त हेम » पवन मेला । 

“ग्रहि [गृह] 075९; 40046, -- (7472;0 धनि सो 
घरी महूरत दिनां जब -« आए हरि के जनां । 
?९४;8 सिकार षेलि - आयो । 774; पीपा कहै 
सीतां “ जाउ । 7734;28 » ले जाहु न हूंहिं 
परांई । 

3ग्रहि [ग्रहण करना] ए.. (0 87450. -- 750;3 « 
ग्यांन अग्यांन आंधा उलटि आतंम सोधि । 

5758;4 अघ बक तृणावर्त्त अरु धेनुक गुन » दोषु 
न मान्यो । 

ग्रहिया [ग्रहण करना] ४४. 0 87850. -- 5530 अम्हे 
चंचल »“ सिव सक्ती ले निज घरि रहिया । ग्रहिये 
00 ८४४८॥; ॥0]4, -- 595;8 सुन्दर सदगुरु बन्दिये « 
दृढ़ करि पांव । 5५७2; जन्म मरन देहनि कौं 
कहिये सोऊ भ्रम जब निश्चय - । 

ग्रही [गृही; गृहस्थी] 4 ॥0प5200]0९7, -- 7288;40 
जैसें ग्रहन बिषै दुख पाइ रहत है « बैरागहि आइ । 
?९५2;6:23 या सती किसकौं नही छोडे - बनांसी 
सबें मरोडे । 

“ग्रही [ग्रहण करना] ए. ॥0 ८४८20, -- ५5;2 « 
अंचल चंचल चले । 

ग्रहीत [गृहीत] 40. $शं2९१, - ग्रह-ग्रहीत 5(7प८९ 
७ए प्रगापटाएए ४875, -- 72;80 » पुनि बात बस 
तेहि पुनि बीछी मार । 

ग्रहे [ग्रहण करना] ए॥. ,600 (९घ४०प्र/', -- 5527 
उलटि चन्द्र राह कूं « सिध संकेत जती गोरष 
कहे । 7७389;3 ससिहर उलटि राह कूं ० | 2,(० 
87450. -- 55;66 सुन्दर शिष जिग्यास है शब्द » 
मन लाइ । 5४5;68 तो सदगुरु क्‍यों पचिमरौ शब्द 
» नहिं कोइ । 5५७05;:4 सुन्दर कछू » नहिं त्यागै 
वहे मुक्ति पद कहिये । ग्रह्मौ ॥0 ९ए०५७/, -- 
6920; ऊँट सिचाणैं जब « । 

ग्राक [ग़रक़; ७. व्‌] 40], 5प7॥|द; १00५76व, -- 
0532;2 धंसे धरती षिसें तीन्यू लोक « । 


ग्रास 


ग्राम 4, 8 2707७; ००।]९८707. -- )१89;409 चक्र 
अनंत कदंब गन » तोम बहु बुंद | ]79242;। सु 
मिलत ध्यांन धर्म नहीं रीझत गंमि नांहीं गुण- । 
2;05 बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल गुन- । 
प2;:309;2 भरत राम गुन> सनेहू । 72;322; प्रभु 
गुन> गनत मन माहीं । 2, 8 शं]98९. - 6; 
(927;॥ कुटण काम » गुण गंध्रप देसि नगरि 
कुटणाई । 2;88 » बासु नहिं उचित । ग्राम-तिय 
[ग्राम-स्त्री] ६. 4 शं।]०६2० |94ए, -- 2;:6:2 सीय 
समीप >- जाहीं । ग्राम-देबि [ग्राम-देवी] . 4 
जां4९९ १शंए, --72;8;3 पूरी » सुर नागा । 
ग्राम-सीह [ग्राम-सिंह] 8 १08. -- ?७2;6:5 » जिम 
श्रुकटि अस्य चावत प्रीति युक्त सु स्वस्य । ग्रामहि 
4 ८0]९८ां०ा, - 77;03;3 प्रेम समेत गाव गुन 
» । ॥7;30;:3 संतत सुनिअ राम गुन » । ग्रामा 
, 8 ८0]९८४0०४. - 7;75;4 जहँ तहँ सुनहिं राम 
गुन » । १7:53;2 बिषइन्ह कहँँ पुनि हरि गुन - । 
2, 4 शं।]३४०, -- 72;:223:4 अस अनंदु अचिरिजु 
प्रति - । ग्रामु 4 श]३९९. -- ॥370;0;2 देही 
किस की बापुरी पवित्रु होइगो - । ग्राम्य ४4५. 
५7०07, -- 7;:0ख गिरा » सिय राम जस 
गावहि सुनहिं सुजान । 

ग्राव [$. ग्रावन्‌] 4 00९, -- 778;:257 » असम 
प्रस्तर उपल सिला पखान सु भार । 

ग्रास [350 7, करव्वाव5] 4, 8 70प्रपि, -- )१33;204 
इन छल करि दुलही हरी छुधित - मुख काढ़ि । 
50744:3 अंमृत कौ तहां आवे » चेला चांटी रहे 
पास । 2, 8770756!, -- /९335;56;;:3 सास » 
को दातो ठाकुर सो किउ मनहु बिसारिओ रे । 
राहु-ग्रास 3770756] ०0 ६॥प: 7 ९८॥[५९, -- 
78982; नित्त अमावस नित्त ग्रहन » नित दीजे । 
ग्रासिया [ग्रसना] ४४, [0 6९ए०प्र:; 5४३।|०फ. -- 
65932;:3 सब जग » देव दांण सो मन मारीबा रे 
गहि गुरु ग्यांन बांण । ग्रासे 55229 जिनि मन « 
देव दाण सो मन मारिले गहि गुरु ग्यांन बांण । 
ग्रासै )0284;4 दिन दिन काया काल >» दादू चेते 
नांहीं । 872; उलटी गंग समुद्रहि सोषे ससि औ 
सूरंहि “ । ॥78752;:2 संसव उलटि सिंह को ० ई 
अचरज को बूझे । 7७85;। ऊलटी गंग संमुद्रहि 


ग्राह 


सोषे ससिहर सूर » । 7085;:7 धरती उलटि 
अकासहि >» यहं पुरिसां की बांणी । 779408;2 जब 
लग जुरा रोग नहीं आया जब लग काल न » 
काया । 5५57;49 सुन्दर बंध्या देह सों तब लग » 
काल । 5४998; हिंसा बहुत करै अपस्वारथ स्वाद 
लग्यौ मद मांसे महा माइ भेरू कौ सिरदै आपुहि 
बैठी - । ग्रास्यौ 5960;:2 कोयल मोरी आंबो 
बास्योौ गगन मछलडी बगलो - । 

ग्राह 4०/०८०००॥९, -- प्ाट57 तेरो कोप - ग्रसें लियें 
जात छुडायो न छूटत रह्ौ बुद्धिबल गहि झूली । 
५१08;42 बारन गज हरि उद्धरयौं आनि गह्मों जब 
» । ]१08;45 मंथी ससि मंथी मदन मंथी « 
प्रचंड । 5५430;0 मौ गज » ते छुडायौ । 5५0;2 
> ग्रसत गजपति मुकलायौ । 

ग्रि [अग्र?] बवी. 9700॥/7०7/॥., -- प्राट94 धापि राधा 
नटत ललिता रसवती नागरी गाइ ते « नाभि ताँन 
तुड्डी । 

ग्रिहँ [गृह] 4 0056 (04८; 5९८९ 'लखा), --76]क 
जैसें जरत लखा » साहस कीन्हेउ भीवँ । 

”ग्रिह [गृह] 4 0प5९, -- 65; ८000, 0॥6 ॥6व४ (0 
(॥6 ब्रादावाव-ट्वांधव), -- 0247:0 ऐसे « में क्यूं 
न रहै मंनसा बाचा रांम कहै | ८00. 9०९ 90१४ 
(0 (6 4/6 0 5९॥६5प्रधाा9). -- 08306:3 अगंनि 
» पैसि त्र करि सुषी क्यूं सोवे । ८०0. ॥॥6 
0767 5९९ -- 09400; अंधकूप >» मैं परदौ मेरी 
करौ संभाल । ग्रिह-दान [गृह-दान] हरांशां॥ह 8 
]075९, -- )799;4 अस्वदान गजदान भोमिदान 
कन्यादान » सिज्यादान दान दीजे । ग्रिह-ब्यौहार 
[गृह-व्यवहार] #0प्5280]6 4८एणंध९5, -- ॥०20; 
दिवस गंवायोौ - राति आई अंधाकार । » करना 
70 ॥ए९ 0 5077९070'5 ॥0प75९; ८0050ल्‍777 6 
77477748०., -- (/7296;:0 अब की धरी मेरौ 
करसी । ॥0 ६९९७० 4 0प5९॥0]0:40 ७९ 
477457४. -- 755;:34 जौ » करहि त धरम करु 
नाहिं त करु बेराग | 7(532;3 इक बैरागी » करे 
एक ग्रिही बेराग । 

ग्रिह [गृही; गृहस्थी] 4 ॥0प5९॥0]0९7/, -- (/42:2 
जाग्यौं ही चहिये कया » क्या बेरारे । 


ग्रीषम 


अग्रिह [ग्रह] 8 98०0, -- 55;2;] केई घरि घरि 
पतडा बांचें केई नौ - की बांणीं बांचें । 


ग्रिहि [5९८ ' ग्रिह] 4 ॥0प5९, -- »(365;6;। कबीर 


संत मूए किआ रोईओ जो अपुने » जाइ । 
#7872;8;: > सोभा जा के रे नाहि आवत 
पहीआ खूधे जाहि । 

ग्रिहिनि [गृहिणी] 6. ]869, ०७ ॥7507255 0 
]075९, --?49;] जौ पैं ० जाइ घर केरी का 
चितउर केहि काज चौँँदेरी । 

ग्रिही [गृही; गृहस्थी] 4 ॥0प520]007, -- (532;3 
इक बैरागी ग्रिह करै एक » बैराग । 

ग्रिहु [गृह] 8 ॥075९, -- ॥328;:23:3 तनु मनु धनु « 
सउठपि सरीरु सोई सुहागनि कहै कबीरु । 
#(855;:3;: >» तजि बनखंड जाईओ चुनि खईओ 
कंदा । » करना 40 96 4 0752॥0]60/, -- 
/(377;:243;। कबीर जठ - करहि त धरमु करु 
नाही त करु बेरागु । 

ग्रीखम [ग्रीष्म] [9० ॥०८ 5०४५००, -- ?427;3 «» जरत 
छाँडि जो जाई पावस आव कवन मुख लाई । 
7336; रितु - के तपनि न तहाँ जेठ असाढ़ कंत 
घर जहाँ । 

ग्रीव [ग्रीवा]. ((॥९ 79]7९ 0) ॥॥6 #९८८, -- 5; 
]069;20 मनहूँ बृहस्पति ससि तरे बनी निबौरी » । 
ग्रीवाँ [०44:3 चीरु मेलि ठाढो » मों केल करो 
उठि छेल छबीली । 77248;:3 अरसपरस » भुज 
सीवाँ । 7८१6;2व त्रिबली रेखा » मै दुलरी सों 
राजे । ग्रीवां 543;2 कंठसिरी दुलरी वर - अति 
सुष सोभा साररी । ग्रीवा 7;:47: चारु कपोल 
चिबुक दर » । [7;77;। कंध बाल केहरि दर - । 

ग्रीषम | ग्रीष्म] 8० ॥० 5०४४०४, -- ॥724;505 तातें 
बहुरि जु - आई अति भीषन कछु बरनि न जाई । 
१28;:5 » रितु आपने सुभाइक प्रगट्यौ जगत सबन 
दुखदाइक । 55;7;2 कहि नापा हरि सूं लपटांनीं 
ज्यूं - चंदन रुति नागनि । ;:42:2 »“ दुसह राम 
बनगवनू । १3;44;:। होइ » सोषइ सब नारी । 
प4:2;4 गत » बरषा रितु आई | ग्रीष्म ]7287;3 
“ ताप करि कृश हुती धरनी सरस भई सोहति बर 
बरनी । ग्रीसम 7893:2 » ऋतु जब आनि तुलानी 


ग्रीह 554 


छाया काम न आवेै । 78920;3 ऐ बसंत - ऋतु 
आई बहुरि न तरवर आवै । 

ग्रीह [४०७ 'ग्रिह] 4 075९, -- 78952; उदधि मांह 
ते निकरी छांछरी चौडे - करावे । 

प्रेस्‍्ट [गरिष्ठ] 48. छशंह॥9; 00स्‍/वव7 -- 
797343;6 कोई ले जात न देष्या बलि बिक्रंम भोज 
>। 

ग्रेह [$९९ 'ग्रिह] 4 ॥0प5९; ००४, (06 9009, -- 
/7692:5;:;:3 बनिता सुत देह - संपति सुखदाई । 
0934;2 देह » तेन्‍हें हों आपों जे होई गोब्यंद 
आनें रे । 0962; देह नैं - नें बास बैकुंठ 
तणों । 0/309; देह » परिवार मैं सब थें रहे 
न्‍्यारा । 078;3 देह « नहीं सुधि सरीरा । 55; 
क्रंम कोटि कौ » रच्यौ रे । 998;2 देह « 
अभिमांन नसायो परम पुनीत परम पद पायो । 
6538; दारा सुत » नेह संपति सुषदाई या महि 
कछू नांहि तेरी काल आवधि आई । ग्रेहा 
?7?28;5 ते ले गयों आपने » । 

ग्रेही [गृही; गृहस्थी] 4 #0प52४०0]0९7, --7978;3 तूं 
जिनि जानें - ग्रेहा बिनसत बार नहीं कछू देहा । 

ग्रेहु [गृह] 40:5९. -- 59384; बिधूमान अपने इन 
नेननि सूनौ देषति - । ग्रेहू 7729;2 तुम काका गुर 
दरसन देहू हंम कों छाडत बनै न » । 

ग्लानि 4.]802५०7; 408५०, -- ]783;337 बाधा 
बिधुरा बिथा रुज पीड़ा आरति -“ । ग्लानी 
, |408707; 08५९, -- 7;84;:2 अतिसय देखि 
धर्म के - | 2,7/2770/52, -- 76;66;5 फिरा क्रोध 
करि भइ मन » | 

ग्वार [ग्वाला; 5. गोपाल] 4 ००५४॥९००७९. -- 7272;:57 
बिहरत इहि परकार बिहार ज्यों गाइन सँग « 
गँवार । 

ग्वारनि [ग्वालिन]. 8 ८०७४7, -- ०27;7 रोम रोम 
रस बीधी »“ पायो अवसरु भारी । 

ग्वारा [ग्वॉडा; 5. गुण्ड] ७॥0005९९ ३७९४; 0९०॥ (607 
4४॥795), --00225;2 » माहै आंनंद उपनों घूटे 
दोउ षाधी । 

ग्वारि [ग्वालिन]।. 8 ८०५९॥). -- 593209;:0 अति न 


ग्वालियां 


हठु कीजै री सुनि » हाँ जु कहति हों पुनि या तन 
ते सरिहे न एको द्वारि । 

ग्वाल [ग्वाला; 5. गोपाल] 4 ८०४॥९/१, -- 30; 
ग्वाल-कन्हैया [6 ००००१ दड्ा8, -- 503797;3 
तदपि सूर मेरौ « माषन ही सचु पावे । ग्वाल-बाल 
8 ८09॥९7/47 5, 0# ८0५॥९/व5' ८४07/९॥, -- 8; 
ग्वाल-वाल 667:3; ग्वाल-वालनि 546;4. 

ग्वालगन [ग्वाल-गण] (9). 4 ८००५९४१. - 
]१282;37 परलंबादि » जिते । ]7283;57 घुरि घुरि 
मिले » ऐसें । 7300;3 श्रीदामादि » जिते । 

ग्वालणीं [ग्वालिन]. 8 ८००फष्टा।), -- 58;व;2 
मंगल कोटि करें - रांम भगति रुचि मांनें घंणीं । 

ग्वालन (9.) ८००४॥९/४5$, -- 7305;:3 सुमिरि 
सुमिरि - की बात । 

ग्वालनिं [ग्वालिन][ ४ ८०छ्ष्टां), --२5;6 उंच 
नीच की संक्या नांही हरि » की जूठनि षांही । 
ग्वालनि 547;6 कोलाहल » कौ सुनि गोपिका 
अपार । 57446;2 सूरदास पहिली सुधि बिसरी 
देत फिरत » संग हेरी । 59642;2 सुनि « गाइ 
बहोरि बालक बोलि लये । 5४720; नंद सुवन 
माषन मांगत है » सैन बतावत । ग्वालि ]720;97 
परपंचिनि तुम - झूठ ही मोहिं बुलायौ । ग्वालिन 
१9;88 » बैठी देखि के मैया सौं मुसकाइ । 
?35;2 दहिउ लेहु - गोहराई । ग्वालिनि 
502086;2 आजु न जान देउं घर - बहुत दिननि 
कौ नेत । 5५347;:3 जनु जन » पास परसपर देत 
दिवावत गारी । 5५926;3 कौने प्रकृति परी इनि « 
उरहन के मिस आवति प्रात । ग्वालिनि 59780;2 
लजा एक » के चित रन जीते आवबे जु सुभट । 
ग्वालिनी ]79;92 जित बरसानो गाँठ - तित तें 
आई । 50400;:0 » छाडि दे बिरहु षरौ । 

ग्वालियां [ग्वाला; 5. गोपाल] 4 ८००५|४९४०, - पंच 
८070. 0९ ए९ 5९४५९5, -- 675;3 अचरा न चरे 
धेन कटरा न षाई - कौ मारण धाई । ग्वालिया 
6924; जाति बिहूँनाँ लाल “ अहनिस चारै गोरू 
लो। 


चघ 


चघँंसतहिं-घैंसत [घिसना] ए६. (0 5०९७ #प०9ंधरह. -- 
?422क ग्यान सिला सो जों घँसे - बिलाइ । 

चैँंसि [घुसना] एशं. ॥0 ९॥४९४/., -- ?275क जस मरजिया 
समुँद - मारे हाथ आव तब सीप । 7238;4 
लीन्हेसि « सुवाँस मन मारे । 7238;6 जनु « 
लीन्ह समुँद मर जिया उघरे नेन बरे जनु दिया । 

घँसे [घिसना] ४४६. (0 7५७७. -- 7422क ग्यान सिला 
सौं जों - घँसतहिं चँसत बिलाइ । 

चघंट [घंटा] 4 ७९॥, --79250;0 कहा भयौ घण » 
वजांयें । 764;7 संख - घन बाजहि सोई । 
7?207;5 चँवर - औ डँवरू हाथा । ॥;300;॥ 
चले मत्त गज » बिराजी । ॥;302;4 » घंटि धुनि 
बरनि न जाहीं । घंटा 492] (एण ४6 पर्वत 
50770). -- 0946;:। अनहद » दीन दयाला । 
07947;:2 » सबद अनाहद बाजे आनंद आरती 
गगन गाजे । 6926;2 न तहीं » सुर तिहां नाद 
नाहीं । 7(9487:3 दीपक ग्यांनं सबद धुनि »। 
944;4 अनंत कोटि जाके बाजा बाजें कहा » 
झणकार करे । ]१७64;:0 सबद अनाहद » बाजे 
बमेक बिचारी बीठुला । 5५७20;2 तुमहीं दीपक 
धूप अनूप॑ तुमही » नाद स्वरूप । ॥:304; 
गरजहिं गज » धुनि घोरा । घंटा-गन [घंटा-गण] 
(9.) ७९॥५. -- 7269;2 कंचन भूषन सब के गरे 
घनन घनन » करे । ]7285;24 घनन घनन >- गजें 
अमरराज गज की छबि ललजें । 

घंटि [घंटी][. ० एशव] ७९, -- 7;302:4 घंट - 
धुनि बरनि न जाहीं । घंटिका 653;:3 घनन घनन “ 
रटित । 

घउठरी [घौरी]. 4 2प्रल्‍#९" (०0 9408745). -- ?34;5 
ओनइ रही केरन्ह की - । 


घडथली [घट-स्थली][. [#८0९/-४४४४१०. -- 
#५१292:;:4:3 नख प्रसेव जा चे सुरसरी सपत 
समुंद जां चे - । 

घडी [घडी][. 4 00000. -- ॥(377;232;] 
कबीर एक - आधी घरी आधी हूं ते आध । 
/66;:0;4 सात » जब बीती सुणी अजहु न 
आइओ त्रिभवन धणी । 

घडी [घड़ा] कक ९९॥ "३९/-.० -- 
/(333:50:2;2 ला जु » सिउ तूटि पडी उठि चली 
पनिहारी । घडूअलो ४]२525;2:3;। जिउ आकासे » 
प्रिग त्रिसना भरिआ । 

चटंती [घटना] शं, [0 4९८७९४५४९, -- 094;:2 दिन 
दिन आव -“ जाइ । 90525;2 दादू दिन दिन जीव 
की आव > जाइ । 

7चट 592; , ॥। ९/स्‍९॥ ४९7०-०7, -- 72:244;2 
जिमि -» कोटि एक रबि छाहीं | #(478;9;2;2 > 
'फूटे कोऊ बात न पूछे काढहु काढहु होई । 2.4 
90765 ४९५5९], -- 7;253;3 काचे » जिमि डारों 
'फोरी । 3, 4 ५७७९. -- 7;346;3 छुहे पुरट - सहज 
सुहाए । ;99;:2 सजे सबहिं हाटक » नाना । 
]6;:63 रावन मागेड कोटि » मद अरु महिष 
अनेक । 4. 07९ 9049 (प्र९55:983, 0. 80, 
205565: “व, जांती [९ ८एाएशापंणावों 
व0प्र06 शाल्वाांगरु 0000व7 बात ९0४ ७90 
ग्रायबा25 6 7९90॥07 0 90० गाव 90/6/7# 
>क्रवंध 4, [॥6 90767 5 ८णा्ग॑वेकल्वे 
प्रता०प्रट840]6 |7 7 049, 470 ८]०ए ए255९५ 87९ 
पााटो९॥०, 6 27९१६ परात04९वं 0765 0शंग्र2 


770५॥ 4७४ए ब९/ 8 आ/78]९ प्र5९). --(8947; 
नादे बिंदु रुधिर के संगे घटही में - सपचे । 


चट 


52;2 सबे रसाइन मैं किया हरि रस सम नहिं 
कोइ रंचक “ मैं संचरै तौ सब तन कंचन होइ । 
52;:6 जिहिं घटि बिरह न संचरै सो » सदा 
मसांन । 7208;:6 आधा निकसि रहा » आधा । 
८077॥6 90979 0765॥ बा वे 000004 (85 
0.705९0 40 ॥86 ९४ ९४९४ [सूक्ष्म] 0049, सरीर 
[4.५.)).. -- 07;4 यहु “ औघट बिषम है रे डूबत 
मांहिं सरीर | 5.486 ४०7७. -- 750;5 पुनि वह 
जोति मातु « आई । 6.4 9707, -- (8725;:2 भूलि 
भटकि नर फिर - आया | » धरना 60 42४ 
७0०4 9ए:॥0 96 900. -- 50940;4 » धरें कोइ थिर 
न दीसे रक्कुअरु राई । 7. (3॥) ९ा००व०० 
७0४६5. --78730;8 जो जाने तेहि निकट है नाहि 
तो रहा सकल “ पूरि । 7799:2 रवि ससि सुभग 
रहे भरि सब » सबद सूंनि थिति मांनी । 69232; 
मै तें ते में ए द्वै नांहीं आपँँ अलष सकल * मांहीं 
जब तें इन मनि उनमन जांनां तब रूप न रेष तहां 
ले बांनां । 59987;। करै करावे सब » आपे भिन्न 
रहे गुन कोइ न ब्यापै | घट-घट || ७शंध९5. - 
6; 00485;;4:2 » अंतरि सरब निरंतरि केवल 
एक मुरारी । 0722;2 » माहें रहे निरंतर ए दादू 
नेरो । 09220;2 » आप देवे « आप लेवै मंडित 
माया । [# ९ए९/ए 7#९८९[/४८।९ (0 ॥06 #प्रशाक्मा 
७8097); ८०० ९०९७9 ।09९/, -- (527;:2 > महूं 
के मधुप ज्यों परमातम ले चीन्हि | 8. 06 ॥#९4४; 
7770, --7525;:6 माला फेरे मनमुषीं तातें कछू न 
होइ मन माला कों फेरतां “ उजियारा होइ । 
]१७29;2 जा कारनि त्रिभुवन फिरि आये सो निधांन 
> भीतरि पाये । घट-ज 98077 7077 4 ]97: (0९ 
548९ 0९०5५७. -- 72;297; बढ़त बिधि जिमि « 
निवारा । घट-जोनी [घट-योनि] 7;3;:2 बालमीक 
नारद ० । ॥2;232;। गोपद जल बूड॒हि - । 
घट-धारी 00९ ५0 ॥95 (42॥ 070, -- 
50725;2 » सौं प्रीति न मेरी जौ अवतार कहाया 
हो । घट-संभव ७0007 "0707 4 97: 7९ 582९ 
/॥४45798., -- 77;:32;4 जहाँ » मुनिबर ग्यानी । 
चटही; - घेरना [0 शाल/ट6 प९ शांत (/लंधट 
पिल्गांगव व" (5 बाग बप्रिज्ंणा 00 6 ए089 
[70९९५ 0 ल॑ंग्ह बाते ९॥८0आाह2 ॥6 


घटना 


७7९४5 ((/वा45) जरांत। (06 0007 
(वाद्॒क्काव), # 07467॥0 987/4ए5९ (6 शांधवे; 
5९९ शव्षपव८शां।।९:974, 9. 293, ॥, 9). -- 
6529;6 मैंमंता मन मारि रे » मांहें घेरि । 

*चट [घडी][. . 4 994८९ ० पंए९; ॥006#7, -- 
/९66;0;2। बादिसाहु महल महि जाइ अउघट 
की > लागी आइ | 2, 47९४7०व ०छ्रष्याप्-ठि्पा 
परंधरपा25, -- 570:3 तीनि पहर पर दोइ » जाइबा 
तिहां छे काल चा हेरा । 

>चट [घटना] शं. 0 [05507; 6९८/९४५४९, -- 
574223;:2 अब लों ही अवधि आस सोइ गनि « 
रहे सास । 

*चटइ [घटना] श॑. 0 ]055९0; 6९८/९४६९, -- 
79380;2 दास कवीर पल प्रेम न » दिन दिन प्रीति 
नई । (छ्मांगरु ण 06 का000), - 7:238; > 
बढ़इ बिरहिनि दुखदाई । 2:325; » तेजु बलु 
मुखछबि सोई । 

*चटइ [घटना] ए॑ं.0 ८00९ 400प्रा: ॥9]007., -- 
प;62;2 दारुन दोष » अति मोही । 7259;6 तुम्ह 
पर सबद » घट केरा । 

चघटत [घटना] ए॑, 0 055९7; (९८/९४५४९, -- 24; 
7?259;6 घट जीउ - नहिं बेरा । घटतहि ?72क » 
घटत खीन भा कहे न पारों काहु | 7430क सुभर 
सरोवर हंस जल » गएउ बिछोइ । 75:5 » घटत 
अमावस भई । घटता »7343;3;2 ना ओहु बढे न 
» जाइ अकुल निरंजन एके भाइ । घटति #6;4 
रूप रासि सुनि नवल किशोरी पलु पलु - चाँदिनी 
रैनी । 5५3880;2 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु 
कैसे « कठिन कानी री । घटती 0|/2;0 सजनीं 
रजनी » जाइ । ४79;;;। इतना कु न जाने जि 
दिन दिन अवध » है । घटतौ 7२52;3 काचौ कुंभ 
भरदौ जल जैसें दिन दिन » जाइ रे । 

!चटन [घटा] 4 3९05९ ८।०५०., -- ]76;342 
पटबिजना तहँ अधिक सतावै » तैं उछटि चिनग 
जनु आवबे । 

“घटना [5.चघटन] ४7'प्रतप्र/८, -- 5034 चलदल दल 
आकार उदर » मन माना । 


घटन 


>चटन [घटना] शं. 0 05520; 6९८/९४६४९, -- ?2;7 
» नीक पे जीव निसाथाँ । ?424;4 औटन » मारि 
सब काढ़ा । 

“घटना [घटना] श॑. ॥0 ८0072 8007; ॥9]07९7, -- 
]760;:0 अघटित » चतुर बहुरि अधरासव 
जुरली । 

घटनि [घटा] १९४५८, ]0फ्रटशं 8 ८०705, -- 
50487;0 आज ब्रज महा » घन घेरो । 

घटब [घटना] शं. ॥0 ]05520; 6९८८/९४५४९, -- » काज 
507600व79ए75 ज़ठ/0, 07 ८875९ ॥0 06 7906 
८९४5५. -- 74;:7:5 सब बिधि » काज में तोरें । 
घटहिं ?7:3 सेरसाहि सरि पूज न कोऊ समुँद 
सुमेर « नित दोऊ । 

चघटांणीं [घटाना] ए.. ॥0 ८75९ ॥0 तां।शां॥5॥, 07 
८077९ 40 ॥॥ ९४4. -- 07246;2 ए दिन पूगे आव 
>> । 

7चटा 4. 4९05९, ]0५९॥४॥१ ८0705, -- 34; 
909308;4 रांम » दल बरिषंण लागे । ९१7;6 
स्याम » संगि मानो लसत दामुनी । 760;5 उजे 
अगस्ति हस्ति घन गाजा नीर » घर आइहि राजा । 
57806;0 गगन उठी » कारी बिचि बग पंति 
निन्‍्यारी । 

*चटा [प्तर. जमघट] ॥९०४१ 0 ९॥९४४०॥5, -- 2633;3 
लई हाँकि हस्तिन्ह के ठटा जैसें सिंघ बिडारै « । 
3;।8छ चितवत मनहूँ मृगराज प्रभु गजराज » 
निहारि के । 

>घटा [घटना] श.,0 [055९7; 6९८/९४६४९, -- 2; 
?84;4 के मन गरब न छाजा काहू चाँद - औ 
लागा राहू । ?409;2 कहा समुद्र पाप अब « 
बॉभन रूप आइ परगटा । 

चघटाऊ [घटाना] ४४.६0 ८475९ 00 4९९/४07/.808९, -- 
?728;3 अब हो अपनी मानि » कितहू रमण 
अकेलौ जाऊ । 

घटाकाश [घटा-आकाश?] ४6 877, ० एणं(र्ण 
सट्टा: 6 उध्ाध्र# वा? (5०९८ अकास 3.). -- 
57529;38 जेसें महदाकाश तैं - नहिं भिन्न । 
57530;27 > ज्यों मिलि गयो महदाकाश निदांन । 

घटाटोप 4 ८४70]09 (85 ० [29870 परा॥) . -- 
]6;39:5 » करि चहूँ दिसि घेरी । 


चटें 


घटायें [घटाना] ४४. 00 7/20५८९, --7९7;2 भगति न 
ई्रि बांधे भगति न जोग साधे भगति न अहार » ए 
सब कर्म कहाई । घटावत 78779;॥ बढवत बढी 
“ छोटी । 

ल्‍>चटि [5९९ 'घट] £#९ ७०479; #९०४४. -- [$९९ घट] 
शा, 0 [05500; 0९८/९३४५९, -- 254; घटि-बढि 
[घटना-बढ़ना] शं, [0 66८/९५९ 470 [00"/९६५९, -- 
50524;3] सुन्दर पावक एकरस लोहा » होइ । 
50530;6 कोहू सौं - नहीं काहू निकट न दूरि । 
घटि-वधि 755;27 ज्यूं ज्यूं होवे त्यूं कहै « कही 
न जाइ । 

'"चटिहि [घटना] ॥0 46ल"2४५९; ०णा76 (0 बा 
८7४१, --?2:7 जौ जिउ » काल के हाथों । 
प2;209;। » न जग नभ दिन दिन दूना । 

“घटिहि [घटना] श॑, (0 ८०7९ ॥00पर; ॥9]000, -- 
प2;258;3 सो सब भाँति » सेवकाई । 

'चटी [प, समूह; ॥00 0007 #27%7/९४४४075, 5९९ 
(082९08४शं॥:]997, 9. 225, 0, 2] एप्रंतापव९, -- 
प्राट24 जे जे - सुघर जॉनपनें की ते ते याही बाँह 
तें। 

“घटी [घटना] ज॑, 00 0९८८९३५९, -- 75;4 पूनि्ँ 
ससि सो खीन होइ » । 5५325:5 देषि तु ही ताकी 
गती रति न - तनु जात । 

घदु [5९९ घट] 4, बा €वाएीशा ज़वांश'-ुधा, -- 
प:278:4 बिष रस भरा कनक > जेसें । चिकनो- 
घटु 4 27007, 842९4, 07 ०९१ 90797 7९0९५ 
छवाश' (प5०त॥0 4९5८706 5077९076 ५05 
॥9९०"णं0०्प्रड 0 व बतणं०९ ब7व 9९/5प्र4छं 07; 
एहराशांडआ९:१993, 9. 67, 0. 0), -- (९43:6 छिपत 
नही जैसो - । 7८४;7 केवल ऐसो है ठटु जैसो 
> । 2, 9007; #९7४ -- 4; 0₹340;:0;:2 ता « 
माहि घाट जउ पावा । 

चटें [घटना] एं, 40 4९८/७९४५४९०; ९॥०., -- 7'2;205;2 
चातकु रटनि » घटि जाई । 755;4 पानि « घट 
रहे न जीऊ । 7593:5 नीर » पुनि पूँछ न कोई । 
चघटे (5 ०६॥6 ७7/९३५४5). -- ?74;6 गुपुत जो 
'फल साँसहि परगटे अब होइ सुभर चहहि पुनि - । 
घटें 779;0 मांन » काहे कौं जीजे । घटै (0७९ 
गित्रांइ॥९व;7प्रा 0पर (रण ०), -- 64; (53;:6 तेल « 


चट्टा 


बाती बुझे तब सोवैगा दिन राति | (08९ 
]९55९॥९6, 9 वांशांगांड॥ (09फ प्रशंवहु 5प्‌र शवों 
छशंध5 45 परत 0प ।वांका |०७४९।९/$), -- 
(532;5 राई “ न तिल बडे जौ सिर कूटे कोइ । 

घट्टा [घिरा] 47755 ० ८०0प्र65, -- 76;87; 
प्रलयकाल के जनु घनु - । 

चट्यौ [घिटना] शा. ॥0 6९८७९३६८; ९४०, -- ]१33;5 
इकली देहरी ठाढ़ी रहे बढ़ि गई रैनि » नहिं चहे । 

घड़ण [प्त. गढ़ना] ए. 60 ल'९व९; ८४४९, -- 7968;0 
भांजण » सवारंण संप्रथ ज्यों राषे त्यों रहिये । 
घडण 7|/277;3 भांजन » पलक मैं केते सकल 
संवारि लीये । 

घडण-हारै [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] 08९ ५४० 
८/९६९५: 6 (7९४07, -- 7<[022;2 जेया मूरति 
सकल है तौ - षाव । घडणैंहारा 5958;3 श्रवण्णां 
सुण्यां न नैनां देष्या तेरा « । 

घडत [प्त. गढ़ना] ए, 00 ८९४९, -- )[7404;] 
चवदह भुव॑न भांजें घडे - न लावै बार । घडतां 
]५७58:2 ज्यूं पासा डारै पसवारा सोनां » हरै 
सुनारा । 

घडनै-हारा [5०९ घडण-हारै]. -- 5758;4 गोरष कहै 
गुरू के सबदां तूं हीं - । 

घडा [घडा] 80 ८४४॥९॥ ४४९7-०० |8/. -- 
78757;॥ सहस्र » नित उठि जल ढारै फिर सूषे 
का सूषा । 7752;7 जिंहि सरि » न बूडता अब 
मैंगल मलि मलि नहाइ । 753;23 कबीर चित्त 
चमंकिया दहुं दिसि लागी लाइ हरि सुमिरन हाथों - 
बेगे लेहु बुझाइ । (4507वबां2, ०० सूधा, 900 |5 8 
ग्राल॥[ु207 0700॥6 00497, 9 9९5०7 “69९7॥0 
व। ए्र०वए त्रीप्रणव८९5” बाते [075 आअंग्रौत78, ,९. 
एशंहरु 7९000 बह97 वे 484), -- .085;4 
उंधा “ न जल मैं बूडै सूधा सुभर भरिया । 
872:3 आधे « नहीं जल बूडे सीधे सो जल 
भरिया । 

चडावे [प्‌ गढ़ाना] ए४, 40 ८४४५९ 00 06 79406, -- 
१92;] बांवन कंचन दीप » जडि बैराग द्विष्टि न 
आवे । 

घडि [प्त, गढ़ना] ए.. [0 (९४०; 7700, -- 
05$2;:43 मूरति » पाषांण की कीया सिरजनहार । 


5586 


घडीजे 


052:33 पैदा कीया घाट « आपै आप उपाइ । 
घडिया (39; (ब्रह्मा) बहु बिधि भांडा उनहीं 
»> । घडिया (0 ८४/४९८, -- क्‍729;0 सोई देव पूजों 
जे टंकी नहीं « । 

घडियाल [घडियाल] 4 ७९, -- 094;। घडी 
घडी - बजावै । 6727;:5 अनहद घडी » बजाइ 

घडी [. 40007९7(, --न्‍922;] भौ जल तिरंण 
चरंण चितामणि ता चित » न लायौ । 79307;0 
मूंयें “ एक रहन न पावे देह जंगल मैं जारी । 

'घडी [घड़ी]. . 407077९#. -- 00;2 पिय 
पाषै दिन दुहिला जाये - बरसा सौ किम भरूं । 
७93;0 साठि » मैं ऐक » रे सोई सकल अघ 
जारै । ]7935;0 धनि दिहाडो धनि » ए। 
]7992;:0 सावध सावध भज ले रे राजा नहीं आवे 
ऐसी » जू । ॥१७8॥;0 ऐवडी सी मूंनें बुधि आवडी 
रांम न बिसरों एकौ “» | घडी-घडी ०९ए०४ए 
77070# -- 094;] > घडियाल बजावे । 
9493;:3 निज घूंट » घूंटा रे सौपे श्रीगोपाल रे । 
घडी-महूरत [घड़ी-मुहूर्त] ०ए९"ए ॥0॥07, -- 
0525;:48 » चालणां राषै सिरजनहार । ]॥7७937; « 
पल नहीं टारूं । 2,4 ०००८८ -- 5927: अनहद - 
घडियाल बजाइ लै परम जोति दुइ दीपक लाई । 

“चघडी गढ़ना|] ए5, [0 ८/2४(९; 790९ ॥९५४, -- 
9900; कंचन करि ले काया » > घाट 
निपाया । 6758;0 » मूरति कूं सब कोई सेवे ताहि 
न जांणै भेवा । 

घडीजै [प्र. गढ़ना] ४०.0 589[0०९, -- 0[075; ज्यूं 
घंण घावां सार - झूठ सबै झडि जाई । घडीया (० 
८/९४४९८, -- 0758;। सब संसार घडद्या है तेरा तू 
किनहूँ नहि - । घड़े 7/209;2 नांनां भांति « बहु 
भांडा रूप धरै धरि मेल्है । 77050;। ऐकें षाक « 
सब भांडे ऐके सिरजनहारा । घडे 052;28 होइ 
आदि अति भांने - दादू संग्रथ सोइ । घडै .॥० 
८/९४(९, -- (9277;3 भानें - सवारै सोई या गोबिंद 
की माया । 2.60 5॥9/०. --7न्‍7949;] माटी एक 
सकल संसारा वहु विधि भांडा » कुम्हारा | घडे 
9900;0 भाई रे भांनि - गुर मेरा । 0965;0 
सकल भुवंन भांनें - दूजा को नांहीं | 07234;6 
सोई भांनें - संवारे | 0/404:] चवदह भुवंन भांजें 


चघण 


» घडत न लावै बार । 052;46 सकल भुवन 
भांनें - चतुर चलावणहार । घडद्या ॥0 ० ९४६९. -- 
67472:3 प्रसत घाट फेरि करि » काया क्रम 
सकल झडि «| 054;304 असा बासण नां » सब 
दरिया मांहि समाइ । 6958;। सब संसार » है तेरा 
तू किनहूँ नहि घडीया । घड़यौ 7949; » घट 
सब बिणसीयोरे अघट घटे न लगार । 

!चण [घन] व, 467. ए०/७ए, -- 0767:3 हम तुम 
तारण तेज » सुंदर नीके सूं निरबहिये । 2, 40. 
॥९४एए., -- (0250;0 कहा भयौ » घंट वजांयें । 
70479, -- (933:5 जहां बहु हीरा “ मोती । 3, 
८००१, -- नौ-घण [५८८ नव-द्वार] ##९ धांत० 000७5, 
07 ०7९४४४४९25 ॥7 06 0049. -- #975; तारामंडल 
राह अरु केत नौ » दांमणि अंबर सेत । 

शचण [चन] 8 ॥०९४एए #77९7, 0" टीप (85 पश९वे 
006 टप्राणांगह ण रा] 40 009ा7॥ 0प९/), -- 
0972;2 सिर साहिब काज संवारै » घांवा आपा 
डारै । 0775; ज्यूं - घावां सार घडीजे झूठ सबे 
झडि जाई । 0975; » के घांऊं सार रहेगा झूठ 
न मांहिं संमाई । 05;03 सोने सेती बैर क्या मारै 
> के घाइ । 

चणा [घना] 44]. . ॥808५. -- 29; ]775;2 दुनियां मैं 
दोजग » दारण दुष अधिक अपार । 

2. 7275९. -- 0/750; चहुँ दिसि मंगलचार 
आनंद अति » ए। 3३, 79श07९(7/४४७।९, -- 
0930;। सागर ए निस्तारि गहिरा अति ०» । 

4. [0९ ॥९४ए५. -- 053;49 मेह तुम्हारै घरि « 
वरसहु दीनदयाल । ]7993;:] लोही रकता मंझा « 
तुम जिनि जांनों तन आपणां । 5, बवए. एश'ए 
777८0, -- 07303; देषि देषि डरपे - प्रांणी दुष 
पावे । 09303;3 आगेैं हीं डरपे » मेरी का 
कहिये । 

चघणी [घना] 44, (#.) . 2752, -- 00306;3 
जलणि लागी » सीत क्यूं होवे | 2, ॥788५. - 4; 
954;:40 नाहीं को ठाहर » दादू निज घर माहि । 
905:2 पकड॒यौ हंस जंम ले चाल्यौ मंदिर रोवेंहि 
नारि ० । ३, 44ए. ए९/ए शाप), -- (905;] 
लालचि लागौ करत - । 775;। धना के धीरज > 
साचौ हरि विस्वास । घणें 6; घणें ४०७५ ॥४प८॥; 


559 


घन 


(7.) 7079. -- ?724:22 » अलिछंन पार न 
पांठं । घणे 8; 05;20 झूठे अंधे गुर « भटके 
घरि घरि वारि । 

घणवट [[४४४. चणवट] 44, $0॥0:; ॥4४व, -- 
79252;0 सजल जल नीर न दीसे डोला सघंण « 
अमीं चा गोला । 

घणेरा [घनेरा] 90]. , 7009५. -- 79303;3 हस्ती 
घोड़ा वैल वांहणीं संग्रह कीया « | 2. रपट; 
0९75९, -- 07273; त्रिषंण का मोहि चाव » । 
चणेरी . (६.) ._प८/; 77879, -- 5; <[0395;2 बाबा 
आदम मैं नजरि दिलाई नवी भिस्ति » पाई । 

2. 50५7५ (5]९९७). - 777343:2 जाके हूंहि जम से 
बैरी सो क्यू सोवे नीद « । घणेरौ 0205९. -- 
9922;। संत साध गंमि आए उनके करत जु प्रेम 
>। 

चणै [घन] 77479, -- /४34:2:2 धंनि जनमु ताही 
को गणै मारै एकहि तजि जाइ » । 

घत [घात] ८८८००. -- 903 बहुत भाँतिन - आँनि 
राषो नाहि तो पावतौ दुष । प्राटच69 सषी लें चली 
मनाइ ज्यों हित की आई »। 

घन 994]. 20; . 205९, -- 724;:6 हरत मदन « 
पीर री सजनी । 6९75९, -- 827;:9 पावन पुलिन 
मंजुल निकुंज । 83;7 पग डगमगत चलत बन 
बिहरत रुचिर कुंज “ षोर | 2, #87व. -- 
]५06;3 » दिढ़ घन बिस्तार पुनि घन जिहि 
गढ़त लुहार । 3.॥077275९, -- 706;3 घन 
दिढ़ - बिस्तार पुनि घन जिहिं गढ़त लुहार । 
चघन-बोध 4९४५८ शा शशांडत०7, -- 76:48ख 
कालरूप खल बन दहन गुनागार «» । 

“घन व,8 ॥९०४ए५७ |977776/, -- |१06;3 घन दिढ़ 
घन बिस्तार पुनि - जिहिं गढ़त लुहार । ]78;386 
के अहरनि पर धरि मुकर सु कर लौह - लेइ । 2, 
4 ९०7०, -- 243; 944;2 कामिनि कंठ लागि किनि 
राजहि तू दामिनि मोहन नौतन “ । प;3 बिन 
बरिषा » गाजे । ?70;6 अठार भार » पुरवे 
आसा स्वांद बूंद की सीपै प्यासा । ७2;॥ तीरप 
लेत सुंदरि भामनी मानहुं नाचत » दामिनी यह छबी 
कोऊन पावई । (6७४5८) ००५०५. -- पाट0 मानों 
प्रगट भई दामिनि - » तें । घन-बास [घन-वास] 


घनघोर 


49046 06 ८०0प्र65: 06 8९7, -- ]१85;:353 
अंबर पुष्कर नभ बियत अंतरिच्छ - । घन-रस 
एव९०, -- ४7;46 अमृत अर्न जीवन भुवन « 
कुस पापारि । घन-स्याम [घन-श्याम] 20०0प्र6-१97८: 
एज वैवा।ए; 4 76 07809, -- 27; 57280;:2 
तुम बिछुरत » मनोहर हम अबला सरघा तै । 
चघन-स्यामहि 4477₹ 0 ८0]0प7/ 85 ह#/077॥-2ट0प्रव5: 
(76 ० रद्वात8087078., -- 72;3;:3 सीता लखन 
सहित - । घन-स्यामा [२द्वत8287 478, -- 
प;:92छ। लोचन अभिरामा तनु » निज आयुध 
भुज चारी । घनहर [जल-धर] ८०प0, -- ]76;34] 
> घोरे पवन झकोरै दादुर झींगुर कानन फोरै । 
१288;39 सुनि-के सुंदर » घोर भरि आनंद बन 
कुहकें मोर । 733;3 » घोरै पवन झकोरे दादुर 
झींगुर कानन फोरै । घन-हरु ॥(37;24;] 
कबीर अंबर » छाइआ बरखि भरे सर ताल । 
॥)१657;:3;:। अणमडिआ मंदलु बाजे बिनु सावण 
- गाजेै । 

घनघोर व., 40]. ॥7/९05९. -- ]]230;4 दामिनि 
दमकि घटा घहरानी बिरह उठे «| 2. 44४. 
(2/77४0]9. -- ]7335;56 राधा जू करैं किलकारी 
ज्यों गरजत « । घनघोरा (8७5०४९८, -- ?632;] 
भे बगमेल सेल « | 6;3; मधुर मधुर गरजइ 
> 

चघन-बेली ६. ३04 09&77॥76, -- ?35;2 बहुत 
फूल फूली - । 

चनन [घन] (9.) . ८०५१४. -- 7288;37 गगन मैं 
सघन » करि छयौ । 2, ॥87777९/5, -- 78568 
हीरा सोइ सराहियो सहै - की चोट । 

घनन-घनन [< घनघनाना, ॥0 ॥78९] 4. 4 १९९८७, 
]0ण्च 50776, -- 6553;:3 » घंटिका रटित कटि सुंदर 
सुषद सुताल । ]7285;:24 » घंटागन गजें अमरराज 
गज की छबि लजें । 2, १6॥78 $०प१व. - 
]0269;2 कंचन भूषन सब के गरै » घंटागन 
करे । 

घननाद [घन-नाद] छ#क्षाक्षाव१98, 07 ४९४९।॥०४7६१४ 
(507 ० रव००४). -- 77;:67ख कुंभकरन - कर 
बल पौरुष संघार । घननादहि [घननाद-आदि!]. -- 
]6:90;3 कुंभकरन » मारेहु । घननादा 6;49;3 


चनेरा 


तब सकोप बोलेठ « । 6:5;3 रघुपति निकट 
गयउठ » । 6:74;2 ब्याकुल कटकु कीन्ह » । 


घनसार ८४7०॥०४०४, -- 043;8 मनहु रसाल मृदुल 


पल्‍लव पर वगरायो » री । 647:5 लै कुसुमनि के 
केंदुक करत परस्पर मार छूटहीं फेंट लटपटी विषरि 
परत »“ । ]765;222 नव कुंकुम » चारु चर्चित 
तन चंदन । ]765:236 उत “» तुषार मिली मंदार 
झकोरत । घनसारहि ]१24:52 » दिखि मुरझति 
ऐसें मृगीवंत जल दरसे जेसें । 


चघनहिं [घन] 8 ॥९8एफ # 77707", -- 77:37 अनल 


दाहि पीटत » परसु बदन यह दंड । 


घनहि. (#ए४व१८४४ह) ००७१६, -- 7;30; निदरि 


“ घुर्म्मरहिं निसाना । 


घना व. 94]. 77४५. -- 7858 दो मुष केरा बोलना 


“ तमाचा षाए | 77485; झूठे सुष के कारनि 
प्रानी प्रपच करत » । 75;3 निपजी मैं साझी » 
बांटे नहीं कबीर । 528;5 जतन करो झटका » 
टूटैगी कहुँ लागि । 77;:30छ गनिका अजामिल 
ब्याध गीध गजादि खल तारे - | 2, 407. एश"ए 
7रपट), -- ॥03;3;2;। झूठा जगु डहके « दिन 
दुई बरतन की आस । 5;:3छ॥ कनक कोट बिचित्र 
मनि कृत सुंदरायतना » । घनि , 40. ॥40ए, -- 
?28क आस पास » ईँबली औ घन तार खजूरि । 
2, 4070. 2/९४(।ए. -- /९370;09;। कबीर चतुराई 
अति » हरि जपि हिरदै माहि । चघनीं (.) #प८॥; 
व75॥ ((प्रतां5॥6ता), -- (529;:4 > सहैगा 
सासनां जम की दरगह मांहिं । घनी 20. 


घनीभूत 409. 97०णण०प!४१, -- 799;28 धाम जोति 


जो ब्रह्म सो » हरि स्याम । 


घनु [घन] व. 40. 787ए. -- 76;:87; प्रलयकाल के 


जनु > घट्टा । 2, ८०प०, -- 7:36 भूषित 
उडगन तडित - जनु बर बरहि नचाव । 


चनें [घन]।70०८ -- ५23:3 छोरी डोरी बीगलीत 


केस झमकति लटकत मुकट सुदेस फुल षीसत सीर 


तें-। 


घने [5९९ 'घन]. - 6. 
घनेरा बवदीं, शाप; 7शापर, -- 4; ८07 शांत, -- 


6;00:5 कपिदल खरभर भयठ «| 6;49;5 
नगर कोलाहलु भयठ »“ । घनेरी () 3; घनेरे 4; 


घमंड 


घनेरो 65;3 पर अपवाद स्वाद जिय राच्यो वृथा 
करत वकवाद » । 

घमंड |70०, - 74;:4:। घन « नभ गरजत 
घोरा । 6;3;। घन » दामिनी बिलासा । घमंडु 
८0०7 ९#८९5शंए९ 8247॥९7782. -- 7;:347;: सावन 
घन » जनु ठयऊ । 

घमसाण [घमासान] 8 #९7८९ 9४४४९, -- 5५|02;2 
जहां पडे तहां टूक टूक करि अति » मचावेै रे । 
5058;4 सूरा पडे पतंग ज्यों जहां होइ « । 
5058;6 गहर बडे » मैं कहर धरै को धीर । 
50095;2 गहर » मैं कहर धीरज धरै । 

घमोई ६.४ ए7ं०तज्र #्या श/0णांगर  7प्रंगर्व 
एपांवाहुड बाव #4णगव एरली0फ़ ]0%9९०७5; 4 वंश 
ए 87355 (5९९ एक्रवं।वणवांव, 9. 370, ॥. 2). -- 
?368;2 देखेऊँ तोरे मैँदिल «» माता तोरि आँधरि भे 
रोई । प6;:0;2 बेनुमूल सुत भयहु » । 

घर 958; , 4 075९; 072, --द09473:4 » तजि 
बन षंडि जाइये षणि षइये कंदा | 2, 4 #प्रधवा 
७770. --750;0 मोटे भाग कबीर के तहां रहा 
> छाइ | ३,॥6 7९३ [82९ 0 ॥९४06 (0 ॥6 
प्रवदृाव-॥4 94०) , --7:50;:2 कबीर का « सिषर 
पर जहां सिलहली गैल । 4,00९ ८णी॥, 07 
874५९, --7756:2 » तौ साढे तीनि हथ घनां त 
पौनें चारि | 5.06 (90ए४८४)) ७०१ ए. - 
ह895;0 रामुरा चली बिनाबन माँहो « छोडे जात 
जुलाहो । [78/68:3 समधी क » लमधी आये 
आये बहू के भाय । [8978; » में डारि सकल 
भर्माया हृदया ग्यान न आया । 8778;8 तेहि « 
को घर कहे गंवारा । 79303;0 झूठा लोग कहें - 
मेरा । (/330;0 अब न रहूं मटीया के » मैं ८०. 
76 87055 00679 (400॥5#९0 [॥70प्रष्टरी) [06 
[70८65 09089). --7759;:2 » जारें « ऊबरै « 
राषें - जाइ एक अचंभौ देषिया मुआ काल कॉं 
घाइ । 6. ८०7. 706 ९४7४. -- ; सुरति 
सबद के परचे सब सिधि पांगै » मैं पाई । 
7530:5 सव » मधे रांम विचारौ ढूंढि लेहु निज 
सोई । 7. 07९ विगांए; ८० 06 धल्वा॥ (एकल, 
वांडापा0९व 0ए 7979, 76 [285507476 ए्णाक्षा, 
व्वाकाए), -- 0732;0 इन कांमंणि » घाले रे । 8. 


घर 


7॥6 द्राव्ावांव व्वांक्व (2); 7९ ॥29९८९ ५४/९7९ ।0९ 
50प ८07९5 0 [0९8८९ 4# 77 ए5४70९७| प्र॥0॥). -- 
979337; काया मांहेँ सब बंनराइ काया मांहेँ रहे « 
छाइ । ॥॥6 उध्राव#क्ाव (?; 5०८ अकास 3.). -- 
50708;। धर आकाश तहां कछ नाहीं ता » 
सुरति समानी । 9, |प्राक्षा' 7कर78075 (4/0प्रा6 ॥॥९ 
7007): ॥6 |44९5 4/'0प्र70 [(7$39 (5९९ 
?4प्रश्न८5:996, 0. 4, ,0). -- ४24;॥ हरषत बैन 
बजायो छेल चंदा बीसरी » की गैल तारा गंन मैं 
ना मीले । 0, [5९९ ' चुरि] 4 प्रव९ बहव क्रप्रशंटव!। 
70707 (सुघर > नाचना 60 वै॥॥८6 879८९; 
5९९ +शराशांई९:993, 9. 29, ॥. 0). -- /(९55;7 
करत बिहार सुघर » नाचत दोठ महाचितचोर । एक 
“ करना 40 ॥ए९॥02९॥९/ (8॥ 4||प्रशं00 (0 (0९ 
7राशश्रागर ण76 ५90 7रवक्षा5, [#7644--९ 
“5प्र7- 474 क्षंव--06 “70077: ए्/शा] (6फ 
9807 शराशहू९ 70 [06 7070 5प्रह्प्रव 
बवक्षा, व वैपबतजव5 4005#60 बाते [6 204 ० 
7॥९ उध्वावांक-बवाशदव। 5 ॥28८0९0) , -- 759;20 सूर 
समांनां चांद मैं दुहं किया “ एक । » करना (0 
]4५९ 4 09९४९, --756;4 बिष के बन मैं - 
किया सरप रहे लपटाइ । 756;9 पांनीं मांहें « 
किया सेजा किया पतालि | 40 ७9प १ 8 #0०प्र5९, -- 
752;8 कासी काठें » करै पीवै निरमल नीर । ६0 
779९ ९57 (45 706९ ?॥0€शांह्र 979), -- 7520;8 
अनल अकासां - किया मद्धि निरंतर बास । » का 
षेत खाना 0९5 072०05 शाह ९व९॥7: ६0 
77९९6 0705 6000, --752; औरां कौ 
मरमोधतां मुहडे पडिया रेत रासी बिरांनीं राषतां 
घाया - का षेत । » जराना [005प्रष वे०ज़ा 
0765 #0प्5९: ६०0 #९वैप्रट2 40 ह4प्रहता 07९5 07 
छ0वए बधव 0 20070] 6 5९१५९5 बाते शरंहव, -- 
55; ओसा कोई नां मिलै अपनां » देइ जराइ । 
655;3 हंम -“ जारा आपनां लिए मुराडा हाथि अब 
घर जालों तास का जो चले हमारै साथि । » जाना 
(00 80 ॥0776: 454]07९४/' --752;:4 जाहु बैद - 
आपने तेरा किया न होइ । » की छोति ६॥० 
70प्रधणा ए 76 ॥0प5९ (45 500॥ 85 [6 [5 
2०7९, 776 वेब 9९7507'5 विश फए #प्राएां25 0 


घरणि 


काबह ०परा #5 ०८07956 ७056 97/९5९7८९ 42९९५ 
प6 ॥0प्रडट॥0वतें बाते 27425 006 ९३१९6 
€शारं25 ८4]९6 9॥प्रा45). -- 756;22 हंस बटाऊ 
चलि गया अब काढों - की छोति । घर-फोरी 
[घरफोडा]. 4 एणावरा। श0 5 50जां्रहु 5९९१5 ० 
त5९०/व 40 4 09, -- 72;:4;4 पुनि अस कबहुँ 
कहसि “० । ॥2;7;:2 धरेहु मोर ० नारऊँ । घर-बार 
॥0प्र5९ वे 97९7॥565; 075९|0]0:; वि फर, -- 
97948;3 मंदिर कुण कुंण ० । ]5;3 जहां » तहां 
मची मार । 054;94 दादू मूझही माहे में रहूँ में 
मेरा “ | घर-बारा 0778;। काल चक्र सूं षरी परी 
रे बिसरि गया » । ]0;9 वोषदि रूंष आहि » 
बिन घसि लाये मरै गंवारा । घर-बारू [घर-बार] 
॥0प्56 400 97९77॥5९5, -- ?647;3 काकर लोग 
कुटुँ- - काकर अरथ दरब संसारू । घर-बारी, 4 
॥0प्5९४०040/, -- 6526 पंडित भंडित अर 
कतवारी पलटी सभा बिकला नारी अपढ बिपर 
जोगी » नाथ कहै रै पूता इनका सड्ढ निबारी । 
6544 » सो घर की जाणै बाहरि जाता भीतरि 
आणै सरब निरंतरि काटे माया सो -“ कहिए 
निरञ्जन की काया । 2.. 4 05९७, -- 
856;:3 समधी के संग नाहीं आई सहज भई - । 
“ की रारि [राड] ॥॥6 वृपाए९] 0 006 00079 
(॥80॥078 5०४५५०४॥५). --7893;:2 कहें कबीर 
सोई जन मेरा जो » की रारि निबेरे । घर-वात 
[0प5९ ब74 .055९55005, -- (/0;0 नर जांणें 
अमर मेरी काया घर - दुपहरी छाया । घर-वार 
[घर-बार] #0प75९ 8706 [7'९75९5, -- 052;4] झूठा 
संसार झूठा परिवार झूठा » झूठा नर नारि । 
0520;5 क्‍यों सब जोनी जगत मैं « नचाया । 
चघर-वारी 8 075९0]06#, -- 056;37 बैरागी बनमैं 
वसे - घर मांहि । 

घरणि [घरनी]|. ]947ए, ०7 शं577255 0 4 ॥0प्5९, -- 
8७8;3 जब लग साषि सरीर न उपजै घर स्यूं « 
न लागैं । घरणी 7(9222;4 ऐकत छाडि जांहि घर 
» इनि हो बहुत उपाया । (८०४. ॥749५७). -- 
697:3 ब्रह्मा बिष्न नें आदि महेस्वर ये नीन्यूं मैं 
जाया इन तिहुँवां नी मैं घर » ट्वैकर मोरी माया 


562 


चघरहर 


जी । 702;0 घर » संपति विध सर्बू हरि के हेत 
कीयौ सब दर्बू । 

घरन [घर] (9].) #000०, -- ]7209;85 चले « 
बुंदारक बुंद । ]7268;74 चले « अजगर दरस 
ते। 

“चघरन [घडना, गढ़ना] ४. ॥0 ८/८४(८; 0०. -- 
79330;4 कहै कबीर सुनहुंरे संलोई भाजन » 
संवारण सोई । 

“घरनि [घरनी][. ]469, ०7 77507९55 ०0 ६ 
]075९, -- 632;3 देव मनाये अपनी » संयूत । 

“घरनि [घर] |॥०॥९, - ]१288;43 ज्यों कुचील > मैं 
गँवार बसत है बिबस उदर ब्यवहार । ]7998;3 जा 
स करणीं जोगेस्वर मूवा ता स » मैं जांऊंगा । 
50529;:5 घर कहिये सब भूमि पर भूमि « मैं 
होइ । 

चघरनीं [घरनी]. , 409, 0# 77507255 0 4 
॥0०५5९, -- 20;:6 नारी तीनि तास की - तामैं ऐक 
सील मनहरनीं । घरनी [(8773;:3 षसम न चीन्ह « 
भौ बौरी । ]7206:9 ताके घर बसुदेव की - । 
५238;:7] पायौ जु कछु नंद की «| ]326:43 
भृंगन सहित भृंगन की ०“ । 5५80;4 ब्रह्मा बिष्णु 
महेस की हो घर « भइ सोइ । 5;36:4 ख्रवहिं 
गर्भ रजनीचर - | 2, द्वाव्व (शांडि 0 5प्रावहुप्राप, 
07 87॥95]047). -- <3878:3 सुरगुरु » चन्द्रमा 
हरी । 

घररि-मुडाइ [चघुटाना-मुँडाना; ७५/(8:969, 54, 
24,]: घुरना, घूमना, [0 (5987९ 870?) (प्र 
॥/०प्राव; 7 ५प्6९एॉ।|९:१974, 25.: ॥0 588५८ | 
एा,0 ८875९ 40 06 5॥9ए०९९ ८९३॥. -- 
#(365;25;:2 भावे लांबे केस करु भावे - । 

घरवा [४९८ घर| 4 ॥075९. -- 0750;2 यहु तन साच 
साच का “ | 787972:4 बारू के » मैं बैठे चेतत 
नाहिं अयाना । 78985;:0 जो » में भूला डोलै सो 
घर नाहि तुम्हारा । 7/363;3 बालू के » मै बैठौ 
चेतत नहीं अयांनां । 

घरहर [घरहराना; घहराना| एं. ॥0 [#प्र00/, -- 
330:46 फूली फूली घटा आई » घूमि के । 
घरहराहिं ॥0 ॥0770]०, -- 7309;4 तड॒तडाहिं तडि 
बज्र से परें - घन ऊधम करें । 


चघरहाई 


चघरहाई [प्त. घहरानि; घहरारी] प्रशापर; ०07 १वीं. 
पा॥प्रप०५5. -- ॥९335;54:2;2 जौ करि पाचनु 
बेगि न पावे झगरु करै » । [7895;2 तामें घटे 
बढ़े रतियो नहिं करकच करै - । 

चरां [घर] 40५५९. -- 9; 07369; पवन बुहारै ग्रिह 
अंगनां छपन कोटि जल जा के - । घरि 49;., 8 
॥075९; 40046 (0 99००). -- 509;4 द्वादस दल 
भींतरि रवि सक्ती ससि षोडस सिव थांन॑ मूल 
सहंसर जीब सींब - उनमनी अचल धियांयनं । 
7523;2 जब लग त्रीकुटी संधि न जांनें ससिहर 
के » सूर न आंनें । अपनें - जाना 40 80 #ण7॥९: 
00 7700 |]096/४४४०७., --7559;3 संत मुएं क्या 
रोइए जो अपनें - जाइ । > घेरना (0 5पा-0प्रात 
(॥6 ॥0प5९: 00 ८00/70] +॥6 5९7565, -- 050;63 
दादू डोरी सहज की यौं आणै - घेरि | » ले 
चलना 40 9/९९ ॥0776 (८07॥. 50075 |॥0०75८). -- 
८58;5 लै चाला - आपनें भारी पाया संच । 
चरि-घरि | ९ए९/ए [0प5९, -- 69; (0 9९8) #ण॥॥ 
४०प्52 40 ॥075९. -- ६5;29 स्वांग जती का 
पहिरि करि » मांगे भीष । घरि-चोर 4॥7९ं॥ 
(6 ॥0प्5८: ए९३ ०7९55 076 5९॥5९५, -- 0735;0 
इत » न मूंसै कोई । 052:52 दादू काम कठिन » 
है मूसे भरे भंडार । 77926;॥ लरके परके सब 
जागत हीं हंम “ पसारा । 2, 06 #प्राक्षा 
७०१9. -- 5;3 तिहिं “ किसकौ चांदिनों जिहिं « 
सतगुर नांहि । 

घरिआ [घड़ी]. 4 9९४00 ०छ्रशाए-0िपा' 
परांधप्रा०5, --(975;] दिन ते पहर पहर ते « आव 
घटे तन छीजे । 

चरिआर [घडियाल] 4 8०६ (० शगंट ॥0९ 
॥0प्रा5, क्षावक्षा5 47९ 57पटोट 8 क्रावक्षी5 5 ] एवीवाव 
+ ३ |0प75; 5९९ एक्रवादंएणवांव, 0. 43, ॥. ]), -- 
?42:3 जबहिं घरी पूजी वह मारा घरी घरी « 
पुकारा । 

घरिआरी [घडियाली] 4 7 ५0 575९5 ६९ 
[0775 00 ॥ 8०४६. -- ?42;:2 घरी सो बैठि गने « 
पहर पहर सो आपनि बारी । 

घरिआरू [४०९८ घरिआर]. -- 742; नवौं पँवरि पर 
दसों दुआरू तेहि पर बाज राज » । 


घरी 


घरिक [घडी-एक] 9१7, 00 8 58076 ण|०, -- 
7567;2 राजा है जौ लहि सिर घासू हम तुम्ह » 
करहिं बिसरामू । 2;:5:2 » बिलंबु कौन्ह बट 
छाहीं । 

घरिनि [घरनी]।. ]969, 07 7577255 07 8 0प5९, -- 
प2;285;: दसरथ »“ राम महतारी । घरिनी 
प2;00;:3 तरनिठ मुनि - होइ जाई । 

घरिबो [5०९ घर]. -- 5054;] दुष्ट घाट » करे 
घट मैं याही होय । 

चघरियार [घडियाल] 4 8०४९. --7048;। अनदिन 
ग्यांन कथे » धूवां धौरह रहे संसार । 

'घरियारा [घडियाल] 86 627६६ ८ ००८०००।९, - 
(8774;6 ढोर पतंग सरै » । 74;4 सात समुंद 
असूझ अपारा मारहिं मगरमच्छ - । 

“घरियारा [घडियाल] 8 8०7४. -- 7553; सातहुँ 
पँवरिन्‍्ह कनक केवारा सातहूँ पर बाजहि - । 

घरिहूं गढ़ना] ४, 00 5896; 0प।0, -- (9453; 
कुंभरा है करि बासन - धोबी है मल धोउं । 

घडी [घड़ी] ६. 4 70767 -- 0(377;:232;] 
कबीर एक - आधी घरी आधी हूं ते आध । 
/९66;0;4 सात “ जब बीती सुणी अजहु न 
आइओ त्रिभवन धणी । घरीं [घडी]।. ४ 
77077९7. -- (903;0 देषहु यहु तन जाता है « 
पहर बिलंबौ मेरे भाई जरता है । 72;3;। केहि 
सुकृतीं केहि “» बसाए | (0640 ८०प्रधांहह ॥९ 
77०). -- 72;40; मानहूँ मीचु » गनि लेई । 

'चरी [घडिया][. , ॥ ९०४८।९॥ 00 0९ हो 
90०0० ?€/डंबा ण्र6९| 07 ४079 (॥]]९6 0ए [6 
(7९४४०) . --?242क मुहमद जीवन जल भरन रहँट 
“ की रीति » सो आई ज्यों भरी ढरी जनम गा 
बीति । 734क लागीं » रहट की सींचहिं अंब्रित 
बेलि । 2, 4 ०'परट96 (प्5९6 0" 9परापशिंधह 
82००0). - ए2:7 जौं कहि » कलंक न परा काँच 
होइ नहिं कंचन करा । 

*चरी [घड़ी]6.4. 4 00707 आशबी] 598९९ 
व76 (59९, 4 9९४०व एीज्रशापि-0प्रा' 
कं पा25), -- 35; 0(478;9;;3 रे बउरे तुहि - न 
राखे कोई । ॥(37707377;232:3 कबीर एक 
घडी आधी « आधी हूं ते आध । #(377;235;] 


घरी 


आठ जाम चउसठि » तुअ निरखत रहै जीउ । 
/२794:3;: ऊचे मंदर साल रसोई एक » फुनि 
रहनु न होई । 779409:2 निस दिन साध के संग 
रहत है बिसरत नांहि » । 709472;0 धनि सो « 
महूरत दिनां । 7524:4 एक » आधी >» आधी हूं 
तें आध । ]78:66 गईं > द्वै बीति लडेती नैंन 
उघारे । 2, ०८८३४०॥, -- ?7384;। चलहु चलहु भा 
पिय कर चालू » न देख लेत जिय कालू । 3.8 
0९7०१ (एज्रशाप्ि-0िप्र शरांगपरा25 वैपरांग 2 
जगरंट) 8 999ए९/ ० ॥॥० चौगान [१.ए.] 807९ #ब्वे 
(0 3 ७0०) ॥॥॥£ 5९6 एक्रवाादणव्वांप, 9. 685, ॥, 8). -- 
?628क मुहमद खेल पिरेमका » कठिन चौगान 
सीस न दीजे गोई जों हाल न होइ मैदान । (4]50 
घडिया, 0 वी 90० 7?९४आंधा ५९९] 0" 
70794 7]|९6 ३827 0ए (॥6 (7८०६०). -- 2625; 
अग्याँ भई जाउ एक » छूँछि जो घरी फेरि बिधि 
भरी । धंह९ (7457९; ०० 90० 7]/78). -- ?42;6 
» जो भरै घटे तुम आऊ । 

>चरी [घर] #०प5९; ए4050०॥, -- /ए292;:5:2 
एते जीअ जां चै हहि “ सरब बिआपिक अंतर 
हरी । ए72;4 नीठी नीठी निठि नीठ ले « 
आया । 73:6 धनी धनी करता सबै « आया । 
श८5;9 सुद्र लौग ते « अंनि जीमाया । श65;6 
कबीर आपने » ऊठी आये । 

घरीअ [घडी][. 4 7800९7/. -- »२485;3;2 रांगनि 
रांगठ सीवनि सीवउ राम नाम बिनु “ न जीवड । 
घरीआं ४॥९692;2;;: दिन ते पहर ते « आव घटे 
तनु छीजे । 

घरु [घर|॥0०५४४८; ॥070०., - 3; घरूआ 
/24:4:4:। बलूआ के >“ महि बसते फूलवत 
देह अइआने । घरे (०7; नवरंगी हो त्रिभंगी 
मोहन आउ » । घरो 7९27:4 सीसि दह्मों धरि पूछ 
“ घरि कब आवे वनवारी । 

चघर्याल [घडियाल] 4 ७९; 8०४६. -- 593640;4 
सुनियत सघन » घोष रव पाइनि नूपुर बाजे । 

चघवरि [?] 4७प४८॥ (०09८०७$)., -- 7;288 हेम 
बौर मरकत » लसत पाट्मय डोरि । 

चसंतां [घिसना] ७६. (0 7५७. -- 0749;2 चांम हीं 
चांम » गुरदेव दिन दिन छीजे काया । घसंता 


564 


चघहरात 


6748;2 चांमैं चांम » लोई दिन दिन छीजे काया । 
चसि 07प9, 0०7 30] (3 ॥९व[0८ंगवी 9]970. -- 
/॥९655;6;:2: » कुंकम चंदनु गारिआ बिनु नैनहु 
जगतु निहारिआ । »२694:3;;3 नामु तेरा अंभुला 
नामु तेरो चंदनो » जपे नामु ले तुझहि कउ चारे । 
97982; चौक पुरांऊं मोतियां » चंदन लांऊं । 
652;3 चंदन » कुंकुंम मृग मद मिलि भोजन भूमि 
लिपाई हो । प७70:4 ग्यांन गुलल कथा सच 
केसरि घात सहित - घोली । ]0;9 वोषदि रूंष 
आहि घर बारा बिन » लाये मरे गंवारा । 
5205; होइ आरोगि बूंटी » लावे गुर बिन जेसें 
भ्रंमंत फिरै । 7(/36:5 » चंदन बनषंड बाला बिन 
नेंनन रूप निहाला । 7/327;4 तहां जाहु जहां पाट 
पटंबर अरगर चंदन » लीनां । 79457;8 » कब॒हूं 
न चरचे स्वांमि अंग तेरी भगति बिनां रहे श्रप 
संग । 5५|49; » प्रेम प्रीति केसरि सुरड्ठ । 
50789;। करौंगी सिंगार » चन्दन लगाऊं । 
509200; प्रेम प्रीति « घोरि रंगनि रड्ठ हो हो 
होरी । 57642;2 गुहि गुंजा « बन धातु अंगनि 
चित्र ठये । 57642;:24 » मृग मद मलय कपूर 
माथे तिलक किये । घसि-घसि 7५७७[ध8. -- 
7525;3 चंदन » अंगि लगाउं । ॥7920;0 का 
नाचीला का गाईला का » चंदन लाईला । घसियौ 
??35;] पीपा हाथ हाथ सौं - । 

घसीटन [घसीटना] ४.६0 ॥४६. -- 72;63;4 लगे » 
धरि धरि झोंटी । घसीटनहार [-हारा; 5. -धार; प्त, 
-वाला] 00९ ५४|० 67485 4५४ए (45 (९४(), -- 
85223 सरमा सरमी पचि मुआ काल »“ । घसीटि 
(85286 ताको काल » है राषि सके नहिं कोए । 

घसु [घिसना] ए. ॥0 #प०; ८०7. 00॥#878(९. -- 
(०१28;3 करो अभ्यासु रैन दिन ततपर निजु 
विस्वास धरि - । 

घसे [घिसना] ७४. (0 #५७. - [546;: इक जंगम 
ऐक जटाधार इक अंगि बभूति » अपार । 

घहरात [घहराना] ए॑. 00 [0070067; #04/, -- 
]6;49छ » जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के 
बादले । घहरानी ]779230;:4 दामिनि दमकि घटा « 
बिरह उठे घनघोर । घहराहीं 756:7 आँकुस 
चमकि बीज अस जाहीं गरजहिं हस्ति मेघ « । 


घां 


चाऊ 


चघां [घाँ;घाई]. ॥#6८ां०णा, - प4;0 नींद करे मति घाइल [घायल] बी, ज्रणप्रावट्द; ्रांपा९व, -- 


बैठौ राषि चोर चहूं ० लीजे रे । 7732;6 करता 
करे तुम्हारी भाई चलहुं चहुं - जित मन जाई । 
502374; षंजन कंज मधुप बिधु तडि घन दीन 
रहत के -» दबि । 

घाँति [घात]|. तंटरछए; 507/0९0ा785., -- तीट78 
यह सच ऐसें ही रहौ री जिनि टरौ तेरी « । 

चाँम [घाम] . ॥८६ 474 ॥8॥॥ 0]॥6 5प्र॥; 
(९हटट5डप्टफ ॥0) इप्राह्लां॥९; की टिपौफज; 
070प0९., -- ]75:34 बिबरन तन अस देह दिखाई 
रूप बेलि जैसें - मैं आई । घाम 6; 
/प८62;:7:। अबरन बरन » नही छाम अवर न 
पाईओऔ गुर की साम | 0/992; तहां वसुधा का 
बल नांही तहां गगन » नहीं छांहीं । 072व:;2 
सीत “ जल डूबि न जाई । 09289;2 जा कारंणि 
तपि जइये सीत » सिरि सहिये । 07300;:2 निस 
बासुर लागै नहीं नहीं लागै सीतल - । 056;28 
एक देस हम देषिया तहां निसदिन नाहीं - । 
054;53 तन मन विलै यों कीजिए, ज्यूं घृत लागै 
» । 85287 भुभुरी - बसे घट माहीं । 77953;3 
भूभर - अवाहर छाया नैहर जात बहुत दुष पावा । 
79388;6 अमलनि मिलनि - नंही छांह रैणि र 
द्ौस नंही । 5५054;2 दिवस नहिं रैंनि नहिं शीत 
नहिं ०“ | 5प925:4 तहां गये गोरक्ष भरथरी जहां 
“ नहिं छाया हो । 5५93927;: षिन बाहिर षिन 
भीतर ठाढी षिन छहियां षिन » । घामाँं ॥7759;3 
मांषन मेल्हिले ताती - असै रांम नांम बिन बापुरौ 
नांमां । घामा »)२४74;4: जैसे ताप ते निरमल « 
तैसे राम नामा बिनु बापुरों नामा । ॥;9;] 
मध्यदिवस अति सीत न » । घामु १2;62:2 घोर - 
हिम बारि बयारी । घामू ?27;6 पंथिक जॉं पहुँचे 
सहि » दुख बिसरै सुख होइ बिसरामू । घामे 
8595 सो सावत » जरे पंडित करो बिचार । 

चाइ [घात] ३ ४४९८; 0॥09. -- 072;2 » मरूंँ 
के षांइ मरूं रे । 05:03 सोने सेती वैर कया 
मारै घण के ०“ । 7227क दिस्टि बान तस मारेहु - 
रहा तेहि ठाऊँ । 

*चघाइ [घाव] ३ ४०प्र76, -- '782;3] साइक « 
पिराइ पुनि सिमिटि सरीर मिलाइ । 


053;। जिनि मुझ कूं “ कौया मेरी दारू सोइ । 
053;5 दादू विरही ससके पीड सौं ज्यूँ - रिण 
माहिं । 053;47 दादू मन » भया सालै सकल 
सरीर । 053;93 विरही जागै पीड सौं जे - होवे । 
(54;29 » घूंमें गहभरा राषा रहे न ओट । (458 
57, [0०7/८९१ 0ए ॥॥6 ध्राए0ज़ड रत 

5९.०/४०॥7), -- (55:9 > को घाइल मिले तौ रांत 
भगति दिढ होइ । 

'चाई [घाव] 4 ए०प्रावे; ध्रांपा'ए, -- 2452;:2 सखीं 
सरेखीं देखहिं धाई चेतन अचेत परा केहि - । 
9457;2 बहर मुष तंन घुलैं » ग्रिह अंधकूप मैं 
परयौ आई । ]१७225; जै तू न डरसि न करसि 
> । 

“घाई [घात; 5९९ *चाउ] [॥९ 0९वाांशर (रण 
[९४.९१७प४०). -- 5795;0 तडफडै सूर नीसान 
पडे कोट की वोट सब छोडि चाले । 

!चाउ [घाव] 8 ४०५7०. -- ७7६05;:2;;। गगन 
दमामा बाजिओ परिओ नीसाने » । ]१86;372 ख़र्ग 
जितो तेतो कहा - करन कह्ौ बाल । ?248;5 
बिरह » पर » बजागी । 6;:76:4 हतहिं कोषि 
तेहि - न बाजा । » करना 0 श०प्राव; 90० (35 
७५॥॥6 574९ 0 शां/47५). -- .52;2 बिरह भुवंगम 
पेठि के किया करेजे - । 

*चाउ [घात] 4., ए०प्रावांगह्; 078 (85 07 8 
579८०). -- ?646;7 कारी » जाइ नहिं डोला । 

2, 06 0९7 (रण 4 7९(९००प्रा, 
प्रवप्रवट्णी।९:974, 9, 224, ॥, 28, 2055९5: “06 
ए९्वांहरु एण 6 छक्का वाप्रा5 वप्रव९० 00 06 एंव 
०9 क्राक्षात्राव 50प्रावे ॥९४१ जात] 706 प्0ट्टां5 
छ90व79;॥5 50 ८20779॥/९१॥0 प्रात 0060 4 
7'पा7९ ८४”), -- 754;26 गगन दमांमां बाजिया 
परत निसांनें « । ३. #रांधांहए ( (९०६९०७पराक क0 & 
७०४]९). -- ?495;2 डंड 7495;2 » भा इंद्र सँैँंकाना 
डोला मेरु सेस अँगिराना । 

'चाऊ [घाव] 4 ४०प००. -- 7636;3 सरजें कीन्ह 
साँगि सों - परा खरग जनु परा निहाऊ । 

*चाऊ [४९९ *घाउ] 4 आ<९; 0009. -- 075; 
घंण के » सार रहेगा झूठ न मांहिं संमाई । 


चघाएँ 


ह8783:5 हाले करे निसानै “» । १;33;4 यह सुनि 
परा निसानहिं - । 

चाएँ [घाव] 8 ५०पा४०., -- 2;262;3 संकरु साखि 
रहेउँ एहि - | घाए 72;306:4 ओडिअहिं हाथ 
असनिहु के » । 

चघाघ 27 ०>एऊ०्गंशाट९१ 9०5०7, -- प768;] लाधी 
घात » घर हेडे चिडे बिलाइ दाबी । 

चाघरै [घाघरा] 880 8706-९087 8|ता4, -- 
/८366:47; कबीर परदेसी के - चहु दिसि 
लागी आगि । 

"चाट ब्रावव , 3 [87078 (00 006 0477 08 
7रएश' 67 90०74; णीशा 5ज9900॥0  607 [6 
[0855422 ॥0 [06 7ए४7८8| ९5५७९४९॥८९) , -- 
/7372;52; कबीर गंग जमुन के अंतरे सहज 
सुंन के - | 0960;2 सुघट “ अरु तिरिबौ तीर । 
6959;। अनहद भौरौ भवें तृबेणीं के » । 6959;2 
नित उठ धोबी धोवे तृबेणीं के « । प७4;0 
गोब्यंदौ मंझि गंगा लडे हे बाट की » अंग आंमडै 
हे । 7875;:2 पोहकर नहिं बाँधल तहां « पुरइन 
नहीं कमल महँ बाट । [78575 » भुलान बाट 
बिनु भेस भुलाना कान । ]723;:78 जम अनुजा 
की ढिंग जौ जाइ बाट न » रही जल छाइ । 
एव (006 शाप), -- )॥9234:3 » कालंद्री 
डोल आछे उपम सोहै भला । ७९४८॥ (0 7९ 
०८९४४). -- ?38क आगें पाडँ ओडेसा बाएँ देहु सो 
बाट दहिनावर्त लाइके उतरु समुंद्र के - । ?392;5 
तोहि तें तीर - जाँ पावों । ?43क निमिखि एक 
महँ लेइ गा पदुमावति जेहि - । ?49क भेंटि « 
समदन के फिरे नाइ के माथ | ८०, 4 [70०9९ 
7]9८९, -- 5959;9 संतनि ही तें पाइये राम मिलन 
कौ - | 5५529;7 जेसें कंचन तैं कियौ सुन्दर - 
अनेक । जए९० छव्वां (एव कश्यवाणा 
8/०५॥०). -- (/300;3 » षैंचि करि राधे यहु देषहु 
हंस अकेलो । 2, 4॥08व; 9०77. --द85330 बोलत 
ही पहचानिये साहु चोर का » । 755;7 बोलत 
ही पहिचानिए साहु चोर का ० | ८०. 
१९६४४०४०४. -- 2397क कहाँ मीत तुम्ह भूलेहु 
औ जाबेहु केहि « | ३, 4070७ 2955 0शफ़रल्शा 
(श० 70प्राधा।5 (85 4 77209]0007' 07 ९ 


चाट 


उप्र्प्राध्ाधवं 7वक्षा 00 00 06 प्रा वावरावए व 
[:5९(--56९ * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 400 सुषुम्ना--#॥८॥ 
ट्राए25 6 ए0ट्ठां १०८०९५६ ॥0 ॥6 5प[77९776 588९ 
् उद्योवुंव, 0 (40775 408५98९ औघट -- 
वांगिटिप्रॉ। ० 09८८९5॥०।९ 0[80८९--घाट 7९९75 व 
(6 54776 [776 0 06 एव्राफ्रावाव्रावएब 40 (0 
(॥6 एाज्जांटवों ७०७९१९१८९ गाए) 5 06 204. 
079०7 775 औघट, ०७ विकट घाट, ,2०, 8 कषील्प/ 
एछ39, 500 02 /0९7९6 9ए 604 |#॥5९|; 
का८प्रा8९5, -- 759;9 घट मैं औघट पाइया 
औघट मांहँ « । »(6369;89;:2 अपने भारहि ना 
डरै आगे अउघट - । ७॥(377;23;2 मुकति 
पदारथु पाईओ ठाक न अवधट » । #(6340;0;2 
ता घट माहि » जउ पावा सो घटु छाडि अवघट 
कत धावा । ४(34:7;:। टटा बिकट - घट माही 
खोलि कपाट महलि कि न जाही । 0900;॥ कंचन 
करि ले काया घडी घडी » निपाया । 09339;0 
काया मांहें बिषमीं बाट काया मांहें औघट » । 
0972;3 बाट नांही » नांही कैसें पग धरिये । 
950;9 दादू यह मन भूला सो गली नरकि जांण 
के » । 056;43 दादू येके आसिरै लंघे ओघट 
» । 059;4 सो सम्रथ संगी संगि है विकट » 
घट भीर । 05;27 विकट » औघट षरे माहि 
सिषर असमांन । 052;33 पैदा कीया » घडि 
आपै आप उपाइ । 0523;23 दादू पावे पीव कॉं 
लंघे औघट » | 695:2 सुरहट » अम्हे बणिजारा 
सुंनि हमारा पसारा । 5740; उँचे ऊँचे परबत 
विषम के -“ । (/472:3 प्रसत “ फेरि करि घडद्या 
काया क्रंम सकल झडि पड्या । 77963:4 अरध 
उरध की गंगा जमंना मूल कवल कौ » । 750;7 
गंग जमुन के अंतरै सहज सुन्नि लौं « । 7560: 
मारहिं धनुक फेरि सर ओहीं पनघट » ढंग जित 
होहीं । « लागना ॥0 ८076९ 60 5807८. - 08 
प्रेम समुद्र रूप रस गहिरै कैसें लागै - । गुफा कै 
+ ॥९ उवरावञदोव [5९७ अकास 3,], -- 794;4 नीझर 
झरै रस पीजिये भवर गुफा के > रे । 

“चाट [घात] 0९००ए; 58060९०7॥7925. -- (९42;4 
केवल तुम नट और ठौर के हम तेरे सभ - 
निहार्ये । 


चाट 


>चाट [घाटा] 6९०९३५४०; 4९८!॥४०९. -- ?6क रूपवंत 
मनि माथे चंद्र - वह बाढ़ि । » पाना ॥0 ॥70 
50776076*5 वैढटा॥6:॥0 9९ ९१प्थ (0 
$507760/6. -- ?374क सात समुँद तुम्ह राजा सरि 
न पाव कोइ » । 

*चघाट [घडत; गढ़त]. 4 57प्रल॑प्रा/९, -- 5प52;4 
सुन्दर संमरथ रामजी भिन्न भिन्न करि -» । 

*चाट [घट] ४४९ ४७०१४. --7न्‍9472;:3 प्रसत « फेरि 
करि घडया काया क्रंम सकल झडि पड्या । 

चघाटाँ [घाट] ७०४०१. -- 740; उतरे जाइ समुँद के 
> । 

घाटा [४०९८ 'घाट]. -- 0964;2 » रोकि घेरि घरि 
आंणैं बांधी कारिज सारै । 7/352;0 जंगल मैं का 
सोवनां औघट -“ । ?5;5 दुअठ पानि पिअहिं एक 
» | 7397;6 मूरति एक लागि एहि - | ?400;6 
देहु बहाइ कंत जेहि - | ?45:2 रतनसेनि आवा 
जेहि - | ?47;4 मैं पावा सो समुँद के - । 
ए?24: संमझि न परई अवधट « । 2;90; 
होहु सैजोइल रोकहु - । 73;7:2 सरिता बन गिरि 
अवघट » । 6;4;3 धावहिं गनहिं न अवधघट » । 
प7;29; दूरि फराक रुचिर सो “ | घाटा-रोहु 
[घाट + रोधन] ०0०झंग्र8 ० 4 ४ि०ए, -- 72;89 
हथवॉाँसहु बोरहु तरनि कीजिअ » । 

'घाटि [घाटा] 0०४४०४५. - 77;99ख बादहिं सूद्र 
द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु - । 

*चाटि [घटना] शं. , 80 6९€८७९३५९, -- ?465;7 
पदुमिनि चाहि “ दुइ करा । ?5;2 सूरुज करा » 
वह बाढ़ी । 540स53 बिष्टा करी बिसंभरै क्‍या 
महिमा हुई » । 2.0 ]९55९॥. -- 574378;3 वे 
माधौ ए मधुप सूर कहि दू महि » नही कोठ 
घातनि । ]7322;38 भुगते बिन न » है जाही कब 
भुगतै यह मो मन माही । 

चाटी [घार]।. 4, 4 श०प्रतात्ात [70955 (5९९ घाट), -- 
॥8974:;4;। दसम दुआरा अगम अपारा परम 
पुरख की «| ४(373;65;:2 इक अवघट » राम 
की तिह चडिः रहिओ कबीर । #(333;49;3;2 « 
चढत बैलु इकु थाका चलो गोनि छिटकाई । 
6924;0 पवनां रे तूं जासी कौनें बाटी जोगी अजपा 
जपै त्रिबेणीं के “ । 5724; मूंनी राजा लूगा धोवे 


चात 


गंग जमुन की - । 56754;:4 अह निसि धोबी धोवे 
त्रिषणी की » | (हरांध6 07९४7ा7825 ०९ 
७०१9). -- 6550;:2 अवधू नव » रोकि लै । 
म92; सारी संमझि चरंन नही दीन्हों बिषंम बुरी 
यहु “» । 77853] ऊँची » राम की तेहि चढि रहा 
कबीर । 7७297;4 संतजनां कें निकट न आवे चढे 
जु औघट “ । ?36;4 बिषम पहार अगम सुठि 
» । 725: भेदी कोइ जाइ ओहि » | 2, 489 
१7९३ 470प्रातव 4 7 ( (77), -- ?522;3 
केत बजावत उतरे « । 7536;3 जेहि दिन आई छें 
की गढ़ - । 7654;6 पुल बाँधा जहँ जहँ गढ़ - । 

घाटू [घाट] . 5007९. -- ?403;3 खोजब पितैं जहाँ 
लगि “| 2.7ए९/ ४4४८, -- 72;:33;: रघुबर 
कहेउ लखन भल - । 

चाटे [घटना] एं, 00 (९८७९४५९ (38 ० 48०). -- 
5269; धंधा करत चरंण कर - आव घटी तन 
घीणां । घाठौ ६0 ०४4, -- ]795;2 यह अग्यांन इहीं 
परि » निषर कमाई न छूटे नाठौ । 

चाणी [घानी][, ॥॥ गा-या।, -- 0(375;207;॥ 
कबीर » पीड्ते सतिगुर लीए छडाइ । 6755:2 नर 
नारी दोन्यूं नरकि पडिस्यौ » घालि पडेस्यौ रे । 

चात .80]09. -- 5५57;9 तेरे सिर पर जम करे 
अचानक - । 6;98छ उर लात » प्रचंड लागत 
बिकल रथ ते महि परा । (0॥#78). -- 0957;3 
सब ऐसा देषि बिचारै ए » बटपारे । 2. 
4९४७प८ा०0७, -- 9948;0 ताका घर कूं “ न पूजे 
चोर चकासि न लागै | 3. का॥. -- 72;33;2 चुकइ 
न » मार मुठभेरी । » करना 60 ॥प्रा5; [त॑।, -- 
ह8523 जीव » न कीजिये बहुरि लेत वह कान । 
7#35;। जा पंडिया कौं सब जुग पूछे सो पंडिया 
जीव » करे । ]736;259 अब ब्रज मैं आये कहा 
करन कौंन कौ - । ]१25;:25 जिहि बिस्वास सुसा 
के तात सौनक ज्यौं मैं कीनी « । 5५06;3 
कामना करि कोपि कबहूं किये कलि पसु «| 
50520;26 जोई है अति निर्दयी करै पशुन की « । 
प7;99क कौडी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर 
> | (5९९ फरशाज्रांआव९:993, 9. 283, ॥, 9) ८00/. 0 


रल्शंंत0८०व१पाए; 0९णां00, -- (0९4:5 छबि 
सोहे मेरा मनु मोहे “« करे गज छोौना । 


चात 


*चात 4.4, _ .#४०४॥ए्रशाज, - » घालना ॥07प्रंत 
व॥ 00707प779 . -- 5755;5 सुन्दर मन बटपार 
है घालै पर की - । » चूकना (0 ां55 बा 
०४#9०॥प्रगाह (रण 4 #प्रत47 00), -- 0|039;2 
संबल के फूलन परि फूल्यौ चूकौ अब की - । 
755;6 मानुष जनमहिं पाइ के चूके अबकी » । 
ह853 मानुस जन्म नर पाय के चूके अबकी - । 
755;6 मानुष जनमहिं पाइ के चूके अबकी »। » 
रहना 60]4फ9 7 बाा0प्रड॥; ज्र्षों। 07 3 ट।ब९6 0 
४780९. -- 72;:7;: रहसी चेरि » जनु फाबी । « 
लगाना 6075 3 73]0; 99 |7 0प5॥, -- 785340 
ज्यों मूसरा को तके बिलाई अस जम जीवहि » 
लगाए । » लागना ॥0 व ४ .४०४॥पएश५9., -- 
?77;3 तसकर चारि नगर मै आए » न लागी 
चले षिसाये । 2, 00९८॥९/ए. -- 5५58;4 सुन्दर 
जीवै बिरस तें रस तें पिय की - । पर968;॥ लाधी 
» घांघ घर हेडै चिडै बिलाइ दाबी । 

3चात [चाट] क्रात[6, 07 ८2057प्रल९व ४९05 (7९३7 
4 75, 00 7ए९७), --?8:5 पाएँ तीर - जो 
अहा । ?3;3 लंक दीप के सिला अनाई बाँधा 
सरवर » बनाई । 

घातक 4१89. १९४४प८ाए९, -- 574855;:2 बुधि जन 
कहत द्ुबल » बिधि सो हम आजु लहयौ पटतर 
बरु । 

घातनि [घात]|. (28८९7, -- 574378;3 वे माधौ 
ए मधुप सूर कहि दू महि घाटि नहीं कोठ - । 
57467;4 बालि मारि बलि बंधन कीनो लुबक 
कीसी “ | 5७|;8 सुन्दरदास बिसास» जीव कहै 
काया सुनों । 

चातनी [घातिनी][. 4 |0]|९४. -- »)१874;5;3; हरि 
हरि करत पूतना तरी बाल » कपटहि भरी । 
१७206: हरि हरि करत पूतना तरी बाल « 
कपटहि मरी । 

चातरी [घात]॥. 28 ००9०४प/४9. -- 543;9 मानहु 
मेंन मूर वैठ्यौ करि हरि मन मृग की « । 

'घाता [घात] ३ ७]0५. --7792:2 कर गहि केस 
करै जे » तौठ न हेत उतारै माता । 6;98;8 देखि 
भालुपति निज दल “ । » करना 0 [त॥, -- ]9;0;3 


5686 


चाब 


अब तुम करौ सु या कौ “ | 3;22;6 खर दूषन 
तिसिरा कर » । 

शचघाता [घात]॥ 27 ००79०/प्रपप; #7/४९६फ. -- 
]8;3 दूतनि कही असुर सौं बाता हम सौं बची न 
एके - । 

चघाति [घात] 4 00९ -- 5998;3 घोडौ - पिसुंण 
सब पेलै तब तूं सोभा पावे । 

चघातिबा [घातना] ४४. ६0 ४८४८८. -- 6732;। घाव न 
“ हंस गोतं बंदत गोरषनाथ निहारि पोतं । 

घातिले [घात][. 8४ ००४०४परप9. -- * बैठना (0 
]07( कि बा ०9090/पगां५, - ।7948;:2 सिलेस « 
बैसाचे बैरणे ते च बिध्यने नेतया रसाचे । 

चाती व. १९८०६. -- 07309;4 ताके बल करि मो सौं 
» रहिहेँ गोप कहो किहि भाँती । 2,]त॥ए; 
0९57० णां॥8. -- 72;25:2 हम जड़ जीव जीव गन 
“ । 7:3;3 ते जड़ जीव निजात्मक » । 

चातें [घात]. 4. #28८॥९७ए, -- 566;9 ते « 
मुनिराज सभा मैं है निसंक विस्तारी हो । 2, ॥ 
०770०7प्रगॉ५; ४7४९९, -- 773;2 सुनि सुंदरी 
कहाँ लौ सिषाई मोहन बसीकरन की » । 

चातें [घात] 8 &70]९९; 779॥7, -- 0/2:3 नाचत 
गोरषनाथ घूंघरी चें - । 

थचा्तें [घात] . 4 5078/९९9. -- 34;227 तर्क 
बितर्कन जुक्त प्रेम रस रूपी > | 2,00९4८॥९०ए, -- 
7204:80 आइ कही तासों सब बातें अहो कंस 
कछु समझत -» । 

घान वपथ्ागरए ण फटा] (45 07 शांए92 07 
हगंगरवांगहु, ० 0वं2) ॥0 06 970९655९१ ४6 006 
777९, -- तनमन > करना ॥0 209 6 9007 ब्ाव 
507]0 9९ ०प्रड॥९व (5९९ ५४३प१९४ए।|९:११974, 
0. 227, 7. 45). --7द54;4] सती सूरतन साहि करि 
तनमन कीया “ । घानि 7753:7 कबीर माया 
मोहिनीं जब जगु घाला » । 

घाना [घना] 48. एवाए; एश/ए पट), -- 8758;5 
जाय पाप सुष होवे - । 

घानि [प्राण] 58९|; #४६/४70९, -- ?68क जहाँ न 
राति न देवस है जहाँ न पौनन «० । 

घाब [घाव] 8 ४०पा0. -- 6520 बूढा न जोगी सूरा 
न पीठि पाछें «» यतनां न मानें श्री गोरषराय । 


चाबर 


घाबर [?; द्धावए्०.9१859:969, ००६ 298: दोष] 
८०वा. लात (#ट70ए९व 77077 ॥6 फद्वाए 09 6॥6 
५७/८४ए८/). -- 07279;0 सब काढे रे । 

चाय [घाव/घात] 4 ४०५४०, -- ?402; घन महेँ 
बिज्जु - जस मारी । 7567क तपै बीज जस धरती 
सूख बिरह के « । 72;35;2 मनहूँ - महुँ माहुर 
देईः। 

घायल १8, ए़र०प्र7१९१, #[ंप्र/८९, -- 7; ?632;6 
कोई परहि रुहिर होइ राते कोइ » घूमहिं जस 
माँते । घायलै 4 प०प्रा१९१ (९7507 (५0 [0725 
र॒द्वा॥4 बात 5 | 0प॥6 7095 ए शां/वा।व) , -- 
54:28 जाय पूछो उस » दिवस पीर निसि 
जागि । घाया 7?23;6 जेहि के बोल बिरह के - । 

घाल [5. घटन] . ९07. -- ७(60;2;:2 जो 
पाथर की पांई पाइ तिस की -« अजांई जाइ । 
/॥₹655;6;:;:] जिह बाझु न जीआ जाई जउ मिले 
त » अघाई । 

घालइ [घालना] ४४. ,60 4९६४709. -- 7;:83छ 
आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब » खीसा । 
2.॥0 $70, -- 77;:39;। जिमि कपिलहि » 
हरहाई । 

घालक 00९ ५४० 6९5४7095, -- '१245;:52 आई 
प्रथम बकी घर “ | ]१222;:40 जगपालक ऐसैई घर 
» । ]0248;75 जगपालक ऐसेई घर - । 7;97:2 
पर घर » लाज न भीरा । [5:50;2 कारन मनुज 
दनुज कुल -“ । घालकु 7;274;:] निज कुल ० । 

घालवील [घालना] ए., ॥0 0778 02०४0॥९०; ८0गां., 
(0 ८0०॥070!, -- ]7|024;3 पवनां > पलांण पांऊं 
चालवील गगन । 

चालसि [घालना] ४४. (0 (९४४०9. - 75;:56क 
बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि »“ कुल खीस । 
चघालहिं 77:00;2 आपु गए अरु तिनन्‍्हहू - । 
प7;40;:3 आपु गए अरु « आनहि । 
चालहि ४(332;44:3 आपु गए अउरन हू « । 
घालहु ,60 4९४7०075; |ती।, -- 0₹870:4:2: रे 
महावत तुझु डारठ काटि इसहि तुरावहु » साटि । 
2.00 १0. - खबरी > (0 5९ह९ ह९छ5 700 
5077९07/6, -- /856;6;:2:2 कहि कबीर इह बिनती 
सुनीअहु मत “ जम की खबरी । घाला , ए४. 0 


चघालि 


7770७, --]779236; सौंडर्णि » पारै दूरि नांमौं भणें 
ह॒वि मंत्र ऊचारी । 779;7 को अस हाथ सिंघ 
मुख “ । ?23;2 जों पै फाँद पेम गियेँ « । 
?232;5 खेल मिसुईँ में चंदन - । 7286;2 चाँद 
आनि सूरुज गियेँ - | 40॥70फ9छ (0 ब शां।] (07 
शंप्रथांएढ); ००४. 0 १९४४४09. --753:7 कबीर 
माया मोहिनीं जब जगु « घांनि । प;79;॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन » । 2;267:3 पाउ रोपि 
सब मिलि मोहि « | 2. ए.. ६0 6९5४70ए. -- ?90;2 
को न गएउ एहि रिसि कर - । 

'घालि [घालना] ४४. . 00 ॥9709५. -- 6755;:2 नर 
नारी दोन्यूं नरकि पडिस्यौ घाणी » पडेस्यौ रे । 
?47;3 सरग न » गने बैरागा । 7629;6 पाछें « 
दंगवै राजा । 777;2 » मँजूसा बेंचे आना | (० 
7770५ 4७४४०. -- ?7269क » कसौंटी दीजिए. कनक 
कचोरी भीख | ॥0॥709 0९९४९ 
(७7 ]4:969, 7444 48: गालि, ॥0 ॥९॥) . -- 
968; जैसे वहु कंचन के भूषन एकहि » 
तवांवबंहिगे । 2,0०0 |त, -- ७९94;4:3;2 इकु रामु 
न छोडउ गुरहि गारि मो कउ - जारि भावै मारि 
डारि । 40 4९४:709. - 7;200:4 कबहुँ पालने « 
झुलावै । 6;84छ सारथी दूसर » रथ तेहि तुरत 
लंका ले गयो । 3.॥० 9४. -- 7469क पाछें « 
काल सो राखा मंत्र न गारुरि कोइ । ?474क जनु 
जिउ » हिडोरैं लै आवहिं लै जाहिं। 7585;3 औ 
धरि मूँदहि « पेटारें | ॥0 9पा ०॥, -- ?499;4 जेबा 
खोलि राग सों मढ़े लेजिम » इराकिन्ह चढ़े । ॥0 
9पा (70770 ॥6 ए९८टा0., -- 78762;2 कृतिम 
जनेउ - जग दुन्द्रा | 0 9पा (4700९ ॥/0प्र70 ॥९ 
7९८0. --77940:2 “ रसडिया जंम ले जाइगा तब 
का पति रहेगी तुम्हारी | 4.60 9]9०९ (00 
5८९), --755;:76 » तराजू तौलिए नवे सो भारी 
होइ । ?५2:5 » तराजु तोलन लागा । 5954:22 
सुन्दर दुष सब तोलिये » तराजू मांहिं। ?485क » 
नयन जनु राखिअ पलक न कीजे ओट । (0 9]8०९ 
(08 7077, -- 753;7 आगें - गनहिं नहिं काहू । 
5.00 १०79 (87704८0., -- 7598;4 जो मसि « 
नेन दुहुँ लीन्‍्ही सो मसि बेहर जाइ न कीन्ही । 
6.0 ए०, - ?78 तेल » असनान कराया । 


चघालि 


पागा > (60 ट्वांए2 4प्रा0क॥ ((0 8 हुप९४: 85 8 
(0607 0॥07007), -- 7565:3 बिनती कीन्ह « 
गिये पागा । 

*चालि [प्र, घटना; 5९९ एक्वंशव/वाव, 0. 670, 7. 5] 
शं,0 06९ ०2४९०. -- ?65;:5 » कचपची टीका 
सजा तिलक जो देख ठाउऊँ जिउ तजा । 

चालिआ [घालना] ए.. (0 80ए. -- #367;65; 
कबीर महिदी करि » आपु पीसाइ पीसाइ । घालिये 
60 ५०१70 (4 ५०१0). -- 8534] घाव काहे पर 
“ जित तित प्रान हमारो । 

'चाली [घालना] 7. . 60 पा; [0242९ ((॥6 
99705), -- 058;43 आदि अंति गुण करि दादू « 
हाथ । 7373;:6 तजा कँवल मालति हियेँ «| (॥ 
8४777). -- ?74;: गले बांह गन्यंका के - गनिका 
मीलि संगि है चाली | 2.00 5 (4 08 ०४ 7९ 
॥6९८९ 094 ०09, 45 4 दाद 00 [06 ४९८९ 09 
“]0ए 787”) , --7525;2 सुमिरन की सोधी नहीं 
ज्यों डींगरि «» गाइ । ३,00॥7709. -- 76;43;4 
स्यंदन -» तुरत गृह आना । ॥0 00709 (00. -- 
5079;2 त्रिया त्रास करि बाहरि काढी लहुडी धी 
घरि - । 4,0 |(८९७ (४०9०). -- 76;:29;4 सो 
भुजबल राखेहु उर “ । “देना 40 5९४, -- 
574865:0 उहे जु एक बार उधौ कर कमल नयन 
पाती दे - । पाछें « (0 .॥9८९ ॥0 ६0९ #९४४. -- 
]6;70;3 राम सेन निज पाछें - । 

“चघाली [घटना] शं. (0 |९55९॥, -- “ न गनना 00 
८०ा॥अंत९/ 45 80 ९१५४०|९४४, -- 76:94छ रघुबीर 
बल दर्पित बिभीषनु » नहिं ता कहूँ गने । 

घालु [घालना] ए४.00 6९४7०09. -- ?534क करु 
सेवा सिर नाइ के घर न » बुधि खोइ । 

'चाले [घालना] ७६ .60 976 ००. -- 752क टैआ 
चँवर बनाए औ - गज झाँप । 2,00 |; 
४४0७70. --78584 मन » भरमत फिरे कालहि देत 
हिंडोल । 3.400ए०४९, -- 054;32 नैनहु वाला 
निरषि करि दादू » हाथ तबही पावे रामधन निकटि 
निरंजन नाथ । 

“चघाले [घटना] एं. 40 ।05520 -- घर » ॥0 00768 
वांड॥070प7/॥0 7#6 विश ए, -- 0/32;:0 इन 


570 


घास 


कांमंणि घर » रे । 77263;:2 इहि अहंकारि घणे 
घर > । 


घालेसि [घालना] ए६. (0 6९४४०0ए. - 72;22;3 - 


सब जगु बारहबाटा । घालेहि ॥5;2; केहि कें 
बल - बन खीसा । घालैं ६0 ॥709 (7॥0 ६९ 
॥५९/). -- (/407;2 जीवत पित्रहि मारै डंगा मूंवां 
पित्र लै - गंगा । घालै . ० [0 ।"९80. -- 
/(477;7:2;। खिंथा गिआन धिआन करि सूई सबदु 
तागा मथि » । 2,60 ९४7०9. -- 5५945;0 स्यांम 
के काम कौं लोट अरु पोट है निकसि मैदान में 
चोट ०» । 5५७॥9;3 चूके नहीं चौट यौं » मारै 
मार सुणावै | १;:74:] > लिए सहित समुदाई । 
अंतरा + 40 74०९, ०" ठ'९४६९ (4 वा/शा०९, 07 
तांई870९ [707 प47]), --753;:6 हरि बिचि « 
अंतरा माया बडी बिसास | घात >६0]000/ 7 
०79०४॥प्शा9 (0 ४98८0. -- 5754;:6 मुष ऊपर 
मीठी कहै मन में - घात । घालैगा ६0 एप 00, ०७ 
१/०प्रा/4, -- 79383;2 आवैगा जम का > बांटी । 
घालौं (0 #प५. -- 5753:4 जब लग तोहि न पिय 
मिले तब लग - घाव । घालौ .00 [6], -- ]4;6 
जो बोले ताहि « षाई । 2,00 ॥709 वेठजा, -- 
9296;। पहली कौ » भ्रंमत डोल्यौ सच कब॒हूं 
नहीं पायौ । घाल्या . 0 ॥70५. -- [#225;] 
कौंली - बीडरि चाले जे घेरूं तौ दरवें । 2.॥0 
0१९४709. --द0389;2 कुल प्रगस्यां कुल - षोइ । 
चाल्यौ . (० 0पा ((॥6 बाते 7); 00प00, -- 
ए?26;8 माटी भाजन भीतर सरपा हाथ न » देषत 
डरपा । 2.00 |0॥|, -- 0397;:6 सहंसबाह के हरे 
परांन दरजोधन » पषेंमांन । 

घाव ७०१7०. -- 6; (8599 बिरह भुवंगम पैठि 
के कीन्ह करेजा » । 

चावा [घात] 4 5772; 0।0५४. -- 0775; ज्यूं घंण 
» सार घडीजे झूठ सबै झडि जाई । 

“चावा [घाव] 4 ४०५४०, -- 0772;2 सिर साहिब 
काज संवारे घंण - आपा डारै । 

घास 6; 87355 (हआ्जञाटिति 07 006 7राप5६ 6९९७ 07 
77750, -- 053; दादू घटि किसतूरी मृग के 
भ्रमत फिरे उदास अंतरगति जांणैं नहीं ताते सूंघे 
» । 053;2 किस्तूरी मृग में बसे ताते सूंघन डोलै 


घिठ 


» । 757;6 कस्तूरी का मिरिग ज्यों फिरि फिरि 
ढूंढे > । (ह/०णांधर 00 8 878५९). -- 55;23 
काल्हि परों भुइं लोटनां ऊपरि जांमें > | (€/शा 
0प् ८2095 #74णंग8 07९७ 4 879५९), -- 755;67 
ऊपरि ऊपरि फिरहिंगे ढोर चरंते «| (5प्राणांहर्र बा 
8 ८/९7॥४७४०॥). --755;7 हाड जरै ज्यों लाकरी 
केस जरै ज्यों - । 78574 हाड जरै जस लाकडी 
बार जरै जस » । (670णांह प्रावेह 7॥6 ९९६, 50 
5 790॥7). -- 759;:4 कबीर असा होइ रहा ज्यों 
पांवां तलि » । 7.523;:3 कबीर » न निंदिए जौ 
पावां तलि होइ । (९४९॥ 59 4 ॥00). --7563क 
बैठि सिंघासन गूँजे सिंघ चरे नहिं “ । घासु 3. 

घिउ [चघी; घृत] 200०९, ० 24ली०९१ ७प/७', -- 8 
?; 724;] भा जोग कहानी कथें निकसै न » बाजु 
दधि मथें । 

घिन [घृणा] 452५5:, -- * करना ॥0 (९९| 
458५४. --7085:4 जाकूं यहु जगु “ करि चाले 
ता प्रसादि निस्तरिया । 590;:6 » करे सबकोौ देषि 
तो कौं नांक मूंदे जन जनों । 

'घिनाइया [घिनाना] ए.. 0 9९; ०९] 058050९०. -- 
50.0;6 जा घरी हम होंहि न्यारे सर्वे देषि - । 
घिनाए 7785263 गुनवंता गुन को गहे निरगुनिया 
गुनहि « । 

घियेँ [घी; घृत] 206९, 07 24760 ७प्र९४, -- 
7548:5 बहुते - चुरुचुर के काढ़े । घिय 7546;] 
भूजि समोसा » महँ काढे । 

घिरत [घी; चुत] 8९९, 07 24766 0प९/, -- 
77228;0 हाथ हमारे » कटोरी अपनी बांटा ले 
जाइयो । ए3;6 » बिना भोजन क्‍यों सोहे । 

घिरि [घिरना] छ॑ं, 0 96 ०0॥6८९वं बाठप्राव, -- + 
आना (0 8477०/, -- 72;45 « आईं तिय लेइ 
बलाई । )२237;52 तिहि छिन गोप बधू « आई 
हँसति परस्पर लगति सुहाई । ]7248:20 » गये 
सखा प्रान से पाये । ]7288;50 उघरे अंबुद फिरि « 
आवत । ]३३2;3 एक जु तिय घर मैं « गई । 
0339;236 » आईं ब्रजनारि मृगनयनी गजगामिनी । 

घिरित [घी;घृत] 2#०0९, ० 2०९१ ७9प/०, --5 
0 ?; ?549; > कराहन्हि बेहर धरा । 7550;2 “ 
भूजि के पाका पेठा । 
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'घिरिनि [गिरह; कलेया] 4 5007९754 पर, -- 
'घिरिनि-परेवा 8 |त70 ० छॉ8९०॥ 77478 
5077075475 क्‍0 00९ ४४०, -- 768;7 कहाँ सो 
भॉवर कैंवल रस लेवा आइ परहु होइ ०“ । ?3553क 
»“ आव जस आइईइ परहु पिय टूटि । 

घिरी [घिरना] श॑ं,॥0 96 ८0॥60ल6€९व ब४०प्रतव, -- « 
आना ॥0 8०00', -- 04;:20 आइ »“ अवला सव 
लाल गोपाल कौ । 

घिर्तकाँदो [2] 8 एथ९ए 0 706९ (॥4 ॥95 (९ 
49ए0प्रए ए 2॥66 ९एशा प्रारा 97९००7०९१ं 
ज़ां70प्रा॥ (5९९ एकवं/वशवांव, 9. 585, ॥. 4). -- 
7544:4 » औ कुँवर बेरासू रामरासि आबै अति 
बासू । 

'घिसत [घिसना] ४४. (0 ५७. -- )777;:240 सो तुवब 
पिय के पगन पर » रहत नित सीस । 

'घिसियावा [घिसियाना; घसीटना] ४४.६0 कब. - 
?634:6 सिंघ जियत नहिं आपु धरावा मुएँ पार 
कोई ० । 

ची [घी;घृत] 8०९, ० टबली९व 9पश/ 
(८००४॥00०7/९० 35 7९ “९55९॥८९” 06 7॥|0. -- 
7;:360 पानी हौइ तौ जाइ सिराई » सीची किन 
आगि सिराई । ?7;9 गटा सिंघारा » मांही 
सांनां । (€छ78८०९व #07 फ्रव्व९०/), -- द529;5 
पांनीं मैं - नीकसे तो रूषा षाइ न कोइ । (८०मां, 
“इप्८९" 45 2९९5 2५३ए5 6 457 #ह8/९वांटा। 
70 06 4066 7 4#6 97९[६/४४०॥ 07॥6९ 
000). -- 573356; सोइ सुजान सुअंग सुलच्छिन 
रीझे जाहि भावतौ जी कौ कीजे कहा समै बिन 
सुंदरि भोजन पाछे अचवन » कौ । घीई [घी; घृत] 
8॥९९, 07 ८2९१ 9प्रा।९/, -- /9;6 ऐक दिनां 
भई > स्यूं भेटा । घीउ ७70695:4;:3 दालि सीधा 
मागठ » हमरा खुसी करे नित जीउ । 
/0९656;:2; दुइ सेर मांगठ चूना पाठ » संगि 
लूना । ७९१64:5;;:। कबहू खीरि खाड “न 
भाव । 7226:7 कथा कहानी सुनि सुठि जरा जानहूँ 
» बैसंदर परा । घीऊ 6॥॥ ?; घीय 7543;6 लुचुई 
पोइ » सो भेई पाछें चहीं खाँड सों जेई । घीव 
05;3 » दूध मैं रमि रह्मा व्यापक सबही ठौर 
दादू वकता बहुत है मथि काढे ते और । 05;32 


घीस 


कांमधेन घट » है दिन दिन दुर्बल होइ गोरू ग्यांन 
न उपजे मथि नही षाया सोइ । [7853] बलिहारी 
वह दूध की जामैं निकसै « । 7853 फूल रहन 
की टोकरी घोडे षाया « । 

चघीस [घूस][. 6 70]९-/४४. -- ॥7477;6;2; बैठि 
सिंघु घरि पान लगावै - गलउरे लिआवे । 

चुँघरारे [चुँघराला] 40. ८पा"ए (0), - 
]7230;:37 सोहे सचिकन कच » को हे मधुकर मधु 
मतवारे । घुँघरे ।720;22 माथे मनिमय मुकुट सुदेस 
सचिकन सुंदर » केस । 

घुँघुचिन्ह [घुँघची; गुंजा] &. (9].) 9९-ए ० 4 47८, 
$/700, -- 7359;3 जहँँ जहँ ठाढि होइ बनबासी तहँ 
तहँ होइ « के रासी | ८07. 8 ही ॥॥0प7 -- 
घुंघुची [8535 » भर के बोइये उपजै पसेरी 
आठ । 8536 मन भर के बोइये - भर ना 
होए । घुँघचुची 009;4 जनु - वह तिल करमुहाँ 
बिरह बान साँधा सामुहाँ | 7359; कुहुकि कुहुकि 
जसि कोइलि रोई रकत आँसु - बन बोई । 
?482:4 सहजहिं जानहूँ मेंहदी रची मुकुता लै जनु 
“ पची । 7589;3 सुनि चकोर कोकिल दुख दुखी 
» भई नेन कर मुखी । 7590;5 ओहि के रैंग तस 
हाथ मँजीठी मुकुता लेडँ तो - डीठी । 7590;6 नैन 
करमुखे राती काया मोंति होहिं » जेहि छाया । 

चुँघुरवारि [घुँघराला] 40. ८पा"ए (॥कवा). -- 299;7 
» अलकें बिख भरी । घुँघुरारी ३34;॥23 अलक 
झलक - । 

घुंघट [घूँघट] ॥#९ ९४4 ०6 57 (० "शा 
20000), प5९९ (09ए 4 ए०ण॥7) 0 #06 ॥९ 48८९; 
ए८|, -- 59484: » ग्रिह छाड्यौ बन बीथिनु 
निसि दिन रटत उघारे । ७7;4 »“ मुकट बीराजीत 
सीरनी चमकत ससी । 

चुंडी [ग्रंथि] ६. (शशं508 3 00284, -- ७॥९872;9;2;2 
» बिनु किआ गंठि चढाईओ साधू बिनु तैसे अबगतु 
जाईओ । 

घुटरुवनि [घुटना] [06 |0९९, -- * धावना ॥0 ८१७ 
07 46 [८८5, -- 57720;0 नष प्रतिबिब पकरिबे 
कारन तुलसि - धावत । घुटुरुनि |१230;47 
किलकि किलकि » की धावनि । घुटुरुनु - 
चलना ॥0 ० 'ब५] ०07 706 |.8९९5, --$प77:0 « 


घुमड॒त 


चलत रेनु तन मंडित मुष दधि लेप किये । 
घुटुरुवनि -- “ चलना ]7230;42 चलत »“ तिन के 
चाइनि । 

चुटे [घुटना] शं॑, व,80 96 ८णह#770९6 (४06 (॥704/, 
07 706 972८४). -- ]723;:4 कंठ » गदगद गिरा 
बोले जात न बैन | 2,60 9९८०7४९ ८05९ 
7९705, -- ]76;34 जनु पिंजरन तैं छुटे « नव 
प्रेम बिहंगम । घुट्यौ ॥0 9९ ८00577८९4 (६९ 
(7708/, 0/' (९ 0724/), -- ]7252;73 भयौ तिरोध 
प्रान घट » ब्रह्मरंध्र तब ताको फुट्यौ । 

चघुण [घुन] 4 ४०००॥०५5९. -- 052:53 ज्यूं - लागे 
काठ कूं लोहे लागे काट कामि कीया घट जाजरा 
दादू बारहवाट । 529स6 नालेर ज षधौ मंकडै ज्यूं 
रसु पारी षांहि - | 545स2 कीडा दस चौके मरे 
» दस हांडी मांहि । 547स2 सूके लकडे ज्यूं - 
लागे लोहा लागै काई । 547स36 षांतां पीतां « 
ज्यूं बीझे बादि गमाई देही । 

घुथे [गुथना] एां. ॥0 96 ९78९0 ॥0, -- 522स59 
सेई अंधे नांनिका जे षमहि » जांहि । 

चुन 4५४०००००५७९, --78503 कलकाटी काला 
घुना जतन जतन » षाय । ?58क » जो हियाव 
न के सका झूर काठ तस खाइ । [7;7:3 जेहि न 
लाग » को अस धीरा | (#0ए०प ठप्र॥ 97९, 
ए0णप्र छपरा 76 ज्र००40प5९ 45 श्र९।।”), -- ?220; 
जौ पीसन » जाइहि पीसा । घुना (78503 
कलकाटी काला » जतन जतन घुन षाय । 

घुनाच्छर [घुणाक्षर; घुन-अक्षर] ॥86 79705 7906 
97076 छठाका-0९5 (0 06 ५४004 799 0फए 
८॥87८९ 9९ ॥९३4 |6९ 47/2!॥£20]6 |९४62/5) , -- 
चुनाच्छर-न्याय 4 |पट(ए ८४8८९, -- 77;:8ख होइ 
» न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक । 

घुमडुत [घुमडना] एं.0 84/॥0९/ (45 ०0 ८०705). - 
५78:54 मनहुँ सघन अनुराग घटा घन » जैसें । 
घुमड़नि |7288;35 घन - मधि चाप सुरेस बिन गुन 
सोभित भयौ सुदेस । ]76:334 » मिलनि देखि 
डर आवै मनमथ मानों हथी लरावे । घुम्मरहिं 
८०४६, ॥0 ॥250प74, -- 763;6 चमकहिं खरग सो 
बीज समाना गल गाजहिं - निसाना । घुमडि ॥0 
87०५७ 772८ -- ]756;30 पसरि परयौ अँधियार 


चघुमारे 


सकल संसार » घुरि । ]759;04 मनसिज खेल्यौ 
फाग » घुरि रह्ौ गुलाल ज्यों । घुमड॒यौ 
336:72 » है अबीर गुलाल गगन मैं मानों फूली 
साँझ । 

घुमारे [४०९ घूम-घूमार] 80. 460७5ए., -- 055;0 
कृष्न रसासव पान अलस कछु घूम - । 

घुम्मरहिं [घुमडना] शां, [0 88067, 00 870७ (८7 
(एण 20प05): 0 ॥प्रतावश; 790९ 4 70478 
50770, -- 7505:4 बीस सहस » निसाना गल 
गाजहिं बिहरैे असमाना । 75;4 खरग लोह - 
निसाना । 

घुरसार [प्त. घुड-साल] 4 590]6. -- 502स68 हाथी 
हथसार छाडे घोरे - मैं । 

चघुरडि-मुडाइ [5८८ घररि-मुडाइ; घुटाना-मुँडाना; 
0प[/4:969, 5दांवा 24.: घुरना, घूमना, (0 (5897९ 
बाव?) प्राण ॥/0प्रात; 7 ५४४प्रव९एॉ।।९:११74, 25.: 
70 5॥99९] ए+, 40 ८875९ ॥0 06 5!9५९० ८|९४॥), -- 
८525: भावै लांबे केस करि भावे - । 

चघुरत [घुरना] श॑,00 ८०00 (बह 5#09 ० [06 4 
[8९०7 7धा508 4.5 ॥९80). -- 248;3 » परेवा 
गीवँ उँचावा । 

घुरसाल [प्त. घुडु-साल] 8 &/40]९., -- 5757;7 
सुन्दर घर ताजी बंधे तुरकिन की «| 

घुरावै [घहराना] शं. ॥0 07407, -- 9|0;0 घटि 
घटि नेह निसांण - बस्त बताई ताषै । 

'घुरि [5, घुर, 50प्रात॑; 5९०९ (१05श९75९ां॥:997, 

0. 233, ॥, 6] (हप्रञश्॑ ८१) ४06९, - पाट32 श्रुति ७ 
राग केदारौ जम्यों अधराति निसा रों रों सुष । 
पाद52 नृतत जुगल किसोर जुवती जन श्रुति « राग 
केदारौ मच्यौ । 

“घुरि [घुलना] शं, 4, 60 06 07747 शा; 
९70/8८९, -- )70;94 लै सितकार सखिहि « गई 
सहचरि निरखि ससंकित भई । ]78;390 जाड॒ रॉड 
जब अलि तन दहे साँवरे उर - सोयौ चहे । 
५227:50 लरिकहि डारन कों अरबरे लरिका डरपि 
» गयौ गरे । ]723;485 बिहँसि कुँवरि जनु हिय « 
जाई जनु याही मैं कुँवर कनन्‍्हाई । 7280;:33 गोपी 
गोप गाइ बछ जिते » गये सुंदर अंगनि तिते । 
३:47 चूमति बदन जसोमति मैया इत » रहा 


घूंघट 


बड़ौ बल भैया । घुरि-घुरि 0 7९९४ ८०05९; 
९7078८९, --]7283;:57 » मिले ग्वालगन ऐसें मरि 
गयौ कोउ फिरि आवत जेसें । 2,00 ८०7९ 
८०५९. -- 736:59 सबै तापनौ फूस बिन » सोये 
स्याम तन । ३,60 ॥ए९ 7 प्राण, -- |49;79 
पीछे मलय पवन जब बहे तब पिय उर » सोयौ 
चहै । 

*घुरि [घिरना] शं, 4,680 0९ ८0]06८१, -- )१56;30 
पसरि परयौ अँधियार सकल संसार घुमडि - । 
१59;:04 मनसिज खेल्यो फाग घुमडि - रहो 
गुलाल ज्यों । 2, 0 2०(॥९/, --]723;:74 » आये 
घन करि अँधियारौ । 

घुरुचुरात [घुरघुराना, ॥0 #प्रा॥0]९] ॥06 ध्षाप्रा-प्राषरा' 
50प्राव: 8/प्रगाहह, - 7;56:4 » हय आरोौ 
पाएँ । 

घुरै [घुलना] णं, 40 06 00747 शा; ०076 
८|०५5९ (0. --]7259;8 ज्यों ज्यों वह महिमा उर 
'फुरै उठि उठि पद पंकज सो «| ]१३4;:8 रबि 
सम मुकुट चरन पर लुठे पुनि पुनि पगनि » नहिं 
उठे । 

घुर्म्मरहिं [घुमडना] एं. ॥0 88007, 60 8709 (८९ 
(००705): 40 #प790/, -- ;30; निदरि 
घनहि » निसाना । 

घुर्मि [घूमना] ए४. 40 ॥70ए९ ॥/०प्रा4, -- 008;4 भरे 
पेम मधु बोलै बोला सुने सो माति - के डोला । 
घुमि-घुमि 76;:68;3 > घायल महि परहीं । 
प6;:87:5 » जहँ तहँ महि परहीं । 

घुमित बद]ं.प्ाणांगरु ॥/०प्राव, - 76;:65:4 « भूतल 
परेठ तुरंता । 76;74;:4 परा भूमि » सुरघाती । 

घुरयो [घुलना] शं, ॥0 96 07976 जा; 
९70/9८९, -- 7280;32 धाइ धुरि गई जसुमति मैया 
इत हँसि दौरि - बल भेया । 

घुलैं [घुलना] शं, 40 १९८४७. -- (9457;2 बहर मुष 
तंन » घाई ग्रिह अंध कूप मैं परयौ आई । 

घूंघट 476 शव ण6 50 (0# "॥0/ 20०7 
प्र&९6 07 4 ५०787 (0 #96 (॥6 8८९); एशं|, -- 
; /(/264; मुद्रा पहसर्यां जोग न होई - काढ्यां 
सती न कोई । घूँघट 766;: मानि गवन जस » 
काढ़ी । ]752;29 » पट कियो हाँतोौं सोभित 


घूँघर 


बदन डहडह्यौ । ]753;243 सखि कहूँ सेज बिछावत 
मिले » पट मैं मुसके चहै | 767;:2 “» लाज आव 
केहि काजा । घूंघटु ॥(484:34;: रहु रहु री 
बहुरीआ » जिनि काढे । (484;34:;:3 » काढि 
गई तेरी आगे उन की गैलि तोहि जिनि लागै । 
#7484;34:3 » तेरों तठ परि साचे हरि गुन गाइ 
कूदहि अरु नाचे । 

घूँघर [चुँघराला] 40. ८पा१ए (#0ा). -- ]7258;96 
कुंडल मंडित गंड सुदेस मनिमय मुकट सु « 
केस । 7325:2 बदन कमल परि » केस । 

घूँटत [घूँटना] एा,0 5५909; आं0. -- 0;6 «८ 
पीक लीक सब देखा । 74क बहुत धूम > मैं 
देखे उतरु न देइ निरास । 

घूँनरी [घुन्ना] 8. ((.) 5पशा, - प्राट49 हों जु 
कहत चलिये मनमोंहन माँनेंगी न  । 

घूँबिअ [घूमना] एं, ॥0 श्र 8/0प्र7व, -- ?45;] « 
पाइअ नहिं बारू । 

घूंघची [घुँघची; गुंजा]।. ७९००ए ०4 947८. 
5॥7प०., --]3;:4 कंचन को बांनी चढी जरी « 
लाष । 

घूंघरा [घूंघरू] 4 (९ ण शवों] 9९05 जा 
१/०प्र70 ॥06 2॥।(०, -- 7967;6 पगां > हाथां 
तारी नांमदेव भगति करै पछि वारी । घूंघरी 672;3 
नाचत गोरषनाथ > चें घातें सबें कमाई षोई गुरू 
बाघनीं चे राचें । 

घूंट [घूँट] 4 8५0; 5५००७, --(9493;3 निज - 
घडी घडी घूंटा रे सौपे श्रीगोपाल रे । 503प7; 
एके « समंद जिनि सोष्यो हाथा परबत ल्याए । 
घूंटा [(9493;:3 निज घूंट घडी घडी » रे सौपे 
श्रीगोपाल रे । 

घूंटिला [घूँटना] ४४. 40 8प0; 5००७, -- ।॥]०59;2 
जैसें गाइ का बछा छूटिला थन लागिलै मांपन » । 

घूंमें [घूमना] शं. (0 ४70; ५०८. -- 754;:29 घाइल 
» गहभरा राषा रहै न ओट । 

घूघरवारे [चघुँघराला] ४0. ८परा"ए (रण #क्षा), - 
;:233;:2 बिकट भुकुटि कच » । 

घूघरूं [घुंघरू] 4 छाए ण शवों] 9९॥5 जणाा 
4१7/0प्राव ॥6 ४0०९, -- 57703;2 कंठ बिहूंनी 


574 


घूमरे 


माला पहिरै क बिन चूडा सोहै पाइ बिहूंनी पहरि « 
पति अपने कौ मोहे । 

घूघू [घुग्घू| 2॥ ०७, -- 5757;:8 » कउवा रासिभा 
ये जब बोलहिं आइ । 

चघूटला [घूँटना] ४४. 40 8५७; 5४००७. -- 
॥)१४874;4:2 जैसे गाइ का बाछा छूटला थन चोखता 
माखनु - । 

घूप [चघुप्प] १4. पांटर (रा 00255), -- 5759;7 
चेतनि हीरा चलि गयो भयौ अन्धेरा - । 

घूमंत [घूमना] एं.0 वर 470प्रात (॥7९ 8 रब 
९९७४४४)., -- )790;:] ऊभी ऊभी नाषीला मैंमंत 
» आया । 

घूम ६. 470७आं॥९55, -- 750;:205 भरि आवे जब 
लोचन पानी » परयौ तव कहै सयानी । घूम-घुमारे 
[घूम-घूमार] 40]. 6/0५४७ए., -- ॥0१55;0 कृष्न 
रसासव पान अलस कछु ० । 

घूमत [घूमना] एं, ,60 ॥0ए९४ 70प्र4 (०0॥6 
८५९७). --20;6 अरुन नेन “ आलसजुत कुसुम 
गलित लट पाती । ]780;:540 » रस भरे नेंन 
गैंडस्थल श्रम कन झलकत । 2,60० शी 
॥/०प्राव, -- 7294;:73 छुवत न फल न बदत कछु 
बात अति सुख उमगत - जात । ]7327;48 ताही 
के सरन मैन जब हत्यौ दुखित भयौ «» जिमि 
मत्यौ | ॥0 77076 (॥06 ६ 7790 ९|९७॥४४). -- 
(52:5 मैंमंता “ फिर नांहीं तन की सारि । 
५254:07 बढि जु गयौ उर अति आनंद > ज्यों 
मदमत्त गयंद । ]१23;495 इकले » तर अस सँधे 
मनों मदमाते हाथी बँधे । ]733;:05 » फिरत महा 
मतवारे ढाहत पिय के अवधि करारे । घूमत 
२64;:44 इत गयंद » खरे रंजित नाना रंग । 

घूमनि [घूम]. 0४#0०५५॥९55, -- ॥१257;62 धूरि झारि 
पुनि पुनि मुख चूमनि नहिं कहि परे प्रेम की « । 
07327;746 कच लट गहि बदनन की चूमनि नख 
नाराचन घायल « । 

घूमरे [घूमना] एं. 40 ॥09९, -- |728;0 बहुरि 
अनेक अगाध सु सरवर रस झूमरे - तरवर । 
घूमहिं (0स्‍पर0 87/0प्र/0; 5५४9, -- ?03;2 राते 
कँवल करहिं अलि भवाँ - माँति चहहिं उपसवाँ । 
?474;2 समुँद तरंग उट्हहि जनु राते डोलहि तस “ 


चूर 


जनु माँते । ?632;6 कोई परहि रुहिर होइ राते 
कोइ घायल » जस माँते । घूमहि 754;2 सेत 
गयंद पीत औ राते हरे स्याम -» मद माँते । घूमि 
22;:70 पुनि पुनि बदन चंद्रमा चूमि दीनौ सुत पै 
अति दुख - । ]7330;:46 फूली फूली घटा आई 
घरहर -» के । 

घूर 47प्र०05॥ ॥९३७ (जगत 06 000] 
ल्गागह्रपरांड९5 जशा 7 4९८ 5 ॥0प56 [5 
७५/४[४78). -- 785245 आँषि न सूझै बावरा घर 
जरै - बुताए । 

घूरम [चूर्ण] 48]. प्रतशांगटु, ०० 70]#7 0 (० 7॥6 
९५९५); ८07(, ॥९१, -- 59489;0 बारुणी बल - 
लोचन बिहरत बन सचु पाये । 

घूरे [घूर] 4 "प०05॥ ॥९०|०. -- 57494;] वे रस 
रतन रूप सागर कै क्‍यों पाइयत षनावत » । घूरौ 
7988;0 कंचन कलस उठाइ ले मंदिर राम कहे 
विन » रे । 

घूस €. 6 770]०-7४. -- 792;2 स्यंघ बैठा पांन 
कतरै » गलौरा लावै उदरी । 

चघृत [घी; घृत] 8॥९९, ०" 2ब्वापी९व ७प्रा९/१, -- 79; 
05;29 सबद दूध » रांम रस मथि करि काढे 
कोइ । :4:2 पर हित » जिन्ह के मन माखी । 
(८०ाड्ंवेल९व 35 706 “655९७7८९” 0 ९; ८०गा., 
(6 5प 7९76 ११२९४॥॥५). --7522;:5 दूध फाटि 
कांजी भया हूवा » का नास । 50347;:। सकल 
श्रुति दधि मधित पायौ इतोईं » सार । घृतई 
50529;3 सुन्दर » बन्धि गयौ धरदौ डरा सौ 
नाम । 

घूना [घृणा]।. 4ए९/४०॥. --]१86;369 माया दया 
कृपा » अनुकंपा अनुक्रोस । 

'चघेर [घिरन] 4 ८ं॥८९: शर/]900], -- 5755;32 
सुन्दर यह मन योौं फिरे पांनी कौ सौ - । 

“घेर [घेरना] ७४, (0 5पा॥०प70, -- 727;4 सबे 
पदुमिनीं देखहिं चढ़ीं सिंघल « गईं उठ मढ़ीं । घेरत 
6; 73;:8 जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि « 
दनुज । घेरनि ॥0 ॥९१६2० 0; 8०९४, -- )769;308 
हरि की सी गाइन » टेरनि वह पट फेरनि । घेरहिं 
(0 ८7090 ४४०प्र70, - 74;24;:4 कोउ मुनि मिलइ 
ताहि सब » । 


घेरि 


'चेरा 42८८ 36826. -- पाट75 » करत परस्पर सब 
मिलि कहूँ देषी न जुबती ऐसी जोति । [(8980;॥ 
कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल का -» । 

“घेरा [घिरना] ए., , 60 5प्राए॥०प्र0; 896४ ९४९, -- 
7?9;2 भागों केहि दिसि मैंडप - | ?94;2 
जोगिहि आइ जानु अछरिन्ह - । 7230;:6 सो कस 
जरै बिरह अस » | 6;:49:5 कोपि कपिन्ह दुर्घट 
गढ़ु » | 77;44;3 काल कर्म सुभाव गुन » । 

2, ए.. 0 7०946; ४9८९, -- 07920; सोवत साह 
बस्त नही पावे चोर मुस्यें घर ० । 07437;॥ काल 
है झाल है झाल है काल हे राषिले राषिले प्रांण 

> 

चेरि [घेरना] ए६, , 00 इप्रा॥0प्रा0, -- 2; 97964:2 
घाटा रोकि - घरि आंणें बांधी कारिज सारे । 
950;। दादू यहु मन बरजी घट में राषी - । 

2,00 शाट05९ (06 97९7॥5 07 |#दं॥व45 जंग 
7॥९ 0047, 7 076९७ 0 [0978॥9५९ ॥6 7770) . -- 
८529;6 मैंमंता मन मारि रे घटही मांहें - । घेरिन 
00 ९75747९, --न्‍893; दसहूुँ दिसा वाके फंद 
हैं जीव - आना । घेरिबा 652 प्यंड दर जब « 
तब पकडिबा पंच देवं । घेरी॥0 5प्राए॥0प्रा4, -- 5; 
,60 ॥7[07#प्र6 (35 शा ॥९(५८४४७). -- (.093;2 
बैसि परहंडी द्वार मुदावौ ल्यावो पूत घरि - । 
2.00 ९४०786. -- 57446; तुम जु कहत संत 
है गोविंदे सुनियत है कुबिजा उहि » | 4.॥० 
८0०॥7०४ (शां7 8 0९7774), -- 72;:55;:2 धरम 
सनेह उभये मति - | चेरूं (0 ८0000 -- 
7#225;। कॉली घाल्या बीडरि चालै जे - तौ 
दरवें । घेरे , 60 5परा#0०प्राव, -- 0; 2, ८00/. (0 
005८77/९, -- 503807;3 तिन सुनि सूर किसल 
करवर सजि आनि नेंन मघ - । घेरेन्हि (0 
5प770प70, -- 7;75:3 » नगर निसान बजाई । 
घेरेसि 7;79;2 सेन साजि गढ़ - जाई । घेरैं 
.॥0 57070, -- 4; 2, 70 ४8८९ (85 [075, 0" 
76 5205९5 60). -7799; डांइंन डारै सुनहां डोरै 
स्यंघ रहै वन « । 7799;2 रोहौ प्रिघ सुसा वन 
पारधी वांण न मेल्हे । घेरै 6756;। गईयां बपडी 
सिघ न - । चेरो ॥0 लं॥2ट6 07०७, -- 57487;0 
आज ब्रज महा घटनि घन - । घेरौं 60 


घेवर 


८०४(70, -- ?734 ऐसें हरि ताही कौ चेरो जो 
कोई पांचों इद्री - । घेरयौ 8. 

चघेवर 4]त४0 ० 5ज्९०८ (77906 0०0 7077, 8९९ 
बाते उ5प्रहुक्का; 02वें बात शा 20ए९९व जाती 
[वरपांवे 5प्रठुक्', व 005 9707 गाते (4 [5 
09९79]05 [6 7९507 थर/ए ६ 0756 [5 
८0777०/९०१ ॥0 ॥). -- $760;4 गज गूझा रथ चक्र 
बटक बर हय » समुझाए । 

घेवरा [घेवरना] ४. (० ॥07[9.-- 799क हिआ 
देखि सो चंदन « । घेवरें 7503;6 बाजहि सींग 
संख औ तूरा चंदन » भरें सेंदूरा | 753क सेंदुर 
सीस चढ़ाएँ चंदन -» देह । घेवरे 753क पुरुखन्ह 
खरग सँभारे चंदन » देह । 

घेहर [गृह] 075९॥0]0, -- (983;:3 घर > सव 
आप सवारथ वाहरि कीया पसारा । 

चोंघा 4००८०९ 5४८. -- 764क कोई उठी मोंति लै 
“ काहू हाथ । 

चघोंटा [प्र. घोटा; 5. घोण्टा] ७०४९] एप, -- ]792;463 
“ क्रमुक गुवाक पुनि पूग सुपारी आहि । 

'चोंटि [घुट्टी|॥. 9 वांहुट॥ाएट करालवांलंं॥९ शंए्ट। 0 
7097/05, --(8736;5 ते नर मरिके कहँ गये जिन 
दीन्‍्हो गुर ० । 

“चोंटि [घोटना] ए४, 40 $प्री0८४४९, -- शट;:6 येक 
धूवां “ मिरि जांही । 

घोक [घोष] 4 ००शं।०१, -- 665;4 बडे हौहु तौ 
छोरि औहोौ सुनहु » के राई । 

चघोटि [घोटना] ४४. 0 5प्री०८४४९, -- (9463;:3 इक 
धूंप » तंन करें स्यांम मुकति नहीं बिन रांम नांम । 
घोटें ॥7३3:4 आँगन बिजुरी करत जु चोटें घर मैं 
अति अँधियारी - । 

चघोडां [घोड़ा] ३ ॥०75९. --]7939;2 भणत नांमदेव 
आप बिधांनां दहुं - न चढाइ हो कांनन्‍्हां । घोड़ा 
75303;3 हस्ती » वैल वांहणीं संग्रह कीया 
घणेरा । घोडा 4; ॥0756 (० 09ए९), -- (54;35 
कबीर » प्रेम का चेतनि चढि असवार । 

'चोडे [घोड़ा] 4075९, --70070;0 - चढि में 
तानां तानिया ऊंट चढे दुसराया हस्ती चढि मेरे जा 
बुनिया अजब साहीबी आया । 


घोरा 


“चोडे [घोलना] ४६. ॥0 589८०; ०॥प्राण, -- (853 
फूल रहन की टोकरी » षाया घीव । 

घोडौ [घोड़ा] 4075९, -- 5५8;3 » घाति 
पिसुंण सब पेलै तब तूं सोभा पावे । 

'चोर ००. ॥०८४७।९, -- 34; 0738; ग्रब रसातलि 
जाइये रे ग्रबैं « अंधार । 7०3:3 थोरी बूँद गँभीर 
» घन मिलि ठाढे इक ठाँही । ०70:6 बजत 
बजंत्र “» घन बन मों बरषत धारा फूल | 7680; 
ए घन » गाजे मानो इंद्र के मृदंग बाजे । [79347;6 
परगट हे तो पाइये वसें अंधारै - । 76;2 ते नर 
करहिं कलप भरि » नरक महूँ बास । 

“घोर [प्त. घोटक; घोड़ा] 4 80:5९. -- 42; 
/॥7872;9;3:2 » बिना कैसे असवार साधू बिनु 
नाही दरवार | #075९5 (वात 000०' ए्०४।॥), -- 
ह87/2;:4 कनक कामिनी » पटोरा । 

>चघोर [घोष][. 5०४7१. -- 62;3 पटह निसान भेरि 
सहनाई महा गरज की » रे । 3;4 कहि केसे 
मन रहत श्रवन सुनि सरस मधुर मुरली की - । 
+69;4 सरस गावत दोउ मंजुल मंदर « | प़ाट65 
गति में गति उपजति नॉनाँ राग रागिनी तार मन्दिर 
सुर » । 772८07;0 सुनि नूपर की “ केवल मनु 
अटक्यो तहा । 5५2489;। कहि का कौ मन रहत 
श्रवण सुनि सरस मधुर मुरली की - । 

“चोर [घोल] 4 5०0प्रांणा; हहाप्रा'०, -- (852] 
आप सरीषा जो मिले ताहि पिआवहु - । 

“चोर [घोलना] ए४. 00 588९; (पाए, -- 0/43;2 
अमीं महारस बाघणीं सोष्या “ मथन जैसी 
अषियां । 

चोरत [घोरना; घोलना] एं, (0 ॥९50प700., -- .9व93;2 
» सब्द सुमंगल सब घट ब्यंदत ब्यंदे कोई । 

चोरनि [घोष]. 5०पशवे; 7प्रा॥0॥08, - पाट89 श्री 
बुन्दाबन आछी नीकी मेघनि की -» । 

घोरसारा [घोटक-शाला; घुडु-साल] 8 !075९ 
$80]९, -- ?26;4 सोरह सहस घोर - सार्वेकरन 
बालका तुखारा । 

'चोरा [घोर] १4. ॥९7४४96; [08॥(वि|. -- 22; 
7344:3 खरग बीज चमके चहुँ ओरा बुंद बान 
बरिसे घन « । 


घोरा 


“चघोरा [प्त. घोटक; घोड़ा] 8 005९, -- 4; 7422;2 
आवहि हस्ति बहल औ «- । 

चोरा [घोरना; प्त, गरजना] शं, (0 774८९ 8 
#प्राणीह8 50प्रत4, -- ?425;4 सैन पूरि आए घन 
»“ । ?63;7 बरिसहिं सेल बान घन » । 

'चोरि [घोर] १4. ॥४7५0९; [8॥(. -- ]7:3 
हलाहल *“ ते देहि बहोरि झुकावे मैमंत टुटे तिहि 
दंत । 

“घोरि [घोल; 5९९ ३]50 * घोरि] 4 50प्र07; 
धांध्िपा९, -- 64;4 कुंकुंम “ भरे घट हाटक के 
घने । 752;:0 आप सरीषा जो मिले ताहि 
पियावहु “ । 5५७84; ग्यान गुलाल करों नाना 
बिधि तन मन केसरि - । 

*चघोरि [घोलना] ४४. ,50 0550]9९०, -- 784;:346 रस 
में बिस जिनि - बलि चलि अब न करि अबार । 
5प7200; प्रेम प्रीति घसि « रंगनि रड्ठ हो हो 
होरी । 2,(0 7#%5, -- 50;। जौ गिरिपति मसि 
> उदधि मै ले सुरतरु निजु हाथ । 

चघोरि-घोरि [चघोरना; छ॒. गरजना] शं. [0 740० 8 
#पा70]78 5०प४व५, -- 78/52;0 > बरषा बरसावे 
परिया बूंद न पानी । 57975; राम नाम के 
बादल उनये » रस पागत । 

'घोरी [घोर] ॥९४०ए (0०८१७), -- प54:4 नव मुरली 
जु मलार नई गति श्रवन सुनत आये घन - । 

“घोरी [घोलना] 7४. 80 ॥४. --82:7 अवनी उदर 
नाभि सरसी में मनहु कछुक मादिक मधु » । 
503486;2 ग्रिग मद साष जवादि कुमकुमा केसरि 
मलय मिले मथि - | 2;22;2 देति मनहुँ मधु 
माहुर ० । 

“चोरी [घोडी]।. ३009/९. -- 509स] मेरौ सुत मेरी 
यहु संपति मेरों घरु मेरी यहु - । 

'चोरे [घोष] ६. 5०प्रधव; #परा॥088. -- 7245;63 बड़े 
मंदल कंदल » । 50392;0 चहुं दिसि तें घन 
> | 

“चोरे [घोड़ा] (9].) 4 075९, -- 8; 72;:43;3 

चरफराहिं मग चलहिं न » । 

[घोड़ा] 4 !0/5९, -- ?637;6 तस मारेसि सिउँ 
> काटा । (4 0प्री0 एधंहह8 4 05९). -- 


ह 


उप 


घौरी 


॥९48;:22;4 » चरि भेस चरावन जाई बाहरि बेलु 
गोनि घरि आई । 

“घोरै [घोरना; म. गरजना] एं. [0 90908 8 7प77०शहर 
50फ70, -- )76:34] घन हर » पवन झकोरे दादुर 
झींगुर कानन फोरै | ]733;3 घन हर » पवन 
झकोरे दादुर झींगुर कानन फोरै । 

घोरो [घोड़ा] 8075९, -- 7730;2 » छाडि पयादौ 
धयौ मांनें नहीं बहुत संमझांयौ । घोरो 777;8 « 
बांधि आपनों कीनोौ नां उर्नि माग्यो नां उनि दीनों । 

'घोलि [घुलना] शं॑, 40 96 हाड९१, 07 7747९; 06 
१९ए०९१. -- 500794;3 बलि बलि तेरे नूर की 
तुझ परि » गुसांई । 

“घोलि [घोलना] ए४६. . [0 75. -- प770;4 ग्यांन 
गुलाल कथा सच केसरि घात सहित घसि - । 

2, 00 १९४४709. --द०8:5 दुधु पिवाइ सुभेषु 
रचाइ सुपूत नाँ - । 

घोष व. 50४70. -- 0;3 स्याम सुंदरी बिहार 
बाँसुरी मृदंग तार मधुर » नूपुरादि किकिनी चुरी । 
१270;23 कुसुम धूरि धूँधरी सु कुंज गुंजत मंजु « 
अलि पुंज | 5५3640;4 सुनियत सघन घर्याल - 
रव पाइनि नूपुर बाजे | प7;3 नव निकुंज भवर 
गुंज मजु > प्रेम पुंज । 2, 4 ८००७।९/९., -- 
504676; » बसत की चूक हमारी कछू न जिय 
गहिबी । पत2;5 नरबाहन प्रभु निहारि लोचन भरि 
» नारि नषसिष सौंदर्ज काम दुष निकंदिनी । 
506;0 » नारि संग मोहन रच्यौं रास बणाइ । 
३. 4 5९शश९ता 0' शाट्राग एल रण 
८०५)९/०५, -- 0729;58 रच्छक राखि » मैं भले 
मथुरा नगर नंद जू चले । 

घोषा [घोष] 5०५7०, -- 9;2 सुनियत दिव दुंदुभि 
कल ० । 

घौंट [घूँट] 4 8५०; उज्रव0०७ (र्ण वीशं।९ 
76८४7). -- 505;27 ब्रह्म » माँंहें सकल जग 
चित्राम दिषाइ । [< घोर; 5९९ $4004:936, 0. 783: 
१९९७ 5९९७] १९९४७ (7). - $7525:5 स्वप्न & 
सनमुष भई दूसें सकल घट नास । 57525;7 भीति 
चित्र पुनि - तम लिप्त नहीं यों जान । 

चघौरी [घौद] [. 9प्रत८॥ (एा 9808745), -- 787;7 
काहूँ गही केरा की - । 


चघौष 578 प्रित 


घौष [घोष] 8 ००७४९४०, -- 59368;। काहा करों सुरभ सुरभी घृत सौरभ - अघाने हो । 2. ॥० 


» ते लै हरि दूरि दूत निबहयौ । 705८, -- ;8;4 ग्रहह » बिनु बास असेषा । 
त्रत [घी; घृत] 8#०९, ०० 24764 9प्रा।९/, -- 3. 705775, -- 76:5;2 जासु » अस्विनीकुमारा । 
एट4:3 मैदा चावर सेर आढाई - सहत अरु देत प्रित [घृत] 0०७०0 ७५९७, ०० 2]९९, -- 
मीठाई । ए8;4 सुनत सिकंदर उठौ रिसाई मानों - 5760;0 देषियत उठत कबंध मनो - परुसत 
अगनि मै बाई । फिरत उघारे । 572470;3 घटत न » के होम 
ज्राउ [प्राण] 738/9702, -- 0336;:59;:2; जिठ अगनि ज्यों सूर सुलोचन बानि । 59642;4 मनु 
उदिआन कुसम परफुलित किनहि न » लइओ । बरषत भादौ मास नदि » दूध बही । 
त्राण 577९]॥78 0५४९०, -- 50753;2 शब्दादि रूप प्रित [घी; घृत] 8॥0९, ०० 2470०० ७प्र।९०", -- 38; 
रस गन्ध नहिं धर मैं श्रोत त्वक चक्षु “ रसना न 6902; षीर षांड » पिंड खवारा प्रांण गयें ले 


चर मैं । घ्रान . 502।॥78. -- 552;:3 सद्य सिराइ बाहरि जारा । 


च 


चंग [?, ट्वा6 ॥47., पा] 4, 3 7४८8] 
॥7प्रााशा (#25270॥78 व ॥॥00प्रापं76 बाद 
शंग्रा 87 00 76 डफ प५९९ 0ए [दशक भंधर82/$). -- 
]776;466 ताल मृदंग उपंग « एकहि सुर जुरली । 
0542;:2 वाजत वांसुरी « उपंग पषावज आवज 
ताला । 7527:5 » उपंग नाग सुर तूरा महुवरि 
बाज बंसि भल पूरा | 2,4 070०7 [तं९, -- 
]2;240;:3 चढ़ी » जनु खेंच खेलारू । चड्ढ 
7रप्रआंट4।| 7577प7०7/ 5प]8;:4 बाजत » उपंग 
पषावज राइ गिरगिरी ढोल । 

चंगा 4१. 9पा४ी९०१. -- 5553 अवधू मन » तौ 
कठौती ही गंगा । ]79250;2 कोटी तीरथ जौ मन 
» रांम के नांव पषालि लै अंगा । चंगी (£.) 

, 50प4; 2000. -- ७00695:4:2;2 इक ताजनि तुरी 
चंगेरी घर की गीहनि » जनु धंना लेबे मंगी । 
#92; क्या तूं रंगी क्‍या तूं ०“ कया सुष लोडें 
कीन्हां । 2, ॥9005072०, -- 63;:5 पीताँबर तन 
धातु बिचित्रित कल किकिनि कटि » । चंगेरी (/) 
ग॥९; ॥९०।॥ए. -- ॥0695:4;:2;2 इक ताजनि तुरी 
» घर की गीहनि चंगी जनु धंना लेबै मंगी । 

चंच [चंचु] ७०४८ (०4 ७770). -- 9; 054;:304 दादू 
चिडी » भरि ले गई नीर निघटि नहीं जाइ । 
54:58 दादु चुगि चुगि - भरि यों जन जीवें 

संत । 79350;3 जा सिरि रचि रचि वांधत पागा 
ता सिर » संवारत कागा । » बाहना ॥0 779 
76 0९4९: 40 ॥4ए6 [70९76४ ॥7, -- 0.0405;2 
मुक्ताहल बिन » न बाहै मूनि गहे के हरि गुन 
गावे । » बोरना [बोड़ना]॥0 99 0९ ७९३६ (# 
(॥6 0९९४ 077494, [₹6 6 #ए9०0टपस्‍८व। 
940प्राव), --7753;25 और पंषेरू पी गए हंस न 


बोरै ० । 


चंचरीक ७८८. -- 775:208 » रोलंब पुनि 


कीलालय सारंग । १2;324:4 » जिमि चंपक 
बागा । प3;40:4 » पटली कर गाना । ॥5;3;3 
गुंजत » मधु लोभा । 


चंचल वी, ॥०शंं7९; ॥९४६९५५. -- 68; 


धां॥।९55, -- 00320;:2 > चपल चहूं दिसि भ्रमत 
कहा करे जंन कोई रे । ॥0८700७ (85 ०0० 
॥ांध0). --928;7 चित » निहचल कीजे । 
(5;22 हंसे न बोले उनमुनीं » मेला मारि । 
7526;4 तीरथि चाले दुइ जनां चित » मन चोर । 
7529;0 कबीर सेरी सांकरी » मनुवां चोर । 
८277 0०प६ (5 04 ]0ए९/). -- त82:5 > रसिक । 
(85 ० ४०797 77 |0५९०). -- 57806;] दिसि 
दिसि चमके दामिनी मानो » नारी । ॥ल्‍0०- 
7770020 (45 ० 4 ४०07747). -- ?45;। लखमिनि 
> नारि परेवा । प्राा528079 (४५ ० ए०0प्र0). - 
?74क जोबन » ढीठ है करै निकाजहिं । 
धल८2४ं॥8 (35 ० 50875), -- 57245;0 देषि री 
हरि के -» तारे | प्रत5240ए (45 ०8 
77072767॥0), -- 5903;:] हरि की चाल चलति « 
गति हरि के बदति बिरह दुष साजे | 5प796;] 
चितवत चित्तु हस्यौ “ गति चिते रही चितु लाइ । 
वंबापरएह (35 0॥6 ९५९७). -- 260;5 » रूप 
द्रिष्टि जब देषें । ]7285;:7 » दृगन की इत उत 
हेरनि । #९5९५5, 07 ]प्र९४॥४ (85 0 0९९५), -- 
503300; मानहु उकसि कमल संपुट मै उडि न 
सकत > अलि बारे । ॥8#7-002९व (45 रण 
|॥07525$) . -- 7;298 ;3 सुभग सकल सुठि न 
करनी । €&॥९/४०४८ (45 0 0/5९). -- 76;89;2 
- तुरग मनोहर चारी । 94एपि (45 ०50), - 
50998; भूृकुटि इमि नव कंज पारस सद्रिस « 


चज्चलता 


मीन । 5५998; भृकुटि इमि नव कंज पारस 
सद्रिस > मीन । (45 0 7707729), -- 75;7;4 
कपि - सबहीं बिधि हीना । 5५शं7॥78 (5 ०6 
९08० ० 547). -- ५१5:2 अंचल - चले । 
ए23;:] मटकत करत ऊछाह >“ अंचल झमकनी । 
चजञ्चल 770 शां॥ह; 7/९४।।९५5, -- प्रा788 नीलम्बर 
पीतम्बर चलत » धुजा फहराति कल नॉँ । 


5680 


चंद 


(४५ 470५७). -- 3;:32छ] दससीस बाहु प्रचंड 
खंडन » सर मंडन मही । 6;:0द लव निमेष 
परमानु जुग बरष कलप सर “| ३. ऋ९३९रं, -- 
]6;:9छ कोदंड धुनि अति » सुनि मनुजाद सब 
मारुत ग्रसे । चंड-कर ॥4एा7॥8 ॥47778 ।97व45, 
07 7895: 706 5प7॥., -- 72;295;3 चंदिनि कर कि » 
चोरी । 


577036;4 » चपल चाहि माया की यह गुलांम गति चंडार [चांडाल] व्वकव्रद्वांव (००९ ण६॥6 [0ज९5६ गाव 


काहा । 

चजञ्चलता [चंचलता]. #८४(।९5६९55, -- 5959;6 
सुन्दर चम्बक दूरि है « मिटि जाइ । चंचलताई 
प्र7572८407255, -- ]76:22 बालपने पग « अब 
चलि छबिले नेंननि आई । 

'चंचला ०५. [5०९ चंचल]. -- (७33;4 कहे कबीर 
चित > सुनहु मूढ मति मेरी । 709442:2 कहे 
कबीर चित » गुरि कह्मा समझाइ । चंचलु 
५४8५९/४॥४. -- /९37;39;2 दीसे « बहु गुना 
मति हीना नापाक । 

“चंचला .व, 4 06 ० 2, -- ।7297;8 
प्रेमकला बिमला रतिकला कामकला नवला » । 

2. [20777 2., -- 775:2 छन रुचि छटा अकाल 
की तडित - होइ । 

चंच [चंचु] ७८४८ -- - संवानी [समाना] ॥0 ८णाथंत 
0 7॥6 0९०९: 0 ॥8ए९ ९॥०0०प्र£ 0004 (?). - 
5052;22 सुन्दर सबकों देत है » चौंनि । 
चंच-संवारी 5५52;8 » जिनि प्रभू चूंन देइगो 
आंनि । चंचु ७८४८, --)77;:349 जब कब॒हूँ घन 
स्वाति न बरसे तो जरि जाइ » जल परसे । 
]7239;84 चातक - पुटी लटी सब घन कितहि 
समाइ । ]१248;7 रबकिके रंचक बदन पसास्थौ 
पकरि के » फारि ही डास्यौ । “कांग्राताह 
शापी0प्रा 4 0९व९! 7९००5 ॥0 06 प्प्रात्रवाता-ईंवाती 
ग्रंजंगरु ॥76 4 970 0 006 बरच्रदरव्ाव-तावाव्रवांव बाते 
7676 वाधंगातागहु [06 ॥९ट८47 जां0प्र 4 0९8९, -- 
59;6 पंषि उडानीं गगन कौं पिंड रहा परदेस पांनीं 
पीया » बिनु भूलि गया यहु देस । 

चंड ०. . 875॥, -- 724;2 संस परी जहँ कंस 
जिय » चंडिका बैन । ]7240:32 परत जु » सब्द 
भयौ ऐसौ घर पर बज्रपात होइ जेसौ । 2, #07८९ 


709 [70प्/९ ० | ८8525). -- ॥२858;2;;:3 
ब्रहमन वैस सूद अरु ख्यत्री डोम » मलेछ मन 
सोइ । चंडाल 7754;39 साकत बांह्मन मति मिले 
बैसनों मिले ० । 57;3;। बाह्मण घत्री बेंस सुद्र लॉं 
नारि » मलेछौ होई । 5५६23:42 काहू सौं बांभन 
कहै काहू सों “ । 537स9 साध मध्य औगुण धरै 
सर्ब निद्या करे मध्यम » जे आप थापी । 
58सस2 पुनि पंच - नालि आया । चंडाला ७ 
7974)7॥ (77070 ।॥6 9795): ३ ८ "०५, -- 
प7;2;8 सपदि होहि पच्छी « । 

चंडिका [चंडा]॥. 4 ४॥6 ०६7० 2०१0९55 
007४६. --777:242 मृडा » अंबिका भवा भवानी 
सोइ । ]724;2 संस परी जहाँ कंस जिय चंड « 
बैन । 565स3] सेस महेस गनेस » सुर नर मुनि 
सब धांवे जू | 578प89;] काहू कें - काहू कें 
महेस काहू के नरेस देस एक को प्रभू मेरें तो 
तुमहीं आधार । 

चंडी . ८४7०, 4 (९ ० ॥॥९ 204040655 0प्र/28, -- 
544स4;6 सिव निर्माइल ब्रह्मस - धन जे षाइ । 
चंडी-सुत ॥06 500 ०0 प्राहव: 580९६, -- 
544स];4 » के बांहन की गति मूंवां पीछें होई । 

चंडोल 4[तं्रवर्त ?4ावपां] (८४४९१ 0ए 0प्रा! 
9९75075, गाव उच्ांगशांगहु ९१३), -- 68 7; 
?422;3 पदुमावति « बईठटी । 

"चंद्‌ [ए, ८्व्ा्व] 44]. 8 ए. -- 269, 

“चंद [चंद्र] , [0९ का0णा (गीटा ब55०टं॥९वे जाग 
706 ८वां।ण'व 074--5९९ चकोर--ए॥ंट। ए९ब्वाह5 
धी:2/ (6 7000)., -- 50; 095:2 दादू ऐसे आतुर 
बिरहंनी जैसें “ चकोर । 0934;4 काया मांहें 
चात्रिग मोर काया मांहेँ » चकोर । 953;6 ज्यूं 
चात्रिगके चिति जल बसे ज्यूं पांणी विन मीन जैसे 


चंद 


» चकोर है असे दादू हरि सों कीन । 054;293 
जैसे नेना दोइ है असे हूंहि अनंत दादू « चकोर । 
536प4;। » चकोर मोर पिक चात्रिग आरति सूं 
टेरैं । 59744;:2 राका » चकोर जानि के पिवत 
नेन कौ नीर । 5५480; » चकोर चात्रिग अरु 
जलधर तैसै बंध्यौ हियो । 5982;2 ग्राम धाम 
कनीनिका नव औन » चकोर । 5५3754;। सरवर 
घोष कमोदिनि ब्रज कुल कान्ह बदन भयौ » । 
(दाझाव शाए कांड 7007-66 44९९ 5 5406 (0 0९ 
६00 तींडाबाा ९फ्रशा 07॥॥6 ट्वात्णव 970 छ्ांट। 5 
॥वतवींत074ए 5प्9705९4॥0 वृपशाराव5 एड 
एॉ। (06 77000 0९४४॥5$), -- 503848:0 मिलन 
दूरि मन बसत » पर चकोर चिते पछिताइ । (॥॥९ 
गरा007$ 500 096 ९00०॥॥8, प्राशा 2ण77॥/९व 
जां0 [6 5प्रा), 0प 77 [6९ ८85९ ०0 श्रीत्र 707 
दकड्गाब जां0 #5 7007-6९ 40९, [0९ 405९706 
० 70077 5 0 प्रणां08). -- 59385;2 
कहियतु -» सषी अति सीतल तातें अधिक जली । 
57454;: परम सीतल जानि संकर सिर धस्यथौ तजि 
“ । 503830; चात्रिग पिक बचन सषी सुने न 
परत कान चंदन अरु “ किरनि जनु अनेक भान । 
2, दिंधह रिव45204, -- 0?520;:] » न टरै सूर सौं 
रोपा दोसर छत्र सौहँ के रोपा । चंद-कलन 
[चंद्र-कला] 4 कंश्ठा। (00 076 अंडा०८॥॥॥) ० 8 
77007'5 45८. -- )१230;:4] जटित बघूली छतियन 


लसे द्ै है - कौं हँसे । चंद-कला |१245;67 केसरि 
आड्‌ ललाटन लसी चंद मैं - दुति जसी । चंद-गन 


[चंद-गण] ॥0005. -- ]7323;57 कुंजन तें निकसत 
मुख लसें चहुँ दिसि उदित » जैसे । चंद-चूड 
[चंद्र-चूड] #स्‍000-2"९४४९१९: 4 परा.९ ० 998, -- 
42:64 को सुकृती वह निज नख धरिहे इन कौ » 
जो करिहे । चौरासी-लष-चंद “84 # 00,000 
70075” ३[प6९5॥0 [॥6 शप्रा70' 0 79०5 0" 
छ90काए (075 0 €्ांहर९ढाट6 ॥70प्रह) फ्रंट 
(6 794, 76 हगंतॉपवों 50पर, 45 5प्र]205९0 0 
ज़्ाावेश' 0९07९ बाधांगां78 4 #प747 07, 
जारी व076 शांत हांपएट ॥ 4 ८870९6९ ॥0 07/९४९ 
#6९९ #707 6 टाबां! ए 7ाहं 2707, -- 
(5;4 निसि अंधियारी कारनें « । चंद-बदन 


चंद 


[चंद-वदन] 8 7000-]76 48८९. -- 875;3 पिय 
चितवत तव » तन तू अधमुष निजु चरन 
निहारति । ?26;3 » औ चंदन देहा भसम चढ़ाइ 
कीन्ह तन खेहा । ?465:5 » रँग कुमुदिनि गोरी 
चाल सोहाइ हंस के जोरी । चंद-बदनि 72;63;:4 “ 
दुखु कानन भारी । चंद-मंन [चंद्र-मणि; 4|50 
चंद्र-कांत] ॥000-50076 (5प0]005९0 0 त550|५९ 
76 7007'5 96775, [0 45502ंब0०7 शांत 
(॥6 ८्वात्णव 979, ॥5 प्रा7007"50000 85 
“7000”), -- 09390;2 जैसें चित चकोर > तैसें 
मोहंन हंमहि आहि । चंद-मुख 77007-0९ 
4८९. --5:23 मंद मंद पग धरै « किरन 
बिराजें । चंद-वधू [चंद्र-वधु] 9/0९ ०06 .000: 
7९ 405९८ बीरबहूटी--5९९ बीरबहूटि--.9/]0९8778 
तप्रापंपह 06 7॥7005007, -- 5630;3 » रुचि रुचिर 
विराजत चरन महावर लायौ । चंद-सुरजि 
चचंद्र-सूर्य] , [0९ ह007 बात 6 इपा। (5९९ 450 
चांद), -- 2. [5९९ इडा; 5९९ 450 ससि-हर| ८०7/. ॥९ 
द्रिद हद, 474 ॥6 श7ववांव हर्ष (/९5[0९८7ए९ प्र 
]0८47९व 07 76 |शी: 474 (6 72॥॥ $406 0॥6९ 
हुं॥4] 27074, [तद्व बात ए7क्रवव, (0प8॥ 
जाए ॥6छ० एक] 07९275 "९ 76णंशह्, 
१7९ वेल्गागरतवे 7॥९5०९९०४ए८ए शांत [06 “5प् 
गाव /]४0077 बवे 450 शांति 06 0785 गाते 
फाप्राव रिांएट/5, एत]50 (6 707705 7#क्क्ष, 
(॥6 5प्र्परागाव, 5 96766 जरा 6 |7एं5$0]6 
रिएट/ 547035ए४7). -- 5555 उलटंत नादं पलटंत 
ब्यंद बाई के घरि चीन्हसि ज्यंद सुंनि मंडल तहाँ 
नीझर झरिया » ले उनमनि धरिया । चंद-सुरुज 
6 007 404 ६06 5प7. --76;4 » औ नखत 
तराई । चंद-सूर [5०९ 400५९, चंद-सुरजि] ६॥९ 
77007 870 (06 570. -- 92; चंद-सूरजि 7₹|37:2 
जहां धरंणि बरिषै गगन भीजै » मेलि । 

3चंद [चंदन] #6 इब्ावव 02९; इबा049००१, -- 
??2;3 बांभन बंनियां पूजा करही चोवा « 
चरचत रहही । 

“चंद [5९९ कमोदिनि] 4 0005 (॥॥6 शरांट#- 
७]0०णांहहु एथ४९४५). -- 593754;] सरवर घोष 
कमोदिनि ब्रज कुल कान्ह बदन भयौ » । 


चंदकि 


चंदकि [चंद] ० ॥000. -- 75:38:3 तजउ चउथि 
के » नाई । 

चंदचाली [चंदचारी?; 5०९ 57९।|:99व, 0. 259, 7. 7] 
4 (4702९, ८द्। 07 बरावरव ए 76 70९, -- 8;7 
नृत्य सागर रभस रहसि नागरि नवल » बिबिधि 
भेदनि जनावे । 

चंदण [चंदन] ॥॥९ इ्वावेव 0९९; उब्ावब५9००१ (4 
इाववी 90प्रॉग०९ 5 ॥९|6 ॥0 ॥9५९ 4 ८0०7४६ 
शीट 976 0047, 0पर 5 #'88/9706 5 50 
बा। शापट्शारता 0 0ए6, [0 6 ८076 
व4९59९/४९ शा।द्राव, ॥ 7997 7|50 06 700९0 |९7९ 
(40 7'44/7074|ए 5077९ ८8४९5 [755760 (4 
4 परिरशाव 097९ 580प्राव 0९ 0प्रा। ण 
5$4704|५०००). -- ]980;2 » सीतल कौंणें केला 
पैल सियांना दिढ कौंणें कैला । चंदन 29; ८०४: 
76 5 (५0, जाला 9९5९८प्रा26 09 (॥९ 
ज़ांटत्टव, शराबगा 5 5 92९९९ बावे 
54ा7९55 0ए प्रा/श॥९ तवंशव ४07१5 (|06 (९ 
णिबश्ा/बा2९ ० उद्यावेबप्र0094); ।॥6 54775 
८०7७9००५). -- 055:5 साधूजन संसार मैं सीतल 
“ वास दादू केते उधरे जे आए उन पास । 758;8 
» रूष बिदेस गयौ जन जन कहै पलास ज्यों ज्यों 
चूल्है झोंकिया त्यौं त्यों दूनीं बास । 77522;3 ऊंचा 
कुल के कारनें बांस बढा असरार » बास भेदे नहीं 
जारा सब परिवार । [7522;8 कबीर - के बिडे 
नींब भी » होइ बूडा बांस बडाइयां यौं जनि बूडे 
कोइ । 77527;3 पापी भगति न भावई हरि पूजा न 
सुहाइ माषी » परिहरै जहं बिगंध तहं जाइ । 
754;9 कबीर संगति साधु की कदे न निरफल 
होइ - होसी बावनां नींब न कहसी कोइ । 54;] 
कबीर » के बिडे बेधे ढाक पलास । » घसना 
[घिसना] ॥0 १०7 व्वावंधाव (52०07९ते 45 था 
राशी रपधी570 ९7), -- (036;:5 घसि - 
बनषंड बाला बिन नैंनन रूप निहाला । » चढाना 
50390;2 उदित चंद » चढाइ सषि त्रिबिधि समीर 
बहाउ । चैंदन [5९९ चंदण] 5६704|५४००० (9850९ 
(श्रगांला 945 4 ८००॥४४ ररड४ि८), -- 052;5 जेहि 
जियेँ पेम » तेहि आगी । 772;4 औ होइ अगिनि 


चंदवा 


» महँ बसा । ?3;2 बन बन बिरिख « नहिं होई 
तन तन बिरह न उपजे सोई । 

चंदनचित्र [प्र, मरवट] 94॥7078 (६6 4८९ ० 6 
७04०) शा +णी, -- ?297;4 » भए बहु भाँती । 

चंदनचीर [चंदन-चीर; चंदनौटा] 4 80770007( ० (0९ 
८00प्रा' छ 527व44900व4. -- 79275;2 > कपूर 
बिराजित अंति तउ मरंणां । 7335;:2 » पहिरि धनि 
अंगा सेंदुर दीन्ह बिहँसि भरि मंगा । चंदन-चीरू 
[चंदन-चीर; चंदनौटा] 4 ह॥0ा९ा ० ॥6 ८००प्रा रण 
5470 4५०००, -- 7296; पुनि पहरै तन » । 
(चीर-चँैंदन 7354;। भा बेसाख तपनि अति लागी 
चोला » भौ आगी ।) 

चंदनचोला [5८९ 400५८, चंदन-चीर]. -- 7299;2 
चीर चारु औ - । 7327;3 तरकि तरकि गौ « 
धरकि धरकि डर उठे न बोला । 

चंदनि [5९९८ चंदन]. -- 079392; ज्यूं फुंनिंग » र॑ंवें 
परमलि रह्यौ लुभाए रे । 055;36 दादू » कदि 
कह्या अपना प्रेम प्रकास दह दिसि प्रगट है रह्या 
सीतल गंध सुवास । ]१७35; » चौक पुरावि ज्यौ 
ए साधौ भाई पांच सषी ले र बधावो ए । 

“चंदनि [चंद] ॥॥० 007; 7007॥8॥0 -- 88;3 
प्रथम मज्जन चारु चीर कज्जल तिलक श्रवन 
कुंडल बदन » लजावे । ]0297;9 चंद्रकला 
चंद्रावलि « जग बंदनि बृषभान की नंदनि । 

चंदनु [5८८ चंदन], -- 8; चंदने 07368;77;। 
कबीर पारस » तिन्‍्ह है एक सुगंध । 
चंदनो ४२694:3;;3 नामु तेरा अंभुला नामु तेरो 
> 

चैंदनौटा [5, चंदन-पट्ट] 4 ०0०० ण इ्यावेबज़र00व 
८००००, -- 2329;3 » खीरोदक फारी बाँसपोर 
झिलमिल की सारी । 

चंदल [चंद] 8० ॥000; ॥7॥000॥8|., -- ॥7936;5 
दोइ लष » दूरि कमोदनि बीगसे रे । 

।चंदवा [चंद] . [5०९ 8809/॥ए4]9:960, 9. 8] 
(09 0०) ॥06 7700॥ (0४ चंद्र-स्नाव, 4/0।/4) , -- 
65549 चालत - षिसि षिसि पडे बेठा ब्रह्म अगनि 
परजले । 2.7९ [8॥0-९०0प्रारव, लं/टप्रौबा' 
“#गरा00757 076 5९९५ 4 6 ९7 ० .9९३९०८९ 
€4॥०७७, -- 59;0 मोर के - माथे बने । 


चंदवा 


“चंदवा [चैंदवा] 8 ८६४०५. -- ?35;7 देषि थेगरी 
बूइयो पंडा यहु » काहे सौं षंडा । 0२7;5 उपरि 
साठिक > तांनीं असो सुष न देष्यो रांनी | (७ 
८४7079 ० 776 7रप9॥7?). -- 942;:3 गलगल 
स्वाद भगति नहीं धीरा चीकन » कहे कबीरा । 
चंदवै 7735;4 ऐक चिराक जु » लागी हाथ येक 
जब प्रगटी आगी । 

चंदहि [चंद] ॥9० 7000. -- ]7246;73 गोद मैं सुत 
अति सोहत ऐसी चंद जननि » लिये जैसी । 
32:87 » मंद न जानहीं जलचर मानत ताहि । 
0768;:04 लटकी ललित ललाट जनु » गई दरार । 
]780;:290 » मंद न जानहीं जलचर मानत ताहि । 

चंदा [5९८ *चंद] [8०९ 7क्‍0070, -- 85; 6554 अमावस 
के घरि झिलिमिलि » पूर्निम के घरि सूरं । 7752;26 
कमोदिनीं जलहरि बसे - बसे अकासि । 
(आंग्रां।बाए व एव्वंक्रदश्वाव ॥ववं2 3.4: जल अंबुज 
रबि रहे अकासा प्रीति तो जानहुँ एकहि पासा, ०८: 
(6 5प्रा7 5 | 6 8[रज बाते, 66 [06 [0प5 | 
7॥6 शव९7, 5 205९ए प्रथा शा ॥). 

चंदिका ४0. ०/८४०८४-५।४७९०, -- मोर-चंदिका ४ 
[024८0८८ ९४८७४, -- (८:2 > सीसि बिराजित 
गली असादी आँउदा । 

चंदिनि [चाँदनी]।. 77007[£2, -- 2;;:4 चोरहि 
“ राति न भावा । 72:59;। हरषी रबिकुल 
जलरुह “ | 72;295:3 » कर कि चंडकर चोरी । 
2:78 सरद चंद - लगत जनु चकई अकुलानि । 
चंदिनी त2;:4 निसि सरद मास बिमल «| प्लग्र:4 
जलद में मकर की - । 

चंदीं [चंद; ए, व्वाववं, टवावंट, टवा।वए।] 5९ए९/ ४); 
77879, -- (९727;:3;3 » हजार आलम एकल 
खानां हम चिनी पातिसाह सांवले बरनां । 

चंदु [५९९ *चंद] ॥6 97000. -- 30; चंदू 4. 

चंदेलिनि [चंदेलिन] #. 4 ०१४१९६ (एद्वा०व0 हा।! 
(ज्रवीतिंगर ॥०गॉववग7 हर पर; 5९९ एक्वशदंएवांव, (0. 
770. --?85;4 » ठवँकन्ह पगु ढारा चली 
चौहानी होइ झनकारा । 

चंदे [5९९ 450 * चंद] 6 ॥007, -- $70928;4 
सुन्दरदास तास को » सून्‍्य सुधा रस पागै हो । 


चंद्रमा 


चंदोवा [चँदवा; 5. चंद्रोपक] 4 5009|]| ०६४००५. -- 
7?7?35;3 पीपा बोले सुनि सत भाऊ » मैं जरत 
बुझाऊ । चैंदोवा 7;356;2 रतनदीप सुठि चारु » । 
“ छाना ॥075 3 ८४09५. -- ?29;4 ऊपर रात « 
छावा । 

चंद्र [5९०९ १]50 *चंद] #86 शा000, -- 2; 6593 
घोडस नाडी “ प्रकास्या द्वादस नाडी मांन॑ सहंख्र 
नाडी प्रांण का मेला जहां असंघ कला सिव थांन॑ । 
चंद्र-अवतंसा [चंद्र-अवतंस] [0 |/70०7 7९ 7007 
5 80 008/7९7॥: 99०8. -- 7;88;3 भए प्रसन्न 
» । चंद्र-कांत 77007-58707९., -- |5;37 » मनि 
माँझ जिमि परम चंद्र की झाँइ । चंद्र-मौलि 
गरा00-९#९१; एी0 ((९९७६ [06 7007 85 7] 
णाण्रवाारा: गए७, -- 7;64;4 उर धरि « 
बृषकेतू । चंद्र-हास १९४४ ०ांहरह्न [7९ क्रा०णा: 4 
शाएशंह 5ज०7 वे; एद्वएबवा9 5 5५07व, -- 75;:0;3 
“ हरु मम परितापं । 

चंद्रकन्यका [$, चन्द्रकन्यका] ८/0470007, -- 
१95:503 » निष्कुटी त्रिकुटि बालुका बेलि । 

चंद्रकला &. ८०४१० ८४।६ (4 7९४0 ० 7६90), -- 
297;:9 » चंद्रावलि चंदनि जग बंदनि बृषभान की 
नंदनि । 

चंद्रम [5०९ 4]50 *चंद] (6 7000, -- 698;2 गगन 
बिना » बाह्यांड बिन सूरं झूम बिन रचिया थान॑ । 
चंद्रमहि; बक्र-चंद्रमहि (]९ ८/25८९॥४ ० ८ ०007'च्टव 
7007 (#९/४ 5ज्00॥0 07 4 ८7/000९व 
9९/500). -- 7;28;3 टेढ़ जानि सब बंदइ काहू 
बक्र चंद्रमहि ग्रसह न राहू » ग्रसइ न राहू । 

चंद्रमा [5९८९ ॥]5० *चंद] 6 का000, -- 6; 053;9] 
चंदन सीतल » जल सीतल सब कोइ । ((0/॥0९ 
वाॉिशा। 90आ075 0776 7007 4८८0 वांए 2 
(0 3570]08९फ, 5९९ शिरवा॥दएवांव, 0. 389, ॥. 9), -- 
?382क अब सुनु चक्र जोगिनी ते पुनि थिर न 
रहाहिं तीसौ देवस » आठौ दिसा फिराहिं । 

“चंद्रमा 4 542९ ८१९० (27075 (४6 706 (7९ 
०76 ०ाप्राणांगरु ण 76 शा 02९४, 6 #056 
#0०7 76 0०९व॥ 35 4 ]९छ९८। बवे गीत 
प्रांड्राप 4 क्षा पडप्राव ५७5 2790078 [९ 
॥९टाबा; 7॥6 वरहप्राव #4व [प्रश 0९2फप॥ वांगाता। 8 


चंद्रमे 


7॥6 वालंगार 00 ब्ावे फल 07 
[जंहु, ९एशा क्षी-र/ पांड्राप ॥4व4 ८ गांग 70 
[५० 90०८65 जाए गां5 ता52८, []९5९ [ए० 9475 
छा 07 45 रिद्राप्र बवे (९प, बाते 02८48074[| 
(॥6फए 9प्रग5॥ [06 7007 वे [06 5प्रा), ट३प्रञ्नवनटु 
8॥ ९८॥७५४०). - 74;28;3 मुनि एक नाम » ओही । 

चंद्रमे [5०९ ' चंद्रमा] [96 ॥000, -- #€62;2;2 
कोटि - । 

चंद्रहि [5०९ “चंद] ॥० 7000, -- 7997;2 रूप रेष 
ताके कछु नांहीं “ कोटि फलैली । चंद्रा ।१724;4 
» अंमृत सुषें सेवील बांहे सागर हेला तरवीली । 

चंद्रातप [प्त, चैँदवा] 4 ८४70]. -- 622:2 ऊपर « 
तानें । 

चंद्रावलि 6. ८४7व5एवा (4 ९74 ० २६005), -- 
॥297;9 चंद्रकला » चंदनि जग बंदनि बृषभान की 
नंदनि । ?429;4 जहाँ राधिका अछरिन्ह माहाँ « 
सरि पूजन छाहाँ । 

चंद्रिकनि [?] 4 #ा।-07शब्चाा९०ा, --429;4 चिकुर 
» बीच अरध बिधु मानौ ग्रसित फनी । 

चंद्रिका ६. 26;, #स्‍0078॥0 -- 2. 006 “९९” वं॥ 
4 [2९3202८05 9; [7९4९०८९ 7प्रता९5 र०्शाल्व 
शां0 7॥0005, --7९23;2 मोर “ सीस बिराजित 
कोइ पडि टोना कीनो । 573357; कहुं मुरली कहूं 
लकुटि मनोहर कहुं पटु कहुँ « मोर । [7९22;5 
सरद - बिमल उजारी कुंज तलप स्याम हिति 
सवारी । 

चंप [5९९८ चंपा] (॥९ ८वा4 (7९९, -- ?88;2 कोइ 
केवरा कोइ » नेवारी कोई केतुकि मालति 
'फुलवारी । ?326;2 » सुदरसन भा तोहि सोई । 
चंपक ; (0 ५05९ ज्रगरा[& ८000प्रा' 6 9प्र/९ 
$ती 0 का ब73९7ए९ छा वा] 5 
८०7॥७०/९०) . -- $9507;:2 > बरन ... छबि अहि 
अनूप कवरी । चंपक-लता ]7297:0 कामलता 
ललिता रतिबेलि रूपलता » एलि । 

चंपकली [चंपा-कली; 5९९ चंपा] 4 ४९८०४८९ 
5778|| 0777977९7/5 579]7९0 ॥|06४ 0705 0 |९ 
(४7795. -- 548;8 दुलरी कनक सुक्रांति ता तर « 


है । 


चंवर 

चैंपत [चाँपना] ए६. 40 7255; 7855822, -- ?4;3 
काँपे पाँय - वे पँवरी । 

चंपा ६॥6 ८्वाश्रएवं 70९ 400 ॥05 #ब/47(, 
एट0जां5॥-9]॥ ]09९/ (5९९ 50 ' चाप). -- 7; 
759;3 कोइ » कोइ कुंद सहेलीं कोई सुकेत करना 
रस बेलीं । चंपे 7९6;:7 दसन » की कली 
अतिदुति धारी । 5205;3 गुंथि गुंथि » की माला 
ध्यान कंठ उर डारति । 

चंपै [चौँपना] ४४. , 80 7255. -- ]736;:62 मदन 
डाढ़ बिच दे दे ० । 2.60 ॥95548०. -- 054;252 
सांई सोवे सेज परि दादू » पांव । 3,600 एप (8 
600०0 7 ॥6 #78, 400 2९६ 0प्राष्मा). -- <528;2 
आगि कलढ्ढां दाझै नहीं जे नहिं » पाई । 

चंबक [चुंबक] 4 7748720. -- 050;9 दादू » देषि 
करि लोहा लागै आइ यों मन गुण यंद्री एक सों 
दादू लीजे लाइ । 525स3;:3 » हलचल लोह 
आंधि आदित षेलहि । 539स9;3 » चुणिले सार 
पुनह पारा ज्यूं कंचन । 580स7 सूई ज्यूं निहचल 
चलें » देषि पषांण । 

चैंबेलि [चमेली] ६. (6 |8४0776. -- ?88;3 कोइ - 
नागेसरि बरनाँ । चैंबेली 7377;2 मोहि असि कहाँ 
सो मालति बेली कदम सेवती चाँप - | 759;7 
कोइ कूजा सदबरग - । 

चंवर [चँँवर/चमर] 4 ए०5 (था: ]ए७/8, -- 
१945;0 आरती पतिदेव मुरारी » छुलैं बलि जांऊं 
तुम्हारी । ]7964:5 » पवन गुंन अष्यत करिहूं 
सारंगधारा । ]79238;3 » ढार जाचै घरि पवनां । 
?7?7;2 अरघ दियौ आसन बैठारै चरन पषारि « 
सिरि ढारे । चैंवर , 4 ए]75 (था: 99॥50 -- 
257;74 ढुरत » छबिछई । ]7282;25 छत्र « 
फूलन के बानत | 2, छशब्ाश्यांव 2९६ (5९0 
0एश" 8 0756'5 #९4व; 5९९ एकवंशवएवाव, 0. 546, 
8. 5; वां ०7 9. 745, 3). -- ?207:5 > घंट 
ओऔ डँवरू हाथा । 7390;5 फेकरे मुंड « जनु 
लाए | 752;7 भाँजहि पूँछि - जनु ढारहि । 
752क टैआ » बनाए औ घाले गज झाँप । 
753;5 » मेलि चौरासी बाँधे | 754क ऊपर 
कनक मँजूसा लाग « औ ढार । 7607;6 चैंवरधारि 
होइ - डोलावहिं । ?622;3 चहुँ दिसि « करहिं 


चउका 


सब ढारा । 7?64:6 राखेउ छात « औ ढारा । 
३, ८07. 76 7094 ज्ञगरॉं$/२5 0 779फ29 
(5ज्7002९6 0प (6९ छ३ए९5 ०76 0व्वाद बाते 
शव). - 72:05;4 » जमुन अरु गंग तरंगा । 
चैंवर-धारि [चँँवरधारी] 8 ए५!75९ 9९४/९. -- 
?607;:6 » होइ चँँवर डोलावहिं माथें छाहँ रजायसु 
पावहिं । चंबरा 776;3 चरन प्रछारि - सरि ढारे 
धूप दीप आरती उतारे । 

चउका [चौका] 4 54५०/९ [97०८९ ० 8/70प्र74: 
८००तंहहुु ॥/०४. -- ॥६95;7;:4; गोबरु जूठा « 
जूठा जूठी दीनी कारा । 

चउडि [चौड; प्र. चौपट] बी], 7प्रां॥९6; ए/९८८९८व, -- 
0₹328;24;:2 रे नर नाव -» कत बोडी हरि सिठ 
तोडि बिखिआ संगि जोडी । 

चउतीस [चोंतीस] 30. (0॥#ए-0िप7/. - 
/२658;4;2: नाना खिआन पुरान बेद बिधि « 
अखर मांही । »7२06;2:2;। नाना खिआन पुरान 
बेद बिधि - अछर माही । 

चउथहि [चोथा, १.ए0.] बव]ं, 0िप॥॥; 06 7007 07 
5 0प्रा॥॥ शांश] (ज्रीशा 6 0050"प्रक्राट९ ए 
742 प5 5 [7725ट2706व9:; 947 ० 6 
5-9949, थिति, 9007 04077 7 (॥6 ॥ै4- 
(#वा774). -- /९343;:5: « चंचल मन कठ 
गहहु । चठथि 5;38;3 तजउ » के चंदकि नाई । 
चउथे; चउथे-पद ६#6 00प/0॥ 504९९ (रण [6, ०" 
तुरीय-अवस्था: +॥6 9९वीं ड4९९ ० 
टण्रप्रगंणा 076 50प्री जाति 06 वांणं।९ 
७०९). -- 0(23;;2;2 » कउ जो नरु चीन्है 
तिन्‍्ह ही परम पदु पाइआ । #४787;:4:4:2 कहि 
कबीर हमरा गोबिंदु - महि जन की जिदु । 

चउदस [चोदहवाँ; 5९९ चोदसि] 077-6९॥7॥ (१०9 रण 
7॥6 [प्रातक्ष' 0/78॥ . -- ॥९970;5:2:2 «८ 
अमावस रचि रचि मांगहि । चउदसि 07344;5;] 
» चउद॒ह लोक मझारि । चडउद॒ह (344;5;] 
चउदसि » लोक मझारि रोम रोम महि बसहि 
मुरारि । छ37;3 » चारि प्रांण की पूंजी बुधि 
प्रकास तें पाई । चउदहौ ]7260;॥ अब सुनि ले « 
अध्याइ । 


चऊहूं 


चउपडिः [चौपड; 5९९ चौपड] 4 29776 |0९ 
८व्रप्र54]4, -- /४६०9३3;4:3;:2 हुकमै बूझै > खेले मनु 
जिणि ढाले पासा । 

चउपाई [चारपाई] [. #4एं॥९र 0प्रा/ |९९5: 8 
७९१5६९४०. -- ७07656;;3;:4 खाट मांगठ « 
सिरहाना अवर तुलाई । 

चउबारे [चोबारा] 470०7 जांए। (005 व॥ वी ठप: 
व#९८ा०४5५. -- /(63;2:3;:। पवन कोटि « 
फिरहि बासक कोटि सेज बिसथरहि । 

चउबीसा [चौबीस] 44. (४९०४ए-0०/, -- 
#८349;:2:3;] ब्रहमन गिआस करहि » काजी मह 
रमजाना । 

चउमुख [चतुर-मुख?] #4णं॥8 0िप्रा' 8९८९५: 
87279. -- “ दीवा जोति दुआर पलू अनत मूलु 
बिचकारि । 

चठर [चँवर; चमर] 4 पर४75 9: ]५५057, -- 
॥१292:;3:3 » ढूल जां चै है पवणु चेरी सकति 
जीति ले भवणु । 

चउरासी [चौरासी, 4.४.] बे, शंहए-6िप (5 
00,000 #८७४7४5). -- 0₹6व;5;:2; तेतीस 
करोडी है खेल खाना -» लख फिरेै दिवानां । 
चउरासीह ., 2ं2ए-0०५/ (अंबंध॥45). -- 
#(60;3;:2;2 सिध - माइआ महि खेला । 
#(375;:202;2 खट दरसन संसे परे अरु “ सिध । 
2, शं8॥9-0प" (५ 00,000 #८0॥770$). -- 
#(337;62;3 लख >» जोनि भ्रमि आइओ । 
/(338;70;:;: लख »“ जीअ जोनि महि भ्रमत नंदु 
बहु थाको रे । »7526;:3;2 लख » जिनि उपाई 
सो सिमरहु निरबाणी । 

चउसठि [चोंसठ] 40, डंडॉप्रन0प्रा', -- 
#(377;:235:4 आठ जाम » घरी तुअ निरखत रहे 
जीउ । 

चउहट्ट [चौहट्टा; चार-हट्टा] 4 .0[4८९ शा 8 78/८८ 
07 १|| ४0०5. --75;3छ] » हट्ट सुबट्ट बीथीं चारु 
पुर बहु-बिधि बना । 

चउहूं [चहुँ, 4.४.] 30. (0७. -- 0०05;;;2 
मुकति भइओ » जुग । चऊ 7०73:5 बिहरत » 
ओर सुघर साँचुरी सभ । 


चक 


!चक ([5. चक्र] 4 7९६००, -- ?38;] तुम्ह बारी 
पिय चहूँ - राजा । 


“चक [5९९ चकवा]. --79;। » कौ ध्यांन दधि-सुत 


सूं होत । 72;:25 संपति चकई भरतु » मुनि 
आयस खेलवार । 2;236;:3 » चकोर चातक 
सुक-पिक गन । 

चकइहि [चकवी] [86९ 46 ट्वांव्वश 974 [5९९ 
चकवा]. - 2;64:] » सरद-चंद निसि जैसें । 
चकई ,0॥6 ४746 ट्वाव्यवश 970, -- 57337;0 - 
री चलि चरण सरोवर जहां न पेम वियोगु । 
503809;3 निसि-दिन » ब्याज बकति है फेन मनौ 
आहारी । 72;2;। » साँझ समय जनु सोहीं । 
2. [म, चकोरी; 5०९८ चकोर] (86 [0709९ 
7477708०. -- 53886;2 ज्यौं - प्रतिबिंब देषि 
करि आनंदी पिय जानि | चकई ॥/6 (009९ 
ट्वाव्यण छां।व, -- ७९37:25;:। कबीर « जठ 
निसि बीछरै आइ मिले परभाति । 7752;4 » विछुरी 
रैंनि की आइ मिले परभाति । )१33;62 चिरैया 
चुहचुहानी सुनि - की बानी । ?339क सी पुकारे 
ठाढ़ भा जस -» बिछोठ । ?350;5 » निसि बिछरे 
दिन मिला । 750;4 » बिछुरि अचक मन भूली । 
?62क » बिछुरि पुकारै कहाँ मिलहु हो नाँह । 
प2;25 संपति » भरतु चक मुनि आयस 
खेलवार । प2;78 सरद चंद चंदिनि लगत जनु « 
अकुलानि । चकई-चकवा ट्वॉप्यश-्वाप्वश्व 9का/, -- 
?33;:5 » केलि कराहीं निसि बिछुरहिं औ दिनहिं 
मिलाहीं । 

चकचाल [प्त. चक्कर] #09778 9/०प्रा76, -- 
052;00 माया मन » करि चंचल कौए जीव । 

चक-चून [प्त. चकनाचूर] 44. 070९7 40 92८९5; 
3]8०/९०., -- 7308क पान सुपारी खैर दुहुँ मेरे 
करे -» । चकचूर 5058;20 फौज फटावै पलक मैं 
मार करे - । 

चकचोंधी [चकाचौंध] [. (0९ 5६40९ ०0008 
0222९4, -- 63;2 जगमगात नव जोवन जोति 
निरषि नेंन “ होति । चकचौंधि |९3;277 अंध रहे 
> जिमि सुंदर नेंनहि पाइ । ]750;79 कोउ जु रहे 
“ रुचिर पीतांबर छबि पर । 


चकवा 


चकचौहट [प, चकचौहना, (0 (९.॥/९ ६€/ए९॥79 | 
९०६९०॥९५5; धाओ्यंटए, -- 7292;4 जनु चात्रिक मुख 
हुति गौ स्वाती राजहि » तेहि भाँती । 

चकनांचूर [प, चकनाचूर]| 48]. ७70!९९॥ 0 [०९८९५; 
5॥8/0९/९०. -- तत75; संमझि चूकौ चोट लागी 
त्रसि » । 7(520:2 आगे सीढी सांकरी पाछें - । 
चकनाचूर 78586 आगे सीढी सांकरी पाछे « । 

चकमक [चक़मक़; 7'-7, ८वव॥744] 4 #7/., -- 
529;3 चित » लागै नहीं धूंवां होइ होइ जाइ । 
47;52 जौ जुग भरि जल में रहे मिटे न « 
आगि । 5;62 सदगुरु » ठोकतें तुरत उठे कफ 
जागि । 523स3 » का चिनगार का कहा कहूं 
बिस्तार । 573प8; झिलिमिलाट - सौ दीसे जैसे 
जल में चंदा | (086 धशए 5 ८0708/९0 0 
गए शगांट। 5॥0प27९१ 07 ॥6 [707 0[॥6९ 
0प67 बापाए बाते 747 70426 वैक्ाह.0/0प5 
5.75). -- 7520क » अनी देखि के धाइ दिस्टि 
तसि लागि छुई होइ जौं लौहें रुई माँझ उठ आगि । 

चकमकति [चकमकना] छं, ॥0 ###९, -- 503946;] 
» सेल कर मंडित गरजि निसान बजायौ । 

चकमके [चकमकना] ए., ॥0 0९ 45007॥5/60, -- 
]32;3 अद्भुत कर्म कुँवर कान्‍्ह के निरखि गोप 
अति सब “० । 

चकवा [4|5० चक्रवाक] 4 |8/8९ ०'ब्ाह९-०7०णा 
वप्रटद (06 5॥९ वा बच्ट, 00 87477 वैप्रल॑र 
(3८८०/वांशहु क्‍0 06 ]९६९४०, [॥6 ट्वाव्यण्व 04" 
#शाक्रा5 5९07४ ९९ #07 ९३८॥ 0767 
70प्रश]0प 6 शां?0, एटा] ०7975 (शा 
4767९ टा१6९5 0ए९' 90705 27।े ]9|78५ व: 
78/). -- (8/0:3 सूषे सरवर उठे हिलोर बिनु 
जल » करत कलोर । 7792;3 » बैसि अंगारे 
निगलैं संमंद आकासा धावा । 56;9;2 हो रजब 
रैंनि गई - कीजी आइ मिलयौ मन सूर पियारौ । 
550स70 » बैसि अंगारे निगलै समंद अकसां 
धावा । चकवा-चकई (6 ट्वात्वए्व-०्वाध्वश 90, -- 
?54;6 » केंब पिदारे नकटा लेदी सोन सिलारे । 
56;20;3 “ सुमित द्रविष्टि द्रष्ट कवलकंत । 


चकवी 


चकवी [. (86 ९०004]6 ८वध्वश 97व, -- 
8५693;3;3;। > कउ जैसे सूरु बालहा मान सरोवर 
हंसुला । 

चकाबूह [चक्र-व्यूह] 70005 वा'बण्ा प[ 7 4 
लं#टप्रॉ॥/ 00008007, -- ?294; का बसाइ जो 
गुरु अस बूझा » अभिमनु जो जूझा । 

चकासि [चकार; ॥॥९/8४०॥ शा चोर] 8 
07४. -- 48;0 ताका घर कूं घात न पूजे चोर 
» न लागै । 

चकि [चकित] व], १5७०0गां5॥6व; ८0तपि5९व, -- 7; 
207;46 बैठत उठत चलत - रहै मति इत ही तें 
उठि मोहिं गहै । चकित 5(4]९९; 
७९शा।१९७९०, -- 47; चकृत ]769;:32 » भई सब 
कहति कौन यह बड़भागिनि अस | ]39;27 
निरखि बिभूति « अति भयौ । 

चके [चकना] शं, 40 06 0९५॥४९/९०, -- ]725;48 
बालक >“ चाहि के ताहि । ]7284;:4 आगे अति 
गहबर दिखि « । 

चकोर (॥6 ट्वांप्तव (3 799९ ०7९१-]९६22०० 
?कावे2०74347074|ए 5प्र205९0 0 ॥ए€ 07 
700706॥75, 0" 07 £०५शञं॥8 ८००5, 7]९ 
८०णाल्यंगा 00९९7 (6 (५४० 5 5प्र[26०व 0फ 
7॥6 20978, १705 7९९ 40]7९87/870९९ 0 6 
77007 ५९४ [7 #5 75९५ 7 76 $/रफ., 7]९ 
ट्वाप्णव 5 णीशा वृपण९वे 45 7 ९हका.6 007 5 
८07८९॥7 00 00 06 7007, 47 85 8 
5ज़ा00] 0776 एढ्क्कयांगरु छवातव, 0" 07 8 
]07७/). -- 99; 09390;2 जैसें चित » चंद मंन तैसें 
मोहंन हंमहि आहि । 0934;4 काया मांहें चात्रिग 
मोर काया मांहें चंद “ । 095;2 दादू ऐसे आतुर 
बिरहंनी जैसें चंद ० । 053;6 ज्यूं चात्रिग के 
चिति जल बसे ज्यूं पांणी विन मीन जैसे चंद - हे 
असे दादू हरि सों कीन । 054;293 जैसे नेना दोइ 
है असे हूंहि अनंत दादू चंद » ज्यूं रस पीवे 
भगवंत । 3;4 करत पान रसमत्त परस्पर लोचन 
त्रिषित » । 78540 ऐसा तप्त अंगार है ताहि « 
चबाए । (854] » भरोसे चंद के निगले तप्त 
अंगार । 79347;6 रवि कौ तेज न संचरौ नांहिन 
चंद » परगट है तौ पाइये वसें अंधारै घोर । 


चकोरि 


?237;4 पाती लीन्‍न्ह ले सीस चढ़ावा दिस्टि » चाँद 
जनु पावा । 7556क चंद जो बसे « चित नैनन्ह 
आव न सूर । 5५744;2 राका चंद » जानि के 
पिवत नेन कौ नीर । 50480;] चंद » चात्रिग 
अरु जलधर तैसै बंध्यौ हियौ । 573848;0 मिलन 
दूरि मन बसत चंद पर » चितै पछिताइ । 
502967; सादर श्रीमुष चंद बिलोकित ज्यों » रति 
मानि । 5५3085; उन के सुक मुष प्यारि बिराजित 
है फल आठ »“ । ;207;:3 जनु » पूरन ससि 
लोभा । 7;32 रामचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन 
चारु » | 72;236;:3 चक » चातक सुक पिक 
गन । 72;83 पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस 
» । 3;:4 सीता नयन » निशेशं । (शञां07९०- 
80णां72 ९५९5 08 4 0प्राशां78 ०००।). -- ?228क 
तहाँ » कोकिला तिन्‍्ह हिय मया पईठि नैन रकत 
भरि आए | (९ शा00ा 5 4 विगाकक 42९०7 
एद्वव॥द7 5 79९९, 52९22 व] 7९६०7 40 [5 
छतव्रा०९, बाते ९7 (९९7 799 355प्र76 4 
#९वंवांइ॥ 209 9९८३प5९ 076 6९९४७ 7९९ ८०]0प्रा 
0 67 ॥95; 04 7749 ९5७ प्राए 6 स्वॉप्ठाव 
छा95 [णीशा ८ण774/९१ 0 #0" ९ए९५!] डव्षावे था 
5077९ 05897८९). -- 5980; चुनत - चले हे 
तिन मुष झझकि रहे जु षरे । चकोर-कुमारि () 8 
ए0०प्रा? 7०४77702०. -- 72:303 भरत बिमल जसु 
बिमल बिधु सुमति “ । चकोर-कुमारी प्रगी००१६8०० 
98/7082०. -- 7;286:2 जनु बिधु उदय « । 
]2:40; प्रमुदित मनहुँ > । चकोरन (9].) 78० 
८वांप्णव, -- 765;230 लोचन तृषित » के चित 
चोप बढ़ावनि । चकोरा ४२658:5;: जउ तुम 
गिरिवर तठ हम मोरा जउ तुम चंद तठ हम भए है 
“ । ]४०१9;। जहां तुम गीरीवर ताहां हम मोरा 
जहां तुम चंदा तहां मैं ० । १;26;2 थकित होत 
जिमि चंद - । प:227;3 चातक कोकिल कौर 
» । ;230;:2 सिय मुख ससि भए नयन » । 
प2;5;3 रामचंद्र मुख चंद - | 2;209; रघुबर 
किकर कुमुद - । 

चकोरि [चकोरी] [. ॥#6 ४३९ <वाप्णत (5एता00॥८ 


60 8:४2 6॥॥ 7४८4 ॥॥॥| 5९]7४/४४४०7), -- ?35:4 डारि 
डारि जेडेँ कोइल भई भटइउ्ँ « नींद निसि गई । 


चकोरीन 


चकोरी 668; कृष्न नव नील घन रूप की चातकी 
कृष्न मुष हेम किरन की « । प78;2 थेई थेई 
कहति चहति प्रीतम दिसि बदन चंद मनो तृषित 
» । ]49;54 चंद उदे ज्यों चाहत आरत तृषित 
»“ । :232:3 सरद ससिहि जनु चितव » । 
प;235:3 जय महेस मुख चंद « | 2;59;4 चंद 
किरन रस रसिक - । 

चकोरीन [४८८ चकोर], -- 542:5 देषै पिकी भवरी 
सवरी मृगी मोरी “ जाला । चकोरू १2;26:2 मनु 
तव आनन चंद - । 

चकक-चकोरी [5९९ चकोर] ॥॥6 व्वांध्ण्व बात [5 
7740०, -- ?234;:6 सारस के बिछुरी जिमि जोरी रैनि 
होहु जस “ । चक्क-चक्कि 72;87; » जिमि पुर 
नर नारी । 

चक्कवइ [चक्रवर्ती] "#पौहहु 070" 7९टवांणा5: 
९770९/०/, -- 72;98;:2 ससुर » कोसलराऊ । 
चककवै 726क अइस > राजा चहूँ खंड भे होइ । 
?46।क चहूँ खंड हां - जस रवि तवै अकास । 
?९489;4 जौं सो - ता कहँ राजू । 

चक्की [5८८ चकोरि], -- 78529 » चलती देषिके 
नयनन आया रोए । 

चक्र . 8 ५९९. -- 7506;2 लागे - बज्र के गढ़े । 
5५20;:3 थकित होत रथ हीन » लौं निरषि करम 
गुन फंद । 2, 4 प्रशांत ॥0ए९000९॥ (5ए॥00॥0९ 
0 (6 ९ए९/-प/४४४ह६ ०५९८5). -- ?03;6 अस वे 
भवर »“ के जोरा । 773;] नैन जो » फिरे चहुँ 
ओराँ । 7203: नेन » जमकात भवाई | ?९474क 
अस वे नेन » दुइ भवँर समुँद उलथाहिं । 7606;5 
नेन » हेरै पिय पंथा । ३, 8 ८ए८ (र्ण 
९५०प४०॥). -- 59768;3 स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक 
में ऐसो - फिरायौ । 4, 8 707९7"5 ७९९, -- 
50083;3 जैसें “ कुलाल का फिरता बहु दीसे । 
5, 06 उप्रवं्राईबाव वींडट ० पएरांडाप, -- 9; 
॥५988;2;:2 कर धरे » बैकुंठ ते आए गज 
हसती के प्रान उधारीअले । &0२05;;2;। संख « 
माला तिलकु बिराजित देखि प्रतापु जमु डरिओ । 
7558;3 राजा अंवरीष के कारंनि » सुदरसन 
जारै । 57273;0 माधों कोषि - कर लीनौ । 
500;2 ग्राह ग्रसत गजपति मुकलायौ हाथ » ले 


5686 


चक्र 


धायौ । 6. 4 45८ 45 ९०००7, -- ]7;5;] गोला 
अर » चलै अतिबक्र षदरा तरवारि सुहे हि 

बिचारि । ?0क खरग धनुक औ » बान दइ जग 
मारन तिन्‍्ह नाऊँ । ?6;2 बिजुरी » फिरै चहुँ 
फेरी । 2]6]:3 मारा » भणउठ दुई आधा | 7?242:7 
हमहूँ सौहँ होइ - चलावहि । 7. ८ववंक्व (० ८९त९ 
ण राशएप् ॥ 06 #प्रगाक्रा 00479; शंशा उपर 
८९765 37९ 540 06 आपवा/९त १078 ॥6 
574 ८0 प्राहरह, 7707 00707 60 ॥09: (). 
गराप्राववावाव व्वांत्व, (2), 5५व475[7क्4 ८4००, (3), 
क्रवकगांएप्राव व्वांतव, (4), ]वंधज्रव टवांकव, (5), व्रावावांव 
व्वांक्व, (6), शंईप्रबंधाव व्वांतव, (7), उद्ाधव॥क्ाव ट्वांत व, 
छा ए0243 ९४770]089 ॥76 च्प्रहक्षव्वीता 955९5 
(656 ८९7९5 708 ३ 70५ टाबाशर 
८१९१ 5प्रडप्राण्ाव (5९९ सुषुम्ना, 400 षट-चक्र). 707 
॥॥ ९८2९7 ९०००आं7070, 5९९ 7४0९|- 
प0/४7977:99, ]0. 5-57; एशंए९ता:966, 9. 
46). -- (९333;47;:3 उलटत पवन « खटु भेदे 
सुरति सुंनि अनरागी । ॥(343;7;। छठि खटु « 
छहूं दिस धाइ बिनु परचे नही थिरा रहाइ । 
/7972;0;2;:2 बेधीअले » भुअंगा भेटीअले राइ 
निसंगा । 758;॥ उलटे पवन » षट बेधे सहजि 
सूंनि अनरागी । 7७7;2 उलटे पवन » षट बेधे 
मेरडंड सर पूरा । 770203;4 वेधी लै » भुयंगा 
भेटी लै रांम सु संगा । 8. [प्र. पवित्री?; 5०९ 
एक्रवशवणशवाव, 9. 22, 0, 4] 4 7778 07 द्पईव 27855 
(0०7 ० 809, आं।ए०#, ८०0]0९०7). -- ?26;4 मेखल 
सिंगी » धँधारी जोगौटा रुद्राख अधारी । 

9, 7९६०7; 7९८०७, -- ?67क चारहूँ - फिरै 
मन खोजन डँड न रहै थिर मार होइ के भसम 
पवन सँग धावों जहाँ सो प्रान अधार । 7360क 
चारिउ » उजारि भे सकसि संदेसा टेकु । 2602;7 
फिरा करों चहुँ - पुकारा | 0, 8 27०५७; 
7्रप्रांधाप्व९, -- '789;409 » अनंत कदंब गन ग्राम 
तोम बहु बूंद | 4, 8 797. -- ॥835;:3;] 
सिल पूजसि «“ गणेसं निसि जागसि भगति प्रवेसं । 
#५१67;:7;॥ जउ गुरदेठउ त अठसठि नाइआ जठउ 
गुरदेड तनि » लगाइआ । चक्र-जोगिनी 8 ]247 ८, 
45770]6ट्टांट 90॥आंणा (5९९ एवकावाबाव, 9. 385, 


अक्रबर्ति 


0. 9; 0. 387, ४. 8). -- 738क दिसासूर औ > सौंहँ 
न चलिओ काल । 7?382क अब सुनु » ते पुनि 
थिर न रहाहिं । 7383क यह गनि - बाँचहु जॉ 
चाहौ सिद्धि होन । 

चक्रबर्ति [चक्र-वरत्ती] "#प्राहह्ु 0ए९/ 7॥९६/०॥5: 
९॥77९/०७, -- 7;295 चिरु जीवहूँ सुत चारि « 
दसरत्थ के । 7;:59;2 » के लच्छन तोरें । 

चक्रबाक [४०९८ चकवा] ॥#6 ८्वत्यश्व 079, -- 
]3:40;:2 » बक खग समुदाई । प4;5:5 देखिअत 
“ खग नाहीं । १4;7;:2 » मन दुख निसि पेखी । 
]4;24:3 » बक हंस उडाहीं । चक्रवाक 
50778;2 » मोर चकोर चातक पिक ऋषीक 
उचार । ]7288:42 सरन के तट तहूँ कंटक कीच » 
बसे तिन ही बीच । चक्रवाकि 558प6;] तिहि मधि 
कोकिला सुर - भिलवे । 

चक्रित [चकित] 40. 4. 450075/९0; 4|॥77९6, -- 
7; 07229;3 दादू » है हैरांना है कोई करंम दहे 
रे । 57758;4 देषि सुन्दर भये » सब ठगे से 
लाल । 2, "३/ए (85 ०॥6 ९५९३), -- 5990;3 « 
नयन चहूं दिसि चितवत और सषनि कौं देत । 
चक्रित-चित्त 40]. ठ22फ-॥९0९व, -- 574854;:4 
दूरि भयौ ठाढ़ो अदभुत रचना रीति । 

चक्री ।. [चक्र] 4 007675 ए४॥९९८|, -- १978;2 ज्यूं 
कुलाल -» कं फेरे ऐसे तूं कई बार फिरैगौ । 2.8 
874९९, -- ]783:334 » दर्वी गूढ़पद लेलिह केवल 
काल । 

चक्षु (0० ०५९. -- ।768;:07 लोचन अंबक » दृग 
अक्षन रूप अधीन । 57/953;2 श्रोत त्वक » प्राण 
रसना न चर मैं । ]783;332 » श्रवा हरि शरीश्रप 
काकोदर गर दर्प । चख ]२237:45 मींजत »“ मसि 
प्रसरित ऐसें । 795क जासों हां - हेरौं सोइ ठाईँ 
जिउ देइ । 732;7 जासों वे हेरहिं - नारीं । 
चख-पूतरि [चश्लु-पुतली] ॥06 9णश| ० 6 ९५९. -- 
१2;:23;:2 करौं तोहि » आली । 

चखत [चखना] 7४, 00 4850९, -- ]7255;:29 अपने 
ब्यंजन तिन मैं धरे » चखावत अति मुद भरे । 

चखन [चक्षु] (9.) ॥8९ ९ए९5, -- ।7232;78 भे भरे 
चूमि नैंद रानी तिन सौं बहुरि कहत मधु बानी । 
(प्‌. आँख का काजल चुराना:॥0 9९ 8 [7८5९4 


5689 


चछढिः 


0०7 0ए९(८/४(८ ।70), --]723;66 चपरि के - तैं 
मसिहि चुरावै । 


चखनि [चखना] 7४४. (0 4457०. --]7256:34 ले ले 


ब्यंजन - चखावनि हंसनि हसावनि पुनि 
डहकावनि । 


चखावत [चखाना] ए४. 40 78/९6 (8578, -- ]१255;29 


अपने ब्यंजन तिन मैं धरे चखत » अति मुद भरे । 
चखावनि )५256;34 लै लै ब्यंजन चखनि » हंसनि 
हसावनि पुनि डहकावनि । 


चखीयाँ [चखना?] ॥0 4887९; 40, [70-ां९८६(९९, -- 


६०१7;4 केवल इक टक लागी ललचानी लाल 
संगिरूप सलोनो » । 

चखु [चक्षु]।॥6 ०५९. -- ?25;:5 उदधि समुंद जस 
तरँग देखावा - कोटिन्ह मुख एक न आवा । 
?298;:2 जब जब हेरु फेरु » मोरी । 7338;7 « 
अंजन दे खंजन देखावा | 7360:4 नेन कजल » 
रहे न मोरैं । 744क गँगन धरति जल पूरि « 
बूडुत होइ निसाँसु | 766;3 तब धनि विहँसि 
कीन्ह » डीठी । 794:5 सुनि सो समुँद - भे 
किलकिला । 

चखौंडा [चखोडा; दिठौना] 4 9]4८ शाक्ष/( 7906 
जा [70042ट 07607९॥९॥व 0" ८7९९९ 
१०) (0 4ए2ट४ 706 ९शं। ९५९). -- )7;:25 
पुहुप बितान बान अस बाने चंद » के जनु ताने । 
]7230:39 लटकन लटकत ललित सु भाल बनि रहे 
रुचिर » गाल । 

चडाइआ [चढाना] ए४. ॥0 ०॥04/]९, -- 
/(337;6;:2 दीन दइआल भरोसे तेरे सभु परवारु 
> बेडे । चडावै .60 77408 5९. -- 
॥8974;;:7;:2 असुर नदी का बंधे मूलु पछिम फेरि 
> सूरु । 2,00 ॥7०ं॥. -- 060;2;3; जे 
मिरतक कउ चंदनु « उस ते कहहु कवन फल 
पावे । 

चडि [चढ़ना] एं. 0 ८॥४॥0. -- »(373;65:2 इक 
अवघट घाटी राम की तिह » रहिओ कबीर । 
/(34:20:2 » सुमेरि ढूढि जब आवा जिह गडु 
गडिओ सु गड महि पावा । चडिआ ,60 ८0: 
॥74, -- #(23;2;;4 हीरा हाथि « निरमोलकु 
छूटि गई संसारी । 2,॥0 #4९. -- »874;7;2; 


चचा 


पांडे तुमरा महादेउ धडले बलद » आवतु देखिआ 
था । चडी »7368;85;: कबीर सती पुकारै चिह 
» सुनु हो बीर मसान । चडै (0 ८४४0. - 
/॥९344:6; सुक्रितु सहारै सु इह ब्रति - । 

/चचा (॥०|९४८७ ८व, -- /340;2;:] « रचित 
चित्र है भारी तजि चित्रे चेतहु चितकारी । 

“चचा [चाचा] 98९४4) पराट)९, -- (908; 
किसकी ममा » को किसका किसका पुंगरा जोई । 

चचोरै [चचोड़ना] ७४. 0 5पटट ८०ए, -- 57522;4 
सुन्दर सूके हाड कौं स्वान « आइ । 

चच्चरी [चाचरि][. 4 9०८४८. 5०786 (5णाह शांत] 
वगगलंहह्ु 40 006 त0ा ४४४४). -- 657; लेत 
गति भेद नव » ताल के । 

चछु [चकश्लु] 06९ ९ए९. -- 547स40 » गई श्रवण रस 
भागा जरा लपेटी काया । 

चट 4947. वर्णंट॑त॒ए, -- 0748;:30 तात मात पचि 
हारे होत नहिं सो » तें मठ । ॥१275;20 » दे 
जिहि कदंब पर चढ़े । 666;5 मोहन वसीकरन » 
चेटक जंत्र मंत्र सव जानें हो । 

चटक व., 307, ८९ए८/ए, -- 574023;2 सूरदास प्रभु 
> लाइ गये जैसे नट नचत करत बहु भेषनि । 
2. 07920॥/7655; 00]97८6, -- 546;5 मुकुट की 
लटक अरु » पट पटपीत प्रगट अंकुर गोपीनि कर 
मन मैनु । ]7333:04 काछिनी किंकिनी कटि 
पीतांबर की -» । 

चटकत [चटकना] शं॑.0 ८०8८, -- $प233;] 
पटकत बांस कांस त्रिन » लटकत ताल तमाल । 
चटकति ॥0 5॥897. -- 979;4 बिबस भये प्रीतम 
अलि लंपट निरषि करज नासापुट » । 

चटकानि [चटक][. ८४४७॥. -- ]776;469 तैसिय मृदु 
पद पटकानि “ कटतारनि की । 

चटकारे [चटकारा] 39]. ८०. हतंताई। 
(५4हाथा।), -- 503300:3 मानु मत्त मरकत मनि 
अंगन षेलत षंजरीट - । 

चटकी [चटका][. ९8867 4697९, -- 7९१0;3 
निरखि निरखि » सी लागी नेन नेह ढरनी ढर्यो । 
६०३4;3 » सी लागि रही पगु न चल्‍्यो जाई । 
(०46;:6 » सी लागि रही नही ध्यानु मुंचे । 
६०47:2 मुसकनि मोहि लई लागि रही « अटकी 


चटसार 


तहाँ चलत गज चाल । 76९93;2 देख्यें बिनु कलि 
न परे » सी लागि रही । 

चटकीली [चटकीला] १4 (.) ८ब्रशांधह, -- 
648;2 अंग अंग अनुपम भांति वानक वनी - । 
चटकीलौ ८०।०प्रपि, -- |१29;5 धरैं मुकट 
माथ फेरत कमल दाहिने हाथ । ]7292;:34 « पट 
कटि तट लसे नील पीत दामिनि कहूँ हँसे । 

चटके [चटकना] शं. (0 ०४३८८ -- ]7285;29 जरि 
जरि ताल तमाल जु लटके पटके बाँस काँस तृन 
» । चटके 5५292; कठिन फंद बांध्यौ माया कौ 
तोर्यौ जाइ न - । 

चटता [चढ़ना] शं, ॥0 ८४४४; ०९ 5प्7९४0/, -- 
8७30;4 बारहि अवलि उजागर बेलै एक एक तें 
> । 

7चटपट 44. १४८०ए, -- ]7239;9 तिहि दिखि तिय 
सब लज्जित भईं « अपने पट गहि गई । 

“चटपट [चटपटा] 44]. (889. -- 7547;:4 ऊपर तेहिं 
तहँ - राखा । 

चटपटि [चटपट] 9०४. वणंट09, --]72;254 » परी 
सहचरी हिये पूछति बहुरि बलैया लिये । 

चटपटी [चट; चटापटी] व॒षांट॑ता९55; 48ा४00॥, -- 
52;240 नैंननि निपट - लहिये सो तिय 
बासकसज्जा कहिये । 77८83;4 यह सुखु निरखि 
निरखि केवलजन स्याम चकोर » लाई । ]7264;88 
तब रंचक तुम हिय मैं आइ बहुस्यौ गये « लाइ । 
३9;42 परी » सब के मन मैं कब देखें इहि 
बूंदाबन मैं । ]7323:70 » परी होइहे सब हीं कहिहें 
कित गई इत ही अब हीं । 5794;7 महा लोभ 
को लागी » अति आतुर सौं आयोौ रे । ]773;403 
कोउ » सौं कर लपटी कोउ उर बर लपटी । 
५294;:74 निपट » सौं मुख चहें फल प्रबाल अंतर 
नहिं सहें । 

चटसार [चटसाल] &. 8 5८४०0!. -- 633;4 जुगल 
सिसु सौदामिनी जनु नचत नट » | ]736;270 
जोग » मैं । ]7287;8 ज्यों गुरु आग्या सुनि » । 
३3:49 मैन मनों » पढ़ावें । 29;2 हस्त हस्त 
प्रहिलाद तबें ०» पधारे | 5५4367;। भवर कुरंग 
काक अरु कोकिल कपाटिनि की - | » पढाना 60 
7#९८ां06 [055075 |7 4 ८|557.0070, -- 574783;3 


चटा 


मनहु मदन » पढावत । चटसाल ]4:3 ग्यांन करत 
“ जु आऐ । 776:0 चलि चलि मन हरि » 
पढांउं । 

चटा ४७०]. --]744;:62 मनौं मार चटसार सुढार 
» गन पढ्हीं । ]7287;8 ज्यों गुरु आग्या सुनि 
चटसार » पढ़ि उठत एक हि बार । 

चटाइ [चटाना] ए.. ॥0 ८8प5९ 60 [८६ (व॥ 4प्रणा 
00776 [74८८९ ० ९८०५॥९०१५ 0 #परीएह 4 
व९बव ८४5५ 5तीा बाते हांणंग2 00 06 ९0४-०"॥0 
7॥6 586-09प्री40-0 ९९ छह शांतिंग 8 
]९/). -- 758;6 कबीर यहु जग आंधरा जैसी 
अंधी गाइ बछरा था सो मरि गया ऊभी चांम » । 

चटाक 4, 8 ० बट 0" ८'बटतांगर 50प्रावे, - 
58565 ढेढी फूरि » दे सुबना चला निरास । 

चटारा [प्५5] ०7९ 9०0 0प्र5 4 पि।९7०) 097९ 
(5९९ 450 चूहडा; ॥॥ $78॥:978, ए0. 2, 0. 474, 
[09९ए४९०७, चटारा 5 प्र/0९757000 35 चटक, 4 
594709, 07 97व: ८077 ॥6 50प |7 4#6 ८2९ 
०6 0049). -- ७(480;6;5:2 चिरगट फारि « 
ले गइओ तरी तागरी छूटी । 

चटि [चढ़ना] एं, 0 706 (07 बा 2]९9#व47॥/ 35 
#प्रगांहहु 9०/6०5 00?), -- 704;9 मारै मरै न 
रोपै फंदा ० - आवैहि बहुत नंरिदा । 

चटीआ [चय] 4०९॥०ण्-#प्रतेशा, -- 
॥५65:9;;2 रामु कहै कर ताल बजावे » सभे 
बिगारै । 

चडा [चडाक]॥07; 070९४, -- 79346;4 « 
चीरडा चूहड़ा ले गया तड़ी तणगटी तूटी । 

चडाइ [चढ़ाना] ए. 0 745९, -- धनुष « 00 5९४ 
७०७-#7४78. - 74;8;4 धनुष > गहे कर बाना । 

चढंती [चढ़ना] शं, 40 2707४ (85 4 ० ९९७९७). -- 
753;:0 बाड » बेलरी उगझ्शी आसा फंध । चढ 
679;5 इली सोधि धरि प्यंगुली पूरी सुषमनी « 
असमांनं । चढ़ (0५7॥०. -- 75;26; मंदिर तें 
मंदिर - धाई । चढ़इ 4.00 ८॥ा0, --?4क 
जबहि “ पुहुमीपति सेरसाहि जगसूर । ॥;0;2 मूक 
होइ बाचाल पंगु « गिरिबर गहन । 2,60 7४5९. -- 
प;7:ः5 गगन » रज पवन प्रसंगा । बान « ॥0 
]00 शरा0/€ 509 (95 200 9प४ |7 06 7/6). -- 


चढंती 


प2;:205;3 कनकहिं बान > जिमि दाहें । चढई 

, णं, [0 9९ 94८९व (00 [6 90०९7 5$ ज्र९९)।: 
[70] [0 92 9077 8897 870 7९ए०|ए९ 07 [९ 
५०९९] 0 547४75474), -- (52;:] पाका कलस 
कुम्हार का बहुरि न » चाकि । 2,40 ७९ ॥77९०वं 
(85 0 ८०0प्राए॥0 06 १ए९१ ७ए (06 ॥07९ 0" 
97वांवा), --77524;:6 देषादेषी भगति का कदे न « 
रंग । 530;;2 सूरदास वे काली काबरि बहुरि न 
“ रंग । चढ़त 8;60 ८॥॥७ 0. - 76;:25;:4 « 
मत्त गज जिमि लघु तरनी । चढत 6;80 ४४06. -- 
प59;3 द्वै तुरंग पर जोर - हठि परत कौन पे 
धायौ । चढत-चढावत ८०70. (6 9029) (0 7५९, 
0०# ८0070] (06 97९४४), -- [(8759;: » भंडहर 
फोरी । चढता ॥00072४७९. -- 65208 » पित्त 
ऊतरतां बाई । चढ़ति ॥0 75९. -- 72;229 लाठहूँ 
मारें - सिर नीच को धूरि समान | चढ़ती 
]१334;27 श्रवत हेरि चंचल अंचल सब » हैं 
अंटन अटारी । चढन 60 746. -- 5५55;35 सुन्दर 
घोरे - की घोरा बेठौ कंध । चढ़यौ (0 ८॥४0. - 
236;:34 साँट लिये जौ जसुमति जाइ » उलूखल 
माखन खाइ । चढ्हिं 6॥॥ 7; ०07. (0 9९ 
००४९१, -- ?35क तेन्ह सिर फूल - वह जेन्ह 
माथें मनि भागु । हाथ « ॥0 0९ 4ए०३७|९, -- 
7528क कब हम हाथ > ये पातरि नैनन्ह के दुख 
जाहि । चढहि ६0 ०॥॥४09 (4 77/74/९(). -- 
/८374:84: कबीर मुलां मुनारे किआ » सांई न 
बहरा होइ । 7526;3 मुला मुनारै क्या “ अलह न 
बहिरा होइ । चढ़्हु /0 ८४४४0. - 3; चढ़ा [चढ़ना] 
५६, 0 ८०॥70, - 38; 722;:5 बैल » कुस्टी के 
भेसू गिरिजापति सत आहि महेसू | ?02;2 उहै 
धनुक उनन्‍्ह भौंहन्ह “ | ॥09047व (७ 5॥9). - 
]:26। संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु 
बूडु सो सकल समाजु - जो । सवाई » [सवाया] 
70707285९ 5९8५ ए (0 0८९३४प/५). -- ?6;7 रूप 
सवाई दिन दिन » बिधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा । 
सेंदुर - ॥0 ७९ 472०4, 45 ० आंधव॑द्राव: (0 9९ 
77470, -- ?00; बरनों माँग सीस उपराहीं सें 
दुर अबहि > तेहि नाहीं । हाट « ॥09९ 67 
58९. -- ?777;3 पंडित होइ सो हाट न “| हाथ » 


चढ़ाइ 


,00 09/2४. -- ?493;2 सुनि अंब्रित केदली बन 
धावा “ न चढ़ा रहा पछितावा । 2,00 9] ॥7 ६7९ 
47095, 07 909८/ 0 5077९07९, -- ?62;3 हाथ 
“ इसिकंदर बरी । चढा .60 ०४0. -- 
/९969;2;;:4 उनमद » मदन रसु चाखिआ त्रिभवन 
भइआ उजिआरा । 2.0079 (0 ४6 #(ए: ०0 
छाशाः 6 #ए९वांबा8 503९९ 00/फढछशा 
[९9ए९॥ 47व ९४/४)), ५)॥०८॥ 9|50 597व 0/ 4[९ 
५०09, ०० $प्र/५व). -- 7529;9 कबीर मन पंषी 
भया उडि के « अकासि । 3,60 ४30. -- 
750;2 दूतन्ह आइ कहा जहँ राजा - तुरुक आवे 
दर साजा । 7532;5 पहिऊँ हेरव दीन्ह जौ पीठी 
सो अब >» सौहँ के डीठी । 4.00 ७९ 40|9०व (85 
००प्रा070; 0९ 00[प/९0, 45 07 7898)., -- 
053;25 बगुली नीर बिटारिया सायर “ कलंक । 

चढ़ाइ [चढाना] ए४. (0 75९. -- 6; , 40 [04८९ 
०0. -- ?:4 चाक » साँच जनु कीन्हा । 2,॥0 
87९87, -- 632;7 भसम “» परे जनु जोगी । 
3३.60 9६ ०00 8 772. -- 72;202:4 गुरहि सुनावँ « 
सुहाई । 7(9287;3 अष्ट कवंल दंल भाटी रोपित 
तत्त तमेंडीं - । चढाइ 40; ,60 एल व॥ 
४४0०75/7, -- 054;254 दादू देव निरंजन पूजिए 
पाती पंच >» | 2,6075९ परा0, -- (0386;] 
पहली षोजौ पांचौ वाइ वाइ बिंद ले गग्ने - । 
507;:। सीसी सुमति » जुगति करि ब्रह्म अग्नि 
प्रजारी । 3. (0 99८९ ५००7. -- (/469;:4 दह दिसि 
जोबे मधपराइ भौंरी ले चलि सिरि » कहै । 4.0 
८४777 (00 706 580प46/) , -- 755:30 कबीर 
सभ जग हंढिया मादलु कंद > | 5.॥0 477 
(59709५000 9450९, 5९९ चंदण), -- 5390;2 
चंद चंदन « सषि त्रिबिधि समीर बहाउ । 
504256;2 सूर तनक चंदन » तन श्री सरबसु 
कियौ । भौंह « (070५7, -- 57344;। भौंह - 
रिसाइ दसन दलि अधर सुधा अपने मुष पीजे । 
सायक « (0 58007 870५5, 07 ८070. 70705 
<णाांएहु 707 09795 009, 6 7009, -- 
503935;2 इंद्र धनुष “ साइक । चढाइन ॥0 .]4८९ 
प[0०४. --न्‍8929;2 ब्रह्म कलार » भट्टी ले इन्द्री 
रस चाहे । चढ़ाइन्हि; धनहीं > ॥0 ह07॥8 8 
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चढ़ाइ 


७०७. - 72;9;2 भाथीं बाँधि - धनहीं । 
चढाइबा (0 7४५४९. -- 552 पाताल की गंगा ब्रह्मंड 
“ तहां बिमल बिमल जल पीया । चढ़ाइहि (० 
70प7, --76;3; जो गंगाजलु आनि » । चढ़ाई 60 
८४75९ 0 आ, -- 7;338 कुआअरि - पालकिन्ह 
सुमिरे सिद्धि गनेस । चढाई ,॥0 ८४४5९ 0 
९7॥047१९ -- 05;0 दादू नांव » करि ले पार 
उतारै । 2.00 75९ पा॥0. -- 6036;3 पयाल नीं 
डीबी सुनि » कथंत गोरषनाथ मछींद्र बताई । 
57792;3 इडा पिंगला उलटी आई सुषमन ब्रह्मण्ड 
» । 3३,60 ४7९87, --द/7240;। चेतनि जोगी ग्यांन 
गोदडी षिमां विभूति « । 79290;2 चित करि 
वटवा तुचा मेषली भसमैं भसम “ | कमाण » (० 
अं ध९ 400५. -- (742;2 स्वाद सनाह कोट 
ममिता कौ कुबधि कमाण » | चढाईओ ६0 ४7४78 
(४७०७). -- ॥९333;46;3;। बिनु बाणै धनखु « इहु 
जगु बेधिआ भाई । ६0 850४ (4 00). -- 
/7872:9;2;2 घुंडी बिनु किआ गंठि » साधू बिनु 
तैसे अबगतु जाईओ । चढ़ाउ [चढ़ना] ४४. ० 
८॥४७. - ?24क कहां तोहो सिंघल गढ़ है खँड 
सात “ | ?238क बाँक » सुरंग गढ़ चढ़त गएउ 
होइ भोर । चढ़ाउब [चढ़ाना] ४४.0 #ं!हु (8 
७०७). -- 7;252;। रहठ » तोरब भाई । चढाऊं 
00 ००७, -- 0982; प्रच पदारथ पोइ करि यहु 
माल »“ । 7929;2 पाती प्रांण हरि «| ?705;4 
देह दिवालै भेट “ के । करवत सीसि » (0 ६8८९ 
(6 549५ 07 0765 694: 0 ८0शाशा। (४04)) 
5घांट१९, -- 07432;3 करवत सीसि >» रे रांम । 
चढ़ाऊँ (0 ०रकि' 0 ५०5#9. -- ।723;:48 फूल 
फुलेल न मूड « । 6962:3 निरति सुरति ले पहुप 
“ । चढ़ाएँ 60 ॥07ए.-- 753क सेंदुर सीस « 
चंदन घेवरें देह | ॥0 508 (3 00७). -- 74;9;] 
अरुन नयन सर चाप “ । चढ़ाए ,00 3]0 ए. -- 
784;4 सबे सुगंध > अंगा । 2,0 74९2 

706. -- ?749;7 तरुन तुरंगम दुऔ « । ॥2;83;॥ 
करि बिनती रथ रामु » । 3,60 एक. -- 76;94;3 
सादर सिव कहूँ सीस “ । चढाए ए४. 0 ट्वा7ए 
(07 706 ९80: 40 44|९९ (0 46 ॥6५5 6). -- 
653;20 मूड » पोटली लै जात न देषा कोइ । 


चढ़ाव 


चढ़ाएन्हि (0 ००७, - ?9;3 तिसरैं आइ « 
पूजा । चढ़ाएब (0 7५. - ?292;3 हरदि उतारि 
- रंगू । चढ़ाएहु; काँधे > ॥0 ]040 ०0 ०7९5 
5॥0प्रौव९०5:॥0 ८0णा्ां [06 ॥॥ ०0 (06]॥#708). - 
?2क हत्या दुइ जो » काँधे अबहुँ न गे अपराध 
तीसरि लेहु एहु के माँथें जों रे लेइ के साथ । 
चढाय; सीस > 0 [80९ 07 06 #९४०: ६० 509 
07007, --(8738;6 यह संदेस फुर मानिके 
लीन्हेडउ सीस » । चढाया 3 ॥7 70; 00 ०४0, -- 
?१2;5 सोनां रूपा आनि » । चढ़ाये 0 
&7४88. -- ]730;55 नव पुहुपन के धनुष बनाये 
मधुप पाँति तिहिं तंत “ । चढायै ६0 ० 
54८70९, --206;22 हरि कौं तन मंन धंन ही 
» । चढायौं (0 ०ी०/, -- 7न्‍9306:5 सो प्रित सब 
देवतिन » । 

चढ़ाव 5८९४४ ८।ग०ं08. -- ?25;:4 दसवं दुआर 
गुपुत एक नाँकी अगम » बाट सुठि बाकी । 

चढावउ [चढ़ाना] ए.0 ॥07[ए., -- #९970;7;2; 
बुधि बिभूति » अपुनी सिंगी सुरति मिलाई । 
चढ़ावत 60 5778 (3 00५). -- |7:42 भौंह 
अमैंठति बितन जनु चाप “» आहि । ;26व;4 लेत 
» खैंचत गाढ़ें । चढ़ावा .॥0 ०७. -- 7;20;2 
करि पूजा नैबेद्य “ । 73;8;7 बिहसि कठिन 
कोदंड -» | 2,40 774८४ आ; 00. -- ?64क पुनि 
गज हस्ति » | 3.40 ४#7४॥९ (4 00५). -- 
प;252; काहुँ न संकर चाप ०» | 75;:58;3 अस 
कहि रघुपति चाप « । १6;47;2 पुनि कृपाल हँसि 
चाप » । सीस « 60 |]40९ (8९ 6९४!) ०॥ ०7९'$ 
॥९४4:60 5809 87९४४ 7/९59९८६ -- ?8;5 माँथे 
भाग को दहुँ अस पावा कँवल चरन ले सीस - । 
?237;4 पाती लीन्‍न्ह लै सीस - । चढ़ावै 6; चढावै 
8; चढावो 3; चढ़ावों 3. 

चढि [चढ़ना] शं. ॥0 ८०; 7४0०, -- 24;॥0 ८० 
(४5 09 47 47 5९९ १]50 चिउंटी), -- 750;8 जहां 
न चिउंटी - सके राई नां ठहराइ । (45 00 ९ 
2९.7व77 एता0०ज९१९९, 72867 607 0876९), -- 
654;27 ग्यांन गयंदहि » चला षेत परन का 
जोग । (5 ०0 706 57९९० ० ]0५ए९), -- (54;35 
कबीर घोडा प्रेम का चेतनि « असवार । (85998 
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चढि 


45॥ 07 3 07९९८; [#5 पर[0आं१९-१०0ए७7॥ |872५92९ 
प्र5९१ 0 807 5प्रशुश2४5 6 [04] 0077255 
०76 77९ं९॥८९, 270 06 997/300:70८४|, 
[00507650]6 74प्र/९ 06 54वांध 5:8९). -- 
552;54 देषि कबीरा जागि मंछी रूषां - गई । 
(6 क्ागीटपा: 9455 02९९7 ७५० 70प्रताक्षं5, 
जर्गांटा 5च्रा0072९5५॥6 उप्रड्प्राग्व 7वक्षी 07 (6 
छााफरावावावाएव 747 शांए25 76 प्रठट्टां १०८०९५५ 0 
776 57९7९ ४48९ ० द्योवरांप), -- 7520;:4 औघट 
घाटी रांम की तिहिं “ रहा कबीर | $0 लांका0, ०" 
50] (0 4 0080). -- 75;7 दोनों बूडे धार में « 
पाथर की नाव । चढ़ि 8; चढिअ (0 ४:8८, -- 
?240;6 सिंघ साज के » तौ छाजा । चढिओ 
,60 ८।ए6, -- ॥62;7;6:2 दासु कमीरु « 
गढ़ ऊपरि राजु लीओ अबिनासी । 2,॥० 

770प्र7., -- (२65;:0;05 बादिसाहु » अहंकारि 
गज हसती दीनो चमकारि । चढिओ (0 4६८. -- 
?240;6 जंबुक कहूँ जौँ - राजा । चढिबा (0 
५४७८. -- 0770;3 दादू रे तिहां तंन तारीजे जंणें 
मारगि -» । चढिबो; सिरि > [0 44 ०॥ 0005 
॥९4१, -- #787;6::2 कूच बिचारे फूए फाल 
इआ मुंडीआ सिरि - काल । चढियौ ॥0 ८४४80. -- 
१904: मींन जल कौ गगन > बाघ षेदे गाई । 
चढिवा 752;89 धुरि पहुंचे संतोष है दादू - मेर । 
चढ्हिहिं ॥0 ७०८. -- 7;67:3 त्रिय » पतिब्रत 
असिधारा । चढ़ीं ॥0 ॥0पर7:. -- 2; ?89;5 रथन्ह 
» सब रूप सोहाईं लै बसंत मढ़ मंडप सिधाई । 
चढ़ी 30;00 4|07९४7'. -- ?48;] सुनतहि रतन « 
मुख जोती । चिंता » 40 ए०7ए., 7533; सुना 
साहि अरदासि जो पढ़ी चिता आनि आन कछु ० । 
मुख मसि » [प्तर. मुख में कालिख लगना] ० ७९ 
45879८९०, -- 7548क जो भागे सत छाँडि के 
मसि मुख “ परात । चढी 60 ४5९. -- 32; , ॥0 ॥ए 
92॥, -- 050;:5 यहु मन कागद की गुडी ऊडि 
» आकास । 2,40770४४5९., -- ]3;4 चारि पहर 
मैं जरि बुझी होरी है गई राष कंचन कौं बांनी « 
जरी घूंघची लाष | 7?79;4 बंनिंजारौ अपनें ग्रिह 
जाई पीपहि दूंनी « बडाई । 3.॥0 ॥९४८॥, -- 
ए879;4 राजा सुमिरे तुरिया « । 4,600 ८७ ((॥९ 


चढेहों 


0972९, 45 (6 547 40९८5), --7754;3 सती पुकारे 
सलि - सुनि रे मीत मसांन । चढु 0 ८४0, - 
]6;60;3 » मम सायक सैल समेता । ?25क ढूँढि 
लेहि ओहि सरग दुवारी औ » सिंघल दीप । चढ़ूँ 
(927;2 गिरत परत » उंचा । चढें (/60;॥ 
आंबि - अंबली रे अंबली बंबूरि “ नग बेली । 
चढ़े 47; चढे 26; चढ़ेडँ 7307क रंग तुम्हारे रातेऊँ 
» गँगन होइ सूर | 7374;7 तुम्हतें - राज औ 
कुरी । चढ़ेउ 9; चढ़ें 4; चढ़े 24;00 49८0९, -- 
?490;4 » तौ परै जगत महँ दोलू । चढै 78; ॥० 
७९ 74८९व (85 0 छ00व 07 ॥6 47/6 [0 
एछपशांधह8:70 06 007 ब8०7 35 4 #प्रा47), -- 
755;8 काया हांडी काठ की नां ऊ » बहोरि । 
70 06 |]4८९९ (00 #6 ॥९०५, 85 0 ९६777) , -- 
52;:29 कोटि करम सिर परि » चेति न देषे 
भरंम । 4096 90प7/९१ (45 ० ५०८८०. -- /(522;2 
नौ नेजा पांनीं » तऊ न भीजे कोर | [0 5#९बवे 
(45 00507 ॥0 (6 9049). --7530;9 देषें ही 
तें बिष - षाए तें मरि जाइ । रंग > (09८ 
८०।०४/८१, -- 050;:45 हीरा मन परि राषिए तब 
दूजा » न रंग । 056:53 दादू एके लें रह्मा दूजा 
“ न रंग । ब्रत « ॥0 74९ 8 ए0७:॥0 
१९८१९. --न्‍9435;6 सुक्र सुधा ले इह ब्रत « अह 
निसि आपं आप स्यूं लडै । चढैली 0 ८०४00; 
5]7/284 0५९७, -- |7097:। अमी महारस सींचण 
लागा तत तरवर जाइ » । 

चढेहौं [चढ़ाना] ४४. (0 ०७. -- 5५604; दैत प्रहार 
पाप फल वर्जित सिर माला कुल सहित » । 

चढोई [चढना] पं, 00 ८४४॥0; ००४0. 40 06 ॥]९९., -- 
79225;:2 घट भरिलै उदिक » ऐसे तूं निहचल होई 
रे मंनां । चढ़ौं 70 ८07707. -- 6; हाथ « 60 
टण्गा।, ०" 5प्र9# 070९5९।0 5077९0॥6, -- 
?233क हाथ > सो तेहि कें प्रथम जो आपुहि 
नास । चढौ |726:4 कहे हरदास » नर चेतंनि 
गगंन ग्यांन नींसरनीं । चढ्या ,80 ९9०7९. -- 
7597;0 अवधू ओसा ग्यांन बिचारं भेरै « अधपर 
डूबे नीराधार भये पारं । 2,60 ८॥|॥0. -- 6942:5 
दास कबीर » गढ ऊपरि राज दियो अविनासी । 
758;2 औलौती का » बलींडै जिनि पीया तिनि 
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चतुर 


मांनां । चढ्यौ .॥0 ॥7007/. -- 00 बेर कुबेर 
कछू नही जानत » फिरत है काँधे । 2, ॥० 
८॥7४6. --7799;0 अवधू मेरा मन मतिवाला 
उनमंनि » मगन रस पीवै त्रिभवण भया 
ऊजियाला । 77924:3 त्रीकुटी » पावटौ ढालै 
अरध उरध की क्‍्यारी । 

चण्डाल [चांडाल] 8॥ ०0प/८857९, -- 5759;60 
सुन्दर उहै मलेछ है वहै बड़ों « । 5५530:54 
दीपग जोयौ बिप्र घर पुनि जोयौ - । 

'चत [5४९९ चित] 0९ 7770, -- त/787:3 अब हरिदास 
मुक्त भजि माधव थिर » चूप आपणीं चाड । 

चतर [चतुर] 90. 00५७. -- 603:5 चौ अक्षिरी « 
वेद थापिला चारि षोंणी चारि वांणी । 

'चतुर वध, वर्णंट॑द ८९एक', - 97. 

“चतुर ०0. 0िप७. -- 60; »0873;;2 गइआ पिंड 
भरता बनारसि असि बसता मुखि बेद » पडता । 
चतुरंग [चतुर-अंग] 0९ 00फ तांशंह्ंणा$ ण बा 
बापाए ([वि्ञाएपफ्रा९त, ॥056९5, ९९१ वाा5 गाते 
८8०७). -- 7;54:2 सेन संग » अपारा । 
प्‌;:283;2 समिधि सेन » सुहाई । 2;227;। सेन 
संग - न थोरी । 593923;] मनहु चली » चमू 
नभ बाढी हे घुर षेह । चतुरज्भ 5५53; सुन्दर 
ग्यानी नृपति के सेना है “ । चतुरंगा 72;222;2 
आगें अनी चली “| १2;236;2 जहँ तहँ मनहूँ सेन 
> । चतुरंगिनि 30. 0िप्रानीगागारटते (वापाए, ॥0/९ 
38ज्000 07 व |[त705 0000). -- 57605 « 
चहुं भांति सुभोजन अति आदर सौं पाए । 
चतुरंगिनी 3;38;:5 » सेन सँग लीन्हें । ॥6;79;॥ 
» अनी बहु धारा । चतुरंगी ]737;292 क्‍यों न 
होहि तन स्याम सकल बातन » । चतुर-गुन 
[चतुर-गुण] 60प्रा0]0: ए्रश'प (आं|९7(, ,९, 
8/007778) . -- (8/30;2 चारिठ बेद » मौना । 
चतुरागुन 0प्रा+06 (905आ॥ं09ए #र(/णंत्रहु 40 क्‍॥6 
वणांटर्टमांह 2 ४९09 77 76 (470९९ 05005; 5९९ 
(05९॥527, 0. 284, 0, 2), -- त्राट82 श्री हरिदास 
के स्वॉमी को चोपरि कौ सौ षेल इकगुन दुगुन 
तिगुन » री जा के नामेहि । चतुर-बेद [चतुर-वेद] 
67 ५७९०४, -- 708;5 » मति सब ओहि पाहाँ । 
?270क > तुम्ह पंडित पढ़े सास्तर बेद | ए8[क 


चतुर-दस 


हों पंडित हीरामनि मोहि नाएँ । 505स36 च्यारि 
दाग चहुं जुग के - की साषि । चतुर-भुज 06िप्रा- 
47764: शांड्राप, --00959;0 चतुराइ न » पहये 
जव लग मन में ध्यांन लगइये । 729;] कबीर 
दरसंन बैठे पायो रूप » हिरदे आयो । 7728 काहे 
न रूप » कीनों । 7735:7 और सोलहीं » नारी 
काटत कंठ न भिदी कटारी । चतुर्भुज 7258;94 
अंबर कंबर संबर जिते निरखे चारु » तिते । 
?629;5 चारिठ भुजा » आजू कंस न रहा औरु को 
राजू । ]7265:99 बेनु बिषान बेत्र दल जिते है रहे 
चारु » तिते । 57522;23 सुन्दर अपने भाव तें रूप 
» होइ । 3;0;9 हृदयँ - रूप देखावा । 
चतुर-भुजु 0324:6;:2 रे जन मनु माधउ सिठ 
लाईओ चतुराई न - पाईओऔ । चतुर्भूमि [5९८ भूमिका] 
4 6 0प्रा0 ]९एट 0]709]९08०९., -- $57525;53 
“ साक्षातकार संशय सब हरई । चतुर-मास 8 
?०॥7०व ०0 6प्रा' करा05 02/9९९४॥ (6 
2९एटतआए 076 एएं8 #4ए९5 ० 05490 बाते 
हद्वलत68: [6 #ां7ए 5९507, -- $49प9;3 « 
जल बरिषि सिला परि तऊ न निपजस्य धांनां । 
चतुर-मुख ॥9णां7र8 0प्र 4९९५: 87477व., -- 
?265:4 बरम्हा डरै चतुर-मुख जासू । 

चतुर-मुखु »)५292;;2;। जां चे घरि कुलालु 
ब्रहमा “ डांवडा जिनि बिस्व संसारु राचीले । 
चतुर्मुखी ॥णां78 0िप्रा' 4०९5; विटांहह 2] 
0776८४०४५, -- 7259;05 तिहि छिन ताहि फबी 
छबि ऐसी » कोउ पुतरी जैसी । चतुर-श्लोकी (॥० 
महा 6िप्राः ई0॑व्व5 (एण 76 शव बांध 7प्रादव्व, 
5840 06९ ए2०फ ताप), -- 57529;:46 > मांहि 
पुनि सकल मिटायोौ भेद । चतुर-सम ७]९॥१९व९ 
7९०"प्रिा6 (4 शांडराप्रा'९ 0 5744), 54707, 7रप्र३< 
बाते ८०॥७॥0०7). -- ?7276:4 मंजन करहु भभूति 
उतारहु के अस्नान » सारहु । ?332;3 चंदन अगर 
» भरीं नएँ चार जानहुँ अवतरीं । ॥;296 बीथीं 
सींचीं “» चौकें चारु पुराइ | चतुरानन [चतुर-आनन] 
6िप्र-4८९१: 872गव, -- 5638;2 विपुल विभूति 
लही -“ । |२73;72 र्रष्टा “» धिषन द्वुहिन स्वयंभू 
सोइ । 5५52;34 एकानन » पंचानन षटगीस । 
प्‌;:202;:। अगनित रबि ससि सिव «| 6;03;5 
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चतुराइ 


हरषे देखि संभु - । प6;] बिनय कीन्हि » प्रेम 
पुलक अति गात । ॥7;59;4 » पहिं जाहु खगेसा । 
प7;80;3 कोटिन्ह » गौरीसा । 

चतुर-दस [चतुर्दश; 5०९ चौदह] 40, 0प्रा।९९॥, -- 
/९969;:2;। भवन चतुर-दस भाठी कीन्ही । « 
भुवन ॥॥6 00प/6९९॥7 ५07005 (606 ९३४४) 8॥0 +0९ 
5ंज ॥९4ए९ा॥ पर #€ट्टांण5 400ए6 7 जाति 5९एट। 
#९६075 ७९०७). --7269;84 गुनत » भुवन तें 
परे परम गति जाइ । » षेत 00प-6९९॥ ७0705 
(5९५९॥ 4007९ [6 ९४४४), 5०४९॥ 0९।०५), -- 
5756;3 दिन » षेत षूंदति सु यह कहा समाइ । 
चतुर्दस ]१26;:64 लोक - धूरि तैं सप्त दीप नव 
खंड । चतुर्दस-बिद्या 0प्र९९॥ ([त708 ० 
]त0फ9/०१86: 4 ५९१४७, 6 ५४८० ६7४४०9, ?प्रा/वा]9, 
्ाव्रात54, ।पिज्रवए9, 0097774व579). -- 2446क 
राजा भोज » भा चेतन सोौं हेत । चतुर-दसी 
[तुरीय-अवस्था] +. (86 0प्रा॥॥॥ 5426 ० 7॥6 5०पर 
(7 ५८0 (06 507 ॥85 0९2८0706 076 शा] (6 
5प[77276 5]. -- 052;3 पहली श्रवन दुती 
रसन तृतीय हिरदे गाइ » चेतनि भया तब रोम रोम 
ल्‍योौ लाइ । चतुरदसौ; चतुरदसौ-अध्याइ 0िप्रा९षा 
ट८॥बक९०5, 07 [875 0 [त09९62९ (4 ४९०१४, 6 
प्रटतद्व089, गाव प्रिीकश' एप्राव्वा9, 'भाशव्वात5व9, 
पिज्रववए4 0॥4774645079), --]7269;83 चित दे 
सुने जो चतुर कोड « । चतुरदसौ-गुन 0प्रा।९९॥ 
94745 0 ].809५]९०१६९, -- 722;6 चारिठ » पढ़े औ 
सँग जोग गोसाई गढ़े । 

चतुरई [चतुराई] . &त]ि|९55; 5॥९५०॥९5६, -- 
प25:2 ब्रज जुबति जूथ मैं रूप अरु - सील 
सिंगार गुन सबनि तें आगरी । प्लाट73 स्यॉमाँ 
कुज्जबिहारी की - रही भरि | चतुरता 6, 

चतुरन [चतुर?] १4. ८९ए९/, -- 935;4 कहे 
कबीर » के राई चत्रु बिनां को नरकहि जाई । 

चतुबिस [प, चौबीस] 44]. (ए९०ाए-0िप, - 
308;56 » अध्याइ यह जु कोउ चतुर सुनिहे जु । 

चतुराइ [चतुराई] . &त]97९55; 5$॥९५०॥९5६, -- 
7959;0 > न चतुरभुज पइये जव लग मन मैं 
ध्यांन लगइये । 547प9;0 > न चतुरभुज पहइये जब 
लग मन माधौ न लगईए । चतुराईं 5५350;0 नेननि 


चतुरि 


की छबि इहै « जो मुकुंद मकरंदहि धावे । 
574797; जो कछु » करता महि जानत जग रस 
रीति । चतुराई 50. 

चतुरि [चतुर| 40. शां5०; ८९ए९/, -- ?0;7 रूपवंत 
महा हरि भक्ति » बहु ग्यांनीं । 59322; बिनु हि 
सूत्र मनि हारु बन्यो है कौन » हे लागि सुते । 

चतुर्थ 4०. ०प०७(॥). -- ]724;: अब » अध्याइ 
सुनि परम अर्थ कौ दैन । )१26;54 बेद बिप्र निंदा 
करें कह्यौ « अध्याइ । 5५530;62 रागी त्यागी 
शांति पुनि » घोर बषांनि । 

चतोंना [चेतना] ८005८0प57९55; 90078 4४9९९, -- 
50080;3 षोडशदल अंमृतरस पीवे ऊपरि द्वै दल 
करे -» । 

चत्र [चतुर] ००ए०७. -- ?3 ऐसी प्रीति रीति जब 
देषी तब हरि आये » बमेषी । 

चत्रथे [चतुर्थ] 46]. 0पा४, -- 55258 » षीषा 
असनान पंचमे दया असनान । 

चत्रदस [चतुर्दश; चौदह] 80. (0प९९७, -- [973;2 
मिलि ब्रज बधू बदांवंण चाली भवंन » दाता । 

चत्रबेद [चतुर्‌-वेद] 8९ 0प7/ ४९१४. -- 5$47स52 « 
त्यूं ब्रह्म बोलहि मैं बोल्या घट बांणीं । 

चत्रभुज [चतुर्‌-भुज] 0प7/-0776व: परांड्गपर, -- 
9493;4 रे चारि पदार्थ » आपै कबिरे कांन्हइया 
स्वांमि । (१43; तुम्ह मषतूल गुलाल > मैं बपुरों 
जस कीरा । 79;0 तीनो भक्त जु बेठे तबही 
दीयो - दरसंन जबही । चत्रभुजि ]7923;0 रांम 
नांम म्हारै मनि बसै चित » राता । 

चत्रमुषा [चतुर्‌-मुख] #4एं॥8 0प्/ 48९९५: 
8/8/779. -- |१9238;2 जाचे घरां कुलाल वी ब्रह्मा 
» दावणां । 

चत्रु [चतुर] 84]. 00५७. -- 79238;3 जाचै घरां 
गांइण » बेद गंध्रप जन ढाढिया । चत्रु-दस 
[चतुर्दश; 5९९ चौदह] 40, 0प्र/९९॥, -- 7978;2 
भवन > भाठी पुरवी ब्रह्म अग्नि परजारी । चत्रुरईस 
6८38 भुवन > जित प्रकास उपमा नहि देनी । 
“चत्रु [चतुर] 44. ८९४९८/, -- 0935;4 कहे कबीर 
चतुरन के राई » बिनां को नरकहि जाई । 


चन्द्रागति-घात 


चनन [चना] 86 ८४८०07-४9९०, ०" 27877, -- 
/(336:59;: जिउ कपि के कर मुस॒टि » की 
लुबधि न तिआगु दइओ । 

चनष [चनखना; प्. अनखना] एं. [0 06 ॥7॥॥80९व. -- 
पाट37 जब तूँ बोलत « ०» । 

चने [चना] ।॥९ ८॥0९-.७९०, 07 8787, -- 
/#५64;5;;2 कबहू क्रनु - बिनावे । 

चन्द [5६९८९ चंद: चांद| (!2 77भ000., -- 2; चन्द-वदन 
877007-78 44८९, -- 59080;5 » मृगलोचनी हो 
कहत सकल संसार । चन्द-सूर [चंद्र-सूर्य; 5९९ 
चंद-सुरजि] “शा007 बाते उप्र”, -- 5प52;20 > 
फिरते रहें निश दिन आवे जांहिं। 5057;:33 » 
तारा डरै धरती अरु आकाश | 5प950;2 » 
तारागन सब ही देव यक्ष अगनन्त । 57999; « 
दोठ उलटि अपूठा सुषमनि के घर लीजे । 
चन्द-सूरिज 5५)72;3 दीजै न पटतर » दीप की 
अब को कहै । 

चन्दन [5९९८ चंदन] (0९ 58709] (7९९; ५३09|५०000; 
50744 004 9950९, -- 9. 

चन्दा [४९९ चंद; चांद] (8० 7000. -- 5५907; जौ 
तूं जाग जग उपाधि मैं क्षीन होइ ज्यों ० । 
50755;4 मंगलचार भयौ आनन्दा कमल षिले 
ज्यों देषे ० । चन्द्र 5527 उलटि > राह कं ग्रह 
सिध संकेत जती गोरष कहे । 78/22;2 » सूर्य 
तारागन नाहाँ मच्छ कच्छ नहिं दूनी । [8945;॥ 
मूये » मूये रवि केता । 7873;:6 ओछी मती » 
गो अथई । 78724;। » चकोर अस बात जनाई । 

चन्द्रभागा [चंद्र-भागा] ४. ०7॥6 शाए८/ 
(॥९०४४०. -- 77989:2 » बालबंट पर कबिरा धूम 
चलाई । 

चन्द्रमा [5९८ चंद; चांद; दूज का चंद्रमा: 0 ॥०७ 
7007, ०7 7 7#९१प्रथवा शंजॉ07/] [॥९ 
77000, --न्‍85323 जस दुतिया को » सीस नावे 
सब कोए | (06 7007 [तंवंधब/][गंग्रह [06 छांडि 
0०8/7497927). -- (878;3 सुरगुरु घरनी « 
हरी । 

चन्द्रागति-घात 4७९४६ ०0 (९ ॥्रएवंबाव्रव (07 
१0प70७]6 07प7). - पाट33 ताल धरनि बनिता मृदह्ढ 
» बजे थोरी थोरी । 


चपंपि 


चपंपि [चपना] शं. +0 9९ [7९55९ -- 6585 सूर 
माहिं चंद चंद माहि सूर » तीनि तेहुडा बाजल 
तूर। 

चपकाए [चिपकाना] ए.. 00 570६ (00), - 
50336;] फीके अधर सेत विद्रुम दुति नील कमल 
>। 

चपटायो [चपटाना] ए४, ॥0 97९55 ॥40 ८07. 60 
९77078८९, --/६९८7;7 कर सों करु आपुनो धरि 
>। 

चपरि [5. चपल] 400. वणांटतफर, -- 724:3 « 
छती तें लई छडाई पकरि पाइ ऊँचे उचकाइ । 
५232;76 » जाइ ये चरित है याके । ]7305;6 
» के कमल नेंन में किये । ॥758;336 » सेज पे 
सोवे जोई । ॥;56 » चलेठ हय सुटुकि नृप 
हाँकि न होइ निबाहु | ]720;43 » के चपल नेंन 
भरि आये । ]२23;66 » के चखन तैं मसिहि 
चुरावे । 747;60 » चखन तें जल जौ आवे । 
५53:252 » चखन के काजर पुनि मुख कारो 
कीन्हो । चपरयौ )५272;65 » हमरे चितहि 
चुरावत । 

7चपल १8, पाह९११फ; बह6; 5णा, -- 64; 
१233;05 रे रे » गात अनियाई क्‍यों तें दुरि के 
माटी खाई । #८४।९55 (5 (0९ 7970), -- 
/794:5;;3 मेरो “० बुधि सिउ कहा बसाइ । 
628;:0 गन » चितवन चोज । 6८26 » चारु 
चितवनि चिताइ गत होत मदन मद । ]7250;32 
प्रेरित “ चित्त कहूँ भूरि सो वह धूरि तदपि हू 
दूरि । ॥73;270 मरि पचि » चित्त कौं धरें । 
48९; 770]९ (45 06 ९५९३), -- 043;7 लरत 
चकोर » लोचन । 573487;3 » नयन । 
5703357;0 चितयौ » नेन की कोर । 5प3465;8 
चिते «» लोचन बिसाल । प्लाट8 उर रुष नेंन « 
अस्व चतुर बराबरि झेलत । ॥7॥० (85 4 एणप्राह्॒ 
५0777), -- 593362;0 » भामिनि की भोंह । 
7#बटांगह 4007 (45 ० 0९९३). -- $57494;2 ए 
अलि > मोद मधु । 

“चपल [चपला] . ॥8//7778. -- ०३6;4 अभ्रव 
मानो है स्थाम » सुभग भाम । 


चबेना 


चपलता _. ॥४रंट/0९५5; ॥25(]९५5॥९55, -- 
50/34; तेरी ही » तें दूसरौ दिषाइ है । 

चपला [.4. ॥20॥/0778. -- 630;:। सघन घटा घूंघट 
मैं - चपल कटाछ विलास । ९77;2 अंग अंग 
छबि >» जैसे भामुनि राजित हैं चहू ओरि । 2. (8९ 
8०१0655 [.4एड0. -- 767;85 श्री पद्मा पद्मालया 
कमला » होइ । 

चपलाहु [चपला] . ॥8/7077९8. -- 59;3 एक घनतें 
निकसि और घनकोौं चल्यौं याम घन मनहु » भेटे । 

चपाँवती [चपाना] 6० [7"255; 785582८, -- ी६04 
ओऔचक आइ परी सषी तहाँ पिय पै पाय » । 

चपि [चपना] शं.60 96 ८प्रद7९व, -- 573734;:4 
डारि न दयौ कमल कर तै गिरि - मरते 
ब्रजबासी । 

चपेट [चपेटना] ए४. 80 9]५7॥8८ ((0०/580॥). - 
754;3] ऊजल देषि न धीजिए बग ज्यों माडै ध्यांन 
धोरै बेठि » ही यों लै बूडे ग्यांन । चपेटन्हि , (0 
४८:८८, -- 76:00छ चहूँ दिसि - मारि । 
]6:33:4 बानर भालु » लागें । 2.0 580. - 
]6:44:4 काहुहि लात » केहू । 76;8छ] मारहि 
» डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं । चपेटा ॥0 
हांए2० 8 0]09. --4;24;] प्रान लेहि एक एक - । 
चपेटौ 5५57:5 काल » मारि है समझि कहूं के 
भूंछ । 

चपेरे [चपेरना, 55] ७६, [0 [7/255; ८0000], -- 
68/3;2 दुर्मति केर दोहागिनी मेटे ढोटेहि चाप «। 

चबका [चाबुक; 7, ८८0 प्र] 4 ४७). -- 004:3 
सहज पलांण पवन करि घोडा लै लगांम चित « 
चेतनि असवार ग्यांन गुरू करि और तजौ सब 
ढबकाई । 

चबाए [चबाना] ए/. 0 ८४९७. -- 78540 ऐसा तप्त 
अंगार है ताहि चकोर ०“ । चबात 5५4846;3 सूर 
सुरति चावर “ ही करु पकरयौ कमला भइ भीर । 
चबाहीं (85 [॥07525 60 00 06 9 शा" 
77070), -- ?46;7 थिर न रहहिं रिस लोह « । 

चबेना ॥. 507९778 096 टा९ज़ल्व: 9ग'टाल्व 
8727. -- 72;:30;3 जानेहु लेइहि मागि - । 
2, 97८4[र्प850, -- 77;39:4 झूठइ भोजन झूठ - । 
चबैनां ॥7प02॥९4 (0ए 4 [7९507, 85 0९०/॥ 


चमकती 


5]09/9 ९4५ प[ ९ए९"ए 0078), -- 756;6 
घलक - काल का कछु मुष में कछ गोद । 

चमकंती [चमकना] एं. ॥0 ]85॥; $##0९, -- 60750 
कंठसिरी मुकतांनि माल चोकी « । 

चमक _ ७७|॥970९८; 5४व!08, -- 0405 जनु नक्षत्र 
पंकति में मंगल की “ । 643;3 चोकी » कंचुकी 
कारी सारी राते रंगरी । 6८33 मधि चौकी की » 
चाहि ग्रह थके असेषा । ?477;3 बीज » जस निसि 
अँधियारी । 

चमकत [चमकना] शा. ॥0 85॥; 5[777९, -- 54:82 
बीज नहीं तहा “ देष्या दादू परमानंद | ?460;2 « 
नगु कंगनु कर दीसा । 57233;2 धूम धूंधि बाढी 
धर अंबर - उल्मुष जाल । ७7;4 घुंघट मुकट 
बीराजीत सीरनी « ससी । चमकति ]१32;:94 घन 
मैं - जैसें दामिनि भौनहि भाजि दुरति है भामिनि । 
चमकती ५8;2 कंठसरी गजमोतीन हार चाचर चुरी 
कंकन झनकार चवकी » ऊर लागी । चमकहिं 8; 
?0;2 मनि कुंडल » अति लोने जनु कौंधा 
लौकहिं दुहुँ कोने । 76;87;2 बहु कृपान तरवारि 
» । चमका 50५528;44 माया जल बरषत रहे सुन्दर 
- होत । 

चमकायें [चमकाना] ए., 40 77908 5#76; 5909 ०0 
शा, --779420; का सींगी मुद्रा “ का बिभूति 
सब अंगि लगायें । 

चमकार [चमक]॥. 2॥0#07, -- /५657;:3;] रतन 
कमल कोठरी » बीजुल तही । 

चमकावै [चमकाना] ए४. (0 779/7९ [85॥; 
050]99. -- 78;4 सुभग नक बेसरी रतन हाटक 
जरी अधर बँधूक दसन कुंद «| 

चमकाहीं [चमकना] शां. ॥0 35॥; 5॥॥7०., -- 00;3 
दुहूँ दिसि चाँद सुरुज “ । ?442;6 दमिनि जीतेएँ 
दसन “ । ?479;2 चाँद सुरुज दुहूँ दिसि - । 
चमकि (0 [85॥, -- 7; 7469;4 » बीज जस भादों 
रैनी | ८०. 40, 5प्रवेवेशाए, -- 09427;। सोवत 
हुते प्रभू « उठे हैं कोई दास बंदगी आवा । 
594805;0 फिरि » चोंप लगाइ चंचल तनहि तन 
अंतरु करै | ८०7. (0 #5९ (45 ०0006 एए९ रण 
(76 8५7७5 278८९). --55;0 बूडा था पै ऊबरा 
गुर की लहरि - । चमकिया 60 5॥॥76; 5]28777९ 


चमरा 


णी; ८0770 96९ आव९6 (35 0 ॥6 8947९ 0 & 
7९५ 70प४27॥0 , -- 7753:23 कबीर चित्त > दहुं 
दिसि लागी लाइ । चमके (0 $।7४7०, -- ?07क 
विहँसत हँसत दसन तस » । ?260;7 » दसन 
भएउ उँजियारा । चमके 7; 054;84 दादू जोति » 
झिलिमिलि तेज पुंज प्रकास । 655] गगन मंडल 
मैं तेज -» चंद नहीं तहां सूरं । 5576 गगन मंडल 
मैं सुंनि द्वार बिजली » घोर अंधार । 79388; « 
बिजुरी तार अनत तहां प्रभू बेठे कबलाकंत । 
525प23; घन गरजे दामिनि अति » घोरि घोरि 
घन बरसे । चमकें .0 85). -- 523;2 जनु 
सुरराज गर्व पर्वत भेदन कौ » गाजे । 2.00 
3]#76, -- ?2499;5 » पखरें सारि सँवारीं दरपन 
चाहि अधिक उजियारीं । 

चमगादुर [चमगादड़] 898. -- 77;2;4 ते « 
होइ अवतरहीं । 

चमचमात [चमचमाना] शं. (0 450, -- प्राट32 ज्यों 
दाँमिनि घन » । 

चमचेड [चमगादड] 4 94. -- 530स45 चूघू अर « 
कूं सूरिज सूझै नांहि । 

चमतकार [चमत्कार] 4 ४०॥१९४प्र 59९८४८९, -- 
?477:2 » मुख भीतर होई । 

चमर [चमडा] &06॥/. -- (२67;;;:3 » पोस का 
मंदरु तेरा । 7994;। » पोस ग्रित मंडल कीन्हां 


इहि बिधि बने गोपाल जी । 
“चमर 79ए५7॥8९, -- 7;289;] ध्वज पताक पट 
“ सुहाए । 


चमरटा [चमार] 4 ]९६॥९/-७०/९९४; 
5॥0९74८७०/, -- 00२659;7;; > गांठि न जनई 
लोगु गठावै पनही । 

चमरष [चमरख] ॥॥९ ०2८९५ ० ]९४॥९७ 0778 
7॥6 0९477725 ० ॥6 ९ 0 5|77778- 
४४९९], --7709256; चारि षूंटी दोइ » लाई सहजि 
रहटवा दीया चलाई । 

चमरा [चमार|] 4 08//0-५७०07]९०/, -- ?१;:3 तब 
» उठि लागो पाई जो भावे सो करो गुंसाई । 
?१8;8 मरन रच्यो » की पोरी सुनंत बघेलो आयो 
दोरी । 0२;] » के घरि बेटा जाया । ए२;4 
माथे हाथ » के दीनों । 779453; » है करि रंगौ 


चमारिन 


अधोरी जाति पांति कुल षोउं । 
चमार »२३46;:4;:2 मेरे रमईए रंगु मजीठ का कहु 
रविदास » । 78539 सतगुरु की परिचय बिना 
चारो बरन -« । ४२293;;; नागर जनां मेरी 
जाति बिखिआत »“ । ?२;2 जाति » पिता अर 
माई । १28;2 तुम्हारी भगति कै कारनैं फिरि है हों 
> । 540स23 जेमल काचा चांम का सौदा करे 
“ । चमारा ?₹;0 कांम वेध लालच नवों द्वारा 
ये तो तंन मै सबे - । 0१4:2 काहू को धन लह्यो 
» । चमारू 7२7;3 चलो जहा रैदास » वाहू को 
देषे ब्योहारू । 

चमारिन [.॥6 शा ण 4 [९४६९/-श०/ ९९" 
(वि0प्5 07 ॥९7" 7वट्वांट 0 6 एकवादएवा; 5९९ 
लोना). -- ?448;6 एहि कर गुरू » लोना । चमारी 
7585;:2 जस काँवरू » लोना को न छरा पाढित 
ओऔ टोना । 

चमू . 4॥ ४५, -- 775;23 प्रतनी ध्वजनी 
बाहिनी -» बरूथिनि ऐन । 

चम्पे [5९९ चंपा] ॥॥6 87776 (7९6 (400 05 
चिविट्टञावाता एटी0जां5त-96 ]092९., - तादए - 
की डार बैठे अलि कुन्दन लागी है जैब अराअरि । 

चम्बक [चुंबक] 4742770. -- 5059;6 » सत्त कर 
जथा लोहा नृत्य कराइ । 5५59;6 सुन्दर » दूरि है 
चज्चलता मिटि जाइ । 507756;2 जड की शक्ति 
कहां की स्वामी देषहु दृष्टि निहारी हलन चलन » 
तें दीसे सुई न चलत बिचारी । 

चय ०॥९०४). -- |१88;407 निकर प्रकर निकुरंब ब्रज 
पूर पूण » ब्यूह । 

चया [प्त, का] 997. ०६ 0९0श/8ट78 ॥0. -- )7948;4 
थांनां - दूधा नहोसी वरपडा असूध सेवतां गूचडा 
जनम गैला । 

चरंण [चरण, 5९८८ चरन] (8९ (९९४. -- 6. 

चरंते [चरना] ए.(0 ९०६ (27855, 45 0फ ८095 
ए4।|त8 ०0 00०'5 278५९). -- (55:67 बास 
ऊपरि ऊपरि फिरहिंगे ढोर “ घास । 

चरं॑न [5९९ चरन (०९ (९०६, -- 22. 

चर १व, बी, 70णं॥8; 2790९, -- 5; 7296;07 
ता करि हरे सबन के हिये » कीने थिर थिर - 
किये । 57953;2 श्रोत त्वक चश्लु प्राण रसना न « 


चरचा 


मैं | 5727;:3 स्थावर » जंगम जड । ॥2;324;3 
चित्रकूट « अचर मलीना । 

2, 8 509. -- 54प2;:5 जम के » चहुं दिसि फिरि 
लागे हंस पंषेरू वाइ ब कहां जाइबे । (2:27] गए 
अवध - भरत गति बूझि देखि करतूति । 
प2;27:4 पठए अवध चतुर » चारी । ॥2;272;4 
मुनिबर तुरत बिदा » कीन्हे । चर-अचर वो. 
87॥779/९ 4704 7777009व6 (चराचर, [86 ५४०/0, ०७ 
राणा, ॥ 07 ९77९५), -- 72;238;4 अचर 
सचर » करत को । चर-बीचर [चर-बीचर] 
बागांमव९ 700 097778/९, -- 78729;5 « दोनों में 
लीना । 

चरइ [चरना] ए/.0 ॥50]९. -- 72;22: « हरित 
तिन बलिपसु जेसें । चरई 0 80826, -- 503772; 
जिनि मुरली अधर धरी सिर मोर पंष बन धेनु ० । 

चरई (5. चारिका] 9 7०8 (०ंग्रांगहु 06 आवों वे 
जा ज्रां/2 0/96९॥ (॥6 छां2 ज्ां९5 0 वा 
57प्राार॥; 007 06 शरप्रशं टव 57प्रा९शाा 35 8 
77९9]0007 07 #6 #प्रशाव7 00049, 5९९ 
8प्८0:989, 909. 377.). --787969;2 जिभ्या तार 
नासिका » माया मोम लगाया । 

चरक [. 8 [070 ०750. -- 7542;4 मारे «» चाल्ह 
परहाँसी । 

चरचर्णि [चरचना] ए४. ॥0 577287., -- 7]772;2 बास 
सुबास बिराजंणि - नौतं॑म केसरि गाली । चरचत 
(902;2 चोवा चंदन - अंगा । ?702;3 बांभन 
बंनियां पूजा करही चोवा चंद - रहही । चरचि 
]१24;:520 चंदन » चंद उगवाई मंद सुगंध समीर 
बहाई । ?336;4 अधर तंबोर कपूर भिवँसेना चंदन 
“ लाव नित बेना । 777; पार्टंबर पांवडें बिछांवहि 
चंदन - अबीर अवीर उडावहि । चरचिए ])54;254 
मन चंदन » सेवा सुरति लगाइ । चरचे ]२24:5॥; 
32:79 चंदन » अति परजरै । 

चरचहिं [प्त. चर्चा करना] ए.. 40 08८प55. -- 720:3 
> चेष्टा परखहिं नारी । 

चरचा [चर्चा][. . 6९४८०४०४०॥१, -- 5/47;9 नगरी 
कौ पांणीं कूई आवै उलटी » गोरष गाव । 

2. 7200०. --5; 706;3 » सलहदी सुंनें । 


चरचूं 


३, ८०0. 7शी९८४०४, -- 9730; स्यांम सिराडै 
चाबक » पाछें पांडूं पडता । 

चरचूं [चर्चन] 40०॥४ं४९. -- ॥7964; नैंन कुसम 
करि > चितैं चंदन लाया । 

चरचे [चरचना] ७४. (0 57९8/, -- #457;:8 घसि 
कबहूं न » स्वांमि अंग । ]7228;6 बहुस्थौ चंदन 
बंदन - । 

'चरचे [चरचना] ए४. ॥0 577297', -- ??6;3 चंदन « 
सगरे गाता अरपै नागबेलि के पाना । 

“चरचे [म, बरजना; 5९९ एकवंशदएव4, 0. 66, 7. ] 
५६.६0 07090. -- ?73; नैन जो चक्र फिरै चहूँ 
ओरा - धाइ समाइ न कोराँ । 

चरज [चरग; 7, ८वा] ॥990 (प५, ८0, 4 जा" 
जगरंला #725 0एव5 2३७5५ गाव 277%5 वैप्रापंगह 
(6 7र/2॥॥)] 4 8000, -- ?54;5 हारिल « आइ 
बँदि परे । 

चरण [६९८ 4।50 चरन] ४९ (6७९४, -- 2; « 
'पषालना [पखारना] ए४. 00 ५३5॥ (॥6 (९९६ (॥/ 
72८ए९/९॥८९), -- 59768;3 » पषालि लियौ 
चरनौदिक पूरब पाप गरे । चरण-कमल ]0प5 
६७६८. -- 504663;2 » की सपथ करति हों यह 
संदेस मोहि बिष बरि लागत । चरण-कवल 
75328;3 » मन राषि लै धीरा । चरण-सरण 
[चरण-शरण] 86 5॥९|॥९/ 0 5077९070'5 (8८, -- 
795478;2 कहै कवीर कछू और न जाचों » दत 
दीजे । चरणांक [चरण-अंक] 78/]₹5 00 ६९ 
६९७४. -- 6;2 चारु “ चित नत तरनि तनया 
तीर । चरणांरब्यंद [चरण-अरविंद] [0075 ९६. -- 
7२68;0 गोब्यंदे तुम्हारे > स्यौ संमाधि लागी । 
चरणामृत [चरण-अमृत] [006 ॥९८(४/' [5९९ 
चरणोदिक]. -- 7706:7 तातौ पाणी तबही दीनो चरण 
घोल » लीनौ । 5५067;2 » लेत ही परम-सुष 
उपज्यों । ए(4:2 भरि करइ - की लीया । 
चरणनि (/3;2 » लागि करौं बरियाई प्रेम प्रीति 
राषों उसझाई । चरणहु पत6;0 गुर » ले दीजे । 
चरणां 24; चरणी «८334;:50;5;2 हरि की « लागि 
रहु भजु सरणि कबीरा । चरणूं 8; 0959;0 भागि 
बडे तूं भेटिया हूं “ आया । चरणैं ]7982;0 जपि 
रांम नांम त्रिभे पुरी तिनि “ अहल्या उधरी । 


6000 


चरन 


१७252;4 पाहौ ऐणैं जलें जग बुडाला नांमौं सेवग 
साहिब - मुराला । चरणोदिक [चरण-उदक; 3]5० 
चरणामृत] 00 हलक (९ छ्व॑श'  एरंट [06 
(९९०३7 [40] 07 ० 4 7९५.९८८९० .9९7/50792९ 
॥4ए6 0९९॥ ए्३5४॥९१ --गावे 747 096 कप्रगौदत 
बा 4८0 ए #प्रगातज; 25०, एांजाप्रा/'९ 0 77, 
टप्रा'व5, 2॥66, 5प्रट्ुक गाव #07०7ए, ०07त्रंवेलट्ते 
54९०/९०ं, बाते प्रडटवे #९0वांगरहु ए905 बावे 
548८720 00०८५), -- 5प25;0 हरि की कथा 
साध की संगति मिलि » पीजै रे । 540स26 संतनि 
बैर असंतनि आदर - परहरि मदु पीजे । चरणों 
776 (९९६, -- 6;0768; प्रीति करें पीव पाइये « 
राषै मोही । 

चरत [चरना] ए. ,60 782९. -- 6; 8555 एके 
षेत » है बाघ गदहा गाए। ]५225;20 बरहे - 
फिरत ज्यों गाइ । 2. 00 ०४८. --7787970;2 जो 
तोहरी है सांचा देवी षेत » क्‍यों न लेइया जी । 
3, 00 [90 (95 9705 १0). -- 750;2 दिन के पंखि 
» उठि भागे निसि के निसरि चरै सब लागे । 

चरतब [607[/9:969, ?4व॑ंध 377: करतब, [,८, 
कर्तव्य] १००१६. -- (9474; अपने अपनें रस के 
लोभी - न्यारे न्‍्यारे । 

चरति [चरना] ए.. (0 8782९, -- ]7257;:72 इक दिन 
गिरि गोधन पर गाइ » ही चढ़ी आपने चाइ । 

चरन [चरण] 4, ४982०. -- प्रथम » 7 (९ 
७७६/॥0॥78. -- (8/4; प्रथम « गुरु कौन्‍्ह 
विचारा । 2, 5९८४०॥, - चारिउ [चार] > ॥6 0प्र/ 
शं75 (रण वीवाफाव: 0प्रग, 9प्रापीप, 
८0०794507, बाते टक्ापीए; 78590:994, 
0. 587). - 77;2;2 चारिठ » धर्म जग माहीं । 
३, 6 (९९६. -- 484; » गहना ॥0 87950 776 (९९ 
(0 45]९ 0/ 5077९070'5 ॥९|9. -- 76:97;:4 कूदि - 
गहि भूमि गिरायो । » पषारना/प्रछारना/पषालना 
[पखारना] [0 ५४३5॥ (९ (९९६ (35 4 8 ० 
725]0९८0 07" 0 ॥0४[#4॥#79), -- ??4;:6 ना भगतन 
के - पषारे । 776;3 » प्रछारि चंवरा सरि ढारे 
धूप दीप आरती उतारे । !?7;2 » पषारि चंवर 
सिरि ढारे । (8;। कहा भयौ जे » पषालै जौ 
परम तत नहीं चींन्हें । 5440; » पषारि लियौ 


चरन 


चरनोदक मांगि बिप्र मन भावन । 574859;2 उठि 
आसन दीनौ आदर करि निज कर » पषारे । » 
लागना ६0 ॥0प८॥ ॥076 (७९४, -- 77?3;4 तब देवी गई 
आग्या मांगी उलटि » पीपा के लागी । » लेना 60 
00720 8९ (९०४, -- ?62क कवँल - पदुमावति ले 
बेसारेन्हि पाट । » सेना (0 567०९, 07' ॥855426 
7॥९ ९९६ (०76 ह्र॒प्राप 077॥6 १29). -- ]7:3 
अठ सिधि नौ निधि मुकति न लेऊं तुम्हारे « 
निरंतरि सेऊं । चरन-अरबिंद [चरण-अरविंद] ॥#९ 
]0प5 (९९६, -- ॥२486:4::2 तुझहि « भवन मनु 
पान करत । चरनारबिंद २24;::2 » न कथा 
भावे सुपच तुलि समानि । चरनारबिंद-मकरंद (!९ 
7९८4७ 06 [0005 (९६, -- |१50;85 कोउ 
रुचिर » लुभाये । चरन-कंज (॥6 ]0075 ९६. -- 
6८38 > अंगुली पत्र अग्रज नष श्रेनी | 653 » 
मंजीर हंस कूजित सम वाजे । चरन-कंवल 
[चरण-कमल] ॥॥6 ]0॥प75 (९९४. -- 0776: » मुष 
देषूं तोहि । 096;3 » तहां देहु निबास । 0980;2 
आंनद भयौ सषी जीय मेरै - कूं जोई । 054;54 
दादु तिस सरवर के तीर « चितलाईया । 0962; 
> की तहां ल्‍यो लागे । 7520;:॥ » की मौज मैं 
रहौं अंति अरु आदि । [79457;0 जहां बिधि 
निषेध नहीं पाप पुन्यं » ल्‍यौ परम सुन्य । ]7983;॥ 
» मेरे मन मांनां । ]7992;:3 « अनराग न उपज्यौ । 
श॒ट;:] हरि का » रस चाष्या । चरन-कबंल 
0524;:76 » की छाया रहे कीये बहुत पसाव । 
चरन-कमल 45; चरन-कवल 35; चरन-कमल-रज 
(76 तंप्रल्‍छ ण 76 [0प5 ४९६, --]744;45 तिन के 
“ अज से बांछन लागे । 07324;97 » बाँछत 

तिते । चरन-जलजाता [चरण-जल-जाता] (8९ 
]0प5 (०६. --75;42;3 देखिहरँ जाइ - । 
चरन-तर (॥6 50]6 07॥6 (९४ -- )१65;226 
कोटि मदन की भीर उठति पुनि लुठति « । 
चरन-तल 6८40 श्रीकुंकुंम रंजित सुरम्य आरक्त 

»“ । चरन-निवासा [चरण-निवास] 6५९४६ ४८6 
€९(: , 9श॥६ थिं।।रपि| (0. --700475:4 कहे 
कबीर दासनि कौ दास अब नहीं छाडू »। 

#68;3 गुर परसादि रटहुं चात्रिग ज्यों निहचे - । 
2. 0शांह९ 50०८०: 0. --7944;] सात समंद 


60] 


चरन 


जाके - । चरन-पंकज ६॥6 |०प5 ९४, -- 543;9 
अरुन » नष दीपति जावक चित्र विचित्ररी । 
]१;0छ का देऊँ पूरनकाम संकर » गहि रहो । 
प3;6;:5 संत > अति प्रेमा । 76:38:2 आइ - 
सिरु नावा । 6;90; बिप्र “ सिरु नावा । 
चरन-पीठ [चरण-पादुका; खडाऊँ] 4 ५००4९४- 
50]९0 587804[, -- 72;36;3 » करुनानिधान के । 
चरन-परस [चरण-स्पर्श (करना)]॥०प्रटगांश8 0९ 
€९. - !!८;2 » तें राम कहावु । चरन-परसि 
??2; » बूझी कुसराता कहुह गुंसांई अपनी 
बाता । ??3;26 पीपा कहै हंमहिं मिलि पाछे 
इनके » करि आछे । 7725;6 तब सूरिज आपन 
चलि आयों - के भेद जनांयों । चरन-रज 6९ 
3प्र८ एण 76 €€ (॥०॥॥6 १९४०९९ (9९९5 (0 
ज्ांड 0९९३0 35 4 अंश] ए ह/९व 7९५७०९० बाते 
5प07759&07). -- ?640;4 पाय बृुहारत पलक न 
मारौं बरुनिन्ह सेंति - झारों | 57584;2 करि सिर 
तिलक “ बंदित मनहु रांक निधि पाई । 57484;2 
तिर्यौ जटाउ » बंदित सुनियत बहुत बडाईं । 
चरन-रेनु [चरण-रेणु] 06 तप ० 76 ९६ -- 
प्‌:343;। » सिर नयनन्ह लाई । चरन-रेख 
[चरण-रेखा] ॥8९ 000097#05., -- 72;99;। » रज 
आँखिन्ह लाई । चरन-सरोरुह (॥6 ]0प5 ९९४. -- 
प2;:56:2 खग मृग » सेवी । ॥3;3;6 » प्रीति 
अभंगा । 73:4 » नाथ जनि कबहुँ तजे मति 

मोरि । (7:5:2 धाइ धरे गुर » । चरन-सरन 
[चरण-शरण] [0 [॥6 #€पिट्ट2 ए[ 7॥6 (९९६, -- 
#&]१694;:5;:2 » नामा बलि तिहारी । 0722;:54 « 
गये कछु न बसाइ । ]7277;66 मन करि » 
अनुसरयौ । ॥७24;6 प्रणवंत नांमदेव संत सधीर » 
राषो हरि नीर । 79; » राषैं रघुबीरा । 
ए77:7 तुम्हारे » सुष पायौ । 7१90;2 हंमसे दींन 
दयाल न तुंमसे - रैदास संमईया । चरन-सरसीरुह 
7९ ]0775 (९९४. -- ]772;37] प्रनत मनोरथ करन 
» पिय के । चरन-सरोज (॥6 ]0॥05 (९९६, -- 5; 
]773;:388 कोमल » उरोज कठोर हमारे । 
चरन-सेव [चरन-सेवा] 5९/'एं॥8, 0/' 7785588778 
(6 (९९६. --700462;2 संकर जागे - कलि जागे 
नांमां जैदेव । चरन-सेवा 6८57 श्रीवृंदावन योगपीठ 


चरनन 


गोविंद निवासा तहां गदाधर सरन » की आसा । 
चरनारबिंद [5८८ चरन-अरबिद] ४९ 0प5 ४९६, -- 
0२24:::2 » न कथा भाव सुपच तुलि 
समानि । चरनारबिंद-मकरंद ॥6 ॥९८७/ ०९ 
]0प5 (९९४. -- 750;85 कोउ रुचिर » लुभाये । 
चरनोदक [5८८ चरणोदिक] ९ ९८६४४ 0 ॥९ 
६०४. -- 59440; चरन पषारि लियौ “- मांगि बिप्र 
मन भावन । 7?4;3 सालिगराम असम करि जाना 
» सौं मन नहिं मांन्यां । चरनोदिक ??3:6 तब 
तुलसी - दीयो अति सरधा स्यों राकिसि पीयौ । 
??7;2 धूप दीप आरती संजोई « पीवै सब कोई । 
?7?5;3 माला तिलक दीयौ परसादू » कौ पायौ 
स्वादू । चरनौदिक 5५|068;3 चरण पषालि लियौ 
“ पूरब पाप गरे । 

चरनन [चरण] (9].) ७९४. - 3; चरननि 26; 
चरनन्ह ?607:4 केस छोरि - रज झारे कहाँ पाउ 
पदुमावति धारे । चरनन्हि 5; चरनहु 058:7 > 
अनत न जाईए सब उलटा माहि समाइ । चरनां 8; 
चरना 8; चरनी ४(373:73;2 बावन अखर सोधि 
के हरि » चितु लाइ । चरने (८।;7 कुंजन मै 
राधा जिउ प्यारी » लागि मनॉउदा । चरनो 
(०४5;:23 केवलजन » रज वांछत नहि पलु होवों 
न्यारे । चरनों 8;0/422; रूप रेष बरन कहूं कैसा 
तिन » चित रह्यौ संमाइ । 

“चरपट [प्त, उचक्का] 4 0772]०7. -- ?39क » चोर 
धूत गैठिछोरा मिले रहहि तेहि नाँच जो तेहि नाँच । 

“चरपट (३9४7०: (4 आंवंध।व प्र०१), -- 5५व6:7 
गोरषनाथ भरथरी सूरा कमधज गोपी चन्दा रे « 
कांणेरी चौरज्जी लीन भये तजि द्वन्दा रे । 

चरपरा ४१. #0०, 9प्र72०॥( (/000). -- 05;44 
दादू वेद विचारा क्या करै जे रोगी रहे न साच 
मीठा षारा » मांगे मेरा वाछ । चरपरै ८०7. 
७767; 5097. (४०/४$), -- 5757;:5 एक कटुक 
इक » एक वचन अति मिष्ट । 

चरफराहिं [त. तडफडाना; तड॒पना] एं. 40 9९ 
बा:३९९ (0 ॥075९). -- 72;:43;3 « मग 
चलहि न घोरे । 

चरबर [चर-वर्‌] 4700]6 7255९0 227, -- 
प2;270;:4 बोले » जोरें हाथा । 


चरषा 


चरबाई [चरबाँक] 80]. ८०ए७७, -- 076;22 सूधी 
राधे कुँवरि स्याम है अति » । 

चरम ४0. प४॥8९. -- 7953; तूं एक अनेक हे 
बिस्तरयौ मेरी “ नसाई हो । 77;0;2 » देह द्विज 
के मैं पाई । चरम-द्विष्टि ध|४79९, 
5प्र?शबाप्राव शंडं०ा, -- 7728 हम अपराधी 
मरम न जान्यौ » नाहीं पहिचान्यौ । 

“चरम ([5. चर्म] 4. 800. -- #₹24:4;::3 असति - 
बिसटा कि मूंदे दुरगंध ही के बेढे । 5५0;6 इक 
मेद मज्जा बहुत तोमें « ऊपर लाइया । 

2, |९४767: 5#९|0, -- 59602;4 टूटत जा पताक 
छत्र रथ चाप »« असि त्रान । ३, 4९९४-४&धं।, -- 
प2;6:2 चामर » बसन बहु भाँती । 

चरल [चरना] ए..0 ९४६ (04 ८४7९] ९०(४॥४ (॥९ 
प्र52।९5५ 0]0550775 0 78720 (76९; 
0प्र7/9:969, 9. 252, 2£/05525 [00 चरहल 
[चट्ट-फल]; ०7॥॥फ प्रडशपि। (0 एरब॑तं॥हु ८४प्राण९फ्र, 
,2, प्52|९५5 785 #78 ॥ (6 एक्षा20 7९९ ० 
५४०/]4॥ए 9]०85५/९५). -- [099;3 आंब के बोौरै 
“ करहला नीबिया छोलि छोलि षाई । 

चरवन [चर्वण] ८४९छां्2, -- 7(0283;। मनसा - 
आस अहारा अगम निगंम विचि पंथ हंमारा । 

7चरवा ३७0० (ए८०%99९/ ०7" 07855), -- 206;0 
गिनी सात से बासन गरवा सेर पांच तांबे का » । 

“चरवा [प्त, चरुललू; |४5, ए७/. चरुवा, चुरू] ॥९ 
94 एी॥6 शबाते 2799०९व (35 07 ॥0078 
४४४९०). --(949;। आप न देही » पांनी ताहि 
नीद॒हि जाहि गंगां आंनीं । 

चरषा [चरख़ा; 7, ८4] 4, 4 ४९९, -- 5755;33 
सुन्दर अरहट माल पुनि » बहुरि फिरात । ८०वाॉं. 
6 ॥7770 (5९९ चित), -- 59520;:28 बढई कारीगर 
मिल्‍यो > गढ्यौ बनाइ । ८07. 7898, -- (093;0 
» जिनि जरै कातूंगी हजरी का सूत नणद के भइया 
की सौंह । ८०0॥. (86 9॥ए८ब| ७०4४५, -- 
78968;0 जो - जरि जाय बढेया ना मरै | ८०. 
7॥6 ८एटी९ 0 7गाशंह/४707. -- (93;4 सव 
रांडनि कौ साथ » को धरै । 77970;7 त्रिकुटी 
संजम » चाल्या सुषमनि पुस्या तांनां । 2, 
5[90778-५॥९९], -- €8735;3 कहें कबीर सूत 


चरषी 


भल काता » न होय मुक्तिकर दाता । (8968;3 
गोडे चूल्हा देहि दे “ दियो दृढाय | 8/68;4 यह 
मन रंजन कारने » दियो दृढ़ाय । 78968;5 कहें 
कबीर सुनो हो संतो « लषै न कोय । 

चरषी [६४८९ चरषा][. 4 5004 50778-७]९९|, -- 
8964; ताना तने को अहुठा लीन्हा » चारी 
बेदा । चरषुला 78/68;0 मैं कातों सूत हजार « 
जिन जरै । 

चरषो [5०८ चरषा]. -- 78968;:5 जो यह » लषि 
परे तो आवागमन न होय । 

चरहिं [चरना] शं. , 00 श्रव१०७, - 77;23:2 अभय 
“ बन करहिं अनंदा । 2.00 80. -- 7;277 जेहि 
बस जन अनुचित करहिं - बिस्व प्रतिकूल । ३,6०0 
]9प॥7, -- 72;:59 करि केहरि निसिचर » दुष्ट जंतु 
बन भूरि | 4,60 8742०. -- 2;236:2 बयरु बिहाइ 
» एक संगा । १2:42 नहिं तृन “ न पिअहि जलु 
मोचहि लोचन बारि । चरहि 0 8/826. -- 
5५642;20 ते » जमुन के कच्छि दूने दूध चढी । 
चरहीं ॥0 7047; ५१।८, -- 757;47 सकल जंतु 
अबिरुद्ध जहाँ हरि मृग सँग «| ॥2;24;4 
बिरहित बेर मुदित मन « । ॥2;63;। नर अहार 
रजनीचर » । 6;98:4 जनु जुग मधुप कमल बन 
» । चरहू 72;308;3 तात बिगतभय कानन » । 
चरहै (0 70477, -- 0(368;:70;:2 काइआ हांडी 
काठ की ना ओह » बहोरि । 

चरा [7 <्वाव] हुएबटांतह: 004, -- 7542:5 मन होइ 
मीन » सुख चारा । ?7क चरत न खुरुक कीन्ह 
तब जब सो » सुख सोइ । 

चराइ [चराना] ए, 60 87826 (8779|5), -- 5956;6 
ताहि अति सठ सूर अब कहि सके क्‍्यौ ब - । 
चराइहु ॥7482;26:2;:2 कबहूं न पारि उतारि » कैसे 
खसम हमारे । चराउतौ 7/489;7 सहजें गऊ « 
मुषां हो बजावे बेन । चराए , 60 8/82०. - 
(०१4:3 बेनु बजाए धेनु “ देखत लाए टोना । 
2,॥0 0०९१ (८३7.7॥07क्‍0 8 ८४०५७), -- 
/९48:20;:2 कऊआ कहा कपूर « कह बिसीअर 
कड दूधु पीआए । 

चराक [चिराग्न; 7, ८#व6] 4 ॥8॥/, -- ७९63;2;2;] 
कोटि चंद्रमे करहि - सुर तेतीसउ जेवहि पाक । 


चरित 


चराचर [चर-अचर]| 47/774/76 45 ४९|| 85 
प्रब्गां406 0९785; 06 ए/0]6 #९ााणा, -- 24; 
]१259;0] ब्रह्महि आदि » जिते । 

चराय [चराना] ए..60 £/826 (875)., -- 202;] 
वारी आपौ आपणी ल्‍्यावै गऊ - । 

चरावउ [चढाना] ए, 0 ०एी/ # ५४०0/5॥. -- 
/॥२525;;;:2 माई गोबिंद पूजा कहा ले « । 
/0२525;:4 तनु मनु अरपठ पूज » गुर परसादि 
निरंजनु पावठ । 

चरावत [चराना] ए. 0 2782९, -- 6;९3:5 लकुटी 
हाथि अस्व लकुटन के संगि » गाँई । चरावते 
५09;56 कंबल धेनु “ ओढ़ी जग के नाह । 
चरावन 5; (48;22:4 घोरै चरि भेस - जाई । 
99399;। धेन > बेन बजावंन दरस दिषावंन 
कांमनी । चरावहि ७476:2:2;: बासन मांजि « 
ऊपरि काठी धोइ जलावहि । चराबै 5;795;0 
ऐक अंचभा देष्यारे भाई ठाढा स्यंघ « गाई । 

"चरि [चढ़ना]॥0 7४06 (९७९ 4 ७परिि0 ४वागह 
]075९). -- ॥748;:22;4 घोरे - भेस चरावन 
जाई । 

“चरि [चरना] 4, शं, [0 8782०. -- 0/60;3 « गया 
मृघला पारधी बांधू । 79499;2 » चुगि प्रिघा बसे 
उजारि । 79499;4 कहे कबीर संत की बारी ग्रिघा 
» गया नग्री हमारी । ]799;3 पांच कोस थें « 
फिरि आवै चित सौं बाछा राषिला । 2. ए. (0 
८४. -- 5756;3 ब्योम धर निधि सैल कानन इते - 
न अघाइ । 77025;2 सुरही त्रिण » अंग्रित सरवें । 
चरिऐ (0 ५४४५९७. -- 76;;0 दुख सो सुख 
मानि सुखी - । चरिगा (0 ०४. -- /(045; या 
जंगल में पाचो प्निगा ऐई षेत सबनि का - । 

चरिचिता [चचित] 40, &7९4/९6, -- ([047; 
नाभि चंदन » तनहु मंदिर भीतरा । 

चरित 42; , 8८5. -- 07369;6 नटवर नाचे कला 
अंनेक आपंण देषे - अलेष । 2, 0९९०5. -- 
70982;0 ए सब “» तुम्हारे मोहंनां मोहे सब ब्रह्मंड 
घंडा । 3. ०४७।०., -- (०5;9 इक मुखि कहा 
कहों « अगाधा । 4, हव०4४५४९ ०0 [6, -- 
5५4663;0 कहा करों ब्रजनाथ » अंतरगति लूटत । 
प;04; संभु « सुनि सरस सुहावा । चरिता 


चरित्र 


९४७।०५. -- 7;5;:4 जुगल पुनीत मनोहर » । 

चरितु 7(9463;0 असौ देषि - मन मोह्यौ मोर । 
चरित्र €579!0०णा5, -- ; 7778८प्रौ0प5 8८, -- 

प१:33;4 सो » लखि काहुँ न पावा । 

चरिदा [प्त, चरिंदा; 7, ८क्व्ावंत] बवीं, हु/ब्टांत 
(४7778)). --78/86;:3 कामिनी रूपी सकल 
कबीरा मृगा » होई । 

चरूंगा [चरना] शं, (0 णव्ाते९', -- 99835 अचर « 
अजर जहरूंगा । 

चरू [चरु] ०णीलि॥हु ण -९८०९ ७०९6 ज्ञां॥ शां।(, -- 
प्‌१:89;3 प्रगटे अगिनि » कर लीन्हें । 

चरे [चरना] एं. 40 8782०, -- 754;7 उबरे दुबरे 
खुरुक न » । 7563क बैठि सिंघासन गूँजे सिंघ - 
नहिं घास । चरैं [7857 हंसा बक यक रंग हो - 
हरियरे ताल । 77999;। ताल » बन तीतर 
लावा । 79499;। काला मृघा उजला पेटे प्रिघा « 
संइयां का षेते । 

'चरै [चरना] एं. 60 2782९. -- 25; ,60 ९व: 
(87955). -- 752;9 मैंमंता त्रिन नां » सालै चित्त 
सनेह । 2.00 ॥0977., -- 77;7;6 तेइ तृन हरित « 
जब गाई । 

“चरै [चढ़ाना] [0 ॥ पा; टक्वा7फ, --॥369;89;] 
कबीर भार पराई सिरि - चलिओ चाहे बाट । 

चर्कवती [चक्र-वरत्ती] "#पराहहु 07९7 7९६/0॥5: 
९777९/००, -- 8747:5 » सब धरनी समाना । 

चर्चरी [5९९ 50 चाँचरि, 00 चाचर] . [॥6 व्वाट्वा 
(६4५), -- प्8;2 बिकट औघर तान »“ ताल सौं 
नंदनंदन मनसि मोद उपजावै । 

चचित ०4. ४7९४०, -- ]765:222 नव कुंकुम 
चघनसार चारु » तन चंदन । 

“चर्म [चमडा] . ॥॥06 (०॥6 2000॥ १९९४७). -- 
प3;27;3 आनहु » कहति बेदेही । 2. 5/#९॥0, -- 
6:87छ सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग « कमठ 
घने । 77;20ख बिरति « असि ग्यान मद लोभ 
मोह रिपु मारि । [7;2छ। गहें छत्र चामर ब्यजन 
धनु असि » सक्ति बिराजते । 

“चर्म [चरम] 44. पधा॥०; (0९ 5प9/९7० 
80४78. -- 59525;5 नर पशु पंषी > के दीसहि 
रूप अनेक । 


चलइ 


चलंत [चलता] 34. एा०णंधह. -- 5562 » पंथा 
तूटंत कंथा उडंत षेहा । चलंते ॥॥(23;3;4;2 
उबट » इहु मदु पाइआ जैसे खोंद खुमारी । 

चल १३१. ४४॥४४८९ (4१९ अ-चल, 

[747774/6) , -- (९55:23 सुर रवनी « अचल मार 
मन लागि रही मन डोर । 77०69;2 जमुना थकित 
भई दुम बेली सभ - फुनि अचल अकासु । 

“चल [चलना] ॥0 7707८; ५४४८. -- 383;0 » मेरी 
सषीरी वोलगन रांम राया । )7993;2 एक पाव तो 
छीन लिया है तीन पाव पर » जाती । ?485;7 नेत 
बिछाइअ जौं » बाटा । 

चलइ [चलना] एं. 00 ७३|९; 707९, -- 4; ?4;:2 हय 
गय सेन » जग पूरी । 6:23:5 -» बहुत सो बीर 
न होई । चलऊँ 7;:77;:5 -“ भागि तब पूष 
देखावहिं । चलण 777273;:2 औघट घाटी रे » दूरि 
पयांनां रे । (944;:4 किसका बंधू किसकी जोइ « 
अकेला संग न कोई । » देना (00 8० 
07"५०/., -- 592086; अंचला रबकि रबकि 
पकरत हो मारग » न देत । चलणां 7; चलणा 
75299; एक एके संगि » बीचि नही बिश्रांम । 
चलणँं 750;6 सोई सूर जे मन गहे निमष न » 
देह । चलत 262; चलता 8; चलति 8; चलती 
, (0 ॥2ए०]५४८ (5 ० 8 ॥), -- 78529 चक्की - 
देषिके नयनन आया रोए । 7756:5 चाकी » देषि 
के दिया कबीरा रोइ । 2,60 0९७०४. - 
चलती-बार 40006 ४7९ ०0 (॥04) 4९.४४४प/९, -- 
#(372:44:2 » न कछु मिलिओ लई लंगोटी 
तोरि । 7७54;2 तिल तिल करि यहु माया जौरी 
» तिणैं ज्यूं तोरी । चलती-बेर 0/207;3 छत्रपति 
भोपति तिनहूं के संगि “ न आवै । चलतु (० 
77072. -- /7335:57;:; कालबूत की हसतनी मन 
बउरा रे » रचिओ जगदीस । चलते 8; चलतें 6; 
चलते 5५3888; काहा करों स्याम के » । 
चलदिआ (0 १९9४४. -- ((479;5;4;2 गुर 
परसादी हरि धनु पाइओ अंते - नालि चलिओ । 
चलनी ६0 ४४८. -- 77;9;2 राम बिलोकनि बोलनि 
» । चलने 7380क » कहूँ हम औतरीं औ चलन 
सिखा हम आइ । चलब 729;6 कैसें पाएँ - तुम्ह 
पंथा । ?86क पुनि रे » घर आपुन पूजि बिसेसर 


चलदल 


देठ । 7;66;4 जौं न « हम कहे तुम्हारें । 
प्‌2;62:3 » पयादेहिं बिनु पदत्राना । चलब-बार ० 
7॥6 776 ए (74) १९947 प7/९, -- 8755;4 « 
कछु संग न लाई । चलसि 60 १९.४४ -- 
502स59 धरहि सुका कौ धांम छाडि - तत 
कालि । चलसी 35; चलहिं 43; चलहि 20; चलहों 
2; चलहु 7; चला ॥0 4९.४४४., -- 67; 60 4९४, -- 
(50; प्रांन पिंड कों तजि » मुआ । 40 ]007[८ 
(0 (६7९ (९६ ० प्रा), -- 757;6 कबीर तौ हरि 
पे -। 0 2० (00 ॥९॥). -- (52;20 सों कुटुंब 
नरके » साथि लिएं जजमांन | ॥0 ]९8५४९; 8०0 
8५४४७. --7522;4 सबे तीर षाली परे » कमांनहिं 
डारि । 526;6 सूबे सैंबल सेइया यौं जग « 
निरास । 40 7096 ४/०प/ (]87४॥॥78). -- 
5523;2 दोष पराए देषि करि - हसंत हसंत । ॥0 
20, 07 0204ए९ (7 0९ ५४४७ ०॥6 ४०१0), -- 
525;4 दाढी मूंछ मुडाइ के » दुनीं के साथि । 
चलदल [प्र. पीपल] 86 #|४वव 07 ॥0ए 78 ॥766, -- 
७०३4 >“ दल आकार उदर घटना मन माना । 
]५१;437 » पीपल गजअसन बोध बृच्छ अस्वत्थ । 
चलन ह०ंगह; 770णा॥ह; 84 -- 46; (८प्रश/०775; 
5९९ एकवावणएवा4, 09. 385, ॥. 8). -- ?2380क चलने 
कहूँ हम औतरीं औ « सिखा हम आइ । अब सो 


» चलावे को राखे गहि पाइ । चलन-चलन (0 80: 


“९६ प5 8०”, --7.94;:0 » सब लोग कहत हैं न 
जांनौं बैकुंठ कहां है । 7750;:5 » सब कोइ कहें । 
चलनि )०१69;307 हरि की सी “ बिलोकनि हरि 
की सी हेरनि । ]755;288 गति न मंद नहिं « 
सुहाई । 

चलनीं [छलनी]. 8 ४०५९८. -- 53स67 यह तौ 
बात भिया अब जांनीं » भीतरि रहे न पांनीं । 
चलांई [चलाना] ए. ॥0 ८75९ ॥0 70५7९, 0" 80; 
$९॥0. -- 575स2 सगले दुष अंमृत करि पीवा 
धरती हकि « । चलांउ 7/453;2 पंच वैल जब 
सूध - तब राम जेवरिया जोरू । चलांऊं; अपनी 
मारी गींद « (0 40 4८ ए 85 07९ शां565, -- 
75263; मैं बाबा कौ जोध कहांऊं अपनी मारी 
गींद - । चलाइ 40 5९४० ४|॥०४०. -- 72;:87 सौंपि 
नगर सुचि सेवकनि सादर सकल » । ॥2;202 


605 


चलावत 


आगें किए निषाद गन दीन्हेड कटकु » । चलाइआ 
ए, , 00 ८475९ 00 ॥0ए7९, -- ॥337;60;2 माटी 
महि पवनु समाइआ झूठा परपंचु जोरि - | 2,60० 
476 (4७९). -- #₹6व;7;4; प्रेम पलीता 
सुरति हवाई गोला गिआनु “ । चलाई .॥0 
5७7४. --79;82 जसुमति बैठी जहाँ बैठि तहँ 
बात » | 503432; पहिलै अपणी कथा » । 
2;:203;:] मातु पालकीं सकल >» | 2,00 5[/९4 
(६॥९७५ ६5/00). -- 594548;2 गोकुल मैं कछु 
नई रीति अब उधौं आनि - । चलाई 64; ८००7. 0 
5[0९4 (९5७9९८ां49 06 ए07/05 ० ३ 0९।००९०)., -- 
7379क कंत » का करों आएसु जाइ न मेंटि । 
चलाए 7; चलायउ 2;85 सचिव « तुरत रथु इत 
उत खोज दुराइ । चलाया 20; चलाये 5; चलायो 
4; चलायौ 4. 

चलावंन [चलोना] 4 #ंट( (0 पपाफांगहु 4 
अभ7778-४स्‍॥९९)). -- 7026:2 इत उत चितवत 
कठव न लीन्हां मांड » डवा हो रांम । 

चलाव [चलना] शं. ॥0 ४१८ 707९, -- 7362;:6 को 
रे «» सरवन के ठाँऊ । 

चलावणहार [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] ०06 ५४|॥० 
072०गगां225: [06 5प्र77९76 8078. -- 052;46 
सकल भुवन भांनें घडे चतुर “ । 5059;8 सुन्दर 
सो नहिं देषिये अचल - । 

चलावत [चलाना] 4,60 $९९/ (8 0080). -- 
50475:2 कत नांव - । 2,60 इ77 07 #्४ि/ 0 
(० 5६079). -- 596;:2 निकट नगर जिय जानि धसे 
धर जनम भूमि की कथा “ । चलावति (0 ॥9९ 
(507720॥6 5८४0. -- $74340:] श्रवनन सुनत 
संदेस नेन जल मुष बचननि कछू आन » । 
चलावहिं 6; चलावही ॥0 5800 0ए (रण 
४770५3). -- (०2;5 भौंअ धनुष बनाइ राख्ये नैन 
बान - । चलावहु ॥0 0/00/ 507९076 0 20. -- 
?375;:5 हम के चाँद « आजू । चलावा 0; 
चलावै 65; ० 549 (800प 5077200९). -- 
504380; नंद नंदन की कौन » सबहिन मैं 
मनियारे । चलाहीं [0 ९0॥80]6 50772076 $0 
४४४८. -- 79;:5 दीन्हेसि चरन अनूप » । 


चलि 


चलि [चलना] शं,0 4९७४४४. -- 77:3;:3 गावत « 
सिंधुरगामिनी । चलि 500; अपने उनमान » (० 
00]]09 0065 0७५7 7एपां707. -- 7(50;]2 करता 
की गति अगम है तूं - अपनैं उनमांन | » आना 
60 ९5६. -- 593434;0 सुनि राधिके तोहि माधौ सूं 
प्रीति सदा « आईं । 

चलित बी, हण०; ए०शंधह, -- 558;2 मृदुल पद 
विन्यास - वलयावलि । 

चलितु [चलाना] ए(४, ॥0 7908 77098, -- उपाइ « 
070 ए०7०९ ३ ए्रणा46४, -- ॥0१35;3;:: अकुल 
पुरख इकु » उपाइआ घटि घटि अंतरि ब्रहमु 
लुकाइआ । 

चलिबा [चलना] शं, (0 707९, -- 5522 पंथ बिन < 
अगनि बिन जलिबा । चलिबे 7२0;:0 तब » की 
बात । ]१29;60 ब्रजपति ब्रज - कों भयौ । 
ए?20;6 तब » कौ कीयो पयांनों | 7?7;:9 तब « 
कौ कीयौ बिचारू । चलिबौ 07248;0 चरंन बिन 
» । चलिये 8; चलियै 4; चलिवौ 7963;:] धर 
विन पंथ चरन विन » । चलिसी 0]/208;0 और - 
सब संसारा । 07208; »“ गगन धरंणि पुनि « 
चलसी पंवन र पांणी । चलिहऊँ 2;83;॥ 
प्रातकाल » प्रभु पाहीं । 72;46;:2 » बनहि बहुरि 
पग लागी । चलिहहिं 72;20 किमि » मारग 
अगम सुठि सुकुमार सरीर । चलिहि ;333;] 
पुरबासी सुनि “ बराता । 7;334; » बरात सुनत 
सब रानीं । 2;88;3 तुम्हें चलत - सबु लोगू । 
]6:27:4 तब कि » अस गाल तुम्हारा । 76:60;4 
मोरें भार « किमि बाना । चलिहैँ ॥१269; « 
कान्ह चरावन गाइ । चलिहै 0523;22 सोई « 
बापुडा । 79353; सुमृत बेद त्यागि दिज - । 
१200;99 » परम अमृत की धार । ]7244:32 घर 
» मेरौ भलौ कन्हैया । चलिहो 7(8780;4 जब » 
झिन आसा तोरी । चलिहौ 777;5 क्यूंकरि » मतै 
हंमारै ज्यूं मंन दींनों पुरिष तुम्हार । चलीं 39; चली 
268; चलें 4; चले 543; चलेडँँ 9; चलेउ 46; 
चलेऊ [5;:29;3 कपिन्ह सहित रघुपति पहि - । 
चलेसि 3;29;6 निर्भय - न जानेहि मोही । 
प5:4:। सो कह » मोहि निंदरी । चलेहूँ :27;:4 
» प्रसंग दुराएहु तबहूँ । ॥2;:35;:3 » कुमग पग 


चवही 


परहिं न खालें । चलेहुं /(/7344:2 साथी - आगे 
चालुं साधन की मोहि आसा । चलेहु 4; चलैं 3; 
चलै 236; चलैगा 3; चलैगौ 3; चलो 8; चलौं 8; 
चलौ 22; चलौगे ]720;:07 जौ न » बेगि कुँवरि 
जीवैगी नाहीं । चल्या 63; चल्यो 7; चल्यौ 2; 
चल्यौई 50536; ए अति चपल » चाहत । 

चवँर [चँँवर/चमर] 3 जब75 थी: ]एणरंड(, -- 
?470;7 » ढरत आछहि चहुँ पासा । 7;299;2 « 
चारु किकिनि धुनि करहीं । 72;05:4 « जमुन 
अरु गंग तरंगा । 

चवरस [चोरस] 447. ०0 4] 0प्" #0९5. -- 
[#5488;3 » पवन अक्षित गवनं नऊं कपाट 
लगाइ । 

चवकी [चौकी][. 8 9९वें (॥4णंधहु 909 रण 
$774| 5(प०/४ 57075), -- ४७१8;2 >» चमकती ऊर 
लागी । 

चवदस [चोदह, 4.५.] व. 0प/0९९७, -- 547स58 
आठें » मुवा सरावग तिन भी तत न पाया । 
चवदसि 65:2 द्वादसी त्रिकुटी यला पिंगुला « 
चित मिलाई । चवदह 09404; » भुवंन भांजें 
घडे घडत न लावै बार । 052;6 » तीन्यूं लोक 
सब दादू होइ उदास । 055:30 » तीन्यूं लोक सब 
ठूंगे सासेँ सास । 585प5;4 तीनि » सूं लै ऊंची 
एक बीस परि षेला । 

चवर [चँवर/चमर] 4 ए०५ (थी: ]ए५॥8९. -- 
॥8974:;9:2 पंच सबद निरमाइल बाजे ढुलके « 
संख घन गाजे । »7969;4;:;:2 दिवस रैनि तेरे पाठ 
पलोसउ केस » करि फेरी । »२694;3:3;2 तेरों 
कीआ तुझहि किआ अरपउ नामु तेरा तुही 
ढोलारे । ?62;7 ढारत - मँदिल ले आईं । 
5]03स40 चहुं दिसि « ढुलांहि | 536प9; 
स्यंघासंन > छत्र मेल्हे सुत आगें । 587प9;॥ सिरि 
छत्र धरिया » ढरिया सरया सगला काज । 
574846;] बैठे हुते पर्यक परम रुचि रुषमिनि » 
डुलावति तीर । 5४27;। चिकुर » राजत हे 
सुरभि सभा मांह । चवरू 574प2; धू बलिवंडनि 
पवन » करे सकल बनराइ फूलंत जोती । 

चवही [चवना] शं. (0 4४७. - 77;:23;3 लता बिटप 
मांगें मधु - । 


चवाई 


चवाई [चवाना] ए.. ॥0 ८875९ 00 479. -- 7.20;2 
उलटी गंग नीर बहि आया अंग्रित धार « । 

चवाली [चवना] श॑, 0 प९४७, -- 073;। अनेक 
जनम नां पातिग छूटे जपंत गोरष « । 

चवाही [चबाना] ए. (0 ८४९७. --7२8;6 केठ विष 
की गांठि ० । 

।चवि [चतुर] 00. - 96; ज्यूं « चंद पलटि 
पूरा सूं रवि रिधि मांहिं प्रगासै । 

“चवि [चवना] शं. ॥0 4७७. -- ]7948;5 अग्नित 
सेवतां » नेंणती । 

*चवे [चतुर] 00प्रा (वां#९८।०४5५2); ०४९/ए५)।९/९, -- 
प7;:3 तब हरदास > च्यंतामंणि प्रांण तजे ता 
पाषे । 79405;0 हरिजन हंस दसा लियां डोलेैं 
त्रिमल नांड “ जस बोलें । 

“चबै [चवना] शं. (० 409. -- 052:96 दादू राम 
रसांइण नित » हरि है हीरा साथि । (9347;2 
अमीं महारस थणि » रवि सिसि दिपें लिलाट । 
प2;48 चंदु » बरु अनल कन सुधा होइ बिषतूल । 
]2;69; बिधु बिष -» सत्रवै हिमु आगी । 

चष [चकश्षु] ४४ ०५९८. --7703;। काजल देइ सबे 
कोइ » चाहंन मांहि बिनांन । 

चषक ३ क#॥तिह-ए५९5५९, -- 87;4 पिवत नैन » 
झेलि । प50;6 प्रणय मय रसिक ललितादि लोचन 
“ पिवत मकरंद सुष रासि अंतर सची । प79;6 
लोचन » रसासव गटकति । 

चर्षाँवे [चखाना] ए४. 0 ंए2 4095 ०. - लोह « 
00 ८पा शां00 4 5४०००, -- 5758;8 हबकि थबकि 
पेलै पिसण जाइ “ लोह । चषाए 5060;3 आदि 
मधुर हित छत्र इहां तें सिर सेव लड़ू « । चषाये 
50489;। भरि अपने कर कनक कचोरा पिवत 
प्रियाहि - । चषावै 5५.88;2 रामहिं रसना रसहिं 
>> । 

चषि [चनश्लु] 0 ०५९. -- 5; /9345;। » बिन दिवस 
इसी है संझा । 

चसके [चस्का] ॥857९; 6९57९; 440८[०॥, -- 
१0;202 जस कहूँ प्रीतम रस के « | ]१23;56 
लै ब्रज बालक अपनी बयस के दधि माखन की 
चोरी « । 


चहत 


चसमे [चश्मा; 7, ८वर्ईआव] 8855९5, -- /९727;:3;2 
करि फकरु दाइम लाइ “ जह तहा मउजूदु । चस्म 
85232 दीन्हो दर्पन दस्त में » बिना क्या देष । 

चहँ [चहुँ/चारों] 80]. (0५7. -- 76:0;7 - दिसि 
बरूथ बनाइ । 

चहंत [चहना; चाहना] ४४, 00 0०३४९, -- 72;:24 नागर 
नगधर कुँवर पद इहि मग छुयौ - । 

/चह [चहुँ/ चारों] 90]. 0िप७. -- 07429;] » दिसि 
पसरथौ बिन रषवाले चोर न लूटे रे । 

“चह [चहना; चाहना] ४, [0 १९,7९८. -- 33; ?00क 
कनक दुआदस बानि होइ » सोहाग वह माँग । 60 
5९९८ 7;07;3 सोइ पूछन » सैलकुमारी । चहइ 
6; 75;33;4 बार बार प्रभु > उठावा । चहई 
प१:267;:2 लोभी लोलुप कल कीरति »« । 6;:70;2 
कपिकुल देस परन अब » । चहऊँ 5; 2;204 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न » निरबान । 

चहचर [चहचहाना] एं, 0 #॥8 (85 705), -- 
629;2 मोर पिक चातिक » वन । 

चहत [चहना; चाहना] ए5. ॥0 ४९७४९. -- 32; 73;3;2 
चलन » अब कृपानिधाना । चहतहहिं 75:55;4 
मानहूँ ग्रसन » लंका । चहति 6; 2:59;4 सोइ 
सिय चलन » बन साथा । चहन ]7269;4 खेलत 
ललित खेल ब्रज महियाँ चलत -“ लागे परछहियाँ । 
चहनि |१257;55 वैसिये हसनि » पुनि बोलनि । 
]763;:74 बंक कहनि अरु » बंक अति रसहि 
बढ़ावे । )6:23 इत उत » चलनि अनुरागे । 
चहसि 5; 74;9;:5 मारा “ अधम अभिमानी । चहसी 
]6:3;4 रे कपि अधम मरन अब - । चहहिं 
प्‌7;36;2 सुनी » प्रभु मुख के बानी । चहहीं 4; 
चहहु 7;:274;2 तुम्ह हटकहु जौं » उबारा । 
]5;:36:4 पठवहु कंत जो » भलाई । चहहू 5; चहा 
60 7; 76:5 पवन जाइ तहँ पहुँचे ० । चहि 
20;2। आनकदुंदुभि » चकि रह्यौ । ॥7234;9 
तब जसुमति अति संभ्रम भरी इत उत » बिचार 
अनुसरी । चहिबौ 5५4673;2 तब नहि कियौ प्रहार 
प्रान कौ फिरि फिरि कौ “ | चहियतु ]7324;98 
रमा रमनि के - कहा तुम करि दियो उरस्थल 
महा । 5५4529;3 और नही कछु - । चहीं 
7543;6 पाछें - खाँड सों जेई । चही ]7253;90 


चहिअ 


हम देखी अरु सबहिन “ | ?86;3 » मनोरा 
झूमक होई । 7290;4 लावे अँग रहसि जनु » । 
चहूंघा 6;2 मिलिकें मन मति मृगी इनि » घेरी । 
चहे 4; चहैं 8; चहै 0; चहाँ 2; चहौ ; 
चहौगे ॥7267;:45 टक टक इन के बदन » । 
चहयौ (0 ]00(८ ४. -- 0736;:67 सदन अघासुर से 
भये तिन तन » न जाइ । चढ्मौ 5. 

चहिअ [चाहिए; < चहना; चाहना, ॥0 श5॥] [5 
786९4, -- ?232;2 तेहि कंचन कहँ » सोहागा 
जो निरमल नग होइ सो लागा । ;282;2 » बिप्र 
उर कृपा घनेरी । 7;8;:4 » अमिअ जग जुरइ न 
छाछी । 7;:96छ जो फलु » सुरतरुहिं सो बरबस 
बबूरहिं लागई । 2;250;:4 परिजन प्रजठ « जस 
राजा । [7;20;2 नहिं कछु “ दिआ घृत बाती । 

चहले [चहल; चहला] एप. -- 78/3;2 हंस उडाने 
ताल सुषाने » बिंदा पाँऊँ । )१;232 कुंजर ज्यों 
> परयौ छिन छिन अणिक समाइ । ]750;78 मद 
गज ज्यौं परे » दहले फेरि न मटके । 

चहार [प्त. चार; 7, ८द्राद्] 40]. 0प्र/. -- 054:33 
दादू - मंजल बयान गुफ्तं॑ दस्त करदांवूद । 

चहिये [5९९ चहिअ] 45 7९९१९०, -- 8; ]6:6 हरि 
सेवा कौं कछू न « | 77030;:3 जौ दरसन देष्या » 
तौ दरपन मंजत रहिये । चहियै 6; 7/30;2 
अंधियारे दीपक » तब बस्त अगोचर लहिये । 
चहीओ /४7655;7;2 अंधिआरे दीपकु - । 
#)२350;;:2 अंतरजामी रामु रवांई मै डरु केसे 
>। 

चहूँ [चहुँ/चारों] 84]. पा". -- 42; (509/8:969, 
7. 43 8055८5: सहज, संयम, सुपाय, अतीत). -- 
८94;:। षट दल कवल निवासिया » कूं फेरि 
मिलाइ । चहुँ-पासा ०॥ || ४42८5; चहुं 84; चहु 


4; चहुँक ?2;:। चारि मीत जो मुहमद ठाऊँ » दुहूँ 


जग निरमर नाउऊँ । चहूँ 38; चहूँ-खंड 6 (पा 
वां7९८ां०5, -- ?348;4 - लागै अँधियारा जौं घर 
नाहिंन कंत पियारा । चहूं 47. 

चहोडी [चहोड़ना] ए४, (0 8778८; ॥8॥7 (8 
६78८९). --न्‍99;2 दुइ पुडु जोडि » भाठी चुवे 
महारस भारी । 


चौँटे 


चाँटे 


चाँकी [चाँकना] ए.. 0 बा" (4 ॥९४0 रण हुएवां। 
छाती ९६77 07 45065, [0 ज्वा'वे 0 7॥6 ९णं। ९ए९ 
बाते 770९८ 7 ०॥ शी), -- 7;29;:4 तिलक 
रेख सोभा जनु «| 

चांच [चोंच][. ७०४८. --70378;0 मारी “ बकल 
फल चाष्यो । 

चाँचरि [$, चर्चरी] ६. 4 |07९-./०॥०[7ह वै्वा०९, 
(९5०९८ 0 [6 7070 ० 7?॥व8प74, 
ज़ालाल् शाला ट्ब्ाएप्र ८000फ7०व 5265 बाते आह, 
वंबालं्हु ॥ ठल।॥2९5). -- ?89;7 खिनहिं चलहिं 
खिन » होई नाँच कोड भूला सब कोई । 7335;6 
होइ फागु भलि - जौरी । 7352:5 फाग करहि 
सब - जोरी । ?53:4 भा तेवहार जो - जोरी । 
7535;6 तेहि दिन » चाहौं जोरी समदों फागु लाइ 
के होरी । ?633;6 खेल फागु सेंदुर छिरियावे « 
खेलि आगि रन धावे । 

चौँटहि [चींटी] 6. 4४ १४. -- 05;। अदल कहां जस 
प्रिथिमी होई > चलत न दुखबइ कोई । 

/चौँटा [चींटी]।. 4४ ४. -- 75;2 जावँत जगति 
हस्ति औ -“ । 724;7 दूरि जो निआरें जस गुर » । 
?56;6 तीस सहस्र कोस के पाटा अस साँकर 
चलि सके न - । 

“चौँटा [चाटना] ए.० ॥८८ ६०५८७, -- 7220;3 वह 
बड॒ राज इंद्र कर पाया धरती परें सरग को » । 
चौाँटिहि [चींटी]॥. ६0 47/7. -- ?438;7 > उठे मरन 

के पाँखा । 76;4 » करइ हस्ति कर जोगू । 

चांटी [रबर] , 4 तांडटा९; 5$९"प्र्व, -- 5प[044;3 
अंमृत कौ तहां आवे ग्रास चेला “ रहे पास । 2.[. 
5९/णं८९; "0०5४9, -- ५ देना [0 ०रशि' 

५०/5४9. -- 967; सुंणि करि श्रवर्णां जदपि न 
पहुतौ मनि करि दीन्हीं - । 

चौाँटी [चींटी]#. ७8 470. -- 4; ?57;4 कोई रेंगहिं 
जानहुँ ० कोई टूटि होहिं सिर माँटी । (४ एर०प 
[743९०756 ॥8/9 7०089, प्र०0प 770ए९ शांए 06 
596९4 0व्वा का; | ए0प्र 973८756 7६३ 7024, 
ए0प्र 700९ थ्रां0 4#6 5.९९१ ० 47707). -- 
?25:5 जो ले भेद चढ़े होइ - । 

चाँटे [चींटा] 4 |8/४९८ 400. -- * लगना +0 8९ 
870ए९६ 59 40/5. -- ?74;3 रोवँहि रोवँ लागे 


चाँड 609 


जनु - सोतहि सोत बेधे बिख काँटे । 7353;6 
दिस्टि परत तन लागहिं « । 

चाँड [चंड; चाँड] बवी[.ग0९९; एं0 ९07 (85 4 
]075९). -- ?246;4 तीख तुखार « औ बाँके तरपहि 
तबहि तायन बिनु हॉके । चाँडा 7350;7 बिरह 
सैचान भँवे तन «| चांडे 80. ४7०४९. -- 026;3 
तब रैदास कहे सुंनि पांडे लात मारि करि भये न 
+। 

चांद [चाँद] [॥९ 7०007 (7४४६ 4]50, ९5९८4 
07,606 [क्ंव हवक्षा, 7९772 जा (06 
5प्राग, 76 पावरवाद ॥वती: ए्र]९7 0९फए 0070 7९7४९ 
[#0॥76शफा0श उप्र 7वक्षी, व तप 
5 300॥5॥#6व4 ब्षावे 06 204] ० ॥6 उध्रौवांप- 
उवा्रववा। 5 7/2400९०). -- 59;20 सूर समांनां - में 
दुहं किया घर एक । 7759;:8 मन लागा उनमन्न सौं 
गगन पहुंचा जाइ » बिहूनां चांदिनां तहां अलष 
निरंजन राइ । ४(374;:79;। कबीर सूरज » के 
उदे भई सभ देह । 567प33:5 पांणीं पाषै कबल 
फूल्यौ » कै परगासि रे । चाँद [#6 ह000. -- 79 
7; (७३-0प्र00, ,९, ८0]6 9€८३प5९ ० 
0 ०(2॥ 6८4 ९)॥॥ हि शं#वा।व), -- ?2370;2 दाधे राहु केतु गा 
दाधा सूरज जरा - जरि आधा | ८०. 
एिवंगावणवांव: ४795९79, -- ?523;2 » छत्र दे 
बेठेठ आई चहुँ दिसि नखत दीन्ह छिटकाई । 752;3 
उत्तिम घरी जनम भा तासू » उवा भुदँ दिया 
अकासू । 7538;7 जौं मन सुरुज » सों रूसा । 
> को राहु लगाना 40 5९हव रद्रागप 00 ध6 शा 
(370 ८४७5९ 87 ९८॥७०५$९८; 5९९ चंद्रमा): ॥0 ८805९ 
77070]९. -- ?448;7 एक दिन राहु - कहँ लावे । 
44८९ ]00तंहए ॥06 0९ ॥000, -- ?473:2 >» कि 
मूँठि धनुक तहँ ताना काजर पनच बरुनि बिख 
बाना । चौाँद-सुरज [चाँद-सूर्य]| [8० #000 ॥॥0 ।९ 
5प्ा; ८07. एक्वावप्रता 200 २६795274 (5९९ 
एक्रवशदणवांव, 2. 549, ॥, 9), -- ?755क दहुँ कस 
होइ चलत ही » के जूझ । ?728%क “ दुइ निरमल 
दुवौ सैंजोग । चांदणां 05;37 दीया जग मैं - 
दीया चालै साथ । 

चांदनी [चाँदनी]. 7000॥8/0; ॥#0000९8॥7., -- 
(९06;4 चंद की - निसु हित सों जगतु है । 


चाँपि 


(९73; रीझि रीझि रही है सरद की » | ९79;2 
प्यारी प्यारो चंद की » मैं गावत किदारो । चांदिणां 
657 चंद बिहूंणां - तहां देष्या श्री गोरषराइ । 
555स5 चोर न भावे - जिनि उजियारा होइ । 
चांदिनां (59;8 चांद बिहूनां - तहां अलष निरंजन 
राइ । चांदिनों ५5;3 तिहिं घरि किसकौ » जिहि 
घरि सतगुर नांहि । 

चाँदहि [चाँद] 6 एरा०0॥ 3 [0 7, 

चाँदिनी [चाँदनी] . [. #क्‍000॥8॥60 780000887/7, -- 
35:39 छूटि रही छबि बिमल «| 2, वीं. 
77007॥स्‍, --76;4 रूप रासि सुनि नवल किशोरी 
पलु पलु घटति » रैनी । 

चांदी [चाँदी]॥. ७९०७, -- 9930;0 महादेव के मार्थे 
» तामैं तेरह ताजी । 

!चौाँप [चंपा, १.०.] [06 <व्ा?द 07९९ 870 ॥5 
बाबा, एर९ट|0जा50-97 0५67/, -- ?377;2 
मोहि असि कहाँ सो मालति बेली कदम सेवती » 
चैंबेली | (9९८४प५९ ०75 एश"ए 57०7९ 
#ब/27९९ (5 ]0967 5 707 ॥[077"08८7९व ४0 पर 
7॥९ 9९९ जशतरंती शिंगाड प्रशा ८णगं08 0०5०). - 
?90क कोई परा भँवर होइ बास लीन्ह जनु -» । 

“चाँप [चाँपना/चापना] ४४. ॥0 97255. -- 7505क कोउ 
काहू न सँभारे होत आव तस » । 

चाँपत [चाँपना/चापना] ए६, ६0 77९55; ८0000], -- 
7524:7 » जाहिं पगहिं पग आगे । 7?69;2 पैग 
पैग भुहँ - आवा । 

चाँपा [चैंपना/चपना] शा, [0 ७९ [7९55९4, 07 
007792/९०. -- ?4;5 डोलइ गगन इंद्र डरि 
काँपा बासुकि जाइ पतारहिं - | 724:5 जगत 
बराबर दे सब “० । ?497क चलत हस्ति जग काँपा 
“ सेस पतार । 

चांपि [चौंपना/चापना] ए.. . 00 97255 (45 ॥ था! 
९77074८९). -- 59344;] उर उर - बांधि भुज 
बंधन नष नाराच मरम तकि दीजे । 2.॥0 
7745548०. -- 55स5 चरन » करहु सेव सुतौ 
देवनि कौ देव । 

'चाँपि [चॉपना/चापना] ए, , 00 ९#॥८/०४८॥ 0०0॥. -- 
प१;26;:4 सीम कि » सकइ कोउ तासू । 2.॥0 


चाँपि 


चॉँपि 


77455886. -- 72;98;2 चरन > कहि कहि मृदु 
बानी । 

“चाँपि [चैंपना/चपना] श, (0 9९ [7'९55९१ (0५7, -- 
757;3 दर महँ - खेह मिलि जाहीं । 

चांपिहि [चाँपना/चापना] ए.. (0 97९५5, --7877;8 
तर ऊपर थे - जस कोल्हु कोटि पचास । चांपी 
]2:9 षिजि पृथी पाव तलि > त्राहि त्राहि करि पृथी 
कांपी । 

'चाँपी [चैंपना/चपना] एं, [0 ७९ [7०5५९१ 4097, -- 
7399;6 कैसे जियों भार दुख - । 

“चाँपी [चाँपना/चापना] ए+, (०0 [7"९55; ८0770]! (6 
(०7(५९ 0९/५९८९॥ 776 0९९४॥), -- 72;20; कुबरीं 
दसन जीभ तब »“ । चांपीला ॥0 ८0070, -- 
6954;2 » मूले अवधू धरीला धियांनं । चांपे (० 
50५45/. --]2;8 दयंत आरोधे तब तिन ले परबत 
तन ० । 

चाँपे [चाँपना/चापना] ए+. , 60 77९55, -- ?500; 
डोले गढ़ गढ़पति सब काँपे जीउ न पेट हाथ हिय 
» | 2,600 ४8८॥, -- ?273:5 मुंद्रा स्रवन मैन सो 
>। 

चांपेय [चंपा; 5९९ 'चाँप] (8९ ट्क्गाएद 7९९ (कावे ॥5 
विदा, प्रट।0७ा5॥-9]6 0५67. -- 
79;443 » चंपक सुरभि हेमपुष्प सुकुमार । 

चाँपे [चाँपना/चापना] ए+, ६0 7९55: #08, -- ?288;4 
मिलीं जाइ ससि की चहुँ पाहाँ सूर न » पावे 
छाँहाँ । 

चांब [चर्म; चाम] 500. --7077; ऐक बुंद ऐके 
मल मुत्र ऐक » ऐक गूदा । चांम 5/48;2 चांमें - 
घसंता लोई दिन दिन छीजे काया । 56749;2 > हीं 
» घसंतां । 77938;0 का नागाौं का बांधे - जौ 
नहीं चीन्ह्यंसि आतमरांम | ( #प्राशक्षा $ ६ 7९/6 
७०६ ० 8|0). -- 755;24 कबीर गरबु न कीजिओऔ 
> लपेटे हाड । जंत॥ (रण 4 अर्पित ८4 5९९ 
चटाई). -- 758;6 बछरा था सो मरि गया ऊभी « 
चटाइ । ८०. ॥6 (एी०/९१०प्रा रण 
१९ए०४०४). -- 54;3 ताके पग की पांनही मेरे 
तन कौ » । चांमद |९४(॥९/, -- ]7793;0 कांइ रे 
भूले मूढ जनां “ करवा नहीं आपनां । चांमैं 


60 चाकर 


6948;2 » चांम घसंता लोई दिन दिन छीजे 
काया । 

चांवर [चावल] ४४८९. -- 7?32;:25 » चूंन दारि दालि 
घृत षांडा । 5५52:5 सुन्दर » धूरि के पंष परेवा 
संग । श73;2 मैदा “» षाड बहौता । 

चांवरि [चँँवर/चमर] 8 ए4०5 (था: ॥५७॥5९, - 
90947; चित » हेत हरि ढारै दीपक ग्यांन जोति 
बिचारे । 

चांवल [चावल] ४८९. -- 607:5 षांडतडी मांझौ 
जनम बदीतौ » सांबि न सारी जी । 

चाँह [चाह] ((.) 0९४४९. -- पा८24 स्याँम 
कुञ्जबिहारी जकि रहे - तें । 

चा [प्त. का] [97.0 0०९।०४९[78 (0. -- 89. 

चाइ [चाव] छञां5॥; 4९३९, -- 8; “4 5 
70747, -- 752;25 रांम नांम चीन्हें नहीं 
पीतल ही के - । चाइन-चाइन [चाव] छां0॥ 
€88९०००९55; ९४६8९/।ए, -- ]7285;:20 बगदी उत तें - 
हरि मुख तें सुनि अपने नाइन । ]297;7 उठें बड़े 
खन - बोलत छबि सौं मधुरी भाइन । ॥73;5] 
गावत गुन गंधर्ब सु गाइन नृतत अपछरा - । 
चाइनि ।२230;42 कटि तट किंकिनि पैंजनि पाइनि 
चलत घुटुरुवनि तिन के ०“ | चाउ 8. 

चाउर [चावल] #०९ (७2०शट्ठ 00९9). -- ?7544; 
सीझहिं “» बरनि न जाहीं । 

चाऊ [चाव] ५5॥; 6९5॥/९; ०।08758577; 2९8| , -- 
8. 

चाक [चक्र] 8 ४७९८; 9०९7५ ७९८, -- 
955;59 दादू फिरता » कुंभरा का या दीसे 
संसार । प97;0 चरंन कंवल की जे निधि चाहै तोौ 
> तलैं षंणिं लीजे । » चढ़ाना (0 .4८९ 00 4॥6९ 
00०7/९7”5 ५९९], -- 0;4 » चढ़ाइ साँच जनु 
कीन्हा । » फिराना $0 प्र (॥6 00९75 
५४)९८)). -- 7394;7 फिरै लाग बोहित अस आई 
जनु कुम्हार धरि « फिराई । » चढ़ना (0 ७5९ 
7]2८९१ 07 [06 90765 ५/९९|, -- ?42:5 तुम्ह 
तेहि - चढ़े होइ काँचे । 

चाकर [7., ८्वात्वा] 4 5९५८, -- 5056;47 पराधीन 
» रहे षेती मैं संताप । 


चाकरी 


चाकरी [?, ८वाध्यात] ॥. $९/४ा०९, -- 059;8 दादू करि 
सांई की « एहरि नांव न छोडि । 779449;2 « 
चोर निवालै हाजरि सांई सेती घोटे । 5प5;3 
को षेती को - कोई बनज ब्योपार । 5प्र55:50 
सुन्दर प्रभु की - हांसी षेल न जांनि । 5५56:46 
को षेती को - कोइ बणज कों जाइ । 

चाका [चाक/चक्र] , 4 [70725 ५९९, -- ?55;6 
जैसें फिरे कुम्हार क “ । 7367;4 बाए फिरै 
कोंहार क - । 2. ४९९८६ (ए[ 8 ०४4४०). -- 
]6;:80;:3 सौरज धीरज तेहि रथ « । चाकि 4 
700०7९75 शर्ट] (ण ण्गांटा 4 9०5 #९०, 85 4 
॥श40॥07 07 6 #प्रशाब्ा] 00व47ए770०4बगंह 
7॥6 ८ए८९ 07९७॥१॥$). --/(52;। पाका कलस 
कुम्हार का बहुरि न चढई - । 

चाकी [चक्की]. . 4 795007९; 8/7058076, -- 
/(96;::2 “ चाटहि चूनु खाहि » का चीथरा 
कहां लै जाहि । 2. 4 80478 का] (॥ णगंटा 
90९25 ॥/९ 870प्र7व 07 0९87), -- 56;:5 «८ 
चलती देषि के दिया कबीरा रोइ दोइ । 

चाख [चाखना; प॒. चखना] ए४, ॥0 4850९, -- ?47;5 
उठी हिलोर जो “ नराजी । 7254क बेलि रस -» । 
चाखत /7344:2;। सोमवारि ससि अंग्रितु झरै « 
बेगि सगल बिख हरे । चाखन; » करना ॥0 
(852०, --?39;7 अधर अधर सों - कीजे । 
चाखनहार 445/९०., -- ?336क हरियर तन सुव॒टा 
कर जो अस “| चाखा 6;743: अमर बेलि को 
पाव को - । 72;29;:2 जो जस करइ सो तस 
फलु - । चाखि ?54क सीस न देइ पतंग होइ 
तब लगि जाइ न -» । चाखिआ 3; 2(03;3;4;] 
राम नाम रसु - | चाखी ॥893;2;2 रसु मिसु मेथु 
अंग्रितु बिखु » तउ पंच प्रगट संतापै । चाखे 
?06: अस के अधर अमिअ भरि राखे अबहि 
अछत न काहूँ ० । चाखे ]72;:20 गरल अमृत इक 
ठाँ करि राखे भिन्न भिन्न करि बिरलौ « । 7563;7 
अनभावत > बेरागा । 

चाचर [चाचरि; 5९९ ॥]50 चौँचरि] 4 5008 (5पाह 
जाती वेबालंवरएु ॥ 00९ प्॒०ी (९४४५४)), -- » देना 
00 47 आंआशा702., -- १20;:44 > दैन लगे नर 
नारी बाजत डफ अरु करतल तारी । 


चाड 


(?०पशन25:996, (0. 2, 2/05525: “चाचर #८/5 
70क्‍॥6 ४057 प0गी बशह्ांगहु (८कट्वा) बाते 
प्रपप”), -- ४8;2 कंठसरी गजमोतीन हार « 
चुरी कंकन झनकार चवकी चमकती ऊर लागी । 
चाचरि [57;7 दोठ मिलि » गवात गौरी राग 
अलाप । 

चाट [चाटना] ४. (0 ॥0८ -- 785]] सोनहा चौक 
बैठायके फिर फिर ऐपन - । 

चाटक [चेटक] 4 774८7, -- 8/78; हरिबाजी 
सुर नर मुनि जहंडे माया » लाया । 

चाटन [चाटना] ४४. 00 (8502. -- ?02;6:6 तब 
स्वांन लग्यो सु - । चाटनि 40 ॥०८ - ]7257;68 
चुषनि चुषावनि - चूँबनि बार बार हित की वह 
हँसनि । चाटहि ॥(96;:2 चाकी » चूनु खाहि 
चाकी का चीथरा कहां लै जाहि । चाटी प७96:4 
कहे हरिदास किसी परिपाटी दीवा बाटी कूकर » । 

चाटु [8/०79. -- :4 किशलय दल रचित सैन 
बोलत पिय » बैन । 

चादू [चाट; 5९९ ](४7००।३0454:95व, 9. 393, एवं 
25.3: 6९७॥/४]. -- 0525;29 दादू लंघण के लक 
घणां कपर - डीन्ह । 543स9 » सूं मारी तृया 
उड्या चाट सू नांव । 

चाटे [चाटना] ए.. (0 ८९. -- 666;6 पैठि तहां 
निसंक रंक लों दधि के भाजन » हो । चाटै 
57522;4 अपनोई मुष फोरि के लोही - षाइ । 

चाठा [चाटा] 4 ए255९| प्रड520 0 ८०॥6९८ 5पह 4 
८276 [प्रां८९ (45 06 ८४४९ 5 ८"प5॥९०), -- 
#524:2 सत की पाटि सुरति का » सहजि नीर 
मुकलाया । 

चाड [चाड]. |07८; 4९४९, -- 7[087:3 अब 
हरिदास मुक्त भजि माधव थिर चत चूप आपणीं 
» । 5५4457;। अपनी » आइ उडि बैथत भवर 
भलौ रस जानि । » सरना ४ 4९»7९ ७०९४४ 
पिती6व: 60 247] 50707॥78. -- 57424; 
जगत पिता तजि करत जग्य विधि तिहि ब कहा 
तेरी -“ सरी । 593876;:2 करत जतन अनेक तिन 
ते कछु न » सरै । 59425; » सरै ते चितारत 
नही प्रीतम करत नए | चाडु 7;266;2 तोरें धनुषु 
» नहिं सरई । 


चाडि 62 


चाडि [चाटना] ए६. (0 (4802. -- 504282;:2 दाष « 
के कटुक निबौरी अपने मुष कौ षेहे । 

चाडू [चाट] . 8279, -- ?325:5 हिया थार कुच 
कंचन लाडू अगुमन भेंट दीन्ह होइ « । ?3; 
कनक कचोर उठे करि « | 2, 006 ५]0 59९४७ 
5५८९६ ५0705: 8 |[07८७, -- ?730;:7 मान करत रिस 
माने > । 

चाढंण [चढ़ाना] ए.. (0 []90९ प्र7007, -- त.7;2 नौ 
घंड निरषि निमति तुम्ह आंणीं चौसरि » जोगी । 

चाढि व. ४४. 00 7४5९. -- /32; सेनीं भीव सबल 
भरि मूंठी « अपूरब चोषो । 2,60 ह0प्रा, - 
३७74; बिन सेवा बिन दान पुनि बिन » विमांन 
सकल सझ रे | 3३.॥0 ८ां॥७ (8 00). -- 7554; 
“ गढ़ ऊपर बसगति देखी इंद्रपुरी सो जानु 
बिसेखी । 

चाढे [चढ़ना] श॑. (0 ०४७86. -- 7940;3 इंद्र गजी ले 
आतुर - सुंनी साल न छाडे । 

चाणक [चाणक्य] 5॥7०५०१४९८५४5, -- 6549 साच 
का सबद सोना का रेष निगुरां कौ - सगुरा कौ 
उपदेश । 

चातक ट्क्ावरांत्य (06 छां९व टप्रतैत00 0 #व[शऑक्- 
5९९ पपीहा--5प[0705९4 60 [ए९ 0 07 #ां।- 
095, ९५७. 0056 ॥978 7 76 बर्पाप्रागा। 
457९7ं57 594 --$९९ स्वाति, ॥]0॥8 छां0 0९ 
८वाएव-$९९ चकोर--6 ८व्ावरांत्ध 705 85 8 
5ज़ा00] 076 एकांत शावरतव, 0" 07 8 
]09०/). -- 43; ]7335;58 तैसैंई रटत पपैया « 
बोलत दादुर मोर । ]73;48 बोलहि सुक सारिक 
पिक तोती हरियर » पोत कपोती । 5प७953;4 
सुन्दरदास भई गति ऐसी » मीन चकोर हि जैसी । 
5078;7 सुरति कोकिला रसना » पिव पिव 
करत बिहाइ । 507205:4 मै » पिय पिय करों तुम 
जलधर जलदांनि । 503878;4 सूरदास प्रभु प्रगट 
मिलन कौ » ज्यों जक लागि । चातकही ;9; 
हंसहि बक दादुर ० । 

चातकी ६४९ ९74९ ८क्वाध्व, -- 568; कृष्न नव 
नील घन रूप की - | ॥;:263:3 जनु - पाइ जलु 
स्वाती । 


चातृक 


चातकु [४९८९ चातक]. -- 72;205:2 » रटनि घटें घटि 
जाई । चातिक 629;2 तैसीये मंद मारुत झकोर मोर 
पिक » चहचर वन । 630;4 दादुर मोर सोर « 
पिक सुनियत भूषन राउ । प54:3 नव बुंदाबन 
हरित मनोहर नव » बोलत मोर मोरी । ९३;3 
पिक >“ अलि गुंजही सबद करत बहु मोर । 7९३;8 
सुनि मौर “ को कुलाहलु । (८३१;4 पिक » मौर 
बहु बोलत गावत सभ मिलि ताँही । 77657;8 बहु 
“ अलि मोर कोकिला कूँ कूँ सबद सुनाही । 
(९67;4 पिक » अलि मोर कुहंके सरद रैन 
उजिआरी । 7९69;:3 पिक »“ अरु मोर सकुनि बहु 
अलि अटक्ये तजि बासु । (९70;:3 पिक » पी 
यपी यधुनि उपजत यह सुखु कतहू नाौँहि । 7347;5 
स्वाति बुंद - मुख परे सीप समुद्र मोंति ले भरे । 
7588क कुहुँकि जो रोई ससि नखत नैनन्ह रात 
चकोर अबहहूँ बोलहि तेहिं कहुँकि कोकिल - मोर । 
चातिकु 50325;2 सुनि परिमिति पिय प्रेम की « 
चितवे पारि । 

चातुर [चतुर] 4. ००ए९०/, -- !762;:6 तुरत चली - 
अली आतुर दिखि नँदलाल । 

चातुरी ६ ८|९४९८/४९5५5; &त|।, -- 6; 74:9 सुनहु राम 
स्वामी सन चल न » मोरि । 5५446;0 मधुकर 
हाथ संदेसौ पठयौ चतुर » चूरि । 

चातृक [४९८ चातक]. - 7893;] केतिक » लागि 
रहे हैं देघत रुवा उडानी । 8926:3 रामहि नाम 
रटे ज्यों “ निस्चय भक्ति निवासा | 7897;0 « 
कहाँ पुकारै दूरी सो जल जगत रहा भरपूरी । 
]9230;:4 चित » है दादुर बोले वहि बन बोलत 
मोर । चातृग 9; 523प;3 गुर प्रसादि रटहु » ज्यूं 
निहचे भगति निवासा । 530स45 इंद्र अघाये जीव 
सब > प्यासे जांहि । 536प5;। » मोर कोकिला 
बोलत मांनूं करवत नषसिष सारै । चात्रिक 9; 
?234:5 » होहु पुकारु पिआसा पिठ न पानि रहु 
स्वाति की आसा । ?44क गँगन धरति जल पूरि 
चखु बूड॒त होइ निर्सांसु पिउ पिउ > ज्यों ररै मरे 
सेवाति पियासु । ?35;2 बिनु जल मीन तपी तस 
जीऊ » भइड कहत पिठ पिऊ । ?37क पिठ पिठ 
करत जीभ धनि सूखी बोली » भाँति परी सो बँँद 
सीप जनु मोंती हिएँ परी सुख सांति । चात्रिग 47; 


चानुर 


09;2 » मरै पियासा निस दिन रहै उदासा । 
9/9297; » रखतें रैंणि बिहाइ । 0934;4 काया 
मांहँ > मोर काया मांहें चंद चकोर । 009355;2 
काछिब द्रिस्टें धरे धियांन » नीर प्रेम की बांनि । 
979392;4 ज्यूं « जल कौं रटे पीव पीव करत 
बिहाए रे । 053;6 ज्यूं -“ के चिति जल बसे ज्यूं 
पांणी विन मीन जैसे चंद चकोर है असेै दादू हरि 
सौं कीन । 7924;:। जलसर जल परपूरिता रे « 
चिंताह उदास । 777255;2 निस बासुरि मन रहे 
उदासा जैसें « नीर पियासा । (०5७९८॑०४ए 
8550 टांक्वा९व जा 785, 85 37९ 287९5, 
छ़बशाग॑।5 बाते टप्रटौ5005). -- $73928; के उहि 
देस मोर “ पिक बकिनि बे बिसेसनि । चात्रिगु 
574368; » सरण सदा कौ सेवक दुषित बिना 
जलपानहि । 

चानुर [चानूर] टद्वाप्र/8 (॥१व /पञञाव: एा९४९०5, 
व९5८४०९१ 06 इव्रावक्रावे 4220प्रता5 70 0 पर 
45 पि-ही/097 बवेप्रा5, 0ए ८077४ 0 7$9 
बाते #5 070067, ७॥0 "९ 300]९5267/5, 0 पर 85 
प्रा5ट"पप्रौ 005 97'ए६50॥45), -- 503705;2 रंग 
भूमि मुस्टिक - सौं भुज बल तार बजायौ । चानूर 
36:65 अब तौ बलि बलवंत पियारे कंस केसि 
« सँघारे । 

चाप 4७००७. -50; > चढ़ाना ॥0 5९६ (४ 7० 
00) 4009; 0९४0 4 009. -- १7;:42 भौंह 
अमैंठति बितन जनु » चढ़ावत आहि । ॥;252;॥ 
काहुँ न संकर - चढ़ावा । चाप-खंड ७70[८९॥ 
॥4ए९5 0706 009. -- 7;262; प्रभु दोड « महि 
डारे । 7;270; देखे » महि डारे । चाप-मख 
[धनुष-यज्ञ, 582706 0 ॥6 00५] ।॥6 
70प्राणब्रााशा 076 ८070९5 076 009५. -- 
प१;:224 आए देखन » सुनि हरषीं सब नारि । 

“चाप [चॉपना/चापना] ए. 0 77९5५; ८0700! , -- 
8/3;2 दुर्मति केर दोहागिनी मेटे ढोटेहि » चपेरे । 

चापत [चॉँपना/चापना] ए४+. 80 785592०. -- 
]];:226;:4 » चरन लखनु उर लाएँ | 6;:4 
चरन कमल “» बिधि नाना । चापन ;226:2 लगे 
चरन » दोठ भाई । 
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चाबें 


चापलता [चपलता] .. #ए०॥79. -- 72;304;] लघु 
मति » कबि छमहूँ । 

चापा [चाप] ७०७. -- 7;256:2 रावन बान छुआ 
नहिं - | 7;265;3 राम बरी सिय भंजेठ » । 

चापि [चॉँपना/चापना] ४४. .60 ०0४70], -- 694;2 
मूल » डिढ आसणि बैठा तब मिटि गया 
आवागवनं । 65255 » भरै तो बासण फूटे बारे 
रहे तो छीजे बसत घणेरी बासण वोछा कहो गुर 
क्या कीजे । 5५७॥2;3 इडा पिंगला उलटी आई 
सुषमन ब्रह्मण्ड चढाई जब मूल » दिढ बैठा तब 
बिंद गगन मैं पैठा | 2.00 50877 (०7 (९ 
€४/४४॥॥)). -- 7;259 पुलकि गात बोले बचन चरन 
> ब्रह्मांड । 3.00 ८'प5॥, -- 76:03;3 - भालु 
मर्कट समुदाई । 4.,60 |7०९5५. -- ]0236;23 » के 
चूमति चारु कपोलनि बोलत ललित तोतरी 
बोलनि । 

चापु [चाप] 400५. -- 7;26 संकर » जहाजु 
सागरु रघुबर बाहुबलु । 7;283;3 भंजेठ » दापु 
बड़ बाढ़ा | 7;284;4 देत « आपुहि चलि 
गयऊ । 

चाबक [प्त. चाबुक; 7, ८८0प्रांट] 9 ७|॥79. -- « चरचा 
॥07८4|, 07 ॥4/5॥ ६9]९. -- 030; स्यांम सिराडे 
» चरचा पाछें पांडूं पडता । 

चाबनु [चबेना] 507९2 40 06 ८९७९१: 
747८॥९0 727 (१5 ०7770526 ॥0 072४0) . -- 
/८87:6:3;:2 मूड पलोसि कमर बधि पोथी हम 
कउठ » उन कड रोटी । 

चाबिआ [चाबना; चबाना] ए६. (0 ८९७, - 
/(376;:25;:2 पीसत पीसत » सोइ निबहिआ 
साथ । चाबी 968; परणांण प्रीति साषि सतगुर 
की चौडे बेसि र ० । 

चाबुक [7, ८वप्रांत] 4 छत? (ए0ए6 |ां778 ९ 
गांव, #व745), -- ९३29;3:2 हिचहि त प्रेम के 
“ मारठ । 755;38 कबीर तुरी पलांनियां « लीआ 
हाथि । 

चाबें [चाबना; चबाना] ए.. ॥0 ८४९७. -- 5008;3 
बस्ती छाडि बसें बन मांहें - सूके पाता । चाबै 
50703;3 दंत बिहूनी बीडा » जीभ बिहूनी 
बोले । 


चाम 


चाम [चर्म] हंतंत॥ (णीशा डपहु९९६४धा१व३ 76 7ब१॥7फ 


0०6 #प्राशाक्षा 00679 474 0 €९5ां४/९7८९), -- 
/॥९366;37;। कबीर गरबु न कीजीओ > लपेटे 
हाड । ॥(324:4;:2 किआ नागे किआ बाधे « 
जब नहीं चीनसि आतम राम । 054;7 सो धनि 
कूटा » का जामै अंमृत राम । 057;5 दादू कांम 
गाइ के दूध सों हाड » सौं नाहि । ]99;72 सुर 
नर » के धाम सब चुवहिं बीच बिकराल । 
5053;6 सुन्दर पंजर हाड कौ - लपेट्यौ ताहि । 
5009;4 इक » चेतनि आइ कीया दिया जेसें 
भौन । 5५3927;2 तुम्हारे मिलन कौं अस्त रहे 
अरु - । 

चामर [चैँँवर/चमर] 4 ए४८5 था: (एजां$९. -- 
प१;350:2 ब्यजन चारु » सिर ढरहीं | ॥2;6;2 « 
चरम बसन बहु भाँती । प7;:2छ] गहें छत्र « 
ब्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते । 

चामीकर 8०09. -- ]762;9 कंचन अर्जुन कात्तिसुर 
> तपनीय । (॥6 क्षंह्रांगलाए९ ८०]0प्रा ण 
र4405) . -- 59804; » भुज दंड रेष गुण अंतर 
बीच कसी । 

चामुंडा ६ (एव्रागपाततुद्र (4 00 ए7॥6 5040655 
एफाए5, 00९ लाए ७० |त]॥९0 06 १९०75 शुभ 
470 निशुंभ), -- 76;88;4 » नाना बिधि गावहि । 

चामु [5९९ चाम] 8त।, -- #€367;:63;2 ता के पग 
की पानही मेरे तन को » । 

चायों [चार] 4५]. 07. --];2 च्यारि जुगनि के « 
भेदू । 

"चार [450 7, ८क्क] 30], 0प7. -- 2; 78530 « 
चोर चोरी चले पगु की पनही उतार | (९ ठप 
8०45 ० हर ५९०८ ४॥९५: धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष), -- 09386;4 अठसिधि नव निधि आंगणैं परंम 
पदारथ - माहरा वाल्हा रे । चार-फल 68953; 
मध्य की डार » लागा साषा पत्र गिने को वाका । 
चार-बेद [चार-वेद] [8९ 0प/ ४९०१४, -- 78/87:4 
» कैंडा कियो निराकार कियो रास । 8994;:2 » 
ब्रहा जो कहिया उनहुँ न या गति जानी । [द8534 
आधी साषी कबीर की -“ का जीव । चार-मास 
[चतुर-मास] [06 9९४०० 0 60प्र 70775 
छ9शज्र९शा 706 ९९एशाए 076 078॥/ ॥9|ए९६ 


6]4 चारहूँ 
णए 50909 १7१ रद्व/॥/08: (6 #ांए 5९१६०१॥, -- 
(8556 » घन बरसिया अति अपूर बलनीर । 
चार-वृक्ष 00प7 0९९5: (6 0077 ४९१४, -- 
(87928;2 » छव साषा वाके पत्र अठारह भाई । 
दिन > होना 40 ॥ए€ 67 ठप 0495, 07 [प्र# 4 
$]07 ५|॥]९, -- 77;7 अउठर जो होइ सो बाउर 
अंधा दिन हुई » मरइ करि धंधा । चारठ 07. -- 
/॥९377;237;2 अरझि उरझि के पचि मूआ > बेदहु 
माहि । 

“चार [चारु; 5९९ 5॥8८06:98, 9. 0] #पर९४ ० 
८0742; ॥प4|5 474 ८९7९४०0४॥९५, -- 
/(325;9;2 तटि तीरथि नहीं मनु पतीआइ » अचार 
रहे उरझाइ । 8004 ८णावप्रत (45 09905९0 ० 
बि-चार). -- ॥0487;;:3 बिखु फल मीठ लगे मन 
बउरे » बिचार न जानिआ । 

उचार [चाल] 770५०77९४।४, -- » चलना ॥0 
#शंप्राए, -- 72;:27] चले चित्रकूटहि भरतु - चले 
तेरहृति । 

चारत [चराना] ए.. (0 8792०, -- !729;0 जहूँ नैँद 
नंदन » धेनु मधुर मधुर सुर बजवत बेनु । 
]५295;83 बन मैं बल अरु सुंदर स्याम पसु « 
परसत दिखि घाम । ]732;20 बकी अनुज बक 
बछरन - आयो सबन सँघारत मारत । स्‍798:0 
सुरभी » बन सुने जो जग कमला कंत । 
50094:3 गोप भेष गोकुल गो - है प्रभु दुस्ट 
निकंदन । 5707;0 जिनि अपने चरननि नंद नंदन 
बन बन » फिरत धेनु । 593566;॥ गो «» बन जाइ 
पाइहों गोप सिसुन के संग । 

चारन [चारण] ३ 947१; ८०7. 97९४, -- )१36:5] 
तिहि छिन गन गंधर्ब जितेक बिद्याधर > जु 
तितेक । [588॥:97, 9. 07, (7.875]80९5 85 
“76 974682/70077'5 480770/ [5 (९९ 09 (॥6९ 
लाव्ावाऊ बा 76 07 व 4, 00 2055९5: 
“7 (॥6 5९४४ ०6 ॥#647४ 373/779 45 (९4 0फ 
776 [07९505”], -- 78/025; मंडये के « समधी 
दीन्हा । 

चारहूँ [चार] 00प/, -- » चक्र [॥6 0प्रा/ ।९ह/0०॥5: 
९ए९/०५)९/९. -- ?67क » चक्र फिरै । 


चारा 65 चारी 


चारा (04067; ०08. 000, -- 6; 052;7 दादू तजै तजे अप मारग » उपरांति चढे । चारि-बरन 
ज्यूं राषै त्यूं रहेंगे मे क्या » | 894:3 कीर ]2;75 > मैं ठाहर नांही । [78763; » वोहि काहु 
भये सब जियरा लिये बिषरा » हो । नहिं चीन्‍्हा । चारि-मास [चतुर-मास] 786 9९४०१ 

चारि [चार, १.५.] १4]. 0प्रा', -- 778; 5589 बारा ०607 70775 0९/9ञ़्९९॥ [॥6 ९]९४९८॥(॥ ०॥/6 
कला सोषे सोला कला पोषे - कला साधे अनंत ७७80 ॥9ए९5 ० 05च09॥9 474 एद्वातधीदव: 7धा।ए 
कला जीवे । चारि-अवस्था ६॥6 07 ४4६९४ ० 5९8500. -- [7286;8 > पुनि निर्झर झरें । 
॥6., -- 8724:2 » सपनेहु कहई । चारि-चकोर चारि-लाख 6007 [408, ० 400,000. -- 7;8;] 
7॥6 (077) ९9९७५ ० रद्१व0॥5 970 (789, -- आकर » चौरासी । चारि-लाष 7(95; » अरु 
572379;0 चिते राधा रति नागर वोर नेन बदन असी ठीक दे जनम लिष्यौ सब चोटे । चारि-वृक्ष 
छबि यौ राजति हे द्वे ससि - । चारि-जुग 6प्रा/ 7९९5: ॥९ 0प्र' ५९८०४, -- (8722:5 >> छब 
[चार-युग] ॥86 0077 ९४४६५. -- 07;: तीनि राज सषा बषाने । चारि-षानि . (06 07 50प्राट९३ रत 
त्रिविधि कुल नांहीं “ सिधि बाई । चारि-दिग ॥6, --]4;:7 » जोनि चौरासी सरग नरक जीव तिहूं 
[चार-दिक्‌] ॥ 0॥6 6िप्र/ कं/९टां0॥5: पुर बासी । 57750; » बिस्तार जगत यह 
९ए९/ए७!।९/९, -- 78/86;7 > महि मंडल रचोहै चौरासी लष जंत । चारि-सीस [चतुर-शीर्ष] 
रूप सूम बिच डिल्‍ली । चारि-दिवस (007 0पा' ध्रबणंवह्ु 0प7 ॥९805: 87476. -- (069;3 > 
4975: (0) ० 8 5807 छगरी९; 7वा7४ंशा, -- जाके चारे बदनां अष्ट भुजा ले अदबुद कथना । 
/(367;64;:2 > के पाहुने बड बड रूंधहि ठाउ । चारिअ :22;3 सुकृती « अनघ उदारा । चारिएईँ 
(56:4 » के पाहुने बड बड रूंधहि ठांउं । ?70क तेहिं चितवों » दिसि को गहि लावे तीर । 
चौस-चारि ० ०॥ए 0077 0४95: 08867, -- चारिउ [5८९ चारि]. -- 30; चारिउ-एक 6फ/ 470 
छ५7 » के हला भला तू कहा लेइगौ लादि । 006: 4 ४५. -- 72;6 » मतहँ एक बाता एक पंथ 
चारि-पंच 0प7/-ीए९: ०ए 4 €५, -- 6579 « ओऔ एक संघाता । चारिउ-खंड 6प्रा' 7९ह्टांणा5: 
कुटुम्ब नांठउ दस बीस ते लसकरा । चारि-पहर ९ए९/ए५)९७९, -- ?3;। सेरसाहि ढिल्ली सुलतानू 
6प/0766-॥0प्रा5 ९१045 0॥6 099: #47 “ तपइ जस भानू | चारिउ-अवस्था 0॥6 6प 
१29 (०/ ॥ धां80. -- 075; > चास्थूं जुग बीते 58९25 0 ८005८ां०प्ष॥९५5 (विश्व, तेजस, प्राज्ञ, 
रैंनि गंवाई भोर । 69;0 » आलंगन निद्रा संसार ब्रह्म), -- 7;:325छ4 जनु जीव उर « बिभुन सहित 
जाइ । ]3;4 » मैं जरि बुझी होरी है गई राष । बिराजहीं । चारिउ-जुग ६॥९ 0५७ ९7४५, --78587 
7509; » निस भेरा जैसें तरवरि पंषि बसेरा । » के महात्मा कबीर मुष ही जनाई बात । चारिहूँ 
?293; » बीते जुग चारी । 7524क » दिन बीता 20; चारिहुँ--पवन (0५/ |07035 ० शां॥व (पुरवेया, 
गढ़ न टूट तस बाँक । चारि-पहरिया ॥॥6 0िपा' पछिहवाँ, उतराहा, दखिनाहा). -- 7355;3 » झँँकोरै 
ज्रबट767 (07स्‍/74:969, 9. 30, 80555: मन, आगी लंका डाहि पलंका लागी । चारिक 06 
चित्त, बुद्धि, अहंकार), -- (/0330;3 चहु दिसि बेठे बात 078९: 4 6५. -- 72;99;2 कनक बिंदु दुइ « 
» । चारि-प्रकार 0पा |[त705 (रण देखे । 
७९४25). - 77;:80:4 » जीव सचराचर । चारिदस [चतुर्दश; चौदह] 40, 0९९7, -- 72;:53 
चारि-प्रकारा 7;22;:3 राम भगत जग - । बरष » बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
चारि-फल 06 07 प्री ए 6 (0 ५९०८ 2:88 बरष » बासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु । 
775: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष). -- 78720;:2 नगम चारिदास 6:55;] जारइ भवनु - आसू । 
सिसाल » लागे तामे तीन समाई । 7;2 लहहिं «  *चारी [चार, 4१.५.] 0७, - 54; ((0/ (॥6 
अछत तनु साधु समाज प्रयाग । चारि-बरंण “शप्राश0पड शारवाां725 ए हरा ९/5 0 (907, 


[चार-वर्ण] [8९ 0िप/ ८४४९5, -- (/205;3 मेतें 5९९ स९55:983, 9. 5] 474 ७9. 94, ॥. 0), -- 


चारी 


8962;2 जना पांच कोषिया मिलि रषलों और दुई 
औ - । 06िप्रा4०4 (८९४४००), -- (78727;6 ताते 
रची षानि भो - । 

“चारी [5. चारिन] ००९ ५॥० 5 8०४६; 
$[0007728. -- 7;85;:2 पसु पच्छी नभ जल थल 
“ । 2;:60;:3 सुरसर सुभशग बनज बन » | 
[3;::9 बसतु मनसि मम कानन » । [6;2;] 
ससि केसरी गगन बन » । 

!चारु [5९९ चार] 40]. 0०7. -- 7;327छ4 चिरु 
जिअहूँ जोरीं - चारो मुदित मन सबहीं कहा । 
(एशजरांआ९:988, 0. 30, ॥, 9, 8/055९5: “९ 
50९78 ॥77॥05 “/एश"ए ग76", 0प [70040]फ 
“+५४0 5205$ 0 0फ77” ५४०5 7200९07”), -- 
6०१24:4 दोऊ कर संगि सोहे - » चूरी । 

*चारु बवदी], 0९वपरपिं; 8८7०९, -- 9; 
50245;:4 अलक अबिरल » हास बिलास भृकुटी 
भंग । )२60;07 मंद मंद चलि » चंद्रमा अस 
छबि पाई । चारु-चाप ८ावाण्यांतर/ 0095 (|6 (९ 
९ए९०७70ए5 एदुड4 ॥ ९6 ५।९॥ ।6 09$ (९ 
00०). -- 59995;2 भृकुटी जनु कर » लै भयौ 
सहाइक मैनु । 

3चारु [चारु; 5९९ 50892८06:98, 9. 0| #प्रौ०5 
८०ावप्रल; सॉपिवा5 ब7व ८९९१०४॥९५$, -- 665;0 
प्रथ व्याह विधि हैरही अब कंकन » विचार । 

चारुफला 4 279/०एं॥९. -- १794;:482 गुडा प्रयाला 
गोस्तनी » पुनि सोइ । 

चारुतरं [चारुतर] 44]. ०पट९९०ांधर्ट|ए ७९३परधपिं, - 
प्‌7;4;3 महि मंडल मंडन « । 

चारुता [.072॥72०55; ९|९४०7८९. -- 658;3 मृदंग 
वीना ताल सुर संच संचार » चातुरी सार 
अनुसारिनी । 56245 वदन सदन आनंद चंद « 
लजानी । 

चारू [5९९ *चारु] 44], 0९4परापि|; 478४८४ए९, -- 
7; 7;:;। अमिअ मूरिमय चूरन « । 

“चारू [चाल; चारु; 5९९ 5॥92८0०९:98], (0. 0] 
#प्रौ९5 एण ८०ावंप्रतल; प्रव5 470 ०९/९॥०7९$, -- 
?292;2 अहे कुँवर हमरे अस “ | 765;2 लिहें 
साथ गवने कर - । 


चाल 


चारे [चार, 4.५.] 90]. 0077, -- 4; ॥7९२694:3;4:] दस 
अठा अठसठे » खाणी इहै वरतणि है सगल 
संसारे । 54245; सोभित निमुष नमित मुरली पर 
कर मुष नेन एक भए - । 

'चारै [चार, 4.४.] 94]. 0प/' -- ४05;;;] 
चारि मुकति » सिधि मिलि के दूलह प्रभ की 
सरनि परिओ । 

थचारै [चारा] 0004. -- 7(/96:3 » लाइ सकल जगु 
घाइल तऊ न भेटि निसौरा हो । 770;5 एईँ बिख 
> सब बुधि ठगी । ८०म., 5शा5प्रधाए, -- 
953;:53 दादू » चित दीया च्यंतामणि कों भूलि । 

अचारै [चराना] ए. (० 8742९, -- 002; जाति 
बिहूँनाँ लाल ग्वालिया अहनिस » गोरू लो । 
प3;:3 कहै हरदास चरंण गहि हरि का बहुरि न 
दूजां ० । 

चारों [चार, १.५.] 90]. 0५०. -- 78578 कहें कबीर 
जाकी » गई ताको कौन उपाए | चारो 78530 » 
दर थूनी हनी पंडित करहु बिचार । [78539 
सतगुरु की परिचय बिना » बरन चमार । चारों 
पाट87 अरुन नेंन » जाँम जगे । चारौ 2; चारथूं 
9; चारों 2; चारयों 28; चारतों [चार] 40, 0प्रा' 
(67707 ८प॥7९5: ॥९87/॥; 507]; 770, 
८०४5८०५७॥९५७) , -- 993;2 सुवाडी की है सर 
सूंते तरतर » तांणैं । 

7चाल .4, 770ए९॥९॥ 8 भा, -- 74; 
/८96;;: सुरह की जैसी तेरी » तेरी पूंछट 
ऊपरि झमक बाल । 9;4 गज नायक प्रभु « 
गयंदनि गति बृषभान किशोरी । 5५2489; बंक 
बिलोकनि “- छबीली रसिक सिरोमणि नंद किसोर । 
(0 एट/९१) ह0एशाशा, -- 924:3 उलटी « 
मिलै ब्रह्म कूं सो सतिगुरू हमारा | 2, ९0॥0व; 
व50ं09॥7०, -- 056:6 अधर - कबीर की 
आसंघी नहीं जाइ दादू डाके मृग ज्यूं उलटि पडे 
भ्वें आइ । 056;7 दादू रहणि कवीर की कठिन 
विषम यहु « । 78737:2 तुम्हरि » पाहनहूँ ते 
भारी । ३, #40९; ८०74ाप००, -- 057;9 दादू हंस 
परषिए उतिम करणी - वगुला वैसे ध्यांन प्रतषि 
कहिए काल । 4, [74८7८०९; ८०णां., 

[ए०७]९१६४८०. -- 056:54 > नहीं संसार की दादू 


चाल 


गह्या न जाइ । 5. ८प्र८श/07. -- 5059;2 सूर सरन 
कौ कहा निहोरौ चलत वेद की - । 

शचाल [7, दर टु#72९१: 4 5०7९ 075९] 2 
#240950#-८0]0प/९६ #0०5९, -- ?46;2 लील समुंद 
» जग जाने । 7496;4 चौधर - समुँद सब 
ताजी । 

>चाल [चलना] एं. 0॥0 ए्वीट 707९, -- 79365;:3 
झूठे परपच मांहि कहा बैठौ उठे नांहीं « । 

7चालणा [चाल] #4९; ८णक्षं7०., -- 0730:3 ता 
थें करूं पुकार यहु तन “ । 0525:48 घडी महूरत 
> राषै सिरजनहार । 

“चालणा [चलना] श॑. (0 ५४०||९; 70५9९, -- 
/92;2:3:। बिखम घोर पंथि » प्राणी रवि ससि 
तह न प्रवेसं । चालणूं 9406:2 मारगि बिषमें « 
रे कांई लीजे प्रांण अधारो रे । 

"चालत [चलना] श॑.॥0 ४३ (8९८८०वांशहु 0); 
८077 ॥0 970707 (06 #070प7' ० 00९'$ 
॥7९४४०). -- /९373;66; कबीर दुनीआ के 
दोखे मूआ »“ कुल की कानि । 755;28 दुनियां 
के धोषें मुआ » कुल की कांनि । ॥79234:5 
बोलत -“ सरूप आयो भेष धरें बलिवंडा । 
57523;30 सुन्दर चेतनि आपु यह « जड की 
चाल । 

“चालत [चंचलता; 5९०९ 8409/॥५54:960, 9. 8| 
(शा) प्र7572807९55, -- 5549 » चंदवा षिसि 
षिसि पडे बेठा । 

चालता [चलना] एं. 40 ५७०|९; 7076 00; 

60]॥09. -- 057;23 दहु घोडा चढि » पारि न 
पहुंच्या कोइ । 502स27 साचे मारगि - साहिब 
करे सहाइ । 525स56 सुक्रित मारगि » बिघन बंचे 
संसारि । 56;35 बैठा अवधू लोह की षूंटी « 
अवधू पवन की मूंठी । चालति 7;32783 “ न 
भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी । 
चालती ४]५96:3;;। सहज अवलि धुडि मणी 
गाडी » पीछे तिनका लै करि हांकती । 55268 
गोरष कहें - मारूं कान गुरू तो लागो । चालते 
0528;3 दादू जब हम ऊझड » तब कहते मारग 
मांहि । चालतैं 5५७36;0 सीधे मारग » निदे 
संसारा । 


चालि 


चालन [चलना] शा. ॥0 ५४०||९; 7076 00; /0!09५. -- 
पंथा + 00क्‍0]09 4 94720, .87॥, -- <55;53 
जिहि पंथा तोहि » सोई पंथ संवारि । 

चालनहार [चलन-हारा; 5. -धार; प्र. चलने वाला] 
076 ५|॥0 707९5; ८07$ वैजंव8; 7079[, -- 
0525;7 बोलनहारा महल में सो भी « । 
656;32 जिनि हंम जाए ते मुए हंम भी ० । 

चालनिहारा [चलान-हारा; 5. -धार; प्र. चलाने वाला] 
०९ ज0 802५ बणाह: 4 ८7१९7, -- ?28;5 जेत 
बराती औ असवारा आए मोर सब - । 

चालयौ [चलाना] ४४. 40 5९४०. -- ?75;:6 जगनाथ 
कौं नफर - कबीर आपने घरी ऊठी आये । 

चालहि [चलना] एं. ॥0 ५७४।८, -- (7332;44:3 बैठत 
उठत कुटिलता « आपु गए अउरन हू घालहि । 
चालही 72;50छ हठि फेरु रामहि जात बन जनि 
बात दूसरि - । 

"चालहु [चलना] शं. 0 ४४३॥९., -- १66;0;:24 
इस पतीआ का इहै परवानु साचि सीलि « 
सुलितान । 

*चालहु [चलाना] ए. (0 ८४१५९ ॥0 707९; बात « 
0 49]६ 400४. -- 7222क रहै देहु जों गढ़ तर 
जनि - यह बात । 

चाला [चाल] . 84. -- 7०6;:26 किकनी कटि 
बिराजे मत गज > | 2, 77९0700; 947॥, -- 
50]3;8 इहै ग्यान गहि यौं गुरु दादू चलि सन्‍्तनि 
की-। 

“चाला [चलना] श॑,40 छ्ीद ॥07९, -- मुडि + (0 
प्राण 042९ (707 8 ॥28॥), -- 54;25 अब तौ 
जूझा ही बनें मुडि - घर दूरि | लै » (0 (4९९ 
0०76 ४०४६. --758;5 ले » घरि आपने भारी 
पाया संच । 

>चाला [चलाना] ए,0 ८805९ (0 770४2, - बात « 
0004६ 4007. --779;7 को यह बात पिता सोौं 
> । 

"चालि [चाल] 5९0; 8भा.. -- ; 0;4 देषत 
हरिबंश आलि निर््तनी सुधंग » वारि फेरि देत प्रान 
देह सौं दुरी । 7;:38;2 » बिलोकि काम गज 
लाजहि । 


चालि 


“चालि [चलना] शं. 40 80 १४०५. -- औसर « (0 
056 7 ०79०"॥/प्रशा9, -- (56;24 आजुहि 
काल्हि करंत रे औसर जासी » । 

>चालि [चलाना] ए+, 0 ८4प52९ 00 707९, - बात « 
(0 09। 4007. -- 2403क लखिमिनि जाइ समुँद 
पहूँ बिनई ते सब बातें - । 

चालिओ [चलना] शं. ६0 ४०८ -- 0(05;;;8 
सुआन सूकर बाइस जिवे भटकतु « ऊठि । चालिए 
00 0]09. --7529;23 मनके मते न > छांडि जीव 
की बांनि । 

चालिबा [चलना] शं. (0 ७७।।९. -- 054;78 श्रवन 
बिन सुनिबा चरन बिन ० । 6566 » पंथा के 
सींबा कंथा धरिबा ध्यांन के कथिबा ग्यांन | 6527 
हबकि न बोलिबा ठबकि न » । 

चालिबी [चलाना] ४४. (0 ८४५६९ (0 707९, -- बात 
> (0 8। 400प/. -- 57468;0 समये ही ब्रज 
बात » सुष ही माहि सुहाती । 

चालिबो [चलना] श॑.(0 ५४०). -- ]7980; राजहंस 
> कोंणैं सीकवीला सांगि मौरुला कौंणें नांचवीला । 
चालिबौ 0/236;2 चरंण बिहूंणूं “ रे संभाली ले 
सार । चालियौ 777220;3 हंस उड्यौ संग 
संगपन कछू नांहीं । चालिला ]7/9;3 मंदिर एक 
द्वार दस जाके गऊ चरावन » । 

चालिस [चालीस] ०0. ०४४. - ?387क - अंस 
दरब जहँ एक अंस तहँ मोर । 

'चाली [चलना] 8५. -- 72;:222;। सीलु सनेहु 
सरिस सम » । 

“चाली [चलना] शं. 0 एीट; 20. -- #४96;3;;2 
जैसे पनकत शथ्रूटिटि हांकती सरि धोवन » 
लाडुली । प७23; पंडित मति परला कूं - तिल 
तिल त्रिश्नां बाढी । प73;2 मिलि ब्रज बधू 
बदांवंण - भवंन चत्रदस दाता । 7937:3 बिरष 
भीतरि नदी » कनक कलस समाइ । साथि » 60 
4८८०7 5076076, -- 6365;3;] कबीर 
दीनु गवाइआ दुनी सिउ दुनी न » साथि । 

(55:29 दीन गंवाया दुनीं सों दुनीं न > साथि । 
>चाली [चलाना] ए.. 00 ८8५5९ ६0 7707०, - कथा « 

70॥6|] (54८/९९) 5707९5, -- ॥?253;6;3;2 

परमानंद साधसंगति मिलि कथा पुनीत न “ | बात 


चाले 


> (09। 400५. -- 594865;0 बहुस्यौ ब्रज बात 
न-। 

चालीस १. 00४५. -- 555;58 ऐसी बडी बलाइ 
मन सिर करिले ० । 5055:59 ऐसें सिर - हैं मन 
कहिये क छलाव । 5955;60 सिर जाके - हें 
असी अरध सिर जाहि । 5055;6 तिनहूं तें आधे 
करे घट सत अरु “ | 5055;:64 बर “ क 
तौलिये तब मन आवबेै हाथ । 5055;67 सेर गहे - 
जिनि मन तें बली न ओर । 

चालुं [चलना] एं. ॥0 श०ी८ 80. --(9344;2 साथी 
चलेहुूं आगे - साधन की मोहि आसा । 

"चालू [प्त, चाल; चाला] . 4९७०४प्रा/९; 75८ं०प्5 
१297 07 #4/778. -- 027:4 पंडित भुलान न 
जाने ० । 7382;2 सोम सनीचर पुरुष न » मंगर 
बुद्ध उतर दिसि कालू । 7384;॥ चलहु चलहु भा 
पिय कर - घरी न देख लेत जिय कालू । 

2, वटए27४प्रा'€ ण 4 07046 0 #९7 #प50974 75 
॥076 07 7792९, -- ?378;5 जहाँ न रहन 
भएउ निज » । ?66;6 मकु पिय दिस्टि समानेठ 
> । 

“चालू [चलन] ७९॥४एं०प७; 4९९१५, -- ?645; सुनि 
देवपाल राव कर » । 

"चाले [चाल] 707277९7/, 0/ [पक (०]॥९ 
7770). -- 7529;:7 मन » देवल चले ताका सरबस 
जाइ । 

“चाले [चलना] शं, ६0 707९; 20. -- 3; 
॥(369;96;:2 » थे हरि मिलन कउ बीचे 
अटकिओ चीतु । 70263;:2 इहि अहंकारि घणे घर 
घाले नाचत कूदत जमपुरि - | 50763;:3 नरक 
जानि के मारग - सुनि सुनि बात लबार की । गवा 
“ 0]056 ९ए९४७ए/॥ए९. -- 755:56 इत के भए 
न ऊत के - मूल गंवाइ । तीरथि > ॥0 8०0 ०0 
87792. -- 7526;:4 तीरथि » दुइ जनां चित 
चंचल मन चोर । ले > ॥0 87९ 4७४ए., -- 
7730;4 चारदौ जम ले > बांधी प्रगट देष्यौ तब 
मै लाधी । 

चाले [चलना] शं, 4,80 ४४८ 20. -- 74; 
#(477;7;2:2 पंच ततु की करि मिरगाणी गुर के 
मारगि ० | 099; तहां पव॑न न » पांणीं तहां 


चाल्या 09 


आपै एक बिनांणी । 2.40 #प॥ ० (प्रशाा? 
७०८0. -- 7529;6 जबहीं - पीठि दे आंकुस दे दे 
फेरि । 3, 80 0०॥४ए०. --7533;9 जैसी मुष तें 
नीकसे तैसी » नांहिं । 

चाल्या [चलाना] ४४. 0 79|0९ 7072., -- ([070;7 
त्रिकुटी संजम चरषा - सुषमनि पुरा तांनां निरति 
सुरति । 

चाल्यो [चलना] एं. (0 ७९ -- 698;0 » रे पांचौ 
भाइला तेणैं बन जाइला । 

चाल्ह [चेल्हा]. 4 |070 ० (5774) 5॥, -- 
?48;2 यह तौ » न लागै कोहू काह कहौ जो 
देखहु रोहू । 7542;4 मारे चरक » परहाँसी । 
चाल्हा ?747:4 ततखन -“ एक दिखावा जनु 
धौलागिरि परबत आवा । 

चावंनी [चाव][. 4€॥/८; €०६९०/४४८५5, -- 0]0295;2 
नेंन निहारूं बाट ऊभी » | चाव 8; 0923; 
त्रिषण का मोहि » है । 5५६4;5 सुन्दर निशदिन 
परि गयौ कहिबे ही कौ « । 

चावड [7२०. चावड॒] 4700०. -- 5748;2 भणंत 
गोरषनाथ द्वै कर जीडी भिडें आगें » तोडी । 

चावत [चबाना] ४४.६0 ८४९७. -- 202;6;5 ग्रांमसीह 
जिम श्रुकटि अस्य > प्रीति युक्त सु स्वस्थ । 
?/४2;6:6 लगी कोर तालु मैं « । 

चावर [चावल] ४८०. - /4;3 मैदा - सेर 
आढाई । 5704846;3 सूर सुरति - चबात ही । 

चावरि [चामरी]. (॥० ५०८. -- ]727;49 हे गंगे हे 
हे गोदावरि हे जमुने हे भावरि - । 

चावल /८९. -- 706;0 » घणा दूध मंगवायौ । 
59स9 बिन परचै जोग न है सेरावल भुस कूंट्यां 
क्यूं निकसै «» । 598स90 » मैदा चूरिवां षाइ षट 
रस भोगो रे । 5प57;2 पांष परेवा धूरि सु « 
लुक अंजन ब्िस्तारे । 

चाषत [चाखना; चखना] ए४, [0 958९; 7९॥5॥; 
९०७९०४४९॥८९, --- /260;2 जैसें कंचन नारी के 
फल फीके » जहर जरि के नीके । 79435;2 
सोमवार ससि अमृत झरै - बेगि सबे बिस्तरे । 
चाषन 50234;4 जनु सुक सुरंग बिलोकि बिबफल 
» कारन चेैंचु चलाई । चाषा 7/39;2 भौ जलि 
भूलि रह्मौ रे प्रांणी सो फल कबहूं न ० । चाषि 6; 


चाहइ 


(955;। इहि चिति » सबै रस दीठा । (52:46 
कबीर प्रेम न चाषिया » न लीया साव । चाषिया 
7963;2 जिनि यहु अंग्रित “ सो ठाकुर हंम दास । 
८52;46 कबीर प्रेम न » चाषि न लीया साव । 
चाषी ।१/244:4 हरि रस “ । 5५७7;:3 अब तौ 
साषी भये आपुही सुन्दर अनुभव - । 

चाषु [चाष; प॒. नीलकंठ] 6 ७॥प6 |१ए (5 54वें 0 
986 बरपडञ़ंटं०प्रड 75 7वें 5 छांटीवंगह प्‌ 0०004 
“07 ॥॥6 [८ ४4०”). -- 7:303: चारा - बाम 
दिसि लेई । 

चाषुर [चाखुर] 27355 ८0]02८९व 707 6 
१९]05, -- « फेरना (0 |८९८० (४९ ॥९]05. -- 
ह8755; बन को भलुइया » फेरें छागर भये 
किसाना । 

चाषूं [चाखना; चखना] ए6. 80 4450९; 7९5॥; 
०7०9९१४९४८९, -- ]7930;। आंन देव सौं दीन न 
भाषूं रांम रसांइन रसनां ०» । चाषे 3;7069;0 सो 
साधू जे हरि रस - । चाषै 3; 5५|54;4 सुन्दर 
जब लग संका राषै तब लग प्रेम कहां ते « । 
चाषो 7(/287;0 अब मैं हरि रस »। चा्षों 702; 
रांम रसांइन रसनां » । चाष्या 7(985;8 ते बिरला 
जोगी धरणि महारस » । (996:5 अंग्रित समांनां 
बिष मैं जांनां बिष मैं अंग्रित रस « | 7020;4 
सहज सुनि में जिनि रस » । चाष्यौ 9. 

चाहंन [चाहना] ए.. 60 १657९; |00८ ]0एाशह|9, -- 
793; काजल देइ सबै कोइ चष » मांहि 
बिनांन । चाहंनां (0 4०४७९. -- 098; मैं जु चरन 
चित » । 

चाह _. शांड॥; 4९शं/९; ९१९९४४९५५; धर ट07, -- 
37, 

चाहइ [चाहना] ए+. ॥0 4९३7९; ०४४९, -- ?7क जो 
ओई चहा सो कीन्हेसि करइ जो » कीन्ह । चाहरँ 
3; चाहत 86; चाहति 3; चाहन ]7259;08 कही 
कि ये अभिमानी लोग मो महिमा नहिं “ जोग । 
4:46 नव भूषन रुचि सुचि अनुरागी मुसकि 
कनखियन » लागी । 5४325;8 पियहि परेवा प्रेम 
ते -« चढे अकास । »(03;2;:3; अंजनु देह सभे 
कोई टुकु > माहि बिडानु | चाहनि (0 ]00८ 


चाहा 


(0जंधह्टए, - पाट37 और हथियार कौ गनें री « 
कनष । चाहसि 5; चाहहिं 3; चाहहु 7. 

चाहा [चाह][. 86६8९; ८00/, 79.07779007॥, -- « 
'पहुँचाना (0 9/2४।८ ६0० ०५७४७, -- 736;2 को 
सिंघल पहुँचावे - । 

“चाहा [चाहना] ए/.0 0९३४४; ८०३०८, -- 7; चाहि 
93; (737;:4 जन कबीर बटाउवा जिनि मारग लीये 
> । चाहिअ 27; चाहिए 0 शव7; “5|0प4 ७९ 
॥७”, -- 5; चाहिए 7१2:2 जोर सनेही - चितवत 
हूं दूरी । 72;35 मुखिआ मुखु सो « खान पान 
कहूँ एक । चाहिजे 9; चाही 2; 
चाहीओऔ /॥९372;:48;2 हरि जनु असा » जिउ 
पानी सरबंग । ४372;:49;2 हरि जनु औसा « 
जैसा हरि ही होइ । चाहूं 3; चाहे 6; चाहें 7; 
चाहै 28; चाहों 6; चाहो 9; चाह्यौ 3. 

चिउटी [चींटी]।. 0 80/. -- ह8952; » के पग 
हस्ती बाँधे छेरी बीगर षावे । 

चिंडाली [चंडालिका]. 007४६. --7764:2 नाथ न 
वोलषें मरम न जांनें भाव - लयांवें रे । 

चित ॥. [चिता] बाख्यंशफ; ए्रण7ए, -- 24; 

2, ।27९7707.87८८, -- ?372क रस उतरा सो चढ़ा 
बिख ना ओहि » न मिंत । 

चिंतक पां्रव्टा; 076 (९९|॥४६ ९00८९४४, -- 
]१75:447 कल्पबृच्छ जड़ सुनियत वह - फल 
दाइक । 

चिंतत [चितना] ए.. 00 [00067 400प्र; 0९ 
८07८९/४९९; श्र07फ, -- 8; चिततां क्‍054;25 हरि 
चितामणि » चिता चित की जाइ । चितति 60;॥ 
वंदो जसोदा पद कमल जिनहि >- जाहि । 59283;0 
जित जित हों » हरि तुम कों देषत तित तितही । 

चिंतन पगतित8; 7००07; 7९९०7, -- 
9235; » सो जो चित बिन चिंतवे बिन मनसा 
मन होई । ]75;97 सब जन जुरि » करत परत न 
कछु बिचार । 58;5;:2 चितामनि कर चढे न » ही 
होइगौ । 

चितवें [चितना] ए., ॥0 70०7467; 96 ८07८९ए९वै; 
५४0779 (400४). -- 052;3 दादू जो हम -“ सो 
कछू न होवे आइ । 627;4 जौं « गदाधर नेंकु 
श्रीनिवास तौ मिटहि दोष दुष अनायास | चिंतवै 6; 


चिता 


चितसि 2; चितहि ८007. 0 ८०07/९777|४९, -- 
]:44:2 जेहि - परमारथबादी । चिताँ (० 
गंध, -4;2;2 तन बहु ब्रन » जर छाती । 

चितांमंनि [5०८ चिंतामणि], -- 7?;2 षंभ - हीरा 
मोती कोटि कोटि सूरिज की जोती । 7२50; तुम 
चितत मेरी चिता हो न जाई तुंम - होह कि 
नांहीं । चितांवणीं 529स57 कबीर इहै «» जिनि 
संसारी जाइ । 

"चिंता [चिंतक] ##रांत्वान्‍०४७, -- 7446:2 चित » जाने 
बहु भेऊ कबि बियास पंडित सहदेऊ । 

“चिता ६. 0प्रहत; गाजांशए; प्रणप्र, -- 79; + 
करना 40 06 ८00८९/४९०., -- » गाजना ४7॥ 0९8, 
07 #९50|प070 [70067 .0, 40 0९८076 
4777. -- ?449;3 तब चेतन चित » गाजा । 
चिंता-मणि .. 3०४८] ०॥॥0पर"्ट॥: |०ए८| 
5प]705९4 0 ह/ठ7/ 5 [705525507 ॥|| 469॥65; 
८०. था 00०5 गरीधाटए 77९९ा०प्5५ 0 5 
(05525507; 600, -- (2, [06 79707 ० 
54735एवग जरतंट] 9९00]6 जाप ०0 06 ॥0782प7९ 
०१३ एणप्राह गाँव 0व6९० ०0 00गा7 
शांड0०॥), -- 0२486;2;3 अउठर इक मागठ भगति 
» । 052;90 दादू जागत सुपिना है गया » जब 
जाइ । 054:25 हरि » चिततां चिता चित की जाइ 
» चित मैं मिल्या तहां दादू रह्मा लुभाइ । 77964;0 
रांम भणि रांम भणि रांम » भागि बडे पायौ छाडे 
जिनि । 50522:4 » मन मिंत उदिक कीजहि सु 
अलेषै । 59909;3 चोरी अधिक चतुर - परति न 
कथा कही । चितामनि ७7970;8;;2 भव निधि 
तरन तारन » इक । ४२06;2;;॥ सुख सागर 
सुरितरु “ कामधेन बसि जा के रे । २658;4:;] 
सुख सागरु सुरतर “ कामधेनु बसि जा के । ];6 
» क्यूं मोलि बिकाई । ]0;0 » कौ दोस न कोई 
जो बांछे सो प्रगट होई । ]0;:0;। » हरि जी कौ 
नांमां जेसी मनसा तैसे कांमां । 9354:2 » चित 
चोरियौ तातें कछू न सुहाइ । 7944;0 जाग्यारे 
जन नींद नसाई चेत भयौ » पाई । 7७9422;2 « 
कैसें पाइये तोली मन दे रांम लीयौ निरमोली । 
(96;0 थिर न रहै चित थिर न रहै » तुम कांरनि 
हो मन । 7532;9 » चित मैं बसे सोई चित में 


चिताह 


आंनि । ]757;:60 »“ सम भूमि सबन चितत 
'फलदाइक । 5५430;2 सुमिरत ही चित महि “ 
चक्र लिये कर धायौ । ॥;32; रामचरित « 
चारू । 6;26;4 » पुनि उपल दसानन । 
प7;20;: राम भगति > सुंदर । (5ए॥00] ० ॥6 
5प्र"शाह रटवज, प्रश 66 06 छॉंग्रगाणावे 
(॥7क); 0५८ ॥॥5 5प्र9/'276 (२९०५ 45 4||- 
7०'ण्बवांग2. ॥ वजट५ व] ९एश'प वैरवा 07 
8][/770. -- 59972;3 » पारस कहा कीजे हीरा 
पटतरि कैसें दीजे दीजे । चितामनिनि 6८] इहि 
विधि » भूमि संतत तहं सोहें । चिंतामाणि 
9204;3 चितवे तौ माधौं ०“ हरि पद रमैं उदासा । 

चिताह [चित्त] ६. ४००५. --7924:। जलसर जल 
परपूरिता रे चात्रिग » उदास । 

चिंति [चितना] ए.. 00 900067; 9९ ८07८९१४९१; 
५०79 (00०४). -- 0525:32 दादू करणी काल की 
सब जग परलेै होइ रांम विमुष सब मरि गए “ न 
देषे कोइ । 77532; कबीर का तूं चितवे का तेरे 
चिंतें होइह आपन चिंता हरि करे जो तोहिं “ न 
होइ । 7७38;0 रे चिंतसि चेतसि » लै तांहीं जा 
चितत आपा पर नांहीं । 

चितें [चिता]॥ ४०००७. --7532; कबीर का तू 
चितवै का तेरे - होइ । 

चितै [चितना] ए.. ॥0 707467; 06 ८07९९॥९९; 
५0779 (800प2, -- 7533;:2 तब अगुमन मन « 
कोई जो आपन चिता कछु होई । 523स26 यहु 
सूषिम दरिया मांहिला जहां चितवनि » जीव । 
52;5 सो चिंतामणि » काकूं जामें सकति 
अपार । चिंतौ 578प355;3 भगति » तौ मोह दुष 
ब्यापै मोह » तौ तेरी भगति जाई । 

चिंद [5९९ 5॥8८0९:98व, 9. , चिदि] ए॥. 60 
770 0. -- ॥893;2;:। बाल बिनोद » रस लागा 
खिनु खिनु मोहि बिआपै । 

चिन्ह [चिह्न] 8 अं87; 7797९. -- 68;। जाके तीनि 
नयन अंग्रत बेंन सीस जटाधारी अकल ब्रह्म नील « 
कंठि रूंडमाला । 

चिराई [चिराई] . +९४778 ॥[2470 १९5४०पटा0॥ (र्ण 
776 ७०49). -- 557 बदंत गोरषनाथ पूता होइबा 
“ न पडे घट न जंमघरि जाई । 


चिकुर 


चि [चि:; 5०९८ ]/8729|9458:95], 0. 08, ॥, 3: 
५४7; 450 ?, ८९, ८॑] ७० ((0 30)?. -- 
05$4:20 मुकाम » चीज हसि दादनी सजूद । 

चिउंटी [चींटी]। 40 80/. --78734;6 « जहां न 
चढि सके राई नहिं ठहराय । (छाल व्ववाण 
7#2९80८॥ 6 /९/7१| 5धावांध 5780९), -- (50;8 
जहां न - चढि सके राई नां ठहराइ मन पवनां की 
गमि नहीं तहां पहूंचा जाइ । चिडँँटी [(8/00;॥ 
धरती उलटि अकासे जाई - के मुष हस्ति समाई । 

चिउरा [चिड॒वा] #/८९ ७०९०१, 9०774९व 70 
#09560., -- 7;305;3 दधि » उपहार अपारा । 

'चिकनाई [चिकनाहट][, $०ग४०५५; ८०त. 
८९४४॥४९५5, -- 77;89;4 जिमि खगपति जल के 
>। 

चिकनो [चिकना; 5९८ चटु| 40]. ४॥007॥, -- (९43;6 
छिपत नही जेसो - घटु । 7९४;7 केवल ऐसो है 
ठटु जैसो -» घटु । 

चिकवा [म्त. चिक्कट] जा हुबणाला हांएशा 0५8 
७#070/ 0 शी5 डांडाश' जरा 076 ए 67 
टगीकविशा 2९४५ 7476१, -- 7329;:4 » चीर 
मेघौना लोने मोंति लाग औ छापे सोने । 

/चिकार [चिकारा; 450 छिकरा] ॥#6 74एां।९ 
0१९९७. -- 76;87;2 गज रथ तुरग » कठोरा । 

“चिकारा [चीत्कार]+०८४०]९ ए८।, -- 74:28;2 परेएँ 
भूमि करि घोर - । प6;76:5 तब धावा करि घोर 
>। 

चिकुर ४6 #रक्वा' ण 6 ॥९बव; |0८६ ० #कव/, - 
प9;:3 भाल बिसाल तिलक हरि कामिनि “ चंद्र 
बिच रोरी । प29;4 » चंद्रिकनि बीच अरध बिधु 
मानौ ग्रसित फनी । प67;3 गंड पंडीर मंडित « 
चंद्रिका मेदिनी कवरि गूंथित सुरँग डोरी । प्84;2;3 
मोतिन लर टूटी - चंद्रिका छूटी रहसि रसिक लूटी 
गंडनि पीक परी । प84:3 मोतिन लर टूटी « 
चंद्रिका छूटी रहसि रसिक लूटी गंडनि पीक परी । 
]7329;:23 चरन चलन पर रीझे “ बर बरषत 
'फूलन मानों । ]768;03 अलक सिरोरुह » कच 
कुंतल कुटिल सु बार । 5४27;4 बैठति कर पीठ 
ढीठ अर छत्र छांह “ चवर राजत है सुरभि सभा 


चिक्कन 


मांह । 594690; छूटे “» बदन कुमलाने मनु नलिनी 
हिमकर की मारी । 

चिक्कन [चिकना] बी. 700०0, - 7;99;:5 « 
कच कुंचित गभुआरे । 

चिक्करत [चिघाड़ना] ज॑, (0 इह९वा।; 5॥7९८ ८०ता, 
707"प्र77960. -- 3;20;:छ8;:5 > लागत बान । 
6;:78छ भट गिरत रथ ते बाजि गज - भाजहि 
साथ ते । चिक्करहिं 7;:26छ - दिग्गज डोल महि 
अहि कोल क्रुम कलमले | [5;35छ। » दिग्गज 
डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे | 6;8छ « 
मर्कट भालु छल बल करहिं जेहिं खल छीजहीं । 
]6;9छ » दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक 
सुर हँसे । चिक्करहीं 75;:35;5 डगमगाहिं दिग्गज 
» । 6;87;:5 लागत बान बीर - । चिक्कार 6;70 
करि » घोर अति धावा बदनु पसारि । 

चिगावे [प्त, चुआना] ए.. 00 ताकत, -- 5928;0 
ईकीस ब्रह्मंड भाठी “» पीवत सदा मतिवालं । 
'चिगिबा (8;2 चंद सूर दोठ भाठी कीन्‍न्हीं सुषंमनि 
» लागी रे । चिगैया पत34;2 फिरिमा फीटा फूल 
सुरौपी चौकि -» भाठी । 

चिघारी [चिघाडना] एं. (0 $0/९४॥॥, -- !१222;42 
तब धरि अपनौ रूप - भयौ जु नाइ भयानक 
भारी । 

चिचिंडा [चचींडा] 4 शं॥९ ब7व 5 ९०प्र0, - 
7548;4 तोरई - डींडसी तरे जीर धुंगारि कलै सब 
धरे । 

/चिटकी [चुटकी] 8 [#700, ० आ4] वृपथ्यपपर, -- 
» देना (0 ह५९ ९४७ए., -- 9772; बारंबार बसंत 
निवाजे » दे आंनद आली । 

»चिटकी [८०४(. चेतन?] 4४४/७॥९५5, -- प93;2 
रांम रसांइंण नीरंण राषै « ऊपरि आंपएें । 

चिटि [चींटी]॥. 28 ०४. -- /(2;2 » केसें मेर 
ऊठाई अरक कहो केसे रहे छिपाई । 

चिठी [चिट्ठी] |९(6४7; ००४९७, -- 5993;3 ब्याध 
गीध गनिका जिहि कागर हों तिहि « चढायौ । 

चिडा [चिडा] 8 5४770५. -- 756;:27 काल 
सचांनां नर - औझड ओऔचितांह । चिडिजैं ८०7. 
5९574] (९5825, -- 755:54 राषनहारै बाहिरा « 
घाया षेत । 


622 


चित 


चिडी [चिडिया] 8 ७74. -- 054;304 दादू » चंच 
भरि ले गई नीर निघटि नहीं जाइ । 

चिडे [चिड॒; चिडिया] 4 070; ८०४ ॥6 ए0व4, -- 
प७68; लाधी घात घांघ घर हेडै « बिलाइ 
दाबी । 

चिणांवें [चिनाना] ४४. (० ७ए0., -- 0529;29 दादू 
आप *“ देहुरा तिसका करहि जतंन । 

चिणौ [चना] ४४० लआंए-9९३, ०" 8/877., -- ?05;4 
सारौ दिन ठालौ हल फेस्थौ गोहूं - एक नही 
गेरदो । 

चित [चित्त] , [86 शांगवे; #८३४४ 586; ॥06 (076०) 
7770, -- 7526;4 तीरथि चाले दुइ जनां » चंचल 
मन चोर । » मैं आनना॥०0 ७08 700 07९5 
८0०ा॥इटां0प्रछ255; ट्ांए2 पं ९7007 (0. -- 
532;9 चितामनि » मैं बसे सोई चित मैं आंनि 
बिन चिंता चिंता करै इहै प्रभू की बांनि | « 
चिहुँटना [प. चिमटना] ए.. (0 बव॥०6९ 0; 706 शांत 
७0 052९व ०0. --77023; » नहीं चिहुंटे जब 
लग भवर गुफा नहीं जांनें । ]7958;3 जत्र जांउं 
तत्र तूं ही रांमां » चिहूंट्यौँ प्रणवे नांमां | 054;58 
» चिहृथ्या चित सौं यूं लीजे हरि नाम । 737; 
चतुर नारि » अधिक चिहूटे जहाँ पेम बाँधे किमि 
छूटे । > चुराना 40 ८४[#ए8/९ 006 शांधते, 07 
॥९४४४. -- 09422;0 उंन निहंचल » लीयौ चुराइ । 
» चोरना 770354:2 चिंतामनि » चोरियौ तातैं कछू 
न सुहाइ । 35;4 बीच बीच प्रीतम » चोरत प्रिया 
नेन की कोर । ]765;235 इत महकति मालती 
चारु चंपक » चोरत । ]१23;57 मोहन मंत्र सौ 
घर घर डोरत दधि माखन चोरत » चोरत । 
(०70;:2। निरखि निरखि जोरी » चोरी केवलजन 
बलि जाइ । प78;4 हित हरिबंश माधुरी अँग अँग 
बरबस लियौ मोहन » चोरी । » न डुलाव ६॥८ 
प्रांधव (0 ७९ 5:९३०ए., -- 906 बन्दे अषतियार भला 
> न डुलाव आव समाधि भीतर न होहु अगला । 
> देना 40 ॥5#6॥ 0; शांए्ट 467007 70. -- 
655;:88 सबद सबद बहु अंतरा सार सबद >» देहु 
जा सबदे साहिब मिले सोइ सबद गहि लेहु | « 
धरना 60 5९६, 00 ८000९॥४(0/४/९ (॥6 7770, -- 
909442;0 ता थें रांम नांम » धरिये । छ33;0 


चितइ 


संतौ इंनि बातंनि डरि डरिए ताथें रांम नांम « 
धरिए । 053;49 सुणिहै कबहूं « धरि प्रगट होवे 
आप । ८54;:23 सती जरन कौं नीकसी » धरि 
एक बिबेक । » मैं बसना (0७८ [7९5९४ 
0०॥0'$ 507. -- 7532:9 चितामनि » मैं बसे सोई 
चित में आंनि । » भंग करना (0७6 कहबल९वं; 
७९[४॥4ार0/९४४. -- 5577 ऊभां बेठां सूतां लीजे 
कबहूँ - भंग न कीजे । » भँग होना ॥0 9९८077९ 
[0547९, -- 0267क कहाँ छरै अस पावा काह 
भएउ » भँग । » राषना 40 5९४ ॥6 ॥64४ 00, -- 
90/239; चरणों चेरी » नहीं राष्यौ पतिब्रत नांहिं न 
जांण्यों । 79498; सुरति निरति मन पवन सूं 
चरणां - राषै । 7(525;] हरि चरनों - राषिए तौ 
अमरापुर जोइ । * लाना 40 ८07९८९॥४7४06 07; 
809 76 7770. -- 054;:54 दादु तिस सरवर के 
तीर चरन कंवल » लाईया । 0922;0 ता कॉं 
सुमिरौ रे “ लाई । 7775:8 चरण कवल » लाईया 
रे रांम नाम गुन गाइ । 77533;:। बावन अक्षिर 
सोधि के ररै ममैं - लाइ । 7722;5 सेवा भगति 
करें - लाई बहुरि न मन मैं दुबध्या आई । 
?१6:4 गायत्री सुँमिरि “ लाई और धरम सब करे 
सहाई । 2,606 500 (६॥९ ८0०77797507 ०0 /6 
#प्राव्षा] 50प्र ॥0 8 77707, ० ७॥0०॥ 7.रप्ट॥ प्र5९ 
57वें  ?/आंबा 00९79, 5 ए९/ए बाटंशा: 
पाता, ॥5 ब#९बतए 0िप्रात॥ 06 $एशवर्डएवांवाव 
ए#वाप्रआववं, ॥,4, ति९/€ #प्र४ 5ज007265 6 
वेल्ञ्जा/25 बाते 9355075 फ्रंट (8705॥ (06 
500). -:5;8 सबद छोलनां छोलि के « दरपन 
करि लेइ । 57;8 » चरनां सौं चिह॒टिया तहां 
नहीं काल का पांन | (प्र७९व शंहव0०प४, [0९ 
4 ॥7/, 09 शा6/ (6 ॥97 7०089 [277/00९55 07 
7॥९ ई40वंध 7[087९0 07 [॥6 ह्रप्र'प), -- 529;3 
» चकमक लागै नहीं धूंवां होइ होइ जाइ । 

3. 67९७६ 0, -- 54:30 जब अंतरि हरि जी बसे 
तब बिषिया सौं » नांहि । चित-चोर ॥774-(र्ट; 
टग[एव०' एण 76 वैल्वा( 4 #क्षावेक्षवे ती6९ (07 
एड, -- 075;। अवधि गई अजहूं नही आए 
कतहूं रहे - । छ3:5 छूटी लटनि लाल मन 
करष्यौ ये याके - । 640;4 मुक्ता शुकनासा को 
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चितरंणहारा 


सव को - | ]१294;66 सुनि के बेनु गीत -» । 
]०68;297 हे अवनी नवनीत चोर - हमारे । 
]०83;6 धरमी नित्य किसोर नवल » एक रस । 
502379;2 सूरदास प्रभु इहै दसा दिन दंपति बित 
»“ । 572549;3 नष सिष लॉं - सकल अंग चीन्हे 
पर कत करत मरोरी । 503393;3 नष सिष तें - 
सकल अंग जस राजा तस प्रजा बसीति । 
50385व;3 चीन्हि लिये “ सकल अंग एकौ सुपत 
न सातु । 

चितइ [चितना] 7४, ॥0 5९९; |00 ६, -- 7; 
प;228; चहुँ दिसि - पूँछि मालीगन । चितई 
प;:260 » सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि । 

चितउर [चित्तोड] #० टॉक 0ि5 (450 “शांत 
वात ॥९877). -- 79 0 7; 73]क राज करहु गढ़ 
“ राखहु पिय अहिबात । (८०ा5प्र7९6 ४७ए ॥/6, 
॥8 4 शा" शं/॥धौ।व) , -- ?2620; केसेहुँ कंत फिरें 
नहिं फेरें आगि परी » धनि केरें । 

चितए [चितना] ए. 40 5९९; |00 ४. -- 7;230;2 
अस कहि फिरि - तेहि ओरा । १;248;3 अवचट 
> सकल भुआला । १2;27;] जे > प्रभु जिन्ह 
प्रभु हेरे । 

चितकारी [चित्र-कार] 4 9५४70९/; ८0०7. ६९ 
(#९४४०७, -- /(340;:2;। चचा रचित चित्र है 
भारी तजि चित्रे चेतहु - । 

चितयईऊँ [चितना] ए/. 40 5९८; |00९ 4, -- 77;79क 
ब्रह्मलोक लगि गयडँ मैं - पाछ उड़ात । चितयउ 
]2;54 प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु  आँखि 
उघारि । चितये प्ाट42 श्री हरिदास के स्वॉँमी 
स्याँमाँ ये कैसें हू - पै परेषि परेषि । ]१67;275 
हे केतकि इत तैं « कितहूँ पिय रूसे । 768;:288 
सुख के भवन दुख दवन रवन कहूँ इत - बलि । 
३323;6। छबि सौं - सबन की ओर बोले नागर 
नंदकिसोर । चितयौ 73;5 नेकु प्रसन्न दृष्टि पूरन 
करि नहि मोतन » प्रमदा तें । ]7256:43 केसे ये 
ईस्वर इमि कहे तिन की महिमा » चहै । 
503357;:0 » चपल नेन की कोर मनमथ बान दुसह 
अनियारे निकसे फूटि हिये दुहु ओर । 

चितरंणहारा [चित्र-कार] 4 9भां॥0०7; ८00/., (९ 
(#2४४०७, --7946; कूंन चतुर असा «| 


चितर 


चितर [चित्र] 8 97078; ००7. १९८०७४९०, -- 
7930;3 कोऊ वोढे पाट पटंवर कोऊ - सारी । 
चितरी ८077, 06 0क्षाशशआ३ (ज्ञात ज्रगंदा पट 
09००/]6 १6८९ (॥8९05९।ए९५). -- 55;:83 ऊंचा 
दीसे धौलहर मांडी » पोलि । 

'चितरोख [5. चित्रक] 8 ७८बाांपि], ऋवबी 974 
ज़ां0 3 0982 9९व९ 474 9320 2704 7९१ दा5॥ 
5(0774८/ १४५ ॥९४५. -- 7358;4 जौ «» न दोसर 
नाऊँ । 

चितव [चितना] ए४. 60 5९९; |00 ४. -- 2; [7;व9;] 
फिरि फिरि - राम कीं ओरा । चितवउ (0 
0७,।९, -- ॥(376;:29; कबीर जो मै - ना करे 
किआ मेरे चितवे होइ । चितवत 9; .60 5९८; 
8226 ४. -- (९7:5 दीन मोहन पंथु » धारि मन मों 
हेत । 098;3 निस दिन » चात्रिग नीरा | 2,0०0 
7९60९ 00, -- /(23;;3;2 त्रिसना अरु 
माइआ भ्रमु चूका « आतम रामा । ३,6०0 एगंार 
०. -75;6 हों - हों तोहि कौं तू - कछ 
और । चितवति 4; 50308; » रहति चकोर चंद 
लौ बिसरति न एक घरी । 7;7;:3 » कृपार्सिधु 
रनधीरहि । चितवतु 5५446;। ता सौं कहत मनहि 
मन » सबही मैं भरि पूरि । चितवते (0 77०409(९ 
0०0. -- ४(375;:205:] कबीर बिकारह » झूठे 
करते आस । चितवतै ॥0 [00. -- 572498;0 - 
रही हों जैसे चित्र नी । 

चितवन ..4 2970९९, -- 9; 0९60;8 केवलजन 
दोठ रसिक सिरोमणि हिरि लीनी » वनवारी । 
?469;2 झाँकी नैन कुरंगिनि » बाँकी । 

2, 7९काव07, 00 20707077]407, -- 005;] 
वाल्हा बांणीं नें मंन मांहें माहरे - ताहरौ चित 

राषे । 779386:0 असा ध्यांन धरूं नरहरी सबद 
अनाहद -» करी । चितवनही 8 8[87०९, --द९28;4 
माधुरि मूरति देखि भुलानी गृह सुत भूले « करि । 
'चितवनि 4 8970९; 2।77]05९, -- 3; त3;5 इंदु 
गोबिंद बदन के कारन “ कौ भये नेन चकोर । 
चितवनी 7;:29;4 » चारु भृकुटि बर बाँकी । 

'चितवनिहारा [-हारा; 5. -धार; तर. -वाला] ०76 शञ0 
०॥९ ७|० ]005. -- 72;67;4 को प्रभु सँग मोहि 
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चितामणि 


'चितवहि [चितना] ए/. 40 5९९८; ]006 ४6. -- ; 


प;48;3 » सादर रूप अनूपा । चितवहु 5५04;2 
केहूं तन जिनि - ऊंचिय दृष्टि पसारि । चितवा 
प:54:3 फिरि » पाछें प्रभु देखा । [5:5:2 राम 
कृपा करि » जाही । 6;48; राम कृपा करि « 
सबही । चितवि 6; 7०।05;:2 पीय पहि - चुखु 
रुखु धरि प्यारी । चितविआ (0 46कं/९, -- 
#(376;29;:2 अपना » हरि करै जो मेरे चिति न 
होइ । चितवे 60 १०९&7९. -- 0९376;29;] कबीर 
जो मै चितवउ ना करे किआ मेरे » होइ । 


चितवै . 00 |00८. -- ; 769;:2 चतुर दिसा « 


जनु भूली । 2,60 7/८4४/९, -- 9]98;:3 सोचि 
साचि > या मांहीं याका उतर धाया नांहीं । 3, ॥० 
८78०९, -- #१35;3;4 प्रणवति नामदेठउ इहु जीउ « 
सु लहै अमरु होइ सद आकुल रहे । आस » (0 
॥4ए९ ९१०७९०८४४०४५, -- 0525;:। काल न सूझै 
कंध परि मन » वहु आस । चितवौं (0 ]00६ - 
3; 770क तेहिं » चारिएँ दिसि को गहि लावे 

तीर । 

चितहं [६०९ चित] (० ॥974, -- 0/5व;2 चेतंनि « 
न बीसरै महारस मीठा । चितह 5५709;2 अलप 
दसन अल कलबल बोलनि » न जाति बिचारी । 
चितहि 6;70970;:3 जब » चित संमांनां । चितांह 
८07/, ८07$ट८ा0प्ल्‍58655., -- 2750;2 ब्रह्म अगनि 
जोबन जरै चेतनि » ऊजासो रे । 

"चिता ४ ७॥९/४| 9५7९, -- 7734;26 तीजै गांव 
पहुंची जबही देषी » तीसरी तबही । 2;70;2 
सरजु तीर रचि » बनाई । [5;2;2 आनि काठ 
रचु » बनाई । 

“चिता [चिंता][. ५४०४9. --]9;:3;। सकल विस्व » 
भई जन के कछू न होइ । 5५325;7 » न चित 
'फीकौ भयौ रची जु पिय के रंग । 

चिताइ [चितना] ए5. 40 5९८; |00 ४. -- 56026 चपल 
चारु चितवनि » गत होत मदन मद । 

चिताउर [चित्तौड] ॥6 (म्रांधवप 0ि6., -- 773;] « 
गढ़ । 

चितामणि [४८८ चिंता-मणि]. --77922;:। भौ जल 
तिरंण चरंण “ ता चित घड़ी न लायौ । चितामनि 


चितायो 


]7:5 ज्यूं - पे कौडी बांछे कलप ब्रिछ पै कोदौ 
साचे । 

/चितायौ [चितना] ए.. (0 5९९; |00[९ 4 शांए९ 
४::९४४४00, -- 7?3;9 मारग चलै न बूझे कोई 
स्वांमी जाइ » सोई । 

“चितायौ [चेताना] ए.. ० जरव्वा॥; 4७ 072९5 
४८:९४४४०॥. -- 0926;3 देव कौ दादू पार न जानें 
अहो पें उनहीं - । 

चितारत [चितारना] ए., (0 #शशा०्ाा०९१, -- 
5प74]25;] चाड सरे ते < नही प्रीतम करत नए । 
चितारे ५7737;23; कबीर चुगै चितारै भी चुगै 
चुगि चुगि ० । चितारै ॥(37;23; कबीर चुगै 
» भी चुगै चुगि चुगि चितारे । 

चितावत [चितवाना] 7४. 60 074८९ 5077९07९ 
]00९. -- (८89;3 चिबकु चारु गहि पीय - बात 
करत रस भाई । 

चितावनहारा [< चेतना, शं, 60 96 4/0प्र5९वैं; 
७9९८०॥॥९ 4५७०/९८; -हारा; 5. -धार; पं. -वाला] 076 
५४०0 4७4९९॥५: (6 ता529]6, -- 78979;] अम्मर 
मध्यँ दीसे तारा एक चेतन एक - । 

चितावनि [चेताना] ए, 00 छ्वाए; 4७ 
4%९7प०7०, -- 70] कहि हरिदास तब हि 
चिरजीवोौ जब कुज्जबिहारी » । 

'चिति [४०८ चित]. - 55; चितु 50; धारना (० 
८०ह८९४7४९, -- (९3;3 श्रवनी न सुने « नही 
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धारे दुख पावे मन भारी । » देना ६0 ८0ए&40४, -- 


503640:5 » दे अवलोकतु ब्रज नायक पुरी परम 
रुचि रूप । » लाना ॥075[76 शांहव; 
८07८९€॥7'४९, -- 0. 

चितेरें [चितेरा] ४ 94॥77९/, -- ;23;3 चित्रित जनु 
रतिनाथ ० । चितेर ?468;6 सबे » चित्र के हारे । 
चितेरा ॥/7340;2;2 तजि चित्रे चितु राखि « । 
75303;4 चेला कवहुं उ्चकि न देषे चेरा अधिक 
>। 

चितेरी [प्त. चित्रित करना] ए. (0 9भा॥. -- 7329;7 
सातहूँ रंग जो चित्र - भरि के डीठि जाहिं नहिं 
हेरी । चितेरे 7474;: नेन चतुर वे रूप “ कैँवल 
पत्र पर मधुकर घेरे । 


चित्त 


"चित [5९९ चित] 86 ॥९४४४., -- 593654;। लोचन 
बंक बिसाल कमलदल मानौ - हरत सब के मन । 

“चितै [चितना] ए+. 0 5९९; ]006 ४6. -- 38; 
572994:] अनजानत कल बेनु श्रवन सुनि - रहे 
उत उन की वोर । चितो 3;7607; नेकु - इह 
ओर प्यारी । 

चितौरि [चित्तौड] ४6 टं8पा 00%, -- 235;5 
भयौ » भवंन चौहांनों जाकी भगति चढि परवांनों । 

चित्रत [चित्रित] 80]. 4९८०/४४९०१, -- प77:5 मरगजी 
माल सिथल कटि बँधन - कज्जल पीक दुकूली । 

"चित्त [5९९ 350 चित] 37; , 406 एं्र व, -- 5589 
ग्यांन सरीषा गुरू न मिलिया » सरीषा चेला । 
(02ांग्र/ अबा९व 09, ९.९. १7९७ ॥0प्र£/॥0 07 
१९57९). -- 53:23 कबीर » चमंकिया दहुं दिसि 
लागी लाइ । » उँचाना 0 785९ (06 ह॥ं00 (4५०७ 
#0०0 5९४5॥4| 6९5/९५), -- 7373;4 कत ये रहे 
जौं » ऊँचावा । » से उतरना [0 ९५८४|९ #णाा 
पं यंधव; 70 ।072०/ ८४४/९, -- /7859 कबिरा 
उतरा » से छाँछ दियो नहिं जाए। » चेतना 
, 06 शांत 9९९०ांहह 4047९, -- 78932;0 
हंसा हो - चेतु सबेरा इन्ह परपंच करल बहुतेरा । 
2, 00 (7६ ८४7८9, -- 78/89;3 बाजी है 
संसार कबीरा » चेति डारो फांसा । » देना 60 
249 ॥९४४०॥, -- ]742;3 रुक्मिनि हरन पुनीत » 
दे सुने सुनावे । १7;7ख » दिआ भरि धरे दृढ़ 
समता दिअटि बनाइ । » मैला करना ६0 07९ 
7॥6 ॥९8//: (0 (9९९ 40 ॥९8/. -- 7(56;:0 कबीर 
भूल बिगडिया तूं नां करि मैला “ । » लाना (० 
५४०/79. --न्‍55:39 कबीर हरि सौं हेत करि कूडे 
» न लाइ । 2.00९ 507. --/75;6 कहे कबीर 
कैसे बनें एक » दुई ठौर । 752;9 मैंमंता त्रिन नां 
चरै सालै « सनेह । (880 ॥06 ८०प्रात/शएबा 
600). -- 752:7 और न कोई सुनि सके के सांई 
के -। 3. वां500भआंप07; 7 पव९, -- (55;72 
बैरागी बिरकत भला गिरही » उदार । 

“चित्त [चित्र] ४ |/0०४/९. --78759;:4 पाहन होय के 
सब गए बिनु भितियन को » । प;235;2 चारु « 
भीतीं लिखि लीन्ही । 


चित्तरसारी 


चित्तरसारी [चित्र-शाला][. 408४९िए 
वेटटठबा2त 7007 | 4 [794८९ (507007725 450 
4 ज९-व९८072९व 7007 007 82ुप९४5 ] 8 
[09५९/-६०/१९०७), -- ?282;2 जहँँ सोने के « बैठि 
बरात जानु फुलवारी । 7554;7 मँदिल मँदिल 
'फुलवारी बारी बार बार तहँ « । 

“चित्र 4. 4 [/८७/९, -- 97; 0340;2;2 » बचित्र 
इहै अवझेरा तजि चित्रै चितु राखि चितेरा । 
054:4 कोरा कलस अवाह का ऊपरि » अनेक । 
प१:264:2 रहि जनु कुअरि - अवरेखी । 
चित्र-मूरति [5९९ एककाआदशबाव, 9. 403, 8. 2] “बा 
[7486 ॥7 ३ [90778 ”, -- 7397;2 जानु - गहि 
लाई पाटा परि बही तसि जाई । [5९९८ एक्वशद/णवांव, 
9. 597, ४. 6]. -- 7552;6 जानु उरेह काटि सब 
काढ़ीं « जनु बिनवहिं ठाढ़ीं । चित्र-लिखित ००4. 
760 45 | 4 (90०७९, --72:60:2 » कपि 
देखि डेराती । चित्र-लिषी .]80९० ७५ 4 0थां९५ 
77000॥]९55, -- 5953;2 सुन्दर बिरहनि वह सही 
“ रहे जाइ | 5५3362;:0 चपल भामिनि की भौंह 
सुबंक अलक तिलक छबि > सी श्रुति मंडल 
ताटंक । चित्र-लेखि 4 07778. -- (०70;:9 सुर 
रमनी चढि नभ बिबान महु सम होई - । 
चित्र-साला [चित्र-शाला; 5९९ चित्तरसारी] 4 [0प/९ 
80९/9, -- ॥)५292;;;3 जां चै घरि दिग दिसे 
सराइचा बैकुंठ भवन » सपतलोक सामानि 
पूरीअले । [7;27 चारु » गृह गृह प्रति लिखे 
बनाइ । चित्र-साली प्त972;। जित तित फिरत 
बिमल जस गावत चौबारै - । प्त75:2 बड बैकूंठ 
बंणीं » देवलोक की दरसी ताली । ]7७238; जाचै 
घरां द्विग दसा सराइचा बैकुंठ सी « । 2. 0॥० 
७०479 (0806 7707 4 6709 ० 5927४). -- 
5052;3 एक बूंद तें “ यह कैसौ कियौ बनाइ । 
3, ८/९८६०॥, --0340;2; चचा रचित -» है 
भारी तजि चित्रै चेतहु चितकारी । 

“चित्र [चित्रगुप्त] ट7बुप७/३ (5८४०९, ०" 
5९ट"शाबएफ ए ह74; ॥6 ॥९९5 क_्वा 422८0प्रा। ए 
776 8004 बाव 940 १९९१४ 0 #प्रा975, ३०7६९ 
शा प्रांला78; 5९९ अत्यावंत्र एप्रावााव 7.,.39), -- 


चित्राम 


0/369;3 » बिचित्र लिषें दरबार ध्रमराइ ठाढे गुण 
सार । 

चित्रक [चित्रकंठ] 4 8९०४. -- 528;3 तहा नदत 
गह गह कंठ भरि कल कंठ » मोर रंग रंग । 

चित्रकूट (बाद (54८/९१ था|  एतववा' 
?740९$4 भ९76 रिद्राा4८47074 7९४6९ 07 4 
]078 76, १०7९ शा जआंव 27 |.457744; 
जथ्र0 रिएश/5, 24ए0॥ग -?४ए१5णंता- बावे 
शवावद्वातिगा, 47९ 540070ए9 प्रगव९४४९४॥ 
जुगप्रग्गा4 006 ॥67९ ॥6 0007॥ ० ८00 
4:42 476 (९ ० 4). -- 5 0 7; चित्रकूटहिं 
॥2:26;2; चित्रकूटहि ॥2;27. 

चित्रकेतु टाफबाप्टाप (8 [तह ब्राटंशा 
$प85९०, ए्076८९ए2१ #577८टांणा$ड #णा 
िद्वा803). -- 7;:79; «» कर घरु उन घाला । 

चित्रगुपतु [चित्रगुप्त; 5९९ * चित्र] (७४४५७(8. -- 
#)०292;:2:3 पापु पुंनु जा चे डांगीआ दुआरै - 
लेखीआ । 

चित्रभान [चित्तभानु] 5५७. 007 #08, -- ]782;35 
जातबेद जलजोति हर “ बृहभान । 

चित्ररेखा ६. (07०7८ ताद्र (8 ८०ाछक्ांणा रण 
ए$8). --)72;243 ताकी सखी बिचित्र «» गई 
द्वारिका सूछम भेखा । 

चित्रहिं [5०८ चित्र] 8 [ंंटप्रा/९, -- (8726;9 कहहि 
कबीर ते जन भले जो » लेहिं निहार । चित्रहि 
594548:2 जल बिनु तरंग भीति बिनु - बिनु 
चित्तहि चतुराईं । 

"चित्रा [5९८ चित्र] 4 |४८७७९, -- 6८7 रंग रंग के 
फूल मनहु विधि निर्मित « । 

“चित्रा [5९९ एक्क्शाकरावांव, 0. 347, ॥ 4] ठं#, ९ 
6िप्र/९९॥7)॥ |प्र]/ 7797807/, -- चित्रा-मिंत (!९ 
जिंशाव एण त॑ंफव: (० 7000, -- ?7347:4 > मीन 
घर आवा कोकिल पीउ पुकारत पावा । 

चित्राम [5९८ ' चित्र] 8 [0४९, -- 55;27 ब्रह्म 
घौंट माँंहें सकल जग » दिषाइ । 5५528;24 क्‍यों 
ही करयौ न जात है ब्योम माहिं « । 57529;26 
सुन्दर पट ज्यों आतमा जग » अनंत । 57529;27 
सुन्दर जग » ज्यों पट आतम के मांहिं। 5५529;8 
कोरि किये - बहु एक शिला के मांहिं । 


चित्रास 


चित्रास [चित्र-आशय, #९5९/ए००; 5००0ए] ८णा. 
ब०प्रावेंब7०९ ० व९आं25, ए [0 प/6९5, -- 
57525;5 सुन्दर जागत भींत महिं लिष्यौ जगत » । 

चित्रित ४4. 9था॥०१, -- 6235 > अंग पटीर कटी 
तट धटी सुहाई । प्ठ5;4 प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत 
“ चतुर सिरोमनि निजु कर । ॥;23;3 » जनु 
रतिनाथ चितेरें । 

चित्रिन [चित्रिणी][, 4 एणावा। ०बटा बाते 
ए९बरपाए (06 5९८०ाव वांजंञंता एण ज्रणतारा, 
७९०९६ . पद्मिनी, 3, शंखिनी, 4, हस्तिनी, 70/' 8 
व९5टनंए77ण7, 5९९ एकवंशादंएवांव, [444 465). -- 
?465क » जैस कमोद रँग आव न बासना अंग 
पदुमिनि सब चदन अस भँवर फिरहि तिनन्‍ह संग । 
चित्रिनि ?462क इहाँ हस्तिनी सिंघनी औ « बनबास 
कहाँ पदुमिनी पदुम सरि भँवर फिरहिं चहुँ पास । 
चित्रिनी ?465;। तीसरि कहों » नारी महा चतुर रस 
पेम पियारी । 

चित्रै [$९९ 'चित्र] 4 [#0प7/९; ८0वा, ल'९४४०7, -- 
/॥(340;2;। चचा रचित चित्र है भारी तजि » 
चेतहु चितकारी । »९340;2;2 चित्र बचित्र इहै 
अवेरा तजि » चितु राखि चितेरा । 

चित्सरूप [चित्त-स्वरूप] ८णा्जंडधह 
7९[॥8९7८९९: 6 5प्र7/९76 8078, -- )१86;74 
गुनमय तन तजि » धरि पियहि मिलीं तब । 

चिदघन [चित्त-घन] 6९४५९ शां0। 0प8/: (0९० 
5फ"९ाार 8टांगरु (0 ॥6 5प्7९ाब्गाप्रा'वव। 
एा१5५०7॥4-0ं८4). -- 006:4 घन अंबुद घन 
सघन अरु » नंदकुमार । |757;43 श्री बुंदाबन 
कछु छबि बरनि न जाई । ]784:39 श्री बुंदाबन « 
छन छन घन छबि पावे । 

चिदरूप [चित्त-स्वरूप] ८०॥&5778 
९॥82९7८९: 06 5प्र7/९76 80/॥९, -- 
५१9;8] जैसेंई कृष्न अखंड रूप « उदारा । 
505;95 सुन्दर सदगुरु ग्यानमय चेतनिमय » । 

चिदानंद [चित्त-आनंद] ॥0॥2०7०९ 4४५ ७॥55: 
(९ 5प972९76 807९. -- 522स3] सीसगर कींमति 
» पोइ बेचे बिलगरी । 57524;8 सुन्दर तूं चेतन्य 
घन “ निज सार । 7;:75 » सुखधाम सिव बिगत 
मोह मद काम । ॥7:52क जानेऊँ राम प्रताप प्रभु « 


चिन्ता 


संदोह । चिदानंद-मय 40. ॥4णागह थी 
#९॥8९7९९ 270 0॥55, -- '१247;:97 > अपने 
बच्छ यह प्राकृत अरु अधम असुच्छ । 2;27;3 > 
देह तुम्हारी । चिदानंद-संदोह 500/ ० || 
[ए०9/०१९2० ४०१ ७॥55. -- 77;:68ख -» राम बिकल 
कारन कवन । [7;77ख कवन चरित्र करत प्रभु 
>। 

चिदाभास [चित्त-आभास] #९९८४०॥ ०0 [.५/९ 
८०75९८०प्रछ7255: 879[797, -- |।7270;7 कंटक 
दुम एकौ नहिं जहाँ - भासत सब तहाँ । 

चिदृूप [चित्त-स्वरूप] ८०॥र्ज॑ंआंधठ ०72९] 8९8०९: 
7॥6 5प्र7/९776 80४8. -- 5952:56 सुमिरन कीयें 
ब्रह्म कें सुन्दर है ०» । 5५525;46 श्रवन मनन 
निदिध्यास तें सुन्दर है - । 

'चिनग [चिनगारी]. 4 5947 (णीश॥ 077९ ॥#2९ ० 
५#वव) . -- 76:342 पटबिजना तहँ अधिक सतावै 
घटन तैं उछटि -» जनु आवे । चिनगि ?73;5 
बिरह कि » चाँद पुनि जरा । 778; सुनि के 
बिरह - ओहि परी । 7205:5 अबहुँ की घरी 
तेहिं छूटहिं । 7363;:5 राहु केतु जरि लंका जरी 
औ उडि - चाँद महँ परी । चिनगी ]॥१277:52 तिन 
तें अगिनि की - परें ठाढ़े इहाँ तीर के जरें । 
?25;6 गुरू बिरह » पे मेला । 

'चिनमय [चिन्मय] 30. ००ततजं5४78 ० 9प्रा'० 
(॥0प्र80: 878/77787, -- 7;20;3 राम ब्रह्म ८ 
अबिनासी । 

'चिनिगि [5०८ चिनग]।. 4 59०/)९. -- बिरह-चिनिगि 
१72 0 5९.४7४४४०४, -- ?7480:3 सो तिल » के 
करा । 

चिनी [चिनना; चुनना]॥0 ८०0॥6८; 5९९८, -- 
7505;3 कहै कबीर रांम किन सुमिरत चीन्हत 
नांही ऐक » । 

चिनौ [चना] 06 ८#ं८-७९०७, 07 ह/077. -- 004;5 
सारै दिन षाली हल फेरयौ गोहूं « एक नह 
गेरदौ । 

चिन्तत [चितना] एं. ॥0 छ0ा7फ9, -$5प09;:] ० ८ 
चिन्ता भागी जागत जागत आतम जागी । 

चिन्ता [चिंता][. ४०४५. -- 5५0959;3 दाता के मन 
» होई दान करन की उपजे कोई । 


चिन्ह 


चिन्ह [चिह्] 4 अंहा; 7797९. -- 052; अंतरि येक 
जु सो बसे ओरे - न लांव । 69; कान्ह 
करुणा करी - पद सिर धरे । 5५53व;2 सुन्दर 
अनुभव गोपि है - बतावै कौंन । 5५53;8 सुन्दर 
तुम अनुभव कही » बतावोौ कोइ । 50322;0 
काहे कौं दुराठ करत मन मोहन मिटे न » उर अंक 
जुते । 503203:0 तव पद - परस रस बस ओ 
बचन कहत । 7;0;4 द्विज » जनेठ उघार 
तपी । 

चिन्हरियों [चिन्हार/चिह्-धार] 4 ४९॥-[छठछशत 
१८१पक्षां780९, -- 775;0 फिरत फिरत आंच मैं 
आये भलौ भगत >» पाये । 

चिन्हारी (६. (80 ०) 7#९८०६॥४४०॥, --?306;2 
जोगिहि भोगिहि कौन » । 7;50;। कुसमय जानि 
न कीन्हि - । 

चिन्हित [चितह्नत] 44]. 77470०१ ([75 #(९/5 ६०0 
॥6 6 | 006 2".245९$ 0०6 हीतं! प्रावेट' 
(॥6 (6९ ]९5 (47 [7725९7/ [॥6 589]0९5 04 
छक7767, 4 7#प70९700 ॥7व ॥ परा॥07९|]9, 7 
5प्रत] 4 45807 ॥47 4 [0795 ए०प्रते 0९ 40]९ 
607९80 6077 ब्षाव 467[7 9ि 3 00507--९/2 
[फड्ा4--95 4 78९0प5 ए070-7प्र ९०; 5९९ 
प्4७०५७). -- 573566;] अंकुश कुलिस कमल धुज 
» अरुन कंज के रंग गो चारत बन । 

चिन्हें [चिन्हना; चीन्हना] ए६, 40 ॥९८०१/26, -- 
6948;2 आपा परचै गुर मुषि न » फाडि फाडि 
बाघणीं षाया । चिन्हों 09374;:2 करता है रे सोई 
» जिनि वे क्रोध करै रे कोइ । 

चिबक्‌ ॥॥6 ८४४. -- 22. 

चिमिकि [चमकना] 60 ##0९, -68/7;: «» « 
चिमिके दृगु दुहु दिस अर्ब रहा छिरिआई । चिमिके 
897;। चिमिकि चिमिकि » दृगु दुहु दिस अर्ब 
रहा छिरिआई । 

चिरंजिवहु [चिरंजीव] 30. |088-॥7९; 
॥7770/08क्‍. -- ?375क तुम्ह » जौं लहि महि गँगन 
औ जौं लहि हम आउ । 

चिर बत], गाव 407, ([णां78) 0" 8 [008 ॥77९, -- 
6; 754:6 हित हरिबंश असीस देत मुष » जीवौ 
भूतल यह जोरी । 5५4339;3 » जीवहु वे सूर नंद 


चिराक 


सुत जीजतु मुष चितये । 7:96 सकल तनय » 
जीवहूँ तुलसिदास के ईस । चिर-काल (०7 8 [078 
९704, -- )५१95;;;। साहिबु संकटवे सेवकु 
भजे » न जीवे दोऊ कुल लजे । 653;4 युवती 
ह॒दे सरस सरसी में षेलैहें - । 

चिरकुट [प्55 चिरकुट; चीर-कुट्ट] 7ब88०4 
००९5, -- ?276;7 काढ्हु कंथा » लावा । 
चिरगट 4९०९१ 20ाशा (॥ 5ं8॥:978, 
0. ४०, 2, 0. 474, ॥0५८ए९८/, चिरगट [5 
प्र70९78004 85 चटक-गृह, 4 80987709 07 97475 
८826: ८070 776 50 7 [6 ०2९ ० ॥6 
७००१9). -- ॥(480;6:5:2 » फारि चटारा लै गइओ 
तरी तागरी छूटी । 

चिरगी [चिनगारी]।. 8 58/९. -- 7205क मुहमद » 
अनँग की सुनि महि गँगन डेराइ । 

'चिरचित [चर्चित] 90]. &7०४/९०, -- ४27;2 चंदन « 
गोरी । 

चिरजीवी [चिरंजीव] 4१]. ॥008-॥9०९; 
70744, -- 72;286:4 » मुनि ग्यान बिकल 
जनु । चिरजीवों 656;3 » सुंदर युवराज । 
चिरजीवौ ॥४। तब हि » जब कुणज्जबिहारी 
चितावनि । 5५756;:0 जसोदा तेरौं » गोपाल बेगि 
बडौ बढि होहु । 

चिरत [चरित]शवब्ाएव7ए2 04 7०"507*$ 4९९१5, -- 
?04;:4 सो हालण सुं « सुणायौ । 705;3 धना 
भगत कौ > सुनाऊं । एट0:70 हरि का न 
कोइ पावै । ए८4:4 हरि कौ » न काहू पायौ । 

चिरांम॑ [चिरं] 407, (000 8 ]078 076, -- 
4835:::3 कलि भगवत बंद > क्रूर दिसटि 
रता निसि बादं । 

चिराई [चिर-आयुस; दीर्घायु] 8 078 |, -- 656 
बदंत गोरष पूतां होइबा “ न पडंत काया न जंम 
घरि जाई । 

चिराक [चिराग्; ए, ८४66] 4 |॥॥४0; ॥8॥6, -- 
0930;3 चंद » चहूं दिसा सब सीतल जांणें । 
9397;2 कोटि चंद्रमा गहै » सुर तेतीस्यूं जीमें 
पाक । ??35;3 पुरी द्वारिका औसर होई लीये « 
जनां दै कोई । 7735;4 ऐक » जु चंदवे लागी । 


चिराना 


50529;9 दीप मसाल » बहु दों लागी घर लाइ । 
चिराका 0|323; चंद सूर जिन कीये - । 

चिराना [चिर] 4. ०१. -- 7;36:5 सुखद सीत 
रुचि चारु » | 

चिराव [चिराना] ए. 0 ८8४5९ 0 06 [000, -- 
प7;74:4 मातु » कठिन की नाई । 

चिरिहार [चिडीमार] 4 970-#प70०/. -- 770:4 कत 
» ढुकत ले लासा । चिरिहारू 778;। सुनि बाँभन 
बिनवा » | 

चिरु [चिर] 400. (#एं॥९) (0० 8 008 ४०, -- 
(०१8;4 वदा थीवें तें - जीवें बोलत मिथडी 
बोली । ;:295 » जीवहुँ सुत चारि चक्रबर्ति 
दसरत्थ के । 7;327छ4 » जिअहूँ । प;334;2 « 
अहिबात असीस हमारी । 

चिरैया [चिडिया] 4 5.90709., -- 33;62 > 
चुहचुहानी सुनि चकई की बानी । 

चिरौंजी 4 06 एप्रताक्षात्रांव वा[गींध 7९९, 47 [5 
हा. -- 287;2 कोइ नारैंग कोइ झार «» । 7550;] 
परी -“ औ खुरुहुरी । 77;8 पाटंबर नारेर सुपारी 
गूगर और » डारी । 7727;6 षांड » गिरी छुहारी 
केसरि कपूर लवंग सुपारी । 

चिलका [चिलकना; चमकना] शं. 40 8#0०/ - 
052;6 दादू » देषि करि सति करि मान्या सोइ । 

चिलकाई [?; 677/:969, 44६ 50, 9. 76: 
चिल्लक (बच्चा)] 4 ०४॥॥ (?). -(976; ना हंम 
बार बूढ नाहीं हंम ना हमारै - हो । 

चिललाई [चिल्लाना] ४४. 0 ८7ए ०0प्रा 0749ए., -- 
?97;6 मुयों मुयों अहनिसि « । 

चिल्हवाँसू [चिलवाँस] 4 0005९, 0" 8९६ 07 
ट८॥८टगंगह 0705, -- * देना ॥0 5९४ 4 588/९, -- 
?358; बैरिनि सवति दीन्ह « । 

'चिवनि (8९ 5१8९ ८५४५७॥७ (500 ० 8॥/80). -- 
084; सुभ रिषि - बासिस्टि । 

चिवुक [चिबुक] 8९ ८४, -- 6048 » चारु रुचि 
रुचिर चकित प्रीतम छवि जोहें । 

चिसंम [चश्म; 7, ८८४॥।] . (९० ९५९८, -- 0727;2 
नूर » ज्यंद मेरे तूंहीं रहीमांनां । 


चटी 


चिह [चिहु; चिता] 4 धि॥९/४ 97९४, -- 
/९368;85; कबीर सती पुकारै » चडी सुनु हो 
बीर मसान । 

चिहन [चिह्न] . 4 &87. --7०6:5 निसा कौ प्रगटि 
> तेड चैन | 2, 4 7797 (ए[09९-74व॥78) . -- 
7९0;3 बसन अवर कौए - दुराइ लीए । 
6०१3;:2 तिहारी सों करत » दुरत नही तेरे । 3, 
5९८ांथ्वा५ं870 7747९, -- 052:70 फाटी कंथा पहरि 
करि » करे सब कोइ । चिहनां &ंह/; ९४. -- 
ए२3;2 ये देषो पारस के ० । 'चिहनु (78८९. -- 
/(367;:57;:। कबीर हरदी पीरतनु रहे चून “ न 
रहाइ । 

चिहर ३१. ४रणावे०/पों, -- 052;:79 दादू बाजी « 
रचाइ करि रह्मा अप्रछन होइ । (9378;2 यहु 
संसार “ नट बाजी जैसें मोती जर कौ । 

चिहारी [चिहारना; चिल्लाना] शं. 60 ०"ए 0, - 
पाटा5 औचक आइ द्वै कर सौं मूँदे नेंन अरबराइ 
उठे « । 

चिहुंटै [चिहुँटना; प्र. चिमटना] ए४. (0 4000/९ (0; 
८।शष्ट्‌ ।0. -7923; अविनासी स्यूं चित नहीं 
» । चिह॒ुटिया ।(57;8 चित चरनां सौं - । चिहुटे 
520;:39;। अबिनासी सूं मन नहीं - । 

चिहुर [चिकुर] 40८९ ० कक्षा". --267;:7 > चुवहिं 
मोतिन्ह के माला । 

चिहूंटे [४९९ चिहुंटे), -- 052:3 जे चित - राम सौ 
सुमिरण मन लागै । चिहूंट्या |792;4 नांमदेव भें 
मेरा नेत्र पलट्या रांम चरनां चित “ । चिहंट्यौ 
५७58;3 जत्र जांउं तत्र तूं ही रांमां चित » प्रणवे 
नांमां । चिहूटै 737;। चतुर नारि चित अधिक 
» । चिहृथ्या 054;:58 चित » चित सौं यूं लीजे 
हरि नाम । 

ची श्थरें [चीथना] ४४. (0 ॥९87; |4८९7४४९ (45 76 
(07735 ०06 [ए्ांवव [परंप०९ ;/९९-बेर, बदर-- 
40 ज्र९त 747९0 ९३" 8 08700व) .. -- (85242 
वो हालै ये « बिधिना संग निबेर । 

चींटी 6. ७॥ वा. - 7724;2 » सूत दसें मैं ल्याई 
एकाबंन मैं आया । ]१263;62 कित हों कित 
महिमा नाथ की कहत हो - हथी साथ की । 
७0; » ब्याई हस्ती जाया ऐहडा अचंभा 


चीत 


थाया । ]796;। एकल मींटी कुंजर “ भाजन रे बहु 
नांनां । 7776;0 अदबुद अचंभौ कथ्यौ न जाई « 
के नेत्र कैसे गज्यंद्र समाई । चींट्यां (358 
7729]0007 0" 78५98). -- 0757:2 « परबत 
ढोल्या । 

चीत [चिता]. ७००9, -- 0940;:3 सब की » करे 
दरहाल । 059;6 करनहार करता पुरिष हम कूं 
केसी » | प74;0 संतौ » बडी इक भागी रे । 
8७29;2 पल पल मैं पांचूं परमोधों करहु « कछू 
मेरी । 

चींता [5०९ चित] ॥४९ कंधे; ।। 00 )4 0) । कि 
7523;। साषत उलटि सजन भये » । 

चींत्यो [चीतना, (0 [#7॥९?; 5९९ ?4प४८]5:996, 
9. 8, ॥. .0] 006 ॥९०/75 शांड0, -- ४2;] मंन - 
पायो बरु नाहु। 

चींन्ह [चीन्हना] 7६, [0 7९८०१६/722८, -- 05538 आपा 
परचे गुर मुषि » । चींन्हत 0/36;2 बिष के स्वादि 
सबे ए लागे ता थें » नांहीं । चींन्हरां (० 
7९/८९ए८, -- श₹;5 रांमांनद गुर पाइया > ब्रह्म 
गयांन । चींन्हां 0/7326;4 दादू जाता सब जग देषूं 
एक रहत सो » रे । 5729;2 नर बंदर सब लडि 
लडि मूये तिन भी ग्यांन न « । ॥7952;2 थावर 
जंगम जीति लीया है आपा पर नहीं » । ]१७72:2 
सब दुनियां सौदा कींन्हां काहू आतमरांम न » । 
चींन्हि 7?:4 आतम द्रिष्टी पीपा कीनों सबही 
ब्रह्म - तब लीनों । चींन्हि 0/289;3 सहलजें हीं सो 
चीन्हां हरि - सबै सुष लीन्हां । चींन्हीं 0 
प्र0९/४274, -- ?5;3 अब ग्रिह जाहु भगति 
तुंम ० । चींन्हें ॥0 |00५. -- 796;3 निरबाने पद 
कोई एक » । चौन्है 005; इहि बिधि बहुरि न 
“ कोइ । 

ची [का] 990. (.) ०. -- 46. 

चीकन [चिकन] .५5॥7; ८०॥॥. 577007; ९४४ए७. -- 
942;3 गलगल स्वाद भगति नहीं धीरा » चंदवा 
कहे कबीरा । 

चीकोर [5९९ चकोर] [९ 7९6-]९४222८१ (0777 0६2९ 
(वि7ठांटव70 096 3 ]07७/ 076 77000). -- ४28;] 
मोर » फीरवत संग हेत । 
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चीता 


चीखा [चखना] ए४. 00 488०, -- 72;47;2 डारि सुधा 
बिषु चाहत - । 

चीज [चीज़; 7, लत] 4 078; [7०९८९०पर5 
00०८. -- 0$4:20 मुकाम थि » हसि दादनी 
सजूद । 054;:23 अजब - घुरदनी प्याले मस्तान । 
50777;3 नाना » धरोौं ले आगैं तऊं करंक पर 
कागा रे । चीजु 058;8 तुम्हें अम्हं « गति तुम्हें 
अम्हं चा जोग । 

चीटी ९ ॥॥ 87. -- 0(972;2;2:2 कहि 
कमीर कुल जाति पांति तजि » होइ चुनि खाई । 
॥५988;3;:2 एकल माटी कुंजर » भाजन हैं बहु 
नाना रे । 6934;4 » केरा नेत्र मैं गज्येंद्र 
समाइला । 77995;:2 » परबत उषण्या ले राल्या 
चौरै । 5५523;3 सुन्दर » मांहिं रिस चीटी के 
अनुमांन । 5५523;3 सुन्दर » मांहि रिस चीटी के 
अनुमांन । 

चीठी [चिट्ठी]. 4०(४०७, -- ?॥5;6 पंडे दई अंगद 
को - । 7729;2 » चारि संदेसे आये । ॥;:290;3 
रामु लखनु उर कर बर - । 

चीत [5९९ चित] ॥॥6 कां॥0, -- 20;  अटकना /९ 
गरांधव ह_४४धट्ट #प्टा(, -- 752;9 चाले थे हरि 
मिलन कौं बीचहिं अटका » । 

चीतति [चीतना] ए+. (0 १8५; भा॥7 -- ४३328;6 
बगर बुहारति फिरति अष्ट्सिधि कोरन सथिया « 
नवनिधि । 

चीतनहारे [चीतना; -हारा; 5. - धार; प्र. -वाला] 08९ 
ज0 १४5, 0" 2९४९5, -- 0(329;29::3 ओइ 
जु दीसहि अंबरि तारे किनि ओइ चीते - । 

चीतर [चीतल] ॥0९ 59०९० 46९०७, -- 754;2 » 
गौन झाँख औ ससे । 

चीतवति [चितवना] ४४. 40 ]00९, ०७ 242९ ४(. -- 
५6;2 ब्रीज बनीता आई पीय पास » । 

'चीता [$. चित्रक] 4 |९०.०४५, -- 5757;2 सुसलै 
समदां लहरि मनाई मृघां » मार्था जी । 
8/4; गैया तो नाहर को षायो हरिना षायो 
- । ८०४0 06 0009. --द979;2 वकरी वघेरा 
घाया हरनीं षाया - । 


चीता 63] 


*चीता [5९९ चित] #४6 णांधव; (त॥व) 
व5090आांपणा, -- 0(326:7::2 साकत उलटि 
सुजन भए - । 

चीता [चिता]॥. धाडांशप; ४०79, -- ४9;॥ दारुन 
» बढी न थोर क्रूर बचन कहे नंदकीसोर । 

चीति [४९०९ चित] (४९ 704, -- 32; « आना 0 
८०९० क्रांत; ८०व॒ञ्न१०, --7न्‍523;2 आपने « न 
आवई जिनकी आदि न अंत । चीतु 8; चीतू 
८0गा. ८075टा27९९ (8९7९४ 5५7700॥7९0 ७7 ॥९ 
[6935779 4८८077/970. -- 7.4;:0 बाबा अब 
न वसा इतु गावा जितु काइतु » नावा । 

'चीते [चीता] 4 ०0००/०. -- ॥60;3;4:] सुआन 
सिआल माइआ महि राता बंतर - अरु सिंघाता । 

“चीते [चीतना] ए४5. ६0 6749७; ८९४६९, -- 
/॥९329;29;;। ओइ जु दीसहि अंबरि तारे किनि 
ओइ » चीतनहारे । 

चीतोर [चित्तौड] 86 टाधबपा' 0, -- ए२0;5; 
श२:5; चीतोरै २0;2; चीतोरै /२7;।. 

चीत्यौ [चितवना] ए॥, ॥0 ]007९, 0# ९42९ वां 
१8;376 बैरी “» जगत मैं तू जिनि करि करतार । 

चीत्यौ. [चितना] ७६. (0 १९आ/९ [04([76, -- 
50638;2 अपने अपने मन कौ » नैननि देषहु 
आइ । 

चीथरा [चीथडा] 4 7०8. -- ७7096;;2 चाकी 
चाटहि चूनु खाहि चाकी का » कहां लै जाहि । 

चीधरियां [ए४. चींधघड] 4 ७९९४०/, -- 708;2 हों - 
कन्या ब्याहू देहू कछ धन तुम पै चांहू । 
चीधरीयाहि 4 0०९ए०८९, --ल्‍?5;:22 दरसन ही 
निहकामी कीनौ गौहू सब » दीनो । 

चीनत [चीन्हना] ए+. (० 7९८0207206, -- 
/८377;24;: ढुंढुत डोलहि अंध गति अरु « 
नाही संत । &(328;:27;3 » चीतु निरंजन लाइआ 
कहु कबीर तो अनभउठ पाइआ । चीनसि (० 
#2000770९7, -- ॥324:4;;2 किआ नागे किआ 
बाधे चाम जब नही « आतम राम । चीनाँ .00 
7९८०६72०. -- 7945:2 » चीत कीौया नर चूसा 
मति माया षंणि षाधी । 2,60 [ह0७. -- ]4;7 
सतगुर बिना न जाई - । चीना 60 5९९. -- 
/(332;43;:2:2 कहि कबीर मनि भइआ प्रगासा उदे 


चीन्हि 


भानु जब » | चीनी .6० 7०/८९ंए९, -- ]2;:0;4 
तब तें बिस्‍स्न कला ईक कीनी काहू पै गति जाई न 
> । 2,600 74ए ४४९वा707, --]4:3 प्रहिलाद सो 
ऐक न - । चीने ६0 प्राते"'इ्वाते, -- 
8&8974;;;3 संतहु तहा निरंजन रामु है गुर गमि 
“ बिरला कोइ । चीन्ह 07९८०६४2९; 
५70९४४८४४५., -- 2; 55248 बढि बढि बढि बहु 
घट गया पारब्रह्म नहीं - । [(874;:6 चीन्हि चीन्हि 
का गावहु बौरे बानी परी न » । चीन्हत 7(905;3 
कहे कबीर रांम किन सुमिरत » नांही ऐक चिनी । 
चीन्हसि 56555 उलटंत नादं पलटंत ब्यंद बाई के 
घरि - ज्यंद । चीन्हसी ७)२486:5;; पारब्रहमु जि 
“ आसा ते न भावसी । चीन्हहु ?8;। एहि बिधि 
“ करहु गिआनू । 

'चीन्हा [चिह्न] 4 7797८; अं87, -- ?22;7 अंत जो 
चलना कोऊ न » । 

“चीन्हा [5८८ चीनत]. -- 76;796:5 सो पद देहु 
मोहि मदन मनोहर जिहि पदि हरि मैं » हो । 

चीन्हि [चीन्हना] ए.. ॥0 7९८02772९; 
प॥0९०७४४४५. -- »२973;4;:4; दोसु निरमल 
निरबाण पदु » लीजे । 527;:2 घट घट महुं के 
मधुप ज्यों परमातम ले ०» । 77529;4 बिना मूंड का 
चोरवा परा न काहू » । 7532;4 रचनहार कौं « 
ले । चीन्हिआ ॥835;:5;:। जिनि आतम ततु न 
»“ सभ फोकट धरम अबीनिआ । /(६475;;2:2 
आपा पदु निरबाणु न » इन बिधि अभिउठ न चूके । 
/॥526;;;2 भरमे भूली रे जै चंदा नही नही » 
परमानंदा । चीन्हिबा 5522। बरष एक देषिलै हो 
पंडिता तत एक -“ । चीन्हियत (0 ॥2८०९7726, -- 
(989;6 » » चीन्हिल से तिहि चीन्हियल धौंका 
करके । चीन्हियल 7(/89;6 चीन्हियत चीन्हियत 
चीन्हिल से तिहि “ धौंका करके । चीन्हिया (० 
प्र॥40'४474 (06 7ए४९/ए 00. -- (528;3 आपा 
पर जब » तब उलटि समांनां मांहि । (854; 
754;5 राम नांम जिन » झीना पिंजर तासु । 
चीन्हियै 7(/5;:3 आपा पर संमि » रे दीसै सर्ब 
समान । चीन्हिल 60 72८6 रक्‍7ं22, -- (0989;6 
चीन्हियत चीन्हियत » से तिहि चीन्हियल धौंका 
करके । चीन्हिले 6724:2 दसवां द्वार “ छूटे आवा 


चीबुक 


गवनां । चीन्हीं ]7963;0 परआतंम आत्म नहिं « 
नर बप नांव धरायौ । 07९८०४६४४2२९. -- 
502298;0 राधा के बसन स्याम मणि - । 
प१:209;4 तब रिषि निज नाथहि जिये ० । ॥4;2;4 
हरष हृदय निज नाथहि - । चीन्हीला ॥४४20;] जो 
आपा पर नहीं - तौ चित चितारै डहकीला । चीन्हें 
प7;॥2;2 कर्म कि होहिं स्वरूपहि » | चीन्हे ॥0 
पश4९/5४४70., -- 4; 8753;0 वह बिरवा » जो 
कोई जरा मरन रहित तन होई । 8745 जो » 
ताको निर्मल अंगा अनचीन्हे नर भये पतंगा । ६0 
#९८०६४22०, -- 592549;3 नष सिष लौं चितचोर 
सकल अंग - पर कत करत मरोरी । 7;288;॥ 
सरल सपरब परहिं नहिं - | 7;292;2 तिन्‍्ह कहँ 
कहिअ नाथ किमि - | चीन्हैं 39; . (0 
पाव९/5870 ( |॥02५०६2८). -- 758;:4 बोली 
हमरी पूरबी ताहि न » कोइ । 2.60 [छठ - 
7534;-2 सहज सहज सब कोइ कहे सहज न » 
कोइ । ३,60 5९४ एघ९ (00, ९.४. ॥7९ १४४४९). -- 
(52;25 रांम नांम » नहीं पीतल ही के चाइ । 
चीन्है ; चीन्हों 554 ते राह » हो काजी मुलां 
ब्रह्मा बिसस्‍्न महादेव मांनीं । चीन्हों 87592;0 ता 
मन को » मोरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई । 
चीन्हो 8; 593;:0 अवधू जाप जपौ जपमाली » 
जाप जप्यां फल होई । 77996;0 पूछौ पंडित जोग 
सिन्‍्यासी सतगुर «» बाट । 

चीबुक [चिबुक] 8९ ८४४. -- ४28;2 कच कुच » 
परसी हरी स्यांम चली । 

चीया [चित्त] ॥॥०९ 7700, -- » राषना (० ]९९७ 
777व; 5९४ [06 ॥९४४/४ 00. -- 552 अदेषि देषिबा 
देषि बिचारिबा अदिसिटि राषिबा “ | 5529 नाथ 
कहे तुम सुनहु रे अवधू दिढ करि राषहु » । 

चीरं [चीर] £4777077., -- 5567 उत्तरषंड जाइबा 
सुंनिफल षाइबा ब्रह्म अगनि पहरिबा “ | चीर 
शकापाशा।; ८०07, -- 7; ८00॥. 579५/॥, -- ?299;2 
» चारु औ चंदन चोला । (गीशा शांत ह०१ 
श॥०7/००१९/५). -- 7329;4 चिकवा > मेघोना 
लोने । 4 #000775 297  (एा 76 0वर्ण 
07९८5) . -- 72;65 बिसमउ हरषु न हदयँ कछ 
पहिरे बलकल - । 


चीलह 


चीरत [चीरना] ए४. ॥0 (९४/'. -- 0733;2। करकर 
चोंच बिदार्थों केसें - कोउ पटेरहि जेसें । 

चीरत [चरित] १९९०5; 5079, -- 23;:3 कौोइन 
जांने » मुरारी । 

चीरडा [प्त, चिरकुट] 4 8९7९१ हुब/श९ाए, -- 
79346;4 चड़ा » चूहड़ा ले गया तड़ी तणगटी 
तूटी । 

चीरहि [चीरना] ए.. [0 ८प. -- ॥(484:35;2 जउ तनु 
“ अंगु न मोरठ । 

चीरा [चीर] 4. 4 807९7 0९4 पि| 000॥6$, -- 
098; बिसरे अंजन मंजन » । ;96;4 दीन्हे 
नृप नानाबिधि « । ;38; पहिरें बरन बरन बर 
“ । ];:348;:3 करहिं निछावरि मनिगन ० | 2, 8 
8076 (हव्ावंतह 06 00प्रावेबाए ए 4 शं486; 
5ए7700॥0 607706 00765 06 00479; 5९९ 
8404/॥94]9:960, 9. 20). -- 5727;3 तीनिसै 
साठि » गढ रचीले सोलह षणिलै षाई । 

'चीरि [चीर] 8 84777९7/0. -- 7;288;2 » कोरि 
पचि रचे सरोजा । 

“चीरि [चीरना] 7, ६0 ८प; ९०, -- 26:56] सूर 
उदोत करौत सम » किये विवि गात । ]१43;79 
सूर उदोत करौत सम » किये विवि गात | +0८पर 
(707805 47 07467" ॥0 400 [9प0प/ 60 45॥). -- 
7547;:3 आँब » तेहि माहँ उतारे । 

चीरिओ [चीरना] ए5. ॥0 (९४7; |4८९/४४९. -- /(524;2 
वा हालै वा “» साकत संग निबेरि । चीरी ए.. ९ 
(०७०४); 5००४८), -- 2476;4 काढे अधर डाभ सौं 


कक 

चीरीओऔ [चीरना] ए5. ॥0 ॥९87; |३८९/४(९, -- 
#९369;88;2 उह झूलै उह » साकत संगु न 
हेरि । 

चीरु [चीर] 8 8१0०0 (६0 #बए९ 4 20० ॥७०परात 
(6 76८0 |5 8 आंह॥ ० 5प्रण75507; 5९९ 
एरताज्ांआ]९:988, 09. 205). -- 7044;3 > मेलि 
ठाढो ग्रीवाँ मों केल करो उठि छेल छबीली । चीरू 
6; 7?296; प्रथमहि मंजन होइ सरीरू पुनि पहरै तन 
चंदन « । श२7;2 थारी गडवा दरब न » । 

चीलह [चील]॥. 4 [6॥९ (६8९ 970), -- 7982;2 
मकडी घरि माषी छछिहारी मास पसारि » 


चीवुक 


रषवारी । चील्हन्ह (9.). --?369:5 कह » पिय 
पहँ ले खाहू माँसु न कया जो रूचें काहू । 

चीवुक [चिबुक] [8९ ८, -- ४8;4 » मध्य 
स्यामल रस बींदु देषी । 

चीस [चीख़ना] एं. (0 $८७८४॥१, -- 5053;24 सुन्दर 
कब हूं कान मैं - उठे अति दुष । 

चीसां [चीख़]।. 4 5०/९४7४, -- * मारना (० 
$८/2४॥/, --(09440;। भागौ हस्ती » मारी वा 
मूरति की हूं बलिहारी । चीसा »7870;4;:;2 हसति 
भागि के » मारै इआ मूरति के हउठ बलिहारै । 

चीन्हयसि [चीन्हना] ए. 80 7९८09.272९; 
५॥१९/७४४४०, -- (/38;0 का नागों का बांधे चांम 
जौ नहीं « आतमरांम । चीन्ह्ां 5029;0 अलेष 
पुरसि जिनि गुर मुषि » रहिबा तिसकें संगें । 
चीन्हों 7(/24:। आतमरांम न » संतौ क्यूं र मिले 
राम राया । 

चुंच [चंचु] ७९४|८. -- ७7330;:35;; जिहि सिरि 
रचि रचि बाधत पाग सो सिरु » सवारहि काग । 

चुंडिआ [$९९ चूंगी?] 4 76] (508॥:978, ए०, 
[, 9. 83: 60 आग; ०0प), -- ७92:3:2:। भाठी गगनु 
सिंडिआ अरु “ कनक कलस इकु पाइआ । 

चुंडित [चुटिया वाला] #4एशंधट्ठ 9 चुटिया ०७ चोटी (७ 
[02 0 वं। । 07 006 07/07"फ्रांडइट 54एटा 
॥९०१ ० हा९००), --787938;] > मुंडित मौन 
जटाधारी तिनिहुँ कहाँ सिधि पाई । 

चुंणि [चुनना] ए..60 [2 5९९९८; ८०7. 0 
0णाव6# (07 4 78९०५). - 090; ७ ८ 
भेदभरी भावारथि मांनूं जोगी जीया रे । 

चुंबक [5.] 4 धब&7९ पाबह्ञाशांट प्ल्व0त 
([_०५]९०४८०). - 8534 कहें कबीर » बिना को 
जीते संग्राम । [78534 जस कथनी तस करनी 
जस » तस ग्यान । 78538 » लोहे प्रीति है लोहे 
लेत उठाए | ]१9;:400 » सौाँवरे पीय बिन क्‍यों 
निकसत यह नाट । 7550;3 » लोहडा औटा 
खोवा । चुम्बक ८07/. 877487९॥7 0८ ]0०८८ -- 
85254 ग्यान रतन की कोठरी » दीन्हो ताल । 

चुंबत [चुंबना/चूमना] ए४. 80 |055, -- ९25;4 छँगन 
मैंगन ललना कों नित प्रति मुख > प्रानन तें प्यारे । 
प7;27;4 धवल धाम ऊपर नभ » । चुंबति 


चुकाइआ 


502082;2 मुष » । १2;:52;2 बार बार मुख « 
माता । 

चुंबन [5॥78; 4 55, -- 7; |077:488 « करि 
मुख सदन बदन तैं दे तँबोल ढरि । चुंबनु ७27;2 
नाहु “ करी हरि सुब लो । 

चुअहिं [चूना] शं. (0 ।९४।८. -- 7356;:6 बरिसहिं नैन 
» घर माहाँ । चुआ 754:6 तस मद » बरै जनु 
दिया । 788;2 जोॉं बोलइ अंब्रित « । 

चुआइआ [चुआना] ए. 00 ८75९ 00 वलं?: कांआत; 
८०४. 60 ९ह[०ए9, -- ७792:3;2:2 तिसु महि धार 
चुओ अति निर्मल रस महि रसन » । 
चुआवउ /८23;3;:2 मनु मतवार मेर सर भाठी 
अंप्रित धार ० । 

चुद [चूना] णं.0 49. -- ?620;:5 «» “ काजर 
आँचर भीजा तबहूँ न पिय कर रोवँ पसीजा । ६0 
७प7४ शांए |घां००, -- 503390;:4 अति सुपकव 
मुरली के परसत “ » परत उमडि रस राग । चुईं 
5५2473;। कछु वे कहत कछू कहि आबवे प्रेम 
पुलकि तन सेज « | चुई 7620;:4 भीजी अलक « 
कटि मंडन । चुए 767;:6 एहिं बिधि आँसु नखत 
होइ - गगन छाँडि सरवर भरि उए । 
चुओ /7328;27;;। गगनि रसाल » मेरी भाठी । 
/९92;3;2;2 तिसु महि धार “ अति निरमल रस 
महि रसन चुआइआ । /८969;:4: निझर धार « 
अति निरमल इह रस मनूआ रातो रे । 787;7 रुहिर 
> जब कह बाता । 

चुक [चूक] (.) ५॥00८०शांध्र8; 77542, --273;7 
कुन » तैं मारो मोही बीगरी बात न देषों कोई । 

चुकइ [चूकना] ॥0 4 5807: 4, 40 (९एं०४(९, -- 
प्‌१:7;:। भलेउ प्रकृति बस - भलाई | 2,0 
९7४, -- 72;33;2 » न घात मार मुठभेरी । 

चुकाइआ [चुकाना] ए..0 4ां5209/४९. -- संगु “ ॥0 
7४८ 7007, -- ७7476:3;:2;। बलि तिसु बापै जिनि 
हउ जाइआ पंचा ते मेरा संगु “ । चुकाई ॥0 
5९(९; #०0४9. --न्‍9093;3 कहै कबीर भाग बपरी 
कौ किलि किलि सबे - | चुकाईओ (0 9प का 
९४4 ६0. -- »0२693;2;4;: इतु करि भगति करहि 
जो जन तिन भउ सगल «| चुकाया ॥0 एप बा 
९70॥0 (८णआपिशआं०0)., -- 5655 मांन्यां सबद « 


चुकें 


दंद । चुकाहीं; समठउ « 60 ]056 बा 
०97०6पशा५ए, - 72;42;:2 तेडउ न पाइ अस समठ 
> । 

चुकें [चुकना] [0 ००07 40 40 ९४०. -- समय > वा 
०770०॥/पगाज ए0थांशट्ु 09. -- 7;:26;2 समय - 
पुनि का पछितानें । चुकेहु ॥0 |05९; |९६ 8० 
५३5९०. --78778; मानुस जन्म > अपराधी । 

चुकक [चूक] 4 00९7-450778 [970 507८, -- 
7548;3 » लाइ के रींघधे भाँठ अरुई कहूँ भल 
अरिहन बाँटा । 

चुखु [चक्षु]।7० ०५९. -- 7०05:2 पीय पहि चितवि 
> रुखु धरि प्यारी । > देना ॥0]00, -- ९22;0 
बलि जावे केवल गुन गावे - असाँ दो भालि । 

चुगते [चुगना] ए, 0 9९८८; (९९९ 00. -- 68933;0 
जेहि सरबर बीच मोतिया » बहुबिधि केलि 
कराय । 

चुगल [चुग़ल; 7, ८प्रदृर्धा 7 077९7] 4 
$]4706/९७, -- 7724;:2 पनही चोर « मन रंगी 
चेटक चपल नीच कौ संगी । 

चुगहिं [चुगना] ए४. 0 छां८८ प9. -- 73;6 उलथहिं 
सीप मोंति उतिराहीं “ हंस औ केलि कराहीं । 

चुगाई [चुगाना] ए. 0 (०९१. -- 59244:2 कंठ 
कपोत कीर बिद्रुम पर दार्यौ कनन » । 

चुगि [चुगना] ए.. 00 9८८ एप. --09499;2 चरि - 
प्रिघा बसे उजारि कबहीं एक । »(37;23;] 
कबीर चुगै चितारै भी चुगै « » चितारे | 054;:58 
दादु » » चंच भरि यों जन जीवें संत । चुगे 
9054;62 मुकताहल मोती » तिहिं हंसा डर नांहि । 
(9385;4 आनंद में तीर बेठा » हंस हीरा । चुगैं 
9079230; मुक्ताहल मंन मांनियां » हंस सुजांणा । 
957;7 दादू हंस मोती - मानसरोवर जाइ । 
9057;8 दादू हंस मोती “ मानसरोवर नहाइ । 
059;34 मुक्ताहल मुक्ता “ अब उडि अनत न 
जाहिं । चुगै ४37;23;:। कबीर » चितारै भी 
» चुगि चुगि चितारे । 

चुचकारे [चुचकारना] ४४, [0 ८045; 0000॥6, -- 
57245;] जनु सरोज तजि बेर मिलन बिधु करत 
नाद बाहन » | 


चुणि 


चुचाइ [चुचाना; चूना] श॑. ॥0 49. -- '722;3 
अद्भुत बनिता बेष बनाइ अँग अँग रूप अनूप » । 
चुचाई ८००7. 00 0९ ॥९३०/५, -- ॥73;264 मुरली 
हाथ सुहाई माई बिनहिं बजाये राग » । चुचात (० 
प006 070प80; 0९ ९४ ८शंए९१ (5 ० ]0५९), -- 
647;] मनहु उमगि वसननि तें अंतर प्रेम « । 
]५30;44 प्रेम अमृत मुख तें श्रवत अंबुज नैंन 
“ । १270;:20 अरुन अरुन नव पल्‍लव पात जनु 
हरि के अनुराग “ । ॥१276;:30 रोष भरे दूृग अनल 
“ । 43:94 अहो अहो मोहन सोहन पिया नव 
अनुराग » है हिया । ४25;3 गीरवर तरवर 
पुलकीत गात गोधन थ॑न तें दुध - षग प्रीग सुनी 
मुनीव्रत धरे । चुचातौ ]7279;:5 इक सत फनन 
फुफात सु तातौ द्वै सत लोचन अनल » । 

चुची [चूची] [. (86 (९009।९ 07245 !४॥0]0०, -- 
५३;३ » प्यावत बालक । 

चुटकि [चुटक; प॒. चाबुक] 4 छत, -- 593946;] 
बादल अति बानेत पवन ताजी चढि » दिषायौ । 

चुटिया [चोटी] 40८६ ० ब्रा" |शी प्राशाबएशा ता 
(6 ८0जा7 06 ॥९44:; 0.00 -- )१53;260 
मूड मूडि सत » राखि तिहिं छाँडि हे दीनो । 

चुटुकनि [चुटकी] +. (04[त/8 ०7९ (470९ 4६ 7॥९) 
5740 ० 7॥९ ग0825, -- 59;5 ताहि जाके गाड 
की - नचावहि नारि । 

चुणि [चुनना] ए४. ,80 5९९०. -- 057;7 बगुला 
छीलरि वापुडा “» “ मछली षाइ । 754;6व दादू « 
» लेइगा भीतरि रांम रतन | 779223;0 चतुर 
छिकारा » > मास्यां कोई न छोड्यौ नेरे । 2,6०0 
एंटत पा; ०0९७, --78;3 तजि अभिमांन मेटि 
आपा पर पिपलक होइ » षावै । 655 तास 
बिचारत त्रिभवन सूझे » ल्‍यौ मांणिक मोती । चुणैं 
057;6 दादू मन हंसा मोती » कंकर दीया डारि । 
054;3 तहाँ हंसा मोती - पीव देषें सुष जीव । 
चुणै 754:5 दादू तिस सरवर के तीर सो हंसा 
मोती “ । चुनइ (0 887०7, -- 72;:28 मुकताहल 
गुन गन » राम बसहु हियेँ तासु । चुनत 5780;॥ 
» चकोर चले है तिन मुष झझकि रहे जु षरे । 
चुनन 5५3209;] एक समै मोतिन के धोषै हंस « 
चाहि ज्वारि । चुनहिं 758;6 हँसहिं हंस औ करहिं 


चुनावे 


किरीरा “ रतन मुकताहल हीरा । ६0 ८०९८. - 
?432क फूल » फर चूरहिं रहस कोड सुख छाँह । 

चुनावे [चुनाना] ए/. 00 6९८078/९, ०/' 0[85727 (॥]९ 
॥0प्र5९ छ्व5, जगा ]5 प्रष्प्रवोज टक्वाएंर्वे ठप] 
मांगवंप #0765 08९07/९ 706 (९5४४४१। ० छाजवाी, 
०छए०लाथाा07 ०76 20१94९55 45, त्९/९ 
[5]9, ०" 0९8//, भशां।| ०077९ 757९90). -- 
755;84 कहा » मैडिया चूनां माटी लाइ । 
756;:2 कहा » मैडियां लंबी भीति उसारि । 

चुनि [चुनना] ७६. ,80 5९००. -- 7560; राजा कें 
सोरह सै दासीं तिन्‍्ह महँ » काढ़ीं चौरासीं । 
?46;6 सप्त दीप महँ - - आनी सो मोरें सोरह 
सौ रानी । 7496;6 महि सायर सब » » आने । 
?49;:7 सकल दीप महँ - - आनी । 2.॥0 
7पटी(. --7756;:34 फूली फूली - गई काल्हि 
हमारी बार । [3;;2 एक बार » कुसुम सुहाए | » 
षाना 60 [0०६ पर 200 ९४८, -- 7;758: बगुला 
परष न जांनई हंसा » चुनि षाइ । » लेना ॥0 
29070; [90९ पर0. -- 7522:0 सगुरा सगुरा « 
लिए चूक परी निगुरांह | चुनिओ (0 [८६ ५७. -- 
॥972;2;2;। हरि भइओ खांडु रेतु महि 
बिखरिओ हसतीं » न जाई । चुनिया ८00/. (0 9९ 
७७४. - 56:9 जो » सो ढहि पडे जांमैं सो 
मरि जाइ । चुनी 00 |ंटर एप. -- #(377;238; 
हरि है खांडु रेतु महि बिखरी हाथी “» न जाइ । 
चुनै 7487;2 एक हंस है पंस्ि अमोला मोंती « 
पदारथ बोला । 573848;। जल तजि हंस « 
मुकताहल मीन कहा उडि जाइ । 

चुनों [चून, ]0प्र7; मत, चुगा] ८०7३८ ह/0प्राव 
हुतवांत: 0004 5८क/।९०९व 007 0745 (८0०7 07 
40278 (06 0९०0०५९०). -- प्ाट9 » सुभाव प्रेम 
जल अक्ज श्रवत पीवत न अघात रहे मुष निहारी । 

चुनौती 4 4 ८॥90९०४2८, -- $72394:2 सूरदास प्रभु 
दूत दिनहि दिन पठवत चरित » दैन । 5५3362;2 
सूर सुचरित -« पठवत डरत मदन नृप रंक । 3;:7 
ताके कर रावन कहूँ मनौ » दीन्हि । 73;38;5 
बिचरत सबहि “ दीन्हें । 

चुन्यो [चुनना] ४४, 40 22॥९7, -- 57984;] मनु 
मुकता » चाहत षंजन चंचु पुटी न समात । 
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चुराइ 


चुप 6;., 40. आी०ा, -- 78:57 » रहि के सुनि 
लेहु उठौ अब घर ले जावें । 2,. अ]९8८९. -- 
056;22 न तहाँ » न बोलणां मैं तें नाहीं कोइ । 
चुपचाप 4407, आशा, -- 72;:322;:। सब चले 
मग जाहीं । 5५७49; सँंमुझि बूझे » है बकबाद 
न ठाने हो । 

चुपहि [चुप] 40. जला, -- 72:270;2 - रहे 
रघुनाथ सँकोची । चुपी ]7992;9 लख चौरथ्यासी 
का फेरा आवेगा तब » बैठे बंदे जू । 

चुबत [चूना] णं.॥0 4709; ९४|८, -- 76:] नवला 
निकसति तीर जब नीर » बर चीर । 

चुभहि [चुभना] शं. ६0 0९ [0770९९०, -- 
॥९969;3;4:] करै गुमानु > तिसु सूला को काढन 
कउ नाही । ]73;47 » फूल मालन छबि भरी 
अवनी उतरि परी जनु परी । चुभि ॥09४९ 
[९7८९० -- (९20;] » रहे नैना मेरे आवनु 
भुलानो । ]4;75 भौंह जु - रही मेरे मन ही 
बालक मनमथ की जनु धनुही । 50308:2 » जु 
रही वा रूप जलद महि पैंम पियूष भरी । 
574548:3 चित » रही मनोहर मूरति रोम रोम 
उरझाईं । चुभी ॥752;223 श्रवननि सुंदर खुभी - 
सब के मन ऐसे । ]720;5 तैसिय बजत देव 
दुंदुभी दुर्जज मन कंटक जिमि - । चुभै [78556 
परिहे जडवत बषतरी » न एकौ तीर । 737;3 
पावन्ह पहिरि लेहु सब पँवरी काँट न “ न गडे 
अँकवरी । 7299;4 कुच कंचुकी सिरीफल उभे 
हुलसहिं चहहिं कंत हिय «» । चुभ्यौ ]7240;23 
कंटक चरन » होइ जाके । ]7240;24 जाके कंटक 
“न होइ। 

चुये [चूना] ण॑.0 006 ॥॥70प8॥; 0९ 9९७८टांएटत 
(5 ० ]0५९). -- ]727:8 गावत इत जु रागिनी 
राग » परत जिन के अनुराग । 

चुरकुट बतों, 8/7०प्राव पर: ध577९55९व., -- ]726;:559 
कुरकुट सुनि “ भई बाला । ]742;:76 कुरकुट सुनि 
- है भारी । 

चुराइ [चुराना] ए/.।0 ४९४|. --5; चुरावत 
१249;:। छीकन तें बिंजनन - । चुरावै ]723;66 
चपरि के चखन तैं मसिहि ०“ । 5४4805;:0 अति 
चारु चितवनि चित - । 
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चुरी [१5० चूडी]. 4 9००४९, -- 4; 0;3 स्याम 
सुंदरी बिहार बाँसुरी मृदंग तार मधुर घोष नूपुरादि 
किकिनी -» । 

चुरीयाँ [चूडा] 4 02782९; 078९८९|९(, -- (९84; 
चारि वरि » जुरीयाँ कर प्यारी । 

चुरुचुर [चुरचुराना] शं.0 9९ 66, -- 7548:5 
परवर कुँदुरू भूजे ठाढ़े बहुते घियँ - के काढ़े । 

चुरू [चुल्लू] 06 94॥॥7 ०॥6 [470 (८प9/९व 85 
6 ॥#0क8 ए्रव०), -- (332;44;:2 आपि न 
देहि « भरि पानी । 40007 (एण 4०), -- 
7596;:5 एक » रस भरै न हिया जो लहि नहिं भर 
दोसर पिया । 

चुरै [चुरना] शं, 700 96 0060, ०/' ०00]0860, -- 
?545;7 लाग » सो बड॒ बड़ हंडा । 

चुलियां [चुल्लू] [6 9बी॥ 6 ध्रव्ाव (०पःए९व 
45 07 ॥04ए9४ ७4९००), -- 555स2 नॉनिक « 
सचियां जे भरि जांनें कोई । 

चुल्ह [चूल्हा] 4 ४07९, -- ४३;2 ऊफनत दुध न 
धरदो ऊतारि सीझी थुली » दारि पुरुष तज्यो सो जें 
वत हुतो । 

चुबत [चूना] शं. ,80 0026; १9. -- 892; मूदे 
मदन काटि कर्म कस्मल संतन » अगारी । 
37;:56 कुटिल अलक तैं « जलकनी । 
59984;4 देषि जु अश्रु “ नेननि ते सोभित है उर 
जात । 2,40 6709. -- 57776;:2 कच भर कुटिल 
सुदेस अंबु कण «| ३.॥0 $97गांत९, -- 57392;] 
स्याम सुभ तन » गंड मद बरिषत थोरे थोरे । 
चुवहिं ११9;72 सुर नर चाम के धाम सब » बीच 
बिकराल । 7346;5 मोर दुई नेन “ जसि ओरी । 
735;5 नेन » जस माँहुट नीरू । 767;7 चिहुर ८ 
मोतिन्ह के माला । चुवा ६0 909 4०0५7, - 
?6;7 पानि उठा उठि जाइ न छुवा बहुरा रोइ 
आइ भुद्ँ - । 775;3 नैनन्‍्ह आइ » होइ नीरू । 
?223:4 सँवरि रकत नेननन्‍्ह भरि «| 7225;॥ 
रकत जो » भीजि दुनियाई । 739;5 » दाख मधु 
सो एक बारा । 7543;7 पूरि सोहारी करी घिड 
» । ?620;7 सबे सिंगार भीज भूईं - । 

चुवाइ [चुआना] ए..00 ८१5९ ६० 4709; कभं।, -- 
प्ाट74 अधरनि » ले सब रस तन को न जान दे 


चूँनरी 


इत उत ढरि । ]766:254 मदन के बदन -» अमृत 
भुज भरि लै भागी । चुवाया 7/446:4 ता जन के 
मुषि अंग्रत “ । चुवावा (976;2 तहुवां चुवे 
अंग्रित रस नीझर रस ही मैं रस « । 7922; दे 
कसाव रस रांम “ । ?249;2 कोइ मुख सीतल नीर 
>। 

चुवें [चूना] एं. 40 व १09७7, -- ?476;4 काढ़े 
अधर डाभ सौं चीरी रुहिर - जौं खंडहि बीरी । 

'चुवै [चूना] श॑, , 60 वां? व097, -- 8920; « 
न बूंद । [78950;2 रैन दिवस बिकार » पानी । 
?28;:5 पुनि महु » सो अधिक मिठासू । 757;6 
रुहिर जो - धरति सब भीजा । 7535;3 पानि 
पहार » बिनु माँगा | 7536:4 तूँ जानहि जल « 
पहारू । 2,॥070००९ व0जा॥ (णए 76 फरज्जआांटवा 
#व54 047 095 7707 706 54#45/द/4 [5९८ अकास 
३,] ए॥९0 ॥6 प्राव७७ 06 ब्रावाव्ात 50प्राव 
5 |९4/0). --70976;2 तहुवां > अंग्रित रस नीझर 
रस ही में रस चुवावा । [759;35 गगन गरजि 
अंग्रित - कदली कंवल प्रकास । 00 6709 (९६5 
0]000:0 ॥9ए४८ 82/९०८ 507709५). -- (52:49 जौ 
लोइन लोही - । 

*चुवे [चुआना] ४. 0 कांआ।।, --7न्‍099;2 दुइ पुड 
जोडि चहोड़ी भाठी » महारस भारी । 

चुषनि [चखना] ए.. (0 (8४९. -- 0257;:68 « 
चुषावनि चाटनि चूँबनि । 

चुषावनि [चखाना] ए४. ॥0 ॥902 (850९, -- |7257;68 
चुषनि » चाटनि चूँबनि । 

चुसत [चुस्त; 7, ८प्र#] 44. 4९४6.. -- 0/84:4 
हुसियार हाजिर - करिदंम मीरां मिहरवांन वे । 

चुहचुहानी [चुहचुहाहट; चुहचाहट] ६. ५६7७॥78 (र्ण 
७705). -- 0733;62 चिरैया - सुनि चकई की 
बानी । 

चुहचुही [प्त. फुलसुँघची] [. 4क्‍0फ९7-8९|९॥१ 
9272०, 874 097 (डांग्रह्ठा08 77 0९ 
770/078). -- ?29;2 भोर होत बासहिं » । 

चूँनरी [प्त, चुनरी; 5९९ चूनरी] . 4 5089/. -- प्रा49 
प्यारी पहिरें - | प्राट72 रह्क रप्लित है पीताम्बर 
- । प्राट80 > मैं जाडो लरगतु है । प्लाट92 भीजे 
तेरी  । 


चूँबत 


चूँबत [चुंबना/चूमना] ए६. [0 |त55. -- ]07;35] 
कोउ » मुख कमल कोउ भुज भाल सु अलकें । 

चूँबनि [चूमनि; चुंबन] . 8 |(55; (588. -- 
]१257;68 चुषनि चुषावनि चाटनि » । 

चूँबि [चुंबना/चूमना] ४६. 0 |त55. -- ?327क चंपावति 
भे वारने “ केस औ मंग । चूँवि 74;6 देखा 
भार » के छाडा । 

चूंगी [प. छुच्छी] ह. 40][09 प0९; पित९] 
(70प्&॥ ए्रगरंटा 6 वंआा।९१ [0प्00 70फ5; 
5९९ १]50 चुंडिआ), -- 77076:2 गगनहि भठा सींगी 
करि - । 

चूंबन [चुंबन] 4 |655. --5; मुष - करि हिरदे 
धारे । 

चूह [चूना] शं. 00 ०ए९४09५, -- 59367;0 सुनत 
तुम्हारी बात उधौ - चले दोउ नैन । 

चूक _ 5॥07#/९०गंडू; विप्रा 76१०८. -- 5; + 
'परना 40 779९6 3 7754९. -- (522;0 सगुरा 
सगुरा चुनि लिए - परी निगुरांहं । 0२2;2 बहुत 
» परी हंम मांही । 707;7 हम तै » परी है 
देवा । 

चूकई [प्‌ चुकाना] ४, 0 कांइ287४2८; 45९, -- 
॥२346;;:2;4 करहु क्रिपा भ्रमु “ मै सुमति देहु 
समझाइ । 

चूकली [चूक]. 570९०॥ांए 9; प्र, -- 
१948;0 तैसी » रे जगजीवनां अणभवल्या बिनां 
लषी न ऐसी क्रूसनां । ॥१948;5 नांमौं भणें तैसी - 
तूंझी तूंझ देषतां । 

चूकहि [चूकना] ए४, ॥0 7955 (8 8/220). -- ?525;4 
जिन्ह के गोट जाहिं उपराहीं जेहि ताकहिं तेहि « 
नाहीं । 

!चूका [चूकना] ४४. . ॥0 7755. -- /(/249;2 रांमदेव 
की सेवा » पकरि जुलाहा कीन्हां । ॥2;44;3 
अहह मंद मनु अवसर » | #४[<350;4;4;:2 कहि 
कबीर भिसति ते « दोजक सिउठ मनु मानिआ । 
2.00 054८९, -- /7655;6:3;:2 छोडिआ जाइ न 
मूका अठरन पहि जाना “ | 5755;3 अंजनि भूला 
निरंजन -» । 7७3व6;2 कोई ले भरि सके न मूका 
औरंण पै जांनां ० । 


चूडामणि 


“चूका [चुकाना] ए., 40 4596). -- ₹23;;3;2 
त्रिसना अरु माइआ भ्रमु » | »(332;46;2;2 
सकति अधेर जेवडी भ्रमु - निहचलु सिव घरि 
बासा । 

चूकि [चूकना] ए६, (0 #900९ 8 7754९, -- 
/॥९337;6;3 गुर परसादि असी बुधि समानी » गई 
फिरि आवन जानी । 755;72 दोऊ » षाली पडै 
ताकौ वार न पार | चूकिए [0 ०8०६ (हशंधह 
7९56८ 0 2 शंशा0)., -- /6०26;3 गृह आएँ आदर 
न » समझि सोंच मन माँही । 

'चूकी [चूकना] ए६., ॥0 00754९, -- ॥२875;;4;2 
कहु रविदास अब त्रिसना » जपि मुकंद सेवा ताहु 
की। 

“चूकी [चुकाना] ४४.0 059९, - 70203: > लै 
मोह पियासं तव ससिहर सूर गरासं । 
चूकीअले ५7972;0;:3;: » मोह मइआसा ससि 
कीनो सूर गिरासा । 

चूके [चूकना] ए४, (0 007$4९, -- ॥९475;:2;2 
आपा पदु निरबाणु न चीन्हिआ इन बिधि अभिड न 
» । /(483;28:3;:। सरब भूत एके करि जानिआ 
“ बाद बिबादा । [7853 मानुस जन्म नर पाय के 
» अबकी घात । चूके 00 7755; शिं| [0 प्र5९ (06 
०७97०॥प्रशाए. - 4; 755;:6 मानुष जनमहिं पाइ 
के - अबकी घात । चूको ४7856:5;2;2 कहि 
कबीर संसा भ्रमु - ध्रू प्रहिलाद निवाजा । चूकौ 8. 

चूघे [चूखना; चूसना] ए+. ॥0 5पट९ (४0, -- 
/7326;:4:3 कहु कबीर परगटु भई खेड लेले कउ 
“ नित भेड । 

चूडाकरन [चूडा-करण] 6 ट/शाा०गाए 
(0०75प/6 (076 ०ए॥6 #ंज्ा०छ९॥ मांत्रवा 
547!5॑ध्व/45). -- 7;203;2 » कीन्ह गुरु जाई । 

चूडामणि [चूड़ा-मणि] . 4]९छ९] 0" ठाक्राशा 
छठ 07 609 ०76 ॥९40:; ८07/. 6 
७९४४, -- 74;2 जद्यपि सकल लोक » दीन 
अपनपौ मानै । चूड़ामनि ॥770;334 निरमत्सर जे 
संत जिन की » गोपी । 5;27; > उतारि तब 
दयऊ । 75;3:3 चलत मोहि » दीन्ही । चूडामनि 
706 0९४४ 50ए7९/९ं ९27, -- 36;9 सकल उदार 


चून 


नृपति » सुष बारिद बरषायोौं । पत79;5 गुन गन 
रसिकराइ - रिझवत पदिक हार पट झटकति । 

चून [प्त, चुगा] , ८045९ ह/0प्राते छ/धा: 8 
(८0975९) 77९4] (रण ९, 45 ०0[005९0 ६0 ॥॥6 ग॥6 
60पफ7 ० ज्ञा+प९), --77520:0 मोट » मैदा भया 
बेठि कबीरा जीम | 2, 0004 5८४०/९० 00" 9705 
(८077 7 72278 06 0207९०). -- 0907;0 
काहे कूं माया दुष करि जोरी हाथि - गज पांच 
पछेवरी । 5५७2;5 सुन्दर पशु पंषी जिते « सबनि 
को देत । 5५52;8 चंच संवारी जिनि प्रभू - देइगो 
आंनि । 7७379;॥ सैन तेरी कोन समझे जीभ 
पकरी आंनि पांच गज दोवटी मांगी » लीयौ 
सांनि । 7983;:4 मिले जे सतगुर तो यहु « 
छुडावें । 7?232;25 चांवर » दारि दालि घृत षांडा 
बहुत भरे गोरस के भांडा | ८०. ]क्ब 0 जावे 
७7९४), --70983;0 भाई रे > विलौटां षाई । 3. 
7०५०९/ -- ?7582;:5 बिरह रेति कंचन तनु लावा « 
» के खेह मिलावा । » करना (0 (पाए८४2९, -- 
7523: गोला परहि कोल्हु ढुरुकावहिं - करत 
चारिहूँ दिसि आवहिं । 4. [450 चूना] ॥786. -- 
/॥९367;:57;। कबीर हरदी पीरतनु रहै ० चिहनु न 
रहाइ । 7308क तब लगि रंग न राचै जब लगि 
होइ न » । ?439;7 हों सो पान रैंग पूज न कोऊ 
बिरह जो जरै - जारि होऊ | 750।क जहाँ बीरा 
तहूँ - है पान सुपारी काथ । 

चूनरी [चुनरी].. एव १ए९१ (पड, 7९०7) ला 
(एण प्रा 9070005 ॥98ए6 ९5८१७९१ ॥6 (7९! 
[70८655 079 00टांग्रह जांडआल्वे 67 [कणालवे 
(08९॥९०). -- 63:3 वरन वरन » सुरंग । 2, 8 
८०ए९ंहह, --720;3 देषि सँभारि पीत पट ऊपर 
कहाँ « राती । 3. 5४४४. --54;2 नव पीताँबर 
नवल - नह नह बूँदन भीजत गोरी । 

चूना . ॥77९. -- 755;84 कहा चुनावै मैडिया 
माटी लाइ । 77520;3 कबीर हरदी पीयरी - ऊजल 
भाइ । ४7367:56;। कबीर हरदी पीअरी « 
ऊजल भाइ । ?309;। धनिआ का सुरंग का - । 
2. 00४4०९७ -- 576;3 कांम क्रोध बाली » कीधा 
कंद्रप कीया कपूरं । 7583;6 पाहन जरै होइ जरि 
»“ । ?230;4 जरि जरि हाडु भए सब - । 


636 


चूर 


?289;4 » कीौन्ह अवटि गज मोंती मोंतिहु चाहि 
अधिक सो जोती । 3. [5९९ चून .] 0प7. -- 
/८656:;2: दुइ सेर मांगठ » पाउ चीउ संगि 
लूना । 

चूनिया [चुनना] ए४. [0 7872९; ८/९४(९, -- 
85344 बेचूने जग » सोई नूर निनार । 

*चूनी [चुन्नी] +. ८'पर5९त #प०ए 97065 (छपरा 
47०प्रावत 6 हांधराद्व 7470 00 [06 [0"2॥९४0:; 5९९ 
लप्रवंशदंशवाव, 0. 490, ॥. 4). -- ?7472;4 तिलक 
सँवारि जो -» रची । 

“चूनी [चुनना] ए।. (0 5९०९८. -- (०8:5 बेसर में - 
मुकता दुइ | ?५3;6 इकोत्र सै लागे हीरा बहु « 
मोती अगनंत बीरा । 

चूनु [चून] 0प7. -- ४९96;:2 चाकी चाटहि « 
खाहि चाकी का चीथरा कहां लै जाहि । 

चूनौ [चूना] |7९. --]772;:56 हरदी » परत ज्यों 
यौं तिहिं दिखि भई भाम । 

चूपि [चुप्पी]. &]९0८९. --580; पूँछेहि बहुत न 
बोला राजा लीन्हेसि - मींचु मन साजा । 

चूपै [चुपाना] ए+. ॥0 77466 (प्रांट, -- $प04:3 
भूल न दूध धाइ का पीवै माके -» फूलै । 

चूमत [चुंबना/चूमना] ए.. 60 |तं55. --7227;:57 « 
बदन नंद बड़भागी पौंछत रेनु तनय तन लागी । 
चूमति ]7222;:35 » जाति कपट रस पगी । 
7232;:92 > बदन बोलि मृदु बानी । ]7236:23 
चापि के “ चारु कपोलनि । ]73;47 » बदन 
जसोमति मैया । 

चूमनि ६. |त5आंधर8. -- )7230;:48 » मधुर पयोधर 
प्यावनि । ]7257;:62 धूरि झारि पुनि पुनि मुख - । 
]327;:46 कच लट गहि बदनन की -» । 

चूमि [चुंबना/चूमना] ए६. 60 [त55. -- 4 [0 ९; 
१22;70 पुनि पुनि बदन चंद्रमा “ दीनौ सुत पे 
अति दुख घूमि । चूमे ।728;35 » सबहिन सिसु 
के पाइ । चूमै ।१53;248 हँसि हँसि « बदन 
सरोज । 

चूम्बक [चुंबक] 8 7798872. -- 8585 » बिना न 
नीकरै कोटि पाहन गये छूट । 

चूर 790छव९ा; वंपड; ९०0, 46. ८ प५॥९०, -- ?4क 
जो गढ़ नए न काऊ चलत होहि सत » | 7509;2 


चूरजि 


होइ होइ » उड॒हिं होइ छारा । » करना 6 हएं॥व 
00 6050; १०४४09. -- 05;24 दादू बाहरि सारा 
देषिये भीतरि कीया » । 7347क बिरह हस्ति तन 
साले खाइ करै तन - | 503809;॥ तट बारू 
उपचार >» पूर प्रस्वेद पनारी । चूर-चूर वीं. 
ल#परड१९१; 598००९१, -- 738;5 कंचुकि - भे 
ताने । 7327:4 » होइ गई सो चूरी । 7526;6 
गरगज » होइ । 

चूरजि [चूरना] ए/. 0 ठप्रछ॥; 0728९, -- ?233;4 > 
गिव अभरन औ हारू । 

चूरन चिर्ण] 44. , र्पडाल्त; ००. वांड॥०ए2॥९१ 
(४०). -- 024;3 चल > कुंतल अलिमाला मुरली 
कोकिल नाद । 653;। » कच कुंचित अनेग 
अंकुस से लटकत भाल | 2, ८'प&९१; 
१९४४४०ए९०. -- ]7223;47 ते तिहि तन तर » करे 
उबरे जे ब्रज हित करि भरे | ॥१223;45 » है गये 
तिहि तर तिते । ३. 4 कांह८४/ए९ 90१०४, -- 
प::। अमिअ मूरिमय » चारू । 

चूरहिं [चूरना] ए४. [0 ट'प्रड॥; 07९4९ (#प्रा5, ॥0 ॥5 
८076 ९८02०07प्रा5, 00 [06 02८8507 0 [4४ 
76; 5९९ एकवाआकववरांव, 79. 438, ४.9). -- ?432क 
फूल चुनहिं फर » । 

!चूरा [चूडा] 5; , 4 0ध72॥९; 074९९।९(, -- 
#54;] का » पाइल झमकांयें कहां भयौ बिछवा 
ठमकायें । 2, ॥॥ 47]0० -- प्ा(20 हाथनि चारि 
चारि चूरी पाइनि इकसार » । 7296;:6 औ पायल 
पायन्ह भल » । 

“चूरा [चूरना] णं, 60 96 6९570ए९१, -- 4 0754:3 
सहजें पांचे « भया पूरण कला । 7७922;2 ताथें 
आवागबन होइ फुनि फुनि ता पर संग न ० । 
८077॥0 ८णावृप९/ (07 6९570फ 8 070), -- 
?65]क पातसाहि गढ़ » चितठर भा इसलाम । 

भचूरि चूर्ण] 90जवे&# (रण 4 कप्रशाल्व ्रल्वांलांगव। 
९70, 076 छ१ए डा ॥95 0प्रफ्ट/ं2ट्वे 
॥रंगरा5९ 70 20ए९7/४९55,” 566 प4५७]९9)., -- 
50446;0 मधुकर हाथ संदेसौ पठयौ चतुर चातुरी 
> । 

“*चूरि [चूरना] ए.. .60 ८प७॥, -- 652;3 करपूर « 
करि रचनां चोक वनाई हो । ?405क तहँँ « गएउ 


639 


चूल्हे 


सब बेलि । 2,00 ९४४०7. -- 770; » पाँख धरि 
मेलेसि डेली । 3.0 9724९. -- 59642;4 मनु लाल 
मुनिन की पांति पिंजरनि » चली । 4.॥0 

#श०८., -- 7399क तरिवर तजै जो » के लागे 
केहि की डार । 

चूरिवां [चिड॒वा] #०९ ४७०९१, 9०प्रावटव बात 
#045९०., -- 598स90 चावल मैदा » षाइ घट रस 
भोगो रे । 

चूरिहि [चूरना] ए, ॥0 कप्र४॥; ह770, -- 7558;5 
ओहि मकोइ रहि » आँटा । चूरीं 7543;3 मूँठिहि 
माँह रहहिं सौ - । 

'चूरी [चूर] १4. (.) ०'प5९०; 07९70(०७९/९, -- 
?327:4 चूर चूर होइ गई सो - । 7399;7 कँवल 
करी केईं - नाहाँ । 

थ्चूरी [चूडी][, 4 027९९; 074८९९६, -- 3; घाू20 
हाथनि चारि चारि -» । 

*चूरी [चोरी; 5९९ एकवआदवएवाव, 0. 446, ४. ] 

९ ॥4व8. -- ?436; तुम्ह अँबरॉउ लीन्ह का » । 
चूरू [चूर] 44. 4. 0९४:707९व., -- ?2280:7 है 

सिंगार होइ सब “ । 7335;:7 नखत सिंगार होहि 

सब - | ?4; नाहि त बाजि होइ रथ - । 

?486;7 लेडँँ नारि चितठर के « । 

2. 005९५5९०, -- ?000;7 करवत तपा लेहि होइ 

> । 

चूरे [चूरना] ६, (0 १९४६709. -- #(478;;:4 कहत 
कबीर पंच जो » तिन ते नाहि परम पदु दूरे । 
7?70;6 » पाँख जैस तन फूला । 5५494:2 कहं 
मुनि ध्यान कहां ब्रजबासी कैसै जात कुलिस कर 
“ । चूरै 738;2 चहै सो - चहै सो राखा । चूरौं 
00 ८०74५९७, - 7532;3 हठि » तौ जौंहर होई । 

चूल्हा ॥॥ ०५९०॥; ॥76-08८९, -- 0047;6 मगरी परि 
» धृंधाइ पोवणहारा कौ रोरी खाइ । [78968;3 
गोडे » देहि दे चरषा दियो दृढाय । 5प520;3] 
लकरी मैं - दियौ सुन्दर लगी न बार । 505;9 
» भाठी भार महिं इन्धन सब जरि जाइ । 
चूल्हे ५(476;2;2:2 बसुधा खोदि करहि दुइ » सारे 
माणस खावहि । 

चूल्हे प933; मंजन मूंड मारि लै अपनें - दे 
चतुराई । 793;3 « अगनि लगाइ करि फल सौ 


चूवे 


दीयौ ठठाइ । » झोंकना (0 77709 47/70 (0९ ॥7८; 
70 96 ९5905९९ 60 ९णं 9९००९ (का ९एशा 6९7 
८०वरह्रप6 60 ह्वांए2 डं875 ० 50॥77255) . -- 
758;8 ज्यों ज्यों « झोंकिया त्यों त्यों दूनीं बास । 
चूल्हो 7732;20 सीता पहि मंदिर झरवायौ » चौकौ 
जल भरवायों । 

चूबे [चूना] शं. ० 40. -- ]7979; राग बैराग 
म्हारै मंडल - कारण क्या भीजै जी । 

चूषै [चूखना; चूसना] ए६., ॥0 5प्रटॉ (शां॥0, -- 
995:3 सुरही “ बाछा तरि बाछी दूध उतारै । 

चूसा [चूसना] ए४. 00 ०(9]० -- 9945:2 चीनां 
चीत कीया नर » मति माया षंणि षाधी । 

चूसीओ [चूखना; चूसना] ए६. (0 डपट८, - 
/(368;72:। कबीर रस को गांडो » गुन कठ 
मरीओ रोइ । 

चूस्त [चुस्त; 7, ८प्र&] 44, 4९४४, -- 5५54;8 सुन्दर 
बंदा - है जौ पैठे दिल मांहिं । 

चूहडा 49९50 ०  ब]09 ८4४९; ९८0वा., 4 9९507 
पिलांगांगह 079 कश्ाबांगा-ह/0०प्राव (5९९ 
चटारा). --779346;:4 चडा चीरडा » ले गया तडी 
तणगटी तूटी । चूहडा 6552 ते पर्तषि » काछ 
का जती । 

चूहडी [चूहडा]. 4 5५४९९७९४; ०0प(०४४४९, -- 
8547 माया है “» औ चूहडे की जोए । चूहडे 
8547 माया है चूहडी औ » की जोए । चूहरी 
50;23 सुन्दर तृष्णा “ लोभ चूहरौ जांनि । चूहरे 
?7?34;28 सूरिज सेन मिलन कौं आये ता पीछें 
चूहरे बुलाये | 7734:30 अब हंम दावो करहि न 
काऊ चले » उपज्यौं भाऊ । चूहरौ 50;23 सुन्दर 
तृष्णा चूहही लोभ - जांनि । 

चूही €. 0075९; 780. -- 500937;0 तूं ही रे मन तूं 
ही कौंन कुबुधि लगी यह तोकों होत सिंह तैं « । 

चूहै [चूहा] 4 7६. -- 7:025:2 कर गहि बैसि कबीरा 
नाचे » काट्या तांणां । 

चें [प्र के] 970. ० -- 572:3 नाचत गोरषनाथ 
घूंघरी » घातें सबें कमाई षोई गुरू बाघनीं चे 
राचें । 

चेंप [चेप] 5४067 5प्र/#880०९: 97व-॥76 (रण 7९ 
ट775 2870९5 ॥798]0[778 (06 02]07९0) . -- प्ार9 


चेत 


दृष्टि - बर फन्दा मन पिज्जरा राष्यौ ले पञ्छी 
बिहारी । 

चे [का] 970. (0!.) ०. -- 23. 

चेजे [रिथां. चेजौ] [009, ०" ध/9ा75 (॥07 0705; पर, 
चुगना, 40 9९८०. --79384;2 साध संगति कब॒हूं 
नहीं कीन्ही रातौ झंझटि झूठि सूकर स्वांन काकी 
नांई चाल्यौ » उठि । 

*चेटक 7रब्टांट; १९ परञं०0, -- 666;5 मोहन 
वसीकरन चट » जंत्र मंत्र सब जानें हौ । 739;6 
कतहूँ नाटक - कला । ?448:5 सभा मोहि » सिर 
मेला । ??3;2 के मुडिये - दिषालायौँ ताकौ 
मरम न काहूं पायौ । 5५७57;। ऐसौ « कियौ 
चेटकी लोग भुलाये सारे । 5५098;4 नाटक « 
जन्त्र मन्त्र करि जगत कहा भरमावे | » करना ॥0 
१०॥४८८७, -- 07286:3 कुछ ऐसा » कीन्‍हां तंन 
मंन सब हरि लीन्हां । 

“चेटक [चेटकी] चबश्टंटंबा; (70९९४, -- 
ए?24:2] पनही चोर चुगल मन रंगी « चपल नीच 
कौ संगी । 

>चेटक [त, चटक-मटक] ४०950 ॥6४ए।९, -- « 
लाना 40 5009 ०. -- ?38क » लाइ हरहिं मन 
जौ लहि गथ है फेंट । 

चेटकी ०४९ ५0 905 शरां।बटप्रौ0प्5 4९९१5; 
८07. (06९ (४९४४०/. -- 5972;2 जाकौ जितनौ 
रच्यौं बिधाता ताकौ आवे तेटकी सुंदरदास ताहि 
किन सुमिरौ जौ है ऐसा « । 5५७57; ऐसौ 
चेटक कियौ » लोग भुलाये सारे । 

चेटकु [5९९ पशाशांड९:993, 9. 328] 59९; 
4९९९६४०४, -- ९९68;] कनैए » लाया । 

चेटिक [5९९ ' चेटक] 0९५०७, -- /ट8;। नाटिक 
» जुलाहो जानें । 
चेत 27; , ८005टा0प्र57९55; 4५०/'९70९55, -- 
ह877;:7 यही विचार विचारते गये बुद्धिबल - । 
> भुलाना 40 9९ प्रा८075८ां०प5$, -- ?447;: घरी 
अचेत होइ जाँ आई चेतन कर पुनि » भुलाई | 
होना (0 02८007९ 4५४३/९, -- 7744;0 जाग्यारे जन 
नीद नसाई -» भयौ चितामनि पाई । 2, ८700. -- 
952;40 राम कहें जात है मूरिष मनवां » | » 


चेतकि 


करना 40 06 ८#४/४पि।|, 07 ॥९८५. -- 059;7 दादू जन 
कछू » करि सौदा लीजी सार । 

चेतकि [चेतकी; प्र. आँवला, हड, हर्रा, हर्रें; 5. हरीतकी] 
46 ए९0ज 07 9]3८ए! #प्र/004 १, -- 
स्‍793;:473 अभया पथ्या अब्यथा अमृता « होइ | 

चेतत [चेतना] एं. (00 92८0006 4५४०/९, -- 9; 
99203;3 चेतंनि पहरै » नांहीं कहि दादू संमझाई । 

चेतन 23; , 40], ८०॥5टां०प5, -- चेतन-जगत (/९ 
[जं8 ४०८१, -- 5५988;:5 रामहिं » नचावे रामहिं 
नाना षेल षिलावे । चेतन-हार [-हारा; 5. -धार; प॒. 
-वाला] 00९ ५४० 45 4५४४३/९, -- <8|779;0 कहहु हो 
अम्मर कासो लागा » सो चेतु सुभागा । ]7989;3 
नांमदेव उतारयौ पार चेतौ रे - । चेतनहारे 
52प8; » चेत ल्‍यौ यहु मुकता मैंदांन । 
2, ०075टा0प्रछ7९55; ८07 0078 ५४4८९: 
742८978 (वां, -- 78979; अम्मर मध्यँ दीसे 
तारा एक » एक चितावनहारा । » करना ॥0 
छंह200 ८0750०प्रछआ/९55; 0768 507९076'5 
0870९. -- ]3;7;3 करि » फुनि बचन उचारी । 
चेतन-चौकी (॥९ ॥#7006 ०0 ८णाइलं०प्रछ7९55 (07 
(॥6 आवा] 97 7 ता जगंटा 40९३८॥९४ आंड 
35 4 अंश] 0 |5 वांह॥ ]7 (06 97९5९८९ ०0 5 
वांडलं0९5 ए0 7९४ 70774[]ए 5९६९१ 07 ।९ 
]007/ ४/०परा०4 एम), -- (5;27 > बैसि करि 
सतगुर दीन्हीं धीर | ३, ८णाइलंशा८९ (९९४४९ 
५८८0). --755;79 सील गहे कोइ सावधान » 
पहरै जागि । 

चेतनता .4 ४80९ ० ८०75८ां०प्रछ7९55., -- 
50523;48 सुन्दर “ गई जडता रही समाइ । 

चेतना 4 ९०0०॥5टां०प्रः7255; 4५४9/'९7९55, -- 78539 
भूला तो भूला बहुरि के - | 7982;4 » होइ सु 
चैति लीज्यौ । 

चेतनि [5९९ चेतन] 3व; 44. , 4(:8९८!९०., -- 
058;0 मन नाहीं सो नहीं जहां मन » सो 
आहि । 2, ९७४; 4७४०/९ 06 #5]6. -- (5 4;35 
कबीर घोडा प्रेम का « चढि असवार । 

चेतन्य [चेतन्य] ८005८ं०प्रष7९55; (९ परधा0/90९ 
8078. -- 5५53;3 सुन्दर जैसें पुरुष तें अंगुरी है 
» । 5५53;4 पुरुष सु तौ » है अंगुरी 


चेति 


अंतहकर्ण । 57524:8 सुन्दर तूं - घन चिदानंद 
निज सार । 

चेतवा [चेतन] १4. शंश्ाबत7, -- (8744:4 > होय 
तो चेत ले दिवस परतु है धार । 

चेतसि [चेतना] एं. (00 92८06 4५४०/९ (450 ए, [0 
#९77९070९7). -- 6; 07₹655:5:2;:2 तू अजहू न « 
चेरी तू जमि बपुरी है हेरी । चेतही ए६.॥० 
#९7०00०/, -- /(368;75;2 हिरदे रामु न « इह 
जपनी किआ होइ । चेतहु 6;॥0 #शहाशाा०९०, -- 
/(340;2:। चचा रचित चित्र है भारी तजि चित्रे 
» चितकारी । 

चेता [चेत] , 44, 4५०7९, -- 7;9; पठवन चले 
भगत कृत «» । 2, 4७४/'९॥९55, -- 5; 065]4 “४ रे 
चेतिबा आपा न रेतिबा पंच की मेटिबा आसा । 
3, ८007/, 4९४7४, -- 759;20 मन का » तब भया 
कछु पूरबला लेष । १2;:3 बैठहिं रामु होइ चित 
> । 

चेतावनी ६. शक्ाणांतए, -- 7755;:3] कबीर यहु « 
जिनि संसारी संग जाइ । »७7366;44;: कबीर इह 
» मत सहसा रहि जाइ । 

चेति [चेतना] 74; , एं. 00 92206 ८०75८075; 0९ 
4९४४, --7न्‍55;:54 आधा परधा ऊबरै - सके तो 
चेति । 756:7 निधडक बैठा रांम बिनु “ न करे 
पुकार । (#6 7रां00) ७९८०शांगहु 4७०7९, -- 
8989;:3 बाजी है संसार कबीरा चित्त ० डारो 
फांसा । 2, ए. ॥0 00 टक्क'ढपिए (क्ात ० 
5९९), --7752:29 कोटि करम सिर परि चढे - न 
देषे । चेतिआ (0 ८९70९, -- /(332;45:4;2 
कहत कबीर अकुलु नही “» बिखिआ सिठ 
लपटाना । ७7337;64;3;2 कहि कबीर चिति » 
राम सिमरि बेराग । चेतिओ 6; चेतिबा 554 
चेता रे - आपा न रेतिबा पंच की मेटिबा आसा । 
चेतिया (0 ४९ 4७४०/९८, -- (85243 केरा तबहि न « 
जब ढिग लागी बेर | 794;7 षुड्स कवल जब « 
तब मिलि गया श्रीबनवारि । चेतिहौ ॥0 ७८ 
१९८ -- 78980;। यह औसर नहिं » प्रानी अंत 
कोई नहिं तेरा । 78753;4 तब » जब तजिहौ 
प्राना | चेती एां, 00 9९८०07९ ८005टां०0प5, -- 
?399; नेन पसारि चेत धनि - । 


चेतु 642 


चेतीअले ७॥५486;5;;2 रामा भगतह > अचित मनु 
राखसी । 

'चेतु [चित्त] .॥० 70. --787979;0 कहहु हो 
अम्मर कासो लागा चेतनहार सो » सुभागा । 
?343; समुझि जीठ चित » सँभारू । ?455;] 
हिएँ » जिय जासि न मरा । 

*चेतु [चेतना] एं, ॥0 9९८0006 4७०४९, -- [98932:0 
हंसा हो चित्त “ सबेरा इन्ह परपंच करल बहुतेरा । 

चेतू [चित्त] ॥० ॥7796, -- »04;7;:4 घरी घरी 
का लेखा मागै काइथु » नाउ । 

चेते [४८८ चेति], -- 7; चेतै 52; ॥० 
प्र7/0९/50874, -- 7522;:6 कह कबीर » नहीं अजहूं 
पहिला दिन । 77530;3 अंधा नर » नहीं । 
6530;5 कबीर कहता जात हूं » नहीं गंवार । 
चेतौ (00९ 4५४०/८; ५४०८९ ध. -- <043;2 सेत 
काग आये बन मांहि अजहूं रे नर » नांहि । 
989;3 नांमदेव उतारयौ पार » रे चेतनहार । 
चेत्यौ 77384;:4 कहे कबीर » नहीरे मूरिष मूढ 
गंवार । 

चेन [चेन] १०॥६४॥/. -- 76:87 कादर देखि डरहिं तहँ 
सुभटन्ह के मन - । 

चेना ”८॥#7९5९ ८77[0॥077 (070 0 ॥6 ४|॥7९ 
[0705 ० ८४४॥॥07. -- ?4;। कीन्हेसि अगर 
कस्तुरी बेना कीन्हेसि भीवैँसेन औ - । 

चेनु [चेन] 4०॥६४४६४. -- 5646;4 ग्वाल वालनि जाल 
करत कोलाहलनि सूंगदल ताल धुनि रचत संचत 
> । 

चेर [चेरा] 4 5९/एव४; 4९००९८, -- ?220क ओइ सो 
गुरु हों चेला निति बिनवौं भा - । चेरा 2; 
97290;4 दादू तुंमग बिन और न जांनें राषहु चरपूं 
» । १2;3;4 करम बचन मन राउर » । 

चेरि [चेरी]ह६ 8 शरणाववा। 5९/एकाा, -- 60 7; 
]2;3:4 तबहूँ न बोल > बडि पापिनि । चेरिनु 
प्र57;:27 हितचित निजु » उर आनैँद न समात । 
चेरिन्ह (]7.). -- ?60;। माँगत राजबार चलि आई 
भीतर » बात जनाई । चेरियां ]7968;॥ भौसागर 
की संक्या छूटी मुकति भई है - । चेरिहि 
प2;23;:2 बहुबिधि - आदरु देई । चेरीं 7385;3 
डाॉडी सहस चली सँग - । चेरी 56; 


चैतन्य 


#(252:2:: राजासत्रम मिति नही जानी तेरी तेरे 
संतन की हठ « । 5५446; दोउ मिले तैसेई तेसे 
वे अहीर वह कंस की » । 


चेरे [चेरा] (..) 4 5९/५४४॥, -- 5; 7;85;4 सदा 


काम के » जानी । चेरौ 22. 


चेलहि [चेला] 4 5८9]९. - 7257क गुरू करै जॉं 


किरिपा कहे सो » भेद । चेला ०5८ां0०, -- 26; 
पंचूं » ॥6 ॥५96 5९४५९५., -- 0924;3 काया 
बंनषंड पंचूं «| [07॥7॥6 “#ए९ए९ ठ52ं9]657, 
5९6 840 47943:960, 9. 33], -- 5038:4 चारि 
महाधर बारह - । चेली (#.).--4; चेले (9.). - 
4; चेल्यौ [(/32;3 गुर बिना » ग्यांन न लहै । 
चेष्टा ६.. ॥7775९. -- ?20;:3 चरचहिं » परखहि 
नारी । एश॒टा; कांम > अतिसे बोलें । 
2, ४07. - 50785:5 लोक » करत । 

चैंच [चोंच]॥. ७८४८. -- 506;:7 बकासुर की 
फारी । चैंचु; > चलाना (072४० (8९ ७९३८ (६० 
[४0८९ 270 ६950०). -- 59234:4 जनु सुक सुरंग 
बिलोकि बिबफल चाषन कारन » चलाई । 

चैंथि [चोथ] [86९ पर 497 रण 4 प्राधा' 
0/7४8॥/. -- 566स27 ग्यारसि चौदसि फल दत्यौ 
करें आठें - उपवास करि मरें । 

चैंन [चैन] ०१५९ ०7770, -- 28; 0933; बिपति 
हंमाडी सुंनी सहेली पिय बिन “ न आवे रे । चैंना 
50090;2 घर घर भिष्या मांगत फिरते कबहुं न 
होतो ० । 

चै [का] 907. (9.) ०. -- 39, 
चैत (79, 76 ॥787 7070 (|प74/) 0० 6 
पांगवप पए९का (४७/८॥४-१६७४); 57778. -- )१30;48 
» चलौ जिनि कंत बार बार पाँ परि कह्मो । 
?335; प्रथम बसंत नवल रितु आई सुरितु « 
बैसाख सोहाई । 7353; » बसंता होइ धमारी 
मोहि लेखें संसार उजारी । 77;:6 छठे महीनें होम 
करावै - कुवार अष्टमी आवे । 

चैतन्य 44. . ॥7॥770९, --767;272 को जड॒ 
को “ कछु न जानत बिरही जन । 7308;45 गिरि 
के द्वै द्ै रूप बताये इक जड़ इक > सुहाये । 
2, ८०॥5८005., -- 59524;9 जाकी सत्त पाइ करि 
सब गुन है ० । 5५53;24 अस्त होइ सत रूप 


चैति 


तब भाति होइ - | 5प779;0 परब्रह्म “ ब्योम 
जड यह बिशेषता जानं । 77;:9ख जो चेतन कहेँ 
जड़ करइ जड॒हि करइ - । 

चैति [$९९ चेति; चेतना] 40४8/९7९5५, -- * लेना ॥0 
प्रतव९७5४४४५, -- 982;4 चेतना होइ सु 
लीज्यौ । 

चैतें [चेतना] ४६. (0 9९ 8९८४. -- /0;:7 राम सहाय 
कबीर की अजहों - अंध । 

चैत्र [चेत] ॥86 #750 .000 (]प्राव/) ०९ 
पांगवप एटवा' (0७४/८॥-#.0); 37778. -- )१98; 
मधु बसंत मधु «» नभ मधु मदिरा मकरंद । 

चैन ०४५९० ०णांधते; 9९३०९, -- 3; ]734;:270 भरि 
भरि आवें नेंन चित हू न परै « । चैनां ]3;2;2 
जदि प्रहलाद हि देष्यौ नैंनां तब लग नांहि न मोकूं 
> । 

चैल #006 (०॥07007). - 7;:353;2 » चारु 
भूषन पहिराई । 

चोंकि [चोंक]. 4 5प8600 ४४, -- « परना 0 ७९ 
547९4, -- प्ाट83 » परी कहाँ हों जाँउ । 

चोंच . ७८४८, -- 78734; मुक्ताहल लिये - 
लोभावें मौन रहे कि हरि जस गावै । ॥78986; 
सकल ब्रह्म में हंस कबीरा कागा » पसारा । 
?223;6 सुवा जो लीन्ह » भे राती । 7643;6 
काग » तस साल न नाहाँ । 3;:4 सीता चरन » 
हति भागा । १6;40:5 » भंग दुख तिन्हहि न 
सूझा । > संवारना 40 40077 (९ ७९०८ (5९९ 
संवारे). --]78563 » संवारे सिर धुने ई उसही को 
भाए । चाँच78540 गही टेक छोडे नहीं जीभ « 
जरि जाए । 

'चोंप [चोप] 4९॥ञ/०; शाएतप्रडं बहा; 7९7०7 
60४. - प्ाट8। आतुरता फील पयादे निग्रह फरजी « 
अनूपम पेलत । [5९९ 450 77५7576:988, .., 
27, ४. 3]. --77०7;3 कुबजा के बसि निठुर भए 
हैं -“ न करत हमारी । » लगाना 40 9९ 5९2९१ ७9 
4 87078 १6५7८, --574805;0 फिरि चमकि » 
लगाइ चंचल तनहि तन अंतरु करे । 

“चोंप [चोप; चूना: ॥0 9] #48/87/ [785९, 07 
पंघांप्ट प्रगांटा। ८2065 प्रीशा टप्रागंतहु 4 
78720, -- ?323;:7 चंदन » पवन अस पीऊ । 


चोघतां 


चोंर [चँँवर/चमर] 8 9००5 था: ]9ण5. -- पार53 
बहुत मूरति मेरी » ढुरावत । 

चो [प्त, का] 990. ०; ७९णाह्वाग8 (0, - 
/0488:3;3;: पाखणि कीटु गुपतु होइ रहता ता « 
मारगु नाही । &१486;:2;2 संत आचरण संत « 
मारगु संत च ओल्हग ओल्हगणी । 

चोआ [प्त, चूना:0 वंए] 4 5प्रछशक्राटर जाट 
वालंए5: 8 #4/47/ 0457९; प्राहुपटा (ठप 
प्रिह्/९तांशाड: 5744 489॥02८0प्रा, 5407, 
बाते प्राप8९; 5९९ एशाशां४९:988, 0. 328). -- 
/॥₹325;:3 » चंदनु मरदन अंगा सो तनु जले 
काठ के संगा । ७7326;6;; » चंदन मरदन 
अंगा सो तनु जले काठ कै संगा । 652;:5 > 
चंदन कुंकम केसर छिरकत भरि पिचकाई । 
ह९57;6 > चंदनु कुंकम छिरकत सहज बसंतु 
लडावें । 

चोक [चौक] 4 ८शाणगांबा 50प्र/९, -- 552;3 
अति उज्वल करपूर चूरि करि रचनां » बनाई हो । 
चोका [चौका]. -- > देना [0 4९ ट|८व्वा क्षा बा28 
एप आाल्वापं 2 ॥ जाती ९ बाते वैप्रा2., - 
ए२:6 करै मंचलाई » देवे कोरे कलस मंगाइ र 
लेवे । 

चोकी [चौकी]. ७ 74ग2८, 07रक्रााशा, -- 043;3 
“ चमक कंचुकी कारी सारी राते रंगरी । 6050 
कंठसिरी मुकतांनि माल » चमकंती । प्ाह73 « 
कहाँ बदलि परी हो प्यारे हरि । 

चोख [चोखना; चूखना; चूसना; 5९९ एप्रवंतावण्वांध, 
9. 479, 7. 8] ए.. ॥0 5प८८ -- 7463क गज गति 
चले चहूँ दिसि हेरति लाइ जगत कहँ « । 
चोखता ४)१874;4:2 जैसे गाइ का बाछा छूटला थन 
“ माखनु घूटला । 

चोखा व., १४. ९९॥।५; 5शाए, -- 76:20;:2 चला 
बिमानु तहाँ ते - । 2, 40. ८९३, -- 72:325;3 
सहित समाज सोह नित » । 

चोघतां [प्र, चुगनाव॥ फ्रव्चप्व९णी॥९:974, 9, 247: 0 
[9९०८९ 5९९ [0 6प4:969, 0. 2; < चक्षु?], -- 
756; कबीर टुक टुक - पल पल गई बिहाइ । 
चोघता )३७60;। टगमग टगमग कया » एक बोल 
बोलौ बोलता । 


चोघिलै 


चोघिले [[0 5९९, < चश्ु?, 0/ चखना, (0 (4506; 
०१०७९४४९०४८९], --]7767;2 बाहिली मूंदिलै मांहिली 
» पंच की आस मिटाइ रे । 

चोचन्ह [चोंच]. (9].) ७०४८७. -- 73;29;0 » मारि 
बिदारेसि देही । 

चोज छाए 7९7797९5, -- 028;0 गन चपल 
चितवन » । 628; रंग परस्पर की » मौजनि 
धरि गदाधर ध्यान । 

चोट 77;.0]09.-- ?52;4 हिएँ - बिनु फूट न 
साढ़ी । 2, 9/ (०8 579९९). -- 7:8504 विषहर 
मंत्र माने नहीं काल सर्प की - | ३. श्र०प्र74. -- 
526; तंन मंन ढूंढो > न पाउं वोषद मूली कहां 
लगांउं । 752;34 » संतानीं बिरह की सब तन 
जरजर होइ । मरम की >» 77077/| श०प्रव, - 
॥(374;82;:2 लागी » मरंम की रहिओ कबीरा 
ठठर । 754:29 जतन कियां जीवै नहीं लगी मरम 
की - । » घालना 0 7९ 4 009५; 4९५४7/09, -- 
505;0 मैदान मैं - घालै | » लागना +0 ४८ 
५४/०४70९0, -- 053;:02 दादू “» न लागी विरह की 
पीड न उपजी आइ । » षाना (0 3र्पाशि' 

७]09. -- 0524;:6 अंगि उघाडे सूरिवां > मुंहें मुहि 
घाइ । 0524;62 » मुहें मुंहि षाइगा दादू सूरा 

सोइ । > सहारना 60 शांएरहनव7व 4 0]0७. -- 
८54:5 » सुहेली सेल की पडतां लेइ उसांस « 
सहारे सबद की तास गुरू मैं दास । 

चोटी ६ ३0८६ ० ॥बव/ |९१ प्राइ84ए९॥ 00 (९ 
८/0जा॥7 ए॥6 ॥९व0; 07|007. -- (9294;3 मुंड 
मुडांवंहि राषंहि “ इन मुडियन की गरगदनि मोटी । 
ए76:0 कबीर की माता षोटी भगति न भावै 
पकरौ - । 5५793;0 जसोदा कब बाढेगी » । 

चोटें [5९९ चोट] #&(8 (रण ॥9॥#0ा098). - 
]५33;4 आँगन बिजुरी करत जु » घर मैं अति 
अँधियारी घोटें | चोट; > लिषना ॥0 706 9० 
45 |055 (4 प5९]९५६ 07॥5). --द0945; चारि 
लाष अरु असी ठीक दे जनम लिष्यौँ सब - । 

चोदसि [चोदहवाँ] [0पर।९९॥४॥ (१99 ०76 प्राधा' 
लिएपांह); 4 शांशती 008 एंटी ॥6 7000 [5 
पि; ८०त. ९८956 ०0 पि। 7007 (८०४प्रञंव? 
(6 शांत 60 06 वेब, /]8007 ९टॉ.9565 बाते 


चोमास 


(6 77007|९55 0479 0 ९३८॥ 77070 47९ 
ट०ातंवेशर्व 9प्र:.॥ञंट॑०प5 बचे व8082९7075. 70 
८0प्रााक' ९ज़ं क्‍रीप्रशा०९5 5076 3759 0८०0प्5 
4९5, 5प्रटी] 85 ट्वांणंगह8 ०75 ॥0 878/॥7975, एप 
96 9९०९१, ॥6 87807970 ५४०77 55 (९ 
०799०॥प्रशा ५: ४ 78॥-॥4 |877]0 0 970, [९ 
59775 007 [॥5 70770.” ५४४प१९एा।॥९:।99३, 
0. 22, ॥. 27). --/7935:2 > मावस रुचि रुचि 
मागै हाथि दीप ले घूह परे । 

चोप व. 0०॥६॥/. -- ॥754:259 रूप अधिक बुधि की 
अधिकाई अधिक > तें अधिक सुहाई । ]760;379 
पढ़त बढ़त अति “ चित रसमय सुख को कंद । 
2, €ज़टा[श0॥677 -- 7];267 मनहूँ मत्त गजगन 
निरखि सिंघकिसोरहि « | ३. 6९.7९; धातं०फ, -- 
?20।क पावा नबल बसंत बन बहु आरति बहु 
| 

'चोपड [चौपट] 40], 7प्रां7९6, -- 58:2 « थें चंगौ 
थयौ जेहूं तेहूं षेंण । 

“चोपड [चुपडना] ४. (0 ०, -- 598स58 अंनपांणीं 
- गिल्या रे अपराधी जीव । 

चोपडी बी], ०९१; 0प्रा।/९/९१, 07 70॥ ((009). - 
595सस0 जे चाहैगा » तौ बहुत करैगा बाप । 
598स09 जिन्हां षाई » ते बहुत सहेंगे दुष । 
598सव0 देषि पराई - नत रसांई जीव । 

चोपरि [5९९ चौपड] 4 2१7९ 62 ट्वाप्र&त।व (4फ९व 
जात 00]076 कं८९, - 525स70 - हूंके षघल महि 
जुग न हनत कोऊ दाव । प्लाट82 श्री हरिदास के 
स्वॉमी कौ - कौ सौ षेल । चोपरी; » देना (० 
[4फ9 ॥6 00०९ ॥7 व्वप्र&ध!व (2). -- $49स7] संमन 
है दिसि » देत न देष्या कोइ । 

चोबा [5८९० चोआ] ४ 9 487/97/ [795/2, -- ?736क 
रही बसाइ बासना » चंदन मेद । 

चोबे [चोबे] (4५७९ (8 20, थी) /70॥॥॥॥॥| 
८ण्ग्रपांए. - ?२5;] दुबे तिवारी « आये । 

चोभ [चोभा] 9#0८तं। 2. -- ७7969;3;4;2 अजे सु 
कउ बिलल बिलाते नरके घोर पचाही । 

चोमास [चौ-मास] (8९ पा 7कषांए 7700/05, -- 
5053;32 सुन्दर गई बसंत ऋतु अब आयौ - । 


चोया 


चोया [5९९ चोआ] 9९४7९, -- (९85;8 मेरे कानूया 
जिउठ » चंदन फूल बनाई । (९85;9 » चंदन फूल 
बनाई सीतल पवन झकोरें । 

चोर 4॥शार्ल, -- 246; ०0व. 8 #99४०८१९, -- 
7526;4 तीरथि चाले दुई जनां चित चंचल मन - । 
7529;0 कबीर सेरी सांकरी चंचल मनुवां « । 
चोरटा 5५55;3 सुन्दर यहु मन » नाषै ताला 
तोरि । 

चोरटी #. 4 ४०॥॥०॥ [0 ० -- ७॥८365;20; कबीर 
माइआ » मुसि मुसि लावे हाटि । 

चोरत [चुराना] ४६. (0 ४28. -- ]723;57 मोहन मंत्र 
सौ घर घर डोरत दधि माखन » चित » । 

चोरन [चोर] 0. 77०९५९५, -- 8993;2 » दीन्हा 
पाट सिंहासन साहुन से भयो ओटा । 942;0 « 
का डर अधिक कहत हैं उठि उठि पहरै जागिरे । 
चोरनिं 7728:2। बहुत करे - कौ भायो । 

चोरबा [चोर] 4 ॥॥र्ट; जांटाप्टवे 9500, -- (855] 
साहु से भौ » चोरहि से भौ हित्त । चोरवा 
78528 बिना मूड का » परा न काहू चीन्ह । 
7529;4 बिना मूंड का » परा न काहू चीन्हि । 
चोरहि 77855 साहु से भो चोरबा » से भौ 
हित्त । ?7239;6 » होइ सूरी पर मोखू । १2;;4 
“ चंदिनि राति न भावा । चोरहीं 7;:327छ] गाथे 
महामनि मौर मंजुल अंग सब चित - । चोरां (/.) 
4९, ८077 |प/'९5 0॥6 ५७०१०, -- (52:5 
सांईं सेती चोरियां - सेती गुज्झ । चोरा 4; 
7#29; रैंनेि दिवस इक लाइलै डोरा विरह नां 
घर मुसें ही - । 745:6 दिया मँदिल निसि करे 
अँजोरा दिया नाहि घर मूसहि « । ॥5;4:2 मोर 
अहार जहाँ लगि - । 

चोराइ [चुराना] ए४, ६0 टववा०फए 4५७४ए; ४2४, -- 77:27 
राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं - । चोराई 
]2;25;2 लेहि न बासन बसन » | चोरि . 6०0 
8९४, -- 6; 03;:70 » चित लै गये । 
प;29;4 चितवत चितहि » जनु लेहीं । 2.॥० 
८४[7५४४९, -- 7;327;3 कर मुद्रिका - चितु 
लेई । चोरियां (0 0०४/४ए. --न्‍52;5 सांई सेती « 
चोरां सेती गुज्स | चोरियौं [0 ८४|४ए4९, -- 
75354;:2 चितामनि चित » तातैं कछू न सुहाइ । 


चोलत 


चोरी व. [चोरी से] 90९. धिए८९ए., -- #7;9 नेति 
नेति बचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देषत दुरि 
> । १4वीं. ॥-200०7, --77530:9 परनारी राता 
फिरे > बिढता षाहि । 2.4. (९. -- 8; (९79;6 
केवल नवल जोरी निरखत चितु » ठगोरी परत । 
८०४8८९४।४९४., -- 75;:2 मागत लाल लाडिलौ 
नागर प्रकट भई दिन दिन की “ । » करना ॥0 
७९४४५. -- (55;:58 जिन हरि की » करी गए 
रांम गुन भूलि । » होना 40 96 7प्74९/९०. -- 
6529;4 तीन लोक »« भई सब का सरबस लीन्ह । 

चोरु [चोर] 4 (0९० ००४. |५७९ 0 ॥९ ५४०१0. -- 
/॥९339;73;;4 गाफलु होइ के जनमु गवाइओ » 
मुसै घरु जाई । ॥7479;5;:2;:2 आइओ > तुरंतह 
ले गइओ मेरी राखत मुगधु फिरै । चोरू 7256;5 
आवत बार धरा कै “ । 759;2 दिन कुँभिलानि 
रहे भे ० । 

*चोरे [चोरी] 6. (8९. -- ??7;3 इतनीं कथा कही 
घोरे की बहुरि सुंनों महिषी “ की । 

“चोरे [चुराना] ४४. (0 ४९४. -- 666;8 यमुना नहात 
गोप कन्‍्यन के निलज निपट पट » हो । 

चोरै [चुराना] , ४४. (0 ५४८४. -- 696:3 रती का 
कांम मासे की चोरी रती मैं मासा “ । 2.॥0 
८००0ए०९०, -- 058;4] साहिब देवे राषणां सेवग 
दिल « | 5४4805:9 चित चितवनि ही मैं » हो 
जदुनंदने । चोर्यों ४0 ४2४. -- (९6;:6 केवलजन 
जोरी चितु » रूप सुधा को ऐन । 

चोल [चोली]।. ६ ७॥0५5०. -- ]770;33 » निचोल 
दुकूल पट अंसुक बासन चीर । 509078:3 भूषन 
पहरि अंगनि » । 

“चोल [5 मंजिष्ठा; प्र. मजीठ] ६. #॥8606/ |./॥ 8 
बाद 5 वंबा।(-९१ तए९ (व 4759/5 790९ 
श/९४८ प5९ 05 वैए९, ण्रगगांट। 5 9270९प्र87ए 
]95778). --75;8 पासि बिनंठा कापडा क्या 
करै बिचारी » । 

चोलणा [चोला] 4 078 7०७९, -- 792; पहरि - 
गादह नाचे भैसा निरति करावे । चोलणै (984:3 
बनां - बिना कांचुकी बिनहीं संग संग होई । 

चोलत [चलना] शं, [0 707९; 4६78९, -- <९08;5 
नूपर पग काहे न » । 


चोलना 


चोलना [चोला] 4 ]00( 7०७९. -- /९477;6;;2 
पहिरि » गदहा नाचै । ७7483;28;2:2 काम « 
भइआ है । 78558 प्रेम पाटका » पहिर कबीरा 
नाच । ]733;7 स्याम पाग अरु स्वेत » छूटे बंद 
सुहावे । चोलनौ 5५53;0 काम क्रोध कौ पहिरि - 
कंठि विषै की माल । चोला 4;<8|66; ये 
जोगिया के उलट ग्याना कारा » नाहीं म्याना । 
7299;:2 चीर चारु औ चंदन « । 7337;7 हरियर 
भुम्मि कुसुंभी ० । 

"चोली #.०४७००४८०. -- 9; पाट97 तेरे देषियत माँनों 
पीत - । 574805;4 सिर सेत पटु कटि नील 
लहंगा लाल - बिनु तनी । 

“चोली [चोला] ४ ]078 700९: ॥6 ७0079. -- 68553 
“ थाकी मारिया बेरइन चुनि चुनि षाए । 

“चोली [चोलना] ४४.६0 ०४६. --९8;8 अंगणि उतें 
पेर डेदे मुखड़ा “ । 57325;5 दिन राषत पोषत 
रहयौ जैसे “ पान । चोलें (८29;8 केवल सखा 
सों मिलि आनंद मुख - । 

चोलौ [चोला] 4 |07९ 7006: (0९ ७009; ८०7॥. ६९ 
॥९४४४. -- 0739;। अविनासी रंग उपनूं रचि मचि 
लागौ > रे । 

चोवाँ [चोआ] जिबह्ा/वात 29906 0 ठ6प्रा! 
प्रिह्ु/टवांटता5 (शं2,, इद्वावबज्000, 4849॥0८॥प्रा॥, 
54707 4४१ 7प5९), -- 20; चोवा 649;:8 « चंदन 
वंदन केसरि छिरके मनहु वराती जू । 7902;2 « 
चंदन चरचत अंगा । 7%350; » चंदन मरदन 
अंगा । 730;3 का भूलहु एहि चंदन « | ?290;5 
कोई गहें कुंकुमा “ । ?435;2 साँवरि जाँबु कस्तुरी 
» । ?72;3 बांभन बंनियां पूजा करही » चंद 
चरचत रहही । 

चोष [चोख]॥. (पएांट/0९5५; ९१९९/४४९६$, -- 
ह555;2 कहें कबीर यह मन का धोष बैठा रहे 
चलन यहै - । 

चोषा [चोखा] 44. 4. ८४९३४. -- ।7922;2 भीतरि 
मैला बाहरि » पाणीं प्यंड पषालि न धोषा । 
52प9;7 » रांम नांम मन लीनां भृंगी कीट भिन 
नहीं कीनां । 2, 5997.. -- [8576 पाहन में क्‍यों 
मारिये - तीर नसाए । 
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चौंसठि 


*चोषी ६ 9५४४९. --]7798;3 फुनि मुनि वरनि धर्म 
मति » पीवत नांमदेव भये संतोषी । 

“चोषी [चोंकना/चोखना] ४४. 80 ॥शां।६ (4 ८0५). -- 
504057;2 सांझ न » गइया । 

चोषै [चोखा] 40. ७7९. -- 7/3;3 इत मनि मंदिर 
रहो नित - । चोषो ०८८९८॥९४४. -- #932; सेनीं 
भीव सबल भरि मूंठी चाढि अपूरब « । 

चोसठि [चोंसठ] बी, आंजाप्रन0प्र (ड|ती5, 07 
4875). -- 568;3 चतुर « कला तदिप भोरी । 

[चौंकना] शं. (0 ७९ 4९४, -- 788;396 तुव 

आगम भ्रम >“ पिय उठि उठि उत लौं जात । 

चौंके [चोक] 4 ८श"थ्ागांव। 50५०/८. -- & पूरना 
00कबज् 4 ०९'शागांवब 55प०४/९, -- 72:8;2 « 


चारु सुमित्राँ पूरी । 
चौंच [चोंच][. ७०४८. -- ॥733:2] करकर « 
बिदार्थों कैसें चीरत कोउ पटेरहि जैसें । 


चौंटा [चोट] ७0४. -- 593332;2 मानहु साह दंड लै 
छाडे दे दे « गात । 

चौंतिस [चोंतिस] बी], पंप्र-0प्रा', -- 78724:5 - 
अक्षर से निकलै जोई । ॥8725; » अक्षर का इहै 
बिसेषा । 

चौंध (६६0९ ०९०४३ १822]९0, -- )7;224 
मुसकत मुसकत मो ढिंग आयोौ नेंनन में कछ - सौ 
लायौ । 

चौंधि [चौंधियाना] शं. (0 ७९ (822९4. -- 745;7 
जानहुँ सुरुज टूट लै करा परा “ चित चेतनि हरा । 
572507;2 अति आसकत > निसि षग लौं हठि 
अपनपौ बंधायौ । 

चौंनि [चून] 0प७, ०० 0006, -- 5752;:22 सुन्दर 
सबकौं देत है चंच संवानी « । 

चौंप [चोप] 4९६7९; ८ बणंध९, -- 32;7 पलु पलु 
प्रबल » रस लंपट अति सुंदर सुकुवार । 

चौंर [चैंवर/चमर] 4 ए०5 थी: 4ए9/॥90. -- 653; 
“ चारु अवतंस मंजरी मद कन श्रम जल जाल । 
50;45;3 कहा > ढुलांयें । चौंरही 7७6:3 अंगद 
सदा > द्वारै श्री जगपति कौ बदन निहारै । 

चौंसठि [चौंसठ] 30. अंजए-0िप/ (9]8८९४ ० 
शीहितंगरबह९। क्राटंटता 094), -- 2604;:2 « 
तिर्थ कीन्ह सब ठाँऊ । ]47705 (०07. 64 [ध्वांव5, 


चौंहं 


0०७ #06 ४75), --75:3 » दीवा जोइ करि चौदह 
चंदा मांहि तिहिं । 

चौंहं [चहूँ; चारों] 94]. 0. -- 0८3;5 > दीसी 
बाषरी रोकी जाए । 

चौंहटै [चौहट्टा] ॥87020. -- /(2:3 आय » दरसन 
दीन्हा । 

भ्चौ [म, का] 997. ० 0९।०४१ट|08 ॥0. -- 9; 
079233;0 तू आदि » समाधी सिध > प्रसिध 
कांन्हां । 

थ्चौ [चार] 40], 0५४७, -- 003;:5 > अक्षिरी चतर 
वेद थापिला चारि षोंणी चारि वांणी । चौ-खंडी 
40]. 0प7-४:0/९ए९१., -- ?504:3 खंड खंड - 
सँवारीं । चौ-खुटे [चौखूँट] (० 00५७ 9०ं॥5 ० 
76 ८07[7955; 07 ३|| &096९5, -- ]१45;76 मनों 
गगन मैं अगन » चंद रहे फबि । चौ-गनों 
[चौगना] 44]. 0०पर्0व., -- ?४३;2 मोल * हंम पें 
लेहू । चौ-गुण [चतुर्गुण] 0५/०॥0, -- 58;6; इक 
ईस » लषि घर फिरि निहिचै छूटिसि साचि रे । 
चौ-गुन 7352; फागुन पवन झँकोरै बहा » सीठ 
जाइ किमि सहा । १2:5:4 मुख प्रसन्न चित » 
चाऊ । चौ-गुना (8 ५074 जा 0प्र 
77९877725) . --?08;:6 एक एक बोल अरथ - । 
758;। अहुठौ बज्र जूझि जस सुना तेहि तें अधिक 
होइ » । चौ-गुनीं 7723:5 भगतहि भई » आसा । 
चौ-गुनी 7528;॥ बीजानगर केर सब गुनी करहिं 
अलाप बुद्धि ० । 777: औसी हरि भगतन सूं 
प्रीती ता तें अवर « रीती । चौ-गुने 625;:3 मनमथ 
मन » चाइ तोहि । चौ-गुनौ 7727; इतनौ हमहि 
षांन को देहै सूरिज सेनि - लैहे । 5५638;4 बाल 
बिर नर नारिन के मन भयौ “ चाव । चौ-गोडा 
[चौ-गोड] 60प्रा--000९0; (8 780/07?). -- 78527 
» के देषते ब्याधा भागा जाए। चौ-ताप £॥९ 
67 [तं05 ० 5र्पािएरंधटट; 055. चार पुरुषार्थ, ६९ 
07 275 0 [6 (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष), -- 
97252; मंन मंनोरथ माहरा तंन » निवार । 
चौ-तनीं [चौतनी]. 507४/९ ८४0. -- 7;29 
रुचिर » सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
प;:243;4 पीत » सिरन्हि सुहाई | चौ-तारं 
[चतुर-पद] 0077-/00/८९१. -- 6562 प्यंडे होइ तौ 
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चौ 


पद की आसा बंनि निपजे - दूध होई तौ घृत की 
आसा करणीं करतब सार॑ । 57स30 हम सुद थें 
ब्रह्म भया जैसें बणहीं थें ० । चौ-तार 57;8;8 
बाप बनौरों बापडो पूत भयौ » रे । चौ-दंत 
2९. ॥4ण7हु 0प्र/९९॥ (540 ॥0 0९ 
लिप्त 0557; 07 0पफ7॥९९॥ 0७० 
९]९(४०४४४५ ॥80॥778). -- 7567क फीलहि फील 
ढुकावा भए दुवों - | चौ-दंता ?444:6 कुंभ स्थल 
जेडँ गज मैमंता दूनौ अल्हर भिरे - । चौ-पई [5०९० 
चौ-पाई] . 4 4५४७॥//७४॥3. -- |१905;:5 नांमदेव छीपै 
» गाई । चौ-परी [म्त, चौगुणा] 4. ०िपर्न०१ 
(रटिफांगह700॥6 60प्र ५९१४). -- (8705;:2 « 
कामरी माथे गहई । चौ-पहलू [चार+; 7. ८व/- 
गवरागप्र] 30]. 0077-४96०, -- प्ाट20 हाथनि चारि 
चारि चूरी पाँइनि इकसार चूरा « इकटक रहे हरि 
हेरी । चौ-पाई . वृप47/था॥ (परडपथए 970९6 5 
थश्र0 7ज़्गांएहु ॥765 0 ए९०5९, ९६९८ ९००वत्ांगांगह 
$जाट्शा करावा/व5 0 राढापटव 5097/5), -- ?24;5 
आदि अंत जसि कथ्था अहे लिखि भाषा » कहे । 
प्‌:37;2 पुरहनि सघन चारु चौपाई । ॥7;30छ2 
सत पंच -» मनोहर जानि जो नर उर धरै । 
चौ-पारिन्ह [चौपाल] ८०एछ९१ 855९770|ए-4॥] 
(पर5प, शां0 077 .9]47/5). -- ?36;:5 सब » चंदन 
खँँभा ओठँघि सभापति बैठे सभा । चौ-पारी 
?289;3 बिसुकतमै सें हाथ सँवारी सात खंड सातौ 
» । ?44:5 मँँदिर मैँदिर सबकें « बैठि कुँवर सब 
खेलहिं सारी । चौ-बारां [चौबार] #0०-०७ 
टाबाध067 शा 0प7 60075, --न्‍9397;:5 वासिग 
कोटि सेज विस्तरै पवन कोटि - । चौ-बारा 
7337: सीतल बुंद ऊँच -“ हरियर सब देखिअ 
संसारा । चौ-बारे 72;90;4 मनिमय रचित चारु 

» । चौ-बारै प७972:] जित तित फिरत बिमल जस 
गावत » चित्रसाली । चौ-मुख बी. बिल ०िप" 
५४७५७, --?64;5 » मंडप चहूँ केवारा बैठे देवता 
चहूँ दुआरा । चौ-रंगी 44. ० 0प्/ ८0]0प्रा5. - 
४७05;2 रे मन मछिंद्रनाथ सहंस » होते ते भी 
देषत कालि लीये रे मन मंझा । चौ-हट [चोहट्टा] 
50प॥/९; 70ा। 747९६, -- 7:23;2 » सुंदर 
गलीं सुहाई । १;344;2 हाट बाट > पुर द्वारे । 


चौक 


प7:28;4 बीथीं >» रुचिर बजारू । चौहटा 7734; 
एक दिनां सीधौ घर नांही पीपा चल्यौ » मांही । 
चौहटै 7524;7 दादू जे तुझ काम करीम सों तो « 
चढि करि नाच । 75;:32 चौपड मांडी « अरध 
उरध बाजारि । चौ-हरा [चौगुणा] ४4]. ०प४००. - 
500973;2 हीरा लाल जवाहिर घर मैं मानिक मोती 
>> 

चौक ., 76 0परब्गाशगार्त, 947९०/९ा वे 
टश्शागांब 5ठृप्रथ९ ण ९९वें 200फ९व 
40फा' शट (0 ण्रंता 4 9796 बात 09#962/7007 
आ था शा' शाव्राएां422९, 35 छटी] 45 तैपापंत8 
[72479 ८९/७१४०76$) . -- (0257;2 पूरि 
सुहाग भयौ बिन दुलह » के रंगि धरयौ सगौ 
भाई । [5०९ रतन-चौक], -- 7285;4 साजा पाट छत्र 
के छाहाँ रतन » पूरा तेहि माँहाँ । » पुराना [पूरना] 
0704बए व ०९"/शा०्ांव 50787/९, -- 574803;2 
अंगना चंदन » पुरावा । 0982;। » पुरांऊं 
मोतियां घसि चंदन लांऊं । प्त973;0 घरि घरि 
मंगलचार अजोध्या आंगणि » पुरावो | 79489;5 
अगर चंदन करों लेपनां मोतियंन हो - पुराइ । 
१22;:38 जसुमति रानी घर सज्यों मोतिन - 
पुराइ । ॥7935; चंदनि - पुरावि । ॥7;9;2 
गजमनि रचि बहु - पुराई । » बैठाना 40 इ९४ 7 
7॥6 जांप्रव 5तृप॥/९ ( ए5 वध [6 [8८0९९ [5 
7#९ए९/5९९, शा[ए07 गिर 68 ०000भथा९ 
[74८70८९$ ० ए6टटॉ5), -- ।8725:2 दुलहिन लीपि 
» बैठारे निरभय पद परमाता । [785] सोनहा » 
बैठायके फिर फिर ऐपन चाट । » रचना (0 वीाबण 
4 ८९#शा्रण्धांव 5(५०/९, -- 5622;4 मनि - रचे वर 
धरनी । 2. [5. चतुष्क; प॒. चार] 4 87070 एण 0: 
८070. 0077 7070) ९९(४॥॥, -- ?07;] दसन 
बैठे जनु हीरा । 0477;3 चमके » बिदहँसु जॉं 
नारी । 

'चौका 48 ब९87/९2ु४८९ 0 ठिप्रा: ८077 प्रा! 
#0709 ९९४॥ (95#स्‍78 45 ॥8॥7778)., -- ताद2] 
» कौंधे सम्भ्रम भूली । 

“चौका [5९९ चौक .] 4 5१५०/९ [९८९ ० 8/०प्रावे: 
८००ंतं।ह्ु 828, --<0307:3 >» झूठा गोवर झूठा 
झूठी काढी कारा । 


चौट 


चौकी (..8 तलिप्रा-०९१६४९१ 5९ फ्रव८700४, -- ५ 
बैठना (0 ७८ 4०४४. -- 7948;2 » बैसि राषि दिस 
चारयूं काज कीगरी बावे । 2. [5९९ 450 चवकी]|. 
4 0९7 वेब: (॥4णं॥९ [2९79 0 8774 5(५०/९ 
507९5). -- ४4;2 श्रवननी पहिरे ऊलटे तार तीरनी 
पर » सीनगार चतुर चतुरता हरी लई । 6८33 मधि 
“ की चमक चाहि ग्रह थके असेषा । 

चौकें [5९९ चौक .]. -- « पुराना ॥0 4७ 
व4९९०४/४॥ए९ 4८४25, 07 5वुप९5, -- 7:288;4 
“ भाँति अनेक पुराई। ;296 बीथीं सींचीं 
चतुरसम » चारु पुराइ | ॥;344:3 जहँ तहँ « 
चारु पुराई | ॥2;6;:4 रचहु मंजु मनि » चारू । 
चौके; - राॉड होना 009९ शांव०ण०० 
गाधल्वांबालए बी(श' पक्ष 4(2०. -- 8/54;2 अर्धा 
दे ले चली सुआसनि » रॉड भई संग साईं । चौके 
5053;8 सुन्दर अपरस धोवती » बेठौ आइ । 
57520;3 विप्र रसोई करत है - काढी कार । 
चौकौ 7706:9 » दीनौ जल भरवायौ धनौ भगत 
सामग्री लीयौ । 7732;:20 सीता पहि मंदिर झरवायौ 
चूल्हो “ जल भरवायों । 

चौगान [?, ८वष्क्रक्ा] ३ .000 ४2, -- 7283;39 
जमुना पुलिन ललित - खेलन लगे जान मनि 
जान | (5९९ एककावणएबाव, 9. 685, ॥. 8), -- ?626;6 
दहुँ - तुरुक कस खेला । ?626क आजु खरग « 
गहि करौं सीस रन गोइ । 7628;3 लट » गोइ 
कुच साजी हिय मैदान चली ले बाजी । ?628क 
मुहमद खेल पिरेम का खरी कठिन » सीस न दीजे 
गोई जों हाल न होइ मैदान | (900 फ्रंट 
776 शांधते 5 (06 04॥, 470 5प्/व-$९९ * सुरति, 
७ स्मृति--[॥९ 5४00. -- 5576 अवधू मनसा हमारी 
गींद बोलिये सुरति बोलिये - । » गहना ॥0 94 
70|0. - 674:0 रमि रमिता सौ गहि » । चौगाना 
]6;27:3 खेलिहहिं भालु कौस - । चौगांनों 
503स62 काल कौ >» षेल्यौ षेल हूं न हारसी । 

चौज [चोज] शां॥पर 7श7्रा।९; ०९ (8, -- 
655:48 कबीर हरि की भक्ति करि तजि बिषिया 
रस - । 

चौट [चोट] 4६80. -- 59099;3 चूके नहीं » यौं 
घालै मारे मार सुणावै । 


चौडे 


चौडे [चौडा] 47॥ 00९7 8/९८०; 4, 4 08|९९|4. -- 
0524;6 दादू » में आणंद हो नांव धरत्ा 
रिंणजीत । 2, 36ए. ०9०४५; शंअए, -- 0527;9 
दादू भाडा भरम का पडि » फूटे । ३. (00) 0९ 
७९४०॥, -- 8752;] उदधि मांह ते निकरी छांछरी 
- ग्रीह करावै । चौडै . 4७०0९९]१. - 
754; कांम क्रोध सौं जूझनां » मांडा षेत । 
0524;5 काया माया मन तजे तब » रहे बजाइ । 
2.7 706 ०7०९४, -- 68; परणांण प्रीति साषि 
सतगुर की » बैसि र चाबी । 756;29 मरहट देपें 
डरपती » दीया जालि । 

चौतरा [चबूतरा] 4 9]20700, -- 7029;5 लाग्यौ 
ध्यान पलक है मीचे पीपा रहे » नीचे । 

चौथ [चौथा, 4.४.] बवीं. 0प्राव0, --(8737;2 « 
सयान तहाँ लै जाई । 7487;:5 » अहै सादूर 
अहेरी । चौथहूँ 72;5 » अली सिंघ बरियारू । 
चौथ-पन 0प्रा॥ 5482० ० ॥6 (5प9/05९व 0 
96टट/॥0 #077 06 5९ए८श फ्री 7९३४). -- 
प;:42 होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा » | 
चौथा; चौथा-पद [5. तुरीय-अवस्था] 00प700) ४86९ 
०76 50प (॥7 ५॥५०॥ ॥6 50 #85 0९2८076 
006 शा 06 5प्र07९776 597). -- <]0440;4 
कहे कबीर हमारे गोबिंद “ मो जन की ज्यंद । 
50708;3 आदि न अन्त मध्य तहां नाहीं उतपति 
प्रलय न होई तीन हुं गुन तें अगम अगोचर » है 
सोई । 5५७१99;2 राजस तामस दोऊ छाडे सातिक 
बरते तीजे - मैं जाइ समावै सुन्दर जुग जुग 
जीजे । 57746;4 » कौ चीन्ह के ता मांहिं समावे 
हो । चौथि (#.) 0५7४0, -- 73;35 » भगति मम 
गुन गन करइ कपट तजि गान । चौथी (#.) 07७ 
(#ट7778 60 ॥06 077 ४486 ० ॥6). -- 
१28;3 तीजौ बिरह बनांतर भये » देसांतर के 
गये । (श्र 0 06 7िप्रत ४8९ 
€57०९४९४८९, तुरिया), -- 054:45 दादू तीनि सुंनि 
आकार की - त्रिगुण नांड । 57525;20 तीन 
अवस्था कै परे » तुरिया जांनि । 5प525;3] » 
तुरिया ग्यानमय सुन्दर ब्रह्म स्वरूप । चौथें 4; चौथें 
'पन [5९९८ ४७००९, चौथ-पन] प्रा 5480 ०0 [[€ 
(5प705826 60 06१॥7 #0०7 ॥6 5९एशशआपफ-गी॥] 
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चौदह 


ए९१. -- ;:208;] “४ पायएँ सुत चारी । 2;43;:3 
>“ जेहिं अजसु न होई । प6;7:2 » जाइहि नृप 
कानन । चौथे बत[, 0िप्राप। (शिव 8 [0 ९ 
0प्रा॥0॥ ४98० ०0). -- /785340 जन्म मरन 
बालापना » बृद्ध अवस्था आए । 5पफप7973;:4 >> 
पहरि जरा तन ब्यापी । चौथें 00304; त्रिबिधि 
ताप तंन की हरै » जंन राषेै । /60;2 राम 
कबीर असी बनि आई > बांम्हण रह्मा षिसाई । 
चौथे 755:। तीन सनेही बहु मिलें ० मिलै न 
कोइ । चौथै-पहरै (6 00प/00॥ 47 ० 06 08ए [5 
04 ६०. - 0732;4 » रैणि दे बणिजारिया तूं पका 
हूवा पीर वे । चौथै-पद ६6 0प70॥ 5482 रण 
|: कराएदव 07 उबपागंणा (06 0766 ह787 2095 
० कप्राशका ९जांडऑश06 ॥/९ () वावाणशाव 0" 
7रंश९0प7९55, 822077॥8#770#/ ए विश, 
गावे ८4578 तवच्रा९5; (2) व 0" ए९०॥१; (3) 
व्किशाव 07 9#ए5४८7| ।0५९). -- /[9204;: राजस 
तामस सातिग कहिये तीन्यूं तेरी माया » कूं जो 
जन चीन्हें तिन्हही परंम पद पाया । चौथौ ४0. 
0५/४॥. -- 5578 एकलौ बीर दूसरौ धीर तीसरोौ 
घटपट » उपाध दस पंच तहाँ बाद बिबाद । 

चौदसि [चौदस] 0प्रा।९९श। 497 06 |प्राधा' 
िपां2/, --?6:2 ससि -“ जो दइअ सँवारा । 
?73:5 जोबन चाँद जो - करा । 7328क पुनि भे 
चाँद जो » रूप गएउ छपि भान । 

चौदसियांने [चौदहवाँ; ४९९ चोदसि] 46]. 0प्र।९९शा। 
(497 0॥76 ॥8॥7 ०7 व ॥9 ०06 7000) 
.-- 5938;:5 » पूनमिया जैन ब्रतधारी हूवा । 

चौदह [5, चतुर-दश; ८, 7, ८द्वंध, ८वाद/धंधर।] 
90. 0प7४९९४, -- |7965;3 श्रबै आटे गांझीला 
तहां - रंजन भरिला । 7269;2 तूँ गंध्रप राजा जग 
पूजा गुन - सिख देइ को दूजा । 8928;:3 ई 
सातो औरो हैं सातो नौ औ - भाई | प९छा 
(00075; 5९९ ?क्रवं/वंण्वाव, 09. 338, ॥. 2). -- 
?338;2 पदुमावति भी पूनिरवँ कला « चाँद उए 
सिंघला । (0प6९९॥0 7 हांधां जाला प०व्ांगा5 4/९ 
गाठज़ाएहु 50प्रा॥; 5९९ एककावएवाव, 0444 383), -- 
7383क एकइस औ छ > जोगिनि उत्तर पुरुष के 
कोन । ?383:7 » बाइस ओनतिस सात जोगिन 


चौधर 


उतर दिसा कहँ जात । चौदह-करा ॥!7९ 
लिप्रा।९९॥-वतींट्वां। 07000, -- ?348;2 » कीन्ह 
परगासू जानहुँ जरै सब धरति अकासू । चौदह-खंड 
0िप्रा।९९॥ (९०075 07 9०/5 ० ॥6 ५४०१५). -- 
?96क तीनि लोक » सबै परै मोहि सूझि पेम 
छाँडि किछ औरु न लोना जों देखों मन बूझि । 
चौदह-चंदा 070९0 70075, 0। ]प्रावा' 0995 
(5९९ चौदह-विद्या). -- 75:3 चौंसठि दीवा जोइ 
करि » मांहिं । चौदह-ठहर ६९ 0प्रा/९९॥ 0]8९९5 
(06 5९एटा। #टवएटा5 बाते 5९एटा 
पश४१९४०/१४७) , -- 787;:3 बाषरि एक बिधातें 
कीन्हा » पाटि सो लीन्हा । चौदह-ब्रह्मांड ० 
तिप्रा।९श॥ 0705 (८णाहञापा!ह 06 प्रगाएश'5९: 
5९एश॥ 5प्रंशशफ्बा९बा--7कदॉवाव, वरदिधांव, 
रावातावांव, #वद्वावांव, उप्रावाव, जांवांव, वरॉवांप; (2९९ 
एछ0765 0"7#€ट्वांणा5-एप्र।, प्रणव, 5ए्वा; प्रा! 
म्रंश॥श' 7€ट्वंणा5--7व्ीवा, द्रव, (04, 5वाजव, 
0 ९४८॥ 0॥7656 ८07९४०7०४६ 8 (00: 0 706 
७०१५). -- 593;2 द्वादश षोडि षटांणां नौसत जीव 
सीव ना बासा » नौ एक दंम है इम हीं जाइ 
निरासा । चौदह-भवन [चौदह-भुवन] (० 
0प्रा।९९/॥ ५०.05 (5९९ ॥70०|-]07877977:99, 
0. 285, ४. 8). -- 07337;3 काया मांहें « काया 
मांहेँ आवागंवंन । चौदह-भुवन 09369;8 ऐसौ 
राजा सोई आहि > मैं रह्मौ संमाइ । छाव;:3 « 
केर चौधरी । (60/॥॥6 शंह॥6 + $5 7९६[0०7१५, 5९९ 
एककावंश्वाव, 0. 3, 8. 4). -- 7408;2 » सो तोरें 
हाथा जहँ लगि बिछुरे औ एक साथा । [5;38;4 « 
एक पति होई । चौदह-लोक 7520;:4 » रहै सब 
रचणां । 052;34 » समान सो काहे रेत मिलाइ । 
चौदह-विद्या [8९ 0९९7 #बवांगंगा वी 
वांजंडरं075 एणताए0जी९१ह९ (0९ 0प्7 ५४९१४, अं 
९१085, 06 एप्राव्वा45, 'भीाशव्वा]59, 'पफ््वप्रव 
4704 04774 578) , -- 778743:3 « पढ़ि 
समुझावे । चौदहउ (0५7/0९०९॥, -- ?;5 कीन्हेसि 
सात दीप ब्रह्मंडा कीन्हेसि भुवन > खंडा । 

चौधर 3 (07097 474 ५।॥) ॥075९. -- ?496;4 
अबलक अबरस अगज सिराजी » चाल समुँद सब 
ताजी । 


चौबिस 


चौधरनी [चोधरानी]. श्र 0006 #९ब्रवाधबा। ० 
५४९८९. -- )79; चारि बेद » नरकि पडौ 
धरमादिक करनी । 

चौधरी ९ ॥९३०१7॥०॥ ० ६ शां92०, -- (87व:3 
चौदह भुवन केर - । 

चौप [चोप; [0 ०0९7 शा९८्वात25, 5९९ 
एाजशांआ९:988, 9. 27, 7. ८] ॥/6९७॥ 0९शं/९, -- 
7०54;:6 > करि उठी रिस रिदहि न सहनी । 

चौपट बद]ं, कुछ था| 7॥0प्रा0: |4ंत ए्व5४९; 
#थां॥९१, -- 7:80;:3 बिस्‍स्व बेगि सब » होई । 
]6;30 तोहि पटकि महि सेन हति “ करि तव 
गाईँ । 

चौपड [चौपड॒; 850 चौसर] 8 28776 09|4ए९व जाति 
(766 वां7€ 00 4 200 07 0047व ए[ 2.055- 
5॥9/९ [8प्र०प्रा (07 8 ९5८०॥ 07 ०0 7॥6 
29776, 5९९ शि्वाशवंप्धरांव, 0. 304. छ९/€ 7९ 
९50९४४८ क्षाहुप्22९ 5 00709छ८९वे 70०7 (॥6 
पृ 74707, ज्रीश"'€ व्वप्रतवव 5 
77९09]0007 007" [#6 #प्रा797 00479 474 (९ 
ग्राबा7९70]8९९ 007 ]6 उद्यांउद्/व) . -- 75:32 « 
मांडी चौहटे अरध उरध बाजारि | 59047;॥ « 
अंतहकरण की तीनों गुन पसा रे सारि कुबुद्धी धरत 
हो यौं होइ बिनासा रे । चौपडि प92; चूकौ 
दाव चपल मति बिचारी चेतनि » फाटी । 
50.747;0 जुवारी जूवा छाडौ रे हारि जाहुगे जन्म 
कौं मति - मांडौ रे । 5056:35 » कौ सौ षेल है 
मनुषा देह बिचारि । चौपर 78/86;6 » षेल होत 
घट भीतर जन्म का पासा डारा । 732;7 पुनि 
खेलौं कै हिया । चौपरि 5५530;:49 » षेलहिं द्वै 
जने सुन्दर बाजी लाइ । 5५530;50 एक जनी दुहुं 
वोर कौं - षेलै आंनि । 

चौबिस [चौबीस] बती.णढणाप्-0िपा' (प्रशाप- 
6िप्रा' ग7765 7 4 ए९॥॥" सां॥विप्5 0052"ए९ (6 
शंव्व4व् (45). -- 78797;3 हिंदू ब्रत एकादसि « 
तीस रोजा मुसलमाना । 7383;2 नव सोरह - औ 
एका । 89750;। बारह पषुरी » पाता । शशाएपर- 
6िप्रा। ((425 ०एप्रौढ्०5, 0" जं88९5 | क्रारंरा 
[749). -- ?24;:3 » लाख छत्रपति साजे छप्पन 
कोटि दर बाजन बाजे । 


चौर 


चौर [चोर] (#र्श, -- ]76;23 नँद ढोटा लंगर महा 
दधि माखन कौ « | 5५523;44 सुन्दर भूलौ आपु 
कौ यों हूवो घर « । 

चौरा [प्त. चबुतरा] /8(/077. -- ?36;:4 रचि रचि 
राखे चंदन « । 

चौराइ [चौड़ाई]. ५४०॥॥. -- 5523;9 दीरघ मैं 
दीरघ लगे चौरे मैं « । 

चौरासि [चौरासी] बी, शशि (णीशा 
बगावाहरु 07 शं9-0प7 |4(॥ 0 [00590]6 
/८७॥/४5; 5०९ चौरासी-लख) . -- 0/336:5 काया 
मांहें जांमें मरे काया मांहेँ - फिरै । चौरासीं 
शंश्फर-07प्रा' 52[९८2८९व |802९5 (85 0९72 8९ 
शं8प-60प्रा' 5९५5पव 90आ/ं7070$). -- ?560; राजा 
कें सोरह सै दासीं तिन्‍्ह महँ चुनि काढ़ीं « । 

'चौरासी १0. शं8॥(ए-०५७. -- 7944;2 कंपे पीर 
पैकंबर देव रिषि कंपे - जेव । ए78;5 सकल 
सिंगार घआ ०» मानों इंद्रलोकि उपजासी । 
(#/८७॥४॥5). -- 5567 गाड्या जाल्या » मैं जाइ । 
(875;॥ एके अंड सकल >» भर्म भुला संसारा । 
(8/43;:6 ते नर » भ्रमै जब लो ससि दिनकार । 
9497;। छपन कोडि जहां जादों जाले - लषि 
बासी । ?7?2;0 असी चूक परी नर नारी » लष 
दीने डारी । 7?2:8 मानिष देह धरि भक्ति न 
करही तिहिं पातिग - परही । 7?30;7 काहू लष 
“ डारहि काहू तेल कराही जारहि । 5प]756:3 
सुपने मैं - फिरे सुपने ही में जनमे मरै । 
(#४49॥45; ५९९ चौरासी-सिद्ध). -- 5038;7 नौ नाथ ने 
“ सिधा आसणधारी हूवा । प्र933;4 ए नव नाथ 
सिध “ प्रेम भजंन करि पावे । » आसन 2८ं8॥- 
ठप 9०भाप075 ॥ ए0०29. -- 7/47;4 > आसंण कू॑ 
छाडे इक्यासी मैं आंपें । शंहु#0ए-0िप्/ 5 
0०आंँ005. --?236:2 » आसन बर जोगी खट 
रस बिंदक चतुर सो भोगी । चौरासी-लख 
[चौरासी-लाख] शंहए-०प7/ |बत (३ 40 45 
९्वृषबा ॥0 00,000 बाते णीशा #ध्ाव5 007 4 |472९ 
#्रप्रा00- प्रह#प्र7िप्रा'5 4 542"/९१ ॥प्रश0९/" 
८07९5४णावांग2 00 06 हरप्ाए९७ ण शरा०त्ताएतह व 
(॥6 एटथ० 7रप्रात9॥6९व 0ए 7॥6 #_प्रश007/ 0 4995 
॥6 छ९्टीद शंश77-0प्र7 बा 07 8.4 शां07 
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चौरासी 


णीशा गीपरव९50॥॥6 शरप्ाा00" 0 004ए 075 
् €जांआ९०7९९ 70प्र2॥ णरंट0 [6९ #796, [९ 
हभंपाप्रव 50, 45 5प्000524 00 छ्रक्गातवे९/ 0९07९ 
बा।िंगागहु 4 #प्रशाक्षा] 970, एंटी 076 शा] 
शांपट व 4 ८9706 00 07९4९ #"९९ 770707 6 
टागं। एण क्या श/2707: 900,000 08श07085 | 
(6 ज्र्वा९१, 2.7 कां।]07 00725 00 [06 ९४४४, 
].] क[]07 775९235, ] ॥7][07/॥ 0705, 2.3 
77|07 7977779|5 470 400,000 |#प/4975; 5९९ 
ठ्ाप्रक्ृंव एप्रावा।व4 6.3), -- 05;4 » भोगवे दादू 
लषै न कोइ । चौरासी-लष 7/234;2 जा के साइर 
अनंत रंगा जा के » संगा । 05; दादू » जीव 
की परकीरति घट मांहि । 052;0 » पंषिया 
तहां पडे सब कोइ । 052;:99 दादू माया सब 
गहले कीए >» जीव । 05$5;:7 » जीव का तन 
मन फेरि संवार । 0520:4 यह सूर « दिन अरु 
रैंणि रचिले सपत समंदा । 0527;4 काया के सब 
गुणि बंधे “ जीव । 0528;:5 » जीव कौं इस माया 
का ध्यान । 0534;43 दादू रांम विमुष जुगि जुगि 
दुषी “ जीव । 70989; पंच तत ले कीन बंधांणं 
» जीव समांनं । 7/269;:3 » जोनि फिरौगे बिना 
रांम की सरंणांरे । /272;0 » जाके मुष मैं सो 
च्यंत करैगा मेरा । 79395;2 कोटि तेंतीस्यूं और 
षिंलषांना » फिरै दिवांनां | 5:4 निसि अंधियारी 
कारनेैं « चंद । ]7944:5 » ब्यापक रांमां केवल 
हरि जस गावे नांमां । ]778;3 नांमदेव भणै एणीं 
माया » भरमाया । 57750; चारि षानि बिस्तार 
जगत यह » जंत । 595;8 सुन्दर प्रभुजी पेट 
बसि » जंत । चौरासी-सिद्ध शं8॥ए-0िप्राः 
अंबंबाव5 (0 9९९८ ए्रठ्ट्टां3 णीक्राए९ 8प्रवतांआ 
बावे पांगवप्र 7बत7075, ५0 876 5प्र7[705९0 (0 
॥4ए6 ब८7#०ए९व 70#/47 | 0शां।' बलप्रव 
७००9). -- €520:5 षट दरसन धोषे पडे अरु » । 
?264क नवौ नाथ चलि आवहिं औ - । 
“चौरासी ६. ७ 2४0०-9९ परत छफ्ल्‍र 
वंगगालंग्र३-शा75; ८077 0९॥६ ए्र0ए 0ए7 07565 
बाते ९९०ए/बर75 (5९९ ए्रवंशवश्व्राव , 0. 546, 0, 
5). -- 753:5 चँवर मेलि - बाँधे । 


चौरी 


।चौरी [चौरा] 4 ४४070, -- 549;3 यमुना पुलिन 
नंलिन रज रंजित सुभग संवारी - जू । 

“चौरी [चुराना] ए४. (0 2४. -- प्ाट33 सप्त भाइ 
भाषा बिचित्र ललिता गॉइन चित « । 

चौरे [चौडा] 40, 07094; (॥7 0९) ०9९7, -- 
50523;9 दीरघ में दीरघ लगे - मैं चौराइ । चौरै 
6995:2 चीटी परबत उषण्या ले रालया » । 

चौरदासी [5८८ चौरासी-लख]. -- 7992;9 लख - 
का फेरा आवेगा तब चुपी बेठे बंदे जू । 

चौवीस [चौबीस] बत], ण्षाफए-0िप/, -- 57524:3 
पंच तत्व कौ देह जड सब गुन मिलि » । 
5053;3 रथ - हु तत्व कौ कर्म सुभासुभ बेल । 
चौवीसों 7(0280;3 बांभण ग्यारसि करहिं » काजी 
मह रमदांनां । 

चौषौ [चोखा] ४०. 08९७, -- (0273:0 » बणिज 
ब्यौपार करीजे । 

चौसँंठि [चौंसठ] उंतए-0िप (ए0द्रांग5, ०7 #0९०प5 
20940९55९5 ८९९० 0प 0प्/84). -- ?59;4 - 
खप्पर पूरा । 

चौसई (. (#८६ ८०४७, - 5५४7;8 ताकै आगै « 
आनि धरै बहुतेर । 

चौसटि [चौंसठ] 90. $5पए-0५७, -- 55274 कईथन 
करंतां > तूटे क्यौ भजिवों जगदीस । चौसठि 
6550;2 अवधू नव घाटी रोकि लै बाट बाई बणिजे 
» हाट । 6548 ब्यंद हीं जोग व्यंद हीं भोग व्यंद 
हीं हरै » रोग । 659 अगनि हीं जोग अगनि हीं 
भोग अगनि हीं हरै » रोग । 

चौसी [चौसई] #. (४८६ ००४७४, - 504प7; कोई 
» पहरौ पंचई पहरौ पहरो मलमल षासा वे । 

चौस्टि [चोंसठ बार, 0/ घड़ी] 44४. 4| (86 धं॥०, -- 
7532;2 जो तू » बरियां धावा तौं नहीं होइ पंच 
स्यूं मिलावा । 

चौहांनों [चौहान] (०॥॥०) ८बणाद्र॥, रब्या0पर लंबा 
00 ज्रगांदा रिव्राा45९१३ 6 एकवंशवणवांव 5 इवांते 
(0 ॥8५९ ७९]०४६४९०. -- ??35;5 भयौ चितौरि 
भवंन » जाकी भगति चढि परवांनों । चौहान 
7268;4 रतनसेनि यहु ताकर बेटा कुल » जाइ नहिं 
मेंट । 7273;3 कुल पूँछा « कुलीना रतन न बाँधे 
होइ मलीना । 7503;3 खत्री औ पँँचबान बघेले 


च्यंतामणि 


अगरवार » चैंदेले । चौहानी . 4 ८4पाँवद्वा। |409ए 
(ज्056 70एशाशा5 87९ 42207व4गां2व 07 (॥6 
गगश्ठापडु ण ॥९/ 004977९7/5), -- ?85;4 
चंदेलिनि ठउवँँकन्ह पगु ढारा चली » होइ झनकारा । 

चौहु [चार] 40]. 0५७. -- 6029:5 » जुग मधे जुग 
चारि थापिला । 

चौहौ [चोर] ० !धारल. -- /73;8 कै मै हाटी पराइ 
झौरी के मै मांनस मारी नहि घर » । 

च्यंचर [चंचल] 4०]. 7॥०४।९5५. -- 7226:5 ऐसी « 
ज्रे तुझी नका लेवा देवा । 

च्यंत [चिता]।. ७००७; ८४7९, -- 0322;0 सिरजे 
की सब > हे देवे कौं सूरा । 70272;0 चौरासी 
लष जाके मुष मैं सो > करैगा मेरा | 65244 » 
अच्यंत ही उपजे च्यंता । 

च्यंतत [चितना] ए., 00 9९ ८णा८श-ह€्व शांत, -- 
(935;4 हरि » मेरौ मंदलौ भीनों भरंम भोय न 
गये छूटी । च्यंततां ॥0 ॥#0 8007. -- १85;5 
बंदत रैदास बैराग पद » जयौ जगदीस गोबिंद 
राया । 

च्यंतन [चिता] धांशत8., -- 0928;:2 नींच ऊंच « 
करि सरनागति लीए । 

च्यंतये [चितना] ४६, [0 9९ ८07०९श९व॑ श्ां[0, -- 
57;0 अच्यंत « माधौं सो सब माहि समानां । 

च्यंता [चिता] छठ फ्; टवा९; पंग्रीतं2, -- 2; 
9059;3 दादू » कीया कुछ नहीं - जीय कूं 
घाइ । 

च्यंतामणि [5०८ चिंतामणि]. -- 052;:40 » कंकर 
कीया मांगे कछु न देइ दादू कंकर डारि दे “कर 
लेइ । 07272;:2 » जुगति स्यूं राषै ज्यूं जंननीं 
प्रतिपालै । 0/64:2 चित चरणां » दीजै अंतरि 
दिढ करि राषों । 0987;। चित चेतंनि » चीन्हें 
उलटि अपूठा आया । 753;53 दादू चारै चित 
दीया - कों भूलि | 055:39 रतन पदारथ माणिक 
मोती हीरो का दरिया » चित राम धन घट अंमृत 
भरिया । 0930;। » जब कर थें छूटे तब दुष 
पावे देही । प७7;3 तब हरदास चवै » प्रांण तजे 
ता पाषै । प992;0 रांम जी कौ नांव पियारौ मोहि 
» जैसें राषूं पोई । 059;:36 निकटि निधि दुष 
पाईये » अमोल । 673; कांमनी बहतां जोग न 


च्याये 


होई भंग मुष परले केता जहाँ उपजे तहाँ फिरि 
आवटे » चित एता । 779370;0 » प्रभु निकट 
छाडि करे भ्रंमि भ्रंमि मति बुधि षोइ । 

च्याये [प्र, चाहे] ८०गां, #०पहु।; ०ए९वर्वा, - 
324:96 फल फिरि बहुरि सिखावे धर्म - रहो 
दहौ जिनि मर्म । 

च्यार [चार] 80. 00५७. - ?00;3 दिना » कीनौ 
विश्रामा । 59425;0 धौस - । च्यारि 9; 6597 
गूदडी जुग » तें आई गूदडी । ];2 » जुगनि के 
चायों भेदू । ];3 » बरण च्यारयौ आश्रमां । ]7;8 
» जाम करि जातना असुर सयों नही कांम । 


च्वै 


च्यारिक ?77;:4 » बूढी च्यारि ऐक छोटी । च्यारी 
?78;7 गिर्णि करि टका दये से - । च्यारुं 
७68; उत्तिम लोग देहरे आया » वरण चा भडे 
रे । च्यारूं 005:9 -“ मेणक साषूंणा । च्यारों 
5प957;:4 अति अगाध अति अगम अगोचर > वेद 
पुकारे । च्यार्यौं 7?22;6 इती बात सुनि हरषे 
तीनि उरै रहे एक पधारयौ । ];3 च्यारि बरण « 
आश्रमां । 

च्वै [चूना] शं. 40 44; त59]00९47'., -- 047;2 
परिपूरन चंदन तें जनु “ चले कलंक । च्वैहै (० 
009. -- 07229;:26 ससि सम सुधा सबन पर - । 


छ 


छँगन-मँगन [छगन-मग्न] (&छक/९5शं०॥ ० 
शावेश्व्ाणराश्या 00 4 |]4एपि| बाते १९% प्रणप्राह 
८४0, --(०९25;4 » ललना कों नित प्रति मुख 
चुंबत । 

छंछारा [छूछा] बी. #4/ॉ987 ८477 -- ॥१657;:4;] 
जह अनहत सूर उज्यारा तह दीपक जले - । छंछे 
पां।९55., -- 78756;4 » परे अकारथ जाई । 

छंडे [(रिथां, छंडणौ; प्र. छोड़ना] ए४. ॥0 [९४४९८. -- 
0534;58 दादू गगन गिरै तब को धरै धरती धर 
>। 

छंद 4, 700/6; ए०/5९5, -- 0)2369;6 नारद गांइण 
गुंण गोब्यंद सारद करे सबेहीं - । 655;2 आपुन 
ही जु वनाइ वनाए गायन के पद » | 6942;0 मेरा 
गुरु तीनि » गावे । 7;37;3 » सोरठा सुंदर 
दोहा । ॥;9;5 > प्रबंध अनेक बिधाना । 

2, 7बांञंग९; ॥9९4वं।हु ४९ 0. --]798;7 गो इंद्री 
दिव बाक जल स्वर्ग बज्र खग «| 3, 4 5शववा, -- 
]703;8व हंस तुरंगम हंस रबि हंस मराल सु ० । 
छंद १6८० 7८0४०७५, -- )735;:250 कपट के - 
सौं । 7306;3 जोगी सबे - अस खेला । 730;॥ 
जोगिन्ह बहुतै « ओराहीं । ?448क एहि - 
ठगबिद्या डहँका राजा भोज । 797;3 गिरगिट « 
धरै दुख तेता । छँद [प्र. छल-छंद] १९८०; 
07८८2४/9, -- ?452;7 के एहि धूत भूत - छरा । 

छंदन ए2/5९ (्शिणंतह क्‍0 06९ 997९6 
प्राश'बा९९5 0 ९.९. 06 ५९१४): 5०7९५ ० 
[725९., -- 59094;:3 सूरदास यह सुजस बषानत 
नेति नेति श्रुति - । 59776:3 सूरदास स्वामी 
श्रीपति के गुन गावत मुनि » । 


छंदू [छंद] 0९८७॥. -- 734:5 करन बान लीन्हेउ के 
>। 

छंदे [छंद] ए०/5९. -- »२78:3;; तीनि « खेलु 
आछे । 

छ [छह] ४१. ४5. -- 529;4 तीन सै साठि थेगली 
कंथी इकवीस सहंस » से धागं । 5030;3 » से 
संहस इकीसौ जाप अनहद उपजै आपहि आप । 
]8;4 असुर हि रैणि - मासी होई । (#॥6 अंऋ 
70/"५९-८९॥॥7९5, ८वां+व), -- 6[032:2 जा तैं पा सै 
» सैं तांणीं तौ सुष स्यूं रहे परांणी | 5प978;4 
यहि भांति सब ही जगत झूलै « रुति बारह मास । 
2;272;4 साथ किरात » सातक दीन्हे । (उंतह्। 
धंएां ज्राशा 06 उ0दरांगड "९ 7०णंतह 50प्रा0; 5९९ 
ए्रकशदण्वांव, 44६ 383), -- ?7383क एकइस औ - 
चौदह जोगिनि । 

ःछई [०50 छय, क्षय] ॥प00८प्र085, -- 77;2;7 
पर सुख देखि जरनि सोइ » । 

*छई [छाना] शं, ० 57244, -- 62;4 करेहें अंधीन 
त्रिलोक लोक याकी कौरति जगत » । ]7299;54 
इहि बिधि बरहि पाइ छबि «| ॥;38छ अंभोज 
अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि « | छए ॥0 
5९67९ 0५९७, -- 572980;:2 सूरदास मोहन जग मोहे 
मानो लोभी उहां » । 

छकार (8० [९6९०/ ८4, -- 57527;4 सुन्दर होइ « 
उभय बरन नहिं देषिये । 

छकि [छकना] शं. ॥0 ७९ 8909. -- #340;3;] 
छछा इहे छत्रपति पासा - कि न रहहु छाडि कि न 
आसा । छकु ॥0 8९ 7 5४ ५गी९व. -- 5954;2 
“ चंदन वनिता विनोद सुष यह जलु जडनि 


छ्क्‍्ये 660 


बतायौ । छके 5५७02;2 मोल करै सो - दूर तें 
तोलत छूटे बासा रे । 

छ्क्ये [छकना] शा. 00 0९ 7/65 ८९०, -- (९;6 
रूप रस सिंध मों » हैं साँवरे । [7249;3 रहे निहार 
» द्विग। 

छगन-मगन [छगन-मग्न] (छक्ा/€5७०॥ 
शावेर्घाणाल्ता 0070 4 9]4एपि बाते १९87 प्रणप्राहर 
८४, -- 59959;। कौन काज मेरे » सौं त्रिप 
मधुपुरी बुलाए । 

छछंद [३5. स्वच्छन्द] 44]. #९९, --77(996;4 जे 
बांध्या ते - मुक्ता बांधणहारा बांध्या । 

छछा (8० |९॥७७ लव, -- ((340;3; » इहे 
छत्रपति पासा छकि कि न रहहु छाडि कि न 
आसा । 

/छछिहारी [छाछ-हारी]॥. 4 #]ता०ा० (#॥॥478 
गाव टाप्राणांह8, 7 04९/0 97007८९ (॥९ 
छपा९"१, 45 4 7९09]/07 00" #6 ५4 प्रणव 
00५०7/१5 27 परागा406 ९ह9९7९॥८९ 07 
८०॥7०!#78 76 [7९९ ८(०४॥४४९८।5, 
प्रवप्व९णं।९:993, 9, 258, 0, 28, ॥0फ्९एश/, 
प्रा6९759745 ॥7 45 छाछ, 0प॥९/-वां[<, 404 
205565: /छ8प्राशणां 5 6 7९७ वैपर९ 0 ९ 
टाप्रशांगहु 970९९55 ९7 76 “0प्रा९7” ॥45 
छ९९॥ €जफबल९ते, 276 06 फाफ्॥टा0प्5 उतावु- 
उद्ाववाओ ॥95 0९९0 4९८॥0०ए९व जात (6 
७०१४”), --7949;2 इला पिगुला सुष्मन नारी 
बेलि बिलोइ ठाठी « । 

“छछिहारी [६०९ 60|/:969, 0. 93: स्वच्छ-कारी, 
सुरक्षित] 48. [70९८९वं; 3४ ([7९ 4 79 | (९ 
॥0प75९ 04 $]9027), --77982;:2 मकड़ी घरि 
माषी -“ मास पसारि चीलह रषवारी । 

छटन [छटा] 9#970००; |प४//९. -- |720;7 निर्तति 
देवनटी छबि जटी लटकै जनु कि - की छटी । 
५37;53 नचत अप्सरा अति मुद भरी जनु नग 
जरी » की छरी । छटनि [छटा?], -- )762;70 
छबिली » मिलि छेकी मंजुल घन मूरति जनु । 

छटा _ 5290९0060प्रा; 07क्‍॥970९; 0९8प/9. -- 766;8 
अद्भुत - बिलोकि अवनि पर बिथकित बेपथ 


छ्ठ 


गात । ]१50;:80 मनों छबीली » रही थकि सुंदर 
घन पर । ]785:54 त्यों हीं धुनि सुनि चलीं “ सी 
अतिसय सोहीं । ]794;:255 जिन की गीत धुनि « 
सकल जग छाइ रही है | ॥२283;:48 ता पर 
संकर्षन अति सोहे ब्रजब बिच चमके दमके - । 
]75;:2। छन रुचि “ अकाल की तडित चंचला 
होइ । 

छटी [छडी][. ३ ४४८८. -- ।720;7 निर्तति देवनटी 
छबि जटी लटके जनु कि छटन की - । 

छठ [छठा] १0. अंज्ा।, -- 73;:36:। » दम सील 
बिरति बहु करमा । छठाएँ; » मास ९एशएए अजय 
70777; ०7८९ 0 4 श०, --7206;2 बैठ तहाँ 
भा लंका ताका » मास देइ उठि हॉका । छठयें 
ए8737;3 » मांह सभ गेल बिगोई । छठये 
ए8752;3 » माह सो दरशन पावै । छठा प७व9;॥ 
सांठी पांच - गुंण मांहीं याह निधि पाई भारी । 
(॥6 “इंच” 207एक्कांणा, 00 5275९ 07247, [5 
(॥6 ॥77व, ७०) [0ए0]0९5 [॥6 प्यार बाते 
८०॥070]5 40९ ॥9९ 5९॥5८$), -- [६53;5 पांच संगि 
पिउ पिठ करें » जो सुमिरै मंन । छठि अंझा (१४४ 
ए 76 7007; 947 ० 7॥6 5-099, थिति, 90९7 
०ीाट्व0777 ॥6 ॥त्व-6व4#7)., -- 0९३43;7;: « 
खटु चक्र छहूं दिस धाइ बिनु परचै नही थिरा 
रहाइ । छठी (#) अंडा १49 (बएवचंतहु ०7 6 
$ंजत वबए" #र्श05 0076 टश'शातांबरं 5९"एां2९5 
०7 06 ऊंजाए तव47ए बीश' 06 07770 4 
८४०). - ए85 » तुम्हारी हों जगा तू कहँ चला 
बिगोय । अंडा (० 0९ ह०१4655 प्रण॥गां97९१ 
07 (06 $ंडा। 049), -- 752;। भइ > राति छठी 
सुख मानी रहस कोड सों रैनि बिहानी । छठें 
डा, --7;66; » श्रवन यह परत कहानी । 
छठे )7224:78 - अध्याइ सु परम पबित्र । छठै 
6533 » छमासे काया पलटिबा । 702;4 साठि 
कोस परि -» मलांनां । 6525 » छमासि काया 
पलटंत । 6552 » छमासि काया पलटिबा तब 
उनमँनीं जोग अपारं । 


छडनिकु 


छडनिकु [छुडाना] ए.., ॥0 79/६९ #/९९, -- |॥|०92;3 
नहीं जगा हलने चलने कू बाबा “ कोई नहीं आवे 
जू। 

छड़ाइ (0 ट्वप5९ 0 06 76९व; टववा7प ०, -- 
प१;266;:2 लेहु - सीय कह कोऊ । छडाइ ॥0 
58०९, -- /(375;207;॥ कबीर घाणी पीडते 
सतिगुर लीए « । &733:40;;2 साधू संगति 
दीओ रलाइ पंच दूत ते लीओ « | &92;2;;5 
मिलु मेरे रमईआ मै लेहि - । छड़ाइसि 00 908 
8५०४०, -- 6;00;4 सठ रनभूमि > मोही । छडाई 
24;3 चपरि छती तें लई ० । (0 ८५प 
०. -- 7;58; जासु देस नृप लीन्ह -» । 
प्‌;252; तिलु भरि भूमि न सके « | [2;63;4 
भरत दयानिधि दीन्हि “- । 73;8;:5 धरि मारहु तिय 
लेहु - । ?287:7 तुम्ह गोसाईँ जेहूँँ छार - । 
छडाऊ[0 58५९, -- “९94;4:2;:2 तू राम कहन 
की छोड़ बानि तुझु तुरतु “ मेरो कहिओ मानि । 
छडावन ४(04;6;:;3 जब जमु आइ केस ते 
पकरै तह हरि को नामु “ | छड़ावहिं ?62;7 तस 
हम साजि » राजा । छड़ावा 7566;2 भे सुदिस्टि 
सो सीठउ « । ॥0 ८काएए 0, -- 74:28;3 देहजनित 
अभिमान » । छड़ावै 7622क रानी चली » राजहिं 
आपु होइ तेहि ओल । छडाबै (0 5१४९, -- 
#253;3;::। भगतु » बांधे भगतु न छूटे मोहि । 
छडावौं 760;7 बेधों राहू - सूरू | छडी; लातां 
(0 [तंटाए 4७४७, -- (53:5 बिलसी अरु लातां « 
सुमिरि सुमिरि जगदीस । 

छड्यो [चढ़ना] एं. 40 75९, -- हाथ » 60 व 
7९ ॥9705 ० -- 5752;:6 रंक हाथ हीरा » ताकौ 
मोल न तोल । 

छत (क्षति] ४०प्र7/0. - 2;6;3 पाकें « जनु लाग 
अँगारू । छतज बी, ८०ांहहु 7.णा 4 ए्०प्राव: 
७]000500 --6;:53;] «» नयन उर बाहु 
बिसाला । छतजात ]79;26 श्रोनित लोहित रक्त 
पुनि रुधिर अशुज - । छतन (%.). -- ॥45;:4 
इहि छल » छिपावै जोई परकिय सुरतिगोपना 
सोई । 


छतीसोौ 


छतना [छात्ता] एत70/2]. -- )7288;48 सीसनि सुंदर 
» दिये कंचन लकुट करन मैं लिये । 

छतनो [छत] 4 70० 50९॥:९८०७, --द९27;3 पातन को 
“ अपुने हिति बेगि होइ करि लेहु । 

छतां [< अछना] 9श॥ह (0 [0०९ ७009). -- (9356;3 
देह - तुम्ह मिलौ क्रीपा करि आरतिवंत कबीर । 

छति (क्षति]॥. |055. -- 72:282;:2 करम बिबस दुख 
सुख »“ लाहू । 76;6;:6 नारि हानि बिसेष » 
नाहीं । १;272;। का » लाभु जून धनु तोरें । 

छतियन [छाती] (., 9].) 07०४७।5; 005007, -- 
]१27;:26 चली तुरत सजि सहज सिँगार « उछरत 
मोतियन हार । ]7230;:4। जटित बघूली » लसे ह्वै 
है चंद कलन कों हँसे । « लाना (0 ९४॥४०७/४८९, -- 
]११0:95 क्‍यों बलि बलि कहि - लाई दसा देखि 
अति संभ्रम पाई । छतियाँ (8० #८व४. -- 
]१79;522 प्रकृति बाम की - अजहूँ धरकति जिहि 
के डर । छतिया 50/8; मेरी » दों जरै हो 
कब हु न बुझत अंगार । 

छतिवनु [$. सप्तवर्ण; प्र. सतौना/छतिवन] 5९ए९४- 
९०0077/९१: 0॥6 ब्रांआणांव उता0णंधां5 7९९ (तारा 
॥95 4 044 इशारा ब्ावे ज्रगरंट। 9९079]6 0 7० 
[02 40 ॥9ए९€ ८|05९ ॥0 406 ॥075९, 07 47 ॥6 
जंलांगाए ण जणगंटा 7९096 40 70 |760 
॥५९). -- 7592;3 जाकर » बाहर छावा सो उजार 
घर को रे बसावा । 

छतिस [छत्तीस] बवदी], 7-85, -- 2457;3 « 
लाख ओरगन्ह असवारा बीस सहस हस्ती दरबारा । 
छतिसौ (०७४६ 0/ 8779-६7०५७५; 5९९ छतीसौ), -- 
?95;3 घर घर पदुमिनि » जाती । 

'“छती [छाती] (., 9].) 97०३७(5; 9805007, -- 2; » 
लपटाना [लिपटाना] ॥0 ९४७/४८९, -- ]7223;59 
ललहि उठाइ « लपटाइ । 

*छती [छ+॥ 60/4:969, [4६६ 69] 80. अंड, -- 
757;2 सहंस अनेक » सौं धागा निहिचे नाके 
पोवे । 

छतीसौ [छत्तीस] 40, 09-85, -- 6547 पवन 
हीं जोग पवन हीं भोग पवन हीं हरै « रोग । 
75496:5 राग छह » रागणीं बाजै बाज अनंता । 


छ्त्र 


(275 07 शिधांप्र-९7/07७95, कुल, शाप्रातञ९०ब९१े 
एब्रकदणबाव, (0. 77), -- ?85; भे अहान 
पदुमावति चली » कुरी भे गोहने भली । 764;4 
अंगद कोपि पाँव जस राखा टेकौं कटक » 

लाखा | (वक4-+वक्षाएं), -- 78769;] एक सब्द में 
राग » अनहद बानी बोलै | 7299;7 चले तौ उठै 
> रागा । (८5 ० विश ए-६7०५७5$). -- ?273;7 
फेरेउ तुरै “» कुरी सबहिं सराहा सिंघलपुरी । छत्तिस 
?63;4 » लाख तुरै जेहि छाजहिं । छत्तीस 
7528:5 छबठ राग गाएनि भल गुनी औ गाएनि - 
रागिनी । 

!छत्र [क्षत्रिय] 405॥4779०, -- छत्र-बंधु ([7८[.) ०7९ 
ए७)05९ 7९] 4॥ए९5 87९ (5॥477 98, -- 7;74;] - 
तैं बिप्र बोलाई । 

शछत्र 499/850] (35 ॥९|6 0ए९॥# ३ |तंहहु 07 #5 
(707९०). -- 83; 09396;0 तैंसह बाझूं « 
सिंघासंण । 0/425;। आसणि कुंजर सिरि « 
धरीजे । 7(54;3 है गै बाहन सघन घन » धुजा 
फहराइ । ॥६55:24 हैवर ऊपर » तर ते भी देबा 
गाड । 7523;2 चाँद » दे बैठेठ आई | 5प्रा27; 
बैठति कर पीठ ढीठ अर » छांह । प6;3;3 « 
मेघडंबर सिर धारी । » नव फेरना (07९८९ांए९ 8 
769 प्रा॥072।: 60 06 ॥९-९5४४७०॥5९0 85 
[678 -- ?640;6 बैठहु पाट » नव फेरी तुम्हरें 
गरब गरुइ हों चेरी । छत्र-सुख-छाँह [-सुख-छाया] 
“47 (6 59946 0 ॥4|[07९55 07॥6 70फ़्व 
प्राग07/2॥३ 0९ बजबफ्5 ता प्रणप (5९९ एक्वंशदंएवांव, 
0. 474, 0, 8). -- 2458क यहु रे बात तहँ पहुँची 
सदा » सुख छाँह । छत्र-क हाबांतागहु बा 
परा॥07९|]: ६ 705॥70077, -- 7:253 तोरों « दंड 
जिमि तव प्रताप बल नाथ । छत्न-धार [छत्र-धारी] 
बा। ब/शाविव्ा: ॥0व78 ३ 70फ8। [१8/850|, -- 
67437;॥ > देषत ढरि जाइ । छत्रन-पति 4]०7॥8 
वांट॥०0 0ए॥॥6 ९70]९॥॥ 03 .097350]: 
50ए९/८ं£27, -- 49; छत्रनि [छत्र]. (9.) 8 
[97450], -- 503640;2 उंच अटनि पर - की छबि 
जनु जोवति मघ फूली । छत्रन्ह 724]क » सरग 
छाइ गा सूरुज गएउ अलोपि । 


छ्न 


छत्रहि 00९ 0 शरण बा पा॥072॥4 45 ॥९0: 4 
[078. - 76:3 » अछत निछत्रहि छावा दोसर नाहिं 
जो सरबरि पावा । छत्राक [छत्र-क] हरबाताड्ु था 
पर707९|]4: 4 77र05070077. -- 528;4 स्थल कमल 
छल >“ विच विच वूठ विद्म भंग । छत्राकार 
[छत्र- आकार] 50899९०व ॥]06 47 परा॥07/९।|. -- 
34;3 अद्भुत कर्म कान्ह जब करयौ » महा 
गिरि धरयौ । छत्नु [छत्र] 47०ए४। पा07९|३, -- 4; 
504339;3 राजा रांक बसौ ग्रिह अपने माथे « 
दये । 7;20 एकु » एकु मुकुटमनि सब बरननि 
पर जोठ । ॥2;:05;4 « अखयबटु मुनि मनु मोहा । 

छत्रि [क्षत्रिय] 75॥90798 (4 7707706/ 0 (९ 
5९८०हवे प्रशाष्ाव एण 46०७ [740-07फव॥ 502९9). -- 
]2;229 » जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु 
जान । छत्रिन (7.). --]733;97 फरसा काँधे 
धारि भूमि » संघारी । ऋत्रिय 7;284:2 “ तनु 
धरि समर सकाना । छत्रिय-कुल (6 75॥4077ए8 
78०८९, -- 7;272;3 बिस्व बिदित > द्रोही । छत्री 
9; 6:7 देवा दुजा नही अधिकारी » बैस सुद्र ते 
न्‍्यारी । 8775;:5 » मारि निछत्री नहिं करिया । 
(॥९/९ 707८4 १5३४०). -- ?607:3 निसरि आए 
सुनि » दोऊ । 

छर्देम [छद्म] ८0एशपाहु 0ए९7 8 कंडट्ट॒प्रांइ९; ८07, 
77८८ - प्लाट68 कुज्जबिहारी अपनों अंस ता सों 
क्यों कीजे - बर । 

छद 5, 07 ९४. -- ॥788;395 पत्र पर्न दल छदन 
> खरकत जब तरु पात | छदन ]788;395 पत्र पर्न 
दल » छद खरकत जब तरु पात । 

छद॒म [छद॒म] ८0एटांग्रह 07९५ ३ वीं52ुपांड९2; ८०णग. 
१९८०६. -- 50/59;3 मन मनोरथ बहुत कीनें छल 
- उतपात । 50759;3 मन मनोरथ बहुत कीनें 
छल >» उतपात । 

छ्द्मी वींडट्ट॒प्रांउ$९व 9९7507; ८९४07, -- !१78;249 
ब्याजी बंचक कुटिल सठ - धूर्त छली जु । 

छन [क्षण] ३ 7007०70, -- 36; 7:24क जेहि जस 
रघुपति करहिं जब सो तस तेहि - होइ । छन-छन 
व ९ए९/प 707007 -- 4; 77;:0क रघुपति जस 
गावत फिरईँ - नव अनुराग । छन-दा [क्षण-दा]॥. 


छनक 


7£2॥/ -- ]784:349 » छपा तमस्विनी तमी तमिश्रा 
होइ । छन-भंगु [क्षण-भंगुर] 90]. ]९९४४६; 
९[०7९77९/४, -- 72;90;2 राम काजु » सरीरा । 
]2;2;4 राम बिरहँ तजि तनु » । 

छनक 47879 ० एंशतिाशहु 50प्रा4, -- 
॥₹872;8:3;:। सोहागनि है अति सुंदरी पग नेवर » 
छनहरी । 

छनहिं [क्षण] ३ 770007.. -- 7;349;3 बरषहिं 
सुमन > छन देवा । १2;44; होहिं - छन मगन 
बिषादा । 

छनाई [छनाना] ए/. ६0 ८875९ ॥0 06 ४7ध४॥९4., -- 
7?550;4 सिखरन सोंधि » गाढ़ी । 

छन्‍्द [छन्द] ॥९/९. -- 5757;22 तुक अरु - सबै 
मिलें होइ अर्थ संयुक्त । 

छप-कारा [छप-का] 4 ॥९०00779470९7स्‍, -- 
)6:3 अब कछु ताकौ सहज सिँगारा बरनौं जग 
पातक » । 

छपति [छिपना] श॑. 40 #0०. -- 880;2 » स्याम 
अंक मानों जलद दामिनी । 

छपद [पषट्पद] आंड-९2222व (क्गांगरव: (06 0]427 
9९९४ 6 007 ० शांत “वथि6557 [9 
९एशाप्रबप 7शंप्रा॥९6, 5९९ त4३ण७ा९५). - 
50452:2 सूर सकल अंगनि की यह गति क्यूं 
समुझाउं या ०“ । 5५446:2 ता पर » करन आए 
है कोइला हूं तै धूरि । 

छपन [5९८ छप्पन] 4. #0 9-४5. -- 9; « कोटि 
560 ॥]00, -- /497;। » कोडि जहां जादों 
जाले । 

छपरी [छपरा]. 8 ॥०. -- 54:37 साधुन की » 
भली नां साकत कौ बडगांव । 

छपा (क्षपा]। ४8. --]759;00 मनहूँ सरद की 
“ छबीली बिहँसति आई । ]784;349 छनदा « 
तमस्विनी तमी तमिश्रा होइ । 

*छपा [छिपना] श॑,॥0 96 #994९7॥, -- 0; ?6;4 
जइस भान जग ऊपर तपा सबइ रूप ओहि आगें 
» । ?302:5 भौंह धनुक जो - अकाराँ बेनी बासुकि 
» पताराँ । 


छप्पन 


$छपा [छिपाना] ४४. 0 ॥॥46. -- ; 7302:5 भौंह 
धनुक जो छपा अकाराँ बेनी बासुकि » पताराँ । 

छपाइ [छिपाना] ४5.६0 ८00८९४ -- 7593;3 भँवर - 
हंस परगटा । छपाइअ 776:5 गुन न - हिरदै 
माहाँ । छपाइआ »8॥659;2;;2 अनिक जतन करि 
हिरदे राखिआ रतनु न छपे - । 
छपाइओ «|५78;;;2 कांइ रे बकबादु लाइओ 
जिनि हरि पाइओ तिनहि » | छपाई 7292;] गाँठि 
छोरि ससि सखी -“ | 3;27;:6 कबहुँक प्रगटइ 
कबहूँ - । 76;:79;4 उठी रेनु रबि गयठ - । छपाए 
?293;7 कहाँ » चाँद हमारा । 786क दुइ सो « 
ना छपें क हत्या औ पापु । 

छपाकर ([$. क्षपाकर| (6 ॥00॥7. -- |202;46 
सुंदर बदन बिमन भयोौ ऐसें राहु के छुवत » जेसें । 
75:200 अंज अमीकर - बिधु हिमकर हिम 
रोम । 

छपान [छिपना] शं. 00 ७९ ॥090९॥. -- ?7509;7 गँगन 
“ खेह तसि छाई । छपाना 772;:7 हम निचित वह 
आउ - । छपानि ?302;7 भुजन - कँवल 
पौनारी । छपानीं 7302क आछरि रूप » जबहिं 
चली धनि साजि । 

छपानी [छिपाना] ४४. 0 ॥0०. -- ७१874;6:4 तू 
कहीअत ही आदि भवानी मुकति की बरीआ कहा 
»“ । छपावा 756;4 तब लगि रानी सुआ » । 
छपावौं ?85क जेहि दिन कहूँ हों निति डरौं रैनि - 
सूर । छपि 6;708;3 चात्रिक कोकिल रहहिं जो 
नाहीं सुनि वह बैन लाजि - जाहीं । छपी 3; 
?02;7 उन्ह भौंहन्हि सरि केउ न जीता आछरि « 
“ गोपीता । छपी 5; छपे 3; ॥8॥659;2;;2 अनिक 
जतन करि हिरदे राखिआ रतनु न - छपाइआ । 
छपै 2. 

छप्पन १. #09-अं5. - छप्पन-कोटि फ-अंह 
व्ण का व्वाजृव, 9560 करां।07 (50 रक्षा 
शद्व09०३5 ९०९ |त॥९0); 77प77९0790]९, -- 
?264;7 » बैसंदर बरा सवा लाख परबत फरहरा । 
?26;3 » कटक दर साजा सबे छत्रपति ओरैंगन्ह 
राजा । 78747;। » जदौ जहँ भीजे मुनि जन 
सहस अठासी । 7?24;3 चौबिस लाख छत्रपति 


छप्पर 


साजे - दर बाजन बाजे । #0फए-अंड ४65 0 
कां07 (0 8 ए९/"फए प्रवर॥ धप्रा0 ९० तीफ्-शंद्र? 
0050]फ 7९75 ॥0॥6 गफ-शंह प्रवंरा९5 रण 
60०व4-तावफबाव 9044- 7क्‍वा7074 पर 5९"'एटते 
वा 6 60ए4/व॥974-7 पं 4 ९४7एव) (4 
<2९0787९5 (745 णं॑ल0"प 07९४७ 0078), -- 
57487;:2 » मेघ चढि आए भए गयो धौस 
अंधरो । 

छप्पर [छपरा][. 4 !०७४५. -- 78568 बलिहारी 
लावनहार की > बाचे घर जरै । 

छब [छह] 0. $5. -- न्‍8722:5 चारि वृक्ष “ सषा 
बषाने । छबठ 7528;5 » राग गाएनि भल गुनी 
औ गाएनि छत्तीस रागिनी । 

छबन [छवि] ७०४प५9. --77९66:] ठाढी कुंज भवन 
दुरि चितवत पीय प्यारी छबीली «| १28;33 
छिरकत “ हरद अरु दही । 

छबि [छवि]. ७९४४५; 878८९; ८।4/007; 
50श740प्राए 7482 ०7 छाॉटल॑प्रा'€ (ए[ 4 72507). -- 
734; छबि-खानि [छवि-खान] 8 777० ० 

७८॥पाए. -- 7;00छ » मातु भवानि गवनीं मध्य 
मंडप सिव जहाँ । छबि-गन [छवि-गण] ए7४0प्र5 
७९०४०५5, -- 7;264; » मध्य महाछबि जेसें । 
छबि-मई [छवि-मय] 30]. ७८४प४ंपि|, -- 7202;34 
ब्याहन जोग जानि » सो देवक बसुदेवहि दई । 
१24;8 बोलि उठी देवकि » भैया न डरि भनैजी 
भई । छबिन ]765;:232 कोमल मलय समीर » 
की महा भीर जहँ । प्लाट66 प्यारी तौ पै कितौक 
सड्गय्रह “ कौ अड्ढ अक्ल प्रति नॉनाँं भाइ दिषावत । 
१73;:73 लै लै सत सब » कौ जिती हुती जग 
माँस । छबिन्ह (09. शा आधह्रप्॥' 77क्‍207778) 
७८4४०, --0794;488 यह जूथी गूँथी - ठाढ़ी लेत 
बलाइ । 

छबिलिन [छबीला] बी, #॥7050776; 278८९; 
५४९]|-५॥३|०९०., -- ॥774;:48 » अपनौ छादन छबि 
सौं बिछाइ दयौ हे । छबिली (£.).--8; छबिले 3. 
छबिस [छब्बीस] 0. (४०४ए-»ं5. -- ?7383;3 तीन 
एगारह - अठारह जोगिनि दक्खिन दिसा बिचारह । 
छबी [छवि](. छ९वपाफ, -- 3. 


664 छमि 


छबीली [छबीला] 49. (.) ॥80050776; 278८९; 
ए७९|]-5४०|0९९., -- 2; छबीले 3; छबीलौ 3. 

छमद ([क्षमना] ४7. (0 0/षटैए९, -- 58;:8;3 बिष छाडि 
> छयल नित प्रति पीयौ हरि अंग्रित कथा । छमब 
प2;77;4 ऊतरु देऊँ « अपराधू । ॥2;293;3 « 
तात लखि बाम बिधाता । 72;297;:3 » आजु अति 
अनुचित मोरा । 72;:45;3 अनुचितु » जानि 
लरिकाई । छमबि 2;6;:4 स्वामिनि अबिनय » 
हमारी । १2;64;:3 » देबि बड़ि अबिनय मोरी । 
छमहु 7;:273 जो बिलोकि अनुचित कहेउऊँ - 
महामुनि धीर । ॥;282;2 » चूक अनजानत 
केरी । 7;282;4 » बिप्र अपराध हमारे । 
प्‌१;285;:3 » छमामंदिर दोउ भ्राता । 75:59; « 
नाथ सब अवगुन मेरे । छमहूँ 72;:304;॥ लघु मति 
चापलता कबि - । 

छ्माँ [क्षमा] [, 0हरंए्ट0९55; [०/407, -- 77;7;7 
तोष मरुत तब » जुड़ावे । 

7छमा [.60ए९7९४५. -- » करना ॥00/श्टंए९, -- 
6;0262:55 » करहु हों निपट असाधु । ]735;27 
>“ करहु मेरौ अपराध । 6;22;4 - कीन्हि तुम्ह 
धर्म बिचारी | छमा-मंदिर 5॥72 ० 
क/ह्वांएट7९55. -- 7;285;:3 छमहु - दोउ भ्राता । 
छमा-सील [क्षमा-शील] 40], ण 4 कष्टंणंगह 
व590थ४०0, - 77;:09;3 » जे पर उपकारी । 

“छमा (क्ष्मा]।, 6 2४४४४, -- ]78;30] पृथ्वी छिति 
छोनी » धरनी धात्री गाइ । 

छमासि [छमाही][. ४ 0९7०१ 0 डंड कराणगा5 (बाते 
[5 ०९/९॥४०7९5), -- 5525 छठे «» काया पलटंत 
नाग बंग बनासपती जोगी । 6552 छठे «» काया 
पलटिबा तब उनमँनीं जोग अपारं । छमासे 6533 
छठे - काया पलटिबा । 

छमि ([क्षमना] ए.. (0० 0ष्टाए2, -- 72:83;2 » सब 
करिहहिं कृपा बिसेषी । 2;233 अघ अवगुन « 
आदरहिं समुझि आपनी ओर । छमिअ ॥;275;:3 
कौसिक कहा » अपराधू । छमिबो ॥;326छ3 
अपराधु - बोलि पठए बहुत हों ढीट्यो कई । 
छमिहहिं ;8:4 - सज्जन मोरि ढिठाई । छमिहि 
]2;300;4 » देठ अति आरति जानी । 6;20;3 


छ्य 


सब अपराध » प्रभु तोरा । छमेहु 7:0 - 
सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु । 

7छय [क्षय] 6९८॥४८; 8९४7प्रट707, -- )१06;24 
» परलै मधि हरि बिषै लीन होत सब लोग । 
];70;:4 जेहि रिपु » सोइ रचेन्हि उपाऊ । 
छय-रोग प७९८/८४०४४५, -- ]06;23 छय निवास 
कौं कहत कबि छय कहियै - । 

“छय [छयल; छेला] 44. ॥६४१5०७॥९ ७0५; 
१४४व४ए, -- 574805;7 सुनि देषि देषि - छोभित 
बिकल भए धावे तही । 

छयल [छिला] 30. ४६०:४८४५९; 89[47 -- 
;:298;:4 तिन्‍्ह सब » भए असवारा । 

छयानवे [छियानबे] 40. शांश०प-8४. -- 7264;6 
तैंतिस कोटि देवता साजा औ » मेघ दर गाजा । 

छये [छाना] ए.. ० 9[7"240, -- 8; 7293;49 निर्त्तत 
मत्त मोर छबि - | छयो 652:4 मंडप “ कोमल 
कोम दंल सीतल छांह सुहाई हो । छयौ 5; 
288:37 गगन में सघन घनन करि - । 

छर [छल] #06; 8९८शां( 0'९३८॥९४१फ, -- 8; 
.8765;9 तरिवर « छागर होय जाना । 7240क 
सिद्ध गिद्ध जस दिस्टि गँगन महँ बिनु - किछु न 
बसाइ । 7625क > के गहन गरासा । » करना ॥0 
८४९४४. -- 7574;4 » कीजै बर जहाँ न आँटा लीजै 
फूल टारि के काँटा | » साँधना ॥0 5९ 8 
07०८ -- 7584;2 पाछिल बैर सँवारि » साँधा । 

छरस [छह-रस] #5 कात/९॥7 [990प7$, -- 
प१;:73;॥ » चारि बिधि जसि श्रुति गाई । 
प्‌;329;3 » रुचिर बिजन बहु जाती । छरस-असन 
[छरस-अशन] 0०४४५प९ ०0 शंड [4ए0प्र/5. -- 
प;:336;:2 » अति हेतु जेवाँए । 

छरहटा [छल-हट्टा] ९४ ण ८९०78: 
]प्रशंए/; 4९९८०९७॥४४०॥, -- ?39;5 कतहूँ « पेखन 
लावा । 

छरहिं [छलना] 7. 40 १९८श४९, -- 3; 7240;7 सिद्ध 
अमर काया जस पारा » मरहि बर जाइ न मारा । 

7छरा [छडा] बे. झंग्र९; शा, 4 आंव2९ 07 ाशा 
जबणंगहु 5९एशावो 0" बाएं 9275; 4 [व रा 
आंपला कातिल; 4 20वांत 07 0प्राए। ए 9९०7५), -- 


छ्ल 


]१29;:49 कंचन पट पदकन के » सुंदर गजमोतिन 
के हरा । ]77;33 » निबौरी दिखि भई बौरी जगत 
ठगौरी जनु इकठौरी । 

“छरा [छलना] ए.. ॥0 4९८९४९, -- 5 0 ?; ?34;4 
भएउ नरायन बावन करा राज करत बलि राजा 
> । 

छरावे [छलाना] ए+. ॥00 770[6९ 006 ८॥९४, 07 
८॥९४४९०. -- ]78;378 टूटहि तार कि अँगार बगावे 
काम भूत जनु मोहि » । 

छरिं. [छलना] 7४, ६0 १९८शए९०, -- ?493;7 जौं 
आने जाइ छिताई । 7566;7 हँसि प्रीति भुलाइ चहे 
» बाँधा । छरिके 7593क » जाइहि बान लै धनुक 
छाँडि तोहि हाथ । 

छरिदार [छडीदार; चोबदार] 4 79802९-७८/७४, -- 
एटा: सुनत सिंकंदर उठयौ रिसाई » दोइ दिया 
पठाइ । 

/छरी [छडी]॥. 5४0९. -- ]75;303 अँग अँग प्रेम 
उमंग अति सोहे हेम “ जराइ जरी को है । 
३7:53 नचत अप्सरा अति मुद भरी जनु नग 
जरी छटन की » | ?705;4 एक >» पीपाजी मांगें । 

“छरी [छलना] ४४, ६0 0९८९ए९०. -- (878;3 सुरपति 
जाय अहिल्यहि - । 7306:5 तैं तेहि भाँति सिस्टि 
यह » । 

छरु (5, क्षर; पर. भारी] 90]. ॥2४एए; छरु-भारू 
॥९४एफए 09प्रावेटा: ०077|०6 ॥९४००४थं०[ए, -- 
प2;260;॥ लखि अपनें सिर सबु «| 2;35;4 
गुर पद रजहि लाग » । 

/छरे [छलना] ए/+. 0 १९८९४९, -- 59[742;4 सुन्दर 
तिनकौं को संमुझावे पुहपित बचन > हें । 

*छरे [छेला] 44. ॥870507९, --;298 - छबीले 
छयल सब सूर सुजान नबीन । 

[छलना] ४४, [0 0९८०ए९, -- ?267क कहाँ « 
अस पावा काह भएउ चित भाँग । 7394:6 राकस 
आनि तहाँ के “ | 7644;2 बाँभनि भेस » मोहिं 
आई । ?45; जेहि सत देखु » के सेबा । 

छल 0०6८०४; 78००, -- 43; छल-करि 
१6८०ं॑जं।ह. - 53:4 जल को » अनल अघनि कॉं 
यह सुनिके कोऊ क्‍यों न पत्याई । 666:2 अपनी 


छलन 


सहोदरा आपुहि » अर्जुन संग न जाई हो । 
छल-कारी 40]. १९०९७४४०, -- 73;25;] होहु कपट 
मृग तुम्ह - । छल-ग्यानी ॥ए०८०४४८४|. -- 
प:70;:8 आसन जाइ बैठ - । छल-छिद्र 
१९८०६. -- 75;44:3 मोहि कपट »“ न भावा । 
छल-बल 096८० 470 (४ ८८९2/9, -- 5; छल-बिचद्या 
वा" व€टटंणंशह, -- )3;:57 यह « कहौ कॉंन 
पिय तुमहिं सिखाई । छल-हीन 40. 80९।९5५. -- 
]2;34 दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन » । 
छलहीना 73;4;:3 लछिमन बचन कहे « । ॥3;36;3 
नवम सरल सब सन - । 

छलन [छलना] ४४. 00 8९€८९८ए८, -- 5744;:5 यह 
औरौ कोठ आयौ > मुरारी । 

छलने [छलना] ४, 40 6९८९८५४९, -- 50[06; माया 
छल करि - आई डिग्यौ न बहुत डिगायौ रे । 

छलावा #456 9]028797706. -- 0/57;3 यहु झूठा 
रूप » ठग पासीहारा आवा । 052;:8 » छलि 
जाइगा सुपिना बाजी होइ । 

/छलि [छल] 4€८ला:: 4, ४2४0, -- 59893;॥ 
सिधु सुधाहरि बदन इंदु की इहि - छीनि लईं । 
50350;3 सूरदास प्रभु अंग अंग नागर - मुष 
अमृत पियौ । 2, ८०हां, 0977; 97९(९756, -- 
प2;288;3 कहे काह » छुअति न छाँही । 

“छलि [छलना] ए४+, 00 १०८०५०९८, -- 052;:8 छलावा 
“ जाइगा सुपिना बाजी होइ । 57388;:3 अब 
अति उर मरमी री माई सुपन छटे - बान । 

छलिया [छलना] ४४. 00 १९८८ए९०, -- 06945;:2 बहा 
बिष्न महादेव ० । 650 न्यंद्रा कहे मैं अलिया 
बलिया ब्रह्मां विष्न महादेव « । [(8775;3 पैठि 
पताल नही बलि - | छलियौ (0 ०एाशा. -- 
50749;] जिन चरननि » बलि राजा नष प्रस्वेद 
गंगा बहिया । छली ॥0 66८८ए९. -- (८63;2;7;] 
बावन कोटि जा के रोमावली रावन सैना जह ते 
» । ]750;:94 महा बली अति » भली नहिं जौ 
यह आयोौ । ]१78;249 ब्याजी बंचक कुटिल सठ 
छदमी धूर्त “ जु । 5५३83;2 मैं इहि ग्यान » ब्रज 
बनिता दियौ सु क्‍यों न लहो । 72;302; « 
मलीन कतहुँ न प्रतीती । 0525;39 दादू सब जग « 
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छहियां 


काल कसाई करद लीये कंठ काटे । 
छलीआ ४७॥६480;9;;। सरपनी ते ऊपरि नहीं 
बलीआ जिनि ब्रहमा बिसनु महादेठ - । 

छलु [छल] 46८शा; #&7४(48277, -- 0 

छलेउ 'छलना] ए४. ॥0 66९८९४ए८, -- द874; 
पाषँंडरूप “ नर जानी । 7874;2 बावन रूप - 
बलि राजा । 

छव [छह] 44. अंड, -- 8552 » मास के हाँडते 
आध कोस पर गांव । (बध८॥९5, 07 5ए४/९775 
० 90॥05०709५). - 8904;:3 » दरसन देषो भेष 
लपटाना । 68728;2 चार वृक्ष - साषा वाके पत्र 
अठारह भाई । 

छवन [र्वां. छवणों] ६, ६0 ॥0प८7; ७९ [6 0पट।॥ 
छाए [5९९ पकञाट-नि07#7477:99, (0. 27, 
7. : 60 ८९६५९, 35 0(76 #रव्ा व 0 46 
/050]प6” |], -- 079244;: रवन » » रवन सतगुर 
संमझावे हो । 

छवना [प्त, रहना] शं. 0 ४४89 7, -- 0/68; गुरमुषि 
भवना गुरमुषि » गुरमुषि रबना रे । 

छवाई [छवाना] ए४. ॥0 ८8५5९ ॥0 9९ ८07९७९०, 0" 
792॥९; ७५४४. -- ७0२657;2;; पाडः पडनेसणि 
पूछि ले नामा का पहि छानि » हो । ?07;8 
नामदेव की छान - । छवावै »]५657;2;2; बेढी 
प्रीति मजूरी मांगे जड कोऊ छानि » हो । 5७4;4 
कलि मै नामा प्रगटियौ ता की छानि - । 

छवि (६. 9९9प्राप; 278९८९; 00|॥970९; |प&7'९, -- 26, 

छह 4१0. अंड. -- ७(369;9;:2 चारि मरंतह » मूए 
चारि पुरख दुइ नारि । 7(968;। » दरसन छत्यांनवे 
पाषंड आकुल किनहुं न जांनां । 70496:5 राग - 
छतीस रागणीं बाजे बाज अनंता । शट7;3 निदे « 
दरसन कौ मतू । 

छहराने [छहरना] एं, 60 06 5८४४॥2/९९, -- ?38;5 
कंचुकि चूर चूर भे ताने टूटे हार मोंति « । 

छहियां [छाँह]॥. 5॥806; 589409., -- 573404;0 
जपत स्याम तेरे गुन बैठे कदम की > | 503927; 
षिन बाहिर षिन भीतर ठाढी षिन » षिन घाम । 
छहीआ ४९333;48;;। तह पावस सिंधु धूप नही - 
तह उतपति परलउ नाही । 


छ्हु 


छहु [छह] ४4. अंड, -- 744क निसि दिन रहै बसंत 
भा - रितु बारहु मास । छहूं: छहूं-दिस अंह़ 
वं#९८ांणा$, -- ((343:7:। छठि खटु चक्र -« धाइ 
बिनु परचे नही थिरा रहाइ । छहूँ; छहूँ-रस 55% 
(857९5 0700व (5९९ 50प, 587, 0प्र7हशां, 
970०7 270 45077/2०॥॥). -- 9484:2 बाल बिनोद 
» भीनों छिन छिन मोह वियापै । 5756;2 » हों 
रहु आगे इहे गंधि न सुहाइ । 584प2;:2 » जे धढूं 
आगे तऊ गंध न सुहाइ । छहूँ-रितु आज 5९३५०॥5: 
१५४9५. -- ?27क फूलै फरै » जानहु सदा 
बसंत । 7334क मानहिं भोग » मिलि दूनों होइ 
एक । ॥व;42;] कौरति सरित » रूरी । 

छाँठउ [छाँह]. 5॥90०; 58809. --न्‍009;2 नीचे 
नेन कर कपोल बेठे कदम « । ९98; ठाढे 
कुंजन की » । 

छाँछ [छाछ]. ७५४४८०४४८. -- (859 कबिरा 
उतरा चित्त से » दियो नहिं जाए । 

छांछरी [?] 4757 (प्र०६६:983, 0. 80, 8055९5: 
“(#द्वाणावात, 775]40९6 35 “5॥7” 45 ६ 


[700]077, #]] [07 एक] टणाशाशा्राप65 बाते 


प्रवाणंवंप्5] 5078 07/2९/९2९९ 45 ग50 
छफपा 20प्राँव 0ीकि 70 ॥#8फ57० 870प705 07 
वगंधह 50. 5प्रात्वव९ए हांगरशी 5प्र2228४5 ॥75 70 
45॥ 9प 9प्र/श्शाद, ताततां छाछ”). -- 78952; 
उदधि मांह ते निकरी » चौडे ग्रीह करावै । 

छाँड [छाँडना; छोडना] ७४, ॥0 [08४९; 409/007; 
5009 (“597९४ ०४४६ प्र०प्राइ९ 0प/॥77), -- 
68/5:4 » पसार राम भजु बौरे भव सागर 
कठिनाई । छाँडु 7388:5 दरब त आछरि » न 
पासू । (0 ४800० ४ 8770५). -- ?05क पवन 
बास पहुँचावे अस रम “ न तीर । छाँड॒इ (६० 
5॥00 47 ४70५), -- 6;73;5 सर - होइ लागहि 
नागा । छाँडत ,0009८४ ०. -- 786;64 होत 
सहज सब त्याग नाग कंचुकि जिमि » । 2.॥0 
१087007, -- 07222;40 » क्‍यों है भूखों बालक । 
3,0 ।08ए९, -- 76;:34ख भूमि न “ कपि चरन 
देखत रिपु मद भाग | (0 5800 ४ ४०७). -- 
५9;:398 ते सर - अबलन माहीं पुरुष राउ इह 
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छांड 


पौरुष नाहीं । छाँडुति |५66:239 इत तुलसी छबि 
हुलसी » परिमल लपटें । छाँडुब 7378;2 « यह 
सिंघल कबिलासू । छाँडुसि 7440;4 कोइलि भैसि 
न - कागा | छाँड॒हिं 7650:4 मुए कंठ नहिं « 
साँई । छाँड॒हि 7507;:2 उठे आगि जों » स्वाँसा । 
छाँडहु 4; छाँडा; सरीर « 60 4९, -- (8775;8 
द्वारावती सरीर न - | छाॉडि 38; छाँडिउँ 2; छाँडी 
३;॥0 40क7व07 (35 एव5 [ादव्व 0 
एञा०शा5479), -- 7647क » लंक भभीखन जेहि 
भावे सो लेठ | छाँडे ; छाँडेउँ 76;:74:3 बूढ 
जानि सठ » तोही । छाँडेठ 76;9:2 पावक सर » 
रघुबीरा । छाँडेठ [78760;। सब्द गुरु उपदेस दियो 
ते - परम निधाना । छाँडै 3; छाँदयौ [छोड़ना] ४४. (० 
]९४०८, -- ।7278;:4 रमनक दीप अहिन कौ धाम 
क्‍यों - इन काली बाम । 

छांटा [छींटा] . 4 5945॥; १70०.. -- 055;:96 दादू 
» अमी का कोई साधू बाहै आणि । 2. 590०; 
&ा॥, --]094;2 जाग्र नें आव्या ब्यास नें भांटा 
ऊठों नांमदेव नांषिये « । 

छांटे [छाॉँटना] ॥0 ८पा: 4, 00 #प्रा+, -- 0२8;:5 येकज 
ले लोही - केसउ पाडों काटे । 2,00 
5९]74/४९, -- 092;0 “८ तजौ गुरू ८ तजौ तजौ 
लोभ मोह माया । 

छांड [छाँडना; छोड़ना] ए. (0 [९४४९. -- ]7993;7 
दशरथ को दोनो बेटे रांम लछीमन भाई डेरा “ कर 
जंगल जावे । छांडई 0 ९५८४|०९ #0०॥0. -- 
756;] जिठ जंजाल न » जम दिया दमांमां 
आइ । छांडा ॥0 5०८४ 7९९, -- 7350;7 बिरह सैचान 
भँवे तन चाँडा जीयत खाइ मुएँ महिं “ | छांडा (0 
]९४४९, -- /7927; होहु निसंक मंगन होइ नाचौ 
लोभ मोहि भ्रम “ । छांडि 9; ,00 8०; 
#ट70प70८; 408/7000, --न्‍529;23 मनके मतै न 
चालिए » जीव की बांनि । 77529;:5 मनां मनोरथ 
» दे तेरा किया न होइ । 753;20 रांम पियारा « 
करि करे आंन का जाप । 505व2;8 सुंदर तूं 
बिश्वास गहि « आपनी बांनि । 2,0 (९४८४५. -- 
६53;4 पारब्रह्म पति » करि करें मांन की 
आस । ३.60 58९० (00865 ८४/९), -- 532;5 चिता 


छांह 


> अचित रहु सांई है समरत्थ । 4, 60 ८/055 (8 
७०५४०४79). --7759;:2] हद “ बेहद गया सुन्नि 
किया अस्थांन । » जाना ॥0 ४९ 5९।४/४(९०., -- 
52:28 जाकौं तन मन सौंपिया सो कबहूं - न 
जाइ । छांडिहै (0 2ए7९ ७०. -- 7524;:6 बिपति 
पडे यों - ज्यों केंचुली भुवंग । छांडी 4;॥0 
72700070८6 (7079९ 07 #6). --7754;:7 सूरा सीस 
उतारिया » तनकी आस । (५०7१0 06६९५), -- 
754;39 कबीरा रांम सुवारथी - तनकी आस । 
छांडें )58;23 दादू » नांव कौ तो फिरि लागै 
आइ । 777233:2 सहज समाधि बिषै सब » । 
छांडै 4; ,60 7९०८. -- (57;2 पष » निरपष 
रहे सबद न दूषा जाइ | 2,60]0 3॥9 (#0 
07065 8745). --7755;82 हरि जिनि » हाथ तैं 
दिन नेरा आया । ३,६0० 466 (#0॥ ९ 
७०७४९ ९।०) , -- 754;2 पुरिजा पुरिजा होइ परे 
तऊ न » षेत । 754;3 षेत न » सूरिवां । 
4, (0 ।05 (4 ८0]0प). --7524:7 लीर लीर लोई 
भई तऊ न » रंग । छांडौं . 00 |९६ 80. -- (52; 
जौ - तौ बूडिहों गहों त डसिहै बांहिं। 2.6० 
80९ पर. -- 7533;:2 भगति न » रांम की भावे 
निंदठ लोग । छांड्यौ ॥0 ]९8ए९ ७९/४४०, -- 
7904;2 रोके द्वार सास नहीं निकसै ठौर ठौर सब 
>। 

छांह [छाँह]॥. 5890०; 59१09 (450 5९॥९ ८ 
[706€८४०४). -- 46; 522;] षजूरि पंथी - न 
बीसवें फल न लागैं ते दूरि | छाँह 36; » करना 
00 ८९४६९ 5884०, -- ?45;3 कीन्हेसि » जरै जनि 
धूपा । छाँहाँ 8; छाँहीं 5; छांहरी 543;2 चंद अमंद 
लाज अर चिता परी कलंक मिसि « | 50523;38 
कब हूं बेठे - कब हूं बेठे धूप | छांहि 77920;॥ 
धूप दाझतां » तकाई मति तरवरि सचु पांउं । 
5५53;7 फूल्यौ माइ न षाल मैं निरषत चाले 
» । 50522:7 सिंह कूप परि आइ के देषी अपनी 
> | ८०४६. ॥07-25527८८, -- (58;0 परचा बिन 
फूला फिरै पकडि सब्दकी » | धूप न > हक 
5॥9006 0०/ 5प75/76: ॥९५९', -- 7(52;5 कबीर 
बिछुडें रांम सौं नां सुष धूप न « । छांही 25. 


छाई 


छाइ [छाना] 3; , ए, ॥0 ८07९७; [987८॥, -- 
909340;5 काया मांहें बास करि रहे निरंतरि - । 
।27:3 ऊपर कंचन छादन » दीने ब्रज के द्विजन 
बुलाइ । १3;3 गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह 
» । 2.,00 5॥९॥९७, -- 503848;2 सोइ गोकुल 
गोवरधन सोईं कौन करै ब्रज - । 3.॥0 
८07८९४|, -- 76:53 जनु अँगार रासिन्ह पर सृतक 
धूम रह्यो - । प6;:92;:7 रहे » नभ सिर अरु 
बाहू । 4, (0 97०४०. -- 72;03 पूजिहि सब 
मनकामना सुजसु रहिहि जग « | 0 577०४ | 
0०५९/, --7526;5 तीरथ ब्रत बिष बेलडी सब जग 
मेल्हा + । ८007. 60 [0०0/८९ (006'$ ॥९87)., -- 
752;33 एक जु पीर पिरीति की रही कलेजा -» । 
घर « (0 ४पणांव 8 #प. -- 09337; काया मांहें 
सब बंनराइ काया मांहें रहे घर - | 750:0 जाइ 
मोटे भाग कबीर के तहां रहा घर ० । मठ « ॥0 
छप्रं।6 3 ॥९7[0९, 07 7#९॥ंव९०7८९, -- (929; 
अनहद बेन बजाइ करि रह्मौ गगन मठ » । 

/छाइआ [छाया]|[. 5894९. -- 06376;228;2 
रूपी साधु है जिनि तजिआ बादु बिबादु । 
/(376;:229;2 सीतल »“ गहिर फल पंखी केल 
करंत । ४(325;8;2 जस देखीओ तरवर की “ प्रान 
गए कहु कां की माइआ । 

“छाइआ [छाना] ४, 0 8772४ (35 0 ८०7१5). -- 
/(37;:24; कबीर अंबर घनहरु - बरखि भरे 
सर ताल । 

छाइकें [छाना] ४४. (० |॥0०. -- 5५990; तेरे काज 
चली हों तौ षलक हंसाइ के ढूंढत फिरत पिय 
कहां रहे ० । 

छाइलै [छापना] ॥0 907 (200॥, 85 'पिद्चात80९ए8 
वांत 45 970 ८5आ०७). -- ॥375;2 2;2 काहे 
छीपहु - राम न लावहु चीतु । 

छाई [छाना] श॑, ॥0 0९ 5.77280; [0[0287. -- 7;:65;4 
सकल सिद्धि संपति तहूँ छाई । 

छाई [छाना] 32; 4, एं. 00 06 5[7"280., -- 7;294; 
पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख - | ॥;336;। रही न 
लाज प्रीति उर - । 2, ४, (0 ८07९०; 08000, -- 


छाए 


/०67;:6;2 जउ गुरदेठ त छापरि «» जठ 
गुरदेठ सिहज निकसाई । 

छाए व. एं. ॥0 ७९ 57९४१, --78526 तीर्थ भई 
बिस बेलरी रही जुगन जुग » । 76;:9;। दिसि अरु 
बिदिसि गगन महि » | 2,40 0पां।6, - 
/(477;6:3;। बंस को पूतु बीआहन चलिआ सुइने 
मंडप » । ४)१692;;;:। गहरी करि के नीव 
खुदाई ऊपरि मंडप « । 

छाएल [०पां,. छायल] _#766 207; 440०५” 
७[0५४९. -- 7329;2 फुँदिआ और कसनिआ राती » 
पंड़ु आए गुजराती । 

7छाक व, वप्थशापराए (९०5७. एण 6009) $इपरीटंंशा 0" 
0०7९ प॥९, --7<926:4 तांनां तनि करि बांनां बुंनि 
करि » परी मोहि ध्यांना । ए75 करि करि « 
धरौंगी आगै । 

“छाक [.47058८०४४00. -- 9976:5 कहै हरिदास 
रस पीवो नरा उतरै » न ब्यापै जुरा । 

छाका छाकना] श॑. 00 92 [7005 0८०९०, -- 
978;:3 नीझर झरै अंमीरस निकसै तिहि मदि 
रावल “ । छाकि 07268;3 इकटग ध्यांन रहें ल्‍यौ 
लागे » परे हरि रस पीवें । 7७22;0 » परथौ 
आतम मतिवाला पीवत रांम रस करत बिचारा । [< 
थाकी।॥ फवघप१९शं।९:११74, 9. 25, 8. 2; < थकना, 
00 8९० 7९१6; #4णां॥8 ०7९'5॥। |, -- 52;] 
कबीर हरि रस यौं पिया बाकी रही न “ । छाकी 
८077 ॥0 5९९(॥९ (जशाां0 945807 870 [7700०). -- 
504805;6 निति रहति मदन मद » हो जदुनंदने । 
छाके 0.223;4 रांम रसाइंण पीवत «| 79287;4 
सनकादिक नारद मुनि « अरु - ब्ंह्ोचारी भगति 
पांन रस सबजन » अरु » केवल रांम तुम्हारी । 
प2;225:2 जाहिं सनेह सुराँ सब - । छाके 
8७34;0 अवधू अऔसा क्यूं नहीं “ । छाक्‍्या 
७5928;2 चेतनि रावल यह भरि » जुग जुग लागो 
ताली । 

छाग [छागल] 4 8००४८. -- 72;208 अजा » माया 
अजा जिहिं मोहे अज बाम । छागर 8955; बन 
को भलुइया चाघुर फेरैं - भये किसाना । 
(8765;9 तरिवर छर - होय जाना । 754;] » में 


छाजन 


ढा बड़ औ छोटे । 755क >“ बहुत समूचे धरे 
सरागन्हि भूँजि । 


छाछि [छाछ] 7. 9प्/९-ता6 (८००वा, लितं0ः 


९9९९९, ज्राशा 2णा0॥7९१ ०0 ॥॥6 0प्राट” 
ए८॥ 5705 7॥९८९५०९), -- ७९365;8;2 संतहु 
माखनु खाइआ » पीओ संसारु । ७7655;:5;;2 ता 
की होहु बिलोनहारी किउ मेटे गो » तुहारी । 
6596 गिगनि मंडल मैं गाय बियाई कागद दही 
जमाया > छांणि पिंडता पीवीं सिधां माषण षाया । 
57;:8;2 कसणीं कसियौ प्रित भयौ बहुरि न - 
समाई रे । 539स5 सारगराही संत जन “ न आदर 
देइ । > फेरना ॥0 ८ाप्राण 9प्र९ां]: (0 ७९ 
प5९]९५५, -- ?459;4 सेंति बिरोरि « के फेरा मथि 
घिउ लीन्ह महिउ केहि केरा । छाछी 0732;2 
मांषंण मांहीं सोधि सब लेवे - छिया करि नाषै रे । 
प;:8;:4 चहिआ अमिअ जग जुरइ न ० । 


छाज [छाजना] 7; शं. ,60 ॥[7९9/ 0९४प्रपि, -- 


?3:2 ओही -> छात औ पाटू । 2.00 9८ 
5धरा(80९, -- 2477;:6 ओही » पदारथ नामा । 
छाजत (६0 ]00 8००१, -- ॥१43;27 है गयौ कछु 
बिबर तन » यों छबि छाई । ]7260:5 मोर बच्छ 
छबि - भाल । )१275:20 » ता छिन अति छबि 
बढ़े । ]7285;:5 » तिहि छिन अति छबि बढ़े । 
छाजति ॥0 ७6 4(7४८४५०९, -- 560;2 गावत गुण 
गिरधर के उठत दसन छवि - दमकि दमकि । 
॥24;:5 महा तेज - छबि छई । ]7295;86 > 
छबि कछु परत न गनी । 503064;8 रोम राजि 
त्रिबली छबि - । 


छाजन ८0० (० ४0९वरपाज ८ण्गांगरह #07 7८0९ 


८०(॥०७). -- 7356;6 बरिसहिं नेन चुअहिं घर माहाँ 
तुम्ह बिनु कंत न » छाँहाँ । 7356;7 को रे कहाँ 
ठाट नव साजा तुम्ह बिनु कंत न » छाजा । 
छाजन-भोजन 0[07४8०5 480 6000, -- 055:49 « 
प्रमारथी आतम देव अधार । 059;23 दादू « 
सहज में सांई देह । शद4;9 > डरपत लेइ । 
ए?;:] » सबकों देंही । 0२3;:5 » डरपत लेंही । 
50]स3। गास बास उपदेस करि > प्रांणीं । 


छाजनि 


590प9;:4 » सास बास मोहि देवे नित का । 
598स60 » देह । 

छाजनि [छाजन]॥. डंतं।-त5९४५४९०; ९८2९7, -- 
?356; भे मोकहँ यह » गाढ़ी । 

छाजहिं [छाजना] शा, 00 06 ॥78८77९, -- ?63;4 
छत्तिस लाख तुरै जेहिं « | छाजा 20; . ० 
॥[00९47 0९३परतिं|, -- ॥856:5;;3 तेरों जनु होइ 
सोइ कत डोले तीनि भवन पर » | ७33;2 मेर 
डंड ऐक » तहां बसे ऐक राजा । 7923;:3 
सोलह कला सपूरंण «| 2.00 96 #4705070९, -- 
?240;6 सिंघ साज के चढिअ तौ - । ?6; आदि 
सोइ बरनें बड़ राजा आदिहुँ अंत राज जेहि » । 
?84;4 के मन गरब न » काहू । 3.60 ४९ 
80077९4, -- 7907;:2 मैरी महल बावरी » छाडि 
गए सब भूपति राजा । 

'छाजे [छाजना] शा. ॥0 [00/ 9९३४पि|, -- ?480;] 
कैंवल कपोल ओहि अस >> | (096 हब 
४7/०७॥०. --7०१;2 लाल के बरह सीसि बिराजे 
प्रिया की माँग महाछबि - । 

“छाजे [छाजना] ४४. 60498/00., -- 02339; काया 
मांहेँ मंडप » काया मांहँ आप बिराजे । 0/396;2 
भठी पये सब मंडप - जे घरि कंत न आवै । 

/छाजै [छाजना] 4 ७०॥८००४५. -- 594854; उचे 
भवन मनोहर » मनि कंचन की भीति । 

छाजे [छाजना] 23; एं. .60 ॥[7697 0९४प्रपि।, -- 
99220;] सकल भुवंन - सकल भुव॑न राजे सकल 
कहै । 0936व; जो तुम करौ सोई तुम « | 2,60 
७९ [0]९2&78. -- ता(43 पिय सों तूँ जोई जोई करे 
सोई - । 3, (0 9७९ 4८८९./४७]९, -- 2;2;2 पुरष 
पुरष स्यूं करे सु « । 4.00 ७९ ४8॥/. -- 78/23;4 
कहें कबीर राम है राजा जो कछु करै सो « । 

छाडंणां [छोड़ना] ८, (0 404000॥, -- प965;:3 
भजि हरि होद तीर तटि लाधौ अब -“ न जाई । 
छाड 78747:4 बेद किताब » देव पांडे ई सब मन 
के भर्मा । 78762;6 » कपट नर अधिक सयानी । 
85298 जो तूं चाहे मुझको - सकल की आस । 
छाड्‌ 778;:5 पुनि ओहि कोठ न » अकेला । 
प१;28; नाहिं त “» कहाउब रामा । छाडइ 


0670 


छाड॒ंणां 


प०;3:4 » स्वास कारि जनु सॉँपिनि । 

छाडउ ४९366;45:2 भगति न » राम की भावे 
निंदठ लोगु । ॥२345;;2 चरण न » सरीर कल 
जाई । छाडत 3;॥0 हटाए प (00९5 #0080पर). - 
574004:3 सूर प्रान लटि लाज न - । छाडति ॥0 
4९.७४०४. -- 593487;5 » भरि भायौ अपनौ करि 
राजति अंग विभाग । छाडतु [7877;8 सुमिरन 
करहु राम के » दुष के आस । छाडन 72;28 
भिल्लिनि जिमि - चहति बचनु भयंकरु बाजु । 
छाडन ?/4:2] यहु हरि आरोगे अब » का नांहीं 
जोगे । छाडब 72;8; देबि न हम पर » छोहू । 
छाड॒हिं 724:6 पाँचो चोर न “ काया । छाड॒हि 
?238:5 चेला परे न » पाछू । छाडहि 5५44;8 
हम तो सत्त न - कबहूं मापहु पीठ हमारी । छाड॒हु 
7?37;6 झाँखर जहाँ सो » पंथा । प2;35;4 « 
बचनु कि धीरजु धरहू । 72;50;:। अस बिचारि उर 
“ कोहू । छाडहु 8; छाड़ा 3; छाडि 567; 
छाडिअ 763क ऊँचे चढ़त परिअ जौं ऊँच न « 
काठ । 72;50;4 » सोच सकल हितकारी । 
प2:66:4 लेइअ संग मोहि -» जनि | १2;69;3 
तजब छोभु जनि - छोहू । छाडियो ४४;॥ तजै न 
जोई पतीतुं अकेले “ । छाडिसि 6;54;4 
बीरघातिनी » साँगी । 76;83;4 “ ब्रह्म दीन्हि जो 
साँगी । 76;9;2 » तीब्र सक्ति खिसिआई । 
छाडिहऊँ 7;8 तब मारिहरँ कि - भली भाँति 
अपनाइ । छाडिहि 72;79;2 सील सनेह न « 

भीरा । छाडिहें 750;:3] कब » यहु मन विषे 
विकार । छाडी 6; छाडीअले ७)२१72;;3; मंदरु 
एकु दुआर दस जा के गऊ चरावन » । छाड़ूँ 6; 
छाडें 4; छाडे 4; छाडे 6;॥0 5000 (870५5, 
८०४ 70705). -- 503935;2 इंद्र धनुष चढाइ 
साइक - रिसाई | छाड़ेठ ॥0 08ए८; 73;2 प्रभु - 
करि छोह को कृपाल रघुबीर सम । छाडेन्हि 
?34:4 » लोग कुदुँब घर सोऊ भे निनार दुख 
सुख तजि दोऊ । १6;66 एकहि बार तासु पर « 
गिरि तरु जूह । छाडेला 544स3;0 नांहीं चंगा 
देषे रंगा उनकौ संगा “» । छाड़ेसि 6:58;3 राम 
राम कहि » प्राना । 76;:82छ संधानि धनु सर 


छाणि 


निकर “| 6;83;:2 अस कहि » बान प्रचंडा । 
छाड़ें 0; छाडै 60; छाडो 0534:58 जे तुम “ 
राम रथ कंध को मंडे । प्ाट62 श्री हरिदास के 
स्वामी की प्रकृति न फिरी छिया » किनि । 
6०20: > हठु मानु प्यारी इनु बातनि जीजे । 
छाडौं 25; छाडौंगी 5५97;3 अबके आइ परतथौ बष 
मांही करि - चेरो । छाडौ 29; छाड्या 0; 
छाड्यो 7?२;3 पूरब जनम विप्र हू होता मांस न « 
निस दिन श्रोता । /२4;:5 जन रेदास कहे कर जोरै 
में - पाथर के भोरै । 0२8;2 कोस पांच परि « 
नगरू । छाडौ 32. 

छाणि [छानना] ए. 60 आ., -- 0523:39 पीसे ऊपरि 
पीसिए छाणों ऊपरि - | 6596 छाछि - पिंडता 
पीवीं सिधां माषण षाया । छाणि-छाणि ]523;38 
तन मन मेैंदा पीसि करि » ल्‍यौ लाइ । छाणैं ६0 
5९]९८. - प95;। कूकर कीच बिषै कं षृथौ पाप 
पसी स्यूं « । छाणौं 60 आग; शांतरा09५, -- 0523;39 
पीसे ऊपरि पीसिए - ऊपरि छाणि । छाननहार 
[-हारा; 5. -धार; पछ॒. -वाला] 00९ ४|० 
व50ध्रष्ट॒घांझ0०९5, -- 527;। हंस रूप कोइ साधु हे 
तत का ० । 

छात [छत्र] ॥॥ परा॥07९|॥३ (०५७. 35 ॥९|6 0ए९/" 
[ं7स्‍25, ० शा" 700९5, 0/ 072" 00]$). -- 23 
7; 7?3;2 ओही छाज » औ पाटू सब राजा भु्ँ 
धरहिं लिलाटू । 

छाति [छाती]. ०४८४. -- 7504:6 औ बाँधे गढ़ि 
गढ़ि मँतवारे फाटे » होहिं जिवधारे । छाती 52; 
. ८४९४६, -- /(479;4:3:। पाखान गढि के मूरति 
कीन्ही दे के - पाउ । 2, 90500. -- 20;4 टूटी 
लर लटकत मोतिन की नष बिधु अंकित « । 
7079434:0 कब मिलिसी पीव ग्रिह ० | ८०णा., 
७70८०७॥ ९४7४. -- 593838;0 उधौ बिनु गुपाल यह 
» भए न गईं है टूक । » लगाना (0 
९77074८९, -- प्ाट25 गहि लपटाइ रहे दोऊ छेल « 
सों छाती लगाइ फेर फेरी सों । प्लाटप्7 » सौं « 
लगाए अड्ढ अड्ढ सुदेस । प्राट92 लागि लपटाइ रहें 
» सौं छाती ज्यों न आबै तोहि बौछार की फूँनरी । 
प;295;3 हृदय लगाइ जुड़ावहि « । » जुड़ाना 


67] 


छानबे 


76 #6व770 06 ०00]९6; 0९ ८00#९70९4, -- 
प2;22;:3 मागहु आजु जुड़ावहु - । ॥5:56;5 नाथ 
बचाइ जुड़ावहु - | 6;83;॥ आजु निपाति जुडावएँ 
| 

छातू [छत्र] 499१50] (85 शैलेव 0एश/ 4 चंशए् ०" 
95 07076); 70ए4| [09५९/, -- ?520;3 आजु चंद 
तोहि करौं निपातू रहे न जग महँ दोसर » । 
?62;2 साजि सिंहासन तानहिं “ । » पाना 60 
[8ए९ ८0770] 0ए९/ ॥6 [तंा8, -- 7558;7 हम सो 
ओछ के पावा » । 

छादन व. 0०४४४. - ]774:48 छबिलिन अपनौ 
“ छबि सौं बिछाइ दयौ है । 2. 5९॥७४. - 
५27:3 ऊपर कंचन - छाइ दीने ब्रज के द्विजन 
बुलाइ । छादनु ८]0/॥०5. -- ॥0695;4:;4 पन्‍्हीआ 
“ नीका अनाजु मगठ सत सी का । 

छादहू [छोड़ना] ४४. 0 8४० प9. -- /8760;4 झूठ 
झूठ के - मिथ्या यह संसार । 

छादित ४०. ००ए९/९०. -- |१7;355 बाट घाट तृन 
» ऐसें अभ्यास बिन बलि बिद्या जैसे । ॥7286:5 
नील बरन नीरद उनये गरजि गरजि नभ » भये । 

छान 4. 400#४200;#4८०॥९व 0प्रीवांह8. -- 007;8 
नामदेव की » छवाई पींपै कुं द्वारका दिषाई । 

छानह [छानना] ए४.६0 ॥0. -- ?5;:6 नीर खीर « 
दरबारा दूध पानि सो करइ निरारा | छानत ॥0 
आप. -- 594; परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी 
कौडी लगि मारग रज « | 60 इ7ां॥, -- 5प037; 
» छार फिरे निसबासर कौडी कौं सब भू ही । 

छानबे [छियानबे] 40. ४ांए०४प-४7. -- 85288 छौ 
लाष » रमैनी एक जीव पर होए । छानबै-पाषंडा 
गांशप-$5 0775 0 १९८शा( (8प८0:987, 9. 2, 
205565: /[॥ शार््रा5 (047 ९76 "९ ९॥ |तं।05 
एण इक्काजएबश, छरएढ [तं॥45 ता फ्रठ्ट्टांड, 0प्रारशा 
[705 ए 0क78ए९३5३, शंह]९९॥ |तं॥05 ०0 
छ4प्र4#45, शं8९९॥ |तंगव5 0 [गगह्ुवा45 ब्ावे 
छल्ताज-०फा तंत्रव5 ए 56९ए१557), -- 687७व:5 
तिनि पुनि रचल षंड ब्रह्मंडा छो दर्शन - । छानवे 
78926;। छौ दरसन पाषंड « एकल काहु न 
जाना । 


छानां 672 


'छानां [छाना] श॑, ॥0 96 ८0ए९7९१, 07 शांवतेशा, - 
052;03 दादू » क्यूं रहै जे र कहेंगे राम । 
052;06 दादू » क्यूं रहे जिस घटि राम रसंत । 
0534;6 मैं कीए अपराध सब तुम तैं - नाहि । 

“छानां [छानना] ए. 00 0ए९४788/०, -- 7032;0 
दास वमेकी सव भले परि भेद न » होइ जी । 

7छाना [छानना] ए, ॥0 #ए९८5४840९., -- $प70;3 
पद है अटल अमर पद कहिये पद आनन्द न » । 

“छाना [छाना] ए॑ं, ॥0 06 ८0ए९/९०१, 0# #000॥, -- 
052;0। दादू भावे तहां छिपाईए साच न » होइ । 
5054:23 सुन्दर » क्‍यों रहे जग में जाहर होइ । 

छानिं [छान] १४०८0. -- 724;:2 जे तुम टेक 
आपनी करिहू बस्तर बांधि » मै धरिहू । 

!छानि [छान]॥. 4 078८0. -- ॥९367;60;। कबीर 
ना मोहि “ न छापरी ना मोहि घरु नहीं गाउ । 
/(33व;43;;4 तिसना » परी धर ऊपरि दुरमति 
भांडा फूटा । »657;:2;; पाडः पडनोसणि पूछि 
ले नामा का पहि » छवाई हो । #५657;2;2; 
बेढी प्रीति मजूरी मांगे जउ कोऊ » छवावे हो । 
79224; त्रिश्नां “ परी घर उपरि कुबधि का भांडा 
फूटा । एव;7 अपणै हाथी > हरि छाई । ४06 
6 परबालांगह (जरा 4 कशारटााशहु 7वांत 
ए35॥6व 4७३७ 6 ८९6 700 ० 
िद्दा॥94९ए० 5५ 0007 #पा, [7$709 व॒धांटत प्र 
वगुल्‍7९27९९ं 7 76 णए ० ॥॥ 406-00व4९व 
एछ0पर0 बात ॥९४07९4 ॥). -- 574;4 कलि में नामा 
प्रगटियौ ता की - छवावे । 776:9 सिर कर लाए 
तसकर चारतदो - उकासी भीतर डास्थो । 

“छानि [छाना] श॑,(0 9९ ८0ए९४९०, ०# #ंतव०७0, -- 
ए८6:6 करनि कैसें - होइ । 

3छानि [छानना] ए.. ६0 आए, -- [#56:3 नानहीं मैदा 
पीसि लई है - लई द्वैबारा । 7543;2 तब पीसे 
जब पहिलेहिं धोए कापर - माँडि भल पोए । 

'छानीं [छाना] शं. 00 96 ००ए९/९१, 0/ #ंवव९॥१, -- 
पत7;:3 जो या लहै कहेगा सोई कब लग “ राषै । 
??4:4 बडी बटा छाडि बंन जाहीं चुरवट चले जु 
घर महि » | छानैं 0/88;। पीव तूं मेरी बेदंन जानें 


छापर 


मैं कहा दुरांऊं - । छानौं ]7;8 तुम तें नाथ कहा 
है-। 

“छानीं [छानना] ए.. 60 0ए९४४22/९, -- ??0;5 देव 
देहुरा तीर्थ पानीं तुंम तें बुधि कहा है - । 

छानी [छाना] श॑. 096 ००ए९/९०, ०" #966॥. -- 
054;:35 दादू दया दयाल की सो क्यूं » होइ । 
६०6३3;5 तेरी चतुराई काई » नॉँही मो सों कछ । 
]748;4] सुनि रुक्मिनि की पाती » पुनि लगाइ 
के । 

'छाने [छाना] शं, 00 08 ८07९/९०१, 0# ॥000/0, -- 
50/203;3 सुन्दरदास रहें क्‍यों ० जिनके घट 
उजियारी । 

“छाने [छानना] ए..॥0 5९।९८; ॥7व0., -- 052;4] 


जाचंध कहा मघु “ । 

छान [छाना] एं, 00 06 ८0ए९/९१, 0# 9000/0, -- 
50/0;। जोग जुगति की सबबिधि जाने बातें 
कछू न ०» । 5५७49;2 देषे हस्तामलक ज्यों कछु 
नांहि न » हो । छानों 077 बांभन की बिधि 
सगली जानों छत्री धरम न मो तें - । छानौ ए₹5;5 
छाकौ - सौ बोले । छान्ये 7०0;2 रस बस्ये वा 
सों आजु “ न रहत । 

छान्हिन [छाजन] ८०ए९४हधहर: 0०000०5 (5९९ 
एक्रवशदशवांव, 00. 356, 0, 7; 9. 357, ॥. 7). -- 
?356क अबहूँ दिस्टि मया करु “ तजु घर आउ । 

छाप [.. 4 5९८४०४॥ 7797९ -- /70;2 बांम्हंण 
चौंहों का मुड मुडाया माला तिलक कर » 
बनाया । 7894:4 टोपी पहिरे माला पहिरे « 
तिलक अनुमाना । 7?3;3 ते समझाई दछलया दीनी 
माला तिलक » रुचि कीनी । 2, 77९8 (07 
८०७). - 7329;:5 कीन्ह » जो धन्नि बे छीपी । 
3३, 4 5९०], -- 57407;0 लिषी ब्रजनाथ की आईं 
> । 

छापर [छपरा] 40092/00८॥ (५४प०९एं।|९८:।१74, 
0. 273, 7. 6: “00 [096 [9/८॥९व 700, .९. (९ 
7#00-7095, #९76 ॥[792/९2॥7॥ए 5च700[ गा! (॥९ 
70पव.” -- 7522;] नीर निवांनें ठाहरै नां कछ » 
डांहं । छापरि »०67;;6;:2 जउ गुरदेठ त « 


छापे 


छाई । छापरी »367;60; कबीर ना मोहि छानि 
न » ना मोहि घरु नही गाउ । 

छापे [छापना] ए४. ॥0 [7777 (८।०॥)., -- ?329;4 
चिकवा चीर मेघौना लोने मोंति लाग औ > सोने । 

छाबडी ६ 4 749९९7४६ (789 07 ८8५९, -- <[2458;2 
अकलि मालनीं सुंमति « निस दिन ब्यौरन लागी । 
543स6 आंधी मालणि - पिता सु पूल्ही जोइ । 
544स2;4 जीव दया तौ पाले घणीं पाती आंपैं - 
भरी । छाबरी 7(924;4 भरी » मन बैकुंठा सांई 
सेती रंगा । 

छाम [छाँह][. 59१०, -- ॥(62;;7:। अबरन 
बरन घाम नही - अवर न पाईओ गुर की साम । 

छाय [छाना] ए., 0 597९8 0ए९१ ८0ए९/, -- 
?46क सौंहे भाल - हिय पै फिरि देह न पीठि । 

छायाँ [छाया]. 5884०. -- 72;237;4 बट » बेदिका 
बनाई । 77;:0ख मेरु सिखर बट » मुनि लोमस 
आसीन । 

छाया .व. 5090९; ॥8. [77/06९८7०॥7, -- 48; प्ार65 
काहूँ कछू लियो रेष » तो कहा भयो झूठी दौर । 
??26;6 पीपा कहै रांम की माया तोहि कहा डर 
करिहूं ० । 

छाये [छाना] श॑., 0 06 ८07४९७९०, ०/ #90607/, -- 
ए२9;2 चढे विवांन देवता आये गंणगंधूप सो अंबर 
> । 

छायो [छाना] शं. . 60 ७९ 57728. -- 54;5 रंग 
विरंग अवीर सों अंवर - है । 656;2 उडि गुलाल 
> नभ वीच । घर > ॥0 04८०४, 0४ 9प्रा|0 4 
]0५5९. --न्‍970; इन लरिकान को को प्रतिपाले 
काहे कुं घर - । 2,00 9९]]९0. -- 76;:07;4 
सुनि कपि बचन हरष उर “ | छायौ (08७८ 
57244, -- 642;3 मैन सैन घुर रैन उडी नभ » 
अवीर गुलाला । प36;:2 हित हरिबंश रसिक 
राधापति जस बितान जग » । )१88;28 अधिक 
अपनपौ जानि तनक सौभग मद - । ]330;40 बार 
बार फुही फूल सी बरषत अंबुद अंबर ० | 2, एं. 
00 7740८॥; ७पा१, -- प29;3 गगंन मंडल मैं 
मंडप » नैनंनि नेरे राजा | 79257; पंच जनां 
मिलि मंडप - । 574854;2 त्रिनहु की छाह गईं 


छाला 


निधि मांगत बहुत जतन हों ० । 3.॥0 5९४९, - 
50777;3 को अब करै सहाइ हमारी पिय परदेश 
हि-। 

छार 52; , 45॥; 45॥65. -- ॥(375;95;2 बिनु 
संगति इउ मांनई होइ गई भठ «| 09348; सो 
तूं लेइ बिषे में डारै कंचंन > मिलावे रे । 7960;3 
न्‍्यौति जिमावो अपनौ करहा » मुनिसन की 
दाढीरे । 2. 45 (7078 १ैप्र 7 [06 48९९: 
50 ०८४०). --7922;3 पूजि पूजारौ ले गया दे 
मूरति के मुषि » | पत788;0 हरि न भजै ताके 
मुषि ० । (86 9097 5 70 शरा0त/९ पका 
(0७४). --?96;:6 बिनु जिय पिंड » कर कूरा । « 
करना ॥0 4ए ४७३७४/९, -- 55253 जप तप जोगी 
संजम सार साले कंद्रप कौीया - । » लपटाना ॥0 
57787 85॥९5, --<857] हीरा परा बजार में रहा 
“ लपटाय । छारहि 6४७, --?354क कैँवल जो 
बिगसा मानसर » मिले सुखाई । 

छारहु [छानना] ए. 0 आर; >क्षातां6 ८४/९पिफ, -- 
?582;7 बिरह पवन यह छार सरीरू « आनि मिला 
बहु नीरू । 

छाराँ [छार] 05; ८077. 0९४४॥), -- 746:7 पेम पंथ 
जौं पहुँचे पाराँ बहुरि न आइ मिले एहि - । छारा 
23; पाव के « तंप्र# 06 6: ए्ण 
70778. -- 722;5 परबत करै पाव के - । छारु 
, 45॥25, -- ॥874;6;; भेरठ भूत सीतला धावे 
खर बाहनु उहु - उडावै । 2, 005 (5९९ छार 2.). - 
7479;:4:4:2 भोगनहारे भोगिआ इसु मूरति के 
मुख “ । ४०१252;;2;। जिउ मधु माखी संचे 
अपार मधु लीनो मुखि दीनी - । छारै 4५७. -- 
?204;5 » होड़ फागु तस खेलों । 

छाल 4 7०7प८०, 5५४९९(४८४(, -- ?550;7 मोंतिलडु 
» और मुरकुरी । 

छाला व0;व. 8तं॥; #4९, -- ?236:7 तव उडंत « 
लिखि दीन्हा । 5५450; सिंगी दंड और प्रिग « 
लोचन मूदि रहौ अन आंजे । ॥;:92;। तन बिभूति 
पट केहरि “ | 73;27:2 एहि मृग कर अति सुंदर 
> । 2, 8 05027', -- » परना ॥0 92८07९ 


छावइ 


७॥50९/९०, -- 752;36 जिभ्या मैं - परा रांम 
पुकारि पुकारि । 7607;2 जात तहाँ लगि » परे । 

छावइ [छाना] शं, +0 0९ 577/९३१, -- ?4;4 ऊपर 
होइ - महि मंडा । 

छावन [छाना] ए. 70 7097८॥; ७प्रा।6, -- 59440; 
अउठ पैंड बसुधा दे मो कौं परम कुटी कौ » । 

छावरि [निछावर?; ]/9/24|40558:95व, 00, 497: 
तृप्त, उब्ांशी९त] बढ, 5427 ९९१; 

597९74९/९१, -- 0762;2 जे रस भीननां >» जावे 
सुंदरि सहजें संगि संमाई । 

छावहि [छाना] छ. ॥00०८॥; ७पां।व, -- 7275:5 
रचि रचि मानिक माड़ो « | 759:5 गीध चील्ह 
सब माँडो « । 

7छावा ए०प्राह (रण व का: ८07. 0 
7707८८५). -- 7207;:6 औ हनिवंत बीर सँग आवा 
धरे बेष जनु बंदर - । 

*छावा [छावनी] ८व॥0 (रण 474: 706 ॥07565, 
2९75 ट जाट 797 06 5९९॥ |7 [॥6 $|0फ 
4८ 776 076 ०0 5प7520), -- 7509:4 इंद्र आइ तेहि 
खँड होइ - औ सब कटक घोर दौरावा। 

3छावा [छाना] 4, श॑, [0 9९ 877९४. -- ?58;2 हियँ 
हुलास पुरइनि होइ » । १;36;2 सुजसु पुनीत 
लोक तिहुँ - । १7:59; प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम 
> | ६096 77946 [7९5९४ -- ?39;3 ड्है 
पदुमिनी भभीखन पावा जानहूँ आजु अजोध्या » । 
(0 5९(।९ (0 4 000), -- 7532;7 उहाँ साह चितउठर 
गढ़ » | (00९ ॥]]20., -- ?625;:2 चलि बेवान 
राजा पहँ आवा सँग चंडोल जगत गा ० | ८०. 
00 870७ (45 09 77८८). --?592;3 जाकर छतिवनु 
बाहर - | 2, ४/.60 0४4. -- 7928;:6 जब षरतर 
षेल मचावा तब गंगन मंडल मठ » | 729;4 
ऊपर रात चँैंदोवा ०“ । 7344;7 हों बिनु नाँह मँदिर 
को > | ८०70.0 शाते०छ्० शां0 (70फ़्बा 
90०५९). -- ?6;3 छत्रहि अछत निछत्रहि « । 

छावौ [छाना] ४४.६0 5[77280; 78822, -- 
5४4803;2 कदली जूप अनूप किसल दल सुरंग 
सुमनिमय मंडप » । 


छिटकाइ 


छाषी [चाखना; चखना] ४४. 40 (850९. -- 00354;0 
मंनसा रांम सकल परिपूरंण सहजि सदा रस » ले । 

छाहूँ [छाँह; छाया] . 580०. -- 7607;6 चैंवरधारि 
होइ चैंवर डोलावहिं माथें - रजायसु पावहि । 
प2;237:2 अबिरल - सुखद सब काला । 2;:267 
जाइ निकट पहिचानि तरु » समनि सब सोच । 
2. 5॥9009.--75;3:2 गहइ «» सक सो न 
उड़ाई । छाह 6; छाहाँ 23; न + हणशगंहहु॥ 
टणगबां50ा शा, --?434;7 तेहि न भाव नारँंग 
के - । छाहि 509909 (रण ५०/45), -- (85289; 
85327 बिन बिवेक भटकत फिरे पकडि सब्द की 
> । छाहीं 509409 (० 5070५), -- (85287 सब 
कोई बसे सोग - । 

छाहीं [छाँह; छाया]. 594०. -- 5; 68746;4 हों देषा 
परलय की -“ | ॥2;5;:2 घरिक बिलंबु कीन्ह बट 
“ । छाही 763;:3;:2 बिमल कलपतरु » । 

छिंछ [छींटा] ४ १7०४ (०७]000). -- 57602;5 श्रोण 
» उछरति अकास लौं गज बाजिन सर लागि । 

छिंनाये [छीनना] ए४. ॥0 480४ 4५४३9, -- ??2;5 
कछू बिलाइति कौ अधिकारी लेत » सीतां नांरी । 

छिवें [छूना] ४४. (0 ॥0प८॥., -- ?१4;:4 बेद पुरांन 
कहे संमझांई सुद्र सिला नहि » भाई । 

छिअ [छह; 5०९ जती] 44. $5. -- 0₹60;3;3; 
» जती माइआ के बंदा नवै नाथ सूरज अरु चंदा । 

छिकारा [चिकारा]#6-बणं॥९ १९७७ (0प्राव 6 
70प्रह। शफ9ा॥ ०7 6 04765 06 रिएश' 
श्क्प्राव; 0प्र/9:969, 0, 258: (॥6 एशां5९ 
0०/500). -- 9223;0 चतुर - चुणि चुणि मारस्थां 
कोई न छोड्यौ नेरे । 557स] पांच » एक प्रिग 
हिरणीं लार पचीस । 

छिजे [छीजना] शं, 00 ४३5९; 4९८३ए., -- शट2;5 
सोभा कहौ कौंन कि दीजे सबहि बसधा उपजे « । 

छिटकन [छिटकना] शं, 0 9९ 5८४६९/९०, -- 
6744;3 निस अंधियारी जागहु बंदे » लागे सबहीं 
संधे । 

छिटकाइ [छिटकाना] 7, 0 इट४९7५ , (0 |९४ 
4९८४५. -- 053;4 दादू जिनि पैदा कीया ता 
साहिब कौं ० | 2, ८.7. (0 ]00 व0ण7॥ प9०णा, - 


छिटकाए 


057;:24 जब मान सरोवर पाईये तव छीलर कौ 

> । छिटकाई ,60 इटथ८८०; 5]77॥06, -- ?523;2 
चाँद छत्र दे बेठेठ आई चहुँ दिसि नखत दीन्ह » । 
2,00 6709; ४087007, -- ७333;49:3:2 घाटी 
चढत बैलु इकु थाका चलो गोनि » । 3.80 9९ 
पर (99/945९, 870 ८07८९778९ 07 ॥९॥||!), -- 
7978;4; 77728;:4 कहे कबीर भिस्ति » दोजगि हीं 
मंन मांनां । 

/छिटकाए. [छिटकना] श॑, 00 749;#प067 (#08 
[48 ०७ 8०/77९770. -- 7507;4 कुच गोला दुह 
हिरदें लाए अंचल धुजा रहहिं - । 

“छिटकाए [छिटकाना] ए, [0 ]005९॥ बाते 5टववाश' 
((॥6 #ववां7, 35 4 ज्रांवे०प 749 १0 7 कांई7255), -- 
#(478;9;3:2 लट » तिरीआ रोवै हंसु इकेला 
जाई । छिटकाया [छिटकाना] 7, ॥0 6009 (0० 
776 770प्रा/0); ८00/॥, 40 ९४, -- 054;282 दादू फल 
पाका बेली तजी » मुष मांहिं । छिटकायौ [० 
40470007, -- 57430;2 सुमिरत ही चित महि 
चिंतामनि चक्र लिये कर धायौ अति आतुर जिय 
जानि कृपानिधि गरुडासनु - । छिटकारे (० 
8070 (54707). -- ॥२694;3;;:2 नामु तेरो 
आसनो नामु तेरो उरसा नामु तेरा केसरो ले ० । 
'छिटकावै ॥0 6709 (0 06 770पर0); ९000. ॥0 
€४. -- 053;80 दादू मिसरी मिसरी कौजिए मुष 
मीठा नांही मीठा तब ही होइगा » मांही । 

छिटकि [छिटकना] एं, [0 96 इटब९००९०९, -- 707;6 
जहँ जहँ बिहँसि सुभावहिं हँसी तहँ तहँ « जोति 
परगसी । 7365:5 चहुँ खैंड - परी वह आगी । 
छिटकें; कर > ॥0 589 #07॥ 6 [470 (45 
(6९८7॥६ (7०) . -- 0525;54 दादू औसर चलि 
गया वरियां गई बिहाइ कर » कत पाईए जनम 
अमोलिक जाइ । छिटके .॥0 $॥9 (#07 0९ 
॥870). -- 052;94 दादू » हाथ थें तौ हम कूं वार 
न पार । 2,60 ७९ 65.9०/$९१ (07 ॥॥6 ५709), -- 
56; » पवन तार जब टूटे तब तेरौ कहा 
बसाई । 

छिडाइ [छुडाना] ए४. , 40 ८8५5९ 0 06 7९९, -- 
6998;0 रांम ठगारे हुँ ठगि लीनी सबते « अपने 
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छिदि-छिदि 


बसि किनि । 2.00 405८000. -- 5784;2 लियौ 
» निडर सुनि सूरिज धेनु धूरि दे आंषि । 3.6० 
]९४०९, -- $04338;3 ताहि « सूर सूनौ करि चाहत 
हिंदों दहयौ । 4, 0 588८॥ 4५४७. -- 594855; 
कीधौ ठौर « लियौ काहु रहयौ आइ कोउ समरथ 
नरु । छिडाईं [0 57४८॥ 4७४७; 5९४, -- 
5५2490;3 लियौ » चितै हसि चित वित सूर सोचि 
तनु जात जर्यौ री । 5४255;0 तुम जु तरकि मो 
अबला पे थे भुज लै चले ०“ । 5५3053;0 जिन 
की यह सब सौंज राधिका तेरै तन लई « । 
503705;4 मातु पिता की बंदि » सूर सुजस भरि 
गायौ । 5५4387; एक बार षेलत ब्रिदाबन गहि 
अंचल मेरी लाज - | छिडाए (0 58५९. -- 
574608;3 सु क्‍यों अनीति करहि आपुन जिनि 
औरनि अपथ - । छिडाये 572549;2 जात कहां 
बल बांह » मूसे मनु संपति सब मोरी । छिडायौ 
70549९, -- २४७63;] हा हा करत बिसंभर आगें 
गहि आपदा » । 

'छिताई 4 (॥रांव्रा (वंबपहतश' ण 76 [तह रण 
06एटट7), -- ?7492;] लीन्ह उदेगिरि लीन्ह « । 
?493;:7 जौं छरि आने जाइ - । 7500;7 तब सो 
> अब केहि धरा । 

छिति (छ्षिति]। 0०९ ०४४४). -- १78;30] पृथ्वी « 
छोनी छमा धरनी धात्री गाइ । ]78;55 तन की 
जोति रहति » छाई । प;88;:2 बनचर देह धरी - 
माहीं | 72;9;3 कूदहिं गगन मनहूँ - छाँडे । 
प4;::2 » जल पावक गगन समीरा । छितिहि 
]785;:358 कब की » जु खनति बलि नहिं कछु 
नख सौं काम । 

छिदतु [छिदना] शं, ॥0 ७९ [०7८९१ -- 573832; 
हिंदों रहत हरि पाणि परस बिनु “ न मनसिज 
बान । 

/छिदि-छिदि [छिदना] शं. [0 ७९ [#९०८८९०, -- 
574240:2 » जात बिरह सर मारे पुरि पुरि आवत 
अवधि बिचारे । 

“छिदि-छिदि [छेदना] ए., 0 (07८९, -- १298;:28 
लटन तैं जुवबति जु जलकन जोती जनु ससि - 
डारत मोती । 
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छिद्र . 4!0०, --]7232;73 बहुस्यौ बुद्धिवंत अति 
आहि तैसौई - बनावेै ताहि । 6;:2:4 » सो प्रगट 
इंदु उर माहीं । 2, [5०९ छल-छिद्र]. -- 75;44:3 
मोहि कपट छल >“ न भावा । 

छिधे [छिदना] शं. (0 ७८ [९7८९० --]72;:33 जे हिय 
अच्छर रस नहिं बिधे ते हिय अर्जुन बान न « । 

छिन [क्षण] ३ 770020/., -- 29; छिनक [क्षण-एक] 
0॥7९ 7/णा९7 0/ 4 5807 ७९, -- 22; छिनकु 
574238; तापहि ते तन प्राण हमारे रवि ही - 
छिडाइ लिये । छिन-छिन ९एश"ए शाठाशाए, -- 99; 

'छिनवै [छियानबे] 34. एं॥९०८४-अंफ, - 
#१292;;4;:2 अठारह भार बनासपती मालणी « 
करोडी मेख माला पाणीहारीआ । 587स2 ग्रांम 
कोडि » सहंस बांहां बर परिवर । 

छिनहर [< 5, छिन्न, ०० छिद्र] 90]. ७४०७७, - 
75330;] « घर झिरहर टाटी । 

छिनहि-छिन ([क्षण-क्षण] ०ए९/9 .945आंध९ 
एरगांधपरा९, -- (72;246 प्रेम बढ़ावहि » बूझि बूझि 
उनहारि । )7289;72 ज्यों नर मूढ़ » माहीं छीजत 
आयु सु जानत नाहीं । छिनहि-छिना 5738308;॥ 
जतन करति सषि » सिंघ कैसे जीयतु है चरत 
त्रिणा । 59982; मुष मुकर मंडल अरक मानो » 
छबि छोर । 

छिनाँ [क्षण] ॥ 4 .000/607(, -- #485;] मदिर 
रचत मास दस लागे बिनसत ऐक - । 

'छिनांई [छीनना] ए६, (0 522९, -- 7?28;8 तिनहीं 
गाडी लई » पीपा बहुरि पयादों जाई । छिनाई ॥० 
8790. -- श72;3 गुड दे महोर लेइ - मुरिष मत 
घर देहि जराई । छिनाए ॥0 58८॥ 8५७४ए., -- 
#67;;:4;] भगति करत मेरे ताल - किह पहि 
करउ पुकारा । 

छिनु [क्षण] #7भ00९7/., -- 4; छिनुकु 72;4 कहहि 
गवाँइअ - श्रमु गवनब अबहिं कि प्रात । छिनु-छिनु 
[क्षण-क्षण] ९ए९/ए [45978 7॥70प्र९, -- 9. 

छिन्न [छिनना] शं, ॥0 96 #९0707९०, -- 5प5;87 
सुन्दर सदगुरु के मिलें संस हूवा « । 

छिपत [छिपना] शं॑. , 00 9९ ॥00७0॥. - पमाट97 
मरगजे अभरन बदन काहे कौं छिपावत छिपायें न - 


छिपाइ 


मानों कृष्ण बोली । ॥780:556 छबि सौं छबिली 
बाल » जल में बुडुकनि तब | 2,60० 
45409]0०4/'. -- 7९43;6 » नही जैसो चिकनो घटु । 
(९8;8 जतन करत हारी » नॉँहिन कभ । छिपतें 
60 |70०, -- 5५90;4 और करें सो > डोलैं । 
छिपा 778584 सुनहा » पयार तर को कहि बेरी 
होए । छिपि 0[4:3 अंतरजांमीं » रहे क्यूं हंम 
जीवहिं दूरि | 56;:2 देषत ही » जाइंगे ज्यों 
तारे परभाति । 525:37 पूछे बोलै बचन कौं फेरि 
तहां “» जाइ । 525;9 सुन्दर कछु सूझे नहीं रूप 
सकल > जाइ । छिपी 40ए. 5९८'९४(ए, -- 
52;:24] » हार गुँथे छबि पावे छल करि कटि 
किंकिनी बजावे । छिपैं 776:6 ऊग्या अरक » नहि 
कोई । 5५765;3 इम कस्तूरी कर्पूर केसरि किम 
» । छिपै ; छिप्यौ 54प2:3 दृष्टि अदृष्टि « 
नहीं पेषा । 567प8;4 नहीं » नहीं छिप्यौ बावरे 
जित तित बसूं हजूरि जी । 572374;:0 कोटि मदन 
अपनौ बल हास्थौ कुंडल तेज » रबि । 

छिपाइ [छिपाना] ४४. (0 ॥0०. -- 0; छिपाइए 
0523;26 दादू आप » जहां न देषे कोइ । छिपाई 
6; छिपाऊं [छिपाना] ए., 60 ॥9० (350 
07०5८). -- 57/93; सुन्दर कों प्रभु सुन्दर लागत 
ले करि गोपि - । छिपाईए 2; छिपाएँ 7269क 
रतन » ना छिपै पारखि होइ सो परीख । छिपाने 
590926;2 तिमिर मिट्यौ जब ब्रह्म प्रकाशे कंसें 
रहत » हो । छिपानौं ]79225:0 आप » मन हीं 
मनां । छिपाया 52प9;। आपण मंझें आप » । 
छिपायें प्लाट97 - न छिपत मानों कृष्ण बोली । 
5250;0 माला जपतां मन झूठौ मन है कतर नीर 
हत » । छिपाये 778/97; घून करै मसकीन कहावे 
ओऔगुन रहत » । ]१70;28 कंचन संपुट देव जनु 
पूजि » मैन । छिपायैं 554प4;। जोर करे मसकींन 
संतावे गुनहि रहै - । छिपायो 778/0;3 नारद 
मुनि को बदन » कीन्हो कपि को रूपा । छिपावत 
पाट97 मरगजे अभरन बदन काहे कौं ० । 585स3 
हो रजब स्यंद कपट » साधन कूं सबदी सत 
नागी । छिपावै 0909;। दासी कौं दरसंन हरि 
दीजे अब कया आप » रे । ]745;4 इहि छल 
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छतन » जोई । 776;:6 बहौरि कबीर अपनों नाव 
दूरावे ज्यौ कुलबती गरभ «| 54:23 बहुत « 
आप कौ मुझे न जांणै कोइ । 

छिपीया [छीपी] 8 ०/०॥-.७/४8०/, -- |0967;2 बार 
बार सीधा कुण लेह को » ढिग बैसण देह । 

छिप्र [क्षिप्र] ०0 १४४००४ए, -- ]746:87 चल्यौ गयौ 
तहँ बिप्र - गति कितहुँ न अटक्यौ । ]762;5 
आसु झटित द्वुत तूर्न लघु - सत्वर उत्ताल । 

छिमहु [क्षमना] ए5. ॥0 0/(/५९, -- 575;2 कृपा 
सिंधु अपरा अपरमित » सूर पै सब बिगरी । 

छिमा (क्षमा][. 60/ट्टांए20255, -- ]725:29 « करहु 
मेरौ अपराध जातें दीनबंधु तुम साध । 

छिमाइ ([क्षमाना] ४४. (0 (0/8[४९, -- /734;2 बिनती 
करि परि हरि के पाइ जेहै घर अपराध - । 

'छिमासी [षट्‌ू-मासिक] 0०८८प्रणाहु शी९/ अंड 
7707[05, -- (९73;2 भई है - रैन प्यासी दरसन 
की। 

छिमे [क्षमा]. 07६/५४०४९५५. -- 626:2 करत प्रनाम 
“ सुरपति के वे अपराध निसंक । 

छिया >लशाालय: , ए०0॥०५५, -- 0932;2 
मांषंण मांहीं सोधि सब लेवे छाछी - करि नाषे 
रे । 2, ८णा. ए्पट्र॥ए (४३५७). -- ता८25 प्यारी 
तोहि गठोंद न प्रतीति छाडि - जान दे इतनी ब एरी 
सों । प़ाट62 श्री हरिदास के स्वामी की प्रकृति न 
फिरी » छाडो किनि । प्लाट09 कोन प्रकृति तिहारी 
» तुम्हीं मिलत बेगी भोर है जात । 

छियौं [छूना] ४४६. (0 +०४८॥. -- 232:5 पारस मंनि 
तांबौ » कंनक होत नहीं बार । छियौ [छूना] ए.. (० 
70प्रट) (0 ८०7 [छाना], 40 ८07९७, 45 <75]9 
॥रंगइट। (8025 0॥6 एफ 076 टैण) ८0एशपंशह 
979प790?). -- 572;2 करषत सभा द्रुपद तनया 
कौ अंबर आपु ० । 

छिरकत [छिड॒कना] ए., 2; , 40 57/४0[6, -- 
६०52;5 चोआ चंदन कुंकम केसर « भरि 
पिचकाई । ९57;6 चोआ चंदनु कुंकम - सहज 
बसंतु लडावें । 2.00 5045॥, -- 57776; सोभित 
पानि परसपर » सलिल सिथिल भुज चंदन । 3, 0 
88९७, -- 59642;4 इक निरतत करत कुलाहल 


छिलि 


“ हरद दही । छिरकहिं 60 577ंधांत९, -- ?249;] 
कोइ मलयागिरि » काया । 

छिरकाठउ [छिड॒काई] 59#॥ता0९ 897०, -- घाट83 
सब सषी मिलि » षेलन लागीं । 

'छिरकावे [छिड॒काना] ए६, 0 ८५५९ (0 0९ 
5.07770९0. -- ]720;426 किहि छिरके कापे « 
पुरुष न कोड आँखि तर आवे । 

छिरकि [छिड॒कना] ए.. 40 59070; 5974ए. -- 
(9492;0 कांम अगनि तन जरत रही है हरि रस « 
बुझाँई । )7339;240 बने हैं तियन के अंग » छींट 
छबि छेल की । 5५909;। घर के लरिकनि भागत 
» मही । छिरके 549;8 चोवा चंदन वंदन केसरि « 
मनहु वराती जू । ]720;423 रँग रँग » बसन बर 
बरनत बनत न बात । छिरके ॥२20;426 किहि « 
कापे छिरकावे पुरुष न कोउ आँखि तर आवे । 
छिरकौं 5५084; चित चन्दन लै “ ललना जौं न 
चलौं मुष मोरि । छिरक्यौ ]3;7;:3 आइ असुर तन 
» झारी । 

'छिरिआई [छितराना] (शा, 2धव ए..) [0 9९ 
577९५, -- 7897;। चिमिकि चिमिकि चिमिके दृगु 
दुहु दिस अर्ब रहा “ | छिरिआने 0 ४९ 
5टका।९/९१ै; $2४९/ (85 0९५९६ ॥0 4 7॥0077) . -- 
7554;6 खोरिन्ह महँ देखिअ - । छिरिआवबौं ८०. 
ए, 0 62९57707 (85 ०4 0009). -- ?648;7 
नेवछावरि के तन - । 

छिरिका [छिड॒कना] ए.. (0 597/7]0०, -- ?335;3 
कुसुम हार औ परिमल बासु मलयगिरि » 
कब्िलासू । 

'छिरियावे [छितराना] ४४. ६०0 #7ंग्रांति९, ० 709 
(८०श. आंधवध्राव, 70 वएव 45 45 7076 परड्पव 07 
76 ०८८४७०॥ ० प्त॒07). -- ?633;6 खेल पफागु सें 
दुर ० । 

'छिलछिल [छिलछिला] 44]. 509॥0७ (०४(८९/) , -- 
५67;260 » सलिल न परै परे तो छबि नहिं 
करही । 

छिलि [छिलना] शं, ॥0 96 9९९९०, 07 #परा (85 ९ 
७०079 07 8तं7, ९ए९॥ 09 307 ८078). - 


छिल्लर 


?485;6 मकरी क तार ताहि कर चीरू सो पहिरें - 
जाइ सरीरू । 

छिल्लर [छीलर; छिछला] 4 5704] (४]९. -- );8 जु 
कछु मानसर ससि की झाँई सो न छुद्र « छबि 
पाई । 

छिवले [छीउल; 5०८ ढाक-पलाश]. --78563 सेमर 
केरा सूबना » बैठो जाए । 

'छिवाइ [छूना] ४४. ।0प८७, --729;:6 मसतकि चरण 
» लीयौ हिरदा सों लाई । छिवाउं 779266;:3 अंगहि 
अंग न «। 

छिवै [छूना] ४४. (०४८०॥. --7957;2 तुलसी तोड़े 
पूज रचांवें रांम “ ताहि दोस लगांवें । 

छिवैला [छूना] ४४. (०५८७. --79334:2 पारस कं जे 
लोह - । 

छींचा [छींचना; सींचना] ४४. (0 597770० (/९ 
परीपव। 02077 (97 9प्रां65 (6 ॥8-025/९ 
9९07507 00प/९व 07 ८० जांगी बा 
प्रता0प2090]०0), -- 78735:4 और के छुये लेत हौ 
> 

छींक 57667? (8 57९९2 7"077 [6 |: $0९ 
$ 54व40 ७6 4प5[2८075), -- 7/2;92;2 एतना 
कहत » भइ बाँए । 
छींकौ [छींका] 4 एापर2]९ 00 ८४॥॥९, -- 7993; < 
छोडि उपरेंढो बांध्यों । 

छींट [छींट]. 4 595), -- )7339;240 बने हैं तियन 
के अंग छिरकि - छबि छेल की । 

छीन [क्षीन] 44. ३४९०; १९८०४५९०, -- 5537 
स्वाद बिस्‍स्वाद बाई काल - । 552स8 बाजीद 
तिल तिल पहिर घरी घरी आव घटे तन - । 

छींनहि [छीनना] ए.. 0 #९वों; (778८९ -- ?3;8 
दोइ सुपचंनीं करीडा बींनहिं अति सरूप सब कौ 
मन » । 

छींपी [छीपी] ४ ००0४-#४४7/', -- |१9234:5 नांमां 
» कौ भाग पलट्यौ मिलयौ रांम मनोहरा । 
छींयों [छूना] ए.. 0000५८॥. -- ?79;6 उठि बैठौ 
जब स्वांमीं - पीपा देषि अचंभौ कीयौ । छोींवैं 
?7?24;2 मनसा वाचा हरि कौ होई ताकी बस्त न » 
कोई । 


छीन 


छीकन [छींका] 8 0०६, ०" श्रक्काशां॥हु 0450९ (॥0" 
000). - ]7249; » तें बिंजनन चुरावत । 
छीके »96:;3 » पर तेरी बहुतु डीठि । 
]१249;7 सुंदर बिजन सुंदर “ कनक लकुटियन 
लटकत नीके । ]7256:54 वैसैंई नाम दाम गुन नीके 
वैसैंई श्रृंग बेनु दल « । 

छीजंत [छीजना] शं,70 ४३४९; श्र 4५४५, -- 
6539 पावडियां पग फिलसे अवधू लोहे « काया । 
छीजत 70926:2 छिन छिन - जाइ मुगध नर 
अंतकाल दिन आइ रे । ]7289;72 ज्यों नर मूढ़ 
छिनहि छिन माहीं « आयु सु जानत नाहीं । छीजहिं 
,60 92८०॥९ (४7, -- 76;72;2 “ निसिचर दिनु 
अरु राती । 2,60 98९ 6९5709९०, -- 77;22:2 
जाने ते - कछु पापी । छीजहीं 76:8छ। चिक्करहिं 
मर्कट भालु छल बल करहिं जेहिं खल » । 

छीजा [छीज] (97792८; |055. --?320;:6 लाभ न 
देख न देखे - । 

छीजिये [छीजना] शं. 00 ७९ ५४४५४९०, -- 57920; 
भ्रमत भ्रमत जग में दुष पायौ अब काहे को - । 
छीजी (0 4॥775/॥, -- ?398;3 तबहु रूप रँग 
नाहीं - | छीजे 7०20;3 तीनि लोक सम को 
नॉहिन मन को दुखु “ । ०३2:5 सारिंग कों 
सारिंगु ले आयो सारिंगु मेरो - । 6;6;3 मज्जनु 
करिअ समर श्रम > । छीजें (0 80 ५४१४९. -- 
907406;:0 काल काया गढ भेलिसी » दसों दुवारो 
रे। 

'छीजे [छीजना] एं, (0 06 ५४३४(९०., -- 84. 

*छीजे [छूना] ए7. 0 40प7८॥; (9९९, -- ?6;:6 कंछ 
परायौ हाथि न » राम प्रीति आवे सो लीजे । 

छीजेगा [छीजना] शं. 00 ७6 6९४४४ 079९०., -- 6756:2 
तलि करि ढकणी ऊपरि झाल न » । 

/छीन (क्षीण] ब4ँ, 7; ए्रणा १0५7. -- 20. 

“छीन [क्षण] 8 707०70.. -- ४5;2 जा को मन जा 
सु अटकीयो रहे न ता बीनु « हटकीयो । 

*छीन [छीनना] ४४. ॥0 504८)॥ 4७४७५, -- )१993;2 
एक पाव तो » लिया है तीन पाव पर चल 
जाती । 


छोनां 


छोीनां ([क्षीण] 6९८5४709८०, -- ॥0२693;2:2;। बजर 
कुठारु मोहि है « करि मिंनति लगि पावउ । 

छीना व. 4ा।रांप8. -- (8729;5 रबि के उदय तारा 
भए «० । 2. ५३७४7४४६. -- (8/38;4 परे ना पूरी 
दिनहूं दिन « । 3, श०० 4५४०, -- (९6;0 रूप 
जल जटा लागी होइ रहे - | 4. शांणिठप्रा (वर 
07 ८207८९"7 07 37५०॥९). -- !:6/;4 उदासीन 
सब - । 

छीनि [छीनना] ए5. ६0 579८॥ 4५४४; 700, -- 6; 
छीनी 3; छीने 3; छीनो ॥0 58९४|, -- (९23;6 
केवल बली भए गिरिधारी गृह गृह माखनु « । 
छीनौ ।१३३8;23 हलधर की पिचकारी » कान्हर 
देहु बनाई । 

छीप [छीपना] ए.. 40 9070 ८०, १ए९१ शांए 
१6275. -- ?62;। धरीं तीर सब » क सारी । 

छीपहु [छीपी] 4 00000-970/87, -- ॥(375;22:2 
काहे - छाइलै राम न लावहु चीतु । 

छीपाँ [प, टपकाना] ए7.६0 ८4१5९ 0 6709, ०" ॥0 
१79 (35 ० ण( 9शंहह ट्रांए27), -- ?587;7 लीन्हें 
दूध पिआइएँ - । 

छीपा [छीपी] 4 0०॥-###7/0०/ (45 शव 
िद्वा॥90०५०). -- 0९293;2;;:3 जा के भागवतु 
लेखीओ अवरु नही पेखीओ तास की जाति आछोप 
»“ । ]३७36; हिरदे मांहीं रंग हिरदै - हिरदे रैंणीं 
पांणीं नींका । ]7768;:0 होति छोति कहीं नहीं - 
सूं देवल मांही ना बडे रे । ?9; बांभण बोलै 
सुणि रे » हों फिरी आयौ जंबूदीपा । दे परमोध 
पठायौ पीपा असें रहिये लिपे न - । छीपी 
७234:3 नैंन निरषि » मिलयौ कुटंब नास भेला । 
?329:5 सुरंग चीर भल सिंघल दीपी कीौन्ह छाप 
जो धन्नि बे “ । छीपे ७)१64:6:;2 हीनडी जाति 
मेरी जादिम राइआ » के जनमि काहे कउ 
आइआ । ४|५486:5:2;। » के घरि जनमु देला गुर 
उपदेसु भैला । छीपै 6; छीपौं ।१|923;4 नांमां के 
चिति बीठलौ » हरि गुंन गावै । छीपौ )५७१;2 
भणत नांमइयौ » कहे रे पुकारि गीता । ]799:5 
भणत नांमइयौ » अंग्रित पीजे । 


छील्यौ 


छीयों [छूना] ए४, ॥0 707८७, -- ?05;:6 पीपा जाइ 
हाथ सौं - तीनिं बार हरि सुंमिरन कीयौ । ??6;4 
देषि दूरि ते हाथ न » सीतांहि भेद राति कॉौं 
दीयौ । 

छोीर (|क्षीर] ॥6 (०0 ह।9॥/ 40 / 80000 र। ९)॥॥| 
श़वा९, 45 00९ 5५०४7 १0९5), --78/34:4 नीर « 
का करे निबेरा कबीर सोइ जन मेरा । ]7294;:67 
पियत थनन मुख भरि रह्मौ “ । 7644क बास फूल 
घिठ » जस निरमल नीर मँठाहँ । 72;:9;: » फेन 
मृदु बिसद सुहाई । 2;:94;:2 सुचि सुजान बट » 
मगावा । छीर-समुद [क्षीर-समुद्र] ०८९४॥ ० शी 
(डांज्ती 0९९कक | क्राटांशा ातांबत] 20970]0१फ, 
जाश6 6 लाप्राणागहु 0 76 ॥९टक्षा ण 
फ्राता0/ज (00 794८९; वागाव बएवाक्ा' 
ए570). -- ]१32:86 » के मीन जिमि बसत चंद 
ढिंग आहि । ]780;289 » के नीरचर रहत चंद 
ढिंग आहि । छीर-सागर [क्षीर-सागर], - 
प6:09छ2 जिमि » इंदिरा रामहि समपी आनि 
सो । ]720:] अमरन करि संकर सँग लये तीर 
» के गये । छीरसागर-सयन ([क्षीर-सागर-शयन] 
7९578 |7 [6 0८९३४ 0 777, --;:0;3 करठ 
सो मम उर धाम सदा » | छीर-सिंधु 
[क्षीर-सिंधु|, -- 7;:28;2 » गवने मुनिनाथा । 
]2;23] कबहूँ कि काँजी सीकरनि » बिनसाइ । 
छीरु [क्षीर] ॥70, -- 72;5; होत प्रात बट « 
मगावा । 

छीलर [प्तर, तलाई] 4 #04।] [070, -- 57337;3 अब 
न सुहाइ विषे बन - वा समुद्र की आस | (ह० 
67006 ८ण77॥7९व जा [06 ४द्रा454/0फएव8 
]०८०). -- 057;2। जब मानसरोवर पाईये तव « 
कौ छिटकाइ दादू हंसा हरि मिलै तब कागा गए 
विलाइ । छीलरि 7057;7 दादू हंस मोती चुगैं 
मानसरोवर जाइ बगुला » वापुडा चुणि चुणि मछली 
घाइ । 777480; » नीर रहै धू कैसें को सुपिने 
सच पावे । 

छील्योौ [छीलना] ए.. 0 डंता।] (#९९ 06९ ०0०0 


हतं5 ॥6 ट09९7९07 व7 07467 0 7॥९270ए6 [6 


छीवन 


८/०00८९१॥९५५), -- 57520;:] लकरी - बाढई 
सुन्दर निकसी बह्क। 

छीवन [छूना] ए. (0॥0०प८॥, -- ??5;2। काहू हाथ 
न » पाई तबही पीपा लियो बुलाई । छोीवें 
??5;9 ऐकनि बस्तर धरे उतारी हाथि न » सीता 
नारी । छीवै 7709;4 हम सै सात लैंहिगे नारा 
अवर न » बूढ़ा बारा । 

छुआइ [छूना] ए.. (0 ॥00०७, -- ?5;4 परी नाथ कोइ 
» न पारा । ?6क पाय » मकु पावों तेहि मिसु 
लहरें देह | छुअत ,60 (0५८॥, -- 7230; कहि 
के सुओ छोडि देई पाती जानहूँ दिव्ब - तसि 
ताती । ॥१;:272;2 » टूट रघुपतिहु न दोसू । 
प2:00;:3 » सिला भइ नारि सुहाई । 72;29;2 
ससि कर - बिकल जिमि कोकू । 72;46;3 - 
चढ़ी जनु सब तन बीछी । 2,00 9९ 0ए०ंए९त 
शा0, -- 7;237;। सरल सुभाउ » छल नाहीं । 
छुअतहिं (0 000८॥, -- 7;283;4 » टूट पिनाक 
पुराना । छुअति 72;288;3 कहे काह छलि » न 
छाँही । छुआ 7;256:2 रावन बान » नहिं चापा । 
छुइ ?3;:6 उतग जँभीर होइ रखवारी » को सके 
राजा के बारी । 7468;:4 ओहि » पवन बिरिखि 
जेहि लागा । 7480क केहि जुगुति कोइ - सकें 
दुइ परबत की ओट । 5४3390;2 तुव प्रताप » 
सकत न सुंदरि । 72;94:2 जासु छाँह « लेइअ 
सींचा । 72;27;2 जनु “ गयठ पाक बरतोरू । छुईई 
502473;:2 » सूकति सूर धान अंकुर ज्यों बिनु 
बरिषा ज्यों मूल तुई | छुई 744;6 बदन कलंक 
डोवेँ के - । 7520क » होइ जो लौहें रुई माँझ 
उठ आगि । छुओं; > हाथ 4040प०0॥ [06 #97095 
(04 ९०प06 वपगह 706 फ्रल्वेवांगहु "९शाा०पप्र 
5९९ एकवकावण्वाव, 0. 642, ॥. 4), -- 7590:4 रतन 
छुए जिन्ह हाथन्ह सेंती औरु न » सो हाथ 
सँंकेती । छुएँ 3; छुए 4; छुऔ 3३; ८07. (0 [तं55 
(5९९ एककशाकवबांव, 0. 500, 8 7). --?2480;:7 » सो 
नागिनि सुरैँग कपोला । 

छुछा [छूछा] १. ९ााए79; जञां0प्र 5प्र/#६0९९, -- 
#7870;;4 कहु कबीर - घटु बोले भरिआ होइ सु 
कबहु न डोले । 
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छुटा 


छछुंदरि [छछँदर] ॥॥० 7रप5८+ब (5 इवंव पायी 
3 50466 5५०||0ए७5 4 7प्रडट #वॉ, 7 शा] वां गाव 
[ वां5808९5 ॥0, 7 शा 80 0॥0व; ९8८९ साँप 
छुछंदरि गति: 4 ९7079). -- 72;55:2 भइ गति 
साँप » केरी । 

छुटइ [छूटना] एं. 00 0९ ॥९।९३५९. -- ]720;:42] छबि 
सौं - कनक पिचकाई मनों मैन फुलझरी सुहाई । 
छुटठ ७२693;2:3;॥ इह संसार ते तब ही « जड 
माइआ नह लपटावउ । 

छुटक [छुटका] 44. प्रणप्गा8९/, -- (9253; हरि 
मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया राम बडे मैं - 
लहुरिया । 

छुटकत [छुटकना; छूटना] शं, 00 0९ 7॥९|९४५९०, 07 
०७९०४९१, -- »२३346;;6;2 उनमन मन मन ही मिले 
» बजर कपाट । 

छटकावनि [छुटकाना; छुडाना] ए६, (0 ॥९]९३६९, -- 
/(334;5;:4 जा पहि जाउ आपु » ते बाधे बहु 
फंधा । छुटकावै ॥0 ॥25८७८. -- 594;2 बरुन पास 
ते ब्रजपती छिन मैं - । 

छुटके [छुटकना; छूटना] एं. 00 96 #८।९०४५४९०., -- 
#7337;:62:3 लख चउरासीह जोनि भ्रमि आइओ 
अब के » ठठर न ठाइओ । 

छुट-छुटी [प्त. छोटी-छोटी] 0. (..) ४9, -- 
]१23;:494 बन बाहिर जु कुंज » ते जनु उठी नटिन 
की कुटी । 

छुटत ,60 ८0776 6प: ५[70प्ा, -- 7२276;:50 डारत 
बार बार फुंकार “ जु गलल अनल की झार । 
३37;:96 अँजुरी अबीर - छबि पावै पंकज मनों 
पराग उड़ावै । ]340;258 बन्यौ है जल जंत्र खेल 
> रंग की धारें | 2.80 9९ 7९09९, -- 5५49;2 
कज्जल रेष रैणि के जागत धोवत - न दाग । 
3,60 0९ ।08. -- 57205;20 सूरदास प्रभु या उरझन 
तें नहि चित « बदन बिनु देषे । 

छुटनौ [छोटा] 30]. 5४89॥. -- ।7222:29 देखत कौ 
तौ - बाल ऐ परि आहि काल कौ काल । 

छुटा [छूटना] श॑ं,॥0 06 #2[९85९०, -- श₹3;5 भया 


चऊ> 


अमर - न सरीरा । 


छुटाई 


छुटाई [छुटाना; छुडाना] ए४, [0 ८875९ (0 06 
7८९०, -- 9७2;3 षांन पांन तन की न संभारा हिलग 


> । 

छुटि [छूटना] एं. , 480 06 #९|९५९८१; 0९ 207९, -- 
503486;:3 » गईं लोक लाज कुल संका गणत न 
गुर गोपनि चित कोरी | [009, - $प472:2 « न 
भुजा बल फुटि बलया कर » लटफटि कंचुकी 
झीनी । 2,00 ९5८४.९. -- 76:99 काटत सिर होइहि 
बिकल » जाइहि तव ध्यान । 3,(0 4 ०. - 
574724; » छुद्रावलि चरन अरझी गिरी बल तन 
हीन । 

छुटिए (0 ७९ ॥2]९३५९०, -- 0534;:72 मिहरि करो तो 
“ नहीं त नाहीं ठोर । छुटिला ॥0 96 ॥९0५९4. -- 
6933;3 जपिलै अजपाजाप बिचारिले आपै आप » 
सबै बियाप लिपै नहीं तहाँ पुनि पाप | छुटिहहिं (0 
९5८४|९०, --76;27;3 » अति कराल बहु सायक । 
छुटिहै 60 ९5८७|०९; 06 54०९१, -- 754;6 कोनें परां 
न » सुनि रे जीव अबूझ | छुटे ॥0 98 72९8५९०; 
€5८४]06. -- 5; छुटे 5. 

छूट्टे [छोटा] 44. हा8।।, -- 0277;68 » लरिकन 
आगे किये जैसें दया फुरै हरि हिये । 

छुट्या [छूटना] शं, ॥0 96 #९709९6, -- 0922:2 
काल न मिट्या जंजाल न » । 

छुडाइ [छुडाना] ए. ॥0 7/९।९३५९; ॥027/४९; 5१५९, -- 
१242:70 दिढ़ बंधन संसार तैं गुह्मक दिये - । 
36:63 रबि जौ तनक न लेइ » । छुडाई 3;॥० 
(8(९४ 4५४३५. -- 00;9 मैं विप्रन पैं लीयो « । 
छुडाऊँ ]१203;65 मीच के मुख तें याहि - । 
छुडाए 78538 ऐसा सब्द कबीर का काल से 
लेहि » । छुडाय 78]56;4 अजहूँ लेडँँ - काल 
सों । छुडायो प्ताट57 तेरो कोप ग्राह ग्रसें लियें जात 
» । छुडायौ 5५430;0 मौ गज ग्राह ते ० । 
छुडावन 77/39;0 जांपै जाउं आपणपौ >» ते बीधे 
बहु फंदा । ]732;95 तुम बिन कौंन «» लाइक । 
26:555 अधर » कौं मनौं पिय की हाहा खाइ । 
छुडावै 22; छुडावो ॥0 404870407, -- 952:3 
नांमदेव भणैं में तुम्ह थें छूटूं जे तुम्ह « गोपाल 
जी । छुडावौ (/459;2 बेगि - मेरौ कह्मौ मांनि । 
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'छुति [श्रुति] ६. ॥९४व९; ००त. 06 ५९०४, -- 
574602; है लोचन विराट के वे - गावत एक 
समान । 

*छुति [श्षुधा] (0. #परा.्ठ0. -- 5056;:] » अति न 
अघाति क्‍यों हूँ निगम द्रुम दलि षाइ । 5693;2 
छिन छिन » पान पै कारण हसि हसि निकट 
बुलावै । 

छुद्धित-तृषित [श्षुधित-तृषित] ०४९ शश॥0 [5 
अपीशिह 707 #प्राहु०' बाते (78४, -- 7;57 
खेद खिन्न “ राजा बाजि समेत । 

छुट्र [श्षुद्र| 94. 5774।; ॥7९870, -- ';8 जु कछु 
मानसर ससि की झाँई सो न - छिल्लर छबि पाई । 
]५220;88 दीपमान सो मुक्ति न गहै और - सुख 
की को कहै । ॥3;28;8 जिमि हरिबधुहि > सस 
चाहा । 74;4:3 » नदीं भरि चलीं तोराई । 
छुद्रानंद [छुट्र- आनंद] शण/एर९5५ शा 0ग्राकशा, -- 
(9438;0 परमांनंद आनंद बिनां जिन को बोराइ 
न बंदिये आवे अरु जाइ । 

छुद्गघंट [छुद्र-घंटिका] [. 070470९704 (फव5-)0९ 
77906 06 5779] ७९॥५$, -- 764;:6 राखेउ छात 
चैंवर औ ढारा राखेड “» झनकारा । छुद्रघंटि 
?6:6 » मोहहिं नर राजा इंद्र अखार आइ जनु 
साजा । 7299;7 » कटि कंचन तागा चले तौ उठे 
छतीसौ रागा । छुद्रघंटिका ।(०:9 पिय के कटि 
काछनी बिराजे प्रिया के “ राजे । (०2:30 काछनी 
अरु » कवन पै जावे गनी । 

छुद्राबलि [श्रुद्रावली |. हवा 709: 4 €74]९ ० 
प॥ए ७९५. -- ।794:483 यह » पाँ परति रंचक 
इहि तन चाहि । ]794;483 यह » पाँ परति रंचक 
इहि तन चाहि । छुद्रावलि |१70;:30 -“ जनु मदन 
गृह बाँधी बंदनमाल | 54724; छुटि » चरन 
अरझी गिरी बल तन हीन । 7296;6 कटि - 
अभरन पूरा । 

छुधा [शक्षुधा] [. #प78०/', -- )7200;:00 पान करत 
अस रस अनयास काके » कॉन के प्यास । 
]7300;3 श्रीदामादि ग्वालगन जिते आरत भये - 
करि तिते । 7;:8 » छीन बलहीन सुर सहजेहिं 
मिलिहहिं आइ । ॥;209;4 जाते लाग न « 


छुधित 


पिपासा । 6;9;2 » न रही तुम्हहि तब काहू । 
प7;02;। अबला कच भूषन भूरि « । ॥7;22;5 
सुमति » बाढ़इ नित नई । छुधावंत [श्षुधा-वंत] वां. 
#रणााह/9. -- 76:40;:2 » सब निसिचर मेरे । 

छुधित [श्लुधित] 40. #प्रष्टाए, -- 733;204 इन 
छल करि दुलही हरी » ग्रास मुख काढि । 
]५73;399 महा » कौ ज्यों भोजन सौं प्रीति सुनी 
है । )7302;:44 » आहि कछु भोजन दीजे सखन 
सहित अघाइ सो कीजे । 54]स77;2 » त्रिषा त्रिय 
ताप त्रिहूं रुति अनल अघनि की जालै सोइ । 
584प2:। » अति न अघात क्यूं हूं निगम दुर्म दलि 
घाइ । 72;235; मुदित » जनु पाइ सुनाजू । 

छुभित [क्षुभित; क्षुब्ध] 40. 4ह:80९१. -- 75;220 
तहँ प्रीतम कौं नाहिंन पावे » हौइ छबि नहिं कहि 
आवे । ]7236;30 अतृपत सुत अति » जु भयौ । 
0286;4 » जु गगन पवन संचरै । ]7287;27 सरित 
संग करि » जु सिंधु | ]7323;7 » है इत उत 
चितवन लगी । ]१325;2 देखि के गोरज « 
सुबेस । 6;:03;3 » सिंधु सरि दिग्गज भूधर । 
प6;:79;3 « पयोधि कुधर डगमगहीं । 

छुये [छूना] ४४. ६0 ।07८॥, -- 7203;70 » कहत 
यह तेरो गात । छुयैं ।22:458; ॥029;:20 भूत « 
मदिरा पियें सब काहू सुधि होइ । छुयौ 4;042:7 
छूटहि हार बिहार रस » करै कुच हार । 

छुरित ४०. &९४7९१. -- ।7273;86 गोरज » कुटिल 
कच बने जनु मधुकर पराग रस सने । 

छुरी ९ ० जा; १888०/, -- 6; ॥835व;;2;2 रिदे 
“ संधिआनी पर दरबु हिरन की बानी । 7530;3 
परनारी परतषि » बिरला बांचै कोइ । » चलाना 
00 १5९ 4 4४९2०/, -- 8798;3 किसके कहे तुम « 
चलाई । 78749;:5 किसके कहे तुम » चलाया । 

छुलै [छिलना] शा, 40 96 5०४८४९०, -- ?704;5 
संमझि न परई अवघट घाटा देह » पग टूटे कांटा । 

छुवत [छूना] ४.0॥0प०/), - 8; 7294:73 « न 
फल न बदत कछु बात अति सुख उमगत घूमत 
जात । छुवनि 07282;2 कहूँ अँग - कहूँ दूग 
बंधनि । छुवहिं ।३304;79 अब तौ पति सुत बांधव 
जिते हमहिं तौ तनक » नहिं तिते । छुबहि 665;॥ 


छुंछ 


“ प्रियाजू के पाइ । 5५4602;3 सूरदास गोपिनि 
परतंग्या न » जोग बिराण । 

छुवाँहि [छूना] (४. (0 40प८॥, -- ला८99 सुनि हरिदास 
प्रेम सों प्रेमहि छिरकत छेल « । छुवा 7;722;7 
धुव तें ऊँच पेम धुव उवा सिर दे पाउ देइ सो «» । 

छुवाईं [छिआना] ए४. 00 ८४५5९ 00 906 00प८॥९०., -- 
57484; असम सिला ते भईं देव गति जब हरि 
चरण «। छुवावहिं ॥0 [9767/८९, -- ?580;4 बाँका 
आनि > हेले । 7642;6 आवहि डोंब » बाँका । 
छुवावै (0 ०4५५९ (0 9९ (07८॥९०., -- 7246;4 को 
मोहि ले सो - पाया को अवतार देइ ने काया । 

छुवै [छूना] ए४. 00 4॥07८/. --6; ?80;2 बिरह 
बजागि बीचि का कोई आगि जो » जाइ जरि 
सोई । 

छुहारी [छुहारा] 4 4९06, 5५९९६ 6206९, -- ?87;4 
कोइ जैफर औ लौंग सुपारी कोइ कमरख कोइ गुवा 
» । ??27;6 षांड चिरौंजी गिरी » केसरि कपूर 
लवंग सुपारी । 

छुही [प्तर. खडिया] ४४० ८४9. -- 57642;6 मुष 
मांडे रोरी अंग सैंदुर मांग - । 

छुहे [छिहना, शं, 00 0600प20९0, 07 ८0]0प7४6] 
बदी, ९०00प्रापि; एढ९"ए 0९2प्रगपिं, -- 7;:346;:3 « 
पुरट घट सहज सुहाए । 

छ्ंछ [छिछा] १4. शा[9; णां00पा 5प्र/॥470९९, 07 
५70056; 409, प5९।९५5|५, -- ?546क बारी आइ 
पुकारै लिहें सबे फर - । छूंछा ८०॥(. [०९५५ - 
7?29;6 जस बिनु प्रान पिंड है “ धरम लागि 
कहिअहु जॉं पूँछा | छुँछा . ०४७9॥9 (८४8९ #०णा॥ 
जाए] 70 50प्रगावते ०07९5), -- ?67;:2 उडि गा 
पिंजर न बोलै ० । 776;। कत गवनेहु पिंजर के 
» । ?356;3 बिनु जिय भएउ मूँज तन » । 
?47;7 तस बिनु प्रान पिंड हैं - । 776;4 दहुँ 
गुनवंत कि निरगुन > | 2.7070॥7॥|९६5, -- 
प2;242;4 प्रेम भरा मन निज गति - | छुँछि (.) 
९7१०9. -- ?7225क अब सुठि मरौं » गै पाती पेम 
पियारे हाथ । ९625;। » जो घरी फेरि बिधि 
भरी । छूँछीं 7430;7 भए वै नैन रहँट की घरी 
भरी ते ढारीं « भरीं । ?436;:6 बर पाकरि का 
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बोलहिं - । छूँछी 7००. -- 72;:38;4 बोली असुभ 
भरी सुभ - । छूँछें 775;:7 घर कैसें पैठब मैं « । 
छूछ ४४०/॥॥|९५५. -- ॥९480;9;3 सत्रपनी ते आन » 
नही अवरा सत्रपनी जीती कहा करै जमरा । छूड्ें 
£0७7४४९००. -- 72;32; तेहि तें परेठ मनोरथु » । 
छुछे . ४४०/6|९५५., -- ॥7969;;4;:2 कहि कबीर 
सगले मद » इहै महा रसु साचो रे । 2, ०४०7; 
॥0॥09., -- 755क भरे ते भारी होइ रहे « 
बाजहि दुंद । 

7छूट _. वशीएशबा९; 7#'९९१०॥, -- छूट 776;:6 > 
न पाव मीचु कर बाँधा । 

“छूट [छूटना] शं. 00 ८0०॥6 |0056; ९5०४|०९. -- 25 
छूटत ॥0 96 ०9९7९०., -- 5562 चलंत पंथा तूटंत 
कंथा उडंत षेहा बिचलंत देहा » ताली हरि सूं 
नेहा । छूटइ 0 ०४०४०९. -- 3; छूटई ॥(0473;] बिषे 
बिकार न » ओसो मंन मंदा । छूटउ , 00 ७९ 
#९।९३६९०. -- 0(855:3;:3 किउठ » कैसे तरठ 
भवजल निधि भारी । 2,00 ९5८४९, -- 7;59;4 » 
बेगि देह यह मोरी | छूटत 0; .00 ७९ 
40970076०., -- 785353 बिनु साषी संसार का 
झगरा » नाहि । 2.60 0९ 5८4९/2०, - प्ाट5 
तेरी समाधि अज हूँ नहि » चाहत नाहिनें नेंकु 
निहारी । 3.60 ८5८०४|०९. -- 77;7;2 जदपि मृषा 
» कठिनई । छूटति ]79240; ते न - हरि नांव 
बिणां हो । 

छूटण [छूट। ९5८१|०९, ०" शाप्रांती, -- ]03;:0 भर्जन 
बिमुष मति जांणें - पसरि सोवे घर मांहीं । 
प्र53;:0 कठिन » गरब गुल गंठि सकल बिपषें 
संनेह । 9|88;:2 » कहा कबज बसि कीया 
लुबध्यौ काल न मेल्है लार | छूटन 5५७7;2 अबके 
क्यों ही - पाऊं बहुरि न तोहि संभालों । 
॥(33:4;3;। फासन की बिधि सभु कोऊ जाने » 
की इकु कोई । #(336:57:2;:2 » को सहसा 
परिआ मन बउरा रे नाचिओ घर घर बारि । 
/२658;2;;2 अपने -» को जतनु करहु हम छूटे 
तूम आराधे । छूटनां 059;:7 निषर कमाई न » । 
छूटनि 7755;:36 बिगरी बात न बाहुरै कर » की 
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ठौर । छूटनु /(336:57;4;:2 कहु कबीर » नही मन 
बउरा रे » हरि की सेव । 

छूटल [छूटना| एं, ॥0 96 ॥९९३५९; ९5८४|०९. -- 
(8962;5 एक नाम मैं निजके गहिलों तो - 
संसारी । 78967; कहें कबीर तैं मैं क्‍या जानो 
को धौ » को अरुझानो । छूटला ४]२874;4:2 जैसे 
गाइ का बाछा » थन चोखता माखनु घूटला । 
छूटसहि 0९367;49;2 इह टोघने न » फिरि करि 
समुंदु सम्हालि । छूटसि 7329:34;:;। ना मै जोग 
धिआन चितु लाइआ बिनु बैराग न » माइआ । 
छूटहिं 2; , 40 80९87. -- ?205:5 अबहूँ की घरी 
चिनगि तेहि - । 2,00 06 72८]९४5९०, ०७ 7९१९. -- 
?220;:5 औ “ तहँ वज्र के गोया | छूटहीं 547:5 
“ फेंट लटपटी विषरि परत घनसार । 
छूटहु ॥03;;4:2 कहि कबीर रामै रमि » नाहि 
त बूडे भाई । छूटा 26;॥0 वा520९47, -- 
79472;2 सब्द सुनत संसा सब » श्रवणि कपाट 
वज्र था तूठा | छूटि 76;, ॥0 ०५८४|०९, -- (52;8 
» पडे या बिरह तें जौ सगली जरि जाइ । 2.॥0 
७९ 45८४/५९०, -- 7524:2 देषादेषी पकडिया जाइ 
अपरचे - । ?48;7 उगवा सुरुज » गा सीऊ । 
50 0९. -- 753;3 फिरि पाछें पछिताहुगे प्रांन जाहिंगे 
> । ३,60 8९ ॥75/6व; त59[00९87. -- <59;37 
बाहरि भीतरि रमि रहा तातें -» भरांति | 4.॥0 
८०४९ ०ी. -- 7397क आइ बही दधि समुँद महँ पे 
रग गएठ न > । 5.40 986 5८४९९ (85 रण 
7९४75), -- ?402;3 » माँग सब भाँति पुरोई । 
छूटिआ ४(329;30:3 हम देखत जिनि सभु जगु 
लूटिआ कहु कबीर मै राम कहि « | »२794;3;4 
कहि रविदास सभे जगु लूटिआ हम तउठ एक राम 
कहि » । छूटिए 6:00 986 54५९०. -- ₹55;6] 
ऊजर भए न » सुष नींदरी न सोइ । 

छूटिक [छुटकारा] ९॥ए९४४॥८८, -- 074;2 > 
माहरौ केही परि थासे हूं सकक्‍यौ न रांम अराधी । 
09240; जिनि बातंनि तेरौ » नांहीं सो मंनि तेरै 
भायौ । 

छाटिगा [छूटना] शं. 0 454]7०4/., -- ?259;2 
कँवल करी होइ बिगसा जीऊ जनु रबि देखि « 
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सीऊ । छूटिबो ४२487;4;3 प्रेम की जेवरी बाधिओ 
तेरो जन कहि रविदास “ कवन गुन । छूटिला 
]१७59;2 जैसें गाइ का बछा » थन लागिलै मांषन 
घूंटिला । छूटिलै ।१७6;:3 ग्यांन सरोवर मंजन 
मंज्या सहजें » भरमां । छूटिसि ॥0 ९४०४|०९. -- 
प99:3 सदा संताप नहीं नर निहचल क्यूं 
कूकाई । छूटिहै 70 06 5१४८०, -- (54;:7 कायर 
हुआं न - कछु सूरातन साहि । 40 059]07९4/, -- 
?77;0 सब सेवग पैं सौह कराई काके भेदि « 
जाई । छूटी 57; ,60 ठ59]0९27, -- 57205;9 
लोक बेद की संका « । 2.60 ९४८४|०९, -- 
प्‌7;0;7 » त्रिबिधि ईषना गाढ़ी । 3, 0 9९ 
5८४27९०, 07 79 || 0ए९७ (॥९९ 0705), -- 
?337;2 कोकिल बैन पाँति बग «| 4, शं. (० 
87280, -- ?639;3 जनु बसंत रितु फूली - । 
छूटीओ 70 06 54५९०. -- ७7२३346;:2:6 कवन करम 
ते “« जिह साधे सभ सिधि होइ । छूटीले 0 
059]2०४7. -- ]76;:2 एकल चिता रहिले निता « 
सब आसा | छूटेंगे ॥0 9९ 7९|९४५९०, -- 0534;63 
तुम हो तैसी कीजियौ तौ « जीव । छूटे 0७९ 
4047407९0; 06९ ॥९।९४५९०., -- 89; , 800 06९ 
5९]०४/४४६९०. -- (९42;:2 तुम हम तें हम तुम तें - 
जत कत अटक्ये नेन तुमारे | 2,0०0 १549]9९8/ -- 
79476:3 जब सेवग के - बिकार तब साहिब कं 
सेवग पियारा । ३,60 ९5८४९, --53;9 ते क्यूं 
> बापुरे जिनि बांधे सिरजनहार । ;263;3 जैसें 
दिवस दीप छबि > | छूटेड ८08.60 ०0706 १0 
(07 |९8ए९॥), -- ?45;:6 » सरग काल कर 
धारा । छूटें 5; छूटै 222; छ्टो 70 0८076 0प: -- 
?९02;6:6 » रूद्र अस्थ ता प्रावत । 

छूतहि [छूत] [.0९ ॥0प८॥ ० 5708. ॥प4[ पर 
॥7[076; ॥77प/9, --78794व;3 छूतिहि जेवन « 
अचवन छूतिहि जग उपजाया । छूति 77894;0 
कहु धौं - कहाँ से उपजी तबहिं - तुम मानी । 
ह894;। अस्ट कमल होय पुहुमी आया » कहाँ 
से उपजै । 78/4;:2 एकहि पाट सकल बेैठाये » 
लेत धौ काटी । 7894;3 कहें कबीर ते 
विविजित जाके संग न माया । 78947:3 सो ले 
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पांडे जेवन बेठे मटियहि “ लगाया । 7304;5 देखि 
भभूति » मोहि लागा काँपै चाँद राहु साँं भागा । 
छूतिहि ।7874;:3 » जेवन छूतहि अचवन » जग 
उपजाया । 

छूतेउठ [छूटना] णं, [0 ८006 7९९, -- ?626;] > 
मिरिग सिंघ कलमले । 

छ्री [छुरी] ६. 4 |, -- 7893;0 हंसा संसय - 
कहिया गइया पिये बछरुवै दुहिया । [(877:5 अहे 
कसाई » हाथा । 754]क कंठ परी जब - रकत 
ढरा होइ आँसु । 

छूवत [छूना] ४४. ॥0 40प८॥, -- (8598 » ही मरि 
जांयँगे ताला बेली होए | 7754;:6 » ही मरि जाइंगे 
तालाबेली होइ । छूवों [[8587 मसि कागद » नहीं 
कलम गहों नहिं हाथ । 

छूहारी [छिहारा] 4 4९6, 5५९९६ 640९, -- $756;3 
दाष » राइता भोजन बिबिधि प्रकार । 

छूही [छोई] [. ८'प्रड॥९0, बात (457९|९५५ 5पहुवा' 
८०४४९, -- 50037;4 अंमृत छाडि निलज्ज मूढ मति 
पकरत नीरस » । 

छेंक [छेद] 4 |००. -- »(366;35: कबीर बेडा 
जरजरा फूटे “ हजार । 55;:27 कबीर बेडा 
जरजरा फूटे » हजार । 

छेंका [छिंकना] ए४. 00 5:09; 9९&९६९, -- 8; ?24;4 
सुना साहि गढ़ « आई । १6;49 मेघनाद सुनि 
श्रवनम अस गढु पुनि - आइ । छेंकि 3;727:7 
जोगी आइ » गढ़ मेले । छेंकिहि ?75;6 का ले 
देब जां - बारू । छेंकी 3;2;255:4 सो गोसाईँ 
बिधि गति जेहिं “» । छेंकै 7492:5 जेहि दिन आइ 
गाढ़ के - । 

छेक ०८४ ४०५४०. --75;9 लागत ही भुइं मिलि 
गया परा करेजे « । 755;47 कबीर सुपिनें रैंनि 
के पडा कलेजै - । 5५७45; देषौ मांहिं कलेजै 
भयौ - । » करना (0 774९  0]९ ((0 ६ ए255८] 
#07 ज्रगञांएा गाढ र्वा5:00 #977 07 टापंटं?९ 8 
0९07507 ५|0 ॥95 ट्वाएशा 5प707). -- 570;7 
जा हांडी में षाइ चलिये ताहि न करिये « । 

छेकि [छेंकना] ४४.६0 ४09. -- 5; 777;:486 कोड 
मुरली कौं - छबीली अद्भुत गावति । 
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छेकु [छिक] 4 ॥0९. -- »372;57;2 लागत ही छेदी (0०7८९, -- #₹332;:46:2;] गुर के बाणि बजर 


भुइ मिलि गइआ परिआ कलेजे - । 
/(374:94:2 लागत ही भुटट गिरि परिआ परा 
करेजे ० । 

छेके [छेंकना] ४६. 60 57007, -- ]7339;237 » हैं 
मदनगोपाल घन घेस्यौ मानों दामिनी । 

छेड [छिड़ना] ए..+0॥0720; क्‍70॥80९. -- 85248 
बाजन दे बाजंतरी कल कुकूही मत - । छेडि 
८55;3 बाजन दे बाजंतरी कलि कुकुही मति - । 
छेड़ू 7(358;2 सेज हंमारी स्यंघ भई है जब « 
तब षाइ । छेडे ॥0॥70॥80९; ।#प्र/0 (8 574८०, 
07 4 ५४077987). -- 7(530;8 कांमिनि सुंदर सर्पिनीं 
जो - तिहिं षाइ । 

छेती ६. भरकिटालट; भंडांवलांता, --56:26 मैं 
अकेल ए दोइ जनां » नांहीं काइ । 

छेत्र (क्षेत्र] 8000. --]7287:23 निपजे » कागुनी धान 
तिनहिं निरखि हरखे जु किसान । छेत्रु |400. -- 
१2;:05;3 » अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा । 

4 ॥0]6: , /€पि०707. -- 07365;2 मंन हीं 
संमझे द्वै पष - | 2, वांडंवलांग0; 
05८९७४॥९४॥. -- 5738; पत्रे ब्रह्मा कली बिसना 
'फल मधे रुद्रम देवा तीनि देव का » किया तुम्हें 
करहु कौन की सेवा । 6566 बिरला जाणंति दोइ 
पष “| » करना 60 6९४709. -- 0/63;4 
कोटिनां क्रमना » कीधां । 

छेदन व. ८प्रापाहु णी, 0९४7०शश६. -- 0/7438;2 
कहत सुनंत तेरौ कछू न जाबे पापन » सोई लहौ । 
2, 9पाध78 2 ९४१00. - 77;3;:छ2 भव खेद « 
दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे । 

छेदना ०४. ॥0 6९४४09. --(947;:2 बहु पाप परबत 
» भौ ताप दुरित निवारणां । 

छेदनिहारा [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] 08९ श॥० 
4९४7095. -- 7;272:4 सहसबाहु भुज ० । 

छेदि [छेदना] ए.. [० [0०/८९. -- 0732;84 »> अंग 
बिरूप करि लोगन लज्जा लोप । ?603; ख्रवन » 
मुंद्रा में मेले । छेदिओ (0 ८ णी: [त), -- 
/0९94;4:4:2 हरनाखसु » नख बिदार । 


कल *> प्रगटिआ पदु परगासा | ८077. 60 ८७055 
(६8० |). -- 7742;। गए गरकाब दोउ दरिया मैं 
बिधनां की बसि - | छेदे 4,80 [0०/८९. -- 
१224;66 लै ले तीच्छन धार कुठार » ताके अंग 
करार । 2,0०0 ८प णी. -- 5935; रावन के दस 
मस्तक “ कर गहि सारंग पानि । 6;:92;छ एक 
एक सर सिर निकर » नभ उड॒त इमि सोहहीं । 
३.0 [त॑॥, -- ॥660;3;;। दीपक पतंग माइआ 
के-। 


छेधे [छेदना] ए६, ॥0 व4९४709. -- /९872:8;4;2 


ब्रहमा बिसनु महेसर बेधे बडे भूपति राजे है - । 

छेपट [चिपकना, [0 #00] 7९४७ (?). -- ?७6;8;6 
माया के - मम बासा जाल अंत सोई निक बासा । 

छेब [छिव] 4 ८प्रा: 4९०४४४प८ा०॥, -- 5घ57;:3 सुंदर 
डरयौ कुबेर पुनि देषि सबनि कौ » । 

छेम [क्षेम] एछ९-02ंगर2; 2004 |प्रटीए, -- 772;:63 « 
अनामय अभय भव सिव सम सुभ कल्यान । 
प:303;4 छेमकरी कह » बिसेषी । छेम-करी 
[क्षेम-कर] ६. 47878 80००१ परे 4 णात९- 
76ट८626 एप्रॉप्रा'.€ (85 4 अंध7] ० 2004 |पट0., -- 
प१;303;:4 « कह छेम बिसेषी । छेम-धाम 4७00९ 
0 ॥470[07255, -- 772;:65 संग्या आह्य गोत्र पुनि 
“ तुव नाम । ]72;50 तब तुम हीं तहँ रहत 
अकेले » निज रस मैं झेले । छेमा |4६४ध९ 
9९४८९, -- 77;95;3 तेहि बिनु कोठउ न पावइ » । 

छेरियां [छेरी]॥. 2००४८, -- ॥768;2 स्यंघ भागा पूठी 
फेरी षांण लागी - । छेरी 78752;। चिउ॒टी के 
पग हस्ती बाँधे - बीगर षावे । 8755;:2 » 
बाघहि ब्याह होत है मंगल गावै गाई । ?78;6 
अगनित गाई भैसि अरू - । छेली 75;5 दुहि 
दुहि पीवे ग्वाल गुर सिष है » गाइ । ॥ए७65;॥ « 
बैली बाघ जैला मांजरिया भे टूंडै । 054;38 दादू 
जीव अजा विग काल है - जाया सोइ । 

छेल्हूं [र्थां. छेलो; छेल्हो] 40, ॥794/| (१४9), -- 
093;0 अंतरजांमी नाह न आबै ते दिन आयौ « 
रे। 


छेव 


छेव [रथां. छेडो; छेवडों] ०:व6६ #्रा।ध07, -- 
054;235 अविनासी अपरंपरा वार पार नहीं « । 

छेवा [छिवना] ए., , [0 (0०7८९; ए्र०प्रा76, -- ?305:5 
तुम्ह काँटे में जिब पर ० । 2,000, - 
ह9905:2 बकरी मुर्गी कीन्हड » । 

छेह [5. छेद] 4, ०४५. -- 595;9 सुन्दर सदगुरु 
बन्दिये जिनके गुन नहिं - । 5प50;:9 अध ऊरध 
दशहूं दिशा कहूं न तेरो - । 5५938; दगाबाज 
प्रचण्ड लोभी कामना नहिं « । 2, १९४८, -- 
50.9;0 जो नहिं भजे जगतपति स्वामी तौ पशुवन 
में - को । 

प्छै [क्षय] वां58[00९87870९, -- 00340;4:8 अलह 
लहंता भेद “ कछु कछु पाइओ भेद । 

श्छै [< होना; है] शं. ॥0 ७९; 5. -- 78; 97974:0 तू « 
म्हारह ) रांम गुसांई । 70452;। दांम » परि कांमि 
नांही ग्यांन » परि धंधरे श्रवन » परि सुरति नांहीं 
नेंन » परि अंधरे । 

छैरी [छेरी]॥ 8०४. -- 779;0 मन मांनै ते लेहू 
नवेरी और हमारै गाई न « । 

छेल [छेला; छबीला] बदी, #4709507९; 0९३; 
॥, 4 ॥47450776 9९/507, -- 8; पाट25 गहि 
लपटाइ रहे दोऊ - छाती सों । प्लाट99 सुनि 
हरिदास प्रेम सों प्रेमहि छिरकत « छुवॉँहि | ८०. 
८०ा5टां०प्रछआ7255., -- 5575 आवति पंच तत कूंमो 
है जाती - जगावै । 

छो [?; 5९९ 'िद्चावप्रवा90454:969, 5द्|00 4.22-24: 
५४॥ए], -- 054:22 दादू गाफिल » वतै आहे मंझि 
मुकांम । 054:24 दादू गाफिल » वतै अंदरि पीरी 
पसु । 054;2 दादू गाफिल » वतै मंझे रबु 
निहारि । 

छोई ६ ८'प्रड॥९व, ब74 (857९।९५६ 5प्र/" ८86, -- 
572:4 रस कुस बहि गईला रहि गई » । 
79498;3 सार सुधा रस संग्रहे छाडे सब « । 

छोकरा ७09. -- 59972;0 पहली हम होते - । 

छोडौ [छोड़ना] ए४. ॥0 |९४५९. -- ?202;6:23 या सती 
किसकोौं नही » ग्रही बनांसी सबैं मरोडे । 

छोछी [छछा] 44. (0) ०गाए7; णांधिण्पा 
5प0987८९, -- 0९335:54:4;: » नली तंतु नही 


छोडि 


निकसे न तर रही उरझाई । 79206;4 » नली 
कांमि नही आवै लपटि रही उरझाई । ॥7032;4 
कहे कबीर बिचारी अब - नरी हमारी । 

छोट [छोटा] 8; 94]. 4, &8।, -- ए485क पेम क 
लुबुधा पावे काह सो बडु का » । 
2, ॥0प्रा28०', -- 7;278;3 > कुमार खोट बड्‌ 
भारी । छोटी (/). -- 6; द8779;। बढवत बढी 
घटावत « । छोटे 5; 754: छागर मेंढा बड॒ औ 
» । छोटौ ]7250;:35 बक अरु बकी दुहुन तें « । 

छोड [छोड्ना] ए.. (० 87९ ५0. -- 05 कॉन धों 
जीते कौंन धौं हारै पिर बदी न « | 8909;3 
हरि » मन मुक्ति अनुमाना । छोड ?3:5 जौ 
लहि जिउ सँग - न काया । छोडई 4; 
#(04:8:4; त्रिसना पासु न » बेरागीअडे । 
छोड्ऊँ ॥0 7॥०।९४५९, -- 7;:275;4 उतर देत - बिनु 
मारें । छोडठ 40 ]९४५८, -- 4; ७₹94:4::3 नही 
» रे बाबा राम नाम । छोडनहारा [-हारा; 5. -धार; 
प. -वाला] 07९ ५४० 40470075. -- 0534;8 जीव 
अपने वलि छूटे नहीं “ पीव । छोडबै 0963; 
क्रम कीधां कोटि - बाधो । छोडहि 0(873;व;3;॥ 
- अंनु करहि पाखंड । छोडहु 3; छोडा [856 
सब्दे मारा गिर परा सब्दे - राज । 

छोडाई [छिडाना] ए+., ॥0 ८४५५९ 00 06 7/९९०. -- 
]6;24:7 दया लागि बलि दीन्ह - । छोडाई 
ह8/7;4 विषय मोह के फंद « । 78758;:2 अगम 
दृगम गढ देडेँ - । छोडाए 75:52;4 दया लागि 
हँसि तुरत “ । छोड़ावा 76;24;8 सो पुलस्ति मुनि 
जाइ - । 

छोडि [छोड़ना] ए.. 00 8ए० प७. -- 65; गरभ > 
[गर्भ] 60 92 007, -- ॥893;;4 गरभ » ग्रित 
मंडल आइआ । गांउँ - [गाँव] ॥0 [०४४८ (९ 
जं486:॥0 तां2, --7755:66 ऊजड जाइ बसाहिंगे 
» बसंता गांड । छोडिआ (0 [९४४८. -- 
/८655;6;3:2 « जाइ न मूका अउठरन पहि जाना 
चूका । छोडिओऔ /(335;54::3 गई बुनावन माहो 
घर - जाइ जुलाहो । छोडिला (0 ॥9८४ 09. -- 
१७9; आंनिलै कागद साजिले गूडी आकास 
मंडल - । छोडी 60 ९8५९. -- 5; &द856;4:4:] 


छोति 


घर के देव पितर की » गुर को सबदु लडओ । 
छोडीओऔ 4; छोड़ ॥(94;4:2;2 तू राम कहन की 
» बानि | छोडें ४77344:3;:2 घर -“ बाहरि जिनि 
जाइ । छोडे 789व5;0 रामुरा चली बिनाबन माँहो 
घर » जात जुलाहो । छोडै 8. 

छोति [छत]. .6006 ॥0प८॥ ० #ह. '०।ए 
प0प/९, -- 7; 979276;:2 जा की « जगत कों लागे 
ता परि तूं हीं ढरै । [(97;0 काहे कूं कीजे पांडे 
“ बिचारा । 2, ९शं। प्रषा८९, -- ७॥7१06;;;3 
जा की » जगत कउ लागै ता पर तुंही ढरै । 
3, 7प्र०7८९८; ८८८६, --न्‍59:5 तहां कबीरा बंदगी 
जहां पाप पुन्नि नहिं « । 4, 7प्र725, -- 5569 
सुरजि कला न छीपे - | घर की - ॥० 
00प्रतणा ए॥6 ॥0प5९ (45 500॥ 85 [| 5 
2०7९, [06 वेब ९75०7 शिगाए #प्राए१९5 (0 
काबह ०पा #5 ८0795९ ५056 7९5९7८९ 42९९५ 
(6 ॥0प्रडट॥0 बाते 743०5 06 क#९३१९6 
९7९770०5 ८०।]९व एराद्रा45), -- (56;:22 हंस बटाऊ 
चलि गया अब काढो घर की » । 

छोना [छोना] (४० ए्र०प्रहु ४ बाए बयां 4; ००॥]१. -- 
5५307;:2 जनु मराल प्रवाल - किकिनी कलराव 
नाभि हृद रोमावली अति चले सैन सुभाव । 

छोनिप [क्षोणी-प] #परौछ/ ण॥6 ९0: 4 |तं08. -- 
प;24;4 रहे असुर छल - बेषा । 

छोनी |क्षोणी]॥. (8० ०४७४॥. -- ]78;30। पृथ्वी 
छिति - छमा धरनी धात्री गाइ । 72;232;। सहज 
छमा बरु छाडे - । 72:297;2 सोक कनकलोचन 
मति » । 

छोबतें [छोवना] एं. ॥0 5।९९७. -- 054;23 दादू 
गाफिल » आहे । 

छोभ [क्षोभ] बह।बांणा; परव/९७६, -- 0258;77 - 
भरे अति श्रम करि पाये । ]772;58 » क्रोध भरी 
को निरखि डरी सहचरी सोइ । ॥2;30;। लोभ न 
“ न राग न द्रोहा । 73;38क मुनि बिग्यान धाम 
मन करहिं निमिष महूँ ० | 6;89; उपजा उर 
अति - बिसेषा । छोभन |23;:498 सोषन दहन 
उचाटन » नित मैं निपट बुरौं संमोहन । छोभा 
प्‌:23;2 सहज पुनीत मोर मनु « । ;234:2 


छोरि 


667 


सुमिरि पिता पनु मनु अति « | ॥;258; पितु पनु 
सुमिरि बहुरि मनु - | 72;4;2 जो अवलोकि मोर 
मनु » । 73;37;2 देखत केहि कर मन नहिं » । 

छोभित (क्षोभित] 30. शश)९५५. -- 594805;7 सुनि 
देषि देषि छय » बिकल भए धावे तही । 

छोभु [क्षोभ] बह्लांधधाणा; पा।/९६४६, -- 80 7, 

“छोर ॥. ७०१९४ ९१६९; ॥९॥॥ (०04 8877707॥0), -- 
659;2 पवन झकोर » कटि पट के लटकि लटकि 
लहरे सी लेत । प35;0 दे असीस हरिबंश प्रसंसित 
करि अंचल की - । ]१6;339 दामिनि दमक देखि 
दुग नावै पिय पट पीत -» सुधि आवबे । ]7324:86 
जल गँभीर नैंनन की कोर पोंछि के छबिले पटन के 
> । 2, ९४९, -- 5952;6 सुन्दर वा आकास कौ 
कहूं न पायौ » । 5५७55;। अनल पंषि उडि चढ़ि 
आकास थकित भई कहुं “ न तास । (०॥). - 
85209 जैसी लागी ओर की वेसी निवहै « । (रण 
८॥87४0). -- 59982; मुष मुकर मंडल अरक मानो 
छिनहि छिन छबि « | 3. ४9 (ए[0॥6 ४०). -- 
833;3 डगमगात पग परत सिथल गति परसत नष 
ससि « । 

“छोर [छोड़ना] ४४. ॥0 #९|९०५९. -- ?53; राज 
तुरंगम बरनों काहा आने » इंद्र रथ बाहा । » देना 
00 प्रा०0., -- 7852] अमृत केरी पुरिया बहु 
बिधि दीन्हा » | छोरइ ॥0 09०/४४८. -- 7;202;2 
देखी भगति जो - ताही । छोरत (० 
वंइशांधाह९, -- 77;8;3 » ग्रंथि जानि 
खगराया । छोरन , 60 प्रत४5९॥. -- 5665;4 छाडहु 
निपट सयांनु » देहु कुंवरे को कंकन के वोलहु 
वृषभानु । 2, 00 परव९, -- 77;8;:3 > ग्रंथि पाव 
जौं सोई । छोरहु [छोड़ना] ए+. , 00 08ए९, -- 
565;3 स्वेद सिथिल कर पल्‍लव हरि लीनो छोरि 
सम्हारि किलकि कहे सषि क़्याम की अब तुम « 
सुकवारी । 2.00 005९70. -- ?2276:6 » जय 
'फुलाएल लेहू । 

“छोरि [छोर] ७074९: ९१६8८; ॥९॥ (रण 
82777९70. -- 665;3 स्वेद सिथिल कर पल्‍लव 
हरि लीनो » सम्हारि | ८007, [0९ ९४०, 0४ 
छ७०वेल (रण 4 #क्षाव, 07 4 [0०८९९ एण 207 फ्रठएशा 


छोरि 


०776 #79]0070, 76 १9[7/04८॥ ० 46६0 [5 
35 00णएा0प्र5 बावे प्रा470॑440]6९ 35 ॥6 
गु।704८ंगडु शव 0॥6 #क्ाव 5 007 (6 
५४०४५९/) -- :55;69 ज्यों कोरी रेजा बुनें नेरा 
आवे - । 

“छोरि [छोड़ना] ७६. ,60 ]९४ए९; 4097007; [९ 
82०. - 26; 665;। वडे होहु तौ « औहौ सुनहु घोक 
के राई । 6९77;4 अटकि रहे मेरे नेन सकति न 
» | 2,60 परााधि४27, -- ॥723:6। असमय देह 
बछरुवन - ठाढ़ौ हँसे खरिक की खोरि । 3.॥० 
]005०0, -- 2470;] बेनी - झारु जों केसा । 
?607;4 केस » चरनन्ह रज झारे । (8]७०). - 
574859;3 लीने » चीर तें तंदुल कर करि मुष 
महि मेले । » देना (0 परा09, -- 752;0 अंग्रित 
केरी पूरिया बहुबिधि दीन्हीं - । छोरी 6;.॥0 
8097007, -- 574904;:2 जा के गुन गनि ग्रंथित 
माला कबहु न उर ते - । 2,(0 5९ 6९९, -- 
574834;0 जीत्यौ जरासिंध बंदि - । 7;200;2 
कवन सकइ भव बंधन « । ३,(0 प्राध5९॥, -- 
?6;7 जस हनिवँत राघौ बँदि - । ७23;3 - 
डोरी बीगलीत केस । छोरूँ ((0 972९४()6 ०ए४). -- 
7#5349;] लिषत उसास जि सास जु - । छोरै (० 
पत95०॥, -- ]758;340 किकिनि बंधन बल करि 
टोरै छल करि नीबी बंधन - । छोरौं 60 
०७7, -- ]8:5 मेलि जंजीर धार मै - । 

छोलनां [प्त. छोलनी] 5तब९०१ ०57 प्रताशां 
प्रड९१ 60 ८6व7 7प्र#/ 707 300] (०007, [॥९ 
$404८). -- 75;8 सबद - छोलि के चित दरपन 
करि लेइ । छोलना [78560 सब्द - छोलि के 
चित दर्पन करि लेए । 

छोलि [छोलना] 7४, (0 52/8[7९. -- 8560 सब्द 
छोलना - के चित दर्पन करि लेए | 775;8 सबद 
छोलनां “ के चित दरपन करि लेइ । छोलि-छोलि 
60 7०९!, --7099;3 आंब के बोरै चरल करहला 
नीबिया » षाई । 

छोह (क्षोभ]॥. बाह्ुपांइ।; 48707, -- )१6;335 
पवन महावत लै लै धावे अंकुस छटन » उपजावे । 
५295:85 » किये डोलत दिन संग फुही फूल 


06686 


छौ 


बरषत बहु रंग । 7324;:6 हिएँ >» उपना औ सीऊ 
पिउ न रिसाइ लेउ बरु जीऊ | ?380;4 » न कीन्ह 
निछोहें ओहूँ । 7538;6 कोह » दूनौ तोहि पाहाँ । 
7570;6 > त पलुहै उकठा रूखा । 2, 99व॥. -- 
4:23 राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर » । 

छोहरा [छोरा] 9७०५. -- 5५973;:0 पहली हम होते 
> । 

छोहा [छोह] |0ए८; ४८४०7, -- 74:3;: सो 
निस्तरइ तुम्हारेहि “| प7;23;2 नाथ कीन्हि मो 
पर अति » । 

छोहाइ [छोहाना] ए.. ६0 6] बरल्लांणा, |076 07 
८०7॥7995&07. -- 2473;3 जासहूँ फेर “ न मारे । 
छोहाना ?380:5 मकु गोहूँ कर हिय बेहराना पै सो 
पिता नहिं हिएँ - । 

छोहु [छोह] ॥0ए९; ीिलांणा, -- 72;:22 कंद मूल 
फल फूल हम देहिं लेहु करि “ | 72;250 यह 
जियेँ जानि सैकोचु तजि करिअ » लखि नेहु । 
]2;3;:2 करहिं “ सब रौरिहि नाई । ॥2;:266;:4 » 
सनेहु कीन्ह नहिं थोरा । 

'छोहू [क्षोभ] , बधहुपरांड।; 28/8007., -- 7295;5 
पीर तुम्हार सुनत भा » । 

“छोहू [छोह] 0ए९; िलां०ा, -- 6; 7540;5 सेवा 
महँ पिरीति औ - । 7542;। धरे मंछ पढ़िना औ 
रोहू धीमर मारत करै न » । [;277; नाथ करहु 
बालक पर - । 7;360:4 करब सदा लरिकन्ह पर 
“ । :46; हरहु नाथ करि जन पर » । 

छोहे [छोहना] ॥0 ७6 ब&/8९० ७9; 0ए९, -- 774;] 
पीपा अपनों मन दप » हरि बिंन और कौंन काको 
है। 

छौंकि [छोंकना] ए४. (0 5०४४०७, -- 75487 रींथे 
ठाढ़ सेंब के फारा » साग पुनि सोंघि उतारा । 
छौंके 7549क पान लाइ के रिंकवछ > हींगु मिरिच 
औ आद । 

छौ [छह] १4. अंड, -- द8782;2 » क्षत्रि पत्री युग 
चारी । 85288 » लाष छानबे रमैनी एक जीव 
पर होए । (5ए४९75 ० 9|#]0509#9). - 
69926; » दरसन पाषंड छानवे एकल काहु न 
जाना । [78748;4 “ दरसन में जो परवाना तासु 


छौडि 689 छ्वे 


नाम मनमाना । 78730;:7 » दरसन में जेन 
बिगूचा । 87;:5 तिनि पुनि रचल षंड ब्रह्मंडा - 
दर्शन छानबै पाषंडा । (85307 > दर्सन में जो 
परमाना तासु नाम बनवारी । 

छौडि [छोड़ना] ए.. 00 ।08ए९. -- ??33;4 घोरा « 
दीये मुकराई जाके मनि सोइ ले जाई । 

छौना [5, शावक] पए०प्रश8 076 (ए[व ६0 8778) , -- 
6०१4;:5 छबि सोहे मेरा मनु मोहे घात करे गज 
» । छौनी (.). --]94:68 रूप मृगी की चंचल - 
पावन करति फिरति छबि औनी । 

छतलद्यांनवै [छियानबे; 5०८ छानबै-पाषंडा] बवत|, धांतरशप- 
&5., --न्‍968; छह दरसन » पाषंड आकुल 


किनहुं न जांनां । 
छवाइ [छुआना] ए४. 0 ८४५5९ (0 96 [0प्रटा९व, - बिछी ब्याल बृक केहरि जिते याके डर - सकत न 
2;34 राधु के कर » के गर मेलौ नैंदलाल । तिते । 779;262 लोहू पीवत पूतना पूत भई « 
छवे [छूना] ए४. (0 ॥0प८॥, -- ।7265;:09 तुमरे भक्तन_ गात । छवहैं ।240;28 नंद के नंदन बालक हैहैं 
में कछु है के सोऊ चरन सरोजन » के । बँधे उलूखल तुम कौ - । 


५275;:3 ताही ढिंग इक मृदुल कदंब सो » सक्‍यौ 
न बिष कौ अंब । ]१275;6 ऐसे ही भावी भक्त 
जु आहि कालादिक »“ सकत न ताहि । ]7308;54 
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जंग [जाँघ] (6) ४९० 7#8॥; |90 (०7 णगंटा 
िक्माव577॥4 [2[8८९6 [06 6९000). -- १9;2 > 
स्थल पीर लीन्हों नष करि उदर बिदारियौ । 

“जंग [?. वंधा4] (. ७०7०; 0807९, --२9;:9 जल 
ज्वाला थें रहत - जोधा नही जीतै । 

जंगम [जंगम] 39. . ए8०शंधह्ट; ।एंधह (9श॥४९25). -- 
/7325:3;:। असथावर » कीट पितंगा अनिक । 
#१988;3;::3 असथावर - कीट पतंगम घटि घटि 
रामु समाना रे । /223; जंगल मैंहि के » मारे 
तूं र फिरैं अपरोगी । 7७9286;। पहनांम पड़दा ईत 
आतस जहर - जाल । 5प27]:3 स्थावर चर « 
जड करति जीति । 2,0॥06/47 (१5 4 0९824/; 
5९९ 350 0९]०9७, 3.), -- ७॥क्‍695:3::] कायउ देवा 
काइअउ देवल काइअठउ » जाती । 8902;3 
जोगी ओ > जेते वे आपु गये हैं तेते । 8/26;3 
कहें कबीर योगि औ » फीकी उनकी आसा । 
6746;॥ इक » ऐक जटाधार इक अंगि बभूति 
घसे अपार । 77568;3 कहि कवीर जोगी अरु » ये 
सव झूठी आसा । 5757;35 योगी > बापुरे सुंदर 
गनती कौंन | ३, 4 ईव्वांण्व 5८० (ज्र056 00फ़श5 
ट्क्ाएप़ 3 ८0ागरवागा। ए शांत शा 2 0९॥), -- ?30;7 
कोइ महेसुर “ जती कोइ एक परखे देबी सती । 
5078;2 जोगी तौ गोरष जपै » शिव ध्यावे । 
जंगमां [जंगम] १9. शा०्णांशह; ॥णं॥2. -- 07300;0 
जल थल थावर - गुंण नहीं लागै कोइ । 

जंगल [०८5६ (ज्रा९०९ 45८९४८5 ठज़ट] 07047 
4१007). -- 47; जंगलि (०7॥0०) |४४६8/०४. -- 9. 

जंगली १. ५१, -- 70385:5 कहत कबीर 
निरबाण पद परस ता » जीव जाइ ब्रह्म होइ | 

जड्लाली [प्त. जंगारी; 7, 2वाक्षव/। 7प5:-००।०प७९०] 
बची. "76 ८000प्र ० एवं ह5; 27९९7५॥-0]प6 


(35 07 ८07907 (९७४ ॥7 श्र ८070070॥8$)., -- 
पाट73 लाल पात की हूती » लल्‍्याए बरि । 

जंगी [7 इत्र ्वी52] ॥4ण॥78 00 वे जणांगि 
शव: 4 ५47१०07, -- 2499;3 लाखन्ह मीर बहादुर 
» जंत्र कमानें तीर खडंगी । 

जंघ [जाँघ][. (॥० (7४80. -- 6752 रंभा षंभ समांन 
» सुंदर मनु मान्यों । 78;2 जुरे « सोभा अति 
पाए | ?302;:7 » छपा केदली होइ बारी । 
7529;6 बाजा बान » जस नॉँचा । ?64;7 
हनिवँत सरिस » बर जोरों । 5५205;7 » जुगल 
तरु राज विराजत । 50307; जानु » त्रिभंग सुंदर 
कलित कंचन दंड | (4 शव्षातबाव 
८077947507 40 6 579[९ 0॥6 9]47/4ां॥ (7९९, 
कदलि). -- 59385;:2 » कदलि कटि सिंघ बिरोधी 
न्‍्याइ निरषि अकुलातु | प43;4 बेनी भुजँंग चंद 
सत बदनी कदलि »“ जलचर गति चोरी । जंघनी 
५१9;3 तारा मंडल सुस्तन » । जंघा 637;6 प्रगट 
गज गति तहां » कदली रुचि हुलसाति | 6८36 
उरू जानु » सुगुल्फ सोभा अवलंबनु । 

जंजार [जंजाल] साक्राह।शाशाा 5797/९5 0[॥6 
५४०70. --779295:0 कथनी बदनी सब » भाव 
भगति अरु राम निरार | जंजालं 6535 अवधू निद्रा 
के धरि काल » अहार के घरि चोरं । 6587 सुणौ 
हो देवल तजौ « अमिय पीवत तब होइबा बालं । 

जंजाल ,0० (० ८2८॥४१ 9705, ,०, 0९40); 
72९ 0 €(ांड27८९, --56;:। जिठ » न छांडई 
जम दिया दमांमां आइ । 7045व; » मांहें जीव 
राषै सुधि नही सरीररे । 7730;20 जंम कौ डर 
मांने नहीं जीव परै + । 2, ९४४7६|९०४१९॥; 
5779/25 077॥९ ४०/0, -- ७८368;82;:2 कबीर 
रमईआ कंठि मिलु चूकहि सरब - । ४२३346;;3:2 


जंजीर 


मोहि जम डंडु न लागई तजीले सरब » । 
996;3 दादू दीन लीन करि लीजे मेटो सबे « । 
0745;। लागे सब काल झाल छूटे सब जग » । 
0525;:38 नृमल नांव विसारि करि दादू जीव -« । 
958;3 मन अपणा ले लीन करि करणी सब » । 
७722;2 काल न मिट्या » न छुट्या तप करि हूवा 
न सूरा । 6536 ब्यापै न्यंद्रा झंपे काल ताके हिरदे 
सदा - । प550;2 जीव एक अनेक अवगुंण जतंन 
मोह - । 7८53;:4 कबीर सुमिरन सार है और 
सकल »“ । 5७)4;0 एक निरथ्जन नाम भजहु रे 
और सकल >» तजहु रे । 590920;:7 अजहूं समझ 
तरस करि जिय मैं छाडि सकल » । ;2] 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट “| जज्जाल 
57976 (०7॥6 ५०१०). -- 509; माया मोह « 
तें हम भागि किनारौ दीन । जंजाला ;38;4 गृह 
कारज नाना » । जज्जाला 5५७॥3;6 इहे ग्यान 
गहि गोपी चन्दहि छाड्यौ सब - । 
जंजालु ॥(376;227;:2 मनु “ न छोडई जम दीआ 
दमामा आइ । जंजालै 09364:2 क्या झषि औरे 
परत - । जंजालों 05;82 दादू जीव » पडि गया 
उलझया नौं मण सूत । 

जंजीर [ज़ंजीर; 7, 2क्ावें।] 4 ८०१9ा।, -- 6; (/398;व 
अति अथाह जल गहर गंभीरा बांधि “ जल बोरे है 
कबीरा । 7७9398;2 जल की तरंग उठि कटे है « 
हरि सुमिर तट बेठे हैं कबीर । ए78;7 तूंति « 
परदौ जल माही लागौ तीरन बूडो नाही । जंजीरा 
ए78;6 मोहि बतावो हाथ बांधि गली मेल्ही » ले 
डास्यौ गंगा के नीरा । 

जंत [जंतु] ॥ 74; ०/९६४(५/९, -- 9; 0|993;3 
आदि अंत जीव » कीया पयांना रे । 072;98 
माया मोहनलाल की जिहिं मोहे सब - । 
50.946;2 जब यह आवे ऋतु बसंत ये तब सुष 
पांवें सकल » । जंतन ]२289;65 गगन के घन 
जलमल भुव पंक -“ की संकौरन संक । 

जंतर [यंत्र] 88 577प7९०7(. -- 78/6;0 रामुरा 
झिन झिन » बाजे कर चरन बिहूना नाचे । 

।जंता 4८०॥४४४०९९/, -- |7202;:44 जाकौं तू भयौ 
जात है - अठयों गर्भ सु तेरौ हंता । 


ज॑तु 


*जंता [जंतु] ब बयां; ८ /९४५/९, -- 508प9;0 
हरि हित करौ नांव जिनि बिसरौ देषि लेहु जग 
>। 

जतु बा गांवों; ट९्बाप्रा'2, --2; 037:39;] 
कबीर औसा » इकु देखिआ जैसी धोई लाख । 
229;3 पूर्ब जन्म जु सुभासुभ करै जा करि « 
जगत संचरै । ॥6;:04;] भए प्रगट » प्रचंड । 
जंतुन (.0.) ०/९४८५/९५, -- 7306;82 अपनौ जीवन 
जग मैं बरषे दुख करषे सब - हरषै । ]035;20 
जगत जनक गुरु गुरु तुम स्वामी सब » के 
अंतरजामी । ]१286;3 प्रथमहि प्रावृट प्रगटित तहाँ 
सब » कौ उद्भव जहाँ । 

*जतु [यंत्र] था ॥97"पर7९४7 (5९९ 50 जंत्र 2.). -- 
/९369;03;:। कबीर जो हम » बजावते टूटि गई 
सभ तार । »(369;03;2 » बिचारा किआ करे 
चले बजावनहार । जंत्र 4, ॥ 57'प्राधशा, -- 4; 
64;3 ताल पषावज आवज वाजत ०» हैं गान 
मनोहर मेंन मोहन मंत्र हैं । 7527;:3 « पखाउड़ 
आउप्म बाजा । 2, ८070. 006 #प्राशक्षा 00479 
(ज्राश'४ 0 945 0॥6 0]4फ९/ 07 06 #प्राक्षा 
छ90वेए्र 45 7रप्रशंटव। क्‍57प्767/, 5९९ ठ8प्८0:989, 
9. 37.). -- 052:34 » बजावा साजि करि 
कारीगर करतार । 0523;40 दादू काढे - मैं पीछें 
सहजि संमान । [78/69;0 जंत्री « अनूपम बाजे 
वाके अस्ट गगन मुष गाजे । 85297 » बजावत 
हों सुना टूटि गया सब तार । (85297 » बिचारा 
क्या करे गया बजावनहार । 7७207;0 जंत्री « 
अनूपम बाजे । 770207;3 जंत्री “ तजै नहीं बाजे 
तब बाजे जब बावे कहे कबीर सोई जन साचा 
जंत्री स्यूं प्रीति लगावे । (9265;2 वाजे - करा 
विन वीनां । 79290;0 जोगिया तन कौ » बजाइ । 
75324;] लउवा नालि तंत इक संम करि » ऐक 
भल साजा । 77935;0 बाजै » बजावे गुंनी रांम 
बिनां सब भूली दुनी । 7756;:। कबीर » न बाजई 
टूटि गए सब तार » बिचारा क्या करै चले 
बजावनहार । 5५53;4 सुंदर बाजे » तनु शब्द 
कहै बहु बर्ण । 3.7748८8| &त), -- 6727;4 नव 
सुत्र ऊपरै » फिरै तब काया गढ लिया न जाई । 
6939;॥ » फिरे गढ लिया न जाई । जंत्र-मंत्र 


जंत्रक 


[यंत्र-मंत्र| 420; टाव्गा5 बाते टव्रा।5, -- 566;5 
मोहन वसीकरन चट चेटक » सव जानें हो । 
]3;8;2 » जोधा रण मांहीं अती ठौर मम मृत्यु जु 
नांहीं । 78545 » माने नहीं लगे सो उडि उडि 
घान । ?१:5 भोपां बेद सु ले ले आंवे - वोषदि 
करांवें । जन्त्र-मन्त्र [यंत्र-मंत्र] ॥98/0. -- 59/98;4 
नाटक चेटक > करि जगत कहा भरमावे । 
जंत्र-कमान 07 909 ((पौ९व शां0। 06 ॥९७ 
०4 थ९९|; 5९९ एपरवंतादंशवाव, 0. 527, ॥, 3), -- 
?499;3 लाखन्ह मीर बहादुर जंगी » तीर खडंगी । 

जंत्रक [नियंत्रक] 4 ००0/700#, --न्‍993; ब्यंद 
भाव भूग तत -» सकल सुष सुषकारी । 

जंत्रित [यंत्रित] 40. /०४४८/९८०. -- 75;:30 लोचन 
निज पद » जाहिं प्रान केहि बाट । 

'जंत्री [यंत्रित] 4व. ५9९॥-७०प/०; ००0070|९व., -- 
प2:303;। भरत भगति सब के मति - । 

*जंत्री [यंत्री] 400प्रशंटंबा; 9]4ए९# ० बा 
57'प्रधाटव: व, 6 दवा), 07 507 ([07 7॥९ 
गराप्रशंटव 57 प्राश्या 45 3 7729]0707 07 (6 
|प्रा॥47 0009, 5९९ 8प20: 989, [00. 3/.). -- 
(8969;0 » जंत्र अनूपम बाजै वाके अस्ट गगन 
मुष गाजै । 78969:3 कहें कबिर जन भये बिबेकी 
जिनन्‍ह » मन लाया । 795207;0 » जंत्र अनूपम 
बाजे । 7/207;3 » जंत्र तजै नहीं बाजे तब बाजे 
जब बावेै कहे कबीर सोई जन साचा * स्यूं प्रीति 
लगावे । 2.4॥९ 5प/९॥6 82॥६. -- 564प];:0 
रांमराइ तूं » मैं तांति गुसांईं ज्यूं बावे त्यूं बाज । 

जंन [5९८ जन], -- 77. 

जंनत [जन्नत; ». वरंधाए॥4(0)] (. [7978 45९, -- 
979396; » हूंरां भिस्ति न भाव लाल पल्यंग क्‍या 
कीजे । 

जंबक [जंबुक] 4०८८8), -- 7948;2 « करै केहरि 
स्यूं लेघा । 55;:7;। आंन पुरिष » संमि लेषे केसें 
रुचे स्वांन संगि बाघनि । 56प6;0 सिंघ सरन 
कत जाइये जौ » ग्रासै । 594स30 » बूडां मांड 
सब बूडीही करि जांनि । जंबकि 549प9;। सिंघ 
भेष मेषी पहराई चरण गई तब » षाई । 

जबु [जामुन; जंबू| ॥08 705९-8]006. -- 72;:237; 
पाकरि -» रसाल तमाला । 
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जैँमुकन्ह 


जंबु-दीप [४०८ जंबू-दीप]. -- 7462;4 किछु जो 
चारि सब किछु उपराहीं सो एहि - महँ नाहीं । 

जंबुक 44८८. - 9; 8939;। मूस बिलाई कैसन 
हेतू “ करे केहरि सो षेतू । 76;04;:6 अब तव 
सिर भुज - खाहीं । 

जंबू-दीप [जंबू-द्वीप] [॥70प्रव[ (०॥९ ० ९ 
5९एशा ८णागव्रशांड उप्राएप्रतावांगहु 70प्रत ४९४) 
८0०7॥. (9 0) 709, -- ?268;3 « औ चितउर 
देसू । 7272:5 सपत दीप देखेडँ फिरि राजा «» जाइ 
पुनि बाजा । 7364;7 » तहाँ हम गए । ?40;2 
» केर हां राजा । 752;:7 सिंघल दीप भएठ 
अवतारू » जाइ जम बारू । 7287;5 » दूरि का 
काजू सिंघलदीप करहु नित राजू । ((07॥९ 
“इटएलशा 57457" |॥ एक्व्ं॥वएधा4, 5९९ * दीप), -- 
?25;6 » कहीं तस नाहीं । जँंबू-दीप ?76;7 » 
गएएँ तेहि साथाँ । जंबू-दीपा 7)१; बांभण बोलै 
सुणि रे छीपा हों फिरी आयौ - । 

जंभाई [जँभाई]।. 8 ए4५॥, -- 50366;4 उठति 
लुठति तनु तोरि « । जंभाई 5५526;:3] तव उठि 
करि बेठौ भयो बहुरि “ षात । जँभाई; - आना 
00 ए4७7॥, -- 228:68 ललनहि तनक « आई 
तब । » लेना ॥0 ५8७7, -- ]750;:97 तन तोरति 
अरु लेति - । 

जँभाति [जँंभाना] एं. 60 प्रवणश्ा], - तीए7 आलस 
भीजे री नेंन »« आछी भाँति सुदेस । 

जँभीर [जंबीर] 8 5०५७ 0९, 400 5 #पां। (८०. 
76 07९855 ए[ 8 ५०7797). -- ?73;:6 उतग « 
होइ रखवारी छुई को सके राजा के बारी । 
?428;:क फरे सहस साखा होइ दारिवँ दाख - । 
जैंभीरा ?34;2 नवरँँग नीबू सुरैग « | ?436;4 औ 
न सदाफर तुरुज - कटहर बड॒हर लौकी खीरा । 
?439;2 स्यामि जानु मोर तुरुज - । 7546;3 नारँंग 
दारिवँ तुरुज ० । 755;:6 हिअ हुलसे कुच कनक 
>। जैँंभीरी [5९९ 350 ए?क्रवंशादणवांव, 79. 29, ॥. 
3]. - ?87;:3 कोइ सदाफर तुरँज -। 

जैमुकन्ह [जंबुक] ०9०८४. -- 759;4 चौसँठि 
जोगिन खप्पर पूरा बिग “ घर बाजहिं तूरा । जंवुक 
0350;2 वहुत जतन करि देह मटियाई अगनि जरै 
के - षाई । 


ज 


ज [रवं. जो] 9707. 06 णा९ ७0; ए्रशंट, - 59; 
(5:2] एक “ बाहा प्रीति सों भीतरि भिदा 
सरीर । 7759;6 कंवल » फूला नीर बिनु निरषे 
कोइ निज दास । जइ 779483;॥ उन देसि » बौरे 
बाबू देषि बारे लोक किंन॑ किन घषेबू । 

जइएऐ, [जाना] शं. 0 80; 798४९. -- 785;4 जहां - 
तहां सुंमिरन कीजे । जइबे (0/6॥|7/ 
टणशाणागबांणा शरां0 70067 ए९7७, ९.४. मर 
जाना, ॥0 4९०). -- /९792;;;2 मरि «» कठउ किआ 
करहु अभागे । जइबौ [जाना] श॑.(०0 80. - 
9248;0 धीरे धीरै घइबौ अनंत न॑ ०“ । जइये 3; 
7969;0 चलिरे मन वा तीरथ “» त्रिबेनि के संजम 
सहजे नहइये । जइये ॥(/455;2 पांच सषी मिलिहे 
सुजांन चलहु त » त्रिबेणी न्हांण । जइला 60 80 
8५४४५, -- )72045;:0 सहजें सहजें सब गुंन « भगवंत 
भगता ए थिर रहिला । 

जइस [जेसे] १४. | 4९ एफ 7 ५ग८९॥, -- ?26:4 
» भान जग ऊपर तपा । ?2;2 चाँद - जग विधि 
औतारा । 

जहहूं [जाना] शं. (० 80. -- [9258;2 सगौ भइयौ ले 
औसरि - तौ है हूं रांम पियारी । जइहौ 7/975;0 
काहे कूं नगर द्वारिका ० । 79288;3 भगति जाहु 
परि भाव न » हरि के चरंण निवासा । 
जई ४₹338;69;2; नामु तेरा आधारु मेरा जिउ 
फूलु - है नारि । ]7936; जेन्हों मुषडो दीठे सुष 
थाइ तेन्‍्हें कोई - कहो रे । लै > 40॥4९8. -- 
#(04:5:;3 राम मो कउ तारि कहां लै - है । 
जईये ]4;:7 ता तें सब तजि बन में - । मरि « 
00 9०. - ]0;8 अमृत कलस सीस परि लीजे मरि 
» जौ मुषा न पीजे । जईहै 0 95400९8/, -- 
#(325;0;:2 कहन कहावन नह पतीअई है तउ मनु 
माने जा ते हठमै - । लै « ॥0॥4८९. -- 
/॥7855;:;3 बारे बूढे तरूने भईआ सभहू जमु लै 
>रे। 

जउऊँन [5९९ यमुना; 5९९ जमंन] . [06 एव्रापादव 
शंए००७, -- 05क गाँग - जौ लहि जल तौ लहि 
अम्मर माथ । ?428;4 भलेहि सेत गंगा जल डीठा 
» जो स्याम नीर अति मीठा । 
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जगंनांथ 


“*जउ [जो] 9700. ५०0. -- [यदि]: ४॥९४॥९४, -- 
244 |#7 [॥6 4(ा-0वाए, 

जउहरी [जोहरी; /.-7, 4६शवा] 4 ०७९९७, -- 
/#(373;:62; कबीर हरि हीरा जन » ले के 
मांडे हाट । 

जए [जनना] ए. 00 श्वांए2 970॥ 0. -- 5665:5 अब 
कवि कुल सांचे भए » है कटीले नाल । 

7जक [ज़क; #. ट्वांव्व] [ए7रट 20707; 
[0९4८6 07770. -- 0/4व;व तुंम बिन रांम जीवरै 
“ नांहीं । 0988;0 दे दरसंन देषंन तेरा तब जीव « 
पावे मेरा | 0534;6 दादू जियरै » नहीं विश्रांम न 
पावे । 053:55 दादू जीयरे » नहीं ससके सांसे 
सांस । 054;246 पीव सौं षेलों प्रेम रस तौ जीयरै 
“ होइ दादू पावे सेज सुष परदा नाही कोइ । 

“जक [झक][ 005९5507; ०/(९४(६ 0९5॥7९, -- 
503036;3 तब की एकही » देषत एकही टक या 
उर ते इत उत न सति । 5५3878;4 सूरदास प्रभु 
प्रगट मिलन कौ चातक ज्यों - लागि । 

जकड [जकड॒]  ४92//70८55, -- 523स2] सब 
करणीं बेकांम की जीव >» बंध जांहि । 

जकरि [जकड॒ना] ए. (0 9०! ४४॥(६; ०0४७७, -- 
(०74;:2 मानो अहि चंदन तर लपटे पीय जुग भुजा 
पकरिके “ । जकरी 59स95 जन बाजीद जुगति 
सूं - डर भागा जब डाकिनि पकरी । 536प2;॥ 
सोवत जागत निस अरु बासुर कांन्ह कांन्ह « । 

जकि [जकना] शं.॥0 98९ 9९८धप्रत०९व, - घाट24 
स्याँम कुअञ्जबिहारी » रहे चाँह तें। 53स85 - 
थकि रहे रंक अरु राव । 53स86 » थकि रहे 
जहां तहां देष । जकी (0 8९ 450095]९0, -- 
50205;3 सूरदास प्रभु फिरति « सी बचन नही 
अनुसारति । जके 936;2 बिश्न सुर साध स्यौ 
सकल जोगी » । 

जके [झकना] एं. 0 49 [700 8 78577 7004, -- 
5083;3 जा कारन तै सुनि सुंदर सुत कीनी इती 
> । 

जगंनांथ [४०९ जगन्नाथ] ०8४०7), -- 539स8 « 
सुष आपकूं औरनि हूं सुष देहु । 7730;8 मेरी 
सीष मानिये देवा कीजै -» की सेवा । 7735;4 
रायसेनि मै अंगद भयौ हीरा “ कौ दयौ । जगंनाथ 


जग 


38; जगंनाथी ?7?35;:5 माधौदास भयो » तिनि 
परमेसुरु कीनों साथी । 

जग व,0706 प्र०१0 45 प्रतांप2/$९, -- 2, [06 छठ6 
रा0 जगत 4 0थंग्र2 5 007. -- 3,806 ४०१4 ० 
5ट75प8| ४9८767/5, -- 4, ८07, .0९0]0]९; 
९ए९/ए०7९, -- ,222; ]0;। जे जे कार सकल » 
कीनौ । [752;23 » जांनें दुषडियांह । [(533;3 
पोथी पढि पढि > मुवा पंडित भया न कोइ । 
54:42 स्वारथ कौ सब कोइ सगा » सगला ही 
जांनि । जग-जननि [जग-जननी]. 7700॥27 ०0 ॥6 
०0: 5480. - 7:48;] संग सती -» भवानी । 
जग-जीवँन [जग-जीवन] | ०४0४० ४०१0: (॥९ 
5प्रु#शा€ ऐशंधह, -- 07277;2 आप उपाइ कीये « 
सुर नर संकर साजे । 0930;0 » प्रांण अधार 
बाचा पालणां । 0947;0 आरती > तेरी । 
जग-जीवन 4; 79288;4 जे जन जानि जपैं - 
तिनका ग्यांन न नासा । [(934;0 (रांम राइ) जे 
तुम्ह क्रिपा करो » तौ कतहूं भूलि न परिये । 
7588;3 औसें जांनि जपौ « जम स्यौं तिनका तूरौ 
रे । 594797;3 मनसा कौ दाता » सुंदर बर 
बसुदेव कुवार । जग-जीवनां ]748;0 तैसी 
चूकली रे « अणभवल्या बिनां लषी न ऐसी 
क्रूसनां । जग-जीवना [785] जो जानहु » जो 
जानहु सो जीव । जग-जीवनु ७९482;27;:3;:2 कहि 
कबीर » असा दुतीअ नाही कोइ । »35व;व;:4;2 
नामा कहे » पाइआ हिरदे अलख बिडाणी । 
जग-जोनी [जग-योनि] 5077/८९ ०07॥06 ५४०070: +॥९ 
8०१ 874॥76, -- 72;297;2 हरी बिमल गुन गन 
“ । जग-देव ]074 ० ॥6 प्रशांए2/5९: (९ 
5प्7९४९ 82४६. -- 922;0 भोली मालनी हे 
गोंबिंदों जागतौ » तूं करै किसकी सेव । 
जग-निवास 80096 ०07॥6 ०76 (०2४ 8 0९ 
 एांइशप ०799), -- 7;9] » प्रभु प्रगटे 
अखिल लोक बिश्राम । जग-पति |070 ०6६४९ 
प्रधांए2/5९: 0९ 5प]772776 8072, -- 23; जग-पती 
7055;:20 जरणा जोगी » अविनासी अवधूत । 
52प4;4 कांन्‍्हईया नौ स्वांमीं “ तासूं करौवो 
लषाई । जग-पालक [70९८० ०76 ७४००१, -- 
222;40; ॥7248;5 » ऐसैंई घरघालक । 
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जगत 


जग-भिषक [जग-भिषक; सोंठ] 40८6०0# ० 7॥९ 
५०76: 47ए 872०7, -- '793;477 बिस्वा नागर « 
महा औषधी नॉउ । जग-मूला [जग-मूल] 500८९ 
०76 9०70: ८00/#, 95, -- ;:48; आदिसक्ति 
छबिनिधि - । जग-सूर [जग-शूर] 86९ एव वत 
7९ ५०70, --?4क जबहि चढ़इ पुहुमीपति 
सेरसाहि - । 

जगजूप [यज्ञ-यूप; यज्ञ-कीलक] 58८रलटंग 908४ 
(52४७0ए शप्रवशा॥[॥73 007 006 ॥075९-54ट70९ 
वेल्वांटग०त 0 77504, ॥7 ज्रतंटा दांव 8 
ुाबं5बत09॥9 7शप्रि5टत 0 9०7/४८ं]००४॥९) . -- 
57483;3 जानि » भय भूप तदूप भए । 

जगत [४८८ जग]. -- 73; जगत-आधार 59707 ० 
776 ४०7: ॥06 5प्र/९776 8008. -- )१2;:46 
ब्रह्म निरीह जोति अबिकार सत्तामात्र » | 7;97 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल -“ । जगत-गुर 
[जगत्‌-गुरु] 8५77, ०" |074 ० ॥6 ४०१6, -- 
#२70;;;2 तुम कहीअत हो » सुआमी । 
99382;3; 0960;2 पीवे अंग्रित नीझर नीर बैठे तहां 
» पीर । 0520;4 मरै न जीव » सब उपजि षये 
उस मांहि । 053;93 दादू जागै » जगु सगला 
सोवै । 057;7 दादू जहां » रहत है तहां जे सुरति 
समाइ । 058;3 जाति हमारी » परमेस्वर 
परिवार । 7076;0 » अनहद कींगरी बाजै तहां 
दीरघ रांम ल्‍यौ लागै । 770979;0 है कोई » ग्यांनीं 
उलटि वेद वूझे । 9452:2 कहे कबीर हरि भगति 
बांछों « गोब्यंदरे । 955; मन करि मका 
कविला करि देही वोलनहार “ ही । ??8;7 दासी 
दूरि न कीजे स्वांमीं सुंनहु > अंतरजांमीं । 
जगत-गुरु ।775:435 जद॒पि -“ नागर नगधर नंद 
दुलारे । ]787;86 तातें सबै » गोपिन गुरु करि 
मानत | ८०४. 76 8/वग0ा।॥ 009 (५व्रत879) 
५0 9९222९१ दांगह 84 07 5076 कववे, -- 
5744;6 कीजे कहा » जाचे आपुन भये भिषारी । 
जगत-जनक 37॥707' ०07॥6 ५०76, -- 0735;:20 « 
गुरु गुरु तुम स्वामी सब जंतुन के अंतरजामी । 
प१;:64:3 » सब के हितकारी । जगत-पति ]070 
०708९ ५००0, -- ?७5;3 जंन की प्रीति - जानें । 
प१:226 गुर तें पहिलेहि - जागे रामु सुजान । 


जगने 


प१;60;2 जानेठ सतीं » जागे । 2:;3 जिअहु « 
बरिस करोरी । जगत-बंद्य [जगत्‌-वंद्य] 6९5९७णंपरहु 
प्रगांएश'इ 44074707: 706 5प्र9/९776९ 8008, -- 
:50;:3 संकरु “ जगदीसा । जगत-वंदन 
[जगत्‌ू-वंदनीय] 54882;2 नंदनंदन » धरदौ नटवर 
भेस काज अपने सारि स्वामी रहे जाइ बिदेस । 
जगत-वंद्य 57;4 » गोविंद माता गदाधर करि 
ध्यान | जगतवंध 60;:4 » विमोक्षकारन जासु 
नामाभास । जगदंबा [जगत्‌-अंबा] . 70707 ० 
06 ५००९: 0प्र88, -- 7;:246; > जानहु जियेँ 
सीता । ;8व;4 में पा पर कहइ «| ॥;94 « 
जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । [;98;] > 
तव सुता भवानी । 6:20:3 हरि आनिहु सीता 

“ । ]6;62 “ हरि आनि अब सठ चाहत 

कल्यान । 7;24: “ संततमनिंदिता । जगदंबिका 
प;00;4 « जानि भव भामा । ॥;247; » रूप 
गुन खानी । जगदंबिके 7;8;4 जय जय » 
भवानी । जगदातमा [जगत्‌-आत्मा] 50प ० ॥6 
४४०/0: 4, 99४. -- 7;64;:3 » महेसु पुरारी । 

2, रिद्वा॥40870/9, -- 6:35;3 » प्रानपति रामा । 
प7:23;4 » भूप जग जानी । जगदाधार 

[जगत्‌ू- आधार] 57907 ० ॥6 ०7: $९$8. -- 
]6:54 » सेष किमि उठे चले खिसिआइ । 
जगदाधारा 76;77:2 जय अनंत जय “- । जगदीस 
[जगत्‌-ईश] 074 ०0086 ए्र०7; पड, $ए३; ८०हा. 
7॥6 5प्र[#'९76 २९३, रिद्रा4 (९४०. ॥7 (4077 
१7०५ 0509). -- 90; जगदीसु 2; जगनाथ [5९९ 
जगन्नाथ]. -- 67; जगनाथी 0]09९/$ ० 
]१९8०्गाद्रा9, -- $5:2:4 केई कहें हम 
राधाबलभी केई कहें - । 

जगने [यज्ञ] इबटललंबी बट; 5820९, -- 
/१873;;:;: असुमेध » तुला पुरख दाने । 
१७63; प्रांणीं अस्वमेद » तुलापुरिष दांने । 
जगन्नाथ [जगतू-नाथ] , [070 ०॥॥6 ५४०१, -- 

2, 6 वैशाप व एप, -- 3.6 ॥९70|6 ० 
बहुग्याव्रा4 27 एप्रत, -- 079; नवे द्वारे नवे नाथ 
तृबेणीं “ दसवें द्वारि केदारं । 78775;8 लै - पिंड 
नहिं गाडा । 
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जगपतिनिन [यज्ञ-पत्नी]&. शांए९5 ०7९ ७व्रतपा' 
छवगधत5 (0 प]एवद्रए॥4 ५0 छा 0 6 
607९5 0 ह्वांए2 7004॥0 $9 0प्र£॥ (0ा।" 
॥#प्र८7व5 #4व ॥0 40५४९१ (॥९॥). -- )7305;:96 
» जे ब्यंजन आने जाहि के गोप गोबिंद अघाने । 
जगपतिनी ]7299;:57 » अपनी करन चले अनुग्रह 
देन । जगपतिनीन )१३0;9 » अनुग्रह दैन बोले तब 
हरि करुना ऐन । )३302;38 » के गृह हें जहाँ 
सकुचत सकुचत गवने तहाँ । 

जगमग वो. वंबरट॥ह;  १4227/8 ॥8॥ -- 8; 
जगमग-जगमग 9. 

जगमगत [जगमगाना] एं. 00 5॥॥076 (07४29). -- 
5; जगमगतु . 

जगमगनि [जगमग; जगमगाहट] [. ७४४2068055. -- 
640;:2 रवि छवि की » होत नित अवूल । 

जगमगाइह [जगमगाना] एं. ॥0 5॥76 (008॥/॥79). - 
2; जगमगात 8; जगमगाति ; जगमगाहिं |; 
जगमगि 3; जगमगी 4; जगमगे 6; जगमगै 3; 
जगमग्यौ ।. 

जगमय [जग-मय] 40, .475४४४६ (९ 
५४0१0, --6;5;4 » प्रभु का बहु कलपना । 

जगरन [जागरण] छझवतंत8. -- ?603;7 जगरनाथ « 
के आई पुनि दुवारिका जाई अन्हाई । 

जगरनाथ [४८८ जगन्नाथ] ॥९79]6 ० ]48877व7॥4 
४ ?पत, -- 0603;7 » जगरन के आई पुनि 
दुवारिका जाई अन्हाई । 

जगा [जगाना] ए/. ६0 8७४४/९९॥; ८४५5९ 00 ५४०८९ 
पा. -- 5; जगाइ 26; जगाइआ (0 | ( ॥8॥/,. -- 
/॥९350;5;2;2 जोति लाइ जगदीस » बूझे 
बूझनहारा । जगाइये ए.. (0 4७०८९॥४, --79354;व 
सोवत हीर - जागत भये उदास । जगाइयौ 
50/80;2 सूतौ सर्प « हो । जगाई 5५3935;॥ 
मोरनि बन बुलाइ दादुर लिने « । जगाई 6; 
जगाईल्‍यो 6/45; मारा स््रपणीं “ भौरा । जगाउं 
(0 7075९, -- 593844;। हरि मिलिबे कौ गोरष « 
जैसे स्वांग महेस । जगाऊँ पाट47 जागत होइ तो 
“ प्यारी । जगाए 58;5:2 बांनीं सुनि श्रवन सुफल 
प्रांगण मन “ । जगाएहि 6;63;। अब मोहि आइ » 
काहा । 


जगाति 


जगाति [#. 2वांव्व/, 4805] 4(-८००॥९००४, -- 
9254;0 अरे जंम नांहि नव व्यौपारी जे धरहि - 
तुम्हारी । जगाती ॥7९6 ८0[९८०075: 66 766 
[0035 रण डर्पाल्षंएह, -- ॥95;:6:2:2 तीनि « 
करत रारि चलो बनजारा हाथ झारि । 
/॥(333;49;2; कामु क्रोधु दुइ भए » मन तरंग 
बटवारा । 79456;2 तीनि » करत रारि । 5;3;2 
जहा लालच > घाट दूरि रही संतन थें बाट । 

जगाय [जगाना] ए. 00 8५४|९९॥; ८४५5९ (0 ५4९९ 
|. -- ; जगाया 2; जगाये 2. जगायौ ३; जगावत 
]; जगावते ; जगावन 2. 

जगावनहार [-हारा; 5. -धार; प. -वाला] ०0९ ४॥० 
39४9/|८९॥$, -- 57]056;4 सतगुरु शब्द “ जब यह 
उपजै ब्रह्म] बिचार । 

जगावहिं [जगाना] ए+. ॥0 4५४०|९९॥); ८४५5९ (0 ५४३|९९ 
५.०. -- 2; जगावहु ; जगावा 3; जगावैं ; जगावे 
2203 

जगि [४९९ जग]. - 92. 

जगिबलि [याज्ञवल्क्य] श््यां78ए०।००३ (ठुप/प 4 
(6 ८0प्रा( ०ीतवह ]874९9; [5 'शांए25 ५९7९ 
क्मा72ज़ 474 6व7), -- १84;. 

जगी [यज्ञ] उबटीलंब। बल; 5बटाप0९, -- 
/२346;;:5 सतजुगि सतु तेता « दुआपरि 
पूजाचार । 

जगु [४९९ जग] 86 ४०१0: 9९०७।९, -- 8]; 
75220;4 कहै कबीर » अंधला जन कोई सारा । 

जगे [जगना] श॑. (0 ७4८९ पर. -- 7; !९225;:6 लगी 

भूख ललन जब - मधुर मधुर तब रोवन लगे । 

जमे [जगना] शं. 40 0प्र0 (85 ० 8 9776) , -- 
6962; अनहद नाद गगन मैं गाजे परम जोति तहां 
आप बिराजै दीपक जोति अषंडत बाती परम जोति 
» दिन राती । ]7262:52 अगिनि तैं बिस्फुलिंग ज्यों 
। 

जगोटा [जोग + बाट] 86 9०८ ० 9५०४8. - 
520;35;2 माया बंधू मेटि करि ले ग्यांन » । 

जग्गि [यज्ञ] इटावा] 42; 58८0९, -- “ करना 
60 0475९, 07 907"077 ३ 58८0९, -- ?7;7 
दस असुमेध - जेहँ कीन्हा । 7377क कहे मरों पे 
चितउर करों - असुमेध । जग्य 6; 


जछि 


जग्य-तप-होम-नेम 54८7०९, ८0070470/7९7(5, 
?शाक्षाए०, 70077८4707, -- )१938;0 जोग « 
ब्रत ए सब कौनें कांम । 

जग्यन [यज्ञ] 54८रपीलंंव 82; 58८70९, -- 
॥५306;3 जजत हैं - करि नर ताहि । ]7307;32 
एक करहु » कौं जिती । 

जग्यो [जगना] शं. 00 #4८९८ प[0. --न्‍293;5 परी है 
ठगोरी सिरि रोम रोम हितु - । 

जग्योपवीत [यज्ञोपवीत] 54००९९ 7९80 फ्र०श 0ए 
4 #7वा!।, -- 572376:2 > सुदेस सूर कहि मध्य 
धार धारा जु बनी बर । 

जग्यौ [जगना] एं. 40 07770 (8 [9/7॥6), -- )5;:86 
बाला बयसँधि रूप जनु दीप “ जग ऐन । 

जग्रनाथ [5९९ जगन्नाथ] [070 0#6 ४०/।0: 
0९77]0]6 0 84777 ४ ?प्रत, -- ?74]9क जल 
मानुस तब बहुरे जब आए » | 

जघन ७४0८5. -- 832;3 षंडन उधर करत 
परिरंभन ऐँचत “ दुकूल । प्र45:8 कृश कटि उदर 
गँभीर नाभिपुट » नितंबिनि भारी । ]75:00 सैसव 
राउ » बन गयोौ । ]7223:54 » सघन जु भयानक 
भारे । जघन-स्थली 75. - #67;:6 सुभग - 
कुनित किंकिनी भली कोक संगीत रस सिंधु 
झकझोरी । 

जचण [जँचना] एं. ,00 0९ ०४४९0. -- 
550स44;:2 गयो बलि रावहि » नचण आजि न 
दिठ । जचत |५३02:3 जाचक है जग मैं अस 
कौंन « अनादर भयौ न जौन | जचिबौ 2. ॥0 ७९ 
॥2०. -- 0730;24 कहँ यह हरि ईस्वर कौ - । 

जच्छ [यक्ष] ४३९5३ (5९०३४ ० (प्र/9९/४). -- 
।१47;4 सुर नर मुनि गंधर्व - किन्नर बिधि 
नाइक । 7;79;2 » जीव लै गए पराई । 
प;82ख देव » गंधर्ब नर किनर नाग कुमारि । 
जच्छ-पति ]074 0[॥6 अवांद्रव5: (प०९/४, -- 
प्‌:79;: रच्छक कोटि » करे । 

जच्यौ [जँचना] छ॑. ॥0 ७6 #20 (७५). - $प्र74;4 
रीइयो नहि गोविंद गुसाईं क्‍यों कछ जाहु - । 

जछि [यक्ष] ५३९४३ (5०७एव॥ ० (प्र/९/४), -- 
प्ाट42 - किन्नर नाग लोक देव स्त्री रीधझि रहीं भुव 
लेषि लेषि । 


जजत 


जजत [जजना] ए.0 ॥070प7; ५०/४॥9, -- 
]५३06;3 यातें यह जु पुरंदर आहि >» हैं जग्यन 
करि नर ताहि । 

जजन [यजन] 79९०र#०णशांहह ५९०ां८ शंप्र॥$, -- 
]7303;69 अब तुम देबि >» प्रति जाहु द्विज जग्यन 
को करहु निबाहु | १23:4 » जापनि जाप अटणि 
तीरथ दांन । 

जजमान [जजमान] 4 [९5०7 007 ५श/056 9शशी[ 
7॥6 उ#वां। 9९र्घ075 6 _25 (बह ए॥०0 |$ 
ज्रांड टीएजा बाते गीशा #5 ॥087 ]0 074९7 (०0 
व९#४ए९ ॥॥6 प्र] 900९गी ण 76 १८८०ा०॥58॥6व 
7९5, [6 [व्रुंगरावाशव 50प्रावे ॥९५०/त (९ 
छाया! शांत |4णंञक शां75). --632;2 भांति 
भांति मेरी आसा पुजव॒त ए ब्रजजन - जू । 
52;20 सौं कुटुंब नरके चला साथि लिएं « । 
जजमाना 7?);2 विप्र एक » जाई सो पेैरापुर 
निकस्यौ आई । ?77;:2 अब गुन कवन जो बैँदि 
“ । जजमानूं 779;7 पीपषा है मेरौ - । 

जजर [जर्जर] 40]. 4९८४ए४९०, -- $08प2;3 सब 
बांण निषूटे जुरा चहूंटे “ हूई सु देहा । 

जजा ॥॥6 ]९४॥ ७7 ६. -- /7९340;:4:] « जठ तन 
जीवत जरावै जोबन जारि जुगति सो पावे । 

जजातिहि [ययाति] ५०एद४४ (500 ० दां॥8 )१४॥०५४; 
ट८प्रा5९१ 0ए $प्रांफव #९ जव5 लाबाएु०त 0 वा 00 
गाव, 0प 5 0जश7 507 84ए6 प्र [5 ए०0प्रात 0 
5496 |॥5 48767), -- 72;:74;:4 तनय « जौबनु 
दयऊ । जजाती १2;48;:3 सुरपुर तें जनु खँसेउ 
| 

जजीर [ज़ंजीर; 7, 2व्ातें।] 4 ०४५, --]9;0; बांधि 
» नाष्यौ जल मांहीं । 

जजु [यजुर] /वांधए८वंध. -- ?08;5 चतुर बेद मति 
सब ओहि पाहाँ रिंग » साम अथर्बन माहाँ । 

जजे [यजन] 9९४0 शांपट्र ४९०८ ॥ ४ 09|5., -- 
७995:3 » जगि बेद धुनि उचरें तिनिहूं कदे न 
दीठा नारद । 2/06;8:4 मो बिन आन अमना तजे 
मन क्रम मेरे साधुनि - । 

जट [जटा] 77720 ]006. -- 57500; कटि 
केहरि उग्र मगति सीस » सुंदरता कौ षंभू । 
जट-जूट [जटा-जूट] 40. ॥॥५ 7. (7९04८९०४॥) 
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जटिल 


श९ववापं78 7770९ |4ा7. -- 73;8छ कोदंड कठिन 
चढ़ाइ सिर - बाँधत सोह क्‍यों । जटा 4. 7९० 
धक्व/. -- 73; (877:2 » तोरि पहिरावे सेली । 
जय-जूट १4, गाते 77, (4 7९74 ट्वग)) छल्वापं7र8 
777९0 ॥47, --([0457;4 “ पाषंड डंड तेरी 
भगति बिनां भ्रम्यों षंड षंड । 72;324;2 » सिर 
मुनिपट धारी | जया-धर [जटा-धारी] 48. बा ए. (8 
कालातांटवागा) छरवापंत8 797९व ॥4वा", -- 
/६476:5;;:2 लुंजित मुंजित मोनि » अंति तऊ 
मरना । 77939;। लौंचित मूंडित मूंनि » ऐ, जु 
कहें सिधि पाई । 5;7;2 लुंचित मुंडित मूंनि « 
हिवाले धसियौं रे । जया-धरि 7(9494;2 उलट्यौ 
पवन » जोगी सींगी सुंन्य बजाई । जटा-धार 
6946;] इक जंगम ऐक «“ । जय-धारि 
/(94:5;2:2; [(0464:2 कबि जन जोगी » । 
जटाधारी 78938; चुंडित मुंडित मौन « । २68;॥ 
जाके तीनि नयन अंमग्रत बैंन सीस « । 

जटाउ [जटायु] ॥९ प्रप्रॉपा९ [जप (507 
#प्रा79, 76 टाबं06९९/ 0 5फ्ाप्व बाते त९ए०९९ 
 रिद्रा॥4, "रा ॥6 076९0 0 54५९ (॥6 
वव79१797०व आव ॥6 ए३5 09409 [धरांपा'९१ 0 
ए्वए09, 0परा प्र शरवा48९१ै [0 707 रेद्रत4 
७९०९ 0जंध६), -- 59484;2 तिरयौ « चरन रज 
बंदित सुनियत बहुत बडाई । जटायू 73;29;:7 जाना 
जरठ » एहा । 4;27;4 धन्य » सम कोउ नाहीं । 

जटित [प्रांत जडना,60 ॥8८॥; #5] 44]. #पवत९१ 
(शा [९७४९$), -- 637;:3 रतन जतननि » । 
प45;:6 » लवंग ललित नासा पर दसनावलि कृत 
कारी । 64;3 » क्रीट मकराकृत कुंडल मुषारबिंद 
भवर मानौ लट । 77964; दह दिस फिरै संन 
वहु ग्यांनीं हेम “ नग छूटे । ]7230;4 » बघूली 
छतियन लसे । ]7340;249 फब्यौ है ललित भाल 
लाल के » लाल टिपारौ । 550प5; दहदिसि फिरै 
मांनि बहु ग्यांनीं हेम » नग छूटे । 573654; 
कुंडल किरन दिपहि अति कंचन » लाल अति 
लोल मीन तन । 

"जटिल १404],॥०॥8]९१; ८०॥०॥८६९१, -- 
]१305;07 नहिं जप नहिं तप नहिं सुभक्रिया कर्कस 
कुटिल - नित हिया । 


जटिल 


“जटिल [जटा-धर; जटा-धारी] 44. 80 #. (4 
कालावांट्वग) फ्ल्वापीाहु 797९6 ॥वव7, -- 7:67 
जोगी » अकाम मन नगन अमंगल बेष । ॥;%9छ 
तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन » भयंकरा । 
१2:9 जौं ए मुनि पट धर - सुंदर सुठि 
सुकुमार । 72;:239;4 बलकल बसन > तनु 
स्यामा । 

/जटी [जड॒ना] शं. 60 9७९ ॥860 00, -- प्ाट06 मनों 
दस ईन्दु पीयूष बरषत सुषद चपल करजावली दृष्टि 
पिय सों « । 

“जटी [जय-धर; जय-धारी] 4 0९ ० $98. -- 
१79;272 » पिनाकी धूर्जटी रुद्र बृषध्वज सोइ । 

>जटी [प्र.वट] एक जब] 76९९, -- 796:509 « 
कपदीं रक्तफल बहुपद धृव निग्रोध । 

जठ [जठर]॥॥6 5:0778८0., -- |7974; नांव प्रताप 
तिरे - जल में मांगत नांव कीयों हठ रे । 592स2 
कबीर जिनि नर हरि - रांह उदिक थें पिंड प्रगट 
कियो । 

जठर (॥6 &#०74८0; ५०709, -- ]7206;22 तदनंतर 
तिहि » अनूप ऐहें हम परिपूरन रूप । ]720;20 
पूर्ब - मधि नहिं कछु चंद बादमात्र अस देवकि 
नंद । ]7255;:3 पट अरु » बीच तौ बेनु काख बेत 
कच लपटे रेनु । 5५77:। जब अति दुष सहि 
कठिन करम गहि राष्यो है “ जल श्रोणित सानि । 
50320;4 तब तिन दिन निजु जननि » मैं बस्यौ 
बहुत दुष पाये । [;42;3 » धरेठ जेहि कपिल 
कृपाला । १2;80;4 कैकइ » जनमि जग माहीं । 
“ जरना0 0प/70, 07 $प्री९/ [0 [06 ५0770, -- 
5033; जोनि यातना जीव रुधिर जल जब जब 
» जस्यबौो। जठर-अगनि [5९८ जठर-अग्नि), -- 
/(337;62;2 गरभ जोनि महि उरध तपु करता तठ 
» महि रहता । 7059;4 » मैं राषिया कोमल 
काया सरीर । ]6;7 कहि प्रहिलाद न मारै कोई » 
में राषे सोई । जठर-अग्नि [जठराग्नि] [. ॥72 ० 
6 #074८॥; वां2९5४४ए९ 90५९७, -- 8726;:3 > 
में दीन्ह प्रजाली । 50प9;2 » मैं जिनि 
प्रतिपाल्यां जल की बूंद तें रचनां ठाटी । 
562प4; » मैं जिनि प्रतिपास्यो चरन सीस कर 
साजा । 562प3;2 » मांहि ताहि बिघन नांहीं 
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जड़ता 


कोई । जठरा-अग्नि 5५0979; » प्रगट होइ जबही 
तबही बिसर जाइ सब ग्यांन । जठरागी 7;9;5 
जिमि सो असन पचवे - । जदुर [5९९ जठर]. - 
प७49:3 » पसु गति पूरि दह दिसि पुहपु परिमल 
नास । 79259;। जननी » बहुत दुष भारी । 

जठेरी ([इ. ज्येष्ठ; त॥, जठेरा] | ९20९9 ]406९५, -- 
]2:49;:2 बिप्रबधू कुलमान्य > । 

7जड [जड॒][.700 0प्रा76400॥., -- 23, 

“जड [जड़] , ॥. 874 4०. 74746; 
[[6]९५5, -- 26; जडु-चेतन ८0ाइटांग्प्रड बराव 
प्र7टण5टं0प्र5: । (९६प्र/९5 70 06 ४०70, -- 
50526;43 » संयोग तें उपज्यौं एक अग्यान । 
प;3;:2 जे » जीव जहाना । [;6 » गुन दोषमय 
बिस्व कीन्ह करतार । प]:72ग » जग जीव जत 
सकल राममय जानि । 72;27: « मग जीव 
घनेरे । जड़-चेतनहि ॥7;7;2 » ग्रंथि परि गई । 
जड-चेतनि 5५52;:4 » संयोग करि अद्भुत कीयौ 
ठाट | 2, १0. 87077 #प्र|गञंवे; वर, -- 8; 
३, ]90940॥47873 (4 72[९0प5 |वं॥8 ५४0 29५४९ 
पा? #5 [वं84070 9९2076 3 #९0श॥: (478 
८8/९ ०ए 4 एर०प्राहु 4९९7 ॥6 ए5 ९ए९शप्रव|फ 
760077 35 4 4९९४; 5९९ 8॥, ?., ५७.0). -- (89 
2:3 अंबरीष औ याग्य जनक - सेष सहसख्र मुष 
फाना । 

जडु॒काला [जाड़ा-काल] ॥॥९ श्रांत्रा'#/ 5९507. -- 
?354; लागेठ माँह परै अब पाला बिरहा काल 
भएउ - । 

जडत [प्त. जडना, ॥0 ॥8८॥; 5] 44. #पवतव९त 
(शा |०४९८७). -- ९०62;:4 मरकत मणि मानो 
कंचन » । 

जड़॒ता [.. ॥९४ए४॥९५७, -- 7;258;4 निज « 
लोगन्ह पर डारी । 2, शशं8॥॥; ००. रीप्र०व८९ 
(०]0०ए९०). - 72;78;4 सोठ सनेह -« बस कहहू । 
३, 7रप07655; आप? 4षाए, -- 7;39;] > जाड॒ 
बिषम उर लागा । 77;02:5 » परबंचनताति 
घनी । जडता [0/870९, -- 59523;48 सुन्दर 
चेतनता गई » रही समाइ । 5५2498;3 सूरदास 
मेरी » प्रभु मंगल माझ गनी । जड़॒ताईं ६. 
[8707870९6, -- 72;84;3 जो पावरे अपनी «» । 


जड-देह 


जड॒ताई ]743;24 पुलकि अंग स्वर भंग स्वेद 
कबहूँ - । ]॥757:44 कृष्न ललित लीला के काज 
धरि रह्मौ ० | 7;249;2 हरु बिधि बेगि जनक 
» । ;:78;2 हँसिहहु सुनि हमारि »। प7;75; 
राम कृपा आपनि » । 

जड-देह प्र८0तडलं0पर5 ७०१४. -- $9383; बिनु 
मन बुधि » दयानिधि क्‍यों करि लै निबहों । 
50523;22 दौरि दौरि » कौं आपुहि पकरत आइ । 
50523;:20 मिलि करि या > सौं रह्यो तिसौही 
होइ । 

जडनि [जड॒] 700० ८४५५९, -- 5954;:2 छकु चंदन 
वनिता विनोद सुष यह जलु « बतायौ । 5५60;2 
जैसे तूल परत पावक मुष जारि » जम पंथ 
पठेहों । 

जड़न्ह [जड़] (.) 47774/0९ ८९४०१. -- 
प;85:2 जहैँ असि दसा » के बरनी । 

जडमति [जडु-मति] 44. वध-शा॥९०, -- 7;2;4 
मोहि ते अधिक ते « रंका । 73;35;। अधम जाति 
में - भारी । 6:0क ताके गुन गन कछु कहे - 
तुलसीदास । 

जडरूप [जड॒-रूप] 4. 4; 787॥778/९, -- 
5753:9 अस्ति असत सौ जानिये भाति भयौ 
» । 5५526;42 दुष नहीं महतत्व कौं प्रकृति सु तौ 
>। 

जडवत [जड-वत्‌] 40]. (॥#770प7/ 07 
४प्रा/ा(५, -- (8556 परिहे “ बषतरी चुभे न 
एकौ तीर । 5753;8 जड सों मिलि - भयौ 
जीवातम सो जांन । 

जडसु [जड़] बी, 870747; वैपर-जणां।6व, -- 
50/85;4 माया » कहा करे हो प्रेरक औरै 
कोइ । जड॒हि 77;:9ख जो चेतन कहँ जड़ करइ 
» करइ चैतन्य । 

जड़ाइ [जड॒ना] श॑.0 0९ ८00. -- ?350; सुरुज « 
लंक दिसि तापा । 

जडाउ [जडाना] ए..(0 5५; 749; ८३५९ 0 0९ 
5९. -- /६364;4;:] कबीर कंचन के कुंडल बने 
ऊपरि लाल » । 

जड्ावा [जडाना] शं.40 0९ ८०!6, -- 7566;2 अनु 
राजा तूँ साँच » भे सुदिस्टि सो सीउ छड़ावा । 


जणोौ 


जडिया [मत, जडना, [0 42॥; #5] बे], #पवव९त 
(शांत [०४८७). -- (7237;:2 पंच पदारथ षोरि 
समांनां हीरे मोती “ । जडिया 75286, -- प923;2 
भ्रम भागौ तकौ भे सुंणि सुंणि सांम्हां सांकलि - । 
5५0460, -- 755;:55 कबीर मंदिर लाष का » 
हीरै लालि । 

जडी [जड़ी][, #ए 7०० प्र5९व ९वालं॥१॥५; 
८०, 3र्थशवा [संजीवनी], -- 757:5 नां जांनों 
किस >» तें अमर भया अस्थूल । 

जडे [पत, जडना] श॑ं, 40 0९ 5९१; ००5९०. -- 
05;37 दादू ०» कपाट सब दे कूंची षोले । जडे 
9055;06 दादू द्वारा मुकति का षोले » कपाट । 
054;237 दादू भीतरि पैसि करि घट के » कपाट । 

जढ [जड़] १4. #प[ंत; 87/00/7970, -- 566स34 
कहां करै करतार जीव » बूझे नहीं । जढ-मति 
[जड़-मति] 40. [80097/. -- 053;9 दादू «» जीव 
जांणै नहीं । जढव [जड़] 30. 800/7. -- 
530स27 जैमल ग्यांनहींन > सूं क्या कहिये 
संमझाइ । 

जणाइ [?२4. जणाणो; प॒. जनाना] ४४. (0 74]0९ 
[त0णा॥, -- 055;3; 055;4; 055;6 दादू मन ही मांहें 
समझि करि मन ही मांहि समाइ मन ही मांहि 
राषिए बाहरि कहि न “ | जणावै 09292;2 संकर 
सेस सबै सुर मुंनिजंन तिन कौं तू न « । 055;2 
दादू सेवग सब लषै कहि न » दास । 055;3 
दादू सेवग सो भला जे कहि न “ । 055;8 कहि 
न » और कों दादू मांहि समाइ । 

जणी [जनि'] 862. 36ए, 0. -- 0२486;2:3 > 
लखावहु असंत पापी सणि । 

जणें [जनना] ७६. (० ट्रांए2 09707॥0 3 ८४. -- 
79495: » महितारी । 

जणें [जन; जणें-जणें, 9.] 4 [8९0500., -- 052;0] 
दादू » की राम की घर घर की नारी । जणै 
55249 तीनि » का सड्ढ । 

जणौ [जनना] ए.60 ह्वाए2 90॥ 0 4 ८४, -- 
75266; नां हूं ब्याही नां हूं कवारी पूत 
झ्ौंहारी । 


जत 


7जत [जितना] बता, गाव 0, 45 चाप, 0" रधाए 


85, -- 39; 7479क बेद पुरान ग्रंथ « सबै सुने सिखि 


लीन्ह । 

“जत [जहाँ; यत्र] 409, ९/९ए९०/, -- 0364:5:2 
निरभे होइ के गुन रवे - पेखढ तत सोइ । (०42;2 
तुम हम तें हम तुम तें छूटे “ कत अटक्ये नैन 
तुमारे । 

जतन [यत्न] 0०४८ ४27]. -- 774; जतन-जतन 
(शा 7479 ९०१७). -- 8720;:2 कोई « कहु 
पाई । 78503 कलकाटी काला घुना « घुन 
घाय । 502स82 » करि चालिये तौ उतरिए 
पार । 522प5;4 कांमणि कांम जु आगली » करि 
जोऊं रे । जतनन (|!.) - )75;:38 बैठि तिय » 
करे । ]7204;88 अब कें ऐसें - जतों । 
५23:70 तहँ तुम सुनहु जु - करै । जतननि 6; 
जतनि 3; जतनु 6. 

जताई [जताना] ए., ॥0 77906 0765९[[ [09 
45. -- ?493;7 तब का भएउ जो मुक्ख - । 

'जति [जितना] ३0 45 हक्वाए 5, --55; « 
परकार रसोई बखानी तब भइ जब पानी सौं 
सानी । 

“जति [यति] 8 ८४९5प/७, -- 078;504 अपनी « 
गति भेद सबै निर्त्तन जु लगीं तब । 

>जति [यति] 0 45८९८४८. -- 59स46 इंद्री का « 
मुष का सती हिरदा का कमल मुकता । जतिन्ह 
(9.) - 77:22 दंड » कर भेद जहूँ नर्तक नृत्य 
समाज । जतिहि 72:29 जोग सिद्धि फल समय 
जिमि » अबिद्या नास । जती 78; (६॥6 अं 
45८९(८5 07 “शाला ए ८4४पाप्र” 27९: “8॥ ००, 
पक्काप्रावत्रा, [बदावा4, 60404, उनाज्राव बाते 
छकावरा7९एव 7, हंह82॥:978, 79, 9, 09,. ॥, 

). -- 0(60;3:3:। छिअ » माइआ के बंदा नवे 
नाथ सूरज अरु चंदा । 

जतों [जतना] ए४, ६0 74९ ॥ ९०7, -- 7204;88 
अब के ऐसें जतनन » बिप्लुहि गर्भ बीच ही हतों । 

जत्र [यत्र] 467. [7 ॥06 9]9८९ ५९7९८; 
५॥९४९ए९/, -- 5. 

जथा [यथा] 0४. |प्र॥ 35; [6९, -- 64; 0/0246; 
हंस - सो षेलि गया रे तब थें संगति छूटी । 


जद-का 


जथा-जथा ]५60;6 » बिधि रूप तथा बिधि 
परस्यौ तिन हीं । जथा-जोग [यथा-योग्य] वी. 
5प्रा(40]९; 4९5९/४९०, -- 72;34 » सनमानि प्रभु 
बिदा किए मुनिबृंद । 6;39;3 » सेनापति कीन्हे । 
जथा-जोगु 7;224;4 “ निज कुल अनुहारी । 
प१:328;2 » पीढन्ह बेठारे | 7;:94:4 » तहँ तहँ 
सब छाए । १2;302 लागि देवमाया सबहि » जनु 
पाइ । जथा-थिति [यथा-स्थित] 48. #९४प्राष्न०व (0 
5 7९९ुकांगं7 2 [5 70774 58९, -- 7:86; 
भयउ - सबु संसारू । जथा-बध [यथा-विधि] 40४. 
[0 (6 5806 ५७४७, -- 07242;2 दादू रे जंन रांम 
भंणींजे नहीं तो - हास्यूं रे । जथा-बिधि ॥0 9 
ग्राक्मा९ 0९778 ॥6 7॥7॥९ 0 ९३९८॥, -- 7:308 
मिले - सबहि प्रभु परम कृपाल बिनीत । 
प2:06:3 पूजि » तीरथ देवा । जथा-मत 
[यथा-वत्‌] 409. 970०7०/ए. --30;7 हित हरिबंश 
» बरतन कृष्न रसामृत सार । जथा-मति 8; 
57;40 तातें मैं यह कथा » भाषा कीनी । 
प7;30;:2 रघुपति कृपा « गावा । जथा-रुचि 
[यथा-रुचि] 4८८०/वांहह 00 4ि८ए., -- 72:300:4 
अबिनय बिनय » बानी । जथा-लाभ [यथा-लाभ] 
3८८०/वांहह 40 ४7 006 ॥95, -- 73;36:2 आठव॑ँ 
> संतोषा । जथा-श्रुत [यथा- श्रुत] 45 ५४85 
]९४/४, -- 7;05;:2 तदपि - कहऊँ बखानी । 
जथा-सक्त [यथा-शक्ति] 44ए., 45 ७ 45 इफटाह्रए 
4०७५, --/70; हरि की कृपा होय गुण गाऊं « 
हूं वरण सुणाऊं । जथा-सक्ति ]१96;6 ऐं परि « 
कछु कीजै अमृत की इक बुंदहि जीजे । जथोचित 
[यथा-उचित] 45 5 4/0709778/९. -- 7;:00; 
सबहि »“ आसन दीन्हे । 73;32 तेहि की क्रिया « 
निज कर कीन्ही राम । 

जथारथ [यथार्थ] 40], हपां7९; पर्ताशं276१., -- 
7266;26 तिन करि पुनि पुनि पियत - सूर्जादिक 
सब भये कृतारथ । ]7303;63 जे जन निपुन » बेदी 
स्वारथ अरु परमारथ भेदी । १3;46;3 बोध » बेद 
पुराना । जथारथु 72;254;:3 कोठ न राम सम जान 
>। 

जद-का [जब-से] 40ए. ४70९८, -- 756:6 » माई 
जनमिया कदे न पाया सुष । 


जदपि 


जदपि [यद्रपि] ८०्थं, ४४४०प९॥; ०एश॥ 7. -- 95. 

जदा [7२० जादो; 5, जात] 44]. ७०४, -- 0776;2 
गुलांम तुम्हारा मुलां - लुंडा घर का जाया । 

““जदि [यदि] ८०, ; ४९९४, -- [जब] ८०ां. 
धाते 44ए, 45 |078 १5; ५7९०0, -- 8; जदि-तदि 
[यदि-तदा] $5०ाा९ढयं९5; 4 बाएं काताशा; 
५९00९५९/, -- 3, 

जदिप [यद्रपि] ८०थं, ॥४०प९॥, -]2;:5;:4 « ऊंच 
लघु तन हूं नांहीं । 

जदु [यदु] ४३१7 ("7 507 एीतताहु ४४फवा, -- 
१99;63 अरु » धर्मसील कौ बंस सो पुनि तुम 
करि भले प्रसंस । जदु-कुल [यदु-कुल] ॥6 शबवंप 
८४४. -- 574879;। अब अपने » समेत लै दूरि 
सिधारे जीति जवन । ]724;22 « सगरे कुसल 
परमआनंद सबन के । ]737:279 अब » पावन 
भयौ दासी जूठन खाइ । ]१20;5 » बिषे जाइ 
अवतरौ । ]१205:2 - कौ दुख दिखि भगवान । 
290;86 ज्यों “ करि अवनी ऐन । 0305;0 » 
बिषे हरन भू भार । जदु-कुलहि 5५4803;0 हरि 
रुकमिनि लीये आवत है यह आनंद » सुनावौ । 
जदु-नंदन [यदु-नंदन] 50॥ 0१४४०: (#$09, -- 
503400;0 » तेरी अरति करत है तजि गुमान कत 
बांह गहावहि । जदु-नंदने 24 ॥7 50; जदु-नाथ 
[यदु-नाथ] ॥074 0० ४०१४: 7579, -- 730;46 
अहो नाथ अहो रमानाथ » गुसाईं । 5५365;0 
बिनु “ और नहि । 5४283;3 सूर कहा सुष संपति 
कीजै जहां « नहीं । 5५4676;॥ परम जानि « 
जाति कौ गुन बिचारि सहिबी । जदु-पति 
[यदु-पति] |070 ० /बवप: (7879, -- 8 0 50; 
जदु-पुरुषन [7९096 ०76 ४ववप ८7, -- 
१46;89 » के मध्य देखि जदुपति सुख पायौ । 
जदु-बंस [यदु-वंश] ॥06 ४४०४ ८४४, -- |॥48;33 
महा हंस » बीर जू बलहि बिचारौ । 7;:88;। जब 
» कृष्न अवतारा । ॥7229;7 ऐ परि हों गुर « 
कौ । ]7209;84 आयोौ रच्छक » कौ । जदु-राई 
[यदु-राज] [॥6 |तं॥2 ० ४३१४: (/$]9, -- 
50255;0; )746;:98, 

जदौ [यादव] ५६१४०४. -- 8947;॥ छपपन कोटि « 
जहँ भीजे मुनि जन सहस अठासी । 


जनक 


जद्यपि [यद्रपि] ८०, ॥४०प९॥; ९ए९॥ 7. -- 54. 

जनंम [5०८ जनम] ७॥700. -- 09437;। जीव का 
जनम का » का जीव का आपही आपले भांनि 
झेरा । 79384; न्यंद्या करंतां ० गमायौ कबहूं न 
सुमिस्यौ राम । 7794;7 जुरा मरंण भ्रंम भाजिया तब 
पुनरपि » निवारि रे । 

जन 877४7; [९7/50॥; (..) [/९0]02; (९ए०९९; 
5९/ए०४, -- 054; जनन (|.) -- !२४95;3 भगत 
» कौं जयौ दमोदर पुनरपि जनमि न आवे । 
92;458 केसू बिरही » कौ नाहर नहन बिलास । 
]१29;34 रसिक » मन बढ़वन मोद । ]782;59] 
भक्त » सौं कहै जिन के भागवत धर्म बल । 
जन-वास (7९४ ८॥६7॥00/ (ए[ 6 
एछतंवेर्ट/00775 927५9 2 76 6 0 8 
९१५४४). -- 7:306 सिधि सब सिय आयसु 
अकनि गई जहाँ « । प;33;3 गए जहाँ « 
बराती । ॥;327 सोभा मंगल मोद भरि उमगेठ 
जनु “ | 7;96; दिए सबहि - सुहाए। जनवासा 
प१:306;3 अति सुंदर दीन्हेड “ । प;96:3 गए 
महेसु जहाँ - । जनवासे ?278क पुनि जाइहि « 
सखी रे बेगि देखाठ । 7;306;2 » कहूँ चले 
लवाई । ॥;:307:4 चले जहाँ दसरथु « । 
जनवासेहिं 7;326;4 » आवा । जनवासेहि 
प्‌:326छ4 » चले । प;32783 » चलीं । 
प१:329 » गवने मुदित सकल भूप सिरताज । 

जनई [जानना] ए. 0 |ह09., -- #२659;7;; 
चमरटा गांठि न » लोगु गठावै पनही । 

जनक व. /8॥07, -- 2. [874/79, |त॥8 ० शा द्व 
धागे 487॥6/ ० 95. -- 88; जनक-कुमारी . 
१49प्20॥67 0 ०7०९४: 98, -- 75;:3;। बचन कहे 
कछु » । जनक-तनया 7;23; तात »येह सोई 
धनुषजग्य जेहि कारन होई । जनक-पति ज्ञपदह 
०४४८७, -- 72;275;: गिरिबरु दीख - जबहीं । 
जनक-पुर (॥6 लाए ए ][74: (06 ८व[/7। ० 
06, -- 7;:28;: जाइ ०» आइअ देखी । 
प१:30;:2 भए जग जनमि -“ बासी । जनक-पुरु 
प्‌१;34:2 देखि » सुर अनुरागे । जनक-प्रिया 
9९०0ए९१ 0 7बार्व: तंग ]87479 5 (प९९॥, 
5प्र74एवा7व, -- 72;285;:। » गह पाय पुनीता । 


जनकौरा 


जनक-राज ज्ञपदह ]878/09, -- 72;:28;2 आयउ » 
रनिवासू । जनक-सुतहि (८०४ .) ]879।९8 5 
०5५9778: 95, -- 75:27 > समुझाइ करि बहु 
बिधि धीरजु दीन्ह । 76;08;2 सादर - ले 
आवहु । १6;:30 तव जुबतिन्ह समेत सठ » लै 
जाऊँ । जनक-सुतों 75:42:4 जे पद - उर लाए । 
जनक-सुता 2; जनकु [जनक] 678 ]०79।९8. -- 
8 7 

जनकौरा (६॥९ 7९096 ए2ाबाकरपा', -- 7'2;:27; 
कोसलपति गति सुनि » । 

जनतेऊँ [जानना] ए.. (0 |#09, - 7;252;3 जौं « 
बिनु भट भुबि भाई । १6;6;3 जौ - बन बंधु 
बिछोहू । 

जननि [जननी]. 7॥00॥0/. -- 47; जननिन्ह £ (|0.) 
77070675, -- 7;358;4 » सादर बदन निहारे । 
जननिहि ]7236:35 » निरखि भीत की नाई । 
प;:02छ >- बहुरि मिलि चली । ॥;97:3 «८ 


बिकल बिलोकि भवानी | 72;245;4 मिलि - सानुज 


रघुराऊ । 72;:263;4 दोसु देहि « जड़ तेई । 
प2;79;4 चले जनक » सिरु नाई । जननी 6; 
99272;2 च्यंतांमंरणि जुगति स्यूं राषै ज्यूं - 
प्रतिपालै । 967;:2 जातग » जननीं जैसें जातग 
मुषां न मेल्हे माई । 

जनमंत [जनमना] श॑, ॥0 9९ 907, -- 69262; « 
हीं र कहा ले आयौ मरत कहा ले जासी । 

जनम [जन्म; 5९९८ 450 मनुष, मनिषा] ७॥700; ॥6. -- 
605; > गंवाना 60 5ृपथ्ावे&/ (06 ०000०/प्रगांप 
०9 #प7740) 007/. -- 03व:2 सोवत « 
गंवावा । 09327;3 भ्रंमत डोलैं » गंवांवें । « 
गमाना 09364; भूले भ्रमत » गमावे । » सुफल 
करना 60 796 28004 प्र५5९ 04 #प्राशक्षा] 06, -- 
9079335;:3 जीवत » सुफल करि लीन्हां । » हारना 
70 ]052, 0/ ५४४5॥९ 4 7070, -- (55;:42 एकहि 
हरि के नांउं बिनु गए » सब हारि । जनम-पत्री [. 8 
॥#0705८09०. -- 753;। अही » सो लिखी दे 
असीस वहुरे जोतिषी । जनमि 4; जनमि-जनमि 
507 977 40 9707, -- 07274; > हूं दासी 
तेरी । 


702 जनमें 


जनमइ [जनमना] श॑. 00 0९ 0070, -- 77;2;2 
जग - बायस सरीर धरि । जनमत ४६ (॥९ एश"/ए 
७700, -- 0; ॥7328;25;:;:2 » कस न मुओ 
अपराधी । 

जनमनि [जन्म] ७॥700., -- 8085 दिन जो गए बहुत 
» के ऐसें जाउ जिनि कोऊ । जनमहिं; » पाना (० 
00907 4 (#प747) 0॥; 55;:6 मानुष » पाइ 
के चूके अबकी घात । जनमहि |१2;43 तुम्हरे « 
सुनि के अबे ऐहे आयुध लीने सबे । 

/जनमा [जनमना] छ॑, 0 9७० ७070. -- 7;60;4 नहिं 
कोउ अस » जग माहीं । 

“जनमा [जनमाना] शं. 0 शांए2 ७70॥, -- 773;:2 धनि 
जननी “ अस बारा । 

जनमिं [६०९ जनम] ७7४0. - 5; 07434: तिस ज 
लागी तिस ही केरी » “ सो साथी । जनमि 42. 

जनमिओ [जनमना] एं.80 06 00770, -- 
/(366:42;। कबीर ओअसा कोई न » अपने घरि 
लावै आगि । जनमिया ८533;7 ऊंचे कुल क्‍या 
“ । 7756:6 जद का माई » कदे न पाया सुष । 
जनमियूं 6720; बांझै बेटा » नेणें पुरिष न दीठौ । 
जनमीं 7;65;3 » पारबती तनु पाई । ;98;3 « 
प्रथम दच्छ गृह जाई । जनमी 7588;4 माइ बाप 
कत » बारी । ;83; » जाइ हिमाचल गेहा । 
प2;:64:2 कैकइ कत » जग माझा । 

जनमु [5९९ जनम] 9700, -- 9; » बिगारना (0 056 
(0९ ०97000प7५ 00 4 #प्रा॥8॥ 0, -- 
5७3956;2 सूर स्याम बिनु ब्रज पर बोलहु काहे 
अगिलौ - बिगारतु । 

जनमें [जनमना] एं. 40 08 0077, -- /६369;94;2 
जिन हरि का नामु न चेतिओ बादहि « आइ । 
जनमे 4; 7;2;॥ जे -» कलिकाल कराला । 
जनमेऊँ 77;96;4 कवन जोनि » जहँँ नाहीं । जनमेउ 
प:03;4 तब » घटबदन कुमारा । 72;64;3 
कुल कलंकु जेहिं - मोही । जनमैं प्र७8;0 
देषणहारा दुसर न - कलि ही मैं कंण पाया । 
7942;0 कौंण मरैं कौंण “ जाई । जनमै 5५56;:3 
सुपने मैं चौरासी फिरे सुपने ही में « मरै । जनम्यो 
ए२;2 जाति चंमार पिता अर माई साषित के घरि 
» आई । जनम्यौं 5५92:2 बिष्णु हुते अधिकारि 


जनयत्री 


सुतौ ग्रभ - रे । जनम्यौ ]3:0 प्रहिलाद सुत “ 
जाई । 

जनयत्री [जनयित्री]।. , 770.0९7. -- ]767;89 अंबा 
सावित्री प्रसू « मा नाम । 2, ०४£॥, -- 77;:38;3 
द्विज पद प्रीति धर्म « । 

जनहि [जन] ४०७४07०/ -- 73;43;:5 » मोर बल 
निज बल ताही । जनही ॥2;234; राम सुस्वामी 
दोसु सब » । 

जनहूँ [जनु; जानो; जाने, < जानना, [0 [0] ८०प॒ुं, 85 
६ -- 39; 7252;2 » बेद ओषद लै आवा रोगिओँ 
रोग मरत जिउ पावा । 

!जनहु [5९९ जनहूँ] ८0. 85. -- 248;6 लागे खँभ 
मनि मानिक जरे » दिया दिन आछत बरे । 
?284; पहिलें भात परोसै आने » कपूर सुबास 
बसाने । 

“जनहु [जाने] 30. ०ा९ 7749 |00०७. --; न जनहु [न 
जाने] ण९ ट्क्त70 [ताठज: ण्0 [8095?, -- 4; 
?23:4 न » भएउ मलेगिरि बासा न - रबि होइ 
चढ़ा अकासा । 

जनहै [जानना] (७. (0 009. -- ४8;३ तुम ते को 
अती » । 

जनां [४८८ जन] (7].) - 37; जना 26. 

जनाइ [जनाना] ए. , 00 74८४ |0५7॥., -- 
#7480;7:4:2 आपु “ अवर कउठ जाने तब होइ 
भिसत सरीकी । 2,60 ०॥॥६2)/९70, -- #7;8 चिबुक 
सुचारु प्रलोइ प्रबोधत पिय प्रतिबिब » निहोरी । 
५247;98 नेंन सैन करि बलहि « अरग अरग ताकी 
ढिंग जाइ । 594898;2 सूर सु बिरह « करति कत 
ढीठ मदन रिपु पोचहि । जनाइआ #२658;;3;] 
राज भुइअंग प्रसंग जेसे हहि अब कछु मरमु ० । 
जनाई 5;78724; चन्द्र चकोर अस बात - । 
?730;8 अपनी बात कही समझाई अवर बडी 
परतीति - । जनाउं 5५3332;3 कहा करो जो प्रगट 
“ सूर स्याम सकुचात । जनाउ ;332 अवधनाथु 
चाहत चलन भीतर करहु - | जनाऊ 7?34;3] 
भगति हेति हो प्रगट « । जनाएँ 7:62; प्रभु 
जानत सब बिनहिं - । जनाए 5५396;:3 अमल 
अकास कांस कुसमित ज्यों लच्छिन सुच्छ - त्रिण 


जनि 


सलिता जल ते जल उज्जल अलिकुल कमल 
सुहाए । 72;7:2 राम सीय तन सगुन « । 

जनाबर [जानवर; 7, हुद्ाशवा < तरंदाएवा, तरंवा-वा0व/] 
47९ कट्वापरा'९; ०077. 4 070, -- 960 पिज्जरा 
के » ज्यों फटफटाय रह्यौ उडिवे कों कितोऊ 
करि । 

जनायउ [जनाना] ए..॥0 7796 [ए0ण/; 

7९70707, -- 72;287:4 लखि रुख रानि » राऊ । 
जनायौ 5; ५24;:27 पुलकित आनन अलक अंग 
आवेस » । जनावै 0/33;3 तब मंन मेरा धीरज 
धरई जे को आगम आंपि > रे । 

एजनाव [त्०ण९१६८; ४007748007., -- ?१7;9 देहु 
“ कबीर ही जाई झाली दष्या लेने आई । 

“जनाव [जनाना] ए.. ॥0 77468 |00५97, -- 73;26;4 
मन अति हरष “ न तेही । १7;0द2 प्रभु आगवन 
» जनु नगर रम्य चहुँ फेर । जनावऊँ 7;6क 
अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न » काहु । 
जनावत 4; 5५2086; सोई कछु तुम कहि न « 
कहा तुम्हारे हेत । जनावति ६0 ०१८७/९६५. -- 
57536;:2 इतनी बात » तुम सों डरपति हों 
हनवंत । 

जनावनहारी [जनाना ७. (०0 हए० ७00 -हारा; 5. 
-धार; प॒. -वाला] 008९ ५४॥० ट्वांए25 07, -- 
8744;2 बर नहिं बारि ब्याह नहिं करई पुत्र ० । 

जनावरा [जानवर; 7, हुँद्वाएक्ा < दुँकाएवा,, वैंदा।-द॥4/"] 
4 जगह ८९६प्र/९, -- * भषना (0 ९६६ 7॥745 
(जगत 5 08000 00" (407), -- (520;4 आमिष 
भें » नांठं न लेवे कोइ। 

जनावहिं [जनाना] ए., ॥0 779/6९ (00९52]) |.०0५/; 
९577/९६५५ 07९5९. -- 7;255;:2 बरिसहि सुमन « 
सेवा । [;274 सूर समर करनी करहिं कहि न « 
आपु । जनावहु 72;50;3 तौ कहि प्रगट « सोई । 
जनावा 7;7349;3 काँपा हिया “ सीऊ । जनावैं 
]५4३3:83 मध्या मैं ते प्रगट - । जनाबै 0/328;:0 
रांम भजे बिषिया तजै आपा न - । 22; जनावैय 
(0 5809; 4ां599ए, -- 57273;4 राषति एक पाइ 
ठाढे के अति अधिकार - । 

““जनि [जन] [९7"507, -- [न] ४९४. १९४. ४0; 

707 -- 97. 


जनित 


जनित बची. 9704प्८९व; ८5९१ (09). -- व0॥# 7; 
प35:2 रजनी » रंग सुष सूचत अंग अंग उठि 
भोर । प१;:08;2 सहि कि दरिद्र “ दुखु सोई । 

जनियत [जानना] ४.६0 [त०७., - पाट6 डाँडी 
छाडे षेलु बढ्यौ जु परस्पर नहि » पगु क्‍यों 
रह्यौ । ॥१7;50 मृदुता सुकुमारता जे गाई नहिं « 
इत कित तें आई । जनियेै ]747;7 बिलग 
नाहिंने मनिये « अपनी करि के । 

/जनी  97700॥07/ -- (87;:9 एके - जना 
संसारा । ८00, 78५8, -- (879;2 जम के बाहन 
बांधी - । 

“जनी [जानना] ए..0 |#०७. -- ]779;535 रीझि 
सरद की रजनी न » केतिक बाढ़ी । ]795;26॥ 
रीझि सरद की रजनी न » केतिक बाढ़ी । 

जनीआ [जन] 4 एव; १९ए००९९, -- 0(484:33;;] 
मेरी बहुरीआ को धनीआ नाउ ले राखिओ राम > 
नाउ । 

जनु [जानो; जाने, < जानना, [0 |ह०0५] ८०, 48 7. - 
963; 503640;2 उंच अटनि पर छत्रनि को छबि « 
जोवति मघ फूली । १;300;2 » तनु धरें सकल 
श्रुति छंदा । 

जनें [जानना] ए.. (0 |#0०७., -- पाट79 इहाँ न कोऊ 
मेरौ न तेरौ हितू जो यह पीर » । 

'जने [जन] [02"50॥; (]0.) [720]02, -- /(874;4 
गुनि अनगुनि अर्थ नहिं आया बहुतक » चीन्हि नहिं 
पाया । 

“जने [जनना] ए.. 60 ह्वांए2 970॥. -- ]7200;9] 
बहुस्यौ ताहि रोहिनी » देहांतर बिन केसें बने । 

जनेठ [जनेऊ] 4 इ4क९व 7९३१ (प़णत 70 
440]९5८९7८९ 09 779।९५ 06 प्र0[7९/ [76९ 
टण्ागप्रगाज 87०7०). --78784:3 पहिर - जो 
ब्राह्मम होना । [78762;2 कृतिम « घालि जग 
दुन्द्रा । 0?8;4 केई ज पतरा भैसों मारै ऐकज तोरि 
» डारै । 5४484:] तजी सिषा सिष सासु ससुर 
की लाज » जारे । 7;268:4 चारु » माल 
मृगछाला । १;273;3 भृगुसुत समुझि “ बिलोकी । 
प्‌१;327;3 पीत » महाछबि देई । प7;04;4 द्विज 
चिन्ह » उघार तपी । ए१2;6 तन के मांझ « 
काढी तब सब देषि भये है आढी । ?१2;9 बिप्र 


जन्न 


कहै तू गुरू हंमारा अपनो तोरि - डारा । जनेऊ 
प943;0 तब जाई होइ >» रे पांडे । ॥(482:26;;] 
हम घरि सूतु तनहि नित ताना कंठि » तुमारे । 
68946;: करि असनान देवन की पूजा नव गुन 
कांध » । 8739;:4 करमत सुन्नति और - । 
69306;:3 जा कारनि तुम लींन्ह “ । ?409;4 मुंद्रा 
कान » काँधे कनक पत्र धोती तर बाँधे | 779;7 
मस्तक टीका काँध - कबि बिआस पंडित 
सहदेऊ । श67;2 नीदै माला तिलक » तारण 
सालिगराम दसों औतारा । 7;47;4 केहरि कंधर 
चारु » | 7;204:2 दीन्ह » गुरु पितु माता । 
प7;99;॥ मेलि - लेहिं कुदाना | (45 का 
॥77९076७॥ 07 58]ए४४०॥). -- 752;2] बांम्हन 
बूडा बापुरा “ केरै जोरि लष चौरासी मांगि लई 
पारब्रह्म सों तोरि । 

जनेत [प्त. बरात] हरवाए48९ [770९९5४०॥, -- 
प१;:343 अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ » । 

जनेसु जन] (9].) 9९०७।९, - 72;4; जेहि « देह 
जुबराजू । 

जनें [जानना] ४४. (0 [8०७. -- 727;:7 जोगी आइ 
छेंकि गढ़ मेले न » कौन देस सौं खेले । 7475;7 
न » फूल वह गढ़ा । 

जनो [जानो; जाने, < जानना, [0 |0५] ८०ां, 8५ 7 -- 
647;6 ता सुष की » निधि पाइ रंक । जनों 
745;73 जाल रंध्र मम अगर धूम « जल धर 
धुरवा । 0752;220 » अंबुद तें अब हीं निकस्यौ 
चंद गहगह्मौ । न # ०6 ट्वा70 [ाठछ: छ0 
[00५5?. -- 7; ?7;7 अबहिं सो आहि कँवल के 
करी न » कवन भँवर कहूँ धरी । 

जन्त [जंतु] 4 ०८०४प्रा/2; 87॥74।, -- 50529;8 जैसें 
कीये मैंन के हय हाथी बहु - । 57529;26 राजा 
प्रजा तुरंग गज पशु पंषी बहु « । 

जन्तु 7890;:2 बिना पवन जहँ पर्वत उडै जीव 
सब वृक्षा चढे । 8/07;3 लष चौरासी जीव » 
में सायर जात बह्मो । 

जन्न [जन] 4 १०४०७९. -- 5752;4 सुन्दर नीके » सौं 
अपनों बित्त छिपाइ । 5५59;47 सुन्दर भिन्न न 
जानिये हरि अरु हरि के “ | 5052;39 सुन्दर हरि 
प्यारा लग्या सोवत जाग्या » । 


जन्म 


जन्म [5९८ जनम] 977. -- 07, 

जन्मत [जन्मना] एं. 00 06 0079. --68762;] 
तीन दंड अनुसारा । [78762;2 “ सुद्र मुए पुनि 
सूद्रा । ए7;97;॥ » भयडँ सूद्र तनु पाई । 2, 40ए. 
व 07 70प्र९॥ (00९5) 900॥. -- 7202;28 
जाके - अमर नगर मैं दुंदुभि बाजी बगर बगर मैं । 
जन्मतहि 4६ 07०5 ७0॥, -- 7588;:4 माइ बाप कत 
जनमी बारी दइउ तुहूँँ न - मारी । 

जन्मिया [जन्मना] शं.॥0 986 900, -- द899;॥ 
पहिले जन्म पुत्र को भयऊ बाप » पाछे । 

जन्मु [5९९ जनम] छं/0, - 5 07' 

जन्मों जन्मना] एं. ६0 92 0070, -- (8778;0 इतने 
तनके साझिया - मरि दुष पाय । जन्मों 74:0छ2 
जेहिं जोनि » कर्म बस । 

जन्यौं [जानना] ४४.६0 |809. - प्राट4 प्रकृति की 
कोऊ नॉहिया तें सुरति के उनमान गहि हां आई में 
> 

जपंत [जपना] ए.. (० 720९4 77 ३ [09076 क्षा 
पिटब्ता407, 07 6 78776 ०0 वैशॉए, -- 
693;। अनेक जनम नां पातिग छूटे « गोरष 
चवाली । जपंता 593:4 अजपा जाप » गोरष 
अतीत अनुपम ग्यांन॑ । 

जप #८€८ं०४7०7. -- 00; जप-जाग [जप-यज्ञ] ॥#९ 
54206 0 4/9, ०" 7९टाॉ2007, -- 7;:4। समन 
अमित उतपात सब भरत चरित “» । जप-तप 
[799९/5 474 [0279702, -- 08; जप-माला [4[50 
जपनी][. 4/054/9. --न्‍942;:0 कहा भयौ तिलक 
गले «| ]२७64; रुद्राष सषा » भंडे । ॥7989; 
» तागै पोई । 726;6 मुंद्रा सन कंठ » । 
55:52;4 समदरसण पहरसि “ । जप-माली 
[जप-माला] . 4 /०४३/५. -- 070;! इकबीस सहंस 
घटसां आदू पवन पुरिष ० । 693;:0 अवधू जाप 
जपौ ० । 603;। करो » । 
जप-मालीआ ४₹476;2;;2 गली जिन्हा » लोटे 
हथि निबग । 

जपडँ [जपना] ए.,॥0 72.९४ 3 09 076 बा 
फटब्ताबत00, 00 6 776 0 वैशॉए, -- 
प7;05;4 » मंत्र सिर मंदिर जाई । 
जपउ /८33व;40;:3 अंग्रित नामु “ जपु रसना । 


जपि 


/(337;6;: राम « । ४०485;3;;:2 राम को 
नामु » दिन राती । /(477:5:4:2 कहु कबीर इठ 
रामहि > मेटि जनम मरना । जपतु 5:52;47 सुन्दर 
ताही राम कों सदा » है सेस । 

जपना [जप] 7€लं४४0०॥., -- #485;4;;2 काहे 
कउठ कीजे धिआनु » जब ते सुधु नाही मनु 
अपना । 

जपनी [. 47054/५, -- /(368;75; कबीर « 
काठ की किआ दिखलावहि लोइ । #368;75;2 
हिरदे रामु न चेतही इह - किआ होइ । 

जपसि [जपना] ७४.६0 7९०९४६॥॥ 4 |0/ 076 बा 
पिटबगाबात00, 00 06 हक्व॥6 0 वैशीए, -- 3; 
/(7655:7;;:3 हरि का नामु न - । जपहिं 8; 
जपहि 0; जपहु 39. 

7जपा [जपना] ए. ॥0 729९४ ३ ॥09 076 का 
फटब्गावत00, 00 06 ४76 ०0 तैशाप, -- 
?67; पदुमावति पदुमावति « । ?260;4 हिएँ सो 
माल करै मुख » । 

“जपा ॥6 ८४7४8 705९, -- 6028 अधर मधुर 
अरुनिमा जोर वंधूक न पावे विद्रुम विंव » प्रसून 
ऊनता जनावै । जपा-कुसुम ६6 ८॥॥9 7056, -- 
]१228;67 अरुन अधर दँतियन की जोती « मधि 
जनु विवि मोती । ]795;495 बंधुजीव बंधूक पुनि « 
यह आहि । 

जपात [जपाना]॥0 79८९ #९टां2, -- #६252;;:3;] 
हरि के संत सदा थिरु पूजहु जो हरि नामु « । 

जपा-तपा [जप-तप] 4९ए४०ा०॥ बाते ँ०/5॥, -- 
?30;3 मढ मंडप चहूँ पास सँवारे “ सब आसन 
मारे । 

जपावै [जपाना] ॥0 7746 7९८९, -- ७7९373;64:2 
रामु जु दाता मुकति को संतु » नामु । 

जपि [जपना] ए६. (० 720९४ 77 3 [09 076 बा 
फटबगाबत070, 00 6 हक्का6 0 वैशाए, -- 72; 
जपिआ /७८37;40;2 जिनि इहु जमूआ सिरजिआ 
सु » परविदगार । जपिओ /८364;2:2 बलिहारी 
इस जाति कउठ जिह »“ सिरजनहारु । 
जपिबो ४)५65;9;:3 राम नामा » करै हिरदे हरि 
जी को सिमरनु धरै । जपिबौ ]५७8;0 रांम रांम 
रांम रांम » करै । ]799;0 रांम नांम » श्रवननि 


जप 


सुनिबो । जपियां 5673;3 द्वै अषिरी दोई पष 
उधारीला निराकार जाप॑ - । जपिये 8; 0|338;4 
काया मांहेँ “ जाप काया मांहें आपै आप । 
97348;0 हिंदे - रांम नांम । जपिला 5/3;5 
मछिंद्र प्रसाद जती गोरष बोल्या अजपा » धीर 
रहांणी । जपिलै 6/33;:3 » अजपाजाप बिचारिले 
आपे आप । ]7७257;2 काम क्रोध तजि » मुरारी । 
जपीओ ४₹873;;2; » नामु » अंनु अंभे के संगि 
नीका वंनु । जपीजै 0/425;:4 सब सुष रसनां रांम 
» । जपीला 2; 5693;:0 अवधू जाप जपौ जपमाली 
चीन्हों जाप जप्यां फल होई अगम जाप » गोरष 
चीन्हत बिरला कोई । 

जपु [४८९ जप]. - 6. 

जपे [जपना] छू, [0 7९९३ ॥ 3 [0ण 076 का 
परिटक्ता407, 07 6 78776 ०04 वैशॉए, -- 
/२694;3;:3 घसि » नामु ले तुझहि कउ चारे । 
जपेउ ;26;3 श्रुवँ सगलानि - हरि नाऊँ । जपैं 
; जपैंहिं [946:2 इक कुलदेव्या कौ - जाप 
त्रिभुवनपति भूले त्रिबधि ताप । जपै 38; माला » 
706|] (06 0९805 0 705479. -- 6525;:24 कर 
सेती माला » हिरदै बहे डंडूल । जपौं 4; जपौ 
8; जप्यां 503;:0 अवधू जाप जपौ जपमाली 
चीन्हो जाप - फल होई । 

जब 940४. 2११ ८०], ५/॥९००, -- 540; जब-लग 
407. 45 |07£ 45. -- 308; जब-लगि 7!; जब-लगु 
3; जब-लगे 3; जब-लगैं 4; जब-लगै 7; 
जब-लो ., 

जबह [ज़बह; ». 4६0॥] 60 [तं|| ॥ 47774 ८प्र7९8 
76 [7047 (0 4८८07वै76९ शा ॥४प5।॥॥ 
]4७). -- 78749;4 घर घर » करावहु बेठा । 

जबहि [5९९ जब] 407, ५7९४; ५४|॥९0९ए९/, -- 90; 
जबहि 30; जबहीं 46; जबही 73; जबहूँ ; जबहू . 

जबाई [जमाई] 5०४-7-4४. -- )7989;3 त्रिगुणा में 
रेनु बेनु बजावे सागर का ० । 

जबाब [जवाब; #. 44५60] 2॥ ॥05५९४, -- २69;3 
घालिक द्वारि बंदा चलि आया बहुत उमेद “ न 
पाया । जबाबु ४(6:5;4:] तुम दाते हम सदा 
भिखारी देठ - होइ बजगारी । ७०१253;3;;2 एक 
समे मो कउ गहि बांधे तउठ फुनि मो पै « न होइ । 
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/२793;;3: दुखीआ दरदवंदु दरि आइआ बहुतु 
पिआस > न पाइआ । > ले ॥0#९वप९्छ बा 
475५९, -- /९375:200;॥ कबीर जोरु कीआ सो 
जुलमु है लेइ - खुदाइ । जबाव 77/395;3 तुम्ह 
साहिब में कहां भिष्यारी देत “ बहोत बजगारी । 

जबि [5९९ जब] 407. ण्राशा; प्राशाटए८/, -- 
94;:2 धरम राइ » लेखा मागे । जबैं ]77;53 
बडी बेर बीती - तब सुधि आई नेंक । 5753;7 
सुन्दर पीय » मिले तब ही भागे छोडि । जबै 8; 
जभि 53;7;3 भौ - बैठा भूछ अफेरू । 

जमंन [5९९ यमुन] 6 श्व्ाप्राद्व रिंएट/; ०070, [॥6 
उप्राणव हक (6प्र078:969, 9. 53: 006 64784 [5 
(6 ८व्ावं॥व 7॥4 97). -- (04;] गंगं तीर मेरी षेती 
बारी » तीर षरिहाना । 

जम [यम; 8]50 7, हुँ] ४74 (0 ॥6 8०4 ७० 
पव82९5 ॥धव _प5॥९5 (06 6९००) . -- 332; 
97932;4 कोई धीर न बंधे » के फंधे क्यूं करि 
लंघे तीर वे । 7(036;0 रांम न जपहु कहा भये 
अंधा रांम विनां > मेलैगौ फंदा । 7944:2 तिनहूं 
न काटी » की पासी । ८07/0 (06 [0]९४5प7/25 0) 
१९४0. -- 67;4 बामां अंगे सोइबा » चा भोगबा 
संगे न पीवणां पाणीं । « ऊबरना ६0 ९5८३९ 
#07 (८४) 0९४). -- (56;26 जौ - आगें 
ऊबरीों तौ जुरा पहूंचे आइ । जम-अनुजा . (॥९ 
श्वापराव्र ंए०४, -- )796:53 » रबिजा जमी 
कृष्ना स्यामल आप । ]२23;:78 » की ढिँग जौ 
जाइ बाट न घाट रही जल छाइ । जम-कंकरु 
[यम-किकर] 4 5९/ए4॥( 0 ५४8, -- 
/२96;;:2;:2 तिसु नही » करे खुआरु । 
जम-कात [$. यम-कातर]| . 5४०४४ 0 ५४४॥8, -- 
?6;2 बिजुरी चक्र फिरै चहुँ फेरी औ - फिरै जम 
केरी। ?203:5 चमके दसन बीज की नाई नैन चक्र 
» भवाई। 763;5 जनु » करहिं सब भवाँ जिउ लै 
चहहिं सरग उपसवाँ । जम-कातरि 7394;3 ओहि 
ठाँव महिरावन पुरी हलका तर » जुरी । ?629;7 
होइ हनिवँत - ढाहों आजु स्वामि सँकरेँ निरबाहों । 
जम-काल (॥6 ॥776 ० ९४), -- 07405;2 रांम 
जपत » न लागै । 0979; » निवारी रे । 
9053;7 मुई मार मांणस घणे ते प्रतषि - । 


जमजमां 


0946; बैरी पंच निमष नहीं न्‍्यारे रोकि रहे « । 
जम-किंकरं [यम-किकर] 4 5९/५४४४ ० १४४॥8, -- 
9052;72 काल॑ जाल॑ सोचितं भयानकं » हरिषं 
मुदितं सतगुरं दादू अविगत दरसनं । जम-घरि 
॥९॥|, -- « जाना 40 4०, -- 556 न पडंत काया 
न » जाई । 657 बदंत गोरषनाथ पूता होइबा 
चिराई न पडै घट न “» जाई । जम-जाल ॥९ 
8097९ 0 ५४४४०. -- 0757:। और अगंनि की 
झाला फंद रोपे हैं - । 052;:6 सिर ऊपरि 
करबत वहे आइ पडे » | 8964;3 कर्म फांस « 
पसारा । ]7963;0 रांम बिनां “ सिया । जम-जोरां 
[यम-जौंरा, यम-ज्वर] (९ए०७ ० 068(॥, -- 05 6:24 
चल दादू तहां जाईए जहां » को नांहि । जम-जौंरा 
0526;9 दादू कहा » भंजिए कहा काल को डंड । 
जम-डंडु [यम-डंड] ॥९ ८५४७ ० १४॥॥8. -- 
/२346:;3:2 मोहि » न लागई तजीले सरब 
जंजाल । जम-त्रास (९७४ 0 ५४४॥॥8. -- |१42:4 
जाहि मिटें - बास हरि के पद पावै । 5720;0 
नाथ सारंगधर दया करि दीन पर डरत “ जन राषि 
लीजै । जम-दाणी [यम-दानी] #॥4 (९ 
८0॥९0८०7# (रण 4 |०५५9 07 70प/०). -- (0352; 
निस बासुरि पेडा पड़े - लूटे | जम-दूत [यम-दूत] 
377655078९7 0 ४६79, ०" ९800, -- 5752:23 
सुन्दर आग्या मैं रहे काल कर्म - । 5757;6 सुन्दर 
तेरी और कौं ताकि रहे - । 5976;2 जीव नहिं 
» नहिं अनुस्यूत सुन्दर गाव रे । जम-दूतनि 
75342;3 इत भे भीर डरूं » आयो सरणि 
तुम्हारी । १88;4 » बहु बिधि करि मास्थौ । 
जम-धारी [यम-धार] (॥९ 4॥ए 0 ४४॥॥8, -- 
१952:0 असरनसरन रांम कहे बिन आइ परै » । 
?7?3;5 आवे रे आवे -» हरि की वोट लेहु नर 
नारी । जम-पुर [यम-पुर] लाए ए शव: ॥९, -- 
8940;4 कहें कबीर एक राम भजे बिनु बांधे « 
जासी । 87957;:3 निकट पयाना » धावे । 
85233 मैं षेंचत हों आपुको चला सो » जाए । 
(55:26 एके हरि के नांव बिनु बांधे - जाहि । 
5533;9 मानुष नहीं ते स्वांन गति बांधे » जांहि । 
[:280;3 कीन्ह चहत जड़ » गेहू । 72;45;3 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी » पंथ सोच जिमि 


707 


जमन 


पापी । ॥3;:5:5 नारि पाव » दुख नाना । ॥7;40; 
लोभइ ओढ़्न लोभइ डासन सिस्नोदर पर » त्रास 
न । जम-पुरि 0938:;2 ग्रबैं पार न पाइये रे ग्रबें « 
जाइ । 7962:3 » जासी । 7#5263;:2 नाचत 
कूदत » चाले । 7७9484;0 नर » जैहौ । 
7942; > जाइ । 50069: जाइ -» । 

जम-पुरु ॥(372;5;2 राम सनेही बाहरा » मेरे 
भांइ । जम-बार [यम-वार] 77070९7/ ०0 श778; 
तप] [06 7क्‍ण0९7/ ०0 6८०८). -- 730;4 भरि « 
चहे जहूँ रहा जाइ न मेंट ताकर कहा । जम-रा 
[यम-राज] शह ४४४०, -- ४480;9;3 ख्नपनी 
जीती कहा करै » । जम-राइ 77943;। मोटा बैरी 
है ० | जम-राज ]१;86 जम जुग जम - तें 
राखहु सुंदर स्याम । 77030:5 तब » कीयौ जम 
वोहू । 7?34:3 औसै पीपा बहुतक तारे ते निरभे 
» न मारे । जम-राजा ??35;26 हरि राषै बांना 
की लाजा ताकौ कहा करे - । जम-लोक 
[यम-लोक] ४86 ४070 ० श्वात8; !९।|, -- २9;7 
» मैं मोहि कौंण उतारै पार । जमावली 
[यम-आवली] ॥॥6९, ०७ हए 0 ४६४85, -- 
79397;6 असंषि कोटि जाके » रावन सेन्या ज्वांके 
भें चली । 

जमजमां [ज़मज़म; 0. 2द2व॥] ।ए. ० 8 47075 
७९ 40 ]/९८८४, -- 07332;2 ईथां आब > हन्नां हीं 
सुबहांन वे । 55;2;9 केई आब - जनति हूर 
बषांणें । 

जमदिग्नि [जमदगिनि] ]890487 (076 ०९ 
5९ए९॥ 542९5 बाते 8707 0 ?8/8प्/79) . -- 
57530;63 शांति जानि » कौ दुर्वासा अति घोर । 

7जमन [यवन] 4 ७7९९८ 9९. ४४ए०॥9, ०" 
४४५॥॥४. -- 59455;3 दरसन ही जीते जम सेनक 
» कपालक जैनी । १2;:94 स्वपच सबर खस - 
जड॒ पावर कोल किरात । 77;:30छ आभीर « 
किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 

“जमन [४७९ यमुन] [. 086 श्ाप्रात्र शए९/, -- 
9009290; गंग » पासि पांइंन के तहां देहु 
असनांनां । 0943;4 चंद सूर मधि भाई तहां बसे 
रांम राई गंग » के तीर । 


जमनपुर 


जमनपुर [जवन-पुर] [8ए०74|प7 (४. ० लॉ9). - 
68748;2 ऊजो मुनी » थाना । 

जमनां [5९९ यमुन] . 06 श्व्रााप्राव्र [ए९/, -- 
909383; गंगा « अंतरबेद । 

7जमना [यम] ४४॥॥ (6॥९ 200 ०0९8). -- 
#7476;5;:3 रसना राम नाम हितु जा के कहा 
करे - । 

“जमना [४०९ यमुन] . 006 श्वाप्राव् एप, -- 
9489;7 व्यंद्राबन रलिया उणों रुडौरे “» कौ रेन । 

जमनिका [यवनिका][. 4 इक€शा ० लए 
5प्रा।0प्रावांग 8 47९7 ८प्राथा॥, -- १8३3:4 कठिन 
कलि काल जंजाल जुग - ग्यांन बैराग डिढ भगति 
नाही । 77;73;4 मायाबस मतिमंद अभागी हृदय - 
बहुबिधि लागी । 

जम-नियम [यम-नियम] 7॥८5बांत बाते 7#शॉंट्रा०प5 
0056"५४४॥८९, -- 777;:7:5 जप तप ब्रत « 
अपारा । जम-नेम ]१३26;30 ग्यान तुलित बिग्यान 
पुनि तुलित तुलित » । 

जमल [यमल] शां75 (5९९ 4]50 * अर्जुन, [06 व्रढप्राव 
(0८९८). --न्‍295;3 » उजारी अतिछबि धारी;ही तें 
लखि पायो। 5५6:5 » अर्जुन तोरि डरे हिदै पैम 
बढाइ । जमलार्जुन (4 भा" ० वऑप्राव 072९5 
प्रू7/002९व 97 (7874), -- ॥32:7 > मधि आइ 
सुभाइ केसें गिरि से दिये गिराइ । 

जमवां [यम] ४४॥॥. -- .%6;4 तिहि चढि यंद्रउ 
करत गवसिया अंतरि » जागू हो । 
जमह /४|२874;5;:3 हरए नमसते हरए नमह हरि 
हरि करत नही दुखु «| ]79206;:2 हरए नमस्ते 
हरए नमह हरि हरि करत नहीं दुखु - । जमहि 6; 
॥१973;4:4:] मनहि न कीजे रोसु » न दीजे 
दोसु । 

जमाइ [जमाना] ए.. , 40 ८375९ 00 0९ ॥566: 
८048९ (35 ० 0. -- )7235;4 थोरौई द्ध 
पूत के हित ही राखति जसु » नित नित ही । 
5057;2 सुन्दर सुवचन तक्र तें राषे दूध « । 
2,075 707९०/ए., -- 500995;:2 पहल > सुपेदी 
भरि करि प्रभु के आगै मेल्हे । 

जमाई (० 9970 ह॑ंए2 ७0, -- 759;:6 पान बेलि 
बिधि कया » । 
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जमि 


जमात [#, #द्काद वा] [. 4 2455 07 €70प7॥ (35 ० 
45८९(८5), -- 59744:3 तहां बिछुरि - कहूं न 
जाइ । [;93छ बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि « 
बरनत नहिं बने । जमाति 8 870प9 (३४ #०हांटव। 
वपरजंणा क्‍0#6 70095 ए छ््मावेटांतहु 
गराल्रवांटघ75, 45 00]005९0 0 #९३४| 54775 ७0 
47९ ५ 470 450820). -- प/3;:] चली » साथ 
के आगे तूं कांई पाछें धीरा । 78572 सिंहों के 
लेहँडा नहीं साधु न चलें - । [754:8 सिंहन के 
लेंहडा नहीं साधु न चलें - । ८०४. ॥6 (#9९) 
७०१ (५०४६९५. -- [0238;2 पंच जना की - 
चलावे । जमाती 54;22 दादू काया मसीति करि 
पंच > मन ही मुला इमामं । 

जमाया [जमाना] ए. 00 ८३75९ 00 06 ॥5९0: , ॥0 
८०48प०:९ (35 ०0. -- 6596 गिगनि मंडल 
मैं गाय बियाई कागद दही » छाछि छांणि पिंडता 
पीवीं सिधां माषण षाया । 2,600 50५; [9476 -- 
79243;3 गुरि बीज - किरषि निपाया मन की 
आपदा षोई । 3.॥0 4ए |7 [[4८९ (45 07९ छ़ववश' 
0॥76 ८0765 |0 ॥6 8९०). -- 798;: अरध 
गंगन मैं नीर » बहुत भांति करि नूंर निपाया । 
जमायौ . ० ८048प47९ (35 ० 70, -- 77960;3 
ऐक दहींडी दही » दूजी परी गई सारीं रे । 2,00० 
5: आ्वाप, 0" 709प८९ (3 7464). -- 36;4 
जुवतिनि मंडल मध्य स्यामघन सारँग राग « । 

जमाल [#. इंक्ादा] 0९4परज; ८77, -- २4;] 
ज्वांनीं दुनीं “ सूरति देषिये थिर नांहि वे । 
586स4 मूरिष लोग सबल सूं अबला कहत » । 

जमावसि [जमाना] ए.. (0 ग5; 7९७०४, -- ?408;3 
सब कर मरम भेद तोहि पाहाँ रोम - टूटे तहाँ । 
जमावे ,60 ८75९ (0 49/९९ #00., -- 053;77 दादू 
नलफे बिरहनी उस पीड >» | 2,600 74८९ 0 
८ए४4, -- 77;7;7 तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे 
धृति सम जावनु देइ -« । 

/जमि [यम] ४४४74 (६॥९ 20०4 07687), -- 
/7655:5:2:2 तू अजहू न चेतसि चेरी तू » बपुरी 
है हेरी । 57स7 जीव जंजाल न छाडई » दीया 
दमांमां आइ । 


जमि 


“जमि [जमना] शं. 60 9९८006 [47व, -- 50529;5 
सुन्दर नीर समुद्र कौ » करि हूवो लौंन । 
5४4729;] जनु जुग जलज सुमेरु श्रृंग - मिले जाइ 
सम ससिहि सनाल । जमिहहिं (0 5770प्र: हाफ 
489 (85 0॥6 शां725 ० ३ 279), -- 74;28;5 
» पंख करसि जनि चिता । 

“जमी [जमना] ए॑, ॥0 986 #बा+९१, 0" 7-०व८९० 
(५ ० 4746५). -- 768;5 राग रागिनि » बिपिन 
बरषत अमी अधर बिबनि रमी मुरलि अभिरामिनी । 

“जमी [5९९ यमुन][. (06 श्ाप्रावव शिंएछ/, -- 
]796:53 जम अनुजा रबिजा >» कृष्ना स्यामल 
आप । 

3जमी [संयमी] 40 45८९४८, -- 72;25;:3 देखि लोग 
सकुचात -» से । 

*जमी (ज़मीन; ए, 2वा॥] . ६06 ९६४, -- 99222; 
असमांन नूर » नूर पाक प्रवदिगार । 

जमुँना [5९९ यमुन] [. [06 शव्शप्राव्र र[ए९/, -- 
?47;4 » माँझ सुरसती माँगा दुहूँ दिसि चित्र 
तरंगहि गाँगा । जमुंन 0/6व: गंग » तहां नीर 
नहाई । जमुंना ४25:2 ऊलटी बह्मो « को नीरु । 

जमु [यम] ४३४४३ (06 204 ०0 7९47॥). -- 0; 
#ट06;:2;। जठ « आइ केस गहि । ॥2;26; 
केहि दुईइ सिर केहि “ चह लीन्हा । जमु-पुरि 
[यम-पुर] लाए 0 ४६74; ॥९||, -- न्‍[0295;3 औरन 
कूं बैकुंठ बतावे आपण आंधा » जावे । 

जमुन [5९९ यमुन] [. 6 हव्शाप्रात्र शिंएश, -- 29; 
जमुनहिं 2;220;:4 बीच बास करि » आए । 
जमुनहि ]7275:8 » मिल्‍यौ निकट ही महा । 
१2;2;। कर जोरी » कीन्ह प्रनामु । जमुनौँ 
प़ाट33 श्री - जल । जमुनां 7; जमुना 6. 

जमुनिका [यवनिका] ८प्रवांत; ४१26-८प्रा।क्वांत , -- 
57525;9 जाग्रत स्वप्न सु » सुषुपति भई 
पिटारा । 

जमुने [5९९ यमुन] [. [06 शब्रशप्राव्र [ए९/, -- 
५27;49 हे गंगे हे हे गोदावरि हे » हे भावरि 
चावरि । 

जमुहात [जँभाना] एं. 00 ए4७४, -- 72:3] सुलभ 
सिद्धि सब प्राकृतहहु राम कहत » । जमुहाहीं 


जय 


]2;94:3 राम राम कहि जे » तिन्हहि न पाप पुंज 
समुहाहीं । 

जमूआ [यम] ४४4 ((6 200 ०0768). -- 
/(37;40;2 जिनि इहु » सिरजिआ सु जपिआ 
परविदगार । 

जमे [जमना] शं. ,60 ७९ ॥7००. -- ]7269;9 बीच 
अछत सु कवन छबि गनों मोती -» चंद मधि मनों । 
2. (0 96 9]97/26, --]769;6 नव नीरज मैं जनु 
> सीतल उज्जल बीज । जमै .00 ७९ ॥5८०. -- 
]५36;:263 दोइ सिंग मुख पर » कारौ पीरो गात । 
2, 40 06 9970९९, -- 728:97 बीज बिना तरु « 
मोहिं तुम कहो कहाँ तें । 

जम्बू [5०८ जंबू-दीप]. -- 743;4 अनु हां सिंघल के 
पदुमिनी सरि न पूज » नागिनी । 

जम्यो [जमना] श॑ं.(0 ८००. -- 76:53 रुधिर गाड॒ 
भरि भरि » ऊपर धूरि उड़ाइ । जम्यौं +0 ७९ 
डक्ा९ते, 00 704९९ (85 ० 4 74६4). -- 632 
श्रुति घुरि राग केदारो “ अधराति निसा रों रों 
सुष । प्लाट67 परस्पर राग » समेत किन्नरी मृदह्ल 
सों तार । प्लाट89 श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉमाँ के 
मिलि गावत » राग मलार किसौर किसोरनि । 
जम्यौ ॥0 ७८ 997/९०. -- 57273;:7 मानहु आन 
सृस्टि करिबे कौं अंबुज नाभि - । 

जयंत ]9ए६॥7४ (4 50॥ ० कब; 07९ १ए ९ 
(0006 0फ 04 ट0छ ब्ाते ट्व॥6 0 #855 
शा; रि्वातब वांते 70 |ती। ॥ंगा, ० #प्रा 
97). -- 72;:4] जिमि बासव बस अमरपुर सची 
“ समेत । जयंता 73;2;:5 नारद देखा बिकल « 
लागि दया कोमल चित संता । 

जय व. शंल0'7; 70४7. “]078 [ए९”, -- 28; 2. 
77, ]494 (5९९ 4|50 बिजय 2., ५99५४). -- 7;22;2 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ « अरु बिजय जान सब 
कोऊ । जय-जए [जय-जय]. “शंठ०7ए 
शंटा0५9", -- 76;:02छ उतपात अमित बिलोकि 
नभ सुर बिकल बोलहिं “ । जय-जय 25; 
जयजय-कार 5॥0प्रा 7 'जशंल०ए णंट0५, -- 
]6:79द दुहु दिसि - करि । जय-जय-जय £2|०ए 
(४0). -- 8; जय-जयति 078 [9ए८ ((॥6 |तं॥8). -- 
प;37छ कहि » जय रघुकुलमनी । 6;03;6 


जयऊ 


जय कृपाल » मुकुंदा । 76;:59;4 कहि « 
कोसलाधीसा । ॥7;2;:2 नभ सुर मुनि » पुकारे । 
जय-जीव 07९ ॥ए९ (06 78). -- 2:38;:3 कहि 
» बैठ सिरु नाई | 72:5;। कहि » सीस तिन्ह 
नाए । जय-माल _. ह4797व 70 णंल07फ, -- 5 0 
प्‌; 7१:3। जो बिलोकि रीझे कुऔरि तब मेले « । 
जय-माला 37 7; जय-सील [जयशील] 
(प्राध[क्वा:, -- 76:53;3; 76;8;:2; कपि - । 

जयऊ [जीतना] ए४. ॥0 ८०ावृप०, -- 72;20;3 भरत 
धन्य तुम्ह जसु जगु - । 

जयति “]078 ॥ए९”"; “2079 ((0)”, -- 6; 
जयति-जयति 5. 

जया [.॥6 शएंलण-ग0प्र5 006 (8 77९ ०0 5९ए४९/४/| 
वेलांध०5, 00 0प7९व, एव्"ए7), -- /॥2235:2 न 
होइ ज्यौ पराक्रम बुधी « » होइ ज्यौ त्रिसुधी । 
७235;4 न होइ ज्यों आतम परचीती » होइ ज्यौ 
त्रिसुधी । 

जरंता [जरंता] 40 ०4 9०८४००, -- 0996;:2 अजर « 
अंमी झरंता तार अनंता बहु गुंनवंता । 

7जर [ज़र; 7, 24/] 200; 7स्‍0729., -- 07398;3 दादू 
दीवांन तेरा - षरीद घर के हैं । (/378;2 यहु 
संसार चिहर नट बाजी जेसें मोती « कौ । 

“जर [जड़] 7००. -- 85339 बलिहारी तेहि वृक्षा 
को » काटे होए | 779262;2 आपौ थापि और नहीं 
जांन्यां जममत ही » काटी । ?75;6 लेहु गुसाई 
भेट हमारी हरे भऐ >» दूरि पसारी । ८०. 0९ 
प्र0९7५४००१४5, -- द8750;4 बिरवा एक सकल 
संसारा स्वर्ग सीस » गई पताला । » काटना (0 
टपा 06 7005 (०7॥6 00479 7फए ए०0९24 
व509॥#7०७). -- द8527 » काटे ते हरियरी सीचे 
ते कुम्हिलाय । 

3जर [जल] ५३८९७, -- 09;5 गुर गोबिंद भगत मैं 
चिन्हां ताती बांवगी कछ न आई » बोरत पावंक 
जरत बीनसत नहि सरिर । 

“जर [जलना] शं.(0 0प्रा0, -- ?2308;7 » परास 
कोइला के भेसू । 72;262; जरहिं दुसह » पुर नर 
नारीं । 72:5;3 जरहिं बिषम » लेहिं उसासा । 
प4;:2:2 तन बहु ब्रन चिताँ - छाती । जरइ 5; 
]2:40; सूखहिं अधर » सबु अंगू । जरई 0; 
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जरणा 


?60;:6 छात न छाँह धूप जस मरई पायन पाँवरि 
भूभुरि - । जरडँँ (00 86 पित०५५, - 77;05क 
हरिजन द्विज देखें - करएँ बिष्नु कर द्रोह । जरठ 
(0 5७, -- ॥९482:25;;:2 सखी सहेली ननद 
गहेली देवर के बिरहि - रे । 

जरजर [जर्जर] 44. 4९८९६ ०१. --द52;:34 चोट 
संतानीं बिरह की सब तन » होइ । 509प6;2 
ब्रिध भयौ तब » थाकौ कोई न बूझे सार । जरजरा 
८०४. 44॥78 (0 [6९८८5; ५९366;:35: कबीर 
बेड » फूटे छेंक हजार । 0(368;:67:2 जब 
देखिओ बेडा » । 75;0; 55;:27 जब भेरा देषा 
> । एृ55;:27 बेडा » । 

जरजोधन [दुर्योधन] 0परा'ए०१॥87॥8 (006 ०९ 
एु्वपा१ए३ 07000975 77 [06 ४४०७7 6/व/व), -- 
१७40;2 मेरी मेरी करों करते » से भाई । 
57स7 षीर षांड घृत तंदुल मेवा - का त्यागै । 
?२6;0 » कीनूं त्यागू लीयो बिद्र घरि सतवा 
सागू । 

जरठ ववां.. ०; ग्री/एक, - 4; 74:29;4 « भय्ँ 
अब कहइ रिछेसा । 2. ॥4[-५श॥९९. -- 76;29;2 
लिखा बिरंचि » मति भोरें । 

जरठपनु [जरठपन] ०॥0 48०. - 72;2:4 श्रवन समीप 
भए सित केसा मनहूँ ० अस उपदेसा । 


जरण [जलना] एं॑, 40 970. -- ?श2;2 बांभण साथि 


“ जब लागा । 


जरणा [श२०ं. जरणौ] 7. $0 वांटु2४; 40500; 


पस्‍670756 (5८८ांणा 5 7 0॥6 एक्प्रएक्ा 5 
शसाव6वं, क्ाव्ाद 2 त्वप्र बांवुव, 34 उद्ाधा5; 
पिद्वावप्रधा9459:969, [0. 59, 20555 4( (९ 
छ९्ह्ठांगणांहह ० 5९८०४ 5: “प्राप्त वस्तु को पचाने 
का नाम जरणा है”, शंटा। पचाना, 0/ “(0 
वां 7437 06 7677972९९१ 35 60 

ब5जंग्रां| 80९, 7807072९, ९5०९४९7॥८९”; अजरा 
जरणा 5 7#शावश/€वे 45 “8॥९705 8९शवत” 
“,जा0प्रां 486 बां78 7 | प/6|- 
पणाक्षा7:99], 0, 20, ए4वंध 4.9, जात] 
7९706 60 $7शकईएबांवाव ए|4४5॥94 3.2), -- 
97997;:] झिलिमिलि झिलिमिलि करणां अजरा - । 
055;9 जरणां जोगी थिर रहै झरणां घट फूटै दादू 


जरत 


जोगी गुर मुषी काल थें छूटे । 055;7 » जुगि 
जुगि जीवे झरणा मरि मरि जाइ दादू जोगी गुर मुषी 
सहजें रहे समाइ । 055;8 » जगि रहे झरणां 
परलै होइ दादू जोगी गुर मुषी सहजि समांना सोइ । 
055;:20 » जग पती अविनासी अवधूत दादू जोगी 
गुर मुषी निरंजन का पूत । 65252 » जुगि जुगि 
जीवै झरणा मरि मरि जाय षोजे तन मिलें अविनासी 
अगह अमर पद पाय । 

जरत [जलना] एं. ॥0 9प्र0, -- 09; , 00 0प्राता 
शा 878०7, -- 7445;:3 (राजा) » बुझाई दूनौ 
नारीं । 2.00 9प्राण् (जात 6 €एश"'त०ा 
5९.०४/४४४०४). -- 573880; सषि सुदेह तें - बिरह 
जुर जतननि ही प्रक्रेति आनी री । जरता 4; 
८55:7 सब जग » देषि करि भया कबीर उदास । 
जरति 5५2473;2 बिनु देषे की विथा विरहिनी अति 
जुर “ न जाति छुईं | जरते 4; 0/4;] लालचि 
लागि परत पावक मैं आपहि आप - । 

जरद [7, 2दव॑ं 20007] 90, . [9 ९, -- 
#6:5:3;:। दिल खलहलु जा के - रू बानी 
छोडि कतेब करै सैतानी । 2, ए०]०0७, -- ?35;5 
सोन » फूली सेवती रूपमंजरी औ मालती । जरदा 
4 ए९।॥०७ां5॥ 075९, -- ?496;5 खुरमुज नोकिरा « 
भले औ अगरान बोलसिर चले । 

जरन [जलना] शं, ,00 0.0, -- ?2209;7 अब तजु 
» मरन तप जोगू मो सों मानु जनम भरि भोगू । 
2. 0 040 706 9५7९. --054;:23-24 सती » कौं 
नीकसी । 

जरनां [जीर्ण करना] ए.॥0 कह९४; 45आ। (९, -- 
653 जोगी कौ गुरुमुषि - । 

जरनि [जलना] शं. (0 छपा०; 0९ 0 88०79, -- 6 
५68;28 हे चंदन दुख कंदन सब की « 
जुडावहु । 72;98;3 नेकु नयन मन » जुड़ाऊ । 

जरम [जन्म] णछा४; #6, -- 2] 0 ?; ?287क जों 
तुम्ह दीन्ह तौ पावा जियन » सुख भोग । 7589क 
जेहिं सिंगार पिउ तजि गा » न बहुरै मूल । 
जरमन्ह 798;7 तब लगि दुख प्रीतम नहिं भेंट जब 
भेंट - दुख मेटा । जरमहु 77;:6 - होइ न भूखा 
नागा । जरमि ?456;4 तेत देह जग » न खाँगौं । 


जरा 


जरयौ [जरना] शं. 0 97४. - 75:7 कहि बिधि « 
तुमहारौ पाऊ । 

जरष ([5$. जरस] #ए९॥४, -- 57520;6 डाइन ऊपर 
» चढि भली दई दौराई । 

जरसि [जरना] शं. 60 9५/0. -- 7579क » मरसि 
अब बाँधा तैस लाग तोहि दोख । जरहिं ; 
]6;:29 » पतंग मोह बस । जरहीं 7370;3 औ सब 
नखत तराई - । जरहु 7207;7 ताकरि सपथ » 
जेहि आगी । 

जरा [<जडना; जटित] १9]. #प्रव१6९व शांए 
]०५८।५., -- 060;6 तेहि पर ससि जो कचपचिन्ह 
भरा राजमँदिर सोने नग » । 

“जरा .00 १९८. -- 5; ७793;4;;2 » हाक दी 
सभ मति थाकी एक न थाकसि माइआ । 
/(972;:0;:;3 नहीं मिरतु न जनमु « । 756;3 
रांम कहा तिन कहि लिया » पहूंची आइ । 
50298;0 सबनि सनेहों छाडि दयौ हा गोपाल « 
तन ग्रास्यौ प्रति ज्यों उतरि गयौ । 57973;4 चौथे 
पहरि » तन ब्यापी हरि न भज्यौ इहिं मूरष पापी । 
50/59;4 » झंप्यौ सीस कंप्यौ तज्यों सब 
संघात । जरा-मरण ०00 4६० 47१ (९०, -- 3; 
जरा-मरन 4; जरा-मरना ॥7७229;0 तेरो बहुरी न 
होय “ । जरा-मरनु ॥62;;;:3 » छूटे भ्रमु 
भागै । 

3जरा [जरना] शं, 4,60 9प्र0, -- 23; 0768क सो 
धनि बिरह पतंग होइ » चाह तेहि दीप । प5;26;4 
ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा » न सो तेहि 
कारन । 2,60 86 पिधं०प5. -- 73;26:] सुनत « 
दीन्हिसि बहु गारी । 

“जरा _. ४४३ (त9५]९फ 82055९5: (]8/8, 4 ह 8५7९ 
एछ)05 7#टगाशा0९/९९ 07 #9णं॥१ 0९९7 40|९ (0 
उगंगरंगा0० 8 70वीं दगीवि[ज0 04065 ए0 व 
छ९९॥ 007 35 ०॥फ बॉ बा वि ९8८), पा वा 
गाँव ह/९छ प0 0९ [#85870॥ ([07०९व ७7 
जमाव), दलंडत04 5 2/९87९४४ ९7९7०, त९"९ (6 
4का5 749 वा [का 79 0शर्घण 4 धंधा | वा" 
बल ए ह्प्राहुढ'ज़ गा रिवाप बाते (९प, 06 छ० 
॥ए९5 0॥॥6 वैद्ाणा 5गाग्ागरीरि९एब प्राण 
प्रांडगाप्र 5०एल९वे 40 (06 7९८९ 45 ॥6 ता्यार 


जराइ 


बाएं रिवंगप बाते (९प 27९ ९९7४० ए ।7579 


६7 7076 क्र, 270 (07/९07/6 2856 477 (6 


7007, #5 ए255९, ५॥९४॥ रद20प 78792९5५ (0 
5५40५ (76 77007, [06 77007 459]0[7९87'5, 
छपा जाए शाएगवापीफ: रद्रगप 5 3 69व 
जांपी0प्रा 4 00079 गाव 6 गर00ा 5007 
#९९॥7९/225. ॥5 9॥९707९707 5 ॥ ९८५९, 
ए ८0प्रा5९, बाते जरा 6 4का5ऊ #096 5 47 
रिव्प्र बव (शाप ॥/6 7#0प्रत60, [6 7007 ट्व/॥ 
96 ९लॉ95९व /0९ए0/, "॥67९5 ॥ ८९४] 
प्रशांटढ 7 07 ॥#तिाह& [6 7ए/॥00989 ० 
गाव भांति 047 ए रिवाप बात ९, [व 
779748९व 08 086 0८टब४07 60 9704प८९ 8 
8५76 ८4[080]6 077९६ ९शांगरु बाते ९एशा 
वेरट्बागागड् [05074; 706 4०75 0799 [4 56 
7749 व0 50 बहा7 जाति प्रावा 6९फ 9९८शंए2 45 
शांड #ब्ावै-ं0, ॥06 77007.” -- 593973;2 जीवहु 
» वापुरी जुग जुग मिले राहु अरु केतु । 

7जराइ [जडाव] 5९४४४ (००७८७), -- 043;9 
घुटिला षुभी - जगमगतु मोपै जात न भाषेरी । 


१59;95 ज्यों अमोल नग जगमगात सुंदर » सँग । 


64;3 ऐकनि कें कर कंजनि जेरी “ की एकनि पे 
पिचिकारी हेम भराइ की । 

“जराइ [जलाना] ए..80 5९४४ ॥0 ॥/2, -- 5053व;25 
सुन्दर दारु » के अग्नि होइ निधोर्म । 
#(368;:83;। कबीर ओसा को नही मंदरु देह - । 
?335;6 बिरह » दीन्ह जसि होरी । 755; ओसा 
कोई नां मिले अपनां घर देइ - | (६0 शा०प्राा 0९ 
#प्504707 प्रि]९/व 7५7९), -- (54;37 हाँ तोहि 
पूछों हे सपी जीवत क्‍यों न ० । ?54:5 बिरहें 
दगध कीन्ह तन भाठी हाड॒ - दीन्ह जस काठी । 
?294क मिलि जौ पिरीतम बिछुरे काया अगिनि 
> । ?35]क तेहि पर बिरह - के चहे उडावा 
झोल । 

“जराई [जड़ाव] 5९४४१ (०ए ९७९८३), -- |255;25 
रबिजा कर मुद्रिका दिखाई यह ताकौं जगमगत - । 

“जराई [जलाना] ४. 0 ७परष. -- (9255; बिरह 
अग्नि तन दीयौ « | ॥0 5७४ ॥0 ॥/९, -- शट2;3 
छिनाई मुरिष मत घर देहि « । 
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जराउ [जडाऊ] बवं, 5०, 07 #प्रव१९१ जाप 
]०५८$. -- 630;2 ठोर ठोर सुर चाप सुरंग छवि 
जगमगि रह्यो « । 7९१90;2 माथे (को) - । 
?329क पुनि अभरन बहु काढ़ा अनबन भाँति - । 
जराऊ 7?276:5 पहिरहु कुंडल कनक » | ?283;3 
रतन » खोरा खोरी । 7297क पहिरि » ठाढ़ि भौ 
बरनि न आवै भाउ । ?38;2 कानन्ह कनक » 
खुंभी । ?409;5 पायन्ह कनक » पाऊँ । 7458क 
यहु बाँभन एक बार है कंगन - बाँह । 7554;4 
कनक मँदिल नग कीन्ह » | 7555;7 तावबँत 
पुँवरिन्ह लाग » । 

जराज [प्त. जरणाज़; 7, वंक्ावट, वं#व2] 44], |०॥8. -- 
६9286; भिस्ति हुसकां दोजगां दूंदर » दिवाल । 

जराय [जडाऊ] ब8[, 5९, 07 #पकवव९व जाती 
०७४८)५. -- 6:3 पौचनि पौची वर * मुद्रिका रही 
'फवि कर पल्‍लव नष जोति जात नक्षत्र पंति दवि । 
जराव १;:36छ जगमगत जीनु » जोति सुमोति 
मनि मानिक लगे । 

जरावै [जलाना] ७६. (0 ७ध७७. - 8; #5356;। बिरह 
अगनि तन अधिक » असी लेहु विचारि । जरावौ 
7#298;0 लावौ बाबा आगि » घरा रे । 

जरासंध [जरासंध] [55870॥9 (4(श'-नंत-49७ ० 
[॥58; न ०फ 20555: ]974547व0॥, |तंगह ए 
]४०९११॥ 7 (6 ९४९४४ 64782०7८ ७9, 5 
#शााराएशारवे ॥ 6 ४०ादर0/क्षावाव 470 ९ 
एप्राद्मा]85 45 076 0#5॥74'5 90० ("९4 
शाशागां25, [6 0067 0 थार (875, [06९0 
वुभ्ाब5बा व) 45 (06 ट2/९४९/ 076५०, ९" 
[5074 ॥9व 5प्रटट2९१९९ ॥7 [त॑।7#8 ॥९75, 
]०४३5३॥७॥--॥5 7॥67-॥-]89-५४९४४ 07 (0९ 
बा।ब27, 0॥॥0प्रन्‍्ठी) ॥6 ]420९व [06 ४7शाह्रा] (0 
वर्ल९्वा दलं5074 0प्र8॥/, 06 शंह6९7 
व6७!9778 0477९5 ॥6 ४३2९९ फ्र९/९ 
5पररीटिंशा।40 0०९ दंड बाते 5 
॥79९5.9९०.]९ 00 ]66 छ्रढफ़क्षावे #707 
वतप्रा'३ 00 0एव99, 07 50 6 आपका07 [5 
7765९॥४९१ # 76 मक्कांणवावर्डब, 5प्र75९वुपशा। 
("९€77९75, 5प्रट] 85 [[056 00प70 |7 [॥6 
एज्रप बात शावदृ्शवाव 7प्रादं॥व5, 47 १0७7 (6 


जरि 


5270प्र57९55 075 ८0704 बाते गत एक्च0प5 
एछ३ए5॥0 4ए०ंवे ८20०९वांगडहु 04/ 75॥9'5 
पडा 072९5 छ्र९/€ ९०९७ ॥०प्रा९१ 0५ ॥॥6९ 
५०६०१॥475, 7॥6 आावद्वणव्रांत 0९5 50 कि! 85 00 
€छवांत [47 507745 5९एटा/वो 
ट०ा।णाबांगाड जाग ][वइवावे। ज़रटा९ 
गराणांए्९०ते 0ए 4 ९॥9९०७४८९ [4॥ 07 |ा5 (4 
॥॥6 0९वें [४/३5३॥व॥ ॥0 7॥९४/०प७० 
720९४८९१|ए, #6९ छ०प्रौते 002 40)8 40 ॥९(९ए८ (06 
९7४7 0 ९एश' 706 ?9070गा3 ए ९्जी जला 
76 व4| ८07070770०7] ८४९ (80,7 0.50.8- 
9).7 70०७ शा एववंध 4780). -- 592:2 कंस 
बंस हति » बधि । 5५4803;3 » सिसुपाल हत्यौ 
जिनि ते जीते बहु अरघ बढावों | 574780;6 - 
कौं जीति सूर प्रभु आए अपने ओक । 50483;] 
जिहि » मद अंध । 8747;। »“ सिसुपाल 

संहारा । ]753;245 » दे आदि नृपति सजि सजि 
के दौरे । जरासंधु १50;:90 » सिसुपाल स्याम 
मुख धूरि परैहे । जरासिध 5५4834;0 जीत्यौ - 
बंदि छोरी । ]7205:5 मागध >“ बल अंध । 
जरासींध 5५4780;6 » कौं जीति सूर प्रभु आए 
अपने ओक । 

'जरि [जड़ी] ब7ए 700 पर5९व ९०८7१, -- 
?2;4 कीन्हेसि बनखंड औ > मूरी । 744; मैल 
पानि होइहि » छुएँ । प2;7:4 “ तुम्हारि चह 
सवति उखारी । 

“जरि [जलना] शं॑, 60 0पाए; 06 ८णाहराधाट्ते छफ्र 


१72, -- 98; 053;83 विरह अगनि मैं - गई पीव न 


पूछे बात । प9; रूंप रसंन कै लालचि लागौ 
पतंग परै «» जाइ । 7365;2 » बिरहें भे कोइलि 
बानी । ?427:7 तूँ जोगी होइगा बैरागी हों « भई 
छार तोहि लागी । 59200;:0 अपनपै आपन ही » 
मरिहो । जरि-बरि [जलना-बलना] ० 8० 
७07४ -- 20; ]4;:;2 सुष नहीं पावे जीव > 
जाई । 77903; यहु तन » हेगा छारा । 


744;6 पंच पदारथ भरिहीं षेहा “ जाइगी कंचन 
देहा । जरि-वरि 79350;0 सो तन » होइहै षेही । 
#88; राजा रांणा राव छत्रपति » भये भसम कौ 


जरी 


क्रो रे । जरिई 60 9070 (0 5९.४/४४४०॥). -- 
?35;:3 » बिरह जस दीपक बाती । 

जरित [जटित] ब4. 5०, ० #प्रवेव०१ जाप 
९७८५, -- 7;:356:) » कनक मनि पलँग डसाए । 

जरिबो [जलना] शं. 0 ७प्राष्ठ, -- 052;6। राति 
दिवस -“ करे आपा अगनि विकार । 

जरिया [जडिया] 9]०४८।॥९४, -- 079;6 नग कर 
मरम सो जरिया जाना । 

“जरिया [जड][.7००. -- ??3;7 जांनौं डार दुर्म 
की - कंत बिना जैसें सुंदरिया । 

>जरिया [जलना] शं. (0 9पराण, --(8750;2 वंसहि 
आगि लगि बंसहि -“ । 7(982:3 सूरा होइ सु परंम 
पद पावै कीट पतंग है सबे « । 752;3 आगि जु 
लागी नीर महिं कांदौं “ झारि । 

जरिये [जलना] शं. 60 9070. -- 3; 5५54;9 सुन्दर 
» अग्नि महिं जल बूडे नहिं हांनि । जरियाँ 
??35;8 भोर भयो नांइ लरंषरियौं ता दीन यह 
चिराक सौ - । 

जरियौ [जड़ाऊ < जडाना] बे], 5९, ० #प्रवेवत्व 
शा ०७४९।5, -- ?03;6 महा सूंदर छत्र बहुतही 
| 

जरिहिं [जलना] शं. 0 9प७, - 7;280;3 जौं पै 
कृपाँ “ मुनि गाता । जरिहि (0 477९, -- 
प2;34:4 नाहिं। त «» जनम भरि छाती । जरिहेँ (0 
छपरा (0776 प्रिवशव। 997९, 35 ३ अंध7 ० 
धर ध7९५७), -- 85252 कहें कबीर काके संग 
» बहु पुरुसन की नारी । जरिहाँ (0 ७प॥. - 
१48;38 तौ पावक परि «» करिहों तन की 
कासी । जरीं 7;98छ हर बिरहँ जाइ बहोरि पितु 
कें जग्य जोगानल « । 

'जरी [< जड़ाना; जड़ाऊ] 90. 5०६, ०" #7११९० 
शा ०७४९४, -- 378;4 सुभग नक बेसरी रतन 
हाटक » अधर बँधूक दसन कुंद चमकावे । 
४१5;303 अँग अँग प्रेम उमंग अति सोहै हेम छरी 
जराइ - को है । 

*जरी [जड़ी]. बए 700 प5९९ #र९वांल॥4।ए. -- 
]0;2 कौंन » किहि मंत्र उबायों । ]0;4 रांम नाम 
निज मंत्र हमारे जीवनि - सदा उर धारै | 7369;7 


जरी 


जोगी अबहूुँ पहुँचु लै - । 5५७0;:0 औधू एक - 
हम पाई । 5५/34;0 हमारे गुरु दीनी एक » । 
>जरी [जलना] शं, [0 9पाण, -- 23; ]3;4 चारि 
पहर मैं जरि बुझी होरी है गई राष कंचन कौं बांनी 
चढी » घूंघची लाष । 935;:2 ब्रह्म अग्नि मां « 
ज ममिता पाषंड अरु अभिमांनां कांम चोलना भया 
पूरांनां मोपैं होइ न आंनां । (॥0 8०॥0 ९ पिधछवां 
7५97४ 00॥6 #प5०970). --752;4] बिरहिनि थी 
तौ क्‍यों रही » न पिउ के नालि रहि रहि मुगध 
गहेलरी प्रेम न लाजों मारि । जरीऔ ६0 ७पए७. -- 
/॥7654:2::। जब » तब होइ भसम तनु रहे 
किरम दल खाई । जरूँ (077०, -- (09258; 
नणद सलेली गरब गहेली देवरिया के बिरह - । 

जरूंगा [5०९८ 5॥8८0०:98व, 0. 20] एए. (0 
शावप्रा'९; ००9०४ ९7८९, -- अजर [5९८ अजरु] - ॥0 
3८॥0ए९ [6 #8276857 77 95708| 5६8९, -- 
90783:5 अचर चरूंगा अजर - । 

/जरे [< जड़ाना; जड़ाऊ] 40. 5९७६, ०6 #प्११९१ णांगि 
९७४८5, -- 7202;37 पंद्रह सहस सुभग किंक्यान 
कनक भरे नग » पलान । ?283;2 सोन थार मनि 
मानिक - राए रंक सब आगें धरे । 

“जरे [जलना] श॑. (0 9प७., -- 59; ॥(366;:36;] 
कबीर हाड » जिठ लाकरी केस » जिउ घासु । 
500976;3 सु > परि लौंन लगावत । 

[जलना] एं. 40 0५70. -- 9); ?525क रावन 
लिखा जो -“ कहूँ किमि अजरावर होइ । 

जरै [5९९ जरूंगा] ए, 00 ९59९४९४॥८९, -- 
॥8974;;:7;:3 अजरु » सु निझरु झरै जगंनाथ सिठ 
गोसटि करै । अजर > ६0 4८7०ए९ ९ |#8॥९5 
7ए570८४| 580९, -- 055;:3 अजर » रसना झरै 
घट मांहि समावै दादू सेवग सो भला जे कहि न 
जणावे । 055;:4 अजर - रसना झरै घट अपना 
भरि लेइ दादू सेवग सो भला जारै जांण न देइ । 
05 ;5 अजर - रसना झरै जेता सब पीवे । 
055;:6 अजर - रसना झरै पीवत थाके नाहि । 
अजरु » /8974;;:7;3 अजरु - सु निझरु झरै 
जगंनाथ सिउठ गोसटि करे । 

शजरै [जलना] ए॑.40 970; 479//6, -- 254; 
#7329;:33;2 का को » काहि होइ हानि नट वट 
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खेले सारिगपानि । 7899;2 सायर - सकल बन 
डाहै मच्छ अहेरा षेलै | 7349;2 » बिरह ज्यों 
दीपक बाती । जरौं ॥0 ७प्राष्ठ, -- 6; 799;:6 अब 
तेहि बिन जग भा अँधकूपा वह सुख छाँह - हों 
धूपा । 

जर्जर बत].4, 4९०८९; ०१, -- छ77;:6 हित 
हरिबंश मदन सर -“ बिथकित स्याम सजीवनि 
मूली । 2, 6९०८४५९०., -6;:49छ तन « भए । 

३, 79460 (ज्ञां0 70५5) . -- 76;73;5 सरन्हि 
मारि कीन्हेसि » तन । 

जर्द [जरद; 7, 24] 44, पए९|॥०७, -- 78749;3 लाल 
>“ का ताना बाना । जर्द-बुन्द एट]0ण 5शशा९ा, - 
(8525 » जल कूकुही कहें कबिर कोइ देष । 

जर्यौ [जलना] एं, 40 0770; 779776, -- 7; 
5706;4 > ज्वाला गिस्यौ गिरि ते सुकर काट्यौ 
सीस । 

जल॑ [जल] ४४४००. -- 052;54 दादू राम नाम॑ « 
कृत्वा सनान॑ सदा जित । ए४9343;:0 » अंजुली 
जीवन जैसा ताका है किसा भरोसा । 

"जलंधर व. 086 वैशाणा ]ग॥्ागव॥4७ (907 ॥7 (6 
0८९३7 07 ंफए45ग8 ०  जवर; १९६००ए०१ 
0फ फांज्राप; 7९007 १5 रिवव०४4). -- 7:23;3 एक 
कलप सुर देखि दुखारे समर -« सन सब हारे । 
]:]24;] तहाँ -» रावन भयऊ रन हति राम परम 
पद दयऊ । 

“जलंधर [जालंधर] [द्वाव74॥ब4-7द/04 (३ 075 
प्रठ्डां, वष्ाप्रणाक्ा ण ४व३फए्रावावबावरा4 # 
8९#९4।; 5९९ एकवं।दंएव4, 0. 342, ॥. 6). -- 
?34;6 मानत भोग गोपीचैँंद भोगी लै उपसवा « 
जोगी । 

जल ए9४४(९/', -- 324: , [8/"5, -- 2. [९ 
ग्रप्रोविवाक्ाव ८वांधव, -- (05;:2 « की मछली 
तरवरि व्याई पकडि बिलईया मुरगै षाई । 
985;। ऊलटी गंग संमुद्रहि सोषे ससिहर सूर 
ग्रासै नवग्रह मारि रोगियौ बैठा » मैं ब्यंब प्रकासे । 
३, 06 #ए९/5 076 776९ ५४०05, -- 09369; 
पवन बुहारै ग्रिह अंगनां छपन कोटि -» जा के 
चरां । 4, ]98 (076 ०[॥6 #ंज़ 022875, 5९९ 
शि्वाशदणत्रांप, 7. 3/, ॥, 8; 5९९ *समुंद), --?]4]क 
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खार खीर दधि उदधि सुरा “ पुनि किलकिला 
अकूत । जल-कुकुटी [प्त. जल-मुरगी] ४४९/- 
609]. -- 754;:5 हारिल चरज आइ बँदि परे बन 
कुकुटी - धरे । जल-कुक्कुट [प्र, जल-मुरग़ा] 
५4९/-०५/!, -- 73;40;। बोलत »“ कलहंसा । 
जल-खग 77;:227:4 »“ कूजत गुंजत भूंगा । 
जल-चर वक्षांगव। ग०णं!हु 7 76 छव९१, -- 7; 
प१;3;:2 » थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव 
जहाना । जलचर-ईस ]074 ०6 बाां।45 ॥7 
(6 ५४४९/९ ५३७५१, -- |77;239 बरुन प्रचेता 
पासपति जलपति - । जलचर-केतू ५४॥० ॥95 4 
ग8॥ |॥ |ीं5 इक्षावक्षात: (06 200 0 0५९, -- 
प्‌;25:3 चलेउ हरषि हियेँ ०“ । जलचरन्हि (/].) 
७4९" 09]. -- 76;:4 सेतु बंध भइ भीर अति कपि 
नभ पंथ उडाहि अपर » ऊपर चढ़ि चढि पारहि 
जाहिं । जल-चारी 5५950; चारि षानि बिस्तार 
जगत यह चौरासी लष जंत षेचर भूचर अरु » बहु 
बिधि सृष्टि रचन्त । जल-जंतु ॥ 44प47९ 
47774, -- 76:87छ - गज पदचर तुरग खर 
बिबिध बाहन-को गने । जल-जंत्र [जल-यंत्र] ॥४ए 
ग्राबट)ंए6 प्रणत्टव 09, 0 वशएटाप8, ए्रव॑रा: 
ठिप्रतधा॥, -- 7340;258 बन्यौ है - खेल छुटत 
रंग की धारें । जल-ज श४/९/-00५: 4 |0प5., -- 
23; जल-जात [70वप्रटटव 7०7, ह70णांगह 07 
॥शंगहु ॥ ४४८९४: ६ |0005. -- /(7343;3 जिहि 
जागत नीद उपावै तिहि सोवत कौंन जगावे « न 
देषिसि प्रांणीं सब दीसै झूठ निदांनी । ]7293;39 
तिन मधि नहिं बिकसे » | [7;7ख राम राम 
रघुपति जपत स्वत नयन “ । जल-जातनि 
5५467; प्रथम रंग निसि ही न तजति है सकुचत 
ही - | जल-जाता [;7;3 बंदर लछिमन पद 

» । 7:226;4 पोढ़े धरि उर पद - । जल-जान 
[जल-यान] 4 5009. --]779;259 उड़॒प पोत नौका 
पलव तरि बहित्र “- | 7;28क उपल किए >» जेहि 
सचिव सुमति कपि भालु । जल-जानू ॥2;277;3 
सोह न राम पेम बिनु ग्यानू करनधार बिनु जिमि 

“ | जल-जाभ ॥]075. - 7;233;। नील पीत « 
सरीरा । जलजारुन [जलज-अरुन] #05९ ॥7९ 8 
]0प5 705९, -- 76;:;7 » लोचन भूपबरं । 
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जल-जु [जलज] 907 7 006 ५४९४: 8 [00५, -- 
प१;325;:5 अरुन पराग » भरि नीकें । जल-जुध 
[जल-युद्ध| ण््गलण वा (0०09९९॥ ५व्र१॥वए३ बाते 
(6 [7९6 007८९$ 06907). -- $7455;4 जा « 
सुमुषि निरषत दिबि सुंदरि । जल-थल छबवा९/ 
१४१ |970, -- 89; जल-थल-नभ 9३८९०, |474 
4704 था०, -- 7;8;। आकर चारि लाख चौरासी 
जाति जीव - बासी । जल-द ट्रांशा।हु ण्रवाटा: 
८०५०. -- 3; 7;232 निकसे जनु जुग बिमल बिधु 
“ पटल बिलगाइ । जल-दन (9.). -- 574368; 
देषो इन - की करणी बरषत पोषत आनहि । 
जल-दानि [जल-दान; जल-क्रिया] [86 ०णर्षिए्र ण 
4 [04707 ० छऑ/९०॥0 2045, 000 वेहवते 
#९|४(४९५, -- 579205;4 मैं चातक पिय पिय करों 
तुम जलधर - । जल-दाता 076 ५॥0 0605 
॥947075, -- 7;74;:2 संबत मध्य नास तव होऊ 
> | जल-दु [जल-द] ह्ांणंगह श्र॥९/: ३ ८०पव०, -- 
2;205:2 » जनम भरि सुरति बिसारठ जाचत जलु 
पबि पाहन डारठ चातकु रटनि घटें घटि जाई बढ़ें 
प्रमु सब भाँति भलाई । जल-ध [जल-धर] 
टणाधांगांए 2 फ्रव/९०7०: ३ ८०0प्र4. -- 7909; माया 
» मोर मन माछी नीर बिना क्यूं जीवे पियासी । 
78; दर्पन गगन अनील अलेप जस गंध « 
प्रतिबिब देषि तस । जल-धर 7; ]745;:73 जाल 
रंध्र मम अगर धूम जनों - धुरवा । 5338;2 
श्रवननि सुनों न अलि पिक बानी नेन न > देषों । 
57480;4 चंद चकोर चात्रिग अरु » तैसे बंध्यो 
हियो । 5५4456;0 जौ कीजे तो होइ जल » रबि 
की सी रीति । जल-धरा [जल-धार]+0#९ह 
#0॥, -- »२693;3;:4;। बारिक कउठ जैसे खीरु 
बालहा चात्रिक मुख जैसे - । जल-धार (). -- 
५१70;343 नेंनन तें - हार धोवत धर धावत । 
574780;2 उडत धूरि धुरवा धुर दहो दिसि सूल 
सकति -“ । ]३३24;:8 दूगन तें अंजन जुत - धसी 
सु तन पर इहि आकार । 7;27छ] अतिसय 
बड्भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन - बही । 
जल-धारा 507280775 0॥62/'5, -- 574729;] आनन 
अरु उरजनि के अंतर -» सोभित तिहि काल । 
]6;52; महि ते प्रगट होहिं « । ॥6;87;3 उठइ 
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धूरि मानहूँ > । जलधि ०८९४॥. -- 26; जल-नाथ 
]04 ० 76९ ७४९7५: 0९ 0८८४४, -- 76;37;4 जेहि 
- बँधायठउ हेला । जल-निधि छ८व;0॥ 0" ४07९ रण 
५४९7: ९ 0८९४४, -- 24; जल-पति 204 ०॥/९ 
छा275: 06 प४९वांट शाप ४४/प्रात8, -- '१77:239 
बरुन प्रचेता पासपति » जलचर ईस । जल-पानहि 
[जल-पान] कवंगातंगहु एण ए्र2०, -- 574368; 
चात्रिगु सरण सदा कौ सेवक दुषित बिना - । 
जल-पाना 77;63;2 करि तडाग मज्जन « । 
जल-पानु 72;50 नहाइ रहे - करि सिय समेत दोठ 
बीर । जल-माल [जल-माला] 28770 ० ज्रवश' 
4 79९7, -- ]786;377 सैवलिनी स्रोतस्विनी द्वीपावति 
“ | जल-रासी [जल-राशि] 4 4पथापए एण छ९/ 
(6 0८९७४, -- 72;257;] भरत महा महिमा » । 
जल-रुह 27०णांहह 7 ए्र/९7: ६ ॥075, -- 
5990;2 ज्यों ० बिधु बैर तजन कौ लिये मिलत 
उपहार । 2;59;। आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि 
हरषी रबिकुल » चंदिनि । जल-साईं [जल-शायी] 
7#९आातह 0 ््व९/ (8 प९ ० एांग्राप), -- 
503434;। बिरह अगनि सब लोक जरत है आपु 
रहत जल-साई । जल-सुत 50॥ ०९ छ्व॑श: 
]075 (स्4वज्९ए 20055९5 4007 06 छव्व॑श"$ 
5075 [0ए९"5 5075 शाशाए'5 लिंशाव: ॥९ 
ज़्ारश5 507 ([[वरंवःप्राव) 5 006 ॥0775, 06८कव5९ 
(॥6 7९वांप्रा॥ 05 09070, 470 ॥5 [0ए८॥४ 
(एव्व) 5 06 5प्रा, ए0 ए0057 जाती |ां$ 
7495, "॥6 ए9702०7ए (5प्राव) ० 5प7फ9, [06 5प्रा), 5 
ह्वाए9, ७0 48 प7/85५ | [06 ७४०/६0॥व/809 एव" 
बात5 0970524 (#7प्र) 0प 07#|प॥, ५४05९ 2056 
मिंशाव (0द्ावावण्व) 5 (5॥79 07 ५६॥॥प ), -- 
503397;0 > प्रीतम सुत रिपु बंधव आव आनन 
बिलष भयौ | (प्५]९ए 8055९5 400प एवं 
80 0 5फ7: /फ्ञांड 900॥7 5 7 (06 शर्वाप्रा/९ 0 8 
7प22]९ (दा त्विएव), बाते 5 06 ॥९4/९7 ६ | 00 
070॥6९456 0प्राव5 शाट्क्षया॥8, 7॥6 एंतत]९ 5 905९वं 
फरवांव९फ:  (6 6 ॥7९, ५४४ (0९5 (९ 
ए0वे व्रांधडप्रॉ-- 507 076 ३८7 07 4९ 
शछाश"5 टगीव'--आल्वा? एफ ॥5 0४ ८णा0णा 
5९756, [5प्रा 7९९75 00 [06 ]0॥प5. [| 5 45 [6 
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20९75 #67007 ९7९, ए९ ४०प्रा१ 5९९ २६40 
॥0978 | #९/ 974 ३ |0प5, 006 ५|7056 
८0075 “(९९७ 7९१7 (वां व्राप्राव), 270 [5 
ग्रांहत: 5९९४ 00 ९४ए9िा। ज्राए बी (॥6 27067/5 
१6९' (वरंधाव #वा[5 उबधुधा0), आं९ए९ (06 #वए5 07व 
5 ९777९ जरतरा-2, 87९१ 0प5, 7#शी९८०९वें 
7॥6 8 ० रिव्रव॥व 5 9705, ए्०प्रौत 79९९ 
(056 #क्वातव5 5९९7 0 ८4786 (07० ८007, 
छ९८०णांहह पञांगरद, बाते (97 छ०प्रौत 9९ 
स470प्र7 0 006 [8॥7 076 24746/5. 
पृ॥९वंध्रा70वप्रतांणा ए॥6 ॥#475 070 |760 (९ 
006९7, #0५9९ए९/, 5प्रश22505 4 7प८॥ 70/8 
2080700 76797९४०॥ ए 6 7709] 'एव९7/ 5 
८॥॥9,' [द्वांधषप्रा। ८07 १50 7" 0 .९४/5--९/९, 
4 2647 7९८0३८९, 76 .97९5९४८९ ०06 ॥4[75 
छ795 छ0प्रौत ९00 06 777९0 प्र 
प्राव००5087040]6: (06 ॥व[5 $प्रा'प्रांप25 0 
?९००7५, ह९६ 57 र704प्225 [0056 #4/5 0705 
0०7|9॥0 तांडया55 067-6 5895 069ए 66' 
(वांधाव), भव ८07 9ए९ ॥9]]020९6? [0 प5 
#९८0०ाशंवेश' (06 757 ]76, ?ए९॥०]05 6 90९ 
॥95 00]6व प्र5 0 748778 (747 76 [0९4/75 
ए्वाद्र 5 ॥0व782 ०076 76 070० 
76टी042८९, ए९7॥४०७5 5९90 586 ॥45 #वां5९१ 
शक्ष #ब्ावे 0 4 090आंगरणा 7९87 ॥67 70प, 
ज़लर पर शार०प्रा।क व॒षा[8 4 क्षॉलिएशा 5९ 
9९०7]5, ॥67 ॥९600॥, श। 4 ॥974-॥6| 0 
76ट04८९, ॥ छ०प्राव 06 #7व 0 ९०७०7 #0फ 
(6 9९०75 ज्रठ्प्राँत 455प्76 4 7९१तां50 ८0007, 
छप शांति 9९275 047 478 (९९7 6 ८475९ 5 
7९44ए ३4९7. | 707 07"75]प्८श7८फ, 
(॥९फ 7९९८ 6 8९९७ 7९१ ८0]07 ० #९/ ॥05, 
पु॥प्र5, ०7८९ व, (९ ७6 270९75 ]९6”) 
]005, 07 7९०४), -- 5780;0 राधे - कर जु 

धरे । जल-हंसा 3 5५४7 5]00/078 47 ६९ 
५४४९७, -- ?358;7 पियरि तिलोरि आव » बिरहा 
पैठि हिएँ कत नंसा । जल-हर [जल-धर] 8 
7070, -- 0733; प्रांण बेलि निज नीर न पावे « 
बिना कंवल कुमिलावै । 052;3 थलहर मैं » करे 
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औअसा सम्रथ आप । 698;4 राह बिन गिलिया 
अगनि बिन जलिया अंबर बिन » भरिया । 
[588;3 सहज समाधि बृषा यहु सींच्या धरती 
सोष्या । ]१903;5 » पैसि पषालै काया अंतरि 
मैल न तउठ छूटे । 574870;। वे « हम मीन बापुरी 
कैसे जियहिं निनारे । जल-हरि 052;39 भावै जाइ 
- रहों भावे सीस नवाइ जहां तहां हरि नांव सों 
हिरदे हेत लगाइ । 52:26 कमोदिनीं » बसे चंदा 
बसे अकासि । जल-हरु ७07970;6:3;। सहज सुंनि 
इकु बिरवा उपजिआ धरती - सोखिआ । जल-हल 
4 |85९, --द8765;3 चात्रिक - आसे पासा । 
ए8765;4 चात्रिक » भरे जौ पासा । 

जलणि [जलन][. 9प्र्ांड़; ९०१०५, -- प्त53; 
लोभ लागी » जागी भजंन भूलौ रांम । जलणि 
१6 (0 5९४॥5प४॥५). -- 07306;3 » लागी घंणी 
सीत क्यूं होवे । 052;82 एक राम के नांव बिन 
जीव की - न जाइ । प्त784:] होड पराई - न 
जाई मूरिष मरंम न बूझे । 

जलत [जलना] श॑. ॥0 9प्र0. -- 9; 0524:68 दादू 
क्या बल कहा पतंग का » न लागे वार । जलता 
4; 055;75 घर वन मांहै राषिए दीपक » होइ । 

जलद [2] ०0076 छ्रव्वा९" (बात ०76 27०0०प्रात: ण 
॥।| |त705?). -- 5953;3 जो बहु कला काहछि 
दिषराई - थलद क्रित काल । 

जलदी [जल्दी; .-7. ०० 59९९०] १०ए. 
१४०००, - )78;69 बार बार यों भाखही कोउ 
» करौ उपाइ । 

।जलन [जल] ४३८९७. - ]7289;:7। अलप » मैं 
जलचर रहे छीन होत जल नाहिन लहे । 

“जलन [.७प०णाए४. -- 782:33 पावक बन्हि दहन 
“ सिखी धनंजय होइ । 

जलनि [जलन]. छप्शांधए्‌. -- 08॥659;;2;: माथ 
पीर सरीरि » है करक करेजे माही । 

जलपक [जल्पक] 4 ५७7४॥8|९/'. -- 76;:33ख तजहएँ 
तोहि तेहि त्रास कटु « निसिचर अधम । 

जलहिं [जल] ४४४०४. -- 057;37 दादू नृगुण राम सौं 
ज्यूं जल - समाइ । ?72;7 जोबन » बिरह मसि 
छुवा फूलहिं भंवर फरहिं भा सुवा । जलहि 35; 
/323:2::2 तूं जलनिधि हठ जल का मीनु जल 
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महि रहठ » बिनु खीनु | 0936;:2 एक अंगि ऐसे 
रहे ज्यूं जल - संमाइ । जलां ?9;:6 तन मन 
पारब्रह्म कूं अरप्यौ गाइ जिवाई हाथी डरप्यौ सूकी 
सेज - तें आंनीं राजा परजा सबही जांनीं । जलांह 
१095:4 सूकी सेज » तें हाजरि दर हालैं 
पहुचावे । 

/जला [जल]व, ४४४९०, -- 054;44 » विंब सब 
भरि रह्या असा ब्रह्म बिचारि । ]79240;2 हरि कथा 
गंगेव अस्नांन » । 2, ४९75: 0८0९४75; 80005, -- 
09303;:। अति अथाह ए भौ » आसंघ नहीं 
आवे । 

“जला [जलना] श॑.६0 096 0प07 07 ८005प7764, -- 
52:42 कबीर तन मन यौं - बिरह अगिनि सौं 
लागि । (52:50 गुर दाझा चेला » बिरहा लाई 
आगि । 

जलाइ [जलाना] ४. 0 ॥8#0 -- 50774:3 दीपग 
धरा » कें अबे पिय मुष न दिषाया । 

जलावनहार [-हारा; 5. -धार; प्॒. -वाला] 006 ५॥० 
८४5९५ (0 5५77, -- न्‍56;:23 रोवनहारे भी मुए 
मुए - । 

जलावहि [जलाना] ए६, ॥0 778९ 9पराप, -- 
/]7476;2;2;। बासन मांजि चरावहि ऊपरि काठी 
धोइ - । जलावै /(477;7;3:। दइआ फाहुरी 
काइआ करेि धूई द्विसटि की अगनि » । जलाहिं 
]958;86 राई मान विसंधरा केते काठ » । 

जलाश्रय [जलाशय] 4 9०४4. -- 72;32; » भूमि 
बिभागा । 73;44: जप तप नेम » झारी । 
जलासय ]2;25:2 बिमल - बिबिध बिधाना । 

/जलि [जल] ४०४(९/, -- 28; ॥7367;49; कबीर 
थोरै - माछुली झीवरि मेलिओ जालु । प७66;3 
जिहि - त्रिषा बूझांणी सो मेरा प्रीतम सारंगप्रांणीं । 
793; » जांई थलि ऊपनीं आई नगरि जु आप । 
#587:4 माया » थलि माया अकास माया व्यापि 
रही चहुं पास । 7959;2 का सिधि साधि सषा 
सिरि वांधें का » पैसि हुतासन सांधे । जलु 73; 
जलु-थलु [जल-थल] छब्व॑९/ क्षाते ९४४, -- 
प2;226; » देखि बसे निसि बीतें । जलैं 
५४४९७, -- ]77252;4 पाहौ ऐणें ० जग बुडाला 
नांमों सेवग साहिब चरणें मुराला । 
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जलैहि ४(/475;2 जैसें मीन - हित जांनि । 
79486; जैसें » जलहि पैसि मिलियौ । 

“जलि [जलना] श॑,६0 96 9प्रात्ता, 00 ८णा5प्रात९१, -- 
73; ॥(366:47;:2 खिंथा » कोइला भई तागे आंच 
न लाग । »(366;48;] कबीर खिंथा » कोइला 
भई खापरु फूटमफूट । 052;68 दादू सब जग « 
मूवा ज्यूं दीपक जोति पतंग | 60 4४ ७५ #8, - 
652;:] पंडित पंडित - मुए मूरष ऊबरे भागि । 
जलि-जलि 7052;69 आगि अनंत सूझे नहीं « मूए 
माहिं । 527स29 दीपक के भांयें नहीं - मरें 
पतंग । जलि-बलि [जलना-बलना] शं, +0 ७९ 
७०7४. --न्‍0383;2 आवैगा जम का घालैगा बांटी 
यहु तन » होइगौ माटी । जलिबा 6522 पंथ बिन 
» अगनि बिन जलिबा । जलिया 698;:4 राह बिन 
गिलिया अगनि बिन » । ]7७243;3 पांणीं में परबत 
दह दिसि » रे दरिया ऊलटि बूंद मैं मिलिया रे । 
जली +0 9९ ७प४ -- 752;:5 झल उठी झोली « 
घपरा फूटमफूट । 57385;:2 कहियतु चंद सषी 
अति सीतल तातें अधिक - । जले ७478;9;;2 
तेल - बाती ठहरानी सूंना मंदरु होई । जलै 38; 
99237; दीपक दृस्टि पतंग ज्यूं यूं भ्रमि « जंनि 
कोई रे । 

जलेता [6५७/4:969, ७००८ 72: बलीता, प्. पलीता] 
4 774/0८॥ (0 ॥877 9 ॥76). -- ॥९969;2;:2;:2 कामु 
क्रोधु दुई कीए - छूटि गई संसारी । 

जल्पत [जल्पना] एं, ॥0 ८४४९7; 0९॥9ए९ 
470६4779ए, -- 76;72;:5 एहि बिधि « भयठ 
बिहाना । जल्पना 00 9748; (4 क्‍050]07/ए. -- 
]6:90छ जनि » करि सुजसु नासहि नीति सुनहि 
करहि छमा । जल्पसि 6;22क जनि » जड॒ जंतु 
कपि सठ बिलोकु मम बाहु | 76;3;4 कटु « 
जड़ कपि बल जाकें । 6;33;3 सन्‍्यपात « 
दुर्बादा । 76;:90;:5 » जनि देखाठउ मनुसाई । जल्पहिं 
प१;:5:3 » कल्पित बचन अनेका । 

!जवब [जब] 907०. ५४४९७, -- 29; जव-लग 
[जब-तक] 0॥ 06 77076९7/7 शा, -- 6; 
053;64 कहें कहें कया पाईए - हिरदे न आवे 
राम । 
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जवारी 


*जव [जो; 450 ए. 4७] ०47१९ए. -- 75:53;3 होइहि 
“ कर कौट अभागी । ?70;9 तिल » नागबेलि के 
पांनां गटा सिंघारा थी मांही सांनां । 594739;2 
जैसे « के अग्र वोसकन प्रान रहत तैसै अवधिहि 
के तट । 

जवनि [प्त. जो] 9८०१, ७॥४८॥, -- 7;37;3 बंचेहु 
मोहि » धरि देहा । 

जवराइल [प्त, जिब्रील; &. 49व7॥| (880 ए9775) ] 
0407९] (7 कराहुट| ॥ 006 छ0]6 बात ॥ 

[5]900). -- 053;03 दादू महंमुंद किसके दीन मैं 
जवराइल किस राह इनके मुरसिद पीर की कहिए 
एक अलाह । 

जवाइ [जमाई] 5०४-॥-4५७. -- (/400;:2 पंच बराती 
छठो - तीने मारि हूं ब्याहन आइ । 

जवां [ज़बान; 7, 247क्क] . (९० [078५८ 5.९९९०॥, -- 
053;65 कहां आलम ओऔजूद सौं कहें - की बात । 

जवाई [जमाई] 5०ान॑ं॥र-8 ७, -- (9248;] पीछें षहहूं 
सगा » | ]५७॥47; पीछे में षेहूं घर कौ « । 
(7796, काह8९/ |0 ?,प, $4774:936, 9. 829), -- 
5009;3 ता स्यौं संगति बने न कब हूं निकसिइ 
भग्यौ - । 

जवादि ([$, जवादि; ७, 2405, लंए०८] (06 [१९#थ९ 
०ए7॥6 लठ॑ए४ ८४८. -- 5040 श्रीकुंकुंम रंजित सुरम्य 
आरक्त चरन तल अंकुस कुलिस धुजा » लक्षन 
अति मंजुल । प्लाट26 साढे ग्यारह ज्यों औटि दूजे 
नबसत साजि सहज हीं ता में - करपूर कस्तूरी 
कुडकुँम के रह् भीन । प्त772;2 साषि » कपूरै 
कचोलै भरि भीतरि धरि थाली । 593400;2 साष 
“ कुमकुमा केसरि घसि चंदन किन अंग लगावहि 
नवसत साजि चलै किन हरि पै सूरदास प्रभु के 
जिय भावहि । 503486;2 पग्रिग मद साष - 
कुमकुमा केसरि मलय मिलै मथि घोरी भरत रंग 
राजत रति सागर मनौ उमगि बेला बल फोरी । 

जवाब [#. (४५७व४] बध5श्० 7९७, -- ले ॥0 
7#९0प९४ 7 धा5967/, -- 452:6 जोर किया सो 
जुलुम है लेइ -» षुदाइ दफतरि लेषा नीकसै मारि 
मुहैमुहि षाइ । 

जवारी [जुआरी] 4 89770|९/, -- (/52;4 कहै 
कबीर अंति बारी हाथ झारि जेसें चल्ये - । 


जवालु 


जवालु [ज़वाल; #. 2404/] १९८९॥४९. -- 
/२३45;2:;2 नां तसवीस खिराजु न मालु खठफु न 
खता न तरसु ० । 

जवास [जवासा] ९ बणकब 9|47/7 (4 077 
570 07 27355 ज्रगरंटा 87095 7९३7 7ए९/5; 
[0525 [5 |089९५ शा (6 ॥5 7ध5) , -- 
2:54:। सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी जिमि « 
परें पावस पानी । 73;44;3 पुनि ममता » बहुताई 
पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई । प4;5;2 अर्क « 
पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ । 
जवासा 70533;2 विन ही पावक जलि मूवा - 
जल मांहि । 

जवाहर [#. 44५! (.. ० कैं4४॥५/)] (0.) |०५७८); 
[7९८ं०प५ ४07९, -- ((23;:2:3:। आपहि रतन 
» मानिक आपेै है पासारी । प७0 हीरा बहुत 
सञ्चे कहा भयो हस्ती दर बाँधे । जवाहिर 
50073;2 हीरा लाल » घर मैं मानिक मोती 
चौहरा । 

जसं [जेसा] १9. ४४१ 9707. ० 5प्रटं) ३ 50 85; 
॥0०. - 925;0 जो » करिहे सो तस पाइहै । 

“जस [जेसा] बी, गाव 9707, (रा 5प्रट) 4 5070) 85; 
॥8. -- 78;7875;2 » पंथी बोहित चढि वैसा । 
जस-जस [जेसा-जेसा] 447. ॥0५९ए९७ एप८ी।, -- 
प5;2:5 » सुरसा बदनु बढ़ावा । जस-तस 
[जेसा-जैसा] 45 (80८) 4७). -- ?48क सुने सात 
बैकुंठ “ साजे खैंड सात । 7594क उठत कोंप 
तरिवर » जोबन तोहि रात । 2;225 भरत प्रेमु 
तेहि समय “ कहि सकइ न सेषु । 

“जस [यश] 7#९#पा९; 75९; 80", -- 8; ॥१2;256 
मरकत रस निचोइ » कीनौ । )१45;80 जगत द्वृंद 
तें निकसि ब्रह्म आनंद मिल्‍यौ « । ]793; कीट 
पतंग सुनत गति पावै गोबिंद » बिस्तारै | ;7:5 
राम जासु “ आप बखाना । 

जसम [प्तर. जिस] 70०7, ० शा, -- 9286:3 
करि फिकर दद सालक » जहां सुतहां मौजूद । 

जसरथ [दशरथ] दां॥8 0954/87/9, -- ॥१973;4;4:2 
» राइ नंदु राजा मेरा राम चंदु प्रणवे नामा ततु रसु 
अंग्रितु पीजे । 


जह 


जसवंत [यशवंत] 40]. (४४0८५. -- 75:89 रूपवंत 
गुनवंत उदारा सीलवंत “ सु ढारा । जसवंतु 
?7?0;। पहिले परसे है » पुनि परसे रूकमनि के 
कंतु । 

जसि [जेसी] बती, बात 970, (.) ए $पटी 4 506 
45; 0९, -- 86; जसी 3. 

जसु ५ श)] 795९, -- 45. 

जसुदाँ [यशोदा][ ४४$०व६ (कुझ्ग4'5 0#श' 
770९7). -- 20 ९; जसुदा 6॥॥ 50; जसुदा-नंद 
८॥0 0० १५३३०१ 5: (789, -- ] 0 50; 
जसुदा-सुवन 77 ४; जसोदा 29. 

जसुमति [यशोमती] ४. 00 १६००६ (ठड्ञ8/5 
६0500/ ॥707॥07). -- 63; जसोमति 6. 

जसोवे [यशोवती] ४4$०एव (ह00# 
8508/). -- ?63;। बादिल केरि » माया । 
?64क जों तुम्ह मात » कान्ह न जानहु बार । 

जहं [जहाँ] 7०. 4५ए. ५४९/2, -- 3; जहं-जहं 
५0)९/८ए९०/, -- 6; जहूँ ५४!2/2, -- 42; जहँ-जहँ 
श)]27९ए०८/; ८077 |0 ९३८॥ 7॥९०७॥४., -- 4; 
जहँ-तहँ [जहाँ-तहाँ] ५४।॥९/2५४८/, -- 58; जहँ-ताई 
[जहॉाँ-तक] 3६ 4/ 85, -- 7374:2 कहि न जाइ 
अस्तुति - । जहँवाँ ७!०7९. -- 6; 785300 चले 
गाँव » नहीं तहाँ उठावन कोट । जहँवां [78/943;3 
माय बाप गुरु » नाहीं सो दूजा कि अकेला । 
जहँवा 3. 

जहँडाइया [जहडाना] ए४॥. (0 28०४८. -- (876;7 
सभे लोग - अंधा सबे भुलान | जहँडाय [78723;6 
मानुष जीवत पायके नर काहे - । जहँडाया 
87905;:0 भ्रम भूत सकल जग षाया जिन जिन 
पूज तीन » । 

जहंडे [जैहड़ना] ए0. 00 9९ ०४९४४९१, --द8978; 
हरिबाजी सुर नर मुनि - माया चाटक लाया । 
68596 मन मन करि सुर नर मुनि » मन के लक्ष 
दुआर । 

जहंदम [जहन्नुम, 0. 4६7व0747॥ |] ॥९|| ॥76; ॥९||, -- 
(525:5 जगत » राचिया झूठे कुल की लाज । 

जह [जहाँ] #९, १4ए. ए९/९, -- 34 ॥ 4ा- 
(47774; जह-तहा [जहाँ-तहाँ] ४॥॥९/९४८/, -- 


जहटिया 


#(727;:3;:2 करि फकरु दाइम लाइ चसमे « 
मउजूदु । 

जहटिया [जँहड़ना] ०४, (0 9९ ८९४६९०, -- 6522 
पंथ बिन चलिबा अगनि बिन जलिबा अनिल तृषा 
» ससंबेद श्री गोरष कहिया बूझिल्यौ पंडित 
पढिया । 

जहडे [जहडना] ०४. (0 ४७९ ८४९४४९०, -- (85303 ई 
जग तो - गया भया जोग न भोग । जहडे 
(8508 सारी दुनिया “» गई कोई न लागा ठौर । 

जहर [ज़हर; 7, 247] 70507. -- 9; 68570 
जिमी दै रोपिया अमी सींचें सौ बार । 79260;2 
जैसें कंचन नारी के फल फीके चाषत » जरि के 
नीके । 

जहवाँ [जहाँ] ॥९], 40ए, ७४९४९, -- 8; (879;2 « 
सून्य तहाँ चलि जाई । जहाँ 339; जहां 799; जहा 
23; जहा-जहा [जहाँ-जहाँ] 46ए, श्र/व९/९ए९४, -- 2, 

जहाज [जहाज़; #. 4०/62] 4 5॥॥. -- 5; (525;5 
तन बिनसें कुल बिनसिहै गहै न रांम « । 72;220 
होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक « । 
जहाजु ४7336:57;;3 निरभे होइ न हरि भजे मन 
बउरा रे गहिओ न राम - । 7;26] संकर चापु 
सागरु रघुबर बाहुबलु बूडु सो । जहाजू ॥2;86:2 
मनहूँ बारिनिधि बूडु “ | 72;249;] जनु जलनिधि 
महँ बिकल - । 

जहाना [जहान; 7, कवाक्ा] (९ ४०070, -- 7;3;2 जे 
जड॒ चेतन जीव » । 

/जहि [जहाँ] 407. ४7९7९, -- श8;3 कौंन कतेब « 
गठ कटाई । 

“जहि [प्रांश, जहना; 5. जहन] ए.. ६0 6९570 फ. -- 
प7;30:3 काल कराल ब्याल खगराजहि नमत राम 
अकाम ममता “ | जहिआ 77;39;3 भुज बल 
बिस्व जितब तुम्ह -» । 

जहियां [जहाँ] 4१7. ण्रावश"2; ज्रावट-2ए०, -- 
]१923;:। आसा करि मन जाइये > रांम बिनां सुष 
नांहीं तहियां । 85] » जन्म मुक्ता हता तहिया 
हता न कोय । 85203 » किरतम ना हता धरती 
हती न नीर । 

जहीं-तहीं [जहाँ-तहाँ] 40ए. ॥९0९ ॥॥० (४९/९, -- 
57283; गृह अरु वन आंगन ही आगे रहते « । 


जाँम 


जही-जही 5५642;5 » चित जाइ कौतिग तही 
तही । 

जहुवां [जहाँ] 40ए. श्रै।९/2. -- 056;0 तिस थे 
आगे ओर हे “ हरिष न सोक । जहूँबा 5.4; 
जोज्यौ जोज्यौ रे “ बन जोज्यो तत्त राष्यौ 
तरियाली । 

जाँइ [जाना] ए॑.0 8०0; 0९, 00 0९2८076 (णीश॥ 85 
727 04 ००770प70). - पाट4 श्री सोभा बरनी 
न » अगाधे । जाँठ 5; जाँउदा [(०;4 टेढी 
चाल चले मनमोहनु चितु वितु हिरि ले - । जाँऊँ 
प्ाट6 कहां बलि » लागौं पाँही । जाँऊ 7626:7 
तब पावों बादिल अस नाऊँ जीति मैदान गोइ ले 
>। 

जाँघ .॥० ४४8॥. -- 7467क सुभर बनी भुअडंड 
कलाई सुभर « गज चालि । 8773;7 अपनी « 
उघारि के अपनी कही न जाय । जाँघि ८००7. ९ 
]९४५. -- ?40;3 परा खोह चहुँ दिसि तस बाँका 
काँपे - जाइ नहिं झाँका । 

'जाँत [यंत्र] 4 १९एाॉ८०९ (श66 छ० हवा 8 50765 
झज़्ाएगीयंह ॥९3ए९7 बावे ९7 कप्रषगंवरटु 
9प79॥5), -- ?49:4 धरती सरग » पर दोऊ जो 
तेहि बिच जिय राख न कोऊ । 

“जाँत [जाना] एं. ॥0 20 (०0); ९९७ 
(प्रा१०९॥एह्), -- 704 निसि दिन बुनत उधेरत 
» प्रपण्च कौ सागर । 

जान [ज्ञान; 5०९ २05९८४४९ं॥:997, 9. 20, 0. 3| 
[709७/९१६०, - 808 बेकार्थों दै « कहावत 
जॉनिपन्यों की कहा परी बाट । जॉनपनें प्राट24 जे 
जे घटी सुधघर - की ते तेयाही बाँह तें । 
जॉनिपन्यों ५8 बेकार्थों दे जान कहावत - की 
कहा परी बाट । 

जाबु [जामुन]. 6 7॥05९-4]0/06 07९९, -- 787; 
काहूँ बिरह - अति झारा । ?28;3 » जो पाकि 
भंवर असि डीठी । 7434क आँब होइ जेहि ठाईं « 
लागि रहि आरि | 7435;3 तेहि गुन अस भे « 
पियारी । ?435;2 साँवरि - कस्तुरी चोवा । 

जाँम [याम] 4 छव्ट) ०0॥6 48फ 07 शांश: 
7०0०4 076९९ ॥0प्रा5. -- प्राट87 मरगजी 


जाँवत 


बनमाल सिथल कटि किकह्लिनि अरुन नेंन चारों « 
जगे। 

जाँवत [जितना; यथा] . 5 खाए 45, -- ?20:2 « 
गुनी गाररी आए । ?28;2 » अहै सकल 
ओरगाना सौँवर लेहु दूरि है जाना । 2, 5 थि।' 
85. --?90;7 मुछि परे » जे जोहे | 7275;:7 « 
नगर गीत झनकारा । ३, 45 |0/8 45. --?65;6 » 
जीउ सब क भख दाता । ?457:4 » तपै जगत 
महँ भानू ताँवत राज करै सुलतानू । 

जां [जिस-] 970०0. ४७॥05९, -- 27; 00292;;2; 
» चै घरि कुलालु ब्रहमा । 

जांचन [याचना] ए४. (0 ७९४. --7758;5 कबीर « 
जाइथा आगें मिला अजंच । जांचा 7752;24 इहीं 
उदर के कारनें जग - निसि जांम । जांचै 058;83 
'फल कारनि सेवा करै - त्रिभुवण राव । 

जा [जिस-] 7707, एण शरां।णा, -- 259; (55:88 « 


सबदे साहिब मिले सोइ सबद गहि लेहु | 5५83;3 


» कारन तै सुनि सुंदर सुत कीनी इती जके । 
जा-कउ 70 /८; जा-करि 74॥ 7; जा-पहँ ५ा/॥ 
५४07, -- ?294;5 सिद्धि गोटिका » नाहीं कौनु 
धाँतु पूँछहु तेहि पाहीं । जा-करणि [प्त. जिस के 
कारण] (0/ ५४!४०5४९७ 5०८९, -- 050;26 » जगि 
जीजिए सो पद हिरदे नांहि । जा-कहँँ [जिस-को] 
[707., ५॥॥०7, -- 640 ?; जा-का ५|॥05९; 
५४००. -- 38; जा-कारंणि [प्र. जिस के कारण] 07 
५४/)॥05८ 54८८, -- 6; जा-कारंनि 2; जा-कारणि 8; 
जा-कारनि 8; जा-की [जिसकी]॥. [7700. 
४४०5९. -- 34; जा-कूं [जिसको] ७०0. -- 3; 
जा-कें [जिसके] (9].) ४७०5९. -- 222; जा-केँ 90; 
जा-के 270; जा-कों 4; जा-को 3; जा-कौं 59; 
जा-थें [प्, जिससे] 9९८ब्बप5९ ०0 07, 50 
(747 -- 5; जा-में ॥॥ ७८0. -- 85257 « घटे 
बढ़े रतियो नहिं वोहिे बिधि आप सँवारे । जा-मैं 
32; 7525;4 मन कौं काहे न मूडिए » बिषे 
बिकार । जा-मि 5ए शा), -- ४63;;; रे 
जिहवा करठ सत खंड »“ न उचरसि स्त्री गोबिद । 
जाईँ [जाना] ए॑.(0 820; 0९, 00 02८0776 (0स्‍/॥ 85 
(4704 ०07]070779). -- 72;269;:4 सकुच 
स्वामि मन » न पावा । जाईंप्970;:2 जूबा « 


72 जाइए 
मोगरै मारगि भंवर अपह मति भूले । जाइंगे; छिपि 
» (0 पागा50, --7756:2 देषत ही छिपि » ज्यों 
तारे परभाति । मरि » ॥0 4९. --754:6 छूबत ही 
मरि » तालाबेली होइ । जाइअ ;62;3 जदपि 
मित्र प्रभु पितु गुर गेहा “ । 72;2;2 « अवध देव 
हित लागी । 76;6;4 पुनि मोहि सहित अवधपुर 
>। 

7जाइ (जाया; #. क्षद्ा] बवतीं, 0९४५॥78; 46ए, | 
५७॥॥, -- /70452;0 प्रेम प्रीति गुपाल भजि नर और 
कांरन > रे । 

*जाइ [जाना] शं॑,50 80; 7९८076 (णीश॥ 45 047४ 
०4 ८०7७०प7०). -- 3.95; , ॥0 0855. -- 
75208;0 हरि नामै दिन » रे जाकौ सो दिन लेषे 
लाररे ताकौं | 2, 00 8९८०॥९ 9८४८. --79270;0 
» रे दिन हीं दिन देहा । 3,80 4०, -- (9357:3 
असे हाल कबीर भये हैं बिन देष्यें जीव » रे । 
जाइला 6; जाइले ७7870;3;:;2 आनद मूलु सदा 
पुरखोतमु घटु बिनसै गगनु न « । जाइवा 7056;:42 
घट दरसन के संगि न » नृषष कहिवा रांम । 
जाइसि 097; हिंवें किम मूं नें - मेल्ही । जाइसी 
99294:3 पंजर माहेँ प्रांण तुंम बिन « । 053;30 
दादू इस हियडे ए साल पीय बिन क्यूं ही न ० । 
जाइह 7/408;0 भजि गोब्यंद भूलि जिनि « । 
जाइहि 25. 

7जाइआ ., [जाना] एं. ॥0 80. -- #६94;3;;] 
जोइ खसमु है » पूति बापु खेलाइआ बिनु स्रवणा 
खीरु पिलाइआ । »(350;4;3;2 हज काबे » । 

*जाइआ [जन्मना] श॑, 40 06 007; ८07, 00 ह्रांए2 
७77 (0. -- ॥(३324;7;2 जौ तूं ब्राहमणु ब्राहमणी 
» । »7476:3:2;। बलि तिसु बापै जिनि हठ » । 
#९655;6;2;2 पूति पिता इकु « । #94;3;; 
जोइ खसमु है - पूति बापु खेलाइआ बिनु स्रवणा 
खीरु पिलाइआ । 

जाइए [जाना] श॑.40 820; 0९८०॥९ (णीशा 45 047 
०4 ०07770770), -- 053;23 दादू जाकूं मारण « 
सोई फिरि मारै जाकूं तारण » सोई फिरि तारे । 
056;68 इनके संगि न « उलय अविगत घाट । 
9053;45 ले के मारगि > दूसर पांव न देहु । 
7९१07;4 आइ भई है भोर मुसकि चलो बलि » । 


जाई 


जाइओऔ (0 ७९ [07०ए९० एञ, -- 755:50 कबीर 
तहां न » जहां कपट का हेत । जाइगां; तिरि « 
00 ७९ 5१५९१, --न्‍066;2 कहत कबीर रांम कें 
शरनें साध संगति तिरि « | जाइगा ॥0 8०; 
[0९7४5॥, -- (365;27:] कबीर इहु तनु > सकहु 
त लेहु बहोरि । »(365;28; कबीर इहु तनु « 
कवने मारगि लाइ । बिनसि » (086 +पां॥60. - 
655:55 दिवस चारि का पेषनां बिनसि « 

काल्हि । मरि » (0 4०. --7752;2 मारा है मरि 
» बिन सर थोथी भालि । बहि » ॥0 96 ]08. -- 
[756;3 निगुसावां बहि » जाके थांघी नांहीं कोइ । 
जाइगी 944;6 पंच पदारथ भरिहीं षेहा जरि बरि 
» कंचन देहा । बिनसि » ॥0 9९ #पां१९व, -- 
१७40;0 काहे रे नर गरब करत हो बिनसि « 
देही । जाइगौ 4;09469;2 तब भूरां ० कहां 
भागि । जाइथा 7८59;4 जा कारनि मैं - सोई पाया 
ठौर । 7759;29 जा कारनि मैं - सनमुष मिलिया 
आइ । जांचन “ [0 ४20 0 ४८४. --7758;:5 कबीर 
जांचन » आगें मिला अजंच । जाइबा 09437;2 
भरंम का करंम का करंम का भरंम का आइबा » 
मेटि फेरा । 57;3 तीनि पहर पर दोइ घट » तिहां 
छे काल चा हेरा । 6564 लंका छाडि पलंका » 
तब गुरमुष लेबा बांणीं । (9483;2 उडि कागा रे 
उनि देसि » जास्यूं मोर मन चित लागा । 

जाइबो ४695;3:;4 ना कछु आइबो ना कछु ८ 
राम की दुहाई । जाइबौ (0 ७९ 770ए९१ शा, - 
७7:0 घट दरसन के निकटि न » । ]7७9;0 
सलिल मोह मैं बहि नहि - । जाइये 79354;0 
चलौ सषी » जहां जहां गयों पाइयें परमानंद । 
7#473; घर तजि बन षंडि » षणि षइये कंदा । 
जाइयो ]7७228;0 हाथ हमारे घिरत कटोरी अपनी 
बांट ले ० । 

“जाई [5९९ * जाइ], -- 8. 

“जाई [जन्मना] ण॑ं,60 9० 000, - 7;65;4 जब तें 
उमा सैल गृह » । 

““जाई ]207; [जाना] श॑,0 20; 0९८0776 (00९॥ 85 
74704 ८०07[70779), -- [जन्मना] [0 9९ 98070 
(0 706 94९०), --93;:3 जलि » थलि ऊपनीं 
आई नगरि जु आप । 


जाग 


जाईला [४०९८ *जाइ]. - ]77247;:2 सब जग > पें 
भगत ज्ञ रू | 

'जाईँ [जामुन; जंबू] /8० 705९-४|०/०. -- ?439;3 
गलि गलि » न सौतहिं भाखों । 

“जाएँ [5०९ “जाइ]. - 65; जाउं 33; जाउ 56; संगि 
+> (0 45502 ज्रां0, --द524;:6 साकत संगि न 
» । जाउगो 2. 

जाउन [जामुन; जंबू] [॥6 ॥05९-१|०|0।९. -- ?435क 
तजि केसर औ कुंदहि - पर अँबराऊँ । 

जाउरि [चाउर; चावल] |क्षा#व, ०-८6 00]6वव7 
गा, शांत 5प्807. -- ?284:7 पुनि « पछियाउरि 
आई दूध दही का कहां मिठाई । 7550क भे « 
पछियाउरि सीझा सब जेंवनार । 

जाऊँ [5८८ *जाइ]. -- ; जाऊं 8; जाऊ 7. 

जाएँ [जाया; /. 467] बची, 7९758; 467, 
एव; ज्रां0प7 72500, -- 72;20;:] तात गलानि 
करहु जिये - डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ । 72;228;4 
भरतहि दोसु देह को - जग बौराइ राज पदु पाएँ । 
]2;264;:] तात कुतरक करहु जनि » बैर पेम नहिं 
दुरइ दुराएँ । 

!जाए [४९९८ 'जाइ|. -- 72. 

“जाए [जन्मदेना] ए.. 80 ह|ए€ 000, -- 756;32 
जिनि हम » ते मुए हम भी चालनहार । 56:40 
बेटा » कया हुआ कहा बजावै थाल । 

जाएस ॥॥6 शं॥8० ]897954 (7 रिव्वप्र०/८९। 
वांडलल, ज्र९०९ ०) प्रीधा॥794 “7987 5 
उवांत0 ॥9ए९ 2077052९6 ॥॥6 एक्रकादवएवांव), -- 
?23;] » नगर धरम अस्थानू तहवाँ यह कबि 
कीन्ह बखानू । 

जाएहु [५४०९ 'जाइ]. - 3; जाकर 44. 

जाखिनी [यक्षिणी; यक्षी]. 4 (०0046 |रवाडव (0०० 
ग्राण॥06च्टांख्वों वेश 204 वश वाह हु एप्र/श"8 
बावे 2॒प्रगवींगडरु चीं5 2क'वेशा बाते 7९85प्रा/९5; 
अवादिव प्रण5गए प्रव5 2णाणा व बाठंशा 
[049). -- 7447;6 राघौं करत -» पूजा । ?447क 
राघौ पूजा - दुइज देखावा साँझ । 7450;3 जेईँ « 
पूजि ससि काढ़ी । 

7जाग _ 4५७०/८९४४४,. -- 33, 


जाग 


“जाग [यज्ञ] 54०र्पीटांंव 82; 582706९, -- 77;55 
जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब - । 
प१;60 दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड॒ 
“ । ]2;34 करहिं जोग जप » तप निज 
आश्रमन्हि सुछंद । 

जागइ [जागना] एं. ॥0 ५०९९ प[0; 0९ 4५४०|८९, -- 
प:86छ - मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परे 
कही । जागई 7052;:5] सोवत साह न » तन बस्त 
ले जात । जागण 70763; सुंदरि संनमुष « लागी 
तहां मोहंन मेरा मन पकरा । जागणां 053;4 दादू 
जिसका साहिब - सेवग सदा सुचेत । 9/40;॥ 
जौंरा बैरी “ जिय तू क्यूं सोवे । जागत 28. 

जागतडा [जाग्रति][. ४४]८रप72९55; 
8५४०/०४९५५. -- 6/55;0 जागौ हो जोगी अध्यात्म 
लागौ » मूल म हारौ म्हारा भाई रे । 

जागता [जागना] शं,0 ७4८९ प[; 0९ 4७४०|९९, -- 3 

!जागति [जागना] शं. ॥0 ५४०८९ प[?; 06 4५४०८९, -- 
234:20 कहन लगी कि सुपन नहिं होई - हाँ 
कछु नाहिन सोई । 

*जागति [जगाना] ए. 00 बछवे८टत; ट्व] पर (९ 
75), --72:36 कपट सयानि न कहति कछु « 
मनहूँ मसानु । 

जागतु [जागना] शं॑.0 ७4९९ प्र0; 06 4७४९९, -- 3 
जागन ॥0 |(८८७ एशंश्वं।, -- 72;:90;। कछुक दूरि सजि 
बान सरासन - लगे बेठि बीरासन । 
जागनि [जाग]. 4७०८८४४४६. --(942:2 औसी « 
जे कोई जागै हरि पै लहे सुहारे । 

जागबलिक [याज्ञवल्क्य] श्व्ां8एब०ए७, 4 [7 
गाटांशाा [009, -- 5 0 (', 

जागर [जागरण] ७४[८८पि।९55; एंह्रां।, -- 8;2 
आलसजुत इतरात रँगमगे भये निसि - मषि न 
मलिन री । 5५4 यहै जिय जानों सुपनें कौ सो 
» । जागरणां 7७249;3 नौमी करि नेम दसमी करि 
संजम एकादसी - । जागरन 7;358; घर घर 
करहि > नारीं । 

जागसि [जागना] श॑. (0 ५०८९८ पर[?; 06 4५४०८९, -- 
॥835::3: सिल पूजसि चक्र गणेसं निसि 
भगति प्रवेसं । 7232;5 खेल मिसुईं मैं चंदन घाला 
मकु » तौ देडँ जेमाला । जागहिं 2; जागहु 8; 


जाचक 


जागहो 27<6; जागा 75; जागि 22; जागिबा 
69;3 संमी सांझें सोइबा मंझें « तृसंधि देणां 
पहरा । ८0॥7॥0 756 (45 ० श[ञंधाप्रथत 
49०/"९7९55, ५९7 0९ 52525 4/'९ 
८०४770]।20) . --7न्‍994;:2 पंच पहरवा सोइ गयें हें 
बस्त » लागी । जागिया (096 4५४४८९. -- /754;36 
कबीर षालिक “० | 5५748; जागत जागत > सूते 
न सुहाई हो । जागिहै 053;:4 जिहि लागी सो » 
बेध्या करे पुकार । जागी 55; ००॥.60 5778 ए७ 
(85९ ]4776 ०0 9.8 4५४७/"९९५5), -- 
559;7 पंजरि प्रेम प्रकासिया “ जोति अनंत । जागु 
6; जागूं 7; जागू 4; जागें 6; जागे 93; जागेड 2; 
जागेहु 539;2 » आगे दृष्टि परै सषि नेंकु न न्यारो 
होइ । जागैं 0; जागै 26; जागौ 0. 

जाग्यक [याज्ञिक] 4 976९5 णीट॑बगंधहु 4 4 
5बट70९, --]730;0 इत ये « जग्यहि करे स्वर्ग 
काम हित पचि पचि मरै । 

जाग्या [जागना] शं,(0 ४4८९ प[0; 0९ 4५४4८९, -- 9; 
जाग्ये 30 7८; जाग्यौ 6. 

जाग्रत [जागृत] 48]. 4७०९९; "्४८॥पि, -- 2; 
50525;6 सुन्दर सुषुपति मैं गये - स्वप्ना दोइ । 

जाग्रति  ४०८2प्रि255; 8४8/९१९५७, -- ]१83;4 
» स्वप्न प्रषुप्ति धाम परब्रह्म प्रकासै । 
जाग्रदवस्था [जाग्रत-अवस्था]॥. ८०वांग्र0॥ ० 
७008 १७०८९, -- 57525;:22 » जानिये सब इन्द्रिय 
ब्यापार । 50525:42 » जानिये जबहिं होइ 
साक्षात । 

जाग्रित [जागृत] १4]. १७०९९; "४८४, -- 4. 

जाचंग्या [याचना]।, ०॥४४८४(ए. -- ]730;] तिन पै 
जाहु न तनक डराहु अरु « तें न लजाहु । 

जाचंध [जन्मांध] 44]. 0॥#4 #०॥ ७0, - 
9052;:4] झूठा » कहा मग छाने । 775;:6 जाका 
गुरु है आंधरा चेला है « । 

जाचउं [याचना] 7४.६0 शाए८व; 986४. -- 5792:0 
अलष निरंजन ध्यावडं और न रे । 
जाचउ /४८62;2;;:3 जउ » तठउ केवल राम आन 
देव सिउ नाही काम । 

जाचक [याचक] 39. ९॥7९४/॥४; ४. 4 0९287, -- 
27; जाचकन्हि (..).-- 200. 


जाचण 


जाचण [याचन] ९॥7८०८॥४६;: 0९४९782. -- 050;54 
यंद्री अपणै बसि करे सो काहे » जाइ । 

जाचत [याचना] ए४,६0 ०९॥४९८०४८; ०९४. -- 0; जाचति 
प2;252;:3 अवनि जमहि » कैकेई । जाचन 5; 
जाचहिं 3; जाचहि 2; जाचहु 597;:6 असरन सूर 
सरन » है को वह सुरति करावै । जाचा 2; जाचि 
4. 

जाचिक [याचक] ४१]. ०४४४९७४४8. -- 9; जाचिग 
]7:7 मागनहार न भगत कहावे अंत कालि » पद 
पावे । 57527 » को जाचे कहा सरै न कोई 
काम । 77936; » दाता इक पाया धन दीया जाइ 
न षाया । 

जाचूं [याचना] ए७,६0 ९४7८४; 0९8. -- 6; जाचे 3; 
जाचै 46; जाचों 5; जाच्यौ 5. 

जाज [द्वांब (४. ०4 0974ए९ शरांवीक्र'प |९8१0९7/ ० 
एिध॥470॥07, 4078 शा ]824९५४) . -- 
?6;3 तुम्ह बलबीर «» जगदेऊ । ?634:4 मुए 
पुनि जूझि - जगदेऊ । 

जाजरा [जर्जर] १4]. 4९८४ए५९०, -- 052:53 कामि 
कीया घट » दादू बारहवाट । जाजरी (.). - 
9525;7 फूटी काया » नौठाहर कांणी तामैं दादू 
क्यों रहे जीव सरीषा पांणी । जाजरौ 77993;0 घर 
- बरींडो टेढो औलौती दरराइ । 

जाट] (५. णए 4 #07॥-फ़९5५ [वां] 
८0्रग्रप्गांज, 4707577९7067)., -- ??35;3 
उतर धनां « अधिकारी । जाटरो 0488;2:4:] इह 
बिधि सुनि के » उठि भगति लागा । 

जाड [जाडा] ८०4; ८06 5९४5०४, -- ]78;:390 « 
रॉड जब अलि तन दहे । 727;4 जेठ » लागै तेहि 
माहाँ । 7350; पूस » थरथर तन काँपा । 
?35;:3 तेहि बिनु » न छूटे माहाँ । ॥;39;॥ 
जड्ता » बिषम उर लागा । जाडण 5925; 
पावक कहे में - मूवा कपडा कहै मैं नागा । 
जाडन 78773;:3 » मरै सपेदी सौरी । जाडो 
पाट80 चूँनरी मैं ० लरगतु है री कीजिये सुष सें 
न। 

जाणंति [जानना] ए.. ॥0 |त0५. -- 6566 बिस्‍ला » 
भेदांनिभेद बिरला » दोइ पष छेद बिरला «» अकथ 


जात 


कहांणीं बिरला - सुधि बुधि की बांणीं । ॥7924; 
ते - अति दूरि गंमि ते भेटति भागि परंम । 

'जाण [ज्ञान] , [0709०48०, - 0796; » हुतौ 
ते बेठौ हारै अजांण तेन्हें तां बाहै । 09250;2 
जेणी परें हूं देषूं तुझ नें मूं नें आलौ « | ॥₹5;0 
जे वो एक न जांनियां तौ सबही » अजांण । 
2. ०70०४. --न्‍958;3 कहै कबीर जे उदिक 
समांन ते नहीं मुएऐ हमारे - । 3. (8९ ४00. - 
05;24 सतगुर सबदों मारिया » न पावे दूरि । 
जाण-राई [तह ण ज्रां5१07, -- 0390;0 मेरे 
जीव की जांणों “ | 0535:5 दादू जूवा षेले » 
ताकूं लषे न कोइ । 

“*जाण [जाना] श॑. (0 80. - 4; 052;52 कांनू 
कांमणि जिनि सुणै यहु मन » न देइ । 

जाणई [जानना] ७४. ॥0 प0९/56970, -- 
॥7333;:50;;2 अंधा लोकु न » मूरखु एआणा । 
जाणदा ४92;2;5;2 औ जी तूं आपे सभ किछु « 
बदति त्रिलोचनु रामईआ । 

जाणम [जन्म] ७977. -- 052:48 « मरण अवटणां 
छिन छिन दाझौे देह । 

जाणा [जाना] शं. 0 80. -- ॥333;50;; पेवकडै 
दिन चारि है साहुडै - । 059;8 » है उस देस 
कौ प्रीति पिया सौं जोडि । 

जाणि [जानना] पर/6०7/४:४70., -- 26; जाणिए 6 
जाणियां 053;2 प्रांणी राषि न » ताथें नृफल 
घषेत । जाणिये 4; जाणिहै /53;2 मारणहारा » 
के जिहि लागा बांण | जाणी 7; 
जाणीओऔ /४९334:50;3;:2 ता सोहागणि » गुर सबदु 
बीचारे । जाणु »7२486;2:4 रविदासु भणै जो जाणै 
सो - संत अनंतहि अंतर नाही । जाणें 46; जाणै 
48; जाणैगौ 503935;3 सूर बिथा जेसे - 
जादौराई । जाणों 5; जाणौ 3; जाण्यां 3; जाण्या 
65273 जिनि - तिनि षरा पहैचाण्या । जाण्यों 
0980;0 नीकौं धंन हरि करि मैं « मेरे अषई 
ओही । 

जात॑ [जाति] 97॥0; ८४४४९. -- 0995;3 तुंम हीं तात॑ 
तुम हीं मातं तुंम हीं - तुंम हीं न्‍्यातं । 

"जात 9१]. ७००४. - जात-करम [जात-कर्म] (« 
करना/करवाना) ८९०7५ ए9९र४०77९व 4६ 6 


जात 20 


छाए एण 4 गत, 0४076 (06 ८प्रपंह ० 76 
घा॥०90॥8]| ००7०, -- ॥727:9 बिधिवत « करवाइ 
लागे दान दैन ब्रजराइ । ॥;93 नंदीमुख सराध 
करि » सब कीन्ह । 

“जात [जाना] 0 80. -- 525; ८070. 60 [0855 
8५४४५, -- /755;20 कबीर यहु तन » है । 0 
ए०775/, -- /(55:40 कबीर हरि की भगति बिनु 
प्रिग जीवन संसार धूवां केरा धौलहर » न लागै 
बार । नरकि « 60 80॥0 ॥९]|; ७९ ०7 0९ ५४ए 0 
०/०॥४07., -- 530;2 नारी केरी प्रीति सौं केते 
गए गडंत केते अजहूं - हैं नरकि हसंत हसंत । 
कहता « (0 ॥52९४७ 727९४४॥९2, --753;:25 कबीर 
कहता >» है सुनता है सब कोइ । 77530;5 कबीर 
कहता » हूं चेते नहीं गंवार । 

जातग [जातक] 47०७००० ८भां0, -- छ967;:2 > 
जंननीं जननीं जैसें जातग मुषां न मेल्हे माई । 

जातनां [यातना]।, [06705 ० #९॥ (हालटत 0प 
७ए शव); 5०४४९. -- 578प84:4 निज बप 
ब्याधि बिषे मति ब्याकुल जीव » जरै । जातना 
]7;8 च्यारि जाम करि - असुर सयों नही कांम । 
प2;46 जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु « सरीरु । 
2;65;:3 जम » सरिस संसारू । ८0४. #९|| 
(5ज्000 06 ॥0फ्रट" 08075 070९ 90479 ० 
एिद्वा80970078). -- 76:5;4 उदर उदधि अधगो - 
जगमय प्रभु का बहु कलपना । 

जातनि [जात] 44. ७०४७. -- जल ०७07 7 (९ 
७4९7: 8 |0/७5, -- 574378;:2 ए निमसत निसि नव 
जल » । 

जातबेद [जातवेदस] #76. --]782;:35 «» जलजोति 
हर चित्रभान बृहभान । 

जातरा [यात्रा]. [॥8/॥77922; ८०॥(. 72 £0प्र5 
९५९४४. -- 764क महादेव कर मंडप जगत « 
आउ । ?246;2 जेहि दिन मिले - पूजा । 
??2;4 दिन द्वै रहे - लागी । 

जातरी [यात्री] 8 9९5०४ 07 [#877482०. -- शट;6 
लौग » दरसनन पावे । 

जातरूप १04 0797 2०0९४. -]762;:2 » के 
सदन सब मानिक गच छबि देत । ]762;23 रुक्‍म 


जातु 


रजत दुर्ब्न पुनि - खर्जूरि । प7;27:2 - मनि रचित 
अटारीं । 

जातहिं [जाना] शं.(० 8०. - 3; जातां 7. 

जाता [यात्रा]. [2//7742०. -- ?7?6;] गांव गांव 
कवीर की - दरसंन करत न लोक अघाता । 

“जाता [जाना] श॑.।0 20. -- 09; जाताऊ ॥0 
€९०, --053;6 न॑ » पांण में तहिं बनाऊ पंध । 

7जाति ६.90; 7०भांंगरणा 5९609 ७00, 07 
८857९, -- 34; ८0श्रप्र9 (ए[ 0९॥९ए४९/७) , -- 
८5;2 हरि जी सवां न को हितू हरिजन सई न 
>+ | ४३०९ (45 एण शरध्ााात70), --756;2] पांनीं 
केरा बुदबुदा अस मानुस की - | » तजना (० 
]९8ए०९ 0८गिंएव7॥6 ८07एशशा।075#774470747 
[7९5८४७०९१४७फए ८4४6 बाते एफ, -- 5702076;2 
सूरदास प्रभु तुम्हे! भजन कों तजी » अपनी । 
जाति-जन का९शाए९४$ 0॥0प75९४०१ गाव 
व0॥9. -- 7;308 पुरजन परिजन » जाचक मंत्री 
मीत । जाति-पाँति [जात-पाँत] ६ ॥7९42९८; 
॥राशा067७5 0॥0प52॥0]4 74 थिएांए (9]50 
८85/6 ते 52१5), -- 72;3:3 » धनु धरमु 
बडाई । प3;35:3 » कुल धर्म बड़ाई । जाति-पांति 
29 

“जाति [जाना] शं. .00 80; शव -- 59000;4 « 
चली गहबर सुमारग बीचि औचका भए गईं ठेन । 
2. (0 व540]0247'. -- 59427;0 कोउ न कहे सुनत 
समुझत कोउ या ब्रज कीरति » । 

जातिहि [जाति]. (#०४0९/ 07676 587९) 

८४७(९, -- ?76;6 हम तुम्ह जाति बराभँन दोऊ « 
जाति पूँछ सब कोऊ । 

'जाती [जाति]. ८४४४८. -- 7?;2 चोवा चंदन 
कपरा भांती तिनकी कोई न जाने » । 

“जाती [यात्री] 4 9९/४०॥ ०7 |8/777486, - 
#&2695;3;:;। कायउ देवा काइअड देवल काइअउ 
जंगम «| 

>जाती [जाना] शं.(0 80; १०७४/४., -- 99 
#१874:7;;3 लै करि ठेगा टगरी तोरी लांगत 
लांगत - थी । 

'जातु [जाति][. ८४४४०, -- ॥0५38;;;2 बसे घटा 
घट लीप न छीपै बंधन मुकता “ न दीसै । 


जातु 


“जातु [जाना]।0 ४७३॥८ 20. -- /7₹25:;;2 मन 
दस नाजु टका चारि गांठी आऔंडो टेढों - । लै « ॥०0 
६2९ 4०7९. -- ॥(254;;:2;:। ना कोऊ लै 
आइओ इहु धनु ना कोऊ लै - | मिलि « ॥0 
77९८६, -- 50385;0 बारक नेननि हूं मिलि » । 

जातुधान [5.] . 8 6०४800. -- 30; जातुधान-पति 
(॥6 |070 0०॥6 6९07075: रि्वए8/9, -- 7;78;2 
सोइ मय दीन्हि रावनहि आनी होइहि » जानी । 
प;78ख हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ » होइ । 

जातुधानीं 49 7746 6९707. -- 76:08 सुनत > 
सब लागीं करै बिषाद । 

जात्रा [यात्रा] [8777792८;]०प्रा0९ए., -- 8. 

जादव [यादव] ४द09ए4: 3९5८९७॥७व44॥॥ ०0० १४१५; 
(3]50 0९. 0 ॥॥ धएव ८077प779), -- 
/९693;;4; दुरवासा सिउ करत ठगउठरी - ए 
फल पाए । ]२20;26 सूरसेन « इक नाम परम 
भागवत सब गुन धाम । ]१204:8 बसुदेवादिक « 
जिते गोकुल मैं नंदादिक तिते । ]7205;93 बंधु 
मित्र “ है जिते । ॥720;20 मथुरा “ की रजधानी 
श्री गोबिदचंद की मानी । ]7202;29 देवक » के 
इक कन्या देवमई देवकी सु धन्‍्या । जादवन (..) 
शद्व09५5. -- ]0205;6 » को देन दुख लागे ते तजि 
देस बिदेसन भागे । जादिम ५६१४४; 
जादिम-राइआ [यादव-राजा] [तंहहु ए 7९ शद्08785: 
979, -- /९64;6;;2 हीनडी जाति मेरी « 
छीपे के जनमि काहे कठउ आइआ । जादू: जादू-सुत 
[यादव-सुत] $०॥ 0॥76 ४६089०४5: 089, -- 
54]स] दुबासा सों दोष धरि - मिलि आए । 
जादू-बीर [यादव-वीर] ॥९/० ० 76 शद्वत१8५85: 
[7$74, -- 504780;4 परम निसंक समर सलिल 
सुष क्रीडत - । जादू-नाथ 779506/' 0 76 
शव4047०5: [(7$9, -- 574805:2 बलि जाउं - तुम 
सौं गारि का कहि दीजिए । जादू-पति 5५4805;5 
बलि जाउं - तुम्हारी माइ कुल बिनु तुम किए । 
जादौं ४08५०. -- 7(/497;। छपन कोडि जहां - 
जाले । ]7940;4 दुर्बासा सोँ करत ठगौरी - सब 
घपाये । 764;6 » स्याम सँकरे जस टारा । 
जादौ-नाथ 74527 ०07९ ५६08५85: (/$78, -- 
5048;0 मनो तुम » पठाये हो । जादौ-पति 


जानकि 


574834;] जनु सु अहेरी हति » गुहा पंजरी 
तोरी । जादौ-राइ 57205;4 प्राननाथ क्रिपाल परम 
सुजान - । जादौ-राईं 5५3935;3 सूर बिथा जैसे 
जाणैगौं - । 5४4859; कहं हों क्रिपन कुचील 
कुदरसन कहं वे - । 

! जान [ज्ञानी] ०९ शं0 [त095, -- 282; ॥28;3 
तरनि चंद्र के रूप कौ गुन नहिं पायो - । 
]797;:26 सूर्जादिक मर्जाद बितान ताहि सु थान 
कहत कबि » | 5५528;9 मुष सौं कहें बने नहीं 
सुन्दर जाने » । 5५57;42 काम काल त्रेलोक में 
मारै » सुजान । जान-राइ [ज्ञानी-राजा] #8॥6०5४ 
॥ााणाहु 05९ ५० |#0७, -- 0734;0 जांनत हौ 
तुंम अंतरजांमी » तुंम सौं का कहिये । जान-राई 
0947;:2 » सब कहोौ गुसांई । 5प96;:2 » भय 
भंजन भारी । 

“जान [ज्ञान] |क०५]९१६८. --]746:86 भीतर » सो 
पावै जिहिं हरिदेव बुलावे । ]7204;78 बसुदेव घर 
लों - न पायो । 

जान [$. यान] ए९॥८०९; ०0707 5॥9. -- 244:5 
मगर मच्छ डर हिएँ न लेखा आपुहि » पार भा 
देखा । 4९४४ ८४० (7 7). -- 76:57 मारी सो धरि 
दिव्य तनु चली गगन चढि - । 

“जान [7. 46] ॥(. -- 09398;3 » तेरा ज्यंद तेरा 
पांठं सिर धरते हैं | >» जाना (0 9०, -- 78745;7 
सर्पन मुष गहेजुआ जात सभन की » । 

“जान [जानना] ए.0 |त09ण्, -- 7;03छ जगु « 
घन्मुख जन्मु कर्म प्रतापु पुरुषारथु महा । 

“जान [४९९ *जाइ]॥0 80. - > देना ॥0]०६ ९० 
607५०/१. -- 572086;:2 आजु न » देउं घर 
ग्वालिनि । » लागना 40 5॥9 4५४०ए, -- 573830;0 
हरि मुष देषे बिनु » लागे। 

जानइ [जानना] ए. (0 |09; /९०।२2९, -- 48; जानई 
2; जानऊँ 24; जानठउ 28; जानऊ ४]१693;4;;2 
क्रिस्ना ते “ हरि हरि नाचंती नाचना । 

जानकि [जानकी]॥. वप्रट्र00/ 0 ]97408: 9६, -- 
347 7; 72;225;:4 देखि करहिं सब दंड प्रनामा कहि 
जय » जीवन रामा । जानकि-नाथू [जानकी-नाथ] 
]074 ० आद्व: रद009. -- 72;:76: गए. लखनु जहँ 
» । जानकिहिं 5. --72:59; राखेऊँ प्रान « 


जानत 


लाई । जानकिहि 267 7; जानकीं 30 7; जानकी 
08 7 (', 

जानत [जानना] ए.0 |009; 7९०7९, -- 66; 
जानतहूँ 40 7; जानति 22; जानती 3; जानतु |; 
जानतें ; जानते !; जानतौ ॥. 

जाननहार [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] 00९ ५४॥० 
[809५४5, -- ]028;4 ब्रज में बिरह चारि परकार 
जानत हैं जे ० । 0754;:262 भूत भविष्य कौ » । 
78759;:2 बिरला जन कोइ “ । जाननिहार ?68क 
तूँ अबला धनि मुगुध बुधि जाने « । 5प्र57;24 
शब्द ब्रह्म परब्रह्न कों जाने - । जाननिहारा 
प2:27; जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे बिधि हरि 
संभु नचावनिहारे तेड न जानहिं मरमु तुम्हारा औरु 
तुम्हहि को “ | 72;37; रामहि केवल प्रेमु 
पिआरा जानि लेड जो - । 72;23;:। को कहि 
सकइ को -“ । जाननिहारी (#.). --72;:02:2 पिय 
हिय की सिय -» । 

जानपनी [जानपना]. |80५]९०१६०. -- 77;02:5 दम 
दान दया नहिं » । 

जानब [जानना] ए. 0 |.०५; 7९४7९, -- ?59क 
ओछ पूर तब « जब भरि आउब जोखि । ॥;3;3 
सो » सतसंग प्रभाऊ लोकहूँ बेद न आन उपाऊ । 
]2;8; राम मातु मत » रछरें । 77;4:2 बिनु 
श्रम तुम्ह “ सब सोऊ । 7;85:4 » तैं सबही कर 
भेदा । 

जान-मनि [ज्ञान-मणि] 8० ७९०६६ 8807९ 7० 
५5९, --]7205;2 जदुकुल कौ दुख दिखि भगवान 
ब्याकुल भये - जान । ]7283;39 जमुना पुलिन 
ललित चौगान खेलन लगे - जान । ]१225;8 पियत 
तृपति मानत नहिं कान औरो कहो » जान । 

जानसि [जानना] ए.60 |ता०09; 72426, -- 9 
जानहि 92; जानहि 32; जानहीं 3; जानही 4. 

'जानहूँ [प्त. जानो] ८०धुं, 45 7 -- 755:5 जानहूँ 
चाँद नखत ले चढ़ा सुरुज कि कटक रैनि मसि 
मढ़ा । 

“जानहु [जानना] ए/.0 |0५., -- ]; जानहुं 4 
जानहु 86; जानहुगे ॥0 [#09५. -- (६324;3;3 पति 
अपति ता की नही लाज तब - जब उघरैगो 


१4 
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पाज । [7855 तब » जीयरा जब मार परैगी 
तुझस । जानाँ[0 |009., -- 8., 

“जाना [$. यान] ८४४; ८४/४090., -- ;333;4 
कनक बसन मनि भरि भरि » । [$९९ *जाइ] शं. 80 
20. -- [जानना] ए.(0 |ए09५. -- 326. 

जानाना [जानना] ए. ॥0 |.0५७; 72४76, -- 
॥7339;74::4 बिखे रोग भे बंधन भागे मन निज 
घरि सुखु « । 

/जानि 807; [ज्ञान] , [त०ज़९१६९; धरांडत000, -- 
5;25 दीपक जोति पतंग ज्यों पडता पूरी « । 
504676;। परम » जदुनाथ जाति कौ गुन बिचारि 
सहिबी । 2. ४4७ ० शंगात8, -- 59432;2 मेरै 
» यौ हिए जुवतिनि फिरे । 

*जानि [जानना] ए.. 0 [-0५; ।2४2९ 
प्रशवेशब्रावे; ८०गा. ताठजांधट प्र, -- (5;5 
कबीर जे कोइ सुंदरी ० करे बिभिचारि । 
जानि-अजानि [त०्शांहट्टीए क्ात प्रा।ण0जांधहफ, - 
]2:7 » अगनि कौ परसे भाइ कुभाइ ब्रह्म यों 
दरसे । 54प2;:5 » जिन्हें बिष षावा परे लहरि 
पुकारहि धावा । जानि-बूझि [जान-बूझकर] 460. 
[ए0शाएह9. --78/58;4 > जो कपट करत है 
तेहि अस मंद न कोई । 7752;:30 » कंचन तजे 
क्यों तू पकरै कांच । 529;8 मन जांनैं सब बात 
» औगुन करे । 7754:77 > जड होइ रहै बल तजि 
निरबल होइ । ]२299;38 नंद महरि के पूत रावरे « 
जिनि होहु बावरे । 7394क राजे कहा रे राकस 
बोरे - बौरासि । जानिअ [जानना] ए.. 0 [त०श, -- 
8; जानिआ 62; जानि्ँ 2; जानिओ 6; जानिए 3; 
जानिबा ६0 7॥९८०६72८, -- 5539 निसपती जोगी « 
कैसा । जानिबी . 0 (9070. -- 594735;3 सूर 
स्याम जो बेगि न मिलिहो तौ » जिये | 2.॥० 
72८0९72 (35 4 6९०ए०९९८), -- 7;:336छ परिवार 
पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय - । जानिबे ॥0 
72८0९7726 (45 4 (९ए०९८), -- 7:326छ2 एहि 
राज साज समेत सेवक » बिनु गथ लए । जानिया 
00 |70५. --7न्‍8778;0 अब हम » हो हरिबाजी 
का षेल । 5;8 यों निश्चय करि » देह आतमा 
भिन्न । जानियें 54: कहें बिना नहिं “ जिती दुष्ट 
की बांनि । 5४525;27 सुन्दर ऐसें « सुषुपति स्वप्ना 
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मांहिं । जानिये 9; जानिहहिं (० 7€८०९726, -- 
प१;2;3 थोरे महूँ » सयाने । जानिहि 3. 

'जानी [?. बचाए १९47] 4 #९7व, -- 009;:0 « 
मैंडा ज्यंद असाडी तूं रांवेंदा राव वे सजंगण आव । 
जानीजै 7५ ]0५९!, -- ॥7२93;2;2 प्रभ ते जनु « जन 
ते सुआमी । 

“जानी [जानना] ए.. 0 [#0७. -- 359; 7:38;4 
हरष बिबस सब काहूँ न - । जानीऔ 577 »(. 

जानु [प. जाने] ८ठमां, बहाव 807, 38 77 -- ?36;6 
नारँंग - कौर नख देई अधर आँबु रस जानहूँ लेई । 

जानु [जानना] ए.. 40 009५, -- 57255;:0 यह बल 
कितोक » जदुराई । 

"जानु 8० |0०८; ।78॥. -- 6236 उरू » जंघा 
सुगुल्फ सोभा अवलंवबनु । ]756;:25 गूढ़ « आजानु 
बाहु मद गज गति लोलैं । 

“जानु [म्त. जानें] ८0ग॒ं, बव 447, 45 7 -- 48 

*जानु जानना] ए. 0 |.09; ८0॥अंतेक/ 45. -- 
/(62:;6:] सो ब्रहमंडि पिंडि सो - मान 
सरोवरि करि इसनानु । ७(373;67;2 पारोसी के 
जो हूआ तू अपने भी - | 897;। सो जल भेद 
न » कबीरा । 78792:2 जा मन को कोइ “ न 
भेवा । ह8735;। आपु अपनपौ » न भेदा । 

“*जानु [४०९ “जाइ] श॑. 40 80. -- *0१525;;;:2 बहुरि 
न होइ तेरा आवन - । 

जानुकी [जानकी] 98परहतआ९/ 0 4748: शव, -- 
57507;0 सुनहु अनुज निज बन इतनैनु मिलि है - 
हरी । 

जानुनि [जानु] (9].) [06 |0९९, -- 574023;0 कर 
कपोल भुज धरि - पर लिषति है माइ नषनि की 
रेषनि । जानु-पानि [जानु-पाणि] 467. 00 ॥8705 
470 |0९९५, -- ]7230;36 >» डोलनि जगमगे 
मनिमय आँगन रैंगन लगे । 

जानूं [जानना] ए.40 |09; ८०४अंध९/, -- 4; जानू 
3; जानें 29; जाने 85; जानेडँ 5; जानेठ 6; जानेगा 
2 7 87; जानेसि 73:37क बिरह बिकल बलहीन 
मोहि » निपट अकेल । जानेसु 4; जानेहि 3; जानेहु 
5; जानें 80; जाने 332; जानैगा 3; जानों 4; जानो 
3; जानों 78; जानौ 20; जान्यां 4; जान्ये (० 
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#८०४।2९. -- 47 7(०; जान्यो 5; जान्यों 6; जान्यौ 
70, 

जाप #छए९गाां7ह क्षा 70क्रा्रांणा, 0" ॥6 १, ०9 
१07. -- 85; & करना ॥0 7५0!९७४, --7753;20 रांम 
पियारा छांडि करि करै आंन का » । 7759;:0 
सुरति समांनीं निरति मैं अजपा मांहें « | ८०. 
[जपमाला] 7॥05०/ए. -- ?604:4 बिरह भभूति जटा 
बैरागी छाला काँध » कैँठ लागी । जापू 6. 

जापक ०76९ ४॥१०0 7९७९३ क्षा #९7/4707, 0" 
(6, ०9 तैशॉए, -- 7;27:5 » जन प्रहलाद 
जिमि पालिहि दलि सुरसाल । 

जापीअले [जपना] ० 7९9९वा था ९474707, 0" 
7९ ९. ० वशा(ए. -- »7695;;6; » राम चे 
नामं । जापै ७२67;;;2 बरन सहित जो » नामु 
सो जोगी केवल निहकामु । 

'जाब [जवाब; ». 4०४6४] #०७|५, - ];4; इतनौ 
जाब कहाँ हे राई । » भरणा [भरना] ० ह्रांए2 8 
7207ए; 5९४९ 07675 ३८८०प्रव, -- 40875 - 
घसंम कूं भरणा । 

“जाब [४७९ *जाइ] शं. 0 ४०, -- 7; द8755;3 माषी 
मूड मुडावन लागी हमहूं “ बराता । 7;67:2 
मोर « तव नगर न होई । जाबा।ए०97:0 » न 
देख्यूं हो नर हरी मो नृधन कौ धन नरहरी । जाबी; 
भाौँग > (0७९ 5९७०/४४९०, -- ?492;7 नाहि तो 
फेर भाँग होइ - । जाबेहु 7239क कहाँ मीत तुम्ह 
भूलेहु औ - केहि घाट । जाबौ ]2:7;! भाव प्रीति 
सूं - ध्याई नतर बिरोधे ठांनौ जाई । 

जाबालि [द0द] (६ 548० ण्र0 ए३5 06 हुफपर्ण 
[दाहहु 045878009), -- 7;330 बामदेउ अरु देवरिषि 
बालमीकि “ । जाबाली १2;:39;:3 कौसिक बामदेव 
“ पुरजन परिजन सचिव सुचाली । 

7जाम [$. याम] एव८॥ 076 १2फए 07 शांश॒0 
7०१०१ 0०766 #0प7/5, -- ४/(377;235: आठ 
» चउसठि घरी तुअ निरखत रहे जीठ । ]7;8 
च्यारि - करि जातना असुर सयों नही कांम । 
504529;। जागत » जात जुग जुग सम जतननि है 
निरवहियतु । [;72;3 गएँ - जुग भूपति आवा । 
प:226: रुचिर रजनि जुग » सिरानी । ॥2;85;4 
जबहिं > जुग जामिनि बीती । ८०. शाह, - 


जाम 729 


7०2;:3 करत वेनती बहुविधि मोहन सरद प्रकासी 
| 

“जाम [जमना] श॑.0 ८५/७॥९ (85 77]0), -- ?52;3 
दधि एक बूँद “ सब खीरू । 

जामण [जन्म] 977. -- जामण-मरण [जन्म-मरण| 
छत बाव १९७; टफट6 0 7९०४४, -- 0520;3 
» ते रहत हो मेरा साहिब सोइ । 523स2:5 जग 
जाणैं “ ऊगै बीजु बोइये । 7(9288;2 « एऊं दोइ 
थाके ऐक न थाकी माया । जामन [जन्म] ७970, - 
(85222 अंतर वाके बीज है फिर “ की आस । 
जामन-मरनें [जन्म-मरण] 970 ब04 १९०४४; ८८९ 
07८७7, -- 59074;0 वा बिन और नहीं कोइ 
संप्रथ मेटे « । 

जामवंत [जांबवंत] [द्वात08एव्78 (500 ० ए-बुंब?4ाां 
0 76 उद्याज्व ९१, ए0 ८९९०/४९व फ्रद्मावा45 
णंल0ए 0ए70/ 84; |070 0 76 ७९००५ [रीछ], 
गांगांडश' 0 5प्रश्नए३, 4[ए तर रिव्रा42८87479 |7 
6 #शंव ९०ब बात 0007९ [7९ प्राप्त, 
70ज्रागावांगहर 5 शार्वा 490/6477०९; | 
(6 वंपव#वाव ९३ 5 वेबप्रश67 9एवग ए६5 
778777९0 $0 789). -- 43; 7;7;4 किएहूँ कुबेषु 
साधु सनमानू जिमि जग > हनुमानू । 

जामहि [जमना] श॑, . 00 59700  8०१४॥॥4(6, -- 
[7;]0]ख देव न बरषहि धरनीं बए न » धान । 
[7;22:9 «» सस सीस बिषाना अंधकारु बरु । 
2,60 ४70५७. --77;22;8 कमठ पीठ » बरु बारा 
बंध्या सुत बरु । 

"जामा [5. याम] ए०८॥ ०076 449 07 शांश॥ 
०7१00 0/॥/7९6 0075. -- 75;8;4 बैठेहिं बीति 
जात निसि » । 

“जामा [जमना] शं. ,60 ५970पर; ह९7ाां786. -- 
?39;5 जेहि कें हिएँ पेम रँग » का तेहि भूख 
नींद बिसरामा | 7226:5 तब लगि सुख हियेँ पेम न 
» जहाँ पेम का सुख बिसरामा । 2;23;3 पाइ 
कपट जलु अंकुर - | 74;5:5 ऊषर बरषइ तृन 
नहिं ० | 2,00९ 70०. -- 72;223:4 जनु 
मरुभूमि कलपतरु - | 77;90;। थल बिहीन तरु 
कबहूँ कि - । 3,600 ८796 (45 थशां।0., -- 7550;4 


जामे 


सिखरन सोंधि छनाई गाढ़ी » दूध दहिउ सि्ँ 

साढ़ी । 

जामाता [जमाई] 5०॥-४-]8५. -- 7;34;] सादर 
पुनि भेंटे - रूप सील गुन निधि सब भ्राता । 

जामि [जमना] एं. ,60 5९९; ७९ 5०0., -- 
7508;6 धुआँ - अंतरिख भे मेघा । 2,0० 
७९८०४४८ 777, -- 7509;:6 औ जहेँ - रही वह 
धूरी । ३,6०0 ८प्राव6 (45 शां।0., -- 752:5 सूर परस 
सों भएउ किरीरा किरिन » अपना नग हीरा । 

जामिक [यामिक] 8 फ्/टाशवा, -- 72;36:3 
चरनपीठ करुनानिधान के जनु जुग » प्रजा प्रान 
के। 

जामिनि [यामिनी] . ४8/#. -- 7; जामिनी 0 

जामी [जमना] शं, , 00 370पॉ; ह९४४॥8९., -- 
7592;7 कया बेलि तब जानों » सींचनिहार आव 
घर स्यामी । 7;2;2 काहू सुमति कि खल सँग 
> । 2,॥0 80९ 700. -- 77;:96;:2 राम भगति एहि 
तन उर » । 

जामु [याम] एटा ०6 बबए़ 7 शांशत; 9९7०१ 
०7९९ ॥0075., - 7;27 बैठे प्रभु भ्राता सहित 
दिवसु रहा भरि - । 

जामुन . (6 705९-4[07|९ 07९९, -- 7288;46 पके 
आँव - अरु दाख । 

जामुनी [यामिनी]. ४ां8//.. -- ९3:29 द्रुम बेल 
सहित अनंग मूर्छित लटि गई सभ - । द655;2 
सरद ससि नक्षत्र खचो प्रकासी » लो स्याम । 

जामे [जमना] शं, .00 870७. -- 78554 नैन न 
आवे नीॉँदरी अंग न - मासु । [8570 कबिरा 
घलके ना तजे - जौन बिचार । 

'जामैं 'जन्मना] श॑, 0 02 007, - (72;] ८ मरे 
न संकुटि आवेै नावं निरंजन जाकौ । 

“जामैं [जाना] श॑. ६० 80०; 8०९", -- 5779;:0 दधि 
सुत » नंद दुवार । 

जामै 4.0० 5]770प. -- #९366;:38;2 आजु काल्हि 
भुटट लेटणा ऊपरि > घासु । 2.00 9० 900, -- 
05;3 घट मांहै “ मरै कोई न जाणै ताहि । 
9520;3 दादू » मरै सु जीव है रमिता राम न 
होइ । 


जायेँ 


जाये [जाया; /. 067] बी, ९7578; 46ए, 
एथा7, -- 72;:78;3 बिनु हरिभगति - जप जोगा « 
जीव बिनु देह सुहाई । 72;:90;4 » जिअत जग 
सो महि भारू । १2;26;3 जारिएँ - जननि कहि 
काकू । 72;263;:3 तात » जियेँ करहु गलानी । 
2:70 लहेठ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु 
जग « । 

जायऊँ [प्त, जनना; जन्म देना] ए.. 60 हांए० छाती, - 
]6;60;2 अहह दैव मैं कत जग » । 

जायक 9८।॥०७ 5744. -- '795;:50 देवकुसुम 
श्रीसंग पुनि -“ जाकौ नाँठ । 

जायफर [जायफल] ॥प्रशट्ठ (ब7व4॥॥6 970५7 
009व0/ 045 5९९० प्र५९९ 45 4 8]70०). -- 
85263 बैलहि दीजे » क्या बूझे कया षाए । 
?28क गुआ सुपारी » सब फर फरे अपूरि । 

जायहु [प्त. जन्मना] श॑.00 06 907. -- 6;2;3 
ब्यर्थ तुम्ह - निज मुख तापस दूत कहायहु । 

/जाया १4१, ४७००४ (#'०7). -- 0976;2 गुलांम 
तुम्हारा मुलां जदा लुंडा घर का « । 68762;3 जो 
तूं ब्राह्मण ब्राहमणी के “ | [78762;4 जो तूं तुर्क 
तुरक्तिनी के - । 77982; बांझ का पूत बाप बिन 
» । 797497;3 जे तूं बभण बभणीं - वो तेैं क्‍यों 
न राषी । 

“जाया [प्त. जन्मना] एं. 00 06 00770. -- 7;:28;4 
जेहि न मोह अस को जग ० । 

3जाया [प्त. जनना; जन्म देना] ए.. 80 हंए८ 900, -- 
675;:। आकास की धेन बछा » ता धेन के पूछ 
न पाया । [7536:6 तिहि पूति बाप इक » । 
(54:38 कबीर धनि सो सुंदरी जिन » बैसनों पूत । 
४७0; चींटी ब्याई हस्ती » ऐहडा अचंभा 
थाया । 

!जार ४॥ (407०/०८5५) |09७०/, -- 59;2 जहूँ तहेँ 
बिपति > जुवती ज्यौ प्रगट पिंगला गायौ । (57:5 
» मीत हृदया बसै षसम घुसी क्‍यों होइ । 
85268 » मीत हृदया बसे षसम घुसी क्‍यों 
होए । ]7322;34 जह्पि » बुद्धि अनुसरी परमानंद 
कंद रस भरी । 5५55;4 सुन्दर यहु मन » है 
तके पराई नारि । 


730 


जारिम 


“जार [जाल] ३7॥०९(; 579/2८, -- 785229 अषियाँ तेरी 
रतनारी तू क्‍यों पहिरा “ । (85230 पासा परा 
करीम का तब में पहिरा “ । ?70;7 यहु मन कठिन 
मरै नहिं मारा “ न देखु देखु पै चारा । 5५063:3 
अपने हाथ गले मैं बाही पासी माया » की । 
50347;:2 दसौ दिसि गुन करम बंधन मीन कौँ ज्यों 
> । 

जारइ [जलाना] ए. 0 ८075प76; १९४709. -- 
]6:55; » भवनु चारिदास आसू । 
जारठ ४7872;9;:3 » तिसे जु रामु न चेते । 

जारणहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] 00९ ५।॥० 
८४5९५ (0 9077, -- 574367;0 मीठे बचन सुहाए 
बोलत अंतर - । 

जारत [जलाना] ए5.(0 78/6 0प77; 6९5770फ. -- 3; 
5009;:] इसक आगि अति परजली अब » तन 
मन प्राना । जारतु ॥0 (#2)]त7#0॥९ (5 8 7९, 0" 
76 [4ा॥ ० 5९|४/४८०॥), -- 503956;0 हों मोहन 
के बिरह जरी रे तू कत » रे । जारन (0 प्रात, - 
६59;7 » आंनीं लाकरी ऊठी कोंपल मेलि । 
5007;28 केइक » कौं गये फिर केइक कौ नास । 
जारहि ??30;7 काहू लष चौरासी डारहि काहू 
तेल कराही » । 

जारही [जार] ॥॥ (94॥९४७००७) ]07९७, -- ४8;2 

तजी भरता रही » लींन होई न असी नारी सुकलीन 
जस बीहुने ही नरक परै । 

जारा [जाल] ॥०; 72४/५०7६ (ए[ एशं॥5), -- 7'6;5;4 
अस्थि सैल सरिता नस » । 

जारि [जलाना] ए.६0४9प्राण, -5] 
जारिआ ४₹373;75:2 जिनि जुआला जगु > सु 
जन के उदक समानि । जारिउँ 7603;6 जाइ 
बनारसि - कया । 2;26;:3 » जाये जननि कहि 
काकू । जारिओ ४९335:56;:;2 करम धरम करते 
बहु संजम अहंबुधि मनु - रे । जारिए 053;68 
बिरह अगनि तन » ग्यांन अगनि दा लाइ । जारिबा 
53:69 बिरह अग्नि में - । 

जारिम [ज़ालिम; /. द्रवीका] 3 (प्रशवाा; टपट| 
70९"507. -- ]79/2;:4 ऐसे “ पऊ चरण करे 
नांमदेव कहै ताको कारिज सरै । 


जारी 


जारी ०४00॥०/५.--?/2;6;4 जो या तन में करे 
अनीति चोरी » लंपट रीति । 

>»»जारी 39; [प, जलना] शं॑, ॥0 96 5००८४९१ (4578 
76९ (ए९/ 0[0शष्टा79). -- 573809;0 भईं बिरह 
जुर - । [प्र जलाना] ए. (0 9४०. - जारें 3; जारे 
32; जारेउ 3; जारेगो 77999;2 आप ही पावक 
आपही पवना » रांम तो राषेगो कवना । जारेहूँ 
प;80:3 » सहजु न परिहर सोई । जारें 7(/363;॥ 
जे - तो होइ भस्म । जारै 49; ८07/.60 ८०7०] 
(४९ 5९४६८5), -- ?02:7 गिर कंदल बसि बंन फल 
षांहीं नाद विंद « । जारों ८000. 00 ८/९४४९. -- 
8990;4 हिंदू कहे हमहिं लै » तुर्क कहे मोर 
पीर । [78778;6 अगिनि कहे मैं ई तन - । जारो; 
मांग + 40७प्र पर 9०7/प78: 00 9220006 4 
शां१०७., - (8762; » मांग मैं तासु नारि की 
सरिवर रचल हमारी । जारौं 6; ८०00. (0 ७प्राण, 
,९, 0 ह९ाशावा९ 67 ९80 (45 00९5 4 'षिद्दा। 
ए0ट). -- 573844:2 तन मन » षेह उडाउं बिरहिनि 
गुरु उपदेस । जारै [0 9५७00, -- 756;35 मेरा बीर 
लुहारिया तूं जिनि - मोहिं । जारदा 7(922;3 कहे 
कबीर में आपा - । जारबौ 5; ए४. (0 0प्राह (08 
गिल (लिकिजावब 40 0९९74 ए्रणावा श0 
छपरा 0067 जशां7 [06 776 0 4९57९, 274 
709 |6 5 00शांधर्र 0प0॥ 0ए २६409). -- 
573432;3 जिहि -» जगु काम सु माधौ तेरे हठ 
जात जस्यथौ । 

जाल व, ३8९ 57976; 773]. -- 96; 0)०१252;;;2 
जैसे मीनु पानी महि रहै काल » की सुधि नही 
लहै । (8523 जेहि जेहि डाबर तुम फिरे तहँ तहँ 
मेले « । 779286;॥ पहनांम पड़दा ईत आतस जहर 
जंगम “० । 57233;2 धूम धूंधि बाढी धर अंबर 
चमकत उल्मुष - । 7756:38 कडिया षडकी >> 
की आइ पहुंचा कौर । 574729;:2 मनहु इंदु अ 
नव नलिनी दल लंक्रित अमी ओसकन « | हा 
(४5 0 02४). -- 756:0 हे मतिहींनीं माछरी 
झींवर मेला « । #0056 (5 0 [(६7774) . -- 
(56;9 पांसा परा करीम का तातें पहिरा » । 
2. |87८९, -- 503640; बिद्ुम फटिक पाचि 
परदनि पर > रंध्र की रेष | ८णा. अं (र्ण 


॥3] 


जालि 


9]0९]9). -- 7;5;3 कलि बिलोकि जग हित हर 
गिरिजा साबर मंत्र “ जिनह सिरिजा । ८०शा. 
77५95९/9५. --7750;6 कबीर सूषिम सुरति का 
जीव न जांनें - । जाल-रंध्र 4|0९ ॥ 4 
]४0०९, --]745:73 » मग अगर धूम जनों जल 
धर धुरवा । ]7263;67 उपजत भ्रमत फिरत नहिं 
चैन जेैसें - त्रिसरैन । 

जालनि [जाल] ]8#7०९ (#66 .०5॥९व ज्रं740५5 
770पथ्र) एंटी] फ0078॥7 ]675; 00, ॥॥76 
॥0]९5 ॥7 06 24777९7/ 0 २६005), -- 5५4735;2 
ससि संका निसि -“ के मघ बसन बनाइ सिये । 
जालण [जलाना] ४.६0 9प्र0७. -- 0525;:6] केई « 
जांहि केई जालण की करे दादू जीवण नांहि । 

जालणहारे [-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] ०8९ ४॥० 
७प7४5$, -- 0525;60 » देषि करि चेतै नहीं 
अजांण । 

जालपा .]69/4 (४, 04 20402०55). -- ??;4 
हूं - प्रसंन भई तोही किहिं दुषि दुषी सुनांवे 
मोही । 7?3;7 हरि सेवा करिहों चित लाई पूजों 
नहीं » माई । 

जाला [जाल] , 5097४ (0०76 |प507फ 
५०१०). -- 7;27;3 सुमिरत समन सकल जग > । 
2, ०0]6ल८ां०॥ (र]९७९।$), -- ;47;3 पदिक 
हार भूषन मनि » । ;296:4 कनक कलस तोरन 
मनि » । 3. 870५७७;0८ -- 642;5 देषे पिकी 
भवरी सवरी मृगी मोरी चकोरीन « । 

/जालि [जाल] ॥० (रण 0९). -- 756;8 
आपषडियां रतनालियां क्यौंकरि बंधे - । 

*जालि [जलाना] 7.60 9परए; 5९४ 76९ (0, -- 
9792;] गालि मरूं के » मरूं रे । 053;35 भावे 
हम कूं > दे । 0523;34 दादू मैं म » दे मेरें लागौ 
आगि । 79236;2 षट चक्र कवल बेधा » उजाला 
कीन्हां । 756:29 मरहट देषें डरपती चौडे दीया 
- । जालिआ /<04:8;4;2 ममता - पिंड 
वणाहंबे । ४₹04:8;5;: चिंता जालि तनु » 
बेरागीअडे । जालिए 0525:6 केई जाले केई - 
केई जालण जांहि । जाली मरती बार अगनि संगि 
» । ]१७928;3 » जले न काई षाइ राजा डंडै न 
चोर ले जाइ । 


जालु 


जालु [जाल] ४० -- /(367:49;। कबीर थोरै 
जलि माछली झीवरि मेलिओ - । 

जालूं [जलाना] ए४, 00 9५770; 5९४ ॥76 60. -- 
755:50 » कली कनीर की तन राता मन सेत । 

जालू [जाल] 5087८, -- 72;:92;3 जनमु मरनु जहँ 
लगि जग « । 

जाले [जलना] शं. 00 ७९ 9प्राश्वा, -- 0525;6 केई « 
केई जालिए केई जालण जांहि । 7(9497;: छपन 
कोडि जहां जादों « । 

'जालै [ज्वाला]. ७]४2९. -- 07438:2 कालै - फेरी 
दहौ । 

“जाले [जलाना] ए४. 0 9प्रा/ठ, -- 09235;3 जोबंन « 
जोति सूं नेंणां भल जोडै । 0988;3 पीव रोम रोम 
दुष साले इन पीरैं पंजरि - । 

जालो [जाल] 5887८; []पञ०0४. -- 9930;3 मैं मेरी 
सब सूझे सूझे माया “ । 0750;4 आपा पर नहीं 
जांणियैं भूलौ माया “ रे । 

जालों जलाना] ए४+.0 ७५७, -- )/7432:3 यहु तंन 
» यहु मंन गालौं । 755;:3 अब घर » तास का 
जो चले हमारै साथि । 7522;। » इहै बडापनां ज्यूं 
सरलै पेड षजूरि पंथी छांह न बीसवें फल न लागैं 
ते दूरि । जाल्या 6567 गाड्या » चौरासी मैं 
जाइ । जाल्यौ 7७04;2 जोर कुटंब अपणों करि 
पालयौ मूंड ठोकि ले बाहरि - । 

जावँत [यावत्‌] 46ए, 45 7रप८॥, 07" 45 709 85, -- 
2;70;3 » जग साखा बन ढाँखा » केस रोवँ 
पँखि पाँखा । 

जावंनी [जाना] श॑. ६0 20 (07 08५९ ॥॥6 0009) 
97295;2 तूं अंतर थें उरहौ आव देही - । जाव 
28; सिर > 60 [056 0765 ॥6., --द54;2] 
पारत्रह्म सों षेलतां जो सिर जाइ त ० | ८0ह.॥0 
4०. --752;46 सूनें घर का पाहुनां ज्यों आवें त्यों 
> । 

जावक (67९१ ८०0प्रा/ 00/47/6060 7707 ।॥6 |4८ 
[052८. -- 543;:9 अरुन चरन पंकज नष दीपति » 
चित्र विचित्ररी । 29;5 पद अंबुज » जुत भूषन 
प्रीतम उर अवनी । प67;:5 बलय कंकन दोति 
नषनि » जोति उदर । ]२48;62 तिय पद « 
अंकित भाल । ]१68;08 कछु रिस राते नेंन जनु 


जासी 


> भीने मीन । #॥20 8८ (95 ॥00020 ६0 ६0९ 
(९0). -- 593846;3 कहिहैं न कबहूं देन « गुहन 
बेनी फूल । प;327: » जुत पद कमल सुहाए । 

जावत [यावत] 449. 35 .रपट 85, 07 45 रा पर 
85. -- 5549 आसणि गोटिका बंध > प्रथिमी तावत 
कंध । 772८24;:24 केवल देख्यो बिलासु “ गोहन । 
7९24;2 स्यामा स्याम अंस कर धारत छबि उपमा 
कछ “ न गनी । 

जावनु [जामन] 50फ शां| प्र5८९ 45 8 
८०४६पव, -- 77;:7;:7 धृति सम » देइ जमावे । 

जावहिगे [प, हो जाना] एं, [0 92८०॥॥९, -- 
/८03;:4:;:2 सुंनहि सुंनु मलिआ समदरसी पवन 
रूप होइ -“ । 77376;। उदक समुंद सलल की 
साखिआ नदी तरंग समावहिगे सुंनहि सुंनु मिलिआ 
समदरसी पवन रूप होइ » । 

जावहु [जाना; 5९९ “जाइ] शं.0 80; 3९५०९ 
0०7९५९।[६०, --7६९8;4 कछू न चलत बलु - तुमही 
प्रभ । जावहो 0 20. --7(०40;] जावो री ० । 
जावा 6, 

जावासा [जवासा] ]9एव5६ (३ [770९0ए 79 प्रः९वे 
पर ॥ल्वींलं॥९; 7 87095 0 6 0९ 
डरा बाते #शात्रां5 87९९7 तप 8 (6 ॥0/ 
5९850॥, 0प्रा वां९5 प्र ए्र।शा 06 775 ८076; 
॥5 0९॥4ए0०0प्र०, 5, 5 तै९एांव 4704 ॥7 ८7 0९ 
८०779१/९१ जरा एव ज्रतांएा 74९5 ९एशा 
7076 77879 शाला इव9ी९१), --7053:3 « 
का रूष ज्यों घन मेहा कुम्हिलाइ । 

जावे [5०८ *जाइ], -- 9;/7०2;9 अंग अंग सोभा बनी 
गनी न » मोहि । जावैं 3; जावै 76; जावों 4; 
जावो 9; जावौ 2. 

जास [प्त. जिसका] 77०7, ७05८, -- 26; ॥7.238;4 
» घरि पणिहारिया नष प्रसेद जाचे सुरसुरी । 
१७238;4 सात समंद » बिस्तरी सर्ब जीव जाचे 
बरतणी । जासहूँ ० ५॥०॥, -- ?९473;3 « फेर 
छोहाइ न मारे गिरिवर टरहिं सो भौहँन्ह टारे । 

जासि [5८८ “जाइ]. -- 732;4 ढारु इग्यारह “ न 
मारा । ?394क सेतबंध जहँ देखिअ आगें कस न 
तहाँ ले ०“ । 7455; हिएँ चेतु जिय « न मरा । 

/जासी [जिसकी] ४४०५९ (/.)). -- 48. 


जासी 


“जासी [४९८ *जाइ], -- औसर « ॥0 ]052 4 
८॥४४०८९, -- 7756;24 काल्हि आजुहिं काल्हि करंत 
रे औसर -“ चालि । 

जासु [जिससे] 9707. #0॥ जशां।00; ५05९. -- 
230; जासूं 5; जासू 34; जासों 3;877;:2 » 
बात राम की कही । जासो 3; 78759;4 » कियौ 
मिताइया सो धन भया न हित्त । जासौं 29; जास्यूँ 
79437;0 माधौ सो न मिले - मिलि रहिये । 
(9483;2 » मोर मन चित लागा । जास्यौ 
छ७2; मरि » सोई घर ताकौ । 

जाह [5४९९८ “जाइ]. -- 5640;3 मन कत इतहि उतहि 
>। 

जाहर [ज़ाहिर; 6. 2] 40. ९एंकशा; 

7९५९४।९०. -- 9/4;:2 जागती जोति « नवी जय 
कुंडला जोगी । 5५54;23 सुन्दर छाना क्यों रहै जग 
में - होइ । 

जाहां [जहाँ] 7९. 8१7. ज्रांत९/2, -- 5744:3 चलहु 
बिप्र “ जगि बेदी बहुत करों मनुहारी । 

जाहिं [5०९८ जाई]. -- 226; धोएि « (096 ए३5॥९० 
49५०ए (रण &75). --7754;20 अंक भरे भरि भेटिए 
पाप सरीरठ » । 52;44 पांनीं पिऊ॑ न डरपता 
मति वे धोए - । 76786 (000 0॥6 0८९ र्ण 
/८७॥707). -- 754:32 कबीर लहरि समंद की केती 
आवें - बलिहारी ता दास की उलटि समावे 
मांहिं । 9955 4७४०. --755;8 हंम देषत जग जात 
है जग देषत हंम - । ढूंढन « (0 8० 
5९३/८४४४९, -- 57;2 मूरिष लोग न जांनहीं बाहरि 
ढूंढन -+ । उडि « ॥0॥9 4५४०७, -- (59:34 
मुक्ताहल मुक्ता चुगेँ अब उडि अनत न “ । जाहिंगे 
5, 

“*जाहि 264; [जिसका] 707. (#०7) ५४०7, -- 
[5९९ “जाइ], -- [यदि] 460. ॥. -- (9269;0 » जंती 
नाव॑ न लीया फिरि पछतावैगौ रे जीया । 

जाहिगा [5८० *जाइ].-- 5; जाहिगे 2; जाहिगौ 2; 
जाहिया 7393;2 » लंक डही स्त्री रामा । 

जाहिर (ज़ाहिर; ४. 24॥॥7] 40. ०एं१९४॥६ 
72८ए९०|९०, -- 07222;:2 - बातिल हाजिर नाजिर 
दांनां तूं दीवांन । 

जाहीं [४०९ *जाइ]. -- 85. 


जिअन 


“»जाही 95; [जिसको] 7070, ५७॥०॥१, -- [5९९ * 
जाइ]. - [$, जाती] ६. |850776 (बहाव [5 #4/47/ 
(09८/$). -- ?35;:6 » जूही बकचुन लावा पुहुप 
सुदरसन लाग सोहावा । 759;5 कोइ सु बोलसरि 
पुहुपावती कोइ » जूही सेवती । ?433; » जूही 
तेहिं फुलवारी देखि रहस सहि सकी न बारी । 
?268;7 दाहिन हाथ उठाएऊँ ताही और को अस 
बरम्हावरँ - । 


जाहुँ [5९९ “जाइ]. -- 2; जाहु 204. 
जाहू [जिसको] [/00, ५॥0070, -- (०39;6 तिनहू कों 


बसि कीजे - के बिकाने । 


जिंद [ज़िदगी; ए. थंहवंध, थां॥रवंध॒क्षा] ।6, -- 5556 


स्वांमी काची बाई काचा » काची । 6857 तो 
देबी पाकी बाई पाका “ । जिंदु ॥#6 50प्| 
(जीव). -- ७787;4:4;2 कहि कबीर हमरा गोबिदु 
चउथे पद महि जन की »। 


जि [जो] 9#०॥., ४७०, -- 20; 0(326;6;:2 राति « 


सोवहि दिन करहि काम । 


जिआँ [जीवन] ॥८; ॥॥० 50५, -- 79;7 कठिन 


मरन तें पेम बेवस्था न “ जिबन न दसईँ अवस्था । 
'जिअ ४)२४74:5:4:। » दानु काली कउ दीआ । 
758;5 सोइ प्रीति - साथ जो जाई । 758;7 सो 
कस छूट लाइ » बाँधा | 758क सुआ न रहे 
खुरुक - अबहिं काल सो आउ । ?7क बरजन 
हार न कोई सबइ चहइ » दीन्ह । ?85;4 ओहि 
सोंपा - रिसि न सँभारी । 7?89क में पिय प्रीति 
भरोसे गरब कीन्ह » माहँ । 

जिआइ [जीना] एं, 40 ७९ ४॥ए०८, -- 78;2 जीउ नाहि 
पर » गुसाई कर नाहिं पे करै सबाई । 2;63;3 
मानस सलिल सु्धाँ प्रतिपाली “ कि लवन पयोधि 
मराली । जिअत 43; जिअतहि ?46क मुहमद » 
जे मरहिं तेइ पुरुष कहु साधु । 

जिअन [जीवन] |, -- 73: कीन्हेसि - सदा सब 
चहा । ?4;3 कीन्हेसि अमिअ > जेहि पाएँ । 
?3;6 जग कहेँ - दीन्ह तेहि मूठी । 756क मरन 
» एही पँथ एही आस निरास । ?33;6 » हमार 
मुअहिं एक पासा । 72;56;] » मरन फलु दसरथ 
पावा । १2;6;4 मीन » निति बारि उलीचा । 
जिअन-मूरि [जीवन-मूरि; जीवन-बूटी] #. ॥९-टंशं॥8 


जिअना 


7007 977 5प005९6 0 970णं१6 4 %'पह९ 
7#९5४70778 [6; #78., 5प्र77९776|ए 97९८ां०प्र5, -- 
]2;:59;3 » जिमि जोगवत रहऊँ दीप बाति नहिं 
टारन कहरऊँ । 

जिअना [5. जीवन; प॒. जल] छ९०; व॥76. -- 75;6 
ताकर इहइ सो खाना पिअना सब कहूँ देइ भुगुति 
औ<+-। 

'जिअब [जीना] शं.0 ७७ ४४९, -- 72;282;4 भूपति 
» मरब उर आनी । 2;96;4 मैं न » जिमि जल 
बिनु मीना । जिअसि 5;4:2 » सदा सठ मोर 
जिआवा । जिअहिं ?259क जॉौं रे » मिलि केलि 
करहिं मरहि तौ एकहिं दोठ । जिअहूँ 7;327छ4 
चिरु » जोरीं चारु चारो मुदित मन सबहीं कहा । 
जिअहु 72;96;3 > सुखी सय लाख बरीसा । 
प2;5:3 » जगतपति बरिस करोरी । 

ए"जिआ [जीवंत; जीवित] बी. ॥#जणंधह, --78983;4 « 
जीव मुर्दा करि डारा तिस कझ कहत हलाल 
हुआ । 

शजिआ [जीना] शं, ॥0 ७७ 4५९, -- ?43;3 बिरिध 
होइ नहि जौ लहि » । 

जिआईइ [जिलाना] ए. ६0 हांए ०६०; 
7९४॥॥॥778/९, -- ?253;:6 खिनु एक मारि माँसु अस 
भूजा खिनहिं » सिंघ अस गूँजा । जिआई 
55;22;:3 ज्यूं जोतिग जीव पैठि गहति ग्राह - । 
6;4:2 प्रभु सक त्रिभुअन मारि - | जिआठउ 
१6;4;:। सकल > सुरेस सुजाना । जिआएँ 
प3;25;2 तासों तात बयरु नहिं कीजे मारें मरिअ » 
जीजे । जिआए 6;4:3 सुधा बरषि कपि भालु 
» । 7;28;2 नाना खग बालकन्हि “ । जिआयउ 
प7;93;4 मोहि - जन सुखदायक । जिआव 
]6;99;:5 सोइ बिधि ताहि “ न आना । जिआवत 
प2;2; अरि बस दैठ » जाही । 6;99;3 मोर 
अभाग्य “ ओही । जिआवनि [जिलाने वाला] ०8९ 
५0 90825 0 #6, -- 7;45:4 मृतक » गिरा 
सुहाई । जिआवसि 7;59;2 संकर बिमुख « 
मोही । जिआवा १2;65;4 जो एतेहुँ दुख मोहि 
» । [5;4:2 जिअसि सदा सठ मोर - । जिआवै 
]6:6;:5 जौं जड़ देव » मोही । 


जिकर 


जिदृहहिं [जीना] शं. ॥0 ७९ ४४४९०. - 72;00; जासु 


बियोग बिकल पसु ऐसें प्रजा मातु पितु » केसें । 
'जिदृहि (0 ॥ए९. -- 72:49 कि » बिनु राम । 

"जिउ [जेसे] 407. 0 (0९ ५७४४७ |7 ५८॥; ॥06९, -- 
/]0336;:59;2;। » उदिआन कुसम परफुलित किनहि 
न घ्राउ लडओ । »(337;63;3:2 » संपै तिउ 
बिपति है बिध ने रचिआ सो होइ । ०7;2 रैन 
दिवस मो कों नीद न आवे तरफत » जल मीना । 
ह९१5;0 प्यारी “ के केल हिति धरि आए 
गाता । 6९85;22 » भावे तिउ करी कुतृहल कोटि 
वार बलि जावों । जिउ-जिउ ४5. -- 
#&८372:4:2 «» भगति कबीर की तिउ तिउ राम 
निवास । 

»जिउठ [जीव] 223; , 50५, --7756; » जंजाल 
न छांडई जम दिया दमांमां आइ | 2,[णंगष्ट 
७0४९. -- 56;:3 लाष अहेरी एक » केतिक टारै 
भालि । 3. 6. -- ?9;:5 खिनहि निसास बूडि - 
जाई । ॥6 (शांत 7९वीं 504०7 
वां57९६०7/१5), -- ?625;7 जाौं - ऊपर खरग 
सँभारा । » पाना ॥0#74 ॥#6, - ?73क » 
पाइअ जग जनमे पिठ पाइअ के सेव । 775;॥ 
पदुमावति जानहूँ « पावा । » देना ॥0 8ए९ 00९5 
॥6. -- 778;4 कहेसि पतंग होइ धैँंसि लेऊँ सिंघल 
दीप जाइ » देऊँ | 782:5 एकहि बार छुएँ - 
देई । 

'जिऊ [जेसे] 4५. ॥0 ९ ५७४१७ |7 ५८९॥; 06९, -- 
#975;4 कालु आहेरी फिरे बधिक - कहहु कवन 
बिधि कीजे । 

जिओं [जीना] शं. 00 ७९ 487०९. -- 793क जो लहि 
» रात दिन सुमिरों । जिऔं 4; जिए 3; जिऐ 3. 

जिओँ [प्त. जीवित] ॥शंट. - लेना ॥0 547 2९; 
शां0ए ॥ जहर (006 ॥85 4 075९), -- ?49;:2 «८ 
लेइ घर कारन कोई । 

जिओ [जीना] एं. ॥0 9९ 99४९, -- 6. 

जिकर [#&, ताकत] काल्यांणा; 7शाशा/470९, 
परांधिताहु ण 504, -- 09398;0 अला तेरा « 
फिकर करते हैं । 4;8 दिल दरिया » कासी 
हाजरां दरहज रे । 


जिग 

जिग [यज्ञ] इबटनीलंब ॥८, -- ४७43;2 जोग « तें 
कहा भयो तीर्थ सस्नांनां । 

जिगर [7.40] [0० ॥ए७०; ९६0, -- 0727;0 तूं 
ही मेरे जांन - यार मेरे षांन्हां । 

जिगि [यज्ञ] इ8८तॉटंंब] 46, -- 735:3 जोग < 
जप तप ब्रत जेता हरि की कथा न तूलै तेता । 

जिगिमिगि [जगमग] 39. १४०22॥78. -- 93;:2 चहु 
दिसि दीवला बालि » होइ । 

जिग्यास [$., जिज्ञससा] [. 8९॥ञ/९ ६0 [त0ण, -- 
575;67 सुन्दर शिष » है निश्चय आवे नांहिं । 
505:68 सुन्दर शिष » है परि जो बुद्धि न होइ । 
505:65 सुन्दर शिष » है सनमुष देषे दृष्टि । 
505;66 सुन्दर शिष » है शब्द ग्रहे मन लाइ । 

'जिठानी [जेठानी]।. (४० शां४ि ०३ #प5047075 
९6467 070767, -- ॥77856:4:2:] सुनहु » सुनहु 
दिरानी अचरजु एकु भइओ । 

'जिणि [जिनि; जनि] ४९४. १0४. ॥0. -- 059;2 दादू 
रांम संभालिए च्यंता - आंणै । 

"जित [3. यत्र] (#०॥) श्रंश/९; ए९/९ए९७, -- 50 
0930;4 ऐसें जनम गंवाइया « आयौ तित जाई । 
7558;2 पंडित दिसि पछिवारौ कीनों मुष कीनों « 
नांमां । 753;6 वारी तेरे नांउं परि » देषों तित तूं । 
556; गले रांम की जेवरी » षैंचे तित जाऊं । 

“जित [5. जित] 440. ००४वृ०९/९०, -- 64;6 अंग 
अंग - अनंग माधुरी तरंग रंग । 3;45;4 षट 
बिकार «» अनघ अकामा । 

जितक [जितना] 40, 45 प्रापट), 07 85 77 85, -- 
53;:259 » छाह हरि हिये हुतौ तेतौ नहिं 
कीनोौ । ]790;57 अवतारी अवतार धरन अरु » 
बिभूती । ]720;:2 » आही ब्रह्मांड अनेक अंसन 
करि निबसत हरि एक । ]२256:52 » हुते बछ 
बाछी बाल आपु ही भये कुँवर नैंदलाल । 

जितन [जीतना] ए.. (0 ०4७४ ६० ८०7तृप९", -- 
6:24;7 बालिहि » एक गयउ पताला । 

जितना 4१. 85 .0८॥ 85, 07 45 ॥809 85, -- 
65254 » लाइक बासणा होवें तेतौ तामे मेल्हं । 
जितनी (/). -- ?776;7 “ सुंदरि मंदिर मांहीं । 
?7?25;8 » मुषतै नीसरै तितनी करै न कोई । 
जितने 7?29;:9 » भगत नगर मैं रहते । जितनीों 


जिते 


?7?28;7 » पाक भयौ घर माही दीयौ अछूतो करी 
न नाही । 777;5 बहुत मांन रेदासहि दींनों - हित 
स्वांमी सौं कींनों । जितनौ 5५७2;2 जाकौ » 
रच्यों बिधाता ताकौ आवेै तेटकी । 

जितब [जीतना] ४४.६0 ८०४५५९०/, -- 40 7; जितहिं 
प१:23;4 तेहि बल ताहि न » पुरारी । 

"जिता [जितना] 49]. 45 .प८॥ 5. --9/83;0 तूं 
मेरे माता तूं मेरे पिता तूं मेरे सकल सहोदर » । 
“जिता [जीतना] 7, +0 ८०्वृपश; शां॥, -- ?22;6 
महादेव देवन्ह के पिता तुम्हारी सरन राम रन » । 
?489;6 कंस के राज » जों कोपी । [;27;:3 » 

काम अहमिति मन माहीं । 75:4:2 भुज बल 
जाहि » मैं नाहीं । 

जितावहि [जिताना] ४, ॥0 4[0५ 60 जञां0, -- 
2;260;4 हारेहुँ खेल - मोही । 

जिति [जीतना] ए..(0 १९४४. -- 7;75:4 रिपु ८ 
सब नृप नगर बसाई । १2;287;2 » सुरसरि कीरति 
सरि तोरी । 

'जितिक [जितने] 44]. 45 07५ 85. -- 
हुती ब्रज गो बछ बाछी । 

'जितिहहिं [जीतना] ए.. 40 ांध, -- 76;57;3 » राम 
न संसय या महि । 

जिती [जितनी] 44. (.) 45 .रापट, 07 45 शक पर 
85. -- 9; ॥7237;55 धाम की दाँम दाँवरी « 
ब्रजतिय लै लै आवति तिती । जितीक ]९28;48 
पुनि » गोपी जन आई । 7?35; कही » मतिही 
मेरी । 

जितु [जितना] 40]. 45 हरापल 45. -- 0९335;55;;2 
» घटि नामु न ऊपजै फूटि मरै जनु सोइ । 
/॥९475;;:3 देव करहु दइआ मोहि मारगि लावहु 
» भे बंधन तूटे । ४7655;5:3:2 सोई सोई जागी « 
लाई तितु लागी । ७7656;0;:2 गुरि दिखलाई 
मोरी » मिरग पडत है चोरी । (/4;0 बाबा 
अब न वसा इतु गावा » काइतु चीतू नावा रहऊ । 

/जिते [जितने] 44. 85 हवा 85. -- 58; 09322;3 
जल थल जीव > रहें सो सब कूं पूरे । 5५20;2 
सकल जीव जल थल > भेष धरि धरि तिते रचित 
अघ अटल भय दुर्ग भारे । 59325;:24 जल थल 
जीव » किते कहां कहां लगि और । 


728;:44 » 


जिते 


“जिते [जीतना] ए, 40 जां॥; वरश९३४; ८०04प९/, -- 
प;26 मख राखेठ सबु साखि जगु « असुर 
संग्राम । 73;9;2 नाग असुर सुर नर मुनि जेते 
देखे « हते हम केते । 76;:96:4 सब सुर » । 

जितेडँ [जीतना] ७४. (0 ७0. - 76;27 मोर पराक्रम 
नहिं सुनेहि “ चराचर झारि । प6;:8;2 भुज बल « 
सकल दिगपाला । 

जितेक [जितने] ब0. 45 पाध्ाए 45, -- ; ]7248;33 
गोकुल गोपी गोप » कृष्नचरित रस मगन तितेक । 

जितेहु [जीतना] ४४.8० शा॥. -- 75;2। जाके बल 
लवलेस तें “ चराचर झारि । [5;37;:5 » सुरासुर 
तब श्रम नाहीं । 76;:04:4 भुजबल - काल जम 
साई । १6:36;6 तब संग्राम - किन ताही । 

जितेंद्री [जितेंद्रिय; जित-इंद्रिय] 08९ ५४४0 ॥85 
८०700४९०/९० ॥06 5९॥५९५., -- 59[80;:0 मन थिर 
होइ बिंद नहिं डोले - सु मरै नहिं कौंना । 

"जितै [जितने] 40. 95 हाफ 5. -- 5952;5 
सुन्दर पशु पंषी » चूंन सबनि कौ देत । 
जिते [जीतना] ७६. (० शा; वेट ८०7तृप०' -- 
];:64 जरा मरन दुख रहित तनु समर » जनि 
कोउ । जितौं 7334;:6 इहाँ त » तुम्हार सिंगारू । 

जिथां [जहाँ]/2!. 40. श।९८९, -- 0/9; इथां 
उथां » किथां हूं जीउं तो नालि वे । 

जिदर [जिधर] 47. 7 ण्रांटा(९एट-) वं#९लांगा, -- 
84;:2 » > नांमां उदर देऊखलहिं फिरे । जिधर 
054;73 » देषूं नैन भरि तिधरि सिरजनहार । 

जिन-का; -की; -कू; -के; -कौं; -के; -को; -कौं; -कौं; 
-कौ [707, ५४!॥05९, -- 329; जिन-जिन 4; 
५४|०7750९५९४, -- 7न्‍0985;:3 कहि कबीर को कोनहि 
राषे रांम रसाइन » चाषे । 

जिनस [जिस; «४. द॥5 | तंव; ॥2९टां25, -- 7;76;4 
कामरूप खल » अनेका । [;93छ बहु » प्रेत 
पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने । 6;8;] 
नाना » देखि सब कीसा । ॥7;84;3 देखेऊँ « 
अनेक अनूपा । 

'जिनहिं [जिनको] 97०7, ५00. -- 4; जिनहि 9; 
जिनही 5647;7 » सची रति रंभा पगहू लगत 
लजाइ । जिनहूुँ ।१३22:50 ये हरि प्रिया परम रस 


जिभ्या 


ओपी » सबै बिधि इहि बिधि लोपी । जिनहुं 4; 
जिनहु 3; जिनहू 2 

जि्नि [जनि] 8९४६. १0४. 70. -- 78 

“शजिनि 979; ४०९६. १४. ४०. -- [जिनको] 7०४, 
५४०४०, - जिनि-जिनि ५४॥०९४८7; ५॥8(९ए९४, -- 
0; 07239;4 पतिब्रत आगें » पाल्यौ सुंदरि तिन्‍्ह 
सब छाजे । 

जिनी [जनि] 76९९2. 409. ॥0, -- 
बोलहु « नाथ । 

जिन्ने [जिस-] 707. श॥0; शा, --7992;:2 « 
जन्म डारा है तुज कूं विसर गया उनका ग्यान जू । 
जिन्ह [77070. ५॥०॥. -- 245; जिन्हकर ५७|॥056, -- 
?20; गुरु मोहदी खेवक मैं सेवा चले उताइल » 
खेवा । जिन्हहि [70॥. शर/ं॥000, -- 44; 
जिन्हा ७(476:2;:;2 गली - जपमालीआ लोटे हथि 
निबग । जिन्हीं 054;28 अठे पहर अरस में « 
रूप रहंनि । 

'जिब [जीव] ॥ट; ॥ए78 क८्बवाप्रा'०, -- (8905; 
अंड न पिंड प्रान नहिं देही काटि काटि » केतिक 
देही । 

जिबन [जीना] शं.0 ॥ए९. -- 09;7 कठिन मरन तें 
पेम बेवस्था न जिआँ » न दसहँ अवस्था । 

जिभ [जीभ] ४४०६०४९ट॒५९. - शट;3 » दांत ले 
मुई बिचारी । जिभ्यां 062:2 अंनहद बाजे बाजंण 
लागे » हींणैं कौरति गाई । 

जिभ्या [जिहा]॥. 8०॥०४६८९, -- 48;7984; 
बिन मुष षाई चरंण बिन चालै बिन - गुंन गावे । 
> छालना [6॥078प९ 0९८०॥ञां्र2; 789९7/९१, -- 
(52:36 » मैं छाला परा रांम पुकारि पुकारि | « 
डिगना 60 ९९३७ 260०78५९ आवबाता।8: [९4५९ (6 
90९९८॥ प्र7200770]26, -- (8584 प्रानी तो - 
डिगा छिन छिन बोल कुबोल । » बंदना (0 
८०ध7०0 ॥९ 0९7९, -- 8582 » केरे बंद दे 
बहु बोलना निवार । » बंधना [78583 जाकी « 
बंध नहिं हृदया नाहाँ साँच । » रौंस पड़ना 6९ 
४णाहुप९ 9९८०शांधहर 05272६., -- 7533;6 रांमहि 
रांम पुकारतें “ परिगौ रॉंस । » ले तालू धरना ० 
746९ 6 [0787९ 0प८॥ [॥6 0897९ (9 प0229 
०5९#८टां5९०), -- 5533 उलटि » ले तालू धरे । 


५9;:4 नीठुर व्च॑न 


जिम 


जिम [जिमि; जिस + इमि; जैसे] 40ए. |ध४ 45; ॥7 (९ 
७4ए व शा; 0०, -- 507;3 » जिम बेलीं 
दाझबा लागी तब मेल्हे कूं पल डाला । 675;4 
पूनिम महिला चंदा » नारी संगे रहणां । ]79237; 
» जिम रूसिजों तिम तिम गौड कांन्‍्ह पूरवि मन 
कोड । 5५3432;3 ता तन की छबि देषि सूर सब 
घृत » ग्यान गर्यौ । 

"जिमा [जनि] 7०४. 44४. 70०. -- (9247;:0 जीवत 
» मारै मुवां जिनि ल्यावे मांस बिहुंणां घरि मति 
आवेै हो कंता । 

“जिमा [जिमाना] ए.. ॥0 ०९१ (0 7९5७९८)., - 


'जिमाइये 590स25 जे - तौ परम गति जे जीमियें त 


पवित्र । जिमाई /ए१7 पंदरा सोला आंनि » । 
'जिमाया ?]९2;20 काहूं बांभगण लाष - । जिमावो 
960;3 न्‍यौति - अपनौ करहा छार मुनिसन की 
दाढीरे । 

'जिमि [जिस + इमि; जेसे] 46४. १४१ ८०ञां, ॥0०; 5; 
५७४ 35, -- 460, 

“जिमी [जिमि; जैसे] 449. [५७४४ 45. -- ?26:5 सात 
सहस हस्ती सिंघली - कबिलास एरापति बली । 

“»जिमी (ज़मीन; 7, 2400] < , ॥0९ ९४४१. -- 


055;:4 दादू «» असमान सब उन पांऊ सिरि देह । 


0534;:54 अरस » ओजूद में तहां तपै अफताद । 
78930;2 को हिन्दू को तुर्क कहावे एक » एक 


रहिये । 78998; कहाँ तव » कहां असमान कहाँ 


तव बेद किताब कुरान | 78570 जहर » दे 
रोपिया अमी सींचें सौ बार । 2.०0, -- - बोना 
.60 9|97/, 07" ८प्रौए४९€ 3 ग0९]4, -- 
/872;9;2; जैसे हलहर बिना » नही बोईओ सूत 
बिना केसे मणी परोईओ । 2,600 ७९ 8 ९८४४॥(. -- 
/॥९793;:5::2 » नाही मै किसी की बोई ओसा देनु 
दुखाला । 

जियेँ [जी] ॥०; ९४7४; 7070. -- 50; » जागना 
00 8९४ 4७०८८; 0९ 4७४३/९, -- 76:6;4 अस 
बिचारि - जागहु ताता । जिय ॥6; ॥९47४; 
7770, -- 26; , [0., -- 7573;7 दरपन महँ देखी 
परिछाँहीं सो मूरति जेहि तन « नाहीं । 757:5 
बिनु तन बिनु -» जियें बिसेखी । 2, 66 ॥€ध४; 
500, - पाट35 ऐसी जिय होत जो » सौं « 


जियरा 


मिले । 3. 06आं/०, -- « होना 0 87९ 

१९॥7०९, - पाट35 ऐसी - होत जो जिय सौं जिय 
मिले । जिय-बधा [जीव-वध; प॒. जल्लाद] 
€ड5९८प्रा00९"', -- 7578;। हबसी बंदिवान - । न 
“ गहना 707॥0 ९९३ 77 76 |#67 (0 

072, -- 59 4676:। घोष बसत की चूक हमारी 
कछू न - गहिबी । (सुरति) » आना ६0 ८0076 60 
7/704, -- 59 489;2 अनुज सुरति « आये | « 
जानना (0 5९॥5८, -- 57 6;2 निकट नगर « 
जानि । 


जियत [जीना] शं, 0 ॥7९; 9९ 4॥9९, -- 4; (878;7 


कुल मर्य्यादा षोय के » मुवा नहिं होय | 7646;6 
> फिरा आहइउँ बलु हरा । ?649;7 » जो जरहिं 
कंत की आसा । 5५4463; कैसे नैन मीन सचु 
पावत » जु दरसन नीर । जियतहि 787944:3 
जियत न तरेउ मुये का तरिहो » नाहिं तरै । 
?26;6 » जौ रे मरै एक बारा पुनि कत मीचु को 
मारै पारा । जियति ?604क सो धनि » किमि 
आछे जेहिक अस बैँदि पीठ । 


जियन [जी] ॥. - )३३22;:5 आवृत ब्रह्म > मैं 


मानि । ?ए37;7 » की घरी घटत निति जाहीं । 
?250;:2 भई अधार » के आसा । जियनि 7492;7 
सेवा करु जो -» तोहि फाबी । ?492क जाकरि 
लीन्हि » पै अगुमन सीस जोहारि | 7570;7 सब 
की - तुम्हारे हाथा । 726क आपुहि मीचु » पुनि 
आपुहि तन मन सोइ आपुहि आपु करे जो चाहे 
कहाँ क दोसर कोइ । 7244;2 ना जियेँ मरन - 
कस होई । ?42:5 ओऔसे - चाहि भल मरना । 
?647:4 जौ लगि दसा » की रही । 


जियरा [जी; जीव] , (06 ॥#८४ क्‍770/ 5९। -- 2; 


979405;0 » रांम भजंन करि लीजे । 094;0 « 
क्यूं रहे रे तुम्हारे दरसंन बिन बेहाल | 097% « 
तुम्ह परि वारूं रे । 059;:36 दादू येक विसास 
विन » चंचल डावांडोल । 0525;2 दादू « 
जाइगा यहु तन माटी होइ । 052;48 दादू » राम 
विन दुषिया इहि संसार । 7928; जैसें सति तजे 
सिंगार असें - क्रंम नियार । 2, [एं॥8 0शंहह़; 
9९/$०7, -- 894:3 कौर भये सब » लिये 
बिषरा चारा हो । 78566 ऐसे “ जम लुटे जस 


जियहि 


मेंडहि लुटेै कमाए | [78536 ऐसा » ना मिला 
लेवें फटकि पछोर । 3३, ॥8, -- » लेना (0 ६8८९2 
0०४० धर, --752;32 » योौंही लेहुगे बिरह तपाइ 
तपाइ । » जाना ॥6 [045आं78 4५४99. -- (52:39 
बिरहिनि पिठ पावे नहीं “» तलफत जाइ । जियरे 
, ॥6, -- 07275; एहीं » वही पियरे छोड्यौ न 
जाई मांई । 2.006 50प. -- 78533 ताते « डर 
भया जागत रैन बिहाय । जियरै ॥]6 50; 
॥९४7/४, -- 0534;6 दादू « जक नहीं विश्रांम न 
पावे । 756:4 तातें > डर गहा जागत रैंनि 
बिहाइ । 5५53; सुन्दर » जक नहीं कल न परत 
निस भोर । जियरो 77०93;7 लाज तोल जानी पीय 
सों - पग्यो । 

'जियहि [जीना] एं. ॥0 ॥9९; 0९ 4[ए९, -- 260;4 
जब लगि » न ताकहि दोहू | 5५4870; वे 
जलहर हम मीन बापुरी कैसे - निनारे । 

/जियहि [जी; जीव] ॥॥6 ॥९४/४. -- 577084;7 समय 
जानिके हंसि बोलत हों जिनि कछु » रिसाहु । 

शजियहि [जीना] शं,60 ॥ए९; ७९ 2ए2, -- ?236;॥ 
मुवा » अस बास जो पावा । जियहुगे 78920;0 
कोई राम रसिक रस पियहुगे पियहुगे युग « । 
जिया 9; ?82;7 होइ अमर अस मरि के - । 

'जियाबहु [जिलाना] ७४. (०0 29९ |, -- 0582क 
अबहूँ मया के आइ - बिथुरी छार समेंटि । 

जियारा [जी; जीव] ॥0० ॥९४/४, -- (8720; हरि 
छोडि - कतहूँ न जासी । 

'जियावसि [जिलाना] ए.. (0 हए९ #6, -- 7538;6 
मारसि धूप » छाहाँ । जियावा ?245;:4 मारै गुरू 
कि गुरू - । जियाबै 778729;6 गारुड सो जो मरत 
कि-। 

"जिये [जी; जीव] ॥॥० ॥९४४४५. -- 784;:35 बहे जात 
संसार धार » फंदे फंदन । 

“*जिये [जीना] एं. ॥0 ॥ए९; 0९ ४॥7ए९, -- 5; [(8597 
राम बिजोगी ना » » तो बाउर होए | जियेहु 
8736;:0 हरि ठग जगत ठगौरी लाई हरि के 
वियोग कस » रे भाई । जियैं 757;5 बिनु तन 
बिनु जिय » बिसेखी । जिये 6;०02;:62 जीव 
आत्मा नित जिये - के जिय नँद नंद । जियों 6; 
जियौ 7. 


जिवहि 


जिलाइ [जिलाना] ४४. 0 हांए९ ॥(6., -- 0534;67 
प्रगट प्याला देक भरि मृतक लेहु “ । जिलाई 
650 सबदें मारी सबदेँ ०“ । जिलाये 0/28;0 
जीवत मारे मुये “ । जिलाबै 7७343;2 जीवते कूं 
मारण धावे मरते कूं बेगि - । 

जिव [जी; जीव] . 606 ९४४. --(852 जो « 
झांकि न ऊपजे तो काहि पुकार कबीर । ?305:5 
तुम्ह काँटे में > पर छेवा । 2, 4 ॥णंग्रह ०९ववापा९, 
0७७0, -- (8770;:2 माटी के करि देवी देवा 
काटि काटि » देइया जी । [78983;। बरबस आनि 
के गाय पछारिन गला काटि - आप लिआ । 
(877;। जस » आपु मिलै अस कोई । 873;2 
प्रगटे ब्रह्मा बिस्‍्नु सिव सक्ती प्रथम भक्ति कीन्ह - 
उक्ती । 78522 » मति मारहु बापुरा सबका एके 
प्रान । (8526 करमहि के बस जीव कहत हें 
कर्महि के > दीन्हा । 3. ॥॥6 50पा. --द8720;4 
करु » जतन जे देषु विचारी । [7850 जो जानहु 
» आपना करहु जीव को सार । 78557 गुरु की 
भेली » डरै काया सीचनहार । 74;4:4 अचल 
जिमि » हरि पाई । ॥7;44:2 जोनि भ्रमत यह » 
अबिनासी । 4. ॥#6. --76;:6;5 तासु बिरोध न 
कीजिअ नाथा काल करम > जाकें हाथा । 
'जिव-धारे [जीवधारी; सजीव] 44. ॥4एव78 [6, -- 
7504;:6 फाटे छाति होहि « । 

जिवन [जीवन] ०. -- 8907;2 झूठ मुक्ति नर 
आस “ की प्रेत को जूठन षायो । ?42;4 कहेँ 
अस » मिलन सुख सोई । 6;6:5 अस मम » 
बंधु बिनु तोही जों जड़ देव जिआवे मोही । 
]6;85 त्यागि » के आस । जिवन-मरन 
[जीवन-मरण] |6४ 00 0९४४), -- 7503;7 सँचि 
संग्राम बाँधि सत साका तजि के - सब ताका । 
5059;39 सुन्दर संतनि के नहीं - की आस । 

जिवनार [म्त. ज्योनार] ७०४५८०८ -- ?१2;9 घरी 
येकऐक हरि कथा चलाई ता पीछे - बंनांई । 

जिवनि [जीवन] ॥०. -- ?(0;7] » जनम सुफल 
करि लेषै । जिवनु 72;46:3 पूँछिहि जबहि राउ 
दुख दीना -“ जासु रघुनाथ अधीना । 

जिवहि [जीना] शं, (0 ॥ए८; ७९ ॥॥ए2८, -- 57408;2 
मुष संदेस नहीं तन सीचे « चरण रस राती । 


जिवाइ 


57475;0 केसे » रूप रस राची । 574408;3 
कैसे - जोग सुनि सूरिज बिरहनि बिरह भरी । 

'जिवाइ [जिलाना] ए.. (0 8४6 [6; ।९४४४॥॥8९, -- 
7252;76 अमृत दृष्टि करि सींचि «| 255;॥] 
अघ मुख तें - बछ बाल । 5५6;8 अघासुर 
मुष पैठि निकस्यो बाल बच्छ - । जिवाई 7]0;6 
तन मन पारब्रह्म कूं अरप्यौं गाइ » हाथी डरप्यौ । 
शप;7 बलद » रू रथ चलायौ । 5प976;4 
सुन्दरदास बिरहनी ब्याकुल मृतकहिं लेहु » । 
जिवाई 7?₹;3 जो तुंम्ह भक्त होह रे भाई तो हरि 
बालिक देई ० । 

“जिवाउं [जिलाना] ए.. (0 896 [; ॥2४॥४॥906, -- 
?7?34;] पीपा कहै भगति जौ करहू मरौ » बहुरि 
न मरहू । 

“जिवाउं [जिमाना] ४. 0 ०९१. -- 7726;22 अब हौ 
कुटंव » कैसैं घांनीं बिनि क्यूं सरिहे बेसें । जिवाऊं 
5५745;3 हो तेरै कछु घटि है नहीं में कुटम्ब - 
हो। 

'जिवाए [जिमाना] ए.. 0 ७९०. -- 594209; ज्यों 
कोकिल सुत काग » भाव भगति भोजन कराइ । 
5760;8 षलु घट रस निज कर कौसलपति सायक 
सकल “» । जिवायें 7720;:6 करी रसोइ भगत « 
तहि औसरि पीपा जू आयें । 

जिवाये [जिलाना] ॥0 #९४४४॥४४४/९, -- ।0274;08 
अमृत दृष्टि करि सींचि “ | ॥7274;:09 इहि 
नैंदलाल - अबै । जिवायौ )१9;409 अब बसंत 
रितु आगम आयोौ कापे जैहे जीउ « । ]200;88 
भस्म भयौ पुनि फेरि ०“ । 773व;30 तें हों मरत - 
आजू । ए?34;2 बांह बोल दे मरौ - । 

जिवाले [जिमाना] ७६. (0 6९०. -- ७₹656;;2;2 
अध सेरु मांगठ दाले मो कउ दोनठ वखत » । 

जिवावत [जिलाना] 0 #८एशं५८. -- 756;3 होस 
बिलास सुरत रस सींचन पशुपति दग्ध » काम । 
जिवाबैं (0 ७४४08 ००८६० |, -- 729;5 तब 
स्वांमीं बांभनहि - अपनें चरन प्रछारि पिवांवें । 
जिवाबै 7५4;2 अंगद जीवें बहन के हाथा अर 
भांनजी » साथा । 

जिवावो ८85:0 तुम्ह गारडू मैं विष का माता 
काहे न » मेरे संप्रथ दाता । 


जिहान 


जिवें [जिमि; जिस + इमि; जैसे] 900. 7५ ८०पयां. पऋ# 
85; ॥0०, --न्‍26;3 वृथा मानु हठु कीओ हठीली 
करहु - बनि आवे । 

"जिवे [जिमि] 44ए. |ध४ 45, -- ॥₹05;;;8 
सुआन सूकर बाइस » भटकतु चालिओ ऊठि । 

“जिवै [जीना] एं. 40 ॥9९., -- 5953;5 सुंदर बिरहनि 
क्यों - सब तन लियौ निचोरि । 5053;37 सुंदर 
बिरहनि क्‍यों - घर नहिं कंत सुजांन । 574045;:3 
सूर सुमति बिचारि कैसै «» जल विनु मीन । 
574602:2 दादुर जल तजि » पवन भषि मीन तजे 
हठि प्रान । 

जिस-का; -की; -कूं; -के; -कै; -तैं; -पैं; -मैं. [< जो] 
[707. ५४॥० (५॥05९; ५८0 ४८०). -- 3, 

जिसहिं [जिस-का] #०7॥, ७05८, --558:8 » न 
कोइ तिसहि तूं जिस तूं तिस सब कोइ । जिसु 
7707. ५४॥०7॥; ५४|056, -- 24. 

जिसें [जहाँ] ॥९], 409, 00 (९ [/9८९ ५४९/९, -- 
057;:8 » बेठो मां पिरी निहारी दो हंझ । 

जिह [जो] 70०7, ५७|०. - 92; जिह-जिह 
ए्/8९ए९7, -- ॥0369;97;2 » डाली पगु धरठ 
सोई मुरि मुरि जाइ । 

जिहबा [जिहा] ६ (8९ (0080९. -- 6; /१485;3;; 
मनु मेरो गजु » मेरी काती मपि मपि काटठ जम 
की फासी । जिहवा 8(479;3;3 कंठे माला « 
रामु सहंस नामु । /479;5;:3:2 » बचनु सुधु 
नही निकसे । ४१63;;; रे » करठ सत खंड 
जामि न उचरसि स्त्री गोबिद । 

जिहां [जहाँ] ७॥९०/९. -- 0905:2 तारहा नांम बिना 
» » बाधौ जंन दादू नां बंधंन कापे । जिहां-लग 
85 ]07९ १५. -- 50066;2 ए जे उपनीों भ्रम मिथ्यात 
» रात्र छे । 

जिहाज [जहाज़; ७. 4०॥6८] 4 $/#0. -- 2; 79492;2 
नाव » षेवईया सतिगुर उतरे दास कबीरा । 
50/65:3 अति अपार भवसागर तारत दैकरि नाम 
> । 

जिहान [जहान; 7, वादा] (06 प्रणव, -- 
5779202;0 सकल > किया पुनि न्यारा । 
5052;38 बानी सुनि सुनि मोहिया सुन्दर सकल 
» । 50५54;22 सुन्दर बंदा क्‍यों छिपै बंदे सकल 


जिहानी 


“ । जिहाना 5979;2 यह दुनिया सब फीकी 
लगी अरु फीका जुमल » । 5५७94;2 बानी रे 
तेरी मोहिनी मोह्या सकल - । 

जिहानी [5. जिहान] 8०४8. - 5५७67;:2 पाल 
लगणि आविने समै » तिहां । 

जिहावन [जहान; 7, वरधादा।] [2 ए०१6, -- 35;2 
तूं दरकदर दरिया » मैं हेसिया हुसियार । 

जिहि [जिस-] 97०7, ५४!०(5९०). - 84; जिहिं-जिहिं 
, ५४)॥९/९5०९ए९७, --556;7 » डाबर तुम फिरौ 
तहं तहं मेले जाल । 2. श्रगरंट००९७, -- 58;3 « 
डारी पग धरों सोई नइ नइ जाइ । ॥006; » रंगे 
लोक राता ता रंगि जन न राचिला । ॥7७6;2 « 
मारगि संसार जाइला सो पंथ दूरै बांचिला । जिहि 
५'/॥0(5९). -- 37. 

जिह्ाय ०१. व., ४0०७; |82ए. -- ]73;27 « अलस 
करि बलित नर जिह्य कहावे मूढ़ । 

2, ८ 000९०, -- 073;22 >» कपट तजि हरि 
भजौ घट घट परगट गूढ़ । जिह्मग [जिहाय-ग] 
770णशंशह्ु 7 4 2० /0006व एफ: ३ 57978, -- 
]782;309 तोमर खग » असुग बिसिख सिलीमुख 
बान । ]१83;33 पन्नग नाग भुजग उरग » भोगी 
सर्प । 

जिहा [8० (०४९५९०., -- 6; (/207;2 » तांति 
नासिका करही माया का मैंण लगाया । ]१७8;॥ 
मन मेरौ गजा » मेरी काती । 

जींगणा [जुगनूँ] 8॥0४-५००१॥. -- 5५57;20 सूरज 
के आगे कहा करै » जोति । 

जींमि [जीमना] ४४. 0 ०४४. -- 78;2 > जूठि मुषि 
पूंछे हाथ दूरिगै बांनीं तू तजि साथ । 

"जी 5$र्पी, #॥070ती८ 4407९55 (पढप, शांति 
70.9०" ॥877९5), -- 32; 7932;0 कास्यौं कहिये 
सुनि रमां तेरा मरम न जांणें कोइ > दास वमेकी 
सव भले परि भेद न छांनां होइ « | ८०. 
७९]०ए९०., -- 700;:5 अलसाने अंग अंग भल्यें « 
भल्यें त्रिभंग । [7०5;2 प्यारी » सों जाहि कहो 
कहा मोहि कीना । जी-जी व॥ रक्षा 
855९7: ५९5, -- 0369;4 रिधि सिधि दासी आगे 
रहें चारि पदारथ » कहें । 503स39 जैमल हुकम 
न कोई मेटता » करता सोइ । 


जीअरा 


“जी [जीव] 27;व, ॥ ॥जं/॥8 0शंधह, - 
/९485;2:;:2 बइआलीस लख » जल महि होते 
बीठलु भैला काइ करठ । 2,6॥6 |९४/४; 500|. -- 
प्‌१;243;: नीरज नयन भावते » के । ॥;29;2 
रीझत राम जानि जन “ की । 

जीअ [जीव; 5९९ 450 जिआँ] 42; 4. ॥06 76७ 5९; 
507, -- /(338;70;:। लख चउरासीह » जोनि 
महि भ्रमत नंदु बहु थाको रे । /(377;236; सुनु 
सखी पीअ महि जीउ बसे - महि बसे कि पीठ । 
/४९480;7;4;। खसमु पछानि तरस करि » महि 
मारि मणी करि फीकी । #)०64:4:3 अब » 
जानि एंसी बनि आई मिलउ गुपाल नीसानु बजाई । 
2. (06 ॥९47. -- ॥343;45:4 जा के » जैसी बुधि 
होई कहि कबीर जानेगा सोई । ७॥₹656;9;;:2 मन 
मेरे भूले कपटु न कीजे अंति निबेरा तेरे « पहि 
लीजै । 3. 4 ॥शंधह् 92078. -- ॥70253;6:3;] हिंसा 
तठ मन ते नही छूटी « दइआ नहीं पाली । 
॥१973;2:3;: तीरथ देखि न जल महि पैसठ » 
जंत न सतावउगो । »२३45;;:2 राम गुसईआ « 
के जीवना मोहि न बिसारहु मै जनु तेरा । 
/२486:;3: » जंत जहा जहा लगु करम के बसि 
जाइ । /₹87:7;::3 एक सुहागनि जगत पिआरी 
सगले - जंत की नारी । 4, 4 #प्राधव्षा; 0074, -- 
#35:3;:3 » का बंधनु करमु बिआपै जो किछ 
कीआ सु आपे आपै । » मारना ॥0 |0 ॥एशंशह 
0९०25 (]4्रिप्” ब८८०/वांगह क्‍0 (0/ककां2 
]4५). --752:5 » जु मारहिं जोर करि कहते हैं 
जु हलाल । 

जीअउ [जीना] शं. (0 ॥ए९; 5परा'शंए९, -- 
/(33;39;;:2 हरि ठग जग कउ ठगउरी लाई हरि 
के बिओग कैसे » मेरी माई । जीअत 3;9;3 » 
भवन जाहु द्वौ भाई । 

जीअरा [जीव] ]जंह 07९; #प्रतध7, -- 
#₹06;;;2 पापी » लोभु करतु है आजु कालि 
उठि जाहिगा । ॥(337;62;;2 » हरि के गुना 
गाउ । /(856;3:3:2 इहु “» निरमोलको कडठडी 
लगि मीका । जीअरे ७7338;67;:3 » जाहिगा मै 
जानां अबिगत समझु इआना । 
जीआ »८60;2;;3 ठाकुरु हमरा सद बोलंता 
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सरब » कउ प्रभु दानु देता । »7655;6;; जिह 
बाझु न “ जाई जठउ मिले त घाल अघाई । 

जीआइ [जिलाना] र+, (0 7९४०४ ६0 [6 -- 
॥7338;69:2:2 कहि कबीर गुलामु घर का » भावे 
मारि । ४०66;0;8 कहहि त मुई गऊ देठ « 
सभु कोई देखे पतीआइ । 

जीआवनहारा [-हारा; 5. -धार; प्र, -वाला] 08९ 
५४0 ॥९एं५९५, -- ॥7325;2;;:2 मै न मरउ मरिबो 
संसारा अब मोहि मिलिओ है - । 

'जीउं [जीना] श॑.६0 ॥ए९, -- 074; » जेतिल 
हरि बिना रे देहडी दुषे दाधी रै । 0/294:2 तेरे 
नेंण दिषाइ “» जिस आसिरै | 099; इथां उथां 
जिथां किथां हूं “ तो नालि वे । 7(9280;:0 अलह 
रांम » तेरे नाई । 7७5; » तौ प्रसाँ जगनाथा 
इक हीरा गयौ हमारे हाथा । 5५338;0 जौ लों हों 
जीवन भरि -» । 

“जीउं [जीमना] ०४.६0 ०४, -- 204;7 बिन भांनजी 
» क्यूं आजू दिन अस्त होइ सीरौ है नाजू । 

'जीउ [जी] ३र्णी, #णा0णवीर ब१67255 (प्रढ, जाग 
770०79०/ 79775) . -- (२06;:2;2 कहि रविदासु 
सुनहु रे संतहु हरि » ते सभे सरै । 

*जीउ [जीव] 635; , (8९ 50प्री; 0" 5९ -- 
#(377;235;:। आठ जाम चउसठि घरी तुअ 
निरखत रहे ० । »7325;8;3 जस जंती महि » 
समाना मूए मरमु को का कर जाना । (९१00;5 
जानी है बाति गुर भई ललिता -“ | (6 
हिवाणंविप्व 50पर (हालाश्टागए जाती 98, 0" 0९ 
5077०7९ 827४९). --7<9200;4 जांनि भ्रम भागा 
सीवहि » समांनां । 7750;6 कबीर सूषिम सुरति 
का » न जांनें जाल । ए55;:9 » परा बहु लूटि मैं 
जागै तौ लेन न देन । 752:34 पीर न उपजे » मैं 
तौ क्यूं पावे करतार । “0॥ ((0०॥90) 5०पा”, -- 
54;:6 कोनें परां न छुटिहे सुनि रे « अबूझ । 2. 
4 णंगहु 0शांधट्र, -- 0367:53:2 लाख अहेरी 
एकु » केता बंचठ कालु । 09203;] » जागि जिनि 
सोवे । 0527;4 काया के सब गुणि बंधे चौरासी 
लष »“ | 7(9385:5 कहत कबीर निरबाण पद परस 
ता जंगली » जाइ ब्रह्म होइ । 7989;4 जल « 
जल नही होइ बिगिराई । 3. 8 ९/50/. -- 52:37 


जीउ 


> बिलंबा जीव सों अलष न लषिया जाइ । 
“ाए0०7९”, --750;] » अछत जांमैं मरै सूषिम 
लषे न कोइ । 85244 » मर्म जाने नहीँ अंध भये 
सब जाए । ]१223;63 नीकौ भयौ पयोधर प्यायौ 
जननी जठर »“ तब आयौ । ]२226;26 ता तर पूत 
कुसर सौं पायौ जननी जठर » तब पायौ । 3. (॥९ 
गाते; ॥९४४४; 70प2/॥75, -- 707;:36 बरही चंद 
कलाप पुनि हरि बिनु - कलाप । ?236क आवहु 
स्यामि सुलक्खने - बसे तुम्ह नाउँ । 00933;0 
पिय-बिन देष्यां - जावे रे | 7429क इहाँ बात 
मुख मोसों उहाँ - ओहि ठाँठ । ॥(०१7;4 नवल 
लडेते लाल राधिका » रानी । 7९१20;6 कुंज 
केमंदिर पौढी राधिका » रानि | 4, 597. 07 
8|785]040. -- ]702;:6 » बृहस्पति कौं कहत 
जीउ कहावत चंद | 5, 5ए७, 0" 06 7000, -- 
]१02;:64 जीउ बृहस्पति कों कहत - कहावत 
चंद । « हरि लेना 40 #९व| ९ #९०४४, -- ?2व;4 
केईँ उपकार मरन कर कीन्हा सकति जगाइ » हरि 
लीन्हा । 

>जीउ [जीवन] |. -- 22; »(475;;; गुर चरण 
लागि हम बिनवता पूछत कह » पाइआ । 
#370;8;:2 अजहू « न छोडई रंकाई नेनाह । 
/॥२794:2:2:। जिनि » दीआ सु रिजकु अंबरावे 
सभ घट भीतरि हाटु चलावै । 7(०१20;2 उलटि 
हमारो » भयो कानु मानो । 76०50; हरि प्यारे हरि 
प्यारे हरि प्यारे “ | [7०50;2 मेरी जीवन प्रान हमारे 
हरि प्यारे - | 7९5;4 केवल बीती है निसु बिहारी 
“ सों रसि बसि । 7०४7;॥ बोलत मीठी सी बानी 
ततुरानी लाल संगि राधा » बन में । [6०75;2 प्यारी 
“ के रूप की चटपटी परी । ८65; स्याम 
सलोनो प्यारो नंद - को नागरु | 7०80;:4 केवल 
प्यारी - लाल कों दिखावत बिहरत ब्रिदाबन 
बिराजे । 7754;:6 सीस काटि पासंग किया » सेर 
भरि लीन्ह । ]79;409 अब बसंत रितु आगम 
आयो कापे जेहे - जिवायौ । (07९ १८४४७ (747) 
॥6, -- ?246:5 » चाहि सो अधिक पियारी माँगे 
दे बलिहारी | #6 (श८ा ०7९ ॥45 0 
8777९४०९/). -- 752:22 इस तन का दीवा करों 
बाती मेलों - । » काढ़ना ॥0॥40४ 0प, 07 
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उ4८706 008०5 [6., -- ?246:3 » काढि भुह्ँ धरों 
लिलाटू । > काढ़ि लेना हाथ 40 (80४ ०7९5 [6 
॥7॥6 94॥7 0॥6 #20व: 40 758 07065 [6, -- 
7?249;5 बिरह काल होइ हिए पईठा » काढ़ि लै 
हाथ बईठा । » पर खेलना 60 ४४5६ 080'5 [6., -- 
?233;2 बहुतन्ह अस » पर खेला तूँ जोगी केहि 
माहँ अकेला । 7239;4 जैसें चोर सेंधि सिर मेलहिं 
तस ये दुवों - पर खेलहिं । 768;6 तब मुख 
मोंछ » पर खेलों । » गरासना [ग्रसना] [0 व९ए०परा' 
00९5 [6: 60 [0], -- 7346:4 बिरह काल होइ « 
गरासा । » देना 40 54८70९ 0805 [6. -- 
99व4; ज्यूं जल बिछुरें मीना तलफि तलफि « 
दीन्हां । 023;3 » दीन्ह औ दिएँ न छूटे । 
?46;2 » दीन्ह अगुमन तेहि पंथा । 7493;4 
धरती सरग लोह भा तौँबे - दीन्ह पहुँचब गा 

लॉबे । » परहेलना (0 ४४5] 08९'$ [, -- 
प१;59;2 को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें सुंदर 
जुबा - परहेलें । » लेना ॥0[0, -- 027:4 पँडित 
भुलान न जाने चालू » लेत दिन पूँछ न कालू । 

*जीउ [जीना] शं, [0 ॥ए९. --77997;0 हरि के बिवोग 
केसे - मेरी माई । 

“जीऊं [जीव] ]णं78 0९72. -- 0529;:6 दादू सब 
संतोषिए सब » प्रतिपाल । 0524;24 » का संसा 
पडा को काको तारे । 

“जीऊं [जीना] श॑, (0 ॥४९, -- 9; 0939;] क्यूं « हूं 
एकली बिरहुंणियां नारि | 054;86 आपे षेलै 
आपसों » सेती नाहिं । ]१७8;2 सींवनां सींऊं हूं 
सींऊं हूं सींऊं रांम बिनां हूं कैसें - । जीऊंगा 
75425;0 आंऊगा न » मरूंगा न जीऊंगा । 

जीऊ [5९९ जीउ]. -- 44. 

जीएं [जेसे] 8१४. ५७ 35. -- 058;5 ईए रबु रहनि 
मैं « रूह रगंनि जीये जेरौं सूर मैं ठंडो चंद 
वसनि । 

'जीए [जैसे] 4५४, [प४४ 45. -- 058;4 दादू » तेल 
तिलनि मैं जीए गंध फुलनि जीए मषण । 

“जीए [जीना] शं, 0 ॥ए९, -- 053;27 क्‍या - मैं 
जीवणां बिन दरसन बेहाल । जीऔ «(368;76;2 
राम बिओगी ना जीऔ » त बउरा होइ । जीजतु 
504244; इह जसुदा सुत परम मनोहर » है मुष 


जीत 


चाहि । 5५4339;3 चिर जीवहु वे सूर नंद सुत « 
मुष चितये । जीजिए 050;:26 जा करणि जगि - 
सो पद हिरदे नांहि । जीजिये 59720;2 सहज 
समाधि सदा लय लागै इहिं बिधि जुग जुग ० । 
जीजे (0 97०00 ०४०४ ॥6, --7द6९20:5 छाडो हठु 
मानु प्यारी इनु बातनि “ । जीजै (0 ॥ए९. -- 46; 
59099;2 राजस तामस दोऊ छाडै सातिक बरते 
तीजे चौथा पद मैं जाइ समावे सुन्दर जुग जुग - । 
जीजौ ]९28;38 हो हरि यह लरिका चिर » । 


जीत [जीतना] ए. , 40 १९९४; ८0०70प्र९/, -- 


?422;। चितठर आइ नियर भा राजा बहुरा « इंद्र 
अस गाजा । 2,40 06 7९९ 7077. -- 4<52;8 
मैंमेता अबिगत रता अकलप आसा » । 3.॥0 
७४7, -- 7;3:2 समरभूमि तेहि “ न कोई । 
जीतइ ;82 संभु सुक्र संभूत सुत एहि - रन 
सोइ । जीतत ]१286;44 श्रीदामादि सखा जिते « 
खेलहि लागि । ]7327;5] सिव से > कंसैंहुँ । 
जीतन 6;80;6 “ कहूँ न कठहूँ रिपु ताकें । 
503300;2 मानहु सकल जगत » कौं काम बान 
घरसान संवारे । जीतनिहारा [-हारा; 5. -धार; पत. 
-वाला] 07९ ५४० ८०वृप०/5, - 72;:89;:4 सकल 
सुरासुर जुरहि जुझारा रामहि समर न - । जीतहि 
(0 (९४; ००0५५९/, -- 07327;52 ऐसें बिस्व 
बिमोहन कामहि को » बिन मोहन स्यामहि । 
जीतहिगे 5५3654;3 धनि वह भूमि पाव जिहि धारै 
“ रिपु आजु रंग रन । जीतहु 60 शांत, - 
प१:266;:3 » समर सहित दोठ भाई साधु भूष बोले 
सुनि बानी राजसमाजहि लाज लजानी । ॥7;22 « 
मनहि सुनिअ अस रामचंद्र कें राज । [873;7 
मैथुन आठ तुम » जाई । जीता 28; 0 ए४पागए। 
०५९८, --089; कागा लंगर फांदि के बटेरन 
बाजी - । जीति (0 वर; ०णाव॒प०%, -- 08; 
,60 ८०770], --779463;:3 इक तीरथ बरत करि 
काया » | 2.,॥0 5प्र०07९. -- 573823;। अघ बक 
बृषभ बरुण बंधन ते ब्याल “ दव अनल पिये । 
जीति-जीति 40 ॥४ंप्र77॥, -- 5927;3 स्थावर चर 
जंगम जड करति “| जीतिअ 60 शां7, --76;:56;4 
सपनेहूँ समर कि - सोई । जीतिआ (0 

८०ावृप९०/, -- 0(03;2;2:2 मनु जीते जगु » जां 


जीन 


ते बिखिआ ते होइ उदासु । जीतिओ »]873;3;;4 
नर ते उपजि सुरग कठ - सो अवखध मै पाई । 
जीतिबौ (0 ८०00५५९/, -- 7327;50 कोटि अनंग 
अंग के भौन इक अंनग » सु कौन । जीतिहहिं (0 
शां0, --76;43;। भय आतुर कपि भागन लागे 
जद्यपि उमा » आगे | जीती 35; जीते 53; जीतेडँ 
 40 ?; ए442:4 भौंह » अर्जुन धनुधारी । जीते 
(0 (९४९४४. --7529;9 मन के हारे हार है मन के 
» जीति । जीतेहुँ 733;:5 हो » हारा तुम्ह जीता । 
जीतेहु 3; जीते 26; जीतैगा 6723;3 काया गढ़ » 
बिरला कोई । जीतो ४₹6;4;:3;: » बूडे हारो 
तिरै गुर परसादी पारि उतरे । 7०24;6 मैन चेन दलु 
» हसत हसनी । जीतौं 7754;2 जौ हारों तो हरि 
सवां जौ » तौ डाव । जीत्या 27; 57930;:8 « 
हास्या हास्या हास्या जब लग है अग्यांना » ८ 
हास्या » सुन्दर ब्रह्म समांना । जीत्यौ 85 कहि 
हरिदास हम » हारे तुम तऊ न तौड । 77940;3 
» बूडे हार्यौ तिरै । 

जीन [जनि] 44ए. ४०. -- ४9;4 > करहु अनाथ 
रास रसीक गुन गाइऐ । 

“जीन [ज़ीन; 7, थ#॥] 54१0]९. -- ॥929;] दे मुहरा 
लगाम पहरांउ सिकली - गगन दौरांउं । ;298;2 
रचि रुचि » तुरग तिन्‍्ह साजे । 

जीनको [जिनको] [7०7 ५/05९, -- ५4;३ » मंन 
मोहन हरी लयो तीनको काहु कछु न कीयो । 

जीनि [जनि] 3१४. ४०. -- ?79;3 - डरपौ राषे 
रघुबीरा । जीनी /(7;9 तुम ०“ करौ हमारौ सोधु । 

जीनु [ज़ीन; ?, थार] 5400॥९, -- ७(329;3व;;4 देह 
मुहार लगामु पहिरावउ सगल त » गगन दउरावउ । 
प:36छ जगमगत » जराव जोति सुमोति मनि 
मानिक लगे । 

जीपि [जीपना; जीतना] ए, (0 ८०ाव॒ुप०", -- (९36;॥ 
रैन के उनीदे नेन मैन « आए हो । 

जीब [जीव]व. ० ॥ज्ंधह्‌ 0४/॥7॥९2. -- 052;:42 दादू रांम 
कहे सब रहत है - ब्रह्म की लार । 699; मूल 
सहंसर -“ सींब घरि उनमनी अचल धियांयनं । 

2, 7९ [006/ 5९ -- 053;2 देह पियारी जीव कं 
» पियारा देह । 


जीभ 


जीबत [जीवित] 40]. 4॥४९. -- 050;90 दादू मूबा 
मन हम “ देष्या जैसे मडहटि भूत । 

जीबनि [जीवन] ॥#०. -- 053; ना वहु मिलै न मैं 
सुषी कहु क्यूं - होइ । 

जीबे [जीव] ४४० (पए०प्र78 0079९) 50, -- 
(8906; हल हल कांपै » ना जानों का करि हे 
पीव । 

जीभ [.. 0० ०7९१९; 59९९८०॥, -- 6; 05;05 
दादू कहि कहि मेरी - रही सुणि सुणि तेरे कान । 
2, 7456 [जीभ-वसि ७ जीभ-वश: ८4प९॥॥ 09 #ांड 
07 856; [05 #९९/506 टप्र८ा07 ० 
टबटंंए2 77076ए5 0ए7]78 4 7970ए- 
70प्रा९व |" जात 0000; 06 2/०९१ए 70॥९९फ 
2/80576 00व 0प्रा टब्श707 #९॥0ए९ [5 कवावे 
#07 ॥6 |8/). -- 25$2;34 जैसें प्रकट -« वसि 
आप वंधाणा अंध | ३. श९व6९ ॥7 9 ८8707 (5९९ 
रसना, 7507;5). -- 7506;6 होइ भौकंप - जॉं 
खोलहिं । » उघेलना ॥0 ०9९7४ प€ ह0प्रत: ४0: 0 
[2९७ व॒णांश (१5 ० 9745), -- ?72;:3 कत तीतर 
बन » उघेला । » कढ़ाना (0 ॥8ए९ 5002002'5 
(008५९ 9पौ९१ 0प, -- 72;:4;4 तब धरि - 
कढ़ावऊँ तोरी । » दूजी करना +0 80 ० 
509९४](॥78. -- 72;6; » करि दूजी फोरै जोगु 
कपारु अभागा भलेठ | » काटना 60 [7'९एशा 
076 707 57९4९. -- 7;64;:2 काटिअ तासु > 
जो बसाई । » खोलना 60 97०४८ -- ?425;7 दादुर 
मोर कोकिला बोले हते अलोप “ सब खोले | « 
चढ़ाना ॥04357 जशाां7 06 078प९, -- ?2395;3 « 
चढ़ाइ भखे निति चाँटी । “ दसन चाँपना 60 9९ 
(९ 0/8५९. -- 72:20; कुबरीं दसन » तब 
चाँपी । » पकड़ना 40 97९एशाई 076 #0॥ 
509९४(॥78. -- .0379;। सैन तेरी कोन समझे > 
पकरी आंनि । 7534;:6 पुनि जाँ जीभ पकरि 
जिठउ । » तलवार बांधना ॥0 806 4 5४००१[8 
6 07876: 0 50९4 #४पर[)0॥9, ०" 95९| ए, -- 
755;:5 हतै पराई आतमां » बांधि तरवारि | » 
दांतु लेना [0 906 6 [067९0 
बाधवरशाा०ाा, -- ??3;7 इतनीं सुंनि तब सीतां 
कांपी » दांतु लै मरिहों पापी । जीभि 7287;6 


जीम॑ंन 


अस्तुति जोग » नहिं मोरी । 7534:5 जब लगि « 
अहै मुख तोरें । 788;4 पंडित केरि - मुख सूधी । 
जीभ्या 7723;] बाचा कुबलि बीज कड काया « 

कंठ थें काढी । (737;0 निरति करि » बिना गुंन 
गाय । 

जीम॑न [जीमना] ४४. 40 ९४. --न्‍9297:3 नकटा 
देरानी “ बैठी नाक ले गयौ कठउवा । जीम 60 
९7०9 0004, -- 7520;0 मोट चून मैदा भया बैठि 
कबीरा » । जीमत 50732;। पेट पयादौ भरत 
आपनोौ >- रोटी भाजी । 

जीमाया [जिमाना] ४.40 (९९१. -- ?८3;9 सुद्र लौग 
ते घरी अंनि ० । 

जीमि [जीमना] ४४. (0 ०४. - 78; » चले तब 
'फोडे सांई । 

जीमी [ज़मीन; ए, 24000] <. (९ ९६४४, -- 79286:2 
हंम « असमान षालिक गुंद मुसकिल काल । 

जीमैं [जीमना] ४६. (0 ९४४. -- (9397;2 कोटि चंद्रमा 
गहै चिराक सुर तेतीस्यूं « पाक । जीमै 70;5 
तेल षीर मैं - सोई । 

“जीय [जीव] 48; . #06 070७ 5९. -- 99207;4 
चेति बिचारि जांनि » अपणें माया संगि न जाई । 
2. 0९ ॥९४/4. -- 0/080;2 आंनद भयौ सषी » मेरै 
चरन कंवल कूं जोई । 7०05:7 केवल मिलहु 
पीय श्री राधे जीवनि » । 7०39;7 केवल प्यारे 
पीय - की जीवनि - । 

“जीय [जीना] शं. ॥0 ॥7०, --78582 जीव बिना 
जीव ना » जीव का जीव आधार । 

जीयत [जीना] शं, (0 ॥ए९. -- ?7350;:7 « खाइ मुएँ 
महिं छांडा । जीयति )१46;43 » किधौं मरि गई 
अहें । जीयतु 5५3830;। सिंघ कैसे » है चरत 
त्रिणा । 

जीयरा [जीव] 45; . 8९ ॥८९वव; 00, -- 
99;0 मरिये मींत बिछोहै - जाइ अंदोहै । 

2, “00 फ५8”, -- 752;5 तब जांनेंगा “ जब मारि 
परैगी तुज्म । 3, “00 ॥606 हा”, --756;8 
तेरी बारी “ तेरी आवै नीत । जीयरे 66 

॥#९४7५., -- 09358; इहै बिमांसर्णि » मांहि । 
053;:55 दादू » जक नही ससके सांसे सांस । 
जीयरै . ॥९ 0७ 5९ (५0०॥5 0706 जशञ/ ।॥6९ 


44 


जीरन 


5प.97९76 छ2ॉं॥१ 602 [॥6 458॥ 0 [#6 श९/), -- 
9997;3 तूं ही मेरे » ज्यूं जल नीरा | 2,#7९ 
]९8/. -- 054;246 पीव सौं षेलौं प्रेम रस तो « 
जक होइ । जीयरौ ]०७70;0 याही गोब्यंदा चरन 
मेरो » बसे रे । 

जीयां [जीना] शं. 40 ॥ए९. --]7995:5 बैस्नों » जीऊं 
पीयां पीऊं बेस्नों मम परिवारं नारद । 

"जीया [जीव] . 70०7 5९ (००08० ॥6), -- 
99294; मुझें मिलावे कोइ वे जीवंनि « । 2.0 
॥९४४४!. -- 0729;3 प्रिग जीवनि दादू ए « । 
7%5269;0 जाहि जंती नाव॑ न लीया फिरि 
पछितावेगौ रे - । 

*जीया [< जीना] 40]. ०५९८, -- 055:96 सबही 
मृतक समान है » तबहीं जांणि । 0529;46 मिहरि 
मया करि फिल कीया तौ जीयें जीयें करि - । 
0534;74 मिहरि मया करि फिल कीया तौ जीए 
जीए करि - । 7928;7 जब रांम रसांइण पीया 
तब काल मिट्या जन » । जीयानौ 0905;2 वाल्हा 
जीवाडे तौ रांम रंमाडे मनें - फल ए आपे । 

'जीयाौं [जीव] ॥णंशहर 0श॥7825. -- 052;45 > मांहे 
जीय रहे असा माया मोह । 

“जीयों [जीना] सं. 00 ॥ए९. -- 7564;3 दरसन पानि 
देह तो - बिनु रसना नेनन्ह सों पीयों । 

“जीयौ [जीव] , 4 ॥णंधह 0श॥९, -- 0523;46 दादू 
जे तूं मोटा मीर है सब » मैं जीव । 2. [#6. - 
??6;7 धंनि जनम सबही कौ » । 

“जीयौ [जीना] शं. (0 ॥५९. -- 702;3 परतथौ संमद 
मैं कोहे “ । 779 बिरति न मांगों » चाहूं । 

'जीर [जीर्ण] बी], 04; वां5८४/१९१, -- 57205;3 
सुनि सुनि कथा प्रसिध पुरातन जसु जान्यौ जग - । 
57602;8 भए भस्म कछु बार न लागी ज्यो ज्वाला 
पटु ० । 

“जीर [४८८ जीरा]. -- 7548;4 » धुंगारि कलै सब 
धरे । 

जीरन [जीर्ण] 46. ००; #१8४९०१, -- ॥7304:92 « पट 
कोउ डारत जैसें । 5५50;2 सुन्दर » है गये तृष्णा 
नव तन होइ । 


जीरा 


जीरा [7, शव टप्रागांग-5९९१]] ९ ट्पागांत 277॥0 
बाद ॥5 5९९१ (बे #ब8//97/ 0967)., -- ?549;5 
मीठ महिउ औ » लावा । 

जीरासारी [प्त. साम-जीरा; कनक-जीर] 4 एगलं०फए रण 
गि९, #4(/क 7९९ (5९९ एक्वंशदंशवांव, [0. 586, 

8/. 3). -- 7544;3 कपुरकांत लेंजुरि रितुसारी मधुकर 
ढेला - । 

जीला [?; प. भूनना] ४४. (0 ॥08४. -- 0908;2 
सीषो करे कबाब >» यं दादू जे हाहि डे । 

'जीवँँ [जीव] . 5०7; $[#770. -- 096क को उठाइ 
बैसारै बाजु पियारे » | 2, 8 0९/507, -- ?7265क 
बोला भाँट नरेस सुनु गरब न छाजा » । 

“जीव [जीवन] ०. -- 77क को होइ हार कंठ 
ओहि लागै केईँ तपु साधा ०“ । 767]क जरत खंभ 
तस काढ्हु के पुरुखारथ » । 

जीवंत [जीना] एं. (0 ॥ए९. -- 07230;2 अरस परस 
आंनंद करै तहां मंन सदा हो » । 

जीवंती [संजीवनी]. 8 ॥#-हशं॥8 ॥९१७. - 
]795;:493 जीवा जीवनि मधुश्रवा » पुनि नाँठ । 

'जीवंन [जीवन] |, -- 5; 0736;0 तुम बिन कहि 
क्यूं - मोरा । 

“जीवन [जीमना] ४४. (0 ९४. -- 0९;7 भई रसोई 
“ लागा पाघ उतारि कीया सिर नागा । 

जीव॑नि [जीवन] ॥6. -- 9 8 99; 079282;0 जपि « 
प्रांण अधारा । 

जीवंहि [जीना] शं. 40 ॥9९०, -- 70348;3 उपजी बिथा 
कैसे « विवोगी । 779348:5 विन दरसंन क्यूं « 
मुरारी । 

जीव [६४९९ ४5० *जीउ] 635; (॥6 50परा; 6" 5९ 
॥जांग8 0थं॥४. -- 0524:5 दादू जब लग लालच 
» का तब लग त्रिभे हूवा न जाइ । 054;38 दादू 
» अजा विग काल है छेली जाया सोइ । - 
50747;3 झूठी बाजी है मंडी तामें मति भूलौ रे « 
जुवारी बापडा काहे कौं फूलौ रे । 77;7; 
ईस्वर अंस » अबिनासी चेतन अमल सहज सुख 
रासी । 052;69 दादू जहाँ कनक अर कांमनी तहां 
“ पतंगे जाहि । जीव-जंत [जीव-जंतु] || 
८/९4परा/25, -- 29; 70468;:] फूल ज फूले रुति 
बसंत मोहि रहे सब - । जीव-जंतु 5;78922;4 


जीवन 


लष चौरासी » नहिं साषी सब्द न बानी । 7532;5 
पसु पंषेरू “» तिनकी गांठी किसा गरत्थ । 

जीवई [जीना] एं, ॥0 ॥ए९, -- 079257; जल बिन 
कैसे - इब थें किती एक बार । 
जीवउ /४349;2;;:3 अलह राम > तेरे नाई । 
/(483;32;:3 जुगु जुगु - मेरी अब की धरी । 
/)९485;3:2 राम नाम बिनु घीअ न » । 

जीवण [जीवन] ॥#०. - 8; 0524:58 दादू जे तूं 
प्यासा प्रेम का तो - की क्‍या आस । 
जीवण-मरण [जीवन-मरण] | ३84 464८; ८एट९ 
0८७४), -- 0; 059;4 सोई हमारा साईयां जे 
सब का पूरणहार दादू » का ताके हाथि विचार । 

जीवत [जीना] एं, ॥0 ॥ए९; ७९ 4#9९, -- 27, 

जीवत-मुकुत [5९९ जीवन-मुक्त]. -- 752;8 रांम 
अमलि माता रहे « अतीत । जीवत-मुक्त 5५530;29 
सुन्दर जीवत-मुक्त के संसय कोऊ नांहि । 
50530;30 सुन्दर जीवत मुक्त के संक नहीं 
लवलेस । 

जीवतां [जीना] शं. (0 ॥7८; ७९ ४।५९. - 9; जीवता 
2; जीवति 2; जीवते 3; जीवतें 2. 

जीवन ॥6. -- 234; > होना [0 #70व ७८ ०व९'5 
॥०. -- 752;:24 परबति परबति में फिरा नेंन गंवाया 
रोइ सो बूटी पांऊं नहीं जातें “ होइ | जीवन-जडी 
[जीवन-जड़ी; 5०८ जीवन-मूरि]. -- 8732;:2 » दाबडै 
जांणें पूठि न नावे पाछो । 5५७;2 पलटे धात 
होइ सब कंचन - । जीवन-तरु (7९९ ० [(: 005 
[7९८ां०प्5 00]९०., -- 72;20;: » जिमि जोगवइ३ 
राऊ । जीवन-मरण 7; |6 ४॥0 4९४(॥. -- 
504240;3 » भए दोठ भारे कहियत सूर लाज पति 
हारे । जीवन-मरन7<54;3 आसा » की मन मैं 
आंनें नांहि । जीवन-मिरतु [+०९ जीवन-मुक्ति]. - 
/॥(333;:48;;2 » न दुखु सुखु बिआपे सुंन समाधि 
दोऊ तह नाही । जीवन-मुक्त , 00९ /|0 85 
कऊावांगर्त 090९20707 ज्रग6 बए९: 4 ॥0९04086व 
$0प., -- 50525;33 बर सो » है तुरिया साक्षी 
भूत । 5५७28;2 » जांनि सोइ सुन्दर और बात की 
बात बषांनी । 2.00056 ५/|॥० 7० 027/9/९० (]० 
54748 300 ०९४७5). -- 77:42 > ब्रह्मपर चरित 
सुनहिं तजि ध्यान | [7;:53;॥ » महामुनि जेऊ हरि 


जीवनि 


गुन सुनहिं निरंतर तेक । १7;54:2 लहई ग्यानवंत 
कोटिक महँ कोऊ >“ सकृत जग सोऊ । ॥7;54;3 
धर्मसील बिरक्त अरु ग्यानी - ब्रह्मपर प्रानी । 
जीवन-मुक्ति [. 0९ /॥णजगह् १९४०" (6९ ८णाव्णए 
० “/09९०७४707 |# (5 ए९/ए 6” | ए029). -- 
979386;:3 » फल पाइये अभे अंमर पद होइ माहरा 
वाल्हा रे । जीवन-मूरि [जीवन-मूलि]  ॥-ठांणंध९ 
700 (3 [087/ 5प0/005९0 60 [70एं6९ ३ ॥"प९ 
#९507789 6) 578. र्ा/शा९ए 97९टा०प5., -- 
१7;367 जो दिसि हाथ के सखिन बताई सो दिसि 
» सी पाई । ]739;334 बिचरत पग मो पै परें 
सब सुख -“ । ]०90;63 सुनि सब धाई आईं 
सी पाई । जीवन-मूलि ]740;344 जीवन कौ लै 
का करै पायौ “ | जीवन-मोष [5०८ 

जीवन-मुक्ति]. -- 5५52;55 सुमिरन ही तें पाइये 
सुन्दर - । जीवनहिं ॥०, -- » वारना (0 54८70९ 
0765 [6, -- ?20;6 ओहि के बार » वारोौं सिर 
उतारि नेवछावरि डारौं । जीवना ॥२345;;:2 राम 
गुसईआ जीअ के » मोहि न बिसारहु मै जनु तेरा । 
9260;3 कहै कबीर हंम हरि की सरंणां « झूठ 
साच है मरणां । 

/जीवनि [जीवन] () ॥०. -- 96; 0930;0 जीव की 
“ प्रांण हंमारा । जीवनि-मूरि [5९८ जीवन-मूरि], -- 
799:2 » न छाड़ूं ते । जीवनि-मूरी 057;:20 जब 
» पाईए तब मरिवा कौंन विसाहि । जीवनु 32; 
जीवने ५९482;:23;3;:। » की आस करहि जमु 
निहारै सासा । 

*जीवनि [जीव] (].) ॥#जं॥ह 0शंधर्ठ, -- 7735;:20 
सब » की कीनी सेवा घट घट पूज्यो आतम देवा । 

जीवन्ह [जीव] ॥एं!ह ७९४९5. - 7;66;: सहज 
बयरु सब » त्यागा । 72;:256;4 फलु जग » 
अभिमत दीन्हे । [7;79;। मिट्॒‌ह न » केर 
कलेसा । 

जीवरा [जीव] छांध0; #९६३४, -- 97323;4 निहचल 
रांम जपि मेरे » दादू ता थें जागा रे । 7996;0 - 
तूं जाइगौ मैं जांनां । ॥9257;0 » मेरौं गुनहगार 
ततो रामु न सुमिरै बारौबार । जीवरै 0/94व; तुंम 
बिन रांम “ जक नांहीं । जीवरौ 7/252:2 जेैसें 
जल बिन मीन तलपै असें « हरि बिन कलपै । 


जीवाँ 


जीवल [5] बी, ॥ए८ए; पं ए 6, -- ]79226; 
» होता तारू जेन्हें धरीला निज करी । ]79226;4 
» होता सीहूं तेन्हें बाघ निरदालीला । जीवला 
७69;। हमची थाती तुम बसि भईला अम्हचा » 
किमचि लागिला । जीवलु ]१७233;0 डोला चै डोल 
कांन्हां जीव चा > कांन्‍्हां । 

*जीवहिं [जीवन] ॥#6. --778783;4 » मारि जीव 
प्रतिपालै । 

“जीवहिं [जीना] शं. , 80 ॥ए९. -- 074; परदा 
अंतरि करि रहे रे हंम - किहि आधारि । 094;3 
अंतरजांमीं छिपि रहे क्यूं हंम - दूरि | 2,6०0 
८०77९ 0 ॥6, -- 59460;2 सूरदास प्रभु तो पहि 
» देषैं मुष उधोत । 

'जीवहि [जीव] 4 ॥शंधह्ठ 9008. -- ; 78/952;4 
बिन पंषे उडि जाइ अकासे » मरन न सूझै । 
प4;:4:3 जनु - माया लपटानी । 

“जीवहि [जीना] शां. , 00 ॥ए९, -- 0₹326;3;3 
साकत मरहि संत सभि - राम रसाइनु रसना 
पीवहि । ४₹524;2;;: बारिक कैसे » रघुराई । 
503982;0 » क्‍यौं कमलनि कादों हीन । 2.० 
57५०९, -- 594729;:3 अब क्‍यों « बिरहिनि 
बेहाल । जीवहूँ 7;96 चिर » तुलसिदास के 
ईस । ;295 चिरु » सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्थ 
के । 

'जीवहु [जीव] 4 ॥णं08 0शथंधह, - 77;86:5 सब - 
सम प्रिय मोहि । 

*जीवहु [जीना] शं. 40 ॥ए९, -- 6; ॥7344;0 जुगु 
जुगु “ अमर फल खाहु । 770376:3 जीवत मरहु 
मरहु फुनि » पुनरपि जनमु न होई । 

'जीवाँ [जीवन] |. --/०8;2 देखि देखि « 
मईया जसुमति मौली । 7?240;3 सिद्ध डरहिं नहिं 
अपने “ । » मारना 40 ॥4८९ 0705 [6: |तं], -- 
?9;4 छाँड॒हु नहिं बिनु मारे » | 7267;:7 भाँट नाएँ 
का मारों ० | ?455;6 उतरु न देइ मार पै » । 

“जीवाँ [जीव] , ॥8० ॥९४/४. -- 7244;:3 नाग फाँस 
उन्ह मेली गीवाँ हरख न बिसमौ एकौ - | 2.8 
॥शंधह 9थंहर, -- 7537;6 सरजैं कहा मंद यहु » । 
जीवां 7(53;22 » को राजा कहे माया के 
आधीन । 


जीवा 


“जीवा [5९९ मधुश्रवा] [06 #वाप्रव ]0967/, -- 
]795:493 » जीवनि मधुश्रवा जीवंती पुनि नाँउ । 
*जीवा [जीव] ३ ॥जंह ०थंधर्र, --]70024:5 - 
सीवा चा भुगांवें आंगंदू । 7246;6 माँगे सीस देऊँ 
सिझँ गीवा अधिक नवीों जौं मारै « । 7507;6 
खाँचत डरहिं मरहिं सुठि - | 72;238;3 प्रेम मगन 
मृग खग जड़ «| 
3जीवा [जीना] शं. (0 ॥9४९०, -- 0939;0 भणंत 
गोरषनाथ काया गढ लेबा काया गढ़ लेबा जुगे 
जुगी ० । 

जीवाइ [जिलाना] ४४. 00 89४6 [6(०; 

728/779/2, -- 065;0;2 बिसमिलि गऊ देहु 
» नातरु गरदनि मारठ ठांइ । जीवाइआ /(792;;2 
दुख सुख करि के कुटंबु - | जीवावन-हारां 
[-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] 076 ७॥० ट्वांए25 

॥6, --794;0 हंम न मरै मरहे संसारा हंमक्‌ 
मिल्या -» । जीवाबै ]१93;6 मुवा पोगंडा आब » 
ऐसा रांम हमारा पाच्छा । 

जीविए [जीना] शं, 0 ॥9९, -- 3; 055;24 दादू 
जब लग > सुमिरण संगति साध । जीविये 092;0 
कैसे - रे साई संग न पास । जीवीजै 072;3 तौ 
> जीवणां रे सुंमिरे सासें सास । 

जीवित ४0. ०॥ए०. -- 0757;:324 तिन के फल जे 
नरक बताये ते सब मो कहूँ - आये । 

जीवें [जीना] एं. +० ॥४९०. -- 7०8;4 वदा थीवें तें 
चिरु » बोलत मिथडी बोली । जीवे 6; 7053;52 
राम रसाइण भरि भरि पीवे दादू जोगी जुगि जुगि 
> । 

'जीवैं [जीमना] ४६. [0 ९४४. -- 704;:2 अंगद » बहन 
के हाथा । 

“जीवैं [जीना] एं. (0 ॥9४९. -- 0; 052;:66 दादू षाए 
सांपणी क्‍यौंकरि -» लोग राम मंत्र जन गारडू « 
इहि संजोग । जीवै 235; जीवैगी ॥720;:707 जौ न 
चलौगे बेगि कुँवरि - नाहीं । जीवैहिं 076;। तौ 
वै क्‍यूंकरि - बिधाता । जीवों 5५733;। चिर « 
मेरौ कुंवर कन्हइया । 

जीहँ [जिहा; जीभ][. (8० (008५८, -- ;22; नाम 
“ जपि जागहि जोगी । ॥;22;2 नाम » जपि 
जानहिं तेक । जीह 6;77;3:3 जो नहिं करइ 


जुक्ति 


राम गुन गाना » सो दादुर » समाना । ॥॥8९ 
70782प९८ (॥66 ॥॥९ ॥0725॥0]0 0॥6 007). -- 
प१;2] राम नाम मनिदीप धरु » देहरीं द्वार । 

जीहाँ [जहाँ] ॥९, 40ए, ७]९/९ए९०/, -- ७१:3 
राधारवंन बजायो बैंन सुनी धुनी गोपीन ऊपज्यो मैन 
> तीहा तें ऊठी चली । जीहां 4॥7 ५. 

जीहा [जिहा; जीभ] ६. 8०९ ॥078५०. -- 3; ?4;6 
टारहिं पूँछि पसारहिं “| १2;48;4 कान मूदि कर 
रद गहि - । 

जीहाज [जहाज़; ७. 4०॥6८] 8 5४॥0. --79447;4 
बैठि कबीर - पर चलि पेली पारा । 

“*जु [मत जो] 9707, ४|0. - [जी] 07. 9०7. 
038. 

जुआ 8270॥78. -- ?25;7 > पैंत जेडँ लाव 
जुआरी । 79;] » हारि समुझी मन रानी । 

जुआरि [प, जुआरी] 4 8०770]67, -- 6878:5 संसे 
सावज सरीर मह संगहि षेलै » । जुआरा[;84; 
बाढ़े खल बहु चोर - जे लंपट परधन परदारा । 
जुआरिहि 72;258;॥ आरत कहहि बिचारि न काऊ 
सूझ » । जुआरी /<58;2;4 चले - दुइ हथ 
झारि । ७]२873;2;:3 जिउ बिखई हेरै पर नारी 
कउडा डारत हिरै « । 725;7 जुआ पैंत जेडँ 
लाव - । 

जुआला [ज्वाला] . 9876; 0]426९. -- 
/373;75;2 जिनि » जगु जारिआ सु जन के 
उदक समानि । &]२65;9;3:2 गिरि तर जल «» 
भे राखिओ राजा रामि माइआ फेरी । 

जुक्त [युक्त] 40 ९४१०छ९१ शा, -- '734;227 
तर्क बितर्कन » प्रेम रस रूपी घातें । जुक्ता 
४78८॥९०. -- 6/35;3 ग्यांनें न ध्यानें जोगे न « 
पापे न पुंने मोषे न मुक्ता । 

जुक्ति [युक्ति] 8; ल्‍. . 797क्‍200/04, -- 0736;272 तक 
बितर्कन » सात्त्र हू तें बहु आनौ । 2. ॥7८४८ - 
]797;32 अन्य रूप की त्यागन « । 
3. 4९एा८९. --78/66;2 वो जोगिया की » जो बूझे 
राम रमै तेहि त्रिभुवन सूझे । 4. ९८॥शांवृप९, -- 
78990;2 गोरष पवन राषि नहिं जाना जोग « 
अनुमाना । 5, 5ती।, -- 57956; पंच तत्व गुन 
तीन आंनि के - मिलाई । 877:2 योग » की 


जुग 


गर्भ दुहेली । जुक्ती 78774;2 कर्म न वाके धर्म न 
वाके जोग न वाके » | जुगंता ॥९८॥्ांवुप९ (र्ण 
9029). -- 0748;2 कोई जोग » रे । 

!जुग [युग] 285; , [450 युग्म] 4 9५, -- 
/#(343;6; पांचै पंच तत बिसथार कनिक कामिनी 
> बिउहार । (ए0प5९5 0 जला प९ 5090९ एण 
(६१॥5'5 ९ए९5 5 ८077797/९१), -- 574729;] जनु 
“ जलज सुमेरु श्रृंग जमि मिले जाइ सम ससिहि 
सनाल । ॥;264:4 सोहत जनु “» जलज सनाला । 
(00प5-6९०. -- 7;8;4 » पद कमल 
मनावडँ । (06000९0 ॥7४05). -- 7;7ग बंदर सब 
के पद कमल सदा जोरि » पानि | (र्ण 
#0£2/$), -- [/;79क « अंगुल कर बीच सब राम 
भुजहि मोहि तात । ८007. ९ 4#78 ०५० 
वांटट 0 ०7९ इचप९ (क्षाव्ाव) एी6 व्वाप्र&तव 
207९ (“बाव ॥6९फ ट्ब॥70 06 5९७क४९वे 
88४”). -- 733;6 मिलि के » नहिं होऊँ निनारा 
कहाँ बीच दुतिया देनिहारा | [5९९ एककाकशबांव, 

9. 305, ४, 5]. -- ?32:5 तूँ लीन्‍न्हे मन आछसि 
दुवा औ - सारि चहसि पुनि छुवा । जुग-जामिनि 
(५४० श्८265 06 शां80. -- 72;284;4 देबि 
दंड - बीती । जुग-राज (॥6 0णं॥6 99". -- 
५१4:4 घेरे जुवबतीन मीलि « | 2, ॥8॥ 48९. -- 
(८070 ८07[797९१ ६0 ॥॥6 6प्रा श८॥९5 0॥6 
ग्रंश॥0 5प्रहश९ञगंगर 4 (6 कर्वांणा बावे 
36॥7'प्रलां०॥ 0॥6 ८05705, 06 507 ॥85 [0 
0955 70प्रट्टी) 7॥९०॥४॥5 0९07४ 0शंहह्रु 
॥0९४७४४९०)., -- ७005;;;2 मुकति भइओ चहहूं 
» जानिओ । 09299;0 मूनि गहेैं बैराग केते « 
गये । 095;। चारि पहर चारस्थूं » बीते रैंनि गंवाई 
भोर । 77०4;4 पलकि ओट बितीति मानो चारि » 
पूरनु गए । 7753;: » अनेक जो पुंनि करै नहीं 
नांउं बिनु ठांडं | ८०मा. 0 (5 |, -- (5;2 
कबीर सूष न एहि -» करहिं जु बहुते मीत | ८०, 
९70]255 #॥८०॥5, -- 750;:6 चलते चलते « गया 
पाव कोस पर गांड । जुग-जाम |॥0प/5 ॥9/ 7९ 
]0४ ४९०५, -- 573399;] बिरह बियोग महा जोगी 
लौं जागत ही बीतत » । जुगादि-जुगादि 
[युग-आदि]| (&7८९) 06 0७ट27778 ०0 ॥९ 


जुगन 


48०5. -- (१35;:2;:। आदि » जुगो जुगु ता का 
अंतु न जानिआ । जुगादी ॥7(364;:;:2 आदि » 
सगल भगत ता को सुखु बिस्नामु | जुग-जुग 55; 
, 8 ए९7ए ]078 ॥7९; ९04]९55 0776, -- ?68;4 
तिल तिल मरि -» बर गाढ़ी । 2, 707 4860 
१8९. -- 543973;2 जीवहु जरा वापुरी » मिले राहु 
अरु केतु | 72;:95; नहिं अचिरिजु “ चलि 

आई । 3. ४४४०७, -- 05;67 सहजें सौं सतगुर 
मिल्या » फाग बसंत । जुग-धर्म ८#8८०९४४४४४८5 
0 ९४८॥ ९४४, -- 7;:04;:। नित > होहि सब 

केरे । जुगहि 48 42९. -- 572429;3 परत निमेष 
अंतरा मानति - समान बिहाति । जुगहि-जुग 07 
4९९०५. -- ?3क दीन्ह असीस मुहम्मद करहु « 

राज । 

“जुग [जग] 7॥० ४०००, -- (9450;0 » की देषि 
जुगति रांमहि दुरि लागे । 7752:6 तीरथ करि 
करि » मुआ जूडै पांनीं न्हाइ । श₹5:6 कटुंब 
सहत राजा चल्यौ सब » कौतिगहार । 78;0 
जैजेकार भयौ » मांही । ?00;:9 आप भला तौ « 
भला नांतर भला न कोई । 7?22; इह करनी 
सौ » पतियानों । 

*जुग [5. यजुर] #वुंपराए८वंध. --];2 च्यारि जुगनि के 
चायों भेदू रूण » स्यांम अथरबन बेदू । 698;4 
राह बिन गिलिया अगनि बिन जलिया अंबर बिन 
जलहर भरिया यहु परमारथ कहौ हो पंडित रुग 
जुग स्यांम अथरबन पढ़िया । (9246;4 तेर रुग न 
जुग न स्यांम अथरबनं बेद नहीं ब्याकरुणां तेरी तेरी 
गति तूंहीं जांणैं कबीरा तो सरणां । 

7जुगत [युक्ति] 8; . 77006, -- 59स4 तोतें 
जोग » सब जांणीं गोरष की गति पाई । 

*जुगत [युक्त] 44. ८07९८; 780 -- 57468;; 
504908;0 यह »“ न होइ । 

जुगति [56९ जुक्ति] 36, 

जुगन [युग] (9.) ०९०४; १8०९. -- 78526 तीर्थ भई 
बिस बेलरी रही - जुग छाए । [85296 चारिठ « 
पुकारिया सो स्वरूप दिल माहिं । ]7274;4 तहेँ 
पुनि बहुत “ कौ कह्यौ । जुगनि 7२32;4 तीन्यूं « 
तीन्यूं दिढ़ी कलि केवल नाम अधार । 


जुगम 


जुगम [युग्म] 4 09", --(०38;3 रस प्रवीन मानो « 
है मराल । 7८53;5 मानो सरोवर » कंज फूलें । 

जुगयौ [जुगवना] ए, [0 [706९८ ८४ पर, -- 
503390;3 मैं मालिनि जतननि जल » सीचत । 

जुगल [युगल] 4 9भा7; ८0प.]९, -- 68; 7९6;2 
मानो » चकोर ससि कों निहारें । 73;:7;2 देखि 
बिकल भइ » कुमारा । जुगल-कपाट (७० 
उभंी0प्52 6005 (07 व0जणा॥ 0ए 67 $74 |7 [९ 
छबए 8779, 4 76 44एं०९ ०9, 7९7 (6 
९ दगह [ाव5279॥ ॥ (9४0). -- 574834;0 - 
विदारि बाट करि जतननि ही संधि जोरी । 
जुगल-किसोर ए0प्रशािं ८०प06 (णीशा #र्शशंटु 
00 रद40085 १70 (7979), -- 6; 7९07;9 तह मिलि 
- भाँति भाँति लीला ठटी । जुगल-घट (जात 
[00९75 (#्शिएप॥हु 00 क्‍6 07288 ० 
२6005). --5;4 पूरित रस पीयूष «» कमल 
कदलि षंजन की जोरी । जुगल-बर ॥॥6९ 7९ 
८०५७।९. --95; आजु प्रभात लता मंदिर मैं सुष 
बरषत अति हरषि - । 

जुगवत [जुगवना] ए0. 00 ००९८०, -- )790;:432 माली 
जिमि - सदा यातैं अधिक लसंत । जुगवति (० 
[706८६ ८४/९पि9. -- 574735;:0 सषी राधिका « 
जतन किये । 5४2975;4 जूपि जतनु किये - ही 
घूंघट ओट अगोरि । जुगाइ 5५/4:3 यह जोबन 
पिय कारन नीकें राषि - । 

।जुगि [युग] ४॥ 48०. -- 24; ॥7365;:2; कबीर 
सूखु न औंह - करहि जु बहुतै मीत । जुगि-जुगि 
6 4 |078 धं९, -- 84; 0949;2 > मेला - 
जीवंन » ग्यांन बिचार । 

“जुगि [जग]॥॥०९ ४००४. --792;3 गुर बिन इहि 
» कौंन भरोसा । 779238;2 वैंहि देसि सिधाये 
बहुरि न इहि » मेला । 

जुगिया [योगी] 3 ए०ट्टा (39९. 4 ईवांप्व 
45८९(४०). -- 6; (09;4 दास कबीर गुन गावलरे 
गुर » कहि गेल । 77284;0 » सो जुगति पिछांनें 
भेष वनांयां क्‍यों मन मांनें । (७234;0 यां » की 
जुगति जु बूझे रांम रमें ताकूं त्रिभुवन सूझे । 

जुगु [युग] 40 48०. -- ॥)35;2;:। आदि जुगादि 
जुगादि जुगो - ता का अंतु न जानिआ । जुगु-जुगु 


जुटत 


67 ३7 ९70॥९६४६ ध॥९, -- ॥344:0 > जीवहु 
अमर फल खाहु । ७483;32;:3 » जीवउ मेरी 
अब की धरी । 

जुगुति [४०९ जुक्ति]. -- 3. 

जुगे [युग] 8 (078) (8०. -- 6739;0 काया गढ़ 
लेबा » जुगी जीवा । जुगे।०७67;0 जोगी जन 
न्‍्याइ » जुगि जीवै । जुगें 09253:4 दादू देषु » 


जे जीवै । 

जे [जुगवना] ४, ॥0 60 ८४/४प्रौए, -- 5प83; 
नभ ते निकट आनि राष्यौ मैं जल पुट जतन - । 

जुग्म [युग्म] 4 0907. -- 797;:527 जुगल » जुग दंड 
है उभय मिथुन विवि बीय । 

जुडे [जुड़ना] एं. ॥0 96 प्रव९0, 07 ॥/4८॥९0., -- 
॥(334:52:3;। जोडी » न तोडी तूटे जब लगु होइ 
बिनासी । 

जुज्ञहिं [जूझना] एं. (0 ॥8//. -- 76;:88छ खप्परिन्‍्ह 
खग्ग अलुज्झि - सुभट भटन्ह ढहावहीं । जुझाइ 60 
4० ॥8॥078. -- 7508क अहुठौ बज्र दिन कोई 
मारा चहे « । 

जुझाऊ १0, 7रब/ंब (वपरा75). -- 752;3 बाजे 
तबल अकूत « | 2;92;2 कहेड बजाउ « 

ढोलू । 76:4:] बाजहिं ढोल निसान » । ]6;78;4 
बाजे सकल » बाजा । 

जुझार 4 शव्रणं0' (0 ह९वां4९एव। पं7९5 
प्रात ए्रव5 27 ९5७०९८३|ए 078ए९ फ्क्का07, 
“#्९/१७ए ग8॥078 १076 484४757 07९ 
प0प्र&ब्वात ९९०5”), -- 756;:6 कोपि » दुहूँ 
दिसि मेले । जुझारा ?63:2 का जानसि कस होइ 
» । ?704;:0 गिनि गनि मारैं अटल » । 
प;54:2 अमित सुभट सब समर «| ]2;89;4 
सकल सुरासुर जुरहिं “ | जुझारू 02;5 सौंह न 
कोई रहा - । 

जुझि [युद्ध] शव; [8॥/. -- 738;। कहौं - जस 
रावन रामा । 

जुटत [जुटना] एं, 00 ८076 ॥02०/67; ८४६॥., -- 
]6;49छ मर्कट बिकट भट » कटत न लटत तन 
जर्जर भए । जुटहिं 60 0९ ]०ं॥९१, 07 7९746, -- 
(85225 सोना सज्जन साधुजन टूटि » सौ बार । 


जुटे 


जुटे [जुटना] श॑ं. 4॥0 9९ [०0९१. -- 78556 काटे आम 
न मौरसी फाटे » न कान । 

जुठारी [जुठारना] ए.. 0049576 (॥009): 60 प5९ गाते 
777 (0 4 4९5८7]॥#07). -- 7;:230;4 सब उपमा 
कबि रहे - । जुठारयौ 0 90०९, -- १39; 
थनहर दूध जु बछ - । 

जुडाइ [जुडाना] शं. (850 ए.., [/0 ८00]) 40 9९ 
८००।९१., -- 70;:204 मो हिय जरत » बलि सींचि 
अमी रस बैन । 

/जुडाई [जूडा] 40]. (.) $४एशशं॥2. -- 7:39;] जौं 
करि कष्ट जाइ पुनि कोई जातहिं नींद » होई । 

*जुडाई [जुडाना] शं,00 96 ८00]60, 0'7#€॥ा०0ए€त॑ 
(5 007). -- 750;97 आरति करि संताप « तन 
तोरति अरु लेति जँभाई । 

जुडाऊ [जुडाना] शं,॥0 96 ०00]९6 (50 ए+., 0 
८००! 4097४), - 72;:98;3 नेकु नयन मन जरनि 
» । जुडात 5५2484:2 अति सुष ही ते सहति 
दुसह दुष षिन षन जरत » हियौ री । जुड़ान 
?59;3 कब॒हुँ न अस » सरीरू । जुड़ाना (0 
८००, - 7;87;:4 तुरत फिरे सुर हृदय - । 
जुडानी , ए६. 40 टए९ ८०0. -- ?339;:5 उन्ह 
लेखें सब सिस्टि « । 2, शं.६0 ॥8५९ 8 5९१5९ रत 
737९ थित[0९०77 -- 7;309;4 रामहि देखि बरात 
> । 3,60 ४९ 8/4४॥०0, -- 7;359; देखि रामु 
सब सभा > | 4,60 9९ 50076व (07 ए. 0 
5007॥०). - 73;8;2 अब प्रभु देखि - छाती । 
जुड़ाने 4; जुडाय 78738;6 संतो है संतोष सुष 
रहहु सो हृदय - । जुड़ाये ॥7224:74 ललहि निरखि 
दूग जरत » । जुड़ावऊँ ॥6:83;॥ आजु निपाति « 
छाती । जुडावत 5५6:4 सब कौरति की अवधि 
इहां लां तब जु जरत अब हिंदो - । जुडावहिं 
प;295;3 हृदयँ लगाइ - छाती । जुडावहीं 
64;7 सुंदर श्याम सुजान के नेंन “ । जुडावहु 
768;:28] सब की जरनि - | १2;22;3 मागहु 
आजु » छाती । [5:56;5 नाथ बचाइ » छाती । 
जुडावा 74;:3:3 निज लोचन जल सींचि » । 
जुडावै 77;7;:7 तोष मरुत तब छमाँ - । 

जुडि [जूडा] 40. ०००, -- 785302 ढाढस देषो 
मरजीव को धौ » पैठि पताल । 


जुबति 


जुडिया [जुटना] शं, 00 96 0५790]ए९ (0 04/7९)., -- 
7982; बिन षांडे संग्रामि « । 

जुडे [जुड़ना] शं. 0 ७९ ०४९०, -- 5५94;0 द्वै 
दल आइ » धरणी पर बिच सिंधूडौ बाजे रे । जुडे 
60 ॥7९९(. -- 59043;2 दोनों प्रांणी “ जब सनमुष 
तब पाछा दे नांही रे । जुड॒चौ ॥0 ७9९ ८०॥९८८९०, - 
१227;47 बदिये तृनावर्त बल » । 

जुत [युक्त] १4. ]ण॥7०९१; शाव०छ९व शा, -- 7; 
प१;:90:4 सुख - कछुक काल चलि गयऊ । 
प१;99;3 भुज बिसाल भूषन » भूरी हियेँ हरि नख 
अति सोभा । जुते . 020 जा, -- 57322;0 
काहे कौं दुराठ करत मन मोहन मिटे न चिन्ह उर 
अंक «० | 2, #पट॑८ 09, -- 59322;] अंबर अलक 
अटपटे भूषन काम कुटिल कुच बिचहि - । 

जुथ [यूथ] 4 870५७. -- ?२0;8 कीये प्रनांम मिले 
रैदासा संतर्नि के » देषे पासा । 

जुदा [7 बरप्रबंद] १4. 5९७००४९; वागिशि'2ग, -- ; 
058;8 दादू नाल कंवल जल ऊपजे क्यूं - जल 
मांहि । 5५52;30 सुन्दर बहुरि - रहें आग्या करे 
न भंग । जुदे 5५59;20 सुन्दर दोउ जुदे भये तन 
तृण कोणें काम । जुदे-जुदे 50524;43 सुन्दर तत्व 
“ राष्या नाम शरीर | 5५528;49 सुन्दर तत्व « 
राष्या नाम शरीर | जुदौ 5५525;8 सुन्दर बाजीगर 
» षेल करे दिन राति | 5५525;9 सुन्दर बाजीगर 
» षेल दिषावन हार । 5५525:7 तीन अवस्था तैं - 
आतम ब्योम समान । 

जुदु-कुल [४०९ जदु-कुल]. -- )799;67 सो प्रभु 
इहि » मैं आइ कीने जे जे कर्म सुभाइ । 

जुद्ध [युद्ध] 0४९; #28॥/. -- 4; 76;8;:4 बीर 
बलीमुख » बिरुद्धे । जुध 0/427; प्रिथी के 
कारंनि करों पांडों करते « दिनांई । 

जुधिष्ठिर [युधिष्टिर; 5. युधिस्थिर] शप्रवंधाइ(#/8 
(९१९5 507 एीतदाह एव्ाविपर ण पबडयंगव[प्र/8; 
(6 एर०प्राहुष' एद्व709ए73 0700९75 छ९/'९€ 89778, 
#0प्रा9, 'पप 270 5994९५०). -- )774;84 
नृपति » सम कुँवरि तेरे सौति अभाउ । 

जुबति [युवती], 4 ए०पराहु श्रणाक्षा, - 3 0 [; 
जुबतिन्ह (9.) 20 7; जुबतीं 27 7; जुबती 5. 


जुबन 


जुबन [यौवन] 7०प॥, - 5; 0:] » रूप सँग 
सोभा पावे । 

जुब-राज [युव-राज] ७०छ॥ 9776, -- 60; 
जुब-राजा 37 7; जुबराजु 270 7; जुबराजू 6॥/ 
प्‌, 

जुबा [युवा] बता, परण०प्राह; 0. 4 पए०प्राह ९500. -- 
4. 

जुबान [जवान; 5. युवन; 7, कव/५क्का] 44. प्र०प्राहु; 
4 एंह०"0प5 0507 (5९९ ॥70 शा स्वान, 
प2;302;4). -- 7;240;3 चले सकल गृह काज 
बिसारी बाल “ जरठ नर नारी । जुबानू 72:302;4 
लखि हियेँ हँसि कह कृपानिधानू सरिस स्वान 
मघवान » । 

जुमल [#. वंपा।वां, तुधा॥/०(0) 5पा7, (0/4] 40. 
(04; 3, -- 5979;2 यह दुनिया सब फीकी 
लगी अरु फीका » जिहाना । 

'जुर [ज्वर] ए९/. -- ]746;:29 अति संताप बिरह 
» सहे । ]946:35 पिय बिन जबहिं मदन » दहे । 
5५205;2 राष्यौ तिहि “» जरत भभीषन सींचि 
सुकरसित नीर । 5५2473;2 बिनु देषे की विथा 
विरहिनी अति » जरति न जाति छुईं । 57390;0 
नाहिन यह सरीर सषि मेरौ इते बिरह » जोग । 

“जुर [जरा] 00 48९. -- 506स46 » आयें जोबन 
गयौ दूरि नैंननि कौ हरि लीनों नूर । 

जुरह [जुड़ना] ण॑, ॥0 06 4एश।40|९, -- ;8;4 
चहिअ अमिअ जग - न छाछी । जुरति ६0 ८007९ 
7082०007: 0 ८076 400प7 (॥#९ (870९$$), -- 
503487;4 राषति गहि भुज बल करि चहुं दिसि - 
तिमिर अकुलात । 

जुरजोधन [दुर्योधन] 0प/ए04॥474, ९३९५६ 5०॥ ० 
छातॉक्रव$॥79 ॥ 006 ४ाव//दि/वांव, -- 264;6 
बल हरि जस » मारा । 

जुरन [जुड़ना] शं. 0 06 |०॥९०: , [0 ह€९ 
7537;2 दोइ मल जहां » लागे करै हंसा केलि । 
2, 00 4552770]९, -- 7;:299 चढि चढ़ि रथ बाहेर 
नगर लागी » बरात । 

जुरहिं [जुड़ना] एं.0 84867, -- 72;:89;4 सकल 
सुरासुर » जुझारा । 

!जुरा [जरा]. 00 486; 77777, -- 4 


कठ 


जुर्‌हा 


*जुरा [जुड़ना] शं. ॥0 455070]९. -- 72;33; भोर 
नहाइ सबु - समाजू । जुराई ॥0 06 77200९0. -- 
)१8;385 कुँवरि कहे दुख खंडन माई जरा आनि 
किन लेहि - । 

जुरावरी [ज़ोरावरी; 0, 204/वात एं0]९7८९, 
इ7टाह7] [. 00९९; ०077प४00, -- $प57;2 
सुन्दर काल > ज्यों जाणैं त्यों लेइ । 

जुरि [जुडना| एं. , 80 455९770]6; 7667, -- ]; 
328;6 » चली हैं बधाये नंद महर घर चंचल 
ब्रज की बाला | 2.00 8० 005९१. - ]723;9] लै 
आये फिरि ताही बाट तैसैंई « गये कुटिल कपाट । 
जुरिहि ॥0 0९ 7९700 6व, 07 #९.2॥०९१, -- 7;278; 
टूट चाप नहिं » रिसाने । जुरिहै ॥0 ०007९ 
008०४॥९७, -- ?63;:5 जबहिं आइ » वह ठटा 
देखत जैस गगन घन घटा । जुरी 5;60 ८0776 
708९/९7; 77०20, -- ?04:2 > राम रावन के सैना 
बीच समुंद भए दुइ नेना । 

जुरीयाँ [जोडी] ६. 4 था (९5७. जां 7रशि/९१९०९ (० 
4 5९ ० 5०78०५). --द284; चारि वरि चुरीयाँ « 
कर प्यारी । 

जुरे [जुड़ना] एं. 00 455९70]6; 7९6, -- 6; ।१205;3 
ते सब आनि कंस पे - । 7526क अहुठौ बज्र - 
सनमुख होइ । जुरैं 558:4 सुन्दर दोऊ दल « 
अरु बाजे सहनाइ । जुरै, ॥0 ७९ ०४९०. -- 
#(59;;;: सो मुलां जो मन सिउ लरै गुर 
उपदेसि काल सिउ » । ?62;:6 कंचन » भए दस 
खंडा फुटि न मिले माँटी कर भंडा । 2.(0 ७९ 
८०॥९८०४९१, -- $756;:5 सुन्दर आप कलापकरि 
निठि निठि « अहार । जुरौं [० कार; ८070, 00 
7870 शा, -- ?64;:3 तब गाजन गलगाज 
सिंघेला सौहँ साहि साँ - अकेला । 7626: तूँ 
अब राजहिं लै चलु गोरा हों अब उलटि » भा 
जोरा । ?626;6 दहुँ चौगान तुरुक कस खेला होइ 
खेलार रन » अकेला । 

जुरहा [जरा]॥. ०0६ १8०. -- 0729;2 रांम संभालि 
नींद निवारि जंनम » लागे । 0932;4 जोबन गया 
“ बियापी नांही सुधि सरीर वे । 


जुर्यौ 752 


जुरयो [जुड़ना] एं. ॥0 455९70]6; 06 (8८९९१, -- 
50948;0 बूझहु धौ यह बात स्याम सौ किते दुष 
“ सनेहु । 

जुलकराँ [#. (चर ॥-पृध्ाएवक्ा [6 0-८070प5 
]074] ॥०णंगरहु [४० ॥0075: 4 था।6 0 0]०८३7467 
(5९९ 0प्रा/व॥, 5979 8.83-02), -- 73:5 तहँ 
लगि राज खरग बर लीन्हा इसकंदर « जो 
कीन्हा । 

जुलम [जुल्म; 0. टप्रांत, (प्रा, ८"प्र०५] 
जछाणाए-व078; ८6 (35 ० तं|]78 20॥779।5, 
९ए८॥ ॥7 ॥6 04097 589 ॥75 /]4५७पि।”), -- 
/7477:8;4: छाडि कतेब रामु भजु बउरे - करत 
है भारी । जुलमु /(374:87;। कबीर जोरी कीए 
>- है कहता नाउ हलालु । ७(375;200; कबीर 
जोरु कीआ सो > है लेइ जबाबु खुदाइ । 
/॥(478;9;4;2 इसु बंदे सिरि - होत है जमु नही 
हटे गुसाई । 

जुलहा [जुलाहा] 4 ४८३ए९/, -- 2; (606 ५४८३ए९/ 5 
7॥6 पाक 50प (एक) ० ॥6 शांगव (शवा45), 
छप्र5ए छ्रट्वणाारु 6 ९7व4]655 2007 ०0 9647 
बात [स्‍6 शाां7 6 [76944 ०0 ५६३", 
ए47१९णएां॥९:१993, 9. 237, ॥. 69), -- /206;0 
माधौ चले बुंनावंन माहा जगु जीत्यां जाइ « । 
जुलहै 2; जुलाह 3; जुलाहा 42; जुलाहै 3; जुलाहो 5; 
जुलाहौ 4. 

जुलुम जुल्म; 0. टपात, जरावाााए, टप्९४ाए] 
जछाणाए-4076; 2८6 (35 ० [तं|]78 2॥॥॥779।5, 
९एश॥ ॥ 76 0व25 58 ॥75 /]4७प्रा”), -- 7752;6 
जोर किया सो » है लेइ जवाब घुदाइ । 

'जुब [युग्म] 4 927. -- घाट0 » कवीनी बैस 
किसोर दोऊ निकसि ठाढे भये सघन बन ते । 

“जुब [युवावस्थ] धंहर९ ० ए०प्रा0, -- 59000;0 
नरम रस मरम भिद म॑ कुल >» वृंद ताकि सर्बस्व 
हरि लैन । 

जुवटे [जुआ] 8०770॥78. -- 598;3 » षेलौ तौ 
बेठडो हारौ चोरी करौ तो प्यंडो भारो । 

जुवति [युवती][. 4 ए०प्राह. ँ००॥४४, -- 3; जुवतिन 
3; जुवतिनि 5; जुवती 26; जुवतीन 4. 


है सर 


जुवां [जुआ] 8०70॥7९. -- 0२3;0 कंचन ले « 
जो षेले तो सहजे जंम नरक को पेले । 

7जुबवा [जुदा; 7, दुपवं।] १4]. 5९०४०४८९; 
क्षा/९४. --700396:4 सिध साधू पैकंबर हुवा 
जपै सु एक भेष जु - । 5४524;:46 तत्व कहे 
इकतीस लॉं मत जू » बषांनि । 

*जुबवा [जुआ] 897078. -- ?२9;5 बिप्रा चले « 
सी हारी उंचे कुल को आई गारी । 547प7;0 रांम 
नांम अंतरगति नांहीं तौ जनम » ज्यूं हारी । 
50]स3 परतृय माय बहण करि देषे चोरी “ न 
हांणीं । 

जुवारी [जुआरी] 8 89700]९/, -- |४.58; ज्यूं बिषई 
हेरे परनारी कौडा डारत हिरै “» । ?647;6 हाथ 
झारि जस चला “ । 5५0947;0 » जूवा छाडौ रे । 
?724;8 » भंगी अधम असूचौ । 7453;4 
बनिजारा है करि तत कौ बनिजूं » है जम हारूं । 

जुहाजू [जहाज़; 8. 4४॥62| 4 5॥. -- 72;54:3 
करनधार तुम्ह अवध - । 

जुहार _. 8/९९गाहट्ट; 54पर०४7०07, -- 53स00 
दूंन्यूं घोई बूबनें आदेसी र ० । 528स24 यहु अतर 
उरि सालतौ हम तुम बीचि “ । » करना 0 
8/०८(, -- 523स6 कबीर सजन हीं सजन मिले नेंइ 
नेंह करें - । 

जुहारि [जुहारना] [0 87९९४; ४०/5॥. -- )४.030;0 
रांम “ न और जुहारूं जीवनि जाइ जनम कत 
हारूं । 

जुहारु [जुहार] .. 7259९८पि| 8/९९४॥४. -- 
503796; तुम कौं महर » कहयौ । 

जुहारूं [जुहारना] 0 87०९; छ०5॥9. -- ]7030;0 
रांम जुहारि न और - जीवनि जाइ जनम कत 
हारूं । 

जुही [जूही][. 44776, -- 63:3 » » कवरी 
कमनीय । 

जूई-जूई [जो-जो] (707, ४९४९४, -- $५[058;3 
जूवा जूवा मत बषाने » चाल । 

जूओ [जुआ] 2०770॥782. -- ै॥8974:;7:7 कर पलव 
साखा बीचारे अपना जनमु न » हारे । 

जू-जू [जो-जो] 9700. ५/॥050९ए९७, -- (528;7 
सोई आषर सोइ बैंन जन » बाचवंत । 


जूझ 


जूझ [युद्ध] ००४०४ शव, -- 7; 54;:0 कबीर 
सोई सूरिवां मन सों माडै “ । » करना (078॥ 
88950. --754;6 कबीर मरि मैदांन मैं करि 
इंद्रयां साँ ०“ । 5५97;0 ऐसौ तें ० कियौ गढ़ 
घेरी । 

जूझण [जूझना] एशं.0 ॥8॥/, --द99; पंच कुटंव 
मिलि » लागे | जूझत 66;4 » सुभट परस्पर 
अँग अँग उपजत कोटिक भाव । 5५७4व;] भेद 
दृष्टि करि भूलि परयौ है तातें - है रे । जूझन 
ह8/9;। पांच कुटुम मिलि » लागैं । 
/॥(05;2;;2 खेतु जु मांडिओ सूरमा अब » को 
दाउ । जूझनां 7754;] कांम क्रोध सौं - चौडे 
मांडा षेत । जूझब ?445:7 - छाँड॒हु बूझहु दोऊ । 
जूझहि 07970:4:3; दागे होहि सु रन महि « । 
जूझां /:54:25 अब तौ » ही बनें मुडि चालां घर 
दूरि । जूझा 08 7; जूझि 35; 8783;5 जूझे परे 
तहँ मनमत राऊ । जूझी ?627;4 बहुतन्ह मारि मरीं 
जों-। 

'जूझु [युद्ध] 88॥#/. -- 7263क तोरें बार खपर है 
लीन्हे भिख्या देहु न ० । 

“जूझु [जूझना] एं. 0 #8॥0. -- 2436क रहु अपनी तैं 
बारी मों सों ० न बाँझ । जूझें 0 ॥8॥/. - 
]2;:92:4 बड़ि हित हानि जानि बिनु - । जूझे 6; 
जूझे 6. 

जूट धाह्शाबाश्त 0जांजर्व कक्षा! ण ॥ 45८९ए८९, 
0/ 070॥6 ९०१ $98, -- 73;8छ कोदंड कठिन 
चढ़ाइ सिर जट » बाँधत सोह क्‍यों । 6;86;4 
जटा » दृढ़ बाँधें माथे । 

जूठणि [जूठन] #श7र787/5 ० 700व (97९एॉ०प्र४ए 
प्र&९व 0ए 70767 0९/507 ॥7 0९८07765 |77प्रा'९ 
बाते प5 प्रगी 007 प5९); १0], 6९5९८४७४४९१, -- 
0096व;2-5 » भैला कांइ करूं । ]796; पहली 
नीर जु मंछ बिटाल्यौ » भैला कांइ करूं । जूठन 
8907;2 झूठ मुक्ति नर आस जिवन की प्रेत को 
» षायो । ]737;279 अब जदुकुल पावन भयौ 
दासी » खाइ । जूठनि 7४3;6 कहै भाट असी 
क्यों कीजे » जगनाथ कूं दीजे । 7728;6 पहलें 
रांमहिं भोग लगाउ ता पीछे » हूं पाठ । ?२5;6 
उंच नीच की संक्या नांही हरि ग्वालनि की « 
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जूडी 


षांही । ए₹5;6 ता » ब्रह्मा आयो । 53स36 
कुलटा » जगत की तासूं लायौ अंग । 58;50;3 
दास अनिन की » ऊपरि ब्यासहि रुचि उपजाव 
री । (९ व7प्रा९ #शाक्षां।5 ए 507600व 775 
7९१-जरगरंट। गाए  0प्राट8४6 शा] ९६--३/९ 
0प व ८077797९6 [0 4 ७०747! ), -- (530;20 
जोरू “» जगत की भले बुरे का बीच । 

जूठा १4. 9०7९१ (5९९ जूठणि), -- 2व; 
जूठि ॥795;7;2;2 इंद्री की « उतरसि नाही ब्रहम 
अगनि के लूठे । प्र98;2 जींमि » मुषि पूंछे हाथ 
दूरिगै बांनीं तू तजि साथ । 

जूठिन (७९९ जूठणि). -- 77;75क - परइ अजिर महँ 
सो उठाइ करि खाँ । जूठिनि 59;4 अति रस 
लुब्ध स्वान » ज्यों अनत नहीं मन राष्यौ । जूठी 
2; जूठे 7. 

जूठौ ०१. 9णए४०० (5९९ जूठणि) (0 (० 
८०णाएक्ाां5णा शांती 06 4९९ 04 0९4प्रपि। 
ए्07797, [6 7007 5 4|50 प्रताव००४000 35 8 
ए९55९] 0076 ह€टॉक' 0व0/4ॉाफ ब्ावे 
70प्रा5॥65 शांत ॥5 0९4775 350 [6 0767 
2045; ॥९08९९6 (47 76९८" 85 06९९0776 4 
70०प्रा०त [श00ए९४ ब्ाव 97गंगगावर #45 टटवा९ते 4 
7०५ 77007, २६१0७5)., -- 573439:2 वह « ससि 
जानि बदन बिधु रच्यौ बिरंचि । 

जूड ०१. ००१, --?32;7 - कुरकुटा पै भखु 
चाहा जोगिहि तात भात दहुँ काहा । ?443;5 
बिदुम अधर रंग रस राते “» अमीं अस रबि 
परभाते । 7490; राजा रिसि न होहि अस राता 
सुनि होइ “ न जरि कहु बाता । 

जूडा [जुड़ना] शं, 00 96 शांड९व; 0९ णांगरट्॒९१, -- 
?575;। एहि जग बहुत नदी जल » । 

जूडि [जूड] ०. ००१, -- 7336;:5 ओबरि » तहाँ 
सोवनारा अगर पोति सुख नेत औधारा । 7?649क 
आजु बाँचि जिय दीजिअ आजु आगि हम - । 
जूडीं (.). -- 272:3 जानहूुँ रकत हथोरीं बूड़ीं रबि 
परभात तात वह » । 

जूडी 4 8 5#0एशपाह8 2 ९०९४७, -- 73504 सौर 
सुपेती आवै » जानहूँ सेज हिबंचल बूडी । 
प7;40; स्वास लेहि जनु « आई । 


जूडे 


जूडे [जूडा] 40]. ८०0; ८070. >श्षप्र/९व, -- 
58525 तीर्थ गये ते वहि मुए « पानी नहाए । 
जूडै 752;:6 तीरथ करि करि जुग मुआ » पांनीं 
नहाइ । 

जूडौ [जूडा] [॥6 #ववं# ८0९१, 07 ॥९6 पर 
७९॥४४०. -- #76; मुद्रा मूंडि जग करि » काहे 
कूं फैलाई । 

जूथ [यूथ] . 70075. -- 75;3छ] बहुरूप निसिचर 
» । 2. पप्रपराप्रव०5, -- 74:2 एहि बिधि होत 
बतकही आए बानर » | 3३, 270५४ (०4645). -- 
प्ाट07 बिच बिच प्रीति रहसि रस रीति की राग 
रागिनीन » बाढे । प्लाट2 राग रागिनी के « 
उपजावत । जूथ-प [यूथ-प] |९व4९/ 04 
87079. -- 577 7; जूथ-जूथ 7700%5. -- 7;286;] 
> मिलि सुमुखि सुनयनीं । 7:297; जहाँ तहँ - 
मिलि । ॥;345:3 >“ मिलि चलीं । जूथा 8; जूथि 
ह657;:3 » » सभ चली गोपिका चलो सखी तहँ 
जावों । ]750;208 हे सखि » बहिन मन गुनि धौं । 

जूथिका [यूथी; जूही] ६. 4 88006, -- 827;:3 « 
जुगल रूपमंजरी रसाल । ]794;487 हरिनी गनिका 
» हेमपुष्पिका जाइ । जूथिके 767;273 हे मालति 
हे जाति » सुनि हित दे चित । जूथी ॥7;88 
हरिनी - जासु की फूल माल हरि हीय । 
]794:488 यह >» गूँथी छबिन्‍्ह ठाढ़ी लेत बलाइ । 

जून [जीर्ण] 90. ००१; ४०७7, -- 7;:272; का छति 
लाभु - धनु तोरें । 

जूनि [योनि]. ५४०000; ॥८७॥७४॥), -- 53स56 लष 
चौरासी » मैं जीव फिरै । जूनु 5952:46 चौरासी 
लष >» ये सुन्दर और अनेक । 

जूप [यूप] ४3 (0०76 00474 []47/). -- 
574803;2 कदली » अनूप किसल दल सुरंग 
सुमनिमय मंडप छावो । (5९९ जगजूप, उबटालंब। 
[0050). -- 59483;3 जानि जग » भय भूप तद्ूप 
भए बतुरि करिहे कलुष भूमि भारी । 

जूपि [यद्यपि?] ८०. 2॥0प8॥., -- 578;:0 « 
बल वैभव विहीन सोठ करत क्रिपा तै लाज । 
502975; » जतनु किये जुगवति ही घूंघट ओट 
अगोरि । 


जेंइ 


जूरा [जूडा]॥6 #ा/ ८णी९१, 07 60 प७ 
७९॥४४५. -- 7न्‍9335; टेढी पाग बड » जरि बरि 
भये भस्म के कूरा | (९7९ ००ंतंहु ॥66 8 
7९४८०८७0. -- ?65;3 माँग मोंति भरि सेंदुर पूरा 
बैठ मँजूर बॉँक तस » । 

जूरी [< जुड़ना, [0 455९700]6?] 4 0प70॥९, -- 
प2:250;: कंद मूल फल अंकुर «| 

जूलाहा [जुलाहा; 5९९८ जुलहा] 4 ४९३ए९/, -- *970;5 
राजा जांने परजा जांने जाति कबीर « । एट7;4 
कबीर » कासी होई । 

जूवा [जुआ] 2०770]708. -- 07283; मंन इंद्री ग्यांन 
बिचारा ता थें जंनम » ज्यूं हारा । 0/37;॥ आया 
हीरा हाथि अमोलिक जंनम » ज्यूं हारा | 0535;5 
दादू » षेले जांण राइ ताकूं लषे न कोइ । 
प70;2 » जाई मोगरै मारगि भंवर अपह मति 
भूले । 79446;2 अंतिकाल रिपु होइ मंजारी हरि 
चल्यो जेसे षेलत « । 5५/47;0 जुवारी » छाडौ रे 
हारि जाहुगे जन्म कों मति चौपडि मांडो रे । 

जूवा-जूवा [जुदा; 7, 4प्र44] १4. 5९[०४०४(९; 
क्षर/९ा, -- 59058;3 » मत बषानै जूई जूई 
चाल अंति सब ही कूदि थाके मृग की सी फाल । 

जूह [यूथ] .00८८५ 87०५७. -- ?56क धरती सरग 
दुऔ दर जूहहिं ऊपर « | ?64;:2 सुनि गज » 
अधिक जिउ तपा । 2, शप्रींपरॉपव९, -- 76:66 
एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु “ । जूहहि 
?56क धरती सरग दुओऔ दर » ऊपर जूह । जूहा 
. ९70; ४7०५७. -- 75;3 चहूँ दिसि दिस्टि परी 
गज » | 7520;2 पेले सब हस्तिन्ह के - । 
2, 7पधपव९, -- 74;:9;:2 पठवहु जहँ तहँ बानर 
> । 

जूही [यूथी; जूही] ह. 4 88076 (0छ९४, -- 735;6 
जाही - बकचुन लावा पुहुप सुदरसन लाग 
सोहावा । 7377;5 सुनि बिकाउ तजि जाही » । 
?35;:6 जाही » बकचुन लावा । ?433; जाही « 
तेहिं फुलवारी । 759;:5 कोइ जाही » सेवती । 

जेंद [जिसने] 970४. '४॥0. -- 7605: पिय की बात 
कही » मोही । 


जेंउ 


जेंउ [ज्यों] 40ए. 0 00९ छ४ए व॥ गटर, -- 7478;5 
बोल सेवाति बुंद “ परहीं । 7504क भा गढ़ गरजि 
सुमेरु - सरग छुवे पे चाह । 

जेंठ जज्येष्ठ] ९8९5 5९शांठ; ९ैव्लक 97007 ० 
#पडब्ातवे; ८207 प्र,ए.: |009५]९026; (77९ 
08£27. -- (9258;। सासू की दुषी सुसर की 
प्यारी “ कै तरसि डरूं । 

जेंव॑नु [जेवन] 004; 77९४।, -- ५३;३3 धरयो रहो « 
भलो । 

जेंवत [जेंवना; जीमना] ए, 0 9974९ 0000, -- 
५३;2 पुरुष तज्यो सो » हुतो । 7543क >» नाहिं 
अघाइ कोइ हिय बरु जाइ सिरात । 7549क एक 
कठहँडी - सत्तरि सहस सवाद । 7548क दहुँ - 
का रूचै केहि पर दिस्टि पहुँच । 

जेंवन [जेवन] 000; 77९४|. -- 739;6 सुख - सुख 
भोजन कहा । 7548क सीझी सब तरकारी भा « 
सब ऊँच । 7562:3 कोई - सब ले ले आवहिं । 
7563;6 सो » नहिं जाकर भूखा । 755क जो 
अस > जेंवे उठे सिंघ अस गूँजि । 

जेंवनार [5९९ जेवनार] [९४5६ 9४॥वृप९४. -- ?283;] 
होइ लाग » सुसारा कनक पत्र पसरे पनवारा । 
?283क पाँति पाँति सब बेठे भाँति भाँति « । 
?285;। भे -» फिरा खैंडवानी । 757क ताल 
तलाव अपूरि गढ़ धूरि भरी “ । 7550क भै जाउरि 
पछियाउरि सीझा सब » । 

जेंवाॉँ [जेवन] 0००. -- 7563;। बिनु ससि सूरहि 
भाव न » । जेंवा 4.0006. -- 757;:7 जो इंछा मन 
कीन्ह सो - । 7570;। भोजन पेम सो जान जो 
> । 2, [त. आजीविका] शार्व्रा5 0 $प्र285९7९९; 
॥ए९॥॥४००१, -- ?488;3 लाख दिनार देवाई « । 

जेंवाइअ [जिंवाना; जिमाना] ए.. ।0 (९०. -- ?558;6 
मीठे खाँड - रोटी । 

जेंवे [जिंवना; प्॒. जीमना] एं, 40 988८४ 0० 004, -- 
?403;5 के बुझाउ लै मैँदिल सिधारी भई सुसार 
नहिं नारी । 

जेंसें [जैसे] 407. |0 ६९ ७४8७ |7 ५ ८९॥, -- (.56;4 
नांव मेरे निरधन ज्यो निधि पाइ कहि कबीर » रंक 
मींठाइ । 


जेणी 


जेंहिकी [जिसकी] [707. (.) ४॥॥05९, -- ?232क > 
ये पनिहारी सो रानी केहि रूप । 

“जे [यदि] ८०ां.॥. - [जो] 9700. ७॥॥0. -- 833, 

जेहूँ [जो] 700, ७0. -- 44; जेइ 5. 

जेई [जेंवना; प्र, जीमना] एं. (0 994९९ 0 000, -- 
?23;2 तुम्ह अबहीं “ घर पोई । 

जेई [जो] 970०४. ७४॥0. -- 7330;3 राजा कर भल 
मानहिं भाई » हम कहँ यह भुम्मि देखाई । 
जेई-जेई ]॥7204:9 «» बालक उपजत जात तेई तेई 
हते न बूझै बात । 

'जेडँ [जैसे] 409. ॥0 ६९ ७8७ |7 ७ँ०॥, -- ?2337;2 
धनि निसरी - बीर बहूटी । 

“जेऊँ [जेंवना; मत, जीमना] [0 ०/(8८९ ० 00. - 
759;:6 कोइ सोनजरद » केसरि कोइ सिंगारहार 
नागेसरि । 

जेउ [जो] 9707, ४0. -- 2; जेऊ 4. 

'जेठ [ज्येष्ठ] 08१९5: इशांत; शत 97000 04 
#प्रछधावे, -- 5; ८077 प्.०.: |009]९68८; ॥77९ 
02 £ (5९९ 8]50० जेंठ), --]7878;:2 जेहि घर « 
सदा लगवारा । 79248;2 षाया देवर षाया » 
घाया सबै सुसर का पेट । 779296;3 देवर «» सबनि 
की प्यारी पीव कौ मरंम न जांने । ॥73;76 निपट 
निलज यह » धाइ धाइ बधुवन गहे । ॥794;3 « 
निमांणों परहरयौं छाडि सुसर कौ हेत । 

*जेठ [ज्येष्ठ] 96 7०000 ]९॥8 (४४ए-]प५7९, (९ 
॥07९5४ 695 |# 5प776/). -- |१07;29 सुक्र 
बीर्ज अरु अगिनि पुनि सुक्र » कौ मास | 727;4 
मले समीर सोहाई छाहाँ - । 7336; रितु ग्रीखम 
के तपनि न तहाँ - असाढ़ कंत घर जहाँ । 
?355;। » जरै जग बहै लुवारा । 7356;॥ तपै 
लाग अब - असाढ़ी । ?494;4 सुनि के रिसि राता 
सुलतानू जैसे धिके « कर भानू । 

जेठा [ज्येष्ठ] 0]४९८5; 5९४००, -- ?04;5 तुंम हों 
काका सब मैं - । जेठी (). -- 5;5५/9;:2 » धी 
के गले छुरी दे बहू अपूठी चाली । जेठे प;:53;4 
“ सुतहि राज नृप दीन्हा । 

जेणी [जिस-] 9707. ५७05९, -- 07250;2 » परैं हूं 
देषूं तुझ नें मूं नें आलो जांण । जेणैं 00264;] - 
मारगि संसारा जाइला । 07264;3 » पंथें लोक 


जेत 


राता । जेणै 594:। » आप बसि राष्यां तेणै पाया 
सर्ब निरंतर मेरे ग्यांनीं । 

जेत [जितना] [#0॥, १0. 50 रपट; 45 रापटा, -- 7; 
(०7;4 तजहु अंतरु लाल पिय सों कहों कह्यो न 
> । 728:5 » बराती औ असवारा आए मोर सब 
चालनिहारा । जेतनेहि [7;23 बिधु महि पूर 
मयूखन्हि रबि तप “ काज । 

जेतला [जितना] बी, 45 ध्रापट। 45, -- ॥॥4;] 
बांम्हण उचरें बेद ने बांणीं - अंतरों दूध नें पांणीं । 
जेता [जितना] 80]. 45 7रपट। 85. -- 7; 7;354;2 
को कहि सकइ भयउ सुखु - । 72;246; मिली 
पेमु कहि जाइ न » । जेति 2; ?624;6 चितउठर « 
राज के पूँजी । जेतिक 3;५308;:49 » भोजन ब्रज 
तें आयौ गिरि रूपी हरि सिगरौ खायौ । 

'जेतिल [?०[. जेतलइ; प्र. जब तक] पाप, - 
9794; जीउं » हरि बिना रे देहडी दुषे दाधी 
रे। 

*जेतिल [जितना] 40. (.) 45 प्रापटी। 85. -- 
995; तूं तां « तजि रहूं रे तिम तिम तौ हूं दुष 
सहूं । 

जेती [जितना] ब0. (#.) 45 हरापटी। 45, -- 32; 
052;:63 दादू » विषिया बिलिसिए तेती हत्या 
होइ । जेते (.].) 45 #88ए 85. -- 53; 
#(23:3:2:2 » घट अंप्रितु सभ ही महि भावै 
तिसहि पीआई । 

जेद्दा [यथा]. -- 697;2 मूल एट्टा “ ससिहर अवधू 
पांन एट्वा जद्बा भांणं फल एट्रा “ पूनिम चंदा जोड 
जोउ जांण सुजांणं । 

जेन-केन [येन-केन] ॥॥ श्/त50९ए९/ (५४०५). -- 
प7;03ख » बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान । 

जेनें [जिस-से] [70०7 5ए शगं०0, -- 079253;0 मरनां 
सेविया रे हटी नाम ओषदी » परम पद पावसी ते । 

जेन्हूँ [जो] 9#ण॥, छठ; एमए, -- ?475;3 दुहूं. 
समुंद्र रचा “ बीरू । जेन्ह 3; 7;48; मुनि मन 
मधुप बसहि > माहीं । 

जेन्हें [जिस-को] [707 जश्राणा, - 6; 5प0967;:0 
हृदयें ब्रह्मानन्द निरन्तर थाइ छे « अनुभव जाणै 
तेहज किम कहवाइ छे । 


जेवनार 


जेबा [<?; त. कवच; 07 4 (74 ५गं7782, 5९९ 
एक्रकशवणबाव, 0. 744] टधांत-74ा।, -- ?499;4 > 
खोलि राग सों मढ़े । 

जेम [जिमि; जिस + इमि; जैसे] 440. पं 5; 0 ॥06 
५४४७ 47 ५४॥४८॥; ॥0०., -- 9343;8 कबहूं हे किसा 
बिहांना तर पंषी » उडांणां । 

जेमावे [जेंवाना; जिमाना] ए#. (0 (९९१. -- (8927;3 
दुषित सुषित हो कुटुंब ० । 

जेवँइ जिंवना; जीमना] ८४. ॥0 .8/.8८९ 0700; 
९४८. -- 7;68;4 पुनि तिन्‍्ह के गृह « जोऊ । 
जेवैत 7:329;3 » देहि मधुर धुनि गारी । 
प१;:99:4 नारिबंद सुर “ जानी । 7;99छ - जो 
बढ़्यो अनंदु सो मुख कोटिहू न परै कह्यो । 

जेव [जीव; 5९९ 4]50 *जीउ] 4 ॥जंत्रह्ठ 7४४६, - 
७44;2 कंपे पीर पैकंबर देव रिषि कंपै चौरासी 
> । 

जेवडी [जेवडी][. ४ 5078; ८००0१, -- 
/(332;46;2:2 सकति अधेर » भ्रमु चूका निहचलु 
सिव घरि बासा । जेवडी 7(997;] ऐक -“ सब 
लपटांणैं के बांधे के छूटे । 7998;0 लोभ मोह « 
बटांणीं बिणहीं गांठि गह्यौं फंधा । 

जेवडी [जेवडी]/. हत्हु (भरणाए्रए 4९१ 45 8 
50408). -- 09285; ऐसें अंध जगत नहीं जांणें 
जीव - षावा । 

जेवन [जेंवना; जीमना] ४६. [0 9474९ ० 009; 
९४८. -- 874;:3 छूतिहि - छूतहि अचवन छूतिहि 
जग उपजाया । ए8/47;3 सो ले पांडे « बैठे 
मटियहि छूति लगाया । 7:329;] पंच कवल करि 
“ लागे। 

जेवनार [पत, ज्योनार] ह. 9480९ (85 4( 8 
ज़ट्ववांगरु, ० 35 शाएशा ॥0 874॥75), -- 2565;] 
भे - फिरा खँडवानी । ;68 मैं तुम्हे संकलप 
लगि दिनहिं करबि » | ;73; उपरोहित « 
बनाई । 7;328;] पुनि » भई बहु भाँती । 
जेवनारा ;99;2 भाँति अनेक भई - । ॥7;99;3 
हे “ कि जाइ बखानी । 7;:99;4 बिबिधि पाँति 

ठी -। 


जेवरा 


जेवरा [जिवडा] 700९; ८070. 7९0, -- //९654;;:3 
मन रे संसारु अंध गहेरा चहु दिस पसरिओ है जम 
>। 

जेवरि [जेवडी]6.४ 70.०. -- (8733;। सो » कर 
लेतहि आई । जेवरिया 7(/453;:2 पंच वैल जब 
सूध चलांउ तब राम » जोरू । 7२5:2 तें हंम बांधे 
मोह पासि मैं हंम तूं प्रेम - बांध्यौ । जेवरी & 
#0%९; ॥6 -- /९]368;/4;:2 गले हमारे « जह 
खिंचे तह जाउ । ४९370;7;॥ जगु बाधिओ 
जिह - तिह मत बंधहु कबीर । ७7329;30;;] 
बेद की पुत्री सिंप्निति भाई सांकल - लैहै आई । 
0२487:4;3 प्रेम की - बाधिओ तेरो जन । 
69387;3 गुन अतीत जस त्रिगुन आप भ्रंम « जग 
कीयौ साप । (55;25 जिहिं » जग बंधिया तूं 
जनि बंधे कबीर । 7752;32 मोर तोर की » गलि 
बंधा संसार । 756; गले रांम की » जित घेंचे 
तित जाऊं । ]7237;:50 तब इक बडी -« लई । 
57523;3 सुन्दर गर मै “ घर घर नाच्यौं आइ । 

जेवहि [जेंवना; जीमना] ४४. 0 [97(9८९४ 0000, -- 
/(63;2:2:। करहि चराक सुर तेतीसड « 
पाक । 

जेवाँइ [जेंवाना; जिमाना] ए६. (0 ०९०, -- 72;29;4 
बिप्र - देहि बहु दाना । 2;57;4 बिप्र - देहि 
दिन दाना । जेवाँए 7;336;2 भाइन्ह सहित उबटि 
अन्हवाए छरस असन अति हेतु - । जेवाएँ 
१;:352;:2 पूजि भली बिधि भूप - । 

जेसें [जैसे] 407. ॥0 ६९ ७४४७ 7 ५|८॥, -- 
7552;4 कहै कबीर अंति बारी हाथ झारि » 
चल्ये जवारी । 7(9369;2 मोहि तोहि कीट भ्रंग की 
नांइ » सिद्धहि बूंद समाइ । जेसे 5. 

जेहँ [जो] 97०7, ७॥०., - 737;:7 » न हाट एहि 
लीन्ह बेसाहा ताकहँ आन हाट कित लाहा । 

जेह [?,2॥] 4 ७०५-४7४४8, -- /४05;05 गुन 
राजस गुन सूत्र पुनि गुन कोड की » । 

जेहर [8#, जेहरि] 4 [त॥व4 ० बात ९, -- (९24;:9 - 
की धुनि सुनि मगु तजि आए । 

जेहि [जो] 770०7, ५०0. -- 279; जेहि 625; जेहीं 4; 
जेही 29; जेहूं 2; जेहै ।; जेहौ ।; जेह्ौ . 


जैफर 


जैंवन [जिंवना; जीमना] ए४. 40 .98/4९९ 0 000, -- 
]१305;0 जो प्रभु निगम अगम करि गाये » मिस 
ते हम पे आये । 

जैंसें जिसे] #९, बी, गाव 9707, ् इपटी] ६ 5०४ 
45. -- 79;40 बितन बसंत सखा दोउ ऐसें पावक 
पवन मिले जग » । जेैंसेँ ॥782;320 मूरख जन 
जाने कहा मनि “ कपि कंठ । 550स57 पै पांणीं 
ज्यूं लूंणप उदिक मिलि मिसरी अरु जल - । जैंसै 
55;:7; कनंक कलस >» भस्था हलाहल मृगतृश्नां 
का पांन्यां । 

जैकार [जय-कार्‌] 580प्र, 07 $#0प्रा5, ० एंट07'फ 
07 7प77/॥; ९5प्र8007. -- » करना ॥0 ४#0प्रा 
0 प7/0॥, -- 0₹63;2:6;] कोटि जग जा के 
दरबार गंध्रब कोटि करहि -“ । जैकारु (९67;5 
सुर रमनी -“ करत बहु यह सुखु कतहू नॉही । 
जै-जै [जय-जय] 24; जैजैकार 5॥0प्रा5 
जणंल0फ, -- 7; जैजेजे “]4(0”, -- 97965;:0 « 
जगदीस तू तूं संप्रथ साई । ॥77255:0 » जगदीस 
हरे नांम लेट को को न तिरे । 52;24 सुन्दर सब 
ही कहत हैं - जगदीस । 

जैतौ [जितना] 40]. 45 हरापट 45 -- ॥2:250 अरु 
वह रूप अनूपम » नैंनन गह्मौ गयौ नहिं तेतौ । 

जैन [जिन] ]भाह; ]क्ंत ट०्रण्रप्ररा५, -- 0038;5 
चौदसियांने पूनमिया » ब्रतधारी हूवा । [7874;6 
एक से पूजा » बिचारा । 8730;3 » धर्म का 
मर्म न जाना । 78730;7 छौ दरसन में « बिगूचा । 
544स8;2 » बोध अरु साकत सैंनां चारिबाक 
चतुरंग बिहूंनां । जैनी (8/48;3 हिंदू तुरुक « औ 
योगी ये कल काहु न जाना | ८07. ०99णक्‍शा(5 
शाप बात 0७06 ॥९९ा८९३ (4078 जाति 
76 “(#€९८5” वात 76 4वांश्व रव4९85)., -- 
50455;3 दरसन ही जीते जम सेनक जमन 
कपालक > । 

जेन्हें [जो] [#०४., ५०. -- 5५965;4 > जे कांइ 
षाधो होइ डकारें जांणिये । 

जैफर [जायफल; जावित्री] #प॥769 (870 [05 
काणाबांट 5९९९ कप्रः॥९6 60 9०७१8). -- ?87;4 
कोइ » औ लोंग सुपारी । ?439;6 » लौंग सुपारी 
हारा । 


जैब 


'जैब [7. 20]|. ७९०पा०, -- साट2] षमकि बनी 
नकफूल - । 

“जैब [?, शव] १0]. ७९०परातपि, -- प्ताद2। षमकि 
बनी नकफूल -“ । प्लाट29 इन कौ पीतम्बर तुहाँरो 
नील निचौल ज्यौं ससि कुन्दन » रबि । घाटा 
चम्पे की डार बैठे अलि कुन्दन लागी है « 
अराअरि । 

जैबे [जाना] शं. (० 80. --78754;3 कहैं कबीर हम 
गौने » तरब कंत ले तूर बजेबे । 78792;0 मरि « 
का करबे अभागा । जैबो ४7692;4;; इंद्र लोक 
सिव लोकहि - ओछे तप करि बाहुरि अबो । जैबौ 
]१७47;0 धौरें धीरें षेबो कथन न » रे आपन षैबौ 
तब निरमल त्रबो । 

जैमार [जय-माला] ३ 8874 ० शंल07फ, -- 
7?278;6 जेहँ ० जीति रन लीन्हा । जैमारा ?274;3 
अनिरुध कहूँ जो लिखी » को मेटे बानासुर हारा । 
जैमाला 7232:5 मकु जागसि तौ देएँ « | 7286;2 
चाँद के हाथ दीन्हि » । 
जैये [जाना] एं. (० 2०, -- 7334:39 चली सखी 
देखन कौं - । जैयौ ॥१28;:5 चले चले तुम « 
तहाँ । 

जैवात्रिक [जैवातृक] ॥९ ॥000. -- ।(75;99 इंदु 
सुधानिधि कलानिधि « ससि सोम । 

जैस [जिसा] 7९. 30. बा0 ए/णा, ० 5प्रट 4 50 
०5. -- 48; जैसनि (/.)) ; जैसा 48; जैसि (/) 4; 
जैसीं ((.) ।; जैसी ((.) 48; जैसीयै 2; जैसें 72; 
जैसे 02; जैसो 6; 45; [स्‍6८; जैसों ]; जैसौ 58; 
जैसो 3. 

जैहउँ [जाना] एं. 40 80; ० 055. -- 3; जैहसि ।; 
जैहहिं 3; जैहहि 2; जैहूं ।; जैहें 7; जेहै 43; जैहो 
2; जैहौं 3; जेहौ 4. 

जोंक . ९९०१. - 72:42 चलइ » जल बक्रगति 
जद्यपि सलिलु समान । 

जॉन [जुन्हाई; 5०९ 05९0502॥:997, (0. 222]. 
770078#0 - पाट2] जोंह में - सी फूली । जोंह 
7007 शां2॥/, - ताट2] > में जोंन सी फूली । 

जोंहनी [जोहना] ए. 40 ।00 ४0; 282९. -- 702 गौ 
गौ सुतन सों मृगी सुतन सों और तन नेंकु न ० । 


जोई 


'जो . (707, बाते बची, ए0, 0" एटा; 
छबा०ए९", -- 2. ८णग7]., 20प2॥; ४९7, -- 
2.497; जो-लौं [जब तक] ८०४. 45 |008 85. -- 
(85205 तौ लों तारा जगमगे » उगै न सूर । 

“जो [जौ; 450 7. पैंवाए] 097९ए, -- त[773;। > कौ 
बालि बधांवे आइ प्रीतंम रांम पधारे । 

“जोइ 54; [जो] [707, ७0; ५८0; (087, -- 
[ज्यों] 407. ॥0 0९ छ४ए |॥ थ|गंट।; [5 45; 

(775. -- [योग्य] 40]. ४०७४; ८४[०80|९. -- [जाया] 
६ शा; ७०787, -- //९94:3;::। « खसमु है 
जाइआ पूति बापु खेलाइआ बिनु स्रवणा खीरु 
पिलाइआ । [प्त, जोवना; जोहना] ४४. (0 |00९ ४(; 5९९; 
]078 00". -- 

जोइबा [प्त. जोवना; जोहना] ४६. (0 [00 ४६. -- » देना 
(0 7746९ 076 5९९: ह्ांए९ वंध्ाईवा।व, --0]038;0 
गोब्यंद » दै रे » दे जे बरजें ते बारि रे । 

“जोइया [प, जोवना; जोहना] ए६, (0 [00]: 0/ (६९ 
97). -- (74:5 तहूवां फिरि मघ » सनकादिक 
मिलिहें साथि । 

“जोइया [जोयना] ए६. 00 ॥2॥ (3 |8770). -- 752:30 
तीनों मिलिके “» तब उडि उडि परैं पतंग । 

जोइल [प्त, जोवना; जोहना] ए.. (0 00( ४६. -- सा(46 
छिनु छिनु पलु पलु तेरीये कहानी तुव मग » री । 

जोइले [जोयना] ए४. ॥0 ॥8/ (4 [877]0). -- |॥96;4 
आंणिलै प्रित ०“ बाती बालगोब्यंदहि जोति रचूं । 

जोइहि [प, जोवना; जोहना] ए६४. (0 [00९ ४६. -- 
]2;68;4 जननी जिअत बदन बिधु - । जोईं ॥0 
809 ०४. -- 593393;4 बक्र बिलोकनि भेद भेदिये 
“ कहत सु करत प्रतीति । 

“»जोई [जो] [#07.9॥0; श्रम, - [ज्यों] 407. 0 
76 शब७ए |/ शगंट।; |प४६ 85. -- 89; [प्त, जोवना; 
जोहना] ए.. 40 00 ४; [078 (007. -- 50/73;3 घरि 
घरि फिरिहें लरिका - । जोईये (0 ए४८८॥ ०८ 
5९४/८॥, -- ]792;2 अंधियारा नौ भौ भागौ रे 
भाई जे “० ते आगे । जोईयै 0/5; तंन मंन 
माहें - तूं तां तुझ दीठां हूं सुष लहूं | जोउं (० 
5९४/८॥ 07. --709445;:3 बन बन ढूंढों नेन भरि 


2 


जोठउ 


जोठउ [जो] 970०॥.७४॥०; शतं20, -- 7;20 एकु छत्रु 
एकु मुकुटमनि सब बरननि पर ०» । 

जोउ-जोउ [जो] (707, थ0; ८; ए्र0९ए९७/, -- 
697;2 फल एद्वा जेद्ठा पूनिम चंदा » जांण 
सुजांणं । 

जोऊं [पर जोवना; जोहना] ४४. 40 00 40 |0०7६ 
0४, -- 2; 0734;:0 कब घरि आवे कब मिले « 
दिन अरु राति । 

जोऊ [जो] 7#णा, थ0; प्राग॑ंटा; श्रा0९ए९/ -- 4; 
प5;38;4 गुन सागर नागर नर » अलप लोभ भल 
कहइ न कोऊ । 

जोओ [प, जोवना; जोहना] ए४. ॥0 |00 40; |078 
0४, -- 677;0 जांणानें जोसी » ने विचारी पहलां 
पुरिष के नारी जी । 697:5 षांडतडी मांझा जनम 
बदीतौ चांवल सांबि न सारी जी म्छिंद्र प्रसादें जती 
गोरष बोल्या ये तत » बिचारी जी । 

/जोए [जाया][. शा, --78547 माया है चूहडी 
औ चूहडे की » । 

“जोए [प, जोवना; जोहना] ए४॥. ॥0 |00 40; |०7६ 
0४. -- 5052; तिलक बनाइ चले स्वामी भए 
बिषयन के मुष - | 72;58;:4 खग मृग हय गय 
जाहिं न ० | 72;9;2 श्रमित बसन बिनु जाहिं न 
>। 

जोक [जोंक] 4 ९९८०॥. -- 07203;55 ज्यों तृन « 
तृनन अनुसरै आगे गहि पाछे परिहरै | (८०7, 85 
0776 90079 ० ९09०/०. -- ॥$प253;8;2;] 
सिआम सुंदर तजि आन जु चाहत जिठ कुसटि तनि 
>। 

जोख (६. 77९45प्रांं78; छशं878; ४९ं87 -- 
?क गुन अवगुन बिधि पूँछत होइहि लेख अउ 
> । 

जोखि [जोखना] ए+. (0 श्ंह0, -- 759क ओछ पूर 
तब जानब जब भरि आउब » । 

जोगं [5०९ जोग] पश/०७, -- 0795;0 इहै परंम गुर 
»“ । 650 निरति न सुरति » न भोगं जुरा मरण 
नहीं तहाँ रोग । 6540 गोरष कहै सुणों रे अवधू 
अंनै पांणी - । 

जोगंनि [योगिनी] 6. 4 0009]2 45८९४४८, -- 078;5 
राजा के घरि रांनीं सोई जोगी के घरि - होई । 


जोगा 


जोगंनि 0920;2 » है करि फिरूंगी बदेसा रांम 
नांम ल्‍यौ लाई । 

/जोग [योग] ., ८०ा९लां0ा; परवां0, -- 
2. 0८८४४ ०४. -- परब-जोग [पर्व-योग]  [९४४४ए९ 
0८८३४ ०॥, -- 7;4;4 राम तिलक हित मंगल 
साजा » जनु जुरे समाजा । ३, 7084 (९077 07 
974ला८०९ छत 409742 7९वा४707--र्ण शंशत 
[गत १०८००/कांगहु क्‍0 72 थी]2--0 07778 ।06 
50प्री 7/0947/45, 07 [70 प्रत॥07 शा 7॥6 
5प्रएश76 5त्ंपर;  5प्नावद58 जीशा 7॥टशिफांगड 
70 7॥6 5[7९९८॥ 07 7०29 09 ए0॥9५४). -- 634. 

“जोग [युक्ति] ९४४५; ८०४. 5प7007: 76875 (0 
$प/शं५०९, -- ?63क जहाँ दलपती दलमलहि तहाँ 
तोर का ० । 

जोगण [योगिनी][. 4७0॥8)6 5८९४८; ८णा, 
व्पाक्रवांशा, -- 076;:2 इला प्यंगुला » भेंटी सुषमन 
मिलया घर बासा । जोगणि 052;06 दादू » है 
जोगी गहे सोफणि है करि सेष । 696;0 मांहरा रे 
बैरागी जोगी अहनिसि भोगी - संग न छाडै । 
696; कौण अस्थांनक तू ने » भेटी । 

जोगनि [योगिनी][. 4 0009९ 5८९६०. -- 
50/086;:6 » होइ रही जगमोहन कारने । जोगनी 
696; कांम क्रोध दोड कीया वलीता तहां « 
जागी । 

जोगवत [जोगवना] ए. ,60 #/९॥व $0; पांच 
0. --7;:352:4 मन » रह नृपु रनिवासू । 
प'2:24:3 » रहहिं मनहि मनु दीन्हें । 2.60 
९४0. - 72;59;3 जिअनमूरि जिमि - रहरऊँ । 
जोगवहिं ,00 96 छ्/टापि, -- 72;:20; « 
जननि सकल दिन राती । 72;:42;] » प्रभु सिय 
लखनहि कैसें | 2. ॥0 (९८80. - 72;20;:] » जननि 
सकल दिन राती । जोगवै [0 ८०॥८९॥०४९; 
८०४70 (६४९ 7779). -- 5502 जोगी सो जे मन 
> । 7?605क जोगी सोइ गुपुत मन » ले गुरु कर 
उपदेस । 

जोगाँ [योग] 7०९३ 0७४९७, -- 060:2 गोपिचंद तूँ 
जीता ० । 

'जोगा [योग]. 8 9089 ०ह९/लं5९, -- 72;:78;3 
बिनु हरिभगति जायेँ जप “| 2, पाता; 0प्रट। 


जोगा 


०. -2;294;:3 सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा 
मनहूँ मीनगन नव जल - | 2;30;4 अति पावन 
तीरथ जल - । 

“जोगा [संयोग] ८४४८८. --]2:4;: पसू पंषी हू 
लेह ऐह - । 

जोगानल [योग-अनल] ॥72९ ० ए०९०, 0०" 
54८८4 77९. - 7:98छ हर बिरहँ जाइ बहोरि 
पितु कें जग्य » जरीं । 


/जोगि [योगी] ३ एरठट्टां; १४०९४८; हश/वी ८, -- 3, 


“जोगि [योगिनी] ह. 8 0९08000९55 (जरा [4 इर॒च्गाव 
०59४). -- 7;93छ बहु जिनस प्रेत पिसाच » 
जमात बरनत नहिं बने । 

जोगिन [योगिनी][. 4 0009]6 45८९(४४८; 0९७॥800९55 
(07 उ0०वांए ॥ 3570]0279, 5९९ एकव।द/णवाव, 0. 
388-89), -- 0762;58 » कौ जो दुर्लभ सुलभहि 
पाई सो गति । ?605;7 डंड एक माया करू मोरें - 
होऊँ चलौं सँग तोरें | 7609;7 पिय जहँ बंदि « 
होइ धावों । 760;4 स्यामि जिओ कस >» होहू । 
7?383;7 चौदह बाइस ओनतिस सात » उतर दिसा 
कहँँ जात । जोगिनि , »०64ा॥॥ -- ?383;3 तीन 
एगारह छबिस अठारह “ दक्खिन दिसा बिचारह । 
7383क एकइस औ छ चौदह > उत्तर पुरुष के 
कोन यह गनि चक्र जोगिनी बाँचहु जाँ चाहो सिद्धि 
होन । (5 भ्राला 4 ज़गबा वा 5९एब्राबांगा 
क९55९5 प्र) 35 ा। 45९९ए८ ]# 5९३/८)। 0 #0" 


॥050०70) . -- 7600;6 « भेस बियोगिनि कीन्हा । 
7?600;7 पदुमिनि कहूँ पठई के - बेगि आनु के 
बिरह बियोगिनि । 7608;7 भे रोवत » के भेसा । 
?60:2 » एक बार है कोई माँगे जेस बियोगिनि 
होई । 7602;4 कंत हमार गए परदेसा तेहि कारन 
हम » भेसा । ?604;6 सब राजा बाँधे ओ दागे « 
जानि राजा पाँ लागे । 7605;2 दौरि पाये « के 
परी उठी आगि जोगिनि पुनि जरी । 7606;। भीखि 
लेहि » फिर माँगू कंत न पाइअ किए सँवागू । 
57060; » भूत बेताल भयानक करत कुलाहल 
भारी सिमिटे ब्रिक गोमाय गी गन काक कंक 


जोगिन्ह 


ज्यौनारी | (॥ 4570089 3 वेश त्रीपराला!ह 
(37८); 5९९ 90वाए ८वांक्व (१55, 8, 9. 4080). -- 
?383;। बारह ओनइस चारि सताइस » पच्छि्ँ 
दिसा गनाइस । 2, 8 (शा0ण7९55 (जरा 0 4 इरचााव 
० 59०४). -- ;95छ सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि 
बिकट मुख रजनीचरा । 3;20;छ2;] बेताल बीर 
कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं । [6;0;2 « 
गहें करबाल एक हाथ मनुज कपाल करि सद्य 
सोनित पान नाचहिं करहिं बहु गान । [6;88;4 « 
भरि भरि खप्पर संचहि भूत पिसाच बधू नभ नंचहि 
भट कपाल करताल बजावहिं चामुंडा नाना बिधि 
गावहिं । ?600क चतुर कला मन मोहनि परकाया 
परवेस आइ चढ़ी चितठर गढ़ होइ » के भेस । 
7?605;2 दौरि पाये - के परी उठी आगि » पुनि 
जरी । 5४3844;:0 गोपालहि पाउं तो जाउं उहि देस 
सींगी मुद्रा कर षप्पर ले करि - कौ भेस । 

जोगिनी 73;:2 अब को हमहिं करिहि भोगिनी 
हमहूँ साथ होइब - । 738क पोथा काढ़ि गवन 
दिन देखहु कवन देवस दहुँ चाल दिसासूर औ चक्र 
> सौंहँ न चलिओ काल । 7382क अब सुनु चक्र - 
ते पुनि थिर न रहाहिं तीसौ देवस चंद्रमा आठौ 
दिसा फिराहिं । 7383: तेइस तीस आशथ पंद्रहा - 
होइ पुरब सामुँहा | 7383क एकइस औ छ चौदह 
जोगिनि उत्तर पुरुष के कोन यह गनि चक्र “ बाँचहु 
जौं चाहो सिद्धि होन । 

जोगिन्ह [योगी] (..) 4 ए०ट्टाॉ; 45८९८; 
77९74/८४४४. -- ?32;6 » काह भोग सों काजू 
चहै न मेहरी चहै न राजू | ?34क चला कटक > 
कर के गेरुआ सब भेषु कोस बीस चारिहुँ दिसि 
जानहूँ फूला टेसु । 036;। भएउ पयान चला पुनि 
राजा सिंघनाद “ कर बाजा । 727;:2 जब संकर 
सिधि दीन्ह गोटेका परी हूल » गढ़ छेंका । 
?30; » बहुतै छंद ओराहीं बुँद सेवातिहि जैस 
पराहीं । 7422;6 » इहै जानि मन मारा तउब न 
मुवा यह मन औ पारा । 7;242;2 सहित बिदेह 
बिलोकहिं रानी सिसु सम प्रीति न जाति बखानी » 
परम तत्त्वमय भासा सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा । 


जोगिया 


जोगिया [योगी] ए०९. -- 0923; हरि कारंणि मन 
» क्यूं ही मिलै मुझ सोइ । 0/24:0 » बैरागी 
बाबा । [78/65:0 » फिर गयो नगर मझारी जाय 
समान पाँच जहँँ नारी | 78765;॥ गयउ देसंतर कोइ 
न बतावै - बहुरि गुफा नहिं आवे । 78966;0 » 
के नगर बसो मत कोई जो रे बसे सो » होई । 
ह9974;0 ऐसो - है बदकर्मी जाके गगन अकास न 
धरनी । 87974;:4 » ने एक ठाढ किया है राम रहा 
भरपूरी । 79290;0 “ तन कौ जंत्र बजाइ ज्यूं तेरा 
आवागवन मिटाइ । 7929;0 लाइलै » गूदड़ी धागा 
अनभे डाल मूल फल लागा । 7७293;0 चलि गया 
“ वस्ती नगरियां वहुरि न आया दूसरी वारियां । 
#93;0 » न्‍्याइन मरि मरि जाइ घर जाजरौ बरींडौ 
टेढ़ो औलौती दरराइ । ]7706;0 »“ जिनि षरचसि 
दांमां सूंम की नांई भेटि लै रांमां । 8/66;:2 वो « 
की जुक्ति जो बूझे राम रमे तेहि त्रिभुवन सूझे । 
537;3 या » की जुगति सु जांणें सो सतगुर का 
चेला । 8/66;:0 » के नगर बसो मत कोई जो रे 
बसे सो « होई । 8966; ये « के उलटा ग्याना 
कारा चोला नाहीं म्याना । जोगीआ; पंच जोगीआ 
[पंच-योगी] #8० 96 ए०ट्टां5; ८०80. ९ ह9९ 
2९५5९॥४४।5$ (07 पंच-म-कार 06 /]९-॥4707 
पृव्आ78 ।0|: मद्य, ५श॥९; मांस, 7728/; मत्स्य, 
5॥; मुद्रा, 004|ए [00४ प्रा'९5; मैथुन, 
८09ए४४०॥१). -- ॥476;4;:;2 आसि पासि > बेठे 
बीचि नकट देरानी । जोगियों 7.292;:0 » षेलि 
गयौ गगन मंझारी रह्मौ समाई पंच तजि नारी । 
जोगियौ 779292;2 गयौ दिसावरि कोन वतावै वहुरि 
न » गुफा मैं आवै । जोगिहि?32;7 जूड कुरकुटा 
पे भखु चाहा - तात भात दहुँ काहा | 794:2 ले 
सँग सखी कीन्ह तहँ फेरा « आइ जानु अछरिन्ह 
घेरा । 7220क वह रानी जेहि जोग है तेहि क राज 
ओऔ पाट सुंदरि जाइ राज घर » बंदर काट । 
?22व; जौं » सुठि बंदर काटा एके जोग न दोसरि 
बाटा । 722]क » कोह न चाहिअ तब न मोहिं 
रिसि लागि जोग तंत जेउ पानी काह करे तेहि 
आगि । 726;2 » जाति कौन हो राजा गारि न 
कोइ मार नहिं लाजा । 7288;6 गंध्रपसेनि धौराहर 
कीन्हा दीन्ह न राजहि - दीन्हा । ?295;6 तूँ जोगी 
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जोगेसुर 


तप करु मन जथा » कवनि राज के कथा । 
?306;2 हों रानी तूँ जोगि भिखारी « भोगिहि कौन 
चिन्हारी । जोगीं0526;2 नाद व्यंद सौ घर भरै सो 
» जीवे दादू काहै कूं मरै राम रस पीवे । 094:4 
» दिस्टि दिस्टि सो लीन्हा नैन रूप नैनन्‍्ह जिउ 
दीन्हा । ;350;3 बस्तु अनेक निछावरि होहीं भरीं 
प्रमोद मातु सब सोहीं पावा परम तत्व जनु » अमृतु 
लहेउ जनु संतत रोगीं । 72;239;2 करत प्रबेस मिटे 
दुख दावा जनु « परमारथु पावा देखे भरत लखन 
प्रभु आगे पूँछे बचन कहत अनुरागे । जोगींद्र 
[योगी-इन्द्र] ९४६४ 45८९४८5, -- 7;327छ4 - सिद्ध 
मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । जोगी 

. [योगी] 4 एरठट्ठां; १5८९४०, -- 749; ८००॥ अप 
० क्‍व्ाव ए्रठ्श्टां (४ा0 ९०प्राव टाक्राहु९ 70 0 
800). -- 7293;4 धातु कमाइ सिखे तें « । 2.8 
'. ० 59०७. -- 7;22; नाम जीहँ जपि जागहिं 

“ । जोगीस [योगी-ईश] ॥074 ० 7०९४: 898. -- 
प१;$%छ भए कामबस » तापस पावँरन्हि की को 
कहे । ॥7;84क जेहि खोजत » मुनि प्रभु प्रसाद 
कोउ पाव । जोगीसर [योगी-ईश्वर 5प77९77९ 
ए0शट5. -- 0२346:;:3:3 > पावहि नहीं तुअ गुण 
कथनु अपार । जोगीस्वरन (9!.). -- ]7326;:28 » 
के ईस्वर स्याम बहुस्यौ जदपि आत्माराम । 

जोगु [5९९ जोग]. -- 59. 

“जोगू 78; [5९९ जोग]. -- [योग्य] 39]. ए०ण०एए; 
5प80]९, - [प्र, जोग; युक्ति] #200000. -- ?62;2 
अब सिधि एक देऊँ तोहि - । 

जोगेसर [योग-ईश्वर] 4४. ० 60780॥47द8, -- 
65254 » की इहै परछलद्या सबद बिचार्था । 

जोगेसुर ]. 4, 06074 दीबावर9, -- 0/6;] 
जहां » हरि कं ध्यांवें | 2, 4 8/०४६ 5८९४८. -- 
083:2 कहै कबीर सोई “ जो या अरथहि 
बूझे । जोगेस्वर 5/40;3 अरधें » उरधें केदारं भोला 
लोक न जानें मोष दुवारं । 5502 जोगी सो जे 
मन जोगवै बिन बिलाइत राज भोगवै कनक कांमनीं 
त्यागें दोइ सो » निरभेै होइ । 653 इहां ही आछे 
इहां ही अलोप इहां ही रचिले तीनि त्रिलोक आछे 
संगें रहे जू वा ता कारणि अनंत सिधा » हूवा । 
57;3 ब्रह्म अग्नि मैं काया जारै त्रिकुटी संगम 


जोगै 


जागे कहै कबीर सोई - सहज सुंनि ल्‍योौ लागै । 
74:42 ज्यों अनेक » हिय मैं ध्यान धरत हैं । 
]१७9250;3 नांमदेव भणें - सोई जाके हिरदै रांम 
नांम होई । 07998;3 जा स करणीं “ मूवा ता स 
घरनि मैं जांऊंगा । 

जोगै [जोगवना] ०४. 00 97#०९८. -- ?90;6 जेहि 
रिसि तेहि रस “ न जाई । 

जोगोटा [योगपट्ट] 4 [तं।व ० 5॥4७छ) (रण 09 
प्रठ्श्ठांड वैप्ापाहु शालवा।ब्रा00, 20एट7ं78 शा" 
५)0।6 00469). -- 500:ः5 काया कंथा मन » सत 
गुर मुझ लाषाया । जोगौटा ?26;4 मेखल सिंगी 
चक्र धँधारी - रुद्राख अधारी । 

जोग्य [योग्य] 86]. ०७00५; 5प्रां।40]९, -- |१2 2:55 
प्रभु यह तुम्हरौ अद्भुत रूप ध्यान » निपट ही 
अनूप । ]7275;2 जो बुंदाबन » न हुते । ए4;6 
ना कछु कीया न करि सकों ना करना » सरीर । 

जोजन [योजन] अगधाव (744ा#7074| 7९85प्रा'९ 
ए वांडाबा९९, 7९८९07९व एव70प्र४|प 45 02/ज९९ा 
ब00प्रा 0प7 बाते शं2९९0 77९5), -- 0; 
]7940;:2 बारह - छत्र चलत सिरि देही गिरझनि 
घाई । ?55;6 फिरत समुँद “ लख ताका । 
5052;7 सुन्दर मच्छ समुद्र में सौ “ बिसतार । 
प्‌;59;:4 » सत्तरि नगरु तुम्हारा । (४ प्रयाण [प्त, 
कूच] ० णा€ वेबए5कावाटी ए बा बाएं (5 वे 
70 960 306054, 0" 770'6 [987 90 |त]0770९07€25; 
5९९ शिरवंशवण्वा4, 0. 528, ॥. 8), -- ?499क सात 
सात » कर एक एक होइ पयान । 

जोज्यौ [प, जिसने] 970०7, श0; ्र0९ए९/, -- 
594;। >> रे जहूँबा बन जोज्यौ तत्त राष्यौ 
तरियाली आसणं इन्द्री जेणे आप बसि राष्यां तेणै 
पाया सर्ब निरंतर मेरे ग्यांनीं । 

जोटा [#५.] 4 997. -- 7;22;2 बाल मरालन्हि 
के कल “ । ;269;:4 दीन्हि असीस देखि भल 
» । ];3;:2 सखि जस राम लखन कर » । 
]2;239; सखा समेत मनोहर « । 

जोडणहारो ]णं॥र९०: 06 (7९४०7, -- 
॥(334:52:2:2 » सदा अतीता इह कहीओ किसु 
माही । 


जोति 


जोडतां [जोड़ना] ०४६. 40 807; 0470. -- 55;8 
कौडी कोडी - जोरै लाष करोरि । 

जोडि [जोड़ना] ४६. , 800 |०॥ (६6 ॥8745) . -- 
09360;2 रहें दरबारि ठाढे कर “ | 09430;2 दादू 
रे आगैं क्‍या होवे प्रीति पिया की कर » लगाइ । 
१७37;3 नारद नाचे दोइ कर » सुर नांचे तैतीसों 
कोडि । 2.00 ५४४८ ७70. -- 058;40 दादू सारौ 
सौं दिल तोडि करि सांई सूं “< । 059;8 जाणा है 
उस देस का प्रीति पिया सों - । जोडिवा 
(४९७५८५). -- 053;65 दादू राम कहां ते «» राम 
कहूं ते साषि । जोडी , (0 408८0, -- 
/(328:24;:2 रे नर नाव चउडिः कत बोडी हरि 
सिउठ तोडि बिखिआ संगि » । 2,600 77९0व4. -- 
॥(334:52;3;। » जुडे न तोडी तूटे जब लगु होइ 
बिनासी । जोडी ॥0 |णंध; पशर।2. -- 07403;0 जे 
हंम तोडें महा अपराधी तौ तू » रे । ॥792;3 ए 
पद नौं हेतारथ जांणें तेन्हें पगि लागूं कर « । 
५७2;3 कर » ने नांमौ बिनवें में मूरिष मति 
थोडी । प्रीति + 700 ॥३४९ |0ए7९ 0. -- (50;5 
प्रीति न » रांम सौं रहनि कहां तें होइ । जोडे 
८07, व,40 ८ ९४९; ८077705$6., -- 053;6] दादू 
पद » क्या पाईए साषी कहें कया होइ । 2,6०0 
#९]०७'. -- 0534;:27 दादू काचे ताग ज्यूं तूटे त्यूं 
» । जोडै , (0 7९|५, -- 05;50 दैवे किरका 
दरद का टूटा » तार | 2,40 प्रधा6 श्ां, - 
9058;40 दादू सारौ सौं दिल तोडि करि सांई सूं « 
सांई सेती जोडि करि काहे कूं तोडे । 

जोणी [योनि] ।. (0९ रण; 7८७77, -- 052;34 
ब्रह्मा विश्न महेस लौं - आवें जाइ । 

/जोत [जोतना] ए..(0 7०८९. -- 59460;2 आये 
जोग देन अबलनि कौं सुरभि कंध ब्रिष - । 

“जोत [ज्योति]. ॥8॥॥. -- ?420;7 साँठें द्रिस्टि 
होइ नेना निसँठें हियँ न आव मुख बैना । 

जोतन [जोतना] ए+. (० 7]0प8/. -- $055;37 सुन्दर 
साधन करत है मन » के काज । जोतावो 5/3;2 
मन पवना धोरी » सतनां सांतीडा समधावो । 

जोति [ज्योति][. ह09७; ॥8॥0; 79406, -- 476; 
८0०7६ 820 35 076 5प्र7/९706 (१९४9, -- 
58;3 » बिनां जगदीस की जगत उलंघे जाइ । 


जोतिग 


“ जगमगना तष॑शं॥९ [8॥/॥0 5४6, -- 7(59;5 
अगम अगोचर गमि नहीं जहां जगमगे ० | » 
जागना 74776 (ए करणं॥6 ९हए९गंशा८९) 0 ॥8॥ 
--759;7 पंजरि प्रेम प्रकासिया जागी » अनंत । « 
धरना 40 06 श्वांएशा! ॥8॥ (0 तांजं॥6 ॥08# 8), -- 
7528;4 नांनां बांनीं बोलिया « धरी करतारि | « 
पिछांनना (0 7९८०१क्‍ं2९ ॥6 ॥82॥7 ० ॥6 तंशं]९ 
९१79९/४९४८९, -- 7526;] दसवां द्वारा देहुरा तामैं 
» पिछांनि । 

जोतिग [ज्योतिष] 4४70]0६५. - 0999;। नां मैं 
आगंम > जांणूं नां मुझ रूप सिंगारा | 7(968;:2 
जप तप संजम पूजा अरचा » जग वौरांनां । 

जोतिगी [ज्योतिषी] 80 8580700ट९४७, -- ?7?3;] पढ़ें 
» बांभन आनें दांन दिवांवें ग्रहनां इति जांनें । 

जोतिन [जोतना] ४. ॥0 9०प६॥. -- 8755; सिंह 
सार्दुल एक हर » सीकस बोइन धाना । जोतिये 
8963; » न बोइये सिचिये न सोई । 

जोतिषी [ज्योतिषी] 40 450770]022०/. -- 753; अही 
जनम पत्री सो लिखी दे असीस वहुरे « । 
प्‌१;32;4 कहहिं » आहि बिधाता । 

जोतिस्ना [ज्योत्स्ना] ६. 70078. --]790:425 » 
पुनि कौमुदी बहुरि चंद्रिका नाँठ । 

जोतिहिं [ज्योति]. 8. -0933:5 उस » जोति 
मिलांठगा तौ मै बहुरि न भौजलि आंठगा । 

““जोती [ज्योति][. 809; ॥8॥; 7809/0९, -- 
[जोतना] ए॥. ॥0 ए०0४ ब7॥79|5 (60 4 00प९॥); 
7क्‍0प्र8॥, -- 83, 

जोतें [जोती]४ 7079९; ४77९2, -- ॥१9243;4 अषंड « 
पतंग मिलिया रे । 

जोते [जोतना] ए४. ॥0 ए0९९; ॥8770९55 (88॥774|5) , -- 
573939;] अब हम अबल जानि नंद नंदन हय गय 
रति पति » | 7;299;3 सावैकरन अगनित हय 
होते ते तिन्‍्ह रथन्ह सारथिन्ह « | ॥;30;3 « 
रबि हय निंदक बाजी । 

जोध [योद्धा] 4 ए््चाएं07, -- 0344;:3 अनेक « रहें 
रषवारे दुलंभ दूरि फल अगंम अपार । 0524;3 
श्रप केसरि काल कुंजर बहु » मारग मांहि कोटि मैं 
को येक सूरा मरण आसंधि माहि । ]3;0 फिरें 
बहु » करे परमोध । 7७9263; मैं बाबा कौ - 


जोय 
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कहांऊं अपनी मारी गींद चलांऊं । 5796;4 जन 
प्रहिलाद - जोरावर पिता दई बहु त्रासा रे । 

जोधा [योद्धा] 4 ०१07; 50007/, -- 44. 

जोनि [योनि][. . ४०॥70., -- 2. 7९७00; (84 |॥.0) 
€550९70९५5, 0/ 00/775 ०06, -- 04; जोनीं 4; 
जोनी 27. 

जोन्ह [ज्योत्स्ना] ६. 7700008). -- 637:5 नीलपट 
तम »“ तन छवि संग रंग रसाल । 656;। निसी 
परिपूरन पूरनमासी विमल » वरषे सुषरासी । 

जोबन [यौवन] ए०४/॥. -- 257; 7856] » सायर 
सूझते रसिया लाल कराए | » भरना 0 ॥8ए९ 
गरवापरापाहु ए्र०प्रा; ८077.00 ॥2णं॥१९ 870५१ 
७7९४55 (85 4 आंध्र ण परब्राप्रापीए, 45 07225 
82709 07 706 077८॥65 077॥6 0/8726 (7९९, 07 
ए०प्राहु 0724575 07 06 0047 ०ए ?4१7४६ए०7), -- 
?353;7 भर » एहु नारैँग साखा सोवा बिरह अब 
जाइ न राखा । जोबन-चाँद ए०0प्र/॥ ८०079/९0 (० 
7॥6 पर 7007 (#पं78 (0 एव7९, ॥ (९ 
८०750 जाति णव्राव 45 0प्राणांगरु 8९८07. 
5९९ एवक्तावण्वाव, 00. 66, 8. 5). --?273:5 » जो 
चौदसि करा बिरह कि चिनगि चाँद पुनि जरा । 
जोबनां 54प2; माया मोह धंन - इन बंधे सब 
कोइ । जोबनि 56520 बालै » जे नर जती काल 
दुकालां ते नर सती । 797; रांम देव मोरे पहुंनें 
आयेहें मै - मैंमाती । जोबनु ॥77856;3;3; जरा 
जीवन - गइआ किछु कीआ न नीका । 50325;0 
तनु मनु धनु “ षस्यौ तठ न मानी हारि । 

जोबा [जोवना; जोहना] ए., ॥0 00६ व; एक्ट 
0४. --0/3;3 जगपति नें » नें काजें आतुर थई 
रही रे । 07384:3 जोति सरूपी - । 

“जोय [जाया]. शांटि; "वा (प्र ॥ ॥5 
प्रतांप्ट'5९, 4०7६ छाां0 7९7), -- 8950;:0 आधा 
बसे पुरुष आधा बसे - । 

“जोय [जोना; जोवना; जोहना] ए., $0 ]07६ व; एटा 
07. -- 55253 जप तप जोगी संजम सार साले 
कंद्रप कीया छार येहा जोगी जग मैं « दूजा पेट 
भरै सब कोय । जोया 7488;। मन करि घृत 
काया करि थाली ब्रह्म ग्यांन करि बाती पांच तते ले 
दीपक » बलै अषंड दिन राती । 7७83;3 दोइ दोइ 


जोर 


दीपक घरि घरि » मंदिर सदा अंधियारा घर घेहर 
सव आप सवारथ वाहरि कीया पसारा । 
50090; सातों धात मिलाइ एकठी तामै रह्ढ 
निचोया अष्ट पहर की अग्नि लगाई पीत बरण तब 
> । 

'जोर [ज़ोर; 7, 20, 2] ८९; 90४०७, -- प्ा(07 
है गत - सहित जैसी ब जा कें डॉडी गहें गाढे । 
7928:। अलह अवलि दीन के साहिब - नहीं 
'फुरमाया । (9440;0 अहो मेरे गोबिंद तुम्हारा « 
हस्ती बकिबा हस्ती तोर | 053;22 « जुलंम करि 
कटूंब सौं घाइ सो काफिर दोजग में जाइ । 053;3 
> जुलंम बीचि वटपारे आदि अंति उन हीं सों 
सीर । ]१३38;208 उत तें सबे सखी जुरि आई 
प्रबल मदन के ० । 5५2379; सरस मधुप वे मुष 
के लोभी डोल मधुप जुग - । 573357; अति 
बिहबल धुकि धरनि परे हैं तरुण तमाल पवन के 
“» । “ करना ,60 75९ 007८6. -- 053;2] दादू « 
करे मसकीन संतावे दिल उसकी में दरद न आवे । 
053;:28 > न करे हराम न षाइ सो मोमिन भिरित 
मैं जाइ । 779280; » करे मसकीन संतावै गुनंही 
रहे लुकाऐं । ॥0 40 (प्रांपड) एं00॥८९: 0 दी 
का॥॥4|5 ([07 000, 35 [77९5८70९6 09 ॥॥6 
0५7४४). --752;6 » किया सो जुलुम है लेइ 
जवाब घुदाइ । 2,40 86 0077९, -- 68984;5 
कहें कबीर सुनो हो संतो « करतु है भाई । « 
'करि 304. शं००वाए, --752:5 जीअ जु मारहि « 
करि कहते हैं जु हलाल | > होना (0 पघ१0९/8० 
एं०0|९०४८९, --:56;2 बंदे ऊपरि -» होत है जम 
कौ बरजि गुसांई । 

“जोर [जोड], ३ 0भा7; ००प०।९. -- 654 इहि विधि 
नंवल किसोर » संतत तिहि सोभै । छ0; आजु 
नागरी किशोर भावती बिचित्र “ कहा कहों अंग 
अंग परम माधुरी । पत7;2 अंस अंस बाहु दे 
किशोर » रूप रासि मनो तमाल अरझी रही सरस 
कनक बेलि । 5078;:2 अपने अपने घर घर 
कांमनि षेलत पिय की «| 2, 7 ९१०४; 

77820, -- 56228 अधर मधुर अरुनिमा » वंधूक न 
पावे । ॥१283;4] तिन पर चढ़ि चढि बल ओर के 


जोराबर 


चले चपल अपनी » के । 5५3085;0 निरषि सषि 
च्यारि चंद इक - । 

*जोर [जोड़ना] ए. .60 पा०, --00904;2 - 
कुटंब अपणों करि पाल्यौ मूंड ठोकि ले बाहरि 
जालयो । 2.00 5१४८; ८0]2८. -- 85209 कौडी 
कौडी » के पूंजी लाष करोर | कर » 60 ८85० 
76 ॥9705, -- (९८07:6 बचन कहत कर » पिय 
को हेतु विचारिए । 

जोरत [जोड़ना] ए४, (0 280९७ (३8 ४४7५). -- 
7537;:। » कटक जु घेरत सब गढ करत जु 
झेली झेला । सर +> (0 5९ 7 ३7०७ (00 4 
४७०७). -- 76:02छ सुर सभय जानि कृपाल रघुपति 
चाप सर -» भए । 

जोरब .0080०. -- ?287क अब सो मिलन कत 
सखी सहेलिनि परा विछोवा टूटि तैसि गाँठि पिय » 
जरम न होइहि छूटि | 2.60 58५९; ८0]९८ -- 
?7;:6 सुखी चित “ धन करना यह न चित आगे 
है मरना । 

जोरहि [जोड़ना] ए. (० ण॥; 0४78 [0220/0९7/, -- 
/२658:5;;3 तुम सिउ तोरि कवन सिठ » । 

'जोरा [ज़ोर; 7, 200, 297] 00८९, -- 7525;4 छेंका 
गढ़ » अस कीन्हा खसिया मगर सरँग तेईं दीन्हा । 
]2:240;:2 उत साहिब सेवा बस » । 

“जोरा [जोड़], 8 99०. -- ?03;6 अस वे भवर 
चक्र के “ | 7298:5 सोहै पान फूल कर ० | 2.4 
778८0; ९६५०. --. -- 07;3 आइहि भँवर जो तो 
कहूँ ०“ । ?483; साजे जनहुँ सिरीफल - । 
?6; लेहु पान बादिल औ गोरा केहि ले देउँ 
उपमा तुम्ह « । (78 2077९). -- ?626:5 तूँ अब 
राजहिं लै चलु गोरा हों अब उलटि जुरों भा «| 

*जोरा [जोड़ना] ए.. .60 0४; ०0९८. -- 723;2 
जाने प्रीति जो मरि के - । 7280:6 आजु कटक 
» हठि कामू । ?395;7 अब पछिताहु दरब जस 
> । 2,00 4०॥; ८0076८. -- ?444:4 भा 
बाँहनि बाँहनि सौं ०» । ८०४. 0 870५. -- ?22;4 
पहिलेहि सुक्ख नेहु जब » । 

जोराबर [ज़ोरावर; 7. 20-04] 44. 9०ण्९शापप, -- 
?४३;। वहुत बिलाइ कौ अधिकारी वह तो > हे 
भारी । जोरावर 5776;4 जन प्रहिलाद जोध - 


जोरि 


पिता दई बहु त्रासा रे । 59984:5 »“ तुम अधिक 
सुने हो बहुतनि पे गये भागि । 

/ जोरि [ज़ोर; 7, 20] 07८९; 78200, -- 0(337;60;2 
माटी महि पवनु समाइआ झूठा परपंचु « 
चलाइआ । 78925; मौर के माथे दुलहा दीन्हा 
अकथा » कहाता । 78764:5 » कसावे अंते 
जाई । ?५2;6:5 सक्ति » पीड़ा प्रकारे । 

*जोरि [जोड़ा], 4 भा". -- ]773;:78 » रची 
बिधना नवल एक प्रान तन बीय । 2, 80 ९५८४, -- 
?386;2 को मोरि - जगत संसारा । 

3 जोरि [जोड़ना] ए. 72; . 00 |णं॥; #6. -- 
/(969;2;2:] दुइ पुर » रसाई भाठी पीठ महा रसु 
भारी । ७॥२659;5;3 साची प्रीति हम तुम सिउठ « 
तुम सिउ जोरि अवर संगि तोरी । प्लाट05 कर सों 
कर ब » कटि सों कटि ब मोरि करत नृत्य काहू 
न रुचि थोरी । 2,40 ९०८९7; ८0]९८; 40, -- 
१33;203 दल बर » बरात कौं ठाढ़ौ हो छबि 
बाढ़ि । 023;:6 भोग » पाइत वह भोगू तजि सो 
भोग कोइ करत न जोगू । 7385क लिखे लाख जो 
लेखा कहै न पारहि “ | 7427क » कटक पुनि 
राजा घर कहँ कीन्ह पयान | 5प797;॥ दल « 
कियौ सब एका गहि शील सनन्‍्तोष बिबेका गुरु 
ग्यान सदाई आया उन सूरातन उपजाया । 3.० 
९77074८९, -- ९36;6 अंस अंस बाहु - ठाढे दोऊ 
कुंज ओरि । 4.00 (४५ (4 एशं!), -- (९०१;2 तह 
तह नवल प्रवीन प्रिया जिउ राखत है अंचर पट 
> । 5.00 ८४, --7796;0 धागा ज्यूं तूटे त्यूं 
» तूटे तूटनि होइगी नांउ मिलै बहोरि | 6,60० 
४78८), -- 7564;7 बिधि मिलाउ जासों मन लागा 
“ न तोरु पेम कर तागा । 7.00 ०९४९८; 
८०7७0०5९, -- ?652; मुहमद यहि कबि » 
सुनावा । 5५720;। सबद जोरि बोल्यौ चाहत हे 
प्रगट बचन नहि आवत । कर « (0०४, ०/०00 
(6 ॥87/05. -- )725;20 देवकि बसुदेव दीने छोरि 
बिनती करत कंस कर - । नैना « (0०४ (६९ 
९५९5 ॥0 (06 ९५९५): 0 5787९ -- <९06;2 नेनन सों 
नेना “ पलु ना लगतु है | पानि » ६0]0०7॥, 07 
0०4 ४४6 ॥४४05. -- 7;284 > पानि बोले बचन 
हृदय न प्रेमु अमात । मिताई > ॥0 0077 (4 


जोरी 


६९7050॥79). -- ?22;: » मिताई सरि पहुँचाए । 
मुष मुष “(0 ७॥5७९७., -- 57545;॥ कहा कहूँ 
कपि कहे बने अब मुष मुष - तिलक की करनी । 
हत्थ « 40 ]0००७, ०/ 0]0 406 ॥9705, -- )१9:438 
पीपल देवलि दाहिने » हत्थ धरि मत्थ । हाथा 
5प7255;3 बिनती » करूं दोइ हाथा बारम्बार 
नवांऊँ माथा । जोरिअ0 7९.४४ (4 009७). -- 
प१:278;:2 > कोउ बड़ गुनी बोलाई । जोरिआ (० 
८0|]९८; 87955, -- 0९792;3;4;। जागतु सोइआ 
जनमु गवाइआ मालु धनु « भइआ पराइआ । 
जोरिओ #»॥२293;3;2 जोई जोई « सोई सोई 
'फाटिओ । जोरिन्ह (0]07 (67९84). -- 
8738;:2 रात दिवस मिलि » तागा । 

जोरिहि [जोडी]. 92; 78020, -- 76;53;2 भिरे 
सकल » सन जोरी । जोरीं7:327छ4 चिरु जिअहुँ 
» चारु । ;349;4 देखि मनोहर चारिउ - । 

'जोरी [ज़ोर; 7, 207] 07८९, -- ॥(374;87;] 
कबीर » कीए जुलमु है कहता नाउ हलालु । 
शा 07८९, -- 7726;20 पीपा ताल करै अंगहोरी 
बैल हमारौ दीन्हो « । 

“जोरी [जोड़ी]।.. 8 907. -- 02; 9;। बनी राधा 
मोहन की » । 79276; इद्र सरीषे गये नर कोरी 
पांचौ पांडों सरसी « । 2, 778९. --058;9 » 
बिछुरी हंस की पडे बगां के साथि | ८णाएक्गांण 
(एण76 #प्रछक्षात,  शराए48९ 45 छट] 45 | 
547). -- ?648; पदुमावति ने पहिरि पटोरी चली 
साथ होइ पिय की » । 

»जोरी [जोडना; 5९९ * जोरि] ए६. 00 [०ं॥, -- 47; 
/#7336;60;; पानी मैला माटी गोरी इस माटी की 
पुतरी » । ॥7337;:60;3 किनहू लाख पांच की « । 
/२659;5;3 साची प्रीति हम तुम सिउ » । 
6०१03;2 नख सिख लो छबि उठत झकोरें भुजा 
परसपर » | ॥0 ९४7४७78८९, --/(208;6 उठि मिल्ये 
भुजा - । 7०87;4 केवल अंग अंग » बैठे इक 
ठोरी । 907;0 काहे कूं माया दुष करि - हाथि 
चूंन गज पांच पछेवरी । गाँठि - +0][क0० 
708200॥07 (76 हुब/शा5 0 0796 बाद 
870०7). - ?232;3 तहवाँ तूँ न गाँठि गहि - । 
?307;6 तुम्ह सों प्रीति गाँठि हों  । गांठि » 


जोरु 


503486;4 रही न मन मरजाद अधिक सुष सहचरि 
सकति गांठि गहि - । > देना ॥0 ८णा74/९, ०" 
778८0 शां0, -- ?454;2 तेहि तें अधिक देऊँ केहि 
> । 

'जोरु [ज़ोर; 7, 20] 07८९; ४7९४४, -- 
/९6;7;::3 जन गरीब को » न पहुचे कहा 
करउ रघुराइआ । »7375;99;। कबीर जीअ जु 
मारहि » करि कहते हहि जु हलालु । 
#(375;200;। कबीर » कीआ सो जुलमु है लेइ 
जबाबु खुदाइ । »7480;7::2 अलह अवलि दीन 
को साहिबु » नही फुरमावे । »₹870;4;;:3 आहि 
मेरे ठाकुर तुमरा - काजी बकिबो हसती तोरु । 

“जोरु [जोडी]. 4 097. -- ]7992;7 यामे न और 
“ लडके सुख के खातर सोर जू । 

*जोरु [जोडना; 5०९ * जोरि] 00 ]०ं॥; #6, - नेहु « 
70 ०7, ०" 09778 400 ((९९॥४४५ ० ]0५०)., -- 
?357;7 पाव लागि चेरी धनि हाहा चूरा नेहु > रे 
नाहा । 

'जोरू [जोड़ी]. 4 ए्रणावा।; शा, --द530:20 « 
जूठनि जगत की । 

“जोरू [जोड़ा] 997. -- 7572:2 सिंघ की लंक 
कुंभस्थल -» । 

>जोरू [जोडना] ए४. ॥0 ४० (8 7००). --न्‍/453;2 
पेरुं पंच वैल जब सूध चलांउ तब राम जोवरिया 
> । 

जोरें [जोडना; 5९९ * जोरि] ॥0 | ०४; ४९. -- 30; जोरे 
32; जोरै 8; 00 54ए८ (707९9) . -- (55;8 कौडी 
कौडी जोडतां “ लाष करोरि । गरथें « (0 470855 
770769. -- 576;3 मासा चोरि रहे मासे मैं इहि 
बिधि गरथें - । जोस्यौ ६0 5१५४८ (0069). - 
7%0;2 षोट कपट करि यहु धंन » ले धरती मैं 
गाड्यौ । 

जोलहा [जुलाहा; 5०९ जुलहा] 8 ५४०४ए९४, -- 
(895;3 भींगी पुरिया काम न आबेै » चला 
रिसाई । 778764;0 » बीनहु हो हरि नामा जाके 
सुर नर मुनि धरें ध्याना । 8728;। अस » को 
मर्म न जाना । जोलाहे ॥(484;36;3:2 « घरु 
अपना चीन्‍न्हां घट ही रामु पछानां । 


जोवहिं 


जोवत [जोवना; जोहना] ४. (० 00/ (00. - पँह 
[पंथ] + 40 छ्वाटी] 06 ॥094:॥0 ज्यों (85 8 
प्रठ्प्राहु शांरि ण््भागं7हु 0700672ॉप्रात ए ॥67 
७९।०ए९०), -- ?35:3 पँह « भइडँँ सीप सेवाती । 
मग “ [मार्ग] प्ताट5 तेरो मग » लाल बिहारी । 
८०6;2 नेकु चितो करुणा करि सुंदरि मगु » ठाढ़े 
गिरिधारी । मघ « 57475;:3 अवधि गनत इकटक 
मघ » तब ते ए नहि झूषी । 5५4223;॥ बासर 
मघ » उर सलिता भइ नेन नीर । जोवतां 
97395; नैंन रहे पंथ » रोवत रैंणि बिहाइ । 
जोवति 5५3830;:0 “ मघ बासर निसि जात जुग 
समान । जोवती 60 5९८; |006 #. --द489;] उंचे 
चढि चढि »“ हरि कौ रथ कितीएक दूरि | » बाट 
(0 ५4८॥ (27044, -- 752:8 बहुत दिनन की « 
बाट तुम्हारी रांम । जोवतै 57488;: इकटक मघ 
“ रहीये टरति न इकटक टारी । 

जोवन [यौवन] ए०प॥. -- 23; 0726;2 तंन धन « 
झूठा जांणी । 772क » चाँद उवा जस बिरह 
भएउ सँग राहु । 593209;2 यह » बरषा की नदि 
लौ कत बोरति है करारि । 503838; यह घरु 
मन तन न » सब भयौ भुवंग की फूक । 

जोवहिं [जोहना] ४४.० ॥00 (600). -- 727क सब 
रुपवंत पाँव गहि मुख »- कइ चाठउ । 7249;4 » 
स्वॉस खिनहिं खिन सखी । जोवहि 5५477; नंद 
जसोदा मारग » दिन प्रति सांझ सवारे । जोवा 0 
5९९; 9५९ 4 शं॥ं07 ०0. -- 070;0 म्हारहा वाल्हा 
नें काजें हूं हिरदे « नें ध्यांन धरों । 7;356;:2 
कहत न बनइ जान जेहिं - । चरण « ६0 5९९, ०7 
00प्रट। 08९ (९४, -- 07295;] चरंण > नीं षांति ते 
तूं दिषाडि नें । मुख « (प्र, मुँह चाहना) [0 |000 07 
॥९।७. - ?290;:5 दरसन आस ठाढि मुख » । 
?82:5 जौं बोले राजा मुख » । जोबैं; बाट « (0 
]00709 8 [४7:0 77॥0770व 8 ए३ए ०0 
54ए470०7॥., --050;7 तहां कबीरा मठ रचा 
मुनिजन » बाट । जोबै 29; जोबो (0 5९९, -- 
७252;3 नदी नाव बहै नभि नाभ » री आंबली 
चाले तौ नाव भीतरी । जोवौ 6727;0 अवधू ऐसा 
नग्र हमारा तिहाँ > ऊजू द्वारं । ॥7936;4 तेनन्‍्हें घण 
बिन त्रिपति न थाइ > तेन्‍्हों नेहडौ रे । 


जोषण 


जोषण [जोखना] ए. 60 .285प्रा/2, -- 0[96;5 आपे 
गोरषनाथ » बैठा तब सोनां सहज समांनां । जोषत 
0 55९55. --(/766;3 » षोजि गये वहु षोजी 
उलटा कोई वतावे । 

जोषित [35. योषिता] ६. 4 ४078॥ (रण छ00व: 4 
7797700९/८), -- 74::4 उमा दारु » की नाई । 
जोषिता [5. योषिता]॥. 8 #४०॥8॥., -- 7;0;] 
जदपि » नहिं अधिकारी । 

जोषौ [जोखना] ए. ॥0 एा८ब5प्रा९; श्रशं8॥, -- 
?९2;7] पात बराबरि » सोनां । 

जोसि-सोसि [जोहों-सोहों] ४६०४९ ए0प्र 79फ 
७९, -- 7;6;3 » तव चरन नमामी मो पर कृपा 
करिअ अब स्वामी । 

जोसी [ज्योतिषी] 80 8507"0]02०/. -- 0726; जांण 
ने » करे विचार । 677;0 जांणानैं “ जोओ ने 
विचारी पहलां पुरिष के नारी जी । 

जोहत [जोहना] ए+. (0 00 (४६, 0/ 000. -- 
ह859 हाथ कटोरा षोआ भरा मग » दिन 
जाए । जोहन ।३23;72 तब बोले तिन सौं 
मनमोहन हों जानों आई बन > | 459९टंब ब्रा रण 
5९९7९ (पर, त्राटिका, 0/ 8 ५024 ०हल/टांडठ रल्वा[ 
070क्‍7[770५6 [06 .0फ९/ 0 5९९78; 5९९ 
एक्रवावणवांव, 9. 639, 0, ), -- 0587;:] आइ 
कमोदिनि चितठर चढ़ी » मोहन पाढ्ित पढी । 
जोहहि 40 00९ 4६. -- ॥893;3; तरुण तेजु पर 
त्रिअ मुखु - सरु अपसरु न पछाणिआ । 
/92;2;;2 कुटंबु देखि बिगसहि कमला जिउ पर 
घरि - कपट नरा । जोहा .60 ९१०७।०७९, -- 
]2;:36;:3 सब हमार प्रभु पग पग ७» | 2,॥0 
5९९. -- 72;286;:3 सिय सनेह बटु बाढ़त « । 

जोहार [जुहार] ६. 2/९९४४६४ (59९, 478 2( (९ 
६९६ ०0 5077९0॥6), --?9;:3 एक » कीन्ह 
औ। 

जोहारन [जुहारना] ए5. (0 87९९४. -- 77;358;3 
पुरजन द्वार - आए । जोहारहिं ॥0 ॥9[८९ 
0005४7०८९, -- 72;58 पुरजन मिलहि न कहहिं 
कछु गर्वेहिं - जाहि । जोहारा ॥0 87667 ९८077. 0 
८076 3०078 (35 0 06वप्राफ | 0065 0/द49व [5 
0०आंए९). -- ?8;:2 जहाँ भाग तह रूप » । 
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जोन्ह 


जोहारि 7; ॥0 79/0० 0005870९, -- 7;35व देहि 
असीस » सब गावहिं गुन गन गाथ । जोहारीं 
]2;96;2 सादर सकल - रानीं । जोहारी 
प2;9:2 चले निषाद जोहारि - । 

जोहारु [जुहार][. 87९९४४९. - 3; 72;35;3 करहिं 
> भेंट धरि आगे | जोहारू 5;786;2 आपु आपु 
महँ करहिं - । 

जोहारे [जुहारना] ४. ६0 58५६०, -- 4; 7428क सबैं 
पंखि मिलि आइ » लौटि उहे भे भीर । 7;348;3 
पुरबासिन्ह तब राय » । 

जोहि [जिसने] 9707, 0, --(09446;4 कहे कबीर 
» हरि जस गाया । 

जोही [जोहना] ए+. (0 ।00६ (४0, 0" 00). -- 5; जोहें 
6८48 चिवुक चारु रुचि रुचिर चकित प्रीतम छवि 
» । जोहे 5; जोहै 4; 5५776;2 ससि गन गारि रच्यौ 
बिधि आनन बंक नेन » । 

जौं [ज्यों] (०. -- [जो] ५/॥०. -- 760. 

[जो] ७॥४०. -- ।720;433 इक तौ गिरिबरधर 
कुँवर मेरे प्रीतम - । जौंना 57980;2 अह निश ब्रह्म 
अग्नि परजारै सापनि द्वार छाडि दे « । 

जौ [ज्यों] ॥०. -- [जो] ५.०, -- 873. 

श्जौ ७०/।९ए, -- ?220;] » पीसन घुन जाइहि 
पीसा । 

जौजन [5९९ जोजन] 90ंध्ाव, -- 94; > ऐक 
प्रमिति न जांनैं बातनि हीं बैकुंठ बषांणै । 

जौन [जो] 97०४. ४१०. -- 7266:29 तिन के भाग 
की महिमा >» हो प्रभु ताहि कहि सके कौंन । 
॥५302;:3 जाचक है जग मैं अस कौंन जचत 
अनादर भयौ न “ । ]35;:7 जौ कहो सक्तिवान 
अस कॉन तुम कौं दंड धरि सके - । 

जौनि [योनि] +. ४०7०; 7८७५0, -- 772;6 ताके 
'फलि निरभैपद पावै बहोरि न - संकटी आवे । 

जौनिहिं [जिस-] 9७०४. छगं०), -- ?744;:4 » भाँति 
जाइ का सूझा । 

जौन्ह [ज्योत्स्ना] ।. 77000॥8॥/. -- ]753;255 बार 
बार हँसि करवट लेइ » सौं बदन दिखाई देइ । 
754;269 चंद उदय चंदन तन धरै » सी आपुषि 
हँसि हँसि परे । 990;426 » सी पसरति बदन तें 
थोरौ हँसि बलि जाँठ । 5५525;0 धूप » तम रूप 
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सौं नेंन लिपै कहुं नाहिं । 57525;8 सुन्दर जाग्रत 
है स्वप्न > ज्यों जानि । 

[जौ-पर] ८०. ॥. --79486; » भगति 
भगति हरि जांने मिलै त अचिरज काहा रे । जौपै 
759:2 » सुष पइयत इंन मांहि । 

जौबन [यौवन] 7०00. - 72;:90;:4 जननी » बिटप 
कुठारू । जौबनु 72;:74:4 तनय जजातिहि » 
दयऊ । 

जौर [ज़ोर; 7, 20] 07०९; #7शाह00, -- 5प57;:25 - 
चले कहि कौन कौ सब कुटंब घर मांहिं। जौरा 
[ज़ोर; 7, 20] 07८९; #7श7हर/0; [7२०[.] १4. 
57078; (850 8 5श07ए7 07 काल, 0९8). -- 
97940; » बैरी जागंणां जिय तू क्यूं सोवे । 
0525;34 दादू » वैरी काल हैं सो जीव न जांणैं । 
6007/८९ (रण 0९४(॥). -- 0526;9 दादू कहा जम « 
भंजिए कहा काल को डंड | ८0. श््ा4 
(0९४/॥), -- 0725:0 अवधू गागर कंधे पांणीहारी 
गवरी कंधे नवरा घरका गुसांई कौतिग चाहे काहे न 
बंधौ ० । 6945; मारौ स्रपणीं जगाईल्‍यो भौरा 
जिनि मारी स्रपणीं ताकौ कहा करे « । ]0;5 जम 
» भे कौंन बिचारै परलै अग्नि जन कौं नही जारै । 
5057;:20 जम » तकि मारि है घरी पहरि मैं 
तोय । जौरियों 5/048:3 बाघनी डाकरै » पाषरै 
अनभुइ गोरष राया । 

जौरी [जोड़ना] ४६. , 80 58०९; ८0]|९८. -- (0954;2 
तिल तिल करि यहु माया » | 2, ८०7. +0 8९ 
0/(०72९५ (4 (47८९). -- ?335;6 होइ फागु 
भलि चाँचरि - । जौरे (000 (६8० 99४05), -- 
7555:5 कुँवर लाख दुइ बार अगोरे दुहूँ दिसि पँवरि 
ठाढ़ कर “ । जौरो 665;। कर » विनती करौ के 
छुवहि प्रियाजू के पाइ । 

जौहर ४ 0ए7/९ (0706 ८0॥९लांए९ 5प्रांटांव९ ० 
रद्या0पा ।440०5), -- * होना (0 कां८ ०॥ 4 997९, - 
7532;3 हठि चूरों तो - होई । 755क अब हों « 
साजि कै कीन्ह चहों उजियार | 765]क » भई 
इस्तिरी पुरुख भए संग्राम । 7502;4 रतनसेनि है - 
साजा । 753;7 » कहँ साजा रनिवाँसू । 


ज्याये 


जौहरी [#.-7, कैधएंवात] 4 ९०७४९।।९४, -- 8; /78569 
हरि हीरा जन -» सबन पसारी हाट । [78569 जब 
आवे मन » तब हीरों की साट । 

जौहारै [जुहारना] ए5. 0 8/९९४, -- ?472;2 जगत « 
देह असीसा । 

ज्यंद [ज़िदा; 7, था, 4५. १४९; ज़िंदगी; ए, 
गरंगवंधवा] (..) [०; ०000. (06९ ॥#074| जीव, -- 
6557 दहूँ निरंतरि जोगी बिलंबे बिंद बसे तहाँ « । 
97955;2 इयं दादू जे « एला संजंण सांण रहां । 
90927;2 नूर चिसंम » मेरे तूं हीं रहीमांनां । 
079397;4 अवलि अषिर एक तूं हीं - है 
कुरबांण । 07398;3 जान तेरा » तेरा पांउं सिर 
धरते हैं । 099;0 जानीं मैंडा « असाडी तू रांवें 
दा राव वे सजंण आव । 099;2 सचा सांई मिलु 
इथाई - करां कुरबांन वे सजण आब । 6555 
उलटंत नादं पलटंत ब्यंद बाई के घरि चीन्हसि « । 
9440;4 चौथा पद मो जन की » । 

ज्यंदगानी [?, ग्रं्वंधदरदा] 4. 46, -- 078;:3 - 
मुरद वासिद कुंज कादिरकार । 

ज्यंदू [5९८ ज्यंद] ॥०. -- 09385;2 प्रांण अंम्हारै अंम्ह 
चा>। 

ज्याँये [जनना] ए. 60 ह्ाए2 0977 60, -- )१273;:97 
सुभग सुस्वाद सु बिजन आनि जननी » अपने 
पानि । 

ज्याए ५७४,(0 7४६९४ (9॥7'05), -- ;:338;] सुक 
सारिका जानकी -» । 

ज्यान्यां [जानना] ए४. (0 |80५. --न्‍9262;0 रांम 
नांम का मरंम न » माया के रसि अंधा । 

ज्याह [जो; जिस-] [/०7. ७०. -- (932;4 कहे 
कबीर जन भये षलासै रांम भगति » जांनी । 
ज्या-रें 59066;3 » कीधौ भांन प्रकास भ्रम ततक्षण 
गयौं » लीधौ निज कर साहि रजु नौ रजु थयों । 
50767; » अन्तर थी आनन्द उमगि कंठेरमैं त्यारें 
मुष थी नवि कहवाइ बली पांछूसमै । ज्या-रैं 
50738;] जीव थया « देह हू जारायों । 5038;:2 
मूलगों ग्यान तुम्हे बीसरयौ « जीव थया तुम्हें 
ततक्षण त्यारें । 

ज्याये [जनना] ए।. 60 ट्वाए2 077, ०। [6०(0. -- 
50320;3 तिहि चित करि प्रभु पिता प्रान पति 
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जीवहु जा के - । ज्यायौ 5५366:3 सूरिज प्रभु 
जौ - चाहौ तौ नेकु ता कौ देहु दिषाई । ज्यावत 
707९णंएट (४३१४, ०7 द्वा)१९ए३, घल्वा"ए वेटबत 
की 706 04776 शा] 59०). -- 59266;2 सुर 
नर मुनि बस किए राग रस अधर सुधा मदनहि जग 
> । 

ज्यूवा [जुआ] 8०770॥78. -- 792;2 > षेलि 
जुगति जे जांनें तौ बिबधि बिगूचनि टालै । 
पत59;2 माया मोह पासि मैं मूवा हारि गए ज्यू 
जीती - । 

ज्यों 44४. [प&४ 45. -- 4; ज्यो [/56;4 नांव मेरे 
निरधन » निधि पाइ । 

ज्योति (. ॥8॥॥ (३5० 06 उ5९नि॥प्रग्रांगबल्वे 
879॥778). -- 7894;3 » स्वरूपी हाकिमा जिन 
अमल पसारा हो । 787927;। जस बिनु - रूप 
बिनु आसिक रत्न बिहूना रोवे । 78/43; « 
स्वरूपी काल न तहँवाँ बचन न आहि सरीरा । 
8964:5 आदि पुरुष बेठावन बैठे कबिरा » 
समाना । 78794; ज्योतिहि » ज्योति दे मारै तब 
कहाँ -» समानी । [78794; ज्योतिहि « » जो 
कहिये » कवन सहिदानी । ]7252;74 निकसि « 
अंबर मैं गई दामिनि सी फिरी ठाढ़ी भई । 

ज्योतिषु [ज्योतिष] (]6९ 5टांट7८९ ० 45770]0 ९9. -- 
१2;:2;3 मारग चलहु पयादेहि पाएँ « झूठ हमारें 
भाएँ । ज्योतिस 8/26:। आसन पवन योग श्रुति 
स्मृति » पढि बैलाना । ज्योति-सास्त्र 
[ज्योतिष-शास्त्र] 5ट०४7-प/९५ 0 85070]08 प. -- 
]229;2 » जु अतींद्रिय ग्यान ताकें तुम हीं बीज 
निदान । 

ज्योतिहि [ज्योति]. ॥8//. --778/60;:2 » देष पतंग 
हूलसे पसू न पेषे आगी । [78994; » ज्योति 
ज्योति दे मारै तब कहाँ ज्योति समानी । [(8/94; 
“ ज्योति ज्योति जो कहिये ज्योति कबन सहिदानी । 

ज्यों [ज्यों] 400. |प5६ 45. -- 694; ज्यौ 72, 

ज्यौनार [जौनार; ज्योनार] , ९४5; ७०४५प्र८॑, -- 
5060;3 जग जानी रघुबीर धीर की जैसी « 
बनाई । 2.0004., -- ९७4;6 अंनेक भांति « 
बंनांई । 776;4 ता पीछें - बंनांई बहुत भांति 
पकवांन मिठाई । 


ज्वाला 


ज्वर (ए९०/, -- 77:2:9 जुग बिधि - मत्सर 
अबिबेका । 77;7;। जोबन » केहि नहिं 
बलकावा । 

ज्वाकै [जिसका] [70०7, ७|॥05९, -- 7(9397;:6 रावन 
सेन्या -» भे चली । 

ज्वानीं [जवानी]. ए०५७॥. --२4;] » दुनीं जमाल 
सूरति देषिये थिर नांहि वे । 

ज्वाब [जवाब; ४. 440०४] ४0 85५९७, -- « देना 
, 00 ह्ांए2 8 ॥०७|ए, -- 59525;25 » देत हैं और 
को सुन्दर शुद्धि न सार | 2, ८070. ॥0 ७९ ४ए९., -- 
7526;:8 पाहन कौं क्‍या पूजिए जो जनमि न देई 
>। 

ज्वारि [ज्वार] ॥. ॥9]]९(. -- 593209; एक समैे 
मोतिन के धोषे हंस चुनन चाहि - । 


ज्वाल [ज्वाला]#.787०. -- 554;4 इहि कलिकाल 
कराल व्याल विष » विषम भोये हम । 

ज्वाला [.79776; 76. -- 24; 0534;:49 दादू जुग « 
जंम रूप है साहिब राषनहार । पछत75;:2 रांम कहंण 
कूं रूलया बिगूचें जड बुधि « जीता । प62; 


ज्वालामुखी 770 ज्वाव 


करंणांमैं दारंण मंत कीया जगि » बिस्तारी । 
पर768;2 रांम चरंण रज श्रोमणि साधी जांणि तजी 
बिष - । 7798:5 » उठि आकास परजल्यौ 
सीतल अधिक समाई । 50602;8 भए भस्म कछु 
बार न लागी ज्यों - पटु जीर । [5:58:3 उठी 
उदधि उर अंतर « | 74776 (45 ०0 99580॥/), -- 
559;30 » तें फिरि जल भया बुझी बलंती लाइ । 
[9776 (0 8॥/0, ०" ९॥॥2॥/९2777९70), -- 5569 
ऊरम धूरम » जोति सुरजि कला न छीपे छोति । 

ज्वालामुखी 4 ए०८४४० (9]50 4. ० 
8०१0९५७). -- ॥78;372 ते उसास अस अगिनि की 
उखी कुँवरि कि देबी « । 

ज्वाव [जवाब; 0. 4४४००] ४0 805फ९८/, -- 253;7 
पासें वैठा सब सुणै हम कू “ न देइ । 
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'झंकार [झंकार][. 4॥77878 5००४4, -- 625;4 तव 
चली चरन मंथर विहार वाजें रुनन झुनन नूपुर -« । 
झंकारिनी 658;2 मृदुल पद विन्यास चलित 
वलयावलि किकिनी मंजु मंजीर ० । 

“झंकार [झंकारना] शं, [0 7250774 (06 #शं॥ह 
4 7प्रशंटव 757'प76९77). -- 557;:4 वजत अनुसार 
द्रिमि द्रिमि मृदंग निनाद झमक » किकिनी जाल 
के। 

झँकोरा [झकोरा] 5॥४4तं्र; 095 (0 ५74). -- 
?345:5 हिय हिंडोल जस डोलै मोरा विरह झुलावे 
देइ ० । 

झँंकोरि [झकोरना] ए.. 40 504९ एं०९॥9ए, -- 
7346:5 बरिसे मघा » झँकोरी मोर दुइ नेन चुवहिं 
जसि ओरी । झ्ँकोरी ?346:5 बरिसे मघा झँकोरि 
» मोर दुइ नेन चुवहिं जसि ओरी । झँँकोरै।0 9९०४४ 
(35 09 शांतरत 07 #धा॥). -- ?2352;: फागुन पवन « 
बहा चोगुन सीउ जाइ किमि सहा । ?355:3 चारिहूँ 
पवन » आगी लंका डाहि पलंका लागी । 

झँखी [झींखना] एं, (0 ह7९ए९; |व९व, -- ?28;6 
सोइ आगम देखत हों - । 

झंग [जंग; 7, 4६76] ह. 4 #2/॥; 4५४/४९|, -- 
0583;3 कुफर जे के मनि मैं मीयां मुसलमान दादू 
पेआ > मैं बिसारे रहिमान । 

झंझ [झाँझ] . 4 ८ए/॥04|. -- 503486; बाजत तार 
प्रिदंग « । ?२7;6 झालरि » पषावज ताला बरन 
बरन फूलनि की माला । झंझि 503487; ताल 
मृदंग - डफ बंसुरी बाजत गावत गीत । 

झंझटि [झंझट] वांगि०्परा५ज; 70प्र0९, -- (9384;2 
साध संगति कबहूं नहीं कीन्ही रातौ - झूठि । 

झंझेरी [झँझोडना] ए४. 00 5॥466 एं० हा, -- 
50526;30 सुन्दर संक करी नहीं पकरि > बांहि । 

झंत [झँखना; झींखना] ए४. (0 7९ 2९॥॥ ० 7॥॥0 4 22९)॥ है 
(0 ए24॥ ९०, -- 7(490; धंन धंन « जनम 
गयौ सो धंन मिलयो न आइरे । 


0. 


झंप [झँपना] शं॑. 0 पा ए००॥, -- 69;2 प्रथम 


तरु तुंग चढि « यमुना लई सुभग पट पीत कटि 

तट लपेटे । झँप )१74;93 तुव तन समसरि करन 

हित कनक अगिनि » लेइ । झंपापात 5५54;20 

सुन्दर “ ले करवत धरिये सीस । 5प042;:। कोऊ 

सिर परि करवत धारें कोऊ हीम गरे हैं कोऊ » 

लेइ करि सागर बूडि मरे हैं । झंपि ए5. [0 ८०ए९९ 

८०7८९४|, -- 59382;] झुकि करि » उपरैना 

माथ । झंपेउं 0 ८०5९ (85 ०6 ९५९७). -- 

75;2 नेंनां अंतरि आव तू ज्यों हों नेंन - । झंपै 

[झँपना] एं. 40 पा प००४. -- 0740;3 दिन प्रति 
निस काल » जीव न जागै रे । 0942; जागत 
काल सोवत काल काल - आई । 056;7 अधर 
येक सौं मिलि रह्मा जहां न - काल । 052;6 
दादू जबही रांम बिसारिए तबही “ काल सिर ऊपरि 
करबत वहै आइ पडे जम जाल । 6536 अति 
अहार यंद्री बल करे नासे ग्यांन मैथुन चित धरे 
ब्यापै न्‍्यंद्रा “ काल ताके हिरदे सदा जंजाल । 
0775:0 एक दिन मैं तीनि फेरा तोकूं सदा - 
काल । झंपै एं. (0 9९ ८07९/९०, -- 574805;7 
निति रहति मनमथ मदन छाकी निलज कुच » 
नहीं । 

झंभाई [जँभाई] 4 ए4७॥, -- ९39;5 पल सों 
लागत पलु उठत - जलु । झैँभाई [7८6:3 कर 
मींझत अरु देत » सिथल मधुर मुख बेन । 

झंषत [झँखना; झींखना] ४६. (0 #7९(; ००॥॥0]4४॥, -- 
8/984;0 » बक्त रहो निसि बासर मति एकौ नहिं 
जानी । झंषि 7(94;8 गुरगमि होइ तौ पाइये रे « 
मरै जिनि कोइ । 

झहँ [झाँई] [. १87[0255. -- * आना 647][0९55 (0 
८0०76 0ए९७ 076'5 ९५९5; ९ए९/"एशस्‍ं्रह 00 2०0 
७]9८0 - 72;64;] भरतहि देखि मातु उठि धाई 
मुरुछित अवनि परी « आई । 


झक 


झक ११. 0४8॥0 ४/णां08. -- 7854 माया के 
» जग जरै कनक कामिनी लाग । 

झकझोर &0ब!तहु शं०।श्वा५, -- 59984:3 उततें 
तुम इततें हम होइ करि मांझ करहिं - । 
झकझोरा-झकझोरी ]9प॥08 १४१ ॥प९ह९/॥६४; 
50472 प2-०५३/, -- 573486:5 बरणि न 
जाइ बचन रचना रुचि वह छबि - । 

झकझोरि [झकझोरना] ए.. 0 5४4८8 एं00वए, - 
50782; जब हों देषों उडत गुलाल हिं केसरि 
की «| 5५७200;। भाव भगति » रंगनि रह्ड हो 
हो होरी । झकझोरी 67;6 सुभग जघनस्थली 
कुनित किंकिनी भली कोक संगीत रस सिंधु - । 
झकझोरै 779;6 मचलौ मरै लरै > रांमांनंद परि 
मांथो फोर । झकझोलत ४30;6 ललितादिक 
अंचल » मन अनुराग अभंग । झकझोलनि 34;9 
कबहु श्रमित किशलय सज्जा पर मुष अंचल » । 

झकोर ६ 5#4त78: 4, 4 0]45 ०0 शांत, -- 625;2 
भई प्रगट अलप रोमावलि मौर स्वासा सौरभ मलय 
“ । 528;2 कंचन वेलि कुसुम किसल सुरंग सुर 
धनु मंद पवन « । 629;2 तैसीये मंद मारुत » मोर 
पिक चातिक चहचर वन । 2, 4]4/४९ ५४०५९, -- 
पर33;:6 हित हरिबंश सँभार न तन मन सुरत समुद्र 
“ । पछ35:5 अबला अति सुकुवार डरति मन बर 
हिंडोर “ । ?398;3 उड॒हिं - लहरि जल भीजी । 

झकोरत [झकोरना] ४६. 60 5402, -- ]765;236 उत 
घनसार तुषार मिली मंदार - । झकोरहिं [0 5९78 
70707 (45 7९९५ 09 ॥6 ज्ञा70). -- ?03;4 
पवन » देहि हलोरा सरग लाइ भुदद लाई बहोरा । 
झकोरिआ (0 ८0070] (६086 972४, 35 [7 (९ 
7एशाटव। ९४७९४९॥८९). -- ॥९970;6;2:2 सोरह 
मधे पवनु » आकासे फरु फरिआ । 

झकोरें [झकोर]  #वबांता7हि: , डा हु (ए[8 ००0 
७7९९२९). --77९85:9 चोया चंदन फूल बनाई सीतल 
पवन > | 2, 4 ५७३ए९., -- ९३30;2 अंगि अंगि छबि 
उठत » पूरन नवसत साजे । झकोरैं 4७]850, 07 
५90. -- 622;7 दंपति मुष सोभा देषें लागति नहि 
नेंन निमेषें जब झूलें थोरे थोरें आवे सुभग सुंगध 
» । झकोरै )१6;34व; ]३3;3 घन हर घोरैे पवन 
» दादुर झींगुर कानन फोरै । 
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झगरि 


झकोलै [झकोरना] ए४. 40 5९६ 0 70007 (95 0९९5 
७ए॥ जां74); ॥0 ८0770] (06 97९०(॥, 45 | 
॥6 एाएडधंटव। ९४७९०९४८९) , -- 7988;:2 सोलह 
मझे पवन - आकासे फल फलिया । 

/झख [ 005॥ 5.9९९८॥; 7075९75८, -- » मारना 
704 9॥075९756; 40 ॥॥776 0"# ॥07778, -- 
#(483;29;:2 आपा देखि अवर नही देखे काहे 
कउठ >» मारे । »7870;;2 संतन सिउ बोले 
उपकारी मूरख सिउ बोले - मारी । ]7305;:09 
सम्यक द्विज कर्मन करि भरे ते हम हैं « मारत 
परे । झखि-झखि (0 ६9]]( 7005९॥5९, -- 
/(34;:5:2 कत «» अउरन समझावा झगरु कीए 
झगरडउ ही पावा । 

“झख 8798॥ (॥१॥॥6 अंश 25८९६ 0 ॥९ 
20व4ा4०). -- 780;288 मकर उलूपी अंडभव 
बैसारिन - मीन । 

झखीं [झखना; झींखना] एं, 60 87९ए९; काश, -- 
7380; हम तुम्ह देखि आपु कहँ - । 

झगर [झगड़ा] 4 व5%9प/९८; वृप7८|, -- (8747;6 
चेत अचेत »« एक भयेऊ । « गहना (0 अब 8 
(०27०९, -- 5993:4 ब्रज की बाढी गवारि हाट 
की बेचन हारि सकुच न देत गारि » गहूँ । झगरठउ 
८०॥7०0ए९/$9, -- #(34;5;2 कत झखि झखि 
अउरन समझावा झगरु कीए » ही पावा । 

झगरत [झगड॒ना] एं. ॥0 वृपका7८।, -- ॥९482;25;3;] 
कहत कबीर पंच को झगरा » जनमु गवाइआ । 
50205;8 इहै दोष दे दे - अब तब मुष निरष्यो 
न चलि के निमेषे । झगरन 40 ॥8॥/., -- ]7262;49 
इहि बिधि जिये सुभागहि पावे मर्यौ कहा कोठ » 
आवे । 50528;3 » लागै परस्पर काकी माने 
कौंन । 

झगरा [झगड़ा] ३ 459प/९; वृपका7९।, -- 9; 
/(482;25:3:। कहत कबीर पंच को - झगरत 
जनमु गवाइआ । 77930;0 » ऐक नबेरौ राम जे 
अपंणां जन सेती कांम । 

झगरि [झगडना] शं. [0 धृप॥7९, -- 59;4 वहुरि 

फिरि » चढि सीस तंडव रच्यौ परसि पद तलनि 

मनि रंगु सुहायो । 


झगरु 


झगरु [झगड़ा] 4 (77४, -- ॥7335;54;2;2 जौ 
करि पाचनु बेगि न पावे - करे घरहाई । 
#(34;5;2 कत झखि झखि अउरन समझावा « 
कीए झगरउ ही पावा । 

झगरूँगी [झगड़ना] शं, 0 (प्रथ7९|, -- 733;78 
अहो तो सों नंद लाडिले - । झगरे 5980; तब 
मुसकति ब्रिषभान नंदिनी दोड मिलि » । 

झगरें [झगड़ा] 4 व59प्र/८; वपक7४|, -- (8]990;4 
दोउ आय दीनन में » देषहिं हंस कबीर । झगरो 3; 
ए२:3 अऔसो « अधिक उठायो तब रैदासि येक 
भक्त पठायो । झगरौ 3;778;:8 छठे महीने मांग्यौ 
आंनी - करै न राषी कांनी । » करना ॥0 
७०१६०/; 9९०४४९/., -- 572082;0 भोरै हूं ते कान्ह 
करत मो सु » । 5५2289; अमी बचन रुचि जानि 
कपट हठ » फेरि ठयौ । 

झगरथोौ [झगड़ना] शं॑, 40 (४०४/४९|, -- )१32;92 
परम ढीठ प्रहलाद पिता सनमुख है - । 

झगा [5९९१०5९४४९॥:१997, 9, 359] 4 ]078, 
]0056 777९7 (509९. 35 एरण 09 ए०प्रा8 
<भां।क००), -- प्राट74 आव लाल ऐसें मद पीजे 
तेरो » मेरी अज्लिया धरि | झगुलिया (/). - 
प१;:99;6 पीत » तनु पहिराई । झगुली (/). -- 
प7;77;4 पीत झीनि -» तन सोही । झगूली 
7230:40 फबि रही नील सु पीत ० । 

झझकि [झिझकना] शं, ॥0 #९आं९, -- 5080;] 
चुनत चकोर चले है तिन मुष » रहे । 

झझा ॥॥6 ९6०76, -- 034:5:4 » उरझि 
सुरझि नही जाना रहिओ झझकि नाही परवाना । 

झट वषांट॑त्ा०55, -- “ देना +0 9९ व॒षांटप, 07 
4९०४४, -- 7282;34 भले भले कहि किलके हँसे 
ललित कटिन » दे पट कसे । ]730;26 » दे 
उचकि लियौ गिरि ऐसें साँप बैठना कौ सिसु जैसे । 
५३6;6। महा बकी ज्यों आवति राति - दें मोहि 
लीलि ही जाति । 

झटकति [झटकना] रू, 60 ऋक्क॑ला, 0९7 49५४8 
(#07). -- 79;5 गुन गन रसिकराइ चूडामनि 
रिझवत पदिक हार पट -» । 

झटका बं, $9प्80९/९व१ ज्ां0 4 अंग्र8|९ |ताह- 
570]6९ (ज्रीश'९५ ॥ 82८८074470९ णां7 [5]4770 


झन 


[4७ बा बायांधवों 5 09९०१ 0 0]2९0 (0 (6€4(7॥, 
#रवांवव), --7890;:3 ये हलाल वे - मारैं आगि 
दुनो घर लागी । 

झटका ३3]0॥८ 5प्रत600 009 (०0 ९7790075, 
छढबावंत2 (6 06 57782 007॥6 94; 
0प704:969, 0. 95, 33.8 ५९५ झंटा, 0" 
५5॥९5]. --77528;:5 जतन करौ » घनां टूटेगी कहूं 
लागि । 

झटकि [झटकना] ए६. ,80 97९4. -- 5प55;2 « 
तार कौं तौरि दे भटकत सांझ रु भोर । 2,00 
5॥#46९, 0# ज्रांआ 0. -- 596;:5 >» तात पलास 
पल्‍लव देहु देत दिषाइ । झटक्यौ ॥0 57800), ० 
(९४ 9५४४०. -- 5५098;0 ऐसें बंध्यो छोरयौ न छूटे 
कैठक बरियां > रे । 

झटित [झट] 4१४. व॒घंंटतए, --762;:5 आसु » द्वुत 
तूर्न लघु छिप्र सत्वर उत्ताल | झटिति 6;92;6 
कटत » पुनि नूतन भए । 

झडाझडि [झडाझड] 449. ८07847॥/ए, -- 
50093;4 जहां छूटे तीर - बींचे तहां स्याबतौ 
आवे रे । 5५७१4;8 इततें उततें भई - काहू सुद्धि 
नपाईरे। 

झडि [झड़ना] श॑, . 60 48; ७९ 07०0//०१, -- 
97975; ज्यूं घंण घावां सार घडीजे झूठ सबे « 
जाई । 77472:3 प्रसत घाट फेरि करि घडद्या 
काया क्रम सकल » पड्या । ॥7963;2 तरवर सूं 
फल » पडे बहौरि न लागे डार । 2.00 ७8९ 
70प7/९१. --7522;0 पारब्रह्म बड मोतियां - बांधी 
सिषरांहं । 

झणकार [झंकार; झनक][. 4 ॥08£708 50प्र70, -- 
779388;4 अनहद सबद उठे » हहां प्रभू प्योढे 
श्रीगोपाल । ]7944;4 अनंत कोटि जाके बाजा 
बाजें कहा घंटा “ करै । झणकारा 77प्४८. - 
७2;। बिन भेरै होत -“ न दीसे बजांवणहारा । 

झणुकारा [झंकारना] शं. ॥0 |08०. -- /0०68;] अंग 
अंग भूषन सोहे मोहे पग नूपर - । 

झन [झंकार; झनक]. 4 ४778 5०प/4, -- 6037 
नूपुर रव » झननकार गुरु सिष्य हंसकुल । झनक 
५70;32 » उठी मनु मैन की बीना सहज सुभाइ । 
झनकार ५8;2 कंठसरी गजमोतीन हार चाचर चुरी 


झनकास्थो 


कंकन “ चवकी चमकती ऊर लागी । ५१9;3 तारा 
मंडल सुस्तन जंघनी पायनी नेपुर “ सघन नषनि 
महावर घषुंभी रहें । झनकारा 7(969;:2 तहां अनहद 
सबद उठे - सोहं सोहं सोहं तारा । 787;9] 
मनिमय नूपुर किकिनि कंकन के - | 08;6 चूरा 
चाँद सुरुज उजिआरा पायल बीच करहि «| 
?66;6 सुनि के सबद मैँंडप » बैठा आइ पुरुब के 
बारा । |शश॥78 (णएण ०बालशा5, 45 एटा] 8 
८०74 |94ए ७०।|९४/), -- 085;4 चंदेलिनि 
ठवुँँकन्ह पगु ढारा चली चौहानी होइ - । 

झनकारयौ [झंकारना] शं, (० #78९|९, -- 735;237 
स्याम पीत गुंजार बेन किकिनि » । 

झननकार |[झंकार; झनक]. 4 # 0878 $०प7व. -- 
5८37 नूपुर रव झन » गुरु सिष्य हंसकुल । 

झपट [झपटना] , शं, 00 8778; 5४०00%, 07 774९ 
4 5परतवा 47०८९ (० 970), -- 7;268;2 देखि 
महीप सकल सकुचाने बाज » जनु लवा लुकाने । 
प5;26;:8 » लपट बहु कोटि कराला । 2, ए.. ०0 
इशं2€ बात ८१०9 ०. -- 5757; तीतर देषत ही 
रहे बाज » ले जाइ । झपटत ६0 5]008. - 
570233;] उचटत अति अंगार फटत फल » लपट 
कराल । झपटहिं ॥0 ॥प5॥, ०7 ]9 (४0. -- 76;34:6 
“ करि बल बिपुल उपाई । 6;34;7 पुनि उठि « 
सुर आराती । 76;34क » टरै न कपि चरन पुनि 
बैठहिं सिर नाइ । 6:4छ - चरन गहि पटकि 
महि भजि चलत बहुरि पचारहीं । 

झपटि [झपट][. ७ ]९४७; 0०प7८९, -- & लेना 60 
574/0८॥ 4७०५०. -- 50740;:2 कहत दश अवतार 
जग में औतरे आई काल तेऊ » लीने बस नहीं 
काई । 

झपटेठ [झपटना] शं, 40 5५४०0), 0/ 774९ 8 
5प्र48९70 292८ (8 070), -- 72;29;3 गयउ 
सहमि नहिं कछु कहि आवा जनु सचान बन » 
लावा । 

झपतार [झपताल] 7॥#ए/॥क॥ (०एए९ करालं८व। 
[05475), -- ४26;3 बेद धुनी के मंद अपार नाचत 
सुघरु तिहा » कहे सु सब संगीत मै । 


झर 


झपनी 4.4 ०0ए९/; [0 (३ आं्रवंद्व-005 95 
५5७०] 4 |/४९ .९०।८०० ८०ए९/; 5७९ सेंधौरा). -- 
(85247 सेंधुर का सेंधौरा झपनी की « । 

झमंके [झमकना] शं, 40 ४४९९; 2।5॥, -- 6553 
अबधू सहंसत्न नाडी पवन चलैगा कोटि » नादं । 
6556 अवधू प्रथम नाडी नाद » तेजंग नाडी 
पवन । 

7झमक |92४९।९८; ८।३६॥ (85 ० 87|0९005). -- 657;4 
वजत अनुसार ट्रिमि द्रिमि मृदंग निनाद « झंकांर 
किकिनी जाल के । 

“झमक [झमकना] शं, 60 95$॥ (85 ० 5#70फ 
॥0). -- ॥९96;;;: सुरह की जैसी तेरी चाल 
तेरी पूंछट ऊपरि »« बाल । 

झमकत [झमकना] शं, 0 8॥667; ]95॥, -- ?507;3 
सेंदुर आगि सीस उपराहीं पहिया तरिवन » जाहीं । 
?62;6 चढि सो सिंघासन - चली जानहूँ दुइज 
चाँद निरमली । झमकति ॥07935॥, -- ४23;3 छोरी 
डोरी बीगलीत केस » लटकत मुकट सुदेस फुल 
घीसत सीर तें घनें । झमकनी (0 5#76; 8०७. - 
५23;3 पटकत पद लटकत लट बाहं भोंहनी 
मटकत करत ऊछाह चंचल अंचल - । 

झमकायें [झमकाना] ए४. 40 (८875९ 60) 8॥70/, -- 
८94; का चूरा पाइल » । 

झमकि [झमकना] शं, ॥0 ९67; 45॥#; ८०हां, शा 
एागा५9, 0" 870247९९, -- 32:82 « जाइ हरि 
पियहि सुनाइ करिहो कहा बहुरि ब्रज आइ । 

झरंत [झड़ना] ण॑,0 | 6097॥; 90प्र', -- 054;04 
महारस मीठा पीजिए अविगत अलष अनंत दादू 
च्रमल देषिए सहजे सदा » । झरंता 0/96;2 अजर 
जरंता अंमी » तार अनंता बहु गुंनवंता । 6/49;4 
ब्रह्म “ जे नर राषे सो बोलौ अवधूता | 594764;॥ 
नहि दामिनि द्रुम दवा सैल सिर अति बयारि उलटी 
> धावति । 

7 झर्‌ 4॥07९70 (85 ए छवव९०); ८०णापतप्र0पर5 
#4॥. --]73;43 सात दिवस अद्भुत » ठान्यौ । 
330;:47 फूली फूली बर्षा होति » लायौ झूमि 
के । 5५६20;8 मेर बूडि जल मैं रह्यो « लाग्यौ 
इकसार । 5५७77; पवन तुरपज्षम चलत चहुं दिश 


झर 


बून्द बान » लायौ | 5५4764; नहि दामिनि द्रुम 
दवा सैल सिर अति बयारि उलटी - धावति । 

श्झर [झल] ॥€वा; 794970९९, -- (9353;0 जौपें 
कोउं निरगुंन “ लषि आवेै । ]१63;89 हिय भरि 
बिरह हुतास उसासनि सैंग आवत « । ]१24;:53 
हार के मुतिया उर » माहीं । 

3झर [झड़ना] एं. ॥0 4 097; 077, -- १34:2] 
अन आवन जु प्रबल पवन - परिहे पिय सोइ । 
झरई 720;6 टपके महुव आँसु तस परई होइ महुवा 
बसंत जेऊँ - । 

झरक्कि [झलकना] शं, ॥0 आहट; ध॥॥6/, -- 
707क विहँसत हँसत दसन तस चमके पाहन उठे 
> । 

झरक्के [झरझर] 50प्राव ए7०वांगह (जां7व 07 
४४४८८/). -- 7337क पौन > हिय हरख लागै सियरि 
बतास । 

!झरणां [झरना] 40+टा (35 ए शब्व॑श); 
८०वापं्रप075 ॥ ४, -- 055:8 जरणा जोगी जगि 
रहे - परले होइ । 755;9 जरणां जोगी थिर रहे 
» घट फूटे दादू जोगी गुर मुषी काल थें छूटे । 

“झरणां [झड़ना] शं. 40 | 6097; 9०प७, -- 
707997;॥ नीझर » तहां मन धरणां । झरत 6८3 
कौर प्रसंसा करत - निर्झर मृदंग धुंनि रीझि रीझि 
सिर धुनत वृक्ष संगीत रीति सुनि । ]7246:84 गिरि 
तें - जु निर्झर सोहै निर्जर नगर अमृत रस को है । 
70 ८85८8496 |7 5॥09९४७5 (85 09९7/5 7ण7 
॥९३५९४). -- 7;280;2 बोलत बचन » जनु 
फूला । 

'झरना ॥07८४॥६; ४72४7॥, -- ?2;2 कीन्हेसि नदी 
नार औ -“ | 72;:236;:3 “ झरहिं मत्त गज 
गाजहि । 72;249;3 » झरहिं सुधासम बारी । 
3;38;4 रथ गिरि सिला दुंदुभी « चातक बंदी गुन 
गन बरना । 

“झरना [झड़ना] शं, ॥0 6709. -- #४६60;;2;2 
सुपने बिंदु न देई - तिसु काजी कठ जरा न 
मरना । 

झरवायौ [झड॒वाना] ए४. ॥0 ८४५५९ ६0 ||, -- 
??32;20 सीता पहि मंदिर » चूल्हो चौकौ जल 
भरवायों । 


झरोंखें 


झरहरत [झडना] एं,0 || १0५7. -- 59;5 चरण 
पट तार विष झार » जतु ते लतपते कहू नीर 
नायो । झरहिं 706:2 फूल - जब जब कह 
बाता । 720॥क अस न जाना अंत होइ पात » 
होइ कोंप । 7522:5 फरहिं » उपनहिं नौ साखा । 
झरहीं )743;32 मनु नव नील कमल दल तैं भल 
मोतिया » । 

झराझरि [झडाझड] 407. 22)॥]89204॥ गा ०। के ॥। 
दोऊ मिलि लरत » । 

'झरि [झरना] 4०7९7; #7"2४॥7., -- ?523;6 
अवनि अँगार बिस्टि - लाई । 7630;॥ ओने घटा 
चहूँ दिसि तसि आई चमकहिं खरग बान » लाई । 
]6:87;4 रघुपति कोपि बान » लाई घायल भे 
निसिचर समुदाई । 

शझरि [झड़ना] शं, (0 49], 07 90प/ 00७7, - 
78947:3 हाड झरी » गूद गलीगल दूध कहाँ ते 
आया । ॥;324:4 गगन सुमन » अवसरु जानी । 
]2;:284:3 नभ प्रसून « धन्य धन्य धुनि | ]6;73;2 
मानहँ मघा मेघ » लाई । 77;;: अवधपुरी अति 
रुचिर बनाई देवन्ह सुमन बृष्टि - लाई । झरी 
ह8947:3 हाड » झरि गूद गलीगल दूध कहाँ ते 
आया । 5५473;0 नेन घन रहत न ओअक घरी 
कबहु न मिटत सदा पावस ब्रज लागी रहति - । 
झरें 0 (8 १09७४, -- ?799;4 फूल - सूखी 
'फुलवारीं । झरे)१३33;23 ताके बंधु डेल से करे 
ऊँचे फल नितहूँ करि » । 592743:2 इत वै अति 
रति रोष न मानत निमष निषंग -» । झरैं.(0 ७९ 
7०५७९, -- (9385;4 भूले मन पवन झिलमिलि 
न्यझर > सुंन्य सांइर जहां अंबु नीरा । 2.040 
409५7, -- 0277;69 नैंनन तैं जलकन यों परे 
कमलन तेँ जनु मुक्ता - । झरै 46;0 ]09 (48 ० 
09९475 #07 प्र४'5 70"), --755;74 तौ मुष 
तें मोती “ हीरा अनंत अपार । 

झरोंखें [झरोखा; जाल गवाक्ष] 8 (7.०6 ०]4670०९ 
जरांगव०ण व! #076 (॥70पश ण्रगांटा 70णफ्। 
]वा९५ ८0प्रौव 00९ 4 7 455९770]9 07 
[70८९५४०४), -- 7567;3 दरपन साहि पेंत तहँ 
लावा देखों जबहि - आवा । झरोख ]०85;356 
देखन तेरौं रूप जनु सुरतिय किये - । झरोखन्हि 


झल 


(9!.. -- 7;220;2 जुबतीं भवन » लागीं । झरोखा 
]704;:95 जाल > जाल गन जाल दंभ अरु मंद । 
?453;2 नैन - लाएँ रोवा । १7;8:;6 इंद्रीं द्वार - 
नाना । (7;27;4 बहु मनि रचित » भ्राजहि | » 
देना [5९९ एकक।दं/वाव, 0. 467, 7. ]] 0 00056९ (९ 
श्ां7609, 07" 4007, -- ?452; पदुमावति हँसि 
दीन्ह - । झरोखें 745;। पदुमावति सो « आई । 
?454:3 कत धौराहर आइ -“ | ?469;2 कत वह 
आइ » झाँकी । ?484क बरनी नारि तहाँ लगि 
दिस्टि « आइ । 7569;3 बिहँसि - आइ सरेखी । 
झरोखे 7०00; बैठी है » प्यारी कुंज भवन मों । 
झरोषे (॥९ शां॥409 (०6 9099). -- 8528 
सून्य तघत अडि आसना पिंड » नूर । 

झल [., ॥९४ 780970९, -- ७९333;47;3;:2 कहु 
कबीर जिनि दीआ पलीता तिनि तैसी » देखी । 
79434;:2 अग्नि बलै » दीसै । 7७434;:2 अग्नि 
बलै - दीसे जैसें सब घट मधि जोति है असे अग्नि 
बुझी > कहां है गई । 2, 76 (०0०7/. 45 ०6 
अर्पशिपाहु5 20776९९९वें शञां7ी ॥6 एरप्रातेध९ 
€हांड९7८९). -- 752;37 गोबिंद मिले न » बुझे रही 
बुझाइ बुझाइ । > उठना ॥9776 (85 ० शं/वाव, 0" 
5९./४४०॥) (0 405९, -- 52;:5 > उठी झोली 
जली षपरा फूटमफूट । 

/झलक [(७7४8॥077९5५5; 8९४४॥, -- 633;:5 विमल 
- सुढार मुक्ता नासिका दीनों | 6८46 घषुलि घुटिला 
झुलमुली « झलमलत महामनि । 

“झलक [झलकना] शं. 0 5॥॥76, -- ?65;7 नागिनि 
अलक > उर हारू । 

झलकत [झलकना] शं, , 00 5#76; 2##07, -- ; 
643;9 फूली सांझ मांझ मानौ जे “ विमल 
नछत्ररी । 2,00० ॥07०8/ शिंध9., --00969;4 कहे 
कबीर तहां महल जु न्‍यारा » जोति अंषंडित 
धारा । झलकती 0 5#॥76. -- /(56;22 मंदिर 
मांहीं - दीवा की सी जोति । 

झलकनि [झलक]।|. ७४82//7९55; 8।९४॥॥, -- 4; 
654;:2 अलकनि की »“ लषि । झलकनि 
#शीटलांणा, -- 573064;3 तरल तिलक ताटंक 


गण्ड पर » सुदर कान । 


झलमलत 


झलकहि [झलकना] एं. ॥0 5/#78०. -- 7700;5 पुरी 
द्वारिका सौंही दीसा कंचन के » कौंसीसा । 

झलका 9 7४975067 (00 006 50]25 ०066९). -- 
प2;204;:। » झलकत पायन्ह । 

झलकें [झलकना] शं, ॥0 8॥॥7; 5#९ 
७४४॥79ए., - प्ाट03 कर नष सोभा कल केस 
सँवारत मनों नव घन में उड्घचन « । ]०6;39 
चलत अधिक छबि फबत श्रवन मनि कुंडल - । 
४१7:352 तामैं पिय संगम के सुंदर श्रम कन » । 
26:564 सगबगि अलकें श्रमकन « । 04;73 
सहज सुगंध साँवरी अलकें बिन हिं फुलेल उलेल 
सी - । झलके व. 0 5॥#76 ७0 8॥॥ए. -- ]06:28 
»“ अलक खुभी जिन माही । ]75;36 रूपमंजरी 
तिय हियहि पिय >- इमि आइ । 2.॥0 ह९०॥7; 0९ 
#९९८९०, -- 07233;96 कबहुँक दिखिये माखन 
चोर कबहूँ ० नवल किसोर । झलक्के ८०7. ० 
७9९८०॥९ ९एंव९॥:; 0007 (35 ०0 |[005; 6 
छ90%श हर ण 6 |0प5 शांत! 5एा00॥72९5 [९ 
00शाप07 076 उद्यावांध ४87९, 7 एरंटं) 06 
50पर 7९7९८5 [7॥0 4॥6९ 00०), --70529;7 तब 
सुष पावे सुंदरी पदुम « सीसि । 

झलमलत [झिलमिलाना] शं॑.00 5०7०९; 
(५॥९, --657;2 ष्यसत सित कुसम सिर हंसत 
कुंतल मनों लसत कल » स्वेदकन भाल के । 
७८46 मृग मद तिलकु ललाट पाट ताटंक श्रवन 
वनि घुलि घुटिला झुलमुली झलक » महामनि । 
]58;:77 थलज जलज - ललित बहु भँवर 
उड़ावे । ]7207:53 देवकि जठर » ऐसें रतन मँजूषा 
नव नग जैसें । झलमलताई]५8;5 दुति तिय तन 
अस दीन दिखाई सरद चंद जस - । झलमलति 
628;:7 » अति झलमलनि मोती मनहु आनंद नीर 
ताहि निरषि सुर सुनहार कोटि कल जे तजि मन 
धीर रंग । झलमलनि 528;:7 झलमलति अति » 
मोती मनहु आनंद नीर ताहि निरषि सुर सुनहार 
कोटि कल जे तजि मन धीर रंग । झलमलाइ० 
06०2४; 5#76 (0९६75 | [॥6 ९५९७), -- 044;] 
अंषियां जल -«» आई भई तन पुलकनि श्रेणी । 
झलमलात . 60 [८०७, -- 64;4 निंदित रवि 
कुंडल छवि गंड मुकर “० | ]776:462 रत्नावलि 


झलहल 


मधि नवल नीलमनि » जस । 2.00 ५7४6०, -- 
503300;2 » जगि रैनि जनावत रति रस बवत 


भ्रमत अनियारे । झलमली 60 8॥087, -- ]325;5 


अरु अधरन मधि मधु - दिखि दिखि उपजत हिय 


कलमली । झलमले ६0 5॥76, -- '732:29 श्रवननि 


मनि कुंडल » बेगि चलन कहूँ जनु कलमले । 
झलमलेैं ।१28;:27 श्रवननि मनि कुंडल » बेगि 
चलन को जनु कलमलैं । 

झलहल [झलहलना] एं. 00 5॥76. -- 5078;2 « 
तीर तरवारि बरछी देषि कांदरें काचा छूटें तोर 
तुपक अरु गोला घाव सहे मुष सांचा । झलहलेैं 
5058;4 सुन्दर बरछी » छूटे बहु दिसि बांण । 


[झिलमिलाना] श॑. ४० झलहलै 5५05;। धरनि ब्रह्मंड 


गाजे » सार हथियार अति षडहडै । 

झलि [झल] 40; #76 (45्ण 77898) , -- (53व;2 
माया की - जग जरै । 

झल्लरी [झाँझ][. 4 ८ए/॥94|, -- 593946;2 चात्रिग 
पिक शुक मोर “ सब मिलि मारू गायो । 

झवा [झब्बा] 4 .7200277/., -- 5022;:2 पचरंग पाट « 
तह झूले जनु रंग रंग पंकज फूले । 

7झष [झख] 475॥ (वात 450 [06 अंश 250९5 ० 
76 2009८). -- 75;:50;3 संकुल मकर उरग - 
जाती अति अगाध दुस्तर सब भाँती । 5:55;3 
सोषहिं सिंधु सहित » ब्याला । [5;:58;4 मकर 
उरग » गन अकुलाने । १6:47:4 मकर उरग « 
धरि धरि खाहीं । 76:4:3 मकर नक्र नाना « 
ब्याला । 

*झष [झख] ऊ 000॥5$॥ 5९९८७; ४०05९॥56, -- 
“ मारना ॥09।[९ 7075९756; 30 ॥6 07 
707778. -- 926;0 भाइ रे कहा भयौ गल 
काठरु लांयैं भूंछ भरंम » मारै । प्र७4; ईंहिं 
औसरि जे चूंकौ अबकें तौ जांमें मरै » मारे । 
68770:4 मूरष सों रहिये - मारी । 6953;3 
पकडी टेक कवीर भगति की काजी रहे » मारी । 
६995;2 साधू स्यूं बोल्यां हितकारी मूरिष स्यूं 
बोल्यां “ मारी । [5९९ ५०प्रव९णं॥९:974, 9. 230, 
7, 4|] 447, शांत #7#९गप्र0प्र5 05; ४ बा ए 
८०४. -- 7852 तृषावंत जो हो गया पीवैगा » 


प्रा झांइ 


मारि । 755;2 त्रिषावंत जो होइगा पीवेगा « 
मारि | 

झषिं [झखना] शं, ॥0 49 .075९75९, -- 0]0364;2 
क्या -» और परत जंजाले । 7524;79 त्रिभे बैठा 
राम जपि कबहूँ काल न षाइ जब दादू कुंजरि चढे 
तब सुनहा “» जाइ । 0526:49 दादू कछू व्यापै नही 
जे कोटि काल » जाइ । झष 0939;0 लोग « 
बहुतेरा रे । झषै 6564 जोगी होइ पर निद्या - 
मद मांस अरु भांगि जो भषे । 

झहरावति [झहराना] श॑, ६0 (९९ 8 5४०7९ 
शागां07: 00 06 7879, -- ]70;:36 झुकि > 
मुसकि तब अति छबि पावत बाम । 

झाँद [झाँई] ६. 594009; #शी९८ए०॥, -- |॥5;37 
चंद्रकांत मनि माँझ जिमि परम चंद्र की - । 
१232;88 लौनौ लेन गयौ तहँँ जाइ मनि खंभ मैं 
निरखि निज » । 

झांइ [झाँई][. १4/0०५5. -- अंषियन “ परना 
वेबाह९55 ८एगंतहु 07९७ (6 ९ए९5; (6 ९५९६ 
87०0णांहु ध॥, --752;36 अंषियन तौ » परी पंथ 
निहारि निहारि । झाँई. #९९८०॥, -- |१76;456 
बिलुलित कुंडल अलक तिलक झुकि - लहीं । 
]762;22 जहाँ तहाँ नर नारि निज » झुकि झुकि 
लेत । झाँई 77०75;3 बदन की » देखि गाँई कहू 
भूलि गई । ]75;39 दरपन लै उर आगे धरै मति 
इहाँ ० पिय की परै । )7;:8 जु कछु मानसर ससि 
की » सो न छुद्र छिल्‍लर छबि पाई । ]१44;02 
पिय उर मुकर समान सोहाई तामें निरस्ि आपनी 
- । ]78;752 ललना तन लावन्य लुनाई मुक्ताफल 
जस पानिप “० | 2, 5॥4409., -- 6:2:3 कह 
सुग्रीव सुनहु रघुराई ससि महूँ प्रगट भूमि के « । 
झांई 5॥4409; #शी ९८४००, -- 0926;:3 आपै आप 
आप दुष दीन्हां देषि आपणीं “ । 050;46 सुष 
दुख सब » पडे जब लग काचा मन दादू कछ 
व्यापे नहीं तब मन भया रतन । 895; « 
भूलत इच्छा कीना इच्छा ते अभिमानी । 
ह895;। पहिले भूले ब्रह्म अषंडित - आपुषहि 
मानी । ?१4;8 द्रपन येक बहुत ही » यो वदेह 
जंन सबही ठांई । 


झाँकति 


झाँकति [झाँकना] ए+. ६0 7०९९४ 599. -- )१49;53 
चढ़ि चढि अटनि झरोखनि » नवल किसोरी । 
झौँका (0 (3४/९ ॥0) 006 0, -- ?40:3 कॉँपै जाँधि 
जाइ नहिं “ । ?645;:6 बिखम पंथ चढि जाइ न 
“ । झौँकि (0 5८९. -- ?603क ढूंढि अजोध्या सब 
फिरि्ँ सरग दुआरी » । 

झांकि [झाँकी][. 8 8॥77/5९, --852 जो जिव 
» न ऊपजे तो काहि पुकार कबीर । 

झाँकी [झाँकना] ४६. (0 5९९. -- 7469;2 कत वह 
आइ झरोखें - । झांके 85293 डोला फूटा बोला 
गया कोई न > द्वार । झाँके ॥760;:363 पिय तन 
तनक कनखियन - । झाँकौ ]32;8 अहो चंद मो 
दुख तन » । 

झाँख (॥6 लावा, 00 590764 0९९४, -- ?54:2 
हरिन रोझ लगुना बन बसे चीतर गौन - औ ससे । 

झाँखर [झँखार] प0ए प्रतावेशट्रा/एव्ाग, -- ?737;:6 
“ जहाँ सो छाड॒हु पंथा । 

झाँखा [झींखना] एं. (० ह7९ए९; काश, -- 72:30; 
एहि बिधि राउ मनहिं मन - । झाँखि 7357क 
बरिस देवस धनि रोइ के हारि परी चित - । 

झाँझ ६४ ८५704), -- 7338;206 बाजत ताल मृदंग 
“ डफ सहनाई अरु ढोल | 789;2 बाजे ढोल 
डंड औ भेरी मंदिर तूर « चहुँ फेरी | 7527;6 
हुरुक बाज डफ बाज गँभीरा औ तेहि गोहन - 
मैंजीरा । 

झाँझर बी, 9९074 ९वै; ८070 5807 #70प्र९ (85 
(6 ॥647, 09 06 70५४8 04 [909ए7 5६ 
७८4प५). -- ?473;7 तेत बानन्ह » भा हिया । 

झाँझि [झाँझ] ६ ३ ८ज्4, -- 7;263; « मृदंग 
संख सहनाई । प;:344;: » बिरव डिंडिमीं 
सुहाई । झांझि 50347;2 झिली - निर्झर निसान 
डफ भेरि भवर गुंजार | 57642;3 मिलि » मृदंग 
बजावत । 

झांडि [छाँडना; छोड़ना] ए., (0 4047व0॥., -- 
१७75;2 अम्रत » बिषै क्यूं ध्यावे करत आप 
मनि माया । 

झांती 6.08० ७०१ (४5७#णंगहु 45 8 शरां700७0 
5९९ 5600”). -- 059;2 दादू » पाये पसु पिरी 


झार 


अंदरि सो आहे । 059;:3 दादू » पासे पसु पिरी 
हाणे लाइ । 

झांप [झंप] 4 |४०॥/; ।९०७. -- ?02;3 भैरूँ - लेत 
नर आई गिरतही मंगरमंछ ले जाई । 

झाँप ६.8 ००५९८; गज-झाँप ३ 200०7 ८0एशपीाहु का 
20९.0व्व (5९९ एक्वंशदएधाव, 0. 545, 7. 8; 5९९ 
काबणांतहु ० 9. 745). -- 752क टैआ चैंवर बनाए 


औ घाले - । 

झाँपा [झाँपना] ए४, [0 ८07७४; ८000९॥|, -- ?25;4 
खोलि न जाइ बिरह दुख - | 7569;6 राजा भेदु 
न जाने » । झाँपि ?6;2 नागन्ह » लीन्ह 
अरधानी । झाँपी 7299;3 तिन्‍्ह » रोमावली 
कारी । 7399;6 रहे न गरुई प्रीति सो « । झाँपु 
?388क कहा समुँद रे लोभी बेरी दरब न » । 
?470क होइ अंधियार बीजु खन लौके जबहिं चीर 
गहि » । 7589;2 मुख न » निसि होई अऑधियारी । 
झाँपे 7273:5 मुंद्रा खबन मैन सो चाँपे राजबैन उघरे 
सब » | ?437;2 रहे न «» आपन गटा सकति 
उघेल चाह परगटा । ?479;3 अंबर मेघ महँ रहहिं 
नहिं - | झाँपेठ 7;:7;। जथा गगन घन पटल 
निहारी » भानु कहहिं कुबिचारी । झाँपै 735;2 
पहल पहल तन रुई जो « । झांप्यौ 59804:2 ता 
परि सुंदरि अंचल - आक्रिति इवा तसी । 

झागि [झाग] (0878; 5८५70. -- ॥(328;24;2 सुरि नर 
दाधे लागी आगि निकटि नीरु पसु पीवसि न » । 
झागे प्ा८2 रागु ही में रह रह्मौ रह्न समुद्र में दोऊ 
>। 

झाड़ू [झाड़ू] 4 ७7007. -- » देना 0 5४९९७. - 
8575 अँदर » देइ के कूरा दूरि बहाव । 

झापाँ [झाँपना] ए+, ॥0 ०0५९४; ००0८९॥|, -- 7406क 
को उजियार करे जग - चाँद उघेलि । 

झाबे [झब्बा] 4055९] (07 #72805 ह९6॥02०९/ 
7000 8 /0५7 ७॥))) . -- ०84;:3 > मखतूल के 
अतिसुखकारी । 

'झार [झार] 0प्राशां्हु ॥९4 97९, -- 0349;] 
तिहि र उसास - जो आवेै कागद लेषनि जरि वरि 
जावे । ]7276:50 डारत बार बार फुंकार छुटत जु 
गरल अनल की - । ?328:5 तेहि की » गहन 
अस गही भे निरंग मुख जोति न रही । ?426:5 


झार 


जनहुँ छाँह महँ धूप देखाई तैस « लागी जौँ आई । 
?427:4 जबहिं जरै परबत बन लागे औ तेहि - 
पंखि उडि भागे । 

“झार [झाड़ा] 4 ७५७॥; 0४९, -- ?87;2 कोइ नारँंग 
कोइ » चिरौंजी । 

'झार [झाडना] ए., 60 ८475९ [0 6709, ०/0 4]; 
[०८ १0४४7, -- 69;5 चरण पट तार विष « 
झरहरत जतु ते लतपते कहू नीर नायो । माँथ » 
(0 ८पर णी 5077९0049?$ ॥९४५., -- ?623क जो वहु 
कहे सरै सो कीन्हे कनठडु » न माँथ । 

झारखंड प्शन्‍ष्ठी४ ९३ (850 [6९ ९. 0 8 540९, 
6077670ए 947 0 8॥47), -- ?38;7 माँझ 
रतनपुर सौंह दुआरा » दे बाउँ पहारा । 

झारयौ [झाडना] ए..40 |802८९ व0णा7/, -- 7272;77 
फेरि फेरि ऐसें गहि डार्यौ ऊँचे हुतो सु ता करि 
»“ । झारहु; केस + (0 ८०7४ (6 #क्व०, -- 7276:6 
छोरहु जय फुलाएल लेहू - केस मटुक सिर देहू । 

झाराँ [झार] 0प्राणांग 8 ॥९47 ]87९, -- 253;] 
आए उदधि समुंद अपाराँ धरती सरग जरै तेहि « । 

'झारा [झार]४७प्राशांहहु ॥९40 ]87९, -- 253;5 
जग महँ कठिन खरग के धारा तेहिं ते अधिक 
बिरह के - | 7253;। और दगध का कहों अपारा 
सुने सो जरै कठिन असि “ | 7254:5 प्रीति बेलि 
सँग बिरह अपारा सरग पतार जरै तेहि « । 
?365;:3 अब लगि जरि होइहि भै छारा कहि न 
जाइ बिरहा के ० | ?369;॥ नागमती दुख बिरह 
अपारा धरती सरग जरै तेहि « । 7370: बिरह 
साँस तस निकसे - । ?426;6 सहि नहिं जाइ सौति 
के - दोसरे मंदिल दीन्ह उतारा । 7508:5 जरा 
समुद्र भा खारा जमुना स्याम भई तेहि - । 

'*झारा [झाडना] ए.. ॥0 ८875९ ॥0 6709, ०7 0 9]: 
,60 ८४४ 0प (0पए 7९8775 0ए[ ८877॥5) , -- 
(8543 साँप बिछू का मंत्र है माहुर -“ जाए । 
2,0 5॥48 ०. --?87; काहूँ बिरह जाँबु अति 
>> । 

'झारि [झार; 5. सर्व; पर, सारा] 40, 4; ९हात/९, -- 
ह8747;7 ई माया जग मोहनीं मोहिन्हि सभ » । 
६52;3 आगि जु लागी नीर महिं कांदौ जरिया 
“ । [5:2 जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर « 


झारी 


तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि । (६6 
ज0]९ एाी #९्वा07, 007 क्षां॥06 7 वे 
7787॥778/९), -- 76:27 कुंभकरन अस बंधु मम 
सुत प्रसिद्ध सक्रारि मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेएँ 
चराचर » । 

“झारि [झाड़ा] 4 ७५४/; (7९९. -- ॥77972;2;;3 नींबु 
भइओ आंबु आंबु भइओ नींबा केला पाका » । 

$_झारि [झाडना] ४, ॥0 ८875९ 0 0709, ० 8]: 

, 60 4745॥ 07. --785303 तिल » कबिरा लेई 
तिलाटी झारे लोग । 2.40 ]९४४९ 9९४४५. - 
9456:2 तींनि जगाती करत रारि चले हैं बनिजूवा 
बनिज -> | 3.,60 5/4८४ ०. -- ?45;:6 बिरिख 
उपारि » मुख मेलहिं । » देषना (0 आए (9 
खा4व९):॥0 #पतए व १९थां।, -- प्ाट23 नृत्य गीत 
ताल भेदनि के भेद न जानें काहूँ जिते किते देषे 

> । » मारना 60[त ०. -- (878;5 ऐसा घायल 
बापुरा जीवहि मारै - । » षाना 0 6०४०५ -- 
(530;2 रांम सनेही ऊबरै बिषई घाए - | हथ » 
00 शाएज्र 6 खरा: क्‍0 039, 0" 5907 4 076 
॥45. -- (58;2:4 कहि कबीर किछु गुनु बीचारि 
चले जुआरी दुईइ हथ - | हाथ « /॥(95;:6;2;2 
तीनि जगाती करत रारि चलो बनजारा हाथ » । 
7952;4 कहे कबीर अंति बारी हाथ » जेसें चल्ये 
जवारी । ?38;7 केत खेलार हारि तेनन्‍्ह पासा हाथ 
“ होइ चलहि निरासा । 7647;6 हाथ -» जस चला 
जुवारी तजा राज होइ चला भिखारी । 

झारीं [झाड़ी] ६. 9प5॥25; प0९7/६/०५४, -- ?99;4 
फूल झरें सूखीं फुलवारीं दिस्टि परीं उकठीं सब 
>। 

'झारी [झार; 5, सर्व; प॒, सारा] 40]. |; ९ा76; १, 
८०77|०४९ए., --7873;6 प्रगटे सुर नर मुनि सब « 
तोहि षोजि परै सभ हारी । ;84:4 धेनु रूप 
धरि हृदयँ बिचारी गई तहाँ जहँँ सुर मुनि - । 
प;20; प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जग्य 
करहु तुम्ह जाई होम करन लागे मुनि « । 
प१;:20;3 मारि असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुति 
करहिं देव मुनि ० | 73;44;॥ जप तप नेम 
जलाश्रय » होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी । 

]6;4:5 राम सरिस को दीन हितकारी कीन्हे 


झारी 


मुकुत निसाचर “ । ॥7;22:4 एकनारि ब्रत रत सब 
» ते मन बच क्रम पति हितकारी । 

“झारी . ४८0०७. --]3;7:3 आइ असुर तन 
छिरकक्‍यौ » करि चेतन फुनि बचन उचारी । 

झारु [झाड़ना] ए, 00 ८8752॥0 8709. -- ?492;6 
सीस न - खेह के लागें | केसा « 40 ०0770 ॥९ 
#0व/, --?470;4 बेनी छोरि - जौं केसा | बारा « 
00 ००008 (6 #४०, -- 799:4 बेनी छोरि - जों 
बारा । झारे,60 785॥ ०7. -- 85303 तिल 
झारि कबिरा लेई तिलाटी » लोग । 2.00 5४९९; 
47७. -- ?607;4 केस छोरि चरननन्‍्ह रज - । झारै 
60 6709; 7/९।९४५९., -- ?235क गरुर पंख जस - 
अंब्रित बरसा कीर । झारौं॥0 5४९९७; वप४. -- 
?640;4 बरुनिन्‍्ह सेंति चरन रज » । 

झाल |[झार; प॒. ज्वाला] , #९8 0प्राषांएह; 
]97९. -- 07437; काल है > है - है - है 
राषिलै राषिलै प्रांण घेरा । 0524;8 दादू सती त 
सिरजनहार सौं जले विरह की - | 70526;:32 न 
जांणौ हांजी चुप गहि मेटि अगनि की « | 6/56;:2 
तलि करि ढकणी ऊपरि - न छीजेगा महारस 
बंचेगा काल । ८530;:0 एक कनक अरु कांमिनीं 
दोइ अगिन की - । 5053;29 सुन्दर बिरहनि के 
हृदे उठत अग्नि की » | 5५/20;6 इनमें काहे 
जरत दिवाने देषि अग्नि की ०“ | 2,744/0९, -- 
(९१:5 अंकन वसत “- चलत मद गज चाल मंद 
मुसकनी अदभुत प्रवीना । (९८2;6 नख सिख लो 
छबि उठत तरंगनि हिरि लीनी मुख « | (९॥22:3 
माथे मुकटु बन्ये बस अदभुत अँग अँग भूषन » । 
६०2;:7 रोम रोम अटकी सखी जिनहू निरखी - । 
(०३8;4 रुचिर चारु माधुरी मुख परती है - । 
(९47:4 मृगमद तिलकु लिलाट दिओ है स्याम 
सुभग तन - । ०70;8 सुभग तुचा अदभुत बस 
पहिर्ये फुल भूषन सुभ - । 

झालर 4[तं॥रत 0[९0॥॥। (5९९ एपरवंशवश्वाव, 0. 27, 
80. 2). --?284;2 » माँड आए घिउठ पोए ऊजर 
देखि पाप गए धोए । 

झालरि [झालर] ऋवो। ८ए7098|5, -- 0762;0 नाथ 
निरंजन आरती साजै गुर के सबदूं » बाजे । 
ए२7;6 » झंझ पषावज ताला बरन बरन फ्लनि 


झिलमिल 


की माला । 590209;॥ गगन मंडल मैं आरती 
साजी शब्द अनाहद » बाजी । 

झाला [झार; प्र. ज्वाला] +. , ॥7८; [8॥९. -- 
0957;: और अगंनि की - फंद रोपे हें जंम 
जाल । 5५93;4 इहै ग्यान गहि जन प्रहलादू बचे 
अग्नि की “ | 677:3 बेलडियां दौ लागी अवधू 
गगन पहुँती - | 2. 8॥0०४, --6९6:25 अंग 
अंग नीके सोहे भुषन की « | 6०50;2 बेनु 
बजावे किकनि » अतिछबि पावें चारे । 

झालि [झेलना] ए.. +0 0९/8/९; ॥ए€ (2 (007 
॥०). --755;:78 कबीर केवल रांम कहि सुद्ध 
गरीबी » । 

झिझ [झाँझ] . ८ए/॥0००।5. -- 5प982;:2 जब हों 
सुन्यो - डफ बाजत । 

झिझकार [झझकारना] ए.. 80 #णा॥७।९, -- ?2237;5 
आस पिआला जो जेहि केरा जौं - वाहि सों 
हेरा । 

झिनवा 4 एथ7९(५ ० 76, ॥98/87॥ 7४0९ (5९९ 
एकवआावश्वाव, 0. 586, ४. 2). -- 7544:2 रायभोग औ 
काजर रानी » रौदा दाउद खानी । 

झिरत [झरना] एं. 0 00प्रा व0ण7, -- 5704764;:2 ८ 
झिरना जल । 

झिरना [झरना] ॥ श०००त।, -- 574764;2 झिरत « 
जल । 

झिरमिर-झिरमिर [झिरझिर] 90४. (४४7४९) 
$0]9. -- 522;:9 » बरषिया पाहन ऊपरि मेह । 

झिरहर [झड़ी] (3॥0 शाह) ॥धा7 (६0 ८006 |0, 45 
4700 पि| 0 ॥0]९5). -- (0330;। छिनहर घर - 
टाटी घन गरजत कंपै मेरी छाती । 

झिरिमिरि [झिरझिर] 440. (#078) $०णीए, - 
१७35;4 आंबरि लागी बादली ए साधौ भाई « 
बरिषे मेहो ए । 

झिरे [झिरना] शं. (० 47०0; ]09. -- 5५29;2 ज्यों 
सलिता परबत की षोरनि पेंम पुलकि र्इ स्वेद - 
री। 

'झिलमिल 3७09. ॥८८९४४९६. -- 78542 » झगरा 
झूलते बाकी छुटे न काहु । 

शझिलमिल (7०९० ह९ए ए०ए९४ ८० 
7705॥7. -- ?329;3 » की सारी । 


झिलमिलत 


झिलमिलत [झिलमिलाना] शं, (0 #0६७४, -- 
]769;26 पीक लीक जहँँ » सो छबि कीने ऐन । 
झिलमिलात ]१20;:24 कंचन माल मुकत की माल 
» छबि छती बिसाल । 

झिलमिलि ४१. ॥०६८०४४९. - 5939;2 ऊँचे नीचे 
परबत » षाई । 696;2 नूर » दीसे तहां अनत न 
आवे । 7७385;:4 भूले मन पवन » न्यझर झरें 
सुंन्य सांइर जहां अंबु नीरा । झिलिमिलि 
वेट 8; हगंए60078, -- 39; 07657;;2;] 
जह - कारु दिसंता तह अनहद सबद बजंता । 
69479; » जोति होत भे भागी । 

झिली [झिल्ली][.4 ८४८९४ (5०7४१४४६8 ॥02 
८ए77095/), -- 59347;:2 - झांझि निर्झर निसान 
डफ भेरि भवर गुंजार । 

झींगुर ८७८८७, -]76:34] दादुर « कानन 
फोरै । ]733;3 दादुर » कानन फोरै । ]754;263 
» मुख करि रटे अधारा । 

'झींझ [झाँझ]. 4 ८ए॥08।. -- 59984:2 अनहद 
शब्द - डफ बाजें । 

शझींझ [5९९ त55] 4 9९074९व 90 (#07 
[०९४४४ 4 ॥8/07. -- ]779;2 सोना की भालि 
पाषांण बेधीला » फूटी राजा रांम अकेला । 

झींवर [धीवर] 4 #50000797 (8, 00 ४४४४७). -- 
756;8 मंछ बिकंता देषिया » के दरबारि । 
६56;0 हे मतिहींनीं माछरी - मेला जाल । 

झींषे [झींखना] एं, 40 4९॥7(, -- (.9;3 आनंद 
सहित तजौ विष नारी अव क्‍या » पतित 
भिषारी । 

झीणां [झीना] बी, पं॥; ८07 शक्वा।0ज (5 09 
79). --7२64:4 आगें पंथ षरा है - । झीन 
599॥6 (45 ० 57705९). -- 78529 पानी ते अति 
पातला धूआं ते अति « । झीना . 0॥॥ (85 8 
5]0८।९८०७) , --7द54;5 रांम नांम जिन चीन्हिया « 
पंजर तासु । 2, ८०7 5प्रँ॥06 (35 ०९ शांत 07 
507 70पर्र) एण्ञांटव। ९४(७९१९7९९), -- 
6529;2 मनुवां तौ अंतरि बसा बहुतक » होइ । 
3. ॥76; 7707, -- ?336;2 पहिरें सुरँग चीर धनि 
» । 50774:2 बस्तर बहु बिधि फेरिकें वोढे अति 
> | (45॥6 0975 ए 8 ८४९९०, ०" 706 0009). -- 


झुकि 


राम नांम जिन चीन्हिया » पिंजर तासु । 4, ॥09 
(50४7५). --]720;:422 बाजहिं सुरमंडल डफ बीना 
ताल पखावज आवज » । झीनि 776. -- [7;77;4 
पीत » झगुली तन सोही । झीनी (/.) , 5।0046 
777, -- 76;2 बसा लंक बरने जग > तेहि तें 
अधिक लंक वह खीनी । 57472;2 कंचुकी - । 
7?7?2;8 पीरो बदन बतीसी कारी » स्वासा झीनीं 
नारी । 2, ०॥४४८४(९०., -- 77?2;8 पीरो बदन बतीसी 
कारी » स्वासा झीनी नारी । झीने (#॥, -- 
५28:36 » पट मैं नीके लागे । 750;7 जस 
अंचल - महँ दिया । 

झीवर [धीवर] 4#5#0फाक्षा; ८०एव, ४६॥4 ((९ 
8०4 ० 9९४॥), -- 779425;:3 आपैं मछ कछ आपें 
जाल आपे - आपें काल । 756;0 हे मतिहींनीं 
माछरी » मेला जाल । ८56;7 मंछ होइ नहिं 
बांचिहो - तेरो काल । 7८56;8 मंछ बिकंता 
देषिया « के दरबारि । झीवरि #(367;49; 
कबीर थोरै जलि माछुली - मेलिओ जालु । 

झुंगीआ [झुगिआ][. 4 #प. -- ॥(365;5;। कबीर 
संतन की - भली भठि कुसती गाउ । 

झुंड 48/०५७०.-५7;:43 सब सखियन के - मैं 
देखन चली गोपाल । ए32;4 आवहिं » सो पॉाँतिहि 
पाँती । 7562;7 आव » जस अछरिन्ह केरा । 
झुंड; - बाँधना [0 0ि 4 ठं/टी०, -089; « 
बाँधि के पंचमि गाईं | झुंडनि (..). -- 667;2 आईं 
आइ झुंडि - मिलि अगनित गोकुल गोरी । झुंडि 
667;:2 आईं आइ - झुंडनि मिलि अगनित गोकुल 
गोरी । 

झुकति [झुकना] एं. (0७९8९, -- 503036;2 » ते 
झुकति भाल भूृकुटी कुटिल किये रूषे रूषी भए 
रहति हसे ते हसति । 

झुकावै [झुकाना] ४, 60 ८8५5९ (0 9९00, -- ]7;3 
हलाहल घोरि ते देहि बहोरि » मैमंत टुटे तिहि 
दंत । 

झुकि [झुकना] ./0 9९; 987 ॥0०॥4९९. -- 
१6;36 मात पिता पति बंधु रहे - नहिंन रहीं 
रुकि । ]776;456 बिलुलित कुंडल अलक तिलक 
“ झाँई लहीं । ]7270;:4 दरपन सम तन अति दुति 
देत जिन मधि हरि झाँई » लेत । ]764:56 ते 


झुटी 


बृषभान की पौरि » पावत पाँवर लोग । ]२70;36 
» झहरावति मुसकि तब अति छबि पावत बाम । 
503386;0 तें जु बदन झंप्यौ ० अंचल इहै न दुष 
मेरे मान | 503400; » दूती जु कहत ए बातें तू 
पूरे परजीभ लडावहि । 5५382; तब मिसु करि 
सोये उत मुष करि - करि झंपि उपरैना माथ । 
झुकि-झुकि ।१5:27 साँस भरै लोचन जल भरे 
पिय सहचरि सौं - परै । ]762;22 जहाँ तहाँ नर 
नारि निज झाँई - लेत । झुकी 0 ७९ वध, -- 
]2;4:4 » रानि अब रहु अरगानी । झुके 0 ७८ 
७९४४, -- 503036;2 » तै झुकति भाल भृकुटी 
कुटिल किये रूषे रूषी भए रहति हसे ते हसति । 

झुटी [झूठा] 40. (#.) 905९. -- ॥7992;8 अकेले 
आना अकेले जाना सब » माया पसरी जू । 

झुठ [झूठा] 4 ॥06; १4]. [45९, -- 0774;3 दादू साचा 
सहजि संमाना फिरि वे » बिलाई । 

झुठाइ [झुठाना; झुठलाना] ए+. ॥0 .572]77९5९४॥६; ९ 
(400 50॥९7॥ं79). -- 594023;2 अवधि - 
कान्ह रहे । झुठाई 76:34:3 जुगुति सुनत रावन 
मुसुकाई मूढ़ सिखिहि कहूँ बहुत « । 

झुठी [० झूंसी] [#0॥9 (॥८४/ ४।|8॥9080) . - 
(8748;:2 » सुनी पीरन को नामा । 

झुणकारी [झंकार; झनक][. 4 एंधष्टांध8, ०० ॥7९8॥78 
50070, -- (०02:4 केवल हंस गज गामुनी जोरी 
अतिप्रमुदित नूपर की - । 7९67;:2 तत थइ तत 
थइ तान मान महि नूपर की - । 
झुनकार ४(62;;:2;:2 अनहद सबद होत « जिह 
पढे प्रभ स्नी गोपाल । झुनकारा ((९१6;27 लहगो 
कटि बिराजे नूपर « । 

झुनुक [झुन-झुन] #ग्रद्ठाशहु 50प्रगव, -- 0723:5] « 
मुनुक वह पगन की डोलनि मधुर ते मधुर तोतरी 
बोलनि । 

झुमक [5९९८ छ5$5, झूमक] 4 ८००प्रा7एञं 4९6 5008. -- 
?348;:6 सखि » गावहि अँग मोरी । 

झुरवे [झुरना] एं. 0 2/९ए८; ८00॥.,40 "०+फ, -- 
?75; » ठाढ़ कहाँ हों आवा । झुराइ 0 ५४50९ 
4५४०. -- 7500;2 काँपा रनर्थैंभउर डरि डोला 
नरवर गएउ » न बोला । झुरानी ?345;। भरनि 
भरइ हों बिरह ० । ?430;6 सींचे लाग » बेली । 
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झुलावत 


झुराहिं 7457;7 जहाँ - दिहें सिर छाता । झुरि 
?367क हाड॒ भए >- किंगरी नसें भई सब ताँति । 
झुरि-झुरि [0 ५४5४९ 4५४49 (॥ 5९|७/४८४०॥) . -- 
7?34]क > पाँजरि धनि भई बिरह के लागी 
अग्गि । ॥0 276०८; ८00#॥, 700 "0०79, -- ?357;4 
साँझ भए > पँथ हेरा कौनु सो घरी करें पिठ 
फेरा । झुरों 736;3 जहाँ सो कंत गए होइ जोगी 
हों किंगरी भै “ बियोगी । 7348;6 हों » बिछुरी 
जेहि जोरी । 

झुलत [झुरना] शं,0 8#९ए९; 7९70] ९, -- 0९70;7 
रोमावली पत्र पल्‍लव बर > प्रेम की बात । 

झुलमुलत [झुलमुलाना; झिलमिलाना] शं. 0 
5:822०/'. -- 528;8 तह कुंवरि कुबवर विलास सागर 
“ रस आवेस । 

झुलमुली [झिलमिल] 30. ग८६९नंधए्ठ; #धांधए, - 
झिलमिल १0, ग6प्टापं8. -- 522;3 चपल 
झलकें देषत नहि लागत पलकें । 6८46 षुलि 
घुटिला » झलक झलमलत महामनि । 

झुलये [झूलना] शं. (0 5शांध8. -- |7238;65 निकट॒हि 
रहति जदपि श्री ललना कब बाँधे कब झुलये 
पलना । झुलवत /९०98;2 भुजा गहि “ परसपर 
राधा मोहन नाँठ । 

झुलाइ [झुलाना] ए. ॥0 ८8५5९ 0 5ज्ञांह8., - 
506;3 डरत लालन डोल झूलत षरै देत - । 
[070ए72क्‍॥0 क्षाव 70; वैब्वाह।९ (8 70547 
७९४०५ 8/0प70 ॥06 ४९०८०, -- 7525;:2 कबीर 
माला काठ की मेली मुगध - | झुलाई 5५७35;3 
मूंड मुण्डाइ तिलक सिर दीयौ माला गरै » । 

झुलावत ॥07०८८ --77९25;3 पलने » गोदि 
खिलावत दूधु पिवावत अतिहितु धारे । ]7336;64 
डोल झूलत हें गिरिधरन - बाला । झुलावति 
56व; मंद मंद सव सषी » गावत गीत रसाल । 
33;76 कबहुँक पलना मेलि « । झुलावैं 622;6 
कुंवरि कुंवर कौं - | झुलावै , 7807९ 00प. -- 
/(333;46:3;:2 दह दिस बूडी पवनु » डोरि रही 
लिव लाई । 2.40 70०८५ -- ]74;:298 बान बनावे 
पान खवाबेै मंद हिलौर हिंडौर « । 7345:5 हिय 
हिंडोल जस डोलै मोरा विरह » देह झँकोरा । 
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झूक 


प;200;4 कब॒हुँ पालने घालि “ । झुलाहिं 
50]78; सत्व रज तम देहिं झोटा सूत्र षेंचि - । 

झुूँक [झोंक] 2५5 (रण शरां00). -- 7599क जिन्हके 
भार जगत थिर उड॒हिं न पवन के «| झूँके 
7?490;:6 यह गढ़ छार होइ एक » । 

झूँठ [झूठ] 8 ॥०, --]7233;09 यह तौ » न बोलत 
मेरौ । ]780;:282 ऐसें पिय सों ० बलि क्‍यों 
बोलिये बिस्थ्य । 7:56;3 प्रेरि सतिहि जेहि » 
कहावा । 7;:98;3 जो कह » मसखरी जाना । 
?449:4 » साच जेहि कहत न साजा । झूंठा 
ह8723:4 परिहरि » केरि सगाई । 

झूंठी [झूठा] (.) 85९. -- 0726;3 चंचल चित वित 
» माया । झूंठे 5990;0 देषत शठ बिनस जाइ » 
अभिमान तें । झूंठौ ]9;0;4 अब मति » करौ 
बिबादू । 5५७9;2 सुन्दरदास जानि जग » इनमैं 
कोउ न केह कौ । 5५722;0 जग झूंठौ है « 
सही । 

झूकाया [झुकाना] ए.60 0९70; 0०५ 0097, - 
6970:4 माँता हस्ती आनि » राषि लीया 
अभिनासी । 

झूझ [झूझ ((.); युद्ध] ७7; 0860९. -- 0524;5व माहें 
मन सौं » करि । 0524;66 दादू रहते पहते रांम 
जन तिन भी मांड्या “| >मांडना ॥0 बरएबाह९ 4 
94076 (0 [5 ८85९ 0फ 754 0/9९८९॥ 7$]9 
बावे॥6090 97065॥07व। बावे प्राइटप्प्रौ0प्ड 
५४7९७(]९/७७), -- 593705;:2 अजगुत » बनायौ । 

झूझण [जूझना] एं. 0 ह8/7. -- 0524;6 दादू पाषरि 
पहरि करि सब को - जाइ । झूझतां 0524;63 
साहिब के वलि » केते कीए सुमार । झूझता 
50/82;2 ग्यान षडग गहि » मधि मारग चालै । 
झूझि 6534 पंडित ग्यांन मरौ कया -“ । झूझी 
059;4 सांई सों सनमुष रही इस मन सौं » रे । 
झूझे 7050;0 बैठे सदा एक रस पीवै निरबैरी कत 
दस -“ । 0524;:62 जब - तब जाणिए काछि षडे 
क्या होइ । ?४3;2 » बहुत बहादर हारे । झूझैं 
१७44; अनेक मुनेस्वर » जाइ सुर नर थाके करत 
उपाइ । झूझे 09366;4 मंन सूं « सूरा । 
500928; ग्यान षडग ले सनमुष » फिरि पीछे 
नहिं भागे हो । झूझौ 694;:0 कासौ « अवधू राइ 


झूठे 


विपष न दीसे कोई जासौ अब » रे आत्मा राम 
सोई । 

झूट [झूठ] 4 ॥6. -- 7985;0 हम तो भूले ठाकुर 
जानें तुम कौ गाई - दिवाने । झूटहि ॥85275 
सांच कहों तो है नहीं - लागु पियारि । 

झूटे [झूठा] 30. (805०. -- 073;:4 « भरमि 
भुलांनां । 

झूठ 45९॥000; ॥6, -- 46; 0974:3 साचे - न 
पूजे कबहूं सति न लागे कोई । » करना .॥0 
7९ए९३४ 500720॥0'5 4५9, -- 53;:8 मनहिं 
उतारी » करि तब लागी डोलै साथि । 2,6०0 
06९८४/४ 85 49]5९, --द937;4 तब आंगम निगंम - 
करि जांनां । झूठइ 4 |ज़ंवरह ६9९९९०७, - 77:39;:4 - 
लेना झूठइ देना झूठइ भोजन झूठ चबेना बोलहिं 
मधुर बचन जिमि मोरा खाइ महा अहि हृदय 
कठोरा । झूठहि 6. 

झूठा बवीं, 45९; ज़ाधहढ; ज]0९९; ८0. 
४४0/0९55, -- 290; झूठि ((.) 7; झूठी 42; « 
परना (0 06 770ए९व 485९; 06 प्र&९।९५5, -- साद3 
आरसी सब » परी । 

झूठु #85९00०4. -- #९372;55;:। कबीरा जहा 
गिआनु तह धरमु है जहा » तह पापु । 
/८857;9;2;:। किआ खेती किआ लेवा देई परपंच 
“ गुमाना । झूठु-झूठु 856, -- /66;;;3 
सति सति सति सति सति गुरदेव «» « आन सभ 
सेव । 

झूठे [४०८ झूठा]. -- 23; झूठेई 53:9 » पाषंड करि 
गर्ब करै जिनि कोइ । 

झूठेउ [झूठ] 9520000; [९. -- 7;:2;] - सत्य 
जाहि बिनु जानें । 

झूठेहूँ [झूठा] 44. परव९३।, -- 72:28;:2 > हमहि दोषु 
जनि देहू । 

झूठे [5९९ झूठा] 46; ८077, , 6९८शां7पि; ]प507पर 
(35 ० १7ए ५०7१ वरकथि।), -- (55:46 दिन दस 
के ब्यौहार हैं - रंगि न भूल । 2, 4]5९ (5 
[]2९85प/25), -- 456;:6 > सुष । 3, एथवं। (858 ० 
7 ए-770९). --77525;:5 जगत जहं दम 
राचिया - । झूठो #95९. -- 722;:3 आषर येके 
» नांही जांने साध असाध रिसाही । 8724;2 « 


झूमक 


फूरो जानत रहई । 77970;3 को काकी नारी पुरिष 
को काको » ही परपंच चलायो । झूठौ 23. 

झूमक व, 5०785 5प्रा8 07 एणाहशा बा 6 पर€ ० 
पर, जगर[९0॥6फए वैद्वा८९ बाते 009 40५97॥. -- 
656;:2 उत » गावहि ब्रज नारी । ?86;3 चही 
मनोरा » होई फर औ फूल लेइ सब कोई । 

2, (274 0०43) 5९९ 07 5॥49/] (पर 0 इशायं- 
77९८ां0प्र$ 50765), --(९9;5 « सारी तन स्याम 
बीरी सोहे । 

झूमा [झूमना] शं. (0 5४४५. -- ?483;:5 रोमावलि 
ऊपर लट >» जानहुँ दुऔ स्याम औ रूमा । झूमि 
00 2०४९७, 07 09९०/ (007०5). --]7330;47 फूली 
फूली बर्षा होति झर लायौ - के । 

झूर ०४०|.. 0५. -- 758क घुन जो हियाव न के 
सका » काठ तस खाइ । 2,077४79. -- 85337 
सुरहुर पेड अगाध फल पंछी परिया » । 

झूरणां [झूरना; झुरना] एं. 0 ह/7९ए९; 0९ तांड7255९व; 
५४50९ 4५४७9, -- 253;05 मन ही माहे श रोवे मन 
ही मांहि । झूरत ?408;:6 » तपत दगधि का 
मरऊँ । 

'झूरा [झूर] 44. 479. -- ?44;:6 काठहु चाहि 
अधिक सो » | 7235; राजा इहाँ तैस तपि » । 
7592क तब लगि रहों “ असि जब लहि आव सो 
कंत । 

“झूरा [झूरना; झुरना] शं,0 8९7९; 06 तांई7/९556व; 
५४७0९ ५४४०. -- ?457;6 मन तिवान के राघौ « । 
झूरि 60 |47९7/0. --552;6 रेनाईर बिछोहिया रहु रे 
संघ म -“ | 0 शां7९/, -- 5752;:] सुन्दर निस 
दिन रिजक कौं बादि मरै नर » | 5प4868;॥ 
संगहि सबे चलौ माधो के नतरकु मरिहें «| « 
मरना ॥0 तां€ ० ९5॥79प्रष07, 07 87९. -- 
/०66;;2;2 जउ गुरदेउ पंच ते दूरि जड गुरदेउ 
न मरिबो » । 092;:3 तलफि मरूं के » मरूं 
रे । 0753; पीव तुंम्ह बिन » मरूं रे । 053;54 
दादू मन माने नहीं ताथें मरिए « | 754;30 ऊंचा 
बिरिष अकासि फल पंषी मूआ -» । 

'झूरी [झूर] 44. (#.) व॥९४ पर. -- ?2346:6 आक 
जवास भई हों - । 


उ84 


झूलहिं 


शझूरी [झूरना; झुरना] एं. ॥0 ए्णा7ए 400पॉ[ -- 
?255:4 ओहटें होइ मरिँ नहिं - यह सूठि मरौं जो 
निअरें दूरी । 2.00 शा0७, -- ?40;3 अब तेहि 
लागि मरौं सुठि “ | 7638; पदुमावति मन अही 
जो-। 

झूरे [झूरना; झुरना] शं, , 80 ४००५. -- 7367;2 बाएँ 
पूरि बादि दिन - | 2,00 8०८०९ कए; 
शां०" -- 57494:3 सूर स्वाति की बूंद बसी उर 
चात्रिग चित लागत सब - | झूरै ॥0 ण्रणफए, - 
09322;3 संपट सिल मैं देत है काहे नर « । 
97940:2 उदर काजि काहे नर “ | 053:5 बिरहनि 
रोवे राति दिन » । झरौं ,00 9९८०॥९ 679, 0" 
श74ट9/९0., -- 7356;:2 तन तिनुवर भा « खरी । 
2, 0 ॥277270०७, -- ?603;2 बार बार होइ किंगरी 
>। 

झूलंती [झूलना] एं. (० 5५४३५. -- 576;0 मानसरोवर 
मनसा » आवै गगन मंडल मठ मांडे रे । झूलत॥० 
5; 5४०४५. -- 29; झूलति (07 एवं 
शणांगट्ञागरु 5 का बजाए 59९९ टवए 7९5९७ए९वे 
67 6 77075007 5९5०7 क्षा् 57078 ए 
4550ट2!गा९टवे जाांति प्रणा९०॥, ५079 90०4ए भंग 
50785 0ए76 5९850॥ 35 (॥९9ए $5५॥॥४६)., -- 
503928;2 के उहि देस अबल नहि » गावति गीत 
सुदेसनि । झूलते 78542 झिलमिल झगरा » बाकी 
छुटे न काहु । झूलन 640;6 रति पति के » कौ 
झूलना जनु सोहे । झूलना 640;6 रति पति के 
झूलन कौ - जनु सोहै । 

झूलहि .60 #48; (78|९, -- ?7;:6 « रतन 
पाठ के झोंपा । 7622;6 हीरा रतन पदारथ » । 
50942;:3 कोऊ लटिकि अधोमुष » कोऊ रहत षरे 
हैं कोऊ बन मैं घात कन्द षणि बलकल बसन धरे 
हैं | 2,600 5५०५; 5शांधह (0 ]०9). - 5५05:4 « 
नाम कबीरजी रे अति आनंद प्रकास गुरु दादू तहां 
झूलहीं ये सषि झूले सुन्दरदास । झूलहि 5५5;0 ये 
तहां » संत सुजान सरस हिंडोलवा । झूलहीं 
5प75:4 झूलहिं नाम कबीरजी रे अति आनंद 
प्रकास गुरु दादू तहां » ये सषि झूले सुन्दरदास । 
झूलहु ।62:8 भृकुटि बिलास हास रस बरषत हित 
हरिबंश प्रेम रस « । झूला (0 ५४०१0॥ए ०73). 


झूषी 


--/8923; मच्छ सिकारी रमै जंगल में सिंह 
समुद्रहि + । झूलि (85 ८/०5 00 47 ॥007 4९87९ 
0/ 5]). --/755:58 ते बिधिनां बागुल रचे रहे 
अरध मुषि - । झूलिबौ (० 5णां7रह (7 १4९॥६४॥0); (०0 
०5६. -- 0723:0 सुष सागर मैं - कुसमल झडें 
हो अपार । झूलिये09230; मधि निरंतरि » मधुर 
बिमल रस पांन | 07386:2 सुष सागर मैं » साचौ 
ए असनान माहरा वाल्हा रे । झूली 0779;6 सुष 
सागर » रे । प्लाट 2 ऐसी नित्य बिहारिनि श्री 
बिहारी लाल सज्ज अति आधीन आतुर लटपटात ज्यों 
तरु तमाल कुज्ज महल श्री हरिदासी जोरी सुरति 
हिण्डोरें - । प्लाट57 तेरो कोप ग्राह ग्रसें लियें जात 
छुडायो न छूटत रह्ौ बुद्धिबल गहि « | छ77;2 
लता भवन मैं सरस सकल निसि पिय सँग सुरत 
हिडोरे - | झूलु 759:7 करु सिंगार सुख फूल 
तँबोरा बेठु सिंघासन - हिंडोरा | झूलें 522:7 जब 
- थोरे थोरें आबे सुभग सुंगध झकोरैं | 63;0 
कुवंरि गोपराइनि की मधि राधा सुंदरि सुकुवारि 
टेक । 76०53;7 छबि के तरंग भए मानो प्रेम « । 
झूले 522;:2 ऊपर चंद्रातप तानें वे मैं उनए घन जानें 
पचरंग पाट झवा तह » जनु रंग रंग पंकज फूले । 
6०१6;5 सुभग नासिका मोती बेसर सों « । 
]720;9 तिन पर लंपट अलिकुल « । 255;5 
इत ये सुंदर सरसिज फूले तरबर फूल फूलि जल 
- । ]१268;63 कवन कवन माया नहिं भूले जगत 
हिंडोरे बड़े «» । 734;25 निरमल जल अंबुज जहाँ 
'फूले तिन रस लंपट अलि कुल “ । ?03;7 समुद 
हिंडोर करहिं जनु - | 77; टूट हिंडोर गरब 
जेहि « । 5५820;0 कुमुदिनि मुष सकुचि रही भूंग 
लता - । झूलैं 054;63 दादू दरिया प्रेम का तामैं « 
दोइ । झूलैहि।(/63;:3 दोठ कुल हंम आगली जे 
हंम «८ हींडोल | झूल्यौ ० 5५49; ८07. 0 
७४, -- 5999;2 झूठी माया है कछु नांहीं मृग 
तृष्णा मैं ० रे । 

झूषी [झुकना] एं. (00 90५. -- 59475; अवधि 
गनत इकटक मघ जोवत तब ते ए नहि » । 

झेरा कातल्प्राए; 707७९, -- 07437;] जीव का 
जनम का जनम काजीव का आपही आपले भानि 


झोंय 


» । 5057;6 नातरु » मैं परद्ौ बोलत मानौ 
भेक । झेरौ 54:3 मूढ करत कत » । 

झेल [झेलना] ४६. ६0 प्र74९7४०; ९४७९१९॥८९९, -- 
(०0;7 भाँति भाँति करि केल आनंद रस सिंधु 
“ । ०46:7 भाँति भाँति करी केल आनैँद रस 
सिंधु - | 7९73;:7 कुंजन मों कीनी केल भाँति 
भाँति रसु - | झेलत प्ाट8 उर रुष नेंन चपल 
अस्व चतुर बराबरि » | झेलति0 शहर्वप्रा९, - 
]7298;22 बुड़किन बिहरति अतिछबि - जनु नव 
घन गन दामिनी खेलति । झेलही 0 ०४|०ए. -- 
6०३;॥0 बलि जाहि केवल जुगल छबि परि मुदित 
रस रस » । 

'झेला [प्त55 झेरा] वातटिप्राए; 9भा॥, -- 4037;:] 
जोरत कटक जु घेरत सब गढ करत जु झेली - । 

“झेला [झेलना] ए.. ॥0 पाव९/2०; ०र09९१९४८९, -- 
6953;3 गगन मंडल मैं रमूं अकेला उरध मुषि बंक 
नालि अमीरस - । 6872;4 छाडि देव नर झेलिक 
>। 

झेलि [झेलना] ७६. , 00 श्तप्रा०, -- 55;2 प्रीति 
कुसम आनंद मकरंदनि रलि आली अलि » । 
प्र;6 नरबाहन प्रभु सुकेलि बहुबिधि भर भरत » 
सौरत रस रूप नदी जगत पावनी । 2.60 
€ग|ं०५, -- 92;6 बिलसहु भुज ग्रीव मेलि भामिनि 
सुष सिंधु “ | प49;4 आनैँद रस «“ | ]766;237 
इत लवंग नव रंग एलची - रही रस । प्र7;4 
मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग पलु पलु 
हरिबंश पिवत नेन चषक - । झेली [0 &हवेप/९, -- 
7737;:। जोरत कटक जु घेरत सब गढ करत जु 
“ झेला । झेले।१2:50 तब तुम हीं तहँ रहत 
अकेले छेमधाम निज रस मैं - । झेलैं ० 
छक८ांशा८९; ९१०9. - माट00 कुज्ज निकुज्ज 
मज्जु में - । झेलै 09235; सूरो सो सहजें भिडे 
सार उरि -» । ];7;! सांचा जन कूं अबनी » रांम 
प्रताप दुष्ट सब पेले । 

झोंकिया [झोंकना] ए., 600 709 (45 ण ए0009 #0 
(6९ १7९). --758;8 ज्यों ज्यों चूल्हे » त्यों त्यों 
दूनीं बास । 

झोंटा 20, 0" 9प्राट) (९०5७. ए 8 ए्रणाक्षा।5 
॥7). -- ]720;2 मोहिं राधे बैठारि सखिन पे « 


झोंपा 


दावे । झोंटी; “ घसीटना (0 9पा। 404 (५६ ४( (0० 
ध्रका/, -- 72;63;4 लगे घसीटन धरि धरि - । 

झोंपा 78556] (45 ० आप 0९७८७). -- 
?7;6 झूलहिं रतन पाठ के » साजि मदन दहुँ 
कापहूँ कोपा । 

झोक [झोंक] ५३५९८ (0०9, ०# ९८४४३७५). -- 
॥59253;8;;2 तनु मनु अरपि सरबसु सभु 
अरपिओ अनद सहज धुनि » । 

झोट [झोंर] ८०], ०७9प्राट। (९5. ०4 भ्रणगा्षा5 
॥4). -- ॥48;23;2:2 जा जमु आइ » पकरे 
तबहि काहे । झोटा 5श१शांध९. -- * देना ॥0 हांए० 
4 .005॥ 00 4 5शांधह, -- प्ाट84 > देत परस्पर सब 
मिलि अबीर उडावत डारी । 57778; सत्व रज 
तम देहिं » सूत्र षेंचि झुलाहिं । 

झोटिंग [5९९ झोट] 006 ५|0 ॥95 ६478]९0 |, -- 
]6;88; मज्जहिं भूत पिसाच बेताला प्रमथ महा > 
कराला । 

झोरा [झोरना] ४४. (0 509८९ ० [९४५९४ /007॥7 (९ 
(72९5 (85 09 ॥॥6 जञांरव 0 5९.७/४४०॥) ., -- 
?352;2 बिरह न रहै पवन होइ » । 

झोरिन [झोली] 4७०४. -- )7338;24 चोवा चंदन 
मृगमद केसरि » भरहु अबीर । झोरी प7:5 मिथुन 
हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर » । 
7338;:222 अबीर भरि भरि - हाथन पिचकारी । 

झोल ४5॥2८५; 4५७. -- 785306 आगि जो लगी 
समुद्र में टूटि टूटि घसे “ । 7752;:52 कबीर दरिया 
परजला दाझे जल थल » | » उड़ाना (0 774९ 
7ए47॥6 35॥65 0 507९07675 ८'९€7०४707॥: 0 
१९६770ए ८०॥77]९४८९७, -- ?35क तेहि पर बिरह 


झौंकारे 


जराइ के चहै उड़ावा » । 

झोलत [झेलना] ए६. [0 €हत/९; ९€॥0फ9, -- (९१08;3 
औगुन ना गनो मेरे पाइन परत तेरे रसिक रसु काहे 
न>। 

'झोला ७]957 ० (ए९/ए ८0]9, ०" 0 ॥00 जशांधवे, -- 
?57:5 कोई खाहि पवन कर » | ?35;6 बिरह 
पवन होइ मारै - | ?452;:5 कोइ कह लाग पवन 
कर «| 

शझोला [झोल] 45॥०5; 4५5 -- 78576 पंडित जरि 
» भये साकठ उबरे भाग । 

झोली #.., 4 ऋवी। ७४९. -- /६970;7;; मुंद्रा 
मोनि दइआ करि » पत्र का करहु बीचारु रे । 
#238; जाके » पत्र बिभूति न बटवा अनहद बेन 
बजावै । 79494;2 सत करि षपर षिमां करि « 
ग्यांन बिभूति लगाई । 786;4 फागु खेलि पुनि 
दाहब होली सैंतब खेह उडाउब » | 2, 4 शव 
(7946 ० 200 ब्ाव 927 एण 7॥6 रद्वा4]09(4 
प्रठ्ष्टां5 94/१॥6९74॥9; ०077 06 #प्रताक्षा 
७०१५). -752:5 झल उठी » जली षपरा 
फ्टमफूट । 0923;:] षपर न - दंड अधारी । 

“झोली [झूलना] शं.0 5शशां॥2. -- ९१8;3 झुलु 
पिघूडे लुड़ु कनैया मैदडी - । 

झोले [झोरना] ४४. ॥0 589|८९, -- »857;2;2;:4 जह 
उहु जाइ तही सुखु पावे माइआ तासु न » देव । 
7448; जहां जहां जाइ तहां सचु पावै माया 
ताहि न ० । 

झौंकारे [?, प्‌. झुलसना] एं. 40 06 ८॥०४०९१, 07 
७]४८८९४९०, -- 7508;3 गैंड गयंद जरे भए कारे 
ओऔ बन मिरिंग रोझ » । 


टैंकोर ६ जगा (4 009: 50प70 7946 07 8 
(पल2व हणंव8 07 7९।९३5९१ 009 57778; 35 8 
7९9]/07 0" #6 5९वैपलाहु 770एशाशशा 
7९ ९ए९७/०७७). -- ?7333;3 पुनि धनि धनुक भौहूँ 
कर फेरी काम कटाख » सो हेरी । टैंकोरा 
]6;:68; प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष - । 

टैंकोरि [टिंकारना] शं, ॥0 जिक्षाहु (85 04 009; 
८077 ॥6 ९ए७/0५४5), -- ?65;4 भौहें धनुक « 
परीखे काजर नैन मार सर तीखे । 

टक [(. 242९; 57९, -- एकही » [एकटक] (शशं77) 8 
564 242९. -- 503036;3 तब की एकही जक 
देषत एकही » या उर ते इत उत न सति । 
टक-टक ]52;:234 » सब नृप लखें मनों ठगमूरी 
खाई । ]7267;45 हों जानों नित रिनी रहौगे « इन 
के बदन चहौगे । 

'टकटका [टकटकी] 4#:5०0 ४४9/९, -- ?453;: बकत 
न आव » लागा। 

टकदूक [दूकटूक; प, टुकडा[-टुकडा] (0724९) 0 
[९८९७, -- 5005;2 जहां तुपक तरवारि अरु सेल 
> है बांण की तांण चहुं फेर हुई गहर घंमसांण में 
कहर धीरज धरै हहरि भाजे नहीं सुभट सोई । 

'टकटोरि [ट्टोलना] ए४. 40 (९; (९5६ 07 ९[४९, -- 
प्राट455 जौ मोहि न पत्याहु तो छाती » देषो पाँन 
दे । टकटोरै ॥757:34 धरि रहे हाथ माथ के धोरै 
मानहूँ आयु अछर - | टकटोलनि 34;8 रति 
बिपरित चुंबन परिरंभन चिबुक चारु » | 

'टकसार [टकसाल; 5. टंकशाला]  ॥ं076 ८णा. 40. 
82९ह्रां76 (7 'चद्धा9027077 0'व्राप्रा'९, [वाह्वा 
एक्का 5 प्र5९वे ज्ञाँं 6 शार्वागांएहरु ण एप्ा९? 07 
“2९हप्रा7९ प्रा2/३70९४”)., -- 78557; 59;4] पारस 
ते पारस भया परष भया ० | ८णा. शशापां6 


72०।५. --न्‍85292 सार सब्द » है हृदया माँहि 
बिबेक । टकसारा ?456;7 सोन जरै जेहि की » 
बारह बानी परहिं दिनारा । 7874:5 कहें कबीर 
निरभय करो परषो “» हो । टकसाल 5560 सुसबदे 
हीरा बेधिले अवधू जिभ्या करि » । 

टका ३८०००४०/ ८०॥; ८०४, 77076फए., -- 
#(25::;:2 मन दस नाजु » चारि गांठी आंडौ 
टेढों जातु | ॥(25;:;3 बहुतु प्रतापु गांठ सउठ 
पाए दुइ लख » बरात । 770263;0 मै बड मैं बड 
में बड माटी मण दस धांन » दस गांठी । ?623;2 
“ लाख दस दीन्ह अँकोरा । 708;7 गिर्णि करि « 
दये से च्यारी | ८06. ((९॥ 9९/ ८९४) 
70/९/९5(, --(8755:7 » दसबिठे ओर लेषेबे । 
टके 7(9496; लाष » का होइ दरीबा तासूं लेहु 
कमाइ । 

टकी [टकटकी]. 45०० ४४/९. -- १743;:26 कबहूँ 
» लगि जाइ कबहूँ आवत मुरझाई । 

टकोर [टैंकोर] जिया? (50प्राते 7466 0ए 8 
7पिटात्टवे आह, 0" 7#2।९४5९१ 009 50778). -- 
प3;9छ प्रभु कीन्हि धनुष » प्रथम कठोर घोर 
भयावहा । 

टगरी [टैंगडी]. (8० ।९४8. -- »0५874;7;;3 लै करि 
ठेगा » तोरी लांगत लांगत जाती थी । 

टगाटगी [टकटकी][. ॥ #52०6 587९ (5प28९४४ए९ 
०॥॥6 570९ ० 54744॥7), -- 054:284 >» जीवण 
मरण ब्रह्म बराबरि होइ । 

टट [तट] 5807९; ००४४. -- 72369क आएँउ भागि 
समुँद - । 

टटपूंज्यौ [5९९ $वापव:936, 9. 797, 0, ] १0ी. 
7007", -- 5५528;] कौडी फिरे उछालतौ जो » 
होइ । 


ट्टांबरी 


ट्टाॉबरी [< टाट-अंबर] कक 45०९४८ "९55९१ | 
580-८०४४. -- $56;24 सुंदर गये « बहुरि 
दिगम्बर होइ । 

टटा ॥#86९४॥९/ [व., -- ॥(34;7;: > बिकट घाट 
घट माही खोलि कपाट महलि कि न जाही । 

टपकि-टपकि [टपकना] शांं, ० व#09; १४४ (र्ण 
९४75). -- ]0260;2 » नैंनन जल बहे । 
48;7] » दृग अँसु्वाँ परें । टपके ,00 #०0०7; 
409. -- ?20;:6 > महुव आँसु तस परई । 2,6०0 
व (0 ॥45007९5). --7523;:6 ओला » परै न 
बुझाई । 

टप-टप 67, ८०्परप्०प5 07095. -- )१43;:3] 
» छल्ले नेंनन हू तें अँसुवा ढरहीं । 

टरइ [टलना] श॑, ,00 70ए6९ 4५७४, -- 7;25; 
भूप सहस दस एकहि बारा लगे उठावन »« न 
टारा । 74;3 सो अनन्य जाकें असि मति न « 
हनुमंत । 76:34:7 “ न कीस चरन एहि भाँती । 
2,70 06 905990०7९व, -- 7;97;3 सोन-जो 
रचइ बिधाता । टरई , 60 70५९ 4५७४७, -- 
9792; काट्यौ कटे न टार्यौ « | 2, (0 ८077९ 
७००६ (00 ॥ 4९८ा५०७). -- 72;22;4 तब मागेहु जेहि 
बचनु न > । 3३,680 ७९ ॥ए९४९०, -- 74;7;3 संत 
दरस जिमि पातक -> | 4.60 ह0ए6 4७४ए (#0॥ 
07065 (प्रा9). - 76;35;4 तासु दूत पन कहु किमि 
» । ए7;27;3 धन्य सो द्विज निज धर्म न « । 
टरत 4, 70 77076 4५४७, -- 0633;7 लग्यो मन 
ललचाइ तातें « नहि टार्यौ अमित अद्भुत माधुरी 
पर गदाधर वास्थौ । प्ाट4 चितवत दिष्टि ०“ न इत 
उत मन बच क्रम याही सक्न भरन कों | 2.00 ७९ 
770ए९4; जं९|६. -- > न टारना , 7070 जञं९9, 07 
770५6 4५४०७, -- 6 ९१6;4 भौंअ भ्रमर मानो “ न 
टारे । 7०43;7 केवल सुभग प्यारी » नाहिन 
टारी । 7८8;॥ सुनहु लालन पीय प्यारी न « 
टारी | 4,800 98९ 908790०7९१6, -- द9287:5 
सुनोरे साधो मजलसि “ न टारी । 5474;0 टारे « 
नहीं निस बासुरि बिडरत नहीं बिडारे । टरते[0 
वां53[00९47 (07 706 ॥९4१)., -- ?१6:2 अर 
पांडों के हिये न “ सहंस अठयासी भोजन करते । 
टरहीं [0 8० 4७४१७; ०6 वांडप्रा०९१ (45 


ट्लि 


८०॥९०774700). -- 73;40;:5 सुनि रव सरस 
ध्यान मुनि - | टरिओ व.40 ७४ ]0#. -- 
/८483;32;:2;। कहु कबीर जब लहुरी आई बडी 
का सुहागु > | 2,60 77076 4५७४७. -- 
/॥)५05;;3;2 नउ निधि ठाकुरि दई सुदामै श्रूअ 
अटलु अजहू न > । टरिबौ0 007९ ७४७ (607 
८०४९7774000). -- 83;:3 मनसि तब ध्यान तें 
निमिष नहि » | टरिहै 60 ५७॥॥5॥. - प्राट। प्रथम 
हूँ हुती अब हूँ आगै हूँ रहिहे न - तैसें । टरिहां 
(0 ७९ ५९४ ५). -- 592276;0 कहा करैगौ कोउ 
मेरो हों तो अपने नेम ते न ० । टरी , (0७८ 
]0#. -- ७१874;5;4:2 प्रणवे नामा असो हरी जासु 
जपत भें अपदा - । 2,60 ४७९ १४५९१, -- 
७206;8 प्रणवे नामा ऐसो हरि जासु जपत भे 
अपदा »“ | ३,60 2455, -- 5५[734;4 सुन्दरदास 
भयौ घट निरबिष सब ही ब्याधि » | 4,60 707९ 
4७४9. -- 5906:5 जाइ जमपुरि नर्क कूपनि परथौ 
बार अनेक थके किकर जूथ करषत तहूँ “ न 
टेक । 5.600 96 47005 82०7९, -- 57424;2 
कहाक लौं समुझाउं सूर प्रभु जाति मिलन की 
अवधि - । मरजाद > 0 छढ्वात जाए 
(74007, -- 59473व:3 सूरदास स्वामी के बिछुरे 
मिति मरजाद » | टरे ,60 007९ ५४ए., -- 
5५2482:3 संपति सूर कहां लौं बरणों इकटक ते न 
“ । 2,40 068 7/९८70५४८०., -- 5:35छ] मन हरष 
सभ गंधर्ब सुर मुनि नाग किनर दुख » । टरै4,60 
७९ 7४९॥0ए९१; 9955. -- 38; 2, (0) ॥0 ट्वाए2 
५७. -- 537;:2 अजहूँ लौ उत्तानपाद सुत राज करत 
न - । टरौं,640 09५ ०4८ (#077), -- स्ाट59 मन 
बच क्रम तीन हूँ ते न « । 2.00 .0ए7९ 4७४ए. -- 
?629;2 हों खेलों धौलागिरि गोरा “ न टारा बाग 
न मोरा । टरयो 0 प्रह् 4४४ए (070). -- 76;65;3 
मुस्यो न मनु तनु » न टारयो । टरयौ 60 ॥70ए९ 
49५०9 (707). -- 7?02;2 पांनीं बूद न लागी अंगा 
“ नहिं सतवंती संगा । 572490;3 बुधि बिबेक 
बल बल बचन चातुरी जु न अटल कबहूं न « 
री। 

टलि [टलना] शं॑, [0 707९ 49५४फए 077, -- 
#734;7;2 देखि अटल - कतहि न जावा रहे 


टहक्ये 


लपटि घट परचउठ पावा । +0967/९70ए९०. -- 
958;86 दादू सांई कूं संभालता कोटि विघन « 
जांहि । टलिया 79243;4 अषंड जोतें पतंग 
मिलिया रे भणंत नांमदेव संकट » रे । टली 
5002;0 जाकी साषि सकल जग बोले टेक « 
कहुं नाहीं रे । टलै (0 9९ 4ए९००४९०, -- 053;0 
दादू सूप बजायां क्यूं » घर मैं बडी बलाइ । 
टलैली ॥0 8९ 70720, -- ]7797;2 अमरबेलि अनभे 
जाइ लागी टाली हू न - | टल्या 0 ७९८ 
4ए९८४९०, -- 5753;4 मिल्यां संत जन - अंदेसा । 
टल्यौ (0 ७९ 4५४९८/४९८०, -- 59/64;4 जेन्हें उपनो 
आत्मग्यान तेन्‍्हों भ्रम » । 

टहक्ये [टसकना]॥0 ४॥00 जाती छथा॥; ८077 ॥0 
७७ 4550]ए९८० (॥ 406 ५३४(९८/), -- (९70;9 हित 
जल सों लटक्ये “ सखी सुंदर सरस बिसाल । 

'टहल  (0प5०४०90) 5९/शं८०९, -- ॥१243;2] 
कबहुँक बहुरि - अनुसरै ब्रज की बहू कहें सो 
करे । » करना .60 (१0) ४००८. - ₹9243; 
काया बाड़ी माहै माली » करै दिन राती । 
प7;8;4 नीचि » गृह के सब करिहऊँ । 2, ॥० 
]0०६ बी००; (2९ ८४/९ 0. -- 003:4 सेवग नाम 
तमारो भाई सब संतन की - कराई । ए१8 तब 
तें - करन सब लागौ । १9 मन की जानि « 
करि आवेै । (७ या में - करों दिन चारी । एए7 
» करौं जेसी कहे सोई । 

टॉक [७५, टॉँका]4. 4 ट्वपक/0ता (र्ण ८, 25 उ९ प5९ते 
6 लाल्टावंग2, गाव 0९बांग 8 06 #7#ढाह्ा ० 
4 009 50778; प5 076 ८0प्रौत 8876 ३ “, ,5 
0०० 2 [दा/प्व 00५४”). -- 7524क गरुव होत पै आवेै 
दिन दिन टॉकहि »। 

टॉँकहि [टॉकना] ए+., , 00 45 (2 छ़टंह0; ०077॥0 
९५०|४०४/९ (६0९ 57278). -- 7524क गरुव होत 
पे आवे दिन दिन » टाँक । 2,40 शांड (क्ॉशिशा 
[0705 ० 0०9). -- 7545;6 पानि उतारा » टॉँका 
घिरित परेह रहा तस पाका । 

टाँका (4 ट्वपरॉकिणा (5९९ 450 टाँक), -- 7545;6 
पानि उतारा टॉकहिं » । टांका [टॉका] 3 शशांव९- 
770प्रा॥९6 ए९55९] 06 97855, 07 700, -- 5प5;:82 


शिष सुवर्ण निर्मल करे » रहै न कोइ । 


टाट 


टांकि [#७. टाँक][. 4 504 श्शं80, -- 526स59 
कबीर पांहन » न तोलिये हाड न कीजे बेह । 

टाँकी 6.८ 5०॥९०८५९/०५ ८75९, -- 7552:5 सातौ 
गढ़ि काढी दे - । 72:28;4 जो पय फेनु फोर 
पबि “ । टांकी 0929;0 सोई देव पू्जों जे « 
घडिया । 77926;। विन » जिनि देवल निपायौ 
तामैं देव अभंगी । 79495;3 और सबै हीं कंकर 
पथर » अगनि निवासा । 54;6;2 पांहण बूडे « 
जरै घडे सिला वट सो पर्णि मरै । 

टांगूँ [टॉँगना] ए६. ॥० ॥०धष्ट ए०. --0279;0 धीरौ 
मेरे मनवां तोहि धरि » । 

टांचणहारै [टॉँचना; टॉँकना + हार: [0 5८; ८६/ए९ 
०प्रा] ८णा (6 (7८००७, -- 922:2 > टांचिया 
दे छाती उपरि पाव । यंचिया 0 डलटा; ८णा. 
60 5८४७ --7922;2 टांचणहारै » दे छाती उपरि 
पाव । 

टांड [ए०ं. यंडौ] 4९०0, 0" ट्वाबएव॥ 
८४८7९, -- ॥९333;49;;2 त्रिसना गूणि भरी घट 
भीतरि इन बिधि - बिसाहिओ । 
टांडा »(333;49;2:2 पंच ततु मिलि दानु निबेरहि « 
उतरिओ पारा । »२३345;;;6 को बनजारो राम को 
मेरा “ लादिआ । टांडूँ 5प25:5 बेकुंठां नें 
मारगि माल्हतां सबल धण्ीं नों - रे । यंडे 
(7254; रांम नांम की गूंनि भरांऊं हरि के « 
जांऊं । ]7765; उडत पंषि मैं लवरू पेष्या नर 
लीजे है “ । 5प26;0 थारौ बिचिहीं नाइक 
षेलि गयौ - भई अवार । टांडौ 7730:9 « चलत 
घरी है भईयो किकरु पेंठि बरद में गइयो । 7२78;0 
हरि कौ - लादें जाइ रे । (78;4 बलदिया लादि 
करि चहूं दिसि - मेल रे । 

टाकर [टक्कर] ऋतु; |00८तं॥8. -- » षाना 
[खाना] ॥0 ७९ |.0ट८6९९ 07 #6 ॥९8०., -- 0/9व4;] 
ए अवतारें कांई न जांणों माथे - षाधी रे । 

टाका [यॉँका] ३ शांव०-आा०प्रा60 ए255९] 0 097855, 
07 707; ८४४|१७००, -- ?35;4 दहिउ मच्छ रूपे 
कर - । 

टाट छञां९०९ ए इबटीवंग2, 0" 7४778; ८६५६७, -- 
प१;4:6 तुम्हारी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे सिअनि 
सुहावनि » पटोरे । 


टाटक 


'टाटक [टटका] 44. #९६॥., --2547;6 घिठ > महँ 
सोधि सेरावा । 

टार्टीं [ट्ट्टी]६. 97000 #व्ा९एठाट इलकट्टा 
(00906 ० 8789५); ८077. 4 779700॥20 |#पा, -- 
574;:3 आपण हीं - फडिका आपण हीं बंध 
आपण हीं मृतग आपण हीं कंध । टाटी 8 
5#प्र/९०; 5८७९९४, -- /(33:43::2 सभे उडानी 
भ्रम की - रहे न माइआ बांधी । »२794;3;;2 
इहु तनु असा जैसे घास की » | पार39 अब कछू 
ऐसी करो भोंहनि - जिन देहु कहत इतनेत । 
8७6;:2 » भीति बगारा कीया सब ही दीसें सेरा । 
(9224;:0 भरंम की - सबै उडांणीं माया रहै न 
बांधी । 79330:॥ छिनहर घर झिरहर ० | ॥ 
5८/९९४, -- ?69;। आइ विआध ढुका ले - । 

टाड [टाड][. 470प्रातव छक्षाा०व ए्रणाए 07 (९ 
पा[070९/ 470; 078८९|९४, -- 738;6 बारी » सलोनी 
टूटीं बाँहू कैगन कलाई फूटीं । टाड्‌ ?2;6 बाँहू 
कंगन » सलोनी । 

टाप [.॥00० (4 ॥0$९, 870 (॥९ 50प70 77906 
७५0). -- 7:299;4 “ न बूडु बेग अधिकाई । 

टाबर [रां,.] #0752॥0]0; ८07९७. -- $7520;9 
घर कौ सब >» मुवो । 

टामन (3. तंत्र; त्. टोटका] 4 दाग; शावह्रांटव) 
[78८0८९, -- 703; टौनां » मंत्र उचारें । 
??24;28 टौंना » लीयौ सुहागू । 

टारति [टालना] ए.. (० 7५७ 8५४४७, -- 75;4 वे 
मृदु चिबुक प्रलोइ प्रबोधत तू भामिनि कर सौं कर 
“ । टारन ,40 7770५. -- ?6;5 तुम्ह « 
भारन जग जाने तुम्ह सो परसु औ करन बखाने । 
प१;7;:4 सेष सहख्ससीस जग कारन जो अवतरेड 
भूमि भय » | 2,00 ॥ए९०४., -- ?२2;6 के सत « 
आइयो के भक्ति करन को नास । 3,(0 0ं॥ (६॥९ 
ज़ांटी( ए 4 970: ८00।, (70) [0 ७0 ९ए९॥ [९ 
5॥8//25 ४०0. -- 72;:59;3 दीप बाति नहिं « 
कहऊँ । टारयों 40 ॥८80ए९, -- 6;65;3 मुस्यो न 
मनु तनु टर्यो न » । टारहिं [0 7707८ (8५४५); 
४९07९, -- ?4;6 - पूँछि पसारहि जीहा । 
7?54;6 परै ज्यों भीर तीर जेडँँ ० । टारा ,0० 
775|९40, --77878;9 ई छल बल सब माया कीन्हा 
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टारति 


यतिन सतिन सब > | 2,00#0ए6 4७१७; प्रा 
१७४०. -- ?266;:6 जो अस बजर टरै नहिं » । 
?644;6 जादों स्याम सैंकरे जस “» बल हरि जस 
जुरजोधन मारा । 7629;2 टरों न » बाग न मोरा । 
प;25;। भूप सहस दस एकहि बारा लगे उठावन 
टरइ न «| 3,60 5877 (॥06 009 ० $9४) . -- 
प्‌;292;3 संभु सरासनु काहुँ न « । टारि, 60 
प्राण 4५७४७, -- 59:5 नटति माया नटी भृकुटी भाइ 
सकति न “» । 2.600 ५००, -- 7574;:4 छर कीजै 
बर जहाँ न आँगा लीजै फूल » के काँटा । 3.(० 
507. --7:7 जदपि मृषा तिहूँ काल सोइ भ्रम न 
सकइ कोउठ « । ;239;। » न सकहि चाप तम 
भारी । टेक > (0 पा40, 0007९ 

१९८ंआं०0, - 72;255;4 सकइ को » टेक जो 
टेकी । यारी.00 वाएश*6, -- /४८62;;:7;:2 « न 
टरै आवै न जाइ सुंन सहज महि रहिओ समाइ । 
696:5 मछिंद्र प्रसाद श्रीगोरष बोल्या माया नां भौ 
“ । 2,00 959०. --7न्‍03;:5 यह बच सुनि मोहन 
उठि आ मिलि मान आपदा » । 3,60० शं९0, -- 
6०4३3;7 केवल सुभग प्यारी टरत नाहिन » । 
(८8;॥ सुनहु लालन पीय प्यारी न टरत » । 4, 
705770०7९, - (9287:5 मजलसि टरत न » । 5, 
(0 9724८ (७ ए०५). -- 59806;2 मनहु बेलि बिष 
बिरहिनी बहु मान मानिनि बचन रचन ब्रत “| 6. 
00 (९९७ 4७०७ (4ां545९7/5). -- 7;357;॥ ईस 
अनेक करवरें « । टारे ॥0 97९४ (8 ४०५). -- 
प;:23 छल करि » तासु ब्रत । टारै।0 ०४८४० 
(#07). -- 7.56:3 लाष अहेरी एक जिउ केतिक 
“ भालि । यरों7858 लक्ष अहेरी एक मृगा 
केतिक » भाल । टारौं॥0॥7/0 49५४ए (#707). - 
?7?23;] सीता कहै सबद जौ » तौ पतिब्रत 
आपणों हारो । श८2;:9 कहे तौ इंद्रलोकि बैसारौ 
राषों सदा कदे न “» । टारौ[0 4ए०॑०. - 
50482;3 सिव बिरंचि सुर नाग मुनी जन बोलत 
बचन कहूँ नहिं - | यरया(0 ॥९॥0५९, -- 
शट2;:75 अभैषद सब दूष “ जन कबीर असैं 
नीसतारया । टारयो॥0 प्राए 450९, -- 5प7:5 
वरुण पासि ब्रजपति मुकरायो दावानल दुष » । 


टालणां 


टालणां [यलना] ६0 #॥९७४0५९, -- 99307; मेरे 
बेदंन अंगि अपार सो दुष »। 

टालै-दूलै [यल-टूल, टाल-मटोल: 90५77ण०7०0९7.] 
एा,0 0099076; 4९]47ए; ९०३१९, -- 756;:5 
दिन गया ब्याज बढंता जाइ । 
टालै-टोलै ७(375;:208;। कबीर » दिनु गइआ 
बिआजु बढंतठ जाइ । 

टिका [टिकना] शं, 00 ९४प्रा/०, --785250 कसत 
कसौटी ना » पीतर भया निदान । 780;4 बिरह 
कि आगि सूर नहिं “ । ?333;7 सरवरि जूझि को 
मोसों-। 

'टिकावहु [टिकाना] ए४. ॥0 5९४ (0 98८९). -- 
/#१873;:3;2;। जहा जहा धूअ नारदु टेके नैकु « 
मोहि । 

टिकुरी [तकली]॥. 8 ॥#796 (607 झ[ंग्रगां॥ 8 
780, 0" ८074, प्राणांतहु ॥0प्रतव 4 (॥6 
077९). -स्‍796:5 » भई हूं कांन्ह के कारंणि भ्रंमि 
भ्रंमि तीरथ कीन्हां हो । 

[टिकना] श॑., , 00 ९॥१ए7/९८; ४870, -- 
/(366:33;। कबीर कसउटी राम की झूठा “ न 
कोइ । 2,60 549 (35 4९७ 7 8 00). -- 
ह8906;:2 काचे बासन » न पानी । 3.6० 
#९४४७॥, -- (9295:2 कूरी कथनी रांम न पावे 
साच - निज रूप दिषावे | 4,60 40]९/९ 0; 
$70८40. -- 59:4 षरी कसौटी रांम की षोटा » 
न कोइ । पांव > ॥0॥04 8 00४४९. -- 50;2 
पांव न > पिपीलका लोगनि लादे बैल । 8533 
पाँव न » पिपीलका षल को लादे बैल । 

टिको [टका] 8 ८०कए०' €णा! प्रणाथछ्र0 णरश' 
[06 (सत९६5५:983, 9. 89: “| /64 04 
#प0९९”), --7785269 काँसा ताँबा होइ रहा हता « 
का मोल । "85202 तिलतिल होती गरुआ हती « 
की मोल । 

टिट्विभ [टिटिहरी] 4 5४79० (शररट) 5]०९७६ 
शांत 5 ]6९85 |7 76 था। 7 तह (27 7 
॥९|95 ॥0 57707 6 80”), -- 6;40;:3 उमा 
रावनहि अस अभिमाना जिमि - खग सूत उताना 


टीको 


टिपके [टपकना] शं. ॥0 9] [8 7095. -- 78597 
नव मन दूध बटोरि के - किया विनास । 522;5 
कबीर सौ मन दूध का » किया बिनास । 

टिपारौ [टिपारा] 4 ०१३४ (९्ा0/ ण्रण 07 प्रदाता 
54705). -- ]7340;249 फब्यौ है ललित भाल लाल 
के जटित लाल -» । 

टिरी [टलना] शं.0 96 ॥९॥0ए९०. -- 779444:4 अब 
बाहरि परी संसारी के आंचलि - । 

ए्टीका +.4,70०फवे क्रब्गालावबी, 9 5९टवांगा 
7797]९ (07 79775) 7906 00 4॥6 00'९।॥९४५, -- 
9058;70 दादू » रांम कूं दूसर दीजे नांहि | 779;7 
मस्तक » काँध जनेऊ कबि बिआस पंडित 
सहदेऊ । ?65;5 घालि कचपची »“ सजा तिलक 
जो देख ठाऊँ जिउ तजा । 5५७89;3 राम नाम सब 
साधन का «| 2, 79९ 0#0ए९४पपा'€, -- 
899;2 दुंदा राजा » बैठे बिषहर करे षबासी । 
?76क > दीन्ह पुत्र कहँ आपु लीन्ह सिर साज । 
?375:4 एकहिं मारि एक चह » । 2;75;2 बेद 
बिदित संमत सबही का जेहि पितु देह सो पावइ 
“ । ]2;:80;3 तेहि पर देन कहहु तुम्ह « । 
]2;8;:2 तुम्ह सब कहहु कढ़ावन » । 2;8;4 
यह कुल उचित राम कहूँ ०“ | १2;29; देहु एक 
बर भरतहि “| 72:39;:3 गयउ जहाँ दिनकर कुल 
» । १2:5:2 करहु हरषि हियेँ रामहि » | 6:38;3 
रावनु जातुधान कुल » | ३, ॥6 770४ 580"९१ (रण 
00॥847४079). -- 72:55:4 पितु आयसु सब धरम 
क-। 

श्टीका [टिकिया] ॥ [0०८९, 07 79 (रण 5090). -- 
6924; चंदा गोटा » करिलै सूरा करिलै बाटी । 

टीकावै [टिकना] एं, ॥0 #श॥4॥. -- 0872;9;;2 
कुंभ बिना जलु ना » साधू बिनु असे अबगतु 
जावे । 

टीको [४८८ ' टीका]. -- 543:3 कनक दंड केसरि को 
» लटकति लटि भलि भांतिरी । टीकौ ]१6;7 
तुम किरपा करि करौ लाल मेरे कौ - । 
502320; भृकुटी कुटिल चाप अति सांधे सिरि 
केसरि कौ ०“ । 5५3356;3 सूर सरूप गरब जोबन 
के मानति है अपने सिर - | 5५432;0 हों लिये 
सुजस कौ - । 


टीडी 792 


टीडी [टिड्डी] ॥, 4 8/4550079/०7, ०७ ]०८प्र#, -- 
]6;:67;। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु « 
गिरि गुहाँ समाई । 

टीबै [टीबा] परंगंगहु ह/0परादे; हरा0प्रताव, --९998;] 
उचे - मछ बस्त है शुसां बसे जल मांही । 

दुक १47, 4 ॥॥76; |प्रछ 07 4 छत ९, -- 056;:38 
“ देषण दे दीदार । 053;25 दादू थोडी बात थी जे 
» दरस दिषाइ । 779285:2 » दम करारी जे करे 
हाजिरां घुसुर षुदाइ । 79327;7 » ऐक तुम्हारे हाथ 
लगाऊं । 52;3 घूब षान है षीचरी जे - बाहे 
लौंन । टुक-टुक [५४४०१९णशां।९:१974, 0. 247: 44. 
[0०८९ की९/ [96९८९; 0प्र/9:969, 9. 2: 
टग-टग]. --7756:। कबीर » चोघतां पल पल 
गई बिहाइ । टुकु /603;2:3;] अंजनु देइ सभे 
कोई » चाहन माहि बिडानु । टुकु-दमु [टुक-दम] 
6" 8 70767 -- (८727;::2 » करारी जठ 
करहु हाजिर हजूरि खुदाइ । 06727;;::2 « दमु 
करारी जठ करहु हाजिर हजूरि खुदाइ । 

टुगर-टुगर [टुकुर-टुकुर] ११7. (9्टगां79) 
९ता५, -- 5053;20 » देष्या करै सुन्दर बिरहा ऐं. 
न। 

टुटन [टूटना] शं. (0 ७7९४९. -- 70070;8 लौ की 
लगनि देव किन देषों तार न » दीजे । टुटि 
50306; छूटि गए कुटिल कटाछि रोष सर « गए 
गुण तकि तानत । टुटि-टुटि ॥0 896 प्रात (85 
[2९875 9॥78), -- 0583; « परहिं करै तन 
नॉँसू । 

टुटि-फुटि [टूटा-फूटा] 4. (#.) 970'८९॥ (० 
0९८९५, -- 7227;:53 किरच किरच » गयौ ऐसे हर 
सर हत्यौ तिपुर रिपु जैसे । 

टुटी [टूटना] शं. 00 972४९. -- ७62;8;:2 गंगा 
की लहरि मेरी » जंजीर प्रिगछाला पर बेठे 
कबीर । टुंटे 77:3 हलाहल घोरि ते देहि बहोरि 
झुकावै मैमंत » तिहि दंत । टुटौ ]:2 » देह 
जगत कौ नातौ । 

टुवी [डुबकी] कशं॥8. -- * डेना 40 4४९; 
[४॥४०. -- 054;64 दादू हिण दरियाव माणिक 
मंझेई > डेई पांण । 


टूट 


दूँगा [तुंग] 4. ॥80. -- 2404:2 तहाँ एक परबत 
हा-। 

टूंगै (२4. ढूंगो; प्र. चूतड़] 90०७ (६ #पएंवे 
गाव] 7प्र25 0ए6४७ |#5 9प्रा/02८65 400 (75 ॥6 
#प्र05 07९४७ |5 ॥6९90, ॥6 [॥7|₹5 6 ॥85 70 
]072९/ 4 ॥2404/), -- 59523:28 बनिया मूंधौ ह्ढे 
रहौ - फेरयौ हाथ । 

दूक 4 0०८९; #887707/, -- *१64:5::] कबहू 
खीरि खाड घीठ न भावे कबहू घर घर » मगावे । 
#)०१292;;:3:4 अंड - जा चे भसमती सो ओसा 
राजा त्रिभवण पती । ]76;44 बिजुरिन के से « 
सघन बन माँझ चलत ज्यों | 5५3838;0 उधौ बिनु 
गुपाल यह छाती भए न गईं है « । 5५७5:2 
जहां तुपक तरवारि अरु सेल टक > है बांण की 
तांण चहुं फेर हुई । टूक-टूक; - होना (0 9724८ 
[700 [#6८९५, --7529; कबीर मारूं मन कौं « 
होइ जाइ । ?354;6 - होइ होइ बिहराई । 7396;6 
बोहित » सब भए | 50/2;2 जहां पडे तहां 
करि अति घमसाण मचावै रे । टूका ४ 0०८९, -- 
059;24 दादू » सहज का संतोषी जन षाइ । 
959;3 दादू अणवंछित » षात हैं मरमहि लागा 
मन । ॥2;44;:3 अजहूँ न हृदय होत दुइ » । 

टूकौ . 407. 8 #006, -- 5५064;:2 धन करत 
एकठौ देत न काहू « रे। 2. [77०९९८९5., -- ९]088;2 
गोव्यंद के गुण बैठे गइहें षइहें - टेरौ रे । 

टूट ९१०, -- 5 सँवारना ॥0 ८076८ 8 
१०४८०. -- 723;2 > सँवारेहु मेरएहु सजा । 

श्टूट [टूटना] .00 07९४८, -- ॥९95;6;:3; पूंजी 
हिरानी बनजु » दह दिस टांडो गइओ फूटि । 
१24:504 » पनिच सब तहँ चलि आई । ?33क 
» मने नव मोती फूट मने दस काँच । 7220;7 
आगू देखि पाव धरु नाथा तहाँ न हेरु » जहँ 
माँथा । 7396;:3 सिखर » तस डहन डोलावा । 
?45क कुरुँभ « फन फाटे तिन्‍्ह हस्तिन्‍्ह की 
चालि । ?637;3 ठाठर » » सिर तासू सिर सुमेरु 
जनु टूट अकासू । 2,60 ८09/56, -- ?506;4 
हेरहिं जहाँ सो - पहारू । 7524क चारि पहर दिन 
बीता गढ़ न » तस बाँक । 7637;3 ठाठर टूट टूट 
सिर तासू सि्ँ सुमेरु जनु - अकासू । ३,६0० शी] 


ट्टत 


(॥7९ 878 5475 [7 6 3879). -- ?297;5 सिरे 
जो रतन माँग बैसारा जानहुँ गँगन - ले तारा । 
?45व;6 जानहूँ चाँद - लै तारा । ?45;7 जानहूँ 
सुरुज - लै करा । 0472;7 जानहूँ गँगन » निसि 
तारा । 4, 00 470706 (80797 (85 ॥९४/'$). -- ?588;2 
नेन गँगन रबि बिनु अँधियारे ससि मुख आँसु - जनु 
तारे । 

दडूटत [टूटना] ण॑,40 07९व५ 96 0700९॥ (०). -- 4 
टूटतहीं 7:286;4 » धनु भयउ बिबाहू । टूटन [प्त. 
तृण तोड़ना, [0 97९४८ 4 0]4408 ०0 87855 45 4 
वेश 84757 ॥॥6 ९णएं।| ९५९). - पार8 
आजु त्रन - है री ललित त्रभट्डी पर । टूटहिं 20; 
टूटहि ।78;:378 » तार कि अँगार बगावै काम भूत 
जनु मोहिं छरावै | टूटही ८०8॥. ॥0 १599]7९8/. -- 
?/३3;26 स्वारथ लागे » सब काहू की कांनि । 
दूटा 9; टूटि 45; & परना 40 0८८ (| ०] 2६0 है न 
?28]क परा विछोवा « | टूटिहि 2; टूटी 43; टूटे 
8; टूटेड 72;63:3 कूबर » फूट कपारू । 
24; ८077.60 96९ ८प्रा एणी 474 9 30970. -- 
?633;4 सि्ँ घोरा « असवारू । टूटैगी ॥0 972४८ 
(35 ० 4 8०770) . -- 528;:5 जतन करो झटका 
घनां » कहुं लागि । टूट्यौ 3. 

टेंक [टेक] 5प]007/: ८णाधबा८फए, -- 72:324 
चातक हंस सराहिअत » बिबेक बिभूति । 

टेंगनि [2॥50 टेंगरा]. 4 |त॥व ०गीऋ॥। (57[770520 0 
७९ ए८/प 0059; ८६०5॥). -- ?542;2 संध सुगंध - 
मोइ टोइ सब काढ़े । 

टेई [टेना] ४४. 60 508/9०४. -- 2;22; कुबरीं करि 
कबुली केकेई कपट छुरी उर पाहन » । 

टेक ६. 5प्रू9०7॥: 58९॥९४, -- 57; 07९477;8;4;2 
कबीरै पकरी » राम की तुरक रहे पचिहारी । 
2. #777 47९7007. - ]4;8;7 हरि भगतां कूं सदा 
सहाई जन प्रहलाद की » निवाही । 3. ॥4०. -- 
5006;5 थके किकर जूथ करषत तहूँ टरी न - । 
4. ४0007 2४६०७, -- 50338;3 रही न » मान 
की तिहि षिन निरषि रसिक के अंग । 
5, 6९८०0, -- 72;255;:4 सकइ को टारि - जो 
टेकी । १5;36 जब लागि ग्रसत न तब लागि जतनु 


टेढ 


करहु तजि - | 6;3ख खाहिं निसाचर दिवस 
निसि मूढ़ समुझु तजि - । 

टेकत [टेकना] ए. ६0 ट्रांए2 5प्रू7707. -- )१55;280 
जब अति सिथिल होति सुकुमारा “ चले बारिधर 
धारा । टेकति ॥0 ।९४॥ (१०५७४). -- ४27;॥ श्रमीत 
भई » पीय अंस सुलप लेत । 

टेका [5९९ टेक], -- 7. 

टेकि [टिकना] ५, , 60 ५४९८ 579][007., -- 7; ?3;7 
» पुहुमि सब सिस्टि सँभारी । पैज « ६0 50८६ 
गिणाए04 70758, 07 09707, -- ?447:5 
पैज - तब पैंडितन्ह बोला झूठा वेद बचन जॉं 
डोला । 2.॥0 [08८6 ((06 ॥8705 00). -- ?300;3 
ठाढि तिवानि » के लंका । टेकी ?9;6 दुहुं खंभ 
“ सब मही । १;45;2 भरद्वाज राखे पद » । टेकु 
00 [08८९ ॥777ए, -- ?360क चारिउ चक्र उजारि भे 
सकसि संदेसा » । ?392;3 बहु पसाउ राकस कहूँ 
बोला बेगि » पुहुमी सब डोला । टेके (० 
[]9८९, -- /१873;3;2;] जहा जहा धूअ नारदु « 
नेकु टिकावहु मोहि । टेकेडँ 7202;3 सुफल लागि 
पग » तोरा सुवा क सेंवर तूँ भा मोरा । टेकैं (0 
४04, - प्ाट77 कर सों कर - अछ्डुरनि पेच । 

'टेके [टेक] 5707. -- ?286;7 फिरहिं दुवो सत 
फेर को - । 

'्टेकै [टिकना] .00 ॥00 (086 (७९४) . -- 7255;] 
पदुमावति उठि » पाया । 2,00 5009. -- ?492;5 
सरबस लेइ हाथ को - | ?625;6 केहु जुगुति को 
> बागा । ३.60 7]8८€ [6 #705 00, -- ?566;7 
हँसि हँसि बोले - काँधा । 

टेकौं .70 ॥70 50707 (#07 ॥॥6 (९९), -- 
7362;6 को रे चलाव सरवन के ठाँऊ टेक देहि 
ओहि » पाऊँ । 2.00 ४009. -- ?64;4 » कटक 
छतीसो लाखा । 7629क कटक साहि कर » होइ 
सुमेरु रन बेंड । 

टेढ [टेढ़ा] 90]. ०००९०. -- »₹856;6;;2 सीलु 
धरमु जपु भगति न कीनी हठ अभिमान » पगरी । 
टेढ़ 34. 7९"ए४९००५७९, -- 7;277;4 सहज - । 
प्‌;28;:3 » जानि सब बंदइ । टेढ़ी (.). - 
72;:59 बक्र असित कुंचित कुटिल « भौंहन 
ठौर । ]787;:388 कवन टेव » परी सुंदर सरल 


टेर 


कहाउ । टेढी 6;, ॥70॥08 (५०0. -- (९4:4 
> चाल चले मनमोहनु चितु वितु हिरि ले जाँउदा । 
6९०१2;4 » चाल मुरली मुखि राधा रस भीनो । 
2, ८700626 (07, 35 ॥९7/९, 07|0ए 0९70, ( [6 
[6९९5, 2 /6 छाांड 4700 ४ 77९ ॥९८९). -- 
50273;। कोमल अंग अंग आग्या गुर कटि « 
भए आवे | टेढौ (००८९०, -- 6; 5प53;5 सुन्दर 
क्योौं - चले बात कहै किन मोहि । 5५522;4 जो 
यह » होत है आगै » होइ । 

टेर [० ८4; 5४07. -- ।79;87 सुनि मैया की 
दौरि मनमोहन आये । ]7284:2 » सुनहि जब 
होहि सु नियरी । 

टेरत [टिरना] ए., 4,60 टी 0प; 5807, -- ॥284;] 
उच्च द्रुमन पर चढ़ि चढ़ि हेरत धौरी धूमरि पीयरि 
» | 2.00 ८०9, -- $50477; चहु दिसि कान्ह 
कान्ह कहि » । टेरति ]797;:522 तुहिं “ बलि 
चलि कुंज । 

टेरनि . ८४।॥४४. -- )769:308 हरि की सी गाइन 
घेरनि » वह पट फेरनि । ]727;48 आनैँदघन सम 
सुंदर « । ]7285;7 मधुर मधुर « पट फेरनि । 

टेरि [टिरना] ए.. .00 टी 0प्र; $0पर., -- 972:4 
» कह्मा मैं मरंण गद्मा रे दादू दुषिया दीन भया 
रे । 503946:0 सिषिनि सिषिर चढि » सुनायौ । 
2, 00 ८74४, -- 07308;3 > मंन भाई जब लग 
जीवे । (/409;0 रांम नांम » रसनां ब्रह्म हरि । 
]१७980;2 तुम दयाल मैं गरीब « कहा रांमां । 
50047;2 आसा अरु तृष्णा गांवें « । 57936;0 
» कहत हों अब चलि सीधी राहा । टेरी (० 
८४।, -- ?084;8 आंनौं बेगि वालकी » । टेरें (0 
70८, -- 7;6;2 तेहि तें कहहि संत श्रुति 
“ । टेरे 6;:॥0 5प77700, -- 7;93;2 भुंगिहि प्रेरि 
सकल गन «| टेरै ॥0 ८4 |0पवए. -- 053;36 
दादू परसै विरहनी पीव पीव » सोइ । 053;80 दादू 
पीव पीव जीवतां मूवा भी » सोइ । 967;0 
ठाढी माइ किराडे » है कोई ल्यावै गहि रे । 

टेव (.) 4 90; 0९॥४एं०प/, -- 058;33 दादू 
पतिबरता गृह आपणैं करै षसम की सेव ज्यूं राषे 
त्यूं ही रहे आग्याकारी “ | (९०3;4 जब कब 
खिजि उपजी तेरे तें अदभुत -« तुमारी । [662;2 


794 


टोट 


सुने न बात श्रवन दे सजनी अटिपटि » तिहारी । 
(९73;8 केवल परी है » मैन तरसन की । 68;2 
मन की » तिहारी जानि रही सभ । ]२2;452 
चतुर सहचरी बात बरावे - है याहि मूरछा आवबे । 
]787:388 कवन >» टेढ़ी परी सुंदर सरल कहाउ । 
572978;:0 इन नेननि की » न जाइ । 5५308;0 
अषियां वै ही « परी । 

टेसु [टेसू| ।ए. एण 76 5॥04-]ए९१ 9]05507 ० 
76 [वांवरईडव (7९९ (0प्राश्व #074054, मं, 8|50 किंशुक, 
4 प5९]९५५ प्रा 7९९ जगा | 59798 07785 
6 978॥7/ 7९१ ]09८/$), -- ?34क चला 
कटक जोगिन्ह कर कै गेरुआ सब भेषु कोस बीस 
चारिहुँ दिसि जानहुँ फूला « । टेसूए55;:45 » फूले 
दिवस दोइ षंषघर भए पलास | ?228;3 सूरज बूडि 
उठा परभाता औ मँजीठ - बन राता । ?308;7 
तब फूले राता होइ « | 7353;3 भीज मंजीठ » 
बन राता । 

टैआ [टिया] ब्रश जणनवा ब70प्राते (6 हर्ल- 
ए । ९९एब्रा। (0' 04 ॥075९; 00" 4 072५शां7१, 
5९९ शरकंाकावांव, 00. 745;:4) . -- 75]2क « चँवर 
बनाए औ घाले गज झाँप । 

टोंटी ६४ $70प --78/65;3 कहें कबीर ई कलि 
है षघोटी जो करवा सो निकरै - । 

टोइ [टोहना] ए.., ॥0 6९, 0 5९३८ 00. -- ?542;2 
टेंगनि मोइ « सब काढ़े । 7586क मुहमद बिरिंध 
जो ने चले काह चले भुईं « | टोइए 7059;5 दादू 
अचेत न » चेतनि सौ चित लाइ । टोइ-टोइ 
739;:5 » भुईँं पाउ उठावा । 754;7 मोंट बडे 
सब >- धरे । 

टोकनीं [टोकनी] ६. ६ ८0क्षात९/ 7942 0 8/855 
(ं॥ जरांट8706९ 7432० ०३ वश 5 [९(( (47 
०76 #द्दंद ग[ुग?कााप$ ए 4 छ्व्ाावेटापं7॒8 
87बध7), --7न्‍52;25 कबीर तस्टा » लीया फिरै 
सुभाइ । 

टोकरी ७४४८७. -- 853 फूल रहन की - 
घोडे षाया घीव । 

टोट [टोटा] ॥055; १०774९०, -- ।778;248 तौ तेरे पिय 
गुनन कौ गनत न आवबेै » । टोटा053;00 दादू 
- दालदी लाषों का व्यौपार पैका नांही गांठडी सिरे 


टोटी 


साहूकार | 5प937:3 सो ब्यापार न कीजिये जिहि 
आवे « । टोटि7457;:3 जल मछ कछ जीव जंत 
कोटि क्रिंम कीट भ्रंमत आवै न - । 

टोटी [टोंटी] 7. 8 ल्‍900. --द8/2;4 जो रहे करवा 
सो निकरै - । 

टोटो [टोटा] |055; (7782९. -- 5752;20 सुन्दर 
जाकी सृष्टि यह ताके » कौंन । टोटौ 
5]00८07778. -- ?४3;20 जगनाथ है ठाकुर मोटो 
ताके कौंन बोल कौ - | 5056;47 » आबे बणज 
मैं सुन्दर हरि भजि आप । 5060;2 तेरै कौंन 
बात कौ - हों । » विचारना ॥0 ८07३९ (६९८८॥॥| 
१70) 055. -- 5906;38 सुंदर अबके आंपणो « 
नफो विचारि । 

टोडर [0५., 5, शेषहार] 8 ]078 7९८४८९, -- 
?392;5 नवगिरहीं » पहिरावों । 

टोडी [ठोडी]॥. (6 ०वां४. -- ?469;6 भौहँ धनुक 
तिल काजर - । 

टोना 8 ८॥४७७; 90९], --77९०2;2 लाइ ठगोरी 
कीनी बौरी “ कोई कीनो । ०।4:3 बेनु बजाए 
धेनु चराए देखत लाए - | 7८१23;2 मोर चंद्रिका 
सीस बिराजित कोइ पडि » कीनो । 7९१9;5 अंग 
अंग रुचि परत माधुरी निरखत » लावे । 7369;3 
भूला जोग छरा जनु “ । ?448;6 सिखा काँवरू 
पाढित “» । ?448क राज बार अस गुनी न चाहिअ 
जेहि - कर खोज । » पढ़ना 40 पा९/ 8 
ए९णज़रांपटगंधहु 0शाप्र4, -- 7585;2 को न छरा 
पाढित औ - । » मिलाना (0 ८४७४ 4 59०], -- 
?34:4 तोर रूप देखेऊँ सुठि लोना जनु जोगी तूँ 
मेलेसि - । टोने 72:5 बेनु बजाए » लाए मधुर 
मधुर सुरि गाँठदा । टोनो 77०३33;2 मुरली बजाइ गाइ 
“ कोउ कीनो । 7०92;3 इनु बाँसुरी महि कहत 
कोऊ » सभ मनु लेति चुराइ । 

टोप 4.,॥#०० (5ज्700॥0 07 7॥6 |९/४॥९४5 राव 
(२६779). -- न्‍042;। रंरों करि » ममौ करि 
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टॉनां 


बगतर । 2. 4 !४(. -- 558;22 सुन्दर सील सनाह 
करि तोष दियौ सिर « । टोपा #९|श९ (0 8 
कागणांतह, 56९6 एक्रवाशदणप्वांप, 0. 744), -- ?52;4 
राग सनाहा पहुँची « । 

टोपी #.4॥० --78/4;4 » पहिरे माला पहिरे 
छाप तिलक अनुमाना । 

टोपु [योप] #९।॥8०६. -- /९6;7;3;। स्वाद सनाह 
“ ममता को कुबुधि कमान चढाई । 

टोरै [तोड़ना]. -- ।758;340 किंकिनि बंधन बल करि 
> । 

टोल 87०७०. -- 23: कुच जुग पर नष रेष 
प्रगट मनो संकर सिर ससि “| ]१283;40 लै गये 
मारि » बल प्यारे । 5724:2 कुटिल अलक जनु 
अति सुगंध बस आए मिलि मुधपनि के - । 
टोल-टोल 870५७$. -- 503 » मदलोल भ्रमत 
मधुकर मधु लोभा । टोलनि-टोलनि 647;6 “ 
निकसी कर सोरह सिंगार । 

टोली 4 87०५७. - ९१8;6 नंद को नंदनु दैत 
निकंदनु गोप सखा संगि “ । 77?22:2 अवगाहै 
भगतन की - । 

टोलू [गोल] 4 87०५७. -- 72;92;2 दीख निषादनाथ 
भल - । 

टोवत [योहना] ए॥. ॥0 5९०९८ ०४. -- 59792;2 षिन 
अचवत षिन षिन कच >» झूठे ही जननि रढे । 
टोवा ८०४. 00 704., -- 7362;:2 जोबन रतन कहाँ 
भुँड + | टोहि 40 5०४४८), -- 593;2 अघ बक 
धेनु त्रिणात्रत केसी सब बल देष्यौ - । टोहै 
50776: या बाणक उपमा दीबे कों केहा कबि 
>। 

टॉनां [टोना] 4 ८४४/४॥; 80९॥|, -- ?23;4 «» टामन 
मंत्र उचारें । टॉंना 7724;28 » टामन लीयौ 
सुहागू । टौना ]720;05 मनों » करो । टौनों 
2;257 मानों अली टटावक - । टौनौ ०4:78 
अंग अंग मैं अब कछु - । 


ठंडो [ठंढ] [, ०00॥7९55 (॥7 ९ 77000, 85 (/९ 
[8॥0 ॥0 (8९ 5५७). -- 058:5 ईए रबु रहनि मैं 
जीएं रूह रगंनि जीये जेरों सूर मैं « चंद वसनि । 

ठइओ [ठनना] जं, 0 87९8४, -- ॥336:59;4; 
अउध अनल तनु तिन को मंदरु चहु दिस ठाटु »। 
'ठई.॥0 ०९६2॥; 40. -- 59893;0 मुरली मोहनी 
भई करी जु करनि देव दनुजनि कहूं वह बिधि 
फेरि - । 2.600 9९ 6९6९/४॥४९व., -- 593884;2 
सूरदास तनु तजे भली बरु बिधि बिपरीति » | ठई 
00 ॥5९; ॥[00९4/ ॥0 9९ ॥2474, -- प्ाट30 स्यॉमँ 
कुअजबिहारी सकल गुन निपुन ताताथेई ताताथेई गति 
जु-। 

ठउठर [ठौर) 7]2८९; 30006, -- 677 #₹; ठउरु 2[# 
पट, 

ठकुरसोहाती [ठाकुर + ४4. सुहावना] [. 80९7५; 
विज्रापरां78., -- 2;6:2 हमहूँ कहबि अब » नाहि । 
]6:9;॥ कहहिं सचिव सठ » । 

ठकुराइत [ठकुरायत; 450 ठकुराई] &. ०४४४०; 
]७4९0 97०००४५., --]7325:0 जौ कहौ क्यो 
भई दासी हमारी तजि तजि गृह - भारी । 
]१4;:289 रमा उमा सी दासी जाकी » का कहिये 
ताकी । 

ठकुराई [ठकुराई] ६ #ब7[0, 5४प5 0" जी०९ ० 
परवत्याव; ।00॥7०55. -- 5799;] का पंडव कुल 
की » अरजुन के रथ बाहक । ठकुराई . 
8प0779, -- 666;4 औसेही भांति विधाता दीनी 
सकल लोक >» हो । प्ला5 उत हठ करत बहुत 
नव नागरे तैसीयै नई “ है । 5५७78;:2 भूपति कौ 
होइ भूप साँची » । 70052;:2 जहां मसीति देहुरा 
नांहीं तहां काकी « । ]774:427 कोटि कोटि 
ब्रह्मांठ जद॒पि इकली «| ८०7. 76 छ्र्वणं07 
८]४5५, -- 7503;:4 गहरवार परिहार सो कुरी मिलन 
हंस - जुरी । 
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ठकुराणी [ठकुरानी] [. [06 जा ० [ोप्प्राव 
(८०४ 77898), -- 052;95 दादू माया चेरी संत 
की दासी उस दरवार “ सब जगत की तीन्‍्यौ लोक 
मझांरि । ठकुरानी ८०४ रव4॥६. -- /7९2;2 
ब्रिदाबन रानी » सोभा सिंधु अगाधा । ०66;4 
हित भाइ जानी तहाँ मानी » राधा । ९89;2 
आरस युत अँगरानी » सी राधे बदन जोति सुहाई । 

ठकोरहिं [ठकोरना] ७४. (0 9७८४४. -- ??9;2 रोवहि 
रांनीं देषि अवासा हीयों - छाडें स्वासा । ठकोरै 
??2;0 हियौ » छोडै स्वासा रोवे झूठे जानि 
अवासा । 

ठग 8 ता०ब; 700067, -- 49; 2476;2;:3 ओइ 
हरि के संत न आखीअहि बानारसि के - । 
/(33:39;:2 हरि » जग कड ठगउठरी लाई । 
78936;0 हरि » जगत ठगौरी लाई । 8937;0 
हरि «» ठगत सकल जग डोलै । ठग-देड [ठग-देव] 
8०१ 0 ८४९४४5. -- »९485;:4;2 सिंघ च भोजनु जो 
नरु जाने असे ही “« बखाने । ठग-बाजी 
[ठग-बाज़ी; + 7, क्या 7]49, [9077] [. ६6 [774८7०९ 
रण टप्पू, 0" 79५0, -- 5056;44 सुंदर - जगत 
यह निश्चय करि जांनि । ठग-बिद्या , 0९ 47० 
८॥८वधंध९, -- 5055:2 » मन के घनी दगाबाज 
मन होइ । 50756;4 » नीकी जानत हौ बडे 
चतुर ब्यापारी । 2, शांट70'शी. -- ?448क एहि 
छंद - डहँका राजा भोज । ठग-मूरि [ठग-मूरी] ६. 
पिपह-'007 क्षा #।॥ल्‍ूजांटव778 १"प2. -- * खाना 
00 ९2 7प2-/00: 0 96 ॥00060, -- 57523;5 
ज्यों - षात ही रहे कछू नहिं बुद्धि । 
ठग-मूरी ७॥२252;;:04 काए रे मन बिखिआ बन 
जाइ भूलौ रे « खाइ । ]752;234 टक टक सब 
नृप लखें मनों - खाई । 5५52;:55 टग टग रहे 
देषते » सी षाइ । 5५53;20 ज्यों ० षाइ के मुषहि 
न बोले बैंन । ठग-मूली ]7|62;0 कांइ रे मन 
बिषिया बन जाइ देषत ही - षाइ । ठग-लाडू 


ठगवारी 


[ठग-लड्‌डू] 5४९९($ ० 725, -- ?453क दिस्टि 
दिए -» अलक फॉाँस पर गींव । 

ठगवारी [ठगपना] (..) १९८०४. -- 594364;:0 सब 
काहूं के मन की बूझौ बांधे मूंड फिरत « । 

'ठगहार ४ ०८०४८४८. -- 78596 ई मन चंचल चोर ई 
मन सुद्ध - । 

ठगउठरी [ठगोरी]।. ८व्वाणा; 500९!, -- 0॥₹33;39;;:2 
हरि ठग जग कठ » लाई । ७334;39;3 गई « 
ठगु पहिचानिआ । &]२693;;4; दुरवासा सिठ 
करत » जादव ए फल पाए । 

ठगत [ठगना] ए.. ६0 ८४९४८, -- 78937;0 हरि ठग 
» सकल जग डोले । 79477;0 यहु ठग « सकल 
जगु डोलै । ठगन ]79;:90 « आई इहाँ । ठगा 
?453:5 हों रे « एहि चितउर माहाँ । 

ठगाई [प, ठगपना] +. 8९८९ ८९४४78९, -- 
79527;3 कहि कवीर जे मिले सुहागी और सव 
कपट -“ । ?7?३33;7 नैक न मांने सगौ सगाई प्यारे 
पीतम करे - । 

ठगाने [ठगाना] शं॑, 0 9९ ८४[7772/९९., -- (९39;8 
ता सों बाते जाहि ठगि जिनहू » । 

ठगि [ठग] 4 ०४९३४; ४00067 -- 3; /97;0 हरि « 
जग कूं ठगौरी लाई । 

ठगिआ [ठगना] शं, (0 ७७ ०४९३४९१, -- ७९34;8;2 
जिनि ठगि » सगल जगु खावा सो ठगु « ठउठर मनु 
आवा । ठगी जशञं.,00 96 ८ाक्र॥९१., -- 72; 
माता रही - सी ठाढी । 2,00 96 57'पटो८ -- 
]767:269 » सी रहीं ब्रजबाल लाल गिरिधर पिय 
बिन यों । 3, (0 ७2 7000९०, -- ?;2 हरी 
पुछारि - जनु ठाढ़ी | 770:5 एड बिख चारै सब 
बुधि ० । 

ठगु [ठग] 4 ०९४ 7000०, -- ॥॥९33;:39;3 कहि 
कबीर ठग सिठ मनु मानिआ गई ठगउठरी » 
पहिचानिआ । ७(34;8;2 जिनि ठगि ठगिआ 
सगल जगु खावा सो - ठगिआ ठउर मनु आवा । 
504339;2 यह » ठाटु ठये कैसे । 

ठगे [ठगना] शं. , 680 ४९ ८४९४(८०, -- (8540 जेहि 
माने मुनिवर » मान सभन को षाए | 2,00 ४८ 
50/70/5०९4, -- 5प058;4 देषि सुन्दर भये चक्रित 
सब > से लाल । 3,00 9९ 7000९0, ० 
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77८८९०, -- 57477;0 बिनु गोपाल » से ठाढ़े 
अति दुर्बल तन कारे । 5४79;4 दीने बचन बोलि 
ब्योपारी रहे » से नहि न संभार । 4.00 ७९ 
452८74/९0. -- 7;36छ किकिनि ललाम लगामु 
ललित बिलोकि सुर नर मुनि - । ठगै (08८ 
45८४9/९०, -- 05:90 सब जीवौं कौं मन « । 

ठगोरी ॥.4. ८; 8.९||, -- 7; /78732;3 ये कलि 
गुरू बडे परपंची डारि >» सब जग मारा । (९53;9 
» लागत मानो गृह धाम भूलें । ठगौरी 7; 
(997;0 हरि ठगि जग कूं - लाई । 05;7 
देषत रूप » लागी कांम अगरनि सबही के जागी । 
2, बाप एंटर (06 7रा९55482 ० ए084 [7९८९९ 
७ए ए008५४). -- 574282;0 जोग - ब्रज न 
बिकेहे । 

ठग्यो [ठगना] एां. 400 06 ८४९४४९०., -- 787व;2 
ब्रह्महि >» नाग संहारी । 87:2 देवन सहित « 
त्रिपुरारी । ०93;3 प्रेम फंद पर्यो आली माथे को 
सेहरो मेरो मनु जो “ । ठग्यौ 773;:8 ना ठग » 
न लागौ प्रेतू । 5५56:45 सुन्दर « अनेकबर 
साबधान अब होह । 

'ठटा [ठट] , 8 870५७; ० "०५०. -- ?63;5 जबहि 
आइ जुरिहे वह « | 2, ॥॥ ध४7ए (5 
९|९७॥४४४॥७). -- ?633;3 लई हॉकि हस्तिन्ह के 
> । 

ठटी [ठठना] एं, 4, 800 06 ९४90॥5/९0, -- प्ाट06 
नवल निकुज्ज ग्रह नव॒ल आगें नवल बीना मध्य 
राग गौरी « । 2.00 ७९ 9९#४०7४7९0., --(९07;9 
तह मिलि जुगल किसोर भाँति भाँति लीला ०» । 

ठठदु [<0[[7//49[4?; 5९९ एशाणां४९:993, 

0. 332] 4 009; 5८९7९, -- (९43;4 देख्यो न 
सुन्यो कबहू ऐसो « । ९8;7 केवल ऐसो है « 
जैसो चिकनो घटु । 

उटुकि [ठिठकना] जशं,00 #09 डप्ठवलाजए; अगावे 
वृ्णा।& ही, -- 75;45:2 रहेड « एकटक पल 
रोकी । 

ठट्टा [ठट] 4 87०प; #0/१९, -- 76:4:2 देखिन्ह 
जाइ कपिन्ह के “ । 6;:79;6 मर्दहु भालु कपिन्ह 
के -। 


ठठकी 


ठठकी [ठिठकना] शं, 0 ॥९४8९, -- 7/444;2 संत 
की » फिरै बिचारी । 

उठा [ठट] ३ 87079; 70796, -- #₹34:8;] > ड्है 
दूरि ठग नीरा नीठि नीठि मनु कीआ धीरा । 

ठउठाइ [ठठाना] शं,0 प्र [0प्रवए; 7047 णांपी 
]8प8॥0९/, -- 72;:35;3 हँसब - फुलाउब गाला । 
53;3 चूल्हे अगनि लगाइ करि फल सौ दीयौ 
| 

ठठियारि [थाती-हार] ०8९ ५० ]९९[०५ 8 77९85प्रा'९; 
076 0 ४07 ४78. 5 ह्ांए्ट। # 7'प्रशं, -- 


?325क तस सिंगार सब लीन्हेसि मोहि कीन्हेसि 
>। 

उठुकि [ठिठकना] श॑,600 509 5प्रवव९ाए; ऋबावे 
वृर्णा8& ॥, -- 593203;0 चिते चलि » रहत तव 
पद चिन्ह परस रस बस ओ बचन कहत । 

ठणगण [उनठन] #९७९४४९०, 0" ८0007 075 
70878. -- (9297;:0 नकटी कौ > बाडां डूं क॒णैं 
सपूते काटी तूं । उनगनु 7476:4::3 नकटी को 
- बाडा डूं किनहि बिबेकी काटी तूं । 

उनका [उनक] ४6 50770 ०064 (७प70, -- 
/८253;9::4 कहा बिसासा इस भांडे का इतनकु 
लागै -» । 

उनीं [ठनना] शं, , 80 9९ ॥942०, -- घ्ाट3] मनहैँ 
कनक सुदाह करि करि देह अद्भुत « । 2,09९ 
९5(४७॥5॥60. -- 829;5 सौभग रस सिर स्वत 
पनारी पिय सीमंत » । 3३,६0 ७९ ;70वप८९०, -- 
7०24;3 हितु उपजावत बेनु बजावत मधुर मधुर 
सुरि धुनि जो «| ठन्ये ॥0 49०87. -- (९06;] 
कुंजन मों बैठे पीय बन्ये » प्यारी संगि । 6९72:2 
बन्ये » राधा प्यारी सैँगि हिलि मिलि रसि बसि 
कीने । ठउन्यो ॥0 ४९ ०5६४७॥5/7९0, -- (०53:4 रास 
मंडल बन्यो बिधि रचि पचि » । 

ठबकि [ठमकना] श॑.40 ४०09. -- 6527 हबकि न 
बोलिबा “ न चालिबा । 

उमकायें [ठमकाना] एं. 40 ॥९50970; ८!॥॥९, -- 
94; का चूरा पाइल झंमकांयं कहां भयौ 
बिछवा « । 

ठमकि [ठमकना] शं, (० 509; ॥९शं80९, -- ?4:4 
देखि मँजूर - रहि गई । 


ठहराइ 


ठयऊ [ठयना; ठानना] ए+. ॥0 #250]ए९; (९९7४7; 


९४(40॥5॥, -- 7873; प्रथम आरंभ कौन को 
भयऊ दूसर प्रगट कीन्ह सो - | 7;33; एहि 
बिधि हित तुम्हार मैं « कहि अस अंतरहित प्रभु 
भयऊ । ;347; सावन घन घमंडु जनु “। 
प2;62;। जब तैं कुमति कुमत जियेँ « | 5;2;4 
सोरह जोजन मुख तेहि - । 6;6;4 मंदोदरी मन 
महुँ अस “ । ठये ८00/. 60 [9धांधा; 7प७ (00), - 
50642:2 गुहि गुंजा घसि बन धातु अंगनि चित्र 
» । ठयौव.,60 508000. -- 5१2289;] अमी बचन 
रुचि जानि कपट हठ झगरौ फेरि « । 2.60 
८7८४९. -- 57298; सोइ तिथि बार नषित्र लगन 
सोइ जिहि यह ठाट -» । 

ठरूं [रिथां. ठरणौ] ० 7680॥ ८00॥#655: 6 
7९4८९. -- 070; संभारदौ आवे रे वाल्हा बेलां 
येहूं जोई - । 

ठरूकौ [?व[. ठरकौ; $87776:936, 9. 97, 
205565: “06 0]0फ 00 [06 ॥#69व ० 4९९९३5९१ 
70०507, 07९2 76 हद] 0 040९१ 0 7978 
6 लशात्रा07 0776 072॥ ८३४९7” ] 4 
७]0०७. -- 5५064; जारि बारि तन षेह करेंगे देदे 
मूंद ० रे । 

ठरे [ठडा] बी, अव्ावांगह प[77827॥7 -- 5प968; 
करि दण्डौत प्रदक्षिण दीनी नष शिष अंग » । 

उ्वँकन्ह [ठुमक] (४४॥९ शा 3) ४8८ फ ह4ां: 
970९, -- 085;4 चंदेलिनि » पगु ढारा चली 
चौहानी होइ झनकारा । 

ठवनि [उवन]/.४ (६73८८) ४9९, 07 0705९ ० 
587078. -- 7;243 बृषभ कंध केहरि » बल 
निधि बाहु बिसाल | 7;254:4 “ जुबा मृगराजु 
लजाएँ । १6;:8 सिंह “ इत उत चितव धीर बीर 
बल पुंज । 

ठहर 4 ७]०८९; ५7०. -- 787;3 बाषरि एक बिधातें 
कीन्हा चौदह » पाटि सो लीन्हा । 

ठहरांन्यौ [ठहराना] ए, ॥0 #77ए ९४४४७॥5॥, -- 
50769:4 सुन्दर आदि अन्त मधि सुन्दर सुन्दर ही 
> 

7ठहराइ [ठहरना] शं, ॥0 96 40]९ 0 8747; /'शाव्षा।; 
$470 #77, --550;8 जहां न चिउंटी चढि सके 


ठहराइ 


राई नां “ | ]728;5 तिन हीं घट मैं नंद हो प्रेम 
अमी - | 50743;4 तूं ही हूं ही जब मिट जाइ 
सुन्दर ज्यों कौ त्यों « । 5५7208;0 ब्रह्म बिचार तैं 
ब्रह्म रह्मौ » । 5५७40:3 अतत निरसन कीजिये तौ 
द्वैत नहिं « । 

*ठहराइ [ठहराना] ए४, 4, ॥0 #77ए ९5(४0[5॥, -- 
7936;2 गोपाल सुनि इक बीनती मेरे सुमति तनि 
> । 2,60 ८8४5९ 0 5:39. -- 7257;:59 गंगाजल 
जो हिमकन पाइ ठाँ ठाँ सहज जाइ «| 3.॥0 
९540॥5॥; ८८४८८, -- 59529;:42 सुन्दर यह सब 
ब्रह्म हे जगत कहां « । 5530;45 सुन्दर रवि 
उद्योत तें तिमिर कहां - । करनीं « 60 एप 70 
/798८00८९, --/7533:4 कथनीं कथी तौ क्‍या भया 
जौ करनीं नां « । 

ठहराई [ठहरना] एां, 40 ॥९7॥ 2; ४870 77, -- 
50748;4 हो सुन्दर तुरियातीत मैं सुन्दर - हो । 
ठहराति (0 ० 5८4. -- 548;2 दृष्टि नही « देषत 
अतिहु विचंगी । ठहरानं ॥0 7९704. -- 50085;4 
सुन्दर सोधत सोध तें सुन्दर « । 

ठहराना [ठहराना] ए. ॥0 ९४४०॥5॥, -- 5प704; 
शब्द सु बिंद श्रबन द्वारै करि ह॒दे माहिं « । 

ठहरानी [ठहरना] एां. 40 ॥९॥॥ ॥., -- /९478;9;;2 
तेल जले बाती > सूंना मंदरु होई । 

“ठहरानी [ठहराना] ए४. . 80 ९०६६४७॥5॥, -- 
50/05;0 कतहूं नहिं ठौर ठिकाना जहां मुक्ति « । 
2.00 5९४०९, --72;253:4 एकउ जुगुति न मन » । 

7ठहराय [ठहरना] श॑,॥0 96 40]९ 60 5747; 7'शाव्षां।; 
वात ग770, -- 8734:6 चिऊंटी जहां न चढि 
सके राई नहिं “ । 

“ठहराय [ठहराना] ए., , 40 [70ए८., -- <8577 तैसे 
हृदया मूर्ष का सब्द नहीं « | 2.40 9]8८९, -- 
(8579 सलिल धार नदिया बहै पांव कहां - । 

ठहराहु [ठहरना] शं, ॥0 7॥शाक्षा0, -- 53;:254 
रंचक तुम - आनि देहूँ तुमरी दुलही । 

ठाँ [ठॉँव; स्थान] 990९. -- 0; ठाँ 5५4873; तिहि 
> काहि पठाउं | ठांइ 20; ठाँई 6; ठाई ए557क 
मन की डोरि लागि तेहि » जहाँ सो गहि गुन 
खाँच । ठाँउ 7; ठांउ 30; 5 7]9९९; ८0. 
84९9. --753;:4 जुग अनेक जो पुंनि करै नहीं 


799 


ठाँवहि 


नांठं बिनु - । ठाँऊँ 7285:7 बेद भनहिं पंडित तेहि 
> । ठाँऊ 5; ८07 ११९. 20586८0७ए. -- ?569; 
बिगसि जो कुमुद कहे ससि - । ठाँए 7533;3 
चिंता एक भए दुइ - । ठाँ-ठाँ [ठाँव-ठाँव] 907. 
07 |]4८९ 00 0]8९९; ॥67/6 874 (९7/6, -- 4; 
ठांणी 4 (7707०) 4०९, -- 0726;4 भीलडीं 
मातंगी रांणी मृघलो आंणी « | ठाँन09338;3 
काया मांहें कासी » काया मांहें करै सनान । 
१0232:4 हरि हरणांकुस हरे परांन अजामेल बेकुंठां 
» । 5054:5 सुन्दर ऐसी बंदगी पहुंचावे उस » । 
ठाँनां [४०९ ठाना] ए.. 0 96 #९07/ 0०7; [08/. -- 
?९/७4;20 अंगद मरन तुम्हारा “ । ठांनीं /0 8० 
0ए०।ए९० 0, -- 7?33;4 परमारथ की पूजा -» । 
ठांनी ॥0 4९८०९, -- ]॥98:;2 पुत्र प्रहिलाद कह्ौ 
नहीं मांनें इहिं कछू औरे - । ठांनैं 7४2:0 भली 
बुरी तैसी मति - । 
ठांम [5०९ ठाँ] (7709०) .9]9८९, -- 5; 052:67 कहि 
ब्रह्म सुंनि निन - । ठांव 65; ठाँव 9]8८९., -- 9, 
ठांवडा [रिथां. ठांवडो; ठांम] 4 [90 (रण ०6 5७, 
“हप्रए/ 5 706 ४074८॥ 0० 4 #प्रा॥व77 ) , -- 
053;:5] एक सेर का - क्यूं ही भरत्या न जाइ । 
ठाँवहि [5९९ ठाँ] (9700०) [94८९, -- 5; 052;67 
कहि ब्रह्म सुंनि निज - । ठँवहिं-ठाँव 30ए.# 
९ए९७ए .94८९, -- 647 7; ठाँवहिं-ठाऊँ 7325;] 
ओहि कहूँ देखों « । ठाँवहि-ठाँव 38 7; 
उठाँवहि-ठाँवाँ 7370;4 जरी सो धरती « । ठाँही 
6०३व;3 थोरी बूँद गँभीर घोर घन मिलि ठाढे इक 
- । ठांव; ठांवैं-ठांउं ॥20९ 400 (९7९, -- (59:39 
पहिले कांच कथीर था फिरता « । ठाईं 9]8८९. -- 
“ राषना 60 ॥7९९७ ॥7 076 [98८९, -- 54:33 
बलिहारी वा दास की पकडि जु राषे - । 
ठाइ ४(365;4:। कबीर जह जह हउठ फिरिओ 
कउठतक ठाओ » । »(372;5;। कबीर पाटन ते 
ऊजरु भला राम भगत जिह “ । ठाई(9709०)१ 
[]9८९. -- 2434क ऑऔँब होइ जेहि - जाँबु लागि 
रहि आरि । ?440क ठाढि होसि जेहि » मसि 
लागै तेहि ठाऊँ । ठाई &8974;;; इडा पिंगुला 
अउर सुखमना तीनि बसहि इक » । 
/०१350;;;:3 बेधीअले गोपाल गोसाई मेरा प्रभु 


ठाक 


रविआ सरबे - । 7९४9;4 केवल तब मुसकानी 
रति मानी परसपर बेठे हें इक » । ठाडँ 567 
बाव ; ठाउंँ ८णा #र्टिएं॥ह8 (0 006 हाएडांटवो 
९०९७९४४९॥८९, -- 054;240 दादू प्रगट षेलै पीव सूं 
अगम अगोचर » । ठाउ 6; ठाऊँ 56; ठाऊ 2]#7 
ए?; ठाओ »(365;4:3 कबीर जह जह हठ 
फिरिओ कउतक >» ठाइ । ठाएँ 737;7 दहुँ कहँ 
होब बाट दुहुँ - । 7443;। अबहीं लेहि लूसि सब 
| 

ठाक [$. स्थंभन] 0087प्रतां00, -- &(377;23;2 
मुकति पदारथु पाईओ > न अवघट घाट । 

ठाकुर 4, 4740]; (5प्र-/९7९) 4शा५; 070; 
74577 (/] 870॥485॥4 (#5 5 4 वि", 
९एछ॥ वॉलिलां०ा4ा8९ ९777 0'९९/९१८९, &72८९ 
076 ॥/शावे5 07९5 गिगाए व42९5, णीशा 
८7९१ ॥वरप्रण, जाती 30९07096077655 74 
7#९१ए९शाए १070 779९5 09०/९४4 ८६/९४, 
प्र4५४]९५). -- 34; 5737;3 ब्रज नंद के » गिरिधर 
बिरदु फिरै । ठाकुर-लोगनि ]0/09 ८855. -- 
574456;0 हरि - सौ मधुकर काहे की प्रीति । 
ठाकुरि ४)05;;:3;:2 नठ निधि » दई सुदामै ध्रूअ 
अटलु अजहू न टरिओ । ठाकुरु 30. 

ठाट [ठाउ] , 4 #87९५07 0 947000; 876 
0०9 70०. -- ?7356:7 कोरे कहाँ “ नव साजा । 
2, ॥7४7(2९77९7. -- 5752;4 जड चेतनि संयोग 
करि अद्भुत कीयौ « | ३, €व॒र्णांगाशा, - 
5753;5 देह तमूरा “ जड जीभ तार तिहिं लाग । 
4, 57पटाप्र/०, -- 559;2 ज्यों कौ त्यों ही देषिये 
सकल देह कौ - | 5. (0.) 40८'(र्ण 

$॥९९.). --785240 कैसी गति संसार की ज्यों 
गाडर का » । ]7336;75 उत तैं सब सुंदरि जुरि 
आईं करि करि अपनौ » । 

ठाटनि [ठाठ] #ब्रा्ा९ण्ण८; 075९; ८0. 
(८००0४77प०75) 7९०77. -- * ठाटना ॥0 00 8 
|0प्र5९: ८077 0 बा] 6 उद्ाव्ांध ४:7९, 
जगत 20ाहि5 70749, -- 55;85 औसी 
» ठाटिए बहुरि न » होइ । 

ठाटहु [ठाटना] शं, 00 06 [#०णशं१6व शा, -- मरै के 


ठाया # 40 ०एककां2९ 06 बा" 2९77९05 0 की €: 


800 ठाठु 


00 ७९ 72449 ॥0 4०. -- 72;90;] होहु सँजोइल 
रोकहु घाटा “» सकल मरै के ठाटा । 

7ठारा [ठट] 4 87079; ० ०एव॑; .्रपौपाप्रव९, -- 
/४८655:5;; जा के निगम दूध के - समुंदु 
बिलोवन कउ माटा । 6:67;2 निसरि पराहि भालु 
कपि - । १7;29; जहँ जल पिअहिं बाजि गज 
>। 

*ठाटा [ठारना] शं. 4, 00 ब्राएबा82, -- 72;90; 
ठाटहु सकल मरै के ० | 2.00 078477726, -- 
प2:22;:3 मोहि लगि यहु कुठाटु तेहि « । 
प2;47;3 सुख महुँ सोक ठाटु धरि - । 

'ठाटि [ठाठ] 90009; 59०0407७, -- 708;6 बडौ 
अहीरु -» बहुतेरी अगनित गाई भैसि अरू छेरी । 

ठाटिए [ठाटना; 5९९ 450 ठाटनि] ए४, ६0 9प्0., -- 
55;85 औसी ठाटनि » । 

ठाटी [ठाटना] शं, ॥0 96 #्वाता255९१ (5 बा 
९]९७४४॥॥ 0 4 ८४४४). -- ?747; जस रथ रेंगि 
चले गज - । 

ठाडु [ठाठ] 4, 4 #7477९907९ 57प्रल॑प्र€ (रण 
$50770५). - 2;47;3 सुख महुँ सोक » धरि 
ठाटा । 2, 9079; 59]श700फ7, -- #₹336;59;4;] 
अउध अनल तनु तिन को मंदरु चहु दिस « 
ठइओ । 90०770प5 5809. -- 594339;2 कहा 
हाथ हठ परतथौ अक्रूर के यह ठगु » ठयै कैसे । 
ठाटू ?776;2 छाज न पंखिहि पिंजर « । 

ठाटे [ठाढ़ा] बचें, #गावांएहु (779), -- (8724:6 
होइ जुग “ कहत हाँ ते धोषे न जन्म गँवाव । 

7ठाठ 47०७०7९; 57प्रत॑ंपा6, -- ?420क बिनु 
गथ पुरुख पतंग ज्यों - ठाढ़ पै सूख । 

*ठाठ [ढाय] ७गाव ० 200०0 प्रणण (0ए 7९7) 
7#0प्रावे (06 ८॥९९।८ ॥वे ८0, -- ?245क गुरु 
मोर मोरें हित दीन्हें तुरँगहि - । 

ठाठर [#७9.; त. ठाटर] 06 0047; $)0९८।९४0०॥., -- 
?९637;3 » टूट टूट सिर तासू । 

ठाठी [ठाढ़ा; 5९९ 4]50 ' छछिहारी] 40]. (..) #०४4ागह 
(/९०५५). --7न्‍749;2 इला पिगुला सुष्मन नारी 
बेलि बिलोइ - छछिहारी । 

ठाठु [ठाठ] 4१07९, -- 804 > बनाइ धरयौ 
मिहरी कौ हे पुरुष तें आगर । 


टठाडा 


ठाडा [ठाढा] 40. #व्ावांध2, -- (023;2 लुचई 
लपसी आप संघारे द्वारै - रांम पुकारै | ठाड़ी 
(.). --72;34;:। अस कहि कुटिल भई उठि - । 
ठाडे (7].). --768;3 त्रिबिधि रोचक पवन ताप 
दिनमनि दवन तहाँ >» रवन संग सत कामिनी । 
57/9209;2 दीपक ग्यान भया प्रकासा सेवग « 
स्वामी पासा | ठाढ अव्ावाध्र; श्रधांध/8. -- 4; 
ठाढ़ 47; ८07. #बा वांगह ५ (85 ॥]0९5) , -- 
?628;6 » बान अस जानहूँ दोऊ । ठाढाँ 6558 
सोवत आडां ऊभां « अगनीं ब्यंद न बाई । ठाढ़ा 
27; ठाढा 20; ठाढ़ि 25; ठाढ़ीं 4; ठाढ़ी 59; ठाढी 
72; ठाढ़े 69; ठाढे 70; ठाढो 2; ठाढ़ौ 4; ठाढौ 
]7. 

ठान .777 7९5०।ए९, -- 593064;8 रोम राजि 
त्रिबली छबि छाजति जानु कियौ यह » । 

ठानत [ठानना] ए.. ॥0 7780९; ८९६९, -- ॥१282;25 
कबहूँ राज सिंघासन - छत्र चैँवर फूलन के 
बानत । ठानहि 5५4368;0 कोउ प्रीति करहु कैसी 
बिधि अपने ही गुन - । 

ठाना [ठानना] ए. 4, 00 ८४2४९, -- (8734;3 चारि 
वेद ब्रहाँ निज - । 2.00 060. -- (8736;3 
बानिज एक सभन्हि मिलि » । 7;92छ4 सुनि 
बचन सुजाना रोदन - होइ बालक सुरभूषा । 3.6० 
7#९5०]ए९८, --78769;7 भये विरक्त लोभ मन - । 
प१;259;4 प्रभु तन चितइ प्रेम तन « | 4.00 8९ 
[090|ए९व शा, -- $प[8;:3 सेष समाइक दीनका 
उनि कलमा «| ॥0 7८5०7 ॥0 (€शं।), -- 72;47;:3 
कारन कवन कुटिलपनु - । पनु « ॥0 79९ 8 
ए0५. -- 7;25;4 आए सुनि हम जो पनु » । 
ठानि,0 5. -- 572402;। रचि पचि सब सिंगारु 
सकल तन चित चतुराई - | 2,00 06ट्ट॥ (६० 
»78). -- 594457;2 प्रथम बैन मन हरत हिरण के 
राग रागिनि » । 3,60 ८070/7प९ (85 [९ 
८॥९०४४६ 07 500०076), -- 5977;7 सूर सुहिरदे 
मनि ईश्वर अगरगनि सुनि सठ झूठे हठ कपटु न 
-> । 4,60 १९८०४ (00 60०). -- 7;86;3 मरनु « 
मन रचेसि उपाई । 3;20;छ;:3 फिरे मरन मन महूँ 
> । ठानिन0 व€लं१6 णा; ९797९, -- द876:2 
ले मति » वेद पुराना । ठानी .(0 774९ प७ 


80 


ठाली 


(०76'5 ॥770) , -- *४65;9;2;2 पूतु प्रहिलादु 
कहिआ नही माने तिनि तठ अउरै « । ]7236;2] 
नेत न तजत ललन हठ > लै बैठी तहूँ जसुमति 
रानी । ;:258;॥ अहह तात दारुनि हठ « । 2,॥0 
७९ट्ट0. --7874;:3 अदभुत रूप जाति की बानी 
उपजी प्रीति रमैनी « । 3,॥0 45570, -- द8754;3 
मरि मरि गये भक्ति » । [द8755;3 गए सहदेव 
जिन मति बुधि -» । 4, 60 7/250]ए९, -- 579205; 
मेरे मन में और थी तुम कछु “ और । ॥;2छ2 
अति निर्मल बानी अस्तुति » ग्यानगम्य जय 
रघुराई । 75:56:3 सागर सन » मचलाई । ठानै॥० 
७९४९४ 00, -- 94;3 जमुना पुलिन निकुंज 
भवन मैं मान मानिनी » । ]१44;03 आन तिया 
की संका माने रंचक पिय सों रूठनौ « | 507949; 
सँमुझि बूझि चुपचाप है बकबाद न » हो दूरि भई 
सब कल्पना भ्रम भेदहि भाने हो । ठान्यों (० 
१6८०९, -- 5752 रसना रसद निनाद वाद मन्मथ 
सों - । ठान्यौ .00 4८९८०३८ ०0. -- १7203;:64 तब 
बसुदेव अवर मत >“ । ]९26;49 मंत्रिन मिलि जब 
यह मत » । 2.00 58/४. -- |7282;30 ताकौं हतन 
हिये मैं आन्यौ तब हरि और खेल इक » । 
]3:43 सात दिवस अद्भुत झर » ब्रजबासिन 
तनकौ नहिं जान्यौ । 

ठाम [ठॉँव]. 99८९. -- 0523;:5 जहाँ राम तहां मैं 
नहीं मैं तहां नाही रांम दादू महल वारीक है द्ै क्‌ 
नाहीं ० | 2. 005९, -- 057;30 दादू ज्यूं वे ब्रत 
गगन तैं टूटे कहां धरनि कहां » । ठामा .]8८९, - 
68748;3 एकइस पीर लिषे तेहि - । ठामि 
50/66;] एतां जगत नथी त्रयथ काल एक जगदीस 
छे इम सर्प रज्जु ने - न बिश्वाबीस छे । ठायँन्ह 
[]9८९, -- ?634:2 पलटि सिंघ तेहिं - आवा । 

ठाली [०४]5० ठाला] 44]. पह०८८पणं०१; ९४१७५. - 
052;4 दादू करता करे त निमष मैं डाली भरे 
भंडार भरिया गहि » करे असा सिरजनहार । 
]१७56;0 बोलि धों त्रिबांणपद रांम नांम » जिभ्या 
कौंणें कांम । 57;6; पांणीं लागूं पहूंती नांहीं « 
ठिलिया फूटी । ठालौ ८07 4९. व॥ एथ्वाव, -- 
?05;4 सारौ दिन » हल फेस्यौ । 


ठावँ 


ठावँँ [ठाँव] /4००. -- 756:3 सिंधल दीप जो नाहिं 
निबाहू एही “» साँकर सब काहू | ठावँं-ठावँ ४०४. 
07 कक्षा 98८९5, -- 2;:90;2 > राखे अति 
प्रीती । ठारवेहिं 9]9००. -- ?034;:6 चला छाडि सब 
» ठाऊँ | ठावाँ?370;4 ढंक परास जरे तेहि « । 

ठाहर [ठँव] 9]8८९, -- 57; ८०. 5प90५. -- 
7520;8 बसुधा बास बिगता रहै बिन - बिसवास । 
“ लाना 0 77876 589. --7755:20 कबीर यहु 
तन जात है सके तौ - लाइ । 

ठाहर-ठादू [ठाहर-ठाठउ] ब्राक्राहुशआशा5 (0 
589. -- 72;33; करहुँ कतहुँ अब - । 

ठाहरि [ठाँव] 9८९. --न्‍9494;0 अवधू जांनि राषि 
मन - । ठाहरु (शा8)) 590. -- 72;25छ दोउ 
बासना रसना दसन बर मरम » मा देखई । 

ठाहरै [ठहरना] शं. , 80 ४289. -- 0(872;9;; जैसे 
मंदर महि बलहर न » नाम बिना कैसे पारि उतरै । 
2,60 #47 ८07. 0 26 ८0]]हठ6९0व (85 ० 
७४४९/). --7522;] नीर निवांनें - नां कछ छापर 
डांहं । 09406:3 नीर निवांणां - रे तिम साजी 
बांधौ पालो रे । 3,60 ८००४0 9९ 5१५९०. -- 
7524;2 बिरला कोई » सतगुर साम्हीं मूठि । 4, 
(0 ४8704 707, -- 5५58;5 सुन्दर रण मैं « सूर 
बीर कौ एक । 

ठाहा [ठाँव] 9[9८९. -- 57736;] निकसि जाइ पल 
मांहि धूम ज्यों कतहूं ठौर न « । 

"ठिक 4१. १४० 40ए. 9707०(0५), -- 7730;7 सब 
» मिलि लागौ पाई अबहों जम कौ दूत गुसांई । 
?7?34;20 गैटो लाव परदछया लीनी सव » मिलये 
स्वांमी चीन्‍्ही | 5५55:5 रुलत फिरे » बाहरी ठौर 
न पावै कोइ । 59/80; मन मौँना प्रत्याहार धारणा 
ध्यांन लै समाधि लावै - ठॉना । 

“ठिक [ठीक] #70 725०।ए९, -- 052;38 तिन थें 
मेरा मन डरै जिनके - । 053;96 तिन थें मेरा 
मन डरै जिनके - । 

ठिकाने [ठिकाना] 4 7०7९7 94९९, -- 5५026;4 
सुन्दरदास कहे गुरु दादू पहुंचे जाइ “ हो । ठिकानौ 
50.60;4 भई उदास फिरत हों व्याकुल छूटो ठौर 
>री। 


802 ठेलत 


ठिग [ढिग] 997. ॥९४/. -- 643:7 लरत चकोर 
चपल लोचन » पावक कनका देषिरी । 

'ठिठकी [ठिठकना] शां. 00 ॥९४६४॥2, -- 0(87:;7:2;2 
करि सीगारु बहै पखिआरी संत की » फिरै 
बिचारी । 

ठीक ३१. ए9709०५; ४8॥6; ००. ८07९८ 
(४८८०प्र7)., -- (05;। चारि लाष अरु असी « 
दे जनम लिष्यौ सब चोटे । 

ठीकरी (६ ॥ ९४/४॥९॥ #ण़ंव2-040, ०० 9० -- 
८55;64 ऊजड षेडे » गढि गढि गए कुम्हार । 

ठीका 3 ८077८: ८07८प्रछ070., -- 72;266;4 करि 
बिचारु मन दीन्ही - । 

ठीगा-ठीगी [ठगा-ठगी] ६ लावा, -- श73:0 > 
जब देषी क्रोध न कौया कबीर । 

ठुमुकु [ठुमकना] शं, ॥0 40494॥6 (35 04 5774] 
८४०). - 7;203;4 » » प्रभु चलहि पराई । 

दूंठा [दूँठा] 44. #९वंपट९०१ ६0 8 #पात) (35 बा 
बाप; 79फए 7४7 0 006 शाप्रा। ए [28477 | 
एप जता ॥45 00 ्रापा5, पाई 5 ॥९/€ इचवंते [0 
986९॥76 765प्रॉ। ् घवा।ं #4णँ॥8 ८ णी 6 बराएा5 
० $85$7759). --7870;:3 सिसुपाल की भुजा 
उपारिन आप भये हरि - । 

ठेंगा 4५7०८ ०५७. -- #368;78;:। कबीर जम 
का » बुरा है ओहु नही सहिआ जाइ । 

ठेंघा [ठेकना] ए.. 60 5प०7०४. -- ?45:4 बरनहि 
बरन गगन जस मेघा औ तिन्‍्ह गगन पीठ जनु » । 

ठेंलि [ठेलना] ए४. ॥0 9प७॥, -- 7730;॥7 ओऔरे बैल 
» करि जाही मांनस कौ वल लागे नांही । 

ठेगा छिंगा] 4 5४८८ ८७. -- ७7524;;;2 ऊठत 
बैठत » परिहे तब कत मूड लुकईहै । 
#१874:7;;:3 लै करि - टगरी तोरी लांगत लांगत 
जाती थी । 

ठेघा [टिकना] ए, 0 ]९३॥ 00; ८00/॥. 00 509. -- 
?363;2 बिरह बजागि बीच को » । 

ठेट [ठेठ] 44. 8९शपरां76९; ॥24|, -- 50/2;0 नर 
चिंत न करिये पेट की हलै चले तामें कछु नांही 
कलम लिषी जो “ की । 

ठेलत [ठेलना] ४६.60 0प्र5४., -- 727:5 कबहूँ 
मल्लजुद्ध मिलि खेलत मद गज ज्यों - पग 


ठेन 


पेलत । ठेलि 052;87 दादू हीरा पग हों » करि 
कंकर कूं कर लीन्ह । ]752;236 धीर्ज सघन बन 
माँझ है गुर डर गैबर - । ठेलिया ८07. 0 
]९४०. --75;6 अंधे अंधा » दोन्यूं कूप परंत । 
ठेलीं 5224;:3 भणत गोरषनाथ मछिद्र ना पूता जाति 
हमारी तेली पीडी गोटा काढि लीया पवन षलि 
दीयां “ । ठेलु॥0 720007०., -- 798;5 अब मैं पेम 
पँथ सिर मेला पाँव न - राखु के चेला । ठेलै।० 
५5॥ 8५४००, -- ]752;232 तिमिर महा गज हाथन 
» पति उर नाहर पाइन पेलै । ]60;364 कंदुक 
खेले सखि कहुँ - अँग अँग भाउ उमगि छबि 
छेले । 

ठैन [ठाँव] 9]8००. -- 59000;) जाति ही चली 
गहबर सुमारग बीचि औचका भए गई - । 

ठोंकि-बजाइ [ठोकना-बजाना] ए.. ६0 74८९ 
(070प£॥ [70पर/प, -- 7(55;:30; 0९370;3;2 
कोई काहू को नहीं सब देषी - । 

ठोकतें [ठोकना] ए४. (0 8४४02, -- 575;62 सदगुरु 
चकमक > तुरत उठे कफ जागि । ठोकि ॥0 
७९४४. -- 7(904;2 जोर कुटंब अपणों करि पाल्यौ 
मूंड » ले बाहरि जाल्यौ । कपार » 40 9728८ (॥6९ 
हद वैपायंग हु 06 कर्यशावाएणा परपव, -- 5756:2 
जिनहिं लडावै लाड तूं ते - हैं कपार । 

ठोड [ठौर] 4 #िल्व 0 ?47॥८प्रौ॥/ []98९९, -- 
0524;:67 आसणि अपणै ले चल्या दादू निहचल 
> । 

/ठोर [ठौर] (0) 4 #ि९०९ 07 9 ०/४८प7 [0[8९९, -- 
0530;3 आतम अंतरि आव तूं यहु है तेरी ० । 
0530;6 सांई कारनि सेज संवारी सब थें सुंदर - । 
0534;72 मिहरि करौ तो छुटिए नहीं त नाहीं « । 
626;5 तजि तुमसे अति हितू गदाधर डहकायो वहु 
“ । ९१07;5 कुंज भवन निजु » रहस केल पिय 
सों करो । 7२6:। जो अबिनांसी सब का करता 
ब्यापि रह्मौ सब » रे । 5५94;0 यह बिपरीति तोहि 
बनि आईं चंद कंज इक »“ । ठोर-ठोर [ठौर-ठौर] 
[40९ 40 9]4८९, -- 030;:2 » सुर चाप सुरंग छवि 
जगमगि रह्यो जराउ । 


ठौर 


*ठोर [ठोंग] 4 ७९४९. -- 748;:5 ओइ मच्छ - गहि 
लेहीं । 756क दारिवँ दाख जानि के अबहिं - भरि 
लेइ । 779;6 राता “ अमिअ रस बाता । 

ठोरी [ठौर]॥. १॥%०१ ०७ ?27८प्रौ॥/ []9९९, -- 
(6९87;4 केवल अंग अंग जोरी बैठे इक » । 
प:265:4 सोहति सीय राम के जोरी छबि सिंगारु 
मनहुँ एक - । ठोरें 7९85:0 सभ रंग मानि उठये 
पिय लालन भोर भए तिह «| ठौंना 5५980;॥ 
प्रत्याहार धारणा ध्यांन लै समाधि लावे ठिक - । 
ठौड 5५७॥45; यह दशों दिशा मन करतौ दौड 
बेधत ही रहि गयौ « | ठौड-ठौड [ठौर-ठौर] #९०७९ 
११० (0९४७८, -- 96;। वे हालै वे उर मत चालें 
> उलझाई । 

ठौर (:)४ [9८९; ॥८पि8९०. -- 63; 750;5 साहेब 
सों परचे नहीं बेठेंगे किस - । 7754;4 लागी चोट 
जु सबद की रहा कबीरा -» । 9]40०९ (0 ९5८४०९८: 
#प्राधा). -- 755;:36 बिगरी बात न बाहुरै कर 
छूटनि की - । 9]40८6 (र्ण €जा: ७०५ १९९१५), -- 
755;63 पुन्नें पाया देह रे ओछी » न षोइ । 
(९(2779]) #॥९5४९॥८८, -- 0526;:0 अमर « 
अविनासी आसण तहा निरंजन लागि रहे । (0005 
728]) 9]90९ (6९707 शांप [06 5प्र9/'श7९ 
807४९). -- 07335:4 औसरि आपा » लगावा । 
काठ की > .4८6 (रण ५004: 45 #4९ 45 ५००00, 
07 85 (९ 0९805 0 ॥6 प्र5९८।९55 ॥05479)., -- 
525;7 जाहि फिरायां हरि मिलै सो भया काठ की 
> | (0765 724) [08९९ (00#07 7 शा [6 
5009727९ 8078). -- 0727:2 त्रिषि त्रिषि निज 
बिचारै ऐसा दानां सांई । 050:50 दादू कछिब 
अपने करि लीए मन इंद्री निज - । 058;22 मांहे 
थी मन काढि करि ले राषै « | 05;25 दादू 
सतगुर मारे सबद सौं निरषि निरषि निज» । 
05;88 दादू कछिव अपणैं करि लीये मन इंद्री निज 
“ । 054;259 दादू तन मन पवना पंच गहि ले 
राषै निज » । 779226:2 गुंणमई मूरति सेई सब भेष 
मिलि त्रिगुंण » बिश्रांम नांहीं । « पकडाना॥0 ॥९० 
5077९0/2, -- (55;:89 बहते को बहि जांन दे 
मति पकडावोौं “ । » पहिचानि कराना (० 
्रा70वप्र200 [6 968४ 50लंशफ, -- 57427; 


ठौहर 


भले - पहिचानि कराइ । » लगना ६0 #८४८॥ (९ 
770९7 .]4८९, 0" 54 ए४४00, -- 8509 एकौ 
जीव - नहिं लागा भया सो हाथी घोर । ठौरहि 
4८९ (0॥6 57९४९ 8278). --7१4;2 कहै 
रैदास मेटि आपा पर तब वा » पावैगा । 
ठौरहि-ठौर (607॥ .]4८९ 40 .]4८९, -- ॥24;3 
बालक धुनि सेनि परी जु रौर उठे पहरुवा » । 
28:40 घर औरे अंगन कछ और जगमग जगमग 
- । ठौरहि-ठौरा 0730;:53 मदन जाल गोलक से 


804 


ठौहर 


भौंरा फिरि गये ऊपर “» । ठौरी 79355; देह 
बदेह गलित गुंन तीन्‍्यूं चलत अचलत भयौ » । 
]१35;254 यह » सब ब्रज बधू को जो तुम्हें 
पतियाइ । ठौरे ]725;27 निज प्रारब्ध कर्म करि 
बौरे रहत न सदा जंत इक - । ठौरै 5947:3 चले 
बटावा थाकी बाट सोवे डुकरिया » षाट । 


ठौहर [ठाहर; ठाँव] 09८९, -- 5056;:39 सुंदर भटक्यौ 


बहुत दिन अब तूं - आव । 


ड 


डंड [4]50 दंड] . 4 (ए०87') थत78 ४70९, - 
8965;2 जरि गयो कंथ ध्वजा गै टूटी भजिगौ « 
घपर गै फूटी | ७292; रहे गया धागा कंथा गई 
छूटि भागा » षपर गया फूटि । जीत आ० 
(35 50बीदएवा। ए०टटां5 897९), -- ?26;5 कथा 
पहिरि - कर गहा । 5548 मनवां जोगी गाया मढी 
पंच तत्त ले कंथा गढी षिमा षडासण ग्यान अधारी 
सुमति पावडी » बिचारी । 7/457:4 मैं जोगी 
आसंणि करि बिभूति सिध प्रसाद है जगत धूति 
जटाजूट पाषड » । 77?6;3 रामानंद कौ दरसंन 
करियौ कनक » ज्यूं पीपा परियो । 7482;॥ कनक 
“ भुज वनीं कलाईं । &0ं८८ (ए[ ४६79), -- 
943;3 कहै कबीर तबैं नर जागै जम का » मूंड 
में लागे । 2, ?प्रगांड06॥7; १९९३६ (रण 
५४॥४) . -- 0526;9 दादू कहा जम जौंरा भंजिए 
कहा काल को » | ९/४6;8 पंचौ » सहै नर नारी 
ध्रम » को सहे न भारी । 59344;0 सुनि राधिका 
कहत यौ माधौ जो पूछिये ० सो लीजे । 
[0९78॥9. --77892;0 राम न रमसि कौन » लागा 
मरि जेबे का करबे अभागा । 7732;23 मागै « 
कहा तैं देक अबहूं सरन तुम्हारौ लेऊं । (08 
#पा॥७॥ 097), -- 756:6 कहे कबीर सब 
भोगिया देह धरे का - | ३3,76६ (0 ०7९ 
(॥6 0फ7 57475 प्र&९वे 0ए 4 चं॥8, १4॥०78 
छा 00574&07/ [साम], 0/0९79 [दान, 0# दाम], 
4४१ 8५९ [भेद])), -- 6:4 स्यांम « अरु भेद 
बताये । ३, 4 7९०४४00 ०060 ह00९705 (4५); 
८०४६ 4 ७४ां।९, -- 2605;7 » एक माया करू मोरें 

। 4, 4 (८॥/९०७पा०, --789;2 बाजे ढोल « औ 

भेरी मंदिर तूर झाँझ चहुँ फेरी । » देना (0 
70775॥, -- 0526; रोम रोम लै लाइ धुनि असे 


सदा अषंड दादू अविनासी मिले तो जम कौ दीजे 
“ । डंड-घाउ [$, दंड-घात] #ंपधधह8 9 
][७॥९००पा (7 8 080९), -- ?495;2 » भा इंद्र 
सँकाना । डंड-उति [5९९ डंड-वत]. -- 
#॥२293;:2;:3:2 आचार सहित बिप्र करहि - । 
डंड-वत प८(-॥66 (70770 7 45 ॥0 47 00', 
07 बंपर 4 ल।टप्रा॥॥ा॥0प्रौव707), -- ?१2:2 
घर डेरा विचि » करते । 776;2 परदषिनां दे 
कीनां । 

'डँड [डंड; दंड] , 4 7९7000 060 .0९7(5 
(44); ८०7, 4 ५७९, -- ?67क चारहूँ चक्र फिरे 
मन खोजन >“ न रहे थिर मार । ?360क बिरह 
दुख आपन बैठि सुनहि “» एकु | ?606क » एक 
जाहु गोरा बादिल पहूँँ जाठ अधारी लेहु | 2,8 
57८८, --?60: मुंद्रा खवन - न थिर जीऊ । 
डँडवत [डंड-वत] ##०८-॥८8 (70570 / 45 ०0 
740], 9 वपंहहु 4 ली'टप्राशाका।0प्रौदव00) . -- 
7577;6 डंडवे डाँड दीन्ह जहँ ताई आइ सो » 
कीन्ह सबाई । 

श्ड्ड [डंडय, 5९९ एक्वावशण्वांव, 0. 656, 7. 3] 8 
तप॥/९७ ॥0 4 0७॥., -- ?603;3 को मोहिं लै पिठ 
के - लावे । 

डँवरू [डमरू] 4 ह09ी (#प्र॥, -- ?207:5 चँँवर घंट 
औ >- हाथा गौरा पारबती धनि साथा । 

डँसा [डसना] ४४. ॥0 90९, -- 06;3 परिहँस पिअर 
भए तेहिं बसा लीन्हे लंक लोगन्ह कहँ - । 

डंक [डंका] 4 (800प्रात0०, -- 0(655;4;2;] 
बाजीगर - बजाई सभ खलक तमासे आई । 
(8978;0 » बजाय देषाय तमासा बहुरि के लेत 
सकेला । 


डंकिला 


डंकिला [डसना] ४४.६0 90०, -- )79226;3 सुटत 
सुनौ सरपैं पारधी « । 

डंगा [डाँग] 4 5807, ॥९8एए 57८5, -- 79407:2 
जीवत पित्रहि मारै » मूंवां पित्र लै घालैं गंगा । 

डंडक-आरन [दण्डक-अरण्य] 0870 4८््चा'व798 
(0९5४ आपात 470प्70 [॥6 प्चा744 5 रिाएश/ 
[0 (6 02८८४४), -- 737;4 » बींझ बनाहाँ । 

डंडवे [$, दण्ड-पति] ब७॥ए टगांरश, -- 7577;:6 « 
डाँड दीन्ह जहँ ताई आइ । 

'डंडा [डंड; दंड] 4 एीताहु #ंटाद -- 0र856;8; 
» मुंद्रा खिंथा आधारी भ्रम के । 5953; सहजें 
घपरा सुषमंनि » पांच संगाती मिलि षेलें नव 
घंडा । 

“डंडा [डैंडना; दंडना] ए.. 00 9पां७0, ० 7९४//क्ा। 
(०४९५८) . -- 0९340;; > निग्रहि सनेहु करि 
निरवारो संदेह । डंडिहै??27;] तब स्वांमीं बोले 
सति भाउ तोहि न राजा » काउ । 

'डंडी [दंडी] ॥0वागह 4 अर्थ: 4 ज्रक्गावेशाप8 
35८९८ (५॥0 #0]085 8 हर्ती बात टववा7९5 8 
व्वतावाक्रवांप), -- 5738;2 येक » दुडंडी त्रियडंडी 
भगवांन हूवा । (4॥7५९ डंडी 5 ॥6 ५0 
?प्रगां5005, 00 ८00070]5 |#75९|) . -- 6579 « सो 
जे आप डंडे आवत जाती मनसा षंडे पंचौ इंद्री का 
मरदे मांन सो - कहिये तत्त समांन । 

*डंडी [5९०९ एव्कावशवाव, 0. 609, 8. 5] 4 947८९, 
गिबहागा 707 44460 ॥0 4 02९] ]९र. -- 7563;5 
मन लागेउ तेहि कँवल की » भावे नहिं एकॉौं 
कठहंडी । 

डंडु [डंड; दंड] ०0४७ (४४79). -- ७7480;6;3;2 
जम का > मूंड महि लागे खिन महि करे निबेरा । 
॥7870;2;3 कहु कबीर तब ही नरु जागै जम का 
» मूंड महि लागै । 

डंडूल ४०४. --/7525;24 कर सेती माला जपै 
हिरदे बहे - । 

डंडे [डँडना; दंडना] ए४.. 00 9प्रशां॥॥; ८०४00, -- 
6579 डंडी सो जे आप “| ०७28;3 जाली 
जले न काई षाइ राजा “ न चोर ले जाइ । 


डगमगात 


?९४6;7 कटक हरै अरू » राजा चोर मुसे मरि जाइ 
अकाजा । 7?27;0 राजा » जो सुणि पावे । 

डंडोत [४०९८ डंड-वत]. -- 7?2;3 कैसी बिधि » जु 
करिहू । 5५52;32 सुन्दर निंदा करत जे तेई करें 
» । ए२7;7 कीये » भक्त जहा सबही । डंडौंत 
२73;:2 करों » र चरन पषारों । डंडौत 7. 

डभू [दंभ] [7९९7८९; 9774९. -- 59500;2 सूरदास 
गिरिधर के आगें बिसरि गई सब - । 

डउठरू [डमरू] 4 579।| १७प्र॥. -- »)१874;6:2 सिव 
सिव करते जो नरु धिआवै बरद चढे » ढमकावे । 

डकारें [डकार]/. 4 ७९।०७. -- 5५965;4 जैन्हैं जे 
कांइ षाधौ होइ » जांणिये । 

डग [३ 5/९७; ४774९. -- 0525;:79 दादू धरती करते 
एक » दरिया करते फाल । > ढीली जाप वणंलः 
5९.5. -- ?464;6 सिंघ के चाल चले - ढीली । 
डग-डग 07 ९ए९/ए 5९; ९ए९/फण९/९, -- 
5989;:4 देस मालवों गहर गंभीर » रोटी पग पग 
नीर । डगइ [डिगना] शं,॥0 5॥4८2; 0९ १९९९१ 
#0०77. - 7;25; » न संभु सरासनु कैसें कामी 
बचन सती मनु जेसें । 

डगमग व,7०2८तंगह; 0०/९४/४१7९; 5७०एं॥2. -- 
/(364:3:। कबीर - किआ करहि कहा डुलावहि 
जीउठ । 6943;2 गोड भए » पेट भया ढीला सिर 
बगुलां की पंषियां । प68;7 तत्त थेइ थेइ करत 
गति ब नौतन धरत पलटि » ढरत मत्त 
गजगामिनी । 7७27;0 » छाडि देहु मन बौरा । 
2, ७४ए९०४४९. -- 0338;68;;:3 > छाडि रे मन 
बउरा । 

डगमगत [डगमगना; डगमगाना] शं. [0 5शबए; 
(070/, -- 73;:7 पग >» चलत बन बिहरत रुचिर 
कुंज घन घोर । ]7272;:73 धर » धरत यौं पाइ । 
]6;:70:4 कुधर - डोलति धरा । डगमगहीं (० 
70८ - 76;79;3 छुभित पयोधि कुधर « । 

डगमगात [डगमगाना] शं. 4. 00 967, -- 833;:3 » 
पग परत सिथल गति परसत नष ससि छोर । 
2.00 ४922०/, -- 57733;:0 अरबराइ कर पानि 
गहावति « धरिनी धर पइया । डगमगानि ॥0 
#0८ - 7;254; » महि दिग्गज डोले । 
डगमगाहिं 75;35;5 » दिग्गज चिक्करहीं । 


डगमगि 


डगमगि [डगमगना; डगमगाना] शं॑, ॥0 ४828०". - 
503332;:2 » चाल पाग औरहि गति आलसवंत 
जंभात । डगमगे .00 5४४५. -- 7230;49 ठाढ़े 
होन लगे रँगमगे धरत जु धरनि चरन - | 2,40 
#0८९. -- 6;86छ ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि 
सिंधु भूधर “ । डगमग्यौ ]१227;48 थोरिक दूरि 
गयौ रँगमग्यौ पुनि अति भार भर्यौ - । 

डगर _4. 47090; [780९, -- 7509;5 अबदहूँ सो< 
गँगन महँ आथी । डगरा ८0. वब88०ब2० 
]0ए76 (॥0०/ विा।ए ९८०). -- 053;09 दादू असे 
देषिए कुल का » फोक । 

डगरी [डगरना] शं, 0 ७०९; 80. -- 59780; सिर 
धरि गगरी मारग » पहरि लिये पीरे पट । 

डगरु [डगर] 3 9०८॥; 7020, -- 7०5:3 » निहारत 
बारत त्रिभुवन नेन लागि रहे उन सुखु दीजे । 

डगरूँगी [डगरना] णं.(0 ए्रधीद 80. -- 733;79 
मेरे संग की दूरि जाति हैं मटुकी पटकि » । 

डगरो [डगर] 3 9४7; 7॥090, -- 0९87:5;4:] गुर 
प्रसादि मै » पाइआ जीवन मरनु दोऊ मिटवाइआ । 

डगहि [डिगना] एं, 40 5४८८; ॥०८८, -- 7;302 
नागर नट चितवहिं चकित » न ताल बँधान । 
डगहीं 76;:79;3 चलत कटक दिगसिधुर ० । 

डगा [डग][ ३ ४20; 5770०. -- » देना ॥0 9पा 9 
5९] 0/५०/५, -- 723;3 हों सब कबिन्ह केर 
पच्छिलगा किछु कहि चला तबल दइ - | डगि; - 
डोलना ६0 ७९ प्रा5/९84ए, -- 72;225;:2 सिथिल 
अंग पग मग » डोलहिं । 

डडा (86 ९४९० क4. -- /४34;:9; « डर उपजे 
डरु जाई ता डर महि डरु रहिआ समाई । 

डडीआ [?]]0४८००, -- 0(333;50;;3 कहु 
बाधे धन खडी पाहू घरि आए मुकलाऊ आए | 

डढी [डढना] एां, 80 0प्राएत; [प्राण [00 45॥05, -- 
5064;2 भई देह ते षेह करम बसि जनु पट 
घटिका अनल » । डढैे 5५792; कंस केस बक 
बैरिन के उर अनुदिन अनल » । 

डण्डवत [४९९ डंड-वत]. -- 59932:2 पूरब दिशि 
करै » वे पच्छिम हि निवाजी । 

डफ [?7. वर्ख ३ आंगर०-5तंत वप्रा, ८.04), 
(70077 १6 0450९; 4. वर्वा, बंध, व"प॥] 9 


807 


डरनि 


काप्राा: [भा00प्रां76 प्र5९वे 0ए दिशा आंध8९7$, -- 
9; 54:5 ढोलक ढोल निसांन मुरज » वाजहीं । 
प27;] मंजीर मुरज - मुरली मृदंग । ?89;3 
संख सींग - संगम बाजे । 7527;6 हुरुक बाज » 
बाज गँभीरा । 5५982;2 जब हों सुन्यो झिंझ - 
बाजत । 5५347;2 झिली झांझि निर्झर निसान 
भेरि भवर गुंजार । 503486; बाजत तार ग्रिदंग 
झंझ » बीच बीच बंसुरी धुनि थोरी । 573487;] 
ताल मृदंग झंझि - बंसुरी बाजत गावत गीत । 

डफांण [२४ . डफांण; डफांन] 9774०, -- 0525;68 
दादू मडा मसांण का केता करे « । डफांन 
9734;0 काहे रे नर करहु » । 

डफार [.]0प4 ०7; ए९९[४॥९४., -- ?23;] छाडि « 
पाउ ले परा । 

डफारा [डफारना] श॑.0 एवर९ 4 8९० 7056 (| 
४४८९[०४४). -- ?363;6 जाइ बिहंगम समुँद « । 
?430;4 सुरुज हँसा ससि रोई ० । 

डबौवै [डुबाना] ए., ॥0 ८875९ 00 आग 709५7, -- 
0524;:78 उसे कौंण » जिसे सांई तारे । 

डभकहि [डभकना] शं, ॥0 क्‍09 क्‍7/275९|9ए (35 ० 
(९४75). -- 72;4 बदन पियर जल » नेनाँ । 
डभकि ]१5;32 » दे नेंन नीर भरि आवे । 

डमरु [डमरू] 4 ४794॥| 6#प्रा॥ (ए[ ७८॥ ॥॥6 
गरद्वाए0एण ग्रांवेवी6 747: ८०7 06 ॥९|व 7 ॥॥6 
४०४१5), -- 7;92;3 कर त्रिसूल अरु “ बिराजा । 

डमरुआ [प्त. घेघा] 8007९ (95९७७९ ० ९ 
(7॥ए7०ंवे 8974 77 77405 (06 7९८९ एश"'पर 
5५०0[|९॥; 5ए7700|0 07 ९६०57). -- 77;:2;8 
अहंकार अति दुखद - । 

डम्बर [आडंबर| ४/702०70०९. -- 0729;3 द्वापर जुग 
मधे जुग तीनि रचीले बहु - बहु भांर । 

डरयंभ [डिभ] एवाा9. -- ॥983;2 स्वांग बिवर्जित 
भीष बिवर्जित » बिवर्जित लीलं । 

डर (०४7 १५९, -- 264. 

डरऊँ [डरना] एं. 40 ७९ 78//7९7९१, -- 3; डरत 
20; डरता 6; डरति 5; डरती 2; डरते 5; डरना 
2, 

डरनि [डर] 67; 2४07०, - प74;2 हों ब कछु 
कहि न सकति इक बात सकोचनि । 59450;2 


डरपंत 


डोल्यौ - लोक लोकनि ज्यों पत्र पुरातन पवन 
हयो । 5५984:2 - डोल डोलत है इहि बिधि 
निरषि बदन सुनि बात । डरन्ह 7543;7 पूरि 
सोहारी करी घिउ चुवा छुवत बिलाहि » को 
छुवा । 

डरपंत [डरपना; डरना] एं, ॥0 9९ #8९764, -- 
77;233 अंतक काल कृतांत जम जग जातें « । 
डरपत 6; डरपता 2; डरपति 4; डरपनां 7754;; 
#(368;7;2 मरनें तें क्या “ जब हाथि सिंघोरा 
लीन । डरपरत 7७95;0 सुबव॒टा » रहु रे । 
डरपसि १2;53;4 जनि सनेह बस - भोरें । डरपहि 
4; डरपहु 4. 

डरपांवे [डरपाना; डराना] ७४, $0 #08॥#6०8. - 
ए१;2 बिप्र बहुत मंन मै दुष पांवे वेध करे रांनी 
> । 

डरपा [डरपना; डरना] श॑, ॥0 0९ 782//27९6. -- 
?76;8 माटी भाजन भीतर सरपा हाथ न घाल्यौ 
देषत - । डरपावठउ »]१693;2:2;2 संतन के हम 
उलटे सेवक भगतन ते - । 

डरपावै [डरपाना; डराना] ए, ॥0 #8॥/727., -- 269;] 
सिंघ रूप केसो « | 76:5;4 जिमि कोउ करे 
गरुडु सैं खेला - गहि स्वल्प सपेला । 

डरपि [डरपना; डरना] शं॑, ६0 ७९ ##8//९0९व, -- 7; 
डरपी 4; डरपे 20; डरपे ॥0 ॥7९70]९, -- 7;87;4 
» सुर भए असुर सुखारी । डरपै 2; डरप्या 6. 

डरसु [डर] ९४7; ॥९707. -- 573277;2 सूरदास 
बूझेहु न मानति इते मान कहि काकौ » । 

डरहिं [डरना] शं. 0 ७९० 787॥/९76९0., -- 6; डरहि 
2; डरहीं 3; डरही 3; डरहु 5५55;0 जैसौ प्रेम 
पतंगु पावक हूं न - | 72;20; » दरिद्रहि पारसु 
पाएँ । डरा 4;724:5 “ इंद्र बासुकि हिय काँपा । 
डराइ ४762;8;;2 मनु न डिगै तनु काहे कउ 
» । (७398;0 मन न डिगै तातै तन न » । 
5746;4 लिष्यौ द्वारै नाग काजर स्याम देषि - । 
डराइए 0524;49 दादू तन थें कहा ० । डराई 
0965;4 दादू सेवग रांम का व्रिभे न « । डराई 
4; 0720;0 रे मंन मरंणें कहा « । 

/डराउ [डरना] शं.00 0९ धर धंवे, -- 50387;2 सूर 
नंद नंदन सौ करि रति लोगनि कहा » । 


डरि 


“डराउ [डराना] ७. 0 #8|#९४. -- 7923;3 कहे 
कबीर सुष सहजि समाउं आप न डरू न और - । 

डराऊं [डरना] एं. ॥0 ७९ #80९764, -- ?7?3]:;3 
ताहि देषि हों षरो - । 

डराडारि [डर]/९४/. -- प्ाद7/ जब आनि घेरत 
कटक काँम कौ तब जिय होत » । 

डराणे [डरना] एं. 00 9९ #80९7९0; ९९] (९०४, -- 
7%549;0 भगति तेैं न्‍्यारे तिन तें सदा « रहिये । 
डरात )१36;264 खल अमृत सम मानही अमृत 
देखि » | ]722;:62 जौ तुम या कंस तें « । 
5006:3 देषि सावक यों तजत गृह इंद्र अधिक 
» । 5५982; बार बार » तब कछु बरन बदतहि 
थोर । डरात-डरात ]१30;6 अंजुलि जोरि - 
कहन लगे बिप्रन सों बात । डराति प57;25 बर 
हिंडोर झकोरनि कामिनि अधिक » । 
डराना ४7330;36;:2 इसु सुख ते सिव ब्रहम » । 
डराना 7७49;:3 आपन अंध और कूं कहे कानां 
ताकूं देषि कबीर ० । 77984; जा सुष थें सिव 
विरंचि “ | डराने (332;44;:3 जो प्रभ कीए 
भगति ते बाहज तिन ते सदा » रहीओ । ]१237;42 
पानि पकरि अब आँगन आने जिन तें डर डरपै सु 
» । डरान्यौ 5५069;2 ज्यों बालक बेताल देषि कें 
यौं ही बथा « । 

डरावउ [डराना] ए..0 शिंश0९70, -- 0₹327;7:3;2 
कहु कबीर सुखि सहजि समावठ आपि न डरठ न 
अवर » । 

डरावनि [डरावना] 40. (९४४४०४४९, -- ?43:5 हों 
सुगन्ध निरमलि उजियारी वह बिख भरी » कारी । 

डरावै [डराना] ४६. ६0 #/8)॥20, -- 7459;3 मोहि 
कहा » । ]75;:22] सतर भौंह सों सखी » मुग्धा 
बिप्रलब्धा कहावे । 

डराहि [डरना] शं, ॥0 ७९ #80९76व; ९९] (९87, -- 
278;:84 अब तू रमनक दीपहि जाहि वा गरुड तें 
नेंक न ० | डराही ४0488:3;3;2 कहे धंना पूरन 
ताहू को मत रे जीअ “ | 7?2;6 हरि के डरि 
सब लोग - । डराहु ]730; तिन पै जाहु न 
तनक » । 

डरि [डर][९४७/. -- 8; ?79क सरग इंद्र ० काँपे 
बासुकि डरै पतार । » डोलना (0 504८९ शां0। 


डरिओ 


६४/', -- ?500;2 काँपा रनर्थैंभठउर « डोला नरवर 
गएउ झुराइ न बोला । 

डरिओ [डरना] शं.00 96 #8#/0९27९व; ९९] 

६47. -- *२05;;2;। संख चक्र माला तिलकु 
बिराजित देखि प्रतापु जमु “ । डरिए 4. 

'डरिया [डाल][. 8 ७।४70/॥, -- 7999;2 बंबूर की 
» बनसी लेैहूं । 

“डरिया [डरना] श॑,॥0 ७९ #ं87676व; (९6€| 
(०७, -- 07303;0 वार पार सूझै नहीं मंन मेरा « । 
डरिये 4; डरिये 3. 

'डरी [डली]॥. 4 59।] 9/९८९, --]7725;3 जैसी 
संतोौ बिष की » तैसी पर घर की सुंदरी । 

*डरी [डरना] शं. 60 ७९ #8॥0९76व; ९९] (९६, -- 
0; 779409;3 धर्मराय के आग्याकारी जम बपुरे की 
नांहि « । 

डरु [डर]6४/. -- 50. 

डरूं [डरना] शं. (0 ७९ 8९760; (९९| [९40', -- 
0; डरे 23; डरेड 72:267:2 अपडर » न सोच 
समूलें । डरेठ १;:26:4 निज भय « मनोभव 
पापी । डरैं 7; डरै 83; डरौं 8; डरौ 7; डरथयौ 
4, 

डसण [डसन] . ७४78. --77.9272;3 नैंन नासिका 
जिन हरि सिरजे » वदन विधि काया । 

डसत [डसना] ए४. 80 9/९., -- 7275:29 अरुन 
कमल से कोमल पाइ » भयो दुरात्मा आइ । 
डसती ॥0 5778. --5745;0 मारौ मारौ स््रपनीं 
निरमल जल पेठी त्रिभुवन - गोरषनाथ दीठी । 

डसन <. छांप7९ (3 574९९), --7९37;। सुबिष - 
कराल अहि मुष ग्रसित सुढिल सुभेष । 

डसनि [डस?] 9०व७# ०4 ८००४, -- 724;59 
सुंदर सुमनन सेज बिछाई अरगज मरगज » डसाई । 

डसनी (॥.) ०8९ ५४)० 9/25. -- ]7224;69 सिसु 
घातिनी परम पापिनी संतन की » सॉँपिनी । 

डसहिं [डसना] ७४६. (0 9०. -- 7642;7 बीछी साँप 
रहहिं निति पासा भोजन सोइ » हर स्वाँसा । डसा 
0; 072;4 बिरह नाग होइ सिर चढ़ि « । 

डसाई [डसाना] ७४. (0 577०4. -- ]724;59 सुंदर 
सुमनन सेज बिछाई अरगज मरगज डसनि » | ॥0 
57९40 (45 04 5774 747 0० 87855), -- 


डहँका 


प2;:89;4 गुहँ सँवारि साँथरी - । 74;26:5 बेठे 
कपि सब दर्भ « | प5;:5;4 बैठे पुनि तट दर्भ 

» । ]7;50;3 भरत दीन्ह निज बसन “ । डसाए 
,0 57720, -- 76:;:2 लछिमन रचि निज हाथ 
» | 2.00 77९|१०४/९ 4 0९०. -- ;356; जरित 
कनक मनि पलँग - । 

डसावे [डसाना] ए5, 40 ८३५5९ 60 0977९, -- 79450:2 
लोक कहूं जाके जे मनि भावे लहें भुवंगम कौंन 
> । 

/डसि [डसन] छां४धह. -- » षाना (0 9९6 छा(०॥, -- 
७.29; ग्यांन बिहूणां गण गंध्रप अवधू सब हीं - 
> षाया । 

“डसि [डसना] ४४. (0 ७0०. --70985; संसार 
भुयंगम » ले काया । 5५432:3 जैसे सूर ब्याल 
> भाजत मुह का परत अमी कौ । » जाना एं.॥0 
७९ 9९०४, -- (8729;7 अलष जे लागी पलक में 
पलकहिं में - जाय । 7?3;8 एक बिचारें » गयौ 
सरपू ताकौ देह बियाप्यौ दरपू । डसिहै [(858 
जो छोडे तो बूडई गहे » बांह । ॥0 9९ (45 40९5 
(6 574८९ ० शं॥व।4) , -- 752;4 जौ छांडों तो 
बूडिहों गहों त - बांहिं । डसी 6;५8;68 नाग 
> मैया सुनत गिरी धरनि मुरझाइ । 
डसीअले ४(480;9;;3 जिनि त्रिभवणु - गुर 
प्रसादि डीठी । डसु ?438क जेहि नागिनि » सो 
मरै लहरि सुरुज के आव । डसे 6; 7052;5] 
नारी नागणि जे » ते नर मुए निदान । 
डसे ४793;5;:3 हरि के लोगा मो कउ नीति « 
पटवारी । ?299;3 कारी नागिनि रूप » हत्यारी । 

डसैयै [डसाना] ए.. ॥0 ॥77/'290 (8 0९०). -- ]78;60 
अमल कमल दल सेज बिछेये ऊपर कोमल बसन 
>। 

डसो [डसना] ए+. 40 ७0९. -- 78597 बिरह भुअंगम 
तन » मंत्र न माने कोए | डस्यौ 779359;2 तन 
मन » भुजंग भांमिनी लहरी वार न पारा । 

डहँका [डहकना] ए+॥. 40 ९८८०९, -- ?448क एहि 
छंद ठगबिद्या “ राजा भोज । डहकत 778;4 छल 
बल करि » हैं नारी । 5५425; » फिरत आपने 
स्वारथ पाषंड अग्र दये । 


डहकाइयौ 


डहकाइयौ [डहकाना] 7४, 40 6९८९४८, -- ([029;2 
झूठे जगु “ रे का जीवन की आस । 
डहकाई /९60;3;:3 माइआ असी मोहनी भाई 
जेते जीअ तेते « । ॥095; या मंजारी मुग्ध न 
मांनें सब दुनियां “ । डहकाऐ (७92;0 ग्यांन अचेत 
फिरें नर लोई ताथें जनमि जनमि » । डहकाया 
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> । ८०४ 0 7पां0; ९४7०9. -- (9;2 अस 
मोहित मन गत बिमुष धन जनमि जनमि « । 
१49;4 झूठी माया जग - । डहकायौ 0 
१९८९५४८, -- 09240;2 दादू दास भजन करि लीजे 
सुपिनें जग - । 75;7 रज के स्रप सकल जुग षायौ 
सुपिनें जगत बिसु “ । 59267;2 अपने मुष आपन 
“ कहियत कहा बषानि । डहकावनि 0 
(8/79॥2९, -- ]7256;34 लै लै ब्यंजन चखनि 
चखावनि हंसनि हसावनि पुनि - | डहकावै (० 
१९८९ए९; 775]९40. -- 8; 0924;3 अंग अंनेक आन 
मति भूले दादू जिनि » । 

डहकि-डहकि [डहकना] 7, 0 १९८श९ए०, -- 
प;37;2 » परिचेहु सब काहू अति अंसक मन 
सदा उछाहू । डहकि-बहकि 75|९44ा7॥8 धाव॑ 
१९।ए०7४. - )30;:5] तब हीं कोकिल कुहु कुहु 
कियौ सुनतहि - गौ हियौ । डहकीला 
१८ प०ांए8. - ]7920;: जो आपा पर नहीं चीन्हीला 
तो चित चितारै डहकीला । डहके ६0 06८९४९; 
१९५१९, -- (9328;0 इहि सुषि » मोटे मोटे भूपति 
राजा । 779480:2 जलि थलि जीव » इनि माया 
कोई जंन उबरंण पावै । 7988;। इनि ग्रह मन 
सवहिन के काहू कौ परयौ न पूरौ रे राजा रांणा 
राव छत्रपति जरि वरि भये भसम कौ क्रौ रे । 
डहके /९03;3;2; झूठा जगु » घना दिन दुइ 
बरतन की आस । डहक्यौ 794; बांनों पहरि सबे 
जग - । 

डह-डह [डहड॒हाना] श॑, 40 0९ १९॥४|[९व. -- 
57245;। अमिय सर मनु मकर क्रीौडत इंदु « 
डोल । डहडहाट 0 9]05507. - प्ा755 प्यारी जु 
के मुष अम्बुज को - ऐसो लागत ज्यों अधर अमृत 
की सीञ्च । डहडही ७]05507778. -- 753;2 जौ 
कार्टों तो - । डहडहे 0 ७९ #887(, -- 


डांग 


१68;286 » इन के नैंन अबहिं कहूँ देखे हैं 

हरि । ]7202;32 राजति रुचिर जनक के ऐना चंद 

सौ बदन » नेंना । ]7329;39 संत जनन के मन 

अंबुज बनि फूल » सोहे । ॥7302;4] » बदन 

निरखि सिसु भूले कंचन जलज अँगन जनु फूले । 

]५329;8 » मुख कुंकुम रैंग रंजित राजत रस के 

ऐना । डहडहो 549;2 सरद निसा दिसा सव 

निरमल » पूरन चंदा जू । डहडह्यौ |१52;29 

घूँघट पट कियौ हाँतो सोभित बदन » । 

डहत [डहना] शा. ॥0 09४77. -- ?59;2 पवन बास 
सीतल लै आवा कया » जनु चंदन लावा । 

डहन [डयन; डेना] 8॥0; ०070, शरां॥25, -- 270;3 
बिख दाना कत दैय अँकूरा जेहि भा मरन » धरि 
चूरा । 779;5 राते स्याम कंठ दुइ काँठा राते « 
लिखे सब पाठा । 748;6 गरजे गँगन पंखि जों 
बोलहिं डोलै समुँद - जौ खोलहिं । » डोलाना 
[डुलाना] ॥0 ०७९70, ०" 7076९ [॥6 शशं॥85$, -- 
?396;3 सिखर टूट तस » डोलावा । डहना 
?76;3 चाहे उड़ा पँखि जौँ - । 7272;4 जों पंखी 
कहँवाँ थिर रहना ताके जहाँ जाइ जों - । 

डहा [डहना] एं. (0 00/४, -- 052; दधि समुँद 
देखत मन » | 7309;7 हाड्‌ चून भे बिरह जो 
» । 7365;7 हों पुनि तहाँ > दव लागा । ?428:5 
काह भएउ तन दिन दस >» | डहि 4; 7390;:3 “ 
भौ स्याम लंक जब डाही । 

डहिकावा [डहकाना] ४४. ६0 १९८०४९, -- 0/33;3 
बाजीगरि - । 

डही [डहना] शं. (0 9५७७, -- 3; 7206क रावन लंका 
में - ओई हम डाहन आइ । 

डहे . [डहना] शं. 0 9घ/७. -- 7359;5 तेहि दुख « 
परास निपाते | (८०४. ॥|5० 2. 0 9). -- ?432;2 
जावँत पंखि अहे सब - । 

डांक [डंका] 4 ((०८४४॥॥९)०१४५७४,. -- 0772;। बाजीगर 
» बजाई सब दुनी तमासै आई । डाँक ?7:4 दान 
» बाजइ दरबारा कीरति गई समुद्रहँ पारा । 

'डांग [डाँग; डंडा] 4 080000 $#्क्षी, -- 8;] 
हरि हरि कहतां जे नर लाजे जम की » तिनें सिरि 
बाजे । 


डांग 


शडांग [डाँग; 5. टक्क] ० ५४8९. --78558 एके « 
बसेरवा कुसल पुछो का मित्त । 

डांगर [डॉगर) बती], 4 प्र52९5५ बातं74]|; 20747 
09९०७50॥, --द8509 मानुस होके न मुआ मुआ सो 
“ ढोर । 

डांगिया [डाॉँग+इया] 4 7790९-०९४/७/, -- ]79238;2 
पाप पुनि जाचै » द्वारै चित्र बिचित्र लेषिया । 
डांगीआ ७)१292;;2;3 पापु पुंनु जा चे » दुआरे 
चित्रगुपतु लेखीआ । 

डांट [डॉट] 9प5॥7९7॥; #76 (०07/. (९ 
$502९॥ 5९४५९५ ४0. -- 78547 बिनु डांटे जग 
डांटिया सोरठ परिया » । 

डॉटति [डॉटना] ए., ॥07€4९॥; 5००00, -- 
५264:94 तामें तुम देखे इहि भाइ साँट लिये -« 
जसु माइ । डांटिया 40 9प्रगा5॥; 7]005९ 
70, -- 78547 बिनु डांटे जग » सोरठ परिया 
डांट । 

डांटे [डॉट] 9प्रगांड0शा( 46, -- (8547 बिनु ८ 
जग डांटिया सोरठ परिया डांट । 

डाड [दंड] 4 50९ 090]९; 0/'धार्डा, 
9प्रध5॥7९70, -- ?42;4 परा जो » जगत सब 
डाडा । डाँड 9परशांड॥0९00. -- 7577;6 डंडवै « 
दीन्ह जहँ ताई | डाँडा 4 5४८ -- ?636;4 बज्र 
साँगि ओ बजत्र के - । 

डाँडा [डॉडना; दंडना] ४४. 0 9पा४5॥, -- 242:4 परा 
जो डॉड जगत सब - | डॉडि 7577:7 दुंदि « 
सब सरगहि गई पुहुमि जो डोली सो अस्थिर भई । 

डॉडिन्ह [डॉडी] ऊ. 4 5:90. -- 2482;3 तिन्‍्ह « वह 
कैवल हथोरी । 

डांडी [डाॉडी][. . ७९४॥॥ (0०/8 9था" 0 5८४९5, 0" 
७००॥८९). -- 076:5 उनमनि -» मन तराजू पवन 
कीया गदियांनां । (094:2 चद सूर दोइ तूंबा 
करिहूं चित चेतनि की “ | 7758;0 बिन » बिन 
पालरै तोले सब संसार । 2. 4 56८. -- 696;4 
ग्यांन गरू दोऊ तूबा अम्हारे मनसा चेतनि « । 
79496;4 एक तूंबडी तोडि मंगाई लांबी « लाई । 
3, 8 00]९, --न्‍993; मग्री तजौ प्रीति पाषे स्यूं « 
देहु लगाइ । 5प778;॥ मिथ्यात ममता कुमति 
कुदया चारि » आहि । 5075; क्षमा दया धृति 


डाइण 


दीनता ये सषि सोभित » चारि | ८070. [९ 
झ974| ८०पाशा।, -- ।९०65;। चंद सूर दोड समि 
करि राषों मन पवन डिढ » | 4906 (१६९०१ ७9 
एछ९३ए९/5 00 8॥7९7 [॥6 2070), -- /8290;] तत 
करि तांति धरंम करि » सत की सारि लगाई मन 
करि निहचल आसन निहचल रसनां रस ऊपजाई । 

'डाँडी ९ , 8 .00)९, -- 7538;2 औ सोनहा सोने 
की » सारदूर रूपे की काँडी । 2, 8 ४3९. -- 
?482;। कनक डंड भुज वनीं कलाई » कँवल 
फेरि जनु लाईं । 3, [5९९ २05९४४शं॥:997, 

0. 263, 9. 6] 4 5५78-700०. - प्ाट6] » छाडै 
घेलु बढ्यौ जु परस्पर नहि जनियत पगु क्‍यों 

रहौ । पाट07 है गत जोर सहित जैसी ब जा कें 
» गहें गाढे । 

“डाँडी [5, दण्डिका] . 4 .४47१पां॥ ८४/४९० ७ 
60/ 77९0, -- ?385;:3 » सहस चली सँग चेरीं 
सबे पदुमिनी सिंघल केरीं । 

डांडे [डॉड; दंड] 3 57०८ 00९, -- ॥338;68;;] 
मन रे छाडहु भरमु प्रगटु होइ नाचहु इआ माइआ 
के « । ?२4;3 घर भीतरि - की सांधी । 

डांवडा [?; 5९९ दावणां] ए, 60 एा4८९ प्राण (९ 
7०7675 ज]९९)):६० ९४९, -- /प292;;2;] 
जां चे घरि कुलालु ब्रहमा चतुरमुखु « जिनि बिस्व 
संसारु राचीले । 

डाइण [डाइन; डाकिनी] ऊ. 60000९55; जा८2॥, -- 
5750:6 तृष्णा - होइ के षघायो सब संसार । 
डाइणि /₹877:7;3;2 हम कउ द्विसटि परै त्रखि 
» । 79444;3 हमारी दृस्टि परै जैसी « । 
7520;3 संक्या » बसे सरीरा । ]77943;3 » 
डयंभ सकल जग षाधा । डाइन ]१24:507 दुपहरि 
तहँ ० सी आवै । 7७9; » डारै सुनहां डोरै स्यघ 
रहे वन घेरें | ०07. #6 ९शं| क्रांहत, -- 57520;6 
> ऊपर जरष चढि भली दई दौराई । डाइनि 
500927;2 आदि पुरुष अभि अंतरि राषे » दूरि 
बिडारी हो । 78704;:4 “ डिभ सकल जग 
घंदा । [7899;। » डारे सोनहा डोरै सिंह रहत 
बन घेरे । 7/298;। इक » मेरे मन मै बसे । 
75298;2 या » के लरिका पांच । 79298;3 
कहत कबीर मै ताका दास रे » के संगि रहे 
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उदास । डाइनी 550;20 सुन्दर तृष्णा “ डाकी 
लोभ प्रचण्ड । 

डाई [6०//4:969, ७५६ 97: डराई < डराना] ए. 60 
7४827, -- (95;0 सुबव॒टा डरपरत रहु रे मेरे 
भाई तोहि - देत बिलाई । 

डाकत [डाकना] शं.0 ४2९9, ०" ।९8]0 427055, -- 
79294:6 आप न संत महेरि घरि साषत मुंडियन 
देषि हिरंण ज्यूं « । 

डाकनी [डाकिनी] . 4 (९७॥07655. -- 052;24 दादू 
माया » इनि केते षाए । 

डाकरै [डकराना] श॑,. 0 ॥04/, -- 0748;3 बाघनी « 
जौरियों पाषरै अनभुइट गोरष राया । 

डाकि [डाकना] शं. 40 ४20, ०" |९4| 42/055, -- 
5058;2 सुन्दर सूर न गासणा » पडेै रण मांहिं । 

डाकिनि [डाकिनी][. 4 4७80०7९55, -- 72;32;3 
सुरसरि धार नाऊँ मंदाकिनि जो सब पातक पोतक 
“ । डाकिनीं 753:8 कबीर माया » । डाकी [0०७ 
डाकिन, 4 20746९ ॥000९/]. -- 5950;20 सुन्दर 
तृष्णा डाइनी » लोभ प्रचण्ड । 

डाके [डाकना] शं, ॥0 ९90 (77 ॥6 ४). -- 
056;6 दादू » मृग ज्यूं उलटि पडे भ्वें आइ । 

डागल [प्त55 डुंगर, 4707९ ॥0प्रताधा।; 
0प्र/4:929, 54, 2,53: 500९5 470 [९७७।९५], -- 
(55:63 » ऊपरि दौरनां । 546स46 लोक बेद 
कौ चालणों » की सी दौड । 

एडाट [डाँटु; 5०९ १05९४5९॥:997, 00. 203, ॥. 2; 
0. 269, ॥. 0] 47]0९ ० 6270९, -- सा९67;2 
बिरस लेत धीरज न रह्मौ तिरप लाग » सुर मोरनि 
सार । 

*डाट [डॉटना] ए.. ॥0 5८०।४, -- ]7235;39 डरे जु 
जननी > तैं साँट निरखि पुनि हाथ । डाटति 
234;:8 तहँ पुनि सुतहि लिये कर साँटी » ज्यों 
न भखन करै माटी । डाटहिं [0 800५9९४(. -- 
]6;53;3 मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं कपि 
जयसील मारि पुनि » | डाटि ,00 9709४0€०; 
(72४९४, -- 76;8छ।] मारहिं चपेटन्हि « दातन्ह 
काटि लातन्ह मीजहीं । 2,00 १९५. -- 77:99ख 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं “ । डाटेहि 


डाबर 


6707श९[77707व4, -- 75:58 बिनय न मान खगेस सुनु 
“ पह नव नीच । 

डाटै [डाहना] शं. (0 ७प४, -- 7854। कहें कबीर - 
नहीं ऐसी वस्तु लगार । 

डाट्यौ [डॉटना] ७६. (0 5०००, -- 5094:2 आइ 
बिचार बोलियो बांणी मुष पर नीकें - रे । 

'डाडी [डंडीदार?; 5०९ 578):978, 9. 753, 0, 4] 
4 5प/ए५९५०7 (८००070. 06 ४76 07/2975 र्णा 
5९॥5७०). -- ७&7793;:5:2;। नठ » दस मुंसफ धावहि 
रईअति बसन न देही । 

*डाडी [दंड] 4 5४८८ 9870॥९, -- 5737; कच्छप 
जनु आसन अनूप अति » सेष फनी दीप । 

डाढ [डाढ़] ३ 770]8/ 000:0, -- 5078;:5 तीनि लोक 
मैं बच्यो न कोई दीये » तर सारे सुन्दरदास लगे 
हरि सुमिरन ते भगवन्त उबारे । डाढ़ ]१36;62 
मदन » बिच दे दै चंपै तिहि दुख ताकौ तन मन 
कंपे । 

डाढ़ा [डाहना; प्. जलाना] ए. 00 09प्रष; 5९ 07 
१7९. -- ?254:4 प्रीति बेलि असें तनु «। ॥6;72; 
जिमि तृन पाइ लाग अति » | डाढ़ी ?423;7 
भागेउ बिरह रही जिसु » । डाढ़े 7546; लौंग 
मिरिचि तिन्‍्ह महँ सब » । 

डाति [डॉटना] 7, 0 5८०; 5॥४0प्र, -- [87953;2 
कहें कबीर हम » पुकारा पंडित होय सो लइ 
बिचारा । 

डानउ [डदंना] ४. ॥0 9प्रधा5॥. -- ॥₹969;4:;: संता 
मानउ दूता » इह कुटवारी मेरी । 

डांफिया [डफारना] शं,0 ४९९७ 970०7. -- 
(85306 रोवे कबिरा > मोर हीरा जरै अमोला । 

डाबर ३ 5५७०7॥७; [200]; (77१09) 970१0॥९, -- 
]2;60;3 सुरसर सुभग बनज बन चारी » जोगु कि 
हंसकुमारी । 2;39;4 सो मैं बरनि कहां बिधि 
केहीं “ कमठ कि मंदर लेहीं | ८00/॥. 4 9047 
[70 जरागरंट] ०08९ 45 0070, -- [78523 जेहि जेहि 
> तुम फिरे तहँ तहँ मेले जाल । [756;7 जिहिं 
जिहिं » तुम फिरौ तहं तहं मेले जाल । डाबरियां 
5५०70, 0०" 589|]09 [074 (35 ०40] ५००४४ 9, 
07 0॥6 #प्रा॥97/ €ज्ांडा07९06, ए)[57 76 0९९7 


डाभश 


5 59700॥0 007 6॥९ ५४075॥ ०0 २६9) . -- 
756;0 » छूटे नहीं सके त समुंद सम्हालि । 

डाभ [४७] ए०प्राह 70780 50005. -- ?2;4 जौ 
लहि अंबहि » न होई । ?476;4 काढे अधर » सौं 
चीरी । 

डामाडोल [डॉँवॉडोल] 44]. प्रश४/९॥१४ए., -- /785326 
बिना दाम सो काम न आवेै फिरे सो - । 

डायनि [डाइन]. 4 १९श०7९६५5, -- 57034;:2 मन 
भुजंग अरु पंच नागनी सूंघत तुरत मरी » एक षात 
सब जग कौ सो भी देष डरी । 

!/डार [डाल]॥. 4 9798700॥; 5:27, -- 33; 
/7366;:30;2 जिउ बन फल पाके भुटइ गिरहि 
बहुरि न लागहि - । ॥0970;6;; तरवरु एकु 
अनंत » साखा पुहप पत्र रस भरीआ | पाए 
चम्पे की - बेठे अलि कुन्दन लागी है जेब 
अराअरि | ८07+, 4 #प्राधवा 90॥, -- द55;5 
पाका फल जो गिरि परा बहुरि न लागै » । 

“डार [डालना] छ.॥077709 60५7, -- (8533 
सबे तीर षाली परै चला कमानहिं - । 

डारइ [डालना] ए.॥0 [770५; |#प/१, -- /6:69;2 
कोपि महीधर लेइ उपारी » जहँ मर्कट भट भारी । 
]6;73; » परसु परिघ पाषाना । डारई (०0 
८४७८, -- 76;5छ तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि 
चरन बानर “ । डारउ 40 9077 407. -- 
2;:205;2 जाचत जलु पति पाहन « । काटि » (0 
८प्रा, -- /४८870;4;2;] रे महावत तुझु « काटि 
इसहि तुरावहु घालहु साटि । डारत [0॥709; 
5॥09७/', -- 4; ॥0 5]7!, -- 59909;:] माषन षात 
दूध भुई - लेपत देह दही । » त्रन तोड़ना [5९९ 
(२05९7507:997, 0,235, ॥. ]4 ]0 58८77 0९ 
०४९५९! - प्लाट33 श्री जमुनाँ जल बिथकित 
पहुपनि बरषा रतिपति » त्रन तोरी । डारति 5; 

. ए६.(0 9४८ 00. -- 57205;3 गुंथि गुंथि चंपे की 
माला ध्यान कंठ उर ० । 2. श॑. 0 609. -- 
504739;। भरि भरि नेन नीर » । डारन ए(६. 0 
47०9. - ॥१227;:50 लरिकहि » कौं अरबरे लरिका 
डरपि घुरि गयौ गरे । डारनि॥0 .]9८९ (7९ 
000. --7257;:75 अति गति पग > हुंकारनि 
सींचति धरनि दूध की धारनि | डारहिं (0 |०/. - 


डारिओ 


प6;47:4 गहि पद » सागर माहीं । डारहिं 0 
(70५. -- 3. 

'/डारहि [डाल]. 4 ७/97॥00॥, -- 7362क सरवन 
सरवन के ररि मुई सो काँवरि » लागि । 
डारहि-डारा #0०॥ 97#87८॥ 0 9/872८॥, -- 737:6 
फिरौं बियोगी - । 

*डारहि [डालना]+0 70फ:॥0 शाबात्ट #शंपाए (0 
#प77९780]९ 7/९७77॥5), -- ??30;:7 काहू लष 
चौरासी » काहू तेल कराही जारहि । डारहीं (० 
(70७; !प7, -- 73;20;:छ2;3 करि कोप श्रीरघुबीर 
पर अगनित निसाचर “ | 6;:4छ धरि कुधर खंड 
प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर - । डारहुगे ॥० 
|09८९, -- 7304;76 पद अवसिष्ट जु परम रसाल « 
तुम तुलसी माल । 

/डारा [डाल]. 9 9787८॥, -- 087; काहूँ गही 
आँब के - काहूँ बिरह जाँबु अति झारा | 037;6 
फिरौं बियोगी डारहि - । 

“डारा [डालना] ए.60 77709. -- 22; ॥0 
727709९, -- /(526;9 सतगुर की किरपा भई « 
सिरतें बोझ । 

/डारि [डाल]. 4 0/४80८7, - 5; डारि-डारि #0// 
छ#बाटा 40 97४7८॥, -- ?735:4 > जेडँ कोइल 
भई । 

*डारि [डालना] ए.॥0॥709. -- 79; मारि » (० 
[त. -- »(94:4:3;:2 मो कउ घालि जारि भावे 
मारि - | षेह « (070709 0प्& (07९/ 76 
॥९बव, ज्रगंटा।5 4 अंश ण ब्राहु९। 07 पि0प्र5 
0९»7८ |0 ४॥ ९]९|०॥४॥॥). --552;9 बारि जु 
बांधा प्रेम के « रहा सिरि षेह । 

डारिओ [डालना] ए. (0॥709. -- 0(870;4;; 
भुजा बांधि भिला करि - हसती क्रोपि मूंड महि 
मारिओ । डारिन॥0 $., --785254 अंतर में 
विस राषि के अमृत » षोए । डारिहऊँ; उखारी » 
00 प[77/00०., - 7;29;3 बेगि सो मैं - उखारी । 
डारिहैं; मारि (0 |0॥, -- 0725;:36 दस दस दिन 
के बालक जिते हम सब मारि » तिते । डारिहॉय 
कदुराइ (0 9४! ०४. -- 5906;6 नाहिने काचौ 
कृपानिधि करहु कहा रिसाइ सूर प्रभु तुमही निहोरीं 
> कहदुराइ । 


डारी 


'डारी [डाली][. 8 977८0, -- ॥(479;4:2;व ब्रहमु 
पाती बिसनु » फूल संकरदेउ । 7(58;3 जिहि जिहि 
» पग धरों सोई नइ नह जाइ । डारी-डारी #०// 
७७8४८॥ 0 9787८॥, -- & मैं फिरना (0 [8855 
07 एछ/क्वाट 60 छ/क्वाटीा (#07 9047ए40 
७०५9). -- ए५6;6 > मैं फिरौं पातें पातें दुष । 

*डारी [डोरी?; 5९०९ (२05८॥४5९॥:997, 0. 99, ॥. 7 
6 ०67 ९ विावांणा$] ६. 4 ह#7778; ८०076; 
0७०४0; ४९. --06 स्याँम कहत ते जीव माँ ते 
बिमुष भये सोऊ कौंन जिनि दूसरी करि » । 

3डारी [डालना] ७.00 #709. -- 49; भरि « ६0 
]080, -- ७723;2;4; मनु करि बेलु सुरति करि 
पैडा गिआन गोनि भरि » । 

डारीऔ [डालना] ७६. ६0 9]8८९, -- ॥6337;63;;4 
सुरग बासु न बाछीओ - न नरकि निवासु । डारु 
00 97. -- ?422;7 तेलिया मुवा » पुनि तेही । 
डारूँ (0 ॥70५ 40. -- /0453;:5 तंन करि नौका 
मन करि षेवट रसनां करठ वा » । डारूँंगा 60 
१७०७. -- 07366;0 रहु रे रहु मंन मारूंगा रती रती 
करि - । डारें 40 9पा ०, --734:27 मोरन नूतन 
चँँदवा » नितहिं देखि दुृग होत दुखारे । डारे 60 
(70५; ८४५६ 00५70, -- 35; डारेन्हि (0 ॥५7, -- 
]6;82;: » ता पर एकहि बारा । डारेसि 6;65: 
जहेँँ तहँ पटकि पटकि भट » । 

'डारैं [डाल]. 4 ७७४॥८॥. -- ]7294;72 बैठे रुचिर 
दुमन की “ इकटक मोहन बदन निहारें । 

“डारैं [डालना] ४६, (0॥॥709७, -- 79288;4 ते कबहूं 
न हारै जे जांनि » पासा । डारै33; धोइ « 60 
५४३७॥ ० -- 052;:4 दादू रांम संभालिए तौ एता 
4 धोइ । पासि » (0 ९७॥579/०, -- 5055;:6 
सुन्दर मन गांठी कटो » गर मैं पासि । डारो; फांसा 
“ (0 ९४७४/९, -- (8/89;3 बाजी है संसार 
कबीरा चित्त चेति “ फांसा । डारौं; नेवछावरि « 
[निछावर] ॥0 58८#70०९ (00९5८) . -- ?20;:6 सिर 
उतारि नेवछावरि - । डारौं 60 ॥#प्ा, -- 7;253;3 
काचे घट जिमि » फोरी । डारे ॥07770७. -- 3; 
बीजि « (0 ०४६८ 5९९०५. -- 7522:7 ऊसर बोयौ न 
नीपजे - केतक बीजि । डारतथा; धोइ « (0 एव5॥ 
री. -- 0527;0 दादू दूजा कहिबे कूं रह्मा अंतर « 


डासि 


धोइ । डार्यों ॥077709. --]4;8;3 तूं अहं ग्रब 
आंधो करि - । डास्थौ 27. 

डाल 8 ७/४70॥, -- 07373;0 » तजौ सब मूल 
गहौ । डालि 785क चलीं पवनि सब गोहने फूल 
» लै हाथ । 

'डाली [डाल][. ६ ७/४४20. -- 4; ॥(369;97;2 
जिह जिह » पगु धरउ सोई मुरि मुरि जाइ । 

“डाली [ठाली] १4. (6) ॥600; ००५. -- 052;4 
दादू करता करे त निमष मैं » भरै भंडार भरिया 
गहि ठाली करे असा सिरजनहार । 

$डाली [डालना] ॥0 70: (० श्ांए2 [7 प्र 
(0. --059;43 ज्यूं जाणें त्यूं राषियों तुम सिरि « 
राइ । 

डालौं [डाल]/. 4 ७४४00. -- 058;:63 दादू बैठा 
मूल गहि » फिरै बलाइ । डाल्ही 7(086:] सहज 
बेलि जब फूलन लागी - कूंपल मेल्ही । 

डाल्हीला [डालना] ॥० 99८९. -- 5946;0 गिगांन ची 
» पालंषू गोरषबाला पौढिला । 

डाव [दाँव], ०09०॥प४५ए., -- 050;:06 पाका 
काचा है गया जीत्या हारै « । 053;75 राम 
भगति मुष सों कहे षेले अपणा ० । 2,709 (8 
8 8०77९). -- 052;27 दादू ढील न कीजिये यहु 
औसर यहु « | ॥709 (7 4 897९ ० 0८०९, 
९59९टांबए 4 जांग्रांगहरु [709); ९0. 
शां८०7/9. --754;2 जौ हारौं तौ हरि सवां जौ 
जीतों तौ « । अपणां » षेलना ६0 80 ०8९5 ठण्ा 
४४०४०. -- 058;83 दादू सो सेवग नहीं षेले अपणां 
- । » षेलना 60 ८४०४. --न्‍5;7 नां गुर मिला 
न सिष मिला लालच षेला “ | 3. 54/९, -- 
9469;4 मंन कौ सुभाव रांम भगति बिन जंम कौ 
>। 

डावांडोल [डाँवॉडोल] 40. प57९4१ए, -- 059;36 
दादू येक विसास विन जियरा चंचल - । 

डासन ४७९०१०४४. - 77;40;:। लोभइ ओढ़न लोभइ 
> । 

डासि [डासना] 7४. (० 5[77280 (35 ० 4 0९( ० 
27955), -- 7;:06:3 निज कर » नागरिपु छाला । 
]2;4 एक देखि बट छाँह भलि « मृदुल तृन 
पात । 2;:9;:4 ए महि परहिं » कुस पाता । 


डासि 


2:2। » कुस पात | डासिअ 7?485;2 सो नित 
“ सेज सुपेती । 

डासि [डासन] ७०१०४४. - 72;:200 ते सोवत कुस 
“ महि बिधि गति अति बलवान । 

डासी [डासना] ए४. (० 57729, -- ?335;4 सौर 
सुपेती फूलन्ह - । ?337;6 बेइलि फूल सेज सुख 
“ | ?29:5 तेहि महँ पलँँग सेज सो - । 
2;:67;:3 सम महि तृन तरुपल्‍लव »“ । डासू 
?338;4 सेज सवारि कीन्ह फूल « । 

डाह [दाह] ७प्राणां7९ (ए [97|९8). -- ?253;2 
लंका » लाग तन होई । 7355;2 लंका - करे तन 
लागा । 7525क लंका रावट जसि भई » परा गढ़ 
सोइ । 

डाहन [दहन] ७५७४४४४. -- ?206क रावन लंका मैं 
डही ओईं हम « आइ । 

डाहि [दाहना] ७६. ,00 ७५७४. -- ?230क तोहि 
कारन वह जोगी भसम कीन्ह तन » | 7355;3 
लंका » पलंका लागी । 2.40 ॥९४(, -- ?48;7 
कंचन » दीन्ह जनु जीऊ । डाही ॥0 8प्रा॥, -- 
(857 धौकी » लाकडी वो भी करे पुकार । 
?390;:3 डहि भौ स्याम लंक जब - । डाहू 4; 
7382;। बिहफै दखिन लंक दिसि - । डाहे ॥0 
७]82९, --78723;:3 अनल जोति » एक संगा । 
डाहै 879;2 सायर जरै सकल बन » मच्छ 
अहेरा षेलै । 78740;॥ पावक कहे पांव जो « 
जल कहे तृषा बुझाई । 778752;3 उदधि भूप तें 
तरुवर - मच्छ अहेरा षेले | (8577 अब जी जाय 
लोहार घर » दूजी बार । 

डिडिमीं [डिंडिम][ (#ालंशा 796 0) प्र, - 
प;344; झाँझि बिरव » सुहाई सरस राग बाजहि 
सहनाई । 

डिभ [दंभ] 97९६९४८९; #ए.9०८०७ए. -- ; 
/॥7654;3;3:2 राग रागनी » होइ बैठा उनि हरि 
पहि किआ लीना । 6590 सांग का पूरा ग्यान का 
ऊरा पेट का तूटा “ का सूरा । 68904;4 डाइनि 
“ सकल जग घंदा । 5753;। » मोह के नूपुर 
बाजे निंदा सबद रसाल । 


डिडियाइ 


डिगंबर [दिगंबर] 8 0897704/ ]था॥; 79८९० 
45८८४८, -- 585प4; मुनि जन पीर » मारे जतन 
करंता जोगी । 

डिग [डिगना] शं. ॥0 #प्रा॥70]९, -- ।335;44 मति 
» परै दबें सब ब्रजजन भयौ है हाथ पर अति 
भर । 

डिगर्णि [दंभी] 8 ४५७०८०९. --7752; जम है - 
डोरि है कंकण परत्रिय गालौ जांणि रे । 

डिगत [डिगना] श॑.॥0 #प्राग0९; 9९ ठप रण 
७०।॥7८९, -- 7?33; पीपा कहें भरोसौ मोही 
कबहू » न देषों तोही । डिगा 0 5॥4८८; जिभ्या 
> 09]]0 7005275९. -- (8584 प्रानी तो जिभ्या 
“ छिन छिन बोल कुबोल । आसन > 0 वि 
#07 0765 90॥प्रा'€ (॥66 87477व ७0 45 
70%प्रागाए ८07८शंण्टवे 045 4 वं7रव 0 वंंणश॑ं]९ 
970०5 9शर्घणाशांतह पव5, 5९३९० | 2 
“00भप्रा ”, 707 प्रग८॥ ॥6 5 54९7, 78 
7707:45, 09 00९40॥). -- 753;8 ब्रह्मां का आसन 
“ सुनत काल की गाज । 

डिगायौ [डिगाना] ४, 0 ८३५५९ (0 5/9९, -- 
5076;] माया छल करि छलने आई डिग्यौ न 
बहुत - रे । डिगावै 40 5॥908 (45 000'5 
था). -- 5952;:30 पहल » आइ के पीछे लागै 
सेव । 5५0936;:। जगत » आइ के तौ कब हूं न 
डोलै । 

डिगै [डिगना] शं. ,[0 96 07 ० 0०]970९, -- 
#8(62;8;:2 मनु न - तनु काहे कउ डराइ । 
2, (00 ७९ 540९४, -- 79;3 मूंठी » त्यूं माथौ धूंणैं 
पंणिच पछौंडी आवै | 7७398;0 मन न » ताते तन 
न डराइ । डिग्यौ 5906; माया छल करि 
छलने आई » न बहुत डिगायौ रे । 

डिठियार [प्त, डीठ, 5. दृष्टि, जांडंणा] बाबा जाती 4 
एा500, --7575;2 को न अंध भा आँखि न देखा 
को न भएउ » सरेखा । 

डिठे [डीठना] ४४. 80 5९९, -- 054;223 अठे पहर 
अलाहदा मुंह - जीवंनि । 

डिडियाइ [डिडियाना] शं,+092॥०ए (35 4 ८० 
शां। 4 4शंधहु ८), -- 7227;:43 परी धरनि धुकि 
यौं बिललाइ ज्यों मृत बच्छ गाइ - । 


डिढ 


डिढ [दृढ़] 34. #70. -- 694:2 मूल चापि « 
आसणि बैठा । पत758;2 पोइ पहरि » हरि गुंण 
हीरा । ]7765;। चंद सूर दोठ समि करि राषों मन 
पवन > डांडी । 

डिबेडा [6५./8:969, 0. 278, /५०८ 20: नबेरा; छ. 
निबेडना] ए5. ॥0 5९६१९ (8॥ 8८८०प्र7) . -- (944;3 
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु खेते करहु - । 

डिल्‍ली 7० (8०९ 6 ८९४7९ 5ए700॥८ 
07 ॥06 [04०९ ० ४४॥॥०) . -- 68986:7 चारि दिग 
महि मंडल रचोहै रूप सूम बिच « । 

डींगरि [डँगरी]. ]0६ (5प59०४०९० ७ए 4 7096 (० 
(76 ॥6८ 0० 8 7॥257ए6 ८09, 7 07467 0 
77०ए९८॥ 7 707 27078 १५७४७; ८07, [९ 
705क7फ 77446 0 90046९॥ 0९११5 गाते वैब्ाह7 8 
5077 (6 ॥0ए शाक्ा।' 5 7९८०0. --7525;:2 कबीर 
माला काठ की मेली मुगध झुलाइ सुमिरन की 
सोधी नहीं ज्यों « घाली गाइ । 

डींडसी [टिडा] 8 "९९०९४ ते ॥5 #'प्रां, प5९० 45 
4 ए९९९८४७।९, -- 0548;4 तोरई चिचिडा » तरे । 

डीठ [डीठ; दृष्टि] ६. |000; शंञ्०0., -- 75क छात 
सिंघासन राज धन ता कहूँ होइ जो - | ?69क 
भूलि कुरंगिनि कसि भई मनहूँ सिंघ तुई - । 

डीठा [डीठना] ए४. 00 5९९, -- 7; »(350;3:4;2 
कहि कबीर मेरी संका नासी सरब निरंजनु » । 

डीठि [डीठ; दृष्टि]] ६. 4, |000 शंहं०0. -- 8; 746क 
भँवर मालतिहि पै चहै काट न आवबे - । 
2, ९7९५. --72;:45;:2 लोचन सजल » भइ थोरी । 
डीठीं एं&00. -- 9; 7265;6 मेघ डरहि बिजुरी जहँ 
» । » परना ॥0 ४९ 5९९४७, -- ?20;3 कहँ सो 
सूरति परी जो » काढ़ि लीन्ह जिउ हिएँ पईठटी । 

'डीठी [डीठ; दृष्टि]. आंध्र; (007) |00त08 ४. -- 
];23;:4 नहिं पावहिं परतिय मनु » । 

*डीठी [डीठना] ४४.६0 5९९, -- 28, 

डीठुला [डीठना] ए5. 40 5९८; 0९॥०।०., -- 
#५693:3;:5;। साधिक सिध सगल मुनि चाहहि 
बिरले काहू “ । डीठे 734;:7 संखदराउ छोहरा « । 

डीन्ह [देना] ए+. (० 87९. -- 0525;29 दादू लंघण के 
लक घणां कपर चाटू « । 054;29 दादू पसे 
तिनन्‍्हके असां षवरि « । 


डुलाइ 


डीह [प्त, दिन] 489५. -- 0955;0 सुहारी सूरति केला 
लगे » घणां । डीहै54;6 दादू कम घुदाइ दे 
बेठा » राति । 

डुकरिया [डोकरी] ६. ॥॥ 04 ए०णा47, -- 047:3 
चले बटावा थाकी बाट सोवे » ठौरै षाट । 

डुका-डुकी [प्त. दुकना] शं. ॥0 ॥१९. -- 7253;84 
अति गहर तहँ ब्रज के बाल » खेले बहु काल । 

डुबकी ६ 4 ५४९, -- » मारना 40 |प्र/28९. -- 
57528;4 सुन्दर » मारि के सुष में रहे समाइ । 
5036;2 » मारि मारि हम थाके कतहुं न पायौ 
थाहा । 

डुबण [डूबना] शं. ॥0 आग -- 0932;4 भौजल भेरा 
» लगा कोई न बंधे धीर वे । डुबन 0932:3 « 
लगा भेरा भगा हाथि न आया सार वे । 9932;3 
पार न पावे फिरि पछितावै - लगा धार वे । 

डुबावहि [डुबाना] ए६, ॥0 ८875९ (0 आंधद, -- 
/7476;2;3;2 सदा सदा फिरहि अभिमानी सगल 
कुटंब -» । 

डुबे [डूबना] शं.० आंधद, -- #€370;:04 आप - 
चहु बेद महि चेले दीए बहाइ । 

डुभुकौरी [डुभकौरी; 5९९ एककादणवाव, 2. 593, ४. 7] 
ऊ 4 |तं74 ० पकोडा (06०१ ॥॥ ्र्वा००, 70 #९व 
॥0 ०). -- 7549;7 कढ़ी सँवारी औ - । 

डुमति [दुर्मति] ०शां| ॥80०प९॥॥. -- (/492; दरस 
परस तें - नासी दीन रटनि ल्‍यो आई पाषंड भरम 
कपाट षोलि के अनभे कथा सुनाई । 

डुरावति [डुलाना] ४८.६0 ॥707९, -- 0722;7 कमल 
फिरावत नयन » मधुर मधुर मुसकति छबि 
पावति । 

डुलत [डोलना] णं.0 शी जाती 4 5छबण़ावट 0 
छापा 84 77092८, -- ]3;43 नाचत सुभग 
सिखंड » यौं गिरिधर पिय की मुकुट लटक ज्यों । 
डुलनि[0 5॥9८९. -- 663;2 वीच हरि वीच 
हरिनाक्षि माला वनी तरुन तार्पिछ जनु कनक कदली 
रली पवन वस चपल दल “ सी देषियति चारु 
हस्तक भेद भांति भारी भली । 

डुलाइ _[डुलाना] ए. 40 ८875९ (0 707९, -- 
5002; देष्यौ बहुत “ न कतहूंव डौलै रे । 
]५262;:53 पटबिजना ज्यों पंख - लयौ चहत रबि 


डुषंडे 


मंडल छाइ । ]१26:554 चुंबन समय जु नासिका 


बेसरि मुती “» । डुलाड $0 बह/40९ (6 #€ववा+, 07 


7770). -- ?03;5 अब रैदास तुम मंन न » । 
डुलाए 0/392;:0 अचला स्यूं थिर है रह्मौ सके न 
चित - रे । डुलाव 7४6 बन्दे अषतियार भला 
चित न - आव । डुलावहि 0 ४६४८९ (।९ 
9९४५ ० 7770) . -- ७८364;:3;। कबीर डगमग 
किआ करहि कहा » जीउ । डुलावै .॥० 
१87०९. -- 07260; काहे कौं अपणां मंन » । 
2. (0 5॥4८९. -- 7?27;0 डरपी गूजरि छुवे न 
हाथा नाही करै » माथा । 5५१63; प्रवहन पवन 
भयौ दिनकर दिन फनपति सिर न « । 3.(० 
40. -- ]73:55 पदमन कौं जब पौन “ । डुलावो 
00 4६08९. -- /02;:9 कामनिया कहत नांमदे मन 
न - । डुलावौ 7?29;6 पीपा कहै कंठ पहरावो 
पूजा करत न मनहि » । 

डुषंडे [दुख] 5परशिप९; 0, -- 053;:53 » मुहिडे 
गए मरां बिछोहै रोइ । 

डूँगर [डूँगर] 4 |, --7522: कबीर हरि रस 
बरषिया गिरि » सिषरांहं । ॥7929; रांम नांम » 
सी सिला धुबिया धोवै अंतरि मला । डूंगरि 
डे 20;3 » मंछा जलि सुसा पांणीं में दो लागा । 

डे [२4. डूंडी] 8 ७080. -- 057;8 दादू वोहिथ 
बेसि करि » निकटि न जाइ । ११49;2 त्रिबिधि 
संसार कवन बिधि तिरिबौ जे दिढ नांव गहै रे नाव 
छाडि जे » बेठे तौ दूणां दुष सहै रे । 9362;0 
भगति बिन भौ जलि बूडत है मोहिथ छाडि बैसि 
करि » बहुतक दुष सहे रे । 


डूगर [डूँगर] 4 #ा।।, -- ७२345;;:;4 घट अवधट » 


घणा इकु निरगुणु बैलु हमार । 
डूबत [डूबना]| एं. 0 आंध्र 9९7५॥, -- 00:4 यहु 
घट औघट बिषम हे रे - मांहिं सरीर | 09257;0 
» है भौ सागरा कारी करौ करतार हो । 05;6 
दादू सतगुर काढे केस गहि » इहि संसार । 
0534;60 दादू » रांम जी वेगि उतारौ पार । डूबतां 
05;7 भौ सागर मैं - सतगुरु काढे आइ । 
डूबन्त 5524 गगने न गोपंत तेजे न सोषंत पवने न 
पेलंत बाई यही भारे न भाजंत उदके न » कहौ तौ 
को पतियाई । डूबहिगो ४0373;:67; कबीर > रे 


8]7 


डेराइ 


बापुरे बहु लोगन की कानि | डूबहु 0365;2; 
कबीर बांसु बडाई बूडिआ इठ मत » कोइ । 
डूबा ४367;67 कबीर » था । #(339;7;3;2 
जन कबीर कउ निंदा सारु निंदकु » हम उतरे 
पारि | डूबि 4; डूबिए 0/38; ग्रबे भौजलि « 
ग्रबें वार न पार | डूबिहै 09:3 औघट भेरा « 
नांहीं आंन उपाइ । डूबी ॥7328:24:;। बिखिआ 
बिआपिआ सगल संसारु बिखिआ लै » परवारु । 
डूबे 7; डूबै 8. 

डूम [5९९ डोम] 4 9९/50॥ ० (6 क्ष०त। 
८ण्रप्प्रपा9, -- 5755;:9 सुन्दर यहु मन हे 
मांगत करे न संक । 

डूरि [२४]. डूर; पर. दूर; 450 7, दर] 40]. वां४80. -- 
“ करना ॥0 7/०70५८९, -- 053;60 विचो सभो « 
करि अंदरि बीया न पाइ । 

डूविए [डूबना] एं. ॥0 96 7९756. -- 055;23 
दादू जहां तिरिए तहां » मन मैं मेला होइ । डूविये 
505;9] सुन्दर इनतें « सदगुरु सारै काज । 

डेई [देना] ए.. 40 हंए८. -- टुवी » [डुबकी] ॥0 ॥ए€; 
[00782०. -- 054;64 दादू हिण दरियाव माणिक 
मंझेई टुवी - पांण । डेदे; पेर + 00 5९४ 00. -- 
(०8;8 अंगणि उतें पेर - मुखडा चोली । 

डेरा ४ शा[007777 वैज्रटी08, ०" 58९॥९४, -- ; 
“ करना 4,60 7706 3 7९7क९॥( 80046, -- 
9303:3 भींतरि वीवी हरम महल मैं माल मींया 
कर “० | 2;3;4 राम करहु तेहि कें उर « । 
प3;37ख > कीन्हेउ । 2,60 (4९ पर 8 
]0कट्वांए8. -2;98; जहँ तहँ लोगन्ह - कीनन्‍्हा । 
3, 0 #5% 8 ८४४॥0. --6:5;2 सिंधु पार प्रभु « 
कीन्हा । 

डेराइ [डरना] श॑. 0 07, -- 7205क मुहमद चिरगी 
अनँग की सुनि महि गँगन « । ?324;:2 जिठ « 
काँपत सब अंगू | डेराई 5; डेराऊँ 72:7;2 तुम्ह 
पूँछहु मैं कहत - । डेराती 72;60;2 चित्रलिखित 


कपि देखि - | डेराना 7872;2 सो बन देषत 
जीव »“ । ;25;3 मुनि गति देखि सुरेस » । 
डेराने 3; डेरावहिं 6:44:3 कपिलीला करि तिन्हहि 
- । डेराहीं 6; डेराहू 6:32;:5 कह प्रभु हँसि जनि 
हृदय - । 


डेरू 


डेरू [४९९ डेरा] 582॥०७, -- “ करना ६0 5९४९ 
१0७7. -- ?२;:7 तब रैदास चलि आये नीरू 
पहिल बाग महि कीनो - । डेरे 7५4;8 अंगद तलबें 
पधारे ० । ?74:7 मारि मारि षाये बहुतेरे बाचे 
दूरि दाहिने » । डेरो ८8४0. -- 59487;2 छूटे मेघ 
महा परलय के ब्रज पर कीनौ - । 

डेल [डेल] पा; ./०८९. -- 83 धन मद जोबन 
मद राज मद ज्यों पण्छिन में - । ॥7273;78 औरौ 
खर आये रिस भीने तेऊ सबै - से कीने । 
॥५33;23 ताके बंधु » से करे ऊँचे फल नितहूँ 
करि झरे । 

डेलन [5, दल; पछ. डला] ६ &४74॥ 50006 (066 छा 
4707९ 4 ८ंगीक/शा' 5 870), -- ।7282;20 कहूँ 
अवधि बदि मेलत » कहूँ परस्पर खेलत बेलन । 
डेलनि]२246;92 बदि बदि होड़नि - मेलनि कहूँ 
परस्पर बोलनि खेलनि । 

डेली .4(०५]९०/”5 ७५७८८, -- 770;] चूरि पाँख 
धरि मेलेसि » । 

डेवढ़ [डेवढ़ा] 34]. #0"2९४5९१ 9ए 4 ॥4ास (८००ता. 
2 ९ए९5 0 दव्वा।प7९५४; 873/77व 85 8 ९9५९५), -- 
प१:37;3 बिधि ते » लोचन लाहू । 

डेवां [देना] ए. ॥० धए९, -- 0/09:2 तंन भी « मन 
भी » > प्यंड परांण वे । डेवै 09443;2 जे तूं 
मेकूं सुरिजन - सो हुं सीर सहांउं । 053:7 दादू 
आसिक रबदा सिर भी » लाइ । 

डॉब [5९९ डोम]. -- ?642;:6 आवहि > छुवावहिं 
बाँका । 

डोकरा ४॥ ० 7७0. -- 50072;0 पहली हम होते 
छोकरा ब्रह्म बिचार बनिज हम कीयो ताही तें भये 
>। 

डोणै [डोलना] एं. (0 ७५०९७, -- 75:5 छाकौ छांनौ 
सौ बौलै कबीर कौ चित कहु नां ० । 

डोपदी [द्रौपदी] 97#4प्र409ी (जाए 7॥6 
एद00999 07".0॥27/5). -- 7?24;:3 साचे जन की 
सुनी वे साषी अबरु हरत » राषी । 

डोम ४ ब्रुएा (व7 प्रा।0प्रट040]6 ८१5९ ५056 
बताणाबों ए०टवाां0ा5 ९प्रवेट प्रिाशवा'फ 
ग्राबा९705, 0456९ जटवणंवहु बाते शराप्ञंट एबतत8; 


डोरैं 


5९९ 50 डोव), -- »7२858;2;;3 ब्रहमन वैस सूद 
अरु ख्यत्री - चंडार मलेछ मन सोइ । 

डोया [डोई] 4 श००4९॥ 5000. -- ]9224; तीरथें 
तीरथें कां हींडा रे लटक्या » कां तूंबा रे । 

डोर 072४; 7079९, -- /6326:6:3 हाथि त « 
मुखि खाइओ तंबोर । प35:7 अरझी बिमल माल 
कंकन सौ कुंडल सौ कच «| 78756;2 ज्यों 
कपि - बांध बाजीगर अपनी घुसी परारी । 
6०१07;8 परी प्रेम की » सुनि बच दुलहनि उठि 
चली । 503299; प्रगटित पीठि बलय कर कंकन 
सोभित हार हिये बिनु - । » लागि शांत वे 
47९४(07, -- द655;23 सुर रवनी चल अचल मार 
मन लागि रही मन » । 

डोरत [डोलना] शं, ॥0 एव06/ 40077, -- ॥१23;57 
मोहन मंत्र सौ घर घर » दधि माखन चोरत चित 
चोरत । 

डोरना [डोर] [. ६87९8; 707९. -- 665;4 ना छूटे 
लडेती - । 665;6 ज्यौं ज्यों छूटे - हो त्यों त्यों 
वंधे प्रेम की डोरि । डोरा (929व; रैंनि दिवस 
इक लाइले - | 735;7 गियँ नहिं हार रही होइ 
» । डोरि 29; 0/7205;:2 अंकुस » गहै फंद 
गाता । 78728; षुंटा गाडि » दूढ बांधे तइयो 
तोरि पराई । » लागि जश्ञां56त ३९707., -- 
६९१9१;4 केवल तिहि बसि पर्य साँवरे नेन अधीन 
लागि रही « । 

डोरिआ [डोरिया] ४779० ४०४० (०5०. 
7705॥0). -- 7329;6 पेमचा » औ बीदरी स्याम 
सेत पियरी औ हरी । 

डोरिआए [डोरियाना] ए.. 40 ४6 शांत 5 हु 07 
८074: |९80 0ए ॥९ 0770॥९ (४5 0०३ ॥075९) . - 
2;203;:2 कोतल संग जाहि « । 

डोरीं [डोरी]७ 5078; (7९84., -- 5528 उनमनि 
लागा होइ अनंद तूटी » बिनसे कंद । डोरी 48. 

[डोर] 4 007९३. -- 933;0 में « » जांउगा 

तौ मैं बहुरि न भौ जलि आंऊगा । डोरै; « डारना 
00 5९४ 4 5087९, --न्‍899; डाइनि डारे सोनहा « 
सिंह रहत बन घेरे । 709; डांइंन डारै सुनहां « 
स्यंघ रहे वन घेरें । 


डोल 
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'डोल 4 झणांवरु (णा जगत शाबागा0प्ए९वे ९ए९5 
॥7"९ 770 णंहह शी 474 ४४2॥0)., -- ?474:4 चपल 
बिलोल » रह लागी । 

*डोल ७पढ८८० (०० ]726 ।९४0767 048 0०" 
काबशांगहु प्रवाश' 07 4 ए९।; ॥९76९ 85 8 
८07747507 6007 छ्र९९7ह ९५९5), -- 058:6 -« 
भरें नेनन्ह तस रोवा । 

*डोल [डौल] 47०4/०7८९; 82९, --7007;3 धन 
भगत तूंबा मंगवाया देष » सब के मन भाया । 

*डोल [डोलना] 27; एं. .60 5शांधह्र, --7;258 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल - । 
2.00 57प45०/ -- 57245; मनु मकर क्रीडत इंदु 
डह डह “० । 3.,00 /९॥४४0]९, -- 59968;] लकुटि 
के डर डरत जेसै सजल सोभित - । डोलइ 0 
072770|०, --?4:5 » गगन इंद्र डरि काँपा । 
डोलई ॥0 ५४४५९८/ --06375;206;:2 इत उत कतहि 
न » जिस राखे सिरजनहार । [8765;:] अंध भया 
सब > कोई न करे विचार । डोल-डोलत (०0 
5#प्र/06 94८0 १84 0060, -- 59984:2 डरनि > है 
इहि बिधि निरषि बदन सुनि बात । डोलत 4; 
,60 5॥9८०, -- 76;:32;2 » धरनि सभासद खसे 
चले भाजि भय मारुत ग्रसे | 2,600 #0ए7९ 400प; 
४४४॥4९/, -- प्ाट85 भवर गुज्जार करत सहड्ढ « 
मानों मेर राग के सक्ल लियें रागति । [(०08;4 
मुसकि निहारि लीजे चितवि अपुनो कीजे कुंजन महु 
काहे न ० । 5५3487;0 ब्रज की बीथिनि बीथिनि 
> । 0 औपधाति6 400पर. -- 574468;] अब ए 
निरषि बदन सुत « मनहु निकट केहरि तरस्यौ । 
3३,60 5७०७ |ाहपांतए, -- 5093300; मंद मंद » 
संकित से सोभित मध्य मनोहर तारे । डोलति 9; 
डोलती (0 5४४०. -- 59276; » नाही द्ुमवली 
थकित मंद समीर । डोलतु ॥0 #पा। ९०, -- 
60;4 जगतवंध विमोक्षकारन जासु नामाभास सोई 
> भजे जाके वांधिवे के त्रास । डोलनि (० 
श्व्ात९/ 400प. -- 6; 934:। बन की कुंज 
निकुंजनि » । 

डोलनी [डोल] 4 9प्रट॑(९४, ०" 4796 |९४४४९/ ७०६8 
(007 १74५ां!ध६ ५४८९०). -- /(365;8; कबीर 


डोलि 


माइआ » पवनु झकोलनहारु । &₹365;9;] 
कबीर माइआ » पवनु वहे हिव धार । 

डोलहिं [डोलना] शं, ॥0 छ4८९, -- 050;:6 > 
बोहित लहरें खाहीं । 72;:225;2 सिथिल अंग पग 
मग डगि » | 2,00 5शा।ह९. -- ?474;2 “ तस 
घूमहिं जनु माँते | 765;:6 मनि कुंडल » दुह 
स्रवना । 3,(0 /९7४0९, -- 7506;6 लागहि जों 
संसार न ० । 

'डोला [ढोल] 4 97६९ कप (5ज्ा00॥0००७॥0॥९ 
७०१५). --785293 » फूटा बोला गया कोई न 
झांके द्वार । 

“डोला [डोलना] शं. ॥0 ४4८९; 5५8. -- 32; 
#53; त्रिश्नां बाव चहूं दिसि - । 

डोलाइ [डुलाना] ए0, 0 ८५5९ 00 707९ 
(४४०५४०). - ?2;7 जानहूँ गति बेडिनि देखराई 
बाह » जीउ ले जाई । डोलाएँ (0 4९70९ ((0९ 
7770), -- 7599;:5 सो कस डोल » जीऊ । 
डोलाबहिं; पौनु > [पवन] 0 40. -- ?7342;:6 पौनु « 
सींचहि चोला पहरक समुझि नारि मुख वोला । 
डोलाव (0 7707९ ॥/०४7००. -- 78;3 जीभ नाहि पे 
सब किछु बोला तन नाहीं जो “ सो डोला । 
डोलावहिं; पवन > 40 980. -- ?398;4 पवन « 
सखि चहुँ ओरा । ॥0 59८४ ((6 ॥९४०). -- 
754क ब्ररह्मा सीस » सुनत लाग तस भेद । ॥0 
770५९, -- ?607;6 चँंवरधारि होइ चँवर - । 
डोलावा .00 77072, -- ?249;2 कोइ मुख सीतल 
नीर चुवावा कोइ अंचल सों पौनु - । ?396;3 
तेतखन राजपंखि एक आवा सिखर टूट तस डहन 
» । 2,600 5॥4८४, -7;7;:2 काहि न सोक समीर 
> । डोलावै .0० 7709८; 5/9/९९, -- ?245क 
भीतर करें - बाहर नाचे काठ | 2,60 774८2 
५३०९७ ((९ 7770). -- (875;8 होय भीस्त जो 
चित न » षसमहि छोडि दोजष को धावे | ३,६6० 
700 (६४6 ॥९४०). -- 2653क बिरिध जो सीस « 
सीस । 

डोलि [डोलना] शं॑, ,80 7॥076 40०पर 
श४7467, -- ]7330;52 मालिन बाँधे बंदनमाल घर 
घर » के । 77;2 समुँद - कहु कहाँ समाई । 


डोली 


2.60 ७९ १६०९८, -- 7505; इंद्र फनिंद्र - डर 
माना । 

'डोली [डोला][. 4 ॥00/ (८४००४४९०१ ७ए 9०॥९४5, 
९5.0. 35 प्र5९९ ॥0 ८00ए९ए 8 07706 (0 [06 ॥075९ 
0 तह [4/2व5-।-49५), -- /([053;0 संईयां मेरे 
साजि दई ऐक »“ । 72;88;2 जाइ समीप राखि 
निज - । 

*“डोली [डोलना] ४, . 80 77092, -- 7342;3 बिरह 
बान तस लाग न » । 2,60 5॥4९, -- ?495;3 
धरती - कुरुण खरभरा महनारंभ समुँद महँ परा । 
7?577;7 पुहुमि जो » सो अस्थिर भई । 
प;:92छ4 माता पुनि बोली सो मति » तजहु तात 
यह रूपा । 6:03;3 » भूमि गिरत दसकंधर । 
0 77076 ३०४९, -- 5752;45 भजन किये भगवंत 
बसि - जन की लार । डोलूं॥0 श्३7१९/, - 
७65;2 बैठा रहूं न फिरूँ न » भूषां रहूं न 
षाऊं । डोलें 7०29;2 ग्वाल बाल कौतक सों 
आसिपासि - | डोले .40 5५क्‍7९; 5।9|८९, -- 
2.00 ५४४१९" 4007. - 8; डोलैं 20; डोलै 4; 
८0०४ , 80 ॥९८४80९, -- 54;9 जो » सो कटि 
पडै निहचल उतरै पार । 2,60 7०९७ ००णांघष्ट, 
07 ७0०7९४॥६, --7(53;8 मनहिं उतारी झूठ करि 
तब लागी » साथि । डोलों ॥0 0009 (४९०. -- 
६०३3;7 लोक लाज कुल समाज छाडि पाछें - । 
6९३35: सूधे मग पगु न परे बाँवरी सी » । 
८०7;4 ग्रिह बन बीथुन पूछति » कब आवे ब्रज 
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ड्योढ 


माँही । डोलौं (0 श्व70०/ 400प0 -- 7294;6 अब 
तेहि बाजु राग भा - | डोलौ ]२३;66 ललित 
लवंग लतन की छाँहीं हँसि बोलौ » गलबाँहीं । 
डोल्यौ . 77/296;। पहली कौ घालो भ्रंमत - सच 
कबहूं नहीं पायौ । 2, 00 ७९ 5॥4८९४. -- 5५450;2 
» डरनि लोक लोकनि ज्यों पत्र पुरातन पवन 
हयो । डोल्लहिं ॥0प/0 80770, -- 76;88:5 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु « । 

डोवँ [5९९ डोम] 8 कए॥॥ (5९९ एक्वकदए4व, 0. 453, 
90. 6:75 9९॥0९ए९० (॥9/ (06 770070 0५९5 8 
व460॥40 006 क्षएग5; प्राला 6फ इप्राए०प्रावे 0" 
00प्रट॥ 06 कर007, 27 ९९७५९ 0८८प्र'5, 0" 06 
77000 [०४५५ १४/]0. -- ?44;:6 जौं उजियार चाँद 
होइ उई बदन कलंक » के छुई । 

डौलै [डोलना] शं. , 600 #07९, -- 5प92;] देष्यौ 
बहुत डुलाइ न कतहूंव « रे । 2,00 श4ए९/ -- 
श॒टव; कांम चेष्टा अतिसे बोलें कबीर का चित 
कबहू नहि - । 

ड्यंबक [डिंभ; डंभ] ४४४४५. -- 770245;:2 भेष 
बिबर्जित भीष बिबर्जित बिबर्जित » रूपं । ड्यंभ 
9340; काछयौ - ऊदर के तांई । ड्यंभपणै 


33 52;2 » रीझे संसार । 
ड्यौढ [ड्यौढ; डेढ़] 90]. ०॥९ 400 4 ॥4 -- 


पछ40;:2 » अढाइ गिणि गिणि गांठे तामें तार न 
चूके । 


ढंक-परास [३5८०८ ढाक-पलास] ॥॥6 त्षात्राध्ध (0९९, -- 
?370;4 जरी सो धरती ठाँवहि ठाँवाँ « जरे तेहि 
ठावाँ । 

ढंकी [ढकना] ए४. ६0 ००7०७, -- 6554 वेद कतेब न 
षांणीं बाणीं सब » तलि आंणीं । 

ढंख [४८९ ढाक-पलास] ॥॥6 क्षादांतध्ध 77९९, -- 704क 
बरुनि बान सब ओपहेँ बेधे रन बन - | 73%क 
परबत समुँद अगम बिच बन बेहड़ु घन » । 
7?508;2 बन खैँंड - परास को पासा । 

7ढंग शव; कराली00; ०0, टाब्ाए, -- 756:9 
नां परतीति न प्रेम रस नां इस तन में - | 5प57;7 
सुन्दर वाही बोलिवों जा बोले में - । 574904;व 
बारे ही ते इहि - लाये । 

“ढंग [डाँग] 7926 (एप 4 70प्रताधां7); ॥|9 
372०४, -- ?560:5 पनघट घाट » जित होहीं । 

ढंढोरतां [देंढोरना] ए६, ६0 5९४४८॥ 007; ८०७८, -- 
59;32 सायर मांहिं » हीरै पडि गया हत्थ । 
ढँँढोरीं 7:349;4 सारद उपमा सकल » । ढँढोरी 
?49;7 तहूँ लगि हेरौं समुँद - । ढंढोरौ ०00/.॥0 
[70टॉगाए (0ए४७७व ० पा), -- 6:2 नगरि - 
'फेरियो सब कोई मारण जाई । 

ढईयो [ढाना] ए., 0 07782, ०७ ८४५5९ (0प0]९) -- 
?२9;। जैसो परचो पहली भईयो तैसो बिप्रा औरो 
>> । 

ढकणी [ढकनी][. 8 5704 ८०ए७/, -- 5956;2 तलि 
करि « ऊपरि झाल । 

ढकहु [ढकना] ए5. (0 ८०0४७/. -- 48;65 » छती 
नख दिखियत ऐसे । 

ढकाया [प्तर. धकेलना] ए.. 00 5807९. -- |४७84;] 
पूजा करते बह्ान उनैेन बाहेर “ । ढकायौ 778;6 


ढ़ 


सो कबीर कों आनि » पीछें चल्‍यौ न॑ आगे 
आयोौ । 

ढचर 77८८८; ॥0०णश, - ?१4;:2 « करे लोगनि 
बोराबवे सुद्र सु अपनी पूजा लावै | 7703;:3 » करै 
सब कौ मन मांन्यौ साधु असाधु न काहू जांन्यों । 

ढटोना [डिठौना, दिठौना; 5९९ प्र. डीठ, €शं। ९ए९] 
02८2, 0" 8 0426 करवा 7946 जाए 
]777079ब42ौ 078 06 0९९३१ 07 ८7९९९ ०04 
८॥0 (६0 ॥ए९८४ ॥6 ९शं। ९५९); (०।5778, -- 
(०;8 सुभग सलोना नंद » गृह कारज 
बिसराॉउदा । [(०१4;4 पीतांबर धारी वनवारी नंद 
का-। 

ढढा (॥९ ]९४॥९/ क्षाव, -- ७९34;:20; » ढिग 
ढूढहि कत आना दूढत ही ढहि गए पराना । 

ढढोरे [ढिढोरना] ए६. 40 5९०४४८॥ ॥70प्रष्ट), -- 5666;8 
लोलपता ते गोपिनि के तुम सूनें भवन » हो । 

ढनमनी [ढनमनाना] शं, 00 70 (00 8९ 
27०५7०). -- 75:4:2 रुधिर बमत धरनीं » । 

ढबका [ढब] छ१ए; 7रक्ा॥९ ०00, [ए0८९, -- 
655;:59 » लागा फुटि गया कछू न आया हाथि । 
ढबकाई ०८एा०९. -- 574;3 चेतनि असवार ग्यांन 
गुरू करि और तजौ सब - । 

ढमकावै [ढमकाना] ए४. ॥0 0९४(; (8 4/प77). -- 
#५874;6;2 सिव सिव करते जो नरु धिआवे बरद 
चढे डउरू « । 

ढरई [ढलकना] शं, 40 9९ 9०प/९०, -- 755;7 सो 
पानी मन गरब न करई सीस नाइ खाले कहेँ - । 

ढरकाइ [ढलकाना] ए.. ॥0 0ए2#प्राए; ८8४ 
40०७४, -- २9:5 पंषी हूं की गंमिं नहीं तहां तें 
दीयो - । 


ढरकि 


ढरकि [ढलना] शं, 60 478 १0५7 (।005८9), -- 
/((480;8;:3;2 चरन रहे कर » परे है मुखहु न 
निकसे बाता । ढरकें (0 57८; ८00/., (0 82०0 407; 
5९ (5 074/6 5प४). -- 72:226; गए कोस दुइ 
दिनकर » । ढरक्यौ0 47०७. - ]२;229 मधुर 
बचन लगि आँच सुहाई धीरज राग सो » माई । 

एढरत [ढलना] शं.00 7० 6097, -- 68;7 तत्त थेइ 
थेइ करत गति ब नौतन धरत पलटि डगमग » मत्त 
गजगामिनी । 

“ढरत [ढुलना] एं. ६0 9९ 77क्‍07९0. -- चवँर « [प्त. 
डुलाना]॥0 ए३ए९, 07 77076 4 9977९, -- 
?470;7 चवबँर « आछहि चहूँ पासा भवँर न उड॒हि 
जो लुबुधे बासा । 


ढरनि [ढलना] शं. . 00 4०४६|९०, -- प्ाट50 कण्ठसिरी 
दुलरी हीरनि की नासा मुक्ता “ | 2,॥0 8 (85 
0०77८४४$). -- 59969;] ललित श्री गोपाल लोचन 
लोल आंसू - | ढरनी॥0क्‍09; क्‍004 (45 ०[ 
]0५८). --६०१0;3 निरखि निरखि चटको सी लागी 
नेन नेह » ढर्यो । 

ढरहरत [ढहरना; ढलना] शं. 0 #व्वाह १0णाा 
]005९ए., -- 557;2 फरहरत ववर्ह - उर हार । 

ढरहिं [ढलना] ए॑.0 ७९ 907९९ 0प/. -- ?25;2 
नेनन्‍्ह » मोति औ मूँगा । 

'ढरहीं [ढलना] शं. (0 १४9. --0743;3] टप टप 
छबिले नैंनन हू तें अँसुवा » । 

*ढरहीं [मत ढुलाना; डुलाना] ए., ॥0 ए8ए९, 07 707९ 
4 90. --;350;2 ब्यजन चारु चामर सिर - । 
ढरा [ढलना] शं, 0 4009; ]0५. -- ?2350क रकत « 
माँसू गरा हाडु भए्‌ सब संख । 775;7 वह दुख 
नेन नीर होइ «» । ?357;6 रकत न रहा बिरह तन 
गरा रती रती होइ नेनन्हि - । 754]क कंठ परी 
जब छूरी रकत - होइ आँसु | 7577;5 पाला फूटि 

पानि होइ » । 

ढरारी [?; 5०९ ४7५ां5९:988, 0. 245, ॥. 4] 4१वीं. 
वाञप्ाणाएह (2), - 7८76;:3 दीरघ -» भारी अंजन 
सों दुति धारी । 

ढरारे [5९९ २०5९॥४९ं॥:997, 9. 222, ॥. |] 
+कलांगहु वरषांणतए 278८०९१, 07 7८॥7९07", -- 


ढलकति 


प़ाट2) जोबन रह्ढ रैंगीली सोनें से गात » नेंन कण्ठ 
पौति मषतूली । [5९९ ४]5० ढरारी], -- 7९6;3 
बिमल कमल नैना दीरघ - । 


ढरि [ढलना] शं. .00 4 ४426०". -- प्राट38 


अटपटे पाइ परत में परषे जब आवत हे इत « । 
75437; छत्र धार देषत » जाइ अधिक ग्रब तें 
घाक मिलाइ । 2.00 409. - साद74 अधरनि चुवाइ 
ले सब रस तन को न जान दे इत उत » । 
१77;:488 चुंबन करि मुख सदन बदन तें दे तँबोल 
> । ३,0 #क78 00५7 0058८9, -- 0736;32 तब 
बोले हरि - इहि भाइ मधुर बचन मधुरे मुसकाइ । 
ढरिऔ (0709. -- ?243:5 खरग देखि पानी होइ 
» । ढरि-ढरि 60 5॥9 4५४०७, -- 05545 भरि भरि 
घाइ » जाइ । ढरिबौ(0 5॥/. -- 983;:4 घटत पलु 
पलु सुभग सरद की जामिनी भामिनी सरस अनुराग 
दिस - । ढरी॥0 ४७९ 9०प7/४१ ०५४. -- ?42क घरी 
सो आई ज्यों भरी « जनम गा बीति । ढरे ॥0 9; 
409. - 9; ?64:5 नेन सीप आँसुन्ह तस भरे जानहु 
मोंति गिरहिं सब «» । ढरैं ,60 १09. -- 7294;70 
अति सुख आनैँद अँसुवा ० | 2,60 49] (95 8 
04] 0 77[76 ८वप्रतर!व 297९; 5९९ 
एक्रवतवणशवाव, 0. 305, ॥, 4). -- ?32;4 सतएँ - सो 
खेलनिहारा ढारु इग्यारह जासि न मारा । ढरै .॥0 
9] (95 ० 4८९०). -- ?44;6 पाँसा “ खेल भलि 
होई खरग दान सरि पूज न कोई । 2,600769; 
[0455 (45 ।6). --न्‍09243;0 कबीरा प्रेम की कूल 
» हमारे रांम बिना न सरै | 3.(0 ७९ 9०प४९०, -- 
50642;23 जिहि जाच्यौ सोइ तिहि दीन्हों रस नंद 
राइ - । ढरौ(0७८ 00प्र/९९ 07. -- )7265;07 
अहो नाथ मो कहूँ यों करो जौ तरुना करुना रस 
> | ८०४६0 06 ८07.458074/९, -- )१298;9 
देबि दया करि ऐसें « नंद सुवन हमरौ पति करौ । 
35;28 अब प्रभु मो पे ऐसें « ऐसी असत मति 
बहुरि न करौ । ढर्यो ॥0709. -- (९१0;3 निरखि 
निरखि चटकी सी लागी नेन नेह ढरनी » । 
ढलकति [ढलकना] शं. (0 ॥8॥8 १0७7॥ [005९|9. -- 
653;2 मोर पंष फरहरत वात वस जनु » है 
ढाल । ढलकि ॥0 १09. -- 5543 अगनि बिहूँणां 
बंध न लागे » जाइ रस काचा । 


ढ्लि 


ढलि [ढलना] शं. (0क्‍09 व0श7, -- /६374;77;2 
ओरा गरि पानी भइआ जाइ मिलिओ >» कूलि । 
ढलै।० 49 १0०७7, -- 65238 न वोह छीजे ना 
वोह गलै ब्यंद नहीं सो भगभुष « । 

ढहराय [ढहरना; ढलना] शं. 00 ॥0!] 60५97, -- 
8577 जैसी गोली गुमज की नीच परे » । 

ढहाए [ढहाना] ए, ॥0 07778 १09७7; ९४४६९, -- 
प4:7;6 बिनु प्रयास रघुनाथ “ । 76:49:5 गढ़ ते 
पर्बत सिखर - । ढहाया ॥0 [0८5 ०४ #प्रा] 
40७४, --7042;3 ब्रह्म अग्नि ले सहजें फूकी 
ऐके चोट » । ढहावहिं 6;:4;4 निसिचर सिखर 
समूह “ । ढहावहीं 76:88छ खप्परिन्ह खग्ग 
अलुज्झि जुज्झहिं सुभट भटन्ह « । ढहावा 6;44:2 
कलस सहित गहि भवनु » । 

ढहि [ढहना] शं. , [0 ७९ १46९570ए९व, -- 
/५९34:20; ढढा ढिग ढूढहि कत आना ढूढत ही 
“ गए पराना । (857 साषि पुलंदर - परे बिबि 
अक्षर जुग चार । 7(944:5 » गया मंदिर टूटे बंसा 
सूके सरवर उडि गया हंसा । 2,00 वि 07 
(पा॥0]6 १09७7; ८/प्र70]०, --7756;9 जो चुनिया 
सो » पडे जांमें सो मरि जाइ । 7533;4 कालबूत 
के कोट ज्यों देषत ही “» जाइ । ढही (0७८ 
6९४४07९०., -- प922:2 भूत पिसाच पितरि रिषि 
राकस “ ढिगारै कांनें । 5५2969;2 दुष सुष सूर 
बिचारि एक करि कुल मरजाद » । 

ढाँकी [ढाँकना; ढकना] ए.. 00 ०0५९४; एशी, -- 
प2;7;3 बहुरि बदनु बिधु अंचल “ । ढाँके 
]760;363 पिय तन तनक कनखियन झाँके नीबी 
कुच प्रगटे अरु - । 

ढाँख [5९९ ढाक-पलास] (॥6 क्षव्वध्ध ॥.९९, -- 
?37:5 सघन » बन चहुँ दिसि फूला । ढाँखा 
7352;3 तरिवर झरै झरै बन - । 70;3 जावँत 
जग साखा बन - । 766;:2 जिउ ले उड़ा ताकि 
बन - । 

ढॉँपि [ढाँपना] ए.. 60 ०००९७, - प्ाट98 कुच गड़वा 
जोबन मौर कञ्चुकी बस > लै राष्यो बसनन्‍्त । 

ढाक [४०८ ढाक-पलास] ॥॥6 क्षाद्वात्व 77९९, -- 
/(365;:: कबीर चंदन का बिरवा भला 
बेढिओ - पलास । 


ढार 


ढाक-पलास [ढाक-पलाश; प्र. किशुक, 4|50 छीउल] 
व्रावदात्व-4दर्दय 7९९ (० 7477९5 07' [76 5877९ 
+76९, ऊप्राश्व #'णावं054: 4 प5९।९५5 7प्रत86” (7९९ 
जला 59778 07785 70707 एछ/ं8॥ 7९4 
709छश"5; 507९007765 |त0जा। 35 06 [7०0० 
(7९९); ८०07॥., ४5९]९५५. -- [(8549 मलया गिर के 
बास में बेधा “ । 54;:॥ कबीर चंदन के बिडे बेधे 
» । 754:9 जिहिं कुल दास न ऊपजै सो कुलि 
“ । ढाकु-पलासु ७7९370;:2 जिह कुल दासु 
न ऊपजै सो कुल ० । 

ढाढ्स [ढाढ्स] ००५८७४८०८, -- 8/55:0 नर को - 
देषहु आई कछु अकथ कथा है भाई । 85302 « 
देषो मरजीव को धौ जुडि पैठि पताल । 

ढाढिया [ढाढ़ी] 4 0९5०४ ४7077 ॥06 काका 
८०ण्र्रप्गांप (एव आ।92०7$), -- 
१9238;3 जाचे घरां गांइण चत्रु बेद गंध्रप जन - । 
ढाढीआ /५292;;3; जां चै घरि गण गंधरब 
रिखी बपुडे - गावंत आछे । 

ढानई [ठानना] ए४, 00 9९ [76#/0 00, -- 64;9 
कोइल कूर कहा सुर भेदहि जानई कुंजर काइर 
कोंन कहा गति » । 

ढाबर [डाबर] 3 [700] 0 का#प ०९7; 78/5॥फ 
8/70प70., - 74;:4;3 भूमि परत भा » पानी । 

हार 4]तं॥व ०0 ९०७ 077977९7, -- '324;82 
कनक बरन जनु - सुढार दीने सूत बिरह सुत 
धार । 

“ढार [ढाल] 00.) ४०७; 7987९7, -- '729;68 सब 
हो आवै अपने » मीत मिलन दुर्लभ संसार । 
]60;369 मन की गति पिय पै इहि » समुद मिली 
जिमि गंगा धार । 

>ढार [ढाल] 4 578९]6. -- 754क ऊपर कनक 
मँजूसा लाग चँवर औ - । 

'ढार [प्त, मोटढरवा; 5९९ एक्वकादएवाव, 0. 479, 7. 3) 
4 5परल॑त्ल प5९ते 0 7 8470॥, -- ?58;6 कुँआ 
» जल जैस बिछौवा । 

'ढार [प्त. ढुलाना; डुलाना] ४, ६0 ४३ए९, 0" 707९ 
(४ ६४॥). -- ]79238;3 चंवर » जाचै घरि पवनां 
चेरी सकति जीति ले तीन्यूं भवनां । 


ढारइ 


ढारइ [ढलकाना] ए४, 40 ८47५९ ६0 0एशगी0७9, -- 
आँसू « 60 5९0 ६९४४५. -- 72;3;3 नारि चरित 
करि » आँसू । 

ढारत [प्त. ढुलाना; डुलाना] ४, 0 ४३०९, 0" 707९ 
(१६7). -- ?62:7 औ सँग सखी कमोद तराई « 
चवर मँदिल ले आईं । 

ढारति [ढलकाना] ए+. 60 ८३१5९ (0 0ए९री०५., -- 
नीर « 40 58९० ६९४/५., -- 5993;2 उरग नारि 
आगे ठाढी भइ नैननि » नीर । ढारहिं 752;7 
बाँधे मौर छाँह सिर सारहिं भाँजहिं पूँछि चैंवर जनु 
> । 

ढारहुगे [ढालना] ए, (0 ८85४६ 4७४५; (709 
१09७7. -- (०77;:5 केवल सलोने लाल प्यारी कों 
निहारि लीजे » तिनु तोरि । 

'ढारा [डालना] ४. ॥0 98८९ ((॥6 (९९). -- ?85;4 
चंदेलिनि ठवैंकन्ह पगु “ चली चौहानी होइ 
झनकारा । 

“ढारा [प्त. ढुलाना; डुलाना] एह. 00 ५४५९, 0/' 7॥07९ 
(० ६॥). -- ?622;3 रचि बेवान तस साजि सँवारा 
चहुँ दिसि चँवर करहिं सब - | ?64;6 राखेउ 
छात चँवर औ - । 

ढारि [ढालना] ए.. . 00 7770७. -- )7742;0 बाप 
मंझा समझि न परई सांचौ « अवर कछू भरई । ॥० 
70फ 0प्रा; 5866, -- ?247:5 परगट « सके नहिं 
आँसू घटि घटि माँसु गुपुत होइ नासू । 

2. 57706:2 ढूढ़ति बाट घाट गिरि गुहननि मुरछि 
नयन जल >> । ३,407709 80०7; 40970407/॥, -- 
६०9;5 डोलत गज मत जैसे लोक लाज » । 
4. (0 8])]], -- 592082;2 मुष चुंबति अरु हिदै 
लगावति टेव न गईं » दियौ अगरौ | 5, 60 774८2 
4 ९. -- 76;8;4 ऊपर » देहिं बहु बालू । 
ढारिया ६0 [00प 0प. -- 85223 परदे पानी « 
संतो करो बिचार । ढारीं ,60 70प्रा/ 0प्र, - 
?430;7 भए वे नेन रहँट की घरी भरीं ते » छँँछीं 
भरी । 2.00 589९; |4ए (09७7, -- 77;27;2 नाना 
रंग रुचिर गच - । ढारी .60 779८2, -- ६९54;3 
चंद की उजिआरी कों उजिआरी करि « | 2,6०0 
६5/#00, -- १7;29 अधर मधुर मधि रेख सु 
अरुन पाट जनु पुई पवारी । 3.60 774८९ 


ढाल 


8|07०४/, -- 7326;3 पैठ भँवर कुच नारँग बारी 
लागे नख उछरे रंग ० | 4,60 ८50, 0" ४९ 
(00९(४)), -- 737;3 रचे हँथौड़ा रूपईं « चित्र 
कटाउ अनेग सँवारी । 5.00 774९ 9 60७7. -- 
?38;6 कुच कंचुकि जानहूँ जुग सारी अंचल देहि 
सुभावहिं “ । ?400;4 बिनु सिर रकत सुराही « 
जनहूँ बकत सिर काटि पबारी । 6.00 59]; |8ए 
१0०9४, -- 7;224; पुर पूरब दिसि गे दोठ भाई 
जहँ धनुमख हित भूमि बनाई अति बिस्तार चारु 
गच » बिमल बेदिका रुचिर सँवारी । 

ढारु [दाँव?] 709 (0 8 8877०). -- 732;4 « 
इग्यारह जासि न मारा । 

ष्ढारे [ढालना] ए४., 00 0ए९#प/७, -- ?2633;5 ट्टहिं 
कंध कबंध निनारे माँठ मैँजीठि जानु रन » । 

“ढारे [प्त. ढुलाना; डुलाना] ए.0 ए३ए९, 07" 707९ (4 
49). -- ??6;3 चरन प्रछारि चंवरा सरि » धूप दीप 
आरती उतारे । 777;:2 चरन पषारि चंवर सिरि 
>। 

ढारै [ढालना] ए. . 00 90प7 0. -- 48957; 
सहसत्र घडा नित उठि जल » फिर सूषे का सूषा । 
50365; सूरदास प्रभु कबहि मिलहुगे हम सिर 
गाड़ू >» | 2,40 90प्रा"' शवांश' (07९७ 0765 
]९४०), -- ।785275 मो सिर » ढेकुला सींचे और 
की क्‍्यारि | 3,60 5॥९0., -- 7353;2 रकत रोइ 
सगरौ बन - । 7536;6 सँवरि पहार सो « आँसू पै 
तोहि सूझ न आपन नासू । 758क नेन डोल भरि 
» हिएँ न आगि बुझाइ । 7२9;2 हरि गुन गांवे « 
आंसू । 0२5:8 बाल भोग ते « आंसू । ढारो (० 
/]4८९. --7न्‍०7;8 भले भले भोजन कौए « आवनु 
आवनु बोले । ढारौं ॥0 5/९१. -- ?608;3 रती रती 
के लोहू » । ढार्यो ॥0॥॥709. --6०59;3 दूधु 
पीओ » आंगन मै संगि सखा बलाराम । ढारयदो (0 
700५7 ०४. -- ??5:7 जल सस्नांन करावे तबही 
सुरापांन जल » जबही 7₹6;6 दे पद भोग रहे 
रैदासू प्रेम मगन जल - आंसू । ढारबौ ए₹5;॥ 
तिही औवसरि कबीर जल » । 

'ढाल . 5॥2०|व, -- 7505:5 बैरख » गँगन गा 
छाई । 75:5 बैरख - गँगन भे छाहाँ । 653;2 


ढाल 


गंध अंध आवत अलि घेरे गुंजत मंजु मरांल मोर 
पंष फरहरत वात वस॒ जनु ढलकति है - । 

“ढाल [ढालना] ए. 0 ८४४६ -- 738;:2 हा राधा 
राधिका पुकारत निरषि मदन गज » । 

>ढाल [प्त, ढुलाना; डुलाना] ए, [0 ५४३०९, 0/ 707९ 
(87775 ]7९ (90-77072/5$), -- ?463;3 गवन गयंद 
“ जनु बाहीं । 

ढाला [ढाल]. 8 5/7९०]५. -- 7733;:00 अब देखियत 
उमगी घन माला मानहुँ मत्त मदन की « । 

ढालि [ढालना] ४.६0 709 (4 4८०९), -- 
/7482:23;3;2 बाजीगरी संसारु कबीरा चेति « 
पासा । /6793;:4;:4;:2 कहु कबीर ते जन कबहु न 
हारहि » जु जानहि पासा । ढाले ७(793;4:3;2 
हुकमै बूझे चठपडि खेले मनु जिणि - पासा । ढालै 
60 90५७, --(9247;3 ज्रीकुटी चढ्यौ पावटों « 
अरध उरध की क्यारी । 

ढावै [ढाना] ४, 40 6९०7080॥5॥. -- ?ट8;3 नग्र मांहि 
जे छुटण पावै मानस मारै मदिढार - । 

ढाह [ढाहना; ढाना] ए४. ॥0 6९5४09. -- ?6;4 परबत 
» देख सब लोगू | ढाहत 653:5 हठि कुल धर्म 
ढीह » है रदन कटाक्ष विशाल । ]33;05 घूमत 
फिरत महा मतवारे » पिय के अवधि करारे । 
?/४2;6;:3 निसदिन करवत ज्यौं तन » कीजै बेग 
रांम भजि साहत । ॥2;34:2 » भूपरूप तरु मूला । 
ढाहन )१३09;7] “ कहत कि तिन की कुटी इंद्र मूढ 
की चारयौ फुटी । ढाहि0533; » ऐसा यहु संसार 
है डाल मूल ले जाइ । 77936;2 यहु कांम रिप हे 
मारै सब कूं - | ढाहिए 0529;28 दादू सो क्यूं - 
साहिब का नीसांण । ढाहे 60 #प०]. -- 76;49छ « 
महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
ढाहें (0 १०४४४०५. -- 0529;30 औन आप पैदा कीया 
सो » मुसलमान । ढाहै 052;60 » सब आकार 
कौ दादू यहु असथूल । ढाहौं 7629;7 होइ हनिवँत 
जमकातरि « । 

ढिंग [ढिग] 990. ४९४०७, -- 5053;9 अजा रहै - 
सिंह के । 5५/46;4 सुन्दर ऐसे साधु की - काल 
न आवे हो । 5५59;3 सीतल और सुगंध हे 
चन्दन की - ढाक । ढिग 33; , (.) शंटंधाफ, - 
77467;:0 हरि बोलि सूवा बार बार तेरी » मीनी 


ढीठ 


कछू करि पुकार | 2, 9.9. 7९७/ (09). -- 622;8 
वे - आवन कों तरसें । (8578 » बूडा उतरा नहीं 
याही अंदेसा मोहिं । 76;4:2 सेतुबंध « चढ़ि 
रघुराई । ढिग-ढिग 546 ७ए आंते९, -- 652:7 « 
धरी सवनि के सुंदर भरि सीतल जल झारी हो । 
(8576 कोटी तो है काठ की » दीन्ही आग । 

ढिठाई ६. [7९5पर77707; ॥50]९006, -- 9; 
प्‌;50;3 प्रभु परंतु सुठि होति - । ;60;2 
जानि पिता प्रभु कर - । » करना (08८ 
७००, -- 72;248;4 बहुत कहेझँ सब कियएँ - । 

'ढिठोना [5९९ ढटोना] 4 9]42 बा 0" 92८॥ एप 
00 4 ८॥075 480९, --70०6;9 चिबुक » लोना 
अतिछबि पावे । 

ढिलडे [ढीला] 90. ४९४८ $।३८९, -- 733;3 तीजे 
पहरै रैंणि दे बंणिजारिया तेरे “» पडे परांण वे । 

'ढिलाई #.]005०४८५5., -- 7459;6 तेहि ढीली का 
रही - साढी गाढि ढीलि जब ताईं । 

ढिल्ली [दिल्ली] 0९४. -- ?73;। सेरसाहि - 
सुलतानू चारिउ खंड तपइ जस भानू । 724;3 
अलाउदीं » सुलतानू राघौ चेतन कीन्ह बखानू । 

ढींकुली [ढिंकुली]।, 4|.8/बप5 0" १4०९ 
छ़वाश' (8 0९4१ 23|970९6 07 4 .70९ ॥5९6 07 
776 छट९], 06 076 छत 00॥॥6 0९६४7 4 एशंह॥ [5 
बा42#6व; 00 [06 0067, 4 87१2० |९०४(।१९/ 098, 
श्ाहांत8 707 4 7006. 87 #प7 2 76 7079९, 9 
॥व॥ 774९5 (6 9प्रटौएट डं॥6 970 क्‍॥6 छ८।]; 
छशा ॥75 7]९6, ॥06 छ८ं2॥7 79025 (6 
छप्रटाव्श 80 पछ बाते 06 एरबा] ९॥[(॥65 70 
7॥6 ॥784707 टकरा); 2077 [॥6 उप्र 
(१.५.). --752;6 सुरति » लेज लौ मन नित 
ढोलनहार कंवल काुवां मैं प्रेम रस पीवे बारंबार । 
ढींकू ([724;2 ल्‍यो की लेज पवन का » मन 
मटका जु बनाया । 

ढीट्यो [ढिठाई][. [7९5प्र77॥707; ॥50]९006, -- 
प्‌;326छ3 अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों « 
कई । 

ढीठ व. ॥7500#7 #प्रं0007, -- 22; 053;29 
दादू नेन हमारे » हैं नाले नीर न जाहि । 
5५27; बैठति कर पीठ » अर छत्र छांह । 


ढीठि 


5056;4 »“ निडर न डरति काहूं त्रिगुण भए 
समुहाइ । 

'ढीठि [ढीठ] 44. ॥750!९0/, -- ?66क रहों लजाइ 
तौं पिय चलै कहों तो मोहि कह » । 

*ढीठि [ढिठाई] [. 850९0८९, -- 7724;6 अधिक 
सराहौ बोले मीठी स्वामी नारी न कीजे - । ढीठु 
]2;34;:3 मोर नाथ कर छोहू दुहूँ मिलि कीन्ह « 
हठि मोहु । 

ढीम ४ ]प४७; ००१, -- 5757;4 सब ही कों लागे 
बुरो देत “ सौ डारि । 

ढील [.]827255; 76282०7०९, -- ; 0525;53 
अंतकाल दिन आइ पहुँता दादू « न कीजे । 
0525;:26 वरियाँ नाहीं - की दादू वेगि घरि 
जाहि । 

'ढीला ३१. ४०४८९८४९०, -- 5943:2 गोड भए 
डगमग पेट भया « । 

“ढीला [ढीलना] ए(४. (0 5९६४ #९८: 8५९ ५). - 
7576;6 आजु परान कंससेनि « । 

ढीलि [ढील] ॥०६॥४०7८९, -- देना [0७९ 
76९2॥8९०४४, -- ?7532;4 एहि बिधि » दीन्ह तब तौई 
ढीली की अरदासें आई । 

'ढीली [ढीला] १0. (.) |802५07075, -- 7९।24:6 
चलत रसीली चाल गज गति » । 

“ढीली [दिल्ली] 70९४ (5 छर९८।] 45 "ढीली: “]0ए९ 
पपाणांगहु प्रीरषण्रक्ात), -- 6 # ?; 7459;6 तेहि 
» का रही ढिलाई साढी । 758;2 » जाइ निचित 
होइ छाए 

'ढीले [ढीला] 40]. ।00527९0, -- प5;:5 रहसि रमी 
छबीले रसन बसन » सिथल कसनि कंचुकी उर 
राती । 

“ढीले [ढीलना] ए. 0 5९६ #९९८: ट्ांए2 प[0. -- ?68;7 
एहँ धरती अस केतन लीले तस पेट गाढ़ बहुरि नहिं 
> । 

ढीह [. 4000५॥०. -- 653: हठि कुल धर्म « 
ढाहत है रदन कटाक्ष विशाल । 

ढुँढ़न [दूँढ़ना] ए6. ॥0 5९७८७, -- 0789;4] » लगी 
ब्रज बाल लाल मोहन पिय कौ तहँ । 
दुंढत ॥९377;24;:] > डोलहि अंध गति अरु 


826 ढुलके 


चीनत नाही संत । ढुंढति 5949;3 कुसमावलि उर 
हार बणावति » फिरति बन बाग । 

दुकत [ढुकना] शं.00 ९7९८7 4[77704८/॥, -- 270;4 
जौं न होति चारा के आसा कत चिरिहार » ले 
लासा । दुकत-ढुकत |१232;86 » इकलौई गयौ 
तहँ इक अद्भुत कौतुक भयौ । ढुका 40 ९९७ 
(00 ॥ 078 ४०५). -- ?69;। सुओँ तहाँ दिन दस 
कलि काटी आइ विआध > लै टाटी । ढुकि 
]76;35 कोउठक तरुनि गुनमय सरीर तिन संग 
चलीं - । ढुकि-दुकि ८077. 0 शा|€" शांतिठपा 
702णाां5907, -- 6897;:2 ग्रहन अमावस « माँगै 
कर दीपक लिये कूप परे । 

ढुकावा [ढुकाना] ए४, ॥0 74८९ 7९९, 0" 
9]070०८॥, -- 7567क फीलहि फील » भए दुवौ 
चौ दंत । 

ढुरत [ढुलना; ढुलकना] शं, ,00 4 0ए९४ #ाह 
]005८9, -- 5८32 तार हार विस्तार चारु सुभ - 
हीये पर । 2.00 8. --]7257;:74 स्वच्छ पुच्छ 
ऊँची करि लई मानहूँ “ चैंवर छबिछई । 

ढुरहुरी [5९९ एकवाशदणवाव, 9. 594, 0, 7]. 3 0८. 
[074 ०0 5५९९४. -- 7550;7 मोंतिलडु छाल और 
मुरकुरी माँठ पेराक बुँद - । 

ढुराउ [ढुलाना; डुलाना] ॥0 ४३४९, -- 003;:4 अपनें 
हाथि - हूं बाउ । दुरावत (0 ४8ए९, 07 77076 ( 
(ए9ां50., -- प्राः53 बहुत मूरति मेरी चोंर « 
काऊ बीरी षवावत एक ब आरसी ले जाँहीं । 

ढुरि [ढुलना; ढुलकना] शं. ॥0 70 609५7, - 
॥7692:3::2 जिउ जलु जल महि पैसि न निकसे 
तिउ » मिलिओ जुलाहो | 4070] 60ण7॥ (६0 ९ 
7074:॥0 06 #28४05070९व क्‍70 486 00०). -- 
759:3 पाला गलि पांनीं भया » मिलिया उस 
कूलि । ]॥१265;:04 कब॒हूँ काहू पै « आवे । 

दुरुकावहिं [ढुलकाना] ए४, ६0 ८३१5९ ६0 9, 07 
#0]), -- 7523: गोला परहि कोल्हु » । 

ढुलके [प्त. ढुलाना; डुलाना] ए४. 60 ४8५९, -- 
॥8974;:9;2 पंच सबद निरमाइल बाजे » चवर 
संख घन गाजे । ढुलावै 77?6:5 सुगंध सज्या सैन 
करावै चरन पलोटे बाव » । ढुलेैं ॥१945:0 आरती 
पतिदेव मुरारी चंवर « बलि जांउं तुम्हारी । 


दूँढ़त 


ढूँढ़त [दूँढ़ना] ए0. 80 000 07; 5९६७८) 0प; 
770, - 6; ढूँढत 4; दूँढत-दूँढत 2; ढूँढ़ति 
226;4] मूँदे लोचन « डोलति । दूँढ़न )7256;46 
दुहुवन बन घन » लगे डोलत प्रेम पगे रँगमगे । 
ढूँढि ।;:234 जिन लक्ष्छनन » हों पाऊँ । 
?275क » लेहि ओहि सरग दुवारी औ चढु सिंघल 
दीप । ढूँढ़ि ।१69;303; ]790:5] इहि बिधि बन 
घन - । ढूँढिया 85343 दूँढत दूँढत «“ भया सो 
गूनागून । ढूंढण 5604:4 सो तो फिर आपण हीं 
हूवा जाकौ » जाता । 567स92 गहिला लोक न 
जांणहीं बाहरि » जांहि । ढूंढत 2; ढूंढन ॥757;2 
मूरिष लोग न जांनहीं बाहरि - जाहिं | 78;2 
अनंत ही » जाइ । ढूंढ़ा ?79:6 मिला न तरुनापा 
जब “| ढूँढि 7; ढूंढ़ि 7603क - अजोध्या सब 
फिरिउ सरग दुआरी झाँकि | ढूंढिआ &7369;92;व 
कबीर देखि देखि जगु » कहूं न पाइआ ठउरु । 
ढूँढियां 53;4 दादू जा कारणि जग » । ढूंढिया 
756;:4 कबीर सब जग >» बुरा न मिलिया कोइ । 
ढूंढियौ (489;8 ब्यंद्राबन सब » । ढूंढे 3; ढूंढें 2; 
ढूंढे 3; ढूंढों 2; ढूंढो 2; ढूंढयो 3. 

दूका [ढुकना] शं, 40 शाला; 2070704९८0, -- ॥०72;4 
यहु ग्रिगनि षेत बिझ्यूका गई संकक्‍्या मन » । 
?633;7 हस्ती घोर आइ जो » उठे देह तिन्‍्ह रुहिर 
भभूका । ढूकिले 67047;4 » कूकर भूकिले चोर 
काढे धणीं पुकारै ढोर । 

दूढत [दूढ़ना] ए॥,॥0 00९ 0 5९३४८ 0प्रड 
70. - 3; ढूढ़ति 50706;2 “ बाट घाट गिरि 
गुहननि मुरछि नयन जल ढारि । ढूढते 
/(367:50;2 पोखरि पोखरि - । 
ढूढहि ॥034;20;:। ढढा ढिग « कत आना | ढूढि 
2; ढूृढिअठ ४734;6;:2 जा कारणि जगु - | ढूढ़ें 
]१28;:08 कर्म मध्य - सबे किनहुँ न पायौ देख । 
ढूढे 3. 

ढूरि [ढुलना; ढुलकना] शं, , 00 7॥0]] 07९४; ॥076, -- 
9486; जैसें जलैहि जलहि पैसि मिलियौ यूं « 
मिल्‍यौ जुलाहा रे | 2,00 70५९, -- (/60;0 रांम 
नाम मनि भाईये रे असें - जाहु रांड के करहा प्रेम 
प्रीति ल्‍यौ लग्ये रे । 


ढेला 


दूल [प्त. ढुलाना; डुलाना] ए४, ॥0 ५४३४९, -- 
॥)०292;;:3:3 चठर » जाचे है पवणु । 

ढेक [प्‌ ढेंक] 4 5:070९ ०४४४९, -- ?33;7 केंवा सोन 
» बग लेदी । 3;38;:3 » महोख ऊँट बिसराते । 

ढेकुला ढिंकुली] 4074/बापड 0 वबण्ांगरु फ्रव९' 
707 4 ४९८।|, -- “ ढारना ८00/, 00 63५, ०" 
00५7 ५४९७, -- (85275 मो सिर ढारै » सींचे 
और की क्यारि । 

ढेढ 87 प्रा०0प07900९ (॥ एद्वा|ं १४7 50९८, 8 
टणणप्रगांज ए ]09 अवाप्र5 ए056 शाल्ा0९75 
जप बजबज़ वेलबव टवा6 बाते प्र जाए 
॥0९$). -- ०१292;2;2:2 ए पंडीआ मो कठ « 
कहत तेरी पैज पिछंडडी होइला । #२293;2;3; 
जा के कुटंब के - सभ ढोर ढोवंत फिरहि अजहु 
बंनारसी आस पासा । 

ढेढी ढिंडी][. 704, ०" 5९९१ ८०/5प्रौ९; ८णग., 
77707 7 पा, 0/ ॥25प६ (5९७ 4|$0० सेंबर), -- 
58565 » फूरि चटाक दे सुबना चला निरास । 
8565 सेमर सुवना सेइया दुईइ » की आस । 

ढेम [ढीम] 8 |५४०; ००१. -- »96;;4 कहि 
कबीर भोग भले कीन मति कोऊ मारै ईंट » । 

ढेर 4 ॥#९४]0; १०प्राव॥7९०९, -- $प57;8 सुन्दर 
जाके बाफता षासा मलमल » । 5प523;24 ज्यों 
गुंजनि को » करि मरकट मांने आगि | 5घ57;6 
सुन्दर सब ही देषतें होइ राष की - | 

ढेरी 6. 5779] ॥#९०; १०प्रतव॥7९९, -- ॥0२659;:6;3 
बंके बाल पाग सिरि डेरी इहु तनु होइगो भसम की 
» । )१23;92 बैठे बहुरि पहिरि पग बेरी ज्यों कोड 
गाडि धरै धन - । ]7329;3 राग रागिनी गावत 
हरषत बरषत सुख की - । 5५3959;2 प्राननि कें 
पलटे न पाइयति सैंति बिकात सुजस की - । 
2;:4:3 लहि जनु रंकन्ह सुरमनि » । 

ढेल [ढेला] 8 ]प7॥[0; ४07९, -- » बाहना ॥04#709 
50075 (00 8 [7९९ टाएज़ंगहु 7'प्रॉ5: 79|78 
इाटबजाए 2एााशा5 0 4 9९507 #4णंगह 
8]९८ा४। 4५०॥४९०७). -- ?439;4 तोरे कहें होइ मोर 
काहा फर बिनु बिरिख कोइ “ न बाहा । 

'ढेला ०४०१९, --778749; ऊँच नीच पर्बत “ न 
ईंट बिनु गायन तहँवा उठे गीत । 


ढेला 


“ढेला [प, दिहुला] 4 एथ+९7 एण वि९, #'4६/व7 
0९ (7 छ#7; 5९९ एक्षवंशवंएवांव, 0. 586, ॥. 3), -- 
?544;3 मधुकर » जीरा सारी । 

ढोइ [ढोना] ।0 ८४79. -- 080;:3 आगि बुझाइ » 
जल काढे | ढोई ८०. (0 7९0॥ा० (45079 
५४07६ ०८०00. -- 7526;। राजा केरि लागि रहे « । 

ढोटा ४ ८4; 500. -- 24; ढोटेहि ०000. #7ए९ 5005 
(०/ ५6 078०75 ० 5९४५०). --न्‍8/3;2 दुर्मति केर 
दोहागिनी मेटे « चाप चपेरे । 

ढोर व. ८४४९. --755;:67 ऊपरि ऊपरि फिरहिंगे « 
चरंते घास । »7२293;;:3: मेरी जाति कुट बांढला 
“ ढोवंता नितहि बानारसी आस पासा । 
#२293;2;3;] जा के कुटंब के ढेढ़ सभ » ढोवंत 
फिरहि अजहु बंनारसी आस पासा । 8509 
मानुस होके न मुआ मुआ सो डांगर- । 

2, 47774, -- 78774;6 » पतंग सरै घरियारा । 
(00 १०१ ज्रां0पर/ ।९९४॥), -- 7785264 अहिरहु 
तजी षसमहु तजी बिना दाँत की -» । 

'ढोरी .7. ९४९९/४८५६, -- 052;80 दादू वाहे 
देषतां ढिग ही - लाइ । 2, 005९5$0/. -- 
507292;0 जनम सिरानौ अटके अटके राज काज 
सुत बित की - बिनु बिबेक फिरदौ भटके । 

“ढोरी [ढोरना; डालना] ४६.६0 9०प/ ०पॉ. -- 64;22 
श्याम के सीस तें श्यामाजू केसरि » है दे करतारी 
कहै हो हो होरी है । 

ढोल 4 ]078 रजांग्रवलंस्बो वशप्रता 20ए९ए९व जाती 
8तीं। 07 000 8065, -- 2, 

ढोलक ० 5/74] 4#प॥॥, -- 54:5 « ढोल निसांन 
मुरज डफ वाजहीं । 7639;7 दुंद मृदंग मुर 
बाजे । 


8286 


ढौरि 


ढोलन ४ ह070; |0५९४७, -- $053;:47 > मेरा भावता 
बेगि मिलहु मुझ आइ । 5प७995;0 » रे मेरा 
भावता मिलि मुझ आइ । 

ढोलनहार (9९४७४०४०) ४०7 ॥0० ढींकुली 
(१.५.). --/552;6 सुरति ढींकुली लेज लौ मन नित 
> । 

ढोलारे [प्त. ढुलाना; डुलाना] (४. 60 ५३०९, 0" 707९ 
4 ५9५7॥5. - तेरो कौआ तुझहि किआ अरपठ 
नामु तेरा तुही चवर « । 

ढोला [ढोलना; छ॒. ढालना] ए. 80 ४99०, 0 ८00प्र/ 
(शा7] 706 ८0]0पफ7 ० 2॥ 45८९४०'६ ४006). -- 
7525;2 साधु भया तौ क्या भया माला मेली चारि 
बाहरि - हींगला भीतर भरी भंगारि । 

ढोलू [5९९ ढोल] 4 (4/79|) 6#प॥, -- 72;92;2 
कहेउ बजाउ जुझाऊ » । 

ढोल्या [प्त, ढोरना; डुलाना] ए5. 40 5/4(९, - 057;2 
चींट्यां परबत - रे अवधू गायां बाघ बिडास्था जी 
सुसले समदां लहरि मनाई मृघां चीता मार्या जी । 

ढोवंता [ढोना] ४४. (० ८8779. -- ॥२293;:3; मेरी 
जाति कुट बांढला ढोर - नितहि बानारसी आस 
पासा । 

ढोवा [ढोना] ए6. 40 ६808 4७४४9; (8८८, -- 7524;2 
भा » गढ़ लीन्ह गरेरी । 7536;:5 कस होइहि जॉं 
होइहि - | 765;7 भा » भा जूझि असूझा । 

ढौरि [ढोरी]।. ९०९९०१४८६5, -- 0|067; बूझि बूझि 
बूइया नही » लागा जाइ । ढौरी प569;0 स्यांम 
सुधा की - लागी पलक पलक मैं पीवे । 
75477;3 हंम स्यूं प्रीति न करि री बौरी तुम्हसे 
केते लाइये - । 


ण 


'ण [६९८८ न] 407. ४०0. -- ]7994;3 कंवला सेती कांई. _ णाणा ६४6 ९४४/ शव, -- 0६34;:2;: « रणि रूतउ 
» पढिया निराकार आकारं जी । नर नेही करे ना निवे ना फुनि संचरै । 


त 


तँतु [तत्त्व] ९55९४८९; 5पर[/९76 २९9; ८०7. .#97; त्रिगुंण त्रेबिधि तलपत तिमरातन तंतहि « 
6५9, -- ?600;6 जोगिनि भेस बियोगिनि कीन्हा मिलांणीं । 2, ४70४६ १९६७९, -- ?32क जेहि 
सिंगी सबद मूल» लीन्हा । मिलि बिछुरन औ तपनि अंत » तेहि निंत । 

तँबोर [तंबोल; तांबूल, 0. ६॥१0प/] ०९४९] ९४. -- ॥7]79०0०7८९. -- 70975:3 कब लग > रहूं या 
?३382;:6 आदित हीं - मुख मंडिअ । 738;2 मुख मनके जतन कीया नहीं जाई । तंत-बितंत 
“ तन चीर कुसुंभी । 0476:2 आछहि भीज > सों (तंत्र-वितंत्र?; 5९९ ?व्रवं॥वणपांव, 0. 566, ॥. 7] 
रातें। ?639क सेंदुर फूल » सि्ँ सखीं सहेंलीं (4 रपडंटवी 57 प्रढत) जाती बात जरांतिी0पा 
साथ । तँबोरा ?298:5 सुरँग अधर औ लीन्ह - । $77785. -- 7527;7 » सुभर धनतारा बाजहिं सबद 
7259];7 करु सिंगार सुख फूल -“ | तँबोरी 7326:4 होइ झनकारा । ३, ८00८९॥४४४४007, -- ?2606;7 मन 
अधर अधर सों भीज  [तपस्वी] ॥8 85८९४८, -- । माला फेरत «» ओहीं । 


तँबोल ]१77:488 चुंबन करि मुख सदन बदन तें दे. “तंत [तंत्र] 7;. 772875; 9 (रण ५०६०). - 
» ढरि । 706;6 मुख » रैंग धारहिं रसा | तँबोला. 7246; सो पदुमावति गुरु हों चेला जोग » जेहि 


?85;7 बरइनि मुख सुरस “| तँमोला 7296;4 कारन खेला । 2, ८४8०४; 979९, -- ॥(477;5:2;2 
पुनि राता मुख खाइ » । “ मंत्र सभ अठखध जानहि अंति तऊ मरना । 
तँवचुर [5. ताम्रचूड; पल. कुक्कुट] ०09[02//-८7९5९१: 8 7558;] “ न जांनूं मंत न जांनूं न जांनूं सुंदर 
०0८६ (जगत १९३९5 ६0 96 ९तृप॒व ॥0 06 काया । ॥7७238;2 जाचे ईस्वर मंत्री बावला » मंत 
[९४८०८०0. -- 7;5 गिउ मँजूर - जो हारा । अंप्रित भाषिला । ]79238;3 » मंत बोले आछिया 
तँवचूरि ?442:4 गीवँ जीतेऊँ - पुछारी । तँवचूरू ज्रेता पुरी मंझि काछिया । 093;3 जनु उन्‍ह जोग 
?645;:3 अपने रँग जस नाच मँजूरू तेहि सरि साध > अब खेला । ?22क जोग » जेउ पानी काह 
करे « । करे तेहि आगि | ल्याब्रां०5 (व९८९४४७९१ 
तह [तहाँ] 407, (९/2, -- ]73;64 कुसुम धूरि प१५5९]९५5 ॥2/९), -- ?22;7 के जियेँ - सो हेरा 
धूँधरी सु कुंजें मधुकर निकर करत » गुंजैं । गएउ हेराइ जबहि भा मेरा । 7292क खाइ रहा 
तंक [तंग; 7, व] 94]. ०४९5।९०१, -- 66;:6 पिय ठग लाडू » बुधि खोइ । तंत-मंत [तंत्र-मंत्र] 
के अंक निसंक “ तन आलसजुत कृत सैन । टब05; #087/407075, -- <.275;: » सब 
तंग [7, ब॥6; म. तंगई]. व#7०5५; किट, - वोषद जांनों अंति तठ मरणां । 7(/443:4 » वोषद 
२77;] तोरि » सब दूरि करिहें देंहिंगे तन जारि । सब माया केवल रांम कबीर दिढाया । 7/463;2 
तंडव [तांडव] #छारं०्वे वैबालं॥8, -- 69;4 वहुरि इक » वोषद बांन असें सकल सिधि राषे 
फिरि झगरि चढि सीस » रच्यौ । अपमांन । तंत-मंत [तंत्र-मंत्र] (४६४४5; 
7तंत [प्त, तात] , टा8प आह (रण 4 एपरंटवों [00८87/00075, -- !४|०238;2 जाचे ईस्वर मंत्री 
877९४, -- (0324;: लउठवा नालि » इक बावला » अंप्रित भाषिला । ]79238;3 » बोलै 
संम करि जंत्र ऐक भल साजा । (०४४०७). -- आहछिया ज्रेता पुरी मंझि काछिया । 722;7 के 
]१३30:5 नव पुहुपन के धनुष बनाये मधुप पाँति जियें - सो हेरा । 7292क खाइ रहा ठग लाडू « 
तिहिं “ चढ़ाये | ८०7. 772049. -- 7244:5 कर बुधि खोइ । 


किंगरी तिन्‍्ह - बजावा । ८00. 7॥९ 94, -- 


तंत 


3तंत [तत्त्व], ०५5९०४८९, --2636;। अंत सो - खेह 
सिर भरना । 2. 57772776 (१९४9. -- 0723;2 
अगंम निगंम तहां गंमि करे तंतें - मिलांन । 
7970;:4 कहत कबीर सोइ जन उबरें - मुरति न 
पायों । 

तंतहि ]तित्री] 4॥#पडटांब्0; ०00/., [९ ७007 
(प्रात शांति 6९ 94, तंत्र). -- [9व; त्रिगुंण 
त्रेबिधि तलपत तिमरातन » तंत मिलांणीं । 

तंता [म्त. ताँत] [. #772४4., -- 7/0496;5 और तूंबडी 
तोडि मंगाई लाये तंती « । 

तंती [प्त. तंत्री; 5. तन्त्री] 8 एव. -- (9496:5 और 
तूंबडी तोडि मंगाई लाये » तंता । ॥(335:53;3;2 
थिरु भई - तूटसि नाही अनहद किंगुरी बाजी । 
7994;2 सुषमंन - बाजन लागी इहि बिधि त्रिश्नां 
षांडी । 

7तंतु [प्र. ताँत] 4 ४7778. -- ॥7335;54:4;:] छोछी 
नली » नही निकसै न तर रही उरझाई । 
॥९478;;2 टूटी ० न बजे रबाबु भूलि बिगारिओ 
अपना काजु । ४(483;28;:2 तागा » साजु सभु 
थाका राम नाम बसि होई । ?39;7 किंगरी हाथ 
गहें बेरागी पाँच » धुनि उठे लागी । 

श्तंतु [तंत्र] ०४४७४॥; 59९, -- 0॥९97;9;8;:2 कहि 
कबीर जा का नही अंतु तिस के आगे “ न मंतु । 

तंतैं [तत्त्व] ९४४९०४८९; 5प्र77९77९ (९४।. -- 
0923;2 अगंम निगंम तहां गंमि करे » तंत 
मिलांन । 

तंत्री [प्र. तंत्री; 5. तन्त्री] ३ शव. -- )770;39 » तुंबर 
बल्‍लकी बीन बिपंची आहि । 

तंदुल [तंडुल] 8/था॥ (०५७. 70९) भी-४/ 0025#78 
गाते शांग्राठशांग2, -- 7298;:6 दिव्य आभरन 
दिव्य दुकूल चंदन बंदन « फूल । 574843;3 
छाडि सकुच बांहु पट » सूरिज संग चलहु उठि 
प्रात । 594859;3 लीने छोरि चीर तें ० कर करि 
मुष महि मेले । तंदुला ]793;469 कोला कृष्णा 
मागधी तिग्म - होइ । तंदूल ॥१96;6 आंणिलै « 
रांधिलै षीरो बालगोब्यंदहि भोग रचूं । 

तंबोर [तंबोल; 450 7, (40 प] ०९९] |९४ -- 
#(326;6:3 हाथि त डोर मुखि खाइओ - । 
7336;:4 अधर » कपूर भिवँसेना । तंबोल (०2:22 


तकतकी 


अधर लग्यो » को रसु चिबकु अतिछबि धारे । 
ए०१6;:8 अधर - रसु फेल पर्यो भारी । 
57584:2 थाल - दूब दधि अषित हरषि जसोदा 
ल्याई। 

तंवारौ [प्त. तुँवार; २४]. तिवाठ] हंववां7९5५; ००वा. 
75972॥९॥800, -- 5५525;24 जाग्रत मैं 
सुषुपति भई जबहिं » होइ । 

त [तो] ८०. श॥, -- 336. 

तइयो [तभी] 46ए, ०४९०४ 7९8, --78/28; घुंटा 
गाडि डोरि दूढ बांधे « तोरि पराई । [78764;2 « 
धरै छोडि नहिं जाई । 

'तइस [वैसा] 44, 0742 50/. -- ?8:6 न ओहि 
काहु अस » अनूपा । 

>अतउठ [तब] ३09. ९एश॥ ९0, -- [त्यों] 9१9, [8 
5पटी] ६ ४०ए., -- [से] 000. -- 84, 

तउकु [तौक़; «. [4५१] 4 7९८९-778; ८०॥|8/, -- 
/7655;5:2;। तेरे गलहि “ पग बेरी तू घर घर 
रमईओ फेरी । 

तउव [तभी] 409. ०९ए८॥ (0९0, -- ?422;6 जोगिन्ह 
इहै जानि मन मारा “» न मुवा यह मन औ पारा । 
तऊ 29, 

तएऊ [तपना] शं,॥0 0९ ॥९४(९०, 0" 77९[0९व. -- 
?35:5 मोरें पेम पेम तोहि भएऊ राता हेम अगिनि 
जो-। 

तकह [तकना] शं. (७00 ए.) ॥0 5९९ (85 ॥090 60 
»708). - 72;3;2 जिमि गवेँँ » लेऊँ केहि भाँती । 
तकत व.॥0 ]00!९; 5:9/९€ ४0. -- 035;। कमल 
कोमल दलनि सहज सज्जा रची सजि » तव पंथ 
युवराजु । प38:4 दुर्गग » समर अति कातर करहि 
न पिय प्रतिपाल । ॥५8 कहि हरिदास जॉनि 
ठाकुर बिहारी « औट पाट | 2,60 शब्व॑ट (०. - 
5055;30 सुन्दर वह विभचारिणि » फिरे ज्यों 
चोर । 3, 60 9९९४७, -- 59982;0 देषि री नंद नंदन 
ओर तेज तैं तनु तपत तिरछे ० आनन तोर । 

तकतकी [ताकाताकी]|. राटाबाहु९ ए 2१7९९५; 
5747८, -- ]722;:8 इहि बिधि बिचरति बिचरति 
बकी इक दिन ब्रज आई » | ]732:0 आई जब 
जु बकी “ तकी देति भई बिष नहिं कछु सकी । 
]722;8 इहि बिधि बिचरति बिचरति बकी इक दिन 


तकत-तकावत 


ब्रज आई - । ]732;0 आई जब जु बकी » देति 
भई बिष नहिं कछू सकी । 

तकत-तकावत [तकना-तकाना] एफ, 40 ४7९, 70 
ग्राबतिातहु [0 ९; ९0गॉ. भांगांगरु ब87 वावे 
4९2ा॥7. -- 7(522;:4 » रहि गया सका न बेझा 
मारि । तकति 5644;2 आपु » करताल देत दीनों न 
जाइ मुरझाइ । 

तकती [तकतीअ; 5९९ 0प्र/4:969, 0. 275, ?चवंध 
5] [/९०९ (?). --7[9264;0 राजा रांम बिनां - धो 
तो । 

तकबीर [तदबीर; ». ८व4०॥] बाफबाहुराशा; 
57्रटा075 (076 2५7"). -- 658 ओम 
लोहा पीर तांबा » । 

तकसीर [तक़सीर; «. (व/] णीशा॥८९९; 4िप्रॉ, -- 
९4;:2 दरीषांनें परत चोभा होत नहीं - वे । 

तकहीं [तकना] श॑. 0 00 -- 7;267;4 रभूप 
बचन सुनि इत उत » । तकहु6:96:4 सब सुर 
जिते एक दसकंधर अब बहु भए » गिरि कंदर । 

तकाई [तकाना] ए४. ॥0 ८605९ ॥0 ]00]₹ 
८०णाआंत०/, --7(920; धूप दाझतां छांहि - मति 
तरवरि सचु पांउं । 

तकार (॥6 ।९॥९४ (4. -- 57527:4 बिजन होइ « 
तालिब होइ शकार जो । 

तकि [तकना] शं, बाते 7, 33; , 00 कब्व॑टी; ॥6 0 
शा: (१5 8 70000९7). -- 0760;0 कांम क्रोध भये 
वटपारे » मरें उरि चोट । 2,00 00"ट 5९४८) 
०एा. - पराट05 सब सषीयन की दृष्टि बचावत » 
तब षोरी । प्ञाट9 इत उत चाइ चलत “» षोरी । 
५3;53 हरि दिसि » अपनी दिसि तके । 3.60 
00' ८८9; (4४ थां।7, -- 8533 ताकत तब 
तक » रहा सको न बेझा मार । 779466; » मारै 
हिंदा मैं कांम बांन । 5757;:20 जम जौरा » मारि 
है घरी पहरि मैं तोय । 5५306;4 छुटि गए 
कुटिल कटाछि रोष सर टुटि गए गुण » तानत । 
50344;] उर उर चांपि बांधि भुज बंधन नष 
नाराच मरम » दीजे । 

तकिए, [तकिया; 7, ध>व] 4 [|#09७; 5००७०. -- 
054;96 दादू मैं ही मेरे आसिरै मैं मेरे आधार मेरे 
> मैं रहूँ। 


तचि 


तकिये [तकना] शं. (0 ।00 -- 5५4238;3 केसी 
कठिन कर्म कंशौ बिनु का कौ सूर सरणु ० । तकी 
0222;25 आवत » बकी जब एऐजना मूँदे नैंन कमल 
दल नेंना । तके ८000. (00 5०४८८॥ 607. -- 7;82;:3 
देवन्ह - मेरु गिरि खोहा । तकेउ [0 शब्कट) 
(८४/<प ५). -- 7;:259;:4 सियहि बिलोकि - धनु 
कैसें । 7;307;4 मनहुँ सरोबर - पिआसे । तकै 
00 ४876 ४६. -- 85340 ज्यों मूसा को - बिलाई 
अस जम जीवहि घात लगाए | )१३।;53 हरि 
दिसि तकि अपनी दिसि » सुरन मैं बदन दिखाइ न 
सके । +000(00, ०७ ४४, -- 5प55;3 » पराये 
द्रब्य कोँ कब ल्याऊं घर फोरि । 5055;4 सुन्दर 
यहु मन जार है » पराई नारि । 

तक्र 0प7९शार जाती ए्९०७, -- 5५57;:2 सुन्दर 
सुवचन > तें राषे दूध जमाइ । 5५७2;:6 » तजी 
काढि के और क्रिया किहि काम । 5५526;8 दधि 
मथि घृत कौं काढि करि देत » मंहिं डार । 

तक्यौ [तकना] एं, ०४0 ए।, 0 [00]९ 80. -- 52;7 
गदाधर » चरन कौ मूल रे । 

तग [तागा]।#7/०४०, -- ७(476;2;; गज साढे ते 
ते धोतीआ तिहरे पाइनि - । 

तग्य॒[तत्त्वज्ञ] ०॥९ ५४0 ॥95 |09५९6 2८. -- 
57530;35 सुन्दर अग्य रु » के अंतर है बहु 
भांति । 7;:34:3 बेद बद » कृतग्य अग्यता 
भंजन । [7;49;4 सोइ सर्बग्य » सोइ पंडित । 
प7;94;] तुम्ह सर्बग्य » तम पारा । 76;:74:॥ अस 
बिचारि जे - बिरागी । 

तचा [त्वचा]. हत7; ॥9०, -- ?423;2 अही जो मुई 
नागनि जसि » । 

'तचि [तचना] शं. ,60 96 ॥९४४९०. -- 743;36 
कोउ कोउ हार के मोतिया « » लाल भये हैं । 
]१24;53 हार के मुतिया उर झर माहीं -« “ तरकि 
लवा है जाहीं । 2,(0 3र्पर/, -- 503604;2 अब 
सो मधु हस्यौ सुफलक सुत दुसह दाग उठत तन 
»“ » | तचिबौं [009९ 5८0/८0९०. -- 559;। तजि 
अभिमानु राम कहि बवरे नतरकु ज्वाला » । तची 
(0 57. -- 594874;0 सषी काहे तें बही न तेज 
» । तचै ॥०8;384 निकसि निकसि बिरही जन 


| 


तच्छिन 


तच्छिन [तत्क्षण] 460, 4 74 एश'प्र हरा0ाशाए, -- 
50390;4 » प्रगट भए गोकुलपति असी प्रेम 
प्रतीति । 594855;3 » तै त्रिय उतरि । 57642;23 
» जन्म अजाची जाचिक सबे करे । तछन 
५३3;26 कैसे राखि आपने लये अगिनिहि - भछन 
करि गये । तछिन ]272;68 जाके डर नर जात न 
कोई » भछन करि डारै सोई । 

तजंत [तजना] ए.. (० श्ांएट पा; 4097007॥; 
8707९. -- ॥९373;:74;2 मलिआगरु भुयंगम 
बेढिओ त सीतलता न - । 754;2 मलय भुयंगम 
बेढिओ तऊ सीतलता न - । तज 0927; रज 
माहै » काढत है रे झूठ सुहावे नांहीं | 057;9 सो 
ढिग तेरी बावरे - बाहर की वांणि । तजइ 4॥7 ; 
तजई 8766;3 सो झूठा जो सुत कहूँ « । 
प१;222;2 सखि परंतु पनु राठ न “| तजहैँ 6॥॥ 
प्‌; तजउ 5;38;:3 « चठउथि के चंदकि नाई । 
तजत 45; तजति 3; तजन 4; तजनी 7/267;0 
मींठी मीठी माया “ न जाई । तजनों ]4;;। जगत 
जाल काल कौ - | ]5;9;। आंन सकल करमन 
कौ “ । तजब 2;69;3 » छोभु जनि छाडिअ 
छोहू । तजलों ॥78908;] » कुटुंब राम रट 
लागी । 78908;2 » कासी मति भे भोरी । 
तजहिं 2; तजहि 8; तजहिगी 503356;2 तठ जु 
मान » भामिनि । तजहीं |775;434 ते दुहुवन » । 
]3;:43:5 पाएहुँ ग्यान भगति नहिं “ | तजहु 66; 
तजा 28; तजि 79; हंम > | ०७ 
7795९| -- 755;:32 कबीर सभ ते हंम बुरे हंम - 
भल सभ कोइ । तजिअ 4॥7 7; तजिआ 
#८372:56;:] कबीर माइआ तजी त किआ 
भइआ जउ मानु “ नही जाइ । #(376;228;2 
छाइआ रूपी साधु है जिनि » बादु बिबादु । 
तजिओ ४₹524;2;;:2 तनना बुनना सभु - है 
कबीर । तजिए 7८528;8 » बिषे बिकार । तजिऐ 
प७984;0 क्रंम की का देषा देषी « । 
तजिओ ४<873;;4;:। » अंनि न मिले गुपालु । 
तजि-तजि 6; तजिबा 56:55 » कांम क्रोध संसार 
की माया । 520;:56;0 » मांन अभिमांनं रे । 
तजिया |066;0 भाई रे भजंन मते सो भजिया 
ताहि लागि रहौ सो “ । तजिये 9; तजिसि 
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तडफडे 


59;30:0 और जंजाल सब » लोई । तजिहरँ 
प;64:4 » तुरत देह तेहि हेतू | तजिहै 594223;2 
तनु «» । तजिहौ 78753;4 तब चेतिहो जब - 
प्राना । 57360;:2 धीरजु अंत तउ तुम « रथ दूरि 
गये बेकाज । तजी 75; तजीअ /५:855:3:2; बिखे 
बिखे की बासना » नह जाई । 
तजीअले ७92:2;3;:2 माइआ मोहु तब बिसरि 
गइआ जां » संसारं । तजीला 5; 5746:3 आसा » 
तूसनां « » मनसा माई । तजीली ७5.46;2 माया 
मारिली मावसी » तजीला कुटंब बन्धु । 
तजीले ४326;5;:2 अब कहु राम कवन गति 
मोरी « बनारस मति भई थोरी । ७२३46;;3;2 
मोहि जम डंडु न लागई -“ सरब जंजाल । तजु 8; 
तजूं 5; तजें 5; तजे 54; तजेऊँ 77;09ख पुनि 
प्रयास बिनु सो तनु “» गएँ कछु काल । तजेउ 5|# 
ए; तजेहु 270 7; तजैं 0; तजै 60; तजों 2; 
तजौंगी 5५०8;8; 5५960;2 प्रान तजौोंगी । तजौ 
33; तज्या 7; तज्यो ॥0 5707, -- ४३;2 पुरुष » सो 
जेंवत हुतो । तज्यौ 30. 

तझ [तब] 467. 000, -- ?02;6;:20 मन बच क्रम 
पूजो पद साध » हम तुम है प्रीति अगाध । 

तटंक [35. ताटंक] 3 [600 ०8७९९ ९४४४५४९. -- 
(०॥;4 पिय के कुंडल कानि बनाए प्यारी श्रवन « 
सुहाए । 

तट ४७वा (ए[ 4 ॥४ए९/); 5।0/९; ०0856. -- 55; 
तट-अंचल 0079७/ 076 547. -- 574730;2 
कज्जल कीच कुचील किये - अर कपोल । तटन्हि 
(.0.) 506, -- 77;23;5 रत्न » नर लहहीं । 

तटा [तटाक; तड़ाग] 4 08//7782-[098९९; 8॥|९. -- 
/॥२875:2::2 जे ओहु कप » देवावै करे निंद सभ 
बिरथा जावे । 

तटि [तट] 9बव6 (रण 4 ४ए९/); 580/९; ००४५६, -- 8, 

तटिनी [तटिनी] . 4४78 0६॥९5: 4 ॥५९४, -- 
786:375 सरिता धुनी तरंगिनी » हृदनी होइ । 

तड्तडाहिं [तड्तड़ाना] शं, (0 77902 ६ ८०४८ तंगहठ 
50प74 (७५ ० 770९7). -- ]7309;4 > तडि बज्र 
से परें घरहराहिं घन ऊधम करें । 

तडफडे [तड॒पना] शं, 40 06 ९४६९/ 07, -- 
50/5;0 » सूर नीसान घाई पडे । 


तडाग 


तड़ाग 479०४4; (४॥|९. -- 0796;:5] हृद पुष्कर 
कासार सर सरसी ताल » । [;94छ बन बाग 
कूप -“ सरिता । 77;29छ बापी « अनूप कूप 
मनोहरायत सोहहीं । १7;3;4 धरम » ग्यान 
बिग्याना । 77;:63;2 करि » मज्जन जलपाना । 
तड़ागा 77 ; तड़ागु 7;227,. 

तडि [तडित] ॥8/॥0४78. -- 572374; षंजन 
कंज मधुप बिधु - घन दीन रहत के घां दबि । 
तडि )१08;52 अंबर पीत सु स्याम तन जनु « 
रही लुभाइ । ]7260;4 अहो ईड्य नव घन तन 
स्याम » दिव पीत बसन अभिराम । ]7275;25 
नूतन घन तन सुंदर स्याम » दिव पीतबसन 
अभिराम । ]7275;26 घन इव - दिव उपमा ऐसें 
साखा बिन ससि सुझै न जैसें । ]7288;33 मेघन 
बिषे अलप जल परे - भई अलप नेह परिहरै । 
५30%4 तड्तड़ाहिं ० बज्र से परें घरहराहिं घन 
ऊधम करें | तड़ित ]॥१75:2। छन रुचि छटा 
अकाल की - चंचला होइ । ]१287;:0 » दृगन 
करि मेघ महंत । ॥;:47 » बिनिंदक पीत पट 
उदर रेख बर तीनि | १;36 भूषित उड॒गन » घनु 
जनु बर बरहि नचाव । ;36;। » बिनिंदक 
बसन सुरंगा । 76:03छ2 जनु नीलगिरि पर » 
पटल समेत उड़गन भ्राजहीं | 6:3;:2 होइ न « न 
बारिद माला । 

तडी [तनी] #हह8 5९/शं॥ह8 45 45९वयांधए्र (रण 
80777९7). --न्‍7346;4 चडा चीरडा चूहडा ले 
गया » तणगटी तूटी । 

तणगटी [तनगरी]॥, ०वांधब"ए 2०07९. -- > तूटना 
00 870५ ५४८४८. --79346;4 कहे कवीर सुनहुं रे 
संतौ मेरी मेरी झूठी चड़ा चीरडा चूहड़ा ले गया 
तड़ी >» तूटी । 

'तणांई [तनाना] ४४. 0 577००, --न्‍9206; नौ गज 
दस गज गज उगनींसा पुरिया ऐक «| 

तणा [तनय] 5०0. -- ॥792;2;;:3 दूडा आइओहि 
जमहि >- तिन आगलडे मै रहणु न जाइ । 

तणि-बुणि [तनना-बुनना] ॥0 9९ ॥88/#/९0९6 870 (0 
€70जग7॥6: ए९१एां।४ (5९९ ०|5० ताना, 
५४०7०). -- 09279;4 ऐसे « गहर गजीनां सांई के 
मंनि भाव । 7932;0 भाई रे सकहु त » लेहरें 
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तत 


पीछे रांमहि दोस न देहुरे । /32; करगहि ऐक 
बिनांणी ता भीतरि पंच प्रांणीं ता मांहे ऐक ऊदासी 
तिहि » सबे बिनासी । 7/32;3 » मुरतम कीन्हां 
तब रामराइ पूरा दीन्हां । [7976;2 जुलहै » बांन न 
पावल फारि बुंणी दस ठांई हो । 

तणियां [तनना] शं. 60 ७९ प 8९7९4: ए९४ए९, -- 
7532:3 पहली > तांणां पीछे बुणियां बांणां । 

तर्णी [रवं. तणो; म. -का; -को] 9.97. 747९४ 
00॥9५९ ८४५९, -- 07250;2 पीव > हूं परि नहीं 
जांनूं दादू रे अजांण । 09254; स्वांमी माहरौ नेंणे 
ब्रिषूं तेह « मनें ताति । 

शत्णी [तनी]।, 76 (7९।९४४४४ (९ 
॥9५4//97०/-(६९०). --7905;:2 छूटी फौज आंधि 
गठ घेरयौ उडि गयौ गुडर छाडि तणीं । 

तणी [₹०. तणौ; स॒. -का; -को] 9.0. 74९/ ० 
0०७॥0प९ ८६९. --न्‍98; ईसर गौरी पीवन लागे 
रांम “ मतिवाली रे । तणूं 0723; कंवल बिगासे 
तिहिं “ उपजै ब्रह्म गियांन | 07249; स्वांमी » हूं 
संग न मेल्हूं बीनतडी कहेस । त्ों 9;0962; 
देह नें ग्रेह नें बास बैकुंठ « । 

7तत [तत्‌] 44. 474 [9"07. [087 -- #९364;5;2 
निरभे होइ के गुन रवे जत पेखठ - सोइ । 
/८375:204;2 जब आपा पर का मिटि गइआ 
जत देखठ - तू । 57723;3 » त्वं “ त्वं “ सो 
त्वं असि साम वेद यौं वदत तवमसि । तत-काल 
[तत्काल] १4. (86 7.) ॥#77९490९|ए, -- 5; 
१2;26 सुनत बचन » लड़ैती नैंन उघारे । 
तत-काला ॥:3;। मज्जन फल पेखिअ - । 
]2;272;3 दुघरी साधि चले » । तत-कालो 
5077; ज्यों अंमृत के पीवतें अमर होइ « । 
तत-क्षण [तत्क्षण] 40], ॥8९690९, -- 57038;2 
जीव थया तुम्हें - त्यारैं । 5५७66;3 ज्यारें कीधौ 
भांन प्रकास भ्रम » गयौं | तत-खन 6॥87; 
?38; » बोला सुआ सरेखा । तत-छन 
१2;9 सिंघ पौरि बृषभान की » पहुँचे जाइ । 
तत-छिन 3;]3;5 लै प्रहिलाद - पैठी । तत-षिन 
503440;2 धूप सुबासन “» बस करि मन जु मोहि 
हसि दीप उजारै । तत-पर [तत्पर] #०णशांहह “एव” 
85 था भांग: (०००९१, -- ९28;3 करो अभ्यासु 


तत 


रैन दिन » निजु विस्वास धरि घसु । 57525;28 
जागें तें « भयौ सब इन्द्रिनि कौ ग्यांन । 

अतत [तत्त्व] ९८5६5९॥४८९: , 076 0[|6 ॥7ए८ 
फबवांगिणावाज वांडगग8रप्रांड7९१ ९९॥९॥व7प 
5प्र2॥970८९5 (0/॥67, थां।', #7"९, ५४7९7, ९६॥7: 
पाँच-तत्त्व, 450 ८३९० पाँच- भूत), -- 
॥7482;24::] तनु रैनी मनु पुन रपि करि हठ 
पाचठ » बराती । 672;6 येही पांचौ » बाबू 
सहजि प्रकासा । 2, पर; 06 57 0707९ 
(९४।9. -- 30; »(33;39;:2 कउन को पुरखु 
कउन की नारी इआ “ लेहु सरीर बिचारी । 
75;:3 निहचल निधि मिलाइ » सतगुर साहस 
धीर । 77533:5 जौ » नांउं न जांनियां गल मैं 
परिया फंद । 7759;3] » पाया तन बीसरा जब मनि 
धरिया ध्यांन | ९55९॥८९ (45 गा 5 5९वा'वास्ते 
#0०7 छाश' 0ए7॥6 ॥व!54 0705), -- 527; 
हंस रूप कोइ साधु है - का छांननहार । 
तत-ग्याता [तत्त्व-ज्ञाता] 00९ ५४|१० ।80५४5 7[९ 
९55९7८6, 07 4050]पर/6 07पर: 4 [77]0509॥#0/, -- 
99;3 सोई पंडित सो » जो या पदहि विचारै कहै 
कवीर सोइ गुर मेरा आप तिरै मोहि तारै । 
50029;3 कोई निंदे कोई बंदे सम दृष्टी « हो 
कोप न करै हरष नहिं मांने परम पुरुष सौं राता 
हो । तत-बेता [तत्त्व-वेत्ता), -- 79498;3 सार सुधा 
रस संग्रहे छाडे सब छोई कहे कबीर त्रिहूं लोक मैं 
> सोई । तत-सार ९55९४८९ ० २९4५, -- 
053;49 दादू सोई अनभे सोई ऊपजी सोई सब 
“ । 527;37 जे पहुँचे ते ऊबरे ताइ कीए - । 
052;4 दादू नीका नाव है तीन लोक » । 055;25 
दादू जरै सु निज निरकार है जरै सु निज त्रिधार जरै 
सु निज त्रिगुणमई जरै सु निज «» । 7७949व:3 दोइ 
गुंण ता उपरैं एकहै » ।753;26 रांम नांम » है 
सब काहू उपदेस । » लेना 40 0778 ०प्र 0९ 
555९४८८, --न्‍5;30 कसनी दे कंचन किया ताइ 
लिया » । 

>तत [तत्र] 400. ॥0९/९, -- 4; ॥९33:40;3;2 जलि 
थलि पूरि रहे प्रभ सुआमी जत पेखड « 
अंतरजामी । 
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तत्त-थेई 


'ततथइ [5९९ ताताथेई] 488८९ 52.05. -- (९0;] 
नाचत दोउ रास मंडल थई थई « । 658; « 
नाचत नव गति न्‍्यारी । 7667:2 » ततथइ तान 
मान महि नूपर की झुणकारी । ९67;:2 « ततथइ 
तान मान महि नूपर की झुणकारी । ततथेई (०86;6 
“ नई नई गति जो सुनी श्रवन । ]7333;06 « 
ताताथेई सब्द सकल उघट । 558प6;2 कील्ह करण 
भ्रंग राज - ढिलवै | 570723;0 “ “ “ ता धी । 
ततथेई-थेई 77०88;। ए करताल बजावत गावत पीय 
संगि » गति न्‍्यारी । तत्तथेई प7;3 लेत गति मान 
“ हस्तक भेद स रिग म प ध नी ये सप्त सुर 
नंदिनी । 

'ततव [5६९९ *तत] ०६६०४८९, -- 0/252; केही परि 
कीजे आपणू रे - ते छे सार । ततहि ५॥734;22;2 
जउ त्रिभवण तन माहि समावा तठउ » तत मिलिआ 
सचु पावा । 07904:] जब » तत संमांनां जहां का 
तहां ले सांनां । ॥7926;:0 आंन न जांणूं देवी न 
देवा जत जत प्रांण - तेरी सेवा । ततही (/426;3 
कहे कबीर या » बीचारे जोइ बुझे सो गुरु हमारे । 

तता ॥॥० |९6॥७४ (व, -- 034;22;। » अतर तरिओ 
नह जाई तन त्रिभवण महि रहिओ समाई । 

'तति [४०९ *तत] ९5३९४८९, -- 2 

तती [तत्ता; 5. तप्त] 44. (.) ॥०. -- 0524;:76 दादू 
साचा साहिब सिर ऊपरै » न लागै बाव । 

ततु [5९९ /तत| ९६६९॥८९, -- 23 

ततुरानी तुतलाना] शं, 00 ४#प्रा67; (9 ॥|76 ६ 
८४0, -- (०87;:। बोलत मीठी सी बानी » लाल 
संगि राधा जीउ बन में । 

ततैं [5९९ “तत] ०55९४८९, -- 0975;:3 « तत रहेगा 
भाई झूठ सबै जलि षीणां । तत्त (९४॥५; 0९ 
6040#0०४०. -- 8; 756:20 कबीर सोई » गहि जो 
सतगुर दिया बताइ । 753;3 » तिलक तिहुं लोक 
मैं रांम नांम निज सार । 7757;7 पुहुप बास तें 
पातरा औसा » अनूप । 

तत्त-थेई [४०८ ताताथेई]. -- प68;7 » थेइ करत गति 
ब नोतन धरत पलटि डगमग ढरत मत्त 
गजगामिनी । 657; परस्पर दरस रसमत्त भये « 
वचनि रेचत संगीत सुर सालके । 


तत्पद 


तत्पद [तत्त्व-पद; 5९९ “तत] ॥06९ 509/6 ०0 |6 
शां8॥०5 ९5७९४४९४८९, -- 50748:3 तुरिया ८ 
अनुभयौ ताकी सुधि पाई हो अहं ब्रह्म यों कहत हौ 
हों गयौ बिलाई हो । 

तत्र 44ए,॥7०/७९, --7958;3 जत्र जाउं - तूं ही 
रांमां । 

तत्व [5९९ /तत] ०५३९४८९, -- 5; 505;:42 सुन्दर 
सदगुरु शब्द सौं दीया “ बताइ । तत्वबेत्ता 
[तत्त्व-वेत्ता] 98९ ० |-095 706 ९55९॥०९, 07 
4050[प्रा8 07पा: 4 [0050.9॥९/]. -- 7303;65 
हम सब ही के आत्मा आहि » लेत है चाहि । 
तत्वमय 40. थि।। ० ४७प॥, --]735;] हो प्रभु 
सुद्ध « रूप एक रूप पुनि नित्य अनूप । ॥:242:2 
जोगिन्ह परम » भासा सांत सुद्ध सम सहज 
प्रकासा । 

तत्वमसी [तत्‌ त्वमू असि] “/0०प ४४९४ (88, -- 
ह878; » इनके उपदेसा । 

तद [तदा] १४. ७80. -- 5५७76; जदि मैं हों दीनि 
कडी » कुझ न जाना । 

तदनंतर 4. |शञाह९१००९ए (॥९7९९/, -- 8. 

'तदपि [तो भी] ८०गां. ॥०ए९०४)॥९|९६७, -- 52. 

तदवीर [तदबीर; ७, 4409॥] [. 9]97; 7॥९०॥९०ए, -- 
(894:2 के मुरीद » बतावे उनमें उहे जो ग्याना । 

तदि [5. तदा; प्त. तब] 46४. ९8, - 6. 

तदिप [तो भी] ८०वां, 7०ए०७४४९]९५५, -- 3; 5668;3 
ओर अचिरजु कहू हू न देष्यौ सुन्यों चतुर चोसठि 
कला - भोरी । तदिपि 652;6 जो पैये सुरसति 
कैसी मति » न जात संभारे हो । 

तदूप [तद्‌-रूप] 40. ० 7॥6 5876 077 (85 
878). -- 59483;3 जानि जग जूप भय भूप « 
भए । 

तद्यपि [तथापि] ८०मां, 82ए०७४॥९]९५७. -- 3, 

एतन #797.00७४/१5, -- छ75;:3 पिय चितवत तव 
चंद बदन - तू अधमुष निजु चरन निहारति । 
छ७2 गौ गौ सुतन सों मृगी सुतन सों और >» नेंकु 
न जोंहनी । 5५487; इतने सुनत जसुदा के नंदन 
गोवरधन » हेस्थो । 

शतन ॥86 ७007. -- 450; (0) 9|0[0287870९, -- 
८€27;:6 डोलत बोलत नहि सूधे मग > तें दीसे 


तन 


न्यारी । » तोरना ॥0 #7०८॥ 06 0009, - 
]750;:97 आरति करि संताप जुडाई « तोरति अरु 
लेति जँभाई । » त्यागना $0 ह्वांए८ प[० 76 004: 
4०, --757;37 » त्यागे हू जुबतिन कहियाँ इहि 
बियोग जारत की नहियाँ । तन-ताप . ००५ाफए 
4507९55. -- 753;:24 सीतलता सुपिनैं नहीं फल 
फीका » । 2, 5४र्पाटिएं॥£. -- 7759;28 हरि संगति 
सीतल भया मिटा मोह » । 50383;3 प्रगट पाप « 
सूर प्रभु किहे पर हठहि गहौ । तन-त्रास 
5परटिट78. -- 5950; मेघ सहै आंधी सहे सहे 
बहुत « । 5५53;9 सुन्दर बिरहनि दूबरी बिरह देत 
» । 5४७33;2 सुन्दर बिरहनि कैसें जीवे बिरह 
बिथा - । तन-धन-जोबन [तन-धन-यौवन] ७०१४, 
ए४९४॥६॥ ॥॥74 ए०प॥, --79366;2 » अंजुरी कौ 
पांनी जात न लागै बार | तन-मन 90वए बह 
ग्रांव: 706 थ्/006 9९75079 7, -- 345; 
तन-मन-मनसा /54;:257 » सौंपि सब दादू विलंम 
न लाइ । तन-राता 726 9007 (7९९ ४७९7 4 अंश 
ए0ए९, 45 006 ्काएव ग0ण़९०' ण्रगांता 57९ 
०प्राआं १९, 070 शगा8 0 ॥ए9०८/ंँर८३ [0506)., -- 
हछा5:5 » मन जात है मनराता तन जाय । 
655;:50 जालूं कली कनीर की » मन सेत । 
तनहि [तन] 0० 9009. -- 08358;:0 » ताप मोहि 
छिन न बिसरसी । 79390;2 बिरह अगंनि दहत 
दादू कौं दरसंण परसंण » सिराइ । तनहि-तन 
१९९७ 7॥946 0९ 0047, -- 574805;:0 फिरि 
चमकि चोंप लगाइ चंचल » अंतरु करे । तनि ॥॥6 
७०49. -- 70;4 के तन » ब्याधि बियापी आजू 
के दारद कीनों बेसाजू । तनि 8; प्र0;4 कहे 
हरदास स्यंध सरनागति त्रिबिधि ताप » नासी । 
तनही 774 फाटी कांबरि टूटी पनही रूषों मूड मैल 
सब » । तनां 0/297;0 ज्यूं लै प्रिगी कीट « । 
99354; तहां पायौ देव निरंजनां प्रगट भयौ हरि ए 
» । तनु-त्रिभंग ॥06 ॥]6 9९6 ०6 08047. -- 
5903564;:] निरषि » पुलकि सकल अंग धरनि 
अंकुर पाइ पावस कालहि । तनु-धनु [तन- धन] 
90079, ० [6 बावे प्र), -- 5; 0९369;02; 
कबीर रामु न छोडीओ - जाइ त जाउ । 2;30;4 
“ तजेउ बचन पनु राखा । तनु-धारी ॥#4णंधह, ०० 


तनक 


धबण7हु (बट 4 0047 (45 ०4 वंशं।९ 07 
८९]९६४४ 0९782). -- :30:3 जनु बहु मनसिज 
रति “| ॥;82;6 ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि - । 
प;:309;। जनु धन धरमादिक “ | :35;:3 जनु 
अपबरग सकल -“ । ॥5;32;3 नहिं कोउ सुर नर 
मुनि » । 75;39;2 कृपा सिंधु मानुष “- । तनु-मनु 
[तन-मन] ७047 बाते शाह: [06९ ए॥0]९ 
70०"'5074#7, -- , 

तनक [तनिक] १8. ॥076; ए[९आं।॥व|, -- 7; 
?/४6;9 मूरिष » दे बहुत बषांनें | तनक-तनक 
7230:40 » सी नाक नथूली । ??28;7 » भरि 
लीनी थारी । 

तनकन [तिनका] 4 0400० ० 27855. -- |१37;67 
मंद सुंगध पवन नित सरसे करकस है कहूँ - 
परसे । 

तनकहु [तनिक] 44. ००९४ 8 [6, -- 782:582 
सो - नहिं पावत सूल मिट्त नहिं मन की । 

तनकी [तनिक] 94. ॥07०; ए९/ए 5789, -- 
8935;0 राम मोर बडो मैं - लहुरिया । 

तननन [तत्-न-न; 5९९ $70776:936, 9. 835] “एव 
707, -- 57023;:2 » » > तन्ना गुप्ता गगनवत 
आतम भिन्ना । 

तनना-बुनना शं. 00 9९ ह8#0श7९व ब70 0 
[#2/जरां॥९: ५९३५९ (5९९ 350 ' ताना, ७७7०). -- 
॥7524:2;:;:2 » सभु तजिओ है कबीर हरि का 
नामु लिखि लीओ सरीर । ?८2;7 » बांनौ छाडि 
करी कें रह्मा रांम ल्‍यौ लाय । 

तनमय ([5$. तन्‍्मय] 44. ८००॥र्ज॑ंञ्ञावरहु एण 4: 
९॥87055९0. - 0769;306 केवल » भई कछु न 
जानति हम को हैं । ]7296;:09 बैठि परस्पर बरनत 
भई प्रेम बिबस » है गई । 

तनयेँ [तनय] 508. - 75;22;3 तेहि पर बाँधेएँ 
तुम्हारे । तनय 50. 

तनया (. 4872/९०/', -- 5: तरुन-तनया 69प्र///९/ 
076 5प7, तरणि: शद्राप्राद, -- सार 48 बाजत 
ताल रबाब और बहुत » कूलहु । 

तन-सुष ३॥76 7प5॥, - सार2 > सारी 
लाही । 


तनुज 


'तनहा [7. (काांव] १वा. ।00९ए. -- 0775; > के 
तनि पीर है सुर्णि तूं ही निवारै । 

तनहि [तनना] शं,60 96 #7लटा९व: ए९३ए९, -- 
/९482:26:; हम घरि सूतु - नित ताना कंठि 
जनेऊ तुमारे । तनाइओ /९484:36;; कोरी को 
काहू मरमु न जानां सभु जगु आनि > तानां । 
'तनाई 40 96 57९८९ (45 0 ॥॥९ ए470; 5९९ 
ताना, ७47०). -- ४335:54::। गज नव गज दस 
गज इकीस पुरीआ एक » । 895;॥ गज नौ 
गज दस गज उन इसकी पुरिया एक - । 

'तनाक [तनिक] 40. 076; ए९"ए 4, -- 
789;42 तब पिय सहचरि तन चितै मुसकी कुँवरि 
> । 

ःतनि [४९९ तन] 8९ ७०479, -- 6; 79284:2 « 
जोगी मन भोग कमावै आपण भूला और भरमावे । 
9345;0 जा » बिरहा जानें जन सोइ । 

शतनि [तनना] श॑ं,६0 96 ह#7०८ा८त: ए्र०४५९ (5९९ 
१५० 'ताना, ५७७7०). -- (/70;6 औसा तानां » रे 
प्रांनी जनम मरन भय भूले । » करना 60 
57९८0, --7926;4 तानां » करि बानां बुंनि करि 
छाक परी मोहि ध्यांना । तनि-तनि 57०८/गगंहह, - 
» सोना [प्र, तानकर सोना] ६0 87९ 8 १९९७ 
$]९९). -- ?92;7 को इंछा पुरवे दुख धोवा जेहि 
मनि आए सो » सोवा । 

तनीं [तनी]. #778. -- 5५2498;2 कंचुकि फटि 
कुच कलस प्रगट भये टूटी तरकि « | 5५4805;4 
सिर सेत पटु कटि नील लहंगा लाल चोली बिनु 
> । 

72तनु 347; ब4. 0; 5॥९0407, -- [तन] ॥॥6 
७०4४7. -- » तजना 60 40९, --7;52;:4 समय पाइ 
- तजि अनयासा । » तोरना 60 #7&८॥ ॥0९ 
७००४9, -- 59366;। सकसकाति पटु भीजि पसीना 
उठतिलुठति - तोरि जंभाई । 

तनुज [तनु-ज] 9070 707 ॥॥6 0049: ०एछणह; 
500. --076;22 आत्मज सून अपत्य सुत « तनय 
अरु तात । तनुजा . 48प९॥/९४. -- 4:80 लोग 
कहें कोठ काम पियारी “ आहि कि अनुजा बारी । 
]767;95 पुत्री दुहिता कन्‍्यका तनया » होइ । 
प7;02;:3 नहिं मानत कवौ अनुजा » । 


तनूदरी 838 

तनूदरी ५ 4 0९4पांपि। 949, -- ॥773;:69 तरुनी 
रमनी सुंदरी » पुनि सोइ । 

तनें [तनय] 508. -- 637:2 तिलक वान कमान भुव 
- धरवित हरिण नेंन निसंक । 

तने [तनना] शं. , 60 ७० 5[7/280, 07 [77८॥९व, -- 
॥१23;493 बड्रे कुंज महल से बने ऊँचे द्रुम बितान 
जनु “ । 2.00 ४७९ 57९४०. -- ]7300;62 देखहु ये 
केसे दुम बने छत्र से - सबे गुन सने । 

“तने [तनय] 500, -- ॥१293;2:3;:2 आचार सहित 
बिप्र करहि डंडठति तिन -“ रविदास दासान दासा । 
24;46 दुर्लभ ब्रह्म सुलभ ही बने तहाँ कहत 
कुबेर के - । 

थ्तने [तनना] एां, 4॥0 06 &४72020९6:; प्र८8५९ (5९९ 
45० ' ताना, ७७7०). --द8/64;] ताना » को 
अहुठा लीन्हा चरषी चारी बेदा । 

“तनो [तन] ९ ७००9. - )१984:4 मन मेरी सुई « 
मेरा धागा । 

शतनो [तनना] एं,॥0 96 ४7#९(८0९0, 0/ ०९४९०, -- 
68798;:2 तीन लोक ताना >» ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस । 

तनोरुह [तनुरुह; प॒. रोयाँ] 9069 |७४., -- 77:52 
अनुज सहित अति पुलक - । 

तनौ [तन] ४४० ४७०१9, -- 507;:2 तिहि » सुन्दरदास 
उदास यातें जीव कहै काया सुनौ । 

तन्नमामि [तत्‌-नमामि]] 87०९४ (89४ --)6;] » 
पद परम गुरु कृष्न कमल दल नेंन । 

तन्ना [तत्‌ न] 6#9/5 ४0०7, -- 57/23;2 तन नन 
तन नन तन नन » गुप्ता गगनवत आतम भिन्ना । 

तनयौ [तनना] श॑ं, 00 96 ##९टारव, ० 57९84 
०५८७, -- ]730;28 बाम हस्त पर गिरि अब बन्यौ 
फूल कौ जनु कि छत्र है - । 

तनन्‍ह [तन] (४९ ७०१५. -- 07248;24 तैसें कानन्‍्ह 
कुँवर - चहें प्रेम भरे यों बातें कहें । 

तपंगा [तपना] श॑.0 9९ ॥९४४९०, -- 6557 उठंत 
पवनां रवी - बैठंत पवनां चंद । 

तप ब45८९ा८४"ए०फ 0" 774९८९९; 72 20प5 
बपश्पाए, -- 225; तप-तप ]7264:87 पुनि जब 
तुमहिं दया करि कह्मौ » सो मैं दृढ़ करि गह्मौ । 
तप-तीरथ [तप-तीर्थ] 9शह्राट९ बाते 
[8/77798०. -- 3; 0798; दांन पुंन्य॑ « मेरे 


तपतिहें 


केवल नांम तुम्हारा । 70339;। इक » औगांहै इक 
मांनि महत कौं चाहै । 594782;:0 जोग जग्य अरु 
“ ब्रत कीजत है इहि लोभा । तप-धीर 
70707[९55 85 8 छ०ट्टां, -- $7276;] षग नेन मूदि 
समाधि रहिये रैनि ज्यौं “ डोलती नाही द्रुमवली 
थकित मंद समीर । तप-पुज ९700वांगलाए ० 
धपरआ2४५. -- 7;:2छ] परसत पद पावन सोक 
नसावन प्रगट भई - सही । तप-बल [०छा'र्ण 
गप्र&टापाए, -- 25; तप-ब्रत [तप-ब्रत] [9209/0९ 
2४१ 45078. -- 5703;। योग यग्य कलेश » नाम 
तुलत न और रे । तप-सालि [5. तपःशालिन; 
तपस्वी] 40 5८९४८; 582९, -- 7;330 आए, मुनिबर 
निकर तब कौसिकादि » । 

तपइ [तपना] ए॑ं. .॥80 50760", -- 7;:58;2 निज 
अघ समुझि न कछु कहि जाई » अवाँ इव उर 
अधिकाई । 2,60 ४७९ $.|९४44, -- ?3; सेरसाहि 
ढिल्‍ली सुलतानू चारिउ खंड « जस भानू | तपई 
00 5र्पर/, -- 09273;2 दादू रे जंन रांम मिलंन कौं 
> तंन बहुतेरा | तपत ,00 082८; 0९ ९8(९५. -- 
24; 53;3 आपुन श्याम आन उज्वल करि तात « 
निज सीतलताई । 2,40 ४९ ०००८९१ (85 0000), -- 
॥748:2;3 चंदु सूरजु जा के “ रसोई बैसंतरु जा 
के कपरे धोई । 3.॥0 $प्राकि', -- प5;322 « 
उसासन जो कोउ लहै । ]१47;:47 » उसासन जो 
कोउ लहै । 4.00 ७०. -- 75;5;:2 बारिद » तेल 
जनु बरिसा । 

ःतपति [तप्ति]।. ॥९४४; ॥7९; 5र्पाशिपाह, -- 26; 
/९33;:40;3;। माइआ >» बुझिआ अंगिआरु मनि 
संतोखु नामु आधारु । »7969;3;2; तोरे भरोसे 
मगहर बसिओ मेरे तन की - बुझाई । (९7;5 
केवलजन हरषत ब्रजवासिनि मिलि मन » मिटाई । 
(99;4 पूरो मिल्‍यो तबै सुष उपनौ तन की « 
बुझांणी । 

“तपति [तपना] शं. (0 5, -- 59366; नेन 
सिथिल नासापुट सीतल » अंग कछु सुधि न 
पराई । 

तपतिहें [तपना] शं॑, 0 9९ 57९४ 4ां 6; 5४76, -- 
५१8;3 कौस्तक मनी » जोति दसननि दमकीह तें 
ऊदोति सरस अधर पलव बनें । 


तपन 839 


7तपन [तप] (9.) ॥९४४ (ए[ [27970९5)., -- 
॥२486:;4: रविदास दास उदास तजु भ्रमु » तपु 
गुर गिआन । 

“तपन .॥०४८. --]73;:77 बुख के » तपत अति 
दई घर बन अनल मई सब भई । 

तपना [तपना] शं. 0 0प्राहा; .732८756 [९07९९, -- 
१62;:। सो जप जपों जु बहुरि न जपनां सो तप 
तपौं जु बहुरि न ० । 

तपनि [तपन]।. . ९४८; ०९७, -- 7; ?69;3 को 
मिलाइ तन » बुझावे । 7336; रितु ग्रीखम के « 
न तहाँ । 2, 5र्पािया[8. -- * मिटना 3र्परटिएंहह 
८णाधांधए 40 47 ९४१, --7759;3] » मिटी सीतल 
भया जब सुन्नि किया असनांन । 

तपनीय ४०।५. -- )762;:9 कंचन अर्जुन कात्तिसुर 
चामीकर - । 

तपनौ [_तपना] एं, ॥0 $्पर0/ 57९५5, -- )१0;208 
निरखि सहचरी कौ अति “ कहन लगी तब अपनौ 
सपनौ । तपन्ता 40 9५४, - 5५092;:3 एक तूं एक 
तूं तेज » एक तूं एक तूं दीप अनन्ता । 

तपसिन्ह [तपस्वी] (9.) 88 5८९४८, -- 75;4व;3 
मम पुर बसि » पर प्रीती । 76;34:3 मिलि > तें 
भएसि लबारा । 5;53;4 कहु » के बात बहोरी । 
'तपसी ४॥ 35८९८४४८, -- 9; 7304;6 जोगी तोरि « 
के काया । 

तपस्या _. 45८९४४८ ४/"ए४०प्र/ 07 973८70०९, -- 6, 

तपहिं [तप] (0) 45८९४८६॥१, -- 7];:74;:2 बिसरी 
देह « मनु लागा । 

तपहु [तपना] शं, ॥0 [78८६९ 8पर४८पं९5, -- 
/526;;:3;: काइ जपहु रे काइ » रे काइ 
बिलोवहु पाणी । 

तपा [तपस्वी] 48 45८९८ह४८, -- 7; 779462;] > जु 
माते तप केँ भेव स्यंन्यासी माते अहंमेव । 723;7 
फेरे भेस रहह भा ० | ?23;:5 जोगी जती « 
संन्‍्यासी । 767; बेठ सिंघ छाला होइ » । 
?00;7 करवत “» लेहिं होइ चूरू मकु सो रुहिर लै 
देह सेंदूरू । 

ःतपा [तपना] श॑, 0 0प77. -- 6; 26;4 जइस भान 
जग ऊपर » सबइ रूप ओहि आगें छपा । 


तपे 


तपाइ-तपाइह [तपाना] ए.0 तल अर्पाटियंशहु 0 
0०765 9049. --752;32 जियरा यौंही लेहुगे बिरह 
- । तपाइये 60 ॥2४(८., -- 57524:29 पावक लोह - 
होइ एकई अंग । तपावहु (0 ॥00प/९, -- ?2330;7 
दरसन कहूँ न » राजा । 

"तपि [तप] 9९887८९. -- 5; 0/7289;2 जा कारंणि « 
जइये सीत घांम सिरि सहिये । » लाना ॥० 
[73८756 4प5:९€/४0९5, -- ?3क राजा बहुत मुए 
“ लाइ लाइ भुदँ माथ । 

शतपि [तपना] शं, ॥0 9७6 ॥९४४९०., -- ॥7290;73 तुच्छ 
सलिल के पुनि ये मीन सरद ताप » भये जु दीन । 
'तपि-तपि ॥0 0प्र0, -- ?437;:6 सब निसि » मरसि 
पियासी । (45 ०07॥6 5५0). -- 2472क निसि दिन 
चलहिं न सरबरि पावहिं “ होहिं अलोप । तपिया 
0 [778८75९ ([72797०९). -- $५95; ब्रह्म बिष्णु 
महेसुर षपिया इंद्र कुवेर गये तप «» । 

ःतपी [तपस्वी] 20 45८९४४८, -- 6; »(326;3;2 
जोगी जती - ब्रहमचारी कबहू राजा छत्रपति कबहू 
भेखारी । (46७73]6 45८९४८), -- 2432;7 होइ 
उँजियार बैठि जसि > | ८०, 4 9९507 
बणबात्टयांगहु 45 7077 उद्कादवां, -- ?570;:2 उठा 
भान जस जोगी » । 

“तपी [तपना] शं, ॥0 ७९ ॥९४(९०, -- 757;6 चाँद 
सँपूरन जनु होइ » पारस रूप दरस दे छपी । 

तपीसर [तप-ईश्वर] [074 0 45८९(४०5, 0/ 58865, -- 
/८872;8;:;3 धनु सोहागनि महा पवीत तपे « 
डोलै चीत । 

तपु [तप]720प्र5 _प्रशाशपफ, -- 58. 

तपे [तपना] शं. . 00 ७९ ॥९४४९०. -- ]7287;0 
तडित दृगन करि मेघ महंत देखे ताप » सब जंत । 
2. 40 5#06, -- 752;3 अहे जो नखत चंद सँग » 
सूर की दिस्टि गँगन महँ छपे । 

तपै [तपना] शं. , 00 0प/7; 06 ॥९०0९व., -- 7; 
0534;:54 अरस जिमी ओजूद में तहां « अफताद । 
?77क जब लगि पीठ मिले तोहिं साधु पेम के 
पीर जैसें सीप सेवाति कहूँ » समुँद मँझ नीर । 
5756;6 सुन्दर सिर परि रवि - कौंन लगी यह 
वाह । ॥009९0प्राणाा (0 ॥7फ बात $075॥ 35 8 
5९९० ज्रां0प ५४४८०), -- 756।क »“ बीज जस 


तपौ 


धरती सूख बिरह के घाय | 2.00 ७९ बलल्व 
(35 09]6 ॥९8एफ #बां॥ ० 870787८6), -- 
(876;:6 बरसे » अषंडित धारा । 3,६0 ७९ 
८००९०, ०७ 97०००/९१. -- 779;7 ठौर ठौर 
कीरतन होई भांति भांति की « रसौई । (85 77९8[5 
७906 ॥९४४ ०6 5प7). -- ?266;3 सूरज जेहि 
के - रसोई बैसंदर निति धोती धोई । 4.॥० 
$]॥76. -- 7568;2 देखा आजु “ जस भानू । 

तपौ [तपस्वी] 88 45८९८, -- ]7708;2 अठसठि 
तीरथ मधि सरोवर एक > तांमैं ताकौ घर । 

तप्त 34. ॥०; ७पाशांधह, -- 78540 ऐसा - अंगार 
है ताहि चकोर चबाए | 77854] चकोर भरोसे चंद 
के निगले » अंगार । ]75;320 बाल अर्क सम 
बिरह जनायौ तिय तन तनक » है आयोौ । 

तप्प [तप] ३5८८४८ं5७॥, -- ?23क साधन्ह सिद्धि न 
पाइअ जौ लहि साध न ० । 

तब 047. 0807; ४( 709 7760, -- 655; तब-तब 
27; तब-लग ३08४. प्रत7]; ए७/।९;६॥९॥१., -- 9]; 
तब-लगि 60; तब-लगु 8; तब-लगे 3; तबहिं 60; 
तबहि 54; तबहीं [तभी] ३0५. (00, -- 9; तबही 
]42; तबहूँ 7767 450. -- 22; तबहु 4; तबदूँ 5; 
तबैं 2; तबै 3. 

तबल [प्त, नक्कारा] 4 ७०४ 0/थ7, -- ?23;3 किछु 
कहि चला » दइ डगा । 7499;2 » बाज औ बाँधे 
बाने । 752:3 बाजे « अकूत जुझाऊ । ए575; 
औ घन » जूझ कहँ बाजे । 7504;7 बाजें - ढोल 
ओऔ भेरी । 

7तम ॥,[5. त्वम्‌; पर, तुम] 9707. पए०0प; ॥7. -- 2, 

“तम 00९55; 2770740८९; तम-गुन [तमोगुण] 
वृषभ ए वैद्वाता९55, 2007706 (९॥॥74 ० 
776 0766 [70९/९7/ वपव।65, ध्ृष्र745, एज 
७९८॥४४९5 (5९७ त्रिगुण) 4०६ एशां। सत्त्व, 00 9परापाए, 
20097655 बात रजसू, 9 3लांजशाछ, 0" 95807, -- 
977;3 रजगुंन ब्रह्मा « संकर सतगुन हरि हे 
सोई । ]१233;5 इंद्री अरु इंद्रिन के देव सतगुन 
रजगुन » भेव । ]735;2 रजगुन » ये सब डरें । 
४३5;:3 हम रजगुन » करि भरे । 547प29;2 
रजगुन - सतगुन माया । 553प5;3 रजगुन ब्रह्मा « 
संकर सतगुन हरि है सोई । 564प2; रजगुन 


840 


तमाल 


सतगुन » तीनि पंच तत ले साज्या बींन | तम-कूप 
4९९७, 47ए छटी।; ८077 4९.75 ए वै॥000255 
(१४० 870787८९). -- 77;:73क ते किमि जानहि 
रघुपतिहि मूढ़ परे - । 

तमकि [तमकना] शं, (0क्‍प5॥ शां[। धहु०/. -- 6, 

तमचर [तमचुर; 5. ताग्रचूड] #00#९7; ८०८९, -- ५ 
बोलना 006 ८०णांहट्र 4 ८००८९ -- (९१3;:4 भोर 
बोलें - । 77०5;4 » की बानी न सुनीजे । तमचुर 
503973;2 धन्य कुहूं बरिषा रितु « अरु कमलनि 
कौ हेतु । 59820; » षग रोर सुनत बोलत 
बनराई । 

तमसा [प्तर, टॉस] हर९ सांप प्ाइव, -- 72;47; 
तीर तुरत रथु आवा । १2;50 प्रथम बासु « भयठ 
दूसर सुरसरि तीर । 72;88;4 » प्रथम दिवस करि 
बासू दूसर गोमति तीर निवासू । 72;84 » तीर 
निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ । 

तमस्विनी #.(॥९ ॥2/॥/. -- ।784;349 छनदा छपा « 
तमी तमिश्रा होइ । 

तमाचा 5]49; 0९४४॥2. -- » षाना 00 ॥९८८ाए९ 4 
७]0५. --7858] दो मुष केरा बोलना घना « 
घाए । 775;3 तूरा दुइ मुष बाजनां न्‍याइ » षाइ । 
तमाचे /052;02 ताथें दादू घाइ «» मादल दहु मुष 
बोले । 

'तमारि [5. तम-अरि] €९७॥ए ० १8/]0९५5: (06 
500, -- 72;86 मनहूँ कोक कोकी कमल दीन 
बिहीन - । 

“तमारी [तुम्हारा] 44. (#.) ए०५७. -- 703;6 बहु विध 
सेवा करै - । 707: धन्य हो राम जी कला - । 
तमारौ ५0५7. -- ?03;:4 सेवग नाम » भाई । 

“तमारी [तमारि] 8० 5४४. -- 72;273;2 गनप गौरि 
तिपुरारि ० | 77;2: बिस्व सुखद जिमि इंदु 
>। 

तमाल ॥॥6 (क्कादाध 77९९ (४70 ९ए९/४/९९॥ #4एं78 
4 दवा 0477--९॥९6 45502406व ज्ां7 7$04, 
07 रिव्रा॥बटव747/4-97व ५6४ ]09०/$), -- 
635;:2 लाल - रतिराज गज वस परे अब नहीं 
विलंव सों काजु । 54;:20 हेम लता लपटी जनु 
श्याम » कौं । 647;5 कनक कदली मंडल में 
सोभित तरुन » । 6८25 विधि सुरेष सुंदर सुरंग 
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कुंकुम “ दल । प7;:2 मनो » अरझी रही सरस 
कनक बेलि । 49;3 ये दोउ नवल किशोर रूप 
निधि बिटप “ कनक मनों बेलि । प80;। बल्‍लबी 
सुकनक बल्‍लरी » स्याम संग लागि रही अंग अंग 
मनोभिरामिनी । प्लाट9 सुनि हरिदास » स्यॉम सों 
लता लँपटि कञ्चन की थोरी । प्लाट2 ऐसी नित्य 
बिहारिनि श्री बिहारी लाल सज्ञ अति आधीन आतुर 
लटपटात ज्यों तरु “ कुज्ज महल श्री हरिदासी 
जोरी सुरति हिण्डोरें झूली । 7९22;8 कनक बेल 
श्री राधा प्यारी दूलह स्याम » । 6९३3;:39 कनक 
लता - द्ुम जिउ उरझ उर लपटावहीं । [९३7;॥ 
श्री मोहन लाल स्याम - मानु मनावनि आवत । 
]7285;:29 जरि जरि ताल » जु लटके पटके बाँस 
कॉँस तृन चटके । ]१45;:7 गहबर तरु » इक 
जहाँ प्रफुलित बल्लि मल्लिका तहाँ । ]750;20 हो 
» हो बंधु रसाल क्‍यों नहिं आये मोहनलाल । 
]792;453 कालकंध तापिच्छ पुनि तिदुक सहज » । 
50307;3 मलयज अंग उर बन माल सुरसुरी ससि 
तीर धरत जनु लता स्याम « । 57233;] पटकत 
बांस कांस त्रिन चटकत लटकत ताल - । 
502748;0 क्रिस्न » तरल भुज साषा लटकि मिली 
ज्यों दामहि । 5५380;:2 सोहत है भूपनि के भूषन 
सुंदर अंग ०“ । 503357;:3 अति बिहबल धुकि 
धरनि परे हैं तरुण » पवन के जोर । (शर8८९० 
997 8 ० ९९७९/ 85 4 ८077[08/507 07 (९ 
2०7० ०7 77895 (4/९ ८0९४). -- $73878;2 
उर बिचित्र बन माल बनी जनु कंचन लता » । 
तमालहि 5५3564;। जाइ मिलिहों अंक उठाइ मूल 
तें चढत जैसे लता > | 5४84;। परुस्यौ थार 
धर्यौ मघ जोवत सुनि घन स्याम » । 6;03छ2 
जनु रायमुनीं - पर बेठीं बिपुल सुख आपने । 
तमालही 6;0।छ] जनु इंड्धनुष अनेक की बर 
बारि तुंग - । तमाला 79;:5 अति राजत घनस्याम 
“ । ]१;:209;। अरुन नयन उर बाहु बिसाला नील 
जलज तनु स्याम - । ;344;4 रोपे बकुल कदंब 
“ । ]2;237; पाकरि जंबु रसाल » | ॥3;0;2 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला कनक तरुहि जनु 
भेंट » । 73;40:3 चंपक बकुल कदंब » पाटल 


तये 


पनस परास रसाला । तमालै प्ता(3 श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्याँम - उठल्लि बेठी धनीं । 

तमासा [तमाशा; ७.,-?., (6775635]| 5४०0७; 
7शर्घ0000870९, -- 8; 8923;2 तीन लोग ब्रह्मांड 
घंड में अंधरा देषे « । [787978;0 डंक बजाय 
देषाय - बहुरि के लेत सकेला । तमासे 
/८655;4;2:। बाजीगर डंक बजाई सभ खलक “ 
आई । तमासै प्त47; नौ नाई नौही सर भरिया 
तब तीनों लौक - । ]१७72; बाजीगर डांक बजाई 
सब दुनी » आई । तमासै 4; प30;4 तिहि 
हरिदास » आयो सार सुधा सुंनि गीता । 

तमिश्रा [तमिस्रा] &. & 4४/८ शां88. -- ॥84;349 
छनदा छपा तमस्विनी तमी » होइ । 

तमी . ४8//; १४/]0९५५. -- ।784:349 छनदा छपा 
तमस्विनी » तमिश्रा होइ । प5;:47;2 ममता तरुन « 
अँधिआरी । तमी-चर 006 घाठशंहह्ठ ब घांडत: 8 
6९700. - 76;:74ख चले » बिकलतर गढ़ पर 
चढ़े पराइ । 6;:86:2 चली » अनी अपारा । 

तमु [तम] १४/0०५5, -- 57368;7 कहत बनाइ दीप 
की बातें कैसे धो - नासत । 

तमूरा [तंबूरा; तानपूरा; 4[50 7, वा॥07] 8 हं782९० 
97प्रातशा (45 4 77290007 007 ॥6 0049). -- 
5753:5 देह - ठाट जड जीभ तार तिहिं लाग । 

तमेंडीं [तमेड़ी] . 8 00855 ४८5५९], -- (09287;3 
अष्ट कवंल दंल भाटी रोपित तत्त » चढाइ । 

तमोगुन [तमसू-गुण] पा ० वै्वा९55, 07 
[870/87८९, -- 8/75;3 रजोगुन ब्रह्मा - संकर 
सतोगुनी हरि होई । 

तमोर [तंबोल] ७०४८! |९र्वा. -- 659; सुरंग पाग वाम 
भाग रही धसि सुरंग ० । 573079;3 अंक « 
देषियत कहुँ कहुँ सनमुष सहे प्रहार | 573299;] 
सोभित बसन पीत राते दोडउ अरनि अंजन नेन » । 

तम्हे [तुम] 9700. 7०7. -- 5966;0 » सांभलिज्यो 
श्रुति सार वाक्य सिद्धांतना । 

तयार [#,[4४४कक] १4. 7९०१४; [77९09/९१, -- 
505;:85 जोई आवे लैंन को ताकौं तुरत « । 

ल्‍तये [तवा] 4क्‍4 "07 [9/06 (85 007 04चं।ह 
७/९४१-८०४।८९५). -- » की बुंद 5708. ए ४07 


तये 


वंप/४४०7, -- 789;40 मैं अनेक बातें कही भई » 
की बुंद । 

थ्त्ये [_तिपना] शं. ॥0 0प70; $पर/, -- )१43;35 
उपजि बिरह दुख दवा अवा उर ताप > हैं । 
50732; अंजन मंजन सुधि सब बिसरी नष शिष 
बिरह - । 

तरंग .57;., 8 ५३४९, -- 0₹333;49;2;। कामु 
क्रोधु दुई भए जगाती मन » बटवारा । ]7७7;। हरि 
सरवर जन - कहावै सेवग हरि तजि कहु कत 
जावे । ७०८५ (०४७९४प५). -- (०53;7 छबि के 
“ भए मानो प्रेम झूलें । 725:5 उदधि समुंद जस 
> देखावा । 2, 4 5४९|॥॥धह शणध०॥, -- 050;:43 
सहज रूप मन का भया जब द्ै द्वै मिटी - । 
78[7प/९. -- 04;:6 अंग अंग जित अनंग माधुरी « 
रंग । तरंगन (.). -- ]7220;:7] जैसें नदी « पाइ 
मिलत है आठ काठ बहि आइ । ]३326;4] सु 
कर » करि के जमुना रच्यो रुचिर जहँ और की 
गमु ना । ]735;40 सीतल मृदुल बालुका सच्यौ 
जमुना सु कर » रच्यौ । तरंगहि 747;4 जमुँना 
माँ सुरसती माँगा दुहुँ दिसि चित्र “ गाँगा । तरंगा 
(0.) , ४०९5, 07 7]0९5 (ए[ 4 7४५९७). -- 
9957;:2 बिष सागर लहरि - यहु ऐसा कूप 
भुवंगा । ]796; गंगा जमुना संगमि देषूं आनंद 
लहरि - । 5४792;2 एक तू एक तूं नीर प्रसंगा 
एक तूं एक तूं फेन - । 72;05:4 चर्व॑र जमुन 
अरु गंग » देखि होहि दुख दारिद भंगा । 
प2;276;:। सोच उसास समीर » धीरज तट तरुबर 
कर भंगा । 72;87:3 कहि कहि कोटिक कथा 
प्रसंगा रामु बिलोकहि गंग « | 2, प्रावप्राधधह 
$50प्राव 07 77ए77, -- 7;26;:3 करहिं गान बहु 
तान » बहुबिधि क्रौड॒हि पानि पतंगा । 

तरंगनि [तरंगिणी]॥. 8 ४४४९४. -- :4 हित हरिबंश 
हंस हंसिनी साँवल गौर कहो कौन करै जल » 
न्यारे । 702;6 नख सिख लो छबि उठत » हिरि 
लीनी मुख झाल । ]752;23] धीरज अहि के सिर 
पग धरै लज्जा तरल » तरै । तरंगिनि 5५4730;॥ 
उर स्वास समीर » तेज तिलकु तरु तोरति । 
प१:3:4 सोइ बसुधातल सुधा » भय भंजनि भ्रम 
भेक भुअंगिनि । 72;34:। अस कहि कुटिल भई 


तरइन्ह 


उठि ठाडी मानहूँ रोष - बाढ़ी । तरंगिनी ]786;375 
सरिता धुनी - तटिनी हृदनी होइ । 5५50;6 तृष्णा 
बहै « तरल तरी नहिं जाइ । 

तरंगी बदी]ं, ढशारणांणाबी; >ला€१, -- 7:93 नाचहिं 
गावहिं गीत परम » भूत । 

तरंगैं [तरंग] [.४4ए९5 (0#0/९१5ाँ8 ए०प्रतापि 
७८४४५). -- ?423;:6 हुलसी गँग जस बाढ़ें लेई 
जोबन लाग >» देई । 

तरंण [तारुण्य] ए०0प्ररधि॥655., -- 779484;3 > तेज 
पर त्री मुष जोवे सर अपसर नहीं जांनें । 

तरंनिजा [तरणि-जा]।. 48प९/७७ ०6 5प्राए: 
शधापाद्र, -- 59;9 » तीर॑ भर भीर आभीर कुल 
धीर मन मांझ धरि अधिक हरषै । 

तर [तो] ८०, पशा; 0 080 ८१५९, -- न > [नहीं 
तो] ०४०/५ां5९, -- 46335:54;4;:] छोछी नली तंतु 
नही निकसे न - रही उरझाई । ॥7७9;0 जौ बोले 
तौ रांमहिं बोलि नहीं « बदन कपाट न षोलि । 

“तर [तरु] 90९८. -- 56; (९7०4;2 मानो अहि चंदन 
“ लपटे पीय जुग भुजा पकरिके जकरि । 77938;2 
बिष अंग्रित फल फल्या अनेक बोधं बेद कहै « 
ऐक । 

>तर [तल] 5प्राव८९; 00007, -- 22; [प, तले] 40४. 
प्र0९70९४(॥., -- (8584 सुनहा छिपा पयार » 
को कहि बेरी होए | 755;:24 हेवर ऊपर छत्र « 
ते भी देबा गाड । 7367;6 एक दीप का आवरँ 
तोरे सब संसार पाव » मोरे । तर-ऊपर 
[तल-ऊपर] 467, पअं4९ 407, -- 4877;8 > धे 
चांपिहि जस कोल्हु कोटि पचास । » पग तर 
धरना (0 9पा पराव0९/ 0765 ४९६ 754:5 सीस 
काटि पग » धरै तब निकटि प्रेम का स्वाद । 

“तर [तरना] ए (804 एं,) ॥0 ८055 0ए९/ (॥6 
0८९३7 ० €हअां5ई९7०९); 06 ॥0९7/8९०. -- 44; 
(8940;। भोजन कहै भूष जो भाजै तो दुनिया » 
जाई । तरइ 77;93;3 गुर बिनु भव निधि “ न 
कोई । 

तरइन्ह [तारा] 4 5087. -- ?286;:3 सूरुज लीन्हि चाँद 
पहिराई हार नखत » सिउँ पाई । तरई (॥.) ८०णा. 
]947ए लिंशा१5 ० ए4क्‍7ए०ग., -- 000क सेवा 
करहिं नखत औ » उओ गगन निसि गाँग । 


तरई 


?479;7 खूँट दुहूँ धुव - खूँँटीं जानहुँ परहि कचपचीं 
टूटी । 756;4 ये सब » सेव कराहीं | 7568;व 
सूर देखि ओइ » दासीं । 762;7 धनि सो नीर ससि 
» उई। 

“तरई [तारा] 8 597; (८प5/९/"५ 07) ४8/'$, -- 
?469;3 बिहँसी ससि » जनु परी के सो रैनि छूटी 
'फुलझरीं । 

श्तरई [तिरना] ए/. (870 शा.) [0 ८७055 0५९७ (6 
0८९३ | €हांड270९); 06 ॥02080९१, -- 973;4 
जिहि तुम्ह तारो सोई पें ० कहे कबीर नांतर बाइयौ 
मरही । तरठ ४7855;3;:3 किउ छूटठ कैसे « 
भवजल निधि भारी । तरऊँ।3;23;2 तो मैं जाइ 
बैरु हठि करऊँ प्रभु सर प्रान तजें भव « । 

7तरक [#. वाद] ॥0870407706९7/7 -- 078;:] > 
दुनिया दूरि करि दिल फरज फारिक होइ । 

“तरक [तर्क], ८०गा|ं०८प्रा९, -- (/48;2 कहे 
कबीर » दोइ साधे जाकी मति है मोटी । 2. 
प्रा।९/४7८९; ४079५, -- ]730;45 » रसरीति की । 
३, ॥/०2पराशा, -- 72;:222:3 तासु ७ तियगन मन 
मानी । » करना 60 ॥/४५८, -- (70;327 » करहिं 
आपसु में कहौ यह क्यों कर लीनौ । प5;6: मन 
महुँ > करें कपि लागा । तरका ८४0८5, -- 
प7;00;2 परहिं जे दूषहिं श्रुति करि « । 

तरकन [तड॒कना] एं. ॥0 ८०३८९; 0प्रा४, -- 
]१49;55 बाम भुजा लगी फरकन कंचुकी बँध 
लगे - । 

तरकस [तरकश; 7, (व्वा॑द्वर्ड] 4 वुणएश', -- 72;90 
सुमिरि राम मागेठ तुरत « धनुष सनाहु | ॥7958;2 
द्वारके नगर बाबा रास में गोई लाल तेरा » षूब 
तेरा बोल । तरकस-बंदा [तरकश-बंद; ?, (८/व४- 
एद्माव] प्रवाह 4 वां एट7: 3 50907, -- /8/69;6 
ये अतीत की - । 

तरकारी [८१. 7. (/0)4] ६ 87९९४ ए०६.०४४७।९५, -- 
7548; भाँति भाँति सीझी “ । 7548क सीझी सब 
» भा जेंवन सब ऊँच । 7563;3 परी असूझ सबे 
> । 706;:0 और कछु » कीजे । 

“तरकि [तर्क] 7९850778; ॥/(प77९॥, -- <९40;4 
जाहि कटह्मो प्यारी कों “ करी गिरि परी हे पेरें तें । 


तरणा 


“तरकि [तरकना]॥०0 ४/४५८, -- 7;34:4 मन समेत 
जेहि जान न बानी “ न सकहिं सकल अनुमानी । 
>तरकि [तरकना] शा. , 00 |ध४॥०. --(950;2 अंधे 

कूपक दीयौ बताई » परै परि हरि न पत्याई । 

2. 00 08) ५). - 76:32क » पवनसुत कर गहे 
आनि धरे प्रभु पास । 76;43 रन बाँकुरा बालिसुत 
“ चढेठ कपि खेल । 

“तरकि [तडकना] एं, 40 ठ'बटोट 0प्राई, -- 
572498;2 अब उपजति अति लाज मनहि मन 
समुझति जिय करणी कंचुकि फटि कुच कलस प्रगट 
भये टूटी » तनी । ॥724:53 हार के मुतिया उर 
झर माहीं तचि तचि - लवा है जाहीं | 57255;0 
यह बल कितोक जानुं जदुराई तुम जु “ मो अबला 
पे थे भुज ले चले छिडाई । तरकि-तरकि 0 ७८ 
७70०॥ क्‍70 [९८९७, -- 7327;3 » गौ चंदन 
चोला धरकि धरकि डर उठे न बोला । ?454क 
सरवर नीर विछोह जेडँँ ० हिय फाट । 

>तरकी [5९९ तर] 44ए., पावशशल्वा; 0९४१ (2 
एशं।), --778586 परदा » सुंदरी रही धका से दूर । 

“तरकी [तर्क] ॥ाहुप्रागाशा; नहिं « ७९ए्रणावे 0765 
८07०९9॥४07, -- 72;289;3 देबि परंतु भरत रघुबर 
की प्रीति प्रतीति जाइ नहिं «» भरतु । 

तरकु [तक] ट्लागंटंड॥, -- ७0693;4:2:2 “ न चा 
भ्रमीआ चा केसवा बचउनी अईए मईए एक आन । 

'तरकेउ [तरकना] एं. ॥0 |प॥॥७0; |९४]0. -- 75;;:3 « 
पवनतनय बल भारी । 

तरज्ञ [तरंग]।. ४३ए९; शारणांगा, - प्रा57 मन के 
मनोरथ - अपार सुन्दर्यता तहाँ गति भूली । 

तरजनी [तर्जनी;तरजना, 0 (708027]. 
(7९९0 #78९7:7॥6 00"शी782९/", -- 
प१;273;2 इहाँ कुम्हडबतिया कोउ नाहीं जे » देखि 
मरि जाहीं । 

तरजी [तरजना] ४४. 80 5८०४, -- )732;24 मात तात 
भ्रातन करि बरजी पतिन अनेक भाँति के « । 

तरडूवा [तरेंडा] 8 ४४. --7999;2 उंट मारि मैं 
चारा लावा हस्ती » देह । 

तरणा [तरना] ए.. (870 एां.) ॥0 ८"055 0५९४ ((6 
0८९३7 ० €९हां5727८९); 0९ ॥00"४/९०. -- 


तरणी 844 


/८92;;2:2 रमईआ जपहु प्राणी अनत जीवण 
बाणी इनि बिधि भव सागरु » । 

तरणी [तरुणी][. 8 ए०पश६ ४०॥॥४॥., -- 0732;2 दूजे 
पहरै रेंणि दे बंणिजारिया तूं रता » नालि वे । 

तरत [तरना] ए/. (870 शा.) ॥0 ८055 0५९४७ ((6 
0८९३४ ० €हांड27८९); 0९ ॥06९7/8(९व., -- 
॥7342;:40;2 खोज बूझि जउ करै बीचारा तड 
भवजल >- न लावे बारा । 76;: यह लघु 
जलधि -“ कति बारा । 

तरदेवा [तृ-देवा] [9० ॥2९९ 4०६९5 (87475, 
शांडाप, 99००). --/7894; » साषा भये पत्री 
संसारा हो । 

तरन [तरण] #05आंग8 0५९७; 6९॥ए९/४९८९, -- 
#7336;59;4;:2 कहि कबीर भे सागर - कउ मे 
सतिगुर ओट लइओ । १38;305 कुल कौ > 
भयौ । तरन-तारन 076 ८7058 ॥११ 79078 
00९75 ८055 (06 0८९०४ ० #€७०75), -- 
/॥(339;72;; राजा राम तूं असा निरभउठ » राम 
राइआ । ४7482;27:3; करि बिचारु बिकार 
परहरि » सोइ । »6970;8;;:2 भव निधि « 
चितामनि इक । 78960;4 कहहु बिचार बिकार 
परिहरहु - सोई । 72:27;2 होत » नर तेऊ । 

तरना [तरना] ए.. (४74 शा.) ॥0 ८"055 0५९७७ ((!९ 
0८९३7 ० ९हां5ड27८९); 0९ ॥00४(९(., -- 
/(349;2;6:2 केवल नामु जपहु रे प्रानी तब ही 
निहचे - । 

तरनापा [तरुनापा; तरुणाई] ए०प्रवपि९55, -- 
50073;3 तीजे पहर गया » पुत्र कलत्र का भया 
संतापा । 

तरनि [तरणि][. ६॥6 577. -- 7; 650;2 ब्रजपति « 
प्रताप प्रफुलति प्रसरित सुजस सुवास अमंद । 
503878; अरुन अर नासिका मनोहर तिलक » 
ससि भाल । 5४969;2 मित्र मोचन मनहु आए 
तरल गति है - । 72;295:4 तहँ कि तिमिर जहाँ 
“ प्रकासू । तरनि-किरन [तरणि-किरण] 5प॥78 9, -- 
५१60;7 » ज्यों मनि पखान सबहिन को परसे । 
१;9 «“ सब पाहन परसे । ॥728;2 » जिन नेंक 
न परसे । तरनि-कुल 50]47/ 78८९, -- 72;:306;2 
तात » पालक होहू । 72;305;। जानहु तात « 


तरफत 


रीती । तरनि-तनया [तरणि-तनया]॥. (प्र£#॥९/ रण 
7॥6 5प्रा!: श्वतप्राद, -- 5;2 चारु चरणांक चित 
नत » तीर । 69;3 » तीर त्रिबिधि सषी समीर । 
तरनिँ [तरणी]॥. 8 ७०४४. -- 72;89 हथवॉसहु 
बोरहु » कीजिअ घाटारोहु | 72;00;3 » मुनि 
घरिनी होइ जाई बाट परइ मोरि नाब उड़ाई । 

'तरनिहि [तरणि]. (४९ 5पा. -- 72;:232;। तिमिरु 
तरुन » मकु गिलई । तरनिहु 72;65;2 पिय बिनु 
तियहि » ते ताते । 

“तरनी [तरुणी]॥. 4 ए०पश8 ५४०॥॥8॥. -- 0/32;2 
दादू दास कहे बंणिजारा तूं रता » नालि वे । 

“तरनी [तरणी]॥. 4७०४४, -- 4; 7;3;2 करऊँ कथा 
भव सरिता “ | 72;22; रातिहिं घाट घाट की 
> 

>तरनी [तरणि]। (४6 5.7. -- 72;248; करि पितु 
क्रिया बेद जसि बरनी भे पुनीत पातक तम » । 
6;04:3 तव बल नाथ डोल नित धरनी तेज हीन 
पावक ससि » । 

तरनु [४९९ तरन-तारन], -- #₹04:5:2; तारन « 
तबै लगु कहीऔ जब लगु ततु न जानिआ । 

तरपन [तर्पण] 472९॥ट्रांगप्ड 005९7एक३०९: एरशिपंधहु 
ए094075 0 फ्वव९/ 0 06 2005, 07 0 406 
५]०॥॥0# ४५] 00765 20८९5४075, -- 72;29;4 « होम 
करहि बिधि नाना । 

'तरपहि [तड॒पना] शं, 4, 4॥0 06 4६[3/९व., -- ?46;:4 
तीख तुखार चाँड औ बाँके “ तबहि तायन बिनु 
हॉके । 2.00 90प्र/6; 59४78. --6;:4]छ अति 
तरल तरुन प्रताप “ । तरपि ॥0क्‍4/6 प.॥7 
बाहुश' (०07 ० ९0०प्रवं5 0प्रगव९४४४९). - 
?489; सुनि अस लिखा उठा जरि राजा जानहूँ देव 
» घन गाजा । 

तरफत [तडपना] शं, .8॥0 055 400प; 06 
#ाएतं०८5., -- (०९4;2 बेगि चलो गज गामुनी - बिनु 
जल मीन । ९7१;2 रैन दिवस मो कों नीद न 
आवे » जिंउ जल मीना । ]226;40 लै गयौ 
लरिकहि गगन उड़ाइ » फिरत जसोमति माइ । 

2, 60 49. -- 593982;। सागर कूल मीन » है 
हुलसि न होहु जल दीन । 3,609 १४७०ए -- 
574456;:4 » जरत पुकारत ही कछु नाहीने नीति । 


तरबे 


'तरफति 657:4 तरल »“ तडित नील नव जलद 
पै । तरफरत )१49;5 इहाँ कुँवरि » फिरत घर 
आँगन ऐसे । ]7296;95 यातें धनि भीलन की तिया 
हसनि कछू - है हिया । तरफै॥0 शाव/6. - 
]79;90 कृष्न दरस लालसा सु - मीन की 
नाईं। 

तरबे [तरना] ए., (970 शा.) ॥0 ८०055 0५९७ (6 
0९८९३ | €डांडट7८९); 06 02047९१. -- 08/67; 
बिष अमृत फल फले अनेका बहुधा बेद कहै - 
का। 

तरल वबवतं, 4, 8॥02९7॥78; ४॥॥फए, -- 657;:4 « 
तरफति तडित नील नव जलद पे । छ29;7 « 
तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी । 
593064;3 » तिलक ताटंक गण्ड पर झलकनि 
सुंदर कान । 76;:74;3 अस कहि » त्रिसूल 
चलायो । 2, ह70शं॥ह; ए०%४९, -- 57;23 कबदुँ 
कब॒हूँ चंदन तरु निर्मित “ हिंडोल । ]730;35 बाम 
हस्त लाघवता ऐसी - अलात चक्र गति जैसी । 
52;:23] धीरज अहि के सिर पग धरै लज्जा « 
तरंगनि तरै । 5५2748;0 किसोरी अंग अंग भेटी 
स्यामहि क्रिस्स तमाल » भुज साषा लटकि मिली 
ज्यों दामहि । 5५642;7 सम काननि » तरौन बेनी 
सिथिल गुही श्रम जल मुष प्रस्वेद मानौ मेघ 
'फुही । 5५969;2 मित्र मोचन मनहु आए » गति द्ै 
तरनि । 6:4]छ अति » तरुन प्रताप तरपहि 
तमकि गढ़ चढि चढि गए । 6;97;:2 » तमकि 
संजुग महि आए । 3. [वपघं१, - ॥7222;34 आई है 
जो जुगति बनाइ » गरल दुहुँ थनन लगाइ । 
४274;2 हो प्रभु वह दह महा अगाध » गरल करि 
भरतदौ असाध । 4. 597, 007 8 075९, -- )१63;:40 
» तुरंगम भीर अति नेंक न पैये जान । 

तरवर [तरुवर| 4॥7९९, -- 22; 597, 007 रिद्व09, -- 
#(376:228: कबीर » रूपी रामु है फल रूपी 
बेरागु | 57, 00" 706 ४55९7८९, 0/' (९ 
80/8/7779/. -- 07327;0 मूल सींचि बचे ज्यूं बेला 
सो तत > रहे अकेला । (6 उद्यौवांध ४8९ 07 
वां, 0० रिद्वा॥, --756;:36 पात झरंता यों कहे 
सुनि » बनराइ । 757;3 » तासु बिलंबिए जो 
बारह मास फलंत । (८07. [8279]05 950 ६९ 
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तरसत 


(९९ 0 वाया, शा (06 ९९ ध्रप्रा/व5), -- 
६53:2 माया > त्रिबिध का साषा बिषै संताप । 
तरवर-छाया ॥॥6 58940-टटांणंग8 7९९ (79फ 7॥शशि"' 
670॥6 #8९57 5९|६, 5९९ [|ा6९- 
078779॥/7:99, |0, 284, ॥, 6), -- क्‍)7337:2 
काया मांहें « काया मांहें पंषी माया | 0937;3 
नाहीं » रे नांहीं पंषी माया रे | (5 4 5ज700] 07 
(॥९ 7792९7747९7८6 ०0 €हांह/270९), -- 094व:3 
सरवर पांणी - । तरवरि 8; ७)२973;3;;:3 राम 
कोइ न किस ही केरा जैसे - पंखि बसेरा । 
7509; चारि पहर निस भेरा जैसें « पंषि 
बसेरा । 7/480; सूकिक पांन परै तरवर थें उलटि 
न » आवे । तरवरु 5; ७758;5;2 चंदन के संगि 
» बिगरिओ सो तरवरु चंदनु होइ निबरिओ । 

तरवा [तलवा]॥॥6 50]९ ० ॥6 0007, -- 232;5 
कुचन्ह लिहें - सहराई भा जोगी कोइ साथ न 
लेई । 

तरवारि [तलवार]. 8 5४०००, -- 8; (० प्रांडाप, 0 
व९570फ ॥6 €जं 06 व्वॉ/प्रवृव), -- 50455; 
जनु ता लगि » त्रिबिक्रम कीनी कोपि उबैनी । 
तरवारी 758;6 टूटहिं कुंत परहिं » औ गोला 
ओला जस भारी । 

तरवीली [तरना] ए. (ब04 एां.) [0 ८७055 0ए7९/ ((0९ 
0८९३ ० €ड्ां#2722); 0९ 0९7/8९6., -- )7924व;4 
चंद्रा अंमृत सुषें सेवील बांहे सागर हेला « । 

तरस [_. ८०॥॥.45507. -- (728;:3 षसम पिछांनि 
> करि दिल मैं माल मनीं करि फीकी । 
50020;7 अजहूं समझ »“ करि जिय मैं छाडि 
सकल जंजाल । 

तरसत [तरसना] शं.0 ]08 (0. -- 0९37];24;2 
चात्रिक जिउ » रहै तिन को कउनु हवालु । 
50७9204;:0 अहो हरि देहु दस अरस परस » मोहि 
जाई । 5५४94;:0 बलि बलि जाउं बदन देषे बिनु « 
हैं नेननि के तारे । 5५4879;2 सूरदास » मनु निसि 
दिन जदुपति लो ले जाइ कवन । तरसन 0 उर्पालि 
(0७ ५४४४ 00, --7द०73;8 केवल परी है टेव मैन 
» की । 7८१00;8 मेट्यो है दोऊ उर काम » 
कों। 


तरसावे 


तरसावे [तरसाना] ए/+. 0 ८५5९ $0 |078 607, -- 
97435;:0 इक तिल मुष दिषलाव तैंडा कया » 
जीव । तरसावो 0743;0 इक तिल मुंष दिषलावो 
तेरा क्या » जीव । तरसावौ 5053;46 सुन्दर 
बिरहनि यौं कहै जिनि » मोहि । 

/तरसि [त्रास]/८४/. --70258; सासू की दुषी 
सुसर की प्यारी जेंठ के - डरूं । 
तरसु ७२345:2;;:2 नां तसवीस खिराजु न मालु 
खउठफु न खता न > जवालु । 

“तरसि [तरना] छ+, (११ जं,) 60 (055 07९७ (0९ 
0८९३7 ० ९हां5727८९); 0९ ॥00/४/९(. -- 
/५873;;4:2 सिमरि सिमरि गोबिंद भजु नामा « 
भव सिंधं । 

>तरसि [तरसना] शं. 0 008 (0. -- 0/398;0 
आंसिक मुस्ताक तेरे “» तरसि मरते हैं । तरसें 
622;8 सुर ललना फूलनि वरसें वे ढिग आवन कों 
» । तरसे 0/75:3 जिय » दीदार कूं दादू न 
बिसारै । 7752;8 जिय » तुझ मिलन कौ मन नांहीं 
बिसरांम । 5५095;:0 जिय » दीदार कौं कब मुष 
देषों तेरा । 

तरस्यौ [त्रसना] शं. 40 06 82#/0९270९6; ७4९ 
€०४पिए, -- 574468;:। अब ए निरषि बदन सुत 
डोलत मनहु निकट केहरि - । 

तरहर [तर-हर; 5९९ तर] 447. प्रगावेशश€्वव; 
25;54 » ताकी छाया परी तिन यह धरनि अरुन 
है करी । )१300;63 जिन के » सियरे सियरे फल 
पियरे पियरे अरु नियरे । 

“तरहिं [5९९ तर] 447, प्रतवश'श९व7; 207, |0 (6 
५॥१९/५४०/ ४. -- ?40;2 > कुरुँम बासुकि के 
पीठी । 

“तरहि [तरना] ए., (970 शा.) ॥0 ८055 09९/ ((6 
0८९३४ ० €हांड270९); 0९ ॥00"४९०. -- 5; 
५208;74 जेसें इतर - भव सिंधु परम सुहृद वे सब 
के बंधु । 75;60 सादर सुनहिं ते - भव सिंधु बिना 
जलजान । तरहि »२24;;3;2 असे दुरमति 
निसतरे तू किउ न » रविदास । तरहिगा 5;;3 
केसे मन - रे संसारु सागर बिखे को बना । तरहीं 
4; :9;2 भव बारिधि गोपद इव «| 


तराही 


तरहँँड [5९९ तर] 4480, प्रगावेशश९वा; 
0१097५०४/१६5, -- 7653;4 गरब गएउ - सिर नाई । 

तरहु [तरना] ए. (धव शं.) 00 ८४055 0ए९/ (॥6 
0८९३7 ० €ह्ांई27८९); 0९ ]0९7/४/९०., -- ?49;2 
तुम्ह खेवहु खेवे जों पारहु जेसें आपु > मोहि 
तारहु । 5755;3 सूरदास कौ इहै बरत हरि भजि 
भव जलधि « । 

'तरहेल बवद|, वर्शा९१९१; ८070, 76०७४०४, -- ?443क 
पुहुप बास हों पवन अधारी कँवल मोर - । 

तरा [४९९ तरह] 5. 

तराइन [तारा] 4 #47; ८०7 |949 #९४65 ० 
ए०१शवएथग, -- 7303;4 भा रबि अस्त > हुँसें 
सुरुज न रहा चाँद परगसें । 763;2 पदुमावति 
कौतुक करि राखी तुम्ह ससि होहु “ साखी । तराई 
2][|#7, 

'तराई [तारना] ए६. 60 58९, -- 0(484;37;3;2 हरि 
का संतु मरे हाडंबे त सगली सैन » । 

तराज [तराजू; 7, (ावंट7] 4 [0४ 0 5८४९5, -- 
85276 हिया - तौल के तब मुष बाहर आन । 
तराजु ?१2;5 घालि » तोलन लागा भयौ अचंभौ 
सोवत सा जागा । तराजू 052;:73 दादू सब सुष 
श्रग पयाल के तोलि - बाहि । 696:5 उनमनि 
डांडी मन « पवन कीया गदियांनां । [55;76 
घालि - तौलिए नवै सो भारी होइ । 5प54;22 
सुन्दर दुष सब तोलिये घालि > मांहिं । 

तरास [5. तरस्‌| 50९९१; 44४. (४८०, -- ?496क 
रोस भरे जस बाउर पवन » उडाहिं । 

तरासहिं [त्रासना] ४४. ६0 #48॥0९0. -- 079क जनि 
लेनिहारन्ह लीन्ह जिउ हरहिं “ । तरासा ?346:4 
चमकि बीज घन गरजि «“ । 
तरासिआ /327;20;;। जिंह मरने सभु जगतु 
>> । 

'तरासी ([त्रसना] शं. (0 ७९ प82//7९7९6. -- ?328;4 
चाँद जैस धनि बैठि - । 

तराहि [3. त्राहि] ०६८. ॥९।७!. -- 779क एतना 
बोल न आव मुख करहि ० » । 

तराही [5९९ ! तर; तल; प्र. तले] 8१9, प्र/व९४८४॥॥; 
(0१705, -- 77;7 गँगन दिस्टि करु जाइ 
-> | ?38;6 आऔँब जो फरि के नवे - | ?464;7 


तरि 


दिस्टि » हेर न आगें । 757;:3 परबत आइ जो 
परहिं - । 7529;3 गरब केर सिर सदा » । 
7557;। दिस्टि न करहि “ | 7568:5 सबे नवहिं 
के दिस्टि - । 

ःतरि [5९९ तर; तल; प, तले] 407. पव॑&९'श९47।, -- 
7#95;3 सुरही चूषे बाछा - बाछी दूध उतारै । 
“तरि [तरना], (१४० रं,) [0 ८055 0ए९७ (६7९ 
0८९३४ ० €हांड27०९); 0९ ॥067/9/९व., -- 8; 
#706;;3;:2 साधसंगति « जांहिगा । 
॥१96;:2:4 नामा कहै हठ » भी न जानउ मो 
कड बाह देहि बाह देहि बीठुला | 2,0096 
०८/०55९०, -- 77:8क तब फिरि जीव बिबिधि 
पावइ संसृति क्लेस हरि माया अति दुस्तर “ न 
जाइ बिहगेस । 57246;4 तदपि सूर “» सकी न 
सोभा रही निहारि निहारि | 2;276छ तुलसी न 
समरथु कोठ जो » सके सरित सनेह की । 

3तरि [तलना] ४४.६0 79५. --7547;5 भाँति भाँति 
तिन्‍ह खँडरा तरे अंडा - » बेहर धरे । 

तरिअ [तरना] ए६ (480 जं,) ६0 ८०055 07९७ (+९ 
0८९३४ ० €हांड27०९); 0९ ॥0९7४९०., -- 75;50;3 
सुनु कपीस लंकापति बीरा केहि बिधि » जलधि 
गंभीरा । 77;:9क सेवक सेब्य भाव बिनु भव न 
» उरगारि | [7;22क बिनु हरि भजन न भव » 
यह सिद्धांत अपेल । 

तरिओ [तरना] एं,0 06 54४९०. -- 0₹34:22;] 
तता अतर » नह जाई तन त्रिभवण महि रहिओ 
समाई । »०१05;;;3 राजा राम जपत को को न 
> । 

तरिबे [तरना] ४४, 00 9९७ 8८/055., -- ७१873;3;;2 
मै अजानु जनु - न जानउ बाप बीठुला बाह दे । 
9;87 भवसागर » कौं । 5५926:2 और उपाइ 
नहीं » कौ सुन्दर काढी राम दुहाई । तरिबौ [83;6 
मिलत हरिबंश हित कुंज किशलय सैन करत कल 
केलि सुष सिंधु मैं - । 

तरिया [तरना] एं, 40 96९ 58५९०, -- ह892;3 जेहि 
कारन नर भिन्न भिन्न करे गुरु प्रसाद ते » । 
तरिवन ३ ((0परावी €वा 040९7, -- 7507;3 सें 
दुर आगि सीस उपराहीं पहिया » झमकत जाहीं । 


847 


तरुनता 


तरिवर [5०८ तरवर; तरुवर] 4 (9९७) (7९९, -- 27; 
(854 » पौ पहेलि हो तबै सराहूँ तोहि । 

'तरिहँ [तरना] ए, (870 शा.) ॥0 ८७055 07९/ (6 
0८९३४ ० €अांड270९); 0९ ॥0९"४९०., -- 777;8;4 
पद पंकज बिलोकि भव - । तरिहहिं 7;52:2 
भव » ममता मद त्यागी । पु5:60; » जलधि 
प्रताप तुम्हारे । 6;66;2 गाइ गाइ भवनिधि नर 
“ । तरिहे 75:50 बिनु प्रयास सागर - सकल 
भालु कपि धारि । तरिही 6;3;:2 सो बिनु श्रम 
भवसागर - । तरिहे )726;4 तौ पै इतर दुस्तर 
संसार कैसें - परिहे पार । तरिहो [7874:3 जियत 
न तरेठ मुये का » जियतहि नाहिं तरै | तरी ॥0७९० 
58५९०, -- 5; »१874;:5:2:2 सूआ पडावत गनिका 
» सो हरि नैनहु की पूतरी । तरीऔ »₹324;:4:3 
बिंदु राखि जौ - भाई खुसरै किउ न परम गति 
पाई । 

तरीकति [तरीक़त; 8. [44 [28/), ९5]. (९ 
95 ४३७ ०0 ॥6] ॥06 |४प५॥॥7 ५४७ ० 6, -- 
/#(340;5: तुरक » जानीओ हिंदू बेद पुरान । 

तरु ०0४९. -- 38; तरु-राज (7#९९-7॥0702/८॥ (0 
छाए #९०४ रद्रवाद्व'5 08॥5 87९ ८07[74/९वै; 
प्रीं5 5 8 2007 फरार [वीक 7णाक्षा7९ 
[॥९/४प्रा/९, ए5प्रवए 0 07265 "6 ॥्शिफ्टवे 
60 9९८5९ 0शां।# ॥प्रवरि5 6 एशास्‍ह्लीएक0प्राव 
गाव ॥4ए९ 4 09]0९४॥8 509०). -- 57205;7 जंघ 
जुगल -» । 

तरुण वो, प्रणप्राह; #7९5॥; 7, 4 पए0प्राहु शा, -- 
॥893;3;] » तेजु पर त्रिअ मुखु जोहहि सरु 
अपसरु न पछाणिआ । 5४2394;:। तिलक »“ ससि 
कहत मनौ हसि बोलत मधुर मनोहर बैन । 

तरुणीं [तरुणी][. 4 ए०पश8 प्रणाक्षा;; श्ांछि, -- 
0)१693;3;:3;2 जिउ - कउ कंतु बालहा तिउ मेरै 
मनि रामईआ । 

7तरुन [5९९ तरुण]. -- 45. 

“तरुन [तरणि] ४४४ 5५४; तरुन-तनया [तरणि-तनया] 
4 वैबप्रदताश' ए 76 5प्रा; एशप्राव, -- तार48 
बाजत ताल रबाब और बहुत - कूलहु । 

'तरुनता [तरुणता; तरुणाई] . ए०प्रवपि९55, -- 
७25;0 तेरी नव॒ल -“ नव वसंत । तरुना स्‍7324:89 


तरुनि 


तुम - करुना रस ऐन । तरुनाई 74;28; हम द्ठौ 
बंधु प्रथम « गगन गए रबि निकट उड़ाई । 
]6;8;2 बातहिं बात करष बढ़ि आई जुगल अतुल 
बल पुनि “| » पाइ ॥॥ €4/ए ए०0प्र/, -- 73;:5:0 
पति प्रतिकूल जनम जहँँ जाई बिधवा होइ पाइ - । 
तरुनापा ?459;7 रहा न जोबन औ - । 79;6 
जोबन मरम जान पै बूढ़ा मिला न » जब ढूंढा । 
तरुनि [तरुणी]#. ४ एणप्राहु श्रणाव्षा, -- 9; प29;] 
ब्रज नव » कदंब मुकट मणि स्यामा आजु बनी । 
तरुबर [तरुवर] 8 7९९. -- 50 7; तरुबरन्ह 
(9.).. - 72;237;2 जिन्ह » मध्य बटु सोहा । 
तरुवर 4॥/९९. -- 4; 78/6:3 बांझ के कोष पुत्र 
अवतरिया बिनु पग - चढिया । [5९९ तरवर] ॥॥6 
57९76 8श॥९. -- 8924;:] > एक मूल बिनु 
ठाढा बिनु फूले फल लागा । 

'तरुहि [तरुवर] 40०९, - 73;:0;:72 कनक » जनु 
भेंट तमाला । तरू 77;2:8 भूर्ज - सम संत 
कृपाला । 

तरूने [तरुण] 44]. ए०प४8. -- 0६855;;;3 बारे 
बूढे » भईआ सभहू जमु लै जईहै रे । 

तरेंडा 47४१. -7?202क सिध » जिन्ह गहा पार 
भए तेहि साथ । 

्तरे [प, तले] 407, 9९0९४(॥, -- 8; (९24;3 रतन 
खचित “ नानी सी इैँढूरी । 

श्तरे [तरना] ए.., (9074 शा.) ॥0 2०055 0५९७ (6 
0८९३४ ० €हांड270९९); 0९ ॥00'४९१., -- 7; 
/९48:9;:5 इह बसती ता बसत सरीरा गुर प्रसादि 
सहजि - कबीरा । तरेड [7874:3 जियत न « 
मुये का तरिहों जियतहि नाहिं तरै । 

तरेरी [तरेरना] ए६, ६0 29/९; नयन « (000[ 
धाष्टाप9, -- 76;:22:2 कहत दसानन नयन » । तरेरे 
प१;278 सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन » राम । 

तरै [तरना] ए४, (870 शा.) ॥0 ८/055 0५९७ (6 
0८९३7 ० €अऋां5इ7270९); 0९ ]0९78/९०. -- ; 
#(62::8:2 जोति मंत्रि मनि असथिरु करे कहि 
कबीर सो प्रानी « । तरों 8/04;:0 कैसे « नाथ 
कैसे तरों अब बहु कुटिल भरो । 

तरोना [४९०८ ताटंक] 4 [त#4 ० ]॥2९ €वा' 
०हक्ाारवा, -- 7(26;4 श्रवन » हेम अतिछबि 


तलप 


धारें । तरौन 57642;7 सम काननि तरल » बेनी 
सिथिल गुही । तरौना 5५49; दोठ काननि के 
तजति » पहरे मनि फुन नाग । 

तर्क 4 दीं5टप्र<शं00; ॥/2५77९7/, -- 4; 7;:52;4 को 
करि - बढ़ावे साखा । तर्क-बितर्कन [तर्क-वितर्क] 
47४ुप7९४४. -- ]734;:227 > जुक्त प्रेम रस रूपी 
घातें । ]736;272 » जुक्ति सात्त्र हू तें बहु 
आनो । तकि; » जाना (05९ ॥/8ुप९वे 400प्र; 
5प्र/|०९८९०० ]6टटां८४| ॥/2450778. -- 76:74:4 चरित 
राम के सगुन भवानी - न जाहिं बुद्धि बल बानी । 

तर्जत [तर्जना] ए॑ं. 00 ॥0परा बा0 [064(९॥., -- 
]6;90; गर्जत -» सन्मुख धावा । तर्जीहिं 76;39;4 
गर्जहि -» भालु कपीसा । 6;4:3 दसन ओठ 
काटहिं अति » । तर्जहीं 75:3छ2 नाना अखारेन्ह 
भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह » । तर्जा १4;8; भिरे 
उभौ बाली अति - मुठिका मारि महाधुनि गर्जा । 
प5;8;4 आवत देखि बिटप गहि » ताहि निपाति 
महाधुनि गर्जा । 

तर्पण छा९7-0ीिपं85 (१5 0056 (47 गी8प्र/९ ॥ 
(6 ९काए #488 ण 76 ज।९5 ण कशावांंणा, 0 
ज़ंलीा ब0९४075 बाते 582९5 476 57569, बा7वे 
2045 47९ [7ए0'९९व; ८077 ८07.747९त 0 46 
(९४7५ ० ($74), -- 593399;3 » नैन हृदे होमत 
हवि बिप्र भोज बोलत बिश्राम । 

तरदयौ [तरना] ए.. (904 रा.) ॥0 2८"055 0५९/७ ((6 
0८९३7 ० €हांड270९); 0९ ॥0९7/४/९०., -- ]॥7309;5 
ज्यों कोउ उरन पूँछि कर धारै » चहै सठ सिंधु 
अपारै । 

तल ॒छउ5प्रा4८6 (रण ॥6 ९६४४): ०7॥ ॥॥6 2/0प्र76, -- 
]6;83;4 परेठ धरनि - सुधि कछ नाहीं । 
#(477;7;:3 ओसा जोगी नउ निधि पावै - का 
ब्रहमु ले गगनि चरावे । कर-तल (॥6 9०॥77 ० 
(6 |, -- ॥835;;;] तनि चंदनु मसतकि 
पाती रिद अंतरि “ काती । ७२06;2;;2 चारि 
पदारथ असट महा सिधि नव निधि » ता के । 
/२658:4:;:2 चारि पदारथ असट दसा सिधि नव 
निधि “ ता के । 


तलप [5$. तल्प] ८०प८॥; ७९०, -- (९7;5 राजित 


रस बिहार “ नवेली । 7622:5 सरद चंद्रिका 


तलपत 


बिमल उजारी कुंज » स्याम हिति सवारी । 
6०48: कवल कुसम दल » रची बिमल । 
८९6:5 सरद उजारी कुंजबिहारी रचि पचिकें तहँँ - 
सवारी । 

तलपत [तड॒पना] एं. 0 श्रापी॥6 ॥7 [9 0॥. -- 
६994; त्रिगुंण त्रिेबिधि - तिमरातन तंतहि तंत 
मिलांणी । 525प27;:2 » मीन मरत पांनीं बिन 
पांनीं नहीं मीन की भीरो । तलपते ६0 ७९८ 
१8०९०, -- 724:5 सुनतहि उठयौ » कंस । 
तलपि (0 ५४४0०. -- 054;305 पलक एक पावे 
नहीं तौ तब हीं -“ मरि जाइ । 5५3809; जनु 
प्रजंक ते परी रनि धुकि तरंग - तन भारी । 
तलपि-तलपि 74;4 दादू दरसंन कारनें > जीव 
जाई । 053;83 दादू » बिरहनि मरै । तलपै 093;4 
कहा करूं कैसे मिलै रे «» मेरा जीव । ॥0 
(0प्रात4९७, --(9252;2 जैसें जल बिन मीन « 
असें जीवरो हरि बिन कलपै । 

तलफत [तड॒पना] शं., ,60 श्राव॥6 7 9थां॥; 
567, -- 4; 034;4 नेंण न आवे नीदडी निस 
दिन » जाइ पंथीडा । 752;39 बिरहिनि पिउ पावे 
नहीं जियरा » जाइ । 2,000प्रगव७' -- 75;28;3 
मिले सकल अति भए सुखारी » मीन पाव जिमि 
बारी चले हरषि रघुनायक पासा पूँछत कहत नवल 
इतिहासा । तलफि 4; ८00/. ॥0 ८#प्राप्म ( #0 
58704 0 06 4४९). -- 873; पानी माँहि « 
गई भुंभुरी धूरि हिलोरा देई । तलफि-तलफि 4; 
5053;:47 सुन्दर ब्याकुल बिरहनी » जिय जाइ । 
तलफैे ; ०00/॥., 00 900]6 (35 ०), -- 753क « 
तेल कराह जिमि इमि » तेहि नीर वह जो मलैगिरि 
पेम का बुंद समुंद समीर । तलफौं +0 ७९ 
१६79/९(., -- 50/95;। हों - तुझ कारनै तें मेरी 
एक न जांनी । 

तलब [तलबी; /. [०/90 | [. 5प्रा॥7075; 
धरशॉव00, -- 0६479;5:5:2 आई » गोपाल राइ 
की माइआ मंदर छोडि चलिओ । 90/3व5;3 गुंनह 
फिल करि देहु दादू « दर दीदार । 7904;॥ आवे 
» बांधि ले चालै बहुरि न करिहे फेरा । 9268;4 
आई >» गुपाल राइ की तब मैरी मंदिर छाडि 
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तलि 


चल्यौ । 779484;6 आइ » गुपल राइ की धरती सें 
न भयौ रे । 

तल-बेली [प, तलफना; तड॒पना; 5९९ तालाबेलि] [. 
एल्बाणां78, -- * लागना 40 0९ 5९2९0 07 
ए९४7०४॥8. -- 503949; तनु » लागी प्रीतम कियौ 
चकोर चंद हितासी । 

तलवार 4 5५४४०/०. -- 785299 हते पराई आत्मा 
जीभ बाँधि - । 

'तला [प्त. तले] 997. पा4९/४९४४)।. -- .048;3 हरि 
हथियार ग्यांन करि गुपती काष » क्यूं कांढे । 

तलाईं [तलाई] [ हवा] 8; 009, -- ॥;85; 
संगम करहिं तलाव » । 

तलाक [तलाक़; ». [बंध] 4ंए०/८९, -- » देना (0 
वांए०'2९; 2077 0 466 7 047 74 4 एर९55 
(766 ज्ां7९55९5: मां, टुप/प्र बाते [॥6 55; 
5९९ द्चावज््ा9१459:969, 09, 330, 5द्वंधा 57), -- 
056;63 दादू तीनि » दे भावे तीधरि जाव । 

तलाव [३|5० तालाब] 7; 9074, -- 7;85;] 
संगम करहिं - तलाईं । तलावा ?425:5 भरिअहि 
पोखरि ताल « । 7;94;:2 बन सागर सब नदीं 
» । ]3;4;। देखि राम अति रुचिर «| ॥4;4;4 
समिटि समिटि जल भरहिं « । 

तलि [प्त, तले] 449. 4, प्रातंशध९4६॥, -- 
/८476;3;:2;:2 पंच मारि पावा » दीने हरि सिमरनि 
मेरा मनु तनु भीने । 759;:4 कबीर ओसा होइ 
रहा ज्यों पावां “ घास । 77523;3 कबीर घास न 
निंदिए जो पावा - होइ । बिरिछ > प्रातटाम८्वा। 
4 02९: १९४०. -- 752;:2 परा कराहे बिरिछ « 
आजु मरै के काल्हि । 2, ७20७. - 6; €95;3 « 
करि साषा उपरि करि मूल । तलिहारी ४०. 
पव९/४९४८॥., -- (959; उपरि नीर लेज « क्यूं 
करि नीर भरै पणीहारी । तलैं प7;0 चरंन कंवल 
की जे निधि चाहे तौ चाक » षंणिं लीजे । प्ल77:2 
आंगुल धूलि » धंन नेडौ क्रमहींण क्यूं पावे । तलै 
#(370;:05; कबीर जेते पाप कीए राखे - 
दुराइ । ४(48:22:3 » रे बैसा ऊपरि सूला तिस 
के पेडि लगे फल फूला । 6954;4 » एक चंदा 
गोटा पाटी गोटा आछे । 


तल्प 


तलप ८०५८४; ७९१, -- )767:97 कसिप » सिज्जा 
सयन संबेसन सयनीय । ]787;393 कल्पतरु तरे « 
रचि कब के बिलपत पीय । 

तवँचूर [5, ताग्रचूड; प. कुक्कुट| ८079श-ट'९४: 
८०८८ -- 748;3 चहै बोल » सुनावा । तवँचूरू 
?85:3 सबद न देह बिरह « । 

“>>तव [प्त. तुम्हारा] 44. ए०प७. -- [तहाँ] 90ए. 
(९/९, -- [तब] ॥00, -- 462. 

तवमसि [तत्‌ त्वं असि] “४४ ए०प ४/९”, -- 
50723;3 तत त्वं तत त्वं तत सो त्वं असि साम 
वेद यों वदत » । 

तवा ३74/707 9]8/९, -- 57520;32 रोटी ऊपर 
पोइके - चढायौ आंनि | 76/ए प5९० 85 ६ 
77770). -- 50530;40 » अधोमुष आरसी दर्पण 
सूधों होइ । 5५530;4 » माहिं नहिं देषिये सूरय 
कौ उद्दोत । 

तवानन [तव-आनन] ए0प/ 8९८९, -- 76;:];9 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए निरखंति “ सादर ए । 
८०णां, ए07 ॥75, - 77:52ख नाथ » ससि स्रवत 
कथा सुधा रघुबीर । 

तवावंहिगे [तवाना; तपाना] ए६. 0 ९४८; 77९६. -- 
7568; जैसे वहु कंचन के भूषन एकहि घालि 
> 

/तवै [तब] 409. (॥९8, -- 7730;4 घरी एक उपरि 
ही राष्यों छूटे प्रांन - भ्वे नांष्यौ । 

“तवै [तबना; तपना] शं. 60 ७]42९. -- 7467क चहूँ 
खंड हों चक्कवे जस रवि -» अकास । ?९47क 
छत्र गगन लहि ताकर सूर » जसु आपु । 

तषत [तख़्त; 7, (4[] 07076; 5९४, -- 07332;2 « 
रवांनी कंगुरेला ईथां हीं सुलितांन वे । 0984;2 
मौजूद मालिक » षालिक आसिकां रा ऐन वे । 
054;24 » रवाणी विचि मैं मेरी तिन्‍्ही बसु । 
(8528 सून्य « अडि आसना पिंड झरोषे नूर । 
9385;3 देषि आवे कहें बाट बिरला लहै » बैठा 
तत्व प्रांन पीरा । 

तस [तिसा; तेसे] बती, ण 47 507; 5प्रट; 447, # 
47 ए४५, -- 26, 

तसकर [तस्कर] 4 77०. -- 38; तसकरा 
050;89यहु मन » जिनि कोई पतियाइ । 
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तह 


तसकरु ४(336:58;;। अगनि न दहै पवनु नही 
मगने » नेरि न आवे । ४7872;0;4: » सोइ जि 
ताति न करे । 

तसबी [#. ।459॥] [. 8 70587ए (प5९० ७ए 
]४५५॥75), -- 054;23 दादू सब तन » कहै 
करीम॑ औसा करि ले जाप॑ं । 7७5;2 रांम रहीम 
जपत सुधि गई उनि माला उनि » लई । 559प१9;2 
तुरक कहें तुम » ल्‍यौ हिंदू कहें तुम बांनों बहौ । 

'तसलिम [#. ६5] (. उबवपरा4707., -- श7;2 हों 
> कहा करि जांनों । एद7;7 काजि मुलां कहे 
समझाई करि » दिवाना भाई । 

तसवी [#. (45०॥॥] [. 4 70547"ए (५5९० ४७ए 
४४५॥775). -- » फेरना ८00/. 00 #€ल९ 0९ 
७४९, -- 053:37 मन मणिके करि » फेरों तब 
साहिब के मनि भावे । 

'तसवीस [#., (वरुछाई, ८207प्रिई ०0, ॥070फ870€] 
६७, -- ॥२345;2;;:2 नां » खिराजु न मालु खठफु 
न खता न तरसु जवालु । 

'तसहि [5. तस्य] 707, |॥5. -- 57452;2 जिन देषे 
ते नेन वदन बिन जहां बचन दरसन न » । 

“तसि [5 तस्य] 97०४. ॥5. -- 5568 आकास तत 
सदा सिव जांण > अभिअंतरि पद निरबांण प्यंडे 
परचांनें गुरमुषि जोइ बाहुडि आबा गवन न होइ । 

“तसि [तिसा] 44, ० 4 507. -- 28; ?70;] धाइ 
सिंघ बरु खातेउ मारी के - रहति अही जसि 
बारी । 72;23:4 मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता « 
पूजा चाहिअ जस देवता । तसि-तसि ॥2;244;] 
जो जेहिं भायँ रहा अभिलाषी तेहि तेहि के - रुख 
राखी । तसी 5५804;2 ता परि सुंदरि अंचल 
झांप्यौ आक्रिति इवा - । 

तस्टा [तश्ट; 7, 5] 4 ह79] 07955 0747 07 
जाता ॥6 वंणंधा।ए5 छआञवा 60] 5 5९४0 0 0९ 
ए85॥6व; ८077 706 7 पांव ग[20727प5 ८४९१ 0पफ 
प९ जव्गावेशापाहु 80व7वंो/, -- 752:25 कबीर « 
टोकनीं लीया फिरैे सुभाइ । 

तहँ [वहाँ] 40५. 0९7९, -- 430; तहँईँ ॥;23;] 
बनइ न बरनत नगर निकाई जहाँ जाइ मन « 
लोभाई । 2;74;2 अवध तहाँ जहँ राम निवासू « 
दिवसु जहँ भानु प्रकासू । तहँई ॥729;52 तब तें 


तहबन्ध 


ब्रज छबि अस कछु लसी रमा रीझि के - बसी । 
३:45 निकसे तब जब गिरिधर भाख्यों गोबरधन 
फिरि » राख्यो । तहँडँँ 72;:207:4 > तुम्हार अलप 
अपराधू । तहँवहि ?430:5 »“ जाहि जहाँ निसि 
बासी । तहँवाँ 78]943;। ज्योति स्वरूपी काल न « 
बचन न आहि सरीरा । 7379;2 मिलहु सखी हम 
» जाहीं । 7642: राँध न » दोसर कोई । तहँवा 
68949; बिनु गायन » उठे गीत । तहँहुँ 7:53;3 
सती कीन्ह चह » दुराऊ | ॥;98;3 » सती 
संकरहि बिबाहीं । तहं 39; तहं-तहं ५४।॥९/९ए९८/, -- 
5; तह 82; 5५52;28 सुन्दर माने त्रास अति प्रभु 
भेजे » जाहि । तह-तह ५४|॥९८७९ए९/. -- 
/)९873;:2;4 जह जह देखउठ » रामा हरि के चरन 
नित धिआवेै नामा । 

तहबन्ध [एप्रगां, वार; प्‌, लुँगी] 4 000 शहर 
जाब7०व ॥7०प्रातव [6 छ्षं४ बाते (978 (0 (6 
47९६ (09 7९0), -- 59/35;:4 » बांधि कुतक्का 
लीना दम दम करे दिवाना महमद की करनी नहिं 
जाने क्‍यों पावे रहिमाना । 

तहरी +. 4674 ० (#९१) 74९९ क्रांडटव जात 
५९६९८४७।९५. -- 7550;। » पाकि लोनि औ गरी 
परी चिरोंजी औ खुरुहुरी । 

तहवाँ [तहाँ] 469, [8९४९, -- 3; तहाँ 355; तहां 
,43; तहां-तहां 55; तहा 52. 

तहिया [तहियाँ; पर, तदा] 46ए, [007; ४ एव 
६7९, -- (87;:8 » हम तुम एके लोहू एके प्रान 
बियापै मोहू । तहि 0; 7?20;6 करी रसोइ भगत 
जिवायें « औसरि पीपा जू आयें । तहिआ 
प;39;:3 धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु - | तहिओऔ 
?68:4 उड़ान फर -“ खाए । तहियां ]7923;] रांम 
बिनां सुष नांहीं - । 583प;2 » रचनहार पुनि 
नांहीं । तहिया 78/50;2 कहें कबीर कछु अछलो 
न - । 87;(-7) » होत पवन नहिं पानी । 
हछ8774; » गुप्त स्थूल न काया । [785] जहिया 
जन्म मुक्ता हता » हता न कोय । 

तहीं [तहाँ] 40ए. 00०. -- 25; 57322;0 > जाहु 
जहं रैनि हुते । तही 20. 

तहूँ [तब] 84४. (०४. -- 78728:3 एतिक गइया 
घाय बढायो गइया » न अघाई । 


तां 


तहुंवा [तहाँ] 94०. ॥02/९. -- (09388;3 अर्ध उर्ध 
विचि लाइ ले अकास » जोति करे प्रकास । तहु 
97332; जंन » ले हिकसां ला ईथां भिस्ति 
मुकांम वे । तहुवां 3;7976;] » ऐक दुकान 
रच्यों है निराकार ब्रत साजे । 

तहूँ [तहाँ] 40५. ९7९, -- 5706:5 जाइ जमपुरि 
नर्क कूपनि परयौ बार अनेक थके किकर जूथ 
करषत » टरी न टेक । 5५93;2 काहै कौं पराए 
जाइ करत एते उपाइ दूध दह्यौ घृतु माषन - । 
प7;0;2 खेलऊँ - बालकन्ह मीला । 

थ्त्हूँ [तू] 70०7, ए०प, -- ?2306क » जोगि तस भूला 
भे राजा के रूप । 043;4 » एक बार र में भें 
टा । 7568;7 » देखु कंचन कस पारस । ॥;282 
बोले भृुगुपति सरुष हसि » बंधु सम बाम । 

तहूं [तहाँ] 447. 0९0९. -- 607;। बाइ नहीं > वां 
बादल नाहीं । तहू 053;:58 मीठा कौडा ना लगे 
दादू » सांण । तहूवां 7704:5 त्रीबेणी मनह नहवाइये 
सुरति मिलै जौ हाथि » फिरि मघ जोइया 
सनकादिक मिलिहें साथि रे । तहै 7565;4 जहाँ 
भान रहै » न सीऊ । 

/तां [प्र, उस-] [707. [087 -- #४292;:5;3 प्रणवे 
नावदेठ » ची आणि सगल भगत जा चै नीसाणि । 
79390;3 काल पुरिस का मरदें मांन > मुलना कं 
सदा सलांम । 70434;5 आपा माहै आपा देव « 
निज तन की करि ले सेव । 7755;39 बांधा बारि 
घटीक के - पसु केतिक आइ । 70534;:49 तुम 
विचि अंतर जिनि पडे » थें करों पुकार । ताँ 
(०05;] निंद करमु » तें बढे सेवकु दुखु पावे । 
/#८04:8;:2;। सहु हदूरि देखे « भउ पवे 
बेरागीअडे । 

श्तां [तब] 447, ९एशा ए070, -- 000, -- 
/८60;2;3;2 जे मिरतक कउठ बिसटा माहि 
रुलाइ » मिरतक का किआ घटि जाई । 

3तां [तहाँ] 4१४. ॥70/९. --095;0 तूं - तूं ही थई 
रहौ रे । 075; तंन मंन माहें जोईये तूं « तुझ 
दीठां हूं सुष लहूं । 0/95; तूं - जेतिल तजि 
रहूं रे तिम तिम तौ हूं दुष सहूं । 0996; जांण 
हुतौ ते बैठौ हारै अजांण तेन्‍्हें « बाहै । 0/249;2 
संगि रहूं “ सब सुष प्रांमूं अंतर थौ दहेस । 


तांइ 


तांइ [87.; ताई] 9[00, [00 0 9९९ ०. -- 
6922;0 में गुलांम मोहि बेचि गूसांइ तन मन मेरा 
तुंमही - । ताँई ८णवा. | ८णावरुतंगा शांत, -- 
756;:2 कबीर बिचारा करे बीनती भौसागर के 
>। 

"तांई [87 ताई] 990. 0"06 0७९हशी[ ०; 0. -- 
9725;2 मेरी मेरा सुष के “ | 092व5;3 सुष के 
» झूठा बोलै । 0926;:2 इहि मति मींच मरंण के 
“ कूप सींघ तहां आया । 09274;2 करंम करी 
घरि मेरें आई तौ सोभा हरि तेरै « । 

श्तांई [तहाँ] 8१०. (0०७९, -- 9079278; सुरति संमाइ 
बुधि बल थाके बचंन न पहुंचें - । 

ताई [तक; ८१, 7. ६4] 990. ण० [0; थी, -- 756;2 
अगिले धोरी आगें आई पाछिल बाछु कोस दस 
“ । ?532:4 एहि बिधि ढीलि दीन्ह तब » ढीली 
की अरदासें आई । 

तांडव (॥6 वब्वा7८९ ए ह$ए (35 (वतंगहु 0]40९ 4 
7॥6 थां550[प्रा/07 ० ॥6 ५४०70). -- )7277;60 
अद्भुत नर््तक नहिं कछु बचे सर्प फनन पर « 
नचे । ]733;28 » नृत्य नचे सो केसें देखे सुने न 
कितहूँ ऐसे । 

तांति [ताँत; 5. तंत्री] #. ., 8 हगंहह (रण 4 #प्रआंटव] 
7757'पर॥९४7)., --द09207;2 जिहा » नासिका 
करही माया का मैंण लगाया । 7७9290; तत करि 
“ धरंम करि डांडी सत की सारि लगाई । 752;7 
सब रग » रबाब तन बिरह बजावे नित्त । 2,6॥९ 
#0772९व #87प्र7ाशा। 0097 45 शव, -- 
59:37 कबीर सबद सरीर मैं बिन गुन बाजे » । 
ताँति हतंहहु (रण 4 7रप्रशंटव 877प7९00), -- 
?36]क हाडु भए झुरि किंगरी नसें भई सब » । 

तांती [ताँत; 5. तंत्री]. 4 5078 (रण 8 हपथ्ंटब 
॥05077"77९7/). -- 076:4 उनमनी » बाजन लागी 
यहि विधि तृष्णां षाडीं । तांत्य |॥079;2 नारि न 
सारि » नहीं तूंबा पत्र पवन न पाणी जी । 

तौन [तान] 4007०. -- प्ाट94 रसवती नागरी गाइ ते 
ग्रि नाभि - तुड्ी । तौन-बन्धान ॥06 ८0अंध्ठु 8 
77९]040 #प7 (070 [06 7757 0620 07|6 
77#ज़्धाधां८ <एट०), - प्ाट67 तीन हूँ सुर के - धुर 
धुरपद अपार । 


ताइ 


तांबा [ताँबा] ००७०७०/. -- 0९23;2;;: किनही 
बनजिआ कांसी »“ किनही लडग सुपारी । 
/॥(58;5;:3 पारस के संगि » बिगरिओ सो तांबा 
कंचनु होइ निबरिओ । ४(₹58;5;3 पारस के संगि 
» बिगरिओ सो तांबा कंचनु होइ निबरिओ । (858 
7209]/07 00 [#6 [757प्रटा075 07[॥6९ 
8५7५?). -- 558 ओम लोहा पीर » तकबीर रूपा 
महंमद सोना घुदाई । ]7968;। लोहा - बंदन कीन्हां 
पाइ परी है बेरियां । 

तांबूल 9९८९८, ९५०. 0९४! |९र४(. -- |४7;4 मुख 
बासन » द्विज पान सखी कर चाहि । तांबूली 
]796;:507 > अहिबल्‍्लरी द्विजा पान की बेलि । 

तांबे [ताँबा] ०097०. -7??6;0 सेर पांच » का 
चरवा । तांबै 59642:2 घुर रूपे सोने सींग « 
पीठि मढी । ताँबे?493;:4 धरती सरग लोह भा » 
जीउ दीन्ह पहुँचब गा लॉँबे । तांबौ 7२32;5 पारस 
मंनि » छियों कंनक होत नहीं बार । 

ताँवत [5. तावत्‌] 40ए. 5० व 85. -- ?457;4 जाँवत 
तपै जगत महँ भानू » राज करै सुलतानू । 

तांहरा [२४. ताहरौ] 700, 7०५७, -- 0/5;2 तुम्ह 
बिन माहरै कोई नही हूं तो » वनां बहूं | तांहरी 
(6). -- 07345;3 » दया करी घरि आवे रे 
वाल्हा । तांहरौ 097;4 दादू संनमुष सेवग » । 

तांहां [तहाँ] 94ए. 0९. -- ]3;4:2 « नारद बहु 
दीयौ प्रमोधा हित प्रहलाद मात से बोधा । ताँहि 
६०4;4 प्रेम नेहु हितु जानिओ उरझि मिल्ये दोड 
» । ताँही 77०3;4 पिक चातिक मौर बहु बोलत 
गावत सभ मिलि » । 77०67;:4 नाचत खेलत 
करत कुतृहल अतिरसु उपजो - । 

तांहीं [ताहि; छत. उस-का] 9700. |75; ०9. -- 
(938;0 रे चिंतसि चेतसि चितिलै » जा चिंतत 
आपा पर नांहीं । 

“ता [तब] 440०. ॥000, -- [उस-] [/07. [05; [॥4 
(/52, -- 02. 

7ताइ 4, [सर]. लत. उस-का] 9707. ० |॥7॥, 0", -- 
9975;3 ज्यूं प्रित कों ले ताता कीजे » ताइ तत 
कीणां । 2, [उनको]. -- 0527;37 जे पहुँचे ते ऊबरे 
» कीए ततसार । (5;:30 कसनी दै कंचन किया 
“ लिया ततसार । 


ताइ 


*ताइ [ताना; तवाना; तपाना] ए5. ॥0 ॥९४0; 7९॥; 
(८0०77 76 204 #९वांगह [06 20457 |# 
070७७ 0 7९70५ |75 525), -- 5520;: सोने 
पकरि सुनार कौं काढ्यौ “ कलझ्लू | ८०7. (० 
7परा५, -- 05;25 प्रम गुरू प्रगट कहे ताथें दादू 
» । ताइकें॥0 9५४५; ९७४६, -- 590990;2 इश्क 
लिया है मेरा तन मन - । ताए ॥2;226;2 नाथ 
बियोग ताप तन « । 

7ताईं [ताई] 990. . ५७ (0. -- 7; 7225; ते विष 
बान लिखों कहूँ - । 2, 00"॥76 9शशशी[र्; 
07. --?9;5 दीन्ह जोति औ रूप गोसाईं कीन्ह 
खाँभ दुहुँ जगत की “ | ?67:5 गवन आव धनि 
मिलन की » । 

“ताईं [ताना; तवाना; तपाना] ए.. (0 #€व 0पर/फि, -- 
50350; त्रिमल ह्िदो या तन कौ » राम विना 
जिहि अवर न भावे । 

ताऊ [प्त, उस-की] 970०0, (.) ॥७७, -- ?86:5 
नागमती नागिनि बुधि - । 

ताक [ताकना] ४. (0 000. -- 750:4 सते « सब 
आगू पाछू । ताकत 40 63/९९ थां।॥, -- 78533 » 
तब तक तकि रहा सको न बेझा मार । 

ताकर [ता-कर; उस-का] 70०7, ०0 #7, 07 [, -- 
4; 7875; एके पुरुष एके है नारी “ करहु 
बिचारा । ?9;] अउठर जो दीन्हेसि रतन अमोला « 
मरम न जानइ भोला । १;97;:4 बिस्व भरन 
पोषन कर जोई » नाम भरत अस होई । ताकरि 
(६). - 8; 78;:7 » दिस्टि अस तुम्ह सेवा जैस 
कुज मन सहज परेवा । 5;37; श्रवन सुनी सठ 
» बानी । ताकहँ 7;५58;334 » पिया कटाछन 
तारै हारन बाँधे कमलन मारै । 7574क सतुरु मरै 
जौं अंब्रित कत - बिख दीजि । 

ताकहिं [ताकना] ७६. , 00 |00 -- 7240;2 सिद्ध 
निसंक रैनि पे भवरवँहीं - जहाँ तहाँ उपसवहीं । 
?525;4 जिन्ह के गोट जाहिं उपराहीं जेहि » तेहि 
चूकहि नाहीं | 2.00 शांगाद 400प्रा; ८०00800/४, -- 
?60;4 जब लगि जियहिं न » दोहू स्यामि जिओ 
कस जोगिन होहू । ३.(0 ८85६ (॥ ९ह्गं०परड 
९५९). --72;:68;2 लोभी लंपट लोलुपचारा जे « 
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ताकें 


परधनु परदारा । ताकहु 78768; बाबा ब्याह 
कराय दे अच्छा बरहि » । 

7ताका [उस-का] 9700. ०. -- 36; 050;:75 मन 
मृघा मारै सदा » मीठा मास । 79245;0 रांम के 
नाइ नीसांण बागां » मरंम न जांने कोई । 759;38 
> जल कोई हंसा पीवे बिरला आदि बिचारि । 

शताका [ताकना],600 00/ 4 ८०॥&90०7/, -- 42; 
735; आगें सगुन सगुनिआँ » दहिउ मच्छ रूपे 
कर टाका । 2,क्‍0 82426 4. -- ?206;2 बैठ तहाँ 
भा लंका - | ३,600 007[07'9व४/त 60, -- 2;33;4 
जस कौसिलाँ मोर भल -» । 

ताकार [ता-कर; उसका] 970०7. ० |7, 07 7. -- 
876;:2 वो ओंकार आदि नहिं वेदा “ कौन कहहु 
कुल भेदा । 

ताकि [ताकना] ए६. 9; . 80 5९९, -- 059;32 दादू 
फिरे न तोडता तरवर - न जाइ । 2,40 ]000, ०७ 
था॥ ४. -- 7;:250:4 तमकि » तकि सिवधनु 
धरहीं । 3.60 ८०४५0०7७. -- 79;6 मैं जाना तुम्ह 
मोहीं माहाँ देखों - तो हहु सब पाहाँ । 4.0 था 
४. -- ?66:2 कहेसि चलोौं जों लहि तन पाँखा जिउ 
ले उड़ा “» बन ढाँखा । 5५57;8 काल रह्यौ अहि « 
करि कब हुंक लेइ उठाइ । 5५234;3 लोचन 
ललित लिलाट भृकुटि बिच » तिलक की रेष 
बनाई । ताकिसि 40 00: 007७, -- 73;26:3 तब « 
रघुनायक सरना । 

ताकी [उसकी] [707. ०07 -- 60; ताकुं ॥॥॥; 
7740. -- 007;:। » राम निवाजसी गावे दास 
अनंत । ताकूँ [7700. |॥77; ॥०४; ॥8/, -- 76; ताकू 
90526;2 दादू जुरा काल जांमण मरण जहां जहां 
जीव जाइ भगति पराइन लीन मन “- काल न 
षाइ । 

'ताकें [उसके] [707., ० 67, -- 30; 7;29;] 
सुनु मुनि मोह होइ मन “ । ताके 94. 

श्ताकें [ताकना] ए४. 40 5९९; ]00]९ ४0. -- 7 ;293;2 
कंपहि भूप बिलोकत जाकें जिमि गज हरि किसोर 
के » । ताकेठ 7;:259 लखन लखेउ रघुबंसमनि « 
हर कोदंडु । ताकेसि 7396:4 परा दिस्टि वह 
राकस खोटा » जेस हस्ति बड़ मोंटा । 


ताग 


ताग [तागा] #7284; #/78; ०076, -- 0534;27 
काचे - ज्यूं तूटे त्यूं जोडे । 55234 मन मकडी 
का > ज्यूं उलटि अपूठौ आंणि । 

तागरी [तगडी][. 4॥7९40, ०" ८०76 (शांत 9९॥5) 
ज़070 १/०प्राव 706 छवांई, -- 0९480;6;5;2 
चिरगट फारि चटारा लै गइओ तरी » छूटी । 

तागा 4068९; #/ं7र8; ०074, -- 7; 0334;:52;;3 
“ तूटा गगनु बिनसि गइआ तेरा बोलतु कहा 
समाई । ?6;5 हिय सों मोरि चलै वह « । 
८०४, 0९८०५. -- (8738;2 रात दिवस मिलि 
जोरिन्ह - । तागु ८०. 06 जनेऊ, 00 8 580९९ 
(789 ज़रा 7077 ब40]९52श7९6 0 79।९58 0 
7॥6 प[/7९/ 76९6 ८0एशण्प्रधाज् 27/0705. -- 
638;6 अधर सिंधु पिये कुल वृत टारै नही सिषा 
नहिं - । तागू#960;2 भ्रम ब्रंह्या की मति का 
लागू चित भगि बांणि बहाया » | ?44;6 रहै टूटि 
जस कंचन » कहूँ पिउ मिले जो देइ सोहागू । 
तागौ 70.6 (रण ४४9). -- 70;3 माला तिलक 
मनोहर बांणीं - जंम की पासी । 

ताडी [तारी; ताली]. .६80९, -- ॥7334:53;:2:2 « 
लागी त्रिपलु पलटीओ छूटे होइ पसारी । 
/(477;7;3:2 तिस का भाउ लए रिद अंतरि चहु 
जुग » लावे । »7970;7;3; पंच ततु लै हिरदै 
राखहु रहे निरालम » । 

ताछी [४०८ पूछी-ताछी]. -- /4;3 पांच पाघडी 
पूछी - यहु मति सब कौ भावे । 

ताज [7.6] ० ०७7, -- 9/926:0 » कूलह ताके 
सिरि सोहे जो रघुपति रूप बिचारै | ]7994; - 
कुलह ब्रह्मंंडे कीन्हां पाव सपत पतांल जी । 

ताजन [7, द्टक्काव < क्टांप्रक्राव] 4 एं]. -- 2488;6 
“ नाग सिंघ असवारू । 

ताजनि [7, द/; 5९९ 45०0 &78॥:978, ए0! 3, 

0. 666, 7. 4) 47 ॥/४097/ 075९, -- ॥/0695;:4;:2;2 
इक » तुरी चंगेरी घर की गीहनि चंगी जनु ध॑ना 
लेबै मंगी । 


ताजा [ताज़ा; ?, दटव] 30]. #९5॥, -- 545प0;0 
आचार रोगी बिचार « आचार सेवग बिचार राजा । 


ताड॒का 


562प4:3 नदी नीर सरवर जल सूभर बृछि फूल 
फल « । 

ताजि [त्यागना] ए६. 60 4088400. -- 7575;3 राजा 
कहूँ बियाधि भे माया “ कबिलास परे भुईं पाया । 

ताजिणां [४९९ ताजन] 4 7४७ (5 4 5छ700] 0" 
77९ ५४0/05 076 8५/प), -- 05;27 सबद गुरू 
का » कोई पहुँचे साध सुजान । ताजिणै 77929;2 
चलि बैकुंठ तोहि ले तारूं थके त प्रेम « मारूं । 

'ताजी [४०८ ताजनि] 8 |0/5९. -- 5५57;7 सुन्दर 
घर » बंधे तुरकिन की घुरसाल | #८७॥, -- 
50/32; पातिसाहि के बिभौ बहुत बिधि षात 
मिठाई - । 

शताजी [ताज़ी; 5९९ एक्वशवणवाव, 0. 52, ॥., 4; 
ए, कद] 27 0४०47 [0756 ([00५7 0 06 
०>८९॥९४॥0. -- ?496;4 अबलक अबरस अगज 
सिराजी चौधर चाल समुँद सब «| 503946;] 
बादल अति बानेत पवन » चढि चुटकि दिषायौ । 
]3;38;:3 मोर चकोर कौर बर बाजी पारावत मराल 
सब » । 

ताजीर [ताज़ीरात; &. 427] [प75॥77९7/ (5९९ 
450 'िद्चावप्रवा१0954:969, 9. 262, ए9ववंध 3,0: 
०१०प5ए; ४००7७). -- 053;:3 तन मन मारि रहे 
सांई सौं तिनकौं देषि करें « । 

ताटंक 4[त॥0 ०8७६९ ९०१९ (॥ शरण ९ 
एशावकाा 900707 5 5प्रछ7९746९व 707 706 ९" 
70 0 76475 04 ]005 0प्रऑ शां0 4 १९९६९ 
८॥भा॥ 47 [0005 ॥/0प्रग0 6 ९शहत/6 ९४), -- 
8; ताटंका 76:3;3 मंदोदरी श्रवन » । 

ताड [ताड] 86 92।॥ 7९९. -- 7(/457;7 में बनषंड 
रोही तरल - साषा संबूह फल अति रसाल बंन 
षंड क्रंम कीए कुठार तंन षंड षंड कीयौ अंनेक 
बार । 

ताडुका [5., ताडका] . 49९ ९४707९55 09८ 
(0 02457 #44 [त|९९ ॥९४७ #प्र४0थावे 
5प्ररावब, 586 3९९९१, क्‍0820067 णांती #07/ 507 
/द्वत298, 06 5426 ज0 टप्राउइ९ते शर्त बाते 
टाक्राहुर्व #0' 70 3 तैहा07655; 506 तांंझप्रा०९वे 
व] (6 582९5, [|] ्रंईफ्द्वा73 45]0९९ 
रद्वाताब८टवबा7973 00 |ती। ॥९/), -- 732;79 मग में 


ताडुत 


मारी > रघुबंसी कुल दीप । 7;209;3 सुनि « 
क्रोध करि धाई । १;356;:4 केहि बिधि तात « 
मारी । 73;25 जेहिं - सुबाहु हति खंडेड हर 
कोदंड । 

ताडुत [ताडना] ४.0 0९४८. -- 73;34;] सापत » 
परुष कहंता बिप्र पूज्य अस गावहि संता । ताड॒ति 
00 5८०।५, -- 774;:43 कोठ दसनन दिये अधर 
बिब गोबिदहि - । ताडुन; उर « ६0 ७९४६ (९ 
७7९४७. --6;77:4 उर » बहु भाँति पुकारी । 
ताडना 76;:04:2 उर » करहिं बिधि नाना । 
प5:59;3 ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी सकल - के 
अधिकारी । 

ताडी [तारी; ताली] (7870९. -- » लागना +0 ७९ 
९॥787८९०., --7०67;6 द्रुम बेली सभ निरखि 
सिथल भे मनमथ » लागी । 

ताण [तानना] ए,॥0 ४7९८0, 0# 4७ (8 
७०५५7४४8). -- 5926:3 हयौ हयौ मृगलौ वेधियौ 
बांण धुण ही बांण न थी सर ० । 5075;2 जहां 
तुपक तरवारि अरु सेल टक टूक है बांण की « 
चहुं फेर हुई । 

ताणां [६०९ 'ताना] ७७४७. --न्‍725;2 नाचै तांणां 
नाचै बांणां नाचे कूच पुराणां कर गहि बैसि कबीरा 
नाचे चूहै काट्या » । 7(932;3 पहली तणियां « 
पीछे बुणियां बांणां । 

ताणीं [तानना] ४४, 00 572८0; ८077, ८00॥70] (07 
एछणंगरह 7022/007/॥6 #ए6 77द45) . -- (032;2 
जा तें पासै छ सें - तौ सुष स्यूं रहे परांणी । 

ताणी [प्त. खींचा-तानी] ॥. 9पा॥हहु ४४१ ६पहहँ६: 
बा742778 बा ॥९०९०7४४. -- 07433;2 दादू नुझ 
बिन दीन दुषी रे तूं साथे रह्मो छे - रे । 

ताणें [5९९ ' ताना] ७०/०0 (0९ 7'2905 ॥7 ए९४एा॥१९ 
207 (0४८ 20 707 709 [/0 00007 (06 बाना 07 
ए०00[ (श्री) 8०९5 42055; ॥९7९ 0॥6 ८0765 
०76 प्राण 0॥॥6 50प 400 609), -- 
ताणैं-बाणैं ५३7० 400 ००0 -- 09279;2 » जीव 
जुलाहा परंम तत स्यूं माता । [90;2 » पड़ी 
अनवासी सूत कहु बुण्ये गाढी । ताणै-वांणै 
0525;:3] सब जग सूता नींदडी इस « । 


ताती 


ताण्डव [5९९ तांडव], -- प्राट60 » लास और अड्ढ 
को गनें जे जे रुचि उपजत जी के । 

7तात [तप्त] 34. #०. -- 72;67;3 लागिहि » बयारि 
न मोही । 

“तात 433; , 67; 7॥९5.0९८९० 07 ए९०॥९/४०|९ 
7९07507; ८०गां. 87775, -- $57205;6 अषिल « 
सुत झंपि दई तब से आप दुष | 2, ८०. बा 
बॉल्लांगाबाल ह/९९ांग्रहु प5९१ एंव पर (07 
72477९५, ९५७0. ए 3 70670 07 5070, 0/40 8 
उ0प्राहुए' 90707 एफ तेल", -- 50व6:5 
झटकि » पलास पल्‍्लव देहु देत दिषाइ । 
5५4829;॥ तजि मन सोच » अपने कौ करे प्रतीति 
निर्भय भए भए हसु । 

'तातपर्य [तात्पर्य] हा८वागांग 8, -- (875;:2 कहत - 
एक ऐसा । 5५७70;4 पद कौ » सो पावै सुन्दर 
पद हिं समांना । 

'ताता [तप्त]॥0०. -- ७९372;:49;: कबीर पानी 
हूआ त किआ भइआ सीरा » होइ । 759;9 पांनीं 
भया तौ क्‍या भया » सीरा होइ । ४० (॥08 
॥९४४९० ॥700). -- 7756:8 तौ अहरनि » लोह ज्यों 
संधि न लषई कोइ । 

श्ताता [5९९ *तात] 806४; 7०९74. -- 57. 

ताताथेई [तत्ताथेई; ततकार] [. 4 (४8०९ (2/४॥ (90), 
॥66 थइ (१.५.) पड5९व ज्राशा ८वोहु 0प्र १80९९ 
5९05 (0९८प्राणाएु शांति 0" शांती0प्र, ॥70067, 
76 0078 ९०एा०747075: ततथइ, ततथई, 
ततथेईथेई, तत्तथई, ताताथईताथेई, थेइथेइ, थईथेई), -- 
प्ाटत30 सकल गुन निपुन » » गति जु ठई । 
पाट60 » » बोलत सड्ढ पी कें । ]7333;06 
ततथेई « सब्द सकल उघट । ताताथेई-ताथेई 
प36;8 » धरति नौतन गति पति ब्रजराज रिझायौ । 

“श्ताति [5९९ *तात] 8४९४; ९४80, -- [तप्त] 

॥07. -- 57. 

अताति [?०ं.; प, रटन] ६. #९०७९०४४९. -- 054;:6] 
हुण दिल लगा हिकसां मेकूं एहा - । 

ताती [तप्त] 44. (#.) 6; . ९80९6; ॥0. -- ?230; 
कहि के सुओ छोडि देई पाती जानहुँ दिव्ब छुअत 
तसि ०» | 2,0प्राशांधह्; 5र्पीषि॥ 8. -- ?7359;2 पै 
करमुखी नेन तन राती को सिराव बिरहा दुख » । 


तातें 


तातें [उस-से] 7707, 707 4 449, 007 04 
76507; 59; ताते 8]; तातैं 79, 

त्तातै [उस-से] (707; #07 एव; 30ए, 0 4 
7९500. -- ; ((/726;:0 माया मोह मोहि हित 
कीन्ह -» मेरौ ग्यांन धन हरि लीन्ह । 79325;0 ऐ 
जीव आइ र कहा गयौ - मोहि बेराग भयौ । 

श्तातै [तप्त] ३4. ९४९०, -- 2; 6505 उलटिया 
पवन षट चक्र बेधिया - लोहे सोषिया पांणीं । 
तातौ ?06;:7 » पाणी तबही दीनौ चरण षोल 
चरणामृत लीनौ । 

ताथें [उस-से] 7707; 70०7 40 449, 07 ॥4/ 
#९850॥, -- 3; 0053;3 गुर के सबदों वाहिरा « 
फिरे उदास । 

ताथें [उस-से] 9707; 707 80 0" 80 
7९४5०॥, -- 45; [77228;0 कबीरा रंग लागारे « 
मन का संसा भागा । ताथै 7; 79462;0 सव 
मदिमाते कोई न जाग » संग ही चोर घर मुसन 
लाग । 

"तान 8607९; 77९।०१9. -- 4;7९0;3 इक तें इक 
गति सुढार - मान सम बिहार । छ26;2 गांठि 
घुसी जे पचि पद कीन्‍न्हां “ सहित तंघधि गाया । 
50079;0 सबके आहि अन्न मैं प्रांन बात बनाइ 
कहौ कोऊ केती नाचि कूदि के तूटत ०। « 
तोड़ना (0 972०८ 006 77९009ए, -- 579206;2 मैं 
जानों संगही रहों तुम यह तौरी - । तान-बँधान 
गि6 प्र ९85प्र/९व ाट5795 (07 ९7070 ए 
70065 5प्राहु [0 076 5ए॥80]6 0०९57). -- #78;3 
» मान मैं नागरि देषत स्याम कहत हो हो री । 
६०23;:3 » सपत सुर गावत रीझत देखि सरद 
उजिआरी । $9266;] सुर स्रति “ मपित अति 
सप्त अतीत अनागत आवत । तान-बँधान ॥7०ए 
77285प/९९ 72॥57795 (07 270प0 एि ४00९5 5प्राहर्‌ 
70 076 59]]80]6 0॥९57. -- 78;3 > मान में 
नागरि देषत स्याम कहत हो हो री । [(९23;3 » सपत सुर 
गावत रीझत देखि सरद उजिआरी। 

“तान [तन]।8० ७००७, - ४28;3 पट भुषंन “ की 
सुधी गई । 


ताना 


तानत [तानना] ए,॥0 #7#९८॥ (06 070५); ८०॥, 


भा 2६ (35 शा 4 00५). -- 59306;] छुटि गए 
कुटिल कटाछि रोष सर टुटि गए गुण तकि « । 


'तानन [तान] (9].) 772000ए. -- 07336;:6व मधुरे सुर 


गावति उपजावे आछी आछी » मनुहारी । 
]१292;28 » के सँग स्निग्ध कटाछे चलत जु मंद 
हँसनि के पाछे । ताननि 5644;। अति रस मीठी « 
काननि काननि में अमृत सो वरसत अंषियां जल 
झलमलाइ आई भई तन पुलकनि श्रेणी । 


तानहि [तानना] ए. 0 57९८0, ० ग5 (4 


८४४००५). -- ?62;2 साजि सिंहासन » छातू । 
तानहु (0 597/९४० ०५९७, -- 7276क बाँधहु मौर छत्र 
सिर » बेगि होहु असवार । 

7ताना पर (07 7९805 प5५९९ ॥ ए९१णं।ए 
207 पा 20 707 76९6090 6 00/077; 
बाना, री 0" ५007, 4/९ [06 [7९805 [04 87९ 
ए70ए९॥ 4८/055; 5९९ 4|50 पुरिया). -- « तनना ॥0 
ए९३ए९ (शांत वागि/2गा 5ए7700॥0 
वुल्‍2८क्राा075: ॥0 ॥€८टांं€ (6 7७7॥॥९, [0 ८९४९ 
(6 ५०70 ९४८). -- ७7484:36::। सभु जगु आनि 
तनाइओ »० । ४7484;36;;2 तब हम इतन कु 
पसरिओ » । 970; मेरे कोंन बनेगा » कोंन 
बनेगा । 77970;0 घोडे चढि में « तानिया ऊंट 
चढे दुसराया । 7/70;6 औसा » तनि रे प्रांनी जनम 
मरन भय भूले । »(482;26;;: हम घरि सूतु 
तनहि नित » कंठि जनेऊ तुमारे । 8964;] » तने 
को अहुठा लीन्हा चरषी चारी बेदा । (8964;5 
तीनि लोक एक करिगह कीन्हा दिगमग कीन्हो - । 
898;:2 तीन लोक » तनो ब्रह्मा बिसस्‍्नु महेस | 
पसारना 60 5[7#2८४० (॥९ ७०70: ८०९४८ (6 
४४०70). - 778728; जिनन्‍्ह जग आनि पसारिन 
“ । 687/38;] मारग माहि पसारिन - । ताना-बाना 
एछव79 गाव प्र0०0., - 0९856;4::2 » कछू न सूझै 
हरि हरि रसि लपटिओ । 50792;7 एक तूं एक तूं 
सूत्र समाना एक तूं एक तूं “ | (९6 ४४० ए९।॥०७) 
70 बाते ज्0०0 व7255, --(8749;3 लाल जर्द 
का «» । 

“ताना [तानना] ए.. 00 [एा (06 0709७). -- ?02;] 
भौहें स्याम धनुकु जनु » जासौं हेर मार बिख 


तानि 


बाना । ॥0 57९०४, - ?473;2 चाँद कि मूँठि 
धनुक तहँ - । 

तानि [तानना] कु, व,080 ##छटा, 0 वावफ् (4 
0०ज्रशांए 2, प[( (0 क्‍06 ९४०७), -- 73;:9ख - 
सरासन श्रवन लगि पुनि छाँडे निज तीर । प6:58 
बिनु फर सायक मारेठ चाप श्रवन लगि ० । 
]6;:69;3 पुनि धनु » कोपि रघुनायक । 2,60० 
१74५ (8770५४5), -- 574457;:2 विषम सर « । 
प4;8 मारा बालि राम तब हृदय माझ सर » । 
तानिया [तानना; 5९८९ ' ताना] ए७, ॥0 ए९४ए९, -- 
6970;0 घोडे चढि में तानां « ऊंट चढे 
दुसराया । तानी 4,60 [ता। (6 9709). -- 6045 
वदन सदन आनंद चंद चारुता लजानी नेंन मेंन सर 
पेंन भोंह धनुही जनु - । 2,40 ए7८॥ (3 ९४0. -- 
?495:5 चितठर सौहँ बारिगह - । ॥3;38; बिटप 
बिसाल लता अरुझानी बिबिध बितान दिए जनु » । 
2.00 (79५. -- 6;:93;। धायठ दसहु सरासन « । 

'ताने [ताना] 4 4४९077९9, 07 06 (8 
89777९70). -- 038;5 कंचुकि चूर चूर भे » टूटे 
हार मोंति छहराने | 7444:5 कुच सौं कुच जॉं 
सौहें आने नवहिं न नाए टूटहिं « । 

श्ताने [तानना] ए. 00 57४८0, ०" 8७ (8 
७०ज्रशां72, प (0 4॥6 ९०7७), -- )४;25 पुहुप 
बितान बान अस बाने चंद चखौंडे के जनु » । 
?454;:6 नेनहिं नेन जो बेधि समाने सीस धुनहिं नहिं 
निसरहिं «| 7;87; अति रिस ताकि श्रवन लगि 
“ । 6:50;2 अतिसय क्रोध श्रवन लगि - । तानेठ 
6;:9] » चाप श्रवन लगि छाँडे बिसिख कराल । 
तानै.60 5000 (-००ज5; ८000, [९ (४० 
"४०४४९ इडा ७४4 पिंगला). -- औ<60;:;3;] 
सो सुरतानु जु दुईइ सर » बाहरि जाता भीतरि 
आने । 779390;॥ सो सुलतांन जु दोइ सुर ०» । 
754:270 रीझ मदन जा तिय के बाने सो पुनि कुंद 
कुसुम सर ० | 2,60 57९०(८॥, -- '7263;:70 कूखि 
बिषे कर चरनन » तौ कहा मात बुरौ है माने । 
तान्यो ॥0 57९८0, ० १/4५ (4 ७०७५५४४४॥8). -- 
6;7:3 सभय देव करुनानिधि जान्यो श्रवन प्रजंत 
सरासनु ० । 


ता-पर 


ताप ॥€व; 0प्राणां7ह8; 5507; $र्परशिपं॥8, -- 03; 
90925व; स्वांमी माहरौ नेंणे त्रिषूं तेह तंणीं मनें 
> ॥ ८077 0 947 (8।50 778 (0 (९ 
ए0894 वांडलंक्‍76, (4045, 5प्रश2९5/९१ 0प 
एतत॥4ए4: 006 ८07507"एां०ा बाते 
णार्शाएबांगा ण 90वकीए ॥९वा (47 छ०प्राँवे 
07९7"शां5९ 0९ ९४७९०॥१९८१ ॥7 6९५7९). -- 
57407;0 उधौ बांधे फिरत सीस पर बांचत आवे 
- । तीनौं-ताप ६९ 77९6 [6703 ० र्पा्तंहह 
(5र्पीटियंतहु 57497074॥9 तंज॑१९१ 700 [#726 
वंगव$, 4८८०/वांगहु 40 ॥5 टक्षप्5९ 0" 0/श॥: 
बंबापात्य--0" 707 6 0047, वंशाव; वंध्ांशॉत्थ--0" 
707 76 2045, व९एव; गाव एवप्राव्य--00 #7"07 
76 €णं। छञं5 ता0जा 35 एप्राव; 5९९ १50 
त्रि->त्रिविध-ताप), -- 553:20 सुन्दर या अभिमान 
तें व्यापें ०» । ॥(327;7;:2;:2 आपु पछाने आपै 
आप रोगु न बिआपै » । तीन्यूँ-ताप 7/23;:2 जम 
थें उलटि भयौ हे राम दुष बिसरयौ सुष कीयोौ 
बिश्रांम आप जांणि उलट ले आप तब नही ब्यापै 
“ । ताप-जअय 7:29;:3 सुभग सोन सरसीरुह 
लोचन बदन मयंक »“ मोचन । 6;63;4 देखों जाइ 
“ मोचन । ताप-हर 00९ ७४|॥0 5 40]९ ॥0 5007॥९ 
(78९ 070) $र्परकिषंधट [5९७ त्रि->त्रिविध-ताप, 
4४० तापा], -- 72;249;3 त्रिबिध > त्रिबिध बयारी । 
ताप-हरन 5५20;6 सुनि त्र4थ » करुनामय संतत 
दीनदयाल । ताप-हारी ।२३42;285 दीप बल्‍लभ बंस 
जगत निस्तम करन कोटि उड॒राज सम » । तापा 
(6 (62९6) ग[ला0735 (करत्रातंत्व, वंचांशॉप्वि बाते 
9वप्माधाव्व; 5०९ ताप>तीनौं-ताप बरत4 
त्रि->त्रिविध-ताप). -- 77;2; दैहिक दैविक 
भौतिक » राम राज नहिं काहुहि ब्यापा । 

तापति [तापना] शं, 0 96 ॥९४९व; डर्पाक्ि, -- 
8७26;:4 तिलक दीयौ तउठ » तीहीं गुर सिष काची 
करंणीं । 

तापनौ [ताप] 5प्रीशि0ह2. -- 736:59 सबे - फ्‌्स 
बिन घुरि सोये स्याम तन । 

ता-पर [४९८९ ता] ०॥ 80. -- 0; 753;:5 रज 
बीरज की कोथली » साजा रूप । प5;3;4 « धाइ 


तापस 


चढेठ भय त्यागें | ता-परि 3;7055;:70 बहुत भांति 
करि वारै » दीजै जीव । 

तापस [5,] 78[07959, 0" “वा 45८९ए८”, -- 76; 
तापस-अंध “एव 45८९८"; [6९ 8007 ० 
57ए474 (754 ८प्रा/5९१ 04479 07 ॥4 हर 
वार्व करवा 07 बटटांवेशा, 0077 6 [वंगह [00 
एछ0प्रांव वां९ ए हर४ 607 #ां5 07 500). -- 
प2;55;2 » साप सुधि आई । तापसहि ॥;75;2 
असुर - खबरि जनाई । तापसु 3. 

तापहि [तापना] श॑, ॥0 5००८४, -- 574238; » तै 
तन प्राण हमारे रवि ही छिनकु छिडाइ लिये । तापा 
.60 ५४०४४ ५७. -- ?350; सुरुज जड़ाइ लंक 
दिसि - | 2,00 26 5०07/८४९१, -- ?386;6 सिद्धन्ह 
दरब आगि के थापा कोई जरा जारि कोइ - । 
3.00 ४र्पा४' -- ?459;7 रावन लंक जारि सब » 
रहा न जोबन औ तरुनापा । 

तार्पिछ [तापिछ; 5०९ तमाल] ॥॥6 (क्रकवाध (7९९, -- 
663;2 वीच हरि वीच हरिनाक्षि माला वनी तरुन 
जनु कनक कदली रली । तापिच्छ ]792;:453 
कालकंध » पुनि तिदुक सहज तमाल । 

ता-पै 9707, 099 #ां।, ००४8, --8;6 > तैं 
बनफूल बिनाये । 

तापै [तापना] एं. ॥0 ए४४॥ (00९5८), -- 0947;7 
कांमिनि जलै अगीठी » बिचि बैसंदर थरहर कांप । 
8७2;3 बीर बमेकी पर दुष कापै जल बिन नहाइ 
अगनि बिन » । प27:3 कोऊ करंम बालि किन 
“ तब लग सीत न जाई । 

ताबो [ताबा] ०007०7 -- ७7२346;;5:2 पारस मानो 
- छुए कनक होत नही बार । 

तामरस [$.] 3 (/८१) ।0805, -- |74;96 पंकज 
सारस » कुबलय कंज सरोज । 3;;2 श्याम « 
दाम शरीरं । प7;:5;। नील » स्याम काम अरि । 
तामरसु 72;7;4 परसत तुहिन » जैसें । 

तामस [5. तमस्‌] , वप2॥7 (क्रप्क्ाव) रण 
4०/]0९५५. -- 0535;8 » करि परले करे नृगुण 
कौतिगहार । (8544 » केरी तीन गुन भौंर लेइ 
तहँ बास । ]705;:07 तम » गुन राहु तम तम जु 
तिमिर तम क्रोध । 77;04:3 “ बहुत रजोगुन 
थोरा । 2. ८शं।, --]7278;:8 तुम हीं हम इहि बिधि 


तार 


के करे गरल भरे अति » भरे । १;22;3 बिप्र 
श्राप तें दूनठत भाई - असुर देह तिन्‍्ह पाई । 
३, परावढ/ 7॥6 59९ 0870074776 बाते ०0ए०९वं 
09 १४/0९5५, -- 75;45;:4 सहज पापप्रिय » देहा । 
प3;23;3 होइहि भजनु न » देहा । [5;7;2 » तनु 
कछु साधन नाहीं | 77:70ख » धर्म करहिं नर 
जप तप ब्रत मख दान । १7;04;2 बहु रज स्वल्प 
सत्व कछु ० | ८०॥[87079706, -- 55;:3 « 
विसमल भरम किंदूरी । 4. ४४४८०". -- “» करना 60 
9९8०१, 97 ब्राह्ा'प़र, -- 50967; तोहि केसे 
करि आवत सुत पर - एत । तामसु ७/४॥. -- 
/(८58:4;:2 मिसिमिलि » भरमु कदूरी भाखि ले 
पंचे होइ सबूरि । 

तामा [ताँबा] ००9०७ -- 79234;॥ परगट कथा 
गुपत अधारी » मूरति जीवनि प्यारी । ताम्र 
]१223;:50 मुँह बाये जु परी बिकरार तपत » से 
बगरे बार ॥)१283;:52 तपत » से सिररुह लसे तब 
दिखि हलधर रंचक ज़से । 

तायन [ताजन; 7, (दक्काव < क्टांएद।व] 4 ७0. -- 
7?46;4 तीख तुखार चाँड औ बाँके तरपहिं तबहि « 
बिनु हाँके । 

तायौ [तापना] ए, 0 06 ॥९४/९१; 50", -- 
१4;:282 बहुतन बहुत भाँति तन » पै इहि नाइक 
बिरले पायौ । 

7तार [5.] 90. ०४४20 -- 5232 कुंददाम वन दाम 
दाम गुंजामनि की उर - विस्तार चारु सुभ ढुरत 
हीये पर । ]726:557 तब हीं भोर के लच्छन भये 
» हार सियरे है गये । 

शतार [7.6] , 607280:; 57778. -- 
/८369:03;: कबीर जो हम जंतु बजावते टूटि 
गईं सभ “० । 05:50 दैवे किरका दरद का टूटा 
जोडै - । प्लाट67 परस्पर राग जम्यौं समेत किंन्नरी 
मृदड़ सों - । 2485;:6 मकरी क » ताहि कर 
चीरू । ]776;468 मधुर जंत्र की » भँवर गुंजार 
रली पुनि | ]78;378 टूटहि » कि अँगार बगावे 
काम भूत जनु मोहिं छरावे । ]776;467 मृदुल 
मुरज टंकार » झंकार मिली धुनि। 5प॥ह (08 
]४९). - 7756; कबीर जंत्र न बाजई टूटि गए 
सब > । ॥#729व (85 ०7 4 8[779॥९). -- /(529;23 


तार 


ताकुं केरा » ज्यों उलटि अपूठा आंनि | ८०. 
7495 (0 ॥8/). -- 0/788;4 तेज « परमिति नही 
ऐसा उजियारा | 45078 (र्ण 4 हापडंट्वों 
87प्रााढता ॥67/6 35 4 77279]0707 [07' (6 
| 0049; 5९९ 8प20: 989, [00. 3/.). -- 
78769;2 जिभ्या “ नासिका चरई माया मोम 
लगाया । 78728;3 सहख्र » ले पूरन पूरी । 
85297 जंत्र बजावत हों सुना टूटि गया सब » । 
2. [?, दा 0.9, 5पागागां।] 4 #8॥ 706, 0" 
007/०. -- प्रा765 गति में गति उपजति नॉनाँ राग 
रागिनी » मन्दिर सुर घोर | 657;3 अंग अंगनि 
लटक मटक भंगुर भौंह पट कपट » कोमल चरन 
वाल के । 

उतार [ताल] 4., शराप्रशंटव| 0९४, 0०7 7॥फए7, -- 
69;:5 चरण पट » विष झार झरहरत जतु ते 
लतपते कहू नीर नायो । 2, [450 7, | 8 ८ 
०00९-९4 99ए९व ज्ञां॥ 4 ४7८९] 
८ए7४709|5. -- 0;3 स्याम सुंदरी बिहार बाँसुरी 
मृदंग » मधुर घोष नूपुरादि किकिनी चुरी | प्ाट6 
काहू के हाथ अधोटी काहू कें बीन काहू के मृदड् 
कोऊ गहें - काहू कें अरगजा छिरकत रह्ग रह्मौ । 
503486;:] बाजत » ग्रिदंग झंस डफ बीच बीच 
बंसुरी धुनि थोरी । 3. 5]37]#78 076 9405 07 
(॥6 5 07 ॥#8॥5 85 4 ८० ९४828 (0 
५४/८5॥72). -- » बजाना 5]980]9778 (॥6 धरापा5 
(0776 0८टब5&०ा7 एीदझाव'5 ८0ााबाणा 
जा 470 [त70 ०0 9759). -- 573705;2 रंग 
भूमि मुस्टिक चानुर सौं भुज बल » बजायौ । 

भतार [तारी; ताली]।.(/87०९, -- » लागना 40 98८ 
९॥787८९०., -- (०70;5 बास सुबास रूप महु उरझे 
लागि रह्मो इक - । 

ञतार [ताड]॥॥० [98)7 07९९. -- ?2;4 कीन्हेसि 
बनखंड औ जरि मूरी कीन्हेसि तरिवर - खजूरी । 
?6;4 जानहूँ नलिनि खंड दुइ भई दुहूँ बिच लंक 
» रहि गई । 728क आस पास घनि ईँबली औ 
घन - खजूरि । 503465;:4 ज पताक तरु » 
केरि । 

“तार [६९९८ तारा] 8 88/. -- 07: मन पवन 
अगम उजियाला रवि ससि - ग याई तीनि राज 


859 


तारण 


त्रिविधि कुल नांहीं चारि जुग सिधि बाई । ?297क 
पहिरि जराऊ ठाढि भौ बरनि न आवे भाउ माँग क 
दरपन गँगन भा तौ ससि » देखाउ । [5९९ 
झटकि]. -- 5५55;:2 झटकि » कौ तौरि दे भटकत 
सांझ रु भोर । 

ग्तार [?] €ब४08. -- ५4;2 श्रवननी पहिरे ऊलटे « 
तीरनी पर चौकी सीनगार चतुर चतुरता हरी लई । 

तारउ [तारना] ए/. 00 48९७ 8८/"055, -- 0९329;:3;:2 
चलु रे बैकुंठ तुझहि ले « हिचहि त प्रेम के चाबुक 
मारठ । 

"तारक 54एां०ए्र -- ?7७2;6;8 कर्म भार लोहा 
मानव संत संग » ज्यूं आंनव । 

शतारक [तारा] #875 (70 9|97205). -- |7233;4 
जोति चक्र जल तेज समीर अगिनि अरक ससि « 
भीर । तारका 65; निकट वेष्टित सषीवृंद वर » 
लोचन चकोर तिन रूप रस प्यासे । 

तारकु ॥6 वेशाणा वद्व/बरव (068८8756 0 [5 
5९ए९/९ 7९7470०९, ॥6 #94 7९८शंएटवे 707 
फाबंगगावर 6 007 47 ॥6 ९0प्रांत ॥0 96 ती।€त 
09 4 [९507 0]007/ 47 5९ए९॥ 4995, 8९८875९ 
05 वग९ा5९ए 044 0९॥4एं०प्र/ 7॥6 2005 
९एशापबए वेल्टंवर्व 707 ॥6 5॥0प्रौव ७6 [तं॥९व 
एज रद्वावा7९ए५३, 07 प्रशाव्र/१, [007 |प्र/ 5९एशा 
१४95६ ०0). - 7;03;4 तब जनमेउ षघटबदन 
कुमारा » असुरु समर जेहि मारा । प;82;3 « 
असुर भयड तेहि काला । 

तारग [तारक] 54४०४. --]6;:5;2 रांम एति ऐ « 
नांम कहत सुनत सुमिरत अभिरत अभिरांम । 

तारण [तारण] 8/807078 5ए४४०7॥., -- 9; 09व;2 
तू हरि » केसवा रे दूजा कोई नांहि। 0967:3 
हंम तुंम > तेज घंणं सुंदर नीके सूं निरबहिये । 
तारण-तिरण [तारण-तरण] इबणंहहु बाते 5१ए९१ 
(९४४९४ ० 500). -- 6; 0974;:0 » सोई संगि 
मेरे कहा करै कलि षोटा । 0998;4 » नांव॑ निज 
तेरा तुंम्ह हीं एक अधारा । 0999;0 सो « 
हंमारा । 7४2;:6;0 हरि गुर भक्त कहन तिहु एका 
“ तरी बबेका । ]738;2 रांम नांम समि कोई न 
तूले » मुरारी । तारण-हार प्र& ५४४0 58५९५. -- 
97907;:2 सब दिसि करता सब दिसि हरता सब 


तारत 


दिसि - रे अला । तारण-हारा 0748;3 कोई - 
रे । 09254:2 » भौजल पारा । तारणहारौ 
8७69;2 औंधौ कवंल कंवंल इक सूधौ ता बिचि 
>। 

तारत [तारना] ए. 00 ९॥००|९ ॥0 ८/055; 44|९९ (076) 
4८7055; 58५९, -+ 5प7व65;3 अति अपार भवसागर 
» दैकरि नाम जिहाज हीं । 

तारन [तारण] 2/27[778 54707: 58एा०प7, -- 
१24;:39 परम पुरुष सब ही के कारन प्रतिपारन « 
संघारन । »(04;:5:2;। » तरनु तबे लगु कहीओ 
जब लगु ततु न जानिआ । तरन-तारन 
[तारण-तरण] 58णां॥ह बाते 5३ए९१ (९९ रण 
6०0). -- &6339;72;; राजा राम तूं असा निरभठ 
» राम राइआ । /482;:27;:3;। करि बिचारु 
बिकार परहरि » सोइ । »(970;8;;2 भव निधि 
“ चितामनि इक । तरन-तारने 78[960;4 कहहु 
बिचार बिकार परिहरहु “ सोई । तारन-तरन 
प7;:35:5 » हरन सब दूषन तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन 
भूषन । तारन-हार पर ७)0 58५९5, -- 0/7342;0 
काया मांहें « काया मांहें उतरे पार | 09420;3 
जुगि जुगि » जुगि जुगि दरसंन देषिये । 

तारय [तारना] ४४. ॥0 ९780]6 ॥0 2055; 9|९९ (076) 
8८7055; 58५९, -- 76:5;3 बारय » संसृति 
दुस्तर । 

तारहु [तारना] ४४, 40 48/९९४ 4८055, -- ?49;2 तुम्ह 
खेवहु खेवे जों पारहु जेसें आपु तरहु मोहि - । 

7तारा (9.) 4 #धा; 907० -- 53; 0737;] नाहीं 
रबि ससि >» रे नांहीं पव॑न परजारा रे । 78979;] 
अम्मर मध्यँ दीसे - एक चेतन एक चितावनहारा । 
(8729: रबि के उदय » भए छीना । [7992:2 
गंगन मंडल रवि ससि दोठ - उलटी कूंची लागि 
किवारा । छंबा5 (85 476 धराबाहुरत क 4९४०० 
ए0९३ए९5 276 709५92८/5, ९.९. ४0 4 ९५४०५). -- 
?285;:3 बंदनवार लाग सब -“ । तारा-गन 
[तारा-गण | 5875. -- 3; 50750:2 धरती गगन 
पवन अरु पानी अग्नि सदा बरतंत चन्द सूर « सब 
ही देव यक्ष अगनन्त । १7;78ख राकापति षोड्स 
उअहि - समुदाइ । 


तारिओ 


शतारा .वद्काव (जार फद्मों ब7व १8प्र2/727 ०0 
5प्र5209; 4784 ३5 वश" 507, #गीिहा' (6 बेला] 
एल #प्ररयावे ज्यों बाते 40 006 टणाधव्राते एा 
एिद्वातबटवा।वा8, 506 शराब ९ते 5प्रशाशएव, 05 5॥6 |5 
076 07677ए6 वांज॑॥6 |4665, ॥75 45? ८ं०प्र5 
00 छ075॥9 ॥6/ ९६४ ए 0 [6 707शां78) . -- 
(878;2 दूजे कहौ मंदोदरि « । 74;; नाना 
बिधि बिलाप कर “ | 74;;2 » बिकल देखि 
रघुराया । 

3तारा [ताला] 40८८ -- 723;4 हिअ भंडार नग 
आहि जो पूँजी खोली जीभ - के कूँजी । 

“तारा [तारना] ए. ॥0 49/९९ 4८7055; 54५४९, -- 
9968;3 गुरमुषि सारा गुरमुषि » गुरमुषि पारा रे । 
]१993;:5 उन ने मारा उन ने » उनने किया 
उत्धारा । 

तारा-मँँडर [तारा-मंडल] 4 |तं॥0 0 (४87-)007/60 
207, 07 67९55 (5९९ एकवंशदंएवांव, 0. 76, 7. 

3). --?84:3 » पहिर भल चोला पहिरै ससि जस 
नखत अमोला । 

तारा-मंडल ल2० ०008९ 5875, -- पए75;: < 
राह अंरु केत नौ घंण दांमणि अंबर सेत | ८०ा., 
7॥९ क्रवद्॒ाव-वाक्॑धांव (06 एप ए (॥6 $(पर 
ज्गांता तर बाए० 878प7486 5ए00॥7९5 6 
॥8॥6९5 ट्वांक्व, 706 उध्ावदं/ध-$४९९ अकास 3.; 
पी जरा 7ांए/९९5 6 प्र (5 6 व्यातवाीता 
ईवांचीं, ँंडंत 2 707 76 मदद क्षात् 70 (06 
उदय वाव), -- 7753;27 तौ » बेधि के सो अमरापुर 
जाइ । 9494:3 घटहीं भींतरि » घट भीतरि रवि 
चंदा । ]7965; सहजें सुषमन » इहि बिधि त्रिस्नां 
षांडी । 

7तारि [तारना] 7, ॥0 480९ 4८८055; 58५९, -- 25; 
09303;4 दादू कहुं कैसें तिरै तूं “ गुपाला । 

*तारि [तारी; ताली]. (७88०९. -- » लागना (0७९ 
९॥7४7८९०, -- (९9;6 केवल पीय लाल सों री 
लागी नेन - । 

तारिओ [तारना] ए॥. 00 ९॥0]९ 40 ८055, -- 
/(335:56;:] जेते जतन करत ते डूबे भव सागरु 
नही > रे । 


तारिक 


तारिक [८ . (द/5, 4 07546९७, 0९5९०८९४] 72९ 


0. -- 053;:62 » इस औजूद थें दादू याक 
अकीन । 

'तारिका [तारक] 54एं०५७, -- |१७239;। रांम नांम 
भौजल > रांम बांचूं नेंनेणें आंनका । 

शतारिका [5., ताडका][. ॥ वहशाणा९5५ (त6१ छपफ्र 
रिव्ा॥इटवावा93, ५0 450 एण०प्रगव6१ 
6579०740४8). -- 574457;3 सुपनेषा » बिदारी । 
5060; प्रथम बान पोसान प्रगटि प्रभु तकि « 
नसाई । 

तारिग [तारक] 54एं०प --]7;3;2 » रांम नांम 
समझायौ मो असुर हि तुम संग लगायौ । 
तारिग-मंत्र [तारक-मंत्र] ##९ धाव्74 
॥0९/६४४०॥, -- 0720;8 » सुनायौ ताही सुमिरन 
कीज्यौ और निवाही । 

तारिनी [तारिणी] ०8९ ७० (80९5 ८0055, 07 
54५९५, -- 55;4 अघ संहारिणी अधम उधारिनी 
कलि काल » मधु मथन गुन कथा । 

तारिबा [तारना] ए६. (0 58५९. -- 0/763;3 दुस्ट नें 
मारिबा संत नें - । तारिहै ।१77;4 जप तप 
तीरथ भये सकांम नांमदेव कहे मोंहि » रांम । 

'तारी [तारी; ताली]. (87८९; भांहु। 
९07९९॥7वग707॥ (0प74: 969, [0. 269, 4426 35 
बात 9. 30, #ववंध 2, #्75 0 त्राटिका 0# 06 
9089 हशालं$5९ 0 0०प्रञंश8ु [06 ९7९5 07 07९ 
7०ंगा 7 0746९७0 57979070 (06 ९५८७8). -- 
69233; ब्रह्म अग्नि काया परजारी अजपा जाप 
उनमनी » | 7७330;2 दसों द्वारि लागि गई « दूरि 
गवन आंवंन भयौ भारी । » लागि रहना . ० 
7शा्रक्षांत ९77४7८९०, -- (०70:8 सरद उजारी 
मनमथ » लागि रही छबि देखि । 796;8 अपने 
परचे लागी » आपनपें आप समानां । 2.00 8८ 
777९75९6 0. -- ?235;3 गही पिंगला सुखमन 
नारी सुन्नि समाधि लागि गौ - । » लाबै [लागना?] 
(60 आव7) 7९4०7 (5809श78 077 ॥९ 


746९६ 0।8८९). -- 68769;3 हाट बजारे लाबे - । 
शतारी [ताली]॥, 0०७7९ 006 ॥8705, -- (/30;0 


मनरे अपना रांम संभारी मनरे चल्या वजावत » । 
५७१67;6 पगां घूंघरा हाथां » नांमदेव भगति करै 


तारूं 


पछि वारी । ?73 कौतिग देषें नर अरु नारी सुनि 
सुनि बात हसें दे ० । 75;:25;4 बाजहिं ढोल देहिं 
सब » । 

3तारी [तारी; ताली]. ७४7८९, -- 69;2 पांच 
सहंस मैं घट अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी नव षंड 
पृथी इकबीस मांहीं एकादसि एक > द्वादसी त्रिकुटी 
यला पिंगुला चव दसि चित मिलाई षोडस कवल 
दल सोल बतीसौ जुरा मरन भौ गमाई । 

“तारी [तारना] ए४. [0 (808 8८/055; 58५९, -- 
/९३45;:;:2 » ले गनिका बिनु रूप कुबिजा 
बिआधि अजामलु तारीअले । १53;3 अजामेल गज 
गनिका » काटी कुंजर की पासि रे | ि+फ 
4८/055., -- /९988;2:2;। गोतम नारि अहलिआ > 
पावन केतक तारीअले । |0;3 बादल बीज 
कीया बसि बेऊं तिनि यहु प्रथमीं ० । ॥;24;2 
राम एक तापस तिय » । तारीअले ७]१३345;व; 
देवा पाहन “ राम कहत जन कस न तरे । 
/९३45;:2 तारी ले गनिका बिनु रूप कुबिजा 
बिआधि अजामलु “ । »५988;2:2;: गोतम नारि 
अहलिआ तारी पावन केतक » । 

तारीजै [ताडना] ए5. 40 9प्रव5॥; ८00/70] (6 
७००9५). -- 0970;3 दादू रे तिहां तंन » जंणें 
मारगि चढिबा । 

'तारु [ताड]॥06 98।7 ४7९९. -- 726; दसतवेँ दुवार 
“ का लेखा उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा । 

तारुक [तारक-मंत्र] 6 797/79 ० [0९7/8007॥., -- 
]2;4 » मंत्र सुनायौ बांनी क्रिपा करी काहू नहीं 
जांनी । 

'तारुणी [तरुणी]6.४ ए०णप्राहु श्रणावक्षा, -- 4032;4 
राछ भरत भई संझा » त्रिया मन बंधा । 

“तारुणी [तारण] 87778 $4ए४०॥१, -- 
तारुणी-तटि [तारण-तट] ॥6 54एं॥९ 5807९ 
(५०7६४4॥0859:95, 9. 563: [॥6 उद्वात्रवाव, 0" 
76९078 [24८९ 076 77९९ 7९7"ए९ ८7765 
0 7०24; 5९९ सुषुम्ना). -- 0788;2 » तटि देषिहूं 
तहां अस्थांनां । 

तारूँ [तारना] ए., [0 7740९ ८055; 58५९, -- 9983;6 
यहु तंन - बिषे निवारू आप उबारूं साधंता । 
97990;3 पंथ निहारूं बाट संवारूं दादू «» तंन मन 


तारे 


वारूं । 7929;2 चलि बेकुंठ तोहि ले “ । तारू 
7226:। जीवल होता » जेन्हें धरीला निज करी । 
तारें 07407;0 » तरिये मारें मरिये ता थें ग्रब न 
करिये रे । 

तारे [तारा] (9.) 8 ४8७. -- 33; 054:8 » नही 
तहां झिलिमिलि देष्या दादू अति आनंदा | 7588;2 
नेन गँगन रबि बिनु अँधियारे ससि मुख आँसु टूट 
जनु “ । 503927:2 « गनत गगन के माई बीते 
चारयौ जाम । 5५477;2 सूरदास प्रभु बिनु यों 
सोभित ज्यों चंदा बिनु - । (पाधठशाह) 9णण 
(० ॥6 ९५९). -- 7;:244:2 एकटक लोचन चलत 
न » । नैनन के » 9पाशी एणी॥6 ९ए९5: एश'फ 
१6४०. -- ;2 प्यारौ भयौ चाहै मेरे नेननि के » । 
(९2;3 कवल नेन प्यारे मेरे नैनन के « । 
(०25;2 आंगन तेरे खेलत मोहन स्याम सुभग 
नेनन के ०“ । 7०50;6 धीर धरावे रिदि मों कौने इनु 
नेनन के ०» । 5५484;0 जनु भये दगंबर इन नैननि 
के - | 5५94;:0 बलि बलि जाउं बदन देषे बिनु 
तरसत हैं नेननि के « । 

श्तारे [तारना] ४४. ॥0 74९९ ८७055; 54५९, -- 23; 
9053;23 जाकूं तारण जाइए सोई फिरि » । तारै 
5: तारैगा 079428;0 सांई सतगुर - । 

/तारौ [ताला] 8 0८९ -- 5५2490;2 धर्म धीर कुल 
लाज कुची करे त्रिय » दे दूरि धर्यौ री । 

श्तारौ [तारना] ए/. ॥0 74/९९ ८055; 54५४९, -- 
(973;4 जिहि तुम्ह » सोई पैं तरई कहै कबीर 
नांतर बाइयौ मरही । 

तारहा [तेरा] 44. 7०7७. -- 0905;2 » नांम बिना 
जिहां जिहां बाधौ । 09434;2 पीव बिनां मो नें 
नींद न आवै गुंन » लै गाती । तारहैँ 00434;2 
दादू उपरि दया मया करि - वारनैं जाती । तार्‌हौ 
9943;:2 दादू तो अपराधी » नाथ उधारी लीजे 
रे। 

तारया [तारना] ए, (0 74९ 2"055; 58५९, -- 0[84:2 
मन मांहें तेणें तन - मन बिसवासें मिलणां । 

/एताल ७०४५, -- »37;24:। कबीर अंबर 
घनहरु छाइआ बरखि भरे सर » । 8547 हंसा 
बक यक रंग हो चरैं हरियरे » | 7858 काहे 
हरिनी दूबरी येही हरियरे « | ($जञ00॥८ 6 5९ 


862 


ताल 


००7०0] वा5१797०वं72, ॥78 4 वैध 07 9णा7वे 
७प्र/॥78; 5९९ 'द्चा/वंप््90554:969, 9. 493), -- 
70932;:2 हरि नहि ध्याया जनम गंवाया दह दिसि 
फूटा » वे । 7893;2 हंस उडाने » सुषाने चहले 
बिदा पाँऊँ । 7752;3 अंबरि कुंजां कुरलियां गरजि 
भरे सब - | ॥॥6 48 (०6 #प्रावा 
७०१५). -- 78733; सुषे - पुरइन जल छाडे 
कमल गये कुम्हिलाय । ८0. गराप्रांवधाकाव 
ट्वांकव, --(099;। » चरैं बन तीतर लावा । 
“ताल 4., 099778 06 99705, -- 0705;:99 ताल 
ताल हरिताल पुनि द्विभुजस्फालन » । 
2, ८एछ7॥045. -- 25; छ57;5 > रबाब मुरज डफ 
बाजत मधुर मृदंग । 68;4 » बीना मृरदेंग सरस 
नाचत सुधँग एक तें एक संगीत की स्वामिनी । 
प73;:4 गण गंध्रप आरती उतारैं » बेण प्रिद 
सूरा । स्ाट48 बाजत » रबाब और बहुत तरुन 
तनया कूलहु । 7९॥03;:5 बाजत » पखाउ एक रस 
मुखि मुरली धुनि थोरी । » बजाना/बाजना/बजना 
(0 .049 ६06 ८ए/7045, -- 050:56 दादू नकटी 
आगे नकटा नाचे नकटी - बजावे । 057;23 यहु 
मन नाचै मगन है भावे - बजाइ । प्लाट9 दिन 
डफ » बजावत गावत भरत परस्पर छिन छिन 
होरी । 77०3;9 » बेन मृदंग मुरली साज बहुविध 
बाजहीं । 77230;3 » रबाब पखाउ किनरी भाँति 
भाँति सुरि बाजे । ०38;:6 बजत है मृदंग बन 
मुरली दफ »“ | ०45:5 बाजत » पखाउ किनरी 
सुरि गावत मँद मंदा । 7984;2 बिनहीं तालां « 
बजावेै बिन मंदिर पटताला । ]१20:422 बाजहिं 
सुरमंडल डफ बीना - पखावज आवज झीना । 
[5९९ 45० वावै]. -- 057;22 दादू गाव सुरति सौ 
वाणी वावै « | ३. रप्रश्न॑ट॥| (0९; ॥॥ए0॥07. -- 
॥7872;0;2;2 इसु मन आगे पूरै » इसु नाचन के 
मन रखवाल । प्लाट23 नृत्य गीत » भेदनि के भेद 
न जानें काहूँ जिते किते देषे झारि | ॥#ए7॥0, - 
:322छ मंजीर नूपुर कलित कंकन » गति बर 
बाजहीं । « धरना 60 ॥९९७ 7॥6 7॥ए7॥, -- 
पाट33 » धरनि बनिता मृदक्ञ चन्द्रागति घात बजे 
थोरी थोरी । ताल-बँधान [5०८ 'तान > 
तान-बँधान]. -- 7;302 नागर नट चितवहिं चकित 


ताल 


डगहि न>। 4, 34978; |8. -- 5प55;22 
सुन्दर पतिबरता कहे तेरे मांथे - । 

3ताल [ताड॒] (86 987 7९९, -- १05;:00 « 
बृच्छ फल खाइ के देत्य हत्यौ नैंदलाल । ]7272;64 
इत तें निकट » बन महा मिष्ट मिष्ट फल कहिये 
कहा । |२272;:77 धसे बिसाल » बन जाइ मत्त 
गयंद ज्यों कानन आइ । ]273;79 परे जु « 
बिसाल सु ऐसें प्रबल पवन के मारें जेसें । 
]7273;80 परे बिसाल » इमि मही बिच बिच गर्दभ 
परत न कही । 57233;॥ पटकत बांस कांस त्रिन 
चटकत लटकत » तमाल । 3;38;। कदलि » बर 
धुजा पताका । [4;7;6 दुंदुभि अस्थि “ देखराए । 

#ताल [ताला] 4 0८८ -- (85254 ग्यान रतन की 
कोठरी चुम्बक दीन्हो » । 

तालकु [ताल्‍लुक़; 0. व ध्ापरव] ००ा7॥९८ांगा, 
#९|४४०॥5॥. -- ??32;7 तब स्वांमी सीता सौं 
भाषै - नाही करता राषे । 

तालन्ह [ताल] (9]) 4 9074. -- 733क नग अमोल 
तेन्ह “ दिनहिं बरहिं जनु दीप । 

"ताला [ताल] 8 9०४१, - 77:57: सुनहि सकल 
मति बिमल मराला बसहि निरंतर जे तेहि « । 
652] सबदहिं - सबदहिं कूँची सबदहि सबद 
जगाया । 

श्ताला [ताल] , ८0०४००४78 ०॥6 9705, -- 
984;:2 बिनहीं “ ताल बजावै बिन मंदिर 
पटताला । 2, ८५/7045. -- 542;2 वाजत वांसुरी 
चंग उपंग पषरावज आवज » । पल989; नांही 
मुरली नांहीं बांसी नांहीं बेन रु - । 3. 7॥जवव, - 
]१७64;6 बिना तूंबर नारद नाचै गांवहि बाजहि 
> । 

3ताला [ताला] ३ 0८ (85 4 7008[007 607 (९ 
करा व, 200070]#78 ॥76 ॥077855 0776 
७०१9५). -- 05:5 » कूंची लाई करि षोले सब 
कपाट । 7(994;] » कूंची कुलफ के लागे उघरत 
बार न होई । [7872;॥ माटी के कोट पषान के 
» । ]7७36:2 हिरदे दीपक घरि उजियाला षूटि 
किवार तूटि गयौ « । 5५5;34 सुन्दर » शब्द का 
सदगुरु घोल्या आइ । 5प55;3 सुन्दर यहु मन 
चोरटा नाषै » तोरि । 


ताली 


तालाबेलि [?]6.-09. (४८) ॥40ज[7; 5९९ 
9०प्रत९णां।॥९:974, 0. 8, 7. 6; प॒. तड॒पना, 
तड॒फना, एं. 0 श्रापी6 |7 (था॥] (. 0005९ 
धाह्रपांड॥; 0578५5, -- (/24;3 यूं तुम्ह कांरनि 
केसवा जन »“ कबीर । तालाबेली ७॥874;4;;7 
मोहि लागती » बछरे बिनु गाइ अकेली । 
90735;3 » उपजै आतुर पीड पुकार पंथीडा । 
997; मैं तुम्ह काजें ० । 094;: » तलफै 
मांहीं । 053;42 दादू » प्यास बिन क्यूं रस पीया 
जाइ । 7754;:6 छूवत ही मरि जाइंगे « होइ । 
१959;] तन लाइलै » बछा बिन गाइ अकेली । 
?९/४2;2 अंगदि के मंनि -» अब मै करूं कौंन संगि 
केली प्रसे पाव करै मनुहारी अब मैं कछू न कहिहूं 
नारी । 572प33; बिन देषों तन » बिरहनि 
बारामासी । 578प94;2 » प्रांन करै अति बिन देफें 
दीदार । » होना 40 'एं(8०; श्राव०, -- (8598 
छूवत ही मरि जांयँगे « होए | तालावेली 0524:2॥ 
साहिब कारणैं - मोहि । 052;9 » रोवणां दादू 
है दीदार । 00530;। दादू कारनि कंत के » जीव । 
053;47 विरहा वेगा ले मिले « पीर । 053;2 
रांम रांम दादू कहे - प्यांस । 053;43 » पीड सौं 
बिरहा प्रेम पियास । 053;45 दादू प्रेम भगति माता 
रहे - अंग । 

'तालि [ताल] 4 70०04, --756:3 कबीर हरिनीं 
दूबरी इस हरियारै - । 

ःतालिब [तालव्य] १4, [28478) (०0750747: च, छ 
€(0. -- 5५527:4 बिंजन होइ तकार - होइ शकार 
जो। 

“तालिब [#. [वा] 4 5९९८९४, -- 7#33;:6 कबीरा « 
तेरा गोपि हरी गुर मेरा हेत हरी चित लांउगा । 
तालिबा 0784:0 आसिकां रह सिदक स्याबति - 
भरपूर वे । 098;:3 » रा हक हासिल पासवांनी 
यार । तालिव 753;:6 दादू इसक महवति मस्त 
मन » दर दीदार । 

“ताली [तारी; ताली]. (0870९. -- 6723; काया 
गढ भींतरि नव लष खाई दसवें द्वारि अवधू “ 
लाई । 6928;2 भ्रमर गुफा मैं मन थरि ध्यानें 
बैस्या आसण बाली चेतनि रावल यह भरि छाक्या 
जुग जुग लागो - । 6562 चलंत पंथा तूटंत कंथा 


ताली 


उडंत षेहा बिचलंत देहा छूटंत - हरि सूं नेहा । 
७590 असाध साधंत गगन गाजंत उनमनी लागंत « 
उलटंत पवन पलटंत बांणीं अपीव पीवत जे ब्रह्म 
ग्यांनीं । (07; प्रगटि प्रकास ग्यांन गुर गमितें ब्रह्मं 
अग्नि प्रजारी ससिहर सूर दूर दूरंतर लागी जोग जुग 
» रे । 7926;5 अंतरगति मैं भया उजियाला सुंनि 
मंडल मैं « । 70240:4 सहज समाधे » लागी रूप 
अरूप समांनां । 756;4 » लाइ कै सिष्टि विचारौ 
तव गहि भेटि निसौरा हो । 59722;:3 सो अवधू 
गुरु का पूरा जिनि एक किया ससि सूरा अभि 
अंतरि जोति जगावै तहां उनमनि » लावे । 

“ताली [ताल] 70०74, -- ४१6;3 ता महीं 
मानसरोवर » कमल बीमल जीहां प्रेम रसाल सेवत 
घग प्रीग सुष भरे । 

'तालु [ताल] 9६०४८. -- ७९367;:53;॥ कबीर हरना 
दूबला इहु हरीआरा - । 

*तालु [तालू] 06 9०2९; 50ी 99: 0]९ 
77077, -- ?02;6;:6 लगी कोर » मैं चावत । 
१247;2 बक कौ » मूल जब जरथदौ तब इहि 
बीच बिचारहि परथयौ । 

तालुका [तारी; ताली?] (787८6 (?). -- 5949;2 चांम 
हीं चांम घसंतां गुरदेव दिन दिन छीजे काया होठ 
कंठ » सोषी काढिप मिजालू षाया । 

7तालू ॥86 994९; 50ी: 94 06 ॥077, -- 
6533 नव नाडी बहोतरि कोठा ए अष्टांग सब 
झूठा कुंची ताली सुषमन करै उलटि जिभ्या ले « 
धरै । 57528;40 कोऊ कहें लिलाट मैं कोऊ « 
मांहिं। 59709;2 कोइ कंठ कोई अग्र नासिका 
कोई भ्रूवस्थाना कोई लिलाट कोइ » भीतरि कोइ 
ब्रह्मेंड समाना । 

शतालू [ताड] 6 [98।77 07९९. -- 2;29;3 दामिनि 
हनेठ मनहूँ तरु ० । 

तावँत [5. तावत्‌] 40. 5० एपट3. -- 7555;7 जावँत 
कहिओ चित्र कटाऊ >» पँवरिन्ह लाग जराऊ । 

तास [उस-] 9707. [08 |#7, -- 69; न्‍/88;3 
कहे कबीर » मै चेला जिनि यहु तरवर पेष्या । 
तासनि 4; 053;:8 सोधी नहीं सरीर की » क्‍या 
समझाइ । तासा 5५७१7;4 ज्यों है आकसा रे कछ 


तिआगी 


लिपै न > रे यौं सुंदरदासा रे । तासु [उस-को] 
707. |॥॥; [027 -- 24. 

ताहरी [रथ ताहरौ] [707. ((.) पर०0प्रा, -- 4; 
97944;:] करणी » सोधिसी होसी रे सिरि हेल । 
0762;3 » बाप जी भक्ति दीजे । ताहरै 3; 
094;0 तू छे म्हारहो रांम गुसांई पालबि » बांधी 
रे । ताहरौ 7, 

ताहां [तहाँ] 46५. ॥०7९, -- ]009; जहां तुम 
गीरीवर » हम मोरा जहां तुम चंदा तहां में 
चकोरा । 

ताहि [उस-को; उस-का) 20९) ही।।॥॥ ९8 0॥॥/ 4९५ 
]९७, -- 55; ताहीं 058;60 सब दुष भंजन साईयां 
» स्यूं ल्‍यौ लाइ । 0/8:3 दादू जिनि जग 
सिरिजिया » कौ मानों । 7050;0 » कूं दोजग 
नांहीन पे पहिचांनां | ताही 94; ताहु 47 ॥; ताहूं 
3; ताहू 32. 

तिंदुक 599. 07 तमाल [१.४.]. -- )92;453 
कालकंध तापिच्छ पुनि -» सहज तमाल । 

तिनका [प्त. उन-] (70०7, 707, -- .288;4 > 
ग्यांन न नासा । तिनहि ॥0९0, --0/7469;2 » देषि 
कहा रह्यौ भूलि | 7734:9 » महौछे पीपा 
मरियौ । तिनही (9408:4 » पायौ निरंजन देवा । 

तिमर [तिमिर] 4708९55, -- 0903;3 तीन « नहीं 
जांहीं पंचूं के गुंगन माही । 0947;0 तीन्यूं गुंण 
त्रिबिधि » भरंम करंम भागे । 7५6:5 उजास « 
सब भाजे । 

तिहि [तेहि, उसको] 9700. |॥07; (09; ९, -- 
??8;8 करी मसकरी नाइक नाइकु बाह्यौ » 
आतुर है पीपा चाह्यौ । 7?34:7 समट्यौ लोग मरौ 
» काढ्यौ । 

तिआगि [त्यागना] 7. 60 [९4ए८; 0754९, -- 
/((324;3;:4 सरब - भजु केवल रामु । 
॥(339;:74;2;2 » घटिओ अभिमानाना । 
/२658;4:;3 अवर सभ - बचन रचना । 

तिआगी [त्यागी] , बव|, #शा०प्रशालं॥ह; 
१९(४८४९०, -- ७327;:9;3 कहु कबीर चंचल मति 
» । #॥7856:7;;3 तुम धन धनी उदार » ख्रवनन 
सुनीअतु सुजसु तुम्हार । ७7857;;2;:2 ओसी बुधि 
समाचरी घट माहि « । 2, 80 45८९४८, -- 77;2 


तिआगु 


बलि औ बिक्रम दानि बड़ अहे हेतिम करन « 
कहे । 

'तिआगु त्याग] ।९४एां॥8; ॥श70प्रालं78. -- 
/7336:59;;: जिठ कपि के कर मुसटि चनन की 
लुबधि न - दइओ । 

तिआगै [त्यागना] ६. ६0 054८०. -- ॥५65;8;; 
> अंधा पर नारी सिउ घाले धंधा । 

'तिकत [तिक्त] 90 ७४०७, -- 560;6 कटुक क्रोध 
मकराषि अकंपन > प्रहस्त बुलाए । 

'तिक्ख [तिरछा] ०0 ४४४४४९. -- * देखना (० 
]00'६ जां0। 5|॥7078 ९५९५, -- ?467;2 दीरघ नेन 
“ तिन्ह देखा दीरघ गीवँ कंठ तिरि रेखा । 

तिक्त [प्र. तीत] ब4], 907 (85 0 ८00९5 ५/|05९ 
[765९॥८९ छ०प्रांत 06 00#7फप्रलांए९ ब7व "९ 
7॥९7#्(076 शारण/शप॥ह?), -- 503440;:3 » तजत 
पटु । 

तिक्ता ९00०/, -- '१93;467 » उष्ना कोलका 
कृष्नफला पुनि नॉठ । 

तिखा [तृषा] .. 0750 १6७7९, -- ७९323;:4 कहि 
कबीर भजु सारिंगपानी राम उदकि मेरी » बुझानी । 

तिगुन (त्रि-गुण] 40. 0॥7९४०।०., -- प्राट82 चोपरि 
कौ सो षेल इकगुन दुगुन » चतुरागुन री जा के 
नामेहि । 

तिग्मंस [तिग्मांश]॥0० 5५४. -- 780;276 मिहिर 
तिमिरहर प्रभाकर विवस्वान « । 

तिग्म 4१. ४४०70; 9/०७, -- 793;469 कोला कृष्ना 
मागधी » तंदुला होइ । 

तिजारी ([त्रि-ज्वर]।. ०ए०/ ०८८पाणंाहु ९एश"ए 
77770 १४7. -- 77;:2;8 त्रिबिधि ईषना तरुन » । 

तिण [तृण] (60 ८०9९७ 35) 87855, -- 22;3 
माया का सुष » करि लेषे । तिण-भरि 8/455- 
॥66: 987 077, "०7९55, -- ??22;:8 सो 
पीपा तिनभरि » गिणीं डारयौ सिर कौ भार । 
तिणां; > न तूटना 87855 907 9शं॥8 070९४: 
७0४९ ५5९।९५5, -- 0524:30 दादू नृभे है रहे काइर 
> न तूटे । तिणे-तिणे (4]| |6705 ०) 8855, -- 
050;:53 » के आगे दादू तिहूँ लोक फिरि नाचै । 
तिणें 4 578५. --(954;:2 तिल तिल करि यहु 
माया जौरी चलती बार > ज्यूं तोरी । तिणै 


तिनका 


87355. --05;0] दादू ताता लोहा - सूं क्यूं 
करि पकड़या जाइ । 

तित (5. तत्र; म्॒. वहाँ] 46५. [0/९, -- 7; 
तित-तितही 5५283;0 हों चिंतति हरि तुम कौं देषत 


तितनी [उतना 40, (#.) 45 रपट) 85. -- ??25;:8 
जितनी मुष ते नीसरै - करै न कोई । तिती () 
9; तितु 38 ९; तिते (9.) 59; तितेक 7|0 ४; 
तितौ 27. 

'तिथाई [$, तत्र; प्र, वहाँ] 407, ॥00/2, -- 
/४8974:;:2 बेणी संगमु तह पिरागु मनु मजनु करे 
। 

तिथि . 4 [३७ 049 (प5प, 66॥ तवै4ए5 0" 
९४८)॥ #4[०ऋ 7९ ॥7000), -- 3; 759; एक देवस 
कौनिउँ - आई मानसरोदक चली अन्हाई । (छत 
(९ ॥[07007/९4) 0४7. -- 573439;। अपनी अपनी 


| 

तिधरि [3. तत्र; प॒, वहाँ] 469, (072, -- 054;73 
जिधर देषूं नेन भरि « सिरजनहार । 

तिनंक [तृण] ४7४७५. -- 049:9 लाज » सम 
तोरि ही दीनी सरिता बारि बूँद सम कीनी । 

तिन (70०7, पशां7; ॥04/ णरगैंट)0, -- ,035 

'तिनका 'तृण] (8 0]46९ ० 2/855., -- 52:50 « 
बपुरा ऊबरा गलि पूरे के लागि | 77९7९ 9]4०९ 
ए 87955: |प5 3 ॥#76; ॥974॥ए ॥8ए7778. -- 
75;9 समंदहिं ० बरि गिनैं एक स्वाति बूंद की 
आस । तिनके 76:5 बज्रहि - मारि उड़ाई तिनहि 
बज्र की देइ बड़ाई । तिनु?532क जेहि जेहि पंथ न 
» परत बाढ़े बैरि बबूर | 72;285;2 प्रभु अपने 
नीचहु आदरहीं अगिनि धूम गिरि सिर » धरहीं । 
8789७, -- ९77;:5 केवल सलोने लाल प्यारी कों 
निहारि लीजे ढारहुगे “ तोरि । » देना [5०८ 
(05९780शा॥7:997, 9. 284, 7. 0: “प्र वंधां 
वा[९४९१ 45 4 5ज्ाणाज़ा ् इवव॥ व८- 557] 
(0 44५7९. -- प्राट82 हमारे तुमाँरे मध्यस्थ राधे 
और जाहि बदो बूझि देषो » दे कहा हे या मेंहि । 
तिनुका 27855. --]88 » ज्यों बयारि के बस | » 
तोडना ॥0 5799 4 [2९९९ 0 74७ (35 076 कांह[ 
40 ०-॥9746९4ए शांएी 07९5 78०75, ८४778 


तिनुवर 866 


49५99 76 प्र&2।९55 0]446 0 87355 ज्रां7ी0प्ा 4 
5९८०४व [#0प्8॥0 5९९ 8।50 तन), -- 574683;] > 
तोडि हमें जिन डारी । 

'तिनुवर [तिनुअर] १4, (६॥॥ 35) 4 0]446 
87355. -- ?35]क तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई तन « 
भा डोल । 7356;2 तन » भा झूरों खरी । 

तिनैं [उन [707., (0९०, -- |7.8; हरि हरि 
कहतां जे नर लाजै जम की डांग » सिरि बाजे । 
तिने ४733:4;:3;:2 कहि कबीर रामु रिदै बिचारै 
सूतकु » न होई । 

तिन्यूँ [तीन, 4.४.] १4. ॥7९९., -- * देव ६6 (78९ 
4९४०५. -- 09336;3 काया मांहें - देव काया मांहें 
अलष अभेव । तिन्यू-लोक [56८ त्रि->त्रिलोक], - 
9052;97 वंदित » वापुरौ कैसें दरस लहै । 

तिनन्‍्ह [7, " तिस-] 07, -- 387 0 7 बात (; 
तिन्हहि 827 7; तिन्‍्हही 5; तिन्हहुँ 27 7; तिन्हहू 
247 7; तिन्हां (908;3 षांहि हलाल हरांम निबारें 
भिस्ति > कूं होई । तिन्हि ॥(368;78;2 एकु जु 
साधू मोहि मिलिओ » लीआ अंचलि लाइ । तिन्हीं 
4; तिन्हूं 6; तिनहें 4; तिन्‍्होंई 7५6; ऐ. धर्म 
चरचा जिनि को सुंनि लई उतिम अकलि » पई । 

'तिपि [ता-पर] 97008. (0 ॥९/, -- ९42:3 बुरी 
करोंगी जौ फिरि आई जिहि सों भयो हितु 
सिधार्ये । 

तिपुर [56७ त्रि->त्रि-पुर] 6 ६726 टांध०5, -- 
१227;:53 किरच किरच टुंटि फुटि गयौ ऐसें हर 
सर हत्यौ - रिपु जैसे । 

तिपुरारि [त्रि-पुर-अरि; 5९७ त्रि->त्रि-पुर] शा रण 
(6 (786 लंध्र४5: 9५8, -- 7;:27] धनुही सम - 
धनु बिदित सकल संसार । ]2;273;2 गनप गौरि « 
तमारी । 

तिभुअन [56७ त्रि->त्रि- भुवन] 806 ६72९ 
४४०0/05. --2;263;3 तीनि काल » मत मोरें । 
तिभुवन 7;256;4 उदय तासु “ तम भागा । 
प2;64;:3 को » मोहि सरिस अभागी । ॥2;2;2 « 
तीनि काल जग माहीं । 

तिम [उतना] 30. १5 ह्रपल 45; ॥0 00९ ए४ए 85 
29; 095; तूं तां जेतिल तजि रहूं रे - » तौ हूं 
दुष सहूं । 


तिरई 


'तिमर [तिमिर] (70255; ८0, 877078206, -- 56; 
0977;4 गुर उपदेस देह करि दीपक » मिटे सब 
सूझे । 

'तिमरातन [60.9/8:969, 0. 245: त्रिताप; 5९९ 
त्रि->त्रिविध-ताप]. -- 799; त्रिगुंण त्रिबिधि 
तलपत *“ तंतहि तंत मिलांणीं । 

तिमिंगिल उछबी०ण९- 06 धंकां 9: 4 #प९९ 
१50/. -- ]799;78 तेई तहाँ > भारे अपनी जाति के 
भच्छनहारे । ]799;80 ताहि गिलत जो जलचर 
लहिये ताकौ नाऊँ - कहिये । 

'तिमि [5 तद्‌ + इव] 447. ॥0 (#5 छ8ए. -- 36 

तिमिर 9०/७९55; 28707802, -- 42; » नसाना 
(0 6९५४7709 04/]0९५5, -- 052;42 साचा सूरिष 
प्रगटे दादू “ नसाइ । » बिलाइ ॥0 059]00९8/. -- 
?438;4 हों ओहि सौं वह मो सौं राता » बिलाइ 
होत परभाता । तिमिर-हर 07९ 90 #९70ए25 
१9700९५5, -- ॥780;276 मिहिर » प्रभाकर 
विवस्वान तिग्मंस । तिमिरु [तिमिर] (06 ०८ 
एशं| 00 १४70९5५, -- 72;:232;। >» तरुन तरनिहि 
मकु गिलई । 

तिमुहानी [१]50 तिरमुहानी] [. 86 ८०गीप्रश्ाए९ 
(766 रिएशा'5: 6789, ैक्षाप्रात्र क्ावे शाण, 
54745एवीग; ८077 6 6478व |7 गरैंट॥ (९ 
777९९ #ए2/5 ८07॥77प८, -- 7;40;2 त्रिबिध ताप 
तरासक » । 

तिय [स्त्री]6. 4 एणा747; शरां2, -- 34; तियन 
(.0.). -- 5. 

णतिया [स््री][. 4 ण्रण्ताव्रा।; ज्रां2, -- 23, 

शतिया [तीन, 4.४.] 8 (709 ०782९ 47 46 2६7९ 
० 66 (प्रा 2 06 76९ कां८€ 50५ ॥6 
59776 #0770०/. -- 732;7 पुनि चौपर खेलों के 
हिया जो तिरहेल रहे सो - । 

'तियागी [त्यागी] 47९४0०५7८९/, --न्‍9500;। तुम 
धन धनीं उदार » श्रवननि सुन्यूं सुजस तुम्हार । 

तिरई [तिरना; तैरना; तरना] शं, 60क्‍0व; इश्क 
8८/055, -- 0306;0 लोह की नाव केसें भौजल 
“ । २;9 कहा मूरिष कहा पंडित करई राजा 
रंक न हरि बिनि ० । 


तिरगुंन 


तिरगुंन [$९७ त्रि->त्रि-गुण] 86 ॥076९ वृपभा[९5 07 
इफबाते5 एण 0थांगरु (एव, 7वुंध5, 45) , -- 
78932; पाषँंड रूप रचोइन - तेहि पाषँड भूलल 
संसारा । 

तिरछी [तिरछा] व. (7) ४०४धंध९. -- 763;83 
मंद परस्पर हसीं लसीं - अँखियन अस । तिरछे; 
तकना 60 00/0 707 [76 ८07707 0776 ९५९, -- 
59982;0 तेज तें तनु तपत » तकत आनन तोर । 
तिरछौ ८एा| (45 ०8 0९९०). -- 59425; » भयौ 
करम पूरब लौं प्रीतम भए पाइ की बेरी । 

तिरणां [तिरना; तैरना; तरना] श॑ं. 60 ]09 इछांता 
4८"055, -- 7|66;4 संसार सागर विषम » निपट 
उंडी धार । ]7932;0 संत सौं लेणां संत सौं देणां 
संत संगति मिलि दूतर « । तिरत 70976;4 दादू 
तंन कों आपौ जारै तो » न लागै बारा । ॥925;॥ 
जैसीं कहे करे जे तैसी तो “ न लागै बारा । तिरते 
994;:4 पिता क्यूं पूत कूं मारै दादू यूं जंन - । 

तिरथ [5७८ तीरथ] [877742८. -- (7344;3 सकल 
» साधन के चरनां कोटी गंगा अरु कासी । 
ए॒ट;:6 येक » जाइ जाइ के नहाही । 

तिरदेवा [त्रि-देव] 8० (97९९ १०४०७. -- ह87556; 
घट दरसन मिलि पंथ चलायो « अधिकारी । 

'तिरन [तिरना; तैरना; तरना] शं. 60 08 इांका 
407055, -- 7792;0 रांम भगति बिन गति न » की 
कोटि उपाव ज करहीं रे नर । तिरनाँ 7(8299;2 
संसार सागर बिषम » सुमिरि लै हरि नाम । 

तिरप [5९९ २०5९॥४९ां॥:997, 9. 203, ॥. 2; (0. 
267, 0, 0]. ३ 2९४परा'€ 076 शैब्ाते 7966 ॥# 
वेगगालांगह जशांगी 4 077९7, -- ता"65 कहि हरिदास 
लेत प्यारी जू के - लागनि में किसोर । प्लाट67 
बिरस लेत धीरज न रह्यौ » लाग डाट सुर मोरनि 
सार । ]777;477 कोठउ सखि कर पर » बाँधि 
निर्त्त छबिली तिय । ]7333;07 उरप » गति परे 
पग की पटक । 

'ततिरलोक [5०० त्रि->त्रि-लोक]. -- 65257 तूंबी मैं - 
समाया त्रिबेणी रिब चंदा । 

'तिरषावंत [तृषावंत] 44]. (0॥757; 8/०९०ए, - 
652;:3 पीवत तृषा न भाज ही » कबीर । 


तिरिछ 


तिरसी [तारना] ए6. ॥0 7790९ 006 ८७०55. -- 
75296;:0 अब की धरी मेरौ ग्रिह करसी साध 
संगति ले मोकूं - । 

तिरसूल [त्रिशूल; 5९९ त्रि->त्रि-सूल] 06४0, ९४७. 
(74 ० 59०, -- ?2;6 जौं सुमेरु “ बिनासा । 
((॥॥7 35 3 ४0९७0). -- 760:ः5 तन » अधारी 
पीऊ । 

तिरसूली (त्रि-शूली; त्रिशुल-धारी] ॥0।078 (९ 
त्रिशुल: 898 (450 0५7४4). -- 784;9 महा 
मोहिनी मय माया मोहे - । 

तिरहेल 7774 (0 ॥6 89776 ० ८वप्र5[६; 5९९ 
एव्रक्ावशवाव, 0. 304-305), -- 732;7 पुनि चौपर 
खेलौं के हिया जो - रहे सो तिया । 

'तिरा [तिरना; तेरना; तरना] एं, ॥0 ]0व; इज 
4८/055, -- ?56क परा सो गया पतारहि “ सो गा 
कबिलास । ॥2;25छ तुलसी कृपा रघुबंसमनि की 
लोह ले लौका - । 

तिराइ [तिराना; तारना] ए.. 60 ॥90४ 006 ८७०55. -- 
6524:] मूरिष संग न कीजिए लोहा जल न » । 
'तिराई ]8;7 छूटि जंजीर बूडि गये भाई पदम पत्र 
प्रहिलाद “ । 7(/406;3 हरि कौ दास मरे जे 
मगहरि तो सन्‍्या सकल - । तिरावण 7)5:48 
सोधी दाता पलक में तिरै « जोग । 

/तिरि (त्रि] 40, 07९6 (7९5 00 [6९ 704 ० 8 
]9079, 45 4 &ं(7 00९०५). --?;6 पुनि तिहि 
ठाउँ परी - रेखा । ?467;2 दीरघ गीवें कंठ - 
रेखा । ?48:5 पुनि तिहि ठाऊँ परी » रेखा । 

शतिरि [तिरना: तेरना; तरना] छं, 00 क्‍040 इशांत 
3८7055: 06 ॥007/8/९व., -- 30; 07928;3 केते « 
तीर लागे बंधन भव छूटे । 

तिरिआ [स्त्री|6. 4 ४०११००. -- ?32; तुम्ह » मति 
हीन तुम्हारी मूरूख़ सो जो मतै घर नारीं । 

तिरिए [तिरना; तैरना; तरना] एं. ॥0क्‍04; इणांगा 
4८/"055, -- 3; 055;23 दादू जहां » तहां डूविए 
मन में मेला होइ । 

तिरिछ [तिरछा] १. (.) 5]9गध78; 70 
57880, --?474;6 » चलहि खिन सूध न 
होहीं । 


तिरिबौ 


तिरिबौ [तिरना; तैरना; तरना] सं, 60 क्‍04 उशांश 
4८7"055, -- 4; <.9464;3 रांम रमंत भव » पार । 

"तिरिया [स्त्री|]६. 8 ४०7॥४॥; |90ए, -- 7397;7 जौं 
देखेन्हि “ है साँसा । 7398;7 » समुझि बात कहु 
मोही । 766;4 चलत न » कर मुख दीसा । 
?68;4 » पुहुमि खरग के चेरी । 

“तिरिया [तिरना; तैरना; तरना] श॑. 00 0व; 5फांता 
40"055, -- 07;0 ष्टकुल परबत जल बिन » 
अदबुद अचंभा भारी । 6958;:2 दस औतार 
औतिरीया » बै पणि राम न होई । तिरिये 0; 
907423;3 करि तैसें भौ - पार । तिरिसें प|20;3 
कहे हरदास अपूठी याह गति जे जांणै ते - । 
'तिरिही ]7950;0 संसार समंदे तारि गोबिंदे हूं - न 
जांनों बापजी । तिरिहूं [(0453:5 कहि कबीर भौ 
सागर » आप तिरूं बप तारूं | तिरी 5;]09232;3 
हरि हरि कहत गजा उधरी सूवा पढावत गनिका 


>। 

तिरीआ [स्री]6. 4 शरण; ]949, -- ॥(478;9;3;2 
लट छिटकाए » रोवे हंसु इकेला जाई । 

तिरीछी [तिरछा] १0. (.) $47078; 2 ००९९१., -- 
छ32;4 उर नष पात » चितवनि दंपति रस 
समतूल । तिरीछे 5]ब8॥7ह (०ए९5). -- 72;7;4 
खंजन मंजु « नयननि । तिरीछौ ]7238;:80 ऊखल 
तनक » करि के । 5५0;0 बिपति काल सुमरत 
मन अंतर आनि » होइ । 

तिरीला [तिरना; तैरना; तरना] एं. [0 ]0व4; इजांह 
8८/०55. -- 5037;2 सरजीव तेडिया निरजीवी 
पूजिला पाप ची करणीं कैसें दूतर « । तिरूँ 9; 
07303;2 तुम बिन कहु कैसें - मैं मूढ अयांणां । 
तिरे 24; 9342; काया मांहेँ दूतर » काया मांहें 
है उधरे । तिरें 6;00949:0 भवजल आप > ते 
तारैं प्रांण उधारंणहार । तिरै 57; 0/0:4 औघट 
दरिया क्यूं - बोहिथ बैषणहार । 

'ततिरोध [तिरोधान?; अंतर्धान] १0. 7एं॥ं09]6, -- 
५252;:73 भयौ >» प्रान घट घुट्यौ ब्रह्मरंध्र तब 
ताको फुट्यौ । 

तिर्गुन [8७९ त्रि->त्रि-गुण]. -- 78959;:0 « फाँस 
लिये कर डोले बोले मधुरी बानी । 


तिल 


तिलंग प९।४78979, -- ?498;8 हेम सेत ओ गोर 
गाजना बंग - सब लेत । तिलंगा ?38;:6 दक्खिन 
दहिने रहे - उत्तर माँशे गढ़ा खटंगा । 

तिल . 006 5९5४९ 797, 07 5९९१, -- 0/44;] 
बहु भांति दुष देइगा रे वाल्हा ज्यूं “ मां लीजे 
तेल । [785303 » झारि कबिरा लेई तिलाटी झारे 
लोग । ?442:5 नासिक जीतेड़ेँ पुहुप « सूवा । 
7996;6 कहे कबीर बिचारि बिचारी - मैं मेर 
समांणां । 07;90 धात्री धरनी सेस पर सोहत « 
परमान । ]१27;2 बहुरौ « अरु रतन मिलाइ कीने 
बड्डे सैल बनाइ । 694:4 » के नाके तृभवन 
सांध्या कीया भाव विधाता । (प्र5९९ 5 4 एश'पर 
डव। ज्रशंहत: 0ए [तवांबा [९०४९।९०७5): ९एशा 8 
॥#0९ 9.. -- 7532;5 घटे न > बडे जौ सिर कटे 
कोइ । 759;4 देवल मांहीं देहुरी  जेता 
बिसस्‍्तार । 2, 8770]6 (85 00 406 48०८९), -- 6; 
प्राट58 तर में - द्रष्टि परत हीं मन हरि लेत री । 
?09;3 तेहि कपोल बाएँ « परा | ३.8 
7707९#. -- 6 0909;। आई बंनि है साहिब सेती 
तिस बिन » क्यूं जावे रे । 0970;3 मंन बिचारी 
सारी ते लीजे रे » मांहें तंग पडिबा । 046क 
एहि जीवन के आस का जस सपना » आधु । 
4, 4 5778]| [०2८९, -- » सम करि काटना [0 
७7९४९ 700 5779 90०2८९५: 0 4९४(7079., -- 
प3;9ख तिन्‍्ह के आयधु - सम करि काटे 
रघुबीर । तिलांजलि [तिल-अंजलि; प्त. तिलांजली]. 
4 (90॥7, 0" 76 ८77०१ 9275 पि| ए फ़व्व॑श' 
कराजएव ज्ञात 5०577९ 5९९१५ (0०/९० ६0 46 
हगंगो 0 472५९ 35 047 ण 76 पिशवा 
725); ।6 |857 7025, -- » देना [0 एरशि' 
घथि॥९/४/9 ॥09800०75. --4:27 मोहि लै जाहु 
सिंधुतट देडँ - ताहि । 6;05 मंदोदरी आदि सब 
देह - ताहि । तिलांजुलि 72;:70;3 बिधिवत नहाइ 
» दीन्ही । तिल-एक ९ए८॥ 8 |7]९, -- ?63;2 
लोहें सैन सूझ सब कारी » कतहूँ न सूझ उघारी । 
तिलोदक )१25;43 जौ मैं इते » करे ब्रज माँझ के 
सहज ही मरे । तिल-तिल ९एश"ए काश; 09 
8074 9/5, -- 0909;2 » देषों साहिब मेरा त्यूंँ 
त्यूं आंनंद अंगि न मावै रे । 068;4 » मरि जुग 


तिलक 


जुग बर गाढ़ी । 7(954;2 » करि यहु माया 
जौरी । तिल-भरि ८५८४ 4 ॥077०., --?06;7 लेषौ 
करि वे -» लेई । पछ७82:2 पूजा पाती लोक दिषाई 
» तंन की ताप न जाई । तिलनि ॥76 5८5०॥7९ 
97/. -- 058;4 दादू जीए तेल » मैं जीए गंध 
'फुलनि जीए मषण । 50524:5 » माहिं ज्यों तेल 
है सुन्दर पय मैं घीव । 5907; काष्ठ मैं ज्यों 
अग्नि ब्यापक - मैं ज्यों तेल वे । तिलाटी . 8 
छव्ाएला 97व70०॥ 0ए॥6 5$९४३॥९ 0प5$॥, -- : 
झारना [0788॥ 8 087९7 एंड (९, [0 
८07८९॥7'4९ 07 5९४5प्र4 00९८७). --<85303 
तिल झारि कबिरा लेई » झारे लोग | [85303 
तिल झारि कबिरा लेई - झारे लोग | तिलु [5९९ 
तिल, 4.]. - तिलु-तिलु 0॥/ ७7 ७. -- 04 मत 
बज्छे मत बज्छे रे - धन कों । प७4 मत बज्छे 
मत बज्छे रे « धन कौं । तिलु-भरि ०ए०॥ ४ 
॥#९, - 7;252:] » भूमि न सके छडाई । 
तिलक व70;व., (०व7९709)) 7747९ 07 7९ 

60 €९॥९३१ (0946 जा ८00पल्‍/64 ८०७४१, 
इ्वंब-ए्०00 ९0. -- 70:5 तेहि लिलाट पर « 
बईठा दुइजि पाट जानहूँ धुव डीठा । 7942;0 
कहा भयौ - गले जपमाला मरंमं न जांनें मिलन 
गोपाला । ?475;4 » पुहुप अस नासिक तासू । 
(का 704८2 ० आव्रा5 440९ 070प्रशगांगट 
रद्वातबटवा वि 5 ९९: का ९एशा ण्रगंटी ताप 
रिद्वा9ट47078 ८४7॥ |#0५). -- $7545; मुष मुष 
जोरि - की करनी | 2, 4 5९८व्राप॑बा बार 00 
776 0072॥#6909, 350 ८07८शएटव ०0 5 वा 
ग्धब्राला जता शावा265 6 74व72९6 ० 
7॥९ 8८९ (06 0९वप्राप्र ॥९/€ ।॥्शटा7९0 0 [5 
व&#ंए९त #707 6 ारवांवांणा 07 रिद्रा4 5 
77९, 470 5 5|704|), --.53;3 तत्त > तिहुं 
लोक मैं रांम नांम निज सार । 789; करि 
असनान » दे बेठे विधि से देवी पुजाई । 3. [#कुव- 
धरविव्य] 70फ्व ९८075९८/४४०७, --;4;4 राम «८ 
हित मंगल साजा । 4, 7९9]॥. #070प्र', 0" 
6९; (60 06 धिा 9); #8॥९50 07९0000४, -- 
6;। जय महाराज व्रजराज कुल » गोविंद 
गोपीजनानंद राधारमण । १;87;:3 रघुकुल » सो 


869 


तिवाईँ 


चारिठ भाई । 5. [संसार-तिलक] 4 एग्ं९जरर्ण 
म6, #ब(/'व7/ 706 (5९९ एप्रवंशदंएवाव, 2. 586, ॥, 
4). -- 7544;:6 गड॒हन जड॒हन बड॒हन मिला औ 
संसार - खैंडचिला । 6, शाक्षाए; ८णा., (06 पि5९ 
4 8५7, 0" ८४४707). -- 7507क » पलीता तुपक 
तन दुहूँ दिसि ब्रज्ञ के बान | » सँवारना (0 809 
4 धीपांप्व, -- ?472:4 » सँवारि जो चूनी रची दुइज 
महँ जानहूँ कचपची । » सारना 40 ॥|00[ए (॥९ 
धंत्ांत्य (0 ०000790707), -- 6:06:2 सब मिलि 
जाहु बिभीषन साथा सारेहु » कहेउठ रघुनाथा । 
]6;5 नाथ जबहिं कोसलपुरीं होइहि » तुम्हार । 
'तिलक-दुवादस [तिलक-द्वादश] 06 ॥४९।ए९ 79775 
(जाट प्रवांग्रावए१5 4[00स्‍7 070 [06 0009: ॥९ 
६607९॥९४१, 705९, ८९९९5, 29९50, प[00९7 8/775, 
80742८0॥, (8॥5 बाते #74ए 07॥6 9422 
(5 74/९5 2॥९व कावावंवंध्ात धवांत्व 5९९ 
एकाादंणवाव, 0. 44, 0, 3 ए/९१९ ० ९ै९एटा 
779/]९5 4/6 ९॥५7॥९/४९०)., -- ?409;3 » मस्तक 
दीन्हे हाथ कनक बैसाखी लीन्हे । तिलकु 23; 
/॥835;:4:] ग्रिग आसणु तुलसी माला कर 
ऊजल +»-> कपाला । 40०/९॥९४१५ 779१९ (रण 
7775|0. -- (९47;4 मृगमद » लिलाट दिओ हे 
स्याम सुभशग तन झाल । ॥९०8:5 मृगमद »“ कानन 
मैं कुंडल उरि मोत्यन माला छबि पाई । ॥;327:5 
सुंदर भूकुटि मनोहर नासा भाल » रुचिरता निवासा 
सोहत मौरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मनि 

गाथे । तिलकु-तरु [तिलक-तरु] 4 574] (7९९ 
॥4णंगरहु 079॥॥ 7९१ 67 ०बाहु९ 09९७5 (ज्रग॑ंटा 
47९ 450 4॥6 ८0]0प्रा'5 00 76 ॥कव्ध 7470, -- 
504730; उर स्वास समीर तरंगिनि तेज « 

तोरति । 


'तिलोक [5७९ त्रि->त्रि-लोक]. -- &8974;4;5;] 


जागतु रहे सु कबहु न सोवे तीनि « समाधि 
पलोवे । 72;209;2 कोक > प्रीति अति करिही । 


'तिलोरि [तिलोरी]।. 4 हवा! 5]0९८06१ ७7व., -- 


?358;7 पियरि « आव जलहंसा । 


तिवाहँ [तिय; पर. सत्री]6. 4 ए०787, -- ?86;4 जौं « 


के काज न जाना परै धोख पाछें पछिताना । 


तिवानि 


तिवानि [तेवाना] शं, ६० ५079, -- 2457;:6 मन « 
के राघौ झूरा । 7300;3 ठाढ़ि » टेकि के लंका । 
?378क मन >» के रोबे हरि भंडार कर टेकि । 
तिवानी ?66क ठाढ़ि » का करों दूभर दुवौ 
बसीठि । 

'तिवास [$. त्रिवासर] #97९९ १495; 40. (7०९-१४ए5 
०4 (0. --7529;22 जैसे दूध « का ऊकटि 
हूवा आक । 

तिष्टइ [तिष्ठना; प॒. ठहरना] एं. 40 ९हा5. -- 75;38;4 
चौदह भुवन एक पति होई भूतद्रोह « नहिं सोई । 

शतिस [उस-] [707. (87. -- 67; तिसकझ 
[तिसका] [70०॥, 75, -- 8983;॥ जिआ जीव मुर्दा 
करि डारा » कहत हलाल हुआ । तिसहिं 33. 

“तिस [तृष्णा]।. (४7४. --?489क जो » बुझे न 
समुँद जल सो बुझाइ कत ओस । 

'ततिसकार [तिरस्कार] 4४९४|०९८; 958/8८९, --- 
/९37;40; कबीर मेरी बुधि कठ जमु न करे 
“ । तिसकारा; “ करना ॥0 ०४१. -- ?७2;6;20 
मम गुर को कीन्हो « । 

'तिसना [तृष्णा]।. 75. -- ७९6;7;:3:2 » तीर 
रहे घट भीतरि इठ गढु लीओ न जाई । 
/९33;43;;4 » छानि परी धर ऊपरि दुरमति 
भांडा फूटा । 

तिसरे [तीसरा] 90]. (४४79. --]724;:94 सो प्रगटित 
निज रूप करि इहि » अध्याइ । तिसरैं 09;3 « 
आइ चढ़ाएन्हि पूजा । 

तिसा [प्त. तेसा] 40. ०76 $६776 50/. -- 
544सव:29 जिसा कर्म करे - फल पावे । 

'तिसाई [तिसाना] शं.80 ७० ।7799. -- 79329;0 
सरवर तट हंसनीं - जुगति विनां हरि जल पीयौ न 
जाई । 752;7 देवल बूडा कलस सौं पंषि « 
जाइ । 

'तिसि [5. तस्य] 9707. !#5. -- 704;3 जल सुत को 
पति » पित को सुतु तिनु प्रिय नीति न कीजे । 

तिसिरा [त्रिशिर] एई (4 वैढाता जांगि 2९ 
॥€्बते5 बाते 07070 0 रि्वएब4, लि ॥ए९व ॥ 
(6 00048 0765 08267 शांत (8; 7 
070" 82८0प्रता5 ॥९ 5 8 507 ०0 रिव्वण्वत4 [तं९0 
0ए प्गाप्रणव्र7), -- 73;:22:6 खर दूषन - कर 


तिहुं 


घाता सुनि दससीस जरे सब गाता । [3;25 खर 
दूषन » बधेठउ मनुज कि अस बरिबंड । तिसिरादि 
[त्रेशिर- आदि] एए$7#9 870 [९ 00075. -- 
प3;20:छ82;:2 अवलोकि निज दल बिकल भट «» 
खर दूषन फिरें । 

'तिसु [उस-] ७7०४. 80. -- 44; तिसै 5; तिसौ 7. 

तिस्‍्नां [तृष्णा]।. /#75. -- 0736;0 कांम क्रोध « 
तंन जारै । तिस्ना ?65:5 तब लगि नाहि जो « 
मरई । ?72;:5 भे बिआधि >» सँग । 

'तिह [तेहि; उस-] [7707. [॥87. -- 34. 

तिहरे [प्त. तुम्हारा] 80]. ५००७. -- ॥0476:2;; गज 
साढे ते ते धोतीआ » पाइनि तग । 

तिहाँ [तहाँ] 40५. ॥7९7९. -- 6027;0 अवधू ऐसा नग्र 
हमारा » जोवौ ऊजू द्वारं । तिहां 33. 

तिहाई [तिहाउ] वा8९7०; वप॥7९, -- 78795;:3 नित 
उठि बाढि षघसम सो बरबस तापर लागु » । 

'तिहारी [तुम्हारा] (.) 40]. प्र०प/. -- 36; तिहारै 2; 
तिहारो ; तिहारौ 8. 

तिहिं [तेहि; उस-] 9700. 8/. -- 06; तिहि 472; 
तिही 5. 

तिहुं [तीन, 4.५४.] 34]. ॥77९९; तिहुं-भाइ [तीन-भाव] 
76 [॥76९ काशिशा ॥॥प्रा'25 (45 0॥९ 6009 
0 उण्त्ा #बांए: पका 48 0 6 9व7शधिंा 
॥76९, ॥ [770वप265 टक70707; ॥7 76 0९" 
5॥९|], 4 0९४, बावे 90507 जाला विशडहु ॥ 
7॥6 770प्र0 ०4 5746९), --7524;। कदली सीप 
भुवंग मुष एक बूंद - । तिहुं-लोक [5०९८ 
त्रि->त्रि-लोक]. - 3; तिहँ-लोक 0; तिहँँ--लोकहि 
8909; दसरथ सुत » जाना । तिहुँ-काल [5९९ 
त्रि->त्रि-काल]. -- 4; तिहँँ-पुर [5०८ त्रि->त्रि-पुर]. - 
प2;:36;2 होइहि « राम बड़ाई । प5;6;:3 « 
नारदादि जसु गैहहिं । 76;06छ पायो बिभीषन 
राज » जसु तुम्हारो नित नयो । १6;7:4 सुजसु होइ 
“ अति पावन । तिहु-पुर 7:292; पुरुषसिंघ « 
उजिआरे । तिहु-पगहु ६॥7९९ 52.5. -- 72;0व;2 
जेहिं जगु किय » ते थोरा । तिहु-लोक [5९८ 
त्रि-त्रिलोक]. --785352 हम तो लषा > में तू 
क्यों कहा अलेष । ॥;348; गावहि जसु « 
उजागर । तिहु-लोकहि 778/64:4 वा भरि » बाँधे 


तिहूँवां 


कोई न रहत उबाना । तिहूं-लोक [5९९ 
त्रि->त्रिलोक]. - 22; तिहूं-लोकां 4; तिहूं-लोकनि 
50454;2 » सुगम सुरसरि सुधासूर सुछंद । 
तिहूँ-लोक 7050;53 तिणे तिणे के आगैं दादू « 
फिरि नाचे । ]१27;:569 » मैं प्रगट हरि प्रगट न 
इहि कलिकाल । तिहँँ-पुर [5७९ त्रि->त्रि-पुर]. - 
१54;262 बिधिवत कियौ बिबाह » मंगल गाये । 
327;54 हम सम तिय न » आन । ]4;80;2 
जागत होइ » त्रासा । 72;95;3 तजें - अपजसु 
छावा । 

तिहँँवाँ [तीन, 4.४.] 84. 07०९. -- 077:3 ब्रह्मा 
बिष्न नें आदि महेस्वर ये नीन्यूं मैं जाया इन » नी 
मैं घर घरणीं ट्वैकर मोरी माया जी । 

तिहूरां [?] 9707. ए०५०. -- 09396;: जन - भिस्ति 
न भावे लाल पल्यंग कया कीजे । 

ती [तिय; प. सत्री]६. 4 ५४०ए4॥, -- /(97व;8:2;: पर 
धन पर तन पर » निंदा पर अपबादु न छूटे । 
१59;98 ज्यों नव जोबन पाइ लसति गुनव॒ती बाल 
» । ]3:46 आसपास अमराइ बरारी जहँ लगि 
'फूलत » फुलवारी । ]76;:4 गौर बरन तन 
सोभित - कौ औटे कंचन कौ रँग फीकौ । 
प:9;:4 हरषे हेतु हेरि हर ही को किय भूषन 
तियभूषन - को । 

तीक्षण [तीक्ष्ण] 44. , 50970; $५शाी, -- 5750;6 
सुन्दर » धार मैं केते दिये बहाइ । 57978;2 
तरल तृष्णा बहत सरिता महा » धार । 2. 
9प7९९०7६. -- 552;4 वा सोंधी सिषिरिनि अरु 
घोवा अमरस रसना तोषे हो आमिल रस कटु रस 
तीक्षन रस लवन मिले रुचि पोषे हो । 

'“तीख [प्त, तिरछा] ॥4शाधंह; ॥#0470प5 
(8)०7८०). -- 7586;7 कहाँ सो » नैन तन ठाढ़ा । 

“तीख [तीक्ष्ण] बे, वाटर (45 07525), -- ?46;4 
तुखार चांड औ बाँके । 7496;। » तुरंग बाँक 
कैकानी । ?625;6 » तुरंग गँगन सिर लागा । 

तीखे [प्तर. तिरछा] ००7. 44. ४०४४४६. -- 7560क 
साहि पूँछ राघो कहूँ सर > नेनाहँ । » हेरना (0 
]00०६ शांग 5]88॥78 ९५९५, -- ?65;2 » हेरि चीर 
गहि ओढ़ा । ?65;4 काजर नैन मार सर - । 


तीतर 


तीच्छन [तीक्षण] 90. ४9०79 (०१६० ० ७॥७१०). - 
१224;66 लै ले » धार कुठार छेदे ताके अंग 
करार । तीछन . 5॥70. --]7222;32 जैसें « अति 
करवार ऊपर रतन जटित परिवार । ]१45;3 दे 
गई » नख दुखदाई कासों कहों दरद सो माई । 2, 
॥0; ७प्राहर78. - ]7222;:24 बाल भाउ मैं दुरि रहे 
ऐसें >« अगिनि भसम मधि जेसें । 3. 588/0- 
५20. -- )703;:73 पटु - कौं कहत कबि पटु 
आरोग्य कहंत । तीछी (.) एश"छ 7०९ 
(ए९४०॥). -- 72;:262;4 तजहिं बिषम बिषु तामस 
“ । तीछें 5॥470 (5 [0ा॥). -- 72:43;3 राम 
बियोगि बिकल दुख » । 

तीजापन ४९ 07 54६९ ॥0 #6., -- 5५096;:3 > 
मैं कुटंब भयौ तब अति अभिमान बढायौ रे मेरी 
सरभरि करे न कोई हों बाबा कौ जायौ रे । 

तीजि [तीज]4. (86 (74 १४ए ० 4 [पावा' 
लिपां20, -- 2448;4 आजु » देखिअति तसि 
जोती । 

तीजे [तीजा] 44. 7770. -- 7;69;4 मोहि तोहि 
भूप भेंट दिन - । तीजै 7734;26 » गांव पहुंची 
जबही । तीजै-पहरै (0० (74 ४४८८॥ ०॥6 वए 
(० गां2॥ 5ज्000 076 77 542९ ]/ 
|; 5९९ पहर). -- 0732;3 » रैणि दे बंणिजारिया 
तें बहुत उठाया भार वे । 590973;3 » गया 
तरनापा पुत्र कलत्र का भया संतापा । तीजौ 
7774, -- 728;3 » बिरह बनांतर भये चौथी 
देसांतर के गये । 

तीडी [टिड्डी]॥. 8 8785500909०/ (7९9|९५५ 0 & 
50707 66 4 9९7507 70 ८0770[78 [5 
7770). -- 78593 तीन लोक » भई उड जो मन 
के साथ । 

तीत [तत्‌; उस-] 700. (80. -- 054;22 दादू 
गाफिल छोवतें आहे मंझि मुकांम दरिगह मैं दीवांण 
“ पसे न बेठो पांण । 

तीतर 8 ७०/४7/४08०, -- 755;2 काल अचानक 
मारिहै ज्यों - कों बाज | 772;3 कत » बन जीभ 
उघेला । 754;3 » बटई लवा न बाँचे । 
5057;। » देषत ही रहै बाज झपट ले जाइ । 
(5ए7000 007 ॥8८07727॥5). -- (/99;] ताल 


तीधरि 


चरें बन - लावा प्रविति चरै सौरा मंछा । तीतिर 
?97क “» गियेँ जो फाँद है नितहि पुकारै दोखु । 
प3;:38:4 » लावक पदचर जूथा । 

तीधरि [तिथर] 409. ७7९/९ए९/ (00९ [९85८5) . -- 
053;:56 तुझ अपनें सेती काज है मैं मेरा भावे 
जाइ । 056;63 दादू तीनि तलाकदे भावे « 
जाव । 

/तीन [प्त. उन-को] 9700, 07. -- ७१;3 तुम सु 
प्रीत करें जे धीर तीनही न लोक बेद की पीर पाप 
पुंन्य -“ के नही । ७4;३ जीन को मंन मोहन हरी 
लयो - को काहु कछु न कीयो । ए68;4 राजा 
परिजा नरकि पराही राम कहें - कौं डर नांही । 


तीनहीं ५29; » लऐं जमुना जलु गए दुर कौये श्रम 


अती सुष भये जल मांहें षेलत रसु रहो । तीनही 
५:3 तुम सु प्रीत करें जे धीर “ न लोक बेद 
की पीर पाप पुंन्य तीन के नहीं । 

शतीन ४०. 7९९, - प्ाट59 मन बच क्रम > हूँ ते 
न टरौं । ॥709;:64 » बरन द्विज तब भले तब 
जानहिं भगवंत । 77935; रजगुंन सतगुंन तमगुंन 
- पंच तत ले साज्या बींन | ८०7. (6 02९ 
मा 2045 ए #प्राशका ल्ांडाशारर: वीवाशाव 
(7स्‍200९0प57९55, 422070स्‍5#77207# ० विपा| पर, 
गावे ८4576 वच्रा९५), 74 (९०7), ्वं#ाव 
([7फए8ा८) 0ए6)., 7]6 00प्राव 45 ्ाए॑द्व 
(54ए०४४०४). -- 55;: » सनेही बहु मिलें चोथे 
मिले न कोइ । तीन-दंड [त्रि-दंडी; प्॒, यज्ञोपवीत] 
(6 074/#7747204| 58८/९० ([7९४4 ((40॥7: 
#शशिफंगह 00475 27 |] प्रडंणा!), -- 8762; 
जन्मत - अनुसारा । तीन-लोक ([त्रि-लोक] ४४८ 
(766 ज्र०765: 877, 8705.क्‍९7/6 27 ९६४४), 
07 ॥९4एश॥, ९777 बाते 06 [0जछ़छ/' 7€६/075; 
९ए९/ए५्/९/९, -- 30; तीन-लोग 68923;2 « 
ब्रह्मांड षंड में अंधरा देषे तमासा । तीनिउं-लोक 
6530;2 कांमिनि काली नागिनीं - मंझारि । तीनहूं 
[5९९ ॥50 अवस्था], -- 57525;2। एक अवस्था के 
बिषे - बर्ते आइ । तीनहुं-लोक 5५50;5 सुन्दर 
» में भरयौ न एकहु गाल । तीनि 37; 


/४3974;;:] इडा पिंगुला अठर सुखमना « बसहि 


इक ठाई । [5;37 सचिव बैद गुर » जौ प्रिय 


872 तीब्र 


बोलहिं भय आस राज धर्म तन » कर होइ बेगिहीं 
नास । 006 ५|॥0 ॥45$ (7९९ ९५९५: 598, -- 
प्‌;:92;2 नयन » उपबीत भुजंगा । तीनि-जनां [5९९ 
त्रि->त्रि-गुण], -- (9257; पंच जनां मिलि मंडप 
छायो - मिलि लगन गिनाई सषी सहेली मंगल गावे 
दुष सुष माथे हलद चढाई । तीनि-डांडि [5९८ 
तीन-दंड]. -- 7/73;:0 जौं पै करता बरंन बिचारै 
तौ जनमत - किन सारै । तीनि-नदी ॥/९ ॥776८ 
रिएटा5 (689, फवागप्रात्व बात शरण, 

57459 4; ००॥. 5९९८ सुषुम्ना). --79435;5 » तहां 
त्रिकुटी माहि कुसमल धोवै अहं निसि नहांइ । 
तीनि-पहर [5०९ पहर]. -- 69;3 संमी सांझें सोइबा 
मंझें जागिबा तृसंधि देणां पहरा » पर दोइ घट 
जाइबा तिहां छे काल चा हेरा । तीनि-पैड ॥772९ 
52९5 (र्ण पांव १५ फरद्वात979), -- 5044;7 जै जे 
कार भयौ भू मापत » भइ सारी । तीनि-भुवन 
[56७ त्रि->त्रि-भुवन] [6 072९ ५४०0765, -- 
7258;। » को है बलु जाके वलिया तालि 
पठायौ । तीनिडँ (॥7०९. -- 77;33;। कीन्ह दंडवत 
“ भाई । तीनिठ 6; 85348 देषि प्रतिमा आपनी « 
भये निहाल । तीनिहुँ 7;:77; कौन्ह बिबिध तप 
“ भाई । तीनी 7;72:4 जुग सम नृपहि गए दिन 
>। 

"तीने [प्र. उन-को] 7700. ॥९7४8. -- (9400;2 पंच 
बराती छठो जवांइ » मारिहूं ब्याहन आइ कहि 
कबीर हुं परम नीवास । 

श्तीने [तीन] 34. 07०९. -- ७343;4; त्रितीआ 
सम करि लिआवबै आनद मूल परम पदु पावे । 
ह०72:5 छबि रस मत मधुप नंद नंदन बारत देखि 
भुवन सुख - । तीने »५525;2;3;:2 नामे चे सुआमी 
बीठलो जिनि » जरिआ । तीनो 7८।23:4 नासा 
बेसर कुंडल दुलरी यह छबि पावत « | 7१9;0 
» भक्त जु बैठे तबही दीयो चत्रभुज दरसंन 
जबही । 

तीब्र [तीब्र] 44. 407/८९. --76:7;2 तब प्रभु कोपि 
“ सन लीन्हा । 76:9:2 पछाडिसि - सक्ति 
खिसिआई । 


तीय 


तीय [तिय; प॒. ख्री| 6. 4 एणााववा0, -- 4; 7:247;2 
जौं पटतरिअ » सम सीया । तीयन (/.). - 
१295;92 ते तृन इन » लखि पये । 

तीर 80;, ७४४८; 50/2, -- 75;:। कबीर हीरा 
बनिजिया मांनसरोबर » । 52;27 गुर जौ बसे 
बनारसी सीष समुंदर - । » पकड़ना 60 5शशांहा [0 
(९ ७७४८, -- 756;38 पांनीं में की माछरी सके 
तो पाकडि «| 2, 44ए. ॥९४/. -- ?05क पवन 
बास पहुँचावे अस रम छाँड॒ न - । 78:5 पाएँ 
“ घात जो अहा । तीर-बासी [तीर-वासी] [7९00० 
॥जंगहु 2078 706 7५९/, -- 72;:0;] सुनत « नर 
नारी । तीराँ 570/०, - ?387:5 दान खेल लै लावे 
“ । तीरां 7273:6 साइर » वार न पारा । तीरू; 
“ पाना 40 ८00780 7॥6 580/९. -- ?56;4 यह 
किलकिला समुँद गँभीरू जेहि गुन होइ सो पावे 
> । 

श्तीर [7, #] बह बाए0फ, -- 64; 5;2] सतगुर लई 
कमांन करि बाहन लागा - । [754:22 ज्यों ज्यों 
हरि गुन सांभलों त्यों त्यों लागो - । 77522:4 सबै 
“ षाली परे चला कमांनहिं डारि | ८०. 
८४707-04।. -- 7526;4 बरिसहिं तुपक » जस 
ओला । » सौँधना ए. [0 0 ४/४0५. -- 
57530;2 सांधे - पताल कों फिरि मारै आकास । 
(977;। सांधे » पताल कूं फिरि गगन कं मारे । 

तीरथ [तीर्थ] 50;. 8 [94८९ ० [87048०, 07 
॥0]ए 9]9८6 (प्रछप, 4०7९ 4 582/8९ एए९/), -- 
प:43;: » बर नेमिष बिख्याता । 7;43;4 जहेँ 
जहँ - रहे सुहाए | 2, 2०ंगहु ०॥ ३ [98/47742०, -- 
/८37:35; कबीर ठाकुरु पूजहि मोलि ले 
मनहठि » जाहि । » करना +0 20० ० 
[8/77792०, -- (52:6 » करि करि जुग मुआ 
जूडे पांनीं नहाइ । > नहाना 40॥8० 9०६ 7 4 
[4८९ ० [877742०. -- 70250;2 कहि कवीर 
मन निहचल नांहीं कहा भयौ जे » न्हांयें । 
50720: घट भीतरि मथुरा काशी घट भीतरि गृह 
बनबासी घट भीतरि >नन्‍हाना घट भीतरि आव न 
जांना । » भ्रमना »९476;5:;:। जोगी जती तपी 
संनिआसी बहु - भ्रमना । तीरथ-पति ]074 ० 
॥7/045: ?774फ28., -- 72;06; > देखि सुहावा । 


873 


तीरप 


]6;20;4 » पुनि देखु प्रयागा । तीरथ-पतिहिं 
१:44:2 » आव सब कोई । तीरथ-पूजा 
7शागिांगहर 4 7प्रवं ॥ 4 .4९९ ० 
[8/7742०, -- (/423;3 नां हज जांऊं न ० । 
तीरथ-बरत [तीर्थ-ब्रत] 2०78 ०7 [ीशिपं486 बाते 
पगंतंधरु ए०४5, -- (23;;3;॥ » नेम सुचि 
संजम सदा रहे निहकामा । »(377;233;2 » नेम 
कीए ते सभे रसातलि जांहि । 7463;:3 इक » 
करि काया जीति । तीरथ-राऊ [तीर्थ-राज] [070 ० 
(7745: 74 फ्र६29, -- ।' 2:204;3 सकल काम प्रद 
“ । तीरथ-राज 7992;॥ ऊलटे पवन षट चक्र 
निवासी - गंग तट बासी । १;2;6 बटु बिस्वास 
अचल निज धरमा » समाज सुकरमा । ॥2;06;2 
श्रीमुख “ बडाई । 2;206; प्रमुदित « निवासी । 
तीरथ-राजा 72;26; कीन्ह निमज्जनु » । 
तीरथ-राजु 72;:05;: » दीख प्रभु जाई । 
तीरथ-राजू 72;:2; मुनि समाजु अरू - सौँचिहुँ 
सपथ अघाइ अकाजू | 7;2;4 जो जग जंगम - । 
तीरथ-वृत [तीर्थ-ब्रत] 8078 ० शीहिताधबट्ट९ बाते 
सतत ए०४५७., -- 654;2 ज्ञान ध्यान जप तप “८ 
जोग जाग विनु संजम । तीरथ-ब्रत 7(7238;0 बाबा 
जोगी ऐक अकेला जाके » न मेला । 7७334;4 « 
न छूटे जम की पासी । तीरथन्ह (|.). - 
];55;:4 सब » बिचित्र बनाए | तीरथहू 4 |०८९ 
० 98777742०. -- 8/59; पंडा के मूरति हो 
बैठी - में पानी । तीरथि ; तीरथु ७॥733व:42;3 
कहि कबीर हठ भइआ उदासु “ बडा कि हरि का 
दासु । 


तीरथिया ०76 8०ं॥8 ० 98/774६8०९, - 


50732;3 » तीरथ कौं दौडे हज को दौडे हाजी 
अन्तर गति कौ षोजे नाहीं भ्रमणे ही सौं राजी । 


तीरनी [तिरनी; नीवि]॥, 0/8७४७/व78 (07 4 


ए0०7475 वं॥ण०7). -- ५4;2 श्रवननी पहिरे ऊलटे 
तार - पर चौकी सीनगार चतुर चतुरता हरी लई । 


तीरप [तिरप] 9 .१४/४८, 8९४९ ०९ ॥887व, - 


> लेना 40 [70प९०४९ ॥/०परा4, -- ४५2१;॥ > लेत 
सुंदरि भामनी मानहुं नाचत घंन दामिनी यह छबी 
कोऊन पावई । 


तीरैं 


तीरैं [तिरना] ४४. (0 5शां। 07९०७, -- 070; साथी 
साथे थई नें पैली - पार तिरौं । 

तीर्थ 4. 4 4०९ ० जीहवता॥48०९. -- 2. 8०786 ०7 
0774०, -- 72; तीर्थड 78/43;2 हरिहर ब्रह्मा 
नहिं सिव सक्ती “ नाहिं अचारा । तीर्थाटन 
[तीर्थ-अटन] 4 779६० (0 525, -- 
प7;26;:2 » साधन समुदाई जोग बिराग ग्यान 
निपुनाई । तीर्थि 054:39 भावे करवत उरधमुषि 
भावे » जाइ । 

तीलक [5०८ तिलक]. - श८;7 मांथे « गलै जप 
मांला । 

तीलहि [तिल] 6९ 5९5१९ 94, -- ?63क » 
फूलहि संग जेड़ँँ होइ फुलाएल तेल । 

तीवइ [तिय; प. खत्री]6. 4 एणाव्/, -?7:5 « 
कँवल सुगंध सरीरू । 

तीषा [तीक्ष्ण] 44]. 58४79, -- » करना $0 598/9९॥ 
((॥6 7770), -- 757:8 कबीर मन » किया लाइ 
बिरह षर सांन । 

तीस वी, 69. -- 30. 

तीसर [तीसरा] 44]. (४7१. -- 5; तीसरि ((.) 3; 
तीसरी 2; तीसरै 7; तीसरौ 3. 

तीसौ [तीस] 4१. (॥#8ए. --?382क > देवस चंद्रमा 
आठो दिसा फिराहि । 

तीहां [5. तत्र; त॒. वहाँ] 47, (९0९, -- ५७३7;। नव 
कुंकम जल बरीषत जीहां ऊडत कपुर धुरि है - 
अवर फुल फल को गीनें । तीहा ७7;2 » स्याम 
घंन रास जु रच्यो मरकत कंचन जेसें षच्यो भोग 
कहत नही आवहि । ४७३0;4 हरीबंस हरीदास जु 
जीहां हरी करुना करी राषे -“ नीत बीहारु आधारु 
दे। 

तीहारी [तुम्हारा] 30]. ((.) प्र०प; प्रणप्रा5, -- ४9;३ « 
बहोत हुती पीय आस । तीहारो ७व3;। बीरद » 
दीनदयाल कुच पर कर धरि करो पग्तीपाल । 

तुँही [तू] 70०0. प्रणप. -2; तुं 6. 

तुंग ११. राह; 009. -- ॥768;290 अहो बट » 
सुरंग बीर कहूँ तें इत उत लहि । 774;89 प्रथुल 
प्रांशु परिनाह प्रथु आयत »“ बिसाल । 6;:0॥छ7 
जनु इंद्धनुष अनेक की बर बारि » तमालही । 


तुचा 


तुंबनि [तुंबा; तूँबा, 77.] 8 0]]0श९व-०प्रा ०प्राव (85 
प्र&€व 0ए 45८९४८६ 0 टव7'प एव९7०; ॥९6/6 
८07097९१ 60 8 ह्रां/7"5 07/2885). -- ५४9;2 कुच « 
अबीलंबु भई । 

तुंबर [तुंबुरु] ।प्राता0प्राप (0ए7, 4 ॥परश॑टंधव) . -- 
9287; धू पीये प्रहलाद अंबरीक » सुके देव । 
]४70;39 तंत्री “ बल्‍लकी बीन बिपंची आहि । 

तुंबरि [5९९ तुंबनि] ६. 8 9पाश[0त0, -- 7;3;2 ते 
सिर कटु » समतूला । तुंबा (6076 ९5०८४ ८९ 
77९8778£, 5९९ नाल). --78969;2 मुष के नाल 
स्रवन के - सतगुरु साज बनाया । 

तुंम [तू] 9707. 7०7. -- 69; तुंमहिं 2; तुंमहि 5; 
तुंमहीं 3; तुंमि ; तुंम्ह 23, 

तुम्हारा [तुम्हारा] 44]. प०प -- 8; तुंम्हारी (.) 20; 
तुम्हारे 7; तुंम्हारै 3; तुंम्हारो 2; तुंम्हारौ 5. 

तु [वू] 7०7. प्र०प, -- 8. 

तुअ [तुम्हारा] 40. पए्र०प/. -- 7. 

तुई [तू] 7707. ए०५., -- 8; तुइ 3. 

तुई [तुम्हारा] 84. ए०प७, -- 5५2473;2 सूकति सूर 
धान अंकुर ज्यों बिनु बरिषा ज्यों मूल « । 

तुक 4 ॥76 0 ए2/5९, -- 5757;:22 » अरु छन्द 
सबे मिलें होइ अर्थ संयुक्त । 

तुकिनी [तुकिन] 4 7 प्रततं5) ५०47, -- 78944; 
कलिमा पढि पढि भई - कलि में रहत अकेली । 

तुखार [?,[गुक', [णक्क; 5९९ एप्रवंगावएवाव, 00. 47, 
7, 4] 8 760 (शव 0३; 3 0756 #0 
(74 7९(00. -- ?46:4 तीख » चौंड औ बाँके । 
?46क अस » सब देखे । तुखारा ?57;2 कोई 
भल जस धाव - । ?26;4 सोरह सहस घोर 
घोरसारा सावैकरन बालका » । तुखारू 7273;6 
आना काटर एक » कहा सो फेरै भा असवारू । 

तुड्ी [तुंग] 4. ॥8॥-9॥700००., -- प्ाट94 धापि 
राधा नटत ललिता रसवती नागरी गाइ ते ग्रि नाभि 
तान - । 

तुचा [त्वचा] ६. ता; ८077॥0ःतं07, -- 7९70;8 
सुभग - अदभुत बस पहिर्ये फुल भूषन सुभ 
झाल । 779290;2 चित करि वटवा » मेषली भसमैं 
भसम चढाई । 7653;3 दसन गए के - कपोला 
बैन गए दे अनरुचि बोला । 


तुच्छ 


तुच्छ 44, ४०॥7९५5, -- 5; )772;382 अमरामृत 
को - करहि ब्रह्मादिक गावहि । 574;। परम 
कुबुद्धि - रस लोभी कौडी लगि मारग रज 
छानत । तुछि ]5;9;2 जे घल >» क्रमन अबगाहै । 

तुज [तुम] 9700. 7०५. -- ]7792;6 मैं आनाथ 
दुबले शरण सये - कू । )7७92;2 जिन्ने जन्म 
डारा है » कूं। तुज्ञ 5; तुझ 2; तुझा 3; तुझी 
3; तुझु 4; तुझे 3; तुझें 0; तुझझ 7855] तब 
जानहुगे जीयरा जब मार परैगी » । 

तुटा [वूटना] श॑ं.00 07९४९. -- 9/939;] कूड कपाट 
तुरत भौ - संक सेनि दल भागा । 

तुठा [तुष्ट] 44, 54जरी९व; ०07 ए९/८ए., -- 
#(367:59;। कबीर ओसा सतिगुरु जे मिले - करे 
पसाउ । 

तुदन (८०पञंधर8) ५7, -- !789;43 कदन बिधुर 
संकट - दहन बृजिन पुनि आहि । 

तुपक [?, 0एवांह] < 4 तंग्रव ण ्रापड॥(९; ८०॥ (॥ 
7?) 4 ८४४॥907/, -- 3, 

तुबरि [तुवर; प्र. कसैला रस; 5०९ * कस] 8 57078 
7857९ (450 अरहर: 4 799० ० 9प5९). -- (9287;3 
सुरति निरति दोठ » लागि रांम रसाइण पाइ । 

तुम [व्‌] ए/ण7. प्र०प, -- 947. 

तुमरा [तुम्हारा] 40. 7०५०७. -- 3; तुमरी (.) 8; तुमरे 
6; तुमरो 2; तुमहिं [तू] 9700. ए०५, -- 23; तुमहि 
52; तुमहीं 24; तुमही 49; तुमहुँ 7244:34 > 
अन्हाइ तनक कछु खाइ बलि बलि बहुरि खेलियहु 
आइ । तुमहु ?02;9 जे « बहूत भावे । 
5५948;3 यों ही रिझै कै -« अर रस लेहु । तुमहँँ 
१25:528 अरु » अपने मुख कही सो सब पूरि रही 
है मही । 

तुमाँरे [तुम्हारा] 40. ०५७. -- 82 हमारे « 
मध्यस्थ । तुमारा श॒ट;0 नाउ » लेई । 

तुमारि [पत. तुँवार; रथ, तिंवालठ] शांववां7९55; ८0, 
ग्रां58[07720९7507, -- » लागना 60 ॥ए८॥# 
प्रश॑००, -- 8527 पल में परलय बीतिया 
लोगहि लागु ० । 

तुमारी [तुम्हारा] 40. ए०प. -; तुमारे 5. 

तुमैं [तू] 7700. ((0) 7०५. -];6 डारौ बेगि » 
नही दोसू । 


तुरक 


तुम्बा [5९९ स९५5:983, 9. 78, ४. 24.2: “(5 
धर्वो-06 5 #प00गाए 00527/९”; 07 तुंबरि, 
[077]00॥77]. - 78/24;2 पौ बिनु पत्र करह बिनु 
> बिनु जिभ्या गुन गावे । 

तुम्ह [तू] [97007. (६0) ए०प. -- 7]; तुम्हरँ 
]6;:0;4 नाना तनु धरि « नसायो । तुम्हइ 
]2;27;2 जानत तुम्हहि » होइ जाई । तुम्हउ 
प:62; हमरें बयर » बिसराई । १6;36:5 रहे « 
बल अतुल बिसाला । 

तुम्हची [तुम्हारा] 30. ((.) ए०प/. -- ]0905;0 
सांचिली » भगति न साधी । ]7990;:2 » प्रतीति 
आई । तुम्हरी 6; तुम्हरे 67; तुम्हरै 4; तुम्हरौ 8. 

तुम्हहि [तू] 7700. (0) ०५, -- 4; तुम्हहि 68; 
तुम्हहीं ; तुम्हही 4; तुम्हहू 2. 

तुम्हार [तुम्हारा] 4. ((.) एप. -- 35; तुम्हार्‌इ 
?374क सबै आइ सिर नावहिं जहाँ » पाट । 
?375क सीस हमार तहाँ निति जहाँ - पाउ । 
तुम्हारडियां )32;0 अम्हे बिरहंनियां रांम « । 
तुम्हारा 47; तुम्हारि 28; तुम्हारी (#.) 23; तुम्हारें 
27; तुम्हारे 49; तुम्हारै 60; तुम्हारौ 59. 

तुम्हें [तू] 9000. (६0) 7०५. -- ]83; तुम्हें 6. 

तुरैंज [तुरंज; ए, (प्राप्रारवें थ0 0782०; 5९९ 9]50 
शि्वाशदण्प्रांप, 9. 79, ॥. 3] 8 टॉ707, -- ?87;3 
कोइ सदाफर » जँभीरी । 

तुरंग [तुर-ग: 8०7९8 45%] 4075९. -- 23; 
/॥१64:5;:2 कबहू तुरे « नचावे कबहू पाइ 
पनहीओ न पावे । १2;43 भयउ निषादु बिषादबस 
देखत सचिव - । तुरँगहि ?245क गुरु मोर मोरें 
हित दीन्हें - ठाठ । तुरंगम 8; तुरंगा 7;:36;3 
जात नचावत चपल » । 

तुरंत 447. 4६ ०८९; वष्म॑ंण॑तए, - 3; तुरंता . 

तुरक [56९ तुर्क| 4 707९. -- 44; 078;] को पंथि 
हिंदू “ के को काहू राता । ए८3;3 हिंदू « दोउ 
पर आंटी । 5५७82:2 द्वै पष हिंदू « की बिचि 
आप संभालै । »८340;5;। “तरीकति जानीओ हिंदू 
बेद पुरान | ४7654;:; बुत पूजि पूजि हिंदू मूए 
“ मूए सिरु नाई । #874:7:4; हिंदू अंन्‍्हा तुरक्‌ 
काणा दुहां ते गिआनी सिआणा । ए(7;4 दोजगि 
परैं » अरु हिंदू काजि बांम्हण भुला भुंदू । 


तुरकडी 


50082;2 द्वै पष ० की बिचि आप संभालै ग्यान 
घडग गहि झूझता मधि मारग चालै । हिंदू-तुरक 
4 मसांगवप (45 वांडंगरल #07, 07 ८07797"९१ 0) 8 
प्रछ0, -- 0(477;8;: » कहा ते आए किनि 
एह राह चलाई । »(479:3;4 कहत कबीर राम 
गुन गावठउ » दोऊ समझावठ । »(483;29;3;2 « 
दुहु महि एके कहे कबीर पुकारी । #(58;4:3 « 
का साहिबु एक कह करे मुलां कह करै सेख । 
9798; को पंथि » के को काहू राता । 
हिंदू-तुरुक ।7893;:3 मान बडाई ले रहे » दोउ 
जाती । [78/48:3 » जैनी औ योगी ये कल काहु 
न जाना । 756:4 ओने आइ दूनौ दर गाजे « 
दुऔ सम बाजे | हिंदू-तुर्क [78784;4 » कहां ते 
आया किन्ह यह राह चलाई । 

तुरकडी [तुर्किन] +. 8 |/४5।॥7 ४0774, -- 
79266;:2 कलमा भरि भरि भई » अजहूं फिरूं 
अकेली । तुरक्षिनी 78762;4 जो तूं तुर्क - के 
जाया । 

तुरकहि [5९९ तुर्क] 4 [पर९. -- 724:4 हिंदु « भई 
लराई । तुरकहीं 57स70 कुलं आदि त्यागै दोऊ 
पष भागे » दूर हित ब्रह्मग्यांन । तुरकां 4; तुरका 
(894:4 गाय बधे तेहि « कहिये इन्हते वै क्‍या 
छोटे । तुरकानू 40. 7प्रातंका, 9 पाता 
(/५।९). -- 7456:6 ढीली नगर आदि » । 

तुरकु /(477;8;2;2 जउ रे खुदाइ मोहि » करैगा 
आपन ही कटि जाई । ४(477:8;3; सुंनति कौए 
> जे होइगा । तुरकूं 584प8;7 हिंदू लषी न रांम 
कहि » लषी न घुदाइ । तुरक्‌ ॥0874:7;4; हिंदू 
अंन्‍्हा “ काणा । तुरके 79347:5 हींदू सक्‍या न 
रांम कहि » कही न घुदाइ । 

तुरग [तुर-ग: 28०78 457] 4 0756, -- 22; 
;58;4 उतरि » तें कीन्ह प्रनामा | » उठाना 60 
7बां5९ प्र 4 0756 (ी९/' 4 8]), -- 6:92;:3 तब 
रावन दस सूल चलावा बाजि चारि महि मारि 
गिरावा » उठाइ कोपि रघुनायक । तुरगा 6;:92;॥ 
प्रथमहिं हतेडउ सारथी » । तुरइम 5प५.77;: पवन 
» चलत चहुं दिश बून्द बान झर लायौ । 

तुरत [तुरंत] 44ए. 47 ०॥०९; वृ्णांट0ए, -- 76; 
तुरतहिं 640 7; तुरतहि 2; तुरतही 5; 


876 तुरिया 


तुरतु ७94:4:2;2 तू राम कहन की छोड़ बानि 
तुझु - छडाऊ मेरो कहिओ मानि । 

तुरसी [तुलसी] [. ५३८/९१ 0७वीं 94, -- 
/0९338;66;::। आस पास घन » का बिरवा माझ 
बनारसि गाऊं रे । 7(926;4 चित करि चंदन तन 
मन » भाव भगति करि पूजा । 7%560;:5 आसि 
पासि » का बिरवा मंझि द्वारिका गांवोरे । ए75;8 
» चंदन अरपै फूला ताका दोष नही संमिंतुला । 
539स4 » सो कैसे गहे दोष पराए जाइ । 
540स52 » हरि के देहुरां लागे लाष करोरि । 
595स20 » परी न चाहिये चत्रु चात्रिगहि चूकू । 
58;4:3 सुमिरि सु भोमि भयौ - सौ ऊसरोौ । 

तुराईं [तुराई] ६. 4 778/07255; 0९0. -- 2;94;] 
बिबिध बसन उपधान - । तुराई 72;66; प्रभु सँग 
मंजु मनोज « । 

तुरिअ॒[तुर-ग: 2०४९8 857] 4 8075९, -- ?622क 
बत्तिस सहस सँग » । ?630क » होहि बिनु काँधे 
हस्ति बिनु सुंडि । » दाबना ६0 ॥07007 (॥6 ९85 
370 |॥९४५ (8 075९, 00 ॥5 700९7), -- 
?64;2 » के पाउ दाबि कर खंडा । 

तुरित [तुरंत] 807. ४८ ०१८९; वृ्णांट॑तए, - 6. 

तुरिय [तुरीय] 30. 0प४॥ (5088९ ० ६० 50प). - 
500942;2 सो गुरु जिन उपदेश बतायौ सुन्दर 
स्वरूपं । » स्थान [6 0प्रा॥॥ 580९, -- 57528;42 
पंच कोस तें भिन्न है सुन्दर » स्थांन । » चढ़ना 
707९8८॥ (॥6 0प7/07 ४8९, -- $7524:6] सुन्दर 
» चढ्यौ जबहिं षरी चढे तब कौंन | 57923;व 
थुंगनि थुंगनि थुंगनि थुंगा त्रिघट उघटितत » 
उतंगा । तुरिय-अवस्था [तुरीयावस्था]. 8९ 60प्र॥ 
547 ०06 500! (70 ए|॥०॥ 6 50प ॥85 
9९८०४7९ 076 शां7 7॥6 5प्र7/९४76 80४78). -- 
303;:59 सुखित भई तिहि छिन सब ऐसे « पाइ 
मुनि जैसें । तुरिय-स्थान 5५528;42 पंच कोस तें 
भिन्न है सुन्दर > । 

तुरियन्ह [तुर-ग: 8०ंधष्ट 85] (90.) 4 075९, -- 
?385;:7 सहस पाँति » के चली । 

'तुरिया [तूल] ८०४०७. - 6925; पाई पाइ की 
पतिहाई पाई की » बेचि षाई । 


तुरिया 


*तुरिया [5९०९ ४७०४९, तुरिय-अवस्था]. -- 879;4 
राजा सुमिरै “ चढी । 5५525;34 » तुरियातीत के 
मध्य कहें सग्यान | 5५525;:20 तीन अवस्था के परे 
चौथी » जांनि । 5५525;:3 चौथी » ग्यानमय 
सुन्दर ब्रह्म स्वरूप । 5५525;33 बर सो जीवन मुक्त 
है » साक्षी भूत । 5५53;2 » सिंघासन कियौ 
तुरियातीत सु वोक । 5५948;3 » तत्पद अनुभयौ 
ताकी सुधि पाई हो । 5५७85;2 सत्त रज तम दीसे 
नहीं नहिं जाग्रत सुपना सुषुपति हों « नहीं नहिं 
और न अपना । 

तुरियातीत [तुरीय-अतीत] ७९ए०४व ।॥९ 
तुरिय-अवस्था (५.५.). -- 57525;:35 » परातपर 
बचन परै उतकृष्ट । 5528;42 » हि अनुभवे तहां 
न ग्यान अग्यांन । 59534;2 तुरिया सिंघासन कियौ 
» सु वोक । 50748;4 हो सुन्दर » मैं सुन्दर 
ठहराई हो । 

तुरी [तुर-ग: 8०7९ 5]. 4 (8००१ वणधाा/) 
]07/$5९, -- »0695;4;2;2 इक ताजनि » चंगेरी घर 
की गीहनि चंगी जनु धंना लेवे मंगी । 7367;4 « 
ओऔ नाव दाहिन रथ हॉँका बाए फिरे कोंहार क 
चाका । 8॥0756 (5ज़00[गा78 07९०7, [#दं।व, 
॥॥ पद्धाआ-9गगएत ॥९/2प्रा'ट 4075 906८ 
[978५7432९, [0९ [0756 5ज700॥72९5 06 शांत, 
#्रव्765, _्षाावे 06 जगा? 5प00॥7265 ]0ए९6, 
[7274), --755:38 कबीर » पलांनियां चाबुक 
लीआ हाथि । 

तुरीय [5८८ तुरिय-अवस्था] 0प॥, -- 77;7ग 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढि तूल 
- सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि । 

तुरुज [?, प्राप्राव थ 072०९] 4 टं7'00; ८07, 
६079।6 9/25((5), -- ?439;2 स्यामि जानु मोर « 
जैँभीरा । 

तुरुक (तुर्क, 4.५.; ?, (प्र/६ 5९९ 450 तुरक] 4 ''पा"५, 
0) 2॥॥॥:०।४:॥। 4० 00॥॥॥ 0 (-०:।॥॥ की (-]/ #- 0 ॥ (८ 
# 59; ८070 4 )/५५॥7, -- 26; 78793;3 मान 
बडाई ले रहे हिंदू “« दोड जाती । [78748;3 हिंदू 
> जैनी औ योगी ये कल काहु न जाना । 756;4 
ओने आइ दूनौ दर गाजे हिंदू « दुऔ सम बाजे । 
तुरुकन्ह (7].). --?62;:7 जस » राजहि छर 


तुलत 


साजा । ?642:3 कठिन बंदि लै « गहा । 7558;4 
तुम्ह न करहु » सों मेरू । 

तुरुकानू [5९९ तुर्क| 4 7प्रातंड॥ (9९75०). - 
?604:3 ढीली सब हेरेउँ - । तुरुकाने ८07. »|8- 
पत-क४, --760;2 धरि येहु - । तुरुकी 
पपा05॥ (8075९), -- ?496;7 मुसुकी औ हिरमिजी 
इराकी » कहे भोथार बुलाकी । 

तुरे [तुर-ग: 8078 480 5. त्वरा, 5]0९९0]: , 44. 
(85; 0९७६, -- 0१64;5;2 कबहू » तुरंग नचावे 
कबहू पाइ पनहीओ न पावे । 2, 4 !075९ (॥0 [07९ 
जा क्‍6 ८४76||), -- 0₹60;:3;:2;:2 » उसट 
माइआ महि भेला सिध चउरासीह माइआ महि 
खेला । तुरै 6; (85 4 5ए7700] ० 8/708०7८6) , -- 
?28;6 गरब जो चढ़े - की पीठी अब सो तजहु 
सरग सों डीठी । (८०|४/९०१ ६० ए०पर), - 
?7;4 जोबन » हाथ गहि लीजै जहाँ जाइ तहँ 
जाइ न दीजे । (045 540 ४4४ 70९ 05९४५९ ०8 
0756 45 शा 07९४ 0ए 3 7077९, बा 00" 
(9 728507 7077९95 ए९/९ ९९७ 7 #075९ 
540]९5; 5९९ शवंगादंणबांव, 0. 85, 0. 7), -- ?86;7 
- रोग हरि माथे जाई । 

तुर्क [?, प्रा] (बात बी.) 4 7'प्र0, 0" 4 वा 
०प्र(९८४व०, ए़९5 ८९77-05; ८07/. 8 
प्रशांत; णीशा 7#टलशा-7९१॥0 १०९ शांत 
“पांधवप्र5”, -- €8930;2 को हिन्दू को » कहावे । 
(894:5 हिन्दू कहे मोहि राम पियारा » कहे 
रहिमाना । 78/6;2 हिन्दु ले जारै » ले गाडे । 
8984:2 सुनति कराय » जो होना औरत को 
क्या कहिये । [78790;4 हिंदू कहे हमहिं लै जारों 
» कहे मोर पीर | 7890;4 हिन्दु - की एक राह 
है सतगुरु सोइ लषाई । [78784;4 हिंदू - कहां ते 
आया किन्ह यह राह चलाई । तुर्कन (..). - 
890;3 हिन्दु की दया मेहर » की दूनो घट से 
त्यागी । 

तुल [तुल्य] १4. ९१०; आं।रा।१7७, -- 56037 वार वार 
अभ्यास करत हारे न लही - । 

तुलत [तुलना] ण॑, 00 96 ८0774/९१; 0९ ९ब॒पवा 
शा, -- 505;92 सुन्दर देष्या सोधि सब तोलें « 
न और । 5४59;20 चेतनि मिश्री देह तृण » संग 


तुलसी 878 
देहि दांम । 5प73; योग यग्य कलेश तप ब्रत 
नाम ०“ न और रे । 

तुलसी . 08९ 5८८९१ 5बच्नी छाव्रा। (ब5० 
पप्ा450559). -- 55; 56;:4 मध्वी माल पियाजू की 
अरझी पिय « दल माल । 7;3;3 दधि दुर्बा रोचन 
'फल फूला नव » दल मंगल मूला । तुलसी-माल 
हगावबाव 0 04) (#९/९ 0 ९8ए९5, 70 
७८४०७). -- )7304;76 पद अवसिष्ट जु परम रसाल 
डारहुगे तुम “ । 59245;3 स्याम देह दुकूल दुति 
मिलि लसति » । 

तुलसीक [04०559. -- 7;29ख जों यह साँची 
है सदा तो नीको “ । तुलसीदास 80 ; 
तुलसीदासहूँ 77 7; तुलसीदासु 20 7; तुलसीस 
[तुलसी-ईश] [070 ० [पांञ्र: रद्वा॥828॥4/8, -- 
प;336छ » सीलु सनेहु लखि निज किकरी करि 
मानिबी । 

तुलह [तुला] 4 था ए 5८8|९5, -- 70206;2 तुलह 
न तोली गजाह न मापी पहजन सेर अढाई अढाई । 

तुला [.4 9भां। 0 5८80९5, -- 2; )7.99:4 तन « 
तोलि दीजे मन जौ त्रिमल कीजे रांम रांम रांम सरि 
तऊ न तुलै । तुला-पुरख-दाने [तुला-पुरुष-दान] 
80700 शारि (60 4 87877) 0 07९5 
७०१7-ण्रशंश्त ् हवा], 207 (० 20 बवे 
77९८ां0प्र$ 50765). -- 0873;;;:] असुमेध जगने 
» प्राग इसनाने । तुला-पुरिष-दाने ]7.963; प्रांणीं 
अस्वमेद जगने - हरि हरि प्राग अस्नाने । 
तुला-रासि (6 अंह॥ 4073 0 ॥6 20080८, - 
?285;7 बेद भनहिं पंडित तेहि ठाँऊँ कन्या - ले 
नाऊँ । 

तुलाई 4 4 क्‍8॥ १० इर्पाहलित शा ०0007, -- 
/८656;:3; खाट मांगठ चठपाई सिरहाना अवर 
“ । 607:4 गंग जमुन मोरी षाटलडी रे हंसा गवन 
>जी। 

तुलाकोट [तुलाकोट; प. नूपुर] &. 4000७ 
47८९६ -- |॥70;3] » मंजीर पुनि नूपुर रुनकत 
पाइ । 

तुलाना शं.(० ४7४४९, --?384;2 जो दिन डरी सो 
आइ “ | ?7;3 बिख भा जबहिं बिआध « । 
तुलानी .00 ४//४४४९. -- ?90; महादेव मढ़ जाय 


तुसांडे 


> | 2,60 ८076 7९97 (35 ०ए[76 ८0]6 5९४६५०॥, 
८०४६ ०0 १४०). - 7893;:2 ग्रीसम ऋतु जब 
आनि - छाया काम न आवेै । ३, 0 ८0776 777९ 
(ए ॥7 ९९लाा0०0). -- ?396; नाचे राकस 
आस “» । तुलाने ॥0 ४7४7९, -- ?205;2 सकल 
देवता आइ » । 

"तुलि [तुल्य] 44. ०६प०। ॥0. -- ॥९24:::2 बिंद 
न कथा भावे सुपच » समानि । 0926; प्यंड 
ब्रह्मेंड संम > दिषायौ । 

*तुलि [तुला] 4 ० $८३|९5, -- चढ़ाना 40 श९ं९8॥, ०" 
77९45प7/९, -- 0(333;:48;;:4 » नही चढे जाइ न 
मुकाती हलुकी लगे न भारी । 

तुलित ३9 एरशंट्ठ९१; ८0008/40|९ (0. -- 
]१326;30 ग्यान » बिग्यान पुनि » » जम नेम । 
326;3 सबै बस्तु जग मैं - अतुलित एके 
प्रेम । 

तुलीओ [तुलना] एं. ॥0 0९ श्रशं8॥९०, ०7 
८णाएका९्ते; 7८९0; 06 ९तुपव।| (0, -- 9; 
/॥₹335;:54;2;। गजी न मिनीओ तोलि न » पाचनु 
सेर अढाई । तुलै 785228 भक्ति महातम ना « ई 
सभ कौने काज । 754:0 तासु पटंतर नां « 
हरिजन की पनिहारि । ]7996; पुरांण अठारह कौ 
मत जोइ रांम नाम समि »“ न कोइ । 

तुल्य १. ००॥7०/४७]९; &॥74/., -- (९१;9 धीर 
धारत नांहि वदत मन के मांहि प्रिया छबि रूप नहि 
“ कोई । 

तुब [तुम्हारा] 40. प्र०प्रा', -- 74. 

तुषार ०७. --79;402 इहि » तू क्‍्योंहुँ न रहे । 
]6;5;3 प्रबल » उदार पार मन । 50396;3 
सूनी सेज » तेज ते बिरहा सिंधुन माए । 

तुष्ट 4. 5४४५ग९व, -- 07292;:38 अरु दिखि जिन 
के जल करेि पुष्ट ते सरिता लखियत अति » । 

तुस [०50 तुष] ॥५७८. -- 07429;2 दादू और आधि 
बहुतेरी “ नर कूटे रे । 5५42;2 सूर स्याम तजि 
कौ - फटके का के है मति एति । 

तुसांडे [२० तुसै] ०४. 7०५७, -- 5५976;3 नालि 
» हों चला जे कंतु न आवे । तुसा 5५076;0 हाल 
» मालूम है तनु जौबन आया । 


तुसार 


तुसार [तुषार]॥00$. -- 72:763 कनक कलप बर 
बेलि बन मानहुँ हनी « । तुसारा 773;7 मांनों 
पुरइनि परयौ - । तुसारू 7:6:3 बिस्व सुखद 
खल कमल - । 2;263;] मनहूँ कमल बन परेड 
| 

तुहां [तहाँ] 94०. ॥02/2. -- 78 6;] ये मूरिष मरंम 
न जांनें कोई » बोवें तहां कछू न होई । 

तुहारी [तुम्हारा] 4. ((.) ए०प७. -- 0(655;5;4;:2 ता 
की होहु बिलोनहारी किउ मेटे गो छाछि - । 
तुहारे ५२694;3;4;2 कहे रविदासु नामु तेरो आरती 
सति नामु है हरि भोग «| 

तुहिं [त्‌] 9700. ५०7. -- 3; तुहि 9. 

तुहिन [८०;१०४६. -- 72;59;2 मानहुँ « बनज बनु 
मारा । 72;7:4 परसत » तामरसु जैसे । 
तुहिन-गिरि 5009ए 70प्रगाश्ां5: 0॥6 मांग ए० 
70प्रताधां5, -- 7:97 समाचार सुनि - गवने तुरत 
निकेत । तुहिनाचल [तुहिन-अचल] हऋ०ण़फ 
गरातप्रखाक्षां5: [॥6 मांगराव99३ 70प्रत॑धवा05, -- 
प्‌;94:3 गए सकल >» गेहा । 

तुहूँ [तू] 9707. ए०प.-- 38 7; तुहूँ 3॥8 7; तूँ 
45; तूं 002; तूंझ |।१०48;5 नांमों भणें तैसी 
चूकली तूंझी » देषतां । तूंझी |१948:5 नांमों भणें 
तैसी चूकली » तूंझ देषतां । ॥79226;0 कुनूं क्रिपा 
» होइ ज्यूं आवरी । 

तूंड [तुंड] ड॥0परा (07 86 97"7प्रबांधहु 94४ 0 8 
490८6, 6 570प्रा 00 27 7॥779], 07" ९४९॥ ॥]९ 
९ 4 /7व; प्5/९वे ॥67९ ॥"0704[ए (0 
व९5८४०९ 6 2९4|0प्र5 वि/क्राव आंगट९०: ॥0प्&॥ 
॥6 #शाक्ा05 5९7९९, ॥6 प्रषप्रवए 57९८2॥65 5 
॥76टात बाव 9707प्रव85 जां5 दंगा! श्री आंधशांगह़ 
(06 ए९/5९$ 04 0949. ५०प्र6९णएं।॥९:974, 
0. 309, ॥. 3). --7533;8 करता दीसे कौरतन 
ऊंचा करि करि » । 

तूंबडी [तुंबा; तूँबा, 77.] . 4 0]09९०-०ए६ 8०प7व 
(85 प52९ 0ए 45८९४८४ ६0 टक्वा7'प्र श्र४९/), -- 2; 
79496;। एक “ तोडि मंगाई लांबी डांडी लाई । 

तूंबर [तुंबर] 4 #रद८४| [5077"परत९, -- )7.064:6 
बिना » नारद नाचै गांवहि बाजहि ताला । 


तूणीरं 


तूंबरी [तुंबा; तूँबा, 9.]. 4 0]0९१-०प्र हु०प-व 
(॥6/९ [70040] 5ज़00गांगर 706 #प्रतव्ा 
७०१५). --759;:7 अब तौ ओसी है परी नां - न 
बेलि । तूंबा 29; तूंबी 65257 » मैं तिरलोक 
समाया त्रिबेणी रिब चंदा बूझो रे ब्रंभ गियानी 
अनहद नाद अभंगा । (॥5 छा॥600९55 #श7वं5 
९एटा बीछ' 8 0प्रछ्चावे 0475; 5९९ 50 
तुंबरि), -- 77/338;3 » अठसठि तीरथ नहाई 
करवापण तउ न जाई । तूँबी 3|तंव्रव एण ए9पए़ांतात 
(शांत 27 १|प्रशंंए।00 706 7९४॥00 ० 
९जफएबटाग8 075 0फ [77९55प्रा/४ 7077 [5 
70प्रा76९6 5प्रा4८९), -- ?66;:7 कुच > अब पीठि 
गडोवों । 

तूटंत [तूटना] एं. (0 97९8९. -- 6562 चलंत पंथा « 
कंथा उडंत षेहा । तूटति ॥0 96 970०४; 9९ 
प07/0064, -- 574780;4 जनु “ तरवर । तूटनि 
96;0 धागा ज्यूं तूटे त्यूं जोरि तूटे « होइगी 
नांउ मिलै बहोरि । तूटसि ॥/7335:53;:3;2 थिरु भई 
तंती » नाही अनहद किंगुरी बाजी । तूटा 8; 
79472;:2 सब्द सुनत संसा सब छूटा श्रवणि कपाट 
वज्र था “ । तूटि 6; तूटिबा [0 9९ ९४४7०0ए९१, - 
653 अहंकार » निराकार फूटिबा सोषीला गंग 
जमन का पानीं । तूटी 8; तूटे 5; तूटै 53. 

तूठ [तुष्ट] १4. 9०45९०१. -- 50340;0 तो सौं 
मनुहारी करि पठईं » करति जिनि नहियां । तूठहि 
??2;6 तव हरि » करहि न बारा कुटंव सहित 
उतारैं पारा | तूठा ए८9;2 जहां जहां कष्ट तहा 
हरि » काजि मुला बांम्हण है गया झूठा जहां 
कष्ट । तूठो 77२5;6 नांहीं कीया न छूटिये « 
कंवला कंत । तूठौ 0;2 प्रीति परस कौ पांणीं 
पीयौ तब त्रिभुवनपति «» । 6934;0 षोजतां षोजतां 
सतगुरु पाया सहजे नें भावे - । 5053;45 सुन हांनें 
सांटल मिल्‍यौ तौ ईसर « आप । 

तूठी [टूटना] ए॑ं, ॥0 06 070|0९॥, 0/ #॥९709९6., -- 
(9484:5 » गांठि दया धरंम उपनौ काया कवल 
कुमिलांनां । 

तूणीरं [तूणीर; तूण] 8 वधांए27, -- 73;;:2 पाणि चाप 
शर कटि - । 


तृत 


तूत परार्ग्राप/श"/, बात व5 07, -- 234:6 'फरे 
» कमरख ओऔ निर्ँजी राय करौंदा बैर चिरठँजी । 

तून [तृणीर; तूण] 4 (पांए९"', -- 7;:268;4 कटि 
मुनिबसन » दुइ बाँधें । 7;:298;4 कर सर चाप « 
कटि भारी । 72;239;:3 » कसें कर सरु धनु काँधें । 
तूनीर ॥१07:35 गुन कलाप » पुनि अभरन आहि 
कलाप । ॥;244;:] कटि » पीत पट बाँधें । 
तूनीरहि [7;:30;2 धृत सर रुचिर चाप “ । तूनीरा 
प2;5;:4 मुनिपट कटिन्ह कसें ० । 73;28; सोह 
चाप कर कटि » । 

तृपक [तोप] 4 2५॥; ८॥07, -- 04;] वन काटे 
अर दों परजालैं » चलावे षांडे डारें । 

तूबा [तुंबा; तूँबा, 77.]. 4 0]]09९0-0पां 80प/0 (45 
प्र&९ते 0प 45८९४८३४ 60 टक्वा7प्र फ्रंट), -- 006;4 
ग्यांन गरू दोऊ » अम्हारे मनसा चेतनि डांडी 
उनमनी तांती बाजन लागी यहि विधि तृष्णां षाडीं । 

तूम [तू] 9707, 70, -- 0९658;2;;2 अपने छूटन 
को जतनु करहु हम छूटे « आराधे । 

तूमरिया [तुंबा; तूँबा, 70.] 8०प7/१ (45 ० 0९ ॥00ण७ 
ज़्वब बचे 207९०९व 0ए 6 वांगीिंटप्रा 927 ० 
76 5प्रदप्रश्राव वक्ष), -- 520:5 सुरंग पताल के 
बीच मैं दोइ » बद्ध । 

तूमरी [तूँबी]॥. 4 5079 8007१. --न्‍8528 वो 
विनस्टी » सरो पात करुवाए । 

तूर [तूर्य] 8 #पा7००८. -- 9; ?89;2 बाजे ढोल 
डंड औ भेरी मंदिर “ झाँझ चहुँ फेरी । (5९९ 
अनाहद, [6 प्र787प्रटौ 50770). -- ७344;3;] 
बारसि बारह उगवे सूर अहिनिसि बाजे अनहद » । 
/९97;9:;2 निरभउ के घरि बजावहि « अनहद 
बजहि सदा भरपूर । 09336;:2 काया मांहें ससिहर 
सूर काया मांहें बाजें - । 09343:5 काया अगंम 
अगाध है माहें - बजाइ । 0738;] सीतल सदा 
मिले सुषदाई अंगहद सबद बजावे « । 09383;3 
तहां बंनि बेनां बाजें ० । तूरा ;099;2 तहां 
चंद न उगै सूरा मुषि काल न बाजे » | 09225;3 
सबद अंनांहद बाजंहिं “ > पूरा सूरा | 0944; 
अगंम गगन अगंम » अगंम चंद अगंम सूरा । 
655 सिध क संकेत बूझिले सूरा गगन अस्थांनि 
बाइलै - । » बाजना (0॥70प्राह९ 0 0070]6 ६2 


तूला 


(94ण78 #074322९0 0007 2005 (087 (९ 
008०). --न्‍5;3 » दुइ मुष बाजनां न्‍याइ तमाचा 
घाइ । (5९९ १50 * मंदिर), -- 7554:5 निसि दिन 
बाजहिं मंदिर “ रहस कोड सब लोग सेदूरा । 

तूरी [तोड़ना] ए.. 00 972 (070 ८०शर््ज॑ ९ 85 
पघर5९|९६५5 85 27955). - 2:324:3 भूषन बसन भोग 
सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन » । 

तूरू [वूर] ॥७प४॥०. -- ?260;6 जस मारइ कहूँ 
बाजा » । तूरौप्त6:3 सबद अंनाहद - बावै निगुरी 
की नस तोडै । 77988:3 असें जांनि जपौ जग 
जीवन जम स्योौं तिनका > रे । 

तूर्न [वर्ण] 40. $शांहि, -- 762;:75 आसु झटित दुत 
लघु छिप्र सत्वर उत्ताल । 

7तूल [तुल्य] १4. ९वपवो; भंधां।47, -- ।76:45] सो 
पिय भये अनुकूल » कोउ नाहिं भयौ अब । 
99;446 या मधूक के फूल बलि कछु तुव गंडन 
“ । [5;4 “ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव 
सतसंग । 

शतूल ८०४०४. -09378;0 मारी चांच बकल फल 
चाष्यौ उडि गयौ » दीन्हौ जब तर कौ । 5960:2 
जैसे - परत पावक मुष जारि । 504045; काम 
पावक » तन मम विरह स्वास समीर । [;2;6 
जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं कहहु - केहि लेखे 
माहीं । 75;33 तव प्रभावँ बड़॒वानलहि जारि सकइ 
खलु - । (०॥6 तुरीय, 50760 0प् ० ॥6 
८००॥ 077॥6 ॥7786 धरप्र॥45). -- 77;:7ग तीनि 
अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि - तुरीय 
सँवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि । 

अतूल 5५४. 0० कदंब [4.४.]. -- 792;455 नीप « 
प्रीयक बहुरि मदिरा गंध सु बाह । 

तूलन [तुल्य] बी, €वपवो; आंध्र 47. -- 78/5;:2 ता 
पट » गज न अमाई पैसन सेर अढाई । 

7तूला [तुल्य] 44. ९१५०; आंध्र 80. -- ]2:9 परबत 
भये मनहु सिर फूला छूटी पासि जल थल सम 
>। 

*तूला [तुला] 4 ७९४४०. -- ॥९870;2;2 हाड जले 
जैसे लकरी का » केस जले जैसे घास का पूला । 
>तूला [तूल] ०००7०, --7.2;248; जासु नाम पावक 

अघ >» सुमिरत सकल सुमंगल मूला । 


तूलै 


तूलै [तुलना] ए॑. ॥0 9९ प्रशंश॥९१; 0९ ८077१/९वं 
शा, -- ]7938;0 भया कोई “ रे रांम नांम । 
५938;2 रांम नांम समि कोई न » तारण तिरण 
मुरारी । ]797;3 दास पटंतरि तऊ न » भगति हेत 
जस गावे नांमां । 7735;3 जोग जिगि जप तप 
ब्रत जेता हरि की कथा न » तेता । 5प्र072;3 
साध कि पटतर कोई न » बाजी देषि कहा कोठ 
भूले । 

तूहारी [तुम्हारा] 3. (#.) ४०५०, -- 69;6 काजी 
बांम्हन मरम न जांनें सिरजनहारा » मानें । 

तृकुटी [४७० त्रि->त्रि-कूट]. -- 6728;3 » संगम कृपा 
भरिया मद नीपज्या अपारं कुसमल होता ते झडि 
पडिया रहि गया तहाँ तत सारं । 520;39;2 जब 
लग “» संधि न जांनें ससिहर के घरि सूर न आंनें । 

तृजग (5. तिर्यक; प, तिरछा] 39]. ८००९१; 0शह: 
छाठड बाते बगांगाबोड (47 0 70 #ग्ावे #7ॉं27 
(तृजग-जनम 35 ०/|70520 ॥0 नर-जनम). -- 
265;08 इहि जनम मैं और जनम मैं नर जनम 
मैं ० जनम में । 

तृण 87855. --/78729; » ते बज्र करै पुनि सोई । 
50276:2 मृग धेनु » तजि रही । 

तृणावर्त्त छत ज़ांगव: एफशतवप्व74 (6 तैढा0ा 
5९हा 0ए 47058 00 १6९5870फए 6743 ७0 70ए९व 
6700९ 50 #टाक्रा(80|फ7 ९3एए 4 परौत9/6 पर 
॥#6 #प्रड॥९6 (06 86707 60 ९४४४), -- 5958;4 
अघ बक >» अरु धेनुक गुन ग्रहि दोषु न मान्यौ । 

तृतीय ४०१. (४74, -- ]7209;॥ सुनि >» अध्याइ अब 
सुंदर परम अनूप । 052;3 पहली श्रवन दुती रसन 
» हिरदे गाइ । 

तृन [तृण] 87355. -- 88; 708729; बज्हु ते « छिन 
में होई । « तोड़ना ॥0 9728 8 0]402 ० 87855 
(॥# 046७॥0 4ए९/४ 06 ९शं। ९५९), --;98;3 
स्याम गौर सुंदर दोड जोरी निरखहिं छबि जननीं - 
तोरी । तृन-द्ुुमा [तृण-द्रुम] 5५७. 0७ ॥06 केतकी 
(09०/ (5९९ * केत). -- ।795:499 ताल खजूरी « 
केतकि पकरति पाइ । तृनन 87855. -- 203;55 
ज्यों तृन जोक » अनुसरै । तूनु (#४०७४॥|९५७) 
27855, -+ ।2;70;3 देह गेह सब सन - तोरें । 


तृषावंत 


तृनावर्त्त [5८८ तृणावर्त्त). -- ]7205;:4 अघ बक बकी 
प्रलंब अरिष्ट « खर केसी नष्ट । ]732;:4 « 
उडि ले नभ परथौ । तूनावर्त ।7226:34 » जान्यौ 
आवतौ कियोौ चहत ताकौ भावतो । ]॥१227;63 » 
आवन मैं बाल भयौ जु अति भारी तिहि काल । 
227:47 बदिये « बल जुड़यौ । 

तृपति [तृप्ति] ६. 58859८007. -- 4; |१5;35 तनक 
बात जौ पिय पै पावै सौ बिरियाँ सुनि - न आवबे । 

तृपतै [प्त, तृप्त होना] एं, ॥0 9९ 5४४860., -- 
274;6 निरवधि मधु की धारा आहि सु को जु « 
पीयत ताहि । 

तृपित [तृप्त] 30. 5७४९१, - 72;:260 दरसन » न 
आजु लगि पेम पिआसे नेन । 

तृपिति [तृप्ति] +. 5४४548८007, -- 77;9;:5 भोजन 
करिअ - हित लागी । तृप्ति 580589८प707॥, -- 
5050;4 तृष्णा पेट पसारियो “ न क्यों ही होइ । 
प;:48;3 चितवहिं सादर रूप अनूपा » न मानहिं 
मनु सतरूपा । 

तृबेणीं [5९७ त्रि-बेणी] ६. ॥40९-0740: ६९ 
८०्रीप्रशा८९ 4६ 0]॥9090, -- 6/09; नवे द्वारे 
नवे नाथ - जगन्नाथ दसवें द्वारि केदारं | 53;8;] 
लाइ ले अनभे सूं ध्यांन “« करिलै अस्नांन । 
520;30;3 » तटि धरै ताली निगम भोमि निरालि । 
520;36;0 इला प्यंगुला » नहांऊं सुषमनां ले पंच 
लांऊं । 6959;2 चंदा करिले षूटा सूरजि करिले 
पाट नित उठ धोबी धोवे « के घाट । 67959; 
अनहद भौरौ भवें «» के घाट पीयलै महारस फाटिलै 
कपाट । 

तृभवन [६७९७ त्रि->त्रि-भुवन] 06 47९९४ ४०/४५, -- 
694:4 तिल के नाके » सांध्या कीया भाव 
विधाता सो तौ फिर आपण हीं हूवा जाकौ ढूंढण 
जाता । तृभुवन 4; 602;4 मन मारै मन मरै मन 
तारै मन तिरै मन जै अस्थिर होइ » भरै । 

तृषा [तृष्णा]॥ 57; ।0णा7हश्थां78; 5शा5इपरव। 
4९६7९. -- 2; 78928;0 नौ नारी को पानि पियतु 
है - न तेड बुझाई । 7752:3 पीवत » न भाज ही 
तिरषावंत कबीर । 

तृषावंत ३4, /ह75; ]णाश्ञांवहु 00. -- (852 « 
जो हो गया पीवैगा झष मारि । 54;0 इक » 


तृषित 


दह दिसि फिरि आवबे | [7;2:3 » जिमि पाइ 
पियूषा । 

तृषित 309 0779; ॥णाष्ठांग8 0. -- 9. 

तृष्णां [तृष्णा] 4. ॥#75; |07हां8; 5शा5प्रव 
१९»४९, -- 606;4 ग्यांन गरू दोऊ तूबा अम्हारे 
मनसा चेतनि डांडी उनमनी तांती बाजन लागी यहि 
विधि » षाडीं । तृष्णा 26; 5950;20 सुन्दर - 
डाइनी डाकी लोभ प्रचण्ड । तृष्ना |१99;70 मुक्त 
तेउ गावत रस भीने जद॒पि सकल “» करि होने । 

तूसंधि [त्रिसंध्या] ६. ९ 07९6 कशंआं05 00९ 
वबप्र: ९वाए गरातजांगहु, 7007, बाते ९एलाांगरु ०" 
$052(, -- 567;3 संमी सांझें सोइबा मंझें जागिबा 
“ देणां पहरा तीनि पहर पर दोइ घट जाइबा तिहां 
छे काल चा हेरा । 

तूसनां [तृष्णा]।, ॥75; |07९ांव8. -- 5746:3 आसा 
तजीला -“ तजीला तजीला मनसा माई । तृसना 
7899;:2 आसा » सब घट ब्यापै कोई महल नहिं 
सूना । तृस्नाँ 77;:70;4 > केहि न कीन्ह बौराहा । 
तृस्ना 78729;:। अमली लोग घुमारी - कहूं सँतोष 
न पावे । [7;2;8 » उदरबृद्धि अति भारी 
त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी । 

प्श्तें [से] [90. शांग; #7007, -- [ये] [#00. (05९; 
(९फ., - [तुम] 707. ए०प; ए०प्र/5. - [थे] ए९/९; 
638, 

तेंता [ते] 9700. 45; 25९, -- 0522;28 दादू गुण 
तजि त्रिगुण बोलिए » बोल । 

तेंतीस्यूं [तेंतीस] 40]. (॥॥74फ-707९९, -- (/0395;2 
कोटि -» और पिंलषांना चौरासी लष फिरी दिवांनां । 

तेंतो [तुम] 9700. ए०प; ए०प/5. -- 654:2 » सुनीयो 
न कथा यथा मोसे अगति न उधरे महाधम ज्ञान 
ध्यान जप तप तीरथ वृत जोग जाग विनु संजम । 

तेंदू 4 (4020, 4९756 ९ए९/४/९९॥ (7९९, -- ?436;2 
भई बैरि कत कुटिल कटेंली » कैथ चाहि 
बिगसैली । 

ण्श्ते [5९९ “7 तें], -- 796; तेहँ 707. [6 पर 
7706९0. -- 20; तेइ (॥6फ, -- 55, 

तेइस [तेईस] 44. (ए्रष्शाए-76९, -- 73835 « 
तीस आशथ पंद्रहा जोगिनी होइ पुरब सामुँहा । 

तेई [ति] 770०7, (069, -- 2; तेई 57. 


तेजु 


तेडँ विसे] 407. ॥0 4086 077९7, -- 763क मुहमद 
बारि परेम की जेऊँ भावे - खेल । 

तेउ [ते] 770०7, 7029, -- 53; तेऊ 47. 

तेग [तेग़; 7. (26 ३ 5४००५, -- 0/75;2 सूल सूलाकूं 
सूं सहूं ० तंन मारे । 

तेजंग [5. तेजस्‌] 57९४8/77., -- तेजंग-नाडी (॥९ 
[रवरवात 2470९] (5९९ 'पिंगुला, 67९ 8550 टांब्रा20 
एां0 06 5प्रा; 52९ 8409/7एद]9:960, [0. 2), -- 
6556 अवधू प्रथम नाडी नाद झमंके » पवन सीतंग 
नाडी ब्यंद का बासा कोई जोगी जानत गवनं । 

"तेज तिज़; 7, (९०, (९ 798५ आंद; 90९2० ८0007] 
ए७४98॥0 (८०7९४), -- 593465;:6 धाप धरत छबि 
तुरंग गात अति - बसन बाने उडात । 

“तेज 275 [5. तेजस] . 707६. -- 73;:28:5 रह 
न » तन बुधि बल लेसा | 2, 8.९700प८; 
7949706; 878८९, -- 0[038;3 आदे अंतें - 
तुंम्हारौ दादू देषें गावे रे । 7968;2 पांणीं का गुण 
प्रिथी सोष्या प्रिथी « रलांवेंगे “ सवद मिलि सवद 
पवन मिलि सुंनि सवद सच पांवबेंगे । 759;2 पारब्रह्म 
के » का कैसा है उनमांन | 7;:90;4 मंदिर महँ 
सब राजहि रानी सोभा सील » की खानीं । 
१4:30;:4 कनक बरन तन » बिराजा । तेज-पुंज 
776 7245प्रा'९ 0 50]९740प्रा: [96 5प97/९77९ 
8078. - 7759;2 » पारस धर्नीं नैंननि रहा 
समाइ । तेज-हत #00064 ० 80०7५. -- 76;35;2 
भयउ - श्री सब गई । 3. 778, -- 59/53; पृथ्वी 
नहिं जल नहिं » नहिं तन मैं वायु नहिं ब्योम नहिं 
मन आदि मन मैं । 5प77;3 धरती आप गगन वाय 
» रच्यौ तन । 

तेजमय [तेजवान] 34]. 59]०79. -- ]729;6 
तरनि अकास प्रकास » रहो दुराई । तेजवंत 
प:256:3 » लघु गनिअ न रानी । 

तेजसी [तेजस्वी] 4 झंता०व 9०४०0. - 7;:70 
रिपु - अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 

तेजि [तिज़ी; 7, (८ (शा) (४घांट/९६55, -- 
8736;4 हरि अस ठाकुर » नहिं जाई । 

तेजु [$९९ : तेज] 57शाह्रस्‍; 5[९०740प्/', -- 9; तेजें 
50श074077 (णए॥6 5777९४6 80789). -- 0767:3 
पाइ पाइ पाया नही » तेज संमाइ । 


तेटकी 


तेटकी [उतना] 40. (#.) 45 रपट) 85. -- $57/2;2 
जाकौ जितनो रच्यो बिधाता ताकौ आबे - । 

तेडिया [तोड़ना] ए. (० [प८९. -- 5937:2 सरजीव 
» निरजीवी पूजिला पाप ची करणीं कैसें दूतर 
तिरीला । 

तेणैं [तेणि; प्र. उस-] [707 52. 00], 0956 (04. -- 
99, ०7 04 (040), -- 07264; > प्रांणीं 
बहाइला । 09264;3 » पंथें साध न जाता । 
694:2 मन मांहेँ “ तन तारया मन बिसवासें मिलणां 
मन मैं कुंभ कलस रस भरिया >मनवे अलष 
लाषाया मेरे ग्यांनीं । 698;0 चाल्योरे पांचौ भाइला 
“ बन जाइला जहाँ दुष सुष नांव न जानिये । 

तेत [तितना; उतना] 40, 45 .राप्रटं। 85. -- (९7:३3 
बननि बनहि बनाउ जैसो करहु तुमही « । ?456;4 
» देह जग जरमि न खाँगों । 7473;6 लाग बान « 
आव न लेखा । ?473;7 » बानन्ह झाँझर भा 
हिया । 

तेतखन [तत्क्षण] 469, 4 (॥47 ए९"प क्राततारा, -- 5 
0 ?; 7396;3 » राजपंखि एक आवा । 

तेता [तेतना; उतना] 44]. 45 .रपट। 5. -- 38; तेती 
(.). -- 22. 

तेतीस [वतेंतीस] 44. ॥0ए-77९९, -- 5; तेतीसउ ; 
तेतीसा ।; तेतीसूं 5; तेतीसों ।. 

तेते [तेतना; उतना] 44. (9].) 45 .रापट। 88. -- 4; 
तेतौ 6. 

तेनि [प, उस-] 707. 0॥4; ८07 
(6/८/९४, --7न्‍59;5 पति संगि जागी सुंदरी 
कौतिग दीठा » । तेन्ह।4. -- 2 8 7; तेन्हां 2; 
तेन्हीं 3; तेन्ही 2; तेन्हें 6; तेन्हौं 4. 

तेषि ०ए०॥ (॥69; 3 ॥7 7', 

तेरडे [ए०ं. तेर; प॒. तेरा] 48. ए०प४, -- 0730;:4 ए 
निज सेवग - सब अग्याकारी । 

तेरसि [तिरहीं|[. 6 (0९९॥॥॥ 47 धीश' & 
व67 (प्॥९॥ [॥6 ]457 077/6 पि]९7/8| 77025 /'९ 
9श४गणाल्त, 2, (6 णीशिएाहु ०004 0 
870657075, 470 ॥0 878/7775). -- ७₹344;4;] 
» तेरह अगम बखाणि अरध उरध बिचि सम 
पहिचाणि । 


तेलक 


तेरह बी. 76९७४, -- #₹344;4; तेरसि « 
अगम बखाणि अरध उरध बिचि सम पहिचाणि । 
?383;6 बीस अठारह » पाँचा उत्तर पछिऊँ कोन 
तेहि बाँचा । 

तेरहुति [तिरहुति; 5. तीरभुक्ति] (बालंश्या) 7€ट्वांण ० 
शांफा (80फ ५प्रणवरि/'9प्रा' 2तवे 070॥9789 
व); ८४29) एंव ]8048, -- 4 0 7; 
तेरहुतिराजू [-राजा] [तह ० प7बपा।ं 
([०४०९४) , -- ।2;278;4 रिषि रुख लखि कह - । 
तेरहूति प/पात, -- 72:27] गए अवध चर भरत 
गति बूझि देखि करतूति चले चित्रकूटहि भरतु चार 
चले - । 

तेरहौ [तेरह] 40. एशं॥॥९९॥, -- 7254;:। अब सुनि 
ले - अध्याइ हरिहे बिधि बछ बालक आइ । 

तेरू [तैरना] शं. 60 5थञांक, --0966:0 » तीर निगम 
तिरि थाका कोई थाह न पावे । 

तेल ०. -- 09; (52:30 दीपक पावक आंनिया « 
भी आंनां संग । ]728;44 जितिक हुती ब्रज गो 
बछ बाछी - हरद करि आछी काछी । 57986:5 
चन्दन षौरि तजीर भस्म लगाई है कछु » फुलेल न 
सीस जटा सु बढाई है | ८०४. 0९ए०॥४०॥१. -- 
96:3 कहै कबीर - जब मेल्हयौ तब बुणत न 
लागी बारा । (5ण700[ंगा॥8 6 5प्र0.९, ०४ सूक्ष्म, 
७०4; 5९९ लिंग ब86 6 5९९८ प्र5९ 0९5९ 
(2775 09 5प76087/94859). -- $57524:38 « लिंग 
दोऊ तपै शशि आतमा अभंग । » सींचना 607]] 
५ां7। ०. --752;22 लोही सींचौं « ज्यों तब मुष 
देषों पीव । नां लि न « [5९९ षलि] ॥श।७ भी- 
टवद९ 707 9: #॥शां707 [॥स्‍5 707 04 -- 4524;9 
कांची सरसों पेलि के नां षलि भई न - । तेला 
प5;25;3 रहा न नगर बसन घृत » । तेलु 
5; 0२694:3;2: नामु तेरा दीवा नामु तेरो बाती 
नामु तेरो - ले माहि पसारे | ८०वां., 9शर्षपरा९, -- 
(०27;3 सोंधा - फुलेलु बिसरि गयो गृह कारज 
सुधि हारी । 

तेलक [5९९ तेली] 28 गा-ां]]९/ (+प्रणांग 8 
॥/०प्राव |]08 40 0]-77]९775 0प॥0007”), -- 
#₹524;:4;: भ्रमत फिरत » के कपि जिठ गति 
बिनु रैनि बिहईहै । 


तेलनि 


तेलनि [तेलिन], ब॥ गी-का९०$ जांटि, -- 68 77; 
?734;2 इतनीं सुंनि - सुष पायौ । 

तेलि [तेली] 8 गा-ता]९ (+प्राणांहु ब०्प्राव॑ 
[[(९ 2॥ 0०]-7]|९75 00८70” , -- ?7367;:3 « 
बैल जस बाएँ फिरे परा भौंर महँ सौंह न तिरै । 
7;00;3 जे बरनाधम « कुम्हारा स्वपच किरात 
कोल कलवारा । 

तेलिया १4. जाए; [तेलिया-कंद, 5९९ एक्वंशवशबाव, 
0. 427, 7. 7] 8 0202, 7007 (॥4एणं78 59९९८ 
वप०! ९5; 5९९ प55), -- ?422;7 रहे न बाँधाँ बाँधा 
जेही » मुवा डारु पुनि तेही । 

तेली 0 0-77[|७/; 7797 076 ९ 
टण्परप्ररापछ, - ॥४7१8;3:3;] > के घर तेलु 
आछे जंगल मधे बेल गो । 6924:3 भणत 
गोरषनाथ मछिंद्र ना पूता जाति हमारी » । 6/42:2 
» के घरि तेल आछे तेल बेल सेल । 79453;2 » 
है तंन कोल्हू करिहू पाप पुन्य दोड | » का बैल ४ 
७पॉ0८९ प्र&८१ 007 ८'प्र<गगंगहु जी-5९९१६ ((#5 5 8 
970ए2/0ंबए ांग्रपिं 7482. 8॥7॥0९7/९१, 
काबहशां॥ह 4 #0ण76]॥ लाट०5, शाठ्णंधहु 0 8 
7गांगरपिं ८0प्रगाश-ट०्टएजांड९ ता॥९लां00, 07 
70 0767 9०7४९, ॥7 [ए९5 3704 0९5 [7 (९ 
9०८९०), --78907;0 षसम बिनु » को बैल 
भयो । 57;5;। दिसि अरु बिदिसि कछू नहीं 
सूझत ज्यूं - को बैल संकेटें । ?0;:5 » के घरि 
महषी होई तेल षीर मैं जीमै सोई । 579प45;] « 
के बरधा ज्यूं भ्रंमि भ्रंमि भज्यौ न सारंगपांनि । 

तेवर [तेहरा 40. 07०९०॥०, -- ७66व;7;;7 
किअ लीजे गढु बंका भाई दोवर कोट अरु » 
खाई । 7(942;0 क्यूं लीजे गढ़ बंकारे भाई दोवर 
कोट » षाई । 

तेवहार [त्यौहार] 4 ०४४४४. -- 0348क सखि 
मानहिं “» सब गाइ देवारी खेलि हों का खेलौं कंत 
बिनु तेहि रही छार सिर मेलि | 753;4 भा » जो 
चाँचरि जोरी खेलि फागु अब लाइअ होरी । 
तेवहारू ?86;2 आपु आपु महँ करहिं जोहारू यह 
बसंत सब कर » । 

तेसे [तिसे] 440. 40 (080 ५७०५, -- ??24;27 जैसी 
भगति रांम की कीजै “ मन भरता कौ दीजें । 


तो 


तेह [तेहि; 5, ते; प्र, उसे] 707. [08 (0) |॥77. -- 6; 
97242;2 ग्रभवास देह दहंतौ प्रांणीं आश्रम « 
संभारयूं रे । 0/25; स्वांमी माहरौ नेंणे त्रिषूं « 
तंणीं मनें ताति | 7522;9 माटी गलि सैंजल भई 
पाहन वोही - | तेहज 07236:3 दादू » लीजिये रे 
साचौ सिरजंनहार | 5५७67;0 जेन्हें हृदयें ब्रह्मानन्द 
निरन्तर थाइ छे जेन्हें अनुभव जाणै - किम कहवाइ 
छे । तेह-तें [तेहि-से| 700 0080: (8९४९९, -- 
709;7 देखत नेन परी परिछाहीं - रात स्याम 
उपराहीं । 

तेहि [707., 04/, -- 264; तेहि (052, -- 863; 
तेहीं 5; तेही 76; तेहु 3; तेहूँ 4 

प्श्तैं [ति] 9707, ए०प, - [से] 9[090. #007. -- 388, 

तैंडा [तेरा] १0. ए०प०, -- 0743; हिरदा भींतरि 
हेत स्यों रे - मुंष दिघलाव । 0/9435:0 इक तिल 
मुष दिषलाव » कया तरसावै जीव । 09435;॥ 
हिरदा भींतरि हेत सौं बाल्हा “ मुष दिषलाव । 

तैल [तेल] ०. -- ॥74;235 » सनेह सनेह घृत 
बहुस्यौ प्रेम सनेहु । 

तैस [तिसा] बती, परत; बवए, 4८८0वांगह प्र; # 5पट। 
8 ५४५, -- 947 7; 76;:5 पवन जाइ तहँ पहुँचे 
चहा मारा » टूटि भुदँ बहा । तैसइ ॥0 (6 54९ 
४४4७, -- 3;24:2 निज प्रतिबिब राखि तहँ सीता « 
सीर रूप सुबिनीता । तैसहिं 7;;:2 » सुकबि 
कबित बुध कहहीं । तैसा 96; तैसि 2; तैसिअ 
]2;65;4; तैसिय 8; तैसी 98; तैसीये 2; तैसीयै 7; 
तैसें 4; तैसे 25; तैसेइ 2; तैसेई ; तैसेहिं 2; तैसेहीं 
2; तैसें 65; तैसैंड 3; तैसैंई 9; तैसैंहि 5; तैसैंही 4; 
तैसे 7; तैसो 4; तैसोई 4; तैसौ 27; तैसौई 4. 

तोंवर [तोमर] #6 प०शात्वा" 2॑ब्वा। ॥0 रेव्य|ं १४7 व. -- 
7503;2 » बैस पवार जो आए । 

्तो 394; 447, (॥0/॥, -- 

शतो [तू] 970४. पए्र०प. -- 079व; इथां उथां जिथां 
किथां हूं जीउं॑ - नालि वे । तो-तें [तुझ-से] 
(7072) (04 प्र०0प, -- 57524:26 सुन्दर «» चपल 
ये तूं इनि तें क्‍यों होहि । तो-पैं॥0 7०५. -- २64;5 
क्या तें षरच्या क्या तें षाया चलि दरहाल दीवांनि 
बुलाया साहिब » लेषा लेसी भीड पडे तूं भरि 
भरि देसी । तो-पैं??;8 तातें « कछू न मांगों यूं 


तो 


जांनत हों ग्रह तजि भागों । तो-सी [तुझ-से] ॥6९ 
ए०0७. -- ??3;5 » नारि न मांगे भीषा इतनी मांनि 
हंमारी सीषा । तो-सौं ॥0 ए०प. --094;0 मैं - 
चित लाइयौ मेरे और न दूजा कोइ । 7236:5 पवन 
स्वॉस - मन लाए जीवे मारग दिस्टि बिछाए । 
?429क काह कहाँ हों “ किछौ न तोरे भाउ । 
3तो ३१.5०; ०एश॥ 5०. - तो-भी [तब भी] ९एश॥ 
77९70, -- 05;:58 इकलष चंदा आणि घर सूरज 
कोटि मिलाइ दादू गुर गोव्यंद बिन - तिमर न 
जाइ । 

“तोइ [तू] 7०७. ए०५, -- ]76;33 मैं पठई बृषभान 
कीं करन सगाई » । 5५७7;9 बगुला लेत उठाइ के 
- ग्रसै यों काल । 

“तोइ [5. तोय] ४४९७. -- 77967; वांनीं वेद राम 
दल उनयां त्रिषातंत » प्यौरे | [76:345 मरत तृषा 
बरषा बरषे ही सो तो सठ पातक >» ये ही । 
]१34;20 प्रान रहे घट आइ इमि जिमि जव अंकुर 
“ । ]7;47 मेघपुष्प बिस सर्बमुख क॑ कबंध रस 
» । 5052;: गरजे चमके बिज्जली बरषन लागै 
» । 59/40; आदि ब्रह्मा अन्त कीट हु दूसरौ नहिं 
कोइ जो तरंग बिचारिये तौ वहै एके « । 

तोठ [तब भी] ०ए०॥ ॥९४॥, -- 0२2;4 दिन प्रति 
नोतम हरि गुंन गावे - न करता की गति पावे । 
7?26;9 बांभन जो र भिष्ट है जाई » समांनें रांनां 
राई । तोऊ प्लाट40 रोंम रोंम जो रसना होती » तेरे 
गुन न बषानें जात । 

तोक ॥०६७ (५. ०४ 9९४१ ०7909). -- 
33:66 सुबल श्रीदामा तोक उज्जल बसन 
पहिरे । 

तोकाँ . [तुमको] 708. ५०५. -- 7209;5 औ बिधि 
रूप दीन्ह है -“ उठा सो सबद जाइ सिव लोकाँ । 
2, [तुम्हारा] 44. 7०५७, -- ?269;6 जहाँ बारि तहँ 
आव बरोकाँ करै बियाह धरम सुठि » । 

तोकौ [उसको] 9700. (60) #|॥, --0934;0 » रे 
कहा कीजे भाई तजि अंग्रित बिष स्यूं ल्‍यो लाई । 

तोखार [४०९ तुखार], -- 752;5 करहिं - पवन सों 
रीसा कंध ऊँच असवार न दीसा । तोखारा 752;6 
का बरनों जस ऊँच - दुइ पैरीं पहुँचे असवारा । 


तोतरा 


तोखीले [तोखना] एं. 00 ७6 [९४5९०., -- 
/695;:5;] दाधीले लंका गडु उपाडीले रावण 
बणु सलि बिसलि आणि - हरी । 

तोखू [तोष] 54057८४07, -- ?237;3 किरिरा होइ 
कंत कर » किरिरा किहें पाव धनि मोखू । 

'तोडता [तोड़ना] ए.. 80 97९४८. -- 059;32 दादू 
फिरै न » तरवर ताकि न जाइ । 

तोडि [तोड़ना] ए६. ६0 9728८. -- ॥(328;24;;2 रे 
नर नाव चउडिः कत बोडी हरि सिउ » बिखिआ 
संगि जोडी । तोडि 5; 97९१८ 09]प८८, -- 79496;] 
एक तूंबडी - मंगाई लांबी डांडी लाई । ]7७65;4 
पाती » न पू्जों देवा देवलि देव न होई । तोडिबा 
6525 अवधू अहार कूं “ पवन कूं मोडिबा । 
तोड़ी 40 972४९. --(9223;3 दास कबीर रांम के 
सरणैं ज्यूं लागी त्यूं « । तोडी ४(334:52;3; 
जोडी जुडे न - तूटे जब लगु होइ बिनासी । तोडी 
70 97९३९, 0" ९€7777476 ((06 ]072 [0 
5077९07/06). -- 07403;0 साजंनियां नेह न » रे । 
60 8५४९ प0. --753;7 कोई एक जन ऊबरै जिनि 
“ कुल की कांनि । तोड़ूं 9422; प्रांन जाइ तौ 
नेह न - । तोडे ॥0 40०7007, -- 0534;:27 सब 
जीव > राम सों पै राम न - । तोड़ै (0॥९०४रणी 
([९8ए९5, 35 6065 ॥॥6 हर॥वशार"5 जांि ज्रारा 
श2४0श१ा7हु ]092८7/5 0 06 णी९/९१े 40 6 ९०४१ 
ग्राग्णांगरु एंव, प्रतंए। ०0755 0 4७० ९८॥०४४९४ 
(९ (शा५), -- 922;। भूली मालणि पाती « 
पाती पाती जीव जा मुरति कूं पाती » सो मूरति 
ब्रिजीव । (923;। विन परतीतै पाती » ग्यांन 
विनां देवलि सिर फोडे । तोडे .60 4047007; 8० 
4५४ए 7077. -- 058;40 दादू सारौ सों दिल तोडि 
करि सांई सूं जोडै सांई सेती जोडि करि काहे कूं 
» । 2,40 972४९. -- 976:3 सबद अंनाहद तूरौ 
बावै निगुरी की नस > | 3,(०0 79प्रटा८, - 
१७0; पाका काचा काचा पाका मनि भावे सो 
» । तोडौं ॥0 ७72४९. -- 5५55;20 सुन्दर पतिबरता 
कहे > तेरै दंत । 

तोतरा [तोतला] बची, 59९०वावंहु #वी5गंतलफए (85 4 
८४9). -- 562प5;2 बोल » बोलि चोरि चित 
बित लीनों बेटां हूं । तोतरि (#.). -- 7;8:5 जों 


तोती 


बालक कह > बाता । तोतरी 7०26;:2 बोलत 
लालु - वानी । ]923;:5] मधुर ते मधुर « 
बोलनि । ]7236;23 बोलत ललित » बोलनि । 
तोतरे 7;99;5 अति प्रिय मधुर » बोला । 

तोती ०४४४०. -- ]73:48 बोलहि सुक सारिक 
पिक » हरियर चातक पोत कपोती । 

तोदी [तोंदी][. [86 हबए९। (80 9९८०मांहहु 042( 
शां0। काजल), - 785227 » कारी ना भई रहा सो 
वोटहि वोह । 

तोपठ [तोपना] ४४, (0 5४020॥; 5९७, -- ॥२659;7;;2 
आर नही जिह » नही रांबी ठाउ रोपठ । 

तोपची ४ श॒प्रगाशण; 2077 8 ट_707 (तोप), -- « 
जोरना (0 #5% 8 ८४707, -- 78769;:4 कब सुकदेव 
» जोरी । 

तोप्यो [तोपना] ए४. (0 ००५९७, -- 76;93;2 बरषि बान 
रघुपति रथ « । 

तोबह-तोबह [प्‌ तोबा; ७. (4004(0), (094, 
ए०0जणशांगए ॥0 आंत ॥0 7076, 7/९ए९707॥8, 
72[0९7087८९ | 7/20], 8000 ॥९६ए९॥५[, -- 
5057;27 सुन्दर सारे जगत मैं - होइ । 

तोम 78455; ८0]6८४०४, -- ।789;409 चक्र अनंत 
कदंब गन ग्राम > बहु बूंद । 

तोमर ४ ]870९; ]|१8ए९|॥; ८07, 87 8770५, -- 
]782;:309 » खग जिह्मगग असुग बिसिख सिलीमुख 
बान । ८०४ ४7 77"00 ८४७. -- 73;:9छ सर चाप 
» सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा । 
प3;20;छ2;3 सर सक्ति » परसु सूल कृपान एकहि 
बारहीं । 6;40;4 » मुद्गर परसु प्रचंडा सूल 
कृपान परिघ गिरिखंडा । 6;87छ सर सक्ति » सर्प 
चाप तरंग चर्म कमठ घने । 

तोयं [तोय] ४४४००. -- 5588 » अहार बिन व्यापै 
रोग । तोय 72;:309 राखिअ तीरथ » तहेँ पावन 
अमिअ अनूप । तोय-निधि ०८८व४; 4९९६ 5९४७५, -- 
6: सत्य » कंपति उदधि पयोधि नदीस । 

'तोर [तुम्हारा] 49. ए०प. -- ?4;:2 » होत तोहि 
परत न बेरा बूझि बिचारि तुँही केहि केरा । 

“तोर [तोड़ना] ए४. ॥0 072४८. -- 0; तोरई ; तोरठ 
2, 


तोरि 


'तोरणि [तोरण] 4 (१९८०४४९०१) 28९७० (व 
जाता 6 079 6827/007, 0९807, ५९5 (0 
0४7 ॥5 070९). --756;:28 काल षडा सिर 
ऊपरै ज्यों ० आया बींद । 

तोरत [तोड़ना] ए४. 00 9प८८ --]727;42 धनि ये 
सर सरिता जहाँ खोरत धनि ये कुसुम जिनहि कर 
“ । तोरति॥0 97९४८. -- 574730; उर स्वास 
समीर तरंगिनि तेज तिलकु तरु »। 

तोरन [तोरण] 8 (१९८०७४४०१) 8#०छ०ए. -- 
]:94:] ध्वज पताक >» पुर छावा । ॥];:296;4 
कनक कलस “> मनि जाला । [2;:6 ध्वज पताक 
कलस सजहु तुरग रथ नाग । १;:94छ मंगल 
बिपुल » पताका केतु गृह गृह सोहहीं । 

तोरब [तोड़ना] ए.. ॥0 9724६ (६ 009७). -- 7;245;] 
राम चाप » सक नाहीं । ]:252:] रहउठ चढ्ाउब 
> भाई । 

तोरहि [तुम्हारा] 40. #०प७. -- 0९479;4:2;2 तीनि 
देव प्रतरस्खि » करहि किस की सेठ । ७॥२658;5;;2 
माधवे तुम न तोरहु तठ हम नहीं » । 

तोरहीं [तोड़ना] 7४.६0 ७7८व८ तिन « (0 07९4८४ 
9946 रण 27855 (0 07व0/॥0 4एश2४ (॥6 ९ज 
९५९). --7;327छ] पुर नारि सुर सुंदरी बरहि 
बिलोकि सब तिन - | तोरहूँ ए४. (0 972४८ (9 
७०७). - 7;255:4 तो सिवधनु मृनाल की नाई « 
रामु । 

तोरहु [तुम्हारा] 44. प्रणप०. -- #8२658;5;;2 माधवे 
तुम न - तठ हम नही तोरहि । 

“श्तोरा [तुम्हारा] 40]. प०प्र/. -- [तोड़ना] ए४. (० 
७78४९, -- 79, 

'तोराइ [तुडाना] ए/. 0 ८805९ ॥0 96 070९7; 0784९ 
(८07, 35 4 6९९७ 70प९॥ 8 (९९). -- क्‍2;75 
बागुर बिषम » मनहूँ भाग मृगु । तोराई ॥0 9८4८ 
(॥6 04775 0 8 ॥9९/); ८077, 40 ]09 
5५५. --4;:4:3 छुद्र नदीं भरि चलीं - । 
तोरावति ८०7. 5ज्ाी0श/ां08. -- 72;:276;2 
बिषम बिषाद » धारा । 

तोरि [तुम्हारी] 9700. (.) ए०प७. -- 88. 

“तोरि [तोड़ना] छू. ६0 07९४८ ००हा. +0 धांए९ प[0. -- 
752;:2] लष चौरासी मांगि लई पारब्रह्म सों - । 


तोरी 887 


तृन + 00 9९९ 4 0]406 ० 8955 ( 04९७० 
8०९४ ॥6 ९शा| ९५९). --7;98;3 स्याम गौर सुंदर 
दोठउ जोरी निरखहि छबि जननीं तृन « । तोरिबे ॥0 
७7९७८. -- 76;34; मैं तव दसन » लायक । 

““तोरी [तुम्हारा] 40]. (..)) ए०प/. -- [तोड़ना] ए॥. 60 
9784९, -- 66. 

“तोरु [तुम्हारा] 40. प्र०प्रा', -- (870:4::3 आहि 
मेरे ठाकुर तुमरा जोरु काजी बकिबो हसती - । 

“तोरु [तोड़ना] ए. ॥0 97९8९ ((॥6 हएंहु ० 
]0५८). -- 7564;7 बिधि मिलाउ जासों मन लागा 
जोरि न » पेम कर तागा । 

तोरें [तोड़ना] ०४६. (0 07९४८. -- 85. 

“शतोरे [तुम्हारा] 44]. 7०प्र/. -- [तोड़ना] ए४. (० 
७४९०८. -- 26; तोरेडै 5;22;2 कपि सुभाव तें « 
रूखा । तोरेहूँ 7:245:3 - धनुषु । 

तोल [तौल]।. ए८ं९278; 455९5578 (॥॥९ 
ए4|प९). -- 9; (०9३;7 लाज » जानी पीय सों 
जियरो पग्यो | ८00/. ॥000प7; ॥९४|०९८४ -- 
5059;9 चेतनि के संयोग तें होइ देह कौ « । 
मोल न > ०6८०॥708780]९ ए4प९, -- 0339;4 
काया मांहें रतंन अमोल काया मांहें मोल न - । 
7990;] मोल न » माप कछू नांहीं गिणती ग्यांन 
न होई। 

तोलत [तौलना] 7४, (० ५शं8॥, -- 50702;2 मोल 
करे सो छके दूर तें « छूटे बासा रे । तोलति (० 
८07[79/९. -- 572786;2 अपने मन हों तकि तकि 
“ तनु बिय सुंदरताई । तोलन ?५2;5 घालि तराजु 
» लागा भयौ अचंभौ सोवत सा जागा । 

तोला ४ छटां2 0 076 (76 (९वृपव। (0 (५९[ए८ 
॥4845, 07 2 5 3 27775). -- 075;:0 गोरष जोगी 
> तोलै भिडि भिडि बाधीलै रतन अमोलै । ॥ 
गाव ए्रलंह (5प्रर/०57ं7 8 (09/ (6 ॥९70॥९ 
॥95 0९८०6 ए27/ए ॥7)., -- ?357:5 दहि कोइल 
भे कंत सनेहा » माँस रहा नहिं देहा । 7384क 
कंचन कया सो नारि की रहा न » माँसु । 

तोलि [तौलना] ए६. (० ए९ं8॥; ८00]09/९, -- 
॥₹327;9;;। कंचन सिउठ पाईओ नही » मनु दे 
रामु लीआ है मोलि । ७(335:54:2;: गजी न 
मिनीऔ - न तुलीओ पाचनु सेर अढाई । तोलिये 


तोह 


5754;22 सुन्दर दुष सब » घालि तराजू मांहिं । 
तोली 77०8;3 आदिपुरुष बाल रूपु गति न जावे 
» । ७422;2 चितामनि कैसैं पाइये -« मन दे रांम 
लीयौ निरमोली । तोलें 5५5;92 सुन्दर देष्या सोधि 
सब » तुलत न और । तोलै 7. 

तोष 5७#38८700; 99[077०55, -- 3; |25;:3] 
सांत भयौ देवकि कौ रोष बसुदेव बहु पुनि कीनौ 
» । 5५58;22 सुन्दर सील सनाह करि » दियौ 
सिर टोप । 

'तोषक 006 ए/० टव्वप5९5 5ककां5८00॥ (0 
54754 ८707 ॥5९८]), -- ;43;:2 भव श्रम सोषक 
“ तोषा । 

तोषन [तोषण] 5885889८४00, -- ॥१97;22 सर्ग 
बिसर्ग स्थान अरु पोषन ऊति मन्वंतर नृपगन » । 

'तोषनिहारा [तोषण-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०8९ 
०0 ह्वांए25 587549८707, -- 72;:4;4 तनय मातु 
पितु « दुर्लभ जननि सकल संसारा । 

तोषित 04. 5०९०१. -- ]7220;75 तुम करि « 
पोषित गात तुम हीं समझत हेहो तात । 

तोषु [तोष] ८०॥/८॥77॥९४६, -- 72;36; बिनु 
अधार मन » न सौाँती । 

तोषे [तोषना] 4, ए४. ॥0 5405; 9|९४६५९, -- 652;4 
वा सोंधी सिषिरिनि अरु षोवा अमरस रसना « 
हो । 7;352;:2 देत असीस चले मन » । 
]2;37;। राम सकल बनचर तब » । 2, एं. 0 
७९ ॥9/]09. -- 72;22;2 » रामसखा की सेवाँ । 
तोषेउ एां. 00 ७९ ॥999. - 7;77:3 प्रभु « । 
तोष्यौ ४६. (0 .०85९, -- 5५77;:4 असी ही आपदा 
माहि राष्यौ पोष्यौ - जाहि । 

'तोसा [प. तोशा; ए, 054] 70एंं0ा5 07 8 
०प्राहघ८५, --7२4;6 कुछ गांठि षरची मिहरि » घैर 
घूबी हाथि रे । 

'तोसी [तोषना] ए. (0 उवप59, -- 773;:70 तिय « 
तिहुँ लोक में रची बिरंचि न कोइ । ]१76;2व6 प्रिय 
के » प्रीतमा और न देखी कोइ । 

'तोह [तुम-] 9700. ए०प. --78772;3 चेति न देष 
मुग्ध नर बौरे ० ते काल न दूरी । तोहरा 
8946;2 जो » को ब्राह्ममन कहिये तो काको 
कहिये कसाई । 


तोहरी 


तोहरी [तुम्हारा] 44. (.) एप. --78970;:2 जो « 
है सांचा देवी षेत चरत क्‍यों न लेइया जी । 
तोहारा 7;282:3 परसु सहित बड़ नाम » । 

तोहि [तुम-] 970०0. ००, -- 39; तोहि 464; तोही 
59, 

तोहूं [तब भी] 44ए., ०ए४७॥ 000, -- 5757;2 कोटि 
जतन जौ तूं करै » रहन न देह । 

तोहो [तुम-] 707. ए०५. --?24क कहां - सिंघल 
गढ़ है खँँड सात चढ़ाउ । 

भ्थ्तौ 2233; [तब] 409. (००, - तौ-लौँ धा॥। 
77९४७, --7873;3 जौ लों कर डोलै पग चाले - 
आस न कीजै | [तू] 97०7. ए०प५. -- 64;23 » पै 
गदाधर याके भागहि को कहै । 5057;3 मेरी मेरी 
करत है - कौं सुद्धि न सार । 5५950;3 » कॉं 
देंन संदेसा आये । 

तौड [तोड; 5९९ 7२05९7500॥:997; [9. 88, 0. 9] 
०णाएशांणा; ०णारटप्रशंणा, - 705 कहि हरिदास 
हम जीत्यौ हारे तुम तक न » । 

तौडेगौ [तोड़ना] ए४. ॥0 072४८. -- 9;4 तिनिकि 
जम >- छांती । तौडौ 0 हए6 प. -- 5533 अवधू 
अहार - निद्रा मोडो कबहुँ न होइगा रोगी । 

तौभी [तब भी] 20ए., ९ए९॥ (070. -- 053;8 
दादू अंधे कूं दीपक दीया » तिमर न जाइ । 
055;44 सब जग धोवी धोइ मरै « घूटे नांहि । 
059;:9 अया मूढ मति जीव की » नाव न लेइ । 
579स4 > यहु मन कठिन गुरु बिणां ठांण न 
आवें । 

तौरी [तोड़ना] ए.. 0 05९, 0/ 590 (६ 77९।०49). - 
50/206:2 मैं जानों संगही रहों तुम यह » तांन । 

तौल [तोलना] ७, (0 'रशंह)), -- (85276 हिया 
तराज » के तब मुष बाहर आन । तौलते [78596 
हाँथन पर्वत » तेहि धरि षायो काल । तौलि 
प:79 मनहुँ - निज बाहुबल चला बहुत सुख 
पाइ । तौलिए 755;76 घालि तराजू » नवे सो 
भारी होइ । तौली 778777;:3 हलका गरुवा जाय न 
>। 

त्यक्त 40. 4027007९१., -- 7290;78 आतम बिषे 
एक चित जेसें - क्रिया मुनि राजत तेैसें । 


त्येस्येई 


त्यजु [तजना; त्यागना] ४.0 श्वांए्ट प्र; ४००7५०॥, -- 
50/4;0 हरि भजि बौरी हरि भजु » नेहर कर 
मोहु । 

त्या [उस-] 97०7. 7047. -- 7.724:3 भूत भवीस 
कलवील बरतमांन पै » साधू चें न होईल समांन । 
१७24;4 अस्त जाता रवि धरवील पै » साधू ची 
भट न होईल । 

त्याग ॥९१णा॥ह; 4087407/7४8, -- [त्यागना] ए+. 0 
ट्ांएछ प. -- 23; त्यागत 40 4027007. -- 77;4;7 
मुनि - जोग भरोस सदा । त्यागन |९4एंध९ - 
]97;32 अन्य रूप की » जुक्ति । त्यागनि 
55;7;:2 हिलि मिलि रहै सकल भर्म - | त्यागहिं 
60 ह|ए९ प0. --:322छ कल गान सुनि मुनि ध्यान 
“ । ]3;46; सम सीतल नहिं » नीती । [7;4;4 
“ कर्म सुभासुभ दायक । त्यागहु 74:7:5 सखा 
सोच » बल मोरें । 5;:23 मोहमूल बहु सूल प्रद 
“ तम अभिमान । त्यागहू 73:36छ नर बिबिध कर्म 
अधर्म बहु मत सोकप्रद सब - । त्यागा 23; त्यागि 
44; त्यागिय 5५७2;4 औरीौं देविय देव हम » रे । 
त्यागिला ]7869;0 प्रांण “ | ॥7७69;3 भगति 
आपिला मुकति «| त्यागिहहिं 72;:83 आपन 
जानि न » मोहि रघुबीर भरोस । 

>श्त्यागी 47९7०प्रा८०; 45८९४८, -- [त्यागना] एछ. 
॥0 शांए्2ट 79. -- 96, 

त्यागू [त्यागना] ए. 00 ह५९ पर. -- 72:07;:3 आजु 
सुफल तपु तीरथ - । 6:56;4 मैं तें मोर मूढ़ता 
» । त्यागें 7; त्यागे 8; त्यागेड 270 ॥; त्यागै 2; 
त्याजि 5५60;:4 जिहि सीचे सोइ उठे सुध भए - 
रसोई न्यारी राम चंद्र हित हरघवंत सब सादर करत 
किवारी । 

त्यारें [तारना] ४६. 60 ४१९९, -- 59738;:2 मूलगों ग्यान 
तुम्हे बीसरदौ ज्यारैं जीव थया तुम्हें ततक्षण « । 
त्यारै[4:7; ग्यांन भगति बैराग बिचारै इहि बिधि 
आप आपनपौ - । 

त्यूं (त्यों] 44ए. ॥0 ६6 56 ए३७, --83; त्यों 5; 
योंही पर शा, -- ; त्यों 3. 

त्येस्येई [तिसे] 409. ॥0 ६6 5877९ ५४४७9, -- 045;2 
सिर पर श्रीत्रजराज विराजत “ ढिग वलनिधि वल 
भैया । 


त्यौरी 


त्यौरी (त्योरी], [. 6 9709; ०077 06 5९ए८श7।॥ 
व्वांफ्व (भ्रु-चक्र ०/' आज्ञा-चक्र) आऑपप्र:०१ 96ज्९छा 
76 ९ए९७/०५७5; सूँनि > समांना ॥0 49।0९ ।९ 
९7ए९#९०ा८९ 7०7 06 ९ए९०7/०ण-ट्वॉंक्व प[? 40 
(॥९ ॥8॥2०5 ८०4. -- (9355:2 जन कबीर ठगि 
ठग्यौ रे बापुरो सूंनि समांनी » । 

जअंबक ([3. ताम्र, 7२४]. तंब, प्र. ताँबा] ००.0०. - 
७82;:2 पारस परसि होत जैसें कंचन बहुरि न « 
होई । 

जतंबक-सखा /[त्रयंबक-सख] [०४ ०6 (7९6- 
९ए९१ $0ए०: (प्०९/४, -- 77:236 गुह्यकपति « 
राजराज पुनि सोइ । 

त्रई [त्रय] 44. 77९९०; 4 870प७ ० ॥76९९., -- 
/१]252;3;:;09 दरसन निमख ताप « मोचन 
परसत मुकति करत ग्रिह कूप । 

जत्रक [तरकना] ए.॥0 ८णार्ज॑व७ (74 7श९९८). -- 
054;30 दादू कुलि फारिक » दुनिया हर रोज 
हरदम यादि । 

अखि [तृषित] 44]. 07559; ॥08|778. -- 
2९087;:7:3:2 साकत की ओह पिंड पराइणि हम 
कउ द्विसटि परै « डाइणि । 

अ्न [त्रिण] 27355. -- ताट09 श्री हरिदास के स्वॉमी 
तुहारै माथे “ कितौक सुष जात । » टूटना (0 
5749] 4 574७ (4 6 आह ए 507९77768 
ए९बरपरपि। क 06000 ए्न्‍वे एणी ॥6 ९शं। ९ए९; 
5९९ 5० तिनुका). - पाट8 आजु » टूटन है री 
ललित त्रभज्ञी पर । प्लाट30 सुनि री सषी बागौ 
बन्यौं आजु तुम पर » टूटत है जु नई । (66 
छाल्बातंतहु 0) 4 5749७ (4 5ज्0006 बल ए शाप 
[706९८ांणा 707 6 ररटिटा5 076 €णं 
९०९). --32;8 हित हरिबंश आजु » टूटत हाँ 
बलि बिसद बिहार । प्लाटध69 आजु की बॉनिक पर 
» टूटत है कही न जाइ कछू स्याँम तोहि रत । 
डारत > तोरना ८07. 00 इबटारथ८९ (3]50 [0 
छा/€ब९ 4 0]946 ए 87355 |0 074९7 (0 4ए९7४४ ॥6 
९शा ९५९०). - प्ाट33 श्री जमुनाँ जल बिथकित 
पहुपनि बरषा रतिपति डारत » तोरी । प़57;28 
निरषि निपट नेननि सुष » तोरत बलि जात । 


त्रषा 


अ्रपा ६. 5977९. -- ]789;49 हो ब्रीडा लज्जा - 
सकुच न करि बिन काज । 

अभंगी (त्रिभंगी] 46. ४०४०ांह्ट 7 त्रिभंग (५१.४. 
त्रि-). -- 5642;। वन में वलल्‍लभ वाला मिलि षेलें 
'फाग संग परे रस रंग भरे नव रंग » लाला । 
अभड्ी प्राट8 आजु त्रन टूटन है री ललित » 
पर । 

ज्रभवन-राया [४७९ त्रि->त्रिभुवन-राई], -- ]2;0;3 
देव कहै सुनि » । 

अ्रयंबक (त्रयंबक] ॥4४॥8 ।77९6 ९ए९५: $ए8., -- 
४79;27 त्रिनयन » त्रिपुरअरि ईस उम्ापति होइ । 

जय १8, 776९०१0:; ३ 27079 0० ॥766, -- 
]780;277 ब्रध्न बिरोचन बिभावसु मारतंड » अंग । 
[5९९ अवस्था], -- 5753;॥ रथ अश्व गज « 
अवस्था इन्द्रिय पाइक संग । त्रथ-काल [5९९ 
त्रि->त्रि-काल] ॥766 #765: 0857, [7/९5९॥, 
धिपा'2. -- 50766; एतां जगत नथी » एक 
जगदीस छे इम सर्प रज्जु ने ठामि न बिश्वाबीस 
छे । ताप-त्रय (00 ॥7९९ 4८7005, ., 
वंधाधात्व, वंबांशॉप्वि 40व ए/व्प्राप्व; 5९९ 
ताप>तीनौं-ताप ४५ त्रि->त्रिविध-ताप), -- 
578प22;0 “हरन । 5प929;2 दरसन करत « 
भागे । 5५20;6 सुनि “हरन करुनामय संतत 
दीनदयाल । 5;39;4 जासु नाम » नसावन । 
अ्रय-सूल 77;24क जासु नाम भव भेषज हरन घोर 
» । [;39;3 महा घोर » न जरई । जत्रय-रेखा 
[$९७ त्रिबली] [#7९९ 6005 ० [ता 0ए7९/ 6 
74ए९] (#९९०/१९व 35 759 ८ां0प5, 07-07 
ज़णाशा-85 4 आंध्र] ० 0९4प्राए; 450 [765 | 
76 ४९८७0. -- 77:76 रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी 
रुचिर गँभीर । ॥;99;:2 कटि किकिनी उदर « 
नाभि गभीर जान जेहि देखा । 

त्रयबिसत [3 + 20: तेईस] 44, (श९ाए-7768९, -- 
07300;। अब सुनि - अध्याइ द्विज अरु द्विजपतिनिन 
के भाइ । ]7306;7 » अध्याइ यह सुनि नीके 
सुख कंद । 

अ्रषा [तृषा]।. /75 -- 75:3 कहे हरदास » तब 
भाजे जंनम सुफल है जीवे । 


त्रसत 


ज्रसत ([त्रस्त] 44. #480॥20९०. -- 520;2 ब्रज नरेस 
देस वसत कालानल हूं न - विलसत मन हुलसत 
करि लीलामृत पान । 

असति [त्रसना] शं. (0 ७९ जिं९7९व, -- 573036;] 
असी ढीठ मेरे जान तुमही कीनी हो कान्ह मो 
सनमुष देषत न » । 

असित (त्रासित; त्रस्त] 40. ॥08/#007९१; #धव70, - 
प१:74:4 सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई » परेड 
अबनीं अकुलाई । 6;:65:5 अति भय -“ न कोउ 
समुहाई । ॥7;80; मूदेएँ नयन « जब भयर्ऊँ । 

ज्सु [त्रास] ९७४/. -- (०१28;7 नरग सरग कलि 
परखंड काल भय किनु डर नाहिन «» । 

असे (त्रसना] श॑ं,॥0 0९ #82॥0९20९6; 0९ 57'प्रटो९ 
शां0। ०7८, -- ]7283:52 तब दिखि हलधर रंचक 
- । 6;9छ मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू 
भूधर - । जसे ।7290;:89 कुमुदन हसे सकुचि मन 
>। 

ज्स्नां [तृष्णा] . [787 |00 १78. -- 59स]88 मन 
जोगोटातन मेषरी ब्रह्म अगनि महि » जरी । 

जातहि त्राता] 43. बहवे क. 970०८; 
[70९८० -- 77;30;2 पलक नयन इव सेवक 
> ॥ जाता बी], बावे 7. .707९०7ँह; 
770९८०७, -- ]73;26 जम कृतांत की त्रास तें 
“ कमला कांत । ]752;229 मदन मथन मृड 
अंरतजामी » होहु जगत के स्वामी । 7]४ 7; त्रातु 
307१. 

जान (त्राण], [#०९८/ं०॥, -- 5782;2 द्विज 
गनिका दायक सुष मोचन गज श्राप अर्जुन संतान « 
हरत सहश्र ताप । 2, 70प7, -- 57602;4 दूटत 
जा पताक छत्र रथ चाप चरम असि - । 
5038304;2 भूषन तन यौ तजे ज्यौं रन आतुर » । 
पद-त्रान [00 706९८07: 4 50९, -- 5903;2 
जहं जहं जात तहां तहं त्रासत असम लकुटि » । 
प2:26;3 नहिं “ सीस नहिं छाया । 

जत्रास (४7; धाओयंशए, -- 28; 77;:40; लोभइ ओढ़न 
लोभइ डासन सिसस्‍्नोदर पर जमपुर “ न । 

जासइ (त्रासना, प्त. तरासना] ४, ॥0 #8/8॥. -- 
प;:83छ तेहि बहुबिधि - । 


त्रि- 


त्रासक वी. ८३णञंशह ०7, -- 7;40;2 त्रिबिध ताप 
“ तिमुहानी । 

ज्रासत (त्रासना, प्र. तरासना] ए. ॥0 #8/॥8॥. -- 
5703;2 जहं जहं जात तहां तहं « । 

ज्रासहि [त्रास] /९४७. -- ॥7223;49 पाछे उठि उठि 
देखन धाये देखि रूप अति » पाये । 

ज्रासहु (त्रासना, प्र. तरासना] ए. 0 #४870॥, -- 
प5;0:4 सीतहि बहु बिधि » जाई । 

जासा ([त्रास][. €०७/', -- 32. 

त्रासित 44. #8//०7९१, -- 5958;6 गोप गाइ 
गोसुत जल » गोवर्धन कर धारे । प6:70 गगन 
सिद्ध सुर “ हा हा हेति पुकारि । 

ज्रासी (त्रासना, त्॒. तरासना] ए.. 0 9९४७७, -- ?8;8 
वा वाई भई रांम की दासी अंगद मूढमति बहुतैं 


न्‍। 

त्राहि [5] व्ूत॑, ॥९।४७! 54५९ (77९, ७७), -- 
75365;2 » जम से बैरी सिर उपरि ठाढे परहथि 
कहा बिकाइ । 

त्रि- 0000787/. 7०८; (/४|०; त्रि-अषिरी 
(त्रि-अक्षरी] #4एं॥९ 40766 |९६27/5: 400, -- 
673;4 » त्रिकोटी जपीला ब्रह्म कुंड निज थान॑ 
अजपा जाप जपंता गोरष अतीत अनुपम ग्यानं । 
त्रि-काल ॥7९6 प65: 45 [725९वां बाते 
पिप्रा९; ०, शा0तणांतरहु, 7007 बाते ९एटशांगहु: ० 
2 ध॥९5, -- 72;25;4 तुम्ह » दरसी मुनिनाथा । 
त्रिकाल-ग्य 006 ४॥० |त09$ ९ए९"ए॥ह 
॥टप्रवांशहु [06 9१४६ 77९50९वां क्षा् पिपरा/९, -- 
];66 » सर्बग्य तुम्ह गति सर्बत्र तुम्हारि । 
त्रि-कुटि [5७९७ त्रि->त्रि-कूट]. -- ॥795;:503 
चंद्रकन्यका निष्कुटी “ बालुका बेलि । 
त्रिकुटि-कुंडल 06 |09९/ 907707 ० ॥6 ८९॥7/९ 
0०76 ९ए९०/७०५३$ ०04 ए०टटां (87प20:987, 
0. 335). --78982;:2 » मधे मंदिर बाजै औघट 
अंमर छीजै । त्रि-कुटी ७/7344:5:2 तीनि नदी तह 
- माहि अहिनिसि कसमल धोवहि नाहि । 
(9435:5 तीनि नदी तहां » माहि कुसमल धोवे 
अहं निसि नहांइ । ४(23;3;3;2 » छूटे दसवा 
दरु खुल्हे ता मनु खीवा भाई । 054;9 दादू काया 
अंतरि पाइया » केरे तीर । इकबीस मांहीं एकादसि 


त्रि- 


एक तारी द्वादसी » यला पिंगुला चव दसि चित 
मिलाई षोडस कवल दल सोल बतीसौ जुरा मरन 
भौ गमाई । 6939;3 इहां नहीं उहां नहीं » मँँझारी 
सहज सुनि मैं रहनि हमारी । प42; केई कहें 
अंनाहद आबै किन हीं » भेदी । 054;275 दादू 
प्रांगण पवन मनमणि बसे » की संधि । /9454; » 
कोट मैं धरै ध्यांन । त्रिकुटी-संगम ६९ 
८0०#प्रए7८९ 0॥6 [॥766 7॥०"'५९-८॥७॥॥९|५, 
[84-76 77स्‍7000, ० 06 62784- [#74व-- 
(॥6 5प0, 07076 व्ाप्राइ- बाते 5प्रउप्रशावं-- 
54/85५४). -- )762; सांई के मिलिबे के कारंनि 
“ नीर नहाई । ॥873;:6 » स्वामी बसई । 
57:3 ब्रह्म अग्नि मैं काया जारै » जागै । 
57:3 सुमति सरीर कबीर बिचारी >» स्वांमी । 
त्रिकुटी-संजम 7(970;7 “ चरषा चाल्या सुषमनि 
पुरया तांनां । त्रिकुटी-संधि (०5.०९४९४॥८९ 07 6९ 
प्रगांणा 06 कांवव व्वांक्व (जाती क्‍॥6 कं2007 
उद्राव्रहदाव ट्वांछव; 52० अकास 3.)., -- ७९857;;:2;] 
» मै पेखिआ घट हू घट जागी । 6587 इकटी 
बिकुटी - पहछ्िम द्वारे पवनां बंधि । [(9386;॥ गगन 
जोति तहां “ रवि ससि पवन मिलौ बंधि । त्रि-कूट 
॥4णंगहु [7९6 7९३९: 6 ह0प्राधक्ां] 07 प्रगंटा। 
[ब्गदव 5 5ववांत70 06 आपात; (0 ॥97 ए02 
(6 <्वांक्व आऑप2ा2ते 4 6 |९ए८| 0 6 
€९ए९७/०७; $6९ त्रिकुटि, त्रिकुटी), -- 4;:28;6 गिरि « 
ऊपर बस लंका । [;78;3 गिरि « एक सिंधु 
मझारी । १4:30:5 सहित सहाय रावनहि मारी 
आनईँ इहाँ - उपारी । त्रि-कोटी 6/3;4 त्रिअषिरी 
“ जपीला ब्रह्म कुंड निज थान॑ अजपा जाप जपंता 
गोरष अतीत अनुपम ग्यांनं । त्रि-गद [$. तिर्यक] 
बची, #ग्गतं7र2; ० 00684: (005९ ४0 488 0/#0॥ 
॥ ॥6 97#प्रा४ #'€वा07 (85 27774|5, 52८5 
९८). -- /२486;;2;: » जोनि अचेत संभव पुंन 
पाप असोच । त्रि-गुण . 39. 0४४0]०, --7०05;8 
» रूप धरि मोहिनी पसरी तेरी माया । 2. ॥॥6 
77766 ्रप्ाव5, वपव।९5 0" ८0ाहराप्रिश्ााड 
॥जंगहु 0795, एंट, उधाएक, 7वांप5 बाते (वा।45: 

॥ प्रताप, 8580740 ब्षाव 507), -- 9924;] 
अंधकार मैं भयौ बसंता रवि ससि » संमाया । 


89] 


त्रि- 


799; » त्रिबिधि तलपत तिमरातन तंतहि तंत 
मिलांणी । ॥४57; श्रब रूप श्रबेस्वर स्वांमी « 
रहित देव अंतरजांमीं । 5956:4 नील घुर उर अरुन 
अतिसय श्रृंग स्वेत सुभाइ ढीठ निडर न डरति काहूं 
» भए समुहाइ । त्रि-गुणा ]7989;3 » में रेनु बेनु 
बजावे सागर का जबाई । त्रि-गुणी 48, इप/ं०्ल 
60 (6 4766 धरप्र॥45. -- 6942;4 एके सुत्रें नाना 
बणियां बहु भांति दिखलावै भणंत गोरषि » माया 
सत गुरु होइ लषावै । त्रि-गुन [5०७ त्रि-गुण]. - 
976:3 » रहित फल रमि हंम राषिल तब हंमारों 
नांउ राम राई हो । 783;7 दस इंद्रिय अरु 
अहंकार महतत्व « मन । ]759;352 अहो पवन तुम 
» बहावौ रे नग मग तैं बाहिर जावो । 5५526;37 
सुन्दर के दुष “ कों यह तुम कहौ बिचार । 
50526;4 सुंदर दुष नहिं - कौं यह तुम जानहु 
सत्य । 7926;5 » तेल करि दिल का दीपक वह 
अगनि परजाली अंतरगति में भया उजियाला सुंनि 
मंडल मैं ताली । त्रिगुन-पवन ॥7726 [त#05, 0 
वपथभां।९5 ए शांतरव (82002, ८00, 7"887870 , -- 
87;:89 » ले आगे है अलि धाये आये । 
23:499 » तुरंग चढ़ि धायौ दलमलि देस कःँवरि 
ढिंग आयोौ । ]१246;:9 औरै » जहँ बहें मुँह उचाइ 
हर सूँघत रहें । ॥30;:57 अरु यह » कित हू कौं 
पुहुप पराग लिये कर बूकौं | ]33;67 पुलिन 
कालिँंदी कौ अति रंमि » ही कौ तहँ गंमि । 
त्रि-गुनी [5८९७ त्रि-गुणी], -- 292;3 पंच तत अरु « 
माया जो दीसै सो सकल उपाया । त्रि-घट ॥7०€ 
७००४९४ (स्थूल, सूक्ष्म, कारण). -- 5५७23; थुंगनि 
थुंगनि थुंगनि थुंगा “ उघटितत तुरिय उतंगा । 
त्रि-जामा [त्रिजाम; 5, त्रियामा] ६. ॥2॥0 -- 784;:350 
निसि सर्बरी बिभावरी रात्रि » सोइ । त्रि-जुग [5९९ 
त्रि-जग]. -- 44;3 » जोनि अचेत संभ्र॑ंमि पाप पुन्यं 
न सोच मांनिषा औतार दुलंभ तिहूं संकुट पोच । 
54प2:7 सुनि हंसा मैं कहूं बिचारी » जोनि सबे 
अंधियारी । 54प2;8 » जोनि जे आहि अचेता 
मनिषा जनम भयौ चित चेता । त्रि-दिवेस [त्रिदिवेश] 
600, ०7 0079. -- ]765;63 देव अमर निर्जर बिबुध 
सुर सुमनस - । त्रि-दोषी 08९ छ|0 उर्पाशिड #0 
76 ॥7९९०१४७०काए वांइ०वल# (रण णी6०, 00004 


त्रि- 


धाते 9॥6270). -- 59स37 उतिम निर्बिकार « 
व्रिबेरी प्रिलोभी संतोषी । त्रि-नयन |4ए8 76९ 
९५९5: 8५8. -- |४79;27] » ज्रयंबक त्रिपुरअरि ईस 
उमापति होइ । त्रि-नैंन)752:230 भरि भरि नेंन « 
मनावे प्रौढ़ा बिप्रलब्धा कहावे । त्रि-पुंड 45९४ रण 
(7९6 #077207/04| [765 00 [॥6 0072॥€44 ०0 
0]]0फ्९५ ० 9ए8, --;268;:2 भाल बिसाल « 
बिराजा । त्रि-पुर 076९ लांपर०5 (9९[०४शां72 (0 
(॥6 [766 50॥5 06 वैशाता 7'द्वा/१९8; ०6 
लाज छ३5 ए 209, 7/776 ॥९4ए९75; 076 ० 
एल, 6 867 9209; 76 774 लॉए ए85 
०7070, ०7 €९/7॥; | (07९6 ज़९'€ वै०४7०ए९वे 
७ए $ए4 शाप शांति णा९ 270५), -- 7;:57;4 
जदपि सती पूछा बहु भाँती तदपि न कहेउ « 
आराती । त्रिपुर-अरि शा८॥ए एण 76 प४एप्रा4: 
6५8. -- १79;27] त्रिनयन त्रयंबक » ईस उमापति 
होइ । त्रिपुरारि 4॥॥ 7; त्रिपुरारी 80 7; त्रि-बधि 
[5९९ त्रि-विध]. -- 938; अंतरि » दहै अपस 
कल क्यूं लहै । १83;3 अवलंबंन नहीं तो बिन 
नाइक मुरारी । 77946;2 त्रिभुवनपति भूले « 
ताप । त्रि-बली ॥772९ 005 | #तंत 0ए7७# ९ 
74ए९] (#९६:०/१९6 ३35 4प्र9[9८टा075). -- 756;:22 « 
तामें ललित भाति जनु उपजत लहरी । 503064;8 
रोम राजि » छबि छाजति जानु कियौ यह ठान । 
76 [76९6 ]#765 (07 2/285९5 [7 [॥6 8त। 
4"०प70 ॥86 ४९८0. -- ९6:2 >» रेखा ग्रीवाँ में 
दुलरी सों राजे । त्रि-बिक्रम [त्रिविक्रम] 
पज॑शीकबा4 (06 070]९-एंल07फ ].070, 07 
प्रांड्राप 45 एकावाबव 4एव०/, 0॥0प९४)॥ 
ग्रवाएबाए25 076 7९0ंवेशा ए३०फ, 6 6 
2९7९7/४[ए आंश्गा65 प्रांग्राप्'5 ॥62९7079ए 0ए९/ 
4 76९6 44८९(5$ 07॥6 प्रातए९/5९: ९६४॥, 
बा77057॥#676 ब्षाते ॥९4ए९॥, 097 ९0, 68ए९॥ 
गाव ॥९९7/५००१०). -- 57455;। जनु ता लगि 
तरवारि - कीनी कोपि उबेनी । 74;29:4 जबहिं - 
भए खरारी तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी । त्रि-बिध 
[5९९ त्रि-विध] 40]. 0]0९; (7९९०।४, -- 2; 
653:2] माया तरवर » का साषा बिषे संताप । 
687/29:4 रजगति » कीन्ह परकासा । [];:8683 


892 


त्रि- 


जेहि सृष्टि उपाई » बनाई संग सहाय न दूजा । 
त्रिबिध-पवन ॥766 [तंहरत5, 0# वृषधाप९5 ् णांतते 
(2०४९, ०00, #7887'87). -- |१78;5] बुंदाबन 
मधि » बिजना सु बिलोलै । त्रिबिध-दोष 
77०00 790व99 वांड0व&#' (् णछा0९, 0004 ब्ाव 
9॥6870).. -- ;35;:5 पावन » दुख दारिद दावन 
कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन । 
त्रिबिध-बयारि (7९९ |त45, 07 वृपा९5 ० जंग 
(2९०॥॥९, ८00], 88787). -- 72;37;:4 « बहइ 
सुख देनी । 3;38;:5 » बसीठीं आई । 
त्रिबिध-बयारी 47 7; 7:26;:2 चली सुहावनि 

“» । ॥;:303;:2 सानुकूल बह “ सचघट सबाल आव 
बर नारी । त्रिबिध-समीर (॥726 |(705, 0/ 
वृपथींप९5 ए जांगव (2०7९, ८00|, 78787). -- 
27 7; 7;06:2 » सुसीतलि छाया । त्रिबिधा 
७8;2 पांच मद भूत गुण » तामैं भ्यंन्न परकूरति 
अष्टधा । त्रिबिधि 47; प्ाट33 श्री बृन्दाबन फूलनि 
फूल्यौ पूरन ससि » पवन बहै थोरी थौरी । 
त्रिबिधि-करुना [त्रिविध-करुणा] [#/९९०० शा९/टफर 
(747 7#€९"/॥0 00प्€77 59९९९॥ बाते 4००॥; 
07#40॥76 दर्षाएव्रप्राव्व, 0" ॥47प४|, 
ववाधवधांशाप्य, 00 5प्र९णववाप्रा'व 27 6 
वाप्वाशाधात्य, 0 आआपीपव 50॥20/25), -- 5प20;3 
मुसल मुदिगल हनत » गनत मोहि दंडत धर्म दूत 
हारे । त्रिबिधि-ईषना [त्रिविध-एषणा] ।#/2९ 
ठाग्णंधह25 (रण 97022०7५, 70065 2११९ 08077). - 
प7;:70:7 छूटी » गाढ़ी । 77;2;:8 » तरुन 
तिजारी । त्रि-बेणी [त्रि-वेणी]॥. ॥0०-07'80: ६0९ 
८ण्रीपिशालर बा 0॥9॥4304व 006 62784 गाव 
(॥6 ए्ब्रगप्राव्र णांती 4 7ए70]6ट्टांट४। 
5प्र/शफ्ब्राल्वा रिंए९०, 2९१ 5३४5एवग7 (॥ 
ए0893 706 ८०गरप्र९४८९ 0॥6 [726€ 7९"ए९- 
टक्राग7९5 07 7वक्षाउ: क्षत्र -5९९ इडा--, |#76व4ाद 
बात उप््प्र्रव) , -- 0769:3 > तटि तीरा तहां 
अंमर अमोलिक हीरा । 0988; » तटि पाइया 
मूरति अबिनासीं। 59स5 मन पवन कूं राषै बंधि 
जाइ » त्रिकुटी संधि | 6924;:0 जोगी अजपा जपै 
»“ के घाटी । 59स4 सींचि पयाल गगन सर भरै 
» जाइ मंजन करै । 520;;3 » बिभूति करै मन 


त्रि- 


मंजन जन कबीर प्रभू अलष निरंजन । 520;32;3 
गंगा त जमुनां सरस्वती मरजाद छाडि न रहें बहती 
» तट नहाइए । 520;38;2 इला प्यंगुला सुषमन 
नारी » संगि लावै । 575प26;:4 घाट षट चक्र की 
गागरी » संगम बाट । 576प;9 अर्जन बेदनां 
कर्म सगला करे रहै - मांहि रे | 6754:4 अह 
निसि धोबी धोवे - की घाटी तलै | 65257 तूंबी 
मैं तिरतोक समाया » रिब चंदा । 779455;2 पांच 
सषी मिलिहै सुजांन चलहु त जइये » न्हांण । 
१७08;0 » प्राग करो मन मंजन सेवो राजा रांम 
निरंजन । त्रिबेणी-संगम ८00/0270४ ०[॥९ 
(76९ ॥#ए९/5, 0' टाबा76|5, -- 043; > जहां 
त्रिमल बिमल तहां त्रिषि त्रिषि निज नीर । 77963;4 
घट चक्र की गागरी » बाट । त्रि-बेनि 7(969;0 
चलिरे मन वा तीरथ जइये » के संजम सहजे 
नहइये । त्रि-बेनिहिं [8९ ८०शीप९॥८९ व 
?/१एब2०. -- 72;204;2 खबरि लीन्‍न्ह सब लोग 
नहाए कीन्ह प्रनामु « आए । त्रि-बेनीं [5०९८ 
त्रि-बेणी] ६. . [0९ ८०तीपा८९€ 4६ 77४एव28, -- 
प१;44;:2 देव दनुज किनर नर श्रेनीं सादर मज्जहि 
सकल “ । 6;:20ख पुनि प्रभु आइ » हरषित 
मज्जनु कीन्ह कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहूँ दान 
बिबिध बिधि दीन्ह | 2,006 ८०मरीप्र०8८९ 0० ॥6 
777९6 ८4४7५ |7 7029. -- 0763;: सहज 
संग्रपन सुमिरन सेवा » तटि संजम संपरा । त्रि-बेनी 
(6 ८0गगीप्रशव८९ ४ ?7एव29, -- 72;205:3 भरत 
बचन सुनि माझ » । त्रि-भंग ॥4एां॥8 (77०९९ 
बाहु९5 07 0९765; ए ब्राहुपवा' 0#प्रा/९ (85 
दक्ाब वेलंत€तव 9478 (06 प्र९, ० ०0०70व8 
ज्रांड 0049 2 706 छव्व॑ंआ,, [0९९5 470 ध॥(९5), -- 
(०0:5 अलसाने अंग अंग भल्यें जी भल्यें « । 
503383:0 ललित » स्याम घन सुंदर निरतत ज्यों 
बन मोर । 5५307; जानु जंघ » सुंदर कलित 
कंचन दंड काछनी । त्रिभंग-तन;> करना (0 
ब८7९ए९ 3 0706 0९४4 7 #6 0009. -- 
]१30;32 मित्र कहत अचरिज मो हिये ठाढे हरि « 
किये । त्रि-भंगी 34]. ४4747 |7 त्रिभंग 

(५.४.). --7(26;32 रसिक राइ » मिल्ये राधा 
रानी । 6०7; नवरंगी हो - मोहन आउ घरे । 
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त्रि- 


प63;: मोहन मदन » । |63;6 नष मनि तरनि 
चरन सरसीरुह मोहन मदन « । ]१37;:294 मदन « 
आप हैं करी त्रिभंगी नारि । त्रि-भड्ी प्राट94 नदित 
मन मृदड़ी रास भूमि सुकान्ति अभिनें सु नव गति 
» । त्रि-भवण [४०८ त्रि-भुवन] 0; त्रि-भवणु 
/7480;:9;:3 जिनि » डसीअले गुर प्रसादि 

डीठी । त्रि-भवन व0; त्रिभवन-नाथ ]|070 ०९ 
07९९ ५४०/05, -- 9352;2 मिलिये » स्यूं त्रिभे हे 
रहिए । त्रि-भुअन 76;4:2 प्रभु सक » मारि 
जिआई केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई । त्रिभुअन-धनी 
]04 ०६॥6 ॥77९९ ५०705, -- 77:5छ] अति प्रेम 
हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु - । 76;83छ रावन 
जान नहिं “ । त्रिभुअन-साईं 77;2:4 सिंघासन पर 
» देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाईं । त्रि-भुवन 7० 
(766 ज्र0765: 877, ॥770509॥#९76 बाते ९६४१, 
07 ॥6९4ए९॥, ९7४7 क्षात [6 [09९7 7९०75; 
९ए९/०५॥९/९, -- 85; 0799;4 सतगुर » तारै दादू 
पार उतारै । त्रिभुवन-देव 070 ० ६॥० (76९ 
४४०/]05. -- 0/90;0 रूप अरूप त्रिगुंनया गुंन मैं « 
मुरारि । त्रिभुवन-नाइक )१0;:80 भुवन गगन औ 
भुवन जल > स्याम । ]725;:527 तुम सब लाइक 
“ । त्रिभुवन-नाथ 778764:3 » जो माँजन लागे 
स्याम मरोरिया दीन्हा । त्रिभुवन-पति 7(/46;:2 « 
भूले त्रिबधि ताप । १7;62क ग्यानी भगत सिरोमनि 
» कर जान । त्रिभुवन-राई 7(927;:3 कहे कबीर 
सुनहुंरी माई पूरंणहारा « । त्रि-लोक 6 6०९ 
७0705: 5079, ॥705/7#९76 बात ९४४४, 07 
॥९8ए९॥, ९7 74 06 ]0फ़्श' 7#€ट्टां 075; 
९ए९/ए७|९/९, -- 7989;। परम तत है सोई तीन्यूं 
रे » ब्याप्यौ दूजौ नहीं कोई । 5५52;44 गुरू समो 
नहीं » थांन॑ महीं गुरू समो नहीं बैकुंठ परम । 
त्रिलोक-नाथ |074 ० 7॥९ ॥77९९ ४०/५५. -- 
5049;। हम भरिहें तुमहिं » । त्रि-वलि [5९९ 
त्रि-बली]. -- 56034 » वलित रोमावलि नाभि आवर्त 
समाना । त्रि-वली 564:4 नाभि भंवर » तरंग 
झलकत सुंदरता वारि । त्रि-विध 404, ॥77|९; 
777९९०।०, -- 0528;। आपा नाही बल मिटे « 
तिमर नहीं होइ । त्रिविध-ताप ॥7९०4 
अपील; अर्परशियंर 5 77447077ए तंणंवट्त 


त्रिअ 


[0॥7766 [त॥व65, 8220व78 0 क्‍5 ८8५5९ 07 
०णंशां): वंधापंत्व--'07 76 0047, वंशाव, 
वंबांशॉप्य--00 6 2045, 4०४०, 74 (वप्रास्थि-- 
707 76 €शां। हशांरी5 क0जा 35 0#प्राव; 5९९ 
१5० ताप>तीनौं-ताप). -- 620;3 भीजे कहत मानत 
नहि » जानत नहि आन । त्रिविध-पवन ॥77०९ 
वंगव5, 0० वृषभींपर९5 ० जांगव (2200९, ८०00], 
£४8797/). --/न्‍९52:3 नव ब्रिदाबन कुसम 
प्रफुल्लित -“ सुखदाई । 7०57;7 नाना विध फूल्ये 
द्रुम बेली » मिति नाही । त्रि-संगम ६० 
८णरीप्रश7८९ 06 [7९९6 ॥7५९/$ [5९९ त्रि-बेणी] 
(॥९/6 5ज700॥0 07 ॥४६०॥४ए०$ 078५). -- 
57455;2 सोभित अंग तरंग - धरी धार अति 
पैनी । त्रि-संकू [त्रि-शंकु] [ता (67 ०0 
सवाई$ट्वा9व4; 7 एवा7 ॥6 77९00 0097 ॥6 
8007 ० 89782 00 ॥९48ए९॥ |॥ 95 #प्राव 0009 
पृशर6 5886 ५४३४३(॥॥३ ९ए९॥ ८प्रा5९१ | 40 0९ 
7#९0077 35 4 ८द्॥षक्ंदाव, 0227 6 0९0 60 800 
॥९ब१एशा गाव 709 #6 .रक्ाबह26१ जात [6 ॥९09 
०76 5486 परांईएद्राओं79, 0प7 0073 ?प5॥९व 
रंग 9426 बाते (5 ॥6 ॥९छ गब्राशांग 8 7 
90९९०, #69व (0५/ए47/१5, ॥ [06 [077 0 4 
$8/). --2;:229; सहसबाहु सुरनाथु “ केहि न 
राजमद दीन्ह कलंकू । त्रि-संध [त्रिसंध्या] #. (९ 
(7766 वाशंडं०णा5 ण7॥6 वंबप्र: ९ शा0तफांतह, 
7007, क्षाते ९एशांहरु ०७ 5प्राा52. -- 0520;:9 « 
नूर अपार है तेजपुंज सब मांहि । त्रि-सरा 
(त्रि-शिर] #4णां78 7९6 ॥९805: पं, 07007 
0० रदवए४॥०, -- 5960;2 षर दूषर - मृग कपि 
हति पंच कवल करवाए । त्रि-सिरा 75:2:5 खर 
दूषन » अरु बाली । त्रिसिरारि [त्रिशिर-अरि] 
शाशाए 07973: रिव्व7॥8८870/8, -- 74;:30क 
तिन्‍्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं » । त्रि-सूल 
(त्रि-शूल] ॥00९॥॥ (रण 99५8). -- 7;:92;3 कर - 
अरु डमरु बिराजा । 76;:74;:3 अस कहि तरल « 
चलायो । ]6;:76;2 ले - धावा कपि भागे । 
]6;:76:3 हति » उर धरनि गिराए। १6;9;:3 
कोटिन्ह चक्र » पबारै । त्रि-सूलन्हि (9.). - 
]6;:42 भालु कपि परिघ » मारि । त्रि-सूला 
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त्रिणाब्रत 


?/2;6:4 तजिये बिषय महादुष मूला धावत षावत 
फलत “» । त्रि-स्थान (766 €्वांछ.ध5 (?) ०0" ॥९"ए९- 
८९४४८5, --<976; » अंतरि रिष छाला गगन 
मंडल सीगी बाजै । त्रि-विधि [त्रिविध], -- 697;॥ 
मन पवन अगम उजियाला रवि ससि तार गयाई 
तीनि राज - कुल नांहीं चारि जुग सिधि बाई । 
त्रिविधि-पीरा [त्रिविध-पीडा] ॥77९९(०00 
5778. --70382;0 रांम नांम ह॒दे धरि 
त्रिमोलिक हीरा सोभा तिहूं लोक तिमर जाहि -» । 

"त्रिअ ॒[त्रि] 38. (7९९; 0॥0९, -- ॥₹62;;3;] 
खंडल मंडल मंडल मंडा « असथान तीनि « 
खंडा । 

“त्रिअ [खी][. 4 एणाव्रा!; शा, -- ॥893;3;: तरुण 
तेजु पर - मुखु जोहहि सरु अपसरु न पछाणिआ । 

त्रिखा [तृषा] ६. (0750 6९87९, -- ७335;56;2; 
त्रिसना » भूख भ्रमि लागी हिरदै नाहि बीचारिओ 
रे। 

त्रिखावंत [तृषावंत] 44. 0775ए. -- ॥64;7;;] 
जैसी भूखे प्रीति अनाज » जल सेती काज । 

त्रिजग [5. तिर्यक] 44. ॥ब्गागंधएर; ८०००९१: (05९ 
५0 (4९ 970 | ॥6 97"प्रांट र९वांणा (45 वा] 
37॥74, ॥52८0 ९४८), - 77;:07;3 « जोनि पुनि 
धरहिं सरीरा । [7;0; » देव नर जोइ तनु 
धरऊँ । ॥7;87;:3 एहि बिधि जीव चराचर जेते « 
देव नर असुर समेते । 

त्रिजटाँ पलंग (हंडला ्ण परां0ताइवा4 ए्र0 
5९"ए९वे आदर वप्ापहु ॥९/ 77750770व | 
[47[6 4; 56 ५४०5 594 0 06 40]6 40 549 (72९ 
(7785 4 (6 58776 0770०). -- 76;99छ सुनि 
बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि -» कहा । 
त्रिजय 67 ('. 

त्रिणा [तृण] 27855. -- 5938308;। जतन करति सषि 
छिनहि छिना सिंघ कैसे जीयतु है चरत « । 

त्रिणाब्रत [5८८ तृणावर्त्त., -- 596:3 » आकास 
पटक्यौ परदौ सिल पर जाइ । 503;2 अघ बक 
धेनु - केसी सब बल देष्यौं टोहि | 593648;2 
जिनि हति सकट प्रलंब « इंद्र प्रतंग्या पाली । 
त्रिणावर्त 594238;3 अति उचे उस्वास » तिनि सुष 
सकल उडाइ दिये । 


त्रिणि 


त्रिणि [तृण] 8/855. -- ॥792;2:5; जे को मूं उपदेसु 
करतु है ता वणि » रतड नाराइणा । त्रिणु (0 
७7८४० 3 0]806 0 8755 (7 07607 60 4ए९४ ॥९ 
९शा ९५९). -०23;4 केवल लाल तोरि - बोल्ये 
तो सम को नॉहिन पिय प्यारी । त्रिण 27355; 
$789५, -- 5; »१692;;:2 मारकंडे ते को 
अधिकाई जिनि » धरि मूंड बलाए | [7925;2 
सुरही » चरि अंग्रित सरवें लेर भुयंगहि पाई । 
८०ागा. प्र,५: 3५४०/९7655, -- 7 098;2 जले नीर « 
घर उबरे । 

त्रितीआ [तृतीया] +. (8९ एं70 489 ० 4 प्राधा' 
लिांह्रत (947 एण 7॥6 5-049, थिति, 90९77 ० 
हुए 6 3त्व-क#व्ााव), -- 0९३343;:4: - 
तीने सम करि लिआवै आनद मूल परम पदु पावे । 
त्रितीये 55258 सत्यो सील॑ दोय असनांन » गुर 
बायक चत्रथे षीषा असनान पंचमे दया असनान ये 
पंच असनान निरमला निति प्रति करत गोरष 
बाला । 

त्रिन [तृण] 27855. -- 5; ८070. 00007 (85 07 (॥९ 
2]९४॥४॥). -- (52;9 मैंमंता » नां चरै । 

त्रिपता [तृप्त] 0. ४४४5#०0. -- 058;68 दादू जब 
मुष मांहै मेलिए तब सबही » होइ । 

त्रिपति [तृप्ति] 5485॥4८४00. -- 28; 09344:2 
त्रिस्‍स्नां “ न मांनत कबहूं सदा कुसंगी पंच बिकार । 
5003;4 तिहि लालच कबहूं कैसी बिधि “ न 
पावत प्रान । 

"त्रिय [त्रय] 4. (7०९, -- 5594 अवधू ईडा मारग 
चंद्र भणीजे प्यंगुला मारग भांम॑ सुषमनां मारग बांणीं 
बोलिये - मूल अस्थांनं । त्रिय-डंडी [त्रि-दंडी; 5९९ 
4]50 'डंडी] व 45८९६८ ७0 ८४९5 (726 ]078 
छक्कव000 ४9४९5 प९व 02267; 076 |४!0 85 
८0०॥70] 0ए९४ |ञां5 ए्रठ/व5, 0प्रश#5 बाते 
8८४0०४5, -- 5738;2 येक डंडी दुडंडी « भगवांन 
हूवा । त्रिय-लोक [5७ त्रि->त्रिलोक], -- 055;29 
ब्रह्म गाइ » मैं साधू अस्थन पांन सुष मारग अंमृत 
झरै कत ढूंढे दादू आंन | 052;69 यहुइ कंत » में 
अनत काहे कौं जाइ । त्रिय-षंडू [त्रि-खंड] ॥॥० 
(7९6 #€१2/0०75, --(9388;2 अषंड मंडल मंडित 
मांड त्री अस्नान करे » । 
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“त्रिय त्रिया; ख्री] 6. , 4 ए४णावा।; शरि, -- 33; 
ह8750;4 » के तत्त्व त्रिया पहिचाना । 
2, !गाटलंए2-९॥, -- 5645;3 नितप्रति रास विलास 
व्याह विधि नित सुर » सुवननि वरषैया । 
त्रिय-धरम (॥6 वंपाए एण 4 पाक, -- 763;:80 
कैठक कहे » भरम भेदक सुंदर बर । त्रियन 
(9.. -- 666;: साधु सभा कौ वेठनहारौ कॉौंनु « 
संग नाचे हो । त्रिया [सत्री]6 4 ०; भ्रांि, -- 
42; त्रिया-जीत 006 ५0 ॥85 ८०ावृप्र९/९१ ((॥९ 
बा73८707 0) ए्रणा९श॥ा, -- 55259 « ते पुरिषा 
गता मिलि भानंत ते पुरिषा गता बिसासघातगी 
पुरिषा गता कायरौ तत ते पुरिषा गता । 

त्रिश्नां [तृष्णा] ह. (075; 27९९०. -- 8; त्रिश्नां 20; 
त्रिषा 39. 

त्रिषारत [तृषा-रत?] 44. (789. -- 57207;] 
भूल्यौ भ्रम्यौं - मृग लौं काहूं श्रम न गवायौ । 
50487;: परम » सजल स्याम घन तन के चातक 
मोर । 

त्रिषावंत [तृषावंत] 30. (7879. - ]2;:3 जैसै गऊ 
बछ कौं भाव मात मात करि बालक धावै - । 
7967; वांनीं वेद राम दल उनयां » तोइ प्यौ 
रे । 755;:2 » जो होइगा पीवैगा झष मारि । 
१७5; जैसी भूषें प्रीति अनाज « जल सेती 
काज । 

त्रिषित [तृषित] 34. 7579; |07ह7९ (0. - 
प3;:4 करत पान रसमत्त परस्पर लोचन » 
चकोर । प75;6 » नेन काहे न प्रतिपारति । 

त्रिष्नां [तृष्णा] [. [757 27९९०, -- 6. 

त्रिसना [तृष्णा] [. [॥#75 27९९०, -- 9. 

त्रिसरैन [त्रस-रेणु] छराण्णंधह्र वैपल्‍: 4 59९2८ ० वप# 
#7॥6 ॥8॥ 0 8 5प्रग0९877, -- )7263;:67 उपजत 
भ्रमत फिरत नहिं चैन जैसें जालरंध्र « । 

त्रिस्नां [तृष्णा] [. [#757 27९९०, -- 20. 

ज्री [5०९ 4]50 त्रि-] 34. 7०९, -- 00382;7 « 
अस्थांन निरति निरधार तहां प्रभु बेठे संप्रथ सार । 
75388;2 अषंड मंडल मंडित मांड » अस्नान करै 
त्रिय-षंडू । त्री-कुट [5७७ त्रि->त्रि-कूट] ॥०एांगपर 
(76९ |९०।८5, --न्‍099;3 » कोट मैं मंदल बाजें 
तहां मेरा मन नाचे । [6प7/4:969, 4वंध 72: 


जत्रीअ 


सुंनि-मंडल]. -- (/233;2 » कोट मैं आसंण मांडे 
सहज समाधि बिषै सब छांडें । ज्रीकुटी (/24:3 
» चढ्यौ पावटो ढालै अरध उरध की कक्‍्यारी । 
ज्रीकुटी-संधि (९४/९४४९॥०९ 07 (॥6 प्रग07 ० 76 
तांय[व टवांकव (जाति 06 ग्रांट्र]९7 उद्ापञवा व 
८वांकव; 5०९८ अकास3.). --7द6023:2 जब लग - न 
जांनें ससिहर के घरि सूर न आंनें जब लग नाभ 
कवल नहीं सोधे तौ हीरै हीरा कैसें बेधे । 
ज्रीबीधि-पवन [त्रिविध] ॥॥7९6 |त705 (07 वपां।25 
0 शांधव: 2९77९, ००0], #8४7४70), -- ५:2 ससी 
गोंमडीत जमुना कुल बरिषत बिटप सुधा फल फुल 
» पवन दोदुष भयो । ज्री-बेणी [5९८ 
त्रि->त्रि-बेणी]. -- 70233;:3 » बिभूति करै मंन 
मंजन जन कबीर प्रभू अलष निरंजन । 945 « 
मनह नहवाइये सुरति मिले जौ हाथि । त्री-भुवन 
[5९७ त्रि->त्रि-भुवन] ॥06 [7९९ ५००१5: 37, 
बा70579॥7676 ब्षाते ९ब77, 07: #९8ए९॥, ९४] 
बात (6 09९७ 7€ट्टां005. -- ५2;3 बहोत कहा 
बरनु यहु रूप और न » तंरुन अनुप बलीहारी या 
रात की । 7(75:4 कहै कबीर या पद कं बूझे 
ताकु तीन्यूं ० सूझे । 

ज्रीअ [स्त्री], 4 शांटि; 00९, -- 0(342;4;:2 तब 
इह » ओहु कंतु कहावा । 

'त्रीय [त्रि] 90. (7०९. -- 77946;0 हरि नांठ तत » 
सार लै लीन भएऐ ते उतरे पार । 

“त्रीय [स्त्री]ह6 3 शा; 000९, -- 5व9स6 रस न 
स्वाद सुष सेज » सिर परि टेढी पाग । ७4;३ कछु 
न कीयो जो पती सु रति » करै । ज्रीया 7(9304;2 
» का वदन देष सुष पावे । 

त्रुटि ६. 0 ९४०७, -- 66;20 मिथुन मिलत जु 
कछुक सुष उपज्यौं - लवमिव भइ साँझ । 

जे [त्रय] 44. (07९९, -- |79226:5 ऐसी च्यंचर « 
तुझी नका लेवा देवा। 7926;3 ऐक पग दो पग « 
पग संधे संधि मिलाई करि । 

जता [त्रेता-युग] ए#०र (8९ 5९८०४ ०९ 6प्ा' 
॥रज0]0शटां८4। 48९5 ० [27087९5४४९ १6€८।॥९ 
7770प्रह। प्रांदा 006 प्राव5 ८०गर्म॑वेकरते 0 
(455 ज्राँंगिं। ९४८ 8९०॥, 07 स्था4, ॥7 (05 32९ 
]ए९१ रद्बात4८३४7०/७), -- 5 0 7; त्रेता ]79238;3 


त्वक 


तंत मंत बोले आछिया » पुरी मंझि काछिया । 


ए०:4 सतजुग » द्वापर । 732;4 सतजुग सत - 
मषा द्वापर । 523स78 » मध्ये कौंण जोगी । 
प7;04;:2 सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब 
बिधि सुख - कर धर्मा । त्रेता-जुग 5929;2 « 
मधे जुग दोइ रचीला । 7;48;॥ एक बार « 
माहीं । (०2:8 केवल सरु तजि चल्ये हैं कहाँ 
कौ » के मराल । त्रेता-पुरी ॥५/०५॥४६ (?). - 
79238;3 तंत मंत बोले आछिया » मंझि 
काछिया । 

त्रै (त्रय; 5९९ $0 त्रि-] 30]. 7९९, -- ॥₹340;;] 
बावन अछर लोक » सभु कछु इन ही माहि । 
/(872;8;4:। सोहागनि भवन » लीआ दस अठ 
पुराण तीरथ रस कीआ । त्रै-लोक [5९८ 
तीन>तीन-लोक]. -- ७&१67;;2;: सो मुनि मन 
की दुबिधा खाइ बिनु दुआरे » समाइ । 

ज्रोन (त्रोण; तरकश] 4 वु्ए०७, -- 58 7. 

त्वक [त्वक] 86 हवा; 07०४, -- 57753;2 शब्दादि 
रूप रस गन्ध नहिं धर मैं श्रोत « चश्लु प्राण रसना 
न चर मैं । त्वचा।78975;:2 एके » हाड मल मूत्रा 
एक रुधिर एक गूदा । 778599 हाड न होते 
आभरन » न बाजन बाज । 50524; श्रौत्र ० दूग 


त्वक 


नासिका रसना रस कौं लेत । 
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त्वक 


थंभ [०50 स्तंभ] . 8 [9]47, -- 094;4:4;2 प्रभ 


» ते निकसे के बिसथार हरनाखसु छेदिओ नख 
बिदार । »(344::। आदित करे भगति आरंभ 
काइआ मंदर मनसा « । »०65;9;4;:2 पीत 
पीतांबर त्रिभवण धणी » माहि हरि भाखे । 
2, 57700/. -- 0520;5 दादू जिनि यहु येती करि 
धरी » बिन राषी । 7356:5 » नाहिं उठि सके न 
थूनी । 65204 » बिहूँणी गगन रचीलै तेल बिहूँणी 
बाती । थंभां 5५०770/. -- 0722;। बिन » जिनि 
गगन रहाया सो रह्यौ सबनि मैं संमाई । थंभा 
7. -- (7९659;6:;: जल की भीति पवन का 
“ रकत बुंद का गारा । [#277:3 माटी का चित्र 
पवन का » बिंद संजोगि उपाया । 77470;:2 जल 
की भीति पव॑ना » नर कौ नाव रचि किया 
अचंभा । थंभि 57909०४. -- ७6336;58;3;:2 जलत 
अंभ - मनु धावत भरम बंधन भउठ भागा । 

थम्भण [< थैँभना; थमना] ४०.98; 7९5४०४ंगांवट 
(0/ 80 ४०7५). -- $792;0 दादू सूर सुभट दल 
» रोपि रह्मौ रन माहीं रे । 

थंभी [थैंभना; थमना] शं. ॥0 ७6 5१990०7९९. - 
562स7 जगजीवन धरती » जिहि हरि थंभ्या 
आकास । थ॑ंभै .00 9९ 5प9/0०7९०, 07 
८०7४7प्रल९१, -- 0(34;:23;2 थोडै थलि थानक 
आरंभे बिनु ही थाभह मंदिरु « | 2,00 ७९ 
८०४0770९०., -- 70;:6 सुक्लपषि पूजा आरंभ 
अष्टदिनां ब्रत सौं मंन - । थंभ्या ॥0 ७९ 
50]20760., -- $62स7 जगजीवन धरती थंभी 
जिहि हरि » आकास | थैंभ्यौ ॥0 ७९ 4णां०. - 
0226;37 » न सिसु अपनौ सौ करो । 

थइ-थइ [5०८ ताताथेई] व0९ 5205. --023;2 « 
करत रास रस खेलत इक तें इक नौतन गति 


थ्‌ 


न्‍्यारी । (९३:23 रुणुझुणु नूपर बाजही » वदत 
गुपाल । 7०३30;:4 >“ करत सपत सुरि गावत जमुना 
पुलिन बिराजे । ८4:2। करत » गान कौतकु कुंज 
पुंज अनैँदु भयो [7०46:5 » गान करत मैन चैन 
नाहि धरत । (९60;3 » वदत मधुरि सुरि गावत 
इक तें इक नौतन गति न्‍्यारी । » बदना (0 ८] 
०पा (27०९-४९/०5., -- (९4:20 बहुविध बजित्र 
बजावही » वदत मुरारि | । 77245;6 « वदत सभे 
गोपीजन नाचत आनँद कंदा । थइ-थई (९३:27 गज 
चाल चलत सुधंग नाचत » नूपर रटें । 


थई [एवां. थावणौ; 5. स्था; प॒. होना] एं. +0 ७९; 


७९८०४९, -- 090; साथी साथे > नैं पैली तीरें 
पार तिरों | 075;0 तूं तां तूं ही « रह्मौ रे सरणि 
तुम्हारी जाइ रहूं | 093;3 जगपति नैं जोबा नें 
काजें आतुर - रही रे । 0938; रस मांहें रस इम 
» रहिये ए सुष अंमहं नें दीजे रे | 0939;:0 आप 
अप्रछंन - करी मनें मा भ्रंमाडि | 0939; मनें 
भोलवि कांइ » वेगलौ आपंणपौ दिषाडि । 
0939;2 मनें बाहिसि मा अलग » आतमा 

उधारि । 0/345; वैल्हौ » घरि आवे वाल्हा 
आकुल थाए । 


थका [थकना] एशं. 700 92 07९०. -- उपाइ « ७05 


(0 0९47 एकव॥., -- 758:5 अबरन बरने बाहिरा करि 
करि » उपाइ । » द्यौस ६0९ १89 ८९व३७धए्ठ, 07 
८०णाांधहु 40 ॥॥ ९४९. -- 755;38 दद््यौस » सांइ 
मिले पीछें परिहे राति । थकाई 60 ॥4॥ -- 
50244:3 मोहे थिर चर बिपन बिहंगम ब्योम 
बिमान » । थकि 6;,60 9९ 77९9, ०" 
00४4५७९०, -- 5५5;89 सुन्दर मुष तें सरस्वती 
कहत कहत » जाइ । 2,60 ४400 #7], -- 


थकित 899 


50276;2 सूर मोहन नाद सुनि « रहत जमुना 

नीर । 

थकित 4१. 49; , ४7९०. -- 08227;0 > भयौ मंन 
कह्मौ न जाई । 2. &/]. --63;4:4 उडगन चकित 
“ ससि मंडल कोटि मदन मन लूटे । 58 (45 रण 
4 07९९2९), -- 59276; डोलती नाही द्रुमवली » 
मंद समीर । » होना ॥0 छव्ावे #ां||, -- लाट63 
निरषि » भई सषी मेरी आली ज्यों ज्यों प्रॉन प्यारो 
तेरौ मुष जोहै । 3, #0007|९४5, -- 7९69;2 जमुना 
» भई दुम बेली सभ चल फुनि अचल अकासु । 
4, ५४८०|८८॥९०, -- 5990;:4 बाल बिनोद बिलोकि 
सूर प्रभु - भईं ब्रज नारि । 

थकी [थकना] शं, 00 ७० 7९०. -- 57246;4 कहा 
करहि जानौ जनु गोपिनि » बिचारि बिचारि । थर्के 
प;263;2 पैरत » थाह जनु पाई । थके 2; 
8550 चलते चलते पगु » नगर रहा नौ कोस । 
थके 78532 संमल घटै औ पगु - जीव बिराने 
हाथ । थक्‍्या 0749;3 पीवत कबीरा नां » अजहूं 
प्रेम पियास । थकक्‍यौ 7;70900;:2 पवन » गुडिया 
घहरांनी । 

थणां [थन] ४44७७, -- )797;3 जब लग ह्िरिदै नांहीं 
सूध बांझ » क्‍यों निकसे दूध । थणि 79347;2 
अमीं महारस » चबे रवि सिसि दिपें लिलाट । 

थथा ॥॥6 ।000०7/ 74, -- ४34;23;:] «» अथाह 
थाह नही पावा ओहु अथाह इहु थिरु न रहावा । 

थन प्र१4७/, - 9; ७07874;:4;:2 जैसे गाइ का बाछा 
छूटला »“ चोखता माखनु घूटला । थनन (9.). - 
222;34 तरल गरल दुहुँ > लगाइ । ]294;67 
पियत - मुख भरि रह्यौ छीर । 

थनहु [थन] ५१०७७, -- २525;;;] दूधु त बछरै « 
बिटारिओ फूलु भवरि जलु मीनि बिगारिओ । 
थपति [थवई] 4 779507, 07" ८20९70९7; ८07, 
॥7८॥९०. -- 72;:33;:3 चले सहित सुर « 
प्रधाना । 

थपियै [थापना] ए, 0 ९८९८; ८070, 60 ह्रांए९ 
द॒द्वा/44९५३ 4 0009, -- 593465;8 चिते चपल 
लोचन बिसाल अब अपनौ करि - गुपाल । थपी[0 
९६(४05॥, -- 77347:4 ब्रंह्या ले संक्या » काजी 


थरहरई 


थपी निमाज । 60 ९ ८८८ (४7 400)), -- 562स40 
देवल रची मूरति » ता महि बैठे पंथ संजोइ । 

थबकि [थपकना] ४४, [0 ८४४९55; 5007॥९, -- 
5758;8 हबकि » पेले पिसण जाइ चर्षोवे 

लोह । 

थया [(२4. थावणो; 5, स्था; प॒. होना] एं. (0 ७९; 
७९८०॥॥९, -- 597938; जीव *» ज्यारें देह हूं जारायों 
निज सरूप नथी आप पिछाण्यों । 5५७38;2 मूलगों 
ग्यान तुम्हे बीसरदौ ज्यारें जीव » तुम्हें ततक्षण 
त्यारैं । थय्यों 59066:3 ज्यारें कीधौ भांन प्रकास भ्रम 
ततक्षण गयों ज्यारें लीधी निज कर साहि रजु नौ 
रजु » । थयौ ]१७97:। आगल » अगोचर थाइसि 
मारहारि दयाथकों मंजाइसि हो नरहरी । 

थर [थल; स्थल] 94८९८; |4ए९/, --<960; आंबि 
चढ़ें अंबली रे अंबली बंबूरि चढें नग बेली दुहुं - 
चढि गयौ रांड कौ करहा मन पाट की सैलीरे । 

थर-थर (९॥0॥78 (70०7 (९०४). -- 0; ॥725;38 
अभय ठौर तौ बल्गन करें भीर परे तें - डरें । 
]30;5 गये जग्य जहूँ - डरते बहुत भाँति 
दंडौतन करते । ]7277;67 आई » कंपत हिया । 
?350;4 पूस जाडु » तन काँपा सुरुज जड़ाइ लंक 
दिसि तापा । 

थरसली ([थरथराना; थर्राना] शं, 60 5॥95९; 07९70]९ 
(शां7 ४४7). -- 5753;36 सुन्दर बिरहनि >» कंपि 
उठी सब देह । थरसले 5757;29 सुन्दर सब ही « 
देषि रूप बिकराल । 

थरहर [5०८ थर-थर]. -- /(792;2;;:2 - कंपै बाला 
जीउ ना जानठ किआ करसी पीठ । 6947;7 
कांमिनि जलै अगीठी तापै बिचि बैसंदर » कांपै । 

थरहरई [थरहरना; थरथराना; थर्रना] ए॑. (0 50८९ 
(शी (087). -- 5247 नासा मोती अधर भास 
भासित - । थरहरि 7(946; » कंप्यौ वारा जीव 
को जांनें का करिहे पीव । थरहरी 7(379;0 « 
थूंनी परदौ मंदिर सूतों षूंटी तांनि । थरहरे 
१276;:34 भूमिकंप नभ ते उडि गिरे अवर असगुन 
निरखि - | थरहरै 5058;6 सुन्दर देषि न « 
हहरि न भागे बीर । थरहरयौ ]7226;38 आयो 
बातचक्र रिस भरदयौ धुनि सुनि सब गोकुल » । 


थरि 


थरि [स्थिर] 44. #777; 5:80]०९, -- 6028;2 भ्रमर 
गुफा में मन » ध्यानें बेस्या आसण बाली । 
]2;4;:2 परि ऐही देष्या » नांहीं पूरब जनम के क्रत 
अबगाही । 

4थरि [थल] 4 9]4८6 ९४७४ 07९ ४895, -- 737क 
जाएँ बेगि - आपनि है जहाँ बिझ बनॉाह । 

थरु [थल, स्थल] 2/0प्रा6; 970०.9९४५. -- 5706; 
परत हों पनु किये द्वारे आजु ते » तोहि । 

थल [स्थल] 9; , ॥7प 2/0प76 (5 ०7[005९0 ॥0 
श़वा९); 0९5९४, -- 0(252:2:2:3 जल ते - करि 
थल ते कूआ कूप ते मेरु करावै । 052व;3 दादू 
करता करै त निमिष में जल मांहें - थाप । 
ह876;4 नहिं जल नहिं -“ नहिं थिर पवना । 
287;:25 जल के - के बासी जिते । 2, 5९४; 
70०आंध००, -- 7;240 उत्तम मध्यम नीच लघु निज 
निज » अनुहारि । ३, 4 8९0४7॥42०. -- 72;280;4 
अटनु राम गिरि बन तापस -» । 4. 4 [040९, -- 
प2;2;: एहिं “ जों किछु कहिअ बनाई । 
थल-चर (८€व्वाप्रा/-25 (47 70ए6 00 [॥6 ९४४४, -- 
प:3:2 जलचर » नभचर नाना । थल-ज ४८785 
(47 7९ 0077 07 ॥6 ९४४४), -- 075;202 
जलज से चरनन चली देवालय आई । 58;7 - 
जलज झलमलत ललित बहु भँवर उडावे । 

थलद [?] ०0॥6 2/०प्राव (बात 06 छ़व्व९; रण 
4 |त705?). -- 5953;3 जो बहु कला काछि 
दिषराई जलद - थलद क्रित काल । 

थलराये [थलराना] ज॑. 00 96 9९३5९१. --]025:4 
» पै पाइये निरपीडे निरसाइ । 

थलहर [६४०९ थल]. -- 052;3 - में जलहर करे 
औअसा सम्रथ आप । 

थलहि 505:0 बम्बई - समुद्र में पानी सकल 
समात । ॥2;284 बेगि पाउ धारिअ - कह सनेहेँ 
सतिभाय । 72;286;2 चले » सिय देखी आई । 
थलि 5; ४733:40;:3;2 जलि > पूरि रहे प्रभ 
सुआमी । ७734;23;2 थोड़े - थानक आरंभे । 

थहराइ [थहराना, थरथरान] शं. ॥0 ९700]6 (जाए 
६6४०). -- 50339;0 जा रस कौं सुरभान सीस 
दियो चंद नयौ « । 


थाक 


थहाए [थहाना] ४, (0 48077, -- समुँद >> 0 
च॥07 (॥6 0८९४; ८077, 40 06 0077 7 ॥6 
०८९४४, -- ?53;3 जाति बालका समुँद - । 

थांघी [थाँगी] 47९८शए९/ (७0९7 7707०/॥ 9); 
5707. -- ७॥7367;5; कबीर निगुसांओँ बहि 
गए » नाही कोइ । 756;3 निगुसावां बहि जाइगा 
जाके » नांहीं कोइ दीन गरीबी बंदगी करतां होइ सु 

थॉभन [थंभ; ३5० स्तंभ] (].) 3 [29/. -- 7309;6 
परन लगी नान्हीं बुँदवारी मोटे » हू तें भारी । 

थाँभा [थामना] ए. ॥0 5प्र707; ॥0]0 ((॥९ 
॥९4ए९॥७). -- ?407;3 तूँ यह गँगन अंतरिख - 
जहाँ न टेक न थून्ही खाँभा । थांभै (० 
7९57/0४7, -- 785;2 पोथी प्रांण पवन थिर « 
आंक अपूठा बांचे । 

थांम [स्थान] 8 74०९, -- 09386;0 हिरद कंवंल में 
राषिये उतिम एहज - । 

थांमें [थामना] ए., ॥0 809; 7/९४7'॥, -- <530;6 
नारी कुंड नरक का बिस्‍ला ०» । 

था [?२4. थावणो; 5, स्था; प्॒, होना] शं, 00 ७९; 
७9९८०7४४८, -- 758; थाइ 7979386; सतगुर सरणें 
अंगसरै साध संमागंम « । ]५७36;4 तेन्‍्हें घण 
बिन त्रिपति न » जोवोौ तेन्‍्हों नेहडौ रे । 5प50; 
सुन्दर तृष्णा ना घटे दिन दिन नौतन « | 693;3 
षातां न षूटे देतां न निठे जम बार नहीं जाइ मछींद्र 
प्रसादे जती गोरष बोल्या नित नवेरडौ » । 
५७936; जेन्हों मुषडो दीठे सुष - तेन्‍्हें कोई जई 
कहौ रे । थाइसि ]7997;; 77246;:। आगल थयौ 
अगोचर - मारहारि दयाथकों मंजाइसि हो नरहरी । 
थाई ]१७82;। दधि बिलोइ जेसें प्रित लीजे बहुरि न 
एकठ “ | 57740; बिष्णु ब्रह्म शेष शंकर सो न 
थिर « । थाए 6; 707406;4 दादू मंन घरि आंपिये 
रे तौ निहंचल थिर » रे । 

थाक [थकना] श॑. 40 06 ९5/0४/९०९१; 0९९८077९ 
छटवा'पए; ८007 0 0९ #पटोर (# 4 0049). - 
?342क हंस जो रहा सरीर महँ पाँख जरे तन « । 
थाकसि ४7793:4::2 जरा हाक दी सभ मति 
थाकी एक न » माइआ । थाका 8;॥0 ऋब्ावे 
&7]]; ८077. 40 0९ #पटाए (5077०५|९/€)., -- ?69;6 


थाट 


पंडित सुआ भूलि मन “ । थाकि 0; बैठे « (0 
७९ ४7९१; ८000, 70 60 96 40]6 40 ॥९४८॥., -- 
750:9 कबीर मारग कठिन है मुनि जन बेठे - । 
थाकी 2; 7(0288;2 थाके नेंन बैंन भी थाके » 
सुंदर काया । थाकीले [0 #870 »ग|, -- 5224;2 
अरधें उरधें लाइलै कूंची थिर होवे मन तहां « 
पवनां दसवां द्वार चीन्हिले छूटे आवा गवनां । थाके 
6006 ९प्रश९ते; 0220076 ए्र९३/फ, -- 39; 
99278; सुरति संमाइ बुधि बल » बचंन न पहुंचें 
तांई । थाकेउ (0 96 770007]९55; 5009 (॥6९ ॥॥6 
5प्रा-2०4 | #ा5 ८470०). -- 7;:95 रथ समेत 
रबि » निसा कवन बिधि होइ । थाके (0७८ 
लब्प्छ/०0; ७० (7९१ ० -- 5; 055:6 अजर जरै 
रसना झरै पीवत » नाहि । थाको 87338;70;;॥ 
लख चउरासीह जीअ जोनि महि भ्रमत नंदु बहु « 
रे । थाकौ 72; मरि जास्यौ सोई घर ताकौ 
अरह बटाऊ मारग - | 50707;:3 सुन्दर अर्थ 
बिचारै » सोई पंडित ग्यांनी । 

थाट [ठाट] 59]९0060प्र:; ॥74८707 (रण ४0700प 
77785). -- 0725:2 उदमदि मातौ बन के » । 

थाटा [ठाठना] ए, ॥0 ॥7878८, -- 0९0;4 दास 
कबीर महौछा » । थाटी श८3;:2 तब मरीबे की 
लीला - । 

थाती ३ 9०१६९०: 4. 5078. हुए | #पड; ८णा, 
५९८४।॥, -- 8॥8974:;4;2 ऊपरि हाटु हाट परि 
आला आले भीतरि « । छ20;7 आजु रहसि मोहन 
सब लूटी बिबिधि आपनी » । ?386;5 संचि के 
मरै आन के «| 0927;2 अषिल अंमर धंन पाई 
> ।॥ 2, 80007 (97075९6 07 [तंग 
0962/29) . -- 72;22;3 दुई बरदान भूप सन » 
मागहु आजु जुडावहु छाती सुतहि राजु रामहि 
बनबासू देहु लेहु सब सवति हुलासू । 3.8 
[70775९, -- 72;28; > राखि न मागिहु काऊ 
बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ । थाधे 
[९१2९, -- ?२9;4 गुंर संमांन करि » कबीरू । 

थाने [स्थान] 4 .4८९. -- 573;4 त्रिअषिरी त्रिकोटी 
जपीला ब्रह्म कुंड निज - । 5698;2 गगन बिना 
चंद्रम बाह्यांड बिन सूरं॑ झूम बिन रचिया - । 
699:5 मरछिंद्र प्रसादे जती गोरष बोल्या निरंजन 


थाने 


सिधि नें - । 699; द्वादस दल भींतरि रवि सक्ती 
ससि षोडस सिव » । 6567 पढि देषि पंडिता 
ब्रह्म गियान॑ मूवां मुकति बेकुंठा “ । थान 2; 
॥)५485;2;4:2 » थनंतरि नामा प्रणव पूरि रहिओ तूं 
सरब मही । ४]४874:5;:2:] हरि हरनाकस हरे परान 
अजैमल कीओ बैकुंठहि “ । 0988;3 त्रिभै - 
सुहात सो तहां सेवग स्वांगी । 09333;2 अंमर « 
अबिगत रहे हरि ईथां सिरजंनहार वे । 0944;2 
अंमर ब्रह्म अंमर - सहजि सुंनि आया । 932; 
सकल ब्रह्मंंड तें पूरिया अर दूजा महि “ जी । 
८० 447, ४६ (50009). -- 5979;:0 गोकुल - 
हुकम जसुदा के फूलत फलत न लागी बार । 
थानक 4 .]4८९; ८०, बटांज़ा765 (हवा९वं 
वंप्रारंह 8 5707 [0०7॥॥76) . -- ॥९34:23;2 थोड़े 
थलि » आरंभै बिनु ही थाभह मंदिरु थंभे । 

थाना [स्थान] 4 794०९. -- 7964;2 अजपा जपूं 
अपूज्या पूजूं अजरांवर - । 07993;:2 बिषिया रस 
अरस परस साच » रे । 78744;2 बहुरि न पैहो 
ऐसो - | 78#48;2 ऊजो मुनी जमनपुर » । 

*थाना व, 3 70॥0९6 ४3007. -- » करना ॥0 ६९९७ 
४४४८८॥, -- 77;8;6 इंद्रीं द्वार झरोखा नाना तहँ 
तहँ सुर बैठे करि - । » देना ॥0 ॥९९७ ७४८, -- 
(878;3 ताते यम दीन्हों है « । 2, 4 [शाप 
90803 श07790/वाप 07 (5९९ एववशकधांव, 0. 529, 
8. 5). -- 7500:5 कालिंजर महँ परा भगाना भाजि 
अजैगिर रहा न ० । 

थानानाँ [स्थान] 40 400१०, -- »९339;:74;3;॥ जो 
जन गाइ धिआइ जसु ठाकुर तासु प्रभू है - । 

थानूं [स्थान] 4 [74८९; ८०४॥. 0. -- ?७:4 राइसेन 
गढ़ आछूया » | ?५3;॥ पतिसाहि बहादर दीयौ « 
कोउ न जीतैं राजा रानूं । 

। थाने [स्थान] 4 ]98८९. -- 5५926;0 गये गगन के 
>हो। 

थाने [थाना] 8 ग्रांत977 9050 ९07]0077फ 
07. -- ?498;। चले सो उमरा मीर बखाने का 
बरनों जस उन्‍्ह के > | 7532;6 » उठे आउ सब 
भागा । 


थाप 


थाप 4, 40]09 (35 ०0 |97"35097 ॥7[00526 ७7 
एक979). -- 59407; नौतन रीति नंद नंदन की घर 
घर तप की - । 

2थाप [थापना] ए.॥0 ९४90]5॥; ८९६८९, -- 052;3 
दादू करता करै त निमिष मैं जल मांहें थल « । 
थापत ६0 ९४८४४७॥5॥ , -- 50528;27 कोई >» कर्म 
को कोई - काल । 

थापना [स्थापना] ऊ. ०८४४०॥5॥7727/, -- » करना ॥0 
5९ पर (47 40] ० 59४). -- 76;2;2 करिहऊँ इहाँ 
संभु - मोरे हृदयँ परम कलपना । थापनि 
९&४380॥5#76९70 ८070, ४407॥79; 5प्र90०/५, -- 
79320;3 अविनासी धन लई मजूरी पूरी » पाई । 
65: » पाई थिति भई सतगुर दीन्हीं धीर । 

थापहि [थापना] ए४, 40 ९४७0॥5॥; ॥शं॥8806९, -- 
प;2 असुर मारि » सुरन्ह राखहि निज श्रुति 
सेतु । थापहु ६0 ०४६४७॥5॥, -- /[<03;;2;] 
जीअ बधहु सु धरमु करि -« अधरमु कहहु कत 
भाई । 2(03;:2:2 आपस कउ मुनिवर करि « 
का कउठ कहहु कसाई । थापा .॥0 7शं॥5(80९. -- 
१७93;8 रावण मारा बिभिषण » लंका बक्से 
झौरी पात्छा तूं । 2,600 १९ग॥९ (छ९४॥६॥ 85 4 
१०2772०/००5 77९). -- 7386;:6 सिद्धन्ह दरब आगि 
के « । थापि .00050 -- 76;:2:3 लिंग « 
बिधिवत करि पूजा सिव समान प्रिय मोहि न 
दूजा । 2, 00 ॥00007, --77262:2 आपौ « और 
नही जांन्यां जनममत ही जर काटी । ]7992;। आपोौ 
» अवर कौ नीदें ग्रब मांन के मारे | थापिओ[०0 
८५(४0॥5/, --0१657;2;4;] बेढी के गुण सुनि री 
बाई जलधि बांधि ध्रु - हो । थापिय॥० 
॥000प्र'. --72;88;4 » जनु सबु लोगु सिहाऊ । 
थापिला (0 ०४४४४७॥६॥, -- 6703;:5 चौ अक्षिरी चतर 
वेद » चारि षोंणी चारि वांणी । 6929;5 चौहु जुग 
मधे जुग चारि » ग्यांन निरालंब रहिया । 
थापी ४(329;28;;। मनहि मारि कवन सिधि » । 
638;4 चारि वदन उपदेस विधाता » थिरचर 
नीति । थापेडँ 76;:9क इहाँ सेतु बाँध्यों अरु « 
सिव सुख धाम । थापै , 60 ०६६४७॥७॥; प5. -- 
97924;0 कह्ौ हंमारौ कांई न मांनें मंनि भावे ते 
» रे । 07283:2 मंन आप आप कौ - करता है 


थारी 


बेठौ आपै | 09404;। » उथपै तूं धंणीं धंनि धंनि 
सिरजंनहार । 2,40 6९०४४७९ (35 ५०). -- 78930; 
कहत सुनत को दुइ करि » एक निमाज एक 
पूजा । ३,(0 ०९८, -- 8793;] निरजिव आगे 
सरजिव » लोचन कछू न सूझे । 4.॥० 
८०शग0, -- ?२9;3 श्रगुंगन » सेनि रैदासा कबीर 
के त्रिगुंग की आसा । थाप्यौ [0 5 #779., -- 
5034:3 जिहि ठाकुर श्रूथिर करि >» | 57642;] 
थिर » सब परिवार मन की सूल हरी । 

थाभह ([थंभ; 4]50 स्तंभ] 4 [9]87. -- ७॥९34:23;2 
थोडै थलि थानक आरंभे बिनु ही » मंदिरु थंभे । 
थाभां 4 []87. -- 077;: बाइ नहीं तहूं वां बादल 
नाहीं बिन » बाबै मंडप रचीया । 

थाया [?०व$. थावणो; 5. स्था; प॒. होना] ।0 ७९; 
७९८०४८९, -- |704; चींटी ब्याई हस्ती जाया 
ऐहडा अचंभा - । थाये090;0 भाई रे तेन्हैं 
रूडौ » जे गुरमुषि मारगि जाये | 090;:0 आकुल 
» प्रांण हंमारौ कहु नें केही परि करूं । 697;4 
मछिंद्र प्रसादें जती गोरष बोल्या नित नवेलडी « । 
थायौ 0796;2 नान्‍्हों हुतो ते मोटो « गगन मंडल 
नही माये । 

थार [थाल]., 4 08 .]80९, -- १28;30 हाथिन « 
सु लागत भले कंजनि जनु कि चंद चढ़ि चले । 
?283;2 सोन » मनि मानिक जरे । ?328;7 भरि 
के - नखत गज मोती । 5५84; परुस्यौ » धरयौ 
मघ जोवत सुनि घन स्याम तमाल । 2, 9850॥. -- 
प5:58;:4 कनक » भरि मनि गन नाना । ३, ८णा. 
76 ॥९477, 07 ८९४ (0[॥6 0९।०0५९०). -- 
7352;7 लागों कंत » जेऊँ तोरें | ?3;। हिया « 
कंच कंचन लाडू । 7325:5 हिया » कुच कंचन 
लाडू । ?483;: हिया » कुच कनक कचोरा । 
(60 आ 07 3 0]8९”: 60 ९४०). -- |244;35 बेठे 
महर - पर जाइ मो सौं कह्मौँ कन्हेयहि लाइ । 

थारउ [थारा; प्त. तुम्हारा] 80]. प्र०प्र/, -- ४९342;34:2 
रणि रूतठ भाजै नही सूरठ » नाउ । 

थारा [थाल] 4 98 [782. -- 5; 7565;:2 नग अमोल 
सौ - भरे । 

।थारी [थारा; पर. तुम्हारा] बी. (#.) एप, -- छ७व9; 
ांचि षांचि मंन सूं मंन बेध्यौ प्यास मिटी तब » । 


थारी 


*थारी [थाली][. 4 9]80०९. - 4; 652;:7 धरे आनि 
करि फटिक कटोरा अर कंचन की » हो । 
थारे [थारा; पर. तुम्हारा] 0. ए०प७. -- 07246; जब 
लग जीव काया मैं - षिंण बेठी षिण ऊठी । 
थारो ४695;;: नाराइण निंदसि काइ भूली 
गवारी दुक्रितु सुक्रितु - करमु री । थारौ (459;4 
काढि षड॒ग कोप्यो रिसाइ - राषणहारौ मोहि 
बताइ । 
थाल 4377/8९ 9/ 77278| ]9/९, ०7 50, -- 
57584;2 » तंबोल दूब दधि अषित हरषि जसोदा 
ल्‍याई । » बजाना 40 9९४ 07955 05॥0०5 (45 ६ 
अंश ००शुंगंलंा2). -- 0980;2 झूठा आडा 
पडदा देवे झूठा “ बजाबे रे । 756:40 बेटा जाए 
क्या हुआ कहा बजावै - । थाली 4. 4 9]9(९., -- 
4; 7(0488;] मन करि घृत काया करि > ब्रह्म 
ग्यांन करि बाती । 
थावर [स्थावर] 40, #7770ए80]९; ॥97774९; 
(८०णा. मत, शनि, 0/ $]0५-70 शं॥£: शनिवार, 07 
540४9), -- /344:7;: » थिरु करि राखे सोइ 
जोति दी वटी घट मह जोइ । थावर-जंगम 0. 
70 शाठ्जांगहु बाते शराठशाव 8: 2 0९॥785, -- 5; 
97980:4 «» जल थल महियल घटि घटि तेज 
संमांनां । ॥957;:2 » कौट पतंगा सति रांम सबहिन 
के संगा । ]796;। » कीट पतंगा सब घटि रांम 
समांनां । थावर-जंगंमां 9300;0 जल थल - गुंण 
नहीं लागै कोइ । थावरि ८00. 54प7१8ए9. -- 
(9435;:7 » थिर है घर मैं सोइ जोति दीवटी मेली 
जोइ । 
थावा [(२४. थावणो; 5, स्था; छ॒. होना] श. ६0 ७९; 
09९८०॥९., -- 0762;0 अंमर - नहीं लोक मांगूं । 
9963;3 प्रगट » तिहां आप जावे । थासे 
90794:2 छूटिक माहरौ केही परि » हूं । 
थाह .4. 8०000; ॥0ा[ -- 25; 094:5;:3; तू 
अथाहु मोहि « नाहि । »634;23;] थथा अथाह 
“ नही पावा । » पाना/आना (0 (47९९०, ० गत 
77९ १९७४0, ०/ ॥ -- (8/5;। षन ऊबै षन 
डूबे ऊन औ गाह रतन न मिले पावै नहिं - । 
966;0 दरिया अथग अथाह » नहि आवे तेरू 
तीर निगम तिरि थाका कोई » न पावै । 79230; 


903 


थिर 


बेंद कतेब कुंरान पुरांनां निगमहि अगम बिचारा « 
अथाह » नही आवेै तेठ पचि पचिहारा । (59;33 
थाहत - न आदवई तू पूरा रहिमांन | 2, ८0. 
धरा7९07708 0072//5 ०7 (९९॥४४४5$. -- “ दिषाना 
670 509 0765 ९॥४25: ॥0 0587 

८०४79९४८९८, -- 754:2 पहिले « दिषाइ करि ऊंडे 
देसी आंनि । 

थाहत [थाहना] ४४. 700 48777077; 5९०/८॥ (#0/ ।॥6 
१९.४0). --7759;:33 » थाह न आवई तू पूरा 
रहिमांन । 

 थाहा [थाह]. 4०७४४; ॥0॥॥. -- 5; 043;] पेम 
समुंद अस अवगाहा जहाँ न वार पार नहिं » । 
?238;2 जहाँ वह कुंड विषम अवगाहा जाइ परा 
जनु पाई ० । 

*थाहा [थाहना] ए/. 40 887॥00. -- 73;;3 जिमि 
पिपीलिका सागर » महा मंदमति पावन चाहा । 
थाहै 5५4243;2 पा लागोौं असे ही रहन देहु अवधि 
आस जल » । 

थिति [स्थिति|[. , 5479; 9श९.87९7९९, -- 9; 
/(373;:6; कबीर थूनी पाई « भई सतिगुर 
बंधी धीर । 0904;3 संधे संधि मिलाई जहां तहां 
“ पाई । ॥793;4 भणंत नांमदेव तिनि » पाई 
जाके रांम नांम निज रटनीं । 2, इबएबंांणा (45०0 
7! ज78 4 वैशीया8 /7छिवा077" जाए 4 (77 
०7 97% ज्रगंट। 06 528प7प |7756[ [95 
7790९ #777)., --75;:4 थापनि पाई « भई सतगुर 
दीन्हीं धीर । 

'थितीं [तिथि] ६ 8 |प78/ 049 (47 ०6 5- 
१99, थिति, 90९॥ ० (07 7 706 ॥व4ा- 
#प्ाव), -- ॥₹343;; पंद्रह > सात वार कहि 
कबीर उरवार न पार । 

*थितीं [स्थिति]. ४09॥. -- 0343;:2 साधिक 
सिध लखे जठ भेउ आपे करता आपे देठ » । 

थिर [स्थिर] बदी]ं, हराणांणा९55; 7; #९११; 
547८; 5९405. -- 55; ]7296:07 चर कीने « 
“ चर किये । थिर-चर [स्थिर-चर] ह० ०शं॥8 
गाव हरा०शंधहु ०/९४पा/९5, -- 604 » मन उल्लास 
विलास विविधि तहं दरसें | ॥7275:। इक जोजन 
के - जंत जरि जरि मरि मरि गये अनंत । 


थिरकि 904 


50244;3 मोहे « बिपन बिहंगम ब्योम बिमान 
थकाई । 59266;3 महा मनोहर नाद सूर » मोहे 
मति मरम न पावत । 638; चारि वदन उपदेस 
विधाता थापी » नीति । 57757;॥ एकहि सर सु 
मार किए » को समुझेँं जौ पैम पच्यौ । 

'थिरकि [थिरक] 8 वाला ॥70एशश९ा7, -- 
> मारना 40 79९ 8 डप्रवंतेशा ठंप९ (85 ० 07 
00 574८॥ 475॥). -- 740;6 नेन कौडिया भे 
मँंडराहीं - मारि लै आवहि नाहीं । 

“थिरकि [थिरकना] श॑. 00 ॥09, ० ५० (॥]08 ६ 
97५), -- 7427;:6 कोउ नहिं - बैठ तेहि डारा कोड 
नहिं करै केलि कुरुआरा । 

"थिरा [स्थिर] 48. .०00०॥|९६5, -- 0343;7;व 
छठि खटु चक्र छहूं दिस धाइ बिनु परचे नही “ 
रहाइ । 

अथिरा [$, स्थिरा]।. ६86 ८६४४, -- 78;305 
बिस्वंभरा बसुंधरा “ कास्यपी आहि । 

थिराना एां. ० 82709 ८४।॥7, -- 7;36;5 भरेठ 
सुमानस सुथल - सुखद सीत रुचि चारु चिराना । 

थिरि [स्थिर] 44]. #77, -- 0/54;3 मेर डंड « करे 
स्यो सक्ती जोडे । 

थिरि-चर [स्थिर-चर] 0 0 णंहह बवे ह०्शं।ह 
८#८४४५/४5, -- 549;2 रास विलास व्याह विधि नित 
प्रति » मन आनंदाजू । 

थिरु [स्थिर] बदी]ं, हराणांणा655; #7; ४९११; 
5970; 5९०९४, -- 2. 

थींधा [?एा॥. थिधा; 5९०९ 5020:978, ए०!., ॥, 9. 
63| 44. 87९०5९१ (जा ।07९). -- ॥९656;व;3;2 
ऊपर कउ मांगठ खींधा तेरी भगति करे जनु -» । 

थीति [स्थिति]. 58७॥9; 98४०7९९, -- 6580 
पाया लो भल पाया लो सबद थांन सहेती - रूप 
संहेता दीसण लागा तब सर्व भई परतीति । थीती 
?343;3 पीठ सेवाति सौं जैस पिरीती टेकु पियास 
बाँधु जिय » । 
थीरं [स्थिर] बत]ं, .णा07]९55; #7; 52449; 
57970; 5/280957, -- 0; थीर 9; थीरहै 5६90९; 
787९7६, -- 053;56 रती रबु न बीसरै मरै संभालि 
संभालि दादू सुहदा « आसिक अलह नालि । थीरा 
4 7९5 5९80495 (85 ०6 7770), -- 


थूल 


50093;0 अलष निरंजन » कोई जाने बीरा । 
प7;90:4 निज सुख बिनु मन होइ कि » । थीरू 
477. -- ?२9;4 त्रिगुंग कथत भयो मन » गुंर 
संमांन करि थाधे कबीरू । 

थीवें [?; प. होना?] शं॑, ॥0 ७९; 0९८००॥४९, -- (९8;4 
वदा » तें चिरु जीवें बोलत मिथडी बोली । 

थुंगनि-थुंगनि-थुंगनि [5९९ $470:936, 9. 834: 
थूकने योग्य] 46]. ००॥९॥.00|०, -- 59723;] « 
थुंगा त्रिघट उघटितत तुरिय उतंगा । थुंगा 5प923;] 
थुंगनि थुंगनि थुंगनि » त्रिघट उघटितत तुरिय 

उतंगा । 

थुनी . ४ |/]87. -- 59642; क्रित पूरब पूरे पुन्य 
रूपी कुल अटल - | थुन्न ८0०7. !0प56, -- 
(856 कहैं कबीर पुकारि के तेही दर तेहि « । 

थुरवाने [प, थहाना] ए६, (00 77285प९ [॥6 6९|॥/, -- 
)५5;03 ज्यौं ज्यों सैसव जल - त्यों त्यों नेंन मीन 
इतराने । 

थुली [थूली; प. दलिया]॥. ८०85९ ह्वाणण्पाव 
8/2॥., -- ४३;:2 ऊफनत दुध न धरतो ऊतारि सीझी 
“ चुल्ह दारि पुरुष तज्यो सो जेंवत हुतो । 

थृंणीं [थुनी]॥. 4 87; 590०7. --9224; हित 
चित की द्रै - गिरांणी मोह बलीडा टूटा । थूंनी 
८०. शां(व 07227 (744), --7:0379;0 थरहरी 
» परयौ मंदिर सूतों घूंटी तांनि । 

थूक 577०, --न्‍9306:3 जा कारनि तुम लींन्ह 
जनेऊ » लाइ काते सव कोऊ । 

थूके [थूकना] ४४. 0 ४[/. -- 9768;3 मींडक कै 
मुषि काग कराहै गिलै न पाछो « । 

थूनि [थुनी][., 4 [॥987; 5प[007/, -- 33;43;:3 
दुचिते की दुइ - गिरानी मोहु बलेडा टूटा । थूनी 
(3447 0०॥4)) 5प0!707, ०7 ||, -- 
/(373;:6;: कबीर » पाई थिति भई सतिगुर 
बंधी धीर | [78530 चारो दर » हनी । 7356:5 
थंभ नाहिं उठ सके न - । थून्ही 7407:3 तूँ यह 
गँगन अंतरिख थौँभा जहाँ न टेक न » खाँभा । 
थूल बी, धाए्टा00९; 74९7१) (45 ०0[005९6 (0 
उद्योड्धगाव, 0" बगप्रव, 00 ॥९7९ ईप्राफ्व, 5पर/0९), -- 
]8;: नही तिहि पाप नही तिहि पुन्य नहीं तिहि « 
नहीं तिहि सुन्य । 8775;9 जेहि राषेड अनुमान 


थेंघा 


करि सो - नहिं अस्थूल । थूल-अस्थूल शाबराशंवां 
870 5प्र0.०, --78743;। » पवन नहिं पावक रवि 
ससि धरनि न नीरा । 

थेंघा [थेघ, 0०7 57700: प्त, टेकना] एा, 0 59900: 
७९४७. -- ?508;6 गँगन स्यामु भे भार न - । 

+*थे [एव. थावणौ; 5. स्था; प्र. होना] [0 ७९; 
७९८०९, -- [से] 9[90. 7007. -- 36, 

थेइ-थेइ [5९९ ताताथई] 47८९ ४205. -- 68;7 तत्त 
> करत गति ब नौतन धरत । 5793; लाग 
मान > जु करत है ताल प्रिदंग गंभीर । थेई-थेई 
प्र62:4 » बचन मिथुन मुष निसरत सुनि सुनि देह 
दसा किन भूलहु । प78;2 » कहति चहति प्रीतम 
दिसि बदन चंद मनो तृषित चकोरी । प79;2 सरस 
सुधंग अंग मैं नागरि » कहति अवनि पद 
पटकति । ]778;498 कोटि अमृत सम मुसकनि 
मँजुलता » बोलनि । 

थेगरी [थिगली][. 4 947०॥ (रण 00०70). -- ?7735;7 
देषि » बूइयौ पंडा यहु चंदवा काहे सौं षंडा । 

थेघा [थेघना - रोकना?; 5९९ एकवंस्‍वावांव, 0.562, 
8. 3; 5९९ ३5० थेंघा]. -- 7526;3 गाजे गँगन चढ़े 
जस मेघा बरिसहिं बज़ सिला को ० । 

थैली #.० 542८0 ७०४९. -- 77990;0 धीरज - जा स 
बगल मैं ते मुनियर मदि माता रे । [;276:2 तुरत 
देँ में - खोली । 

थोरें [थोड़ा] 36]. 4 ॥070०. -- 72;:98:3 सिथिल 
सरीरु सनेह न « । 

थो [पर होना] ए॑, 00 9९; 0९८००॥8९, -- 0(338;70;;:4 
धरनि अकासु दसो दिस नाही तब इहु नंदु कहा « 
रे । 5५७;:8 आयौ »“ इस काम कौं भजन करन 
भगवंत वे। 

थोक [स्तोम] १प्रक्ाप्रौपठ; ९३7, -- 
॥57253;:8:;:3 दरसनु पेखि भए निरबिखई पाए है 
सगले ० । 

थोड़े [थोड़ा] 40. 4 ॥00०, -- ॥(34;23;:2 « थलि 
थानक आरंभे बिनु ही थाभह मंदिरु थंभे । थोडा 
9, 

थोथरा [प्त, थोथा] बी], #009; ९79; 
५श07॥]९55 (85 ० 0९|०)., --77526;:6 जप तप 


थौला 


दीसें - तीरथ ब्रत बेसास। 7२60;:0 जिनि » पिछोरे 


कोई । 543स7 आंधा ऊंदर « कडबी कूंते षांहि । 
थोथरी (0. --]2;2 ता बिन सब »“ सगाई । 
२77;3 यहु माया सब » रे । 5५56;7 सुन्दर हरि 
के नाम बिन सबे - बात । थोथरे 7532;3 सबे 
पछोडे - एक बिनां बेसास । थोथा 40. ॥009; 
शाग[9; ४०॥॥९55 (85 0 0९॥९) . -- 549स]8 
कहण सुहेली रहण दुहेली कहण रहण बिण - । 
थोथी (#.). -- 559 कहणि सुहेली रहणि दुहेली 
कहणि रहणि बिन » | 7980;2 झूठी अनभे 
बिस्तरी सब » बाई । 549प4;2 झूठी अनभे 
बिस्तरी सब » बाई । 5७/3व;0 पंडित सो जु पढे 
यह पोथी जा में ब्रह्म बिचार निरंतर और बात जानों 
सब > | 09|प्रता€व (85 ए 4 $॥वाी: ए५०॥ #प्रा॥5 
5]0५]9, ॥06 श#4॥५). -- (52;2 मारा है मरि 
जाइगा बिन सर » भालि । थोथे 78593 मुवा है 
जाहुगे बिन सिर » भाल । 


थोर [थोडा] 34]. 4 ॥60०. -- 77; 774क बाँभन तहाँ 


लेइ का गाँठि साँठि सुठि “ । थोरहि 7872:5 «“ 
संपति गौ बौराई । थोरा 4; थोरि 7; थोरिउ 
]2;2; मातु तोहि नहिं “ खोरी । थोरिक 
227;48 » दूरि गयौ रैंगमग्यौं पुनि अति भार 
भरदयौ डगमग्यौ । थोरियै ]72;45 मंद मंद मधुरे 
मुसकाइ कीनी स्तुति - बनाइ । थोरिहिं 72;42;3 « 
बात पितहि दुख भारी । थोरी (/). -- 82; ४०४॥९ 
(5०५४०). --7द०0;2 प्रेम उमडि रीझि रीझि गावत 
सुरि -» । 77003:5 मुखि मुरली धुनि «| थोरें 5; 
थोरे 30; थोरैं 4; थोरै 7; थोराई ॥7235;:4 » दूध 
पूत के हित ही राखति जसु जमाइ नित नित ही । 
थोली 5॥8//9ए. -- 7०8;9 स्याम सलोने कवल 
नेन मुसकनी » । थौरा ॥07०, - ?9;8 तुमकों 
दीजे सोइ » । थौरी ((.). -- प्ा८33 श्री बुन्दाबन 
फूलनि फूल्यौ पूरन ससि त्रिबिधि पवन बहै थोरी 
» । शट2;4 मांगों कहा मति है - । थौरै 
050;4 दादू » » हट किए रहेगा ल्‍यौ लाइ । 
थौला [5९९ 'पद्चावप्रवा40453:969, .ववंध 2, 0. 
538: थईला, होना] ॥0 ४७९, -- 0708; मंझे मेडी 
मुच - के दरि करियां धाह डे । 


दंगवै [द्रंग-पति, |070 ० लाए] 4 6॥8. -- 7629;6 
पाछें घालि » राजा । 

दंड 55;व. 4 50४८ -- 0923;। षपर न झोली « 
अधारी । 6८30 गज सुंडाकृति वाहु » केयूर रहे 
वनि मधि हीरा षटुकोन कौन मनि कहे और गनि । 
“ इव परना 60 9705$773/0९, -- 7;48;4 परे इव 
गहि पद पानी । 2, 9प्रशांहधाशशाए (रण ४७॥9), -- 
8907;:। बहि बहि मरहु पचहु निज स्वारथ जम 
के > सदह्यो | (०00ांहडु 70४ ॥7 4 0009). - 
85295 कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को » । 
> देना 40 एपगांजा; 207.॥0 ८णावृप* (वेब: (0 
7९774 ॥777074) , -- 509[020;2 मिले अबिनाशी 
> काल सिर दीजिये । ३, ॥7९व 5८०१४ (0 
076 076 6फ्रा' 7ट्टां25 प्र&९6 0ए ३ [तंशह, 
43०7१ शां0 90677-दान, ०४ दाम; 8॒पा०९-भेद; 
बाते 9९7578807-साम; 5९९ ३|50 बिभेदा 2.). -- 
(९8;5 साम दाम कहि भेद » वच बिन खेद । 
7०९43;5 साम दाम कहि भेद » बच । 6९43:5 «४ 
साम दाम कहि भेद » बच । ]6;38:5 » साम 
दान अरु » बिभेदा नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा । 
१6;38:5 साम दान अरु » बिभेदा नृप उर बसहिं 
नाथ कह बेदा । 4.9 प77९-0९70व ( ९55 एबवा 
|4 97 0प्रा); 58077 0776. -- 7]:] मगन 
ध्यान रस » जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
प2:202:5 » चारि महँ भा सबु पारा । 72:284;4 
देबि - जुग जामिनि बीती । (5९९ 350 ? 
तीन>तीन-दंड), --; दंड-प्रनाम [दंड-प्रणाम] “5#0- 
]6” 9705874707, -- » करना 40 [77057746., -- 
प;33;। > सबहि नृप कीन्हे । दंड-वत 560०८ 
॥76 (90शपा2); [7057'4007, -- 55; «& करना ॥0 
770॥747 6 (0प्रटगांहट्ु 6 ह/0प्रात 
८०7]०८९|५). -- 7207;:54 करि - महा मुद भरे 
इकहि बेर सब पाइनि परे । ]7277:7 कछु मुद 
भरी कछू भय भरी करि >» स्तुती अनुसरी । 


द्‌ 


प;45 बोले मनु करि » प्रेम न हृदयँ समात । 
दँडवत (६0 7९ 4 ल/टप्राशबग0प्रव707) 
[70574778 (06 0009, -- 765;2 पदुमावति के 
दरसन आसा » कीन्ह मंडप चहुँ पासा । 

दंडक 4004 (६ 07९४7 जरा) 09009|९६-- 
076 076 00 5075 0[॥7₹$9एव्रीएप्र--४३५ |तं॥ह. 
#रीशा' ॥6 व गरां50९209ए९व जा 6 ते,पश07" 
०5 पाप 54फएद0प, 04009 470 ॥5 
वंगरहुवणा प्र९ढए९ प्राहा९व 70 4565. [6 
#हट्टांणा 0९८27 4 क#ए 76७ [|| एिद्राा42टव079 
ब37070९27९वं बाते 7946 ॥7 8/९९॥ 484वं7, ॥70 ॥5 
(0765६ 0९८प्राएश्व 6 ल॑वेटता5 रण 
झपक्गाग॑याई, ण 76 वा वर बात ४०००१, 
गाते 06 [त97979]978 ० शव 09 २ ६५४70) , -- 
दंडक-कानन 5;42;3 “ पावनकारी । दंडक-बन 
[-वन], - ]759;353 रे » नियरे आउ चलि न 
सकति सिय कोमल पाउ । १;48;4 » बिचरत 
अबिनासी । 3;3;8 » पुनीत प्रभु करहू । 
प6;20; » जहूँँ परम सुहावा । 77;66; कहि « 
पावनताई । दंडक-बनु 7;24;4 “ प्रभु कीन्ह 
सुहावन । 

दंडत [दंडना] ए+. 60 075॥., -- 5020;:3 मुसल 
मुदिगल हनत त्रिबिधि करुना गनत मोहि » धर्म दूत 
हारे । 

दंडनि [दंड] (9].) 4 ४४८९ -- ४७३3;। बीरद तीहारो 
दीनदयाल कुच पर कर धरि करो पग्तीपाल भुजा » 
घंडहु बीथा । 

दंडोत [दंडवत; 5८८ दंड] [70574707, -- 006;5 
कर » चरण जल लीनौ दया करी तम दरसण 
दीनौ । दंडौत ]740;347 परिकर्मा » प्रेम सो बहुत 
जनायौ । दंडौतन स्‍330;:5 गये जग्य जहँ थर थर 
डरते बहुत भाँति - करते । 

दंत (00०0; प5७८. -- 7; ]5;7 रगत्र से नेन 
भयांनक बैन बडे बडे » सोहे गलि अंत । ]7;3 


दतिया 


हलाहल घोरि ते देहि बहोरि झुकावे मैमंत टुटे तिहि 
> । चौ > होना 40 98९८०06 6प/प्रछ७ (रांड 
#श/5 076 #९704ए श6९गाशह 0० 
९|९७४०7४5). -- 7567क फीलहि फील ढुकावा भए 
दुवो चौ ० । » तिणां लेना 40 802 50076 27855 
9शज९९॥ 706 [९९(॥ (.९, 0 0९८0776 
ध्रष्ा0९११; 5९९ $27776:936, 9. 682). -- 5५53:4 
» तिणां लीयें कहै रे पिय आप दिषाइ । » तोडना 
60 0724 ॥॥6 ९९(॥: 00 9प्रव5॥, -- $प्55:20 
सुन्दर पतिबरता कहे तोडौं तेरे - । » रंगाना ॥0 
छ9८62॥ह 06 ९60:॥0 06 तं5$॥070फ९वं 
(ज़राला ए60ण ८४८९०, ९४७९८ पर 
770गप्रा25, प्र5९वे ॥0 0]42ट62॥ (0शं/ ९९४ जाती 
ग्रांउञ, 4 [वं॥व 0 09]42 9074067), -- 5;7 जौ 
हंसि बोलूं और सों तौ नील रंगाऊं « । दंतन 
(9.). -- 6८29 मुक्ता हीर अनार कुंद » पर वारों । 
दंत-कथा . 46९हु९वे; 7बवा00॥ (शांपी०पां 
प्र 5५007). -- 76;:;8 इति बेद बदंति न 
» रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा । दंता (9.). - 
?644:5 फारों कुंभ उचारौं - । दँतियन ]7228;67 
अरुन अधर » की जोती । 

दतिया [दंतियाँ] & 5009)। [९९४॥. -- ॥752;224 काम 
कलभ की अब हीं उलही > जैसें । ]74;76 छूटी 
खुभी सुभी जगमगी काम कलभ जनु » उगी । 

दंती ॥#बणह ]48९ ० 7ग॒ुं०्लांवहु [९९९ बा 
९९४०४. -- '763;4] हस्ती > द्विरद द्विप पद्मी 
बारन ब्याल । 

दंद [हुंद्र] 4, ०गापिह्ंणा; प्रमाण, -- 555 मांन्यां 
सबद चुकाया “० | 2.9 9977९., -- 5082;:0 रहि न 
सके अतिसे अकुलाने नैन निसा के » । 
३.,€॥५07, -- 07267;0 एकहि ण्‌्कें भागे - । 
9055;66 दादू साधूजन सुषिया भए दुनियां कं वहु 
> । 0526:8 छुटे - तौ लागै बंद लागै बंद तौ 
अमर कंद अमर कंद दादू आनंद । दंदू 4 (प६/7४; 
०७90०था70०॥ ०4९४५5, -- ?3;6 कीन्हेसि दुख चिता 
औ - । दंदी 5929;4 कलिजुग मधे जुग चारि 
रचीला चूकिला चार बिचारं घरि घरि » घरि घरि 
बादी घरि घरि कथण हारं । 


दइआल 


दंपति 40477९0 ८0प7]९; #प5०27व 2१वें शाडि, -- 
; 7;43 बासुदेव पद पंकरुह « मन अति 
लाग । ;46;4 » बचन परम प्रिय लागे । 
दंपतिहि 72;290;। राम भरत गुन गनत सप्रीती 
निसि » पलक सम बीती । 

दंभ ॥ए9०८ां5फ्; ॥7082070९, -- 5; 7.2;30;] 
जिन्ह के कपट » नहिं माया । दंभा 77;35;3 सुनत 
नसाहिं काम मद » । 

दंभिन्ह [दंभी] बवं, ब76 7. ॥ए9०८१ंपटवी; बा 
4770947 ९7500, --74:5:3 जनु » कर मिला 
समाजा । 7;97क » निज मति कल्पि करि प्रगट 
किए बहु पंथ । 

दंस [डॉँस] 4 878०९ 77054 एां०; ९१-ए. -- 
प4;7;4 मसक > बीते हिम त्रासा । 

दहुवां [दुहूँ: दोनों] 44]. ॥6 (४०; 900॥. -- प44;3 
या » का झूझ नवेडे सो छाडेै मैं मेरा । 

7दइ [दई] ४86 5प्र-/९॥९ 8शंं2. -- 933;4 कहे 
हरदास भेष मति भूले साचं » दरि भावे । 
दइ-मारी 5प८८ ४७० ६४४९, -- ॥045:2 आखु धरन 
हित दुष्ट मजारी मो पै उछरि परी - । 

“दइ [देना] ए. (0 ५०, -- 770926:3 कहे कबीर जा 
मस्तकि भाग ना जांणों काहू » सुहाग । ए₹2;5 
कुंनें “ कहा ते आई तब माता सब कथा सुनाई । 
?0।क खरग धनुक औ चक्र बान » जग मारन 
तिन्‍ह नाडँ । डगा » ॥0 4८४ 4 5९७० 
07/५०/१, -- ?23;3 किछु कहि चला तबल «» 
डगा । 

दइअँ [दई] ६86 5प्रृ7/९0९ छ8शंधह. -- ?25;3 धनि 
सो दीप जहूँ दीपक नारी औ सो पदुमिनि 
अवतारी । दघअ 76:2 ससि चौदसि जो » सँवारा 
तेहूँ चाहि रूप उँजियारा । 07;। पुनि दातार « 
बड़ कीन्हा । 79;2 पंथ देइ कहूँ » सँवारे । 
?29क आपनि आपनि भाषा लेहिं » कर नाउँ । 
प2;:63;:3 आह » मैं काह नसावा । 

दुआ [दया]. ८007795807, -- 9; ॥९06;:2;2 
सिमरनु भजनु - नही कौनी तउ मुखि चोटा 
खाहिगा । 

दइआल [दयालु] 44], 7९"टंप्रिं (56009). -- 3; 
/337;:6;:2 दीन » भरोसे तेरे सभु परवारु 


द्द्ठ 


चडाइआ बेडे । दइआलु 6; (334;50;3;] होइ - 
क्रिपा करे अपुना कारजु सवारे । 

दइउठ [दई] 6 5प्र-/श॥व९ 8; 500, -- 7588;4 
- तुहूँ न जन्मतहि मारी । [2;280;3 दाहिन » होइ 
जब सबही । 

दइओ [देना] ए.. (0 हंए2. -- ॥(336;59;; जिठ 
कपि के कर मुसटि चनन की लुबधि न तिआगु 
» । 0(336;59;3;। इआ धन जोबन अरु सुत दारा 
पेखन कउ जु » । ७८856;4:3:। सरब सुखा का 
एकु हरि सुआमी सो गुरि नामु - । दइयौ 503734:5 
अब तुम राज करो कोटिक जुग तात मात सुष « । 

-दई [दई] 8० 5प्रछ/९ह९ 80, -- (0380; 
वालपनें के करम हंमारे मेटे जांनि » वांह पकरि 
हरि किरपा कीनन्‍्हीं आप समीप लई । 

*दई [देना] 7. (0 शाए०, -- 9॥0 50; 57424:0 हरि 
दरसन की साध मरी जान न “ | 7;:02छ 
जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ 
> । 

7दई 49; . [0० 5प9/९8९ 8९. -- 0256;4 
करि क्रिपा करुणांमई दादू देषे तुंम « । 055;24 
तुम्ह मांहें अंतर करै » न दिषावै ताहि | 2, ८०. 
एक979. -- धाट8 मेरौ तेरौ न्‍्याव - के आगे । 

3, 80९, --0535;0 जांणि बूझि पावक पडे « 
दोस न दीजै । 3:5;। कूं “ संजोग बनायौ मेरौ 
पाप प्रगट है आयौ । 

“दई [देना] ए६. 0 हए०. -- 45; (375;99;2 
दफतरु » जब काढि है होइगा कउनु हवालु । 
#५05;:3;:2 नठ निधि ठाकुरि » सुदामै ध्रूअ 
अटलु अजहू न टरिओ । 792;4 कहे हरदास 
सबनि सिर उपरि बांह » रांम राई । 77953;0 
संईयां मेरे साजि « ऐक डोली । 75;5 दीपक 
दीया तेल भरि बाती » अघट्ठट । दईयो [देना] ए. 
00 हए०. -- 0२7;7 इतनी सुर्नि रांनी सुष भईयो 
बांनांससी को डेरा “ । दठं 55265 तब बोलैगा 
कोवत स्युं मन तेरा की माई मूंडू पवना “ र 
बहाई । 

दउरावउ [दौडाना] जए. (0 ॥46 7प्रा, -- 
/0९329:3:: देइ मुहार लगामु पहिरावउ सगल त 
जीनु गगन « । 


दक्षिण 


दउठरिओ [दौडना] एं, 0 #प7, -- 0२487:6::2 देखे 
देखे सुने बोले « फिरतु है । 

दए [देना] ए..0 ह|४९. -- 52980; बरबट उमगि 
चले हठि दोठ कोरनि कोरनि जान « | 502997;] 
काजर कुलफ मेलि मैं राषे पलक कपाट » । 
574895; देही देषि सोचि जिय अपने चितवत 
सकुन - । 7;:32छ सुर लखे राम सुजान पूजे 
मानसिक आसन »“ । 6;88;3 जनु बंसी खेलत 
चित - | 77;25;:2 मो कहूँ नाथ बिबिध सुख 
>। 

दक्खिन [दक्षिण] बी, बाते था, 50प्रशिशव; 50प्र 
(०50 ४४8॥/ &4९). -- 738;6 > दहिने रहे तिलंगा 
उत्तर माँझे गढ़ा खटंगा । 7383;3 तीन एगारह 
छबिस अठारह जोगिनि » दिसा बिचारह । ?383;4 
दुईइ पचीस सत्रह औ दसा » पछिझँ कौन बिच 
बसा । 

दक्खिना [दक्षिणा][.०९ (98१६० 4 87 00" 
?0शस्‍४।ण॥7८6 0 542०९, 00 "67 
7९ ट्वां0प5 5९/शं८९), -- ?454:] कत धौराहर आइ 
झरोखें ले गे जीव - धोखें । » पाना +086 ह्राएशा 
4 6९, -- ?450;7 बाँभन जहाँ » पावा सरग जाइ 
जों होइ बोलावा । 

दक्षण [दक्षिण] १. गाते कर, 50प्रतरश; $0प्रात 
(४50 ४४2॥/ ४9९). -- 59स5 नवषंड देषे पूर्ब 
पछिम उतर » नांनिक कहे ए जोग के लक्षण । 
59स9 प्रथमे पूर्ब गवन करै दुतिया » दृष्टि धरै । 
दक्षन , 78 (०70 07 ४9०). -- 62033 स्तन « 
श्रीवत्स वाम सोहे श्रीरेषा | 2. ॥2]९0प5; 
०7९७४, -- 534;3 अनुष यह मोहि - विकूल नाहु 
नेह नागरि प्रकृत वामसों । 

दकक्‍्षा [दीक्षा]. ॥909700. -- ?7734:2 घरि ले 
आई » दीनी भगत बुलाइ बधाई कीनी । 

दक्षिण [दक्षिण] बी, कावे था, 50प्रतिशव; 50प्र] 
(४४० 7४8!॥ ४4०), -- 679;2 नाद अनाहद गरजे 
गेणं पछिम ऊग्या भांणं - डीबी उत्त नाचे पाताल 
पूरब तांणं | 693; उतर देस मैं मेंह धडक्या » 
आचल छाया पूरब देस थीं पाणिग बिछूटी पछिम 
खेत्र में पाया । दकिषन ??35;2 » भक्ति नांमदेव 
राषी ताकी दिन दिन लीजे साषी । 77?33;2 


दकिषनां 


मनमथन साचौ » बाऊ मिहरी षसम बढौहै न्‍याऊ । 
दक्षिन 25;3 कमल > भुजा बाम भुज अंस सषि 
गावति सरस मिलि मधुर सुर राग री । 78942; 
उत्तर कि » पूर्व कि पच्छिम स्वर्ग पताल कि 
माहीं । 

दकिषनां [दक्षिणा]॥. [९९ (99॥0 4 97वीं 07 
90"४0िफाबा९6 04 5420९, 0" 0707 
7शॉट्रांणप्र5 5$९०एं८९); (009707, -- ??;0 देंहि - 
करि अवषेषु दे आसिक मंन करे संतोषू । 

दखन [दक्षिण] 30. बाते ह, 50प्रतश॥; 50प्रग, -- 
/(349;2:2: » देसि हरि का बासा पक्िमि 
अलह मुकामा । दखिन 72;42;4 देखि » दिसि 
हय हिहिनाहीं । (६ 4 04700प्रौ्ा' 4759 0८ं0०प5 
एंग्गलबाप़ 2णांप्रतांग, वीं्डग्रांप, १८८०/वांगहु (0 
3570]029, ०76 5॥0प्रांत 800 73ए८। |# & 
7कागंट्प्रौक्क वं/एटा00: ६8४-7007-07 
52प्राव१ए, 50प्रा0 ० 7#प754379, "४९४--$प्र॥-- 
०7 7१497, प0॥0-आावांववा--00 
५४९००४०५४१४०५). -- 7382; बिहफे » लंक दिसि 
डाहू । 7382;:5 बिहफै « चलत गुरु खाई । 
?383;2 नव सोरह चौबिस औ एका पुरुष » गौने 
के टेका । 

दखिना [दक्षिणा] . [०९ (999॥0 4 97वीं 07 
70९०6 04 5427९, 00 0767 
7९ टवं०प्र5 5९एएं ८९); 4079007, -- ?460क सो 
रानी संसार मनि “ कंगन दीन्ह । 

दगंबर [दिगंबर] 4 9847709/8 5८९४८ (0/ (4 
छाक्राटा 02 वात 452९९३ ए/0 7९ “290 ज़रा 
76 वा#९लांणा5ड”, ,९, 27९ 79९०); ८07, 8 
5९ए९/९ 35८९८ (#0/४ (06 ९५९५ ०॥6 4०४४७). -- 
50484;0 ता दिन ते जनु भये » इन नेननि के 
तारे । 

7दगध [दग्घ] व, 0प्राणा;07९गाट्त (0:९7 0ए 
शां/व4), -- 3; ?68;3 दहै चाँद औ चंदन चीरू 
» करे तन बिरह गँभीरू । ?74:4 » कराह जरै 
सब जीऊ । 7308;4 »“ बिरह निति होइ अँगारू । 

“दगध [प्त. दाह; 5९९ एप्रवंशवश्वांव, 2. 68, ॥, ] 
७प्राणां॥8. -- 7579;। ओहि सुठि « आइ देखराए । 
दगधि 7607; सखिन्ह बुझाई » अपारा गै गोरा 


दगे 


बादिल के बारा । ?408;6 झूरत तपत - का मरखँ 
कलपोौं सीस बेगि निस्तरऊँ । 

दगधे [दगधना] शं.६0 9९ 9प्राह्ा; $्प्री/', -- ]049;2 
रसंण रूचि दिन राति -“ सकल बिधि सुष सोभ । 
?342;2 अधिक काम » सो रामा । ?349;6 
सुलगि सुलगि - भे छारा । 

दगरा [दग़ल] १९८०६. -- »0१486;4:3 सुआमी लाही 
ले झगरा राम रसाइन पीओ रे » । 

दगरौ [डगर] 47०००. --]779;534 पाछे रबि रथ 
थक्‍्यौ चल्योौ नहिं आगे ० । 5१2082;0 औरनि 
छाडि कहा हठ मो सौं दिनही करहु कहा गहि » । 

दगल [दगला] 4 वणा९९ ८०४४, ०" ]9८८९(, -- 
?276:7 काढहु कंथा चिरकुट लावा पहिरहु राता « 
सोहावा । ?340;2 » चीर पहिरहिं बहु भाँती । 
दगली ((.). -- /९476;3;;3 मुई मेरी माई हठ खरा 
सुखाला पहिरठ नही » लगै न पाला । 

दगा [दगा; 7, 4464] ६ १९८९; 0९३८॥९/ए, -- 
]7992;3 फिर पस्तायेगा » पायेगा निकल जायेगा 
आवसान जू । 

दगाई [दाग; 7, 46 < 466 (फरं00 080९7/ -, 
“उक्आं7वांताव)] 4 9९; 07800, -- 
#(970;4;2:2 तेरे दुआरै धुनि सहज की माथे मेरे 
>। 

दगाबाज [दग़ाबाज़; 7. 446०4-762]| ०0. 
"९८॥९७०प5, 4९८शापि।; 7., 4 ८९४, -- 
504; » लूटें अरु रोवें जारि बारि घुर षोजहि 
घषोवंहि । 50938;। » प्रचण्ड लोभी कामना नहिं 
छेह । दगाबाजा 52स4 बुधि करि चारों ऊबरे 
दुनियां ० । 

दगे [दग़ना] श॑ं.0 ७९ ७78१९ (जाप बा 700); 
७९ 0प्रणमा: (२05९758शां॥:997, 9. 289, ॥. 6: “... 
ज्ांगा5 27 06 507फ तीरद्वा॥व 0शंतरह 0प्राणा 0 
6ाए4, भाते 4006 486 0 रद्वात4 5 ९ाएफ, 7० 
छप्राण शव 2प्रत० 450 40 4॥6 07९-५०प्रा765 
07 76 ॥#670*5 बाते ॥९/७०॥९' 5 00065 0 (6 
॥रठाशांगहु धी४/ 4 [0955807406 पां27), -- सार87 


कटाछि सौं कोटि काम « । 


द्ग्ध 


दग्ध बता, 0प्रणा; प्रा९व 00 45065, -- 56;3 
होस बिलास सुरत रस सींचन पशुपति » जिवावत 
काम । 

द्ग्धे [दगधना] णं॑, ॥0 0९ 0प्राणा,, 0/ 6९5707ए९व, -- 
6534;2 प्रगटी जोति कपाट षोलि दे - जम दुष 
द्वारा । 

दच्छ [दक्ष] 0474 ((९ 4767 ए 547), -- 29 
|; दच्छकुमारि [दक्ष-कुमारी]।. 06 वेबपह्ठा।९४ रण 
09089: 540. -- 7;62 कहि देखा हर जतन बहु 
रहइ न -। दच्छकुमारी 7;48;3 चले भवन सँग 
»“ । :55:4 कछु न दीख तहेँ - | दच्छसुतन्ह 
[दक्ष-सुत] (].) 5005 ०0409, --;79;] « 
उपदेसेन्हि जाई । दच्छसुता (3ंज्रा2९॥) १8प80९75 
00489. -- 7;52:3 इहाँ संभु अस मन अनुमाना 
“ कहूँ नहिं कल्याना । दच्छहि [दक्ष] 04९$9. -- 
॥;:60;3 » कीन्ह प्रजापति नायक । 

दच्छिन [दक्षिण] बी, गाव 7, 50प्रशिशव; 50प्र] 
(१5० ४27 54९), -- 9; दच्छिन-रवि “6 5प्रा] 
बागिंगां8 [06 50पर7: ८0एगा., छधांगहु 07 4 
2004 क्रात्मारवा, (ध॥८८0#वांह2 00 7347 074) 
पावागा 7९टॉएणाएडु, 76 टवशाववा' प्र९कवा' 5 
वाजवल्त#छ० 475: प्रावादफ्व्ाव, 0' 5प्राताारा' 
50]97८6 ज्राशा [6 5प्रा। 5 शात्णंध हु 4 
7077छक्कावे व-रटांएा 0फ्रक्कावे (06 7070 ण 
टबाव26०, बा वंदांद्ांतवफ्वाव, 07 जरांतरा2/ 5009006 
जशा 76 5प्रा 5 शाठ्जांतहु 50प्रागफ्रवावे 0व्वावे 
(6 00727 ० टब7९07, "॥6प्राणांग 8 90॥॥5 
८076 ०7 ]प्राफ 4 गाव [पाप 4 
7#९59९८7ए९ए, 706 [807 0शंग्रहु ॥070फ/९व 
जाए ॥6 एव ए्कवात्वाव उचाांकवाएां, 50९ 
7॥6 2045 ३7९ 524 00 ॥9ए९ [06 प79९/ #ावे 
५6 06 5प्राा 9प्राहप्र९5 75 70709 7व ८0प्रा'5९, 
0765 ८7९65 04 ॥9[07फ 8/९--९ए९॥ 
प्रत797|ए [06/707-भी९/' (९४ 87९ 
फ0€5९१ 076 कां९5५ |# 006 प्रावादंएवाव, 
707 पक्का ॥ 76 वंतब्रादांशवशवा।व, ए्र९7 (९ 
वैटााण05 47९ 7 [06 45८९7१87८फ,” प़4५७।९५)., -- 
5038304;:3 » अवधि अटक । 


द्त्त 


दछा [दीक्षा]. 00०7४07. -- » देना ६0 हरए८ 
0700. -- 2(;:4 पडदा षोली - दिन्ही । « 
लेना 40 (8९ 4700, -- 7?22;5 कांमी कथा 
कही जो कीन्ही तिनि पीपा की » लीनही । 

दछिण [दक्षिण] बची, भाव 7, 50प्रतरशण; 50प्र, -- 
6542 » दिस माया का भोग । दछिन 2. 

दछिना [दक्षिणा][. (९6 (9४०६० 4 8/4ां। 0" 
?शस्‍ण॥7९6 04 5427९, 00 "67 
7शॉट्वां०प्र5 5९/एं८९); 009007. -- )5;23 
मनसिज देव सेव दिढ़ कीनी लाज तहाँ में - 
दीनी । 7;203;2 चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई बिप्रन्ह 
पुनि - बहु पाई । 

दछ्या [दीक्षा] [धांप्रवांणा, - 36; > देना ॥0 
079९, -- * लेना ॥0 9९ रंपं॥/९१. 

दडी [एवथां. दड़ी]।. 8 ७७॥|, -- 052;89 » दोट ज्यूं 
मारिए तिहूं लोक मैं फेरि । 

दण्ड [दंड] , #प्रतांडलाए (76 कप्राधक्षा 
७०१9). -- $755;:38 साधन करहि अनेक बिधि 
देहिं देह कों « | 2, ८०7. 45547, -- प्ाट26 ता 
को » हमें लागत है री भए आधीन । 

दण्डौत [दंडवत] 5४0-॥९४ (90५प्रा'०): 
[70४7470०7, -- 5070768;] करि > प्रदक्षिण दीनी 
नष शिष अंग ठरे । 

“दत [दत्त; दान] 4 87. -- 6; 0762;3 कहे दादू 
हिवें कोडि “ आपौ । 09268;2 और अनेक देहु 
» आगे आंन न भाव रांम बिना । 055;94 दादू 
» दरबार का कोई साधू वांटे आइ । 7/478;2 
कहे कवीर कछू और न जाचौं चरण सरण » 
दीजे । 

“दत [दत्तात्रेय] 08/07०९५०. -- 50007;8 » गोरष 
ज्यों जस तेरा यौं गावे सुन्दर चेरा । 

दति [द्युति]&. ७८४४०. -- ]73;262 पीत बसन » 
परत न कही दामिनि सी कछु थिर है रही । 

दतिया [दाँत] (9].) ॥0०॥. -- 5५70;2 सरबसु में 
पहिले ही दीनौ नन्‍्हीं नन्‍्हीं “ दूध पर । 

दत्त [दान] 3 शा; १०णाव्ााणा, -- 7; 746;:। सत न 
डोल देखा गजपती राजा » सत्त दुहूँ सती । 
5752:2 तीरथ अटन सनान ब्रत तुला बैठि « 


हेम । 


दत्त 9] दधि 


शदत्त 020व7९ए४., -- 78/86:5 गोरष ऐसे « 0289;60 » बिंजन बिस्तरैं पैठि परस्पर भोजन 
दिगम्बर नामदेव जयदेव दासा । 5५)3:5 इहै करें । ]7302:36 सुभग सुगंध स्वच्छ बर व्यंजन » 
ग्यान गहि » दिगम्बर यहु न लई मृगछाला । मोहन मन रंजन । ]7255;:32 » कौ कवल सु 
5077;। साषी सनकादिक अरु नारद » कपिल किये । 5५4074; » दौंना करि दैहों अरु अंचल 
मुनि आषी । दत्तत्रेय [78[790; » मर्म नहिं जाना की पाग । दधि-काँदौ [87.] 477 ८९(९७७४४४०7 
मिथ्या स्वाद भुलाना । दत्तदेव 50735;:2 » की एकुड4ब5 ज0॥क्‍49, 7ए0 जगह [76 07078 
रहनि न जाने तत्त कहां तें पावे । दत्तात्रय ् वंाए जाडटव जाती प्राण्माशवंट, 07 (2) ०४६. 
57529;49 » मुनि यों कह्मौ ब्रह्म बिना कछु नांहि । शा ८89, -- 7330;:5 फूल्यौ दीसे “ ऊपर सो 
50096;5 सूर बीर » ऐसौ बिचरत इच्छाचारी रे । भूमि के । दूब-दधि (६९ प5९ 05407९१ वा्व 

ददा (॥6 [९/6॥९/ 44. -- ७(34:24:] > देखि जु ध2/955 60 तप टप्ावे छ 0765 07९68 5 8 
बिनसनहारा जस अदेखि तस राखि बिचारा । ॥बदाप074] छ३ए 0 ॥070प्र08 4 ०॥0%5 

।दधि [प्त. दही] 4. ८प/०5. -- 4; ॥२67;;4;7 ७॥70). -- 57638;3 एक फिरत » देत सिर । 
प्रित कारन - मथे सइआन जीवत मुकत सदा प१:346:2 हरद » पल्‍लव फूला पान पूगणफल मंगल 
निरबान । ॥7326;4;: असो अचरजु देखिओ मूला । 7;296:4 कनक कलस तोरन मनि जाला 


कबीर » के भोले बिरोलै नीरू । 024:। भा जोग._ हरद » अच्छत माला । दधि-समुँद [5०९ 
कहानी कथें निकसै न घिठ बाजु » मथें । 752;3 दधि-उदधि], -- 752;:। » देखत मन डहा । 


» एक बूँद जाम सब खीरू । 6:44 रावन आगें ?397क आइ बही » महँ पै रग गएउ न छूटि । 
परहिं ते जनु फूटहि » कुंड । 62;2 » घृतं षीर दध्ि-सूत [5९९ 450 *दधि] 900 #0॥7 9परश/": 
नीर नाना रंग वहि चले षार पनारेरे । 7:33 - टपाव5 (॥ 0९ ८०7० एीदफडाब णीशा 

दुर्बा रोचन फल फूला | ८प्रव5 (९ गलत #शटिंएहु क्‍0 #5 ८टप/व5-82९॥॥782), -- 62;3 
जात बण००८व्राव बाते 5.977९6 #"077 7॥९ मांग » वदत पिक चातक वोलत वंदी मोररे । 
#007095). -- 574803;:4 गोरोचन - कनक थाल 5090; गिरि गिरि परत बदन तै उर पर द्रइ « 
भरि । » धोना 40 ५४७5॥ (5॥) शा ८प/व5, -- के बिदु । 

7547; काटे मंछ मेलि - धोए औ पखारि चहूँ *दधि [उदधि] 7०८बा7; |466 (7 शरगरंट। [075९5 
बार निचोए | » मथना ६0 ८ाप्राण, ० झा 87०७५). -- ?234;:7 होहु चकोर दिस्टि ससि पाहाँ 
८प्राव5. -- 57;:। » मथति नंद नरिंद रानी करति ओऔ रबि होहु कँवल - माहाँ । दधि-ग्रिह 

सुत गुणगान । 09247:3 सरवरि कंवल रहै जल (॥9णा78९) [06९ 0९९३॥ 35 ॥077९: 06 7007 (॥९/९ 
जैसें - मथि प्रित करि लीन्हां । 5753;28 सुन्दर 35 8 ८07.74/507 0 06 406 0₹#$74 45 

> मथि अनुभव निकसे घृत साक्षात । ]33;65 0०909०05९१ ६0 006 07प5 ह/ ५/॥0 (६75 (९ 
कमलन बिकसानी » मर्थें बाला । (5०९ दधि-उदधि) ॥007 बात 9]055075 07ए तप? 06 १2५). - 
८४४१5 (०८८४४). -- ?5]क खीर समुँद सो नॉघा 5094; » जुग्म हु नाहि बनावति बिगसित अंबुज 
आए समुँद - माँह जो हहिं नेह के । ?52क » भोर । दध्ि-सुत [उदघि-सुत; 5९९ ॥]50 'दधि] 5०0 
समुँद्र पुनि पार भे पेमहिं कहाँ सँभार | (८ण्वा. णए76 0८९३४, 07 27ए7॥7॥89 [70व4प्रट८व 07 (॥6 
ब50 5९८०४ शाल्वागांग 8: ८पा१5), -- ?406:5 को » 5९8 (07 शराज0]0ट्/ांटवए ९एला ९ाालाश्ञागरु #07 
मथे समुँद जस मँथा । दधि-उदधि (5०८ *समुंद) 7॥6 शा 0९९7): 9९7१5, 00507, 06 ॥00# 
८५/05 (०८८४४). -- ?4]क खार खीर - सुरा जल बाते ॥06 ॥वप०07 07709 79): , 0९47]5; 
पुनि किलकिला अकूत को चढि बाँधहि समुँद ये ८०, [९ ए्रणा९॥7 ० 879]. -- 5५79;0 » जामें 
सातों है काकर अस बूत । दधि-ओदन ८प्रव बाव नंद दुवार | 2, [06 77007, -- (९6;:24 » उदय 


72८९ (45 4 ं(॥ 0 070प्रा 07 4 2५९४), -- मानो दुतीया की धारा । (70णां॥रह्‌ प्र९३४, बाते 0 


दधिमुख 


?फएव्वबांध्व). -- 594882:0 » जात हो उहि देस 
द्वारिका है स्याम सुंदर सकल भुवन नरेस । 3,॥6 
7007(-6९ 44८९ ० 7३809 005८प्रा'८व 07 ॥॥6९ 
रद्र॥प-॥66 ८7१5!, 444॥), -- 59790;0 देषो - में 
दधि जात एक अचंभौ देषि सषी री रिपु महि रिपु 
जु समात । दध्चिसुता-पति [उदधि-सुता-पति] |070 
ण 76 वंबपश्ा।शः 076 0०९३7 (,९, 7 
टाप्रशल्व 7० 706 ह/९व शी 00९47 4 76 
ए९श्ांग्गांगहु ण 7९): धांग्रप, -- 573397;2 - 
बाहन कौ बाहन ता बाहन कैसे समुझाउं । द्िसुतु 
507, 07 [70वप्रत "76 0८९३४ (।075, ९47, 
77007[£/7 ४८). --7०4;5 » जीवनि को सुतु 
ता सुत तिनु अरि सों अकुलाने । 

दधिमुख एकवीआंए्रपौता (4 7072फए-85॥#रव्वा ए 
एद्वातबटबावा9, [706९2007 ०76 ४३१॥प्रण्धा 
6/९७0. -- 75:54 » केहरि निसठ सठ जामवंत 
बलरासि । 

दधियौ [?] ए.. ॥0 रा (जा ९ए९-०]42९ 
484॥750 (06 ९शं| ९५९), -- 5970; मेरी दिस्टि 
जिणि लागै माईं मसि बंदुका » भ्रू पर । 

दधीच [दधीचि] [6 पका 5९९७ 0447 
(70प्5 07 ॥5 2९7९०आ५ज; ॥6 (0047९ |5 
छ07९560 [44 ५0 ८0०प्रांवे 97209/९ ए९३००7५ 
70 8९5४70फ7 6 (९0000 ५४७४६ ४प्र'8). -- 72;95;2 
सिबि - हरिचंद नरेसा । दधीचि 72:48;3 सितरि « 
हरिचंद कहानी । 

दधोौ [दधना] एं. ॥0 90५77, -- 592983;:] कछु न 
सुहाइ दहे दरिसन « बारिज बदन मंद मुसिकानी । 
50385:2 द्वै अग्र - दारु कीट लौ सीतलताहि 
चहै । 503973;। काहु न कृपा करी इतननि मै 
त्रिय तन बन » देत । 504673;] देषे जात आपनी 
आंषिनि या » कौ दहिबो । 

दन [दिन] ३ 4०9. -- 5954;0 दिन » दीन दुरासा 
लाग्यौ सकल लोक फिरि आयौ । 

दनुज 8000 70 एक्राप (6 वबरप्ठा।श' ० 
एबुंब[2): (॥09) 4९0005, -- 24 7 7; 
784:339 दानव » सु दैत्य पुनि सुररिपु निपट 
असंत । दनुजारी [दनुज-अरि] ९॥९॥४ए 07॥6 


दबि 


0७77005: 577, -- 7;36;2 बीचहिं पंथ मिले « 
संग रमा सोइ राजकुमारी । 

दन्त [दाँत]॥0०॥. -- 595;2 सुन्दर सोभित 
नासिका मुष सोभन कौं ० । 5५522;8 फटिक 
सिला सौं आय करि कुंजर तोरै « । 

दप [दर्प] 9770०, -- 7?4; पीपा अपनों मन » छोहे 
हरि बिंन और कॉौंन काको है । 

दपटनि [दपटना] ए.. 00 7९७७८०. -- ।7288:5 भीजि 
बसन सुंदर तन लपटनि दृगनवंत कहुँ अति सुख 
» । दपटैं १66;:240 उत कमोद आमोद गोद भरि 
सुख की - ।]१255;7 सब दिसि तें ये परिमल 
लपटें आवति सहज सुखन की - । दपट्टहिं (0 
॥09७/]., -- 76;:88:5 जंबुक निकर कटक्कट कट्टहिं 
खाहि हुआहि अघाहि - । 

दफ [दफ़; #. वर्ग, वर्षा, ?. धरा] 4 ।9/2९ 
(8//700प777०, -- 7९38;:6 बजत है मृदंग बन मुरली 
> ताल । 

दफतरि [दफ्तर, .-7. 4धधवि। ००९-८०९७९/] 
॥बणंगह 70 80 शांत वा णी०९; 20०४८ 
8८८0प्राध्रा। (45 ए ४३9, [6 204 ० १९०; 
(6 8८८0प्रगाक्षा। [९९७5 7॥९८०7व5 [07 5 79४९7" 
बाते 0265 6 व९९१५ 05 र९वा[05, | 
पांशवंप करए0029, ॥65 णीशा 9९/5०शांगी९व 45 
टा7एब2प५09, 4 807०0 [दवए85४79 07" 
5८00). -- #(374;:87;2 » लेखा मांगीओ तब 
होइगो कउनु हवालु । ॥(375;200;2 » लेखा 
नीकसे मार मुहै मुहि खाइ । 52;:5 जब » लेषा 
मांगिहे तब होइगा कौंन हवाल । 52;:6 » लेषा 
नीकसै मारि मुहेंमुहि षाइ । 

दफतरु [दफ्तर, #. वब्ववि', 7९८07, 7€ट्टां#टए] बा 
००७ (35 ०ए १79), -- ॥(375;:99:2 «» दई 
जब काढि है होइगा कउनु हवालु । »(793;5;3;2 
धरम राइ का “ सोधिआ बाकी रिजम न काई । 

दबि [दबना] शं, ० ७९ [7'255९6 6097: , 0९ 
7#657वां6व (35 ०३ 5748 [ज़गहु 07 5 अंव९, 0 
4 ८०एगा047507 ०76 0]42८९ 27 ७९ 
८00प्रा5 एणीकइाब बात रिवव।द्र 006 042९ बा 
7॥6 $४0074८)॥ ०074 $79८९?). -- ताट29 इन की 
स्याँमता तुहाँरी गौरता जैसे सित तुहाँरी गौरता जैसे 


दमंकहि 


सित असित बेनी रही ज्यों भुवज़म - | 2.40 
]792. -- $57823; षंजरीट अति ब्रिथा चपल गए 
बन प्रिग जल में मीन रहे - । 5५2374;। षंजन 
कंज मधुप बिधु तडि घन दीन रहत के घां ० । 
दबैं [0 ७९ ०'प5।20., -- (7335;44 मति डिग परे « 
सब ब्रजजन भयौ है हाथ पर अति भर । 

दमंकहिं [दमकना] एं, ॥0 5॥76; [85॥ (85 
॥॥0ाए 8). -- 76:87;2 बहु कृपान तरवारि 
चमंकहिं जनु दहँ दिसि दामिनीं - । दमंका 
]6;3;3 सोइ प्रभु जनु दामिनी « । 

7दम [7२, वंक्ा] , 07280, --. 093;2 चौदह 
ब्रह्मांड नौ एक - है इम हीं जाइ निरासा । 6ह5॥ 
अवधू » कौ गहिबा उनमनि रहिबा ज्यूं बाजबा 
अनहद तूर॑ । 2, 70707(, -- टुकु-दमु [टुक-दम] 
60 8 70767 -- /(727;;::2 > करारी जठ 
करहु हाजिर हजूरि खुदाइ । दम-दम ९ए९/फ 
7707९#7 --78/86;6 » की कोइ षबर न जाने 
करि न सके निरुआरा । हर-दम [7, ॥क्क वध व 
९एशा'प् 9९47] 27 ९ए९"ए .ताारा 
८णातञ्नवक्षा9, -- 5; 053;4; 053;22 दादू « में 
दीवान सेज हमारी पीव है । 778783;0 भूला वे 
अहमक नादाना जिन्ह » रामहि ना जाना । 

“दम 5प्र0वंप्रांगढ; 5९7९४ ां।ा।, -- 7; 7:44; 
तापस सम » दया निधाना । 3;36; मंत्र जाप 
मम दृढ़ बिस्वासा पंचम भजन सो बेद प्रकासा छठ 
“ सील बिरति बहु करमा । 

दमक [. ४४॥ाए7॥१; 2£॥॥/. -- 640:5 दुलरी गज 
मोतिनि की मधि मानिक “- । 657;3 चमक चल 
कुंडलनि - दसनावली विविध विजित भाव लोचन 
विसाल के । 

दमकत [दमकना] शं. ॥0 5076; [85॥ (85 ० 
]87#/7778). -- 3; 629;2 तैसीये दामिनि « छिनही 
छिन तैसे दिसि उमडे घन । ॥752;222 अरुन 
बदल मैं - दामिनि अंकुर जैसें । दमकति 
५80;:554 मानहुँ नव घन मध्य दामिनी » डोलै । 
दमकहिं (0745॥, -- 7;347;2 चारु चपल जनु 
दामिनि । 

दमकि [दमक][ शांगांध 8; 45098 (85 
॥877778). -- )79230;4 दामिनि - घटा घहरानी 


दमांमां 


बिरह उठे घनघोर । 707;7 दामिनि » न सरबरि 
पूजा पुनि वह जोति औरु को दूजा । 

दमकि-दमकि [दमकना] शं.0 8#7०/. -- 660;2 
गावत गुण गिरधर के उठत दसन छवि छाजति » । 
दमकीहु (0 85), -- ७8;3 कौस्तक मनी तपतिहें 
जोति दसननि » तें ऊदोति सरस अधर पलव बनें । 
दमकेउ :26;:3 » दामिनि जिमि जब लयऊ । 
दमके ६0 5)#7०, -- 287;5 घन करि छपे 
नखतगन >“ । ५७१4;3 बीनु - हूँ लीनु मोल करत 
अनादर भई न लोल अवहुं हीलि मीलि षेलिहु । 

दमत [दमना] ए. 0 5प्र/87९, -- 57483;:2 भीत 
की रीति हम होत माग सकल देव जिनि » उद्देग 
पावै । 

दमदम [दमदमा; 0./7, वरध्षावंध्रातव प्रताप, 07प्र॥| 
७००णांएह्र्‌ ० १7५7, -- 57735;:4 तहबन्ध बांधि 
कुतक्का लीना » करै दिवाना । 

दमन 5प्र०वप्रां72; ०0०॥70!|॥782. -- 6: जय 
महाराज ब्रजराज कुल तिलक गोविंद गोपीजनानंद 
राधारमण नंद नृप गेहनी गर्भ आकर रतन सिष्षटि 
कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव « | 73;:6क कलिमल समन 
“ मन राम सुजस सुखमूल । 

दमनहि [दमयंती] 4774 ए४7प. -- ?255;7 » नल 
जस हंस मेरावा तुम्ह हीरामनि नाऊँ कहावा । 

दमनीय 4१]. 00 96 #९४/7क९6, -- 7;25] 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेठ न धनु «| 

दमनू [दमन] 5पर0वपरांगढ; ००४॥70॥॥78. -- 72:9;3 
सेवक सदन स्वामि आगमनू मंगल मूल अमंगल 
>। 

दमयंती 0०774ए०7० (वप९०९३ गाते जरांलि जी दंशह 
0७). -- 77?24;2 के नल के » रांनी ताके गुन 
को कहै बषानी । 

दमसीला [दमनशील] 40. #०७/९५४ए९; 
पजबधां८व, -- 77;22:3 सोउ जाने कर फल यह 
लीला कहहिं महा मुनिबर «| 

दमांमां [दमामा, ए, वक्काकशव आधवबी] वल्परात; 07 4 
काबजांगह2, 5९९ एक्वंशवण्वाव, 0. 742] 8 
[९४.९१४प४०, -- 0747;:। गाडि पडरवा बांधिलै 
घूंटा चलें - बाजिले उँटा । (54;26 गगन « 
बाजिया परत निसांनें घाउ । (55;:5] ढोल “ 


दमावति 


गडगडी सहनाई संगि भेरि । » दे आना (0 ८077९ 
ए९वागंगहु 4 07प्रव: 0 ८0076 50]0श7|ए, -- 
(56;। जिउ जंजाल न छांडई जम दिया « 
आइ । दमामा »(05:2;:;। गगन - बाजिओ 
परिओ नीसाने घाउ । /7376;227;2 मनु जंजालु 
न छोडई जम दीआ »“ आइ । दमामे ]२20;4 मंद 
मंद अंबुद गन गजे धर्म के जनु कि » बजे । 

दमावति [दमयंती] 0774४. -- ?200;7 भए 
अंक नल जैस » । 

दमि [दमना] 7६.60 5प्र०00०, -- 572;4 अघ 
अरिस्ट केशी काली > दावा अनल पियौ । 
503648; अघ बक बच्छ अरिस्ट केसि » जल तें 
काढ्यौ काली । 

दमिनि [दामिनी][. ॥ष्॥णांह 8. -- ?442;6 > जीतेऊँ 
दसन चमकाहीं अधर रंग रबि जीतेऊँ सबाहीं । 

दमोदर [दाम-उदर; दामोदर] #8एं॥९६ 4 7०0९ 
बा०प्रात 6 #गावला: ऐव्वा04474 07 (94 (8 
ती।6 ॥6 रववा॥०१ ॥ ३ ८07707व707 शांएी 
ए80व4 6, प्ांड 0प्रा।श'-४९वीएरु 0९5प्र2१९व #07 
पा 76 णाए फ्वज 506 20प्रौंवे टांग शांत 
बाते रा5प्रा'ह 5 2004 0९॥४एं०प्र' ५85 (0 (6९ 
जरांगा [0 3 ९4एफ कराता, जाती 47076 ॥/०प्राव 
|5 श्रक्वां&). -- 6; 0/037;3 देव दयाल क्रिपाल « 
प्रेम बिनां क्यूं रहिये रे । 09387;3 दादू दीन 
दयाल » सार सुधारस भावे । 77922व;4 तुम्ह 
क्रिपाल दयाल - भगत बछल भौहारी । 

दयंत [दयत; देत्य] 500 रण छॉंप: 4 वैशा०णा, -- 4॥0 ]; 
]7;4 » छल बल दाव बिचारै | 5५94;3 देव 
» मनुष पशु पंषी जरैं हमारी ज्वाला रे । दयंता 
?4;7 कीन्हेसि राकस भूत परेता कीन्हेसि भोकस 
देव « । 

दयऊ [देना] ए४. 0 हांए०, - 5; 7;24;] तहाँ 
जलंधर रावन भयऊ रन हति राम परम पद » । 


7दया _. ८0770945»00; [#9. -- 234; दया-कर 8०५. 


, ८070955&074/९, -- ]756;:3। तिमिर ग्रसित 
सब लोक ओक दिखि दुखित - । 2, ॥- 
8/2८ाॉ0५5. -- 77;8; सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंधो 
दीन - आरत बंधो । दया-निधि 57072॥0प5९ ० 
८०॥745॥07 (5९९ 4]50 दया), -- 4; दयावंत 


9]4 


द्र 


८079455074/९. -- 0742;:2 > दयाल ऐसौ बरंण 
अति बसेषिये । दया-सिंधु 0०९४४ ० ठप: 
एशंध्र2 एश'प्र ८07]0958074/7९, -- 57483:0 
दीनबंधौ « असरन सरन । 

“दया [< देना] (2४52४ 0) शांणा॥8. -- 57325;22 
प्रभु पूरन पावन सषा प्रभु प्राननि के नाथ परम 
क्रिपाल - धिनौ [निधि?] जीवन जिन कै हाथ । 

दयाल १9, ०0774550747९; 8९0९/0प5., -- 55; 
दयाला 5. 

दयिता [.40ए7९१ ०४८; ज्रां2, -- 76;:25 इष्टा « 
बल्लभा प्रिया प्रेयसी होइ । 

दये [देना] ४४.० ह/४०. -- 8; )३303:58 दृग रंध्रन 
करि अंतर लये तहँ प्रभु कौं परिरंभन - । दयै 
504339;3 राजा रांक बसौ ग्रिह अपने माथे छत्रु 
» । दयौ 28, 

दर [ए, व] 4, 6007; ९॥४708९, -- 058;63 
साहिब का » छाडि करि सेबग कहीं न जाइ । 
प७0 हीरा बहुत जवाहर सञ्चे कहा भयो हस्ती 
“ बाँधे । [78530 चारो » थूनी हनी पंडित करहु 
बिचार । 7856 कहें कबीर पुकारि के तेही 
तेहि थुन्न । (957:4 कहै कवीर कपटि क्‍यों पावे 
हिरदे साच दई - भाव । ?47;3 » निसान नित 
जेन्ह के बाजा । दर-दर #07 9600#40 600. - 
प%6 न फिरि - पिदर दर न होहु अधला । 

2, [282८९ (0" ५|९/८४००प/5, 45 0 609), -- 
8749;:3 > की बात कहो दरवेसा । 

“दर [7, 4] [720 7546: 7 [06 ॥९व7; 
दर-दीदार शांड00 ॥0 (6 ॥९४7४, -- 0)35;3 गुंनह 
फिल करि देहु दादू तलब » । 0984;2 गुदर कर 
दर मगज भीतरि अजब है यहु सैंन वे । 053;6॥ 
दादू इसक महवति मस्त मन तालिव «| 9054;22] 
प्रेम पियाला नूरदा आसिक भरि पीया दादू « मैं 
मतिवाला कीया । दर-हाल 00, प्र८ ४09; 
0777९09८|ए. -- 6; 053;4 मीरां मेरा मिहरि करि 
दे दरसन “ । दर-हालु ४(792;3;:;:3 चलु « 
दीवानि बुलाइआ हरि फुरमानु दरगह का आइआ । 
दर-हालैं ४ [7९5९7 |प४ 70५. -- ४४95;] 
गिलसूरी गींदवों निहाली » पहुंचाव बे । ]7995;:4 
सूकी सेज जलांह तैं हाजरि » पहुचावै | 652 


द्र 9]5 


ब्रह्मांड फूटिबा नगर सब लूटिबा कोई न जांणवा 
भेव॑ बदंत गोरषनाथ प्यंड ०“ जब घेरिबा तब 
पकडिबा पंच देवं । 

*दर ८०7०0, -]70;43 » जु कहत कबि संख 
कौं दर ईषद को नाम | (454 77९09]0707 60/ (९ 
ए९व्पांंतिं 9007 ए #५०). -- 7;06;3 कुंद इंदु « 
गौर सरीरा | (5 4 708./07 00" (6 ८गग0). - 
प;:47;॥ चारु कपोल चिबुक > ग्रीवा । (458 
77९09]0#07 07 4॥6 ४९८0. - 77;:77;:] कंध बाल 
केहरि » ग्रीवा । 

*दर 5जछ70 5पहु॥' ८४7१९, --70:43 दर जु 
कहत कबि संख कों - ईषद को नाम । 

*दर [डर]।०८४/. -- )70;44 » डर तें राखहु कुँवरि 
गिरिधर सुंदर स्याम । ]77;:5] » साध्वस आतंक 
भय भीत द्विजा पुनि त्रास । ?40;4 अगम असूझ 
देखि - खाई परे सो सप्त पतारन्ह जाई । 
6;:5:3 भव बारिधि मंदर परम - । 

“दर [5.] 4 ॥07०, -- )789;4 » स्तोक ईषद अलप 
रंचक मंद मनाक । 

7दर [डल] बा बाणाए; विाएफ, -- 2 0 7; 
276:39 अरि » मीन कमल जब जहाँ अंकुस 
कुलिस धुजा छबि तहाँ । 7520:5 » लोहें दरपन 
भा आवा घट घट जानहुँ भानु देखावा । [दल] 
47॥79, -- ?29क राज पाट - परिगह सब तुम्ह 
सों उजिआर । ?495क हस्ति घोर “ परिगह जावँत 
बेसरा ऊँट । » सूझना (0 077 ए शव; 72[047/९ 
0/ ५०7. -- 7558;3 बाचा परखि तुरुक हम बूझा 
परगट मेरु गुपुत » सूझा । 

दरक्कि [दरकना] शं, ६0 8९ (00, - 707क दारिवँ 
सरि जो न के सका फाटेठ हिया - । 

दरगह [दरगाह, 7. वक्ा-व्रधा <्व॑ध्ा-परृत] ( 70फवां 
८0प्रा7 (35 ०0 600). -- »58;6:3 सतिगरु पूजठ 
सदा सदा मनावठ असी सेव - सुखु पावउ । 
/५९792:3;:3 हरि फुरमानु - का आइआ | ८०प्रह 
(ए[ ४३79, 706 204 ० 66९४), -- 7529;4 घनीं 
सहैगा सासनां जम की » मांहिं । दरगहि 09258;3 
मैं सिकस्ता » तेरी हरि हजूरी तू कहिये । दरगाह 
5754;20 सुन्दर सौ पावे नहीं सांई की « । 


दरपन 


दरजी [दर्ज़ी; ए, वक्ा| 4 (धां।००७, -- (85334 कहें 
कबीर असमानहिं फाटा क्‍्योंकर सोवै « । 
१७4;0 बाप जी एतलों अंतरों कीधों जनम नांव 
» नौ दीधों । ]7984;0 ऐसा तुमने नांमां « कायक 
बनाया । ]77930;0 हरि » का मरम न पाया जिनि 
यहु बागा घूब बनाया । 5५520;0 » कौं सीयौ 
सुई सुन्दर अचिरज होइ । 

दरजोधन [दुर्योधन] 0प77०१॥789, 500 ० 
एतक्रावड73 बाते 2१९5४ 0॥6 4प्रावए4 
७707९7/5. --न्‍9397;6 सहंसबाह के हरे परांन - 
घालयौ षेंमांन । 

दरद [दर्द, ए, वक्षाव] 9थ॥; $रपलिएं।हु, -- 43; 053;23 
दादू हरदम मांहि दिवान कहूँ दरूने » सूं दरद दरूने 
जाइ जब देषूं दीदार कौं । 

दरदबंद [प्त, दर्द-मंद, ?, 4धकावाव] बत]. बील९त॑; 
८०7.45540704/९, -- 053;0 दरदहि बूझै हट 
जाकी दिलि होवे । दरदवंद /)935; गरक दुनियां 
सतार साहिब » पुकार | 0775;0 दरबारि तुम्हारे « 
पीव पीव पुकारै | 054;46 इसक अजब अवदाल 
है - दरवेस । 053;24 दादू दरू ने » यहू दिलि 
दरद न जाइ । 053;:92 दादू घाइल दरदबंद अंतरि 
करै पुकार । दरदवंदु २793;:3;: दुखीआ » दरि 
आइआ बहुतु पिआस जबाबु न पाइआ । 

दरदहि [दर्द, 7, 4धाव] (7था7; $र्पटिंत 2, -- 053;:0 
» बूझे दरदबंद जाकी दिलि होवे । 
दरदु ॥२793;;;3 सो कत जाने पीर पराई जा के 
अंतरि “ न पाई । 

दरप [दर्प] 9796; 8770 ६2००८९, -- ।784;:24 » दलन 
नैंद ललन रास रस प्रगट करयौ । 

दरपन [दर्पण] 4 707, -- 45; (९ ८ण7ए9व7ं507 
०76 #प्राशवा] 50प्री 70 8 ॥7707%, ए ७एं८॥ 
ग्रापट। प्रड९ 5 परबव९  ए९/डंवा 00९79, 5 एश/फ 
बाटांशा व वा; 5९९ $एशंवरईएप्रावाव ७७. ॥.4, 
पक 7प्रथ 5ज्00॥7265 7॥6 वेल्शा/९5 गाव 
24505 5चवंत 00 96 758९4 0ए “तप पए”; 
5९९ 450 आरसी), -- 75;8 सबद छोलनां छोलि के 
चित » करि लेइ । दरपना ?382:4 चलिअ सोम 
देखिअ - । दरपनि 7/30:3 जब » लाईगै काई 


दरपू 


तब दरसंन कीया न जाई । दरपनु 709;3 «» कर 
लीनो बदनु निहारे । 

दरपू [दर्प] 970९; ॥77092970९, -- ?3;8 एक 
बिचारें डसि गयौ सरपू ताकौ देह बियाप्यौ » । 

दरप्यो [डरपना] शा. ॥0 0९ ४४०, -- 7९05;2 
त्राहि त्राहि » अधिक हरि करो सहाइ । 

दरब [द्रव्य] 700९9; ४९४।:॥, -- 78; ?5:7 पंथिक 
सो जो » सों रूसे दरब समेंटि बहुत अस मूसे । » 
उबारना 40 [00/'४९, 0/ 607098/6 770769, -- 
?328;6 » उबारहु अरघ करेहू औ लै वारि 
सन्यासिहि देहू । 

दरबार [7, वरक्षाएक्क] , 70फ्रव] ०0प्रा।; ॥9॥ ०0 
वपतीशा८०, -- 0; 7:206 करि मज्जन सरऊ जल 
गए भूप “ । १2;:23 एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं 
भीर भूप “| 6:8 गयठ सभा » तब सुमिरि 
राम पद कंज । (6094, 0" 06 54807). -- 
/(63;2:2:2 नव ग्रह कोटि ठाढे « धरम कोटि 
जा के प्रतिहार । ॥९63;2;6:। कोटि जग जा के 
» गंध्रब कोटि करहि जैकार । 055;:94 दादू दत 
» का कोई साधू वांटे आइ तहां राम रस पाईए 
जहां साधू तहां जाइ । (शढ6 टाए'ब8प8 
]02205 7॥९८०74 0॥7॥6 ९९०७ 0 90725). -- 
9/369;3 चित्र बिचित्र लिपषें » ध्रमराइ ठाढे गुण 
सार । (०786 #580४747, धीमर, 4,2, ४१७॥॥4, 
76 8०० ० 4९४४). -- 785229 मच्छ बिकाने सब 
चले धीमर के दरबार । दरबारि ८0प्रा॥, --7; 
9775;0 » तुम्हारे दरदवंद पीव पीव पुकारै । (रण 
06 मांड॥ट7ाव॥, झींवर, 4,९, ४७4, (06 204 ० 
0०४४). -- 756;8 मंछ बिकंता देषिया झींवर के 
- । दरबारी ८0प्रा॥ (एणएल ]तंहएु, बाव 
प६४४८०९). -- ७04;7;2;2 पंच क्रिसानवा भागि 
गए लै बाधिओ जीउ - । 794;2 धरम राइ 
जबि लेखा मागै बाकी निकसी भारी पंच किरसान 
भाजि गये हो बाधा जीऊ “ | 6565 जम > ते 
प्रांणीं रोवंत । 

दरबी [दवी) ६ 97007; 84॥९, -- ]7239;82 ज्यों 
बिंजनन मैं स्वाद न जाने मंद । 

दरबु [द्रव्य] हाणा९ए; ९३०, -- 3; 07654;::3; «८ 
संचि संचि राजे मृूए गडि ले कंचन भारी । 


दरवेस 


दरमादा [दर माँदा, 0# [जगह ॥९।0९५६ 4 
50९07 5 60070; 7, वंक्षा-आव्कावंत] १4. 
॥९].।९५५. --१65;3 नालीदोज हनोज बेबषत कमि 
षिजमतिगार तुम्हारा » दरि ज्वाब न पावे कहे 
रैदास बिचारा । दरमादे ७८856;7;: » ठाढे 
दरबारि । 779500;0 » ठाढे दरबार तुझ बिन सुर्ति 
करे को मेरी दरसन दीजे षोलि किवार । 

दरराइ [दर्रना] श॑, ॥0 9 १0७7 शा ६ ८४७), -- 
7993;0 जोगिया न्‍्याइन मरि मरि जाइ घर जाजरौ 
बरींडो टेहो औलौती - । 

दरव [द्रव्य] 707९फ; ४९४, -- 228;:3 « बहुते 
को बाढे छीजे बोल घटे काहे कौं जीजे । 
??9;4 भले ही षरच्यौ - हमारौ हूं जांनत हू 
नांव तुम्हांरो । 

दरवाज [दखवाज़ा; 7, धंध्ाएक्टव] ३ 007; 22९. -- 
/८58;4;:2 कहु रे मुलां बांग निवाज एक 
मसीति दसे - । दरवाजा /(७42व; कांम किवारी 
दुष सुष दरवांनी पाप पुंनि - । 77942;4 सत 
संतोष ले लरने लागा तोरे दोइ - । [5९९ 
दसवैँं-दुवार], -- 5927;3 तीनिसै साठि चीरा गढ 
रचीले सोलह षणिले षाई नव - प्रगट दीसे दसवां 
लष्या न जाई । दरवाजे »(23:3;3;। नगरी एके 
नठ » धावतु बरजि रहाई । »7656;0;;3 मूंदि 
लीए - बाजीअले अनहद बाजे । 

दरवानी [दरवान; 5९७ दर; 7, व्ृद्रा०द्का < वंधा 067, 
जाती व4शींग्रा९ न, “एक्आं॥र्वादा व] 
2०८2८2९.९४७, -- *6:7;2: कामु किवारी 
दुखु सुखु - पापु पुंनु दरवाजा । दरवानी 779424;7 
कांम किवारी दुष सुष » पाप पुंनि दरवाजा । 

दरवार [5८८ दरबार]. -- ७॥7872;9;3;2 घोर बिना 
कैसे असवार साधू बिनु नाही « | 052;95 दादू 
माया चेरी संत की दासी उस - । दरवारा ?725;] 
ठाढों जाइ भयौ - तब प्रतिहार जनाई सारा । 

दरवे [द्रवना] पं. ॥0 968 70720; ॥9ए९ 70"८फ, -- 
0534;30 गले विले करि बीनती एकमेक अरदासि 
एकमेक करुणा करें तव » दादू दास । 

दरवेस [दरवेश, 7, ध६४८३] 4 ॥४प५॥॥॥ $्वाव, -- 
054;:46 इसक अजब अवदाल है दरदवंद - । 
6582 » सोइ जो दरकी जांणैं पंचे पवन अपूठां 


दरवें 


आंणै सदा सुचेत रहे दिन राति सो « अलह की 
जाति । 7४285; पीरां मुरीदां काजियां मुलां अरु 
> कहां थे तुम्ह क्यनं कीये अकलि है सब नेस । 
दरवेसा 778749; दरकी बात कहो - । 

दरवें [द्रवना] एं. , 600 772॥; 49. -- १45:3 सहज 
सुंनि मैं भाठी सरवें पीवे रैदास गुरू मुषि « । 
2. (0 व550]५४८; 059/0९४/, -- 7/225;4 कॉौंली 
घाल्या बीडरि चाले जे घेरूं तौ - । दरवौं 0 ७९८ 
गा0एटत; ॥8ए९ 77९7८फ, -- १50;3 कहे रेदास दास 
अपराधी जिहि तुम » सो मैं भगति न साधी । 
दरवौ /)55;:25 दादू कहै जब - तब दीजियो तुमपे 
मांगों येह । 

दरशन [दर्शन] 5०शांगह; "्रण-॥गंए]गञंवहु (0४06 बा 
00]); 7९९४॥६ (॥॥0 5९९४९ 5007९0॥0०). -- 
(8752;3 छठये माह सो » पावे । दरस 5९शांहह्; 
77९60782. -- 5; 0956;3 पारब्रह्म परिपूरंणां - 
देहु दुष दूरंणां । 0975:4 दादू दरसंन साचा पावे 
झूठे » न देवे । 779429;3 कहि कबीर हरि « 
दिषावो हमहि बुलावों कि तुम्ह चलि आवो । 
50539;3 आनि » करूँ नैन निकट प्रभु त्रिप कौ 
नास सहित संतानहि । 72;:322 राम » लगि लोग 
सब करत नेम उपबास । » देना ॥0 ४709 ९ 
4८९. -- 594676;2 अब की बेर दयाल > दे दुष 
की रासि दहिबी । 

दरसई [दरसना] शं, 0 ७6 5९९७, -- (873;5 
अनुभव भाव न » जियत न आपु लषाय । 

दरसण [5४०८ दरशन]. -- 53; 0932;3 देव देव करि 
» मांगे अंतरजांमीं आप रे । 07280;3 दादू « 
बिंण क्यूं जीवै रांम संनेही हंमारे | 09293;0 » दे 
“ दे । 759;॥ भव भ्रंमंत अनेक जनम या तुम्ह 
» गोबिंद छिन न भया । 

दरसणी [दर्शनी] एछ077ए॥0 #4ए९ 4 शंडंणा (45 8 
#28| 45८९४८) . -- 058;:9 गुण अतीत सो « 
आपा धरै उठाइ दादू नृंगुण राम गहि डोरी लागा 
जाइ । 

दरसणैं [४०८ दरशन]. --]7924:5 नांमदेव भणैं मिलें 
ते साधू तां चे - छूटे भवबंधू । 

दरसत [दर्शाना] ए.00 5४०७9 ०7 -- 53;:5 कच 
संजमन ब्याज भुज » मुसकनि बदन बिकास । 60 


दरसाइ 


5९९; 00]0. -- 59480;0 उधौ इन नैननि नेमु लियौ 
नंद नंदन सौ पतिबत्रतु कीनौ - नही बियो । 

दरसन [5९९ दरशन] . 5९९४९. -- 377; » देना ॥0 
टशव 4 एां507 (१5 ए[ 5609). -- 752;47 नैंनां 
अंतरि आव तूं निस दिन निरषूं तोहिं कब हरि « 
देहुगे सो दिन आवे मोहिं । » लेना 0 5९९. -- 
50735:5 » लियौ भली तुम कीनी क्रोध करो 
जिनि कोई । 2, 7॥९ अंड मांगवंप 9॥050//गं ८ 
598९775, -- /375;202;2 खट » संसे परे अरु 
चउरासीह सिध । 78904;:3 छव » देषो भेष 
लपटाना । दरसनन; «“ पाना 40 776८ -- ?0;6 
कबीर के यो हमतो मनी भाव लौग जातरी > 
पावे । दरसना 77९८४॥8. -- »१63;2;;2 जो न 
भजंते नाराइणा तिन का मै न करठ - । दरसनि 
5९९ांहह (ए76 वाणंणाए, ए्गंटा। 79॥0०05 85 
ग्रापटा 47 006 तांजणंआए 5९९5 06 6९००९९८), -- 
दरसनि 5; 775;7 घरि घरि कांमनि मंगल गांवहिं 
देस देस तें - आंवंहि । 779429;:0 अजहूं बीच 
कैसें दरसंन तोरा बिन » क्यूं मन मांनैं मोरा । 
504387;2 सूरदास प्रभु के “ कौं सुमिरि सुमिरि 
राधा पछिताई । दरसनु 37. 

दरसहरा [दशहरा] 0९0॥0॥0 0947 ०06 07#8॥ 
जरा 06 7.णाए [ए29॥4 (470 क्‍5 
2९०७/४००75 007 06 097#70049 07॥6 राएश/' 
७2784), 070९श077 947 ०6 0#9£॥ ॥4 
०076 7077 25एॉँ॥ (874 ॥5 ८९]९७/४४०॥५ |# 
॥णा0प्रा ण 9प्राहुव, ०७ ०एाारा0/वागहु 06 
जणंल0ए रा रिद्वात4 07९" रिव्वए्79). -- 26;6 येक 
गंगा जाइ - दसैहरौ करही येक करवत ले मरही 
येक तिरथ जाइ जाइ के नहाही येक धूवां घोंटि 
मिरि जांही । 

दरसा [दरसना] ए४. ॥0 5९९. - ?48;3 कैँवल बिहँसि 
सुरुज मुख - सूरुज कँवल दिस्टि सों परसा । 

दरसाइ [दर्शाना] (४. (० 570७. --7२58;0 माधौ भ्रंम 
केसें न बिलाइ ताथें दुती भाव « । 575;76 
सुन्दर सूक्षम दृष्टि है तब सदगुरु « । 59525;47 
श्रवण सु कहिये प्रतिपदा ग्यान कला » । 
50527;0 बिंहन पर अक्षर मिलैं द्वैत भाव « । 
दरसायौ ४. (0 ७८ 5९९॥; ॥]070०९४7', -- ??26; बहुरि 


दरसी 


भाजि के बाहरि आयौ सभा मांझ पीपा » । 
दरसावै ?735;2 ज्यौं दरपन मै मुष » रुप कुरुप 
न फेरि बनावे । दरसि7?7?6;7 सुंनि सब लोक 
तंमांसे आये रहे ठगेसे > भुलाये । १२6;3 अहीं 
भरोसे सब जग दूडा सुंणि पंडित की बात रे रे 
याके » कौंण गुण छूटे सब जग आवा कुब्रात रे 
रे। 

“दरसी [दर्शी] ०0० ५0 5९९६. -- प.#75:2 बड 
बैकूंठ बंणीं चित्रसाली देवलोक की » ताली । 

2दरसी [दरसना] शं, ॥0 9९ 5०९४, -- ]78;59 परसत 
ही जनु नाहिंन परसी अस मृदुता प्रमदा तन » । 
2;25;4 तुम्ह त्रिकाल » मुनिनाथा बिस्‍्व बदर 
जिमि तुम्हरें हाथा । 

दरसु [दरस] आं8॥/ 8॥7052., -- 5; 57000;2 जाइ 
को निकट को परसि पावै सचहि » दे हरत चित 
चैन । 

।दरसें [दरस] 88॥0; 8॥7775०. -- ?65:2 भा निरमर 
तेन्ह पायन परसें पावा रूप रूप कें - । 

“दरसें [दरसना] ४४.६0 5९९. -- 604 थिर चर मन 
उल्लास विलास विविधि तहं - । 

दरसे [दरसना] ए6. (0 5९९, -- 09;7 जिन्ह « औ 
परसे पाया पाप हरा निर्मल भौ काया । 

दरसे [दरसना] एं.॥0 96 5९९७, -- ॥२973;;; 
पडीओ गुनीओ नामु सभु सुनीअ अनभउठ भाउ न 
» । 0732;3 काल न षाइ मरै नहीं कबहूं दादू 
तिन को » रे । 6750;:3 अतीत पुरस ग्यांन पद 
परसे अविचल होइ सरीरं » जुरा मृतु काल का 
भछिण निसपति जोगी जोगी का लक्षिण | ॥0 
8[07०४7/'. --]2;7 मिंत्र हि मित्र बिसरि पुनि जाई 
बैरी हिरदे रहे समाई जांनि अजांनि अगनि को परसे 
भाइ कुभाइ ब्रह्म यों - । 7894;:2 स्मृति बेद 
पुरान पडे सब अनुभव भावन » । ]४55; श्रवन 
कृष्न रस भवन गंड मंडल भल - । ]२60;8 
सुरजकांति मनि बिना नहीं कहूँ पावक - | ]५॥;9 
तरनि किरन सब पाहन परसे फटिक माँझ निज 
तेजहि - । ]724;:52 घनसारहि दिखि मुरझति ऐसें 
मृगीवंत जल » जैसे । ]7290;84 जेसें सुद्ध चित्त 
अति सरसे सब्द ब्रह्म के अरथहि «| 50087;3 
शब्द रूप रस गन्ध सपरसे मन इन्द्रिनि तें न्‍्यारौ 


96 


दरिद्र 


“ । दरस्या ए.. 0 5९९. -- |007;3 भणत नांमदेव 
अमरपद परस्या प्यंड भया मुकति तया तत « । 

दरहज [?; .-7. धंधा 7वर्दे वा 4 ९0/९ 5९९[०| 
400, 0॥5$पि9 (?), --/१4;8 उकीलि पटा 
दिषाइया तब डहकि दीया रोइ बे दिल दरिया 
जिकर कासी हाजरां » रे । 

दरहाल [5९९ दर], -- 

दराउ [दुराव] ८०0८८४।॥४९४(. -- ?434;5 नागेसरि 
ओऔ मालति जहाँ सख - न चाहिअ तहाँ । 

दरार 4.4 ०४०८, -- 785225 दुर्जन कुम्भ कुम्हार 
का एके धका «| (८०४ थीप्रकांशहु (0 ॥९ 4]5९ 
वंप्रधाज णगंट। (5 0 शीट 07999) . -- 
(529;2 मेरे मन में परि गई असी एक - । 
0768;:04 लटकी ललित ललाट जनु चंदहि गई 
> । दरारा ८४८6 (7 ॥6 ॥९४7":0 0९ 
व50९४४४९०॥९१, 0/ 070९४), --74:82 नाहिन 
उलहे उरज » पै । 6:4;:2 बाजहिं भेरि नफीरि 
अपारा सुनि कादर उर जाहि » । 

दरि [7, वकका] १007; श/बर7८९, -- 22; 0(58;2;2 
आवत संग न जात संगाती कहा भइओ - बांधे 
हाथी । ॥२793;;3;] दुखीआ दरदवंदु « आइआ । 
0908; के » करियां धाह डे । 

दरिगह [दरगाह, ए, वधा-प्रवी। < वंधा-कुव] 4. . 70फ 
८0प्र/. -- 55स4 मीर मलिक षांन पांन 
दीवांन । 758;8 > तेरी सांइयां मेटि न सक्के कोइ । 
(6 ८0प्रा॥ (0[॥॥6 4९४०९९*$ ॥68/0)., -- 
09443;2 ए जन दादू जै सुरिजन आवेै » सेव 
करांउं । 054:22 » मैं दीवांण तीत पसे न बेठो 
पांण । 054:222 ईसक सलौना आसिकां - थें 
दीया । 

दरिद [दरिद्रता] ०४०४०. -- 52;6 » दवानल बुझे 
सवनिके जाचक सरोवर पूरे रे । 

दरिद्र 4, ०0 0०७. -- 5; ॥7290;74 कृपन > कुटुंबी 
जैसे अजितेंद्रिय दुख भरत हे तेसें । १;:49;:3 
जथा - बिबुधतरु पाई बहु संपति मागत सकुचाई 
ता । 2. 700घ५४८४५७, -- 4; 7;:08;:2 जासु भवनु 
सुरतरु तर होई सहि कि » जनित दुखु सोई । 
दरिद्रहि [[/07८४४ए. -- 72;20;। डरहु » पारसु 
पाएँ । 


दरिया 99 


दरिया [7?, वंबाएद] (06 5९३; 3 7५९७ (00९ 
८70556व; ०ी0॥ 35 4 7/4]0007 [07 76 ८एटी९ 
0९०॥॥॥5 |7 ॥05 ४०70). -- 52; 0790:4 
औघट “ क्यूं तिरै बोहिथ बैषणहार । 0974; 
दों लागा - थें न्यारा दरिया मंझि न जाई । 

52:52 कबीर » परजला दाझे जल थल झोल | 
दरियाव [7, वधाएद0] (5 4 ॥९09]0007 07 (0९ 
॥९०४ ०7९ 6९ए०९९). -- 054;:64 दादू हिण « 
माणिक मंझेई टुवी डेई पांण । 

दरिसन [5८८ दरशन], - 5 0 5प, 

दरी ६. ८४५०. --]725;:50 है तौ यह परबत की » 
अजगर आनन आशभा धरी । 7256;:40 ऐसें कहि 
बन गहबर कुंज तम करि भरी » तहैँ पुंज । 

दरीआ [४०८ दरिया] 4 7४५९७, -- »7338;69;;2 तुही 
» तुही करीआ तुझे ते निसतार । ॥(727;;3;व 
असमान म्याने लहंग “ गुसल करदन बूद । 
दरीआउ- ४४727;2:2: » तू दिहंद तू बिसीआर तू 
धनी । 

दरीबा ४ 54]| ॥0 8 74/८( (९5७. ०7९ ५९7९ #क्। 
5 50]0). --9496;। एक तूंबडी तोडि मंगाई 
लांबी डांडी लाई लाष टके का होइ » तासूं लेहु 
कमाइ । दरीबै ४ ]व५०-४४०४ (?). -- 96;2 
मनवां जाइ » बैठा मगंन भया रसि लागा कहे 
कबीर जिय संसा नाहीं सबद अनाहद बागा । 

दरीभूत [5.] 4 70प7/97, -- ]783;327 अग नग 
भूभूत » श्रृंगी शिखरी होइ । 

दरीवल [दाडिम] 86 9ण6(/0090 07९९, वात 5 
प्रा; ८070, ॥९४| 7प्रा5 0 ॥9]0[97९55, -- 
999;3 मेरे आंगणि दाष » कहे कबीर 
समाझाई । 

दरीवे [5९९ दरीबा] [06 हा. 7९६ (००, छ 8004 
८०॥७००7५). -- 054;:224 आसिक अमली साध सब 
अलष > जाइ साहिब दर दीदार में सब मिलि बेठे 
आइ । 

दरीषांनें [दरी-ख़ाना; 7, वंकात [द्रव] #0प5९ 07 7007 
॥8एां॥8 40075 00 4 ४0९५. -- १4;2 मनी मारे 
गरब गाफिल बेमिहर बेपीर बे » परत चोभा होत 
नहीं तकसीर वे । 


दर्पापहर 


दरु [४८८ ' दर; ]5० दसवँं-दुवार]. -- ७(23;3;3;2 
त्रिकुटी छूटे दसवा - खुल्हे ता मनु खीवा भाई । 
॥९367;66;:2 सो » कैसे छोडीओ जो - ओसा 
होइ । 

दरूंनें [२४], दरून] 06 2९४४४, -- 0775;0 दीदार « 
दीजे सुंनि षसंम हंमारे । 0/84;3 षोजि करि दिल 
कबज करि ले » दीदार वे । दरूनै /053;23 दादू 
हरदम मांहि दिवान कहूँ » दरद सूं दरद » जाइ 
जब देषूं दीदार कों । 054;:30 अलह आले इसक 
आसिक >» फिरियादि । 

दरोग [दरोग़; ए, 47०6] 95९|000; |९, -- 
909379;3 दुई दूरि - न होइ । 7053;:44 दादू दुई 
» लोग कौं भावे सांई साच पियारा । 054;24 दुई 
“ हिरस हुजति । दरोगां 0/7263:4 दुई - नहीं 
घुसियां दादू लेहु पिछांणि । 7७285:3 « बको 
बकिहूं हूंहि षुसियां बेअकलि बकहि पुवांहि । 
दरोगु ॥7727;;2:। » पडि पडि खुसी होइ बेखबर 
बादु बकाहि । 

दर्बी [दर्बी] 590०४. --78/32; » कहा महारस 
जाना । 

दर्द [7, 44] 9५॥, -- 789;0 बकरा मारि भैंसा 
पर घावे दिल में - न आई । 8749;6 “ न 
जानहु पीर कहावहु । 

दर्प 979०. -- 753;:239 गरुड़ हरी जिमि सुधा « 
सब सर्पन कौं हरि । ॥7277;64 पगन की कूटनि 
दुखित जु भयौ सर्प कौ - सबे गिरि गयौ । 
]५३20;2 ब्रह्मादिकन जीति कंदर्प बाढय्यो हुतो वाके 
अति -“ । 76;7 अहंकार मद » पुनि गर्ब समय 
अभिमान । 5५524:34 तैसें सुन्दर आतमा देह मिले 
तें - । दर्प-हर १6६770फए७/ ० 9006, -- 
१74;:46 तहँ राजत नैंद नंद चंद कंदर्प ० । 

दर्पक [5.] ॥ वा709847/ .९7"507, -- ।२75;:204 
मीनकेत कंदर्प पुनि - अति सुकुमार । 

दर्पा [दर्पी] 40, 8702477. -- 76:67;:3 रन मद मत्त 
निसाचर » । 

दर्पापहर [दर्प-हा; 5. दर्प-हन] 6९४४70ए०/ ० 974९: 
4९. ० ए570४. -- 5;3 कोटि कंदर्प “ लावन्य 
धंन्य वृंदारन्य वन्य भूषन मधुर । 58;4 रूपवल 
कौटि कंदर्प “ हर ध्यात पद कमल विश्ववंधो । 


दर्पण 


दर्पण 4777707. -- 59530;:40 तवा अधोमुष आरसी 
“ सूधौ होइ । दर्पन 34. 

दर्पित 44]. १४7०६०7४. -- 76:88छ बानर निसाचर 
निकर मर्दहिं राम बल » भए । 6;94छ रघुबीर 
बल » बिभीषनु घाली नहिं ता कहूँ गने । 

दर्बू [द्रव्य] ४॥०४॥॥. -- 702;0 हरि के हेत कीयौ 
सब - । 

दर्भ 4 8/955 (०5७. 54८4] |दप्रईव 87855), -- 
१0;77 कुस सीता सुत » कुस कुस कहिये 
पुनि नीर । 74;26:5 बैठे कपि सब - डसाई । 
प5:5;4 बेठे पुनि तट » डसाई । 

दर्वीं बी], 09207; 5ए7. 007 8 ८0074 (76 [5 
॥0००). -- ]783;334 चक्री - गूढ़पद लेलिह केवल 
काल । 

दर्शण [5०८ दरशन], -- 3; दर्शन 40. 

दर्सनीय [दर्शनीय] 90. ध्रण+॥9 ० 907 5०९१, -- 
73;:76 रम्य सु पेसल भब्य पुनि » रमनीय । 

दलंण [दलन] 9€बत॥8, ०॥९४४॥१९ (0 [#०९८९९5; 
१९४7०जरंधटठ, -- 0765;:2 कांम - करुणांमई तूं 
देव मुरारी । 

दल 56; . 27०7; !९/ (० 87॥79/5) , -- 
78999;2 आवत संग न जात संघाती काह भये « 
बाँधल हाथी । 2, ]९र्डा ((०002/?). --]70;:5] दल 
कहिये नृप कौ कटक » पत्रन कौ नाम । 
]88;395 पत्र पर्न » छदन छद खरकत जब तरु 
पात । ]९/४०/, - ?९2;0 मेरैं लीये न पुरो होई 
मेरै ष्यालि परै मति कोई जौ न रहौ तौ इतनी कीजे 
» संमि तुलि हमकु दीजे । ए2:77 » का पला न 
धरती छाडै लोक बेद कौ धरमहि षांडै । ५2;6 
बडी तुला मैं ले - धरिया तठ न होइ पात 
समसरिया दरब चढाया जो घर मांही पर घर लैंन 
उधारौ जांही । 0९2;:25 अब वोछा काहे कूं लीजे 
दरब तुम्हारा तुम्ह कूं दीजै नांगदेव » लिया उठाई 
जाके बीठल सदा सहाई बनियां अपना दरब उठाया 
अरध नाम का परचा पाया । 779;6 चहूं दिसा 
पीपा » दींनों भगत बुलाइ महोछौ कीनों । 
?734;6 ता पीछें आये » पांचा जहां महोछे सीधा 
सांचा । ??34:7 एकही बेर पंच » दीनों पांच 
गांव ते पीपा लीनौ । 020;:2 तब कबीर को 


दलमलहि 


बचन सुंनांवा चीतोरै थे हंम को « आवा । 
3. 7९८०. -- 76;:6:9 स्रवत सलिल राजिव « 
लोचन । ]6;:09 चंचल नेंन चलत जब कौने सरद 
कमल > हू तें लौने । [द्वादश-दल] 44]. (४९४९ 
0००5, -- ((62;;4:2 दुआदस > अभ अंतरि 
मंत जह पउडे स्नी कमला कंत । 699; द्वादस « 
भींतरि रवि सक्ती ससि षोडस सिव थांन॑ | 4, बा 
8०४9, -- 54;3 षेत न छांडै सूरिवां जूझे दोउ 
> मांहिं । (० ट््वा॥44९५४). -- घ्ाट03 भयौ भर 
आऔँनि रतिपति » दलकें । ]॥70;:5 » कहिये नृप 
कौ कटक दल पत्रन कौ नाम । दल-पती 
[दल-पति] |९३०१९/ ० 4 ९7070; ८४[थां।, -- 
?63क जहाँ - दलमलहिं तहाँ तोरका जोग । 
दलनि (9.) 9९४४, -- 535;। भज भामिनी कमल 
लोचन कुबर आज कमल कोमल » सहज सज्जा 
रची सजि तकत तव पंथ युवराजु । प्50;।॥ नवल 
नागरि नवल नागर किशोर मिलि कुंज कोमल 
कमल “» सज्जा रची । प्लाट86 बार लटपटे मानों 
भवर जूथ लरत परस्पर कम दल » पर षञ्जरीट 
सोभा न्यारे । दलन्हि (..) |८र्थवा, -- 7;99;] 
अरुन चरन पंकज नख जोती कमल > बेठे जनु 
मोती । 

दलइ [दलना] ४.६0 ८'प्रड॥; ९४707, -- 7;24;3 
“ नामु जिमि रबि निसि नासा | ॥0॥6€४7, -- 
2;:230;3 जिमि करि निकर » मृगराजू । 

दलकि [दलकना] शं, ॥0 #९॥७]९, -- 72;27:2 « 
उठेठ सुनि हृदड कठोरू । दलकीं साट03 भयौ भरु 
आऔँनि रतिपति दल - । 

दलन 9;व, 4९5४7०जं॥्र8; वांड9श'शंग8, -- 7;:3 « 
मोह तम सो सुप्रकासू | 2. ८'परछंधह, -- 72;05;3 
कलुष अनीक - रनधीरा । 

दलमलहि [दलना-मलना; दलमलना] ४४. 40 ८ 'प्र5/॥; 
07477.|०; १९४४४०9. -- ?63क जहाँ दलपती « 
तहाँ तोर का जोग । दलमलि ]०48;47 अहा 
द्विज सब दल - लाऊँ रुकमिनि ऐसें । ]753;248 
मद गज ज्यों सर पैठि कमल से » डारे । 
]१23;:499 त्रिगुन पवन तुरंग चढ़ि धायौ » देस 
कुँवरि ढिंग आयौ | 76:45 भुज बल रिपु दल « 
देखि दिवस कर अंत । दलमली 663;4 गान रस 


दलाल 


तान के वान वेध्यो विश्व अभिमान मुनि ध्यांन रति 
» । ]32;22 दुहत चली जु दह्लौ तजि चली 
सिद्ध बस्तु तेक - । दलमले ]१272;69 ऐसे दुष्ट 
कितें - । ॥7276;:36 अति कलमले बिरह » । 
]6;:9छ रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज 
बल - । दलमल्यौ ]२३3;22 धेनुक खर अति बल 
कलमलयौ बलदाऊ केैसें - । दलिमलि 
॥8974;;9;3 » दैतहु गुरमुखि गिआनु बेणी जाचे 
तेरा नामु । 

दलाल ([#. व्याद्, 070|0९०, ॥#040-2प०९] 2 
७70९७ (८०४॥. (॥6 ट्र॒प्रा'प), -- 575:46 सुन्दर 
मेला करि दिया सदगुरु मिले » । 5प720;8 सांई 
सेती साटि मिलावै सोई पूछ - । 

दलाली [#».-7. बांका, ७70!९९४४९८] . 
टठ्शा्रांडआं०त, -- ॥7969;;:3 कोई है रे संतु 
सहज सुख अंतरि जा कउ जपु तपु देठ > रे । 
7978;0 है कोई संत सहजि सुष उपजे ताकूं जप 
तप देहुं - । 

*दलि [दल; िद्दवावज्बा१454:969, 0. 9, 4.7: 
दिल] 8९ शांत; ॥९४४४, -- 054:6 तहाँ - भंवरा 
रहे कौण करे सर चोट । 

*दलि [दलना] ए.. , 00 0787]6, -- !00;74 
बुक दानव » देव सिव राखे सुदर स्याम । 
]70;78 कुस दानव » द्वारिका जहाँ बसे 
बलबीर । 2,60 6९४:००ए. - 7;27:5 जापक जन 
प्रहलाद जिमि पालिहि » सुरसाल । दलित 4वधां. 
८०प५॥९०; १९४7०ए५९०, -- 946;3 सरस गति हास 
परिहास आवेस बस >“ दल मदन बल कोक रस 
कामिनी । ॥2;63;:3 कूबर टूटेड फूट कपारू » 
दसन मुख रुधिर प्रचारू । 

दलिदी [प्त. दरिद्र] 44. 9००७, -- 7?24;:8 लूलौ 
दांतिलौ कोढी कारौ सूंप » बूढों बारो । दलिद्र 
70घ४८४५. -- 59[060;2 तेरे कौन बात कौ टोटो हों 
तो दुष >» करि छायो । 

दलिया [दलना] ४४. 40 १९४:४०9. -- 002:2 अनहद 
सबदें संघ बुलाया काल महादल » लो । 

दली 5५97. 00" 8 7९९, -- ]787;392 पत्री ०» फली 
बरहि बृच्छ महीरुह सोइ । 


दवना 


दलु [दल] , 4 ॥07व; 47779, -- 6९24;6 केवल 


लालन प्यारी सोभा जो बनी है न्‍्यारी मैन चैन « 
जीतो हसत हसनी । 2, 4 87079. -- 72;325; 
बढ़त धरम -“ मनु न मलीना । (#थ॥ ८०५०७). -- 
503946;0 बिरहिनि सावधान भए रहियौ लिये 
पावसु - आयोौ । 3,[07८९5 (०एतवप्रञ्नणत, ०" 
[870/870९) . -- 7;25;4 सेवक सुमिरत नामु 
सप्रीती बिनु श्रम प्रबल मोह »“ जीती । 

दले [दलना] ५४. 60 ८४५॥. -- ॥7284;3 तब जुरि 
खोज खोजि ही चले जहँ जहँ तृन खुर दंतन « । 
प;:24:4 निसिचर निकर » रघुनंदन नामु सकल 
कलि कलुष निकंदन । 

दर्वगरा मिड एवांत ण 6 7वां7ए 5९507 (35 4 
ग्राल॥[07 07 8 207.9455074 शं९फ्, 0 
477प१९). -- 7354;7 बिहरत हिया करहु पिय 
टेका दिस्टि “ मेखहु एका । 

दव [प्त. दाव] (..) 8 07९5४ #76, -- 5; 68958;0 
नरहरि लागी » बिनु ईंधन मिले न बुझावनहारा । 
25;:56 » जु लगी कछु लगति न रोचन तातें 
राते जनु अहि लोचन । 7365;7 हों पुनि तहाँ डहा 
» लागा तन भा स्याम जीव ले भागा । 57602;4 
सोभित सुभट जरत जनु » द्वुम बिनु साषा बिनु 
पान । 72;80; निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े देखे 
लोग बिरह » दाढ़े । दव-अनल [दाव-अनल; 
दावानल] 4 0002४४ 77९, -- 593823;:। अघ बक 
बृषभ बरुण बंधन ते ब्याल जीति » पिये । 

दवणें [दमन] 4९४7० जगह; 5प्र24प्राश 2. -- ॥॥0235; 
न होइ ज्यौ इंद्री ० जेन्हें होइ ज्यों मनें | दवन 
5738;8 काल - जब ग्यांन प्रकास्या बदंत गोरष 
सोई । 739;6 हित हरिबंश मिलि ब प्यारे की 
आरति “ । प40;:3 तू सषि काम केलि मनमोहन 
मदन » । 68;3 त्रिबिधि रोचक पवन ताप 
दिनमनि » तहाँ ठाडे रवन संग सत कामिनी । 
5;:60छ सुख भवन संसय समन » बिषाद रघुपति 
गुन गना । 

दवना [5९९ 5॥99॥:97, 9. 68, 0. ]] 04एथ7व (8 
[070 ० 709८/), -- (8730;4 » मरुबा चंपा 
फूला । 


दवनी 


दवनी [दमन?] ०76 णरा0 (९57095, 0" 
4[0[7०4565, -- 29;:8 गावत स्रवननि सुनत 
सुषाकर बिश्व दुरत » । 

दवाँवाँ [पर दमामा; 7, तंक्॥द्ाव 579|] (#प्र7॥] 4 
]77४2९ १7प77॥; दान > बजाना [06 |0प्र6 
बा760प्राट्शशाशा 0 श्ा5 0शांहह कंडए0प्र/९१, -- 
?427;4 सब दिन बाजा दान » भे निसि नागमती 
पहूँ आवा । 

दवा [प्त, दाव] 8 07९5 #76; ८07॥. 4 500] 07 
(॥6 #प्राधवा] 50प | 09 वींणं॥6 []प्रं797 07, -- 
75;:23 अंगि उघारै लागिया गई » सौं फूटि । 
476 (णीशा ० 5९४/४८०॥), -- ?99;7 बिरह - 
अस को रे बुझावा । 7365;6 बिरह - अस को रे 
बुझावा । 504764; नहि दामिनि द्रुम » सैल सिर 
अति बयारि उलटी झर धावति । 5५3838; हृदौ 
जरत है - कंद लौ कठिन बिरह की उक । 
दवानल [दाव-अनल; दावानल] ३ 00/९5४ [/८, -- 
62;6 दरिद » बुझे सवनिके जाचक सरोवर पूरे 
रे । ॥7280:95 जरत हैं सबे - जारे । 728:50 
जे दुमलता » जरे अमी दृष्टि करि तैसेंई करे । 
९285;:27 ऐसैंहि माहिं “ लग्यौ बृष रबि रस्मि 
परसि जगमग्यौ । ]7285;33 राखि लेहु हम बंधु 
तुम्हारे जरत हैं सबे - जारे । 733;:25 पसु अरु 
पसुप » माहीं चकित भये जित कित है जाहीं । 
506;:0 » कौ पान कीनौ पिवत दूध सिराइ । 
दवारि [दाव-अरि] 4 00/९४४ ॥76. -- ;32;:4 कामद 
घन दारिद » के । दवारी १2;:59;। जनु पुर दहूँ 
दिसि लागि - | 72;:82:3 एकइ उर बस दुसह 
» । 72;46;4 बेलि बिटप जिमि देखि - । 

दवादस [5८९ द्वादश] ॥४९।(॥ (१39); ८०ता. प्,५.: 
वावीवांव ८्वांक्व, -- (4;:3 कदली कुसंम दल 
भीतरा तहां दस आंगुल के बीच तहां » षोजिले 

[ जनमि होइ नहीं मीचरे । 
[द्वार] 4000, --703;:6 अब तम राम » जावो 

मनसा है सो भोजन पावौ । 

दवि [दबना] ए॑ं, (0 ७९ [7९55९१, 07 
०५९/5४४१०४८०, -- 5623 कर पल्‍लव नष जोति 
जात नक्षत्र पंति - । 


द्शों 


प्दवं [दमन] ॥९४/७।॥78९; ०07/70॥॥78, -- 
न 236;:0 आवै लहरि बिहांवंनी रे -» देह अपार । 

2 [प, दाव] 4 00/९5॥ #76 (ए[ 5९.७४४४४०॥), -- 
?25;:4 » बिरह दारुन हिय काँपा । 

दश [5.] १4. ८भांशीए ॥0 ८०77७. ॥९7 (दश- आनन, 
(९॥-॥९90९6: 4 6 ०0 रद्वण्वा9), -- 5प52;:34 « 
सहस्नानन कहि थके सुन्दर गुन जगदीस । 
दश-अवतार (86९7 टव्वाव07$ ०0 धांग्राप्र, -- 
50740;2 कहत » जग मैं औतरे आई । 
दश-दरवाजा [06 ॥९00 68007: 9व्रकावावावाएव 
(5९९ दसवँ-दुवार; 4]50 ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 404 
सुषुम्ना). -- 5997;2 पहिलें करि नांव अवाजा 
तब रोके » गहि ब्रह्म अग्नि परजारी जरि मुई 
पचीसों नारी । दश-दल ॥27-72०8|]९०. -- 59080;3 
बहुदल षटदल “ षोजे द्वादशदल तहां अनहद भौंना 
घोडशदल अंमृतरस पीवै ऊपरि द्वै दल करै 
चतोंना । दश-सिर [दस-सिर] +९४-]९8१९०. -- 
57052;:37 » और सहख्र सिर नमत सकल 
जगदीस । 

दशन (0०0॥. -- 5५4265;:2 ज्यौं गजराज काज के 
औरे औरे - दिषावत । 

दशम [5.] 44. ॥९00 (८४00 ०॥6 866५4. -- 
५96;3 तामें यह श्री - स्कंध । ]796:4 नित 
कही » स्कंध जु आहि । ]१239;॥ अब सुनि “ 
कौ दशम अध्याइ सुत कुबेर के गहि के पाइ । 
दशम-दशम )२242;7] नंद जथामति कथित यह « 
अध्याइ । 

दशरथ ]44/४॥4 (तह रण 0ए०१॥पफ्रद्व बात 
चवि0# 0 रिद्वा॥4८47079). -- |॥093;7 > को 
दोनो बेटे रांम लछीमन भाई डेरा छांड कर जंगल 
जावे । 

दशहूं [5. दश] 44. (७8. -- 5050:9 अध ऊरध « 
दिशा कहूं न तेरौ छेह | दशहू 5५77;2 » दिशा 
आइ गढ घेरद्यौ बिरहा अनल लगायो । 

दशा < ८णावांप्रणा, -- 505;:44 जीव > तें पलटि 
करि कीये ग्यान स्वरूप । 50/67;0 परंम हंस 
अतिसे करि सोभित निर्मल - निहारे । 

दशों [5. दश] 40], ९70, -- $5752;26 सुन्दर आग्या 
मैं रहे - दिशा दिग्पाल | 5प745;॥ यह » दिशा 


दषि 


मन करतौ दौड । 5५53व;3 सुन्दर ग्यानी सारथी 
करे » दिशि सैल । 

दषि [दक्ष] ॥० (३ 04]094 (४४]05९ वै4प78]2/5 
ज़रा करवाजरत 0 07973, 6 77000 ४०0 
?कापंटप्रौब्ाप 4ए0प्रए/९वे 06 ववप्र&0१, ०॥ांता, 
छ758 ८प्ा5९वे [6 7007 60 870७] शांति 
८०ाष्प्राणए707, एएटशपवए, 27 06 ॥९१प्र९४ रण 
(06 2005, (6 7॥९वैप्रट्टव [06 ८प्रा/5९, शशां (९ 
7९5प एव 6 7007 वांशांगांड65 07 07 
जरा 4 70707, क्षाते ॥220ए275 पि। शाह] 
वंपात॥8 0०९ ०९/ ॥9॥0. -- 5५92;3 मानौ » रिषि 
श्राप निवारन द्वै ईस जिय जानि करत तप । 

दषिण [दक्षिण] बती, 50प्रतश; 50प्र/, -- 00306; 
» जात पछिंम कैसें आवे । 77926;। » कूट जब 
सुंनाहां भौंका तब हंम सुगन बिचारा । 

दषिणी-जोगी 4 ]0०ट्टा #०7॥ 7॥6 50प्र0, -- 654] « 
रंगा चंगा पूरबी जोगी बादी पछमी जोगी बाला 
भोला सिध जोगी उतराधी । 

दष्या [दीक्षा]. ं900०॥., -- 0 |# 77; 05;2 
मसतकि मेरे कर धरत्ा » अग्म अगाध | » 
देना/लेना (0 शांएटए//९८९ंए८ 9707, -- 
??6;8 इतनीं सुंनि -» लई सूरिज सेन उदार । 
??20;5 अब तुम हम कौ » देहू । 

दस 9१].॥०7. -- 256; » काज सवारना ॥0 0८ 
प्र&षपि 7 77 एव५५, -- /४९870;2::] नरू मरै 
नरु कामि न आवे पसू मरै « काज सवारै । दिन 
> डहना 40 0९ एशप 007९7 (475 (8९८८, [0 
4570]0279, 2004 #बां5 शा] ८0श6 5 ॥0 
60777 6९॥ 4995 | [06 77070 0 ]५४प- 
४९), -- 2428: काह भएउ तन दिन » डहा जों 
बरखा सिर ऊपर अहा । दस-आंगुल ० 
08०/5 0724०(0॥. --774;:3 कदली कुसंम दल 
भीतरा तहां - के बीच । दस-कंठ [दश-कंठ]॥९॥- 
7९८7९0: २६ए४79, -- 870 7; दस-कंध 
[दस-कंधर]. -- 76;6क एहि बिधि करत बिनोद 
बहु प्रात प्रगट « । १6;33क सो नर क्‍यों « बालि 
बध्यो । 76;:36 बालि एक सर मारयो तेहि जानहु 
» । दस-कंधर 5347 7; दस-कंधरादि २5०79 
3॥0 [06 00॥९/5$, -- 77;3;छ] » प्रचंड निसिचर 


923 


द्स 


प्रबल खल भुजबल हने । दस-कोटि ६९४ प725 
९४ 77]07, -- ?7529क जो गढ़ साजा लाख « 
सँवारहिं कोट पातसाहि जब चाहै बचहि न कौनिहु 
ओट । दस-गात [दश-गात्र] (86 ७-४४ 0) “+छह 
02/5 0९ 09047ए7" (्वीश' लश्ाबांता, 
छ्गांटा 074९7 (475 ९६८ (4 076 99४ 0९ 
“047” 0706 (6८९४५९१ 5 तरप्रव|ए 70९, 7 
०/१७7/40 4॥09 9 40 06820776 ॥ 87८९५४07, 
0). -- 72;70;3 सोधि सुमृति सब बेद पुराना 
कीन्ह भरत » बिधाना । दस-गौंनि [दस-गोन]॥९॥ 
540 4]6 0485; 2070. [06 ॥९7 5९75९5 
(0प079:969, 0. 3/2, (प्रवंध 6, 7270॥5 [82/८ 
945 7-॥| प्रक्रपड: हदाव, वक्त, उध्राक्षा, प्रबंध, 
प्रश्क्ाव, 7रवंदव, एव, किव्था'व, वं९प्रवरंतधाव, 
वीक्ावारांप५व). -- (0456; नाइक एक बनिजारे 
पांच बलद पचीस कौं संग साथ नव बहिन « आहि 
कंसंनि बहतरि लागी ताहि | दस-ठाई ६९॥ [040९5 
(०0॥6 07200॥/00097ए शांए ॥5 9 ब[7९॥प्रा'25 
ब70 0: 006 9व्राफ्रावावाव।74 (5९८ * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 
०१५ सुषुम्ना). --7976;2 जुलहै तणि बुणि बांन न 
पावल फारि बुंणी - हो । दस-दर ६९॥ 00075 (9 
ब0९7॥प7९5 06 9007 ब्ाव #वाफावाध्रावव) . -- 
75396:2 अला सोई जिनि ऊमति उपाई » षोलै 
सोई षुदाई लष चौरासी सब परवरै सोई करींम जे 
ऐती करै । दस-दस (20. -- 25;:36 » दिन के 
बालक जिते हम सब मारि डारिहें तिते । 
प3;20;छ2;:3 » बिसिख उर माझ मारे | 6:50 « 
सर सब मारेसि । 6;:92:4 » बान भाल दस 

मारे । दुआर-दस [दस-द्वार; 5०८ ४]5० दसवँ-दुवार] 
66९7 079शगा7825 ए 6 90479, -- #0२972;:3;] 
मंदरु एकु “जा के गऊ चरावन छाडीअले । 
दस-दुआरा ७/)488;3;:3 जननी केरे उदर उदक 
महि पिंडु कीआ «“ । दस-द्वारे (85283 » का 
पौजरा तामें पक्षी पोन | दस-बैरागनि [दस-वैरागी] 
[९॥ 45८९॥८5: ९ 4९॥ 078475. -- /४693;2;;] 
» बैरागनि मोहि बसि कीन्ही पंचहु का मिट 

नावठ । दस-पंच[८९॥-गए९: (प्रा 4 ४, -- 5578 
एकलौ बीर दूसरों धीर तीसरौ घटपट चौथौ उपाध 
“ तहाँ बाद बिबाद | दस-पाँच 72:24:] मिलि » 


दसईं-अवस्था 


राम पहि जाहीं । दस-पांच 5५642;5 ते गावत 
मंगल गीत मिलि -« अली मनु भोर भये रवि देषि 
'फूली कमल कली । दस-बिठै [दस-वृद्धि] ॥०0॥ 9० 
८९४४ 707९85९, 07" ॥727/657. -- 8755;7 टका »& 
ओर लेषेबे । दस-मस्तक ६९॥ [2805 (रण 
ए6५०79). -- 5935; रावन के » छेदे कर गहि 
सारंग पानि । दस-माथ [दश-माथा] ॥९॥-|९80680: 
रदवए०9, -- 0332:9] देखन कौं » अपने नाथ कों 
सुख देन कों । दस-मास (९॥ ॥07/05 (0 7९ 
५४0770!), -- (₹48;:23;:2 » माता उदरि राखिआ 
बहुरि लागी माइआ । »7654;2;;4 जब » उरध 
मुख रहता सो दिनि कैसे भूलिआ । 666:5 वसि « 
गर्भ माता के । 787973;:0 जब » उर्ध मुष होते सो 
दिन काहे को भूले । 78989;॥ जब » मता के 
गर्भे । 927; » माता उदरि राष्या बहुरि लागी 
माया । 9300;0 फिरत कत फूल्यौ फूल्यौ जब « 
उदर मुष हूंती । 75;:। भए » पूरि भे घरी 
पदुमावति कंया ओतरी । दस-मुख [दश-मुख] [९॥- 
॥९०0 64: (२६ए०४79, -- 25 0 7; दस-मुष 57205;2 
> दुसह क्रोध दावानल निज उस्वास समीर । 
दस-मौलि [27-!24020: ९६००8. -- 76:23च हँसि 
बोलेउ - तब कपि कर बड़ गुन एक । दस-सीस 
[दश-शीर्ष] ॥९8-28460: एद्वप9., -- 30 8 7; 
50539;2 काटन दे » समर मुष अपनौ क्रित एउ 
जिय जानहि । दस-सीसा 37 ॥; दसानन 
[दश- आनन] ॥४0-॥९30९4: २ 4ए४॥09. -- 73 ॥0 ['. 

दसहँ-अवस्था [दशमी-अवस्था] ६. [06 (९४(॥ 5748९ 
0 6: १९४८॥, -- ?255;:6 » अस मोहि भारी 
दसएँ लखन होहु उपकारी । 09;7 कठिन मरन 
तें पेम बेवस्था न जिआँ जिबन न - । 

दसउ-मुख ॥९0॥ ९०४५5 (रण २६०04). -- 76:34;] 
असि रिस होति - तोरों । 

दसएँ-लखन [दसवॉ-लक्षण] ॥९॥0 ८ा7/8०९४६(० 
(रण बाव्रााव), 0" 5वाशव, -- 293;5 कुँवर बतीसौ 
लक्खन राता “ कहै एक बाता । 

दसएं [दसवाँ] 40. बात 7. ९70 (8/ ०एा 4 
ग्राप्रश/त 5९९१): एश"प ॥070५, --(529;4 भगति 
दुवारा सांकरा राई “ भाइ । दसओं #&(367:58;॥ 
कबीर मुकति दुआरा संकुरा राई » भाइ । 


दसम 


दसतगीरी [दस्तगीरी; 7, 4८56] . ॥04॥78 0॥० 
शत: ॥८॥७, - 0(727;;::4 इह जु दुनीआ सिहरु 
मेला » नाहि । 

*दसन [दर्शन] आंह्॥0; ८०7. ९ए९$, -- ?58;5 भंवर 
» होइ होइ रस लेहीं । 

*दसन [दशन] .॥2९४॥, -- 82; 77;30 लसत जु 
हँसत -» की जोती को है दाडिम को है मोती । 
(९९(॥ (45 ए[ 7 ९९०७॥४०४0. -- ?68;7 > गयंद 
गीव नहिं काछू । ॥९९(॥ (णदझ9 [0९8९१ ६० 
॥॥0एांएह). -- 59998;3 » दामिनि बिंब मिलि 
जनु जलद निकट प्रकास । 2. 7865 (रण 
७०४०). -- 7;56;:4 कोल कराल » छबि गाई । « 
दलना ॥0 8770 ॥॥९ ॥९९४॥ (07 8४६९०). -- 
50344;] भौंह चढाइ रिसाइ » दलि अधर सुधा 
अपने मुष पीजै । दसन-जोति £8॥0( ०९९४४. - 
503878;2 » दामिनि दारयौ कन बोलत बचन 
रसाल । दसन-बसन [5. दशनवासस्‌] #€अंवांगहु णा 
(6 [९९(॥: (06 ॥95. -- 33;:4 > षंडित मषि 
मंडित गंड तिलक कछु थोर । छ4;4 करुनाकर 
उदार राषत कछु न सार - लागत जब दैन । 
दसनन (]0.) (0000, -- 78976; वैसहि मदगज 
'फटिक सिला पर » आनि अरो । ]774;:43 कोउ 
“ दिये अधर बिब गोबिदहि ताड़ति । दसननि 4; 
50300;2 ज्यों गज शैल फटिक जय मानी » 
हति । दसनन्हि 75;:7;॥ जिमि » महूँ जीभ 
बिचारी । दसनहि ]75;:224 आधी बीरी » धरै । 
दसनौँचल [दशनॉचल] ४४९ 90/0७४ ० ॥6 ॥९९(॥: 
(6 ॥5. -- 762;6 कब॒हूँ स्याम स्यामा » कच 
कुच हार छुवत भुजमूलहु । दसनावलि 
[दशन-अवली]. 87०५७ ० 2 ॥06 (९९४, -- 
प॒45:6 जटित लवंग ललित नासा पर » कृत 
कारी । दसनावली 657:3 चमक चल कुंडलनि 
दमक » विविध विजित भाव लोचन विसाल के । 

दसम [दशम] 40]. ॥९४8, -- 0797;34 सो आश्रय 
इहि » निकेत प्रगट आहि भक्तन के हेत । 
दसम-दुआरा [5९९ दसवँ-दुवार] #86 ९ह॥ 

000०४, -- ै॥8974;;4;: » अगम अपारा परम पुरख 
की घाटी । 


दसमी 


दसमी [दशमी]।. ४९ ६७४0 १499 ० ९३८॥ प्राधा' 
07270 -- 0₹344:; > दह दिस होइ अनंद 
छूटे भरमु मिलै गोबिंद | 69;। भणता गुंणता 
ब्राह्मण बेद विचारै » दोष निबारै | [(9249;3 नौमी 
करि नेम » करि संजम एकादसी जागरणां द्वादसी 
दांन पुनि की वेलां सर्ब पाप ष्यों करंणं । 

दसयें [दसवाँ] 49. ०४0. -- 734;:5 सो गिरिधर 
प्रभु नंद के « आश्रय रूप । दसयैं]१96; नव 
लच्छन करि लच्छ जो « आश्रय रूप । ]797;35 
> मधि जु निरोध बखान्यौ दुष्ट नृप दलन सब ही 
जान्यौ । 

दसयों-अंस [दशमांश] ॥9० [शह7॥ 94४. -- 65;4 
ताकौ » गदाधर हरि हरि कहा जात है । 

दसरत्थ [दशरथ] टांगए 04ई4/४9, -- :295 चिरु 
जीवहूँ सुत चारि चक्रबर्ति - के । दसरथ 
ह8909; » सुत तिहुँ लोकहि जाना राम राम का 
मर्मह आना । 78755;8 अपनी करि गए रावणा 
अपनी » नाथ । 68775:2 » कुल अवतरि नहि 
आये । 7362क तुम्ह बिनु पानि न पावे » लावे 
आगि । ?43;4 जैस राम » कर बेटा | 5५6व;4 
कौ जानतौ कहां - सुत बन जु गये । 8578 (; 
दसरथहि ॥:287: दूत अवधपुर पठवहु जाई 
आनहि नृप » बोलाई । ॥;309;2 सुतन्ह समेत « 
देखी । दसरथु 90 7. 

दसवँ-दुवार [दसवॉ-द्वार]| [७000 १007 (07 ॥॥6 
छवाएधवावा।4॥7व (ब्रह्म-रंध्र), [0 70०2० 5 45 
ग्रांग्रपां€ 49९/प्र९ आऑपव९ते 070 76 409 ० 76 
हर, (6 0067 “शां॥6 (00757 00४2 ९ 
7रप्राव। 09९7॥785$ 076 #प्रतव/ 0049; (6 
छार्वफावावबावाएव 5532९ (॥07 ॥6 जा 
शा९ढह्टां25) 5 584 0 09९7 शांगरंत [06 हद] व 
(6 हरा0ा९ा ए प्रगां० शांत (6 ॥050]प06), -- 
?26; » तारु का लेखा उलटि दिस्टि जो लाव 
सो देखा । दसवं-दुआर ?25;4 » गुपुत एक 
नॉकी अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँकी । दसवां-द्वारा 
7526:] मन मथुरा दिल द्वारिका काया कासी 
जांनि » देहुरा तामैं जोति पिछांनि | 6924;2 अरचें 
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उरधें लाइलै कूंची थिर होवे मन तहां थाकीले पवनां 


» चीन्हिले छूटे आवा गवनां । 7940; जैसें 


दसहि 


अगनि पवन का मेल चंचल चपल बुधि का षेल 
नौ दरवाजा » बूहझरे ग्यांनी ग्यांन बिचार । 
5753;30 » देहुरा तामहि जोति पिछांणि । 
520;33;2 » अपरंपारा परम पुरिस की घाटी । 
दसवा-दरु ॥९23;3;3;2 त्रिकुटी छूटे « खुल्हे ता 
मनु खीवा भाई । दसवा-दुआरु ॥759;0;3;2 
खिडकी ऊपरि - कहि कबीर ता का अंतु न 

पारु । दसवीं-द्वारी 6/9;:0 बदंत गोरषनाथ > सुर्ग 
नें केदार चढिया इकबीस ब्रह्मण्ड ना सिषर ऊपरि 
ससमवेद ऊचरिया । दसबैं-कपाट 5५|०97;2 नव 
दरवाजे साजि के « लगाया । दसवें-द्वारि 599; 
नवे द्वारे नवे नाथ तृबेणीं जगन्नाथ » केदार । 
दसवे-द्वारे 5535 उनमन जोगी दसवैं-द्वार नाद 
ब्यंद ले धृंधूंकार “» देह कपाट गोरष षोजी औरे 
बाट । दसवीं ७॥7339;73;:3:2 कहतु कबीर नवे घर 
मूसे “ ततु समाई । दसवबैं-दुवारि ॥34;24;2 « 
कुंची जब दीजे तठ दइआल को दरसनु कीजे । 
6933;2 बिषमी संधि मंझारी संझाया पंचौ वषत 
सारि रहिबा » सेइबा पद निराकार | 567प335 «“ 
देषी हरि की रहासि रे | दसवैं-द्वार 50:3 
निरंजन उनमन बासा सबदें उलटि समांनां | 6535 
उनमन जोगी » नाद ब्यंद ले धुूंधूंकार दसवे-द्वारे देइ 
कपाट गोरष घोजी औरै बाट । छ७42;3 केई « 
दिषावें गूझ कंवंल गति लाधी । दसवै-द्वारि 
6923;। काया गढ भींतरि नव लष खाई « अवधू 
ताली लाई । 5753;:0 चेला सब सूता नाथसतगुर 
जागे » अबधू मधुकरी मांगे । 7७387;2 मंन मंजन 
करि » गंगा जमनां संधि बिचारि नादहि बिंद कि 
बिंदहि नाद नादहि बिंद मिलै गोबिंद । 520;38;2 
नौ से नवासी फेरि अपूठी » समावे । 


दसहरा [दशहरा] .606 ९70 437 ०76 07 9॥# 


का 076 7077 [९(॥, -- 2, 06 (९४ए4। | 
॥णा0प्रा' ण पर राएलश' ठवाहव ॥९|व 07 77 १9 
(ज्रतरंट।57९६०१0९१ 35 (06 07709फए 076 
64788). -- ?7424;:3 दसों दाउ के गा जो » पलटा 
सोइ नॉऊँ ले महरा । 


दसहि [दशा] ८णावागंणाड; ८0, 00॥प्रा'25 (रण 


[7$704). -- 59452; बिनु बानी अब दुष उमगत 
जल सुमिरि सुमिरि वा सगुन « । 


दसहूँ 


दसहूँ [दस] 44. ।०४; दसहुँ-दिसि [प्र. दसों दिशा]॥॥ 
वी वा।९८टा0705. -- 440 7; दसहुँ-दिसा [87943;] 
» वाके फंद हैं जीव घेरिन आना । दसहुं-दुवार 
[5९९ दसवँं-दुवार] ॥00 60075. -- 753;22 लूटि सके 
तौ लूटि ले रांम नांम भंडार काल कंठ कौ गहैगा 
रूंधे - । दसहूँ-द्वार [+९९ दसवँ-दुवार] ९ ९॥ 
१0०४5. --78972;0 - नरक भरि बूडे तू गंधी को 
बेडो । 

7दसा _ ८०7वांगरणा; ४४९, -- 38; 052;84 दादू 
एके » अनिन की दूजी “ न जाइ आपा भूले आंन 
सब एके रहे समाइ | ८070. 07९ 5९।१000 (४०९७९ 
35 0 9, 07 ९ 79५4; 5९९ ५४३प्रत८एं।९:१974, 9. 
99, ४. 4). --7759;3 भली भई जो भैं परा गई « 
सब भूलि | ८०, गपञगंलं०पर$ परता९, 0 9९४०१ 
(3८८०/वांशहु 40 क्‍06 790शआांपरणा ०॥6 947९) . -- 
7?25;5 जो पै नाहीं अस्थिर - जग उजार का 
कीजे बसा । 736: सिंघल नगर देखु पुनि बसा 
धनि राजा असि जाकरि - । ग्रह-दसा #0आंध0॥ 
०76 997९०(5., -- 72;:2;4 हरषि हृदयँ दसरथ पुर 
आई जनु “ दुसह दुखदाई । 

*दसा [दस] १4. 700; असट-दसा शंट//#९९॥ 
(अंबंत॥5), -- 0१658;4;;:2 चारि पदारथ - सिधि 
नव निधि कर तल ता के । ७7858;;;2 > सिधि 
कर तलै सभ क्रिपा तुमारी । 

दसि [दसना; डसना] ए४.६0 96. -- 76;3:3 अस 
बिचारि खल बधऊँ सुनि सकोप कह निसिचर नाथा 
अधर दसन » मीजत हाथा । 

द्सूं [दस] 40], (९7. -- 23; दसे [5०९ दसवँ-दुवार] 
44. (९0, -- /९58;4;;2 कहु रे मुलां बांग 
निवाज एक मसीति » दरवाज । #7480;8;5;] 
मिरतक भए >» बंद छूटे मित्र भाई सभ छोरे । 
5]9स]85 काया कोट » दरवाजा अहनिसि अनहद 
बाजहि बाजा । दसैक ९-006: 800प:९॥, -- 
एट0:5 » बांम्हण लषणि दीन्‍्हां । दसों [दस] 4. 
(९7. -- 7(96;:। भागा तिमर » दिसि सूझया परम 
जोति परकासा | (0 06९९7 “इबवा८5” ० 
5९(8/४०07, ० एगं८। 06 457 (५०0 "९ 
प्रााट005ट0प्रष7655 74 36807, 5९९ ?क्रवशवएवाव, 
0. 429, ॥. 3), -- 2424;3 » दाउ के गा जो दसहरा 
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दहले 


पलटा सोइ नॉउँ ले महरा । दसो ॥(338;70;;4 
धरनि अकासु » दिस नाही । दसौं 4; दसौ [दस] 
90]. 6०0. -- 8; दसौ-दिन |85076 (९॥ १895: एश/"ए 
5]07, -- 50344:3 सूर सुजीवन सुफल » बैरी 
बसि करि जौ जगु जीजे । 

दसौंधी [< दस-बुद्धि?] 4 0270 (प्र९'5९व ॥ 06 0 
5998४6752; 5९6९ एक्रवशवंणवरांव, 9. 25, ॥. ]), -- 
?263; राजा रहा दिष्टि किए औंधी सहि न सका 
तब भाट » । 

दस्त [7?, 4६5] ॥06 ॥970, -- 07388;2 संगि रहे - 
गहे साहिब सुलितांन | 054;33 दादू चहार मंजल 
बयान गुफ्तं “ करदांवूद । 056:9 “पाव नहीं सीस 
मुष श्रवन नेत्र कहूं कैसा । 
85232 दीन्हो दर्पन » में चस्म बिना क्‍या देष । 
दस्त-गीर [?, व] 706८००7; ॥९।७९/, -- 
?8;7 » गाढ़े के साथी जहँ अवगाह देहि तहेँ 
हाथी । दस्त-गीरी [?, 44४] [. #0008 (0९ 
#वव: ॥९।०, -- 70285:0 सहज मल आजीज है 
को » नांहि । 

दस्यु [5.] 4 0०74 -- 573393;2 पोच पिसण लस 
“ सभासद प्रभु अनंग मंत्री बिनु भीति । 

द्हँ [दस] 40]. (27. -- 4 0 7., 

दहंणां [दहना] शं,॥0 ७९ ७7 -- 07264;:0 कांम 
क्रोध मैं देह न - । दहंता 57722;। धरि आसन 
पद्म रहंता सब काया कर्म - । दहंतौ 09242;2 
ग्रभवास देह » प्रांणीं आश्रम तेह संभारथूं रे । 

दह [दस; 7, धंधा] १0]. ॥९00, -- 25; » करा [कला] 
श॥ 04705 076 577. -- 06:5 भा अस सूर 
पुरुष निरमरा सूर चाहि « आगरि करा । 

दहइ [दहना] श॑ं, 00 9७6 9प्राश्वा, -- 40 ; दहई 2]# 
गे 

दहकहि [दहकना] एां. 00 57707667, -- 7580:5 « 
सँडसी छूटहिं नारी राति देवस दुख गंजन भारी । 

दहत [दहना] श॑.0 0पर0; 06 ८005प7760, -- 6; 
दहता 763;3 बीज प्रगास बार नही लागै युं दुष 
बंधन - देवा । दहन 32, 

दहले [दहलना] शं. 60 504९, -- )750;78 मद 
गज ज्यों परे चहले » फेरि न मटके । 


द्हह 


दहहीं [दहना] ण॑. 0 छप्रष्ठ; 9९ ८085प्रा726, -- 36 
[; दहा 3. 

दहि [दही]. ८१७७5, --7727:0 » को मोल देह 
जो आवे राजा डंडे जो सुणि पावे | दहिउ ?35;] 
» मच्छ रूपे कर टाका । 735;2 » लेहु ग्वालिन 
गोहराई । 7550;4 जामा दूध - सिउऊँ साढ़ी । 
7550ः5 और - के मोरंड बाँधे । 

दहिन [दाहिना] 44. ४४8// (०99. ० ]०१). - 
]6;;:3 बाम » दिसि चाप निषंगा । दहिनि (॥९ 
पज़ाटाएंड ण 76 778॥7 ९ए९१5 5 594 00 06 4 
99१ ०शा 00 ज्रण7९7), - 72;20;3 सुनु मंथरा 
बात फुरि तोरी - आँखि नित फरकइ मोरी । दहिनें 
?35;4 » मिरिग आइ गा धाई प्रतीहार बोला खर 
बाई । ?367;7 » फिरे सो असि उँजियारा । दहिने 
8588 फहम आगे फहम पाछे फहम » डेरी । 
?37;7 » बिदर चैँँदेरी बाएँ । 038;:6 दक्खिन « 
रहे तिलंगा | ८07 80ए, ॥॥ 06 #8॥॥ हरब्वााश' 
(र्शिफंगहु [0006 ८0%९८ ए१ए, 45 ०0/05९0 0 
(6 770ए९॥6९70 /0॥॥6 |९", [॥6 एक्रावावा वा 
5९८४७). -- ?367;2 » संख न सिंगी पूरे बाएँ पूरि 
बादि दिन झूरे । 

दहिनावर्त [दक्षिणावर्त] 49. #प7४ांगहु [09४०/१5 +6 
रह, 0060 006 50प70., -- ?038 « लाइके उतरु 
समुंद्र के घाट । 

दहिबी [दहना] शं. 0 9प्रात् ("९7 वह 
5९.४/४४४०४). -- 574676:2 अब की बेर दयाल 
दरस दे दुष की रासि “ । दहिबे 59342;2 सूर 
कपट फल त दिन पाइहों अपनी अरप जब - 
मैन । दहिबौ 5५4673; देषै जात आपनी आंषिनि 
यादौको-। दहियतु (0 9प्र0, -- 504529; 
चंदन चंन किरण पावक सम मिलि मिलि है तन 
» । दहिये 4;70067:3 दादू देष और दुष सबही 
ता मैं तन क्यूं ० । दहियै ]764;:96 बिन ही पूछे 
धर्म कितहि कहियै - हिय । दहियौ 5५4683;2 
सूरदास स्वामी पतियां लिषि कहां जोग कहं पिय 
कौ-। 

दहींडी [दहेंडी]।. 00०77 शगरंंट। था 5 7906 
700 ८५४४५, --7960;3 ऐक » दही जमायौ दूजी 
परी गई सारीं रे । 
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द्‌हुं 


दही ६ ८४१5, -- ; [%60;:3 ऐक दहींडी « 
जमायौ दूजी परी गई सारीं रे । 

“दही [दह; 5, द्रह] 4 १९०९७ 0]98८९ ॥7 4 ॥ए९४; 
70०00. -- 594855;2 ज्यौं नलिनी बन छाडि दुरी 
जल > हेम जहं हुतो बिपन सरु । 

दहीपण (5. दधिपूप] ८५७०६ क5९० शा #४06, -- 
?06;:0 आटोौ घृत मिठई लायौ चावल घणा दूध 
मंगवायौ और कछु तरकारी कीजे धणों घणों - 
लीजे । 

दहुँ [प्र. अथवा, क्या जाने] ८०, ०; ४० 
[70५४5?. -- 58 0 ?; ?05;7 खंजन दुहुँ दिसि 
केलि कराहीं “» वह रस को पाव को नाहीं । 
?;7 धनि सो गीव दीन्हेउ बिधि भाऊ » कासों 
ले करै मेराऊ । 

।दहुं [दस] 94]. ९४. - दहुं-दिसि [दसों दिशा] [0 4।। 
वां#रलांणा5; ८077 06 ए/0]6 0007 शांति 5 
(९7 “60075” 0/ 07०४॥725, -- /53;23 कबीर 
चित्त चमंकिया » लागी लाइ । दहु-दिस (875;7 
भौ भे पृथिवी - धावै अस्थिर होय न औषध 
पावे । (85245 जाको सतगुरु ना मिला ब्याकुल « 
धाए । 

“दहुं [दोनों] 40]. ४6 ॥४०; 0007, -- 8; 056;48 
दादू करणी हींदू तुक की अपणी अपणी ठौर « 
विचि मारग साध का यहु संतों की रह और । (0 
70९ ०7 (४० ॥075९5) , -- 7939;2 भणत नांमदेव 
आप बिधांनां “ घोडां न चढाइ हो कांन्‍हां । 
दहुंवनि 5५53; दुषिया ही दुषिया मिली » दीनौ 
रोइ । दहु 057:23 “ घोडा चढि चालतां पारि न 
पहुंच्या कोइ । 794;। षट दल कवल निवासिया 
चंहुं कूं फेरि मिलाइ » के बीचि संमाधिया तहां 
काल न पासे आइ रे | दहु-मुष ॥५४० 5025 (रण 
4#प्र00). -- 052;02 ता थें दादू षाइ तमाचे 
मादल » बोले । दहुवां 053;] जे » तैं रहत 
हैं सो गहि तत विचार । दहूं 8;/7929;3 जन 
कबीर औसा असवारा बेद कतेब > थें न्‍यारा । 
9423;0 ऐक निरंजन अलह मेरा हींदू तुरक नें 
नेरा । दहूँ 5557 उठंत पवनां रबी तपंगा बैठंत 
पवनां चंदं » निरंतरि जोगी बिलंबे बिंद बसे तहाँ 
ज्यंदं । 


दहूंगा 


दहूंगा [दहना] एह. ॥0 0५77; (९५709 (॥९7779) . -- 
97983;2 अधर रहूंगा करंम » एक भजोंगा 
भगवंता । 

दहेंडि [दहेंडी]. 4 8007 जगरंट। एगा( 5 794९ 
[700 ८१४४5, --?52;4 स्वॉस - मन मँथनी गाढ़ी 
हिएँ चोट बिनु फूट न साढ़ी । 

दहे [दहना] श॑. 00 98० ७छप्रात्ा, - 8; 9#238; कहूँ 
सीतल कहूं तपति » । दहेठ 4॥॥ 7; 73;9छ उर 
“ कहेठ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा । 
दहेऊ 37 7; दहेस 70]9249;2 संगि रहूं तां सब 
सुष प्रांमूं अंतर थौ “ । दहैं 706:2 तुम्ह बिन 
रांम » । दहै 4; 50385; तन राधा बिरह - । 
दहैगौ !749;60 किधों अमृत सौं सींचि किधों 
बिष देह - । 

दहो [दस] 44]. ॥९४; दहो-दिसि [दसों दिशा] 0 4|| 
व#९८गंणा5$, -- 574780:2 उडत धूरि धुरवा धुर « 


सकति जल धार । 

द्होः [दोनों] 46]. (0०९ (४०; ७०0, - श₹7;4 औसी 
बिधि सब लौग बिगारा हिंदू तुरक - तैं न्‍्यारा । 

दहौ [दहना] ए+. ॥0 0५77; (९५709 (९7779) . -- 
09373;। अलह रांम कहि करंम - । 

दह्यो [दही]।. ८४७१४. -- 7०27;4 सीसि » धरि पूछ 
घरो घरि कब आवे वनवारी । 7०29;5 मथनी ले 
मथ्यो - आछो नवनीत भयो । 

“दह्यौ [दही] ०५४०४. -- 7232;87 मनि खंभ के 
निकट मथि » । 5५3846:2 बरजेैं न कबहूं षात 
माषन » देत लुढाइ । 

थ्दह्मौ [दहना] ए४. 40 ७0. -- )94;260 उलटि 
अनंग अनंग » तब सब सुधि भूली । 5५2;3 हुतौ 
कहूँ मन ओट चरन की सोठ ताकि » । 

दाँठ [दाँव]॥709 (0 4 2977९); ०9000"॥प्77, -- 
> खाँगना (0 हांड5 बा ०79०४ प79, -- ?320क 
मुहमद किमि न पुकारै अस » जेहि खाँग । दसों « 
87709 0ए67, 07 6+2+2; ८077, 850 [06 6€॥ 
00075 00९ 5९४६९५., -- 732;6 हों नव नेह रचों 
तोहि पाहाँ दसों - तोरे हिय माहाँ । 

दांत [दाँत]।0०५॥, - 9; 5५७3;3 पीसै « पिसण 
के ऊपरि के ऊपरि हाथ गहे हथियारा रे | « 
उपारना 40 ![॥80८!6 0प 507720॥6'5 ॥९९(॥, -- 


दा 


53;8 कबीर माया डाकिनीं सब काहू कौं षाइ » 
उपारूं पापिनीं जे संतां नेडी जाइ । दाँत 7222क 
नितिहि जो पाहन भख करहि अस केहि के मुख 
“ । 7390:5 निकसि » मुँह बाहिर आए । 
7544:5 सोनें मेलि सो « सारे । बिना » 
(00655: 0|0, -- 85264 अहिरहु तजी षसमहु 
तजी बिना » की ढोर । दाँता (६0 8795॥, प, 
किरराना) 86 (९९४४, -- द8755;3 कागा कापड 
धोवन लागे बकुला क्रीपहि “ । दांति ]5;4 दिवस 
न राति हत्यौ नष » पुरिष न नारि सु ब्रह्म 
बिचारि । दांतु ?7?3;7 इतनीं सुंनि तब सीतां कांपी 
जीभ » लै मरिहों पापी । 

दान [दान] 4 शाह; शिवा, -- ताट22 अपनों हाथ 
मेरैं मार्थे धरि अभे » दे अजि । प्लाट45 जाचक 
को - दे । » मारना ॥00॥0 9४५ 0४90९, -- 
प्राट62 हमारौ - मारथौ इनि । 

दाँम [दाम] 470९; [87,] 3 80870, -- ]7237;55 
धाम की > दाँवरी जिती ब्रजतिय ले लै आवति 
तिती । 

दाँमिनि [#७. दामिनी]. [80008. - घाट] माई री 
सहज जोरी प्रगट भई रह्क की गौर स्याॉँम घन - 
जैसें । प्ाट0 मानों प्रगट भई - घन घन तें । 
प्राट6 ये स्याँम घन तुम » प्रेम पुझज्ज बरषा रस 
पीजे । प्लाट32 ज्यों “ घन चमचमात सोभा बहु 
भाँतिनि सुष । प्लाट4 ज्यों घन - सड्ढ रहत । 
प्राट95 » कहत मेघ सों हमारी उपमाँ देहि । 
प्ाट96 तैसीये « कौंधि दीप दिषावत । 

दांव [दाँव; 5८९ दाँउ] 409 (7 4 297९), -- & 
बताना 40॥28८॥7 3 [7709५, 07 ४78/९४2फए. -- 
(5;:33 सतगुर » बताइया षेले दास कबीर । दाँव 
००7०४प/४५. -- 7559;6 कौरवँँ बिख जॉं पंडवन्ह 
दीन्हा अंतहूँ « पंडवन्ह लीन्हा । 

दांवरी [दाँवरी]॥. 87००. -- 5५4:] सोइ सगुन भए 
नंद के - बंधावे । दाँवरी |१237:55 धाम की दाम» 
जिती ब्रजतिय ले लै आवति तिती । 

दा [का] 997. ०: ०९०णाट्ठां72 0. -- 0; 0932; 
माया » रस पीवण लागा बिसस्था सिरजनहार वे । 
6०१4:] गिरिधरु लालुणी मेरे प्रेम « खिलोना । 


दाइ 


दाइ [दाँव; 5९९ दौँउ] , 40709 (04 82977॥0९)., -- 
35;49 बिछुरन जोग बिन गयौ आइ बिरह राहु 
कौ परि गौ « | 2, ०99०6#प्रगा9. - पाट53 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्यॉमाँ कों भलें मनावत « 
उपाँहीं । 

दाइज [#. 4४; पर. दहेज़] १0979. -- (8/55;:2 
बन के रोझ धरि » दीन्हो गो लोकन्दे जाई । 
?286क » कहों कहाँ लगि लिखि न जाइ तत 
दीन्‍न्ह । 7287;। रतनसेनि जाँ « पावा । ?40;4 
लाख बोहित तेईं - भरे । 7;0;:4 » दीन्ह न 
जाइ बखाना । ;:0॥छ » दियो बहु भाँति । 
]:326;। कहि न जाइ कछु » भूरी रहा कनक 
मनि मंडपु पूरी । 7;:333 » अमित न सकिअ 
कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि | दाइजौ ॥२202;35 देवक 
बहुत » दीनों । 

दाइंम [दायम; #., 4६77, 0९7747९॥॥, [72]72 ५4 ] 
बव4. |988778; 447, 00/ ९०९७, -- 67449;:3 » दुवा 
करद बजावे में का करुं भिषारी । 
दाइम 07727;;:3;2 करि फकरु » लाइ चसमे जह 
तहा मउजूदु | 07222;0 » कांइम काइम दांइम 
हाजिर है भरपूर । 053;4 » दिल सांई स्यां 
स्यावति पंच वषत का धंधा । दाईम 09398; « 
दरबारि तेरे गैर महल डरते हैं । दाइमु 
/२३45;2:2;) काइमु « सदा पातिसाही दोम न 
सेम एक सो आही । 

दाइय [दायक] १9. शांणंधट. -- $772;:8 सब देवन 
पर देव सुन्‍्यों सुष - रे । दाई 59990;0 भजि रे 
भजि रे भजि रे भाई लै रे लै रे ले सुष - । 

दाउँ [दाँव; 5९९ दाँउ] [709 (0 8 82977९), -- 
?646:5 सीस काटि के पैरें बाँधा पावा - बैर जस 
साँधा । दाउ , 0776 (०0 9९४८४), --754;26 षेत 
बुहारा सूरिवां अब मरिबे कों ० । »(05;2;;2 
खेतु जु मांडिओ सूरमा अब जूझन को » । 
2. 0.77907प्रगाज; 707670, -- ?24]2क का मैं 
एहिक नसावा का एइईँ सँवरा ० । 5078;3 » परे 
उनहूं कौं मारै दे छाती परि लाता । 3. 54९८०; दसों 
> ([07॥76९क९7 “इववा९57 0 5९एक्रावणा, 
णञए॥0 7॥6 445 90 476 प्रााट075ट0प्रष॥655 बाते 
वेट27, 5९९ एक्रवंशवश्वाव, [0. 429, 0, 3), -- ?424:3 


दागि 


दसों - के गा जो दसहरा पलटा सोइ नॉउँ ले 
महरा । 

दाउदखानी [दाऊ-ख़ानी] 6. 79० ०7४०९ ॥4ए४ं॥78 
4 7९१तांड॥ #प्रडर (5९९ एकवंशादंशवांव, 0. 585, 
8. 2). -- 7544;2 रायभोग औ काजर रानी झिनवा 
रौदा ० । 

दाऊ [5७९ दाउँ] 4॥0709 (08 29770]6/)., -- 
]2;258;। आरत कहहिं बिचारि न काऊ सूझ 
जुआरिहि आपन - सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ 
नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ । 

दाख ९४7०|0९५; ८०४. ॥75 [5९९ 450 दाडिम]. -- 
]7288;46 पके आँव जामुन अरु - मधुर खजूर सु 
लाखन लाख । 754;4 गुरु के पास » रस रसा । 
?87;3 कोइ दारिएँ कोइ “ सो खीरी कोइ सदाफर 
तुरज जैभीरी । 7254क मिले जो प्रीतम आइ के « 
बेलि रस चाख । 7429;:5 तजे « महुआ रस 
चाखा । ?39;:5 चुवा » मधु सो एक बारा दोसरि 
बार होहु बिसँभारा । दाखा 7553:5 फेरे खजेहजा 
दारिवेँ - । 

दाग [दाग; 7, 4ंद6] 4, 4 70९ (रण 0प्राणां78, 45 07 
जशाध्राव, 0" 52[02/४(07), -- ?200;2 चंदन आऔंक « 
होइ परे बुझहि न ते आखर परजरे । [78/69;9 
कबहुँऊ - लगवई कारी हॉडी हाथ । 7603क जाइ 
केदार » तन कीन्हेउ तहँ न मिला तन आँकि । 
053;94; 0523;:52 विरह अगनि का » । 
574074:] मेटि विरह॒ के ० | 2, 4 इथा॥. -- 
5049;:2 कज्जल रेष रेणि के जागत धोवत छुटत 
न» । 5५3390;3 मैं मालिनि जतननि जल जुगयौ 
सीचत सुहथ परे हैं « । दागु 8 $(थव॥. -- 
/#(37;:3;2 बासनु कारो परसीओ तउ कछु लागै 
> । 

दागि [दाग़ना] ए, 60 9प्राणच; 0८70, -- ?7200;3 
जनहूँ सरागिनि होइ होइ लागे सब बन » सिंघ बन 
दागे । दागे ॥0 97870, -- »970;4:3;: » होहि सु 
रन महि जूझहि बिनु “ भगि जाई । ?604;6 सब 
राजा बाँधे औ » जोगिनि जानि राजा पाँ लागे । 
प2;84:। लोग बियोग बिषम बिष - । दागै 
50028;2 पंच तीन गुन और पचीसों ब्रह्म अग्नि मैं 


दाच 


» हो । दाग्ये [0 577९4/, -- 7०64;:4 अधरन पीक 
लागी अंजन सों - हो । 

दाघ [दाग; 7, 4६6] ३ 07870, -- * हरना ॥0 ६8९९ 
49५०७ +॥6 0प्रणां॥2, -- 593876;2 सूर सीतल 
कृष्ण बिनु कहि कौन » हरै । 

दाझत [दाझना] एं. ॥0 06 $207८#९व (35 09 ॥॥९ 
472०0 शात्राव, 07 5९02/४7०07॥), -- 52:53 ऊनइ 
आई बादरी बरषन लगा अंगार ऊठि कबीरा धाह दे 
» है संसार । दाझतां 7920; धूप » छांहि तकाई 
मति तरवरि सचु पांउं । 

दाझइन ४७प्रणांगह; ॥777275९ ॥76 (5प्रट। |5 
॥7०707/). - 754;7 दावे - होतु है निरदावे रहे 
निसंक । 7989;0 वागड्‌ देस लुंवंन का घर है को 
जिनि जाइ » का डर है । दाझनां 0प्रणांहह (0 
ज्रटगप-0िप्रा/ ॥0778). -- 52:40 आठ पहर का 
» मोपै सहा न जाइ । दाझनु ॥९|॥5॥ #06, - 
/(373;69;। कबीर दावे - होतु है निरदावे रहे 
निसंक । 

दाझनि [दाझना] शं. 60 9प्राएघ; ०070. (0 9९ 
१९४४09९०, -- 752;32 कांसि कुडुंबा सुत कलित 
“ बारंबार । दाझबा 6/7;3 जिम जिम बेलीं « 
लागी तब मेल्हे कूंपल डाला । दाझा ७5.६0 ॥0 8 
72, --7752:50 गुर » चेला जला बिरहा लाई 
आगि । दाझिये ए६. 00 9प्रा0, 0" 0९5४770फए 
(०४८५८।). -- (9442;0 मन पतंग चेतै नहीं जल 
अंजुली समांन बिषिया लागि बिगूचिये « निदांनि । 
दाझ्े पं, 00 96 9प्रा्ा; प्रात ॥ै0 85॥९5, -- 
752;:52 कबीर दरिया परजला » जल थल झोल । 
दाझे [0 ७९ 0पाणा, -- 6; 7528;2 आगि क्चट्लां ८ 
नहीं जे नहिं चंपै पाई । 5५53;7 सुन्दर नष सिष 
पर जरै छिन छिन » देह । 

दाडिम 70णा6१/87406 77९९, 74 ॥35 पं ((6९6 
छप् 94705; ॥5 5९९१६ ४ 507९777९5 8 
८०ाएक्ाां5णा 007 ण्रत[6 (९९7; 5९९ 350 
दारिवँ-दाख). -- !79;:448 ये »“ इत देखि बलि कछ 
तुव दसन अकार । ]१7;30 लसत जु हँसत दसन 
की जोती को है - को है मोती । 73;30;6 कुंद 
कली » दामिनी कमल सरद ससि अहिभामिनी । 


930 


दाते 


दाढ़ी 6#.७९०४/०. --768:5 जहाँ न आँड्‌ न मोंछ न 
» । दाढी 7700294;0 » जार मुडिया ले ले आवे 
कांम न करे रांम गुंन गावे । > मुडाना (0 597९० 
76 ७९०४०, -- 7525;4 » मूंछ मुडाइ के चला 
दुनीं के साथि । 7060;3 न्‍यौति जिमावो अपनौ 
करहा छार मुनिसन की » रे । 

दाढ़े [दाढ़ना] (४. ॥0 ८005777०., - 72;80; देखे 
लोग बिरह दव » । 

दाण [दानव] 4 0४55 0० 6९०008005, -- 0732;3 सब 
जग ग्रासिया देव - सो मन मारीबा रे गहि गुरु 
ग्यांन बाण । 55229 जिनि मन ग्रासे देव « सो मन 
मारिले गहि गुरु ग्यांन बाण । दाणव 0|374: पीर 
पैकंबर देवा » मीर मलिक मुंनिजंन कूं मोहि । 

7दाणा [दाना; 7, वक्काव] १4. जशांड2, -- 07263;3 
दोस्त » दीन का मांनणां फुरमांन । 

*दाणा 872४; दाणा-पाणी [दाना-पानी] 004 ४4 
वापगतंह2; 5प्रशाश]॥06, -- 5प55;45 .> देह का 
पहली धरतया बनाइ । 

दात [दाता] ७९४९४०८००७. -- 574843; जा के सषा 
स्याम सुंदर से श्रीपति सकल सुषनि के - । दातनि 
574378;3 स्वारथ निपुण सू रस भोगी जिनि 
पतियाहु बिरह दुष - । 

दातन्ह [दाँत] ॥९९४॥, -- 76:53;3 मुठिकन्ह लातन्ह 
» काटहिं । 76:8छ] मारहिं चपेटन्हि डाटि « 
काटि लातन्ह मीजहीं । 

दाता छ80ह7९४०००१ 6 5प97९76 80४2. -- 207; 
८०ां, प्र,५.: 7९ 500], -- (036;। जाचिग - इक 
पाया धन दीया जाइ न षाया । दातार 32. 

दाति ६ शं/8. -75;:2 सतगुर सवां न को सगा 
सोधी सई न - । 

दाते [दाता] 98श7९9८०07; ॥॥6 5प्र7/९श76 8008. -- 
/(334:5:2;2 पंडित गुणी सूर हम “ एहि कहहि 
बड हम ही । »7856;7;2:2 कहि कबीर तुम 
संग्रथ - चारि पदारथ देत न बार । »२974;;2;2 
गिआनी गुनी सूर हम -» इह बुधि कबहि न नासी । 
/८6:5;:4; तुम “ हम सदा भिखारी देठ 
जबाबु होइ बजगारी । दातो ७7335;:56;;3 सास 
ग्रास को » ठाकुर सो किउ मनहु बिसारिओ रे । 


दात्यूह 


दात्यूह ॥॥6 ८्वाध्ांप्य (६९९ चातक), -- ]784;347 
कालकंठ » हरि चातक सारँग नॉँउ । 

दादनी [5. दातव्य, (0 ७९ ट्वांपट7?] 44एक९९5 ० 
7707९9 ०७ 049. -- 053;67 अरबाहे सिजदा कुनंद 
औजूद रा चिकार दादू नूर “ आसिकां दीदार । 
054;20; )५)) 4:3 दादू मौजूद षवर माबूद षवर 
अरवाह षवर औजूद मुकाम थि चीज हसि « 
सजूद । 

दादर [दादुर] 97०४. --न्‍066; » मींन विरंचि 
सिव मुंनिजन ऐही अगम वतावे । 7337;3 चमके 
बिज्जु बरसि जग सोना » मोर सबद सुठि लोना । 

दादा >गंशाणवं शाक्रावर; 7९४०९९०पि शा 
ए 4007९55 00 4॥ 046/ 787, -- (85322 » भाई 
बाप के लेषो चरनन होइ हो बंदा । 5५037;3 
बाबा अरु » चले ते मारग षोटा । 

दादि [दाद; 7. 46४] #. . |४४४८९. -- 85244 बादी 
द्वारे - नहीं जन्म जन्म पछिताए | 2, ८०. 
407०4 07 |५६४४८९, --(0356:2 सुनहु हंमारी 
गुसांई इब जिनि करौ हो बधीर । 2. 0४९ 
77056, --; ४ देना , [0 शांए6 [77/ध5९, -- ??8;6 
सीतां कहै मरों सिर फोरी अजहू » न दींनीं मोरी । 
2.0 [50670 0765 5प[0॥02707, -- 
50७9204:] निस बासर कल न परत देहु » मेरी । 

दादिरा [दादुर] 8 908. -- ॥२३346;;;2 कूपु भरिओ 
जैसे “» कछु देसु बिदेसु न बूझ । दादुर 4;7344;:6 
» मोर कोकिला पीऊ करहिं बेझ घट रहै न 
जीऊ । 5053;38 » मोर पपीहरा पाइक लीयें 
सट्ठ | 59776:3 » मोर पपीहा पापी लहत न पीर 
पराई माई । 50077;। » मोर पपीहा पाइक मारे 
मार सुनायौ । ॥;347;3 दुंदुभि धुनि घन गरजनि 
घोरा जाचक चातक -“ मोरा । [7879;3 एकहि 
तो » षायो पाँच जे भुवंगा । ]73;220 चातक » 
दीप अलि ये कहये सारंग | ८०व. ४,४.: 7९ 
$0प[. --न्‍979; ऐकनि » देषतां गिलिया पंच 
भुयंगा गाइ नाहर षाइया काटि कोटि अंगा । दादुल 
ह876:5 » दामिनी पवन अपूरी । 

7दाधा [दाह] 9977779/07, -- ?72;2 करवत 
सहों होत दोइ आधा सही न जाइ बिरह के « । 


दान 


*दाधा [दाधना] शं. 00 9प४, -- 752;2 पेम सों - 
धनि वह जीऊ । 7208;6 तेहँ यह जिउ दाधे पर 
“ । ?370;2 दाधे राहु केतु गा « सूरज जरा चाँद 
जरि आधा ।दाधी ४7369:90:। कबीर बन की «» 
लाकरी ठाढी करै पुकार । 7756;2 धौं की - 
लाकरी ठाढी करे पुकार | 094; जीउं जेतिल 
हरि बिना रे देहडी दुषै - रै । 744:4 रही प्रिनाल 
टेकि दुख - । दाधीले »7695;;5; » लंका गडु 
उपाडीले रावण बणु सलि बिसलि आणि तोखीले 
हरी । दाधें 722:2 और साधना आवे साधें जोग 
साधना आपुहिं « । दाधे 7364;4:2 दीसहि « 
कान जिउठ जिन्ह मनि नाही नाठ । ॥(328;24;2 
सुरि नर “» लागी आगि निकटि नीरु पसु पीवसि न 
झागि । दाधै ६0 3र्पा/, -- 59;0 इतनां काज कं 
दुनियां » रांम रसांइंण कोई न साधे । 

दान व., 3 शा; ॥॥75; ०एीटिपं8, -- 24; 70397;8 
कहे कबीर भजि सारंग प्रांन देह अभै पद मांगौ 
> । [0725९75 (85 हशांएश॥ 40 4 8787) . -- 
752;20 कलि का बांम्हन मसषरा ताहि न दीजे 
> । 2, 90677 (09९ं॥हर्र 00९ 06 6प्रा' 
57व76ट्टं०5 4एथा३०]९ ॥0 ३ |तं॥8, एं2, साम, दान, 
दंड, भेद: 74707, 07 5५९९४ ५०7१5; 
७0067; ॥7/64६ 870 टर५९; 5९९ दंड 3.), -- 
]6;38:5 साम » अरु दंड बिभेदा नृप उर बसहि 
नाथ कह बेदा । » डाँक बजाना ६0 ॥070770९ 
]0प्रवीप्र 4  शांगि5 276 0शंहह तांआए0प्रार्वे, -- 
?7:4 » डाँक बाजइ दरबारा । » दवाँवाँ बजाना 
?427;। सब दिन बाजा » दवाँवाँ । » पान देना 
00 श्वांए 4 शा: जरती6 ॥2णं॥व 02] (5 9 7९०) 
श0, 45 00005९6 00 507९0 ९ हांए्शा बीश' 
४४07]८5 १00०). -- ?393;6 तुरित जो » पान हँसि 
दिया थोरा दान बहुत पुनि किया । » मांगना (० 
वेशाब्राव 4 शी (॥९०5० (7$45 बट रण 
4 0प0प्रा४ 707 6 #९/48]775 0 879] 35 (6 प्र 
80 जंग पीला" शा ९2॥0 6 शाक्षा।7९( पंक्ाव- 
[6). -- 59280;3 जब उठि > मांगते हम पै संग 
गात लपटातै । » लेना 60 (577]709) 49/7९ ६॥6 
87. -- 592086;0 सूधे » काहे न लेत और 
अटपटी छाडि नंदसुत रहहु कंपावत बेत । दान-पुंन्य 


दानवेँ 932 


[दान-पुण्य] काल बाप॑आंत 8 7077 शांणंधह 
(७॥79) . -- (0430;:7 अंजन कहूं कहां लगि केता 
“ तप तीरथ तेता । ]7942:3 » श्रम दया दीनता 
हरि की भगति उदास । दान-पुनि 779249;3 द्वादसी 
» की वेलां सर्ब पाप ष्यौं करंणं । दान-पुन्रि 
?7;:7 दस असुमेध जग्गि जेईँ कौन्हा “» सरि सेठ 
न दीन्हा । 7650;। सर रचि - बहु कीन्हा । 
दान-पुन्य 78722;:7 » कीजे बहु दूजा । [8734;4 
» उन बहुत बषाना । दान-सुमेरु 0प7/भां। ० 
०785. -- ?268;6 » देत नहिं खाँगा जो ओहि 
माँग न औरहि माँगा । दानन (9].) 8 हा. - 
]१280;39 » देत परि गई साँझ रहि गये ताही 
कानन माँझ । 

दानवेँ [दानव] ए9व्8ए8 (९707 507 ०0/ ₹4699]09 
गाव 0470); १ैश॥०॥05, -- 7;:78:3 सोइ मय « 
बहुरि सैँवारा कनक रचित मनिभवन अपारा । दानव 
5; 00;:7 हाथि न आबै दिष्टि न परई » देव 
अचंभौ करई । ]784;:339 » दनुज सु दैत्य पुनि 
सुररिपु निपट असंत । दानव-कुल विशाएण 
0१९४005, -- (7224;:80 » भोजन बिबिध किये 
चहत भगवान । दानव-देव (075 70 
80०05, -- 7;6:3 « ऊँच अरु नीचू । 

दानसमंद [दानिश-मंद्‌; 5९९ 7, वंक्रांई#वावो, 
जांडत07, 5९१5९] 80]. शशां5९, -- 054:29 दादू 
हेवान आलम गुमाह गाफिल अवलि सरीयत पंद 
हलाल हरांम नेकी वदी दुरस - । 

दानहि [४७८ दान]. -- 7387;:2 लोभ न कीजे दीजे 
दानू » पुन्य होइ कल्यानू । 


दानां [दाना; 7, वक्ाव बव4ी, ज्रां5९, -- #प727;2;3;] तू 


» तूं बीनां मै बीचारु किआ करी । 

7दाना [7, वक्षाद] 44, जरां5९; |९६४०९०, -- 7; 
77222;:2 जाहिर बातिल हाजिर नाजिर - तूं 
दीवांन । 0927:2 त्रिषि ब्रिषि निज ठौर बिचारै 
ऐसा » सांई । 0927;0 है » है दाना दिलदार मेरे 
कांन्हां । 

“दाना [४९९ दान] 6072४0०7॥, -- 7; 09290; चरंणि 
तुंहारे सबहीं देषूं तप तीरथ ब्रत « । 7933;:2 का 
जोग जगि तप - | 5074;4 योग यग्य तीरथ 
ब्रत » लौंन बिना ज्यों बिजन नाना । दानादिक 


दाप 


ट्ांजावह बाते 067 ३०एंशं7९5, -- ।7795;4 बसुधा 
आदि दींहि “ नहीं मम चरन निवासा नारद । दानू 
?726;4 पीपा करन गयो असनानू पंथी बांभन मागै 
“ । दाने ]7963; प्रांणीं अस्वमेद जगने तुलापुरिष 
» हरि हरि प्राग अस्नांने । 

3दाना [7]50 7, वंद्षाव] 4 8707, -- ?70;:3 बिख - 
कत दैय अँकूरा । 

*दाना [5९९ दानव] १०08075. -- 0525;78 दादू केते 
है गए » देव अनंत । 

दानों [5९९ : दाना] 4 ह/धं॥, -- 2?33;5 पूजै नहीं 
घास अरु » घर महिं दुरि दुरि नाज बिकांनों । 
श९8;2 सोनें सांकल बांध्यौ राषे - कैंच्य कुची 
दूरि स्यों नाषै । 

दानि [दानी] 4008९4८००7; हु९॥९/०प६ 9९/४०॥१, -- 
9; 7;3 रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख 
> । 

एदानी ८०९८७ ् 4 ए0पर/९; ८07/, 8 
७९४६४०/. -- *337;:6;:4 कहु कबीर भजु 
सारिगपानी उरवारि पारि सभ एको «| 7?387; 
बोहित भरे चला लै रानी दान माँगि सत देखे « । 
?386क आइ समुँद्र ठाढ भा होइ » के रूप । 
?388; सुनि सो दान राजें रिस मानी केईं बौराएसु 
बोरे - । 

*दानी 4७९४॥९८०४७, - 72;44:4 आसुतोष तुम्ह 
अवढर - आरति हरहु दीन जनु जानी । 

दानीआ [5८८ ' दाना] शांड९ [09९०४ (5९८ * चित्र: 
टा7ब8प बाद जांतो79), -- ॥२३46;:3;] 
उरवार पार के - लिखि लेहु आल पतालु । 

दानु [४८९८ दान] 4 शा णीिएंह8. - 3; दानूं 
?7?35;30 तीरथ कोटि करै असनांनूं तहां तहां देई 
विधि सोौं - । दानू 7387;2 लोभ न कीजै दीजे 
> । ?393;:7 सेव कराइ जो दीजे - । 
दाने »२873;;:। असुमेध जगने तुला पुरख « 
प्राग इसनाने । 

दानौ [5९९ दानवँ] 4९00005. -- 7366;3 को तूँ मींत 
मन चित्त बसेरू देव कि » पौन पखेरू । 

दाप [दर्प] 4. 90457थिा7९5५., -- 57407;2 हरि आगे 
कुबिजा अधिकारिनि क्‍यौ जीजे इहि “ । » करना 
00 0९॥४ए९ 770९7, -- 76;8 रथ चढ़ि चलेउ 


दाबत 


दसानन फिरहु फिरहु करि » । 6;97छ करि « 
चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई । 2, ८णाा. 
05072५5. -- 77;35; देहु भगति रघुपति अति 
पावनि त्रिबिधि ताप भव » नसावनि । दापा 
प१256;:2 रावन बान छुआ नहिं चापा हारे सकल 
भूप करि - | 76;76;8 सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा 
सर संधान कीन्ह करि - । दापु १;:283;3 भंजेउ 
चापु - बड़ बाढ़ा । दापू 7734;0 तेलनि के मनि 
उपज्यौ » कंत मुवो ते दियौ सरापू । 

दाबत [दबाना] ए. ॥0 [77९55; ॥855820९. -- 
५27;:56 कब॒हूँ बल भेया के पाइ आपुन हरि » 
भरि भाइ । दाबि [दाबना; दबाना] ए. 00 [77/९55; 
१९5770ए9. -- 6573 » न मारिबा षाली न राषिबा 
जांनिबा अगनि का भेवं । ए64;2 तुरिअ के पाठ 
“ कर खंडा । 6;65 काँख »“ कपिराज कहूँ चला 
अमित बल सींव । 

“दाम 4,7707९9. -- 7; (85326 बिना » सो काम 
न आवेै फिरे सो डामाडोल । 79299; इहां नही 
को यार दोस्त गांठि गरथ न ० | (4८०४ रण 
गांगरपरां2 ए४प९, 07९ (ए९त॥प-गी7 ० ३ 7धां5व), -- 
7#5452; » छें परि कांमि नांही ग्यांन छे परि 
धंधरे । ]7706; बाई कौ “ न षरच्यौ भावे गांठि 
परे तब परचौ आवे | 779:5 दीने - जु लेषै 
आये षेले गोवर दूरि बताये । 2. 9९७5प४४०॥; 
७/496 (5९९ दंड 3.). -- 7०20;2 साम > बच कहे 
कैसे न पतीजे । 7९43:5 साम » कहि भेद दंड 
बच । 7८8:5 साम » कहि भेद दंड वच बिन 
खेद । दामां ]7706;0 जोगिया जिनि षरचसि « 
सूंम की नांई भेटि लै रांमां | .ण7९ए; ५९४, -- 
?28;:6 और एक वांसनी भरि > वांध्यौँ कमरि 
ज्यौं आवे कांमां । 

दाम [०१ 7, वंद्॥ 4 5797९, [0] , 4 70०९; 
57778. -- 5; 7:288;2 बिच बिच मुकुता « 
सुहाए | (शञ॑ं7र फ्रांस 74$०व5 7९705 00 06 
9049). -- 593846; दौरि > न देहिंगी लकुटी 
जसोमति पानि | 2, [87.] 4 €वावे, -- 5; 564:5 
कुमुद » वग पंगति बैठी यों कवि करत प्रसंस । 
३, #जंवरह एण 0९465 (जाती ज्रगांटा ॥6 फरवा7व 
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#वव6 +द6/९ 5 #॥९€2ं/९१), -- 573399;0 तब तेहा 
राधा राधा हरि इहै जु मंत्र जपत दुरि « । 

दामणि [«५/. दामिनी, 5. सौदामिनी] &. ॥8/#00708. - 
पा775;। तारामंडल राह अंरु केत नौ घंण » अंबर 
सेत । श८2;4 रोमि रोमि अनंत प्रकासा झिलिमिलि 
» अनंत उजासा । 

दामन जता (रण 8 880700९70, -- 95:5 तो पै 
सकल सौंज - की कत सतरात कुटिल दृग भोरी । 

दामनहि . ९. ०/97749870. -- 747;:7 जस नल 
तपत >» पूँछा । 

दामहि [दाम; 8/,] 8 8०/४०४९, -- 5५2748;0 क्रिस्न 
तमाल तरल भुज साषा लटकि मिली ज्यों - । 

दामिनि [#७. दामिनी, 5. सौदामिनी]. ॥8॥॥778. -- 
65; ?00;3 कंचन रेख कसौटी कसी जनु आन महेँ 
» परगसी । 503878;2 दसन जोति » दार्थौ कन 
बोलत बचन रसाल । दामिनीं ॥६॥07ा7१ [95॥, -- 
]6;:87;2 बहु कृपान तरवारि चमंकहिं जनु दहूँ दिसि 
“ दमंकहिं । दामिनी 8;:780;554 मानहूँ नव घन 
मध्य - दमकति डोलै । दामुनि 9;7७5;:3 जिउ « 
बिनु घन की सोभा तैसे तुम बिनु कुंजबिहारी । 

दायक ्रांशंश8. - 0;7;:8;:5 भगत बिपति भंजन 
सुख - । 75;60 सकल सुमंगल » रघुनायक गुन 
गान । दायकु 3;72;5; सुदिन सुमंगल » सोई । 

दायनी ७८४०५०/ (०009९78४07॥, ०७ हरि-पद), -- 
प7;:52;3 बिमल कथा हरि पद » भगति होइ सुनि 
अनपायनी । 

दाया [दया]|॥. त#097९55; ८077[085॥07; 8५0प्रा', -- 
44; [;28;3 बहुते दिनन कीन्हि मुनि » । 
प7;70:2 मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह « | 743;2 जॉं 
मर भया औ छाॉँडेसि माया बहुरि न करे मरन के 
> । 

दारंण [दारुण] 40. 9थांत्रपिं (5परीशि09), -- 
99304;2 आप करे प्रतिपालणां » दुष टारै । 
पर७62;] करंणांमैं “ मंत कीया जगि ज्वाला 
बिस्तारी । 925;3 रांम बिनां » दुष पांउं । 

7-दार [7,] 40]. 35 5९८०णावे कराशा0९७७ 0777९ 
44[९८४ए९५ 870 70775; 5९९ वाजदार, 

“दार [दारा][ शां४, --788:7 » गार सुत पति 
इन करि कहौ कौंन आहि सुख । दार [दारा][. 
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शा, - 77;39 पर द्रोही पर - रत पर धन पर 
अपबाद । 

5दार [दारु; 7, वक्ष] ४००१, -- '१४82;] पावक « 
जतन करि काढ्यौ बहुरि न कष्ट समाई । 505;62 
सुन्दर मसकति » सों गुरु मथि काढे आगि । 
57523;9 सुन्दर पावक » के भीतरि रह्ौ समाइ । 
57524;:5] » माहिं है अग्नि ज्यों देह माहि यीौं 
सीव । 5५530;53 अंत्यज ब्राह्मण आदि दे - मथे 
जो कोइ । 

7दारक 507. -]१३304;78 अहो अरिंदम नंद के « 
काम लोभ मद मोह बिदारक । 

*दारक [दारुक] ३ ४००१९॥ 9ए०77९६. -- )१250;:29 
मायाश्रित संबंधी जिते « करि समझत तिते । 

दारण [दारुण] 44, 9थां॥रपि। ($र्परटिएं॥82)., -- 
0534:2 भांनि भरंम दुबध्या दुष » समिता सहजि 
प्रकास । 985; संसार भुयंगम डसिले काया अरु 
दुष » तेरी वयापै माया । ]795;2 दुनियां मैं 
दोजग घणां » दुष अधिक अपार । 990;3 कहे 
हरदास हारि गया वे गंण भौ दुष - देषी रे । 

दारद [दरिद्र| १4. [॥007. -- ?7;4 के तन तंनि 
ब्याधि बियापी आजू के - कींनों बेसाजू | 7224;8 
पीपा पर॒यौ सीता के चरना तु मेरे दुष « हरना । 

7दारन [दारुण] १4. 4, 9भांग्रपि ($र्परटिएं782). -- 
१30;:6 धन जोबन प्रभू नां मिलै “ दुष अधिक 
अपार । 2.0९/४४४|6 आ॥. --7१72;0 पांवन जस 
माधौ तोरा तूं « अघ मोचन मोरा । 

*“दारन [विदारण] ९४78 (0 [#2९९५5, -- 6;:4;] 
भव बारन >» सिंह प्रभो गुन सागर नागर नाथ 
बिभो । 

दारनि [दारा]॥. शा. -- 706 अपनों पति छाँडि 
औरन सों रति ज्यों - में दारी । 

दारय [दारना] एछ. ॥0 6९570फ7; 9प्र0 का शत, -- 
प7;35;2 मन संभव दारुन दुख » दीनबंधु समता 
बिस्तारय । 

दारा 4 श्ा८; 409. -- 07282; ग्रह « सुत भाई 
हरि बिन सब झूठा है जाई । 77938;। » सुत ग्रेह 
नेह संपति सुषदाई । (८०म. 350 0व74, ।ए. ०8 
[078). -- 7537;3 नग पाँचों औ देऊँ भैंडारा 
इसकंदर सौं बाँचे - । पर-दारा 4007075 
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शां८, -- ॥५63;2:;। पर धन - परहरी ता के 
निकटी बसे नरहरी । 

दारागम [दारा-गमन] 5९४प०| ।7/27/८0प7/5$6, -- 
654;3 हेम हरन द्विज प्रोह पान मद को अरु गुरु 
>। 

'दारि [दाल]. ॥९885, -- 7032;25 चांवर चूंन « 
दालि घृत षांडा बहुत भरे गोरस के भांडा । 

*दारि [डालना]॥० #78. -- ४३;:2 ऊफनत दुध न 
धरयो ऊतारि सीझी थुली चुल्ह « । 

दारिई [5०९ दाडिम] पा 9णार्ट्टरा/ग्रा व९ ९९, बाते 
5 पा, -- 087;3 कोइ » कोइ दाख सो खीरी 
कोइ सदाफर तुरँज जँभीरी । 

दारिका . 4 2; १8५8)०/, -- )7297;2 नंद गोप 
ब्रज की - अद्भुत अद्भुत सुकुमारिका । 
प;:326छ3 ए - परिचारिका करि पालिबीं करुना 
नई । 

दारिद [दारिद्रय] /0५०/४५. -- 22; 7449;7 कबिता 
संग - मति भंगी । ]॥7240;2। श्री मद करि जु 
अंध है जाइ - अंजन परम उपाइ । दारिद-दावन 
076 ५|0 5प्र/त7९5 90ए९४५ए, -- 77;35;5 
(रामचरितमानस) त्रिबिध दोष दुख “ कलि कुचालि 
कुलि कलुष नसावन । दारिदु ॥/२858;;; » 
देखि सभ को हसे असी दसा हमारी । दारिद्र 
5प55;28 » भंजन एक ही सुन्दर कमलाकंत । 

दारिवेँ [दाडिम, १.ए.] ॥06 .०॥९६/४४80९ (72९, 
4704 5 पा, -- 3; 005;:6 अधर दसन पर 
नासिक सोभा » देखि सुआ मन लोभा । 7477;2 
चमतकार मुख भीतर होई जस » औ स्याम 
मकोई । दारिवँं-दाख (07687/8797९ वे 279[0९5; 
८०हा., (९९(॥ बहाव ॥95. -- ?3;7 » फरे 
अनचखे । 737;:6 » बेल रस चाखा । 7336क « 
लेहि रस बेरसहि आँब सहार । 734;4 » देखि मन 
राता । ?0428क फरे सहस साखा होइ » जँभीर । 
756क » जानि के अबहिं ठोर भरि लेइ । ?62;5 
उठे कोंप जनु - । दारिवं-दाखा 7553;5 फेरे 
खजेहजा > जो ओहि पंथ जाइ सो चाखा । ?62;5 
उठे कोंप जनु “ भई ओन॑त प्रेम के साखा । 

दारी 4. 4|7०४४प/०, -- 706 अपनों पति छाँडि 
औरन सों रति ज्यों दारनि में « । 
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दारुंन [दारुण] 44. #भां॥, -- ४७9;। » चीता बढ़ी 
न थोर क्रूर बचन कहे नंदकीसोर » । 

दारु ४००१, -]१24;33 लौह » पाषान मैं जल 
थल माहिं अकास । ]२240;34 जैसे - मध्य तें 
आगि निर्मल जोति उठति है जागि । 50534;25 
सुन्दर » जराइ के अग्नि होइ निधोर्म । 57385व;2 
है अग्र दधौ - कीट लौ सीतलताहि चहै सूरदास 
प्रभु बिकल बियोगिनी कतहूं सचु न लहे । 
प;:0क » बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय 
प्रसंग । प7;7:3 कौट मनोरथ » सरीरा जेहि न 
लाग घुन को अस धीरा । दारु-गत (80िार्ण 
(06 5प797/९76 8278 ८079/९ ॥0 (॥९ 
एजंडं9।९ ॥76 शांत) ४००04, -- 7;:23;:2 एकु ८ 
देखिअ एक पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू । 
दारु-जोषित [दारु-योषितू, 00 ए#०श47] <. 8 
7५०7०. - 74;;4 उमा » की नाईं। दारु-नारि 
[दारु-नारी][. 8 7007०. -- 7;05:3 सारद « सम 
स्वामी रामु सूत्रधर अंतरजामी । 

दारुक छवाप्रादव (८४व४०।९९७ ० (7$9)., -- 
50240; तुम » आगे भए पूछहु भगत भवन 
किधौ अनत सिधारै । 

दारुन [दारुण] 44. भां7रपि। ($र्पाटिएं॥8). -- 
#(94:5::3 माधउ - दुखु सहिओ न जाइ मेरो 
चपल बुधि सिउ कहा बसाइ । प;5;:2 मिलत एक 
दुख » देहीं । 2;:53;3 परेठ धरनि उर » दाहू। 
दारुनि ८प८९] (१6८ ४०४), -- 7;:258;:4 अहह तात 
“ हठ ठानी समुझत नहिं कछु लाभु न हानी । 

दारू [7, वक्षाप्र] ., 0५07; शां7९, -- ती(74 कुच 
की सुराही नेंननि कौ प्यालौ - यों आह्लों भरि । 
2, ॥९4८॥९., -- ॥0368;79;। कबीर बैदु कहे 
हउठ ही भला » मेरै वसि । 053;47 सो » किस 
कांम की जाते दरद न जाइ दादू काटे रोग कों सो 
> ले लाइ । 3, 8५70०७व०७, - 7506;4 सौ सौ 
मन पीअहि वे » हेरहिं जहाँ सो टूट पहारू । 

दारयौ [प, दाडिम, 4.ए.] ०76६/9747९, 7१ [5 
पं (05 5९९१५ 47९ 6९९ एट"ए शराप्रट। 0ए 
4/7005). -- 59244:2 कंठ कपोत कौर बिद्रुम पर 
> कनन चुगाई | 9णाह€ट्टा/व740९ 5९९०५ (|९/९ 85 
4 ८०गाए04ां507 07 रिव्रतव/व75 ज्रत[2, 40४ 


दाले 


फवा5प्रिट्शा ९९0, जंगली कर शारारु९ 7० 
॥#67 8९८९--76 एप्रॉ--क्षाते ॥९ए९३। ॥67 

570). -- 59804;2 सूरदास प्रभु तुमहि मिलत 
जनु - बिकसि हसी । (#७0प/7॥6 770:90007 
607 4 875 0724575 5प/ ८077९7/5: “९४९ [5 
(॥6 [0९ श0 ए्र०्प्रौत 589 400प  ए्र०0प्र' 07९855, 
॥॥९5९ ॥7९ 66 0076827/878/6 #7प्रा।5? [॥6 
(श० "6 70 6 इ्या6, (॥6 #पां[ 7९५ व] 
5॥47९, 00" 0९56 4077 07९4 4007: (0९फए'ए2 
७7०00 प्॒व75 ॥९४४४), -- 593064:6 को कबि 
कहत उरोजनि सों ए « फलहि समान । 503386;3 
» दामिनि कुंदकली मिलि बाढ्यौ बहुत बषान । 
(85 4 59700] 0॥6 छगरीो20९९॥ 0) 

789). -- 593878;2 दसन जोति दामिनि «» कन 
बोलत बचन रसाल । (45  5ज700] 07 ॥0९ 
५7९ ९९(॥ ० 95). -- 57507;:2 चंपक बरन 
चरन कर कोमल »“ दसन करी । 

दालदी [दारिद्रय] 907०५. -- 053;00 दादू टोटा 
» लाषों का व्यौपार । 

दालि [दाल]. 5[ (0९8; ।९॥5, -- ॥0695;4;;:3 
» सीधा मागठ घीठ हमरा खुसी करे नित जीउ । 
ए?32;25 चांवर चूंन « दालि घृत षांडा बहुत भरे 
गोरस के भांडा । 

दालिद [दारिद्रय| ॥/0५०५. --7532;2 एके लहरि 
समुंद की दुष “ सब जाइ । दालिद्र 0२2;:2 सुनि 
रैदास बचन येक मेरो अबही » मारो तेरो । 
50/60;0 देषे देव सकल फिरि फिरि मैं » भंजन 
कोउठ न पायौ । 59७96व;0 तुम प्रभु दीन दयाल 
मुरारी दुष हरण » निवारण भक्त बछल संतनि 
हितकारी । 

“दाली [दाल]. 8[0॥7 [0९8; ।९॥05, -- )307;:39 
मुद्गा » घृत की ब्याली रस के कंदर सुंदर 
साली । 

*दाली [प्त, दलना] ए. 60 हापहरव; ८००४. 40 ||, -- 
503648;] पहले ही पलने पौढे जिनि पय पिवत 
पूतना « । 

दाले [दाल]. 59॥6 9९३; |९8॥5. -- ७656;;2;2 
अध सेरु मांगठ » मो कउठ दोनठ वखत जिवाले । 


दाव 


दाव [दाँव] , (प्रात 0 8 ०77९, -- 664;6 वार वार 
यह कहत गदाधर देह संवारों « | 2, 4 07८८. -- 
];4 दयंत छल बल >- बिचारे । 

३, 0.79०/प्रगाए, - प्ाट5 अमृत से बचन जिय की 
प्रकृति सों मिलें ऐसोई दे « । प्त02;॥ चूकौ « 
चपल मति बिचारी चेतनि चौपडि फाटी । प्र55;4 
देषि कहे हरिदास दूसरें इसौ दुल्यंभ “| » आना 
(0 8९६ ६ ०87८९, -- 50747;:2 लष चौरासी घर 
फिरे अब नरतन पायौ रे पाकी काची सारि है जो 
» न आयोौ रे । » परना 5054;0 सुन्दर » परे 
जबहिं तबहिं करै घट नास | » बनना 5५)84;6 
अबहिं सु मेरौ - बन्यौ है गारी देत हों तोहि « । 
> लेना ८070.0 शा ० जात 4 9726, -- 
574256:2 और सकल नागर नारी को दासी « 
लियौ । 

दावणां [?; 5०९ डांवडा] ए४, ६0 ए74८2 (प्रात ((6 
707९75 ५९८): ॥0 ८८४८९, -- !॥०238;2 जाचे 
घरां कुलाल वी ब्रह्मां चत्रमुषा “ । 

दावन [5., दमन] . 5५997९5५07; 4९४४#पलां०णा, -- 
653;5 धातु विचित्र चित्र तन सोभा कलकल » 
माल | 2,7प्रींगह (67$04 5 8 5077 
“कृपा? ”). -- 5994;:] हरि - संतत अधिकारी । 
दावनी ९5४7० ज़ंध2. -- 77;5;: सुनु खगपति यह 
कथा पावनी त्रिबिध ताप भव भय - । 

!दावा [दावा; 5, दाव, 0/ 00/25॥] (007९४ ॥6: 
छफ््णांगह धाहुपरांड0, 07 8९४. -- 7;:260;3 रानिन्ह 
कर दारुन दुख « । 2;02;3 मिटे दोष दुख 
दारिद - | 72;239;2 करत प्रबेस मिटे दुख - । 
दावा-अनल [दाव-अनल] 06४ 776, -- $72;] 
अघ अरिस्ट केशी काली दमि » पियो । 
503433;:) अघ बक बछ अरिस्ट केसी मथि « 
पियौ । दावागिनि [दाव-अग्नि][. [02४४ #78., - 
50233;0 अब के राषि लेहु गोपाल दसहूं दिसा 
दुसह » उपजी है इहि काल । दावानल 
[दाव-अनल]. --]732;:83 » जु पान तुम करयौ सो 
तौ बहुरि बिपिन संचरयो । 5५7:5 वरुण पासि 
ब्रजपति मुकरायो » दुष टास्यो । 

“दावा [#. 44 ५वद] 097; 7४2॥॥., -- 0९373;68;2 
“ काहू को नही बडा देसु बड राजु । 7532;2 « 
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दास 


किसही का नहीं बिन बिललाइत बड राज । 
79286;:4 कबीर पनह घषुदाइ की रह दिगर »नेस । 
दाबै 2277; [77९2९75$07, -- 454;7 < दाझन होतु 
है निरदावै रहे निसंक । दावों 0४0. -- 7?34;30 
अब हंम » करहि न काऊ चले चूहरे उपज्यौ 
भाऊ । 

दाष [ट्राक्षा; 5०९ व।50 दाडिम, 400 दारिवँ] . 273९; 
८०४. प्र,ए.: ॥/28| 7॥९5प॥5 0 |9]0[07९58, -- 
(999:3 मेरे आंगणि - दरीवल कहे कबीर 
समाझाई । 7924;0 सदा सदाफल » बिजौरा 
कौतिगहारी भूली । 5५६6;3 » छूहारी राइता 
भोजन बिबिधि प्रकार | 5५520;:45 नींच फल्यौ बहु 
भांति करि लागै दाड्यों - । (874०5 ९ 0 
पाता 70 णापर 5९९, 0प्रा 450 78/९, 70 (5 
70 ९4७ 047#९7/९९ 000 507९778 07०7/). -- 
574282:2 » चाडि कै कटुक निबौरी अपने मुष 
को षेहे । दाषा ??;8 षीर घंड घृत षारिक 
लोंग इलाइची कपूर जु नाषा । दाषि (5५४९९(४ 85) 
879]0०). --7252;2 परत्रिय संग भलौ जे होवे तौ 
रांणां रांवगण “ रे । 

'दाषी [ट्राक्षा; 5०९ 45० दाष] ६. 8/9]06 0५०४, - 
6928;4 अमृत » भाठी भरिया ता मधें गुड 
झकोल्या मन महुवा तन धाहुवा बनासपती अठारै 
मोल्यां । 

*दाषी [दाखना] ए६. 0 5५. -- 5५97;:2 साषी संत 
सकल ही कहिये गुरु दादू यह - । 

'दाषै [देखना] ए४६. ॥0 5९९, -- 0724;3 जेहो छे तेहो 
आपणपौ दादू ते नहीं » रे । 

“दाषै [दाखना] ७६. ६0 589. -- 5033;0 ऐसा रे 
उपदेस - श्री गोरष राया जिनि जग चतुर बरन रह 
लाया । दाषौ॥0 €5७था॥, -- ]4;:0;2 मित्र कपट 
सम दोष न भाईँ बेद पुरांन कहें समझाई तुम क्रपा 
करि ग्यांन जु भाषों भली बुधि होइ सो - । दाष्यो 
00 ९5७9ा॥, -- ?२2;2 दास अनंत पराक्रित 
भाष्यो भगति भेद याही मै - । 

दास 45९एव्आा; 5]4ए९; 0९ए0०6९९ (0 प्॒वां: 8 
ए5/॥7999 0/व4/64), -- 647; दासनदास 5]4ए४९ रण 
$]8५९५, -- 09229;3 नामदेव भने -» अब न तजें 
हरि चरन निवास । 5५4683;। अवगुण दोस मेटिहु 


दासातंन 


हमारै » की इतनी सहियौ । दासनि (/.). - 
779475;4 कहे कबीर » कौ दास अब नहीं छाडू 
चरन निवास । 59;4 कबीर चेरा संत का « 
का परदास । ]३७86;2 जिहि मंत्र नारद ध्रूवहि 
पढावा संत संगति मिलि -“ गावा । दासन्ह 30[; 
दासा 68; ८007. 450 $5प्र०३ (ई$प्6/4). -- /(8727;7 
सर्बन बर्बन देव औ - । 

दासातंन [दासातन] 5९०/शं८९. -- 7?22;4 करि » जो 
मंनि भावे असौ औसर बहुरि न पावे । एए7;7 > 
मैं दूनों लाभू बहुरि न कबहू देषे गाभू । ?75;5 
तब स्वांमीं हरि कथा सुंनांई “ की रुचि उपजाई । 
दासातण 7२70;4 जे - कीयौ । दासातन 7053;73 
नांव धरावे दास का » थें दूरि | 053;:74 भगत 
न होवे भगति विन » विन दास । ए72;2 पहली 
तौ » कीन्हो बहौत सुष भगतन कुं दीन्हो | 7?4:5 
» करि देह न गारी कब॒हूं मित्र मित्रु न कीयौ 
मुरारी । 

दासि [दासी][, 4 746 इश"एवाा; 0९ए०९९, -- 4; 
??22:5 दिन द्वै चारि है रही हमांरी जनम जनम 
की - तुम्हारी । दासिन्ह (9.). -- 72;:48;2 > 
दीख सचिव बिकलाई । दासीं (|.). -- 8; दासी 
2; (०006, 77898). -- .53;:5 माया » संत की 
ऊभी देह असीस । 

दासु [5९९ दास]. - 27; दासू ?3;3 कीन्हेसि कोइ 
ठाकुर कोइ » । ?46;6 बारने जीउ देइ होइ » । 
दासो )950;2 सुमति कलाली सारवे कोई पीवे 
बिरला > रे । 

दास्य [दासत्व] 5०७४८९, -- 7304;80 तातें अवर 
गति न हरि हमरी » देहु दासी भई तुम्हरी । 

दास्यूं [६०९ दास]. -- 79436;3 जन की समदृष्टि 
सीतल सदा दुबध्या नही आंने कहै कबीर ता » स्यूं 
मेरा मन मांने । 

दाहँ [दाह] 9प/श7॥९; भा7, -- 72;22; एहि दुख 
“ दहइ दिन छाती । दाह 2;64:4 दुसह - दुख 
दूषन भागी । 2;326छ दुख » दारिद दंभ दूषन 
सुजस मिस अपहरत को । दाह-क्रिया 
0 ९778707., -- 72;:70;3 एहि बिधि « सब 
कीन्ही । 


937 


दाहिणें 


दाहक बध, 0प्राणांगहर; 40778/07फ9, -- 5763;] 
“ गुण तजि सकत न पावक सिंधुन सलिल 
बढावै । 50396;2 उर मयंक मकरंद कंद डर - 
गरल गंवाए | ॥2;64:। सीतल सिख » भइ केसें 

| 

दाहत [दाहना] ए४॥,0 ७पर0. -- |१224:67 करखि 
कढ़ोरि दूरि लै गये बहुत काठ दै » भये । 

दाहने [दाहिना] 30. 7४४). -- ७९334:5;4; तजि 
बावे » बिकारा हरि पदु द्विडु करि रहीओ । 

दाहब [दाहना] ४४.६0 5प्राण (त065). -- ?286;4 
फागु खेलि पुनि » होली । 

7दाहा [दाह] 9प्रशांहह; 9४. -- 7;:54: उर उपजा 
अति दारुन “ | 6;23;4 सौंचेहु कीस कीन्ह पुर 
> । 

“दाहा [दाहना] ए., 40 त976, -- 77;:70;4 केहि 
कर हृदय क्रोध नहिं - । 

दाहिने [दाहिना] 40. ४४2॥7 (१४0 |९१)., -- 74;7 
मारि मारि षाये बहुतेरे बाचे दूरि » डेरे । 

दाहि [दाहना] ए.. (0 छपराण; 6९8४ (३8 8४९), -- 
7:37 अनल » पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड । 

दाहिणें [दाहिना; 5०९ ७९।०७ दाहिने)] 404. 7४४8, -- 
058;56 बावे देषिन “ तन मन सनमुष राषि दादू 
नृूमल तन गहि सति सबद यहु साषि । दाहिणैं 
7539;4 तजि बांवें ०» बिकारा हरि पद दिढ़ करि 
गहिये । दाहिन बिर्ख सँवरिआ » बोला बाएँ दिसि 
गादुर नहिं डोला । ?35;7 बाएँ कुरारी » कूचा 
पहुँचे भुगुति जेस मन रूचा । 7268;7 » हाथ 
उठाएऊँ ताही और को अस बरम्हावऊँ जाही । 
7367;4 तुरी औ नाव - रथ हाँका बाए फिरे 
कोंहार क चाका । 7367क मुहमद बाई दिसि तजी 
एक सरवन एक आँखि जब ते » होइ मिला बोलु 
पपीहा पाँखि । 7368; हों धुव अचल सो » 
लावा फिरि सुमेरु चितठडर गढ़ आवा | (4०७० 
१22९१ णा 06 शा #ब्ावे आंच 5 7 
गपछगंटां०प5 आंध॥0), -- 7;:303;2 » काग सुखेत 
सुहावा । (2;23;3 सीय राम पद अंक बराएँ 
नखन चलहिं मगु « लाएँ । 2;4:2 भयठ 
कौसिलहि बिधि अति ०“ । १2;20;4 काह करों 
सखि सूध सुभाऊ -“ बाम न जानडँ काऊ | श८ी- 


दाह 


व5005९व१; ए०प/४४७।९, -- 72;223;:3 क बिधि 
सबु कीन्ह हमहि जो «| ॥2;280;3 » दइउठ होइ 
जब सबही । दाहिनि (3 46७७ ॥0०4778 ०॥ ॥॥6 
786 5 का बरप्रञ)ंए0प5 88). -- 7;303:3 
मृगमाला फिरि » आई । दाहिनी 5५3564;0 > हों 
देषत मृगनि की मालहि मानौ इनि सगुननि आजु 
इहि बन महि इनहि भुजनि भरि भेटों गोपालहि । 
दाहिने ]729;5 धरें मुकट चटकीलौ माथ फेरत 
कमल » हाथ । ]79;438 पीपल देवलि » जोरि 
हत्थ धरि मत्थ । दाहिनेहु।:4;। बहुरि बंदि खल 
गन सतिभाएँ जे बिनु काज - बाएँ । दाहिने 
500934;2 बांवें कानि सुनि भावे » पुकारि कहूं 
अबके न चेत्यौ तो तूं पीछे पछिताइ है । ०0 ॥० 
गहन अंतर ब760॥6 50पर (.,९, परीशा 
]00त78 00 6 ९४४६ प्र4णंतहु [06 0]07९ 
५८९४॥प5--सूक, शुक्र, 4550८ 9/९व शांत ॥078--00 
(॥6 ंह आंच 5 #4प्रछछं2टं0प्र5: ॥ 580प्र 9९ 
चिट९ते #९३6-07, ७॥ ॥6 5776 07९, ॥7$4 
95 [९ 07 /वतप्राव, 47 [042९ 5 आऑप/९वे 
704/6 50प्रा॥ ० ५४४१50४॥). -- 593838;2 
सूरदास ब्रज बास बसे है मनहु » सूक । 

7दाहु [दाह] ॥कगांह8 #76; 0 प्रशां॥8 9भा॥, -- 
574045;0 श्रुति संदेस सुनाइ मेटहु बल्‍लविनि कौ 
- । ]720;:27 छबि बावरी साँवरी बाहु मिटि गयौ 
हेरत हिय कौ » । 7;6क लोकमान्यता अनल 
सम कर तप कानन » । 2;49; खरभरु नगर 
सोचु सब काहू दुसह » उर मिटा उछाहू । ॥2:57;4 
दारुन दुसह » उर ब्यापा बरनि न जाहिं बिलाप 
कलापा । 2;94:3 हृदयँ « अति बदन मलीना कह 
कर जोरि बचन अति दीना । दाहू)२३5;:44 सहज 
सुगंध साँवरी बाहु कंठनि मेलि मिटावो - । 
?472: ससि पर करवत सारा राहू नखतन्ह भरा 
दीन्ह पर «| :249:3 जगु भल कहिहि भाव 
सब काहू हठ कीन्हें अंतहुँ उर - । 76:00;:3 जब 
अति भयउठ बिरह उर » फरकेठ बाम नयन अरु 
बाहू । 

*दाहु [दाहना] ए. ॥0 0प्राण; #क्‍476, -- 72;:24;4 
अस अभिलाषु नगर सब काहू कैकयसुता ह॒दयेँ 
अति -। दाहें ए॥. (0 9प70; ॥९४४ (09). - 


936 


दिखराइ 


प2;205;3 कनकहिं बान चढ़इ जिमि - । दाहै 
.00 ७५/४. --3;7 ब्रह्मा कहै असुर का चाहे कूंन 
कांमनां तन कूं - । 2.00 5८0८४, -- 574243; 
परत न पलक चहूं दिसि चितवत बिरहानल के « । 

दिअटि (5. दीवस्थ; ॒. दीयट, दीवट] ((.) 
]४7॥05/870. -- 77;:7ख चित्त दिआ भरि धरै दृढ़ 
समता » बनाइ । 

दिआ [दीया] ]०7॥0; ॥8/ -- 72;6;2 थके नारि 
नर प्रेम पिआसे मनहूँ मृगी मृग देखि - से । 
प7;7ख चित्त “ भरि धरे दृढ़ समता दिअटि 
बनाइ । 77;20;2 परम प्रकास रूप दिन राती नहिं 
कछु चहिअ - घृत बाती । 

दिओ [दिना] ०.० हंएट; तिलक > (0 4चण 8 
779९ (00 4॥6 0076/९४०)., -- /7[०47:4 मृगमद 
तिलकु लिलाट » है स्याम सुभग तन झाल । दिएँ 
2; दिए 59; दिएहुँ 7480;:5 जीउ दीन्ह औ- न 
छूटा । 

दिख [देखना] ए६. (0 5९९. -- ]066;:252 रति » पिय 
की दसा भीत भई मारति उर कर । 

'दिखराइ [दिखलाना; दिखाना] ४४. ॥0 774८९ 5९९; 
८०४. 40 5९९. -- ]7205;2 गर्भस्तुति करिहें सिर नाइ 
चरन कमल बैभव » । ]१302;32 ऐसें लोक रीति 
» पुनि बोले प्रभु मृदु मुसकाइ । दिखराई ]72;444 
तब भलें दिष्टि देह « । ]7238;62 सो श्री कृष्न 
प्रगट « । ]7257;58 सो प्रभु मूर्तिवंत « । 
0264:9 जननी कौं माया - । दिखराये 
५90;53 सिसु कुमार पौगंड बलित अभिनय » । 
'दिखरायौ ]५86;76 गोपिन अपनौ प्रेम पंथ न्‍्यारौई 
» । ]१90;56 सिसु कुमार पौगंड कान्ह एके 
“ । २264;:93 सो तुम जठर मध्य - । दिखरावत 
५233;:97 ऐसे सब ब्रज कहुँ मधु प्यावत मधि मधि 
ईस्वरता » । ]7282;26 राजा है रजई » ग्वाल 
बाल दुंदुभी बजावत । 60 ४809. -- (९88;2 सुघर 
राइ नट कों नचावत » दुलहनि नई नई तान 
नहितकारी । ९88;:3 तान मान संगीत सिखावत «» 
सुघर चतुर स्यामा प्यारी । दिखरावति ]777;480 
अभिनय करि » गावति गुन पिय के जस । 
दिखरावहिं |१243;8 जे जे बिकट मान उपजावहिं 
ते ते सहज नाचि - । दिखरावैं १94;252 


दिखाँउ 


अभिनय करि >» गावें अद्भुत गति उन । दिखरावै 
4; ।५9;83 जगत उधारन कारन गुरु है मग » । 
'दिखलाई ७॥९656;0;;:2 गुरि » मोरी जितु मिरग 
पडत है चोरी । दिखलावहि ५९368;75: कबीर 
जपनी काठ की किआ >» लोइ । दिखलावै 
6942:4 एके सुत्रें नागा बणियां बहु भांति » । 

'दिखाँउ [दिखाना] ए४. (४० 580५. -- ९2;5 चलो 
तोहि « यह छबि बरह सीसि सुहावना । दिखाइ 
4; दिखाइआ /476;3;:3;2 सतिगुर मिले त मारगु 
» । दिखाइ ]74;373 अपनौ रूप » । 
]235;:40 मुख मैं बिस्व - । दिखाई 5; 
दिखाए ७)२973;2;3;2 अठसठि तीरथ गुरू » घट 
ही भीतरि नहाउगो । दिखाया ॥0 0०070057'4(९, -- 
प;239;3 प्रभु प्रतापु सब नृपन्‍्ह - । दिखायौ 4; 
दिखावइ 6:5 ताहि “ निसिचर निज माया मति 
खोट । दिखावत ॥०0 707/ 0प7/ -- ६6९80;4 केवल 
प्यारी जीउलाल कों - बिहरत ब्रिदाबन बिराजे । 
दिखावन ]१262;52 ज्यों जगै अगिनिहि बिभव » 
लगे । दिखावहिं 7;8;4 रिद्धि सिद्धि प्रेरह बहु 
भाई बुद्धिह लोभ - आई । दिखावहु (0 5809. - 
/329;:32;:3 कहु कबीर हरि चरण -“ । दिखावा 
7?47;4 ततखन चाल्हा एक - जनु धौलागिरि 
परबत आवा । दिखाबे 60 90०ंधा 0प्र, -- (९49;॥ 
ओढी पीरी सारी स्यामा स्याम कों - । ॥0 
050]99. --7249;6 रहे बिकाइ लडेती के बसि 
नयो नयो प्रेमु - । दिखावै 3; दिखावों (० 
459]99. -- ०2;4 लटकत मटकत नेन » चलो 
तुझे । दिखावौ ]34;:29 गोरज मंडित बदन » । 
]735:53 पिय दरसन जु सुदरसन आहि रंचक 
आनि > ताहि । 

दिखि [देखना] ४5. ६0 5९९, -- 99 [0 |; दिखियत 8; 
'दिखियहु ॥7233:99 » बलि यह चपल कन्हाइ । 
दिखिये )7233;:96 कबहुँकऊ - माखन चोर । 
५270:29 जित » तित सुख की रैनी । 

दिग [दिक; दिशा] व#९८ां०त, -- ॥१292;;;3 
जांचे घरि “ दिसे सराइचा बेकुंठ भवन चित्रसाला 
सपत लोक सामानि पूरीअले । 

दिगंचल [दृक-/ दृग-अंचल] ०५०॥०; ०ए९।३५॥, - 
प१:230;2 मनहुँ सकुचि निमि तजे » । 


दिग 


दिग [दिक] (0 0॥०) 4९८०४ (०). - 

7567;7 राजा फील देह सह माँगा सह दै साहि 
फरजी » खाँगा । दिग-अंतर [दिक्‌-अंतर] ० व 
व#€लांगा5; ण व] ००0प्रत0९५, -- (873;:4 चले 
लादि - राजा । दिगंबर [दिक्‌-अंबर] ॥०ए॥४९४ ॥6 
7#हट्टां0705, 07 582९, 45 ८077१: 98970979, 0" 
79८20 ]ं।॥ 7707९. -- 730;5 कोई ब्रह्मचर्ज पँथ 
लागे कोइ » आछहि नाँगे । 5;36: एक » 
फिरहि एक पहरें सु बघंबर । 59;29;2 दत्त « 
सुमिरन लागे है लै लींन आदि थें जागे । ;79;3 
निर्गुन निलज कुबेष कपाली अकुल अगेह « 

ब्याली । दिगम्बर (78786;5 गोरष ऐसे दत्त « 
नामदेव जयदेव दासा । 5५56;24 सुंदर गये टटांबरी 
बहुरि » होइ । 5५७34:5 इहै ग्यान गहि दत्त - यहु 
न लई मृगछाला । दिग-पाल [दिक्‌-पाल] 
शुप्कावांबत5 ण76706९॥ टक्ावांहव वां॥2८/005 (09 
878/#775, 3097 ७॥०४/॥9; ९85६ 079, 50प7-९857 
ज््यागां; 50प0॥ ४३9, 50प-फ८४ िक्वा।03; ९४ 
फ्र्कापा4, 7000॥-965 शव/परा३; 707॥ प्र०९/३, 
7077-25 59), -- १84:4 ससि सक्राधि « । 
दिग-पालन्ह (..). -- 76;28;3 » मैं नीर भरावा । 
प१:82;4 » के लोक सुहाए | दिग-पाला ॥6;5;3 
अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु « । 
]6;25;2 भुज बिक्रम जानहिं “ | 76;:8;2 भुज बल 
जितेडँँ सकल - । दिग-बिजई [दिक्‌-विजय] 
८णावप्*्आ एी९ण0ज़ व वो। तंएरलां०ा5 
(९5४05॥78 706 907टव ॥९8९0007ए ०04 
ग्राताबाला 0 67९6९लप्रव 5४३७ ० 8 
9॥05079#67; ८07 ८णावुप्र०४ 0ए९7७॥6 5९एछ॥ 
70065 076 7पस्‍/, शप्ावी), -- 59893;2 आपु 
अचेै अचवाइ सप्त सुर कीने - । दिग-सिंधुर 
[दिक्‌-सधुर] ((7०९८7४ए९८) ९९७४४५॥॥५ 07९ 
वां#टलांणा$ ९९४४: 6 ९7 १07 (९४४ 
कंतबए27 07 ए7प्रातबागद (॥0 6 ८006०); 50प्र। 
फ्रद्दाबा4 97 (िप्रााप्रव5; ण९४ 'ग|99 07 
एप्रइ9१व47/4; 70700 5च्व/ए40॥4प74 07 
54478), -- 76;:79;3 चलत कटक - । दिग्गज 
[दिक्‌-गज]. -- 7;254;:] डगमगानि महि » डोले । 
प;:267छ चिक्करहिं “ डोल महि । ॥5;35: करहीं 


दिच्छा 


डगमगाहि » चिक्करहीं । 75;35छ चिक्करहिं “ डोल 

महि । प6;03;:3 छुभित सिंधु सरि - भूधर । 

]6;25;3 जानहिं “ उर कठिनाई । 6;86छ ब्रह्मांड > 

कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे । प6;:9॥छ 

चिक्करहिं “ दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे । 

दिगर [दीगर; 7, वरांक्षवा < वाठवा] 44]. ०0९/, -- 
79286:4 कबीर पनह घषुदाइ की रह » दावा नेस । 
#727;2:2;2 देहि लेहि एकु तूं “ को नही । 
दिगरा 09398;। षलक षेस » नेस बैठे दिन भरते 
है| 

दिच्छा [दीक्षा]. ंप07४०7, -- 6:57:4 « देऊँ 
ग्यान जेहिं पावहु | दिछा 7702;:6 » लई परम सुष 
पायौ । 706;5 दिन दिन रहै जात्रा लागी सूरिज 
माला » मांगी । 702:5 रामानंद की » लीनी । 
दिछया 59स68 कांन सुनाइ गुरू दीन्हीं -« । 

दिज [टद्विज]+शां८०-०००४; ८00/, 4 छ707/, -- 
#5353; सुमृत बेद त्यागि » चलिहै रजपति राज 
न भावे । ]१७943; कंचन मेर सुमेर है दीजे « 
दांनां । 00;7 मिस करि मुवौ परयौ > द्वारै नग्र 
मांहि भयौ हेहैकारै । 507प0; सुकिचित अंग 
उतंग भंग » द्रिग जल श्रवत जुराहत हेत । 
5;0;0 सुपच बरिष्ट होत रज बंदित बिन गुपाल 
» जनम नसावे । 53;9;3 बिद्या अष्यर देव » 
पूजा इहि बेसासि बिगूता । 57;4;। छत्री बैस सुद्र 
“ । 544स6 देषि डरे - रूप करन के दंतसु 
तोडे । 570स32 ज्यूं « डारि गही पग जागत नींद 
मैं छाडै नहीं मन वांकौ । 57;8; सुमृत बेद त्यागि 
» चलि हैं रजपति राज न भावे । 59;38;0 मन 
बच क्रम की कौंन चलावे परम पतित » अभे 
कियोौ । ए0;7 कर कुटतलता » मन मैं बांध्यौ 
बंध । 

'दिठा [दिखना] शं. (0 ७९ ६९९७. -- 056;20 दादू ना 
कही - नां सुणां ना को अषणहार ना को उयों थें 
फिस्या नां उर बार न पार । 

दिठि [दृष्टि]॥, शं०७; शं&00, -- 59994;: ताके 
सब कोई सामुहा - जिनि लागै माई । 

'दिठियार [3. दृष्टिवंत] ०700|९७/ -- (8742;4 तहेँ 
> बैठ मुष पेषा । 


दिन 


दिढ [दृढ़] 40. #777; ४2449, -- 96; होना (0७८ 
$0/९४87९7४९०., -- 755:9 घाइल कौं घाइल मिले 
तौ रांत भगति » होइ । दिढ़ 9. 

दिढता [दृढ़ता] [. $280577655; ८07 
८०४7०, -- ]7963;:3 प्रांणीं सकल धरम अछता गुर 
ग्यांन इंद्री + । 

'दिढवाई [दृढाई; दृढ़ता] [. #777/॥255; ८0070], -- 
ए०१;॥३ जे तन मन दे ग्यारसि » सकल पुरी 
बेकुंठां जाई । 

दिढांवें [दूढ़ाना] एह. [0 780९ ग7; ८07070]; ट्राए2 
#777655, -- 960; विषई विषे - । दिढ़ाई 
प7;89;4 प्रीति बिना नहिं भगति - । दिढ़ाऊँ 
]५203;:65 नीचहि सुत अर्पिबो - । दिढाया 
79443;4 तंत मंत वोषद सब माया केवल रांम 
कबीर »“ । दिढायो (7409:2 धू प्रहलाद कों सबद 
» जांकूं सतगुरु निजरी धरी । दिढायौ प्र987;॥ 
कुटंब कथा कहि भरंम - । ]6;2 मम द्रोही कौ 
ध्यान » । 

'दिढाव [दृढ़ाई; दृढ़ता] [. #7777255; ८०४77/0[. -- 
]6;;2 भगत » कीयौ । 

दिढावें [दृढ़ाना] ४४, [0 &४7९7॥87९0, -- 0080;3 
झूठा कलिजुग सब को मांनें झूठा भरम » । ];3 
इक त जोग इक जगि » इक तीरथ ब्रत सौं चित 
लावैं । दिढ़ावै ।१99;74 पसुधन सो जो करम » । 
दिढावै 9; दिढासी 229;। अपस्वारथ परमोधि 
दष्या दे परमार्थ न « । 

'दिढि [दृढ़] 44. 777; ४४०४५ए. --]5;3 बंदन करि 
दासातन भावे - बिसवास तें सषा कहावे । 
ए॒ट;। धनि कबीर जें मन » राष्या । श79:9 मन 
» राषै नीज जन सोई । दिढी 732:4 सतजुग सत 
ज्रेता मषा द्वापर पूजा आचार तीन्यूं जुगनि तीन्यूं « 
कलि केवल नाम अधार । 

दितिसुत 50॥3$ 0 97 (74 (६५०28: 
पांत्बा।प्रबात्वशं0प गाते मारा प्रद759, ब्ावे 
0०॥९/७). -- 6:6:4 जेहिं महाबीर » संघारे । 

दिदार [5४८८ दीदार]. -- 85344 आषिर ताके बषत 
में किसका करो » । 

दिन [250 दिन, 4] 8 4979; 776 07 9९४०१, -- 
770; प्रति-दिन 489 ४:९४ १49; दिन-चारि [5९९ 


दिनअर 


दिवस-चारि, ०॥|ए 007 १495: 5007: ॥ए९१] 0प 
4895: 8 5007 छगरं।९, -- 0₹333;50;;] पेवकडे 
दिन-चारि है साहुरडै जाणा । 79366;0 भयौरे मन 
पाहुंरो >» आजक काल्हिक मांहि चलैगौ लेई हाथ 
संवारि । 799:4 कहि कवीर यहु सुष - तजि 
विषिया भजि चरन मुरारि । ]१७05;4 अहंकार 
दिन दसा राषि ले » पसूडा नें मुकति न होई रे मन 
मंझा । 573888; काहा करों स्याम कै चलते 
पहिलैं नींद गईं - कहों कहा कछ कहत न आवे 
रूठि रही अपमान बिचारि । 677 4४95, -- 
प2;04:2 करि » चरन सेवकाई । दिन-दस ६ 
09ए5; |प5४६ 4 50076 9९7४४ 00, -- 55;3 कबीर 
नौबति आपनीं » लेहु बजाइ । दिन-दिन १४9-७ए- 
१99. -- 67; दिन-नायक 07/4 0776 089: ।॥९ 
500. -- 73;29;।॥ आरति हरन सरन सुखदायक हा 
रघुकुल सरोज “ । दिन-मनि [दिन-मणि] ९७९८! ० 
(6 049: ॥6 5प7. -- 5; दिन-राउ [तंहरहर ० ॥९ 
499: 70९ 5५४. -- ]7242;60 मो भक्तन कौ यहे 
सुभाउ जैसें उदित होत « । दिन-राऊ ॥;32;3 
बिधि हरि हरु दिसिपति - | दिन-रात 98ए गाव 
08//. -- 5; दिन-राति 64; दिन-रैंन 3; दिनन 
(0.) १४9. -- 26; दिननि (9.) १४9५. -- 5; दिनन्ह 
2; दिनसु 489. -- 2; दिनहिं (४9. -- 4; दिनहिं-राति 
090 गाते शांह708, -- 2; दिनहि 629. - 2; 
दिनहि-दिन ०५९८/५०४७. -- 2; दिनहुँ-दिन ॥2;325;] 
देह » दूबरि होई । [78738;4 परे ना पूरी - छीना । 
दिनां (9.) १8५५. -- 34; दिना 37; दिनि (0परा778) 
(6 0४५. -- 7; दिनु 48; दिनेक [दिन-एक] ०४९ 
089. -- 7372;4 » हमहूँ अस करब पयाना । 
दिनेश [दिन-ईश] |074 ०६॥6 449: 006 5प्रा] (८०, 
एद्व0/8८87079); दिनेश-वंश 50]8/ 78८९, -- 73;4:4 
> मंडनं महेश चाप खंडन । दिनेस ]746;9॥ 
किधों कमल मंडल मैं अमल » बिराजै । 77;9क 
नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपतिबिरह - । दिनेसा 
प;6;3 राम सच्चिदानंद «| ॥;64; नाम 
तुम्हार प्रताप “ | 77;3; जब ते राम प्रताप 
खगेसा उदित भयउ अति प्रबल « । [7;73;2 
पच्छिम उयठ » । दिनेसू 72;305;4 जौं बिनु 


दिपह 


अवसर अथवा - | १2;326:3 महामोह निसि दलन 
>। 

'दिनअर [दिनकर] ॥॥6 5५७. -- ?;6 कीन्हेसि दिन » 
ससि राती । 7307; हों - तेहि की तूँ छाहाँ । 
?355क परबत समुँद मेघ ससि » सहि न सकहिं 
यह आगि । 7?643;3 » मीत सो बैरी भएऊ । 
दिनकर 58; दिनकर-सुता . 0972//०/ ० (९ 
5प्रा: शा प्राव, -- 663; उदित पूरन निसानाथ 
निर्मल दिसा देषि - सुभग पुलिन स्थली । 
दिनकरहि ॥6 5५7, -- 76;6;3 सों तुम्हहि रघुपतिहि 
अंतर केसा खलु खद्योत - जैसा । दिनियर 752;2 
दिनि » सौ कौंनु बडाई । 

दिनांई [दिनाई]. 9०५०४. -- ?86;4 मैं मूरिष कछू 
भली न कीनी कीनूं कपट » दीनीं है को अगद 
आंनिं मिलावै सलैहूदी दिल मैं बहु दुष पावे । 
??3;] कैधों कछू ठगौरी कींन्ही के पापनीं « 
दीन्ही । 

दिनार [दीनार; , क्षाक्क < व्ांगादा'] 4 206 ८०ं।, -- 
7488;3 » देवाई जेंवा दारिद हरा समुद के सेवा । 
दिनारा ?456;7 सोन जरै जेहि की टकसारा बारह 
बानी परहि » । 

दिपइ [दिपना; दीपना] एं. [0 9९ #44धा, -- ।९4;72 
बिन ही दीपक दीप जिमि » कुँवरि घर माँझ । 
दिपत ]१55;:7 ललित बिसाल सुभाल » मनों 
निकर निसाकर । दिपति ॥0 5॥॥7०, -- पराट63 छूटे 
बार गरें पोति » मुष की जोति । दिपहिं ?07;3 
हीरा » सो तेहि परिछाहीं | ?70क करहिं नखत 
सब सेवा स्वन “» अस दोठ । 747:5 दसन « 
जस हीरा जोती । दिपैं 7(/347;2 अमीं महारस 
थणि चवेै रवि सिसि » लिलाट । 50/65;3 तेन्‍्हीं 
सगलै आवे बास प्रगट ते तिम » । दिपै (0 5|गरंत९ 
(४५ 0]९५८५), -- 735;6 हीरा - जौं सुरुज 
उदोती । 7388;7 दरब रहे भुईं - लिलारा । 
?47;4 राजकुँवर मनि « लिलाटा । ?47;4 
रूपवंत मनि >» लिलाटा । 7566; सहसहूँ करा « 
जस भानू । दिपाई ?0:2 सहस कराँ जो सुरुज 
“ देखि लिलाट सोउ छपि जाई । दिपाहीं 732;6 
कनक कलस मुख चंद « | 7523;3 नखत 
अकासरहूँ चढ़े - । 


दिब 


दिब [दिव्य] . 44. कंशं॥०. - ]3:7:4 » सत बरष 
तप तिन कीनौ होइ प्रसन ब्रह्मा बर दीनौ । 2. 77. 
47 074९४, --8;2 साचौ - देत है जेसे सीतल 
बहनि होत है तेसे । 

"“दिबि [दिव्य] बव, वशं।०; ०४४९४।ए, -- ]8;4 ना 
जानौ यहु कोने राष्यो ० देह अमृत सौ चाष्यौ । 
57455;:4 जा जल जुसुमुषि निरषत » सुंदरि 
सरसिज नैनी । दिबि-दृष्टि जंड्आंणा शांति०पां 
१प्49., -- 5प05;:2 » करि जब देषिये तब 
सकल ब्रह्म बिलास रे । 

»दिबि [5. दिव] ॥०४४०॥; $)(7. -- 3;:4 जनम भये 
“ दूंदभी बाजी सुर नर सकल आरती साजी । 

दिब्ब [5. दिव्य] 4 7० 070९४. -- ?230; जानहूँ - 
छुअत तसि ताती । 

दिव्य [दिव्य] व. 4, वाशंह९; ॥०8ए०॥ए, -- 6; ]3;9 
» बरष सत तप जिन कीनोौ है प्रसन ब्रह्मा बर 
दीनो । 6:57 मारी सो धरि - तनु चली गगन 
चढ़ि जान । ॥7298:6 » आभरन > दुकूल चंदन 
बंदन तंदुल फूल । क्ष॑ंशं॥6 (59]९00077). - 
प१;:3 श्रीगुर पद नख मनि गन जोती सुमिरत « 
हियँ होती । 2, ०४४।९० (5९४). --;00;2 
सिंघासनु अति » सुहावा । 77;320 दिए « आसन 
सबहि सब सन लही असीस । दिब्य-दृष्टि 
5पफश्ावराप्राव एंशंणा, -- ॥29;:7 > बिन कहो 
कौन पै देख्यों जाई । दिब्य-देह 4 ००7९ 
७०१7. -- 07304;94 » धरि के उहि घरी सबन तें 
आगे सो अनुसरी । 

दिय [देना] ए४. ६0 8ए९, -- 052;:25 हम कौं कुछ 
लाइ । ]759;88 नव किसोर जे मोर चंद्रिका 
सुभग सीस - | ]734;23 अति कृश कीनी क्वार 
हार भार तैं डारि - | दियउठ 76;7ख स्वयं सिद्ध 
सब काज नाथ मोहि आदरु “| दियां ?32;8 ये 
सब >» साह के मागै । 

/एदिया [देना] ए. 0 हांए०; ०0५, -- 4; काजर « 
00 प्र5९ ८0ज्ंप्रात (07 6॥6 ९५९5, 5ए7070वांग्र 
४४070ए ४।:8८8827/5). --75;3 कबीर रेष 
सिंदूर की काजर - न जाइ । महौला » ॥०0 3) 
क्रवाषयांद (4 7९१तां5॥ वए९ 97९.४7९१९ #077 |8८, 
जाए ज्रंटा शरावाएारत ज्रणाशा १९८००४८४८ 7९ 


दिल 


(९). -- (54:4 » महौला पीव कौं मरहट करे 
बषांन । » दमामां आना 60 ८076 9९०४॥४६ 6 
काप्राव: [0 ८076 50]077/9, -- 56:] जिठउ 
जंजाल न छांडई जम » दमामां आइ । » बताना 
00 580५. -- 756;20 कबीर सोई तत्त गहि जो 
सतगुर » बताइ । 

“दिया [दीया] 8 ॥8॥; |9770. -- ]7207;:52 केई रबि 
से केई ससि से गये आगे दिन » से भये | « 
होना ॥0 0९८००॥॥९ [78 4 |॥777 ((07 #९ 
77९79]/07 0॥6 [8॥/ 04 |8777 वां।ांए5॥78 
#707/ 04 59९९, 5९९ ?कवंशवएवाव, 0. 622, ॥. 
5). -- ?572;:5 मिरिंग देखाइ गवन फिरि किया ससि 
भा नाग सुरुज भा » | ८0. 4 शा (7 450 
॥8॥/ 0शंहह ०लगहट्रप्रांइ0९9). -- ?7393क «» बुझा 
सतु न रहा हुत निरमल जेहि रूप । 

अदिया (॥॥९८ 9९गांग5प्रौ8) 9प (07 6 50प्रीशक 
८0457 ० 06प्रृंक्राब; 07॥6 “5९एशा $]4705" # 
एकबकावशवाव; 5९९ * दीप), -- 725:5 » दीप नहिं तस 
उजिआरा सर दीप सरि होइ न पारा । 

दियारा [दिया; दीया] 4 (908॥0) |8779 [?; 450 
दयार, . बराक, [2. ० वंचक, 797507; 9]. ० 
वंध्रा/वा, ॥९१0०॥; 5, ट्वीपाकार] वा 5474 7 8 
!५४९४७, -- ?777;2 का बरनों धनि देस -» जहँ अस 
नग उपना उजियारा । 

दियें [देना] ४४.० 8५४०. -- धा756 किसोर कुँमकुँम 
कौ सिज्ञार किये सारी चुरी षुभी नेत्रनि - स्याँम । 
दिये 6; दिये 5; दियो 5; दियौं ]7335:46 जानि 
सखन कौ हेत मनोहर » नवाइ नैंक अपनौ कर । 
दियौ 25. 

दिरानी [देव-रानी]॥ ६४6 छा 076० धपःबतवे'5 
ए0०प्राहु#/ 070007/, -- *856;4;:2; सुनहु जिठानी 
सुनहु -» अचरजु एकु भइओ । 

दिल [7 का] #८व०४, -- 285 (0 एव्वप्ं--बह व 0 
ए0824 0078प्रा/'९ ॥ 2९00९0/8--76 ॥647/ [5 
८०7८शंए९ते 45 6 प्रष्राव, 07" ८४ए९ 470 (९ 
व्वाधवांव, 0" ।0प5 ॥0 ७ँ०॥ ॥6 प्र॥07 0|/6 
50प ज्ञां। 06 0050]पस्‍6 5 आप्2९०). -- 
909373;3 काया कंवल » लाइ रहो । 054;208 
दादू तेज कवल » नूर का तहां राम रहिमान॑ । 


दिलाई 


(००७ . शां। 0907). --75;20 सतगुर के 
सदके किया >“ अपनीं का सांच । 75;:2 जिन « 
बांधी एक सौं ते सुष पावहिं नीत । 7752;2 लेषा 
देनां सोहरा जौ » सूची होइ । 7752;7 जाकी « 
साबित नहीं ताकौं कहां घुदाइ । [7532;7 रांम नांम 
सौं » मिली । 756; दुंदर » बिष सौं भरी दीन 
गरीबी रांम । दिल-दरिया (6 ॥ए९/ 0 7९ 
शल्था(, 0" “6477 35 4 ॥५९/”, -- 050;8] दादू 
काले थें धौला भया » में धोइ | 053;38 दादू » 
मैं गुसल हमारा उजू करि चित नाऊं । 759;॥ 
सचु पाया सुष ऊपनां » भरपूरि । 74:8 उकीलि 
पटा दिषाइया तब डहकि दीया रोइ बे » जिकर 
कासी हाजरां दरहज रे । 544स5;6 » दीदार बिन 
भिस्ति कहां थें होइ । दिल-द्वारिका [दिल-द्वारका] 
ए0प्रा' ॥९व7 5 0फएव्वदव (00 06 94८९ 
877743220 2040). --77526:] मन मथुरा « 
काया कासी जांनि । दिल-मंदिर (॥6 ॥९47( 5 (९ 
277]0!९ (0 20 ॥0). -- 05$8;6 दादू यहु दिल 
जिनि मंदिर कीया » मैं सोइ । 7532;4 > में पैठि 
के तांनि पछेवरा सोइ । » साबित होना ॥0 ॥87९ 8 
१777 7770, -- 59:32 कबीर » साबित भया । 
दिल-दार [7, बाधक ॥. ॥९870-॥0478 
करांड/255, 07 ]0ए९७] 2९07९7/०075 0 #647 -- 
9927;0 है दांना है दांना » मेरे कांन्हां । 058;6 
दिल मांहें “ है और न दूजा कोइ । 053;37 तूं है 
तबलग एकटग दादू के » । 054;34 चंद दह 
चिकार दादू यार मां “ । दिलह (6 ॥९४४. -- 
9053;63 अलह आले नूर दीदम > दादू बंद । 
दिलासा [7. कदर] ०णराण॥; ०0750]4707, -- 
/7476:3;; बापि » मेरो कीन्हा सेज सुखाली 
मुख अंग्रितु दीन्हा । दिलैं (॥ ॥०) ०8/४. -- 
79280:5 पूरब देस हरी का बासा पछिम अलह 
मुकांमां दिल ही षोजि » दिल षोजों तौ इहीं हीं 
रांम रहिमांनां । दिलै ॥(349;2;2;:2 दिल महि 
खोजि - दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा । 

दिलाई [दिलाना] ए., (0 ८805९ 0 06 शांएश॥, -- 
9395:2 बाबा आदम मैं नजरि » नवी भिस्ति 
घणेरी पाई । 


दिवाजा 


दिव [दिव्य] 44. कांश।९; #8047/. -- 9;2 
सुनियत » दुंदुभि कल घोषा । )700;39 कल्प जु 
बिधि » कल्प सम कल्प समर्थ जु कोइ । ]7260;4 
तडि » पीत बसन अभिराम । [$. दिव, ॥९४ए९४; 
87५१], -- ॥7275:25 तड़ि » पीतबसन अभिराम । 
५275;:26 घन इव तडि » उपमा ऐसे । ]798;7 गो 
इंद्री - बाक जल स्वर्ग बज्र खग छंद । दिव-द्रिस्टी 
[दिव्य-दृष्टि] तजरं7९ शंआ०70, -- ]7920;3 स्यंभदेव 
की सेवा जानें तौ - सकल पिछांनें । 

दिवईहै [देना] ४४. (० हए०. -- ॥(855;;:2 सूधे 
सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका > रे । 

दिवस ०४7. - 72; दिवस-चारि 079 67 08ए5: 
5॥07 ॥7९०., -- 0525;23 दादू सब को पाहुणां - 
संसारि । (530;9 » सरसा रहै अंति समूला 
जाहि । 7755;4 » का पेषनां अंति षेह की षेह । 
655:55 » का पेषनां बिनसि जाइगा काल्हि । 
'दिवस-दोइ पं ५४० (495: 5807-9९ (॥02 ॥९ 
७9]0550775 076 एवांव४&व 7९९). -- 755;45 टेसू 
'फूले “ षंघर भए पलास । दिवस-निसि 
[दिवस-निशि] १४9 ०४० शां2/. -- 6; दिवसु 
१४9. -- 50 7; दिवसैं 56/43; » बाघणि मन मोहे 
राति सरोवर सोषे । दिवसो 8/06;0 भौंर उडे 
बक बैठे आय रैन गई » चलि जाय । 

दिवा [दीया] ४ ॥8॥; ।8770. -- (052:3 एक लष 
पुत सवा लष नांती ता रावण घरि - न बाती । 
४७9:3 जहां तुम » तहां मैं बत्ती जहां तुम पंथी 
तहां मैं साथी । 

दिवाइ [दिवाना; दिलाना] 7६, ६0 ८३५५९ ६0 9९ 
87९7, -- |7269;6 भल मुहूर्त लै दान « पठये 
कान्ह चरावन गाइ । ॥१307;24 इंद्रहि रिस » दंद 
सौं बोले मंद मुसकि नंद सौं । दिवाई; नींव « (0 
8 4 07704707, -- '7940; ऊंडी षणि षणि 
नींव » ऊंचे मंदिर छाये | दिवाऊ ?74;] सब कॉौं 
दछया जाइ » जौ कबहूं हरि कें मन भाउ । दिवाए 
प7;4ख तब प्रभु कपिन्ह « सब बिधि सुखप्रद 
बास । 

'दिवाकर 48ए-774८९/: (6 5प, -- 4, 

दिवाजा [दीपार्चन; दीपाराधन] ॥8॥6 णी००ंएह़; 
959939. -- »₹856:5;:;2 ए भूपति सभ दिवस 


दिवान 


चारि के झूठे करत « । 7952; उनके पूरब दिसा 
देव दिज पूजा ग्यांरसि गंग « । 

दिवान [दीवान; 7, #४व, 4, वंध०क्ा] 4 70फ्रव। 
८०प्र४; ८०7४ |५१६४८: 500, -- 0534;9 दादू वंदीवान 
हो तू वदि छोडि - | 0/369:5 पूरि » सहजि सब 
देह सदा निरंजंन ऐसौ है । 053;:23 दादू हरदम 
मांहि » कहूँ दरूने दरद सूं । दिवानहि 7726;20 
तेली दौरि “« जाई । 0१8;6 केठ विष की गांठि 
चवाही केउ दोरि - जांही । 

दिवाना [7, ॥५वक्ाव, 4ं४४वा4] 40]. क्‍58/९; 
!0055९55९0. -- 40; 0903;4 आतमरांम न जानां 
दादू जगत « । 050;5 सांई सतगुर छाडि करि 
देखि - जाइ । प्त774;0 देषि - क्‍या पद नींका 
याका अरथ उधांरंण जिय का । 50795;2 अन्दरि 
रे सांई मेरडे पैठा इसक » । 

"दिवानी [?., ##व्काव] 40, (#.) 58/९; 
[055९55९०. -- 0/37;0 यहु दुनियां सब देषि « 
भूलि गए हैं केते रे । /336;:0 राम राइ भई 
बिकल मति मेरी के यहु दुनी - तेरी । दिवानें 
99229; षरे सयांणें भये - कैसा कहां रहे रे । 
052;4। जागि रे जागि देषि - । दिवाने 5; 
50७920;6 इनमें काहे जरत » देषि अग्नि की 
झाल । 

»दिवानी [दीवान; 7, ##वक्का] 8 70फ7| ८0प्र॥; 

776९४ 88. -- 7(92; मीर मुकादम सेर > जंगल 
केर षजीनां । दिवानूं 7?4;4 तुंम जिर्नि जानौ राज 
» यह रांमांनंद कौ अस्थांनूं । 

दिवारी [दीवाली][.#०0७ ० 87705: 4 ४7 एव ३॥ 
॥रणा0प/ 0.4छाधा, -- ॥334:24 नख सिख अंग 
सुभग बहु भूषन पहिरत सदा « । दिवाली 524स3 
हो रजब चित्र कीये चित चंचल बैल » के ईदि के 
ज्यूं हाथी । 

दिवालै [देवालय] 4 (९079]०, - 775;4 देह « भेट 
चढांऊ कै हरि हेति के मोल औढांऊ । दिवालो 
?२7;4 देषि » भयो अनंदा जहा सदा बेठे 
गोविंदा । दिवालौ 775;3 देषि » बैठौ जाई मूरति 
सेषसाइ सुषदाई । 

दिवावत [दिवाना; दिलाना] ए. ॥0 ८4५५९ (0 9९ 
हांएथ7; गारी + 40 तंगरवी6 ब्राह९०, -- 50347;3 


दिषभायो 


जनु जन ग्वालिनि पास परसपर देत - गारी । रोस 
» 50446;0 काहे कों जिय रोस - देषत आंधि 
बरत हे मेरी । 

दिवि [दिव्य] 46. ॥०४ए०॥ए, -- 5५63;3 अमी 
बचन सुनि होत कुलाहल देवनि “» दुंदुभी बजाईं । 

दिविखद [दिविषत्‌] 8 204. -- ]765;65 » लेखा 
बरहिमुख गीर्वान अति ओप । 

दिव्य 34. काशं॥०; ७०१०ांपि, -- 57;:। नील नीरद 
अंग - दुकूल वर परिधान | 634:। सफल किन 
करहि निज » दामिनी प्रभा नील नव जलद 
अभिराम सों । 

दिश [दिशा], ॥#९८४०७., -- 57798;] जाही > तूं 
भ्रमतो ही आयौ ताही » कौं लटक्यौ रे । 

दिषभायौ [दिखलाना; दिखाना] ए६. (0 580७, -- 
श5;2 या कुंन चरित करि » ता कौ मर्म नां काहु 
पायो । दिषराई [0 6९000757740९; ०07/. 0 409 
00 0९ 5९९४७, - 5053;3 जो बहु कला काछि » । 
दिषरावति 57482:2 अब तू मोहि कहा » भवर 
तरंग प्रवाह पसारों । दिषरावै ?72:5 करें कसौटी 
दुष - । 57292;:2 बहु बिधि कला काछि - । 
दिषरावौ 594904;0 नेकु हमे » अपनी बालापन की 
जोरी । दिषलांवहिगे 588प8;3 जैसें जलहि तरंग 
तरंगनीं असें हम - । दिषलाइ 054:4 राम कॉौं 
कोटिक करि - । 0520;26; 054:290 वीचे ही 
अटके नहीं जे कला कोटि “ । 053;24 हम 
दुषिया दीदार के मिहरवान - | $0 ॥0ण ०8९5९ 
(६0 7॥6 शव, -- 752;40 के बिरहिनि कौं मीच 
दे के आपा “ । दिषलाइए 755;:5 कहि कहि का 
“ सांई । ॥0 9पा प 4 5809. -- 7525;23 बाहरि 
कया » भीतरि कहिए रांम । दिषलाई 7)55;24 
दादू मुष “ साध का । दिषलाईए 758;50; 
050;27 क्‍या ले मुष » दादू उस भरतार । 
दिषलाई 77?22: तुम हंम को बाघिनि - । 
दिषलाया ?/४3;7 हीरां तिनिकूं सब “» । दिषलायौ 
?733;22 वंनियां कागद लिषि > पीपा दैंन कह्मौ 
सुष पायौ । दिषलाव 043;; 0/435;0- मुंष 
“ । दिषलावा 7२42; जिनि यहु पंथी पंथ चलावा 
अगम गवन मैं गंम “ । दिषलावैं 054;0 दादू 
सब » आपका । दिषलावैंगे (068:3 जैसे जलहि 


दिषाइ 


तरंग तरंगनीं असें हंम - । दिषलावै 9; दिषलावो 
9943;0 इक तिल मुंघ « । 7798;3 मेरी नाच 
मिटावों तुम्हारे चरंण कवल » । 

दिषाइ [दिखाना] 7४.50 5४0०9; 30७9 ६0 0९ 

5९९॥., -- 70; थाह « 640 5809 7॥6 0"0707 (रण 
छट] 0'46/॥0 व#48 ०7९ १0५7). -- (54:2 
पहिले थाह » करि ऊंडे देसी आंनि । दिषाइए 
0523;26 दादू आप छिपाइए जहां न देषै कोइ जीव 
कौ देषि - त्यूं त्यूं आनंद होइ । दिषाइकें 
500990;0 काहे न निहाल करो दरस » । दिषाइया 
(4;8 उकीलि पटा » । दिषाइये 0/393;0 मंन 
मोहंन हो कठिन बिरह की पीर सुंदर दरस » । 
5052:5 काहू कौं न » राम नाम सी बस्त । 
50७86;8 मोहि मिहरि मया करि बेगि दरस -» । 
दिषाइसि 58;4:3 माता पिता नांल हसि बालापणि 
बुरो » । दिषाईं 4; दिषाई 40; बाट «» 60 580५ 
706 [08//. -- <59;:9 परचा भया गुरू » बाट । 
दिषाईए 0523;25 दादू आपा कहा » । दिषाउं 
504873;:3 नव किसोर मुष मुरली बिनु इन नैननि 
कहा -“ | दिषाउ 5५4236;:। हरि मुष अति आरति 
इन नेननि बारक बहुरि - । दिषाए 5; दिषाडि 
9939; मनें भोलवि कांइ थई वेगलौ आपंणपौ 
» । 0/250;0 चरंण » तौ परमांण | 09295;॥ 
चरंण जोवा नीं षांति ते तूं - नें । दिषाडे 
97932;:2 आप अपरछंन अंम्ह नें देषे आपणपौ न 
“ रे । दिषाय 593796:3 आवहि बदन » । 
दिषाया 20; दिषाये 5; दिषायौ 5; दिषावत ॥4; 
दिषावहु 0956;0 हरि हां » नैंनां । 5706;0 
कोटि जौ लालच » नाहिने रुचि आन । 5५3797;0 
मोहन मूरति मोहि - आनि । 50545;2 सूर सु 
नेननि आनि » । 5084;2 हों वारी इन पै पाइन 
पर दौरि » चाल । 

दिषावा [दिखाना] 7.॥0 5809; 7790९ (0 0९ 
5९९४, -- 0/285; निस अंधियारी कछू न सूझै संसे 
सरप - 09286;] यहु बाजी षेल «» । 0933;3 
बाजी भरम «| 0/44;3 कहां थें एक अंनेक » । 
054;36; 0527:4 बाहरि » लोक का भीतरि रांम 
दिषाइ । दिषावे 0532;3 दादू झूठ » साच कॉं 
भयानक भैभीत । 79430;6 अंजन भेष अनंत « । 


945 


दिस 


दिषावें ]042:3 केई दसवों द्वार “ गूझ कंवंल गति 
लाधी । दिषावै 60; दिषावैगा 0953;0 प्रगट आप 
- | 077;4 पिव अपणां दरस » । दिषावों 6. 

दिष्टांत [दृष्टांत] शाव एण जता 5 5९९१: वा 
९४०॥॥]0०. -- » दिषाना (0 हए९, 07 (8९९ 85 
९१८४॥॥०।९, -- ]5;8 सुक नलनी » दिषायौ । 
?/४2;6;5 भ्रम हुतें भोग न मन मानें जेसें बुध - 
बषांनें । 54]स76;2 घी गुड का - दिषावे । 

दिष्टि [दृष्टि] 25;/. शा८७; अं80. -- 052;] दूजा 
» न देषिए सबहीं सैबल फूल । » उघाड़ना (० 
0००7 ॥6 ९५९७, -- 054;44 दादू पांणी मांहै पैसि 
करि देषे « उचाडि । » टरना 6९ ९7९४ ६0 ७९ 
4ए९४४९१, -- प्ाट4 चितवत » टरत न इत उत मन 
बच क्रम याही सज्ञ भरन कौं । » रहि मंद (0 4] 
(0 5९९. --75;4 निसि अंधियारी कारनें चौरासी 
लष चंद गुर बिनु अति ऊदै भाए तऊ » रहि मंद । 
“ पसारना 60 ८४७६ 4 887८९, -- ??34;2 तेलनि 
एक रुप अति भारी तापर स्वामी » पसारी । 
दिष्टिहि ]१24;49 कुंभ के दिष्टि हौइ जब कब हीं 
सो तुम » देखे तब हीं । 

दिष्या [दीक्षा]. ॥0/796707., -- ?002;6 रामानंद की 
» पाई घरही भगति करो लिव लाई । दिछा ?02:5 
रामानंद की » लीनी । 

दिसंतर [देशांतर] 4 0/2ं€7 ८०प४०ए, -- 05;27; 
90522;6 दादू सबद बांण गुर साधके दूरि - जाइ । 
8७29; देषि » लोक सबाया कीजे संमझि 
संगाई । » करना 0 ०706४ ॥|] 0ए९/ (९ 
४४०४१, -- 6529 काम क्रोध अहंकार निबारौ तौ 
सबै - कीया । देस » डोलना 60 शव्व0०7 | 
०ए९/ 76९ ५४०/९, -- 09288;2 केई देस » डोलेैं 
केई ग्यांनी है बहु बोलें | दिसंतरा 54;5 दादू 
स्वांगी सब संसार है हरिजन कोई एक हीरा देस 
कंकर और अनेक । 

दिसंतरी ४(०/2६॥०७. -- 508प8;6 जौ तुम भये 
“ हमहि समीप न लेहू जी । 

दिसंता [दिसना] शं.॥0 9९ 5९९॥. -- (९657;;2; 
जह झिलिमिलि कारु “ तह अनहद सबद बजंता । 

दिस [दिशि; 5९९ 450 दिसि]॥. ॥#९८४०४, -- 30; 
दिसन (]0.). -- ]76;330 धुँधरी » देखि भय बढ़ी 


दिसटि 


मैन सैन खुर रेनु सी चढ़ी । दिसा 70; सब » ॥९ 
५४)0]९ प्रए९४5९., --]6;:6 तेरे पिता » सब जीती । 
दिसानि (7479:0 जाको कसो - सरीरा भमत 
भ्रमत मील्यो दास कबीरा । 

'दिसटि [दृष्टि; 5०९ दिष्टि] £. शं०७; &80. -- 
/॥835;;:;:2 ठग » बगा लिव लागा देखि बैसनो 
प्रान मुख भागा । ध97०९. -- ॥335;;:3 कलि 
भगवत बंद चिरांमं क्रूर “ रता निसि बादं । 
/(92:3;;4 जा की » नाद लिव लागै । » आना 
70 ८0776 |700 शांडा07; ॥7[0९27; ९हांआ, -- ]4;8;2 
रज तम अहूं - नहीं आई । » पड़ना 65263 - 
पडे ते सारी कीमति कीमति सबद उचारं नाथ कथे 
अगोचर बाणी ताका वार न पारं । दिस्टि-बँध 
१6८९७४४०॥ ०॥6 आं80: 77980. -- ?7448:5 राघौ 
काल्हि » खेला । 

दिसावर [दिसा-अवर; 5, देशांतर] 8 कलकिशंह्त 
८०प्रत79. -- 7?35;:24 देस - उपजी भगति सो 
साधे सो पावै मुकति । दिसावरि 7700292;:2 गयौ « 
कोन वतावै । 779273;0 चौषो बणिज ब्यौपार 
करीजै आइनें - रे रांम जपि लाहो लीजै रे । 
दिसावरी ७९376:230;2 पंखी चले -“ बिरखा 
सुफल फलंत । 

दिसासूर [दिशा-शूल] ए 494797८ं०प5 
एंगाशबाज़ 20ांप्रालांगा; ५. ् 947प८प्रौद्वा' 
7707श075 07 ठ4फ5 07 ण्रगांदा ॥5 70 गी०णरवे 
(7074ए८] |# ८श४भां।र वां।९८०05, -- 738]क 
पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु कवन देवस दहुँ चाल 
» औ चक्र जोगिनी सौंहँ न चलिओ काल । 

'दिसि [दिशा]।. 07०८४०॥; 9०॥॥ ० ९ 
८०777455. -- 429; [प्त, दसों दिशा] ॥0 || 
वां#९टां005 (शं82॥7 ८0070955 0007/5--7070, 
707/7-९857, ९8५४६ ४८ -5प्र77९7९70९व 0ए (छ० 
एशापरटवो 44075, प्‌ 2४6 (0५7). -- 
दिसि-कुंजर [दिशा-कुंजर; 5९९ दिग>दिग-सिंधुर] ॥8९ 
2९777 श2प्र०वांगरु 06 शंश/ वुप९75, -- 
प१;:333;:4 मत्त सहस दस सिंधुर साजे जिन्हहि देखि 
“ लाजे । दिसि-कुंजरहु 7:260;3 » कमठ अहि 
कोला । दिसि-त्राता [दिशा-त्राता; 5९९ 
दिग>दिग-पाल] हुप्कावांधा$ ण 6९ शा ट्कवांधवी 
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१#€९८7४०४५, -- 77;8;। लोक लोक प्रति भिन्न 
बिधाता भिन्न बिष्नु सिव मनु - । दिसि-प 
[दिशा-पाल; 5९८ दिग>दिग-पाल], -- 76;04;6 
सभय “» नित नावहिं माथा । दिसि-पति ॥;32;3 
बिधि हरि हरु » दिनराऊ जे जानहिं रघुबीर 
प्रभाऊ । दिसि-पाला 72;34:] अमर नाग किनर 
» । 2;254:3 बिधि हरि हरु ससि रबि “ । 
दिसि-बिदिसि [दिश-विदिश] ## ए70०प5 
व7९८गं००5., -- 57602;3 धर अंबर « एक भइ 
सायक किरनि समान मानहु महा प्रलय के कारन 
उदित द्वै घटु भान | दिसि-राज [दिशा-राज; 5९९ 
दिग>दिग-पाल] हुप्ावांधा$ 0 76कशा ट/कांधवों 
क7/९८गं०॥5., -- 7;:92 बिष्नु कहा अस बिहसि तब 
बोलि सकल » । 

दिसै [दिसना] शं.00 96 5९९७. -- ॥(333;50;2;] 
ओह जि - खूहडी कउन लाजु वहारी । 

दिस्टि [दृष्टि; 5०९ दिष्टि|[, शं०छ; अं; 00० 
९५९५5, -- 96; ?48;3 कँवल बिहँसि सुरुज मुख 
दरसा सूरुज कैँवल » सों परसा । » भइ आना (० 
टाकाहुर 706 परंर्ज; ८0770 टाबाह९ का 
०४ंधां०0, --756; राजे सुना « भइ आना । » 
बिछाना 60 5[#2०४१ ॥॥6 अंश (0 07व०७०06॥ 
(6 ९9५९५ 70]| 07). -- ?640;3 पंथ पूरि के - 
बिछावों तुम्ह पगु धरहु नेन हों लावों । दिस्टि-बैंध 
[दृष्टि-बैंध| १९८९७४०॥ ०76 आंह: 774६0. -- 
7?448:5 राघौ काल्हि - खेला । 

दिस्टिवंत [दिष्टि-वंत] ०९ 90 ॥45 8 एंडंणा, -- 
ए8क > कहूँ नीओरें अंध मुरुख कहूँ दूरि । 

दिहंद [7, वध्ाव्ावंव [7९5.047.] 09९४, -- 
/प727;:2;:2; दरीआउ तू » तू बिसीआर तू धनी । 
578प50;2 जालिम दिवांन षरांब षातिर राषि राषि 
> । 

दिहरी [देहली]। (7९5॥४००., -- 0(24:6;:3 « 
बैठी मिहरी रोवे दुआरै लठ संगि माइ । 

दिहाडियां [॥२४. दिहाडि, < दिवस] 8 489: 8।| (० 
00९. -- 0979;2 पूर्जें देव » महामाई मानें । 

दिहाडी [दिहरा]॥९70॥9]०, -- 5;2;2 सेवा संजम 
पूजा देव - दूजा । 53:5;0 देव » दोस्त दूजा पूगी 


दिहाडे 


आस चढी जब पूजा । 566स26 देवी देवल मूरति 
मांनें देव » लिंग बषांनें । 

'दिहाडे [रा दिहाडौ, < दिवस] 049, -- 0530;2 
पंच - पीव सौं मिलि काहे न षेले । दिहाडौ 
७35;0 धनि » धनि घडी ए साधौ भाई गोबिंद 
जी घरि आव्या ए। 

'दिहारी [देहली]।+#7९5॥४०0; 60075/९9. -- ताट5 
श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉमाँ ढूँढत बन में पाई 
प्रिया « । 

दिहिस [देना] ए.. (० शाए०; बड़ाई + ॥0 5809 
7९5९८. -- ?3;] कीन्हेसि मानुस “ बडाई 
कीन्हेसि अन्न भुगुति तेहिं पाई । दिहें 7368:5 पानि 
“ दसरथ के हाथाँ । 7457;7 जहाँ झुराहि « सिर 
छाता । 7529;॥ पतुरिनि नाँचे “ जो पीठी । 
'दिहेसि ?4क भुगुति - पुनि सब कहँ सकल साजना 
साजि । दी [देना?]. -- ७(344:7;:। थावर थिरु करि 
राखे सोइ जोति « वटी घट मह जोइ । 
/(793:4::2 जरा हाक “ सभ मति थाकी एक न 
थाकसि माइआ । 

दीआ [दीया] ॥8॥/; |॥70. -- 0₹48;2;:2 इकु 
लखु पूत सवा लखु नाती तिह रावन घर “ न 
बाती । 

*दीआ [देना] र.. 60 ट्वैए2, -- 5; ॥0487;;:3;] 
गिआन प्रवेसु गुरहि धनु - धिआनु मानु मन एक 
मए । /४८59;7;:3 पंडित मुलां जो लिखि - 
छाडि चले हम कछू न लीआ । दीई 4; दीओ 2; 
दीएँ 04 दीए 4, 

“*दीख [देखना] 7४, (0 5९९; |00९ ४४. -- [दीखना] एं. 
60 8९ 5९९४ 45. -- 99; दीखि 75:5;:4 सयन किएँ 
देखा कपि तेही मंदिर महुँ न - बैदेही । दीखु 
?327क कुसुम फूल जस मरदिअ निरंग « सब 
अंग । 

दीघ [दीर्घ] १4. ।078; 278ए९ (॥ं॥). -- 206;5 मन 
बिलषानूं करै बिलापू ये कत कींनों » पापू । 

दीज [देना] ४६. ॥0 87०. -- ?80;0 दरसन दीजै रांम 
दरसन दीजे दरसन » हो बिलंब न कीजे । काँध - 
60]070 4 5॥0प्रांव९:५ शांए९ 5प070. -- ?558क 
हम बिचार अस आवेै मेरहि - न काँध । दीजतु 
536प;:0 अपनों मनु परबस » है इन नेंननि की 
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छरनीं । दीजतौ; साषि » (0० ४९ 8 अंह0. -- 
50468;2 तब जौ कोठ साषि - तो अब कत 
पछिताती । दीजहु 270 7; दीजि 7574क सतुरु मरे 
जौं अंब्रित कत ताकहँ बिख - । दीजिअ ?649क 
आजु बाँचि जिय « आजु आगि हम जूडि । 
दीजिए. 9; दीजिऔ 7?459क भीखि भिखारिहि « 
का बाँभनु का भाँट । दीजिये 22; दीजियै 3; 
दीजियौ 755;25 दादू कहै जब दरवौ तब » तुमपै 
मांगों येह । दीजीऔ ४₹370;6;2 पाछे पाउ न 
» आगै होइ सु होइ । दीजे 35; दीजें 3; दीजे 
437; आदर मान + [006वा ज़ांगि बरल्लांणा बाते 
[000प्र'. --7523:5 निंदक दूरि न कीजिए « 
आदर मांन । मन « ६0 ९॥४7प5 076'5 507, -- 
7524:3 यहु मन » तासुकौं जो सुठि सेवग होइ । 
दोस « ६0 9]976, -- ॥७9:5 जमहि न » दोस 
मनहि न कीजे । तकि » 0 8०९; ८ए (शांत 
47०0७-74व5), -- 50344; उर उर चांपि बांधि 
भुज बंधन नष नाराच मरम तकि » । दीजौ 4; 
दीज्यौ 4. 

दीठ [दीठना; दीखना] शं. ॥0 9९ 5९९७, -- 0524;28 
आधा चलि पीछा चलै ताका मुंह म « । 
57520;46 सुन्दर उलटी बात यह अपनें नेंननि « । 
मसानां + 0006 5९९४ 07 06 ८शा्रांणा- 
87/0०प्रा6:॥0 06९ 770/09, -- 756;39 काल्सि 
अलहजा मैडियां आजु मसांनां - । नैंनां “ (० 
८५९५ 8/९ 40]९ ॥0 5९९. --757;9 मैं कया जांनूं राम 
कौं नैंनां कबहुं न “ । दीठा 24; 0|05;4 तंन मंन 
माहें जोईये तूं तां तुझ » हूं सुष लहूं । 095व;2 
सबद निरंजन गहि रहे उनि साहिब « । ]॥१७90;0 
देवा पातुरि बाजे मांदल नाचे येहडा अचंभा - । 

दीठि [दृष्टि; 5९९ दिष्टि] ६. श०७; &8/0; ०07/., 4९ 
€शं| ९५९, --]72;:456 सब कोउ कहे » इहि लागी 
निपट अनूप रूप रस पागी । ]५6;8 बैनी बनी कि 
साँपिनि आही बुरी » देखे तिहिं खाही । 

दीठी [दिखना] ए+., ॥0 5९८; [00 व -- ७.945;0 मारौ 
मारौ स्त्रपनीं निर्मल जल पैठी त्रिभुवन डसती 
गोरषनाथ “ । 6950;4 गरड भुवंगम संमि करि 
सूता देव द्वार रस मरदौ पूता मर्दत मर्दत हे है पीठी 
ते बात गोरष प्रतषि «» । 65239 बिणि बैसंदर जोति 


दीढ 


बलत है गुर प्रसादे “ स्वामी सीला अलुणी कहिये 
जिनि चीन्हा तिन दीठी । 65239 बिणि बैसंदर जोति 
बलत है गुर प्रसादे दीठी स्वामी सीला अलुणी 
कहिये जिनि चीनन्‍्हा तिन - । दीठै|७36; जेन्हों 
मुषडो - सुष थाइ तेन्‍हें कोई जई कहौ रे । 

दीढ [दृढ़] 44. #/0. -- ?₹2;। सुति का संत भगति 
» धिरौ । 

दीण [दीन] 44. 7०९१ए; ७/९४८॥९१, -- 053;29 दुषी 
न कीजे » कूं दरसन दीजै तात । 

दीणां [देना] ४. (0 €ए०. -- 0/06;3 तुंम सौं लीणां 
तुंम सों - । दीती 40 5प्राएशावैश', -- 99389; 
तेरी मूरति की बलि कीती वारि वारि हूं - । 

दीदनी [7., कवर; मत. दर्शनीय] वी, ए०७४॥ए (0 ७९ 
$९९॥, -- 07397:। आब आतस अरस कुरसी « 
दीवांन । 054;23 इके नूर घषूव घूबां » हैरान । 

दीदम [दीद; 7. व]. अं800. - 09222;:2 अजब 
अजाइब नूर » दादू है हैरांन । 0529;4 दादू कुलि 
आलम इके « अरवाहे इकलास । 053;:63 अलह 
आले नूर -“ दिलह दादू बंद । 054;:32 दादू हक 
हासिल नूर » करारे मकसूद । 

दीदार [7, क्षवक्] , आं88. -- 2. 9070०8/३८९; 
9९वपाज, -- 3, (2ए९-०0-९ए९) शाटणप्रतगाश णंशंता 
(7९ वंधाईवा।व), -- 93; (० ॥6 ॥8॥/, एफ), -- 
7079397:4 आसिकां » दादू नूर का नीसांण । (॥॥९ 
जंश्रंता 0 604, 40775 |॥78792९, 5 बा] 
९्व॒पांएबलगा एण एकाबटव, 6 एराप्रश7८| 
छछ9०्गंशार९, बाते 5070777९5 0 वधाईध4) . -- 
75;28 गुर गोबिंद तौ एक हैं दूजा सब आकार 
आपा मेटे हरि भजे तब पावे - । 753;2 लंबा 
मारग दूरि घर बिकट-पंथ बहु मार कहौ संतौ क्‍यों 
पाइओऔ दुरलभ हरि - । » दिषाना (0 40५ (0 9९ 
5९९७, -- 07258; दिषाइ » मौज बंदे कौं कांइम 
करहु निहाला । » देना ॥0 ४०0५ 0 9९ 5९९॥; 
शांए९ 4 शंधञं0०0, -- 0/7258;2 घेर घुदाइ पलक मैं 
षेलत दे » तुम्हारा । 0935;3 गुंनह फिल करि 
देहु दादू तलब दर «| » पाना 0096 409८० ॥० 
5९९; 8ए९ 27 ७79९४ ९॥८९, -- 0734:3 कुछ 


नांहीं थें कहा होत है दादू बलि पावे -» । 


दीना 


दीधला [देना] ४४.६० 8००. -- ][980;3 पहुपास 
कौंणैं दीधली प्रमला सांगि मांगि कास कौणें - 
क्रीला । दीधली ॥५७80;3 पहुपास कौंणैं » प्रमला 
सांगि मांगि कास कौणैं दीधला क्रीला । )7980;5 
अंग्रितास कौंणें “ गौडी जिभ्या नी बडी वलवती स 
बोबडी । दीधूं 09372;2 तंन धंन ताहरीं तें - । 
मन « ॥0 #5 ४6 शां00 00, -- 0/256;3 रांम रिदे 
थें बिसारी मैं माया मन - । दीधौं ८०४॥. ॥0 774८० 
किन्‍्हें अंत न > रे । #0 टांए€; णीड४', -- 94;0 
बाप जी एतलों अंतरों कीधौं जनम नांव दरजी नौ 
>। 

“दीन क्रांइल-ए; बी, 9007 छ्/९४८१९१, -- 302; 
092;4 दादू » दींन है तेरा । » करना ६0 
#प्रा॥0]९ 07९5९ -- (53;22 रांमहि थोरा जांनि 
करि दुनिया आगें - । दीन-दयाल 40, छाललंपि] 
07० 90००7" (500). - 83; दीन-दयालहि ॥; 
दीन-दयाला 3; दीनदयालु 2; दीन-नाथ |074 
(6 7007, -- 07258; तुंम्ह दीवांन सबहिन की 
जांणूं - दयाला । दीन-बंधु 670 ०९ 
॥०7॥७।०, -- 23; दीन-बंधू 2; दीनन्ह [दीन] वीं. 
(9.) 900७. - 77;38;2 कोमलचित » पर दाया । 

“दीन [7 कक] था; 7४207. -- ?2;2 अबाबकर 
सिद्दीक सयाने पहिलइ सिदिक » ओई आने । 
?2;3 पुनि जो उमर खिताब सुहाए भा जग अदल 
» जौं आए. । » गंवाना 0]0 2०7९६ 0०, - 
(55;29 » गंवाया दुनीं सौं दुनीं न चाली साथि। 
दीन-दुनिअ [दीन-दुनिया; &,-7, वंप्राजद पर थक] ६. 
झअंधापव। बात प्रणवए फरवा2९5 (१50: क्‍0९ हरल्डा 
छ़ठाव बाव 5 ए्र०१9): 4 7॥९।ए, -- ?20;3 
अलहदाद भल तिनन्‍ह कर गुरू » रोसन सुरखुरू । 

दीनता . |. -- 22; 7?24;:25 दया » सब 
स्यूं भाव पतिबरता कौ इहे सुभाव । 0964;व 
कोमल बचंन > दीजे रांम रसांईण भावे । 

दीनन [7 कक] (9.) जि; 7९४07. -- (8990;4 
दोठ आय » में झगरें देषहिं हंस कबीर । 

“दीना [दीन बव],[7007; प्राःशटा०व, -- 4; २2;:3 
तब रैदास बोले है » तुम उंचे हंम जाति कंमीना । 


दीना 949 दीपक 


८०7, 407. 5प्र0प589९|५, -- 7९5;:] तबही दीप-सिखा [दीप-शिखा] [.६0९ ]98776 ० 8 

मुसकि लाल ठाढे रहे ० । ]०४॥9. -- 7;230;4 सुंदरता कहूँ सुंदर करई 
“दीना [देना] ४४.६० ह|ए०; दोस » ॥0 9]400९., - छबिगृहँ - जनु बरई । दीप-सुत 500 ० |777: 

ए२4;5 काहे स्वांमी काढि न लीनां कोंन दोस पारस ]०7709८7 -- 766:75 कज्जल गज पाटल मसी 

कों - । दीनीं 3;दीनी 07; दीनु 8; दीने 7; नाग » सोइ । दीपु ]47]0. -- (६376;26:2 


दीनें 3; दीने 3; दीनों 6; दीनो 8; दीनौं 66; दीनौ काहे की कुसलात हाथि » कूए परे । 
78; दीन्हं 337; दीन्‍्हां 8; दीन्हा 200; दीन्हि 7077; “दीप [ट्वीप] बताते, -- 26; ८०7. एबकावदएबात 


दीन्हिडँ 2;5; प्रियबादिनि सिख » तोही । ?,--725;:3 यह जो - अधिअर भा बूझा । (607 

दीन्हिसि 72;29;:5 » अचल बिपति के नेई । 7॥6 “5९०ए८॥ 45]8705”, सप्त-दीप, [0 77९69०५४/| 

]3;26;। सुनत जरा - बहु गारी । दीन्हीं 50; 2९०9879]77ए 2०५ 0 ।07९-.70९07"9, 5९९ 

दीन्ही 6; दीन्हें 25; दीन्हे 57; दीन्हेउ 30; दीनहैं शरवंगवश्वाव, ए9ववंध 25: ) दीया-दीप, 0# 9 

2; दीन्हों [(872:5 जिन बन » दहा लगाई । 79शां्रहप्रौब 7 6प्रुंकवा, 2070. 06 50407 

दीन्हो 8; दीन्हों 26; दीन्हौ 7. ९ए९5 ०04 0८4] |949; (2) सराॉ-दीप, 0७ 
“दीप [दीया] ॥80॥0 ।4770. -- 98; 70302:4 चंचल स्वर्ण-द्वीप, 59074; ८00/., ९ ९४॥५; (3) 

> वहुत कठिनाई हंम तुम संग किसाकौ भाई । जंबू-दीप, ०७ जंबू-द्वीप, [॥0प्रवज्ञ[98; ००7. ९ 


?0;। सत्रबन सीप दुइ » सँवारे कुंडल कनक रखे छल 5, ८0ग047९१ै 00 06 0/क९०॥९5 ० 
उँजिआरे । [;263;3 श्रीहत भए भूप धनु टूटे जैसें (6 705९-४]07९ 07९९८; (4) लंक-दीप--.800 | 87८८, 


दिवस - छबि छूटे । (86 .०8.॥07' ० 70९ 5९९ एकवंशावएवाव, 0. 25, ॥, 5-7--, ८07. (6 
]27७ १४१ ॥॥6 पतंग (१.४.) ०७ /शांह2०१ 5९८7", श्कवं४, 07 ।075; (5) कुसस्थल, ०४ कुश-द्वीप, 

णीशा 6 707, 5 एश"ए ८एााता | एावांती क्राश्ाणार्तव ॥6 एप्रव्काव5 (१0९55फ्व०, 0" 
[॥श/प्रा'€; 06 707 5 76570] 782९ वें ह.रा०99?; ५४०४७. कुंभ-स्थल, ८077, 006 07९8505; 
98776 976 076 |॥779 |7 फ्रंट ।75 0प्राणा (6) महु-स्न्नल, ०/ मधु-स्थल; पत, गुह्म-भाग, ८०४. 

00 वैटव7, ॥कञॉं5 748९ 0९॥0785 00 [06 50८- 70777 ० ५९४४५; (7); सिंघल-दीप--5९८ सिंघल, 
"7906 ए एशशशांक्रा [0ए6 90९7फ,]7 जाट ८०, 06 5९शप्रव 07247?) -- ?25:5 दिया « नहिं 
इज़्एगीरट5 पी वेल्ववीए टाव्ाबलशा' रण तस उजिआरा सराँ दीप सरि होइ न पारा । 03;4 
2458074/7 [0ए९, 0 प्र ॥95 06९॥ प्र5९वे ॥ सूर नवाई नबठ खंड भई सातउ » दुनी सब नई । 
पावांब्ा वीशावापा'४ 707 बाटंशाा 0765; ९.६. (06 607४6 श्व्गांग(रु ण दीप, 000 
/॥$5ए३९2/0$4, >प्रवंधवट्वा7व ॥.35; ॥९80559, ॒णभ्गाण्प्रवज़4 गये [8॥/, 5९९ त३ज्र९ए, एचवंत 
त्प्रवाव्तावष्थाा॥4एव 4.40), -- 794;:2 कहहि सो « 37). -- 5937;। » सराव सप्त सागर घृत बाती 
पतंग के मारे । 73;46ख - सिखा सम जुबति तन सैल घनी । दीपइ ?49क जाँवत सिंघल - सबे 
मन जनि होसि पतंग । ?68क सो धनि बिरह बखानइ रूप । दीप-दीप 0ए९/5९ 9475 ०0९ 
पतंग होइ जरा चाह तेहि “ कंत न आवहु भृंगि 800७९, - 7;25:4 » के भूपति नाना । 

होइ को चंदन तन लीप । दीप-दान |477- दीपक [दीया] ४ ॥8॥; |87[. -- 236; 

णाशटिषंशह. -- 07334;:32 » दे हटरी बैठे नंद बबा /(60;3;:। जल महि मीन माइआ के बेधे - 
के साथ । दीप-माला 470७ ० [4775 (॥0क्‍0 पतंग माइआ के छेदे । 655 अलष बिनांणीं दोइ « 
ए्०/5॥9, ०" व 76 णाजवी ४४एव; ००, वां रचिले तीन भवन इक जोती । (४९८ ' दीप) 4 ॥8॥; 
(6 रात्ा९ा 0 ॥एजांटव प्रगांणा), -- $20;32;] ]8707. -- 09237; » दूस्टि पतंग ज्यूं यूं भ्रमि जले 
नाद धुनि तहां निरति गाजे » तहां छाजे । जंनि कोई रे । 79208;2 » ऐक अंभंगा तामैं सुर 


520;36;4 प्रिथीनाथ समाधि ज्वाला गगन मधे - । नर परै पतंगा । ॥68॥6 (॥#68 ॥8९ 5प॥ बाते 0९ 


दीपति 


77000), -- 07226;3 चंद सूर दोइ » कीन्‍्हां राति 
दिवस करि लीन्हां । 07369;। तीन लोक गृह धरै 
रचाइ चंद सूर दोइ » लाइ । ॥8६॥४ (शां7र०प्रा ण॑, 
जला 06 बरादा।वाव 50१705), -- 07382;6 तहां 
अंनहद बाजे अदभुत षेल » जरै बाति बिन तेल । 
76 |4770 (0 ]009५]९026). - 0946:2 ग्यांन 
का » पव॑न की बाती । 0947; चित चांवरि हेत 
हरि ढारै » ग्यांन जोति बिचारै | ॥॥6 |870 (र्ण 
[ए०७]९१६४०). --79277:4 माटी का मंदिर ग्यांन 
का » पवन बाति ऊजियारा | ८०हां, 
$ज़0गीयातह !वघ८व, [6 एरप्रशांटवं ०9९१९१९८९ 
हाए०॥ 0900० 5४6५/५. --75;4 पैंडे मैं सतगुर 
मिला » दीया हाथि । 759;। सब अंधियारा मिटि 
गया जब > देषा मांहि | ८0 5शा5प्रवं 
४78८0॥7९7/5. -- 5५520;7 सुन्दर » जल गयौ 
रही बिचारी बाति | ८000. 6 [477९ 0९ 
]8709 5ज700॥72९5 ॥#6 प्रौध्रा86 २९३५0 
जरगंता 0० ॥9व5 47८९० (5९९ ' दीप) 4 ॥80॥; 
]४7७०. --7552;30 » पावक आंनिया तेल भी आंनां 
संग तीनों मिलिके जोइया तब उडि उडि परें 
पतंग । दीपकु 8; 50325;:3 » पीर न जानही पावक 
परै पतंग । दीपग 3; 5५0980;7 नारी घट » भयौ 
हो ता मैं रूप प्रकाश आइ परै निकसे नहीं करत 
सबनि कौ नाश । 

दीपति [दीप्त] व. 80778; 747/, -- 0643;9 
अरुन चरन पंकज नष » जावक चित्र विचित्ररी । 

दीपमान बव4.प्र॥रं॥४९१, -- 07220:88 > सो 
मुक्ति न गहै और छुद्र सुख की को कहे । 

*दीपहि [$९९ ' दीप] 4 |8770; ८०४, ॥06 |#8॥6९5६, 
07 /6 |] ९७९८] (०094 ८।३४). -- 72;39;4 रघुकुल 
“> 

“दीपहि [5८८ *दीप] (5789]9) 5]800., -- ?49]क 
चाहे नारि पदुमिनी तौ सिंघल » जाउ । 

*दीपहि [दीपना] शं. 0 $४॥8०, -- 523स4; धर उर 
मैं रिधि रहत प्रगट मस्तक मधि » । 

दीपाँ [४०८ :दीप] ($7299) 5]900., -- ?587;7 
तुम्ह बारी तब सिंघल » लीन्हें दूध पिआइँ 
छीपाँ । 


दीरघ 


दीपांनां [दीपना] शं.60 5#08९., -- ]7964:3 आतम 
केरे तेज मधे तेज - । 

“दीपा [5९९ दीप] 4 |॥70. -- 77;8;4 अंचल बात 
बुझावहि « । ८0०7 ॥॥6 |#8॥९50, 07 7९ [९छ९८| 
(०4 ८४४). -- 72;:296;। सनमाने सब रबिकुल 
> 

“दीपा [४८८ *दीप] (६०ए९०४) 45]8005, -- 
॥२293;2;:4 बिआस महि लेखीओ सनक महि 
पेखीऔ नाम की नामना सपत » । (379९॥7) 
[5]904., -- 7360:5 कहिसि जाति हां सिंघल > 
तेहि सेवाति कहँ नेना सीपा । 

दीपावलि [दीपावली]।.709७ ० ]8॥/5, -- '7329;28 
मंगल कलस निकट >» ठाँ ठाँ दिखि मन भूल्यौ । 

दीपी [ह्वीपी] 90. ॥०४ए४४8 (0 40 छा0। (578/49) 
ते; 27 507040/, -- 5 8 ?; 70;:5 पहिरे 
खुंभी सिंघल » जानहूँ भरी कचपची सीपी । 

दीबा [दीप; दीया] 8 ॥8!77. -- 053;62 बातों तिमर 
न भाजई > वाती तेल । 

दीबान [दीवान; ».-7. #४क्क] 4 70फ| ८0प्रा४, -- 
/#(375;:20:2 उसु साचे - महि पला न पकरे 
कोई । दीबानि »(792;3:;2 किआ ते खटिआ 
कहा गवाइआ चलहु सिताब - बुलाइआ । 

दीबी [देना] ४४. (0 8४०. -- 59468;0 कहियौ मुष 
संदेस हाथ ले » पाती । 57545;0 रघुनाथ हाथ ले 
- । दीबे 50776;। या बाणक उपमा » कौ केहा 
कबि टोहै । दीया 237; (/5;] बडे बौहरै सांठा 
» कलतरि काढ्या षोटे । दीयें5; दीये 28; दीयैं 4; 
दीयो 20; दीयौ 94. 

दीरघ [दीर्घ] 40. 26; , |078 (४6 07 ॥6). -- 
प68;2 एकणि मूंसै दोइ अह गिलिया दून्यूं « 
काला । 756;। » आउ पुहुमिपति भारी इन्ह मह 
नाहि पदुमिनी नारी । 2, 00०75९, -- 07346;0 
मोहंन दुष » तू निवारि । ३, छांड (बात 
०९८4पर0]). -- 7९०6:3 बिमल कमल नेना « 
ढरारे । 7467; प्रथम केस - सिर होहीं औ - 
अंगुरी कर सोहीं । 0467;2 » नेन तिक्ख तिनन्‍्ह 
देखा » गीवँ कंठ तिरि रेखा । 4. ९737० 
(“&९३व57655; ८07८९#7 7077" ॥ 
एतफज्रांई]९:988, 9. 336), --6९76;3 « ढरारी 


दीवडे 


भारी अंजन सों दुति धारी । दीरघ-दान ४ 8 
87. -- 5५5;00 सुन्दर सदगुरु करि कृपा दीया 
“ । दीरघु छां2. -- 0(05:;2:3 आपस कठ » 
करि जाने अठरन कठ लग मात । दीर्घ 
, 078/॥9 5४778. -- 703;8 » जोति कौ 
दीपक लाजे । 2. 0५4., -- 77२6;4 करै बेद धुनि 
“ बांनी । 

दीवडे [दीप; दीया?] 4 ॥8; |877[0 (?). -- 
॥१292;;;4 जांचे घरि लछिमी कुआरी चंदु 
सूरजु “ कउतकु कालु बपुडा कोटवालु सु करा 
सिरी । 

दीवटी [दीवट] 4 8४470. -- (9435;7 जोति « 
मेली जोइ । 

दीवरा [दीवला; दीया] 4 ॥8; |8770. -- 0२658;5;2 
जउ तुम “ तठ हम बाती जठ । 

दीवला [5७८ दीवडे], -- 79238;। सपत लोक 
साहिबांन पूरि ले लिषमीं पियारी चंद सूर जाचै « । 
दीवलै 7(930;2 जब लग तेल » वाती तव सूझे 
सव कोई । 

दीवा [दीप; दीया] ॥8॥0 |870. -- ै॥8974;;:8; 
चउमुख »“ जोति दुआर पलू अनत मूलु बिचकारि । 
/२694;3:2; नामु तेरा » नामु तेरो बाती नामु तेरो 
तेलु ले माहि पसारे । 0958;3 » समानां जोति 
कहां छिपाई । 05:34 मथि करि दीपक कीजिये 
सब घट भया परकास दादू » हाथ करि गया 
निरंजन पास । 05;35 दीवै » कीजिये गुरमुषि 
मारग जाइ दादू अपणैं पीव का दरसन देषे आइ । 
77302;:6 रांम सरन जब भया पयांनां देषत मंदिर 
> वुझांनां । ॥8॥/ 0॥॥6 4776 (85 8 
८0०770०7507 07 6 50प 7 [06 0049). - 
६56;22 मंदिर मांहीं झलकती » की सी जोति । 
]8777 (85 4 ८ण7.47507 007 7॥6 0069 0 0९ 
७४7४0). --752;22 इस तन का » करों बाती मेलौं 
जीव लोही सींचौं तेल ज्यों तब मुष देषों पीव । 
4 |877[. -- 7/06;:2 भणंत नांमदेव राषि लै थाती 
प्रगटी जोति तहां “ न बाती । 

दीवान [४.-7. ॥४क्ा] . 70फ4| ८0प्रा॥ (ए[ ९ 
पृ+प्र० 006९: 0९ |प्रवंहु20९॥॥ ० 609); #4॥ ० 
गपवां९7१८०९, -- ॥6६24:5::2 भाउठ भगति सिठ 


दीवे 


काजु न कछओ मेरो कामु “ । 07263;0 हुसियार 
हाकिम न्याव है सांई के - | 0784:4 देषि ले 
दरहाल दादू आप हैं - वे । ७377;:2 नव लष 
तारा चलै जाके चलै ससिहर भांन दास धू कॉौं 
अटल पदई राम के ० । ८०ए४ (०॥॥6 ७०१५). - 
053;22 दादू हरदम मैं «» सेज हमारी पीव है । 
८०प्रा( (0[॥0॥6 ॥९४४४), -- 74:9 » दिल की षबरि 
पाई संसार देष्या कज रे रैदास की अरदास सुंणि 
हक हलाल पिछांणि वे । 2, ८०7. ७]]8॥ 45 ॥९ 
50एशशंह87, १-|त0णांगह बाते बट 
पव8०, - 7752;2 लेषा देनां सोहरा जौ दिल सूची 
होइ उस सांचै » मैं पला न पकडै कोइ । 
799222;2 जाहिर बातिल हाजिर नाजिर दांनां तूं 
“ | 07258; तुंम्ह » सबहिन की जांणूं दीननाथ 
दयाला । 709388;3 या करींम या रहींम दांनां “ । 
99397:7 आब आतस अरस कुरसी दीदनीं - । 
09398;3 दादू » तेरा जर षरीद घर के हैं । 

दीवानपना [दीवानपन; दीवानापन] ८०९55, -- 
7542;0 हड॒ हड॒ हड क्‍या हस्ती है » क्‍या 
करती है । 

दीवाना [?, #५व्काव्र] 44. ८४४2५. -- )7993;2 
वाच्छाव तू ही तू » रे तेरा तू हि - रे । दीवानी 
(0). -- ॥(373;76;2 के जाने आपन धनी के 
दासु » होइ । 

दीवानि [5७८ दीवान] 70फव ९0प्रा।, -- #६792:3;:3 
चलु दरहालु » बुलाइआ हरि फुरमानु दरगह का 
आइआ । 70527:36 षोटा गांठि न वांधिए साहिब 
के ० । 7१64:5 क्या तें षरच्या क्या तें षाया चलि 
दरहाल » बुलाया । 

दीवे [दीप; दीया] शश्ा; ।470. -- 0478;9;; 
तेलु » मुखि बाती तब सूझे सभु कोई । दीवै 
95;:35 » दीवा कीजिये गुरमुषि मारग जाइ । 
]870 (85 4 5ज00] 007 0॥6 94: 75 ०॥|फए 
जांगि। 6 जगह 00497 व 50] टवा 0९ 
80/९५९८०), -- 753;6 कबीर निरभे रांम जपि जब 
लगि » बाति । 5५003;4 सुन्दर सांई सेज बिराजे 
तेल न बाती ० | 522प4;4 बुझिए - है न 
उजालौ । दीवौ ]79226;:2 एक उदैस भूतला तास 
“ सनमुष भेटिला । 


दीषावत 


दीषावत [दिखाना] ए..60 5४०५. - ४22; भुषन 
बाजत ताल म्रीदंग अंगु - । दीषावैहि ७3;2 जेसें 
गुनी » काला क्रौपान । दीषावो /8;:6 करामति 
सो मोहि - । 

दीसंत [दीखना] एं. ॥0 ७९ 5९९॥, -- (54:26 कबीर 
हरि का भावता दूरहिं तें « । दीसई #6857;0;2; 
आवत कछू न » नह दीसे जात । 

दीसण [देखना] ७६. (0 5९९. -- 5580 पाया लो भल 
पाया लो सबद थांन सहेती थीति रूप संहेता « 
लागा तब सर्व भई परतीति । 

““दीसत [दीखना] एं. (0 9९ 5९९४, -- [देखना] ए 0. [0 
5९९, - 5; दीसहिं 3; दीसहि 3; दीसहीं (0 ७८ 
5९९४, --:52;:27 रबि के उदै न - बंधे न जल 
की पोट । 

दीसा [दीखना; दिखना] एं, 40 9९ 5९९॥; 477९4" 

45, -- 3; ?40;:6 कंचन कोट जरे नग सीसा 
नखतन्ह भरा बीजु अस “ । दीसी ?07;2 जनु 
भादौं निसि दामिनि » । 

दीसि [दिशि] 4#८९८ां००., - ४25; चहु - कोलाहल 
धुनी जाति । दीसी ?73;:5 चौंहं « बाषरी रोकी 
जाए । 

दीसें [दीखना] शं. 60 9९ 5९९॥ १[27९27 0 0९, -- 
9053;46 जीवत » रोगिया कहें मूवां पीछें जाइ । 
दीसे शा. 0 0९ 5९९४. -- 058;32 दादू आपा उरझे 
उरझिया « सब संसार । 0537;8 निहचल रहिता 
राम है जे - सो जाइ । 500स9 जल थल महि 
के जीव पीव नेंन न्‍्यनहि “ । 7०27;:6 डोलत 
बोलत नहि सूधे मग तन तें » न्यारी । 

“*दीसैं [दीखना] एं, (0 9९ 5९९४ १3]00९9/ (0 0९, -- 
[देखना] ए6. (0 5९९, -- 9; दीसै 233. 

दीस्न [दर्शन] &8॥ शं९७, -- पाना (0 8५९ [06 
०7707#प॥9 0 5९९ 5077९076, -- ?९2:2 राजा 
परीजा - पावे । 

-दुंद [दुंदुभि] 4]478० १#प०, - 7893;0 राम तेरी 
माया » बजावे । 7639;7 » मृदंग मुर ढोलक 
बाजे । » बजाना ६0 ॥070पल्‍7८6 06 04676 (5 
० शं/वव), -- ?7344;] साजा बिरह “ दल बाजा । 
८077 ॥0 50770 35 (07.9) ।९९४॥९०/पर॥5, -- 
ए55क भरे ते भारी होइ रहे छूछे बाजहि » । 


दुंदुभि 


दुन्दभि 59749:3 तहां शब्द अनाहद अति रसाल 
धुनि » ढोल मृदंग ताल । 

*दुंद [हुं] ००ताल, -- 5595 जहां गोरष तहां 
ग्यांन गरीबी » बाद नहीं कोई । दुन्द 5५077;2 
जइये कहां भागि कें सजनी रजनी » उठायौ । 

दुंदर [इंद्र] 4५४/०८. -- 60;;;2 है हजूरि 
कत दूरि बतावहु » बाधहु सुंदर पावहु । 
/'८6:7;2;2 क्रोधु प्रधानु महा बड » तह मनु 
मावासी राजा । 756;। दीन गरीबी दीन कौ दूंदर 
को अभिमांन » दिल बिष सौं भरी दीन गरीबी 
रांम । दुंदरि 2076; ॥ (९९॥४६५. -- 053;5 
दादू भीतर » भरि रहे तिनकूं मारै नांहि साहिब की 
अरवाह कं ताक मारण जांहि । 

दुदा [दुंदुर; 5. इन्दुर] 4770प5९ (5प्रट। 5 बा 
[£700/07/ .९/507/). --7879;2 » राजा टीका 
बेठे बिषहर करे षबासी । 

दुन्द्रा [धंध, 55] ८॥९०४४४४. -- (8762;2 कृतिम 
जनेठ घालि जग ० । 

दुंदि [दुदुभि] ६ 4 ०/2९ कप; ८0व. 50प्राव (85 
०476 ॥[7#९बवांगह ९ए2०"एश।९/९), -- ?577;:7 < 
डॉडि सब सरगहि गई । 

*दुंदि[हुंड्ड] ०० (०० 06 एथवा.5 ण ०900शां९५ 
[स्‍66 00॥ 70 36907, 35 8 7€5प्र 070 
ब८व॒पां॥0४ |0५]९02०). -- (875:] बिन गुरु 
ग्यान » भई षसम कही मिलि बात । 

दुंदु [हंद्र] 8 00. -- ५7;:3 जोरी मंडल जुवतीन 
बनी “ बीच आएऐ हरी धुनी «। 

'दुंदुभि 4]8/४८ वा/पा॥, - 8; 9;:2 सुनियत दिव 
“ कल घोषा । 7;327छ4 जोगींद्र सिद्ध मुनीस 
देव बिलोकि प्रभु - हनी । ॥73;50 » धुनि दुर 
धुनि हिय हरैं जे जै धुनि पुनि मुनिबर करें । दुन्दु 
57778;3 रति ताल मदन मृदंग बाजत » दुन्दुभि 
ढोल । दुन्दुभि 57978;:3 रति ताल मदन मृदंग 
बाजत दुन्दु - ढोल । दुंदुभी ; :37छ अति 
हरषु राजसमाज दुहु दिसि - बाजहिं घनी । दुंदुभी 
7, 

*दुंदुभि 9प्रावपाण॥ं (९, ० वैशाणा १९5४६००ए९० 
एछ प्द्वा एा0 07९७ मांग 07 76 ए5फ्र्धगपररव 


हर 


शा; 06 5386 ७व्रागा84 ८प्र'5९वे पद्म 000 04 
प्राप्ावं९), - 74:7:6 > अस्थि ताल देखराए । 

दु [दो; 450 7, 40, बंप] १0. (४०, -- 573; वैसियौ 
प्रबल » दिन के बालक मारी देषत तोहि । दुअउ 
७०४, -- 75: गउब सिंघ रेंगहि एक बाटा « 
पानि पिअहिं एक घाटा । 

दुआदस [ट्वादश, 4.५.] १0]. (/४९८।ए८; दुआदस-दल 
[५९०८ [02095 (5०९ अकास 3.), -- /(62:;4;2 
> अभ अंतरि मंत जह पउडे स्री कमला कंत । 
दुआदस-बानि [द्वादश-वर्ण] [छ९ए९ ८००प्रा5 (र्णा 
20०१): 0९5४ वृषभ (रण 20; 5९९ एकवंशदएवांव, 
0. 9, ॥. 4). --?00क कनक » होइ चह सोहाग 
वह माँग । ?93;4 कनक सुगंध « । दुआदस-सेवा 
[फ९ए९ तंरव5 छा घ०5॥9 
(लंएटप्राधक्ाएप्रौबां00, [92/772९ ०॥ 00 
5श९९ए॥78 7767007, #4णं॥ह ३ पंध्ार्ईबा व, 
एछ०णांगरु जाति [6 ॥९94, ॥९4778 06 ए०/ व, 
5९[[श8 70छ6९/5 णील/९१606 वेशाज, क्षाते 50 
00). -- ॥0२67;;7;:2 जउ गुरदेठ त « जठ 
गुरदेठ सभे बिखु मेवा । दुआदस-सिला [5९८ 
सिला]+छ९ए९८ [#्रव॥5. -- ॥२875;2;; जे ओहु 
अठसठि तीरथ नाबै जे ओहु » पूजावे । 

दुआपरि [्वापर| 0एव]7979 (07 ॥06 (774 0० 
6िप्रा 4825-9४ प्रव्व--ण 76 प्रणव जगगंटा 
7082200/ 7८९ पृ? 00९ 8९07, ०7 ववा24), -- 
/॥२346:::5 सतजुगि सतु तेता जगी » पूजाचार । 

दुआर [द्वार] 4000 82०; शाए'ध९९, -- 0; 
88974;;8; चठमुख दीवा जोति » पलू अनत 
मूलु बिचकारि । ४367;6;। कबीर मुहि मरने 
का चाउ है मरठ त हरि के ०» । 6;72: एहि 
बिधि जल्पत भयउ बिहाना चहुँ “ लागे कपि 
नाना । 77;:28;4 राज » सकल बिधि चारू बीथीं 
चौहट रुचिर बजारू । नवै-दुआर 706 60075 (रण 
(९ 0009). -- ७343;0;। नठमी » कठ साधि 
बहती मनसा राखहु बांधि | जम-दुआर 6007४ 0 
१५४7॥9, 0/ १९४८॥, -- ॥९482:26;:;4 “ जब पूछसि 
बवरे तब किआ कहसि मुकंदा । दसवँ-दुआर ॥/९ 
(९7 6007 (0 #वाफावावावा।-व; 5९९ * ब्रह्म: 


दुइ 


ब्रह्म-रंध, 400 सुषुम्ना). -- ?25;4 »गुपुत एक 
नॉकी अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँकी । 

दुआरा व, 4000 82०; श7'व7९९, -- 
॥8]659;:3:2 गुर परसादी कहे जनु भीखनु पावठ 
मोख » | /»(८6;6;:3 खाई कोटु न परल पगारा 
ना जानउ बेकुंठ “ । ४(367:58;। कबीर मुकति 
» संकुरा राई दसओं भाइ । ४367;:59;2 मुकति 
> मोकला सहजे आवउ जाउ । 0₹477;7;; 
बटआ एकु बहतरि आधारी एको जिसहि » । 
/५694:4;3:] पिंधी उभकले संसारा भ्रमि भ्रमि 
आए तुमचे « । ]73;62 पनच जाइ उत देसहि पारा 
सर आवहि इत राज - | 2, ८०४ ए4९ए (0[॥॥९ 
व्रत राप९/ ॥0 00553), -- ?38;7 माँझ 
रतनपुर सौंह - झारखंड दे बाऊँ पहारा । 3, [5९९ 
दसवँ-दुवार: [0ह0 6007 ०" 06 छवीफावबावीएव; 
5९९ ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, बाते 
सुषुम्ना). -- &8974;:4;। दसम » अगम अपारा 
परम पुरख की घाटी । ७॥)488;3;;:3 जननी केरे 
उदर उदक महि पिंड कीआ दस » । दुआरि 
, ९7770९-0007. -- 7759;5 रांम -» मति हरि 
पूछे कौंन है परा हमारै बारि | 2. (०४70) 
400७, -- ॥९34;24:2 दसवे » कुंची जब दीजै तठ 
दइआल को दरसनु कीजे । दुआरी 6007 
९77 87८९ (६0 ॥28५९॥). -- ?603क ढूंढि अजोध्या 
सब फिरिएँ सरग - झाँकि । दुआरु , ९श7'87८९- 
00०४. -- (7977;9;; जिह सिमरनि होइ मुकति 
> जाहि बेकुंठि नही संसारि । 2, (९४॥09) 400, - 
/(59;0:3;2 खिड़की ऊपरि दसवा » कहि 
कबीर ता का अंतु न पारु । दुआरू 742; नवों 
पँवरि पर दसों ० । 79;: पदुमावति गै देव « 
भीतर मैंडप कीन्ह पैसारू । दुआरें ॥2;47;3 
अवध प्रबेसु कीन्ह अँधिआरें पेठ भवन रथु राखि 
» । 2;39;2 उर धरि धीरजु गयठ » । 
दुआरे ४२67;:2;। सो मुनि मन की दुबिधा खाइ 
बिनु » त्रै लोक समाइ । दुआरै 5; 0(24:6;;3 
दिहरी बैठी मिहरी रोवे « लठ संगि माइ । 

दुद् [दो] 39].॥५०., -- 298; “0]0णांहहु (४० 
॥पर0९57--07 77978 77 40प06 49।ए-- 
#्67७5 0 4 #ए7902्गटवा एवांतव ए्0 04फ5 


दुइज 


॥07748९ ॥0 00067 8045 [97 ।॥6 000०). -- 
६5:3 तूरा » मुष बाजनां न्‍याइ तमाचा षाइ । 
(60 ट्टवांए2 87) ९5७7४ ([075॥)., -- /55;:89 समुझाए 
समुझे नहीं तो देहु धका -« और । (५४० (्वांव |९55 
जिया आंजारशा, ज्रगंट।5 7९०7१ ॥0 (6 पिएं 
77007; ८07, 4 [॥6 ]९55 0€4प्र), -- ?465;7 
पदुमिनि चाहि घाटि » करा । 

दुईइज [दूज] 6.0॥6 5९८०४वे 447 ० 4 प्रावा' 
लिप्रांश (प्डप्रवए एण 6 ८९४८९॥ 7007; 
0०९7 प्र5९तै # 729]00075 007 0९४५). -- 
?297;6 तिलक लिलाट धरा तस डीठा जनहूँ « पर 
नखत बईठा । ?447;:2 भा दिन एक अमावस सोई 
राजें कहा “ कब होई । 7447क राघौ पूजा 
जाखिनी » देखावा साँझ | ?472; » लिलाट 
अधिक मनि करा । ?९472:2 एहि निति « जगत 
महँ दीसा । 7472;4 तिलक सँवारि जो चूनी रची 
> महँ जानहुँ कचपची । 7572;4 »“ क चाँद धनुक 
ले उवा । 7573;:5 भौहँ धनुक ससि » लिलाटू । 
?62;6 जानहूँ » चाँद निरमली । ?62क देखि 
सो - सिंघासन संकर धरा लिलाट । 70;] कहीं 
लिलाट » के जोती दुइजिहि जोति कहाँ जग 
ओती । ८005 (#62) ॥86९ क007 ० (6 5९८णावे 
099. -- ?467:4 लघू लिलाट » परगासू । दुइजि 
?0;5 » पाट जानहुँ धुव डीठा । 75व;6 पुनि जों 
उठी » होइ नई । 755;3 ससि माँथ होइ « 
बईटी । दुइजिहि ?0;। » जोति कहाँ जग 
ओती । 

दुइमा [दुँहँ: दोनों] 40. 9000, -- 787908;3 हमहि 
कुसेवक तुमहि अयाना » दोष काहि भगवाना । दुई 
20; दुऔं 34, 

दुकान [#. वष्ातत्का, ?. वंप्रांप्या।] (. 4 50.0. -- 
.%76; त्रिस्थांन अंतरि रिष छाला गगन मंडल 
सीगी बाजे तहुवां ऐक - रच्यो है निराकार ब्रत 
साजे । दुकाना 5५023;3 देषे बहु भांति किरांना 
उठि जाइन और - । 

दुकाल [5. दुषकाल] ७१ ४6: िं।९, -- 4; 
(8585 जाको ढूँढत हों फिरा ताको परा » । 
प7;0:5 कलि बारहिं बार » परै । दुकालू 
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दुख 


?7?33;9 बहुरि देस महि भयौ सुकालू जहां तहां 
हो मिटि गयौ - । 

दुकूल [5.] 6 2०, ० टैणागां 8. - 7; 
5४245;3 स्याम देह » दुति मिलि लसति तुलसी 
माल । |273;98 रितु रितु के भोजन अनुकूल रितु 
रितु के बर फूल “ | १2;65 खग मृग परिजन 
नगरु बनु बलकल बिमल - । दुकूलहु #62:5 मृदु 
पदनन्‍्यास उठत कुमकुम रज अद्भुत बहत समीर 
“ । दुकूली 877:5 मरगजी माल सिथल कटि 
बँधन चित्रत कज्जल पीक «| 

दुकृत [दुष्कृत्य] 040 ०९०५, -- ॥757;322 तुम हित 
को » नहिं किये । ]778;253 ऐन बृजिन » दुरित 
अघ मलीन मसि पंक । दुक्रितु &7695;;;] 
नाराइण निंदसि काइ भूली गवारी » सुक्रितु थारो 
करमु री । 

दुक्ख [दुख; 5. दुःख] ह7९ 4507९55., -- 6; 
?4;:6एत जो » सहहु केहि काजा । दुकष 
, ९7९ 4507९55, -- 753;7 भगति भजन हरि 
नांउं है दूजा - अपार | 2, ८०7. 482९; 980 
आप्रथ70०7, --753;:। कबीर सूता कया करै उठि 
किन रोवे « । 

दुख ([5. दुःख] 94, -- 429; ७7343;8;2 छूटे संसा 
मिटि जाहि » | ॥(792;;:2 » सुख करि के 
कुटंबु जीवाइआ मरती बार इकसर » पाइआ । 
72:372 कह घटि जैहै नाथ हरत » हमरे हिय 
के । ]789;40 निपट परम सुख रूप इतर सब « 
बिसरावै । ॥१8;385 कुँवरि कहै » खंडन माई 
जरा आनि किन लेहि जुराई । ]768;28] हे चंदन 
“ कंदन सब की जरनि जुड़ावहु | 0768;288 सुख 
के भवन » दवन रवन कहूँ इत चितये बलि । 
दुख-द 08, ८8प्रशंव8 8९, 07 9थां।, -- 5; 
प7;2:8 अहंकार अति “ डमरुआ । दुख-दाइ 
[दुख-दाई], -- 7222;37 इकलौ बिष अपथ्य » लीने 
ताके प्रान मिलाइ । दुख-दाइक [दुख-दायक]. - 4; 
]30;:44 द्वादस मास बिरह की कथा बिरहिनि कॉौं 
“ जथा । दुख-दाई ; 76;:9;6 कुंभकरन रावन 
द्वौ भाई इहाँ हते सुर मुनि “ । दुख-दाता 6;99;2 
केहि बिधि मरिहि बिस्व - । दुख-प्रद 40. 
टबपरञंधहु .0॥, -- 7;5;2 बंदर्ड संत असज्जन 


दुखवइ 


चरना » उभय बीच कछु बरना । दुख-मई 
[दुख-मय] ४4. 9५४।पि।, -- ]725;28 तातें सोक 
तजहु - कर्म बिबस जु भई सो भई । दुख-रूप 4 
रंटपरा'४ एणांइषए, -- 77;:73क काम क्रोध मद 
लोभ रत गृहासक्त “ । दुख-हारी #टापरठएल रण 
5070७. -- 7;40;4 प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी 
सेवत सुलभ सकल - । दुखा हर#९. -- 77;:5 
समुझत मन > भयठ अपारा । 

दुखवइ [प्त. दुखाना] ए.. (0 #प्र6, -- ?5;4 चाँटहि 
चलत न - कोई । दुखावहु ?62;3 कर्वल चरन 
भुईँ धरत » चढ़हु सुखासन मँदिल सिधावहु । 

दुखारा [दुखी] 4. ह९एं॥8; $पशिषं!ह, - 
]6;35:6 सो सुनि रावन भयठ - । दुखारी 55; 
दुखारे 7; दुखाला 7धा7रपि।, -- /(793;5;:;2 जिमी 
नाही मै किसी की बोई ओसा देनु -। 

दुखित [दुःखित] 44. ४००१ ४ हर, -- 48. 

दुखी बदीं, बांड7255९व; .ग0९व; .2४॥९व, -- 3; 
दुखीआ /७२793;;3;:। » दरदवंदु दरि आइआ बहुतु 
पिआस जबाबु न पाइआ । 

दुखु [5९८ दुख] 43., 

दुगणी [दुगना; दूना] 34. ((.) +४० ०; 407७]९., -- 
/१657;2;;2 तो पहि » मजूरी दैहठ मो कउ बेढी 
देहु बताई हो । दुगांनीं 7727;2 तब तिहिं कह्ौ “ 
तेरह इतनां कौ मथनां है मेरा | दुगुन 6070९; 
८०४ 7 (6 व्वप्रएव।व 897९, -- री१82 चोपरि कौ 
सौ षेल इकगुन - तिगुन चतुरागुन री जा के 
नामेहि । » करना 60 774९ 00प७]९, -- 75;2;4 
कपि तनु कीन्ह » बिस्तारा । 

दुग्घ॒ [दूध] ॥॥0. -- 5753;4;:3 » ग्यान जब पाइये 
जा मन निच्चे तात । ]746:97 » फैन सम सैन 
रमा मन ऐन सुहाई । ]7274;:00 “फैन सम सेज 
बनाइ पौढे तहाँ कुँवर बर जाइ । ]767;98 » फैन 
सम सेज पर बेठी तिय रमनीय । 

दुघरी [दुघडिया] ६ 3 970ण[शंम0प5 करागाला 
(जरांटाव$5 5्य॑ंवक्‍0 0०८प्रा| 00९ ॥॥ ९ए९"ए 00प- 
शं९77 पंत परा०5 ९ए2/ए१79) . -- 72;272;3 > साधि 
चले ततकाला किए बिश्रामु न मग महिपाला । 

दुचते [दुचित; $, द्वि-चित्त] 40]. 6070]९-.77060; 
छबएछापह, - ता(0। » होत कछू न सच पाईये 
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दुतिया 


तू काहू सषी सों मिलि न मेरी सों । दुचित 
]2;302;4 » कतहूँ परितोषु न लहहीं । 

दुचिते ॥33:43:;3 - की दुइ थूनि गिरानी मोहु 
बलेडा टूटा । श२:5 मंगल गीत न कांमनि गांवे « 
भये बाजे न बजावहि । 

दुज [द्विज] [जां८९-०००॥: 4 874ा॥।, -- 5; 62;2 
वानी वेद वदत » दादुर हिये हरष हरियारी रे । 
574789; ता कारनि » बेगि पठायौ नेम धरम 
मरजादौ जात । 504855;0 भूल्यौ “ देषत अपनौ 
घरु औरे भांति और रचना । दुज-कौ-सुत 
[द्विज-सुत] 5०॥ ० 4 97बां। (९ 500 ० 
दा 5॥९३८॥९० 5द70097), -- 574]54:2 
कुबिजा हेत दियौ » माली कौ मन काम । 
दुज-पति [द्विज-पति; प. कपूर] ८४४0॥0/, -- 
]१85;60 अंजन मंजन चंदन » देवन खेवा । 
दुज-राज [द्विज-राज] [86 77000#. -- 68;] गिरिराज 
उद्धरन सुरराजमद हरन बदन पर » कोटि वारे । 
दुजनि (]0.) 4 87477, -- 59642:2] ते दीनी « 
अनेक हरषि असीस पढी । 

दुजा [प्त, दूजा] 44. 70067, -- 3; 055;:09 » 
को भावे नहीं येक पियारा मीत । दुजी (.). - 
7956;2 नांव मेरे मांया नांव मेरे पूंजी तुम बिन 
ओर न जानों - । 

दुडंडी [5९९ 'डंडी]. -- 6938;2 येक डंडी « 
त्रियडंडी भगवांन हूवा । 

*दुति [चुति][.790470९; 9९४प५. -- 55; (९02:2 
अंग अंग - छबि न्यारी | (काढए€्वपराए ण टकावा 
“गत शाह” 00 6 ॥95$ ०6787), -- 
50336; फीके अधर सेत विद्रम « नील कमल 
चपकाए । दुति-कारी |[च्युति-कारी] 94. 
ह्ा#०शां78. - 7:47;2 तिलक ललाट पटल 
“ । दुति-हीना [दुति-हीन] |प#/९।९५5. -- 72;99;3 
श्रीहत सीय बिरहेँ - । 

*दुति [दूती][. 8 ४९ ॥९552९0(27, -- 50338;3 
इतनी सुनत आइ गए मोहन लियै त्रिया » संग । 

दुतिया [ट्वितीय; प॒. दूसरा] 80. 4. ०:०७, -- 
(9938;। योगी कहै योग है नीका “ और न 


दुतिया 


भाई । 8727:5 » नाम पार्वती भयऊ । 

2, 30प0९ (709 | 7#6 ८वष््ध्व 8076: ९.६९. 5 
+5+, 07 6+]; 5९९ एक्रवंशवणवांव, 70. 309, ॥., 6; 
८0०7॥9९7७९१॥६० ७९ 4 ।प्ट(ए ।॥709), -- ?33;6 
मिलि के जुग नहिं होऊँ निनारा कहाँ बीच » 
देनिहारा । 

*दुतिया [द्वित्व; द्वैत] ((0०॥४७ ०) १0४॥॥9. - 
909330;0 » दोइ नहीं उर अंतर एक एक करि पीय 
कौ जांणें । 0755; तब » दुरमति दूरि नसांई । 
500969;4 जौ कछु हुतौ रह्मौ पुनि सोई - भाव 
बिलांन्यौ । 

हे दुतिया [द्वितीया] . ६5९८०४व 04ए ० 4 |प्रावा' 
लिपगांश प्रषप, शां। 6 ट'९४८९४ 70070, -- 
5५6;0 वे देषो राघो है आवत दूरहि ते » के 
ससि ज्यों पुरजन ब्योम बिमान बतावत । 85323 
जस > को चन्द्रमा सीस नावे सब कोए । ]५5;99 
तिय तन रूप बढ़त चल्यो ऐसें - चाँद कलन करि 
जैसें । ॥7284;:60 ब्रज मैं दिन दूलह नैँद नंद छिन 
छिन » कौ सौ चंद । 5५92;0 अधिक छबि 
उपजति मनहु उदित ससि दुति “ बर । 

-दुती [द्वितीय; प्र, दूसरा] 80]. 4, 5९८००७०. -- 052;3 
पहली श्रवन » रसन तृतीय हिरदे गाइ । 

2, 400०7, --77926:3 कहि कबीर रघुनाथ भज 
नर » नांहीं कोइ । दुतीअ ७॥482;27;3;2 कहि 
कबीर जगजीवनु औसा » नाही कोइ । 

*दुती [द्वित्व; द्वैत] ((९९॥॥४४६ ०) १7479, -- 0529;7 
पूरण ब्रह्म विचारि ले -“ भाव करि दूरि । 

दुतीय [द्वितीया] [. $९८०४वे वबए ० 4 प्रावा' 
लिप्ाांश। प्रषप्र, शञां। 6 ट'९४८९॥४ 77007, -- 
8५7 हरि कौ हितु ऐसौ जैसो रज्न मजीठ संसार 
हित रज्ञ कसूम्भ दिन » कौ । दुतीया [726;24 
दधि सुत उदय मानो » की धारा । 570336; नष 
रेषा उर मंडित यों जनु » चंद उगाए । 

दुतीया [द्वितीय; म. दूसरा] 80]. 5९८०४०, -- 6528 
धरे अधर परचा हूबवा तब » नाहीं कोय । 

दुद्ध [दूध] ॥॥. -- 57522;22 सुन्दर अपने भाव तें 
मूरत पीयौ « । दुध (७॥ग6 45) ही. -- 
/॥8]659;;; नैनहु नीरु बहै तनु खीना भए केस 
» वानी । ४7324:7:3 तुम कत ब्राहमण हम कत 


दुनिया 


सूद हम कत लोहू तुम कत » । ॥7948;3 कहे 
कबीर येक में जांनीं “ का - पांनीं का पांनी । दुधु 
था|, -- ८8;0 ब्रज वधू मनु हिरन हार खसि 
पीवे « दोली । (९१8;:5 » पिवाइ सुभेषु रचाइ 
सुपूत नाँ घोली । 

दुनहूँ [दूँहूँ: दोनों] 40. 0000, -- 3; ?75;7 धरम 
निआउ चलइ सत भाषा दूवर बरिअ » सम राखा । 
दुनहूँ 730;7 होइ गिरिही पुनि होहिं उदासी अंत 
काल “ बिसवासी । 

दुनिअ [दुनिया; #. व्माएज्व] 4. (8९ ४००४ (5९९ * दीन> 
दीन-दुनिआ). --?20;3 अलहदाद भल तिनन्‍्ह कर 
गुरू दीन » रोसन सुरखुरू । दुनिआईं (॥९ 
५४076, -- ?5:3 अदल कीन्ह उम्मर को नाईं भइ 
अहान सिगरी ० । 

दुनिय [प्त. दुनियावी] 40. ण 6 ४०१: 9९०७९. - 
055;:66 » दुषी हम देषतां साधनि सदा अनंद । 

दुनिया [दुनिया; 6, 4्राखव] 05;. , 006 छा; 
५००0 ४४ांए्र25 (5९९ *दीन>दीन-दुनिआ), -- 
97397;0 भिस्ति दोजग दीन » चिकारे रहिमांन । 
#77;0 औसा भेद बिगूचनि भारी बेद कतेब दीन 
अरु » कुंण पुरिष कूंण नारी हो । 053;62 
आसिक एक अलाह के फारिक » दीन | (० 
8 $ज़ाणाजा। 07 799५9). --755;28 » के धोषें 
मुआ चालत कुल की कांनि | 2, 502०५; ०९" 
[९०|९. --7न्‍53;22 रांमहिं थोरा जांनि करि « 
आगे दीन । 77526;7 कबीर » देहरै सीस नवावन 
जाइ । 757; कस्तूरी कुंडलि बसे प्रिग ढूंढे बन 
मांहिं असै घटि घटि रांम है - देषै नांहिं । 
50709:2 यह » सब फीकी लगी अरु फीका 
जुमल जिहाना । दुनियाईं 8९ ४००0. -- ?225; ते 
विष बान लिखों कहूँ ताईं रकत जो चुवा भीजि 
» । दुनियाई 78/46;3 कहें कबीर सुनो हो संतो 
भर्म भूलि - | 878;] भूले राम भूलि « । 
ह8733;3 विषय सरूप भूलि - | 77927;2 षेचरि 
गनिक कही काई पथ स्योौं या षेचरी - । दुनी 5; 
८०7. छ्रणावीजए 74८7०75, --755;:29 दीन 
गंवाया » सौं दुनी न चाली साथि । » कै साथि 
चलना 60 80 06 ७३ए ०76 ०7, -- 7525;4 
माला फेरें क्या भया जौ भगति न आई हाथि दाढी 
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मूंछ मुडाइ के चला -» के साथि । दुनीआ 6; 
#7325;:4 कहु कबीर सुनहु रे गुनीआ बिनसैगो 
रूपु देखे सभ - । दुनीयाई (97:2 सबद अतीत 
का मरम न जांनां भ्रमि भूली ० । 

दुनो [दोनों] 40. ७००७. - 7890;0 संतो राह » इम 
दीठा । 7890;3 ये हलाल वे झटका मारैं आगि 
» घर लागी । [7876व;2 हिन्दु ले जारै तुर्क ले 
गाडे यहि बिधि अंत » घर छाँडे । 

दुपसु [द्वि-पद] ॥४0-९882०6 006९: #प्रात॥, 0" 
७76, -- 5944; अपसु » पसु भाषा जाने सूरज 
जोति संवारी नगरनि मैं नर नारी मोहे अबिगत 
अलप अहारी । 

दुपहरि [दो-पहर] ॥/0089. -- |१24;:507 » तहँ 
डाइन सी आवबै ताहि निरखि तिय अति दुख पावे । 
दुपहरिया )795:496 > के फूल बलि निसि फूले 
तुव चाहि । दुपहरी 7/0;0 नर जांणैं अमर मेरी 
काया घर घरवात - छाया । 

दुबटौ [दो-बाट] ०/०55४०४५5, -- 7774;3 कोस पांच 
परि « आयौ रहे थकित दोठ भरमायौ । 

दुबध्या [दुबधा; 5. द्विविधा] ६. 40प्0(; 
प्राा८९४०ा॥५०, -- 5; 054;304 आंगनि एक कलाल 
के मतिवाला रस मांहि दादू देष्या नैन भरि ताके » 
नांहि । 

दुबले [दुबला; दुर्बल] 0. ७४८७८. -- ]0992;6 मैं 
आनाथ » शरण सये तुज कू । 

दुबारे ह्वार] (7९) 80075 (07 #4प्र/३| 00070785 
०70९ ७०49५). -- 080;87 नऊ » त्रक के निसदिन 
बहे वलाइ सुचि कहां लों राषिए राम सुमरि गुण 
गाइ । 

दुबासा [5८९ दुर्वासा] 07४६5. -- 84; जमदगिनि 
सींगी » मारकंडेव वालमीक प्रिगि अंगिराइ । 
56;86 » जिय दोष धरि गयौ बंदें न सराप । 
522स2 सोई कथा > भाषी दूंन्यूं एकही घाट । 

दुबिद [5. द्विविद] 0जंणंव (४. ण 4 शाणा(2ए 
शशालाव ता रिक्वात4टक्ात4 5 ब07फए, -- 7"6;43;] 
कहूँ नल नील » बलवंता । 6;:50;। कहूँ नल 
नील “ सुग्रीवा । 76;:98;2 बानरराज « 
बलसीला । 


दुर्‌ 


दुबिध [दुबधा] [. #९॥9007; १0प0/, -- २;0 परचे 


रांम रमें जे कोई पारस परसें - न होई । 
]2;302;3 » मनोगति प्रजा दुखारी । दुबिधा 
. ॥९॥०00; 40700. -- 0735;:23 जो लगि मन 
में - होई | 2, वांह्रांवलांणा, -- 57730;6 पंडित 
मूरष मूरष मूरष जब लग अहं न जाई पंडित पंडित 
मूरष पंडित » दूरि गमाई । »०64;7;:3;। साई 
प्रीति जि आपे लाए गुर परसादि » जाए । 
/035;;3;। » सहजि समाणी । ७7२67;;;3 
परचे रामु रवै जठउ कोई पारसु परसै “ न होई । 
/२67;:2;। सो मुनि मन की - खाइ बिनु 
दुआरे त्रे लोक समाइ । ३, ८णा., वंप्रभा(ज (णीशटरा 
7 20 शा 068 7९47778 ० द्वित्व, 
वांजवंस्वा655; वप्रबज; वंडांगरलांए0, 0/फ९९॥ 
(९ 794 बाते 06 076 (२९०9, 35 20 0083८]6 
(0 (6 ए&07). -- /7९365;25; कबीर प्रीति इक 
सिउठ कीए आन »“ जाइ । ७(333;46;4:] उनमनि 
मनूआ सुंनि समाना » दुरमति भागी । ॥€343;7;2 
» मेटि खिमा गहि रहहु करम धरम की सूल न 
सहहु । 778529 मुषतो तबही देषिहों जब दिल - 
जाय । 755; मुष तो तबहीं देषिओ जौ दिल 
की » जाइ । दुबिध्या 4;|/365;2 मंन हीं - 
नांनां भेद | 09378;2 » दुरमति दूरि गंमाई । 
दुब्यध्या 0[7376;2 » दुई पष रहिता जे । 

दुबे 9906 (0०णंए९व; ५, ० 8 879॥777 $5प्र0- 
८०रग्रपपाए. - 0२5;: » तिवारी चोबे आये 
ब्यास आचारिज पाठिक धाये । 

दुभाव [दुर्भाव] 994 व55०आं07; ००॥ 87९. -- 
प्ाट76 काहू की झुक हमें देत री उपजत » । 

दुभाषी [दुभाषिया] 0 क्‍70९/7/7९(९०/, -- 7;2व;4 
उभय प्रबोधक चतुर « । 

दुर्‌ ए7र. 984; ७7०78. - दुरंत [दुर्‌-अन्त] 44. 
शशा0प ९४7०. - 77:97ख काल कोटि सत सरिस 
अति दुस्तर दुर्ग “ । दुरंतरी ८07 क्षॉीट्प्रॉए 0 
प्रा0९०5०7व., -- 78573 हरि की बात » परी न 
काहू जान । दुरगंध [दुर्गध; दुर-गंध] 6. ७4० 
57९]|, -- 0॥24:4::3 असति चरम बिसटा कि 
मूंदे “ ही के बेढे | 5569 कंचन कवल किरणि 
परसाइ जल मल > सर्ब सुषाइ । दुरगंधला [प्त. 


दुरत्यय 


दुर्गंध वाला] 07९ 50९7१ 0०4१9, -- 59062;2 
तुम कहा गर्व गुमान करत हो नष शिष लों - । 
दुरगति [दुर्गति] . 79880प॥९, -- 50772;2 हरन 
“ करन शुभ मति परम दुल्लभ गाइये । दुरजन 
[दुर्जन] 40 ९एा| .720500. --785269 सज्जन से « 
भया सुनि काहू के बोल । दुरतिक्रम [दुर्‌-अतिक्रम; 
दुष्तर| ब6., बाप 70 9955; पा4५०१90]९ (85 
0९४४॥). -- 77;94;4 अंड कटाह अमित लय कारी 
कालु सदा » भारी । 

दुरत्यय [5.] 44. ॥9८८९५»४०|९, -- 799;8 तिन 
करि महा » सोई जो देखे सौ अचरज होई । 

दुरबल दिर्बल] 44. 00०५९०।९५५, -- ॥२875;;2;2 
सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंदु “ धनु लाधी । 
१53;256 » अंग पतंग प्रबल पावक में जेसें । 
दुरमति [दुर्मति] 2; , 40. क्षाते हा, (4णंधह्ट 7) 
€९शं। प्रांधव, -- 54:22 » दूर बहावसी देसी सुमति 
बताइ । 5प763;0 देषहु “ या संसार की । 
2, शराणाहु जॉंह 8707९6, -- ॥8974;:3;] 
उपजे गिआनु - छीजे अंग्रित रसि गगनंतरि भीजे । 
9007378;2 दुबिध्या » दूरि गंमाई । 0755;॥ तब 
दुतिया » दूरि नसांई । (85256 सकलौ » दूर कर 
अच्छा जन्म बनाव । दुरलभ [दुर्लभ] १0ां. 
वागिटिप्रो0 ग0व4, 67 0047: , [7/९८०प5; 
5८8/८९, -- (/34;] हरिपद » अगंम अगोचर 
कथिया गुर गंमि बिचारा । 753:2 कहौ संतों 
क्यों पाइओ »- हरि दीदार | 593998; जो रस 
सिव सनकादिक » सो रस बैठी षोइ । ]3;36;4 
जोगि बूंद -“ गति जोई । 2, 89८८९5»७|९, -- 
/८23:3;:4 पीवहु संत सदा मति » सहजे 
पिआस बुझाई । दुराचनि [दुराचारिणी]. 4 आंध्र 
५४०70, -- न्‍9455;0 मेरौ हार हिरांनौ मैं लजांउ 
सास “ पिय डरांडं । दुराचारनी 0/52: « रचि 
भेष बनांवे । दुराचारी 8 ५०८०० 9९75०४. - 
755;73 » बैसनों बुरा हरिजन तहां न जाइ । 
दुरात्मा [दुर- आत्मा] 4 शांट72०९ ९४507, -- )१275;:29 
अरुन कमल से कोमल पाइ डसत भयौ - आइ । 
दुराधरष [दुर्‌-आधृ] १4]. ॥०7१ 0 5प.]07255, 07 
0एल८टणा€: णां2ए9, -- 7;86:2 « दुर्गम 
भगवाना । 77:97ख धूमकेतु सत कोटि सम « 
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भगवंत । दुराराध्य [दुर्‌-आराध्य] 44. क्षंगरिटप्रॉए 0 
[70०77 90०, 0" 0 ४07/5#9 (#08 89४). -- 
प्‌;70;:2 » पै अहहिं महेसू । दुरास [दुर-आशा] 
495९ ॥079०. --79457;9 सुक नलनीं बंधन क्रम 
पास आंन उपाधि उपज्यौ » । दुरासद [5.] 0. 
तांगिट्पा। 00 00भा7, -- 035;2] तुम हीं महा 
काल धारे दंड प्रचंड कराल । दुरासा [दुर्‌-आशा] 
4]5९ ॥0/९; १९४४7. -- 5;3 रोपी आय पास 
पासि » केरी भटकि देत वाही में फिरि फिरि 

फेरी । 5954;:0 दिन दन दीन » लाग्यौं सकल 
लोक फिरि आयौ । 7;24:3 सहित दोष दुख दास 
» ॥ दुर्ग [5, दुर-ग] 4076 (९5७. ०॥ 4 शा). - 7; 
6:39;:5 जानत परम >“ अति लंका । 5920;2 
सकल जीव जल थल जिते भेष धरि धरि तिते 
रचित अघ अटल भय > भारे । दुर्गम वी, 
वाया 40 ८८९55, -- 4; 754:275 « मगहि 
सुगम करि जाने । [;78;3 गिरि त्रिकूट एक 
सिंधु मझारी बिधि निर्मित « अति भारी । ॥;86;2 
रुद्रहि देखि मदन भय माना दुराधरष « भगवाना । 
दुर्गेय [दुर्जञेय] 40. कारगिट्पी। 00 ७6 [त0एाा, -- 
26:3 जौ कहहु कि हम अस » पायौ परे न 
जाकौ भेय । दुर्घट 44. कागटपा 40 9९ 
3९८८०॥॥[०॥5॥60; प्रत॥090]९, -- '7262;:34 अब 
बिधि कहत कि निर्गुन ग्यान तिहे समान » नहिं 
आन । 6;49;5 कोपि कपिन्ह » गढ़ु घेरा । दुर्जन 
9; दुर्जनता . ज़ांटाए2त76९55., -- 7262;:5] देखहु नाथ 
» मेरी महिमा चह्मौ चह्मौ प्रभु केरी । दुर्दिन ३ 04 
4४9५. -- 753;:254 सेज बसन सब धूपित करै सौरभ 
करि » सौं अरै । दुर्दुरा [5. दुर्द्धर] 44. कप 0 
॥00; ए९"ए 9०९", -- 748;:3 कमलनीं « 
एके जु बिढा परमल मधुकर घिवन गैला । दुर्नाद 
[दुर-नाद] शाबाताहु था 4 50प्राव: 4 

(९7707, -- )779;263 कौनप अश्रप पुन्यजन 
निकषासुत » । दुर्बचन [दुर्‌-वचन] [0प४0५5 
७४0705. -- 7;38;2 में - कहे बहुतेरे । 76:90;5 
सुनि » | 76:9;: कहि » क्रुद्ध दसकंधर 

कुलिस । दुर्बर्न [दुर्‌-रवर्ण] ॥]५९/. -- ॥762;23 रुक्‍म 
रजत >» पुनि जातरूप खर्जूरि । दुर्बल 4१. 

५४९४८, -- 4; 05;32 कांमधेन घट घीव है दिन दिन 
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» होइ । 773;2 दिन दिन » होइ सरीरा लाज मरै दुरजोधन [दुर्योधन] 0प्राए०व॥ब्रा (50 


कछू कहै न पीरा । दुर्बलता. ५४४८४|०४९५५, -- 
प7;22:5 सुमति छुधा बाढ़हइ नित नई बिषय आस 
“ गई । दुर्बाद [दुर-वाद]72७/०००८॥, -- » कहना 
00 ८0०77]/[वां॥; 7धव|, -- 75:20 कपिहि बिलोकि 
दसानन बिहसा कहि “ | १6;08 तेहि कारन 
करुनानिधि कहे कछुक » । दुर्बादा 76;33;3 
सनन्‍यपात जल्पसि -« । 76;49;3 सो उठि गयउ 
कहत -“ । 6:5;3 नाना भाँति करेसि » । 
]6;:74;:2 पुनि भा प्रगट कहइ » । दुर्बासना 
[दुर-वासना] +. ९शं। 4९,7९८, -- 73;44:2 - कुमुद 
समुदाई तिन्‍्ह कहूँ सरद सदा सुखदाई । दुर्मति 
[दुर-मति] ९शां। ॥700. -- 7893;:2 > केर दोहागिनी 
मेंटे ढोटेहि चाप चपेरे । ]726;49 « कंस महा 
हित मानयौ । दुर्मद [दुर-मद] 4. 4. #९४एए 
कप - 76;:64;:] कुंभकरन « रन रंगा । 
2. #शाटां26, -- 76:82;:2 रन > रावन अति 
कोपी । दुर्लभ 40. कप. 40 00भा7; ॥8/९, -- 
90; दुर्लभा 778776;4 राम नाम अति » औरै ते 
नहिं काम । दुर्लभे ॥१39;335 मुनिन हू « । 
दुर्लभ 5५5;2 सुन्दर सदगुरु सो मिल्या जो - 
जग मांहि । 57920;। अति » कारिज । 5प750;4 
मनुष देह - है । 

!दुर [द्र] १4. धां5६87/0. -- * करना ॥0 ९707९, -- 
५29; » कीये श्रम अती सुष भये । 

<दुर [#, बचाए, ?, वा 9९7] 4 |त74 ० (७॥6?) 
]075९., -- ?496;3 काले कुमँँइत लील सनेबी खंग 
कुरंग बोर » केबी । 

दुरईं [दुरना] शं. ॥0 ७९ ॥#04०४8, -- 72;93:। लखब 
सनेहु सुभायँ सुहाएँ बैरु प्रीति नहिं - दुराएँ । दुर्‌इ 
]2;264:) तात कुतरक करहु जनि जाएँ बैर पेम 
नहिं » दुराएँ । 

दुरकारै [दुतकार] 5०००8. -- //23;6 ब्राह्मन क्रोध 
करै » नीकसी नग्र तें नाही मारे । 

दुरगा [दुर्गा]. 0प्रा४ट8. -- #९62;2;:2 » कोटि 
जा के मरदनु करे । 

दुरज्ञ [द्वि-रंग; ए. धंध्-ध76] 40]. [४0-८०।07/९व., - 
पाट73 वह तो हुती हीरनि षचित पै यह » परनाँ 
लालहि मिलि लेहूँ लरि । 


एतक्रावड7व बाते ९१९5४ 0 ॥6 #4प्र/8ए 
७7००४७) . -- ७7693;;2:] मेरी मेरी केरठ करते 
“ से भाई । ४(63;2;:7;:2 सहस कोटि बहु कहत 
पुरान » का मथिआ मानु । 5037;। » को मान 
भंग करि बसन प्रवाह भरै । 

“दुरत [5. दुरित] आ7. --799;3 कहिं कबीर दुष 
भंजनां करि दया » निकंदनां । 

“दुरत [दुरना] शं.0 80 0प्रा 0706 छबफ्: 
वांउ77०7; 06 #ांवेवेशा, -- 5; 6९3;:2 करत 
चिहन » नही तेरे । 5५3277;0 नाहिने » हरि पिय 
कौ परसु । 50330;0 नाहिन » नेन रतनारे । 
दुरति )732;94 घन मैं चमकति जैसें दामिनि भौनहि 
भाजि » है भामिनि | 5५247;3 अपनी देह भइ 
बड बैरणि - न दुरी दुरावति । 5॥3036;0 माधौ 
नाहिने “ जो हृदे बसति । दुरतु ।(०94;:4 तेरी तो मै 
चेरी राधे मो सों न - है । 

दुरित [5. दुरित] #॥. --(947;2 बहु पाप परबत 
छेदनां भौ ताप - निवारणां । 

दुरबासा [5८८ दुर्वासा] 077एव5६., -- 540स34 छपन 
कोडि आवसट्या कहा » कीन्हां । 72;:28;3 लोकहुँ 
बेद बिदित इतिहासा यह महिमा जानहि -» । 
2;265;:2 सुधि करि अंबरीष » भे सुर सुरपति 
निपट निरासा । 3;33;4 » मोहि दीन्ही सापा । 
?२6:5 फुंनि » गुरु तुम्हारा हरि भक्तन के सरनि 
उबारा । 

दुरवत [दुरना] शं, 00 80 0प्र ०7॥९ एब५; 
45409]0०4/. -- 6;2 » क्‍यों ब दुरै सुनि प्यारे रंग 
मै गहिले चैन मैं नेन । 

दुरवही [दूर] ४0. ४४. -- ?02;:6;:2 रांम बिमुष ते « 
बसावे । 

दुरवासा [5९९८ दुर्वासा] 0प7एव्व54, -- 00१693;;4;: « 
सिठ करत ठगउठरी जादव ए फल पाए । 590; 
> कौ श्राप निवास्थौ अंबरीष पति राषी । 

दुरस [दुरुस्त; 7, वंप्राप्रन्‍ा, 0९९८५, ५0]९, 
॥९४॥77] 40. 8, -- (/0420;2 सो हींदू सो 
मुसलमांन जाका > है इमांन । 


दुरहिं 


दुरहिं [दुरना] एं, ॥0 8०0 ०प्रा "76 ७४७; 
059]7९87. -- 7;347;2 प्रगटहिं « अटन्ह पर 
भामिनि । 

दुराइ [दुराना] ए. 00 #46; 7॥९7709९ (450 दुराना, शं. 
(0 था5०[07९27), -- 0;7004:3 बसन अवर कीए 
चिहन - लीए । 506;:0 कहत माता ब्याह की 
तब हसत बदन » । दुराई 572786;:0 यह सषि अब 
जौ कहां - यह हम अब लो कबहु न देषी आजु 
कहां ते आईं । 5५484;0 रघुपति महाराज इत ठाढ़े 
ते कत नाव » । 72;3:3 कटुक कठोर कुबस्तु 
- । दुराई.40 ८00८९, -- 7; ४29;6 तरनि 
अकास प्रकास तेजमय रह्मौ « । 2.60 एबराद2 #प्रत 
(78५8). --(/54;:] अनेक जतन करि गाडि « 
काहू सांची काहू षांई । दुराउं।0 |॥0०. -- 
504873;] बाहिर भीर बहुत भूपनि की पूछत बदन 
>। 

7दुराउ [दुराव] ८०7८९८४॥४९४ -- » करना ॥0 
बश॥77970 ८07९९), 0०" त€८शए९८, -- 57322;0 
काहे कौं “ करत मन मोहन मिटे न चिन्ह उर अंक 
जुते । 

“दुराउ [४6८ दुराइ]. -- 7:49 तुम्हहि समान सुत 
प्रभु सन कवन - । ॥2;75 भरत सपथ तोहि सत्य 
कहु परिहरि कपट » । दुराऊं 0|88;॥ पीव तूं मेरी 
बेदंन जानें में कहा » छांनें । दुराऊँ त्4: अधर 
अरुन तेरे कैसै के « । ]75;207 तुम सब जिय 
की जानति तुम सौं कहा - । दुराऊ 7; दुराएँ 3; 
दुराए 2; दुराएहु 7;27;:4 चलेहूँ प्रसंग - तबहूँ । 

दुराजी [5. दु-राज्य] 0॥9० |तं85: 0070९ 
#पधह, -- 50732:4 सुन्दर तिनहि कहा अब 
कहिये जिनके भई - । 

दुरायौ [दुरना] ण॑,0 80 0प्रा ए7॥6 ए४फ; 
059]070९४/, -- 5992:4 सूरदास प्रभु मिलन प्रगट 
भयौ पिय कौ परस केसे दुरत - । 

दुराव शांगरागढ़; ८००॥८९४४९८४, -- » करना ॥0 
बशा]7070 ८07९९), ०" 6८९०९, -- 573255;0 
काहे कों - करत हो बलि जाउ सोइ ब कहौ तुम 
जाहि ढरे । १;45 होइ न बिमल बिबेक उर गुर 
सन किएँ - । १3;3; तब रघुबीर कहा मुनि 
पाहीं तुम्ह सन प्रभु - कछ नाहीं । 


960 


दुरित 


दुरावँ [5०८ दुराइ]. -- 7;62;2 अब जो तात » 
तोही । दुरावत 72;4 उर नष रेष प्रगट देषियत है 
कहा >» प्यारी । 30;8 प्रीतम पानि उरज बर 
परसत प्रिया “ बास । 5५720;2 कोटि ब्रह्मंड षंड 
की सोभा सिसुता में जु - | दुरावति 57274:2 
भरि भरि लोचन रूप परम रुचि उर महि आनि 
“ । दुरावतु 5५4846;2 ल्याए कछू देहु हसि हम 
कौं अजहूं कहा » बीर । दुरावहिं 7;0; गूढ़उ 
तत्त्व न साधु - । दुरावा 3;7;2;:3 जो सहि दुख 
परछिद्र “ । दुरावै 3;५22:462 चतुर सहचरी बात 
> । 

!दुरि [दूर] 8७४५. -- 059; दादू पूरक पूरा 
पासि है नाहीं « गवांर । [(970;2 दुबिध्या - षरी 
रहो लोका भरम धरेगा । ४24;4 हंम ते ब्रीदाबंन 
अती » ऊडी लागै केैसें वह धुरि रास रसीक गुन 
गाईऐ । “ करना 40 7९८॥॥0५८., -- 7)5];2 
आवागवन यहु » करि संग्रथ सिरजनहार । 

<दुरि [दुरना] श॑ं, 60 80 ००८ ०7९ एफ: 
व590[0९97; 0९ #ं94070, -- 32; (९82;3 छिन छिन 
मों « जात घटा महि निकसत पैसत हेरि लजावे । 
502320; जनु घूंघट पट मैं - बैठ्यौ पारधि 
रतिपति ही कौ । 5५806; बिट बाहिर गृह गृह 
पती - जाति आवति विकल मदन की जारी । « 
देखना ॥0 00 पिए९ए., -- प7;9 नेति नेति 
बचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देषत » चोरी । 
दुरि-दुरि धांवांगह; 5०८०/९४४ए, --730;52 » बन 
की ओट कहा हिय लौन लगावो । ]0337;87 « 
भरनि बचावनि छबि सों बाढ्यो रंग अपार । 
??33:5 पूजे नहीं घास अरु दांनों घर महिं » नाज 
बिकांनों । 

दुरिजण [दुर्जन; दुर्‌-जन] ब॥ ९णी 9९7$08, - 
0525;4 ए सजण - भए अंतकाल की बार । 

दुरित [5.] जात 400 40. आंध्र, --7(947:2 बहु 
पाप परबत छेदनां भौ ताप » निवारणां । ]१78;:253 
ऐन बृजिन दुकृत “ अघ मलीन मसि पंक । 
253;:97 सूत कहत है हो भृगुनंदन सुनि हरि 
सुचरित » निकंदन । ॥;43;:2 समन » दुख दारिद 
दोषा । 


दुरिहे 


दुरिहै [दुरना] एं,0 80 ०प्रा एण 7९ ७०: 
वां53]07९47 (45 ०॥6 978/॥7255 07॥6 48८९ 
०(॥6 ८॥॥]०). -- 5५629; क्‍यों - ससि बदन 
उज्यारी । दुरी 60 धांव6; शांगिवाव, -- 7; (63:38 
गौर साँवर नवल जोरी कुंज मंदिर मै « । 
504855;:2 ज्यौं नलिनी बन छाडि - जल दही हेम 
जहं हुतौ बिपन सरु । 

दुरुपदी [5७९ द्रौपदी] [. 974प्र780. -- ?43;] गढ़ पर 
नीर खीर दुइ नदी पानी भरहिं जैसे - । 

दुरे [5०९ *दुरत]. -- 9; 7;239;:2 » नखत जग तेजु 
प्रकासा । दुरेठ 7:56:3 जनु बन » ससिहि ग्रसि 
राहू । दुरेऊ 76:93;2 जनु निहार महुँ दिनकर - । 
दुरेहे 94:2 कनरस सब्द सुनत निस बासुर झूठे हीं 
मूंड » रे । दुरै 6;089;34 दृष्टि बंध करि « 
बहुरि प्रगटे नटवर ज्यों । दुरौ |26;40 संभु न 
कछू जियन तें बुरौ रहत इलाबृत बन मैं - । 

दुर्गा [. 00786. -- 77;9;4 रामु काम सत कोटि 
सुभग तन » कोटि अमित अरि मर्दन । 

दुर्त [दुरित] 80. -- 07399;4 दादू तारंण » निवारंन 
संत उधारंण रांमजी । 

दुर्बा [दूब] 2॥ए 0 5९ए९४४| ए[0९5 ० 50०: 
87455, -- 77;:3;:3 दधि » रोचन फल फूला । 

दुर्बासा [5९९ दुर्वासा] 0प"एव58, -- 73;2;2 भा 
निरास उपजी मन जत्रासा जथा चक्र भय रिषि » । 
७40;4 » सौं करत ठगौरी जादों सबे षपाये । 

दुर्म [दुम] 407०९. -- 773;7 जांनौं डार » की जरिया 
कंत बिना जैसें सुंदरिया | 576प7;2 कहे भुवन 
ग्रिह बंन दोऊ नांहीं नां - बेली नां ए लोग । 
579प44:2 करत घात अकुलात धरनि - अह निसि 
यां हीं तांति । 584प2; छुधित अति न अघात 
क्यूं हूं निगम - दलि षाइ । 

दुर्मुख ॥4ण7ह 27 पहुँफ 4९९: 0प्राण्ा प्रांत (8 
॥णा56ए ]॥ रिक्वात३ट87079 5 779), -- 76:62;6 
“ सुररिपु मनुज अहारी । 

दुर्योधन छफ्राफ्०वीाबा4 (507 एण 0##ककवड[7१ बाते 
2665 ० ॥6 00 4प/8०३ 07/070675, ति९ 
0 8गागां7टवे 06 0प्राणांवहु ण 6 ॥0प75९ | 
ज़र्गांटा 6 एच्रा7तै8ए4 0700075 एर९/९ 59 णं782 


दुलमल 


बावज्रांट8 ॥6 ॥90 [॥677 5९४ 7 €९हां।९ 70 [॥6 
607९४), --(8747:3 « अभिमानहि गयऊ । 


दुर्यौ [दुरना] ए॑ं.॥0 व599]0९47; 06 |#वि400, -- 


23;85 चंद सौं बदन » नहिं रहिहें दैया कोऊ 
दूरि तें लहिहे । ]7953;3 तुम्हारी सरनि मैं भाजि - 
हूं बंदि छोडि बाबा बीठुला । 


दुवाकुर [दुर्वा-अंकुर] 59705 ० वध 87855. -- 


6८0 कहूं अमृत जल भरे विपुल पद्माकर औडे 
मरकत धरनी किरन मनहुं - वौडे । 


दुर्वासा एप्रापव्व5च (६ 588९--800 ० 07- शांत 8 


जं0शाा।|शाएश' ज्री0 परव्राफांर्व ्वाविवी 00 00९ 
ट०ावांग्रणा: ॥6 एर०प्रांव पा प्‌ था 00 
“शांडशरवोट257, 9छप्रा वी९/॥97 ॥6 ए0०प्रौवप्राण 
ला 70 350९5, 70 [॥47 5 ९८7 ए जौ 
94/7/727९व, 0प्रा रावत 7॥९प्राहा९ते (06 टप्रा5९ 
एज टफाशंगह शांत 4 की5 व7092270९6 छ्०प्रौते 0९ 
#प्राशॉ्रा९6, बाते 007 ९ए९/ ॥6 ए़०प्रौव #8ए९ ०0 
]00९ व0ज7., 076 49फए एप्रा'एव्ंडवं ए३5 [7९5९३ 
7॥6 944८6 0 वा प्र९०९ 3 0९4प्रांपि। व?उवाव 
बाते 4 इरच्पावीवाएव वैक्ाररव, एएढ९०ए076 प्र/९व 
वा 9प्रएण्व5द्व (॥0 #94 60 [00९ 6097) ४४१ ॥९ 
टप्ा5९१९ [6 90 वैब्रा22705 00 0220776 (९7075, 
प॒ठ्ज़रए९०, #९4778 707 9]|९85 6 50 
4१0फ्र९व [0९7 0 06 7९९९ 076 ८प्रा5९ 07 
पर्गप्राशद्रा), 05 रद कतारायां बावे ४० ट्वात 06 (० 
वेगगटढ९०5 गाल परक्काप्रशाद्वा प्रव0 ३5 07 थां5 ए०पर 
70 ८06८ 06 7९वीलंएवी 9]47/7 #"070 [॥6 
परांशव्र|बफ३ 70प्रताक्षा75. तिवाप्राशद्वा। त॥९त ीशा। 
बाते 05 ॥090/80९व [९77 77077 [6 ८प्रा/5९, 5९९ 
4]50 अंबरीक, ॥॥॥08/759). -- 530;63 शांति जानि 
जमदिग्नि कौं “ अति घोर । 


दुलंभ [दुर्लभ] 40. कॉगीटप। 00 000भा07; 77९, -- 


34; दुलंभु ॥(366:30;। कबीर मानस जनमु » है 
होइ न बारै बार । दुलभ 3. 


दुलमल [677979:969, एववंध 358; ८, 7, वंच्रागाप्र। 


प्रचं96 हरकत, ए९ढ2065 07 9प्रौ5९ 70 6 904] 2 
2477८, #7पां (2). -- (948;3 सेवहि नल » फल 
कौर जल उदबुद औसौ आहि सरीर । 


दुलयायें 


दुलरायैं [दुलराना; दुलारना; 6708:969, /५०५ 38, 
हुलराना] ४, [0 7000॥6; ८४४/25५, -- [74;0 जौं पें 
पिय के मनि नहीं भांयें तौ का पारोसंनि के « । 
दुलरावति ]7226;33 इक दिन ललन लिये « लाल 
के बालचरित कछु गावति । दुलरावै 63;4 गावहि 
सुघर सरस सुर गीत » मनमोहन मीत । 

दुलरी [दो-लडी]॥. ॥4एांध8 (४० 50785: 4 
76८04८९ 0५० &77725. -- 040;:5 « गज 
मोतिनि की मधि मानिक दमक । 543;2 कंठसिरी 
“ वर ग्रीवां अति सुष सोभा साररी । 548;8 » 
कनक सुक्रांति ता तर चंपकली है | प्लार50 
कण्ठसिरी » हीरनि की नासा मुक्ता ढरनि । 
(९१6;2 त्रिबली रेखा ग्रीवाँ मै « सों राजे । 
८०१23;4 नासा बेसर कुंडल « यह छबि पावत 
तीनो । 7०2;23 कंठि » पोत राजित उर सोहे 
बनमाला । 7६८०68;:9 नासा मोती जगमग जोती « 
कंठ बिराजे । 

दुलह [दूल्हा; दुलहा, <5. दुर्लभ] 4 9#4687007॥7 
(८०7 7॥6 5प्र0/९76 807४९), --79257;2 पूरि 
सुहाग भयौ बिन “ | 7;:92;4 नहिं बरात 
अनुरूपा । ४26; राग रागनी मुरतिवंतु « 
दुलहनी । 7285;6 गाँठि “ दुलहिन के जोरी । 
दुलहा 778754:3 भयो बिवाह चली बिनु 
बाटजात समधी मुसुकाई । (5९९ * मौर; 7 (5 पर 
(॥6 974८00९९ 5 7९ए९/5९१, ९४९॥707णिं8 [6 
०90०भां6 [74८7८९65  ए0शटां5:006 07468/007॥॥ 
5 796९ 0 आं। 00 ॥09 ०॥6 ८/०५॥). -- 
(8925; मौर के माथे » दीन्हा अकथा जोरि 
कहाता । 

दुलहनि [दुलहन]।. 4 ७70९, -- 640;9 दूलह 
ब्रजराज कुंवर » ब्रज नारी । 647;:3 » गोप 
किसोरी मोहन सबके नाहु । 649; दूलह सुंदर 
स्याम मनोहर » कुंवरि किशोरीजू । [7207;8 परी 
प्रेम की डोर सुनि बच - उठि चली । ह65;5 
“ बच सुन्ये हित रस माँही । 7०75;7 केवल लाल 
बिहाल हितु जान्यो - । दुलहनी &7482;24;;3 
गाउ गाउ री » मंगलचारा । 7०:7 करी तब बेन 
धुनि लई » सुनि मिल्ये हैं उरझि दोठ रसिक पुंजें । 
८९३;।4 केवल दूलह » महाप्रेमु विस्तारि । 
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दुल्यंभ 


६०54;2 निसा बीती जागी भोर कुंज मों - । 
५26; राग रागनी मुरतिवंतु दुलह «| 9;0 « 
गावऊ मंगलचार हंम घरि आए. रांम भतार । 
दुलहिन [दुलहन] 8 ७7९. -- 7285;6 गाँठि दुलह 
> के जोरी । (86 9846 45 पडप्रथीए 5९बव०व व 
(९ ८९४/९४०धां 4 5६७३/९--४९९ चौक--8]0०४६ 
जाती 06 87007; 7 05 #कवंध 06 973९7 ०९९ 5 
7#९ए९7/5९१, ९९ जि क्‍06 ०970थभा९ 
/74८00९७ ०9०5). --78925;2 » लीपि चौक 
बेठारे | दुलहिनि 25; दुलहिनिन्ह 7;:326छ4 दूलह 
» सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्‍्याइ के । ॥;348;4 
देखि » होहिं सुखारी । दुलहिनी ]१5;20 देबी 
द्वार पखारि पाइ - सुहाई । दुलहिनी 62;। षेलत 
रास » दूलहु । प्ाट48 डोल झूलत » दूलहु । 
दुलही !१5;96 है आई कुल रीति चली » तिहिं 
पूजन । ]752;:28 निरखत निरपति सगरे डरपति 
नेंक न » । ]753;254 रंचक तुम ठहराहु आनि 
देहुँ तुमरी -“ । दुलही ]733:204 इन छल करि « 
हरी छुधित ग्रास मुख काढि । 

दुलहाई 4 50785 5प्राह. 00 [06 0९८३४०॥ 0 9 
774/779£2०, -- (8/36;:4 बालन भिस्ति गावे » । 

दुलार 40007055; ।07९, -- » राखना 40 5709 
[तं॥070९5५, -- 72;300;3 राखा मोर » गोसाईं अपनें 
सील सुभायँ भलाई | 5:40 तात चरन गहि मागऊ़ेँ 
राखहु मोर » । 

दुलारइ [दुलारना] ४४, 40 00706; ८४९५५, -- 
प१;:98;4 मातु - कहि प्रिय ललना । दुलारीं 
]:354;:2 बार बार हियेँ हरषि - । 

दुलारा [450 7, ्षा।-क्व] १4, 3९४०; १8778. -- 
]2;26;:। बिधि न सकेठउ सहि मोर - । दुलारी 
१4. (.) १९४7; (47778. -- 8; दुलारे (477९2 
८४॥०, -- (९7; नंद « | 72;:200; पुरजन प्रिय 
पितु मातु “ सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे । दुलारो 
6०57; नंद » प्यारों ब्रिदाबन माँहि । 

दुलीचा [?. 4दा८4?] 4 ८४०००. -- /२5;4 बैठो 
भोमि > डारी मांनों चंद्रमा करी उजियारी । 

दुल्यंभ [दुर्लभ] 44. कीटिपोॉ[ 00 000धा7; 77९, -- 
प755:4 देषि कहे हरिदास दूसरैं इसौ » दाव । 


दुवन 


दुल्लभ 5५)72;2 परम » गाइये । 5५७72:4 वे 
हमहिं - दास हरि के । 

दुबन [5. दुर्ममस] ७९४7५, -- 572997;2 राते रहत 
पेम रंग माते मदन » सिषए । 

दुवांगै [रिथां. दुवागौ] 4 04702, 070॥९, -- ??7;8 
भीतरि महल » बाध्यो गाढहो अधिक पछारी 
साध्यौ । 

7दुवा [दुआ; #. बंध व] ६. 90८०7, -- (0449;3 
दांइंम “ करद बजावे मैं का करुं भिषारी । 

2दुवा [दुआ; 5९९ एकक्।वएधा4, 0. 305, ॥. 5] वीं. 
८०8 090: 4 77709 ॥ 7॥6 2976 ०0 
वांट९; [5९९ 450 9. 306, 0, 5: वैप्रथा9, 870 ४9. 
308, 0, 5: ॥200९/ छा], -- ?32:5 तूँ लीन्हे 
मन आछसि » औ जुग सारि चहसि पुनि छुवा । 

दुवादस [ट्वादश, 4.५.] 44. (४९।५४९. -- दुवादस-बानी 
[5९९ दुआदस-बानी, द्वादश-वर्ण], -- ?468; यह जो 
पदुमिनि चितठर आनी कुंदन कया » । 
तिलक-दुवादस [तिलक-द्वादश, 5०८ तिलक] ६४९ 
(९।ए९ ॥9/75, -- 2409;3 » मस्तक दीन्‍्हे हाथ 
कनक बैसाखी लीन्हे । 

दुवारं [द्वार] 6007 (0 54 ए707), -- 0040;3 अरें 
जोगेस्वर उरधें केदारं भोला लोक न जानें मोष - । 
दुवार 056;:7 मधि भाइ सेवे सदा दादू मुकति - । 
7?599;7 कान नाक काटे मसि लाई बहु रिसि काढ़ि 
» नैंघाई । 594स44 कुंजर रहें « मांग न घटई मल्ह 
कहि । 598स00 यहु तन इंद्री गालिया बधे जंमु 
» । 5७4004; रूप लकुटि रोके रहतो सषि 
अनुदिन नैन » । 5५79;0 दधि सुत जामें नंद « । 
रव्वाए०ण 947 (45 747 एी 6 छवीनवावरावाएव, 
5९९ ५४0४०९शां।।९:१974, 9. 3; 450 * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 
470 सुषुम्ना), -- 7529; भगति » सांकरा राई दसएं 
भाइ मन तौं मैंगल होइ रहा क्यूंकरि सके समाइ । 
[5९९ ॥]50 दसवां-द्वारा; दसवॉ-द्वार, [6 ॥शह॥ 6007, 
0०776 #वरफ्राव/वावं।4], -- (53:22 काल कंठ 
को गहेगा रूंधे दसहुं - | (86 [07०शांधह्र ०॥॥९ 
शा] 6007 [छगांटा शीिटिट5 (॥6 उध्वावरांप- 
5वा॥44॥], -- 759;24 सुरति निरति परचा भया तब 
घुलि गया सिंभु - | ?26;। दसवेँ - तारु का 
लेखा उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा । 50;3;0 
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दुषं 


नऊं » नरक धरि मूदे तूं दुरंग धिकौ बेढौ रे । 
522स60 लोल रेंटगी जर दोऊ आंधि नऊ “ नर्क 
भंरि राषि । दुवारि 052;27 साध न कोई पग भरे 
कबहूँ राज - । ॥79242; दींन “ सदा हरि 
निमसत नांमदेव भणैं उनमांन | 57;9;4 तिहि 
आंयां जग्य पूरौ होसी बाजा बाजें देव « । 59स7 
सत सताईस चौदह चारि आंगें षडे रहें - । 
((९४४॥ 6007). -- 6733;2 रहिबा दसवें - सेइबा 
पद निराकार । 567प33:5 दसवें - देषी हरि की 
रहासि रे । 

दुवारिका ह्वारका] एफएद्राबद् (८2[॥79 एड 4 
।00800 ॥| 0प्रंं॥/४). -- ?603;7 जगरनाथ जगरन के 
आई पुनि » जाई अन्हाई । 

दुवारी [९९ दुवारं], -- 725क ढूँढि लेहि ओहि 
सरग - औ चढु सिंघल दीप | ?238;7 खोजि 
लीन्ह सो सरग » बज्र जो मूँदे जाइ उघारी । 
दुवारू 7394;। जहाँ समुँद मँझधार भैंडारू फिरै 
पानि पातार - । दुवारै 789;3 देव देव दरबारि « 
रांम रांम रैदास पुकारै । 5५240;0 ठाढे है रथ चढ़े 
“ । दुवारों 07406;0 काल काया गढ भेलिसी 
छीजें दसों - रे । दुवारौ |१34;3 दास नांमां कूं 
भयौ » पंडित कूं पछिवारा हो । 

दुवाली .९४८॥९/ $78]0. -- 704;8 कर कमांन 
सर सांगि » तिन महि मरहि न परि हैं षाली । 

दुवे [दुआ] बी], ८णाशंआातरु ण ५०; 0०0, -- 
]१238;78 दिष्टि परे अर्जुन द्रुम » श्रापे हुते मुनि 
नारद जु वे । ]7903;4 परत्रिया सूं रंमैं रैंणि दिन 
नेम धरम » हारै । ]79232;4 हरि हरि कहत » 
उधरी प्रणवत नांमदेव हरि सूं रली । 

दुवो ७००७, -- 40 7; 760;] गोरा बादिल 
पसीजे । 

दुषं [5०८ दुख]. -- 4; दुष 053; दुख-दाई 0. 
ट्पञ्रा।ह 8९, ०7 [0॥., -- 59076; दामिनि 
दमक करेजा कम्पै बून्द लगत « । दुष-निकंदिनी 
व4९570फ९/ 0 छप्रीटिं02. -- 2;5 नरबाहन प्रभु 
निहारि लोचन भरि घोष नारि नषसिष सौंदर्ज काम 
» । दुषा 053;:4 दादू कारनि कंत के षरा « 
बेहाल । दुषं ॥)526;3 मरणां भागा मरण तें « 
भागा दुष दादू भे सों भे गया सुषें छूटा सुष । 


दुषडियांह 964 


]५७73;2 दुष सोई » मिल्यौ सुषैं सुष समांनां । दुषै 
9794; जीउं जेतिल हरि बिना रे देहडी - दाधी 
रै। 

दुषडियांह [दुखना] शं. ॥0 4८॥6; #प्रा॥; ८070, $0 
5र्परशि' (707 ॥॥ ९५९ तां5९३5९). -- (52:23 
अंषियां प्रेम कसाइयां जग जांनें “ । दुषवे 78598 
राम बिजोगी बिकल तन इन्ह - मत कोय । दुषवौ 
00 0९ 0 (9, -- 7(54:6 रांम बियोगी बिकल तन 
इन्ह » मति कोइ । 

दुषारा [दुखी] 40. 9५४९0; 590, -- 59/25;: जगत 
अनेक उपाइ कष्ट करि उदर पूरना करै » । दुषारी 
(0). -- 593809;2 भ्रमर मनौ तहं फिरत भ्रमत 
अति दिसि दिसि दीन - । 5५488;:0 और सकल 
अंगनि ते उधौ अंषियां अधिक » । 

दुषावे [दुखाना] ४४.६० #प७६. --/(9344; जो मेरे 
साध कों नेंकु “ ताकों अनेक दोष करि षोउं । 
दुषावै (0 ०४५५८ [200. -- 0|74;3 ता थें प्रांण 
बहुत - । 5५७46; सब ही सौं निरबेरता काहू न 
» हो । दुषासी [?]. -- 7?29;2 पूरा गुर पाणे स्वांग 
को स्वांग - । 

दुषि [दुखी] 30. [90९0; 5०, -- #[956;:0 जोगी 
जतंन करि राषि लै काया मूंल मंढी मैं भी “ 
आया । 

दुषित [दुःखित] 34. धी।००१ 5फ हर0४४. - 39. 

दुषिया [दुखी; दुखिया] 44]. थं$६7९5५९१, -- 27; 
052;29 दादू «» जब लगे जब लग नांव न लेह । 
दुषी 93; दुषीया 073: दीन » सुंदरी करुणा 
बचने कहे रे । 

दुषीत [दुःखित] ४0. ४8१. -- ४7:३3 जुबतीही धरमु 
घर मै फबे जा बीनि पती सुत « । 

दुष्ट बता, गाव शा, ९णं। (9९507). -- 78; 7272;:63 
अहो अतुल बल श्री बलराम अहो » निदरन 
घनस्याम । ]277;73 >दमन तुम्हरौ अवतार हो 
ईस्वर ब्रजराज कुमार । )१35;5 » तुम्हरौ 
अवतार हे अद्भुत ब्रजराज कुमार । दुष्टन (9.). - 
३22;:48 » कौ नृप नृप सिसुपाल निंदत ही बीत्यौ 
सब काल । दुष्टनि ]0;9 - दुष संतनि सुष 
दीनौ । दुष्टनी ९शां| ४77०7. -- ]3;4 होरी गोद 
लीयौ प्रहिलादू नित की अधम » आवदू | दुष्टहि 


दुसासन 


275;4 या पर कृष्न चरन परसिहें इहि चढि या 
» करसिहें । 

दुष्टता  शांटप८वा॥९६६, -- 777;:2;:7 पर सुख 
देखि जरनि सोइ छई कुष्ट “» मन कुटिलई । 

दुष्यया [दुखी; दुखिया] 40]. 3577९5५९१. -- 79357;0 
वाल्हा आव हमारे ग्रेहरे तुम्ह बिन » देहरे । 

दुसट [दुष्ट] 4 णंांए, -- १65;:9;:3;। « सभा 
मिलि मंतर उपाइआ करसह अउध घनेरी । 

दुसमन [दुश्मन; 7, वंप्रकआवा) शाल्ाए; 
44ए९/5४०/ए, -- 9074;3 ऊजू ईदि अकलि क » 
या रंह के दुष राजा । 9:] » करत चटपटी 
कहौ धों रांम कहा थौ । 

दुसर [दूसरा] 40. बध०।९/, -- 798;0 देषणहारा 
» न जंनमैं कलि ही मैं कंण पाया । 78736;2 « 
सयान को मर्म न जाना । 

दुसराया [दुसराना] ए४. ६0 72[0९४(. -- /(070;0 घोडे 
चढि में तानां तानिया ऊंट चढे « । 

दुसरी [दूसरा] 34. ((.) ॥800९७, -- ॥7308;46 
गोबरधन की मूरति - श्री गोबिदचंद हित कुसरी । 
]4;70 अस कछु लखिये लखन लपेटी - मनहूँ 
समुद की बेटी । दुसरें 76;43;4 “ सूत बिकल 
तेहि जाना । दुसरैं प4:4 दुषित जंन देषि कहत 
हरदास » करंण पाय भौ पारा । दुसरै 55243 
गोरषराय येके कहि » मानी । दुसरौ |758;70 
देखियत सब प्रतिबिंब मनों घर मैं ० बन । 

दुसह [दुःसह] १4. कांगिटप्रॉ[ 00 96 0076; 
[7/0]९780]९, -- 89, 

दुसासन [दुःशासन] 0प्र/ईद5874 (076 ० 6 00 
5005 0 7##क7व॥978 बाते 4ए0प्राती[९ एा 
छप्प्र०१व॥474, प९ 074222९0 074प09वी 700 46 
गपवींशा९6 #4] 474 ४97९0( 0 प्र0/255 ॥९॥, 
पी] 506 ए३5 54ए९१ 0ए कड़ा, 979प्र9वी ए०जटते 
पवः 56 छ०प्रात ॥0 एबी #हए वा गी। ॥ #90 
छ९९ा कशालाल्वत ऐप्रप्रठ्वाब्राब'5 9]004 बावे 
897779, 076 007" ॥ए९ #प509705, ए0ए९व 
747 ॥6 ए०प्राव वत॥< 5 0009)., -- ]॥748;70 
दूती पर करि नैंन तरेरे भरे उसास » डारै । 
7576;:7 आजु परे पंडौ बँदि माहाँ आजु « उपरी 


दुस्ट 965 


बाहाँ । 502;! सकति सभा मै आनि » अंबर आपु 
गहयौ । 

दुस्ट [दुष्ट] 40], ८077प्र0॥84; 4456; शांटप्टव, -- 
9963;2 संत नें सांकडौ » पीडा करै । 0963;3 
» नें मारिबा संत नें तारिबा । 0992;0 कोई » दीन 
को मारंण सोइ गहि तें मारे । 5920;4 बृषभ 
धेनुक केसी प्रलंब पूतना कंस चानूर से - तारे । 
5060;3 इहि बिधि > देव द्विज मोचन लंक 
भभीषन तो कौ देहों । 5५094:3 गोप भेष 
गोकुल गो चारत है प्रभु « निकंदन | 5958;4 
दुषित गयंद » मति गनिका नृग कूप ते उधारे । 
दुस्त ))092;2 संत उबारि - दुष दीन्हों अंध कूप में 
डारे । 

दुस्तर १, व, वागिएपरा 40 06 (४0556, -- 
१26;4 तौ पे इतर » संसार केसें तरिहे परिहे 
पार । ]१228;77 सो प्रभु सुत करि पाइबौ यह 
अति - आहि । 2.॥7]095540]९, -- 75;50;3 सुनु 
कपीस लंकापति बीरा केहि बिधि तरिअ जलधि 
गंभीरा संकुल मकर उरग झष जाती अति अगाध < 
सब भाँती | ४०४7. -- 76;5;:3 बारय तारय 
संसृति «» । ३. 05प्र70प्र740]6, -- 77;8क 
हरि माया अति » तरि न जाइ बिहगेस । 
4, ॥725500|९, -- 77;:97ख काल कोटि सत सरिस 
अति « दुर्ग दुरंत । 

दुस्मन [दुश्मन; 7, वंप्रक्ाक्ा] शाराप्; 44ए९/547फ, -- 
77286;:0 षालिक हरि कहीं दरहाल पंजरं जसि 
कर्द » मुर्द करि पैमाल । 

दुस्सह [दुःसह] १4, क्षांगिटप्रो[ 00 96 0076; 
7000]2/40]०, -- 7204;:74 अरु साधुन के » कौंन 
जिन के नहिं ममता मति औन । 

दुहं [दँँहूँ; दोनों] 40]. 9000. -- 759;:20 सूर समांनां 
चांद मैं “ किया घर एक । दुह 7343;3; 
दुतीआ » करि जाने अंग माइआ ब्रहम रमे सभ 
संग । #(349;2;;2 हिंदू मूरति नाम निवासी » 
महि ततु न हेरा । 

दुहत [दुहना] ४४. 0 शा, -- 0732;:22 > चली जु 
दह्यौँ तजि चली सिद्ध बस्तु तेक दलमली । 


दुहाई 


दुहन [दँहुँ; दोनों] 40]. 9000. -- ?778क बसे मीन 
जल धरती अंबा बिरिख अकास जौ रे पिरीति « 
महँ अंत होहि एक पास । 

दुहरानी [दुहराना] शं. 096 40प७९व, -- 593880;] 
अब कहा करों अपथि भई मिलि बाढि बिथा दुष - 
री। 

दुहसासन [5६८८ दुसासन] 00]$858॥/9. -- 
/९988;2;:3 » की सभा द्रोपती अंबर लेत 
उबारीअले । 

दुहां [ुँहूँ; दोनों] 46. 9000. -- /874;7;4; हिंदू 
अंन्‍्हा तुरक्‌ काणा » ते गिआनी सिआणा । 
दुहा /(476:3;4:। हउ पूतु तेरा तूं बापु मेरा एके 
ठाहर » बसेरा । 

दुहाइ [दुहाना] ए.(0 ८5९ 00 96 शां।6९6; 
770, -- ]7273;:99 भोजन करि तब खरिकनि जाइ 
फिरि घर गवने गाइ « । 

दुहाई [दुहाई][ 4 टब7 एजांट९: , 8 व] (07 
॥९|७). -- 59244;2 द्ै सारंग बाहन चढि मुरली 
आईं देत - | 2, [702टक्राब07; ९८07 478 
4॥ 0470, -- 57482;:2 इन अनषनि गोपाल » हल 
करि षेंचि करों नदि नारौ । 

“दुहाई [दुहाना] ए।. ॥0 ८405९ 00 06 शां6१; 
77. -- »)66;0;9 नामा प्रणवे सेल मसेल 
गऊ » बछरा मेलि । 

दुहाई [दुहाई]. 4 टब[व76 एफ्रांट्ट: 70200; 
(बतंहु 20 0४7 (450 ८४ 07 ॥९|७). -- 
7079427:4 आषिर एक अबिनासी राजा जा की 
अनंत लोक “ । ४(23;3;:3; [(20;:0 बोलहु 
भईआ 50778;0 रे मन राम सुमरि राम सुमरि राम 
की -“ | ४9695;3:;4 ना कछु आइबो ना कछु 
जाइबो राम की - | 5723;0 आऊं नहीं जाऊं 
निरंजननाथ की “ | ?५2:5 के में मरौं » तेरी पैज 
पछौडी होइ न मेरी झूठी देह ग्रब नहिं कीजै हंम 
तुंम मिलि करि हरि रस पीजे ।राम-दुहाई 
970८गरांशांग8 ॥7 6 79776 0 रिद्रत8, -- 
/(58;5;;2; ।79334;0 बिगरिओ कबीरा » साचु 
भइओ अन कतहि न जाई । 09440;2 निकटि न 
जाई » । 0532;5 दादू साचे कौं झूठा कहें झूठे 
को साचा » काढिए कंठ तैं बाचा । 7७955;0 


दुहागनि 


अब मैं राम सकल सिधि पाई आंन कहाँ तौ - । 
50726;2 नहीं तरिबे कौ सुन्दर काढी » । 

दुहागनि [दुहागिन; ०.0. ० सुहागिन, 0" 4 ॥8]0[शीए 
गरवां९वे प्रणावा] 4 7 प्राणप7478 जणावा 
(0 076९ ५056 #प्र:070 45 0९8० 07 ॥85 
365९७९१ ॥#67; 2 #प्रा॥व/ 50प्रौ5 ए/)0 #शात्रं] 
€९57'87822९व 7077 [76 तंशं॥6 5[80756 4९ 
वंप्रा।वदा॥5), -- /872;9;4; जैसे बाजे बिनु नही 
लीजे फेरी खसमि » तजि अउहेरी । ॥२793;;2; 
दुखी “ दुईइ पख हीनी जिनि नाह निरंतरि भगति न 
कीनी । 0530;3 दादू सषी सुहागनि सब कहें में 
र - आहि । दुहागिनि 7752;38 हांसी षेलां पिड 
मिले तौ नहीं - कोइ । 

दुहागी [प्र, अभागा] बी, पवाणिप्रातका९, -- 055;65 
जगत » राम विन साध सुहागी होइ । 

दुहानुं [दुहाना] ए.., 00 ८५5९ 00 96 श|(९१; 77८; 
८०४०0 ९ध|ं०79, -- ४३;। एक » छाडें चली और 
चली सोवत तैं जागि ऊतकंठा हरी सुं बढी । 
दुहावत 675;:2 बारह बछा सोलह गाई धेनु » रैनि 


बिहाई । दुहावै 0/64; भूषी भलें दूध नित दूणां यूँ 


यहु धेनि » । 78949;। ओस न प्यास मंदिर नहिं 
जहँवां सहस्नौ धेनु - तहवाँ । 

दुहि [दुहना] ४६. , ॥0 ९. -- ; 73;7;8 लोभी 
जसु चह चार गुमानी नभ » दूध चहत ए प्रानी । 
प्‌7;7;:7 परम धर्ममय पय « भाई । 5५475;2 
बारक वह मुष बहुरि दिषावहु “ पय पिवत 
पतूषी । 2,40 शां0ए (रद्वातबतीाराप, 4 ए९॑407 
607॥76 ?9९7ं९॥८९ 076 प्रौगरा746 8शंगह; 
450 दुहि, [. 4९5४९, |५5॥). -- 054;05-08 कांम 
धेन - पीजिए । ३,६०0 ७०. -- 72;68;] 
बेचहि बेदु धरमु » लेहीं पिसुन पराय पाप कहि 
देहीं । दुहि-दुहि ॥0 770. -- 05;5 » पीवे 
ग्वाल गुर सिष है छेली गाइ । दुहिया 78/3;0 
हंसा संसय छूरी कहिया गइया पिये बछरुवे « । 
(8995;। बैल बियाय गाइ भइ बांझी बछरा » 
तीनि तीनि साझी । दुहियें [([749:2 पांच वरण दस 
» गाई एक दूध देषो निरताई । दुहिये 5953;:27 
सुन्दर » धेनु कौं सो कहिये निदिध्यास । 


दुहेला 


दुहिता . (808॥/०/. -- ]767;9 पुत्री « कन्यका 
तनया तनुजा होइ । 

दुहिला [दुहेला] 30. ह7९एं॥ह; ॥7 75९77 (855९5 
77९ 489५). -- 090;2 पिय पाषै दिन » जाये 
घडी बरसा सौ किम भरूं । दुहिलै 077;3 मैं - 
प्रांमां अंतरजांमीं । दुहिलों 0963;:3 साध नों « 
तिहां तूं आकुलों । 

दुहुं [दुँहूँ; दोनों] 40]. 0007. -- 25; 7248;0 पार गया 
चाहे सब कोई » उरवार पार नहीं होई । दुहुँ 20; 
7296;3 पुनि अंजन » नेन करेई पुनि कानन्ह 
कुंडल पहिरेई । दुहुंबनि 5५530:55 सुन्दर सूर 
प्रकाशिया » मैं इकसार । दुहुंवां 4;:2 दोजग 
भिस्ति दोऊ समि करि जांनों - थें तरक है भाई । 
दुहु 63; दुहुन 7250:35 बक अरु बकी > तैं 
छोटो । 665;6 देषि « की रीति सषी सव हसहि 
मुदित मुष मोरि । [8560 ज्यों दर्पन प्रतिबिब देषिये 
आप > मा सोए | दुहुबन ॥775:434 कहहु कान्ह 
ते कवन आहिं ते - तजहीं । ॥7256:46 » बन घन 
ढूँढ़न लगे । दुहूँ 52; दुहूँढ 7339:2 धनि औ पिउ 
महँ सीउ सोहागा » अंग एक मिलि लागा । दुहूँन 
प्ाट49 स्याँम कुआ्जबिहारी चरन लपटानें - री । 
प्ाट8 » कह सहज बिसौति दोऊ मिलि सतरअ्ज 
षेलत । दुहूं 4; दुहू 4. 

दुहेबा [दुहने वाला] (8० ॥ए०) [707 (,०., (९ 
१7९ 5९॥५६९५), -- 0720;4 एक गाइ नौ बछडा पंच 
» जाइ एक फूल सोलह करंडियां मालनि मन मैं 
हरिष न माइ । 

दुहेरा [दुहेला] 4. भररि०परा।, -- ॥(483;:30:2 धन 
पिर एके संगि बसेरा सेज एक पै मिलनु » । 

दुहेल [दुहेला] 50709; 5र्परशिपं। 8. -- ?40क 
पदुमावति संसार रूपमनि कहूँ लगि कहां « । 

दुहेला 7;. 44. क्षति्पा।, -- 09408;4 पंथ « 
जाइ अकेला भार न लीजी रे । 09:5 मरणां 
मींत सुहेला बिछुरंण घरा ०“ । 75235;3 कबीर घास 
न निंदिए जौ पावां तलि होइ ऊडि पडे जब आंधि 
मैं तौ घरा “» होइ | 7200;:। जस बिछोव जल 
मीन - | 2, एवा7 (09शंह[लल्त प9णा 
5077९0॥70) . -- ?576;:2 अस सतुरुहु जनि होइ « । 
३. कागिटिप्रा। 095]0, 07 807/९, -- ?98;2 भलेहिं पेम 


दुहो 


है कठिन » । दुहेली 44. ((.) . 4507255९०, -- 6; 
99295; तुझ बिनां दुष होइ » कांमनी । 
0534;:66 दादू प्रेम सनेह बिन षरी » देह । 
2, कगिटपरा।60 00907, -- (54;:8-9 भगति « 
रांम की । ॥792;0 रांम ची भगति >» रे बापा । 
दुहो [दुहना] ए. (0 ॥0. -- ०29;4 दूधु » प्राननाथ 
बंधन कों खोलें । 

दुहा [दुँहूँ; दोनों] 0. 0000. -- 5५98;0 > पवाड 
सुजस ताहरौ के मरसी के मारे । 

दूंद [इंद्र] ००गील, -- 7033;7 चढि चढि मारै गांव 
नरेसा असा - भयौ सब देसा । 

दूंदभी [दुदुभि] ६. 4॥7/४९ ताप, -- 3:4 जनम 
भये दिबि » बाजी । 

दूंदर 2; , वप्रधाए (507९7गं7ह ९5९ 0९४०९5 
600). - 096;2 तुम्ह बिन रांम दहें ए - दसूं 
दिसां सब साल । (06 #ए८5 520525 
0०ए९"शा।शत 006 शां7 06 (९धह ०) 
व५७॥ए. -- 09346;2 पांचूं » देह पूरि ता थें सहज 
सील सत रहे दूरि | 09359;2 देवा « अधिक 
पसारे । 2, ०णगीं०., - 057:8 जब साधू संगति 
पाईए तब » दूरि नसाइ । 733; मूरिष हो नांमां 
की नांई - दूरि नसाई । 3. बव8]. क्९बधंए 
ककाशिशा०९5; वृपभा7९।5०07९, -- 79286; भिस्ति 
हुसकां दोजगां -“ जराज दिवाल । 756;] दीन 
गरीबी दीन को » कौं अभिमांन । 

दू [दो] 90.॥४०. -- त्ा78 प्यारी जू निपट निकट 
मवास भई पैंड - पर । 

दूआ [दूजा] 4. 2४०९७, -- /९478;;;:2 रवि 
रहिआ एकु अवरु नही « । 

दूऔ दूँहूँ; दोनों] 84. ०००. -- 7445;2 « सम 
साँवरि औ गोरी मरहिं तो कहूँ पावसि असि 
जोरी । 756:5 » मेरु खि््विंद पहारा | 756क 
धरती सरग » दर जूहहिं ऊपर जूह । 

दूखन [दूखना] ए४, ॥0 4८८प५९ 5006076; ८0०गां., 
7574९; 2५7, -- ?204;:3 » मोहि आपु 
निरदोखी । 

दूखा [दुखना] ४४. (0 (०९८| 9५४. -- ?274;:4 देव 
अनंद देतन्ह सिर « | 77;2:3 सुनत बचन बिसरे 
सब » । 


दरूणी 


दूखी दूखना| ए६, 400 4८८प्५७ 5077076, -- ?7435;5 
सो कस पराई बारी » तजै पानि धावहि मुँह 
सूखी । 

दूखु [दूःख] 09. -- ७२345;2;; बेगम पुरा सहर 
को नाउ » अंदोहु नही तिहि ठाउ । 

दूडा [प्त, दूत] 4 ८0प्रारंक', -- ॥792;2;:3 > 
आइओहि जमहि तणा तिन आगलडे मै रहणु न 
जाइ । 

दूज [दूजा] 30. बा०ण९०/, -- 0440:4 दादू 
दिस्टि न आवै । दूजा 42;7939; जोगी कहै 
जोग भल नीका और न » । 7७920;2 मन 
मतिवाला पीवै रांम रस - कुछ न सुहाई । दूजि 
गत. (.) 0007 69; ८णा. “वैप्रथाए”, -- 754;0 
पंच पियादें पारि के दूरि करै सब » । 
दूजी ४757;;2 नाउ मेरे माइआ नाउ मेरे पूंजी 
तुमहि छोडि जानठ नही » । दूजें 2; दूजे 7; दूजें 
3; दूजै 4; दूजौ 24. 

दूघत [दूझना] एं. 00 ट9ए6 ही (4 ००७). - 
5004;2 सुन्दर घट मैं कांमधेन हरि निश दिन » 
है रे । दूझे 054:0 असी एके गाइ है « 
बारहमास सो सदा हमारे संगहै दादू आतम पास । 
दूझै 60 ह्वाए गं6 (5 0 दद्वा॥4वत॥९0प, श्र) 5 
5फ््00॥0 07 5९॥5प्रथधा५9), -- 0764:2 ज्यूं ज्यूं 
षीण पडे त्यूं - मुकती मेल्है मारै | 052;39 
कामधेन के पटंतरै करै काठ की गाइ दादू दूध « 
नहीं मूरिष देइ बहाइ । 5920:5 छिंद्र प्रसादे जाति 
गोरष बोल्या » पाणी न ब्याई । 6760;॥ षीलौ » 
भेंसि बिरोलै | ८णा. प्र,५.: (0 ह्राए2 ॥९८(४, -- 
7582; वैल वियाइ गाइ भई वंझा वछरा » तीन्‍्यौ 
संझा । 

!दूणा [दुगुना] 90. १०५७९. -- ?05;9 च्यारूं मेणक 
साषूंणा पाडौसी सुं निपज्या ० । 7249;2 नाव छाडि 
जे डूंडै बैठे तो - दुष सहेै रे । 

१दूणा [दुहना] ए.. 00 का (5 0 एव्वात4ती।श0ाप, 
ज्रागंटाव5 5ज्रा0070 07 5९४5प्रधा9). -- 0764;: 
भूषी भलैं दूध नित » यूं यहु धेनि दुहावे । 

दूणी [दुगुना] 40. (.) १०0५७।९, -- छ30;2 कोडि 
कोडि की लेणीं कुंजर सोलह - सूधा । 


दर्त 


दूत , 47९55९7827', -- 20; 0९792;:3;::] अमलु 
सिरानो लेखा देना आए कठिन दूत जम लेना । 
/(९97:8;3:2 लंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि 
सदा बसेरा | ८07/. 706 ([7९) 5९४५९ 078475, -- 
/(33;40;;2 साधू संगति दीओ रलाइ पंच » ते 
लीओ छडाइ । ८07. 086 (#ए९) ९८]९॥९४(६5. -- 
/0९480;8;4:] थाके पंच « सभ तसकर आप 
आपणै भ्रमते । दूतन (9.).-- 2; दूतनि 3; दूतन्ह 


4 ॥॥ [; दूतहि 87255272०/, -- 6:57;2 राच्छस 


कपट बेष तहँ सोहा मायापति » चह मोहा । दूता 
([0.). -- 8; दूतु ॥72556726/(5). -- 72;3:4 
अवसि - मैं पठइब प्राता ऐहहिं बेगि सुनत दोड 
भ्राता । 

दूति [दूती][, 4 ॥04९ ॥255९0 2०7, -- 4; 


]754:26। बोलन आई » दामिनी चली संग सहचरी 


जामिनी । ?644;2 “ एक देवपाल पठाई बाँभनि 
भेस छरै मोहिं आई । दूतिका प43;:2 सुनि « 
चपल मृगनैनी आकरषत चितवनि चित गोरी । 
5५000;3 सूरदास रस रासि पठाइ » गुपित संदेस 


सुधि दैन । दूतिन्ह (9..-7433;2- बात न हिएँ 
समानी । 5;36;2 » सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी 


अधिक अकुलानी । 

दूतपन छणा॥( 45 507607९5 हा€घशाए्ू९१ 
57जां0४. -- 63;3 मुक्ति वधू को करें - अधमनहू 
को आनि मिलाई । 

दूतर [दुस्तर] व, कांगिए्प्रो60 ८055, -- 2!; £ 
तिरना 40 ८/055 ॥॥6 प्रा5प770प740|6, -- 
9947;3 अगंम निगंम होइ सुगंम » तिरि आवे । 
058;6 दादू » क्यूं तिरे काया लोक अनंत । 


दूती ६. , 8 0779|6 77९55208 ९7; 80-029९८९॥, -- 


; 7९;4 साथ -“ चतुर एक तहं मधुप मिलि 
बहुतु गुंजें । (॥ 5प्रावद्ब३ णीशा 4 हा 5९व 0ए 


[7979 60 २६005), -- 59806;2 बन बरुहा चातक 


रटे दुम » संचारी । 2. [मत कुट्टनी] ह. 4 एणावा 
५४)० #प्रा5 8 0707९], -- ?584;4 »“ एक बिरिध 
ओहि ठाऊँ बाँभनि जाति कमोदिनि । 

दूध ॥ग0. -- 57; 0930;2 माता बालिक “ न 
देवे सो केसें करि पीवे । 054;09 कामधेन 
करतार है अमृत सरवे सोइ दादू बछरा » कूं पीवे 


9686 


दूधाधारी 


तो सुष होइ । 054;:322 राम » सब भरि रहा 
औअसा अमृत पोष । का (04 ८४।९5५ ८0५). -- 
.53;:3 आंगन बेलि अकास फल अनब्यावर का 
> । (८0. 5शञञ00 ग्रह 706 जांडव0ा 
क्‍7778/020 59 (8९ 8५7४). --7522:5 कबीर सौ 
मन - का टिपके किया बिनास » फाटि कांजी 
भया हूवा घृत का नास । (॥766-499-०9) शा 
(॥0"7॥6 77098[0707' 076 द्वांत्ध 72९, 5९९ 
ए०प्१९णएां।९:974, 9. 294, ॥. 28), -- 529;22 
जैसे «» तिवास का ऊकटि हूवा आक । शा 
(प्रणांहहु 0 90507 7 ००६० ३ 579८९), -- 
755:2 सरपहिं » पियाइए दूधे बिष होइ जाइ | « 
माखी 45 3 79 7 (6 0 ०॥।ए ०0 ७९ 
वांइट॥/व९व; प्रड2।९55; प्राफ्र 0009, -- 7'2;9;:4 
भामिनि भइहु - कइ माखी । 5093;2 काहै कॉं 
पराए जाइ करत एते उपाइ » दहयौ घृतु माषन 
तहूँ | दूध-उदधि ]/॥॥(५ 0८९४४ (5९९ सप्त-समुन्द्र, 
सपत-समंदा, सागर-सात). -- 0796;] तिन कही 
यह जु भागवत ग्रंथ जैसें ० कौ मंथ । दूध-पूत 
कं (0७ ८77९) 470 5075: व ९०), -- ५४2;2 
» की छाडी आस गोधन भरता किये निरासा सांचौ 
हित हरि सौ कियौ । ]7235:4 थोरौई - के हित 
ही राखति जसु जमाइ नित नित ही । दूध-मुख ४ 
प्रगभ्न०४१९व 797/7 -- 7:277;:। नाथ करहु 
बालक पर छोहू सूध “ करिअ न कोहू । 

दूधहि ॥7].. -- ७)२66;0;:20 - दुहि जब मटुकी 
भरी ले बादिसाह के आगे धरी । दूधा]५७48;4 
थांनां चया “» नहोसी वरपडा असूध सेवतां गूचडा 
जनम गैला । (प९६5:983, 9. 85, 0, 26.4 
205565: “0 5 [770ए९/0व9 (09 77९ 5 (6 
5776 20]07 70 747 जरा 2000"06 ८09 75, 
पृफ्जांड प्रछप्रवए शरार्क्ा5 47 707 वृष ॥5 
70778 ॥0 40 शशं।॥ ८०४८९”; 5९९ ०।5० दूहहू). -- 
ह8726;7 गुप्त प्रगट है एके - । 


दूधाधारी 076 ५४॥० [9९६४ 00 77|< 40॥6, -- 


/(873;:3:2 जग महि बकते » गुपती खावहि 
वटिका सारी । 6539 नागा मूनी » एता जोग न 
पाया । 6540 » पर घरि चित नागा लकडी चाहे 
नित । ??35;27 ताकौ कृष्ददासु अधिकारी सबु 


दूयु 969 


कोई जाने » । 5५$;23 सुन्दर प्रभुजी पेट को » 
होइ । 

दूधु [5९९ दूध] ॥7. -- 29; दूधैं 6934; « धोया 
कोइला उजला न होइला कागा कंठें पहुप माल 
हंसला न भैला । दूधै 7755;2 सरपहिं दूध पियाइए 
-“ बिष होइ जाइ । 

“दून [दूँहुँ; दोनों] 40. 900॥. --. --(929;2 » पहरै 
जोग जोगिया जागै कहे कवीर काल भे भागै । 

“दून [दुगुना] बव],9र्ण०6; 40प06, -- ?352;4 मो 
कहँ भा जग » उदासू । 776क पढ़े के आगे जो 
पढ़े - लाभ तेहि होइ । 5;2;:5 जस जस सुरसा 
बदनु बढ़ावा तासु “ कपि रूप देखावा । दूनड 
प्‌१;22;3 बिप्र श्राप तें - भाई तामस असुर देह 
तिन्‍ह पाई । ॥;98;2 भरत सन्नुहन » भाई । 
दूनहुँ 7483:2 एक पाट जनु दूनौं राजा स्याम छत्र 
> सिर साजा । दूना 44, 4070९; (शआ०९ 85 
ह्रापट), - 7; 75;4:5 तुम्ह ते प्रेमु राम कें - । 
दूनी (.). -- 7779;4 बंनिंजारों अपनें ग्रिह जाई 
पीपहि » चढी बडाई । दूने 5642;20 गन गइयां 
गनी न जाहि तरुनि सुबच्छ बढी ते चरहि जमुन के 
कच्छि » दधू चढी । 

दूनो [दोनों] 40]. ४0९ ४०; ७007, -- 3; 890;3 
हिन्दु की दया मेहर तुर्कन की » घट से त्यागी । 
दूनौ 27; दून्यूं 58; दून्यू 25; दून्यों 55235 गुर मुषि 
बिना न भाजसी ये » बड रोग । दून्‍्यौ 55269 
नाथ कहे मेरा » पंथ पूरा जत नहीं तो सत का 
नीसूरा । 

दूब _., वाए ्[ 5९ए९/व। (9]7९5 ए[ $0ी. 28/55 
(८ण्रणाए प्रड5९९ 45 04१6०). -- ?425:6 लहकि 
उठा सब भुमिया नामा ठाँवहि ठाँव « अस जामा । 
2, बषपश2ंटां0प्र5 27855 ॥9096व |# प्रव प्५88९ 
हं॥2९ ४९वांट॥#7०5 (णीशा वृष०९व बणाह जांपी 
दचि, ८प्रा१5, प|6 प्र5९ ए इ4ठ/९व वंच्र9व 27855 ॥0 
वंबप0 टप्ावे ता 0९5 07९॥९३१ ३5 4 74407 
एप 0 ॥0770प्राबंत8 4 ८7॥9%5 ७970), -- 57638;3 
एक फिरत दधि - देत सिर | 5963;2 दधि फल 
“ कनक के पत्रनि आरति जोति बिचित्र बनाई । 
50642;7 इक दधि रोचन ले » सबनि के सीस 
रै। 57584:2 थाल तंबोल - दधि अषित हरषि 


दूर 


जसोदा ल्‍याईं | प;346:2 हरद - दधि पल्‍लव 
फूला । प;346:2 हरद » दधि पल्‍लव फूला पान 
पूगफल मंगल मूला । 7;296:4 कनक कलस 
तोरन मनि जाला हरद - दधि अच्छत माला । 
574803; हरदि » केसर मधु छिरकत कनक 
कलस नव नीर भरावौ । 

दूबरि [दुबला; 5. दुर्बल] 44]. (#.) ॥धां॥; 0था। (5९९ 
50 एक्रकंशवावरांव, 9. 357, 0. 5). -- ?356:5 ररि « 
भई टेक बिहूनी । 72;325; देह दिनहूँ दिन « 
होई । दूबरी 7756:3 [7858 कबीर हरिनीं ० इस 
हरियारै तालि । दूबरे प्ाट5] - की राँधी षीर कहो 
कॉनें घाई है । दूबला ४7367:53; कबीर हरना 
“ इहु हरीआरा तालु । 

दूबारा [दुबारा; दोबारा; 7, 4प्र-0द/4 शां८९; 5. -वार] 
ब47ए, 8 5९८०४वे प776; 484४॥. -- )४|067;:7 धज 
कांपी देवल धरहरया नांमदेव सनमुषि » फिरया । 

दूबे छ5096 (3 874॥7वं। 5प्र7-207ए प्रा ५). - 
7587;6 नाँउ पिता कर » बेनी सदा पुरोहित गंप्रप 
सेनी । 

दूभर [दिर्भर] 40]. ॥47९ 60 ॥[, 0060 0९४7, -- 2; 
90; तुम्ह बिन तारण को नहीं रे - यहु 
संसार । 

दूमनौ [दुर-मन] ॥९६2४४ए९८ शरां॥व (85 ०9005९6 0 
आमन, ५.४., [70भंए९ 7770). -- /([7354;2 यहु मन 
आमन » दूमनौ [ तन छीजै दिन जाइ । 

दूरंतर [दूरांतरित; दूरस्थ] 0], ॥९7॥008, -- 707; 
ससिहर सूर दूर » लागी जोग जुग ताली रे । 
२22; अगंम ग्रेह दूर बोलि भरोस न देहू । 

दूर बता, , #शा।06; 7श70ए९व; 874५4ए., -- 44; 
756;:36 अब के बिछूुडे नां मिलैं कहूं - पडैंगे 
जाइ । 2, 5४६6 (70०7). --77520;2 परदा तर की 
सुंदरी रही धका तें - । « बहाना 40 0#ए९ 
4५४०. -- (54:22 दुरमति « बहावसी देसी सुमति 
बताइ । दूरनि (077) ४४/. -- ?75;9 हरि कौ 
दास प्रेम सहित हरि का गुन गावे » दूरि तें दरसन 
आवे । दूरहि 3;/754;26 कबीर हरि का भावता « 
तें दीसंत । दूरा 0/69;2 तहां रांम रहै भरपूरा हरि 
संगि रहे नही - । दूरि 54; » करना (० 
#९0707९; 9५६ (0 #8॥0, -- 754;:0 पंच पियादें 


दूरणां 970 


पारि के - करै सब दूजि । दूरिहि 3; 8/8५४ए 
(३४१ ए९ 005९ 0ए 000 4 00९८). -- ?24;:6 कबि 
बिआस रस कॉला पूरी » निअर निअर भा दूरी । 
दूरी 42; 77;62;3 होइहि मोह जनित दुख » । 

दूरे ॥478:;4 कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते 
नाहि परम पदु » । दूरै ॥१96;:2 जिहिं जिहिं मारगि 
संसार जाइला सो पंथ » बांचिला । दूरहा त65; 
दूरि संनेही - नांव पषें क्यूं जीवे । 66;2 गोब्यंद 
» नांहीं देषि ल्‍यौ अंतर मांहीं । 

दूरणां [प्त. दूर करना] ए5. 80 7४07९. -- 0956;3 
पारब्रह्म परिपूरंणां दरस देहु दुष « । 

दूरावै [दुराना] ४४.६0 ४0०. -- ?:6:6 बहौरि कबीर 
अपनों नाव - । 

दूलह [दूल्हा] 4 0096६0000, -- 5; (९१22;8 
कनक बेल श्री राधा प्यारी “ स्याम तमाल । 
:326छ4 » दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं 
कोहबर लयाइ के । दूलहु 6;;:32छ आनंद कंदु 
बिलोकि » उभय दिसि आनैंदमई । दूलै ए73;6 
बिनि कबीर कासि अधियारा चंद बिना क्‍यों सोहे 
तारा » बिना बरात मैं क्यों सोहे घिरत बिना 
भोजन क्‍यों सोहै । 

दूबर [दुर्बल] 40]. श८वबाद; वां, -- ?5;7 > बरिअ 
दुनहुँ सम राखा । 

दूष [दुष] 9थांत; 5र्पादिषह[ह, -- 4; [8555 अनुभव 
भावना दरस हीं ते नर सुष न - । 

दूषक [5.] ०76 ५॥0 0]477९5, 07 टापं[८ं225, -- 
प7;0;:5 कबि बूंद उदार दुनी न सुनी गुन » ब्रात 
न कोपि गुनी । 

!दूषन [दूषण] प्रा; 7९9/08०॥., -- 2; 7;74 
भूपति भावी मिट॒ह नहिं जदपि न » तोर । » 
लगाना 40 0]877९, -- 7;:97छ बहु भाँति बिधिहि 
लगाइ « । दूषन-रहित 7'९९ 7077 0]९775/॥, -- 
प;80;2 » सकल गुन रासी श्रीपति पुर बैकुंठ 
निवासी । दूषनु; » कहना (0 7॥2[9/090॥, -- 
5744;4 सुनि हो राजा बहुत न कहिये लागे 
भारी । 72;223;3 कोउ कह » रानिहि नाहिन | « 
देना 0 ॥2[7708८॥, -- 72;273; काहि कहे केहि 
> देई । 72:49;: एक बिधातहि > देहीं । 
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दूहु 


“दूषन [दूषण] 0प$474 (4 07006 0 रिव्वफ््वात4 
[0]64 0पर एद्वात8ट87479 7 ?०/०४००४, १0०7९ 
जांगि (479, वीक पीश। अंडाश' 5प्रएवावापाद 
७35 ४०0प70९6 0ए [.4549). -- 26; 73;22;6 
खर » सुनि लगे पुकारा । दूषनहि [दृूषण-हा] 
व46९570फ७/ ए 9प$4709: रिव्वाक्‍4287079, -- 6:36 
बधि बिराध खर - लीलाँ हत्यो कबंध । दूषनारि 
[दूषण-अरि] शाशाए एण 70547: 
एद्वा780८8707/8, -- 76;:3;2 जय «» खरारि । 

दूषर [दूषण] 07$909. -- 5760;2 षर “» त्रिसरा 
मृग कपि हति पंच कवल करवाए । 

दूषहि [दोषना] ७४. 0 ८्ंप्रलं2९ (06 ५९०४), -- 
प7;00;:2 कल्प कल्प भरि एक एक नरका परहि 
जे » श्रुति करि तरका । 

दूषा [दुखी] 44. #पा४. -- 997;2 सरि मारे ते 
सदा सुषा रे अण मारे ते « । 2;209;3 पूरन राम 
सुपेम पियूषा गुर अवमान दोष नहिं ० | » जाना 
000७९ ५०प70९0, -- 7757;2 पष छांडे निरपष रहे 
सबद न - जाइ । दूषी 57475; इतेहु मान अब 
जोग संदेसनि अति अकुलानी « । 

दूषे [दुखना] एं, 0 ७९ #प५, 0" 580. -- 202;8 हंम 
तौ नहीं द्रब के भुषे इतनी कहत साह सब - । 
?79 पीसत पोवत सबै दिन जाई जा मैं रहों सो « 
माई । 

दूसण [दोष] ४५॥. -- 4; 0525;85 साहिब साषीभूत 
है दादू » नाहिं । 

दूसर [दूसरा] 40. 4, 5९८०॥१. -- 2, 000९7, -- 86; 
दूसरा 5; दूसरि 5; दूसरी (.). - 3; 
दूसरु ॥(37;33;:2 तिसु बिनु “» को नही एके 
सिरजनहारु । दूसरें ।955:4 देषि कहै हरिदास « 
इसौ दुल्यंभ दाव । दूसरै 5; दूसरौ 24, 

दूृहहू [दुहना] ए. 00 धगा( (८09$ ् वाशिशा 
८007, एश 6 शा शा] 96 (6 ५877९; 5९९ 
१5० दूधा) . -- 78762:5 कारी पियरी » गाई । दूहि 
75347;4 महापुरिषां ले - पी तिनके सरे सकल 
सव काज । दूहै .3;0 पाडी बांधे पूले मेले दूध 
» भरि पारी । 

दूहुँ [दुँहुँ; दोनों] 40. ७०00. -- 2477;4 सेत स्याम 
अस चमके डीठी स्याम हीर » पाँति बईठी । 


दृगंचल 97 

दृगंचल [दृग-अंचल] ०ए०॥०; ९ए९॥४७॥, -- 
7;353 पौंछति अपने अंचल रुचिर » तिय 
के । ॥7298;:27 चपल » पिय मन रंजन कमल 
कमल जनु जुग जुग खंजन । ]780;:55] रुचिर « 
चंचल अंचल मैं झलकत अस । 

दृगंजन [दृग-अंजन] |807704८६ 372०0 00 (९ 
९५९5, --60;5 श्रुति पर कंज » कुच बिच मृगमद 
है न समात । 

दूग [दृष्टि; 5, दृश] . 2।970९. -- दूग-पातें 
द्ृष्टि-पात] 2[80०९, -- 873;4 डरत न हरत परायौ 
सर्बसु मृदु मधुमिव मादिक « । 2.॥076 ९५९(5). -- 
53; छ57;8 मानस मृग बल बेधत भृकुटि धनुष « 
चाप । ]१245;:68 चंचल -“ अंजन छबि बढ़े ससिन 
में जनु नव खंजन चढ़े । 7; जथा सुअंजन अंजि 
» साधक सिद्ध सुजान । दुग-बंधनि [दृष्टि-बँध] 
१९८९[४४०॥ ०6 अंह्र0: 779 80. -- '7282;2 कहूँ 
अँग छुवनि कहूँ - । दृगन (.].) ६86 ९५९5, -- 6; 
दृगनि ]7226;39 उड़वत धूरि धरे काँकरी सबन के 
“ परी साँकरी । दुगु 086 ०ए९(5), --7897; 
चिमिकि चिमिकि चिमिके » दुहु दिस अर्ब रहा 
छिरिआई । 

दृगम [दुर्गम] 44]. पा8558|80]९, -- (8758;:2 अगम 
» गढ देऊँ छोडाई । 

दूड॒ [दृढ़] 90. #707. -- 088:07 धरम करयौ « 
ताकौ जो धरमहि रत होई । दृढ़ . #77(9); 
50९09. -- 3;78928;] घुंटा गाडि डोरि » बांधे 
तइयो तोरि पराई । 505;8 सुन्दर सदगुरु बन्दिये 
ग्रहिये “ करि पांव । 2, #8॥0, --8/32;3 कहा 
हमार गांठि - बांधो । » करना राषना ॥0 |०९८७ ३४ 
#0 ८0777]., -- 5070;:2 पंचो इंद्री - करि राषे 
सूंन्य सुधा रस चाषे । दृढ़ 64; 3;6:5 संत चरन 
पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचन भजन » नेमा गुरु 
पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहँ जाने « 
सेवा । [4;0 राम चरन » प्रीति करि बालि कीन्ह 
तनु त्याग । १7;6 मोह गएँ बिनु राम पद होइ न 
» अनुराग । 57980;॥ यम अरु नेम धरै « आसन 
प्राणायाम करै मन मौंना । दृढ़-ध्यान 4९९० 
८07८९॥7४४०7., -- 5976;] प्रथम सूर सतयुग 
मैं कहिये ध्रुव “ लगायौ रे । दृढ़ाइ [दृढ़ाना] ए. 


द्सैं 

.00 796९ 777, -- 74;4 पावक साखी देह करि 
जोरी प्रीति - । 2.00 ८0४077, -- 72;28;4 बात 
“ कुमति हँसि बोली । दृढ़ाई 4; 7:57:2 जय 
महेस भलि भगति “ । 7978;:6 उहे बात जे जनक 
“ । दृढाय [78/68;3 गोडे चूल्हा देहि दे चरषा 
दियो - । 78968;4 यह मन रंजन कारने चरषा 
दियो - । दृढाया 85204 जहँ अक्षर तहँ मनहिं 
“ ॥ दृढ़ावा; मंत्र « ॥0 74९ 8 #777 |0|8॥. -- 
6:39;2 करि बिचार तिनन्‍्ह मंत्र » चारि अनी कपि 
कटकु बनावा । ॥6;76;7 लछिमन मन अस मंत्र 
“ । दृढ़ाहीं 73;6;:4 नव भक्ति ० । 

दृष्टि 4 आंशत 8९०९; एफ, -- 97; «४ चोरना 
[चुराना] [0 [46९ 4७4७ 6 अंश: 0 4ए०ंव 
00ताह ४6 500९076, -- 5952;29 सुन्दर प्रभु 
सनमुष रहे « सके नहिं चोरि । » बचाना ॥0 79९ 
07 5077९076; 707 0 ८0776 ॥0 7"07स्‍, -- 
प्ाट05 सब सषीयन की “ बचावत तकि तब 
घोरी । ६0 4ए९४ ६॥९ ९५९, --7283;45 कान्ह 
कुँवर की - बचाइ असुर अवधि तें आगे जाइ । » 
राषना 60 |(०९७ ॥7 शं०७. -- 05;35 दादू कछिव 
राषै > मैं कुंजों के मन मांहि सतगुर राषै आपणां 
दूजा कोई नाहि । » लागना ॥0 टब७ बा ९ण 
९५९, -- ताट20 द्वै लर मोतीन की एक पुञ्ज पोति 
कौ सादा नेत्र » लागौ जिन मेरी । गीधहि-दृष्टि 
अंश 04 एप्रॉपा'€ (एश"पफ 87 470 58879), -- 
प4:28 में देखऊँ तुम्ह नाहीं - अपार । दृष्टि-बंध 
व4९९९६॥४०॥ ०6 अंशगि: ए4ं0, -- 789;34 « 
करि दुरै बहुरि प्रगटे नटवर ज्यों । ]773;:394 « 
करि दुरै बहुरि प्रगटे नटबर ज्यौ । दृष्टी; 
आतम-दृष्टी [2704 एं2श्, -- 054;44 चर्मदृष्टी 
देषे बहुत करि » एक । चर्म-दृष्टी श/०७ ०९ 
5९॥5९5., -- 054;44 » देषे बहुत करि आतमदृष्टी 
एक । ब्रह्म-दृष्टी शांहंणा ० 872, -- 
054;44 » परचे भया तब दादू बैठा देष । 

द्सैं [दरसना] एंं, 00 9९ 5९९७, -- 57525;:45 ससि 
आतमा *» नहीं ग्यान कला करि हीन । 5प्र525:5 
स्वप्न घौंट सनमुष भई « सकल घट नास । 
50530;59 सूरय सूरय सौं » सुन्दर संमुझे कोइ । 
दूसै 5522;23 याकौं ऐसोई » वाके रूप न कोइ । 


द्स्ट 


57525;48 मनन किये षष्टी - अर्थ लेइ पहिचांनि । 
5009208;3 ज्यों फिरतें फिरतो » जगत सकल ही 
ताहि । 

दुस्ट [दिष्ट] 34. 5९९४; 005९7ए९१, -- 5763;3 
सूरदास प्रभु - सकल अंस जैसे मेघ परस त्रिण 
बंदु । 

दृस्टि [६८ दृष्टि], -- 09237;॥ दीपक » पतंग ज्यूं 
यूं भ्रमि जलै जंनि कोई रे । 09278; मंन थें 
अगंम » अगोचर मंनसा का गंमि नांहीं । 98:5 
आदि अनंत उभै पषि त्रिमल » न देष्या जाई । 

दे [देना] 47; ए।. 00 हा॑ंए०. -- बाजन > (0 409 (० 
989. -- /55;3 बाजन » बाजंतरी कलि कुकुही 
मति छेडि तुझे बिरांनीं क्या परी तूं अपनीं आप 
निबेरि | जान « 60]6 98 4७४. -- (55;89 
बहते को बहि जान » मति पकडावौ ठौर । बांग 
> 0 ट्वाए2 40प्रव (पर (९5७९०८ांब पर +#र्शशिफांहु 0 
(6 ८0९०-लठछफ़ वा वेब); 076 १प्रतां॥2 (0 (6 
८ ०९ परप्रथ्टटा॥), -- 526;3 जेहि कारनि तू 
बांग » सो दिल ही भीतरि जोइ । उपदेस « (० 
शांए्ट९2८गंवरह (॥४िफंवह 0 [06 74ाणा 
श्ांएशा 0ए ॥6 2॒पा'प० कीं5 वांइलं)९, 2९004 पर 
(770प्रहु। 06 एकगं72 ए 4 54९/९वें 
#धा7'4), --7न्‍55;3 ओसा कोई नां मिले हंम कौ « 
उपदेस भौसागर मैं बूडते कर गहि काढे केस । 
दोष « 40 09870९. -- )703;2 पंच आतमां राषि 
न सकई रांम दोष » भूष मरै । देइ 406; देइया 
78970;2 माटी के करि देवी देवा काटि काटि 
जिव - जी । 78970;3 जो कछु कियेड जिभ्या के 
स्वारथ बदल पराया » जी । देइहहु 72;79;॥ 
मोहि राजु हठि - जबहीं । देइहि 4; देहहैं 
५325;02 यातें तुम्हे चरन सेइहें सुख - कछ न 
लेइहें । देइहहौ ।१299:43 जौ न - रस भाइ सौं 
कहिहैं जाइ नंदराइ सौं । देई 24; देडँ 74; देउं 
63; देऊँ 24; देए 78560 गुरु सिकलीगर कीजिए 
मनहि मसकला » । 

देऊ [दिव] वेलाए; <णा. प।९ ० मांतवंप [तंह, -- 
?494:3 ओसें पंथ न आवबे - चढ़े सुलेमा माने 
सेऊ । 


देखि 


देऊलहिं [देवल] 4 ॥९79]6 (.78८प्र०पर४ए 
(पा7९१ 0ए पद्चत090९५४)., -- |7784;:2 जिदर 
जिदर नांमां उदर » फिरे । 

देख [देखना] ए६, 40 5९९; |00(९; 00507ए९; 
७८॥०५, -- 46; देखइ 5; देखई ॥2;25छ दोउ 
बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु मा “ । देखई 
6:46 एकहि एक न » जहाँ तहँ करहिं पुकार । 
देखऊँ 33; देखठ 6; देखत 78; देखति 6; देखन 
64, 

देखनहारे [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] ०7९ ए० 
]00०७; 59९९८:४४०, -- ]7243;9 दये उखारि दोऊ 
द्ुम भारे ये हम सिगरे « । देखनिहारे ॥;:256;॥ 
सख्वि सब कौतुकु « | 7;325;:3 भए मगन सब 
» । ]2;27;॥ जगु पेखन तुम्ह « । 

देखनो [देखना] ए६, (0 5९९; ]00९; 005९/ए९; 
७९॥४०५, -- ॥7339;232 मोरमुकुट छबि देत बंक 
दृगन हँसि “» । देखब ॥;206;4 सो प्रभु में - 
भरि नयना । ;30:3 पुनि - रघुबीर बिआहू । 
प2;:45;4 अवध काह में « जाई । 72;80;] « 
सुनब बहुत अब आगे । 

देखराइ [दिखलाना] ए+. [0 5809; ८8५5९ (0 5९९, -- 
2;8 रथ चढ़ाइ » बनु फिरेहु गएँ दिन चारि । 
देखराई 7294;:2 बिख जो देहि अंब्रित “ । देखराई 
5; देखराए 2; देखरायो 76;74:4 महि पछारि निज 
बल - । देखरावहिं 7562;6 दोसरें औरु बरन - । 
देखरावा 5. 

देखसि [देखना] ए४, (0 5९९; 00९; 0052/ए९; 
७९॥०।५, -- 4; देखहिं 56; देखहु 57; देखा 58. 

देखाइ [दिखाना] ४४. (0 580५. -- 3; देखाई 30; 
देखाउ 5; देखाउब 72;36:4; देखाऊ 3; देखाए 6; 
देखायऊँ 6;:72:4; देखाव ?59क; प;273;; 
देखावइ ॥7;72ख; देखावत 3; देखावसि 3; 
देखावसि 2; देखावहिं 6; देखावहु 4; देखावा 26; 
देखावै 3; देखावों ॥2;27. 

देखि [5९९ देख], -- 402; देखिअ 63; देखिअत 3; 
देखिअति ?448;4; 7;32783; देखिअहिं 5; 
देखिअहु 76;49;3; देखिआ 8; देखिउँ 797;3; 
देखिओ 5; देखिन्ह 76;:4;:2 - जाइ कपिन्ह के 
ठट्टा । देखिबे 7;:300 कबहिं « नयन भरि रामु 


देण 


लखनु दोउ बीर । देखियत 4; देखियै 2; देखिहरँ 
6; देखिहहिं 2;20;4 जे देखहिं - जिन्ह देखे । 
देखिहि 2; देखिहें 3; देखी 233; देखु 8; देखें 28; 
देखे 23; देखेऊँ 53; देखेउ 5; देखेऊँ ; देखेन्हि 
4; देखेसि 3; देखेहु 2; देखें 5; देखे 78; देखो 
2; देखों 5; देखौ 9; देख्यूं ॥१097;0 जाबा न « 
हो नर हरी मो नृधन कौ धन नरहरी । देख्यें 4; 
देख्ये १५ देख्यो 6; देख्यौ 6. 

देण [दिना] ए६. (0 8५०९, -- 6; देणां 6; देत 357; देतां 
3; देता 4; देति 0; देती 4; देते 2; देतेडँ 
(85262 जो जानते बक बावला छुवै न - अंग । 
देतें [[7366:3 षोटर » षरा न लीया कछू न जांन्यौ 
साटि । दे-दे 5; देनी 4; देनु 2; देनौ ॥729;57 
कंस कौ कर » दिन आयौ । देब 3; 745क 
आनि समुँद महँ छाँडी अब रे - मैं जीउ । 
प2;45 उतरु » मैं सबहि तब हृदय बज्रु बैठारि । 
देबा 0/384;2 तंन मंन तुंम कों ०“ । गाड » ॥0 
७४79, -- 755;24 हैवर ऊपर छत्र तर ते भी « 
गाड । 72:02;4 फिरती बार मोहि जो - । देबे 
5; रांम नांम के पटंतरै - को कछु नांहिं । देबै 
श९2;:22 अरध नांउ कै पटंतरै » कूं कछु नांहि । 
देय ?72;:2 सौ कबीर घरी - पठाइ । 

देनिहारा [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०8९ श॥० 
8५९५, -- 733;6 कहाँ बीच दुतिया «» । ?6;4 
तुम्ह अरजुन औ भीम भुआरा तुम्ह नल नील मेंड 
>। 

देबस [दिवस; दिन] 4 १49५. -- 7275;3 जेहि दिन कहँ 
नित देव मनावा सोइ » पदुमाबति पावा । 7523;] 
अँथवा - सुरुज भा बासाँ । 

देबहिं [देव] 4 8००. -- 7205;] देव कहा सुनु बौरे 
राजा » अगुमन मारा गाजा । 

देबारी [दीपावली,70७ ०/8॥/5] 6. ४6 एश्वा 
€509४[., -- ?348;:5 अबहूँ निठुर आव एहिं बारा 
परब - होइ संसारा । 

देबि [दिवी][. 200१0655; 0९णए; ८०0वां., 
॥#070प्र/80]6 [809 , -- 45; देबी 26; देबी-सती 
[देवी-शक्ति] 0९ज-ईबदां (07 $कांघव) [777८]9]९5 
»-“ परखना [07ए८४784/९, 07 ॥9८ 09 +06 


देव 


0९ए-ईबांता (07 ईवांवव) 9700]0०९5, -- 230;7 कोइ 
महेसुर जंगम जती कोइ एक परखे - । 

देरानी [दिवरानी]॥. ९ शा ण 4 97000/-॥-4५; 
८07, 4 (597९]255) ५४077, -- /९476;4;व;2 
आसि पासि पंच जोगीआ बैठे बीचि नकट » । 
75297;:3 नकटा » जीम॑न बैठी नाक ले गयौ 
कउवा । देराणी 79297;:2 आसि पासि सब रावल 
बैठे बीचि नकट » । 

देली [देना] ४४. ६0 8४०. -- ]7997;3 निराकार नांमां 
तेरी बेली अनंत अमर फल “| 557प॥5;3 बदंत 
हंणूंत बाला रे अवधू एक अमर फल » । 

देवँ [$९९ * देव] , ताएां॥९ ॥85027, -- 72;269;2 देवेँ 
दीन्ह सबु मोहि अभारू । 2, (3) 800. -- 72;294;3 
- प्रथम कुलगुर गति देखी । देव॑ . #९एश/८ा० 
774572/, -- 5573 भाषंत श्री गोरष » । 

2. £00(5). - 7; देवंनि 0742;0 सोई अब ध्याइये 
सब » का भूप । 

"देव [5.] ६ 0०७०. -- 7489; सुनि अस लिखा उठा 
जरि राजा जानहूँ « तरपि घन गाजा । 

*देव [5,] 4 तैशा०ण7(5॥ 9९7/507); ८07 मां्वप 
[078. -- ?7577; » सुलेमाँ की बँदि परा जहँ लगि 
“ सबहि सत हरा । 

*देव 799; 204; शराब४९ा; [07व: ], ८00॥. 8 ५३४ 5फ० 
(९ [#74 076 60प्र ८8४९५; 5९९ 8प८॥, 0. 70; 
5॥40॥:97, 0. 67: 87477) , -- (8727;7 सर्बन 
बर्बन » औ दासा । 2,086 5प]#९४४९ 8शंंधए्ट; 
८07 परांप्राप; देव-उठांनी बणवाप्टियांगरु ए पांग्राप 
07 7॥6 ९|९ए९शए। 4939 07॥76 07४8॥/ #4 ० 
दद्वातगीप, -- ?२9;:6 येकादसी आहि » ता दिनि 
दछूया लींनी रांनी । देब-गण 2005. -- ]3;6;2 
सकल > भए दुराषे तब सुर जाइ बीरंच ही भाषे । 
देव-गन 549;5 वाजदार से सकल » वहुत वजित्र 
वजावें जू । ]3;6 कीयौ उग्र तप देह सुकांनी तबहि 
> बोले बांनी । देव-घर 4॥९॥7]9९, -- 78730;3 
पाती तोरि « आना । देव-तरु (72८ ०॥0० ९०१५5, 
07 व्थाव-ण्‌ुछ्ध (00९ ० 6 0परणपर5 75 07 
(76९5 0][7047435, ० 08095 973056; ॥ 5 8 
(९९ 4 ह/87/5 4] 0९६॥7९८5). -- ।2;267;4 देठ 
> सरिस सुभाऊ । देव-दनुज 2005 व 


देवनटी 


0१6९707005. -- 7 40 7; देव-दयंत 5प0704;:3 « 
मनुष पशु पंषी जरैं हमारी ज्वाला रे । देव-दयंता 
?4;7 कीन्हेसि राकस भूत परेता कीन्हेसि भोकस 
» । देव-दानव ]०७३;2 » जाहि संपदा करि मानें । 
50740; बिष्णु ब्रह्म शेष शंकर सो न थिर थाई 
» इन्द्र केते गये बिनसाई । देव-देव 509, 0 
600!, -- 0932;3 » करि दरसंण मांगे अंतरजांमीं 
आपै रे । देव-धुनि [देव-धुनी]॥. ८९९७४] ४ ए९ 
0०४४4. -- 7;:40;:2 जुग बिच भगति » धारा । 
]2;:250;4 » धारा राम कृपाल निषाद नेवाजा । 
देव-निरंज॑न [5९८ निरंजन]. -- 0946;2 » पांचूं 
पाती । 0947;4 सेवा सार आतंम पूजा » और न 
दूजा । देव-निरंजण 75;4 दादू सिद्धतें देवता « 
होइ । देव-निरंजन 7520;:3 पर बहम परापरं सो 
मम » । देव-निरंजन 054:254 दादू » पूजिए । 
058;69 जब » पूजिए | 6962;:2 » और न 

कोई । 779487; पाती पांच पहुप करि पूजा « 
और न दूजा । देव-निरंजनां 0935व; तहां पायौ « 
प्रगट भयौ हरि ए तनां । देव-पति |0/0 ०॥॥९० 
80०१5: ॥0078., -- 72;:266;2 देखु « भरत प्रभाऊ । 
देव-पुरी ॥24५९७. - ]3;:7;:। तपस्या बौहोत करी 
अधिकारी » कंपत है सारी । देव-बधुन [देव-वधू] 
4 (.0.) 8 ॥९8ए८॥। पर ॥एछ7.॥, 07 ध[5वा वे, -- 
294:63 हे सख्ि » की रहो तुम इन गाइन तन 
किन चहौ । देव-बधू ६. 8 287९४ #ज9॥, ०० 
व75वाव, -- 7;:262;2 » नाचहिं करि गाना । 
देव-लोक |०४५९४, -- 7; 5046; » ची देव कंन्या 
मृतलोक ची नारी पाताललोक ची नाग कन्या 
गोरषबाला भारी । 755;4 चढ़ा बजाइ चढे जस 
इदू » गोहन सब हिंदू । प्52:5 » भूलोक रसातल 
सुनि कवि कुल मति डरिये । देव-मारयाँ 
[दिव-माया][. करंशं॥९ १९पञं०, - 72;85;:3 लोग 
सोग श्रम बस गए सोई कछुक » मति मोई । 
देव-माया 5५4854:2 किधौ - हों मोहयौ कि अनत 
ही आयौ । 2;302 लागि » सबहि जथाजोगु जनु 
पाइ । देव-राज ][तगडु ण 6 2045, --]2;2;: « 
अधिकारी कहिये सूंनी पुरी कवन बिधि दहिये । 
देव-रिषि [देव-ऋषि] ८०।९६४३| 598९: ।पद्वा/80४७. -- 
97 [; देवतन्ह (].) 8045. -- 5; ?224;2 पुनि 
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देवक 


सँवराइ कहेसु अस दूजी जौं बलि दीन्ह » पूजी । 
देवतन्हि 6;97;:3 अस्तुति करत » देखें । देवतह ७ 
वांजं0९ 07९; ८070, [06 $0॥/5, -- 052; दादू नमो 
निरंजन नमसकार गुर » वंदंन श्रव साधवा प्रणाम 
पारंगत । देवता (#9]5९०) 20५5. -- 80; 052;42 दादू 
जनम गया सब » झूठी के संग लागि । 56;5;5 
> दुतिया नहीं नर थे करौ सो कांइ रे । ८०ां. 
(070प्र॥ 06 श्राप शव 02207765) |76 8 

8०0. -- 75;9 जिन मानिष तें ० किया करत न 
लागी बार । देवतिन (9.) 2005. -- (9306:5 सो 
प्रित सव - चढायों सो प्रित सव दुंनियां ही 

घायौ । देवन (..) 8045. -- (87:2 » सहित 
ठग्यो त्रिपुरारी । |१57;55 » मैं श्री रमारमन 
नाराइन प्रभु जस । ]१286;39 » मैं जु देव बड॒ 
कोई हम जानहिं कि आहि यह सोई । 5प52;2 
सब ही मांनहिं त्रास कौं “ सहित पुरद्र | 5992;8 
सब साहिन पर साहि नृपति पर राइय रे सब » पर 
देव सुन्यों सुष दाइय रे । [78746;। करि असनान 
“ की पूजा नव गुन कांध जनेऊ । 

देवनटी 6.4 ॥#९8ए९॥।फ ॥ज्0॥, 0" 4(5वा'वें, -- 
20;7 निर्तीति » छबि जटी लटके जनु कि छटन 
की छटी । 

देवनि [देव] (90.) 4 8०0. -- 5963:3 अमी बचन 
सुनि होत कुलाहल » दिवि दुंदुभी बजाई । 

954;2 दादू काया अंतरि पाईया सब » का देव । 
]090;2 नांमदेव कहै » के देवा शुर नर फुंनिग 
तुम्हारी सेवा । 5955; सुन्दर हरि आराध करि है 
» कौ देव । देवन्ह . (9.) 4 800, -- 32; 2, [5.] 
वेशाणां5ड। 9९507; ८07 3 मांगवप [तह - 
?62:5 » चलि आई असि आऑँटी सुजन कंचन 
दुर्ज भा माँटी । देवन्हि 8005. -- 76;77;2 तुम्ह 
प्रभु सब - निस्तारा । 

देवउ [देना] ४४. ६0 ५०. -- ॥९969;;;4 एक बूंद 
भरि तनु मनु » जो मदु देइ कलाली रे । 

।देवक 4००६५.-- 73;0;] मन क्रम बचन राम 
पद सेवक सपनेहूँ आन भरोस न » । 6;63;3 
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि - । 

*देवक 76एवांत्व (१ तंगह ण 76 ह्ववंप टैक्का, 
छः0707 ए एश2/85९१७ क्षावे 467 0 06९एवात, 


देवकि 


(#प5 006 78/2774/| 87370-47॥0/ 0 (9809) . -- 
]7202:29 » जादव के इक कन्या देवमई देवकी 
सु धन्‍्या । ]7202;:34 ब्याहन जोग जानि छबिमई 
सो » बसुदेवहि दई । ]7202;35 भयौ बिबाह 
परम रैंग भीनों - बहुत दाइजौं दीनों । ]7202;40 
उग्रसेन » कौ भ्रात ताकौ पूत कंस बिख्यात । 

देवकि [देवकी][. 0९००० (जरा 0 फव5प्रवे८ए६ 
470 7707007 ० (]$79). -- 28; देवकी 24. 

देवकुसुम (6 2076 08९; ८0ए९, -- 795:50] » 
श्रीसंग पुनि जायक जाकौ नॉँठ । 

देवगिरि ए९एबट्ठांग॑ (१ 78307 7९३" (6 
6095एवन राप्००, |40९7 ८०।|९९ 97909090) . -- 
?498;6 » लेत उदैगिरि आई । 7500;7 काँप 
उदैगिरि -» डरा । 

देवण [देना] ए६. (० 87९८; लेषा > (0 ह्टांए० 
4८८०प्रा, -- 0732;2 दह दिसि फूटा नीर नषूटा 
लेषा » सालु वे । 

देवबल्लभा [देववल्लभ; प्त. कुंकुम] 5४०४. -- 
१94:485 कासमीर कुंकुम रुधिर » नाँउ । 

देवमई [देव-मय] 40. (.) कज़ंव९, -- 7202;29 
देवक जादव के इक कन्या » देवकी सु धन्या । 

देवर , 4 50870? प्रठ्प्राहुए' 900707 -- 67 
प्‌; 2, ८076, प्र,ए.: 20 45८९४८, -- 248;:2 षाया 
घाया जेठ षाया सबै सुसर का पेट । 70296;3 
पहल की नारि सदा कुलवंती सासू सुरसरा माने » 
जेठ सबनि की प्यारी पीव कौ मरंम न जांने । 
75380;0 मेरी अंषियां जान सुजांन भई « भरम 
सुसर संग तजि कें हरि पीव तहां गई । 
॥7482;:25;;2 सखी सहेली ननद गहेली » के 
बिरहि जरउ रे । देवरिया ([2258:। नणद सलेली 
गरब गहेली » के बिरह जरूं । 

देवल 4(०770०, -- 63; 9479;2 जाकूं तीरथ - 
धाए बहुत कष्ट करि मकर अन्हाए। 09327;2 के 
पूजा रचि ध्यांन लगावें » देषें षबरि न पावें । 
५968;4 » फिरि नांमां दिसि भईया पंडित सब 
पांवा पड़े रे । (86 9049 85) ॥ (९7॥96, -- 
(9343:4 तन » ज्यूं धज आजै पडियां पछितावे 
पाछे जीवत हीं कछ कीजे हरि रांम रसांइन पीजे । 
69490;3 माटी का » रच्या काहे गरब कराए रे 


देवहुति 


दिवस चारि का पेषनां फिरि माटी मिलि जाएरे । 
752;7 » बूडा कलस सौं पंषि तिसाई जाइ । 
(529:7 काया » मन धजा बिषै लहरि फहराइ मन 
चाले - चले ताका सरबस जाइ । देवलि 5; 
792;। » जांउ तौ देवी देषों तीरथि जांउ त 
पांणी । देवलि-देवलि 7०7 5शधाप॥९ (0 5॥7॥९; 
८०, 700 छा700 60 0970, --द00322;3 - फेरी 
देंही नांउ निरंजन कबहू लैंही | 752;6 « धाहडी 
देसी ऊगे सूरि । 

देवली [दिवी]॥. 0९ए; 20०940९55(९७). -- 0937; 
पषांणची » पषांण चा देव पषांण पूजिला कंसें 
'फटीला सनेह । छ७22; के कुल देव » नाडा के 
मढ भोपां लागा । 

देवस [दिवस] 8 087. -- 786:5 आजु साज पुनि - 
न दूजा खेलि बसंत लेहु दे पूजा । (5५) १४ए. - 
?349; अगहन »“ घटा निसि बाढ़ी । ?349;2 अब 
धनि » बिरह भा राती । 7352;7 रातिहु “ इहे मन 
मोरें | ८077 8॥ 872६ 0प्राआ0९ 0९ 0 (ज्र।९"९ 
7॥९ “]074 ०एत।॥९6 शां27 00९5 ॥0: ८070). -- 
7?52;6 गढ़पति इंद्र गँगन गढ़ साजा » न निसर 
रैनि को राजा । देवसन्ह (9.). -- 737;7 जियन 
की घरी घटत निति जाहीं साँसहि जिउ है 
नाहीं । देवसहि ?42]क » भान अलोपा बासुकि 
इंद्र सैंकान । देवसेक [दिवस-एक] ०४९ १४9. -- 
?76;:5 > आइ हाथ पै मेला तेहि डर बनोबास 
कहूँ खेला । 

देवसरि [देवसरि(त्‌)] 6. ८००७4 7५९४; 6478व. -- 
3; 72:0:3 पद नख निरखि » हरषी । 

देवहरै [देव-गृह] 4 ॥९07]0०. -- ?7335क बहरावहि « 
दुक्ख न जानहिं कित्तु । 

*देवहि [देव] 48०१. --79;2 « संसौ भा जिय 
केरा भागों केहि दिसि मंडप घेरा । 

*देवहि [देना] ए.. 0 हांए०, -- (९525;;:2 सभ ते 
उपाई भरम भुलाई जिस तूं - तिसहि बुझाई । 

देवहुति [देवहूति][. 0०एथापां (वैब्पट्ठ९४ 
5ए4ए्गाए0॥प्रएव ४३४प 7वे ८00507: 076 548९ 
(47१07). -- ??26;6 कै तुम » के पूता के 
अनसूईया सुत औधूता । देवहूति ;:42;3 » पुनि 


देवाँ 


तासु कुमारी जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी आदिदेव 
प्रभु दीनदयाला जठर धरेठ जेहि कपिल कृपाला । 

देवाँ [देना] 7४.६० ००. --(९8;। लोली « 
मोहन लाल कों लोली । 

देवा ॥. [5९९ * देव] (].) 8 804, -- 229; 5762;3 
सब >» सिरि उदबुदि सूरति । ८०४. ॥6 ॥9९ 
527॥5९5: 5९0574॥79. -- 07359;2 » दूंदर अधिक 
पसारे । 2, [5.] 4 १९07; ॥00567, -- ?39;] 
राकस देखि हँसा जस - | ८० प्रांधवंप [तंस्‍8. - 
7566;4 और देऊँ माँडो तोहि - । 

देवाइ [दिलवाना] ७४. ० धांए6; 4552, -- 7:294 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु “ । देवाई 
?488;3 लाख दिनार » जेंवा दारिद हरा समुद के 
सेवा । सपथ > (0 ब0[प्रा.४ 5०४९०४९, -- 
]2:52;4 बार बार निज सपथ » | 2;96;3 
सकुचि राम निज सपथ «» । 2;9; पूँछ रानि 
पुनि सपथ » । 

देवाकर [दिवाकर] ॥86 5प7. -- ॥९350;5;; सुंन 
संधिआ तेरी देव « अधपति आदि समाई । 

देवाधिदेव ६॥९ 5प्रू77/276 604 (पांड्गाप, 450 
69७). -- ॥(94;4:5: ओइ परम पुरख » भगति 
हेति नरसिंघ भेव । 779459:5 महापुरिष « भगति 
हेत धरयौ नरस्यंघ भेष । 

देवारी [दिली; दीपावली, #0५ ० ॥8॥॥5; 5९९ 50 
देबारी][. . 506 9एव्वा (९६४४४|. -- 2348क सखि 
मानहिं तेवहार सब गाइ > खेलि । 2, 0९४ 
76९. - ?90;7 मुछि परे जाँवत जे जोहे जानहूँ 
मिरिंग » मोहे । 

देवालय (९७7७९. -- 075;:202 थलज जलज से 
चरनन चली » आई । देवालै 7735; ऐक दिनां 
कीरतंन होई » बैठे सब कोई । 

देवावै [दिलवाना] ४४. ६0 ८8५5९ 0 0ण. -- 
/#२875;:2::2 जे ओहु कूप तटा » करै निंद सभ 
बिरथा जावे । 

देवि [देवी]6.४ 20०00655; 07724, -- 55269 नाथ 
कहै मेरा दून्यौ पंथ पूरा जत नहीं तौ सत का 
नीसूरा जत सत किरिया रहणि हमारी और बलि 
बाकलि “ तुम्हारी । देविय 4 20402९५5. -- 5५/2;4 
औरों - देव हम त्यागिय रे सब तें भयौ उदास ब्रह्म 


देष 


लय लागिय रे । देवी. 0८ए; 8040९५५ (०७). -- 
45; देवी-देव 20002९55९5 ४00 2005. -- 575;22 
सुन्दर प्रभुजी पेट बसि « अपार । 50522;3 सुन्दर 
अपने भाव करि पूजे - । 5५55;:26 विभचारिणि 
औगुन भरी पूजे ० । 5५५5;:28 सब ही दीसे दालदी 
“ अनंत । देवी-देवता 5५3;॥ कोई शिव ब्रह्मा 
जपै रे कोई विष्णु अवतार कोई - इहां उरझ रहो 
संसार । देवी-देवन 5५526;2] सुन्दर या ऊपर 
कियौ - रोष । देवी-देवा /(332;45;2;। माटी के 
करि » तिसु आगे जीउ देही । #₹332;45;4;] « 
पूजहि डोलहि पारब्रहमु नही जाना । प782;3 जैसे 
कुल के - । 78970;2 माटी के करि » काटि 
काटि जिव देइया जी । ॥7७73;। और न जानूं 
>। 

देवे [देना|०. ० धए९, -- 6; 052:40 दादू » की 
सब भूष हे लेवे की कुछ नांहि । देवेडँ; उतर « 
00 7९)|५, -- ?75;7 घर कैसें पैठब मैं छुँछे कौन 
उतर - तिन्ह पूछें । देवैं 5; देवै 62. 

देष [देखना; 5९९ देख] ए४. (0 5९९, -- 62; देषई 6; 
देषण 26; देषण-हार ०00९ ५४)॥0 [00]75, 0/" 5९९5, -- 
054;9 नूर तेज तहां जोति है दादू « । 
देषण-हारा 0520;37 राषणहारा प्राण है » ब्रह्म । 
0535;: सब » जगत का अंतरि पूरै साषि । 
प98;0 » दुसर न जंनमैं कलि ही मैं कंण पाया । 
देषणां /)54:240 एक पलक का » जीवण मरण का 
नांठ । देषणा 057;7 दादू साध सबे करि « 
असाध न दीसे कोइ । देषत 38; देषतां 66; देषता 
950;8 नैनों माहें “ सो अंतरि उरझाइ । 79438; 
कहतां सुनतां “ तत होइ न आंन । देषति 
50384; बिधूमान अपने इन नैननि सूनौ » ग्रेहु । 
देषते (8527 चौगोडा के » ब्याधा भागा जाए । 
5752:55 टग टग रहे » ठगमूरी सी षाइ । 
5057;24 सुन्दर सब कौं - काल ग्रास करि लेत । 
देषन 32; देषन-हार 00९ ५४)॥० ]007, ०७ 5९९६5. -- 
]0;7 मरि करि रांम सती कहै जैसे - कहे घरि 
बैसे । देषन-हारा 5५७2;4 कोई देषे » सो सुन्दर 
गुरू हमारा । देषनि 5५4023;2 सषि क्‍यों जीजे 
दामिनि निसि -“ । देषहिं 78/90:4 दोउ आय दीनन 


देषाई 


में झगरैं “ हंस कबीर । देषहि 3; देषहु 54; देषा 
66. 

देषाई [दिखाना] ४. 00 5809. --(8737;4 लोक 
वेद महंदेवों « । [78758;3 उत्पति परलय देऊँ - । 
?07;4 ले तूंबा सब कुं ० । देषाडौ ॥0 580५; |९६ 
७९ 5९९७, -- 073:3 दादू नें « स्वांमी ब्याकुल 
होई गई रे । 

देषा-देषी [देखा-देखी]॥. ]07ंतंए बा रबी 
०॥९/, -- 7784;0 पासी कठिन कटत कुल क्रम 
की का » तजिएऐ । 054;:34 दादू « लोक सब 
केते आवें जाहि । 050;09 » सब चले पारि न 
पहुंच्या जाइ दादू आसणि पहल के फिरि फिरि वैसे 
आइ । ८०हॉ. थी (097 ८४॥ 06 4]007९९746व 0प 
(76 520565, .2, 6 7679] ०06 ८॥ 
985 70 5प05787८८, -- (524;:2 » पकडिया जाइ 
अपरचे छूटि । ८0. 5प्9९र्षी लंबा; (१९ए०7०॥) 
शा0प १९७४0. - 77524:6 » भगति का कदे न 
चढई रंग । 

देषाय [दिखाना] ४४.६0 580७. --78778;0 डंक 
बजाय » तमासा बहुरि के लेत सकेला । 

देषि [देखना] ४४. (0 5०९. -- (3;। जैसी » तरवर 
की छाया । देषि 759; देषिए 04; देषिओ 
55;4 मुष तौ तबहीं - जौ दिल की दुबिधा 
जाइ । देषित 77965:2 तन रंजित तव » दोई । 
ए॒ट;:3 » दोघडि भैं स्यौं मारी । देषिता 
5009व5;। » दूरि भकभूरि भाजे । देषि-देषि 53; 
देषिन 058;:56 बावे - दाहिणें तन मन सनमुष 
राषि । देषिबा 5; देषिबो ]4;0 यहु दरपन कौ » 
सूझे मुष उनहारी । देषियत 35; देषियतु 7(/070;3 
यहु संसार इसो » है कोंन कहा तें आयो । देषिया 
39; देषियें 50527;3 सुन्दर दोऊ भिन्न हैं मिले « 
बीर । देषिये 0; देषियै /93;3 नैंन निकटि नहीं 
» संगि रहें का होइ । 57806;0 कान्ह कृपा करि 
» । देषियौ 3; देषिसि 3; देषिहूं 0; देषिहों 3; 
देषी 78; देषीला 2; देषु 20; देषूं 98; देषुंगी 6; 
देषू 2; देषें 32; देषे 09; देषैं 37; देषेंगे /52:46; 
देषै 297; देषैगा 4; देषैगी ।70; देषैगौ 


प2:3; छाट34; 78/08:4; देषो 23; देषों 55; 


क्7 देसि 


देषोंगी 3; देषो 57; देष्यां 3; देष्या 56; देष्यें 2; 
देष्यो 2; देष्योई 5648;4; देष्यौ 75. 

देस [दिश] ८0प्रा7ए; 7€ट्टां00; |॥70, -- 222; ८०४, 
उताउद्राव (00 गांट) 9९०७।९ 8९ 0070). -- 
(50:3 कौंन - कहां आइया जांनें कोई नांहिं । 
59;6 पंषि उडानीं गगन कौं पिंड रहा परदेस पांनीं 
पीया चंचु बिनु भूलि गया यहु > | ८0॥(. 54९ 
एधावांध, ०" एरफ्रड727| प्रत070, -- ६0;:4 हम 
बासी उस » के जहां जाति पांति कुल नांहिं । 
657;:4 जहां जुरा मीच ब्यापे नहीं मुवा न सुनिए 
कोइ चलि कबीर तिहिं » कौं जहं बेद बिधाता 
होइ । देसंतर , 8000९/ ८0प्रा79५, -- ?7;5 
कंचन बरिस सोर जग भएऊ दारिद भागि « 
गएऊ । 2, क_्राण0' 0977, 0" ४80९ ० 008. -- 
(8965;। गयठ » कोइ न बतावे जोगिया बहुरि 
गुफा नहिं आवै । देसनि 7८६00. -- 593928;0 
किधौ घन गरजत नहि उन - । देसरें 7359क ना 
पावस ओहि » ना हेबंत बसंत । देस-वदेस 
[देश-विदेश] 40 #०॥॥९ 870 407084., -- 050;3 
सिध साधिक जोगी जती दादू » । देस-वदेसा 
059;:29 दादू विन रांम कही को नांहीं फिरिहूं - । 
देस-विदेसे (8585 » हों फिरा मनही भरा 
सुकाल । 78536 » हों फिरा गाँव गाँव की 
घोर । देसा 25; देसांतर [देशांतर] ब7०0॥९० 
८०प्र77ए9, -- 29;34 सुनि -» बिरह बिनोद रसिक 
जनन मन बढ़वन मोद । ]०46;29 जाकौ पति « 
रहे अति संताप बिरह जुर सहै । ॥728;3 तीजौ 
बिरह बनांतर भये चौथी - के गये । 

*देसि [दिश]॥ ८0प्रत7ए; 9९९, -- 0६349;2;2;] 
दखन देसि हरि का बासा पछिमि अलह मुकामा । 
9238;2 कहै कबीर वैंहि » सिधाये बहुरि न इहि 
जुगि मेला । 79483;। उन » जइ बौरे बाबू देषि 
बारे लोक किंन॑ किन षैबू । (9483;:2 उडि कागारे 
उनि » जाइबा जास्यूं मोर मन चित लागा । 

*देसि [दिना] ए., [0 ट्रांए2 (07९5 ॥0). -- ?409;7 
परिहँसि मरसि कि कोौनेहु लाजा आपन जीउ > 
केहि काजा । ?437:3 देखसि सूर » हँसि खोली । 
?597;4 जो मसि परी भई ससि कारी सो मसि 
लाई » मोहि गारी । 


देसी 


“देसी [देशी] बी, #€ट्टांणावी; 7प्रा'व, -- 24;4 > 
सुधँग राग रँैंग नीकौ ब्रज जुवतिन की भीर री 
सजनी । 

“देसी [देश] ८०प्रत79. --7554:2 पहिले थाह 
दिषाइ करि ऊंडे » आंनि । 

“देसी [देना] ए. ० 8ए९, -- धाहडी > (0 टांए2 8 
८7ए ० 99॥. --/52;6 देवलि देवलि धाहडी « 
ऊगे सूरि । बताइ » ॥0 8८. --754;22 दुरमति दूर 
बहावसी » सुमति बताइ । 

देसु [दिश] ८0प्रात7फ; 7€ट्टांण; |॥॥0, -- 6; देसू 30; 
देसै १733;:202 ब्याह करन कों गयौ नृपति भीषम 
के-। 

देस्यां [देना] ए.. 40 हंए८. -- जाने « (0 40५ (० 
80०. -- ]79246;0 म्हारै मंदिर आव हो नरहरी हूं 
जावा न » नरहरी । 

“देह .6॥6 ७००9. --7530;5 नर नारी सब नरक 
हें जब लगि » सकांम । 77;3;2 ब्यापक 
बिस्वरूप भगवाना तेहिं धरि - चरित कृत नाना । 
८077 ॥6 90097 065॥ बात 0000 (85 
०9705९( ॥0 [06 ४॥९/४४/, सूक्ष्म, 0049, ०7 
सरीर). -- 078;3 - ग्रेह नही सुधि सरीरा । 
78937;3 माटी की » पवन का सरीरा | ८०४. 
774९४ (7085. -- 0/062; > नें ग्रेह नें बास 
बैकुंठ तणों । 2.8 ([7९८ां०पर5) #प्रा॥8॥ 06, -- 
(55:63 पुन्नें पाया “ रे ओछी ठौर न षोइ । 
756;:6 कहे कबीर सब भोगिया » धरे का डंड । 
> गंवाना 00 छब5७९ (९ (.7#९८ं०प5 ००90/॥परपषर 
0) 8 !07797 |, -- 7530;6 नारी सेती नेह बुधि 
बिबेक सबही हरै काईं गंवावे » कारिज कोई नां 
सरै । देह-ग्रेह 9007 70 ॥0प5९: शर|80९ए९/ 0९ 
85; 74/6779| 0725. -- 0[03:2 « तेन्‍्हें हों 
आपों जे होई गोब्यंद आंनैं रे । देह-ग्रेह-परिवार 
774९79| [0055९5&075. -- 00309; > मैं सब थें 
रहे न्यारा | देह-जनित 809. ०रंश्ांधवा॥हु 70 
(6 00व 9; हरववापा व, -- 74;:28;3 » अभिमान 
छड़ावा । 

“देह [दिना] ए६. 40 हए०. -- 770; दरसंन > ६0 79८९ 
5९९. -- 07245;4 दादू दरसंन » गुसांई । देहउँ 
प१:36:2 » श्राप कि मरिहडँँ जाई । पप:54; 


976 


देही 


उतरु अब » | ॥2;46;4 » उतरु । 6;78;3 « 
उतरु । देहगौ )१७66;। कहा उतर » राजारांम के 
दरबार । 

देहडी [देह] 8० ७००४. -- 094; जीउं जेतिल 
हरि बिना रे » दुषे दाधी रे । देहण ?73;:9 अबही 
कछु एक हमकुं “० । देहन ]748;39 मरि मरि 

धरि धरि - पेहों सुंदर हरि बर । देहनि 5:524;28 
» के ज्यों द्वार मैं पवन लिपै कहुं नाहि । 
5072;। जन्म मरन » कौं कहिये सोऊ भ्रम जब 
निश्चय ग्रहिये । 5५56;0 सुन्दर या नर देह है सब 
» कौ मूल । 

“देहरि [देह] 4 (१९३०) ७०१ए. --78773;2 » ले बर 
नारि संग है आगे संग सुहेला । 

*देहरि [दिहली] [. (४/25॥06, -- 57749;0 « चढत 
परत पग गिरि गिरि कर पल्‍लव गहि रेंगइया । 
देहरीं 77;27छ मनि दीप राजहिं भवन भ्राजहिं » 
बिद्रुम रची । देहरी 7(/367;। » लग तेरी सगीरे 
महेरी । ]733;:5 इकली » ठाढी रहे बढि गई रैनि 
घट्यौ नहिं चहे । 

देहरे [दिह] 7९ ७००५. -- 79357;0 वाल्हा आव 
हमारे ग्रेहरे तुम्ह बिन दुष्यया » । ]7968;] उत्तिम 
लोग » आया च्यारुं वरण चा भडे रे । देहांतर ।॥९ 
7९56 90479, ०" 90, -- )7200;9 बहुस्यौ ताहि 
रोहिनी जने » बिन केसें बने । देहा (7०९ ७०45; 
[6, -- 44. 

देहादिक ॥० 90479 बाते 0007 ५०070 ए 
77725, --]7238;70 गत अभिमान न यह सुख 
लहै - कहूँ माया कहे । 5५964;2 ये जे » भ्रम 
रूप ते इम जांणि ज्यो । 

देहिं [दिना] ए६. [0 ट्रैंप2, -- 4; देहिंगी 573846;] 
दौरि दाम न » । देहिंगे 59989;:2 मेरौ गृह आइ 
मोहि » सुहागा । देहिं-देहिं 753;:6 लागे रतन 
पदारथ हीरा पहिरन » तिन्‍्ह बीरा । 

““देहि [देह] ॥॥० ७0०4; ॥, -- [दिना] ए.. ६0 
शांए2, -- 8. 

““देही [देह] #॥० ७०१४. -- * पाना ॥0 87९ 8 
(प्रा॥80॥) 07700, -- 07202;3 बहुरि न पावै मंनिषा 
-> । [देही] 00९ ५0 ॥85 8 0049. - [देना] ए४. 0 
ट्वांए2, -- 334; ८077 (06 50प, -- 07295;2 तू 


देहँ 


अंतर थें उरहहौ आव » जावंनी । 09385;4 रांम 
बिना दुष दादू » । 507] १४५ ७०५४. - देही-तन 
07374:2 जैसें आरसी मंजन कीजेै रांम रहीम « 
धोइ । तन-देही ७००9 4074 50प, -- 07273;2 
ब्याकुल ता थें भई « । 

देहूँ [देना] ४४. 00 8५९. -- ?20;4 जौं जिउ -» ओहि 
कि आसाँ । 7246:3 ओहि कहं - हिए महँ पाटू । 
?204;] अनु हां दोख - का काहू । आनि « (० 
७078 ०7० ट्ांए2. -- 753;254 रंचक तुम ठहराहु 
आनि » तुमरी दुलही । 74;2 ये सब - आनि ने 
गढ़े । 

+*देहु [देह] 06 ७०4ए., -- [देना] ए४. 0 हांए2, -- 
380; असनांनां > 0060 006 940॥९, -- 0/9290; 
गंग जंमन पासि पांइंन के तहां « असनांनां । 
'करवत »“ [5९९ करवत, 300 “ करवट] 4 5३७. -- 
99334:0 भावे नरक सरग रसातल भावे करवत 
> । चित > 0 श्ञाए९ ब।शाप्रणा क्‍0, --(55;:88 
सबद सबद बहु अंतरा सार सबद चित - । दरसंण 
+ ॥0 ]९0 076 5९९; 9]07९27'. -- 0/730;3 दादू कोौं 
दरसंण - जाइ दुष सालणां । दिषाइ » 0 
8[07०७/'. -- 0734;3 परंम संनेही प्रांण का सो 
कत “» दिषाइ प्रंथीडा । 59366:3 नैकु ता कौ « 
दिषाई । धका « (0 ह्रांए2 4 [9५5॥, -- 55;89 
समुझाए समुझे नहीं तो « धका दुइ और | » 
बताना (0 ९५४७।४॥. -- .58;4 सबही करि अलगा 
रहे सो बिधि - बताइ । » बहाना +0॥70७ 
4५४४७, -- 7533;: कबीर पढिबा दूरि करि पुसतग 
> बहाइ । संगति > 40]660 076 4550ट८ां4(९ 
शा, -- 54:28 ताकी संगति रांम जी सुपिनें हू 
जनि ० । 

देहुजी [देना] ए४. 40 हांए०. -- 0732;0 » » प्रेम 
पियाला देहुजी । देहुगे;मुकति > 60 हवा 
॥09९/४४०॥., -- ॥0९292:2:2; मूए हृूए जठ मुकति 
» मुकति न जानै कोइला । दरसन » (60 हाथ 4 
शं&00. -- 053;29 दादू कहु दीदार की सांई सेती 
बात कब हरि दरसन » यहु औसर चलि जात । 
52:47 कब हरि दरसन » सो दिन आबे मोहि । 
52;9 मूएं दरसन » सो आवे कॉनें कांम । 
(85270 मुए दरसन -» आवै कौने काम । 


देहें 


देहुरा 3९07]0]९, -- 45; ८07 5#7॥6 (0 ॥९ 
९ 007, ० छवाफरावावा।वाएव; 5९९ * ब्रह्म: 
ब्रह्म-रंध, 400 सुषुम्ना). -- 7526;:] दसवां द्वारा 
तामें जोति पिछांनि । 0९7.6 (शांगिणपरा 
तलिप्राविबरां०0, 0 76 उद्यावरांध 5876 
797400जांटव। |80/2742०). --759;3 नींव बिहूंनां 
“ देह बिहूंनां देव । देहुरियां |॥9234:4 मूवल बंभन 
पंग दिषावे षंभ षांऊं तेरी > । 

देहुरी [दिहली] [.।07/25॥04, -- ७478;9;3;4 « 
बैठी माता रोवे खटीआ ले गए भाई । ##९४४०व 
(0॥76 ॥075९, 4065 4 ज्रांटि १८८०० ५०४7 +06 
८07956 0 67७ #प्50979), -- ॥९654;:2;3;] > 
लउ बरी नारि संगि भई आगै सजन सुहेला । 
८0०7. (8 आवो | कावाक्रंवएव 0ए९० बा 60, 07) बा 
00, -- 759;4 देवल मांहीं - तिल जेता 
बिस्तार । 

।देहुरे [देहुरा] 4॥९77०., -- /५64:6;;: हसत 
खेलत तेरे « आइआ । (०06 #९४७) . -- 
9926;0 » मंझें देव पायौ बस्त अगोचर लषायौ । 
देहरै ५)५64:6:2 लै कमली चलिओ पलटाइ > 
पाछे बैठा जाइ । 77952:2 तुरक मसीति » हींदू दुहुं 
ठांइ रांम षुदाई जहां मसीति देहुरा नांहीं तहां काकी 
ठकुराई । 75526;7 कबीर दुनिया “ सीस नवावन 
जाइ । ]7723;0 तू मति बरजे माइ हे मूंनें « 
जाता । 

*देहुरे [देना] ४४.6० 8००. -- 70932;0 भाई रे सकहु 
त तणि बुणि लेहुरें पीछे रांमहि दोस न - । देहूँ 
?584क कोटि दरब तोहि -« आनि करसि एक 
ठा्ँ । देहूं 322;4 चरण बिरद कासी कूं न ० । 
८93;0 इब तोहि जांन न » रांम प्यारे | 9474:2 
अब षांन न » बरियां भली संभारे | 702;7 
कहत पठांन मोलि दे मोही जे मांगे सो - तोही । 
??8;7 तुंमहि कलंक न » सांई । 

+श्देहू [देह] (९ 9049. -- [दिना] ए६. 40 ह|ए९, -- 70. 

देहें [देना] ४४. (0 8५९. --(0;3 कहे कबीर गुर 
ग्यांन बिचारी बालक बिष न - महतारी । देहैं 
ए7?8;3 हसि हसि मुडिया “ गारी । 5750:5 कब 
» करतार ये सुन्दर तीनों लोक । देहों [(8752;4 
कौनेहु भाँति दिषाई - । देहौं ॥764:23 जौ न « 


देय 


अधरामृत तौ सुनि हो मोहन हरि । दें 0736;67 
महा बकी ज्यों आवति राति झट > मोहिं लीलि ही 
जाति । 5५56:50 अब सुष दुष कौ पीठि » सुन्दर 
भजि भगवंत । 

दैंय [दिव] कशं॥० 90४९४; १९४४४, -- ?440;2 पूजा 
जोग > हों गढ़ी मुनि महेस के माँथें चढ़ी । 

देंव [देना] ४४. (0 8४९, -- 59982;3 के हां जाइ 
परौं गिरवर तें कैब कूप धस » । दै 456; अंकमाल 
+> 0 शा/42९: (07९८शए९) जांती 09९7 
87775, -- 54:39 अंकमाल > भेटिए मांनों मिले 
गोपाल । कसनी « 60 ॥८४. --६5;:30 कसनी « 
कंचन किया ताइ लिया ततसार । छांडि « ॥0 
#2८00770८९, --न्‍529;5 मनां मनोरथ छांडि » तेरा 
किया न होइ । तर्क + ॥0 शांए6 था ॥/४प्7/९7(, -- 
5056;27 याही बात बिचार करि तू हूं « अब 
तर्क । धाह « ॥0 9प/5 000 4 0]42९, -- (52:53 
ऊठि कबीरा धाह » दाझत है संसार । पांव » (0 
5९. 07५०४, -- 50;2 धीरै धीरे पांव « 
पहुंचौगे परवांन | पीठि » ॥0 ७008 ७४८९. -- 
7529;6 (मैंमंता) जबहीं चालै पीठि दै आंकुस « 
» फेरि । मीच » 40 ॥09 (0 कां2, -- (52:40 के 
बिरहिनि कों मीच - के आपा दिषलाइ । सतगंठी 
+> 0 ॥0640.2०४0९४ (३ [07207) जात 5९एश॥ 
][त05: ॥0 06 07/255९व |# 7825. -- <52;4 
सतगंठी कोपीन » साधु न मांनें संक । हाथि > ॥0 
पा 7 6 ॥874, --7753:24 लोभ मिठाई हाथि 
> आपुन गया भुलाइ । 

देआँ [देव] वांज।९ 709९४; 80९, -- 72:20 मोहि « 
दुसह दुखु दीन्ह । ॥2;69;2 सेवा समय » बनु 
दीन्हा । » बिगोई [8० #प्रां॥702 5077607॥6, -- 
प2;5;2 राजु करत यह » बिगोई । 

देअहिं [देना] ए४. ६0 हांए2; दोषु > 0 0477९ 
६80९, -- 72;9; » दोषु देहिं मन माहीं । 

देअहि [देव] 600, -- 792;6 दुइ जग तरा सत्त जेहँ 
राखा औ पिआर - सत भाखा । 

देह [देना] ४४. ४0 8५०. -- ]7287;9 जैसेँ नृप अपनौ 
कर लैइ समय पाइ पुनि परजहि « । दैई 7230; 
कहि के सुओ छोडि » पाती । दैडै।१20;4 जौ 
इतनौ कारज करे तौ कुँवरि भली करि » । 
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दैठ [दिव] कज्ञंव९ 00५6०; 0९४॥77; 600, -- 
प;69;॥ तदपि एक मैं कहऊँ उपाई होइ करे जों « 
सहाई । १2;8;4 देउ » फिरि सो फलु ओही । 
2:2:। अरि बस » जिआवत जाही । ॥2;246:3 
सो सबु सहिअ जो » सहावा । 72;262 तासु तनय 
तजि दुसह दुख - सहावइ काहि । 

*दैउ [देना] ४४. ६0 8५०. -- 7720;3 येक निसा समीप 
रहि मोही जो मांगौ सो - तोही । दैऊँ]५236:20 
तनक तजहु तुरत मथि लैऊँ अपने ललन कौं लौनो 
» । दै-करि (0 ॥7966 (८००५७), -- 590965;3 अति 
अपार भवसागर तारत » नाम जिहाज हीं । दैण 
]3;7;2 बर - कौ तत छिन भू आए । दैणा 
65256 अवधू सहजे लैणा सहजे - सहलजे प्रीती 
ल्‍यौ लाई । 

*दैत [देत्य] 5०0 छा: 4 4९॥07, -- ]9;0;2 
सकल +“ मिलि लीऐ बुलाई । ]9;:7] सकल बिसु 
दुष पाईयोौ - सौं न बसाई । ९8;6 नंद को 
नंदनु » निकंदनु गोप सखा संगि टोली । दैतन 
]2;4:3 » कुल आयौ अनुसकत । दैतनि (9.). - 
]2:0;3 » भें तुम सरने आया । दैतन्ह 7274;4 
देव अनंद » सिर दूखा । दैतहु ै»8974;;9;3 दलि 
मलि » गुरमुखि गिआनु । दैत्य १70;:56 बल 
साहस बल » पुनि बल कहियै बलराम । 
]१05;:00 ताल बृच्छ फल खाइ के - हत्यौ 
नैंदलाल । ]70;:70 » बिरोचन धन्य सो जाके 
बलि सौ तात । ]१84;339 दानव दनुज सु » पुनि 
सुररिपु निपट असंत । 

*दैत [देना] ४४. (० 8४९, -- 5060; » प्रहार पाप 
फल वर्जित सिर माला कुल सहित चढेहों । दैन 
46, 

दैनी [दायिनी] ४ 8५९०, --6:5 हित हरिबंश 
चली अति आतुर राधारवन सुरत सुष - । 

*दैनी [दिना] ४४, (0 ्वांए2; ०2070, 40 0.0९7॥ (॥॥९ 
५४४५). -- 59455;0 जै हो जै माधौ बैनी जग हित 
प्रगट करी करुणामय अगतिनि कों गति - । 

दैयँ [देव] वांए।९ 7०णज्रषश; 46९; 600, -- ?297; 
पदुमावति जो सँवरैं लीन्ही पूनिव राति » असि 
कीन्ही । 7468:5 काह न मूँठि भरी ओहि खेही 
असि मूरति के » उरेही । 7480;:॥ कैंवल कपोल 
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ओहि अस छाजे और न काहु - अस साजे । 
7?53;4 सिंघल दीप राज घर बारी महा सुरूप » 
औतारी । 753;:5 एक पदुमिनि औ पंडित पढ़ी दहूँ 
केहि जोग - असि गढ़ी | 754;6 » दीन्ह पंखिहि 
असि जोती नेन रतन मुख मानिक मोंती । 784:3 » 
कीन्ह अस जगत अनूपा एक एक तें आगरि रूपा । 
?282;6 आजु » हां कीन्ह सभागा जत दुख कीन्ह 
नीक सब लागा । दैय?44क जो कछु दरब अहा 
सँग दान दीन्ह संसार का जानी केहि के सत « 
उतारे पार | 7266क ओछ जानि के काहूँ जनि कोइ 
गरब करेइ ओछे पारइ » है जीत पत्र जो देइ । 
?278;6 काकहँ » अस जे दीन्हा जेईं जेमार जीति 
रन लीन्हा । 7433क अति जो सुदरसन कूजा तब 
सत बरगहि जोग मिला भँवर नागेसरि सेंती « दीन्ह 
सुख भोग । ?466; चौथें कहों पदुमिनी नारी पदुम 
गंध सो - सँवारी । 770;3 बिख दाना कत « 
अँकूरा जेहि भा मरन डहन धरि चूरा | ?77;4 दुइ 
मारग देखौ एहि हाटाँ - चलावे दहुँ केहि बाटाँ । 
दैय-दैय 500, 0 600!. -- ?83;:। » के सिसिर 
गँवाई सिरी पंचिमी पूजी आई । दैया (९; 604, - 
९23;85 चंद सौं बदन दुस्घौ नहिं रहिहें « कोऊ 
दूरि तें लहिहे । ॥7226:25 धाइ गई तहँ जसुमति 
मैया कहत कि कहा भयौ यह » । ]॥7244:3 भोर 
के आये दोऊ भैया कीनो नहिंन कलेऊक » । 
५44;4 सास लरौ धेया किन लरौ - जो भावे 
सो करौ । 

दैयहे [देना] ४४. 40 ४९. -- 5;0; समझि देषि हू 
» ग्यानां । दैला ७)१486;5;2; छीपे के घरि जनमु 
» गुर उपदेसु भेला । ]7933;2 कंसौ के बहु पूत 
भयेला तामैं नांगदेव एक तू - । 

देव वांजंतर 90५८7; 906९; 504, -- 5; 72;:209 
बिधि बेधा बिधि » पुनि बिधि कहियेै जु बिधान । 
?77क > जो जोरी दुहुँ लिखी मिले सो कवनेहु 
फेरु । 76:6;:5 जौंँ जड़ - जिआवे मोही । 
दैव-देव 500, 0 504 (०७ 48/०)., -- 75:5:2 कादर 
मन कहूँ एक अधारा “ आलसी पुकारा । दैवहि 
प:75;: सोचहिं दूषन » देहीं । 
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देवाधीन [दैव-अधीन] 40, १९८८००/वांह९ (0 48९, -- 
]7287;:24 धनी लोग उपतापहि जाहीं » सु जानत 
नाहीं । 

देवी 0. वीशं॥९; ९३ए2॥ए, -- )7220;:82 नंद की 
बानी - जानी मिलिहे मोहिं सुत यों जिय आनी । 
दैवे [देना] ४४. 0 हंएट, -- 05:50 » किरका दरद 
का टूटा जोडै तार । 

दैषि [देखना; 5९९ देख] ए४, 00 5९९, -- 0527;3 दादू 
मन की » करि । ७१;। » स्याम मन सुष भयो । 

देहऊँ [देना] ४४. (० 8४९. -- 76;6;8 उतरु काह » । 
प7;:07;:2 तदपि साप सठ » तोही । 
देहठ ७]१657;2:;:2 तो पहि दुगणी मजूरी » मो 
कडउ बेढी देहु बताई हो । »०874;6;::2 आन देव 
बदलावनि - । दैहिं ।१7;39 तौ मैं ढोटा नंद कौ 
पाइन परि परि » | ॥३40;340 कृपा करि “ जौ । 
एुट3;7 टारि सिघासन बैसन - । एट8; काढि 
कतेब सुनावें काजि बिचि बिचि बांम्हण » भांजि । 
दैहि 4; दैही ।:8/80;4 कहै कबीर केहि » घोरी । 
ए२8;7 केउ लोहु आहुति » केउ प्यासे निर न 
लैही । श(4;8 सोना रूपा कपरा » | ?/5;3 नर 
देही सौं नाराइंन मिलै नर « सौं अघ सब पिले । 
देहु ]3:8;: सत्र संकट कबहूं नही होई मन क्रम 
बचन » बर सोई । दैहूं 6; दैहू 3; दैहें 6; दैहै (० 
शांए2, -- 20; दैहों 6; दैहौ 7, 

दैहिक-दैविक-भौतिक ६7766 [6705 ० |22॥॥॥| 
(5९९ ताप>तीनौं-ताप 8 त्रि->त्रिविध-ताप). -- 
प्‌7;2; » तापा राम राज नहिं काहुहि ब्यापा । 

दोइ [दो] 90]. ॥४०. -- 359; दोइ चाकी (५४० 
हगंगरवांगहु ४0765 ($ज़ा00ीसंगर ॥९2ए९॥ गाव 
९27॥: ए0९ए९७ ८0765 0 0/9८९॥, .९. [5 
७०7७ 77 ॥05 ५०70, छञां।| 0९ ८"प५॥९०). -- 
656:5 (चाकी) » पट भीतर आइके सालिम गया 
न कोइ । दोइ-जनां , 3[0764778 35 (५० 
09९075075, 07 वींडांगरतल 7९४72९$ (,९, ए९॥ (९ 
एव 452८ 455प्रवा९5 47 775 वींडांगल (बात 
7॥९7/९(07/6 “52.47/४/2९९”") 70707 [0९ 0086 
२९०४५). --7755:47 जौ सोऊं तौ - जौ जागूं तौ 
एक । 2,॥9० (9भांग्राप) आऑप्र॥ग075, -- <56;26 
मैं अकेल ए » छेती नांहीं काइ जौ जम आगें 
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ऊबरों तौ जुरा पहूंचे आइ । 3.७० 
८0०77047/075, -- (54;5 मेरै संगी “एक बेस्नों 
एक रांम । दोइ-तूमरिया [तुंबा; तूँबा]।५०0 80प7/१5 
(#0]09छ ॥]02 006९ ७० ह0प्रा'5 ए॥7॥॥6 इणंगरहुव 
रइ7प्राशारया [त0णा। 45 णाव; 5च्त00 78 ॥6 
प[9९०॥05 बाते 0फ्रशषाठ् व्वांत्व5 जां।7 (6 
जप 0047,,2, 06 बरच्रदृचधाव-ाावातकवांव बाते 
6 क्रप्रंविदातदाव ८वांकव) , -- <520:5 सुरंग पताल के 
बीच मैं « बद्ध । दिवस-दोइ (छ० 0 4ए5: 0 4 
$॥076 शंत्री०, --7न्‍55:45 टेसू फूले “ षंषर भए 
पलास । षंभा-एक-गयंद-दोइ (५४० ९९[0॥४75, 
076 एं|7 (,९, 006 ट7707 ॥8ए९ ए० 
ग्रापाप१ए ९टाप्रशंए2 [77925 47 (06 58776 
£7९). --.55;:8 » क्यों करि बंधसि बारि मांनि 
करै तौ पिउ नहीं पीउ तौ मांनि निवारि । दोइ-सरीर 
ज्र0 90व065 (0 वंपधाए9, 45 [08 35 06 शांगद 
5 700 ॥7#0/॥220)., -- 759;26 वह क्‍यों मिले 
जब लग -“ । दोइय (४७०. -- 50/2;3 सब तेरौ 
परिवार न तेरौ कोइय रे बहुत कहा कहों तोहि 
सबद सुनि » रे । दोई 74; दोउं 4; दोठ 47; « 
दल (५० ४7770९5 (07 |6 ०४० 3९०४), -- 
54;:3 षेत न छांडै सूरिवां जूझ « दल मांहि । 
दोऊं 3; दोऊ 43; दोए 2॥7 7; दोऊक।४०; 
७०॥., - माट0 जुब कवीनी बैस किसोर » 
निकसि ठाढे भये सघन बन तैं | प्लाट72 स्याँम 
किसोर जु तुम कों - रह्न रज्लित है पीताम्बर 
चूँनरी | दोऊ 50267; अजै विजे आपस मैं - 
बिना मिलये आनि बिधूमान सब ही के देषत बसी 
करन की बानि । 

दोख [दोष] जाट; १४९०; 8॒पा॥., -- 9; 0॥7२486;;; 
प्रिग मीन पभ्रिंग पतंग कुंचर एक »“ बिनास | « 
देना (0 ७]४77९, -- ?204; अनु हों » देहुँ का 
काहू । दोखा 3; ?88;3 पंडित हुतें परै नहिं “ । 
दोखु ५7872;8;;2 वाके अंतरि नही संतोखु बिनु 
सोहागनि लागै ० । ?97क तीतिर गियँ जो फाँद है 
नितहि पुकारै - | दोखू 3;7222;:6 दुहूँ बात लागे 
तुम्ह - । दोखे /९373;:66;। कबीर दुनीआ के 
“ मूआ चालत कुल की कानि । 
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दोजक [दोज़ख़; 7, 4०८4॥] ॥९|| (480 #९४ए९७, ९, 
073 प॒. बहिश्त, बिहिश्त, भिश्त]. -- 4; 
#0९477;8;:2 दिल महि सोचि बिचारि कवादे 
भिसत -“ किनि पाई । #(480;7:5:2 भिसत 
छोडि करि » सिउ मनु माना । 
दोजकि ७]५66;0;। मालु लेउ तठ » परठ । 
0526;46 मूवां पीछें भगति वताबे मूवां पीछे सेवा 
मूवां पीछें संजमि राषें दादू » देवा । 
दोजकु ४0970;5;;4 रामु न बोलहि पाडे 
भरहि । दोजग 0979;। ब्रिमल नैंन न आवई « 
दिसि जाता । 09397;0 भिस्ति » दीन दुनियां 
चिकारे रहिमांन | 052;6 दादू यहु तौ » देषिए 
काम क्रोध अहंकार । 053;22 काफिर » में 
जाइ । 053;4 साच कहों संसे नहीं ते प्रांणीं - 
जात । 77950;0 हंम तौ ऐके करि जांनां दोइ कहे 
ताहीं कूं - नांहीन पे पहिचांनां । [(755;2 उहां न 
“ भिस्ति मुकांमां इहा रहीम इहांहीं रहिमांनां । 
१७5;2 दुनियां मैं ०“ घणां दारण दुष अधिक 
अपार । 74;2 » भिस्ति दोऊ समि करि । 
50720;3 अपने स्वारथ तुमहिं बतावें उनकौ » 
हाल । ॥९]| (970090]ए #र्(ए॥8 ॥0 ॥९ 
(0 0 श्री), --75;6 » तो हंम 
आंगिया यहु डर नांहीं मुज्म । दोजगां 7(9286;॥ 
भिस्ति हुसकां » दूंदर जराज दिवाल । दोजगि 
7#08;3 पंच तत का मरम न जानें » परैगा 
सोई । 7४78;4 भिस्ति छिटकाई » हीं मन 
मांन्यां । (928;4 भिस्ति छिटकाई > हीं मंन 
मांनां । 79384;:3 मनसा बाचा करमना देषत « 
जात । ए67;4 » परें तुरक अरु हिंदू काजि 
बांम्हण भुला भुंदू । दोजिगु (27;2 कास्यों भिस्ति 
» नासति करि का स्यों कहूं कहांई । दोजष 
(8975;:0 बेद किताब दीन औ » को पुरुषा को 
नारी । 7875:8 होय भीस्त जो चित न डोलावे 
घसमहि छोडि » को धावे । 

दोट [र०ं.; म. चोट] 4 ८८ -- 052;89 दडी > ज्यूं 
मारिए तिहूं लोक मैं फेरि । 

“दोति [चुति][.7309470९; ७८४५७. -- 967:5 बलय 
कंकन » नषनि जावक जोति उदर गुन रेष पट नील 
कटि थोरी । 


दोति 


“दोति [दोत; दवात; #.,-7., 0. 4०७०/] [0|7४८।, -- 
श॒ट3;3 बसध सबहि कागद कीजे सात समदा « 
मसी लीजे । 

दोनउं [दो; दोनों] 84]. ॥४०; 000. -- (520;3 रांम 
सनेही यूं मिले « बरन गंवाइ । दोनउ 4; दोनऊं 
]7993;:9 गोऊ बछरा » काटे नांमां आगे डारे । 
दोनों [8729;5 चर बीचर - में लीना । दोनो 


]7993;:7 दशरथ को > बेटे रांम लछीमन भाई डेरा 


छांड कर जंगल जावे । दोनों 4; दोन्यूँ 4. 

दोना .8 ]९४-045९ [९०-८पर0., -- 7:233;4 
सुमन समेत बाम कर » ।॥ 2;35; कंद मूल 
फल भरि भरि - । 2, 6४-.]808. -- 72;89;4 « 
भरि भरि राखेसि पानी । 

दोम [दोयम; ए, 40#७प्रका] 40]. 5९८०४५. -- 
/२३45:2:2;। काइमु दाइमु सदा पातिसाही “ न 
सेम एक सो आही । 

दोय [दो] 34]. (४०; 000॥, -- 4. 

दोरि [दोडना] शं. 0 7प॥. -- 2२8;6 केउ विष की 
गांठि चवाही केउ » दिवानहि जांही । दोरी /२8;8 
मरन रच्यो चंमरा की पोरी सुनंत बघेलो आयो - । 
दोरे २;5 लैन रसोई बांभन » गिनंती गिने 
सात से जोरे । 

दोला [दोलन] #बांतंगरहु (#06 4 |९४). -- 757:5 
कोई खाहि पवन कर झोला कोई करहिं पात जेँ 
> । 

दोली [प, डोल?, 4 ७पल'८९ ० काबजांगधु फ्थ॑श' 
07 8 ४९||] 4 [00 (०77]0, --77९8:0 ब्रज 
वधू मनु हिरन हार खसि पीवे दुधु - । 

दोलू [दोलन] आबाताहु; ००, ८णााणांणा, - 
?490;4 पातसाहि कहँ अस न बोलू चढ़े तौ परे 
जगत महँ « । 

दोवटी [दुपटी; दुपट्टा] ह. 8 58७!, -- 052;35 जतन 
करै नहीं जीव का तन मन पवना फेर दादू महंगे 
मोल का दोइ » एक लेर । 79379; सैन तेरी 
कोन समझे जीभ पकरी आंनि पांच गज > मांगी 
चूंन लीयौ सांनि । 

दोवर [दोवड्‌; दोहरा] 90]. 40प७]९; ४४० धं९5, -- 
/(6:7;:। किअ लीजै गढु बंका भाई » 


दोसर 


कोट अरु तेवर खाई । 77942;0 क्यूं लीजे गढ़ 
बंकारे भाई » कोट तेवर षाई । 

दोष हं0; ९४०07; त४/९०, -- 43; 7;:69;:2 ज जे 
बर के - बखाने । दोष-गुन व्िप्रा[5 बाते 
7९5. -- 7:66 कहहु सुता के - मुनिबर हृदयँ 
बिचारि । 7;:9:5 कबित » बिबिध प्रकारा । 
प7;।04क हरि माया कृत -“ बिनु हरि भजन न 
जाहि । » गनना ॥0 707८९ वि्या5 बात 
77९४ 5, -- 7;275:3 » गनहिं न । दोष-जंजाल 
8/9/6 0]]-4776, -- 57756;2 आरति रज लागों 
इन अषियनि रोग - | दोष-दव [07९४ /2र्ण 
&7. -- 503566;0 सकल सुषदाता दुसह « हरन । 
दोष-दुख €णं| वे उर्पाशिंा 8. - 7;;:4 मिट॒हिं « 
भव रजनी के । दोष-दुष 50300;0 यह सब मेरीओ 
कुमति अपने ही अभिमान » पावहु अति । 
50545;2 सूर सु नेननि आनि दिषावहु मूरति दुसह 
» हरनी । दोषन (].). -- ]797;27 जद्यपि भक्त 
भरथौ बहु - ताकी रच्छा कहियै पोषन । 
50प6; पाप पूर्न होत जात » के रंध्र गात । 
दोषनि 56]स] सूरदास बिनतीं कहा बिनवें « देह 
भरी । दोषा 7:4:4 सहस बदन बरनइ पर » । 
दोषु 27; दोषू 4. 

दोषी १0. 9िप्र५; णं॥५४. -- 780;7 के के फेर 
अंत बहु » बारहिं बार फिरे न सँतोषी । 

दोस [दोष] जग; श7००; १९४०, -- 37; > देना ॥0 
0]877९; 4८८:5९, -- ]4;4 पीछे - न दीजे मोही । 
]6:20 हम कौं “ न दीजै । ]799:5 जमहि न 
दीजे » मनहि न कीजे । 5५384;0 सषी री हरि 
कोौं » जिनि देहु | 72;26:3 सपनेहुँ ० क लेसु न 
काहू । 

दोसत [दोस्त; 7, 405] |07९०; ९०70 (0600, 
370प8॥ प€ 5 ]एणशंडआं०|९), --7759;22 जाका 
महल न मुनि लहें सो “ किया अलेष । 

दोसती [दोस्ती; ए, 40५#] (. #९॥१5॥70; 
४र८४०7॥, -- 589स53 कासनि कीजै बाबा नांनक 
> मिलि कूड हूवा छार । 

दोसर [दूसरा] 30. 5९८०ा३वे; ब0000/ (पध्रं76 07 
/4८९), - 33; (8737; » सयान न जाने कोई । 
?02क भौंह धनुक धनि धानुक » सरि न कराइ । 


दोसा 


दोसरहँ ?:5 - ठाँव दई ओईँ लिखे । दोसरहि 
?]क कीन्ह सबइ अस जाकर >» छाज न काहु । 
दोसरि 5; 7580;:3 ठाँठ ओ साँकर औ अँधियारा - 
करवट लेइ न पारा । दोसरी (()7227क “ बार न 
बोला लै पदुमावति नाऊँ । दोसरें 3; 7528;2 प्रथम 
राग भेरौ तेन्ह कीन्हा » माल कौस पुनि लीन्हा । 
दोसरे 7426;6 » मंदिल दीन्ह उतारा । दोसरेह 
7593;2 पुरुख सिंघ आपन केहि केरा एक खाइ » 
मुँह हेरा । दोसरैं 7562;6 पहिरि जो चीर परोसे 
आवहिं - औरु बरन देखरावहिं । 

दोसा [दोष] 90॥. -- 72;:3;2 गुन तुम्हार समुझइ 
निज » । 3;29;2 हा लछिमन तुम्हार नहिं » । 
दोसु 62. 

दोस्त [7 40५] िटाव, -- 6; 68926;0 कोई बिरले 
“ हमारे बहुत भाइ कया कहिये | (0/ ॥९ 
5प7९४९ 8९78). -- 529;3 पवनां बेगि उतावला 
सो » कबीरै कीन । 

दोस्ती [7. 4057] ९7459, -- $27स37 बाजीद 
दुनियां सेती “ होइ भगति का भंग । 529स46 
बाजीद स्वांन की » दहूं पवारें दुष । 

*दोह [टद्रोह] ८79, -- 7575क अस लोह सो 
पहिरै जो चेत स्यामि कहँ - । 

*दोह [ट्रोही] 0 ९४९7७ (०76 .070). - 
]2:20;3 साईं - मोहि कीन्ह कुमातोँ । 

दोहन 7शतशह. -- ११85:59 कोठ गमनी तजि 
सोहन » भोजन सेवा । 

दोहनी [दुहनी] 6. ॥9]-9ा।. -- 88 2 श्री हरिदास 
के स्वॉमीं स्यॉर्माँ कुड्जबिहारी ज्यों सिर पर «। 
।27; कंचन सींग मढ़ी सोहनी कंचन की बड़ी 
» । ]९243;23 कोउ कहें लाल लाउ - । 
576;2 धरदौ गिरवर - कर धरत बांह पिराइ । 

“दोहरा [₹व. दोहिलउ] 90]. 775९/४७]०; 90९१. -- 
50773;3 आगे बिपति सही बहुतेरी वे दिन काटे 
» सुन्दरदास आस सब पूणी मिलियौ राम मनोहरा । 

“दोहरा [दोहा] 7ज़्ा7ह 20प90., -- 85320 « 
कथित है कबीर प्रतिदिन समय जो देषि । [78562 
» तो नौतन भया पदहि न चीन्हे कोए । दोहा 
85249 गावें कथे बिचारै नाहीं अनजाने का » । 


9684 


दौ 


प१;:37;3 छंद सोरठा सुंदर “ सोइ बहुरंग कमल 
कुल सोहा । 

*दोहाई [टद्रोही] 20 ९7९7३ (77० .070). - 
प2;298;2 मोहि समान में साईं « । 

“दोहाई [दुहाई] . 4 ०४।॥॥६ (क्रां०९, -- 25: , 8 
770८ 974707 (8०78 ३४/०प70), -- 7;53 जब 
प्रतापरबि भयठ नृप फिरी » देस । [5;:3 नग 
फिरी रघुबीर » तब प्रभु सीता बोलि पठाई । 
]6:44;। करहिं कोसलाधीस » । 6;46;2 धाए 
करि दससीस “| 2,4 ०/ए 07 ॥९।७. -- 7577;4 
बिंधि उदैगिरि धवलागिरि काँपी सिस्टि » फिरी । 
3, 20 0४7॥, -- » देना (0 44]प्र/९; 49।९6 (९ 
79/76 ० (२६079). -- ।2;250;2 देहिं लोग बहु 
मोल न लेहीं फेरत राम « देहीं । 

दोहाग [दुर्भाग्य] .#$0+07॥९. -- ?89;2 परम सोहाग 
निबाहि न पारी भा » सेवाँ जब हारी । 

दोहागिनी [दुर्भागी; अभागी] १. (.) 
पाा0/0॥०/९, -- (8/3;2 दुर्मत केर » मेटे ढोटेहि 
चाप चपेरे । 

दोहू [द्रोह] ०७४४५. -- 760;4 जब लगि जियहिं न 
ताकहिं » स्यामि जिऔ कस जोगिन होहू । 

दौं [5, दव] 4 07९5६ ॥76 (रण 5९॥४/४०7॥, 0" 
शां/44). -- 5; 752;7 हिरदे भीतरि - बलै धुवां न 
परगट होइ । 5५|8;। आयौ फाग सुहावनौ हो 
सब कोई करत सिंगार मेरी छतिया » जरै हो कबहु 
न बुझत अंगार । 5054;3 भ्रमि भ्रमि हों आवरि 
» हारौों देषि अनिल जगु छायौ । 

[दौडना] शं, 0 7५7, -- |॥0228;] हम तो « 
पहुंच न साके मेल लेहु गोसाईं । 

दौंना [दोना] ९४-०८५७. -- 594074; दधि ओदन 
» करि देहों अरु अंचल की पाग । 

'दौ [दो] 40. (४०. -- 057;8 दादू अषौ विषण के 
पिरी भिरे उलथों मंझि जिसें बेठो मां पिरी निहारी 
> हंझ । 

थ्दौ [5, दव] 407650 ॥76 (रण शॉत्राव, 07 
5९.४/४४४०४). -- 507;3 बेलडियां » लागी अवधू 
गगन पहुूँती झाला जिम जिम बेलीं दाझबा लागी 
तब मेल्हे कूंपल डाला । 6/20;3 डूंगरि मंछा 
जलि सुसा पांणीं में - लागा । ७१;2 ससी 


दौड 


गोंमडीत जमुना कुल बरिषत बिटप सुधा फल फुल 
त्रीबीधि पंचन » दुष भयो । 

दौड [दौड] ६ #प778, -- 5५745;:] यह द्शों 
दिशा मन करतो - । 

दौडे [दौड़ना] शं. (0 #प0, -- 590932;3 तीरथिया 
तीरथ कौं “ हज कौं > हाजी । ॥9228;॥ « « 
जात स्वामी रोटणियां मुख मांहि । दौरत (०52;6 
इक » इक खेलत नाचत बंसी बजित्र बजाई । 
दौरती 50744:3 मनसा बाहरि «» अभि अन्तर पैसी 
हो । दौरनां 755;63 डागल ऊपरि » सुष नींदरी 
न सोइ । 

दौर [दोड][. #प्रात78, -- 8; (85238 नेनन आगे 
मन बसे पलक पलक करे ०“ । 5५528;2। बुद्धि हु 
पहुंचि सके नहीं करे दूरि लग - । 590956; ताके 
पीछे सुपनौ और सुपने ही मैं कीन्‍्ही « । 

दौराई [दौडाना] ए+, ॥0 77466 ॥प7; पाती & (0 
इटाते ब/0प्रावे (0025520 2275 शां0 9) |९/(९/, -- 
7?50;3 सुनि राजें - पाती । दौराउं 77929; दे 
मुहरा लगाम पहरांड सिकली जीन गगन - । दौराए 
(0 5९80 ४४0प70, -- ?80;3 भई रजाएसु जन « 
बाँभन सुआ बेगि लइ आए । दौरावा (0 746 (4 
]075९). -- 7509;4 इंद्र आइ तेहि खंड होइ छावा 
औ सब कटक घोर - | दौराबै (0 74८९ ४१, -- 
99320;0 मंन चंचल मेरो कह्मौँ न मानें दसों दिसा 
>रे। 

दौरि [दौडना] शं. 0 7५४. -- 6; दौरी 26; दौरे 6; 
दौरै 6; दौरौ [१22;469 भूतावेस अवसि हे माई « 
कछु इक करौ उपाई । दौरथौ 6. 

दौलाई [दौडाना?] एा,0 74९ #प7 (?; त4ए९फ्: 
(0 070). -- 593397;] हरसुत बाहन असन(?) 
सनेही मानहु अनल देह « । 

दया [प्त. का] 970. ०. --6९:] अलबेला वे नंद 
> । 

द्यावंत [दयावंत] 44]. ८०॥085&078/०९, -- 
]७90; तुम्हारे घर कौं भांडवि » तुम्हारे घर कौ 
आदि कलांवंत । 

चावै [चुति][. ७९८४प५०, -- 8;:6 हंसकल गामिनी 
मथत मद कामिनी नषनि मदयंतिका रंग रुचि » । 


द्र्ग 


थ्यावै [द्यावना; दिलाना] ४४, [0 ८४75९ [0 0८ 
8०९७, -- १20;2 मोहिं राधे बैठारि सखिन पै 
झोंट - । ओ [देना] ए.. (0 हांए०. --]7;8; जांहां 
जांहां जमम मोहि “ नाथा । ?२5;:5 सीतल बचन 
कहे रैदासू कोंन चूक मोको > त्रासू । ञौं 
50757; ज्यों ज्यों आवे त्यों त्यों « ना कछु « 
नहिं ना कछु ल्‍यों । 

चझोस [च्यौस; 5. दिवस] 4 १४ए. -- प्ाट86 मानों » रेंनि 
एक ठौर तें ये न भये न भये न्यारे । 

च्यौ [च्यावना; दिलाना] ६, ० £ए९., --]3;7:3 ब्रह्म 
हुलसि बिचारत सोई बर - असुर मागत है जोई । 
चौरी )१.226;2 नीधंनियां धन » धनाइति केला । 

चौस [दिवस] 4 १४. -- 30; 55204 थंभ बिदुँणी 
गगन रचीलै तेल बिहूँणी बाती गुरु गोरष के बचन 
पतिआया तब » नहीं तहां राती । 7755:38 कबीर 
तुरी पलांनियां चाबुक लीआ हाथि » थकां सांइ 
मिले पीछें परिहे राति | 73;0 आजि ना » ना 
ल्‍यौ बलिहारा मेरे ग्रह आया राजा रांमजी का 
प्यारा । चौस-चारि 007 6 १495: 4 506 
७४४९, --79439;] » भलैं मन रंजै या नहीं किस 
केरी रे । 79262; जैसें तरवर बसे पषेरू » के 
बासी । झसा ??34;:20 बडे महोछे आइ दोई « 
सिषि करी ही सोई । चौसु 776; बहौत » रहे 
सुष पाये फुनि आंवा तें टोडै आये । 

चौहाडी [दिहाड़ा]॥. 4 १89. --/75:9 बलिहारी गुर 
आपकी » सौ बार | दयौंहारी7७9266; नां हूं 
ब्याही नां हूं कवारी पूत जणौ - काली मूंल्या कौ 
कोई न छोड्यौ अजहूं अकन कवारी । 

द्रइ [द्रव्य] ॥0५४ (5९९ 3]50 द्रव), -- 59454; अग्रनित 
हूं ते अमल अति » रूप निज आनंद परम सीतल 
जानि संकर सिर धरतदौ तजि चंद । 5५4843;2 
कहियत परम उदार क्रिपानिधि अंतरजामी त्रिभुवन 
तात सर्बसु - है देत भगत कहुं रीझत है तुलसी 
के पात । 5५90; गिरि गिरि परत बदन ते उर 
पर » दछधिसुत के बिंदु मानहु सुभग सुधाकन बरषत 
प्रियजन आगम इंदु । 

द्रग [दुग]।#6 ९ए९८ (540 0 0९ 5 ॥ए८ए 85 
७९९७). -- 623;3 गोपी वदन कमल वन मैं - भूमर 
भ्रमत से भ्राजे । 


द्र्प 


द्रप [दर्प] 9770९; ॥7702०7८०९, -- 593;2 सात धौस 
गोवर्धन राष्यौ इंद्र गयौ « छोहि । 

द्रपण [दर्पण] 4 07707, -- 0700;2 मुष » मांहि 
दिषावे पिय प्रगट आंनि मिलावै । ॥97;2 प्रगट 
कंथा गुपत अधारी दिल मैं - जोवे । द्रपन 27; 
058;2 » मैं मुष देषिए पांणी मैं प्रतिविव असें 
आतम रांम है दादू सब ही संग । 

द्रब [द्रव्य] ॥०४॥:॥. -- 32; ?५2;8 हंम तो नहीं « 
के भुषे । 

द्रबारि [दरबार; 7, 4६047] 70फवा ८0प्रा॥; ॥7|] ०0 
#प्रतां2॥८९, -- (09397;2 779397;2 नौ गज कोटि 
ठाढे - धरंम राइ पौल्या पतिहारि । । 

द्रबु [द्रव्य] ४८४४४, -- 0687व;6;;:3 इहु मुंडीआ 
सगलो - खोइ आव जात नाक सर होई । 

द्रब्य [द्रव्य] ४९४॥८॥; 27 ॥077; 4/7८९|९, -- 3; 
प;:288;3 मंगल » लिएँ सब ठाढ़ीं । ॥;297;3 
मंगल » मनोहर नाना । द्रब्याधीस [द्रव्य-अधीश] 
[074 0 छ९३४॥॥: (प्र०0०/७, -- |४77;:237 नरबाहन 
किन्नरअधिप » कुबेर । 

द्रव [द्रवना] पं, ॥0 77९॥ (85 ए[॥6 5प97076 
शांगंवहु णी #९व४ ज्र।९7 ९०७०5९१ ॥0 ॥॥6 5प्र7), -- 
प3;7:3 जिमि रबिमनि » रबिहि बिलोकी । द्रवइ 
प7;25;4 निज परिताप » नवनीता । द्रवर्ड ८07. 
70 0९ 47:2/९6, 07 [९85९९ (5 07 
$5077९00व4797?5 4९४०४०४). -- 73;6;] जातें बेगि 
में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई । द्रवउ 
८077. 00 8ए९ ८077]045$807., -- 7;:2;:2 “४ सो 
दसरथ अजिर बिहारी । 7;86छ4 » सो 
श्रीभगवाना । १;0;2 जासु कृपाँ सो दयाल « 
सकल कलि मल दहन । द्रवत ॥0709; ०02९, -- 
प8;0 उभे संगम सिंधु सुरत पूषन बंधु ० मकरंद 
हरिबंश अलि पावे । द्रवसि ॥0 9९ 70720, -- 
503474;:3 सुमिरन सूर « करुनानिधि श्री गुपाल 
सुष रासि । द्रवहिं 4,00 77९॥ (45 ० छपरा छफ्र 
5 0५7 ॥९४7). -- 77;25;:4 निज परिताप « 
नवनीता । 2,600 #4ए९ ह९7८ए, -- 72;220;4 « 
बचन सुनि कुलिस पषाना । [2;28;3 » देखि 
सुनि कुलिस कठोरा । 77;90क बिनु बिस्वास 
भगति नहिं तेहि बिनु “ न रामु । द्रवै ॥0 ७९८ 


द्रिढ 


7709९6, -- 5959;2 को दाता जु « नहि दरिसन 
देषि बिकल कलि काल । 

द्रव्य ८४॥॥, -- प्राट36 प्रीति « रुचि ब्याज परस्पर 
मन बच क्रम जो लिषि देहु | (85228 अर्ब षर्व 
लॉ > है उदय अस्त लौं राज । 

द्रष्टि [दृष्टि]। श०छ; शंड०0, -- प्राट58 तर में तिल 
“ परत हीं मन हरि लेत री । 

द्रसत [दरसना] ४६6. (0 5९९. -- 5970;0 तोहिरे दृग 
नाहिं « । द्रसै णं, (0 9९ 5९९॥, -- 5प5;75 सुन्दर 
सदगुरु क्यों - शिष की दृष्टि मलीन । 

द्रविग [दुग]॥7० ०५९. -- (०49;3 रहे निहार छक्‍ये « 
छबि मों पिय कछू और न भावे । 7८68;8 निरखि 
निरखि छबि अटकि रहे “ बिनु मुल मोलि 
बिकानी । 7९72:4 स्याम चकोर भोर तजि केवल 
चंद किरणि » रह्मो छबि अरि । ]7७238; जाचे 
घरां » दसा सराइचा बैकुंठ सी चित्रसाली । 
द्रिग-हीणों [दृग-हीन] 40. ०॥४0. -- 7934; « 
दस रूप बषाणँ अकल अगोचर एक न जाएणें । 

द्विकः [दृढ़] 44. #777, -- /(327;8;;:3 औसा 
गिआनु कथे बनवारी मन रे पवन » सुखमन नारी । 

द्रिडता [दृढ़ता]।. #7777055. -- ॥)२873;;3 सगल 
धरम अछिता गुर गिआन इंद्री - खटु करम सहित 
रहता । द्विडु ॥7334;5:4;। तजि बावे दाहने 
बिकारा हरि पदु - करि रहीओ । #&(857;9;;4 
इस माइआ कउठ » करि राखहु बांधे आप बचंनी । 

ट्रिडाई [दृढाना] ए६, 00 96 #77; ९४८४७॥5॥, -- 
/॥९326;6;5 किरपा करि के नामु » हरि हरि बासु 
सुगंध बसाई । »(33;40;4:। अपनी भगति आप 
ही - पूरब लिखतु मिलिआ मेरे भाई । द्विडावै 
/०66;;:2;। जउ गुरदेठ त नामु « जउ गुरदेउ 
न दह दिस धावे । द्विडीआ ५/२330;35;;2 इसु तन 
धन को किआ गरबईआ राम नामु काहे न ० । 

द्रिढ [दृढ़] 40], 4704 30ए., , #777(]9). -- (९28;8 
केवलजन » करि उपासना सदा राखु रिदि रसु । 
१७4;:2 काटि नरांइण भवचे फंध संग्रथ « करि 
वोडौ कंध । 2. #प्रा'तए (007). -- 573387; 
नहश्रुति कील कपाट सुलच्छिन दे » द्वार अफोट । 


द्विमि-द्रिमि 


द्रिमि-द्रिमि [. 5०५7० ०४ ह्रए।वंधा वध, -- 657;4 
वजत अनुसार » मृदंग निनाद झमक झंकांर 
किकिनी जाल के । 

द्विष्टि [दृष्टि]. . शं०४. --]6:8 सम >- सब जीव 
सों जल समांन है सोइ जे कोई सतावै संत कौं 
तबही बिषम सो होइ । (०३34; स्याम » पर्ये सखी 
मेरे स्याम » पर्य । ]7900; ग्यांन ध्यांन रहित 
षेलै आद्रिष्टि मांहें मेले । 2, 8[॥70९., -- (९9;2 
बाँकी - चपल नेनन गति मुख मुरली धुनि गावे । 
द्विसटि ५7344;6;:2 सुरखी पांचठ राखे सबै तउ दूजी 
» न पैसे कबे । ॥८87;7;3:2 साकत की ओह 
पिंड पराइणि हम कउ » परै त्रखि डाइणि । 
/९477;7;:3:। दइआ फाहुरी काइआ करि धूई « 
की अगनि जलावै । द्रिस्टि [दृष्टि] |००९. -- 8; 
502402;] ठानि » न दईं रोम रोमनि प्रति इतनी 
कला नसानि । » बंधना ॥॥6 ९ए९5॥० 0९ [56. -- 
57247; बंधी » ज्यों गुडी डोरि बस पाछे लागी 
धावति । » परना ॥0 92 5९८९४. -- 572482;0 जा 
दिन ते स्याम » परे मोहन अंग गोपाल लाल के 
पेम पियूष भरे । द्रिस्टैं।([45:0 साच बिनां 
सीझिसि नही कांई ग्यांन “ जोई रे । 09355;2 
काछिब - धरै धियांन चात्रिग नीर प्रेम की बांनि । 

दुगंधि [दिर्गंध] [. 040 5776, -- (/363;0 चलत 
कत टेढौ टेढ़ौ रे नऊं दवार नरक धरि मूंदे तूं « 
कौ बेढौ रे । 

दुगम [दुर्गम] 40]. ॥80८९5०।९, -- #₹62;;; 
अगम » गडि रचिओ बास जा महि जोति करे 
परगास । 

द्ुगा दुर्गा]. 0प78व (६06 2०0१65$). -- (9397; 
जाके सूरिज कोटि करे प्रकांस कोटि महादेव गिरि 
कविलास ब्रह्मा कोटि वेद उचरै » कोटि जाके 
म्रदनि करें । 

दुत [5.] 40.70णा70॥8: 4॒घांटौर, -- 762:5 आसु 
झटित - तूर्न लघु छिप्र सत्वर उत्ताल । 

दुपद-तनया [द्रौपदी, 4.ए.]. 487९॥०/ ०रदां॥ह 
97प/948: 79709 4 (5९९ द्रौपदी), -- 597;3 
सुमिरत नाम » को पट समूह तन धार्तदो | 5737; 
राषी लाज » की को पट चीर हरै | 5५2;2 
करषत सभा » कौ अंबर आपु छियौ । 


द्रोन-पुत्र 


दुबल [दुर्बल] 90]. ४८०८(॥४8). -- 574855;2 बुधि 
जन कहत » घातक बिधि सो हम आजु लहयौ 
पटतर बरु । ]7732;0 » गरीबौ रांम कौ हरि कौ 
दास मैं जन सेवग तेरा । ९;9 कहा दलिद्री कहा 
धनवंतू कहा » कहा बलिवंतूं । 

दुबासा [ुर्वासा, 4.,५.] 0प7एव55, -- 54]स24 श्राप 
देण - आयौ अंबरीष कूं अंन । 54सा » सौं 
दोष धरि जादू सुत मिलि आए । 

दुबुधि [दुर्बृद्धि] ६. [0005॥255; 44]. [00॥5॥; 
870/47 -- 527स7 दुष्ट जीव की » असी हाथि 
कछू नहि आवबे । 

दुम 4॥7०९. -- 79; दुम-दलि [दुम-दल]; » षाना ६0 
९४( ॥6 |९०४९८5 0[/॥6 07९८५ (०07॥6 ४९०४). -- 
5056; छुति अति न अघाति क्‍यों हूँ निगम « 
घाइ । दुम-दवा [दुम-दव] /072४ 76, -- 
504764; नहि दामिनि » सैल सिर अति बयारि 
उलटी झर धावति । 

द्ुुमति [दुर्‌-मति] ९शं| ४0प्र४्टा।.. -- /409;4 करि 
बवेक सब » काढी अम्रंत देह भरी । ]7॥990;2 
तुम्हची प्रतीति आई -» तजि लै । 

दुमन [दुम] (9.) 9 7०९. -- 5; !7242:4 नंदादिक सब 
धाये आये » देखि अति बिस्मय पाये | 5प6;9 
हरे बालक बच्छ नव कृत हेज दौरी माइ फूटि पसु 
जब रहे बन में « दौरी धाइ । दुमनि 549;7 नाचत 
मोर निछावरि करि करि » जो फूलनि डारै जू । 

द्ुमवली [द्रम- आवली] #. 4709 07९९5; ८070. 4 
7९९, -- 59276; डोलती नाही “ थकित मंद 
समीर । दुमवलल्‍ली 5५4895; रितु बसंत फूली - 
उलहत पत्र नए । 

दुलंभ [दुर्लभ] 34. वरगिट्पा ॥0 #4, ०० 
00५॥, --007; ईस कहे मैं ध्यांन न जांनो » 
पद निज मोहीं । 

दुहिन [दुृहण] ।४. ० 87/9#77., -- ॥73;72 ख्रष्टा 
चतुरानन धिषन » स्वयंभू सोइ । 

द्रोन-पुत्र [द्रोण-पुत्र] 5०0 एण970०]4: ॥ईएव/एव्राग्व 
(350 0॥९ 'प. ० 2॥ ९९७॥व॥ वैप्रांत8 6 0407९ 
ए५वाव्र0/द्रा/॥१, 70078 76 ब१एं९९ ० 
[क$9, ४प्रतेधा$[॥743 00]0 070॥9: “[॥० 
2९.7०] ॥ईए्ाएव्रागव 5 6९8१7, 97004 5 


द्रोपत-सुता 


50 540 400प्र 5 45९ 0९95 (4 ॥6 (| 0 8 
इज्007 बात ८०परांव |प5 06 [ती॥९व ७ए 
9॥#7990फ्॒रप्र779, [76 50॥7 0० 07प्र0949-5$९९ 
790]0907). -- 07200;84 » कौ बान अन्यारौ 
अग्नि तैं तातौ रातौ भारौ । 

द्रोपत-सुता [56९ द्ुपद-तनया] [. 79709 वी. -- 
59;38; » हारि मांनि जीय निरपति नगिन बपु क्यूं 
नछियौ। 

द्रोपती [5९९ द्रौपदी] [. 9494, -- ॥0२988;2;;3 
दुहसासन की सभा » अंबर लेत उबारीअले । 
$0]स3 » कूं दन्‍त फल्या नहावत दीया चीर । 
503प8:5 पांच पांडवां छठी - षरा बिगोणां 
कीता । 57;9;0 देव देव मोहि दोस न दीजै दोस 
ज क्यूं - मांहि । 

द्रोपद-सुत [5९९ दुपद-सुत] 5०॥ ०एदाए 77990: 
9॥#7$944एपल्‍774 (0 |ती॥९१ 0$प३४व74- 
566 द्रोन-पुत्र). -- »07874;:5;3:2 सिमरन « उधरी 
गऊतम सती सिला निसतरी । 

द्रोवंण [द्रोण; 5०९ 4|$० द्रोन-पुत्र] 0708. -- 
725व:2 तें केरू दल सबै सींघार्था तें गुर « 
पितामह मास्था । 

द्रोहँ [द्रोह] ॥050॥9. -- 77:06:2 जासु चरन अज 
सिव अनुरागी तासु “ सुख चहसि अभागी । 

द्रोह 9;5:39;4 सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा 
बिस्व » कृत अघ जेहि लागा । द्रोहा 
4ए९/४ं०॥, -- 72;:30;:। काम कोह मद मान न 
मोहा लोभ न छोभ न राग न - । द्रोहिहि 
प7;28;3 द्विज » न सुनाइअ कबहूँ सुरपति सरिस 
होइ नृप जबहूँ । 

द्रोही 076 श्ा|0क्‍5 0976; ॥7 शाशाए, -- 29; 
प१:272;:3 बाल ब्रह्मचारी अति कोही बिस्व बिदित 
छत्रियकुल - । 

द्रौपत-सुत [द्पद-सुता] [. (8प8//९/ ०एदांगह 
97प/948: 79709 4 (5९९ द्रौपदी), -- ]79206;6 
सिमरन » ऊधरी गऊतम सती सिला निसतरी । 

द्रौपदी ( एछबप4व (१प82॥07 एी दाह 
छ7#प्9944; 07|प्राव ए्रणा शा" बाते 4 00फ 
८0765 0प #980क्‍0 58976 ॥6/ शा #5 0प्रा 
98707९75. तल 4ए6 टगा।0शा फ्र०/९ $|9ा। 07 
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द्वरि 


॥$ए4/77व77व (5९९ द्रोन-पुत्र) 0 (९ 
राव्र0/व्रबाब 0920९, 00 076 0९८ब४०7 
छप्राईव5874 १/4882व 07790 |760 (९ 
गपवींशा९6 #4)] 404 ४97९१ 0 प्र0/255 ॥९॥, 
पं] 586 ४३5 5३ए९१ 0ए 7809, 973प9वी एज़टते 
पिवा 56 छ0प्रांत गण छवडी ॥67 #वां। ते ॥ ॥90 
छ९९ा कशालाल्वत ऐप्राप्ठवाबराब'5 9]004 बावे 
897779, 076 007" ॥ए९ #प509705, ए0ए९व 
वा ॥6 छ०प्रांत व7|0708/ 00009). -- ?2346 
राहु बेधि होहु अरजुन जीति >» ब्याहु । 

द्ंद [5. इंद्र] . 4 907, -- 77;3:छ4 पद कंज - 
मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे । 2, #0#7॥79; 
८०गल, - 5५59;38 » कछू ब्यापै नहीं सुष दुष 
एक समान । 5५528; सुन्दर संमुझे आपु कौ जहां 
न कोई - । [7;34:4 » बिपति भव फंद 
बिभंजय । द्वंद-जुद्ध [हंद्र-युद्ध] १प८, -- 76:89 « 
देखहु सकल श्रमित भए अति बीर । द्वंद-भंजन 
व९४7०ए९४ ए व। ०99०थभा९5, 0" ८07८, - 
6;3छ सुर बुंद रंजन - भंजन मनुजतनु 
अतुलितबलं । द्वंद-हरन 6:03छ] जय कृपा कंद 
मुकुंद » सरन सुखप्रद प्रभो । हूंदू (00800, -- 
?02:5 तबही तिनके भयौ अनंदू दिष्या लेत गये 
दुष » । दूंद्व)३३29;33 मिटि गये » नंददासन के 
भये मनोरथ भाये । 5प30;0 ग्यान तहां जहां “ न 
कोई बाद विवाद नहीं काहू सौं गरक ग्यान मैं 
ग्यानी सोई । 59039;2 » जौं लौं जगत तौं लों 
जन्म मरण अनंत । दुंद्र-घनं [हंद्र-घन] || 9थां।5 ० 
०79०भाा९5 (5प्रट] 45 0ए बाते 50709, 0 बात 
वेट, 7८7०7 बावे 7९(प्रौदं 00 ४८). -- 
प7;4:0 रघुनंद निकंदय -» । इंद्व-हर 4९४70ए९८/ 
० वप्रथांप९5, 07 ० 00700आ९$, -- 73;32छ2 
गोबिंद गोपर - बिग्यानथन धरनीधरं । ट्वन्दा 
८णापिशआं0०7, -- 5796;7 गोरषनाथ भरथरी सूरा 
कमधज गोपी चन्दा रे चरपट कांणेरी चौरड्डी लीन 
भये तजि - रे । 

द्वय. [5.] १0]. 007; 4 ८0प9९, -- 573566;3 
सूरदास प्रभु “ भुजा करि हसि भेटिहे उठाइ । 

द्वरि [दूर] 34. 978४४४ए. -- ?04;6 अंगद बैठे भोग 
लगाई कंन्या षेलन - पठाई । 


द्वांति 


द्वांति ्वित,7797778 शां7। भांति] ४०. - 
50529;25 ऐसे सुन्दर देषिये जगत ब्रह्म नहिं “ । 

ट्वात [दवात; ७.-?., ७, 44७6०॥] ॥0]7४८।|, -- 
7896;:4 मसी बिनु - कलम बिनु कागद बिनु 
अक्षर सुधि होई । 

द्वादशश ३4. (४९४९, -- 503;2 » षोडि षटाणां 
नौसत जीव सीव ना बासा चौदह ब्रह्मांड नौ एक 
दंम है इम हीं जाइ निरासा । द्वादइश-दल (७४८४९ 
7०79|5 (5९८९ अकास 3.). -- 59980;3 बहुदल षटदल 
दशदल षोजे » तहां अनहद भौंना । द्वादस 4. 
7५८|५९ (5९९ 450 0९०७ द्वादस-कुवो), -- (63;2 
» गंमि के अंतरा तहां अंग्रित कौं बास जिनि यहु 
अंग्रित चाषिया सो ठाकुर हंम दास । 79355;॥ इत 
उत जित कित - चितवत यहु भई गुपत ठगौरी । 
१223;:62 हरि के -» नामन करि के रच्छा करी ब्रज 
तियन डरि के । ]7254;:] यह » अध्याइ जो सुनें 
तनक चित लाइ । )१30:44 “ मास बिरह की 
कथा बिरहिनि कौं दुखदाइक जथा । ;43 « 
अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 
द्वाइस-अंगुल [ए९ए९ 8०75 97249; 4 594 
07॥6 ०५४९४०९० ४०7४१, -- 556 बास बासंत 
तहां प्रगट्या षेल॑ “ गगन घरि मेलं बदंत गोरष 
पूतां होइबा चिराई न पडंत काया न जंम घरि 
जाई । द्वादस-कुवो [्वादइस-कूप] ।४८ए९ ए८।]5 
(७प[/4:969, 0. 274: ॥6 2 ह 6 ९7०८ 
८९॥(/८७), -- 77/24; « ऐक बनमाली उलटै नीर 
चलावे । द्वाइस-तिलक ॥76 (४८|ए९ 79/]05 (5९९ 
तिलक>तिलक-दुवादस), -- [(9250; » देई करि 
मंजन मनह पवित्र नहीं सिर नहांयें । द्वादस-दल 
[5९९ 40०५९, द्वादइश-दल] , -- 509; » भींतरि 
रवि सक्ती ससि षोडस सिव थांन॑ मूल सहंसर जीब 
सींब घरि उनमनी अचल घियांयनं । 9388: « 
अभि अतंर मींत तहां प्रभू पाइसी करिलै चीत । 
द्वादस-द्वादस ([796;:3 मरण मरै न मरि सके मरंणां 
दूरि न नेडा » सनमुष देषों आप आप अकेला । 
द्वादइस-नाडी 56593 षोडस नाडी चंद्र प्रकास्या « 
मांन॑ सहंसत्र नाडी प्रांण का मेला जहां असंघ कला 
सिव थांन॑ । द्वादस-हंसा 558 अरधंत कवल उरधंत 


द्वार 


मध्ये प्रांण पुरिस का बासा » उलटि चलेगा तब हीं 
जोति प्रकासा । 

द्वादसि [द्वादशी]. (8०९छ९ए। १8ए रण 8 ।प्रा 
0/7४8॥/. -- 738;5 एक समै » दिखि थोरी उठे 
नंद कछु मति भई भोरी । द्वादसी 57;2 पांच 
सहंस मैं घट अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी नव षंड 
पृथी इकबीस मांहीं एकादसि एक तारी - त्रिकुटी 
यला पिंगुला चव दसि चित मिलाई षोडस कवल 
दल सोल बतीसौ जुरा मरन भौ गमाई । 779205;2 
ज्यूं सुष त्यूं दुष मन दिढ राषै ऐकादसी इकतार करे 
» भ्रंमें लघ चौरासी ग्रभ बसि आवे सदा मरै । 
7#249;3 नौमी करि नेम दसमी करि संजम 
एकादसी जागरणां » दांन पुनि की वेलां सर्ब पाप 
ष्यौं करंणं । 0१2:5 ऐकादसी न जांणही भरम 
भुलांणीं लोइ मन ले बांध्यो - तातें मुक्ति न होई । 

द्वादसो [द्वादश, 4.५.] 40]. ४४८।॥ (0॥9|/९/) . -- 
५249;:। अब सुनि ले - अध्याइ महा सर्प बपु धरि 
अघ आइ । ]7254;:09 नंद हिये धरि नेह भरि यह 
> अध्याइ । 

द्वादिस-अंगुल [5९९ 40०५९, द्वादस-अंगुल], -- 
6555 आओ देबी बैसो » पैसो पैसत पैसत होइ 
सुष तब जनम मरन का जाइ दुष । 

द्वापर 0ए8/०7/३ (6 (77व 0॥॥6 0प्र/ 48०९5, 07 
अपक्षव, ए 76 ५४०१0). -- 8; 5029;3 « जुग मधे 
जुग तीनि रचीलै बहु डम्बर बहु भांर | प;27:2 
ध्यानु प्रथण जुग मख बिधि दूजें - परितोषत प्रभु 
पूजें कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयोनिधि 
जन मन मीना । १7;02ख कृतजुग त्रेताँ - पूजा 
मख अरु जोग । १7;03;2 » करि रघुपति पद 
पूजा । 

द्वार 46007, ८077 ॥॥ ०9०णांगह ०6 0049, -- 
24; 5027;:0 अवधू ऐसा नग्र हमारा तिहाँ जोवो 
ऊजू - अरध उरध बजार मड्या है गोरष कहे 
बिचारं । 6727;2 काया हमारें सहर बोलिये मन 
बोलिये हुज दारं चेतनि पहरै कोटवाल बोलिये तौ 
चोर न झंके « ।756;:3 लागी मंदिर » तें अब 
क्या काढा जाइ । 69;6 क्‍यौं न करत गदाधरहि 
निज » कौ परिचार । (०0०४778 ० ॥९० 
७००५). -- ॥727;82 पद्मासन सब » रोकि इंद्विन 


द्वारका 990 द्विजि 


को मारे । दसवां-द्वार [86 ६९४0॥ १007 (पड, द्विज [द्वि-ज] +शा०९०-७००७४: , 8 774/ 0]6 


776 60075, 07 00९7725 ० ॥6 0009), -- 
6724;2 अरधें उरधें लाइलै कूंची थिर होवे मन 
तहां थाकीले पवनां » चीन्हिले छूटे आवा गवनां । 
पर42;3 केई » दिषावें गूझ कंवंल गति लाधी । 
द्वार-दस 7/20; इला पिंगुला भाठी कीन्ही ब्रह्म 
अगनि परजारी ससिहर सूर » मूंदे लागी जोग जुग 
ताली । द्वार-पाल 4 28९(८०९.०४, --7;22;2 « 
हरि के प्रिय दोऊ । भीतरि-द्वार उध्वा।व#दाध [5९९ 
अकास3,]. --79488:3 चव रस पवन अक्षित गवनं 
नऊं कपाट लगाइ » पूजि परमेस्वर आत्म पहुप 
चढाइ । सुंनि-द्वार 5576 गगन मंडल मैं “० बिजली 
चंमके घोर अंधार ता महि न्यंद्रा आवै जाइ पंच तत 
मैं रहे समाइ । द्वारा 25; द्वारि 22; द्वारी 599;0 
बदंत गोरषनाथ दसवीं » सुर्ग नें केदार चढ़िया । 
द्वारें 7;:30;2 महा भीर भूपति के » रज होइ 
जाइ पषान पढरारें । द्वारे 40;0/92:2 तौ सेवग जाइ 
कंवन के -» | (85283 दस » का पॉंजरा तामें 
पक्षी पौन । [5९९ पछिम]. -- 6587 इकटी बिकुटी 
त्रिकुटी संधि पछिम » पवनां बंधि षूटे तेल न बूझे 
दीया बोले नाथ निरन्तरि हूवा । द्वारेहिं 72;59;2 

» भेंटि भवन लेइ आई । द्वारैं 3; द्वारै 43; 
07258;3 दादू » दीन पुकारै काहे न दरसंण 

लहिये । 

द्वारका एफद्माबात्व (006 067९6 705 
च0प5 [480९$ 0 ५५॥747ए9 [087777482€८, 
बणारह जाती /वएिप्राव ब7वे एप्त, बाते 
]९४०४०४7/ए ८३४0 ० (909). -- 07;8 नामदेव 
की छान छवाई पींपे कुं - दिषाई । द्वारके 
१७58;2 » नगर बाबा रास में गोई लाल तेरा 
तरकस घूब तेरा बोल । द्वारामती (# 
छबवफफ्र्गाणी पशगरप्रा'४2 णीशा 5ज़्ा00ीगांगट 
(6 उद्याव॥वाव व्वांचव, 00 0प्र्वावे [0प5 9९ 
८वांकव; 52९८ अकास 3.). -- 079338;2 काया मांहें 
सुरसुती काया मांहें « । 563स74:0 » सरीर न 
छाडा जगंनाथ ले प्यंड न गाडा । द्वारावति 5; 
]29;35 नंद सुबन की लीला जिती मथुरा - बहु 
बिती । 574783;0 दिन » देषन आवत । द्वारावती 
ह8775;8 » सरीर न छाँडा । द्वारिका 29. 


प्र[770' 77९९ ८85४९ 87075 (प्रछप्र३ प्र 8 
छबंगयांए), -- 3; )709;64 तीन बरन » तब 
भले तब जानहिं भगवंत । 2, 4 974. -- 
]५09;63 » पंछी कों कहत कबि द्विज कहियत 
पुनि दंत । ३, 40007 (बंप काकाएठव 
१07९०वपं7( 007 3 5९८०४व 077९), -- )१09;63 « 
पंछी कों कहत कबि द्विज कहियत पुनि दंत । 
द्विज-घरनी जा ० 4 8738/7777, -- |304;88 ऐसे 
जब हित सों हरि बरनी घर आईं तब सब » । 
द्विज-दीन 42007 #7वंा।; ८07 5प्रतेद्राव, -- 
574854;0 देषत भूलि रहयौ - । द्विज-पतिनि 
[द्विज-पत्नी] ऊ. शा 4 87877, -- 7302;43 हे 
“ कान्ह मनमोहन आये इतहि गाइ गन गोहन । 
द्विज-पतिनिन (]0.). -- 7300;: अब सुनि त्रयबिंसत 
अध्याइ द्विज अरु » के भाइ । ]7302;42 » के 
पाइन परे बातै कहत महा मुद भरे । द्विज-बर 
80००० 87४7, -- ]7230;30 कहत है « भरि 
आनंद बहुत कहा कहियै हो नंद । ]१3;54 करन 
मीडि पछितात है ऐसें सुरापान करि > जेसें । 
प7;05;4 संभु मंत्र मोहि « दीन्हा सुभ उपदेस 
बिबिध बिधि कीन्‍न्हा जप्ँ मंत्र सिव मंदिर जाई 
हृदयँ दंभ अहमिति अधिकाई । ॥7;08क सुनि 
बिनती सर्बग्य सिव देखि बिप्र अनुरागु पुनि मंदिर 
नभबानी भइ » बर मागु | द्विज-बावन 
[द्विज-वामन] 4 87477 वेज़बार्ण (07 एांड्रगप्र 45 
एद्धा0879), -- 5५440;0 द्वारें ठाढे हैं - । 
द्विज-राज . |स्‍8॥९४६ 07९ 874/775: (९ 
54६९ ५४४३[/9, -- 7279;2 सुनि के कुपित भयौ 
“ कदू सुतहि हतन के काज | 2,086 श0०॥, - 
64;2 नित्य प्रकास विलास मिट्यो - तें । 
द्विज-राजू (!९ 77000. -- 72;294;:2 गे जहँ बिबुध 
कुमुद » । द्विज-श्रापा [द्विज-शाप] 786 ८प्र/5९ 0 
छाब्ंगागां0, -- 7;:66;2 यह प्रगटें अथवा «» । 
द्विजन (].). -- 8; 7;93:4 गुर बसिष्ठ कहूँ गयउ 
हँकारा आए - सहित नृपद्वारा । द्विजनि 563;4 
निजु मंदिर महि आनि निवासे बैठे - असीस 
सुनाई । द्विजन्ह 77. 


द्विजा 


द्विजा . [?]०४७ (?). - )77;:5 दर साध्वस 
आतंक भय भीत “ पुनि त्रास । 2. [55] 4 0९९] 
८/४९.०९/. -- 796;:507 तांबूली अहिबललरी » पान 
की बेलि । 

द्विजादिक [द्विज-आदि] छ/बशांत$ बताते 0075. -- 
]06;5 बरन स्तुति अच्छर बरन बरन » चारि । 
द्विजामिष [द्विज-आमिष] []250 ० 878[77775., -- 
]6;45;:2 खल मनुजाद -» भोगी पावहिं गति जो 
जाचत जोगी । 

द्वितीय ४०. ०८०४१, -- ]7205;। अब सुनि लै - 
अध्याइ जामैं ब्रह्मादिक सब आइ । 

द्विप ०॥०००॥०॥/, -- ]763;4। हस्ती दंती द्विरद - 
पदमी बारन ब्याल । 

द्विपद [द्वि-पद] ॥4ए॥8 (४० ०९६ (#68 (78909), -- 
504378;। ए षटपद वे - चतुर्भुज कौनहि भांति 
भेद नहि भ्रातनि । 

द्विबिद [टद्विविद] 0शंणं१३ (४, ० 4॥7076ए 
8९7९/१ ० रिद्वा॥4८870/9). -- 75:54 > मयंद 
नील नल अंगद गद बिकटासि । 

द्विभुजस्फालन [द्वि-भुज-स्फालन] (7४7९ र्ण 
(५४० ॥9705, -- ]705:99 ताल ताल हरिताल पुनि 
> ताल । 

द्विरद [द्वि-रद] #4णं7ह (०९९7: बा 
९९४०४. -- 763;4] हस्ती दंती » द्विप पद्मी 
बारन ब्याल । ]729;6 राजत उर बैजंती माल 
चलत जु मत्त - की चाल । 

द्विरेफ [मत भ्रमर] 4 ]472९ 0]48८९ ७९९, -- )१75;207 
मधुकर भ्रमर - अलि अलिन सिलीमुख भंग । 

द्वीत [द्वित, ॥॥ए्रगंवह शांत -तीत] 44. (४०, - 
505;56 सुन्दर समुझे एक है अन समझे कौ - । 

द्वीपावति [द्वीपवती]।, 0ज94४०४ (५. ० ा 
बटांशवा ॥ए९/), -- ]786;377 सैवलिनी स्रोतस्विनी 
> जल माल । 

द्वीपी [5. द्वीपिन] 8 ४8०७. -- )63;:36 मृगपति « 
ब्याप्र पुनि पंचानन पलभच्छ । 

द्वे [दो] 34. (४०. -- 056;9 आपा मेटे मृत का 
आपा धरै अकास दादू जहां जहां « नहीं मधि 
निरंतर वास । 77999;3 कंहै कबीर « अषिर भाषि 
हेगा रांम तो लेगा राषि | 058;2 दादू इक नृगुंण 


द्वैत 


इक गुणमई सब घटि ए » ग्यांन काया का माया 
मिले आतम ब्रह्म समांन । 

द्वेष ॥/7९०, -- 77;0।क सुनु खगेस कलि कपट 
हठ दंभ >» पाषंड । 

दै [दो] 84. (४०. -- 86; 50943;0 तूंहीं राम हूं. 
हीं राम बस्तु बिचारें भ्रम - नाम । ट्वै-दल (५४० 
९:७5 (5९०४ अकास 3.). -- 5994;0 > आइ जुडे 
धरणी पर बिच सिंधूडौ बाजे रे एक वोर कौं नृप 
बिबेक चढि एक मोह नृप गाजै रे । 5५७980;3 
बहुदल षटदल दशदल षोजे द्वादशदल तहां अनहद 
भौंना घोडशदल अंमृतरस पीवै ऊपरि » करै 
चतौंना । ट्वै-दस 0]. (७४०५९, -- 9049;3 कांम 
अनंत कुसंग इंद्री दुषित - मास । द्वै-द्वै [दो] 4. 
.0४0. --776;458 » गोपिन बीच जु मोहनलाल 
बने फबि । /)53;58 दादू » पद कीए साषी भी द्वै 
चारि । 2, 67879. -- 050;43; 056;2 सहज 
रूप मन का भया जब - मिटी तरंग । द्वै-मातुर 
॥4एंग्रहु [४० 77000९75: 68254 (5९९ (55). -- 
१78;245 लंबोदर हेरंब पुनि » इकदंत । द्वै-षटु 
[द्वि-षट्‌] 2 « 6:॥9४९।ए९ (5प82९७ध॥६ ४॥ ॥7005९ 
#९4 06 [ए९८।ए९ 5प75-- भान--/'€(०/ ॥0 “९ 
पं76 ०076 छ०745 वांइ50प्रां0ण0, ए्शा 76 
गााव्ां75 का 0746९७ए 5प्टट९55४07, (९56 
जथिटएट "6 4550टांब2व जात 6९ एट९ए2 
70775 076 फए९क्चा' --76 5प्रा 80ए९"शां7ह 
९8८॥ 5 8८८0746व ३ 59९८४ 0977९- 0प्रा ॥९/€, 
45 76 0005 | 07 ॥35९ (6फए 6 8९760 
[0 4 आंध8९ 0747/ 0822.” 4५९७), -- 
50602;3 मानहु महा प्रलय के कारन उदित » 
भाग । 

द्वैज [दूज] 44. 5९८०४०९े; .. [0९ 5९८०४ १487 ० 
]ए॥०७ 07778£277 -- ॥230;46 नखत मंडली मधि 
दुति जसी जुरि निकसे द्वै - के ससी । द्वैज-चंद 
(6 7007 06 5९८०४वं 4497, -- 78;377 « 
दिखि भे भरि भारी उगी गगन जनु काम कटारी । 

द्वैत वंप्रधांए (॥ 09॥|05079#फ: (५9॥5870) , -- 
57528;46 भस्म करे सब जारि कें सुन्दर > 
प्रपंच । 5५529;4 सुन्दर » नहीं बृक्ष रु बन तौ 
एक । 5४940:3 अतत निरसन कीजिये तौ » नहिं 


द्दौ 992 द्दौ 


ठहराइ नहिं नहीं करते रहे तहां बचन हूं नहिं 50527;0 बिंजन पर अक्षर मिलैं « दरसाइ । 

जाइ । 7;7ख क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु - कि 50527; बिंजन पर अक्षर मिले » नहिं कोइ । 
बिनु अग्यान । द्वैत-बुद्धि वपरबाए; 4 वाणंवेल्व 50]2;:4 » तजि निर्भे होई तब सुन्दर सुन्दर है 
7770, -- 77;:ख क्रोध कि » बिनु द्वैत कि बिनु सोई । 5५७40;0 देषहु एक है गोबिंद देषहु एक है 
अग्यान । द्वैत-भाव (०९॥४४ ० वैप्रथाए, - गोबिद » हि दूरि करिये होइ तब आनन्द । 


50525;4] गरक भये निज ग्यान मैं » नहिं कोइ | ट्ठौ [दो] १वी. (४०. -- 608 7. 


धंध [धंधा] ., 9पञ्नाव०55; ए्ण7९, -- 052;4॥ झूठा 
सब » झूठा सब कंध । 794क जेहि धंधा जाकर 
मन लागै सपनेहु सूझु सो - । 2. (5०॥१६॥) 
8८ंशा7९5, --05;3] दादू सतगुर सो सगा दूजा 
» विकार । 057;:3 उजल करणी रांम है दादू 
दूजा ०“ । 0535;2 दादू दूजा » है साचा मेरा 
जाप । 5५)63;2 अंध > मैं चहुं दिशि धाये सुधि 
बिसरी करतार की । 

*धंध [इंद्र] ००००. - 77360;0 रांम विन संसार 
» कुहेरा सिर प्रगट्यौ जंम का पेरा । 9452; 
दांम छें परि कांमि नांही ग्यांन छे परि > रे । 

धंधक-धोरी ०06 ५० 5 ट्वप8)0 7 ०११७ 
रक्षि/5, -- 7:2;2 तिन्‍्ह महँ प्रथम रेख जग मोरि 
धींग धरमध्वज - । 

धंधला [धंधा] 9प्रञ्ना7255; ब८एंजाॉपज, -- 57962;] 
अन्तकाल कोइ काम न आबे फोकट फाकट » । 

"धंधा ७प्रशं655; एरण०वए बलांशाए, -- 58; 
97282:3 रे तूं चेति न देषे अंधा यहु माया मोह 
सब -“ | 753;8 सेवग सिरजनहार का साहिब 
का बंदा दादू सेवा बंदगी दूजा क्या » | ९45;8 
केवल यह निजु सुखु देख्ये तें बिसरि जाहि गृह 
» । 55;9 रांम नांम जांनां नहीं पाला कटक 
कुटुंब - | धंधा-कार ४०70ए 9प्रञश्चा॥255, -- 
]१७33;0 परहरि » सबैला तेरी च्यंता रांम करैला । 

4धंधा [इंद्र] ७ 00 ण ००॥एशााशाब"ए वृपवा९5; 
८०४ बतें, पि। ० ०970था7९5, 00 ८070५$, -- 
7997;3 कहै कबीर कछु समंझि परि है यहु जगु 
देष्या ० । 77998;0 जग » रे जग » सब लोक न 
जांणैं अंधा । 770262;0 चेति न देषौरे जगु «। 
795343;:0 कहै कबीर जग » काहे न चेतहु 
अंधा । 


धघ 


धँधार (६) ((2/४0]९) 97/6९, -- 767:4 बिरह « 
जरत न बुझाई । 

धँधारि [प्त. धंधारी; 5०० 450 धर्धारी][. ब्रणवांधाव- 
वबाक्ावाद (00 478९6 प्‌ 5९ एण 70965 बाते 
गरं॥825 जगत 67बदागब्रागा5 ९९७ जगह बाते 
प्रा।4एट[वह8; 450: 50707 ९३०7०, 0" 
०णाए०47९१); ००॥७॥0८47०॥, -- 7606:4 बिरह 
» परहिं सिर जटा । धँधारी ?26:4 मेखल सिंगी 
चक्र « जोगौटा रुद्राख अधारी । 

* धंधे [धंधा] (७00092९6 ०0 ५४०0९. -- 
#(376;:226:2 » ही महि मरि गइओ बाहरि भई 
न बंब । 78750;2 भर्म भूमि नर » परिया । 

*धंधे [इंद्र] ००४०४. -- 78788;:3 सब पंडित 
मिलि - परिया कबिरा बनोरा गावै । 876:2 
हरि अलोप जग » लाया । 

। धंधे [धंधा] (॥प5079ए) ३८एएं7९5 (5९९ 950 
गोरख-धंधे). -- ७॥९05;;;7 साधसंगति कबहू 
नही कीनी रचिओ - झूठ । » लाना (08८ 
#ए0|ए९१ ॥7 (]प5079) 4८४ एां।९5, -- 0/7226;2 
धरती अंबर महल उपाया सब जग » लाया । 
9947; मैं मैं मेरा - लाया । 656 ते पद जांनां 
बिरला जोगी और दुनी सब » लाई । 

धंधे [द्ंद्व] ००॥/#0०(७, -(237;2 कोटि बरस लूं 
कांचूं सीया सुर नर » परिया । 770298;0 लावौ 
बाबा आगि जरावौ घरा रे ता कारंनि मंन » परा 
रे। 

धंधो [धंधा] (5079) 4८४ंशं7०5, -- (.9446;:0 रांम 
कहो पंजर के सूवा अजहुं अंधे चेतत नांही « करि 
करि सब जुग मूवा । 


धंधौ 


 धंधौ [धंधा; 5९९ धँधारि, 404 धर्धाँरी] 4 
८0०777॥0९४:९९ >पट2]९, -- 9927;3 » ध्यांन गूझ 
मंन गोरष सकल कडी सुलझाई । 

* धंधौ [धंधा] (॥75079) 4८एंशंप०5, -- 709269;] - 
करत चरंण कर घाटे आव घटी तन षीणां । 
79343;:0 धन » ब्यौहार सब माया मिथ्या बादि । 

धँंसत [धँसना] एं, 0 ७९ फवा.964, 07 जंग व0 जा 
(प्रात 7॥6 छटं8॥ ० ९।९०॥४०॥॥७), -- 7505;6 
सहस पाँति गज हस्ति चलावा खसत अकास » 
भुईँ आवा । धैँसा 60 आंध्र ० (प72९॥700., -- 6; 
?233;3 बिक्रम - पेम के बाराँ | धंसि ॥0 आंधाद, 
०7 9प8९ ॥700. -- ?229;:7 अब » लीन्ह चहे 
तेहि आसा पावै साँस कि मरै निसाँसा | 7234;3 
होहु पतंग अधर गहु दिया लेहु समुंद « होइ 
मरजिया । धैंसि (0 [7/20207४0०, -- ?23क जहँ 
वह सुनै लेइ - का पानी का आगि । धैंसी ,00 
प78० 47/0, -- ]779;530 मानों गिरि तैं सुरसरि 
है बिधि धार “ धर । 2,60 ९९(/४(९. -- 
?635;7 मारेसि साँगि पेट महँ - काढेसि । धँसे 
]१80:54] जाइ जमुन जल » लसे छबि जात न 
बरनी । धंसे ॥0 ०९78९ (,९, (0 ॥24८॥ (९ 
7005, 35 #वा॥] (0९5). -- 753;9 ओसां प्यास न 
भाजई जब लगि - न आभ । ८०४(. 40 75९ 
((700 28ए९०७). -- 0532:2 आकास > धरती षिसें 
तीन्यू लोक ग्राक । धँसै 7238;3 बाउर अंध प्रीति 
कर लागू सौहँ « कछु सूझ न आगू । 7490;7 > 
सूमेरु समुँद गा पाटा । धँँसों 764;7 » समूंद्र 
स्याम बँदि छोरों । 

ध ॥#6]06७४ बात (00९ ०ए॥6 5९प९॥ 7065 ० 
प6 हग्यापा). -प्7:3 स रिंग मप>नीये 
सप्त सुर नंदिनी । 

धउलहर [धोरहर] 4 8९ातवांव 77907, -- 
#८365;:5:2 आगि लगउ तिह » जिह नाही हरि 
को नाउ । 

धउले [धवल] ०0]. ४|४९. -- ै॥893:4; पुंडर केस 
कुसम ते » सपत पाताल की बाणी । 
/१874;7:2; पांडे तुमरा महादेठ « बलद चडिआ 
आवतु देखिआ था । 


धज 


।धकधकी [धक-धक][. ७९०४९; 94४४४०१, -- 


]783:330 तव उर तें वह « अब लोौं मिटी न 
बाम । 


*धकधकी [धुकधुकी] #. #० ॥0]]09 ६ 76 985९ 


0॥6 7047 -- 57472;:। तन कछु कंप बिकल 
आतुर अति उर » षेद षीनी | » धरकना 0७९ 
व[777९ंशाआंए९, -- 72:24;4 मिलनि बिलोकि 
भरत रघुबर की सुरगन सभय » धरकी । 


धका [चधक्का] 5807८; [५5॥, --न्‍85225 दुर्जन कुम्भ 


कुम्हार का एके - दरार । 78586 परदा तरकी 
सुंदरी रही - से दूर | ८0. ]त०ट5 (80० ०६ 
जला 74एशडु ॥ 4 एव्रावुपां0, 00 फ्रीशा 
2:4८7९0 $0 रद्वा॥4) , -- 7520:2 आगे सीढी 
सांकरी पाछें चकनांचूर परदा तर की सुंदरी रही « 
तें दूर । » देना 40 89९  ५5॥, -- (55;89 
समुझाए समुझे नहीं तो देहु - दुई और । धक्कि 
7378;। गवनचार पदुमावति सुना उठा “ जिय औ 
सिर धुना । 


धग [घधिक]|शाशां, ८प्रा/5९ ०; 40. ८प्/5९१, -- 


050;26 दादू हरि की भगति विण -» जीवण कलि 
मांहि । 


धगडा [धगडा] ॥07८०; 447॥९/९/, -- )॥|०47;4 


नांमदेव कहै सुनौं रे « आतमदेव न पूजौ दगडा । 


! धज [5९९ 5० धोरें] रटल्ट्वांगहु 0९4प्राप्र (र्णा 


एबववएबा, 9 ण 40एछट7-१०/१९॥), -- 755; 
भइ ओनंत पदुमावति बारी - धोरैें सब करी 
सँवारी । 


*धज ([धजा; ध्वज] 2. --न्‍706:] कोटी - साह 


हस्ती बंध राजा क्रिपण कौं धन कोणैं काजा । 
४७67;:7 » कांपी देवल धरहरया नांमदेव सनमुषि 
दूबारा फिरया । (प्रा5240 9 ॥४ 06 448 ०0 8 
(2779९), --7न्‍9343;4 तन देवल ज्यूं « आजे 
पडियां पछितावै पाछे । धजा »(370;2;व 
कबीर है गई बाहन सघन घन लाख - फहराहि । 
/(372;50;। ऊच भवन कनकामनी सिखरि - 
'फहराइ । 7503;5 आगे ठाढ़ बजावहिं हाडी पाछें 
» मरन के काढ़ी । 755:3 आगें रथ सैना भइ 
ठाढ़ी पाछें « अचल सो काढ़ी । 


धटी 


धटी [प्त. कौपीन]#. ]070८०४, -- 6८35 चित्रित अंग 
पटीर कटी तट » सुहाई मंद पवन वस फरहराति 
प्रपदा मधि आई । 

धड [धड॒] 0४6 ७००४, --7754:36 » सूली सिर 
कंगुरे तऊ न बिसरीं तुज्झ । 

धडकया [धड॒कना] श॑. ॥0 #रप्रावष (45 रण 
८०५१७). -- 593;4 उतर देस मैं मेंह - दक्षिण 
आचल छाया पूरब देस थीं पाणिग बिछूटी पछिम 
खेत्र मैं पाया । 

धडहडे [धड॒हडना] शा, ॥0 7७700]6; 5॥9|९९, -- 
5075; जहां कडकडेै बीर गजराज हय हडहडे 
» धरनि ब्रह्मंड गाजे । 5५58;3 सुन्दर धरती » 
गगन लगै उडि धूरि । 

धर्णंकि [धनुष] 4009५; ८०हां, प्र,ए.: (06 0, -- 
७85;3 पैसि गुफा मैं सब जगु देष्या बाहरि कछू 
न सूझे उलट्यौ » पारधी मार्थया यहु अचिरज को 
बूझे । 

धणी [धनी] 55;. 44. ए7बं5९७४००७; 

८०|०४७९, --7905;0 अब क्या सोचें आइ बणी 
सिर परि साहिब ऐक -“ | 2.77850९४, -- 0/50;4 
दादू सेज सुहाग तूं त्रिभुवंन « ए। 09357;0 धंनि 
» तूं धंनि धंणीं । 07404; थापै उथपै तूं « धंनि 
धंनि सिरजंनहार । 0534;। साहिब समाई का « 
बंदे कों सब दोस । 0534;:4] तुम बिन » न धोरी 
जीव का यौ ही आवबे जाइ । 6947;4 ढूकिले 
कूकर भूकिले चोर काढे » पुकारै ढोर | ॥7995;:4 
त्रिभुवन - पज प्रतिपालणा ताकौ जस नांमदेव 

गावे । ]77238;4 ऐसौ राजा त्रिभुवन » । 

धतूरा 406 ॥7077-9]2।९ (१ 797/८000०). -- “ षाना 
0004८९ 07प९5. --?3;2 ते सब हरि मरम न 
पायों निश्चें भांगि - षायौ । धतूरौो 540स24 चंदन 
» हंस बग षलि गुडन कंचन काच । 

धधारी [5९९ ॥5० धँधारि] 8 ८०777॥0४९व 9प22९ 
(एणााहिटव प्‌ जञा।९5, टाबांत5 बाते [९९९5 रण 
004, १[74/शा।ए ८०7९१ 0ए ए्रठट्ठांड 0 
>0०व4ा785; 5९९ शि्व्ावापरांव, 9. 65 4). -- ?260;7 
सिंगी सबद - करा जरै सो ठाँउ पाँठ जहँ धरा । 


995 


धन 


धधा ॥#6]060० वाव, -- (९34;25;:] > अरधहि 
उरध निबेरा अरधहि उरधह मंझि बसेरा । 

धनंजय व.#7०. --]782;33 पावक बन्हि दहन 
जलन सिखी »“ होइ । ]799;7 अग्नि « कहत 
कबि पवन > आहि । 2, 0४५४७. -- '799;8 
अर्जुन बहुस्योौ - कृष्न सारथी जाहि । ]773;79 
विष्नु - बिजयनर फाल्गुन क्रीटी होइ । 

धनंतर [धन्वंतरि] 0#क्राएब्शावबा। (00० ए॥एनंटंबा 
०76 2005). -- २;6 बालिक मरत राषि दे 
कोई हंमारे जांनि » सोई । 

धन ७४८४०; 970०72१9. -- 336; 052;85 दादू सो 
- लीजिए जे तुम सेती होइ । 78907; » दारा 
सुत राज काज हित माथे भार गह्मयों | 78766;4 
सुत देषि भया अभिमाना । 77936; जाचिग दाता 
इक पाया » दीया जाइ न षाया । 7753;:20 कबीर 
सो » संचिए । धन-जोबन [धन-यौवन] छ्थ। 
धाते ए०प्रा0, -- 6;79328;2 » ग्रब्यौ संसारा यहु 
तन जरि बरि होइगो छारा । धन-द 086 ५० 
ट्वांपट5 पट: (प्रं/९/७ (204 0० ४९४), -- 
77;235 पुन्यजनेस्वर बैश्रवन » ऐलबिल होइ । 
प्‌:23;2 धनिक बनिक बर » समाना । 72;52;3 
रंक » पदबी जनु पाई । 7;92:4 « कोटि सत 
सम धनवाना । धन-दु 7;306:3 देखि « धन मदु 
परिहरहीं । 72;324:3 दसरथ धनु सुनि » लजाई । 
धन-धारी ०00९ ५४० ॥0]05 फ़९व०॥: (प्०९७, -- 
प:82;5 रबि ससि पवन बरुन » । धन-पति 
]04 ० ण्०व।: एप०९७७, -- 75:। » उहइ जेहिक 
संसारू सबहि देह नित घट न भैंडारू । धन-बंत 
[धनवंत] ४९३०४ ([7०5०0). -- 05:3 नृधन « 
करि लीया गुर मिलिया दातार । धन-वंत 0, 
७९०।६॥ए, -- ?44;3 रूपवंत « सभागे परस पखान 
पँवरि तेन्ह लागे । 77;:0;:। तपसी » दरिद्र 
गृही । 77;:0:4 » कुलीन मलीन अपी । 
धन-वंता »7855;;:2;: « अरु निरधन । 052;98 
दादू सब जग नीधना » नहीं कोइ । धन-वंतू 
श२;9 कहा दलिद्री कहा - । धन-वाना [7;92;4 
धनद कोटि सत सम “| धन-वानू 2;72:3 
सोचिअ बयसु कृपन “ । धन-हीन ० #4णशं॥ह 


धनखु 


५४९०: 09007, -- 77;:02;। अबला कच भूषन 
भूरि छुधा - दुखी ममता बहुधा । धन-हीना 
]3;5;4 बुद्ध रोगबस जड़ » | 74;6:4 जल 
संकोच बिकल भईूँ मीना अबुध कुटंंबी जिमि » । 
धनखु [धनुष] 8 ७०७. -- ४(333;46;3; बिनु बाणै 
» चढाईओ इहु जगु बेधिआ भाई । धनष प्लाट37 
प्यारी तेरी बॉफिनि बाँन सुमार लागे भोंह ज्यों - । 
पाट64 भोहै - ज्यों बाँन बॉफिनि । प्लाट89 नीके 


बादर नीके » चहूँ दिस नीकौ श्री बृन्दाबन । धनहीं; 


“ चढ़ाना 00 ४7778 4 009. -- 72;:9;:2 भाथीं 
बाँधि चढ़ाइन्हि « । 

*धना .4949. -- (8755; संग न गे सीता अस 
> । 

4धना [धनिया] ८०४४४70९/, -- 7545:5 सोवा सौंफ 
उतारे » तेहि ते अधिक आव बासना । (0७९ 
॥8७7 ॥ 776 शा0प्रात 7 ए्रठप्॥3ए९| 07 8 
पप९5१४५). -- 7382;4 मंगर चलत मेलु मुख « 
चलिअ सोम देखिअ दरपना । 

।धनि [धन्य] बी, 0]९55९०; ९४६, -- 76 
१265;] हो प्रभु धन्य धन्य ये गोपी » ये थेनु 
परम रस ओपी । 725;3 » सो दीप जहँँ दीपक 
नारी औ सो पदुमिनि दइअँ अवतारी । 

*धनि [धनी]. ७ ]9479; जरा, -- 88; 002क भौंह 
धनुक “ धानुक दोसर सरि न कराइ । 7207:;5 
चँँवर घंट औ डँवरू हाथा गौरा पारबती » साथा । 
?226; लै गा सुवा जहाँ « राती । 7232; पुनि 
“ कनक पानि मसि माँगी | ८०वा. ग९ एणशंवेपत) 
50प (88 7977९ एशं6!), --759;29 » मैली पिड 
ऊजला लागि सके नहिं पाइ । 

धनिआ [धनी]।. 0 ७०0ए९०|, -- 7309; » का 
सुरंग का चूना । 

धनिक ४0. ४०३४५. -- 78/40;3 धन के कहे « 
जो होवै निर्धन रहे न कोई । 7:23:2 » बनिक 
बर धनद समाना । 

* धनी 0; , 34]. 7४0॥ (॥|0९ 600). -- 758; 2 जौ 
सिर ऊपरि तुम » तो लाषों मोल कराउं । 
[5500; तुम धन » उदार तियागी श्रवननि सुन्यूं 
सुजस तुम्हार । 73;7 कीन्हेसि कोई भिखारि कोइ 


धनुक 


» कीन्हेसि सँपति बिपति पुन घनी । 2, #प्र&0470 
(५॥०0 970040]9 ॥९/९ 5 56 5प्र[7/277९ 
२९४॥६५). --:59;2 तेज पुंज पारस » नैंननि रहा 
समाइ । 7525:23 बाहरि कया दिषलाइए भीतरि 
कहिए रांम नहीं महौला जगत सौं परा » सौं 

कांम । 3,774», --54;:2 सूरा सोइ सराहिए 
लडे » के हेत । 

धनी .००09; शा, -- 29;2 नष सिष लौ अँग 
अंग माधुरी मोहे स्याम » । प्लाट3। श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्याँम तमालै उठक्लि बैठी - । 

धनु [धन्य] १84, 00255९०९; 0#प्रत4९, -- 
धनु-धनु ७77792;3;3;। साधसंगि जा कड हरि रंगु 
लागा » सो जनु पुरखु सभागा । 

“धनु [5८९८ धन] श८४॥, -- 04; 2;:30;3 » पराव 
बिष तें बिष भारी । 

“धनु [धनुष] 400५. - 72; 7;22:3 नामु रामु धनु 
सायक पानी । ॥;223;3 सो कि रहिहि बिनु सिव 
« तोरें | १:239;3 प्रगटी » बिघटन परिपाटी । 
धनु-कार [धनुर्धारी; धनुर्धर] 48 4८४०४, -- ?754क 
भलइत बैठ भाल ले औ बेठे « । धनु-धर 
340;259 जानों ०» सरन लखत धार सुधारि मारें । 
]54;:272 एकाकी पिय पै अनुसरै - मदन सहाइक 
करे । ]१73;8 अर्जुन ज्यों -« अवधि तिहि सम 
और न बीय । धनु-धारी 7;282; देखि कुठार 
बान » भे लरिकहि रिस बीरु बिचारी | ?442;4 
भौंह जीतेऊँ अर्जुन » गीवँ जीतेऊँ तँवचूरि पुछारी । 
धनु-पांनी [धनुर्‌-पाणि] ०8९ श॥0 ॥095 8 909व/ 
|5 ॥474: रह्वात॥8287078, -- 20 2;6;9 है 
निहकांम भजौ « । धनु-पानी 7;05;2 सुमिरि 
गिरापति प्रभु “ | 74:7:] बोले बिहँसि रामु - । 
प7;97:4 उर बसहिं रामु “» । धनु-मख [धनुर्‌-यज्ञ] 
4 ८९#टशाणाए 5ज््0गीट्वफज एएणिंगरु 400५; 
७०७ ८०४९४, -- 7;224; पुर पूरब दिसि गे दोठ 
भाई जहँँ - हित भूमि बनाई । 

धनुक [धनुष], 8 00५. -- 8; 000क खरग « औ 
चक्र बान दइ जग मारन तिन्ह नाउें | (5श7000 
6007॥776 0९70 8प7/6 076 |तं8, 0 ५४05९ 
6०५४ 7 470५ 5 5९०), -- 7540;3 काल्हि 


धनुहडी 
आव गढ़ ऊपर भानू जो रे - सौहँ हिय बानू । 


(5ज000 007॥॥6 ९ए९०7७०फ$ ० 4 0९वपापपिं 
87). -- 002;2 उहे -» उनन्‍्ह भौंहन्ह चढ़ा । 
?02;3 उहे » किरसुन पहँ अहा उहे - राघों कर 
गहा । ?02;4 उहे » रावन सँघारा उहे » कंसासुर 
मारा । 002;6 उहै » मैं ओपहँँ चीन्‍्हा धानुक 
आप बेझ जग कीन्हा । ?02क भौंह » धनि 
धानुक दोसर सरि न कराइ । 7298;3 भौहें - - पै 
हारे नैनन्ह साँधि बान जनु मारे । 755;4 भौंहें « 
साँंधि सर फेरी | (0॥/0॥6 0८८४5०॥ 0]९ 
०प्रावांहहु ण 4 0748९047/ददव रिद्वात42८87478 
5॥7 776 5९३ शांत का 27709 707 5 009५; 
९एशा 47 009 6 5॥ए 7 707/ 0 ॥6 
९ए९070फ्5 ए 76 #९"0॥९; 5९९ एक्रवतादंएवांव, 

0. 49, ॥. 4). -- 473;4 सेतु बंध जेहूँ ० बिडारा 
उहौ » भौहँन्ह सौं हारा । धनुक-बेधा १50 0॥॥॥ 24 
छाती 4 009 (.05आ0]फ7#टरशिफांग2 00॥॥6 हंत] ० 
#फपरा4 शांत |ां5 6द्ववए8 009, 07 80 (6 

5#00 778 4 #5॥# [#70प्रह 4 प्राणां72 ४।९९| 07 
#ंप्रा३ ०0 6 0०टबड0॥ 076 57्रन्‍ष्क्काए्वाच 
ए/4प09व; 5९९ द्रौपदी). -- 702:5 उहे « हुत राहू 
मारा ओहीं सहस्सर बाहू | 2, ८07/. [6 #भाव009 
[इंद्र-धनुष] ([९७॥०प५ ज्रवशा 5९शांह ९ ९ 
९ए९७0709$ ०ए ३ 0९८4पापि। हां), -- ?302:5 भौंह 
“ जो छपा अकाराँ | धनुकु 4009 (5जश़ा00०८ 
67 7॥6 ९ए९७/०0५७ ०३ 0९4परापरपि। हं।)., -- 
?02;। भौहें स्याम - जनु ताना जासों हेर मार 
बिख बाना । धनुष 4009७. -58; ८०हां., 
ट07८९॥एबांणा (5800778 (6 870७ 07 76 
7770). -- 5५520;:44 सुन्दर उलटे - सर सावज 
मारै आइ । धनुष-जग्य [धनुर्‌-यज्ञ] 8 ८९९हा०॥ए 
50004 वए0णंंगह 4009; 009 

८०४९४ -- 7;20;5 > सुनि रघुकुल नाथा । 
];23; » जेहि कारन होई । धनुष-बिद्या 
[धनुर्‌-विद्या] ८४९7५. -- 72:4;2 जनु कठोरपनु 
धरें सरीरू सिखइ “ बर बीरू । धनुष-भंग 
छाट्बापंतहु ण 6९90५. -- 7;262;4 > धुनिजात न 
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जानी। धनुष-मख [5९९ 400५८, धनुष-जग्य], - 
प१;:240;2 देखन चले - साला । धनुषु 3, 

धनुहडी [धनुही] [. 4 5779]] 009 (77906 04 
जव्मा'९5 ॥0फ व हवण 5 9१7/१4050॥।| |॥78742९: 
507727778 77][70590]0), -- 753:3 ससा सींग 
की > रमैं बांझ का पूत । धनुहीं 7;27;4 बहु « 
तोरीं लरिकाई । धनुही 6८45 नेंन मेंन सर पेंन भोंह 
» जनु तानी । ५4:75 भौंह जु चुभि रही मेरे मन 
ही बालक मनमथ की जनु «| ॥;:27 » सम 
तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार । 

धने [धन] ४८०॥४. --70360;3 » संचतै राजा मूये 
और ले कंचन भारी । 

धनेसा [धनेश] 070 ० छ९४।६॥; प७९/४, -- 7;4;3 
तेज कृसानु रोष महिषेसा अघ अवगुन धन धनी 

| 

धन्नि [धन्य] 44. (0॥प780०; 9।९5५९०, -- ?278;7 
- पुरुख अस नवेै न नाएँ । 7329;5 सुरँग चीर 
भल सिंघल दीपी कीन्ह छाप जो » बै छीपी । 
धन्य 46; 5;3 कोटि कंदर्प दर्पापहर लावन्य « 
वुंदारन्य वन्य भूषन मधुर । धन्य-धन्य 28; धन्या 
(.). -- 64;:2 दे पैम पान पुत्र ज्यों पोषति जे जग 
जननी धन्य हो “» । ]7202;29 देवमई देवकी सु 
“ । ]५4;:64 ताके इक कमनीय सु कन्या जिहि 
अस जनी जननि सो “| १2;38;2 गोदावरि « । 

धन्वी रत जा 4 009; 40 १7८07, -- 
प3;22;3 परम धीर « गुन नाना । प6:50;] « 
सकल लोक बिख्याता । 6;26;3 » कामु नदी 
पुनि गंगा । 

धमकि [धमकना] एं, [0 79९ 8 [0पव 50प्राते 
#९50770. -- 7637:4 » उठा सब सरग पतारू । 
धमकि-धमकि )५208;76 ते ऊँचे चढ़ि के खरहरे - 
नरकन मैं परे । ]7240;20 भूत हौइ आचरत न डरे 
» नरकन में परै । ]726;25 जेसें कनबिहीन लै 
धान > कूटत अग्यान । 

धम-धम ३7९४७९४९१ |0प्रव 50प्रा0, -- ?28];:4 
तुम्ह जानहु आवे पिय साजा यह - मो कहूँ 
बाजा । 


धमनि 


धमनि [धमनी]. (27५; एश॥. -- )794;479 सुषिरा 
नटी नली » कपोतांध्रि परबाल । 

धमारि [४८८ धमारी], -- 827;5 गावत सुंदरि हरि 
सरस - । धमारी [धमार][ शराढाकराढवा बात 
गरपरंट; 450 4प्र76 5प्रा8 वात 2 706 ल0ा 
(७४7५४. -- » करना 60 9]99, 07" ॥0 7707८ 
॥7००प्राव॑ 94एपिए, -- ?335;5 पिठ सँंजोग धनि 
जोबन बारी भँवर पुहुप सँग करहिं - । » खेलना 
00 774० 7९779. -- ?65;] पदुमावति तहँ खेल « 
सुआ मँदिर महँ देखि मँजारी । 7353; चेत बसंता 
होइ - मोहि लेखें संसार उजारी । ?89;6 नवल 
बसंत नवल वे बारीं सेंदुर बुकका होइ - । 

धमिल [धम्मिल्ल] 6 #ा/ ८०९१ ०७ ४०१ प७ 
७९॥४४०, -- )755:279 > खोलि सख्त कहूँ पकरावे 
केलि कमल गहि दूरि बगावे । 

धयौ [धावना] शं. (0 #थ४. -- 7?30;2 घोरो छाडि 
पयादौ » मांनें नही बहुत संमझांयौ । 

धरंत [धरना] ए.. (0 ॥00, -- )733;:06 अवगुन जो 
है मित्त में मित्त न चित्त - । »(04;7;; देही 
गावा जीउ धर महतउठ बसहि पंच किरसाना । 

3धर [धरा; धरती] 6. ॥#6 ९४४४). -- 2; 
/(33;43;;4 तिसना छानि परी - ऊपरि दुरमति 
भांडा फूट | ]0;;। जल मैं जल » मै धर भाई 
अगनि पवन मिलि ब्रह्म समाइ । )५3;4 नये धौरहर 
सुखद सु बास जनु » पै दूसर केलास । ]998;8 गो 
» गो तरु गो किरन गो पालक गोबिंद । 

*धर [धड॒]॥॥6 ४७००9, -- 9; 054:203 नूर ही का 
“ नूर ही का घर । 787;4 ना » धरनी न गगन 
अकासू । 77963;। » विन पंथ चरन विन चलिवौ 
उलटत अति कठिनाई । 043क सरग सीस “ 
धरती हिया सो पेम समुंद । 

3धर [धरना] ए/.0 ॥0]6; 00९ ५७॥० |0]05 (5९९७ 
“गिर>गिरराज-धर). -- 2; 0534:58 दादू गगन गिरै 
तब को धरै धरती - छंडे । 73:7] अनुज जानकी 
सहित प्रभु चाप बान » राम । 

धरइ [धरना] ए. . 00 57707. -- 7";355;3 
भूमिनागु सिर -“ कि धरनी । 7;73;2 तपबल सेषु 
“ महिभारा । 2,40 55५76 (4 0009). - 
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प5:2;:4 » जो बिबिध देह सुरत्राता | पगु « ॥0 
5९0 000.-- 7;23;3 मनु कुपंथ पगु “ न 
काऊ । धरई ॥0 ॥00; ८४६०७. -- ?78;7 जौंरे 
ब्याध पंखी निति » सो बेंचत मन लोभ न करई । 
धरई 9; 60 हि; 972९5९7४ (60 4 १शा५). -- 
(873;4 मूड काटि अगमन के » । काना » 60 
शांएट ९व५0 शांएट 4/९॥007, -- ४6340;:9;] गगा 
गुर के बचन पछाना दूजी बात न » काना । चित 
> 0 77९4:४0९ ०0, --0778;0 काहे रे मन भूला 
फिरई चेतनि रांम चरन चित - । जन्म > ॥0 (4८९ 
७970, -- 8767:5 सूकर स्वान जन्म ते » । 
धीरज - ॥0 04 9९४८९, -- 0733;3 तब मंन मेरा 
धीरज - । धरडँँ ॥0 855प77९ (4 ७0५9). --5;48;4 
“ देह नहिं आन निहोरें । 77;09ग जोइ तनु « 
तजऊँ पुनि अनायास हरिजान । धरठ0 9]8८९. -- 
#५१66;0:7 कहहि त धरणि इकोडी करड 
कहहि त लेकरि ऊपरि ०“ । ॥7२694;2;;2 मनु सु 
मधुकरु करठ चरन हिरदे - रसन अंग्रित राम नाम 
भाखउ । पगु « 40 5९४ 007 -- ४₹369;97;2 
जिह जिह डाली पगु » सोई मुरि मुरि जाइ । रोसु 
[रोष] ० +0 ७९ 0879. -- /४(338;69;;3 बंदे बंदगी 
इकतीआर साहिबु रोसु “ कि पिआरु । धरऊँ ६0 
8557९, -- 77;0; त्रिजग देव नर जोइ तनु 
>। 

धरक [धड़क].77000768 (35 ०९ ॥९47; 
६४०, -- ?244:2 ना जियेँ - धरत है कोई ना जियेँ 
मरन जियन कस होई । 

धरकति [धड॒कना] शं॑, 0 70700, -- ॥१79;522 
प्रकृति बाम की छतियाँ अजहूँ « जिहि के डर । 
धरकन ]५49;:56 हिय तें सूल लग्यौ सरकन उर 
अंतर लग्यौ ० । धरकि-धरकि ?327;3 तरकि 
तरकि गौ चंदन चोला - डर उठे न बोला । धरकी 
2;:24;4 सुरगन सभय धकधकी - । 

धरण [धरना] ४. ॥0 #06 (४९ ५०१0; 5९९ 450 
७९०७, धरणी-धरा). -- 07323;:2 धरणीं - बरंण 
बहु बांणीं रचि ले सपत समंदा रे । धरण-धर 
२7;0 नहीं बिश्रांम लहों “ जाकौ सुर नर संत 
सरन अभिअंतर । धरणा;तन > ॥0 ८०77० 0९ 


धरणि 


क्न 


७०१7. -- 07260; काहे कौं अपणां मंन डुलावे 
यहु तन अपणां नीकां - । ध्यान « ॥0 4८व१ुएां/९ 
लिए5 ० एल्वांधव0०7, -- 0799;2 देवल पूजा 
मेरै नांहीं ध्यांन कछू नहीं » । पग > ॥0 9प (8९ 
600 00; ९१॥९४/, -- 6573 यहु जुग है कांटे की 
बाडी देषि देषि पग - | पाव » 40 ५४९, -- 
907972;। इस मारग माहें मरणां तिल पीछें पाव न 
-> । मन + 60 ८णाटशाफबा९ 6 शांधवे; 06 0४ 
70, -- 0797;। नीझर झरणां तहां मन “ । मस्तक 
“ 0009 ॥॥6 ॥९४०. -- 07353;0 सतगुर चरंणां 
मस्तक » । 

धरणि [धरणी] (86 ९४/४॥, -- 99334;:3 भावे « 
गगन धरि माधव भाव सीतल सूर । 09426;॥ 
आकास >» धरीजे । 0993;2 » अकास ताहूं थें 
उपरि तहां जाइ रत होई । 09208;। चलिसी गगन 
» पुनि चलिसी । 09238;2 » पर कहूं हति आप 
प्रांण हरे | 09248;2 पंवंन पावक नहीं » अंबर 
नहीं । 0737; नाहीं - अकासा रे । 0949;2 
» पव॑न अकास अराधें सबे तुम्हारी सेव । 
6920; प्रथमे गगन कि » प्रथमे प्रभू प्रथमे पवन 
कि पांनी । 70393;:3 » अकास अधर जिनि राषी 
ताकी मुग्धा कहें न साषी । ]790;3 आपें चंद 
सूर पुनि आपैं आप « अकासा । 7937;2 जहां « 
बरिषे गगन भीजै चंद सूरजि मेलि दोइ मल जहां 
जुरन लागे करै हंसा केलि । 7(/433;3 पांणी पव॑न 
दोइ » समाना पांणी हींदू कि मुसलमांना । 
50483;2 नाहिनेै नाथ मन सोच न » कौ मरण ते 
अधिक इह दुष सतावे | ८०, ४.४. प्प्रातृवीका, -- 
97944;:] » गगंन गति जाइ न जांणी । 699;3 
चंद सूर नीं मुंद्रा कीन्हीं “ भस्म जल मेला नादी 
ब्यंदी सींगी आकासी अलख गुरू नां चेला । 
7585;2 डाल गद्मां तें मूल न सूझे मूल गह्मां 
फल पावा बंबई उलटि श्रप कूं लागी “ महारस 
घषावा । 7/85;8 कहै कबीर ते बिरला जोगी « 
महारस चाष्या । धरणि-धर [5९९ ७८।०७, * धरणी 
>धरणी-धरा] ॥86 5प797९76 छ8शां7९. -- 0724:0 > 
बाह्या धूतारै अंग परस नही आपेै रे । 
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*धरणि [धरना] ए.00 ॥00, - पगु « 005९ 
0०. -- 59693; इन नैननि देषत सषि माधौ पग 
है - धरे । 

! धरणी #.4., (06 ९४०४, -- »९693;3:2;] जिठ « 
कउ इंद्र बालहा कुसम बासु जैसे भवरला । 
979224;:0 गगन न » दिवस नहिं राता । 9/9426;॥ 
» आकास कीजे । ]4;8 षंड ब्रह्मंड रची बहु » 
देषो वा राजा की करणी पाढ पाढौ जिहि रीझे 
राजा और पढन सौं नाही काजा । 770326;। पुत्र 
लेहु बिद्यां अधिकारी राज लेहूं सब « । ॥४७87; 
“ पाय स्वर्ग लोक माथ योजन भर के हाथ । 

2, ७7 472४. --</5;। जोनि उपाइ रची दोइ « 
दीन ऐक भई दोइ करंणी । 3. ॥॥6 8/0प४व. - 
5074;0 द्वै दल आइ जुडे » पर बिच सिंधूडो 
बाजे रे | ८०. प.४.: ट्प्रव॑वाता, -- 0536;: अंमृत 
रूपी नांव ले आतम तत पोषै सहजें सहज समाधि 
मैं “ जल सोषे । धरणी-धरा [धरणी-धर] 
5प्र7700778 40९ ४०/0 (7९ ० ॥6 5797९ 
56529, 07 ण एांडाप व [5 हटाए वा075 45 
37070ं56 27वें 4 0097): 06 5प्र0/९76 80ंगह8; 
76 [076 (२6779, 00" 0467), -- 0782; सांइर 
सप्त मोहे « अष्ट कुली परबत मेर मोहे । 
7#9388;2 अषंड मंडल मंडित मांड त्री अस्नान करे 
त्रिय षंडू अगंम अगोचर अभि अंतरा ताकौ पार न 
पावे - | धरणी-धरु ७॥0487;;:4:2 धंने धनु पाइआ 
» मिलि जन संत समानिआ । ७(336:58;;3 
हमरा धनु माधउ गोबिंदु “ इहे सार धनु कहीओ । 
शधरणी [धरना] ए.. 60 शाबवोत० ०९5 0णा 
4007. -7944; मुवों करता मुई करंणी मुई नारि 
सुरति बहु - । धरत।0 ॥00; 9८९; ०0४5७; 
$0€706, -- 69, 

धरति [धरती]. ६8० ९४०४॥. -- 3; 07234; जा 
के -“ गगन आकासा जा के चंद सूर कबिलास । 
ह8727:7 रज सत तम गुण « अकासा । 7509;॥ 
काँपे - न अँगवे भारू । 

4धरति [धरना] ४४. . 00 5९2९. --36;8 ताताथेई 
ताथेई » नौतन गति पति ब्रजराज रिझायौ । 2,600 
[90९, --05;26 जनु धर अपनी जीभ « पग 


धरती 000 


कोमल जानी । धरतु॥0 ॥०0, -- 78739;0 ऐसो 
हरि सो जगत लडतु है पांडर कहीं गरुड » है । 
धरते (0 ०॥४8 (0. -- 074:2 स्वादें संगि बिषे नहीं 
कूटे मन निहचल नही « | सिर » (0 909५ 6॥९ 
]९४५., -- 07398;3 जांन तेरा ज्यंद तेरा पांठं सिर « 
हु] 

धरती #.॥॥6 ०४४४, -- 308; ०00/. वैप&६, -- 
]१७40;:3 सोई मारि कीयौ » समि रावण थौ 
अहंकारी । ?;4 कीन्हेसि “ सरग पतारु कीन्हेसि 
बरन बरन अवतारू । 7390क » पाय सरग सिर 
जानहूँ सहसराबाहु चाँद सुरुज नखतन्ह मह अस 
दीखा जस राहु | ८णवा. प.०.: स्पर्धा (5९९ ! 
धरणि). -- 7/085;:5 अंबर बरसे धरती (-६॥९० 
८०४7४) भीजै या बूमै सब कोई » बरसे अंबर भीजे 
बूझे बिरला कोई । » लिलाट धरना ॥0 909 शाप 
(6 007९0॥९४० 00 06 87074, -- ?459क अग्याँ 
भई हँकारह » धरै लिलाट । धरती-अंबर/अंवर; 
धरती-गगन; धरती-आकास; धरती-असमान; 
धरती-सरग/स्वर्ग ०३४४॥ 800 |९4ए९॥; ८07. 
९एश'पज़ीलार; रब बाते ॥९4एशा (5९९7 45 छ० 
परडइए'प्राारता5 बाते ब7ए0०76  00/9फ6९॥, [,८. 
बाज़गध(ु 007 0 4 0009). -- 049;4 > जाँत 
पर दोऊ जो तेहि बिच जिय राख न कोऊ । 
धरतेव (0० ०४४४॥. -- 08९60;3:5; माइआ 
अंतरि भीने देव सागर इंद्रा अरु ० । 

!धरन [धरणी]. (86 €४0॥; €/०प्राव, -- 694:0 « 
गनन बिचि नहीं अंतरा । 7९9:3 मटकी गिरि « 
परी ठाढी भुजा पसारि । 5५55;29 सुन्दर ऐसे 
जानिये मन में - सुमेर । 

*धरन [धरना] ए. ,00 ८४८0; 2९४ ॥0]0 ०0. -- 
]6;98;4 तिन्‍्हहि - कहूँ भुजा पसारी । [7;77;5 
- जब धावहिं चले । 2,600 50[7][000: 

7706८ -- )१3;:59 धर्मधीर तहँ कर बड़ राजा 
प्रगट्यौ धर्म “ के काजा | पग » 60 5९४ 00 - 
052;22 नांव बिना पग » कूं कहौ कहां है ठौर । 
सिर « (090५ 6 ॥९४०, -- ]769;38 सो रज 
बंदन करन लगीं सिर - लगीं तिय । 


धरम 


धरना ५४.0 ८४८/, - 77;79;:3 जानु पानि धाए 
मोहि » स्यामल गात अरुन कर चरना । धिआनु « 
00 7९08९. -- 0327;8;:2;:2 सो धिआनु धरहु 
जि बहुरि न - ओसे मरहु बहुरि न मरना । 

 धरनि [धरणी]. (86 ९४7४१, -- 03; ॥7484;36;2 
“ अकास की करगह बनाई । धरनि-सुतता . 
वेगप्रश0९/ ए 6 €व॥: आ9, -- 72;:286 « 
धीरजु धरेठ समठ सुधरमु बिचारि । 

*धरनि [धरना] ए. 00 ८४८॥ (8९० 77ए7777; 5९९ 
(05९75#0॥:997, (0, 234, ॥, 5). -- 633 ताल 
> बनिता मृदह्ग चन्द्रागति घात बजे थोरी थोरी । 

धरनी [धरणी][. (06 ९६४४॥; (6 8/०पा व, - 55; 
/॥९366;37;2 हैवर ऊपरि छत्र तर ते फुनि « 
गाड । 74;॥ जग कारन तारन भव भंजन « 
भार । (096 ८0४58प्र॥९6 09) (॥6९ ९४४४, -- 
(87/47;:5 चर्कवती सब -“ समाना । » परना ॥0 
व] ०7 706 870प्र70, --;75;3 बंधु समेत परेठ 
नृप » | ५४;4 ब्याकुल » परी मुरझझाई । धरनी-धर 
[5९९ धरणी-धरा] 5प9[0078/ ० 706 ९६४४), -- 
/प८62;;:3;:2 अगम अगोचरु रहिआ अभ अंत 
पारु न पावै को » मंत । ]१226:37 तब » धरनी 
धरयौ । 72;306:। सकल धरम » सेसू । 
धरनी-धरन $९$४॥7829. -- ॥777;229 सेस महा अहि 
सर्प पति » अनंत । 

धरनें [धरना] आध्मात8 ४६ ६ १0०७, -- » देना ६0 
९ह०0 99०0प75 (7.07 87 00]). -- 5प74;2 
काहू ऊपरि कियौ बहुत हठ काहू ऊपर » दीजै । 

धरम [5९९ धर्म] क्व्रात्माव, -- 238; , एंह0 4८7०7; 
77040. -- 4; 945:3 बेद पठत अर जीव 
बधत हों यहु को - कहाई । 779290;। तत करि 
तांति » करि डांडी सत की सारि लगाई । 

2. वैपाए; ०0॥84270०, - 7 छत्री > न मोतें 
छानों । 078 बैसि » सब हाथ हमारै । 72;55;4 
पितु आयसु सब » क टीका । 3. ४/५०|$. -- 
ए५2:20 » सकल पैं कर धरि पांनी । ए2;2 
काहूं होम नेम ब्रत कीनां « अनेक न जांही 

चीन्हां | 4, ८०ा 4 72ट्टांणप5 0947, -- ??2;:2 
और > तें मुकति न होई । 7726;7 ता ते « नही 


धरमन्हि 00] 


को दूजा । » करना [0 709 (6 वावामाव, 07 
4] 72075 008247075, --752;:29 कबीर 
मनि फूला फिरे करता हूं ज - । 7755;:34 जौ 
प्रिह करहि त » करु नाहिं त करु बैराग । 
धरम-ठग टाल्वागंएरु 6 72॥0 70 पि॥78 
07065 थैप्राए, -- 57425;2 सूरदास प्रभु दूत - दुष 
के बीज बोए | धरम-ध्वज [धर्म-ध्वजी] 8 9९८5०॥ 
चवि|5टए ज्बणं7ह 7648 ए व्रावाणाव; 
॥ए7०८१९, - 7;2;2 धींग - धंधक धोरी । 
धरम-बुद्धि [धर्म-बुद्धि] [/0प5 5९शंगंधारा5ड, -- 
प2;25;3 सपनेहूँ > कस काऊ । धरम-कन्रतु 
[धर्म-ब्रत] |0ज4॥79 (0 वैपाए, - 72;7;:3 भूप - 
सत्य सराहा । धरम-मय [धर्म-मय] 40. थि।र्ण 
एॉंशफ, --72:7;2 नीति » बचन उचारे । 
धरम-रखवारौ [धर्म-रखवाल] [7'"0९८07 0ए]९ 
वींवाशाव, -- 084;28 कौंन « अनुसरै जीउ सदूस 
हरि । धरम-राइ [धर्म-राज] ४६॥74 (06 2०4 ण 
4९४४॥; 450 ए४प्रवधा5॥79). -- ४४८३24;:5::2 जउ 
पै राम राम रति नाही ते सभि » के जाही । 
/(793:5:3:2 » का दफतरु सोधिआ बाकी रिजम 
न काई । #(372;:42;2 आइ परे -» के बीचहि 
धूमा-धाम । »04;:7;:2;:। » जब लेखा मागै 
बाकी निकसी भारी । »(06;;3; » जब लेखा 
मागै किआ मुखु लै के जाहिगा । ७(370;05;2 
परगट भए निदान सभ जब पूछे - । 
/॥१292;;2;4 » परुली प्रतिहारु सो असा राजा 
स्त्री गोपालु । (/397;2 कोटि चंद्रमा गहै चिराक 
सुर तेतीस्यूं जीमैं पाक नौ ग्रह कोटि ठाढे द्रबारि « 
पौल्या पतिहारि । 7(/4:2 » जबि लेखा मागै । 
652;:3 आइ परे » के बीचहिं धूमांधांम । 
79238;2 » पौली प्रतिहार ऐसौ राजा श्री 

गोपाल । धरम-राज -प्रांगहु 40०0/4॥8 0 ६7९ 
वावाव, -- 7462;:3 » औ सत कुलि माहाँ । 
धरम-सार [धर्म-शाला] 4 ॥९४-0प75९ 0" 
08ए९]|९४5 70 87775, -- 7600; रानी » पुनि 
साजा । धरम-सील [धर्म-शील] 30]. शं।॥॥प्0प5, -- 
प;:55; » सुंदर नर-नारी । [;:23;3 संता « 
ग्यानी गुनवंता । [;245;4 » हरिभगत सयाने । 


घवरहरा३ 


प्‌;:294:2 » पहि जाहि सुभाएँ । प2;:79;॥ 
चाहिअ » नरनाहू । धरमहि [5९९ धर्म] धवाशाव, -- 
5; 74;5;2 करइ क्रोध जिमि » दूरी । धरमा 5; 
/१874:5;; हरि हरि करत मिटे सभि भरमा हरि 
को नामु लै ऊतम - । 
धरमन्हि [पत. धर्मात्मा] (9].) 7४200९075 [72/5075, -- 
?45;7 हातिम करन दिया जों सिखा दिया अहा » 
महँ लिखा । 
धरमादिक व्राक्माव (जंग बरगीव, दिदा।।व, 70 
0०76 076 6पफ्र 9482० प९वांट 9प्रा[१/0565 ० 
॥6). -)77;। चारि बेद चौधरनी नरकि पडौ 
»“ करनी । 7:309;॥ जनु धन » तनुधारी । 
धरमी [धर्मी| 4 शा+प्र०प5 9०/5०7. --न्‍8.94; नेमी 
देषा » देषा प्रात करै असनाना । ]783;6 » 
नित्य किसोर नवल चित चोर एक रस । ?:5 
भाए » जो पाढित सिखे । 745;3 दिया देखि » 
मुख चाहा । 77;2 » चीन्ह चीन्ह नहिं पापी । 
धरयी [5९९ धर्म] धवा॥व, -- 47; धरमू 5. 

[धरना] ए5. 0 .8८९ (00). -- )7283;55 « 
प्रलंब न कछु संभारयौ गिरि जस गिरत बज्र कौ 
मारयों । धरल॥0 4८0पर/९ (4 500). -- 8/96;0 
संतो अचरज एक भो भारी पुत्र “ महतारी । 

धरवावे [धरवाना] ए४+. 0 ८875९ ॥0 06 9]4८९6, 07 
॥९. -- 75;:323 जौ कोठ कमल फूल पकरावे 
हाथ न छुवै निकट -« । ]५47;:48 सख्ि जब 
कमल फूल पकरावै हाथ न छुवै निकट » । 

धरवील [धरना] ४४. (0 5९2९. -- 924;4 अस्त 
जाता रवि » पै त्या साधू ची भट न होईल । 
]7924;:2 जप तप करवील नुष्टांन धईये धाता « 
निज ध्यांन । 

धरषि [धरषना] ए.. 0 ०४७॥, - 76;35क रिपु बल 
“ हरषि कपि । 

धरहरया [धरहरना; धड़कना] शं. ॥0 0#'९॥0]6; 
8|8८९, -- |0067;:7 धज कांपी देवल » नांमदेव 
सनमुषि दूबारा फिरया । 

धरहराइ [धडु॒काना] ए. 0 ॥8॥7९7॥., -- ]25:523 
यौं कहि कुँवरि ग्रीव जब भोई - तब सहचरि 
रोई । 


धरहरि 002 


धरहरि [धरहर]।॥. 97ण०८ां०ा; 54५४४. -- » करना 
0 [#77002९८. -- ?203;2 जों पहलें अपुने सिर परई 
सोका काहु के - करई । धरहरिया [706९0 
$4५00७, -- ?7334क परा बीचु -» पेम राज के 
टेक । ?444क रहा न कोइ » करे जो दुहूँ महँ 
बीचु । 

धरहिं [धरना; 5०९ धरण] ४४. (0 ४०0. -- 8; ले « 
70 [08८९; |९8ए९ (४४ 7॥6 0प्राणां॥8-270०77॥५). -- 
655:28 कुल किसका लाजसी जब ले « 
मसांनि | ध्याना > ॥0 7608९. -- 7;4:4 
जेहि श्रुति गाव » मुनि ध्याना । धीरजु - +0 ७८ 
747९४, -- 2;4:3 धीरजु - कुसमठ बिचारी । 
धरहि 5; धरहीं ; दोषु « ॥0 ॥8८2॥॥|], -- 
प:69:3 बुध कछु जिनन्‍्ह कर दोषु न - । धरही 
3; पग » ॥0 5000 ००0, -- ?75; जहां जहां धरती 
पग >> । धरहु 24; ॥0 4८वुपा/8, -- 7;273;:4 ब्यर्थ 
> धनु बान कुठारा । उर » 00॥7245प्रा'€ 7 [९ 
॥९४7४ -- 7;335;4 निरखि राम सोभा उर »। 
घिआनु > ॥0 7208९. -- /९327;8;:2;2 सो 
धिआनु - जि बहुरि न धरना असे मरहु बहुरि न 
मरना । धीरज «» (0 ८070770! 07९5९. -- 
]2;50;:4 धीरज - बिबेकु बिचारी । धरहुगे; नाँव 
“(0 शांए2 979776, -- 55 बसती न सुन्य॑ सुन्यं न 
बसती अगम अगोचर ऐसा गगन सिषर महिं बालक 
बोलै ताका नाँव » कैसा । धरहू 2. 

!धरा 4.86 ९४४४॥., -- 20; 0756;2 दीन दयाल 
गगन » । ;84:2 परम सभीत » अकुलानी । 
(077) ४6 ०४४४, -- 756;20 जो दीसे सो 
बिनसिहै नांम » सो जाइ । 

धरा [धरना; 5९८ धरहि]. -- 35; 0 ।(2९७ (0 (९ 
॥९४४४). -- 0/70;0 हंम निस दिन हिरदे सो « । 
धराई 70 45506; 4८0 प7४, -- ??34;9 तहां तहां 
परमेसुर जाई पीपा कौ सो भेष - | ??33;5 ठगि 
मूसि हरि की भगति कराई नारि पराए गहंने « । 
50726;] नाना बिधि बतराइ कहावत भिन्न भिन्न 
करि नाम - | लगन « ॥0 6८८१०, ०७ #5 ((९ 
१४9 0०) ॥0९ ९१०४४. -- 7;9;2 बेगि बेदबिधि 
लगन “ । 2;8;:3 राम तिलक हित लगन » । 


धरि 


धराएं 053;72 नांव » क्‍या भया जे येक नहीं मन 
मांहि । धराया[78/8;2 मच्छ कच्छ औ ब्राह 
स्वरूपी बावन नाम » । 778730;0 अल्ला राम 
करीमा केसव हरि हजरत नाम » । 8726;4 तब 
सिव सक्ती नाम “ । 77939; ब्रह्मा ऐक जिनि 
सिष्टि ऊपाई नांउ कुलाल » बहु बिधि भांडा उनहीं 
घडिया प्रभू का पार न पाया । 5प952;2 को हों 
आहि कहां तें आया क्‍यों करि दूजा नाम » । 
धराये 78730;3 बेगर बेगर नाम » एक माटी के 
भाँडे । धरायौ ]१७63;0 परआतंम आत्म नहिं 
चीन्हीं नर बप नांव - । धरावही; धीर « 60 
प्राधांधाधां0 ८07005पल्‍/6, -- 7९2;6 बलि जाइ 
केवल निरखि यह दुति धीर नॉँहि - | धरावा ॥0 
5प77९॥0१९७, -- ?634;:6 सिंघ जियत नहिं आपु « 
मुएँ पार कोई घिसियावा । धरावे 053;73 नांव « 
दास का दासातन थें दूरि दादू कारिज क्यूं सरै हरि 
सौं नही हजूरि । धीर > (0 धा्ावाता। 
८०77700507/९, -- (९50;:6 धीर » रिदि मों कौने इनु 
नेनन के तारे । धरावैं॥0 ८४५५९ ६० ७९ 94८९०, -- 
१42;8 कर सौं कुँवरि न परसे अर सौं निकट 
» । धरावै ((0 7977०). -- )9930;4 आपे सीवे 
आप पहरावै निरत नांमदेव नांव » । 

धरासुर [धरा-सुर] “2047 0/॥॥6 ९४: 4 
छत; 207. 8072ूप (४056 007 77ए7प7॥/ 
टक्का 06 5९९॥ 07 फांड्रापाड, बाते रिव्ा42470व7 5 
८४९७०). -- 76;86छ उर » पद लस्यो । 

धरि [धरना] 7. ॥0 ॥00; 50070 [280८९, -- 492; 
.40 9प (व 07९९९ ॥॥6 ९४९९७, 35 0 8 ॥९7/07; 
5९९ ॥50 कुज), -- 07322;2 कुंज कहां « संचरे 
तहां को रषवारा । 2.00 9९ शष्टप्रार्व (59 2 
$5), -- 09334;:2 भाव सकल दोष » माधव 
भाव सकल निवारि । 3. (0 ]७ |ए९. -- 07334;3 
भावे धरंणि गगन > माधव भावे सीतल सूर । 4. 
(0 077 ((॥6 4०९), --7न्‍०05:2 पीय पहि चितवि 
चुखु रुखु “ प्यारी । 5.60 9]9८९, --द०05;7 राखु 
राखु कलि पर्खंड तें - मस्तकु हाथ । 6.40 श८वा 
(00 06९ ४९०४०), -- (९१07:2 हरि माथे - मोर ठाढे 
है दरसन लिए । 7.॥0 800]90; 455प76, -- 


धरिषायो 003 


6०6;6 सोभा को सागरु मानो रूपु » आयो । 
6०१7;7 कर सों करु आपुनो « चपटायो । 
7०१20:8 सखी भेषु “ मिलो केवल कनाई । 
६९।22;7 अंस अंस - भुजा परसपर करत रसीली 
गालि । 7९28;4 परम उछाउ भाउ » लीजे भगति 
कसोटी कसु । 8.00 7872० (६॥6 |), -- 
(९2;:। अलकावलि » माथे तिलकु बिराजहे | » 
'करि 0 ९८७ 52४० ए, --द5:23 सतगुरु मारा 
बांन भरि » करि सूधी मूठि अंगि उघारै लागिया 
गई दवा सौं फूटि । गहनें > ६0 हए९ 85 4 4७7 
(जगा एव5 गीशा ॥ 76 07 ०९७८5). -- 
?460क आछरि रूप देखाइ के » गहनें जिउ 

लीन्ह । गाता > ६0 4556 4 00079, ०" 0000. - 
6०१5;0 प्यारी जिउ के केल हिति « आए 

गाता । घसु » ॥0 00#/2४(९, --द९28;3 करो 
अभ्यासु रैन दिन ततपर निजु विस्वास » घसु । तन 
+ 0 855प7९ 4 (#प्र797) 00069, -- 0738:3 
दादू तन » नांवां न लीया सो प्रांणीं पछितावै रे । 
धीर + (0096 99ाांशाप, 0" (4९९ ८0पर१8०९. -- 24 
7; धीरजु - 34॥0 7; धीरा “ 570; धूरि - 
00 9०४४५ ॥700 वैप&. -- 75;:8 कछु मारेसि कछ 
मर्देसि कछु मिलएसि - धूरि । ध्यानु - /09० 
९78/7055९0 |7 (॥0प्र8॥0, -- ९4;2 कुंज लता मों 
साँवरे तुहि चितवत » ध्यानु | भुजा « 0]०थ॥, 
07 .04०८९ 00. --75९;3 लता सों भुजा » भामुनी 
करत हैं केल कुंजें | (९०;॥8 लता सों भुजा « 
भामुनी करत हैं केल कुंजें । 7०67;3 अंस अंस 
» भुजा परसपर नेन नेन के माँही । मन « (० 
(4९९ (0 ॥९४7४., -- ४५29;3 असी लोक बेद की मेड 
तोरी कुंवर षेल्यो करी औंड कबी सबै जो मन » । 
00 75% 776 7770, -- 755;:65 तन मांहीं जो मन 
धरै मन - ऊजल होइ । मनुष्य-देह « (0 (4८९ 
छ00 85 8 #प7797, -- 5५]068;2 कब हूं असुर 
मनुष्य-देह » भू मंडल मैं आयौ । लाडु « (० 
]0ए९. --0९92;;;: लाडु » पेखत ही जम राउ 
हसे । सीस > ॥0 40९ 00 (06 ९44: 00 ८८९०४ 
(० ०07777970), -- 74:25 बदरीबन कहूँ सो गई 
प्रभु अग्या “ सीस । १6;09;] प्रभु के बचन सीस 
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“ सीता । ॥6;7क प्रभु अग्या » सीस चरन 

बंदि । धरिअ [5९९ धरि]. -- 7;97;:2 » नाम जो 
मुनि गुनि राखा । 7:5:3 संसय अस न » उर 
काऊ । 5;4 तात स्वर्ग अपबर्ग सुख -“ तुला एक 
अंग । धरिआ #४7970:6:2;। भवरु एकु पुहप रस 
बीधा बारह ले उर ०“ । 0(6972:;;2 करु रे 
गिआनी ब्रहम बीचारु जोती अंतरि » पसारु । 
धरिओ /॥९483;32;2;2 लहुरी संगि भई अब मेरे 
जेठी अउरु “| /97;9;3;:। जिह सिमरनि करहि 
तू केल दीपकु बांधि - बिनु तेल । »०05;;;2 
मुकति भइओ चउहूं जुग जानिओ जसु कीरति माथे 
छत्रु » । »५05;:4:। भगत हेति मारिओ 
हरनाखसु नरसिंघ रूप होइ देह - । धरिए 
0523;9 पहली सीस उतारि करि पीछे « पाव । 
0527;3 दादू मन की दैषि करि पीछे » नांव । 
8७33;0 संतौ इंनि बातंनि डरि डरिए ताथें रांम 
नांम चित “ | धरिते 7(0/08;0 मोह मछर तनि « 
आगे मीर मुकादम होते । धरिबा 5536 तलबल 
ब्यंद - एक तोल तब जांणिबा जोगी आरंभ का 
बोल । 6566 » ध्यांनं के कथिबा ग्यांन । 6534 
मन पवना लै उनमनि » ते जोगी तत सारं । 658 
हसिबा पेंलिबा - ध्यांन | धरिबे (0 ०; हांए० 
(5 4 [24 ७॥). -- ??20;2 सब नाटे न उधारु 
पत्याही अरु गहनौ » कौ नाही । धरिया; नाउं » 
70408 [06 7६76; 06 हरांए्टा] 3 7876, -- 
656;4 पांच तत्त्व का पूतरा मानुस » नाउं । भेष 
“ 0 श९३/ 8 8०70, -- (525;:8 मरम न भागा जीव 
का अनंतहि » भेष सतगुर परचे बाहिरा अंतरि रहि 
गई रेष । मनि > ॥05 एढ शांधव (0 
77९074070०७) , -- (759;:3] तत पाया तन बीसरा 
जब मनि » ध्यांन । धरिये 5. 

धरिषायो [धरसना, ०# धरना + खाना: 0 #0व बावे 
व९ए४०पस्‍77] ए, 00 0772०00०५४९/१, -- 85338 जागत 
रहे सो पाहरू तेहि - काल । 

धरिहरँ [धरना; 5९८ धरि] ४४. ॥0 ॥00 ; 855प7९, -- 
प;:87;। तुम्हहि लागि » नर बेसा । धरिहहिं 
प;:39;3 » बिष्नु मनुज तनु तहिआ । धरिही 
प4:28;4 ज्ेताँ ब्रह्म मनुज तनु - । धरिहूं 7(928;0 
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हरि के नांइ गहर जिनि करहु रांम नांम चित मुषांह 
न -। धरिहें 636:4 विरद विदत वुलाइ वहुतक 
हरि न » लाजु तो गदाधर निगम आगम सव वकत 
वेकाजु । 

धरी [धरती]. 06 ९४७0; 8/7०प४व (“शरांहु॥ 
8/0प्रगव" ३5 4 7720[0007 007 0728&5) , -- 
50473;2 भीजत भुजा रोम अंबर द्गुम कुच जुग 
उच्च «» । 

*धरी [धरना; 5९९ धरि], -- 28; गुंन -60 ६8८७ 0त 
“तुप्रभाधर३"; 960076 टवव0४0९, -- 07232:4 ते 
प्रिगुण आ गुंन » माहें कौतिगहार । पीतल > (० 
८0॥९९ 07355 (85 [7 5 टप्रशाएग4प (0 एीशि' 
छ7455 प्राशाओ5 बाते 07077785 0 शंत्रांतह 
छाबंगाया।5 बात ॥0]ए 7९४), --7752;8 कलि 
का स्वांमीं लोभिया पीतल » षटाइ । ॥0 75 #6 
हरं06 (0 ॥0०/४॥78). -- 752;9 कलि का 
स्वांमीं लोभिया मनसा » बंधाइ । जोति « ॥0 
855प्रा7९, 07 06 शरांए्ट! ॥8॥/ (09 ॥॥6९ 
(7९४४०). --7528;4 नांनां बांनीं बोलिया जोति - 
करतारि । होरी ०६0 9[4८९, 07" 7208९ (६९ 
५0०00 07 ७पणांधह प्ृ0), - ]720;43 तब हीं 
लोगन होरी » सुनतहि निपट सहचरी डरी । 
धरीओऔ ४]५525;;4 एके पाथर कीजे भाउ दूजे 
पाथर » पाठ । धरीजे 5;80 9]8८९. -- 0/425;] 
आसणि कुंजर सिरि छत्र - । 

धरीनि [60//9:936, 0. 282, 9444 27: धरनि, 07 
संकल्प] ॥९5०।ए८, -- (9296:4 अबकी » धरी जानि 
दिन थें पीव स्यूं वांनि बन्यौ रे । 

धरीला [धरना; 5९९ धरि], -- 5: धन » (0 4८१०९ 
७४९४॥॥, -- 0/70;0 अंनत करी नें धन » तेउ तौ 
रीता जावे | बांण > (0 थां॥ 40 870५, -- 
907970;2 जंम कर माथे बांण > रे ते तौ मंनि न 
आंपें । दूरि > 40 .22) 8/8५४०., -- 07264;2 सो 
करंणीं संत दूरि “| धरु 5;3;35:4 सावधान सुनु 
» मन माहीं । 75;6:2 कछक दिवस जननी » 
धीरा । १7;86; सुनु मन “ सब तजि भजु मोही । 
धरूं 5; बाहि > 40 407 (45 णंग्राणाशा 7 (6 
८५९७). -- 053;। नेंनूं में बाहि » रे | पांऊं सिर 


धरीला 


> 08909 76 ॥९३१ (॥0.60 9पा 76 ॥९बते 07 
76 (९९) . -- 07299;3 वारूँ प्यंड परांण पांऊं 
सिर - | सीस > ॥0 9५८॥॥6 ॥९4व (00 (९ 
करवत, 4.४.). -- 002; के हूं करवत सीस « 
रे। धरें 59; ताल > 0 6९९७ 06 ॥#एवव, -- 
प्राट60 औघधर ताल - श्री स्याँमाँ ताताथेई ताताथेई 
बोलत सक्ञ पी कें । धीरज « 60 शक्षांगाक्षा। 
८०7770577/९., -- 7९29;3 गौ बछ सबद करें धीरज 
कों नॉँहि - । बिसवास » 60 प्र. -- ?463;6 
मद जस मंद बसाइ पसेरू औ बिसवास » जस 
देऊ । श्रवन » 60 हांए2 ९९०. -- ९24:8 हित 
की बतीयाँ बहु » न श्रवन । हितु « 60 ९४४३७॥5॥ 
]0५८, -- 724:6 रसिक लाल प्रवीन जोरी रास 
मंडल हितु « । धरे 5; गर्भ « ॥0 ९॥९/ +९ 
५70777; 49/|९९€ ॥९€०7४ (85). -- 7(350 बार बार 
बन कूकुही गर्भ « औधान | पगु > (0 शा८ ८ 
८०४ 0 ९४००॥5॥ ]07८, -- (९१24;7 जहाँ जहाँ 
पगु -» हरित अवनी । मौन « ॥0 ](९९७ आशा, - 
५297;:4 मौन -» बिधि सहित अन्हाइ । सीस » 
70 [५0 7॥6 ॥९०० (०0 486 करवत, ०.४.). -- 
97238; कहूं सीतल कहूं तपति दहे तंन कहूं हंम 
करवत सीस - | धरेइ 0075 (0९ शांधव 0०0). - 
/८59;:8;: निरधन आदरु कोइ न देइ लाख 
जतन करे ओहु चिति न » । धरेडँ 77;09घ एहि 
बिधि » बिबिधि तनु ग्यान न गयठ खगेस । धरेउठ 
];0 ॥9ए९ 0 [06 ४0०70. -- 7;42;3 जठर « 
जेहि कपिल कृपाला । धरेऊ (0 9]9८९, -- 77;83;2 
कर सरोज प्रभु मम सिर ० | ॥0 5४ (॥/०). - 
]2:47;: छाइ भवन पर पावकु » । धरेगा।० 
॥8०९ (१07७0. --7:970;2 में गरीब जुलाहा में 
मसकीन जुलाहा दुबिध्या दुरि षरी रहो लोका भरम 
» । 970;3 लोका भरम » मेरा करम कटैगा 
साषित भूसि मरेगा सेवग भक्ति करेगा । धरेन्हि ॥0 
87450. -- 6;:76:2 तदपि न उठइ » कच जाई । 
धरेसि .60 |१४. -- 2444क काह कहां ओहि पिय 
कहँ मोहि पर -» अँगार । 2,600 87850. -- 76;98;5 
कोपि कूदि द्वौ - बहोरी । धरेहु 72;:27;3 नर तनु 
“ संत सुर काजा । १2;:7;:2 » मोर घरफोरी 


धर्म 


नाऊँ । १4;:2:5 संतत हृदयँ » मम काजू । धररें 
40; 00 7724:8/९. -- 07228;2 केते ईसुर आसंणि 
बैठे केते जोगी ध्यांन - । ॥0 ८णा्ं१०८; 9९ 
८॥7९4 ॥0. -- 07268; त्रिमल भगति प्रेम रस 
पीवें आंगन न दूजा भाव > | (0 ८०॥८९श०/४९, -- 
979369;3 सकल देव पति सेवा करें मुनी अनेक 
एक चिति “ । ]729:4 हे सखि दिखि नटवर 
बपु ० । धरै 229; 59094;:2 अरुण अधर अरु 
दसन बिराजित जब गावत सुर मंदन मुकता मनौ 
नील मनिमय पुट भुरकि » जनु बंदन । 50325;6 
सुमिरि सनेह कुरंग कौ श्रवन जु राच्यौ राग धरनि 
» पग पछमनौ सर सनमुष उर लाग | 57347;6 
राजत कुसुम अनेक बरण बिधि बिटपनि भेष « 
जनु रितु-राज सभा-महि हसि-हसि बहु रंग बसन 
भरे । 5५354; निसि दन नांव लेइ जसु बोले 
कलपन रहित प्रीति रस माचे यह ब्रत » लोक हि 
बिहरै कुण करि सके कंचन ते काचे । 5प3876;॥ 
चंद मंद मीर निसि दन सेज सदन जरै कहो क्‍यों 
हूं भांति मेरी मनु न धीर ० । 504223;। रजनी 
अति पेम पीर गृह बन मन » न धीर बासर मघच 
जोवत उर सलिता भइ नैन नीर । 59642;7 इक 
अंबर सबे उतारि देत न संक करै इक दधि रोचन 
ले दूब सबनि के सीस « | 5५642;8 तब नहाइ 
नंद भए ठाढे अरु कुस हाथि » नांदी मुष पितर 
पुजाइ अंतर सोच हरै । 59693;। इन नैननि देषत 
सषि माधौ पग द्रै धरणि ० । 5५790;2 अऔसोौ 
ध्यानु - जौ हरि कौ ता की सूरदास बलि जात । 
50520;23 पत्र मांहि झोली » जोगी मांगे भीष । 
कुल +> 60 54५९, 00 ॥070फ7 (6 वि, -- 
7?74क धनि कुलवंति जो कुल » करि जोबन महँ 
लाज । पग तर « ॥0 9 (॥6 ॥९80) प१९/ ॥९ 
€९€६. -- (54;5 सीस काटि पग तर » तब 
निकटि प्रेम का स्वाद । पग धरणि » +0 5९४०० 
(०7 ९77): 0 आवा। छ4ति8, -- 59693;] इन 
नेननि देषत सषि माधौ पग द्रै धरणि ० । मन » 
(0 75 ।९ एश00. --7न्‍55;:65 तन मांहीं जो मन « 
मन धरि ऊजल होइ साहिब सों सनमुष रहे तो 
अजरावर होइ । रोजा « ॥0 ०९७ 7९ ४प्रञञात 
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4». -- 07480;7;2;: रोजा » निवाज गुजारै 
कलमा भिसति न होई । /४(483;:29;;: रोजा « 
मनावे अलहु सुआदति जीअ संघारै । लिलाट » (० 
७०9 46 ॥९84., -- ?459क अग्याँ भई हँकारह 
धरती - लिलाट । ?९67क पायन्ह “ लिलाट धनि 
बिनति सुनहु हो राय । सिमरनु « ॥0 7९0४0९. - 
#५१65;9;;3 राम नामा जपिबो करै हिरदे हरि 
जी को सिमरनु “ । धरैगो; औतार > (0 ८077९ 
50णए7॥ 35 27 4ए० ०7, -- स्‍7[078:0 जौ ऐसो औसर 
बिसरैगो तो मरकट कौ औतार - | धरो 632:5 
कहि कल्यांन मुकंद तात करि कमल » मम सीस 
जू । 8765;7 हिय न समाय कहेँ - छिपाई । 
धरोगे 78/775;: घट बिनसे कया नाम » अहमक 
षोज भुलाना । धरोगो 65266 कोण देस स्यूं आये 
जोगी कहा तुम्हारा भाव कौण तुम्हारी बहण भाण 
जी कहां » पाव । धरों 2; पग « ॥0 &९७ 
(०४). --/558;3 जिहि जिहि डारी पग » सोई नह 
नह जाइ । हठ « 40]70857 06 5प्र0007., -- 
]१43:39 ज्यों पिय हरि अनुसरों करों सोइ जतन « 
हठ । धरौंगी (0 7प४ (0 7000. -- ?75 करि 
करि छाक » आगै। धरौ 3; धरौगे; नांउं « ॥० 
धए९ 9777९, -- 5:24 जाति पांति कुल सब 
मिटे नांठं » कौंन । 
धर्म वावााव: 78/60प57९55; शं।॥प्रणप्र5 
८णावप्रत;7९ॉट्रांएप्र5 973९7८०९; 
टण्ररवााव९75, -- 274; 780946;:2 > करे तह 
जीव बधत है अकरम करे मोरे भाई । (8974;2 
कर्म न वाके “ न वाके जोग न वाके जुक्ती । 
हछ77; बहुत > सुष हृदया होई । [78764:4 सदा 
> तेहि हृदया बसई । 78774:5 » कहे सब पानी 
अहई । 5५000;0 नरम रस मरम भिद - कुल 
जुब॒ वृंद ताकि सर्बस्व हरि लैन । धर्म-दूत ९॥५०५5 
0०प्रशआ८९ (,९, 6९४(॥5 72552022/$) . -- 
5020;3 मुसल मुदिगल हनत त्रिबिधि करुना गनत 
मोहि दंडत - हारे । कुल-धर्म (8079-0प्र४९5, -- 
653: हठि » ढीह ढाहत है रदन कटाक्ष विशाल । 
]4;! मम » बसेष सुनाऊ । धर्म-तात £(॥७# ० 
वाधामशाव: ४ प्रवेधा$[079, -- ।774;:83 « सु अजात 


धर्मी 


रिपु कौंतेय कुरुराठ । धर्म-धुरंधर 5प७9[00॥९/ ० 
(6 बरवाशाव; ८]07907 ० ए80९0प्57255, -- 
प3;:6:2 » प्रभु कै बानी । प7;24; श्रुति पथ 
पालक »“ | धर्म-नेम ८णागर्रावंग्ार्ताड बावे 
770045. -- ]795;4 जगि जोग ब्रत » करैं जब 
लग इनकी आसा । धर्म-बिधुंसक [धर्म-विध्वंसक] 
त6९४70ए७/ 0 व॥वाशाव, -- ]7239;3 मति भ्रंसक 
सब “» निर्दय महा बिरथ पसु हिंसक । धर्म-बिरुद्ध 
[धर्म-विरुद्ध] 40]. ८०777 (0 वरीवाणाव, -- 
30;20 श्रद्धा हौइ तौ ओदन दीजै -« करम कत 
कीजे । धर्म-मय 4. 7४2002005. -- 76;80;6 
सखा -“ अस रथ जाकें । ][7:7;:7/ परम » पय 
दुहि भाई । धर्म-मूल 50प्रा'८९ ० व्रावााव, - 
॥76;:225 आम्नाय श्रुति ब्रह्म पुनि - सब काम । 
धर्म-रत [प्त, धर्म-परायण] 40]. 6९ए०पऑ८. -- 77;2व;4 
सब निर्देभ » पुनी । 77;87;2 कोड सर्बग्य « 
कोई । धर्म-राइ [धर्म-राज] 4 |ए5४ 7पा९/ (॥]0९ 
शप्रवधा9779). --(/05;2 अब की बेर कागद 
नहीं कीस्या तौ » स्यूं तूटे । धर्म-राज ]704;97 
काल असित अरु काल बय >» पुनि काल । 
हछ872:5 » के षबरि न पाई । धर्म-राय 7(9409;3 
“ के आग्याकारी जम बपुरे की नांहि डरी । 
धर्मसारी [धर्म-शाला] 4 #/९5६॥0प5९ 0" #8ए९८||९/५ 
गाव छह075; 47500756 (“4 ॥676 9]80९ ॥0 
58497", 45 7॥९तप९४९९ 0फ फञवद्रा879) . -- $744;4 
अहुठ पैंड बसुधा हम मांगहि जहां रचहि - । 
धर्म-सास्त्र [धर्म-शास्त्र] 5८१४प7/९5, -- 99;64 “ 
बल निर्मल हियौ पितहि न अपनौ जोबन दियौ । 
धर्म-सील [धर्म-शील] 4 ४2/20प5 .9९/500., -- 
प7;54: » कोटिक महँ कोई । प7;54:3 » बिरक्त 
अरु ग्यानी । ]799;63 अरु जदु » कौ बंस सो 
पुनि तुम करि भले प्रसंस । धर्म-सीलन्ह (!.) 
72//2075 [72507(5). -- 3;39ख जथा « के 
दिन सुख संजुत जाहि । धर्म-सीलता [धर्म-शीलता] 
4 78/6९0प7९55; [709, -- 76;:22;4 >» तव जग 
जागी । १6;:22;:3 कह कपि » तोरी । धर्म-सुबवन 
507 0 वरावरशाव: ४ प्रव॥9॥79, -- 573397;2 
सूरदास प्रभु - रिपु ता अवतारहि सलिल बहाउं । 
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धर्म-हीन ०06 श/॥0 ॥85 70 7९१07, -- 76;:38क 
“ प्रभु पद बिमुख काल बिबस दससीस । धर्महि 
[5९९ धर्म], -- )964:99 अरु तुम्हरौ यह रूप धर्म 
के - मोहै । धर्मा 7; धर्मादिक धावामाव गाव 
0०॥९/5. -- 7342;298 » द्वारे प्रतिहार पुष्टि भक्ति 
कौ अंगीकार । 

धर्मी 44. 77802075. -- 759;86 » नित्य किसोर 
कान्ह मोहत सब कौ मन । 

धरया [धरना; 5९९८ धरि]. -- 3;0 हांए९ 5प97907# 
50. --0/30; अंबर आपेैं हीं “ अजहूं उपगारी । 
97404:2 धरती अंबर तैं » पांणीं पंवंन अपार । 
धर्यो 0 ०६८४४०॥5॥ (]07९०). -- 7०0:4 केवल नित 
बिहारी बिहारिनि बाल सनेहु रिदहि - । धरयौ 0 
॥0[4; 455प्रा॥९, -- 94; दंड « 60 9पा5॥, -- 
35;22 तुम तौ उचित दंड कौं » मो से उन्मद 
कौ मद हस्यथौ । दूरि « (0 9४४५४. -- 
502490;2 धर्म धीर कुल लाज कुची करि त्रिय 
तारौ दे दूरि “ री । 

धवनी [प्र. धौंकनी] .. ७20॥०५5 (5९९ (९ 
(7000970 ०76 ॥2४४४ [7 406 धमनी, 07 
47727४४९$), -- 500;:4 सीसी सुमति चढाइ जुगति 
करि ब्रह्म अग्नि प्रजारौ है भसमन्त उडे नहिं कब हूं 
ऐसी » धारौ । 

धवल १. एगा€; ह॥86९7॥78, -- 7; 7;:23 « 
धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति । 
धवल-सिरी [प्त, धवल-मृत्तिका; ॥ एक्व॥कदःवाव, 
7.37: धवलश्री], छगरा[४ लावा, -- 7375 « 
पोतहिं घर बारा । धवला-गिरि ७]॥९ .0प्रताध्षा।: 
प्राशा|4५०, -- 7577;4 बिंधि उदैगिरि » काँपी 
सिस्टि दोहाई फिरी । 

धवलिहऊँ [धवलना] ए(. ॥0 ]प77॥79/९; 79|९९ 
७४2॥0. -- 72;90;3 स्वामि काज करिहऊँ रन रारी 
जस » । 

धषि-धषि [धक-धक]॥. ?974707, -- 
50787;3 सोचि सोचि ससकत सास उसासा » 
उठत रगत अरु मांसा । 

धस [धैंसना] एं, 00 झंग्रांद 40ण7, 9" 9श९व८।, -- 
5५/82;3 के हों जाइ परोौं गिरवर तें कैब कूप « 
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देंव । धसइ 6;:03;:2 धरनि » धर धाव प्रचंडा । 
6;:7;:3 धरनि -» धर धाव प्रचंडा । 

धसमसइ [धसमसाना; धँसना] शं. ॥0 आंध्रद १097, -- 
?4;6 मेरु “ समुँद सुखाई । धसमसा ?497;6 औ 
धरती तर गहि «» । 

धसरे [धँसना] एां, ॥0 #0 60५7, -- ।0275;:22 बर 
बारन ज्यों जल मैं - सत सत धनु चहुँ दिसि पय 
पसरे । 

धसावों [धँसाना] ए४, ॥0 ८45९ 60 आंधांद; एपा९९ 
700, -- ?405;2 पदुमिनि चाह जहाँ सुनि पावों परीं 
आगि औ पानि » । 

धसि [धैँंसना] शं. , 00 आंध( 700, -- 6; 85304 ये 
मरजीवा अमृत पीवा कया -“ मरसि पतार । 
332:94 धरनी » गई पताल भार परे जाग्यौ । 
2.00 ९४०७, -- ]7284;:4 आगे अति गहबर दिखि 
चके - न सके तित ही सब थके ॥3,+0 06७84 
((0५४/05$), -- 659; सुरंग पाग वाम भाग रही - 
सुरंग तमोर वदन सोभा तन वनी है सुरंग कुंकुंम 
की षोरि । धसियौ 0 #5 (9 ]0८0. -- 50350; 
अपने कर करि सांकर सारी संधि संधि साधि » । 
धसी (0 आं॥ [700; ९४०४, -- 59;7 मनहु नष चंद्र 
की चंद्रिका त्रास ते उरपि नीची » तिमिर धारा । 
प७4;:4 उजली धौल उतर दिसा » त्रिमली धारा । 
५298;2] कात्यायनि तैं यौं बर पाइ बहुरि - जमुना 
जल आइ । ]१299;39 देहु बसन बरि गई अस 
हँसी मरति हैं सीत सलिल मैं - । धसे ॥7272;77 
> बिसाल ताल बन जाइ मत्त गयंद ज्यों कानन 
आइ । ॥0 7#प्र/8९ 77/0. -- 738;7 जाइ जमुन 
निर्मल जल > तहँ अन्हात नंद कछु लसे । 
५23:63 धाम कौ काम करयौ ही चहिये कब 
लगि धाम - ही रहिये | $0 ८06 90ण7॥ (० 
९४7४). -- 596;2 निकट नगर जिय जानि » धर 
जनम भूमि की कथा चलावत ए मम अनुज प्रजा 
ए प्रिय जन आपु कपिन कहि कहि समुझावत । 
धस्यौ 40 2५78० 4700. -- 543;5 मानहु मदन 
मतुंग » है नाभि अमृत के कुंडरी । 

धाँतु [प्र धातु-वाद] ॥०8०४५., -- 7294: सिद्धि 
गोटिका जापहँ नाहीं कौनु » पूँछहु तेहि पाहीं । 


धात 


धाईइ [धाय][., प्र #प/5९; 050९7/ 770707', -- 
28; 773; नैन जो चक्र फिरै चहुँ ओराँ चरचे - 
समाइ न कोराँ । 

*धाइ [धावना] शं. 0 #प7॥; 857९॥. -- 750;3 उततें 
कोई न आइया जासौं पूछों ० । 752;3 बिरहिन 
ऊभी पंथ सिरि पंथी बूझै « । धाइआ /₹478;2;2 
जे अति क्रोप करे करि - । धाईं 9, 

धाईये [ध्यानना; ध्यान करना] ए४. ॥00 ८00८९08(९ 
०0. - प्राट80 उठि सदके बलाइ लेंव प्रकृति यों न 
चाहिये » ज्यों मेंन । 

धाउं [ध्यान] ॥24009880०7. -- 0740;0 जैसें चात्रिग 
बंन बंन बोले पीव पीव करि « । 

धाऊं [धावना] शं. 60 #पा (धी०/), -- 57784;2 
सुमिति पिचक ले - ललना भरहिं परस्पर अंग । 
धाए[0 7प्र0; 850९7, -- 29, 

धागं [धागा] 772४०, -- 679;4 तीन से साठि 
थेगली कंथी इकवीस सहंस छ सै « बहतरि नाडीं 
सुई नवासी बावन बीर सीया लागं । धागा 32; 
7729;:0 लाइले जोगिया गूदड़ी « अनभै डाल 
मूल फल लागा । 7934;4 कहे कबीर यहु गगन 
बिनसे जौ » उनमांनं । ॥798;3 सुरति की सुई प्रेम 
का » नांमां का मन हरि सौं लागा । ॥7984;4 
मन मेरी सुई तनो मेरा - । धागि 50 (078 
7९८09०८९ ० (9९४7१). --7528;5 हरि मोतिन की 
माल है पोई कांचे - । धागे ॥72९४० (0 ७८ 
77906 77052). -- 07279; प्रेम पांण लगाई - तत 
तेल निज दीया । 

धात [धातु; 5०९ 450 अस्ट>अस्ट- धातु] 4 [7774'फ 
5प्रॉ950970९6; 7709| ९(८; 52000, -- 5580 मन 
मुषि जाता गुर मुषि लेहु लोही मास अगनि मुषि 
देहु मात पिता की मेटो » ऐसा होइ बुलावे नाथ । 
67495:3 सोई गिर मेर उदार उजागर जा महि « 
प्रकासा और सबै हीं कंकर पथर टांकी अगनि 
निवासा । ]१264;84 तुम परिछिन्न कहत हो - तहाँ 
कहत बिधि इहि बिधि बात । ]7268;75 गातनि « 
के चित्र बनाये सीसनि मोर के चंद सुहाये । 
7296:0। कंद मूल फल » बिचित्र अवर अनेक 
अनेक पबित्र । ।१30;30 गिरि मूल तैं जु गिरि की 


धाता 008 
» गिरि गिरि परी साँवरे गात । 5५50; आंष्या 
का आंधा जो » हीं न परषे । 5५909;:2 पलटे « 
होइ सब कंचन जीवन जडी बिचारौ भागै रोग भूष 
अति लागै भाग तुम्हारौ । सातौं-धात 5९ए८श 
९]९77९॥॥5 0॥6 00079 (रस, गपां6; रक्त, 0।000; 
मांस, 25॥; मेद, (40; अस्थि, 000८; मज्जा, #8/70५; 
शुक्र, 52777). -- 59]059;0 देषहु अकह प्रभू की 
बात एक बून्द उपाइ जल की रची - | सप्त-धात 
७.22:3 » का काया पींजरा ता मांहि जुगति बिन 
सूवा । छ24:2 » मैं अठ सठि तीरथ नौ से मंण 
सुलझाया । 

धाता €॥40॥5#67; (7९०7 (९7९ रण 
छबव, भांइतप 0" 59०), -- (25;9 त्रिभुवन 
जाँ कों ध्यावें सुःर सिव - | ]773;7 अज 
कमलज बिधना पिता » शतधृत होइ । ॥१203;66 
जब मेरे उपजहिंगे तात » की अनेक हें बात । 
प7;06;2 रामहि भजहिं तात सिव » । ]७24:2 
जप तप करवील नुष्टांन धईये - धरवील निज 
ध्यांन । 

धातु [5९९ 450 धात] 4 97774 5प्र/॥47८९; 
77९4] ९६८; 5९॥॥९॥., --. -- /६३343;:9;। असटमी 
असट -“ की काइआ ता महि अकुल महा निधि 
राइआ । ४(376:222;:। कबीर काइआ काची 
कारवी केवल काची » । 653;5 » विचित्र चित्र 
तन सोभा कलकल दावन माल हठि कुल धर्म ढीह 
ढाहत है रदन कटाक्ष विशाल । 63;:5 पीताँबर तन 
“ बिचित्रित कल किकिनि कटि चंगी । 7206;32 
मन हीं करि देवकि मैं धरे न कछु - संबंधहि ररे । 
]7292;33 कमल दलन की कछनि काछे » बिचित्र 
चित्र तन आछे । 5५642;2 गुहि गुंजा घसि बन 
» अंगनि चित्र ठये । 5५4;0 पीतंबर की फैंट 
बांधे सुमन सुदल बन » के रंग अंग अंग चित्र 
किये । ८०. 5प2#47८९ (45 00005९6 (० 
#गपरीटांव), -- 5937;4 सूरदास प्रभु कृतम « अति 
अनूप सजि आनी । » कमाना 60 छठ ता शालव 
(85 2॥ १|०॥९॥॥४६); ८07/0. [॥0 ८0770] 4९ 
5९7९७, -- ?293;4 » कमाइ सिखे तें जोगी । 
अस्ट-धातु (06 2ं8॥60 724|5 (प्र526, ९.९. [0 


धानुक 


7्रवांतंहु ६ ८४४०४: 20]१-सोना, अ|ए27--चाँदी, 
८०७0०- ताँबा, 07855-पीतल, 07.002९, 07 बाए 
ब0ए ० ०एक बावे 7, 07 ८007907 गाते 
27८-काँसा, 27८-जस्त, ।240-सीसा, 400 
क्‍04ए7 7707-लोहा). -- 7506;3 तिन्‍्ह पर बिखम 
कमानें धरीं गाजहिं “ की भरी | 7525:5 » के 
गोला छूटहिं गिरि पहार पब्बै सब फूटहिं । 

धात्री 6.. 5५0. (07 अँवरा (०७ आँवला), (९ (72० 
शा एरएा004 वा बाते 5 7पा, -- |४:89 
» कहिये आँवरोौ धात्री धाइ बखान । 2. [धाय] 
5ज0, 07 0867 70767, -- ॥१;89 धात्री 
कहिये आँवरौ - धाइ बखान । 3. [धरती] 599. 0०" 
(6 ९४/४)१, -- 7;:90 » धरनी सेस पर सोहत 
तिल परमान । ]78:30 पृथ्वी छिति छोनी छमा 
धरनी - गाइ । 

7धान [[ण्वावप्र्१453:969, उद्ांधा 29:26: थान; 
स्थान] 94८९, -- 0529;28 दादू अरस घषुदाइ का 
अजरावर का » । 

धान व. (06 7४0९ 9|०70. --न्‍0263;0 मै बड मैं 
बड मैं बड माटी मण दस » टका दस गांठी । 
१26;25 जैसें कनबिहीन लै » धमकि धमकि 
कूटत अग्यान । ॥7299;5] भुंजित « जगत मैं जैसें 
बीज के काम न आवहि तैसेँ । 5५2473;:2 सूकति 
सूर » अंकुर ज्यों बिनु बरिषा ज्यों मूल तुई । 
प;:263;2 सखिन्ह सहित हरषी अति रानी सूखत - 
परा जनु पानी । 2. 27275, -- 77;:04ख तामस 
धर्म करहि नर जप तप ब्रत मख दान देव न 
बरषहि धरनीं बए न जामहि « । धाना 5९९०४ (रण 
वेढशञ/९5 ब7व #0.9९5, 07 ए॥॥6॥९8८४४25 ए 
4456 2५75; 5९९ प्०5५:983, 9. 48), -- 
८8955; सिंह सार्दुल एक हर जोतिन सीकस 
बोइन «» । 

धानुक 4७०शशधव॥, -- 7504:5 बैठे » कँगुरहि 
कँगुरा पुहुमि न ऑटी अँगुरहि अँगुरा | (00॥ 85 
4 77९49]/07 007 4 0९4 7] ॥4णं। 
९ए९०70फ्5 606 4 009; 5९९ एककादंएवाव, (44 
02). --?02;6 उहै धनुक मैं ओपहँ चीन्‍्हा « 
आप बेझ जग कीन्हा । ?02क भौंह धनुक धनि 


धाप 


» दोसर सरि न कराइ । ?469;6 भौहँ धनुक तिल 
काजर टोडी वह भे » हों हियँ ओडी । धानक 
२67; अष्टादस व्याकरन बषांनें तीनि काल घट 
जीता रे प्रेम भगति अंतरगति नांहीं ताथें « नीका 
रे। 

धाप [धापना] शं, [0 24।॥09. -- 573465;:6 > धरत 
छबि तुरंग गात अति तेज बसन बानै उडात । 
धापि [धापना] शं,60 9७९ 54 जञ्ञी९व, -- साट94 - 
राधा नटत ललिता रसवती नागरी । धापे 5५520;44 

था तृषा सबे गई » चार्थों घूंट । 

धापे धापना] एं, ॥0 707०6 ॥7०प्रा76 वध 009, -- 
७205;4 होइ मगन रांम रंगि राचे आवागवन मिटे 
» तिनिहि उछांह सोक नहीं व्यापे कहै कबीर करता 
आपै । 

धाम 32; , 9]8९९; 075९; 40046, -- 7[796;3 
बाहरि जोति » उजालौ अंतरि आंधा क्यूं पग 
टालौ । ]79242;0 करुंणां स्यंध दींन बे बंधू रहत 
प्रेम कें - । 76:4:5 खल मल > काम रत 
रावन । 2. प्रवातया।4 (वक्राव टव7 १50 एशशि' 
700॥6 /॥07657 07706 80095 ६ 06 0प शार्वा 
[8777488 ८९॥7"९5 (॥9/7 7970९ [06 ८077955 
00ंग्रांड 9 6 [वात 5प्र/2णपं7९7); 
धाम-काम |0प75९४०।६ ए४०/१८, -- १75;:309; 
]60;367 उचित सु » तौ करे । ॥;220;। धाए » 
सब त्यागी । 72;:22 » तजि धाइ । धाम-दा 
0 78705 24ए९८॥, -- 7;35;:2 राम » पुरी 
सुहावनि । 77;:4:4 मम » पुरी सुख रासी । 
धाम-धाम 7077 !0प52 00 #0प5९, -- '१28;43 « 
प्रति धुजन की सोभा । 574783;4 » संगीत सरस 
कवि बीणा बेणु मृदंग बजावत । धामनि 

॥0प5९, -- 503640;4 संभ्रम चंचल अंचल की गति 
» धुजा बिराजे । धामहि ;35:3 मुदित गए सब 
निज निज «| [7;30; सोभा सील रूप गुन « । 
धामा 25. 

धामधर [६९८ 572।]:99], (0, 88, ॥, 3] १4ी. 
8070प5, --5;3 कुच कुंकुम रंजित मालावलि 
सुरत नाथ श्री स्याम » । 


धार 


धामिनी . 4 85 #पवाव7ह ॥55९00९७- 
5९7०४, -- ?285:4 धाइ » बेगि हँकारी । 

धामु [5९९ धाम] ॥076. - 72;35:4 तनु तिय तनय 
» धनु धरनी । 72;:92;4 धरनि » धनु पुर 
परिवारू । 2:65:2 तनु धनु » धरनि पुर राजू । 
धामू 77;4 कुली छतीस बसहि तिहिं ग्रांमूं दांन 
पुनि सहिन के ० । 

 धाय <. श०-ँप्रा5९, --872;:6 ऐसा पूत सपूत न 
देषा जो बापै चीन्हे “ । 593796;3 हरि की » । 

*धाय [धावना] शा, ॥0 #॥प7; ॥857९7, -- 8722;8 
मन्दिर तो है नेह का मति कोइ पैठे - । [78722;8 
जो कोइ पैठे “ के बिन सिर सेंती जाय । धायडँ 
प्‌7;82;2 प्रेम हरषि उठि “ । धायउ 6; धायल 
]6;:97;3 अस कहि कोपि गगन पर » | धाया 20; 
धाये 59; 57730;] » भूषे भूषे भूषे जब लग 
नहीं संतोषा » » भूषे « हरि भजि पायौ मोषा । 
धायो 5; धायौ 42. 

धायेला [ध्यानना; ध्यान करना] ए६. 60 ८00८९४०:४/९ 
0०४. --]7945;। मुकति भयेला जाप » यूं सेवग 
स्वांमीं संगि रहेला । 

7धार +.08; ८0॥९लांग्र8: 4, टप्राप्टात (85 ० 8 
7५९०). -- 0732;3 पार न पावै फिरि पछितावे 
डुबन लगा > वे | (5 ०76 हल्ला 
[77074॥79). -- 5592 जीवता जोगी अमीरस 
पीवता अहनिस अषंडित - | 2, 57€व॥ (45 
(९४75). -- 592498; नन्‍्यौछावरि अंचल की कीनी 
अर्घ नैन जल -» घनी । (35 ०७]000). -- 74;6:4 
निसरी रुधिर » तहँ भारी । 3, ॥0पर479, -- 
प2;32;3 सुरसरि » नाउऊँ मंदाकिनि । 4. 5879 
९086 (85 ० 4 5074 रा; 250 [06 0व॥९ 08 
7९7). -- 0986;2 आगें बाट जु बिषमीं मन रे 
जेसी षंडे - | ८00. 9406 (6 टप्राक्शाई (र्ण 
7॥6 68784: (४४० 7९877785 70 ०॥९). -- $57455;2 
सोभित अंग तरंग त्रिसंगण धरी - अति पैनी । 5. 
8॥ 8/79. -- 7;95;4 जम कर » किधीं 

बरिआता । 


धार 00 


*धार [धाड][, 45587 7000ं78 (९ए९॥ तप 
7॥९ 899, ०" 0९67९ प्र०प्रा' ९५९५७), -- 78744:4 
चेतवा होय तो चेत ले दिवस परतु है « । 

धारइया [धारना; प. धारण करना] ए5. 0 9]8८९. -- 
57749; भक्ति हेत जसुदा के आए चरन धरनि पर 
> । धारणा ॥0 ॥04 (7 ॥॥6 ४79), -- 57980; 
प्रत्याहार - ध्यांन लै समाधि लावै ठिक ठौना । 
धारत।0 987९, ०" एधांरधां। ([787९70९) , -- 
(०१;9 धीर » नांहि वदत मन के मांहि प्रिया छबि 
रूप नहि तुल्य कोई । 77०९24;2 स्यामा स्याम अंस 
कर - छबि उपमा कछु जावत न गनी । पगु « ॥0 
[08८९ (0९ (९(: ९९७, --न्‍659;7 मष्टि रहोंगी 
जो फुनि आवत गृहि पगु » गहि बाँधोंगी स्याम । 
ध्यान + (0 7720:90०. -- '१79;73 महादेव से देव 
बलि जाकौ » ध्यान । 

धारनि [धार][. ४४८४४. -- 7257;75 अति गति पग 
डारनि हुंकारनि सींचति धरनि दूध की - । 
285:2] प्रेम सहित आवनि हुंकारनि सींचत » दूध 
की धारनि । 

धारहिं [धारना] ए. (0 ७९४०; ॥०।५. -- 706;6 मुख 
तँबोल रँग - रसा केहि मुख जोग सो अंग्रित 
बसा । 

धारहि [धार][. 5८३४ (45 ०॥९8/$), -- 
१38;304 उमग्यौ जो कोउ सलिल नेंन अँसुवन की 
> । 

! धारा [धार]. 03; , 7९४77. -- 2;276;:2 बिषम 
बिषाद तोरावति « | (45 06८), -- 
#९478;0;3 गुर प्रसादि पावे अंग्रित « । 

0730;3 बरिषौ रांम सदा सुष अंप्रित नीझर त्रिमल 
» । 97223;3 आसंनि अवधू अंप्रित - । 
07933;0 बरिषहु रांम अंग्रित ० | (र्ण 

]0५०/$). -- (०70:6 बजत बजंत्र घोर घन बन 
मों बरषत » फूल । (45 ०॥82॥/). -- (969;4 
कहे कबीर तहां महल जु न्‍्यारा झलकत जोति 
अंपंडित ० । 2, 9]906 (०३ 5४०००). -- 09288;3 
केई काया कसें अपारा केई मरंहिं षडग - । 

३, ९१8९, ०7 ॥76 (ए[॥6 7000). -- (९6;24 
दधि सुत उदय मानो दुतीया की ० | ८णा. 


धारि 


७९०४५; 0778/॥7055. -- ?706;3 हीरा गहे सो 
विद्रुप “ बिहँसत जगत होइ उजिआरा । ८०४. 
50778 (0९०१७), -- 065;2 जिहि सरि पांणीं 
दूध बराबरि त्रिमल मोती « । 

*धारा 70द्वात (४, 0॥6 टांग! लाए एणीततह 
8॥09). --द8755;2 गये भोज जिन्हि साजल - । 

3 धारा [धारना; प॒, धारण करना; 5९९ 450 धरि] ए.. ॥0 
॥०; ०णा८०९॥7०४९, -- ॥९969;:2:;: गुड़ करि 
गिआनु धिआनु करि महूआ भउ भाठी मन » | ॥0 
७००/० (4 500). --778776:3 राम नाम लै बेरा 
> | (0 56000. -- 72;36;। धन्य भूमि जहूँ जहँ 
नाथ पाउ तुम्ह « । 

 धारि [धार][. ८0॥९८ांग्रह ([00): ॥॥ 79 (5९९ 
?#8540:994, 0. 378, 0. 2: “धरि [5 6 शक्व॥९ ० 
वा बाणाए (4 5प्रशंए25 00 ।00778). -- 
प2;37;:2 रामकृर्पाँ अवरेब सुधारी बिबुध » भइ 
गुनद गोहारी । 73;43 काम क्रोध लोभादि मद 
प्रबल मोह फ़्के “ । 5;:50 बिनु प्रयास सागर 
तरिहि सकल भालु कपि -“ । 6;3;2 जय 
दूषनारि खरारि मर्दन निसाचर - । 

शधारि [धारना; प्र, धारण करना] . ० [2९०९; 
770/74४॥., -- 7६९2;28 रिदि मों कौस्तव « हिर्ये 
सुख काम के । 2.00 ॥04, -- ९०३;॥३ रास मंडल 
आए दोउ भुजा भुजा परि « | 7९4;9; (९4:24 
खेलत मिलि दोउ रासु तहँ भुजा भुजा परि - । 
3, 00॥] (86 #6३४६ शा ।09८), -- (6७7:5 दीन 
मोहन पंथु चितवत » मन मों हेत । 4. 60 455प्रात९ 
(६ ००१५). -- )326:42 सीतल मंद सुगंध बयारि 
पंखा करति बनिता बपु - । 5४7;3 श्री नृसिघ 
बपु - असुर हनि भगत बचन प्रतिपार्यों सुमिरत । 
5.60 4007॥, ०7 9४ ०0, -- ।१7:4 मोरचंद्रिका 
“ सु नटवर भेष बनाई । 6.00 |॥ प७. - 
3;67 गिरि गोबर्धन » करी रच्छा तुम केसे । 
]५33;97 फरसा काँधे » भूमि छत्रिन संघारी । 
धीरज -> ६0 8ए९ 7207९॥८९, -- 5प52;:5 सुन्दर 
धीरज » तूं गहि प्रभु कौ बिश्वास | 5५52;7 
सुंदर धीरज - तूं सहजि रहेगौ आइ । निश्चय - 
600 0९८००. -- 57766;4 कहे छे सुन्दर निश्चय - 


धारिनि 0[] 


निज अनुभव कथी । धारिअ; पाऊ > ,00 ४० 
प्राण्णाशर; 27, -- 7;:33:4 भयठ समठ अब « 
पाऊ । 2;245:4 गुर सन कहेउ कि » पाऊ । 
2.00 #शप्र/0, -- 72;248;4 सब समेत पुर « 
पाऊ । [2:284 बेगि पाउ - थलहि कह सनेहेँ 
सतिभाय । 2;29;3 आपु आश्रमहि » पाऊ । 
प2;88;4 कृपा करिअ पुर » पाऊ | धारिओ (० 
3८८९[४, 00९9. -- /7९335;:56;2;2 उनमत मान 
हिरिओ मन माही गुर का सबदु न » रे । धारिकें 
00 455प776, --7९05;:0 काल रूप कों - अंतरु 
उपजावे । धारि-धारि (0 एप ०४, --0द654;:2;2 
जया » जोगी मूए तेरी गति इनहि न पाई । धारिबा 
80 5९६ (000). -- 5527 हबकि न बोलिबा ठबकि 
न चालिबा धीरैं “ पांव । धारिये 574854:3 चलहु 
कंत यह हित है हरि कौ पांउ » धाम । 

धारिनि [धारिणी] बव. (() ॥4एं॥8, ०7 455प्रगांग 
(०००9). -- 7;:98;2 निज इच्छा लीला बपु » । 
धारिनी ($]0॥5). -- 558;4 कहि गदाधर जु 
गिरिराजधर तें अधिक विदित रस ग्रंथ अद्भुत 
कला » । 

धारी 5; 4१. , #4एं78. -- (९०6:7 दसन चंपे 
की कली अतिदुति «| [4शंशहु (6 ८०४९5 रण 
47 45८९८४८०). -- 72;324;2 जटाजूट सिर मुनिपट 
> । 2, 855प7778 (१ 0009). -- 0732;4 बसू कया 
हतिये रे प्यंड ०“ । 65227 जीव क्‍या हतिये रे 
प्यंड ० । 5५७3;2 घट » सब एक हैं रे तासों 
प्रीति न लाइ । ३, 00९ ४७॥० ९४७. -- ६९१4;4 
पीतांबर - वनवारी नंद का ढटोना । ०शागांगह 
(८०४. 706 507). --778966; प्रगट सो कंथा 
गुप्ता “ तामें मूल सजीवन भारी । 4, ॥04४ह 
(४77705). -- ९८02:3 मानो कंचन मणि मरकत मणि 
उरझे भुजा भुजा परि - । गिरि-धारी शा०प्राक्षा- 
|8९/. -- 76:95; धायठ हनूमान -» । ब्रत-धारी 
९९४8, ०" 7#299९८7४६ (3 857 07 ए0५४$)., -- 
छ७;। चौदह चौक गुफा मैं बैठा साध सकल » । 
प:294:4 बीर बिनीत धरम » । 


धाव 


धारें [धारना; तर. धारण करना] 60 9]9८९; |8ए९. -- 
(०१6; श्रवन तरोना हेम अतिछबि « । धारे 
2. 

 धारैं [धारा]।. ६६/९४॥॥, -- 7340;258 बन्यौ है जल 
जंत्र खेल छुटत रंग की «| 

* धारें [धारना; 5९०९ करवत] ए+.60 9९६४, -- 50042;] 
कोऊ सिर परि करवत » कोऊ हीम गरे हैं कोऊ 
झंपापात लेइ करि सागर बूडि मरे हैं । धारै (० 
॥00; ॥8ए९., -- 23; 0(477;7:4:2 कहु कबीर जे 
किरपा » देइ सचा नीसाना । प759;4 कहे हरिदास 
पासि सो सारै रांम चरण रज जो सिरि - । 

*धारो [धारा] ०४४०, -- 0750; पोता मेरे प्रेम का 
सदा अषंडित » रे । 

*धारो [धारना] ७४. . (0 ॥55प॥॥९, --न्‍०6;2 सखी 
भेषु - लाला करीए गवन । 2.40 ॥00. --; चितु 
> (0 9९ 7250|प6, -- ९65:8 » चितु बलि जावो 
पीय के गवन मै । धारौ॥0 ॥09, -- 5५94;। हे 
भसमन्त उडै नहिं कब हूं ऐसी धवनी - । धारथो 
(0 4550776 (4 0009). -- $97:3 सुमिरत नाम 
द्रुपद तनया को पट समूह तन » । धार्यो; मन माहीं 
> (0 घाशाठ002९, --]3;4:2 सुत श्रोता “ मन 
मांहीं । धारदौ ६0 455५०, -- |035;236 कोड 
कहे री मधुप भेष उनहीं कौ « । 

धाव [धावना] एं. 4, 40 #पर॥ (]](९ 4 [0756), -- 
?57;2 कोई भल जस - तुखारा कोई जैस बेल 
गरिआरा । (॥॥8 4 ८४). --?56;3 सुनि धाए जस 
» मँजारी । 2.00 +प5॥ ४/०प770, -- 76;03;2 
धरनि धसइ धर “ प्रचंडा । 76;:7:3 धरनि धसइ 
धर » प्रचंडा । धावइ 60 7५४. -- 7;83छ आपुनु 
उठि » रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा । 
हावडि-धावडि [प्तर. हबडु-धबड॒] 44ए. ॥0 ॥856, -- 
5304;:0 -» जनम गंवावे । धावत (070७; 
4746४, -- 35; 596; आगे बंदर बीर महाभट 
ज्यों घन गगन पवन बस “| धावति ]३३29;27 
आतुर गति मानों चंद उदय भयौ » तृषित 
चकोरी । 5५247; बंधी द्रिस्टि ज्यों गुडी डोरि 
बस पाछे लागी « । 5४274;:2 विरह विकल मति 
द्रिस्टि दुहूं देशि सचि सरघा लौं « । 


धावन 02 


धावतु ४९23;3;3;। नगरी एके नउ दरवाजे » 
बरजि रहाई । धावते ७॥7365;0 लै फाहे उठि » 
सि जानि मारे भगवंत । 

धावन ३77९55९४६९७, --?220क *» तहाँ पठावहु । 
प2;57 » पहुँचे आइ । प2;:57:2 आयसु « धाए 
चले । 6;23;5 सो सुग्रीव केर लघु - । [7;0ख 
जहँ तहँ - पठइ । 

धावनि [87.; म.धावा]. , ६८. -- ]7257;67 
इत तें इन बछरन की » | 2, 5शाी #पशांहह, - 
50279:0 कर धरि चक्र चरन की » नहिं बिसरति 
वह बानि | 

*धावनि [धावना] शं. 0 +४7, -- )7230;:47 किलकि 
किलकि घुटुरुनि की - । 

धावहि [धावना] एं, 0 #प्र0; ५३740०/", -- 34; 
धावहि 4; धावहीं 4; धावहु 4; धावा 73; धावे 
8760;3 पुनि संपति औ पति को » । धावैं 5; 
धावे 92; ८000. (0 ॥707९ /0प्र70 (45 ० ॥९ 
7770). -- 097:2 जहां जहां काल जाइ तहां 
तहां मृधजल ज्यूं मन - । धाबैगा १२4;2 गुर 
परसादि भई अनभे मति बिष अंग्रित संमि - । 
धावो 5. 

धाह [धाड॒; दहाड] |, #0क7ट्र; 27 |0प्रव प्र, -- 
9908; मंझे मेडी मुच थौला के दरि करियां « 
डे । 7404:5 » मेलि के राजा रोवा । » देना 0 
८४ ०पा ॥0प49ए., -- 053;02 जागि न रूंनां » दे 
सोवत गई बिहाइ । 053;:05 मन ही माही >» दे 
दादू बाहरि नाहिं। 7752:53 ऊठि कबीरा » दै 
दाझत है संसार । धाहडी /९37;26;2 देवल 
देवल » देसहि उगवत सूर । धाहडी 52;:6 देवलि 
देवलि » देसी ऊगे सूरि । धाहा;- देना (0 ए८, -- 
50736; बार बार संमुझायौ तो कौ दे दे लंबी 
> । 

धिआइ [धिआना; ध्यान करना] ४४.६0 7९04९; 
८०४८2०77]]8/९, -- /९339;74:3;। जो जन गाइ 
“ । /०१63;;;2 सुरंग रंगीले हरि हरि » । 
धिआइओ /८368;70; कबीर रामु न > मोटी 
लागी खोरि । »]२694;5;;2 धंनि ते वे मुनि जन 
जिन » हरि प्रभु मेरा । 


धिठाई 


घिआन [ध्यान] हा्कांधांणा; ८०7९77|४०7॥, -- 
॥893;;] उरध > लिव लागा । »(93;:3 
संकरु मठलिओ जोग - । »(93;2;; जोगी 
माते जोग « । ॥7329;34:: ना मै जोग » चितु 
लाइआ । ४(344:5:2 सत संतोख का धरहु - । 
/'८477;7;2: खिंथा गिआन » करि सूई सबदु 
तागा मथि घाले । धिआना ७482:26;3:2 हरि सउ 
मोर ० । धिआनानां »7339;74;:3 हिरदे प्रगासु 
गिआन गुर गंमित गगन मंडल महि » । 

घधिआनी [ध्यानी] (७8९) 40505९व [97 
7रल्वां।बध07, -- 0338;:67;2:] गिआनी - बहु 
उपदेसी इहु जगु सगलो धंधा । 

धिआनु [ध्यान] .९वां।8707; ९८00।27]|470॥. -- 
8. 

धिआवउ [प्त. धिआना; ध्यान करना] ए६. ० 
7९090९; ८00/2777]9९, -- 0६327;8:4;2 कहे 
कबीर निरंजन « । »९485;3;3 भगति करउ हरि 
के गुन गावउ आठ पहर अपना खसमु « । 
घधिआवह /]५65;9;5;:2 कहि नामदेठउ हम नरहरि 
“ । धिआवहु »7484:37;4:2 कहि कबीर नर 
तिसहि - । धिआवै 4. 

'धिऐ [धिय; धिया] #. १8५४/९७, --7878; सो 
ब्रह्मा सो “» नसाई । 

धिका [धिकना; प॒, दहकना] शं, 0 0]42९ (85 
१7९). -- 780:4 बिरह कि आगि सूर नहिं टिका 
राति हुँ दिवस जरा औ - । धिकि ?426;4 आवा 
पदुमावति के बेवानू नागमती » उठा सो भानू । 
?493;5 सूर उठे » होइ अँगारू । धिकि-धिकि 
?370:5 बिरह साँस तस निकसे झारा » परबत 
होहिं अँगारा । धिकै 5. 

धिग [घधिक]॥7/०/, ८प/5९ ०7!, -- 40; धिग-धिग 


5, 

'धिजाइ [रिथां. धीजाणौ] ए४., (0 7790९ 00९ ७९॥९ए९; 
073]0. -- 054;30 सुध बुध जीव » करि माला 
संकल वाहि । 

'घिठाई [ढिठाई] ॥. 850000८०९, -- » देना (0 
7757764/ 5077९07॥6, -- 503734;] बारह वर्ष हम 
दई - तुम प्रताप नहि जान्यौ । 


धिनान 


'धिनान [निधान] ४07०. -- 593064;0 बिराजत राधे 
रूप - सुंदरता की पुंज प्रगट तन पटतर त्रिया न 
आन । 50396;0 तोहि पिय भावत नाही आन तेरे 
परस कों करत मनोरथ रस बस केलि - । 
'धिनानहि 50539;3 आनि दरस करूं नैन निकट प्रभु 
त्रिप कौ नास सहित संतानहि सूर सपत मुहि इनहि 
दिननि मैं ले आउं वा क्रिपा - । 

धिनौ [निधि?] .#९४६प7९ (र्णा ध्ांशं॥8, 5९९ 2 दया), -- 
50325;22 प्रभु पूरन पावन सषा प्रभु प्राननि के 
नाथ परम क्रिपाल दया -» जीवन जिन के हाथ । 

'घियान॑ [ध्यान] 7०००४०7; ८०४7९7॥]]4707, -- 
6930;। आसण दिढ करि धरौ - । 6954;2 
चांपीला मूले अवधू धरीला « | 79249; मोरे 
रांम » । धियान 2. 

'धियानी [ध्यानी] ०8०९ ५॥० .९०६४६९५. -- 999;7 
के भल मांनें अधिक - । [7932;2 ब्रह्म गियानी 
अधिक » जम के पटे लिषाया । 

'धियायन॑ [ध्यान] 7०48:860०॥. -- 679;। मूल 
सहंसर जीब सींब घरि उनमनी अचल - । 

धिये [धिय; धिया] . १9६/॥/०७. --78900;0 देषहु 
लोगो हरि का सगाई माय धरी पुत्र » संग जाई । 

धघिरो [धरना] ४४. ६० ॥० (79). - श९2;] रांमांनद 
कों सीष कबीरा सुति का संत भगति दीढ़ - । 

'धिषन [5. धिषण] . 89504, --]769;9 » 
सिखंडिज आंगिरस सुराचार्य गुरु जीव । 

2. 87404, -- ॥१73;72 ख्रष्टा चतुरानन » द्वुहिन 
स्वयंभू सोइ । घिषना ५४$6077. -- )6;] बुद्धि 
मनीषा शेमुषी मेधा » धीय । 

धींग बची, णंणला; जांटरटव, -- 7;2:2 - 
धरमध्वज धंधक धोरी । धींगा-धींगा वपथ०2धह् 
बात 0९, - 8767:2 > भलो न माना । 

धी [$, दुहिता] (प8॥0९7; शा; ००ावा. प्र,५.: 7९ 
7770. --7993;:2 बैसि परहंडी द्वार मुदावौ ल्यावो 
पूत घरि घेरी जेठी » सासुरै पठायौ ज्यूं बहुरि न 
आवेै फेरी । 77993;3 लौहरी “- सबै कुल षोया 
तब ढिग बैसंन पाई । (]९४णां॥९ ॥0' 70700- 
77899--ब्यावे #0/ 4767"-004 79 
47 48८772९005--0 #॥९३८॥ ॥07 #प्र५04706-- 


धीर 


>रावगरावा॥राव) , -- 59520;:27 माइ बाप तजि - चली 
अपने पिय के पास | (5९९ $47774:936, 
9. 834). -- 59923;:0 तत थई तत थेई तत थेई ता 
“» नागड » नागड » नागड » मा » । (5९९ 
(वंश॥, 0. 875). -- 59704;0 संतहु पुत्र भया एक 
» के पुरुष संग कब हूं का छाड्या जानत सब 
कोई नीके । 

धीजिए [धीजना] 7६. 0 #प्र#&, --754;:3] ऊजल 
देषि न - बग ज्यों माडे ध्यांन । धीजिये 5754;6 
सुन्दर कबहुं न « सरस दुष्ट की बात । 5प55;7 
सुन्दर क्‍यों करि - मन कौ बुरौ सुभाव । धीजै 
, 40 4८८९|४४; 7प७, -- 052;:59 दादू माया पासी 
हाथि करि बैठी गोपि छिपाइ जे कोई » प्रांणियां 
ताही के गलि वाहि । 2,600 ७९ 9]९४५९५., -- 
98;2 काया तें कछू दूरि बिचारें तास गुरू मन 
» । 79494;। अनहद सबद की गुरी बाजै ता 
जोगी मन - । धीजौ 60 4८८९७(, ०" 76 (4 
7०/500). -- ?72 बिन आदर हमकौ जिनि » । 

धीठ [धृष्ट| 40], 0ए९7०७८व४॥९, -- 5757:0 कमल 
नेन गिरि भारु लिये है इंद्र - झर लाईं । 

धीन [दीन?] 44. #पा॥0]९ (४०४0, -- 78797:2 
अपने ऊंच नीच घर भोजन >» कर्म करि उदर 
भरे । 

धीमर [धीवर] ॥#5॥#श४ाव, -- (8964;3 कर्म 
फांस जम जाल पसारा जस » मछरी गहि मारा । 
7542; धरे मंछ पढ़िना औ रोहू «» मारत करै न 
छोहू । [785229 मच्छ बिकाने सब चले » के 
दरबार । धीमार [(8523] मच्छ होय नहि बांचि हो 
» तेरा काल । 

धीय [धी]।. (9प्र£/27, -- 5. 

धीर व. 4१. ४९३१७; 9५धा९व६, -- 
2, 5/28074577९55, -- 270; > बंधना/बांँधना ॥0 0९ 
5९804457; 2077, 70 06 5900]7९0 (४5 0 [९ 
क्रांधवे; 75 #53707 07 777009[29707 0]6 
गरांगव 5 बा ॥77007व47/ 2074/707 07 (6 
बागता760॥/ 076 5प्र7'९76 548९ एण 
544५). --758;9 भौसागर जल बिष भरा मन 
नहिं बांधे - । 759;:26 अंक भरे भरि भेटिया मन 
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नहिं बांधे - । धीरन्ह (9.) 92०४ 9९/४०॥५, -- 
]3;39; » कें मन बिरति दृढ़ाई । धीरा 69. 

धीरज 027९7८९; (5९।--)000॥/70], -- 85; » धरना 
6006 94९, 

धीरजवंत ०76 ७0 ॥5 हुक्वा7९0 ८0५/48९; 8 
74९7६ [00500, --]3:2; » नीति लीयां 
भारी । 

धीरजहू [धीरज] ४/८80695$।77255, -- * करना 0 ७९ 
72९7६ -- 72;:53;:4 » कर धीरजु भागा । 
धीरजु 47. 

धीरता [धीर][. ८०४॥705५/९, --7;338;3 सीय 
बिलोकि “ । धीरादिक [धीर-आदि] 9ांशा८९ 70 
०॥९/ वप।ए०5, --]043;8] मुग्धा मैं « लच्छन 
प्रगट नहीं पै लखे बिचच्छन । 

धीराधीरा [धीरा-अधीरा][. 3 €7] ॥0 |07९ (७० 
5॥0फ5 07 ६65 ब्राहु९/ 0९८4प5९ 56 5९९5 07 
706 0047 ० #07 0200ए९व [06 [78९९५ 0]6 
]0ए९ ०ए 40070/ ५0004/), -- ]१43;80 तहँ कोठ 
धीरा कोड अधीरा कोठ » रस बीरा । ]744;09 
इहि परकार तिया जो लहियै प्रौढ़ा - कहिये । 
५44;96 यों कहि दृग भरि आवबे जोई » मध्या 
सोई । 

धीरि [धीर] [१९४००, -- 7९८१24;6 देखि देखि सोभा 
लालु - नहीं धारे । 

धीरी [धीर] 44. ४०४०४; 92ा९४(६, -- 37;0 
आरति आंपि मधपि उपदेसी तिहिं गुंणि गोपी - । 
धीरु ॥7328;26;3 जाति जुलाहा मति का « सहजि 
सहजि गुण रमे कबीरु । धीरे &0487;:; भ्रमत 
फिरत बहु जनम बिलाने तनु मनु धनु नही » । 
धीरौ 6. 

धीरे-धीरे ०4. 5]0५09; ८॥४पिए, -- )१7:356 
अरु बलि जाएँ कहै सब कोई » सब कछु होई । 
धीरैं ७६527 हबकि न बोलिबा ठबकि न चालिबा » 
धारिबा पांव । धीरैं-धीरैं ।7947;0 » षैबौ कथन 
न जैबोौ रे आपन षैबौ तब निरमल त्रबौ । 
१७47;0 » षेबो कथन न जेबौ रे आपन षेबोौ तब 
निरमल त्रबां । 5999;0 षोजत षोजत सतगुरु 
पाया » सब संमुझाया । धीरै ॥)57;39 दादू निबहे 


धुंसक 


त्यूं चलै « धीरज मांहि । धीरै-धीरै (9248;0 « 
घइबौ अनंत न॑ जइबौ रांम रांम रांम रांम रंमि 
रहिबौ । 7750;2 » पांव दे पहुंचोगे परवांन । 

धीर्ज [धीरज] 9०४४९०४८०९. --]752;236 » सघन बन 
माँझ है गुर डर गैबर ठेलि । 

धीवर 4750९70087. -- 6704;:। आपण हीं मछ 
कछ अपण हीं जाल आपण हीं - आपण हीं 
काल । 

धुंआ [धुँआ] 57002, -- 78567 आगि जो लगी 
समुद्र में « प्रगट न होए । 

धुंगारि [5. धुप्र-आधार; प्त. धुँगारना] ए६, [0 5९४४०॥; 
774८6 8]909. -- ?548;4 तोरई चिचिंडा डींडसी तरे 
जीर »“ कलै सब धरे | धुँगारू ८000. 60 400 
5772०९5 €2८॥04 8 ब्ावे 57068 070४ बा 
॥0एश+९व 90. -- * देना 60 0त्ट 0 090/40 
440 7887/9720९, -- ?547;2 करुए तेल कीन्ह 
बसिवारू मेंथी कर तेहि दीन्ह « । 

धुँध [धुंध] #42९; ८०वा. वैद्यात९55, -- ?77क 
जगत सब जानि के भूलि रहा बुधि खोइ । « 
बाजना ॥॥6 बाएएव, 00 48 ० 76 शांशा। 
७0ंहह्ु ध870प7८९१, -- ?7365;] सून नगर जानहुँ - 
बाजा । 

धुँधरी [धुँधला] बी. (..) ॥22फ9., -- )76;:330 « 
दिसन देखि भय बढ़ी मैन सैन खुर रेनु सी चढी । 

धुंधभार ॥#प्रगवाधब्रगद्वा'६ (500 तार 
पृ$47|00). -- )7905; बलि राजा » न जीवै को 
जुग च्यारि मेरी मेरी करते ते भी गये रे न मन 
मंझान । 

धुंधरावा [धुँधुआना] शं, 60 96 एश"ए छ॥0'0, - 
/(484:33;:2 इन्ह मुंडीअन मेरा घरु > बिटवहि 
राम रमऊआ लावा । धुंधुवाइ(0 0९ ए९/ए 5770[ए 
(॥76 4 १4779 098 0प्राणांगटु 5॥0५09, [6 50प्रो |5 
77९ए0 एां/ग्राव 0९ट4प5९ 0क्‍75 0 
॥7]/प/9५). --752;8 बिरह की ओदी लाकडी 
सपचै औ - । 

धुंसक [ध्वंसक] 4९६४09९7. -- '7209;84 आयोौ 
रच्छक जदुबंस कौ - असुर बंस कंस कौ । 
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धु [ध्रुव] ॥770५40]6: ॥6 .00]6 ४87, -- ?९2:2 
जे - पछिम करे पयांनां तौड कबीर न होई 
अयानां । 

धुआँ . 5770०, -- 06;6 अगिनि उठी जरि बुझी 
निआना » उठा उठि बीच बिलाना । 7349क सो 
धनि बिरहें जरि गई तेहिक « हम लाग | 7370; 
अस परजरा बिरह कर कठा मेघ स्याम भे - जो 
उठा । 7508;6 » जामि अंतरिख भे मेघा । 
2, (९४४४पलां०0, -- 3;2;:3 - देखि खरदूषन 
केरा । 

धुकत [धुकना] ॥0 ४8८९. -- 574240;] फटत न 
हृदौ संदेस तुम्हारे कुलिश तै कठिन » इत तारे । 
धुकि [धुकना] शं.00 009, 07 व 60णाग, -- 
227;43 परी धरनि » यौं बिललाइ ज्यों मृत बच्छ 
गाइ डिडियाइ । 5५367; उर कंपे तन पुलकि 
पसीना बिसरि गए मुष बेन ठाढी ही जैसे तैसे - 
धरनि परी तिहि औन । 5५3357;॥ अति बिहबल » 
धरनि परे हैं तरुण तमाल पवन के जोर कहं 
मुरली कहुं लकुटि मनोहर कहुं पटु कहूँ चंद्रिका 
मोर । 503809; जनु प्रजंक ते परी रनि » तरंग 
तलपि तन भारी । 

धुज [ध्वज] 48; 08070९7', -- 57246;:2 अधर 
अरुण » वज्र कोस जनु ससि गण रूप समाने । 
572703;4 हुतासन - जात उच्छत चल्यौ हरि दिसि 
बाउ । 5५642;28 बर बंधी बंदन बार ब्रज « 
कलस सजे । [5९९ चिन्हित] 9.88९/, -- 503566; 
अंकुश कुलिस कमल » चिन्हित अरुन कंज के 
रंग । धुजन (|.). -- |728;43 धाम धाम प्रति - 
की सोभा जनु निकसी ब्रज छबि की गोभा । धुजा 
[48; 09९/, -- 6८40 श्रीकुंकुंम रंजित सुरम्य 
आरक्त चरन तल अंकुस कुलिस - जवादि लक्षन 
अति मंजुल । प्लाट88 नीलम्बर पीतम्बर चलत 
चअञ्चल » फहराति कल नॉँ । ]276;:39 अंकुस 
कुलिस » छबि तहाँ । 7333;6 सेन सिंगार महूँ है 
सजा गज गति चाल अँचर गति «| 7507;4 
अंचल » रहहिं छिटकाए | ?64;7 तुम्ह हनिवँत 
होइ » बईठे । 5५3640;4 संभ्रम चंचल अंचल की 
गति धामनि » बिराजे । 594364;:] पीत » उन की 


धुनि 


मनरंजन लाल » कुबिजा बिभचारी । 574780;4 
पतति पताका » नेत जनु तूटति तरवर तीर । 
3:38;3 बिटप बिसाल लता अरुझानी बिबिध 
बितान दिए जनु तानी कदलि ताल बर » पताका 
देखि न मोह धीर मन जाका । 

धुडि [धूल]. 075७. -- ७१96;3;:;। सहज 
अवलि » मणी गाडी चालती पीछे तिनका लै करि 
हांकती । 

धुणाहीं [धनुष] ७०७. --:9247;2 पैली पार कें 
पारधी होते ताकी » पुणिच नही रे । 

धुधुवाए [5८८ धुंधुवाइ], --78572 बिरह की ओदी 
लकडी सपच्चे औ - । 

धुन. 4/4८४॥४ 4९&॥/९४, -- )756;:309 गमन बात 
पिय की जब सुने सुनतहि मन मैं » ज्यों धुने । 

श्धुन [ध्वनि]. #7९, ० कराठ्वप्रॉबांता (0 
आंध्रष्टां79); 77९047ए, -- 720;430 माथे मोर के चंदा 
सुने कुँवरि के मन मैं - जिमि धुने । 

धघुनइ [धुनना] ए, 0 9९4६ (06 #९व0., 0प्रा 
87०९०). -- 2;:46:4 जो जहूँ सुनइ » सिरु सोई । 
धुनति ]748;:77 सोचति सीस » जो लहियै सो 
तिय कलहांतरिता कहिये । ]749;:80 मन मन सीस 
» जो लहिये मुग्धा कलहांतरिता कहिये । धुनहिं 
?454;:6 सीस » नहिं निसरहिं ताने । 7528क सुनि 
सुनि सीस “» सब कर मलि मलि पछिताहिं । 
?65;6 मनि कुंडल डोलहिं दुई ख़वना सीस « 
सुनि सुनि पिय गवना । १2;99 देखि निषाद 
बिषादबस - सीस पछिताहि । धुनहीं |२2:29 रस 
बिहीन जौ अच्छर सुनहीं ते अच्छः फिर निज सिर 
» । धुना ?08;6 इंद्र मोह बरम्हा सिर » । 
?378;] उठा धककि जिय औ सिर » । ?446;4 
कवि ओहि सुनत सीस पै - । ?453;3 बाउर बहिर 
सीस पै ० । ?479;6 दुहूँ दिसि करहिं सीस वे 
» । ?653:5 गारो गएठ सीस भा » । 6:56;2 
पुनि पुनि कालनेमि सिरु » । 

] धुनि [ध्वनि], #एज९, 0 का०्वप्राबांणा (ं॥ 
आध्ञा72); 7९0व7; 50प्राव (6 077९ ए 
77ए४7८4) ९ह0९7१४९०॥८०९). -- 232; 07343;:3 काया 
मांहँ बाजहिं बाजे काया मांहेँ नाद « साजे । 62८3 


धुनि 


कीर प्रसंसा करत झरत निर्झर मृदंग «| 698;3 
सूंनि न अस्थूल ल्यंग नहीं पूजा - बिन अनहद 
गाजे । प्ा0;3 सींगी सेस अधारी ईसुर नांव नाद » 
बाजे । 7/498;2 धुंनि सूं “ लागी रहे बिश्रांम न 
छाडे । 

*धुनि [धुनिया] 4 9९7507 ०7॥6 व्राप्रां>व ०१६४९ 
(054004फए|9, [06 हुप्"प्र ण $प्रावेध्'११59, ५३5 
ग्रागवज 4 ८<0007-८४/१९४०; धुनना, [0 टक्कादे 
८००7), -- 57795; » हो ध्यांन बंध्यों अति 
ऊंचौ कब हूं छूटि न जाई । 

हि धुनि [घुनना] ए7,0 9९4 (6 ॥640, 0प्रा 
87४९). -- 7;;4 कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना 
सिर » गिरा लगत पछिताना । 

धुनिहै [धुनना] ॥0 9९४ (6 ॥694, 0प्रा रण 
87९). --07308:57 जे दिन बीते अनसुने तिन कौं 
सिर “ जु । 

धुनी [56९ धुनि]. -- 2. 

धुने [धुनना] ४४. ,80 9९४६. -- 0(524;;4;:2 कहत 
कबीर राम नाम बिनु मूंड - पछुतईहै । 2. ० 
7९९४८, -- |720;430 माथे मोर के चंदा सुने कुँवरि 
के मन मैं धुन जिमि » । धुनेड ॥0 9८४४ (६९ 
]९४0, ०प ० हुए/९). -- 72;:73 नृप सनेहु लखि « 
सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ । धुनेऊ 6:62:3 यह 
बृत्तांत दसानन सुनेऊ अति बिषाद पुनि पुनि सिर 
>। धुनें ,60 0९४४ (0९ ॥९84, 0प्रा ए 870९). -- 
?/४6;3 ज्यों ज्यों चरचा सलहदी सुनें मन पछितावै 
सीस बहु “» | 2,007९|०८४. -- )743;29 मंगल 
दुंदुभि सुनें > धुन ज्यों मन माहीं । धुनै।० 
#९[०९४(. -- 756;309 गमन बात पिय की जब सुने 
सुनतहि मन मैं धुन ज्यों - । सिर > ॥0 9०९४ ॥९ 
]९4: 0 [9720।, -- 78563 चोंच संवारे सिर « 
ई उस ही को भाए | ?99क हाथ मींजि सिर « 
सो रेंबे जो निचित अस सोव । 74;3 हाथ 
मरोरि » सिर माँखी । 7653क बिरिध जो सीस 
डोलावै सीस - तेहि रीस | 782क जो जो सुने - 
सिर राजा प्रीति क होइ अगाहु । धुन्यो 76;:65;4 
परयो धरनि ब्याकुल सिर » । 


धुरंधर 


धुपाईये [चुपाना] ४, ६0 ९४९ #ब87/470९ जात 


77८९४5९, -- २93; मनसा मंदिर माहि धूप » प्रेम 
प्रीति की मालि रांम चढाईए । 


धुपि-धुपि [धुपना?, छ॒. धुलना: 00 98९ ५४३५।20?] 


ना, शा”, -- (त4ज्ञ९५, $6, ]॥०५ 793, 
८०5: [॥6 >रुफ/९5चंणा वापाएं वापएं 
बंच्रध्ाव 995 4 ॥0ए९|ए 50प्राव 70॥-नुंप्र८/ 06 507 
० तह 4 ॥776 टगां।व शरां20 7९०9 589, ॥7 85 
96९॥ ॥7875]90९व ।0052]ए 0ए शा॥ग0॥4ंगां78 (6 
0०वें रैशाला। बी] बाते 7/९9९०ांगिणा 
(गं।द कां।द, क]7), 92ए | 7॥2४[90756 (0 
6 बिल 4 76 शाक्षाप्टागं75 वांछ[0]47ए इप्ट 4 
ज़ांवह 7278९ ए (94/2८७0|९5--०५४०ए५ 
7९[0९48/९१-नं॥ .9८6 0776 076 [#9/ 5प्र'शंप्९5 
6 ट्ंधट्वों ९वांधिणा (धापषाएं बाप). 0 (025९ 
एबां0प्र5 9क77ंट]९5, 092९४९/, 076 5 707९ 
€जए765॥ए९ वा वापाएं, ए्रतंटं) 7275 04 
8९श्ाप्राह परक्ाए [वींबा 7700675 प्र५56 7४४ 
45 7069 0ीकि 07 वि शा, (॥6ए-#प० 07 
24 पह॥ 0776 9426 50 04/ 76 दाँत जा] 
छप्ाफ गाते वांहु257०7 शां] 96 ९३5ए, 574 
८070भा75 400पर ॥॥6 ५॥०0]6९ कर004 एव 
5प्राए0प्रात॑5 5 2९४प्रा'९--६ 77006775 एशां5 [0 
गांव बावे 47 06 5776 प76 ८0070] ॥९४७ 020 पर, 
प&€ फ्रक्गा5 5076९07ग!78 7076 बवपर: 97९१7 बाते 
७४०४”), -- 59793;2 तब तै » दूध पिवावति देति 
न माषन रोटी । 

धुबिया [धोबी] ३ ४३७॥९०४80, -- (9399; जैसे « 
रज मल धोवै हरत परत सब निदक घषोवे । 
७29; रांम नांम डूंगर सी सिला » धोवै अंतरि 
मला । 

धुरंधर बदी]ं, #7णाह 7 5प9790"778: 87९० 
ग्रांटआ%9; ८ाक्षा॥[07, - 8; ([ 9०0९7९९)., -- 
प2;76 भरतु कमल कर जोरि धीर - धीर धरि । 
2:37;:3 धीर « धीरजु त्यागा । (रण 
7ं020प57९55), -- 77:5;3 धर्म - रघुकुलनाथा । 
प्‌:43;3 धरम » नृपरिषि जानी । 


धुर 

धुर [5, ध्रुव] , १4, #56१; ग7 (7 59/00/7768 
7॥6 व्रावाणाव), -- ।2:233:। को सकल धरम « 
धरनि धरत । ॥2;37;:4 मुनिगन गुर » धीर जनक 
से । १2;324; कीन्ह निवासु धरम » धीरा । 
2:72;। नरबर धीर धरम » धारी । 72;243;] 
धीर धरम » दीनदयाला । प्लाट67 तीन हूँ सुर के 
ताँन बन्धान - धुरपद अपार । 2, 4वए. 
(0प2॥0पर. -- 574780;2 उडत धूरि धुरवा 
दहो दिसि सूल सकति जल धार प्रगटत दुरत 
सोभियत रबि ससि दोउ बसुदेव कुंवार । 

धुरपद [ध्रुपद] वाएप्रषवर्ंध (4 04772, 000 [ा्वीबा 
579]6 ० झंधद्ञांगए्‌ 5807 ए275९5), - पस्ाट67 तीन हूँ 
सुर के तान बन्धान धुर - अपार । 

धुरवा [5.] 8 ८०५०. -- 630;। ढरकि रहे » 
अलकावलि वग पंगति मृदु हास । ]733:02 बगन 
की पंक्ति बड़ बडे दंत » मद के पटे बहंत । 
१45;73 जाल रंध्र मगर अगर धूम जनों जल धर 
> । 504780;2 उडत धूरि » धुर दहो दिसि सूल 
सकति जल धार । 

हर धुरि [5, ध्रुव] 30]. 5९०; 79, -- /९48];20;4 
साकतु सुआनु सभु करे कराइआ जो » लिखिआ 
सु करम कमाइआ । 

*धुरि [धूर; धूल]. 4५50. --78703;0 ज्यों पानी 
पानी मिलि गयऊ त्यों >» मिले कबीरा । 78772;2 
जो जारे तन होय भस्म » गाडे कीौटहि षाई । 
५7;:] नव कुंकम जल बरीषत जीहां ऊडत कपुर 
» है तीहां । ४24:4 हंम तें ब्रीदाबंन अती दुरि 
ऊडी लागे कैसें वह - रास रसीक गुन गाईऐ । 

धुरीन [धुरीण] बव[ं, 0९87 (4 0प्रा'वे९ा): ॥057 
[70ांरशव, --2;99;। बीर धरें धनु भाथा । 
धरम-धुरीन प[700]407 0 72|60प57९55, -- 
प2;:254; » भानुकुल भानू । 72;304;3 » धीर 
नय नागर । १2;50;:2 » बिषय रस रूखे । 
2;53;:3 » धरम गति जानी । धरम-धुरीना 
प2:304:4 से तात भरत तुम्ह “ । 72:57; तुम्ह 
करुनाकर » । 

धुव॒ [ध्रुव] [06 90]6 अव्रा' (८070 35 8 ८07एवा507 
607 8 770]6 00 66 48८९). -- ?0:5 दुइजि पाट 


0]7 


धूंधरी 


जानहूँ > डीठा । 709क सो तिल देखि कपोल 
पर गँगन रहा » गाडि । 00;4 दुई » दुऔ खूँट 
बैसारे । 022;7 > तें ऊँच पेम « उवा । 79;4 
दुओ अचल » डोलहिं नाहीं | 7282:5 भएउ 
अचल > जोगि पँखेरू । 7368;॥ हों - अचल सो 
दाहिन लावा । ९479;7 खूँट दुहूँ « तरई खूँँटीं । 
धुव-तारा 4॥6 [70]6 $:97, -- ?443:3 नासिक खरग 
फूल ० | (रण, शरठ्णा॥हु #20प्राव 5प्रशाशप, 85 
470प्रात 4 0प्रतरपि| ९500). -- 7566;:5 लीक 
पखान पुरुख कर बोला - सुमेरु तेहि उपरै डोला । 

धुवाँ [धुआँ] ६४80०. -- 7390;4 » उठै मुख स्वॉस 
सँँघाता निकसै आगि कहे जब बाता । 7579;7 तस 
अपने मुँह काढ़े “ चाहसि परा नरक के कुँवा । 
धुवां 752:7 हिरदे भीतरि दों बलै « न परगट 

होइ । धुवा 55233 अकुच कुचीया बिगसिया पोहा 
सिधि परिजलि उठी लागिया » कहे गोरषनाथ « 
प्राण ऐसे पिंड का परचा जाणै प्राण । 8988;2 
हाड गोड लै धूर पँवारिन आगि » नहिं षाई । 

धुहि [?; प्३छ]९ए, एववंध 4458, सुध-धुहि] 0०९३॥॥ 
257, -- 574458;2 सोवत जागत सुपन दिवस 
निसि रहिहें रूप रवानै बाल कुमार किसोरी लीला 
सुध » समाने । 

धूंआ [धुआँ] 50/02, -- 0९478;;;2 बुझि गई 
अगनि न निगसिओ » रवि रहिआ एकु अवरु नहीं 
दूआ । 7७86;0 रवि रह्मौ एकु अवरु नहि हूआ 

धूप गई अगिनि न निकसे » । 

| धुनना] ए, 60 9९40 (06 ॥#6॥0, 0प्रा र 
87९). -- 999:3 मूंठी डिगै त्यूं माथी » पंणिच 
पछोंडी आवे । 

धूँधरि [धुँधर, धूँधर] . वैप्रश ॥0 706 थॉा।; 

१270०९६5, --]779;:55 ता की - मत्त मधुप बर 
भ्रमत जु ऐसें । ]724:503 कुसुम धूरि » दिसा इंदु 
उदय रस पौन । ]१340;256 ताही » मध्य मत्त 
भ्रमर भ्रमत ऐसे । 

धूंधरी [धुँधर, धूँधर][. १७४ (रण 47 ८००प्रा5) . - 
64;8 लाल गुलाल की - में मुष यों लसे प्रात 
पतंग प्रभाक विचि कंचन कंज से । 


धूँधरी 08 


धूँधरी [धुँधला] 4०. (॥.) ॥829. --765;233 कुसुम 
धूरि “ कुंज छबि पुंजन छाई । ॥7270;23 कुसुम 
धूरि - सु कुंज गुंजत मंजु घोष अलि पुंज । 
)३;:64 कुसुम धूरि - सु कुंजें मधुकर निकर करत 
तेँह गुंजें । 

धृंधाइ [धुँधाना] शं. 00 ७४ का+9. -- 5947;6 मगरी 
परि चूल्हा “ पोवणहारा कौ रोरी खाइ । 

धूंधि [धुंध] [. ॥92० (रण 57006). -- 59233;2 धूम 
“ बाढी धर अंबर चमकत उल्मुष जाल । 

धुृंधूंकार [धुंकार] ॥08प78. -- 5535 उनमन जोगी 
दसवें द्वार नाद ब्यंद ले « दसवे द्वारे देह कपाट 
गोरष घोजी औरै बाट । 

धूंवरि [धुआँ] (७ ००प्4 ०) 57062 (#4णां।ए 
५४४९७, ॥0 76). --न्‍9366; यहु संसार इसौ रे 
प्रांणी जैसी » मेह । धूंवाँ . 

धू [5९९ ध्रुव], -- 38; धूअ ७)१873;3;:2:0 जहा जहा 
» नारदु टेके नैकु टिकावहु मोहि । 

धूआं [धुआँ] 5002. --778529 पानी ते अति 
पातला » ते अति झीन | धूई ७(477;7:3;॥ दइआ 
'फाहुरी काइआ करि » द्विसटि की अगनि जलावै । 

धूडिः [धूल]॥. 4५७. -- 0252;;3;2 अति संचे 
समझे नही मूढ धनु धरती तनु होइ गइओ » । 

धूणि [धुनना] ए5. ॥0 0९4४ (॥6९ ॥९89)., -- /0900;2 
पवन थकक्‍्यौ गुडिया षहरांनी सीस धूणें « रोवें 
प्रांनी । धूणें [700;2 पवन थक्‍्यौ गुडिया षहरांनी 
सीस » धूणि रोवें प्रांनी । 

धूत [धूर्त] ३ ०४९४४; ० ००८, -- 739क चरपट चोर « 
गैठिछोरा । 0452;7 के एहि » भूत छँद छरा । 
578प29; लंपट » पूत दमरी कौ बिषम बांम जप 
जापी । 

धूतना ५४.॥0 ८४८४. -- !7267:40 इन के बेष मात्र 
पूतना महा पापिनी जगत » । 

धूतारा [धूतार; धूर्त] 4 ८९३ ८०००९. -- 6543 » ते 
जे धूते आप भिष्या भोजन नहीं संताप । धूतारै 
97924;0 धरंणिधर बाह्या “ अंग परस नही आपै 
रे। 

धूति [धूतना] ४४. (0 (९८९४९, -- (/457;4 मैं जोगी 
आसंणि करि बिभूति सिध प्रसाद है जगत - । 


धूम 

प2;206 तात कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति »। 
धूतिग [धूतना] ए6. 00 ८९४ [4[50 धूर्त, 4 
१6८शापि| 9९०/5०४7]. -- )7964;0 भीतरि मैला « 
फिरे क्‍यों उतरे भो पार । 

धूतू [धोना] ए४. 8॥0 ४85॥, -- (9453;4 अवधू है 
करि यहु तन - बधिक हे मंन मारुं । 

धूते [धूतना] ए४६. ० १९८श४९, -- 6543 धूतारा ते जे 
» आप भिष्या भोजन नहीं संताप । 

धूनन [धुनना] ए४. ॥0 ७८४४. -- 7;0 हित हरिबंश 
करत कर >» प्रणय कोप मालावलि तोरी । 

धूनि [ध्वनि] ॥. 5०५४०. -- #[90;:2 गति गौडी गरजि 
» फुूंटी ग्यांन गदा मैं बूठौ । 

धूनित [ध्वनित] 40], ॥९एश०७९/४४॥९, -- ॥१29;8 
ता करि सब बन - कियो । 

धूप [धूप] 5४४०८ 0075९, -- )7964;2 पाती प्रीति 
ध्यांन ले - दीपक ग्यांनां | धूप , 07. 0९75९, -- 
2. 5प75|776; (॥९) ॥९४( (०6 50). -- 84; 
(000 |7 57576 (870 5$॥9046: ॥0५0/0/९)., -- 
752;5 कबीर बिछडें रांम सों नां सुष “ न 
छांहि । धूपा ?99;6 अब तेहि बिन जग भा 
अँधकूपा वह सुख छाँह जरौं हों ०“ । 727;7 जिन्ह 
वह पाई छाँह अनूपा बहुरि न आइ सही यह » । 
?45;3 कीन्हेसि छाँह जरै जनि « | |78;5 भैरूं 
काल मथा हरि थांपा तेल सिंदूरि पूजित बहो - । 

धूपर [घ्रुव; 5०९८ १०६८॥5९॥:997, 9. 209, 7. 0] 
बी. 2; 770५90]6; (6 [706 587, -- ी8 
श्री हरिदास के स्वॉमी कौ समयो अब नीको बनन्‍्यां 
हिलि मिलि केलि अटल भई रति - । प़ाट8 
स्यॉर्माँ कुजजबिहारी बिलसत निहचल » । 

धूपित 44. 9९एपा॥०१, -- ॥753;25] सेज बसन 
सब - करै सौरभ करे दुर्दिन सौं अरै । 

धूपै [धूप] 80 5५७. -- 0730;37 प्रगट भानु कौं 
छाँडि गहे परछाहीं - । 

7धूम ॥0ं56; प[770097. -- » चलाना ॥0 ल'€ववा€ बा 
प्रुआ/0०/, -- |7089;2 चन्द्रभागा बालबंट पर 
कबिरा » चलाई । 

“धूम [धूमिल] 40]. ००॥077९१ (45 500९). - 
?344;2 » स्याम धोरे घन धाए । 
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3धूम [धूम्र] . 570]08, -- 6; 7363;2 > जो उठे 
स्याम भए मेघा । 7370क समुँदो जरा खार भा 
पानी » रहा जग छाइ । ?620;2 उठे सो » नेन 
करुआने । 5५४36; निकसि जाइ पल मांहि « 
ज्यों कतहूं ठौर न ठाहा । « घूँटना ॥0॥774९ 
57066 (#क्राष्टांग2 प?॥4९ १0ए7 3007९ [॥९ 
म/6, 45 4 070॥ ०0 45८९४ं८ां5आ), -- ?24क बहुत 
» चूँटत मैं देखे उतरु न देइ निरास । 2, पि९5 
(ए 0प7078 770९05९). -- 7;7;2 उमा राम 
बिषइक अस मोहा नभ तम » धूरि जिमि सोहा । 
3, ८070. 85/९5. -- 76;:53 जनु अँगार रासिन्ह पर 
मृतक » रहो छाइ । 

धूमउ [धूम्र] धि25 (0 0प्राणां7[8 0९056), -- 
प१;:0:5 » तजइ सहज करूआइ अगरु प्रसंग सुगंध 
बसाइ । 

धूमकेतु ., 0#पगरबाष्शप (8 0९07 |7 [॥6 बा फ 
० रिद्वए84). -- 7;:80 कुमुख अकंपन कुलिसरद 
> अतिकाय | 2, ॥4एं॥8 57078 45 448: #76; 
८07/7., 4 ००४९४, -- 77:97ख »> सत कोटि सम 
दुराधरष भगवंत । 

धूमत [धूमित] 34. 74९ 57007, 00 005८प्र/९, -- 
43:89 अधर सुधासव पिय तुम पियौ - है यह 
हमरौ हियौ । 

धूमरि [< धूम्र, 5702] 80], 5770]0९-८0]0प्रा'९व: 
वंप्रड7ए; 87०ए-९८०।0प्/९९ (0476९ 007 8 ८0५). -- 
(९78;2 कर फैटो ले गाईयन पाछे धोरी » लेत 
बुलाई । ]१27;50 हे मंजरि हे कुंजरि सीयरि हे हे 
धौरी - पीयरि । ]१284;: उच्च द्रुमन पर चढ़ि 
चढ़ि हेरत धौरी « पीयरि टेरत । धूमरी ]7334:30 
रहे खिलाइ - धौरी धगुरनि काजर कारी । 

धूमांधांम [धूम, 0# ॥056; प[7/047; धूमधाम] 9070 
बाते 5809; 30ए, 50]0077/9, -- 752:3 आइ परे 
धरमराइ के बीचहिं « । धूमाधाम ॥(372;42;2 
आइ परे धरम राइ के बीचहि » । 

धूर [धूल]. 4प४. -- 07430; गुंणहु गहीर » तंन 
देही ऐसौ संग्रथ सबे सुहाइ । 78788;2 हाड गोड 
लै » पँवारिन आगि धुंवा नहिं षाई । धूरि 49; 
64;7 उज्जल हास कपूर की » उडावहि । 


धूल 
५53;257 जो कोऊ मतिमंद चंद कौं « उडावे । 
]१226:39 उड॒वत » धरे काँकरी सबन के दृगनि 
परी साँकरी । ]726;:6 » बुरी जौ होइ ईस क्‍यों 
सीस चढ़ावे । 5५58;3 सुन्दर धरती धडहडै 
गगन लगे उडि ०“ | 5५७88;7 रामहिं बहु बिधि 
जलचर षावै रामहिं पल में - उडावे । 5५4780;2 
उडत » धुरवा धुर दहो दिसि सूल सकति जल 
धार । 6:53 रुधिर गाड भरि भरि जम्यो ऊपर « 
उड़ाइ । ?4;:2 हय गय सेन चलइ जग पूरी परबत 
टूटि उड॒हिं होइ « । ]736;37 नंद इंद्र तें को बड़ौ 
दीनौ -» मिलाइ । तप (7९० प47 4 
242ोचश बाते पी प्र5 शरबीतंग 8 पर ॥6 शपरागवा। 
७०१५). --755;4 कबीर » सकेलि के पुडिया 
बंधी एह । » सु चावल (प7णां78) वध 700 
2९ (45 8 7बट्टांटांबा] 275 00 १0). --$प57:2 
पांष परेवा “ सु चावल लुक अंजन ब्िस्तारे । 
(८०व/| प॥९१ ॥70) 45४. -- 57446;:2 ता पर 
छपद करन आए है कोइला हूं ते - । धूरिरी; सिर 
पर > डारना ॥0॥709 तैप्र# 07 06 ॥९40: 60 
[05प 5077200८., -- 543;:20 गति विलास हिय 
हरि मानि गज डारत सिर पर - । धूरिहि तप: 
(76 7९ ९(९४८४४६, --]726;63 » तें यह तन 
भयौ - तेैं ब्रह्मेंड । धूरी (७. - 7;78972;3 
कोटिक जतन करो यह तनकी अंत अवस्था » । 
प१;:352;3 कीन्हि प्रसंसा भूषति भूरी रानिन्‍न्ह सहित 
लीन्हि पग « । ॥;357;2 मुनि तिय तरी लगत 
पग - । 

धूर्जटी [धूर्जटि] 8५8. -- 779;272 जटी पिनाकी » 
रुद्र बृषध्वज सोइ । 

! धूर्त [0707+7९३१ा॥धह: घुर] 46ए, 0प्रौफ़, -- 68594 
हम को तो सोई लषै जो » पूरब का होय । 

* धूर्त ४4. ८पशागरांधट्ठ, -- 778;:249 ब्याजी बंचक 
कुटिल सठ छद॒मी - छली जु । 

धूल [. 4५७. -- 0532;3 तिनकी नीव न पाईए नांव 
न ठांव न - । » करना 40प/70 770 तैप्रह: 0 
१९४४709. -- ?02;6;22 सुर नर असुर करे सब 
-“ । धूलि 40७. -- 77;2 आंगुल » तलैं धंन 
नेडौ क्रमहींण क्यूं पावे । धूलि-धांणीं [धूल-धानी] 
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बवद], 0 277]6९वं प्रगावेशर्ॉघ000: (९5४४0ए9९, -- 
प8; बारह बाट अठार डांडा फूटि हूंवा ० । 
503प7;3 मस्तक दस बीस भुज जाके मारि कीया 
» । धूली ]70;:76 रज » रज पाप कौं हरि 
निर्मल जल धोइ । 

धूव [56९ ध्रुव] 087५७. -- |॥0238;5 नारद 
ऊधव अक्रूर अनंत कोटि सिध साध । 

धूवां [धुआँ] (प॥ 45) 507052, -- न्‍/48;: अनदिन 
ग्यांन कथे घरियार » धौरहर है संसार । (55;40 
- केरा धौलहर जात न लागै बार । [52:20 यहु 
तनु जारौं मसि करों ज्यूं « जाइ सरग्गि । » घोंटना 
0 5प्र7िट्वा९ ॥ 57066 (5 वा] 45८९ांटवा 
7792८70०९). -- ]0;:6 येक गंगा जाइ दरसहरा 
करही येक करवत ले मरही येक तिरथ जाइ जाइ 
के न्हाही येक » घोंटि मिरि जांही । 

धूवांयें [धुलाना] ए४. ॥0 ८8५५९ 00 06 ५४५।60., -- 
२7;3 भगति न मूंड मुडायें भगति न माला दिषायैं 
भगति न चरन » ये सब गुनी जन कहांयें । 

धूसर 44, 4प४-८००प७९९; 87९५. -- 500;2 ताहि 
जौ ले गोद वेठति अंग » धूरि | पछ70;3 आलस 
बलित अरुन - मषि प्रगट करत दूग चोरी । 
(०78;3 कटि काछनि बर बस » कच माथे लटपटी 
पाग बनाई । ]7244:27 कब हूँ बिहरत जमुना तीर 
धूरी «» सुभग सरीर । ;203: “ धूरि भरें तनु 
आए  भूपति बिहसि गोद बैठाए । 

धूसरित 44. 77946 वंपपर, -- 7232;93 धूरि - 
निरखि सु गात पोंछति मात कहति यों बात । 
धूसरी 779;:267 धूरि - खेह रज पांसु सरकरा 
मंद । 

धृग [घधिक] . 07. 8 ८प्र/5९ ०7|, -- (855 कहें 
कबीर जहँँ सार सब्द नहिं “ जीवन सो जीजे । 
2, 8 ८५/७९, -- 0524;2 सूरा चढि संग्राम कों पाछा 
पग क्यूं देइ साहिब लाजे भाजतां » जीवण दादू 
तेह । धृग-धृग 8 ८५75०, -- ]7207;43 अरु हाँ सब 
कोउ » करै मरे महा रौरव मैं परे । 

धृत 4१4, ., ॥2577४४९4, -- 972:9 बिट कुल नृपति 
किशोरी कर » बुधि बल नीबी बंधन मोचत । 
2, 0९4/४॥8; 0008. -- 76:3; » ज्रोन बर सर 
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चाप भुजदंड प्रबल प्रताप । 76:5; मामभिरक्षय 
रघुकुल नायक » बर चाप रुचिर कर सायक । 
प7;4:3 महि मंडल मंडन चारुतरं “ सायक चाप 
निषंग बरं । 77;30;2 » सर रुचिर चाप तूनीरहि 
संत कंज बन रबि रनधीरहि । 

धृत [धिक] छा, 4 ८प्र/5९ ०7, -- (8784:7 > 
स्वारथ झूठा हंकारा । 

धृति ६ , #250]प00, -- 59355:3 औरों सकल 
सुकृत श्रीपति हित “ किल रहत सुप्रीति । 
2, 0/४प4९. -- 77;:7;7 तोष मरुत तब छमाँ 
जुड़ावै - सम जावनु देइ जमावे । 

धृव 5छ7, 007 9 47ए०7 7९९, -- 796;:509 जटी 
कपदी रक्तफल बहुपद » निग्रोध । 

धृष्ट 40. 500772|९55, -- 5; नंद नृप गेहनी गर्भ 
आकर रतन सिष्टि कष्टद » दुष्ट दानव दमन । 
0758;332 एक » इक सठ इक दच्छिन इक 
अनुकूल सुनहि अब लच्छिन | ]758;336 चपरि 
सेज पै सोवे जोई नाइक - कहावे सोई । 

धेठ्यौ [धृष्टता?] 6. #पंकषापर, -- 709;0 
वनिजारौ वोलै कर जोरै मै तूमसौ « करी भोरें । 

धेन [धेनु]।. . 4 ००७४. -- 675;3 अचरा न चरै « 
कटरा न षाई पंच ग्वालियां कौ मारण धाई । 
504244;2 नित प्रति जात » बन चारन गोप सषा 
ले संग । » चराना (0 2782९ ८०७५, -- 0399;॥ 
“ चरांवंन बेन बजांवंन दरस दिषांवंन कांमनी । 
2. [5९९ काम>काम-धेन] ६. 6९ ८०9र्ण [९709; (6 
८09 ०0 #९4ए९॥., -- ७॥.695;;4; अंप्रित ससीअ 
“ लछिमी कलप तर सिखरि सुनागर नदी चे नाथं । 
695;:। आकास की » बछा जाया ता » के पूछ 
न पाया । 675;4 याही » का दूध जु मीठा पीवे 
गोरषनाथ गगन बईठा । (45 4 धालाब[ए007/ 07 
0955075). --70225;2 तिहि >» तैं अंछया पूगी 
पाकरि घूंटे बांधी ग्वारा माहै आंनंद उपनों घूटे दोउठ 
घाधी । धेनि 4८००५. --70/964; भूषी भलें दूध 
नित दूणां यूं यहु » दुहावे । 

धेनु 6. ६ ८०७. -- 63; धेनु-धूरि [धेनु-धूर; प्. 
गो-धूलि] ६ ८0०9वप्रण: जां 806 (४९7 (९ 


ट6 #टप्राणा5 0 006 जं86 5ग778 पु? 
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67४). -- 5984:2 लियौ छिडाइ निडर सुनि 
सूरिज » दे आंषि । 7:32 » बेला बिमल सकल 
सुमंगल मूल । 

धेनुक ए॥#शाप्राद (४. 04 १९707 ५)० ए६5 
[0]९4 ७7 84|47६779), -- 7269;2 बन की स्तुति 
कछु श्रीमुख करिहें « हति ब्रज सुख बिस्तरिहें । 
५272;67 ऐ परि तहँ इक -“ नाम बडौ बाम ताकौ 
बिश्राम । ]7272;:73 सुनि के आयौ » धाइ धर 
डगमगत धरत यों पाइ । ]733;22 » खर अति 
बल कलमलल्‍यौ बलदाऊ केैसें दलमल्यों | 5५58;4 
नृप सिसुपाल विषय मति विहवल सर अपसर नहि 
जान्यो अघ बक तृणावर्त्त अरु » गुन ग्रहि दोषु न 
मान्यो । 5५20;4 बृषभ » केसी प्रलंब पूतना कंस 
चानूर से दुस्ट तारे । 

धेनुमति [धेनु-मती] . 06९ 6079 ाएश/, -- 
प१;43;3 पहुँचे जाइ » तीरा । 

धेय [ध्येय] बत]ं, प्रण07 एण 7र९कांबांणा, -- 
7342;297 » सदा पद अंबुज सार अगनित गुन 
महिमा जु अपार । 

धै-थै [धावना] एं. (0 #थ४. -- 7346;2 मँदिल सून 
पिय अनते बसा सेज नाग भे » डसा । 

धैनु [धेनु] 5. ० ००४७. -- 505;2 बारह बछा सोलह 
गाई » दुहावत रैनि बिहाई । 57995:0 कमल मुष 
सोभित सुंदर बेनु मोहन राग बजावत गावत आवत 
चारै - । 

धैया [धाय] ६ ए८ 775९; 05067 70।/९/, -- 
44;:] सास लरौ » किन लरौ दैया जो भावे 
सो करौ । 

धैर [धेर्य; धीर] 5:०808567९55; ?407९९, -- 
९22:457 » तैं डरपि सखी घर लाई घर हू बड़ी 
बेर सुधि आई । 

धेहे [धावना] एं, ॥0 ॥प7॥. -- 593734;:2 उतरु कहा 
देठं जसुदा कों जब सनमुष उठि - । 

धों [धौ; 5. अथवा; प॒, 450 तो] 447. 4746९०; 
७४४९४॥९१ -- 636;3 नेंकुही - करि भरोसो वसत 
जाके गांउ । 666;3 लै लै भजे राजन की कन्या 
यह » कोंन भलाई हो । प्लाट25 मोहि न पत्याहु तौ 
सझ्ग हरिदासी हुती पूछि देषि भट्‌ू कहि « कहा 


धोख 


भयो मेरी सों । प्लाए55 माई री ये बसीठ इन के ये 
इन के और को - परै बीच । प्लाट82 आवहु 
मिलहु मध्य सचु की गति लेंहि रज्न » कामेंहि । 
पाट83 कहो यह काकी बेटी कहौ - कहा है 
कुँवरि कौ नॉउ । प्ाट63 रस बस करि लीनें श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्यॉमाँ तेरी उपमाँ कों कहि « 
को है | धो प्लाट04 सुन्दर सों सुन्दर मिलि षेलत 
कैसें ० गाँवती । 779447;:3 तब » कहा गरथ था 
जब गरभ बसेरा ।79264;0 राजा रांम बिनां 
तकती “तो रांम बिना नर क्यूं छूटोगे जम करै नग 
>> । 

धोइ [धोना] ए.. 00 शब5॥; 2०ब्चा; ८णा(, 00 0वा5॥ 
(07 706 500). --/55;80 कबीर अपनें जीववतें 
ए दोइ बातें ०“ । धोइआ /४<350;4:3;। किआ उजू 
पाकु कीआ मुहु - । धोइबे 7(/48; तन के 
कपरा धोबी « बापरा । धोइ ६0 ५85॥ (35 
८०९७). -- 55;6] काया मंजन क्या करे 
कपडा “- म -“ । धोइये 5५53;] ज्यों ज्यों माटी 
» त्यों त्यों उकटे षेह । धोइरे 7945;0 बिस्न 
ध्यांन सनांनि करिरे बाहरि अंगम «| धोई 7398;6 
पानि पियाइ सखी मुँह - । धोई 20; धोउं 
(9453; कुंभरा है करि बासन घरिहूं धोबी है मल 
- । २87;। मैला मैला कपडा कहां लौ - । धोऊं 
07345;:2 एणैं रे अंसूडै बाल्हा मुषरो - । धोएँ 
प7;49:3 छूटइ मल कि मलहि के “| धोए 5. 


धोक [धोकना] ए. (0 90७. -- 5घ52;32 बार बार 


करि कहत हैं सुन्दर तुम कौं « । 


धोख [धोखा] ०९४४९; १९८९[४०॥, -- ?245;3 हों 


हों कहत » अँतराहीं । 7270;2 पंडित हुँतें « नहिं 
होई । 758;2 हीरामनि तूँ प्रान परेवा “ न लाग 
करत तोहि सेवा । ?86;4 परे - पाछें पछिताना । 
]2;:97 भाइहु लावहु - जनि आजु काज बड़ 
मोहि । धोखा ?448; पंडित कहहिं हम परा न 
-“ । ?462;7 अग्याँ होइ न राखों - । धोखें 
2;44 जिमि » मदपान कर सचिव सोच तेहि 
भाँति । ?454; ले गे जीव दक्खिना - । 

धोखे 07338;67::2 कहा भइआ नर देवा « 
किआ । 


धोतरा 022 


धोतरा [धतूरा] 86 9077-8]0[0।० (4 797८०(८), -- 
6524] » न पीवो रे अवधू भांगि न षावौ रे 

भाई । 

धोती /.4 ए0०८९ ० 2007 फ्रणष 70प्रा4 6 
]07९४७ 00079, ०76 शाव 0 ज्रगंट 955९5 
90९९ (6 |९25 270 5 [प्रटोप्टव 0 0९॥४व, -- 
/॥335::2;: नितप्रति इसनानु सरीरं दुइ » करम 
मुखि खीरं । 7266;3 सूरज जेहि के तपै रसोई 
बैसंदर निति » धोई । 7283क कनक पत्र तर » 
कनक पत्र पनवार । ?409;4 कनक पत्र » तर 
बाँधे । 7;:327;2 पीत पुनीत मनोहर « । धोतीआ 
॥९476;2:;:] गज साढे ते ते « तिहरे पाइनि 

तग । 

धोनूं [धोना] ए४. ॥0 ४85॥; ८९४॥, -- 7(/8493;4 धर्म 
ध्यांन धरि » धोबी । धोबि ?437क करम बिहून ए 
दूनौ कोउ रे » कोउ भुँज । 

धोबिन . 8 ४३७॥९४०॥४७॥/., -- 2438क » धोवे 
बिख हरै अंब्रित सों सरि पाव । धोबिनि ?35;6 
बाएँ अकासी - आई लोवा दरसन आइ देखाई । 

धोबी 4 ५४५)।९।०४४६॥. -- ]9; ८07, [06 7770, -- 
50/52;2 इस पंजर माहें पैठि बिरह मरोरई जैसैं 
बस्तर » ऐंठि नीर निचोरई । 

धोम [धोम; धुँआ] 5770(९०. -- 050;60 दादू अगनि 
» ज्यूं नीकलै देषत सबै बिलाइ त्यूं मन बिछड्या 
राम सौं दह दिसि बीषरि जाइ । 050;6 दादू 
अगनि के > ज्यूं घुर घोज न पाया । 

धोय [धोना] ए., ॥0 ४३5॥; ८८४, -- (8525] 
कबिरन भक्ति विगारिया कंकर पत्थर “ । धोया 
6934; दूथें “ कोइला उजला न होइला । धोयें 
942;:2 भीतरि मैल बाहरि कहा » | (छ59; 
भींतरि कांम क्रोध मद माया का वाहरि के - 
काया । 7४9432;0 क्या होइ तेरा रे नहांये -« आतम 
राम न चीन्हों सोई । 70250; मूरति आंणि करै 
सेवा पूजा कछू वनांही - “ । धोये 5/37:3 तीरथि 
तीरथि सनांन करीला बाहर > केंसें भीतरि 

भेदीला । ]746;98 ता ऊपर बैठाइ पाइ « 

जदुराई । )744;08 राते दृग रिय रस सोौं भोये 
मानहूँ मीन महावर » । 


धोवती 


धोरा [धघुरा; 5९९ 6प्र0/4:969, 70. 275, एवं 20] 4 
ट्वाब 07 ॥77 84707, -- (9243;0 बांधि लै « 
सीचि लै क्यारी ज्यूं तौ पेट भरै रे । 

धोरी [धौरा< धवल, ०] 40. ण॥०; ॥8॥ 
27/९ए (0977९ 007 ६ ८0५), -- ९78;2 कर फेटो ले 
गाईयन पाछे - धूमरि लेत बुलाई । 

* धोरी [धुर; धनी-धोरी, 4 9९7507 ण छ0छ़श' 07 
7प९४८९] [. . ए0/८४, -- 0534:4] तुम बिन धर्णी 
न » जीव का यौ ही आवबै जाइ । 2, ॥८४ए 
७प7१९४, -- 0534;42 नींधणि आया मारिए धणी न 
“ कोइ । 0534;57 संप्रथ » कंध धरि रथ ले 
ओड निवाहि । 

* धोरी [8809. धौरना; 5९९ एव्वशव/शवाव, 0. 550, 

7, 2] एं, [0 7076 5]0५]9ए (400 |प्र॥9 |0९ 
]075९5), -- 756;2 अगिले » आगें आई । 

* धोरी (॥7९०) 4 ४7णाए्ट 05. -- 72;234:3 चलत 
भगति बल धीरज - । (6 बवभाधंणाबी #7णाह्‌ 
०5 4009९0॥0 3 0प02८-८व): [06 007९7008 
(८॥९०४९/ 35 706 [70९6 ८४||५ 7752८], -- 
प्‌;:2;2 धींग धरमध्वज धंधक - । 

* धोरे [5. धर] 4(४. 0005९ ७ए (?). -- ॥7220;8] हे 
सब उहि अदिष्ट के - बिछुरे मिलवै मिले बिछोरे । 

* धोरे [धुलना?] शं॑, ॥0 0९ ५४३५॥९०, -- ]747; 27 
देखत के सब गोरे नव नव पानिप » । 

धोरें [धोर; 5९९ एकवशवश्वाव, 00. 56, 0, ] आं06 (रण & 
8470९४). -- 755; भइ ओनंत पदुमावति बारी धज 
“ सब करी सँवारी । 

धोरै [5, धर] 440. ८०४९ 99. -- 754;3] > बैठि 
चपेट ही यों लै बूडे ग्यांग | ]757;34 धरि रहे 
हाथ माथ के - मानहुँ आयु अछर टकटोरै । 

धोवउठ [धोना] ए६, ॥0 ५४३5॥; ८0९६॥॥, -- 
॥२293;3;::3 मैले कपरे कहा लठ - आवैगी नीद 
कहा लगु सोवठड । धोवत 5५49;2 कज्जल रेष 
रैणि के जागत » छुटत न दाग । 

धोवती [5०९ धोती], -- 054;245 ध्यांन - काया 
कलस प्रेम जल मनसा मंदिर । 5053;8 सुन्दर 
अपरस » चौके बेठौ आइ । 


धोवती 023 


2धोवती [धोना] रू. 0 ए4७॥ (0४0९ ० 4 
507९). --7न्‍9294;7 मिहरि न होती तो मूसल ले 
» ऐक एक मुडिये चारि चारि लवती । 

धोवन [धोना] ४४. ६0 ५७४०७. -- ॥)९96:3;;:2 जैसे 
पनकत श्रूटिटि हांकती सरि » चाली लाडुली । 
ह8555:3 कागा कापड » लागे बकुला क्रीौपहि 
दाँता । 747;60 चपरि चखन तें जल जौ आवे 
मुख » मिस ताहि दुरावे । धोवहि /(344:5;2 
तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि अहिनिसि कसमल >» 
नाहि । धोवहु 7539क सहस बार जौं » तबहूँ 
गयंदहि पंक । धोवा ८00/. ॥0 ॥९780५7९, -- ?92;7 
को इंछा पुरवे दुख - । 

धोवाई [धुलाना] ए४. ॥0 ८8५५९ ॥0 06 ५४8४॥606., -- 
7562;2 कोइ लोटा कोंपर लै आईं साहि सभा सब 
हाथ - । 7564:5 पुनि लोटा कोंपर ले आईं के 
निरास अब हाथ » । 

धोवी [धोबी] 4 ५४०५।९/४३४४॥. -- 055;:44 सब जग 
» धोइ मरै तौभी घूटे नांहि । 

धोवे [धोना] ए४. ॥0 ४85॥; ८९४४, -- 050;:79 दादू 
पांणी “ बावरे तन का मैल न जाइ । 755;45 
दादू » बावरे दिन दिन होइ सुंरग । धोवैं 
055;:22 दादू काया करम लगाइ करि तीरथि » 
आइ । ]7७24; नहावें » करें अस्नांन हिरदै आंधि 
न माथे कांन । धोबै 34; धोवों 3. 

धोषा [धोखा] १९८०६; 7787१, -- 25; धोषे 2; धोषें 
3; धोषै 3; धोषौ 4. 

प्धौं [5, अथवा; प॒, ॥5० तो] 4१०. 04९९१; 


५४९४॥९७, -- 80; 59450;0 दिन दस » ओसी 
करि देषहु जौ हरि मिले जोग के साजे । 


थ्धौं [5, दव] [0९४ #7९; ८०7 07९5 (07 9049; 
450 5पज्र00ीयंगह [6 5प्रीशिंा25 ए ए०7वए 
€्ाांड९शा८९5, ण्रगांटा 0९86९2९ ० 07 ९ए९/फ़र 
80०). --756;:2 » की दाधी लाकरी ठाढी करे 
पुकार । 

धौंका [धोखा] 4९८९६; #प१, -- 7/89;6 
चीन्हियत चीन्हियत चीन्हिल से तिहि चीन्हियल » 
करके । 


धौला 


धौरहर [धवल-घर; धराहर; धौरहर] 4 
छता९०(५४३5॥९१) #0प5९; [884८6 (र्ण एथां। 
5770[८2)) , -- /048;। अनदिन ग्यांन कथै घरियार 
धूवां “» है संसार । )73:4] नये - सुखद सु बास 
जनु धर पै दूसर कैलास । ?44;2; 733:7 सब क 
“ सोने साजा । ?48;7 देखि » कर उँजियारी । 
धौराहर 404 ७प्रवांहह, --  ॥ ?; 748;:2 सात 
खंड > साजा । (60॥7670एव) ७प्रं।वा085 शांति 
5९ए९॥ [000/5$, 07 वब23/077९॥05, 7 ब्रारंशा 
पावांब्ा वीशावापा९, 5९९ एववंतादंएधाव, 0. 55, 

8. 2). -- 75;6 चढ्ि » देखहिं रानी धनि तूँ असि 
जाकर सुलतानी । 

धौरी [धौरा< धवल, ४॥९] व. (.) ४0९, - 
27;50 हे मंजरि हे कुंजरि सीयरि हे हे » धूमरि 
पीयरि । ]7284; उच्च द्रुमन पर चढ़ि चढि हेरत 
» धूमरि पीयरि टेरत । ]7334;30 रहे खिलाइ 
धूमरी » धगुरनि काजर कारी । धौरी-धौरी 
0285:22 आनि जु भई धेनु इकठौरी « अति छबि 
बौरी । ]7309;8 » धेनु जु दौरी बड्डी बूँदन के 

बौरी । 

द ऊ 4 (शां।[व) छ8०९०॥; |तं॥4 ० 
९6०४९, -- 7358;4 » पंडुक कहु पिय ठाऊँ । 

धौरे [धौरा< धवल] 40. ४४९. -- 7344:2 धूम 
स्याम » घन धाए । 

'धौल ४4. ४४०, - #94;:4 उजली » उतर दिसा 
धसी त्रिमली धारा । 

*धौल [धवल; 5९९ 6प7:9:969, /4वंध 2, [0. 5] 
47 ०८९९ 0 पर0८९ -- (92: >» मदलिया 
बैल रबाबी कउवा ताल॑ बजावे । 

धौलहर [प, धराहर; 5, धवलगृह] , 4 ४॥06 ॥0756: 
4 आ/०ावीव इ#प्लप/९, -- (9490;2 धुूंवां केरा « 
जात न लागै बारो रे । (८00/. ॥ ८४७९ ॥0 (९ 
4). --7न्‍55:40 कबीर हरि की भगति बिनु प्रिग 
जीवन संसार धूवां केरा “ जात न लागै बार । 

2, 4 294९८], -- 755;:83 ऊंचा दीसे » मांडी 
चितरी पोलि । 

धौला [धौरा < धवल] 40]. ४४०. -- 050;8 दादू 
काले थें - भया दिल दरिया में धोइ । 7७9484;:4 
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पंडर केस कुसम भये » सेत पलटि भई बांनी । 
धौला-गिरि (0९ ए्रा[2 0. आ०णए 70प्राधा।: 
८०४ मा9]999, -- ?47:4 जनु « परबत 

आवा । ?629;2 हों खेलों - गोरा । धौली () 
५९, -- 0740;2 काली गड्ढ़ा “ गड्ढा झिलिमिलि 
दीसे काउरू । धौले 0/284:2 काले » बरंण पलटै 
तंन मंन का बल भागा । 5752;4 > तें काले करे 
सुन्दर आपु अभंग । 5056:40 अब तौ कछूक 
सरम गहि » आये केश । 

धौस [चयौस; 5. दिवस] 4 0४ए. -- 60 50; 57487;2 
छप्पन कोटि मेघ चढि आए भए गयो > अंधेरो । 
5४487;3 सपत - । धौहडे १995 (0 80). -- 
7523;7 अजहूं लंबे - नां जांनों क्‍या होइ । 

ध्यान [ध्यान] 02४0४. -- प्ाट28 नील लाल 
गौर के » बैठे कुआ्जबिहारी । 

ध्याऊं [प्र.धिआना; ध्यान करना] ए. 40 .९वा०६९; 
८०४279|॥(९, -- )799;4 नांमदेव कहे मैं केसौ 
सहजि समाधि लगांऊंगा । 7१62;4 निरंजन “ जिस 
घरि जांऊं जु बहुरि न आंऊं । ध्यावैं ८07. 0 
४४0/5॥9. -- 07288; केई अंनत देव कौं « केई 
रिधि सिधि चांहें पांवें । ध्याइ 7; ध्याइए 
5]प2;0 ताथें हरषि हरषि गुण गाइये ताथ्थ॑ 
सुमरि सनेही “ । ध्याइये 3; ध्याई 5; ध्याउ 
?२0:3 ता पीछे ऐसी बिधि » फुंनि झाली के 
उपज्यो भाउ । ध्याणां 0868;0 गुरुमुषि ० रे । 
ध्यात 58;4 रूपवल कोटि कंदर्प दर्पापहर हर - पद 
कमल विश्ववंधो । 

ध्यान [ध्यान] हा०ताबगं०ए; ८०॥९7[|४०7॥. -- 
]6; ध्यान 394; «» धरना/करना 40 77०0779/९ (९ 
7रा९्वा।ध07 0 76 ८४१९-बग, (.ए. -$प्र28९४५ 
॥#एए०टगट्बों छॉंरए 07 45०९एटांचआ; (6 042८९ 
(6 #0707 [5 9प्रा'  ए|॥९, 0प्रा 5 ९९६ 87९ 
७9८0. --7754:3 ऊजल देषि न धीजिए बग ज्यों 
माडै » । ध्यान-जपनां 60 ९4:0९ 400 (० 
7प/९/ ./4५९/७, --0)23;0 काहे कौं कीजे - 
जौ मन नांहीं सुध अपनां । ध्यानहि ]7325;09 
धरि धरि » जरि बरि अबै हेहें आनि के दासी 

सबै । ध्यानां 20. 


ध्र॒वँ 

ध्यानी ०0० ५० 77९078(९५, --00278; रिदे 
बिलाव नयण बग » । 

ध्यानू [ध्यान] 7०4०४०४., -- ?02;4 अंगद के 
मर्नि उपज्यौ ग्यांनूं हरि सुँमिरन सौं लागौ « । 

ध्याया [प्त. धिआना; ध्यान करना] ए., 40 शारवा4९; 
८077९7][40९., -- 4; ध्यायौ 72:26 जहां जहां 
नांमदेव हरि » तहां तहां हरि तबही आयौ । ध्याव 
]6;3;7 कोउ ब्रह्म निर्गुनु - | ध्यावई ८00/. ० 
७९४॥ए४०ए९व जशां00, -- $7793:0 ताहि न यह जग 
» । 50743;4 आन देव कौं ० । ध्यावउं 59092;0 
अलष निरंजन » और न जाचउं । ध्यावत 
09426;2 अपनें पीया हों - षोज पायौ । 
575प;3 » कूं ध्यावे बहु बिधि करि सकल 
निराफल कांम । ध्यावतैं 5५७3;0 आन देव कौं - 
सुष नहिं पावै कोइ रे । ध्यावहिं ८070. 60 
५0०/5॥9. -- 7;86छ2 निसि बासर » गुन गन 
गावहिं जयति सच्चिदानंदा । ध्यावहीं ॥;5छ मुनि 
धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि » । 
प7;3:छ6 जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मन पर 
» । ध्यावें (०5;9 त्रिभुवन जाँ कों - सुर सिव 
धाता । ध्यावैं 0979;:3 भेरूं भूत सब भ्रम के 
पसु प्रांणीं “ । 098;2 को पंथि जोगी जंगमा 
को सक्ति पंथ “ । ?77;8 साचे भगता जे हरि 
» । ध्यावै 45; ध्यावो 4. 

ध्रेंग [5९९ धर्म] ववा7॥9, -- 20; भ्रम ध्रावाएाव, -- 
32; ध्रम-राइ [धर्म-राज] ॥॥० [तंग ण 0॥47774: 
]९8/0), -- )7369;3 चित्र बिचित्र लिषें दरबार » 
ठाढे गुण सार । ध्रम-हीन 40. €शं।, -- 205;:2 - 
देस त्रिप तजि हों । 

प्रिग [धिक]॥7/०/, ८५/७९ ०/!, -- 32; प्रिग-प्रिग 
7532;0 रांम बिनां » नर नारी | प्रिगु 4॥7 /. 

ध्रु [ध्रुव] 34. 00; ४40९, -- ७२657;2;4; बेढी 
के गुण सुनि री बाई जलधि बांधि > थापिओ हो । 

च्रुपद व्राएप्रतव्व (६ 0470020, ४6 ् झंधड्लांग8 ५४0॥ 
ए९/5९5). -- ]74;225 श्रुव निश्चल श्रुव जोग पुनि 
ध्रुव जु - ध्रुवताल । 

ध्रुवँ 0॥70०8. -- 7;26:3 » सगलानि जपेउ हरि 
नाऊँ । ध्रुव . 606 000० ४87. -- 04;:225 « 
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निश्चल » जोग पुनि « जु ध्रुपद ध्रुवताल । 
]१4:226 » तारे जिमि ते अटल गुनहि जु गुन 
गोपाल । 5५0व6; प्रथम सूर सतयुग मैं कहिये « 
दृढ़ ध्यान लगायौ रे । 2, 0#7पए७ (500 ० दांशह 
एाव्रावब+बत4 बाते #5 5९९००शवे जशांडि, 5प्रता; 
9९८5९ 7॥6 तंगहु 0ए९व #5 #7"5 वरृप९९ा॥, 
ए709, 707९, 0॥7पए३ |९ 06 99[4८९ णांप] 
ज्रां5 7067, बाते ९एशापरग।ए ए३5 ट्राएशा 4 गफा 
0]43९6 ॥7 [06 ॥९8ए९॥75, 35 व्वएप्रण्वाक्कव; धी९' [5 
#शंप्राण, शांत 06 ॥९॥9 ए पांह्रप, 6 7शंश्ा९वे 
07 36,000 ५९०73). - 74;42;2 नृपष उत्तानपाद सुत 
तासू » हरिभगत भयउ सुत जासू । 5५52:48 राम 
नाम नारद कह्ौ सोई > के ध्यान । ३, शावकों) 
(१९४४॥)). -- ;84;2 सिव बिरोध - मरनु हमारा । 
4, ॥77 (35 706 906 ४47), -- 72;325;:3 « 
बिस्वासु अवधि राका सी । 


ध्रुवनंदा 5ए॥. 0 627९9. -- 774;:86 » मंदाकिनी 
भागीरथी अनूप । 
ध्रूं [5९९ ध्रुव]. -- 7[094:3 » प्रहिलाद कबीर नांमदेव 
इहिं पथि चल्या उजासे । ध्रू26; 
ध्रूअ ४०05;:3;:2 नउठ निधि ठाकुरि दई सुदामै « 


ध्वांत 


अटलु अजहू न टरिओ । ध्रूवहि ]१७986;:2 जिहि मंत्र 
नारद » पढावा । 

ध्वंसनि [ध्वंसी] 6९४#पटा०णा, --]0327;57 « 
कलि मल बंस कहूँ नंद न अवर उपाइ । 

ध्वज 782. --6:79;:। बिपुल बरन पताक » 

नाना । 77:3:छ4 » कुलिस अंकुस कंज जुत बन 
फिरत कंटक किन लहे । ध्वज-पताक 798 ४४९ 
७०/70/5. -- 540 7; ध्वजा 78765;2 जरि गयो 
कंथ » गै टूटी भजिगौ डंड षपर गै फूटी । 
6;80;3 सत्य सील दृढ़ » पताका । 

ध्वजनी [ध्वजिनी, ०७ वाहिनी]. 98/६  ब। 

47४४9, -- ॥१75;23 प्रतनी » बाहिनी चमू बरूथिनि 
ऐन । 

ध्वांत 5५7. (0/ १४7)00०55, -- ]787;389 अंधकार 
तम » पुनि कुहर कहत नीहार । 


नंग [नग] 9]०७९, -- ?03;6 कूंदन भोमि - दह 
दिसि भरियो । 

नंगन [नग्न] 4]. ४०८००, -- ?78;8 स्वांगी कह्यौ « 
है नाचौ । 

नंगर [नगर] ३ लए. -37, 

नंग्र [नगर] 4 लए. -5. 

नंग्री [नगरी]. ॥ (5779]]) ॥097., -- 9, 

नँघाई [लँचाना] ए., [0 हाव(९ (0 (055 0ए९४; पाप 
०ए४ॉ., -- 7599;7 बहु रिसि काढ़ि दुवार » । 

नंचहिं [नाचना] शं. 40 १88८०. -- 76;88;4 भूत 
पिसाच बधू नभ - । नंचहीं 73;:20:छ2;॥ बेताल 
बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि » । 

नंद [नंद, 09; 42॥8॥॥/; ॥850 507] १४४०४ (॥050९7 
47९7 ०7874). -- 234; 70972;0 लोका तुम ज 
कहत हो नंदन कौ नंदन » कहौ धों काकौ । 
7572;:2 लष चौरासी जीव जंत मैं भ्रमंत भ्रमत «» 
थाकौ दास कबीर कौ औसौ ठाकुर भगति बिना 
हरि काकौ । नंद-किशोर 500 ०४7०4: 
67$8., -- 2; नंद-किसोर ; नंद-किसोरहि 
322;45 » सुंदर जानि । नंद-कुँवर 5०॥ ० 
१४॥08: [(7$79., -- 9; नंद-कुमार 7; नंद-कुलचंद 
(6 77007॥ 076 ॥07$6 0 ३॥०४: (7'$78, -- 
65;। » वृषभानु कुल कौमुदी उदित । नंद-ज 
७077 ० ९४४०४: 77879. -- |7234;36 » परमानंद 
है कोई ताकी मूरति ब्रज मैं सोई । नंद-जसोदहि 
[नंद-यशोदा] 7४४१8 470 ४३६००६, -- ॥7230;35 
अब सुनि सुंदर बाल बिनोद देत जु - मोद । 
नंद-जसोदा [7०7;:2 » नित मगु चितवत कब 
आवें वनवारी । ]१25;:49 » पूत है कुँवर कानन्‍्ह 
ब्रजनाथ । 50477; » मारग जोवहि दिन प्रति 
सांझ सवारे । 57280;0 » के तुम बालक बिनति 


करति हों ताते । नंद-जसोमति [नंद-यशोमति]. -- 
१244;:43 इहि परकार महाबन महियाँ दे सुख « 
कहियाँ । नंद-जू [नंद-जी] #॥०५०९८०४९० ४१०४. -- 
62:5 भूषन वसन अमोल » नारी नर पहिरययेरे । 
09; वंदो « के पाइ अषिल लोक आधीस जाकी 
हैं चरावत गाइ । नंद-तात 500 ०]५४7०४: 
[$79, -- 503990;॥ पती » मग जोवत 
कलमलाति अति बाल । नंद-दुलारी |प६॥१4'5 
वंबागाएट् हा।। (२६905, 35 ॥ 5॥6 ए३5 (7$4 5 
५6), -- 594690;2 सूरदास बिरहिनि क्‍यों जीवे 
ब्रज बनिता बर » । नंद-दुलारे 87047 48: 
(809. -- ।१75;435 जदपि जगत गुरु नागर 
नगधर “ । ]787;:05 अहो अहो जसुमति प्यारे 
सुंदर - । नंद-दुलारेहि |१३4:6 लोकन मुख 
दिखाइ नहिं सके » न्यारे हित के । नंद-दुलारौ 
7;36 मैया तें मुसकाइ कहत यों - । 
340;248 आज बनि ठनि फाग खेलन निकस्यो 
» । नंद-नंद 507 0]04748: 809, -- 3; 
नंद-नंदन 87; नंद-महर 7९८५९८९० ४708. -- 
५29:50 » ते सब पहिराये । ]732;4 मिलि के 
» ढिंग गये । 7328;6 जुरि चली हैं बधाये 
घर चंचल ब्रज की बाला । ]१235:5 और जु « 
घर दह्यौं | ]7226:32 तब तैं - की ललना । 
५26;:3 >“ घर जब सुत जायौ । ]7224:73 » घर 
आये । नंद-महरि ]5;3 » मन मैं कहाँ देखि 
रूप की रास । ]7248;32 » के पाइनि परे । 
१299;38 » के पूत रावरे । नंद-महोत्सव 
87045 ८९।९७०/७४४०४ (0977499 ०0 ₹7809), -- 
26:2 » नवल घन बरषैगौ अनुराग । नंद-लाल 
507 07४708: (909. -- 5; नंद-लालहि 
50273;0 सुनि री सषी जदपि » नाना पार 
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नचावे । नंद-वावा [नंद-बाबा] #९5७९८०वं 
१४४५४. -- 566;:0 » को घर भसर्यो रतन अमोले 
हो । नंद-सुत 50॥ ०७॥08: [(/$09. -- 7; 
नंद-सुबन [नंद-सुअन] 45. 

नंद [नंद, [09; 4९॥९)॥0; 350 5०॥] 04 (05९/ 
47९७ ०7/909). -- 7236:25 यातें सुत कौं धरि 
के धरनी धाइ गई तहँ - की धरनी । ]१28;7 नागर 
नगधर - के लाल । ]२44;95 चतुर सिरोमनि » के 
लाल । ]76:23 » ढोटा लंगर महा दधि माखन 
कौ चौर । नैँद-नंद 500 ०४7०8: [ट/ड9, -- 8 
0 ए; नैंद-नंदन 35; नैँद-नंदा 63;3;4 सीतल मंद 
सुगंध पवन बहै तहँ षेलत - । नँद-नारी जशं४र्ण 
709: ४६६००६., -- ॥7237;46 भे भरे सुतहि 
निरखि » । नैँंद-रानी 647]0; नैंद-ललन 507 ० 
]7४704: 77579, -- 784;:24 दरप दलन » रास 
रस प्रगट करयो तब । नैँद-लाडिले )740;350 
सुनौ - । ॥733;:78 अहो तो सों - झगरूँगी । 
नैंद-लाल 22 7 ४; नैंद-लालहि ]7243;7 कहूँ 
ब्रज नवल बधू - । नैंद-लाला ]३336;65 निरखि 
निरखि फूलत ललितादिक राधा बर » । नैँद-सुवन 
]५304:9 तब > सुने हे जेसें अपने हिय में धरि के 
तेसें । 

नंदन बची, 844 60778: 5० (णीशा 04708: 
789). -- 8; नंदना ((९०70;:। अहो पीय लाल 
लडेती गाईए ब्रिषभान सुता नंद « । 

नंदनि [नंदिनी]।, 4प९॥/०/ (ए ए/३$३७/६०प: 


(६40७5). -- ।7297;9 चंद्रकला चंद्रावलि चंदनि जग 
बंदनि बषभान की « । 
नंदनु [56८ नंद] ॥१8709, -- ७९338;70;;3 तुम्ह जु 


कहत हउ नंद को » नंद सु - का को रे । 
९8;6 नंद को » दैत निकंदनु गोप सखा संगि 
टोली । नंदा।(०45;] नंद को » खेलत नंद को 
| 

नंदादिक ]२४४५४ ४70 (९ 00९७5 (,2, (९ 
0॥4979765 ० ५४४|०). -- 5; 6552; श्रीवृषभान 
सदन भोजन कौं - सब आए हो । ॥१204;8] 
बसुदेवादिक जादव जिते गोकुल मैं « तिते । 

नंदिगावँँ [नन्दिग्राम] )५, ० ॥४॥० 99८९ प॥वांहरा/द्वात4 
(४0 4 507 0597८6 7070 ॥ए०१॥फए६, ५|९/९ 


नंसा 


छ|व/879 5 524 0 ॥9ए6 73८75९0 [7279/0९ 
वप्रापंत2 6 405९7८6 0 रिद्रात॥8८४0/8) , -- 
2:324:] » करि परन कुटीरा । 

नंदित [आनंदित] 44. १९॥६॥९व, -- 5;3 « 
सकल ब्रह्म रुद्रादि सुर । 

नंदिनि [नंदिनी]॥, १4०६० (रा ५ट्085470५8/१8: 
७4724). --:39;7 नदी पुनीत सुमानस » 
कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि । नंदिनी . 404ां. 
(.) 42॥9४2॥॥ं78 (००7 3 9270, लाधावं?) . -- 
प्7;3 लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद स रि 
गमप ध नी ये सप्त सुर ० । 2, वंबपश0०', -- 
6०82;:2 तेरी सों वृषभान - तव मुख सम छबि 
चंदु न पावे । ]7335;49 सँग राजत बृषभान « 
अँग अँग रूप रसाल । 

नंदी [नदी]. 8 7४ए०/. --79467;2 निहिक्रंम » ग्यांन 
जल । ]9७93;4 वाच्छाव बाबा आदम हंबा जाएऐें 
ढबला - आवे । ?४5;7 बेस » जाइ पहुंचे तीरा । 
?73:9 बांभन येक - महि रोवे महादुषी दसहुं 
दिसि जोवे । ५9;2 रुदंन करत वढी » गंभीर हरी 
करीया । 

नंदीमुख-सराध [नांदीमुख-श्राद्ध] 4 #॥0९ [0 णागंटा 
7रा९था-045 7466 60 शां76 त९.927#९वं ॥70९5४075 
376 008१ 35 4 [72797 (0 279 ]07०प5 
(४7०३ (5९९ 77590 :994, 0. !2, ॥, ), -- 
प१:93 » करि जातकरम सब कीन्‍न्ह । 

नंदु [5९८ नंद] ]79744 ([47॥0९/ 07579) 
/९338;70;: लख चउरासीह जीअ जोनि महि 
भ्रमत » बहु थाको रे । »7338;70;;4 धरनि 
अकासु दसो दिस नाही तब इहु “ कहा थो रे । 
/९973:4;4:2 जसरथ राइ » राजा मेरा राम चंदु । 

नैनद [ननद्‌| ६. #प502705 ४5067, -- 260;7 सासु « 
बोलिन्ह जिउ लेहीं दारुन ससुर न आवे देहीं । 

नंना [न] 8० 0॥2/#4, -- (34:26; » निसि 
दिनु निरखत जाई निरखत नेन रहे रतवाई । 

नंसा [नाश] 0९४४प८ा०४. -- ?36:7 कौतुक केलि 
करहिं दुख - । 738;:3 औ जोबन मैमंत बिधंसा 
बिचला बिरह जीव ले « । 7343;7 दिन दस जल 
सूखा का - । ?358;7 बिरहा पैठि हिएँ कत » । 


न 40ए., ४0. -- 7.758 (5९९ 850 ८४॥९७४९४४-०७ 
46 8९९८९८99], ए0]., ], 9. 5: ॥ ९६८ छठ 
८णाज्ञी९व 75 ए0प्7॥९, [९ ए0व जश्ञां0 (6 
॥्राह0657 0८टप्राएशाट९ 456 7९९०० 7 ४4) . 

नह [नयी] १4. (.) ॥०७, -- 7582क नव अवतार 
होइ » काया दरस तुम्हारें भेंटि । प54:2 नव 
पीताँबर नवल चूनरी » - बूँदन भीजत गोरी । 
नइ-रीति ॥0ए2८[ 970८९१५/९, -- $727:3 बिधिहूं 
को मेटि चलति अपनी » | 72;267:3 यह » न 
राउरि होई । 

नइ-नहइ [67७/9:969, 56. 38.0: नव-नव, ०७ नमित] 
40]. ०७४६४ (0५४7, -- 758:3 जिहि जिहि डारी पग 
धरों सोई - जाइ । 

नईबेदहि निवेच्य] 000 ८०त5९०-३४६९९ ६0 4 बेला; 
णरटिषंशह. -- ॥२525;;3 धूप दीप » बासा कैसे 
पूज करहि तेरी दासा । नईबेदा ७7695;3;;2 
काइअउ धूप दीप » काइअउ पूजउ पाती । 

नउ [नव] 44, ४॥९, -- 9. 

नउतनु [नौतन; नूतन] 40]. 7०७. -- (₹324;2;4 तूं 
सतिगुरु हठ - चेला कहि कबीर मिलु अंत की 
बेला । 

नउबति [5९९ नौबति; पछ, नौबत, ए, हरवप्रए वां 4 एशाप 
97286 ९९6प्र॥, 4 शप्रशंटव 047व 0]4जग78 व 
वा 0"०३|5 0९0076 [6 944८९ ०04 तंग 
07 [770०6] (9].) एरप्८व) क्‍507"प760#/, -- 
/८24:6;: चारि दिन अपनी » चले बजाइ । 
/(368;80;3 कबीर » आपनी दिन दस लेहु 
बजाइ । 

नउमी [नवमी] बती], 06 शांत (१47 0 4 प्राधा' 
लिांह्रत (947 ण 7॥6 5-099, थिति, 90९४ ० 
दबाए 76 ॥त्व-#व्ाव), -- 0९343;0;] - 
नवै दुआर कठ साधि बहती मनसा राखहु बांधि । 

नउवा [नाई] 9 ७४४/७०/. --न्‍9453;3 छत्री है करि 
घरग संभारुं जोग जुगति दोउं साधू » है करि मन 
कूं मूंडूं बाढी है क्रम बाढूं । 

नऊ [नव; नौ] 44]. ॥४7०. -- 050;87 » दुबारे त्र॒क 
के निसदिन बहै वलाइ । 779488;3 चवरस पवन 
अक्षित गवनं - कपाट लगाइ । नऊ-दवार [5९८ 
दसवँ-दुवार 400 दुआर] ॥॥6 शां7९ (0075, 07 


नकटी 


०79०४४25 ० ॥6 00079, -- 90363:0 चलत कत 
टेढो टेढ़ो रे “» नरक धरि मूंदे तूं द्ुंगंधि कौ बेढौरे । 

नएँ [नया] 44, ([0.) #2७; #"९४॥; प्र०प्राह. -- 
7332;3 चंदन अगर चतुरसम भरीं - चार जानहूँ 
अवतठरीं । 

7“नए 3 [नया] 48. ४॥९एछ; 7९४॥; प्र०प्राह. - 
[नवना] एं, 00 009; 904, 

नक [नाक] ४९ ॥05९; नक-फूल [नाक-फूल] 8 
705९ 0/0877९7 0, -- ताट2 -» जैब । नक-बेसरी 
[नाक-बेसर] 4 5009] ॥९४एए #05९-7॥8 5 
0प्वााला, -- 98;4 सुभग > रतन हाटक जरी 
अधर बँधूक दसन कुंद चमकावै । 5५3387;2 
अंजन आड तिलक “ सजि आव बड छोट । 
५१8; कुंडल मनी तटंकरत बीलोल बीहसतें लागतें 
ललित कपोल “ नासा बनी । 

नकट [नकटा] 44, ॥4एं॥्र/ 0९ 7056 ८प्रा णी; 
5]॥8772]255, -- ॥7476;4;;:2 आसि पासि पंच 
जोगीआ बैठे बीचि » देरानी । 7/297;:2 आसि 
पासि सब रावल बेठे बीचि - देरांणी । 

नकटा व, 44. #4णं॥78 (९ 7056 ८प्रा णी, -- 
050;:56 दादू नकटी आगें » नाचे नकटी ताल 
बजावे नकटी आगें - गावे नकटी » भावे । 
65249 तीनि जणै का सड्ग निवारो » बूचा काणा । 
9297;3 » देरांनी जीम॑ंन बैठी नाक ले गयौ 
कउवा । 2,0॥6 ८070-0प्रट॑र (8९ 779९ ॥95 
8/0णा7 07 वर्श0774007 00 [6 0९४९). -- 
754;6 चकवा चकई केंब पिदारे -» लेदी सोन 
सिलारे । 

नकटी [नकटा] 44. (.) ॥2एं॥8 (6 #056 ८प्रा ०; 
5]॥977९]2९55 (207/, 450 7899) . -- 050;56 दादू 
> आगे नकटा नाचे - ताल बजावै - आगें नकटा 
गावे » नकटा भाव । 65209 मिंदर छाडै कुटी 
बंधावे त्यागै माया और मंगावे सुन्दरि छाडे - बासै 
तातें गोरष अलगै नहासे । 79297;। हू » मेरौ 
घसंम अन्याई कौंणें उपरि करु सिंगार । 
/7476:4:2;। सगल माहि नकटी का वासा सगल 
मारि अउहेरी । /(476:4;:3 नकटी को ठनगनु 
बाडा डूं किनहि बिबेकी काटी तूं । 779297;0 
नकटी कौ ठंणगंण बाडां डूं कूणं सपूते काटी तूं । 


नकटू 030 


50703;] अन्धली आंषिन काजल कीया मुंडली 
मांग संवारै बूची काननि कुंडल पहिरै - धारै । 


नग 


0279;6 अति बल गरुडु » जाके दूजौ मधुसूदन 
बल ताके । 


नकदू [नकटा] 44. ४05९|९५५, -- 0९04;7;:2 नेनू नखत [नक्षत्र] 8 ४87; 0]8000, -- 70; ८07. , 8 


“ ख्रवनू रसपति इंद्री कहिआ न माना । ह947;] 
देही गावा जीऊ धरि महता बसहि पंच किरसाना 
नेनु » रसनू सरवण इद्रि कहिआ न माने । नकटौ 
?7?24;8 आंधौ बहिरौ » बूचौ जुवारी भंगी अधम 
असूचौ । 

नकल [नक़ली; ७.,-?, #वव4ा।] 44]. ॥0#(९०, -- 
(8768;2 वेद - कहै जो जाने । 

नका [न] 940. ४०. -- ]79226:5 ऐसी च्यंचर त्रे 
तुझी » लेवा देवा । नको]०७8;:0 » » रे संसार 
महाजड छाडि परपंच कलपनां महा कड । 

नकुल 7707९005९, - 7;303;:2 » दरसु सब काहूँ 
पावा । 

नक्र [मत मगर] 8 ० /०८००९, -- 809 संसार समुद्र 
मनुष्य मीन » मगर और जीव बहु बन्दसि । 

नक्षत्र 45797; 0]97९27, -- 003। कर पल्‍लव नष 
जोति जात » पंति दवि । ०55:2 सरद ससि « 
खचो प्रकासी जामुनी लो स्याम । [९8३3;3 आगें 
पाछें किरणि साँचरी कुंजज कुसम » सुखदाई । 

नख शा (0॥॥6 7९९७ 070९). -- 47; )747;:56 
» छत छती चितै चकि रहै ते प्रीतम तें पुँछयो 
चहै । ?326;3 पैठ भँवर कुच नारँग बारी लागे » 
उछरे रैँग ढारी । नख-रेखहि [नख-रेखा] ॥06 747( 
०४ ॥9व, -- )747;59 पुनि तन मैं » देखे साँस न 
भरे कनाखिन देखे । नख-सिख [नख-शिखा] [0९- 
रा 40409- 07: 707 ॥6९80 00९, -- 32; 
८0०४. 8 ८077]९6 465८79707 ०06९ 
७९4परांपि| 0009 ०३ ]949., -- 78क बरनि 
सिंगार न जानेएँ - जैस अभोग । नखन (9!.) 
70४5. -- ]732;:94 इन बपु धरि नरसिंघ कौ - 
बिदार्यौ जाइ । 72;23;3 सीय राम पद अंक 
बराएँ - चलहि मगु दाहिन लाएँ । नखन्हि 
]6;00छ चहूँ दिसि चपेटन्हि मारि » बिदारि तनु 
ब्याकुल कियो । 6;98;3 एक “ रिपु बपुष 
बिदारी । 76:98;:3 »“ लिलार बिदारत भयऊ । 
नखायुध [नख-आयुध] ४४४५ 45 ५४९४[००॥, -- 


टीका 0# 07977207/4| 797]८ 00 (0९ 

07९|१८४०., -- 700क सेवा करहिं - औ तरई उ्ञ 
गगन निसि गाँग । 2, ८०ह. ८०णहाएक्ाांगा5; 
इ5९/एब75 ($९"णंगरहु 06 5प्रा/ीवंगह ए्/)0 450 
76९05 [06 ८077 27ए 0[76 
॥007/744वद्वएकथी; 5९९ एक्वंशदंएधांव, 0. 555), -- 
752;3 अहे जो - चंद सँग तपे सूर की दिस्टि 
गगन महँ छपे । 7563; जानहूँ - रहहिं रवि सेवाँ 
बिनु ससि सूरहि भाव न जेंवाँ । नखत-गन 
[नक्षत्र-गण] 4 0[प5८९८/" एण[ 575, -- 0287;5 साँझ 
समे पटबिजना चमके घन करि छपे » दमके । 
नखतन्ह [नक्षत्र] (9.). - 30; » भरी थि।| ०0 545: 
७]९55९6 0ए (॥6 5६875, -- 2482;7 कनक अँगूठी 
ओऔं नग जरी वह हत्यारिनि » भरी । नखतु 
प१;32;3 ग्रह तिथि “ जोगु बर बारू । 

नखर [नख] ४०४. -- ।743;:90 प्रखर - सर लगे 
तिहारे पीर होति पिय हिये हमारे । 0785357 करज 
पुनर्भव - नख हे रँग भीनी भाम । 
नखह ४|५१65;9;5; हरनाखसु जिनि » बिदारिओ 
सुरि नर कीए सनाथा । 

7नग [नाग] ३ 574८९, -- 25; (९7९ ८077.97/९१ [0 
76 ]078 982८ #थं।) . -- 7594;4 इहि जो केस « 
भंवर जो बसा पुनि बग होहिं जगत सब हँसा । 
नग-पतनी [नाग-पत्नी] शा ०08 5797९, -- 5908;4 
नागलोक » कहिये मृत्युलोक मैं नारी इन्द्रलोक रंभा 
है बैठी मोटी पासि पसारी । 

“नग [नगीना] 8 [#९८ं०प्र5 #0706 (5 9प7/९, | 
778८0९5 शट९। जां0। ९०09). -- ?232;2 तेहि कंचन 
कहूँ चहिअ सोहागा जो निरमल » होइ सो लागा । 
([0क्‍॥९ 96 [7९5९३ ह्वरांए्ट। 07 (76 0८९३४; 
जि्वंशावणबाव, एवं 49; 4-6: ॥९2८०47, अमृत; 5), 
हंस; 0९ ॥4५४८, सोनहा; ६॥6 ४82००, शार्दूल 400 (९ 
एि्र/85 570॥6, |॥ 4426 ?462:5 007 77९5९॥5 
476 शाप्राशश/९९: ३ 0९३परगपि| ५०77०, पद्मिनी, 
76८87, 76 5] 470 ॥॥6 #822००). -- ?49;6 
और दीन्ह सावक सादूरू दीन्ह परस » कंचन 


नग 


मूरू । 7533क समदन समुँद जो कीन्ह तोहि ते 
पाँचों - देहि । 

3नग [न-ग] ॥0 ४0 शंह हू: 8 70प्र7ां।; [7९९ 
(#टॉशिफांह8 00॥06 60एक7वंब74 ९एशशा बा 
[क$09 ॥078 ॥). -- 573362;2 तेरे नेन सुभट 
अनियारे “ वर धरन निसंक । नग-धर [नग-धर] 
गा०्प्राधां] ॥0467 7$79, -- 2 7 'प, 

'नगन [नग्न] 90]. ४०९९०. -- 4. 

नगन्हि [नगीना] (9].) 97९८०५६ 5000९5. -- 7555;3 
कनक सँवारि » सब जरा गँगन चाँद जनु नखतन्ह 
भरा । 

नगर (0५7. -- 260; नगर-बासिन्ह [7९०९ रण 
76 लाए. --7;200;4 सकल > सुख दीन्हा । 
प7;8;2 देखि » के रीती । नगरनि (0७7. -- 
5744;: अपसु - में नर नारी मोहै अबिगत अलप 
अहारी । नगरि 6; ८०४ प,४.: 6 00079. -- 
7982;0 कैसे - करौं कुटवारी चंचल पुरिष 
विचषिण नारी । नगरियां ॥96 ७009, ० 
7#शंत्रटक्षाएा 400०7, -- (293;:0 चलि गया जोगिया 
वस्ती “ वहुरि न आया दूसरी वारियां । नगरिया 
75330;3 चहु दिसि बैठे चारि पहरिया जागत मुर्सि 
गये हंमारे « । 

नगरी [नगरी]।. 4 (5009)) [0५7., -- 25. 

नगरु [नगर] $779|| [0५7. -- 35; नगरू ?0२8;2 
कोस पांच परि छाड्यो - । 

नगवासी [नागफाँसी; नाग-पाश; 5९९ एवक॥व००(५, 0. 
95, 0. 4] 4 70056; |45500. -- ?97;4 जानि पुछारि 
जो भे बनबासी रोवँ रोवँ परे फाँद - । 

नग-सीसा [कौ-सीसा; 5. कपि-शीर्षक; प. कँगूरा; 
5९९ शिवकावणबाव, 9. 4, ॥, 6) 040]९॥९॥ (4 
८०७९). -- ?40;6 कंचन कोट जरे » नखतन्ह भरा 
बीजु अस दीसा । 

नगारै [गगारा; नक़क़ारा; 8, ॥रवदृद्ा4(0] 4 
[९॥९०४प४, --5प58;4 चोट « सुनत ही निकसि 
मंडे मैदांनि । 5५98;॥ चोट » सुने सुभट जब 
सिंधूडो सहनाई । नगारौं 590व;4 सुन्दरदास कहे 
संमुझावे बाजे प्रगट « । 

नगिन [नग्न] 44]. ४०८००. --79463; इक पढ़ें पाढ 
इक भ्रमें उदास इक » निरंतर है निवांस । 


03] 


नचावहि 


नगीनौं [नगीना] 4 [77९८:ं०प5$ &४086, -- 920;2 
फिरि फिरि नांव - बिलसै सूं मद यामैं दीठौ । नगु 
7?460;:2 चमकत » कंगनु कर दीसा । 

नग्र [नगर] 400५7. -- 33. 

नग्री [नगरी]. ३ (509॥) ॥0५7, -- 5565 » सोभंत 
बहु जल मूल बिरषा सभा सोभंत पंडिता पुरषा । 
८०. ाध०79) . -- 024;:4 निरंजन » भिष्या 
मांगे । ८000. 78९ ५७०/0, -- 5530 स्वामी बन 
षंडि जाउं तो घुध्या व्यापे - जाउं त माया भरि 
भरि षांउ त बिंद बियापै क्‍यों सीझति जल ब्यंद 
की काया । ८०४. 76९ 9009, --द9499;:0 आबो 
मृघा बसि » हमारी तन धन जीव करूं बलिहारी । 
9499;4 कहै कबीर संत की बारी प्रिघा चरि गया 
» हमारी । 

नघुषु [नघुष] तंग )४४।५$० (07 (९ 
रिक्ावंभवा।व), -- 72;:228 ससि गुर तियगामी « 
चढेउ भूमिसुर जान । 

नचत [नाचना] ए॑.40 (४7८९९, -- 4; 
नचतु ४२487;6:;। माटी को पुतरा कैसे » है । 

नचनिया ४ 087०७/, -- 7529;7 उदसा नाँच » मारा 
रहसे तुरुक बाजि गए तारा । नचनि ]०69;30 
हरि की सी कंदुक रचनि » है ललित त्रिभंगी । 

नचायें [नचाना] ए. (0 ८805९ 00 (870०6 (॥62 8 
7००7०). -- ]7937;:4 भणत नांमदेव मन हि 
नचावै मन के “ परम पद पावे । नचाया 3; 
नचायौ 4; नचाव ;36 जनु बर बरहि - । 
ए7;70;4 को जग काम -“ न जेही । नचावइ 
प:200:3 भृूकुटि बिलास » ताही । ॥;202;2 
देखा जीव “ जाही । नचावत 5;7०88;2 सुघर राइ 
नट कों - दिखरावत दुलहनि नई नई तान 
नहितकारी । नचावति ]१07;34 ब्रह्म नंद के सदन 
में ताहि - तीय । 57234; चितवनि चारु बंक 
अवलोकनि काम » तो । नचावनि ])52;07 अंगि 
अगनि प्रजालि जीव घरवार » नाना विधि । 

नचावनिहारे [-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] णा८ ० 
74९5 5077207९ [0 687८९, -- 72;:27;] जगु 
पेखन तुम्ह देखनिहारे बिधि हरि संभु « । 

नचावहिं [नचाना] ए४, ॥0 ८875९ ॥0 68706 (॥06 4 
700९). -- 4; !२243;7 कहूँ ब्रज नवल बधू 


नचित 


नैंदलालहि पकरि - नेंन बिसालहि । नचावहि 69;5 
ताहि जाके गाउ की चुटुकनि » नारि । नचावा 5; 
नचावें 7(0298;2 या डाइनि के लरिका पांच निस 
दिन मोहि “ नाच । नचावै 24. 

नचित [निर्श्चित] 40. ".९९ #"०॥ ब्ारांशफ, -- 
?४3;7 सलहदी अंग सरि करि आये » होइ करि 
घरां सिधाये अंगद सब जौहरी बुलाया वे हीरां 
तिनिंकूं सब दिषलाया । 

नचिबो [नाचना] शं. ॥0 47८९. -- 5759;2 सूरदास 
प्रभु हरि सुमिरन बिनु जोगी कपि ज्यों ० । नची 
504874;3 सूर सु जिहि माया जग मोहयौ सोइ मुष 
निरषि - । नचे 3;]905;02 ब्याल सर्प सिर 
चढ़ि » नटबर बपु नैंदलाल । नच्यौ 4;50757;2 
सूर धनुक धीरज न रहयो कर उलटि अनंग » । 

नछत्र [नक्षत्र] 4 ४7; [2820. -- )१3;:23 हस्त 
कहत गज सुंड कौं हस्त » सु भाइ । नक्तित्र 
503386;3 सूरदास उपमा » निसि सब सोभित बिनु 
भान । 

नजरि [नज़र; ». हकट़वा'] 4 अंश: 00वत78 (जांपी 
7९7८५). -- 0927;4 नेक » मिहरि मीरां बंदा में 
तेरा । पत97;:0 निकटि निरषि चित थिर राषेै - 
नाभि तंन दीजै रे । 79395:2 बाबा आदम मैं - 
दिलाई नवी भिस्ति घणेरी पाई । 79449;॥ नेक॑ » 
हंम ऊपरि नांही कया कंमबषत हंमारे । » आना 
(0 ८076 770 शं०७, -- 77984;:2 जब लग निज 
तत » न आवै भाव कवंन सूं करिए । 7940;4 
कहे कबीर गुरि ब्रह्म दिषाया मरता जाता “ न 
आया । 

नजीक [नज़दीक] 9१0. ४९४७, -- 5754;9 सुन्दर 
निपट » है उठे जहां थी स्वास । 
नजीकी /॥८6;5:4;2 दासु कबीरु तेरी पनह 
समानां भिसतु - राखु रहमाना । 

नट बधबट्टांटंक्ा; वैब्वाएश९ 42004 -- 75, 

नटबर [नट-वर] कांर्श व7०९४ (789, -- 
]१05;02 ब्याल सर्प सिर चढ़ि नचे - बपु 
नैंदलाल । ]773;394 दृष्टिबंध करि दुरै बहुरि 
प्रगटे « ज्यों | ८०. प्र,४.: 6 9009, --7985;6 
» पेषि पेषणा पेष्या अनहद बेन बजावे । 
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नटु 


नटणीं [नटनी]।. ४४९ जशांडि ण 4 १40८९७ (0७ नटो , -- 
७7; सुमति सरीर संवारै « निहारै । ]797;0 
देवा » कौ तन मन बांसां बर तां मांहि रे । 
99355; त्रिया करूप रूप कौं रढे » त्रिषि बंस 
ब्रत चढे । 

नटत [नटना] शं, 0 47०९८; 8०. -- ती१94 धापि 
राधा - ललिता रसवती नागरी । ;:227;3 कूजत 
बिहग » कल मोरा । नटति 69;5 » माया नटी 
भूकुटी भाइ सकति न टारि । नटन ]7252:80 रटन 
लगे गंधर्ब जितेक - लगी अपछरा अनेक । 

नटवबट [नटवा; नट] 8 87८९४ |प&९९४७, -- 
50/39;0 » रच्यौ नटवै एक बहु प्रकार बनाइ 
बाजी किये रूप अनेक । 

नटवर ल्ांश बटाण' ० वैत्ा०९6०; $तिप्रि| तैव0९० 
(ठ$79). -- 24, 

नटवा [नटवा; नट] 4 (47९९४; |प९2९०/, -- |॥|४7;3 
नांमदेव - है नाच्यो तब रीझयौ स्वांमीं रे । नटवै 
८०हां, 06 (/९४६०/, -- 59039;0 नटवट रच्यौं « 
एक बहु प्रकार बनाइ बाजी किये रूप अनेक । 

नयारंभ [नट-आरंभ] ए४८ट्रांगवांहह 4 (९९, -- 
7989;2 सजीवनि मूली साई « संगि गाई । 

नटि [नटना] शं. (0 58५ “४०”, -- ?४4;3 वार ऐक 
दोइ » गई बौरी फिरि रांड रपटि स्वारथ कौं 
दौरी । 

नटिन [नटना] पं, (0 7८९; 4८. -- ]723;:494 बन 
बाहिर जु कुंज छुट छुटी ते जनु उठी » की कुटी । 

नटी [नटनी], 67९5५; 009९ वं्वत८९७, -- 566;3 
माया कुटिल » तन चितवत कौंन वडाई पाई हो । 
09;5 नटति माया » भूकुटी भाइ सकति न टारि । 
प7:72;। नाच » इव सहित समाजा । 5720;:4 
बिषयासक्त » के कपि लौं जोइ जोइ कहयौ सु 
करयो । 

नदु [नट] 3 वैबाल्टा; पह8९/ --0९478;:;;] 
बाती सूकी तेलु निखूटा मंदलु न बाजे » पै सूता । 
(65;6 केवल रसि मिलु रसु उपजावो उह > तूँ 
ब्रिषभान दुलारी । [986;॥ जलि गई बाती तेल 
निषूटा बजै न मंदलु » पै सूता । 72:247:2 
अनुहरि ताल गतिहि -“ नाचा । 


नडर 


नडर (८४/१९५७|ए, -- 572507;:2 लोक लाज कुल 
निदरि - भए करत आपनौ भायौ । 

नणद [5६९९ ननद] . #प्५047075 567; &$867-॥- 
]8५; ८०, 6 5९०४५5९५., -- (09258; > सहेली 
गरब गहेली देवरिया के बिरह जरूं । 793;0 
चरषा जिनि जरै कातूंगी हजरी का सूत » के 
भइया की सोंह । » के बीर आंहड०/-ंत-]89775 
छ7#०76४; #प्रष०47व0; ८07/. [06 5प्र07/९77९ 
8008. --7(74;:0 इब मोंहि ले चलि » के बीर 
अपणैं देसा इनि पंचंनि मिलि लूटी हूं कुसंगि आइ 
बसेरा । 

नत [नतना] शं. ॥0 06 0९70. -- 57968;:2 वात वस 
- नाल जैसे प्रात पंकज कोस । 

नतर [नातरु; नतरुक] 807. ०९/"५रं5९, -- 
/८855;;:;2 सूधे सूधे रेगि चलहु तुम - कुधका 
दिवईहै रे । ]2;7;! भावे प्रीति सूं जाबो ध्याई « 
बिरोधे ठांनी जाई । नतरकु 594868; संगहि सबे 
चलौ माधौ के - मरिहें झूरि | 08९/शां5९., -- 
5059;॥ तजि अभिमानु राम कहि बवरे » ज्वाला 
तचिबौ । नतरु 9॥॥ 7. 

नति [नत] बवं, 9८काहरु १097: 4. #पशां।ए; 
प१:28:5 सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी भनिति 
भगति » गति पहिचानी । ॥2:% पितु पद गहि 
कहि कोटि - बिनय करब कर जोरि । 2. 
८०प८९5५. -- 72;303;2 भरत प्रीति - बिनय 
बडाई । 

नथ [. 3]9/86 705९ जंग एण 80० 0" जीएश' ज्ञा।९ 
(ज्रताा ०76 शी [री 70शतं 0 पर तावाएांट्ते 
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५४07९0), --]779;:526 नील पीत पट उरझि उरझि 


बेसर » महियाँ । 


नद [नदी] 4 (98) ४४९७, -- 72;38;:3 सब सर सिंधु 


नदीं » नाना । [2;:276;:] बचन ससोक मिलत « 
नारे । 72;62;4 कंदर खोह नदीं » नारे । 
नदरि [&. 74247] , ।00/९. -- « दिखाना (0 ]00!₹ 


47९7५, -- ७९6:5;:2:2 बाबा आदम कउ किछु 


» दिखाई उनि भी भिसति घनेरी पाई । 2, 
99007", -- » करना 40 00/९ 8५०0प/४४७|ए, -- 


/7478;0;4 कहु कबीर » करे जे मींरा राम नाम 


लगि उतरे तीरा । »२733;6;4 » करे ता सतिगुरु 


नदियां 


पावे नानक हरि रसि हरि रंगि समावे । 3. 
5९९४६. -- ॥525;;3 सतिगुरु मिलै त सहसा 
जाई किसु हउठ पूजठ दूजा “ न आई । नदरी 
5९९४४. -- “४९03;3;:3;2 सभु सचु > आइआ 
जउ आतम भइआ उदासु । 


नदि [नदी]. 4 ४४७१, -- 69426:2 तेरे « वहे अरु 


पिता न नहाइ घर में सुतग केसें समाइ । 
503209;2 यह जोवन बरषा की - लौ कत बोरति 
है करारि । 5५642;4 मनु बरषत भादौं मास « 
प्रित दूध बही । नदि-नार [नदी-नार] 
ज़वा९"८ाव776] 04 7ए९7/6९ 5205९5 0[क्‍]९ 
७०१9, -- 59520;8 सुन्दर बरिषा अति भई सूकि 
गये - । 


नदित [प्त. नंदना, /0 ७७ 947/9] 4०. १०॥8।॥९१, -- 


प27:8 मुकलित नूत « पिक कौर । छ30;4 « 
कोकिला कौर । प्लाट94 » मन मृदज्ली रास । 


नदियां [नदी]. 4 ॥9९८/; ०07/.. [९ 9०4ए गप्रंत5 


(5९८ सरोवर; 0/230;0). -- 09338;0 काया मांहें « 
नीर । 70497:2 »“ नीर नरक बहि आया पसु 
पांणीं मैं सडिया । ]7753;2 जैसें ० समदि समांनीं 
धरनी बहंती हो । नदिया /0530;26 » नीर उलंधि 
करि दरिया पैली पार । 78947;2 » नीर नरक 
बहि आवे पसु मानुष सब सरिया । 5;॥ « 
नहाँ समद बहे नीर मच्छ न मरे केवट रहे तीर । 
(85277 जाके अंगना » बहेँ सो कस मरे 

पियास । 778579 सलिल धार >» बहै पांव कहां 
उठहराय । 52:54 समुंदर लागि आगि - जलि 
कोइला भई । नदिहि 72:22;2 चले नहाइ » सिर 
नाई । नदीं [नदी], 4 7९७, -- 5 0 [; नदी 35; 
८णाए प्र,ए.: 76 5प्रहप्राश्ताव 744 [ $९९ सुषुम्ना], -- 
985;:8 बाज पियालै अप्नित सोष्या » नीर भरि 
राष्या । 7937:3 बिरष भीतरि -» चाली कनक 
कलस समाइ पंच सुव॒टा अइ बेठे उदे भई बनराइ । 
79376; उदक समुंद सलल की साखिआ “ तरंग 
समावहिगे । (/45;2 निहक्रंम » ग्यांन जल काई 
सुनि मंडल मांहिरे अवधूत जोगी आतमां कांई एनें 
संजमि नहाइरे । (/48:2 जैसें ० नाव कर संग 
असौंही मात पिता सूत अंग । ७493;2 निरवरति 
“ संतोष सरोवर सुपरि सिला सत पाले रे । (# 
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(6 एववंगावशबांक, बाते १220कंगस्‍8 [0 बालंशा। 
पावागा 8९०४2/०७१ए, (60/€ श९/४ 458 5 72 
गधा 7५९४5 |0 [709), -- ?425क > अठारह 
गंडा मिलीं समुँद कहँ जाइ । 7604;। बन बन सब 
हेरेऊँ बनखंडा जल जल - अठारह गंडा । नदीया 
57780;0 » जमुना के तट । नदीस [नदी-ईश] 
]070 ० ४४९४5: 02९४४, -- 6:5 सत्य तोयनिधि 
कंपति उदधि पयोधि « । 

नद्या [निंदा]। ८वंपलंड0, -- » करना ६० 
ट्परंटैं2०, -- 073;। » करै कबीर की हासी । 

नन [<तत्-न-न] 0475 707 (5९९ $47006:936, 
0. 835). -- 59023;:2 तन » तन » तन » तन्ना 
गुप्ता गगनवत आतम भिन्ना । 

ननकारति [ननकारना; नकारना] ४४. 0 4९४. -- 
३3:56 जनु » मानिनि तिया आन जुवति रत जान्यौ 
पिया । 

'ननकारु [ननकार; नकार] 86७४॥४/; 0057फप्रला07; 
0०095४800०. -- ७८97;9;2;:। जिह सिमरनि नाही « 
मुकति करै उतरै बहु भारु । 

ननद _ #प्रछवाव'$ डंडआटा; $567-7-]989:; ८07. 
प्र,ए,: (5९॥5प्र8)) ९770०7075 0ए7॥6 8९ए०९८; €णं। 
7078/5. -- औ९482;25;:2 सखी सहेली « 
गहेली देवर के बिरहि जरठ रे । 896;:2 » भौज 
परपंच रच्यो है मोर नाम कहि लीन्हा । 
78900; सासु “ मिलि अचल चलाई मादरिया 
गृह बैठी जाई । 78962; सासु » पटिया मिलि 
बँधलों ससुरहि परलों गारी । 

ननिअररें [प्र, ननिहाल] #0प्5९ बहतवे विज्रणाव 
7९वें 87974 7/7९7, -- 72;8; पठए भरतु 
भूप - । 

नन्दसि [नंदना] शं. 0 #टु०ं०९, --809 कहि 
हरिदास तेई जीव पार भये जे गहि रहे चरन 
आनन्द «» । 

नन्‍हा 0, ४779।, -- * करना ८07॥. 00 [त॑| ((॥९ 
770). -- 529;7 मैंमंता मन मारि रे «» करि 
करि पीसि । नन्ही-नन्ही (/.) ॥676 (85 ० 
(९९(॥), -- 5970;2 सरबसु में पहिले ही दीनौ « 
दतिया दू पर । 


नबीन 


नपुंसक ३९एशए८॥, - 77;87क पुरुष » नारि वा 
जीव चराचर कोइ । 

नफर [#, #वरदि, 4 20507, 2077707 500९7] 
$९/५४॥. -- 756;:0 साहिब गरवा लोडिए « 
बिगाडे नित्त । 85292 नस्टै का यह राज है - 
की बरतेतेज । शट5;:6 जगनाथ कौं « चालयो 
कबीर आपने घरी ऊठी आये । 

नफस [नफ़स; /. ॥4५] 072४(॥ (०0 [06), -- 
7054;2] » गालिव किबर काबिज गुसा मनी 
येस । 

नफा [नफ़ा; #. ॥र्वा] [77० 46ए०7/42९, -- 
53स44 मूल >» दून्‍्यूं गये सूरिज होइ न छाया । 
5]9स]55 तन धन मन आतम करि लीया >» नांव 
साध संग कीया । 59स56 » न लेहि करें क्रित 
कूरा जुगि जुगि भटकें दुषी अऊरा । 53स46 
गुर गोबिंद की सेवा कीजे मूल » यौं राषि । नफौ; 
“ विचारना 60 ८०ाञ्ज॑व७४ ह4॥7 (१74 |055) 
७९०/९॥४४१, --5५06;38 सुंदर अबके आंपणौ 
टोटो » विचारि । 

नफीरि [नफ़ीरी; 7, #व] 8 5704 (प्रात)९४ -- 
]6:4:2 बाजहिं भेरि « अपारा । 76;79;5 भेरि - 
बाज सहनाई । 

नबउ [३६८८ ! नव] ५. ४४९; नबउ-खंड (6 ॥06 
#€टट005 0 6 ४०१, -- ?3;4 सूर नवाई « 
भई सातउ दीप दुनी सब नई । 

नबल [नवल] ००]. ४०७. -- ?20]क पावा » बसंत 
बन बहु आरति बहु चोप । 

नबसत [४९८ 'नव>नव-सत]. -- प्राट26 > साजि । 

नबाई [नवाना] ए. (0 9९४0; ७०७. - ];4;] इतनौ 
जाब कह्मौ है राई दूत उठे अर सीस » । 

नबी [&.॥4०] 8 [7079#०. -- 070332;4 » नांलि 
पेकंबरे पीरा हंदा थांन वे । (8748:5 हबीब औ 
के कामा । 

नबीन [नवीन] 44. 4. 8०४. -- साट9। यह अचिरज 
देष्यौ न सुन्यों कहूँ - मेघ सड़ बीजुरी एकरस । 
2. ए०प्रा्राप, - 7;:298 छरे छबीले छयल सब 
सूर सुजान - । 77;50 गावन लगे राम कल 
कौरति सदा - । नबीना ];26;2 रंभादिक 
सुरनारि -» सकल असमसर कला प्रबीना । नबीना 
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2;:234:2 जग जस भाजन चातक मीना नेम पेम 
निज निपुन » । 7;99;3 सौभागिनीं बिभूषन हीना 
बिधवन्ह के सिंगार ०“ । नबीने 76;:92;6 काटतहीं 
पुनि भए्‌ » । 

नबे [नब्बे; नव्वे] 90]. 900५. -- 7505:2 » लाख 
असवार सो चढ़ा जो देखिअ सो लोहें मढ़ा । 

नबेरा [निवारण; ॥]50 निवारण, ६. 60 ५४०7३ री] 4, 
7९]९३५९ 7०7, -- 0709;0 पीय जी सेती नेह « 
अति मींठा मोहि भावे रे । 0920;। आसि पासि 
पहरै को नांही बसतें कीन्ह “« । 052;23 जिनि 
विषि षाया ते मुए कया मेरा तेरा आगि पराई 
आपणी सब करे « | 2, ८गलप्रञ्न॑ण (राव 
74777", 0" प्राए7/3ए९।|[ शहर ० ३ 77९8777898) - 
(987;0 अवधू सो जोगी गुर मेरा जो इहि पद 
का करे - । नबेरी7/2।९४६०, - श८8;2 संक न 
करै महावत केरी सब हथीन थे लीयौ - । नबेरौ 
ए६. (0 5९४९, -- (7930;0 झंगरा ऐक » राम जे 
अपंणां जन सेती कांम । नबेर॒यौं ॥0 5९४९ (8 
(१५७०/४९)), -- 0)9:5 दूध पिवाइ र देवल फेरयौ 
पातिसाह स्यूं झगरो « । 

नबेली [नवेली][, 4 9€बपापि। ए0प्राह "रण, -- 
]१74:407 कोठ पिय भुजन सौं लपटी मटकी नाहिं 
> । 

नबोढ [नवोढा] ६. 4 .477९6 ण्रणतात्रा] (३50 4 
]947, गवशाप्व, ए।॥0 5 000 587 ॥0 20क्‍0 #९० 
]0४००). - ]726:547 जो पारद कौं कर थिर करे 
सो » उर धरै । नबोढ़ा|१25;:540 नेह » नारि कौं 
बार बार कनन्‍्याइ । 

नभ व.[6॥6 5४7; ॥6 ॥९४ए९7॥५, -- 74; नभ-ग 
[नभ-ग] 8/7ए-2णंशहर: ३ 07, -- 77;:70; « नाथ 


पर प्रीति न थोरी । नभ-गामी ॥7;94;2 पायहु कहाँ 


कहहु « । नभ-गिरा ॥०९४ए९०॥|ए ए00०९, -- 
प१:57;3; 77;:4;4 सुनि ०» । नभगेस [नभ-ग-ईश] 
][त8 ० 9705, -- 77;:2 राम राज - सुनु 
सचराचर जग माहिं । नभ-चर ३357-8०: 9 
७70, -- ;:3;:2 जलचर थलचर » नाना । 
नभ-जल-थल 5!07, ४४९० १५ ९४४४, -- 7;:85;:2 
पसु पच्छी - चारी । नभ-बानी [नभ-वाणी][. 
धल्वएशा।ए एणं०९, -- 7;74;:3 सुनि - । 


नमि 


प7;07; मंदिर माझ भई « । 7;08क मंदिर « 
भइ । 7;:09:॥ एवमस्तु इति भइ » । 
नभ-मंडल (॥6 एप ० ॥6 39, -- 73;8;5 धूरि 
पूरि » रहा । नभ-मनि [नभ-मणि] [९९] 07९ 
8](7: 06 5प7., -- 575;:90 » चिता मनि कहें हीरा 
मनि मनि लाल । नभ-श्वान (908 ० ४॥० ४7%) 
5५70, 07 शांध0, -- 0788;398 अनिल प्रभंजन गंधबह 
> पवमान । 2.0. 00006 70705 5च्वन्‍ण4॥ 07 
8|#407॥ (प्रौप्-52.॥९८॥0९७०). -- 702:69 > 
आश्रय » भाद्रपद « सावन कौ मास । नभसि 
(#07) (॥6 507, -- ]77;37 परसन बाढ़यौ ससि « 
मानों डास्यौ छेकि । नभु॥॥९ 809. -- 7;:347; 
धूप धूम “ मेचक भयऊ । ॥5;3;। » के खग । 

नम [नमना] शं.(0 90७ 00७४, -]4;4 वो » सिध 
पटी लिषि दीनी कर सौं कर सिषावनि कीनी । 
नमत ॥0 009 080७7, -- 7. 

नमसकारं [नमस्कार] 87/९९०४४४. - * करना (० 
७०७. -- ॥२293;;2;2 भगति भागउतु लिखीओ 
तिह ऊपरे पूजीअ करि » । 747;2 ऊपरें लिषियें 
तब पूजिये करि » । नमसकार व.[270, ण0प्रा 
60. --05; दादू नमो न्‍मौ नरंजनं » गुरदेवतह । 
2, श/९९८ागाह शांत ॥९5७९८., -- ]3;:3 तब « 
परदछिना दीनी । नमसकारु ॥797;9;2;:2 » करि 
हिरदे माहि । नमसकारै ४7870;4;3;:2 कुंचरु पोट 
ले ले - बूझी नही काजी अंधिआरै । 

नमसते [नमस्ते] 020. 87९९४४४७ (0. -- 
#१874:5;:3 हरए » हरए नमह । 

नमस्कार 2/९९7४४९४. -- » करना 64000फछ 909/॥ 
60. --767:9 बंदन अभिवादन प्रनति » करि 
ताहि । 505;6 सुन्दर सदगुरु बन्दिये » प्रणपत्ति । 
नमस्कारूँं 7(/0423;2 ऐक निराकार हिरदै -« । 

नमस्ते 780. 2/९९(४४९2५ 0. -- '79206;2 हरए « 
हरए नमह । ]०७232;0 हरे - हरे नमां । 
नमह ४]२874:5;;:3 हरए नमसते हरए » । 
]70206;2 हरए नमस्ते हरए -» हरि हरि करत नहीं 
दुखु जमह । 

नमि [नमना] श॑. 00 909 १0७7. - 73;40 फल 
भारन » बिटप सब रहे भूमि निअराइ । 
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नमित 4१. , ७९४६ १0७7. -- '१63:88 अलक 
अलिन के भार » मनु कमल माल सी । 
76;:454 » न कितहूँ हौइ सबै निर्त्तत बिचित्र 
बर । ]५309;9 » सु ग्रीव पुच्छ उच किये । 
3:50 फलन के भार » दुम ऐसें । 7260;23 « 
बदन दृग भरि रहे पानी । ]48;:69 » बदन के 
ठाढ़ी रहे । 2. |0४०/८०. -- 59968;2 » मुष इमि 
अर सूचत सकुच मै कछ रोस । 2;58; बैठि 
नमित मुख सोचति सीता । 

नम्र 30. 0९७॥॥ 40५7; #प्र॥0]९, -- 77;:05;3 
बाहिज » देखि मोहि साईं । 

नय #7#प्र4०7८९, -- 7 7 7; 72;255:2 सब सादर 
सुनि मुनिबर बानी “ परमारथ स्वारथ सानी । 
प5:56; तव शभ्रातहि पूँछेठ - नागर । नय-सीला 
[नय-शील] 40]. [#प्र०४४६, --76;:06:। जामवंत 
मारुति » । 

नयऊ [नया] 3०. ४९८७. -- 7;03:3 हर गिरिजा 
बिहार नित » । 

नयण [नयन] ॥86 ०५०. -79278; रिदे बिलाव » 
बग ध्यांनी कपट की भगति न होररे प्रांणीं । नयन 
302; नयन-जल 9४४९7 0०76 ९५९६५; (९875, -- 
प2:69;3 थन पय स्रवहिं “ छाए | नयन-नीर 3; 
नयन-फलु 7परं/ ०॥6 ९५९५: 5९९72 
5077९07९., -- 7;335;4 एहि बिधि सबहि « 
देता । 7;343;4; 72;;; 72;:4;2 पाइ - होहि 
सुखारी । नयन-बिहीना [नयन-विहीन] ०9, 
शांपर0परा ९५८5; 0॥70, -- 7;:93;:4 बिपुल नयन 
कोठ » । नयन-वंत ३389]. ९4०९ शांत 


९५९5, -- 72;39; » रघुबरहि बिलोकी । नयनानंद 


[नयन-आनंद] 07 ॥0 486 ९५९5, -- 58; गोकुलानंद 
गोपीजनानंद श्रीनंद » नंद प्यारे । 5;45; » दान 
के दाता । नयनन (]0.) 6 ९५९५. -- 8529 
चक्की चलती देषिके “ आया रोए । नयननि 3; 


नयनन्ह 7;343; चरन रेनु सिर - लाई । नयनन्हि 


9; नयना 3॥7. 
नये [नया] 40. . 8०५७; #९५॥. -- 4; 7253;:88 हम 
सब ताके मुख मधि गये आये बहुरि जन्म धरि 


» । 2. ए०५४४. - )742:63 सखि कहै बलि ये तव 


कुच “ इक ठाँ विवि संभू से भये । 3. 
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करर/९४॥८. - 59642;3 सिर दधि माषन के माट 
गावत गीत -» । नये हल; #25), -- 5५4339;] 
इहां अटक तन प्रेम पुरातन उहं नित नेह » । 

औनयो [नया] 90]. श९७. -- 4; प्ाट34 प्यारी जू जब 
जब देषों तेरो मुष तब तब » » लागत । 

“नयो [नयना; नवना] शं. 60 00५४. -- 76;06छ पायो 
बिभीषन राज तिहूँ पुर जसु तुम्हारो नित « । 
]6;84छ रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि 
>> 

नयौं [नया] 4. ॥०७. -- 5; छ54; » नेह नव रंग 
“ रस नवल स्याम बृषभान किशोरी । 

नयौ [नयना; नवना] ४४. 00 00५. -- 573 433;2 
जान्योौं नाही कवण एक रस जिहि सिर सहज 
नयो । 

नरंतर [निरंतर] 44. ८०गागंधप्र०प5, --5;9;3 ता तै 
सब तजि भजीयै रांम सदा » हैन्ह कांम । 

7नर [ए४/, नल, नरकुल] 8 |तं॥0 07९९०, -- ?76;6 
तहाँ बिआध जाइ - साँधा । 

“नर बशागा; परक्ातिंतत; 9९०0९, -- 938; नर-केसरी 
[नर-केशरी] ॥॥७॥-]00, ०" पड 85 
ि४/४४॥॥4, -- 7:27;:5 राम नाम - कनककसिपु 
कलिकाल । नर-जनम [नर-जन्म] ॥6, ०७ ७70॥ 85 
8 !77797. -- ]7265;08 इहि जनम मैं और जनम 
मैं « में तृजग जनम मैं । 547प8;4 जन मोहन हरि 
नांव बिन » गंवाया । नर-तन ५4 हरि भजि हरि 
भजि छाडि न माँनि - कौं | ९७2:6:3 » सुर सिर 
गईये । ॥7;2:5 » सम नहिं कवनिउठ देही । 
50747;2 लष चौरासी घर फिरै अब » पायौ रे । 
नर-तनु 3 #प्र॥97 0049, ०" 977, -- 20; नर-देह 
9; नर-पतंग ॥79/ 85 8 77000॥, -- द5:26 माया 
दीपक > भ्रमि भ्रमि मांहिं पडंत । नर-जीव ४ 
#पा॥4॥ 00४६. -- ।7947;:2 » आगैंसरजीव 
मारैंदेघत जनम आपनो हारें । नर-दंडधर 5५9. (07 
/४774/व|ं 3. -- 777;232 महिषध्वज > समवतीं 
पुनि सोइ । नर-नाग शा बाते 5९७७९४(५5. -- 
5927:4 बंसी बस सकल सूर सुर मुनि « । 
5५4805;:5 अति मंद मुष मुसकाइ सुर « भुज 
भीतरि लिए । ;7घ देव दनुज - खग प्रेत पितर 
गंधर्ब । [5;:3छ2 » सुर गंधर्ब कन्या रूप मुनि मन 
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मोहहीं । १;:68 देव दनुज » मुनि कोड न 
मेटनिहार । नर-नाथ 4 |तं॥8. -- 7;286;4 कह 
मुनि सुनु » प्रबीना । 7;35] तब गुर भूसुर सहित 
गृहँ गवनु कीन्ह - । नर-नायकु [नर-नायक] 4 
[0708. - 72;42;3 अंब एक दुखु मोहि बिसेषी 
निपट बिकल » देखी । नर-नाराइण [नर-नारायण] 
पिन्माव भाव जरांहरप (089, 4 5882 ४0 ५३5 (6 
ए्रण्प्राहुए' 900707 0कपद्वावप््वा9, ॥ त९07 
८०९१ सहस्न-कवची, 54॥4/बप्वए्३ल, 07 “#4 जात 
4 70प्रह्बावे बए70प्र/57 ॥94 .78८75९व 5९ए९/४ 
79०7०7८९ बाते 00476व0 77077 6 5प्र7 [९ 
छ007 ० 8 ॥0प्रछ्षाते क्रापरा0प्रा5 क्षाते 7९वा' 
प्रणंगलंणाफ:  507९076 ००प्रांव ग80 |ां। 007 
4 ॥0प्रह्खावे एरट/5, 076 ब्रापरा0प्रा' ण्रणप्रात 0724९ 
छपरा 76 ब8/९5507 ण०्प्राव दां९, िद्ञाव बाते 
पिद्दावप्रबा]३ ९5८९॥१९व 07 ९१ 00 49॥ |ए. 
076 0707९7 फ्र०्प्रांव व९8४70फ बक्वा क्राप्रा0प्रा' धीश' 
,000 ए९का5 बावे वांट, 0प 06 0007 07006 
ज़ठगप्राव 7९एाएट #7, 874 (॥67 54 6 ६90८९ 
॥रंणइटॉड, जाला ९एलापवए णाए 06 बरापा0प्रा' 
#शाक्रा7९6, 54095743|08ए०८ 00|९ 7४2९ ॥7 (॥९ 
5प्रात, 0] (#5 ॥9]72९7९4 | [06 58798 ९7७४, [7 
7॥6 एफचद्व9473 ९०३ (06 तैश॥07 ए5 007 85 
ए्बा9, ॥4ण78 था बरापा0प्र' एंहत 70॥7 [5 
छाए7, पफञॉं5 गए 6 पह्चा'व बाते िद्वावप्रथ9 (00]7 
76 0 एीकुजगब बाते 0णुंप्रा३ ब्षावे वर्शा९2९वे 
706 6९000). -- 0726;] » सकल सिरोमंणि 
जंनम अंमोलिक आहि रे । नर-नारायन 7;20;3 > 
सरिस सुभ्राता । 4;::5 » की तुम्ह दोऊ । 
नर-नारि [नर-नारी] 4, काश बाते प्रणा९ा; 
९एश"प00079., -- 2. जाट 078, 0" 07५78: 
7747040, - 70; नर-नारिन शा बाते 

५077९0. -- 75:87 उडि उडि परत पतंग जिमि « 
के नैंन । 5५638;4 बाल बिर » के मन भयौ 
चौगुनौ चाव । नर-नारी 33; नर-नाहूँ [नर-नाथ] ७ 
[008. - 72:9;। तब » बसिष्ठु बोलाए । नर-नाहाँ 
प2;77:3 सुनि सनेह बस उठि » । नरनाहा 57 ; 
नरनाहु 72;52; जातें रह - सुखारी । नर-नाहू 
30; नर-नाहर 7777 374 ॥07, -- ]3;8;2 » अरु 
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आलौ सूकें सुरग पताल अरु ऊपरि भू । नर-पति 
4 तं8, -- 2; नरपती 3; नर-पाल ४ |त0॥8. - 
2;:29 ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर - । 
नर-पालहि 72;:27;2 रानि कुचालि सुनत » । 
नर-पालू 72;:29;:3 बिबरन भयठ निपट » । नर-पुर 
लाज, ० ए्०0व 0 श०7, -- $6;:04 सुरपुर « 
नागपुर तीनि लोका कौ नाथ । 56;72 सुरपुर « 
नांगपुर जहां तहां मारों सोध । नर-राज 4]०॥8. -- 
]2;26छ सुर काज धरि » तनु चले दलन खल 
निसिचर अनी । नर-रूप 4 #प्रातव7 077. -- 
प१;0: बंदर गुरु पद कंज कृपा सिंधु » हरि । 
प3;23;3 जौं » भूपसुत कोऊ हरिहऊँ नारि जीति 
रन दोऊ । 3;25;2 ते « चराचर ईसा । 
नर-लीला ३ #प्र7 70]९; 6९ 8८5 0 604 85 8 
]07790. --3;24;:] मैं कछु करबि ललित - । 
]6;:66;: उमा करत रघुपति « । नर-बर [नर-वर] 
€त्शीशाप एरा००, -- 7;23:4 ते » थोरे जग 
माहीं । 72;72; » धीर धरम धुर धारी । नर-बेष 
[नर-वेष] 4 #प्राशवा 7255, 0 2प5९, -- 7;52;] 
इच्छामय > सँवारें | नर-भूप [तंग्रष्ट ण शाला: 
एृ्वा78०870473, -- 7;:52 आगें होइ चलि पंथ तेहि 
जेहिं आवत » । नर-सिंघ [5. नृर्सिह] शांड्र)प 85 
६7-॥07; 500, -- /८94;4:5:। ओइ परम 
पुरख देवाधि देव भगति हेति » भेव । 
/#१05;:4:। भगत हेति मारिओ हरनाखसु « 
रूप होइ देह धरिओ । 559प3;5 महापुरिष 
देवाधिदेव जिनि » प्रगट कीयौ भगति भेव । 
578प50;3 » देहु दीदार रोजी दरद बंद फिरि 

यादि । ]732;:94 इन बपु धरि » कौ नखन 
बिदारयौ जाइ । नर-सृष्टि 0000 ॥7 06 कैप्राक्षा 
#8८९, -- 7;42; स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिन्‍्ह 
तें भे - अनूपा । नर-स्यंघ [5०८ नर-सिंघ], -- ]5;7 
प्रगट्यौ » जहां निज अंग । ]5;9 भगति बछलता 
प्रगटि देष्यो - रूप । ]6:9 बिगसि कह्यौ «» तब 
मांगि मांगि प्रहिलाद । 79459;5 महापुरिष 
देवाधिदेव भगति हेत धरतदो - भेष । नर-हरि [5९९८ 
नर-सिंघ], -- 3; »893;:4 तठ « मनहु 

बिसारिआ । /४]०१65;9;:5:2 कहि नामदेठ हम » 
घधिआवह रामु अभै पद दाता । 0]५४/४॥8४, -- 
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07436:3 » » » राई । नरहरी 26; 
/॥१63;2;;। पर धन पर दारा परहरी ता के 
निकटी बसे « । ७२292;;:5 सु असा राजा स्त्री 
> । 

नरक ॥९८।|. -- 56; नरकन (9.). -- )208;76; 
१240;20 धमकि धमकि > मैं परे । नरकहि 7; 
नरकहूँ ०7८४ ॥९।॥, -- ;29;। सुनि अघ » नाक 
सकोरी । नरका ॥7;00;2 कल्प कल्प भरि एक 
एक »“ । नरकि 39; नरकु 6; नरकें ।77496;6 घरि 
घरि नाई लीयें डोले -« रहे समाई । नरके 
52;:20 सौं कुटुंब - चला साथि लिएं जजमांन । 
नरग7९।28;:7 » सरग कलि प्खंड काल भय 
किनु डर नाहिन जत्रसु । 

नरजा [शथं, नरज] 3 छां8 047९९, 07 (थां। 
5८४) ९5. -- 07857;2;;:4 बारं बार माइआ ते 
अटके लै - मनु तोलै देव । 

नरबाहन [४८९ 57९||:99], [00. 307-308] 
/8एव979., -- 7;6 > प्रभु सुकेलि बहुबिधि 
भर भरत झेलि । प2;5 » प्रभु निहारि लोचन 
भरि घोष नारि नष-सिष सौंदर्ज काम दुष 
निकंदिनी । 

नरम [7?,॒द्वाणा] 40. 50०५ 2९7९, -- )763;79 
कैठक बचन कहे » कहे केऊ रस बर कर । 
50000;0 “ रस मरम भिद धर्म कुल जुब वृंद 
ताकि सर्बस्व हरि लैन । 

नराइंण [नारायण] द्वाव्वज्व9, ०" परडप, - 
४७१5;0 नांमदेव प्रीति -» लागी सहज सुभाइ भये 
बैरागी । ]१७5; मूरिष नर जैसें कुटंब परांइंण 
असी नांमदेव प्रीति - । नराइण »)०64;7;;2 
जैसी मूठ कुटंब पराइण असी नामे प्रीति - । 
/५]64;7:;3 नामे प्रीति » लागी सहज सुभाइ 
भइओ बैरागी । ]795;:4 नर निरदोष » नांमीं ए 
सब बंक अझहंचा स्वांमीं । ]794;2 काटि » भवचे 
फंध संप्रथ द्रिढह करि वोडौ कंध । ]५७4:3 नांमदेव 
की » कीन्हीं सार चले परोहन उतरे पार । 
942;3 कहे » सुनि जन नांमां जहां सुरति तहां 
पुरवनकामां । ]7744:5 अबिचल अभीे » देव 
नांमदेव प्रणवें अलघ अभेव । नराइनु »१63;3:3 
एकु भगतु मेरे हिरदे बसे नामे देखि « हसे । 
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नराएन ८०४४ ज्रंज्राप ॥ [॥6 07 ०ए 
?474$प्रा/व्वा8, -- 7576:4 आजु - फिर जग खूँदा 
आजु सिंघ मंजूसा मूँदा । 

नराजी [ना-राज़; 7. ॥व- 0. +व्ष॥//4ष] १4. 
0554097०0. -- 747:5 उठी हिलोर जो चाख « 
लहरि अकास लागि भुईं बाजी । 

नरिंद [नर-इद्र] [070 0 #प्रा॥9॥5: 4 |तं॥8, -- 
/'प727;:3;4 असपति गजपति नरह » नामे के 
स्वामी मीर मुकंद । 67;! दधि मथति नंद » रानी 
करति सुत गुणगान । ]73;223 पानी पावक पवन 
पय गिरि गज नाग » । ??2;2 नर नारी » भूले 
अभिमानी । ?7९4:4 नर » सौं नांहीं कांमूं । 
नरिंदन्ह (9].). -- 7334:4 उहाँ त खरग » मारों । 
नरिंदा 774;9 मारै मरै न रोपै फंदा चटि चटि 
आवैहि बहुत - । नरिंदू 726:7 नरपती क कहाव 
>। 

नरि [नर] 4॥097. -- (3;:0 जा » रांम भगति 
नहीं सांधी । 7926;। साच करि » गांठि बांध्यौ 
छाडि परंम निधांन । 

नरिअर [नारियल] [8९ ८0८०॥र्पा 7९९; ०0८०7पा, -- 
?28;4 » फरे फरी खुरहुरी फुरी जानु इंद्रासन 
पुरी । 

7नरियर [नारियल] .6 ८0८07प्र 6९; ०0८णापा, -- 
?439;3 » दाख ओहि कहूँ राखों । 7546;4 “ 
दाख खजूर छोहारे । 

“नरियर [#4/+ 7. अदा] 4 ९7१59 (07 8 79९ 
८०णए2ागां०), -- 787;:5 कोइ बिजोर कोइ « 
जोरी कोइ अबिलि कोइ महुब खजूरी । 

नरिया ४]०४० ०॥5॥., -- 7542;3 सिंगी मँँगुरी 
बीनि सब धरे » भोथ बाँब बंगरे । 

नरी [नली]. 40 ४४०7५, --7न्‍932;4 कहै कबीर 
बिचारी अब छोछी - हमारी । 

नरु [5०८ “नर]. -- ; नरू 0(870;2;;। « मरै नरु 
कामि न आवै पसू मरै दस काज सवारै । 

नरेस [नर-ईश, नरेश] 4 |078. -- 3; नरेसा 0; नरेसु 
5; नरेसू 23; नरेसै |733;:204 कोउ कहै री कहा 
दोष सिसुपाल » । 

नरैनी [नरायनी, नारायणी] [. (9९ 5878 रए०७ (30 
60 0779९ 7007 76 60९ ०0 धांगप), -- 
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5प7455;:4 सूर परसपर करत कुलाहल कर सृक 
पहिरे » । 

नरैसा [5०८ नरेस]. -- 7४3;:2 को भाजै को मिले 
| 

नर्तक [प्त. नर्तक] 8 (80८९७, -- 0277;60 अद्भुत « 
नहिं कछु बचे सर्प फनन पर तांडव नचे । 

नर्क [5०८९ नरक]. -- 7; नर्काहि (8/43; नर्क गये 
तेहि » वासा । 

नर्तक 44४7८०७. -- 77;22 दंड जतिन्ह कर भेद 
जहँ - नृत्य समाज । 

नर्तकी (4 १०४०ंगह-87. - 77;6;:2 माया खलु 
“ बिचारी । 

नर्तन 48वंधह8, -- ?82;6:23 जीवत सोषै » नूर । 

नलकूबर गदर (बाते धांड 07076" 
वातांशातए ए९०९ ८टप्रा/5९१९ 0 'पद्बा/80 0 455प्र76 
(॥6 00 078९5 टब९व फब्चाशव बवे 00ंप्रा 
प्रगं 6 वि दिलंड74 9प्री९व 3 ९8एफ 
ग्राताक्षा' 00/9९९॥ (607, पर[77/0060 (6 (7९९5, 
बाते #2ए९३|९०९ 06 .९7/5075 0॥6फ #0,7 
प्4७४]९५). -- 5758;3 स्तन विष वाटि लगाइ गईं 
ब्रज बकी कवन गति पाई रजक प्रलंब जुगल » 
दुम भंजन सुषदाई । ]7239;6 सुत कुबेर के अति 
अभिराम » मनिग्रीव सु नाम । ॥१242;62 पुनि 
बोले हरि सब गुन सीव हे » हे मनिग्रीव । 

"नल 457९८ं९5 07०९१, --7/48;3 सेवहि - 
दुलमल फल कीर जल उदबुद असौ आहि सरीर । 
597. 07 ॥९८८. --769;25 गल >» कंधर ग्रीव 
पुनि कंठ कपोती कैन । 

“नल [नर] 8797. -- 7न्‍966; » कूं फिरत असंस 
जुग वीता तऊ वोड नहि आवे । 

>नल ॥044 (वतंगह णींइद्रत॥ बावे #प्र५०47व ०0 
08/74ए७॥॥0). -- 7200;7 भए अंक » जैस 
दमावति । ?255;7 दमनहि » जस हंस मेरावा । 
?47;7 जस » तपत दामनहि पूँछा । 7?24:2 के 
» कै दमयंती रांनी ताके गुन को कहै बषानी । 

“नल ]774 (१. ०३ 770752ए |7 ॥॥6 ब्रपाए 
एद्वागबटवावा3; 6 207#7फप्रल९त (06 07086 (० 
27055 07९७0. दद्व, [6 ५३5 584 (047 4 5076 
0प0फ कं 7 76 छर्वाश' ८0प्रौंत श९एश' 


नलिन 


आंध्र), -- 240 7; ?475:3 सेत बंध बाँधेड « 
नीरू । 

नल-नील ]५४]४ १400 ||. -- ?6;4 तुम्ह अरजुन 
ओऔ भीम भुआरा तुम्ह » मेंड देनिहारा | ?629क 
होइ » आजु हों देऊँ समुँद महँ मेंड । 4॥7 7. 

नलनीं [नली] #0०॥0७ ९९०, ०# [#7०, -- 7(/457;9 
सुक - बंधन क्रम पास । 779300;4 कहि कवीर 
सो आप वंधायौ ज्यौं - कौ सूवा । 

नलनी [नलिनि][. , 4 ।0005 (-808।0. -- 7%558;0 
काहे री - तूं कुमिलांणी तेरे हीं नालि सरोवर 
पांणी । 7958;॥ जल मैं उतपति जल मै बास जल 
मै «» तोर निवास । ]7939;2 जैसे भुयंगम पंष 
बिहूनों “ बिनि झरै नीर । 2, [5९९ सेंबर] 9005 ० 
(76 आं](-८०0007 0७९, -- ]5;8 सुक > दिष्टांत 
दिषायौ इहि बिधि जीव अबंध बंधायौ । 
#(336;:57;:3;:। जिठ -» सूअटा गहिओ मन बउरा रे 
माया इहु बिउहारु । ॥₹654;2;4:2 झूठी माइआ 
आपु बंधाइआ जिउ » भ्रमि सूआ । 7#5362;2 « 
कें सुवटा के नांई जग स्यूं राचि रहैरे बंसा अग्नि 
बंस कुल निकसे आपें आप इदहेरे । 

नलिन [नलिनी]. 8 0005 (-४४।0. -- प26:4 परम 
पावन पुलिन भूृंग सेवित « कलपतरु तीर बलबीर 
कृत रासु री । प58;3 देषि री रजनी नीकी रचना 
रुचिर पी की पुलिन - नभ उदित रोहिनी धौ । 
868;2 सुभग पावन पुलिन सरस सौरभ - मत्त 
मधुकर निकर सरद की जामिनी । (858 
८णाधः2507 07 7९१ ०ए९७), --8;] अति ही 
अरुन तेरे नैन » री । 6;4ख परम प्रीति कर 
जोरि जुग “ नयन भरि बारि । [;:06 जटा मुकुट 
सुरसरित सिर लोचन - बिसाल । ]३42;8 भयो है 
बदन कछु मलिन - जनु गलित नाल तें । ]005- 
| 48०९, -- )08;375 निरखि मलिन मुख > अति 
फूले सब इकसार । ]१74:98 क्यों मुख » मलिन 
कछू देखति हों बलि जाँउ । 2;30छ तुलसी 
बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम » से । 
]0प5-९९८४, -- 77;20;:3 चरन » उर धरि गृह 
आवा । नलिनि 7638;3 » निकंदी लीन्ह अकूरू 
उठा कँवल उगवा सुनि सूरू । (85 8 ८007.4/500 
67 4 ए९7ए 8|९70९७ शक). -- ?6;4 जानहूँ - 


नली 


दुइ भई दुहुँ बिच लंक तार रहि गई । ए44:55 « 
दुइ तस करिहाऊँ रोमावलि बिछोड कर भाऊ । 
?484; पथ्रिंगि लंक जनु माँझ न लागा दुइ खँड 
नलिनि माँस जस तागा । नलिनी 8 |075 (रण 7९ 
ग्रंह-00007र7ह8 ए्रथं९४५, गाते 4५०फ5 

५७४०). -- 643;:2 » दल के जल ज्यों झलकत 
गज मोतिन के हाररी । ]१43;86 बैठहु बलि हों 
काहे खीजों - दल बिजना करि बीजों । 
50390; » दलनि दूरि करि उर तैं कंचुकि के 
बंध छोरि । 5५4690; छूटे चिकुर बदन कुमलाने 
मनु » हिमकर की मारी । 5५4855;2 ज्यौ «» बन 
छाडि दुरी जल दही हेम जहं हुतौ बिपन सरु । 
]5;9;4 सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा कबहुँकि « 
करइ बिकासा । ८0०४. 7॥९ 07/९8575 04 ए०प्रा8 
0 (०ण77०7९१ 0 ॥॥6 90९९ 59906 0० 8 
#77, ८|०05९९ ए०प्राह्‌ ।0॥75). -- 574729;2 मनहु 
इंदु अध नव » दल लंक्रित अमी ओसकन जाल । 
नली ज़ांगरवञ9९, 07 प0९ (450 35 4 
7स्‍९09[0007, ॥7 ए०029, 00" [06 ८॥६776|5 [7 (6 
७०१५). -- ७(335;54:4;:4 छोछी » तंतु नही निकसे 
न तर रही उरझाई । 09279;2 नांव » भरि 
बुंणकर लागा अंतरगति रंगि राता । प्त940;:0 जोग 
अठोतर » नवासे सूत संमेटे तांणें । [(927;॥ जब 
लग भरों » का भेव तब लग तूटे मेरौ रांम 

संनेह । 779206;4 छोछी » कांमि नही आवे लपटि 
रही उरझाई छाडि पसारौ रांम कहि बौरी कहे 
कबीर समझाई । ७320:;2 श्रुति सुम्रिति द्वै षूंटी 
कीन्ही आरंभ कीया बमेकी ग्यांन तत की » भराई 
बुणत आतमा पेषी । 770:7 त्रिकुटी संजम चरषा 
चाल्या सुषमनि पुरथा तांनां निरति सुरति की « 
भराइ अब के मनवा मान्यां । 7७70;8 लौ की 
लगनि देव किन देषो तार न टुटन दीजे आडी टेढी 
“ चले तो फेरि अपुठी लीज्ये । 

“नव [नो; 5९९ ४5० ' नो] 40, ॥ं॥९, -- 70; 
नव-गिरहीं [5९९ नव- ग्रह; 276 7४४02 (0 46 
गरां76 [7९८ा0प्र5 50765 0 ज्रांती व 87वें जग] 
७९ ४॥०१९०; 5०९ नव-नग], -- 7392;5 तोहि तें तीर 
घाट जौं पावो -« टोडर पहिरावों । नव-गुन 


[नव-गुण] ॥॥९ थरां९ णं॥॥प्र25 (ईद्काव, वंध्ाव, (व, 


4040 


नव 


ईवप्रत्व, दिवाव, उद्ावावात, वीक्राव, णािक्राव, 
45धंवव) . -- 78746;। करि असनान देवन की पूजा 
“ कांध जनेऊ । ॥;282;4 » परम पुनीत तुम्होरें 
। नव-ग्रह (06 “४76” #]4725 (4704 (0९ 
८07९5४७णावांगहु 97९८०प्र5 50765: एं>, 5प्रा, 
]8[25 |82प, बेदूर्य; ०४४'५ ९7९, लहसुनिया; #007, 
54]070772, नीलम; ॥४४/५, 7५०9, माणिक्य; 
॥९/८पा9, 00082, पुखराज; ][प[/7९७, 7९३४, मोती; 
5470, (977070, हीरा; ५९४५५, ८०/४|, मूँगा; 
णां7 रद्॥प, गोमेद 66 “८09, जरतरंट 59 
82९7 टण्ांरु ॥ 607 ८00प75: ए९, 090९ 
उर09, 7९वें बाव तक 0प९; बाते 747 (टाप, 
९॥7९/४0, पन्ना), -- ॥(63;2;2;2 » कोटि ठाढे 
दरबार धरम कोटि जा के प्रतिहार | ह892; « 
मारि रोगिया बैठे जल मां बिम्ब प्रकासे । 
687949;2 नित्त अमावस नित संक्रांत नित दिन « 
बैठे पाँत । 579स3 तौ भी मन बसि नांहि जै रु 
» आराधहि । [7;27;:3 » निकर अनीक बनाई । 
८0०हां. प्र,ए.: 6 72 टांव एव; 6 0009, - 
585;। » मारि रोगियौ बैठा जल मैं ब्यंब 
प्रकासे । नव-दरवाजे [5९९ द्वार] [6 शांत “60075” 
07 ०9९४॥४2$ ० 76 ७049. -- 597997;2 तिनका 
रे यह औजूद है सो तें महल बनाया » साजि कें 
दसवें कपाट लगाया । नव-द्वार 5552 सास उसास 
बाइ कौ भषिबा रोकि लेहु - । 550स20 स्वास 
उस्वास बाई कूं भषिबा रोकि लेहु “ | 5प53;4 
रक्त पीप मल मूत्र पुनि सदा बहै « । 520;37; 
आसंण पूरी अनिल ग्रही « निरोधी । नव-नग [5९९ 
नव-रतन, 8006 नव- ग्रह] [06 ४९ [९७९।५, -- 6९7 
- सोभा विविध भांति नव पल्‍लव पत्रा रंग रंग के 
'फूल मनहु विधि निर्मित चित्रा । ॥१207:53 देवकि 
जठर झलमलत ऐसें रतन मँजूषा » जेसें । 
नव-नाडी (॥6 एां॥९ एशं75. -- 5533 » बहोतरि 
कोठा ए अष्टांग सब झूठा कुंची ताली सुषमन करे 
उलटि जिभ्या ले तालू धरे | नव-निधि ६९ ४॥॥7९ 
(९85प्रा/९5 (07९१ 0ए॥॥6 2204 (प्०९४: 
ग्राव्ावव्रवी।व, ववी/व, ईवााचीव, तरवत्वाव, 
व्विट्लावएव, गरप्रात्प्रावंत, द््रावंत, शव, विधा'एव; 7 
उद्गाव वशावापरा/९ 06 शंहता 9शर्ेपहटांगा5 बावे 


नव 


गरां76 0'९85प्रा/९5 76 070 एप: ०ाए एछावांती 
८0प75)., -- #7क्‍व695;3;:3 काइआ बहु खंड 
खोजते » पाई । »२06;2;:2 चारि पदारथ 
असट महा सिधि “ कर तल ता के । 
/8२658;4;:2 चारि पदारथ असट दसा सिधि « 
कर तल ता के । 0/339;3 काया मांहें « होइ । 
0/386:4 अठसिधि » आंगणैं । 097;3 सकल 
सिधि -» पूरण सब कांमां । 0999:। अबिचल 
अंमर अबिनासी अठसिधि » दासी । 09353;॥ 
अठसिधि - सहजें पावे । 052:97 अठसिधि « 
ताके आगें सनमुष सदा रहे । 632:5 अठसिधि » 
मेरे मंदरि तुव प्रताप ब्रज ईस जू । ]7328;6 बगर 
बुहारति फिरति अष्टसिधि कोरन सथिया चीतति 

» । ]764:5 ये » या जगत मैं काहू बिरले 
दीख । ॥2;35;] हरषे जनु “ घर आई । 
नव-बहिन [-बाहा] 776 ५३४/९/८७४४४९)५; ८07 
प,४.: 0९ .76 60075 ०॥6 00679 [5९९ द्वार]. -- 
67456;। नाइक एक बनिजारे पांच बलद पचीस 
कौं संग साथ - दस गॉनि आहि कंसंनि बहतरि 
लागी ताहि । नव-रतन [नव-रत्न] #8९ ४॥९ 
०५८]६ (हीरा, (877074; मोती, /९४/; पन्ना, 
९77९7; माणिक्य, 09; पुखराज, 40/932; नीलम, 
59]077776; गोमेद, “८0; लहसुनिया, ८45 ९ए९; 
मूँगा, 2008). --?290; पुनि तहँ रतनसेनि पगु 
धारा जहँ नव » सेज सोवनारा । नव-लख-लच्छि 
[नव-लाख-लक्ष्मी] [.4/(॥॥7 ० #ां76 ०0॥: 
60756 छा (जा एगञांए0 णा6 स्व ए९वा' 
37९८09८९४ 0 शरां6 |९ए९।६5 ९३८॥ छठ शां7९ 
]०0)). - ?29;2 बेरसहु “ पिआरी राज छाँडि 
जनि होहु भिकारी । नव-लच्छन [नव-लक्षण] #7९ 
टाक्राबटाशापंडग05, 07 अंध5, -- 796;] > करि 
लच्छ जो दसयें आश्रय रूप । ॥१97;9 प्रथम 
कहो - कौन तिन कौं नीके समझत हों न । 
१97;2] नंद कहत सो सुनि » जैसें बरनत बड़े 
बिचच्छन । )797;23 इक निरोध अरु मुक्ति सु 
दच्छिन आश्रय बस्तु के ये - । नव-लष 
[नव-लाख] ४#7०6 4|0॥ (07 4 ५३5६ प्र0९67) . -- 
6527 इक लष सींगणि > बांन बेध्या मीन गगन 
अस्थांन बेध्या मीन गगन कै साथ सति सति भाषंत 


404| 


नव 


श्रीगोरषनाथ । (/377;2 » तारा चलै जाके चले 
ससिहर भांन । नव-षंड [नव-खंड] (86 ४|7० 
#€(2/075, 0" ८0॥पं7श75$ (॥ बालटांंशा [ताक 
८0570]0१99 ॥४/९: 8॥व्वा'व9, 979, ५०7४8, 
छ8#4474899, [6५[79, 7४प्रा॥|9, (६7998, 
पांतगत7479, बाते (प्रप; 06ए ४९ ८07[97९त 0 
(6 शां॥6 ट्वांक्व5; 5९९ [दार्ष ९, 0॥7047/4/77९, 0. 
]74, ॥ ॥शञ९-_0787797॥:99व, 0, 285, ॥, 9; 
5९९ 5० षंड). -- 0/337;3 काया मांहें सब ब्रह्म॑ंड 
काया मांहें है “ । 59;2 पांच सहंस मैं घट 
अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी » पृथी इकबीस मांहीं 
एकादसि एक तारी द्वादसी त्रिकुटी यला पिंगुला चव 
दसि चित मिलाई षघोडस कवल दल सोल बतीसौ 
जुरा मरन भौ गमाई । [785295 सुर नर मुनि औ 
देवता सात दीप “ । नव-षंडा 0520;:4 येक तत 
ता ऊपरि इतनी तीनि लोक ब्रह्मंठडा धरती गगन 
पवन अरु पांणी सपत दीप “ । 68727;॥ सात 
दीप पुहुमी नव-षंडा । 873;4 प्रगटे अंड पिंड 
ब्रह्मंडा पृथवी प्रगट कीौन्ह « । नव-सत [नव-सात, 
॥6 + 5९ए९॥] बी. अंजा९टा॥ (7४९75 0 [6 
&ंज्रा2९0 ९[९०7९॥॥५ 00 90077077९7/, साज़ 07 
आहक्रवाव, एव परिए वत€वे ए0प्राहु शरण: 
ईंप्रप्ट्व, प्र/व[व्ाव, आवधव, ९ईव40ध74474, 
वरांविवावद, वी धाव, [वेण्वात्य, पंच्ाावारवीवा।व, 
द्वा0प/6, एक5्राव, 0प्रंडधाव, उप्रदुधाव।4, 
7प्रछएवाद्ाव, प्थरादिप्रशव, एीविवांवित्व, टां0प्राप्वणा।वंप्र; 
67 7766 ताग४शि'९॥ [505 5९26 50९]:99], [0. 
222, ॥. 3). --77202;2 सुखकारी परसपर » सहज 
सिंगारी । 77८04;2 » साजे अंग सुभग छबि तरंग 
निरखत मोहिनी लजावे । [6०;8 प्यारी » हार 
बिसाला । (०१6:5 » साजे अंगि अनंदु बढायो । 
६९॥8;4 श्री भामुनि चलिए - साज । ९३;॥] 
कुंज लता हितु जानिके “ साजे अंग । 7९3;6 
गोपीजन रस मंडन » साजहीं । 76३;॥7 तन साजि 
“ चली । 6९30;:2 अंगि अंगि छबि उठत झकोरें 
पूरन » साजे । 7९55;:] » साज बिराजित 

जोरी । [7०80;3 पतनी संगि « साजे । ९85;5 
श्री ब्रिषभान दुलारी राधे - साज बनाए । 
503400;2 » साजि चलै किन हरि पै सूरदास प्रभु 
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के जिय भावहि । 5५3487;2 » सजै प्रफुल्लित 
आनन जनु सर कमलनि क्वार । नव-सप्त 
&ं5०९९॥, --7;322छ “» साजें सुंदरी सब मत्त 
कुंजर गामिनीं । नव-सेंधे [नव-सेंध, 07 छेद] #० 
॥0]25 (07 ०7९४४४$ ०6 ४009, $९९ द्वार). -- 
?24;:7 » ओहि घर मैंझिआरा घर मूसहिं निसि के 
उजिआरा । 

“नव [5९९ ४5० * नौ] बत], 7९७; 0९4प्रपि; #९६॥; 
ए०प्र7९. -- 2; नव-किसोर ए०पर/॥पि। [ए$09, -- 
(०2; बार दोठ » से बाल । ]759;88 » जे 
मोर चंद्रिका सुभग सीस दिय । 5प4873;3 » मुष 
मुरली बिनु इन नैननि कहा दिषाउं । ]7;223 इत 
तें इक कोठ -» सौ । नव-जल ७४(९/ ०7॥6 05 
“45, -- 574378;2 थे निसि नव मानिनि ग्रिह 
बासी ए निमसत निसि » जातनि । नव-जोबन 
[नव-यौवन] घ९्फ़ 90, -- ॥55:5 नीलोत्पल दल 
स्याम अंग » भ्राजे । 0759;98 ज्यों « पाइ लसति 
गुनवती बाल ती । ]798;58 ये » बर बपु धरें । 
?43;7 बिरिध खाइ » होई । 7547क बूढ़ खाइ तौ 
होइ - सो मेहरी ले ऊड॒ । नव-तरुनि [नव-तरुणी] 
4 7९5), ए०प्राहु ॥०॥४॥, -- 52;2 ब्रज » कदंब 
नागरी निरषि करत अध ग्रीवाँ । नव-दल 8४८५ 
७०४:०00, -- 573465; » कुसम अनेक रंग प्रति 
ललित लता संकुलित संग । नव-नीर 7९४॥- 
0749५7॥ ५४:९7, -- 574803; हरदि दूब केसर मधु 
छिरकत कनक कलस - भरावोौं । नव-पल्‍लव 
769 ए०0प्राहु 57005, -- 7270;:20 अरुन अरुन « 
पात जनु हरि के अनुराग चुचात । 

नवछावरि [निछावर] 40 ०४8. - » करना ॥0 
0०0, -- 0782;:2 सीस हंमारा जीव ले 
कीजे । 775:6 सब परिवार भयौ सुष भारी करि 
» नर अरु नारी । 

नवतम [नूतन] 90]. ४९७. -- ??08;9 सब कागद 
प्रिह मैके देषे « कहा पुरांने लेषे । 

नवधा 909. ४४४९००, -- नवधा-भगति 
[नवधा-भक्ति] .र॥९ (77९5 (र्ण शवांती: #प्रणवाव, 
विवाव, आवाबाव, 0वंवंव5९एकाव, वाट्वा।व, 
प्रबावंधाव, उ्वांवजव, वंदं5एव, ववाा-एंएवंधाव), -- 
प3;35;4 » कहऊँ तोहि पाहीं । 
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नवनि [नवना] श॑ं.40 909 १0७7४, --79448;0 मानूं 
अठसिधि - ताके हरि हरषि जस बोले । ॥3;24;4 
» नीच के अति दुखदाई । 

नवनीत #८5॥ ७४४४९/, -- 0765;28 पघरि चल्‍्यो 
“ मीत नवनीत सदूस हिय । 76९29: मथनी ले 
मथ्यो दह्मयो आछो » भयो । ॥7;25;4 संत हृदय 
» समाना । नवनीत-चोर ॥0 ० छप्राश: 
809. -- ]068;297 हे अवनी » चित चोर 
हमारे । नवनीता 7८5॥ ७प्रा27. -- 77;7;8 तब 
मथि काढि लेइ « । [7;25;4 निज परिताप द्रवइ 
>। 

नवम 0, एंध, -- ॥१235:। अब सुनि मित्र « 
अध्याइ जामैं अद्भुत अद्भुत भाइ । ]7239;83 नंद 
» अध्याइ यह बरन्यो कापे जाइ । प3;36;3 « 
सरल सब सन छलहीना । 

नवमी बी, 06 शांगा। 48ए ए ९३८॥ प्रा 
677782॥ -- १45:27 पुनि स्वाधीनबल्लभा गुनी 
“ प्रीतमगवनी सुनी । 

नवरँंग [नवरंग] 40. 4. ॥०७, 7"९5॥ ८0]0पर', -- 
?34;2 » नीबू सुरँग जँभीरा । 2, ७९8प्र।, - 
4;:6 हित हरिबंश रसिक » पिय भृकुटी भौंह तेरे 
घजन लराऊँ । प68;:8 धाइ » धरी उरसि राजत 
घरी उभे कलहंस हरिबंश घन दामिनी । नवरंग ॥, 
7९५, 7९5|] ८0007'., -- ?49;6 निति « सुरंगम सोई 
प्रथमे बेस न सरबरि कोई । 2, 9८०४पिं, -- 
642; रस रंग भरे > त्रभंगी लाला । 657; 
करत हरि नृत्य - राधा संग । प54; नयौ नेह “ 
नयौ रस नवल स्याम बृषभान किशोरी । 
]१66;237 इत लवंग » एलची झेलि रही रस । 
]५0:50 सब जग रंग पतंग को हरि एके - । 
36:49 गगन गंग कौ जल - । 

नवरंगी ४०]. ४४४8०7४९. -- ]7338;22 हो हो होरी 
खेले नंद कौ » लाला | ८०ाहां.,  १वावए (0 
८00प्रापिं 905०7 ५0 72555 [0 7978 
॥्रा॥5९ 478८7ए९ 0 [06 07970०शआा/6 5९५5), -- 
एृ०77; > हो त्रिभंगी मोहन आउ घरे । 

नवल १89, 7४०७; #7९६5॥; एर०प्रत।पि।, -- 04; 
नवल-इतिहासा |(९४ 7९७७5. -- 75;28;3 पूँछत 
कहत - । नवल-किशोर ए०प्रा8 ०6 (णीशा 
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शां7॥ 7#८९/९॥८९ 00 [(7979, 4704 २६0॥६), -- 
पछ3;2 सुरत रंग के रस मैं भीने नागरि « । 
प्र35;: झूलत दोऊ « । प॒49;3 ये दोठ «» रूप 
निधि बिटप तमाल कनक मनों बेलि । पछ7; आजु 
निकुंज मंजु में षेलत « नवीन किशोरी । 
नवल-किशोरी . 4 ए०परा९ ह7, -- 96;4 रूप 
रासि सुनि “ पलु पलु घटति चाँदिनी रैनी । 
नवल-किषोरी 775; दान दे री - । नवल-किसोर 
6८54 इहि विधि » जोर संतत तिहि सोभै । 
१233;96 कबहुँकऊ दिखिये माखन चोर कब॒हूँ झलके 
» । ]337;82 » अमल चंदे मानों मिली हैं 
चंद्रिका आइ । 5५2289;2 जानि निसा ससि रूप 
बिलोकित - भयो । नवल-किसोरी )१63;75 ये 
सब » गोरी भरी प्रेम रस । 572522;:2 इनवल 
नागर यह नागरि » । 502522;2 नंद किसोर नवल 
नागर यह नागरि » । 

नवला 8 7०7४४ |949, -- ।7297;8 प्रेमकला 
बिमला रतिकला कामकला » चंचला । 06;:] « 
निकसति तीर जब नीर चुबत बर चीर । 

नवहिं [नवना] एं,0 9९06; 00५ 409५7, -- 23; 
नवहीं 72;08;2 मुनि रघुबीर परसपर » । 

नवहूँ [नव] ४0]. ४० 740;5 नव पँवरी बाँकी नव 
खंडा -“ जो चढे जाइ ब्रह्मंडा । 

नवा [नव] 4]. ४०८७. -- 07403;3 सुंदरि सांई षरा 
पियारा नेह » नित होवे । 054;29] पीवत प्याला 
नित » पीवणहारा सोइ । ॥7७75;:2 कपूर भोजन 
सब किये नित « सिंणगार । 

नवाइ [नवाना] एछ.0 ४७०४९; ७०७; सीस > 0 
[70577'46 (35 0९07९ 8 १0९9). -- 052;39 भावे 
जाइ जलहरि रहौं भावे सीस « । ॥२242;66 चले 
ईस कहूँ सीस - । 726;5 तहाँ कहत बिधि 
माथ - । ॥९268;58 चल्यो नाथ कौं माथ « । 
335;:46 दियों «» नैंक अपनौ कर । 5प978; 
संतनि कौं सिर - । नवाइए 053;44 तहां ले 
सीस » जहाँ धरे थे पाव । नवाई (० 
5प 00074, -- ?3;4 सूर - नबठ खंड भई 
सातउ दीप दुनी सब नई । नवाऊं 40 ७९४५. -- 
632;। जू कर न पसारों सिर न » या ब्रज के 
अभिमान । नवांऊँ (090५. -- 50955;3 बिनती 
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जोरि करूं दोइ हाथा बारम्बार “ माथा । नवाए 
050;20 दादू जहां के “ सव नवे सोई सिर करि 
जाणि । 785346 ब्रह्मा पूछे जननि से कर जोरे 
सीस “ । नवावत 6507 सीस » सत गुर 
मिलिया जागत रैंणि विहांणीं । नवावन 7526;7 
कबीर दुनिया देहुरै सीस “» जाइ । नवावहिं 
प7;33;:2 कर जोरें सीस « । नवांवें 576; जहां 
अनंत सिधां मिलि आरती गाई तहां जम की बाच 
न नेडी आई जहां जोगेसुर हरिकं ध्यांवें चंद सूर 
तहां सीस - । नवाबै 5273;2 जानि अधिक 
आधीन कनौडे गिरधर नारि - । 

नवासी 4१. शं8॥ए-77०. -- 699;4 तीन सै 
साठि थेगली कंथी इकवीस सहंस छ सै धागं 
बहतरि नाडीं सुई « बावन बीर सीया लागं । 
नवासे 940;:0 जोग अठोतर नली » सूत संमेटै 
तांणें । 

नवी [नबी; 0. #व७] 9 .700/॥०. -- [9395;2 कोटि 
तेंतीस्‍्यूं और षिलषांना चौरासी लष फिरै दिवांनां 
बाबा आदम मैं नजरि दिलाई » भिस्ति घणेरी 
पाई । 

नवीन 4१, ४९७; 7०५१8. -- 54;9 तुलसि रचित 
कुसुम खचित पीन उर » माल । नवीनी _. ए०पा8 
7 --7706;3 संगि - बाला करत बिलासा । 
नवीनौ 7९७; ८5॥, -- 46;:03 तब रुक्मिनि 
कौ कागर नागर नेह » । 

नवे [नव] 44. ४४४९; नवे-द्वारे [5०९ दसवँ-दुवार बहाव 
दुआर]. -- 579; » नवे नाथ तृबेणीं जगन्नाथ दसवें 
द्वारि केदारं । नवे-नाथ ॥6 7.06 770 (९८९४५ 
एप द्रव उवगा|ए'वव॑ दे), -- 029;] नवे द्वारे « 
तृबेणीं जगन्नाथ दसवें द्वारि केदारं । 

नवेला ००. 8०५; 7०पश९. -- 7248;7 बिरह साल 
पर साल » बिरह काल पर काल दुहेला । 
?258; अनु रानी तुम्ह गुरु वहु चेला मोहि पूँछहु 
के सिद्ध - । नवेली १0. (#.) प्र०णप्रा2; 7"९५॥. -- 
(९१7;:5 राजित रस बिहार तलप » | ?343;5 

हि बसंत रितु आव » । 

नव [नव] 4. ४९, -- 9727;0 मटकी मांहि « 

निधि मीठा जतंन कीया जल राषी । 
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'नवै [नव] 40. धर, -- /९60;:3:3:3 छिअ 
जती माइआ के बंदा » नाथ सूरज अरु चंदा । 
॥९339;:73;:3;2 कहतु कबीर » घर मूसे दसवें ततु 
समाई । »(343;0;: नउमी » दुआर कउठ साधि 
बहती मनसा राखहु बांधि । ७९477;7;;:2 » खंड 
की प्रिथमी मागे सो जोगी जगि सारा । 

नवे [निवना] एशं. ॥0 0९00; 00५. -- 9; 050;20 
दादू जहां के नवाए सव » सोई । 79254;0 अरे 
जंम नांहि - व्यौपारी । 7755:76 कबीर » सो 
आपकौं पर कौं « न कोइ । |१७227;। सीस सोई 
जो » साधु को रसना और न दूजा । ?70;6 
जोबन अस मैमंत न कोई » हस्ति जोँ आँकुस 
होई । नवैया ७9;। भुजनी -» ऊर बंनमाल । 

“नवो [नव] 40. हं॥०, -- 78/64;3 » निधि सिद्धि 
तिन्‍ह पाई । 

“नवो [नव] 40. 7९७, -- 0739;:2 नित » त्रिबांण 
है कदे न हेला भंगो रे । 

नवौं [नव] 4. ४0०, -- ?42; » पँवरि पर द्सों 
दुआरू तेहि पर बाज राज घरिआरू । 

नवॉौं [नवना] ए, (0 9७९४0. -- 7246;6 माँग सीस 
देठँ सिउँ गीवा अधिक > जों मारै जीवा । 

नवौ [नव] ४0]. ४४९. -- 737; पुनि देखिअ सिंघल 
की हाटा » निद्धि लछिमी सब बाटा । ?4;2 
पँवरी - बज्र कइ साजी सहस सहस तठहूँ बेठे 
पाजी । ?498क सातौ दीप » खैंड जुरे आइ एक 
खेत । ?4]क - खंड नव पाँवरीं औ तहँ बज्र 
केवार । 7538;5 » खंड तोहि कोइ न छपा । 
नवौ-नाथ ६४6 ँरं॥6 ए7कवं। (९८९०5 0॥0९ 
षद्दा4 5वका7वरवंत०. -- ?264क » चलि आवहि 
ओऔ चोरासी सिद्ध । 

नष [नख] था! (0॥6 ##ह९/ 0740९). -- 74; ८ 
देना ॥0 बा९ 4 शत ० हब बाते एा75, -- 
502086;2 सूरदास प्रभु कुंज भवन मैं चले उरै « 
देत । नष-चंद्र ॥007-]]706 #५४]$, -- 5239 कृष्नचंद्र 
» चंद्रिका सम नहि पावे | 69;7 मनहु » की 
चंद्रिका त्रास ते उरपि नीची धसी तिमिर धारा । 
नष-प्रतिबिब ८९८०7 ० 7॥6 एव 5, -- 59720;0 
“ पकरिबे कारन तुलसि घुटरुवनि धावत । 
नष- प्रस्वेद 5५४९४( "07॥ 9९724(॥ (6 (06-75 


नष्ट 


(रण जांड्राप, #07 प्रगंट 76 रुंप्रश' 04789 
07879720). -- $57749; जिन चरननि छलियौ 
बलि राजा » गंगा बहिया । नष-मानिक 7प०ए- 
॥8 शा, -- 6753 » मदयंति राग तल अधिक 
विराजे । नष-रेष [नख-रेखा] 4 ४797९. -- 
5092;0 देषि री “ बनी उर अंचल उडत अधिक 
छबि उपजति । 5५322;:2 दसन दाग » बनी है । 
नष-रेषा 5५336; » उर मंडित यौं जनु दुतीया 
चंद उगाए । नष-शिष [नख-शिखा] (0९-४५! ॥0 
70#-णित; 70०7 #९84क्‍00९; ८07 8 
८०7०९ १65८०[॥07 ०76 0९वरचापि। 0099 
०9 ]949. -- 35; नष-श्रेनी [नख-श्रेणी] ६. [8९ ० 
045, -- 5038 चरन कंज अंगुली पत्र अग्रज « 
भुवन चत्रुर्दस जित प्रकास उपमा नहि देनी । 
नष-सष [5८८ नष-शिष]. -- 4; नष-ससि 
[नख-शशि] #007-76 ४५]५., -- 33;3 डगमगात 
पग परत सिथल गति परसत » छोर । नष-सिष 
[5९९ नष-शिष]. -- 5; 92;5 नरबाहन प्रभु निहारि 
लोचन भरि घोष नारि » सौंदर्ज काम दुष 
निकंदिनी । नष-षत [नख-क्षत] ०प्राव९१ ७ए 
74४5, -- 593440;3 » षार कच ग्रह चुंबन सरपि 
समर्पि परम रुचिकारै । नष-षित 503079;2 » श्रम 
प्रस्वेद अंग तें चंदन गयोौ कछु छूटि । नषनि (9.) 
095. -- 4; 5५49;2 बेसरि बेह मूंदि प्निग नेनी » 
बिदारति माग । 5५4023;:0 कर कपोल भुज धरि 
जानुनि पर लिषति है माइ » की रेषनि । 

नषित [नक्षत्र] 4 ४47; 790700 -- त[775:3 « माल 
ले सुंमिरण करै सहजि समावे सुष में मरे । 

नषर-सिषर [४०८ नष-शिष]. -- 675 » मानिक्य 
श्याम अंतर अरझाते । 

नषित्र [नक्षत्र] ३ ४४7; [087९०0 -- 59298; सोइ 
तिथि बार - लगन सोइ जिहि यह ठाट ठयौ । 

नषूटा [निखुटना] णं. 00 06 475९०, -- 0932;2 
दह दिसि फूटा नीर - लेषा देवण सालु वे । 

नषेद [निषेद] 770009॥ 07, -- 6933; पढिलै 
ससंवेद करिले बिधि » जांणिलै भेदांनभेद पूरिलै 
आसा उमेद । 

नष्ट बतों, 4, 4९४7०ए९व; +प्रां7९व, -- 5; 68763;2 « 
गए कर्त्त नहिं चीन्हा । ]7205;4 अघ बक बकी 


नसँत 


प्रलंब अरिष्ट तृनावर्त खर केसी « । 2, 000", - 
?74;:2 बाँभन एक हुत » भिखारी सो पुनि चला 
चलत बैपारी । 


नसँत [नसना] शं. 00 ७९ 4९४४४ 07९१, -- प्ाट98 कोटि 


कॉम लावन्य बिहारी जा देषत सब दुष - । 

नसंक [निःशंक] 4०]. [०8/९५५, -- 7020;0 अजहुं 
न संक्या गई तुम्हारी नांहि - मिले बनवारी । 

नस /. 8 ४श॥., -- 6;5:4 अस्थि सैल सरिता « 
जारा । नस-नस (9!.).-- 7262;7 हाड॒ हाड॒ महेँ 
सबद सो होई - माँह उठे धुनि सोई । 7473क - 
महँ भे सालहिं हाड हाड भए बेह । 

नसाणां [नसाना] ए5.(0 4९४४०09. -- 7(98;7 भागा 
भ्रंम भया मन अस्थिर निद्रा नेह “ । नसाइ 27; 
956;40 श्रग ध्रक सुष दुष तजे जीवन मरन » । 
नसाइहि 6;60;3 काजु » होत प्रभाता । नसाई 
5060; प्रथम बान पोसान प्रगटि प्रभु तकि 
तारिका » । नसाई 9; नसाऊ 2; 72;45; अजसु 
होठ जग सुजसु “ । नसराए 2; 7;6;2 सिय 
निंदक अघ ओघ »“ । नसाएहु 7207क के तप करै 
न पारेहु के रे “ जोग । नसाता 5५|29;2 दरसन 
करत ताप त्रय भागे परसन पाप » हो । नसाना 2; 
प7;4;2 करहिं मोह बस नर अघ नाना स्वारथ रत 
परलोक - । नसानि 5५2402; द्रिस्टि न दईं रोम 
रोमनि प्रति इतनी कला « । नसानी ॥7;3;2 प्रथम 
अबिद्या निसा “ । नसाय 8735;7 अंकुर बीज « 
के भये विदेही थान । नसाये 5062;2 जन्म जन्म 
के पाप - । नस्रायो 7(/98;2 देह ग्रेह अभिमांन 
“ । नसावते 57389;:2 आगम सुष उपचार बिरह 
जुर बासर अंत “» । नसावन 3; 7;43;3 काम कोह 
मद मोह “ । नस्रावनि 4; ;6;। सरजू सरि 
कलि कलुष -“ । नसावहिं 77;00;4 उभय लोक 
निज हाथ - । नसावहि ]772;:38 अरु पिय 
तुम्हती कथा अमृत सम ताप - । नस्रावा 3; 
प;:73: तपु सुखप्रद दुख दोष - । नसाबै 9;॥० 
#७॥. --न्‍530;7 नारि » तीनि गुन जौ नर पासें 
होइ । नसाहिं 7;:35;:3 सुनत » काम मद दंभा । 
नसाहीं 6;<757;0 पंडित पढि अभिमांन » । 

नसि [नस]।. 907०. -- ?485;:5 » पानन्ह के 
काढिअ हेरी अधरन्ह गडे फाँस ओहि केरी । 


4045 


नहिंतर 


नसु [नाश] 4९507प्रलांगा; 7परं0, -- (९28;:6 राधा 
लाल बिना कछु गावे तिनु विमुखन तें - । 
574829;:2 अरि रावन के सीस सकल - । 

नसें [नस]. 4 एशं॥, -- 736।क हाड॒ भए झुरि 
किंगरी » भई सब ताँति रोवँ । 

नसौना [नसाना] ७६. (० १९5709. --78730;2 जीव 
सीव का आहि नसौना। 

नस्टै [नश्वर्‌] 44, [7९5॥90]९, -- (85292 »“ का 
यह राज है नफर की बरते तेज । नस्वर स4;:5 « 
नेह चपल मधुकर ज्यों आन आन सौ बाने । 
]१29;3] जो गुन आवें दृष्टि माँझ - है सारे । 
५239:4 » देह सबे कोउ जानें । प6;77 » रूप 
जगत सब देखहु हृदयँ बिचारि । 

नह [नहीं; ८१, 7, ॥4, 74ा।] 40५. 0; ॥00, -- 8; 
#(329;30;2 कटी न कटे तूटि » जाई । 

नहवाइ [नहलाना] ए४. 00 79/708 ॥40 9470॥6, -- 
?429;:7 जौं » भरिअ अरगजा तबहु गयंद धूरि नहिं 
तजा । नहवावा ?9;4 फर फूलन्ह सब मैँडप 
भरावा चंदन अगर देव » । 

नहश्रुति [नख-सूत, नख-क्षत] हा ॥8/0, -- 
503387; » कील कपाट सुलच्छिन दे द्वरिढ द्वार 
अफोट । 

नहाइ [नहाना] श॑. 00 08/7॥९; 0९ 00/९0, 07 
४९४८४९०. -- 30; नहाए 2; नहात 2;208;3 
जाना मरमु » प्रयागा । नहान 72;273;2 प्रात « 
लाग सबु कोऊ । नहाना 72;278;4 पाइ रजायसु 
चले « । नहानीं 72;97 मातु » जानि सब डेरा 
चले लवाइ । नहाने 5; नहाये 78797;] कया जल 
देह - । 

नहारू [नाहर; 5९९ 78590:994, 0. 226, 0. ] 8 
]00., - 72;36;4 फिरि पछितैहसि अंत अभागी 
मारसि गाइ » लागी । 

नहावण [नहाना] शं. (0 ७४९. -- 0960;0 इत हे 
नीर » जोग । नहावा 72;94:2 सकल सौच करि 
राम - । नहाहीं 3; नहाहू 72;53; तात जाऊँ बलि 
बेगि ० । 

नहिं [नहीं] 467. ॥0; 70. -- 953. 

नहिंतर [5, न+ तु; प्‌, नहीं तो] 407. ०९/श्ां5९; 
70. --75;25 भली भई जो गुरु मिले » होती 


नहिन ]046 


हांनि । 7752;45 बेगि मिलौ तुम आइके » तजों 
परांन । 777;8 » घर बैठी रहौ संमझे 
राजकुंवारि । नहिंतु 5५0:4 बोलन चालन तबहिं 
लागी » होती मौंन वे । 

नहिंन [नहीं] 447, ४0; ४00, -- 42; नहिंयाँ ॥757;:37 
तन त्यागे हू जुवतिन कहियाँ इहि बियोग जारत की 
“ । नहि 44. 

नहितर [5.न+ तु; प. नहीं तो] 467, 0005९; 
70 -- 6527] मन मानै तौ संगि फिरे » फिरै 
अकेला । ए5;3 - कछु होई न भलाई । 

नहिन [नहीं] 46०. 80.. -- 60;3 कमल भव 
कमलालया भव > महिम समान । नहियां 
50340;0 तो सौं मनुहारी करि पठईं तूठ करति 
जिनि » । नहीं 377. 

नहींतर [5.न+ तु; प. नहीं तो] 467, 0005९; 
70, -- /. 

नही 4१ए. 7० (5९९ न, -- 829; 
नहीन ४८95;6;;:3 मोहि असे बनज सिठ » 
काजु । 

नहुष ाए३३ (तंगह ण 0ए०१0फ, 507 ० 
करता बाते 467 ० ४ फ््१ा, का 0745 
॥९4एशा ॥6 9९टक्वा॥९ शाक्षा70प/९व शांत कवच, 
?प॥6७77 4 [7[974पां॥ 270 ८978९ (॥९ 
5९ए९॥ 54225 ([$) क्‍700 0९६/275 0ए[ 7॥९ 
ए4गावपांग, पशबा रबर शंका (6 टप्रा'5९ 
/॥8245799 ५0 ८78९१ रंग [700 4 579९८, 
श्प्रवांइ[ध। ॥09९/7९९ |॥7) .-- 72:6 गुर श्रुति 
संमत धरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस हठ बस सब 
संकट सहे गालव » नरेस । 

नां [नहीं; 5०९ न] 409. 80; ४00. -- 430. 

'नौँ [न] ०१५. ४०. - प्ा८6। स्यॉँमाँ कुडज्जबिहारी कौ 
षेलु षेलत काहूँ - लब्यौं | प्राट88 नीलम्बर 
पीतम्बर चलत चञ्चल धुजा फहराति कल » । 

थ्नाँ [प, को] 90579. (॥॥ प्रधापष्परव 0070, शं7९/ 8 
]0८वा प्रधाधगा 0" अक्ावेबावे एप्राव]|20व फप्त + व, 
प्रउ९ते 45 क्षा। 00९० #रक्रा।रछ व 6 7९8 १०) 
०7079 [छा] (97, 45 706 4 
5॥92८06:980, 9. 489; 5९९ एशाज़ांड९:988, [0. 


नागा 


40, ४. 3). --न्‍28;:5 दुधु पिवाइ सुभेषु रचाइ 
सुपूत नाँ घोली । 

नाई [नाई; 5. न्याय] 87४. ॥0०. -- १7282;27 लौकिक 
लरिकन की सी > खेलत खेल जगत के साँई । 

नॉँठे [नाम] 7977९; [॥6 )१०॥॥९ (0 609), -- ?424;3 
दसों दाउ के गा जो दसहरा पलटा सोइ » लै 
महरा । ना 3; साट83 कहो यह काकी बेटी कहौ 
धों कहा है कुँवरि कौ « । 7(०98;2 भुजा गहि 
झुलवत परसपर राधा मोहन - । नाँऊ 7587:5 हों 
बाँभनि जेहि कुमुदिनि « हम तुम्ह उपनी एकहि 
ठाँऊ । 

नॉक [नाक]. ० ४05९, -- 705;4 सुआ सो « 
कठोर पँँवारी । 

नॉकी (.07/९० 0९) 4705९. -- ?25;:4 दसवं 
दुआर गुपुत एक « अगम चढ़ाव बाट सुठि 
बाँकी । 

नांषियै [नाखना; नाखना] ४६. ॥040709; १९४०५; 
]९४४९, -- ]774;2 जाग्र नें आव्या ब्यास नें भांटा 
ऊठों नांमदेव « छांटा । नांषी ,60 ४०॑०, -- 
0/64;0 बसि कीन्हीं तब अंग्रित सरवें आगें चारि 
न ->। 2.60 हए९ एप. -- ?४;7 बिप्र बात साची 
सब भाषी तउठ न नांमदे ग्यारसि “ मिस करि मुवौ 
परयौ दिज द्वारै नग्र मांहि भयौ हैहैकारै । 3.6० 
7६ (०७४. -- ??28;20 चूक परी मैं बांधी राषी 
तबही गाडी मांझ न » । 5५७77;0 साषि पुरातन 
सुनि आगिली देह भिन्न करि - । नांषै (० 
४८७९, -- ?203;6 कहे भाट असी क्‍यों कीजे 
जूठनि जगनाथ कूं दीजै जो मलेछ मांथें परि राषे 
मलीन कौं जगनाथ ही » । 

नागा [नंगा] 44. ४००१. -- 77;:6 जरमहु होइ न 
भूखा - । 769;3 भएऊ बीर रस सेंदुर माँगा 
राता रुहिर खरग जस » । नांगी ४०. (.) 
79८20. --75;8 पतिबरता » रहै तौ उसही पुरिष 
कौं लाज । नाँंगी 763;4 कनक बानि गजबेलि सो 
» । नांगे #(८57;2: » आवनु » जाना कोइ न 
रहि है । > पावहु ७४/८००. --0₹365;27;:2 > 
पावहु ते गए जिन के लाख करोरि । » हाथों 
९779ए-॥47व4 ९१, -- 55;:2 » हाथों ते गए 


नॉघत 047 


जिन्हके लाष करोरि । नौंगे 730;5 कोइ दिगंबर 
आछहि - । 

नॉघत [नॉघना] ए(४. (0 ८०५५ 0५९7; है 2॥॥॥2 
8८/055, -- 7556; » पँवरि गए खँड साता । 
नौँघा ?50क खार समुँद सो - आए समुँद जहाँ 
खीर । ?5]क खीर समुँद सो « आए समुँद दधि 
माँह । नाँघि 774;4 » समुद्र दीप ओहि गए । 

नौंच [नाचना] शं. (0 १40८९. -- 4; नौचहिं 7528;6 
ऊपर भई सो पातर “ । नॉंचहि 7527क जस 
सिंगार मन मोहन पातर « । 7585;3 बिसहर « 
पाढ्ित मारें । नाँचा 7529;6 बाजा बान जंघ जस 
» । नौंची 57754;0 अबहूं प्रेम मगन होइ « । 
नौंचे 754:3 सारस कूँज पुछारि जो - । नौचे 
?529; पतुरिनि » दिहें जो पीठी । 

नॉँठा [नॉठना; नाठना] शा, ॥0 9९ 4९४(707९०, 07 
#९77707९८., -- ?223;7 बिरह क जरा जाइ कहेँ 
>। 

नाथ [नाथ; छत, नकेल] #8॥९/-[४7, ०० 05९-700९ 
(#560 |# 20 377779/'5 9056९), -- ?42क रंगनाथ 
हों जाकर हाथ ओहि के - गहें - सो खाँचे फेरे 
फिरे न माँथ । 

नॉँथु [नाथना] ए. 700 906 706 7056 (रण ॥ 
बा], बाते (7249 ॥7 जशां0 4 705९-/0/2९): ॥0 
८०४7० -- 726;:3 तूँ मन » मारि के स्वाँसा । 

नॉनौं [नाना] 40. एनं०ा5., -- स्ाद65 गति में गति 
उपजति » राग रागिनी तार मन्दिर सुर घोर । 

नॉम [नाम] 877०. --800 हरि के » कौं आलस 
कत करत हे रे काल फिरत सर साँधे । नाव 
7977९; [॥6 ।२४॥॥९ (०600). -- 0526;24 दादू नृभे 
> ले दूनन्‍्यू हाथि दयाल । 65 ताका » धरहुगे 
कैसा । 7877;6 गुन विहीना पेषना क्या कहि 
लीजे « । 778523 पांच तत्त्व का पूतरा मानुष 
धरिया » । 78536 बिन फुल भौंरा रस चहै कहु 
बिरवा को “ । 750;3 हिंदू « जहाँ लगि 
जाती । 

नासा [नाश] 6०४४प८४०४. -- 726:3 जौं पै मरहि 
आपुहि करु - । नौंसू 7583; नैंन सीप मोंतिन्ह 
भर आँसू टुटि टुटि परहिं करै तन » । 


नाइक 


नाँह [नाथ] 750९7; |0/0. -- 7344;7 हों बिनु « 
मंदिर को छावा । 749:3 हों रनथैभउर « 
हमीरू । 758;7 लेंजुरि भई - बिनु तोही । 
?62क चकई बिछूरि पुकारै कहाँ मिलहु हो - । 

नॉहि [नहीं; 5९९ न 407. ४0; 7०0. -- 2; नाँहि 5; 
नौँहिन 5; नौंहिनें ।राट9 प्यारी प्यारी रतत रहत छिन 
छिन या कें “ और कछू हिया री । नाँहीं 3; नॉही 
3; ना 433, 

नाइईं [5९९ नाम] ॥977९; ॥6 ।१४॥४९ (०600). -- 
४6;0 » तिरूं हो बाप रांम देवा । ]7963;4 
सुमरि सुमरि गोबिंदं नामदेव - तिरे भौसिंध॑ । 

7नाइ [नहीं; 5९९ न] 407. ४0; 70. -- ७८374;86;2 
दिल महि सांई परगटे बुझे बलंती - । 

“नाइ [४९९८ नाम] ॥४7९; (॥6 २०7४९ (0609). --53; 
#५१63;;;:2 रंगी ले जिहबा हरि के - । 
/५64;7:3;2 नामे चितु लाइआ सचि » । 
9998;0 तुम्हारे « लागि हरि जीवनि मेरा । 
99262;0 रांम के » भलैं सच पावे । 0998;0 
तुम्हारे » लागि हरि जीवनि मेरा । 

3नाइ [5. नमन, प. नाना, नवाना] ए5. 00 0९७06 607; 
७०५७ (॥6 ॥९३०). -- 06; सीस > ॥0 909 ०॥९'$ 
]९४०., -- 0/239;2 तंन मंन सबे सरीर न सौंप्यौ « 
नाइ नहीं ठाढ़ी । नाइअ 5;39;3 ताहि बयरु तजि 
» माथा । 

नाइआ [नहाना] एं. 80 98006, -- #४67;;7;] 
जउ गुरदेठ त अठसठि » जउ गुरदेठ तनि चक्र 
लगाइआ । 

नाइक [नायक] 69; , 795027; |0/'0., -- 
#7872;0;3;:2 नठड - की भगति पछाने सो बाजारी 
हम गुर माने । ७२93;:2;॥ तुम जु - आछहु 
अंतरजामी । ]१5;206 महामाइ बरदाइ सु संकर 
तुमरे >» । 2, ८ण7747007', -- 00406: » नगर 
नें मेल्हिसी एकलडो ते जाए रे । 3, ]0ए७०७/, -- 
पस42;6 » निपुन नवल मोहन बिनु कौन अपनपौ 
हारै । प72:2 नव नव घन अनुराग परस्पर षेलत 
कुँवर नागरी » । ॥759;02 कुंकुम मंडित प्रिया 
बदन जनु नागर » | 4,006 टशा॥व 2९7 0० 8 
7९८0४८९, -- प्राट27 रति बिपरीति प्रीति कौ 
आलस नाही > तेरे मध्य एह | 5. ८07. 0९ 94 


नाइका 


(जरां0 ९ ए९ 5९5९5, 70 07 ९१८॥ 5९05९ [॥6 
77ए6 ९।९॥४९४॥५, तत्त्व), --779456;:] >» एक 
बनिजारे पांच बलद पचीस कौं संग साथ । 

7नाइका [नायक] 77950९7. -- ७7२३46;;::4 सगल 
भवन के - इकु छिनु दरसु दिखाइ जी । 

“नाइका [नायिका]. ॥९४७०॥९ (॥7 78779); 00]९ 
]90ए, --न्‍283;2 चतुर प्रवीन » प्यारी अँग अँग 
छबि किछु बरनि न जाई । ]742;70 इहि प्रकार 
जुवति जो लहिये सो मध्या «» कहिये । ]045;26 
अवर बिप्रलब्धा » बासकसज्जा अभिसारिका । 
४50;98 भरि भरि नेंन अवस्था कहै उत्कंठिता « 
सुहै। 

नाइकु [नायक] 7785067, -- ४४९94;6;;: » एकु 
बनजारे पाच बरध पचीसक संगु काच । 
/(333;49;::3 अऔसा - रामु हमारा सगल संसार 
कीओ बनजारा । नाइको ४८364;3;:2 सरब सूख 
को » राम नाम रसु पीठ । 

नाइत [०|50० नावत्त] 4 काल'टाव्ा: #4ए2॥॥ह 07 
(76 5९३५, -- 7537;6 » माँझ भौँवर हति गीवाँ 
सरजें कहा मंद यहु जीवाँ । 

नाइन [नाम] ॥977९. -- ।7285;20 बगदी उत तें चाइन 
चाइन हरि मुख तें सुनि अपने - । 

नाइहि [5. नमन, प्र. नाना, नवाना] ए..६0 9९760; 90 
((॥6९ ॥९89). -- 7;65: कालउ तुअ पद « 
सीसा । 

नाईँ [नाई; 5, न्याय] 9०7. |76; |प5६ 45 (प5९० 85 
900., शशा/। की, के). -- 90;78797;0 अल्ला राम 
जीव तेरी - जा पर मेहर होहु तुम साहँ । नाई 
979357;4 प्रिगी होइ कीट की » हरि जंन दादू एक 
दिषाइ । ]7७06;0 जोगिया जिनि षरचसि दांमां 
सूंम की - भेटि लै रामां । )7973;:2 नामदेव कहे 
मोहि तारि गोसाई ब्याध बनचर भील की - । 
?55;3 उठे लहरि परबत की - । 

।नाई [न] 3१ए. ४०. -- 0525:7 बाहरि गढ़ नृभे 
करें जीवै के » दादू मांहें काल है सो जाणै 
नाही । 

“नाई [नाई; 5. न्याय] (97. ॥72; [पर 85 (प्र5८९ 85 
00., शां70 की, के). -- 25; 053;:52 पसुवा की « 
भरिभरि षाइ व्याधि घणेरी बधती जाइ पसुवा की » 
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करे अहार दादू बाढे रोग अपार । 956;6 केते 
पारिष अंत न पावै अगम अगोचर मांही दादू 
कीमति कोई न जाणै षीर नीर की « । पछ33;व 
मूरिष हो नामां की - दूंदर दूरि नसाई । [8778;4 
यम की - रहे मुष बाई । 79257;0 संगि साध 
नहीं पूगी गयौ जोबंन सुपिने की « । 09362; 
चेरी का बालिक की » कास्यूं बाप कहैरे । 
(9362;2 नलनी कें सुवटा के » जग स्यूं राचि रहे 
रे । 7924;:0 अब घटि प्रगट भये रांमराई सोधि 
सरीर कनक की « । 

3नाई [5९९ नाम] 977९; (06 )१०॥॥९ (0600). -- 
#(349;2::3 अलह राम जीवउ तेरे » तू करि 
मिहरामति साई । 79280;0 अलह रांम जीठं तेरे « 
बंदे परि मिहरि करो मेरे सांई । 

“नाई [5. नमन, प्र, नाना, नवाना] ए.(0 9९४4; 9०७ 
(।॥6 ॥९००). -- 4; ७7654;;: बुत पूजि पूर्जि 
हिंदू मूए तुरक मूए सिरु - । 76;6 जेईं देखा सो 
रहा सिर » । ?653;4 गरब गएउ तरहँड सिर - । 
2;:39;। सानुज राम नृपहि सिर - । 

नाउऊँ [नाम] 8977९, -- 45; 7;6 दोठ जग तरा « 
ओहि लीन्हे । 72;93;4 गाऊँ जाति गुहँ « 
सुनाई । 72;0;2 अति लालसा बसहिं मन माहीं 
> गाऊँ बूझत सकुचाहीं । नाउं 05; ८०0४ ४परा९ 
(0[॥॥6 57|7९7॥९). -- (59:39 अब तो में औसा 
भया निरमोलिक निज - । » लेना ,00 ८४॥ ०प्र 
७9५ ४77९, -- 50536; लै लै « जतन करि राषति 
रोकि रोकि मुष द्वार | 2, 00 4790[८४ ६॥९ 
77९, --7755;66 मरैंगे मरि जाहिंगे कोइ न लेगा 
> । “ धरना (0 06 ट्टांएट0 8 ॥9776, -- 656:4 
पांच तत्त्व का पूतरा मानुस धरिया - । » वारी ॥0 
0०रकि/ 00९5९|६0 4॥९ ९४४९, -- 753;6 वारी तेरे 
» परि जित देषों तित तू । 

“नाउ [नाव]. 4 00०४. -- 709;62 कर्न » जेहि 
खेइये कर्नधार भगवान । ॥३309;6 झूठ की जो 
कोउ » बनावै मूढ़ तहाँ लै कुटैंब चढ़ावे । 
३6;:328 उड़त » के बिहँग जिमि फिरि आवेै 
तिहि ठौर । 7202;2 आपनि » चढ़े जो देई सो तो 
पार उतारै खेई । 758क सतुरु अहै जो करिआ 
कबहुँ सो बोरे - । 


नाउ 


“नाउ [नाम] ॥8९; /06 ७॥॥९, -- 44; 
#(365;:5;2 आगि लगड तिह धउलहर जिह 
नाही हरि को “ । 7७7; रंचक करणां कारणि 
केसौ » धरन कूं तोही । 5५4805;0 जगु बपु « 
कौन कौ लीजे हो जदुनंदने । 594805;। जगु बापु 
का कौ > लीजे ग्याति गोत न जानिए । नाऊँ 
3, --द87;4 हरिहर ब्रह्मा महँतो « । ?262;5 
रहहुँ त बुंद बुंद महँ ठाऊँ परहुँ तो सोई ले ले - । 
?408;7 मरौं सो लै पदुमावति « । 3;3;8 है 
प्रभु परम मनोहर ठाऊँ पावन पंचबटी तेहि - । 

"नाऊं [5९९ नाम] ह4॥९; (06 ।ए॥॥९, -- [9254; 
वसुधा तजी बनिज कीनों लाद्यौ हरि कौ - । 
?7?28;23 कौंन सजाति कौंन सौ « । 59७945;0 
सुन्‍्यों तेरो नीकौ ०» हो । बिन » ॥8772९५5. -- 
753;28 जोगी फेरी फिल करों यौं बिन » सूत । 

*नाऊं [नावना] शं. 40 9९60; ७०७. -- ]; प्रथम 
सीस हरि गुर कूं “ । नाओं ४(349;2:4;: कहा 
उडीसे मजनु कीआ किआ मसीति सिरु » । 

7नाऊ [5९९ नाम] ॥४7॥९; 6९ ]१४४।९, -- 
/५९338:66;2;:2 जा का ठाकुरु तुही सार्रिगधर मोहि 
कबीरा » रे । 70;7 जेईँ नहिं लीन्ह जरम सो « 
ताकहूँ कीन्ह नरक महँ ठाऊँ । ??34;3] राही 
रुकमिनि तिनकौ » भगति हेति हो प्रगट जनाऊ । 

'नाऊ [नाई] 4७४७०. --756;3 सतुरु सुआ के « 
बारी सुनि धाए जस धाव मँजारी । ??35;4 बांधों 
गढ़ भयौ सेना » सो भगतनि को भयो सहाऊ । 
प;:39 » बारी भाट नट राम निछावरि पाइ मुदित 
असीसहिं नाइ । 

नाएँ [5. नमन, प. नाना, नवाना] ए5. 00 0९04; 0०४७ 
(86 ॥०००). -- ?454;:7 नवहिं न » निलज 
भिखारी । प;:28;2 मन मुसुकाहिं रामु सिर « । 
नाए 28; 728;। जस फरे अधिक सिर » । 
प१;:287;:2 आइ सबन्हि सादर सिर नाए | नाएसि 
प4;25;:4 जाइ कमल पद » माथा । 5;7;3 बार 
बार » पद सीसा । 

!नाक .006 705९. -- ॥९87;6;;3 इहु मुंडीआ 
सगलो द्रबु खोइ आवत जात » सर होई । 
?7?3;3 मूंदे “ बयारि डुलावहि मरदन करि करि 
बचन सुनावंहिं । 7?3;7 जौ न मांनिंहै कह्यौ 
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हंमारा कारटों “ न लांउं बारा । 5960;! सुधि 
बुधि सूपनषा के » निपाति सिषाई । 50७9;6 घिन 
करे सबकौ देषि तो कौं » मूंदे जन जनों । 
5074;2 जप तप संजम साधन ऐसें सकल 
सिंगार » बिन जेसें | ८00. ॥000फ7, -- 
प;:266;4 बलु प्रतापु बीरता बड़ाई » पिनाकहि 
संग सिधाई । >काटना(0 ८प एणी॥6 056: [0 
45874८९. -- (/0297;। काट्यौ » बहुत सुष पायौ 
अधिकौ मांस उत्तरि गयौ । 7७297;3 नकटा देरांनी 
जीमंन बैठी “ ले गयौ कउवा । 7(9297;4 कहे 
कबीर भली परिदाटी “ होठ मिलि काटी । 
5055;9 सुन्दर पतिबरता कहै काटों तेरौ « ।« 
चढ़ाना 70प0॥ प[? (6 ॥056 (0 आ०)॥॥४०॥॥ ०4९५ 
452५७). - )78:6 ता पर सोवत » चढ़ावे सो 
वह सुकुमारता कहावे । » सकोरना (0पघाण प७ 
7॥6 705९ ([7 ८07077//, 07 452५5). -- 
प्‌१;29;: सुनि अघ नरकहूँ “ सकोरी । नाक-कान 
7056 870 ९४/६, -- 73;7 लछिमन अति लाघवँ 
सो » बिनु कीन्हि । 73;8;। »“ बिनु भइ बिकरारा 
जनु स्रव सैल गेरु के धारा । 76;66:5 - काटे 
जिये जानी फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी सहज 
भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी 
त्रासा । नाक-नथूली [नाक-नथली; नाक-नथनी] ७ 
7056-778, ०7 ]९छ९८| ए077 7 486 7056, -- 
]7230;40 तनक तनक सी » फबि रही नील सु 
पीत झगूली । 

“नाक ॥९४ए९०४; .9/945९., -- न्‍03;28 रस केल 
कैतकु देखि सुरपति » कों नहि फिरि हटें । 
|९8४९॥ (85 ॥7: ९७४), (९|] 470 |९8४८॥)., -- 
]:265;:3 महि पाताल » जसु ब्यापा । नाक-नर्टीं 
[नाक-नटी] ६. 4 ॥९4एशाए तैक्षाट७0, -- ;309;2 « 
नाचहिं करि गाना । नाक-पति ॥2;92 सपनें होइ 
भिखारि नृपु रंकु - होइ । 

नाकन [नाक]. ६86 ४05९. -- #₹524;;;4 फाटे « 
टूटे काधन कोदठ को भुसु खईहै । 
नाकहि /७]०63;2;3 प्रणवति नामदेउ » बिना ना 
सोहे बतीस लखना । नाकहु 0(476;4;:4; « 
काटी कानहु काटी काटि कूटि के डारी । नाकी 
]५७१25:5 प्रणवंत नामदेव » बिनां ना सोहै बतीस 
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लषनां । 5755:7 बिभचारणि » बिना लाज सरम 
कछु नांहिं । 

नाके [नाका] , ४780९; [24८९ ० 
८0०॥८८बए०ा, -- 674;4 तिल के » तृभवन 
सांध्या कीया भाव विधाता सो तौ फिर आपण हीं 
हूवा जाकौ ढूंढण जाता । 2, ९५९ (० 
7९९०॥९). -- 97:2 सहंस अनेक छतीसों धागा 
निहिचै » पोवे । 790;3 गुर प्रसादि सुई के « 
हस्ती आवंहि जांहीं । 

नाख्यौ [नॉखना; नाखना] ए४, 00 ॥7709; व6४7०फ; 
]९४४९, -- ]7245;:55 बहुस्यौ आनि सिला पर » तब 
यह सिसु परमेसुर राख्यो । 

नाग 4, 744 (0 8 १९2०4 जा 4 #प्रा॥7 90९ 
बाते 4 5797९-।0९ [09९7 0049), -- 66; पा 42 
जछि किन्नर » लोक देव स्त्री रीझ्ि रहीं भुव लेषि 
लेषि । (६86 ८0079 पि। ० 4९३१ ए9णं5णा ८०5 
5टॉ ॥7/0प्रात 4 “८007 इद्वा व 7९९; ए९(, ॥|06 ६ 
ज़ांटाप्टव 90507, #6 5 50 पि। 0 905०7 4 
7॥6 -हांणंए2 5९९४९5५ #76 0९९ टवा770 
९7९(7४/९ 5 0009). --77522;6 सीतलता के 
कारनें » बिलंबे आइ रोम रोम बिष भरि रहा 
अंप्रित कहां समाइ । (प्र४: 5 70९ 574९ 
5]0प्रश75 ० ०१ हतात] 0 (808४ 07 70707, 
९ 794, प्रवेश 06 ]489 0 द््वा79, [९६ए९5 [5 
७००१५). --- 530;:22 कांम करम की केंचुली 
पहिरि हुआ नर > । (हाबार2-०णा47), -- साह54 
देव नारि » नारि और नारि ते न होंहि और की 
औरै । » पेटारें मूँदा बाँधना ॥0 .प/ 8 578८९ 0 8 
७98[८०४ (5९९ ४]50० साँपु 9 7388क) . -- 7575;7 
मंत्रन्ह » पेटारें मूँदा बाँधा मिरिग पैगु नहिं खुँदा । 
> लिष जाना ८00745 एशंहरु 74७7 (०7 (0075, 
07 7॥6 0९८३४०0॥ 0 िद्व24-0भी ८६४) . -- 
506;4 लिष्यौ द्वारै » काजर स्याम देषि 
डराइ । नाग-पास [नाग-पाश] 8 5॥9/९४-700$6; 
]85500 (4 ए्९१|०0०7 रण प्रक्क'पा4 747 जाव[25 
[5९[ [66 504९5 70प्र70 ॥05 एटा). -- 
प5;20; तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ » बाँधेसि 
ले गयऊ । ८०5 ० 5९०७७९॥४५ (एज़ंच्ठ 40 
एिद्वा/8090078) . -- 76;:73;7 रन सोभा लगि प्रभुहि 
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बँधायो -» देवन्ह भय पायो । #09०5 [68 ८०५ र्णा 
$९/[१९४४5, -- 77;58 खर्ब निसाचर बाँधेड « सोइ 
राम । नाग-पासि ]2;8 बहुर्यों - स्यों बांधे समद 
बोरि दयंत आरोधे । नाग-फांस [7875;3 » लियें 
घट भीतर मूसिन सब जग झारी । नाग-फाँस 
?244:3 » उन्ह मेलीगीवाँ हरख न बिसमौ एकौ 
जीवाँ । नाग-पुर लाए ०६7॥6 5९७[०९४5: ६९ 
प्र/0९/४४०74, -- 5756;04 सुरपुर नरपुर « तीनि 
लोका कौ नाथ । नाग-भुवंग [नाग-भुजंग] 7० 
८०७78. -- 050;:93 पवन लागि पोढा भया » । 
नाग-लोक ॥#९ ५००४ ०॥॥6 5९७९४(5: 
पा॥0०"५००१., -- 5प78;:4 “ नग पतनी कहिये 
मृत्युलोक मैं नारी इन्द्रलोक रंभा है बेठी मोटी पासि 
पसारी । नागलोक-पति ॥6 ]070 ०॥९ 
प70९7४०7१, -- 632;2 सुरपति नरपति - राजा 
रंक समान जू । 2, 4 500, -१09;59 » पुत्र अरु 
नाग गज नाग दुष्ट नर बाम | ३, 40 ९]९(वव, - 
]५09;59 नाग पुत्र अरु “ गज नाग दुष्ट नर 
बाम । ?483;7 बाँह पगार उठे कुच दोऊ » सरन 
उनन्‍ह नाव न कोऊ । 6;2; मत्त » तम कुंभ 
बिदारी । नाग-अरि शाशाए ०6 ९०: 8 
॥00॥; ४8०७ - 7;267;। जिमि ससु चहे 
भागू । नाग-मनि [नाग-मणि; छत. गजानन, गज-मोती] 
4 ]472० 9९47] (35 5प]005९0 ॥0 9९ 0प्रात 
९९७॥०४(५' ॥९४५5). -- 7;29;3 उर अति रुचिर 
> माला । नाग-रिपु शाढाए एण 76 ९०: 4 
॥00; 08०, -- 7;:06;:3 निज कर डासि » 
छाला । 4, 4 शांटीप्टव 9९/507 (3 ५४077॥) , -- 
]१09;59 नाग पुत्र अरु नाग गज » दुष्ट नर 
बाम । ?369;6 बिरह मँजूर “ वह नारी तूँ मँजार 
करु बेगि गोहारी । 

नागड ##जशशांटव 0९2४7४8४ ०776 ज्ञां0 [॥९ 
600० -- 59723;0 ततथेई ततथेई ततथेई ता धी « 
धी- धी - धीमा धी । 

नागणि [नागिन]. 4 ७074।९ 5046९, -- 052;50 
नारी - राकसी वाघणि बडी बलाइ । नागनि 
?423;2 अही जो मुई « जसि तचा । 

नागन्ह [नाग] (9.) $09।९९5, -- ?6;2 ससि मुख 
अंग मलैगिरि रानी - झाँपि लीन्ह अरधानी । 
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?97;6 मुयों मुयों अहनिसि चिललाई ओहि रोस « 
धरि खाई । 

नागबेलि [नागबलि; 5. नागवल्ली] ७०८! |९रवा. -- 
?7;9 तिल जब > के पांनां गटा सिंघारा घी मांही 
सांनां । 776;3 चंदन चरचेै सगरे गाता अरपै » के 
पाना । 

नागमती £. पिद्चशाावाा (#0/07॥06 [7 (९ 
ए्रवादफ्ाव; ज्रारि त तह (49527). -- 25 
ए, 

"नागर [नागरिक, 4 लॉए-97९व 9०507] वीं. 
्प्श्धांगह; 20००७, -- 75; 0२293;::] » जनां 
मेरी जाति बिखिआत चंमारं । 7०३;4 केवल तहाँ 
बिराजही - नंद किसोर । 572379;0 चितै राधा 
रति » वोर । 572522;:2 नंदकिसोर नवल » यह 
नागरि नवल किसोरी । नागर-नट 8 ८९ए०७ 
8८"0099. -- 574739;:0 चितवति इकटग मग चकोर 
लौं जब ते तुम बिछुरे “ । नागर-नारी 4 ८प्राप/९० 
५07797, -- 574256;:2 सूर तनक चंदन चढाइ तन 
श्री सरबसु कियो और सकल - कौ दासी दाव 
लियो । नागर-लोग ६0७75], -- 5प4797;0 
देषि रूप सब » । 

“नागर [प्त. सोंठ] ॥7ए श्ांगहु९०, -- )793;477 बिस्वा 
नागर जगभिषक महा औषधी नॉँउ। 

नागरता . ४७४ (7०५५. -- 82; » की रासि 
किशोरी । 5५3362; तेरौ रूप कहां लगि बरनों 
> । 

नागरि [नागरी]#. 8 2९ए७७, 3८८०77॥5#66 
]१ए, -- 7; 83;2 सुरत रंग के रस मैं भीने « 
नवल किशोर । ८९6; ठाढी है » प्यारी कुंज 
भवन । 

नागरिया ७0॥ ०७०४. -- ]77238;3 अष्टादस पुरांण 
“ सर्ब सास्त्र बहुरूपिया । 

नागरी . 4 2९ए९७, 8८८०॥0॥5॥९0 |90ए. -- ; 
(०३0;:6 केवल चतुर प्रवीनि « देखत मनमथ 
लाजे । 77०55;9 खेलत रासु तहाँ लाल संगि « 
लो स्याम । 

नागरु [नागरिक, 4 लॉए-097९व 9०7507] 44. 
टप्रगगांहह; ८९ए९/, -- 7९65; स्याम सलोनो प्यारो 
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नंद जीठउ को » । नागरे प्ताद5] उत हठ करत बहुत 
नव » तैसीयै नई ठकुराई है । 

नागसुर [०|5० नागेसर] 4 927८. |तंशव रत 
[577प्रशाशाा (7076 ८007707 ॥7 $50प्रा॥-7048; 
॥ ८7 06 ॥4ॉ 3 7९076 ]078, ॥११ 95 2 
॥02$). -- ?7527;5 चंग उपंग » तूरा महुवरि बाज 
बंसि भल पूरा । 

"नागा [नंगा] 90. ७४/९, -- 7906;2 धन के ग्रबि 
रांम नहीं जांगां - है जम पें गुदराणां । ए?;7 
भई रसोई जीवंन लागा पाघ उतारि कीया सिर » । 

नागा 3४89 (07 797९१ 45८९४०). -- 5925:2 
पावक कहे में जाडण मूवा कपडा कहे मैं - 
अनहद मृदंग बाजे तहां पांगुल नाचन लागा । 
6539 पावडियां पग फिलसे अवधू लोहे छीजंत 
काया >» मूनी दूधाधारी एता जोग न पाया । 6540 
दूधाधारी पर घरि चित » लकडी चाहै नित मोनीं 
करे म्यंत्र की आस बिन गुर गुदडी नहीं बेसास । 

3नागा [नाग]॥., 8 584८०. -- 8; 7370;:6 भँवर पतंग 
जरे औ - कोइलि भुजइल औ सब कागा । 
?440;4 तूँ सब लेसि जगत के « । [;82;6 
किनर सिद्ध मनुज सुर “» । १2;8;3 पू्जी ग्रामदेबि 
सुर » । 2, 27 ९।९०७४४7(, -- 72;62;4 भालु बाघ 
बुक केहरि « । 3. (0) पच्च80ाग (०07. (९ 
ध्ाहतृवाता ईवांध), -- ?7445;: पवन ख्रवन राजा के 
लागा लरहिं दुऔ पदुमावति « । 

नागिन .. 4 ९४8।९ 589८९, -- ?440;3 तोहि 
असि नाहिं “ बिखभरी । ?442क पुहुप बास 
मलयागिरि जीतेऊँ परिमल अंग बसाइ तूँ - मोरि 
आसा लुबुधी मरसि कि हिरकौं जाइ । ?444;] 
पदुमावति सुन उतर न सही नागमती » जिमि 
गही । नागिनि 9; 786;5 नागमती - बुधि ताऊ 
सुआ मँजूर होइ नहिं काऊ । 2, 4 0]90८ 504९ 
(85 8 ८07047507 607 4 0८!९ ० #व०)., -- 
?65:7 » अलक झलक उर हारू । ?469;:5 काम 
कटाख दिस्टि बिख बसा » अलक पलक महँ 
डसा | 4942९ इ745९ (0९१९ 45 8 ८07047507 
67॥76 9]982९ 07गंव ₹7॥3 ॥00225 00 ८6 परं/'९; 
(6 7४८6 (0 [6 9/वबांवे ण 8447/व74 | 
प5 ८0765 भांता5 4 6 टबाएवाांंणा एण 
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62९69, 706 [00747] ८णाएग्ांणा ० जरंज्राप, 45 
89]8/व779) . -- 57793; काढत गुहत अन्हात « 
लौ फिरिहे भुइ में लोटी । नागिनीं 8 62079|९ 
5टफकूरा: (45 8 ८07एकवा507 07 8 एणावा | 
20॥75 50725). --7530;2 कांमिनि काली » 
तीनिठं लोक मंझारि । नागिनी ८णा प्पावरधाशा।त 
90०89. --(920;3 प्रेम पियाला पीवन लागा सोवत 
» जागी । 

नागी [नग्न] 4. (६.) ४०८००, -- ??8;9 डार्‌यौ चीर 
भई जब - लज्या छाडि लोक तें भागी । 
नागू [नाग] 8 5790९, -- ?5;7 को देखे पावे वह 
» सो देखे माथें मनि भागू । 

नागे [नग्न] 30. ४०१. -- 0(324;4:;:2 किआ « 
किआ बाधे चाम जब नहीं चीनसि आतमराम । 

“नागेसरि [नागीशवरी][. 8 (0009]९ 5९9 शा: 
पिद्वशुकागाव (॥९००॥९ | 7॥6 एकवावेवांव; जाट रण 
दाग रिध95279), -- 0377;:6 « जौं हे मन तोरें 
पूजि न सके बोल सरि मोरें | 7429;6 तजि » 
फूल सोहावा कँवल बिसैंधे सों मन लावा । 
?434;:5 » औ मालति जहाँ सखदराउ न चाहिअ 
तहाँ । 7435;7 जो देखी - बारी लाग मरै सब 
सुग्गा सारी । 

“नागेसरि [नागकेसर] 8 ९ए९/ह/९९॥ 0९९ शाप] 
7९९, 788727/ [0५2/5, -- ?35:4 » सदबरग 
नेवारी औ सिंगारहार फुलवारी । 759;6 कोइ 
सोनजरद जेऊँ केसरि कोइ सिंगारहार » । ?९433;6 
नागमती - रानी कँवल न आछे अपनी बानी । 
?433क मिला भँवर - सेंती देय दीन्ह सुख भोग । 
?436: कँवल के हिय रोंवा तौ केसरि तेहि नहिं 
सरि पूजे ० । 

नागें [नग्न] 40. 74९०, -- (038; - फिर्या 
जोग जे होई बन का म्रिघ मुक्ति गया कोई । नागै 
?7?24;25 परत्रिया कौं नाउ न धरई » भूषें लाज न 
करई । 
नागौं [नाग] 5279९४. -- 938;0 का » का 
बांधे चांम जो नहीं चीन्हयसि आतमरांम । 

नागौ 4 पद्24 (07 74६९१ 5८९४८), -- 5प/3; 
» लडे पहरि केसरियो सत बादी सत भाषै रे । 


नाज 


नाघइ [प्त. लाँघना] ए.. 0 परवए ०ए९०७; &#९७ 
०५९७, --74;29;। जो « सत जोजन सागर । 
नाघऊँ 74;30;4 लीलहि - जलनिधि खारा । नाघत 
प2;58;। » सरित सैल बन बाँके । 77;67;:2 « 
भयउ पयोधि अपारा । नाघहिं 76:28;: « खग 
अनेक बारीसा । नाधि 5; नाघेउ [7;67:3 पुर दहि 
» बहुरि पयोधी । नाघेहु 76;:36: सोठ नहिं « 
असि मनुसाई । 

नाचंती [नाचना] शं. 00 १88८९. -- #)१693;4;;2 
क्रिस्ना ते जानऊ हरि हरि » नाचना । 
/॥१693;4:2;: » गोपी जंना नईआ ते बेरे कंना । 

नाच 4870९ (]5० शं, 00 97०९). -- 20; नाचई 
]6;24;। नाचि कूदि करि लोग रिझाई । नाचण 
१27८९. - 7१2;:। थकित भयौ गांइण अरु » थाकी 
सेवा पूजा । १6; भर्म » भर्म गांयण भर्म जप 
तप दांन । नाचत 56; नाचती ५27;4 गावती - । 
नाचन 60 १४7८९. -- 0872;0;2;2 इसु मन आगे 
पूरे ताल इसु “ के मन रखवाल । 6925;2 अनहद 
मृदंग बाजे तहां पांगुल - लागा । 
नाचनु ४₹872;0;:2;:॥ » सोइ जु मन सिउ नाचै 
झूठि न पतीओ परचे साचे । नाचनो »(483;28;;3 
अब मोहि - न आवे मेरा मनु मंदरीआ न बजावे । 
नाचसि ॥835;:3;:2 पग »“ चितु अकरमं ए 
लंपट नाच अधरमं । नाचहिं 24; 
नाचहु ४7338;68;; मन रे छाडहु भरमु प्रगटु 
होइ - इआ माइआ के डांडे । नाचा 4; नाचि 7; 
नाचिओ #(336:57;2;:2 छूटन को सहसा परिआ 
मन बउरा रे » घर घर बारि । नाचिबौ 77035;0 
इब मोहि -“ न आवबे । नाची 3; नाचीला ]०७20;0 
का » का गाईला का घसि घसि चंदन लाईला । 
नाचें 7०53;:2 होदा होदी » गावें मोहन बेनु बजावें 

। नाचे 3; नाचैं 4; नाचै 66;60 १8८९. -- 

97994;3 बिनहीं पांऊं » निस दिन बिण जिभ्या 
गुंण गावे । नाचौ ; नाच्यो 6;94:4 अब तव 
कालु सीस पर - । नाच्यौ 9. 

नाज [अनाज; 5. अनाद्य] हाथ (०0९८ांगट 
प्र7ट00666 60व हगं5 7077 ३ _प्रग00#" 
॥0प्र52४0]05 [5 594 ॥0 06 4 ४०9 0 7'९९१०॥॥, 
७00 ए४९7० 400 5|॥774]), -- 7532;2 कबीर 


नाजिर 


भली मधूकरी भांति भांति कौं ० । 7733: घर 
महिं दुरि दुरि - बिकांनों । 

नाजिर [नाज़िर; ७. ॥दंद्रा/] ०0९ ७0 5९९5: 
5प्र0०"'पां50; ५४४(2८॥709/, -- क्‍9222:2 जाहिर 
बातिल हाजिर > दांनां तूं दीवांन । 

नाजु [अनाज; 5. अनाद्य] 827, -- /६25;;:2 
मन दस » टका चारि गांठी आऔंडौ टेढ़ौ जातु । 
/(373:68;। कबीर भली मधूकरी नाना बिधि 
को - । नाजू?/4;7 बिन भांनजी जीउं क्यूं आजू 
दिन अस्त होइ सीरौ है « । 7?20;2 घर मै कछ 
न दीसे - कहां करौ परमेस्वर आजू । 

नाटक ०/४7४४. -- ?39;6 कतहूँ नाद सबद होइ 
भला कतहूँ -« चेटक कला । 57798;4 » चेटक 
जन्त्र मन्त्र करि जगत कहा भरमावे सुन्दरदास 
सुमरि अबिनासी अमर अभैपद पावे । 

नायरंभ [नाट-आरंभ] ४७८हवागावांहु ० 4 .4ए. -- 
05599 अठलटयासी सहंसत्र रषीसर कंद्रप ब्याप्या 
असाधि विष्न की माया यंन कंद्रप ईस्वर महादेव « 
नचाया । 

नाटि [नाट] 9९४०००॥87॥८०९, -- 593486:5 सूरदास 
सरदा सरल मति सो इहि » भूलि भई भोरी । 

नाटिक [नाटक] , 0७४774; 98. --न्‍90;3 कहे 
कबीर नट » थाके मंदला कौंण बजावे । 2. 
77480 ॥7 0, -- (9494;4 > चेटक भैरू कलवा 
इनमें जोग न होई । ए78;] » चेटिक जुलाहौ 
जानें साहि स्यकंदर तू जिनि मानें । 

नाटी [नटी; नटनी] [. 8८/255; शह८/47॥7255, -- 
]7952;2 रांम देव तेरी दासी माया » कापट 
कीन्हां । 

नाटे [नटना] शं, 0 549 “#0”"; ४८७८, -- ??20;2 
सब “ न उधारु पत्याही अरु गहनौ धरिबे कौ 
नाही । 

नाठि [नॉठना; नाठना] शं. (0 9९ 4९5४707९१, 07 
#27707८6., -- ?38क साँठि - उठि भए बटाऊ ना 
पहिचान न भेंट । ?420;2 राजें पदुमावति सों कहा 
साँठ » किछु गाँठि न रहा । नाठी ८९४५९॥० 
९5, -- ॥893;:4:2 लोचन स्रमहि बुधि बल “ ता 
कामु पवसि माधाणी । 99204:2 सुधि बुधि « 
कह्या न बूझे । 79355;0 बिसस्थौ ग्यांन बुधि सब 


053 


नाता 


» भई बिकल मति बौरी । ?42;:2 पुनि कत मिले 
लच्छि जों - । मति > 009९४७९०एणाींतेछ८व, -- 
प;35:3 मुनि अति बिकल मोहँ मति - । नाठे 
70 0९ 4९5(/०ए९८१, -- 053;:72 जहां विरह तहां और 
कया सुधि बुधि » ग्यांन लोक वेद मारग तजे दादू 
एके ध्यान । 

नाड [नाला] 4 ४४८९/८७७॥॥॥९|. -- 575;7 नदी 
भरहिं नाला भरहिं भरहिं सकल ही « । 

नाडि [नाड़ी]. (86 9५।५९०, -- » देखना (0 ०९] (० 
[0५]5९, -- 5५5;84 सदगुरु देषे « कौं दूरि करै सब 
ब्याधि । 

नाडीं [नाड़ी]. 4 एशं॥. -- 509;4 तीन से साठि 
थेगली कंथी इकवीस सहंस छ सै धागं बहतरि « 
सुई नवासी बावन बीर सीया लागं । नाडी 
॥२659:6:;2 हाड मास » को पिंजरु पंखी बसे 
बिचारा । नाडी 56/59;:3 भरिलै » षोडी पूरिलै बंक 
नालि बदंत गोरषनाथ अवधू इम उतरिबौ पारि । 

नात [नाता]., 7॥९।४४०7॥, -- 72;24:3 होठ - यह 
ओर निबाहू । 2, 8९४ ० [त85॥0. -- 72;97 
आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि - । 3. 
मं छा2४9.-- 72;:56 मानि मातु कर » बलि 
सुरति बिसरि जनि जाइ । 4, ८0776८[07, -- 
504789;2 यह तनु मनु हरि तुमहि समरप्यौ पहिले 
उपजि परयौ कछु - । 

नातनी [नातिन]॥. शाग्रावतबप्ठाआ/०/, -- 79400; 
माइ कुवारी धीय बर आयो » या घर बेटा जायो । 

नातर [5. न+तु; प. नहीं तो] 467, 0005९; 
70. -- 5; 754;:34 कबीर सिर सौंपे सोई पिओऔ « 
पिया न जाइ । 503285;2 सूरदास प्रभु नंदनंदन 
पिय अंजन गुन अटके » ए उडि जाते । नातरु 4; 
॥(333;47::4 गुर परसादि अकलि भई अवरै - 
था बेगाना । 

नाता [त605॥0; 7॥९।४४०४., -- 054;:20 स्वांग सगाई 
कुछ नहीं रांम सगाई साच दादू » नांव का दूजे 
रंगि न राच । 785350 जासो « आदि का बिसर 
गयो सो ठौर । 7502;3 गाढ़ परें तजि जाइ न 
» । 7?7;:3 ना ओहि कुदट्ुँब न कोइ सँँग « । 
??5;2 पीपा कथा कही माता की रामांनंद गुर के 


नाती 


“ की । 3;35:2 कह रघुपति सुनु भामिनि बाता 
मानऊँ एक भगति कर » । 

नाती [नाती] वंबप्ट्ुस्‍९४75 507; 27/870507. -- 9; 
6962:4 आदिनाथ » मछेंद्र ना पूता आरती करे 
गोरष औधूता । 9; »(48;:2;2 इकु लखु पूत 
सवा लखु “ । आदिनाथ » मछींद्रनाथ पूता निज 
तत निहारै गोरष अवधूता । 7७952;:3 एक लष 
पुत सवा लष - ता रावण घरि दिवा न बाती । 
?7?2;9 हरि हलधर भेटे परदवनूं अनिरुध - कौ 
निंज भवनों । 7266;7 » पूत कोटि दस अहा । 
प;8;2 सुत समूह जन परिजन » । 6;20;2 
उत्तम कुल पुलस्ति कर « । 

नातें [नाता] ॥०|४४०४४४४७. - एहिं-नातें [प्त. 
इस-नाते] ७९८७५५४९८ ०05. -- 7;222;4 कबहुँक 
ए आवहि « । के-नातें [प्त. के-नाते] 9[90. 
७९८४४५८ ०0. -- 73;:6 हित हरिबंश हंसकल 
गामिनि भावे सु करहु प्रेम « । 72;74:4 पूजनीय 
प्रिय परम जहाँ तें सब मानिअहिं राम » । 
केहि-नातें [स॒, किस-नाते] ०0 ५४६ 0485$?, -- 
]6;2; » मानिए मिताई । नाते 
72]&४०7ा5॥ं0, -- 72;65;:2 जहँ लगि नाथ नेह अरु 
“ । के-नाते 9.7. 0९८४प5९ ०0. -- 054;2] 
साहिब नातै #2]80707; 76 (85 3 5९/"एव्चा 0" 
८2९8 ९९७ 7782॥॥ ॥47९ (0 4 ८०). -- 
50280;0 मिलि किन जाहु बटाउ » नंद जसोदा 
के तुम बालक बिनति करति हों ताते । नातौ 
]7;2 टुटो देह जगत कौ » । ]१295;87 सखा 
भयौ घन घनस्याम कौ » मानि एक नाम कौ । 
50380;3 बिसरि गयी त्रिग्रह बन कौ « औरु 
हमारौ अंग । 

7नाथ [< 5. नस्त, [6 905९] 70 077क77९77 प्रण 
[0 6 #05९ (850 ६ 705९-7'0]0९ ० ॥ 05), -- 
?5;4 परी » कोइ छुअइ न पारा । 

नाथ ]०/० (४।50 500); #॥प५०900. -- 695; नाथहि 
[070, -- 30 

7नाथा [नाथ]।074, -- 27. 

“नाथा [नाथना] ४, ६0 एप>९; 5प्र/ंप&४९, -- 
?576;5 आजु कान्‍्ह कारी फन -» । नाथियौ 


नाद 


१20;08 कली नाग जु ० तुम सम और न 
कोइ । 

नाथु [नाथ] ॥076; 78587", -- (7९293;3;:;: मिलत 
पिआरो प्रान » कवन भगति ते । &7695;;3;] 
अनिक पातिक हरता त्रिभवन » री । प5;27:3 
मास दिवस महुँ - न आवा । नाथू 2;:58;2 चलन 
चहत बन जीवन « । 

नाथ [नाथना] ए., ,680 #णंध्रह ॥02820/॥07/, -- 
956;:6] अपने अपने पंथ की सवको कहै वनाइ » 
दादू एक सौं अंतरगति ल्‍यो लाइ । 2,60 .रप22]९; 
5प्रण|प्रष्टु॥०, -- ?5:5 किस्न के करा चढ़ा ओहि 
माथे तब सो छूट अब छूट न » । नाथौ0 ७४7९ 
पा4०/ ८०070. --706;4 जे महाराजि चाहो 
महरइया » ये मन वौरा हो । नाथ्या 565] नाथ 
कहंतां सब जग » गोरष कहतां गोई । 

नाद 03;, 8 50770. -- 6;:3 मुरलिका » पीयूष 
निर्शर महानंद नंदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुर । 
624;:3 चल चूरन कुंतल अलिमाला मुरली कोकिल 
» । 647;8 जिनहि सुनत नहि भावे वीना » 
कठोर । 50276;2 सूर मोहन » सुनि थकि रहत 
जमुना नीर । (4 व€७/ शाक्षाग0प्र/८१ 0ए 8 
50070). - ]79229;। जैसे मृगा » लव लावे बान 
लगे वहि ध्यान लगावे | #04/ (० ॥00). - 
]6;79;5 केहरि - बीर सब करहीं निज निज बल 
पौरुष उच्चरहीं । 2. [5०९ अनाहद, वात धि९7 
नाद-बिंद] 7ए57८१। 50प70, -- 0525;20 सींगी 
न वाजई कत गए स जोगी । 76964;2 कहि 
कवीर तत सरव निरंतर तरै स » वजावे । 
09343;3 काया मांहें बाजहिं बाजे काया मांहें « 
धुंनि साजे । 699;:2 « अनाहद गरजै गेणं पछिम 
ऊग्या भाणं । छ38; » हरि नांव बिण न भंणि 
मति बाहिरा । पत9;3 सींगी सेस अधारी ईसुर नांव 
» धुंनि बाजे । 7/38;:2 जहां » न बिद दिवस 
नहीं राती नहीं नर नारि नहीं कुल जाती । 
79387:2 मंन मंजन करि दसवे द्वारि गंगा जमनां 
संधि बिचारि नादहि बिंद कि बिद॒हि » नादहि बिंद 
मिले गोबिंद । 79454;। सबद अनाहद सींगी 
कांम क्रोध विष्या न बाद । नाद-बिंद 50प्रहवे बाव 
0गंग्रा 0 शालए्रए (707 06 पद्वात॥085, 58003... 
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5 8९ॉ वाणं॥6 4506 (50प्राव-077 076 
5प्र7/९76 एश९72५; 776फए #77ए 02९४८ ॥7 (९ 
5प्र#'श76 00९7८ए ०76 ईववंध0/वाफावा।, ९ 
शाश्वत प्रावा0/रातकवारत 50प70॥7 छतगा९॥ 
7॥6 ४69 5॥80प्रांव प्रौत्77802]ए 06 ॥९४05070९4... 
उच/वंत् 5९ॉ॥95 ज० 45]0९८5: 7464, 
#65079706, 07 एां097/8707, ७|॥0०॥ 7 [5 
॥रांट९57 [0परा'९5४: ४87९ 5 ब्रादवाव, प्रा57प्रटाए', 
0" जआंशात, बात एां्रवंध, [0077 070. 
शाला2ए', प्रगांटाव5 9077 0एकववंव ब्ावे 
८०ाटशाएबवा65 था| वांणं॥6 शालाहुफ 5९7 
एप्रवं९शं।९:१974, 70. 28-29), -- 6563 पंथि 
चले चलि पवनां तूटे « अरु बाई घट हीं भींतरि 
अठसठि तीरथ कहां भ्रमै रे भाइ । 658। नाद 
नाद सब कोइ कहे नादहिं ले को बिरला रहे - है 
'फीकीसिला जिहिं साध्या ते सिधें मिला । 6584 
“ बजाइले दोऊ पूरिले अनहद बाजा एकंतिका 
बासा । 659 कांमनि पास » जाके घटि जरै 
ताकी सेवा पारबती करै । 5५53;36 पंथा तूर्टति 
कंथा “« अरु बाई । 59799; चन्द सूर दोठ उलटि 
अपूठा सुषमनि के घर लीजे - जब गांठि परै तब 
काया नेंकु न छीजे । (6प/4:969, 0. 55, (444 
8: उद्राद्राव 7 वराएव बे उद्राष्धताव ईंवाीः 

५०), --7063:5 » की नांवरी रांम नांम 
कणिहार । नाद-बिंदु 78/786;:। मनमथ कर्म धरै 
सब देही - बिस्तारा । 7877;0 जेहि जल » को 
भेदा घट कर्म सहित उपानेठ बेदा । नाद-विंद 
?/2;7 गिर कंदल बसि बंन फल षांहीं » जारै घट 
मांहीं । नाद-व्यंद 526;:2 “ सौ घर भरै सो जोगीं 
जीवे दादू काहै कं मरै राम रस पीवे । प्25;॥ « 
मैं आंणि अपुठा आसंण अंमर दिषावे । [7926;6 
» थें अगम अगोचर सुर नर थें गति न्यारी ब्रह्मा 
रिषि मुनिजनहुं न जांनां संतौ लेहु विचारी । 
नाद-बेद ॥॥९ गरजजांटव 50प्रात (79 
[त0जा९व2९, 0: एश्वंद 5 5400 06 #8॥0९7 
(747 406 0077 ४९१४). -- 7446:4 कवि ओहि 
सुनत सीस पै धुना सत्रवन सों - कबि सुना । नादा 
3 50प7व:; 7027, -- 2;60;2 सुनत भरतु भए 
बिबस बिषादा जनु सहमेउ करि केहरि - । 


नादें 


नादामृत [नाद-अमृत] #९८/0प5, 07 7९[040प5 
50074, -- 56042 मुरलीधर वर अधर धरे मुरली 
अति नीकी - वरषाइ हरत सुधि वुधि सवही की । 
नादि 50970. -- ७)२657;;;:2 » समाइलो रे 
सतिगुरु भेटिले देवा । 

नादत [नादना] शं, ॥0 7786९ 8 50५74, -- (963;0 
संतौ जग मैं जक नहि लागै मांन भीर अति » 
मंगल मन का भरम न भागे । ]१247;93 कहूँ 
कृत्तिम गो बृषभ बनावत तैसैंहि - तिनहिं 
लरावत । 

नादाना [नादान; 7, #्रद्रक्षा] १0]. 870787/., -- 
658983;0 भूला वे अहमक » जिन्ह हरदम रामहि 
ना जाना । 

नादी-ब्यंदी [5८८ नाद-बिद], -- 5679;3 चंद सूर नीं 
मुंद्रा कीन्‍्हीं धरणि भस्म जल मेला » सींगी 
आकासी अलख गुरू नां चेला । 

नादी-मुष [नादी-मुख] ४ श्राद्ध ८#शह०णवए 
(00777९6 0 0097 ।06 0]९5978 ०0 ॥6 
575 0॥6 6९८९३5९१, ९५७. 45 4 [7"शंएा4ा'प 
(0 थषाए ]0ए०प5 (४४ए०)). -- 57642:8 » पितर 
पुजाइ अंतर सोच हरे । 

नादु [५४८८ नाद]. -- ७९480;8;:3 गगन नगरि इक 
बूंद न बरखे » कहा जु समाना । »)५693;3;;2 
जिउ कुरंक निसि » बालहा तिउ मेरै मनि 
रामईआ । ५७4;4 स्यामहीं सरवत मुरली » सुनी 
धुनी छुटत बीषय समादु रास रसीक जसु गाइऐ । 
नादू 5970;4 परम पुरुष सो प्रगटे आदू श्रवन 
सुनाया » सुन्दरदास ऐसा गुरु दादू दादू « आदू । 
]2:54;2 कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू मनहूँ मृगी 
सुनि केहरि » । 72;8;2 राम चलत अति भयठ 
बिषादू सुनि न जाइ पुर आरत » । 

नादे-बिदु [६०८ नाद-बिंद], -- 78/4; » रुधिर के 
संगे घटही में घट सपचे । नादे-बिन्दु (8975;॥ 
माटी का घट साज बनाया » समाना । 

नादें [४८८ नाद]. -- 672:2 नादें लीन ब्रह्मा “ लीना 
नर हरि नादें लीना । 0/305:5 छिन एक मनवों 
प्रिग अंम्हारो » मोह्यौ जावे रे । 6702;2 » लीन 
ब्रह्मा नांदें लीना नर हरि » लीना ऊमापती जोग 
ल्‍यो धरि धरि नाद हीं तौ । नादै 5760;4 सींगी « 


नाथे 


जोगी पूरा गोरषनाथ परन्यां तिहां चंद न सूरा । 
994;0 अवधू » ब्यंदे गगन गाजै सबद अनाहद 
बोले अंतरगति नहीं देषे नेडा ढूंढत बन बन डोलै । 
(9475; ज्यूं मृग » बेध्यौ आइ प्यड परै वाकौ 
ध्यान न जाइ । 

नाथे [नाधना] ॥0 ॥॥द ए066 (85 का बात (04 
70५६)॥) . --78907;0 बैठत नहीं साधु की संगत 
» जन्म गयो । 

नानत्व [नानात्व] शरप्राधापवट; एथ९फ; 
वाए०/आए, -- 59526;2 सुन्दर एक बिचार सों 
बुद्धि तजे - । 

नाना तो, एक्ा०प्र5; करिट/270, -- 52; 7974:3 
जब लग उंच नीच करि जाना ते पसुवा भूले भ्रम 
“ । 79430;3 अंजन बानी अंजन बेद अंजन कीया 
« भेद । 

नानात्व शाप्रागिप्रव; ए०ंशज; वाएशआंफ, -- 
5५529;48 दूरि कियौ भ्रम सकल ही जो « 
अनेक । 50764:3 ये जे शेष नाग पर्यत ऊर्द्ध 
लोक छे ये तां जे दीसै - ते सब फोक छे । 
500969;0 जो » प्रपंच जहां लौं मृगतृष्णा कौ 
पांन्यौ । 

नानी [नन्‍हा] 404. (.) ४4; १९|९०४(९; ॥079, -- 
(९।24:3 रतन खचित तरे » सी इँढूरी । 

नान्हरिया ॥67०, ध॥ए ८४०, -- 5५693;0 मेरे « 
गोपाल । 

नान्हा [नन्‍हा] 44. ४९4८; 5709], -- 55206 « होय 
जिनि सतगुर षोज्या तिन सिर की पोट उतारी । 
नान्‍्हूं (0॥. -- 9[728;। » ताग निरति सूं आवबै तौ 
जुरा मरंण थें छूटे । नान्‍्हीं ए९/७ 6, -- (96;:3 
» मैदा पीसि लई है छानि लई द्वैबारा कहै कबीर 
तेल जब मेल्हयौ तब बुणत न लागी बारा । 
0309;6 परन लगी “ बुँदवारी मोटे थाँभन हू तें 
भारी । नान्ही 5५52;:3 » मोटी नापिका मिलें 
समंद मैं जाइ । 5५500; मुकतावली बनी उर 
उपर कंचुकि » लंभू । नान्‍्हों 0/96;2 » हुतौ ते 
मोटो थायौ गगन मंडल नही माये । 

नापते [नापना] ए.. [0 7९85प7/९ (77285प्र778 (॥९ 
€7४॥ शांत [6 #47045: 0 06 4 77 8॥फ 
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7९/500). --द8596 पाहन पुहुमी » दरिया करते 
'फाल । 

नापाक [नापाक; 7, ॥4/द(] 44], ॥7]0प/९, -- 
/॥९37;39;2 दीसै चंचलु बहु गुना मति हीना 
“ । 9052;30 स्वाद के कारणे लुवधि लागी रहे 
जिभ्या » यौं कीन्ह षाई । 052;30 दादू विषे के 
कारने रूप राते रहें नेन » यों कीन्ह भाई । 
5285;:4 अला पाक तू » क्यूं अब दूसर नांहीं 
कोइ । नापाकु ४(350:4;4: तूं - पाकु नही 

हक तिस का मरमु न जानिआ । 

[?,हवएव.वं] बवीं. पह0०0, --724;3 - थे 

पैदा कीया पैमाल करत न बार रे । 

7नाब [नाव] 4 002४0. -- » उड़ाना ॥0 4९570फए 8 
७०४४. -- 72;00;3 तरनिठ मुनि घरिनी होइ जाई 
बाट परइ मोरि » उड़ाई । 

“नाब [5९८ नाम] ॥४7॥८; [॥6 २४४४९, -- 052;92 दादू 
हरि का » जल मैं मीन ता मांहि । 

नाभ [नाभि] ४३०९ (॥6 कक्याएप्राव त्वांकव ] 
9०९०४). -- 0606;2 » अस्थांनक मोरा सासू नें 
सुसरा ब्रह्म अस्थांनक मोरा बासा इला प्यंगुला 
जोगण भेंटी सुषमन मिल्या घर बासा ।7947; « 
चंदन चरिचिता तनहु मंदिर भीतरा राम राजिसि नैंण 
बांणी सुजांण सुदर सुंदर । ]706;:26 राजिव - 
गुबिद की जहँ बिधि से अलि लीन । 57273;7 
मानहु आन सृस्टि करिबे कौं अंबुज » जम्यो । 
प१;99;:2 कटि किकिनी उदर जत्रय रेखा » गभीर 
जान जेहि देखा । नाभ-कवल ६९ क्राककं7परा'व 
८वकव, --(023;:2 जब लग *» नहीं सोधे तौ होरै 
हीरा कैसे बेधे । नाभि 747९). -- 6; ?646:3 आइ 
“ तर साँगि बईठी - बेधि निकसी जहँ पीठी । 
प्‌;:47 » मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छबि 
छीनि । नाभि-पदम ६॥6 ]0प75 077॥6 799९] (र्णा 
परांड्राप 707 जण्रगांए। 87॥75 07 £79/९०). -- 
9452;2 जाके » सु उदित ब्रह्मां चरंन गंग तरंग 
रे । नाभि-कमल 74ए2-]0075., -- ॥₹482;24:2;] 
“ महि बेदी रचि ले ब्रहम गिआन उचारा । 
/८94:5:2:। सनक सनंदन सिव सुकादि » जाने 
ब्रहमादि । ]7263;:74 तब हों तुम्हरी » तें निकस्यौ 
नहिं इहि उदर अमल तैं । 5५७909; कोई » मैं 
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सोधे कोई हृदय बिचारै । नाभी 692;। ओम्कार 
» हदें देव गुर सोई ओम्कार साधे बिना सिधि न 
होई । 74;3 स्याम भुअंगिनि रोमावली » निकसि 
कैवल कहूँ चली । ?32क » लाभी पुन्य की 
कासी कुंड कहाउ देवता मरहिं कलपि सिर आपुषहि 
दोख न लावहिं काउ । ?467;4 लघू लिलाट दुइज 
परगासू औ » लघु चंदन बासू । 7:76 रेखा त्रय 
सुंदर उदर » रुचिर गँभीर । 

नाम ॥०7॥6; 06 |४४॥॥९, -- 642; [॥6 |४॥॥९, -- 
/(८366;:34;:2 एकस हरि के » बिनु बाधे जम पुरि 
जांहि । (85 ॥06 /4/454). --7<59;4] पारस रूपी « 
है लौह रूप संसारा | » जपना $0770८०४ (॥९ 
०॥॥९, -- 0525:44 दादू नृगुण » जपि निहचल 
चित लगाइ । » सुमिरावै 754;5 वो है दाता 
मुकुति का वो सुमिरावे « । नाम-करन 
[नाम-करण] ह76०-ह्वांणंग2 ८९/९॥ा०ाए, -- १228; 
अब अष्टम अध्याइ सुनि मित्र » मन हरन पबित्र । 
228;3 » जु नाहिनें भयो । ]7229;5 » लरिकन 
कौ कीजे । )733;36 » मधि लच्छन लहे । 
प१;:97; » कर अवसरु जानी भूप बोलि पठए 
मुनि ग्यानी । नाउ-धरन ८४४९, ०7 
727707702778 ।॥6 )१४४॥९, -- (97: रंचक 
करणां कारणि केसौ नाउ » कूं तोही । नाम-धरन 
घबागांधहु ०8 ०॥०. -- ।7229;:22 प्रथम रोहिनी सुत 
के » लग्यौ द्विज सब गुन धाम । नामन (|.). - 
१223;62 हरि के द्वादस » करि के रच्छा करी ब्रज 
तियन डरि के । ]7285:9 लै लै - गाइन टेरे यह 
छबि सदा बसहु मन मेरे । नामन्ह प3;42;:4 राम 
सकल *“ ते अधिका होठ नाथ अघ खग गन 
बधिका । नामा 00; , ॥9776; 06 ।(३॥॥९ (र्णा 
७00). -- 2. ।५. ० ॥॥6 $47 ऐिद्वत40९५४. -- 

नामानी [5. नामानि] हप॥00/ ए[ 000९5, -- 
प7;:52:2 राम अनंत अनंत गुनानी जन्म कर्म अनंत 
> । 

नामिनी [नामी] 404. ॥9एं॥78 4 797९, -- 68;6 
लाग कट्टर उरप सप्त सुर सौं सुलप लेत सुंदर 
सुघर राधिका “ । नामी 7;2: समुझत सरिस 
नाम अरु » । 


नारकी 


नामु [5९८ नाम]. -- 253; नामे [एद्वत॥90९ए8४., -- 8 
#प, 

नायऊँ [5. नमन; पर. नाना, नवाना] एछ, [0 9शाते; 90७४ 
((॥० ९००). -- 77:0ख देखि चरन सिरु - । 
नायठ 2447[. 

नायक [079; 7९००; 27/0. -- 0; 5748:0 राषि 
लेहु गोकुल के “ । 7;20ख बखानी सुना बिहग 
»“ गरुडु । नायका (9.) [0280९/5, -- 73;20;छ82;3 
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर » । 

नाये [5, नमन, प. नाना, नवाना] ए+.40 9९4; ७009 
(6 ॥2००). -- 78;5 जाहि बिरंच उमापति - । 
8997; क्‍या मूडी भूमी सिर “ कया जल देह 
नहाये । 78597;2 कया उजुब जप मंजन कीये 
क्‍या मसजिद सिर - । नायो 6;06; आइ 
बिभीषन पुनि सिरु “ । नायौ 7;759;6 पद कमल 
सँगी सिर - । 

नारंग [नारंगी;?, ॥ह्रव।वाह] 40 04722 (06 (7९९ 
37१ 5 7परं). -- 75;3 नव » कनक होीरावलि 
बिदुम सरस जलज मनि गोरी । नारैंग 734:3 « 
अति राते रस भरे । 787;:2 कोइ » कोइ झार 
चिरौंजी । (5ज00०॥० 0 (6 ह70णांवरहु 9/2855 
०4 ए०प्राह हा।; 5०९ जोबन), -- 5; 74:4 आइ 
दुहूँ > बिच भई देखि मँजूर ठमकि रहि गई । 
?36;6 » जानुँ कौर नख देई । 7353;7 भर 
जोबन एहु “ साखा सोवा बिरह अब जाइ न 
राखा । 

!नार [नारी]। 4 ४००॥४7., -- 052;64 नारी पीवे 
पुरिष कौं पुरिष » कूं षाइ | इज. 0 धपरबा 
७शंधष्ट, - )7264:80 > कहावत जीव जितेक बहुरि 
नार ये नीर तितेक । 

“नार [5.] ७४४९०. -- '7264;80 » कहावत जीव 
जितेक बहुरि » ये नीर तितेक । 

उनार [नाला] (४799।]) ८४78|: ८00/7, १४6785278, -- 
?374;:4 गाँग जो निरमल नीर कुलीना » मिलें जल 
होइ न मलीना । 

नारकी [नारक] बी, #4णं॥ह (0 १0 शांत #९||;: 00९ 
वेज्रटी।व हु 7 ॥९॥|; 7767, -- 7;335;:3 पाव « 
हरिपदु जैसें इन्ह कर दरसनु हम कहूँ तैसें । 
]6:2;4 सो - मूढ़ मति थोरी । 


नारग 058 नारि 


नारग [४०८ नारंग]. -- 73;7 दारिवें दाख फरे नाराइण [नारायण; 5९९८ 9|50 “नर>नर-नाराइण] 
अनचखे अस >» दहूँ का कहूँ राखे । िद्यावफ्रवा4 (६ 79776 0 ५ांड7), -- 6; नाराइणा 3; 
नारद द्वाव१4 (4, 4 507 0 छ9#वाव बाते ध/ट्वा नाराइणु 2; नाराइन 22; नाराइनु 2. 
व4९ए०९९ ० मव; 0९८875९ 075 तप॥7९।६०76 नाराच ०7 (000) ४४०७. -- ]82;30 सर मार्गन 
7रापा'€ #6 ए३5 ८प्रा5९वे 0प 87777 (47 ॥6 » इषु पत्री शोषन प्रान | 59344; उर उर चांपि 
ज़0प्रौत्‌ 7०ए७/ 549 7 076 0]40९; 6 ५३५ 6 बांधि भुज बंधन नष - मरम तकि दीजे । 
50॥ 0 व वंतं5९"परक्षा। | |ां5 [77९एॉ०005 [6, -- प3;20;:छ;4 छाँडे बिपुल “ लगे कटन बिकट 
2. 4 ०४५5९ 0 वृप7९।५, 5९९ पांच>पांच-नारद), -- पिसाच । 6;:0;॥ कर धरें धनु « । १6;68 पुनि 
234; 0/292; ब्रह्मादिक सनकादिक » नेति नेति जे. रघुबीर निषंग महूँ प्रबिसे सब - । नाराचन 
गावें । 09360; सिव बिरंचि » जस गावें । (7.). --]7327:746 कच लट गहि बदनन की 
प्‌:3:2 बालमीक » घटजोनी । नारदहि 4; चूमनि नख »“ घायल घूमनि । (४95 | 
प्‌7;42;4 सनकादिक » सराहहि जद्यपि ब्रह्म निरत 8770५४७). -- ]785;:364 नख » बिन कुँवरि करिहे 
मुनि आहहि । नारदहूँ 7:68;: » यह भेदु न जाना कहा प्रनाम । नाराचा 76;03; लै सिर बाहु चले 
दसा एक समुझब बिलगाना । नारदा 77932;3 स्यौ » सिर । १6;68;2 जहँँ तहँ चले बिपुल « । 
सनकादिक > तहां ब्रह्म लीया निज वास जी । नारायण [४८८ ॥50 *नर>नर-नाराइण] द्धाववप्रआत9 (2 
नारदादि [5८८ नारदादि-सनकादि], -- [947;0 भजि '. ० प500). -- 5052;23 > सौं नेह अति सनन्‍्मुष 
“ सुकादि बंदित चरंन पंकज भांमिनीं । 5प347;॥ सिरजनहार । 5052;37 सुन्दर भजन सबे करहु - 
» सुकादि सब मिलि कियौ इहै बिचार । [4;30छ निरपेछ । नारायण-मय 0. ॥06 'पद्वाववए74. -- 
त्रेलोक पावन सुजसु सुर मुनि - बखानिहें । 505;94 सुन्दर सदगुरु ब्रह्ममय » ध्यान । 
नारदादि-सनकादि [पद्वा/809 870 54748 874 50 !नारि [नाल] #4] (९३). ०76 ]0075); ८०0वां., 
लिए (द्वाबवब बाते 57469 ॥"९ 0070 बाण 76८९ -- « नवाना ॥0 9004 ॥#6 7९८९ (८०7, 45 
(6 50॥75 0 छवणव, ए42) ण शा 5 4076 09 6 शाप्रावी 78795 
0वप८९5 8 ४)॥0]6 0455 ए 9शां25; एांशाव्रांप्रवी), -- 59273;2 जानि अधिक आधीन 
पिद्वा'११9/5 ८85९, [९00 5075 ८०णग707जञ8 6 "४ कनौडे गिरधर «» नवावे । 
शशाशागांगत ्ण छबंदर5 970922०79, गाव “नारि [नारी]. 4 ४०॥७॥; शा, -- 454; नारि-चरित 
50749 5 ८85९, 0पर" 5005 ८07779ां78 (6 (6 ५०9५ 04 ५०7०॥, -- 72;27;4 >» जलनिधि 
5९८०॥१ 77082०7ए, 807 ६/'९ ८९(००/९, [00९ अवगाहू । नारि-धर्म [नारी-धर्म]॥॥6 वैप्रा25 ० 4 
(6 7#्ा९/टा९०९60 ए0ा। ए#वा।ं 07 वीं5[0958079/6 ५0777. -- 3;5;2 “ कछु ब्याज बखानी । 
5830९). -- 574783;0 दिन द्वारावति देषन आवत » नारि-धरमु 7;:02;2 » पति देउ न दूजा । 
महा मुनि तेउ इहि राग बिरति बिसरावत । नारदी प१;339;॥ » कुलरीति सिखाईं । नारि-नर छणाढा 
40. १5 ० षिद्दा११8, -- 0₹654;3;3;। भगति - रिदे १४१ 7९0, -- 34; नारि-पराई 00770/ हवा 5 
न आई काछि कूछि तनु दीना । 79340;4 भगति शा, --न्‍530;] » आपनीं भुगतें नरकहि जाइ । 
» मगन सरीरा इहि बिधि भौ तिरि कहे कबीरा । नारि-मति ॥॥6 (09) 722श07९९ ०६ 
।नारा [नाला]४#४/८2८८८०४४४४८!, -- 736;5 बिच ४४07087. -- ?62;2 पुरुख न करहिं “ काँची जस 
बिच खोह नदी औ > उाँवहिं ठाँव उठहिं बटपारा । नौसाबें कीन्ह न बाँची । नारिन (9.) ए्रणााला; 
८०. 4 74शं॥९, -- 2;33;] चहूँ दिसि फिरेउ ]४व९६, -- 54;9 गावत गारिन > केँ झुक प्रीति 
धनुष जिमि » । की वात बनावति आपनी आपनी जीति की । 
“नारा [नार] ८४ -- ?29;4 हम से सात लैंहिगे नारिन्ह 370 7; नारि-मय व0]., पि। ण ज्रणाशा, -- 


» अवर न छीवे बूढा बारा । [१;85छ देखहिं चराचर » जे ब्रह्ममय देखत रहे । 


नारिकेल 


नारिहि [. 4 ५०७४7, -- 77;5क पुरुष त्यागि 
सक > जो बिरक्त मति धीर । 

नारिकेल [नारियल] ॥४6 ८०८०४प ४९८; 

८०८०४ -- १92;46 बानरमुख लांगूल पुनि « 
सुभकाम । नारियर ]78;:296 बानर कर बर » 
दियौ बिधाता कूर । ]992;462 अहो नारि बर » 
बलि तोहिं करत प्रनाम । 

“नारीं [नारी]ह. 4 ४०7७7, -- 22; ?445;3 जरत 
बुझाई दूनौ « । 

“नारीं [नाली][. 4 ८४क्रव९|; ८०7, ६ ८870॥, -- 
?504;:3 खंड खंड चौखंडी सँवारीं धरी बिखम 
गोलन्ह की » । 

“नारी 502; ल्‍. 8 ४०07787; ८07, 7998. -- 
50003;0 संतौ लषन बिहूंनी « अड्ड एकहू 
स्याबति नाहीं कंत रिझायौ भारी । ८007 ४6 50पा 
(वकाव, जा #प्राप्रछव, 06 कां79, 5607 
०/(॥९ ७०१५). --77982;0 कैसें नगरि करों 
कुटवारी चंचल पुरिष विचषिण - । 

“नारी [नाडी][., एशा॥ह; .५]5९, -- 7580;:5 दहकहिं 
सँडसी छूटहिं « । 720;3 चरचहिं चेष्टा परखहि 
» निअर नाहिं ओषद तेहि बारी | 2, 80]009- 
ए2552] (0 ज्रगंंट। 0९76९ 96 5प्र00520 0 ७९ 
08). -- 5902:2 नष शिष लों देह पषारी तब 
सुद्ध भई सब - । 3.॥6 9प|5९, -- * फिरना ॥0 
]8ए९ 4 944 ५]5९, -- 5५58;4 » फिरे गली गली 
ताकौं लज्या नांहिं । 

$नारी [नाली]. 4 ए३९/८॥६१॥९]: , ८00/. [6 
रुंएट5 (64784 बाते ४॥प्7). -- ?445क तुम्ह 
गंगा जमुना दुइ » लिखा मुहम्मद जोग | 2, ८०, 
8 ८7707 (]50 |7 [0स्‍5 ८0765: 8 ४0774). -- 
7507;। कहाँ सिंगार सो जैसी » दारू पिवहिं 
सहज मँतवारीं । 

“नारी [नारक; नरक] ॥०।॥, -- 7877व;4 जैसी भीत तैसी 
हैं नारी । 

नारे [नार] ८४ -- 709;9 पीपा नाइक लीयौ 
बुलाई लेहु आपने « आई । 

“नारे [नाला] 4 श०'टाधाार]; #एपाॉ९, -- 
'2;276:। बचन ससोक मिलत नद » । 2;62;4 
कंदर खोह नदीं नद » । 


059 नालि 


3नारे [नारियल] 6 ८0८णाप्रा 7९९; ८0८णाएा, -- 
??१;8 पाटंबर » र सुपारी गूगर और चिरौंजी 
डारी । 

"नाल 47. शा70; ८05९ 57. -- (936;2 ब्रह्मा षोजि 
परदौ पगहि » कहै कबीर सो रांम निराल । 
509020;8 सुन्दरदास अरस के ऊपरि रहे धनी के 
की 

“नाल [नाला] 4 ५४/०/८४०४॥९]|; ॥एप|९४६ -- 
]५985;। » आप आप सागर हुवा काहे के कारण 
रोता है कुवा । ८077 4 (30प्र0९) 970९९5॥०॥ (रण 
बाा5, 4९76 45 4 ८079क7507 07॥76 टएुटे९र्ण 
फिवाओागांह।07, 0 ८07॥0ह्ु 270 20०॥४)., -- 
756:40 आवन जावन है रहा ज्यों कीडी का ० । 

3नाल 4.53।६. -- 56;3 सिलसिलात अति पिया 
सीस तें लटकत वेनी - । 665:5 अब कवि कुल 
सांचे भए जए है कटीले » । ॥१42;:8 भयौ है 
बदन कछु मलिन नलिन जनु गलित - तें । 
५63;87 दुख के बोझ छबि सींव ग्रीव ने चली 
> सी | 2, ८०ां, 4 डी: (एव [5 शाट2[07 
०776 00079 85 3 एरप्रशंंटव 57"प्र7९7 (6 
स्वृपांंणा णी 76 70प्राए जश्रां0 6 इक्षी 0 
76टो 076 #57प्राशा टवव 068 ८एापिश्ंगह 
प्रात255 ए€ 355प776 [04/ (6 5॥9ी: 5 (6 
हंगरब ८0प्राग्ा 274 06 “0प्रा॥57 4७6 [॥6 
शंहत इत्प्रना0प्र5” [07 <्वाक्व5] ॥टशिए९त 0 47 
(6 475 |76 0775 94वंध; (९55:983, (9. 8, 
7. 69.). -- 7789569;2 मुष के > स्रवन के तुंबा 
सतगुरु साज बनाया ॥ 3३. 5९70, -- 50968;2 वात 
वस नत > जैसे प्रात पंकज कोस नमित मुष इमि 
अर सूचत सकुच मैं कछु रोस । 

!नालि [5९९ ' नाल 44. 7082९007 जांस्‍; (०5९ 
७9. -- 26479;5;4:2 गुर परसादी हरि धनु पाइओ 
अंते चलदिआ » चलिओ । /(376:23;2 हाथ 
पाउ करि कामु सभु चीतु निरंजन « | 99332; 
नबी > पैकंबरै पीरा हंदा थांन वे | ८07. ॥7 ]07८ 
शांत (8 ए०0प्र78 ४०7०7). -- 0732;2 दादू दास 
कहे बंणिजारा तूं रता तरनी » वे । (न, #०)7# 
77९ ८07047ए ०0 --752;:4 बिरहिनि थी तौ 
क्यौं रही जरी न पिउ के - । 


नालि 060 


*नालि [नाल] &03॥ (0 4 ।0005)., -- 79207;] सुर 
की » सुरति का तूंबा सतगुरि साज बनाया । 
८0गां, 4 ए९१ए९० ३ जां76 (॥7०प्राव ए्रांट। (0९ 
77९३० 5 |०प्र70). --(926;0 > करंम नहीं उबरे 
में बुणकर सिरांणां हो रांम । 

नालीएर [नारियल] [४6 ००८००॥पा 06९; 
८०८०ापां, -- /(972;2;:4 » फलु सेबरि पाका 
मूरख मुगध गवार । 

7नाव [नाम] 79776; ।॥6 )१०॥॥९., -- 730; (09496;2 
एके बेलि तूंबडी एके - धर्या तिस दूजा । 
#564;:3 अठ सिधि नव निधि » मंझारि । #65; 
जे जन लैहि राम कौ » ताकी मैं बलिहारी जांउं । 
“ संभारना (07ए0]66 ॥06 ।२४॥॥९, -- (52;23 
जब लग सांस सरीर में तब लग - संभारि । 

“नाव ६.६७०४. -- 09; 07306;0 लोह की > कंसैं 
भौजल तिरई । ]१934; हरि है हंमची » री हरी 
उतारे पैली तिरी । (87]5 47779006 0 5600०), -- 
65;7 नां गुर मिला न सिष मिला लालच षेला 
डाव दोनों बूडे धार मैं चढि पाथर की « । 
(070९०-) 0047 (85 7466 0ए कां।कशा, 50 
ब्ठा।९5 06 00व97व7 06 64789 ० 
5वा5व/व) , -- 7529;8 कागद केरी » री पांनीं 
केरी गंग । ८०. 7477९ 74 0040 (९7९ 
005»0|ए पशा १४६४॥४ए०, ४ 07९6 (९ 
टण्रापिशाव्ल गाव पांह्राप #75९]), -- 57455;3 
एक » के लेत भजे तजि निरये भूमि सुचैनी । 

3नाव [नवाना] ४. ॥0 ८875९ 00 5:009. -- 2483;7 
बाँह पगार उठे कुच दोऊ नाग सरन उन्‍ह » न 
कोऊ । 

नावहइ [नाना, नवाना] ४,60 974; 009 ((॥6 
॥९००). -- 74;7:7 बार बार » पद सीसा । नावएँ 
प7:0:5 आश्रम जाइ जाइ सिरु - । 

नावणु [नहाना] ए. 0 080९, -- 0९484:37;;3 
पूजहु रामु एकु ही देवा साचा » गुर की सेवा । 

7नावत [४९९ एक्क्कादणशवाव, 0. 84, 0. 4] & 
5५९९.७९०/, -- ?792;:4 भए बिनु जिउ » औ 
ओझा । 

“नावत [नाना, नवाना] ए..40 9९06; ७0७, -- 972;6 
मृगज मयूर मराल भवर पिक अद्भुत कोटि मदन 


नाषा 


सिर - । 765;3 » सीस देव पहूँ आवा । 
प१:50;3 सुर नर मुनि सब » सीसा । 

नाव [नहाना] शं. 00 090/6; 0९ 040/604., -- 
/7336;:57:4: » कउठ तीरथ घने मन बउरा रे 
पूजन कउ बहु देव । 

नावरि [नाव]॥. ७०४८. -- 76;88;3 जनु » खेलहिं 
सरि माहीं । नावरी 0|0; मंझि संमंदां » रे बूडे 
षेवट बाज । 7963;5 नाद बिंद की » रांम नांम 
कणिहार । 

नावल [नेवला] 8 77०72005९. -- (995;3 सुरही 
चूषे बाछातरि बाछी दूध उतारै असा » गुनी भया 
सार दूरहि मारै । 

नावहिं [प्त. नाना, नवाना] ए#. (0 9९४6; ७०५ (7९ 
॥९४५). -- 23; नावा 64; 726;:6 गजपति क ऑआँकुस 
गज - । 7;60; सुनि बिरंचि रामहि सिरु “ । 
नावैं १790;60 सनक सनंदन जग बंदन तेऊ सिर 
> । 

नावहि [नहाना] शं॑, ॥0 980॥९; 96 0०7९०, -- 
/#(484;37;2;। जल के मजनि जे गति होवै नित 
नित मेंडुक - । 

नावै [नहाना] एां. 40 080/6; 0९ 08//९6., -- 
#(484:37;;] अंतरि मैलु जे तीरथ » तिसु बैकुंठ 
न जानां । ७२875;2;;। जे ओहु अठसठि तीरथ » 
जे ओहु दुआदस सिला पूजावे । 

“नावै [प, नाना, नवाना] ४४, 00 9९४6. -- 85323 
जस दुतिया को चन्द्रमा सीस « सब कोए । 
५6;339 दामिनि दमक देखि दृग « पिय पट पीत 
छोर सुधि आवे । 

नावों [नवाना] ए+. ॥0 ८875९ ॥0 0९00, -- ?334;7 
उहाँ त कुंभस्थल गज - । 

नाश 68657प्रतां०0, -- 5052;2 सुन्दर समरथ 
रामजी उतपति करै रु » । 59780;7 आइ परे 
निकसे नहीं करत सबनि कौ « | 59/93;0 
अलष निरंजन थीरा कोई जाने बीरा कृत्तम का सब 
» है अजर अमर हरि हीरा । 

नाषा [नाखना] ए/.६0 ।0709; ०७. -- ???;8 षीर 
घषंड घृत षारिक दाषा लौंग इलाइची कपूर जु » । 


नाषि 06 


नाषि [प्त, नाघना] ए., [0 07९७4८९ 50त९०ा7९; 
[75॥ 4४0०९, -- 5984:2 सोइ अब अमृत पिवत 
है मुरली सबहिनि के सिर » । 

नाषिए [नाखना] ए, ॥0 [/।ॉ।ी09 ५ 4७४४७. -- 052;5 
घंड षंड करि - बीज पडे तिहि वार । नाषी , 60 
१९६709. -- 07408;। साचा राषी झूठा “ बिष न 
पीजे रे डरिये । 2, 00 परावेश'शां॥९, -- श0व;3 
नामों कहे ग्यारसि क्यूं - । 

नाषीला [प्त. नाघना] ४. 0 प॥७ ०ए७/, - 
904;। ऊभी ऊभी *» मैंमंत घूमंत आया । 

नाषे [नाखना] ए॥. 60 (709 4५४७; १९६(४०09. -- 
9905; श्रवंन नेत्र आ इंद्री नां गुंगन माहरा माहिला 
मल ते - । नाषै,॥0 808700॥, -- 97973;:2 
माणिक मंनियां मणियां मांणिक साच झूठ करि - । 
2, (0 |९8५९ 4७46, -- 0732;2 मांषंण मांहीं सोधि 
सब लेवे छाछी छिया करि » रे । 3,60 9पा६ (85 
० 47040). -- 553;6 सुन्दर देषे आरसी टेढी 
» पाग । नाष्यौ ।07770०७. --]9;0;। गाता बांधि 
जजीर - जल मांहीं । 

नास [नाश] 4€#"प्रतांणा, -- 04; 59०78 (रण 
2#९९, ॥९7/6 5ज्00ग78 (76 5प्र7/076 
२९४॥५). --द522;:5 दूध फाटि कांजी भया हूवा 
घृत का ० । 

नासत [नासना] शं. 00 06 6९570ए९०. -- 57923;4 
अद्भुत निरतत » मोहं सुंदर गावत सोहं सोहं । 
50368; कहत बनाइ दीप की बातें कैसे धौ तमु 
» । नासति 5520। आसति छे हो पिंडता « 
नांहीं । नासहिं 73;2;6 प्रीति प्रनय बिनु » बेगि 
नीति अस सुनी । प5;44:] जन्म कोटि अघ » 
तबहीं । [7;22;3 राम कृपाँ - सब रोगा । 
नासहि 6:90छ जनि जल्पना करि सुजसु - नीति 
सुनहि करहि छमा । 

नासा [नास][॥ 0९ ॥05९, -- 39; 648;6 सुंदर 
सजल सुढार सोहत » मोती ।०;:6 पिय के « 
लटकत मोती । नासा-पुट #॥6 #0॥09 (पुट, 0" 
£076 7४7) ०06 ॥05९, -- 79;4 बिबस भये 
प्रीतम अलि लंपट निरधि करज » चटकति । 
50234:4 सोभित सूर निकट » अनुपम अरनि की 


नासे 


अरुनाईं जनु । 5५366;4 नेन सिथिल » सीतल 
तपति अंग कछु सुधि न पराईं । 

“नासा [नाश] 6९४४पलांणा, - ?92;:7 सो सत छाडि 
जो धरम बिनासा का मति हिएँ कीन्ह सत » । 

5नासा [नासना] शं,॥0 9९ 6९४7०0ए९०, 07 
0509०|९०, -- 32; ॥23;:4:4 जिह मंदरि 
दीपकु परगासिआ अंधकारु तह « | #(793;4:4;] 
जो जन जानि भजहि अबिगत कउ तिन का कछू न 
“ । 79320;5 दास कबीर बुणत सचु पाया दुष 
सांसा सब “ । नासि 5५5;4 सुन्दर पद रज 
परसतें दुष्व गये सब » । 

नासिक [नासिका]॥. 86९ ४05९ (07 4 ८0०77.]९/९ 
वट5टनंए70णा, 5९९ एकवंशदंएवाव, 444 475), -- 0; 
705;:2 » देखि लजानेठ सुआ । 7296;4 पुनि « 
भल फूल अमोला | (८०॥७4०१॥० 4 5४००१). - 
7467:5 >» खीन खरग के धारा खीन लंक जेहि 
केहरि हारा । नासिक-नथ 8705९-7॥88. -- 
076:27 » जनु मनमथ पासी । नासिका [. [९ 
7056, -- 50. 

नासी [नासना] शं. (0 ७९ १4९५7०0ए९१, 07 
459०।|९१, -- 23; ७९349;:;:7 मरन जीवन की 
संका « । 79;4 कहे हरदास स्यंध सरनागति 
त्रिबिधि ताप तंनि » । 7956;3 जे वैरागी आस 
पियासी तिनकी माया कदे न « । 

नासु [नाश] 4९४४पलां०णा, -- ४९345:7 सगल करम 
का » । ॥२67;:3;:2 गिआने कारन करम 
अभिआसु गिआन भइआ तह करमह » । 26:2 
माधुरी श्रवन पुट सुनत सुनि राधिके करत रतिराज 
के ताप कौ “ री । 

नासूंगा [नाखना; नाखना] ए5, 00 7709; व46४7०9; 
]९४ए०९८, -- 07366;0 षंड षंड करि » जहां रांम 
तहां राषूंगा । 

नासू [नाश] 4९४४प्रटरंणा, -- 6; 7:65:4 नाथ न 
होइ मोर अब » । 

नासे [नासना] शं॑. 0 9९ 3९४४०9९०, 07 
व509०॥९१, -- 2; ७९23;3:4; अभी पद पूरि ताप 
तह » । नासें 7?35;29 बकता सुरता पावै मोषू « 
कांम वेध कौ दोसू । नासै 0;70|66; जब 
त्रिबिधि ताप तंनि » । 


नास्ति 


नास्ति [न-अस्ति] ४5 ४०”, -- ?245;6 गुरू हस्ति 
पर चढ़ा सो पेखा जगत जो » नास्ति सब देखा । 
7?22:5 हस्ति » जेहि करत न बारा । 76क सबइ 
“ वह अस्थिर अइस साज जेहि केर । 

नास्तिक 4 ॥4ाँव्व (४0 58ए5: 8-85): का 
०८7९७, -- 730;36 » जे हैं लोग कहा जानें 
हित रूपै । ]782;589 हीन श्रद्ध निंदक » हरि 
धर्म बहिर्मुख । नास्ति-बादी [नास्तिक-वादी] ॥ 
4770ं5६, -- 57528;:29 » यों कहे कर्त्त नाहीं 
कोइ । 

नाहँ [नाथ] ।070; 77957९7; 750 470., -- 4 0 7; 
?583क कवन खंड हों हेरां कहाँ मिलहु हो « । 
नाह 3; ७7482;25;2:2 बडे भाई के जब संगि 
होती तब हठ » पिआरी । 0943;0 अंतरजांमी 
न आवेै ते दिन आयो छेल्हूं रे | 0934; तुम्ह 
बिन » बिरहंनी ब्याकुल किम करि नाथ रहे रे । 
9753;2 मिलै » कब अंग लगावे । 0954;2 तब 
नारी » अंमोलिक पाया । 0530;30 दादू नृमल 
सुंदरी नुमल मेरा - । नाहाँ (०0) |04; 
#प5७४४4., -- 7; 7346;:7 धनि सूखी भर भादों माहाँ 
अबहूँ आइ न सींचति “ । नाहा 5;7757;2 कहै 
कबीर सुनहु नर “ । नाहु 77; नाहूँ 7332;5 
धनि पदुमावति धनि तोर “ । ?349;4 मोर रूप 
रंग लै गा ० । नाहू 7279; तूँ जस चाँद सुरुज 
तोर - । 7360;:6 जोगी होइ निसरा सो « । 
प:97;4 करम लिखा जों बाउर « । ॥2;45;] 
रहे करम बस परिहरि - । 

नाहर 408००; ॥00. -- 5; 05375 दादू « सिंघ 
सियाल सब केते मुसलमांन मांस षाय मोमिन भए 
बडे मीयां का ग्यांन | ]4;9 हरणकसिब की बेरता 
पलटि र « होइ । ८07 प्र,४.: 6 9069 (8080 5 
१९»४९८७). --7.979;। ऐकनि दादुर देषतां गिलिया 
पंच भुयंगा गाइ » षाइया काटि कोटि अंगा । 

नाहि/ नाहिन/ नाहि/ नाहिन॒[नहीं; 5०९ 400५८ न] 
40९ए., ॥0; ४0. -- 045; नाहिना 778564 सांच बिना 
सुष » कोटि करै जो कोय । नाहिनें ॥७5 जगत 
प्रीति करि देषी » गटी कौ कोऊ । प्लाट5 तेरी 
समाधि अज हूँ नहि छूटत चाहत “ नेंकु निहारी । 
पाट48 स्यॉमाँ कुज्जबिहारी कौ अनत » फूल हु । 


062 


निंदि 


नाहिनै 27 50; नाहिरी 643; ध्रु वदन सदन 
सोभा को सोहे उपमा को कोऊ - । नाहीं/नाही 
449, 

निंत [नित्य] बी, गाव ब6ए, 0९0९4; 
८०४5४70(09). -- 72क ठाँवहि ठाँव बेह भे 
हिरदें ऊभि साँस लेइ - । 732क जेहि मिलि 
बिछुरन औ तपनि अंत अंत तेहि - । 7372क 
जेति नारि हँसि पूँछेै अमिअ बचन जिमि » । ?9क 
सब कर मरम गोसाई जानइ जो आट आट महँ 
» । निंता ?225:3 प्रीतम निठुर होइ अस » । 
?287;2 मानुस चिंत आन कछु - करे गोसाहँ न 
मन महँ चिता । 

/निंद [निंदा] हंब्रावल-; टर्पल॑ंडक, -- 5; 
/॥२875:2::2 जे ओहु कप तटा देवावे करै » सभ 
बिरथा जावे । ७7२१875;2;2:2 सगली सिंग्रिति स्नरवनी 
सुने करै - कवने नही गुने । 

“निंद [नींद]।. 5९९०. --778578 सलिल मोह की 
धार में क्या » आई तोहि । 

निंदई [निंदना] छू, ॥0 डबहवढ; जातक, --(523; 
लोग बिचारा » जिनहुं न पाया ग्यांन । 
निंदठ ४(366;45:2 भगति न छाडउ राम की 
भाव « लोगु । #(339;7;;॥ « » मो कउ लोगु 
» निंदा जन कउ खरी पिआरी । »]४64;4;;2 
भले » भले - भले » लोगु तनु मनु राम पिआरे 
जोगु । 77533;2 भगति न छांडौं रांमकी भावे - 
लोग । 

निंदक 8 $]970467/6९४, -- 68; निंदकु ]2, 

निंदत [निंदना] एछ. 40 डंब्धवेश; जि, - 7; निंदति 
]6;:00;2 निसिहि ससिहि » बहु भाँती । निंदरी 
00870/९. - 75;4;। सो कह चलेसि मोहि - । 
निंदसि ॥695;;:: नाराइण » काइ भूली गवारी 
दुक्रितु सुक्रितु थारो करमु री । निंदहिं 3; निंदहि 2; 
निंदहु ॥(793;5:4:] संता कउ मति कोई » संत 
रामु है एको । 

निंदा [.54000/, -- 65. 

निदि [निंदना] 0 डंगावेटा; शं। ५, -- )२39;332 
भुग संग्या करि कहत » सबहिन तें डास्थौ । 
निंदिए 40 0०५.5९, -7523;3 कबीर घास न » 
जौ पावां तलि होइ । ६0 5]8800०#, -- (523;7 
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आपनपौ न सराहिए पर » न कोइ । (० 
व5947/4६०; ८४८2९, -- 754; क्यों ब्रिप नारी 
» क्यों पनिहारी कौ मांन । 

निंदित ००. 7९०7०८०१९१. -- 64;:4 -» रवि कुंडल 
छवि गंड मुकर झलमलात । 

निंदीओ [निंदना] ए४. 40 १९5७5९, -- #373;60;] 
कबीर त्रिप नारी किउ » किउ हरि चेरी कउ मानु । 
निंदे ४ निंदौ 70 ८ट7टां22, --॥26;7] कर्महि « 
कहा कर्म तें सदगति होई । 

निद्य 90. ००0९०॥/78०, -- 5956;3 यहै देह 
अति » है यहै रतन की षांनि । 

निद्या [निंदा]. ॥97467; ठंप्रल॑ंड॥; 4005९; 
वे९विएबा०7, -- 4; (/046;। अला ऐके नूंर 
निपाया ताकी कैसी « । ??7;7 * स्तुति मानि 
बडाई सतगुरि औडी षोदि गडाई । 7१2;4 राजा 
परिजा सबही आये » करते तिनहू भाये । 

निनारे _न्यारा] 90]. १|०० 5९[०४४४४९, -- 0/2;2 जे 
तुम्ह परहरि रहहु » । 

निंब [नीम, 4.५.] 06 #८९॥॥ 07९९, -- '१89;42, 
46 नूत प्रयाल कदंब -« अरु अंब पनस जहँ । 
'निंबादिक ६९ ॥९९॥॥ 870 000९/ 7९९६, -- 
59;357 जैसें » रस जिते मधुर होहिं मधुमय 
मिलि तिते । 

निंबल [निर्बल] 40]. ४८०८. -- 872;3 नांही “ सबल 
बडि बांधी कोई न सके भरमाई । 

निबि [नवना] एछं. 00 0९06; 00५. -- 052;49 माया 
मीठा बोलणी » » लागे पाइ दादू पैसे पेट मैं काटि 
कलेजा षाइ । 

नियारी _न्यारा] 30]. १|०0०0 5९|४४४४८, -- 2?28;7 
सब रही - । 

निवू [नींबू:नीबू] [6 [0९ 072९ 470 ॥5 7पां; ९ 
]९७४०॥. -- 552:3 आमलवेत आंम अइक - फल 
भले संधाने हो । 

निअर [निकट] बी, गाव 9.7. ॥९४४७, -- 50 ९; 
निअरहि ?24:7 » दूरी फूल सँग काँटा दूरि जो 
निअरें जस गुर चाँटा । 

निअराइ [निअराना] 4, ४, ६0 ६८९ ८05९ ६0; भूमि 
+ 0009 [09 40 #6 8/०प्र76, -- 3:40 फल 
भारन नमि बिटप सब रहे भूमि - । निअराई एां. 


निकंदन 


60 ८0776 0]052 40. -- 7;38;4 अब न तुम्हहि 
माया « । 72;:58;2 एहि बिधि भरत नगर » । 
प2;277; तेहि कि मोह ममता « । 3;3;9 
तुरतहिं पंचबटी - । निअराएँ [090७ ]09 (६0 7९ 
8/0०५7०). - 74;:4;:2 बरषहिं जलद भूमि » । 
'निअराएन्हि 40 ॥.07704८॥, -- 755;7 भा परलौ » 
जबहीं । निअराना [0 ८007९ 205९, -- 6;35;5 
मान न ताहि कालु - । निअराने (0 ८०7९ 
7९8/, --2;89; सूंगबेरपुर सब « । ॥2;255; 
आश्रम निकट जाइ » । निअराया 7;22;2 बेगि 
बिदेह नगर » । ॥4;; रिष्यमूक पर्बत » । 
निअरावा 727;। जबहि दीप -“ जाई जनु कबिलास 
निअर भा आई । 74;28;2 में अभिमानी रबि - । 

निअरें [निकट] बी, बवे 990. 0९8४७. -- 3 8 ९; 

247 7, 

निआउ [न्याय]|प्र&०९. -- ॥(350;4;;3 मुलां 
कहहु - खुदाई । »(480;7;3;:। निवाज सोई जो 
» बिचारै कलमा अकलहि जाने । ?5;7 धरम “ 
चलइ सत भाषा । 

निआथी [न-अस्ति] 5 ४०”: 9९/४४५।४७|९, -- 
?650;:6 एहि जग काह जो आथि - । 

निआन [निदान] ९१; ००0. ॥0 406 ९४९, -- ?30;2 
जौं » तन होइहि छारा । ?34:3 देखेन्हि बूझि « 
न साथाँ । 760;3 सो » हम माँथें आई । 
निआना ?6;:6 अगिनि उठी जरि बुझी - । 
7536; अनु राजा सो जरै - । 

निर्ँजी [लीची]॥. (8० #लागं (ए८॥९०९). -- ?734;6 
फरे तूत कमरख औ » । 

निकंज [निकुंज] ७०४०७, --65;। मदन मथन घन 
» षेलत हरि राका रुचिर सरद रजनी । 

निकंटो [निष्क॑ंटक] 40]. ९७ एण 005: 7.९९ ० 
070प0९; प८09।0४8९०, -- ॥94;:2 बडी सौकि 
मेरी मरि गई भयौ - राज । 

निकंदन 9९४४/०५७/, -- 59776;0 जमुना जल 
क्रौडत नंदनंदन गोपी बृंद मनोहर चहुं दिसि मध्य 
अरिस्ट » । 7;:24;:4 नामु सकल कलि कलुष 
» । निकंदनु 77०8;6 नंद को नंदनु दैत « गोप 
सखा संगि टोली । 
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निकंदनां [निकंदना] ए॥. (0 4९४४०09. -- न्‍99;3 
कहिं कबीर दुष भंजनां करि दया दुरत » । 

निकंदिनि [निकंदन] 6९४४४0ए७७, -- ;3:5 असुर 
सेन सम नरक - । ॥7;39;7 नदी पुनीत सुमानस 
नंदिनि कलिमल तृन तरु मूल » । 

'निकंदिया [निकंदना] ४४. ॥0 6९४४/०ए. -- (8526 
कबिरन मूल » कौन हलाहल षाए | 77526:5 
कबीर मूल » कौंन हलाहल षाइ । 

निकंदी [नि-कंदी] 44. ४० ॥#4एां॥( 7005, -- 
?638;3 नलिनि » लीन्ह अँकूरू । 

निकट १]. ०४१ 9[90. 7०४०, -- 295; निकट-वरती 
[निकट-वर्ती] 39. हशंह।0०प/४४९. -- 
/॥१292;;5;] जां चै घरि - अरजनु ध्रू प्रहलादु 
अंबरीकु नारदु नेजे सिध बुध गण गंधरब बानवे 
हेला । निकटहि [निकट] बता, बह 97. ९8. -- 4 
7 ४; निकटि 05; > न जाना 0 वं॥/2 60 
८0776 7९87; (९९० 9४७ए 007. --न्‍520;9 हिंदू 
मूआ रांम कहि मूसलमांन षुदाइ कहे कबीर सो 
जीवता जो दुहुं के “ न जाइ । 530;8 जे हरि 
चरनां राचिया तिनके “ न जाइ । 
निकटी ४]४63:2;:;। पर धन पर दारा परहरी ता 
के - बसे नरहरी । निकटे ७॥7365;2;2 चंदन के 
» बसे बांसु सुगंधु न होइ । निकटैं (/320;3 रंन 
बंन सोधि सबैहीं आये » दई बताई । 

निकर व,70परपाप्रव९; 5्रद्वात, -- 43; 68;2 सुभग 
पावन पुलिन सरस सौरभ नलिन मत्त मधुकर > 
सरद की जामिनी । ]755:7 ललित बिसाल 
सुभाल दिपत मनौं « निसाकर । ]7270;:32 मधुकर 
> महा छबि छये । 2,00व (र्ण 5प्रा8॥0. - 
प१;0: बंदझँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि 
महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर » । 

निकरत [निकलना] शं. 60 ८ण76 07 -- 643;3 
अपनें ही वल मनहु निसाकर » राहु विदारि री । 
'निकरन्हि 7' 6;88छ संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम 
सर “ हए । निकरा 78568 कपट कुरंगी मानवा 
परषत » षोट । 85302 जीव अटक माने नहीं ले 
गहि » लाल । निकरि ,60 ८०776 0पर. -- 
ह8724;6 सोइ कहते सोइ होहुगे “ न बाहर 
आव । 85304 गुरु की दया साधु की संगति « 


निकसनी 


आव एहि द्वार । ]762;:66 तम कोौने तें - लसत 
राका मयंक जस । ]२27;36 सिखा » परसत तुव 
पाइ । 2.00 0५/९४/४४7०, -- 50392;2 बिनु बेला 
बल » नेन जल कुच कंचुकि तट बोरे । 3. (० 
|पए ०प ८ (66 4 #5॥ "0700 [९ ५४(९/). -- 
(8952; उदधि मांह ते » छांछरी चौडे ग्रीह 
करावै । निकरै 77872;:4 जो रहे करवा सो » 
टोटी । ॥78965;3 कहें कबीर ई कलि है षोटी जो 
करवा सो » टोंटी । निकरौं 5५2283;] इहि मग वे 
गोचारन आवेै हां दधि ले - । निकरीला (0 ८०77९ 
0प्रॉ; ०07/. 40 थां०, -- 0954; पांधी बींदो « 
असां सांण गल्हाइडे । 

'निकलंक [निष्कलंक] 0. ५9००५5, -- ?332;7 
ससि सो कलंकी राहुहि पूजा तोहि “ न होइ सरि 
दूजा । निकलंकी 77898;2 केतेहि बौद्ध भये « 
तिन्‍्ह भी अन्त न पाया । निकलंकू ?0;3 का 
सरबरि तेहि देऊँ मयंकू चाँद कलंकी वह - । 

निकल [निकलना] शं., ॥0 ८०76 07. -- ]7992;3 
फिर पस्तायेगा दगा पायेगा » जायेगा आवसान 
जू । निकला ]०७93;3 मुरगी में सो अंडा - 
हलाल कैसा होता है । निकले 7785330 अन्तर 
घट की करनी » मुष की बाट । 

'िकषासुत 507 ०0गाद54 (66 रद्वण४3 ९८), -- 
५79;263 कौनप अश्रप पुन्यजन » दुर्नाद । 

निकस [निकसना; निकलना] शं. 60 ८०९ 6प, -- 
659;0 » ठाढे सिंह पौरि पिय सहचर कर पकरि । 
निकसत 24; ]१9;400 चुंबक साँवरे पीय बिन 
क्यों » यह नाट । निकसता 55242 सांइ सहेली 
सुत भरतार सरब सिसटि कौ एकौ द्वार पैसता 
पुरसि » पूता ता कारणि गोरष अवधूता । निकसति 
076:4 नवला »“ तीर जब नीर चुबत बर चीर । 
'निकसतें 5959;2 सुन्दर चेतनि « भई षेह की 
षेह । 

निकसनहार [-हारा; 5. -धार; प. -वाला] ०7९ ५॥० 
८०7९५ 07, ०7 2९5 १५४०५, -- 85226 बलिहारी 
तेहि पुरुस की पैठि के - । 77524:7 बलिहारी ता 
दास की पैसि के - । 

निकसनी [निकसना; निकलना] ज॑. ॥0 ८०7९ 0ए; 
९६८४०९. -- 323;68 तियन की नहिन » बेर । 
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निकसहिं 72;:4:। सीता लखन सहित रघुराई गाँव 
निकट जब » जाई । निकसा 4;747;3 पीड पानि 
कैवला जसि तपा » सूर समुँद महँ छपा । 
'निकसाई ४]२67;;6;:2 जउ गुरदेठ त छापरि 
छाई जउ गुरदेठ सिहज « । निकसाये 778500 « 
निकसे नहीं रही सो काहू गाँस । निकसि 8; 
निकसिह 5५09:3 ता स्यौं संगति बने न कब हूं - 
भग्यौ जंवांई । निकसिओ ४<370;4; मारगि 
मोती बीथरे अंधा «» आइ । ४7328;24:3 चेतत 
चेतत « नीरु सो जलु निरमलु कथत कबीरु । 
निकसी 29; निकसे 3; निकसै 05; 
निकसो ७९367;58;2 मनु तउ मैगलु होइ रहिओ 
» किउ के जाइ । निकस्या 4; निकस्यौ 24. 
निकाईं [निकाई] &. 800%7०55; 8००१ 4७०४५; 
७९४४५. -- 572786;3 रीझि रहे रस रीति सूर प्रभु 
निरषी नेन “ । 7;:29ख राम » रावरी है सबही 
को नीक । निकाई 7०2;7 अंग अंग की - मो 
पें बरनी न जाई । ०१20;4 इक मुखि कहा कहों 
छबि की “ | 7०62:2 मुख की - माई कही न 


परत । ]३३3:5 का कहिये कासार « । प;23; 
बनइ न बरनत नगर - । 2;35;2 कहत सुनत 
रघुबीर - । 


'निकाज [निकम्मा] 4]. "०७४४॥।९५5, -- 578;0 
माधो ताहूं सकुच सरन आए की होहु जु निपट 
» । निकाजहिं ५5८९५5. -- ?74क जोबन चंचल 
ढीठ हे करै - काज । 

निःकाम [निष्काम] 44. क्षंह्नत/०/९४४९०. -- 73;6 
बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं “ । निकाम 
. शं0प 0९आं/2, --न्‍/457;0 तेरी झूठी माया 
लिप्यौ - तेरी भगति बिनां आतमां रांम | 2, ८णा., 
शं०ै०ता (४70५5). -- 73;20;छ;:। चले (बान) 
बिसिखि निसित “ । निकामा 57०7९ 
(#९/००८॥). -- 72;202;2 परदखिना करि करहिं 
प्रनामा देहि केकइहि खोरि « । 

निकाय ए७ांह 87070; ०४०७०. -- 7;80 एक एक 
जग जीति सक ऐसे सुभट » । ]3;9;2 रिषि « 
मुनिबर गति देखी । ॥6;9;4 ऐसे नर « जग 
अहहीं । (8॥ ॥8० ४०05). -- 7;5छ सोइ रामु 
ब्यापक ब्रह्म भुवन » पति माया धनी । 


निखुटत 


“निकाया [नि-काया] '7/00०7८ ४०१५: १९४, -- 
692;2 रांम रंगि सदा मतिवाले काया होइ » । 

“निकाया [निकाय] छ्रप्राततोप0९. -- 6; 7:92छ3 
ब्रह्मांड » निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
प7;80;2 देखेऊँ बहु ब्रह्मांड ० । 

निकारहिं [निकालना] ए+. ॥0 (#ए९ 0प्र, -- 
7:0:2 कुलवंती » नारि सती । निकारा ॥0 
व#ए९ ०४. -- 7340:5 जाइ इंद्र सौँ कीन्ह पुकारा 
हों पदुमावति देस « । निकारि 6;85छ धरि केस 
नारि » बाहेर ते5तिदीन पुकारहीं । 

निकासइ [निकासना] ए.. [0 5९४4 ॥000 €उ्ती९, -- 
१;83छ तेहि बहुबिधि त्रासइ देस - जो कह बेद 
पुराना । निकासौं 72;26;: कहु केहि नृपहि » 
देसू । 

निकिष्ट [निकृष्ट] बवीं, #4णं॥8 409 
८॥०/४८७/, --- 73;5;7 सो > त्रिय श्रुति अस 
कहई । 

निकुंज 4७०७९४; 870५९, -- 0; त7;] आजु > मंजु 
मैं घेलत नवल किशोर नवीन किशोरी । 573399;॥ 
रहत -» निसि कालिद्री तट सुहद सषा छाडे सुष 
धाम । निकुँज 938; बेगि चलहि उठि गहर करत 
कत » बुलावत लाल । निकुज्ज 37 पाए; पाट44 
नव » सुष पुअज महल मैं सुबस बसौ यह 
गाँवरो । 

निकुरंब गाप्राताप्रव०; 5४३४४, -- ]788;407 निकर 
प्रकर » ब्रज पूर पूण चय ब्यूह । 

निकुल [निःकुल] ०0॥९ ५0 ॥45 ॥0 शिधौ पर, -- 
655;37 रांम » जब मेटिया सब कुल रहा 
समाइ । 

निकेत 7797507; !007९, -- ]097;34 सो आश्रय 
इहि दसम » । ]762;7 सदन सकेत » गृह आलय 
निलय स्थान । 88 ; निकेता 2547 [7 

नि्खंग [निषंग] 4 4७४९७, -- ]798;:3 कलि कलेस 
कलि सूरमा कलि >» संग्राम । 

निखिद्ध [निषिद्ध] 44]. |7०॥00०१., -- ?643क 
काग » गीध अस का मारहिं हौ मंदि । 

'िखुटत [निखुटना] शं. ६0 06 ९'व्प्र5९व, -- 
/7323:;3 भव सागर सुख सागर माही पीवि रहे 
जल “ नाही । निखुटी »द87;6:; तूटे तागे « 
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पानि दुआर ऊपरि झिलकावहि कान । 
निखूटा ७/478;:: बाती सूकी तेलु » मंदलु न 
बाजे नटु पै सूता । 

निखेध [निषिद्ध] १0. [7०ागांणा९१, -- 0692;5;4 
तजि भरम करम बिधि > राम नामु लेही । 

निखेधा [निषेध] [7णगणप्रणा; ८०, 
०99०झांप्रणा, -- 2797;:7 तस किछु कहा न जाइ » 
अरजुन बान राहु गा बेधा । 

निगंध [निर-गंध] ०9. शा0प ह॥९], -- 798व;6 
ऐक > बासनां प्रगट घट तें रहै अकेला प्राण पुरिस 
काया के बिछुरे राषि लेहु गुर चेला । ॥7900;3 « 
रूप बिबर्जित बास प्रणवंत नांमदेव हरि का दास । 

निगड [निगड़] 48 07 ८79वं। 07 06 (९९४ (०5७. 
० ९॥९७॥०॥॥5); 00/, -- 57454;2 उग्रसेन 
बसुदेव - ते आने अपने धाम । 50629;3 छुटि गए 
» उघरि गए गोपुर सूर सुमति दे बिपति निवारी । 

निगड [$ व. ाएटा॥९; (९770]6 (78०7०) 
?89क तेहि रिसि हों परहेलिउँ - रोस किअ नाहूँ । 

निगम गं20779; [6 ४९८०८ 4९55, -- 26; 
9928;:] अगम » अंमर किए काल कोई न 
लागे । 0992;:3 तहां नांहीं पाठ पुरांणां तहां 
अगम “» नहीं जानां । 79377:3 » जाकी साषि 
बोले कहे संत सुजांन | निगम-अगम 
[निगम-आगम] ।रं2०795 270 2 24/795: (९ 
५८०४, --]760; जाकी धुनि तैं - प्रगटे बड॒ 
नागर । ]7272:58 जा कहूँ मुनि मन करत बिचार 
“ पावत नहिं पार | ]7305;0 जो प्रभु « करि 
गाये जैंवन मिस ते हम पै आये । ]76;226 » 
जाकौं कहें सो ये सुंदर स्याम । निगम-आगम 
१77;490 सो ब्रज तियन कों सहज » गावत 
तिहिं । निगमागम 8; ॥;2व: सुनु गिरिजा 
हरिचरित सुहाए बिपुल बिसद » गाए । निगम-दुम 
776 ५९८७४ ॥7९९(5) (#7]९4 ० ॥0ं7 |९३ए९५ 07 
77९ ८०0५). -- 5756; छुति अति न अघाति क्‍यों 
हूँ - दलि षाइ । निगमन [निगम] (9.). - 
१257:58 जो यह बानी » गाई सो प्रभु मूर्तिवंत 
दिखराई । ]7264;83 जौ कहहु कि हम यों करि 
पाये अपरिछिन्न नित » गाये । निगमनि प्82;8 हित 
हरिबंश पिवत सुन्दर बर सींव सुदृढ़ » की तोरी । 
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'निगमहि 752;80 दादु - अगम बिचारिये तौठ पार 
न आवै । 777230; बेंद कतेब कुंरान पुरांनां 
अगम बिचारा । निगमहु )१234;34 निरवधि 
बत्सल रस जो आहि » अगम कहत हैं जाहि । 
निगमहूँ 2;:304: भरत सुभाठ न सुगम » । 
निगमु ;:34;:4 महिमा » नेति कहि कहई । 

निगरबी [< निःगर्व] 44]. #०९९ #/0॥ 9746, -- 
?7?24;:29 मन की जानें सरधा राषै सदा » झूठ न 
भाषे । 7₹6:8 जीते जंन रैदास » । 

निगले [निगलना] 7.0 5५४।|०७., -- (8544 चकोर 
भरोसे चंद के » तप्त अंगार । निगलैं 92:3 
कहे कबीर सुनहुरे संतौ गडरी परबत षावा चकवा 
बैसि अंगारे » संमंद आकासा धावा । निगल्यौ 
]१७62;4 जिभ्या स्वारथ » लोह कनक कांमिनीं 
बांध्या मोह । 

'निगसिओ [निकसना; निकलना] शं॑. (0 ००ह९ 0पॉ. - 
/#(478;;:2 बुझि गई अगनि न » धूंआ । 

निगुणां [निर्गुण, 4.ए.] 38. णरांधिणपा ००4 
वृपभां।९5 (3]50 ज्रां॥0प्रा वप्थां।९5, 07 
ब009प्रा25; प्रावप्रथा6व ॥]06 (06 5प्र0/९776 
80॥78). -- 0533;3 सुफल विरष परमारथी सुष 
देवे फलफूल दादू उपरि वैसि करि » काटै मूल । 
0533;4 दादू सगुण गुण करै » मांने नांहि निगुणा 
मरि त्रिफल भया सगुण साहिब मांहि । 0533;2 
साहिब जी सब गुण करै सतगुरु के घटि होइ दादू 
काढे काल मुषि » न माने कोइ । निगुणा 6; 
0533;4 दादू सगुण गुण करे निगुणां मांने नांहि « 
मरि त्रिफल भया सगुण साहिव मांहि । 
आडा देह दादू तारे देषतां “« गुण नहीं लेइ । निगुन 
१36:27 कोठ कहै अहो मधुप » निरनैं बहु 
जानो । 

निगुरा गुरु| 006 ५0 45 70 हरप्र'प, 07 5 
70 779९९. -- 0527;:28 दादू सगुरा » परषिए 
साध कहें सब कोइ सगुरा साचा » झूठा साहिब के 
दरि होइ । 0527;:29 दादू सगुर सति संजमि रहे 
सनमुष सिरजनहार » लोभी लालची भूँचे विषे 
विकार । 6734;0 गुर कीजे गहिला » न रहिला 
गुर बिन ग्यांन न पायला रे भाईला । 6549 साच 
का सबद सोना का रेष “ कौ चाणक सगुरा कौ 
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उपदेश गुर का मुंड्या गुंण मैं रहे - भ्रमै औगुण 
गहे । 6523 गगन मैँडल मैं ऊंधा कूबा तहां अंमृत 
का बासा सगुरा होइ सु भरि भरि पीवे - जाइ 
पियासा । निगुराहं 77522:0 सगुरा सगुरा चुनि 
लिए चूक परी - । निगुरी 5544 अवधू ईश्वर 
हमारै चेला भणींजे मछींद्र बोलिये नाती « पिरथी 
परले जाती ताथे हम उल्टी थापना थापी । निगुरौ 
79386:2 मन थिर होइ त कवल प्रकास कवला 
मांहि निरंजन बास सतगुर संपुट षोलि दिषावे - 
होइ त कहा बतावे । 

निगुसांओं [निर-गोस्वामी] ०॥९ ५|॥0 ॥85 80 
४५७०४, -- /८367;5;:। कबीर » बहि गए थांघी 
नाही कोइ । निगुसायें 57784:7 माइ न बाप कुटंब 
नहिं तुम्हरे > हो नाहु । निगुसावां 7756:3 » बहि 
जाइगा जाके थांघी नांहीं कोइ । 

निगूढ़ा [नि-गूढ़] 30]. एए४९/४०प५. -- 7;33;2 
समुझी नहिं हरि गिरा - । 

निगोडी [निगोड़ा] 3]. (.) ४०७४॥|९५५; [6॥९, -- 
754;:3 अंजन मंजन करै ठगौरी का पंचि मरै » 
बोरी । 

निग्रह ८०7०; 7९57बांता, -- 0; 0२346;;8;] 
अनिक जतन » कीए टारी न टरै भ्रम फास । 
पाद8 आतुरता फील पयादे » फरजी चोंप अनूपम 
पेलत । 7925;:2 अनेक जतन करि » कीजे बिषे 
बिकार न जाई । 779290;:2 तजि पाषंड पांच 
करि षोजि परंम पद पाई । निग्रहि ०00/70, -- 
/7340;;] डंडा » सनेहु करि निरवारो संदेह । 

निग्रोध [न्यग्रोध] 4 047फ॥ 7९९, -- ]796;:509 जटी 
कपदीं रक्तफल बहुपद धृव » । 

'निघटत [निघटना] शं, (0 96 #९0प८९१, -- 79446;3 
आसा लेज पंच पनहारी » नही त्रमल कुवा । 
प2;47;4 नगर नारि नर ब्याकुल कैसें - नीर 
मीनगन जैसें । 2;325;2 जिमि जलु » सरद 
प्रकासे । निघटि 054:304 दादू चिडी चंच भरि ले 
गई नीर » नहीं जाइ । 

निघुट्या [निघटना] शं. 00 9९ ॥९१प८९०, -- (09293;2 
» नीर सूकि गई वारी विगसि चलौ पंचूं पनिहारी । 
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'निच [नीच] 44. 09 (८४४८०). -- श₹4:4 » जाति 
पैं भगति न होई । शटव:0 » देषि तुम लाज 
नहि आई नेंन बेैंन बिष लागै री माई । 

'िचय ४७४४8 87०५७. -- 788;408 कंदल जाल 
कलाप कुल निवह » समूह । 

निचष्टित [नि:चेष्ट] 40]. प८०॥६८००५५, -- 
५227:5] गर के गहत » भयौ दृगन की बाट 
निकसि जिठ गयौ । 

'निचाइहि [नीचता] शं।७7९५5. -- 7:5 भलो भलाइहि 
पै लहइ लहइ » नीचु । 

निचित [निर्श्चित] 40. "९९ #07 ८4९, 0" 
कारशांशफप, -- 27, 

निचि [नीच] 0. ।0४. -- श८;4 » दिष्टि कबीर 
तुम्हारी । 

निचोइ [निचोड़ना] ए४. 60 [7९55 0पा. -- 2;256 
स्याम बरन तन अस रस भीनों मरकत रस » जस 
कीनों । ]73;263 लाल के लाल कछनि छबि 
ऐसी लाल » रँगी होइ जेसी । ॥7288:49 सोभित 
सिरनि कसूँभी खोरी लाल - मनहूँ रैंग बोरी । 
'निचोए ६0 [7९55 0पराा (76 ज्रव्वाश' 707 4 
[5॥), -- 7547; काटे मंछ मेलि दधि धोए औ 
पखारि चहुँ बार - । निचोय 60 शाप 0पॉ, -- 
0339;:23 काछिनि काछे लाल लाल > रैंगी 
मनौ । निचोया 5५७0; सातों धात मिलाइ 
एकठी तामै रट्ठ - अष्ट पहर की अग्नि लगाई पीत 
बरण तब जोया । निचोरई 5५|52;2 इस पंजर 
माहें पैठि बिरह मरोरई जैसें बस्तर धोबी ऐंठि नीर 
“ । निचोरत ]१8;563 नीर » जुवतिन देखि 
अधीर भये मनु । 5५3357;2 प्रेम सलिल पिय कौ 
तन भीज्यो फटे » अंचल चोर । निचोरि [(८07;3 
हठु तजि मानु » कुंज भवन सुखु दीजिए । 60 
€ह7४८४ (06 ९55९॥८९), -- 7;09 बरनहु रघुबर 
बिसद जसु श्रुति सिद्धांत - । 72;:258 करब 
साधुमत लोकमत नृपनय निगम » । 

निचोल जग्ाला$ 0प्रांश 847०7 - मिं23;4 तू 
रस मगन भई नहि जानत ऊपर पीत « । पछ30;] 
नागर नीबी बंधन मोचत ऐँंचत नील « । ]70;33 
चोल » दुकूल पट अंसुक बासन चीर । निचोलनि 
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(9.). -- 734;2 निकसत निपट साकरी बीथिनि 
परसत नाहि » । 

/निचोवा [निचोड़ना] ए+. (० [7९55 0प्रां; 5५९९२2९ 
(00 4॥6 77000), -- ?249;3 कोई मुख अंब्रित 
आनि - जनु बिख दीन्ह अधिक धनि सोवा । 

“निचोवा [निचुडना] शं. 00 0026 0प 009. -- 
7550;3 चुंबक लोहडा औटा खोवा भा हलुवा घिठ 
करे » । 

निचौल [निचोल] +्रणाशा'5 0प्रांश' हुगाणाशा, -- 
पाट29 इन कौ पीतम्बर तुहाँरो नील » ज्यों ससि 
कुन्दन जेब रबि । 

निछत्रहि [निःछत्र] 44. ॥०एं॥९ 70 प07९) (,९, 
70णएव 90५९०). -- ?6;3 छत्रहि अछत - छावा 
दोसर नाहि जो सरबरि पावा । 

निछत्री [निःक्षत्रिय] 7०९ ० 75॥907988. -- 
68775: छत्री मारि » नहिं करिया । 

'निछावरि [निछावर] 40 ०दिएं्ह, -- * करना ॥0 
एक पर; 5827 06; 6002९, -- 22; 649;7 नाचत 
मोर » करि करि द्वुमनि जो फूलनि डारैजू । 
प्‌;262 करहिं «» लोग सब हय गय धन मनि 
चीर । 

'निछोह [निःछोह] शांगर०प्रा बल्लांगा: प्रथीफ, - 
?379;5 पितैं ०» किएउ हिय माहाँ तहाँ को हमहिं 
राख गहि बाहाँ । निछोहा ?250;7 केईं ब्याधा होइ 
गही “ । ?378;7 राखत बारि न पिता « कत 
बियाहि के दीन्ह बिछोहा । निछोहिहिं ?294:2 
बिख जो देहि अंब्रित देखराईं तेहि रे « को पति 
आई । निछोही 44]. ०प९।, -- 7230क तूँ अस 
निठुर “ बात न पूँछी ताहि । निछोहें 7380;4 छोह 
न कीन्ह » ओहूँ । 

निज 367; 44. , 076९'5 0५7; 0 076 5९ -- 2. 
076 5९ (॥7टॉट्रांटप्रड एा९वां8९ए३| [[९7/४प्रा'९ 
प्रडप्रवप #रशशफंतरहु 70 4॥6 5प्र7/९77९ 80); 
८0०. गाशिणव (85 0॥6 5प97९076 80ंहरह 0 
706 500). -- 077; अपरंपार परंम » सोई 
अलष तोरा बिस्तारं । 09232;2 निराधार » बैसणैं 
तिहि तति आसंण पूरि । 99233;:3 त्रिगुंण निहचल 
थिर रहे निराकार » सोइ | 69 म़ांड 097 (45०0 
(6 5777276 82८7६). -- 0792;:4 तहां निराकार 


निज 


> ऐसा ठहां जांण्यां जाइ न जैसा | छ९][णाह्वांहहु (० 
0705 ए९7"ए 72प्रा'९ (45 06 १०॥॥९), -- 0/98;0 
मेरे साधन सकल नावं » तेरा । 0998;4 तारंण 
तिरंण नावं - तेरा तुंम्ह हीं एक अधारा । 
निज-अनुभव ०५७९०४९॥८९, 0# |709५/९0£2८ ०९ 
50727९, -- 59966;4 कहे छे सुन्दर निश्चय 
धारि - कथी । निज-ग्यांन 0एशां॥९ 

[70५९१६४९., -- (530;7 भगति मुकुति » मैं पैसि 
न सकई कोइ । निज-घर |075९ ०600, -- 
0523;:50 नाहीं कौ ठाहर घणी दादू » माहि । 
954;40 मैं नाहीं को ठाहर घणी दादू » माहिं । 
0526;48 साहिब राषे ते रहे दादू » मांहि । 
654;5 कबीर » प्रेम का मारग अगम अगाध । 
निज-घरि ४₹325;9;3 पाप पुंन दुई एक समान « 
पारसु तजहु गुन आन । »7339;74;;4 बिखे रोग 
भे बंधन भागे मन » सुखु जानाना । 6505 चंद 
सूर दोऊ > राष्या ऐसा अलष बिनांणीं । 6530 
सिव सक्ती ले - रहिया । निज-जन ०0865 5 
शिव] 5९७ए7 -- 77;:23क आजु धन्य मैं 
धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन » जानि राम 
मोहि संत समागम दीन ।निज-ठौर ०6४ ०णात 
9]4८6: 06 शव परॉप्रवे25 0 4 [7९507. -- 
0927;2 त्रिषि त्रिषि » बिचारै ऐसा दानां सांई । 
050;:50 दादू कछिब अपने करि लीए मन इंद्री 

» । 058;22 मांहे थी मन काढि करि ले राषै 

» । 05;88 दादू कछिव अपणैं करि लीये मन 
इंद्री » । 054:259 दादू तन मन पवना पंच गहि 
ले राषै - । 779226;:2 गुंणमई मूरति सेई सब भेष 
मिलि त्रिगुंण » बिश्रांम नांहीं | 57530;38 सुन्दर 
ग्यानी ग्यान मैं गरक भयौ » । निज-तत 
[निज-तत्त्व] 0९ #92॥९5६ 055९॥८९, -- (0926;8 
कहे कवीर सुनौरे संतो - सौं मन लावो समझे पद 
का करहु नवेरा नहि आवौ नहि जावो । निज-तत्व 
852 जो चाहो » को तो सब्दहि लेहु परष । 
निज-दास 45९/००/॥ ०6500. -- 7759;6 कंवल ज 
'फूला नीर बिनु निरषे कोइ » । &59;35 तहां 
कबीरा बंदगी कर कोई -“ । निज-नाउं 600/ 
'०॥॥९, .९. ली5 #)2प97/९, -- (59:39 अब तो में 
असा भया निरमोलिक - । निज-पर लिखा गाते 


निजके 


0०. --6;64 जाहु न » सूझ मोहि भयऊँ कालबस 
बीर । निज-परवाना [निज-प्रमाण] 4घ0४फ 0 
[5९[६ (07 ]52!0, --7878;3 परम तत्त्व का - । 
निज-सरूप [निज-स्वरूप] , ०॥९'5 0णाा 
७९८४पा०, -- 7;297; बिधुबदनीं मृग सावक 
लोचनि » रति मानु बिमोचनि । 2. 7८4| 
74५/९, -- 590938; जीव थया ज्यारें देह हूं 
जारायों - नथी आप पिछाण्यों । निज-सार (]९ 
ए55९00८6 (5 947 0 0005 प्रश'प शर्वाप्रा2); (९ 
९६५९॥८९ ० ॥९ 60008०४०, -- 07257;2 ज्यूं परै 
पतंगा जोति मैं देषि देषि “ हो । 0/269;2 अषिल 
अंमर परंम पुरिष त्रिमल « । 050;32 यहु मन 
असिथर ना भया जहां दादू - । 056;8 निराधार 
निज भगति करि निराधार » निराधार निज नांवले 
निराधार निरकार । 052;24 दादू जे तें इव जाण्यां 
नहीं राम नाम » । 054:29 भाव भगदि ले ऊपजे 
सो ठाहर » । 7/9343:5 राम नांम » है माया 
लागि न षोइ । 753:3 तत्त तिलक तिहुं लोक मैं 
रांम नांम » । 57524;8 सुन्दर तूं चेतन्‍्य घन 
चिदानंद » । 5५७26:49 सुन्दर सकल बिचार मैं 
यह बिचार - । निज-स्वरूप |797;32 अन्य रूप 
की त्यागन जुक्ति » की प्रापति मुक्ति | 57905;4 
» कौं जानि अषंडित ज्यों का त्यों ही रहिये सुन्दर 
कछू ग्रहै नहिं त्यागै वहै मुक्ति पद कहिये । 

निजके [5९९ +९५5:983, 9. 8, 0. 62.4: 
निजकाना, प्त, नज़दीक, ए, #वटवा5, 40]. 7९०/] एं, 60 
८0776 ॥647, -- ५3/62;:5 एक नाम में शः गहिलौं 
तो छूटल संसारी । 

निजीकि [नज़दीक; ए. #वट्वा(] 40ए. 7९४7, -- 
75395;:3 जन कबीर तेरी पनह समांनां भिस्ति « 
राषि रहिमानां । 

निजु [$९९ निज] 40]. ०॥९'$ 0७7, -- 42; 
/(343;;4 जीवत पावहु मोख दुआर अनभउ सबदु 
ततु - सार | ८077 ०76 0९0ए९१, -- ?360;7 
निति पूछों सब जोगी जंगम कोइ » बात न कहे 
बिहंगम । 

निझर [निर्सर] 4 शव९व।, -- »(969;;4: » धार 
चुओ अति निरमल इह रस मनूआ रातो रे । 
निझरु ॥8974;;7;:3 अजरु जरै सु - झरै जगंनाथ 


4069 


नितहिं 


सिउ गोसटि करे । निझरू 78729;2 » नीरू जानि 
'परिहरिया । 

'निठरता [निष्ठुरता]. ॥8/5॥7९55. -- 7?32;4 
साकत लोग » माही आधे बसती आधे नाही । 

निठि [नीठि] 447, 5ए07९॥0ए 0७ 00४, -- 
5५773;0 पहली हम होते छोहरा कौडी बेच पेट 
» भरते अब तौ हूये बोहरा । निठि-निठि 
5756;5 सुन्दर आप कलापकरि - जुरै अहार । 

निठुर [निष्ठुर] #4/१; ०'प९।, -- 2; 7225;3 प्रीतम - 
होइ अस निता । 6;6;7 सहिहि » कठोर उर 
मोरा । निदुर-विधाता ७78०7 ८/९४(०/ -- 
503886;2 सूर पवन मिस » चपल कियो जल 
आनि । 

निठुरता [निष्ठुरता] ह. ८"प९।७; ॥8/$॥॥९55 , -- 
प2;24 साँस समय सानंद नृपु गयउ कैकई गेहूँ 
गवनु » निकट किय जनु धरि देह सनेहँ । निठुराई 
5५35;2 सूरदास कौं कहा » नैननि हूं की हानि । 
निठुराई 6; )772;373 कहाँ हमारी प्रीति कहाँ 
तुम्ही - । 72:4:2 बैठि मनहूँ तनु धरि - । 

निडर १. ०४/॥९५५. -- 2; निडेरें 7390;7 राते नैन 
“ आवा देखि भयावनु सब डर खावा । 

नितंब 5प0८७ (०५७, ए 4 ए्रणा7; 07 & 
व९5टनं[#077, 5९९ एकवंशदंशवांव, [444 8). -- 
643;7 गुरु » किकिनी कनक की रुनझुन रुनझुन 
रावरी । 29;4 कृस कटि पृथु » किकिनि बृत 
कदलि षंभ जधनी । नितंबनि 593085;0 बैसि « 
पिय संग सूर सुता के वोर । नितब ?8; बरनों 
» लंक के सोभा औ गज गवन देखि सब लोभा । 
नितंबिनि 745;8 कृश कटि उदर गँभीर नाभिपुट 
जघन “» भारी । नितंव 664:3 कमठ पीठ दोऊ 
भाग उर स्थल सोभित दीप - । नितंवनु 6८36 
मनि किकिनि गुन तडित दाम सम वनी » उरू जानु 
जंघा सुगुल्फ सोभा अवलंवनु । 

नित [नित्य] 44ए. 4७४४ए5; 4७वए, -- 482. 

'नितम्ब [5९८ नितंब] ७०/०८७ (०5७. ० 
४0778). -- ता८36 साषी तेरे नेंन दसन कच कुच 
कटि » जो लिषि देहु । 

'नितहिं [नित्य] 44ए., 4५०9५; 099, -- ]034;27 
मोरन नूतन चैंदवा डारें « देखि दृग होत दुखारे । 


निति ]070 


प१;:80;4 जेहि न होइ रन सनमुख कोई सुरपुर « 
परावन होई । नितहि 4; नितहीं 3; नितहूँ )733;23 
ताके बंधु डेल से करे ऊँचे फल « करि झरे । 
निता &733:40;2;:2 चरन कमल सिउठ लागी प्रीति 
गोबिंदु बसै » नित चीत । ]१७6;2 एकल चिता 
रहिले - छूटीले सब आसा । निति ?/2;3 गुर 
भक्तन की सेवा » करों । 

“निति [नित्य] ४४४५७. -- 86; निति-प्रति 
९५९/9५०१४ए. -- 55258 सत्यो सील॑ दोय असनांन 
त्रितीये गुर बायक चत्रथे षीषा असनान पंचमे दया 
असनान ये पंच असनान निर्मला » करत गोरष 
बाला । 

“निति [के लिए]॥॥ ०9९०७॥0; 07. -- 72;6:4 
पेड काटि तें पालठ सींचा मीन जिअन - बारि 
उलीचा । 

नितिहि [नित्य] 4४०५५; ०8०]९६५७ए, -- 7222क « 
जो पाहन भख करहि अस केहि के मुख दाँत । 
7522;4 केतन्ह » दे नव साजा । नितु 645:2 
नितप्रति गीत वाजित्र मंगल धुनि - सुर मुनिवर 
विरदु कहैया । नितै ]१6; नित अमावस » 
पूंन्यूं “ ही रवि चंदा । ॥796; नित अमावस » 
पूंन्यूं “ ही रवि चंदा । नित्त 78749:2 » अमावस 
नित संक्रांत नित दिन नव ग्रह बेठे पाँत । 
68982; » अमावस > ग्रहन राहु ग्रास नित 
दीजे । 8558 तन संसय मन सोनहा काल अहेरी 
» । 52;7 सब रग तांति रबाब तन बिरह बजावे 
» । 756;0 साहिब गरवा लोडिए नफर बिगाडै 
“ । नित्तु ?335क जेहि घर कंता रितु भली आउ 
बसंता « । नित्य 44ए. ८०7#47॥9; 4५४५५, -- 
63; नित्यानंद [नित्य-आनंद] ८०ाःा |0ए. -- 
6८75 » कदंब केलि वृंदावन सोभा । ]7206;7 
गोपी गोपन करि अति मंडित तामैं « अखंडित । 
नित्यानन्द-मय ॥4णं॥९ ८णाडइवबा ]0ए, -- $प5;95 
निर्गुन - तन्‍्मय तत्व अनूप । 

निदक [निंदक] 4 8ध7व९/९/, -- 79399;] जैसें 
धुबियां रज मल धोवे हरत परत सब “» षोवे । 
75399;2 » मेरे माई बाप जनम जनम का काटे 
पाप । 


निदान 


निदर [निदरना] फ.0 7०४ णांणति तांछ९59९९; 


८०४६, 40 5770955, -- 72:288;4 सुचि सुरसरि रुचि 
» सुधाहू । 


'निदरहिं . (० वांड#९5.९८६ -- 77;283 जों हम - 


बिप्र बदि सत्य सुनहु भूगुनाथ । 72;:28;4 » सरित 
सिंधु सर भारी । 2,60 ९८९९; 507]295$5$, -- 
१:345;:3 जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि निज 
छबि - मदन बिलासिनि । निदरि ,00 7८४४ शांए 
0587९5७०९८. -- 4; 7;:283;3 मोर प्रभाउ बिदित 
नहिं तोरें बोलसि » बिप्र के भोरें । 2, (० 
८णाशंवेश' प्रगा00/#7, -- 572507;2 लोक 
लाज कुल » नडर भए करत आपनोौ भायौ । 
502983;2 रूप लकुटि अभिमान » पटु जग 
उपहास सहत न लजानी । ३,.400९ ०प्रार्ण 
८०४70, -- 59392;2 मनहु » बग पंति उरनि ते 
अवधि सरोवर फोरे । निदरिहों [0 0०४४ शाप 
457९5७९८ -- ।2;4 तिनहिं » भू भर हरिहौ 
संतन की रखवारी करिहो । निदरे .60 

4०5|05९, -- 72;229;2 एक कीन्हि नहिं भरत 
भलाई - रामु जानि असहाई । 2,60 ०८९९१; 
50/0955. -- 72;200;2 मृदु निदरे कोटि कुलिस 
एहिं छाती । निदस्चौ ८07. हाल'टा|९5५ (३९ 
0770). -- 5933;2 बिधूमान भव सूल सहत हाँ 
काल कुलिस » । 

'निदरन [निर्दलन; विनाश] 4९४पलां०॥, -- ॥7272;63 
अहो अतुल बल श्री बलराम अहो » निदरन 
घनस्याम । 

निदा [निंदा]।. ४८०४७, - ?4;7 » बंद्या कया करे 
सिरं परि सिरजनहार । 52प2;2 दास » कहै 
जन छीतम रहौ रांम के सरणां । 

निदाघ ॥#6 ॥0० 5९५०४; ॥९8(. -- ]724;509; 
28:6 अति » मैं अस सुधि नाहीं । 

निदान [5.] 409. ॥0 ६6 ९४९; #॥74[9ए., -- 9; 
(85250 कसत कसौटी ना टिका पीतर भया » । 
654:3 लोग बटाऊ चलि गए हंम तुम रहे « । 
505;87 सुन्दर सदगुरु तें लगे योग समाधि » । 
निदानां 0/0234:7 श्रबंगी रांम सयांणां हरि करै सु 
होइ » । ]4;9 बिप्र गये भोजन असनांनां तब 
बालनि हठ कीयौ « । 779423; तिसहि सुमिरूं जु 
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रहे » । निदाना »7857;9;:2:2 कहि कबीर ते अंति 
बिगूते आइआ कालु “ । 78:5 कत आएहु जों 
चलेहु “ । 75;:40;:3 जहाँ सुमति तहँ संपति नाना 
जहाँ कुमति तहँ बिपति « । 5५७5;0 घट बिनसे 
नहीं रहे “ । “ करना 40 ८07085प्रा76, -- 75;2;6 
नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिनि जनि 
करहि -“ । निदानि ॥२794;2:3:2 कहि रविदास » 
दिवाने चेतसि नाही दुनीआ फन खाने । 79442;0 
बिषिया लागि बिगूचिये दाझिये ० । 7530; कोनें 
बैठे घाइए परगट होइ » । निदानी /343;3 
जलजात न देषिसि प्रांणीं सब दीसै झूठ - । निदानु; 
“ करना (0 6०९४४४०09. -- 72;:36 परेउ राउ कहि 
कोटि बिधि काहे करसि » । निदानै #4ए. -- 
50246;:2 कुंचित अलक सिलीमुष मिलि जनु लै 
मकरंद - । 

निदानू [निदान] .076 ८5९; ॥/28500., -- 72;54;4 
तात सुनावहु मोहि » । 

निदिध्यास [निदिध्यासन] ८०कपमंपप्र0पड 
7९0९70787९९, -- 50525;46 श्रवन मनन > तें 
सुन्दर है चिदरूप । 5५525:49 » एकादशी पुनि 
द्वादशी बदंति । 57525;53 तृतिय भूमिका » नीकी 
बिधि करई । 57526; श्रवन मनन » पुनि याही 
साधन सार । 5५528;45 » है ग्यान पुनि बडवा 
अनल समांन । 5५53व;27 सुन्दर दुहिये धेनु कों सो 
कहिये » । 

निदेस [निदेश] ०४४७७; ००070, -- ]788;:403 बय 
आदेस » पूनि आग्या सासन जोग । निदेसा 
१85:64 धरम अरथ अरु काम कर्म ये निगम 
» । 7:59;4 सोइ करेहु जेहि होइ - । निदेसू 
2;306;। मातु पिता गुर स्वामि » सकल धरम 
धरनीधर सेसू । 

निदे [निंदा]. ०००४. - ?९7:3 नींदै मात पिता की 
सेवा बहिण भांणजि सबही देवा « छह दरसन कौ 
मतू नीदै तीरथ बरत अनंतू ये सब झूठा करै 
कबीरा । 

'निदोखहि [निदोष] बव4. विपरा९55; 80८९7, -- 
?272;3 औ जेहि दोख - लागा सेवक डरहि जीव 
ले भागा । निदोषी ।७४7;3 घट कूंडा जब होइ « 
सहज अनल गुड सोना होसी । 


निधान 


निद्रा ६. 5।००७. - 42; 5:8 जन गोपाल हरि भजि 
जगे तिनि » भ्रम बाच । 798;7 भागा भ्रम 
भया मन अस्थिर » नेह नसाणां । 779239;0 सो 
जोगी जाके मंन में मुद्रा राति दिवस नर न करे 
» । 79386:3 सहज लछिन ले तजौ उपाधि आसन 
दिढ » पुनि साधि । 5५3886; कहा करोौं बैरनि 
भइ » निमुष न और रही । निद्रा-बस ॥0 ६९० 
70०५८/ 05९९७. -- ]723;89 बसुदेव जब गोकुल 
मैं गये देखे सब - भये । 

निद्रायत [निद्रा-युत] 44]. 000५5ए. -- 66:5 भर 
संग्राम श्रमित अति अबला » कल नेन । 

निद्धि [5०९ निधि]. #९४5प/९; ४०४), -- ?37;॥ 
पुनि देखिअ सिंघल की हाटा नवौ » लछिमी सब 
बाटा । 

'निधडक [निधड॒क; बेधडुक] 40. !९९००॥९६5; 
६7९5५. -- 756:7 » बैठा रांम बिनु चेति न 
करै पुकार य । 756;25 ज्यों ज्यों नर » फिरे त्यों 
त्यों काल हसंत । 

“निधन [निर्धन] 40. 9००, -- 767;:270 « महा 
धन पाइ तबहिं ज्यों जाइ भई त्यों । १7209;7 सब 
के मन प्रसन्न भये ऐसें « महा धन पाये जैसे । 
१288:34 ज्यौं लंपट जुबती जग माहीं » भये 
पुरुषहि तजि जाहीं । 

“निधन ०००४॥. -- 7;66;2 आन उपायेँ - तव 
नाहीं । 7;82 सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज « 
तब होइ । 5;9;2 बंधु » सुनि उपजा क्रोधा । 

निधनी [निर्धन] 44. 800०". -- 7272;:59 लछिमी 
ललना ललित सु पाइ लालति ज्यों - धन पाइ । 
?74;6 पै सुठि ऊँच बनिज तह केरा धनी पाठ « 
मुख हेरा । 

'निधरक [निधड॒क; बेधडक] 40. ॥०९१॥९55; 
6४/]९५५; ज्रां0प ॥९४79707, -- 0; ]74;:79 जब 
कोउ वा तन तनक निहारै ताकौं » पँचसर मारै । 
प2;4: » बैठि कहइ कटु बानी । 

'निधान (/९४5५/ए; 507९. -- 40; 0947;2 परंम 
थांन सुष » परंम सुंन्य षेलै । 9233;2 अबिगत 
आसंण कीजिये आपें आप « । 09338:5 काया 
नगर > है माहें कौतिग होइ । प्त55;3 सब लोक 
पालक पुदमि पुरवण सुरति स्यंध « | (९37;4 


निधि 


तुमही तनु मनु प्रान तुमही सभ गुन « । ॥79299;2 
तहा जाइ रहना नगर बस्त « । निधाना 35; 
9969;4 पूरण परम > त्रिषत हूं भगवांणां । 
प१;6;। कह नृप जे बिग्यान » तुम्ह सारिखे 
गलित अभिमानाएँ । निधानु »7(337;63;:;:3 रमईआ 
गुन गाईओ जा ते पाईओ परम » । ॥2;58 पति 
रबिकुल कैरव बिपिन बिधु गुन रूप “ । निधानू 3; 
]2;298;:। सरल सुसाहिबु सील » प्रनतपाल सर्बग्य 
सुजानू । 

निधि [5०९ 'नव>नव-निधि] 99; , 507८; 
7/९४५०79, -- /59;28 निसि बासुर सुष - लहा जब 
अंतरि प्रगणा आप । 2, 0८९४॥, -- 5056;:3 ब्योम 
धर - सैल कानन इते चरि न अधघाइ दिन चतुर्दस 
षेत षूंदति सु यह कहा समाइ । निधि-निवास +6 
[40९ 0०ए7/९०५प/८5, -- 0/22;:। » बिधि बिलास 
राति-दिवस नांही । निधि-कौ-सुवन ०5िछगंहह्ठ ण 
(76 0८९7: 06 77007 (ज्र]0०॥ 5९/ए९५ 5 
ए2556] 607 47707099, 0०" ब्राशारॉव, 47व 07 
छगांट। 5965 50 078॥/9), -- 57205:5 « 
रोहिणी नंदन मुष प्रवेस कीनौ रिषि राइ । 

निधूम [निर्धूम] 30. शा077 570९९, -- )7242;68 
अग्नि के जनु “ है ऊक किधोौं बिभाकर विवि के 
टूक । निधोर्म 553;25 सुन्दर दारु जराइ के 
अग्नि होइ » । 

'निनद [निनाद] 5०५४०. -- ]788;404 नाद » निश्वन 
सबद सुखर मुखर रव राउ । 

निनांणवै [निन्‍्यानवे] 90. ॥/920ए-7776, -- 5529 
“ राजा मस्तक मुडाइले परजा का अंत न पाया । 

'निनाद 5०५४०- 657;4 वजत अनुसार द्रिमि द्विमि 
मृदंग “ । 6052 रसना रसद » वाद मन्मथ सों 
ठान्यों । 

'निनार [न्यारा] 00९४४. -- (85344 बेचूने जग 
चूनिया सोई नूर “ । 734:4 छाडेन्हि लोग कुट्ुँब 
घर सोऊ भे » दुख सुख तजि दोऊ । ?3;3 
जेहि उपना सो औटि मरि गएऊ जरम » न कबदूँ 
भएऊ । निनारा 0;7646;4 चला मारि तब राजें 
मारा कंध टूट धर परा » । निनारीं (.) 

5९.2४/४९, --(/92:2 रवि ससि दोठ तारा उलटी 
कूंची लागि किवारा कहै कबीर मनि भई उजियारी 
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पंच मारि ऐक रह्मौ « । निनारी () , 
कर्ग७०४८. - (890;4 कहें कबीर कर्ता की 
बातें कर्म की बात » । 77;8;3 अवधपुरी प्रति 
भुवन » सरजू भिन्न भिन्न नर नारी । 2, 
5९|०४/४८९. -- ?379;7 तुम्ह असि हितू सँघाति 
पियारी जियत जीय नहिं करौं « । निनारू 
52]47/४९., -- ?227;3 बातन्ह जानहु बिखम पहारू 
हिरदे मिला न होइ » । निनारे 5९७४/४९; 
कारशशि९ा, --09477:2 बालपनां के मीत हमारे 
हमहि छाडि कत चले « । ?632:5 टूटहिं सीस 
अधर धर मारे लोटहिं कंध कबंध « । 7633: 
टूटहिं कंध कबंध - माँठ मँजीठि जानु रन ढारे । 
?648;6 सारस पंखि न जिये - हों तुम्ह बिनु का 
जियौं पियारे | 79;5 मिलतहि महँ जनु अहहु « 
तुम्ह सों अहे अदेस पिआरे । 5५4870;॥ वे जलहर 
हम मीन बापुरी कैसे जियहिं - । निनारै ॥8/९. -- 
573440:2 बचन रचन भ्रुभंग अवर अंग प्रेम मधुर 
रस परसि - । निन्यारी (#.) ८९४४९ (0७). -- 
59806;:0 गगन उठी घटा कारी बिचि बग पंति 
» । निन्यारे प्रा22/८१; 7९९, -- 593990;0 गोरि 
पिता रिपु ता सुत आव प्रीतम तहां « । » होना 
(00 80 4४78५, -- 5994;:0 इन अषियन आगै ते 
ललना एकौ पल जिनि होहु - । 

'निपजि [निपजना] शा. 0 87०७, -- ॥₹325;;;व 
उपजै निपजे » समाई नेनह देखत इहु जगु जाई । 
]299;52 ऐ परि जौ मो इच्छा होई भूज्यों बीज - 
परे सोई । 

'निपजी [निपज]॥. ०ए०ए८; ८०४ 8 ८४०७. - 
(5;3] » मैं साझी घनां बांटे नहीं कबीर । 

निपजे [निपजना] शं,॥0 5१70प्रां; ८०006 0प्ॉ[, -- 
0536;0 दादू बहु गुणवंती बेलि है ऊगी कालर 
मांहि सींचें षारे नीर सों तातें - नाहि । 058;67 
षेत न - बीज बिन सींचे क्‍या होइ । ]287;:23 « 
छेत्र कागुनी धान तिनहिं निरखि हरखे जु किसान । 
निपजैं ॥)0339;3 काया मांहें हीरा साल काया मांहें 
» लाल । 07340;य] काया मांहें अगंम अगाध 
काया मांहेँ “ साध । निपजै 32; »325;;;] 
उपजै » निपजि समाई नेनह देखत इहु जगु जाई । 
00 2709५; (0प75॥ (0॥6 ४2). -- 0086;2 


निपट 


काया बाडी सहजें - बूझे विरला कोई । निपज्या 
00 0९ 97०0प्८९१, -- 05;9 च्यारूं मेणक साषुूंणा 
पाडौसी सुं » दूंणा । 

'निपट 30ए. ए०ए; ०८८९5 ए९|ए, -- 8; 0524;:48 
दादू मरणा षृव » बुरा बिभचार । ]22;477 
सहचरि »“ सयानी जानी रानी तिहि छिन अति 
सनमानी । 72;300;:4 नाथ » मैं कीन्हि ढिठाई । 

"निपात [5. नि-पात] 8९5४परलांछा, -- (8753;6 
एक अँधरे जग षाइया सब का भया » | ॥0]4ए 
6097, -- 77;4:4 मनजात किरात » किए । 

“निपात [निष्पत्र] 44]. ।९४९५५; ००४. (478 
१097; १९६४४ 09९०, -- ?7358क तरिवर होइ « । 

'निपातऊँ [निपातना] ए६. 60 ८४०5९ (0 शव] व0श7; 
०ए९/४709५9. -- 72;230;4 तैसेहि भरतहि सेन 
समेता सानुज निदरि - खेता । 

निपाता [निपातना] 7, ६0 ट्वप5९ ६०0 वि 40, -- 6 
0 ; 72:35;: ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता 
करिनि कलपतरु मनहूँ « । निपाति .00 ८प्रा 
०. -- 5५60; प्रान सुधि बुधि सूपनषा के नाक 
“ सिषाई । 2,॥0 6], -- 75;8;4 ताहि « 
महाधुनि गर्जा । [5;9;4 तिन्‍्हहि » ताहि सन 
बाजा । 6;83;। आजु » जुडावउऊँ छाती । 
निपातिया ८00/.॥0 ७९6 |त6]]26, -- [78537 जीवत 
जीव जनि मारहू मूये सबे « । 

निपातू [निष्पत्र] 4]. ।९४९55. -- 7520;3 आजु चंद 
तोहि करों - रहे न जग महँ दोसर छातू । निपाते 
?83;:7 पियर पात दुख झरे » । ?359;5 तेहि 
दुख डहे परास » । 

निपाया [निष्पादित; निष्पन्न] 40. .70०0प८९१; 
८/८४४९०, -- (7243:3 गुरि बीज जमाया किरषि 
» । 946;। अला ऐके नूंर - ताकी कैसी 
निद्या । 7(98;। अरध गंगन मैं नीर जमाया बहुत 
भांति करि नूंर - । निपायौ/(926; विन टांकी 
जिनि देवल » तामैं देव अभंगी । 

निपुंसिक [नपुंसक] 40]. ४० शां॥ं।९, -- ?535;7 जो 
दे गिरिहेनि राखत जीऊ सो कस आहि » पीऊ । 

निपुण १4, ८९ए९८४; $&त]॥९0, -- 574378;3 स्वारथ 
“ सू रस भोगी जिनि पतियाहु बिरह दुष दातनि । 


निबटि 


निपुन 32; 75;7 देखि बुद्धि बल » कपि कहेउ 
जानकी जाहु । 

निपुनता [निपुणता]।. 80], -- ।773;74 तो रचि 
बहु बिधि » बहुस्यौ है गई बाँझ । ;94छ लघु 
लाग बिधि की - अवलोकि पुर सोभा सही । 
निपुनाई ६. ८€०४ां०९ &|त|, -- 4; 7:230;3 जनु 
बिरंचि सब निज - । 

निपँन [निपुण] १9. ००ए९० #ंती।९१, -- साट72 
मनमोंहन सुरज्ञॉन सिरोंमनि सब अज्ननि अड् कोक « 
री। 

निपूता ०0. ००९४५. - ?२2;8 गारी दे दे नारी 
रोवे कहा - तूं घर षोबे । निपूते ॥856;4;;4 
जब की माला लई » तब ते सुखु न भइओ । 
निपूतो ८०. प्र.०.: #026 #"07 छाती बाते वैसबा। 
(35 ०९ विवड्वशाव ० एवं), -- (983; 
घसम » आंगणि सूतौ रांड न देई लेव । 

'निफल [निष्फल] 40. #णां।९५५; ५६९।९५५, -- 
॥?253;6:;4 पर निंदा मुख ते नहीं छूटी « भई 
सभ सेवा । 7432;6 नाचहिं पंडुक मोर परेवा “ न 
जाइ काहु के सेवा । 5५539; राषे सुकर संवारि 
सूधे करि कैसे “» करौं उन बानहि । 6;:9;3 « 
होहिं रावन सर कैसें खल के सकल मनोरथ जेसें । 

निबंध ७0; 8४०४४४९. -- 70;5 बाँधत भृग 
उरज अबुज पर अलक » किशोरी । निबँध प्70:5 
बाँधत भूग उरज अबुज पर अलक “» किशोरी । 
50;3 सुरत नीबी » हेत पिय मानिनी प्रिया की 
भुजनि मैं कलह मोहन मची । निबंधन 
छांप्रधां/8. - 82;6 प्रीतम नैन जुगल षंजन षग 
बाँधे बिबिधि « डोरी । 

निबकौरी [निबोरी] [. #पां। 0 ॥९ ॥८श॥ (72९, -- 
7?87:7 काहूँ हाथ परी - । 

निबग [5. निभ] 88#0. -- »6476;2;;2 गली जिन्हा 
जपमालीआ लोटे हथि « । 

'निबटि [निपट] 46४. ८०॥०।०९४८।ए, -- 57247;2 नष 
सिष » निहास्यौ चाहति मन मूरति अति भावति 
जानत नहीं कहां ते निज छबि अंग अंगनि में 
आवति । 


निबड 


'निबड [निविड] 38 4९४5९ (0९5), --44;:6 « 
निकुंज मिले रससागर जीते सत रतिराज सुरत 
रन । 

'िबरक [नि-बरकना, (70०) (0 ७९ 5९/०४/४४००] 
752]08790|९, -- निबरक-सुत ८०४. ;.४.: 
[75९]4/80]6 507: 706 0ए९ 0604, -- 9483;0 
» सुत ल्‍यौ कोरा राम मोहि मारि कलि बिष 
बोरा । 

निबराना [निबरना, 0 ७९ 52[0973/९९, 07 ९९०] 
80. $९००४०४४९०, -- 054:285 दादू » रहे ब्रह्म 
सरीषा होइ ले समाधि रस पीजिए दादू जब लग 
दोइ । 

निबरिओ [$, निवृत्त] ब0].॥प॥९१ ७१०८ 
07875077९0., -- »(58;5;:2 चंदन के संगि 
तरवरु बिगरिओ सो तरवरु चंदनु होइ - । 
#(58:5:3 पारस के संगि तांबा बिगरिओ सो 
तांबा कंचनु होइ » । 2(58:5:4 संतन संगि 
कबीरा बिगरिओ सो कबीरु रामै होइ - । निबरी 
#८58:5:;] गंगा के संगि सलिता बिगरी सो 
सलिता गंगा होइ - । 

निबरे [निबरना]+0 98९ 5९७०४४८९८१०, 07 #९९१; 2९ 
8027055. -- 053;86 दादू पंडित - नांव विन झूठे 
कथे गियान बेठे सिर षालीं करें पंडित वेद पुरांन । 

निबरै [निबटना] श॑ं,॥0 96 ८०ाएशिट्त; 96 5९ाा९्त 
(१५ ०४ ५४००). -- ?645क सतुरु जूझि तब -“ एक 
दुहँँ महँ जूझ । 

'निबल [निर्बल] 44]. ४९४८. -- ७२658;3;2;2 इंद्री 
सबल > बिबेक बुधि परमारथ परवेस नहीं । 
0736:3 मैं हूं “ सबल ए सारे । 7७222; इद्री 
सबल > मै माधौ बहुत करें बरियाई । 

'निबसत [निवसना] शं, 00 १४९, -- ]720;424 
जितक आही ब्रह्मांड अनेक अंसन करि » हरि 
एक । 

निबहंत [निबहना; निभना] शं. 0 ७९ 
8०८८०॥॥७॥५६॥९०., -- ]72;23 इंदुमती मतिमंद पे और 
नाहिं “ | निबहइ 75;46:3 खल मंडली बसहु दिनु 
राती सखा धरम - केहि भाँती । निबहतु (० 
[78८756; 0९47 (6 ॥97459 ० 9०29). -- 
504453;। कैसे धौ « अबलनि पहि कठिन जोग 


074 


निबारें 


कौ साजु । निबहा[0 986 ८णएञीलल्व; 96 ट्व/ं९्व 
777'0प्र8॥ (35 0 4 7/९|४४075॥). -- ?222क 
मुहमद चारिउ मीत मिलि भए जो एकइ चित्त एहि 
जग साथ जो « ओहि जग बिछुरन कित्त । 
7?595;4 जेहि जियेँ पेम प्रीति दिन होई सुख सोहाग 
सौं - सोई । निबहिहि 0 !ए०. -- ?28;4 सब - 
तहँ आपनि साँठी सौँठी बिना रहब मुख माँटी । 

'निबहुर [< नि + बहुरना, [0 #॥९पा7] 9 [240९ 006 
00९5 ४०: 7॥४प्रात्नव 000, -- 758;3 कोइ न बहुरा 
- देसू । निबहुरे (4 0९7500) 70 7#शंपराषांधह, -- 
?603;6 जाइ बनारसि जारिए कया पारिएँ पिंड « 
गया । 

'निबहै [निबहना; निभना] शं. . 0 ७९ 
3८८०॥॥.॥5॥60, 07 76९१; 5प्र0857 -- 0/245;0 
तौ निबहै जंन सेवग तेरा । 050;37 दादू पेडे पग 
चालै नहीं होइ रह्मा गलियार राम रथि निबहै नहीं 
षैवे कूं हुंसियार | 2.00 /शा्ां।, --/:55;8 जैसी 
उपजे पेड तें जो तेसी निबहे ओरि । ३.६० 
5प्रटट९९व (0 ८४/05/7898). -- ?24;5 उठे लहरि 
नहिं जाइ सँभारी भागहिं कोइ निबहै वेपारी । 
निबहौं 0 ॥००॥2०९. -- 59383; चहों बिनु मन बुधि 
जड देह दयानिधि क्‍यौंकरि लै « । निबहयौ ० 
70742 0 5प्रा/शंए९, -- 574338;:3 इह आधार 
आज लौं इह तन असेै ही » है ताहि छिडाइ सूर 
सूनौ करि चाहत हिंदौ दहयौ । 

निबारि [निवारना] ए.. (0 शव्वाते णी. -- 057;9 
दादू साचा सो मिले तब कूडा काच « | 059;25 
जेता हरि बिचि अंतरा तेता सबे - । 

'निबारी [निवारना] ए.. ॥0 40480400. -- 5526] 
पंडित भंडित अर कतवारी पलटी सभा बिकला 
नारी अपढ बिपर जोगी घरबारी नाथ कहै रै पूता 
इनका सड्ड “ | 6583 गोरष बोले सुणिरे अवधू 
पंचो पसर - । 

“निबारी [निबेडना] ए.. (0० १९००९; 5०४९. -- 
सिक 9;3 कहें कबीर सुनो हो संतो भेंसे न्‍्याव - । 

निबारें [निवारना] ए.. 00 9०7१; 77९एशाए, -- 
7908;3 षांहि हलाल हरांम » भिस्ति तिन्हां कूं 
होई । निबारै [0 #2709९. -- 677; गुंणता ब्राह्मण 
बेद विचारै दसमी दोष « । 55262 है कोई नगर 


निबास ]075 


मैं सूरण बालक का दुष » । निबारौ (0 
4087007, -- 5529 काम क्रोध अहंकार - तो सबे 
दिसंतर कीया । 

'निबास [निवास] 4४०॥॥४४. -- 076;3 चरन कंवल 
तहां देहु - । निबासा 57792: एक तूं एक तूं 
ज्यों आकासा एक तूं एक तूं अभ्र - । 

निबासी [निवासी] 404. ॥एं॥8 (7), -- |9;79 क्यों 
फल पैये दूरि - हेरनहार करैं सब हाँसी । 

निबाह [निर्वाह] टव7ज़ंगहु ०; छांडशा८९, -- ५ 
करना 60 ८०79]९९ (3 000, 07 [6); (0 ॥9९, -- 
?648क दीपक प्रीति पतंग जेडँ जनम » करेऊँ । 

निबाहक [निर्वाहक] ०॥6 श0 9785 
थि]7०7/, -- 5५9;0 स्याम गरीबनि ही कौ 
गाहक दीनानाथ हमारे ठाकुर साची प्रीति « । 

निबाहत [निर्वाहना, प. निभाना] ए.. (0 
8८८०7॥॥5॥. -- 722;4 पहिलेहि सुक्ख नेहु जब 
जोरा पुनि होइ कठिन « ओरा । 

'निबाहंनहार 00९ ४० 4८८००४०॥5॥९5, 0" 
थि।5, -- 099;0 तू जिनि छाडै केसवा ओर » 
हो । निबाहनिहारा 72;24;2 को रघुबीर सरिस 
संसारा सीलु सनेहु « । 

'निबाहा [निर्वाहना] ४४. , 80 4८८०॥70॥5॥, -- 
?278;3 केहँ सो जोग लै ओर « । 2,60० ]९2९७ (9 
५०५). -- 72;55;3 सो तनु राखि करब में काहा 
जेहि न प्रेम पनु मोर « । 3.60 [7076 (076'5 
]0५०). - 72;7;3 जेहि तनु परिहरि प्रेमु - । 4. 
60 टक्षाए'प 0प्रा (59९4 तं78 07 50072076 ८४०), -- 
]2;260;:2 कहब मोर मुनिनाथ » एहि तें अधिक 
कहाँ मैं काहा । निबाहि ,60 4८८०४७०॥50, 07 
थि॥| (४ (४० ०४५). -- 099;4 दादू ओर » ले 
इब जिनि छाडे मोहि हो । 2.॥0 छ08 ॥0 
८07(7!]९४07 (4 8000 68/९). -- ?89;:2 परम 
सोहाग » न पारी भा दोहाग सेवाँ जब हारी । 
नित्य > 40 9९४००॥ 76 09 वैपा९5, -- 
प;:227;। सकल सौच करि जाइ नहाए नित्य » 
मुनिहि सिर नाए | 2;3; नित्य » भरत दोउ 
भाई । पारा “ ॥0॥4८४ 8८००55. --7389:5 जों ले 
भार “ न पारा सो का गरब करे कनहारा । साथ 
+ (0 ट्वांएट ८०77००ए, -- 240क साथी आथि 


निबिड 


निआथि भे सकेसि न साथ - । निबाहीं (0 
3९८८०7॥.05॥; (0 4 9५००, -- 72;4;2 प्रभु प्रसाद 
सिव सबइ - । निबाही; बयरु लेईेँ « (0 ५7९४८ 
एश72९270९, -- 76:90;4 आजु बयरु सबु लेऊँ 
> 

निबाहु [निर्वाह] टव्वाएज्रांग 9 0; ल्यंड#९7ा८९; [7१ 
((0 4 0/८5८). -- 727क हों रे पँखेरू पँखी जेहि 
बन मोर « । ८०४. ९5८४९. -- 7;56 चपरि 
चलेउ हय सुटुकि नृप हॉँकि न होइ “ । » करना 
60 ९0/77, -- ]7303;69 द्विज जग्यन कौं करहु 
> 

निबाहू [निर्वाहना] ४, , 00 ॥ए९; €हां50, -- 744;] 
कठिन बियोग जोग दुख डाहू जरम जरत होइ ओर 
> । 2,40 #९४८॥ ((॥6९ 0706४ 50); ००055, -- 
?56;3 सिंघल दीप जो नाहिं - एही ठावूँ साँकर 
सब काहू । 3.0० था. - ?252;7 जौं बोलहि तौं 
ओर » । ?649;:6 एक जो बाजा भएउ बियाहू 
अब दोसरें होइ ओर « । १2;24:3 होठ नात यह 
ओर « । ;7;3 उघरहिं अंत न होइ -« । 
प2;:34:2 देउ दुहू दिसि ओर « | 4.0० 
9०7९(7४९ (700 4 07९४). -- ;57;3 जहँ 
नाहिन गज बाजि - । निबाह , 60 थिती (8 
ए०५७), -- 72;205;3 कनकहिं बान चढ़॒इ जिमि दाहें 
तिमि प्रियतम पद नेम » । 2,00 580५ (00५९). -- 
?234क अब सो प्रीति - चलौं सिद्ध होइ खेलि । 
'निबाहेठ (0 77076 40 5077076, -- 72;:202;:3 एक 
सराहहिं भरत सनेहू कोठ कह नृपति - । निबाहेसि 
600 4८८0777॥5/, -- 7535;। ओर « आपन 
साका । निबाहेहु ॥0 थिहही (3 १०). - 72;:52:3 
ओर » भायप भाई । निबाहैं (0 ८४४०५ ०0, - 
प७7;। ता सुष काजि सुधा रस काढे दहुं में एक 
» । निबाहै , 00 5709५ (]092), -- 7234;2 तोहि 
जौं प्रीति « । 2. 00 थि], 00 ८00070]०6, -- 
574243;3 जा सौं प्रीति जिहि अंग उपजति है सो 
अब बने » । १2;0;2 राम करहु सब संजम आजू 
जौं बिधि कुसल - काजू । निबाहौ 50)95;:4 
सुन्दर बिरहनि यों कहै वोर - नेहा । 

'निबिड [निविड॒] ४0. 4. 0९४५९ (॥0/९७0). -- 98;9 
» कानन भवन बाहु रंजित रवन सरस आलाप सुष 


निब॒ुकि 


पुंज बरषावै । 2,॥70६ (४४). -- 573064:9 क्रिस 
कटि » दंड दे मानौ बिधि दीने बंधान । निबिड ., 
4; पहए (8८९). --]725;5 श्रृंग जु मनों बने 
अहि दंत » बदन सु तिमिर कौ अंत । 2, एटा 
(१४7८४८५७), -- ॥7242:67 सहजहि »- तिमिर कौं 
हरै अवर बहुत मंगल बिस्तरै । ॥3;44;4 पाप 
उलूक निकर सुखकारी नारि - रजनी अँधिआरी । 
प4;5ख कब॒हूँ दिवस महँ - तम कबहुँक प्रगट 
पतंग । १6:46 देखि » तम दसहूँ दिसि कपिदल 
भयड खभार । १7;30;4 संसय सोक » तम 
भानुहि । 

निबुकि [निर्मुक्त] 40. 7९९४६५९१, -- 75;:25:5 - 
चढ़ेउ कपि कनक अटारीं भईं सभीत निसाचर 
नारीं । 6;66;3 सुग्रीवहु के मुरुछा बीती « गयउ 
तेहि मृतक प्रतीती । 

निबूधी [निर्बुद्धि] ह. #पाअंधाए; हुए0"480९९, - 
?88;4 पंडित केरि जीभि मुख सूधी पंडित बात न 
कहे - । 

निबृत्ति [निवृत्ति]॥.7९अंश्ाबाणा (07 णर7वीए 
बाण). - 77;:7;:6 नोइ » पात्र बिस्वासा 
निर्मल मन अहीर निज दासा । 

'निबेदित [निवेदित] बती, वल्वांटवा९व, -- 72;29;] 
तुम्हहि - भोजन करहीं । 

निबेर [निबेडना] ए.. , (० 7797422, -- अपनी « ॥0 
करां0त 0005 097 0५९55. -- (85248 तुझे 
बिरानी कया परी तू अपनी आप » | 2.(0०0 
5९४४९, - संग + (0 4ए०ं(व 06 ८०.५ 
०. --785242 वो हालै ये चौंथरैं बिधिना संग 
» । निबेरत0 779९2 7९९, -- 7268;77 पंकज 
'फेरत बछरन घेरत लै ले तिन के नाम “ । निबेरहि 
00 0$770प९, -- ॥333;49;2;2 पंच ततु मिलि 
दानु » टांडा उतरिओ पारा । निबेरहु॥0 5०४४९. - 
/0(33:42;;: झगरा एकु » राम जठ तुम अपने 
जन सौ कामु । 

निबेरा ।. 5९॥[077९77/; (९८5$।0॥. -- 
#₹04;7;3;:। कहे कबीरु सुनहु रे संतहु खेत ही 
करहु « । ४(34;25;। धधा अरधहि उरध » 
अरधहि उरधह मंझि बसेरा । (97 ४४॥79). -- 
॥९480;6;3;2 जम का डंडु मूंड महि लागे खिन 


076 


निमख 


महि करे » । 78/24;0 अवधू सो योगी गुरु मेरा 
जो यह पद का करे «» । [78934;4 नीर छीर का 
करे >» कबीर सोइ जन मेरा । 2, ॥90/470॥, -- 

?26:5 आजु नेह सौं होइ « । 

निबेरि [निबेडना] ७६. ,6० 779/8£26, -- 
/४(792;3:2;। करठ अरदासि गाव किछु बाकी लेठ 
“ आजु की राती । अपनीं > 40 शांधवे 076'$ 
0०५7 वारकि/5. -- 55;3 तुझे बिरांनीं क्‍या परी तूं 
अपनी आप »“ । 2,60 5९.०४/४८०९. -- संग « ॥0 
१ए०ंव 7९ ८07.०7ए ०. --7524;:2 वा हालै वा 
चीरिओ साकत संग > । ३,608007९, 07 शं०|॥९ 
(]9५$ ० 8004 ७९॥०एं०प्र). -- 77;:0;2 
कुलवंती निकारहिं नारि सती गृह आनहिं चेरि « 
गती सुत मानहिं । निबेरिये; अपनी » ॥0 शाह 
0005 0५7 वररशिं/5, -- 85247 सुनिये सब की « 
अपनी । निबेरीं ॥0 ९४००४, -- 7;325;4 
नेगसहित सब रीति » । निबेरी .60 5९४९; एप 
3॥ ९४४६०. -- 7०९22;3 हंस गज लजाइ चाल तेरी 
रतिपति मन भ्रांति सभ « | 2,60 ॥एण०ंव; 
80०74007, -- 2;94;4 संसय सकल सँकोच » । 
निबेरे /0 5०४४९ (8 778/2/) . --7893;2 कहें कबीर 
सोई जन मेरा जो घर की रारि - । 

'निबेसन [निवेश] ॥87498९. -- |787;:38 परिन « 
परिनयन उदबह बिहित बिबाह । 

निबेही [निवृत्त] 40]. ९5४८[०॥8९ #07, -- 77;7; 
गुन कृत सनन्‍्यपात नहिं केही कोउ न मान मद तजेड 
“> । 

निबोरी 4. (9667 0प ८07707) पर 07॥6९ 
॥हश्शा 7९९ (000 0९ ूटाबाहुटत 0 5९९ 
874[0०5). -- 594282;:2 दाष चाडि के कटुक « 
अपने मुष कौ पेहे । 

निभ [5.] 4१9. ॥6९; 7#९5९॥॥0॥708., -- 76:53; 
हिमगिरि - तनु कछू एक लाला । 

'निभरोसी [नि-भरोसी] ०8९ ४० ॥85 70 50907, 
0" 5॥९॥९/, -- ?23क कीन्हेसि कोई » कीन्हेसि 
कोइ बरिआर छार । 

'निमख [निमिष] शांगताहु ० ७णांतह (रण ९ 
९ए९); (07) 4 7स्‍070९7/, -- #९97;:8;:] > न इहु 
मनु लाइआ । /797:8;3;। जिह घरि कथा होत 


निमज्जत 


हरि संतन इक » न कीन्हो मै फेरा । 
/प252;3;;:09 दरसन » ताप जत्रई मोचन परसत 
मुकति करत ग्रिह कूप । »873;3;:3 नर ते सुर 
होइ जात - मै सतिगुर बुधि सिखलाई । 
'निमज्जत [निमज्जित] 44]. ७४४॥९०., -- 72;30;4 


प्रेम सनेम » प्रानी होहहहि बिमल करम मन बानी । 


'निमज्जन ७४/)॥४४४. - 72;32;3 कतहुँ - करूँ 
प्रनामा कतहूँ बिलोकत मन अभिरामा । निमज्जनु 
2;26:। कौन्ह » तीरथराजा । 

'निमज्जहिं [निमज्जना] शं.60 ७७४९, -- 72;:224; 
निरखि » करहिं प्रनामा । 

“निमत [निमित्त] ८8५६८: 00. 00" (6 58८४ ० -- 
5457;5 उदर » भ्रंम्यों काज तेरी भगति बिनां 
'फीटो निलाज । ?५6;8; मेरै « बिना यह लोग 
देत सकल ब्रथा संजोग । 

“निमत [नि-मद्‌] १0. शाएि०प #९ह2ए, ०7 । पर: 
(४००, -- ?45;7 मात » सब गरजहिं बाँधे निसि 
दिन रहहि महाउत काँधे । 

'िमष [निर्मिष] 4 छाए ण 7० ९५९; (600 8 
707९. -- 46; 093;0 म्हारहो नाथ » नही 
मेल्हों रे । 09280;। सास उसास » नहीं बिसरै 
जित तित पंथ निहारै । निमषु 59337; प्रफुलित 
कमल » नहि ससि डरु गुंजित निगम सुवास । 
503857; दिन अरु रैणि द्रिस्टि रचना रचि » न 
राषे चैन । 

निमसत [निवसना] श॑, (0 4४९; 7८४१९. -- 
१७242; दींन दुवारि सदा हरि » नांमदेव भणैं 
उनमांन । 5५4378;2 वे निसि नव मानिनि ग्रिह 
बासी ए » निसि नव जल जातनि । निमसि 
१७225; जे तू न डरसि न करसि घाई तौ तूं « 
ठांइ कुठांई रे मनां । निमसे ॥0 4५९, - 
/(340:0:] घघा घटि घटि « सोई घट फूटे घटि 
कबहि न होई । 

'निमाज [प्त, नमाज़, 7, #रव्॥ कट] .74ए९/ (०५७. 7९ 
]/प्रड। 974फ९7/5 [7९5८7064 #ए९ [7765 4 
१०9५). --7890;2 तुरुक रोजा » गुजारै बिसमिल 
बांग पुकारै । 78923;0 रंक » करै वह राजा 
भूपति करे भिषारी । 78930;। कहत सुनत को 
दुइ करि थापै एक » एक पूजा । 78983;4 रोजा 


नियम 


बाँग - क्या कीजे हुजरे भीतर पैठि मुआ । 
ह8997;:2 हृदय कपट » गुजारे क्‍या हज मक्के 
जाये । [7874:6 एक से निहुरि » गुजारा । 
65347;4 ब्रह्मा ले संक्या थपी काजी थपी « । 
07994:3 काया मसीति मन मुलांनां सहजि » गुजारं 
जी । निमाजु ]7793;:] पांच बखत » गुजारी 
मस्जित क्यूं नहीं बोली । 


“निमि [निमिष] £॥९ ज़ांगतिांग्र2, 07 00४0९ ० (॥९ 


९५९, -- 592429;:3 सूरदास प्रभु रसिक राधिका - 
पर अति अनषाति । 


“निमि जगा (० .राज़00१ठांटव ०१ ० 


59745 0९॥४१ ॥6 ९ए९॥१5५; 5९९ ३०९, एचवंध 
2).-- 50776; देषत अंग थकित » सषि री 
कोटि मदन मोहे । (/जरग्रां १०४९०७६ (6 ९ए2।०05” 
गाल्क्ा5 (4 रिक्वा]42८7079 ९९७६ अवापंगह 2 
आ जांति0०पा 0ग्रीतंश 2 270 ९५९), -- 7;:230;2 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा सिय मुख ससि 
भए नयन चकोरा भए बिलोचन चारु अचंचल मनहेँ 
सकुचि » तजे दिगंचल । निमि-राजु (९ 70ए/ 
507 0गंशां: [879|९9 (87९7 0० 5॥9) , -- 
प2;277 दोठ समाज » रघुराजु नहाने प्रात । 


'निमिख [निमिष] जांग्रतिंवह 07 0॥7वतं॥8 (०॥९ 


९५९); (07) 4 7707९7/, -- ?2क » न लाग कर 
ओहि सबइ कीन्ह पल एक । निमिखि ?43क > 
एक महँ लेइ गा पदुमावति जेहि घाट । निमिष 35; 
'निमिष-निमिष ९एश"ए आंधह९ कराणाल्या, -- 7;8;5 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए » उपजत सुख 

नए । निमुष 5५3886; कहा करों बैरनि भइ निद्रा 
» न और रही । निमेष 3; पाट09 अथवत » 
होइ पह फाटी देषियत पहिली सहिमात है जात । 
निमेषें 7;232:3 थके नयन रघुपति छबि देखें 
पलकन्हिदूँ परिहरीं » । 7;249; नर नारिन्ह 
परिहरीं » । निमेषैं 522;7 दंपति मुष सोभा देषें 
लागति नहि नेंन “ । निमेषै 5५205;8 इहे दोष दे 
दे झगरत अब तब मुष निरष्यो न चलि के - । 


'निम्नगा [निम्न-गा] हुणंहहु 0097: 8 #४ए७/, -- 


]786;:376 स्रोतस्वती सु » अपग बिरेफा सोइ । 


नियम . #८४(7थव7; 779८70८९., -- )४|9;0 तुम 


बिन घरि येक रहूं नहि न्यारा सुन यह केसव « 


नियर 


हमारा । 2,006 ए९ गांफवाव5 07 72ॉंट्रांएप्र5 ए0ण5 
(], रटापावी बात 6९04) 9प्रापाए, 2. 
८०7स्‍/शशागिरा, ३, बप्रछशरीए, 4, हपतेए एण इटाढ्वे 
8006 07 7९८ांंगाह 406 १४॥॥९, 5, 

5प77९7467/). -- 7;:37;7 सम जम > फूल फल 
ग्याना । 76;:80:ः सम जम » सिलीमुख नाना । 
प2;:235;4 भट जम » सैल रजधानी । १2;325;:2 
सम दम संजम » उपासा । १2;326छ मुनि मन 
अगम जम » सम दम बिषम ब्रत आचरत को । 
प7;38;4 सम दम » नीति नहिं डोलहि परुष बचन 
कब॒हूँ नहिं बोलहिं । 77:49;। जप तप » जोग 
निज । 

नियर ००47. बाते 40]. 7४९४०, -- 0; ?306;6 भँवरहि 
मींचु - जब आवा । नियरा ?644;7 कंत न दूरि 
अहै सुठि « । 

'नियराई (.764/7९55, -- ॥52;233 हरे हरे पग 
धरै हरी रुक्मिनि » । 

'नियरात [नियराना] शं. (0 ॥0]77004८/; ८०0॥. (0 
प्रडप्र( (0९ 7॥0९ ए[ 5५४३॥६ 07 ८४/०५४७) . -- 
5५4789;0 बेद बिरोध होत कुंडनपुर हंस के अंस 
कागु ० । नियरान ?637क बादिल लै गा राजहिं 
ले चितठर « । नियराना 7389;2 भूला पंथ सरग 
» । ?457;। ढीली नगर जाइ « । 76375 काढ़ा 
खरग सरग - । नियरानी (0 ८0076 ॥९४/' (85 [९ 
॥007 ० 4९४(/). --/08793;:4 बात बोबत 
असमाना की मुद्दति “ । नियरायल 7787235 जरा 
मरन » आई । नियरावा ॥0 4७ 7९87, -- 
75; आइ साहि चितठर » । 

'नियरी [नियर] व. (6) ॥९४७, -- ॥7284;2 टेर 
सुनहि जब होहि सु » दूरि गई वे काजरि पियरी । 
?7?32;7 » नदी नीर भरि आन्यों । नियरें 7350;3 
कंत कहाँ हों लागौं हियरें पंथ अपार सूझ नहिं ० । 
?636क कोइ न » आव सिंघ सदूरहि लागि । 
नियरे 8; 737;2 पाव टेकि तोहि लावों हियरे प्रेम 
सँंदेस कहो होइ - । 

'नियाई [न्यायी] 4४०४९. --7925;0 रांम राइ तेरी 
गति लषी न जाई जो जसं करिहे सो तस पाइहे 
राजा रांम » । नियाठ ?42क जाइ सरग पर 
होइहि एकर मोर - । 


078 


निरेंग 


'नियान [निदान] (0 ४॥०) ०हवे; 400. ॥749, -- 
503064:5 ज्यों अति जोति प्रकासित दीपक रिपु 
नहि तजत “ । नियाना ?384;7 कोउ काहूँ कर 
नाहिं -“ मया मोह बाँधा अरुझाना । 

नियार [न्यारा) 40], परापडपरव; प्रतवंतुप०, -- 928; 
जैसें सति तजे सिंगार असें जियरा क्रंम - । नियारा 
52]09/737९; 05087/. -- 6; 0440;0 प्रांन प्यंड थें 
रहे ० । 

नियोगा [नियोग] 07467; 9९7ांड्आं00, -- 72;233;3 
सरित समीप राखि सब लोगा मागि मातु गुर सचिव 
> । नियोगू ८०शा॥रध7व, -- 72;:245;4 पुरजन पाइ 
मुनीस « । 

निरंकार [४९८ निराकार] 40]. 00070]०55 (074). -- 
/(350;:5;:3;:2 कबीर दास तेरी आरती कीनी « 
निरबानी । »१67;:3;2 बीबी कठला सउ काइनु 
तेरा “« आकारै । »)२973;:2::। अखंड मंडल » 
महि अनहद बेनु बजावउगो । 
निरंकारा ॥(484:37;4; दिनसु न रैनि बेदु नही 
सासत्र तहा » । 

निरंकुस [निरंकुश] 40]. 4, पव/९४:/४४॥९१, -- 53;2 
अति गजमत्त » मोहन निरषि बँधे लट पासि । 2, 
पा।पए, -- 7;274; भानु बंस राकेस कलंक्‌ 
निपट >» अबुध असंकू । ३, प्राट007064, -- 
१2;9;:2 निपट » निठुर निसंक्‌ जेहि ससि कीन्ह 
सरुज सकलंकू । 

निरंग ४०. ८०००पर१९५५. -- 823;3 अधर « अलक 
लट छूटी रंजित पीक कपोल । 7327क कुसुम 
फूल जस मरदिअ » दीखु सब अंग । 7328:5 भे 
» मुख जोति न रही । प्5;4 अधर » रंग रच्यौ 
री कपोलनि जुब॒ति चलति गजगति अरुझाती । 

एनिरग [नि-रंग] 90. ८०००प/१९५५. -- 82;5 परी है 
पीक सुभग गंडनि पर अधर - सुकुवारी । 732:3 
सो धनि पान चून भे चोली रंग रैंगीलि - भौ 
भोली । 7327;:2 आजु » पदुमावति बारी जीउ न 
जानहूँ पवन अधारी । 

“निरँंग [निर+अंग?; 5९९ एकवव/वाव, [20. 69, ॥, 3] 
८0०7, 58९47 (॥0' 4 5५४०/०७). -- ?63;:3 खरग 
पोलाद » सब काढ़े । 


निरंजन 


निरंजन [शा07०० अंजन, ०७ ८०॥ए४ंपा॥, 5था।] 
7प्ा९; शांग0प्रा 0: पर ९ 0॥76 5प.97९77९ 
8008. -- 32; 077;0 निराकार » देवा रे लेवा 
तेह बिचारी । 0924;2 वाल्हा मन माहरौ मन 
माहें राषिसि आतंम एक » देव । 09357;4 धंनि 
धंनि तू - देव । 055:5 दादू सेवग सो भला « 
निरकार । 054;32 तबही पावे रामधन निकटि » 
नाथ । 054:28 सो घर सदा विचार का तहां « 
वास । 7054;207 दादू नूरी दिल अरवाह का तहां 
» बासं । 77720:3 प्रथमे द्यौस कि रणि प्रथमे प्रभू 
प्रथमे पाप कि पुन्यं कहि कबीर जहां बसहु » तहां 
कछु इहे कि सुन्य॑ । 79396:0 अला अलष » 
देवा किसि बिधि करूं तुम्हारी सेवा । (/406;0 
सति रांम सतगुर की सेवा पूजौं राम » देवा । 
(;3 » निराकार निरलेपहि नृबिकार निरासी । 
प3;32छ3 जेहि श्रुति » ब्रह्म ब्यायक बिरज अज 
कहि गावहीं । प7;34:3 नाम अनेक अनाम » । 
प7;72;3 निर्मम निराकार निरमोहा नित्य » सुख 
संदोहा । 7;98 ब्यापक ब्रह्म » निर्गुन बिगत 
बिनोद । ॥॥6 5प777९76 8श॥९ (आदि-पुरुष, ॥0/९ 
८0779%॥7/९१ ६० ३ 076९, ० ज्रगरंती रं।बगी] ०9 ९2 
47९ 7९ 07970॥९$) , -- 7894;0 आदि-पुरुष 
एक वृच्छ है - डारा हो । निरंजना 0979;2 
परगट देव » ता की सेवा न जांनैं । 052;36 
दादू अंजन कीया » गुण नृगुण जानें । 5५७92;0 
अबिगति नाथ » तहां आपै आप अकेला । 
निरंजनि ७7332;46;;:2 अंजन माहि » रहीओ 
बहुडि' न भवजलि पाइआ । 9050:8 जब मन 
मृतक है रहै यंद्री बल भागा काया के सब गुण 
तजै » लागा । निरंजनु 4; /8974:;:4 तहां « 
रमईआ होइ । 

निरंतर व, ८णाग्रप्रठप्रड; शशा॥)|, -- 28; 
9922;2 घट घट माहें रहे « ए दादू नेरो । 
90926;2 सदा प्रकास निवास » सब घट मांहीं 
संमायौ । 0978;4 पारत्रह्म सूं प्रीति « रांम 
रसांइण भरि पीवे । 7७964:2 कहि कवीर तत 
सरव » तरै स नांद वजाबे । १7;30ख तिमि 
रघुनाथ » प्रिय लागहु मोहि राम । निरंतरि 7; 
90099:4 सकल “» बासा रंटि दादू संगम पासा । 
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निरगंध 


निर [निर] 97. ॥० ॥4एां78; धा0प -- 
50028; लाभ कछु धरै न मन मैं इहिं बिधि 
बिचरे - अभिमांनी । 

'निरकार [४८८ निराकार]. - 055:25 दादू जरै सु निज 
» है जरै सु निज त्रिधार । ]6:4 अपार अधार 
कहे « अडले अतोल कहे जु अमोल । निरकारा 
7079269;2 गंभीर धीर निधि सरीर त्रिगुंण « । 
77406:4 पाठ पुरांन बेद नहीं सुप्रिति तहां बसे 
> । 

निरखंति [निरखना] ए.. ॥0 ]00६ शांग। ८७९ व; 
842०. -- 76;:9 कृतकृत्य बिभो सब बानर ए « 
तवानन सादर ए | [7;72छ2 अंभोज नयन बिसाल 
उर भुज धन्य नर -» जे । निरख /(34:26:2 
निरखत निरखत जब जाइ पावा तब ले निरखहि » 
मिलावा । प7;27 राम चरित जे » मुनि ते मन 
लेहि चोराइ । निरखत 58. 

'निरखनहारी [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] ०8९ ४॥० 
005९/५४८५, -- ]7334;29 सैनन मैं समझावत सगरी 
धनि धनि - । 

'निरखहिं [निरखना] ४४. 00 ]00 छा ८४४७९ ४६. -- 4; 
निरखहि »734;26;:2 निरखत निरखत जब जाइ 
पावा तब ले - निरख मिलावा । निरखहु 
१24;57 तुमरी मूरति भक्त तुम्हारे नित ही » नैंन 
हमारे । निरखि 232; ८077. 60 00' णांत हवा 
0९४7९, -- 7569;3 » साहि दरपन महँ देखी । 
निरखिओ ४|५525;2;2;। जिउ आकासै पंखीअलो 
खोजु - न जाई । निरखिकें 7०2:2 केवल सोभा » 
और न कछू सुहाइ । ०2:25 धीर न आवे « 
सोभा नंद किसोर । निरखिके 7९॥;॥0 कुंज मां 
डोलहे मधुरि सुरि बोलहे - रिदे मों मुदित होई । 
'िरखि-निरखि 60 ५०८८॥ ॥९वए९ए, -- 3; 
निरखिहऊँ 72;:68 कबहिं बोलाइ लगाइ हियेँ हरषि 
“ गात । निरखी 7८०2:7 रोम रोम अटकी सखी 
जिनहू “ झाल । निरखु प6:28;4 हरगिरि मथन » 
मम बाहू । निरखे 3;]768;:295 अहो कमल सुभ 
बरन कहो तुम कहूँ हरि « । 

निरगंध [निर्गध] 44. शा0प 58९||, - 
/(368;:77;:2 तिह मिलि तेक ऊतम भए लोह 
काठ » । 


निरगम 


'निरगम [5९८ निगम] ग8७॥॥8; (6 ५९०८ ॥०४४६, -- 
/८476:5:2 आगम « । 

निरगुण [निर्मुण] 30. 4, शांत0प६ पृप९5. -- 
6.957;0 » नारी सूं नेह करंतां झबके रैणि बिहांणी 
जी । 2. शा0प ४7709प/९5; ध९ 0(॥० 
5प7९7॥6 80६. -- ॥77325;:9;4 कबीर » नाम न 
रोसु इसु परचाई 'परचि रहु एसु । 3. 905565 आं78 
70 वषभा।९5 07 70प/९5: [7025८7090]९ 
(370 (#0"४0०07/९ ०70 7९7250 40 06 40०7७). -- 
574243;2 जिनि बोरौ - समुद्र मैं पुनि न पाइहोौ 
चाहे । 4, 870-7ा 9श॥8. -- 574548; रूप न 
रेष बरन बपु नाही संग न सषा सहाई ता - सौं 
नेह निरंतर क्‍यों निबहै री माई । निरगुणु (8॥ 05) 
जछां0प वप्रथा९5, 07 ५९७९, -- ॥१345;;:4 
घट अवघट डूगर घणा इकु » बेलु हमार । निरगुन 
29; , ॥0-7'था (05582). -- 57432: सीस 
जटा अरु अंग भस्म किये सिषवत » फीकौ । 
574338;2 आए बोलि मिलावन उधौ मणि दे लेहु 
महयौ » साटि गोबिंदहि चाहै क्‍यों दुष जात 
सहयौ । निरगुन-मत ॥0-7ा 60ल.॥॥6 (रण 
ए40088५०). -- $9434व;2 मंदौ परदौ सिधारि अनत 
ले यह « तेरो । 2, 27 35८९(४८, -- 07?29;4 « भेष 
कमंडल हाथा सेवग सिष न कोउ साथा । निरगुना 
शंटां०५5. -- ?80;6 बहिर रहै सरवन नहिं सुना पै 
एक पेट न रह » । निरगुनि शा॥प९।९५5; 
४४0/7९55, --09:7 हों - जेहँ कीन्ह न सेवा 
गुनि » दाता तुम्ह देवा । निरगुनिया (785263 
गुनवंता गुन को गहै » गुनहि घिनाए । 

निरच्छर [निर-अक्षर] 44]. पा|९०४९/९०, --7;00;4 
बिप्र - लोलुप कामी । 

'निरजिठ [निर्जीव] १0. ॥(९5५. -- ?235;2 भा - 
जिउ दीन्हेसि ओही । निरजिव 778/93;॥ » आगे 
सरजिव थापै लोचन कछू न सूझै । 
निरजीउ ७(332:45:3:। सरजीड काटहि » पूजहि 
अंतकाल कउ भारी । ४7479;4;; पाती तोरै 
मालिनि पाती पाती जीउ जिसु पाहन कउ पाती तोरै 
सो पाहन - । निरजीवी 67937;2 सरजीव तेडिया 
» पूजिला पाप ची करणीं कैसें दूतर तिरीला । 
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निरति 


निरजोसु [5. निर्यास; 5९९ पएद्वात:954, 0. 265] वीं. 
८८ावां।, -- 72;20;4 यह » दोसु बिधि बामहि । 

निरझर [निर्सर] 8 8708. -- 72;:36;4 तहँ तहेँ 
तुम्हहि अहेर खेलाउब सर » भल ठाऊँ देखाउब । 

'निर०्जन [5८८ निरंजन]. -- 5५94;0 एक » नाम 
भजहु रे और सकल जंजाल तजहु रे । 597944;0 
इनि योगी लीनी गुरु की सीष नाम » मांगे भीष । 
6544 सो घरबारी कहिए “ की काया । 

निरत 44], , 48८2॥९06; १९४०९९ (0). -- 7; 
2:29 राम भगत परहित » पर दुख दुखी 
दयाल । १3;6;:3 निज निज कर्म - श्रुति रीती । 
2, शवात?2९6 (0 ४०१0 ए वरकििं/$) . -- 7;:2;5 
कहूँ मति मोरी » संसारा । 

'निरतत [०]5० निर्तत ॥॥ ॥(०53;, 5, नृत्य, त्॒. निरतना] 
शं, [0 १47८९, -- (०88;4 केवल - लाल बिलास 
बिमल बिधि भल्यें भल्यें भल्यें गिरिधारी । 
7#84:2 बिनहीं तालां ताल बजावै बिन मंदिर 
पटताला बिनहीं सबदा अनाद गाजै तहां » है 
गोपाला । ]27;:45 कहूँ मत्त » दिखि मोर तैसें 
ही -“ नंदकिसोर । 5प723;4 अद्भुत - नासत मोहं 
सुंदर गावत सोहं सोहं । 57307;:5 चलत कुंडल 
गंड मंडल मनहु » मैन । 593383;0 ललित 
त्रिभंग स्याम घन सुंदर » ज्यों बन मोर । 
50642;4 इक >“ करत कुलाहल छिरकत हरद 
दही । 

"निरति [$९९ ' सुरति][. शाह/057९॥६; [045800; 
693;0 » करी नें नीकां सुणिज्यौ तुम्हे सतगुर मैं 
चेला | ८०. #4 ०5 एकगांणा (फंवरां 
[0९875 00 ॥9ए6 0९९॥ 06वें वींछ/ उच्रावां, 
१८८०वांश2 00 06 ८0फ97॥78 5प्रतशा फ्र््रांटव 
7॥6 द्ता९ छ३ए ए पंग्रातिं7 9: 35 कांण्‌ए। 5 
व९९॥४९व१ 5प्र7९००7७॥0 74०४, 50 धां। व 5 
८०7८शंएटव 45 5प्रछ९707 ९एटा (0 उप्रावा बावे 
ट्व॒पांपबलशाा 0 हरां।दावा एव (|, 76 
“5979007655 ८०ावांगणा", ज्गैंट)5 27067 
एछ३ए 0 ्शिएं72 (0 [6 5904]9 587९, [7 (6 
67वांगा-8क्का5उ, 5 इतवांत (04 उद्यावा 5 [06 
उदधावात्य ए्९०९१५ शां।वा। 5 जंवंताओं, 
ब८८०णाएक्‍5 ९7, ,6, 54 ए707. 7 


निरति 08॥ 


प्र३प्रवट्णं।6:974, 9. 35; 4[50 0. 88 ॥., 7 बाते 
0. 204, 0, 37. 5९6 450 [ञा८।- 
प07877477:99, 9. 59 [77ए 7875]9007॥]: “... 
पएफ्रकर्शण/९, उप्रावा चाची 45 06 004 ए0शंंग्रटठ ण 
706 (2ए0०९९८, ९ श्रा।वां 45 06 #8/९50 5९ 
०7 $98, 07 07 [6 5द्व5, रिद्वा9, 7]॥6 प्रतां0ा ० 
(65९ (५०05 ॥6 05 पिवद्राशावो 
परगं०7”,), -- 07382;7 त्री अस्थांन » निरधार तहां 
प्रभु बैठे संप्रथ सार । 6962;3 स्वांति बूंद ले 
कलस बंदारऊँ - सुरति ले पहुप चढाऊँ । 650 
“ न सुरति जोगं न भोगं जुरा मरण नहीं तहाँ रोगं 
गोरष बोलैं एकंकार नहि तहँ बाचा ओअंकार । 
पर952;:3 सुरति सरवर » मंडल जोति जल 
जगदीस । 77970;7 त्रिकुटी संजम चरषा चाल्या 
सुषमनि पुर्था तांनां - सुरति की नली भराइ अब 
के मनवा मान्यां । 79498; सुरति » मन पवन सूं 
चरणां चित राषै । 759;0 सुरति समांनीं » मैं 
अजपा मांहें जाप लेष समांनां अलेष मैं यों आपा 
माँहँ आप । 759;24 सुरति समांनीं - मैं - रही 
निरधार सुरति » परचा भया तब घुलि गया सिंभु 
दुवार । ]7966;4 सुरति » का बांधे भेरा उतरिये 
ले पार । ]77244;4 » सुरति गोबिंद सुष राषी 
भणत नांमदेव हरि रस चाषी । 779283;:2 निकलप 
कंथा अलष अधारी » सुरति मैं रहनि हंसारी । 
निरते ७7480;8:;4 सुरति माहि जो » करते कथा 
बारता कहते । 

“निरति [नृत्य] वक्कालाह2; 4800९, -- 6.92;] धौल 
मदलिया बैल रबाबी कउवा ताल॑ बजावे पहरि 
चोलणा गादह नाचे भेसा » करावे । ७987;2 पै 
बिन » करां बिन बाजा जिभ्या हीणां गावे । 
937;0 इहि बिधि रांम स्यूं ल्‍यौ लाइ चरंण पाषे 
“ करि जीभ्या बिना गुंन गा । 

निरथ्य [निरर्थक] 94]. 7९8४॥78]९55. -- 780;28] 
मिथ्या मोघ मृषा अनृत बितथ अलीक » । 

निरदंद [निद्ठद्र] 46]. #0/6/९४४ ६० 0900आ०५: 
८4०. -- 655 मांन्यां सबद चुकाया दंद निहचे 
राजा भरथरी परचे गोपीचंद निहचे नरवे भए « 
परचे जोगी परमानंद । 


निरधार 


'निरदय [निर्दय] 44. .90०55; ८”प९, -- (९7;7 
एही चंदु हमही फुनि देखत » कहत न काई । 
87;394 तदपि न नेंक दया कहूँ उपजति » ही । 
प2;73;:2 निज तनु पोषक » भारी । 

निरदालीला [निर्दलन] 4९४७पला०४; [0]॥78. - 
]77226;:4 जीवल होता सीहूं तेन्हें बाघ « । 

निरदावै [निर-दावा; ॥., -44४०(9] शां0परां 
097, 07 [/7९९॥६०7॥, -- 0(373;:69;। कबीर 
दावे दाझनु होतु है « रहै निसंक । 0₹373;69;2 
जो जनु » रहे सो गने इद्र सो रंक । 6595 
निसप्रेही “ षेले गोरष कहीये सोई । 7754;7 दावे 
दाझन होतु है “ रहै निसंक जे जन » रहें ते गनें 
इंद्र कौ रंक । 

'निरदोखा [निर्दोष] 40. 0]27९|९55, -- ?88;3 पंडित 
दुख खंडित » पंडित हुतें परै नहिं दोखा । 
निरदोखी (.). -- 7204;3 का मैं कीन्ह जो काया 
पोखी दूखत मोहि आपु “ । निरदोष |४७5;4 नर 
“ नरांइण नांमीं ए सब बंक अम्हंचा स्वांमीं । 

निरधन [निर्धन] 4१. 9००७. - 4; 9/20;0 संतौ कोई 
» नर हरि गावे रे । [7956;4 नांव मेरे » ज्यो 
निधि पाइ कहि कबीर जेंसें रंक मींठाइ । निरधनु 
2; 0759;8;3 » सरधनु दोनउ भाइ प्रभ की 
कला न मेटी जाई । 

निरधातु [निर-धातु] शां70प्रा इ5शाशा, 07 
$07९7820, -- 7293;4 धातु कमाइ सिखे तें जोगी 
अब कस जस “ बियोगी । 

"निरधार [निर्धारण] १0००४7/78; 5९४४४४8, - 
09340;4 काया मांहें निज » काया मांहें 
अपरंपार । 09368;2 अबिनासी है अपरंपार आदि 
अंति रहै - । 09382;7 त्री अस्थांन निरति » तहां 
प्रभु बैठे संप्रथ सार । 052;78 दादू सबही वेद 
पुरांन पढि नेटि नांइ » । 054;24 नीति अनीति 
भली बुरी सुभ असुभ - । 054:742 आतम न 
जांणै आयकौ तब येक रहत « । 50525;3 सुंदर 
सुंन मिटाइये एक रहै ० । 5५526;35 तब कछु 
भ्रम दीसै नहीं एक रहे ० । 5५529;9 ऐसे सुन्दर 
ब्रह्म सब याही है - । 

“निरधार [निराधार) 40]. 095९|९५५; 006 ५४॥0 ॥85 
70 5प070०7. --759;24 सुरति समांनीं निरति मैं 
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निरति रही « । 7525;7 निसप्रेही » का गाहक 
दीनांनाथ । 

निरधारनि 006 ५० 5 शां70पा 5प0907; 
॥९।७।९६५, -- |0009;3 भणंत नांमदेव दीनदयाला « 
के तुम्ह आधारा । निरधारा 59008;0 संतो घर 
ही मैं घर न्यारा पिंड ब्रह्म॑ंड तहां कछ नाहीं 
निरालम्ब ० । निरधारी 59970;0 राम निरज्जन 
की बलिहारी रूप रेष कछु दृष्टि परै नहिं कौंन सके 
“ । निरधारे 57957;:4 अति अगाध अति अगम 
अगोचर च्यारों वेद पुकारे सुन्दर तेरी गति तूं जाने 
किनहुं नहीं - । 

निरनउ [निर्णय] #25०ए९; १6ंझं०णा, -- 72:85;॥ 
चलत प्रात लखि » नीके भरतु प्रानप्रिय भे सबही 
के । निरनें 5५/74;:3 हम जान्यौं येई परमेश्वर 
पायौ उनहूं कौ - । निरनौ ८०ाअंवेश/बांणा, - 
666;2 को करि सके पीता कौ » जाति पांति कौ 
जानें हो । ८१5;3 मानुनी न मानत जो « 
कीजे । 

निरन्तर [निरंतर] बवे, शांधि०पा 2205; 
पारहा४7प]९०(५). -- 5५900;0 मेरा गुरु द्वै पष 
रहित समांना पिंड ब्रह्म “ षेलै ऐसा चतुर सयांना । 
50.6;2 तीनि गुणां कौं त्यागि » कीयौ ब्रह्म 
बिचारा रे । 5५/50;0 देषो घट घट आतमराम » 
षेलत सरस बसंत । 5५)67;0 जेन्हें हृदयें ब्रह्मानन्द 
» थाइ छे । निरन्तरि 5929;। सर्ब भूत सौं दया 
» सीतल बेंन सुहाता हो । 

निरपक्ष [निर्पक्ष] 99. ॥78/09, -- [78538 « 
होके हरि भजे सोई संत सुजान । निरपछि 
75283;0 गुरू हो निरंजन » चेला सहज पुरी मैं 
अनभीे मेला । 

'निरपति [नृरपति] 3 |(88. -- 752;28 निरखत » 
सगरे डरपति नेंक न दुलही । 757;। » एक सेज 
सुष सूता सुपिनें भया भिषारी । 

निरपष [निर्षक्ष] 404. 7]087094।, -- (57;2 पष 
छांडे - रहे सबद न दूषा जाइ । 77520;7 » होइके 
हरि भजे सोई संत सुजांन । 793;0 ऐसा न कोई 
» है षेलै ताथैं मिटे अंतर की तपनीं । 


निरबाणु 


निरपेछ [निरपेक्ष] 40. 7० |0०'तए्र 0: 
॥78/74, -- 5052;37 सुन्दर भजन सबै करहु 
नारायण » । 

'निरफल [निर्फल; निष्फल] बव], ४० 9७९ब३४४8 #पां॥ 
थि0९, -- 6;755;4 रांम नांम करि बौंहडा बाहे 
बीज अघाइ अंतकालि सूषा परै तऊ न » जाइ । 
654:9 कबीर संगति साधु की कदे न » होइ । 
८55;49 जब लगि भगति सकांम है तब लगि « 
सेव । 

'िरबल [निर्बल] 90. ४९४८, --7754;7 जांनि बूझि 
जड होइ रहै बल तजि » होइ । 

निरबहा [निवरहना, प्॒. निभाना] ए४.. ६0 8८८०४॥.॥9॥; 
थित -- 76;:63;3 कहतेऊँ तोहि समय » । 

निरबही (0 ८ ८४४९ (0ए९ ॥॥ 500/2080), -- 
ह877;2 प्रीति ना काहू सों « । निरबह्मौ (0 [9855 
(४77०). --7253;:86 छठौ बरस जब सब - तब 
उन सबन आनि ब्रज कह्यौ । ]7257;:7! ऐसें बरस 
दिवस » संकर्षन हू नाहिंन ल्यो । 

निरबाण [निर्वाण] 900णा 5प्रा: #&९णव! 055; 
$4ए4007, --([7498;0 रांम सनेही साधवा मुषि 
पाट न षोलै नांव गहे » तत पूछल्या थें बोले । 
'िरबाण-पद्‌ 5806 ० 54एव7०॥, -- 79385;0 
करिलयो ओधूराय सतगुर सेवा परसि « अलष 
अभेवा । 79385;:5 कहत कबीर » परस ता 
जंगली जीव जाइ ब्रह्म होइ । 

'निरबाण-पदु ४)763;;2 मिथिआ जिहबा अवरें 
काम » इकु हरि को नामु । ७973;4:4;: मनहि 
न कीजे रोसु जमहि न दीजे दोसु निर्मल » चीन्हि 
लीजे । निरबाण-समाधि 55232 सरब संजोग आवे 
हाथि गुरु राषै - । 

निरबाणी [निर्वाणी] ०व९ ए॥० ॥85 00 १0 जाप 
54707: (6 5प97९706 8078. -- ॥7526;;:3;2 
लख चउरासीह जिनि उपाई सो सिमरहु » । 

निरबाणु [निर्वाण] 9]097॥ ०ए्र: ४९४४०] 055; 
उवपिबातणा, -- अ475:;:2:2 आपा पदु “ न 
चीन्हिआ इन बिधि अभिउठ न चूके । 

'निरबान ४7२67;;4;: प्रित कारन दधि मथे 
सइआन जीवत मुकत सदा « । 72;204 अरथ न 
धरम न काम रुचि गति न चहउऊँ - । 
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निरबानी [निर्वाणी] णव९ ए॥0 #45 00 १0 शां।त 
54|ए4॥07: 706 5797९76 800९2. -- 
/८350;5:3;2 कबीर दास तेरी आरती कीनी 
निरंकार » । 

निरबानु [निर्वाण] 9]097॥ 0प्र: ४८९/४०] 055; 

548 ए400, -- (525;;:2 तू हरि भजु मन मेरे 
पदु - बहुरि न होइ तेरा आवन जानु । निरबानै-पद 
5406 0 54ए०८०॥, -- ]06;3 » कोई एक चीन्हें 
झूठे भ्रंमि भुलाइला । 

निरबाहा [निवहिना, प्र, निभाना] छ. [0 थिती। (8 
ए०५).-- 7;76;3 तुम्ह बिनु अस ब्रतु को « । 

निरबाहु [निर्वाह] धितशिर्ता, -- 0(369;93; 
कबीर संगति करीओ साध की अंति करे - । 

निरबाहै [निवरहिना, पर. निभाना] ए४. (० ही: , (0 
€९०., -- ;:6 पारस कहो कौंन कों चाहे कांमधेन 
को को » | 2,0 80९ पिला, -- 6;6 
सेवा सामग्री नही चाहे एके भगति प्रेम - । 
8728;6 जो यह पद को गाय बिचारै आगे होय 
» । 3. 60 एाकां॥थ7, -- 7524;4 कबीर तासों 
प्रीति करि जो « ओरि । निरबाहैगा 00322;4 
जिनि यहु भार उठाइया » सोई । निरबाहाँ ८०. 
70 7९८70ए6 (507720706'5 58र्परटिएं/ 2). -- ?629;7 
आजु स्वामि सँँकरँ - । 

निरबाहौ [निर्वाह] ॥]7०7/. -- ?७2;4 सुदरि 
कहौ मोहि जौ चाहौ तुंम हो भक्ति करो » । 

'निरबिकार [निर्विकार] 44]. प॥८०॥४४४९०, - 
0947;। परंम सार » बिरला कोई बूझे । 
१25;42 » निर्लेप लगत नहिं तीनों गुन कौ । 
५१4:293 » तिय हिय मैं सपने उपज्यौं भाउ 
सुभावहि अपने । 

'निरबिखई [निर-विषयी] [7४९८ ० आं।, -- 
॥57253;8;;:3 दरसनु पेखि भए - पाए है सगले 
थोक । 

निरबिष [निर्विष] 48. एरांधग०पा 9०5०7; 9प/९, -- 
50034:4 सुन्दरदास भयौ घट » सब ही ब्याधि 
टरी । 

निरबैर [निर्वेर] एर०प ९ाा्राए, -- 79209;:0 जब 
थें आतम तत बिचारा तब » भया सबनि तेैं कांम 
क्रोध गहि डारा । 


निरमत्सर 


निरबैरता [निर्वेरता] ४:४९ ० 9० णरांति०पा 
९४7४9. -- 50746;। सब ही सौं - काहू न दुषावे 


हो । 

निरबैरी [निर्वेरी] 40. ०7९ शांगि०पा शाधाए, - 
050;0 बेठे सदा एक रस पीवे - कत दस 
झूझे । 754:24 » निहकांमता सांईं सेती नेह । 
?735;:24 » नाही अभिमानी तास्यों कहिये ब्रह्म 
गियांनी । 

निरभउ [निर्भय] 44]. #7९४ 0 ०४७, -- 0₹97;9;;2 
» के घरि बजावहि तूर अनहद बजहि सदा 
भरपूर । (04;8;2;:2 हुकमै बूझे त « होइ 
वणाहंबे । ४(23;;4:2 » पूरि रहे भ्रमु भागा 
कहि कबीर जन दासा । ७7325;9;;2 कवनु सु 
घरु जो - कहीओ भड भजि जाइ अभे होइ 
रहीओ । ४₹339;72;;। राजा राम तूं असा » तरन 
तारन राम राइआ । ४१05;;2:2 «» भए राम 
बल गरजित जनम मरन संताप हिरिओ । 
#&५१35;;3;2 सभो हुकमु हुकमु है आपे - समतु 
बीचारी । निरभय [7874:5 कहेँ कबीर » करो 
परषो टकसारा हो । ]१2:40 धर पै इक » पुर रहे 
ताकी छबि कबि का कहि कहे । ॥;278;3 
भूगुपति सुनि सुनि - बानी । निरभय-पद्‌ 5040९ रा 
(8/]९५5६॥९५५, --(8925;2 दुलहिन लीपि चौक 
बैठारे » परमाता । 

निरभाव [निर्भाव] बवी, शांधिणपा शाणांग; 
१९४4८४९०, -- 740;6 सो तिन्‍ह कहँ जिन्ह महँ 
बहु भाऊ जो “» न लाव नसाऊ । 

निरभे [निर्भय] 40, "९९ 0०००; ८07746॥[9, -- 
40; 54:38 रांम सुमिरि » भया सब जग गया 
अऊत । 7753;6 कबीर » रांम जपि जब लगि 
दीवे बाति । निरभौं ७258;2 - राजु सुरनि को 
दीन्हो भाग हमारै आयौ । 

'निरमई [निरमना; निर्माण करना] ७६, ६0 ८#९४(९. -- 
752;4 जिन या बेदन » भला करेगा सोइ । 
?07;4 जेहि दिन दसन जोति « । 750;4 प्रथम 
सो जोति गगन » । 75;6 निहकलंक ससि विधि 
>। 

निरमत्सर [निर्मत्सर] 44. शां0प शाएफ्र, - 
70:334 » जे संत जिन की चूडामनि गोपी । 
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'निरमयउठ [निरमना; निर्माण करना] ए. 60 ०७९४९; 
८०7॥90०६९, -- 7;4घ बंदर्ँ मुनि पद कंजु रामायन 
जेहिं - | 7;:7 पारबतिहि » जेहिं सोइ करिहि 
कल्यान । निरमयऊ ॥;26; तेहि आश्रमहिं मदन 
जब गयऊ निज मायाँ बसंत « । निरमया 7532;5 
जाकौं जेता » ताकौं तेता होइ । 

निरमर [निर्मल] 44. ००६७; 9५7९, --?2; चहुँक 
दुहूँँ जग » नाई । 0759;:4 तिमिर गए जग « 
देखा । 7289;:5 अति » नहिं जाइ बिसेखा । 
?3;2 पानि मोति अस » तासू । 7338;4 भा « 
सब धरनि अकासू । निरमरा 2;7; कीन्हेसि 
पुरुष एक “» नाहँ मुहम्मद पूनिडँ करा । निरमरि 
755;6 पानी सब महँ » करा । 7565;7 औ 
भानहि असि “ करा । 790क खीन सोइ चाँद अस 
“ जरम न होइ मलीन । निरमरी 794;6 कहु सुगंध 
धनि कसि - भा । निरमरे 72;3 कीन्हेसि बहुतइ 
नग » । ?40;4 नग अमोल औ सब - । 
निरमल 40, शांगि०प्रा #था।; 0प/९ (३]50 वा 
श्‌आऑएल ए7॥6 5प.#९श7९ 80४९2). -- 27; ८07, 
०80०4 वप्भाए (85 ए 7९०70). -- ?545;] > 
माँसु अनूप पखारा तिन्‍्ह के अब बरनों परकारा । 
'निरमलि ?303;6 पदुमावति » जस गंगा । ?९434;5 
हों सुगन्‍न्ध » उजियारी । निरमली ?48;6 सूरुज 
क्रांति करा “ । ?62;6 जानहूँ दुइज चाँद - । 
निरमलु 6. 

'निरमाइल [निर्माल्य; निर्मल] 4]. ८९४४; .9५/९, -- 
॥8974:;9;:2 पंच सबद »- बाजे ढुलके चवर संख 
घन गाजे । निरमाइलु ७२१73;4:3:2 आतम जड » 
कीजे । निरमारा 7552;7 आजु पँवरि मुख भा 
जौं सुलतान आइ पगु धरा । 

'िरमोल [निर्मोल; अमूल्य] 40. [970९]९55, -- २78;4 
साध संगति पूंजी भई बसत लई « । 
निरमोलकु »8॥659;2;;। औसा नामु रतनु » पुंनि 
पदारथ पाइआ । »[६23;2::4 हीरा हाथि 
चडिआ “ छूटि गई संसारी । 
निरमोलको /856:3;3;2 इहु जीअरा -« कउडी 
लगि मीका । निरमोलिक 7759;39 अब तौ मैं ओऔसा 
भया » निज नांउं । निरमोली 77(9422;2 चितामनि 
कैसे पाइये तोली मन दे रांम लीयौ « । 


निरवा 


'निरमोहा [निर्मोह] 40, #९९ #"07[प्रशं०0, 0" 
3:8८)7०7/7, -- 77;:72;3 निर्मम निराकार » नित्य 
निरंजन सुख संदोहा । 

'िरमोहिया [निर्मोहिया] ०॥९ #९९ #000 []प्४४07, 
07 ४8८77९70, -- 570206;0 हरि » कहां रहे 
करि बास । 

'निरमोही [निर्मोही] ब0],8९ ० ब4८।शा, -- 
?7?32;3] गुर » चाहिये सिष न छाडे प्रीति । 

निरये [निरय] ॥९॥. -- 5५455;3 एक नांव कै लेत 
भजे तजि » भूमि सुचैनी । 

निरलेप [निर्लेप] 40,770 ह९१/९१; 
परांगर[7'25४0040]९, -- 72;37;4 जे बिरंचि « 
उपाए पदुम पत्र जिमि जग जल जाए । 

'निरवक [निर्मल] 48 86; 9प्//०, -- (8745;3 > 
दूध की सरवक पानी । 

'निरवधि [निर-अवधि] ४४००४ ४86: 
८0757970(9); ९ 2/४9|(9). -- )१3;:274 » रमा 
रमन बिश्रामा तामें बसी लसी यह भामा । 
१76;452 » सुख कौ मूल सूल उनमूल किये 
सब । ]९206;6 देखत » सुख कौ पेहे । 
]7237;:59 » बत्सल रस पहिचानी । )३266;7 
सो तुम » परमानंद । ]7274:6 » मधु की धारा 
आहि । ]0277;:65 » ईस्वर बल जु अनुज कौ । 
0258;80 » नेह अबहिं है जेसो । 07330;:59 » 
नेह अवधि रसमूरति प्रगट सब सुखदाई । 
]234;34 » बत्सल रस जो आहि । 2;288 « 
गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । [7;:92;4 
“ निरुपम प्रभु जगदीसा । 

'निरवरई [निरवारना; निवारना] ए.. ६0 शी. -- 
/(34:27:2 पांचउ इंद्री निग्रह करई पापु पुंनु दोऊ 
2] 

'निरवरति [निवृत्ति]&. 4७5४7०6८९, --79493;2 « 
नदी संतोष सरोवर सुपरि सिला सत पाले रे । 

'िरवहियतु [निर्वाहना, प॒. निभाना] ए६. (० 
3८८०॥॥|॥58॥; शय879874, -- 574529;:] जागत 
जाम जात जुग जुग सम जतननि है - । 

निरवा [निअर, प्र. निकट] 40].8९४/. -- 0४78;;;] 
कोई बोले - कोई बोले दूरि जल की माछुली चरे 
खजूरि । 


निरवारत ]085 


'निरवारत [निरवारना; निवारना] ए. (0 ७4१ णी. -- 
?7?4:5 निहुरै निहुरै चलिये पंथा सघन बेलि « 
हाथा । निरवारति ८076. 60 ८0770, -- 57205;2 
अंषियां भरति सेज नहि सोवति केस नही » । 

निरवारा [निरवार] ॥9०/४४०॥, --779;0 आदि अंति 
औसांण रांम बिन कोई न करे - हो हरि । 
575;32 सुन्दर सो सदगुरु बिना » नहि होइ । 

निरवारि [निरवारना; निवारना] ए, 00 ५०/४ णर; 
८०४. (0 5९००/४४९, -- ]72;2 खीर नीर » पिये 
जो इहि मग प्रभु पदवी पावे सो । 

निरवारो 44. 5००४/०४४९८०, -- ॥7340;; डंडा 
निग्रहि सनेहु करि » संदेह । 

निरवाहेगा [निर्वाहना, प्. निभाना] ए.. ६० 
4८८०॥०॥%/, -- द8530 जिन्ह यह भार लदाइया 
“ सोए । 

'िरविकार [निर्विकार] बव. शा।07 १९०८. -- 
058;27 » तन मन भया दादू सीझे काज । 
052;64 » निज नांवले जीवनि इहै उपाइ । 

निरवैरी [निर्वेरी] 44]. ०7९ जांत0प शा।ए, - 
ए?4:20 » निरभे फिरे सती सुहागनि सथ । 

निरषंता [निरखना] ए.. ॥0 00 शां0। ८४7९; 
005९/"४९८, -- 07345; रैंणि दिवस मूं नें - जाए । 
'निरषत 45; प्ाट03 स्यॉर्मों कुअजबिहारी की छबि « 
लागत नॉहीं पलकें । 7752;39 कबीर देषत दिन 
गया निसि भी » जाइ । निरषति (0 ७०८८॥, -- 
5094; » रहाौं फर्नि की मनि लौं सुंदर स्याम 
बिनोद तुम्हारे । निरषाया 7न्‍0235;2 कहै कबीर 
परंम पद पाया बंकनालि “ । निरषि 60 
005९/४९८, -- 72; निरषी 0/324;3 सोई निधि 
निरषि » सच पांऊं दादू और न जांनें । 572786;3 
रीझि रहे रस रीति सूर प्रभु - नैन निकाई । निरषूं 
9988;0 मधि नेंणि » सदा सो सहज सरूप । 
079382;7 नैंनन » तौ सुष होइ ताहि पुरिस कॉौं 
लघषे न कोइ । 52:47 नेंनां अंतरि आव तूं निस 
दिन » तोहिं । निरषै 8;/052;:3 दादू सिरि 
करवत वहै नैनहुं - नाहिं । निरषो 785347 गगन 
मंदिल के मध्य में « पुरुष बिदेह । निरष्या [(06;7 
आपा मे जब आपा » आपनपें आपा सूझया । 


निराधार 


निरस [नीरस] बी, 4, जां70प्रा 4ए0प्र; 
(850९]९55, -- ॥(342:35; रारा रसु » करि 
जानिआ होइ » सु रसु पहिचानिआ । ]759;356 
जाके हिय भाउ संचरै - बस्तु सो रसमय करे । 2. 
काज (॥66॥6 ८0707 797, .९, 7९९ #0॥॥ 
९॥7007075), -- 7;2;3 साधु चरित सुभ चरित 
कपासू » बिसद गुनमय फल जासू । ३, ८०्वां. 
प्रात7/९7९5४९१ ॥7 (5९४5प ६7४८(7०07॥5) . -- 
4:0छ] जिति पवन मन गो » करि मुनि ध्यान 
कबहूँक पावहीं । 

'निरसन शात्शांह्रहर, ०" 70णा7६ १७४ए, -- 
50/40;:3 अतत » कीजिये तौ द्वैत नहिं ठहराइ । 

निरांत [निरंतर] 440. ॥५४०५७५; ८०४धरप0प5ए, -- 
9758;4 देह » सोवन ल्‍यौ लाई । 

'निराकार ४०. /0707०५5 (45 8 १०४५ ० (९ 
57९7९ 8078९). -- 52; 076; त्रिस्थांन अंतरि 
रिष छाला गगन मंडल सीगी बाजे तहुवां ऐक 
दुकान रच्यो है - व्रत साजे । 7798;3 » अषंड 
मंडल मैं पांचौ तत समावे । 70/423;2 रोजा करूं 
न निवाज गुजारूं ऐक » हिरदै नमस्कारूं । 
निराकारा 0/57;2 मैं तें मेरी यहु मति नांहीं त्रिबैरी 
>। 

'निराचार ४०0. ४श८८०१, -- 77;00;4 बिप्र निरच्छर 
लोलुप कामी » सठ बृषली स्वामी । [7;98;4 « 
जो श्रुति पथ त्यागी कलिजुग सोइ ग्यानी सो 
बिरागी । 

'िराट [निरा] (4. 9५7०); 449. 4050|प९ए, -- 
50529;40 कारज कारन भ्रम गयें सुन्दर ब्रह्म « । 
'निराटा 44. ५7९, -- 59790;4 षोलि रे षोलि रे 
भरम कपाटा बोलि रे सुंदर शब्द « । 

निरादर वांडए2९509९९०; ०0707, -- 6; !१208;75 जे 
बिमुक्त मानी मद भरे तुव पद कमल » करे । 
प2:230;:2 राम “» कर फलु पाई । निरादरु 
]2;43:3 उचित न तासु » कीन्हे । 

निराधार शांशि०णय 5प0०७ (45 4 वृप।ए ० 7० 
500727॥९ 807४९). -- 23; 07349;3 दादू बलि 
बलि बार बार तहां आप निरंतर « । 


निरापन 086 


'िरापन [निर-आपन] 70 9७९०४ह्ठांगए्‌ 0 
07९5८ -- 796;4 जाँ लगि जिउ आपन सब 
कोई बिनु जिउ सबे - होई । 

'निरामिष [निर-आमिष] व. हांणं॥8 प ९४धं।ह 
7764; ए९९९४४/४४४, -- 7:5;: बायस पलिअहिं 
अति अनुरागा होहिं “ कबहुँ कि कागा । 

निरार [निराला] 34. . 5९७४/४४९; 8.8. -- 
7479;4 सूक सनीचर दुहुँ दिसि मतें होहि - न 
ख्रवनन्हि हुतें | 723;3 धरती सरग मिले हुत दोऊ 
कत >- के दीन्ह बिछोऊ । 2, प्रशांवप९, - 
79295:0 कथनी बदनी सब जंजार भाव भगति 
अरु राम “ । निरारा , 5९7४/४९, -- ?5;6 नीर 
खीर छानइ दरबारा दूध पानि सो करइ » । 2, 
करर/९४६ -- ?740:5 सुनहु गजपती उतरु हमारा 
हम तुम्ह एके भाव - | 3, ॥]0० ४०१. - 
/(329;3;:3 कहत कबीर भले असवारा बेद कतेब 
ते रहहि - । निरारी (..) , ॥0०. -- 
#(333:48;:3 सहज की अकथ कथा है - । 
/८855;:3;। हरि के सेवक जो हरि भाए तिन्ह 
की कथा > रे । 2, 5९]2972९; पा प९, -- 
6०85;7 निरखि निरखि तह उन रस भीने मुख की 
रोच « । 

निरालंब वे, शां०ण 5प्र)707; 5९ 
रांधधंधह, -- 07233;:2 » भजि तेह नैं आनंद 
आतंम रांम । 056:43 षट दरसन दून्यूं नहीं - 
निज वाट । 6929;:5 चौहु जुग मधे जुग चारि 
थापिला ग्यांन “ रहिया । 77876;7 ताहि पुरुष की 
मैं बलिहारी “ जो होत । 5:38;6 जन रजब 
निज नांव बिन » नहीं पाइये । निरालंभ 0|57:2 
पूरण सबै देषि आपा पर « त्रधारा । 

'निराल [निराला] 44. क्षाा४/९॥४; परंवुप९, -- 
7936:2 ब्रह्मा घोजि परदौ पगहि नाल कहै कबीर 
सो रांम « । 

निरालम [निरालंब] 0. $०-०वं5व78. - 
#&7970:7;:3; पंचततु ले हिरदे राखहु रहे - 
ताडी । निरालम्ब 5५७08;0 संतो घर ही मैं घर 
न्यारा पिंड ब्रह्मंड तहां कछु नाहीं « निरधारा । 

निराला 44. 4, 5९०४४४(९; ॥[287., -- 4; 056:62 
दादू तजि संसार सव रहे » होइ । 05244 दादू 


निरीस 


हम काइर कड़ूंवा करि रहे सूर « होइ । 57;] 
रहे - मांड तें सकल मांड तिहि मांहिं । 
50/34;8 इहै ग्यान पायौ जन सुन्दर जग तें भया 
- । 2, पधांवृप०. -- 77434:4 जब लग देह तब 
लग जीव नंही बर इहै « सीव । निराली (). - 
053;76 भगति » रहे गई हम भूलि पडे वन 
माहि भगति निरंजन रांम की दादू पावे नाहिं । 
निराले 5९.०४४/४४८०१ 7700, -- 5५07;4 दोऊ मेल 
रहत नहिं दीसै इक दिन होंहि - । 

'िरावहिं [निराना] ०४.६0 ४९९०, -- 74;5;4 कृषी - 
चतुर किसाना जिमि बुध तजहिं मोह मद माना । 

'िरास [निराश] 4]. 4९७७७४४॥४; 
45890 ॥०4, -- 45; ए59;2 उधस्यौ कूप घट 
भयौ भारी चली » पांच पणिहारी । ?20क तेरि 
» प्रीतम कहूँ जिउ न देऊँ का देऊँ । निरासल 
457८5५९१, -- 78963;2 फुलवा बिनसिगौ भँवर 
> । निरासहि 076 ५0 99570 #096 707 क्षाए 
०४९. -- 7564क सँवरा सोई गोसाई देहि « आस । 

"निरासा [निराश] १८59 9ां।४॥8. -- ; 00९654;3;;:2 
काल ग्रसत सभ लोग सिआने उठि पंडित पै चले 
- । ?98; राजें लीन्ह ऊभ भरि साँसा अस बोल 
जनि बोलु “ । ?460;। राघो चेतनि हुत जो - । 
?342;:5 खिनहि जाइ सब होइ « । ॥;35;2 
नृपसमाज सब भयठ - । 2;265:2 भे सुर सुरपति 
निपट » । निरासी (). -- 0(334:505;] भई « 
उठि चली चित बंधि न धीरा । 

“निरासा [निराशा]. १०४७०. -- (8908;5 हम 
चलि अइल तुम्हारे पासा दास कबीर भल कीन्ह 
> । 75:7 ओह न काहु क३ आस - । ?7छठक 
आस > हों फिरों तूँबिधि देहि अधार । 
'निरासु 6(03;3:3; गुर प्रसादि जिह बूझिआ 
आसा ते भइआ » । 

'निरिखि [निरखना] ए४. 0 श८॥, -- (९३३;4 
लटकत गज मत्त चाल - सुधि बिसारी । 

निरीस [निरीश; निर-ईश] बव, शांति०पा हुएवे; ब7 
47॥९५७., -- 72;299;] कूर कुटिल खल कुमति 
कलंकी नीच निसील » निसंकी । 


निरीह 


निरीह ३१ ॥०णं॥ह 70 0९४7९5; ॥74कि/९१(, -- 
॥९2;46 ब्रह्म “ जोति अबिकार सत्तामात्र जगत 
आधार । [7;72;4 ब्रह् - बिरज अबिनासी । 

'निरुअरई [निवारना] ए.. (0 ५४7 ०; 
त5९४47९।९, -- 77;:7;4 अस संजोग ईस जब 
करई तबहूँ कदाचित सो “ । निरुआरा .,6० 
तां5९०४978|०; पा0९75४970, -- 78/86;:6 दम दम 
की कोइ षबर न जाने करि न सके « । 2,60० 
पाहध०, -- 77:8;2 उर गहँ बेठि ग्रंथि « । 
निरुआरे [0 ५४४०. - 77;:;:2 निज कर राम जटा 
> । 

'निरुपधि [निर्‌-उपाधि] #णं॥ह8 ॥०)गंहहु 
७९५९९८॥: (77०, -- 7;5:2 हित « सब बिधि 
तुलसी के । ;32;7 सकल सुकृत फल भूरि भोग 
से जग हित - साधु लोग से । 

निरुपम ४0. 4700०7॥]08/80]९, -- 72;288 निरवधि 
गुन » पुरुषु भरतु भरत सम जानि । 7;6;3 
राम भगति » निरुपाधी । [7;92;4 निरवधि > प्रभु 
जगदीसा । 77;92छ « न उपमा आन राम समान 
रामु निगम कहे । 

निरुपाधि [निर-उपाधि] #4णं॥8 ॥०॥गंहह 
७९५९९॥: 07१९, -- 72:323 सिंघासन प्रभु पादुका 
बैठारे - । निरुपाधी 77;6:3 राम भगति निरुपम 
> । 

निरुवार [निवारना] ए.. [0 4ए९८४; [7९ए९हॉ, -- 
(857 रसना रम्भन होत है करि न सके - । 
निरुवारा 75;:3 जौ मन लागे एक सों तो - 
जाइ । 7542;:5 परा जाल दुख को - । निरुवारिये 
7858] एक एक » जो निरुवारी जाए । निरुवारी 
7852] आधी साषी सिर षडी जो « जाए । 
7858] एक एक निरुवारिये जो « जाए । निरुवारे 
685322 अबकी पुरिया जो » सो जन सदा 
अनंदा । निरुवारै 892;0 झगरा एक बढो राजा 
राम जो » सो निर्धान । (85257 जैसी कहै करे 
जो तैसी राग दोस - । 

'निरूपठँ [निरूपना] ए.. ६0 ०४०णावे, - ए7;;7 
तब मैं निर्गुनु मत कर दूरी सगुन «» करि हठ 
भूरी । 
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निरोध 


निरूपन [निरूपण] , ०9०आं०॥. -- 7;63;3 
करम धरम इतिहास अनेका करइ » बिरति 
बिबेका । 7;37;7 भगति » बिबिध बिधाना । 
प;44 बहा » धरम बिधि बरनहिं | 7;॥क 
बारंबार सकोप मुनि करइ » ग्यान । 2, 
0ए९५7 94707 (० ३ ॥7॥2877£2), -- 7;23;4 नाम 
“ नाम जतन तें सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें । 

'निरूपम [निरुपम] 0. ॥#000708/80]०, -- 558;3 
रूप > क्रांति भांति वरनी न जाति पहिरि आभरन 
रवि षोडस सिंगारिनी । 

निरूपहिं [निरूपना] ए. 0 ०59०णप्राव; १९४ी॥6., -- 
]2;93;4 कहि नित नेति » बेदा । निरूपा 
प१;44;3 नेति नेति जेहि बेद « | ॥7;;6 
खंडि सगुन मत अगुन » । 

निरूपाधि [निर-उपाधि] #०णशंश6 7०778 47 
छलशज़लटा: जरांति०्पा 470प्र/०5, -- :44:3 नेति 
नेति जेहि बेद निरूपा निजानंद » अनूपा । 

निरूपिये [निरूपना] 7. ॥0 4शीह९; १९5८१०९, -- 
२32; बहु विधि धरम “ करता दीसे सब लोइ । 
निरूपियौ 5५७29;50 सुन्दर यहै - बहु बिधि करि 
वेदांत । निरूपिहै (0 (८।|. -- 7७;। अंगदजी की 
परचई सुंनियों संत सुजांन दास अनंत » ज्यौं सुष 
पावे प्रांन । निरूपीअ ॥0 १९#४९; 9९5८१७८, -- 
॥२३346;;2:5 बहु बिधि धरम -“ करता दीसै सभ 
लोइ । 

निरे [निनारना; निकालना] ए.. 60 #शाा०ए८; (8९ 0पर 
(४ ००04८९). -- 5729; तिनहि बिटंबि गए मनु 
कारे तजि कंचुकि जनु भए “ री । 

'निरोगा [निरोग] 40.77 ४००१ ॥९०॥॥, -- 052:57 
दादू त्रिविष नांव साँ तन मन सहजें होइ रांम « 
करैगा दूजा नाही कोइ । 

निरोध 970गांणा।णा); 97९एशशागाह; 

#९७(//७४778. -- ]783;8 सब कौ कियौ - अपन 
निज सहज खेल करि । ]79;74 सोइ सोइ करे 
“ गोपकुल केलि उतंसक । ]797;:23 इक « अरु 
मुक्ति सु दच्छिन आश्रय बस्तु के ये नव लच्छन । 
१97;3व दुष्ट नृपन कौ हरन अबोध ताकौं बुधजन 
कहत »“ । ]१97;35 दसयें मधि जु - बखान्यौ 
दुष्ट नृप दलन सब ही जान्यो । ]797;:36 अवर « 


निरोधिबा 


भेद हैं जिते अति अद्भुत तू सुनि लै तिते । 
]५97;37 भक्तहि इतर बिषै ते - उतहि मोक्ष सुख 
तें अवरोध । )१97;38 सुद्ध प्रेम मधि प्रापति करै 
इक » इहि बिधि बिस्तरै । 0798;4] अवर » भेद 
सुनि मित्र बरनत जा कहूँ परम बिचित्र । ]798;46 
अब सुनि कृष्न बिषैक - जदपि अनंत अखंडित 
बोध । ]798;48 अवर » भेद जो आहि रस 
लीलन मैं लीज्यौ चाहि । निरोधहु ७/7342;39; 
ससा सो नीका करि सोधहु घट परचा की बात 
>। 

'निरोधिबा [निरोधना] ४४. 00 ८०8/70. -- 6592 
निहचल घरि बैसिबा पवन » कदे न होइगा रोगी । 
निरोधू ॥[०24;:5 निज ब्रती चा करावें « जीवा 
सीवा चा भुगांवें आंपंदू । 

निरौ [नियर] 40]. 8९४०, -- 79;। सिंघ रूप केसौ 
डरपाबे तातें हाथि “» नहि आवे । 

निर्त्तत [निरतना; नाचना] शं. (0 १88९९. -- 7; 
333:8 » कुंजन की परछाहीं । निर्त्तति 
१77;49 जो ब्रज देबी - मंडल रास महा 
छबि । निर्त्तन |778;:504 अपनी जति गति भेद 
सबे - जु लगीं तब । 

नित्तर्नि [नर्तन] 488०४४. -- 834: » भुृकुटि बदन 
अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलनि । प़57;6 « 
करत सिषी कुल अति आनंद अधीर । ]778:496 
लटकि लटकि वह » कापे कहि आवै गति । 
१78;497 छबि सौं > पटकनि लटकनि मंडल 
डोलनि । निर्त्तनी 70;4 देषत हरिबंश आलि - । 

निर्गता बवदीं, शूप्राहु 000 707, -- 77;3;छ4 
नख > मुनि बंदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी । 

निर्गमहि [निर्गमना] शं, ८०07९ 0४. -- 72:23 प्रमुदित 
पुर नर नारि सब सजहि सुमंगलचार एक प्रबिसहि 
एक “ भीर भूप दरबार । 

निर्गुण बची, जांत0प्रा 8004 वप्धा65; शांी0प्रा 
वषभांपि९5 07 ब70प्रा25; प्रावुपर९१ (06 (९ 
5प7/९76 827४६; ०.९7 35 ०.00524 ॥0 सगुण, 
१५०।॥९०). -- 5५9;2 जीव कहे काया सुनौ हम 
तुम होइ बिवोग वे हम » तुम गुणमयी कैसे रहत 
संयोग वे संयोग कैसें रहत तोसों हों अमर अविनास 
वे । निर्गुण-पद 6॥९ 580९ ०6 प्रतवृप१ग९०, 
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निर्तत 


प्रॉधं॥46 8278; 7ए४7८९| ९50९१९१९९, -- 
50770;0 पद मैं - पहिचांना पद कौ अर्थ बिचारै 
कोई पावे पद निर्बानां । निर्गुन [5७८ निर्गुण], - 
877;2 आपेै गुरु कृपा कछु कीन्हा » अलष 
लषाई । 8754;3 सगुन माहि » जिनन्‍ह आनी । 
निर्गुन-ब्रह्म 87477 जां।0पर व70प्र25, -- 4; 
ह892;4 » मते बृन्दावन अजहूँ लागु घुमारी । 
29;24 तब आतम निहकर्म है - समाहि । 
प१;0;2 प्रथम सो कारन कहहु बिचारी » सगुन 
बपु धारी । निर्गुन-सगुन कापरप्राव बाते उधप्रप्रत्रव, -- 
५१27;92 » आत्मा रचि उपनिषद जु गावें । 
]५265:05 ऐसें अस्तुति बहु बिधि कीनी - रूप 
रंग भीनी । निर्गुनहि 5५4:। बेद उपनिषद जसु कहे 
> बतावै सोइ सगुन भए नंद के दांवरी बंधावे । 

निर्गुनिया [निर्गुणिया] 9 000], -- (85278 जे-ते 
गुनवंता मत एकहि में सान । 

निर्चात 4॥2००0]6 5004 (ण ४४प्र7व०७), -- 
789;:47 असनि कुलिस - पवि वज् सु तेरे 
नाहि । 

निर्जन ४0. 4९६९००४९०१, -- 6-44 अहि कुल अलि 
कुल वरहि कुल केस वेस लषि लाजि रहे रसामहि 
कमलमहि > वन में भागि । 

निर्जर [निर-जरा] ॥०ए०७ 8०४४६ ०१: ॥ 8०१. - 
]765;63 देव अमर » बिबुध सुर सुमनस 
त्रिदिवेस । निर्जर-नगर ८ए ०6 ९०१5. -- 
१246;84 गिरि तैं झरत जु निर्झर सोहै « अमृत 
रस को है । निर्जर-जीह 5५४. 00/ 06. -- 
]782;36 अनल हुतासन बिभावसु » कृशान । 
निर्जर-नदी ॥॥6 शाएल/ 68089, -- 774;85 
बिष्नुपदी » निगमनदी हरि रूप । 

निर्जित ४0]. १९(९४४९०. -- 867;8 भुकुटि - मदन 
मंद सस्मित बदन किये रस बिबस घनस्याम पिय 
गोरी । 

निर्शझर 4५०८७. -- 9; 72;308;2 चित्रकूट सुचि 
थल तीरथ बन खग मृग सर सरि - गिरिगन । 

निर्तत [850 निरतत |8 (०88;4; 5. नृत्य, प्र. निरतना] 
शं. 00 १47८९, --0053; खेलत रासु बिहारी लाल 
» चतुर ब्रज की बाल । ]277:56 पुनि ताके फन 
पर चढ़ि गये सकल कला गुरु » भये । ]7282;23 


निर्दभ 089 


कबहूँ -» मोहनलाल ताल बजावत गावत ग्वाल । 
५३33;02 देखो देखो री नागर नट » कालिंदी 
तट । 5093;0 सबेै ब्रज जमुना के तीर कालि 
नाग के सिर पर » संकर्षण के बीर । निर्तति 
]१94;245 जो ब्रज देबी » मंडल रास महा 
छबि । ]१20;7 » देवनटी छबि जटी लटके जनु 
कि छटन की छटी । 

निर्देभ 4, शांग70प 9#९९8८०९, 06 १९८९, -- 
प7;2:4 सब > धर्मरत पुनी नर अरु नारि चतुर 
सब गुनी । 

निर्दय बची, ज्रांगि0पा पराश८ए; तापरटी; ॥९87]९६५, -- 
5; 503973;। सब > सषि शैल असुर सुर सायर 
सर्प समेत । 

निर्दयता 6. ०४८॥५०. - ]740;:348 कछु » स्याम 
की करि क्रोधित दोउ नैंन । 

निर्दलै [निर्दलन] 4९४#पलां०ण, -- $५75;3 पंच 
पच्चीस रिपु रीस करि » सीस भुटइ मेल्हि को 
कमध षेले । 

निर्धन 4१. 9००८ ॥९]9]९५5., -- 78/40;3 धन के 
कहे धनिक जो होवे « रहै न कोई । 7;60 नाम 
हमार भिखारि अब > रहित निकेत । 

निर्धान [निर्धारण; निर्वानांत 77979 |४55.] 
5९४९7९४ -- <8942;:0 झगरा एक बढो राजा 
राम जो निख्वारैें सो - । 

निधोर्म [निर्धूम] शां00प ४068, -- 5753व;25 
सुन्दर दारु जराइ के अग्नि होइ - । 

निर्नय [निर्णय] ए०७काल, - 77;:4;:। » सकल पुरान 
बेद कर कहेझँँ तात जानहिं कोबिद नर । 

निर्बल 44]. ४९०४८. --778567 समुझि बूझि जड हो 
रहे बल तजि - होए । ]१240;22 तन दुर्बल मन » 
रहै अपनी उपमा करि सब चहै । 

निर्बहई [निवहिना, प्र. निभाना] ए.. 40 4०८०शा9॥; 
४४४९ (00 4 7877). -- 77;9; जो निर्बिध्न पंथ 
» सो केवल्य परम पद लहई । 

निर्बहे [प, निभना] शा, ॥0 ८00९40 कक ९४१; 9९ एंव 
(ए5070५). -- 77;:3:छ2 जे नाथ करि करुना 
बिलोके त्रिबिधि दुख ते - । निर्बहे (0 ७८० 
8०८८०77]5॥९0, -- 5758;25 सुन्दर नेह न « आपु 
आपु कौ जांहि । 


निर्भर 


निर्बान [निर्वाण] 9097 0प्र: ४शव! 055; 
54 ए०४07., -- 73;26छ » दायक क्रोध जा कर 
भगति अबसहि बसकरी । १7:30छ83 सो एक राम 
अकाम हित » प्रद सम आन को । 

निर्बाहा [निवहिना, प्र, निभाना] ६. ० 
8८८०7॥७॥६॥., -- 59736;3 जौ तूं चतुर प्रबीन जांन 
अति अबके करि »“ छाडि कलपना राम नाम भजि 
यातें और न लाहा । 

निरबाहंणहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०॥९ ए॥० 
4८९८०7॥|05॥25, 0/ ॥९।.5. -- 07;0 पार नहीं 
पाइए रे रांम बिन को - । 

निर्बिकार [निर्विकार] 36]. पह०॥०४६९१; णरांग0पां 
१९९८. -- 5५956;। आपुन >» होइ बैठे हमकौं 
किये बिकारी । [7;:;:3 मन गोतीत अमल 
अबिनासी - निरवधि सुख रासी । 

निर्बिध्न [निर्विध्न] शांध0प्रा धर व/87०९, -- 
प्‌7;9;। जो » पंथ निर्बहई सो कैवल्य परम पद 
लहई । 

निर्भय १0. व, प्रा्था/धं १, -- 4; 5794829; तजि मन 
सोच तात अपने कौ करि प्रतीति » भए भए 
हसु । 7;87:4 हरिहडँ सकल भूमि गरुआई « 
होहु देव समुदाई । 2, 4/९55 
(५३प्रव८णां।९:974, 9. 58, 0. 48 205525: “४ 
कफु९०४/)९5५ 07 [९87]2557९55' 02]07025 ॥0 [॥6 
ए०0८टब०प्रौक्षप एवं ए08१, 00494 ववंव, 4 
5796 0 4050]प्रा2 ९87/]९557९55' [094/'05 (९ 
शाएक्रााणा5 076 एणवे बात 09475 
?थवांगंणा 9207850॥6 9९४९ल॑ १6छ्टां ० 
5ंव79, प्रीणा 7रणणांहहु टा 70ए6; 
ट८0ंग्रटं१65 शां। ॥6 5प्र9/श॥76 548९ 
5ध्ोवंप), --75;:27 > होइ निसंक भजि केवल 
कहे कबीर । 5५59;37 सुन्दर ऐसे संतजन « 
निर्गत रोष । 5757:37 » कोइ न रहि सके काल 
पसार्यौ जाल । 5757;:38 सब ही कौं भे काल 
कौ » नाहीं कोइ । 5५57;40 सुंदर » रामजी के 
कोई जन मुक्त । निर्भय-कारी 2९07९ एंव #णा 
€०/. -- ;20;3 मारि असुर द्विज - । 

निर्भर बती, 400प्रावागहु, ०" 0ए7श"'श्री९॥९व (85 
शा |07९). - 7;300 सब कें उर - हरषु पूरित 


निर्भ 


पुलक सरीर । [3;0;5 » प्रेम मगन मुनि ग्यानी 
कहि न जाइ सो दसा भवानी । 73;6छ तन पुलक 
« प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए । 5;7;2 कृपा 
प्रभु अस सुनि काना » प्रेम मगन हनुमाना । 
प7;82;2 निज प्रभु जन्म अवध सुनि पाय्ँ » प्रेम 
हरषि उठि धायऊँ । 

निर्भ [४०८ निर्भय 2.]. -- 5092;4 द्वैत भाव तजि « 
होई तब सुन्दर सुन्दर है सोई । 

निर्मद जञांपरणपा [45507., -- ]7306;3 द्विजन कों 
क्रिया गर्ब सब हरयौ चाहत इंद्रहि “ करयौ । 

निर्मम बवदीं, ॥रदाशिशा( 5९९55, -- 77;:72:3 « 
निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा । 

निर्मल 44. 9प्रा/९, -- 209; निर्मली (.) 4 एणात्षा 
० 9५/९ 500, -- 76:09छ। जय कोसलेस महेस 
बंदित चरन रति अति » । 

निर्मित बदी], 794९; 070प्४/7/ [70 0002, -- 7; 
प१:78;3 गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी बिधि « 
दुर्गग अति भारी । 

निर्मूला [निर्मूला] 40], ९/३१८३४४९०, -- 7;83;3 
जेहि बिधि होइ धर्म - । 

निर्लेप 40. 7० 577९३/८१. -- ]725;:42 निरबिकार 
» लगत नहिं तीनौं गुन कौ । 

निर्वान [निर्वाण] 909४ 0प्रा: ०९४०] 0॥55; 
54| ५47०7, -- '704:86 बान कहत कबि स्वर्ग 
कहूँ श्री हरि पद « । ]764:54 निश्रेयस » पद 
महासिद्धि बर स्वर्ग । 

निर्विष १4. शां00प्रा 90507, -- 05;80 मन 
भवंन यहु बिष भरता » क्यूं ही न होइ दादू 
मिल्या गुर गारडी निर्विष कीया सोइ । 05;80 
मन भवंन यहु बिष भस्था - क्यूं ही न होइ । 

'निलज [निर्लज्ज] 44]. 58977९]९५5. -- 33; निलज्ज 
50737; अंमृत छाडि - मूढ मति पकरत नीरस 
छूही । 5५347;5 मनु कुलवधू « भईं | 5;9;5 
अधम >- लाज नहिं तोही । 

निलय [5.] 4४०॥॥४४. - )762;:7 सदन सकेत 
निकेत गृह आलय >» स्थान । 

निलाज [निर्लज्ज] 30. 5040९|९४5. -- (0457;5 
उदर निमत भ्रंम्यों काज तेरी भगति बिनां फीटो 


निवाज 


“ । निलाजु ७7१70;::5 इन दूतन खलु बधु करि 
मारिओ बडो -» अजहू नही हारिओ । 

निवछावरि [निछावर] ब॥ णीहटिएंए2, -- ?262;3 औ 
सँवरों पदुमावति रामा यह जिउ » जेहि नामा । 

'निवरि [निवारना] ४४. (0 ५०४५ ०. -- १52;:0 जिहि 
गालै गिलि यांहीं मरिये सो संग दूरि » रे । 

निवरै [निअर, प्र. निकट] 40. गाव 9[90. 647, -- 
/#(333;47;2; » दूरि दूरि फुनि » जिनि जैसा 
करि मानिआ । 

'निवसे [निवसना] ॥0 0७९८।; ४8ए. -- 7;52;4 
दंपति उर धरि भगत कृपाला तेहि आश्रम « कछु 
काला । 

निवह ॥7070प१०, -- 788;408 कंदल जाल कलाप 
कुल »“ निचय समूह । 

'निवाज [प्त, नमाज़, ?, #वा॥व८] [74ए९/ (०५७, ९ 
[749९7७5 97९5ट८7066 0ए 5] 470 |8५, ॥0 06 
500 #76 077९5 049; 5९९ गुजार). -- 
/८58;4;;:2 कहु रे मुलां बांग « एक मसीति 
दसे दरवाज । ४(349;2;4;:2 दिल महि कपटु « 
गुजारे किआ हज काबेै जांओँ । #&(350;4;3;2 
जउ दिल महि कपटु - गुजारहु किआ हज काबै 
जाइआ । /८33व;40;4:2 जिसु क्रिपा करे तिसु 
पूरन साज कबीर को सुआमी गरीब » । 
॥९480;7;2; रोजा धरै » गुजारै कलमा भिसति 
न होई । /(480;7;3;। » सोई जो निआउ बिचारै 
कलमा अकलहि जाने । ७(792;3:2:2 किछ भी 
खरचु तुम्हरा सारठ सुबह » सराइ गुजारठ । 
/०१67;;3: देही महजिंदि मनु मठलाना सहज » 
गुजारै । 053;0 दादू गल काटें कलमां भरें 
अईया विचारा दीन पंचौं बषत - गुजारें स्थावति 
नहीं अकीन । 053;37 दादू काया महल मैं « 
गुजारं तहां और न आवण पावे । 054;2] दादू 
होद हजूरी दिल ही भीतरि गुसल हमारा सारं ओजू 
साजि अलह के आगे तहां » गुजारं । 79280;2 
क्या उजू जप मंजन कीन्‍न्हां क्या मसीति सिरि नांयें 
मन मैं कपट » गुजारें तो कया हज काबे जांहीं । 
7928;2 रोजा करें » गुजारैं कलमैं भिस्ति न 
होई । 7(932:3 रोजा करें » गुजारैं बंग दे लोग 
सुनाई हिरदे कपट मिले क्यूं सांई का हज काबे 


निवाजसी 


जाई । 77423;:2 रोजा करूं न » गुजारूं ऐक 
निराकार हिरदै नमस्कारूं । 

निवाजसी [निवाजना, नवाजना] ए४.६० #0५ 
7९7८9. -- 007; ताकुं राम » गावे दास अनंत । 

निवाजा [5९०८ निवाज] 97/8५९७, -- 77952; इनके 
काजी मुलां पीर पैकंबर पछिम अलह » । 7555;0 
पढि ले काजी वंग » ऐक मसीति दसों दरवाजा । 

निवाजिये [निवाजना, नवाजना] ए.. (0 इ#0५ 
77९/८ए. -- 59945:4 राम राम रटिबौ करौं निर्मल 
गुन गांऊं हो सुन्दर रह्ल » यहु रोजी पांऊं हो । 

निवाजी [प्त, नमाज़ी, 7, वर] ०९ ध्र0 5895 
(6९ वाहक 747९7 (4िटांह8 ॥४९८८४ 7 (९ 
५४८७०). -- 57932;2 वै पूरब दिशि करे डण्डवत 
वै पच्छिम हि - । 

निवाजे [निवाजना, नवाजना] ए. ६0 इ0ण ए९८५, - 
979277;2 पीर पेकंबर सिध र साधिक अपनें नांइ 
“ । 7327:5 जिनि हम साजे साजि - बांधे । 
निवाजै 0/36; अपणे जंन कूं काहे न ० । 

निवाण [निवान; 5, निम्न] 90. ।09- जहर (7०५४०); 
]0५9705, -- 07338; काया मांहें नीर « काया 
मांहें हंस सुजांण । निवाणां 0/406;3 नीर » ठाहरै 
रे तिम साजी बांधौं पालो रे । निवान 0०7०. - 
90/326;3 नदी » रहत नहीं दीसै रहसी अकलसरीरा 
रे । निवानें (522;। कबीर हरि रस बरषिया गिरि 
डूंगर सिषरांहं नीर - ठाहरै नां कछु छापर डांहं । 

निवारं [निवारण] /९४४०५४. -- 6730;। आसण दिढ़ 
करि धरौ धियानं अहनिस सुमिरौ ब्रह्म गियान॑ जाग्रत 
न्यंद्रा सुलप अहारं काम क्रोध अहंकार « । 
निवारणां (947;:2 बहु पाप परबत छेदनां भौ ताप 
दुरित - । निवारन 5; निवारन 0|/399;:4 दादू तारंण 
दुर्त - संत उधारंण रांमजी । ॥795:5 नरक » 
नरहरि नांमां कीले मेक सराहूं कांमां । 

निवार [निवारना] ए. . 00 #6707९, -- 09252; 
मंन मंनोरथ माहरा तंन चौताप « । 0/86;2 दादू 
दास तूं सांई सूं सुत करि कूडे कांम “ । 2.60 
८०४70!, --778582 जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलना 
» । निवार-क 076 श॥0 #९70५९८$, -- 77;35;3 
आस त्रास इरिषादि - बिनय बिबेक बिरति 
बिस्तारक । निवारणा ४]२694;4:3;2 तू कुनु रे मै 


09| 


निवासिया 


जी नामा हो जी आला ते » जम कारणा । 
निवारति 07222:3] अस कछु रूप प्रेम करि छई 
जसुमति पुनि न » भई । निवारि 65; 70928;4 
भरम करम सब » जीवनि जपि सोई । 55:53 
जांमन मरन बिचारि के कूडे कांम » । निवारी 2; 
079;॥ जंम काल » रे । 77०60;7 द्रुम बेली सभ 
निरखि सिथल भइ रतिपति की मन भ्रांति - । 
निवारे 4;/63;2;:4 दरसन मदन गुपाल मनोहर 
मनसिज ताप » । 5७0;3 सूरदास प्रभु अपने 
जननि के नाना त्रास “ । निवारैं 20; निवारौ ; 
00 (4९९ 4४४५. -- 59;0 मेरे गुण औगुण न 
विचारों धरि जिय लाज सरण आए की रवि सुत 
त्रास » । निवार्ये ॥0 7४७पारि. --द०5;4 सौँचुरी 
कों कहे बच तबही - । निवास्यौ 4; 5७0; 
दुरवासा कौ श्राप “ । 

निवाले [नवाला; < #, #4५७वों, 4 शा, [07707] 8 
70; ८00/. ([7725९7॥ ४0) 8 7९8।, -- 
79449;:2 चाकरी चोर » हाजरि सांई सेती षोटे । 

निवास ४७०१८. -- 75; ७९6;6;2 जब लगु मन 
बैकुंठ की आस तब लगु नाही चरन « । 
/४८62:;4: कदली पुहप धूप परगास रज पंकज 
महि लीओ “ । ७(372;4:2 जिउ जिठ भगति 
कबीर की तिठ तिउ राम ० । 0938;0 ग्रबें गोब्यंद 
नां मिलै ग्रबे त्रक « । 7958; जल मैं उतपति 
जल मै बास जल मै नलनी तोर - । निवासा 20; 
/87330;:36;;2 बिखिआ अजहु सुरति सुख आसा 
कैसे होई है राजा राम “ । 0997:2 तूं हीं मेरे 
सुरतें प्रांगण - । 7794:2 जब लग है बेकुंठ की 
आसा तब लग नहीं हरि के चरंण - । निवासु 7; 
]१;:26 नामु राम को कलपतरु कलि कल्यान » । 
निवासू 9. 

निवासिनि [निवासिनी]॥, 47९४००९४६४, -- 7;98;2 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि सदा संभु अरधंग 
> । 

'निवासिया [निवासी] 4 0४९।॥९४; ०7९ ७४0 5(4ए5 
४. --<.4: षट दल कवल “ चहुं कूं फेरि 
मिलाइ । निवासी 26; 0092; काया मंधे कोटि 
तीरथ काया मंधे कासी काया मंधे कवलापती 
बैकुंटडासी ऊलटे पवन षट चक्र » तीरथराज गंग 


निवाह 


तट बासी । 6:2; पूरब दिसि गिरिगुहा » परम 
प्रताप तेज बल रासी । 

निवाह [निर्वाह] ८87'शञां7ह ०४. -- 0530;30 दादू 
नृमल सुंदरी नृमल मेरा नाह दून्यूं नृमल मिलि रहे 
नृमल प्रेम “ । निवाहि 0524:7 दादू राषी रांम 
परि अपणी आप “» दूजा को देषौ नहीं ज्यूं जाणैं 
त्यूं त्रिवाहि । 0534:57 संग्रथ धोरी कंध धरि रथ 
ले ओड » । 054;25 अठे पहर इवावती जीवण 
मरण » । 

निवेदन 7०५४९४. -- ]7262:50 अपराधी बिधि 
थरथर डरै निज अपराध » करै । 

निवेरा [निबेरा] इट>काबाव07; वांडा7070॥, -- 
79405;3 कहै कबीर सोई जन तेरा नीर षीर का 
करे - । 

निवै [निवना; नवना] शं. 60 90७. -- 0(34;24; 
णाणा रणि रूतउ नर नेही करे ना » ना फुनि 
संचरे । 

'निश [निशि] ४8//. -- 50924;। » तौ निश बासर 
तौ बासर जोई जोई कहें सोई सोई बेरैं । निश-दिन 
[निशि-दिन] 407. 0फ शांशगा 270 047; 2 (0९ 
0९, -- 4; 5५.4;2 सुन्दर घट मैं कांमधेन हरि « 
दूझत है रे । निश-बासर [निशि-वासर] 40४. ७५ 
गरंट्र0: 474 049; 4 (06 0776, -- 59]724;: निश 
तो » तौ बासर जोई जोई कहें सोई सोई बेरें । 
निश-भोर [निशि-भोर] 447. 5ए धां8॥ १४4 १४ए. -- 
5755;54 सुन्दर परम सुगन्ध सौं लपटि रह्यौ « । 
निशा [. 7200 निशा-चर हाठशांहटर ४ धांट: 8 
(९700, -- 59/68;। कबहूं भयौ देव कर्मनि करि 
कब॒हूं इन्द्र कहायौ कबहूं भूत पिशाच “ षात न 
कबहूं अघायौ । निशा-चरा 5५52;23 गण गंधर्व 
» और जहां लगि भूत । निशि [5. 0८. ० निश]. 
(४) 78॥, -- 594873;2 अब ब्रज बसि - कुंज 
रसिक बिनु कौनहि दसा सुनाउं । निशि-दिन 300. 
0ए शां20।8 2१ 027. -- 50975:2 जा कारनि हम 
फिरत बिवोगी - उठि उठि जागत । निशेशं 
[निशा-ईश] |070 ०/॥॥6 धां80: ॥0९ 7000, -- 
प3;:4 अरुण नयन राजीव सुवेशं सीता नयन 
चकोर » । 


निसँंठ 


निश्रेनी [निश्रेणी]॥ ० 52] (35 04 54). -- 
0767;:93 आरोहन आरोह पुनि » सोपान । 

निश्रेयस #९॥९४६९ #000 #८७॥6॥, -- 0764:54 » 
निर्वान पद महासिद्धि बर स्वर्ग । 

निश्चय व€लंडं०ा; 400, ८९४ ए, -- 8; 
234;25 ऐसें जब - करि जाने तब हरि हँसि के 
उर लपटाने । 5५७69;2 ना कछु भयौ नहीं कछ है 
है यह - करि मांन्यौ । निश्चै 6;]7207:39 कहत 
कि मेरौ हंता जोई अब के - आयौ सोई । 

निश्चल व]. ॥77770ए7406; #566, -- ]4:225 
ध्रुव > ध्रुव जोग पुनि श्रुव जु ध्रुपद ध्रुवताल । 
7290;:77 सुंदर सरदागम जब भयौ - जल समुद्र है 
गयौ । निश्चलु ]77258;3 विठुल के गुन ऐसे माई 
ध्रू « जिनि रोप्यौ । 

'निश्नात [निष्णात] 30]. #९]-ए९८७५९१; &0]|९४., -- 
॥782;32] कृती कुशल कोबिद निपुन छन प्रबीन 
> । 

निश्वन [निस्वन] 5०५7०. -- 788;:40 नाद निनद « 
सबद सुखर मुखर रव राउ । 

निषंग ४५०ा५००/. -- 23; 503465;2 कर धनु धरि 
कटि कसि » जनु बने सुभट सजि कवच अंग । 
2;240;:4 कहूँ पट कहूँ - धनु तीरा । निषंगा 
6;;:3 बाम दहिन दिसि चाप - । 

निषाद 75499 (0. ०३ 094 €#00)). -- 47 
प्‌; 72;:;:3 कीन्ह » दंडवत तेही । निषादा 5स्‍# 
|; निषादु 47 ॥; निषादू 47 7. 

निषूटा [निखुटना] शं.६07प्रा] 0प्र (45 ० 0 8 
]०70); 0९ ०४४०प5४९०., -- 7986;। जलि गई बाती 
तेल » बजे न मंदलु नटु पै सूता । 

निष्क ४ 2०१ <गंह; वंगगाणावे, -- १66;77 « 
पदिक अरु बज्र पुनि हीरा बने जु ऐन । 

निष्कुटी [. इलायची] [. ८४/१४॥॥0०॥, -- ]795;503 
चंद्रकन्यका » त्रिकुटि बालुका बेलि । 

निष्केवल [निष्कैवल्य] 80. 9५7९, -- 76:7ख राम 
कृपा नहिं करहिं तसि जसि » प्रेम । 

निष्पापा [निष्पाप] 30. ९४ ० आंत, -- 76;58;॥ 
कपि तव दरस भहरँ - । 

निसँंठ [निसंठ] 40. शां0प छ९०7॥; 0007, -- 
?420:4 साँठें रॉक चले मौराई - राउ सब कह 


निर्संसि 093 


बौराई । निसँठा ?420;3 साँठ होइ जासौ सो बोला 
> पुरुख पात पर डोला । निसँठें 7420;5 साँटें 
ओद गरब तन फूला » बोद बुद्धि बल भूला । 
?420;6 सौाँठें जाग नींद निसि जाई « खिन आवे 
औंघाई । ?420;7 साँठें द्रिस्टि जोत होइ नेना « 
हियँ न आव मुख बेना । 

निर्सेंसि [प्त. निःश्वास] 972९४०॥४४ह ०४ 8 अं8. - 
7250;2 » ऊभि मरि लीन्हेसि स्वॉसा । निसँसे 
?9;5 खिनहि निसास बूडि जिठ जाई खिनहि उठे 
» बौराई । 

निसंक [निःशंक] #९९ ००७, 07 ४079, -- 73;3 
बंक » चपल अनियारे अरुन स्याम सित रचे कहाँ 
तें । 754;:7 दावे दाझन होतु है निरदावे रहे « । 
?240;2 सिद्ध - रेनि पै भवँहीं ताकहिं जहाँ तहाँ 
उपसवहीं । निसंका 5प76;0 कलियुग मांहि 
कियौ सूरातन दास कबीर » रे । प7;2; 
परद्रोही की होहि - । निसंकी ८०. 
प्राइटा'प्रप्रौ0प75. - 72;:299;। कूर कुटिल खल 
कुमति कलंकी नीच निसील निरीस - । निसंकू 
7270752८]९55, -- 72;:9;2 निपट निरंकुस निठुर ८ 
जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलंकू । 

निसंग [निःसंग] बवदीं, ८णाएक्रगांणा।९५5; ८६९९९; 
का४ि/९७॥70 ए0१0ए ६०८४९॥॥$, -- 
(०67;:9 रमत - सुभग कानन महु आइ मिली 
अविनासी । निसंगा ७॥7972;0;2:2 बेधीअले चक्र 
भुअंगा भेटीअले राइ « । 

निस [निशि] (४0) ४8//. -- 39; निस-कर [निशाकर] 
(6 77000, -- 057;22 जहां » तहां दिन नहीं 
निस तहां दिनकर नाहि दादू एके द्वै नहीं साधू के 
मत मांहि । निस-गत [निशि-गत] ९४० ०7० 
08/॥. -- )746;2 नांमौ भणै मन मारगि लगीला 
जैसे - सूर ऊगीला । निस-घाम [निशि-घाम] 
हां800 400 १49. --(52:48 नेंनां नीझर लाइया रहट 
बहै » पपिहा ज्यों पिउ पिउ करों कब रे मिलहुगे 
रांम । निस-चरन्हि [निशि-चर] ((.) 6९005, -- 
]6;4;] सुनु सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि 
“ जे मारे । निस-दिन [निशि-दिन] 8 शांह बाते 
447; ॥।। 06 धं॥९, -- 68; 0[743; » तेरा पंथ 
निंहारों तूं मेरे घरि आव । निस-बासर 


निसतारि 


[निशि-वासर] ७ए #ां20 70 029, -- 3; 
निस-बासरा 50.86;3 भूष न प्यास उदास फिरों 
»“ । निस-बासुर 8; निस-बासुरि 63; निस-भोर 
[निशि-भोर] 969. ७ए धांह।।# 2१ १87. -- 5प753;] 
सून्दर जियरे जक नहीं कल न परत » । 
'निस-वासुरि [निशि-वासर] ७ए ४ा४॥६ 2धवे १8ए., -- 
7#84;3 » विषै तणं उपगार विषई नरकि न जातां 
वार । 

निसठें [निसंठ] 30. शांगि०पा घ्ररवीए; 9000. -- 
?420क साँठें रहे सुधीनता » आगरि भूख । 

"निसत [नि-सत्त्व] बवी. ४० #4एणंहहु ९१९८४५; 
प्राा00९४९०४८, -- ?52;7 जो जाने सत आपुहि 
जारै » हिएँ सत करै न पारे । 

“निसत [नि-सत्य] शांधिठप्रा .पर; 85९., -- 
766;4 » धाइ जों मरै तो काहा सत जॉं करे 
बैसेइ होइ लाहा । 

निसतरनां [निस्तरना] श॑, (0 96 7९।९३5९० (45 
४९७४४). -- 077;:2 भगति मूल मुकति मूल भौ 
जल - । निसतरही ]6:9 कौन भांति करि हंम 
»“ । निसतरि 6२487;5;;:2 हरि सिमरत जन गए 
» तरे । निसतरियें 7735;9 जांकौ जस गाए » 
हरषि हरषि कीौरति बिस्तरिये । 

'निसतरी ७१874:5;3:2 सिमरन द्रोपद सुत उधरी 
गऊतम सती सिला “ । ]79206;6 सिमरन द्रौपत 
सुत ऊधरी गऊतम सती सिला - । 

निसतरे »२24;;3;2 असे दुरमति “ तू किउ न 
तरहि रविदास । निसतर्या [5;0; समझि देषि हू 
दैयहै ग्यांनां कौ - बिन हरि ध्यांनां । 

निसतार [निस्तार] ८705 07९7: 7॥2।९85९ (85 
707 7९०7६). -- #6338;69;;:2 तुही दरीआ 
तुही करीआ तुझे ते - । 

निसतारि [निस्तारना] ए., ॥0 ॥2]९३5९ (45 #ए॥ 
#॥९७॥४॥). -- 7872;8;:2:2 साधू के ठाढी दरबारि 
सरनि तेरी मो कठ » । निसतारिओ /(335;56;4;2 
कहि कबीर गुर मिलत महा रसु प्रेम भगति » रे । 
'निसतारु ॥7856;7;:;4 मागठ काहि रंक सभ देखठ 
तुम्ह ही ते मेरो “ । निसतारै ॥764;5;4 भनति 
नामदेठ इकु नामु » जिह गुरु मिले तिह पारि 


निसपति 


उतारै । ]7;3;3 तुम्हरे जन सब लेह उधारै अपनी 
सक्ति जीव - । 

'निसपति [निष्पति]।. 2०४४६ (०७0: ७00, -- 
6750;3 जुरा मृतु काल का भछिण » जोगी जोगी 
का लक्षिण । 

निसप्रेही [नि स्पृह] वीं, शांगि०प्रा (९2, -- 5595 
जहां गोरष तहां ग्यांन गरीबी दुंद बाद नहीं कोई - 
निरदावे षेलै गोरष कहीये सोई । 7525;7 चतुराई 
हरि नां मिले यह बातां की बात » निरधार का 
गाहक दीनांनाथ । 

निसरंणी [निसेनी]।. 8 |900७#, --77095;:3 बडी « 
नांउ रांम का चढि गया कौर कबीर । निसरनीं 
]7756;3 ऐकादसी जगत की करनीं पाया महल तब 
तजी » । निसरनी |७29;। गुर कौ सबद बेकुंठ « 
हिरदे प्रियाग प्रेम रस बहनी । 529स22 मेर « 
मींच की कुसंगति ही काल । 58;:50;0 रसनां तूं 
रांमहि नैंक गाव री चढि बेकुंठ » हरि पद । 

निसर [निसरना; निकलना] श॑, ६0 ०८०76 ०ए; 
677९7/26., -- ?52;6 गढ़पति इंद्र गँगन गढ़ साजा 
देवस न » रैनि को राजा । निसरत62;4 थेई थेई 
बचन मिथुन मुष » सुनि सुनि देह दसा किन 
भूलहु । 40 ९5८०४|०९. -- 75;3;3 अवगुन एक मोर 
मैं माना बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना नाथ सो 
नयनन्हि को अपराधा » प्रान करहिं हठि बाधा । 
निसरहिं ?454;6 नेनहिं नेन जो बेधि समाने सीस 
धुनहिं नहिं “ ताने । निसरा ?78;3 मालति लागि 
भँवर जस होइ होइ बाउर -» बुधि खोई । 7360;6 
जोगी होइ » सो नाहू तब हुत कहा सँंदेस न 
काहू । ?365;। जोगी होइ » जो राजा सून नगर 
जानहूँ धुँध बाजा । 793;2 हों सत लै - एहि पतें 
सिंघल दीप राज घर हतें । निसरि 4;750;2 निसि 
के « चरै सब लागे । ॥0 €5८०४[0९. -- 76:6/;2 “४ 
पराहिं भालु कपि ठाटा । निसरीं 7560;3 जनु 
सब बीर बहूटीं । निसरी 5. 

'निसहिं [5८८ निसि] 449. (078॥स्‍, -- (56;27 
आजि कि काल्हि कि - मैं मारगि माल्हंतांह । 
'निसहि 7(/483;4 जल बिन हंस निसहि बिन रबू । 

निर्सोँ [निसा]॥. ४87. - 72;:93;: मोह - सबु 
सोवनिहारा देखिअ सपन अनेक प्रकारा । 


094 


निसान 


निरसाँसा [प्त. निःश्वास] छारवांव( 0पर: 
७7९४()॥]९५५., -- ?229;7 अब धंसि लीन्ह चहे तेहि 
आसा पावे साँस कि मरै “» । निर्साँसी 7203क 
अब हों मरौं - हिएँ न आबेै साँस । ?430:5 रहे 
न राखे होइ - । निर्साँंसु 744क गँगन धरति जल 
पूरि चखु बूडत होइ » । 

निसा [निशा]. ४8/7/. -- 65; निसाकर [निशाकर] 
76९ 77000, -- 543;3 अपनें ही वल मनहु « 
निकरत राहु विदारिरी । निसागम [निशा-आगमन] 
4६7॥6 [0704८ ० शां88, -- 72;30छ तुलसी 
बिकल सब लोग सुनि सकुचे “ नलिन से । 
निसाचर [निशा-चर] 40]. हाठशंधह 0ए शां200: 9 
0१९7700, -- 97 0 7; निसाचरा ]779;264 कर्बुर 
असुर - जातुधान क्रब्याद । निसाचर-पति (&॥णा 
तंधह: रद्एथ79, -- 76;44;2 देखि « भय पावा । 
निसा-नाथ ]074 ०6 शरांशत: 0९ ह007, -- 
663; उदित पूरन » निर्मल दिसा देषि दिनकर 
सुता सुभग पुलिन स्थली । निसा-पति 572320;0 
जब तू प्रगट बिलोकति इत उत होहु “» फीकौ । 

निसा्था [नि-साथ] बते, जरांगी0पां ८णाएग्ाांणा; 
8०४९. -- ?2;7 जौ जिउ घटिहि काल के हाथों 
घटन नीक पै जीव - । 

निसाण [नीसान] 4 |०४।९०४७प४, -- “ बजाना (० 
9९०४ 6 ताप्राव (०077 774 7९" ॥0 06 50प्रात 
॥्क्ावे व 06 7ाणाशा 0 एाएशां८व प्रत०00)., -- 
9965;2 अपने अंगि संगि करि राषे त्रिभे नांव « 
बजावा । 

"निसान [नीसान] 8 [(९॥९००पा॥, -- 50; 097;4 
मिलों गोपाल “ बजाई । 64:5 ढोलक ढोल > 
मुरज डफ वाजहीं । ७20;2 बाजत देव लोक « 
बरीषत कसुम करत सुर गांन सुनी कीनीर जो धुनि 
करी । (प520 0 ॥९/४।०  [प0॥0९ 
बात0प्राट्शशा०ा), -- 62:3 पटह » भेरि सहनाई 
महा गरज की घोर रे । प24:5 मघवा मुदित » 
बजायौ । 36;:। बरषत कुसुम मुदित नभ नाइक 
इंद्र » बजायौ । >» बजाना 60 779९ 76 त#प्रशा5 
7९50प्रावत (35 8 आंह्॥ ए[ 07९5 ॥7700॥87८९), -- 
?47;3 मकुट बंध सब बैठे राजा दर » नित जेन्ह 
के बाजा । 5प777;0 हस्ती हवाई दामिनि गरजि 


निसान 


> बजायौ । (८007॥/९० 60 ए4०/४।$). -- 
503465;:4 ज पताक तरु तार केरि निर्झर » तहं 
भ्रमर भेरि । निसानहिं |०(९०४पा॥, -- 7;33;4 
भयउठ समउठ अब धारिअ पाऊ यह सुनि परा » घाऊ 
गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा चले संग मुनि 
साधु समाजा । निसाना 25; 7;54;2 सेन बिलोकि 
राउ हरषाना अरु बाजे गहगहे « । 

“निसान [निशान; 7, ग्रडिकका] ॥70725807; 747९, -- 
5007:5 नासा मुष दीसे नहीं हाथ न पांव » वे । 
निसानैं 442. -- 754:26 गगन दर्मांमां बाजिया 
परत » घाउ षेत बुहारा सूरिवां अब मरिबे कॉं 
दाउ । 

निसाने [निशाना; 7, शर्डिद॥व] (872९४, -- द8783;5 
हाले करे - घाऊ । 

निसारा [निसारना] ४६, ॥0 4# 9९ 49५89; 0475, -- 
?450;2 के गियान धनि अगम बिचारा भल न 
कीन्ह अस गुनी » । निसारों 7449;2 अग्याँ भई 
रिसान नरेसू मारों काह » देसू । 

'निसास [प्त, निःश्वास] ७/९४४४॥7९ ०पां: 
७7९४४।९५५., -- ?9;5 खिनहि » बूडि जिठ जाई 
खिनहि उठे निसँसे बौराई । 

'निसि [निशा] ४870, ०/ [5. निशि, 0८, ० निश] (४) 
गांश0, -- 272; 70प्2#0प्र 06 शां2: 
८९55४, -- ै॥835;;:;3 कलि भगवत बंद 
चिरांम॑ क्रूर दिसटि रता » बादं । निसि-अंधियारी 
[निशा-अंधियार] तब शांशवा; ८०तां, प९ तैत्ाता९55 
0क्‍श70797९6 (0९८ब१5९ ए जरा 4 9९7507 ॥95 
7096 007 7 बहुभां। ब्ावे 4(0॥), -- (5;:4 - कारनें 
चौरासी लष चंद । निसि-चर [निशा-चर] ॥70शा॥8 
4 धां2॥8 (१९४४००५ ४८०). -- 766 ॥0 7; निसि-चरि 
प5:3:। » एक सिंधु महुँ रहई । निसि-चरिन्ह 
(9]).--75;0;4 कहेसि सकल » बोलाई । 
निसि-चरीं (.) 0 शहर 2 पां20: 4 
१७7700९55, -- 7/6:08;3 सेवहि सब - बिनीता । 
निसि-चरी 75;4;] नाम लंकिनी एक » । 

]6;:07;2 सुनि » निसाचर धाए । निसि-जाम 
[निशा-याम, याम 9शांहह 4 ए८)॥ 076 029, 0" 
हां87] धां88 ४8९ १89. --752;:24 इहीं उदर के 
कारनें जग जांचा “» । निसि-दिन खांह बावे 
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निसोत 


१४५. -- 77; निसि-द्योस [निशा-चद्यौस, 5. दिवस] 
धरां2॥ 400 १7. -- 639;3 एक जु मेरे नेंननि में - 
रहो । निसि-द्यौस 555 जो इहि विधि >» चलत 
बैठे अरु ठाढे । निसि-नाथ [निशा-नाथ] |0/१ ० 
776 #रा2: [९ 77000, -- )78;63 ज्यों निरमल « 
कौं हाथ पसारै बोन । निसि-बासर [निशा-वासर] 
72 470 १४9. -- 30; निसि-बासुर 2; निसि-मुख 
[निशा-मुख] (शां॥8/7 -- )784;34] संध्या - 
पितृप्रसु सायंकाल प्रदोष । निसि-राका (00) 4 
घंटा 6 पी एा000, -- 574782; सेत छत्र 
जनु ससि प्राची दिसि प्रगट भयो - । निसि-वासर 
7ां8॥/0 47१ १9. -- 605 लज्जित है ससि सूर 
निरषि » जोति । 

'निसित [निशित] 4]. 58४7७. --73;20;छ7;] कोपेड 
समर श्रीराम चले बिसिखि » निकाम । ॥5;0;3 
सीतल -“ बहसि बर धारा कह सीता हरु मम दुख 
भारा । 

निसिहि [5०८ निसि] #2॥/. -- 76;00;:2 > ससिहि 
निंदति बहु भाँती जुग सम । निसी 656;] « 
परिपूरन पूरनमासी विमल जोन्ह वरषै सुषरासी । 
निसीथ 7877 -- |789:45 निसि » पुनि महानिसि 
होन लगी अधरात । 

निसील [नि-सील] बे, ॥77प्रवेशा, -- 72;299;॥ 
नीच » निरीस निसंकी । 

निसु [६८८ निसि] #8॥/. -- 22 ॥0 ए€, 

निसेनी . ४ ४०५०४, -- 7267;4 काह मीचुके चढ़ा 
» । १6;20;:4 देखु परम पावनि पुनि बेनी हरनि 
सोक हरि लोक « । ॥7;2;5 नरक स्वर्ग अपबर्ग 
» ग्यान बिराग भगति सुभ देनी । 

'निसोगा [निःशोक] 44. 4, #९९ #700॥ 50709. -- 
?42;7 हिआ - जाग न सोई । 2, 0 वां 
(0706 ८075९वृपशा९९5 ए[ 0765 8८07॥5, 07 
375). -- 757क मारै सोइ » डरै न अपने दोस । 

निसोच [निःसोच] #९९ ० बाछांशए, -- 72;:242;3 भे 
“ उर अपडर बीता । 

निसोत [5. निःसंयुक्त?] 44]. पावा्रांड९व; 9प/९. - 
50460; कैसे रहे स्याम घन सुंदर बिरहणि बिरह 
“ । निसोतें .--7;28;6 रीझत राम सनेह - को 
जग मंद मलिनमिति मोतें । 


निसरत्राप 


निस्राप [शाप] 3 ८४०४०, -]2;0;। सनकादिक - यौ 
दीनौ । 

'निस्चय [निश्चय] 30ए. ८७८४४॥|५., -- 78/26;3 
रामहि नाम रटे ज्यों चातृक » भक्ति निवासा । 
ह878;2 ये » इनको बड भारी । 

'िस्चल [निश्चल] 400, पाा०शं॥हु, -- 8929;3 
जहँवा धीर गंभीर अति » तहँ उठि मिलहु 
कबीरा । 7533क आपन देस खाहि भा » औरु 
चँँंदेरी लेहि । 

निस्चीत [निश्चित] 46]. #९९ #07॥ ८४४९, ०" 
वारशांटफ़, -- 8502 जाके घर है गैल में सो क्‍यों 
सोवे « । 

निस्चें [निश्चय] 40५. ८९/४७॥|ए. -- 7 70 ?; निस्चै 
27 7; निस्चौ 7273;2 राजहि भा » मन माना । 

निस्तम [निःतम] 30. शां[0पर १47000०55, -- 
342;285 दीप बल्‍लभ बंस जगत » करन कोटि 
उड॒राज सम तापहारी । 

निस्तरइ [निस्तरना] णं॑, 00 96 ॥९|९४५९० (85 #णात 
#८७४६0). --- 74;3;। नाथ जीव तव मारयाँ मोहा 
सो - तुम्हारेहि छोहा । निस्तरई ॥78756;2 कहुधौ 
कवनि भांति - । निस्तरऊँ ६0 8९6 ८0055. -- 
?43;7 अस मन जानि समुँद महँ परऊँ जो कोइ 
खाइ बेगि - | ?408;6 झूरत तपत दगधि का 
मरऊँ कलपों सीस बेगि “« । निस्तरते (0७९ 
58०९०, -- 074;0 नवका नांव षेवट हरि आपें यूं 
बिन क्यूं - । निस्तरही ॥0 02००6 ॥"९९, -- 
ए२2:5 बिप्र बहुत बींनती करही कोन भांति करि 
हंम “ । निस्तरिबौ 770256;2 बिन कातें » केसें । 
७20;2 दूरि पयांनां औघट घाट क्‍यों » संग न 
साथ । निस्तरिया 40 ८ ०055. -- (/9208:3 उंच नीच 
समि सरिया तब जन कबीर >- | ८07/7.60 ॥9ए7९ 
वाजं॥6 ०ह९०१९०१८९, --7700985;4 जाकूं यहु जगु 
घिन करि चालै ता प्रसादि - । निस्तरिये (934;0 
रांम राइ तूं असौ अनभूत अनूप तेरी अनभे तें - । 
निस्तरिहौ 5५200;2 सूरदास प्रभु संत संगति तें गुर 
प्रसाद “ । निस्तरी ]727:574 इंदुमती ताकी सहचरी 
सो पुनि तिहि संगति « । 

निस्तार (058 0ए7९/:7९|९३५९ (85 #0] 
7९०97). -- 6; 536;:2 कवन उद्यम आपनें करि 


096 


निहचल 


सकक्‍यों निजु - । (79500; मांगूं कहा रंक सब 
देषे तुम थें है मेरो “ । निस्तारा 4;९02:3 कहे 
कबीर सुहाग सुंदरी हरि भजि होइ « । 

'निहकर्म व. [नि:-कर्म] #९९ ० ॥(8८07707/ (0 
776 7#९5प॥ ए[ 0005 827075] 00, [निष्काम] #९८ 
० 5शा5प्रधााए; १९09८४९१, -- 0729;]24 तब 
आतम > है निर्गन ब्रह्म समाहि । निहकरमी 
05;26 राम नाम गुर सबद सौं रे मन पेलि भरंम 
» सौं मन मिल्या दादू काटि करंम । 

'निहकलंक [निष्कलंक] 49.54]९55; 507९५ 
(॥06 ॥06 प्रकांगहु 70007 008 76 5९८०तव 
१०9५). -- 75;6 पुनि जों उठी दुइजि होइ नई « 
ससि विधि निरमई । ?8क जहाँगीर ओइ चिस्ती 
“ जस चाँद । ?45; पदुमावति सो झरोखें आई 
“ जसि ससि देखराई । 

'निहकाम [निष्काम] 30. ., 6९९ ० 5९श5प्रधाए -- 
50754;:0 किम छे किम छे काम » छे जिमनौ तिम 
छै ठाम नों ठाम छै । 2, प्रगवा0ए९१०, 0७ ९९॥४९ 
70 ९0007, -स्‍3; मम हिय गगन इंदु बसहु 
सदा - । निहकामा 0 6आ॥/2]९55, -- #23;;3;] 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहे - । 
/#९988;3;2;2 प्रणव नामा भए » को ठाकुरु को 
दासा रे । निहकामी 8;7052:28 सहकामी माया 
मिले » ब्रह्म संभारि । निहकामु »२67;;:2 
बरन सहित जो जापै नामु सो जोगी केवल -» । 

निहक्रम [5०८ निहकर्म]. -- (945;2 » नदी ग्यांन 
जल काई सुनि मंडल मांहि रे अवधूत जोगी 
आतमां कांई एनें संजमि नहाइ रे । निहक्रमी #7०९० 
0 ४8८॥70९7(, -- 057;27 सुरति सदा सनमुष रहे 
जहां तहां लै लीन सहज रूप सुमिरण करै » दादू 
दीन । 

निहक्रोध [निः-क्रोध] 44. ण्रां70प ४९००, -- 
56:74 » रहै सुष ऊपजे निरलोभ रहें पद पाइ । 

निहगर्ब [निः-गर्व] ल्‍्राशठपा 87709470९, -- 5;4 
मुक्त भये संसार मैं बिचरत हैं - । 

निहचउ [निश्चय] 455प787८९, -- 092::2;:। कहत 
कबीर छोडि बिखिआ रस इतु संगति « मरणा । 

'िहचल [निश्चल] ; . 44. 77ण07]९55; 0 
(९.९. 35 एी 76 शांत; 450 27 श्‌ऑ९ 0 ॥6 


निहचें 


5777९४९ 80४९). -- 42; 2. प्र/'8ए९४॥९. -- 
प्ा£8 स्याँमाँ कुअजजबिहारी बिलसत » धूपर । 
८54:9 जो डोलै सो कटि पडे - उतरै पार । 3. 
शातप्रताहु (१5 एण 4 07९5१/९), -- 75;:3] » निधि 
मिलाइ तत सतगुर साहस धीर । 
निहचलु ४(23;:2;:3:2 आप दह दिस आप चलावे 
» है बिआपारी । #(332;46;2:2 सकति अधेर 
जेवडी भ्रमु चूका “ सिव घरि बासा । 

निहचें [निश्चय] (जश्ञां00) ॥250]प007; 
१९९०४४ा४४0०7, -- 22; (/68;3 कहि कवीर जोगी 
अरु जंगम ये सव झूठी आसा गुर परसादि रटहुं 
चात्रिग ज्यों - चरन निवासा । 

निहछाँवर [प, निछावर] 40 णएरशिएं?, -- (९9;6 
तन मन प्रान देत “ केवलजनु बलि जावे । 

निहतरंग [निः-तरंग] 30. शा0प ५४४९४; 
८4४. -- 5056;:76 > रहैं चित थिर है निहिच्यंत 
रहें गति पाइ । 

निहफल [निष्फल] बतं, हण 0७९4४४६ #पां। 
प्रा/5प्रट2९55पि., -- 0९58;6:2 राम भगति बिनु « 
सेवा । »(60;2:2;2 फोकट करम » है सेव । 

निहसंक [निःशंक] 4]. (६४९५७. -- 57522;॥7 
सुन्दर याके शंक है याही है - । 

निहाइति [प्त. निहायत, ». शां॥694(0)] 90. 4४१ 4. 
एशणज शापटा; ०८०९९वांध्टी) 9, -- (/06;0 राम थोरे 
दिनन कूं का धन करंणा धंधा बहुत » मरंणां । 
690;2 कछू ऐक कीया कछू येक करंणां धंधा 
बहुत » मरणां । 728;0 मारें मरै न सीझे काजा 
सुनो - बरजे राजा । 

निहाऊ [प्त, निहाई] बह बाण ०0व., बा #0/ 
]87777९/', -- ?636;3 सरजें कीन्ह साँगि सों घाऊ 
परा खरग जनु परा - । 

निहार [निहारना] ए.. (0 ]006 ४६ 7९7॥9; 
88/९. -- 5; निहारई 72;25छ मानहुँ सरोष भुअंग 
भामिनि बिषम भाँति » । निहारठ ४(370;9;] 
कबीर नेन » तुझ कठ स्रवन सुनठ तुअ नाउ । 
निहारत 8; निहारतां 5/37:0 निज तत - अमहें 
तुम्हें नाहीं । निहारति 6; निहारतैं 5५७95:3 निस 
दिन रे पन्‍थ - । निहारहिं 270 7; निहारहि 2; 
निहारा 7; निहारि 54; निहारिआ /७॥655;:6;2;4 
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निहिचल 


घसि कुंकम चंदनु गारिआ बिनु नैनहु जगतु -» । 
निहारि-निहारि [0 छल ८णाशवााए, -- 3; 
निहारीं 2;246:2 सासु सकल जब सीये - । 
निहारी 05; निहारूं 6;00295;2 नैंन « बाट ऊभी 
चावंनी । पंथ « (0 छक्षोा: 07 5076076, -- 096;3 
जतंन जतंन करि पंथ « । 0774; तेरा पंथ « 

रे । निहारू 2; निहारें 2; निहारे 34; निहारैं 2; 
निहारै 35; निहारौ 2; निहार्ये (०।5:3 ब्रिंदाबन 
रानी राधे आवत » । 

निहाल ३१. ४९००४।४४ए; 909. -- 2; 55;2 
सकल सिरोम॑ंनि सौंज सौंपी निपट कीयौ « । 
(०2:4 वाँ की सोभा ओभा सभ जगु निरखत भए 
>। 

"निहाला [निहाल] 44]. ४००॥४ए; ॥8[009. -- « 
करना ॥0 779८6 ॥9]079; ८077, [0 06 77906 
॥4/79. -- 09202;4 अब के दादू कीयौ » । 
907258; दिषाइ दीदार मौज बंदे कौं कांइम करहु 
»“ । 5७034;0 भाई रे प्रकट्या ग्यान उजाला 
अहंकार भ्रम गयौ बिलाई सतगुरु किये - । निहाले 
60 06 ९7/ब[प्रा९वै, -- ॥65;:8;3;2 पूरे ताल « 
सास वा के गल जम का है फास । 

“निहाला [निहाल; 7, 74, टगा0ल; राव ८४१०९, 
टप्रल्‍00, 77255, 0९447] वर्षा॥; 

७९१००४ -- 9346;2 ऐकनि दीन्‍न्हां पाट पटंवर 
ऐकनि सेज - । 7७346;2 ऐकनि दीन्‍न्हां पाट पटंवर 
ऐकनि सेज « । 

>निहाला [निहाली] ॥ ॥7शं।, --7530;7 लोह - 
आगि ज्यूं जरि बरि कोइला होइ । 

“निहाला [निहारना] ॥0 007९809, --70936:5 
घसि चंदन बन षंड बाला बिन नेंनन रूप » । 

निहिक्रम [निष्कर्म] #९९ ० ३६८॥77९7६ ६0 50९ 
#65प[007॥65 8८707॥8$; ([नैष्कर्म्य 7'९९०४०॥/). -- 
69467;2 “ नंदी ग्यांन जल सुनि मंडल मांहि रे 
ओऔधूत जोगी आत्मा ऐणें संजमि नहाइ रे । 

निहिचल [निश्चल] ॥0007[०55, -- 0/2;0 चंचल 
मन » नहीं रे निस दिन फिरै उदास । निहिचल 
0994;2 बिनहीं मारग चले चरंण बिन » बैठा 
जाई । 


निहुरा 


निहुरा [निहुरना] शं, ॥0 9९00; 5009. --796व;6 
यहु संसार जात मैं देषूं ठाढा रहूं कि - हो । 
निहुरि [(874;6 एक से - निमाज गुजारा । 
निहुरै-निहुरै 9९00978: ८४7४9. -- 004;5 « 
चलिये पंथा सघन बेलि निरवारत हाथा । 

निहोर [निहोरा], «४7८४५. --78903: जो 
कासी तन तजे कबीर तो रामहि कहु कौन » । 2. 
5प]07स्‍0८०४07., -- 7:4ख करहु कृपा हरि जस 
कहऊँ पुनि पुनि करठँ ० । 74;:26;3 पिता बधे पर 
मारत मोही राखा राम “ न ओही । 

'निहोरठ [निहोरना] ४४. ॥0 ९४४८४. -- 76;6ख 
देखों बेगि सो जतनु करु सखा - तोहि । निहोरत 
7;358 सब निसि प्रान “ बीतै का कहियेै दुख 
या दुख ही ते । 

निहोरा 7#९0(प९७६ 5प07004007., -- 27; 07934:;3 
रांम देव तुम करूं » । प;5; मैं अपनी दिसि 
कीन्ह » । 

'निहोरी [निहोरना] ए॥. ६0 शा#८ब -- 5; 72;52;4 
पुरजन परिजन सकल “ तात सुनाएहु बिनती 
मोरी । निहोरों 5५06;6 सूर प्रभु तुमही « डारिहो 
कहुराइ । 

निहोरो [निहोरा] #९0(प९७४६ 5प्र77क्‍04(07, -- 
८9;:0 अब मोहि रांम भरोसो तेरो को काहु कों 
करे ०» । 

नींद ६. 5]९९0. -- 08; » आना 607794 $९९७. -- 
656;28 सब जग सूता नींद भरि मोहिं न आवै « 
काल षडा सिर ऊपरै ज्यों तोरणि आया बींद । » 
न मांगे सांथरा 5]2९.४7९55 #९वुप्रा/25 #0 ७९१, ०४९ 
9 200/॥ [2९7507॥] #€0परां।'85 7१0 
#९१7९77९7/5, -- 7530;23 कांमीं लज्जा नां करे 
मन मांहीं अहलाद » न मांगे सांथरा भूष न मांगे 
स्वाद । सुष > बिहाइ 40 5९९७ 4 ॥]279 
$|९९.०. --7554;2 जिनहुं किछू जांनां नहीं तिन्‍्ह 
सुष » बिहाइ मैं रे अबूझी बूझिया पूरी परी 
बलाइ । »“ बिसराना ॥0 02०6 400प्र८ 5९९७. -- 
?2;:6 कीन्हेसि बरन सेत औ स्यामा कीन्हेसि भूख 
- बिसरामा । » भरि सोना 60 8९९७ 50प्र709., - 
56;:28 सब जग सूता » भरि मोहिं न आवे नींद 


098 


नीब 


काल षडा सिर ऊपरे ज्यों तोरणि आया बींद । 
नींदडी [नींद]. 5।९९.. -- 2. 

नींदक [निंदक] ०॥९ ५0 0]400९5, 00 50005, -- 
793;:0 » बाबा बीर हंमारा । 093:3 जुगि 
जुगि जीवो - मोरा । 

नींदत [निंदना] ए.. 00 छवि९; ट्वंप॑टैंट९, -- 
09376;:0 » सब लोक बिचारा । 

नींदरी [नींद]. 8०९४४४व४; 5०९७४४8४. -- 755;6] 
ऊजर भए न छूटिए सुष » न सोइ । 655;63 
डागल ऊपरि दौरनां सुष “ न सोइ । 54;5 रांम 
नांम जिन चीन्हिया झीनां पंजर तासु नेंन न आवे 
> । 

नींदी [निंदना] ए., ॥0 940९; टरवॉ/टं22, -- प928;2 
ताके काजि कंवंण नर नारी न्‍्याइ नरक करि - । 
नींदें ॥0 7९एा।९. --]7792;। आपौ थापि अवर कॉं 
» ग्रब मांन के मारे । नींदै 532;6 दादू ज्यूं ज्यूं 
“ लोग विचारा । 

'नींब [नीम, १.ए0.] [6 ॥#९श॥ 7९९ (]त0ण7॥ 0775 
छा#९# पर गाव ]९१ए९5, 200 07 शरलवीलांगव 
बाते ब705९.070 97079९७70०९५ 045 |९8ए९५; ८07, 
बा 0वांग्रब्ाफ 9९7507 0९९८०शांए 2 8004 7 (॥6९ 
८०॥77॥7५ ० & 54770, -- 6920;:0 आंबलियौ थली 
मौरियों ऊपरि » बिजौरै फलियौ सो फल षातां 
लागै मीठौ जांणै रे जिन गुरु प्रसादें दीठो । 
7522;:8 कबीर चंदन के बिडे - भी चंदन होइ 
बूडा बांस बडाइयां यौं जनि बूडै कोइ । 754;9 
कबीर संगति साधु की कदे न निरफल होइ चंदन 
होसी बावनां “ न कहसी कोइ । नींबि?436;॥ 
तुम्ह अँबराँउ लीन्ह का चूरी काहे भई « बिख 
मूरी । 

“नीब [नींबू; नीबू] 0० ॥#6 07९९ 7 ॥05 #पां(; [6 
]९७॥४०॥, -- 790;2 » सदाफल सूफल फलिया 
सो मोहि लागै मीठा । नींबा »77972;2;;3 नींबु 
भइओ आंबु आंबु भइओ » केला पाका झारि । 
नींबु ॥7972:2;;3 « भइओ आंबु आंबु भइओ 
नींबा केला पाका झारि । नींबू (9425;2 आप 
सदाफल आपै » आपें मुसलमांन आपे हींदू । 


नव 4099 


नींव (0५४० ६४०४. --759;:3 » बिहूनां देहुरा देह 
बिहूनां देव । ]7940; ऊंडी षणि षणि » दिवाई 
ऊंचे मंदिर छाये । 

'नी [?४[. नी, छ, की] 9055. 700. ० -- 8; 
97433;0 बिरह संतावै कौंण परिकीजै कहाँ छो दुष 
» कहांणी रे । ॥7936;:0 लागी जनम जनम « 
प्रीति चिति नहीं बीसरूं रे । 

“नी ०7९ ० ॥९ 5९ए९॥ 700९5 0॥॥6 हक्ाापा, -- 
प्7;3 लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद स रि 
गमप ध - ये सप्त सुर नंदिनी । 

नीओरें [नियर] 440. हल्वा; 7९8709. -- ?8क 
दिस्टिवंत कहँ - अंध मुरुख कहूँ दूरि । 

नीक ([3. निक्त; 7, ॥९८४८, 777] 29; . 2004; 

०॥४8॥70 -- ?2;7 जौ जिउठ घटिहि काल के 
हाथाँ घटन » पै जीव निसा्थों । 7282;6 आजु देयेँ 
हों कीन्ह सभागा जत दुख कीन्ह » सब लागा । 
2, ०८९।९श., - 7;80; अजहूँ मानहु कहा हमारा 
हम तुम्ह कहूँ बरु » बिचारा । 

नीकट [निकट] 44. ॥९४४७ए. -- ५6;:4 « कलपतरु 
बंसीबटा राधा रतिग्रीह कुंजनि अटा रास रसीक गुन 
गाइऐ । 

नीकरै [निकलना] शं. ॥0 ८006 070 -- 8585 
चूम्बक बिना न » कोटि पाहन गये छूट । 

नीकले [निकलना] शं, ॥0 ८000९ 07. -- 056;9 
दादू केते चलि गए थके बहुत सुजान बाता नांव न 
» दादू सब हैरांन | 050;60 दादू अगनि धोम ज्यूं 
» देषत सबै बिलाइ । 

नीकसा [निकसना; निकलना] शं. 0 8० 0०प (07 
00०). -- 754:24 सबद सुनत जिय - भूलि गई 
सुधि देह । नीकसि (0 ०६८४/९. -- /६365;26;2 
हउ बलिहारी तिन कउ पैसि जु - जाहि । 
55;7 मैं में बडी बलाइ है सके तो « भागि । 
5059;7 सुन्दर षाली कंचुकी » भागौ सांप । 
नीकसी 60 2०0 ०४८ (०/ 6०). -- 7754;24 सती जरन 
कौं » पिउ का सुमिरि सनेह । नीकसै 5; . ० 
८०7४९ 07 (०776 77077). --77533;9 जेसी मुष 
तें - तैसी चाले नांहि | 2.00 ८0006 (4॥व 45 0# 
(९ ८८०५४). -- 7752;:6 जोर किया सो जुलुम है 
लेइ जवाब घुदाइ दफतरि लेषा » मारि मुहेंमुहि 


नीच 


षाइ । ३,6०0 9९ ९९१ (45 80९९ #07 
७७०/!). -- 7529;5 मनां मनोरथ छांडि दै तेरा 
किया न होइ पांनीं मैं घी - तौ रूषा षाइ न 
कोइ । 

नीका [?, हरश॑व्द, धराविव, 2004, 02९4प्रपि।, 2९६०४; 
5९९ 4]50 नीक] 80; , १4. 2004; #76, -- प[974:0 
देषि दिवांनां क्या पद “ याका अरथ उधांरंण जिय 
का । 2, 340, छ८।; ९३७०, -- 72; 079260; काहे 
को अपणां मंन डुलाबै यहु तंन अपणां » धरणां । 
नीकि 5; नीकी (/.). -- 64; 723;:480 छिन छिन 
माहिं दिष्टि है जाई छिन - छिन ही मुरझाई । नीकें 
25; 400, ९८], -- 7:258;:3 » निरखि नयन भरि 
सोभा । नीके 66; 408, 4८77९; 0९4४॥९, -- 
99275;0 » मोहंन स्यूं प्रीति लाई । नीकीें 43; 
9409, ८४/९ए, -- 7?33;7 सब ग्रंथनि मैं देषी - 
तौ परतीति भईया जीके । » रहना ०00/., 00 7९5६ 
8550760., -- 574057;0 » रहियौ जसुमति मइया । 
नीको 4; नीकौ 39; 200; 3प्र5छं2टं०प5, -- 9]5;0 
अवधू औसर « आयौ । प्77;4 पाषि पाछि ले 
पांचे पहली माह महूरत » । छ७72;0 फाग फिरयां 
रुति » लागै बिस पूरंण बंनवाली । 

नीकुंज [निकुंज] थ ०ए९/४0णा॥ 9]4८९; 00९" 
(5.0९, 4 7९078-4८९ एीकुडाब बाते 
२६408). -- ४३0:3 कोरी अपनी नीज दासी मोही 
नीस दीन सेऊ स्यांम के तोही नव - सुष पुंज 
म्यु। 

नीच 40. 09; 77287, -- 7; नीच-उंच 40]. |0 
470 |ांट्: ०९ए९"१ए०४९, -- (7470; ज्यूं जल मंधे 
मीन बिवांनां “ ता माहि समानां । नीच-जाति (०) 
]0५ ८३६८९, -- 773;:0 » अरु नारि पराई संगति 
करे न होइ भलाई । ॥7;5क मैं खल मल 
संकुल मति - बस मोह । नीचउ 0. ४९४१, -- 
प7;86:5 भगतिवंत अति » प्रानी मोहि प्रानप्रिय 
असि मम बानी । नीचउ -ऊंच वां, 0एछ बाते 
रांह॥: ९ए०"७५०४९, -- 6; नीचन (9!.). -- !724;2 
» के को सुहद सुभाउ तामें यह नीचन कौ राउ । 
१204;77 » कौ कछु नहिं बिस्वास । ]१24;2 
» के को सुहद सुभाउ । ]7229;8 सुनि पावे « 
कौ राइ । नीचह /२06;;;:4 » ऊच करे मेरा 


नीछावरी 


गोबिंदु काहू ते न डरै । नीचहि ]7203;65 » सुत 
अर्पिबो दिढ़ाऊँ । नीचहु 2;:285;2 प्रभु अपने « 
आदरहीं । 77:%5क अति » सन प्रीति करिअ । 
नीचा 3; नीचि 27 7; नीची (.). -- 7; नीचु 2 
07; नीचू 37 7; नीचें 4१7. 60णाए7; 
१0थ्रप्र'्॥/05, -- 723;3 निसु के उनीदे नेन पल 
सों पलु मिलत जात अलसानी बात करत « « 

हेरे । नीचे . बदी, 0; शा९व7, -- 5; ।॥७7; जौ 
हरिदास सबनि थें » तेउ कहेंगे केवल रांमां । 2, 
ब47ए, 4097; 09्राफ्व/05, -- 0॥६377;:234;:] -« 
लोइन करि रहठ ले साजन घट माहि । 
/377;235;:2 » लोइन किउ करठ सभ घट 
देखठ पीउ । 56939;2 ऊँचे - परबत झिलमिलि 
घाई कोठडी का पांणी पूरण गढ जाई । 6९09;2 
» नैेन कर कपोल बैठे कदम छाँठ । [7९24;3 
काहू सों न बोले बैन नैन “ कीए । नीचेहँ |0५ 
70९7"5075, -- ?43]क ऊँचे ठाँव जो बेठे करै न « 
संग । 

नीछावरी [निछावर] णएटिएंए 8. -- * करना 60 
०७, --न्‍9489;5 अगर चंदन करों लेपनां 
मोतियंन हो चौक पुराइ रतन करूं -» मिहिहै हो 
मोहि जगपति राइ । 

नीज [निज] 30. ०९५ 0५7; 9९०१5०१७|, -- 
एट0;3 बसे बांणरसि » जंन मोरा । ए79;9 मन 
दिढि राषै “ जन सोई । ५३०;३ कोरी अपनी » 
दासी मोही नीस दीन सेऊ । नीजु ४20;3 रुदंन 
कीयो « जनम अलेष । ५9;4 » दासी जीन करहु 
अनाथ । 

नीझर [निर्झर] 8 ५४८०/०।, -- 0९96;:2;;। लाभ 
लहरि अति » बाजे काइआ डूबै केसवा । 
(नीझर-झरणा [निर्झर-झरना] ०/ “४6 59078 
70णां्र2” 5प९४५॥6 “7वा7 ए हटा, 07 
7॥6 ए०024 ०707#ं९ा८९ 07॥6 प्रॉपितावा6 आ4९ ण 
उावांच उब्ादवाएओं 07080 77९7278 770 (॥6 
ए]077/९; 5०९ ससि>ससि-हर). -- 0930;3 बरिषौ 
रांम सदा सुष अंग्रित » त्रिमल धारा । 09340;:4 
काया मांहें सेवा करै काया मांहें - झरै । 
97382;3 पीबे अंग्रित » नीर बैठे तहां जगत गुर 
पीर । 0997;] » झरणां तहां मन धरणां । 


]00 


नीत 


054;03 घन बादल बिन वरिषि है » त्रिमल धार 
दादू भीजे आतमा को साधू पीवणहार । 054:5] 
दादू तिस सरवर के तीर सो हंसा मोती चुणै पीवे » 
नीर सो है हंसा सो सुणे | 6557] » झरणैं 
अंमीरस पीवणां षट दल बेध्या जाइ चंद बिहूंणां 
चांदिणां तहां देष्या श्री गोरषराइ । 6564 उनमनि 
रहिबा भेद न कहिबा पीयबा » पांणीं । 65200 
विष्न दस अवतार थाप्या असाधि कंद्रप जती 
गोरषनाथ साध्या जनि » झरंता राष्या | 5567 
उत्तरषंड जाइबा सुंनिफल षाइबा ब्रह्म अगनि पहरिबा 
चीरं - झरणैं अंमृत पीया यूं मन हूवा थीरं । 656] 
अभरा था ते सूभर भरिया » झरता रहिया षांडे थें 
घुरसाण दुहेला यूं सतगुरि मारग कहिया । 6555 
उलटंत नादं पलटंत ब्यंद बाई के घरि चीन्हसि ज्यंद 
सुंनि मंडल तहाँ - झरिया चंद सुरजि ले उनमनि 
धरिया । 7976;2 गगनहि भठा सींगी करि चूंगी 
कनक कलस ऐक पावा तहुवां चुवे अंग्रित रस « 
रस ही मैं रस चुवावा । 7978;3 » झरै अंमीरस 
निकसे तिहि मदि रावल छाका कहै कबीर बास 
बिकट अति ग्यांन गुरू ले बंका । 754:4 बंकनालि 
के अंतरे रे पछिम दिसा की बाट - झरै रस पीजिये 
भवर गुफा के घाट रे । 7752;48 नेंनां « लाइया 
रहट बहै निस घांम पपिहा ज्यों पिउ पिउ करौं कब 
रे मिलहुगे रांम । ॥7750;॥ लोभ लहरि अति « 
बरिषे काया बूडै केसवा । 

नीठि 467. शां0ा शार्वा वगीटप्रौए, -- ॥₹३4;8; 
ठठा इहै दूरि ठग नीरा » » मनु कीआ धीरा । 
नीठी सोधत सोधत पाये » पंडे दई अंगद कौ 
चीठी । ?72;4 सेवग लैंन कबीर कुं धाया « » 
ले घरी आया । 

नीठुर [निष्ठुर] 40]. ॥4/5॥., -- ४9;4 > वचंन 
बोलहु । 

नीड ॥८४. -- 7;346:3 मदन सकुन जनु « 
बनाए । 

नीडर [निडर) 40], [९०/९५५; 5॥8९]255, -- 
(530;24 ग्यांनीं तौ - भया मानें नांहीं संक इंद्री 
केरै बसि पडा भूंजे बिषे निसंक । 

नीत [नित्य] . 44]. ८०॥४बवा; 9९/9०८४|. -- 
५३0;4 » बीहारु आधारु दे । 7365;2;2 जो 


नीति 40] 


चितु राखहि एक सिउ ते सुखु पावहि « । 75:2 
जिन दिल बांधी एक सों ते सुष पावहिं - । 2. 
ब4ए, 07 ९ए९ए; ९एश/ए 7076, -- 456:8 तेरी 
बारी जीयरा तेरी आवै - । 

नीति [नित्य] 46४. ४५०५५. -- ७7793;5;;3 हरि 
के लोगा मो कउ » डसे पटवारी । 

श्नीति (. काक्रातल० एण ०ातैपल 2; 4, 8००4 
८०7वंपल, -- 0873; धंन कौ त्रिध॑न ब्रिधंन कों 
धंन » अंनीति पुकारै | 058;:27 जहां नांव तहां 
चाहिए सदा राम का राज । 2, 7०८ए. -- 538; 
चारि वदन उपदेस विधाता थापी थिरचर » । 
503393;0 अब रोध नाहिन ब्रज - । 3, 
०४४८९, -- 594456;4 तरफत जरत पुकारत ही 
कछु नाहीने ० । 4. 97०८९.४. -- 7;67;3 नाथ 
निगम असि » बखानी । 5, ;7#प्रवेशा 4०९, -- 
]6;48;3 मातु पिता मंत्री बर बोला बचन » अति 
पावन । 6, 0/.07०970०९ (०॥6 ४९०४). -- 
प7;09घ सिर राखी श्रुति - । 7.का०ठवां 
77॥0509#9., -- 72;3;] » निपुन जिन्ह कइ जग 
लीका । नीति-अनीति 78॥॥ क्षाव शाह 
७९॥४एं०४७, -- 052;:47 नांव - सव पहली बांधे 
बंध । 054;:24 » भली बुरी सुभ असुभ 
निरधार । नीती 30. 

नीत्रीब [नितंब] 9प 0८८ (९३0. ए 4 ५०747); 
॥95. -- ४१9;2 मुरली सुंदर पहुची पांनि क्रौश्न 
कटी काछनी कींकनी बानी गुर - बेंनी रुरै । 

नींद [नींद]. 5]९2.0, -- 44; (9९/5०गरा९व6 85 4 
५४07787). -- 50388; » मनौ मुरझाइ मदन हौ 
राषी प्रथम पंच संधान अब अति उर मरमी री माई 
सुपन छटे छलि बान । नींद [;:358; » बदन 
सोह सुठि लोना मनहूँ साँस सरसीरुह सोना । 
नीदडि 70040;0 जागि रे किस » सूता । नीदडी 
97934;4 नेंण न आवै « । 0940;। सो क्यूं 
सोवे -» जिस मरंणां होवे रे । 0940;2 सो क्यूं 
सोवे - कहि क्यूं न पुकारै । 7१87;। मैला मैला 
कपडा कहां लौ धोउं आवे आवे - कहां लग 
सोउं । 

नीदनां [निंदना] ए., 40 94९; ट्पंपटं2९, -- 0532;7 
साध सबद कौ » समझे चतुर सुजान । 


नीपजे 


नीदबस [नींद-वश] 44. ॥7 (86 9०छ९/ ० 5९९७, -- 
नैन » करना (0 $]९९०७. -- 7;357 सुमिरि संभु गुर 
बिप्र पद किए » नेन । 
नीदहि [निंदा] 5८०००॥; ०एर४ि८९, -- 6749;:] आप न 
देही चरवा पांनी ताहि » जाहि गंगां आंनीं । 
'नीदा [नींद]. 5]००७. -- ?79;7 बांभन जांनें आई 
> । 
“नीदा [निंदा]। 5८००; एरल्षिट०, - श3;6 जे 
कौइ » करै सोइ त्रके जाय । 7२5:5 बांभन बोले 
रा रै सुद्रा ते क्यू भ्रम हंमारा « । 
[निंदा][, ६०००४; ०८९, -- (/25;:3 साषत 
हे दून्यूं भाई वो ०“ वो भौंकत जाई । 
नीदे [निंदना] ए, 40 9९; टवॉगलंट९, -- शट7:2 « 
सकर नीदे माया - सारद गणपति राया » माला 
तिलक जनेऊ तारण सालिगराम दसों औतारा । 
नीदौ [नींद]. 5०९०. -- 593949;0 रहु रहु रे 
बिहंगम बनबासी तुम्हे बोलत रजनी बाढी श्रवन 
सुनत -“ नासी । 
नीध॑नियां [निर्धन] 30. णरां0ध0पा ४९४, -- 
9226;2 » धन द्यौरी धनाइति केला । 
नीधणि [नी-धनी] 44. शां0प 785९/, -- 
0534:40 > आया मारिए यहु जीव काया मांहि । 
0534;42 » आया मारिए धणी न धोरी । 
नीधना [निर्धन] 34. शां0प श९०।॥, -- 052;:98 
दादू सब जग » धनवंता नहीं कोइ । 
नीधी [निधि]. .#९४४प/ए; 07९४5५/९, -- 273;4 
एक कहे जुलाहै - पाई । 
नीप (॥९ वववा॥0व 7९९, -- 792;455 > तूल 
प्रीयक बहुरि मदिरा गंध सु बाह । 
नीपजे [निपजना, उपजना] एं. 0 8709५. -- 052;:47 
कालरि षेत न - जे वाहै सौ वार । 7536;9 
सतगुर संगति » साहिब सींचनहार । नीपजै 8; . (० 
27०0५, -- 056;29 वारहमासी » तहां कौया 
परवेस । 77522;7 ऊसर बोयौ न » डारौ केतक 
बीजि । 2,600 ४९७४/ 7. -- (524;5 ते नर कदे 
न > ज्यों कालर का षेत । ३,(09९ ४७००४; 
00ंशां7906 (06 006 ९०४७९४९॥८९ 7 6 ह्रवदृध्काव- 
74794५) . --559;8 कबीर मोती » सुन्नि सिषर 
गढ मांहि । नीपज्या [0 00£74/९, -- 028;3 


नीब 402 


तृकुटी संगम कृपा भरिया मद » अपारं । नीपज्यौ 
(0 9९४7 पा, -- 50520;20 सुन्दर माली - फल 
अरु फूल समेत । 

नीब [नीम, १.0.] [06 #९श॥ 7९९ (]त0ण7॥ 0775 
छा7९/ #'प्री ब/व ]08ए९5, 4700 607 7९4 0लांशव 
बगावत ब705९.॥70 9707९7४70०5 047 ]९8५९५; 
८०. का णावांगरक्ाफ 9९507 06९०ांगडु 20047]7 
06 ८०॥एधाए ० 5४॥0. --7(925व;4 अंग्रित ले 
ले » सिचाई कहे कबीर वाकी बांनि न जाई । 

नीबिया [प्त. निंबोली]. ॥॥९ छश7ए 076 ॥९शा। 
॥6९; ८077 (6 #परं। ए[ 50709, -- 99;3 
आंब के बौरै चरल करहला » छोलि छोलि षाई । 

नीबी [नीवि][. 04704 ५४०7797*$ १#0ा (07 ॥९ 
काबभ्रापंतरष्र 0" 78 १007), -- 8:5 मोहन 
मन मथत मार परसत कुच » हार बेपथ जुत नेति 
नेति बदति भामिनी । 50;3 सुरत » निबँध हेत 
पिय मानिनी प्रिया की भुजनि मैं कलह मोहन 
मची । )॥३३27;47 कुचन की परसनि » करसनि 
सुखन की बरसनि मन की सरसनि । ]755;292 
सैंग सोवत » गहि रहौं चुंबन करत लाज जिय 
गहों । ]766;:245 बिलसत बिबिधि बिलास हास 
» कुच परसत । २60;363 पिय तन तनक 
कनखियन झाँके » कुच प्रगटे अरु ढाँके । प30;] 
नागर » बंधन मोचत ऐंचत नील निचोल । प7;:6 
गौर स्याम भुज कलह मनोहर » बंधन मोचत 
डोरी । प72:9 बिट कुल नृपति किशोरी कर धृत 
बुधि बल » बंधन मोचत । ]7294;:62 धीरज धरे 
हिये पुनि हरें - बंधन खसि खसि परें । ॥04;5॥ 
» बंधन दिढ़ करि धरै उरज माल बाँधि इक करे । 
]758;340 किंकिनि बंधन बल करि टोरै छल करि 
> बंधन छोरे । 

नीबू 76 [776 47९९ 404 ॥5 प्रा; 706 ]00000, -- 
734;2 नवरँग - सुरँग जँभीरा औ बादाम बेद 
अंजीरा । 

नीम ॥06 ॥८७॥॥ 77९९, -- 787;6 नीमकीट जस « 
पिआरा । नीम-कीट 27 #75९८ ०76 ॥९शशा 
(८९८, -- (87;:6 » जस नीम पिआरा । 
नीमु ४748;20;5 अंग्रितु लै लै ०» सिंचाई कहत 
कबीर उआ को सहजु न जाई । 


नीर 


नीयति [नीयत]. 4९४७९. -- 99263; » नेकी 


साल्हिहां रास्तां ईमांन । 


नीयरा [नियर] 90. ॥०९४/. -- )॥978;। नरहरि नरहरि 


जपि रे जीयरा अवधि काल दिन आवे - । नीयरै 
५076;। कोई बोलै » कोई बोलै दूरि । 


नीयारा [न्यारा] 44. 8/ 700, -- ?₹9;4 जो 


भगतन स्यौं रहै > ता का नाहि हरि रषवारा । 


नीरंजन [5८८ निरंजन], -- 79430;0 रांम > न्यारोरे 


अंजन सकल पसारारे । 79430;8 कहे कबीर कोइ 
बिरला जागे अंजन छांडि » लागे । 


नीर ७४८९७, -- 353; , शा९7€ ज्रववा९/ (ए 0'कंवाप 


ब०7ंज़ा९5, 45 00]005९0 60 ॥ए0तं78 ।06 १४९ 
०7), --7527; षीर रूप हरि नांउं है « आंन 
ब्यौहार हंस रूप कोइ साधु है तत का छांननहार । 
2. (९४/५. -- 032;4 सुधि न पाई रैंणि गंवाई नैंनहूं 
आया > वे । 3, हर€ल॥॥ (6# वश।व ० 76 
पांधा40९ ९०००४४९४८९), -- 0/336;2 काया मांहें 
पंवंन प्रकास काया मांहेँ » निवास । (७998;2 
जले » त्रिणघर उबरै बैसंदर ले सीचै उपरि मूल 
फूल तिन भीतरि जिनि जांणयों तिनि नीके । 
920;2 मन मतिवाला पीवै रांम रस दूंजा कुछ न 
सुहाई उलटी गंग - बहि आया अंग्रित धार 

चवाई । 7७24; द्वादस कुवो ऐक बनमाली उलटै 
» चलावै सहजि सुषमना कूल भरावै बाजी दह 
दिसि पावे । 

घण घंट वजांयें माला जपतां मन झूठी मन है कतर 
» हत छिपांयें । 9255:2 निस बासुरि मन रहे 
उदासा जैसें चात्रिग » पियासा । 4. ८०. पर.४.: 
(॥९ क्राप्रावधाद्षाव ८वांक्व (06 #/ए९/ 706 ।॥९ 
४७४४९/)). --(085;:8 बाज पियालै अग्नित सोष्या 
नदी » भरि राष्या कहै कबीर ते बिरला जोगी 
धरणि महारस चाष्या | 5, ८0०, 6९ए०ा०॥ (7 
प्र), -- )7724;6 प्रणवंत नांमदेव संत सधीर 
चरन सरन राषो हरि - | 6. ८०वा. 9८९, - 
537; जहां स्वांति बूंद न सीप सायर सहजि 
मोती होइ उन मोतियन मै » पोयौ पवनि आंबरि 
धोइ । 7, ८0मा. शंगर/ 006 87055 #प्राशव्ा। 00वए 
(0776 0८९३ ०6 च्राउवद्ाव) , --752;3 आगि जु 
लागी » महिं कांदौ जरिया झारि उतर दषिन के 


नीरमल 03 


पंडिता मुए बिचारि बिचारि । » पियावत ॥0 
वांझजं0प्राट ज्राश' (2077.60 7976 7९ ट0प5 
70.4६०748). -- 755;:2 » पियावत का फिरै 
सायर घर घर बारि त्रिषावंत जो होइगा पीवैगा झष 
मारि । फूलना > बिनु [0 0]007 शांगठप्रा फव्व॑शः 
(85 0९5 006 0प्र<्ाव-9९८३॥९6 |0॥75 0 76 
0509०४९॥८९), --7:59;6 कबीर मन मधुकर भया 
करै निरंतर बास कंवल ज फूला » बिनु निरषै कोइ 
निज दास । नीर-क्षीर एव ९/ 870 शा 
(5९|०/४९० 99 0९ 20०5९, हंस, .९. ।९ 

वा।॥व) . -- 57524;32 » ज्यों मिलि रहे देह आतमा 
दोइ । नीर-खीर ?5;:6 » छानइ दरबारा दूध पानि 
सो करइ निरारा । ?43;। गढ़ पर » दुइ नदी पानी 
भरहिं जैसे दुरुपदी । नीर-चर 4 ५४४९/- 
८/९४(५/९, -- 780;289 छीर समुद के -« रहत चंद 
ढिंग आहि । नीर-छीर [5७८ नीर-क्षीर], -- 
8/734;:4 » का करै निबेरा कबीर सोइ जन मेरा । 
नीर-ज ५९/-००४: 8 [005$. -- ]769;:6 नव « 
में जनु जमे सीतल उज्जल बीज । 6;09छ2 नव 
नील » निकट मानहूँ कनक पंकज की कली । 
नीरज-नयन |0075 ९५९5. -- 7;243;] » भावते जी 
के । 72;260:2 » नेह जल बाढ़े । नीर-द 
ए्४९/-श्रांएट: 4 ८0०४१, -- 9;:2 स्यामल दुति 
कनक अंग बिहरत मिलि एक संग » मनि नील 
मध्य लसत दामिनी । ]753;:242 जनु नव « 
निकट चारु चंद्रिका प्रकासी । ]7286;:5 नील बरन 
» उनये गरजि गरजि नभ छादित भये । ]763;34 
छिन छिन जहँँ उनयो रहे नव » नैंद नंद । नीर-धर 
प्रबणंधर्ु ँ््व/९०: 4 ८०प०, -- 7;:46 नील सरोरुह 
नील मनि नील - स्याम । नीर-निधि #८४5प्राए ० 
५४९7: 7९ 5९४, -- 76:5 बाँध्यो बननिधि « जलधि 
सिंधु बारीस । नीर-षीर [5९८ नीर- क्षीर]. -- 055;89 
दादू सींधव के आपा नहीं » परसंग आपा फटक 
पषाण के मिलै न जल के संग । 779405;3 कहै 
कबीर सोई जन तेरा » का करे निवेरा । नीरहि 
264;82 » मैं नाराइन जोई हो प्रभु तुम्हरी मूरति 
सोई । नीराँ ५४८९७, -- ?387;5 दान करै रछया 
मँझ - दान खेल ले लावे तीराँ । नीरा शव॑०७, -- 
3; , ॥2८47 (0॥6 ए5४9९४९४८९), -- 


नील 


7344;2;2; 0/77:2 तंन मन सीतल होइ सदा 
सुष सो जल नहावो « । 2,॥8875. -- 74;26:4 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा बोलि न सकहिं नयन 
बह »“ । नीरु 77; नीरै 7982;:2 रूप बिन नारी 
पहुप बिन परमल बिन » सरवर भरिया । नीरो 
979237;2 जिभ्या स्वारथि आपणैं मीन मरै तजि » 
रे। 

नीरमल [निर्मल] 4१. .५/९, -- ९;4 » गोबिंद 
मुति कबीर की चीन्ही । 

नीरषै [निरखना] ए.. ६0 00 जाति ८४९ व 
005९/"४८, -- (8%960;:3 सैयद सेष किताब » पंडित 
सास्त्र बिचारै । 

नीरस 5; 80. . 67५. -- 54325; सुमननि » करे 
कमल बंधावे आपु । 2. प्रधांवा०८९४ँधह्र, -- 
५95;274 » बिषै बिलास छिया करि छाँडि दिये 
हैं । १7234:3 गावत कबि बर रंगन भरे बिबुध 
सुधारस > करे । 3. 5श॥आं7ए९, -- 7238;69 
ग्यानी पुनि यह सुखहि न जानें » निराकार 
परवानें । 

नीराकारसा [निशाकर; ४०/. ॥०9५78& निसांकर, 
निसाकर] (8० 77000, -- ७4;4 घेरे जुवतीन मीलि 
जुगराज मनहुं “ कौरंन समाजु रास सरसीक गुन 
गाईऐ । 

नीराधार [४०८ निराधार] 30. कर07 57०9०४., - 
7597;0 अवधू सा ग्यांन बिचारं भेरै चढ्या 
अधपर डूबे » भये पारं । 

नीरास [निराश] 34. 45४७]0०४॥९०. -- ५७१9;३ 
तीहारी बहोत हुती पीय आस बीन अपराधही करत 
“ कीतब रुषाई छाडी देहु । 

'नीरू [नीर]. ४४९००. -- 975; खीर समुँद का 
बरनों » सेत सरूप पियत जस खीरू । 752;3 
दधि एक बूँद जाम सब खीरू कॉाँजी बुंद बिनसि 
होइ » । 2.0९४/$. - 72;326; पुलक गात हियेँ 
सिय रघुबीरू जीह नामु जप लोचन » । 

“नीरू [६८८ *नील] ए]४. -- 2475;3 दुहूं समुंद्र रचा 
जेन्हेँ बीरू सेत बंध बाँधेठ नल » । 

"नील 40]. ०।५९; १47९ 0]५९, -- 48; दंत - रंगाना 
70 0]40८८९॥ 6 [९९€(॥ (85 ५४077९॥ ०]0फ 
टाक्राबल००, ९5०९८ांब पर 970577प्रा25, प्र5९९ 0 60 


नील 404 


जाए क्रां59, 4 [वंगरत 0 0]427९ 90५06). -- 
5;7 जौ हंसि बोलूं और सौं तौ » रंगाऊं दंत । 
नील-अरविंद (॥6 9]५९ |0775. -- 550;। नमो नमो 
जय श्रीगोविंद आनंदमय ब्रज सरस सरोवर प्रगटति 
विमल - । नील-कंज ॥॥6 (27 9]76 0प5. -- 
]6:56;3 » तनु सुंदर स्यामा । नील-कंठ |॥बशंंधह्ु 
4 2प९॥7040 4, [6 0]7९ ]१9 (09॥79), -- 72;37 
> कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर । ]063;3 « 
केकी बरहि सिखी सिखंडी होइ । 2, 898. -- 
प१;:06 जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन 
बिसाल - लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल । 
नील-बसन [नील-वसन] ७प९ ह4000९75 (प्ञांट्वो 
607 84]9787749). -- 59489;] बिगलित केस सुदेस 
देषियत » लपटाये । (जञगंट्ब 0० २६008). - 
504904:3 वह देषि जुवति वृंद मैं ठाढी « तन 
गोरी । नील-मनि [नील-मणि]. (४6४ ७|प९ 
58]07!772, -- 7;46 नील सरोरुह » नील नीरधर 
स्याम । 634;2 देखि उर आपनें ज्यों विजति इंद्र « 
कलधौत दाम सौं । )776;462 रत्नावलि मधि 
नवल » झलमलात जस । ]१222;23 स्यामल अंग 
सु को छबि गनों मृदुल » पुतरी मनों । ॥7222;4॥ 
छुटे न सिसु अपनौ सौ पची कनक सों जनु कि 
खची । ॥;288 सौरभ पल्‍लव सुभग सुठि किए « 
कोरि । ]१०;।43 किधों - किकिनि माहीं रोमावलि 
तिहि जोति की छाँहीं । नीलमनी 58]00!77/6. -- 
५22;4 गोपीन मंडल मंडित स्याम कंनक - । 
नील-माट ॥॥6 9एशंह एव (707 णरगंता सड्व 
५४०५ .५]९० ०७). -- 594380;2 मानतु » तै काढे 
लै यमुना जु पषारे । नील-यमुन 66 ७|५८ 
(५४९/ 076) ४४४४ प४६., -- 043;6 उपमा एक 
ओर मन आवत वुधि वल करत विचाररी मानहु 
सैल सिंधु तें निकिसी - जलधार री । नील-सरोज 
776 0]706 |005. -- 5502;:] नव घन » बरन । 
नील-सरोरुह ;0;3 » स्याम तरुनअरुन बारिज 
नयन । नीलम्बर [नीलांबर] (४८४7४7९)4 (47९- 
एछप्6 8००70९॥ (ए.908। [07 84979) . -- 
प्ाट88 » पीतम्बर चलत चञ्चल धुजा फहराति 
कल नाँ । नीलांबर (भ्र९व॥789) 4 447]९-0]प९ 
89777९7. -- ६९१;3 पिय कों पीत पिछोरी सोहे 


नीवी 


भामुनि » मन मोहे । ]78;298 » रेवति रमन 
मुसली पालक काम । 

“नील ]॥३ (0. ० ॥7077९ए व रिद्वाा॥८870/85 
बापाए; 45 8765 एण 4 ८टप्रा5९ 09 4 548९, 2) 
5076560प्रट/९व 0ए जा #बा7९१ै [0 ]04/ ]/ 
(6 छवाश' बावे 097 ५४३5 ० 20प्रा5९ #९ए पं 
जला जाति १8॥३ 6 0प्रं। 06 0742९ ०7 
रिद्वा8097079). -- 74;23; सुनहु « अंगद हनुमाना 
जामवंत मतिधीर सुजाना । 76;8ख कपिपति - 
रीक्षपतति अंगद नल हनुमान । नील-नल ]0७॥8 47वें 
७. - 3; 75;54 द्विबिद मयंद « अंगद गद 
बिकटासि । नीलहि 3;6;:। अति उतंग गिरि पादप 
लीलहिं लेहिं उठाइ आनि देहि नल » रचहिं ते सेतु 
बनाइ । नीला 8;6;06; तुम्ह कपीस अंगद नल 
> । नीलादि ]य]३ 870 896९ ०९७७. - 77;7क 
जामवंत - सब पहिराए रघुनाथ । 

3नील ४ एश"प ए45 77067 (0 ॥]॥07)., -- 
?38क लिखे लाख जो लेखा कहै न पारहि जोरि 
अरबुद खरबुद - सँख औ खँंड पदुम करोरि । 

नीलोत्पल [प्त. नीलोफ़र; ए, गाप्रि/वां, शाप्र[4/] ।९ 
७|प९ ॥0075. -- 74;:30ख » तन स्याम काम कोटि 
सोभा अधिक । ॥55: “ दल स्याम अंग नव 
जोबन भ्राजे । 

नीव [नींव]॥.[0एल्‍4०60०॥; १०७४४, -- ७॥7337;60;4 
कहि कबीर इक » उसारी खिन महि बिनसि जाइ 
अहंकारी । ४]१692;;;। गहरी करि के « खुदाई 
ऊपरि मंडप छाए । 0532;3 तिनकी » न पाईए 
नांव न ठांव न धूल । नीवां 0िप्रात॑बंणा, - 
/२659;6;:2 राखहु कंध उसारहु » साढे तीनि हाथ 
तेरी सीवां । 

नीवाजा [४८८ निवाज], -- ए८;7 म्हारै मंका मंदीना 
साजा रौजा कलमां और - । 

नीवास [निवास] 4७००९. -- /400;2 पंच बराती 
छठो जवांइ तीने मारिहूं ब्याहन आइ कहि कबीर हुं 
परम » इह पद बिचार में ताका दास । 

नीवी [नीवि][. (97 एण 8 ए०797*$ १॥0 (07 ॥९ 
काश 0747 0॥007), -- ?299;:6 « 
कँवल करी जनु बाँधी बिसा लंक जानहु दुइ 
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आधी । 77क तेहि अरघानि भँवर सब लुबुधे 
तजहिं न » बंध । 

नीसंक [निःशंक] ४0]. (००९५७. -- ७4;:2 मो कारंन 
तुम भई » । 

नीस [निशा]॥. #8|॥. -- ४७३०;३ » दीन सेऊ स्यांम 
के तोही । ७7;। बंन मैं बसीए -» नही । 

नीसतारया [निस्तारना] ए.. ॥0 5३०९ (85 707 
४८७४0). -- 0(2;5 अभैपद सब दूष टारया जन 
कबीर असें - । 

नीसरै [निसरना; निकलना] शं. 60 ८०0९ 0प. -- 
?7?25;8 जितनी मुष ते » तितनी करे न कोई । 
नीसरया ?(4:2 लै बजार मांहिं » मान्यौं ग्यांन 
सबे बिसरिया । 

।नीसाण [नीसान] 8 ए०"ए ]8#2९ 70 ]0पवे 
॥ला९काप्ाा (णीशा प्ड520 0 ॥९०१ $#पर0॥0९ 
87770प770९77९॥5)., -- क्‍0369;:7 सकल साथ बाजें 
» जैजेकार न मेटे आंण ।79245;0 रांम के नाइ « 
बागां ताका मरंम न जांने कोई । )१७238;5 नांमदेव 
प्रणवें ताकी आंण सकल भगत जाके « । ]२७68;0 
देवा तेरा » बाज्या हो । 

*नीसाण [प्त, निशान; ए, #र्उका, मर्डिका] 4, वाट; 
820, -- 07388;:0 आब बाद षाक आतस आदंम 
»“ । 09397;4 आसिकां दीदार दादू नूर का ० । 
0523;2 दादू मारग साध का षरा दुहेला जांणि 
जीवत मृतक है चले राम नांम » । 0529;28 दादू 
अरस घुदाइ का अजरावर का धांन दादू सो क्यूं 
ढाहिए साहिबका » । 2,49/2०८. -- 052;8 मन 
की मूंठि न मांडिए माया के » पीछें ही पछिताहुगे 
दादू षूटे बांण । नीसाणि अंधत; 79765४(४(०00, -- 
#)०१292;:5:3 प्रणवे नावदेठ तां ची आणि सगल 
भगत जा चै « । नीसाणी ४8974;:2; देव 
सथाने किआ » तह बजे सबद अनाहद बाणी । 

'नीसान 4ए७७ए 8०४९ १74 ]0प4 ।९॥९कपाा 
(णीश॥ प्र5०6 0 ॥९/४४ 9प०॥८ 
8770प70९77९॥5) ., -- 6[377;0 है हरि भजन को 
परवांन नीच पावै ऊंच पदई बाजतैं « । 5प05;0 
तडफडे सूर » घाई पडे । नीसानु »64:4:3 
अब जीअ जानि एंसी बनि आई मिलउ गुपाल « 


नुकाई 


बजाई । नीसाने ४॥₹05;2;;: गगन दमामा 
बाजिओ परिओ >» घाउ । 

*नीसान [प्त, निशान; 7, मादा, गर्डिका] 7047८; 
87. -- /२875;:2;] मुकंद मुकंद हमारे प्रान जपि 
मुकंद मसतकि »“ । नीसाना ॥(477;7:4:2 कहु 
कबीर जे किरपा धारै देह सचा “ । नीसानी 
वा&धंध्रठए९ ४87९, -- 5५0905;0 मुक्ति तौ धोषे 
की - । 50728;0 सब कोठ आप कहावत ग्यानी 
जाकों हर्ष शोक नहिं ब्यापै ब्रह्म ग्यान की ये ० । 

नीहार [5.] ०९. - ]787;389 अंधकार तम ध्वांत 
पुनि कुहह कहत « । 

नीहारी [निहारना] ॥0 00507ए९; 2426 4. -- 2द:;4 
हम दासि न देषौ नेंना » । 

7नुकता [म्त. नुक़ता, 8. ॥प्रवा।(9] 4 तांबटापं[ंटवा 
9०ंगा, ० १0 (#९९ 7्टिहु क्‍0 06 एलशंत्ा 
बाॉ0९ ज्रा९९३ वैण 0009 ० वा 774९5 7 
क्रुवश; 2८077 706 (07 7४९७5 ॥0 006 ८07प्र7ह 
शरिट 077498)., -- 50527; सुन्दर « आरसी 
दूरि किये तें ऐंन | 5१527;2 सुन्दर » भिन्न हेने 
मिलयौ ऐंन सौं नांहि । 5५527;3 ऐँंन आतमा 
जानिये » भयौ शरीर । 5५527;4 ऐंन सु दीरघ 
देषिये - तनक दिषाइ । 5५527;4 सुंदर » तनक तैं 
ऐंन गैंन हैने जाइ । 57527:5 उहै ऐंन उह गैंन है 
» ही कौ फेर । 5५527;5 सुंदर » भ्रम लग्यौ 
ग्यान सुपेदा हेर । 5५527;6 ऐंन ऐंन के ऊपरें » 
फूला होइ । 50527;:7 » फूला दूरि हैने ऐंन हि ऐं. 
न दिषाइ । 50527:7 » फूला ऊपर सुन्दर अंजन 
लाइ । 

“नुकता [#.7प्रांतव(0, 5प्रंण९ 07 वृपभंता 54 चर, 
ए7फए 5९९॥८९] 7 क्‍7९"657789 ४07"फ, -- 
ए?7;6 वहुरि सुंनों पीपा कौ - सीतां सहित भयौ 
मंन मुकता । 

नुकसान [#. ॥प्रव१द।] १8742; 055. -- 68556 
गोरष पारस परसे बिना कौने को » । 

नुकाई [नुकाना; लुकाना] ४४. ॥0 ॥06; ८००४. [लुकना] 
जं,0 80 4५१ए, 07 वां58[0०87, -- द873;2 सो 
तो शेषहु जाइ » । 


नुपुर ]06 


नुपुर [नूपुर|] 4॥0॥09 बा।तिश ८णाबांगाशए गाए 
७९||६ 07 ०८९४ ०7९८, -- ४५22;2 » किकनी 
कंकन चुरी ऊपजत मीश्रिता धुनी माधुरी । 

नुष्टान [अनुष्ठान] ँ25. -- '१924:2 जप तप 
करवील » धईये धाता धरवील निज ध्यांन । 

नूत [नूतन] १4. 7९७; #7९5॥. -- 3; प57:5 अरुन 
पल्‍लव पर कूजत कोकिल कौर । ]789;42 » 
प्रयाल कदंब निंब अरु अंब पनस जहँ । नूतन [5.] 
44. ४९७, -- 42, 

नूपर [5९८ नुपुर]. -- 5; 7222;:5 नाचत गावत » 
बाजे सुंदर सबद रसाल । 6९3;23 रुणुझुणु « 
बाजही थइ थइ वदत गुपाल । 7९67;:2 तत थइ 
तत थइ तान मान महि » की झुणकारी । नूपुर 39; 
6८37 » रव झन झननकार गुरु सिष्य हंसकुल । 
[४76:465 » कंकन किकिनि करतल मंजुल 
मुरली । ]7337;88 मैन मुनी सी बोलति डोलति 
पग » झनकार । 648;] पग » धुनि सुनि सुनि 
कल हंसनि कुल लाजै । ]१70;34 तुलाकोट मंजीर 
पुनि » रुनकत पाइ । ]753;256 सेज परी « 
रुनकावे । ]762;6 तिन के » नाद सुने जब 
परम सुहाये । नूपुरनि (9!.). -- 540;8 कटि पट पर 
किकिनी रनझन रनझन राव लाजत कलहंस मुकर « 
सुभाव । 

नूर [#,7प्ना] ॥8॥0 07॥76९, -- 60 (रण शगंटा 
24|7 छव47, [0 ए0०॥ एप्न्‍र/ 59705 60" 7॥९ 
5077९०7॥९ 8278). -- 0922;:3 आदि >» अंति नूर 
दादू बलि बलि जाइ । 0907;0 अरे मेरे संग्रथ 
साहिब रे अला > तुम्हारा । 0520;9 त्रिसंध « 
अपार है तेजपुंज सब मांहि । 054;22 प्रेम 
पियाला » दा आसिक भरि पीया । 7946;॥ अला 
ऐके - निपाया ताकी कैसी निद्या ता - तैं सब जगु 
कीया कुंण भला कूंण मंदा । नूरा 054;:205 दादू » 
दिल अरबाह का तहां षालिक भरपूरं । ॥7970;0 
झिलिमिलि झिलिमिलि » रे जहं बाजै अनहद तूरा 
रे । 5५७॥2:3 रहे हजूरि राम के आगे मुष परि 
बरषै - रे । नूर (349:3;:: अवलि अलह » 
उपाइआ कुदरति के सभ बंदे । 

नूरी [#.-7, हयात] 39, 72497; [0प7/९, -- 2054;204- 
209 दादू » दिल अरवाह का तहां बसे मावूदं । 


नृतत 


054;20 दादू देही मांहेँ दोइ दिल इक षाकी इक 
नूर षाकी दिलि सूझे नहीं » मंझि हजूर । 


नृग ताह़]म8१ (6 ॥4व शरव्ाए ८0ए5 बाते 076 


44ए 6 ८09 ० 4 974 20 08४ |7 6 
वंग2'5 #00व, प॥6 तह ५३5 707 4७४7४ 0775 
गाव वैठबार्वे 96 00प्र<कधावे 205 00 ब70707 
छाए, ॥टप्रवांश 2 76 ८0 ०0 ॥76 ग४ 
छाया, "्ाशा णी5 9९507 7९८०१726व शांड 
८0 #6 एव77०वते 00 968 #शप्रा0९व, 0प ॥९ 
5९८०व छबाणांए वांते गए एकता (0 शांए2 
एएशा ज्रला 6 [तंगडु णीलिणटव॥0प्रःन्चाव$ 
0707 ८095, 7शं707 0९7 फ्रा९वे 00 
3८८९७ 07 7569 07737 076 ८09. 767 
]९ल्‍ 76 948८6 | क्षाहु८/ 27 ८टप्रा5९१ [06 वंश 
6009९ 7९७०१ 85 8 ८877९]९०॥ (गिरगिट) 404 
[ए९ 7 8 छ९] 007 006 [00प्र&ब7 व ए28/5, 0 (९ 
राव "7 9९१०१ ॥॥९ तह १५ ॥0९/40९व 0फर 
9). -- 5933;2 गज गनिका » बिप्र ब्याधि ते 
मैं घटि कहा करयोौ । 5958; दुषित गयंद दुस्ट 
मति गनिका » कूप ते उधारे । 

नृगुण [निर्गुण, 4.५.].-- 7; 058;:9 गुण अतीत सो 
दरसणी आपा धरै उठाइ दादू » राम गहि डोरी 
लागा जाइ । 9482; » ब्रह्म जपहु रे भाई जा 
सुमिरत सुधि बुधि मति पाई । 

नृत [नृति, नृत्य] 4800९, -- ताट2 श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्याँमाँ कौ - देषत काहे न भावत । नुत्ति 
६ 087८९, -- त्ाट2 राग रागिनी अलोकिक उपजत » 
सड्जीत अलग लाग लागे । नृत्य 35; नृत्त्य 
50796:3 मोही बाल बिनोद दयानिधि नैननि « 
लगाइ । 

नृतत [नृतना, नाचना] शं. 00 (80९९, -- 2; पाह52 « 
जुगल किसोर । 5५6;4 » काली नाग फन पर 
हस्त ताल बजाइ । नृत्तत प्ताट33 अद्भुत गति 
उपजति अति » दोऊ मण्डल कुँवर किसौरी । 
नृत्यत 5५0७78;:3 एक » एक गावत मिलि परस्पर 
लोल रति ताल मदन मृदंग बाजत दुन्दु दुन्दुभि 
ढोल । नृत््यत 57638;: “ गावत करत कुलाहल 
आनंद उर न समाइ । 


नृदंद 


नृदंद [निद्ठड्र] 40. रक्षा: 0 ०990आं25 (5 
00 .9९85प्/९ 74 9). -- 5059;0 मन रे राजा 
राम होइले - मूले कमले साजि लै रविचंद । 

नृदोष [निर्दीष] 0, णां00पा विप्राप, -- 057;6 
दादू तूं - रहु नांव निरंतरि गाइ । 

नृधन [निर्धन] 40. 90०, -- 05;:3 » धनबंत करि 
लीया गुर मिलिया दातार । ॥7997:0 जाबा न 
देख्यूं हो नर हरी मो » कौ धन नरहरी । 

नृ-पति ]0व ० शाशा: 4 [वंध९, -- 53; नृ-पती 
प7;40:2 जब काहू के देखहिं बिपती सुखी भए 
मानहूँ जग « । 

नृप 4।|ता।?2. - 306; नृप-कन्याँ [नृप-कन्या]।. 
[7770255. -- 7;34;4 सो सरूप » देखा । 
नृप-कुल 70फव वि ए, 00 40657", -- 
:26;: मुनिकुल तिलक कि » पालक । 
नृप-गन [नृप-गण] |तं॥25. -- )097;22 सर्ग बिसर्ग 
स्थान अरु पोषन ऊति मन्वंतर » तोषन । नृप-गृह 
70एव 949८९, -- 7;24:2 » सरिस सदन सब 
केरे । नृप-गेहनी [नृप-गृहणी][. शाह ० 4 |तंहए, -- 
64; नंद » गर्भ आकर रतन सिष्टि कष्टद धृष्ट 
दुष्ट दानव दमन । 68;2 गोप » गर्भ आकर रतन 
राधिका कंठ भूषन विलासी । नृप-घाती 
व९570ए0# 0 तं॥295 (07 (5॥8077985): 
९०/३7/६774, -- 7;280; बहइ न हाथु दहइ रिस 
छाती भा कुठारु कुंठित “ । नृप-दल 4 ६/०प७ रण 
[0725. -- )00:55 बल बीरज धीरज बहुरि बल 
» कौ नाम । ]72:40 » करि बढ़ि असुर 
बिकारी कीनी भूमि भार करि भारी । 5;2;4 
तेहि समेत « मद गंजा । नृप-दलन व€5-पलांछा 
०0785. -- |797;35 दसयें मधि जु निरोध 
बखान्यौ दुष्ट -“ सब ही जान्यौ । नृप-दूत 
77९55९7827 076 |तं85. -- 57483;4 बदत « 
अनुभूत उर भीरुता सुनत हरि सूर सारथि बुलायौ । 
नृप-द्रोही शाशाए एतं85. -- 7;276;3 बिप्र 
बिचारि बचऊँ - । नृप-द्वारा 6007 एणी 7९70 एव 
[99८९, -- 7;93;4 आए द्विजन सहित » । 
नृप-नय .0०॥॥0८4॥ ९४(॥॥८5, -- 72;:258 करब 
साधुमत लोकमत » निगम निचोरि । नृप-नारी ४ 
9/070९५5, -- 73;25;4 जेहि बिधि हरि आनों - । 


07 


नृपष 


नृप-नीति 702ं9|65 0 इ९टावी, -- 74;2:3 
बहु प्रकार - सिखाई । १2;3 मैं बड़ छोट बिचारि 
जिये करत रहेऊँ « । 74;3;4 कहत अनुज सन 
कथा अनेका भगति बिरति » बिबेका । [7;68;3 
पुर बरनत » अनेका । नृप-बालक ४ [970९. -- 
प3;9;:। यह कोठ » नर भूषन । नृप-बाला . 8 
[0770९55, -- 7;30;3 करइ स्वयंबर सो -« । 
नृप-भूषन 2000प७ |तं285. -- 7;:324छ3 करि 
लोक बेद बिधानु कन्यादानु » कियो । नृप-मंदिर 
7#0ए9] [8]9८९, -- 72;76;] चले संग « आए । 
प7;76:] » सुंदर सब भाँती । नृप-मदु [नृप-मद] 
9796 ०एताधहरए 90४९७ -- 72;232:2 मसक फूँक 
मकु मेरु उड़ाई होइ न - भरतहि भाई । नृप-रिषि 
[नृप-ऋषि] 8 709ए4| 542०. -- 7;43;:3 धरम धुरंधर 
“ जानी । नृप-लीला 7098। 50075. -- 7;204;3 
खेलहिं खेल सकल » । नृप-सत्तम 4 ९7९४ 
[तं2. -- 7200;02 कही कि धन्य धन्य - नीके 
करि निश्चे मति उत्तम । ]7234;33 श्री-सुक कही 
कि हे - सब तें प्रेम भगति रति उत्तम । ]239;5 
बोले बिहँसि ब्यास के तात हो > सुनि यह बात । 
]१254;:3 भले प्रश्न कीनी » हे बड़भाग भागवत 
उत्तम । ]२28;3 श्री सुक कहत हैं हो - अवर 
एक लीला सुनि उत्तम । नृप-समाज 855९॥70]ए ० 
[त085. -- 7;35:2 » सब भयउ निरासा । 
प१;:37;:4 » दुहूँ हरषु बिसेषी । नृप-सुत ४ 
7777८८, -- 7;229;2 एक कहइ « तेइ आली । 
नृप-सुतहि 7;:50;4 तिन्‍्ह » कौन्ह परनामा । नृपन 
[नृप] (9].) |0725$. -- ]797:30 मुचुकुंदादि - की 
कथा सो ईसान कथा है जथा । ]१97;37 दुष्ट « 
कौ हरन अबोध ताकौं बुधजन कहत निरोध । 
नृपन्ह (|0!.). - 5; नृपहिं [नृप] 4 |तं॥8. -- 30 ॥; 
नृपहि 46|0 7. 

नृपष [निर्पक्ष] 40. 74/69।, -- 5; 056:42 दादू 
हीदूं तुकक न होइवा साहिब सेती काम षट दरसन 
के संगि न जाइवा - कहिवा रांम । 0528;4 दे 
पष उपजी परहरै » अनभे सार एक रांम दूजा नहीं 
दादू लेहु बिचार । 0528;8 आतमबोधी अनभई 
साधू - होइ दादू राता रांम सौं रस पीवेगा सोइ । 


नृपाला 


नृपाला [नृपाल] 8 (08. - 7;28;4 साधु सुजान 
सुसील « ईस अंस भव परम कृपाला । 

नृपु [नृप] ३ तंग. -- 36 7 प'. 

नृफल [निर्फल; निष्फल] 40. ४० 9७९०४१वह #पां: 
थि॥।९, -- 3; 055;3 दादू नेडा प्रेम पद साधू 
संगति मांहि दादू सहजैं पाईए कबहूं « नांहि । 

नृबांण [निर्वाण] 9]0797॥ ०प्र: ४८९४०] 055; 
540ए०707, -- 6.089;:/ आपा पर सब ऐक समांन 
तब हंम पाया पद - । 

नृभे [निर्भय] 40], (87९5५5, -- 9; 050;7 दादू 
इबव मन » घरि नहीं भे में वेठा आइ » संग 
वीछुड्या तब काइर होइ जाइ । 

नृमल [निर्मल] 40]. 9५/९; ०0९४४, -- 56; नृमला 4, 

नृमोलिक [निर्मोलिक, अमूल्य] 44. 9770९|९५५; एश7फ 
ए०|५०४७।९, -- 7/482;0 रसना रांम गुन रमि रंमि 
पीजे गुन अतीत » लीजै । 

नृवांण-पद [निर्वाण-पद्‌] ९४४४४] 9॥55. -- 
0528;7; 054;:87 दादू अनभे थें आनंद भया पाया 
व्रिभे नांव निहचल नृूमल « अगम अगोचर ठांव । 

नृविष [निविष] 34. जणां।0पर 90507, -- 055;68 
मीठा पीवे राम रस सो भी मीठा होइ सहजें कडवा 
मिटि गया दादू » सोइ । 

नृषत [निरखना] ७४, 0 5९९; ८07/९777|86. -- 
97325;:2 एक अनंत सोई संगि मेरे « हूं निज 
माहीं । 054;90 दादू उस दीदार कूं निसदिन » 
जाइ । 

नृसंस [नृशंस] 44. ८ प८! -- ]7202:45 सुनतहि 
पापरूप वह कंस धाइ गही देवकी « । ॥२24;5 
सुनतहि उठ्यौ तलपते कंस कहत कि आयौ काल 
» । १22:5 इक तौ सहजहि हुती » पुनि चेरी 
करि प्रेरी कंस । 

नूर्सिघ [नृर्सिह] [6 ॥97-]0॥ (0७ 0700) एच 
०0 एांड्रप, -- 597;3 श्री - बपु धारि । 

नेंकहू [नेक] ४००. 8 ॥00०, -- 666:4 वहिनि पिता 
की सासु कहाई »“ लाज नहीं आई । नेंकु 5; 
77344;] जो मेरे साथ कों » दुषावे ताकों अनेक 
दोष करि षोउं । नेंकुही 636:3 » धों करि भरोसो 
वसत जाके गांउ । 


06 


नेगिन्ह 


नेंन [नयन] 6 ०ए०5. -- 3; 7752;0 का मांगों 
कछु थिर न रहाइ देषत » चल्यो जगु जाइ । नेंननि 
(9.). - माट50 तैसोई « सोहै कजरा निरषि काँम 
ढरनि । प्लाट74 कुच की सुराही » कौ प्यालौ दारू 
यों आह्लों भरि । 

नेंबू [नींबू: नीबू] [6 [6 072९ 70 ॥5 7पां; ९ 
]९000., -- ?259;3 जो अस सिद्ध को मारै पारा « 
रस नहिं जेइ होइ छारा । 

नेई [5, नेमि, पर. नींव] 0पशावब्राणा; ०ंशरा।; 
८४५७९, -- 72;29;:5 अवध उजारि कीन्हि कैकेईं 
दीन्हिसि अचल बिपति के - । 

नेक [?, हर] 2004; ९ऋटट९7, -- 0927;4 «८ 
नजरि मिहरि मीरां बंदा मैं तेरा | 0735;3 नांव « 
रहींम राजिक पाक प्रवरदिगार । 

नेकी [7.#श०त] 20००4॥655; 800०4 (85 ०079052०4व 
004])). -- 09263; नीयति » साल्हिहां रास्तां 
ईमांन । 0735;:2 फरामोस » वदी करदा बुराई 
बदफैल । 098व:2 बदी रां बरतरफ करदां नांव « 
प्याल । 0529;33 » नाव विसारि करि करद 
कमाया षाइ । 053;9 » नांठ विसारि करि करद 
कमाया षाइ । 7054:22 इकलास मिहरि महवति 
घेर घूवी नांव “ पास । 

नेकु [निक] 40५. , 4 #0०., -- 9; 5५974;:। काजल 
नेंननि मैं कीया अबे पिय » न हेरा । 2.४४. - 
(९07;] » चितो इह ओर प्यारी रस भरी 
लाडुली । 7९१09;4 केवल प्रभ हसो « बेगि आनि 
मिलाँउ । 3, ७४०9, --77०20;3 रसिक रसीले 
नेन » न निहारे । 

नेग ६.06 टानणा रत श्वांणंग8 [7९5९३ वा 
गरबापांबह९5 बाते 00 प्र59ांसं०प्र5 0ट288075 
(९.९.(० 5९'पवा5, [0097/5 0" 6९[0९7(87/5); 
[765९7 ट्रांएश] ०7 5प्रटं) 02८4&075, -- 
प१;353;3 नेगी » जोग सब लेहीं रुचि अनुरूप 
भूपमनि देहीं | 7:325:4 » सहित सब रीति 
निबेरीं । नेगु 7;:353; » मागि मुनिनायक लीन्हा 
आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा । 

नेगिन्ह [नेगी] (9.) 4 [2९0507 4त78 4 [77९5९7 
$९/५४४(. -- ?624;2 जहँ अँकोर तहँ » राजू ठाकुर 
केर बिनासहिं काजू । नेगी ?20;। जहँ लगि 


नेडग 


कुट्ुंब लोग औ - राजा राय आए सब बेगी । 
?647;5 अहे जो हितू साथ के » सबै लाग काढ़ै 
पै बेगी । 7;353;3 » नेग जोग सब लेहीं । 
]6;09;। लछिमन होहु धरम के « । 

नेडा [नेड॒उ; प्र. निकट] 94ए. 0९३०, -- 9944:3 तब 
हरिदास काल डर नांहीं मंन माधौ तें « । 

नेजा [निज़ा; ए, ॥०टव] 4 50९87. -- ?630;:5 « उठा 
डरा मन इंदू आइ न बाज जानि के हिंदू । 
5009व3;3 » धारी निरषि फौज में मारै मन 
सिरदारै रे । 

नेटि [एवं] 7 77९ ९४4, -- 07260;0 > रे माटी में 
मिलणां । 052;78 दादू सबही वेद पुरांन पढि « 
नांइ निरधार । प७36;0 हरि बिनां » निस्तार 
नांहीं । 

नेडा [नेड॒उ, छ॒. निकट 44. ॥धवे 990. ॥९४४. -- 3; 
नेडा 30; नेडी 3; नेडै 2; नेडै 7; नेडौ 9. 

नेत [नेत्र] [० ०५९. --]7235;:2 » की करखनि 
बदन की हरखनि तैसिय सिर तैं सुमन सु बरखनि । 

*नेत 4०००० प्र&९व [0 प्र 4 टाप्रशागह-आा८९, -- 
0236;8 अरग अरग जननी ढिंग जाइ » गह्मौ 
अति हेत बढ़ाइ । ]7236;2 » न तजत ललन हठ 
ठानी लै बैठी तहँ जसुमति रानी । )7974;2 
महणारंभ होत घट भीतरि रवि ससि » बिलोवे । 
574780;4 पतति पताका धुजा » जनु तूटति तरवर 
तीर । 

>नेत [$, नेत्र; 5९९ एक्रवंशवावांव, 0. 336, 7. 5] 4 तंगत 
० आं( ८0०7७, -- 7336;5 ओबरि जूडि तहाँ 
सोवनारा अगर पोति सुख - औधारा । 7485;7 > 
बिछाइअ जों चल बाटा । ?64क पुनि गज हस्ति 
चढ़ावा - बिछावा बाट । 

'नेत [नीयत; 0, #9५०()] ६. #000007; 97, -- 
5४2086;2 आजु न जान देउं घर ग्वालिनि बहुत 
दिननि कौ » । 

नेति [5, न-इति] “० (75, 00 (747 (00९॥ 45 
वा शुज0९ 076 5प7९776 8९ा॥ह्, 
5प्रश2०४ग॥78 (97 76 ए|त9/९ 5 0९फए०74 (6 
#९ब2॥ 0 ाहुप्१8९ 07 ण बाड़ 00 णांटा 
९ 8५९ 8८८९5५५ 70प्रथ्टी) [06 5९75९5; 5९९ 
कआवचंकावाहवांप्व 07. .9.26: एब न इति न इति 


09 नेम 


आत्मा). -- 2; 59693;3 जा कौं निगम » नित गावे 
सिव उनमान न पावै । 3;27;6 निगम » सिवध्यान 
न पावा । नेति-नेति 20;70.292; ब्रह्मादिक 
सनकादिक नारद » जे गावें । 5५094:3 सूरदास 
यह सुजस बषानत » श्रुति छंदन । ॥;44:3 » 
जेहि बेद निरूपा । 

नेत्र [5०९ ॥]5० नैणा>नैन] ॥8० ९५९, -- 7; नेत्रनि 
पार56 किसोर कुँमकुँम कौ सिज्ञार किये सारी चुरी 
घुभी » दियें स्याँम । नेत्रादिक ॥06 ९ए९5 ९८ (थी 
776 5९४५९८5), -- ]7266;24 » इंद्रियगन जिते हमरे 
पानपात्र प्रभु तिते । 

नेन [नैन] ॥० ०५०. -- 052;30 दादू विषै के कारने 
रूप राते रहें ० नापाक यों कीन्ह भाई । 
503648;0 घन तन स्याम सुदेस पीत पटु सुंदर « 
बिसाली । नेननि (9.). -- 543;:0 लाडिली 
गिरिधरन पिया पिय « आनंद देतिरी । नेनों 
055;78 » माहें राषिए दादू आप नसाइ । 
053;5 » बिन सूझे नहीं तातें रवि कत दूरि । 

नेपुर [5९९ नुपूर] ॥॥ ४४।0९४. -- ४७३9;3 तारा मंडल 
सुस्तन जंघनी पायनी » झनकार सघन नषनि महावर 
षुंभी रहें । 

नेब [स, नायब; ॥, ॥670] 3 4९[प/५., -- 573465:5 « 
सुमति अति मलय बात रुचि राजत बिपन बिलोल 
पात । १2;9 भरतु बंदिगृह सेहहहिं लखनु राम के 
> । 

नेबछावरि [निछावर] ॥॥ ०रशि+४8. -- ?286;6 चाँद 
सुरुज दुहुँ भाँवरि लेहीं नखत मोंति - देहीं । 
?375क » गई आप हों तन मन जोबन जीउ । 

नेम [नियम] #प्र०5; #ट820प5 ९5, बाते 
0050"प््चा2९5 (0/0॥ ला९व बणाहु जांती 
एंहितंएगबहु९५ बाते 4578, बाते 5वंते 00 0९ 
प5९९55), -- 87; 0९23;;:3;: तीरथ बरत « 
सुचि संजम सदा रहे निहकामा । »(377;233;2 
तीरथ बरत » कीए ते सभे रसातलि जांहि । 
/९969;;:3; तीरथ बरत -» सुचि संजम रवि ससि 
गहने देठ रे । 64:। केरिन को जु सुभाव परतौ 
अति कंपकौ हेम लियो हठि » सुपावक झंपकौ । 
9249;3 नौमी करि » दसमी करि संजम एकादसी 
जागरणां द्वादसी दांन पुनि की वेलां सर्ब पाप ष्यो 


नेमी 0 


करंणं । ]733;2 देखत उन कौ प्रेम “ ऊधौ कौ 


भाज्यौं | ]764;97 धर्म « जप तप ब्रत सब कोड 


'फलहि बतावे । ]77;:348 ओऔ परि याकौ » सुनहि 
जौ लाडिली लागि अचरज रहे तो । ]7257;65 
अब सुनि लै गाइन कौ पेम बिसरत जिहिं दिखि 
मुनि मन » । ]7703;4 परत्रिया सूं रंमें रैंणि दिन 
» धरम दुवे हारै । 048क दस महँँ एक जाइ 
कोइ करम धरम सत » । 702;2 काहूं होम « 
ब्रत कीनां धरम अनेक । ॥;7:2 प्रनवऊँ प्रथम 
भरत के चरना जासु » ब्रत जाइ न बरना राम चरन 
पंकज मन जासू लुबुध मधुप इव तजइ न पासू । 
[षट-चक्र 0 6प्र0/9: 969, 04६ 23; 5९९ 
*घट>षट-कर्म, 0 ॥6 $5 075 0 
878/777) , -- ॥7339;73;;। खट » करि कोठडी 
बांधी बसतु अनूपु बीच पाई । नेम-धर्म 54८९० 
ए0ज5; 7टींट्रा०प्र5 00527ए7९९5, -- 78736;:3 « 
संजम भगवाना । ॥7;727ख » आचार तप ग्यान 
जग्य जप दान । नेम-धर्म-ब्रत [नियम-धर्म-व्रत], -- 
75479;6 जाको « आसन काया पवन पषारत 
बासन । )१३4;272 जेतिक » कीने री मैं बहु 
बिधि । 

नेमी ००. [/0०५५. -7874:। » देषा धरमी देषा 
प्रात करे असनाना । 

नेमु [5९९ नेम] 72 वं०प5 725, -- 72;2 6:3 पेमु « 
ब्रतु धरमु अमाया । 72;236 तापस तप फलु पाइ 
जिमि सुखी सिरानें - । नेमु-पेमु [नियम-प्रेम] 
८णाश्रक्षारए बाते .रििट00, -- 72;309;2 सेवक 
स्वामि सुभाउ सुहावन » अति पावन पावन । 
नेमु-प्रेमु [:76:2 » संकर कर देखा । ॥2;32; 
» लखि मुनि सकुचाहीं । नेमू ??35:27 ले निंबह्यौ 
सुंमिरन कौ - । 

नेरठ [नेडे, 5. निकट] 34. ११ 990. ए९४४, -- 
/॥९34:6;2 जा कारणि जगु दृढिअठ « पाइअठ 
ताहि । नेरा 9; & आना ॥0 ८0776 ॥6व॥', -- 
555;69 ज्यों कोरी रेजा बुनें - आवे छोरि औसा 
लेषा मीच का दौरि सके तौ दौरि । 7755;82 हरि 
जिनि छांडे हाथ तैं दिन - आया । 
नेरि ॥7336:58;;। अगनि न दहै पवनु नही मगने 
तसकरु “ न आवे । नेरी 6; नेरे 5; नेरैं 23; नेरो 


नेवाजा 


50487;3 श्रीपति कियौ सहाइ सूर प्रभु बूंद न 
आयौ - । नेरौ 0922;2 घट घट माहें रहे निरंतर 
ए दादू ०» । 0926;2 नैंन निरषि » हिरदै हेत 
लगायौ । 

नेवछावर [निछावर] 4 54८०ी०९; शाण7९ए ह्राएशा वा 
गरवाएांब8९5 बगवे 0 0067 ९४7ए९ 0८८४४०॥५$, -- 
?25क तन » के मिलौं ज्यों मधुकर जिउ देत । 
नेवछावरि ?20;6 ओहि के बार जीवनहिं वारीं 
सिर उतारि - डारों । 7286क भे भाँवरि - 
राजचार सब कीन्ह । ?305क भौँवर होइ » कँवल 
देइ हँसि बास । ?640;:2 तन मन जोबन आरति 
करेऊँ जीउ काढ़ि » देऊँ । 7648;7 » के तन 
छिरिआवों छार होइ सँँंग बहुरि न आवों । 7648क 
“ चहूुँ पास होइ कंठ लागि जिउ देऊँ । ॥;94;:3 
करि आरति » करहीं । 

नेवत [न्योता, निमंत्रण] #ज्ञावध07, -- 7275;॥ 
सिंघल »“ फिरा सब काहू । [;62;यह अनुचित 
नहिं » पठावा । [;94:2 हिमगिरि सब कहूँ « 
पठावा । नेवता 72;23;:4 मुनिहि सोच पाहुन बड़ 
> । 

नेवती [5, नवपत्रक] [06 #॥८५ 0९] ]९र्वा (४६ 6 
छ९ट्ञांगणांहहु एण 7॥6 7ध7॥फए 5९३५०७) . -- ?2309;4 
करभँज किंगरी लै बैरागी - भएडँ बिरह की 
आगी । 

नेवते [नेवतना] ७६. 60 |0णं९. - 7;60 - सादर 
सकल सुर जे पावत मख भाग । 

नेवर [नूपुर] 480॥0फ बातिल टणाब्ांगरांवह गए 
9९६ 07 छां९८०९५ 0 शरारती, -- ₹872:8;:3;] 
सोहागनि है अति सुंदरी पग « छनक छनहरी । 

नेवरी [निवृत्त] 40]. ((.) ९९; ९९९ "०॥, -- 
?259; सुनि जोगी के अम्मर करनी » बिरह बिथा 
के मरनी । नेवरै ८0777[०2००; #75॥/०व, -- 
7584;3 सतुर साल तब » सोई जौ घर आव सतुर 
के जोई । 

नेवाजा [प, नवाजना; 7, #4५क2, 00९ ५|॥०0 
८०/९5३5९5, 500]65 07" ]4/९7/5] ॥0 580५ 
[07070०55, 0/' 8५०७, -- 72;250;4 राम कृपाल 
निषाद » । नेवाजे ॥;25; नाम गरीब अनेक « 
लोक बेद बर बिरिद बिराजे । 


नेवाजी 


नेवाजी बी, 5॥0णांहहु 770८9, -- 72;299;3 को 
साहिब सेवकहि » । 


नेवारई [निवारना] २४. 00 ४०/१ ०. -- 72;25छ केहि 


हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि » । 

“नेवारी [4., ॥प्रंशदा, ॥प0द्ाव(), 4 ७7९ ]0फ0/ 
07 0]055077] ॥7४08॥ |8877९, -- ?35;4 
नागेसरि सदबरग » औ सिंगारहार फुलवारी । 
?377; बिनौ करै पदुमावति नारी हां पिय कँवल 
सो कुंद “ । 788;2 कोइ केवरा कोइ चंप « 
कोई केतुकि मालति फुलवारी । 

“नेवारी [निवारना] ए..(0 ज़बावे णीं; #शा0ए९, -- 
?326;7 पुनि सिंगार करि अरसि “ कदम सेवती 
पियहि पियारी । ?434; सुनि पदुमावति रिस न » 
सखी साथ आई तेहि बारी । नेवारे ॥0 ८०70, -- 
प१;254:2 सयनहिं रघुपति लखनु » प्रेम समेत 
निकट बैठारे । 7;276;4 रघुपति सयनहिं लखनु 
» । नेवारेडँ ॥0 7८5:7४॥., -- ?644;:6 पाँच भूत 
आतमा > बारहि बार फिरत मन मारेऊँ । नेवारेउ 
(072770५९८, -- 2;:56 सोक » सबहि कर निज 
बिग्यान प्रकास । 

नेवासी [निवासी]|#॥ब॥47/; लंगट९॥१, -- 
प2;270;:। असमंजस बस अवध > प्रमुदित मन 
तापस बनबासी । 

नेवासु [निवास] 40046 (० 507709५). -- 72;66 
ब्याकुल बिलपत राजगृह मानहुँ सोक - । नेवासू 
754;2 सात खंड धौराहर तासू पदुमिनी कहँ सो 
दीन्ह - । 

नेस [?, शा, ९/50९/स्‍]5 70] 707 0278; 5 
707, -- 09398; षलक षेस दिगरा » बैठे दिन 
भरते हैं । 054;:2। दुई दरोग हिरस हुजति नांव 
नकी - । 79285; पीरां मुरीदां काजियां मुलां 
अरु दरवेस कहां थे तुम्ह क्यनं कीये अकलि हे 
सब -“ । 79286:4 कबीर पनह घुदाइ की रह 
दिगर दावा - । 

नेह [स्नेह] [07९; ररिटा07; 000/०55, -- 75; 
नेह-बस [नेह-वश] 0ए०७००४९/2९१ ७ए ]07९. -- 
503434;2 अब के त्रिभुवन नाथ » बन बांसुरी 
बजाईं । नेह-विवसता 5५3064; » भईं बिकल 
तन मिले सूर प्रभु जान । नेहडौ ]7936;4 तेन्हें 


नेंण 


घण बिन त्रिपति न थाइ जोवौ तेन्‍्हों » रे । नेहरा 
6०93;:] मोहन लाल सो » लग्यो । नेहरे [स्नेह] 
]0ए९. -- 709357;। ऐकमेक है सेज न सूबे तब लग 
कैसा “ । नेहरौ 7/63;3 सहज सुंनि कौ “ गगन 
मंडल सिरि मौंर । नेहा |07९. - 22. 

नेहरुआ [नहरुआ; नारू] ॥१० १7०.5ए 05९७६४९, -- 
प7;2:8 अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट 
मद मान » । 

नेहूँ [स्नेह] |००९. -- 7309;2 हों तुम्ह » पियर भा 
पानू पेंडी हुत सुनिरासि बखानू । 

'नेहु [_नित] 4 ०074 प5९९ (0प्राहा 8 ट८ाप्रशााह- 
57८, -- 50796;:0 भरि भाजन मनि थंभ निकट 
धरि - लियौ कर धाइ । 

“नेहु [स्नेह] |०ए९. - 44; नेहू 22. 

नें [को] 9797. (हब्९४ ० 47॥ 000५९ ८8६९ ॥ 
[77९८९१०ा॥ह 00.00). -- 93; 07372;0 ताहरौ छे तूं 
“ थापूं । 07372; श्रब जीव >» तूं दातार । 

नैंक [निक] 49; 909४. 4, 4 ॥०, -- '77:53 बडी 
बेर बीती जबें तब सुधि आई - | 2,074 
77077277, -- ११335;:42 अब « हमहि देहु कान्ह 
गिरिवर । नैंक-न ॥0० ४६ 4. -- 6; ((9304;2 
त्रीया का वदन देष सुष पावे साध की संगति » 
आवै । नैंकहू 59775:4 लोक बडाई » कछु यादि 
न आवै । नैंकु 8; 50/28;4 अंतरजांमी “ न 
बिसरै बार बार चित धागे हो । 59097;2 भटकत 
डोलै बिन ही काजा बेसरमी कौ “ न लाजा । 
50/99; चन्द सूर दोउ उलटि अपूठा सुषमनि के 
घर लीजे नाद बिंद जब गांठि परै तब काया “ न 
छीजे । 


नैंण [नयन] ९ ०५९०. - 26; नैंणन 0/433;2 ताहरी 


बाट हों जोइ जोइ थाकी “ षंडें पांणीं रे । नैंणां 
99255;:4 निहचल बेंगां निहचल » । नैंणि 
9988;0 मधि - निरषूं सदा सो सहज सरूप । 
नैंणें 0256:2 आंन कथ्यो आंन सांभलियों - आंन 
दीठौ । नैंणे 0/7250;0 स्वांमी माहरौ » ब्रिषूं मांगूं 
एहज दांन । नैंन 303; 05;03 ज्यों ज्यों सैसव जल 
थुरवाने त्यों त्यों > मीन इतराने । (0 #06 
९ए९/$08९|]5 ॥९875/]0247/]5 8[77९8/). -- 2583;] « 
सीप मोंतिन्ह भर आँसू टुटि टुटि परहिं करै तन 


नैंहर 42 


नाँसू | ८०7, ९ए९७४/. -- 59525;0 धूप जौन्ह 

तम रूप सौं » लिपै कहुं नाहि । ९ए९अंह।0; ८णां, 

शावी९5५, 0०# कशं॥6 शंडं०ा, -- 5५09;4 पुत्र हुवौ 

परि पाइ पांगुलौ «» अनन्त अपारा । » झंपेडं 

[झँपना, [0 92 ८0ए7९/९०] 0 ८०६४७ 06 €ए९5, -- 
(5;2 नेैंनां अंतरि आव तू ज्यों हों « झंपेउं नां 
हों देषों और कों नां तुझ देषन देठं । » गंवाना (0 
7परं0 706 ९५९5 (शा (९४75). -- 52:24 परबति 
परबति मैं फिरा » गंवाया रोइ सो बूटी पांऊं नहीं 
जातें जीवन होइ । » मींजना 40 #प७ ६6 ९ए९५. -- 
7280;48 करन » मींजत छबि पावत रुठे कमल 
मनु कमल मनावत । » मूँदना [0 005९ 0९ 
८५९८5, --]07;:36] » मूँदिबौ महा अस्त्र लै हाँसी 
फाँसी । नैंन-चकोर [5९८ चकोर, 800 ॥5 
$फ्र005॥7 0 एल्बाफांगरु ९९5, 07 4 फ्रल््ापांग2 
97वांतव), -- '774;44 कोठ इक » चारु मुख चंद 
निहारति । 5778;7 सुरति कोकिला रसना 
चातक पिव पिव करत बिहाइ » भये मेरे प्यारे 
निश दिन निरषत जाइ । नैंन-चकोरन ]१३4:282 
श्रीबल्लभ कुल उदित चंद्रमा यह छबि » पीजे । 
नैंनन (9.) (0९ ०ए०९, -- 32; (936:5 घसि चंदन बन 
घंड बाला बिन » रूप निहाला । नैंननि 52; 
996व;3 बिन » देषत तहां जाई । नैंनहि ]73;277 
अंध रहे चकचौंधि जिमि सुंदर » पाइ । नैंनहुं 7; 
नैंनहु 5; नेंनां 35; नेंना 25; नैंनूं 6. 

नैंहर [निहर, 4.ए.] 98/९॥(४| ॥0776 (8 78/77९0 
५0777). -- ?336;3 पदुमावति तन सियर सुबासा 
» राज कंत कर पासा । 

प्नै [को] 997. (खरा छत 7 000प९ ०४६९ 0 2 
[7९०९वांहह्‌ 0000). -- 7; 7357;2 ज्यूं कांमी « 
काम पियारीौ ज्यूं प्यासे कूं नीरे रे । ॥94; 
बांम्हण उचरें बेद » बांणीं जेतलों अंतरों दूध नें 
पांणीं । 

नै [नया] 40. ॥०७., -- 74;2 ये सब देहुँ आनि « 
गढ़े । 746;4 बोहित दीन्ह दीन्ह » साजू । 
?82;:6 नव अवतार देह » काया । ?237; सुनि 
पदुमावति के असि मया भा वसंत उपनी » कया । 
?246;4 को मोहि लै सो छुवावै पाया को अवतार 


नैणां 


देह » काया । ?648; पदुमावति » पहिरि 
पटोरी । प१;76:2 नित » होइ राम पद प्रीती । 

श्नै [5, नमन, प्त॒. नयना] ७0/शश९. -- ?277;3 बाजत 
गाजत भा असवारू सब सिंघल » करहि जोहारू । 
7586क मुहमद बिरिंध जो - चले काह चले भुईँ 
टोइ जोबन रतन हेरान है मकु धरती महँ होइ । 

नैक॑ [निक] 40ए. 8 ॥076; [पर कि" 4 काणाा९वा, -- 5; 
79449; तुम्ह दरिया सबहीं दिल » नजरि हंम 
ऊपरि नांही कया कंमबषत हंमारे । नैकहि 6;4 
परी कुपथ कंटक आपदा घनेरी «» न पावति भजि 
भजन सेरी । नैकुं 5756:0 माधौं « अटकहु गाइ 
भ्रमति निसि बासर अपथ पथ अगह गही न जाइ । 
नैकु 6; 59366;3 सूरिज प्रभु जौ ज्यायौ चाहो तौ 
» ता कौ देहु दिषाई । 

नैणां [नयन] (90.) 08९ ०५९, --70268;3 सीस चरंण 
कर कंपन लागे - नीर असाल बहे । नैणा 
572402:2 कहा करों ए अति रस » उमगि चले 
पल पानि । नैणें 6720;। बांझे बेटा जनमियूं » 
पुरिष न दीठौ । नैन [0 नेन-, ०४ नेत्र-वर्णन, 5९९ 
शक्वशादाणवबाव, एकवंत 03 बाते एकवंध 474; 350 
धूम-नेत्र] [6 ॥0]९ | 4 47८॥९१ 70० ज्रा९०९ 
(6 570]66 ८7 ९5८४|०९, -- 463; 7356;6 बरिसहि 
“ चुअहिं घर माहाँ तुम्ह बिनु कंत न छाजन 
छाँहाँ | » चढाना (0 785९ 6 ९ए९५: ६0 00 4६ 
5077९076 शा वा2९/', -- ?0;:9 इत उत देषे 4 
अंगद के मंनि सुंनीं न भावे । « फरकना ॥06 
प्राशा॥हु ण॥6 ९५९5 (60705 85 का णाशा, 
5९९ सकुन). -- 5५4895;:0 माधौ आवन हार भए 
अंचल उडत होत मन गहगह फरकत » । » मूदना 
[मूँदना] ॥0 ८005९ ॥06 ९५९४. -- 594208;। आसन 
ध्यान » मूदे सषि कैसै कटे बियोग । » सिराना 
९ए९5 0 0९८0776 ८०]0; ॥0 9९ ए९/ए 9]९85९0., -- 
?7?34;22 मिली महोछे गुरु कों आइ » सिराने 
तपति बुझाई । नैन-कैवल |0प5 ९५९७, -- ?322;4 
“ जानहूँ धनि फूले चितवनि मिरिग सोवत जनु 
भूले । नैन-कपाट ट्बवाब/8०-व०0०७5 (0]0०ताह 
77९ ८५८५). -- 50398;2 सेवक सूर लिषे ते आंधे 
» अरे । नैन-कुरँंगिनि [कुरंग-नयन] ०५९५ |० 
705९ 0० ६ 0०९४७, -- 755;4 भौंहें धनुक साँधि सर 


नै-ने 3 


फेरी » भूलि जनु हेरी । 7469;2 कत वह आइ 
झरोखें झाँकी - चितवन बाँकी । नैन-कौडिया ॥7९ 
९५९5 ८0०0794/९१ (0 9 कौडिल्ला (07 [त785॥07 
जछ0 7शाए65 08९0767ण्ंगह 00 टाटा ६ 

[5॥). -- ?43क सरग सीस धर धरती हिया सो 
पेम समुंद » होइ रहे ले लै उठहिं सो बुंद । 
?293क » हिय समुंद गुरू सो तेहि महँ जोति । 
7?40;6 » भे मँडराहीं थिरकि मारि ले आवहिं 
नाहीं । नैन-चकोर [5९९ चकोर, 404 05 
$ज़00ीह्रा 07 एल्वाफांगरु ९ए९5, 07 4 फ्रथ्वाफांग8 
9!) . -- 3;5 इंदु गोबिद बदन के कारन 
चितवनि कौ भये « । ?94;:3 » पेम मद भरे भइ 
सुदिस्टि जोगी सों ढरे । 747;:5 दसन दिपहिं जस 
हीरा जोती » भरें जनु मोंती । 573383;] आनंद 
कंद चंद ब्रिदाबन तू करि « । 57355;] » संत 
संतत ससि कर अर्चन अभिराम । नैन-चक्र ०7८ 
गात्णंहहु #०प्रगाव ॥6 4 ए९९, -- ?60]क > 
चारिहुँ दिसि हेरे दहुँ दरसन कब पाव । नैन-जल 
ए४(९/ 07९ ९५९६: (९०४७, -- 50392:2 बिनु 
बेला बल निकरि » कुच कंचुकि तट बोरे । 
नैन-नीर 7225;:5 » साएर सब भरे । 594023; 
“ भरि लेत उसासनि गोपी प्रिग दिन जात 

अलेषनि । नैन-मीन ०९५८६ ॥0४ (056 ० 5॥. -- 
574463; कैसे - सचु पावत जियत जु दरसन 
नीर । नैन-सिथिल ॥]80९० ९५९5, -- 57366;] » 
नासापुट सीतल तपति अंग कछु सुधि न पराई । 
नैन-सीप (॥0 (९ ९ए९-७॥९।६ ६28/5-0९47]5 
8[07९४/). -- ?64:5 » आँसुन्ह तस भरे जानहु 
मोंति गिरहिं सब ढरे । नैनन (.0.) 006 ९५९. -- 28; 
नैननि 23; नैननि-जल ६९४०७. -- 503734;6 उर 
स्वास चरन गति थाकी » न रहाईं । नैननि-नीर 
50404; » निमेष न षंडित प्रेम त्रिषा न 

बुझाई । नैननि-प्रिग [मृग-नयन] ०५९४ ॥]0४ [05९ 
० 4 0९९७, -- 503053;। » बचननि पिक लूटे 
बिलपत हरिहि सुनाई । नैनन्ह 40; नैनन्हि 4॥8 ९; 
नैनह ४(325;;;। उपजे निपजे निपजि समाई » 
देखत इहु जगु जाई । नैनहिं 7454:6 » नैन जो 
बेधि समाने । नैनहि ?224क » नैन जो बेधिगै नहिं 
निकसहिं वै बान । नैनहुँ 054:88 मीठा त्रिमल 


नेम 


एकरस दादू » माहिं । नैनहुं 052;3 दादू सिरि 
करवत वहै » निरषे नाहिं । 054;33 » बिन सूझे 
नहीं । नैनहु 23; नैनाँ 054;268 जहां रांम तहां मन 
गया मन तहां - जाइ । ?2:4 बदन पियर जल 
डभकहिं - । नैना 67; (0/ 47९ ग्रालग[ु07 0) 
(6 ९ए९ 76९72 [06 ९४०5, शा शुक्र, ५शशप5 07 
ए079, बाते शनि, 54प्रापा 07 54प्रा'वंए, 5९९ 
एक्वशाव/वाव, 0. 498, ॥. 5). -- ?479;5 काँपत रहहि 
बोल जों बैना स्रवनन्हि जनु लागहिं फिरि » । 
नैनाहँ 7560क साहि पूँछ राघो कहूँ सर तीखे - । 
नैनाह ४370;8;:2 अजहू जीउ न छोडई रंकाई 
» । नैनाहाँ 72;3 जग सूझा एकइ « | ?44:2 
भंवर फिरहिं तोरे “ लुबुध बिसाँडधि सब तोहि 
पाहाँ | » डोलना ॥6 ९५९5 90शां॥र९र ॥/९50९५५. -- 
703:5 जग डोले डोलत - उलटि अडार चाह 
पल माहाँ । नैनी [नयन] #० ९५९5, -- 
/7479;5:3:। चरन सीसु कर कंपन लागे » नीरु 
असार बहै । 5५49;2 बेसरि बेह मूंदि प्रिग « 
नषनि बिदारति माग । ननै 7/4;॥ » नकटू रसनू 
सरवण इद्रि कहिआ न माने । नैनू ॥(04;7;;2 
» नकटू ख्र॒वनू रसपति इंद्री कहिआ न माना । नैनों 
(॥6 ९५९५, -- 050;8 » माहें देषता सो अंतरि 
उरझाइ । 0534:69 दादू कों जिनि परहरौ तूं रह “ 
मांहि । 053;:06 विन ही » रोवणां बिन मुष पीड 
पुकार । 054;:308 » सौं रस पीजिए दादू सुरति 
सहेत तन मन मंगल होत है हरि सौं लागा हेत । 
नैनो 50 705; नैनौ 54:26 अपने » आपकौं जब 
आतम देषै । 

नै-ने [5. नमन, प॒. नयना] 5०एशं॥९. -- 8.98;2 
सच्चा एक अल्लह को नाम जाको » करहु 
सलाम । 739;2 पिउ आएसु माँथे पर लेऊँ जों 
मागै » सिर देऊँ । 

नैबेद्य निवेच्य| [004 ८०त5९८/ब८० (0 वैशॉप्र, - 
प;20;2 करि पूजा » चढ़ावा । 

नैम [नियम] . 7250ए९. -- 592276;0 हों तौ अपने 
» ते न टरिहां जग उपहास करौ बहुतेरो । 2. 
८प्र॥/007. -- 594789; ता कारनि दुज बेगि पठायौ 
» धरम मरजादौ जात । नैमु; » लेना ,00 007 
8 7९, -- 59480;0 उधौ इन नैननि » लियौ नंद 


नैमिष 


नंदन सौ पतिब्रतु कीनौ दरसत नही बियौ । 2.॥० 
7740९ 8 ए०५., -- 594739; मनौ बिरह की 
बिज्जुलता लगि लियौ “ सिव सीस सहस घट । 

नैमिष पिव्याग्रां$4 (व. 04 07९५४ बाते 9]8९९ ० 
एंहिप4326 | आं979प7 09., फतवा, ए९7१९ 8 
5486 #44 प्राप्ररते वा क्रापराए ण वैशाणा5ऊ 0 
435॥65 |7 “4 जणांग्रौतिंरु 07॥6 ९५९”, 07 
निमिष). -- 7;:43;] तीरथ बर - बिख्याता । 

नैयण [नयन] (7.) ०९ ९५९. -- 0794:] बिन ही 
लोचंन निरषि » बिन श्रवंन रहित सुंनि सोई । 
09224;3 सो तत सार » बिन देषा । 

नैरो [निअर, प्र, निकट] 40.0९४/. --]7979;2 एके 
आसन दोइ जन बैठा रावल » हिताणी जी । 

नैवेदु [निवेच्य] 004 ८005९८/४४९० ६0 ६ वैशॉप, -- 
/९485;2:3;। आनीले दूधु रीधाईले खीरं ठाकुर 
कउठ » करठ । 

नैसुक [नेक] 09. 4 ॥776, -- ]768;287 अहो 
सुभग बन सुगँध पवन » थिर है चलि । ॥१252;72 
- सिसु मुख द्वारे खरौं रुकि गयौ ताकौ सिगरौ 
गरौ । 

नैहर [म, मायका] 9॥/शाव ॥0776 (रण 4 777९0 
जता); 76 शा5 वि ए, -- 20; 953;3 
भूभर घाम अवाहर छाया » जात बहुत दुष पावा । 
?380;:6 औ हम देखी सखी सरेखी एहि » पाहुन 
के लेखी । 

।नोइ [5०९ 'नोई], -- 77;7;6 » निदृत्ति पात्र 
बिस्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा । 

“नोइ [5०८ *नोई], -- प्ा(47 स्याँमाँ कुड्जबिहारी उठि 
गरें लगाई प्रेम प्रीति सौं ० गई । 

'नोई ६. 7096 प्रडटव ॥0006 8 ८09१5 ]९४5 जार 
गांताहु ॥. -- 7237;48 मृदुल पाट की « लई 
लाल के पेट लपेटति भई । 

“्नोई [नवना; 5९९ (२0०5९४४शं॥:997, (0. 24, ४, 8] 
00 0०९४९; 5पंणां।, - प्ाट3 स्यॉमाँ कुअजबिहारी 
रीझि परस्पर प्रीति « । 

नोका [नौका]. 4७०४. -- ?/6;8;8 नर सागर मांही 
तजि - अनन्‍्यार्थ जांही । 

नोकिरा [प्त, नुक़रा; ॥.-7?, हप्रवा/व, आए 07 
बाजगाशएु एगार] बता, ज्रत[2 0 ट'ट्वा।  (6 


नौ 


८00फ/ (0 ॥07$65), -- ?496;5 खुरमुज « जरदा 
भले औ अगरान बोलसिर चले । 

नोधा [४०९ नवधा>नवधा-भगति]. -- 0२2;2 बरष 
सात को भयो है जबही - भक्ति चलाई तबही । 

नो-लष [नौ-लाख] हां |40 (0/ 8 ए85 
धप्रा॥0९)., -- 597920;:3 घट भीतरि सूरज चंदा 
घट भीतरि सात समन्दा घट भीतरि » तारा घट 
भीतरि सुरसरि धारा । 

प्नौं [को] 990. (हारा एण बा 000५९ ८४5९ [0 8 
[7९८९०ा॥ह३ 00000). -- 0763;:3 साध >» दुहिलौं 
तिहां तूं आकुलों । 

नौं [नौ] 94. ॥४०. -- 05;82 दादू जीव जंजालों 
पडि गया उलझइया » मण सूत । 724;। सन » से 
सैंतालिस अहै कथा अरंभ बैन कबि कहै । 

प्नौ [5९९ 450 ' नव] १0. शरां॥९, -- 39; 6974;] 
चारि बेद जाके सुप्रित पुरानां » ब्याकुरंणां म्रमु न 
जांनां । नौ-गज शांह९ ए/05 (07 शरांध९ ०9९४४६5 
०0॥6 0049; 5९९ 4]50 “ गज), --779206; “ दस 
गज गज उगनींसा पुरिया ऐक तणांई सात सूत दे 
गंड बहतर पाट लगी अधिकाई । नौ-ग्रह 77९० 
[72725, -- (944;2 > बांभण भंणता रासी तिनहूं 
न काटी जंम की पासी । (9397;2 » कोटि ठाढे 
द्रबारि धरंम राइ पौल्या पतिहारि । नौ-जोबनी 
[नौ-यौवन] (0९) शरं॥९ 90प्रा॥5, -- 050;49 दादू 
मन पंगुल भया सब गुण गए विलाइ है काया « 
मन बूढ़ा होइ जाइ । नौ-ठाहर 77९ [8९९5 (0 
०.०7॥॥72$ ० 76 0009). -- 0525;:7 फूटी काया 
जाजरी » कांणी तामैं दादू क्‍यों रहे जीव सरीषा 
पांणी । नौ-तत्वनि [नौ-तत्त्व] शरं॥० ९९४९६, -- 
50524:57 » कौ लिंग पुनि मांहिं भरयो है अंभ । 
नौ-दरवाजा ॥॥00 00075 (06 09९४788 ०९ 
७००१५). -7940;। जैसें अगनि पवन का मेल 
चंचल चपल बुधि का षेल » दसवां द्वार बूझिरे 
ग्यांनी ग्यांन बिचार । नौ-नारी [नौ-नाडी] ४7९ 
७]009-ए४९६५६९।५, --78/28;0 » को पानि पियतु है 
तृषा न तेउ बुझाई । नौ-निधि [5९८ 
7 नव>नव-निधि]. -- 20; 07440;:2 अठसिधि आई « 
भाई । 058;:82 अठ सिधि » क्या करे राता 
सिरजनहार । नौ-नेजा 90९ 59९३४ (.0०प्र४४९ 


नौ 


ए4९/ 0ए९/॥75 ५५5९।९६५5!), -- 9798;2 करम 
करोडि सात से कुटका » जल चढिया । 77522;2 
संगति भई तौ कया भया जौ हिरदा भया कठोर « 
पांनीं चढे तऊ न भीजे कोर । नौ-पौरी 7रं॥९ 
22९5 08 07 (07 5275९5$). -- ?25;3 « तेहि 
गढ़ मैँझिआरा औ तहँ फिरहिं पाँच कोटवारा । 
नौ-मन 76 ॥00705, -- 78985;3 » सूत अरुझै 
नहिं सरुझे जन्म जन्म अरुझेरा | 9303;:5 » सूत 
उरझि नहि सुरझे जनमि जनमि उरझेरा कहि कवीर 
इक राम भजहुरे वहुरि न हैगा फेरा । 5प523;3] 
सुन्दर भूलौ आपु कौ उरइयौ « सूत । 59750;2 
को तेरौ तूं काकौ पूत घर घर « अरइयौ सूत । 
नौ-रंग-धागा 700-८०००४७९१ #शंहहू; ०00/. (९ 
709९ ० ८075टां०0प्र7९55 [9प्९7८९0 09 ॥९ 
706 .047९(5$, --(/237; बाणी सुरंग सोधि करि 
आंणै आणै » चंद सूर ऐकांतर कीये सीवत बहुत 
दिन लागा । नौ-लाखा ४7॥7९ 88275 (लक्षण), -- 
7580;2 खनिगड ओबरी महँ लै राखा निति उठि 
दगध होहिं « । नौ-षंड [5९८ 'नव>नव-षंड] (॥९ 
गरां76 7९075, 0" ८0॥0776॥78$ (0 भाटंशा 
[447 ००5४0]0£9५). --07206;:2 भाव « सब 
फिरि आवे । 7756;6 सुर नर मुनि औ देवता सात 
दीप » कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का डंड । 
5प52;44 सुन्दर अद्भुत देषिये सप्त दीप » । 
5057;34 सागर नदी सुमेर पुनि सप्त दीप » । 
50/85; ओम्रकार की आदि दे हों और सकल 
ब्रह्मण्ड षेलत माया मोहनी हो सप्त दीप » । 
नौ-षण्ड 5५55;38 सुन्दर मन भाग्यौ फिरे सप्त 
दीप - । नौसत [नौ+सात] अंध्त९९॥, -- ७93;2 
द्वादश षोडि षटांणां “ जीव सीव ना बासा चौदह 
ब्रह्मांड नौ एक दंम है इम हीं जाइ निरासा । 
(डंजारशा 56 फववींतर074] #प्र0९0/ 0 
“करक्ा]ढरा5" 4 ए्०0797-॥९6 (6 #प्रावा 
507--$00प्रौ6 ए़९०/ 0 ]00/९ ॥९४७ 0९5४।), -- 
525;3 » साजे सुंदरी तन मन रही संजोइ । 
नौ-सूता 706 #0/92९४ (रण वात), --द879;] बाँधे 
अष्ट कष्ट » । 

थ्नौ [नव; 5९९ 4]50 “नव] 48]. #९ए, -- ?734;4 
किसमिस सेब फरे » पाता दारिवँ दाख देखि मन 


|]5 


नौबति 


राता । ?330क नैन सिराने भूख गै देख तोर मुख 
आजु - औतार भए सब काहूँ औ » भा सब 
साजु । ॥९एछ (४74 0४98॥/, ॥66 ॥॥6 [8॥7 जरा 
(6 #धांए 5९३६5०॥ [5 ०ए९/). -- ?338;:] आइ सरद 
रितु अधिक पियारी » कुवार कातिक उजियारी । 

नौका 4 4 0040 $॥#. -- 24; 4 (72५) 00426 (॥९/९ 
435 3 ८077047507 607 776 ९५९५, 0/' ९५९००/॥5, 
४४४5॥९० 99 ॥९४/७) . -- 594730;। गोलक नव “ न 
चलत सधि स्यो सिलकनि बर बोरति । नौकारूढ़ 
[नौका- आरूढ़] 4 [९0507 05 576 |7 8 
98097; 770प760 0#0 0047 -- 77;:73;3 « चलत 
जग देखा । 

नौछावर [प्त. निछावर] 48 ण०रटिपं8. - $9755;2 
भाव अधिक उपज्यौ जिय मेरे तन मन धन - 
फेरे । 

नौजि [प्त, नौज़; 5. नवद्य; ७, व प्रतप एव), (]०६ प5 
]7940 600, फ़९ 5९९८९ #शपि९९॥ 6097] 604 
6794, -- 7369;2 नगर कोट घर बाहिर सूना « 
होइ घर पुरुख बिहूना । 

नौतन [नूतन] ए९/७फप ॥९८७. -- 7; 36;8 ताताथेई 
ताथेई धरति - गति पति ब्रजराज रिझायौ । प्र44:2 
कामिनि कंठ लागि किनि राजहि तू दामिनि मोहन 
» घन । प्ठ5;2 बिच ले स्याम घटा अति » ताके 
रंग रसी । [78562 दोहरा तो » भया पदहि न 
चीन्हे कोए | ॥०५७, 0" 5878९ (५०५). -- 
59407; » रीति नंद नंदन की घर घर तप की 
थाप । 

नौतम ॥९८७४. -- 0534;9 दादू कहे दिन दिन «» 
भगति दे दिन दिन नौतम नांऊ दिन दिन - नेह दे 
मैं बलिहारी जांऊ । 772;2 बास सुबास बिराजंणि 
चरचर्णि » केसरि गाली । 7923;3 तुम्ह सतगुर 
में - चेला । 

नौधा [नवधा; 5९९ नवधा>नवधा- भगति] ४४7९ 
[6705, -- 8/3;2 » बेद किताब है झूठे का 
बाना । ]5;4 अरु आतमा समरपन कीजै - भगति 
प्रेम मन दीजे । 

नौबति [प, नौबत, .-7, #4/४94(/)] 8 एप ]7४९ 
[शा९काप्रा (व775 ह7प्रट॑( 4 590९व 0775; 
450 4 7रप्रञ्ंटव 0274 0|4ज़ग78 27 ४2९१ 0प्रा5 


नौमी 6 


9९07९ 006 99८९ ० 4 |चंगरु 07 77706; 
गरपशंटवो 87प्र॥९75, ०59, |(९॥९6०/प्र75 07 
ए09०९5 45 50प्रावेश्व गा ८९शागांव 0८८48075, 
07 80076 [6 829(९ 0 [299९८९ प्र५प4ए 9९ 
765 4 449, |7 4 |तंगवे 0 7९८९5५ ८०९९ 
हरवा्रणवा-वावा।व, 7, ॥0४9 व-[670), -- * बजाना ॥0 
गराबर6 (6 हरवप्रवा 7९50प्रावे; 00 50५ ० 0765 
॥7[00/470९. --7755;3 कबीर « आपनीं दिन 
दस लेहु बजाइ । 755;42 जिनके » बाजती 
मैंगल बंधते बारि । 503प7;7 दिन है चारि 
आपणीं - केते गए बजाई । 

नौमी [नवमी] 44]. (०0) प6 शांगा।। (ैए ए 4 प्रावा' 
0िपां8॥ -- (9249;:3 » करि नेम दसमी करि 
संजम एकादसी जागरणां द्वादसी दांन पुनि की वेलां 
सर्ब पाप ष्यो करंणं । 7;9: » तिथि मधु मास 
पुनीता सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता । १:34:3 
» भौम बार मधु मासा अवधपुरीं यह चरित 
प्रकासा । 

नौहरा 4७०४, 07 59९0 60" ८४४९. -- 5प07973; 
ऊंचौ महल रच्यौ अबिनाशी तज्यौ परायौ » । 

नन्‍्फस [नफ़स; ॥, ॥रवरड, 07287॥, 50प, 5९ (॥ 7, 
4350 ८072टप9$5८९॥८९, 7982747/ ९५९); 
॥४०४7९०।५६५३:।95, 9. 524, ७८६६ 9 विषय 
वासना: [0855075$]. -- 078;2 मनीं मुरदां हिरस 
फांनी » रा पैमाल । [शववाहट॥५६58:95, 9. 255, 
शैतान मन; (॥6 ९शा| ॥#70], -- 053;24 दादू « 
नांव सों मारिए गोसमाल दे पंद । 

'न्यंद [निद्म] बवी, 048९५०१॥३; 
८०४९777070|०. - ]2;2;2 पुरष पुरष स्यूं करै सु 
छाजै - करम करि होई न लाजै । 

“न्यंद [नींद]॥. 5॥००७. --(948;0 जागी बे दिवानां 
» का पकरी सोवत सोवत निसि गई सगरी । 

न्यंदक [निदक] 4 587027९७, -- 0532;6 दादू « 
वपुडा जिनि मरे पर उपगारी सोइ । 

न्यंदा [निंदा] 9]406; 5८०००; ०रटि।८९, -- 
993व4;4 दादू » करै हंमारी । 07377;6 दादू « 
ता को भाव । 0532:5 दादू » कीए त्रक है कीट 
पडे मुष मांहि । 


न्याइ 


न्यंदे [निंदना] ए४, 00 9[870९, -- 5526 कोई » कोई 
ब्यंदे कोई करे हमारी आसा । 

न्यंद्या [निंदा]। 5८००; एरशि।८९, -- 99376:5 « 
असतुति एक करि तोले । 

न्यंद्रा [नींद; निद्रा] [. 5।००)०. -- 6; 5030;। आसण 
दिढ करि धरौ धियानं अहनिस सुमिरौ ब्रह्म गियान॑ 
जाग्रत « सुलप अहारं काम क्रोध अहंकार निवारं 
6576 गगन मंडल मैं सुंनि द्वार बिजली चंमके 
घोर अंधार ता महि - आवै जाइ पंच तत में रहे 
समाइ । 

'न्यंद्या [नींद; निद्रा] ॥ 5।००७. --7963; धर विन 
पंथ चरन विन चलिवौ उलटत अति कठिनाई « 
भूष विचारत अह निस वेहि घर दूरि व॒ताई । 

थन्यंद्या [निंदा]। 5०००; ०रशिह८९, -- 79384; 
कांमी क्रोधी चात्रुरी रे बाजीगर बेकांम » करंतां 
जनंम गमायौ कबहूं न सुमिस्यौ राम । 

न्यझर [निर्झर] 8 ४४९०६. -- न्‍9385;:4 भूले मन 
पवन झिलमिलि > झरें सुंन्य सांइर जहां अंबु 
नीरा । 

न्यदा [निदा][, 5200; ०४7०९, -- शट9;7 जो 
भगत की « करई । 

न्यन्यांणवै [निन्यानवे] बी, शरांधरप्र-वं९, -- 
523स48 - कोडि उधरे राजा परहरि बिषे 
बिकार । 523स80 द्वापर मध्ये कोण जोगी « 
कोडि राजा जोगी । 

न्यरेई [न्यारा] ४0]. 5९००४7४४९. -- प्ाट0 अब के 
बसनन्‍्त » षेलैं काहू सों न मिलि षेलें री तेरी सों । 

न्याई [प, नाई] ६ झंशांवितोए: प5५९१ 35 90. (शांति 
की) ॥|(०. -- 70;7 पिय को बदनु कवल की « 
प्यारी ससि प्रगट्यो नभ माँही । 

न्याइ [न्याय] शंह#6 शरवा॥९०, 0 7९॥0व; ८०. 
400. 78॥/9. --775;3 तूरा दुई मुष बाजनां 
तमाचा षाइ । 5५342:0 » कहावत कमल नेन । 
50385;2 जंघ कदलि कटि सिंघ बिरोधी - निरषि 
अकुलातु । न्याइन८93;0 जोगिया » मरि मरि 
जाइ घर जाजरौ बरींडो टेढहों औलौती दरराइ । 
न्याइनि 553;4 युवती हृंदे सरस सरसी मैं पेलैहें 
चिरकाल - अंग अंग अरुझानें उनके मन सेवाल । 


न्याउ 


न्याउ [न्याय] . |परछ7९९; 0ट्टां८ (8 
८०777 487500). -- 593439;0 अंसु परायौ तू दै री 
मेरी सिष सुनि रसिक राधिके मन महि » चिते 
री । 2. (शा) प्रशग८९: 46ए. 78॥0ए, -- 74;2;4 
मोर » मैं पूछा साईं तुम्ह पूछहु कस नर की नाई । 
न्‍्याउ ?7२8;4 सालिगरांमहि सोपो » जै तुंम अपनू 
पैडो छुडाउ । 

न्यातं [8४ न्‍्याति] 080'$ 07 52९८९5, -- 0995;3 
तुंम हीं तातं तुम हीं मातं तुंम हीं जात॑ तुंम हीं 
>। 

न्याय 4, |५४४८९. -- 7277;:72 अहो नाथ अनुचित 
नहिं करयौ अहि कहूँ दंड - ही धरयौ । 2. 4१४. 
वेल्लंव९१ए; ०0वा., 7 [06 ९7, -- $प्55:29 
बिभचारणि भटकति फिरै » परै मुष धूरि । 3. 
4470, (09) 7स्‍0004 (०07; 07 ४8९९४ [पटो९, -- 
प7;8ख होइ घुनाच्छर » जो पुनि प्रत्यूह अनेक । 

न्यारा बता, 5९एकाबार; वांडांगल; 7९; १९०९१ ९१; 
न्यारा होना ॥0 ।08५४९. --77529;2 अमरलोक सचु 
पाइया कबहुं न “ होइ । न्यारि 63; जमुना देवी 
कौंन भलाई नाम रूप गुन ले हरिजूं कौ - ये 
अपनि चाल चलाई । 7१79;। चक को ध्यांन दधि 
सुत सूं होत हे त्यूं तुझ थें मै ०“ । न्‍्यारी 230; 
न्यारे 54; न्यारेई प्राट00 चलि री भीर तें - 
षेलें । प्राट05 श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉमाँ 
फिरत » न्यारे । न्यारै ॥000॥०7. -- 7?22;4 सीता 
» मंदिर जाई । 772;6 » मंदिर भोग लगावे । 
न्यारो-न्यारो 4र[०/८४. --77893;॥ » भोजन चाहै 
पांचों अधिक सवादी । न्यारौ 37; न्यारौई 
का/९7॥, -- 786;:76 गोपिन अपनी प्रेम पंथ « 
दिखरायौ । 5५526;7 सुन्दर » रहै लिपै न एक 
लगार । 

न्याव [न्याय] 4, ए९वांल; प4220स्‍९0॥. -- 07263;0 
हुसियार हाकिम » है सांई के दीवांन | 057;5 
घीर नीर का संत जन » नवेरै आइ । 0527;3] 
घरे घोटे का » नवेरै साहिब के मन भावे । 
899;3 कहैं कबीर सुनो हो संतो भैंसे « 
निबारी । 2, ५5४८९, -- 59427;2 उलटौ » सूर 
सब तिन कौ बहे जात मांगत उतराइ । 3. ९६4! 
८४५९, -- ताट8 मेरौ तेरी “« दई के आगे जौ कछु 


न्यौति 


करे सो करि हमारे सिर ऊपर । » करना (08८ 
85 4 ५०५४०. -- (978;0 मुलां करि ल्‍यौ - घुदाई 
इहि बिधि जीव का भ्रंम न जाई । 

न्यूतैं [न्योता]।#ज्ञ8४0०७. -- ?९2;7 जेता बाण्या 
» आया तिनि सब अपणा दरब चढाया । 

न्योछावरि [प, निछावर] 20 ०7४02. -- » करना 
00 5प्राएशात०/, -- 5970;:3 अब कहा » करों सूर 
सुनि ललित त्रिभंगी ऊपर | ॥0 54८र४#0९ 
0॥८5९. -- 5५967;3 सरबस निति » कीजेै सूर 
स्याम सुत हेत । न्‍्यौंछावरि प्ताट0 ज्यौं - करों 
प्यारी री तो पर काहे तें तू मूकी कहत स्याम 
घन । प्लाट27 देषे अमोल मोल नॉँहि तन मन धन 
> लेह । प्लाट85 पर तन मन धन » करों का 
गत । 

न्यौंजी [प्, न्योजी, लीची] ६. (8० ॥॥८॥ (॥ए८॥४९९) 
#णॉ. -- ?787;2 कोइ नारैंग कोइ झार चिरौंजी 
कोइ कट॒हर बड॒हर कोइ » । 

न्योंतन [न्योता]॥#जा(४07, -- 7?28;3 सो पीपा 
कौ » आयो मांनें नहीं बहुत संमझायौ । 

न्योंत्यौ [न्यौतना, न्‍्योतना] ७६. 60 #ज०, -- 730; 
दिनि दिनि प्रीति करै अधिकाई पीपा घरि घरि - 
जाई । 

न्‍्यौंल [नेवला; ४5. ५४०. निवल्यौ/ नौल्यौ/ न्‍्यल] 
77078005९, -- /(;2 घरि बालक कूवे 
पंणिहारी चाल्यौ « सरप कूं मारी । 

न्‍्यौछावर [प्त. निछावर] 80 0०778, -- १334;40 
आरति करति देति « मन आनंद बढ़ाइ । 
]34:283 नंददास श्रीबल्लभसुत पर तन मन धन 
» कीजे । न्‍्यौछावरि 5१2498; » अंचल की 
कीनी अर्घ नेन जल धार घनी । 

न्यौता [न्योता] ँशा॥9807, -- 5756;2 सुंदर जीव 
दया करै - माने नाहिं । 

नयौति [न्यौतना, न्‍्योतना] ७६. (0 0९, -- (060;3 
> जिमावो अपनौ करहा छार मुनिसन की दाढी रे । 
न्‍्यौतिय ]74:47 » सब छबि जाके अंग आवन 
लगी नवल नव रंग । न्यौते 7?28;2 करी वेद 
विधि सरधा भारी बहुत लोग » नर नांरी । 


न्यौल 


न्यौल [निवला] 77008005४९, -- 744:2 » जडी की 
जुगति पिछांणें अहि यौ परचौ नांहीं | प944; श्रप 
> की जुगति न जांणीं उलटे आप बंधाया । 

न्यौली 44 5[९ला. पए024 ९ह९/टांड९०, -- त[047:3 > 
क्रम किये निज देषे तो आगे पावे । 

त्रक [नरक] ॥०।॥. -- 26; त्रकन 7१9;3 हंमसे अधम 
उधारि कीये - तैं न्‍यारे । च्रकहि 7(/322;:4 चरण 
बिरद कासी कूं न देहूं कहि कबीर भल > जेैहूं । 
त्रकि 5. 

च्रगुंग [०८ निरगुण]. -- २7;] देषे सब » बैरागी ते 
बैठे है माया त्यागी । 029;5 >» ब्रह्म न हाले 
चाले श्रगुंन हरि भक्तन प्रतिपालै । 7१;2 ग्यांन 
ध्यांन » मंन धारै । ज्रगुंन-श्रगुंन [निर्गुण-सगुण] 
शांप0प्रा ब्व जरा वप४।४०५, -- 029;5 » इहै 
बसेषा जिनि को करे आपनी टेका । 

त्रधारा [5९९ निराधार] ॥० ॥९९०ांहए 4 5प09]007 -- 
9/57:2 पूरण सबै देषि आपा पर निरालंभ -» । 

त्रप [नृप] 3 |(॥8. -- 2. 

त्रमल [निर्मल] 40]. 9प/९, -- 4, 

च्रिगमैं [5९९८ निगम] ।रां४०704; (06 ५४९०४८०॥९७5४$, -- 
१9235;3 न होइ ज्यौं आकारनें आगमैं न होइ ज्यौ 
निरपणें - । 

ब्रिगुण [४०८ निरगुण]. -- 3; त्रिगुणां ([974;0 त्रिगुणं 
रांम » त्रिगुंण रांमग जपहुरे भाई । ब्रिगुणमई /055;25 
जरै सु निज » जरै सु निज ततसार । त्रिगुन 3; 
ब्रिगुनया 0990;0 रूप अरूप » गुंन मैं त्रिभुवन 
देव मुरारि । 

त्रिजीव [निर्जीव] 40. #०।९55. --77022;] जा 
मुरति कूं पाती तोडै सो मूरति « । 

"ब्रिति [निरत] 4]. ४४८॥९०; १०ए०९० (60), -- 
97;0 अवधू जोगी जग थें न्यारा मुद्रा « सुरति 
करि सींगी नाद न षंडे धारा । 

“च्रिति [नृत्य] 4800॥78; १870९. -- )7935;2 गोब्यंद 
गावे गोब्यंद नाचै गोब्यंद भेष सदा » काछे । 
776;2 ताल मृदंग बजांवहि गांवें - करें आनंद 
बढावें । 

त्रिदोष [निर्दोष] बत॒, जांगी0पा विपरा -- 00376; 
ब्रिसंसे + लगावे । 


[8 


त्रिबांण 


ब्रिधन [निर्धन] 94. 9००७, -- 0973;। धन कौं 
> को 'न नीति अनीति पुकारै । 053;5 » के 
चिति धन बसे त्यूं दादू के मनि राम | 0534;64 « 
के धन रांम है दादू सिरजनहार & 

ब्रिधार [४०९ निराधार] #॥० ॥०९०ा४९ 4 5५००४ -- 
955;25 दादू जरै सु निज निरकार है जरै सु निज 
» जरै सु निज त्रिगुणमई जरै सु निज ततसार । 
त्रिधारों 0534;:64 अनाथों का आसिरा - आधार । 

ब्रिप [नृप] ३078. -- 27. 

ब्रिपषष [निर्षक्ष, निष्पक्ष] वी. ॥708/04; 0९६०॥९० 
(#0०7 4१ए |4/72०. .007॥). -- 07264;0 > रहंनां 
रांम रांम कहंणां । 056;:53 भैभीत भयानक हे 
रहे देष्या - अंग । 056:55 दादू पषि काहू के नां 
मिले » नृमल नांव । 056;56 दादू जबतें हम « 
भए सवेै रिसाणे लोक । 7056;59 दादू द्वै पष दूरि 
करि » नृमल नांव । 7056;60 दादू पषापषी संसार 
सव »“ बिरला कोइ सोई » होइगा जाके नाव 
निरंजन होइ । 

ब्रिफल [निर्फल; निष्फल] 34. हण 0७९ब॥8 पा; 
थि॥॥९. -- 8; 0533;4 दादू सगुण गुण करे निगुणां 
मांनै नांहि निगुणा मरि -» भया सगुण साहिव 
मांहि । 

ब्रिबंध [निर्बध] 40]. ७श07 8०5; #९९, -- 
56;:72;3 निरमोहीक » निसंक निबांण । 56;75 
ब्रिमोह रहें - है निहकल्प रहै तौ आन । त्रिबंधो 
[5९९ 450 म्रकट] #९९, -- 0/237;3 प्रकट मूंठी 
छाडि दे होई रहो - रे । 

पब्रिबंसी [निर्वश] बी], ॥4णं॥8 70 वि ए, 0" 
व्गाकाला, - प988;] नींच » नांव न जांणें इंहि 
बिधि बूडा काली धार । 

ब्रिबल [निर्बल] 44]. ४९०८, -- /39;3 नाही « 
सबल बुधि साही गुर गंमि गैला लाधा । 

तब्रिबांण [निर्वाण] 9]0फ7 ०परा: ०&९/४४| 0]55; 
54०00, -- 0/39;2 नित नवो « है कदे न 
हैला भंगो रे । त्रिबाण-पद [निर्वाण-पद्‌] ॥6 5६४0० 
0 ९(९/४४] 9]55, -- 0956;0 बोलि धौं - रांम 
नांम ठाली जिभ्या कौंणें कांम । ]799;5 रोस 
निरषि » रांम नांम लीजे । ब्रिबान )॥|79;0 रांम 
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नांम बोलि » बानी जिभ्या आंन मिथ्या करि 
जानीं । 

त्रिबाहै [निर्वाहना, छत. निभाना] ए(. (० 
8८८०॥॥७॥५॥., -- 979;4 कहे हरदास क्रिपा जे 
चाहै गोब्यंद के गुंण जिभ्या » । त्रिबाहौ 0977;3 
दादू तोरी बिगति न जांणैं ०“ कर लाई । 

त्रिबिकार [निविकार] बव]. फालाबाह९वे; ण्रांध०पा 
१९९८०. --7758;:4 सदा अतीत ग्यांन घन ब्रजित » 
अबिनासी । 

ब्रिबिष [निर्विष] 39. #रा70प 9०5०४, -- 052;56 
दादू सब जग विष भर्था » नाही कोइ । 

ब्रिबेरी [निर्बेरी] 40. ज्0 #45 00 शाराफ्र, -- 
079328;:2 » सब आतमा पर आतमा जांणैं । 
0/376:3 » निहकांमी साध । 0757:2 में तें मेरी 
यहु मति नांहीं - निराकारा । ९४4;25 जे जन » 
रहे ताहि सके को मारि आदि अंति रछया करे 
अपनें हाथि मुरारि । 

त्रिभे [निर्भय] 30]. शांगि0परा छिव्वा', -- 42; 0524;79 
» बैठा राम जपि कबहूँ काल न षाइ । 0528;7 
दादू अनभे थें आनंद भया पाया » नांव । प्ला750;4 
निरषि पद हरिदास » सहजि सोहं जाप । त्रिभै-पद 
$(8(९ 0 28/]९५६॥८५५. -- (/28:5 धरौ चरण 
कवल बिसबासा ज्यूं होइ - बासा । 7929;3 कहे 
कबीर निहचल भया » पाया । ७55;2 रांम नांम 
सनकादिक राता रांम नांम » दाता । 

ब्रिमल [निर्मल] 44]. #९९ ० ४४0, -- 03; त्रिमला 
05;3 तत बतावेै - सो गुर साध सुजान । 
ब्रिमली 77/4;4 उजली धौल उतर दिसा धसी « 
धारा । ब्रिमलौ 0762;2 » नांम रस पांन भावे । 

ब्रिमोलिक [निर्मोलिक] 44. 97००|९५५. -- (9382;0 
रांम नांम हदें धरि - हीरा । त्रिमोलिका 7(9473;3 
जीव अछत जोबन गयौ कछू कीया न नीका यहु 
हीरा » कौडी बरै बीका । 

च्रिवाहि [नि्वाहना, प्र, निभाना] ए.. ० 
4८९८०7॥॥०॥5॥. -- 0524;:7 दादू राषी रांम परि 
अपणी आप निवाहि दूजा को देषौ नहीं ज्यूं जाणें 
त्यूं « । त्रिवाहैगा 0524;67 दादू कांधे सबल के - 
ओड । 


न्हइये 


ब्रिविष [निरविष] 44]. शां।0०प 05०१, -- 052;56 
दादू सब जग विष भरथा » नाही कोइ सोई । 
9052:57 दादू » नांव सौं तन मन सहलजें होइ । 
0534:55 दादू सकल भवन सब आतमां » करि 
हरि लेइ । 

त्रिवेरी [निर्वेर] ४0]. [7०३००३७]९. -- 0529;। «» सव 
जीव दादू का मत सार । 0529;2 » सव जीव सौं 
संत जन सोइ । 0529;3 “ निज आतमां साधन का 
मत सार । 

ब्रिषण [निरखना] ए.. 0 0050"ए९ ८०/८पि|7; ८णा., 
60 5९९, - 0723;3 » का चाव है ए दुष मेरा 
सोइ । 07273;॥ » का मोहि चाव घंणेरा कब मुष 
देषूं तेर । 0923;। » का मोहि चाव हे क्यूं ही 
आप दिषावै मोहि । त्रिषत 0|69;:4 पूरण परम 
निधानां >» हूं भगवाणां । (7936:0 अब क्‍या 
कीजै ग्यांन बिचारां निज » गत ब्यौहारा । त्रिषि 
4; 0/7239;3 प्रीतंम अपनूं परंम संनेही नेंन « न 
अघांनीं । 79387;:4 परहरि बकुला गहि निजसार > 
देषि निधि वार न पार । त्रिषूं 09250;0 स्वांमी 
माहरौ नेंणे » मांगूं एहज दांन । त्रिषै 4; 54:89 
दादू हीरे हीरे तेज के सो - त्री लोइ कोइ । 

प्रिसंध [नि:-संधि] शा0त0प्रा 840 ०० वीशंधणा;: 
प्रगं॥ा४7०'प[९व (॥82॥/, -- 054;96 > नूर अपार 
है तेज पुंज सब मांहि । 0797;4 » नूरं सकल 
भरपूरं । 

ब्रिसंसे [नि:-संशय] 9]. ०९ ० 40७६, ०" 
प॥८९४कवाव9. -- 07376; » ब्रिदोष लगावै । 

ब्रिहचल [निश्चल] 44. पावा०णां॥8. -- ?2;6 
धांमां “» एक रह्यौ जंन नांमा । 

न्ह््ये [नहाना] एां. 40 48/९९ 8 (॥709॥) 02/|, -- 
८969;0 चलि रे मन वा तीरथ जहइये त्रिबेनि के 
संजम सहजे - । ]79:3 स्यंघहस्त गोदावरी « 
रांम रांम रांम सरि तऊ न तुलै । )799;3 मांन जौ 
सरोवर जइये गया जौ कुरषेत « । नहवाइये 794:5 
त्रीबणी मनह » सुरति मिले जौ हाथि । नहवाईये 
799248;3 तेज पुंज सो सुष का सागर झिलिमिलि 
नूर - । नहवायें 40 98९ 075९० 48. --द09280; 
क्या मीटी ले भुइ स्यूं मारे क्या जल देह » । 
नहाँउ (0 ७४/॥०. -- प्राटघ83 सब सषी मिलि छिरकाउ 


न्हइये 20 


षेलन लागीं तो लौं तुम रहौ री जो लों हों - । 
नहाइ 5; 057;8 दादू हंस मोती चुगैं मानसरोवर » 
फिरि फिरि वैसे वापुडा काग करंका आइ । 
752;7 जिहि सरि घडा न बूडता अब मैंगल मलि 
मलि “ । 52;:6 तीरथ करि करि जुग मुआ 
जूडे पांनीं -» रांम नांम जांने बिनां काल गरासा 
जाइ । [2;70;:3 एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही 
बिधिवत - तिलांजुलि दीन्ही | ॥0॥46 4 947॥ 
(८077 35 4 75 ९ऋश/लंड९ जाला 9९र्णणशांगह 
(॥6 गरक्ावा-आप्रांधाव ।रपव। प्रड्प्वए 9९०ा९वे 
५९7 ३ ८॥9, ९४७०८ ए 3 500, 5 0077). -- 
50642;8 तब » नंद भए ठाढे अरु कुस हथि रे 
नांदी मुष पितर पुजाइ अंतर सोच हरै । नहाइबे 
694;4 » कौ तीरथ न पूजिबे कौ देव । नहाण 
9455;2 पांच सषी मिलिहे सुजांन चलहु त जइये 
त्रिबेणी “ । ]१७6;। आनिलै कुंभ भराइलै उदिक 
बालगोब्यंदहि » रचूं । न्हात 566;8 यमुना » गोप 
कन्यन के निलज निपट पट चोरे हो । नहान 
759:33 मन उलटी दरिया मिला लागा मलि मलि 
» । 50)47;3 जब षेलि माल्हि कें चले » पुनि 
सोक सरोवर कियौ सनान । नहाया 943;3 जा 
पोषरि में सुद्र संवार्या सोई नीर भरि » । नहावउ 
(0 046, -- /₹327:8;:3; उलटी गंगा जमुन 
मिलावउठ बिनु जल संगम मन महि - । न्हावुं 
#6:6 पूज्या देव बहुरि नहि पूजों न्हाये उदिक न 
» । न्हावैं 70322;2 तीनि बार नित प्रति उठि - 
काया भीतरि षवनि न पांवें । ]7924; » धोवें 
करें 


न्हइ्ये 


अस्नांन हिरदे आंधि न माथै कांन । नहावै 6; 
9406;। जल के मजनि जौ गति होई तौ मीनां 
नित » । नहावो 0977:2 तंन मन सीतल होइ 
सदा सुष सो जल > नीरा । नहैबो ५३;4 तेल 
ऊबटनु » भुली भागनी पाई जीवंन मूली रास 
रसीक गुन गाईऐ । 


पंक शाप; 7९; का, -- 52; १एांट( 5470, -- 
प१;:337;। चरन गहि रानी प्रेम « जनु गिरा 
समानी । (०मढ॥ वो। ॥475 940 ॥7 (5 ५०१6; 
(6 प्र 707 ज्रगञ०0 706 [0प5 50प्री ॥76९5 00 
ग74 ॥096/४४०॥0). -- 0987;3 भयौ अपंग « नही 
लागै त्रिमल संगि सहाई । पंक-ज 9077 7 शाप: 
4 ]0प5, -- 09; (0/0॥ 4 विशा7 742९ 07 
(6 ९५९५, 45 077$79), -- 57790; दथधि पर 
कीर कीर पर » > के द्वै पात यह अचंभौ । 
प्‌१;:238;4 उयठ अरुन अवलोकहु ताता » कोक 
लोक सुखदाता । 5५968;2 वात वस नत नाल 
जैसे प्रात “ कोस । ८00/. ॥9९ 48८९ (5९९ 
एक्रकशदण्वांव, 2. !2), --?]5क पन्नग « मुख गहे 
खंजन तहाँ बईठ । पंकज-नाल 3 ]0।75 &४९॥. -- 
प;292 भंजेठ चाप प्रयास बिनु जिमि गज » । 
पंकज-नैंन [00५5 ०५८५. -- ]728;39 ब्रज की छबि 
कछु कहत बनें न जहँ आये श्री ० । ]7220;90 
सबे बेस सुख दैन ब्रज प्रगटे « । ]7324:79 ऐसे 
बहुतै बिप्रिय बैन कहे जु प्रीतम « । ]750;204 के 
यह सखी गई नहिं लैन के कछु डरपे -« । 
'पंकज-माला 4 8979ावे 0 075९5, -- ]॥6;338 
बगन की माला नैंन बिसाला मानत पिय उर - । 
पंक-रुह 007 |7 7प6: 8 |0005. -- 5 [0 7; पड 
7प4, - प्राट7 प्यारी तेरो बदन अमृत की > ता मैं 
बीधे नेंन द्रै । 

'पंकति [पंक्ति]६.. 400५. -- 5640;:5 दुलरी गज 
मोतिनि की मधि मानिक दमक जनु नक्षत्र » में 
मंगल की चमक । 2, 4 57€व॥ (45 रण 
१770५5). -- 5960; सिव पूजा जिहि भांति करी 
है सो - सर संतति गैहों । पंक्ति [६ ॥॥९; 


प 


#0५. -- ]733;:02 बगन की » बड॒ बडे दंत धुरवा 
मद के पटे बहंत । 

पंख ए७शां्8. - 50; » बाँधना (0 8४९ ५॥85. -- 
?72;। कौनु - बाँधा बुधि ओछे । पँख 7?76;:3 
जौं भा -“ कहाँ थिर रहना । पंखन्ह (.0.) 
शशं॥25. -- 7;78;3 बिनु “ हम चहहि उड़ाना । 

पंखा 46४7. -- » करना (0 0. -- १326;42 
सीतल मंद सुगंध बयारि - करति बनिता बपु 
धारि । 

पंखि [पक्षी] 44]. ७72०१: 4 ७70. -- 75; पँखि 
?76;3 जौं भा पंख कहाँ थिर रहना चाहै उड़ा « 
जौं डहना । ?0;3 जावुँत जग साखा बन ढाँखा 
जावँत केस रोवँ - पाँखा । पँखिन्ह 778;6 जौं न 
होत अस पर मँस खाधू कत » कहँ धरत 
बिआधू । पंखिहि 3; पंखी 37; पँखी 3;727क 
हों रे पँखेरू > जेहि बन मोर निबाहु । 
पंखीअलो ५]२525;:2;:2;। जिउ आकासे - खोजु 
निरखिओ न जाई । 

पँंखु [पंख] 4 ०४॥॥९७, -- (०78;4 मोर - लटकत 
मटकत सखी नेन चपल सुंदर सुखदाई । 

पँखुरी [पँखडी] ६. [९8] (8 |075). -- ?485;2 « 
लीजहि फूलन्ह सेंती । 7582;4 कैंवल सूख » 
बिहरानी । पंखुरिन्ह 73:5 फूला कँवल रहा होइ 
राता सहस सहस » कर छाता । 

'पंखेरू [पखेरू] 4 ७॥70. -- ७९253;9;2;2 कहै 
कबीरु सुनहु रे संतहु इहु मनु उडउन » बन का । 
पँखेरू ८07/. ॥2एं॥8 थां85 [08 4 970, -- 
?27क हों रे - पँखी जेहि बन मोर निबाहु । 
?282;5 भएउ अचल धुव जोगि « । 

पंग [पंगु] व. ।8706; ८00०4, -- 7339;243 
निरखि भई मति » पीतांबर फहरति मैं । ]79234;:4 
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मूवल बंभन » दिषावे षंभ षांऊं तेरी देहुरियां । 
5974244;2 बासर गत रजनी मुष आवत करत नेन 
गति > | ८०ाां, वं5१799०वापं7ह (35 ए जञांड65, 


मनसा). -- 59245;:4 सूर प्रभु की निरषि सोभा भईं 


मनसखो * | 

पंगति [पंक्ति]।+. 47०७; ॥76, -- 630; ढरकि रहे 
धुरवा अलकावलि वग » मृदु हास । 648:5 सोहें 
भोंहें अराल मैं अलि » जानी । 

पंगा [पंगु] 44. 877०; ८४00०0. --78923;3 > 
मेरु सुमेरु उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोलै । पंगु 44. 
]०7४९; ८7४]07!०0, -- 7; पंगुल 6; पंगुला 2; पंगौ 
??24;22 गूंगौ » षंडित अंगा द्वै पष होइ कुटंव 
कौ भंगा । 

'पंचनि [पाँच] 40 #ए० (६॥० #ए९ विकार ०# शं८९५: 
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह), 0/ ॥९ #५९ 5९॥॥5९५, -- 
794;0 इनि > मिलि लूटी हूं कुसंगि आइ 
बसेरा । 

!पंच [पाँच; 5९९ 4]50 पांच] 40]. ए९, -- 634; पंच 
79९ (070९770९5, 07 5275९5; 5९९ 450 0९]०७, 
बैरी-पंच). -- 09379:4 अरि ए पंच सोधि सब 
मारै । पंच-अभूषन [-आभूषण] (९ #9५९ 
070877९४5, -- 058;29 दादू - पीव करि सोलह 
सबही ठांव । पंच-असनान [-स्नान] पए९ ताप 
७०४४९5. -- 55258 सत्यो सील॑ दोय असनांन 
त्रितीये गुर बायक चत्रथे षीषा असनान पंचमे दया 
असनान ये - निरमला निति प्रति करत गोरष 
बाला । पंच-कवल 7ए6 77077 (#४7$ 0 
7॥6 06ट्टागव78 04 77९8] ५९7 ५ए९ 
गरागप्राश्रप्रि5 0604 7 प्रांत 80९6 ॥95 0९९7 
हपंतरादिल्त 476 007९१ ॥0॥॥6 ए6 70465 ० 
७7#९०॥: शिकवाव, एञ्वाव, ब/त्ाव, उध्ावाव, प्रवंधाव; 
5९९ ७९०७, पंच-प्राणी). -- 5960;2 षर दूषर 
त्रिसरा मृग कषि हति » करवाए । पंच-किरसाना 
[-किसान] [8० ॥ए९ 7९75 (0# 5९75९5: 0 
शल्ब्ापा7ह, 5९९ां॥९8, आ॥९78, 95778 गाते 
00प्रट#४९). -- ७04;7;; देही गावा जीउ धर 
महतउठ बसहि » | [५4४१ ९णं।९:१993, 9. 237, ॥. 
67: [९ ॥ए6 ए९०॥९॥ ॥/९ [06 #ए९ 5९75९5 07 
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(॥6 गए6 97व70, /जांत्रव5” 67 7९5७7४007 |, -- 
#94; देही गावा जीऊ धरि महता बसहि » नेनु 
नकटू रसनू सरवण इद्रि कहिआ न माने । 
54;:2 धरम राइ जबि लेखा मागे बाकी निकसी 
भारी » भाजि गये हो बाधा जीऊ दरबारी । 
पंच-कुटंव [-कुटुंब] 06 #ए6 छव्४07-८875 (07 
$९४5९$). -- 7799;॥ > मिलि जूझण लागे वाजत 
सवद संघेरें । पंच-कुसंगी ॥06 #ए९ ७8० 
८०एाएग्गांणा5 (07 बश्ांध075 ०76 शांत; 5९९ 
पांच-संगि: ० 5०४५८5), -- 7529;8 कागद केरी 
नाव री पांनीं केरी गंग कहै कबीर कैसे तिरूं « 
संग । पंच-कोस [-कोश] ४6 इ८०९० 
एशाबाएप्रौगांणा 05  /60व477 फ५व्राव्वा4 9, -- 
50528;42 » तें भिन्न है सुन्दर तुरिय स्थांन । 
पंच-क्रिसानवा [5०९ 400०८, पंच-किरसाना]. -- 
॥₹04;7;2;2 » भागि गए ले बाधिओ जीउ 
दरबारी । पंच-ग्वालियां [-ग्वाले] 6 #9९ 
गां।काश। (07 52705९5), -- 075];3 अचरा न चरे 
धेन कटरा न षाई » कौ मारण धाई । पंच-चोर 
76 ॥ए९ [#९097९5 (0/# 5275९$, 07 एं ८०९५: काम, 
क्रोध, लोभ, मद, मोह), --न्‍/030;: » गठ मंझा गढ़ 
लूटें द्यौंस र संझ्मा जब गढपति सबला होई तब लूटे 
न सके कोई । 779359; » संगि लाइ दीये हैं तिन 
संगि जनम गमायौ । »7344;3; मंगलवारे ले 
माहीति - की जाणै रीति । पंच-जना (/ 9९० 
८णाएगां05, -- ॥११72;:::2 » सिउ बात 
बतऊओआ चीतु सु डोरी राखीअले । 9%7; « 
मिलि मंडप छायौ तीनि जनां मिलि लगन गिनाई । 
79238;2 » की जमाति चलावे तास गुरू मैं 

चेला । पंच-जने (720;3 » सो संगि करि लीन्हा 
चलत घुमारी लागी । पंच-जोगीआ [-योगी] ४॥० 
गए6 ए0ट्ठां5; ८08. [06 गए९ ९55९॥४|५ (0 
पंच-म-कार 00॥6 /]९-॥4797" पृद्चत78 ॥ 7०): 
मद्य, एां॥९; मांस, 7280 मत्स्य, 5॥; मुद्रा, 0049 
00श४प/९५; मैथुन, ८0%9प्रौ॥00). -- ॥६476;4;;2 
आसि पासि » बैठे बीचि नकट देरानी । पंच-तत 
[-तत्त्व; 5९९ “तत, ४70 तत्त्व] [06 ॥9४९ 

९|९८४९४॥5, -- 407; पंच-ततु 6; पंच-तत्त 5; 
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पंच-तत्व 7; पैंच-तूरा [-तुरही] #ए९ 5075 ० 
प507'प्रत९705, 0/ 50प05, -- ?639;4 भा अनंद 
बाजा “ । पंच-दस [-दश] 44. #क्‍6०॥, -- 
प्‌:37;:। नयन » अति प्रिय लागे । पंच-दिन 
7ए९ 4295: 8 5707 ५|॥]९ (०॥|9). -- 3; 09260;2 
गहिला दादू ग्रब न कीजे यहु संसार » भरंणां । 
पंच-दुहेबा [-दुहनेवाले] [९ #ए९ हरशीत्ाशा: (0९ 
796 5९755, -- 0720;4 एक गाइ नौ बछडा « 
जाइ एक फूल सोलह करंडियां मालनि मन मैं 
हरिष न माइ । पंच-दूत (॥6 #ए९ 

77९55९॥82/5., -- 0९33;40;;:2 साधू संगति दीओ 
रलाइ » ते लीओ छडाइ । 

पंच-दूता ४९60;3;:3:2 तपे रखीसर माइआ महि 
सूता माइआ महि कालु अरु “ । पंच-दोख [-दोष] 
(6 ॥ए९6 शां८०९5 (07 52755), -- ॥२486;;;2 « 
असाध जा महि ता की केतक आस । पंच-नागनी 
76 ॥96 5९/.0९7॥5. -- 50034;2 मन भुजंग अरु 
सूंघत तुरत मरी । पंच-पंषुणी [-पँसुली, पसली] ॥॥९ 
709८ 7४05 (0७ 5०0५5९७), -- 0525:39 पंच तत की « 
घंड घंड करि बांटे । पंच-पदारथ [-पदार्थ] #॥० 
प76 57057970९५ (विकार ०७ शं८९८५: काम, क्रोध, 
लोभ, मद, मत्सर), -- 054;273 » मन रतंन पवनां 
माणिक होइ । 7७237:2 » घोरि समांनां हीरै मोती 
जडिया । 70944;6 »“ भरिहीं षेहा जरि बरि 
जाइगी कंचन देहा । पंच-पनहारी [-पनहरा] (8० 
गए ज्र्वाश"-टवाए९75 (07 520525)., -- [0446;:3 
आसा लेज - निघंटत नही त्रमल कुवा । 
पंच-पनिहारी 7(9293; ऐकें कूवा » एकें लेज भरें 
कैसे नारी । पंच-परधान [-प्रधान] !8० #9९ 
कां75275 (07 5205९$), -- 054;7 दादू काया 
के असथलि रहे मन राजा -» पचीस प्रकीरति तीनि 
गुंण आपा ग्रव गुमांन । पंच-पराणां [-प्राण] ॥9९ 
शा] 0/24(॥5. -- 07335;2 बांणीं बिमल - । 
पंच-पसारा (6 7ए6 €छ८श॥&0०75 (07 
व7९८४०॥७). -- 59/97;] उतपति रे सांई तैं 
किया प्रथम हि वो ओंकारा तिस तें तीन्‍्यों गुन भये 
पीछे - । पंच-पहरवा [-प्रहरी] #!० #५८ 
छबाटतरला (07 52055), -- 094:2 «८ सोइ गयें 
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हैं बस्त जागिबा लागी । पंच-पियादें [-प्यादा] 8० 
7ए९ 00 50|4075 (6 5९85९5, 07 [06 #/द।ध5-- 
5९€ 9९]०9 पंच-बलधिया, 470 पंच-प्राणी; 
पांच>पांचउड-लरिके, []6 00, #4745, 45 (९ 
एंग्रलं9व शालाए 076 व 77 75 57'प्र22९ 
67 इबाणगाय0॥, क्षाते (6 ए6 5९०75९5 376 5प्रतुंट्ट 
(0 70९ ॥4045) . -- 754;:0 कबीर सोई सूरिवां 
मन सौं माडै जूझ » पारि के दूरि करे सब दूजि । 
'पंच-पियारीयां [-प्यारे] [02 ॥9९ 9९]०ए९८० (॥९ 
ग96€ ७7/९४/5), -- /(963; चंद सूर दोइ षंभवारे 
बंक नालि की डोरि झूलै » तहां झूलै जिय मोर । 
'पंच-प्राणी [-प्राण] ।0९ #76९ 770465 097९8: 
7'क्ाव, एछक्ाव, ब/क्षात, उध्राक्षात, प्रव॑तद्रात; 5९९ 
टाक्रावंए०49व ०७. 5.9-23, 70 400ए९८, 
पंच-कवल). -- [932;] करगहि ऐक बिनाणी ता 
भीतरि - । पंच-प्रान (१56;38 तन मैं जेसें » यों 
सुक मुनि गाई । पंच-बराती ॥06 #ए९ एश॥ा०९७५ 
ए 4 0477486 009, --द/400:2 > छठो जवांइ 
तीने मारिहूं ब्याहन आइ कहि कबीर हुं परम नीवास 
इह पद बिचार में ताका दास । पंच-बलद [-बरद] 
76९ ॥ए९ 9प्रौ[0८6 (० शा 07/2९80॥5). -- 005;] 
सहज गोरषनाथ बणिज कराई » नौ गाई । 
पंच-बलधिया 0९ ॥ए९ ७प0०८5 (ह4ए धीपव९ (० 
(06 ५96 5९05९5--$९९८ पांच-संगि--., 0/ ॥0 (॥6 

7ए6 7द्काव5 (ज्रांग्रव5 07 097/2805) शशां॥ [९ 
09०47, भ्राशा [06 #वक्ाव5 "९ 070प्&# #0 
८०70] बाव शररठणा2९१, (॥6 प्रठट्ठां १०८०९१९५ 
६0 ॥76 प्राप्ावा। ४42०). -- 54:33 » फिरकिडी 
ऊजडि ऊजडि जाइ । पंच-बाइ [-वायु] ४० #9९ 
५४05, 0/' 07९४()5 (5०९ 4009८, पंच-प्राणी), -- 
0738;] » जो सहजि संमावे ससिहर के घरि 
आंनें सूर । पंच-बान [-बाण] ॥4एां॥7६ 9९० 
3००0५५; [टिद्व/90९ए8 (([256 5 4770५४5 ६९ 
टगी€्वे काव्रणब्ाव, ई0वाकव, व/वाव, कराणीवाव बाते 
प्राणावबंधाव; 068 5 0फ्रढा-व्व0095 476 ८१९१ 
व्विशवांव, व8ठगंवव, काएव, ॥4एवावा एति वावे 
॥र/ण0वाव), -- 5793946;2 मदन सुभट कर « ले 
ब्रज सनमुष भए धायोौ । ०6;22 बिरह दहन 
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मानो » साजे । पंच-बिस [पच्चीस] 49. (ए८मप्र- 
79५९, --]7309;। अब सुनि » अध्याइ » निर्मल है 
जाइ । पंच-बिकार [-विकार]।॥९ #7८ शांं८८5 
(काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर). -- 0]7344;2 त्रिस्नां 
त्रिपति न मांनत कबहूं सदा कुसंगी ०“ । पंच-बिरष 
[-वृक्ष] 0९ #9९ (7९९5, -- (/458;2 > मुंधां तैं 
सूधा पहुप बासनां जागी अकलि मालनीं सुंमति 
छाबडी निस दिन ब्यौरन लागी । बैरी-पंच 6० 
7ए९ शाशा९5 (0" 5९5९5; 5 7989 8|50 ॥शशि' 
00 0९ पंचपर्वा अविद्या, 9 गए0वव4 ह70'470०९: 
तमस, मोह, महामोह, तमिश्र, द्वय, 5०९ 8, ५$५०६|॥०$4, 
ऊप्रबंधवावटवाबाव, जता, 33-36), -- 0796;] « 
निमष नही न्यारे रोकि रहे जंमकाल । पंँच-भुयंगा 
[-भुवंग] ॥086 ॥ए९ 57९25 (0/ शं८९5, विकार: काम, 
क्रोध, लोभ, मद, मत्सर), -- 7/79; ऐकनि दादुर 
देषतां गिलिया - । पंच-भौतिक #८|४(९० ६० (९ 
गए९ ९|९४९४४६, -- |१60;23 सुद्ध प्रेममय रूप « 
तें न्‍्यारी । पंच-मुख #५९-१८९०: ॥ ४९ ० 
898. -- |763;37 पुंडरीक हरि « कंठीरव मृगराइ । 
'पंच-रड्ड [6 #ए९ ८०0077/5: 06 गए९ 5९॥5९5, -- 
50744;:] कथा पहरी » ग्यान बिभूति लगाई 
अडग । पंच-वैल [-बेल] 8० ॥76 9पर0ठ७ (० 
शव 07९७5). --न्‍9453;2 तेली है तंन कोल्हू 
करिहू पाप पुन्य दोठ पेरुं » जब सूध चलांउ तब 
राम जेवरिया जोरू । पंच-संधान 6९ #५९ ४65 
मप्र 20 870५9 07 4 009 (#८८7/5 0 [॥6 ए९ 
बाए0ज5 0 दिव्वा094९ए9, ज्रगांटी) 47९ ८३5४८०[ प्र 
शांएशा 06 ॥97765 0 7ए6 ]0५८/5, 0/' 87९ 
प्रतव९०5४004 5 ८07९५5४०॥१ं॥४ (0 406 49९ 
5९7565, 070 [6 ॥ए९ 58225 |7 6 [770८९55 
0०0 शाह आए शांत ]0ए6: कराणाव्राव (6 
#गा९ ए एलांगरु टाबाफारव 6 शाटाबाल्ते 0प 
07९5 92]00ए729), शावबंधाव, आवाा एव्वाव, व्रीवाउवातव 
370 #व०वा।4), -- 59388; नींद मनौ मुरझाइ 
मदन हो राषी प्रथम “ । पंच-सबद +6 #५९ 
50003 (0 तंत्री, माल, झाँझ, नगारा, तुरही, ०७ 00९ 
ग्राप्रशंट 9९#0776व 0 76९56 ए९ #87'प्र7शा5; 
5९९ ?#35940:994, 0. 79, 0, ), --7;39;:2 « 
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धुनि मंगल गाना । पंच-सर [पंचशर] ॥एा॥६ ग9९ 
470७5: द्द्व04902ए8, -- ॥79;399 तिय तन बितन 
जु » लगे पंच ही बाट । ]775:203 मदन जु 
मनमथ मनोभव समर » मार । ]766:247 तब 
आयौ वह काम »- कर हे जाके । [पाँच-शर] #9९ 
37709 (0 07९ 470 ४7#4।4), -- ?353;2 पंचम 
बिरह - मारै रकत रोइ सगरौ बन ढारै । पँच-सर 
५4:79 जब कोउ वा तन तनक निहारै ताकों 
निधरक » मारे । पंच-सषी (!९ #५९ 
८0794ां०75 (07 5275९$). -- 095;2 > 
परमोध॑ | 77050;:4 » मिलि मतौ उपायौ जम की 
'फासी हंस बंधायौ । 77986;2 » मिलि पवन 
पयंप्यौ बाड़ी पांणीं मेल्ही । पंच-सुबटा [-शुक] 
7॥6 ॥7ए९6 [47705 (07 770005 0 097९4, 
पंच-प्राण). -- 7937;3 बिरष भीतरि नदी चाली 
कनक कलस समाइ » अइ बेठे उदे भई बनराइ । 
'पंच-सैल [-शैल] (॥० #ए6 7०८6 (0७ ए0465 ० 
७7९८४, पंच-प्राण). -- ([936;7 कोई जीवत हीं 
मरि जांनें तौ - सुंष मानें । पंचानन [-आनन] 4, 
#4णांधह्‌ ॥५6 48८९५: 9५३, -- 37:5 बंशी बिसिष 
ब्याल मालावलि » पिक कीर । 5052;34 
एकानन चतुराननं » षटगीस । 2, 4 ॥07, -- 
75466;0 तू करी डर क्यूं न करै गुहारि तुम्ह बिन 
» श्री मुरारी । ]763;36 मृगपति द्वीपी ब्याप्र पुनि « 
पलभच्छ । ॥7;23;॥ रहहिं एक सँँंग गज « । 


]3;:33;:3 बहु खग मृग तहँ गज « । १6;:5;2 
काम क्रोध मद गज >“ । १6;9 जथा मत्त गज 
जूथ महुँ > चलि जाइ । 


*पंच 4.4 ८०पाली (0४804 0०9९ 7९0). -- 


]2:294 रचहु प्रपंचहि «» मिलि नाहि त भयठ 
अकाजु । » कहें 00/॥॥6 54८४ ०॥॥6 ८०प्रशलौ: 
60 59579 6 9प्0॥० 0|ंग्रांणा, - 7;:79;4 - 
कहें सिर्व सती बिबाही पुनि अवडेरि मराएन्हि 
ताही । 


पंच [पाँच] 44]. #५४९८. - पँंच-अंब्रित [5९९ 


पंचह>पंचा-अमृत]. -- 7563;:7 अनभावत चाखे 
बैरागा » जानहूँ बिख लागा । पँच-बान ४ 
(5॥407फ8 5प्रॉ22457९ (5९९ एक्रवंशव/शवाव, 0. 533, 


पंचनि 


8.3-4). -- 7503;3 खत्री औ » बघेले अगरवार 
चौहान चैंदेले । पैँंच-कल्यान [पंच-कल्याण] 
#0756 शा 4 ज्रा[€ 07९॥९११ राव ज्रंत९ 
]९25. -- ?496;:6 » सँजाब बखाने महि सायर सब 
चुनि चुनि आने । 

!पंचनि 44. ग7९ (5९०४५९५). -- 077;2 > के 
संगि बहत चहूं दिसि उलटि न कबहूं आवे । 
979330; होइ दयाल दीनता सब सौं अरु » कॉौं 
करे षिसांणैं । 

*पंचनि 4००प्रहल (0४08/704॥9 ०96 ह९०॥), -- 
?78;9 तव » मै पत्र मगायों कोरो कागद निकरि 
आयों । 

पंचबटीं [पंच-वटी] एीं८१ए०( |7 7॥6 
एवगावेबाद्वाबा।एव "९४ (ज्र९/९ रिद्वा4टव7व74 
7#९॥ंवे९्व बात प्र।९४ गए6 [तं7058 00९९5 27९५: 
गिवांप, 0९५, )्र्वा, काएवांद 470 4४7व्व), -- 73;2;2 
“ बसि श्रीरघुनायक । ॥7;:66; पुनि प्रभु कृत 
बासा । पंचबटी 3;3;8 पावन » तेहि नाऊँ । 
]'3;3;:9 तुरतहिं » निअराई । ॥3;7:2 » सो गई 
एक बारा । 

पंचम ००. #0॥. - १26:। अब » अध्याइ सुनि 


जो हे माथे भाग । (व44, ०"प्रत९ 0 शां/॥वाव) , -- 


6८2 तहां केकी कुल नृत्य तहां पिक « गावत 
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पारावत । ?353;2 » बिरह पंच सर मारै रकत रोइ 


सगरौ बन ढारे । 
'पंचमि [पंचमी] 6. [0० #0/॥ १49 ० 8 [परव4# # 
770700. -- 089;। फर फूलन्ह सब डारि औनाई 


झुँड बाँधि के “ गाई । ?62:5 माघ मास पाछिल 


पख लागें सिरी » होइहि आगें । अवधि-पंचमी 
7॥९ # ४486 ॥7 [९ 85८९४ 7 ५029 (5९९ 

अवधि). -- 59450;3 उधौ कहे सु साची जानहु 
बरिषा » गाजै । 


पंचयें [पंचम] 44]. #0. -- 68737:3 » सयान नहिं 


जाने कोई । 


'पंचहु [पाँच] 40. #9९ (एशं८९5, 07 विकार: काम, क्रोध, 


लोभ, मद, मत्सर), -- ७7२974;::3 काम क्रोध 
माइआ मद मतसर इन » मिलि लूटे । 
/९693;2:: दस बेरागनि मोहि बसि कीन्ही « 


पंजर 


का मिट नावठ । पंचा 7५९. -- पँचा-अग्नि 
[पंचाग्नि] [0० #ए४(०७ #९४४ (ह76 00 0077 आंते९5 
बाते (॥6 5प्रा: 4 वं॥व ए 5९ए९७९ 45८९[८ं5॥॥), -- 
50742;2 कोऊ मेघाडम्बर भीजहिं » जरे हैं कोऊ 
सीतकाल जल पैठें बहु कामना भरे हैं । 
पंचा-अमृत [पंच-अमृत; 450 पंच-गव्य] 4 ॥758प्रा/९ 
०ए7॥6ए6 770वप८5 ०76 ९0७: शा, ८प्राव5, 
20९९, पापा€ ब्ावे प्रा? (5प/70526 60 06 एश/फ 
०७९॥र्शीटं4). --97928;3 कब हों - भोजन कब 
हों भाजी सागै हो । पंचामृत 505:9 कोई » 
भषै कोई पतरा मांड । 557;9 सुन्दर » भषे 
नितप्रति सहज सुभाइ । 5५59;35 कब हू - भषे 
कब हूं भाजी साग । 


पंचिमि [पंचमी]।. (0० ॥0/॥ 48ए ०4 |प्रक्' # 


70707 (॥ 5]7778). -- ?783;4 आजु बसंत नवल 
रितुराजा “ होइ जगत सब साजा । पंचिमी 
?83;। दैय देय के सिसिर गँवाई सिरी » पूजी 
आई । 


पंचूं [5९८ पंच] 94]. #५९, -- 4; पंचूं-चेला (6 


7ए6 (वां5टा[]25, 07 52055), -- 0|724:3 काया 
बंनषंड - । 779240;3 » सहजि संतोष्या आसा 
त्रिष्नां घेरी । पंचूं-पनिहारी [5०९ 

! पंच>पंच-पनहारी]. --79293;2 निधुट्या नीर सूकि 
गई वारी विगसि चलौ - । 


'पंजर 4.006 #०-८ब६९; ८ब९९ ० 4 #प्रतवा 


७००५9, -- 0932;2 प्रांणी - लेइ रह्मौ रे आडा 
अंतर पाडै रे । 0974:2 सूवे जब - घर पाया 
बाज रह्या बंन मांहीं | 09294;3 » माहें प्रांण तुंम 
बिन जाइसी । 79286;:0 षालिक हरि कहीं दरहाल 
» जसि कर्द दुस्मन मुर्द करि पैमाल । 779446;0 
रांम कहो » के सूवा अजहुं अंधे चेतत नांही धंधो 
करि करि सब जुग मूवा । 5५952;2 इस » माहें 
पैठि बिरह मरोरई जैसें बस्तर धोबी ऐंठि नीर 
निचोरई । 2, 4 07075 ८ब६९ (रण 870५७). -- 
6;:73;3 अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल 
कीन्हेसि सर - । ३, ७047 (बहाव ॥5 एव, 45 78 
»#4॥4). -- .52;33 कबीर पीर पिरावनीं - पीर न 
जाइ । 753;24 प्रीति जु मेरे पीव की पैठी « 
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मांहि । पंजरा 6586 छत्र पवन निरंतर रहे छीजे 
काया पंजरा रहे । पंजरि 53;4 दादू » पीड है 
साले बारंबार । 0/88;3 पीव रोम रोम दुष साले 
इन पीरैं “ जालै । 7759;23 » प्रेम प्रकासिया अंतरि 
भया उजास मुषि कसतूरी महमही बांनीं फूटी 

बास । 59;7 > प्रेम प्रकासिया जागी जोति 

अनंत । 

'पंड [पांडु] 76000; पंड-वधू ६. 08पस्‍8#0९7-॥-4७ 
0 एद्रातरवृप: 074प]049. -- $758;5 » पटहीन सभा 
मैं कोटिनि बसन पुजाये । पंड-सुत ६6 5०75 ० 
एद्रावप्र: 06९ #ए९ एद्वाग08ए9 070९7, -- $70;3 
लाष्या ग्रिह तें जरत - बुधिबल नाथ उबारे । 

पंडर [पांडुर] बची, एश]0एांड। श्र70० (45 76 ॥वा/5 
0 00 १8०). -- 0484;4 >» केस कुसम भये धौला 
सेत पलटि भई बांनी । 

पंडव [पांडव] एद00499, -- 78755;:3 गए » कुन्ती 
अस रानी । 599;। का » कुल की ठकुराई 
अरजुन के रथ बाहक । पंडवन्ह 7559;6 कौरवेँ 
बिख जो » दीन्हा । 7559;6 कौरवँ बिख जो 
दीन्हा । पंडवा 785236 कृस्न समीपी » गले 
हिवारे जाए । 

पंडा 387) 5प9९७7९०शकांएु 45 4 
जलस्वां।क्प्र प्रगलांणा 4 09१९6 ० 87742, 
क्राव[व ०" ९70]९, -- 9; [78759;॥ » के मूरति हो 
बैठी तीरथहू में पानी । 

पंडित व. ७0९0; ॥, 8 52047; (९४८९४, -- 
465; 4 07507 एशगशांगहु 'प्रव5 274 40]- 
एछठ0/-5॥ा9 (बात (5 ९३5ए एफ [९३१६5 ६० 
9९/०४०॥, 5895 [78077). --द520;4 जेहि मारगि 
> गए तेई गई बहीर । 4]९47४९९ 9९७5०॥., -- 
7533;3 पोथी पढि पढि जग मुवा » भया न कोइ 
एके आषर प्रेम का पढे सो - होइ | ८०. 
प्रांडाप 06 00 एण व #वागां। तैछ्वार्ष (5९९ 
3 बावन). -- 5५44;0 राजा इक - पौरि तुम्हारी 
चारयौ बेद पढे मुष अत्रग्रम है बावन बपु धारी । 
पंडितन्ह (9.). --?23;2 औ बिनती » सों भजा । 
?448;3 » राजहिं दीन्ह असीसा । पंडिता 36; 
पंडितु ॥252:2:3:4 खल मूरख ते « करिबो 
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पंडित ते मुगधारी । »(970;5;;2 जा के पाइ 
जगतु सभु लागे सो किउ » हरि न कहै । 
0९78;;2; » होइ के बेदु बखाने । 


'पंडिया [४९८ पंडा] 4 8/4777. -- (7935; जिहि 


मुषि बेद गाईत्री उचरौ तिन सबदों न संसार तिरौ 
जा » कौं सब जुग पूछे सो “ जीव घात करै । 
पंडीअन ७]7293;:2;:3 कउ » कउ पिछवारला । 

पंडीर [5. पिंडीर; 5०९ 50९:99 , 0. 246, ॥. 3] 
00776९६/87०४(०, --67;:3 गंड » मंडित चिकुर 
चंद्रिका मेदिनी कवरि गूंथित सुरँग डोरी । 

पंडु-सुत [पांडु-] 8० 5005 0 7द्वाव9ी0: 6 #ए९ 
एद्वाव04ए8 0707९/5, -- )799;20 अर्जुन मद्धिम « 
हरि खेले जिहि सथ्थ । 

पंडुक 8 0/॥९१०ए९. -- 7358;4 धौरी - कहु पिय 
ठाऊँ जौ चित रोख न दोसर नाऊँ । 754;4 धरे 
परेवा » हेरी खेहा गड़ुरू उसर बगेरी । 7432;6 
नाचहिं » मोर परेवा निफल न जाइ काहु के 
सेवा । 

पंडुर [पांडुर] १9. एशी०जणांओ ज्ञाग[€ (45 #6 #व/5 
0 0]6 4६०). -- 5५9205;:0 बालापन जोबन गयौ » 


2 केस । 
डे [5८९ पंडा] 4 874), -- 5. 


ःपंडौ [पांडव] 40, ॥#4णां78 (0 60 शां0 ॥6 
एद्वा09935; 7, 4 625८९॥१४॥ (९७0, 07९ ० ॥९ 
गए९ 50॥9) ० एच्009प., -- 7576;7 आजु परे » बँदि 
माहाँ । 7635;4 जिन्ह कौरो » बँदि पाए । 
507;4 लाषा ग्रह बन सत्रु सैन ते « विपति 
निवारी । 

*पंडौ [5९९ पंडा] 4 874ावां7, -- 706; > कहें 
हरिजी बहु रीझे तुंम उन संमि संत को सूझे । 

'पंढरी 7०709॥9/007., -- )7984:0 हीन दीन जात 
मोरी » के राया । पंढरी-नाथ [074 ० 
एबावीाबाफ्पा: जर[03 07 879, -- ॥289;:0 
> विठाई । ॥7989;0 > विठाई बतावो मुजे । 

पंति [पक्ति]।. 4 ॥06; 7७०७. -- 603 कर पल्‍लव 
नष जोति जात नक्षत्र - दवि । 59806;0 गगन 
उठी घटा कारी बिचि बग » निनन्‍्यारी । 57392;2 
मनहु निदरि बग » उरनि ते अवधि सरोवर फोरे । 


पंथ ]427 


पंथ 4. 9०४४॥; 7046, -- 2, 5९८८४/४७॥) ४ग॥90 00; 
८प्रॉ; ८९९१, -- 394; « ऊभना 40 75९, ०" हंग्ावे 
0776 704 (छ्ांं779 00" 6९४7), -- 55;43 
सबही ऊभा » सिर राव रंक सुलतांन । 756;30 
पंथी ऊभा » सिरि बगुचा बंधा पूठि । 52;3] 
बिरहिन ऊभी » सिरि पंथी बूझे धाइ । » जोवना 
70 एटा 6 7044 (607 50772070)., -- 07395;] 
नेंन रहे “ जोवतां रोवत रैंणि बिहाइ । » निहारना 
99280;। सास उसास निमष नहीं बिसरै जित तित 
» निहारै । 752;36 अंषियन तौ झांइ परी » 
निहारि । 07298;। बिरहंणि आतुर » निहारै । 
979308;] सोवत जागत » निहारै । » लागना (० 
70प/57९, 0" [97355 50720/6., -- 76;3;4 हठि 
“ सब के लाग । > संवारना ,60 84077 8 
?47:॥0 जब 07 3 [2807 ८क४पिए, -- 655;53 
जिहिं पंथा तोहि चालनां सोई « संवारि । 2.॥0 
7९६९८ ६० ०09छ 8 9७, -- 0937; जा थें 
जीवंनां सो तें बिसारा पछिम जाणां - न संवारा । 
पंथ-गरंथ [-ग्रंथ] 4 |840॥ 4]0070ए९० ७9 ॥6 
5ट%्एप्रा'४5 बात 74477 (45 00005९6 60 
झआ ए०/5॥9 ०८०). --?447क “ न जे चलहि 
ते भूलहिं बन माँस । पंथहिं; - लागना (० 
7प/576९, 0" [97355 507720॥06., -- ;82;6 हठि 
सबही के » लागा । 

पंथहि [पथिक] ३ 03ए९॥९४; [#80॥7 -- 05;:6 « 
पंथ दरब रिपु होई । 

पंथा [5९८ पंथ], -- 39. 

पंथाना [पंथ] 7००१ (35 ॥0 4९ए०४०४). -- 77;29;2 
रघुपति भगति केर » । 

पंथि '[पंथ] 94४॥; ८०६ (5९९ 4|5० पंथी), -- *[पथिक] 
4 774ए९८||९/', -- 38, 

पंथिक [पथिक] 4॥787९।७७, -- 4॥0 7, 

पंथी 4008ए९॥९७ (भर (6 ६ घ९णटाब्रावा, 4 ए०ट्टीं 07 ॥ 
छ़्ाावेटां्रहु 77576, एी0 ९ 06 7 बव#7074ी 
जप 0९4767$ 0 0796 72558225, 0९80९5 
छ795, 200प्रतं5 ९८॥7 [7497 60॥₹ 48]९5$), -- 53; 
752:3 बिरहिन ऊभी पंथ सिरि » बूझे धाइ एक 
सबद कहि पीव का कब रे मिलिहिंगे आइ । 


पंषुणी 


'पंथीडा [पथिक; रथ. पंथीडो] 4 087९९४७, -- 68 
99; 0734;3 परम संनेही प्रांण का सो कत देहु 
दिषाइ - । 

पंथु [5९९ पंथ]. -- 2; पंथूं )86:। जिन - चलना 
है तुझ कूं सोई पंथ संवारि । पंथैं 09264;3 तेणैं « 
साध न जाता । 07264:3 जेणैं ० लोक राता । 
पंथै (8775;9 कहहिं कबीर पुकारि के वे « मत 
भूल । पंथों 056;68 दादू « पडि गए बपुडे 
वारह वाट । 

पंद [7?. गक्राव॑] 4, 440एा0०९; ०0प्र75९|, -- 053;24 
दादू न्फस नांव सों मारिए गोसमाल दे » । 2. 
६९४८॥॥४४. -- 054;29 दादू हेवान आलम गुमराह 
गाफिल अवलि सरीयत » । 

पंद्रह 44. #०७॥ (947४ ०९ 4९९४-१४ए, ०" 
पंद्रह-थिति, 4 .9060॥ ० (407 06 बैव- 
#व्ाा4), -- ॥343;; > थितीं सात वार कहि 
कबीर उरवार न पार । पंद्रहो ॥269; अब सुनि 
ले - अध्याइ चलिहेँ कान्ह चरावन गाइ । 

पंनग [पन्नग] हाठ्शाहु छ्गी6 ]09 ० 4९7: 9 
5९/८४६, --;:3;3 रामकथा कलि » भरनी । 

पंपा +86 08 77704 ॥0 50पर-709, -- 
]3;36;6 » सरहि जाहु रघुराई । ॥3;39;3 पुनि 
प्रभु गए सरोबर तीरा » नाम सुभग गंभीरा । 

पँवरीं [पौरी; पौली] . 22९५ (04 07). -- ?4]क 
नवौ खंड नव »“ औ तहँ बज्र केवार । 

पंष [पंख] शां78. - 28. 

!पंषा [पंख] ५778. -- 0533;9 मूसा जलता देषि 
करि दादू हंस दयाल मानसरोवर ले चल्या » काटे 
काल । 

“पंषा [पंखा] ४797. -- » ढोलना [ढुलाना] ॥0 शए९ 
8 4४, -- 59783; पाव पलौटों » ढोलौं निस 
दिन रहों हजूरि । 

'पंषियां [पंख] ५४885. -- 0043:2 गोड भए डगमग 
पेट भया ढीला सिर बगुलां की - । 

'पंषुणी [पंसुली, पसली] [. ॥0९ (#ए८) ॥405 (07 
5९॥5८५$), -- 525;39 पंच तत की पंच » षंड घंड 
करि बांटे । 


पंषे 


पंषे [पंख] ७४08. -- 78952;4 बिन «» उडि जाइ 
अकासै जीवहि मरन न सूझै । 

प 076 076 5९ए९॥ 70॥65 0०76 8, -- 
प7;:3 लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद स रि 
गम > धनी ये सप्त सुर नंदिनी । ७26;4 सा री 
ग्राम» ध नि ऊघटत सबदु पीकनी रीझावति 
गावति सुपदु रास रसीक गुंन गाईऐ । 

पह [पै; पर] !]07. ०॥; 070प्र&॥ (८प्रा78) . -- 
5:58 काटेहि » कदरी फरइ कोटि जतन कोठ 
सींच । ॥70प्रष्टी ($2007६). - 75:58 बिनय न 
मान खगेस सुनु डाटेहि - नव नीच । 

'पइआना [प्रयाण] 6९.४४४प५/९; 6शं४78. -- 
/(349;::2 जह अनंदु दुखु दूरि - मनु मानकु 
लिव ततु लुकाना । 

'पइठि [प्रविष्ठ] 46]. ०१(९/९१, -- 75;2;:6 बदन « 
पुनि बाहेर आवा । 

'पपहयत [पाना] ४४.६0 #00., -- 99;2 जौ पै सुष « 
इंन मांहि तौ राज छाडि कत वन कूं जांहि । 

'पहया [पेर]।८७४६, -- 57733;0 अरबराइ कर पानि 
गहावति डगमगात धरिनी धर « । 

'पइये [पाना] ए.. ०0 #70., -- 8. 

'पइसार [पेैसार] ०४४८९. -- 75:3 अति लघु रूप 
धरों निसि नगर करों - । 

'पइहौ [पाना] ए..60 00; ॥2ा॥. -- 7[075;0 काहे 
कूं नगर द्वारिका जइहौ अरधे नाइ परंम पद » । 
'पई (0 247; 0९ 90९ ॥0. - 5; पईऐ ॥0 
00997. --]5;:9;4 बार बार नर देह न » । 

'पईठा [पैठना] ७४. (0 ९४४९७, -- 7249;:5 बिरह काल 
होइ हिए - । 7256;4 पेम के लुबुधा सुरँग - । 
?258;3 रूप गुरू कर चेलें डीठा चित समाइ होइ 
चित्र - । पईठि 7228क तहाँ चकोर कोकिला 
तिन्‍्ह हिय मया « । पईठी 4॥# 7; ?97;] 
पदुमावति सो मँदिर » हँसत सिंघासन जाइ बईठी । 
पईठे ?64:7 तुम्ह हनिवँत होइ धुजा बईठे तब 
चितठर पिय आइ » । 

'पईये [पाना] ए.60 0९ 80९ (0), -- 902;0 झूठे 
तन कूं का ग्रबईये मूंबां पलभरि रहण न « । 
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पक 


'पईसडौ [प्र पैसा] 4 ८०७, -- 5053:56 पावै एक « 
षड एक रोटी षाइ । पईसा; » देना [0 [९॥४व 
700९ए (85 50776 59व्ागं5 १0). -- 752;:9 कलि 
का स्वांमीं लोभिया मनसा धरी बंधाइ देइ » ब्याज 
को लेषा करता जाइ । 

'पईसे [पैसना] ए६. (0 ९ह/०७, -- ७740;2 काली गड्ढा 
धौली गड्ढा झिलिमिलि दीसे काउरू का पांणीं पुनि 
रेगिर ० । 

'पईहै [पाना] ए.. (0 गत; ०७६४. -- 07524;;2;2 
जन भगतन को कहो न मानो कीओ अपनो » । 
/॥7524::3;:2 रतन जनमु खोइओ प्रभु बिसरिओ इहु 
अउसरु कत » । /(855;;;॥ औसो इहु संसारु 
पेखना रहनु न कोऊ » रे । 

'पउडे [पौढना] एा,.0 ]6 40५97. -- 0६62;:4;2 
दुआदस दल अभ अंतरि मंत जह - स्री कमला 
कंत । पउढीअले ४)२9१72;;4:। कहत नामदेउ सुनहु 
तिलोचन बालकु पालन » । पउढे /₹62;;;2 
बिजुली चमके होइ अनंदु जिह » प्रभ बाल 
गोबिद । »४८62;;2:2 अनहद सबद होत 
झुनकार जिह » प्रभ स्त्री गोपाल । 

'पठणु [पवन] शांधवे; था।' -- ै*8974;;2;2 तह चंदु 
न सूरजु “ न पाणी साखी जागी गुरमुसखि जाणी । 
'पउनु ४758;3:3 मैला मोती मैला हीरु मैला « 
पावकु अरु नीरु । 

'पउने [पौन] 40. ।९55 09 4 तृप्था।९7", -- 
/८376;28;2 कारजु साढे तीनि हथ घनी त « 
चारि । 

'पउने [पवन] छांधव; ७८९४४, -- ७१73;2;2: इडा 
पिंगुला अठरु सुखमना » बंधि रहाउगो । 

पउवा [पौवा] 4 (प४/४९7/-5९९/ 7९85 ९, -- 
7526;2 तांना लीन्हां बांनां लीन्हां लीन्‍्हां गोड के 
> । 

'पए [पड़ना] श॑.50 ॥8. -- 07396;0 ए षूंहि “ सब 
भोग बिलासंण । 

पक [पकवान] ८०7९१ व९[ऑ८बटां०5, -- ?27;3 घृत 
» भेट धर॒यौं बहु आगें अधिक बने मिश्री के 
पागै । 


पकड॒यौ 


'पकड॒यौ [पकड़ना] ए.. 00 8०६6 ॥०१ ० --7905:2 
» हंस जंम ले चाल्यौ मंदिर रोवेंहि नारि घणी । 
'पकडा ६0 ६8८९, --7न्‍5;33 पांसा » प्रेम का सारी 
किया सरीर । 

पकडावौ [पकडाना] ए४, 00 4९॥४८४७ ॥0, -- (55;89 
बहते को बहि जांन दे मति » ठौर । 

'पकडि [पकड़ना] ४४. 0 ४०४ ॥04 ० 8785]. -- 
22; बांहिं « 40 ८॥४४८7॥ ॥086 ब्वाका (ब7व 5४५९) , -- 
(55;8 ओसा कोई नां मिले - छुडावे बांहि । 
पकडि; सांस > ॥0 ॥04 ४6 97९४८॥, -- (957:3 
सांस - दुनीं सब वोई । पकडिबा (0 00ां॥. -- 
652 प्यंड दर जब घेरिबा तब » पंच देवं । 
'पकडिया 60 27457; 0९ 070]ए९व शा, -- 
7524;2 देषादेषी » जाइ अपरचे छूटि । पकड़ी 
00 84८९ ०0, -- 953;:3 » टेक कवीर भगति की 
काजी रहे झषमारी । पकडै 6; पूँछ « (0 5९2९ 
76 2] (04 50९९.):0 00]00५ ।॥6 प५९।९६६ 
$५्वातां5, --452;28 पूंछ जु » भेड की उतरा 
चाहे पार । पला « ॥0 2]959 [6 ॥#९॥॥ (08 
शुगापाशा 0 507९076 07 ॥९७ ब्ावे 
7706९८707, 45 70 07९ 5 ५४०॥॥9(0 (0 50). -- 
754;:7 कहे कबीर तेहि संत का पला न » 
कोइ । पकडद्ा 6; हस्ती “ ॥0 ॥00 ४९ 
॥9705, -- 523स60 पंच अंधा मिलि हस्ती » ज्यूं 
थी त्यूं न कही । 

पकने [पक्का] 90. ७०८०१, -- ।7276:5 द्रै सत 
लोचन रोते ऐसें माडे - भाँडे जैसे । 

'पकरत [पकडना] ए., 0 87357; 2९४ ॥0]0 
00४४४, -- 5; पकरति ॥१237;4] ताहि जसोमति « 
भई रहपट एक बदन पर द्ई । २95:499 ताल 
खजूरी तृनदुुमा केतकि - पाइ । पकरन 7730;0 
डारी गुंनि सांमहो धांवे कोइ ढीग » नही पावे । 
?730;3 » लग्यौ बैल कौं जबही पैठे सींग पेट मैं 


तबही । पकरा 79963; सुंदरि संनमुष जागण लागी 


तहां मोहंन मेरा मन « । 

'पकरायौ [पकड़ाना] ए, [0 ८8४5९ 00 06 ८४प९, -- 
१48:44 अरबर में खसि परतथौ पीतपट ट्विज - । 
'पकरावै ॥0 9870 ०५४८७, -- ]75;:323 जौ कोउ 
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पकाइआ 


कमल फूल - हाथ न छुवै निकट धरवावे । 
'पकरावौ ६0 ८8५5९ ६0 ७९ ८8प्र£/, -- )१96;9 तहँ 
हों कवन निपट मतिमंद बोना पै » चंद । 
१243;24 कोउ कहें बलि वे पाँवरि लावो बलि 
बलि मोहिं पिढ़ी - । 

'पकरि [पकड़ना] ए. 0 87350; 8०९ 0[१ ० 
00907; 5९०९, -- 4; चरंण «» (0 ॥0]0 +8९ 
६९४, --066;0 हरि के चरंण » मंन मेरा । पेड 
“ 0 ॥00 ॥॥6 7९९ (०/॥6 77 पर९ 5९])., -- 
9/9378;4 पेड » जंन त्रिमल होई । बांहीं « ॥० 
टबाटं 06 बा (474 54०९), -- 0788:2 पीव < 
हंमारी बांहीं | पकरिओ (0 5९26. -- 
/62;7;:5 » गढ को राजा । पकरित ९9;॥90 
मन के हाथन नाथ के पुनि पुनि » पाइ । पकरिबे 
00 ८४[7४/९, -- 50720;0 नष प्रतिबिब - कारन 
तुलसि घुटरुवनि धावत । पकरी 3; पकरें ॥० 
॥00 (08९ 0९445 ० 4 #दाव), --7525:7 कर « 
अंगुरी गिनें मन धावै चहुं ओर । पकरै 3; कांच « 
70 49 [॥6 ॥9705 07 2455 (05240 ० 800): 
(0 [07506 5९९५५ ॥725, -- 752;30 जांनि 
बूझि कंचन तजै क्‍यों तू » कांच । पकरो 
(8776;2 कहें कबीर ललनी के सुवना तोहि कवने 
- । पकरथो ॥0 ८४०७. - 78794;4 कर्म की 
बंसी लाय के “ जग सारा हो । पकर्यो ]9:0;। हम 
» ज्यूं राहा चंद कौ गाता । 

पकवान ८67९4 6004: 072९4१-८०|९९, 99577'प 07 
5५९९६ ॥९0 [7 2९९, -- 6; 052;:8 मेदे के - सब 
षातां होइ स होइ । 772;8 दूध दही » मिठाई 
बाल केलि कटाछि बताई । 7?6;4 ता पीछें 
ज्यौनार बंनांई बहुत भांति “ मिठाई । पकवाना 2; 
'पकवाने 2. 

पका [पक्का] 40. 4, 7पा९; ०79९४४९॥८९१, -- 
0932;:4 दादूदास कहै बंणिजारा तूं » हूवा पीर 
वे । 2.77०. --77855 » फल जो गिर परा 
बहुरि न लागै डार । 

'प॒काइआ [पकाना] ए. ॥0 ८०0९; 00, -- 
/८95;:7:3:। अगनि भी जूठी पानी जूठा जूठी 
बेसि “ । पकाए ४(477;6:;3 राजा राम 


पकावन 


ककरीआ बरे » किने बूझनहारै खाए । पकाऐ 
८92;0 हरि के षारे बड़े » जिनि जारे तिनि 
घाये । पकाया 4. 

'पकावन [पकवान] ८०07९९७ 0006. -- ?7590क का 
तेहि छुओआं - गुर करुवा घिठ रूख । 

पकि [पक्ष] ४9०. -- 7734; बादु बारुणीं बाहि परे 
> लै लषि पांणीं कालौ । 

पके [पक्का] 30. 770०. -- 7288;46 > आँव जामुन 
अरु दाख मधुर खजूर सु लाखन लाख । 

'पकौरा [पकोडा] 4 #९0 5405॥ ए९६९४४0|९ 
हपालिव दशा ]0प्रए 77९एकावां07; तंतव 
८४०७. - 7(9294:4 रोटी बीस » तीस ऐ मुडिया 
मरियौ जगदीस । 

पक्के [पक्का] 46. ए्रकाप्रा'९; ९र0९नंरशाररतवे (85 7 
[95507). -- ?232;2 कच्चे बारह बार फिरासी « 
तो फिरि थिर न रहासी । 85280 साधू होना 
चाहिये तो » होके षेल । 

पक्षि [पक्षी] 8 ७0, -- 504 सारस अरू कल हंस 
कोक कोलाहलकारी अगनित लक्षन » जाति 
कहतहि मतिहारी । 

पक्षिपात [पक्षपात] 9०/४9॥09. -- 63;4 निसि दिन 
“ पतितन को तदपि गदाधर प्रभु मन भाई । 

पक्षी 4०॥7१ (८०. 77९ 7/व/7॥%) . -- (785283 दस 
द्वारे का पींजरा तामें « पौन । 5756;25 सुन्दर » 
बृक्ष पर लियौ बसेरा आनि । 

पर्लैंड [पाखंड] 99५99०८४४७७9. -- ९05;:7 राखु राखु 
कलि - तें धरि मस्तकु हाथ । पखंड [(९28;7 
नरग सरग कलि -“ काल भय किनु डर नाहिन 
त्रसु । 

'पख [पक्ष] , ४4०. -- ७९793;;2; दुखी दुहागनि 
दुइ » हीनी जिनि नाह निरंतरि भगति न कीनी । 
2, (8850 ॥4 (4 [प्रा 7ांहिगी: ईप्रांतव 
454). --?62;5 माघ मास पाछिल » लागें सिरी 
पंचमी होइहि आगें । पख-वारा [-वाडा] ॥8| ०08 
[प्राक्षा शराएतात; 0क्‍78॥/7 -- 74;6:3 परिखेसु 
मोहि एक » । 


30 


पखारत 


'पखरा [पाखर] 87707" 00" 4 075९, 07 
९|९४७।४४४६ -- ?69;2 जोबन आइ सौहँ होइ रोपा 
» बिरह काम दल कोपा । 

'पखरिहों [पखरना; पखारना] ए४. 00 ५४४5॥, -- ?3];5 
करिहों सेव - पाया । पखरे 753;4 बरन बरन « 
अति लोने । 754; गज मैमँत - रजबारा । 
'पखरें 7496:2 » चली सो पॉतिन्ह पाँती । 7499;5 
चमकें - सारि सँवारीं । 

'पेखाउ [पखावज] 4 |तं॥्रत ० कपरा॥, -- 0003;5 
बाजत ताल » एक रस मुखि मुरली धुनि थोरी । 
7०३0;3 ताल रबाब » किनरी भाँति भाँति सुरि 
बाजे । 7०45:5 बाजत ताल » किनरी सुरि गावत 
मंद मंदा । 7०60;5 ताल रबाब » किनरी भाँति 
भाँति अदभुत धुनि धारी । पखाउज 76;0;5 
बाजहिं ताल » बीना नृत्य करहिं अपछरा प्रबीना । 
'पखाउच् 7527;3 जंत्र « आउझ्म बाजा सुरमंडल 
रबाब भल साजा । 

'पंेखान (5. पाषाण; प्त. पत्थर] 4 076, -- )१78;257 
ग्राव अस्म प्रस्तर उपल सिला » सु भार । 
?389;7 गहि » लैं पंखि न उड़ा । ?44;3 रूपवंत 
धनवंत सभागे परस » पँवरि तेन्ह लागे । [5९९ 
लीक]. --7566;:5 लीक » पुरुख कर बोला धुव 
सुमेरु तेहि उपरै डोला । पखान-पखान 2:34 
कबिन तेई पाहन सम माने नहिंन » बखाने । 
'पखाना ?79;6 नग कर मरम सो जरिया जाना जरे 
जो अस नग हीर - । ?487;4 तीसर पाहन परस 
“ लोह छुवत होइ कंचन बाना । 7538; हंस 
कनक पिंजर हुति आना औ अंतब्रित नग परस - । 

'पंखारत [परखारना] ए/. 00 ५७४५$।; 7775९ ८|९६॥॥, -- 
प:324छ2 ते पद » भाग्यभाजनु जनकु जय जय 
सब कहें । पखारन 47 7; पखारा 7545;॥ 
निरमल माँसु अनूप » तिन्‍्ह के अब बरनों 
परकारा । पखारि 20; पखारिहों 72;00छ बरु तीर 
मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय » । 

'पखारीओऔ /२३346;;4;3 बाहरू उदकि » घट भीतरि 
बिबिधि बिकार | पखारू 72;0; बेगि आनु 
जल पाय «“ । पखारे 540[' 


परखावज 


पैखावज 4]त70 ० कप, -- ॥(477;:6:; फीलु 
रबाबी बलदु “ कऊआ ताल बजावै । ]१20;:422 


बाजहिं सुरमंडल डफ बीना ताल « आवज झीना । 


'पिंरखिआरी ६.४ 50९0ॉट 0747९ (5९९ 
0प्र/9:969, 9. 366, ?कवंध 9, ७0 5प्रश2255 
(4 775 5 4 ८0/7प॥ /४००४४४ 07 पचिहारी), -- 
#787;7:2;2 करि सीगारु बहै » संत की ठिठकी 
फिरे बिचारी । 

पषुरी [पखुडी | #. ((४८।५९) [72(8|5$ (0 7०९०). -- 
8750; बारह » चौबिस पाता घन बरोह लागे 
चहुंँ पासा । 

'परखेरू 4७४4 (८07 3 07070), -- ?2228;4 औ 
तहँ अहा सो रात « । ?366:3 को तूँ मींत मन 
चित्त बसेरू देव कि दानौ पौन « । 

'पग ६8९ 00; ४९७. -- 296; » गिलना ८ 
॥रशयंवह (पगंटा 797 77 ॥0 006 47705 
पांशबप्रणा छशिप42९5॥0 ए९वैद्वाफवा बा 
क्रावापवा, एंटी 06 ए९व7फ [8775 
ण०ीश॥ #4ए6९॥0 7प्रव2९ 007 ए१ए॥॥70प्&॥ 
5709 ब्षातव[९फ 23|९5: थिं-९4702९07655 07 
0०५४९/८००770९5 76 4856 “5477 ), -- 7525;:24 कर 
सेती माला जपै हिरदे बहे डंडूल « तौ पाला मैं 
गिला भाजन लागी सूल । » तर धरना +0 9पा 
प्र60९/ ॥6 (९९(: ॥0 ४९ पर0. -- .54:5 सीस 
काटि » तर धरै तब निकटि प्रेम का स्वाद । » 
धरना 0 90४ ९ (९९४. -- 09407;0 डरिए रे 
डरिए देषि देषि « धरिये | ॥0 5209 ०0. -- 58;3 


कबीर करनीं कया करे जौ रांम न करे सहाइ जिहि 


जिहिं डारी » धरों सोई नह नह जाइ । » की 
पांनही ((0 णीि/ ०65९।६०0॥0॥6) 50९ रण 
$077९000 975 (९९४, -- (54;3 रांम ताके - की 
पांनही मेरे तन कौ चांम | > लागना ॥0॥0प८॥ 


5077९0॥0'5 (९४, -- ?29;4 श्रीरंग - लागौ धाई 


आज हमांरै नौ निधि आई । पगन (9!.).- 8; 
]39;25 पुनि पुनि धरत »“ पर सीस । पगनि 
34;8 रबि सम मुकुट चरन पर लुठे पुनि पुनि « 
घुरै नहिं उठे । 


पगा 


पगतु [पगना] शं. 0 0९ शरविप्रध९व शा, -- 


(९०06;:6 रसु उपजत मनु रस मै » है । 


पगरा [?,#वक्रका] १2ण॥ (फ्रंट ]5 व 0 0९ 4 


2004 श्राण्तालगा 0 श्राप 0 3 ]०प्राण९ए; ॥0९ 7 
5॥6 ]0प्र॥९ए 0 6 णछग।6९ 06 ९एशांपह, 
0१९४४॥, 5 4[7704८7778). -- 7754;4 कबीर - 
दूरि है आइ पहुंची सांझ जन जन कौ मन राषतां 
बेस्वा रहि गई बांझ | ८०7. ॥4778-0|4०९ 
(“6९ #790/87ए९ 7९८९5आँए 0076 ]076 
(3ए९|।९४ ६0 7९4८ थां5 ९5४7 4707 07 
#947782-74८6 0९076 शां80-7, ॥९/९ 
$ज़00गीयंतरहु 4९7, 5 4 009प्रौब्' 70706 |॥ 
पावांगा] 00॥₹ 50785 गाते 04945, [॥6 
फ़श्गंशाटर 50प्रीव 96 4८70०ए९१ शांत (5 
5॥07# 5.97 0 #प्राव। ॥6, 5५9900॥272९4 0ए 
076 047.” ४४प्र6९णं।॥९:974, 9. 235, ॥, 48). -- 
55:70 कबीर » दूरि है बीच पडी है राति नां 
जांनों क्या होइगा ऊगंते परभाति । 


'पगरी [पगडी][. (७७७०४. -- ७7856;6;;2 सीलु 


धरमु जपु भगति न कीनी हउ अभिमान टेढ - । 
/(856:6;2;। संधिक तोहि साध नही कहीअउ 
सरनि परे तुमरी « । »727;3:2 खूबु तेरी « मीठे 
तेरे बोल द्वारिका नगरी काहे के मगोल । 


'पगहिं [पग] 8००० -- 7524;7 पीठि देहिं नहिं 


बानन्हि लागे चाँपत जाहिं - पग आगे । पगहि 
[7936;2 ब्रह्मा षोजि परयौ «» नाल कहै कबीर सो 
रांम निराल । पगहु 72;0:2 जेहिं जगु किय तिहु 
- ते थोरा । पगहू 547;7 जिनही सची रति रंभा 
>“ लगत लजाइ । पगां (9.) ४९. -- 0720:5 > 
बिहूनडै चोरी कीधी चोरी नें आंणी गाई । 
७67;6 » घूंघरा हाथां तारी नांमदेव भगति करै 
पछि वारी । 


7पगा [पग]।४९ 00. -- (₹94;3;2; » बिनु 


हुरीआ मारता बदने बिनु खिर खिर हासता । 


“पगा [पगड़ी] 4प७०४, -- हाथ > |4णएां॥8 ९ 


॥प्रा0व7 76 ॥4745 (७00 706 ॥९०० 02/'८० 5 
4 8९४प्रा९ 0 #प्रा70]6 9९700), -- $593754;2 
सब मिलि चरन गहौ बसुदेव के हाथ » गरै फंद । 


पगारं 


पगार॑ [प्राकार] छाल05प्रा'४ (0प्राव 4 #0९0, 07 
७प४।०४४४). -- 570;4 पंच बाहक जब न्‍यंद्रा 
पौढ्या प्रगह्या पौलि - । पगार शाटा०ञंग8 छब5; 
77708. -- ?483;7 बाँह » उठे कुच दोऊ नाग 
सरन उनन्‍्ह नाव न कोऊ । पगारा »(6;6;3 
खाई कोटु न परल » ना जानउ बेकुंठ दुआरा । 
ए१7;4 पहुंचे तहा न लाई बारा देषे उंचे पोलि 
> । 

'पगि [४०८ पग] 8० 00. -- छ७5;3 पसरिगो « 
लागि मूरिष मोह माया जाल । पत762;2 स्वांरथि 
स्वांदि पडी “ पासी लालचे भेद न लाधा । 
४०2;:3 ए पद नों हेतारथ जांणैं तेन्हें ० लागूं कर 
जोडी । पगु 53; पगौं 00495;:2 और सबे सांवन 
के गिडवा जगत » तलि पेषै । 

'पगिया [पगडी][. 4(070७०४/. -- ]749;72 ललित 
लटपटी » तकि तकि तहँ तहँ मुरझे । 

'पगी [पगना] शं, ॥0 9९ #4वप्रव९व जंग, -- 639; 
सखी हों श्याम रंग रंगी देखि विकाय गई वह 
मूरति सूरति मांहि « । 7236;:22 मधुर पयोधर 
प्यावन लगी कहि न परति जु प्रेम रस - । पगे 4; 
]५306;4 इंद्र कौ जग्य करन जब लगे गोपी गोप 
महा मुद « । ]047;53 प्रीतम अनत रैनि सब जगे 
अंग अंग रति चिन्हन “ । पग्यो ॥0 9९ 
९787055९4 (5 ॥0 |07९). --7०93;7 लाज तोल 
जानी पीय सों जियरो » । पग्यौ 7265:0 अब 
बिधि भक्तानंद जु » ब्रज कौ भाग सराहन लग्यौ । 

पडता [पढ़ना] ४४, ॥0 ॥९३५. -- ७९873;;2 गइआ 
पिंडु भरता बनारसि असि बसता मुखि बेद चतुर 
» । पडहु ४7482;:26:;2 तुम्ह तठ बेद » गाइल्री 
गोबिंदु रिदे हमारे । 

'पडावत [पढाना] ए४. ॥0 (28८॥, -- #१874;5;2;2 
सूआ » गनिका तरी सो हरि नैनहु की पूतरी । 

'पडि [पढ़ना] ए. (0 7९84; #प्रवफ्र, -- ॥₹654;:2;] 
कबित पडे » कबिता मूए कपडः केदारै जाई । 
/(727;:2;। दरोगु पडि - खुसी होइ बेखबर बादु 
बकाहि । पडिबे ५7366;45: कबीर मै जानिओ 
पडिबो भलो »« सिउ भल जोगु । 
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पचार 


'पडी [पड़ना] शं. (0 4], -- »(333;50;2;2 लाजु 
घडी सिठ तूटि » उठि चली पनिहारी । 

पडीओ [पढ़ना] ए६. 00 7०४०. -- ॥(340;5:2 मन 
समझावन कारने कछूअक » गिआन । 
॥₹655;7;;:। किआ » किआ गुनीऔ किआ बेद 
पुरानां सुनीअ । पडे ७7654;:2:। कबित » पकछ्चि 
कबिता मूए कपड केदारै जाई । 0₹655;7;;2 « 
सुने किआ होई जठउ सहज न मिलिओ सोई । 
/८03;;: पुरान » का किआ गुनु खर चंदन 
जस भारा । 

पड़े [पड़ना] श॑. (० 99. -- 9722:3 कहै हरदास 
रांम पद पाषें नरकि पड़े नर नारी । (0 ॥९ 
५070), -- »65;0;:07 न हउ तेरा पूंगडा न 
तू मेरी माइ पिंडु » तठ हरि गुन गाइ । 

'पडोसणि [पडोसिन] . (९004|९ ॥शं8200प7/. -- 
/९657;2;;: पाडः » पूछि ले नामा का पहि छानि 
छवाई हो । 

'पचवै [पचाना] ४४. 0 48०४. -- 77:9:5 भोजन 
करिअ तृपिति हित लागी जिमि सो असन « 
जठरागी । 

पचहु [पचना] शं, 40 06 ८005प्रा॥९१; कां5१.]0९47. -- 
8907; बहि बहि मरहु » निज स्वारथ जम के 
दंड सहो । 

पचा [पचना; प. पकना] शं, ॥0 96 90९०, -- ?308;5 
जों मंजीठ औटे औ >- सो रँग जरम न डोले 
रँचा । 

पचाइंण [पांचजन्य; पंचजन] (6 ८08८0 ० ६९ 
वेह्ाणा एगीट्बुंधवब ((0]९॥ 0ए एज बाते 
छा0णा 0फ काया  0वश 0 बग0प्राट6 47 2] 


70९०76 994 9९९॥ (वें बाते [097 (06 542८70९ 
८0प्रां8 8९ 5प्रटट०5४प प्र 9९07764 0फ 


शप्रवाह॥79); 7$995 ८0700, -- 0२6;:4 सुपच 
के साचि » बाजा । 


पचार [पचारना] ए/.६0 ८४०।॥९४४८; १4८५. -- 
[6:5:2 आवत बार बार - हनुमाना । 6;:80ग 
उत » दसकंधर इत अंगद हनुमान । पचारहिं 
]6;8;:2 एक एक सन भिरहिं - । पचारहीं 
]6;4]छ झपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत 
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बहुरि - । पचारि 6:9छ संभारि श्रीरघुबीर धीर 
- कपि रावनु हन्यो । पचारि-पचारि 6;42 बहु 
आयधु धर सुभट सब भिरहिं “ | 6;46:3 द्वो 
दल प्रबल “ । 6;98;7 मारन लगे - “ । पचारी 
प१;82;4 देह देवतन्ह गारि » । ॥6;03;2 कहाँ 
रामु रन हतों - । 6;95;:2 पुनि रावन कपि हतेड 
> । पचारे॥/0 ०४३॥९४९९०. -- 76;95 तब रघुबीर - 
धाए कीस प्रचंड । 

पचारयौ [प्रचारना] ए४॥, [0 ॥070प्रा26 9प्र0॥८ए, -- 
5004;5 तबहिं लोभ रन आइ » मैं तौ सब ही 
जीते रे । 

पचास वें, 79. -- 4; ८07 4 /ं8 0प्र067 (रण 
5९एएबा5, वांड2८778 707 76 5९/णं९ रण 
२६779). -- 752;7 स्वामी हूबा सेंत का पैकाकार 
» रांम नांम काठें रहा करै सिषां की आस । 
'पचासक 72;09;2 सुनि मन मुदित « आए । 
पचासा 4; पचासौ ]6:5 द्वै अषिर पढि हों सुनि पांडे 
हरि बिन और - छाडे । 

।पचि [पक्षी] 8 ७/74. -- 098; जैसें तरवरि 
बिरषि बसेरा » बेठे आइ । 

“पचि [प्त, पच्चीकारी]|. 7]4ए ७07९, -- ];288;2 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरि कोरि » रचे 
सरोजा । 

>पचि [पचना] शं. (0 ७९ वांह25४९व; >ावपर 
0०78९5९[ -- 9; 0375;:96;2 अनिक सिआने « 
गए ना निरवारी जाइ । ॥९377;237;:2 अरझि 
उरझि के » मूआ चारउ बेदहु माहि । 052;2 दादू 
केते » मुए करि करि बहुत उपाइ । » मरना [प्त, 
पच मरना]॥0 986९ ४०९९०, 0# ए्र०0९ 07९5९[६ 0 
१6४४), -- 7/4;3 अंजन मंजन करै ठगौरी का « 
मरै निगोडी बोरी । 094:2 षाइ हलाहल सुष के 
ताई आपैंही « मरते ।752:47 दादू हानां बीज का 
क्या » मरै गवांर । 0523;47 दादू काहे » मरै 
सहजें सुमिरण साधि । 052;52 काहे दादू - मरै 
पांणी सेती धोइ । 6922;। तन मन सूं जे परचा 
नांहीं तो काहे को - मरनां । [857 बहुतक 
मूरष » मुये कोइ पारषी लिया उठाय । 754;30 
बहुत सयाने » मुए फल निरमल पे दूरि । 


पचीस 


५१27;79 प्रेम बिना सब » मरे बिषय बसना 

रोग । ]7258;86 संकर्षन हू नहिं सुधि परै बिधि 
बावरौं जु “ “ मरै | 59725;2 सुन्दरदास संत हरि 
सनमुष जगत बिमुष » मरै गंवारा । पचि हारना 
[स, पच हारना] , ॥0 ९ह॥4प्र४/ 07९5८ -- 0/22;3 
बहुत » हारे बिकार न जांहीं । 572986; » हारी 
उन की वा रुचि कौं परमिति तो न कही । 
79230;। थाह अथाह थाह नही आवै तेठ « « 
हारा । 5५823;2 इन से तौ एड सषी री » हारी 
आवे न कछू फबि । 2.(0 शिव, -- 59584;] इंद्र 
रिसाइ बरषि ब्रज उपरि तेठ तो » हारे । 
57484;2 ता महि बीच बिघनकरता पति बंधु 
पिता » हारे । 3.60 ४8९ |08, --(7474;:] अति 
अभिमांन बदत नहीं काहू बहुत लोक » हारे । 
503827;। » हारे मैं मनावौ न मान्यो आपुन चरण 
छुए हसि हाथ । पचि-रचि [पचना, $0 ८हवपर 
0725८ + रचना, [0 2९४९, [0 787९ | एण"तए 
शाप 87९४८ ९र07॥, -- 63;। पचि रचि रुचिर 
रचाइ हिंडोल । 

“पची [प, पच्चीकारी; 5९९ एव्रवं#वंएवाव, 00. 502, 0. 
4] ॥0|897 ७४०7८, -- ?482;4 सहजहि जानहूँ मेंहदी 
रची मुकुता लै जनु घुँचुची - । 

“पची [पचना] शं.60 96 ८085प्रा॥०6. -- 574874;] 
बूडि न मुई नीर नैननि के प्रेम न प्रजलि « । 

'पचीस [पच्चीस] 44]. (४९7ए-गी४९, -- 
/(6;7;;2 पांच » मोह मद मतसर आडी 
परबल माइआ । 9456;॥ नाइक एक बनिजारे 
पांच बलद - कों संग साथ । पचीस-प्रकौरति 
[पच्चीस- प्रकृति] [४९४ए-गए९ ९९९४5, -- 
054:7 » तीनि गुंण आपा ग्रव गुमांन । पचीसक 
शशाप-गए९, -- /₹94:6;; नाइकु एकु 
बनजारे पाच बरध » संगु काच । पचीसनि 
50/45;4 गति मति पलटी पलट्यौ अंग पंच « 
एक संग । पचीसा ;333;3 तुरग लाख रथ 
सहस - । पचीसूं ]7७97:3 पांचूं मृथ » प्रिगी 
सूंघत देषि मरैली । पचीसै 5५७77;2 षेलत फिरै 
बिषै बन मांहीं लीयें पांच “ रे । पचीसों 
5077;2 गहि ब्रह्म अग्नि परजारी जरि मुई « 


पचे 


नारी । पचीसों |774;3 उपजी भगति » परहरि 
बहुरि न भौजलि आवै । 5५७28;2 पंच तीन गुन 
और > ब्रह्म अग्नि मैं दागै हो । 

'पचे [पॉच] ॥५९ (१9प5: 8 5707 ५॥०९). -- 
755;:67 आजि कि काल्हि कि » दिन जंगलि 
होइगा बास । 

*पचे [पचना] शं. (0 ६0० क्‍8 एथवा॥, -- ताट23 तत्व 
सुद्ध सरूप रेष परमाँन जे बिज्ञ सुर सुघर ते « 
भारि । 77970;:4 हरि जस रचे » नहीं कबहूं 
लोक बेद बिसरायो । 

पचे [पचना] शं. ॥0 06 कां/22४/९०१, -- )१8;384 उदर 
नहिंन जामैं यह « निकसि निकसि बिरही जन 
तचै । 

/पच्छ [पक्ष] ४96; 007॥ ०02९९. -- )7279;7 
बाम > नव कंचनमई रहपट एक जु ताकों दई । 
प5;4;2 रिपु कर » मूढ़ तोहि भावा । 7;2;6 
पुनि पुनि सगुन » मैं रोपा तब मुनि बोलेड बचन 
सकोपा । 77;4ख भगति » हठ करि रहेऊँ 
दीन्हि महारिषि साप । पच्छ-पात [पक्ष-पात] 
एक्ापंवज; ए7र९शिशाए०, -- 77;:6; इहाँ न > 
कछु राखऊँ । 

*पच्छ [पक्ष] शा॥९ (०१ ०7०७). - पच्छ-जुत 
[पक्ष-युक्त] 40]. ॥4एंधह8 जांध85 ([॥6 प्रदं0। [5 
70476 ]९82०४व ७/रांट। ॥2.7'25९॥5 4 (९ 
॥0प्राधं75 45 0706 #4णंगह #4व ज्रां725, || 
7९ए छ्रढ6 297०१ 0ए [74979; ए।९ 06 एव 
(7वांछव प्रांत छापा पर कार05 “4 जांत्रह 5 
4350 6 5९८०३वबाफ अंश्ीट्वां07 ए विए0प्र' 
(७7/0५७$९८, [0. 5]3). -- 75;35;2 राम कृपा बल पाइ 
कर्पिदा भए » मनहूँ गिरिंदा । पच्छ-हीन 
[पक्ष-हीन] 40]. छरांधह९5५. -- 76:70;6 काटें भुजा 
सोह खल कैसा » मंदर गिरि जैसा । 

पच्छिडँ [पश्चिम; 5९९ पच्छिम]. -- 7383;। बारह 
ओनइस चारि सताइस जोगिनि » दिसा गनाइस । 

'पच्छिउठ [पक्षी] 44. धां78९0: 4 970, -- 72;264;2 
हित अनहित पसु » जाना । 

पच्छिम [पश्चिम; 5९९ 850 पछिम] 40, बवव ॥7. 
"९४९7४; ए#९७४६, -- 8.42; उत्तर कि दक्षिन पूर्व 


पछमी 


कि » स्वर्ग पताल कि माहीं । 8797:5 पूरब 
दिसों में हरि का बासा » अलह मुकामा । 
57732;2 पण्डित भूले बेद पाठ करि पढि कुरान 
कौं काजी वे पूरब दिशि करै डण्डवत वे - हि 
निवाजी । 594868;:2 » दिसि इक नगर द्वारिका 
सिंधु रहयौ जल पूरि । 5५4879;2 अगम सुपंथ 
दूरि - दिसि तहं कहियत माई सिंधुलवन । 
6;43;2 निज दल बिकल सुना हनुमाना » द्वार रहा 
बलवाना । ॥7;73;2 जब जेहि दिसि भ्रम होइ 
खगेसा सो कह » उयउ दिनेसा । 

'पच्छिलगा [पछ-लगा; प॒. पिछलगा] 4 00०४, -- 
?23;3 हों सब कबिन्ह केर “ किछु कहि चला 
तबल दइ डगा । 

पच्छी [पक्षी] 30. ५08९०: 4 ७॥74, -- 7;85;:2 पसु 
“ नभ जल थल चारी । (86९ ८०५ [5 (९ 
947४ 87707( 97705). -- 77;:2;8 सपदि होहि 
“ चंडाला । 

पच्यौ [पचना] एां. ॥0 0९ 2८5४९०, -- )१60;26 
पुन्य पाप प्रारब्ध सच्यौ तिन नाहि » रस । » 
मरना [प्र, पच मरना] 0 छ०076 07९5९ 0 
4९४४. -- 5974;5 इतनी कहौ सूर पूरौ दै काहे 
मरत « । 

पछताइ [पछताना] ए४. ॥0 ॥/९(९॥(; [8९7स्‍, -- 
7529;] बिष की क्यारी बोइ करि लुनत कहा 
» । पछताएँ 7643;8 एहि - सुठि मुहऊँ गइउऊँ न 
पिय सँग बंदि । पछतावै; मन मैं « (0७८ 
£#प57४९०४. --/0):9 तबही धनो मन में « ना 
जानूं यो कबहू पावे मैं विप्रन पैँ लीयो छुडाई याकुं 
तौ अब ओलुं आई । पछतैहो 78/6;5 कहें 
कबीर पाछे - या घर से जब वा घर जेहो । 

'पछम [पश्चिम; 5९९ पछिम], -- ॥59;0;2;:2 - 
दुआरै सूरजू तपै मेर डंड सिर ऊपरि बसे । 

'पछमनौ [पछमन; प्‌. पीछे] 77. (८९९४॥४ ॥6 
9927 0ए8॥7 ०९४४० ।॥6९ 942८९, -- 57325;6 
धरनि धरै पग » सर सनमुष उर लाग । 

'पछमी [पश्चिम; 5९९ पछिम] 49. बव ॥. ए९४९; 
४४९४४, -- 554] दषिणी जोगी रंगा चंगा पूरबी जोगी 
बादी » जोगी बाला भोला सिध जोगी उतराधी । 


पछलागू 


पछलागू [पछ-लगा; प्त. पिछलगा] 4 [0009७०/, -- 
?36;:7 अस मन जानि सँभारहु आगू अगुआ केरि 
होहु ० । 


पछहारी [पछाडना] ए.. 00 ॥709 747 00 [06 94८ 


(85 |7 ७/९४॥॥६); ८०॥, 072८%०५९/९८१, -- 
8984:5 कबिर न ओट राम की पकरी अंत चले 
> । पछाडि (0 ८00770! (086 $९॥5९५), -- 
?९७2:6:8 बिष - हरि भजिए सील दया भिअतर 
सजिए । पछाडै 59स72 पकडि » मन कूं सो 
कहिये आतीत । 

'पपछाणि [पहचानना] ए. #९८०६४४2९, -- ॥₹92;;4 
इतु संगति नाही मरणा हुकमु “ ता खसमे 
मिलणा । पछाणिआ /४893;3; तरुण तेजु पर 
त्रिअ मुखु जोहहि सरु अपसरु न » । 
पछानां ७९484:36;3:2 जोलाहे घरु अपना चीन्हां 
घट ही रामु “ । पछाना 4॥0 /(; 

'पछानि ७7343;45:। बावन अखर जोरे आनि 
सकिआ न अखरु एकु “ । /7480;7;4: खसमु 
» तरस करि जीअ महि मारि मणी करि फीकी । 
पछानिआ 4; पछानी ७९483;3;;3 हरि की कथा 
अनाहद बानी हंसु हुई हीरा लेइ « । #7969;3;6;2 
राम कबीरा एक भए है कोइ न सके -“ । पछानै 
7; पछान्ये [(०6;:3 भामुनी जान्ये « मुरि 
मुसकानी । 

'पछा-पछी [पक्ष-पक्षी] ०8० आंटएतां80 #ञां5 0णाा 
5९०५ ०४ .7शुंप०ा८९, -- (8538 » के कारने सब 
जग रहा भुलान । 

'पछारहिं [पछाडना] ए5. 00 4709 747 00 [॥6 
छब८९; 0ए2%०फ९/१ -- 76:8:3 मारहि काटहि 
धरहिं “ सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं । पछारहु 
670॥[709५ 07 [॥6 27/0प70, -- 7"6;34;:5 सुनहु 
सुभट सब कह दससीसा पद गहि धरनि » कीसा । 
'पछारा ??3;9 पुरिष येक आयोौ बिकरारा तिहिं 
पठांन कौं दई - | $0 [0 40एछ7, -- 76:58;3 
सिर लंगूर लपेटि - । 6;:66;4 गहेठउ चरन गहि 
भूमि - । पछारि 6;74:4 महि - निज बल 
देखरायो । पछारिन 78983:। बरबस आनि के 
गाय » गला काटि जिव आप लिआ । 


पछिऊँ 


'पछारी [पिछारी]॥. 47०७९ (५5९१ ६० ॥000]6 & 
]075९). -- 0707;8 भीतरि महल दुवांग बाध्यौ 
गाढौ अधिक > साध्यौ । 

“पछारी [पछाडना] ए5.0 ०07८१४०७८७४, -- 48775;4 
नहिं हिरनाकुस बधल “ । पछारु 76;8छ2 धरु 
मारु काटु » घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
'पछारे 5५07;6 उठि प्रांन भंवाल गलारे गहि 
राजा मांन “ । 73;20;छ2;2 मारे » उर बिदारे । 
प3;20;छ2;3 प्रभु निमिष महूँ रिपु सर निवारि « 
डारे सायका । पछारेसि 76;65;5 पुनि नल नीलहि 
अवनि - । पछार्था ॥0 ४४॥06 १09५7, -- (9223;2 
स्वांमीं अरथ करंता मिसर » तूं र फिरे मैंमंती । 

पछावरि [प्त, पीछे?; 5०९ पछियाउरि] [86 85६ 07 
बा 6 शव 8 फ९वो: 3 07 0 प्र/शां।( 
९ाएबलठा 47 #९095 वां2९४7०7 27वें 2९875 76 
09797९ (5९९ 7, ९, मांड09 ० शावाफावीवञ व 
2/2, 9. 765; ८०. रिव्वए४॥9 5 0]009).. -- 
50760;3 रावन रुधिर रसाल « सरसी सब सुष 
कारी । 

ःपछि [पश्च] ४5 947 (०76 धरा 8070. -- ?57क 
कोइ दिन मिला सबेरे कोइ आवा - राति । 
पछि-लहि 7॥९४/ 70/70॥ (रण 6 बाए, एप? 
णाए बंप, प्रगं।6 006 70 90707 7९८शंएटत 
५४४९//). -- 750:5 तैस चलावा कटक अपूरी 
अगिलहि पानी » धूरी । 

*पछि [पथ्य] 44. ५४॥॥0]250776 (6000) .. -- 05:42 
वोषद षाइ न » रहै विषम ब्याधि क्यूं जाइ । 

>पछि [पक्ष] 70०7 ० शं९्ञ, --]4;2 बेरी - सोधि 
इहि लीनौ राज धरम कुल ऐक न कीनौ । 

'पछिऊँ [पश्चिम; 5०९ पछिम] बी, बाते हा, जररआशाए; 
५९७४, -- 7382;। आदित सूक » दिसि राहू बिहफे 
दखिन लंक दिसि डाहू । ?383;4 दुई पचीस सत्रह 
ओऔ दसा दक्खिन » कौन बिच बसा । ए7532:5 » 
हेरव दीन्ह जौ पीठी सो अब चढा सौहँ के डीठी । 
((0/73ए९5 | [47॥20, थां।९८०75, 5९९ 
शि्रवं॥वंश्वाव, 0. 388, 0, ), -- 2383;6 बीस 
अठारह तेरह पाँचा उत्तर » कोन तेहि बाँचा । 


पछितयो 


'पछितयौ [पछताना] ए., 0 |॥९॥0 720९४; 0९ 
£प5/४/८०., -- 76:20 भ्रुव धनु देखि मदन » हर 
के समर समे किन भयौ । पछिताँठ ?627;3 मैं 
अब आउ भरी ओऔ भूँजी का » आइ जौं पूजी । 
'पछितांनां 9; पछितांनी ?7२8;8 मकना दे दे आई 
रानी तब झाली मन मै » । पछितांनों 5; पछितांवंन 
97203;:2 भोर भयें - लागा । 07204;4 प्रांण 
पुरिस » लागा । 079284:2 तब » लागा । 
पछितांवण 0]0405;: आगै जाइ » लागे पल पल 
ए तंन छीजे । पछिताइ 2; पछिताईं 50366;2 
ताहि कछू उपचारु न लागै कर मीडै सोचे « । 
504387;2 सूरदास प्रभु के दरसनि कौं सुमिरि 
सुमिरि राधा » । पछिताई 8; पछिताऊँ ॥2:82;4 
झूठ काह « अभागी । पछिताउ 757;7 भा » 
चलेऊँ बिनु सेवा । ?74; असे दुष देषे - । 
पछिताऊँ ॥2;56;4 मैं सुनि बचन बैठि » । 
'पछिताऊ 3; पछिताए 785244 बादी द्वारे दादि नहीं 
जन्म जन्म - । पछितात 6; पछिताति 57452;॥ 
बार बार » | 7:270;:4 मन » सीय महतारी । 
'पछिताती 5५468;2 तो अब कत « । ॥2;2; 
सुनि सुर बिनय ठाढि “» । पछितातौ 7722;9 जो 
जीवतौ सु मन « । पछितान 5५388;0 फिरि 
लागी - । पछिताना 9; पछितानि 3; पछितानी 3; 
पछितानें 7;26;2 समय चुकें पुनि का » । 
पछिताने 20 7; पछितानों 7725 गयौ बिरतियौ 
मनि » । पछितानौ 7(/268;॥ फिरि » बिरथ 
भयौरे । पछिताब 7;64; भली भाँति » पिताहूँ । 
'पछिताया 0534:8 दादू हरि की भगति विन प्रांणीं 
» । पछितायौ 3. 

'पछिताव [पश्चाताप] ॥/०/९४४४८९०, -- 74]क धन 
लछिमी सब ताकरि लेइ तो का - । 7568क देखि 
लेहि पदुमावति हियँ न रहे - । पछितावा 32, 

'पछितावै [पछताना] ए।. ॥0 |87007/; 72[7९70: 0९ 
#प्रश//87९व., -- 20; पछितावैगा 3; पछितावो 
??2;9 पीपा » करे हूं न लेत हो साथि । 
पछितावोगे ]7992; फिरि पीछें « बौरे रतन न 
मिलहि उधारे रे नर । पछितावौ 5५398;0 मन > 
ही रहि जेहे । पछितासि 7594:5 सेंबर सेइ ना 
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पछिम 


चित करु सुवा पुनि » अंत होइ भुवा । पछिताहिं 
4; पछिताहि ?28क लेहि सजग होइ अगुमन फिरि 
“ न पाछ । पछिताहिगा 052;25 फिरि पीछे « 
जब तन मन धरै न धीर । 77966;0 रे मन रांम 
सुमिर - । पछिताहीं 6; पछिताही 7?26;24 रहि रे 
तेली जिंनि - येक बार स्वांमीं पहि जाई । पछिताहु 
7395;:7 अब - दरब जस जोरा । पछिताहुगे 7; 
पछिताहू 4:25:3 पैहहु सीतहि जनि » । 
पछितैहसि 72;36:4 फिरि » अंत अभागी । 
पछित्यारे (33; गयौ गयौ धन मूंढ जनां फिरि 
पीछें « । 

'पछिम [पश्चिम] बी], गाव ॥, प्रर४/शए; ए्र९४, -- 
7; (7 0९ छ९ड” ॥85 4 30९लॉट शारवांवर 
44 ए029 ९7770]029. ॥70 (९ ५४९५४ (९ 
5प्रा 2065 097, गाव एा5 5 3 729[0007 0" 
(॥6 वां2257ए6 476 7 006 #0742८॥, ञां5 ह/6 5 
500 40507 6 ह९लक्क' एण 6 007 
वालएशांंगड 407 07 76 उद्ावकदाव-ट्वांत व, पं: 
5 6 कषां॥ 06 #479 पए023 ९एश/टं5९ (0 
756 (6 5प्रा), ,2, [06 ॥786, पा ॥6 5प्रहप्रभावव 
प्रा॥0 06 उद्वावर॥क्ाक-ट्वांक व, ।|6/6 (6 ]6 [5 
प्रगा[शव जाती 6 ॥र९लटवा', 5प्रग/#/6 व 
ह९लाबा/20006९55 ॥/९ 5ज़00ी९कि ईवांतां बवे 
874, "॥6 प्रवांगा 0॥९5९ (छ०5 0॥6 #ांश९5४ 
छफुशांशाटर, एप फ्रढ प्रावेश'बब्ावे [47 6 
९जए/655०7 “जढ९#श7?, 07 (॥6 5प्रा 5४7॥8, 5 
5प्रशश९४7ए९ ०75 #82657 प्रतं00, 5९९ 
9458५//9:976, 99. 23 9., बाते 
847094।:]978, 900. 37.). -- ॥8974;;7;2 
असुर नदी का बंधे मूलु “ फेरि चडावे सूरु । 
09306;। दषिण जात » केसे आबे । 983॥7; 
जा थें जीवंनां सो तें बिसारा “ जाणां पंथ न 
संवारा । 679;2 नाद अनाहद गरजै गेणं » ऊग्या 
भाणं दक्षिण डीबी उत्तर नाचे पाताल पूरब ताणं । 
6737; उतर देस मैं मेंह धडकया दक्षिण आचल 
छाया पूरब देस थीं पाणिग बिछूटी » खेत्र मैं 
पाया । 5587 इकटी बिकुटी त्रिकुटी संधि » द्वारे 
पवनां बंधि घषूटे तेल न बूझे दीया बोलै नाथ 


पछियाउरि ]437 


निरन्तरि हूवा । प्त942;3 केई » मेरडंड पहुंता 
अड्ता न रहै आंधी । 70280;5 पूरब देस हरी का 
बासा - अलह मुकांमां । 7945;3 इला प्यंगला 
सुषमनां -» गंगा वालि रे । 79467;3 अला पंगुंला 
सुष्मनां » गंगा बालि रे । 7952; इनके काजी 
मुलां पीर पैकंबर » अलह निवाजा । पछिम-दिस 
6934;3 उतर दिस आविला » जाइला पूछो म्हारा 
सत गुरू ने तिहां बेसि घाइला । पछिम-दिसा 
प756;3 सींगी सुरति तांणि ततवासी » परसि 
रहुरासी । 794;:4 बंकनालि के अंतरै रे « की बाट 
नीझर झरै रस पीजिये भवर गुफा के घाट रे । 
'पछिम-दिसि 56542 अवधू पूरब दिसि व्याधिका रोग 
“ मिर्तु का सोग दछिण दिस माया का भोग उत्यर 
दिसि सिध का जोग । पछिम-देस 65267 » स्यूं 
आये जोगी उतर हमारा भाव धरती हमारी बहण 
भाणजी पापी के सिरि पाव । 

'पछिमि ४(349;:2:2; दखन देसि हरि का बासा » 
अलह मुकामा । 

पछियाउरि [5९९ एवकादपवाव, 0.59, 27५ 00ए९, 
पछावरि] 4 90/00, 5९९४ तींड।॥ 5९"ए९व 47 06 
शा 0 4 68४0 4 07720, तं।व 0 5ए/प]. -- 
7284;7 पुनि जाउरि » आई दूध दही का कहाँ 
मिठाई । 7550क भै जाउरि » सीझा सब जें 
वनार । 

पछिले [पश्च] 44. |8४. --]7272;:75 अति बल सौं 
बल की ढिंग गयौ «» चरन चलावत भयौ । 
2:38; » पहर भूपु नित जागा । 7;3 « 
बाढ॒हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास । पछिलेहि 
76 ॥९४/ 00९, -- 74:7 अगिलहि काहिं पानि खर 
बाँय > काहि न काँदहु आँटा । 

'पछिवँं [पश्चिम; 5०८ पछिम] बी, बाते हा, जला; 
५४८७४. -- ?97;4 जनु ससि उदौ पुरुष दिसि कीन्हा 
ओऔ रबि उदौ » दिसि लीन्हा । 098;4 » खंड 
कर राजा कोई सो आवे बर तुम्ह कहूँ होई । 
?274:6 » क बार पुरुष की बारी लिखी जो जोरि 
होइ न न्‍्यारी । 

'पछिवारैय [पछवारा] 48]. 94८९ (वपथ९/$ 09 
]005९), -- 0१2;4 राष्यो बाषरि के « कछू न 


पछ्ें 


कह्मो रैदास बिचारै । पछिवारौ; “ करना 60 पाप 
7९ ७४८८ ०0, --7958;2 पंडित दिसि » कीनों 
मुष कीनों जित नांमां । 

पछी 4७॥१. -- 5; ८०. (॥6 |एवंशद, -- 
(8720;:। फल अंकित बीज नहीं बोकला सुष - 
रस षायो । ॥७99;:2 जहां तुम तरुवर तहां मैं « 
जहां तुम सरोवर तहां मैं मच्छी । 

'पछुतईहै [पछताना] ए., [0 0; 7९.९४, -- 
/॥(524;:4;:2 कहत कबीर राम नाम बिनु मूंड धुने 
» । पछुताणा 8४893;4;4 तठ पाछे « । 

'पछुताना ४7479;5;:2 तीस बरस कछु देव न 
पूजा फिरि » बिरधि भइओ । 

'पछुतावहिगा ॥893;;:5 फिरि » मूडिआ तूं कवन 
कुमति भ्रमि लागा । पछुताहिगा ७(06;;;] 
रामु सिमरु “ मन । पछुताहु ॥/59;9:3:2 जो 
किछु करहि सोई अब सारु फिरि » न पावहु 

पारु । पछुताहुगे ॥(366;4:2 फिरि पाछे » प्रान 
जाहिंगे छूटि । 

'पछेला [प्त. पिछला] बॉ. 042८८ #९वा; ८07 
[९४ शंधह्ठ 9०॥४व., -- [937;:3 कहे कबीर उन गुर 
क्रीपा तैं तिनि सब भ्रंम - । 

'पछेवरा [पिछोरा] 4504७ (००, एछश' ० 
0प्राश' हुक्कपाशात प्रडप्रवए 4 तंग ता ]078 2०07 
एछा०८९ 6" 594७, जरगरंटा 45 450 प्र&९व [0 ८0ए९/ 
0765८ ५९४ 5]९९[४78. ॥5 50 टप्रश४ाणा पर 
70 ८0४८७ 07९5 8८९ ५४|९॥ 5$]९९[४7४8). -- 
7976;2 वोढन हमारे ऐक » लोक बोलैं अकताई 
हो । > तानना ॥0 7९44 5प्र 06 प०7७/ 2: 
00 6९] 5९८प/९, -- (532:4 दिल मंदिर में पेठि के 
तानि » सोइ । 

'पछेवरी [पिछोरी] ६ 4 504५ (रण ज्रणाशा); ८006, 8 
5॥49] 0 एट 7९7९5 7 शगंट)] 4 ०00056 5 
४४78[07९0. -- 7907;0 काहे कं माया दुष करि 
जोरी हाथि चूंन गज पांच « । |62;3 कपुरा बुनें 
बेची ले आवे अरध - षाइ घुलावे । 

पछें [पीछे] 400. 880 997. 092ंगांहते; 

९/५०"१५, -- 96;:0 सतगुर संगति हुतां सुधि 
पाई सुकचि » सर भाजे । 755; पहलैं पूत 
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भई माई चेला के गुर लागै पाई । पछे 50522;7 
सुन्दर पीछे तें « आगे न पहूंच । 590765;2 ये जे 
> रहे अवशेष ते नहें स्यों कहे । 

'पछोडे [पछोड़न] ठगी जांगरा0फ्र०व #"07 ह्ावां।: 8 
चि6 ०5९/८ां5९, --7532;3 सबे - थोथरे एक 
बिनां बेसास । 

'पछोर [पछाडना] ॥0 9९४४ (00000९5 07 4 ४0०0८); 
'फटकि > लेना 0 9०प्रातव बात 5हप्र० (6 शांगते; 
पं57र्शर50 4 फ्रगंंरवो फातवींब्ा प्रवण्र रण 
एछ३5गं7टु 00065 0ए 0९778 (6९70 00 3 ४07९ 
गाव 09 7455ब2ां72 श0॥7 शांत 4 एश"'ज बागपत 
770ए९॥९॥ 0776 9705; &77|4/ 9 (९ 
“्रांगव” 5 2९३75९१ (70प्र&)॥ #979 ए028 
[70९९55९5, पा ॥5 “ट्77]९67), -- 78536 
ऐसा जियरा ना मिला लेवें फटकि - । पछोरि 
(57;7 यह मन फटकि » लै सब आपा मिटि जाइ 
पंगुला होइ पिठ पिउठ करै पीछें काल न षाइ । 

'पजर [पिता] 800०४. -- 576स30 हमे न दुनियां 
दोस्त दारां हमे न माजर » । 

'पजारि [पजारना] ४४. 40 9प्र४, -- १2;247 ज्यों 
मधथि काढ़ी अग्नि कन क्रम क्रम देत « । 

'पजञज्छिन [पक्षी] 30. णां्रट्ट०व; 7. 8 974, -- 03 
धन मद जोबन मद राज मद ज्यों - मैं डेल । 
'पञ्छी प्ाट00 - न सहित सषी न सक्ल कोऊ तिहि 
बन चलि मिलि केलैं । प्लाट4 राधे चलि री हरि 
बोलत कैकिला अलापत सुर देत » राग बन्यों । 
प्राट9 सुनि हरिदास » नॉनों रक्न देषत हीं देषत 
प्यारी जू न हारी । प्लाट9 दृष्टि चेंप बर फन्दा मन 
पिज्जरा राष्यौ लै » बिहारी । 

पटंतर [5. पट्ट-तल] ९ब॒परांए३ ९४४; ८007[797507, -- 
#(373;:59;2 तासु > ना पुजे हरि जन की 
पनिहारि 052;76 दादू कौन » दीजियए दूजा नाही 
कोइ । 7754:0 है गै बाहन सघन घन छत्रपती की 
नारि तासु » नां तुलै हरिजन की पनिहारि । पटंतरि 
१७7;3 दास » तऊ न तूले भगति हेत जस गावे 
नांमां । पटंतरै; के पटंतरै ॥॥ ०८०७४४४९ 0४. -- 
052;39 कामधेन के » करै काठ की गाइ दादू 
दूध दूझे नहीं मूरिष देइ बहाइ । 75; रांम नांम 


पट 


के » देबे कों कछु नांहि । 0072;22 अरध नांउ के 
» देबै कूं कछु नांहि । 

'पटंबर [पाट्टंबर] आतछ 2०0, -- 0६479;6;;7 
काहू दीन्हे पाट » काहू पलघ निवारा । 
/८97;9;5:4 जिह सिमरनि नाही तुहि कानि मंदरि 
सोवहि - तानि । पटंवर 053;48 » पहरि करि 
धरती कीए सिंगार । 

7पट ([5. पट्ट] 30. ८४, --026:2 आदर बहुत 
कीयौ तिन करौ जैसें साहिब कौ » चेरौ। 

शपट हछ९ांह; 4 0९४ (ए॥6 (९९०). -- 69;5 
चरण - तार विष झार झरहरत जतु ते लतपते कहू 
नीर नायो । 

>पट व, 200 28४7९70, -- 60; 69;2 प्रथम तरु 
तुंग चढि झंप यमुना लई सुभग » पीत कटि तट 
लपेटे । 5४246; घन तन स्याम अगाध अंबु 
निधि कटि » पीत तरंग | 2, 4 टप्रथां। (908 
छ9शज़टशा 604 276 706 50, 7 6 0767 
5९). -- 0958;2 अंतर » जीवै नहीं तब हीं मरि 
जाइ । 3, 8 एशी, -- 07299;। परगट घूंघट माहिं » 
घोलै नहीं । ९7;2 बदन लव « ओट दीएँ स्याम 
मनु हिरि लेत । ]7339;:238 छिरकत पिय नैंदनंद 
तिय « ओट बचावहीं । ]754;267 तिमिर मैं नील 
निचोल बनावै बदन चंद « ओट दुरावै । पट-पंजरा 
207-८0ए९#९व ८88०: 06 ९ए९॥०६ ((॥6 आंग्ां।९ 
वटशंए25 #07 76 4०7 एव 076 टक्षा 
50760777९5 9९75प्र44९ 4 07440 व॒षां/ 0५7, 
435 0706 गांह॥70 07 ॥770णांग2 4 200 0ए९/ 5 
८१22९). -- 503285;:0 घंजन नैन आइत रस माते 
अतिसे चारु विमल द्विग चंचल -“ न समाते । 

#पट ॥ $प्राव4८९: 4, हरपंरवांतहु ४0९5 (09९जण्९टा 
छा, (66 2/गा।, #प्रावा 0शं725 ३76 270प्राव; 
इज़्ा000क' 9९३7, ०907 ॥64एशा बाते 
९27॥: ए/॥0९ए९/ ८070९5 [70 029छ९९॥, .९. |5 
७०४ 77 ॥05 ७४०7१0, छञां।| 0९ ० ४5९०). -- 
656;5 दोइ » भीतर आइके सालिम गया न 
कोइ । 2.777076, -- पट-रानी ल्‍. #75% वृप०्शा 
(॥09478 7॥6 एंह्7/0 भआ णा 6 ॥7076 जाती 
76 78). -- )१98;2 सब बसुधा बसि कीन्हीं 
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हो राजा बिनती करै » । »)१65;9;2; बसुधा 
बसि कीनी सभ राजे बिनती करे - । 62; वंसी 
“ भई उपजी सरस सुवंस जानिकरि हरि गहि पांनि 
लई । 

'पटताला [पटताल] 4 [9४/४८. 9९4६ ०९ मृदंग. -- 
7584;2 बिनहीं तालां ताल बजावै बिन मंदिर 
> । 

'पटबिजना [पटबीजना] 4 #7०ी५., -- )76:342 » तहँ 
अधिक सताबै घटन तैं उछटि चिनग जनु आवे । 
१262;53 » ज्यों पंख डुलाइ लयौ चहत रबि 
मंडल छाइ । |१287;5 साँझ समे - चमके घन 
करि छपे नखतगन दमके । 

पटक [मम “पट][. ७९४४ (0०0॥6 (४९॥), -- 
॥१333;07 उरप तिरप गति परै पग की « । 

'पटकइ [पटकना] ए+.40 0950 80ए7/ 00. -- 6:69 
महि » गजराज इव सपथ करइ दससीस । 

6;98;7 गहि पद महि » भट नाना । पटकत 
प्57;:9 दोठ करतारिनु » लटकत इत उत जात । 
57233;] » बांस कांस त्रिन चटकत लटकत ताल 
तमाल । 6;98;:5 महि > भजे भुजा मरोरी । 60 
57977. (06 (९९), -- ५23; « पद लटकत लट 
बाहँ । पटकति ॥79;2 सरस सुधंग अंग मैं नागरि 
थेई थेई कहति अवनि पद - । 22;7 केउ « 
केउ खाइहि डारति । 

'पटकन [ताठल॑तंाह १07, - 24:74 सिल पर « 
कौं भयौ जबे कर तें निकसि गई सो तबे । 

'पटकहि [पटकना] ए5,40 85! 30७7 0०7॥, -- 
प6:47:4 भागत भट » धरि धरनी । पटकहि (0 
७९०४४. --]9;6 रोवै सब मिंत परे बहु चित रोवे सब 
बाल » भाल । पटकि +0]क0ल८६ 80फ्रा; 9९६० 
व९४7; 6९509, -- 8; (06 “2]॥095”7: 0 
८०४70] ॥॥6 77ए6 5९॥5९५), -- 755; पांचठ लरिके 
- के रहे रांम लौ लाइ । 

'पटकेठ [पटकना] ए., ॥0 !४0८९ 609५7, -- 4; 
'पटक्‍्यौ 5५6;3 त्रिणाब्रत आकास » परथचौ सिल 
पर जाइ । 

पटण [पट्टन; पत्तन] 8 लाए; 0५7. -- 5; 60352;2 
चालि चालि मन माहरा पुर » गहिये । 75367; 
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कहां वे लोग कहां पुर » बहुरि न देषिसि आइ । 
[पाटलीपुत्र, (0९ [0७7 एद्रब[प8; 5९९ 
पिद्दावज्44454:969, 9. 684), -- 0/339;:0 काया 
मांहें - गांठं काया मांहें उतिम ठांउ । 

'पटणु ७7365;:23:2 नही “ नही पारखू नहीं गाहकु 
नही मोलु । पटन 77/483;3 हाट ढूंढि लै « पुर 
ढूंढि लै नहीं गांऊं के गोरा लो । 

'पटतर [पटंतर; 5. पट्ट-तल] ०१प्रांण्बाशा; 
८077.47507. -- 25; 39;39 हों नहिं - देत हों 
हीरा आगे काँच । 5५2374;। हरि » दै हमहि 
लजावत सकुचत नहिं षोटे कबि । प;238;2 
बेदेही मुख - दीन्हे । 72;20;:3 » जोग बनावे 
लागा । १2;99;3 पिता जनक देऊँ » केही । 
2;90:4 सुरपति सदनु न » पावा । 

'पटतरि [पटतरना] 7, 60 ८0709/९ (850 के पटंतरै: 
8 ०रटाब788 007, -- 5प772:3 चितामनि पारस 
कहा कीजे हीरा » केसें दीजे दीजे । 5989;2 
राम नाम - तुलै न काई । पटतरिअ 7;220;4 यह 
छबि सखी » जाही । ॥;247;:2 जौं “ तीय सम 
सीया जग असि जुबति कहाँ कमनीया । पटतरियै 
प52;6 सहज माधुरी अंग अंग की कहि कासों 
» । पटतरों 7;230;4 सुंदरता कहूँ सुंदर करई 
छबिगृहँ दीपसिखा जनु बरई सब उपमा कबि रहे 
जुठारी केहिं “ बिदेहकुमारी । 

'पटतारनि [पटताल] 4 |98/४८, 9९४( ०॥6 मृदंग, -- 
20;45 » रैंग अस उपजायौ फाग मनौं पहपटिया 
आयो । 

पटम व, 40. ०0०६४०० (0 7॥6 ९५९८५). -- » करना ॥0 
].९९७ 0९ ९५९५ 5#प, -- 09265;4 » कीयें केसे 
पीव पावे । 2. [?; 6794:969, 5दं॥ 25.23] 
77908-पर[0; 800777767/, --525;3 नौसत साजे 
सुंदरी तन मन रही संजोइ पिय के मन भावे नहीं 


तौ - किएं क्‍या होइ । 

पटल व., एशं; ८077 46|प्रदव०0, -- 0२487;4:2 « 
माइआ धनु ता महि मगन होत न तेरो जनु । 
॥२658;2:3;:2 मोह » सभु जगतु बिआपिओ भगत 
नही संतापा । 05;6 दादू सतगुर अंजन बाहि करि 
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नेंन » सब षोले । 2, 5पा५4८९ (7९ 
0०/९॥९४०). -- 7:47:2 तिलक ललाट » 
दुतिकारी । प30;75 रतिरन मिथुन ललाट » पर 
श्रमजल सीकर संग । ३, ८0०९०, -- (7472; दरस 
देषतां यहु फल भया नेनां » दूरि है गया । 
(005८प7708 ॥॥6 7770), -- १40;। संपति बिपति 
» माया घंन तामें मगन होइ कैसे तेरा जंन । 
प१;284;3 सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे « 
परसुधर मति के । 4, ॥९8.; 08 धपाग6७ (रण 
॥87#077725). -- 76:03छ2 जनु नीलगिरि पर 
तडित » समेत उड़ुगन भ्राजहीं । (० ८०८०७). - 
प्‌१;7;:। जथा गगन घन » निहारी झाँपेउ भानु 
कहहिं कुबिचारी । प6;5; मोह महा घन » 
प्रभंजन संसय बिपिन अनल सुर रंजन । 

पटली [पटरी]. 9]47[ (##९० 09९ए९९॥ (९ 
700९5 ०4 5५79). -- 50[078;] पाप » पुन्य 
मरवा अधो ऊरध जांहि सत्व रज तम देहि झोटा 
सूत्र षेंचि झुलाहि । 5५75;2 उत्तम » प्रेम की रे 
डोरी सुरति लगाइ भईया भाव झुलावई ये सषि 
हरषि हरषि गुन गाइ । 
“पटली [पटल]. 5फद्चात (9९९५5), -- 73;40;4 
चंचरीक >“ कर गाना सीतल मंद सुगंध सुभाऊ । 
पटवन्ह [पटवा] ३ 778९7 0 9९445 ९८; ८00, 8 
07९५5 774९7, -- 7385;:4 भल - खरबार सँवारे । 

पटवारी +#€ट्टांड78४ ० श]48०5 |॥70 
8८८०0॥॥5, -- ((793;5;:3 हरि के लोगा मो कठ 
नीति डसे - । 7899;3 कार दुकार कार कटि 
आगे बेल करे - । 

पटह [पटहा] 4 [74 0 5097/8-47प7 (७/८॥ [5 
परडप्रवए #प्रगहु 707 (6 ॥९टार बाव 9]4ए९१ जात 
57८७). -- 62;3 » निसान भेरि सहनाई महा 
गरज की घोर रे । 5642;28 घर घर भेरि मृदंग 
“ निसान बजे । 

पटाऊ [पटाव] ॥॥78 ॥7; 0०णंकाधह, -- ?7530;5 
खैंड ऊपर खँड होहिं - । 

'पटिया [पार्टी] अंव९-9९९९५ 0० 4 0९4९१; 0९१ 
(5९९ +९५5:983, 9. 5), --778/62; सासु ननद 
» मिलि बँधलों ससुरहि परलों गारी । 


पटे 


"पटी [पट्टी]॥. एप 00४74; 5४६९, --]4;4 वो 
नम सिध » लिषि दीनी कर सों कर सिषावनि 
कीनी । 7२76; प्रेम » श्रुति लेषनि करिहूं ररौ ममों 
लिषि अंक दिषांऊं । 

शपटी [पट्टी] +. 86 #ा/ 97प्र<60 हंवे९ण्वए5 700 
6 98/ध॥8 ०7 06 072९३, -- )728;45 माथे 
मनिमय » बनाई कंचन दाम सबन पहिराई । 

पटीआ [पट्टी)[. शरंत08 0070; 5४९. -- 
/८94:4;:2 मेरी » लिखि देहु स्त्री गोपाल । 

'पटीर 5४744५००१, -- 6८35 चित्रित अंग - कटी 
तट धटी सुहाई मंद पवन वस फरहराति प्रपदा मधि 
आई । ]780;285 गंधसार श्रीखंड हरि मलयज भद्र 
> 

7पटु 33. व, ल९एढए; टप्रगगांगह, -- १03:74 > 
प्रबीन सो जगत में रमै जु रुकमिनि कंत । 
82;:322 » बिदग्ध नागर चतुर जानत रस की 
बात । 2. ४7६०४, --]703;:73 » तीछन कौ 
कहत कबि पटु आरोग्य कहंत । 3, ॥९४॥:४ए. -- 
]१03;:73 पटु तीछन कौं कहत कबि » आरोग्य 
कहंत | 2, 9९०; ९९४०४. -- 72;320;2 
रघुपति « पालकीं मगाईं करि प्रबोधु सब मातु 
चढ़ाई । 

*पटु [पट] , 28/77९77, -- 9; 57366;:। सकसकाति 
» भीजि पसीना । 2, शशं।, --7९9;2 तह तह 
नवल प्रवीन प्रिया जिउ राखत है अंचर » जोरि । 

'पटुइनि [पटुवनि][. 4 शि॥ब०९ 78९" रण 
७९४०४. -- ?85;7 » पहिरि सुरँग तन चोला औ 
बरइनि मुख सुरस तँबोला । 

पटुवन्ह [पटवा] (9].) 3 #शंग्र्' ण 0९8१5 ढट; 
८0०7, 4 १/'255 790९०, -- 7329;। » चीर आनि 
सब छोरे । 

'पटेरहि [पटेर] 47९९१ (६0९ [९४४८३ 0 जाट 2/९ 
पर5९९ 0 74९ 7795). -- ]7248;8 फटत « 
लागति बार अस कछु कीनौ नंदकुमार । ]733;2॥ 
करकर चोंच बिदास्थों केसें चीरत कोउ > जेसें । 

पटे [पट] ६. श्राप 00470; 5$]8(९€ (06 ४४7॥॥9)., -- 
/654;3;2:2 नादी बेदी सबदी मोनी जम के « 


पटोर ]4] 


लिखाइआ । 9342:2 ब्रह्म गियांनी अधिक धियांनी 
जम के - लिषाया । 

'पटोर [पटोली] 4 आ-०्७-गंवे/९व उद्वा, 07 
१0०४, -- ?602;6 फारि » कीन्ह मैं कंथा जहँँ पिउ 
मिले लेहूँ सो पंथा । पटोरा 872;4 कनक 
कामिनी घोर » । ?85;2 भे कोरी सँग पहिरि 
“ । ?35;7 केहिक सिंगार को पहिर » । पटोरे 
?329; पटुवम्ह चीर आनि सब छोरे सारी कंचुकी 
लहरि - । ॥;4:6 सिअनि सुहावनि टाट » । 
प:326;:2 कंबल बसन बिचित्र « । पटोरी ?648;] 
पदुमावति ने पहिरि -“ चली साथ होइ पिय की 
जोरी । पटोलै ]१234:4 कंबली » गांठि परी है 
कृस्न देव तेरी रावलियां । 

पट्टन [प्त, 450 पत्तन] 40097., -- 755;3 यहु पुर « 
यहु गली बहुरि न देषहु आइ । ]22;6 ग्राम नगर 
पुर » जिते । 7754:4 पुर “ सूबस बसे आनंद ठांएं 
ठांइं । ]7307;30 हमरे नहिं पुर » ग्राम बन गिरि 
नदी निकट बिश्राम | ८07 एन --758;4 
नहिं - नहिं पारिषू नहिं गाहक नहिं मोल । 

'पठ्ट [पठा(व)ना] ४४.६0 5९४6, -- 4; पठइअ 4॥87; 
'पठइन्हि 5;2; - आइ कही तेहि बाता । पठइब 
प2;3;4 अवसि दूतु मैं » प्राता । पठइया ए7?7;9 
झाली जना दोइ गुपत “« । पठइहि 4:28;4 खोज 
- प्रभु दूता । पठईं 5; पठईं 7;:333:3 « जनक 
अनेक सुसारा । पठई 6; पठउ १6:9;5 प्रथम 
बसीठ » सुनु नीती । पठऊ ]१25;:42 » इहि अरु 
ये सब और । पठऊंगी 525प9;2 हूंतो « एक 
संदेसा रे । पठए 4; पठएन्हि 7375;:6 लिखि « 
अब होइ परावा । पठएसि प5;9; » मेघनाद 
बलवाना । पठएहु १;77 गिरिहि प्रेरि - भवन दूरि 
करेहु संदेह । 

'पठत [पढ़ना] ४४. 60 7280, -- (45;3 बेद « अर 
जीव बधत हों यहु को धरंम कहाई । 

'पठयउ [पठा(व)ना] ए.. ॥0 5९४4. -- 72;:57;2 गुर 
बोलाइ » दोठ भाई । 5;8;4 पुनि » तेहि 
अच्छकुमारा । पठयें 6;/76; “ न जांउ रवां 
नही आंठ सहजि रहूं हरि आई हो । पठयौ 6; 
'पठवऱेँ 7;6;:4 “ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई । पठवत 


पठि-पठि 


5; 76;:28;4 तौ बसीठ » केहि काजा । पठवति 
502482;:2 >“ तन मन मतिहि मनावन । पठवतु 
503754:2 अब के - सकल लोक मुनि बंद । 
'पठवन 5५205;:5 कहत » बदरिकाश्रम गूढ ग्यानु 
सिषाइ । 7;9;। » चले भगत कृत चेता । 
'पठवहु ६0 5९४५. -- 640 7; पठवा 447 7; पठवै 
4; पठवैगी ॥78;:73 वह ढोटा अति सोहनौ जौ « 
माइ । पठवों 7894:4 अमल मिटाऊँ तासु का 
“ भव पारा हो । पठवो [78785;2 गांठि बांधि 
घर्च नहिं “ बहुरि न कियो फेरा । पठवौं 7358;3 
हारिल भई पंथ में सेवा अब तहूँ - कौनु परेवा । 
]6;60;3 » तोहि जहँँ कृपानिकेता । पठाइ ॥0 
5९74. -- 8; पठाइअ 6;7;:2 दूत « 
बालिकुमारा । पठाइया 730॥क साजन लेइ « 
आएसु । पठाइहि 50/4;:0 पिव लिनहार » इक 
दिन होइहि बिछोहु । 74;4:2 जहँँ तहँ मरकट कोटि 
“ । पठाईं 5५3796;0 यसुमति इहां « । 
503935:3 पथिक पाति लिषि दीजे बेगि - । 
'पठाईं 3॥7 7; पठाई 397 ; पठाउं 2; पठाए 40; 
'पठाऐ, 2; पठाता 7(996;:5 जे जाता ते कौंण » 
रहता ते किनि राष्या । पठायडँ 6;:30;॥ अस 
बिचारि रघुबीर » । पठायठ]6:37; दूत » तव 
हित हेतू । पठाया 6; पठाये 6; पठायो 5; पठायौ 
28; पठावडँ 76;:06;:2 आपु सरिस कपषि अनुज » । 
'पठावहु 2; पठावा ; पठावैं /526;44 मूवां पीछें 
वैकुंठि वासा मूृवा श्रगि - । पठाबै 09407:3 
निकटि बुलावे दूरि “ सब बंनि आवेै रे । फेरि « 
60 5९४4 ७4८. -- 09408;3 झूठ न भावे फेरि 
कीया पावे रे डरिये । 

पठान 4 7ए4747; ८000, 8 ॥४प5॥॥ 50]0467, -- 
?72;7 कहत » मोलि दै मोही जे मांगे सो देहूं 
तोही । ?73;2 ते - की लागी सारा वोषदि 
मूली करैं उपचारा । 773;9 पुरिष येक आयौ 
बिकरारा तिहिं “ कौं दई पछारा । पठानां ?72;4 
साठि कोस परि छठे मलांनां गहिवर बन मैं मिलयौ 
>। 

'पठि-पठि [पढ़ना] ४४. 00 #९४०., -- 7940;3 » पंडित 
बेद बषांणें भीतरि हूती बस्त न जांने । 


पठेंहू 42 


पठैंहू [पठा(व)ना] ४४. (0 5९४4. -- ??9;8 जो मांगे 
सो अबही दैहू जनां तिहारै संगि « । पढे 6; पढेहों 
5060;2 तूल परत पावक मुष जारि जडनि जम 
पंथ - । पठ्यौ 503880;:2 » पथिक सब समाचार 
लिषि । 

पडंत [पड़ना] शं. (0 4॥. -- 656 पूतां होइबा 
चिराई न » काया न जं॑म घरि जाई । ॥0 व (0 
77९ 977९). -- न्‍5;26 माया दीपक नर पतंग भ्रमि 
भ्रमि मांहिं « । 

पडत [पड़ना] शं. ॥0 9 (60७7४). -- 0525;7 दादू 
काया कारवी » न लागै वार । ४७23;3 इंद्री 
अरथि कीया गंमि अषिर - काल भै पासी । 
पडता ॥0 49] ०7; ८000, ॥0 | (45 ० 
80९87) . -- 754;5 चोट सुहेली सेल की - लेइ 
उसांस । पडता ॥0 4 (0 076 970०). -- 5;25 
दीपक जोति पतंग ज्यों » पूरी जांनि । 

पडुदा [प्त, परदा; 7, एक्कावंत्] ट्पराएवांत; एशं|; ८0ता. 
इ९एबाबांणा; वींडधंतरट00, -- 7798:4 > षोलि 
मिले हरि जाकूं जो या अरथहि बूझे । ॥70286; 
पहनांम - ईत आतस जहर जंगम जाल । 
946;2 इक आराधें सक्ति सीव इक » दे दे हतें 
जीव । पडदा 752;:79 माया पट » कीया ता थें 
लषै न कोइ । 7523;33 मैं तें - मिटि गया तब 
ज्यूं था त्यौ हीं होइ । 0534;4 में तें - भ्रम का 
ताथें जानत नांहि । 0534;23 सईयां » दूरि करि तूं 
है प्रगटि आइ । 053;66 तौ तन मन दिल अरवाह 
का सब » जलि जाइ । 754;:279 दादू जब दिलि 
मिली दयाल सौं तव सब » दूरि । 054:28 दादू 
जब दिलि मिली दयाल सौं तब पलक न » कोइ । 
४७5;:3 मो तो बिचि » किसा लोभ बडाई 
कांम । 575;27 सुन्दर सदगुरु जब मिल्या » दिया 
उठाइ । शट;:0 तब रांमांनदद कबीर बुलाया आडा 
“ बीठी देवाया । श॒ट;4 नीरमल गोबिंद मुति 
कबीर की चीन्ही - षौली दछा दिनन्‍्ही । ८प्रतक्ात 
(#ग्ाह्ां78 0९076 06 १09 ॥0 4 0९777]०). - 
97980;2 झूठा आडा » देवे झूठा थाल बजावे 
रे । पडदे 754;77 मीरां कौया मिहरि सौ - थें 


पडि 


लापरद । पड़दे 7927;3 भजन भेद वुधि पीव 
स्यों अंतर - लाज वडाई । 

पड़न [पढ़ना] ए. ॥0 7९४५; आपवेफ, -- 
/प८94:4;;] प्रहलाद पठाए » साल संगि सखा 
बहु लिए बाल । पड़न-साल 8 5८४००), - 
/(94:4:;: प्रहलाद पठाए » संगि सखा बहु 
लिए बाल । 

पडया [पड़ना] एं. ॥0 ॥6 6097, -- 053;79 दादू 
जीवण मरण लों - पुकारै सोइ । 

'पडरवा [79 पाडा; +. पैंडिया] ७पर्३|० ८४ -- 
6947; गाडि » बांधिलै षूंटा चलें दमांमां बाजिले 
उँटा । 

'पडवणि [पद्म] 4 |०५५. -- )7774;। दादुर एक बसे 
» तलि स्वाद कुस्वाद न पावे । 

पडवा [पड॒वा; परिवा] #0९ 5 047 ० 4 प्राधा' 
07778/7 -- 50;2 » आनन्दा बीजसि चंदा 
पांचौ लेबा पाली आठमि चौदसि ब्रत एकादसी अंगि 
न लाऊं बाली । 

'पडसी [पड़ना] श॑,॥0 9; 0९ ८074प९/९९ (85 ० 8 
60077 07" 85 [06 50प| 0ए९/८0776 07 
5९४57४॥५). -- 0744;0 » रे गढ भेल । बूडसी 
» 0 आर, --55;:78 कूरु बडाई बूडसी भारी « 
कालि । पडा+0 9; |6 १0५7, -- 5554 सीषि 
साषि बिसाह्या बुरा सुपिनें में धन पाया - । छेक « 
0096 2९ (000 ।४०). -- 755;47 कबीर सुपिनें 
रैंनि के “ कलेजे छेक । भुलावा > (0 8० 
45749. -- (55:57 पडा » गाफिलां गए कुबुद्धी 
हारि । गिरि » (049 १09५7, --न्‍529;9 ऊंहां तें 
'फुनि गिरि » मन माया के पासि । बसि » 004] 
पा।१७७ १९ 90०५९/ ०. -- 7530;24 इंद्री केरे बसि 
» भूंजै बिषे निसंक । पडि (0 69; ॥6 40५70, - 
6; हत्थ « ॥0 व 70 [06 #87व: 0 ठ0वा॥ 
((॥6 त977070, 07 (06 ५३६०४), -- 759;32 सायर 
मांहिं ढंढोरतां हीरे » गया हत्थ । 

'पडि [पढ़ना] ए.. ६0 7294; #प्रवप्, -- ॥478;0;;] 
सनक सनंद अंतु नही पाइआ बेद पडे » ब्रहमे 
जनमु गवाइआ । 


पडिगा ]443 


'पडिगा [पड़ना] शं. ।0 4. -- (8545 करहा » गाढ 
में दूरि परा पछिताय । पडिगै [78764;:6 » फाँसी 
काल की करहु आपनो सोच । पडिबा ॥0 4 (#॥ 
4 ५९). -- 07306:4 कूप षंणि - गगन क्यूं 
जाईये । 675;। आछे आछे बिद न » कंध लाष 
तोला मोल जाये जे एक षिसे बिंद | तन » 
वि, ०० वजह ० ॥6 0069, -- 0970;3 मंन 
बिचारी सारी ते लीजे रे तिल मांहेँ - पडिबा । 
पडियां 7(9343;4 तन देवल ज्यूं धज आजै » 
पछितावे पाछे । पडिया 4; मुहडै » रेत वह 
विहिशु  7॥6 70प्र॥:0 08 4 ८07[९९ 
शि/९. --752;। औरां कौं मरमोधतां मुहडै « 
रेत । ८ण7.॥0 96 #7गाह०१ ७ (06 7005९ ० 
0९४८). --779439;4 कुसलहीं कुसल करत जगु 
षीणां - काल भौ पासी रे । पडी 33; पीछे - (० 
0]]09५. -- 70229;2 ले करि गोरि उसारिया पीछें 
“ बहीरो । राति « ॥॥6 ४876 ॥08. -- 
755:70 कबीर पगरा दूरि है बीच - है राति । 

'पडीओ [पढ़ना] ए5. (0 ॥८४९; आप, -- 
0२973;;: - गुनीओ नामु सभु सुनीअ अनभड 
भाउ न दरसे । पड़े ७7478;0;;: सनक सनंद 
अंतु नही पाइआ बेद » पडि ब्रहमे जनमु 
गवाइआ । 

पडे [पड़ना] शं. (0 9], -- 45; हीन > 60 ह70फ 
५९४८. --7(7408;2 जब लग हीन “ नहीं बांनी 
तब लग भजि मन सारंगप्रांणी । काल की पासि « 
70 4 7 706 70056 0 70९8//, -- 656;:3] सुर 
नर मुनिअर असुर सब »“ काल की पासि । धोषै « 
070077 १7१ [प्र॥0]९ 009४7, -- (520:ः5 घट दरसन 
धोषे « अरु चौरासी सिद्ध । बिपति « ॥87१5७॥७ 
८०शांतए. -- 7524;6 बिपति » यों छांडिहे ज्यों कें 
चुली भुवंग । बसि « ॥0 9९ 076 909०४/, -- 
53;:26 और हमारे बसि » गया कबीरा रूठि । 
साथि > (0 9 ॥7 (940) ८०00०४ए [5९९ बग]. - 
58;9 जोरी बिछुरी हंस की » बगां के साथि । 
पडै 09; 478 (35 ०0 005, ॥९7/९ 5ज7000 
6 $0प्रौ5 77075076व | 4 #प्रातव7 0007, 
आय 076 86 076 कांश९5 56 बावे 


पढिना 


७॥7460 ७9 7799४; 5९९ चौरासी), -- 052;0 
दादू दीपक देह का माया प्रगट होइ चौरासी लष 
पंषिया तहां «» सब कोइ । कटि » 40 98९ ८, - 
754:9 जो डोलै सो कटि » निहचल उतरे 
पार । ढहि « (0 ८'पा।5|९, --न्‍56:9 जो 
चुनिया सो ढहि » जांमैं सो मरि जाइ । छूटि « (0 
९5८४|०९, -- 752;8 छूटि “या बिरह तें जौ सगली 
जरि जाइ । पड्या 65. 

पढंता [पढ़ना] ए/.60 7९३१; #प्रवेए; टाक्षा, -- 
69223;2 बेद » ब्रह्मा मारया । पढ़ 7:204:3 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी सो हरि « यह 
कौतुक भारी । पढइ 407€लॉ8. -- 756;7 सुआ 
जो - पढ़े बेना तेहि कत बुधि जेहि हिएँ न नेना । 
'पढ़त 0; 760;:379 » बढ़त अति चोप चित रसमय 
सुख कौ कंद । ?2क जो पुरान बिधि पठवा सोई 
« गिरंथ । ;:33;4 चले » गावत गुन गाथा । 
पढ़न 3; )747;] » लग्यौ द्विज गुनी रुक्मिनी 
बचन सुहाये । पढ़हिं 6;739;3 कठहूँ पंडित « 
पुरानू । पढ़हीं ।744;62 मनों मार चटसार सुढार 
चटा गन » । 

पढ़ा ४0. ॥0९७४४९०. -- ?772;2 पंखिन्ह बुधि जौं होति 
उज्यारी “» सुआ कत धरति मँजारी । 5शांशह 
९९; 5$०॥०४/४॥॥0. -- ?77;:3 पंडित होइ सो 
हाट न चढ़ा चहों बिकाइ भूलि गा » । 

पढ़ाइ [पढ़ाना] ए. [0 7790९ #प्रवए; 0९३४८॥, -- 
प7;0;4 हारेठ पिता » पढ़ाई । पढ़ाई ॥2;27:3 
कोटि कुटिल मनि गुरू « । पढ़ाए 7;338; सुक 
सारिका जानकी ज्याए कनक पिंजरन्हि राखि » । 
पढ़ाव ॥7;05;:3 बिप्र - पुत्र की नाई । पढावत 
१७206;4 सूआ » गनिका तरी सो हरि नैनहु की 
पूतरी । पढावसि ४(94;4::2 मो कठ कहा « 
आल जाल । पढ़ावहिं 77:28;4 सुक सारिका « 
बालक । 

'पढ़ि [पढ़ना] [0 7९३०; आपतंप्र; 7९८९९, -- 76. 

'पढ़िना [पढिन, प्र. पहिना, 5. पाठीन] 4 600 ० 50॥ 
(६ 5५९९(-५४४(९/ 5॥47९?), -- 7542;4 धरे मंछ - 


ओऔ रोहू । 


पढ़िनी 


पढ़िनी [5,प. बढ़नी?] 4 एथ४९५ए ०९, #4/व7/ 
९2९ (5९९ एक्कादणएबाव, [0. 586, 0, 5), -- 7544:5 
सगुनी बेगरी » पाके । 

पढे [पढ़ना] 0 #280; आपतेप; 7९लाॉ8, -- 23; पढ़ें 
9; पढ़े 56;00 १९८०॥९७, -- 7533;:3 एके आषर 
प्रेम का - सो पंडित होइ । पढैगा 053;:92 दादू 
अषिर प्रेम का कोई - । पढोौं (/47;2 बिद्या न 
» बेद नहीं जांणों । पढौ 5; पढयां 7(/745;2 बेद 


“ का ऐ फल पांडे । पढ्या 559 » गुंण्या सूबा 
बिलाई षाया पंडित के हाथि रह गई पोथी । पढयौ 


3, 
7पण [प्रण], 4 ए०७; [7'07752, -- |३.68;5 दास 
नांमदेव कौ ऐसा ठाकुर » राषै हरि सांकडै परे । 
2. 0९८ंझआं०8, -- 002;। कहत नांमदे हूं « मरिहों 

बांभण साथि । 

“पण [पण्य] 20०45 00/ 58९, -- 7703;:8 धने सुणत 
सो ढील न कीनी षोल समेत पोट » दीनी । 

*पणि [पुनः] 447, 4847; ८0ग॥ां, 200, -- 9225;:3 
साई माइ सास » साई साई घर की नारी । 
7983;2 पाडौसणि » भई विरांणीं मांहि हुई घर 
घाले । 

“पणि [पर] ८णां. 9७ए. --न्‍9247:3 स्वांमी तुम्हारे 
मिलन कूं बेली है - पात नही रे । 6958;2 दस 
औतार औतिरीया तिरिया बै - राम न होई कमाई 
अपणी उनहूँ पाई करता औरै कोई । 

'पणिच [पनच] ७०४-४7४78. -- 999;3 मूंठी डिगै 
त्यूं माथौ धूंणें - पछोंडी आवे । 


'पणियां [पानी] ७४४०/. --7059;0 दूभर » भरणां न 


जाई अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई । 77760;2 
कांकरि कुई पतालि «» सोनें बूंद बिकाई रे । 
पणिहारि [पनहरा] ३ ए४९/-८व्वाए४ं०७, -- .9397:5 
कोटि समुद्र जाके - रोमावली अठारह भार । 
१9252;। तलि संसार वरि सरोवर नीर भरै « 
घरोघर । पणिहारिया ]१७238;4 जास घरि - नष 
प्रसेद जाचे सुरसुरी । पणिहारी ((. पनहारिन?). - 
शटव:72 घरि बालक कूवे - चाल्यौ । पणीहारी 


[पनहारिन] 4 शिव ए९ा-टक्वा९7, -- 659;4 


उपरि नीर लेज तलिहारी क्यूं करि नीर भरै «» । 


पतंग 


'पणी [-पन] 5४5. - पुरिष-पणी [पुरुष-पन] 


7787|000, -- 7न्‍705:3 जब जाइ आइ परोसी 
घेर्यौ छाडि चल्यो तजि - । पणौ; पारधी-पणौ 
[पापद्धि-क-पन] ७शंहहु 4 ९४, --(45:2 > जे 
साधे कोई अध षाधा सा राषै सोई । 


पण्डित [पंडित] 40. |९७४०९१; 7, 4 5८॥0]87, -- 


50/32;:2 » भूले बेद पाठ करि पढि कुरान कौ 
काजी वे पूरब दिशि करै डण्डवत वै पच्छिम हि 
निवाजी । 5५७8;2 ग्यानी गुनी सूर कवि » होते 
चतुर सयाना । 


पतंग [३]50 7. बाधा] , ४08. ॥08/ [25: 8 


7070; ८३72/३|47 ((6 7728[0707 0० ॥९ 
7077-07 076 ८४९7६ 87-90 (९ 
एाल्प्राणा ]ए- भृंगी--5 ८णाााणा व 
7९0त9९ए३| ॥९7४प्रा/'९, 76 ॥9 50725 ।06 
गाता बाते 995 5 ९2४५ 7 (06 00479 077॥6 
टबाशफ्ञा[97, जरगंटा।5 ९बशा 0ए 06 # ८९वें 
गए बावे ॥ 5 ए३ए /5 #वा5$07९47" [70 
(6 79., ॥॥6 5प्र005९व एक्वाईई 04707 
5९/ए९5-नांए (एड [20९7-85 8 709]0007 607 
(6 बाई 0णांतरह शििल 0776 0ए6 00" 604, 
6000जरांह 06 ए॥व॥7 0 [07९५ उप, 

प्‌ ९ 7/४:[0007 0 ॥6 ]॥7[7-दीपक, ०७ दिया-- 
गाते 06 पतंग-- 4 “जांग/०6 05९८7, णी७॥ (९ 
707--क्‍5 एश"ए ८00 ॥ शञवांती श'वरापरा€: 
(6 7007 5 ॥7९ं5प0]ए 273८7९९ 07 ।06 
49776 076 [470 ॥7 ज्रगंटा ॥45 09प्राष्ा 0 
वेटव7॥, 75 ॥792९ 0९0007285 0 [06 570ट८ी-नं॥- 
(306 0 ?0आंगा ॥076 90९79, 7 एटा 
3ज्007265५॥76 वेल्ववीप टाक्राबलशा' रण 
24580746 ]0ए९, 0प्राव #85 850 0९९॥ प्र5९वें ॥ 
पावाबा 0वप्रा'-ह 707 बाटांशा 07९5 (९.६. 
॥5ए३270$9, #प्रवंध/वट्वा7व ॥,35; ९4॥0459, 
त्प्रशक्राव5वा।07494 4.40), -- 0९60;3;;] 
दीपक - माइआ के छेदे । ७२486;;; प्रिग मीन 
प्रिंग “ कुंचर एक दोख बिनास । 0/34:4 काया 
मांहँ नाद कुरंग काया मांहें जोति « । 77524;8 
दीपक कौं भावे नहीं जरि जरि मरैं ० । 794;2 


पत 4|45 


आगें आउ पंखि उजिआरे कहहि सो दीप » के 
मारे । 068क सो धनि बिरह » होइ जरा चाह 
तेहि दीप कंत न आवहु भूंगि होइ को चंदन तन 
लीप । ?307;4 तुम्ह निति भएडँ « के करा 
सिंघल दीप आइ उडि परा । 2,0॥९ 94 (श्ांतरी९ 
776 [9776 5ए97700॥72९5 (6 प्रा9/९ 

२९०॥५). --752:30 तीनौं मिलिके जोइया तब 
उडि उडि परैं « । 3, 5ए8. 07 8 9040 [तरनि; 
तरणी]. -- ]70:49 तरनि » पतंग खग पावक 
बहुरि पतंग । 4, 5५७. 07 4 970, -- ॥९0:49 
तरनि पतंग «» खग पावक बहुरि पतंग । ]90;434 
बियग पतत्री पत्ररथ पत्री पतग » । 5. $ए7, 07 
१/6, -- !70;49 तरनि पतंग पतंग खग पावक 
बहुरि - । 6, 5५7. 0/ ॥6 50॥ [तरनि; तरणि], -- 
]780;278 अंबरमनि दिनमनि तरनि सबिता सूर » । 
7. [5. पत्रांग: ॥4एां॥8 (0९४परधपि)) ।९8५९5] (6 
58[747-9004 7९९ (ज्रगंटा] ]0005 शरां5९"१०।९ 
ज़्शा 76 0९वपरतपि| ।28ए९५ ४" 0 0709; 5९९ 
शरकाशदणबाव, 0. 425, 0. 9). --?420क बिनु गथ 
पुरुख » ज्यों ठाठ ठाढ़ पै सूख । पतँग [पतंग]. - 
7?306;7 दीपक जोति देखि उजियारी आइ » होइ 
परा भिखारी । पतंगम (9.) 707॥5. -- 
/९988;3;;3 असथावर जंगम कीट » घटि घटि 
रामु समाना रे । पतंगरी /86 5५08. -- 643;3 अरुन 
किरनि रही छाइ उदधि ते निकसत प्रात « । पतंगा 
. 3 7जग8 775९0. -- 42; 0₹325;3;;] 
असथावर जंगम कीट »« अनिक । 99257:2 ज्यूं 
परै » जोति मैं देषि देषि निज सार हो । 79208;2 
दीपक ऐक अंभंगा तामेँ सुर नर परै « । 2.4 
७०. -- 7;26;3 करहि गान बहु तान तरंगा 
बहुबिधि क्रीड॒ुहि पानि “ । 3,॥]6 57 (7९ 
]075 ॥7९248९ ० 8#72५). -- 7;268;। आयउ 
भूगुकुल कमल » । पतंगु 47707, -- 
#(482;27;:2; नेन देखि - उरझे पसु न देखे 
आगि । 5055;0 फिरि फिरि सो इहै करहु जैसौ 
प्रेम “ पावक हूं न डरहु । पतंगू 795;:7 परगट 
होइ तौ होइ अस भंगू जगत दिया कर होइ » । 
?23: न जनहु होइ भँवर कर रंगू न जनहु दीपक 


पतरि 


होइ - । 794;4 को राजा कस दीप उतंगू जेहि रे 
सुनत मन भएउ » । पतंग्ग (८०णा 4 [28590 74९ 
00507). -- ?5;7 पदुम गंध बेधा जग बासा 
भंवर » भए चहूँ पासा । 

7पत [5. पति] [.7#०#9परागा०णा; #07077, -- ?703;9 
गिरयौ धरनि परि भयौ अचेतू » गई मुष हे गयौ 
सेतू । 

“पत [पति] |प5०४४०. -- 702;:8 और धना के घर 
में नारी सो है - की अग्याकारी । 

एपतडा [पत्रा] ७००९7; 982९5. -- (9497;4 पोथी « 
दूरि करि पांडे छाडि दे मन के भरमां । 

*पतडा [पत्र] (67 ॥70 प्र52९55) ]९र्था (ए[ 4 07९९८); 
८०४. 077 ४78५, ,९, ॥0।7॥782. -- !7525:20 जब 
लग हरि प्रगटे नहीं तब लग » हाथि । 

पतति [पत्त] 404, 7ज78 (0807९7/5), -- 574780;4 
“ पताका धुजा नेत जनु तूटति तरवर तीर । 

'पतती [पतित] 4 ४77९7", -- 07:8 सब संतन के 
कारज सारे केताई » पार उतारे । 

'पतत्री [पतत्रि] ४७7०. -- ॥790:434 बियग > पत्ररथ 
पत्री पतग पतंग । 

पतन ०40५७7/॥, --70480;0 जतन करत > हे जेहे 
भावे जांणि म जांणी । ]243;5 » कौ कारन लगे 
बिचारन । 

पतनी [पतली]. शा, --7न्‍280:3 पीत अरुण हरित 
मानों रेखा » संगि नवसत साजे । 

पतर [पात्र] ४०5५९. -- (0297;2 एक -> भरि उरकुट 
कुरकट एक » भरि पानी । 

7पतरा [पतला] 30]. (४|॥. -- 575;9 कोई 
पंचामृत भषै कोई - मांड । 

*“पतरा [पत्रा] (88770]0£0४|) 9॥99८, -- ?8;4 
केई ज » भैसों मारै ऐकज तोरि जनेठ डारे । 
'पतरा-पोथी 00065 880 5८725, -- ।7027;4 
» परहा करौ रांम नांम जपि दूतर तिरौ । 

'पतराई [पतलापन] (07९55. -- ?56;7 खाँडे 
चाहि पैनि पैनाई बार चाहि पातरि - । 

'पतरि [पात्र] ४८5४८], -- ॥९476;4;;: इकतु » भरि 
उरकट कुरकट इकतु » भरि पानी । 


पतला 


पतला १. ४॥॥; 5700९. -- 0525;83 प्राणं पवन 
ज्यूं “ काया करै कमाइ । 6/50;0 सरवा रे सरवा 
त्रिभुवन ते गरवा पांणी तें - पहुप तें हलवा । 

पतांल [पाताल] .९ 5९एशा घ९ा९/ 7#€ट्टां005; 
५॥१९/७०/४., -- ]7794: ताज कुलह ब्रह्मंंडै 
कीन्हां पाव सपत »“ जी । 

'पताक [पताका] (७४/९-)98. -- 573465;4 ज « 
तरु तार केरि निर्झर निसान तहं भ्रमर भेरि । 
6:79;। बिपुल बरन » ध्वज नाना । पताका ॥7; 
४45:7] चपल » फरकें अरकें अरक किरन 
जहँ । 5५4780;4 पतति » धुजा नेत जनु तूटति 
तरवर तीर । 

'पतार [पाताल; 5९९ ४|50 पातार] [४6 5९४९४ 7९(॥९/ 
7€ट्टांए75; प्रगव९"४०7/४, -- 6; 78542 माया जग 
साँपिनि भई विस ले पैठि - । [85230 पानी 
भीतर घर किया सेजया किया » । ?43;:5 मूल « 
सरग ओहि साखा । ?64क जहँ राजा बलि बाँधा 
छोरों पैठि “ । पतारन्ह ?40;4 अगम असूझ देखि 
दर खाई परै सो सप्त “ जाई । पतारहिं ?4;5 
बासुकि जाइ » चाँपा । पतारहि ?56क परा सो 
गया » तिरा सो गा कबिलास । पताराँ 7233;3 
बिक्रम धैँसा पेम के बाराँ सपनावति कहूँ गएउ - । 
7302:5 भौंह धनुक जो छपा अकाराँ बेनी बासुकि 
छपा “ । पतारा 4;750;5 उठे लहरि नहिं जाइ 
सँभारा चढ़े सरग औ परे - । पतारी ६॥० 
7९॥९"५०१व (ज्रीश€ 84, बिटंगह 06 एक्रावाव 
बए्बाता'  पांड्राप, था] #॥प्र6 प्रात ॥6 0200765 
फावाब॥ 4 5प्र/5९९प्शा शाक्राकषांणा 06 


४४०/]0). -- 5५44;8 हसि सर्बसु दीनौ पायौ राज 
| 

पताल [पाताल; 5९९ 8|50 पातार] [#6 छ००४व ((# 
छंद पांज्ञाप ढ४वा९०/९१ ६० १९८९४४९ 82॥7), -- 
ह8775;:3 पैठि «» नही बलि छलिया । 6९०७ 
शा९/5 (0 छगञं०0 (06 074४९ वंंएल' वांए250 
]00]0 00/' 9९४॥१5). -- [(85302 ढाढस देषो मरजीव 
को धौ जुडि पैठि “ । पतालहि 78/23;:4 अकासे 
बांधि » पठवे सेष स्वर्ग पर राजे । पताला 4; 
9950; बिरवा एक सकल संसारा स्वर्ग सीस जर 
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पतिआइ 


गई » । 57934;3 इहै ग्यान गहि राम भजत है 
बैठे शेष « । पतालि 7060;2 कांकरि कूई « 
पणियां सोनें बूंद बिकाई रे वज्र । ८00. 00 (6 
७००7४, --7756;9 पांनीं मांहें घर किया सेजा 
किया » । 

'पतिंग [३०८ पतंग], -- 7535:5 सोरह लाख कुँवरि 
हहिं मोरे परहिं -» जस दीपक अँजोरे | ८07. 8 
हवा] 52९0० (07 76 ट्वांग्गां फाववंदाव, 07 
5५व०थ्-५०० 77९९), -- 2776:3 सुआ को पूँछ - 
मँँदारे चलन देखि आछे मन मारे । 728;7 इहाँ 
देवता अस गए हारी तुम्ह -“ को आहि भिखारी । 

पति [5.]/. 7९(प्राथा00; ॥070प्र:; [7'2४78926९, -- 
8760;3 पुनि संपति औ » को धावे । 
/324;:3:3 » अपति ता की नही लाज । » 
खोना /<324;3;:;2 हम अपतह अपुनी » खोई । 
> जाना ॥॥6 #070फ7 ए॥5॥78. -- ]१925;3 
उजल बांनां नीच सगाई पाषंड भेष कीयें - जाई । 
5057; ठाकुर सौं सेवग सरबरि करै इन बातनि 
> जाई । > राषना 40 १९४० ६४४6४ ॥0०70प77, -- 
500;] दुरवासा कौ श्राप निवार्यौ अंबरीष - 
राषी । ];3 धनि रांम राषै - मेरी । 

“पति ]070; 7795/2/ -- 333; भवन-पति 
[भुवन-पति] |070 ० ॥6 प्रशाए2/5९, -- 0/0255;0 
राइ रे राइ रे सकल भवन-पति राइ रे । प्राण-पति 
]04 0076 507. -- 0733;3 » तहां पाइया जहां 
उलटि संमाई । देव-पति |0/0 ० ॥6 8005, -- 
09369;3 सकल “ सेवा करें मुनी अनेक एक 
चिति धरैं । पति-देव ॥5०४॥0, -- ॥७45;0 
आरती > मुरारी चंवर ढुलें बलि जांउं तुम्हारी । 
पति-बंचक [पति-वंचक] 4 एणा।क्ा श्र0 
१6८९८ए८5 ॥0/ #पः०४4., -- 72;:72:4 सोचिअ 
पुनि » नारी । [3;5;:8 » परपति रति करई । 
'पति-ब्रता [पतिब्रता][. 4॥ 02व[ छां2ि, -- ??24;7 
के कछु बिपति निवारै कोई सो साची » होई । 

'पतिआइ [पतियाना] फ॑. ॥0 9९॥०ए९; ॥8०९ (/प*# -- 
757;0 दीठा है तौ कस कहूं कहें न कोइ » । 
'पतिआनि 2;6 सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि 
» । पतिआय 78963;0 मैं कासे कहों को सुने 


पतिजे 


“ । पतिआया 65204 गुरु गोरष के बचन - । 
'पतिआहु 2;22 काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा 
जनि - । पतिआहू 72:79;:] कहऊँ साँचु सब सुनि 
» । 2;:72;2 कहऊैँ सुभाउ नाथ » । 

'पतिजे [पतीजना] शं, 40 0९॥९ए९; ॥8ए6 (/प४, -- 
6898;3 षंभ फोरि जो बाहर होई तेहि « सब 
कोई । 

'पतित बवद], 9॥6९४; 0९६४/३०९१; हंग्रापि; 7, 
आं0767, -- 404; पतित-पावन ७प्रज्िं॥& 7९ 
आंग्रात05 (8 076 0॥॥6 5प्र7/श॥९ 8078). -- 5; 
/१694:5;: » माधउठ बिरु तेरा | 5प33;0 « 
हरि नाम तुम्हारा । 77;30;4 जासु “» बड़ बाना । 
'पतितन (]0.). -- 77342;292 बावन रूप दिखाइ 
महाप्रभु - पाप हरौ । ]7980;॥ बडौ पतित » मैं 
गज गनिका गांमीं । 63;4 निसि दिन पक्षिपात « 
को तदपि गदाधर प्रभु मन भाई । पतितनि 4; 
'पतिताई 7/257;2 नांनां रंगे भांवरि फेरी गांठि जोरि 
बाबै » पूरि सुहाग भयौ बिन दुलह चौक के रंगि 
धरयौ सगौ भाई । 

'पतिन [पति] (9].) ॥५५७७॥०, -- ।7293;52 बेनु नाद 
सुनि अति सचु पावति - सहित चलि हरि पे 
आवति । ]३३2;24 » अनेक भाँति के तरजी । 
पतिन्ह 7 ;336;4 » सौंपि बिनती अति कीन्ही । 

'पतिबरतनि [पतिब्रता]. 4 शिं(#पि| फरां०ि, -- 
?7?24;2 के तू आज हमारें देषी - मै षरी 
बिसेषी । पतिबरता 36. 

पतिब्रत [पतिव्रत] #6९॥॥ए 0 4 #प50874; ०0० 
५056 ए0५व5094705 ॥#९/ #प्र५0470, -- 50; 
८07. 4 विएिपि। शॉट, -- 07239;:4 » आगैं जिनि 
जिनि पालयौ सुंदरि तिन्ह सब छाजे | ८०, 


७८॥प्रधपि| |809. -- 09239;। चरणों चेरी चित नहीं 


राष्यौ - नांहिं न जांण्यों । पतिब्रतहि 5५053;2 
बिभचारनि हों होती नांहीं लै - रही मन मांहीं । 
'पतिब्रता [पतिब्रता]॥. 4 क्षा[70]| शांटि, -- 28. 
पतिब्रतु [पतिब्रत] ००॥६. 4 शिं।धपि।| शांटि, - 
57480;0 उधौ इन नेननि नैमु लियो नंद नंदन सौ 
» कीनौ दरसत नही बियौ । 
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पतिवरता 


पतिभरता [पतिव्रता]।. 4 थिं।।पि| शांढि, - 
0524:56 » पति पीव कौ सेवे दिन अरु रात । 
058;:52 » विभचारणी मेला क्यूं करि होइ । 
पतिभैरता 058:52 दादू “ के एक है विभचारणी 
के दोइ । 

'पतियां [पत्र] 4 |९४४62/. -- )7230;5 प्रीतम को « 
लिखि भेजों प्रेम प्रीति मसि लाय । 5५4683;2 
सूरदास स्वामी « लिषि कहां जोग कहं पिय कौ 
दहियौ । 

'पतिया [पतियाना] 60 92९॥०ए८; ॥8ए९ 07प्र#, -- 
574209;0 मधुबनियां लोगनि कौ -« । पतियाइ 2; 
050;89 दादू यहु मन तसकरा जिनि कोई « । (0 
७९॥९०ए९, -- 59;6 अकथ कहांनीं प्रेम की कहें 
न कोइ » । पतियाइये 794;:3 कहें सुनें कैसे - 
जब लग आप तहां नहीं जाइये । पतियाई 0; मन 
> फपरञयांधरु एण 76 परांधव, -- 043; तहां न मेरा 
मन » । 675;0 तत बणिजील्यौ तत बणिजील्यौ 
ज्यूं मोर मन “ । पतियाणों ?727;6 कंत सराहे 
कटुंब सिहाणों हरि भगन स्यौं मन - । पतियातु 
50385;0 कमल नयन घन स्याम राधिकहि जौ 
परसत न -» । पतियाना 77874;0 सांच कहों तो 
मारन धावे झूठे जग “ । पतियानों 7722;। औसी 
भगति करत हौ जांनौ इह करनी सौ जुग « । 
'पतियाय 78523 सोई देठ सिषायना कोई नहाँ « । 
'पतियारा (78793;3 तीन लोक भरपूर रहो है नाहिन 
है - । पतियाहि ]7204:82 ये तौ सबै देवता 
आहि राजन रंचक जिनि - । पतियाहु .6० 
77५७, -- ]7220;83 तब कही अहो बेगि तुम जाहु 
पूतहि रंचक जिनि ० । 574378;3 स्वारथ निपुण 
सू रस भोगी जिनि - बिरह दुष दातनि । 2.॥0 
099 ॥९९८०, -- 5742;2 जिनि » मधुर सुनि 
बातें । 7893;0 झूठे जनि » हो सुन संत 
सुजाना । 

'पतिवरता [पतिव्रता]।. 8 थिएि| शा, --7024;:7 
निसिदिन पुरवे मन की आरी क्‍यौ कहिये » नारी । 
पतिब्रता 7(74;4 जौ - होइहे नारी केसेंहीं रहो 
सो पिवहि पियारी । 


पतिसाहा 48 


पतिसाहा [पातशाह; बादशाह; 7. /4434॥] |त78; 
९7770९/07/, -- 50736;4 चञचल चपल चाहि माया 
की यह गुलांम गति काहा सुन्दर सँमुझि बिचार 
आपुकों तू तौ है - । पतिसाहि ?/3;] » बहादर 
दीयौ थानूं । 

'पतिहाई [?; 6प्9:969, [944६ 9, 0. 56: पुतिहाई, 
70 ८०॥5ं46/ 85 8 507]. -- 625; पाई पाइ की 
“ पाई की तुरिया बेचि षाई । 

'पतिहारि [प्रतिहारी] 4 4007-((०९/१७/, -- (/397;2 
नौ ग्रह कोटि ठाढे द्रबारि धरंम राइ पौल्या - । 

'पतिहि [पति] 0/9; #एप5०4४0. -- 0; पती 6; (5 
77 कमला-पती, [070 ० हवा: एांइतप; 
त्रिभवण-पती, [.074 ० ६॥6 प्रतए2/5९), -- 

'पतीअई [पतियाना] ४.६0 9९॥९ए९८; 87९८ "पर, -- 
॥7325;0;2 कहन कहावन नह » है तउ मनु माने 
जाते हउमे जईहै । पतीआ ८०४॥. (0 ॥९४(. -- 
/7870;4;4 तीनि बार - भरि लीना । 

पतीआइ [पतियाना] ए.६0 9९॥९ए८; ॥8ए८ "पर, -- 
3; 0(370;22; कबीर देखि के किह कहउ कहे 
न को - । पतीआगा ४]१657;3;:2;2 निज भाठ 
भइआ भ्रमु भागा गुर पूछे मनु « । 
पतीआरा 6(339;:73;2:] पंच पहरूआ दर महि 
रहते तिन का नही « । पतीआरु »२694:व;;] 
हम सरि दीनु दइआलु न तुम सरि अब » किआ 
कीजे । पतीआही »॥(339;72;;:3 अब हम तुम 
एक भए हहि एके देखत मनु » । 
पतीओ ४₹872:0;2;। नाचनु सोइ जु मन सिउ नाचे 
झूठि न » परचे साचे । 

'पतीजु [पतीजना] शं.40 ॥8ए९ शिं, 07 #प्र/, -- 
?57क यहौ राहु भा भानहि राघौ मनहिं - । 
पतीजे 33; 0/976;3 सोनां अगंनि दस बारा तब 
यहु प्रांण “ । 0799:4 दादू एक गलित गोब्यंद 
सूं इहिं बिधि प्रांण “ । 7(/930;5 पतियांनां जौ न 
पतीजे न » तौ कया कीजे । पतीजौ 79327;3 
जाति जुलाहा नांड कबीरा अजहू > नांहीं । 
१44;52 काहू नाहिं “ बलि बलि एती कीजौ । 


पत्र 


'पतीतुं [पतित] 4 #7९/. -- ४8;। बीरध अभागी जो 
पती होई मुरीष रोगी तजे न जोई > अकेले 
छाडियो । 

'पतीना [पतीतना, ए.. ॥0 प्र; प्र. प्रतीति] [/५४(. -- 
9956;4 दादू जुगति जांनि करि ऐसी तब यहु प्रांण 
> । #787:4:4;:। मन कठोरु अजहू न » । 
79440;4 तीनि बार पतियारा लीयां मन कठोर 
अंजहूं न - । 

'पतीयाई [पतियाना] ४, (0 92॥९ए८; ॥8ए८ प्र, -- 
ए5:2 कहे कबीर सुनहु राई हम कहें तें को - । 

'पतुरिनि [पतुरिया]. ३ वंक्ाला2-87, -- 7529; > 
नौचे दिहें जो पीठी । 7557;:4 नट नाटक »« औ 
बाजा । 

'पतूषी [पतोखी] +. 4 |९४-८प७. -- 57475;:2 बारक 
वह मुष बहुरि दिषावहु दुहि पय पिवत » । 

पतें [प्रत्यय] ७०॥९९; #प४. -- 293;2 हों सत ले 
निसरा एहि - । 

पत्याइ [पतियाना] ए..80 9९॥९ए४८; 87९ (/प्र#., -- 4; 
639;4 कासों कहों को » री । पत्याई 5;7050;:2 
अंधे कूपक दीयौ बताई तरकि परे परि हरि न - । 
'पत्यात ]7223;:57 मुनि जन जिनहिं “ न रती ते पद 
बिलुठत ताकी छती । पत्यावहु 7?2;8 जौ न 
पूछौ सीतां । पत्याहि ]7233;:08 ये सब मिथ्याबादी 
आहि इन के कहें न तनक » । पत्याहु प्ताट45 जौ 
मोहि न » तौ छाती टकटोरि देषो पान दे । 

पत्र [पात्र] 8 ४९५5८; 9]80९. -- 57520;23 » मांहि 
झोली धरै जोगी मांगे भीष । 

“पत्र 68; , 4 |९र्था (85 07 8 77९९), -- 7९70;7 
रोमावली - पल्‍लव बर झुलत प्रेम की बात । 
6982;3 देव बिन देहुरा “ बिन पूजा बिन पांषां 
भवरा बिलंबिया । 7787924;2 पौ बिनु “ करह बिनु 
तुम्बा बिनु जिभ्या गुन गावे । [87928;2 चार वृक्ष 
छव साषा वाके » अठारह भाई । ]758;62 » 
मूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती | 47८ 
(०4 ]00५5). -- ?437;:3 कँवल >- दारिवँं तोरि 
चोली । 2. 8 |४ 27, --744:48 लिख्यौ - सु 
बिचित्र चित्र नाना बनाइ के । ?495; लिखे > 
चारिहूँ दिसि धाए जावँत उमरा बेगि बोलाए । 3. 


पत्रन 4|49 


(85770]6ट्टां ८3) ८४९४१, -- 238;] जाके 
झोली » बिभूति न बटवा अनहद बेन बजावे । 

पत्रन [पत्र] (9.) 4 |९४. -- ]70;5 दल कहिये नृप 
कौ कटक दल » कौ नाम । 

पत्रनि [पात्र] 4 ४०५५९; 9]9(९, -- 5963;2 दधि 
फल दूब कनक के -» आरति जोति बिचित्र 
बनाई । 

पत्ररथ ०४७74. -- )790;434 बियग पतत्री » पत्री 
पतग पतंग । 

पत्रावलि [पत्र-आवली]. 4 &778 ०0फ९४६ 
गाव [९8ए९5 764 |7 006 ॥#वा/ 07 
0१९८०/४४०४॥, -- ?297;3 रचि > माँग सेंदूरा । 
?47;2 के - पाटी पारी औ रचि चित्र विचित्र 
सँवारी । 

पत्रिका . 8 |९८(७/, - 3; ;290;3 पुनि धरि धीर 
« बाँची । 

पत्री [पत्र], 8 |९४. -- 4; 78782;2 छो क्षत्रि - युग 
चारी । 2, 4 |९(०/. -- ??6;6 बारह मांस भगति 
जब कीनन्‍्हीं रामांनंद कौं - दीन्हीं । 3. [लग्नपित्रका] 
5 ण 570]0ट्टांटव धरक्षाव5 ए0]ए९१ 8 
"९१०ं४ष्ट (६९९ 450 जनम-पत्री, 4 0005८0/०) , - 
प्‌;9:3 » सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । 3, 4 9700. - 
]790;434 बियग पतत्री पत्ररथ » पतग पतंग । 4, 
4 (7९९, -- 787;392 » दली फली बरहि बृच्छ 
महीरुह सोइ । ]१99;23 » तरु पत्री कमल पपत्री 
बहुरि बिहंग । 5, 8 |005., -- 99:23 पत्री तरु « 
कमल पत्री बहुरि बिहंग । 6. 4 070, -- ]799;23 
पत्री तरु पत्री कमल - बहुरि बिहंग | 7 वा 
४77०५. -- 799;24 » सर कर चित्त जिमि इमि 
सेवहु श्री रंग । ]782;30 सर मार्गन नाराच इषु « 
शोषन प्रान । पत्रे 4०र४/. -- 0/38; » ब्रह्मा कली 
बिसना फल मधे रुद्रम देवा । 

पथ ७४३५; 70०0, -- 45, 

पथर [पत्थर] 5006 ("07 ०.]00520 0 (0९ 
पारस). -- 0973;3 पारस » » पारस कांमधेन पसु 
गावे । 0533;:6 कोटि वरस लौं राषिए - पांणी 
मांहि दादू आडा अंग है भीतरि भेदे नांहि । 
69495;3 सोई गिर मेर उदार उजागर जा महि धात 


पद 


प्रकासा और सबै हीं कंकर » टंकी अगनि 
निवासा । 


'पथहि [पथ] ३ 9०४0. -- 572283;2 सूरदास कहां 


लगि अनुदिन आरज » डरौं । पथि प23;2 तीरथ 
बरत बुराइ तीस्टी पसु बंधंन « पडिया । प७94:3 
ध्रूं प्रहिलाद कबीर नांमदेव इहिं “ चल्या उजासै । 
2;22;4 राम लखन » कथा सुहाई । 

पथिक &4एट९७ ("शा 70 2०78 ०7 8 
0प्राण९ए वपाता हु [06 ।धां।ए 5९8500)., -- 44; 
पथिकन (/.). --7288;:3 मारग ठौर ठौर तृन छये 
पंच चलत » भ्रम भये । 

पथु [पथ] 4 87॥; 7040. -- 7;56;4 मिट॒ह भगति 
“ होइ अनीती । 

पथ्य बव8. 0९०ाह्शां72 00 006 ॥8॥॥/ 7040: [700९५ 
७९शर्शींटं], -- 72;:76;। कौसल्या धरि धीरजु 
कहई पूत “ गुर आयसु अहई । 

पथ्या [हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] (0९ ए९॥०फ ०७ 
“0]920 शज़004वा, -- )793;:473 अभया « 
अब्यथा अमृता चेतकि होइ । 

7पद , 008९ 00. -- 50; पद-अंबुज ]005 (९९६ -- 
प29;5 » जावकजुत भूषन प्रीतम उर अबनी । 
प30;8 श्रवन सुनत प्रापक रति राधा » सुकुवार । 
१342;297 धेय सदा » सार । [5;49;2 » गहि 
बारहिं बारा । पद-अरबिंद [पद-अरविंद] |00प5 
४९४ --756:27 सुंदर - मधुर मकरंद मुक्ति 
जहाँ । पद-अर्चन प०5॥ां0[7९ 76 8९६, -- 
304:77 सो नित अलक रलक मैं धरिहें सरन परी 
» करिहें । पद-कंज ]०प5 ९६. -- 40 7; 
पद-कमल ]005$ (९९६. -- 83; पद-कमलन 
१64:22 ज्यों लुब्धी “ कमला चंचल नारी । 
'पद-गति 2 -- |॥78;508 जनु » पर रीझि 
अलक पूजत फूलन करि । पद-चर 8 67507 07 
00 79779; 00 504९/5, -- 5; पद-चारी 
600०077607. - 72;20;2 ते अब फिरत बिपिन - । 
'पद-चिहन (0077977/. -- ।278;:85 मो » चिह्नित 
भयौ करि आनंद सबै भय गयोौ । पद-ज 8 
(0९, -- 77;:76;3 >“ रुचिर नख ससि दुति हरना । 
'पद-जलजाता |0॥0$ ७६, -- 77;:8;2 कहाँ तजि 


पद 50 


»“ । पद-तलनि [पद-तल] 50]९ ०४6 0000. -- 
69;4 वहुरि फिरि झगरि चढि सीस तंडव रच्यौ 
परसि » मनि रंगु सुहायो । पद-त्राना [पद-त्रान, 5. 
पद-त्राण] [00 [70०९८707: 580९; $॥[]0९7/, -- 
प6;80;:2 नाथ न रथ नहिं तन « । ॥2;9;3 ए 
बिचरहिं मग बिनु » । 72;62;3 चलब पयादेहि 
बिनु - | पद-नख शक ०76 ॥06. -- 2;0:3 
“ निरखि देवसरि हरषी । पद-न्यास ७9[42ां78 (९ 
(९ 8थां, -- 762;5 मृदु « उठत कुमकुम रज 
अद्भुत बहत समीर दुकूलहु । पद-पंकज |0प5 
(6९६४ -- 69; पद-पदुम 67 7; पद-पल्‍लव 620; 
श्रीगोविंद “» सिर पर विराजमानु तिनु कैसें कहि 
आवबै या सुष को परमानु । पद-पीठ 5797907 ० 
776 (९९४: 58749|5, -- ।2;324;: राम मातु गुर-पद 
सिरु-नाई प्रभु - रजायसु पाई । पद-पीठा 

5474 45 (07 0005000?). -- 72;98;। नृप मनि 
मुकुट मिलित - । पद-बंदन [पद-वंदन] 972ंअआंग्रए 
(6 (९४. -- ]746;95 उठि नँद नंदन जग बंदन « 
करि के । पद-रज 0प्र#& ० (6 6७४, -- 4; 
505;3 सुन्दर - परसतें निकसि गई सब सूल । 
प;282;2 जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई « सिर 
सिसु धरत गोसाईं छमहु चूक अनजानत केरी चहिअ 
बिप्र उर कृपा घनेरी । 7;308; बार बार » धरि 
सीसा । पद-राजीव (9]06) |0प5 (९९६, -- 
प१:48; » बरनि नहिं जाहीं । पद-विन्यास 
[पद-न्यास] 9]92ं॥( [06 (९९ 8५. -- 0658;2 
मृदुल » चलित । पद-सरोज |०प5 ४९६ -- 7 8 
प्‌; पदारबिंद [पद-अरविंद] |00प5 ७७६४, -- 207; 
'पदारबिदु 77;;:6 राम « अनुरागी । पदारविंद 5टा 
श्रीगोविद » सीमां सिर-नाऊं । 

“पद 4, 580; [08८6; 00707, -- 69; ॥893;:2 
मिरतक पिंडि -“ मद ना अहिनिसि एकु अगिआन सु 
नागा । ७893;:5;2 लालचु करै जीवन » कारन 
लोचन कछू न सूझे । &(23;;2;2 चउथे «» कठउ 
जो नरु चीन्हे तिन्‍्ह ही परम पदु पाइआ । 
/338:65;2;। कहि कबीर जीवन » कारनि हरि 
की भगति करीजे । »748;:22;:5 कहत कबीर जु 
इस “» बूझे राम रमत तिसु सभु किछ सूझै । 


'पदई 


/॥7692;2;:2:2 लालच करे जीवन » कारन लोचन 
कछू न सूझे । »०66;;4;। जउ गुरदेठउ भवन 
त्रे सूम़े जठ गुरदेठ ऊच » बूझे । 0/66;:2 जब 
जंनम जुरा सब षींणां तब » पांव॑न उरि लींणां । 
99348;2 जब अंतरजांमी रहै जांम तब अषै » जंन 
दादू पांम । 07356; तीन्यूं ताप जरै नहीं जीयरा 
सो » परसे सहजि सुभाइ । 7७46;2 जे तुम्ह 
देषो सो यहु नांही यहु - अगंम अगोचर मांही । 
'पद-निरबाण [निर्वाण-पद्‌] [९ 580९ रण 
54ए४४07, -- 5568 आकास तत सदा सिव जांण 
तसि अभिअंतरि « । पद-निरबान 6575 नासिका 
अग्रे पवन लुकाइबा तब रहि गया « | 05;26 
सुधि बुधि सोधी समझि करि पाया « । 8735;7 
कुल मरजादा षोय के षोजिन्दि » | पद-निबनिां 
50770;0 पद मैं निर्गुण पद पहिचांना पद कौ अर्थ 
बिचारै कोई पावे « । पद-निर्बान 78/49;0 बूझ 
बूझ पंडित » सांझ परे कहँवा बसे भान । 
पद-निर्वान 5५03;2 सब सन्त यों ही कहत हैं 
श्रुति स्मृति ग्रन्थ पुरान रे दास सुन्दर नाम तें गति 
लहै » रे । पद-नृबान 7523;6 झूठा ग्रव गुमान 
तजि आपा अभिमान दादू दीन गरीब होइ पाया 
» । पद-नृवाण 056;। भरे न जीवै सहज सो पूरा 
» । 057;:32 तन मन पांणी णूण ज्यूं पावे « । 
'पद-त्रबान ?७6;23 दास अनंत उचरै सदा पावे -» । 
'पद-व्रिबाण 267;। एकहिं एके « । 0/340;3 
काया मांहेँ षेले प्रांण काया मांहें - । 2.8 
८0प्र0]0/, -- * गाना 60 आंशह्ु ॥#ज्र5 (जाता 07 
एव व5 707 7756 4 5प्र/९ एव 0 5 एकॉ07; 
वे। 6९9९॥व5 07776 77९7 वां590थं707 0 ॥6 
50827). --न्‍532;3 » गाएं लैलीन है कटी न संसे 
पास । 7533:5 » गाएं मन हरषिया साषी कहें 
अनंद । 

पदकन [पदक] (9].) ३ 7209[॥07 (#4एं॥8९ [॥९ 
0077४ ०4 20०0). -- 0729;49 कंचन पट « 
के छरा सुंदर गजमोतिन के हरा । पदकनि 548;8 
उर » की पांति राजत भांति भली है । 

'पदई [पदवी] . #४॥॥८; 70०आंप0, -- 709377;0 है 
हरि भजन कौ परवांन नीच पावे ऊंच » बाजतें 


पदम 


नीसांन । 70377;2 दास धू कौं अटल » राम के 
दीवांन । पदबी ॥2;52;3 रंक धनद » जनु पाई । 

'पदम [पद्म] 8]005. --8;7 छूटि जंजीर बूडि गये 
भाई » पत्र प्रहिलाद तिराई । (5छ7धष्टांगहु #णा 
76 ॥99९] 0 874॥778) , -- 0452;2 जाके नाभि 
“ सु उदित ब्रह्मां चरंन गंग तरंग रे । पदमन 
(9.).--)73;:55 » कौं जब पौन डुलावे तब लंपट 
अलि बैठि न पावै । पदमिनि 8 |005. -- ]7286;47 
पाप न परसे नंद तिहि » दल जल नन्‍्याइ । 
पदमु 08974;:9;। मसतकि » दुआलै मणी माहि 
निरंजनु त्रिभवण धणी । 

'पदवी [.7०॥॥८ 08007, -- '37;278 हाँ नीची 
“ हुती गोपीनाथ कहाइ । ]२2;2 खीर नीर 
निरवारि पियै जो इहि मग प्रभु - पावै सो । 
प7;06:5 धूम अनल संभव सुनु भाई तेहि बुझाव 
घन » पाई । 

'पदहि [पद] 8; . 70४00; |08९९, -- 
॥२24:::4 किसु जाति ते किह « अमरिओ 
राम भगति बिसेख | 787977;2 होय मृतक वह » 
समाना । 2, ८०५७]९४ 0[90, -- (03;:5 कहि 
कवीर सो पंडित ग्याता जो या » विचारै । 
984;0 पंडित होइ सु - बिचारै मूरिष नाहिन 
बूझे । 

पदाति 40०० 5०१०८; 04977, -- )१65;69 
बिधिकर किकर दास पुनि अनुचर अनुग » । 
]6;:86;:2 बहु गज रथ » असवारा । 

'पदादपि [5. पदात्‌-अपि] ०एश॥ #707॥ एव 
0०थआंध00., - 7;3;छ3 ते पाइ सुर दुर्लभ - परत 
हम देखत हरी । 

पदारथ [पदार्थ] 27; , 2१ 00९८; ८००व, ए९47, 
॥8]659;2;;: ओऔसा नामु रतनु निरमोलकु पुंनि « 
पाइआ । 052;99-00 प्राण नाथ हिरदे बसे तौ 
सकल > हाथि । 2, ८070 (79९) ९775 प्र5९१ 
4 लॉपवो: (06 गए 5९5९5 (5९९ 450 
! पंच>पंच-पदारथ), -- 0782; पंच » पोइ करि 
यहु माल चढांऊं । ३, ८० ठंबा॥074 (0/# (९ 
॥09 ]7700747/ 778): 7009 0९4परपि। 
एणावत्षा (8९/९ 7407 9०7), -- 773:5 पदिक - 


4]5] 
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लिखी सो जोरी चाँद सुरुज जसि होइ ऑजोरी । 
?23;4 पदिक » कर हूँति खोवा । 756;:3 वह 
सो » एड सब मोंतीं । ?477;6 रतन भीज रैग 
मसि भे स्यामा ओही छाज - नामा । 4. «व; 
47. -- पदारथ-चार [चार-पुरुषार्थ] 8९ 0प क्षा।5 
0 [6 (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष). -- 0|7386:4 अठसिधि 
नव निधि आंगणैं परंम » माहरा वाल्हा रे । 
/8२658;4::2; 07706;:2:;:2 «» असट महा सिधि 
नव निधि कर तल ता के । 0966;4 जब चरंण 
कंवल रुचि तेरी तब » चेरी । 09369;4 रिधि 
सिधि दासी आगै रहें ०“ जी जी कहें । 0999;2 
ऐसा सतगुर राया » पाया । 052;97 दादू « 
मुकति वापुडी अठसिधि नौनिधि चेरी । 9500;2 
कहे कबीर तुम्ह संग्रथ दाता » देत न बार । 
5735;0 » दिये सुदामहि अरु गुरु को सुत 

आनि । ॥;64:4 » करतल मोरें । 2;05:2 « 
भरा भैंडारू । 72;46;: » करतल ताकें । पदारथु 
7॥6 [77९टां०प्र5 2श॥ (रण रिद्वा॥9), -- ॥365;23; 
राम - पाइ के कबीरा गांठि न खोल्ह । 
#(377;:23:2 मुकति - पाईओऔ ठाक न अवघट 
घाट । ४7339;7;:3 निंदा होइ त बैकुंठि जाईओ 
नामु > मनहि बसाईओ । ७(792;3:3;:2 ईत ऊत 
जन सदा सुहेले जनमु - जीति अमोले । 
/485;:3;। मिथिआ भरमु अरु सुपन मनोरथ 
सति » जानिआ । 758;4 रांम » पाइ करि 
कबिरा गांठि न षोलि । 758;9 पाईं « पेलि करि 
कांकर लीन्हां हाथि । पदार्थ #6 0प/ भांग 
॥ (चार-पुरुषार्थ), -- 493;4 चारि » चत्रभुज 
आपै कबिरे कांन्हइया स्वांमि । 

'पदि [पद] 50०. -- (76;5 सो पद देहु मोहि मदन 
मनोहर जिहि » हरि मैं चीन्हा हो । 

'पदिक [5, पदक] व ०ावाशा ७९०/४४६ [९ 
ग्राबण९ 04 200" 00707 -- 779:5 गुन गन 
रसिकराइ चूडामनि रिझवत » हार पट झटकति । 
7245;66 कंठनि « जगमगत जोती । ]329;20 
दमकत कंठ » मनि कुंडल नवल प्रेम रँग बोरी । 
766;77 निष्क » अरु बज पुनि हीरा बने जु ऐन । 
]१;:47;3 उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला » हार भूषन 


पदु 


मनि जाला । ॥;:99;3 उर मनिहार » की सोभा 
बिप्र चरन देखत मन लोभा । पदिक-पदारथ ७९४ 
(85 0 077477075, 0/ 00 ४०7९७), -- ?23;:4 « 
कर हुँति खोबा टूटहिं रतन रतन तस रोवा । 
?47क जस तूँ » तैस रतन तोहि जोग । 748; 
“ खीन जो होती । 7583;2 » पदुमिनि नारी । 
?73:55 » लिखी सो जोरी । 

पदु [पद] 90भांधणा; ४४४९. -- 24; 0₹23;;;4 
कामु क्रोधु लोभु बिबरजित हरि » चीन्हें सोई । 
5५07;। कहा सरद्ौ या देव जनम ते अति उचौ 
» दियौ औनु । 

'“पदुम 8 ८०प्रश९55 शप्र॥0९/ (। पद्म 5 00 नील; [ 
नील + 0,000 अरब; अरब > ३ #पशक९१ 
कां00), -- 724;6 » कोटि रथ साजे आवहि 
गिरि होइ खेह गँगन कहूँ धावहिं | 7385क लिखे 
लाख जो लेखा कहै न पारहि जोरि अरबुद खरबुद 
नील सँख औ खैंड - करोरि । 75:55;:2 « 
अठारह जूथप बंदर । 

“पदुम [पद्म] 8 ०४४७. -- 8; 7480: जानहूँ भँवर « 
पर टूटा । 72;8; गुर पद » हरषि सिरु नावा । 
प्‌;; बंदझँ गुरु पद » परागा । » झलकना (९ 
७]0०ण राह ण 6 |0प5 शांजां।॥ (जाट 
5जण़0072९5॥6 ब८#ं९एशाशा 0॥6 उद्वावांप 
587९, ॥7 ज्रगरैंट) (06 50पर 77९72९5 ॥00 406 
006; 5९९ ॥|50 सुंदरि>सुंदरी 2.). --7529;7 तब 
सुष पावे सुंदगी “ झलक्के सीसि । पदुम-राग 
[पद्म-राग] [00प5-८०0४९/९८१: ३ 7प०ए., -- 7;287 
हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल -“ के फूल । पदुमिनि 
[पद्मिनी] ६. 4 0प5; ८०7, ९ #5 ए ठप 
॥वतींत074 ९राप्राशावार्त 28555 एण ज्राहशा 
(७०५0९5 2, चित्रिणी, 3. शंखिनी, 4, हस्तिनी; 07 8 
व९5८नंए70णा7, 5९९ एक्वंशादंएवाव, [444 466): 07९ 
०06 [0प्र5 शक 4205, 4 0९4प7पि| ए079/, -- 
?25; सिंघल दीप कथा अब गावों औ सो « 
बरनि सुनावों । (0 ॥॥6 9९३एापि| प०7॥ 85 
076 076 [772520॥5 07 76 0८९४॥, 5९९ नग). -- 
?462;5 » अंब्रित हंस सदूरू सिंघल दीप सो भलेहँ 
अँकू्रू । पदुमिनि ८000, 4 74१7 ांता प्रणव, - 


4|52 


पनंग 


34; ?466;2 » जाति पदुम रँग ओहीं पदुम बास 
मधुकर सँग होहीं । पदुमिनीं 3; पदुमिनी 27; 
?39;3 इहै » भभीखन पावा जानहुँ आजु अजोध्या 
छावा । 

पद्म 40४5. -- ]764;:49 महापद्म अरु » पुनि 
कच्छप मकर मुकुंद । ॥774:97 मकरंदी अरबिद 
पुनि - कुसेसय नाॉँठ । । पद्म-राग [पद्म-राग] 
]0प5-८०ए९७९१; 8 7प०७9. -- 628 ताके पत्र 
विचित्र सहस्त्र मध्य किजल्के » की भांति अग्र 
मुक्ता मनि झलक । पद्माकर [पद्म-आकर] ६7८ 
07 000] #बज़ााहु एफ ।0005९5. -- 5620 कहूँ 
अमृत जल भरे विपुल « औडे । पद्मालया 
[पद्मालय] [4(ड7., -- 67:85 श्री पद्मा 
कमला चपला होइ । पद्मासन 4 ए०६8 
70४7९. -- ]727;82 » सब द्वार रोकि इंद्रिन कौं 
मारे । 

पद्‌मा .,450, - )767;95 श्री » पद्मालया 
कमला चपला होइ । पद्मावति; पद्मावति-पति 
प6 #प्रछषाव ए खिवाबएबा, 07 4: 
एा$70, -- 7342;:284 जयति रुक्मिनीनाथ » बिप्र 
कुल छत्र आनंदकारी । 

'पद्मिनी 6. 8०४४७. -- 668;2 कृष्न हदें भृंग विश्राम 
हित » कृष्न दूृग मृगजु वंधनु सुडोरी । 

'पद्मी 47 ९|९४७४०४४६, -- 0763;4] हस्ती दंती द्विरद 
द्विप “ बारन ब्याल । 

पधरा [पाधरा] 34, श/#बांहु0; ८07९८ -- 0524;75 
दादू जिनकूं साई - तिन बंका नाहीं कोइ । 

'पधराये [पधराना] ए5. 0 5९ पर (87 00] 2४॥ 8 
54८/९व 30०). -- 552;:7 पट भूषन वीरा सोंधौ सों 
पूजि सदन » हो । 

'पधारे [पधारना] एं, (0 ४४ए९; ९१९४, -- 22; 
प७73;। जो की बालि बधांवे आइ प्रीत॑म रांम « । 
पधारयौ 5५०4:8 ता पर राइ बिबेक - कीनी 
बहुत लराई रे । 

पनंग [पन्नग] हाठ्शा॥हु णगा।6 00% ० 4९7: 8 
504८९, -- 7?4:9 भजि भगवंत कहू डर नांही 
सिंघ - पनग पावक जल मांही । 


पन 53 


'पन [प्रण] 4 [7700775९; ए0०७., -- 58; 706;22 धं्नि 
रांम » राषी भारी अंगद जी की भली सुधारी । « 
छाडना (0 972४८ 4 ए०५. -- पाट0 सुनि हरिदास 
काहे न कहत या सौं छाडे ब छाडे अपनों «० । 
'परिहरना 60 हवाए९ प. 3 ए0७, --7;:222; > 
परिहरि हठि करइ बिबाहू । 

'पनकत [पनघट; 5. पानीय-घट्ट] 9 ए९।।, ० 077 
(८०आ. 4 #ए७/ 707 गए) शव्व९" 5 त/8५७7, 07 
५४९७९ [९०.0।९ (९४८९७० ६0 ५४३5।) . -- 
/#५96:3;:2 जैसे » थ्रूटिटि हांकती सरि धोवन 
चाली लाडुली । पनघट 7560:5 मारहिं धनुक फेरि 
सर ओहीं » घाट ढंग जित होहीं । पनघाटि 
ए?5: हसे गंवार हठें दें नाही पांनी पीवन « 
जाही । 

'पनच (5. प्रत्यंचा] ।. 00४-87772. -- 73:60 जस 
कौ धनुष राउ कर सोहै कीरति « भनक मन 
मोह । 73;6। अनगन गुनिजन बान बखाने निसि 
दिन रहत » संधाने । ]73;62 » जाइ उत देसहि 
पारा सर आवहि इत राज दुआरा । ?473;2 चाँद 
कि मूँठि धनुक तहँ ताना काजर » बरुनि बिख 
बाना । ?69;4 भौहें धनुक नेन सर साँधे काजर 
“ बरुनि बिख बाँधे । 72;33;:2 नदी » सर सम 
दाना । 

'पनव [5. पणव] 8 &४4॥ कप, -- 574780; 
गरजत » निसान संष रव हय गय हीस चिकार । 
प;299;। हरषहिं सुनि सुनि » निसाना । 
प;33;2 संख निसान » बहु बाजे । ॥;344;॥ 
हने निसान » बर बाजे । 6;:79;4 »“ निसान घोर 
रव बाजहि । 

पनवार [पनवारा; पत्तल] 8 |९४-0[8707', -- ?283क 
कनक पत्र तर धोती कनक पत्र « । 7562;3 कोई 
आगें - बिछावहिं । पनवारा ?283;:] कनक प्र 
पसरे - । पनवारे (9.). -- 7;:328:4 आसन उचित 
सबहि नृप दीन्हे बोलि सूपकारी सब लीन्हे सादर 
लगे परन » कनक कील मनि पान सँवारे । 

'पनस (86 |१०८-४पां। 77९९, -- 0768;292 अहो - 
सुभ भासन प्यासन अमृत जु प्यावहु । ]789;42 
नूत प्रयाल कदंब निंब अरु अंब » जहँ । 


पनारी 


]१89;46 नूत प्रयाल कदंब निब अरु अंब « 

जहँ । 73;0;8 पुलक सरीर -» फल जैसा । 
प3:40;:3 पाटल » परास रसाला । (0€९ककांहर्ु णाफ 
£पां(5). -- 76;90छ संसार महाँ पूरुष त्रिबिध पाटल 
रसाल » समा । 


पनह [पनाह; 7, एव्ाद्वा] ६. ए॥९पि९९; 5९॥९४, -- 


/८6:5:4:2 दासु कबीरु तेरी - समानां । 
9935;0 गुंनहगार हर रोज हर दंम - राषि 

रहींम । 779286;4 कबीर » घुदाइ की रह दिगर 
दावा नेस । 7(7395:3 जन कबीर तेरी » समांनां । 
9449;0 » तुम्हारी मैं गरीब क्या गंदे । 
79449;3 कहे कबीर मैं बंदा तेरा घालिक » 
तुम्हारी । १65;। जिसकी » पीर पैकंबर मैं गरीब 
क्या गंदा । 5५9202;3 अति हैरान भये सब कोई 
तेरी » रहांई वे । 


पनहां [प्त, पनही; 5, उपानह] [. 58709; 580९, -- 


5]9स24 लकरी पकरी हाथ मैं « पहरी पाव । 
59स8 जीव बटाऊ » पाव रंके रहे न तो कौऊ 
राव । पनहीं 5५55;:70 पग » कांटा टलै मूंडे 
सुरमन साइ । 585स4 ऊपर तै » पुंनि त्यागी । 
प2;:9;2 सुमिरि राम पद पंकज > । ॥2;:2:4 
राम लखन सिय बिनु पग “ । १2;3;2 कोमल 
चरन चलत बिनु “ । पनही ७॥२659;7;:;॥ चमरटा 
गांठि न जनई लोगु गठावै - । 78530 चार चोर 
चोरी चले पगु की « उतार । ]789;:422 » मनही 
भावती आगे धरी बनाइ । 77?3;4 मैं मारन कौं - 
लीनी । 774 फाटी कांबरि टूटी » रूषो मूड मैल 
सब तनहीं । 72;:234; मोरें सरन रामहि की » । 
'पनहीओ #)२64;5;2 कबदहू तुरे तुरंग नचावे कबहू 
पाइ -“ न पावे । 

'पनाँ [पन्ना] 880 ०॥९/७।०. -- साट73 वह तो हुती 
हीरनि षचित पै यह दुरज्ञ » लालहि मिलि लेहूँ 
लरि । पना ?440;:6 कंचन करी रतन नग बना 
जहाँ पदारथ सोह न - । 

'पनारी [पनाली][. 4 छधवों। फ्र४/९/८४४॥॥९|, -- 
प29:5 सौभग रस सिर स्वत » पिय सीमंत 
ठनी । ॥२56;:20 हियो सरोवर रस भरि चली मनों 


'पनारे ]54 


उमगि » । #ए्पर० (णएण 5५४९४), -- 593809;] तट 
बारू उपचार चूर जल पूर प्रस्वेद « । 

'पनारे [पनाला] (9.) , 4 #4९/ ८#६7॥6९|, -- 
50477;] चहु दिसि कान्ह कान्ह कहि टेरत 
असुवनि बहत » । 2, 4 87'2४॥॥., -- 52;2 दधि 
घूृतं षीर नीर नाना रंग वहि चले षार » रे । 
]6;69;4 सोनित स्वत सोह तन कारे जनु कज्जल 
गिरि गेरु - | 6;:92;4 निसरि गए चले रुधिर 
>। 

'पनाह [7. #क्ाव्रा] + ४४९॥९७, -- 56स] हंमे « 
दुनियां कुलि जिमीं पेस । 56स6 हंमे » दुनियां 
हमारा यार भींषा की । 

'पर्निंग [पन्नग] शा०्णंधहु णतरं।९ [0५ 07 4९7: 8 
87402. -- 523स5;3 स्वांन बरत अज कूप » 
परमल गति जांन॑ । 

।पनि [परि; पर. पर] ८ठ्मां, ७४६; 58], -- ]4;:5;2 
अजरीक लै मिष्ट के मांहीं कर मीडे - सुलझे 
नांहीं । 0268;0 मेरी मेरी करतां जनम गयौ जनम 
गयौ » हरि न कह्यौ । 

“पनि [पुनि; पनर] 449. 887; 707020ए७४/, -- 
65307;। माता झूठी पिता » झूठा झूठे फल चित 
लागे । ७307;2 अन झूठा पांनीं » झूठा झूठी वैसि 
पकाया । 

>पनि [3. पर्वन्‌] 8 ४४88०, ०० 9९४00 ॥8 [6, -- 
507स6 तीजै » बहु चिंत बढांनीं । 

'पनिग [पतंग; फतिंगा] ॥ छाणग (४8८८० ६0 4 
49776 77 06 ए१ए पमांगवपड$ [76 60 <णाशा 
वंबषाव्ाव, 0 207 उप्रांट॑ंव6 0 [6 ॥/6), -- 
7502:5 हिंदुन्ह केर “ कर लेखा । 

'पनिघट [पनघट; 5. पानीय-घट्ट] 4 ए९, 07 था 
(707 ५०0 एव्वा९/ 5 78५7, 07 ए|॥९/९ 
0९०९0९ ९४८९८७० 0 ४७३5$॥). -- 77;:29: « परम 
मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना । 

'पनिच [पनच] ७०७-४7४४8. -- १723;497 पुहुप कौ 
चाप » अलि लिये पाँच बान पाँचौ कर लिये । 
१24:504 सो सुबास जब भौंरन पाई टूट « सब 
तहँ चलि आई । 


पनन्‍्थ 


'पनियां [पानी] ७७४००. -- 576प0;0 दूभर » भरनां 
न जाई अधिक तृषा हरि बिन न बुझाई । 
57780;0 नदीया जमुना के तट - भरत अकेली 
औघधट गही कान्ह मेरी लट । पनिया 778/82;3 
पुहुमी का » अंमर भरिया ई अचरज को बूझे । 

'पनि-लोक [0०/ पर-लोक] ४6 ०४७७ ५०/., -- 
#5273:5 देस भलौ » बिरांणां जण दोइ चारि न 
बूझौ साध सयांनां । 

'पनिहारि [प. पन-हारिन] ६ ए््वाश-ट्वाए27; 200/. 8 
ध्रष्ा॥0]6 प्रणव, -- 0(373;59;2 तासु पटंतर 
ना पुजे हरि जन की “ । 754;0 तासु पटंतर नां 
तुलै हरिजन की > | ८०॥. 6 (पववीता वां 
(जता ठपह्ातबए वज९।५३ंत 06 एदाद्ांव 0 
प्रावेश'ध्र०१9, 5च्ञा00ग778 76 गरप्रांववाताव- 
व्वांक्व, बा .5९5 4078 [6 उप्रड्प्रताशव एव [7 
07व67॥0 वार 706 “ज्द्वा९7” (09आ789 "07 [॥९ 
ए९८]!] 0(॥० 5व।45/व/व), -- 759;:38 आकासे मुषि 
औंधा कूवां पातालै “ । पनिहारी 6; ८००४(. ॥९ 
गए6 07875 0० 5९756, -- /₹325;2;3 कूअटा 
एकु पंच » टूटी लाजु भरै मतिहारी । 
#(325:2:4 कहु कबीर इक बुधि बीचारी ना ओहु 
कूअटा ना “ । ॥₹333;:50;2:2 लाजु घडी सिउठ 
तूटि पडी उठि चली « । 690;2 षटसां षोडि 
कवल दल धारा तहां बसे ब्रह्मचारी हंस पवन ज 
'फूलन पैठा नौ सै नदी «» । 6947:5 ऊजड षेडा 
नगर मझारी तलि गागरि ऊपर « । 8773;॥ तर 
गगर ऊपर » । 79329; कुंभ लीयां ठाढी » गुंन 
विन नीर भरै कैसें नारी । 754; क्‍यों ब्रिप नारी 
निंदिए क्‍यों « कौ मांन । 

पनु [प्रण; 5९९ पन] 4 [770756; ए0ए., -- 35; “४ 
राषना 40 ॥९९७ 4 ४०74, -- 594829;2 जिहि प्रभु 
जनक सुता - राष्यौ । पनें 4|०१६०, - प्ाट79 
स्याँमाँ कुअजजबिहारी कहत प्रीति « । 

'पन्‍थ [पंथ] 9०77. -- 5५037:4 » पुरातम कहत हें 
सब चलता आया । 50/795;3 निस दिन रे « 
निहारतें नेंना भये हें उदासा । 5५७88;3 रामहि 
दोऊ हाथ हलावे रामहिं पाँवहु “ चलावेै । 


पन्थी 


पन्‍थी [पंथी] ४ (74ए९|॥९४७. --78567 अब कबीर 
पांजी परे -“ आवेै जाए । 

पन्नग शात्णंधहु श्गा।6 [09 ०' 44९7: 8 5790९, -- 
783;33] » नाग भुजग उरग जिहाग भोगी सर्प । 
८0०7. 77बगंवेट्व #ववां। (5९९ एकवंकदंएधाव, 0. 2). -- 
?]5क » पंकज मुख गहे खंजन तहाँ बईठ । 
पन्नग-फन [पन्नग-फण] ३ 578९5 ९ऋएब्ाव९त 
॥004, -- 757;322 तुम हित को दुकृत नहिं किये 
» पर मैं पग दिये । पन्नगारि [पन्नग-अरि] शाशपए 
0 5९७/७९४४५ (587०४). -- 77;6; मोह न नारि 
नारि कें रूपा “ यह रीति अनूपा । ॥7;%क - 
असि नीति श्रुति संगत सज्जन कहहिं । पन्यंग 
5740९, -- $2:46;] मणि >» पत्री बिहंग उडहि 
गुटिका मुषि धारं । 563स20 सुर नर » पंषेरू 
करता करता मैंय त्रिलोकनाथ । 

पन्हीआ [प्त. पनही; 5. उपानह] . (..) 54704; 
5|025, -- ॥0695:4:;:4 »“ छादनु नीका अनाजु 
मगठ सत सी का । 

पपा ॥॥60॥/0/ 94, -- ४६34:27;] » अपर पारु 
नही पावा परम जोति सिउ परचउ लावा । 

'पपिहा [पपीहा, 4.५.] 6 94श।व ७74, -- 752;48 
» ज्यों पिउ पिउ करौं कब रे मिलहुगे रांम । 
]०6:343 पुनि तहँ पापी « दहे । ]१24:52 पिक 
गवाइ केकी कुहकाई » पै पिठ पीठ बुलाई । 
]732;89 औचक आधी राति पीठ पीउ » कटह्मौ । 
?226क पिठ पिठउ करत रात दिन » भइ मुख 
सूख । ?342; पिउ बियोग अस बाउर जीऊ « 
तस बोले पिउ पीऊ । पपीहरा ]784:348 घन सौं 
रूठि » नहिंन बने बलि जाँठ । 7359क ना पावस 
ओहि देसरें ना हेबंत बसंत ना कोकिल न » केहि 
सुनि आवहि कंत । 5५७3;35 सुन्दर रटे « बिरहनि 
जीवै कौंन । 595स9 संमन जाति » पीवै न 
छीलर नीर । पपीहा #6 #वाशाव, ०7 छांट्वे 
"#९४९वं टप्रटीत00 (8 79०%प्रौँक्र' , 007 006 ट्क्ावांत्व 
७7१-5९९ चातक, [॥6 “#व्वा7-9747", [7 पस्ां्वप 
]076 बात ९४2९०४०, 75 ८07०शंफए९त 45 
८९85९|९5३।ए (75778 07 [॥6 59व। 70709, 
0०7 76 7#वां। 478 ॥] 020006/ ४ [९ 
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पबि 


टणांप्रालांगा एण 67007 गाव (6 उप््तां 
वरवाद्व#व, आंतट९ जात तावंतार 70 07067 फ्रव९7०, 
पर _भलांट कप ण 76 त्वॉवांत्प 07 ट्वॉधाप्व ज0वे 
5 5प0705९6 0 06 एांप्रए7, 0" “5९|०४९०”, [॥९ 
[५० 59९८0०९५ 476 |7 ए785॥ 5077९0/765 
वांडगशह्रप्रांड#९व १5 006 ॥49ोऐ९ टप्रटौीए00 74 (॥९ 
अत टप्रटीर00, ठशाश'ब9, 06 छांसलागटु ८ग। 
5 3550टांव९वे जाती 6 7वर्गाद बाते (06 ॥#40)ा 
० 5प्रआंगांगहु 0 70705 जाती [06 ट्वॉवाप्व, 
छपरा ण 0८८4807 77 749 0९ (06 #९५९/५९) . -- 
प्राट96 तैसीये कोकिला अलापत > देत सुर तैसोई 
मेघ गरजि मृदज्न बजावत । 729;4 पिठ पिठ लागे 
करें ०» | ?367क जब ते दाहिन होइ मिला बोलु 
» पाँखि । ?432;3 सारौ सुवा महरि कोकिला 
रहसत आइ » मिला । 5५3908;2 सावन मास « 
प्यासो पीउ पीउ करत पुकारै । 503935; मोरनि 
बन बुलाइ दादुर लिने जगाईं - पुकार्यौ सषि सुनत 
बिकल भई | 503956;0 रे पापी पसु पंषि » पिठ 
पिठउ करि अधराति पुकारतु । 574243;3 सूर कहा 
ले करे » इतने सर सलिता है । 5:4764;3 प्रगट 
“ बोलत कहि कुपंषि करतली बजावति । 
50339;3 अबहूं सूर “ के मुष केसे सिंधु 

समात । पपीझौ |४))36;3 भरयौ सरोवर लहस्थां 
जाइ धाइ नहीं -» रे । पपैया )३335;58 तैसैंई रटत 
“ चातक बोलत दादुर मोर । 

'पबारहि [पबारना] ए, 70070709५ 8५४ए; 5८४४४९/, -- 
?5;4 जोगी मनहिं ओहिं रिस मारहिं दरब हाथ 
के समुँद » । पबारा ?92;3 काटि » जैस 
परेवा । पबारी ?400;4 बिनु सिर रकत सुराही 
ढारी जनहूँ बकत सिर काटि » । पबारें 7:30;:2 
रज होइ जाइ पषान “ । पबारे 6;32;3 कछु 
अंगद प्रभु पास « । 6;92:5 तीस तीर रघुबीर 
» । पबारै 76;9;3 कोटिन्ह चक्र त्रिसूल « । 

'पबि [5. पवि] 4 #पा6९४७०॥., -- 7;357;:2 कमठ 
पीठि - कूट कठोरा । 72;:99 बिहरत हृदठ न 
हहरि हर » तें कठिन बिसेषि । 72;205;:2 जाचत 
जलु « पाहन डारठ । १2;28;4 जो पय फेनु फोर 
» टाँकी । 3;29;5 छूटइ » परबत कहूँ जैसें । 


पबित्र 


]6;76:6 देखेसि आवत » सम बाना । पबि-पात 
9] ० 9 0070९7७0॥. -- 76;02छ प्रतिमा रुदहिं 
“ नभ अति बात बह डोलति मही । ]6;49छ 
घहरात जिमि » गर्जत जनु प्रलय के बादले । 

पबित्र [पवित्र] 94]. ॥०9; 9५7९, -- 9; पब्ित्रा 
]१७986;4 नांमों भणैं रांम नांम » रांम बिनां नहीं 
मुकति अनंता । 

पब्बे [पर्वत] 4707704॥. -- ?24;:4 गिरि पहार « 
सब हाले । ?45;6 गिरि पहार » गहि पेलहीं । 
750;7 गिरि पहार » भे माँटी । 7525;5 गिरि 
पहार “ सब फूटहिं । 

'पमावहीं [पोमाना] शं. (0 9085 ७78९. -- (54;4 
कायर बहुत “ बहकि न बोले सूर कांम परे ही 
जांनिए किसके मुष परि नूर । 

'पयँ ६॥९ 7४ए४5णांता राएश' ९७ टांएबत[, -- 
प2;249;:2 पावन » तिहुँ काल नहाहीं । 

पयंप्यो [प्राण] शञ(4| 0/९४४॥, -- (/086;:2 पंच सषी 
मिलि पवन > बाडी पांणीं मेल्ही । 

'पय 4, ए४(९/, -- 2, ॥7]|९, -- 43; ८00॥. [0५४९, -- 
5५475;:2 बारक वह मुष बहुरि दिषावहु दुहि « 
पिवत पतूषी । पयद [पय-द] टठशं॥ह शी (07 
७८०7). -- 72;:52;2 सखत्रवत प्रेमरस » सुहाए । 
पय-निधि ॥॥९ शा 0०९३7 (जरा 5 
टाप्ाणल्व वपापंगहु 006 द्याफाव १एवॉका' रण 
शांह्रा५). -- 57893;] उनि » हम ब्रत सागर मथि 
पाइ पियूष नई । 5५4458;3 परी जु बूंद अलप « 
मैं सो फुनि को पहिचानै | 5५82;। जनु » सुर 
मथत फेन फटि दई दिषाईं चंद । ॥;85;4 कोउ 
कह “» बस प्रभु सोई । पय-पयोधि ॥॥० |/॥॥77 
0८९३४ (प्र००९ पांह्राप 47 [4057 2/९ 
रिद्वा॥वटव7व/9 70 95, 2४ 5००0 7॥९5४९), -- 
प2;39;:3 > तजि अवध बिहाई । पय-पान (0 
५९) 7770 (४४८, -- 57325;:5 दिन राषत 
पोषत रहयौ जैसे चोली पान फुनि ता दुष ते काढ़ि 
के गहि दीनो ० । 5756;0 कोउ करे » कॉौं 
कौंन सिद्धि कहि बीर । पय-मुख ॥4४ं॥78 
70707 5 ां।( 00 [॥6 ॥05: 574, -- 7:277;4 
गौर सरीर स्याम मन माहीं कालकूटमुख » नाहीं । 


पयादा 


'पयोद [पय-द्‌] ह्वांणांहहु ण्रध९7: ८0705. -- 76:46:5 
प्राबिट सरद - घनेरे । पयोधर ; ४4:९०/-॥0]0 ८ 
9 य्या-00467: , ८0०१०, -- ।703;83 मेघ अर्क 
कुच सैल दुम ये जु -« आहि । 2, 8 शणा्षा।'5 
७7/९४७४७. -- ]7228;66 बैठी मधुर » प्यावति मुँह 
अंगुरि दै दे मुस॒कावति । 50385;। मुष ससि सत्रु 
» गिरि अरि क्‍यों तुम्ह तहां समातु । पयोधि . 
0९९०॥. -- 2, [06 0८९०४ एक ा।( (०) फ्रव5 
टाप्राणर्व वप्रापंतहु 06 रप्रएाव एव! ए भांड्राप; 
450 52090 क्‍0 0९ 6९ 7९आंवेशाट९ ० प्रंज्राप बाते 
[छगा), -- 24 [0 7; पयोधी 0८९४४. -- 77;67:3 
पुर दहि नाघेउ बहुरि - । पयोनिधि 5072 र्णा 
2९7१ 0८९४7, -- 7 77 7. 

'पयऊ [पाना] छ., 0 #70; |#०७. -- (8747;3 पंडो 
केर मर्म नहिं » । 

पयाग [प्रयाग] ?7फ23 (0० 06 ८07रीप्रशाट९ 
(॥९ 68%, एक्रापराव बात 57457); 704600॥ 
/॥।॥909040, -- 74:6 के कालिद्री बिरह सताई 
चलि » अरइल बिच आई । 732;7 जनु « 
अरइल बिच मिली बेनी भइ सो रोमावली । 
2603;:5 गईँठ » मिला नहिं पीऊ करवत लीन्ह 
दीन्‍न्ह बलि जीऊ । १2;20;:3 तेहि फल कर फलु 
दरस तुम्हारा सहित » सुभाग हमारा । पयागा 
]2:20;:4 धन्य धन्य धुनि गगन » । पयागू 
प2;286:3 भय भूप मनु मनहुँ - । 

पयाणं [प्रयाण] 4९४७४/४प्रा/९; अपर ० 8 
]7प्राष्टज; ८0व7, ॥/42ट ए4807, -- 0]052:2 
जीवत जगमैं मूवां मसांणं प्रांण पुरिस कत कीया 
» । पयाणां 093व7; मैं मेरी करि बहुत भुलांणां 
अजहूं न चेते दूरि « । 0525;60 दादू प्रांण « करि 
गया माटी धरी मसांण जालणहारे देषि करि चेतै 
नहीं अजांण । 9074;4 हंस बटाऊ प्रांण “ । 
9969; परदेसी पंथ चलै अकेला औघट घाट 
“ । 09284;4 हंस बटाउ प्रांण - संमझि देषि मंन 
मांहीं । 

पयादा [प्त. प्यादा, पदाति; 7, #ंथ्द्वंव] 4 00 
504०7, --(7456:2 सात सूत मिलि बंनिज कीन्ह 
करंम - संग लीन्ह । पयादें छ्ीतंवरह्ु ०7 0०. - 
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4; 72;22:3 तेहि पाछें दोउ बंधु « | 00 
50]007#, -- 7567:5 पेम क लुबुध - पाऊँ । पयादे 
4 049५7 7/7 ८॥९55, -- पाट88 आतुरता फील < 
निग्रह फरजी चोंप अनूपम पेलत । 40०0 
50]00०/४ -- 7?4;] ता पंचगुना » पयादा कीनें । 
'पयादेहि ((0॥78०९)) ०॥ 000 -- 4; 72;88;4 
सानुज भरत » जाहीं । पयादेहि 3; 2;2:3 मारग 
चलहु - पाएँ । पयादौ 7. (शीवं॥8) णा 00. - 
3; 0728;8 तिनहीं गाडी लई छिनांई पीपा बहुरि « 
जाई । 2, 400 500९7, - 5प932; पेट « 
भरत आपनौ जीमत रोटी भाजी । 

'पयान [प्रयाण] 6९.8४प7/९; ८०77, 74८2८; 
॥ए8७&07, -- 970 ?; ?42क जोरि कटक पुनि 
राजा घर कहँ कीन्ह - | ९४4 (५ ०6). - 
]2;79;3 करहि न प्रान » अभागे । १5;35:3 जासु 
सकल मंगलमय कीती तासु “ सगुन यह नीती प्रभु 
> जाना बैदेहीं फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं । 
पयाना 4, 82.8४५/९. -- 27; 2. [प., कूच] 4 006९ 
वंबप्रा$ शराब एण वा बाएं (रण 30 05, 0" 707९ 
पिक्रा 90 [त]07९07९5|; 5९९ एक्वंशदंएवाव, 0. 528, 
0. 8). -- ?495;:4 साहि बजाइ चढ़ा जग जाना तीस 
कोस भा पहिल - । पयानू 8९७०७४७/९. -- ?504;4 
सतुरु तुरुक हठि कीन्ह “ । पयानौ 702;4 कासी 
कुं तम करो «» । 59960; ता दिन तें मोहि कल 
न परत है जबतें कियौ “ री । 

'पयार [पुआल] ४739. -- 8584 सुनहा छिपा « 
तर को कहि बेरी होए । पयारा 593प2;:2 एकनि 
दीन्हीं गलै गूदरी एकनि सेज » । 

'पयाल [5४९९८ पातार] प्राव९'४०११, -- 6036;3 > नीं 
डीबी सुनि चढाई कथंत गोरषनाथ मछींद्र बताई । 
8७69; ताकी जोति » पहुंती नीर मुहां मुहि 
आया । पयाला »767;;:2 जिनि आकास 
कुलह सिरि कीनी कठसे सपत » । 

"पये [पाना] ए7..00 #0व:; |ह०ए७; ०9९४९॥८९, -- 
१295;92 पदन तें बन तृन भूषित भये ते तृन इन 
तीयन लखि - । ]299;55 बसन » पै मन नहिं » 
मन मनमोहन गोहन गये । 38;9 जप तप कछू 
करन नहिं “ बरुन के लोक पकरि ले गये । 
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?७6;2 सलहदी सेवग बहुतही भये अंगद क्रपा तें 
आनंद « । 

“पये [पड़ना] शं.60 9. -- 07396:2 भठी » सब 
मंडप छाजे जे घरि कंत न आवेै । परंत 75;6 
अंधे अंधा ठेलिया दोन्यूं कूप « । 

परंतु ८०, पर; #0क्रटएक', -- 40 77, 

परंपरा [परम्परा] ६ 5प्रट्ट्टडग्नंण; (04407, -- 
५306:6 > चलि आयो धर्म अहो तात नहिं अब 
कौ कर्म । ]7306;9 यह करनी तुम साम्त्र तें पाई ऐ 
किधों - चलि आई । 

'परंम [5४८८ परम]. -- 26. 

7पर 066; 9970. ०7॥; प907; 2 4 तींडध्रा९९ 0 (4 
वृपभाा0क ३ 05: जरा] [06९ 0049). -- (50;6 
नांव न जांनों गांव का बिनु जांनें कहं जांउं चलते 
चलते जुग गया पाव कोस » गांउं । 

“पर €०ां. 0परॉ, - 

>पर ४एांशह. - 

#पर 8९[णाह्ठा78, ० 9९॥ भांग 00 ६0067 
(णीशा पर-); 7४-४०३, [6 00॥67 २९० 
(35 ०770820 60 द्रव व्राएव, 6९ 76ीणंतेपव। 
7९9, 0प्र/3:969, एकवंध 34; 5९९ 350 
5 पर). --77023;3 » आत्मं जो तत विचारै कहि 
कवीर ताके वलिहारै । पर-अपवाद $]4॥4८४०धष 
ए07९०७$, -- 55;3 » स्वाद जिय राच्यो वृथा 
करत वकवाद घनेरों | पर-उपकार [त॥47९55 (० 
0(॥6/$. -- 5५5;83 सुन्दर सदगुरु बैद ज्यों - 
करेह । पर-उपकारु /(33:40:2;। सतिगुर कीनो 
» काढि लीन सागर संसार । पर-उपगारी 
[परोपकारी] 40]. |(04 ॥0 ०९7६, -- 055;47 दादू 
> संत सब आए इहि कलि माहि । 
'पर-काया-परवेस [परकाया-प्रवेश] ०॥९४१४8 ॥॥0 
776 00079 0० ०7०९७, -- ?600क चतुर कला मन 
मोहनि « । पर-ग्रांम [पर-ग्राम] (0) 000९० 
जं22०; ८077 4९०७८९०४९१ 707 फ्र०70फ 
वरधि#$, -- 5560 थांन मांन गुर ग्यांन बेधां बोध 
सिधां - । पर-तिय [पर-स्री]॥. 00767 शव 5 
शा, --7;23;4 जिन्ह के लहहिं न रिपु रन 
पीठी नहिं पावहिं - मनु डीठी । पर-तृय 4; 
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पर-त्रिय 23; पर-त्रिया 9; पर-त्री (/484:3 तरंण 
तेज » मुष जोबे सर अपसर नहीं जांनें । पर-दारा 
६ 9707075 शा, -- 8; पर-धन 4007॥875$ 
४४९४॥०॥. -- 22; ॥०63;:2;;: » पर दारा परहरी 
ता के निकटी बसे नरहरी । पर-धनु &॥7656;9;;॥ 
बहु परपंच करि - लिआवै सुत दारा पहि आनि 
लुटावै । ॥' 2;:68;2 लोभी लंपट लोलुपचारा जे 
ताकहिं “ परदारा । पर-देश (॥7) 4 (०) ९० ९॥॥| 
८0पा79; 809, 80/080, -- 57960;0 मेरौ पिय « 
लुभानो री । पर-देस 8;70936;0 तंन भूले तब 
पाइये निकट भया “ । 879; ना जाने कब 
मारि है क्या घर कया » । (55;44 नां जांनों 
कहं मारिहे के घर के - | (7) 4 ।॥% (०4॥ है £॥॥ ॥ 
[0॥॥6 0049 (“6 [000४007 ० 6 50प्र - 6 
छा7व- ॥70प्र॥ 7रएशा८व ९50९४९८९ 5 ॥९/6 
९07९55९व ९75 2प्रवांह2 00 "70770 
उद्रधाव्ाद, 7॥6 एछां7व' प्रतांए। ॥95 ]097 0 4९ 
“5807 ॥95 47९7 6 0]8९6 0॥76 ्ावगाता- 
ईवांचाीं जल #5९5५ 4०8 76 उप्रड्प्रागादव वक्ष पा? 
670॥॥6 807, |त0जा। 35 हरचर॒दृच्ाव-तावाववांव बाते 
आपववार्व ज्ञात] ॥6 इदप: (70प्र&। [05 
[70८९5५, 06 ४० 7९०८॥९५ 06 5प्र77"276 
5982९ ए ब्यावांव, क्षाते 022007९5 [02[| पर 
९57'ब782९वं 707 6 उच्वा|5क्कव: ०79 6 
बु/7९2/870९6 05 0047 7शाक्षात5 व] 8 
त(0/शंद्र] |47व7, 4.९. ॥0 4775 ४04.7 
ए०प१८णा।०:।974), -- 759;:6 पंषि उडानीं गगन 
कौं पिंड रहा “ । परदेसा 3;7459;2 हम पुनि है 
जाना » । पर-देसी [पर-देशी] [0ंछ/; 77. 8 
(0/2ं87९/, -- 7;7908;2 मैं « काहि पुकारों 
इहां नही को मोरा | ०6 ५० 7९प्राह्ा5 707 8 
6727 ३४0, -- 593848;2 प्रगट न प्रीति करहि 
» दुष केसे हृदे समाइ । पर-दोषा 4007275 
विष, -- 73;36;2 आठवेँ जथालाभ संतोषा सपनेहूँ 
नहिं देखए - । पर-द्रोह ॥050॥77॥0 ०7९75. -- 
]6:04छ आजन्म ते - रत पापौ८धमय तव तनु 
अय॑ । प6;3;:5 > रत अति दुष्ट । 6;:92:2 
जिमि “ निरत मनसा के । 7;6; जिमि » संत 
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मन माहीं । पर-द्रोही ०0० ४0 5 79९ए०]९॥ 
60 0/0९/$, -- 7;84;3 जस मोहि गरुअ एक 

» । प7;2;। » की होहिं निसंका । पर-धामा 
[पर-धाम; पर-लोक] ४86 ०९० [90९; ॥९8ए९॥; 
८०, 706 57९76 600, -- 7;50;:4 तिन्‍्ह 
नृपसुतहि कीन्ह परनामा कहि सच्चिदानंद » । 
पर-धी [त09]९486 007९९ 700 १07९५, 
,९, [06 5प्र-/९९ 8शंह8, -- 50520;:24 » लै 
करि धर धरै परधन हरि हरि षाइ । पर-नारि 
[पर-नारी]. 000९7” $ जरा. - 9; पर-नारियां 3; 
'पर-नारी 26; पर-निंदक 00९ ४0प४४8 ०॥९/४. -- 
प7;02:5 » जे जग मो बगरे । पर-निंदा 4. 
5]870९7, -- 8; पर-पति 70077९075 #प्रछ०व॥70; 
]0ए७७, - 73;5;7 मध्यम » देखइ केसें । ॥3;5;8 
पति बंचक » रति करई । पर-पीरक [पर-पीड॒क] 
076 ८8प्रशंश ९ 94 0 0675, -- 574529;:0 « 
जानत हो उधौ तातें तुम सां कहियतु । पर-पीरहि 
[पर-पीडा] [. 92॥ ० ०९75, -- 7240;24 जाके 
कंटक चुभ्यौ न होइ का जाने » सोइ । ?79;7 
अति उदार » काटे सबद कसौटी देत न फाटे । 
पर-पुरषन [पर-पुरुष] #707675 #प्रषथां; 
$07878९ ॥87, -- 7?24;3 » के संग न जाही ते 
पतिबरता कहिये नाही । पर-पुरिषा 5॥ 75; 
9058;:49 दादू तजि भरतार कूं “ रत होइ ओसी सेवा 
सब करे कांमणगारी सोइ । पर-बस [पर-वश] 4. 
9; , 7 ॥707675 90५९०; 4९.९7 ०८४(, -- 
प2;6;3 करि कुरूप बिधि -“ कीन्हा । 2, 
॥९|७।९४५. -- 74;5;2 गगन पंथ देखी मैं जाता 
परी बहुत बिलपाता । पर-बसि व., 5प्रछ|ं९८०(० 
ब70०7९० 5 शा]; 5प्र05९४एं९7१, -- 7९2;:8 केवल 
» हो भई हिरि लीनी नंद लाल । 2.7 ॥8९ 
790ण्९" 0 बाण" 207 07499, -- ि55;] 
सबहिं पियारे रांम के बेठे “ होइ । पर-भुमि 
[पर-भूमि] [. 00/शं20 |874., -- ?347; लाग 
कुआर नीर जग घटा अबहूँ आउ पिउ » लटा । 
पर-लोक 0९ 07०७ प्रणव (ज्राश९ 06 वशावा। 
5495 ९7 |९4एंँह 06 0009); 06 ॥९ह 
५०70, -- &7253;6;2;2 जिह - जाइ अपकीरति 
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सोई अबिदिआ साधी । ४59253;8;2:2 सूरदास 
मनु प्रभि हथि लीनो दीनो इहु - । पर-लोकु 
2;:263;4 जाइ लोकु “ नसाई । पर-सबद (॥९ 
50770 ०(॥6 0॥67, .९, (॥6 क्षात्रात्रांव-ई40ंध, -- 
?259;6 तुम्ह « घटइ घट केरा मोहि घट जीउ 
घटत नहिं बेरा । 

"पर [प्त. परे] 95ए. छ9९ए्रणादे; 74 वांजांगरल [07 
परम, ॥8/०5/?]. -- पर-आतम (/6 5प07'277९ 
5ांतं (85 00[0705९0 ॥0 ॥6 [70एंवप् 507), -- 
7963;0 - आत्म नहिं चीन्हीं नर बप नांव 
धरायौं । (85 स्वपव 00, 0 प्रल्‍ ब7ण]0' ए्रठाव 
0 कर) . -- 057;:32 दादू « सौं आतमां ज्यूं जल 
जलहि समांन । 054;:65 » सौ आतमां ज्यूं हंस 
सरोवर मांहि मिलि मिलि षेले पीव सों दादू दूसर 
नाहि । पर-आतमां 0527;20 करमों के बसि जीव 
है करम रहत सो ब्रह्म जहां आतम तहाँ » दादू 
भागा भरँम । 054;26 अपने नैनो आपकौं जब 
आतम देषे तहां दादू « ताही कौ पेषे । 054;63 
दादू दरिया प्रेम का तामें झूलें दोइ एक आतम » 
येक मेक रस होइ । 057;3 जहां आतम तहां « 
दादू सहजि समाइ । परआत्म ]3;2 गो ब्रह्मण संतनि 
सुष दाई - आत्म समाई । पर-ब्रह्म [06 5प/९7॥7९ 
879/77797 (5९९ 3|50० पारब्रहम; 35 5प८॥ परम-ब्रह्म [5 
॥0 6प्रातव ॥ (॥6 त404047॥< 0 ॥5 
वालां०7ा०/५/), --)725:54 जोग जुगति ही पाइये 
» पुर धाम । ]726;74 कर्म किये तैं मुक्ति है - 
पुर बास । ]759;83 परमात्मा » सबन के 
अंतर्जामी । ]783; जाग्रति स्वप्न प्रषुप्ति धाम « 
प्रकासे | 5५079;0 देषो भाई ब्रह्माकाश समान॑ « 
चैतन्य ब्योम जड यह बिशेषता जान॑ । 5५७7;0 
अहो यहु ग्यान सरस गुरुदेव कौ जाके सुनत परम 
सुष होई सहज मिले - कों कष्ट कलेश न कोई । 
50029;0 तूं अगाध - निरंजन को अब ताहि लहै 
अजर अमर अबिगति अबिनासी कौन रहनि रहे । 

परइ [प्त. पड़ना] ॥0 8. -- 34; णीशा ८ण7/ंहर्त 
शां0 8007९/ ए270; ०.४. समुझि + 60 
प्रत0९/४4४५., -- 7;2;:3 समुझि - जस कारन 
मोही । परई 49; परऊँ (0 9]] (३६ 5007९07/0'5 
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€९).--77;8;4 में पा - कहइ जगदंबा । 
प2:2। » कूप । परठ 3; ॥7369;:90;2 मति बसि 
» लुहार के जारै दूजी बार । परऊँ 743:7 अस 
मन जानि समुँद महँ « । 

परकार [प्रकार] (णी0॥ ..) |तं॥0; 5076, -- 37; 
ए47४९(९5 (45 ०0 004). -- 7550क फेनी पापर 
भुजे भा अनेग » । परकारा 079;:78 केवल 
प्रेम सुगम्य अगम्य अवर » । 7545; निरमल माँसु 
अनूप पखारा तिन्‍्ह के अब बरनों « । 7562;5 
कोई लै ले आवहिं थारा कोइ परसहिं बावन » । 

परकाला [7,#क्ंत्व/6, 4 507९, 4 [097९ ० 8955] 
(070]020) [92९८९5 0 28455, -- 5056;2] माया 
छुवे न हाथ सों - ले जाहि । 

'परकास [प्रकाश] ॥2॥0. -- 072; नेह नहीं रे रांम 
का प्रीति नहीं - । 05:34 मथि करि दीपक 
कीजिये सब घट भया » । 

'परकासक [प्रकाशक] 07९ ४० ॥॥7095 ॥8॥/, ०" 
९5४७४ा॥5. -- 72:47 अरु अध्यातम दीप जु कोई 
बुध्यादिक » सोई । 

'परकासत [परकासना] ४. ॥0 |प्रा॥॥९, -- '१250;27 
जो कछु ब्रह्म ब्रह्म सुख आहि बिदुषन को « 
ताहि । 

7परकासा [प्रकाश] ॥8#/, -- 78729;:4 रजगति 
त्रिबिध कीन्ह » । 

“परकासा [परकासना; प्र. [प्रकाशित होना] शं. 0 ७९ 
5९९॥; 06 ॥2ए८४।९१; $#76, -- 07286:4 वाजीगर 
- यहु बाजी झूठ तंमासा । 7969;॥ अरध उरध 
मध्य निवासा तहां अगनित चंद सूर « ॥ %6; 
गुरु क्रंपाल क्रपा जब कींनी हिरदे कबल बिगासा 
भागा तिमर दसों दिसि सूझया परम जोति - । 
'परकासी ]१205;0 देवकि तहाँ अति न » हर्ष 
सोक दोऊ मिलि भासी । ]५206:35 ऐ पर घर ही 
घर आभासी बाहिर कहुँ न तनक »“ । परकास्या 
7988;0 मंझा जोति रांम » गुरगंमि बांणीं । 

'परकिय [परकीया][, 4 एणावा ]0जंग्र8 4 [0ए९/ 
(0706७ 047 ॥९0/ ॥059470), -- 8; ]758;328 इहि 
परकार कहति तिय जोई » प्रीतमगमनी सोई । 
'परकिया ]५52;235 इहि परकार परखिये तिया सु है 
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बिप्रलब्धा “ । ]756;296 हे सखि औरन के जे 
पिया बात सुनहिं सुकिया « । ]756;:303 इहि 
परकार कहै जा तिया है स्वाधीनपिया » । परकीय 
45;:24 निधरक भई कहति इमि लहियै सो - 
लच्छिता कहियै । परकीया ]१45;9 पियहि सुनाइ 
पथिक सों कहे - सु बिदग्धा उहे । ]75;:25 यों 
बन मैं मन मैं दुख पावे “» उतकंठिता कहावे । 

'परकीरति [प्रकृति] [. ॥पर/९; ०४4०८8८४९४, -- 
05; दादू चौरासी लघ जीव की » घट मांहिं । 
?463; पहिलें कहों हस्तिनी नारी हस्ती के 
सारी । 

'परखहिं [परखना] ए. 6० [75[7९८; |प१९९, -- 
?20;3 चरचहिं चेष्टा “ नारी निअर नाहिं ओषद 
तेहि बारी । परखि ५46;93 ताहि दूरि तें निरखि 
» हरि हषित होई । 725; गढ़ तस बाँक जैसि 
तोरि काया » देखु तें ओहि की छाया । परखिअ 
?269;7 जौं पहिलें मन मान त काँधिअ » रतन 
गाँठ तब बाँधिअ । परखिये 3;752;:235 इहि 
परकार » तिया सु है बिप्रलब्धा परकिया । परखै 
0 €वातां6: ॥9९ ३८८07478 (0 (४॥९ 
[7९5८४90073$ ०6 वात [सती] ८प्रा), -- ?730;7 
कोइ महेसुर जंगम जती कोइ एक » देबी सती । 

परगट [प्रकट] 46, ८९४४; ॥९ए९०।९०, -- 67; 40४. 
००; व#९ल५, --7703;6 » काढि न देहू 
काहू मेरे बलि अधिकौ भरिवाहू । » होना , 6० 
७९ ०४4 0४0. -- 7530;। परनारी कौ राचनों जस 
लहसुन की षांनि कोनें बेठे घाइए - होइ निदांनि । 
2, ॥0 72४7. -- 54:35 भाग तिनहुँ का हे सषी 
जिहि घटि » होइ । परगट-गुपुट [प्रकट-गुप्त] वी. 
#2ए९०|९१ १70 |00०70, -- 7244क -“ सकल महि 
मंडल पूरि रहा सब ठाऊँ । 722;4 जौं जग सिद्धि 
गोसाईं कीन्हा » रहै को चीन्‍्हा । परगट-भेस 
०प्राप/१ 40]0९व7/०7८०९, -- ?605क सखिन्ह कहा 
पदुमावति रानी करहु न “ । परगटा शांआ0]८; 
77870०७४(, -- 570 ?; परगटि »२875;2;4; नदा 
कहा करहु संसारा निंदक का » पाहारा । 

'परगटी ४(326;4:4 राम रमत मति « आई कह 
कबीर गुरि सोझी पाई । 75;4 अतें रूप मूरति 
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“ । परगटु ७7375;:207:2 परा पूरबली भावनी - 
होई आइ । ४(326;4;3 कहु कबीर - भई खेड 
लेले कउ चूघे नित भेड । परगटे 7873;7 जीव 
सीव सब » वे ठाकुर सब दास । ?74;6 गुपुत 
जो फल साँसहि “ । परगटै ४(374;86;2 दिल 
महि सांई - बुझे बलंती नांइ । 

परगना [7?, 7क्ककुवाव, वींडणल] 5प्र/वीणंशंता 0 4 
था, - श7; कहै सिंकंदर कया है भाई गांव « 
लिया छिनाई गांव -» कछु ना लीन्हां हंमहि कबीर 
बहूत दूष दीन्हां । 

'परगसा [परगसना; प्र. प्रकाशित होना] शं. 0 ७९ 
5९९॥; 0९ #॥९५९०|९१; 509०. -- ?44;3 तेहि चढ़ि 
अलक भुअंगिनि डसा सिर पर रहे हिएँ - । 
?46;:] सुनि के उतर साह मन हँसा जानहूँ बीज 
चमकि - । 7565;6 कँवल भान देखे पै हँसा औ 
भानहि चाहे « । ?6:4 छपि गै दिनहि भानु के 
दसा ले निसि नखत चाँद - । परगसीं 7295;॥ 
सुनि के बात सखीं सब हँसीं जनहूँ रैनि तराई « । 
'परगसी ?00;3 कंचन रेख कसौटी कसी जनु आन 
महँ दामिनि ०“ । 007;6 जहाँ जहँँ बिहँसि 
सुभावहिं हँसी तहँ तहँ छिटकि जोति - । ?96;3 
जनु होइ सुरुज आइ मन बसी सब घट पूरि हिऐं 
“ । परगसें 7303;:4 भा रबि अस्त तराइन हँसें 
सुरुज न रहा चाँद - । परगसे 750;3 मँदिलन्ह 
दीप जगत » पंथिक चलत बसेरै बसे । 

परगास [प्रकाश] ॥2//. -- 5; /7९62;::7 अगम 
दुगम गडि रचिओ बास जा महि जोति करे - । 

परगासा [परगासना; प. प्रकाशित होना] श॑, ॥0 ७९ 
5९९॥; 0९ #०५९०४|९१; 5॥॥72, -- 00;:4 औ चाँदहि 
पुनि राहु गरासा वह बिनु राहु सदा «» । ?237;3 
चाँद मिलन कहँ दीन्हेउ आसा सहसौ कराँ सूर - । 
?639;5 राजा जनहूँ सूर - पदुमावति मुख कैँवल 
बिगासा । परगासिआ ४₹23;:4: जिह मंदरि 
दीपकु - अंधकारु तह नासा । 

'परगासिओ ४333;49;; पापु पुंनु दुइ बैल बिसाहे 
पवनु पूजी - । परगासी /(349;;;: मरन 
जीवन की संका नासी आपन रंगि सहज - । 
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?250;। घरी चारि इमि गहन गरासी पुनि बिधि 
जोति हिएँ - । 

परगासु [प्रकाश] ॥8॥/0, -- #₹62;:5;। अरध 
उरध मुखि लागो कासु सुंन मंडल महि करि » । 
॥(339;73;2;2 चेति सुचेत होइ रहु तठ ले « 
उजारा । परगासू ॥8॥0 59]0740प्र/, -- 2 0 7, 

परगाहा [< परिग्रह] ॥0 ]00 ४:2७ ।९० 
॥शावव5, 0८ 779, -- ?36;2 को होइ भीवँ 
अँगवे » को सिंघल पहुँचावे चाहा । 

परगै [पड़ना] शं. ॥0 98९८०7९., -- 856 हंसा 
सरवर तजि चले देही > सुन्ना । 

परचंड [प्रचंड] 46. 9०७९/पि|, -- 07व;5 के बेरी 
- तुम्हारा ते सब आजि करौं संघारा । 

'परचई [परिचय]॥. ॥९ 5079, -- 5; 70;। अंगदजी 
की - सुंनियों संत सुजांग । परचड ॥#70व7रलांणा 
((0 [09 507९0॥6) . -- ७(34;7;2 देखि अटल 
टलि कतहि न जावा रहै लपटि घट » पावा । 
#(34;27:7 पपा अपर पारु नहीं पावा परम जोति 
सिठ » लावा । 

'परचण्डा [प्रचंड] 40]. ए०॥९॥९॥ (2४0]6, -- 
50097;3 पुनि ग्यान भयौ » तिनि मारि किये सत 
षण्डा । 

'परचय [परिचय] |॥ ४07०. -- 5538 परचय जोगी 
उनमन षेला अहनिसि इंछया करे देवता स्यूं मेला 
षिन षिन जोगी नांनां रूप तब जांनिबा जोगी « 
सरूप । 6538 » जोगी उनमन षेला अहनिसि 
इंछया करै देवता स्यूं मेला । परचरी ?0)3;। दास 
धना की » सुण ज्यौ प्रीत लगाय । परचां 
79244:3 कहि कबीर कछु समझि न आवे - बिना 
मरमं को पावे । 

'परचा [परिचय] 48; 4, 4८९परथंतरावा०९; 
[7०७/९१६०, -- 07265;2 अंतरि पीय सौं « 
नांहीं । 054:274 » परम दयाल सों सहलें 
सुषदासा । 2.॥८४(. -- 0759;2 पारस सौं » भया 
उंनि सहजि लषाया । » लेना ए72;3 एक दिना 
हरी » लीनहा आय चौंहटै दरसन दीन्हा । 3. 
शव ःछ.छशंरालर (णांशांगरवां7हु #077 उद्रावां 
बात ग्रावां, 07 07 76/.278). -- /759;24 सुरति 
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समांनीं निरति मैं निरति रही निरधार सुरति निरति » 
भया तब घुलि गया सिंभु दुवार । 758;0 « 
बिन फूला फिरे पकडि सब्द की छांहिं । 
50/09;4 काया सूंन्य तजे ता आगे आतम सूंन्य 
प्रकासे परम सूंन्य सौं - होई तबहिं सकल भ्रम 
नासे । » पाना (0 ०5७९८४९॥८९, -- ?02;25 बनियां 
अपना दरब उठाया अरध नाम का » पाया । « 
होना ॥0 €59९४९॥८९, -- 59;:9 चट मैं औघट 
पाइया औघट मांहें घाट कहै कबीर » भया गुरू 
दिषाई बाट । 

परचाइ [परचाना] ए४, ॥0 746९ 8८0प्रक्यात९6, -- 
/५८325;9;:4 कबीर निरगुण नाम न रोसु इसु « 
परचि रहु एसु । 

'परचार [परिचार] 4 5०७४४॥४, -- ]745;83 तहेँ 
अनेक » मार से बनि बनि ठाढ़े । ॥१47;22 होँ 
भई तुम « नाथ तुम भये हमारे । 

परचारे [प्रचारना] ४, [0 ८४4॥९४६९, -- 76;35;] 
उठा आपु कपि कें - । 

'परचि [परचना] शं. (0 ०९ १4८0 प्रध्ा7९९ शा, -- 
/५८325;:9;4 कबीर निरगुण नाम न रोसु इसु परचाइ 
- रह एसु । 

'परचित [परिचित] 40]. 4८१९०, -- [78532 
बलिहारी तेहि पुरुस की » परषनहार । 

परचे [परिचय] . 4८१पथां7970९; |09]९0 92८; 
€509९४४९॥०९, -- 053;:59 दादू सुणि सुणि » ग्यान 
के साषी सबदी होइ । 796;:8 अपने » लागी तारी 
आपनपें आप समानां । 7735:0 इतने - प्रगट 
गाऐ जब तें कृष्न द्वारिका पाएं । 2, 5079. -- 
ए7?35;7 ये » के भगत बषानों गुपत प्रगट और 
कहा जानों । 7?29;23 असे » को गिनें हरि के 
चरित अपारा । परचै ]-09॥९०१६८; 
0क९"९०१८९, -- 69; 07342;:39;2 घट » जउ उपजै 
भाउ पूरि रहिआ तह त्रिभवण राउ । 650;5 
साहेब सों - नहीं बैठेंगे किस ठौर । 7525;8 
सतगुर - बाहिरा अंतरि रहि गई रेष । [57;2 
सत गुर मिलि » भया तब पाया घट मांहिं । परचौ 
. ०5७९४४९॥८९, -- 7; 77/448;:2 कहै कबीर जब 
मन » भयो रहे राम के वोले । 2,॥6४#. -- 
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?7?24;2 » लियौ तुम्हारे मन कौ राषो सदा बोल 
हरिजन कौ । 

परछांही [परछाई; प्रतिछाया] [. #९९८४०४; 
5]8009. -- 597;2 ज्यों दर्पन माहीं रे दीसै - रे 
कछु परसे नहीं रे । परछाँई 77०94;2 जौ ललिता 
हम चतुर तिहारे संगि बरहा की » परतु है । 
परछाँह )१28;98 वा गुन की » री माया दर्पन 
बीच । परछाँहीं ँाट53 जहाँ जहाँ चरन परत प्यारी 
जू तेरे तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत » । 
परछाँहीं ।१40:337 आवत जात सुभाउ परे मो पे 
“ । परछाई 778/22;3 वेद किताब स्मृत नहिं 
संजम जीव नहीं - । परछाहीं ]7340;25 बन्यौ है 
मंजुल मोरमुकुट चलत देखत « । )१30;37 प्रगट 
भानु कौं छाँडि गहे - धूप । ॥7333;8 निर्त्तत 
कुंजन की “ । 7279;3 वह उजियार जगत उपराहीं 
जग उजियार सो तेहि -« । परछहियाँ ॥१269;4 
खेलत ललित खेल ब्रज महियाँ चलत चहन लागे 
>। 

'परछल्ा [परीक्षा] ॥25६. -- ?25;5 इतनीं सुर्नि 
सूरिज के बैंनां पीपा लाग्यौ « लैना । 65254 
जोगेसर की इहे - सबद बिचार्था षेले जितना 
लाइक बासणा होवें तेतो तामे मेल्हं । 

'परजंत [पर्यत] 900, प. ॥0; पा, -- 7267;56 
इतनी माँगत अहो अनंत बंदन करों कल्प » । 
]7298;35 सीतल सलिल कंठ > तहँ ठाढ़ी थर थर 
बेपंत । 

परज [प्रजा] 9९०0]९; (06 ७४०76, -- ॥९33;4:;2 
जनमे सूतकु मुएं फुनि सूतकु सूतक » बिगोई । 

परजरा (5. प्रज्वलन; पल. प्रजरना] शं., , 80 9प्रापा 
प0. -- 7370;8 अस » बिरह कर कठा मेघ स्याम 
भे धुआँ जो उठा । 2.00 क्‍8/९ प. -- 76;27;4 
सुनत बचन रावन » जरत महानल जनु घृत परा । 
'परजरे (0 ७५7४ ५७. -- ?200;2 चंदन आँक दाग 
होइ परे बुझहिं न ते आखर « । परजरैं 732;79 
चंदन चरचे अति » इंदु किरन घृत बुँद सी परें । 
परजरै (8568 लाई लावनहार की जाकी लाई » । 
7530;0 देषें ही तें - परसां हे पैमाल । परजला 
णएां, 00 0प7 (#2८7/$, ॥7 [(8/7, [0 4[९ 


परत 


हराएशशा0प5 7९० शा्रौव (हरा 47" (0 ९ 
छा्बाफावदरतां 0 #क्िवदाए, एगांए। 5970785 7 
0 /ए्वाट उग़्00गीसंवहु शॉ67॥॥6 27055 
श्प्क्षा 0049, 07006 0८९व॥ ० 5च्रा5क्षव) , -- 
८52;:52 कबीर दरिया » दाझ्ले जल थल झोल । 
'परजली ८52;5 पांनीं मांहीं « भई अपरबल 
आगि । परजलैं 7७352;0 जंगल मैं का सोवनां 
औघट घाटा स्यंघ बाघ गज -> अरु लंबी बाटा । 
परजलै 6557 बिंद ब्रह् अगनि अषंडित बलै पाका 
अगनीं नीर “ । 5549 चालत चंदवा षिसि षिसि 
पडै बैठा ब्रह्म अगनि -“ । परजल्यौ 798;5 
ज्वाला उठि आकास » सीतल अधिक समाई । 

'परजहि [प्रजा]।. [१००७।०. - )१287;9 जैसें नृप 
अपनौ कर लेइ समय पाइ पुनि » देह । परजा 
879;:5 » सुमिरै पुहुमी झारी । 7७70;5 राजा 
जांने - जांने जाति कबीर जूलाहा | 6529 
निनांणवै कोडि राजा मस्तक मुडाइले - का अंत न 
पाया । परजा-पति [प्रजा-] 4 |078. -- 8/7;0 संतो 
» गुर कीजे । 

परजारा [परजारना,0 ७प्रशा |] ॥72, -- 0737;] 
नाहीं रबि ससि तारा रे नांहीं पवंन “ रे । 

'परजारि [प्रजारना; जलाना] ४४. 0 9प0. -- 
50/6;0 ब्रह्म अग्नि » पलक मैं जीति लियौ 
गढ बंका रे । परजारी 7(/78;:2 भवन चत्रुदस 
भाठी पुरवी ब्रह्म अग्नि « । 77920; इला पिंगुला 
भाठी कीन्‍्ही ब्रह्म अगनि » । 
परजारै »(60;;:2;:। काजी सो जु काइआ 
बीचारै काइआ की अगनि ब्रहमु - । 

'परजाली ४6व;7;4:2 ब्रहम अगनि सहजे « 
एकहि चोट सिझलाइआ । 

'परतंग्या [प्रतिज्ञा] ६. [70775९; #पर|6 (र्ण 
७९॥४०एं०प), -- 574602;3 सूरदास गोपिनि “ न 
छुवहि जोग बिराण । 

परत [पड़ना] शं॑.॥0 4, -- 272; कह “ 0 
0९5८४७९, --द०62;2 मुख की निकाई माई कही न 
> । घाउ > काप्रगा$ थार 0९४०७, बावे 
725077078. -- 754;26 गगन दमांमां बाजिया » 
निसांनें घाउ षेत बुहारा सूरिवां अब मरिबे कॉौं 
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दाउ । ठगोरी « ॥09९० 57९00प्रात, -- (९79;6 
केवल नवल जोरी निरखत चितु चोरी ठगोरी « । 
८€86;:8 सुख को समूह देखि ठगोरी - मन । 

'परतछ [प्रत्यक्ष] 30. एशं50]०, -- 072;244 बुधि ही 
बुधि अनिरुध ले आई - आनि के उषा मिलाई । 
१29;3 बरनत भई सखिन प्रति ऐसें « कान्ह 
कुँवर बर जैसें । परतछै8757:2 बचन कहत 
परतछे होई । 

परत [पड़ना] छ॑ं, ॥0 8]. -- प्ाट38 अटपटे पाइ » में 
परषे जब आवत हे इत ढरि । 

परतन्त्रा [पर-तन्‍न्त्र] 34]. 4०७९०४१९॥/ ० 
8707॥९/, -- 5906:5 सूर बीर दत्तत्रय ऐसौ 
बिचरत इच्छाचारी रे भयौ सुतन्त्र नहीं - सकल 
उपाधि निवारी रे । 

'परतर [परत्र] 367. 0 270707 ए076; ८07 श€रऋा 
॥6. -- 5752;0 किते दिन हरि सुमिरन बिनु षोए 
पर निंदा रसना के रस मैं अपने » बोए । 

परतष [प्रत्यक्ष] 467, ८९४/)ए, -- 57522;4 सुन्दर « 
देषिये दर्पन मांहे जोइ । परतषि 4, 447. शंशआ9ए; 
[7 706 97९5९॥८९ ०ए. -- 5588 उलट्या पवनां गगन 
समोइ तब बाल रूप » होई । 7796:0 अबला कौ 
बल कहा गुसांई > जाइ न पेली । 2, ८०7 १व१ीं. 
5/4709 (6). -- 7530:3 परनारी » छुरी बिरला 
बांचे कोइ । 

परताप [प्रताप] [770४८५5; 2।079., -- '४96;:54 यह 
जमुना सब समुद फिरि आवत तुब « । 7538;5 
बड़ - तोर जग तपा नवौ खंड तोहि कोइ न 
छपा । 7?8; सुओँ असीस दीन्ह बड़ साजू बड़ « 
अखँंडित राजू । परतापा /(3;3 जै कासि काटे 
सब का पापा हों राषों हरि का “ । परतापु ?47क 
सभा कँवल जिमि बिगसे माँथे बड़ - । परतापू 
]84:। सहि न सके हिर कौ » पापी कै जीय सोग 
संतापू । 

'परति [पड़ना] शं.(0 थी. -7; पाँ > [04] ॥ 
77९ (९४, -- 795;:504 इत एला पाँ - बलि इहिं 
रंचक मुख मेलि । सही न  #70॥0 9९ 80]6९ $0 
७९४७. -- 59909;0 कहा कहाँ नित प्रति की बातें 
नाहि न - सही । बखानी न « 700 96 40]2 00 


परदल 


549५. -- 7;2;4 नाम रूप गति अकथ कहानी 
समुझत सुखद न » बखानी । परतिहुँ (0 |, -- 
प5;20:] » बार कटकु संघारा । परती 5;द९8;3 
पाइन > मोहि हठु न तजत तोहि । 

'परतीत [प्रतीति][. . #९४| |#0७]९०६०, - 
8903;3 मगहर मरै सो गदहा होय भल » राम 
से षघोय । 2, 0७. -- 78956;0 नर को नहिं « 
हमारी । परतीति 6; . थिं0, -- (55;62 मन - 
न ऊपजै जिय बेसास न होइ । ८528;6 मन “ न 
ऊपजे तौ राति दिवस मिलि गाइ । 59000;3 
कौन » रस रीति ब्रज बालिका नाम सुनि होहि बस 
मैन । 2. 6९।॥४९. -- 593904;: तलफि के तन 
प्रान दीनो प्रेम की - । ३, ७९॥९४(, -- 594367;0 
हमहि बोल बोले की « । ;38;3 असि » 
तजहु जनि भोरें । » आना 40 9९॥९ए९८, -- 
5042; जिन के संगि होइ कैतव चित क्‍यों 
आवे - । परतीती ८०४ग१०0८९., -- 7;89;4 जानें 
बिनु न होइ “ । परतीतै 7/23;। विन » पाती 
तोडे ग्यांन विनां देवलि सिर फोडे । 

'परतु [पड़ना] शं. (0 9 -- 4; (०94:2 जौ ललिता 
हम चतुर तिहारे संगि बरहा की परछाई - है । 

परत्र [5.] 409. ॥0 ॥00000/ ५४००0, -- 77;43 सो 


हल पावइ । 

परेथ" [प्रथम] 40५. ४ 7757, #7579., -- ?25क सब 
संसार - आए सातों दीप । परथमै 7425क भे 
असवार - मिले चले सब भाइ । 

परदखिना [प्रदक्षिणा]।, ल#टप्रशक्ाा0प्राक्वांणा $0 
7॥6 एंहत (85 8 747 0 एशाटा'वांणा 07 8 
7967507, 07 का ०0०००). -- [2;202;:2 “४ करि 
करहिं प्रनगामा । परदछिना ]3;3 तब नमसकार » 
दीनी । परदछया; » लेना ॥0 ४०।९ 4/0प्र70. -- 
ए??३34;20 गैटो लाव » लीनी सब ठिक मिलये 
स्वांमी चीन्ही । 

परदनि [परदा; 7, (वावंत्र] टप्रतक्ांत, -- 573640; 
बिदुम फटिक पाचि » पर जाल रंध्र की रेष । 

'परदल [प्रदल] 40 8770५. -- 5५092;3 अंग उषघाडै 
उतरि अषाडे » पाडे सूरा रे रहे हजूरि राम के 
आगे मुष परि बरषे नूरा रे । 


परदवन 


परदवन [प्रद्युम्न] 7780 एप्रात04 (06 50॥ ० 
799). -- ?7;3 देष्यो ऊषा कौ भरतारू 
रूकमनि अर » कुमारू । परदवनूं ?72;9 हरि 
हलधर भेटे « अनिरुध नांती कौ निज भवनों । 


'परदर्षिण [प्रदक्षिणा] लं#८प्रात॥70प|800०॥, -- > देना 


(07748 4 ठ/टप्रावाप्रौव07 0982;:2 तंन 
मंन धंन करूं वारणैं ० दीजे । परदषिणां 59;23;3 
दिये सु “ इला अठसठि औगाहै । परदषिनां 


?70;7 » दे लागौ पाई मांस येक हूं रहों गुंसांई । 


??6;2 » दे डंडवत कीनां अंकमाल ले आसन 
दीनां । 


परदा [7?, #वावंप] टपा।थां।; एशं।, -- 004;: > अंतरि 


करि रहे रे हंम जीवहिं किहि आधारि । 05;77 
दादू » भरम का रह्मया सकल घट छाइ । 0534:55 
» है सो दूरि करि कुसमल रहण न देह । 
054;246 दादू पावे सेज सुष » नाही कोइ । 
652;:4 आस पास » फूलन की माला जाल सुहाई 
हो । 78586 » तरकी सुंदरी रही धका से दूर । 
7520;2 » तर की सुंदरी रही धका ते दूर । 


??2;:6 जाके हिरदे » नांहीं देषई ब्रह्म सकल घट 


मांही । 5525; बाजीगर - किया सुन्दर बेठा 
मांहिं । 59525;4 बहुरि बहे रजनी बिषै - करे 
बनाइ । » षोलना ॥0 4609 7९ टप्राथा: 72ए2व 
07९५९. -- 0947:3 » षोलि कहौ गुर राया । 
95;42 मुझही मैं मेरा घणी « षोलि दिषाइ । 
'परदाइ (/479;0 बहु भटक्यो भटक्यो नहीं जाइ 
अंगुर च्यारि परयौ - । 

'परदास [प्रदास] 4 $।4४८; 5९/'प -- 7(59;4 
कबीर चेरा संत का दासनि का - । 

परदाहू [प्रदाह] 0प्राशांग8; 5९वा।ह ०7 8, -- 
?472;:5 ससि पर करवत सारा राहू नखतन्ह भरा 
दीन्ह « । 

परदे [परदा; 7, एकांत] टप्राध्ांत; प्रातेश' ८0एश९ 
]0007॥, -- (8584 प्रगट कहाँ तो मारिया » लषे 
न कोय । "85223 » पानी ढारिया संतो करो 
बिचार । 8782;:6 » » चलि गई समुझ परी नहि 
बानि । 
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परधान [प्रधान] 44. ८॥र्र; [7707700#/, -- 
7#42; क्रोध - लोभ बलि दूंदर मन मैवासी 
राजा । 0524;:70 मीर मलिक » पति तुम विन 
सबही बाव । परधानी ?49:4 तिन्‍्ह ऊपर चंपावति 
रानी महा सुरूप पाट « । ?83;2 नागमती रूपवंती 
रानी सब रनिवास पाट “ । परधानु ७॥7२293;;:3;2 
अब बिप्र “ तिहि करहि डंडठति । परधानू 
5प 77०7९, -- 72;29;। जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू 
जहँ नहिं राम पेम -» । 

“परन ([3. पर्ण; पत्र] |९४. -- 26; ॥999;24 पत्र ०» औ 
पत्र रथ बाहन पत्र सुचित्त । 72;26:3 तहँ रचि 
रुचिर » तृन साला । परन-कुटी [पर्ण-कुटी][. 
]९र्धा-#प, -- 72;:04;:3 » मैं करबि सुहाई । 
प2;40;3 » प्रिय प्रियतम संगा । परन-साल 
[पर्ण-शाला] ॥. ]९४-/0/, -- 72:65 नाथ साथ 
सुरसदन सम » सुख मूल । परना १;74;4 पुनि 
परिहरे सुखानेठ » उमहि नामु तब भयठ अपरना । 

“परन [पड़ना] श॑ं.।0 8, -- ]7227;:62 उडि उडि « 
लगे जहाँ दानव दुष्ट पतंग । ६0 46 (00 ४९ 
७०४९०९।७). --754;27 ग्यांन गयंदहि चढि चला 
षेत - का जोग । पलक - /ांगांताए्ठ ण 0९ 
९५९5, -- 50307;7 निरषि सोभा प्रानपति की पलक 
“ न देहु । परना ,00 8]. -- ?636;। कहेसि 
अंत अब भा भूइ - अंत सो तंत खेह सिर 
भरना । 2.00 |७॥॥७. -- 775;9 पीपौ चल्यौ कूवा 
महि » । 

परनामा [प्रणाम] #९59९८पि 87/९९४४४६,., -- 7 ;4;2 
कलि के कबिन्ह करएँ - । 

“परनि [परिणय] शाबा४बहु९; ८०7 शाक्रांल्वे 
((0ए९5, 85 4 709]0007 07॥6 07288 ०0 
रद्र005). -- 57472:2 छुटि लटफटि कंचुकी झीनी 
मनहु प्रेम की - परेवा इहे इहै पढि लीनी । 

“परनि [पड़ना] शं, 0 व (४६४९ ७९४), -- पाद50 
स्याँमाँ कुआ्जबिहारी रीझि पिय पग « । 

परन्त [पड़ना] शं.॥0 9, -- 59750;3 तरवर तत्व 
रहें एक रस झरि झरि पत्र » । 

'परपंच [प्रपंच] 4००९॥०७७४९७॥; ०र७0ा&0०॥: , 0९ 
जंडरं0।९ छा (३70 7 ९7०02९77९05) , - 
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/४८857;9;2:। किआ खेती किआ लेवा देई - झूठ 
गुमाना । 896;2 ननद भौज » रच्यो है मोर नाम 
कहि लीन्हा । ]7७74;0 यह “ सकल बिनसैगे 
माया का फंदन तजि रे । 2, 0४०८ १९८९६. -- 
07656;9;:] बहु - करि पर धनु लिआवै सुत 
दारा पहि आनि लुटावै । 0936;:2 » पंच करे 
बहुतेरा काल कुटंब के तांई । [78/32;0 हंसा हो 
चित्त चेतु सबेरा इन्ह « करल बहुतेरा । [7970;3 
को काकी नारी पुरिष को काको झूठो ही « 
चलायो । (0302;। » ऐक विनांनीं कौया वांधि 
पवन घट भींतरि दीया । 7(944:2 मुवो आपौ मुवो 
मान » ले मुवो अभिमांन । ]798;0 नको नको 
रे संसार महाजड छाडि - कलपनां महा कड । 
'परपंचहि 778/2/9| ]]05070. --]5;4 बिद्या सो 
जिहि ब्रह्म पिछांनें और अबिद्या » जानें । 

'परपंचिनि [प्रपंची] 8 0९८०४९/, -- )720;97 » तुम 
ग्वालि झूठ ही मोहिं बुलायौ । परपंची [78/32;3 ये 
कलि गुरू बडे » डारि ठगोरी सब जग मारा । 
68756;। राजा देस बडो » रइत रहत उजारी । 

'परपंचु [४०८ परपंच]. -- /04;6;:2; कालु 
अकालु खसम का कीन्हा इहु “ बधावनु । 
/337;60:2 माटी महि पवनु समाइआ झूठा « 
जोरि चलाइआ । ४]२485;:2;2 इहु » पारब्रहम 
की लीला विचरत आन न होई । 2;232;3 मिलइ 
रचइ - बिधाता । परपच , ८005]778८फए, -- 
श॒20;:। » येक कीया अंनहौता । 2, ९ ए०तवे 
(बहव 5 शाखबाह्रीशा९व5), --(09365;3 झूठे « 
मांहि कहा बैठौ उठे नांहीं चाल । 

'परपूरंण [परिपूर्ण] 40]. वुणमं।४ ए; ००0779]९6, - 
95358;] या कामनां करौ » संम्रथ हौ राम राइ । 
परपूरंन 0/234:5 जा के साध सिध सब मांहीं « 
परमिति नांही । 

'परपूरिता [परिपूर्ण] 40]. वणा[& पं, -- (024;] 
जलसर जल - रे चात्रिग चिताह उदास । 

'परफुलित [प्रफुल्लित; प्रफुल्ल] 34. ए।र्ण 
(09०/5, -- ॥0336;59;2;। जिउ उदिआन कुसम “ 
किनहि न घ्राउ लडझ । परफूलित |०एपि|. - 
प७37; सीतल नैंन निरषि सचुपायौं “ मंन मति 
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नाची । परफूलित 77/436; » आंनद मैं गोबिंद 
गुंन गावे । 

परबंचनताति [प्रवंचकता] 6 46८०४; १500765# 
१९४४४. - 77;:02:55 जड॒ता » घनी । 

'परब [पर्व], ९६४४४. -- ?348;5 अबदूँ निठुर 
आव एहि बारा - देबारी होइ संसारा । परब-जोग 
[पर्व-योग] 4 (९५४४९ 0८०८३४६४४०७, -- 7;4:4 राम 
तिलक हित मंगल साजा » जनु जुरे समाजा । 2. 
4 04772, 0९704 06 पक्का (07 शगंटा 8 
50]47 ९८5९ 7997 0८८प). -- 76:02:5 भयउठ « 
बिनु रबि उपरागा । सरद-परब (शरत्पूर्णिमा-पर्व] 
7॥6 4939 ०76 पि| ए007 ०0 बरपाप्रा।, -- 
प2;5 » बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल । 

'परबत [पर्वत] 4॥00प्राध्ां7, -- 3; 07234;:2 जा 
के अठारह भार बंनमाला गिर - दींनदयाल । 
97326;:3 सवा लाष मेरा गिर » संमद न रहसी 
धीरा रे । (5९९ अष्ट>अष्ट-कुल) ४॥९ शंह8/ 
करा०प्राध्ा75 (4८८0वांगए् 40 6 ४६59१एप्रावाव, 
]3: पा 4एच्चा, ति९ा 29, ।पं5१0॥4, 
व्रप्रवएद्ा, ठव्ावीागाउवतीाबाव, पा, एल बावे 
6784एव्ा). -- 07;:0 अवधू बोल्या तत बिचारी 
पृथ्वी मैं बकबाली अष्ट-कुल » जल बिन तिरिया 
अदबुद अचंभा भारी । परबति-परबति #०7 
राण्रगावरा] 00 70प्रतातां0; 20770 #7070 9707 0 
७॥0. -- 752;24 » मैं फिरा नेंन गंवाया रोइ । 

परबता [परबत्ता] 47870 ([णं/7ह (6 
]॥]]9). -- 733;2 बार मोर रजियाउर रता सो ले 
चला सुवा -“ । 064;:2 राजा चला सँवरि सो 
लता परबत कहूँ जो चला - । 

'परबति [पर्वत] ३ .80प्रतक्ात, -- 9929;2 रे तूं पाले 
» कदि गया । परबती 7548;2 भे भूंजी लौआ « 
रैता कहूँ काटे के रती । परबते 776:5 कहु » जो 
गुन तोहि पाहाँ । 

परबतु [पर्वत] ३ 07, -- ॥९477;6:4:। कहत 
कबीर सुनहु रे संतहु कीटी “ खाइआ । 
/(969;3;; तूं मेरो मेरू> सुआमी ओट गही मै 
तेरी । 
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परबल [प्रबल] 34. ०९, -- /₹6:7;:2 
पांच पचीस मोह मद मतसर आडी » माइआ । 

'परबाणि [प्रमाण] 97०० -- 056;25 जे तूं चतुर 
सयाण जांणराइ तौ याही - । परबानां (0व:3 कांहूं 
कहल काहूं सुनल काहू केहल > रे । 

परबाल [प्रवाल] ०००४. -- !94:479 सुषिरा नटी 
नली धमनि कपोतांधरि « । 

'परबेस [प्रवेश] ०४०9. -- 7257:5 कौनु सो करनी 
कहु गुरु सोई पर काया » जो होई । 7258क अस 
वह जोगी अमर भा पर काया » । 

परबोधे [प्रबोधना] ४६. (0 ९०४॥६)0९0, - 
/८872;0:3;:। बजारी सो जु बजारहि सोधे पांच 
पलीतह कउठ » । 

परभात [प्रभात] 48५४7. -- 7; 725;33 रजनी गये 
भयौ - । 7476;:6 जनु » रात रबि रेखा । 
परभाता 3;7228;:3 7?279;4 जस रबि दीख उठे 
- । परभाति ४(37:25;:। कबीर चकई जठ 
निसि बीछरै आइ मिले « । 09439;:0 आजि 
मिले हैं लाल । 0७7 (4९७ ॥९ 4।ह ० ९ 
गांशवा 5ज्00ीॉगवांह १९४१). --55;70 नां 
जांनों क्या होइगा ऊगंते - । (श्राववषत ४875 4806, 
6 #प्रतञगा5 वांड॥[/०4778 वरृषां009)., - 
756;2 देषत ही छिपि जाइंगे ज्यों तारे « । 
(ज्र९7 06 ८वांएद 92॥-४९९ चकवा--8/€ #€- 
परगार्त बरीश' टगीत8 02॥०7९०॥ व शांशग/ 
0०५९७ [00005 ४70 ०|८2५) , -- .52;4 चकई विछुरी 
रैंनि की आइ मिलै » । 

ःपरभाते [प्रभात] (४) १8७7; (0 +९) 
ग्राणफांएर, -- ॥९373;7;] कबीर » तारे 
खिसहि तिउ इहु खिसे सरीरु । ?443:5 बिदुम 
अधर रंग रस राते जूड अमीं अस रबि - । 

*परभाते [प्रभासना] शं, 80 $888०, -- ?359;5 लोहू 
बूडि उठे ० । 

परभाव [प्रभाव] . 9०४९७. -- ]735;26 नहिं जान्यौ 
तुम्हरौ » मत्त भयौ सुरराव कहाव । 2. 
रप्र०ए०८९, --736;4] हो श्री कृष्न अमित » 
बलि कीनौ इहि सरल सुभाव । 
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परभ्रत [परभूत] 86 ८प्र0000., -- 797:52] « 


कलरव रक्त द्रग पिक धुनि तहँ रस पुंज । 


परम 0. 5५७/७॥॥९; [॥2/९57, -- 803; परम-गति 


१74  ७९०४प4९, -- 24; ७7324;4:3 बिंदु राखि जौ 
तरीओ भाई खुसरै किउ न » पाई । &(335;55;4;2 
कहु कबीर संसा नहीं अंति “» पाइ । परम-जोति 
7॥6 5प्र77/९76 [8/॥/, -- 2; 0734:27;:] पपा 
अपर पारु नहीं पावा » सिउ परचउ लावा । 
50792;2 » जहां जगमगे अरु शब्द अनाहद भेला 
संत सकल पहुंचे तहां जन सुन्दर वाही गैला । 
परम-तत [परम-तत्त्व] ॥86 #82९5६ १९४9; [९ 
5प77९77९ 8008. -- 8; 7(9492;0 रांम मोहि 
सतगुर मिले अनेक कला निधि » सुषदाई । 
'परम-ततु ७)१973;3;3;2 नामा प्रणवे » है सतिगुर 
होइ लखाइआ । »|0695;3;2;2 पीपा प्रणवे » है 
सतिगुरु होइ लखावे । परम-तत्त 05;9 सतगुर 
साधू कहत हैं - जीय लेह । परम-तत्व 7;350;3 
पावा » जनु जोगीं । परम-तत्त्व 7877;3 » गुरु 
ही से पावे कहे उपदेस कबीरा । परम-तेज ६॥९ 
#्रांट्०४ 00]40८९, -- 0/87; > घर मेरा । 
परम-धरम . ॥865 शा।6प९. -- 2; ॥35:6 « 
रच्छा जु करत हौ । ॥;84; श्रुति कह « 
उपकारा । 2. #8/॥65 थैपाए, -- 72;23;2 » यहु 
नाथ हमारा । परम-धाम ॥॥6 #2/657 40046: 
९8५९७, -- |१83;2; ]7329:3 2; ]7330:42 » जग 
धाम परम अभिराम उदारा । परम-निधाना 
[परम-निधान] 8९ #2॥65 (7९85प7/९, -- 7; 
ह8960; सब्द गुरु उपदेस दियो ते छाँडेउ « । 
परम-पद्‌ (॥6 #82/657 ४876; 58|ए४(07. -- 65; 
प;24:। रन हति राम « दयऊ । [2;34; प्रभु 
बिनु बादि » लाहू । 74;:30छ जो सुनत गावत 
कहत समुझत » नर पावई । परम-पदारथ ॥९ 
॥8/25( ९770, -- 057:9 दादू जब - पाईए तब 
कंकर दीया डारि । [४९८९८ पदारथ>पदारथ-चार], -- 
9058;82 दादू रांम रसिक बांछे नहीं « चारि । 
'परम-पुरख [परम-पुरुष] 6, “/॥6 5प्र77276 |४४|९” 
(॥7॥ ९त॒षाांएग९॥ ण 76 56, #प्राप्र5णवा।व, 4 ऐि, 
शांएटस्‍ ॥0006 5फ/"/श॥९ 8शा78, ९5०९८१ एज व] 
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7॥6 5द00॥ए8 5फ्र/शा 0 9॥05097#9); ॥06 (॥९ 
57९76 8श॥९४., -- ॥0487;;2;2 बिखु फल 
संचि भरे मन असे » प्रभ मन बिसरे । 
॥8974;;4:। दसम दुआरा अगम अपारा » की 
घाटी । ४(94:4:5;:3 ओइ » देवाधि देव भगति 
हेति नरसिंघ भेव । परम-पुरिष 9;/520;3 आंन 
पुरिष हों वहनडी - भरतार । परम-पुरुष 
१24;39 » सब ही के कारन प्रतिपारन तारन 
संघारन । 5प904;4 » सो प्रगटे आदू श्रवन 
सुनाया नादू । 5५७25;0 » बिन और न परसों 
पीव निरंजन राया हो । 5प789;3 » मेरा पीव 
अबिनासी । 5५/94;0 मेरौ मन लागौ माई री « 
गोबिन्द । परम-रस ॥6 #र४॥९5६ 09, ०" 
९१7७९४९४८९, -- ]0322;50 ये हरि प्रिया « ओपी 
जिनहुँ सबे बिधि इहि बिधि लोपी । परम-सुन्य 
[परम-शून्य] [0९ #28/॥९5 ५४०; ८000. [॥९ 
5वाव#दाप (5०४ अकास 3.). --79457;0 जहां 
बिधि निषेध नहीं पाप पुन्य चरन कंवल ल्‍यौ - । 
परम-सूंन्य 59709;4 काया सून्य तजै ता आगे 
आतम सूंन्य प्रकासै “ सों परचा होई तबहिं सकल 
भ्रम नासै । परम-हंस 5प्रू#९ा6 50प्रौ; ॥7 45८९८ 
0 प्रा॥05६ 50८४५. -- ॥१03;82 हंस जीव कहूँ 
कहत कबि » गोबिंद । ]783;:8 यह सब माया 
कर बिकार कहें « गन । परमातम [परम-आत्मा] 
7॥6 5प्र7/076 50पर, ०७ 606, -- 7527;:2 घट चट 
महुँ के मधुप ज्यों - ले चीन्हि । ]783;2 
इंद्रियगन मन प्रान इनहिं “ भासै । ]786;78 कृष्न 
अनावृत परम ब्रह्म ० स्वामी । ]१॥;6 पुनि प्रनर्ऊँ « 
जोई घट घट बिघट पूरि रह्मौ सोई । ]7309;:0 « 
पर पीर के नाइक कृष्न कमल लोचन सुखदाइक । 
39;2] तुम अपने » स्वामी ब्रह्मरूप सब 
अंतरजामी । परमातमा 7;:9;3 राम सो - 
भवानी । [7;48;4 » ब्रह्म नर रूपा होइहि रघुकुल 
भूषन भूषा । परमात्मा ।१59;83 » परब्रह्म सबन 
के अंतर्जामी । )799;6 ये सब कहिये आतमा » 
आधार । परमानंद [परम-आनंद] पर्मताव९ 055; 
९८४४४७ए. -- 9; 050:7 मत नृमल तन होत हे 
रांम नांम आनंद दादू दरसन पाइए पूरण « । 
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'परमानन्द 5055;55 » समुद्र मैं मग्न भया मन 

मीन । परमांनदे 7(/449;:0 तूं पाक » पीर पैकंबर 
पनहं तुम्हारी में गरीब क्या गंदे । परमारथ 
[परमार्थ] #8९5६ 0"पर/, 07 [त09५]९१६९, -- 69; 
७.8;2 गगन बिना चंद्रम बाह्यांड बिन सूरं झूझ 
बिन रचिया थान॑ ए » जे नर जांणैं ता घटि परम 
गियांन । 7?32;27 अपनों स्वारथ करे न काउ « 
परि साचौ भाउ । 5५985;8 » करि देषिये तौ हे 
सब ब्रह्म बिलास । 72;43; तुम्ह पंडित » ग्याता 
धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता । परमारथ-बादी 
[परमार्थ-वादी] 08९ ||॥0 क5८0प्रा5९5 00 6 
5प्रूएशाल ता0जा९१8९, ० २९०, -- 7;08;3 
प्रभु जे मुनि “ कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी । 
प;44:2 अगुन अखंड अनंत अनादी जेहि चितहिं 
»“ । 6;05;:। अज महेस नारद सनकादी जे 
मुनिबर - । परमारथी [परमार्थी] 08० ७॥० आप 5 
वश 6 #ां20687 7प्रत, 07 ॥0678707, -- 
055;46 दादू परमारथ कौं सब कीया आप सुवारथ 
नांहि परमेस्वर » के साधू कलि माहि । 0533;3 
सुफल विरष » सुष देवे फलफूल । 2;93;2 एहि 
जग जामिनि जागहि जोगी » प्रपंच बियोगी । 
]6;0;। आए देव सदा स्वारथी बचन कहहिं जनु 
“ । परमारथु [परमार्थ] #8९5 "पा, 0" 
]709५]९68९. -- 7; 72;:93;3 सखा परम » एहू मन 
क्रम बचन राम पद नेहू । परमीसा [परम-ईश] ॥॥९ 
5प772706 600, -- 77;58;:4 ब्यापक ब्रह्म बिरज 
बागीसा माया मोह पार -“ । परमेश्वर 7520;23 
प्रेम तेज परापरं प्रेम जोति « स्वयं ब्रह्म सदई सदा 
दादू अविचल अस्थिरं । परमेसरीं [परमेश्वरी] ४4. 
॥९2ए९॥।ए (7707675, 07 मात्रिका). -- 790;3 ये 
कबिलास सुनी आछरी कहूँ हुत आईं « । परमेसुर 
[परमेश्वर] (06 5प्र70/९07९ 604, -- 9; 
/८480;8;:2 पारब्रहम » माधो परम हंसु ले 
सिधाना । 0969;0 पलक मांहि » जांनें कहा होइ 
कया कहिये । परमेसुरि 7734:29 इनकौ मन « 
लागौ हंम तें ताहि दिन कौ भागौ । 

'परमेसुरु ॥737:36; कबीर पाहनु » कीआ पूजे 


परमल 


सभु संसारु । परमेस्वर 34; 09408;0 डरिये रे 
डरिये - थें डरिये । 

परमल [परिमल] #8९279706 (रण 7९ $4744] (९९ 
जाट 5 5वंते 00 ॥8ए९ 4 20078 रटिट 07 6 
57478 ॥णं॥8 7९३०, 00 00), --7982;2 बीज 
बिन अंकूर पेड विन तरवर बिन साषां तरवर 
'फलिया रूप बिन नारी पहुप बिन - बिन नीरे 
सरवर भरिया । 79323;:2 जब हंम बनजी » 
कस्तूरी तब तें काहे बनजी कूरी । 7(9457;8 मैं 
चंदन उपज्यौं गिरि निवास बहु » तर अति सुबास । 
१948;:3 कमलनीं दुर्दुग एके जु बिढ़ा » मधुकर 
घिवन गैला । परमलादि 6 उब7व] 00 ०.९७ 
07९८5, -- /35;2;2;2 सरबे आदि «» कासट 
चंदनु भेइला । परमलि 0|392; ज्यूं फुंनिंग चंदनि 
रंवें - रह्मौ लुभाए रे । परमलीओ ४४525;2;; 
मले न लाछे पार मलो - बेठो री आई । 

"परमांण [परिमाण] ॥285प॥78; ०६९7६ (र्ण 
रक्वा॥9). -- 0745;:2 कीमति लेषा नही » । 

“परमांण [प्रमाण] 7००. -- 07250;0 चरंण दिषाडि 
तो - । 793; काजल देइ सबै कोइ चष चाहंन 
मांहि बिनांन जिनि लोइण मुनि मन मोहिया ते 
लोयण - । परमॉन [प्रमाण]] 5००७०, -- साद23 
तत्व सुद्ध सरूप रेष » जे बिज्ञ सुर सुघर ते पचे 
भारि । 

परमा ६.४७८४४५ए. - 62:27 भा आभा सोभा प्रभा 
सुषमा » कांति । 

परमान [प्रमाण] . [7700 ९शं(९७॥८९, -- 
४१;90 धात्री धरनी सेस पर सोहत तिल - । 
]१2;20 बिधि बिधि जोई हरि रची सोई बिधि 
> । 2, हव्ावकादे; बप्र009, -- 7890;5 कहें 
कबीर यह पद को जान सोई संत सदा » । 

“परमान [परिमाण] , ह९४5प्राप78; ०शाए, -- 
५29;28 जौ उन के » है तौ प्रभुता कछु 
नाहि । 
2, भांगलाईं0ता, -- १262;:42 धरनी के « जितेक 
हिमकन अरु उड़ गगन तितेक । 


परमोधतां 


!परमानु [परिमाण] ॥7#. -- 620; श्रीगोविंद पद 
पल्‍लव सिर पर विराजमानु तिनु कैसें कहि आवै या 
सुष कौ ० । 

“परमानु [परमाणु] ॥000. -- 7/6;:0द लव निमेष » 
जुग बरष कलप सर चंड । 

'परमान्यौ [परमानना] ए, ॥0 [7007९ ॥0 0९ 77९, -- 
503734;। अब बसुधौ सुत प्रगट भए हैं गरग 
बचन » । 

परमार [प्रकार] |0700. -- ]745;28 ते पुनि तीनि 
तीनि » मुग्धा प्रौढ़् बिहार । ]१48;:72 इहि > प्रेम 
रस सानी सो परकिय खंडिता बखानी । 

'परमिति [परिमिति]॥. , 7९85प7९; ॥/4४07॥, -- 
3; ॥7325;0;;। जो जन » परमनु जाना बातन 
ही बैकुंठ समाना । 0/88;4 तेज तार « नही 
ऐसा उजियारा । 052;4 दादू राम अगाध है « 
नाहीं पार । 2,]45 [रा ८प्रौ्यातवा07, -- 
प;3;:7 रघुबर भगति प्रेम - सी । 3. गधा 
00॥8०0४ 0०7, -- 72;48;2 एक धरम - पहिचाने 
नृपहिं दोसु नहिं देहि सयाने । 

'परमिल [परिमल; 5९९ परमल] ##88/970९, -- 
7290;6 कोइ वीरा कोइ लीन्हे बीरी कोइ - अति 
सुगँध समीरी । 

'परमोध [प्रबोध| पा0०/४४॥ कंधष; 
९॥॥8॥0९777९7/., -- 7; ]3;:0 फिरें बहु जोध करै 
» सीचें प्रित तेल अगनि के मेल । ]79235;0 न 
होइ ज्यों तीरथ ब्रत अस्नांन करीता न होइ ज्यों 
कवित - रचीता । 

'परमोधतां [प्रबोधना] [0 छ॥0॥; ९४8॥९7॥, -- 
६52:33 औरां कौं - गया मुहरका मांहिं । 
'परमोधा /)9326;0 जे दीसे सो बिनसि जाइगा ऐसा 
गुरि » रे । परमोधि 8; 7530;2 कुबुधि न जाई 
जीव की भावे ज्यों - । परमोधिए 75;5 भावे 
त्यौं « ज्यों बांसि बजाइए फूंक । परमोधिये 
(8532व भावै त्यों - बांस बजावै फूक । परमोधी 
??35;23 बेद पुरान संमृति सब सोधी दास अनत 
कथा - । परमोधु ए77;9 सब संतन कौं दे « । 
परमोधू 77?4;:7 पीपा लाग्यौ दैंन « । परमोध्यौ 
(0 7077 --]4;2 सुदिन महूरत सुक्र हि सोध्यौ 


परलंबादि ]69 


नीके करि राजा » । परमोध्यौ ॥7७67; अंग्रित 
घात पिता » माइ मुई करि सोग रे । परमौधै 
050;38 दादू का « आन कूं आपुण वहिया 
जात । 

'परलंबादि [प्रलंब] 7/8॥87708 (4 0९४०४ [त९० ७ए 
छधावा79) 700 (06 0706९75, -- )7282;:37 « 
ग्वालगन जिते नंदकिसोर ओर गन तिते । 

परलउ [प्रलय] 550]प007 ०ए 76 ५0०१0 (ध]॥6 
९74 0 4 व्था4). -- ॥९333;:48:;] तह पावस 
सिंधु धूप नहीं छहीआ तह उतपति » नाही । 
'परलय 778527] पल में - बीतिया लोगहि लागु 
तुमारि । 78956;3 इहै पेड उत्पत्ति “ का विषया 
सबे बिकारी । 78746;4 हों देषा » की छाहीं । 
50487;2 छूटे मेघ महा » के ब्रज पर कीनौ 
डेरो । परले 6९८४7प८ा०7॥, -- 0529:44 » विषे 
विकार सब भाव भगति रत होइ । 0536;7 
तरवर साषा मूल बिन उतपति » नाहि । » करना 
(0 १९४४०ए. -- 0535;8 तामस करि » करे नृगुण 
कौतिगहार । परलै 39; 0922; आदि अंतें सोई 
उपावे - लेइ छिपाई । 052;38 दादू स्वादि लागि 
संसार सब देषत » जाइ । 77960;2 पापी » जाइ 
अभागे अंग्रित छाडि विषै रसि लागे । परलौ ॥० 
८४१ (०708० ४०१०७). -- 755;7 भा » निअराएन्हि 
जबहीं मरे सो ताकर परलौ तबहीं । 7526;7 
सबहिं कहा अब - आवा । 7637;5 भा » सबदूँ 
अस जाना । 

परलों [पड़ना] ए॑ं.+0 49]; गारी « ॥0 7€४प्रॉं(2, -- 
8962;। सासु ननद पटिया मिलि बँधलों ससुरहि 
“ गारी । 

परवर [परवल] 4 #९९७९/ (व 5 टप्रट्प्रात00- 
66 #प्रां। ९४९॥ 85 4 ए222९०८४७।९). -- ?359;6 राते 
बिब गए तेहि लोहू » पाक फाट हिय गोहूँ । 
7548;5 » कुँदुरू भूँजे ठाढ़े बहुते घियँ चुरुचुर के 
काढे । 

परवरै [परवरिश; 7, ७६/५व्षार्ड] [7006९८0॥, -- 
75396;:2 लष चौरासी सब » सोई करींम जे ऐती 
करे । 


परवाणि 


परवा [परवाह; 7, 74५6, !व/५वा।] (. ८६/९; 


८०८९४, -- ?06;6 श्री जगनाथ है ठाकुर गरवा 
इसे वचन की कोड न « । 


'परवाणि [प्रमाण] [700 ९एं१९४८९, -- » लेना (० 


(8९ 45 70ए९१, 07 ॥[0770ए९८१, -- ॥₹343;8; 
सातें सति करि बाचा जाणि आतम रामु लेहु » । 
'परवाणि ५श7९5५5, -- 052;2 राम नाम सत गर 
कह्या सो दादू -« । 059;45 जे तूं चतुर सयांण 
जाणराइ तौ याही ० । 054;228 इन दून्‍्यूं कीमिति 
नहीं संत कहें ० । 054;23 पावैगा सो करैगा दादू 
सो - । परवाणीं; » लेना (0 ६80९ 45 [70ए९१, 07" 
॥[770०ए९०, -- 7796;2 चंद सूर दोऊ गज गहि 
मांप्या स्यंभू लेहु - । परवान [प्रमाण] 970र्ण; 
९एां१९०४८९, -- ॥058;3;6 कहि कबीर ते जन « 
निरमल ते जो रामहि जान । 7७9377;0 है हरि 
भजन कौ » नीच पावे ऊंच पदई बाजतें नीसांन । 
?2;7 बचन जो एक सुनाएन्हि साँचा भए » दुहूँ 
जग बाँचा । वं#ढल रएढंशार९ (45 ०005९व 
70 क्ाप्रावाव, ए0॥ ॥5 इ्वंत 70 98 5प्री लिए 
जशा॥: 20765 60 2745]9778 60475 

8]0]९04077). -- 759;2 पारब्रह्म के तेज का कैसा 
है उनमांन कहिबे कौ सोभा नहीं देषेंही - । 
९ए९ंशाटर (45 0९ णाफ (9700 045९९ ०7 
07९5 767 89॥ [क्षाप्रताव्ाव] 7॥॥९7 (47 
[९72 00 27067 5 94८९). -- (50;2 
करता की गति अगम हे तूं चलि अपनें उनमांन धीरै 
धीरे पांव दे पहुंचौगे - । परवाना व. [77070 
९जंतेशा८०, -- द878;3 परम तत्त्व का निज « । 
7943;:2 जीवत कछू न कीया » मुवां मरंम को 
का कर जनां । 7537;5 पै बिनु सपत न अस मन 
माना सपत क बोल बचा » | 2, ८07 ११वीं. 
१077०५९०, -- ॥34:5;: झझा उरझि सुरझि नही 
जाना रहिओ झझकि नाही » । 3. 970४९व, -- 
8948:4 छौ दरसन में जो « तासु नाम मनमाना । 
'परवानि [7/0०. -- 0527;36 दादू कसि कसि लीजिए 
यहु ताते - । परवानी ९शं4०॥८९ (टांए०॥ 0ए॥॥९ 
90०0वए7शी९ल९व 4 7707. -- ॥0२38;;; 
असो राम राइ अंतरजामी जैसे दरपन माहि बदन 


परवार ]70 


» । 4पधा।०४9. -]6;0 असुर कवार सुनौ मम 
बांनी नारद उकति बेद » मै ते मेरी यहु संसारू या 
ते रहित सु ब्रह्म] बिचारू । परवानु 900; 
९णंतेशा८९, -- ७003;2:3:2 गिआन अंजनु जिंह 
पाइआ ते लोइन « । #द370;:2;:2 कहिबे कठ 
सोभा नही देखा ही » । ॥(324;3:4 कहु कबीर 
पति हरि » सरब तिआगि भजु केवल रामु । 
॥)०१66;:0;24 इस पतीआ का इहै » साचि सीलि 
चालहु सुलितान । परवानूं 7?;3 राजनीति राषै « 
रिणसूरौ धरमिष्ट सुजांनों । परवानू ?269:5 हमेरें 
कहत रहे नहिं मानू जो वह कहे सोइ » । परवानैं 
238;69 ग्यानी पुनि यह सुखहि न जानें नीरस 
निराकार » । 

'परवार [परिवार] 7. -- 02;::2 बूडहुगे 
“ सकल सिउठ रामु न जपहु अभागे । 

'परवारु ॥0328;24;;:। बिखिआ बिआपिआ सगल 
संसारु बिखिआ लै डूबी « । /(337;6व;;:2 दीन 
दइआल भरोसे तेरे सभु - चडाइआ बेडे । 

"परवाह [7?,#७वदा, 79व५व] (.) ८णारशए; 
७४०77, --0998;0 तौ काहे की » हंमारे । 

“परवाह [प्रवाह] [00% (0० ७४९०), -- |१09;55 
कंबल गोगल तर कहत कंबल जल - । परवाहू 
(०९४7७). -- ?00;9 नैंननि नीर बह्मौं “ पहर 
ऐक को राषे न काहू । 

'परविदगार [परवरदिगार; 7, #६/४क्कवंधकक, (वाश।० 
0770फ4) हठ0प्रतंड॥ल'] [7०0णंव९" (६ 76 0॥९ 
5प77९76 80४९). -- ((637;40;2 जिनि इहु 
जमूआ सिरजिआ सु जपिआ » । 

'परवेस [प्रवेश] 40८९५४; प्रतवेंश'शबा वां 8. -- 7; 
/२658;3;2:2 इंद्री सबल निबल बिबेक बुधि 
परमारथ » नही । 056;29 वारहमासी नीपजे तहां 
कीया » । परवेसू ०४79. -- 77?32;9 दिना तीसरे 
छाडौ देसू पछिम भोमि कियौ « । 

परष [परख]॥, #ए९आा९2०707; (९४४, -- 0254;38 
दादू यहु » सराफी ऊपिली भीतरि की यहु नाहि । 
0527:5 दादू यहु « सराकी ऊपिली भीतर की यहु 
नाहि । 7852 जो चाहो निज तत्व को तो सब्दहि 
लेहु “ । 857 पारस ते पारस भया » भया 


परसंग 


टकसार । » जानना 40 96 30]6 0 
व5पंध्रट्ट॒पघांइ0, --द58;5 बगुला » न जांनई हंसा 
चुनि चुनि षाइ । 

परषत [परखना] ए..0 59९८0: ॥९४ -- (8779;] 

“ षरा परषावत षोटी । [78568 कपट कुरंगी 
मानवा » निकरा षोट । 572470;2 समुझि न परत 
प्रगट ही » आनंद की सब षानि । 

'परषनहार 0706 ५॥० ॥2565, 704 |70958, -- 
68532 बलिहारी तेहि पुरुस की परचित « । 
परषनहारै 7758;2 एक अचंभौ देषिया हीरा हाटि 
बिकाइ - बाहिरा कौडी बदले जाइ । 

परषानां [परखना] ए. (० [05/0९८: ९४४ -- (273;3 
षरा न षोटा नां » लाहा कारंणिरे सब मूल 
हरांणारे । परषाया 78780;2 षरा षोट जिन नहिं 
“ । परषावत 78779;॥ परषत षरा - षोटी । 
'परषि 70527:32 षोटा षरा जीव » न जांणे झूठ 
साच करि लीन्हा । 6922; जरां जोग तहां रोग न 
ब्यापें ऐसा » गुर करनां । 6554 परषि » ले 
आगे धरा नाथ कहे पूता घोटा न घरा । 59;4] 
पारस तें पारस भया - भया टकसार । परषिए 5; 
057;9 दादू हंस “ उतिम करणी चाल वगुला वैसे 
ध्यांन प्ररषि कहिए काल । परषिया 0527;27 अंधे 
हीरा » कीया कौडी मोल । परषी |990;2 प्रीतंम 
का गांठि कठिन पंणि » टेव संमझि सौंह टाली 
रे । परषे 0527;25 हीरे कूं कंकर कहें मूरिष लोग 
अजांण दादू हीरा हाथि ले - साध सुजांण । परषो 
(894:5 कहें कबीर निरभय करो » टकसारा 
हो । 

परसंग [प्रसंग] , ८0त86९लांठ7; 72400 ॥ (जाग 
600). -- 053;4 दादू भाव भगति उपजे नहीं 
साहिब का “ । 055;84 तब लग क्यूं करि 
मानिए साहिव का » । 2. प्रगां०0, -- 055;89 दादू 
सींधव के आपा नहीं नीर षीर « । 054;97 दादू 
मैं ही मेरी जाति मैं मैं ही मेरा अंग मैं ही मेरा 
जीव मैं आप कहे « । 3. ॥0[90. -- ₹5;34 
सतगुर हम सौं रीझि करि कहा एक »“ । परसंगु 
7९]०४०४७. -- 0097;8;2:2 आवा गवनु होतु है 
फुनि फुनि इहु » न तूटे । 


परस [7] 


ःपरस [स्पर्श|+0प्रशांगह, -- 76; 0993;3 पांणीं 
पव॑न » नही लागै तिहि तति करै बसेरा । 
979270;3 अषिल दरस अषिल - दादू तुंम माहीं । 

“परस [४९९८ पारस] , 00प7८05$0006, -- 
/॥२346;;:6;:] परम » गुरु भेटीओ पूरब लिखत 
लिलाट । ?44;3 रूपवंत धनवंत सभागे » पखान 
पँवरि तेन्ह लागे । 749;6 और दीन्ह सावक 
सादूरू दीन्ह » नग कंचन मूरू । 7487;4 तीसर 
पाहन - पखाना लोह छुवत होइ कंचन बाना । 
7538;। हंस कनक पिंजर हुति आना औ अंब्रित 
नग > पखाना ॥ (ए्व74एव7 5 [6 [07८057076 
0८वपाज, ,९, ॥0 6 ॥0प्रट। 0 पर 06 7९7९ 
अंश 00" 7शावेश/5 ९ए९एतंगह 0९47 
7९ ९५९5 0॥॥6 0८॥0]0९7)., -- ?596;4 तें रस « 
न दोसर पावा तिनन्‍्ह जाना जिन्ह लीन्ह परावा । 
प7;2; तेहि कि दरिद्र - मनि जाकें । 2, ८०णहां. 
44. ८९९४६, -- 7547;:4 ऊपर तेहि तहँ चटपट 
राखा सो रस » पाव जो चाखा । 

'परसण [स्पर्शन] (5९शं॥्र.्न 70) ॥0प्रटंह 8. - 
0967;। दरसण » जुगि जुगि कीजै काहे को दुष 
सहिये । 0/9390;2 बिरह अगंनि दहत दादू कॉौं 
दरसण » तंनहि सिराइ । परसन 0946:3 त्रिभे 
नांव हेत हरि दीजे दरसन » लाल । 0927;3 
परगट दरसन » पावे । 

परसत [परसना] छः, [0॥0प८॥; >.ए९स्‍#९7ा८९, -- 67; 
/प252:3;;09 दरसन निमख ताप त्रई मोचन » 
मुकति करत ग्रिह कूप । 0977; » प्रांणी होइ 
परंम सुष छूटे सब संसारा । 5५408; » जरेै 
अवलोकनि भीजति दुहूँ भांति दुष छाती । परसति 
4; )796:56 लहरी हाथ पसारि जनु जमुना » 
पाइ । परसतें 5५5;3 सुन्दर पद रज » निकसि 
गई सब सूल । 505;4 सुन्दर पद रज » दुष्व गये 
सब नासि । 505;:6। सदगुरु पारस » लोह हेम है 
जाय । 

/परसन [प्रसन्न] 44, [7285९०, -- 47 ?; ?20:6 भए 
“ ओहि हजरति ख्वाजे । परसनू ?7:5 पीपा कौ 
मंन भयौ - । 


परसराम 


“परसन [स्पर्शन] ॥0प८॥; ९78८९, -- 23; 07296;3 
पांवन - पाइए सुंणि साहिब साचा । ६९73;4 
खेलत रास बिलास रति » की । 7(९00;4 जानी 
हरि भए अतिहेतु - कों । परसनि ]7327;47 
कुचन की »“ नीबी करसनि । 

'परसनहारे [परोसना] ए६. 00 5९/४९, -- 652:6 और 
वहुत वधि षट रस परसत » हारे हो जो । 

परसपर [परस्पर] 34. 2४१ 467, एरपाप्र॥ (५); 
#९लां77०८4(ए); 00/फ़्९९॥ ९४८ ०0९7, -- 02, 

'परसराम [परशुराम] ए4/8प्रा'द्वा4 ((॥6 अं] 
बएा7 0 पांग्रप, ति९ एव5 6 500 0०76 548९ 
गुग्गाबवेबट्ढातं बात २९हप्राद्व, ॥6 णं०ैशता 
टाक्राबटशा' ् ए१8प्राव्रा4 5 35502ट|46वें जाती 
(॥6 4० (4 [5 87/47व44767, 6 582९ 
रिंज्ञार8, 887९0 |ी5 जरांटि 5494एवीग ५90 09[5 
60 ९: 076 09 फ़०पांव श्रांएट #0/ 4 [वंगव 007, 
छा।९ 6 "0 0] ज०पांवे ट्रांएट #९07 8 
जं06वा 507. 5086 शांजि९व प976 045 बा ॥९7 
507 ]ाबवबट्ठातं 02८86 4 588९, ७)6 ९7 
शाक्रात5ता एका१5प्राव्वा74 #4व 4 णं0 [शा 7०प्रा'९, 
076 3970 7८हप्रौदव, [06 7067 0 ?/४$प्रा'व्वत8, 
५४३5 00567"णंग8 4 [तंवर 09णं78 शा #ां5 शांडि 
4 9णावे बाते ब। रलाॉ[8त 506 ८६776 0 (6 
जरा एक #प्र४०गावे 0 4 परि'फ 
टण््रबावेल्त ९१९॥ तर गीं5 60िप्र' 5005 7 प्रा [0 
]त शं।# ॥ए07१, 07 एक्रावईप्रातद्या4 ए5 
72407 40 40 णांड बाते 07 05 #6 0076१ 
(थ0 00075 707 5 767, शा [06 ग5 
9007 6 ।॥९एांए26 #5 707067, शशां7 [९ 
5९८07व 0007 ॥6 ५४३5 770775९व ३ 078 ॥/९ 
गाव ॥ज़ंगलंणंाए, 006 १49 दाह एद्वा।9ए779० 
5ीवबचावाए|ंपा4 ९४००ए९व 6 #शफां48० ० 
ए27/86प्र/व9 5 8॥67, [77९04 पर 
एकाबईप्राद्वा4 टर्पा 0 06 0706 [0प्र<क्षा् ,्वाा5 
0 र्द्वा।१णाएव, का 7९एशाह९ #5 7९|४7ए९५ तं।९व 
(6 5486 [ागवतेबह्तं बाते ए१5प्राव्राव ए0फढवे 
00 ]त। ३ 6 [₹5॥4077995, 076 (47 एवए०४5प, 
4 46९5८९॥वैक्षा। ०76 5486 फां$फद्चा॥79, 


परसाइ ]72 


्रंवांट्प्रौर्ते 7०३ईप्राद्वात4 07 70 #4णग7१ ती।९व 
व [504077945. [॥9/ 45 5पररीटंशगा 07 
ए74प्राव्वा4 00 8९ 70 बटांणा ब&॒: ॥6 
वं॥९व 6 #शांगांगहु 75॥ 4775 बाते का 
5 ए7९१॥४ ॥प४| ॥6 ०री९/९१ (॥6 ए|0]6 
९8४7 0 [06 5886 ९46ए०[29., [70 ५द्दागा।त॑'5 
सि्ावफ्बाव । 5 5वंते 97 ?६8$प्राव्रा4 
९८0प्रा।श€वे एद्वाबटक्रााव"/३ ज्र0 7शप्राहाल्वे 
707 76 87९वतं॥2 0776 809५ ३74 (6 
गराबां48९, 78738 प्रव4 ८4९72९१ शांत: “ए0प्र 
छ/068 06 $च्वांए्व 909; एप टक्वा0 ८0770] 
पां5 प्रव्वांड॥7048ए8 009, 504 ग8॥/ एर0प, 
एद्ातबटवा वा 564 6 7096 ०6 009 बावे 
ए०/8$प्रा/वा9 ५४०5 5प्र0त7९0). -- २6:2 « सब 
घत्री मारा राज हंमको दीयो इकबीस इकवीस 

बारा । 

परसाइ [परसना] ४. ॥0प८0., -- 6569 ऊरम धूरम 
ज्वाला जोति सुरजि कला न छीपेै छोति कंचन 
कवल किरणि - जल मल दुरगंध सर्ब सुषाइ । 

परसाद [प्रसाद] 278८९; 0।९5५७॥78. -- 7; 059;26 
दादू जलदल रांम का हम लेबै « । 05;2 दादू 
गैब मांहि गुरदेव मिलया पाया हम » । 

'परसादा ५९483;28;:3:2 कहि कबीर मै पूरा पाइआ 
भए राम » । परसादि 5; 77520; सुरग नरक तें 
मैं रहा सतगुर के “ । परसादी 6; ४१657;:2;2 
जोती जोति समानी मै गुर “ जानी । परसादू ॥, 
874८९, -- 0२5;7 संतर्नि को असो » हरि क्रिपा ते 
करो संवादू । 2, 004 ०४०2१ 60 4 १०. - 
?7?5;3 माला तिलक दीयौ » चरनोदिक कौ पायौ 
स्वादू । 

'परसि [परसना; स्पर्श करना] ए४. (0 (0प८॥, -- 77; 
?64;: » पाय राजा के रानी । (85 [5 
टप्रश/ताव्वाज 0 4 उचांश्वपप्रव ए०/5॥, 
ञ>वाईवाव-7परंधएव) , -- 29;5 भरि सेंदुर आगें होइ 
खरी - देव औ पाएन्ह परी | ८०. (0 शंआ, - 
ए77;2 हंम द्वारिका » घरि आंवें गुर कौ संग 
बहुरि कत पांवें । परसिए (040प20, -- 053;44 
दादू प्रीतम के अंग “ मुझ देषण का चाव । 


परहथ 


'परसिध [प्रसिद्ध] 90]. 7०8०५४7९१., -- 
/॥२293;2;2;2 जा के बाप वैसी करी पूत ओसी 
सरी तिहू रे लोक -“ कबीरा । 

'परसिहौं [परसना; स्पर्श करना] (६. (0 (0प८॥, -- 
573566;2 तिन चरननि » । परसी 6; 
परसीओ /₹37व;3;2 बासनु कारो - तठउ कछु 
लागै दागु । 

7परसु [5९९ परसराम] ?४/8प्र/द्व79. -- ?6;5 
तुम्ह टारन भारन जग जाने तुम्ह सो “« औ करन 
बखाने । 

“परसु [परसना] ४, ॥0॥0प्रट।, -- 573277;0 नाहिने 
दुरत हरि पिय कौ - । 28॥8 7. 

परसुधर [परशु-धर; 5९९ परसराम] ए4/४ईप्रवै47"3, 07 
?4/8$पराववा8, --;284:3 उघरे पटल - मति 
के । परसुधरहि 7;27;3 बोले - अपमाने । 

परसुराम [5९८ परसराम] ए/8४प्रात्वा9, -- 8.98;5 
» क्षत्री नहिं मार्यो ई छल माया कीन्हा । 4॥7; 
'परसुरामु 7;280 “ तब राम प्रति बोले उर अति 
क्रोधु । 

परसें [परसना] ए६, 00 00700, -- 0; परसे 8; 
'परसेउ 2# 7, 

परसें [परसना; स्पर्श करना] ए४. ॥0 ॥07८0., -- 66; 
'परसौ |०34:228 जिनि » मम पाँउ रे तुम आनँद 
रस चोर । परस्या (0 €69९४९४॥८९, -- ७07;3 
भणत नांमदेव अमरपद » । 

परसे [परोसना] ए5. 40 5९"ए९ 0000. --(8984;3 
कीय जन्म की सुद्रिन - तुम पांडे क्‍यों षाया । 

परसोतम [पुरुषोत्तम] #8॥०5४, 0" 0प्रां#बर वाह 
०7507; (6 5प्र7९76 8272. -- (976;4 बिन 
र जांनि प्रणवों “ कहि कबीर रंगि राता । 
[#587:3 बिचारी अपरंपार पार » वा मूरति की 
बलिहारी । 79325;2 आनंद मूल परंम « घट 
बिनसे गगन न जाई । 

परस्पर बता, गाते 467. .्रपाप4 (9); 
#९लां77०८(॥ए9); 00/फ्र९शा ९६८ 0007१, -- 9. 

परहथ [पर-हाथ] ॥707/॥6775 ॥970, -- 85233 
समुझाये समुझे नहीं « आपु बिकाए. । परहथि 


'परहरि ]73 


9365:2 त्राहि जम से बैरी सिर उपरि ठाढे « 
कहा बिकाइ । 

परहरि [परिहरना] ए॥, [0 0754९; 4040007, -- 70; 
परहरिये 9; परहरी 9; परहरु ४7324;6:2 » लोभु 
अरु लोकाचारु » कामु क्रोधु अहंकारु । परहरैं 34; 
परहरौ 4; परहरयौ 9. 

परहस [प्रहर्ष] 27९४४ १९॥४॥॥, -- ]0;:2 कहि 
प्रहिलाद इष्ट को तेरौ जा तें - सरै न मेरौ । 

'परहाँसी [5९९ एककावणवाव, (0. 583, 9, 5] 2 
एक९ ०0750, -- 0542;4 मारे चरक चाल्ह « 
जल तजि कहाँ जाइ जल बासी । 

'परहा [परिहरना] ए७, ॥0 00/58८९; 8087007, -- 
७27:4 पतरा पोथी » करौ रांम नांम जपि दूतर 
तिरो । 

'परहार [प्रहार] 40]0५४. --]7;6 जिते हथियार करे 
>> 

'परहिं [पड़ना] शं. (0 थ, -- 54; परहि 6; परहीं 27; 
परहुँ 7262:5 रहहुँ त बुंद बुंद महँ ठाऊँ -« तौ सोई 
लै लै नाऊँ । परहु 6; परहू ?75:4 जाइ कबीर 
के पांइन - । 

'परहेलिएँ [परहेलना; अवहेलना] ए।. (० 768९८६ 
87/00/2; ॥750[0. -- ?89क तेहि रिसि हों -« निगड 
रोस किअ नाहँ । परहेलें :59;2 अकेलें सुंदर 
जुबा जीव - । 

परां [पड़ना] ॥0 49; ८000. 60 |#0906 (॥0 4 ८0067 
00॥6 ७४४४०१९।०७). -- 754;6 कोनें - न छुटिहे 
सुनि रे जीव अबूझ । परा [पड़ना] 84; ८०४॥. ० 
वां€ 2 र६79/5 400७, -- (59;:5 मति हरि पूछे 
कौन है » हमारै बारि । [06 (]8९70४08). - 
752:2 » कराहै बिरिछ तलि आजु मरै के 
काल्हि । 40 4९ए९०४७ 4 0॥5९/ (07 ॥6 (072५९ 
८४४8 ० 007 रिध्रात9). -- (52:36 जिभ्या मैं 
छाला > रांम पुकारि पुकारि | ॥00९0०९28९१व 
व0णाए (0ए विवांए ८४/८5), --(52;:3 गहगचि > 
कुटुंब के काठें रहि गया रांम आइ परे धरमराइ के 
बीचहिं धूमांधांम । अंदेसा « ॥0 ॥8ए९ 00प्र0/5. -- 
ए8743;4 जाने जीव को » अंदेसा । उतरि «» 0 
००४७ ०४. --7.5;:0 जब भेरा देषा जरजरा तब 


पराइ 


उतरि - फरंकि । काम > 40॥4ए6 ध7ए प्र5९ ० 
८0०77॥0 ४77 (0९ शवावप्राक, १.०.). -- (525;23 
नहीं महौला जगत सोौं » धनीं सौं काम । चीन्ह » 
(0 06 #९८०६72०4, -- 78528 बिना मूड का 
चोरवा » न काहू चीन्‍्ह । चीन्हि “77529;4 तीन 
लोक चोरी भई सब का सरबस लीन्ह बिना मूंड 
का चोरवा » न काहू चीन्हि । छेक « (0७९ 
०५74९, -- 75;:9 लागत ही भुइं मिलि गया - 
करेजे छेक । डेरा « 4॥९॥॥ (० द्व) एशंषरु 5९ 
७. --/न्‍8535 डेरा » काल का सांझ सकारे 
जात । दुकाल > 4 थि॥र7660 0९८फ, -- 8585 
जाको ढूँढत हों फिरा ताको » दुकाल । पासा » 
(006 ८4प९॥ 09 706 70056, -- 56:9 पासा » 
करीम का तातेैं पहिरा जाल । फेरु » (5९९ 
शिवाशदंपपरांव, 790.569, ॥, 2)॥0 4९ प्रापा5 
(#7वांगहु 07९" 8 ॥094 00 800007/ 9९7500). -- 
7530;2 सेतबंध जस राघौ बाँधा - फेरु भुईँ भारु 
न काँधा । फेरू « ॥0 8०800 क्षाीटपौप25, -- 
?22:5 अहुठ हाथ तन जैस सुमेरू पहुँचि न जाइ 
“ तस फेरू । बस » ॥0096 0ए72(०७९/९०, -- 
?369;3 तूँ काँवरू » बस लोना भूला जोग छरा 
जनु टोना । बिचार « 400प्रथ्टा॥ ८०गांहहु 00 
777, -- 7376क सबहिं बिचार « अस भा गवने 
कर साज सिद्ध गनेस मनावहु विधि पुरवे सब 
काज । मँंजूसा <> 096॥7770फ7 7 8 ०88९: ०0 
७९ ९८०॥ए5९१ (07 ॥#6 7007; ॥0 9९ ॥7.7507९व, 
(07 06 |676). -- 7538;:7 जौं मन सुरुज चाँद सों 
रूसा गहन गरासा » मँजूसा । लूटि « ॥0 0९ 
]00९ं; 57 4 27९४८ |055, --755;9 कबीर 
सुपिनें रैंनि कै ऊघरि आए नैंन जीव » बहु लूटि मैं 
जागै तौ लेन न देन । हारि » (0 थि. -- 3;29क 
हारि - खल बहु बिधि भय अरू प्रीति देखाइ । 
पराइ [पराया] १4. (..) ० 8000007', -- 9; 263;8 के 
मै बाट बौंरांनी मारी कै मै तकी » नारी | धींछा 
(35 0॥76 9024 [77९३८॥९० ७7 ए0॥99५४), -- 
5५427;0 जिनि चालौ अलि बात » । 
'पराइआ ४(792:3:4: जागतु सोइआ जनमु 
गवाइआ मालु धनु जोरिआ भइआ » । 


पराइण 


'पराइण [-परायण] 8९०ा८४८९० ॥0 (6९ 4979). -- 
॥५64:7;;2 जैसी मूठ कुटंब » असी नामे प्रीति 
नराइण । पराइणि 6९ए०९०, --0₹87;7;3;2 
साकत की ओह पिंड » हम कउ द्रिसटि परै त्रखि 
डाइणि । साषित कै यहु पिंड » हमारी दृस्टि परे 
जैसी डांइणि । 

/पराईं [पराया] 44. (7) ० 48०॥९७. -- 7380;2 
तुम्ह असी जहँ रहे न पाई पुनि हम काह जो आहिं 
> । 503772;0 ते कहा जाने पीर - । 

“पराईं [पड़ना] श॑. 0 69, - सुधि ० (० 
#९४7९॥0९/, -- 59366; नैन सिथिल नासापुट 
सीतल तपति अंग कछु सुधि न » । 

'पराई १4. (.) एा 47067, -- 06; ??34;28 देषौ 
नारि तुंम्हारी आई ग्रहि ले जाहु न हूंहि « । पराएँ 
5; पराए 8, 

'पराकि [पटाक] 47९०5०प/०४४४ 5889. -- » देना (0 
रबत्० 4 ००42 वत78 5०प्राव, -- 57520;9 कांसा 
परदौ » दे बिजली ऊपर आइ । 

पराक्रम ४०।०प7; 778/7. -- ]09235;2 न होइ ज्यौ 
» बुधी जया जया होइ ज्यौ त्रिसुधी । 76;27 मोर 
» नहिं सुनेहि जितेडँ चराचर झारि । 

पराक्रित [प्राकृत] 40, हर्वापा'व; ८000, 0'प९, -- 
ए२2;:2 दास अनंत » भाष्यो भगति भेद याही मै 
दाष्यो । 

पराग .90०॥७7, - 5; 5093203;:। मधु किसलय 
कुसम - अंशुक फेन अहत । ;37;3 (छंद) 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोइ » मकरंद 
सुबासा । 2, 4 #ब8/97/ 09व९७ प्र5९वे धीश' 
७०४४४९8. -- 529 कहूं करपूर » कहूं कुमकुम के 
पंका । 3. 60». -- 72;30; प्रभु पद पदुम - । 
परागा 40७. -- 7;2]छ3 पद कमल » रस 
अनुरागा । 2;3;4 परसि राम पद पदुम - । 
2;:242;:2 धरि सिर सिय पद पदुम » | 2:98;3 
बिनु रघुपति पद पदुम - । 

पराण [प्राण] शं।8| 07९४(॥; |, -- 053;2 दादू 
भलका मारै भेद सौं सालै मंझि « । ७87:2 
माया रस माया करि जांण माया कारणि तजे - । 
पराणां . (७०49 ४४५) ॥6. -- 0994;4 बेद भेद तू 
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परान 


पाठ पुराणां दादू के प्यंड « । 675;4 पूनिम 
महिला चंदा जिम नारी संगे रहणां ग्यांन रतन हरि 
लीन्ह « । 2. [5९९ ॥|50 पंच]. -- 07335;2 बांणीं 
बिमल पंच - । 

'पराणी [प्राणी] 4 ॥शंधहु ७४४8. -- (932;2 तैं पा 
सै छ सें तांणीं तो सुष स्यूं रहे « । 

परात [पराना; भागना] शं, 0 #प्रा] 4४99, -- ?58क 
जो भागे सत छाँडि के मसि मुख चढ़ी - । 

'परातपर (5. परात्पर] ॥॥6 #2॥०5; 5प 77९7९ 
80४९8. -- 50525;35 तुरियातीत » बचन परे 
उतकृष्ट । 

'पराधीन [पर-अधीन] बी, 4. 4९७९हवेशा। ० 
0००४७, -- 073;59 जल बिन कहो केसें जिये - 
जो मीन । 2,क्‍7 8 5408 ० परा|ंश्लांणा, - 3; 
प;02;:3 » सपनेहूँ सुखु नाहीं । 

परानंद [परम-आनंद?] ४6 #8/९४६ 8॥55. -- 77;46 
ता कर सुख सोइ जानइ » संदोह । 

।परान [प्राण] शा9| 07९४; [(6९, -- 6; 
#(376:27;2 ता सिउ टूटी किउ बने जा के 
जीअ « । 726;6 आजु - परेवा छूटा । 02;6 
कब लगि रहे - बिहूना । 5५325;9 घान पान « 
रस जोबन गयो सब बीति । » ढीलना (० ह्रांए० प७ 
0705 |, -- 7576;6 आजु परान कंससेनि « 
आजु मीन संखासुर लीला । « तजना (6 हटाए प 
0705 ॥6 (ए्ग०05 8 ८07707क्‍077 "ण 
छ99टतावां।  |0व97/ ]0796 57065) -- 52;45 
बेगि मिलो तुम आइके नहिंतर तजों « । » हरना 
70466 १७४७ 0765 ॥ 6; |त, -- 00874:5;2;] 
हरि हरनाकस हरे » अजेमल कीओ बेैकुंठहि 
थान । 770397;6 सहंसबाह के हरे « दरजोधन 
घाल्‍यौ षैंमांन । ]79232:4 हरि हरणांकुस हरे « 
अजामेल बेैकुंठां ठांन । पराना [6., -- ७₹34;20;॥ 
ढढा ढिग ढदूढहि कत आना ढूढ़त ही ढहि गए - । 
॥(477;7;4:। सभ जोगतण राम नामु है जिस का 
पिंडु - । 033;3 रोवहिं रानी तजहिं » । 

?434;] पदुमावति तूँ जीव - । 755;3 पानी सों 
घट रहे - । 


परान ]75 


“परान [5. पलायन] ॥82//. -- 76:0;:3 मुख बाइ 
धावहिं खान तब लगे कीस » । 

परानी [प्राणी] 4 ॥एं॥8 0९४६; 770004|, -- 
॥8]659;::2 रूधा कंठु सबदु नहीं उचरै अब 
किआ करहि » । 2(24;4:3;। आपन कौआ 
कछू न होवे किआ को करे -» । 

'पराने [प्राण] एॉ09| 07'९80/; [९, -- 7"];95;3 
बालक सब ले जीव - । 

“पराने [5. पलायन] 80. - 7;285;4 जहँ तहँ 
कायर गवँँहिं “ । 76;82;4 तेहिं देखे कपि सकल 
> । 

'परापति [प्राप्ति] 22॥; १०१पांआं00, - 
/॥₹656;0;; संतहु मन पवने सुखु बनिआ किछु 
जोगु « गनिआ । ]738;:8 अरु सब अरथ » 
करयौ । 795;4 कैसें भुगुति « होई । 

'परापती 0(377;23; संगु - लिखिआ होइ 
लिलाट । 

परापरं॑ [पर + अपर] 40, वांड87, 07 
(852९7 46॥/ 274 ॥77797070: 46 5प.7/९77९ 
80४४. -- 07269;3 परंम पुंज - दादू निज दास । 
9520;23 प्रेम तेज » प्रेम जोति परमेश्वरं स्वयं ब्रह्म 
सदई सदा दादू अविचल अस्थिरं । 0520;3 पर 
बहम » सो मम देव निरंजन निराकारं त्रिमलं तस्य 
दादू वंदनं । परापरी 05:40 » पासे रहे कोई न 
जाणैं ताहि सतगुर दिया दिषाइ करि दादू रह्या ल्‍यौ 
लाइ । 

पराभउठ [पराभव] 0०६४८. - 7;292;4 सोउ तेहि 
सभा - पावा । पराभव ]४57;325 तपन जाचना 
आई तन कौं कुंभीपाक “ मन कौ । 

7पराय [पराया] ब6., ण _ण67, -- 72;68;] 
पिसुन > पाप कहि देहीं । 

“पराय [पड़ना] शं.॥0 9!, -- 78554 अंध अंधा 
पेलिया दूनो कूप » । 

परायन [-परायण] ४0]. 4. 6९ए0०९१ 0, -- 77;27 
श्रीरघुबीर « जेहि नर उपज बिनीत । 7;27; 
धर्म “ सोइ कुल त्राता । [7;38;3 बिगत काम मम 
नाम » । ॥7:54 राम » ग्यान रत गुनागार मति 
धीर । ॥7;97;3 राम » सो परि होई । 2. 


परास 


4004८९० ६०. --5;:6 हित हरिबंश प्रसंस - गायन 
अलि सुर देत मधुरतर । प्7;5 मिथुन हास परिहास 
» । 7;0;:3 नृप पाप » धर्म नहीं । ॥7;39;3 
काम क्रोध मद लोभ « । [7;97;4 पाप « सब नर 
नारी । 

पराया ३9.० ४०7९१, -- 3; पराये 3; परायो 
??26;5 बाभन बोले बेलु “ । परायौ 5. 

परारा [पुआल] #74७; 7८0, -- ७₹479;6;;2 
काहू गरी गोदरी नाही काहू खान « । 

'परारी [पड़ना] शं॑, +0 49; 0९ ८8प९॥ -- 8]056;2 
ज्यों कपि डोर बांध बाजीगर अपनी षुसी » । 

7पराव [पराया] 44. ०९०४', -- 72;:30;3 तुम्हहि 
छाडि गति दूसरि नाहीं राम बसहु तिन्‍्ह के मन 
माही जननी सब जानहिं परनारी धनु - बिष तें बिष 
भारी । 

“पराव [<पराना, /02८] ॥8॥6 -- ?7539;6 फिरि 
फिरि कहहि “ सँदेसा । 

परावन [< पराना, +0 66] #892॥/; ०07 
5877[020०., -- 7;80;4 सुरपुर नितहिं «» होई । 

परावर [पर-अवर, 0.8. 20056 0ए 4१० 74५०५] 
76 ५४|06 ५०१०४. -- 7;6 पुरुष प्रसिद्ध प्रकास 
निधि प्रगट » नाथ । 

7परावा [पराया] 34. , ए[ 8000007, -- 0; ?27;7 
में घर बार कहाँ कर पावा घर काया पुनि अंत 
-“ | 78;2 भा जो » सो केसें रहा । 2. 
50]08/४९., -- ?343;2 भंवर कँवल सँग होइ न 
सँवरि नेह मालति पहूँ आवा । 

*परावा [पराना] एं. ॥0 66; 20 4५४०9, -- ?373;4 
जोगी औ मन पौन - कत ये रहे जौ चित्त 
उँचावा । 

परावेै [पडाना] ए४, (0 ॥9९४ 44||; 49९९ (0. -- 
?९/७2;:] कोउ नारी त्रकि » कोठ हरि की भक्ति 
करावे । 

परास [४८८ पलास] [॥6 79धंदरईव [7९९ (06 0प्राणांग? 
०75 786 #्९7/$0 76 विटा (4 वश" 
709छटांग्र8 6 07९९ 5 [7/'प्र7९6, 270 (05९ 
छ7#47८॥९5 47९ 0 प्राण; ०7ए धी९/ 97778, (९ 
(66 टव्ा] ]0ज९/ 4897 76 ह९5 7 ए९४/). -- 


परासहि 76 


?308;7 जर » कोइला के भेसू तब फलेै राता होइ 
टेसू । 7359;5 तेहि दुख डहे - निपाते लोहू बूडि 
उठे परभाते । 7370;4 जरी सो धरती ठाँवहि ठाँवाँ 
ढंक - जरे तेहि ठावाँ | 7508;2 जरहिं सो परबत 
लागि अकासा बन खँड ढंख “ को पासा । 
3;:40;:3 चंपक बकुल कदंब तमाला पाटल पनस » 
रसाला । परासन्ह ?83;5 नवल सिंगार बनाफति 
कीन्हा सीस > सेंदुर दीन्हा । 

'परासहिं [5. पलाश] |९र्शा (०6 8 ४८९). -- 738;2 सो 
का उडै न जेहि तन पाँखू ले सो - बूडे साखू । 

परासों [परसना] ए5.॥0#0प्रट॥ (85 5 टप्रशगाक्षा'प् 
04 $वांश्व 77०) ५४०/5॥). -- 2774;:5 कवन देव 
कहूँ जाय » जेहि सुमेरु हिय लाइ गरासों । 

पराहि [पराना] शं. 60 ]86. -- 76;:67;2 निसरि « 
भालु कपि ठाटा । (7;77क जाड़ँ समीप गहन पद 
फिरि फिरि चितइ » । 

'पराहीं [पड़ना] शं. ॥0 9; 6709. -- ?30; 
जोगिन्ह बहुते छंद ओराहीं बुँद सेवातिहि जैस -» । 
“पराहीं [पराना] शं. , 60 ९९. -- 769;5 आवहु एहि 
बन छांडि - । 72;264;:2 बाधक बधिक बिलोकि 
» । ]3;37;:3 हमहि देखि मृग निकर » | 2,00 
व52[/0९४/. -- 74;5:5 कलिहि पाइ जिमि धर्म 

>। 

“»परि [पर] 460. ०0. -- [परंतु] 9५6. -- [पड़ना] एं. 
60 49, -- 455. 

परिअ [पड़ना] शं. (0 98, -- 063क ऊँचे चढ़त - 
जौं ऊँच न छाडिअ काठ । [;273;4 पा « तुम्होरें 

। परिआ 6; परिओ ॥3. 

'परिकर व. 4(०00४7/5. -- ]720;24 तिन के प्रभु 
कौ - जितो | 2, 8 2०7 प्रणाष 7०प्रावव ९ 
॥95. -- 7;29;2 पीत बसन » कटि भाथा । 
प१;250;3 » बाँधि उठे अकुलाई चले इष्टदेवन्ह 
सिर नाई । 73;27;4 मृग बिलोकि कटि » बाँधा । 
]6:86:5 कटितट » कस्यो निषंगा । 

'परिकर्मा [परिक्रमा] | ८#०प्रशाक्रतपरबाणा, -- 
१24:6 अर्घासन बैठारि और » दीनी । 
१40;347 » दंडौत प्रेम सो बहुत जनायौ । 


परिचर्या 


242;:65 बार बार » देहि मोहन बदन बिलोके 
लेहि । 

'परिखि [परखना] ए.. ॥0 ९5:; ९776, -- ?385;6 
» सो रतन परिखिन्ह कहा । परिखिअहिं 72;283;3 
पुरुष » समय सुभाएँ । 73:5;:4 आपद काल « 
चारी । 

'परिखिन्ह [पारखी] ॥९४४2/., -- ?385;:6 परिखि सो 
रतन » कहा । 

'परिखेसु [परेखना; प्रतीक्षा करना] एं. (0 श्क्षॉ, - 
प4:6:3 » मोहि एक पखवारा । परिखेहु ॥5;; 
तब लगि मोहि - तुम्ह भाई । 

'परिगना [परगना] कंऋातंल, -- श79;8 मागौ गाव « 
घोरा तुमकौं दीजे सोइ थौरा । 

'परिगह [परिग्रह] . ८०४॥. (7098|) ०१8248०. -- 
?495क हस्ति घोर दर » जावँत बेसरा ऊँट । 2, 
॥0प5९; #0प75९॥0]0 [05565&07. -- ?29क राज 
पाट दर - सब तुम्ह सों उजिआर । 

परिगे [पड़ना] एं. 0 48. -- 7855] झालि परे दिन 
आथये अंतर » सांझ । परिगै 7529; पतुरिनि नॉँचे 
दिहें जो पीठी - सौहँ साहि के डीठी । परिगौ 
8/68;2 प्रथम नगर पहुंच ते “ सोक संताप । 
85282 बाढी गर्व गुमान ते ताते » दूर । रौंस 
[रोस] + ॥0 8० 0॥50९75 (00 ॥6 ॥0/(५९०) . -- 
533;:6 रांमहि रांम पुकारतें जिभ्या » रौंस । 
ह8733:5 रामहि राम पुकारते जिभ्या » रोस । 

'परिघ ४॥॥/०॥ ७०/, -- 73;9छ कृपान » परसु 
धरा । 6;40;4 सूल कृपान » गिरिखंडा । 6:42 
बहु किए भालु कपि > त्रिसूलन्हि मारि । ॥6;73;] 
डारइ परसु - पाषाना लागेउ बृष्टि करे बहु बाना । 

परिचय 4८१ परभ्ंंगा॥7०९; |[009]९082, -- [(87व;9 
बिन » जग बूड न बूधा । 78757;4 बिन » कस 
जानि हो झूठा है हंकार | 78524 एकते » भई 
एके माहि अनन्त समाए । 78539 सतगुरु की « 
बिना चारो बरन चमार । 6858] साहेब से « 
नहीं बैठेंगे केहि ठौर । 

'परिचर्या ६ 5९/एं ०९; ४07/5॥9., -- )१24:54 ये 
करि अवर कर्म जिनि करें प्रभु की - अनुसरें । 


परिचार ]77 


परिचार #०7वांशहु; 5९"शं॥ह. - 59;6 क्‍यों न 
करत गदाधरहि निज द्वार कौ » । 

परिचारक ४ इ९/णव् 46९79 47/ -- 7;287;3 
पुनि » बोलि पठाए | [;323छ सो तब लिएहिं 
> रहें । 

'परिचावते [परचाना] ४४. ६0 779|7९ 4८९प४९व., -- 
68546 सांई के - अंतर रह गई रेष । 

परिचेहु [परिचय] |क०५९१६४९९., -- 7;:37:2 डहकि 
डहकि »“ सब काहू । 

परिच्छा [परीक्षा]. (०४६. -- 7;77 पारबती पहिं 
जाइ तुम्ह प्रेम “ लेहु । 77;3; लीन्ही प्रेम « 
मोरी । 

'परिछन [परि-अर्चन (करना)] 604] (00 4 
०८८टब॥07॥ 076 बाएं 076 074627/0077 व 
76 07465 #0प5९: एल 37 ८प्रवें5 श९2(0 
ज्रांड 0९९३१ बाते 9शर्षणण क्षा क्षावा 0९07९ 
]॥7). -- ;:38छ को जान केहि आनंद बस सब 
ब्रह्मु बर » चली । 7;:96;:2 कंचन थार सोह बर 
पानी » चली हरहिे हरषानी । परिछनि 7;37 
चलीं मुदित - करन गजगामिनि बर नारि । 
प१:37छ रानी सुआसिनि बोलि मा » हेतु मंगल 
साजहीं । १;39;:। नयन नीरु हटि मंगल जानी « 
करहि मुदित मन रानी । ;346 चलीं मुदित « 
करन पुलक पल्‍लवित गात । ;346; » साजु 
सजन सब लागीं । १;348 मुदित मातु » करहि 
बधुन्ह समेत कुमार । 

परिछाँहीं [परछाई; प्रतिछाया] [. #९/९८।०॥, -- 
7573;7 दरपन महँ देखी - सो मूरति जेहि तन 
जिय नाहीं । परिछाहीं [. ॥९०९८८९१ ॥748९; 
[748९; 579009, -- 9, 

'परिकछि [४०८ परिछन]. -- 7;349 बधुन्ह सहित सुत 
“ सब चलीं लवाइ निकेत । 

'परिछिन्न [परिच्छिन्न] 80. 4९१९०: ###06, - 
प7;7ख मायाबस » जड़ जीव कि ईस समान । 

परिछलदया [परीक्षा] [. (०४४, -- 777;:2 बहुत जतन 
करि कीनी रछ्या तब केसौ की लही - । 

परिजन (४० ॥॥774/25 07॥/6 ॥075९; 

7९]40४५०९८५, -- 56 0 [; 590325;:7 सजन कुटंब » 


परितोषत 


बढ्यौ सुत दारा न धाम । परिजनन्हि (9!.). - 
प7;20;3 प्रभु सुभाउ » सुनावा । परिजनहि 
प2;286; प्रिय “ मिली बैदेही । 72;:58;4 सास 
ससुर “ पिआरी । 

'परिजरिया [परजरना] शं, 0 ७९ पि0प्र5. -- 2२6;6 
इतनीं सुंनि बांभन » । परिजलि 0 0]872९., -- 
65233 अकुच कुचीया बिगसिया पोहा सिधि « 
उठी लागिया धुवा । 

'परिजा [प्रजा] ।. 9००७९. - ??33;5 जाके दरब सु 
राजा मागै षेरा परहरि - भागे । ??:3 तिहिं पुरि 
पीपा षीची राउ » कौ दुष देह न काउ । 

'परितापं [परिताप] 80७: 4880७॥. -- 75;0;3 
चंद्रहास हरु मम “ । परिताप , 68४. -- 
प7;:25:4 सनिज » द्रवइ नवनीता । 2, 
व्ाध707, -- 7;258;:4 अति -» सीय मन माहीं । 
ए7;॥07क कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा 
» । 3३,/९770/5९, -- 7:43;:3 मिट॒हिं पाप » हिए 
तें । 4, ४ी।0०ध०४85. -- 72;:66;3 बन दुख नाथ कहे 
बहुतेरे भय बिषाद - घनेरे । परितापा 7;254:3 
मेटहु तात जनक « । 7;63;3 जस यह भयठ 
महा » । ॥2;86;4 आए अवध भरे « । 

'परितापी ०86 ७०0 ट्व्वप्5९5 097: 077श7; 
098५९, -- 7;76;4 बरनि न जाहिं बिस्व » । 
प;83;:2 निसिचर निकर देव « । प7;22:2 नास 
न पावहि जन » । 

'परितोष 0] 548544८४०४. - 2;:60 कहि प्रिय 
बचन बिबेकमय कीन्हि मातु » | ८0050[407॥. -- 
प7;:3;3 मम »“ बिबिधि बिधि कीन्हा हरषित 
राममंत्र तब दीन्हा । परितोषा ;:27; कहि प्रिय 
बचन काम » । परितोषु 7; परितोषू 4. 

'परितोषत [परितोषना] शं. 40 ७९ 97977. -- 7;27:2 
ध्यानु प्रथण जुग मख बिधि दूजें द्वापर » प्रभु पूज्ें 

। परितोषि [परितोषना] ए+, ॥0 ८०0050९, -- 
2;5]छ जननीं सकल - । परितोषीं १2;8;2 
मधुर बचन कहि कहि » जनु कुमुदिनीं कौमुदीं 
पोषी । परितोषी ॥0 ॥2४55०/७, -- ;7:3 तापस 
नृपहि बहुत « चला महाकपटी अतिरोषी । परितोषे 
70 ८0707. -- 7;342;3 पूरनकाम रामु « । 


परित्याग 


2;37; कहि मृदु बचन प्रेम « । 72;:80;2 मीत 
पुनीत प्रेम « । 

परित्याग ७०४१०शांधह,. - 7;6;4 पति « ह॒दयें 
दुखु भारी । 

परित्यागै [त्यागना; त्याग करना] ४४. ॥0 409/007. -- 
7१6;:9 इतनी सुंनि रैदास रिसांना हरि - राजा 
रांनां । 

परित्राता (त्राता] [725९/प९१ [77068८०07/, -- 
प;:63;। तपबल बिपछ्तु भए - । 

परिदष्यना [प्रदक्षिणा] [. ल।टप्राशबाशपौ&ा०0ा7 (६0 
(॥6 8, 45 4 77"९ 0 प्रशाश'वा0णा 07 8 
90९7507, 07 का 00००); लं#॥टा78 ॥४/0प्रााव, -- 
5034:3 जिहि ठाकुर ध्रू थिर करि थाप्यौ रवि ससि 
» दे हारी । 

'परिधन [परि-धान] बा)? ॥/०पाव: & 
897९7. -- 73;;2 श्याम तामरस दाम शरीरं 
जटा मुकुट » मुनिचीरं । ॥;06;3 भुज प्रलंब « 
मुनिचीरा । परिधान 67;! नील नीरद अंग दिव्य 
दुकूल वर - | 503797:3 षान पान - राज सुष 
जो कोउ कोटि लडावै । परिधाना ॥0७8८५. -- 
:43:4 कृस सरीर मुनिपट » । 

'परिन [परिणय] |९४१४९ (0९ 046 ४४०४० ॥6९ 
548८7/९९ #72): 7788९, -- '१87;:38] निबेसन 
परिनयन उदबह बिहित बिबाह । परिनयन ]787;38] 
परिन निबेसन > उदबह बिहित बिबाह । 

'परिनाम [परिणाम] 7९5प।४; ग 04] शी, - 6; 
2;20छ » मंगल जानि अपने आनिए धीरजु 
हिएँ । 72;234 मिटिहि सोचु होइहि हरषु पुनि « 
बिषादु । परिनामा 5॥/ 7; परिनामू 27 7, 

'परिनाह [परिणाह] ०४०४६ -- )१74;89 प्रथुल प्रांशु 
“ प्रथु आयत तुंग बिसाल । 

'परिपाका [परिपाक, 0५.] 7९5प्रा; 0प्र/ट000९, -- 
2;2:3 जेहिं राठटर अति अनभल ताका सोइ 
पाइहि यहु फलु « । परिपाकू 2;:26:3 बिनु 
समझें निज अघ » । 

'परिपाटी £. गराढ0व:; ९077 0०7 24707, -- 
प१;239;3 तव भुज बल महिमा उदघाटी प्रगटी धनु 
बिघटन » । 


परिमिति 


'परिपालय [परिपालन] [#०९८मं०व, - 7;34;4 
बससि सदा हम कहूँ - । 

'परिपूरण [परिपूर्ण] 39. वृर्णा।९ थी; ००कए९०९; 
पि॥९4. -- 07354;0 मंनसा रांम सकल » सहजि 
सदा रस छाषी ले । 079369;4 सकल सिध रहे 
ल्‍यो लाइ सब » ऐसौ राइ । परिपूरणां 0/56;3 
पारब्रह्म “ दरस देहु दुष दूरंणां । परिपूरन 25; 
5037:2 रवि ससि जोति जगत » हरत तिमिर 
रजनी । परिपूरि ॥7266;8 पुनि - रहे जहँँ तहाँ 
जाहु तो तब जब होहु न उहाँ । 

'परिपूरित बदी|, परग]९6; 0एश-ी०एांपह (जाति 
]0ए०). - 7;308;4 मिले प्रेम « गाता । 
१2;94:2 मिलत पुलक » गाता । 

'परि-पोत [पोत, 2]855] 4 7॥९57076 (3 ]९७९| 
77446 7077 8855 07 775047/6॥7/ 70८९ 4 5 
]707020 40 00९ ॥]९९ 4 (४77070) . -- 
50460;0 इते तु मान कहा उहि कुबिजा पायौ होौ 
>। 

'परिपोषु [परिपोष] 2/0५॥; 57९॥87॥. -- 626;4 
एसे तुमसों कपटु दिवा निसि यह मेरो अति दोषु 
एते पर हों मममत जानत करत जितो » । 

'परिपोषे [परिपुष्ट] 48]. #7श0ह०7९व; 
९॥८0078९९०. -- 7;352;2 आदर दान प्रेम - देत 
असीस चले मन तोषे । 

'परिभव ॥0500 05878८९., -- '734:45 अति » 
करि सिंधिनि केसें हरि अनुसरि नर सुर भयौ 
जैसे । 

'परिमल [5०९८ परमल] #'887970९., -- 33. 

'परिमलामोद [परमल-आमोद] |०४-हणं!8 
76८७7. -- ?59क बेधि रहे गन गंध्रप बास » । 

परिमाण 32८; '०४&0॥, -- 9797;2 जेतें 
कीन्हां किन्ही एक चीन्हां भैला ते - । परिमाण 
97232;3 निहचल ते चालै नहीं प्रांणीं ते « । 

'परिमानंद [परम-आनंद] ॥8॥९5४ ७॥55. -- 0/7333;3 
सब कुछ ईथां आव वे ईथां > वे । 

'परिमिति #८४5प7८: ९८; ॥25प, -- 59325;2 
सुनि » पिय प्रेम की चातिकु चितवे पारि । 


परिया ]79 


परिया [पड़ना] श॑ं, 0 48, -- 7; फंद « 7005९ 
478 ०0 (86९ ४९८८. - 7533;5 जौ तत नांउं न 
जांनियां गल मैं « फंद । परिये ]4; अंध कूप 
ग्रह मैं जो - तो भव सागर केसें तिरिये । 
934;0 जे तुम्ह क्रिपा करौ जग जीवन तौ कतहूं 
भूलिन ० । 

'परिरंजित ४०. ए०'ए 4९॥8॥॥९१, -- छ57;2 उभे 
बाहु -» उठे उनीदे भोर । 

'परिरंभ ००॥७/४८९, -- ]76;29 पुनि रंचक धरि 
ध्यान पियहि - दियौ जब । परिरंभण 5५396;॥ 
अनुनय करत बिबसि बोलत है दे - दान । 

परिरंभत [परिरंभना] ए६, 80 ७7078८९, -- 788;400 
ताकौं बहु सनमान करि » बलबीर । 

'परिरंभन [परिरंभण] ९ह0/8८९, -- 68 छ; 63;4:5 
अधर पान » अतिरस आनैँद मगन सहेली । 
परिरंभन-चुंबन 47 प; 36:0 » आलिंगन उचित 
जुवति जन पायौ । परिरम्भन प्ार33 पिय नृतत 
मुसकनि मुष मोरी - रस रौरी । 

परिराजै [प्त, राजना] शं. ६0 $॥॥॥०, -- 7५6:5 यहु 
देषो नाभी » करे उजास तिमर सब भाजे । 

परिवा [. 8९ 75 4ए ण॑ ३ प्रवक्षा' पांह 
(727: 06 5-09ए-७०९॥, ०४ थिति "व 
76 अत्वा-#व्ाए4) , -- 07343;2; - प्रीतम करहु 
बीचार घट महि खेले अघट अपार । 

'परिवार ०४०५ 9९०९; 979. -- 69; परिवारा 
3; परिवारु 4; परिवारू 5; परिवारों (73;2 करों 
डंडोंत र चरन पषारों तन मन धन भगतन » । 

परिश्रम ०८०४. -- 5५52;6 काहे कौं - करे जिनि 
भटके चहुँ ओर । 559;7 बिना » पाइये 
अविगति देव अभंग । 5052;:4 राम भजन » 
बिना करिये सहज सुभाइ । 5052;54 सुमिरन तें « 
बिना सुन्दर उतरै पार । 

'परिषणहारा [परीक्षणहार] ०8९ ४७॥० (९४४३, -- 
9946:0 कूंण सब्द कुंण - । 

परिहँस 7रतीट्प्री९; ०. शाएज, -- 06:3 » पिअर 
भए तेहिं बसा लीन्हे लंक लोगन्ह कहँ डँसा । 
परिहँसि (४५ ) ]0८९. -- ?409;7 » मरसि कि 
कौनेहु लाजा । 


परिहास 


'परिहर [परिहरना] ए.. ॥0 8४९ पर; 4080407, -- 
];80;3 कनकउ पुनि पषान तें होई जारेहुँ सहजु न 
» सोई । परिहर्‌इ ;338;॥ ब्याकुल कहहि कहाँ 
बेदेही सुनि धीरजु - न केही । परिहरई ॥0 97९८ 
(६५०७). - 72;72;4 सोचिअ बटु निज ब्रतु “ । 
प3;:7;:9 जो तृन तोरि लाज - । परिहरऊँ 
प;:252;3 सुकृतु जाइ जौं पनु « । 7;80;4 नारद 
बचन न मैं - । परिहरहिं 0 &पा, -- 72;234; 
जों - मलिन मनु जानी । परिहरहि 72;26;4 बेगि 
प्रिया “ कुबेषू । 72;32 प्रिया हास रिस » मागु 
बिचारि बिबेकु । परिहरहीं 5; परिहरही ॥6;30; 
सुनु मम बचन मान - । परिहरहु 4; परिहरहु 
68960:4 कहहु बिचार बिकार » तरन तारने 
सोई । परिहरहू 6; 2;6;2 अस अनुमानि सोच 
» । परिहरा 737:5 धरती महँ बिख चारा पारा 
हारिल जानि पुहुमि “ । परिहरि 73;/8927;3 « 
लाभे लोभ कुटुंब तजि भजहु न सारंग पानी । 
प:222:। पन » हठि करइ बिबाहू । परिहरिअ 3; 
प१;223;3 यह प्रतीति “ न भोरें । परिहरिया 
(8729;2 निझरू नीरू जानि “ | 68729;3 कर्म 
धर्म मति बुधि -“ । परिहरु 7;:74 » दुसह कलेस 
सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि । परिहरेडँ 72:260;4 
सिसुपन तें - न संगू । परिहरेठ 2; 72;74:2 तनु 
“ राम बिरहागी । परिहरेऊ 72;38:4 सोच बिकल 
बिबरन महि परेऊ मानहुँ कमल मूलु « । परिहरेहिं 
प4:7:4 अस कुमित्र » भलाई । परिहरैं 5;7527;3 
माषी चंदन - जहं बिगंध तहं जाइ । ?430क 
कँवल प्रीति नहिं - सूखि पंक बरु होइ । 

'परिहस [परिहँस] #व८प९; ८०॥. छाए, -- 
508;3 » प्रबल सूल निसि बासर ता ते यह 
कहि आइ । 

'परिहहिं [पडना] शं. ६0 99, -- 76;:27;:2 » धरनि 
राम सर लागें । 

परिहार [प्रतिहार] ए7/धा//8 (4 [4/॥70. ०85०). -- 
?503:4 गहरवार » सो कुरी मिलन हंस ठकुराई 
जुरी । 

'परिहास व. |9५8/00/, -- 6552;9 अति हुलास « 
परस्पर यह सुष सोभा न्‍्यारी हो । 2. 


'परिहि 


770८९८7५. - 7;9;। खल - होइ हित मोरा । 3. 
०४४४९. - 72;50;3 जौं ० कीन्हि कछु होई । 
परिहासा 70८प९, -- 73;:22:5 सुनि तव भगिनि 
करहि » । 

'परिहि [पड़ना] श॑. 0 8, -- 729;5 केसें नींद « 
भुईं माहाँ | 2;229;2 समुझि « सोठ आजु 
बिसेषी । परिहै 6; »(524;;;2 ऊठत बैठत ठेगा 
» तब कत मूड लुकईहै । राति « 49]॥78 ०07९ 
ग्राह0: (#९76 5जञ00गा7( १९४; (6 
छरुफश्ांशाटह 07 पंडंणा ॥0प्रांव 86 बट? 
छापा 5 507 59क॥ ए #प्राक्षा। ॥6, 
5५7700॥22९4 ७५ (86 48५). -- 755;38 द्यौस 
थकां सांइ मिले पीछें - राति | पार « +08९ 
८४०55९०, -- 726;4 तौ पै इतर दुस्तर संसार 
कैसें तरिहे - पार । परिहों; पारा - (0 ८006 00 बा 
८74. --]70;:98 अब किहिं धरिहों - पारा बेर 
परदौ पापी करतारा | ॥0 4 (४॥06 (९९). - 
5703564; » पाइनि जाइ मिलिहों अंक उठाइ । 
परिहो (0 48] 0॥0). -- 5४200;। ज्यूं दीपक सहज 
जोति महि लोभी लहरि पतंग भ्रम - । परीं 0; 
?99;4 फूल झरें सूखीं फुलवारीं दिस्टि « उकठीं 
सब झारीं । परी 34;॥0 ०८८प', -- 759;:7 अब 
तौ असी है - नां तूंबगी न बेलि । तुझै कया « 
ज़वा 46 पएर0प्र 2ए0०श'श९व 400प्रा 0॥07$, -- 
755;3 तुझे बिरांनीं क्या » तूं अपनीं आप 
निबेरि । अंषियन झांइ > तंब/का९55 ८०रांगह 
0ए९४/ 6 ९५९५; [6 ९५९६ 8/0५ां!8 वां।ा, -- 
752;:36 अंषियन तो झांइ » पंथ निहारि निहारि । 
चूक > (0 गरां55; #4ए९ ॥0778. -- (522;0 
सगुरा सगुरा चुनि लिए चूक » निगुराहं । बिराइ « 
(0 ॥8ए९ । ९४१४६४०॥ा९ा [5, विराग], ०7 
747ग78 (070 ४79), --7532;7 रांम नांम सौं 
दिल मिली जम हंम - बिराइ । परीए[0 ॥9ए९, 0 
7९6०१ $0. - ]4;5; पहली पांव कांप नहीं भरीऐ 
तो पीछें कांइ पषालन » । 

'परीख [परीक्षना; परखना] ए.. (0 ॥०७४. -- ?7269क 
रतन छिपाएँ ना छिपै पारखि होइ सो - । परीखे 
70 ८0770]! (06 57शाह्र] ०4 009 07 


80 


परुसत 


एछशावांग्रह; ॥7 06 56 ए१ए ॥6 ९ए९८०/0५5$ 4/९ 
१/८॥४४४8). -- ?65;4 भौहें धनुक टैंकोरि ०» काजर 
नेन मार सर तीखे । परीच्छत !१98:49 अब सुनि 
भक्ति » बातें । ॥798:5] सब ठाँ कृष्न « लद्यौ । 

'परीच्छित [परीक्षित्‌] (8 एब्लॉटडा (50॥ ० 
#0गांगरवक्राएप गाव हाक्ावि50] एण 00 ंप्र79, गाव 
वि९ा' एक्राक्षारु|ं१ए३, 7 बाटंशा 
पबधयंगव.)प्र/, सांड 7007 फ्व5 एव व बाते 
॥$ए7/7व्राशवर 77९0 60 [त॑।] ॥7 |70 [6 ४070, 
छपाद$4 [772ए९77९व ॥7 9प्रापंत8 [06 7#शंह्र] ० 
दागहु एगनत्गॉा व (6 वएवधाव ९६ 5 52वें (0 
॥9ए९ ८0760 क्षा ९, प९ तांर्वे गी-ए/ 4 जी ० 
(॥6 5046 7'8|९54९४). -- 5; |।76;47 परम 
भागवत रत्न रसिक जु - राजा । परीकृत 
]१95;:2 अंबरीक प्रहिलाद « जस गावें प्रभू 
तेरा । 

'परीछा [परीक्षा]. ९७६. - 4; 7:55 लीन्हि “» कवन 
बिधि कहहु सत्य सब बात । 

'परीकछित [5८८ परीच्छित] 08 एक/८$08. -- 
५१98;59 तिन सों प्रश्न - करी नख सिख कृष्न 
चरित रस भरी । 

'परीजा [प्रजा]॥. (०७०79) 9९०७।९. -- /₹2;2 
आवै राजा » दीस्न पावै । परीजा ए3;2 राजा « 
जुगि जुगि मांन्यां । 

परीजै [पड़ना] शं. 0 (4. -- 0/9425;3 स्वादि 
संकटि भंमि पासि - । 

'परीति [प्रीति] ॥. |07९. -- &8974;;:6:2 गुर की 
साखी राखे चीति मनु तनु अरपै क्रिसन « । 

'परीवार [परिवार] 09. -- 0९;:6 सजन कटुंब « 
बीगौवै । 

'परु [पड़ना] श॑ं.।0 89, --द8732;4 बेद किताब दुइ 
फंद पसारा तेहि फंदे -« आप बिचारा । 

परुष वां, 70पशी; #875॥; 79 82747/, -- 5 0 7; 
परुषाच्छर [परुष-अक्षर] ॥875॥ ५४0705, -- 
प7;02;4 इरिषा » लोलुपता भरि पूरि रही समता 
बिगता । 

'परुसत [परोसना] ए5. ६0 5९७४९ 0000, -- 5960;0 
मनौ प्रित » फिरत उघारे । परुसन 552;8 » लगे 


'परूँगी 


परोहित हित सों जिनकी विदित वडाई हो । ॥० 
5९७०९, -- 7;:73;3 » जबहिं लाग महिपाला । 
प्‌१;:329;2 » लगे सुआर सुजाना । व;99;4 लागे 
» निपुन सुआरा । परुसहु 7;68;3 जॉं नरेस मैं 
करों रसोई तुम्ह “ मोहि जान न कोई । परुसायौ 
0 5९7०९ (6000 ०7 4 9]9/९०), -- 5960;5 भली 
भांति - रघुपति लंका कंचन थारी । परुसि 
प्‌१;328 छन महूँ सब कें - गे चतुर सुआर 
बिनीत । परुस्यौ 7(9307;2 झूठी कडछी अंन « 
झूठी झूठा घाया । 5५984; » थार धरयौ मघ 
जोवत सुनि घन स्याम तमाल । 

परूँगी [पड़ना] शं. ० 9. -- ]7332;82 सूधे दान 
लेहु किन मो पै और कहा कछु पाइ » । परें 2; 
उमडि > ६0 0ए2८॥09., --7०46:3 अंस अंस बाहु 
धरें रीझि रीझि उमडि « । परे 269; आइ - (0 
॥770९०० 5प्रवे९गए, --752;3 आइ » धरमराइ 
के बीचहिं धूमांधांम । कलि न >» (08९ ४ 
९०४५९, -- /(०9३;2 देख्यें बिनु कलि न - चटकी सी 
लागि रही । काम >» ५४07]750 ७8९ 5९९॥. -- 
754:4 काम » ही जांनिए किसके मुष परि 
नूर । पगु » 00 820. -- ०355 सूधे मग “न 
परे बाँवरी सी डोलों । षाली « 0०4] 
प्र52९5३]ए; | 0 06 ह#0प्राव (85 
8/70५४७). --7522;4 सबे तीर षघाली » चला 
कमांनहिं डारि । सुधि » ,॥0 9९ ८०४८९१४९१, -- 
6०३5;3 गोख छाडि निकसि चली सुधि न « 
काई । 2,00 9९ 4७४०/९८, --द266;3 हिरत न सुधि 
» निसा है कवन । परेऊँ 5; परेड 79; परेऊ 5. 

परेखौ [परेखना] ए४, 40 (९5; ०5४॥॥8९, -- ?55;2 
पानी मूल » कोई पानी बिना सवाद न होई । 

'परेत [प्रेत] ॥॥९ हभंपरी। ० 4९8० ९7507; 
8/0०४४. -- 50;53 ते घट गोर मसांन ज्यूं जीयरा 
भूत - । 579प8; कबहीं स्यांमर कबहीं सेत 
कबह्ढीं मांसस कबहीं » । परेतू ?452;3 चेतन परा 
न एकौ चेतू सबन्हि कहा एहि लाग » । 

परेम [प्रेम] |0५८; ४री८ध०8. -- ?754क मुहमद मद 
जो - का किएँ दीप तेहि राख | ?63क मुहमद 
बारि » की जेऊँ भावे तेडँ खेलु । 


परेहु 


*परेवा [परावा; पराया] 44. ० ६7067, -- ?30;7 
ओनहूँ सिस्टि जौं देख - तजा राज कजरी बन 
सेवा । 

शपरेवा ४ 4002८; [#8९०॥., -- 26; )48;35 परत « 
नभ तें पर कर देखत याकौं । 59057;2 पांष » 
धूरि सु चावल लुक अंजन बिस्तारे | (४]05९० 
76टोॉट5 8 7९ 4क्‍॥07 000॥#6 0९३पांपि! 7९८९ 0 
4 |80५). -- 7;3 जनु हिय काढ़ि » ठाढ़ा तेहि 
तें अधिक भाउ गिउ बाढ़ा । (9०) 40ए९८६ (# 
]0ए९८; ॥6/€ 5ए700॥0 007 १800 475 0/९०58/5) , -- 
50472;:2 छुटि लटफटि कंचुकी झीनी मनहु प्रेम 
की परनि > | ८0॥ 4 655श786/ टवाएज़ंगहु 8 
]९४०/, -- 7502;। करत जो राय साहि के सेवा 
तिन्‍्ह कहूँ पुनि अस आउ » । 

'परेषि [परेखना; परीक्षा करना] ए. ६0 छख्ातरांत९; 
5८०पांधां2९, -- ताट42 श्री हरिदास के स्वॉमी 
स्यॉमाँ ये कैसें हू चितये पै « « । 

परेषौ [परेखा; परीक्षा] #59९८[ं०।; ८०वा. 
7९770/5९, -- 50380;0 » कौन बात कौ कीजे । 

'परेस [पर-ईश] 86 #ा82९5६ ।.070, -- 7;6;4 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद » पुराना । 

परेसानी [परेशानी; 7. 47८ंका] (. 0070९; 
0९/0]0ता9. -- (727;;:3 बंदे खोजु दिल हर 
रोज ना फिरु » माहि । 

परेह [परेहना; 5९९ एव्वंशवशवांव, 9. 59, ॥. 8) एं. 0 
[040; ८007९ (0 406 5ध744८९, -- ?545;6 पानि 
उतारा टाँकहिं टाँका घिरित » रहा तस पाका । 
?547क घिरित » रहा तस हाथ पहुँच लहि बूड । 

।परेहु [परेहना; 5९९ ?व्रवंशवणवांव, 0. 659, 0. 8: < 5, 
पराय] श, (0 ५४।८. -- 7606क कुंडल सो जो सुने 
पिय बैना पाँवरि पाय » । 

“*परेहु [पड़ना] शं. .00 4. --78973;4 राम न 
रमसि मोह के माते “» काल बस कूंवा । 78593 
“ करायल बृक्षरर आज मरहु की काल । 2.00 
॥6 4097, -- 76:04:4 आजु “ अनाथ की नाईं । 
पाले > ॥0 थी 06 9०श्९०७, 0" ८0000] ०0० -- 
१6;:90;4 «» कठिन रावन के पाले । परेहैं (० 
७९८०॥४ (३ 54५९). -- (9466;:3 जप तप संजम 


परोह 82 


सुचि ध्यांन बंदि » सहित ग्यांन । परैं 40; परैंगे 
८०४. ॥0 ९४४. -- 79269;2 जब घट भीतरि चोर 
» तब आंचलि किसके लागैगौ । परै39; 0 
#टाभा। ((74५४३५), -- 07227;3 अंनल पंषि « 
पर दूरि । +0 9/ 4780 (4 ४९८). -- 7529;8 काहे 
की कुसलात कर दीपक कूंबे « । 754;29 जाइ « 
जब गंग मैं तौ सब गंगोदिक होइ । ॥0 4] ७4८ 
(7 06 ५०१0 0 €ह्यांई/270९), -- 755;:6 जाइ « 
भवचक्र में सहे घनेरी लात । (45900]०) +0 ७९ 
१5९०, -- ?60;:6 का बरखा अगस्ति की डीठी - 
पलानि तुरंगम पीठी । अंतर « 0 89९ 8 
वंह्रागतांणा (009फ्र९९॥१ 6006 १70 ।॥6 507). -- 
07334:0 तुंम बिचि अंतर जिनि » माधव भावे तंन 
धंन लेहु । बिछोह >» 00७6 5९[१४।४४९व, -- 
(55:52 इक दिन असा होइगा सब सौं - 
बिछोह । सूषा « [0-९7 १77, .९. ॥0 #था। 
4॥7९2. -- 755:44 अंतकालि सूषा ० तऊ न 
निरफल जाइ । हांडी लौंन न > 5270 4ि।ए्र 
0 43 270: पर ॥0 ८०शांहहु ॥0 3 8004 ९४१. -- 
5४52;20 तूं प्रभु के बिस्वास बिन » न हांडी 
लॉंन । परैगा ॥08!; दोजगि « (०0 2040 ॥6], -- 
7908;3 पंच तत का मरम न जानें दोजगि « 
सोई । बसि > ॥09९7 ॥6 ८00070] ०. -- 
79499;2 चरि चुगि प्रिघा बसै उजारि कबहीं एक 
बसि » हमारि । परैगी; ॥07९८श५०९ (4 0]09)., -- 
855] तब जानहुगे जीयरा जब मार » तुझझ । 
६52;5 तब जांनेंगा जीयरा जब मारि >» तुज्झ । 
सिर षेह « 6757॥0 4 00 ॥6 (९80: ॥0 0९ 
वा58/3०९१, -- 5५38; भूत आगे पूत मांगे « 
सिर षेह । परैहे; मुख धूरि > त४00 थी ०॥ 06 
॥९४0: 40 0९ ५ 45097720, -- 750;90 जरासंधु 
सिसुपाल स्याम मुख धूरि - । परो [78/76; ज्यों 
केहरि बपु निरषि कूपजल प्रतिमा देषि » । 
78996;3 कहें कबीर सुनो भाई सनन्‍्तो काल के 
बसहि -“ मत कोई । 7960;2 वज्र - इहि मथुरा 
नंग्री कान्ह पियासा जाई रे । 

'परोहइ [पिरोना] छ, [0 #6बवे (९०४5, 07 
(09०/$), -- »(97:9:4:3 जिह सिमरनि तेरी गति 


परों 


होइ सो सिमरनु रखु कंठि - । 

'परोइआ /]२657;3;2; मिलि पारस कंचनु होइआ 
मुख मनसा रतनु « । परोई 59स0 हीरे रतने 
माल » नानिक कहै उदासी सोई । 

परोईऔ /८872:9;2:। जेसे हलहर बिना जिमी नही 
बोईओ सूत बिना कैसे मणी » । 

'परोईले ॥0२485;2:2;:। आनीले फूल » माला ठाकुर 
की हठ पूज करठ । 

'परोस [पड़ोस] शंल्रं५. --757क केला केलि करै 
का जो भा बैरि « । 

'परोसन [परोसना] ए६., ॥0 5९/४९ 0000, -- 
#९95;7;3;:2 जूठी करछी » लागा जूठे ही बैठि 
खाइआ । परोसहिं 7562:4 कोई मॉडि जाहि धरि 
जोरी कोई भात >» पूरी । 

'परोसनि [पडोसिन] [. (0/009]6 ४९ ६४॥00प/, -- 
77445;2 राषि » लरिका मोर जे कुछ पांऊ स 
आधा तोर | ८०. प्र,४.: ?एशंशा८९ ० (९ 
5८. --77455:3 हार हिराणों जन बिबल कीन 
मेरौ आहि » हार लीन्ह । 

'परोसी [पडोसी] हशंह00प7; ८07. ४७78, -- 
7505;:3 जब जाइ आइ > घेर्यौ छाडि चल्यौ 
तजि पुरिष पणी । 

परोसै [परोसना] ए5., ॥0 5९/४९ 000, -- ?284;] 
पहिलें भात - आने । 7562;6 पहिरि जो चीर » 
आवहिं । 

'परोहण [₹०. परोहन; 5. प्ररोहणं] 4 0080. -- 000;3 
पार » तौ चले तुम्ह षेवहु सिरजंनहार । परोहन 
0534:36 स्यंघ - सिंध जल भौसागर संसार । 
३७4;3 नांमदेव की नरांइण कीन्हीं सार चले « 
उतरे पार । ११22; तेरी भगति » संत अरोहन 
मोहि चढाइ न लेहू । 

'परोहित [पुरोहित] 4877[ए (77९50, -- 552:8 परुसन 
लगे - हित सों जिनकी विदित वडाई हो । 7१8;2 

कि “ लींनी माला बिप्रा कोप भये सब काला । 
पर [पड़ना] शछ॑.।0 9], -- 25; काल्हि « शा 
70770709५ ८0775, -- 55;23 काल्हि « भु्ं 
लोटनां ऊपरि जांमें घास । परौ 2; पांनौं - 
[पाला, टप/८0९5] (0 4] |7 06 90५९०, 07" 


परौसनि 


८०7४०] ०. --7522;7 पसुवा सौं पांनों - रहु रे 
हिया म षीजि । 

'परौसनि [पडोसिन] [. (0/009]6 हशं2॥00प/, -- "22 
कहे » तन भयौ षीनां । 

'पर्तषि [प्रत्यक्ष] 40. ९एंते८ा, -- 5552 यंद्री का 
लडबडा जिभ्या का फूहडा गोरष कहे ते » चूहडा 
काछ का जती मुष का सती सो सत पुरुष उतमो 
कथी । 

'पर्न [पर्ण] 4 |९४ -- ]788;:395 पत्र » दल छदन छद 
खरकत जब तरु पात । ]१92;457 बातपोथ पुनि 
ब्रह्मदुम किसुक - पलास । 7;3;छ७5 षट कंध 
साखा पंच बीस अनेक » सुमन घने । 

'पर्बत [पर्वत] 4 70प7/4॥. -- 2; (0 5९।- 
८९४४८०४८5५७) , -- 59520;3 सुन्दर » उडि गये 
रुई रहो थिर होइ । अष्ट-कुली-पर्बत [5९९ 
अष्ट>अष्ट-कुली]. -- 5752;:25 » सहित आग्या 
मांहि सुमेर । 

'पर्म [5०८ परम]. - 4. 

'पर्यक 4८००५८॥., -- 574846;] बेठे हुते « परम 
रुचि रुषमिनि चवर डुलावति तीर । 

'परयत ७9090. ०७ (0; प॥४], -- 5५530;8 पंच तत्व 
पुनि ब्रह्ममय ब्रह्म कौट - । 5५564;3 ये जे शेष 
नाग » ऊर्द्ध लोक छे ये तां जे दीसे नानात्व ते सब 
फोक छे । 

परथां [पड़ना] शं.॥0 44; प्यंड « ६0 शा 0 
77९ ५०770: 9९ 9070, -- (/434;:2 अग्नि बले 
झल दीसेै जैसें सब घट मधि जोति है अऔसे अग्नि 
बुझी झल कहां है गई प्यंड - तैसा गति भई । 
79434;3 पंडित गुणी कहो समझाइ प्यंड « जीव 
कहां समाइ जोति सरूप बदेही माहि ता देही कं 
छाडे नांहि । परसथा 5; पर्ये; जागि « ॥0 4५४८९. -- 
(०48;8 जागि » स्यामा स्याम केवल छबि न्‍्यारी । 
द्रिष्टि - (0 ०007९ [7 60 एशं८७., -- ६९34; स्याम 
द्रिष्टि “ सखी मेरे स्याम द्रिष्टि - । फंदा « (0 
व] 0 8 773|0. -- /९45;:7 राधा रसिक बिहारी 
चितवत > प्रेम के फंदा । बसि > ॥0 वि प्रातः 
06 5५४४७, -- 7९64;7 प्यारी बसि - स्याम लूट्यो 
मनमथ गड़ । 7729:4 केवल तिहि बसि » साँवरे 


पलक 


नेन अधीन लागि रही डोरि । 7९१9;4 भूषन बसि 
उलटि - रही नाहि संभारि । पर्यो 77 7८; परथो 
5; परयौ 73. 

पर्वत 4 70प्रताक्ा।, -- 5;:2 वल दलन गर्व « 
विदारन । 623;2 जनु सुरराज गर्व «» भेदन कौ 
चमके गाजै । [78/; तेहि पानी दुइ » बूडे 
दरिया लहर समानी । [7870;2 बिना पवन जहेँ 
“ उड़े । [78596 हाँथन - तौलते तेहि धरि षायो 
काल । 

पलँग [पलंग] 4 ७९०. -- 6. 

'पलंका [पलंग] 4 ७९०, -- 7355;3 चारिहुँ पवन 
झैँँकोरे आगी लंका डाहि » लागी । 

*पलंका एवंबशांद्व (॥7 5]404 54व 0 ७९ छ९एणाव 
[ब्गोद्व, ॥6 ०ए7/९5॥०ा +]९३ए९धादिव बाते 
बाफाएट व एवविदव! 74फए 5प2९४ (व 
507९076 40474075 |॥5 वर्पाए [0 अक्ा 
507श77ं78 ९५९, [॥९7९ 5 350 3 7#्शश/शा०९ 0 
[० ८१०९5 7 6 ९]079 ८207]05, 076 ८2९० 
[वात्व, 270 (6 07007 79|9॥६; 5९९ 
शरकाकणबांव, 0. 97, 0. 3), -- 5564 लंका छाडि « 
जाइबा तब गुरमुष लेबा बांणीं । 7206;3 लंका 
छाडि - परा । 

पल व, 4700767/, -- 2. 706 ९एश०, -- 4; « 
मैं ॥0 40 [5087/, -- 7529;:5 कोटि करम > में 
करै यहु मन बिषिया स्वादि । पल-छिन [पल-श्षण] 
९ए९/ए 70707. -- 789;36 तिन कहँ « ओट 
कोट दुख गनना नाहीं । 5५७33;॥ » आध घरी 
नहिं बिसराों सुमित सास उसास । 5५७34:4 निस 
बासर नहिं ताहि बिसारत « आध घरी । पल-पल 
वा ९एटएए गराणालाड; 2 ए, -- 50; 79 
धर९/ 7547[ (95525 4५४०५). --756; कबीर 
टुक टुक चोघतां « गई बिहाइ । पल-भरि ४०४. 
6 4 770767/ ((902;0 झूठे तन कूं का ग्रबईये 
मूंवां - रहण न पईये । 

पलक 59; , 006 ९ए९॥व., -- 2, [06 0॥गवंगह 
47 ९५९: 8 77077९7/. -- 0/69;0 > मांहि परमेसुर 
जांनें कहा होइ क्‍या कहिये । » मैं ॥ ब॥ 
0508//. -- 07277;3 भांजंन घडण > मैं केते 


पलच 6864 


सकल संवारि लीये । » उघारना 60 ०7९7 6 
८५९५, -- 5५53;48 सुन्दर राषै नेंन में « उघारै 
नांहि । » न मारना 00 9९ 27 ९ए९॥ व: ॥0 
779९९ 70 6९]व५७. -- ?640;4 पाय बुहारत “ न 
मारौं बरुनिन्ह सेंति चरन रज झारों । पलकनि 
(0.). -- 04:2 अलकनि की झलकनि लषि » 
गति भूलि जाति । 5५2379; पान करत वै त्रिपति 
न मानत » देत अकोर । 5729; » सूलत्र 
सलाक सहे सषि निसि बासर ए रहत अरे री । 
पलकन्हिहूँ 7;232;:3 थके नयन रघुपति छबि देखें 
“ परिहरीं निमेषें । पलकांतर [पलक-अंतर] ॥॥ 4 
707९7, -- |१28;2 प्रथम प्रतच्छ बिरह तू सुनि 
लै तातें पुनि “ गुनि लै । ]729;22 सुनि « बिरह 
की बातें परम प्रेम पहिचानत जातें । पलकि ॥९ 
एधांतहह्र ण 4॥ ९५९, -- (९4;4 « ओट बितीति 
मानो चारि जुग पूरनु गए । पलकें ६॥९ ९५९॥४., -- 
622;:3 चपल झुलमुली झलकें देषत नहि लागत 
» । पलकें ]729;24 तब जु आनि बिच » परे । 
“ न लागना ॥0 |९९४७ 06 ९५९5 0907, -- प्रार03 
स्याँमाँ कुअजजबिहारी की छबि निरषत लागत नॉँहीं 
» । पलकौ ॥॥6 ९ए९॥०, -- 57306;2 दुरत न पट 
की ओट बीच » नहि आनत । 

'पलचघ [पलंग] 8 ७९०. -- »९479;6;; काहू दीन्हे 
पाट पटंबर काहू » निवारा । 

पलटंत [पलटना] ए., ॥0 प्रात 77०८, -- 5555 उलटंत 
नादं » ब्यंद बाई के घरि चीन्हसि ज्यंद | 6590 
असाध साधंत गगन गाजंत उनमनी लागंत ताली 
उलटंत पवन - बांणीं अपीव पीवत जे ब्रह्म 
ग्यांनीं । पलटत शां,[07#९प्रापा, -- 57240;] « 
भोर भये पछितानी छाडि दईं । पलटति ए#.60 
पाए 07७, -- 5049;। » बसन करत निसि चोरी 
रचि रचि बांधति पाग । पलटा एशां,(0 ८०7९ 
७०८८ -- ?424;:3 दसों दाउ के गा जो दसहरा » 
सोइ नॉँ ले महरा । 7425:2 » के पुरुखारथ 
राजा । 

'पलटाइ [पलटाना] ए. ॥0 [प7४ (४/0770). -- 
0)०64;6:2 ले कमली चलिओ - देहुरै पाछे बेठा 
जाइ । पलटाई।0 ८४०४९८. -- 8724; मानुष 


पलनाौँ 


बुद्धि दीन्‍्ह - । पलटाया78764; बहुत भांति के 
मन » । 'पलटावे (0॥प्राप्ा 07९7: 0 टवप5९ (00 0९ 
7795582९0., -- 57273:2 आपन उलरि अधर 
सेज्या पर कर पल्‍लव - । 

'पलटि [पलटना] शं. , [0 ७९ ८॥4४8९व, -- 53; 
((700 (५७). -- /(६374:79;2 गुर गोबिंद के बिनु 
मिले - भइ सभ खेह | (6 #र्ा'+प्राषांध 
७४०). -- 07204;:0 “ केस सब सेत भये । 
55;36 बेरियां बीती बल गया बरन » भया 
और । 2,00 १९(९४०/४४९, -- 09363;2 जब लग 
सबद » नहीं जाई । 3.60 #ब्ाहु पएआं१९ 40 
(077 णजं7( ०7९६८). -- )779;2 बानारसी तप 
करे > तीरथ मरै । 4, ८00/. ॥0 ८४78० 70]९5, -- 
?257;6 » सो पंथ कौन बिधि खेला चेला गुरू 
गुरू भा चेला । पलटिबा [0 92॥पश९व परअं१९ 
40०७४, -- 5593 बरसवै दिन काया » यूं कोई 
कोई बिरला जोगी । 6533 छठे छ मासे काया 
» । 6552 छठे छमासि काया » तब उनमँनीं जोग 
अपारं । 6592 बरस दिन मैं तीनि बर काया » 
नाग बंग बनासपती जोगी । पलटी 6526 पंडित 
भंडित अर कतवारी - सभा बिकला नारी । 
50745;4 गति मति » पलट्यौ अंग । पलटीओऔ 
0प्राण ०/0प्रात; ८070. 40 .5९ 4009९ ((॥6 
(72९ (रप्र॥45), -- ७7334:53;2;2 ताडी लागी 
त्रिपलु - छूटे होइ पसारी । पलटे 4; एं. 0 9९ 
टाबाह९१ (0॥॥6 ९०00प7 ०76 #ा।, प्राणां॥ 9 
५॥९: 870५778 ००). -- 09284;2 काले धौले 
बरंण » तंन मंन का बल भागा । पलटौ हां. (० 
#टपा7, -- 592507; मानहु तिहि अभिमान सुपत 
भाए » दैन सिधायौ । पलय्या शं.0पाप 
0५98705. -- ]72;4 नांमदेव भणें मेरा नेत्र ० रांम 
चरनां चित चिहूंट्या । पलट्यौ )79234:5 नांमां 
छींपी कौ भाग - मिल्‍यौ रांम मनोहरा । 
50745:4 गति मति पलटी » अंग पंच पचीसनि 
एक संग उलटि समाने सून्य मांहि अब सुन्दर कहूुं 
अनत नांहिं । 


पलनाँ [पालना] 4 ०४8७।०, -- ;20;। एक बार 


जननीं अन्हवाए करि सिंगार » पोढ़ाए | पलना 4; 


पलभच्छ 


]330;6व नंददास प्रभु - पौढ़े किलकत कुँवर 
कन्हाई । ]733;76 कबहुँक > मेलि झुलावति । 
];98;4 कब॒हूँ उछंग कबहूँ बर - । पलने 
६०१25;3 » झुलावत गोदि खिलावत दूधु पिवावत 
अतिहितु धारे । 5५3648; पहले ही » पौढे जिनि 
पय पिवत पूतना दाली । 

'पलभच्छ [पल-भक्ष] 77०४(-९४(९/: 8 !0॥, -- 
0763;36 मृगपति द्वीपी ब्याप्र पुनि पंचानन » । 

7पलव [पल्‍लव] 4 |९४. -- ॥8974;;:7;:] कर « 
साखा बीचारे अपना जनमु न जूओऔ हारे । 7७7;0 
गत फल फूल तत तर » अंक्र बीज समांणां । 
५१8;3 दसननि दमकीहु तें ऊदोति सरस अधर « 
बनें । 

“पलव [पलक] ॥॥९ ९५९।०., -- » लागना 40 802९; 
$]९९७. - पाट85 जूथ अनेक सुघर जुवतिनि के 
तुहाँरी रीझ “ नहि लागति । 

पलह [पल] 4 77077000. -- 0733;:0 पीय बिन « 
न जीवस्यूं ए उपजे मांहीं । 

पलुह [पलुहना] शं. 40 0]00070 0९ 7९58. -- ?320;7 
भोर होत तब » सरीरू । 

पला [पल्ला] , ०१४८ ० 8 2०0/77९77. -- * पकड़ना 
00 टांग क्‍0 507९00097ए75 हु॥07९7/ (07 ॥९|७ 
270 970९८४०४). -- 0375;:20;2 उसु साचे 
दीबान महि » न पकरै कोई । 78567 कहें 
कबीर ता संग को - न पकडे कोए । 52;2 
उस सांचे दीवांन मैं ०“ न पकडै कोइ । 754;7 
कहे कबीर तेहि संत का “ न पकडै कोइ । 2, 
97 (०0 8 09870९, 07 528९5) , -- ?१2:7 दल 
का “ न धरती छाडे लोक बेद कौ धरमहि षांडे । 

पलाइ [पलाना] शं, ॥0 ॥प7॥ 4५४४9, -- ]7244:39 महर 
के संग तनक कछु खाइ चले » गहे जसु माइ । 
'पलाई ]2;0;2 असुर त्रास सुर चले « । 5प034;3 
ताकौ गुन सुनि मीच - और कवन बपुरी । 

पलाण [पलान] 8 |79८-5960॥९, -- 594;:3 सहज 
» पवन करि घोडा लै लगांम चित चबका चेतनि 
असवार ग्यांन गुरू करि और तजौ सब ढबकाई । 
पलाणि 70525;27 दादू करह » करि को चेतनि 


पलाही 


चढि जाइ । 779379;2 बैसंदर षोषरी हांडी चल्यौ 
लादि -» । 

'पलानियां [पलाना; पलानना] ए. (0 54406 (६ 
]0/5९, ८07/. 76 7770). -- 7755;:38 कबीर तुरी 
“ चाबुक लीआ हाथि । 

पलान 4॥०८९-59१४॥९, -- ]7202;37 पंद्रह सहस 
सुभग किक्यान कनक भरे नग जरे » । 

“पलानि [पलान] 4 4८-5३00]९, -- 760;6 का 
बरखा अगस्ति की डीठी परै - तुरंगम पीठी । 

/पलानि [पलाना; पलानना] ए.. (0 5800]९ (६ ॥075९, 
0०7 0प०८०७. -- ?7347:3 उए अगस्ति हस्ति घन 
गाजा तुरैे -» चढे रन राजा । पलान्यौ 5५3923;0 
सषी री पावस सैन - । 

'पलानी 5४१०॥९, -- 2495क ऊँट जहँ तहँ लीन्ह - 
कटक सरह घटि छूट । 

पलास [पलाश; 5९९ ३|50 परास] (06 वांदईव 07९९ 
(8९8 #070059, सर. किशुक 0७ ढाक, 8 5९९५५ 
उ्रगाह8 7९९ ज्रगंटा  उछ.पहु 97785 000 
छतंहत 7९१ ]0फ2९7/5; ॥50 ८०९० “]4776 0 ९ 
607९४; ॥5 5007-7ए९१ 9]0550775 ॥/९ ८३९० 
टेसू). -- »365;;: कबीर चंदन का बिरवा 
भला बेढिओ ढाक - । 755:45 कबीर गरब न 
कीजिओ इस जोबन की आस टेसू फूले दिवस दोइ 
घंघर भए - । ]792;457 बातपोथ पुनि ब्रह्मद्म 
किसुक पर्न “ । ]7982:2 आक “ बेधिया चंदन 
कष्ट कहे नहीं कोई । 5५७46;4 ताकी रञ्चक 
लागी आइ बास तिन पलटि लियोौ सुन्दर « । 
50347;] द्रुम गन मध्य - मंजरी उठति अगिनि 
की नाई । 5५6;5 जमल अर्जुन तोरि डरे हिदे 
पैम बढाइ झटकि तात » पल्‍लव देहु देत दिषाइ । 
(35 ०007070526 0 ॥॥6 5744] 07९९८, 5ज700[0 0" 
76 5४0). -- 758;8 चंदन रूष बिदेस गयौ जन 
जन कहे - । पलासु ४(370;;2 जिह कुल 
दासु न ऊपजे सो कुल ढाकु » । 

'पलाही [पलाना] शं॑, (0 #प्रत 49५४9, -- 5प]086; 
जहां पाहरू जागहीं तहां चोर न जांहीं आंषिन देषत 
सिंह को पशु दूरि « । 


पलिअहिं 86 


'पलिअहिं [पलना] शं. (0 ७९ ७४०प९॥६ प.. -- 
प:5:। बायस >» अति अनुरागा । 

'पलिका [पलका; पलंग] 4 ७९१, -- 773;3 सब 
त्रियन मैं करिहौ जेठी पांनी पीवंहि » बैठी । 

'पलीतह [पलीद; 7, #व्ाव] 8 ७१५९ 9९०5०; ८०, 
7॥6 (09७) €एांं। 5९०॥5९५. -- ७८872;0;3;: बजारी 
सो जु बजारहि सोधे पांच » कउ परबोधे । 

पलीता [?. >वव, १50 74, !वरगव < 0, [व०(0, 
76 शांटर रण 4 ८874॥९] 8 780८॥ (8 हुप॥); 
६5९, -- /९6;7;4;] प्रेम » सुरति हवाई गोला 
गिआनु चलाइआ । ४(333;:47;3;:2 कहु कबीर 
जिनि दीआ » तिनि तैसी झल देखी । 7798;3 कहे 
कबीर गुरि दीया “ सो झल बिरले देषी । 7507क 
तिलक “» तुपक तन दुहूँ दिसि ब्रज्ञ के बान । 
पलीतौ 78;5 ज्यौं कारै कौ पूंछ दबायौ मानों 
तुपक » लायौ । 

7पतल्रु [5९९ पल] (00) 4 7ण067/0 -- 5; 0९28;3 
बिबसि भई चलि सघत नही - मनु उलट्यौ नहीं 
धरों कैसे धरि । पलु-पलु ०ए९"एकाणाशाए, - 7. 

“पलु [पलक] #॥6 ०ए९॥०., -- 7९३१;5 पल सों 
लागत »“ उठत झंभाई जलु । 

पलुहंत [पलुहना; पल्‍लवना; पल्‍लवित होना] एं. (० 
७]055007; [00775॥, -- ?7343क तपनि मिरगिसिरा 
जे सहहिं अद्रा ते “ । पलुह ?478;4 बीरौ सूख 
पाव जस नीरू सुनत बैन तस » सरीरू । पलुहइ 
]3;44;:3 पुनि ममता जवास बहुताई » नारि सिसिर 
रितु पाई । पलुहत 7254;:4 प्रीति बेलि ओसें तनु 
डाढ़ा “ सुख बाढ़त दुख बाढ़ा । पलुहाई 7423;4 
जस भुदद दहि असाढ़ - । ?428;7 जो बेलि सींचि 
» । 759:6 सींचत रहे तबहिं “ । पलुहावन 
(8760;:2 सो बिरवा » जाई । 

'पलुही [पलुहना] शं, 00 9।055077., -- ?423;5 ओहि 
भाँति “ सुख बारी । ?432;] » नागमती के बारी 
सोन फूल फूली फुलवारी । पलुहै 7202;:5 जरम न 
» जौं निति भीजा । 7347;2 तोहि देखे पिठ » 
काया । ?354क अबहूँ बेलि फिरि » जौं पिय 
सींचहु आइ । 7570;6 छोह त - उकठा रूखा । 


पल्‍्लौ 


पलू [पल्‍लव] 4 5800 0प्र6, -- ॥8974;;8; 
चउमुख दीवा जोति दुआर » अनत मूलु 
बिचकारि । 

पलै [पल्‍ला] 98॥ (०08 04[870९, 0/"' 528९५), -- 
१७38;। एक » सब बेद पुरांनां एक » अर्ध 
नांम । 

'पलोटत [पलोटना] ४४. 80 7745592०; पद/पाय/चरन 
+ (0 7745548० (0९ (९९४, -- 727;53 पौढ़त सखा 
सघन सिर नाइ कोई बडभाग » पाइ । ;226:3 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते गुर पद कमल « 
प्रीते । 72:89 सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय « 
भाइ । पलोटिहि 72;67:3 पाय » सब निसि 
दासी । पलोटै 776:5 सुगंध सज्या सैन करावै चरन 
» बाव छुलावे । 5५55;38 पाव » प्रीति सौं सदा 
रहे हुसियार । 

'पलोसठउ [पलोसना] ४४, (0 ५४४5॥), -- ७7969;4;व:;2 
दिवस रैनि तेरे पाउ » केस चवर करि फेरी । 
'पलोसि (0 ८४/2५५ (॥९ 5$॥8५९॥ |2९40), -- 
/८87:6;3;:2 मूड «» कमर बधि पोथी हम कठ 
चाबनु उन कउठ रोटी । 

'पलौटों [पलोटना] ४४, (0 785542० (॥९ (९९४). -- 
50083;] पाव - पंषा ढोलों निस दिन रहों 
हजूरि । 

'पल्यंग [पलका; पलंग] 4 (७९४०४!) ७९१. -- 
99396;। जन तिहूरां भिस्ति न भावे लाल » क्‍या 
कीजे । 7995;:। असपति नांमदेव तमकि बुलाया 
» बेग दे ल्‍्याव बे । 

'पल्‍लव ४५5॥००0 5प0; 090०7/, -- 34. 

पलल्‍लवत [पलल्‍लवना] शं॑.0 ॥7/०प्रां; 00055077, -- 
7;3;:छ5 » फूलत नवल नित संसार बिटप 
नमामहे । 

पल्‍लवित 58[7"70प्रगह्र (0 4 7'९5॥ |९४/); 
(0प78/778. -- 7;346 चलीं मुदित परिछनि करन 
पुलक » गात । 72;:752 थकित बचन लोचन 
सजल पुलक » देह । 

पल्‍्लोौ [पल्‍लव] ३ 5000 09प्रत; 0%6४, -- ?482;5 
कर » जो हथोरिन्ह साथाँ । 79;4 दीन्हेसि कर « 
बर बाहाँ । 


पवँरी 87 


पवँरी [पौली]।. 82/९; ९॥07872९, -- 7553;2 सातहूँ 
रंग सो सातहूँ - । 

पवणु [5९९ प्रि॥०7, पवन] शांगवे; थां। (४47 
70९ ॥9५7॥ं5४0. -- ७0१292;;:3;3 चठर ढूल जाचे 
है - चेरी सकति जीति ले भवणु । पवण शांत 
(४४९ ५०४९/), -- 07300;। पाणीं » लागै नहीं जहां 
तहां भरपूर । पवन >परशंजिंगह; एप्रपीश: जंग; 
भा।; 06 णाँवं 07९2(॥; |, -- 427; 072४8 
(बाद शरांव शाटांतह 6 ॥0प5९, एं2, 6 
॥९४7४). -- 0/022;:] मन » भवन गवजन प्रान 
कवल माहिं । 0945; प्राण «» तहां जाइ अगम 
निगम मिले आइ । 7 (85 ॥0 ९ 5049). - 
6528;4 पांनां केरा पूतरा राषा » संचारि नांनां बांनीं 
बोलिया जोति धरी करतारि । (८0770॥ए४६ ४०९) 
७7/९४०॥. -- (870:5 बाँधे - पाव नभ नीरू । 
(एशए पं) 97९०7 (ज्रांती व0९5 ॥0 ॥0९९॥0 
776 0047; 7 [॥6 5776 ५३ए ॥6 50प 40९5 70 
570060 ॥8९ 9009). -- 5५524;28 देहनि के ज्यों 
द्वार मैं - लिपै कहुं नाहि । » निरोधना (० 
८०77०] 70९ ७7९४४), -- 5582 आसण बैसिबा > 
निरोधिबा थांन मांग सब धंधा । » पीना 60 ६8९९ 
(8 7९जा4गा79) 07/९४॥., -- ?2237;:6 अब यह 
कवन > मैं पिया । ३, ९ [ता ० 9०0९७ (॥ 
जाला ९एका #07९5 प्राण 70 फ़्व॑९' #647792 
(6 544 507ए ० ए4वंशवए27), -- ?402;:6 अगिनि 
माँग पै देइ न कोई पाहन » पानि सुनि होई । 
पवन-कुमार 507 ०[(॥९ शांगवे: प्रव्ाप्राशव्वा।, -- 2 
0 ॥; पवन-कुमारा 4 7 ॥; पवन-तनय 507 ० ॥6 
एां॥्रत: प्क्रापाधव्ा।, -- 3 0 "'; पवन-पति [07१ ए 
(6 0/24(॥, 07 था", -- 779203;0 » उंनमनि रहेन 
घारा तहां जनम न मरन जुरहा । ७009/2;:0;::3 “८ 
उनमनि रहनु खरा नहीं मिरतु न जनमु जरा । 
पवन-बंध ८000770] ०ए 76 9/€॥, -- 273;6 « 
होइ जोगी जती । पवन-सुत 500 ०6 शांधत: 
प्शापराशव्र0, -- 49 ॥0 7; पवना 83; , ७|॥0., -- 
7#470;:2 जल की भीति » थंभा नर कौ नाव रचि 
किया अचंभा । 2. शा 07९०(॥, -- 07995; मन 


पशु 


» थिर साध । 0728;:। जब » चलि जावै तब 
प्रांणीं पछितावे । 

/पवनि [पवन] ४९ शांधव, -- (037; उन मोतियन 
मै नीर पोयौ « आंबरि धोइ । 

*पवनि [पोनी]॥. 4 शणावा (८0॥6लाप्रह [7725९75 
0०776 0८टब४ं०ा ए शबा7422९5 27वें 067 
2॥0]0 के 0 0. ०८८४७६०॥५७), -- ?785क चलीं - सब 
गोहने फूल डालि लै हाथ बिस्वनाथ की पूजा 
पदुमावति के साथ । 

पवनु [5९९ पवणु>पवन], -- 23; पवनू ॥;:42:2 
बनगवनू पंथकथा खर आतप » । पवनें 6; पवमान 
श५ा70, -- )88;398 अनिल प्रभंजन गंधबह 
नभश्वान » । 

'पवाँर [पँवार; परमार] 06 एव र्वुएपा टैब (6 
४६५६). -- 7503;2 तोंवर बैस “ जो आए औ 
गहिलौत आइ सिर नाए । 

'पवाड [पवाड़ा] ७१५; |त74, -- 5५98;0 दुहों - 
सुजस ताहरौ के मरसी के मारे । पवाडां 526स67 
जगंनाथ गति स्वांन की दहु » हांणि । 547स2 
भीजे सूके बालू का मठ ज्यूं दहूं - छीजे । पवारें 
529स46 बाजीद स्वांन की दोस्ती दहूं - दुष । 

'पवाला [पँवार; प्रवाल] ००७७. -- 0455; हार गुद्यौ 
मेरौ रांम ताग बिचि बिचि मांनक ऐक लाष रतन » 
परम जोति ता अंतरि अंतरि लागे मोति । पवालै 
522प5;4 या मन का कंठुला करूं रतन » पोऊं 
रे। 

'पवि ४४४०१९४/७०॥. - ]789;47 असनि कुलिस 
निर्षात » वज्र सु तेरे नाहिं । 

'पवित [पवित्र] 44]. 9५7९; 0; 5८७९१, -- 
/प78;2::2 पतित » भए रामु कहतही । पवित्र 
20; पवित्रु »[(370;0:2 देही किस की बापुरी « 
होइगो ग्रामु । पवीत »₹872;8;;3 धनु सोहागनि 
महा » तपे तपीसर डोलै चीत । 

'पवीता ७(33;4;;:3 कहु रे पंडीआ कउन « 
असा गिआनु जपहु मेरे मीता । 

पशु ७7 ४४7/. -- 4; पशु -पंषी [पशु-पक्षी] 0९०55 
37 0705. -- 5752;5 सुन्दर - जितै चूंन सबनि 
को देत । 5४525;2 नर » काठ के प्रगट दिषावे 


पश्चाताप 


षेल । 5४529;26 राजा प्रजा तुरंग गज » बहु 
जन्त । 50/768;2 कब हूं - पुनि जलचर कीट 
पतंग दिषायो । 59525;5 नर » चर्म के दीसहि 
रूप अनेक । पशु -पति 074 ६6 ब्रागाएव5: 
6]५8. -- 756;3 होस बिलास सुरत रस सींचन « 
दग्ध जिवावत काम । पशुपनि [पशु-प] 
]९४०७७, -- 5५63; ज्यों सुरभी बन बसी बच्छ 
बिनु परबस “ की बिहराईं । पशुरिव [पशु:इव] 0९ 
4॥ 47१४०, -- 52;8 जाकी भ्रू बिलास बस » 
दिन बिथकित रस सागर । पशुवन (॥.) 
8॥7779]5, -- 5799;0 जो नहिं भजे जगतपति 
स्वामी तौ » मैं छेह कौ । 

पश्चाताप #९9९॥०7८९; 7॥27075$2, -- ]7305;00 
तियन की गतिहि निरखि द्विज जिते -« करत भये 
तिते । 

पष [पक्ष] 5;व, आंत (00006 90479, 07 एण बा 
4/४2प77९४०. -- “ गहना ॥0 49/९४ ॥06 ४06९ 
(०). -- 056:57 दादू नृषष है करि » गहे त्रकि 
पडेगा सोइ । > छाडना ॥0 9८740, -- 
57;:2 सीतलता तब जांनिए जौ समता रहै समाइ 
» छांडै निरषष रहे सबद न दूषा जाइ । » लेना 
004८९ 09९5; ७९ 9474, --0525;:6 > ले बूडी 
पिरथिमी झूठे कुल की लार । दोई-पष ७०0 
800०5. -- 0/93;2 पाप पुंन्य॑ं लिपै नहीं कबहूं « 
रहिता सोई । 0|376;2 दुब्यध्या » रहिता जे । 
056;49 दादू हींदू तुरक का » पंथ निवारि । 
693:3 द्वै अषिरी “ उधारीला निराकार जापं 
जपियां । 2, शशं॥९ (०३ ७॥70), -- 7/329;2 पीयौ 
लोडे त ले षग सारी उडि न सके दोऊ » भारी । 

'पषनियां [पखावजी?] 8 क#प्रातर॥6४, -- (004;3 
गऐ, » उरी बाजी को काहू के आवे । 

पषवारौ [पक्ष-वार; पखवाडा] 9९४४०१ 0०॥॥6 
छंशता 9 ण 76 वर #व7 0 4 प्रताधा' 
77077. -- /(0;:3 माघ मास पहिलैं - येकादसि 
पधारी द्वारै । 

पषाण [पखान; पाषान] 8 ४07९; 70८ (णीशा 
ग्राल्याण76व | 6 200/65 06 एव 
5076 74 8200, 07 35 ०77052८4 [0 [06 ]९फ९) 
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पषारत 


०पा०शा।४ 500). -- 052:4] पारस कौया « 
का कंचन कदे न होइ दादू आतम रांम बिन भूलि 
पड्या सब कोइ । 054;7 स्वांगी सब संसार है 
साधू सोधि सुजांण पारस परदेसौं भयां दादू बहुत 

» । 052;42 सूरिष फटक » का तासौं तिमर न 
जाइ । 56737;। » ची देवली - चा देव - पूजिला 
कैसें फटीला सनेह । ]7:5 गुरज र सेल बहेै मुह 
मेल सु ईट » बहै बहु बाण । 77898;6 सिरजनहार 
न ब्याही सीता जल » नहिं बन्धा । ए8फ57; 
पानी महँ » को रेषा ठोंकत उठे भभूका । पषान 
हछ७2;] माटी के कोट » के ताला । (8745: 
लोह कि नाव » को भारा । [85290 नग « जग 
सकल है पारष बिरला कोए । 793;3 सीधौ नीर 
कबीर मिलयो फटक न मिल्ये - । 4774706 540 
(८१८20), -- 7529:2 फाटा फटिक > ज्यों मिला 
न दूजी बार । प;30:2 महा भीर भूपति के द्वारे 
रज होइ जाइ » पबारें । 7;80;3 कनकउठ पुनि « 
तें होई । पषानहि 778/74:। आतम मारि » पूजै 
उनमें कछु नहिं ग्याना । पषाना 72;220;4 द्रवहि 
बचन सुनि कुलिस ०» । 

'पषा-पषी [पक्षी-विपक्षी] 5प9/000275 470 
ब4ए९/547९5; 0000524 947९5; 72006 (478 
8065. -- 056;:60 दादू » संसार सव त्रिपष बिरला 
कोइ । (520;7 » कारनेैं सब जग रहा भुलांन 
निरपष होइके हरि भजे सोई संत सुजांन । 

'पषारत [पखारना; प्रक्षालन] ए, 00 ५७४5॥; ८|९४॥॥, -- 
69479;6 जाको नेम धर्म ब्रत आसन काया पवन » 
बासन । 50368;2 अपनौ तो मुष मलिन मंद मसि 
देषत दर्पन माही ता कालिमा मेटिबे कारन पचत » 
छांही । पषारि ए707;2 चरन » चंवर सिरि ढारे । 
'पषारिये 5५53;] सुन्दर कहा « अति मलीन यह 
देह । पषारी 5992;2 नष शिष लों देह - । 
पषारे 552:5 सीतल सुभग सुगंध कुंकुंमाह सवके 
चरन » हो । 5५4380;2 मानतु नील माट ते काढे 
ले यमुना जु - | ?९2;8 दींन बचन कहि चरन 
» । पषारों 773;2 करों डंडोंत र चरन » । 
'पषाल ॥0 ५४४5॥; ८।९४४. -- |.29;0 रांम नांमें 
प्यंड » मल नहीं लागै जपत गोपाल । पषालन 
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]4;75; पहली पांव कांप नहीं भरीऐ तौ पीछें कांइ 
“ परीए । पषालि 7(9493;0 परीयत प्रांणियां रे धोइ 
काया कापडूं कुसमल मैल उतारि रे हरि हरि सबदें 
झींक दे झाझी श्री रांम नें नांइ » रे । ॥792;॥ 
बाहरि उजला भीतरि मैला पांणीं प्यंड “ न 

गहिला । ]॥१७22:2 भीतरि मैला बाहरि चोषा पांणीं 
प्यंड » न धोषा । ]79240;0 हरि नांव अंग्रित - 
मुषां थें। ]79250;2 कोटी तीरथ जौ मन चंगा रांम 
के नांव - ले अंगा । पषालिऐ 7२३32;3 बाहरि अंग 
“ घट भींतरि बिबधि बिकार । पषालि 60 लं€बा 
(07 ॥6 0प्रांआं१०). -- (945;3; 779467;:3 कुसमल 
हरै माहिलौ अंग » रे । पषालिये 0|0230;0 प्रांणीं 
आप “ त्रिमल सदा हो सरीर । पषाले 24. 

प्षावज [पैखावज] 4 ४79! 4#परा॥, -- , 

।पषि [पक्ष] ४००. -- 056:55 दादू » काहू के नां 
मिलै त्रिपष नृमल नांव । 056;58 दादू » काहू के 
ना मिले निहकामी नृषष साध । 7७98व:5 आदि 
अनंत उभे - त्रिमल दूस्टि न देष्या जाई । 
(5९८००४/५४४॥) &0९, -- 053;45 षंड षंड करि ब्रह्म 
कूं - > लीया वांटि । 

*पषि [पक्षी; 5०८ 85० * अनल>अनल-पषि] १4. 
जांग्रटर०6: ३ 070, -- 20; (70 ॥९ 00725 07९ 
उद्योवांध आ47०, 7 जगा (67९5 शशंश' 
70707 7४07" ८20978०) . --550;4 जिहि बन सिंघ 
न संचरै -» उडी नहिं जाइ रैंने दिवस की गमि नहीं 
तहां रहा कबीर लौ लाइ । (86७6 970040ए 
#शशिफंएह 00 706 ९820०-20752८0प57९55, ५7९ 
776 “+67967" 0॥#6 0007 [5 7९/हु९१ | 
54॥वध॥), -- 52;7 जिहि सरि घडा न बूडता 
अब मैंगल मलि मलि नहाइ देवल बूडा कलस सौं 
> तिसाई जाइ । ८णा. 6 50 (जरांटा 
7770प्र&॥ 06 7एशा27| ९>09९7९7८९ [5 
॥090-20९व, 7॥#6 “छा747" प्नांए।॥ 995 ]097 60 46 
“507” ॥45 2067 06 9]4९९ 0॥6 दिाहतवाता- 
ईकांवाीं ज्रतांटी 75९5 [078 76 5प्रड्प्रगागव वक्ष प? 
670॥]6 $]09, [0 45 006 क्रवदृाव-तावा।क्ष॑ ाव, 
आपववार्व ज्ञांं0 7॥6 इदप: (70प्र& (5 
[700८९5५ (76 ए्रठट्ठां ॥/९३८॥९5 (6 5प]077९77९ 5798९ 


पषिया 


ण्धावांक, बाते 02007९5॥04ए ९४००ाहु८वे 
#07 5वा।54/व), --:59;6 » उडानीं गगन कौं पिंड 
रहा परदेस पांनीं पीया चंचु बिनु भूलि गया यहु 
देस । 

'पषिया [पक्षी] 44]. जंह९०0: 4 900 (0707॥ 5 
709]0/07 607 6 #/क्शद ] 20777प्0प5 
#९७॥5). -- 052;0 दादू दीपक देह का माया 
प्रगट होइ चौरासी लघ » तहां पडे सब कोइ । 
'पषी 68; ८०7. [॥6 ट्क्ावव्य 07१4--5९९ चातक, 4॥9 
पपीहा--|ंटा 5 उद्य॑त00 6९० ०गए णा ।वां।- 
095 जरंटीा 76 40प्रातेव्ाए १ए०था।१06 |# (6 
ग्राणाए 0 0566000/ 476 ८०्[ंपलां00 076 
॥007 शांत 06 |प्राक्रा ८"0#९वांणा उण्तां (0" 
#॥7#टाप्रप्5), "॥९०॥ 0९5९ 07095 वि |॥ बा 
0एश९7-5॥6||, [067 फ ९६75, 5प्रटै]  /वां। |5 
39ज़्ा00९07॥76 प्रगांगा 0 604/57%॥ १7095 
गाव 6 507/व्द्ावात्व 07, 7 प्र॥60 06 एव 
पीव--07 9९00ए९१--७।5० #४७5 0 0९ 540 ल'पर 
०6 974: फंप्र-/४) . -- 0933;2 ऐसी प्रीति प्रेम 
की लागी ज्यूं « पीव सुनावे रे । ७795 (“आपंगह 
०ाएपशा/ 9का०रा गाए गी। १9५7" १7९ 
5ए000 00 76 5007/70९55 07775 ९/|फ 
€5ां5९7८९). -- 0769;2 तरवर » सबे सिधाये 
तेरा कौंण गंवारा | ७705 (5ज़ा0०॥९ कि 9काव 
77507९0 |7 3 #प्राताब] 00079, आं।पं792 ०॥ (6 
77९९ 076 #82/॥९56 52]), -- 07337;2 काया 
मांहें तरवर छाया काया मांहें - माया । 09377;3 
नाहीं तरवर छाया रे नांहीं - माया रे । ॥8९ 
07वां#स्‍॥ए #7व5 (प्रा॥0]6 (0 728८ (6 5प्र7/'276 
उावांध ४32० एर0॥ 5 (06 #7प्रां; [6 $ए 5 [९ 
ब्रवृाव-7 4444) . -- ((54:30 ऊंचा बिरिष 
अकासि फल >» मूआ झूरि बहुत सयाने पचि मुए 
'फल निरमल पै दूरि । ॥945, ]9|9ज78 ॥0 (6 (#९९ 
णएी7॥6 उद्यावांध #३7९ (07 #९7९ 06 एावांती ० 
र79). --7<57;3 तरवर तासु बिलंबिए जो बारह 
मास फलंत सीतल छाया गहिर फल » केलि 
करंत । ८०४६ 7॥6 एां04, -- 524:3 कबीर मनु 
भया उडि उंडि दह दिसि जाइ । 77529;9 कबीर 


पषेरु 90 


मन » भया उडि के चढा अकासि | ८०४. 
5९॥5प्व ४9९८7९7/5, -- 57520;43 हंस तहां 
क्रीडा करै - रहै न कोइ । 

'पषेरु [पखेरू] 8 ७॥/0. -- 54:3 पसू « जीव जंत 
सब रहे मेर में बूडि । पषेरू 7; ८०07/. 76 #945 
(काजाताहु 0९ एल" 00प्र९१ 9ए 06 टधा९, 
07 77498). --<53;:25 बगुली नीर बिटारिया सायर 
चढा कलंक और » पी गए हंस न बोरै चंच । 
छा005 (का 0067 0९३४5), -- 532:5 पसु « 
जीव जंतु तिनकी गांठी किसा गरत्थ । पषेरुवा 
(0.) (7९) 0795 ((05आं09]फ 7४0९ 40 [06 
पए6 0/९४(5--$९6 'पंच>पंच-प्राणी--[7/28/0९7९व 
७ए॥॥९ 0५९४/-०९४(४)., --756;37 कबीर पांच 
> राषे पोष लगाइ एक जु आयोौ पारधी ले गयौ 
सभे उडाइ । पषेरू 7(9262;। जनमंत हींर कहा ले 
आयो मरत कहा ले जासी जेसें तरवर बसे - चौंस 
चारि के बासी । 

पसंदोौ [पसंद; ?, ७घ5वावं] [. ॥[007094; ८०. 
शयंग्शंधह, -- 059;73 सथ सभोई हलियौ पोइ « 
केर । 

'पसचम [पश्चिम; 5९९ पछिम] 40. था हा, 
७९5८४; श८७, -- 059;0:3; » दुआरे की 
सिल ओडः तिह सिल ऊपरि खिडकी अउर । 

'पसरति [पसरना] शं, .00 9९ 58[7/284 0प्रॉ, -- 
१90;:426 जौन्ह सी » बदन तें थोरौ हँसि बलि 
जाँउ । पसरन 2, 00 ०5७०४५, -- 5५७77:3 मैं 
जांन्यौ मन अब थिर होई दिन दिन » लागा रे । 
पसरलि (0 57४४०, --70;2 देह भय » पुरईनि 
परबत फुटि पौनारिरे । 

'पसराई [पसराना] ए5, 40 7747९ 5]07"९80; 7840९, -- 
7०१20:0 ससि ते उजारी प्यारी छबि “ । पसरानी 
,00 ०0५८४09., -- (९24;22 लगनि इक तें इक 
अति - । 2.00 9९/५०५९, --द026;8 केवल 
सोभा अति » । 

'पसरि [पसरना] शं.00 57९४०. -- ]756;30 » परथौ 
अँधियार सकल संसार घुमडि घुरि । पसरिआ 
/(329;29:2 सूरज चंदु करहि उजीआरा सभ महि 
» ब्रहम पसारा । पसरिओ ४९336:57;3;2 जैसा 


पसाउ 


रंगु कसुंभ का मन बउरा रे तिउ » पासारु । 
/(484:36;;:2 जब तुम सुनि ले बेद पुरानां तब 
हम इतन कु » तानां । »7654;;;:3 मन रे संसारु 
अंध गहेरा चहु दिस » है जम जेवरा । पसरी (० 
७९ ॥7९३० 0प्रा; ०59०४१, -- (९05;8 त्रिगुण रूप 
धरि मोहिनी - तेरी माया । ८8;6 रैन सकल गई 
किरणि » नभ । ]7992;8 अकेले आना अकेले 
जाना सब झुटी माया » जू । 5प90;:0 औधू 
एक जरी हम पाई पिंड ब्रह्मंड जहां तहां « सदगुरु 
मोहि बतई । पसरै . (० 5[7'2९40 (6९७ 
८/९९.९/). -- ?254;7 प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि 
छावा दोसरि बेलि न » पावा । 2, ८070. 40 9९ 
#090|ए८१ छां0 (5$20574809). -- 058;30 मन 
इंद्री - नहीं अंतरि राषै एक । 058;3] मन इंद्री 
» नहीं अहनिसि एके ध्यान | 050;62 दादू सब 
काहू के होत है तन मन » जाइ । 050;9] दादू 
> पलक में यहु मन मारै मोहि । 3.0 
7९7९7४0९ (९०९/ए५ं।९/९), -- 0536; » तीन्यूँ 
लोक मैं लिपति नहीं धोषै । पसर्यो ०070. (० 
7९०7९787९ (700 [06 700), -- (९5;:6 
कपटु तेरो प्यारी मन माँही । पसरथौ (० 

8]77९84. -- 0/429; चह दिसि » बिन रषवाले 
चोर न लूटे रे । 79359;2 तन मन डस्यौ भुजंग 
भांमिनी लहरी वार न पारा सो गारडू मिल्‍यौ नहीं 
कबहूं - बिष बिकाराला । 

'पसवारा [पाश वाला;पाश-धर] ०8० ॥09#8 4 
7005९, --]958;2 ज्यूं पासा डारै » सोनां घडतां 
हरै सुनारा । 

'पसहि [पशु] (&5-०28००) ०४४४4]: ॥९ 0]90 ७९९ 
(0 76 07 ०07 शा “विा।९5५१ [7504 
९एशआप्रथप 7शप्रा॥९००). -- 579452;:2 सूर सकल 
अंगनि की यह गति क्यूं समुझाउं या छपद -« । 

'पसा [पासा] 90८९. -- 59047;। चौपड अंतहकरण 
की तीनों गुन » रे सारि कुबुद्धी धरत हो यों होइ 
बिनासा रे । 

'पसाउ [प्रसाद] [07007655; 87077, -- /६367;:59;] 
कबीर ओसा सतिगुरु जे मिले तुठा करे « । 
?392;3 बहु -» राकस कहँँ बोला । [;5 सपनेहूँ 


पसार 9] 


साचेहूँ मोहि पर जों हर गौरि - । 7;33] यह 
सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ » । पसाऊ 
प१;5;4 सुमिरि सिवा सिव पाइ » । ॥व;89;2 
सासति करि पुनि करहिं » । 

7पसार व, 30. 597९३०५४४९; ००९7 (९५९७). -- 
8748;:6 आदि अंत औ जुग जुग देषहु दृष्टि « । 
ह8758;6 आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देषहु दृष्टि ० । 
2, ॥7९4८; एंञ्ी0९, --(8]05;4 छाँड - राम भजु 
बौरे भव सागर कठिनाई । 

“पसार [पसारना] 4, शं.60 ९5७०४०, -- 8727;8 
एक अंड ओंकांर ते सभ जग भया «| 2. ७६.६० 
57244; 572८0 (000, - 7509क हाथ » न सूझै 
बरै लागु मसियार । पसारत |772:60 अरुन कमल 
पर प्रात जनु पंख - भौंर । पसारसि ?220;6 जहेँ 
लगि दिस्टि न जाइ « । पसारहिं ?4:6 टारहिं 
पूँछि - जीहा कुंजर डरहिं कि गुंजरि लीहा । 

!पसारा [पसार] 5|7#९०४०॥॥४९ 0प्रा: , 997९9478; 
०7० (06 02४९, 07 70प्रा॥), -- 68/986; 
सकल ब्रह्म में हंस कबीरा कागा चोंच « | 5;2;4 
जोजन भरि तेहि बदनु « । 2, ?फृ॒थाअं०07; ८0. 
(८९००7, -- 07289;:0 जिनि यहु कीन्ह - । 
07309; बिषिया रंगि राचे नहीं नहीं करे « । 
८903; काहे कूं ऐता कीया - यहु तन जरि बरि 
हैगा छारा । 7036; सुत द्वारा का कीया » अंत 
की वेर भये वटपारा । 3, [77९44ा॥ह९; 
2#८प्रौव0070, -- ?737;:5 सोन रूप सब भएउ « 
धवलसिरी पोतहिं घर बारा । 

“पसारा [पसारना], ए. , [0 57९४0. -- 48; 
/(329;29:2 सूरज चंदु करहि उजीआरा सभ महि 
पसरिआ ब्रहम » । 7520;:4 सहस करा होइ 
किरिन > छपि गा चाँद लगि तारा । 2,60० 
८/९४८९, -- 0932;। सिरजनहार बिसास्था किया » 
मांत पिता कुल नारि वे । 0936; मैं जंन एक 
अंनेक « । 09323:4 पंच तत जिनि कीया » । 
(8794:3 ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल « 
हो । 3.00 ९४३७0॥5॥ (00९५९). -- 77983;3 घर 
घेहर सब आप सवारथ वाहरि कौया -« । जाल > 
(0 5९८६ 57/९, -- 7:895;2 एके नारी जाल » जग 


पसाव 


में भया अंदेसा । 876व:3 कर्म फांस जम जाल 
» । फंद » 0 5९४ 4 579/९, -- 8/32:4 बेद 
किताब दुइ फंद » तेहि फंदे परु आप बिचारा । 
बान » (0 57007 87 8770५. -- ?248;6 बिरह बान 
पर बान » बिरह रोग पर रोग सँचारा । षेल/खेल 
> 0 प्रागा0 4 8076: 00 2९४८९. -- 074;2 तू 
है तेरा पेल » । 09234:3 जा के ऐसा षेल » सब 
देषे कौतिगहार । 07286;। यहु बाजी षेल » सब 
मोहे कौतिगहारा । 09337;0 काया मांहेँ षेल « 
काया मांहें प्रागन अधारा । ?63:3 बादि मेलि के 
खेल « । हाट « ,600 ९59०7्त (0प्रशं९55) . -- 
(9273;। जब लग देषो हाट » उठ मन बांणियांरे 
करि लै बणिज सवारारे । 2. ए४. 0 ६8४ (॥] 
0ए९/ (6 779/]02 9]4८९), -- 078; ऐसे वहु 
सब हाट - आप आप कूं जाइ । 0969;2 संगि 
न साथी कोई नहीं तेरा यहु सब हाट « । 3.॥0 
57284, 07 ९5.०४ (09प्रश॥९5७), -- 7.09;2 
जैसें बनियें हाट “ सब जग का सो सिरजनहारा । 
'पसारि 35 /८9;3 मटकी गिरि धरन परी ठाढी 
भुजा -» । 779302;3 सरवर हंस रहें इक संगा पंष 
» रमैं वहुरंगा । 76:70 करि चिक्कार घोर अति 
धावा बदनु - । पसारिअ ?427;:5 कवने रहस » 
बाहाँ । पसारिआ ७४893;;:3 ते दिन संमलु कसट 
महा दुख अब चितु अधिक -“ । पसारिन (8728; 
जिनन्‍्ह जग आनि » ताना । 8/38; मारग माहि 
“ ताना । पसारिया 59783;:0 कब का षेल « कछु 
कहत न आवेै । पसारी 23; 5044;6 लै संकलप 
उदक जब कीयोौ पांडे देह « । 6;2:5 बिष 
संजुत कर निकर - । पसारे॥0 ०थापे, - 4; 
09359;2 देवा दूंदर अधिक - । पसारें ; हथ - 
60 5.7९ 6 ॥87045: ॥0 0९४2. -- 059;:20 दादू 
सिरजनहारा सबनि का साई है संप्रथ सोई सेवग है 
रह्या जहाँ सकल “ हथ । पसारों; कर « ॥0 
5[77284 (06 #8705:40 0९2. -- 632;:] जू कर न 
» सिर न नवाऊं या ब्रज के अभिमान । 

'पसाव [प्रसाद] |0807255; 8५४०प/, -- * करना 60 
5]09 |त॥07255. -- 055;7 दादू संगति साध की 
जब हरि करे « । 0524;76 चरन कंल की छाया 


पसावत 


रहे कीये बहुत « । ]6::2 भगत दिढाव कीयौ 
जु » ठाढे सुर सैंन देषे मन नेंन । 

पसावत [पसावना] ए.0 90फ7 ०णी ०00०चंहह- 
जव९०/ (#07 70९), - /₹5;7 पाऊ भात >» पांडौ 
जरयौ । 

'पसीज [पसीजना] ए॑, 40 5९४४; 0९८००४४९ क्र, -- 
?342;3 रकत » भीजि तन चोली । पसीजा 
?202;5 पाहन सेवाँ काह « । ?228;7 पै तुम्हार 
नहिं रोवेँ - । 757;6 गरब गयंदन्ह गँगन « । 
?620:5 तबहुँ न पिय कर रोवँ - । पसीजै , (0 
5८४ -- 50344:2 अंग अंग उरझाइ अधिक बल 
कसि रिस रस ज्यों गात » । 2,60० ९] 507फ., - 
?60;। गोरा बादिल दुवो - रोवत रुहिर सीस पाँ 
भीजे । 

पसीना 5४८४४. -- 5५366;। सकसकाति पटु भीजि 
“ उठति लुठति तनु तोरि जंभाई । 

पसु [पशु] (87/07/4767) 8४॥॥4|, -- 24; 
(5ज्00ग78 6 #प्रशक्षा सर [९40९ 
७५ 0९४/॥), --7755;39 बांधा बारि षटीक के तां 
» केतिक आइ । पसु-घात #॥6 |त॥॥78 ० 7॥९ 
टगा76 (5 7९९०5 ६06 #टंवेटव 7९८० वंट्त 
76 शाव्षवण्वाव 7प्रावाव फ्रंट 
9९75० टिवे पडता 06 ₹०-१82९ 07९५ 
(6 छपी एण 79#व79 2700 ॥6 ८09 ० ६४77; 
5९९ 'कलि). -- 5906;3 कामना करि कोपि कबहूं 
किये कलि » घात । पसु-ध्नहि [पसु-ध्न] 0]॥78 
का कयांपवी; 0प00७०/, -- '799;73 बिना » पुरुष 


सु कौंन कहै कि हरि गुन हां न सुनों न । पसु-धन 


[पशु-धन] ॥ए९5४४०८८ -- )799;74 » सो जो करम 
दिढ़ावै कृष्न गुनानुबाद नहिं भावे । पसु-पंषेरू 
3745 (474 9705 ९४०). -- 532;:5 > जीव जंतु 
तिनकी गांठी किसा गरत्थ । पसु-प [पशु-पाल] 
धरलवंडधधा, -- १274:04 पसु अरु » तृषित अति 
भये चले चले कालीदह गये । ]733;25 पसु अरु 
» दवानल माहीं चकित भये जित कित है जाहीं । 


पसु-पालक 5७790;। यह अचंभौ देषि » फूले अंग 


न मात । 
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'पसुलिया [पसली][. ४४9. -- 505 3;25 स्वास चलै 
घासी चले चले - बाव । 

पसुवा [पशुव॒त] 4. [6९ बा बाबा 
प्रााशा87९7९0 9९/४07. -- 42; 0726; यहु 
मति ऐसी » जैसी काहे संमझत नांहीं | 0726; 
यहु मति ऐसी - जैसी काहे संमझत नांहीं । 
(522;:7 » सौं पांनों परो रहु रे हिया म षीजि । 
पसू 47; पसूआ /<05;;:6 पेटु भरिओ » जिठ 
सोइओ मनुखु जनमु है हारिओ । 

'पसूआरा /)२873;2;2 जिउ मीना हेरै «» सोना गढते 
हिरै सुनारा । पसूडा |705:4 अहंकार दिन दसा 
राषि लै दिन चारि » नें मुकति न होई रे मन 
मंझा । 

'पसे (रु; मे, दर्शन] 5९९; एंंडऑंणत, -- 054;26 
दादू » तिन्हके अला गल्हाए | 054;27 दादू » 
तिन्‍हके जे दीदार लहंनि । 054;:28 दादू « 
तिन्हके गुझ्यूं गाल्ही कंनि । 054;:29 दादू « 
तिन्‍्हके असां षवरि डीन्ह । 054:22 दरिगह मैं 
दीवांण तीत » न बेठो पांण । 054;220 दादू « 
तिन्‍्हके कितेई आहीन । 

'पसेउ (3. प्रस्वेद; पर. पसीना] 5४९७४. -- 72;20; तन 
“ कदली जिमि काँपी कुबरीं दसन जीभ तब 
चाँपी । पसेऊ ?225;2 जानु सो गारे रकत » । 

पसेरी £.४ 7285पर/९, 0" छशं९2॥ (09९८ 
5०९४७). --न्‍975; नेन तराजू बदन » राम कौ 
नाम जपौ फेरि फेरी । 78535 घुंघुची भर के 
बोइये उपजे ०» आठ । पसेरू ?463;:6 मद जस मंद 
बसाइ » । 

'पस्चिम [पश्चिम; 5९९ पछिम] 44]. ४0 ॥7. 
श्९४९7०; ४९४६ -- 35237 पूरब ऊगे 4 अथवे 
भषे पवन का फूल । 

'पस्तायेगा [पछताना] ए॥. (0 #००९४(. -- !992;3 
फिर » दगा पायेगा निकल जायेगा आवसान जू । 

'पस्याताप [पश्चाताप] , ॥९[१९780€; 

#९70/5९, -- ?२:22 साचे हरि साचे हरिजंनां यों 
» कीयो बांभनां । 2, ८०08८९०/७४, -- ??3;2 कौंन 
कौन कौ लीजे नांउं -“ करे सब गांउं । 

पहूँ [5. पार्श्व; प्र. पास] 407. 8९8४ -- 33. 


पह 


'पह [पे; प्रभा] &. 48५४7. --  फाटना 04७॥ 0 
छटबोट 2 १4७7, -- ताट09 अथवत निमेष होइ « 
'फाटी देषियत पहिली सहिमात है जात । 

'पहचाणि [पहचानना] ए४. ६० 7९८0१772९; |ए0फ५, -- 
058;74 दादू दूजा कया करे जिनि येक लीया » । 
पहचानिये [78528 बानी से » सब्दहि देत 
लषाए । 7785330 बोलत ही - साहु चोर का 
चाट । 

'पहजन [६४९९ 50|/9:969, 0. 262: प्रपदन] 
4८८९/४४९. -- (9206;:2 तुलह न तोली गजाह न 
मापी » सेर अढाई । 

'पहनहि [पाहन; 5. पाषाण; प्.पत्थर] 5६00९ (85 
970०97०व6 707 7॥९ 0% ० 8 0000/255 ७४३|]). -- 
?523;4 परहिं सिला जस परें बजागी » पाहन 
बाजि उठ आगी । 

'पहपटिया [पहपट + बाज़, ?, -06८2] 4 70॑5ए, 
वप्रथ'९५०77९ 9९/507, -- ]१20;:45 पटतारनि रैंग 
अस उपजायौ फाग मनौं « आयौ । 

'पहम [पुहुमि][. |800; ९०४४४, --न्‍9272:2 पावक 
पंच » जाके परगट सो क्‍यों कहिये दूरा । 

'पहर ([5. प्रहर| 4 ए८८॥ ०0 6 689; 3 77९९ 
॥0प्राह' 9९700 (07९ 447 ८एणाश्ंड$ 0 ठप 
छबाट65 वपापाहु 6 व4ए बाते 0प्रा' फ््//0065 
वंपापहु [06 शाह: 006 ।4667 ९ 207]47/९त 60 
(९ 0पा' 9प445). -- 33; 095; चारि » चार्थूं 
जुग बीते रैंनि गंवाई भोर । पहरक [पहर-एक] 0७ 
0०7९ ॥707067 -- ?342;:6 > समुझि नारि मुख 
वोला । 7398:5 » समुझि परा तन जीऊ । पहरहि 
4 छाए 04 047, -- ?42:7 » पहर गजर नित 
होई । 

पहरइया [पहरिया; पहरेदार] 4 ए्र४#टी4ा; 

8५47१, --द782;3 मूंसा षेवट नाव विलइया 
मींडक सोबै साप » । 

पहरण [पहरना; पहनना, [0 ९०४] 20777; 
4४८7४/९, -- 7]094:2 छपन कोडि का » कीिहां 
सोलह सहंस इजारं जी । पहरन 778:5 मांझ फारि 
मेषरी कीनीं ऐक ऐक “» कौ  दींनीं । 
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पहरवा [पहरिया; प्रहरी] (06 ॥ए9९) "४८॥7९॥ (0 
5९7॥5९5). -- (994;:2 पंच » सोइ गयें हैं बस्त 
जागिबा लागी । 

'पहरही [फहरना] शं. 0 ३०९; [8]0. -- 022;8 पट 
नील पीत » जनु घन दामिनि नृत्य कराहीं । 

पहरा [7,#व्एव] ३ प्रात ण एवटा; टुप्थ'तै, -- ५ 
देना (0 |०९८७ ५७०४८), -- 567;3 संमी सांझें सोइबा 
मंझें जागिबा तूसंधि देणां - । 

'पहराउठ [पहराना; पहनाना] ए., ॥0 9प्रा ०0. -- 429; 
दे मुहर लगाम - सिकली जीन गगन दौराउं । 
'पहराइ 5५642;25 उर बन माला » बसन बिचित्र 
दिये । 

'पहराइत [पहरिया; पहरेदार] 4 ७०:८४, -- 
57520;:33 » घर कौ मुसे साह न जांने कोइ । 

'पहराई [पहराना; पहनाना] ए. 40 ८०0९; 9पप ०॥, -- 
??8;6 पहलें पीपा कौं - । पहराए 5948;2 
सरबसु संग ले सषा सारे अब कापर - हो । 
'पहराया (/458;3 है संनमुष माली » बसौ बास मैं 
धीरा । ?ए8 तेल घालि असनान कराया उजल 
बस्तर ले « । पहरायौ 77?3:25 बांभन केरौ मूंड 
मुंडायो माला तिलक सांग - । पहरावै )१७30;4 
आपे सीवे आप » निरत नांमदेव नांव धरावै । 
5प55;33 » तब पहरिये सुन्दर पतिब्रत होइ । 
'पहरावो 40 [४४ ०0, -- ??29;6 पीपा कहै कंठ « 
पूजा करत न मनहि डुलावौ । 

'पहरि [पहरना; पहनना] ४४, ॥0 07255 शशं7, -- 49; 
052;70 फाटी कंथा पहरि करि चिहन करै सब 
कोइ । 70524;:6 दादू पाषरि » करि सब को 
झूम्रण जाइ । 59780;। सिर धरि गगरी मारग 
डगरी - लिये पीरे पट । 573844; कंथा > 
बिभूति लगाउं जटा बंधाउं केस । पहरिबा 5567 
उत्तरषंड जाइबा सुंनिफल षाइबा ब्रह्म अगनि » 
चीरं । 77996; ब्याकुल बस्तर किता » का तप 
बनषंडि बासा । 

“पहरिया [पहरिया; पहरेदार] 8 एटा 
(७6प774:969, 9. 30; ॥6 6प्राः प्रब/टंतशा 8/९ 
राव, ला।व, 0प्रव॑ध।ं 404 447॥व्व/व) . -- 


79330;3 चहु दिसि बैठे चारि - । 
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“पहरिया [पहरना; पहनना] शं. 60 छष्वा; 0९ 07255९व 
शा, -- 5प074; हार हमेला « भूषन बहुतेरा । 
पहरिये 5५55;33 पहरावै तब » सुन्दर पतिग्रत 
होइ । पहरी प756;2 मति मेषली » दिढ पवनां । 
57530;20 जौ पग » पानही कांटा चुभे न कोइ । 
50744;। कथा » पंचरज्ज ग्यान बिभूति लगाई । 

'पहरु [पहरिया; पहरेदार] 4 ४४४८॥॥॥87. -- (8958;2 
सहर जरै - सुष सोवै कहे कुसल घर मेरा । 
पहरुवा 778995;:0 मूस भौ नाव मंजार कँडिहरिया 
सोबे दादुर सर्प - । ]723;73 पौरिनि परे - ऐसे 
अति मादक मद पीये जैसें । ॥724:3 बालक धुनि 
सेनि परी जु रौर उठे - ठौरहि ठौर । 
पहरूआ /९339;:73;2: पंच « दर महि रहते तिन 
का नहीं पतीआरा । »6₹972;2::2 निगम 
हुसीआर » देखत जमु ले जाई । पहरूवा 777;9 
जागि » कीनों सोरा पीपा के ग्रिह पहुंच्यो घोरा । 

पहरें [पहरना; पहनना] ए., ॥0 ९३४; 06 ॥#८€55९८० 
शशां0. --7?28;7 बस्तर बहुत भेट के आऐ कछू 
“ कछू उपरि आयें । पहरे 5५49; दोड काननि 
के तजति तरौना » मनि फुन नाग । 5४794;2 
स्याम की ब्रज बनिता » उर हार । पहरैं]१७24;2 
गलि » तुलसी की माला अंतरगति कोइला सा 
काला । 

“पहरै [5, प्रहर] 8 "व८॥ ० ३ 489, -- 5; 07920;3 
पहलैं हीं - जे जागै बस्त कछू नहीं छीजे । 
929:2 दूंन » जोग जोगिया जागै कहे कवीर 
काल भे भागे । 

“*पहरै [?, एवाफएव] १प्राता एण छवाट; 2ुपव'तै, -- 
(0९७४ 9ए 06 ८०४5टा०४८९), -- 092;:52 सोवत 
ही ले जाइगा चेतनि » चार । 09203;3 चेतनि « 
चेतत नांहीं कहि दादू संमझाई । 0524;:32 चेतनि « 
आपणैं करगहि षडग संभाल । 6927;2 चेतनि « 
कोटवाल बोलिये तौ चोर न झंके द्वारं । [755;79 
सील गहै कोइ सावधान चेतन » जागि । 

»पहरै [पहरिया; पहरेदार] 4 शवटंगवावा, -- 0920;॥ 
आसि पासि » को नांही बसतें कीन्ह नबेरा । 

“पहरै [पहरना; पहनना] ए.,60 ए९३/; 06 ॥##€55९० 
(शा), -- ?296; प्रथमहि मंजन होइ सरीरू पुनि 
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» तन चंदन चीरू । 058;:32 आग्या मांहें लेवे देवे 
आग्या » षाइ । पहरों 09432;] कंथा « भसम 
लगांऊं । 

'पहरौ [?, एवाफव] १ प्राण एण एटा; टुपक्ा'वै, -- + 
देना 40 £५४/०. -- 9/48;8 आपन आस पास 
अंधियारी दे “ पष तारै । 

“पहरौ [पहरना; पहनना] ए६. 60 ९७४७. -- छछ7; 
कर बिन गूंथि करी तुम्ह कारंनि » सारंगप्रांणीं । 
?78;6 संगि चले सो » नारी आभूषन सब धरौ 
उतारी । पहरथां ॥0 ९४7, -- <9264; मुद्रा « 
जोग न होई घूंघट काढ्यां सती न कोई । 

पहरयौ [प्रहार करना] ए5. 0 ९5709. -- 932;4 
> काल सबे जगु उपरि माहि लिषै बड ग्यांनी । 

“पहल [पहले] 407. , 4: #75$. -- ?04;7 - 
भांनजी कूं मुंघ पूजा | 5५52:30 » डिगावै आइ 
के पीछे लागे सेव । 5५७95;2 » जमाइ सुपेदी 
भरि करि प्रभु के आगे मेल्हे । 2. 000 ॥6 #75 
07०, -- 5960;5 मानहु प्रिय पकवान » ही 
सकल सिलीमुष षाए । ३, 40. [पहला] 97९एं०पर5; 
(077९7, -- 050;:09 आसणि » कै फिरि फिरि 
वैसे आइ । 7709296;:2 » की नारि स्वाद 
बिभचारनि बासंण धरयौ उघारे । 779296;3 » की 
नारि सदा कुलवंती सासू सुरसरा माने । 

“पहल [पहल; पहलू; 7, ७4५] ॥96 (०॥॥6 0009); 
पहल-पहल ९ए2/ए 947 0॥6 00479 (०# ९एटा'फ 
]9ए९७ ० ८00०0). -- ?235;2 » तन रुई जो 
झाँपे । 

पहलवान [7. #9व्ाव/वद्का] 4 ४7९४।९/', -- ?635;2 
» सो बखाना बली मद॒ति मीर हमजा औ अली । 

पहला ४07. ०८०76; 44]. 775. -- 7; पहली ((.) 
25; पहलें 7203;2 जौं » अपुने सिर परई सो का 
काहु के धरहरि करई । पहले 5; पहलैं 45. 

'पहा [पहुँ; 5. पार्श्व; प्र. पास] 90ए. ॥९४४, -- 
79427;:0 कवल नयन राजाराम के » जाऊं । 
१0224;:3 नामों भणैं तूं देव » रे कैसौ भगता चा 
रिणियां रे । 

*पहा [पौ]।॥. ४७४४४. -- (943;0 जागौ रे नर सोवोौ 
कहा जम बटपारनि रोके ०» । 
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पहाऊ [प्रभाती] का ९ककए ह0पां7 5०९. - 
50059;4 सुन्दरदास » गावे मांगत इहै जु दरसन 
पावे । 

'पहाड [पहाड़] 4 ॥707709४. -- 8530 ऊंचे गांव 
» पर औ मोटे की बाँह । पहाड़ी ((.) ८०॥. प.४.: 
76 उद्राषरआदाव (पा70 ए्र0॥06 50, ०" एशा4| 
४७/४४८-प्राण--/5९5; 5९९ गगन-मंडल) . -- (90; 
बन के सुसे समंदि घर कीया मछा बसे - । पहार 
३0; ८07 क्षाग८प्रो[4958९, -- 2628:5 भए « दुवौ 
वै कूरी दिस्टि नियर पहुँचत सुठि दूरी । पहारन्ह 
(9.). -- 7505:3 चढहिं » भे गढ़ लागू बनखँंड 
खोह न देखहिं आगू । पहारा 7. 

7पहारू [पहाड] 4770प्रा।9॥, -- 8; 2742;6 सात 
समुँद सत कीन्ह सँभारू जौं धरती का गरुव » । 
?70;5 जोबन गरुअ अपेल » सहि न जाइ जोबन 
कर भारू । 7227;:3 बातन्ह जानहु बिखम » । 
प2;:66:2 अवध सौध सत सरिस - । 

“पहारू [पहरिया; पहरेदार] 4 ७४८80. -- ?73;3 
जेहि जिय महँ सत होइ » परै पहार न बाँके 
बारू । 

'पहिं [पहँ; 5. पार्श्व; |. पास] 409. 8९8७. -- 6 8 
गे 

+“पहि ॥०४/. - [पर] ८०हां, 0 पर; आग, -- 54, 

'पहिचान [पहचान] 7#९९0(7॥0॥; 
4८4परथ्ा॥/87८९, --08575 जाको माडी जगत में 
सो न परा » । 85345 सोई नूर दिल पाक हे 
सोई नूर » । ?38क सौाँठि नाठि उठि भए बटाऊ 
ना «न भेंट । 

'पहिचानत [पहचानना] 7. $0 7€८0टट7726; 00५, -- 
4; पहिचानहु 7:29;:3 » तुम्ह कहहु सुभाऊ । 
पहिचानां (58;6:4 लोगु कहै कबीरु बउराना 
कबीर का मरमु राम “ । पहिचाना 7; पहिचानि 
44; पहिचानिअ ?463क वह हस्तिनी नारि » सब 
हस्तिन्ह गुन दोख । पहिचानिआ 4; पहिचानिए 
८55:7 बोलत ही - साहु चोर का घाट । 
पहिचानी 9; पहिचानीओ /₹05;2;2; सूरा सो 
- जु लरै दीन के हेत । पहिचानें 4; पहिचाने 8; 
'पहिचानेहु 7;:69 मैं आउब सोइ बेषु धरि « तब 
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मोहि । पहिचानें 9; पहिचानौ 5५.60;2 बिरह 
अग्नि मोहि अधिक जरावे नेंननि मैं - री । 
'पहिचान्यौ )7282;29 नंद सुवन तब हीं « । 728 
हम अपराधी मरम न जान्यौ चरमद्रिष्टि नाहीं « । 
पहिछांनां 0780;4 दादू आतंम रांम हंमारा 
आदिपुरिष » । पहिजांन 7(9438;। जो सुष होइ 
मनहीं मंना जाने “ कहतां सुनतां देषता तत होइ न 
आंँन । 

'पहिताही [पछताना] 7४. (० #९[2९7. -- ?02;6;9 
ओसर गये बहुरि - । 

'पहिति [प्रहित] 9०५०५ (]ल्‍8 दाल), -- 
/(479;4;4;] भातु “ अरु लापसी करकरा 
कासारु । 

'पहियाँ [पहुँ] 070. #077. -- ]7266;30 तातें यह 
माँगत प्रभु - के ब्रज के बूंदाबन महियाँ । 

पहिया ५!९८!. -- 7507;3 सेंदुर आगि सीस उपराहीं 
“ तरिवन झमकत जाहीं । 

'पहिर [5. प्रहर; 5०८ पहर] 4 ४३४८॥ ० 7॥९ १४ए., -- 
506स20 निसबासुरि आठें “ पलक न बिसरों 
तुझ । 

“पहिर [पहरना; पहनना] ७४. [0 ८; (प ८ ०॥, -- 
प7;4 नृत्य रस “ पट नील प्रकटित छबी बदन । 
68984:3 » जनेउ जो ब्राह्मन होना मेहरि क्‍या 
पहिराया । 870;3 बूता « यम कीन्ह समाना । 
(8769;7 सोना - लजाबे बाना । [78558 प्रेम 
पाटका चोलना » कबीरा नाच । ?84;3 तारा 
मैंडर » भल चोला । 735;:7 केहिक सिंगार को 
“ पटोरा । पहिरइ 77;09ग जिमि नूतन पट » नर 
परिहरइ पुरान । पहिरठ /(476;3;;3 मुई मेरी माई 
हउ खरा सुखाला » नही दगली लगे न पाला । 
'पहिरत ॥१३34;24 भूषन - । ?332:5 धनि 
पदुमावति धनि तोर नाहूँ जेहि - पहिरा सब काहूँ । 
)766;:24] फूलन माल बनाइ लाल - पहिरावत । 
'पहिरन 753;6 लागे रतन पदारथ हीरा » देहि देहि 
तिन्‍्ह बीरा । पहिरसि ?24:5 तू राजा का » 
कंथा । पहिरहिं 3; पहिरहि 3; पहिरहु 2; पहिरा , 
70 9प ०7 (20765); ए९८॥/ (6॥6 0097८) # 
6 उद्यावांप, जाला व९८/श९शफांत्रर्त [0 वां 00 06 
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97९ वि ॥ 3 857 4९50९78/€ ह8/स्‍, [7 ५४85 
7॥6 रव्या?प्र 5 टप्रछाणा॥0 07 4 ए०ट्रा'5 0८४ 
7006, $ज्ञ00गांग्र8 गाॉ5 ए0प्रताध्वा'प् 
#शाप्राटांबा07 00 [6, 50 6065 06 50प्री 00 
एछ4ए0॥76 डा ए उद्यावांक, श्रंट 5 
८०7८शंए९व 35 “4 [णांर6 0९४॥”), -- 754;:27 
सूरे सार संबाहिया “ सहज संजोग । 2.00 ४9९ 
९7९९१ (0 8 ४९0). --785229 अषियाँ तेरी 
रतनारी तू क्‍यों « जार । 785230 पासा परा 
करीम का तब में - जार । 785352 सार सब्द 
जाना नहीं धोषे - भेष । 756:9 पांसा परा करीम 
का तातें - जाल । 

'पहिराइ [पहराना; पहनाना] ए६. ॥0 ८४प५९ ६0 पा 
07. -- 4; पहिराईं 2; पहिराई 8; पहिराउ 630;2 
जल कन धार हार मोतिन के विपिनि वसन -» । 
पहिराए 8; पहिराया 2; पहिराये 7; पहिरायौ 
503705; प्रथमहि रजक मारि मनमोहन गोप बुंद 
»“ । पहिरावठ 0(59;:7:2 बुनि बुनि आप आपु 
» । /(329;3;; देह मुहार लगामु » । 
'पहिरावत )१३36;67 कमल नयन कौं पान खवावत 
“ मनिमाला । ?7?9;3 ते » संक न कीनी । 
पहिरावहु ;264;:3 “ जयमाल सुहाई । 

'पहिरावनि [पहरावनी]॥. 2477700/5 [97९5९४४20 85 
4 ०९/शशणांव। शा, -- ?20;2 पाटंबर « आनी 
गयौ कपटु जननी करि मानी । ॥;353;3 बहुरि 
बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं रुचि बिचारि » दीन्‍्हीं । 
'पहिरावनी /८0;0 दिन पांच महि मानि कीन्ही ता 
पीछें - दीन्ही । 

/पहिरावा [पहरावन; पहनावा] #00७९; 4/९४5 
(5076077765 97९5९४॥९९ ४5 4 शा: 09 4 |तं8). -- 
॥२96;;: तुझहि सुझंता कछू नाहि » देखे 
ऊभि जाहि । ?488; पान दीन्ह राघौ « । 

“पहिरावा [पहराना; पहनाना] ए#, ६0 ८875९ ६० एपा 
0०0. - 7575क राजा धरा आनि के औ >- लोह । 
'पहिरावे 5; पहिरावौं 7392:5 तोहि तें तीर घाट जॉं 
पावो नवगिरहीं टोडर - । पहिरावौ ]५3;65 गुहि 
गुहि नवल मालती माल मुहिं “ मोहनलाल । 
50783;2 जो » सोई पहिरौं जो तुम देहु सु 
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घाउं । पहिरासी 525प3;॥ जोगी जांगम बोध 
सिंन्यासी अपणों अपणों भेष - । 

'पहिरि [पहरना; पहनना] ७६. (0 ७८४०, -- 35; पहिरें 
2; पहिरे 26; पहिरेई ?296;3 पुनि अंजन दुँहु नैन 
करेई पुनि कानन्ह कुंडल - । पहिरैं 3; पहिरौं (० 
॥070ए. -- ]79230;2 जा दिन तें पिय गवन कियो 
है सिंदुरा न » मंग । ॥0 श८७/, -- 59)083;2 जो 
पहिरावो सोई » जो तुम देहु सु षाउं । पहिरौ 
१82:598 सावधान है » इहिं तोरौ मति कोई । 
पहिर्ये (०70;8 सुभग तुचा अदभुत बस » फुल 
भूषन सुभ झाल । 7०85;6 उत्तम बस भूषन » 
अँग ससि तें अतिछबि पाए । 

'पहिल [पहला] 44. #79#. -- 4. 

'पहिलइ [पहले] 409, #75; ४( ग7$, -- ?2;2 
अबाबकर सिद्दीक सयाने » सिदिक दीन आई 
आने । 

'पहिला [पहला] 40, #757 -- 3; ८070. [6 ४ 
(437, .,९. 80 ॥6 0९ट्रांगागांगह 07॥7परटं00), -- 
7522;6 कह कबीर चेते नहीं अजहूं « दिन । 
'पहिलि 2; पहिली (#.) 5; पहिलें 24; 7463; - 
कहाँ हस्तिनी नारी हस्ती के परकीरति सारी । 
पहिलेईँ 77;:6 हुत “ औ अब है सोई पुनि सो 
रहहि रहहि नहिं कोई । पहिलेई ॥१85;:55 मन « 
आकरषे सुंदर घन मूरति हरि । पहिलेहिं 6; पहिलैं 
है, 

पहिहें [पाना; |४5, ए47, पाइहै] एह, ॥0 00क्षा।, -- 
9226;। जासका सेवग तासकूं -» इस्ट कौं छाडि 
आगै न जांहीं । पही 587स2] षट त्रिण षंड 
चौदह भुवन पुर पाटण नव निधि » । 

'पहीआ [पहिया] ४|३९८!. -- ७872;8;; ग्रिहि 
सोभा जा के रे नाहि आवत » खूथधे जाहि । 

'पहीर्‌या [पहरना; पहनना] ए६, 60 ९३४७, -- शट; 
कासी बसे कबीरा येक हरी भगतन कौ » भेष । 

पहुंच [पहुँचना] ए. 00 877५९, -- 79228;। हम तौ 
दोंडे - न साके मेल लेहु गोसाइं । 78968;2 
प्रथमे नगर » ते परिगौ सोक संताप । 
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पहुँच [पहुँची]. 8 [#0९८४ए९ 80ए९ (प्रणव 
७०४४९). -- 7547क घिरित परेह रहा तस हाथ « 
लहि बूड॒ । 

पहुँचणहार [पहुँचना + हार] ०९ जा0 ट्बा 
/९४८॥, -- 0527;37 दादू षघरी कसौटी पीव की कोई 
विरला » । 

पहुँचत [पहुँचना] ४. ॥0 ॥९8८॥; 87४०९, --?2]क 
नेनन्हि जानहु निअरें कर - अवगाह । ?40:3 नैन 
नियर » सुठि दूरी । ?628;5 दिस्टि नियर » सुठि 
दूरी । पहुँचब 7493;4 धरती सरग लोह भा तबे 
जीउ दीन्ह » गा लाँबे । पहुँचा 4; पहुँचि 5; 
पहुँचिहि 736;3 ओहिं मेलान जब » कोई । 
पहुँची 7:343 अवध समीप पुनीत दिन « आइ 
जनेत । पहुँचु 7369:7 माँसु गरा पाँजर होइ परी 
जोगी अबहूँ - लै जरी । पहुँचे 9; पहुँचें 20; 
पहुँचेहरँँ 7:69;:4 >“ सोवतहि निकेता । पहुँचौं 
?25क फूल फूल फिरि पूछौं जाँ ० ओहि केत । 
पहुँता 0525;:53 अंत काल दिन आइ » दादू ढील 
न कीजे । पहुँते 528;3 दादू » पंथि चलि कहे 
यहु मारग नाहि । 

पहुँचाइ [पहुँचाना] ए६., (0 ०४५5९ (0 #९४८/; 
८४779, -- 722:3 सरि » जोग करु साथा । 
?385; जौं » फिरा सब कोऊ । पहुँचाईं (0 
5९४0. -- 72;:320;:3 सम सनेहँ जननीं « । पहुँचाई 
6; पहुँचाउ (0 49/८० ६0. -- 72;49 सखा रामु सिय 
लखनु जहँ तहाँ मोहि - । पहुँचाए .00 ८४/४9. -- 
?22;। चारि मीत कबि मुहमद पाए जोरि मिताई 
सरि - | 2,60 ९5८०४, -- 77;:9;3 अति आदर 
सब कपि » । पहुँचाएसि (0 8८८०॥ा7ध०फए, -- 
प:7:4 » छन माझ निकेता । पहुँचावन 2; 
पहुँचावहिं 3; पहुँचावा 2; पहुँचावें 526;45 मूवां 
पीछें पद - मूवा पीछे तारें । पहुँचावै 8. 

पहुँची ६ , 8 जाकर 0परक्ारता (79ण7ह 2 40 27 
७९४०७). -- 7207;4 - रुद्र कँवल के गटा । 2,898 
770९८ाए९ 80ए९ (श्राप 7 0477९; 5९९ 
एक्रवशदण्वाव, 0. 545, ॥, 4), -- ?52;4 राग सनाहा 
» टोपा लोहे सार पहिरि सब कोपा । पहुञ्ची 4 
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जरंत 00क्षाशा; 074०८९९६ -- पाट2] चारि चारि 
चूरी पहुचनि « । 

पहुंनें [पाहुन; पाहुना; 5. प्राधुणिक] ॥ 8५९४४. -- 79;॥ 
रांम देव मोरे « आयेहें मै जोबनि मैंमाती । 

'पहुचनि [पहुँचा] [00९४/४४॥; ७7४७६, -- त्ाट2 चारि 
चारि चूरी » पहुञज्ची । 

'पहुचांइ [पहुँचाना] ए४. (0 77968 7१४९, -- ?70;8 
कृष्न चले » करि पीपा उलंघूयो नीर । पहुचावै 
७95:4 सूकी सेज जलांह तें हाजरि दर हालेैं 
>। 

'पहुची [पहुँची]. 4 ज्रापंक तारा; 008८९।९६, -- 
५१9;2 मुरली सुंदर » पांनि क्रौश्न कटी काछनी 
कींकनी बानी गुर नीत्रीब बेंनी रुरे । 

पहुचे [पहुँचना] ४. (0 ४77९ (80); #९8०)), -- 7; 
पहुचें 3; पहुचैगौ 549स55;6 संमझि सु कछु ना परे 
> किहि ठांव । पहुच्यौं 7; पहुती 70038;2 मुंड 
मुडाइये जौ सिधि होई श्रंगं भेड न « कोई । 

'पहुनई [पहुनाई; पाहुनाई; 5०९ 4|50 पाहुणां; 5. प्राघुणिक, 
4 2९5] (, ॥09[#479; शा/९/क्षांव707॥/ 0 8 
8५९७४, -- ?40;4 पहिलेहिं आए माया कीजै हम 
» कहूँ आएसु दीजे । ॥;:306:4 भूप « करन 
पठाईं । पहुनाई 7;3; बिबिध भाँति होइहि 
» । [;332;2 दिन प्रति सहस भाँति « । 

2;23 » करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज । 
2;23:3 चाहिआ कीन्हि भरत « । ॥2;279;3 
जनु महि करति जनक » । 

'पहुप [पुहुप|0५०/. -- 75; ७82;2 बीज बिन 
अंकूर पेड विन तरवर बिन साषां तरवर फलिया 
रूप बिन नारी » बिन परमल बिन नीरै सरवर 
भरिया । 7989;0 राजा रांम कवन रंगे जैसें 
परिमल » संगे । पहुपनि (/.). -- स्ाट33 श्री 
जमुनाँ जल बिथकित » बरषा रतिपति डारत त्रन 
तोरी । 

'पहुमीं [पुहुमि] ६. |870; ९४४४४, -- 72:9; 724;:4 
इतनी सुरगन सिरजी करता ता कहू सुर « 
औतरता । 

पहुँच [पहुँचना] ए४. (0 8/77९ (80); #९8०), -- 
7548क सीझी सब तरकारी भा जेंवन सब ऊँच दहुँ 
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जेंवत का रूचै केहि पर दिस्टि “ । पहुँचा 7; 
पहुँची ?600;:4 जाइ साहि पहँ बात - । पहुँता 
0525;:63 गाफिल नींद न कीजिए आइ » काल । 
पहूँती 677:3 बेलडियां दौ लागी अवधू गगन « 
झाला । पहूँते 50;:05 जप तप करणी करि गए 
श्रगि ०“ जाइ । पहुंच 5५522:7 सुन्दर पीछे तें पछे 
आगे न » । पहुंचई 7२2:2 प्यंगुल फल न - कछू 
साध न पूरी । पहूंचण 57;6:3 गुर कौ सबद ले 
छेहडे बांध्यौ तब लेज - लागी । पहुंचा 4;॥० 
बापए९ (85 ए 90647); --॥0 ध7ए९ वा; #॥९३८॥ 
(06 ॥९8०९॥ 076 ए5४9९४९॥८९), -- /(59;8 मन 
लागा उनमन्न सों गगन > जाइ । आइ > (0 ८०7९ 
7९४7, --56;5 नां हरि भजा न षत फटा काल 
» आइ । 756:38 पांनीं में की माछरी सके तौ 
पाकडि तीर कडिया षडकी जाल की आइ 
कौर । पहुंचि 0757:4 इहि पंथि - पार गहि दादू 
सो तत सहजि संभारा । पहूंचिओ (35 ०0० ०4 
8०). -- ॥(37;32;। कबीरा रामु न चेतिओ 
जरा » आइ । पहुँची ॥0 8/7४५९ (5 ० 6 
८५८४४४). --/75;4 कबीर पगरा दूरि है आइ « 
सांझ । 7056;:3 रांम कहा तिन कहि लिया जरा 
» आइ । पहुंचे 3; पहुंचे 7; 
पहुंचो ॥(375;208;2 ना हरि भजिओ न खुतु 
फटिओ कालु « आइ । पहुंच्या 0524;46 दादू 
मरणै थी तूं मति डरै मरण « आइ । पहूँता 5; 
पहूंती 5; पहुंते 6; पहूंतौ 2; 
'पहूचहि ७९37;:34:2 जाइ » खसम कठ जठ 
बीचि न खाही कांब । 

पहैचाण्या [पहचानना] ए, #९८०६॥४2९, -- 65273 
जिनि जाण्या तिनि षरा “ वा अटल स्यूं लो लाई । 

पहाँचे [पहुँचना] ४. (0 ४777९ (80); #९8८०), -- 
ए76:7 » तहां न लागि बारा पायो पोषरी माझ 
उघारा । 

पहौ [पहुँ; 5. पार्श्व; प्र. पास] 40ए. 8९४०, -- 09373;4 
दादू पहुंचे पार « । 

'पहौता [पहुँचना] ए४. (0 8/४४ए९ (90); #९००). -- 
ए;6 दीन दस माही » जाई । 


पाँखि 

पाँ [पाँव] ० 00०. -- 9; « परना/लाना [0 वि] 4 
5077९076'5 (९९६ ([70 ॥2ए९/2४८९), -- पाँइ 
]५9;:78 > लगौं बिनती करों जग जस आवें 
तोहिं । )79;83 » लगोौं कीरति कह्ौँ तुम 
जसुमति किन लेहु । पांइन (9.) (०९६४ (०॥6 
8पाफ, 0 ज्रतंटी ॥6 69789 ९८०7९ 5९९४). -- 
979290; गंग जंमन पासि » के तहां देहु 
असनानां । पाँइन (9.). --7०43;3 लाडुली न माने 
कटह्यो रही हों - परि । पाँइनि प्राट20 हाथनि चारि 
चारि चूरी » इकसार चूरा । पाँई 0(60;2;;:2 
जो पाथर की » पाइ तिस की घाल अजांई जाइ । 
पाई ०25:2 रसिक लाल भेजी करुणा करि बार 
बार पर्यो - | पाँठ 4;:0725;43 हाथ न» न 
नासिका नेंन बैन नहिं कान । पाँउदा [7८व:6 
नाचत खेलत गोप सखा सँगि अंगि अंगि छबि « । 

7पांठ [पाँव] +#6 00०, -- 6; 6७६ (शरद 0९ 
व९ए०07९९ 9प्रां5 0 #5 00720९89). -- 07953;2 « 
मस्तक मेरा रे । 07398;3 जांन तेरा ज्यंद तेरा « 
सिर धरते हैं । 7(/82; बांझ का पूत बाप बिन 
जाया बिन » तरवरि चढिया । » धारना +0 5९६ 
00०. -- 504854;:3 चलहु कंत यह हित है हरि 
कौ - धारिये धाम । 

*पांउ [पाना] ए,६० #70; ॥8/92९ (६0 ॥॥०20). -- 
7#253;3 अबकी बेर मिलन जे » कहि कबीर भौ 
जलि नही आउं । 

पांऊ 57;. ०७. -- 0994;3 बिनहीं » नाचै निस 
दिन बिंण जिभ्या गुंण गावे । 09299;3 वारूं प्यंड 
परांण » सिर धरूं । पाँऊँ 78/3;2 हंस उडाने 
ताल सुषाने चहले बिंदा « । 

पाँख [पंख] शांग्रह; ४4९7 (रण 4 979). -- 7 07; 
पाँखन्ह (9].). -- 797;:5 « फिरि फिरि परा सो 
फाँदू । पाँखा 570 7; 70;3 जावँत जग साखा बन 
ढाँखा जावँत केस रोवँ पँँखि - । पाँखू 738;2 सो 
का उडै न जेहि तन » । पाँखौ 7372;3 पंखी नाएँ 
न देखों - राजा रोइ फिरा के साँखौ । 

'पाँखि [पक्षी] 44. ज्रां7820; 7, 4 276, -- ?357क 
मानुस घर घर पूँछि के पूंछे निसरी « । ८०, 7९ 
74[भद 0॥4, -- 7367क जब ते दाहिन होइ मिला 
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बोलु पपीहा » । पाँखिन्ह (]7.). -- 7364;4 देखेसि 
'फरी जो तरुवर साखा बैठि सुनहिं » कें भाखा । 
पाँखी 7360;2 तें फिरि फिरि दाधे सब » । ?4;5 
कीन्हेसि मधु लावइ लइ माखी कीन्हेसि भवँर पतंग 
> । 

पांगुल [पंगु; पंगुल] 40. |880९; ८४99|०९५., -- 
6925;2 पावक कहै में जाडण मूवा कपडा कहे मैं 
नागा अनहद मृदंग बाजै तहां » नाचन लागा । 
95;:9 आत्म मांहै ऊपजे दादू » ग्यांन । पांगुलौ 
]७॥९, --0996;। » उजावा लागै तेन्‍्हें कर को 
साहै । 5५७9;4 पुत्र हुव परि पाइ » नैंन अनन्त 
अपारा । 

पांच [पाँच; 5९९ 4]50 पंच] बत],गए९ (0शा 
#शशिफं॥2 00 70९ ह9९ 072.075 0 5९४5९). -- 54; 
५6 (प/0405, 07 52055), -- 4:3 पांच > 
पूछी ताछी यहु मति सब कौं भावे । पांच-संगाती 
(९ ह9९ 4550८9(९७., -- 6953;4 सहजें षपरा 
सुषमंनि डंडा » मिलि षेलें नव षंडा । पांच-कुटुम 
(6 ॥96 विणा।65, --द899;। > मिलि जूझन 
लागैं बाजन बाजु घनेरे । पाँच-कोटवारा (76 #9९ 
छज़्बाटागाला (० जा 072475 ८00070|॥76 (॥९ 
7776 0.९7॥785 ०६॥6 ७०4५). -- 725;3 नौ 
पौरी तेहि गढ़ मँझिआरा औ तहूँ फिरहिं - । 
पांच-ढोटा 42 ५९ 5075, -- 873;0 राति दिवस 
मिलि उठि उठि लागै » एक नारी । पांच-तत 
[पाँच-तत्त्व; 5०९ *तत, तत्त्व] 9९ 796 ९[९॥९४5, -- 
75325; » ले काया कीन्हीं तत कहा ले 
कीन्हां । पांच-तति 770226:3 » तीनि गुण सक्ति 
करि सांनियां अस्ट बिन होत नहीं करंम काया । 
पांच-तते 7(/0488; » ले दीपक जोया बलेै अषंड 
दिन राती । पांच-तत्त 6550;। यहु मन सकती यहु 
मन सीव यहु मन - का जीवयहु । पांच-तत्व 
(8526 » लै ई तन कीन्हा । 8522 » का पूतरा 
जुक्ति रची मैं काव । [78523 » का पूतरा मानुष 
धरिया नाँव । (8527 » के भीतरे गुप्त वस्तु 
अस्थान । पांच-तत्त्व-का-पूतरा 4 40]] 7908 
707 76 9९ ९]९७४९४॥५ ( ०४ पाँच-तत्त्व; 5९९ 
2 तत, तत्त्व), --756:4 » मानुस धरिया नांउं । 
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पांच-नारद [5९८ नारद] [#९ ॥ए९ ८ववप5९४७३$ ० 
तवपथ7९5 (06 #ए6 5९॥5९७)., -- #6872;8;5; 
सोहागनि उरवारि न पारि » के संगि बिधवारि । 
/४८872;8;5:2 > के मिटवे फूटे कहु कबीर गुर 
किरपा छूटे । पांच-पणिहारी [पाँच-पनहरा] ॥॥९ 
गए९ ज्रववा९श"-टवाए९75 (07 5205८5) . -- <[059;2 
उधस्यौ कूप घट भयौ भारी चली निरास » । 
'पांच-पचीसे ॥९ #7९ (5००5९5) 470 ॥९ जशटाप- 
9९ (4४०). -- 50777;:2 षेलत फिरे बिषे बन 
मांहीं लीयें - रे । पाँच-पलीतह ॥76 #7९ 095९ 
[९75075, -- /८872;0;:3;। बजारी सो जु बजारहि 
पलीतह सोधे - कउ परबोधे । पांच-पषेरुवा (!० 
776 97/९४(5 [5९९८ प्राण], -- 7756;:37 कबीर « 
राषे पोष लगाइ एक जु आयोौ पारधी लै गयो सभे 
उडाइ । पांच-पांषुरी [पाँच-पँसुली, पसली] (8९ #9९ 
705 (07 5९४६९$, 0" #7ए6 ९।९४४९४॥$; 5९९ “तत, 
तत्त्व), -- ([90;4 » ऐक सरीरा क्रिश्न कवल दल 
भुवर कबीरा । पांच-बलद ॥॥6 7ए6 05९॥, -- 
9456;। नाइक एक बनिजारे » पचीस कौ संग 
साथ । (5९८ ४९८।०७, पाँच-बान); पांच-लोक ॥९० 
7५7९ ५४0705: ॥06 ॥५6 $705 (विकार, 5९८ 
6प4:969, 0. 36), -- 7/435;3 मंगलवारा लै 
माहीति “ की छाडो । पांच-संगि (6 #ए९ 
८०णा9गाां०75 (07 5९05९$), -- 53;5 » पिठ पिठ 
करें छठा जो सुमिरै मंन आई सूति कबीर की पाया 
रांम रतंन । पांच-सषी ॥6 #96 #7९705: . 
[पाँच-प्राण] (8९ #9९ ४0065 097९7: .7व।व, 
ए्रशक्काव, बवाव, उच्ाादाव, प्रवक्षाव; 5९९ टाद्ावंए0०4५व 
७७. 5.9-23; 5९९ ७प्र9:969, 9. 370; 5९९ 350 
७९०७, पांचें-प्रांणीं [8& #५९ [९।॥0५95, 07" 52525, 
बाते (06 7086 | पस्९55:983). -- 6([0455;:2 « 
मिलिहे सुजांन चलहु त जइयै त्रिबेणी न्हांण । 2. 
776९ ॥ए९ क्ाएादवा/व5, 0" 5प्र०]6 5प्र0॥40९6९5 ० 
7९ ॥ए९ ९]९॥४९४॥५ (5९९ * तत, तत्त्व): $40 44, 
5.44, 7प्र(७, 7454, कृृच्घावव; 566 00[/4:969, [0. 
370, 404 9. 95), --7983;2 > मिलि मंगल गांवें 
यहु दुष याकौ साले । पाँच 44. #9०, - 34; 
८०. ए76 (५०१95): ९ए९/"फए०॥९, -- ?446;:7 सोइ 
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सिंगार » भल कहा । (6076 “शप्र्चष्ठप5”7 
76485 0 हप्र0९/5 ॥7 ९4077, 5९९ 
प९55:983, 00. 5] ७00 9. 94, ॥., 0), -- 
(8962;2 जना » कोषिया मिलि रषलों और दुई 
औ चारी । (4॥4७/] ०ए९ ९-९5 वह शरद 
4 ८075९ 5 श१[07९0). --907;0 काहे कं 
माया दुष करि जोरी हाथि चूंन गज - पछेवरी । 
75379; » गज दोवटी मांगी चूंन लीयौ सांनि । 
(6 #५९ (5$९८४६८३$), --7द09290;2 तजि पाषंड « 
निग्रह करि षोजि परंम पद पाई । पाँच-नग 7५९ 
]०एछट९5 (८०. शाि5 0क्‍॥6 0९९६7 0 
(२(7795209). -- 249;:4 और >» दीन्ह बिसेखे 
स्रवन जो सुने नैन नहिं देखे | 7487; ऐ जग सूर 
कहाँ तुम्ह पाहाँ औरु - चितउर माहाँ । 7536क 
हहिं जो - तो सिउऊँ लै पाँचों करु भेंट । पाँच-बान 
[पाँच-बाण] , 008०९ #96 4709५४5 (० टद्वा80९५०४; 
5९९८ ' पंच>पंच-बान), -- )723;:497 पुहुप कौ चाप 
पनिच अलि लिये » पाँचौ कर लिये । ]3:59 « 
के बान समान तिन अति चंचल किये परान । 
52:228 > सर साधि करे मनमथ के बेझा । 
“₹द्वात4--07 ४३१४ (+॥6 86६पां।९7/) 85 ॥6 [5 
८९१ ॥९/९-नं5 ॥ ॥९८॥९४, क्षा् ॥ 5 वर्धाएश' 
47९ ए6 7095, (3550८ ९56 6 शरांएशा 
(76 #7९5 0 ॥ए९ (09067/5, 0प "76९7० 
प्राश'ए9/शत्रा075 87९ 450 90590]९, 0# 
०0८टब४ं०0॥ 76ए ॥/९ प्रातेश'४000 45 
८07९5४७०॥वांहहु 70 06 ए९ 5९5९5, ९8८) ० 
ज्गांता रद्वातब (क्रशु25, बाते 4 067 077९5, 85 
[९7९, 706 ।'४(९7/९॥८९ 5९९7६ 0 020 8 
वशशिशा 5९९5: 7॥0वा, 7ववंता, /व॥0747, 
करावाइव, का #दएव, 7९56 07१5 ९5८०0०९ 49९ 
58225 7 706 [70९९५३ 0 0शथांगर हांएशा शा 
]0ए९, ए78४7 20765 06 डा ० एशंग्र2 टाक्कणाल्त 
० शाटाब776व 0 0765 9200ए९१; (#0॥ ।06 
हइववा85 0 0थागहु ॥0प5९१, 7#2700/९१ 7॥0007॥- 
]655, बाते “270प्रशाव प7 0ए (6 ४8075 0 ]0ए९6; 
बाते ग74ए 6 7०ाल्या  गरंट८। ।09९ 
7#2९8८765 ॥5 #7प्रांगंणा बाधवे 5 दां52097९2९व., 7]९ 


पांच 


१787 007॥65९, 6 ॥774| ९00॥47/7767/, 5 4[6 
0०76 3प्र6९06 0 #९/९ (गाव ]7 एक्वाणप5 
675, ९9९४वांहर प9०7 76 एरक्षाप्र5टा90 . 
पल का०ज़ांगह ॥#९7९7 शा हा (0 
7600व726 वा कराता 5 70 09 076 0) 
[50795 797९5, 0प्रा 06 ॥96 0 (9 5 
मिह ा।0५. 4०७९०, एवं: 388), -- 2. [6 
7976 770५5 (06 5९॥5८$)., -- ?269क «» कर 
खोंचा लासा भरे सो पाँच । पाँच-भूत ९ ॥५९ 
९]९77९॥॥5 076 00097, -- ?644;:6 «» आतमा 
नेवारेएँ बारहिं बार फिरत मन मारेडँ । पाँच-भौतिक 
#2|4६९९ ६0 006 #9९ ९]९४४९॥॥४६, -- ]0239;5 रच्यौ 
» कौ देह अंत समे कृमि बिष्टा खेह । पांचठ 
१9९, -- /९366;42;:2 » लरिका जारि के रहे राम 
लिव लागि । ७7329;32;;। जिह मुखि » अंग्रित 
खाए तिह मुख देखत लूकट लाए | »(34;27;2 
« इंद्री निग्रह करई पापु पुंनु दोऊ निरवरई । 
/7344:6:2 सुरखी - राखे सबै तउ दूजी द्विसटि न 
पैसे कबे । पांचउड-लरिके (7९ ॥५९ 0]]0५5 (774 
वप्रव९० 00 [06 गए6 विप्रा5, 07 4054: ्विएा व, 
(०474, ॥097व, 7074, 7ववंध), -- 0८368:83:2 « 
लरिके मारि के रहे राम लिउ लाइ । [55;॥ - 
लरिके पटकि के रहे रांम लौ लाइ । पाँचहि 

9९, -2;5;2 जौं > मत लागे नीका । पाँचा 
प2:206:। कहहिं परसपर मिलि दस » । पांचूं 38; 
पांचें; पांचें-प्रांणीं !82 #ए९ 5७॥5९५, -- 99256;3 « 
गुर मुषि वरज्यां ते दादू कीधूं । पांचे 5; पांचों 
([४6९ ॥ए९ (९[[0५95 5९९॥॥ 00 0९ [06 ॥9९6 5९756 
072०75--९ए५९, ९६४, 056, $तं7, ॥ ते (078९. 
पृ॥शं।# 77९8]5 0/6९ 00770, ५०70, 5८९४, [0प८॥, 
470 44ए07.,” प़९55:983, (0. 76, 3.). -- 
ह9953; न्यारो न्‍्यारो भोजन चाहे « अधिक 
सवादी । 8783;3 » मेटी एक के बूझे । पांचों 
3; पांचौ 24; पांचौ-पुरी [-पुडिया] ० #9७ 
णीटिएंग25 ((॥९ गए९ (द्राएावा।/व5, 07 5प्रॉल्‍९ 
5प्रॉ2॥97९९$ 077॥6 ॥ए९ ९]९४॥९४॥5$ (5९९ *तत, 
तत्त्व): $404६, 57 वाईव, 7प्र[26, 7454, ध्रध्ा।व4; 5९९ 
0प9:969, 9. 298), --79282; गुर मुषि 


पाँछि 20] 


कलमां ग्यांन मुषि छुरी हुई है हलाल ए » । 
पांचौ-म्रिगा [पाँच-मृग] 96 #ए९ 4९९७, 0 $75 
(व्वशाव, कणवा।व, [097व, 7#ववंत, 74547, 07 ९४९, 
बा82९१, 20ए20प्रछा655, #विप्व/९टत [076 बाद 
74०). --न्‍945;। या जंगल मैं - ऐई घषेत 
सबनि का चरिगा । पांचौ-वाइ [-वायु] [0९ 5९एश॥ 
७/९४(४५ (5९९ ' पंच>पंच-प्राणी). -- [386:] पहली 
घोजो - वाइ बिंद ले गग्ने चढाइ । पाँचों 577; 
पाँचौं-भूत [5९९ 800५९, पाँच-भूत]. -- ?606;:7 मन 
माला फेरत तंत ओहीं - भसम तन होहीं । पाँचौ 
23;:497 पुहुप कौ चाप पनिच अलि लिये पाँच 
बान - कर लिये । ?487;6 » है सोनहा लागना । 
पाँचौ-चोर ((० ॥7९ (0०५८५; 5९९ 4009९, 
पांचौ-प्रिगा). -- 724;:6 काम क्रोध तिस्ना मद माया 
“ न छाड॒हि काया । 

पाँछि [पाछना] ए.. ॥0 ८पर; 9प्ाट॑परा'2, -- 2;60;4 
सुनि सुत बचन कहति केकेई मरमु - जनु माहुर 
देई । 

पॉजर [पंजर] 52९०४. -- 7369;7 माँसु गरा - 
होइ परी । पाँजरि 734क झुरि झुरि « धनि भई 
बिरह के लागी अग्गि । 

पांजी [पॉँजी; 5०९ 8प८॥:987, 0.556]. 3 7४ए९/ 
काजंधहु पु 50 79/7 77 ८४7 06 00746: 3 7044. -- 
ह856 अब कबीर » परे पन्‍थी आवै जाए । 

पांडव (8०॥ए० 5005 रण एचतप: #प१वा३॥7॥7, 
8॥#779, 7५79, ०/८प9, 59948ए8., -- 
(84:2 । पांडवन ]7200;87 कुरुवन की तौ संतति 
मात्र » की भक्ति कौ पात्र । पांडवां 503प8;5 
पांच » छठी द्रोपती षरा बिगोणां कीता । 54प2;4 
असमझि चाल्योौ दांनों कबीरो » कूं ले जाई रे । 

पाँडुक [पंडुक] 4 ।प7९०0००९, -- ?29;2 भोर होत 
बासहिं चुहचुही बोलहि - एके तुहीं । 797;7 > 
सुआ कंठ ओहि चीन्हा । 

'पांडुर बवदीं, जट0फ्रांई॥-प्रतरा2, --762;25 शुक्ल 
शुभ्र “ बिशद अर्जुन सित अवदात । 

“पांडुर 4 504८९, -- 78939;0 ऐसो हरि सो जगत 
लडतु है - कहीं गरुड धरतु है । 


पांत 


पांडुवा [पांडव, 4.ए.]. -- $757;:43 सुन्दर कौरव « 
छपन कोटि परभास । पांडूँ98;0 संतौ » प्रिथमीं 
आया । 504प॥व; पांच » भारथि भिडि भागा 
रांमांडन कीयौ ते रांम गयौ । 

पांडे 4. [पंडा] 4 87बं। 5प्र/९तंतराशावांगहु 45 
जलल्वा।क्रप्र प्रिलां0ा 4 94९९ ० 87792, -- 
2. [पंडित] 4 |९७४४९० 87777; (९8८!॥९४, -- 64; 
पाँडे 727;5 सती कि बौरी पूँछे ० । 740;। को 
तुम्ह उतर देह हो ०» । ?42;। अनु » फुरि कही 
कहानी । पाँडे 78730;3 बेद किताब पढे वे 
कुतुवा वे मोलाना वे - । 

'पांण [२४ पांण, 9. 2434, 6,] 90. 
रर्वांब९५; 5000, -- 0954;0 पिरी तू « 
पसांइडे । 

*पांण [₹थं. पांण, 9. 2434, 2; पर. माँडी] ६४8/८॥, -- 
99279; प्रेम “ लगाई धागे । 796;॥ उरझये 
सूत » नहीं लागै कूच बहे सब लाई | ८०णां. 
597८॥९१; 5०ी.. -- (96;2 पांचौ भईया भये 
सनमुषा तब यहु - करीला । 

*पांण [रथ म. प्रांण] 8 ७०४६; (० 5९ ८०, 
0०7९5 0५97, -- 053;6 ने जाताऊ >» में तहिं 
बनाऊ पंध । 054;22 दरिगह मैं दीवांण तीत पसे 
न बेठो » । 054;23 पिरी पांण जौ > सैं लहे 
सभोई साव । (075९०) 7 ॥॥९ 5९ (0७,/ 
(९ ५४८८7). -- 054;:64 दादू हिण दरियाव 
माणिक मंझेई टुवी डेई « । 

'पांणति (5. प्रज्ञप्ति; उपाय, युक्ति; 5०८ 6५9॥4:969, [. 
274] 70/004, --924;3 चद सूर दोइ » करिहें 
गुर मुषि बीज बिचारी । पांणति-हारी 
[6प//4:969, 9. 275] ०7९ ५0 ४[77स्‍0०5 8 
77९॥04, -- /243; कबहूं न सोवे काज सवारै 
“ माती । 

पांणिया [२४ पांण; छ. पानि] ४४९७, -- 09257; 
मीन मरै बिंण » तुंम बिन एह बिचार हो । 
052;87 लूंण मिलै गलि » तासनि चित यूं देही । 

पांत [पाँत]।॥. ॥7०; ४0७. -- 78572 हीरा की 
ओवरि नहाँ मलयागिर नहिं “ । पाँत ,70५. - 
8%949;2 नित्त अमावस नित संक्रांत नित दिन नव 


पांतिसाह 


ग्रह बैठे - | 2, ह0ं॥ह (रण 9९०7/१5), -- /(९१5;3 
श्रमजल बूँदि मद्धि भौअन के जनु मुकतावल की 
» । पांति [पाँत; पंक्ति]।. . 6; ॥09. -- 525; 
चल भृकुटी भंग भृंगनि की « । 648;8 उर 
पदकनि की » राजत भांति भली है । (5र्ण 
छा7व5 7ञज़ंग2; 6 #क्रएउव 9705 207 945, 70 
#0ट6 ॥2 ०वांगवाए जात 22९5०). -- /754;8 
लालन की ओबरी नहीं हंसन की नहिं - । 
50642;4 मनु लाल मुनिन की » पिंजरनि चूरि 
चली । 2, ८णधशप्राए; 005९ शारा९३ एा 8 
टणणप्शाज 0 ९४०2९०१९४१; ८०7, -- 
॥२659;6:5; मेरी जाति कमीनी -» कमीनी ओछा 
जनमु हमारा । 053;07 अपणी अपणी जाति सौं 
सब कों वेसै - । 7732;27 पाई » भयौ सुष 
भारी असों पीपा पर उपगारी । 59380;0 ना हरि 
जाति न » हमारी काहे कुं मानि दुष लीजे । 3, 
#8॥, -- 5५5;35 सुन्दर उरइयौ जगत सब 
बर्णाश्रम की - । पाँति 0;, 70५७. -- 7;99;4 
बिबिधि > बेठी जेवनारा । 2, 270०७. -- 7385;7 
सहस “ तुरियन्ह के चली औ से - हस्ति 

सिंघली । पाँतिन्ह (9.) 70५७5; पाँतिन्ह-पाँती ॥0०५ 
4०० 70५. --2496;:2 पखरें चली सो - । 
?290क » चहुँ दिसि पूरी सब सोंधे कर हाट । 
पाँतिहि-पाँती 7560;7 » भई सब ठाढ़ीं । 732;4 
आवहिं झुंड सो « । ?48;6 चित्र होत गा «» । 
?499;:6 बरन बरन औ » चली सो सैना भाँतिहि 
भाँती । 

पांतिसाह [पातशाह; बादशाह; 7, /4436॥], -- शर7;0 
> स्याों षबरि कराई । 

'पांती [पत्ती]॥. |९४४९५. --759;4 मांहें « मांहि 
जल मांहें पूजनहार । 

“पांती 4. [5९९ पांत>पांति, .] 8९; #0४. -- ; पाँती 
?4:5 जनहूँ चढ़ी भँवरन्हि के » चंदन खाँभ 
बास के माँती । ?;6 कीन्हेसि दिन दिनअर ससि 
राती कीन्हेसि नखत तराइन « । 709५४ (र्0 .90]९5 
रत व्वावंधाव) , -- ?275;:6 चंदन खाँभ रचे चहूुँ « । 
?282;4 कनक खंभ लागे चहुँ ०“ मानिक दिया 
बरहिं दिन राती । ?297;4 चंदन चित्र भए बहु 
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भाँती मेघ घटा जानहूँ बग « । छांहु 7०५७ (र्ण 
07९९७): 07९४४, -- 73;30;4 पूछत चले लता तरु 
> । 2. [5९९ पांत>पांति, 2,] ८एणञप्रपफप, - 
68998;4 नहिं वाके जात नहीं वाके “ कहे कबीर 
वाके दिवस न राती । ]798;0 का करूं जाती का 
करूं - राजा रांम सेऊं दिन राती । ]7986;] माइ 
वीठला बाप वीठला जाती » गुरगोत वीठला । 
७; हरि नांव जाती हरि नांव » हरि नांव 
सकल जीवन मैं क्रांती । 

पांथी [६/59०/44554:969, 5. 25.37: पांधी] 
04५९।९४, -- 0525:29 अला * पंथ में विहंदो 
आहीन । पांधी [आशवम, 5९९ ८४प्रए०१ा:966, 9. 
642; पथिक; 7२४]. पंथीडौ]. -- 0954; » बींदो 
निकरीला असां सांण गल्हाइडे । पांधीडा 4 
778ए९|॥९७ (५07 6 [0ए९७ 45]९5 800प #07/ 
7१०९।॥४६ ०९।०५९०) . -- 0955; पिरियां संदी 
गाल्हाडी ला > पुछांह । 

पान [पाणि] ॥४70, -- प्ाट45 जौ मोहि न पत्याहु तौ 
छाती टकटोरि देषो - दे । 

पाँय [पाँव; 7. 04५] 00९ (0000; ।९४. -- ?4;3 काँपे - 
चैंपत वे पँवरी । पांव 34; » देना ॥0 &९७ 
079५०/0. -- 50;2 धीरै धीरे - दे पहुंचौगे 
परवांन । » टिकना (700) ॥0 ॥00 ०॥86'$ 
0००ांहहर. -- 750;2 » न टिके पिपीलका लोगनि 
लादे बेल । » पसारना (0 57९८॥ 0प ॥९ 
]९४५. -- 50/0;3 कोई कलपना उपजे नांही सोवे 
» पसारी । 5४52;2 सुंदर चिंता मति करे » 
पसारें सोइ । > मारना 60]7[प्र/९, 0' #परांत 
0०॥८5९. --7755;29 » कुहाडी मारिआ गाफिल 
अपनें हाथि । पाँव 23; » टिकना (80) 0 #०१ 
0०76'5$ 0०77९. -- (8533 » न टिके पिपीलका 
घल को लादे बैल । पाँवहु 000. -- 5५0988;3 
रामहिं दोऊ हाथ हलावै रामहिं “ पन्‍थ चलावे । 

पांवडें [पाँवडा] ॥]6 (07 ८०/0९ 35 577९4 07 
00747 [72209९0 ए्६ 00), -- ?707; 
पाटंबर » बिछांवहिं चंदन चरचि अबीर अवीर 
उडावहि । पाँवडे 50 7; 7;306:3 बसन बिचित्र 
“ परहीं । 
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पांवनि [पाँव] 0० 0०५. -- (984;0 बिन हाथनि » 
बिन बिन कांननि बिन लोचनि जगु सूझे । 

पाँवर [पामर] बी, इर्पालियंगहु #077 4 हवंश 
त5९४५९०; शां।९; 985९. -- 764:56 ते बृषभान की 
पौरि झुकि पावत » लोग । [7;39 पर द्रोही पर 
दार रत पर धन पर अपबाद ते नर » पापमय देह 
धरें मनुजाद । १;व;3 तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद 
बखाना आन जीव - का जाना । 

पाँवरि [पाँवडी]।॥. ४००१९४ 58०९ [म, खडाऊँ] ०० 
54704!, -- १7243;24 कोउ कहें बलि वे -» लावौ 
बलि बलि मोहिं पिढ़ी पकरावो । ?26;7 » पाँव 
लीन्ह सिर छाता खप्पर लीन्ह भेस के राता । 
?67;6 » होऊँ जहाँ ओहि पावा । ए276क » 
तजहु देहु पग पेरीं आवा बाँक तोखार । 736;5 
“ होऊँ जनम भरि चेरी । 760;6 छात न छाँह 
धूप जस मरई पायन » भूँभुरि जरई । 7603;4 « 
टूटि चलत गा छाला । ?606क कुंडल सो जो सुने 
पिय बैना » पाय परेहु । पाँवरीं (|9.) 58704, -- 
]2;36;2 प्रभु करि कृपा » दीन्हीं । पाँवरी 
]2;325 नित पूजत प्रभु « प्रीति न हृदय समाति । 

पाँवरीं [बावडी;बावली]॥. 4 478९ 77850ग"7 छट] 
शांत 5205 १0ण७7॥ (0 (6 ए९०७, -- 730; पैग 
पैग पर कुआँ बावरी साजी बेठक औ » । 

पांवा [पाँव] ९ /00(; ।०४. --759;74 कबीर ओसा 
होइ रहा ज्यों - तलि घास । 5950;2 » का 
लूला जिनि संतन टूंटा । ]7968;4 देवल फिरि 
नांमां दिसि भईया पंडित सब » पडे रे । 
(.974|ए5९१) (९९ (5प्रश2८९४॥॥78 704/ ॥6 फ्रठ्ट्टां 
95 7॥९8८॥९6 ॥6 #920॥९56 ४40९ 0 प्राषाव्ाां), -- 
75;2 गूंगा हूुआ बावरा बहरा हुआ कांन > तें 
पंगुल भया सतगुरु मारा बांन । पांवौं 09430;0 

हर थ पहली गंणपति राइ पडिहों « चरणों धाइ । 
| [पाना] ४. 00 770; |9ए९, -- 28; पांवेंगे 3; 
पांवै 4. 

पांष [पंख] 4 शा; ८०. शांग्रहु०व: ६ 974, -- 
9378; » संवारि उडि परबत कूं नहीं तौ नास 
होइगौ पर कौ । 5५/57;2 » परेवा धूरि सु 
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चावल लुक अंजन बिस्तारे । पाँष 778564 सेमर 
सुवना बेगि तजु घनी बिगुरचा « । 

पांषां [पँखडी] ०९ (एाॉ१09ज़छ९' 07 जगत 4 
७९९ ४5). --7/82;3 देव बिन देहुरा पत्र बिन 
पूजा बिन » भवरा बिलंबिया । 

पाँस [पाश] 7005९. - 74;2;3 लोभ » जेहिं गर न 
बँधाया सो नर तुम्ह समान रघुराया । 

!पांसा [पासा; 5०९ चोपड] 4८९८; 3०९ 20776 (रण 
]07०). --75;33 » पकडा प्रेम का सारी किया 
सरीर सतगुर दांव बताइया षेलै दास कबीर । » 
?32; खेलु सारि » तौ जानों । ?44;6 » ढरे 
खेल भलि होई । 7554क >» सारि कुँवर सब 
खेलहि । 

“पांसा [पाश] 7005०, --756;9 पांनीं मांहें घर 
किया सेजा किया पतालि » परा करीम का तातें 
पहिरा जाल । पांसि 597956;3 ममता मच्छर 
अहंकार की - गरे मैं डारी । 

पांसु [पांशु]&. (४७. --]779;267 धूरि धूसरी खेह 
रज - सरकरा मंद । 

पाँह [5. पार्श्व; तर, पास] 807. 9९३७. -- 7404क कहूँ 
रानी पदुमावति जीउ बसत तेहि « । पाँहा ?453;5 
कासों कहों जाउँ केहि « । 

पांही [पाँव] ॥॥० ००५. -- 7?22;4 हरषि परे पीपा 
के - । पाँही प्ाट6 बलि जाँऊँ लागौं - । 

"पा [पाँच; 5९९ 4|50 पांच] 90]. #ए९. --77932;2 जा 
तें - सै छ सें तांणीं तौ सुष स्यूं रहै परांणी । 

“पा [पाँव; 5०८ पांव] [9० 000. -- « परना/लागना [०0 
(0प्रट/ [86 (९९६, -- 3; 503796; तुम को महर 
जुहारु कहयो है « लागन नंद नारि । 5५4602;2 
बिरही भेद भजौ » लागौं तुम हो पूरण ग्यान । 
574865; पथिक तुम्हारै » लागति हों मथुरा जाहु 
जहां बनमाली । ॥;273;4 मारतहूँ « परिअ तुम्होरें 

। पाईं 7758;9 » पदारथु पेलि करि कांकर 
लीन्हां हाथि । 7528;2 आगि बढ्कां दाझे नहीं जे 
नहिं चंपै - । 

/पाइ [पाँव; 5९९ पांव] [8९ [00.. - 38; एकहि « 
रहना 60 #ब्ावे 07 076 ।९8 (7 75 आं।ां।९ 
गराप्रावी 72 /5॥06 45८९८ 9743९८7८९९ ० 
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डवावागडु ० 076 ९६ बाते [775 4८व॒पांपंगट 
हट 7677 7 706 ए३ए[॥6 0477000 ४705 
०7 006 57270), -- 59948; एकहि »“ रही हम 
ठाढी हिम ग्रीषम अरु मेहु । » गहना 8/74»278 
0760प्रटगांहरु 76 ९९5 प्रडप्रवए बा 2९ 
7#2९50९0९7 07 0 068९78 07 ३ 025808 (॥7 (!5 
८0765 076 00फए (79794). -- 57638;3 एक 
रहत गहि - । » लागना 4,00॥0प०॥ 6 

€९८( -- 759;29 जा कारनि मैं जाइथा सनमुष 
मिलिया आइ धनि मैली पिउ ऊजला लागि सके 
नहिं ० | 2.00 5७४ 000. -- 576;:2 सकट 
भंजन चरन कुच जुग कठिन लागत « । « 
पषालना 60 ४४७॥ ६7९ (९९६. -- 07382;3 सो हंसा 
सरणागति जाइ सुंदरि तहां पषालै » । 

*पाइ [पाना] ए/.. ६0 ॥70; 0097. -- 452; 
॥(365;23;:] राम पदारथु - के कबीरा गांठि न 
खोल्ह । मानुष जनमहिं > [0 0997 ३ #प्रशाकषा 
७70, -- (55;6 मानुष जनमहिं » के चूके 
अबकी घात जाइ परै भवचक्र मैं सहे घनेरी लात । 
'पाइअ 33; पाइअठ ४₹34:6:2 जा कारणि जगु 
ढूढिअठ नेरठ » ताहि । पाइअ ?73क जिठ » 
जग जनमे पिउ » के सेव । पाइअहिं (0 3र्पाशि' 
(0९ 947 ० 000९/5). -- 72;85; बेगि » पीर 
पराई । पाइआ 62; पाइओ 0; पाइए 44; पाइऐ 4; 
पाइओऔ 4; दीदार + (0 09 8 एां500, -- (53;2 
कहौ संतौ क्‍यों « दुरलभ हरि दीदार । 

पाइक [प्त. पायक] 8 00774; 772552780/, -- 
१783;3 काहू के जंगे « हाथी मेरे रांम का नांव 
संगाती । 5५977; पवन तुरपझ्म चलत चहुं दिश 
बून्द बान झर लायौ दादुर मोर पपीहा » मारै मार 
सुनायौ । 7;302:4 सरव करहिं » फहराहीं । 

पाइडै [?; 5९९ पांवडें, पाँवडा: 8]05, 06 ८70९८, 85 
577९ 007 ॥7700/497/ ९00|९ 0 श्र 0, [7 
0प्र7/0:969, 9. 60: 9वव॑ंध 25, 4 0076४ 
#प्रगगागर-0047व; 7 पर४प१९ए॥९:१993, 9, 256, 2; 
(6 5प77पर0; ॥ 86 329;3, पावडे, 578॥:978, 
0, 9. 39: (86 5777७]. --7029;0 अपणै बिचारि 
असवारी कीजै सहज कै - पाव जब दीजै । 
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'पाइत [पाना]।०0774; 0000॥, -- ?23;6 भोग 
जोरि » वह भोगू तजि सो भोग कोइ करत न 
जोगू । 

'पाइन [पाँव; 5९९ पांव] [0०९ 000. -- 4; 07384;0 « 
परत निहोरा । 7९8;३ » परती मोहि हठु न तजत 
तोहि । 05;27 दादू बिन » का पंथ है क्यूं करि 
पहुँचे प्रांन । ।१25;47 » बिन गोसंग कहो को बन 
बन धायो । 5५84:2 हों वारी इन पै - पर दौरि 
दिषावहु चाल । पाइनि 2;५25;30 दौरि सुसा के 
> परथचौ । 

पाइब [पाना] ए..॥0770 (2000 ८०07॥0०79५) . - 
प7;33:4 बडे भाग - सतसंगा । पाइबे 2; पाइबो 
2; पाइबौ 2; पाइयत 2; पाइयति (0 ९४॥१॥. -- 
503959;2 प्राननि कें पलटे न » सैंति बिकात 
सुजस की ढेरी । पाइया 27; 00 #0व4 (86 (7प९ 
00०). --7द529;2 अमरलोक सचु » कबहुं न 
न्यारा होइ । +0 ॥70 (0९ [79८८९८5»४]९), -- 
659;9 घट मैं औघट « । पाइयें 9354;0 चलौ 
सषी जाइये जहां जहां गयों « परमानंद । पाइये 
0, 

पाइल [पायल] ४०९ शां7। 0९।।५. --704;:] का 
चूरा » झमकांयैं । 

पाइला [पाना] ए..0 #९८शंए८; 0097॥, -- 092; 
कांन्हीं पाव भेटीला गुरू बिद्यानग्र सें ताथें में - 
गुरू तुम्हारा उपदेसँ । पाइसी ॥0 #4, -- 7(/388;5 
तहां प्रभू « करिलै चीत । पाइहहु 6:6घ पुनि 
मम धाम » जहाँ संत सब जाहिं । पाइहि 8॥0; 
पाइहूं )/38;2 तूं जंनि जांनें बहुरि « अबके जंनि 
डहकावै रे । पाइहें [8527 विरल मर्म कोई » गुरु 
के सब्द प्रमान | 76;06छ संसार सिंधु अपार पार 
प्रयास बिनु नर - । पाइहै 3; पाइहों 3; पाइहौ 5. 

/पाईं [पाँव] ।४९ ००. -- ?32:5 केस मेघावरि सिर 
त-। 

“पाई [पाना] ए.60 #70; 00/0॥/, -- 7; दुष > ॥0 
5०, - 5093053;2 कमल कौर केहरि कपोत 
गज कुंभ कदलि दुष - | रुचि « ॥009९८ 
77/6725(९६ 0, -- 57244:] षंजन कंज कुरंग 
भ्रिंग वारिज पर अति रुचि “ । रहै « (0 ७6 90९ 
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60 ॥ए९, -- 7380;2 तुम्ह असी जहँ रहे न » पुनि 
हम काह जो आहि पराईं । 

पाई 4८४7९ ० णछरगींटा 7ट4व5 57९४८ा०व 
एश०/९ छ्९१णं॥ाह; ५४००. --0925;] > पाइ की 
पतिहाई » की तुरिया बेचि षाई । 

“पाई [पाना] छ., 60 गत; ०54, -- 655; जानि « 
(0 ०८00९ 0 |#09५. --552;35 जबहीं मारा षेंचि 
करि तब में - जांनि लागी चोट मरम्म की गई 
कलेजा छांनि । थिति » [स्थिति] +0 #70 
$40॥7., -- 0704:3 संधे संधि मिलाई जहां तहां 
थिति - । बिष > ॥0 ७९6 70507॥९0. -- )7/90;2 
सुत कों जननी केसें बिष - । भेद » 00 ]त0छ 
(6 5९८/९४, -- 0758; रांम चरंन कोऊ भेद न 
> । पाईअहि ४(373;:62;2 जब ही » पारखू 
तब हीरन की साट । पाईए 75; पाईओऔ 9; पाईयत 
पाट02 सुष कहाँ » है । स्ाट72 श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्यॉमाँ की बिचित्रताई प्रेम सों - रस सूँरी । 
पाईया 5; पाईये 48; पाईयौ 2; पाईला )१७3;:0 जा 
दिन भगता आईला चारस्थों मुकती - । 

पाउऊँ [पाँव] ४०400; चलब -> ॥0 5९६४९ 6८ 
0०४; ५०९. -- 729;6 केसें ओढ़ब काँवरि कंथा 
केसें - चलब तुम्ह पंथा । > देना 40 छठ 
प7;29;2 अति हरि कृपा जाहि पर होई » देह एहि 
मारग सोई । 

पाउं [पाना] ए. [0 #00; 0000॥, -- 4; (926;] तंन 
मंन ढूंढौ चोट न » । 5५3796;2 तुम्हारे सुत कौ 
केसे दरसन « । 

“»पाउ [पाँव; 5९९ पांव] 9० 000. -- [पाना] ए.. ० 
770; 0997, -- 50; पाउब 0 ॥70:; #९८९ए९, -- 6; 
पाउबि ?64:4 कौनु उतर पाउबि पैसारू । 

पारऊँ [पादुका] 4 ४०००९॥ 590९, -- 7409;:5 पायन्ह 
कनक जराऊ » दीन्ह असीस आइ तेहि ठाऊँ । 

/पाऊ [प्र, गाँठ] 4 80. -- * बाँधना (0 79[८९ 
८0746 (जता 4[9९8750 06९ प्र52९55 जरा 
०४९ 5 ए९/५ ०0]0)). -- 7586;4 बिरिध बएस जो 
बाँधे - कहाँ सो जोबन कत बेवसाऊ । 


पाकहि 


*>पाऊ [पाँव] ॥॥6 [000, - [पाना] ए४. ॥0 #70; 
0097, -- 30; पाएँ ॥0 00027, -- 46; पाए 99; 
पाएडे 20 7; पाएठ 2॥॥ 7, 

'पाएन्ह [पाँव] (9].) ॥9० 000. -- 09;5 भरि सेंदुर 
आगें होइ खरी परसि देव औ - परी । 

पाएहूँ [पाना] ए. ॥0 #70व:; 0079, -- 73;43:5 
ग्यान भगति नहिं तजहीं । पाऐ 7. 

7पाक व,[5.] ८00'तंहह, -- 66; 2, ८00]026 6004; 
८0४. 000 07०7९ 7 606 ॥९779]6. -- 0080;2 
झूठा » करे रे प्रांनी झूठा भोग लगावै । 

“पाक [पकना] शं. 00 ४9९०४. -- 7359;6 राते बिंब 
गए तेहि लोहू परवर - फाट हिय गोहूँ । 

'पाक-रिपु शाशाए 06 वैशाणा एद्वोत्व: वी 
(५0० [९१ 7६9). -- 7;347;2 मंजुल मनिमय 
बंदनिवारे मनहूँ » चाप सँवारे । 72;302;। काक 
समान » रीती छली मलीन कतठहूँ न प्रतीती । 

पाकडि [पकडना] ए४. ॥0 ८४८॥. -- 050;6 सोई 
सूर जे मन गहै निमष न चलणैं देह जब ही दादू 
पग भरे तब ही » लेइ । तीर « (0 5५शं7 (0 ।९ 
७०४८, -- 756;38 पांनीं में की माछरी सके तो 
पाकडि « । 

पाकत [पकना] शं, 40 ४9०70, -- 72;253;। कीन्हि 
मातु मिस काल कुचाली ईति भीति जस » 
साली । पाकनि /८37;34; कबीर फल लागे 
'फलनि » लागे आंब । 

“पाकरि [पाकड] (.) 4 (५७९ ० ग8 0९९, -- 
?38;4 » तेहि ते खीन फर दीन्हा । 72;237;॥ 
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला » जंबु रसाल 
तमाला । [7:57:3 पीपर तरु तर ध्यान सो धरई 
जाप जग्य - तर करई । पाकरी ॥7:56;5 बट 
पीपर » रसाला । 

“पाकरि [पकड़ना] ए.. (0 ८४६८), --न्‍9225;2 तिहि 
धेन तें अंछया पूगी - षूंटे बांधी ग्वारा माहै आनंद 
उपनों घूटे दोठ षाधी । 

'पाकहिं [पकना] शं. 0 ७९ 0९०, -- 7543;3 करिल 
चढे तहँ « पूरीं | 7549;॥ भाँति भाँति सब « 
बरा । 
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7पाका [पाक; 7, 7द(] 34. [प7/९; (7प९ ($ध॥), -- 
7524;9 जौ तोहिं साध पिरेम की तौ » सेती 
षेलि । 

*पाका [पक्का] 90]. ४४0०९. -- पाका-काचा 76 2४ 
प४१०९. -- 990; » काचा पाका मनि भावे सो 
तोडै । 050;06 » है गया जीत्या हारै डाव । 
पाका-फल 3779० प्रा (85 8 [70507 7९४० 07 
[90707 शां।] 70: 2८076 0400). -- (55;5 
मानुष जनम दुलंभ है होइ न बारंबार » जो गिरि 
परा बहुरि न लागै डार । 

>3पाका [पकना] ,00 02 00९०., -- 0527;2 दादू 
> मिलि रहे जीव ब्रह्म द्वै नांहि । 7545;6 पानि 
उतारा टॉकहिं टाँका घिरित परेह रहा तस « । 
7550;2 घिरित भूजि के - पेठा औ भा अंग्रित 
गुरैब गरेठा । 2, शं, 0 007, -- 0(972;2;:3 
नींबु भइओ आंबु आंबु भइओ नींबा केला 
झारि । ॥(972;2:;4 नालीएर फलु सेबरि « 
मूरख मुगध गवार । 054:282 दादू फल » बेली 
तजी छिटकाया मुष मांहि । 3.60 9९ 9४८९०. - 
पाका-कलस 8 04/९९९ 90 (606 78७ ८]ए-0 5 
(6 #प्रशक्षा 00479, [6 0०7९7 5 604, “84९१ 
076 76 0फछ९7ंशा०९, 6 ॥ए45 59ए९वें 
#0०7 परिरिकश' #९णं005, बावे जा] 70 ]072९०7 
7#९ए०0]ए९ 07 706 ५|6९] ०06व्रा।उद्क/व), -- (52;] 
“ कुम्हार का बहुरि न चढई चाकि । 

पाकि [पक्का] बवी, (.) 0९; 5प्रटट०55पि (॥709 77 
4 847९ 0 वीं2९; 5९९ एकवाआदण्वाव, 0. 309, 0. 

5), --?33:5 » गहे पै आस करीता हो जीतेहःँ 
हारा तुम्ह जीता । 

*पाकि [पकना] शं. 0 9९ ७०९०. -- 728;:3 खिरनी 
“ खाँड असि मीठी जाँबु जो पाकि भँवर असि 
डीठी । 7550;॥ तहरी - लोनि औ गरी परी 
चिरोंजी औ खुरुहुरी । 

पाकी [पक्का] 44, (#.) ४४ 0९; 7269, -- 77;27;4 
धन्य पुन्य रत मति सोइ » । पाकी-काची 
गरवाप्रा'€ बाते का प्रा/९, -- 50/47;:2 लष 
चौरासी घर फिरै अब नरतन पायौ रे » सारि है जो 
दाव न आयौ रे । 


पाखंडि 


पाकु [पाक; 7, एव] , 44. 9प/९; ८९०॥, -- 
/(350;4:3;:। किआ उजू » कीआ मुहु धोइआ 
किआ मसीति सिरु लाइआ । 2.6 [५7९ 
086, -- 0९350;4;4;] तूं नापाकु » नही सूझिआ 
तिस का मरमु न जानिआ । 

पाकें [पक्का] 4]. ४४9०९. -- 72;6;3 सुनि सुठि 
सहमेउ राजकुमारू “ छत जनु लाग अँगारू । 

*पाके [पक्का] 30. 7४0९. -- #₹366;30;2 जिउ बन 
फल >» भुट गिरहि बहुरि न लागहि डार । 779९ 
(७५ 005९0 ॥0 78७). -- 07407;3 » काचे काचे 
पाके ज्यूं मंनि भावे रे । #॥९४| (८००00प/, ए।रंट। (5 
ए०9८<॥ ० ७]8८९९॥ा॥ ६ [709४0९/ मिस्सी [5 
300९4; #6 कच्चा ८0]0प7/ 5 ५!|॥९ 0" #९१, 
व०?शावांग्रहु जा श्रावाव5 ब१व66; 5९९ एकवंशदाएवांव, 
9. 496, ४, ). -- ?477: दसन स्याम पानन्ह रँग « 
विहँसत कवँल भँवर अस ताके । 

*पाके [पाक; 7, एव] 4. १4. ?पा९; 2९, -- 
/(377;240;। कबीर जउ तुहि साध पिरंम की - 
सेती खेलु । पाकौं 0/9;3 तूं ० सिरि पाक वे 
सजण तू षूबूं सिरि घूब वे । 0520;:2 सब » सिरि 
पाक है दादू का महबूब । 

*पाके [पकना] शं. ६0 ७९ ७०९१, -- 7544: कहिअ 
सो सोंधे लाँबे बाँके सगुनी बेगरी पढ़िनी - । 

पाकौ [पाक] ७०९१ ०००. -- 704;20 अब जिनिं 
भछिन » करउ बिष षाये ते अबही मरठ । 

पाखंड ॥ए/०८४5५. -- /६873;;:3;4 छोडहि अंनु 
करहि » ना सोहागनि ना ओहि रंड । ]287;6 
ज्यों कलि बिषै पाप » नहिंन निगम के धरम 
प्रचंड । पाखंड-बाद [-वाद] #९८॥८० 
१0०ल॥॥०९5., -- 74;4 जिमि - तें गुप्त होहि 
सदग्रंथ । पाखैंड ८०7. [7][770907 4८, -- 
739;5 कतहुँ छरहटा पेखन लावा कतहूँ « काठ 
नचावा । पाखंडु ७04:8;3;। हरि » न कौजई 
बेरागीअडे । 

'पाखंडि [पाखंडी] 4 ॥ए.०८४६९. -- »९04;8;3;2 
» रता सभु लोकु वणाहंबे । पाखंडी ७&॥१973;4;;:3 
छोडि छोडि रे - मन कपटु न कीजे । 
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पाखंतण [पाख, एां78] 77906 0 ००४(।॥॥९४४, -- 
/०१66;0;5 >» बाज बजाइला गरुछझः चढे गोबिंद 
आइला । 

पाख (5, पक्ष] , 06 0#8॥7 ०" 6 ता ॥4 पा 
76 |प797 77070॥, -- 7;7ख सम प्रकास तम « 
दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 2, 4 0िपांह, - 
प4;9;3 कहहु > महँ आव न जोई । 

'पाखणि ([5. पाषाण; प्त.पत्थर] ६8006. -- 
/0488;3;3;:। » कीटु गुपतु होइ रहता ता चो 
मारगु नाही । पाखान ७7479;4:3;: » गढि के 
मूरति कीन्ही दे के छाती पाउ । 

पाखु [5९८ पाख] 4 07780 --2;9;2 भयठ » 
दिन सजत समाजू तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू । 

'पाग [पगडी]।. ॥४7७०॥. -- 0६24:5;;] टेढी « 
टेढे चले लागे बीरे खान । /335; टेढी « बड 
जूरा जरि बरि भये भस्म के कूरा । 
/(330;35;;4 जिहि सिरि रचि रचि बाधत » सो 
सिरु चुंच सवारहि काग । ४१659;6:3 बंके बाल 
»“ सिरि डेरी इहु तनु होइगो भसम की ढेरी । 
648;। रगमगी » सुरंग रगमगी पीत पिछोरी । 
50989;] बलि कुंतल बलि » की सोभा । ७ 
प्रा०47 (९0 ]0052]५). -- 7633;3 लटपटी « 
सोहे पीतांबर धरी । 7278:3 कटि काछनि बर बस 
धूसर कच माथे लटपटी » बनाई । प्लाट38 लटपटी 
- अटपटे से बन्द अटपटी देत आगें सरि । 
50336;0 माधौ नीकी बंदि सिआए नैन उनीदे « 
लटपटी बिथुरे केस सुहाएं । » देना ॥0॥8९ 8 
(प्रा07 (०077, 00 747९ 4॥6 ८0५ 85 8 
765560782९7 0 2004 7९5, 35 730 7074 8 
76556782९7 0 09व 7९७5 5 5प्र005९0 (0 
#2700ए९ |5 +प7987), -- 594074; देहों अरु 
अंचल की - । » बांधना 40 86 4प्रा0व॥ (८०7. 
0 96 तथांड्टपरां5९९ 45 4 707), -- 5949;] पलटति 
बसन करत निसि चोरी रचि रचि बांधति « । 

'पाग [पाँव] ॥॥6४ [00.. -- 593332;:2 डगमगि चाल 
> औरहि गति । 


पाडौसी 


'पागत [पागना] (७) शं, ॥00 06 ॥777९75९6 (85 ]7 
]0४९). -- $५975;4 राम नाम के बादल उनये 
घोरि घोरि रस » । 

पागा [पगड़ी][. ३ ५/७४॥. --न्‍8[999;॥ जो सिर 
रचि बाँध्यो “ सो सिर रतन बिडारत कागा । 
7%9350;3 जा सिरि रचि रचि वांधत » ता सिर 
चंच संवारत कागा । > घालना 60 ह्वांएट 4प्राएका 
(0 8 87९४ 85 4 ॥0[₹९॥ 0 ॥070प7). -- ?565;3 
बिनती कीन्ह घालि गियेँ « । 

पागि [पागना] (7, ० वां? 7, ० ८0ए९७ छाती 
5ए7प्र0); शं. ॥0 06 777९7520 (5 |0 |0ए९) . -- 
644;2 प्रेम » उर लागि रही गदाधर प्रभु के पिय 
अंग अंग सुषदैनी । पागी 7०55:5 सकल अनुरागी 
अधिक रस » तान मान सुघराई । ]२2;456 निपट 
अनूप रूप रस « । ]१267;46 सुत बित मित्र बिषे 
रस -“ । [;293;3 प्रेम प्रताप बीर रस « । 
पृ5;36:3 बोली बचन नीति रस - । पागै ए. .60 
49 70. -- 777;3 घृत पक भेट धरयौ बहु आगैं 
अधिक बने मिश्री के - | 2.00 8८ शाश्रश5९१, 
0/ ९॥8/7055९०, -- प्ाट2 स्याँमाँ कुआ्जबिहारी पै रहू 
रह्यो रस ही में - । )787;:96 काम बिषै पर बचन 
कहे सब रस के - । ]१29;64 बैठे परम प्रेम रस 
“ । [7;46;:4 मृदुल बिनीत प्रेम रस « । 
]2;84; राम सनेह सुधाँ जनु - । 5५७28;4 
सुन्दरदास तास कौ चंदे सून्‍न्य सुधा रस » हो । 
पाग्ये [0 ७९ €787055९0 (7 ]09९)., -- (९64;8 
केवलजन हो वाँ के उनही सों » हो । 

पाघ [पगडी][. 4५/७४४. --]6;9 सांडा मुर्का 
पुकारे जाई पट की > असुर के राई । श२:7 
भई रसोई जीवंन लागा » उतारि कीया सिर 
नागा । पाघडी 

पाझ [पाडा; मुहल्ला] ८5९७ 0 ॥0प565; 
पाड-पडोसणि ०]05९ शं8।00प्र/5. -- 
/९657;:2;: » पूछि ले नामा का पहि छानि 
छवाई हो । 

'पाडौसी [पड़ोसी] ४९ ९॥७०प७. -- 704;:3 « के 
निपजे जेतो तुं थारो भर लीजे । 
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'पाच [5९९८ पाँच] 30]. #५९. -- »₹94;6:; नाइकु 
एकु बनजारे “» बरध पचीसक संगु काच । 
पाचउ ॥8974;;6;] » इंद्री बसि करि राखे । 
/7482;24:; तनु रैनी मनु पुन रपि करि हउठ « 
तत बराती । 

पाचनु [पहजनव॥ 79206; 5९९ 5प्र909:969, 4६4 
39; 9. 262: प्रपदन, 07 ८८९[॥778; ॥7 प्र४प्रव९ण९: 
993, 9. 238, पाचनु, 0/' #87८॥ (?); 7 ७6, 
5708॥:978, ।, 9. 325, 54, 2,: 0000], -- 
/॥₹335;:54;2;। गजी न मिनीओ तोलि न तुलीओ > 
सेर अढाई । 7335:54;2;2 जौ करि » बेगि न 
पावे झगरु करै घरहाई । 

पाचहु [5९९ पाँच] 40], #9५76 (5९॥5९७$) . -- 
/॥९480;7;3;2 » मुसि मुसला बिछावै तब तउ दीनु 
पछाने । 

'पाच्छा [पीछे] 990. ४०१ 447. 9९॥॥780, -- )7993;6 
मुवा पोगंडा आब जीवावबवे ऐसा रांम हमारा - । 
पाछ 77;79क ब्रह्मलोक लगि गयऊँ में चितयऊँ - 
उड़ात । पाछल 778527] आगिल सोच निवारि के 
“ करो गोहारि । पाछा 0524;:2 सूरा चढि संग्राम 
कौं » पग क्यूं देह । 5५)॥3;2 दोनीं प्रांणी जुडे 
जब सनमुष तब “ दे नांही रे । 5प799;0 सोई 
ओऔ गाढ रे रण रावत बांकौ » पाव न मेल्हे । 

पाछिल [पिछला] १. 4. [7९एं०प5; ९०९० 
("शा्रा।५). -- 7584;2 ओईं पुनि सुना कि राजा 
बाँधा » बेर सँवारि छर साँधा । ;70;4 तेहिं 
खल “» बयरु सँभारा । ;63;3 » दुखु न हृदय 
अस ब्यापा । 2. 457 #व (4 परा4/ शांह0, 
07 5प्रांवव 4८54), -- ?262;:5 माघ मास « पख 
लागें सिरी पंचमी होइहि आगें | 3.#९०/४प१ ० 
87 8770ए, -- 2499क आगिल जहाँ पयान होइ « 
तहाँ मेलान । 756;:2 अगिले धोरी आगें आई « 
बाछु कोस दस ताई । पाछिलि [7०एं०प5; 
९७/!९४. -- 73;43;:4 प्रौढ़ भाँ तेहि सुत पर माता 
प्रीति करह नहिं “ बाता । पाछिलौ 7734;25 
छाडयौ दूरि « गाऊ । 

पाछी [पीछे; 5. पश्चात्‌] 407, [8९7 ह९४ -- 
9444;3 संत भजै वो » परै गुर के सबदां मार्थौ 


पाट 


डरै । पाछु |82/ ००. --?28क लेहि सजग होइ 
अगुमन फिरि पछिताहि न » । पाछू प्र5णां; 
८०४६. ८०४00, -- ?238;5 चेला परे न छाड॒हि 

“ । » टरना 60 श्रां7रत9७. -- 268;7 पुरुख 
बोलि के टरै न - । पाछें 48; पाछें 2; पाछे 00 
00; पाछें 67; » लागा जाना 40#प॥ ४९४१; 
00०५. -- 775;4 - लागा जाइ था लोक बेद के 
साथि । 759;0 तब » लागा हरि फिरै कहत 
कबीर कबीर । » भागना 40 ०४४७९ धी९/, -- 
59909;। ता » इन घर के लरिकनि भागत । 


पाछौ 5. 


पाज [प्त, पाजी; 7, हद 76870, |0५] था ९शं। 


7९/507, -- /(324;3;3 पति अपति ता की नहीं 
लाज तब जानहुगे जब उघरैगो - । 


"पाजी [मत प्यादा; 5, पत्ति] 4[00 504०७, -- ?4;2 


सहस सहस तहूँ बेठे « । 


*पाजी [7, वा] ००, था ० वां॥बाए 9९5०१, -- 


50732;:0 आप आपुने अहंकार मैं पातिसाहि कहा 


| 


पाजु [5९९ 594८70९:98, 9. 89; ?, एव शा|079] 


0587९7098707; 4456 500५. -- 748;3 हाव भाव 
लावन्य भूकुटि लट हरत जुबति जन - । 


पाटंबर [पट्ट + अंबर] 9 ८00००, ०० 84/78९705, -- 


6; ]१330;:53 » पहिराइ अधिके अमोल के । 
प7;95ख पाट कीट तें होइ तेहि तें « रुचिर । 


7पाट [पट्ट] 4. 0000; ए्र०ए८॥ आं।(, -- 5; साट73 


लाल >“ की हूती जज्ञाली ल्याए बरि । प7;:>%ख « 
कीट तें होइ तेहि तें पाटंबडर रुचिर । पाट-परधानी 
[पट्ट-प्रधानी; पट्ट-महादेवी < पट्टी, ॥024008/0] एभत 
वप९्शा जांत (4 077]९0) आत्शा 2007 (ऊः 2०१९॥ 
७०४० 007 (86 [0"९८४९४०) . -- ?49;4 तिन्‍्ह ऊपर 
चंपावति रानी महा सुरूप - । ?83;:2 नागमती 
रूपवंती रानी सब रनिवास « । पाट-महादेइ 
?343;] » हिएँ न हारू समुझि जीउ चित चेतु 
सँभारू । पाट-महिषी [[त्त. पट्ट-; पट्ट-रानी] #. ॥[९ 
9794 जांहि ०76 |तंश8. -- 7;324;: जनक 
“ जग जानी । पाट-मय 09. आं](७४, -- 7;288 
हेम बोर मरकत घवरि लसत » डोरि । 
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*पाट 3॥4 5प्राप4९९ 23; , 709४] (7076, -- 
?640;6 बैठहु » छत्र नव फेरी । 7285;4 साजा » 
छत्र कै छाहाँ | 7220क वह रानी जेहि जोग है 
तेहि क राज औ « । ]2; तौ हूं पिता पुत्र तू 
मेरौ राज » बिभौ सब तेरो । 00;6 कनक » 
जनु बैठेड राजा । 2, ७३७॥गंधह्र 5प्राव8८९, -- 
6959;2 चंदा करिले षघूटा सूरजि करिले « नित उठ 
धोबी धोवे तृबेणीं के घाट । [5९९ 60]/8:969, 9. 
262: पाटा] ५४७४8. -- » लगना ८०ह. प्र,४.: 0 
774८९ €र00/5. -- 8/5;। सात सूत नौ गाढ़ 
बहत्तर - लागु अधिकाई । 779206;। सात सूत दें 
गंड बहतर » लगी अधिकाई । 3. 4 5९४६. -- 
ह8993;2 चोरन दीन्हा » सिंहासन साहुन से भयो 
ओटा । ?8;3 कैवल चरन अति रात बिसेखे 
रहहिं » पर पुहुमि न देखे | 5९०४८ (0 ॥९ 
]९४/४). -- ?259;7 तुम्ह कहूँ » हिएँ महँ साजा । 
4, [5९९ स९55:983, 9. 80, 9. 4,] ८०॥. & 
007९7 5 9९९, -- 7824;2 एकहि - सकल 
बैठाये छूति लेत धौ काटी । 

*पाट [कपाट] 4 (0०. - 053;27 चालै साच 
संवारै वाट तिनकू घुले भिस्त के « । (६९ 
77077: ॥05). -- 7(9498;0 रांम सनेही साधवा « 
न षोले नांव गहै निरबांण तत पूछलद्या थें बोले । 

'पाटका 9. आं(७7, -- (8558 प्रेम « चोलना पहिर 
कबीरा नाच । 

पाटन [प्त, पाटन; पत्तन; 5. पट्टन] 8 लाए; ॥0ज7॥. -- 
#(24;:6;2;] वे सुत वे बित वे पुर - बहुरि न 
देखे आइ । ४(372;5:] कबीर » ते ऊजरु 
भला राम भगत जिह ठाइ । 896; » सुजन 
सभा बिनु अवसर बूझहु मुनि जन लाई । 85267 
सारा » जरि मुआ बहुरि ल्यावे माँगि । 7997;3 
कहे कबीर अगंम पुर » प्रगटि पुरातन जारे । 

पाटल व. ११. |ंगट 7९१व5॥, -- )१66;:75 कज्जल 
गज » मसी नाग दीपसुत सोइ । 2,006 #प्राध0० 
(09५०/, -- 73;:40:3 चंपक बकुल कदंब तमाला « 
पनस परास रसाला । 6;90छ संसार महाँ पूरुष 
त्रिबिध » रसाल पनस समा । पाटलि २9:439 
थाली पाटलि -» फलरुहा स्यामा बामा नाम । 
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7पाटा [पाट| 4. 0700९, -- ?220;3 वह बड॒ राज 
इंद्र कर -« धरती परें सरग को चाँटा | #0फ़र्बों 
77700९. -- 7595:3 दोसर करै जाइ दुइ बाटा राजा 
दुईइ न होहि एक > । 2, 5प्रा4८९ (0[6 
०८९४४). -- 756;6 तीस सहस्र कोस के « अस 
साँकर चलि सके न चाँटा | 3३, 490ववं; ०० 8 
एछ0046॥ 79 87457९व ए्रगॉ|९ त0णशांपह, - 
7396;7 भए राजा रानी दुइ » दूनौ बहे भए दुइ 
बाटा । 4, [त, फलक] 8 ५४०06०7॥ 00970. -- 
?485;7 पालक पाँव कि आछहिं » नेत बिछाइअ 
जौं चल बाटा । ?400;2 » परी आइ तूँ बही । 

*पाटा [पटना] ए॑ं,.॥0 02 ]00, 02८0776 |०४९।|८९; 
८07. (0 9९ 72070720, -- ?490;7 घैँंसै सूमेरु 
समुँद गा » । ?609;5 पुहुमी पूरि सायर दुख - । 

"पाटि [पाट] . 0/00०., -- छ73;3 रघुकुल तिलक 
» प्रभू बैठे निज पुर निकटि निवासी । 

शपाटि [चारा] 4 डशवी वग5, 0" छांह कप (07 
<ण०॥6लांवहु फ्रव/श', 07 प्र,ए, 00 ८0752९०प्रष7९55; 
5९९ 5प709:969, 9. 274). --77924:2 सत की « 
सुरति का चाठा सहजि नीर मुकलाया । 

>पाटि [पट्टी < 5. पट्टन, पत्तन] , ८0त. #€ट्टांणत 
(0९9९7 ॥6 राएट/5 ७० व्राबतवी 74 
6046ए०१), -- 2498;5 » ओडेसा के सब चले ले 
गज हस्ति जहाँ लगि भले । 

#पाटि [पाटना] ए., व,80 ०0ए७ (शा), -- ]9;2 गहि 
प्रहिलाद कुवा मै दीनौ माटी सिला » तिहि लीनौ । 
2, ८0०7/., 00 ८/४४४९. --7787;:3 बाषरि एक बिघधातें 
कीन्हा चौदह ठहर - सो लीन्हा । 

"पाटी [पट्टी]+ का।कलशा5 फ्रतंपंगहु 002४4, - 
9459;। मोहि कहा पढावे आल जाल मेरी « 
मंझि लिषि श्री गोपाल । 

*पाटी [पाट] ५४०५7 5प74०९, -- 5754;4 चंदा 
गोटा षूटा करि ले सूरिज करि लै - अह निसि 
धोबी धोवे त्रिबेणी की घाटी तले एक चंदा गोटा « 
गोटा आछे भौजल नदी पारि उतरीया सिध गोरष 
भाछे । 

*पाटी [पट्टी < 5. पट्टन, पत्तन] ऊ. , 8 00ण॥7, -- 
शट3;2 तब मरीबे की लीला थाटी सोधि लई 
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मघहर कि » कासि मुकति जाइ सो कोई मघैह मरे 
सो रासिब होई । 2, ८00. (॥ए) ४९६०४. -- 
?36;4 एहि आगे परबत की - बिषम पहार अगम 
सुठि घाटी । 

*पाटी [पट्टी]।. 4०९४४ (0 4 0९०). -- 7346:3 रहों 
अकेलि गहें एक « । (60 श्रगंता 02407 एब5 
प९0 ७ए ए६५०॥३4). -- ?266;:5 मीचु लाइ के « 
बाँधा । 

“पाटी [पट्टी]. 06 #7 07प्रड7९व हं१९श़बए5 #0ाा 
77९ 94/४78 ०॥ (6 (00/2॥९४व, -- ?47;2 के 
पत्रावलि » पारी । 

“पाटी [पटना] श॑, व,[0 9९ ]]९0; ८०४, (0 774८९ 
77097/९55 (04 004 ॥ 06 छ््वा९०), -- ?47; 
जस रथ रेंगि चले गज ठाटी बोहित चले समुँद गा 
> । 2,60 98९ व]]66, 07 7प709/९6., -- ?23;:6 
साएर उपटि सिखर गा » । 

पादु [प्त. पाटन; 5. पट्टन] 4 लाए; 07, -- 
॥)०350;:2;] माने हाटु माने » माने है पासारी । 

"पादू [पट्ट] ८000; ए०ए९॥ आं।द, -- ?२7;5 सोना 
भंजन कपरा » कीन्हा तब प्रभु कोषि कारमुक 
लीन्हा । 

*पाटदू [पाट] , (४094) (7076. -- ?3;2 ओही 
छाज छात औ » सब राजा भुदँ धरहिं लिलाटू । 
7?256; तुम्ह रानी जुग जुग सुख - । ?76:2 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख - । 2, 4 5९४. -- 
?246;3 जीउ काढ़ि भुटँ धरों लिलाटू ओहि कहं 
देहूँ हिए महँ - । ३, आत्शा ॥९440970 [5९९ 
पाट-परधानी]. -- 7573:5 भौहँ धनुक ससि दुइज 
लिलाटू सब रानिन्‍्ह ऊपर वह - । 

पाटों [पट्ट] 000; ध्र0ए९॥ आं॥, -- ]7988;0 प्रेमें - 
सुत्रें पोयो कंठ ले बांधो । 

पाटों [पाटना] ए., 40 ८07९७ (शा); प्.५.: [0 
८०5०, -- 794; साइर फोडि नीर मुकलांड कूवो 
सिला दे ० । 

पाठ #ढबवांगढ़; अपतवेए; 7॥९लॉ8707, -- 8; 0/92;3 
तहां नाहीं » पुराणां तहां अगंम निगंम नहीं जांनां । 
97228;] केते ब्रह्मा ब्रह्म बिचारैं केते पंडित » 
पढें । >» करना (0 ०४७॥/. -- 590932;2 पण्डित 


पाडौसणि 


भूले बेद » करि पढि कुरान कौं काजी । 
503399;2 कबहुंतक -» करत गुन त्रग्राम । पाठा 
?79;5 राते डहन लिखे सब - । 

'पाठिक [पाठक] एद्र04६ (0. ण 4 ##बां। 
5प9८०शप्रपा 9). - ?२5; दुबे तिवारी चोबे 
आये ब्यास आचारिज » धाये । 

'पाठीन 40709 ० 50९४४ ॥50, -- )80;287 सफरी 
अनमिष मत्स तिमि प्रथु रोमा « । 2;93;2 मीन 
पीन » पुराने । पाठीनु 2:35;॥ कंठु सूख मुख 
आव न बानी जनु » दीन बिनु पानी । 

पाडर [प्र, पाटल] ॥86 #प्रा70९ 0 ण९/ (शांत 4 
79£747( [00 0]0550॥7). -- 79;:440 अंबुबास 
मधुदूति यह -“ करति प्रनाम । पाडल 70532;:0 » 
पंजर मन भंवर अरथ अनूपम बास । 

"पाडी [[६ पँंडिया]. ७४३० ८. -- 0707;5 
लीनी हांकि न बूढी छाडी पीपा दैंन चल्यौ संगि 
>। 

“पाडी [पड़ना] शं,।0 9., -- - बाट [0 ७९ 
॥7780८2८९ ३5 ७ए 9०४०5, -- 7526:2 कागद केरी 
ओबरी मसि के किए कपाट पाहनि बोरी पिरथिमीं 
पंडित « बाट । 

पाडे [पंडित] 4 |९४४४९० 8#बशा।; (९३०॥९/, -- 
#८970;5:;4 रामु न बोलहि - दोजकु भरहि । 

'पाडै [पड़ना] शं.(0 8], -- आडा > इट/९९॥ (० 
७९5९१ (0९0/9छ९९॥ 600 4४० 7797) . -- 0/32;2 
प्रांणी पंजर लेइ रह्मौ रे आडा अंतर > रे । 

“पाडै [6प774:969, 9. 253, ?4वंध 27: फाडना] ए. 
60॥247; 4९५४०9, -- 779200;:2 आसा पास षंड 
नहीं » यूं मन सूंनि न लूके । 

पाडेगा [0प]9:969, 9. 22, 56, 46.8, उपस्थित 
करना] 0 9008 4007 -- (55;83 एके हरि के 
नांउं बिनु जम » रोलि । 

पाडों [पाँडे] एद09९ए (९. ण 4 8#बांत 
5प०८ण0रत्रपपाज), - ?१8:5 येकज ले लोही छांटे 
केसउ » काटे । 

पाडौसणि [पड़ोसिन] [. [९007|6 हशं8000प्र/; ८०ता, 
प्र,४.: 7899. -- 7983;:2 » पणि भई विरांणीं मांहि 
हुई घर घाले । 


पाडौसी 


'पाडौसी [पड़ोसी] ॥९६४॥00प७., -- 05;9 च्यारूं 
मेणक साषूंणा - सुं निपज्या दूंणा । 

पाढ [पाठ] #ट३व78; आपवेप; 7९707, --]4:8 « 
पाढो जिहि रीझे राजा और पढन सौं नाही काजा । 
9463; इक पढ़ें « इक भ्रमँ उदास इक नगिन 
निरंतर है निवांस । 

पाढ़ित [5, पठित] व, 72१, 07 ॥९ववव; ८णा, 
प्रा।श"/९१, 07 प्रा(श॥8 (5९5, टोना). -- ?448;6 
एहि कर गुरू चमारिन लोना सिखा काँवरू « 
टोना । 7585;2 जस काँवरू चमारी लोना को न 
छरा » औ टोना । 7585;3 बिसहर नॉचहि » मारें 

। 7585:4 बिरिख चले - की बोला नदी उलटि 

बह परबत डोला । 7585;:7 » कै सुठि काढ्त 
बानी । 7585;5 » हरै पैंडित मति गहिरे । 
7585;:6 » औसि देवतन्ह लागा मानुस का » हुति 
भागा । 7585क दूती बहुत पैज के बोली » बोल 
जाकर सत्त सुमेंर है लागा जगत न डोल । 
7?587;: आइ कमोदिनि चितठर चढ़ी जोहन मोहन 
> पढ़ी । ८०7. 06 ४प्रशाका ८0ाहि5507 ए 
वि (॥07९ 5 70 804 ७प्रा 606...”). -- ?:5 
दोसरईँ ठाँव दई ओई लिखे भए धरमी जो « 
सिखे । 

पाढौ [पढ़ना] ४४. (0 ॥९८९, -- ]4;8 षंड ब्रह्मंंड रची 
बहु धरणी देषो वा राजा की करणी पाढ - जिहि 
रीझे राजा और पढन सों नाही काजा । 

7पाण [रवव.; पर. प्राण, 2000, आप 07 07९5९[( ०" 
हंग्रवा; 5९९ टब्वाप्ाए९तीा:966, 09. 642] 4 0 शाह; 
706 5९ ८07/. 07९5 0५7. -- 053;6 दादू वोडो 
हूवो » सैं न लधाऊं मंझ । 754;2 मंझेई पीय « 
जौ मंझेई विचारि । 054;23 पिरी - जौ पाण से 
लहे सभोई साव । पाणि 754;3 बेठो आहे विचि 
मैं « जौ महवूव । 

*पाण [पाणि]. ४४९ #०४व, -- (९70:6 उभय « 
साखा सों साखा उरझि सुरझि नहि जात । 

'पाणधी [पारधी] 8 ॥५॥॥2/. -- 00226;4 गाइ का » 
बाघ झंपाविला । 

'पाणि . (॥९ ॥४74., -- 5५2376;2 संष चक्र जनु 
गदा » धरि । 5५3832; हिंदो रहत हरि » परस 


पातन 


बिनु छिदतु न मनसिज बान । 3;;2 » चाप शर 
कटि तूणीरं नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं । 

"पाणी [₹०ं. पांण; छ, पानि] छव९०७, -- 28; श्वश' 
(85 076 076 ॥96 ९८४८४), -- 7993;3 « 
पवन अवनि नभ पावक तिहि संगि सदा बसेरा । 
(943;0 » तैं प्रगट भई चतुराई गुर प्रसादि 
परंमनिधि पाई । 77943;] इक पानी पानी कूं धोवे 
इक » » क्‌ मोहे । (043;2 » ऊंचा » नीचा ता 
» का लीजे सींचा । पाणी-हारी [पनहरा; 5९९ 
पांच>पांच-पणिहारी] ॥#०९ #ए९ फ््अ॑टश/-८६7५९/५ (07 
5€॥565) . -- ७.25;:0 अवधू गागर कंधे - गवरी 
कंधे नवरा । पाणी-हारीआ »)२१292;;4:2 अठारह 
भार बनासपती मालणी छिनवेै करोडी मेख माला 
>> 

“पाणी [प्राणी] 0९०750॥; [णंग्रह् 0शं08 (450 9प] 
०7 पानी, ४०९०). --7943;:2 » ऊंचा “ नीचा ता 
» का लीजै सींचा । 

'पात [पत्र] ।९४ (ए[ 40९९). -- 78; 78528 वो 
विनस्टी तूमरी सरो » करुवाए । (बंध 70 
70769 [5 |] आं।प78 07 4 5॥4फ |९र्था ॥7 6 
५74), -- ?420;3 साँठ होइ जासो सो बोला 
निसँँठा पुरुख - पर डोला । पात-झरंता [झरना] 
]९४ए९५ 4408. --756;:36 » यौं कहे सुनि तरवर 
बनराइ । 

'पातक ,॥; ०४४०९, -- 24; पातकमई [पातक-मय] 
4१वीं. (.) आशा, -- 7;:324छ2 जे परसि मुनिबनिता 
लही गति रही जो « । 

'पातकी ४ आं767, -- 35;243 कारों तन अति « 
मुख पीरो जग निंद । ]736:260 जात किन » । 
7०9;265 अघ से राच्छस » मैं देखी गति होति । 
]2;62 मो समान को » बादि कहऊँ कछु तोहि । 

पातकिनि [पातक] (9].) ७0. - 72;22 बड़ कुघातु 
करि » कहेसि कोपगृहँ जाहु । पातकु 72;95;4 दिएँ 
उतरु फिरि - लहऊँ । 

पातन [पत्र] (9.) |९र्श (० 8 ॥7९९). -- !730;42 
इंद्रहु अपने बतज्र चलाये » लगि तेऊ नहिं आये । 
पातनि [पत्र] . |९४. -- 504282;0 मूरा के » के 
केने कौ मुकताफल दैहे । 2. 9९४४| (00 |07867 
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4774८7ं7९ ।6 ७९९), -- 59467;] नीरस जानि 
निकट हु न आवत देषि पुराने » । 

"पातर (5. पत्र; पतला] 34. (.) ।॥7; 5$।९000/, -- 
?483;4 » पेट आहि जनु पूरी पान अधार फूल 
असि कोवँरी । 

*पातर [पातुर|[. 3 4972८ां४8-87. -- ?7527क जस 
सिंगार मन मोहन » नॉचहि पांच पातसाहि गढ़ छें 
का राजा भूला नाँच । 7528;:6 ऊपर भई सो « 
नॉचहि । ?600;5 » एक हुती जोगि सुवाँगी । 

पातरा (5. पत्र; पतला] 34. 7; 5९४467; ८०४, 
(00/6) [९४प्रणा$ (40 छव०/०), -- (529;3 पांनीं 
हू तें « धूंवां हू तें झींन । ८00/. (007९) 5प्र00९ 
((॥97 (6 7'4878706 0709५67$), -- (57;7 
जाके मुंह माथा नहीं नांहीं रूप कुरूप पुहुप बास तें 
» असा तत्त अनूप । 

!पातरि [$. पत्र; पतला] 44, (.) 07; 5।९॥0९४, -- 
?56;7 खाँडै चाहि पैनि पैनाई बार चाहि « 
पतराई । ?466;3 ना सुठि लॉबी ना सुठि छोटी ना 
सुठि » ना सुठि मोंटी । 

“पातरि [पातुर]॥. 4 १4४०॥४-7, -- 7528क सुनि 
सुनि सीस धुनहिं सब कर कब हम हाथ चढ॒हिं ये 
» नैनन्ह के दुख जाहिं । 7529;:5 ओहि क बान » 
कहँ बाजा । 

>पातरि [पत्तल] 4 |९४-0[8/2, --77?32;20 पात 
मंगाये » कींनीं तब हरि बहुत रसोई दीनीं । 

'पातरी ([3. पत्र; पतला] 44. (.) (07; $।९४6९/, -- 
(8780:3 समुझ न परी » मोटी । 

'पातला [४०८ पातरा]. --78529 पानी ते अति « 
धूआं ते अति झीन । 

'पातसाहि [पातशाह; बादशाह; 7, /4८5%॥] 4 ।0॥8; 
९77[72707/, -- 28 ॥7 7, 

पाता [पत्र] ।९रछ (ए[ 4॥7९९, 07 ]477)., -- 5; 
?353;3 बूडि उठे सब तरिवर » भीज भंजीठ टेसू 
बन राता । 5५78;3 बस्ती छाडि बसें बन मांहें 
चाबें सूके “« | 72;9;4 ए महि परहिं डासि कुस 
> । 

पातार [पाताल; 5९९ 8]50 पतार, पताल, 400 9९।०छ 
पाताल] ०7९ ०0[॥॥#6 5९एश९॥ 5प्र/शफबाल्वा] 


पातिक 


#हट्टांणा5 (वांवांव, ज्रॉंवांव, उप्रावांव, वावावांव, 
क्रवीदवांव, #45द्ावांव, 04/वांव) ७९९ ९ 509९- 
2005 [ए९, शांए ५व्ृ5प्रांत॑ 45 07 |९०१९८/; (९ 
५॥१९७५०/१०). -- ?265;4 बरम्हा डरै चतुर मुख 
जासू औ » डरै बलि बासू । 7394; जहाँ समुँद 
मँझधार भौॉडारू फिरे पानि - दुवारू । पाताल 2; 
9922;2 » मांहें जे आराधें बासिक रे गुंण गाई । 
699;2 नाद अनाहद गरजे गेणं पछिम ऊग्या भाणं 
दक्षिण डीबी उत्तर नाचै » पूरब ताणं । 
प्रतव"#'ए्रणव (85 09790582व, 0" ८07एशाशाााए 
70 706 ॥९8ए९॥७$) . -- (0325;2 आकास गगन « 
गगन दसों दिसा गगन रहाई । पाताल-लोक (९० 
पव९०४०१४., -- 6946; देव लोक ची देव कंन्या 
मृत लोक ची नारी » ची नाग कन्या गोरषबाला 
भारी । 5५)68;3 तीनों गुन के कर्मनि करिकें नाना 
योनि भ्रमायौ स्वर्ग मृत्यु - मैं ऐसा चक्र फिरायौ । 
'पातालि ४(870;3;:8 आकासि गगनु » गगनु है 
चहु दिसि गगनु रहाइले । 079252;2 » टिकुली 
गगन कूवा बाडी सीचतां माली अंमर हुवा । 
पातालै ८०7.. 0९ क्रद्ादगाक्कव व्वॉक्व (000 
जाट ॥6 उप्रड्प्राधाद ॥तक्षी 775९5 (0 ॥९8८॥ 6 
“प्रछशंवे९-40ए7 प्र?" 0॥॥6 क्रबदृ्ाव- 
774094/4). -- (59;38 आकासे मुषि औंधा कूवां “ 
पनिहारि ताका जल कोई हंसा पीवे बिरला आदि 
बिचारि । 

!पाति [पांति; पाँत; पंक्ति; 5. पति] &. #४॥॥८; 

]07077, -- ॥7324:3;2 हम मंदे मंदे मन माही 
साझ “» काहू सिउ नाही । 

“पाति [पत्र] ।९/॥७७, -- 593935;:3 पथिक » लिषि 
दीजे बेगि पठाई । 

'पातिक [पातक] आ॥. -- &7695;:3; अनिक » 
हरता त्रिभवन नाथु री तीरथि तीरथि भ्रमता लहे न 
पारु री । पातिग 673;। अनेक जनम नां » छूटे 
जपंत गोरष चवाली । ?५;4 ताकौ काका अंगद 
लागे जाके दरसंनि » भागे । ??2;8 मानिष देह 
धरि भक्ति न करही तिहिं - चौरासी परही । 
'पातिगि ?१5;4 त्रेता सुद्र तपस्या करई ताके » 
बाम्हण मरही । 
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पातिसहि [पातशाह; बादशाह; 7, #द०860॥] 4 |त॥8; 
९770९/०0/. - ?79;2 » जब कसणि दीन्ही तब 
मेरे मनि संक न कीन्ही । पातिसा ८07. 7४९४4 
5प८८९५5., --द(7937;॥ जोरि कटक गढ तोरि « 
षेलि चल्यौ ऐक षेला । पातिसाह 5/27; हरि 
प्रांग “ साह विचार काजी पंच तत ते उजहदांर । 
शट7:5 असी बात निवार हमारी बडौ » तू 
अधिकारी । ८07 879. -- (727;3;3 चंदीं 
हजार आलम एकल खानां हम चिनी » सांवले 
बरनां । पातिसाहि 5५)32;:0 सब कोऊ भूलि रहे 
इहिं बाजी आप आपुने अहंकार मैं « कहा पाजी । 
50732;। » के बिभौ बहुत बिधि षात मिठाई 
ताजी । 

'पातिसाही [पातशाही; बादशाही; 7. /4८3%/॥] 4वीं. 
70ज4; 076 ९॥॥0९/०४७, -- (१345;2;2:] काइमु 
दाइमु सदा » दोम न सेम एक सो आही । 
053;99 पैका नांही गंठडी -» षाजी । 

'पातिस्याह [5९८ पातिसहि]. -- (7;:6 राषनहांरा 
रांम है रंमिता कहिये सोई » हूं नां डरूं करता करे 
स होइ। 

पाती 23; . [पत्र]।०९६९७, -- » दौराना [0 5९वें 
॥"0प्रात (॥25520 2275 जशां0) 4 ।0/027, -- ?50;:3 
सुनि राजें दौराई » हिंदू नाँव जहाँ लगि जाती । » 
सुनना ॥0 ॥९8/' 8 |0//९/ (00! 7280). -- 
प्‌;29;:] सुनि » पुलके दोउ भ्राता । 2, [रिवथां. 
पती] . ९र्वा (0[ 4 ॥7९€ 07 [0]47/); ।28५९5 07॥06९ 
पृ्पान्न एकता प5९ते 4 ५व्वांड74ए4 7प०|, 07 
776 ४०04-8]/[6 07९९ [बेल; विल्व] ००७९१ (० 
804 7 ५०0/5/9, -- ॥क्‍695;3;;2 काइअउ धूप 
दीप नईबेदा काइअठ पूजठउ - । 0929;2 » प्रांण 
हरि चढाऊं । 09338;3 काया मांहँ पूजा “ काया 
मांहँ तीरथ जाती । 0980; झूठी पूजा झूठी » 
झूठा पू्जंनहारा । 07994; तुंम हीं पूजा तुंम हीं 
सेवा तुंम हीं - तुंम हिं देवा । 09290:3 पूजा « 
देवी देवल सब देषूं तुंम्ह मांहीं | 09349; 
संगियंन सेती रमें रास तहां पूजा » चरंण पास । 
प्र982;2 पूजा “ लोक दिषाई तिलभरि तंन की 
ताप न जाई । पाती-पँंच ॥९ #५९ [९४०८५: +]९ 


पाथ 


$९॥5९5, -- 054;254 दादू देव निरंजन पूजिए « । 
054:257 जीव पियारे रांम कूं - चढाइ । 
'पाती-पांच 7(7487;: » पहुप करि पूजा देव निरंजन 
और न दूजा । 

'पातुरि [पातुर][. 4 वंबाला॥8-टट. -- ॥790व;0 देवा 
» बाजे मांदल नाचे येहडा अचंभा दीठा । 
54;0;2 भेद छिपाइ भ्रम किया प्रगट आगें « 
नाचै रे । 

पातू [पत्र]।९४ष. --7558;7 हम सो ओछ के पावा 
छातू मूल गए सँग रहे न - । पातैं-पातेँ ०४०7७ 
]९र्था (0[706 07४९ 07779ए ७770), -- 756:6 डारी 
डारी मैं फिरों “ दुष । पातै . -- 59280; रूप 
देषि तुम कहा भुलाने मीत भए बन - । 

पातौ [पात्र] ४८४5९, - श75;7 भात पसावत पांडौ 
जरयौ » फुटि पाव उपरि परयौ । 

पात्छा [पातशाह; बादशाह; 7, #9दव*$6॥]| 4 वह; 
९7770०07, -- 7793;8 रावण मारा बिभिषण थापा 
लंका बक्से झौरी - तूं । 

पात्र .७०७!. --778774;2 सींगी « कछू नहिं वाके 
काहे को मांगे भुक्ती । [7;7;:6 नोइ निबृत्ति 
बिस्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा । 2. 
9709०7 00०८ (रण 4९ए४०7०४ ९८०). -- 738;308 
कहत भयौ निहचे यहै हरि रस कौ निज » । 
५62;49 श्री भागवत कौ » जानि नग कौ 
हितकारी । ]7200;87 कुरुवन की तौ संतति मात्र 
पांडवन की भक्ति कौ « । ]7208;7] पदपंकज के 
सन्निधि मात्र तब हीं भये मुक्ति के « । पात्रु 
00०८६ (ए 0५९). -- 2;208;2 पेम » तुम्ह सम 
कोउ नाहीं । 

पपात्रे [पत्र] |९र्वा (0 8 07९९), -- 22:4 » ब्रह्मा 
कली बिश्न फल मंध्ये रुद्र देवा तीनि देवां ऐक 
मूरति करै किसकी सेव । 

पाथ [5. पाथस्‌] ४४४९०, -- 7266;36 सो तुम जिन 
के जीवननाथ जैसें दीन मीन के « । )३30;22 
गोकुल के तौ तुम हीं नाथ जैसें मीन दीन के - । 
7;:48 उदक - संबर सलिल अप क्रपीट पुनि 
सोइ । ॥2;30;2 पावन > पुन्यथल राखा | ८णा. 
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4 ॥५९/ (58788). -- 7;0छ गति कूर कबिता 
सरित की ज्यों सरित पावन » की । 

'पाथर [पत्थर] 57076., -- 37; पाथरु ८070 ॥ 
60], -- ॥660;2;:2;:2 न > बोले ना किछु देइ 
'फोकट करम निहफल है सेव । 

पाथा [5. पाथस्‌| ४४४९/. -- 7:42;4 सती सिरोमनि 
सिय गुन गाथा सोइ गुन अमल अनूपम «» । पाथु 
प2;275 आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन » । 
पाथोज [पाथस्‌-ज] 9000 |0 ९7: 4 |0प5. -- 
प१:0॥छ पुनि गहे पद » मयनोौँ प्रेम परिपूरन 
हियो । १4;30छ रघुबीर पद » मधुकर दास तुलसी 
गावई । पाथोद [पाथसू-द] हांशंहहु ्वा९" 
८]0705, -- 73;:32छ] » गात सरोज मुख राजीव 
आयत लोचनं । पाथोधि [पाथस्‌-धि] ०८९४४. -- & 
बँधाना [0 ८ ०055 [0९ 0८९०४, --6;6;] मंदोदरी 
सुन्यो प्रभु आयो कौतुकहीं “ बँधायो । पयोनिधि 
[पाथस्‌-निधि] 58072 0 ४९४: 0८९४४, -- 75;60;4 
देखि राम बल पौरुष भारी हरषि - भयठ 
सुखारी । 

पाद [पाँव] ॥0० 0०. -- ॥7;:53 चरन चलन 
गतिवंत पुनि अंधरि « पद पाइ । पाद-त्रान 
7706८०7 06 (९९ $06; 5३744, -- 
789;:42] » उपानहा पादपीठ मृदु भाइ । पादप 
[पाद-प] कनंग्राताहु जाती 06 00, 077007: 8 
77८९८, -- 5; पादप-धारी 002 ५॥० ॥474॥९५ 
(7९९5, --75;35:5 नख आयुध गिरि - । पाद-पीठ 
[पाद-पीठि] 9९१९६४४।, --१89:42] पादत्रान उपानहा 
- मृदु भाइ । पादोदक [पाद-उदक] इबला९व श्वाश' 
(ं॥ ज्रतंटा ॥6 ९९० 7९ए९/९१ [९7507 ॥97९८ 
७9९९॥ ८९#९॥ा०णां 4 ए ५४०५5॥९०), -- 77;48; आदर 
रघुनायक कीन्हा पद पखारि » लीन्हा । 

पादुक [पादुका] (.) ४००१९॥ 580९5. -- 09;3 पवन 
पावक इंद्र अनिमिष सूर अज्ञा करत सु प्रभु जाकी 
पीठि » लै लै आगे धरत । पादुकन्हि 75;42 
जिन्ह पायन्ह के » भरतु रहे मन लाइ । पादुका 
]2:323 सिंघासन प्रभु - बैठारे निरुपाधि । 
प्‌7;65;4 ले - अवधपुर आए । 


पानि 


7पान [5. पर्ण] ९४. -- 36; ०00/. 9९९] शप्रा5 (६,४.: 
70०९९ ७५ 8९ ॥008). --7092;2 स्यंघ बैठा « 
कतरै घूस गलौरा लावे । » लेना 60 ब6९ 4 9०९] 
]९४१0 प्रावेश। 66 578, कांगिटप्राप, -- ?6:] 
लेहु “ बादिल औ गोरा । पान-सुपारी 9९2८] |€र्था 
गाव 90९] (8 #8॥ए ॥[777९८४०९१ १९।९४८फए 
जला गरांड०व जा 50९5), --7055:26 ऊजल 
पहिरहिं कापरे » षाहि । पानन्ह (..) 9०८] 

]९४. --?206;4 भए मँजीठ » रंग लागें कुसुम रंग 
थिर रहा न आगें । 7485: नसि - के काढ़िअ 
हेरी अधरन्ह गड़ै फाँस ओहि केरी । (८००प्राहह 
(॥6 [९९४ 940 ९०४ पराड०१ श्र! मिस्सी), -- 
?477; दसन स्याम » रंग पाके विहँसत कवँल 
भंवर अस ताके । 

“पान [पाणि] 970 (35 ० 70९80), -- (57;8 चित 
चरनां सौं चिहुटिया तहां नहीं काल का » । 

>पान क्ाशंताहए, - 44; » करना ,॥0 वंशाद, -- 
97987;:2 » करत परमांनंद पायौ थकित भया चलि 
जाता । 2,00 5प्रटॉ( (086 07९5४), -- ?२;5 
अस्थन » करे रैदासू । 

'पानहिन्ह [प्त, पनही; 5. उपानह] ॥. (9.) 5६४04; 
$]0९, -- 72;262;3 बिनु » पयादेहि पाएँ संकरु 
साखि रहेऊँ एहि घाएँ बहुरि निहारि निषाद सनेहू 
कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू । पानही 
5५530;:20 जौ पग पहरी » कांटा चुभै न कोइ । 
/(367;63;2 ता के पग की » मेरे तन को 
चामु । ८000. 506 (०॥॥० (०९८). -- 754;3 ताके 
पग की » मेरै तन कौ चांम । 

7पानां [पानी]॥प्रांत; ०0त. इश्शाला, -- (528;4 - 
केरा पूतरा राषा पवन संचारि । 

*पानां [5. पर्ण] . 8 |९र्था; 800९. -- 8964; » पोथी 
पढि सब भूला मैं बड साथि संमाया । ]7७2;0 
जांणों नें जांणों बेद पुरांनां छाडो » पोथी । 2. 
७९४९] |९र्श. -- ??:9 तिल जव नागबेलि के « 
गटा सिघारा घी मांही सानां । 

'पानि [पाणि]।86 ॥४74, - 5; 62; वंसी पटरानी 
भई उपजी सरस सुवंस जानिकरि हरि गहि « 
लई । 5४55;3 सुन्दर सनमुष है सदा निस दिन 


पानिया 


जोरे “ । पानि-गहनु [पाणि-ग्रहण] ।4त78 (९ 
जावे (06 जटववांगरु ँ€ 00॥6 |णंणांहहु एण (6९ 
जबाव5 0 07946 बह 27007 0ए 6 00865 
47॥070., -- 7;:324छ3 भयो » बिलोकि बिधि सुर 
मनुज मुनि आनँद भरें । पानि-ग्रहन 7;0:2 « 
जब कीन्ह महेसा । 

पानिया [पानी] छ९/ (॥ ज़ातंला 5 5 
45509९०), -- 759;40 मन लागा उनमन्न सौं लौंन 
बिलंगा » पानीं लौंन बिलंगि । ]7959;0 » बिन 
मीन तलफे असें रांम नांम बिन बापुरौ नामां । 

'पानिहार [पनहरा] 4 ४९/-८व/४४९४, -- 
/८63;2;3:2 समुंद कोटि जा के - रोमावलि 
कोटि अठारह भार । 

'पानिप 4. 80७; 072/7255; 0९4०५, -- ]03;259 
चुनि चुनि सरद कमल दल लीजे तिन कौं मोती « 
दीजे । ]747;27 देखत के सब गोरे नव नव » 
धोरे । ]74;49 तन लावन्य झलक परी ऐसी मुक्ता 
फल नव » जैसी । ]78;52 ललना तन लावन्य 
लुनाई मुक्ताफल जस - झाँई । 2, ॥#ण70प्रा', - 
(8558 » दीन्हो तासु को तन मन बोले सांच । 

'पानिहि [पानी] ४७४९०. -- ?7243;:6 » काह खरग के 
धारा लौटि पानि सोई जो मारा । 7554;5 पानी 
माहँ समानी जोती » उपजे मानिक मोंती । पानीं 
653 अहंकार तूटिबा निराकार फूटिबा सोषीला 
गंग जमन का » । (950;॥ ऐके पवन ऐक हीं « 
ऐक जोति संसारा । 7;334: चलिहि बरात सुनत 
सब रानीं बिकल मीनगन जनु लघु - । 

"पानी 4. ७४४(९। -- 437; (“॥ ६0९ ]8/2९५। 5९॥5८, 
(6 47९75 06 57'€4॥॥ ०0 [6 07" ५०/0- 
०८९४ | जशरगैदा वी 276 76९75९07; 
प्र९55:983, 0. 80, 0, 47.). --78/47;:0 पांडे 
बूझि पियहु तुम > । (छ्वा९/ बात ]65॥ परवाह 
५७ 7०५७ ७०49). -- 072;2 जिस देषें तूं फूलिया 
रे » प्यंड बंधांनां मांस । ७४८९७ (0 |0५9०). -- 
522;4 जांनें हरिअर रूषडा उस » का नेह सूषा 
काठ न जांनई कबहूं बूठा मेह | ए4९/ (० 75 
५0709 ८हांह०7८९). -- 65 6:38 « में की 
माछरी सके तौ पाकडि तीर । 7756;9 » मांहें घर 
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किया सेजा किया पतालि पांसा परा करीम का तातें 
पहिरा जाल । (6 इश'फपक्षाा 74ए 0९ 0९ शवश: 
॥0 बात ०0]9, 4,2, |4८तं782 ९०(प४४॥॥ 9). -- 
659:9 » भया तौ क्‍या भया ताता सीरा होइ ॥ 
(ज्रवा९/ १5778 4५४१७ ॥6 .076 #707 ॥९ 
बल्वाए; 775 77937 06 0070फ९व 707 3 0| 
७8॥80). --/52;:44 “ पिऊं न डरपता मति वे 
धोएि जाहि । छ्वा०/ (शं7९/ (९ 2055 #प्रा। 
छ0वए 6"06 0९6व॥ ० उद्वा5क्राव, 707 जद 
(6 हरएशटाप0प5 6" 0 शात्री 59777825 
077). -- 752;:5 » मांहीं परजली भई अपरबल 
आगि । (४6 7075 ए 509९875 ८470 06 
77946 श्र 09 90प्रंतह फट" 0५९७ ९70), -- 
522;2 संगति भई तौ कया भया जौ हिरदा भया 
कठोर नौ नेजा » चढे तऊ न भीजै कोर । (॥8९ 
ज़र्वाश' 076 685 5च्00[गव78 6 
5वा54/व). -- 7529:8 कागद केरी नाव री » केरी 
गंग कहे कबीर कैसे तिरूँ पंच कुसंगी संग । (8० 
5प्र/श7॥6 80९॥ह९ 0थंरहु 7076 [९0प0प5 एक 
५४४९/ ९४८०). --7529;3 > हू तैं पातरा धूंवां हू तें 
झींन पवनां बेगि उतावला सो दोस्त कबीरै कीन । 
(९आएबटांपर8 80९९ 7007 ५३९१ (076 7९ 
क्‍77705»09]०). --7529;5 » मैं घी नीकसे तौ रूषा 
षाइ न कोइ । (5809 [पाला], [0 शरग्रंट॥ 0९ 74 
5 #९76 ८07799॥7/९१, 5 7९३ पर 07778 0पर 
श्व०० [पानी], ,०, 00९ 086 १२९४०, 500, 080९ 
॥॥9व 0॥ 07 [#6 870प्रा706, |,2, 00९6 [06 एक 
5 ९747 77 4 #प्रतव7 0099, [70प्र&॥ 
फ़कशपलालर  ]05 76 ८2075टॉ0प्रष7९55 07 
०५7 45९]9ए ब55प्रा॥९१ व6॥077  ब्वाते ए85 
7९४७5०70९०१ 47080 (06 0086). -- 59;3 भली भई 
जो भें परा गई दसा सब भूलि पाला गलि » भया 
ढुरि मिलिया उस कूलि । ८0०7. 6 57/९7९ 
हा० शगंट। 08० व 7672०५, --759;9 > ही तें 
हिम भया हिम ही गया बिलाइ जो कुछ था सोई 
भया अब कछु कहा न जाइ । शव" (00 
५॥0८॥ 59॥75 3550]ए720). -- (759;40 मन लागा 
उनमन्न सौं उनमुनि मनहिं बिलंगि लौंन बिलंगा 
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पानिया » लौंन बिलंगि | ८0. 0९ हल्ला 
(>छफशांशाटटव ज्रोशा 6 979, 07 दावधाीता 
45 ८70९१ पए [0 006 उद्वावहदव) . -- <59;6 
पंषि उडानीं गगन कौं पिंड रहा परदेस » पीया चंचु 
बिनु भूलि गया यहु देस । ८०हा. प्र.ए.: एव९/ (5 
776 00070 |#/ ण्रगरंए। ॥96 ॥76/50प्र 9प्रए5. -- 
79579;0 है कोई जगत गुर ग्यांनीं उलटि वेद वूझे 
» मैं अगनि जरै अंधरे कूं सूझे । 2. [प. 
गरम-पानी; शराब] ७९. -- /476;4:: इकतु 
पतरि भरि उरकट कुरकट इकतु पतरि भरि » । 
#5297:2 एक पतर भरि उरकुट कुरकट एक पतर 
भरि - । ३,७०काजगीप्रांत; इशाशा, --56:2] > 
केरा बुदबुदा अस मानुस की जाति । [(७43:3 
इक - तै प्यंड उपाया दास कबीर रांम गुन गाया । 
> न पीना 0 कांगातांहु ज्वाला (जगत 5 8 
अंश] ए 87९४ व70फ्रा2९; 2070, 70 07|ए [॥6 
[0प्र52 5 8000, 0पॉ ९ए९7 ॥6 70980 07 जगा 
दड8 799 ॥47९ [7855९0), -- 57338;0 तौलों 
मदन गुपाल लाल के पंथ न » पीडं । 

“पानी [पाणि]. (९ ॥४४व. -- पानी-ग्रहन 
[पाणि-ग्रहण] .4/7788९ (८००7. ०76 एठट्टां शांत 
[27007870९), --78725;3 >» भयो भव मंडन 
सुषमुनि सुरति समानी । 

पानीआ [पानी] ७४९७. -- /१874:4;:;2 » बिनु 
मीनु तलफे असे राम नामा बिनु बापरो नामा । 
पानीओ /»₹656:9;2 छिनु छिनु तनु छीजे जरा 
जनावै तब तेरी ओक कोई » न पावे । 

पानू [पान; 5. पर्ण] |९४; 9९६९] |९४. -- 7309;2 हों 
तुम्ह नेहूँ पियर भा » पेंडी हुत सुनिरासि बखानू । 
7323;:5 अधर जो कोंवल सहत न » केसें सहा 
लागि मुख भानू । 

पाने [पाणि] [86 ॥970, -- 052:5 दादू अगम वस्त 
“ पडी राषी मंझि छिपाइ । 

पानों [पाला, ८[प्र/2॥९5; 5९९ ५४३प्र4९णए।॥९:974, (9. 
273, 0, ], --> परना [0 9९ 00॥8220१॥0 व€ववा 
शा, --7522;7 पसुवा सौं » परौ रहु रे हिया म 
घीजि । 
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पान्यौ [पानी] ४4९७ (00 8 808 70/9247/9) , -- 
50/69;0 जो नानात्व प्रपंच जहां लौं मृगतृष्णा कौ 
> । पान्हो ज़वा९/ (एरक्षट्त एफ  परांवप्रा8; ॥ (95765 
[स्‍66 ॥९८० 0९८३प५९ ० #5 ९ए०४0॥), -- 
/(05;9;:4 तुमरो दूधु बिदर को > अंग्रितु करि 
मै मानिआ । 

पाप आ7. - 372; - लिपना 0 9९ #थां7९व 97 
87, -- 07368;2 पांवन सदा निरंतर आप कला 
अतीत लिपत नहीं - । 09382:5 जा कौं हरि 
लषावै आप ताहि न लिपै पुंन्यं न “ । » काटना 
00 8९ 7१ ० 75. --7526;4 तीरथि चाले दुइ 
जनां चित चंचल मन चोर एकौ » न काटिया लादा 
मन दस और । » जाना आंह5॥0 9९ #९0ए९०० 
(0ए #6 77९7९ [0770)ा77रॉ9 0 5६5, 45 5 (९ 
५०५।9५४ 2९९). -- 754:20 कबीर सोई दिन 
भला जा दिन संत मिलाहि अंक भरे भरि भेटिए « 
सरीरठ जाहि । पाप-चरन [पाप-आचरण] आंशरधि! 
७४४9७, --]7203;:53 तातें « न करिये रंचक सुख 
बहुसर्यौ दुख भरिये । पाप-मय ब490८०९१॥० 
€एा, --75;:43 ते नर पावर » तिन्हहि बिलोकत 
हानि । 77:39 पर द्रोही पर दार रत पर धन पर 
अपबाद ते नर पाँवर » देह धरें मनुजाद । पाप-वंत 
87767, -- 5:44;:2 » कर सहज सुभाऊ भजनु 
मोर तेहि भाव न काऊ । पाप-हारि [पाप-हर] 
7#टा6शं।ह आ75, --774;87 सुरसरि जिमि तिहुँ 
लोक मैं « सुभकारि । पापारि [पाप-अरि] शाशाए 
0 आंए5, -- 07;:46 अमृत अर्न जीवन भुवन 
घनरस कुस - । पापावलि ॥86, 0" करा0प्रा ० 
&75, --]0300;7 धनु देखे खग अवलि जिमि « 
उडि जाइ । पापन (9.) आ75. -- 07438;2 कहत 
सुनंत तेरो कछू न जावे - छेदन सोई लहो । 
]३22:44 ता करि -» कौ फल जितौ जरि बरि मरि 
सरि गयौ हे तितौ । 

'पापनी [पापिनी][. 8 आंध्र, 67 णांटत्ट्व 
५४०॥747. --<0326;3 तैं ०» सबै संघारे कहि का 
का काज सवारा । ॥977;। रसना हे तूं 
बकबादनी रांम न सुमिरै हे “ | ?४5;। हे « ईसी 
क्यों कीजे । 7४4;9 मै « कपट मति कीनीं । 


पापर 2]7 


?7?3;4 कैधों कछू ठगौरी कींन्ही के « दिनाई 
दीन्हीं । 

पापर [पापड] 4777 ८759 ८४|८९ 790९ ०0 
7५]5९, -- 6552:2 वरा वरी अरु वरिल विजोरा « 
पीत वनाए हो । 7550क फेनी » भूजे भए अनेग 
परकार । 7586;:2 माँठ पेराक फेनी औ - । 
5060;9 मांडे » पुरी पताका किरच कपच पट 
डारे । 

'पापहि [पाप] &70. -- ]7227;60 पापी अपने » मरे 
साधु की रच्छा ईस्वर करे । ॥;83 तिन्‍्ह के 
कवनि मिति । 77₹5;3 तातैं » हू न डरांउं भाव 
सहित नारांयन गांउं । पापा ॥3;33;4 प्रभु पद पेखि 
मिटा सो “ । 77;:703;4 मानस पुन्य होहिं नहिं 
» । 7;:09;:2 जदपि कीन्ह एहिं दारुन » । 
शटव3;:3 जे कासि काटे सब का » । 

'पापिठ [पापी] 4 आ॥॥6/, -- 74:29;2 » जा कर नाम 
सुमिरहीं । पापिन 72;6;3 » सबहि भाँति कुल 
नासा । 

पापिनि [पापिनी]।. 4 आंध्रपि।, शांटृत्ट्वे फ्रणाधक्षा।, - 
५30;8 भूख लगी भिया उद्यम करौ प्रान प्रहारनि 
» हरौ । १2;3;4 तबहूँ न बोल चेरि बड़ि » । 
प2;59 भरत श्रवन मन सूल सम » बोली बैन । 
प2;73 नृप सनेहु लखि धुनेठ सिरु » दीन्ह 
कुदाउ । पापिनिहि 2;47; एहि - बूझि का 
परेऊ । पापिनी ८00/. 4९४४॥., --7755;:84 कहा 
चुनावे मैडिया चूनां माटी लाइ मीच सुनैगी 
ऊदारैगी आइ | ८०णा बा ब0पर।ए०प5 प्रणावा, 
85 5 ॥89५8). -- :53;:] कबीर माया » फंध लै 
बैठी हाटि । [753: कबीर माया » हरि सौं करे 
हरांम । 753:8 कबीर माया » मांगी मिलै न 
हाथि । 753;6 कबीर माया » लालै लाया 
लोग । 7753;8 कबीर माया डाकिनीं सब काहू 
को षाइ दांत उपारूँं » जे संतां नेडी जाइ । 

'पापिया [पापी] 4 50767, --/7850 मानुस ते बड 
> अक्षर गुरुहि न मान । 7578;4 पानि पवन तें 
पिया सो पिया अब को आनि देइ « । 

'पापिष्ट [पापिष्ठ] 30. ॥0% अंश, -- 7"6;3;5 
परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फलु « । 


पायस 


'पापिहि [पापी] 8 आंा67; ९एणं 9९०४०8, -- 76;:76;7 
एहि » मैं बहुत खेलावा । पापी 78. 

'पापु [पाप] आ0. -- 0; पापू #78. -- 2; पापौधमय 
[पाप-ओघ-मय] | ० 4 795$ ० €एशं।, -- 
]6;04छ आजन्म ते परद्रोह रत « तव तनु अय॑ । 

पाबै [पाना] ए. 80 8९४; ०0०(४४॥. -- ?284क जेंवन 
अधिक सुबासिक मुख महँ परत बिलाइ सहस 
सवाद सो » एक कवर जों खाइ । 753क को 
सरि मोसों » कासों करों बरोक । पामै 5५७38;5 
हम जाणै हूं बस्तु अनामैं सुन्दर तें सुन्दर पद « । 

पाये [पाँव] ॥0० 000. - 7. 

72पाय 85;00९ 00. -- [पाना] ए.. ॥0 #7व4; 
0047, -- पायऊँ ॥0 ॥70, -- 24; पायउ 6, 

पायक ४7०००४४४/, -- 5748:] बरषत मुसल 
धार सेना पति महा मेघ मघवा के - । ]6;63;2 
हैं दससीस मनुज रघुनायक जाके हनूमान से » । 

'पायक [पाना] ए. 00 82; 0097, -- (9385;3 जहां 
महल बारीक आसन अगंम गुर चरन - बंधि 
धीरा । पायके 60 89॥ (३ 060). -- (8723;6 
मानुष जीवत » नर काहे जहँडाय । 

'पायन [पाँव] 0० 0०. -- ?60;:6 छात न छाँह धूप 
जस मरई > पाँवरि भूँभुरि जरई । ?65;2 भा 
निरमर तेन्ह » परसें पावा रूप रूप कें दरसें । 
पायनि (..). --5५520;08 गुरु शिष के » परथौ 
राजा हूवौ रंक । पायनी ७9;3 तारा मंडल सुस्तन 
जंघनी » नेपुर झनकार । पायन्ह 9. 

पायबा [पाना] ए. 0 00/97. -- 55203 फिरि फिरि 
मनिषा जनम न » | 

पायल वधांत० शां। 0९5, -- 08;6 चूरा चाँद 
सुरुज उजिआरा » बीच करहिं झनकारा । ?296;6 
औ ०» पायन्ह भल चूरा । 7299क चूरा « अनबट 
बिछिया पायन्ह परे बियोग । 

पायला [पाना] ए.0 004. -- 56734;:0 गुर बिन 
ग्यांन न “ रे भाईला । 

पायस 7-०6 9०९१ ॥॥ शां।र एप उप्रहुवा' 

(0५). --]7307;38 मिश्री मिश्रित “» करो बर 
संजाव भाव बिस्तरौ । 


पायहु 28 


पायहु [पाना] ४. , 80 #70. -- 76;:20;2 बर - 
कीन्हेहु सब काजा । 2.40 ॥९४/; ९४४४, -- 
प7;94:2 राम चरित सर सुंदर स्वामी » कहाँ कहहु 
नभगामी । पाया ॥0 770; 002४. -- 426; पाये 
53; पायेगा ]792;3 फिर पस्तायेगा दगा « 
निकल जायेगा आवसान जू । पायो 57; पायौ 
275; बल > ॥0॥7व4 ##शाह्रस्‍; ८07 0 
#शुं०८९, -- 59454;:0 सचु > बल गुपाल के 
राज । 

पार॑ [5९८ पार]. -- 7. 

'पारंगत ०76 |0 ॥45 ॥95 ट"055९९ 07७, -- 
052;। दादू नमो निरंजन नमसकार गुर देवतह वंदंन 
श्रव साधवा प्रणाम॑ “ । 5759;2 जोई बेठे नाव में 
सो - होइ । 

"पार [प्त. परे] 807. ४7०७ (4ज़ं४४). -- ?2634;:6 सिंघ 
जियत नहिं आपु धरावा मुएँ - कोई घिसियावा । 

“पार [॥९४४/ 0977९, 0# 50९; ९४० (9]50 400. 
0०ए९/; 427055). -- 44; * उतरना 40 ८0776 [॥९ 
०7९७४ ४06; #70 |09९७४४४०॥, -- (54:9 भगति 
दुहेली रांम की जस षांडे की धार जो डोलै सो 
कटि पडे निहचल उतरै « । ]7964;0 भीतरि मैला 
धूतिग फिरै क्‍यों उतरै भौ ० । » उतारना (0 (802 
8८/055, -- 00;4 दादू षेवट रांम बिन कुंण उतारै 
» । ]१७5;4 जन नांमदेव कौ स्वांमीं बीठला मोहि 
घेइ उतारौ » | ४ देना 70 (9/९6९ 8८7"055; /246244॥ 
$4५०४०॥, -- ]7750;2 आनि दे भेला षेइ न जांनों 
पार दे - दे बीठला । » पहुंचना ॥0 8०६४ 8८0055: 
00 #74 ॥90/४४०४., -- 0/0;2 » न पहुंचे रांम 
बिना भेरा भौजल मांहि । » पाना(0 770 ।॥6 
शव; ७९ 527५४०९0, -- 7294:4 » न पाव जो 
गंधक पिया सो हरतार कहौ किमि जिया । » 
पैसना (0 ९॥॥९/, -- 2304क जोगि भिखारी कोई 
मँँदिर न पैसे - । » लंघना 40 ८८055 07९७, -- 
0935;4 मंनसा बाचा क्रमनां दादू लंघे « । « 
लखना ॥0 प्र0९78970, 0" 80007 6 
७९०7६, -- ॥८94:4:5;:2 कहि कबीर को लखेै न 
- प्रहलाद उधारे अनिक बार । » लहना 60 ६९०४० 
776 ९४१, - 7;2;3 जौं अपने अवगुन सब कहऊँ 


पारथ 


बाढ़इ कथा » नहिं लहऊँ । वार न » [5९९ प्‌. 
वारापार, [॥6 76०४ $96 470 (॥6 0007 &096] ॥०0 
छ€ट्टांगगांगहु बात 70 ९; शरती0प्रा 75, -- 
9938; ग्रबे भौजलि डूबिए ग्रबैं वार न « । 
956; गुंगे गहले बावरे दादू वार न - | ८०, 
७0०प70]९६5६ ॥०४ांधर 7०55, -- 755;72 बैरागी 
बिरकत भला गिरही चित्त उदार दोऊ चूकि षाली 
पडे ताकौ वार न « । [९7९5 #0 शव (0 
5९7504 77९0), -- :530;5 कबीर कहता जात हूं 
चेते नहीं गंवार बैरागी गिरही कहा कांमीं वार न 
>। 

>पार [पारद, पारा; 5९९ एक्कवए्वाव, (2. 282, 0, 6] 
ग्रा्टटप्राप्; ८०. 59९४7, -- ?293;:6 कस हरतार 
“ नहिं पावा गंधक कहाँ कुरकुया खावा । 

7पारइ [पाली, 5,] [#06८०॥ 5प[000/६ -- 
?266क ओछ जानि के काहूँ जनि कोइ गरब करेइ 
ओछे » दैय है जीत पत्र जो देइ । 

*पारइ [पारना] एै.॥0 ८079]|06 (8९३८ट१/ं78 (0९ 
2/९४०८55), -- ?70;:। अति अपार करता कर 
करना बरनि न कोई » बरना । 

पारख [पारखी] ॥९5६९/; ०0770व556फ7' -- 
/(376;225; कबीर राम रतनु मुखु कोथरी « 
आगे खोलि । पारखि 7269क रतन छिपाएँ ना 
छिपै - होइ सो परीख । पारखी 773क परखि सो 
रतन » सबे लखन लिखि दीन्ह । 

'पारखू ४7365:23;2 नही पटणु नहीं « नहीं गाहकु 
नही मोलु । 0373;62;:2 जब ही पाईअहि « 
तब हीरन की साट । 

पारजाति [पारिजात] ४९ ८०४ (72९ (850 ६९ 
74776 0076 0776 7ए6 (78९5 0 [2979 456 
[70वप्रट्टव # [06 टाप्राशांचह 0 ॥॥6 0८९३॥). -- 
प्973;:2 कूंकूं कलस मांडि कुल कांमनि » के 
पाता । 

पारथ [पारधी; 5९९ 8प८0:987, 9, 45, 0. 46] 4 
पार; ०077 ३ एा078 ९३१९7, -- दि872:5 
तीसर बूडे « भाई । 789व9;2 रोहू मृगा संसय 
बन हॉँके » बाना मेले । [7893;॥ घर घर साउज 


पारथिव 29 


घषेले अहेरा « ओटा लेई । 8752;3 कौने संसय 
मृगा बन घेरे - बाना मेले । 

पारथिव [पाथिव, “0 ॥6 €व७777 (पृथ्वी): 4 ०४ 
[04£2८ ० 5५8, -- 72;03;। तब मज्जनु करि 
रघुकुलनाथा पूजि - नायउ माथा । 

पारद [प्त. पारा] #०८८प9७. --]726:547 जो » कौं 
कर थिर करै सो नबोढ़ बाला उर धरे । 

'पारधि [पारधी] 8 #पर९/, -- 572320;॥ जनु घूंघट 
पट मैं दुरि बेठ्यौ - रतिपति ही कौ । पारधी 
9052;47 पसू न जाणें » दादू रोपे फंध । 

6726;2 आईसौ भील » हाथ नहीं पाई प्यंगुलो मुष 
दांत न काहीं । 6760:3 करसन पाकु रषवालू षाधू 
चरि गया मृघला » बांधू । 872;:4 उलटा बान » 
लागे सूरा होय सो बूझे । 799;2 रोहौ प्रिघ सुसा 
वन घेरैं “ वांण न मेल्है । ]9226;3 सुटत सुनौ 
सरपें - डंकिला । ८०व. प,४.: (06 ७०4४. - 
7985;3 उलट्यौ धणंकि » मास्या यहु अचिरज 
को बूझे । ८०. पर,४.: |#0५]९१६९, -- 7[9247:;2 
पैली पार कें - होते ताकी धुणाहीं पुणिच नही रे । 
८07. 02807 (८४402 06 “#ए९ 5९४५६९५”) . -- 
756:37 कबीर पांच पषेरुवा राषे पोष लगाइ एक 
जु आयौ » ले गयोौ सभे उडाइ । 

पारधीपणौ [पापद्धि-क-पन] ७०४६ 8 |6]0/, - 
#545;2 » जे साधे कोई अध षाधा सा राषे 
सोई । 

पारन [पारण] #॥॥7४/ (800 000 49|९७॥) 00 ।6 
5९८०४व१ १89 ० 8 858. -- 7890; अन्न को त्यागै 
मन नहिं हटके - करे सगौती । 

पारबति [पार्वती], एद्वाएथवा (०00507 ० $५४), -- 
प१;2 राम कृपा तें » सपनेहूँ तव मन माहि । 
पारबतिहि 7;7 » निरमयउ जेहि सोइ करिहि 
कल्यान । पारबतीं 7;89;2 “ तपु कीन्ह अपारा । 
'पारबती 29. 

पारब्रहम [पर-ब्रह्म; 5९०९ 4|50 प70७/ पर] (॥९ 
5प्र#'श॥6 97777, -- ॥480;:8:;:2 > परमेसुर 
माधो परम हंसु ले सिधाना । »6855;;3:2 आवहि 
न जाहि न कबहू मरते » संगारी रे । 
#(63;2;6;:2 बिदिआ कोटि सभे गुन कहे तऊ « 


पारब्रहम 


का अंतु न लहै । ७५485;;2;2 इहु परपंचु “ की 
लीला विचरत आन न होई । पारब्रहमां ॥748;] 
» ची गोडी नेंणती बापडी पडली ते संकडै बिषिया 
संगे । पारब्रहमु ७7332;45:4: देवी देवा पूजहि 
डोलहि -“ नही जाना । ७२486:5;;: »“ जि 
चीन्हसी आसा ते न भावसी । पारब्रह्म 07056;3 « 
परिपूरंणां दरस देहु दुष दूरंणां । 09233;0 » भजि 
प्रांणियां अबिगत एक अपार । 9978;:4 > सूं 
प्रीति निरंतर रांम रसांइण भरि पीवे । 05;83 दादू 
संगति साधकी - सौं संधि । 0534;25 » सौं 
बीनती दया करि दसन देहु | 054;:26 » सौं 
परचा नाहीं कपटि न सीझे कोई । 0528;5 » 
कह्या प्रांण सौं प्रांण कह्मा घट सोइ । 050;66 
दादू संगति साध की - सों संधि । 052;87 > कं 
छाडि करि जीवनि सौं हित कीन्ह । 054;0 दादू 
अंमृत धारा देषिए » वरिषंत । 7054;72 मिसरी 
मांहँ मेलि करि मोलि विकाणां बंस यूं दादू महंगा 
भया » मिलि हंस । 057;:26 दादु सहजै सुरति 
समाइ ले - के अंग । 65248 बढि बढि बढि बहु 
घट गया » नहीं चीन्‍्ह । ]6::। सषा सबै तजि 
करौ बिचारा » सुमरौ इक धारा । 78990;2 रिधि 
सिधि संजम बहुतेरा “ नहिं जाना । 78722;0 सो 
पद गहौ जाहिते सदगति » से न्‍्यारा । 8929;0 
» अबिगत अबिनासों कैसेहु के मन लागै । ९59;2 
> के तेज का कैसा है उनमांन । 754:2] जौ 
हारों तो हरि सवां जौ जीतों तो डाव » सौं षेलतां 
जौ सिर जाइ त जाव । 752:2। लष चौरासी 
मांगि लई » सौं तोरि । 7522;:0 » बड मोतियां 
झडि बांधी सिषरांहं । 753;4 » पति छांडि करि 
करें मांन की आस । ]७30;3 भगति मुकति का 
पटा लिषाया पूरण » पहराया । ]७5;3 सरीर 
सभागा सो मोहि भावे - का जो गुन गावे । 
७96;0 किंहिं बिधि रांम की आरती गांऊं » कौ 
पार न पांऊं । ]7990;3 बालिक रुदन करै मइया 
जैसें प्रांण धरे « पिता नांगदेव लाड लडै । ?0;6 
तन मन » कूं अरप्यौ गाइ जिवाई हाथी डरप्यौ । 
??35;8 पीपा » कौ अंसू लै बेठयों सुष कौ 
सरबसू । 7?7?35;:3 सुर नर मुनि ब्रह्मादिक गांवहि 


पारष 


» कौ अंत न पांवहि । 779;5 परमारथ की 
जांनीं रीती निसर्दिन » सौं प्रीती । पारब्रह्मं 
7924;0 » देष्यौ हो तब बाड़ी फूली फल लागा 
बड फूली । पारकब्रह्म ।(096;2 प्रगट्यौ बीज धरंणि 
अति अधिके » नहीं देषा । 7७9व96;4 बांध्या मुक्ता 
मुक्ता बांध्या ते “ हरि लाधा । 779397;4 जगि 
कोटि जाके दरबारि गंध्रप कोटि करै जौकांर बिद्या 
कोटि सबै गुने कहै - कौ पार न लहे । 

'पारष [परख][. (०४. --7895;4 भूल मिटे गुरु 
मिले पारषी » देहि लघाई । [7895;4 कहें 
कबीर भूलकी औसध »“ सबकी भाई । 8559 
> बिना बिनास है करि विचार रहु मीन । (85246 
सज्जन सोई सराहिये » राषेै साथ । 785290 नग 
पषान जग सकल है -» बिरला कोए । 

पारषत [पारखद, पारिषद्‌] का ब/शावदाए; 
५४४(८897/., -- ]2;4 जबही पाव पौरि मैं दीनों उठे 
» अंतर कीनों । पारषद]१322:49 पूछदौ गनन्‍्यौ न 
ताकौ हियो लै बेकुंठ “ कियौ । 

'पारषी [पारखी ] ॥+९४।९/; ८०॥॥0556प7', -- 
895:4 भूल मिटे गुरु मिलै » पारष देहि 
लषाई । 77857 बहुतक मूरष पचि मुये कोइ « 
लिया उठाय । [85254 » आगे षोलिया कुंजी 
बचन रसाल । 85290 नग ते उत्तम » जग में 
बिरला होए । [78582 सो » के संग करु गुरु-मुष 
सब्द विचार । पारषू 756;: रतन एक बहु -» सब 
मिलि करे विचार । ॥7927:0 रतन » नीरा रे 
मुलमां मंझे हीरा रे । ]7927; संघ » निरषि र 
जोई बैरागर क्‍यों घोटा होई । 

।पारस [पास; 5. पार्श्व] 467. 0॥056 (0; ॥68/, -- 
504873;3 श्रम करि सूर जाउं प्रभु « । 

“पारस [५४९९ 4]50 “परस] एक्कव54, 07 
09॥05079#९75' 5076 (५८ 0 5 ९०९ 
0प्रट॥प्राष्5 ॥07 70 204, ॥ णीशा #9705 85 
4 5ज700] एी76 ईव/वंव शाएशा 0ए 06 उच्वातृप्राप, 
0777774फ 5जछ700क्‍726 #6 5प्र7/श76 (२९47 
॥35९[६, 0# ९ए९॥ ॥॥6 'प्वा॥6 0 रद्वा॥4 एन०९॥ 
[॥5९[774फ9ए ४7वें 45 27 ९(॒ृपरांए१९॥( 0 ॥6९ 
ई4046; ९5९५/९७९ 006 ए9दं/ध5व 5ज्7007265 6 
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पारा 


5कांता, -- 24; 05;46 दादू गुर गरवा मिल्या ताथें 
सब गमि होइ लोहा » परसतां सहज समांनां सोइ । 
0533;7 कोटि बरस लौं राषिये लोहा » संग दादू 
रोम का अंतरा पलटे नाहीं अंग । 759;4 » रूपी 
नांम है लौह रूप संसारा पारस तैं « भया परषि 
भया टकसार । (एबकावइफएशा 5 6 (07 20057076 
0 ९वपरए: 70 660प्८/ 0प 76 7676 अंश 
067 7/९॥4९7/5 ९एश"'शगरंह 022प्रि। 0 (९ 
९८५९५ ०7॥6 0९॥०।०९/). -- ?65:] कहा मानसर 
चहा सो पाई « रूप इहाँ लागि आई । 7303;2 « 
रूप चाँद देखराई देखत सुरुज गएउ मुरुछाई । 
757;6 चाँद सँपूरन जनु होइ तपी « रूप दरस दे 
छपी । 7568;:7 हम अस कसा कसौटी आरसि तहूँ 
देखु कंचन कस »« । 5५998; भृकुटि इमि नव 
कंज » सद्रिस चंचल मीन । पारस-जोति ॥8॥/ 
बला (08 4 7क्/व5व, -- 2472:6 > लिलाटहि 
ओती दिस्टि जो करै होई तेहि जोती । 

'पारसहि ५२973;;:2 लोहा कंचनु हिरन होइ कैसे 
जउ “ न । ]१39;322 और कोउ बिन » प्रेम 
पावत है कैसें । पारसु 6. 

/पारहिं [पारना] श॑ं. 0 ७९ 40]०60. - 77;7;:2 प्रभु 
सन्मुख कछु कहन न « । 

“पारहिं [पारना;पाड़ना] ए.. ,00 709 00५; 
॥07. -- 76;8;:2 एक एक सन भिरहिं पचारहिं 
एकन्ह एक मर्दि महि « | 2,404९ [700 
8८८०पर7.. - ;357;:4 जे दिन गए तुम्हहि बिनु 
देखें ते बिरंचि जनि » लेखें । 

7पारहि [पार] 447, ०0ए७०; 4८7055, -- [;3 चढ़ि 
पिपीलिकउठ परम लघु बिनु श्रम > जाहि । 
2;53;: केवट » नाव चलाई । ॥5;28; नाथि 
सिंधु एहि « आवा । 6;4 अपर जलचरन्हि ऊपर 
चढि चढ़ि - जाहिं । 

“पारहि [पारना] श॑, (0 ७९ 40]० 40. -- 7385क लिखे 
लाख जो लेखा कहै न » जोरि । पारहु ?49;2 
तुम्ह खेवहु खेवे जों - जैसें आपु तरहु मोहि 
तारहु । 

पारा [पार] 409, 0ए९८/; 4८7/055, -- ?46;7 पेम पंथ 
जों पहुँचे - बहुरि न आइ मिले एहि छाराँ । 


पारा 22| 


7पारा [पार] 847. ०0४०/; 8८/055, -- 39, 

“पारा [४|5० पारद] #९#८प्रए (४००० ॥]02 [॥९ 00979 
047 45८९४०), -- ?240;7 सिद्ध अमर काया जस 
“ छरहिं मरहि बर जाइ न मारा । 

'पारावत 8००४. -- 6८2 तहां केकी कुल नृत्य 
तहां पिक पंचम गावत पूरत भूंग उपंग सबद उघटत 
» । 574783:3 बन उपबन फल फूल सुभग सर 
सुक सारिका हंस - । 73;38;3 मोर चकोर कौर 
बर बाजी » मराल सब ताजी । ॥7;28;3 मोर हंस 
सारस » भवननि पर सोभा अति पावत । 

पारासुर [5. पाराशर] एद्वावई473: 507 0 ?०/व5879, 
0०" ५५६७०. -- 550स3 » का पारा षोया सोवे 
बोलि गंवाई । पारास्वर 784: गुर गजाननि 
अगस्ति पुलस्ति - सिव विधाता । 586प2;0 
मचगंधा » मोह्या और बीजा नींके ही मात्र । 
580स20 » की सकति का बल कछु क्हल्यमा न 
जाइ । 

।पारि [पार] 447, ०07९०; 4८७०55, -- 8. 

“पारि [पारना; पाडना] ४, , 0 ८्षप5९ $0 व; 
[7०८९ 60५7. -- 5६4;0 पंच पियादें - के दूरि 
करे सब दूजि । 2, ८000. (0 57280 (45 रण 
१977०५५), -- ?626;2 कटक असूझ »“ जग 
कारी । पारिड (0 ४॥0०॥; ९७०7, -- ?603;6 
जाइ बनारसि जारिएँ कया » पिंड निबहुरे गया । 

पारिखि [परखना] ए.. 0 [९४. -- 72;283;3 कसें 
कनकु मनि » पाएँ पुरुष परिखिअहिं समय 
सुभाएँ । 

/पारिष [पारखी] ०४९ श/ं।04९55, 00 [त0फ95, -- 
; 056:3 केते » पचि मुए कीमति कही न 
जाइ । 9056;6 केते - अंत न पावै अगम अगोचर 
मांही । पारिषू 6 ४॥0 ॥85 (९४९0 (0# ज़ा0 ट्का 
(९5 ब्षावे ९४गंग्रावा९ 4 8९70; ८07. [6 5 ४0 
5 ९ ८०॥॥0ं55९प/ 076 8९॥॥ ०0 रिद्0) . - 
८58; हरि हीरा जन जौहरी ले ले मांडी हाटि 
जब रे मिलैगा » तब हीरा की सांटि । 58;4 
रांम पदारथु पाइ करि कबिरा गांठि न षोलि नहिं 
पट्टन नहिं “ नहिं गाहक नहिं मोल । 


पारों 


“पारिष [परख]. (०४, --7090;0 लाधौ है कछ 
लाधौ है ताकी - कोन लहै । 990;] मोल न 
तोल माप कछू नांहीं गिणती ग्यांन न होई ना सो 
भारी नां सो हलका » लषै न कोई । 

"पारी [पार] 3१7. 0एछ७; ॥८2०055; 77. 6 ०९" 
8006, -- 82; ७7326;5;4 कासी मगहर सम 
बीचारी ओछी भगति कैसे उतरसि « | ?730;॥ 
बेठन जाहि ताल की - । पारु 32, 

“पारी [पारना] एं. 40 0९ ४0]९ $0. -- ?230;7 ओईँ 
तोहि लागि कया असि जारी तपत मीन जल देइ न 
» । ?89;2 परम सोहाग निबाहि न » भा दोहाग 
सेवाँ जब हारी । 

पारी [पारना; पाडना] ए.. 60 979८९ (4; 

०472०, -- 6:70:5 प्रभु सोडउ भुजा काटि महि 
> ॥ पाटी > ॥0 ब्रएब786 06 09%7प78 ० 76 
धर्वा/ 00 [6 [0/९॥९४०, -- ?47;2 के पत्रावलि 
पाटी - औ रचि चित्र विचित्र सँवारी । 

“पारी [पारना; पालना] ४.६0 055०7४८; प्रतंग्या ६0 
]०९७ 4 ४०५. -- 5934;:2 जन प्रहलाद प्रतंग्या « 
भभीषण अजहूं राजा री । 

7पारू [पार] 06 ०07०७ आंव९; 40ए. 0ए2८/; 

4८"055, -- 750;:3 सत साथी सत कर सहवारू 
सत्त खेइ लै लावे - । 7735;22 छाडे लोक वेद 
परिवारू रांम नांम ते उतरै - । 

“पारू [पारना] शं. 00 0९ 40]2 40, -- ?499; धनि 
सुलतान जेहिक संसारू उहै कटक अस जोरै » । 
पारे ?468;:6 ओहिक चित्र कोइ करै न » । पारेहु 
?207क के तप करै न » के रे नसाएहु जोग । 

'पारो [पार] 469, 0ए९/; 8८/0$5, -- <[0490;5 यहु 
मंन मुयौ न मरि गयौ हरि भजि उतरे » रे । 

'पारोसंनि [पड़ोसिन]॥. (९009]९ हशंश्00पर', - 
54;0 जौं पैं पिय के मनि नहीं भांयें तो का » 
के दुलरायैं । पारोसनि (/445;0 » मांगे कंत 
हमारा पीव क्यूं बौरी मिलहिं उधारा । 

'पारोसी [पड़ोसी] ९8007. -- 0(373;67;2 
के जो हूआ तू अपने भी जानु । 

पारौं [पारना] श॑ं. 40 ७९ 40]९ 40. -- 6029 कंवु कंठ 
कौस्तुभ मयूष रुचि कहत न « । ?72क घटतहि 


पार्थ 


घटत खीन भा कहे न - काहु । ?27क अस 
अबराऊँ सघन घन बरनि न » । 

पार्थ एद्वात04 (5०7 ० पृथा, 07 (प्र77): ॥ ४५8, -- 
]773;80 गुडाकेस गांडीवधर » कपिध्वज सोइ । 

पारयो [पारना] ७६. 60 77४ 69॥|. -- 76;95;:4 बुधि 
बल निसिचर परइ न » । 6;97छ गहि भूमि « 
लात मारयो बालिसुत प्रभु पहिं गयो । 

पार्स्व [पास; 5. पार्श्व] 407, 0]056 (0; ॥९4॥', -- 
४55;283 जाकौ » पिया नहिं तजै दिन दिन मदन 
महोत्सव सजे । ]780;283 निकट » अविदूर तट 
उपसमीप अभ्यास । 

पार्वती ६. एद/ए7 (०0050 ० $9५४), -- ॥8945;0 
मुये ब्रह्म विसणु महेसू “ सुत मुये गनेसू । 
ह8727:5 दुतिया नाम » भयऊ । 

7>पाल श॥)0क्ात्राशा (94९ 00 ८0776 शववा९' 
60॥7784707); 4८, -- 05;95 सतगुर बरजे 
सिष करे क्यूं करि वंचे काल दह दिस देषत बहि 
गया पाणी फोडी » । 73क ऊपर » चहूँ दिसि 
अंब्रित फर सब रूख । 

“पाल #०९€९८०४ -- 5५७20;। सुनि यह सीष 
पुकार कहत हों मिहरवानगी » । 

]2;208;4 यह न अधिक रघुबीर बड़ाई प्रनत कुटुंब 
“ रघुराई । 

पालइ [पालना] छः, 40 770९८. -- 72;282; जो 
सृजि -“ हरइ बहोरी । 72:35 » पोषइ सकल 
अँग तुलसी सहित बिबेक । [7;:95ख कृमि « सबु 
कोइ परम अपावन प्रान सम । 

'पालउ [पलल्‍लव] 4 500 |९४. -- 72;6;4 पेड 
काटि तैं - सींचा । 

पालक #706८०४, -- 26; 5703;3 परम दयाल 
बिस्व » हरि अषिल हिंदे निज नाथ । [7;24; 
पथ » धर्म धुरंधर गुनातीत अरु भोग पुरंदर । 

“पालक [पलंग] 4 ७९१5८४१, -- ?485;:7 » पाँव 
कि आछहिं पाटा । 7592;5 को » सोवै को 
माढ़ी । 7553;3 खैंड खँँड साजी » पीढी । 

पालकिन्ह [पालकी; 5. पल्यंक] ६. 9०।४४१५॥; 
८०ाए€फ्रक्काट6 टव्वाएांट्वे 00 6 580प्रव९/$, -- 


प१;338 कुआऔरि चढ़ाई - सुमिरे सिद्धि गनेस । 


पालरे 


पालकीं 7;338:4 सजि सुंदर « मगाई । ॥2;86 
कहेठउ बनावन » सजन सुखासन जान । 2;203;] 
मातु » सकल चलाई । १2;320;2 रघुपति पटु « 
मगाई । पालकी ॥2;:39 बिदा कीन्ह सजि - 
सकुच सोच सब मेटि । 

पालडे [पलडा] छरशंह॥98-74 (रण 4 03[80९९, 0" 
5८8]०७). -- 5755;:64 एक » सीस धरि तौले ताके 
साथ । पालडै 5055;66 धरै एक धड “ तोलै 
बरियां चारि । 

पालणां [पालना] ए४. (0 77०९८; बाचा > (० 
धरणा०प्रा 4 ८0गागरंं600. -- 0930;0 जगजीवंन 
प्राण अधार बाचा » । 

'पालणि [पालना] 4 ००७०॥९. -- 0099;4 भणत 
नांमदेव सुनौं त्रिलोचन बालिक » पौढिला । 

पालत [पालना] ए. 4,00 9706८. -- 57502;:2 « 
सृजत संघारत संतत अंड अनेक अवधि पल ओ । 
2. 00 005९"५९, -- 72;:274:3 » नीति प्रीति 
पहिचानी न सरल सुभाऊ । १5;2;3 जाकें बल 
बिरंचि हरि ईसा » सृजत हरत दससीसा । पालति 
00 [725९/५४९, --72;:26छ जो सृजति जगु « 
हरति रुख पाइ कृपानिधान की । 

"पालन ##श्गांगह; 97062०07, -- ?06;8; मैं 
हूं सुर नर असुरन ईस उत्पनि » हरन बरीस । 
प:86छ] » सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न 
जानइ कोई । १6;5;:3 उतपति » प्रलय समीहा । 
प7;92;3 बिष्नु कोटि सम > कर्ता । 

“पालन [पालना] ८/4॥८., -- ॥0२972;:4;: कहत 
नामदेठ सुनहु तिलोचन बालकु > पउढीअले । 
पालनडै 5960; षीलौ दूझै भेंसि बिरोलै सासूडी 
बहुडी हिंडोले । पालने 7;:200;4 कबहुँ - घालि 
झुलावै । 

पालबि [पालना] 7, (० 7706८. -- 074;0 तू दि] 
म्हारहौ रांम गुसांई - ताहरै बांधी रे । पालय 
66;4 तव पद पंकज कौ निज मंदिर » सषि मम 
देह । 

'पालरै [पलडा] छशंह॥78-79 (रण 4 03[80९, 07 
5८७०७). -- 58;0 (सांई मेरा) बिन » तोलै सब 
संसार । 


पालव 223 


पालव [पल्‍लव] , 8 5900 |९र४७ा, -- 058;7 दादू 
साधू राषै राम कूं संसारी माया संसारी » गहै मूल 
साधू पाया । ]79243;:2 अगिनि बरिषे अषंड धारा 
रे नव - भई अठारह भारा रे | 2, ८07. 8 
७7870 (रण 407९९). -- 72;47;3 » बैठि पेड़ु एहिं 
काटा । 

'पालहिं [पालना] ४६.६0 00९५. -- 72;74 अनुचित 
उचित बिचारु तजि जे » पितु बैन । पालही (० 
970९८. - 72;50छ जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ 
उपाय करि कुल - । पालहु .40 [70९८ - 
प2;75; » प्रजा सोकु परिहरहू । 2, 60 (4८९ 
८०/९ 0..-- 72;35;:3 «» अवध अवधि भरि जाई | 

/पाला [३$. प्रालेय] . ०00; #०5. -- ७८476;:3;;3 
मुई मेरी माई हठ खरा सुखाला पहिरठ नही दगली 
लगे न - । 735; लागेठ माँह परै अब » बिरहा 
काल भएउ जड़काला । ?340; रितु हेवंत संग 
पीठ न » माघ फागुन सुख सीउ सियाला । 2, 
0९. -- 054;278 ज्यूं - पांणी कं मिल्या त्यूं हरिजन 
हरि मांहिं । 5५७84; जैसेँ भाजन मृतिका अंतर 
नहिं कोई पांनी तें - भया पुनि पांनी सोई । 3. 
5709५, -- /7525:24 पग तौ » मैं गिला भाजन 
लागी सूल । 759;3 » गलि पांनीं भया ढुरि 
मिलिया उस कूलि । 7577: उवा सूर भे सामुहँ 
करा » फूटि पानि होइ ढरा । 57529;4 सुन्दर 
पांनी तें कछू « भिन्न न होइ । 5५052:4 सुन्न 
कहन सुनन कौं दोइ » गलि पानी ही होइ । 

शपाला [पालना] ए.0 970९८; (९९८०, -- (55;9 
रांम नांम जांनां नहीं - कटक कुटुंब धंधा ही मैं 
मरि गया बाहरि भई न बंब । ?23;2 माता पिते 
जनमि कत >» जॉं पै फाँद पेम गियँ घाला । 

?85;5 देखु यह सुअटा है मैंदचाला भएउ न ताकर 
जाकर “- | पन » ॥0 )7९९७ 4 [7707756, -- 
प2;267;3 प्रनतपाल पन आपन » । 

"पालि [पाल] €॥०4४|८९॥(; 07९, -- 
/(373:70;:। कबीर » समुहा सरवरु भरा पी न 
सके कोई नीरु । ४₹479;5;2;। सूके सरवरि « 
बंधावै लूणे खेति हथ वारि करै । प्927;:4 कहै 
हरदास कौंण सिध राषै » पषें तत पांणीं । 


पालिबी 


56; ग्यांन कुदाल गगन भयौ सागर » सवद 
गुरि वांधी । 79268;2 सूके सरवरि » बंधावोौ लुएें 
षेति हठि बाडि करै । 7७9499;3 ऊंचा सरोवर 
नींची >» तहां चढि मृघा मांडे आलि । ?60;॥ 
खेलत मानसरोवर गईं जाइ » पर ठाढ़ी भई । 
?67:5 टूटि » सरवर बहि लागे कँवल बूडु मधुकर 
उडि भागे । 

*पालि [पालना] ए. , [0 7706८. -- |४४75;:4 
भणत नांमदेव सुणों त्रिलोचन घटि दया धर्म - । 
2, 0 ८॥९४४५॥., -- 72;:76;3 प्रजा - परिजन दुखु 
हरहू । 3,६०0 ०0९9. -- 72;46:2 आयसु «» जनम 
फलु पाई । 

पालिओ [पालना] ए..0 [770९८ 7९4", -- 
॥(370;06; कबीर हरि का सिमरनु छाडि के » 
बहुतु कुटंबु । &7376;:226;। कबीर राम नामु 
जानिओ नही » कटकु कुटंबु । पालिए(० 
[70९८ -- 0529;45 जीव दया यहु » दादू अंमृत 
षाइ । 

'पालिक [पलंग] 4 ७९१5४९००. -- )794;॥ एके « 
पौढते अब क्यों भये उदास । 

'पालिका [पालक] 4 ./०८८८८०/७, -- १9238;4 जाचै 
घरां क्रंम सा “ सेसनाग सा सेजवालिया । 

'पालिकी [पालकी; 5. पल्यंक] [. 84४4ा॥; 
८०7ए९फ्रब्गाट९ टक्ा7ए९वं 07 76 580प्रावे०/$. -- 
0530;8; 054:253 प्रेम लहरि की « आतम बेसे 
आइ । 776;6 बैठि » चलहु गुंसांई चूक हंमारी 
सब बिसराई । 

पालित ४०9 9#०९८०८९०, -- 75;33;3 कहु कपि 
रावन » लंका । 

'पालिबी [पालना] ए5.40 [770९८ 08४९/", -- 
प:326छ3 ए दारिका परिचारिका करि » करुना 
नई । पालिये 778582 जीव दया करि » पंडित 
करहु बिचार । पालिहिं (0 ०8९9. -- 72;35;2 
पितु आयसु - दुहु भाईं । पालिहि 4; पालिहै (० 
77474 (707007). -- 72;299 को कृपाल बिनु 
“ बिरिदावलि बरजोर । 


पाली ]224 


"पाली [पाल] ००१०४; क्ष[(2. -- ?60;5 पुनि 
सासुर हम गौनब काली कित हम कित एह सरवर 
>। 

“पाली [पालना] 7४. (० [706९८ ॥0प्रा।8$॥, -- 
/(325;;:2 अनिक जतन करि काइआ >» मरती 
बार अगनि संगि जाली । ॥0253;6:3; हिंसा तठ 
मन ते नही छूटी जीअ दइआ नही « । 69;2 
पडवा आनन्दा बीजसि चंदा पांचौ लेबा - । 
७.48;3 बाघनीं उपाया बाघनी निपाया बाघनी « 
काया । इंद्र-प्रतंग्या > ०00/.60 5९४४९ [00/9'$ 
ए0ए (09 ॥6 प्रणप्रौव ँप्रा१४6 6 छा 
८0प्रा7फ बावे परबात्ठ ॥ 5प्राएशावेछ' ब7वे 070९ 
ब8भं।] 4209]९१86 |, बाते 70० 789, 35 
॥९३१ ०76 997/९00), -- 593648;2 जिनि हति 
सकट प्रलंब त्रिणाब्रत इंद्र-प्रतंग्या « । 

'पालें [पाला] 0४८०४९४, -- « परना (0 वि] 0 76 
709९" 0, 0" ८0770] 0. --?94:5 जो मधु 
चहत परा तेहि » सुधि न रही ओहि एक पियालें । 

*पालें [पालना] छ.0 009; 7#९४|९८. -- 
2;35;3 गुर पितु मातु स्वामि सिख » । 

"पाले [पाला] (ए४८०॥९०5., -- 78543 विकट नारि के 
“ परा काटि करेजा षाए । 6:90;4 परेहु कठिन 
रावन के ० । 

*पाले [पाल] #रएबरवात्ता०त; का(2, -- (/493;2 
निरवरति नदी संतोष सरोवर सुपरि सिला सत « 
रे । पालो 0/406;3 नीर निवांणां ठाहरै रे तिम 
साजी बांधो “ रे । 

*पाले [पालना] ए६. 00 ४0प्रा५5॥, -- 7542;7 मारै 
कहूँ सब अस के - । पाले-पोसे 
[पालना-पोसना]. -- 5५0983;3 तुम्हरे घरके - तुम 
ही लिये मुलाइ । पालेहु ॥0 70:९८. -- 2;52;2 
“ प्रजहि करम मन बानी । ॥2;35;4 » पुहुमि 
प्रजा रजधानी । 

“पालौ [पल्‍लव] 5800; #९४॥ 60॥982०. -- ?83;7 
पियर पात दुख झरे निपाते सुख » उपने होइ राते । 

*पालौ [पाला] 5709; 0९, -- 59/64;4 जेन्हें उपनौ 
आत्मग्यान तेन्‍्हों भ्रम टल्यौ कहे छे सुन्दर पानी 
माहिं इम » गल्‍्यौ । 


पावघे 


पाल्यौ [पालना] ए+. , 00 ।(९९०; 00$2"ए८, -- 
09239;4 पतित्रत आगें जिनि जिनि » सुंदरि तिन्‍्ह 
सब छाजे । 2.00 |७०९८६, --77904;2 जोर 
कुटंब अपणों करि » मूंड ठोकि ले बाहरि 
जाल्यौ । 

पारवँँ [पाँव] 6 00.. -- ?46;6 पावहिं साँस समुँद 
पर धावहिं बूडु न -“ पार होइ आवहि । 

पावर [पामर] 48. ा'४८॥९व; णं९, -- 98 ॥; 
पावँरन्हि 7;:85छ भए कामबस जोगीस तापस » 
की को कहै । पावँरु 2;84;3 जो « अपनी 
जड़ताई । 

"पाव [5. पाव] 3 000४४॥ 9०7४४. -- पाव-कोस 8 
वृपका॥९/ 0 4 6054: ९8709. --न्‍50;6 चलते 
चलते जुग गया » पर गांउं । पाव-पलक (॥० 
वपथ९०7 0776 णांगतिंगह ए का ९ए९: 07 9 
77077९7/0, --755;2 » की गमि नहीं करे काल्हि 
का साज । 

*पाव [पाँव] /४० ००५. - 57983; » पलौटों पंषा 
ढोलों निस दिन रहौं हजूरि । नीले » करना (5९९ 
िद्वावप्रधा90959:969, 54, 6.57] ॥0 [87007'2, 0" 
549 4७४३9 707. -- 056;:63 काला मुंह संसार 
का > कीये पाव । 

>पाव [पाना] ए/, ६0 70; 00।970, -- 227; 
];38;4 जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न « 
मुनि भगति हमारी । ?60।क नैन चक्र चारिहुँ दिसि 
हेरे दहुँ दरसन कब - । पावइ 30; पावई 7; 
पावडँँ 3; पावउ 9. 

पावक 209; ., 44. 9प्राशजिं8, -- 2. #7"९; ८०॥ 
7॥6 दांह९आाए९ “76” (॥ श्र/056 शंटंग्राप (९ 
60675 07ष/79/९5 70 |85 0 270५). -- 
979322; ग्रभवास जिनि राषिया « थें न्‍्यारा । » 
परना 60 श्री 076 ॥76 (8८ प०ए एवं? 
॥/0०प्रगात 06 4765 006 076 ३८एणं।65 |0 (06 
7787798० ॥774). -- 5794789:3 सूरदास सिसुपाल 
पानि गहि » परौं करों तन घात । पावकु #0/०. - 
6. 

'पावधे [पाना] ए..00 #0व:; 0040, -- )7964;:0 - 
- सहजें मुरारी । 


पावटो 


'पावटौ [रिबां ते, रहट; 65प/9:969, ७4६६ 2, 0. 
274]. --79247:3 जीकुटी चढ्यौ « ढालै अरध 
उरध की क्यारी । 

पावडियां [पॉवडी]॥. ४००१९॥ 5४0७५ [प्र खडाऊँ], 
0/ 58709]5. -- 65539 » पग फिलसे अवधू लोहै 
छीजंत काया नागा मूनी दूधाधारी एता जोग न 
पाया । पावडी 5548 षिमा षडासण ग्यान अधारी 
सुमति - डंड बिचारी । 

'पावडे [पाँवडा] 200०0, ०7 ट्ब्वाए९८ (85 97९80 ० 
7९८शांए९ 4 8५९७). -- 5963;:3 अनेक रंग पट 
परत »“ बीथी सुमन सुगंध सिचाई । 

पावडै [5९९० पाइडे] 8777प0. -- #329:3;:;2 
अपने बीचारि असवारी कीजे सहज के » पगु धरि 
लीजे । 

'पावत [पाना] ४, (0 ०00/27॥; 770. -- 76; पावति 
25, 

7पावन 90. 9५7९; ॥0]9. -- 84; 0966;:2 जब 
जंनम जुरा सब षीणां तब पद - उरि लीणां । 
97990;3 मिलि आनंद प्रीति करि « अगंम निगंम 
जहां राजा । पावन-कारी ३89. इब्कालांजि।8. - 
प5;42;:3 जे पद परसि तरी रिषिनारी दंडक कानन 
>। 


“पावन [पाँव] (9.) 06 000. -- ५४ देना ॥0 [080९ 


7९ 0007 (00 5077९076), -- $9440;2 सूरदास प्रभु 


बोलि लियौ तब दियो पीठि पर « । 

'पावनताई [प्त. पवित्रता]. 9पी८ा07; 
॥0०॥7८५5., -- 77;66; कहि दंडक बन » गीध 
मइत्री पुनि तेहि गाई । 

पावनि [४७८ पावन]. -- 40. 

'पावनिहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०९ ० 
00475, 07 ॥९८९ं५९5, -- 7];25] » बिरंचि जनु 
रचेठ न धनु दमनीय । 

'पावनी [४८९ ' पावन] ४०७; 9४ शिंधह, - 4; 
प5;49;:4 अब कृपाल निज भगति « । [7;5; 
सुनु खगपति यह कथा » । 

पावन्ह [पाँव] (9].) ९९४. -- ?037;:3 » पहिरि लेहु 
सब पँँवरी । पावन्हि ?8;7 पहुँचि सके को » 
ताई । 
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पावल [पाना] ए,60 ॥70; 0097, -- 78.977;0 
काहु न मर्म “ हरि केरा । 7976;2 जुलहै तणि 
बुणि बांन न » फारि बुंणी दस ठांई हो । 

पावस 6 #कवं7ए 5९5०7; 7क॥, -- 30; )१6;33] 
» गहरी गाजनि सुनी जनु कंदर मैं केहरि धुनी । 
593564; निरधषि तनु त्रिभंग पुलकि सकल अंग 
धरनि अंकुर पाइ » कालहि । ॥2:54;:। सहमि 
सूरस्ि सुनि सीतलि बानी जिमि जवास परें « 
पानी । पावसु 503946:0 बिरहिनि सावधान भए 
रहियौ लिये « दलु आयौ । 

पावसि [पाना] ४. ४0 770; ०0४9४; पावसी 
१७253;0 मनां सेविया रे हरी नाम ओषदी जेनें 
परम पद » ते । पावहिं 96; पावहि 6; पावहिगो 
]6;33;4 याको फलु « । पावहीं 3; पावही 
५१0; मुष देषत सुष » नेन श्रवंन सुनत सुनत 
कल बैन सैंननी दे सरबसु हरै । पावहु 27; पावहुगे 
प;37:3 भले भवन अब बायन दीन्हा » फल 
आपन कीन्हा । पावहे 7८2:9 अंजनु मनमथ गंजनु 
अतिछबि - । 

पावां [पाँव] ॥४० 00०0. -- » तलि होना +0 ७८ 
(700067 प46७ 00. -स्‍7523;3 कबीर घास न 
निंदिए जौ - तलि होइ । 775: जाय धना के « 
परीया । 

“*पावा [पावँ] ६86९ 0०. - [पाना] ए.. ॥0 गहव॑; 
00ां॥, -- 35. 

पावें [पाना] ४६. (0 #7वं; 0904. -- न्‍250;2 बेनु 
बजावे किकनि झाला अतिछबि » चारे । पावे 2; 
पावैं 27; पावैंगे 52:46 देषेंगे दीदार कं सुष - 
सोइ । पावै 820; पावों 30 7०; पावो 9; पावों 
32; पावौ 7. 

पाषंड [पाखंड] 70; ., ॥7ए9०८४$ए, -- 70; 7?23;2 
तुम जिनि जांनों स्वारथ भाष्यो « कपट लोभ हे 
नांष्यां । 77;07क सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ 
द्वेष - । 77;7क सेनापति कामादि भट दंभ कपट 
> । 2, गरवह्ांट; प्रशंएट 90५९४, -- 73;20;छ]:6 
भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करि » । 
]6:0;:। जब कीन्ह तेहिं - भए प्रगट जंतु 
प्रचंड । पाषैंड ॥79]70८०४५ए. --78732; » रूप 


पाषंडि 


रचोइन तिरगुंन तेहि पाषँड भूलल संसारा । 
ह874; » रूप छलेउ नर जानी । पाषण्ड 
5756;6 सुन्दर ये - किय क्‍यों ही परै न 

सूति । 5५56;7 सुन्दर सब » है अंति पडे सिर 
रेत । 

पाषंडि [पाखंडी] 4 ॥ए/०८१॥९०, --00205;:0 सब 
भूले हो « रहे तेरा बिरला जन कोई रांम कहे । 
पाषंडी 4; 8 ५४/९(८०७. -- 7:4 » हरि पद बिमुख 
जानहिं झूठ न साच । 

'पाष [पाखर; प॒. पकखा] ॥/000प7 ((07/ 8 0/5९, 0" 
4॥ ९९७४०४0. --(982; अस बिन » गज बिन 
गुडिया बिन षांडे संग्रामि जुडिया । पाषर 
बापा0प्रा/ (5९९ 450 ५वचप्व९णं।।९:974, 9. 272: 
$0॥6, 5, पाषाण, पत.पत्थर). -- 522;:2 कबीर मूढ़ 
करमियां नष सिष - आहि । पाषरि ४77007 (0" 
48 ॥0752, 07 ॥0 ९|९|॥४४॥॥) . -- 0524;6 दादू « 
पहरि करि सब को झूझण जाइ । (#|ंह्रवेश#९०१ ७५ 
8॥ 87700). --778562 मूढ़ कर्मिया मानवा नष 
सिर » आहि । 

'पाषांण [पाषाण] 8 ६00०. -- 3; पाषांन 5; पाषान 
4; पाषाना 6;73; डारइ परसु परिघ » लागेठ 
बृष्टि करै बहु बाना । 

'पाषे [पाख] 240]6 (0० प्र70/ ९४१ 0० ॥075९ 
५४७). --7093;। मग्री तजौ प्रीति - स्यूं डांडी देहु 
लगाइ । 

पाषें [२4. पखे; 5, पक्षास्मिन] 90ए. श्ा0प्र; 
७८१०५, -- 9922;:3 कहै हरदास रांम पद » नरकि 
पडै नर नारी । पत953;3 जांन » जहर चाषै औसा 
अरथि अबूझ । प्र754;0 को साध सुण गर संगति 
» बकिन ब्रिथा जाई । पाषै 7;090;2 पिय « 
दिन दुहिला जाये घडी बरसा सौ किम भरूं । 
909348;] हरि » नहीं कहीं ठांम । 

पासंग [7, #6&5479] 8 7090०५९ं8॥0; 
८0प्रा९"'णशथं 87 -- * करना (0 हटाए 6 
(८०प्रा४-)9श४ं2॥0, -- 54:6 सीस काटि « 
किया जीव सेर भरि लीन्ह । 
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पास [३. पाश्वे] 44ए, हलक; 0, 07९८णा, -- 20; 
८०7. 7725९7८९, --<5;:4 ताहि न कब॒हूं 
परिहरै पलक न छांडे » । 

“पास 96०; ६४7०७ ० 4८९, -- 733:2 तोहि « 
और निस सारी । 

>पास [पाश] (850 [.) ॥005९; 509/९, -- 753;8 जो 
कछु चितवे रांम बिनु सोई काल की « । 77532;3 
पद गाएं लैलीन है कटी न संसे - सबे पछोडे 
थोथरे एक बिनां बेसास । पासनि 5५4887;2 मानौ 
किरण पसारे - हठे बियोगिनि बांत । 

'पासपति [पाश-पति] |0700 ०/#॥6 50476 (45 
ए/९३|०00०7): ५०४/प्रा8, -- )१77;239 बरुन प्रचेता « 
जलपति जलचर ईस । 

'पासवांनी [पासबानी; 7, ७65४क्का] [. ए४८॥; 
[7०९८7ं०, -- 078:3 तालिबा रा हक हासिल 
»“ यार । 

पासाँ [5. पार्श्वे| 4, 90५. ॥०४७. -- 722;7 बिरिख जो 
आछहिं चंदन - । 789:5 रानी आइ धाइ के ० । 
2.77, वीं#रलांगा; चहुँ + वह थी त/९८ांणा5, - 5; 
7?60;5 बिजुरी कने कोट चहुँ ० । 060;7 और 
जो नखत कहसि चहूँ - । पासा 05. 

/पासारी [< पसारना] ०8९ ५र॥० 5[772945 07, 0" 
८/९४(९5, -- ७(23;:2:3:4 आपहि रतन जवाहर 
मानिक आपे है « । 

“पासारी [पंसारी] 4 70८९७ (5९||९४७ ० 50९5 
८0. -- »0२350;;2: माने हाटु माने पाटु माने है 
| 

'पासारु [< पसारना] 7४०४5 57०4५ ०एर, 0" 
८7९४४९१: (९ ४०१०, -- »7336;:57:3;:2 जैसा रंगु 
कसुंभ का मन बउरा रे तिउ पसरिओ - । 

'पासारे »२694;3;;: नामु तेरो आरती मजनु मुरारे 
हरि के नाम बिनु झूठे सगल - । 

"पासि [3. पार्श्वे| 40ए, घल्व०; छा, का"टलांणा, -- 
06, 

“पासि [पाश] 7००४९. - 5५59;0 कत तू सुवा होत 
सैवरि कौ अंतकि - न बचिबौ । 

>पासि [पांशु; 5०९ ए4०१९शं]]९:974, 0. 56, ॥. 32] 
+ वैंपरड; ८०ा., कां॥, --775;:8 > बिनंठा कापडा 
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क्या करै बिचारी चोल । 530;8 » बिनंठा 
कापडा कदे सुरंग न होइ । 

'पासी [5. पार्श्वे] 447. ह्व छा. का।2८ां00, -- 59, 

“पासी [पाश] (६) #005०, --]4;:84 पाप की « तन 
धन जोबन रहै न जासी । » मरना (0 0० ७५ 
॥87878. -- ?0); मैं भी षाय मरुंगौ « । गलि 
» पडना (0 ॥478 ०॥९६९।. -- 07327; सुष कॉौं 
चाहे पडै गलि - । पासी-हारा 08९ ५0 ॥005 
7005९, -- 0757:3 यहु झूठा रूप छलावा ठग « 
आवा । 

'पासु [पास] 400. ॥९४/. -- /₹04;8:4:] त्रिसना « 
न छोडई बैरागीअडे । पासू 5. 

'पासे [पाना] 75.0 ०004॥, -- 059;3 दादू झांती « 
पसु पिरी हाणे लाइ म बेर । 

पास [३$. पार्श्वे] 407. हल्वा; 0, वं॥९८ां०॥, -- 5; 
053;7 » बैठा सब सुणै हम क्‌ ज्वाव न देह । 
7530;7 नारि नसावै तीनि गुन जौ नर » होइ । 

'पाहण [पाहन; 5. पाखाण] 4, 50076 (3|50 4 57076 
00]). - 9;द07490;:4 लोह नांव « भरी बूडत 
नांहीं बारोरे | » होना 40 92८0076 #470 85 
500॥6. -- /2832;20 माषण मन » भया माया रस 
पीया । पाहन 73; 0/79;। » की पूजा करें करि 
आतंमघाता । 79327;6 जे तुम्ह जतन करहु 
बहुतेरा तौ “» नीर न भीजे । 77526; » केरा पूतरा 
'करि पूजै करतार । #076 (फ़रांव्रह [0 ाल्श 
(07 ब847, 35 07026 067 छ९/€ प्रव९१, 7 
०/९). --?428;3 » लोह पोढ़ जग दोऊ सोडउ 
मिलहि मन सँवरि बिछोऊ । (#प्राणांहहु 480 ॥#7९ 
५९४ ॥2४।८०). -- 7583;6 » जरै होइ जरि 
चूना । (35 6709०व 707 ९409 ० 
(0/772८55 ५५४।|). -- 7523:4 परहिं सिला जस परें 
बजागी पहनहि »“ बाजि उठ आगी । » पूजना ॥0 
५0757 40]$ 0 5076 (७4९2 #7077 59776 
70 5॥776, ७|0०॥ [5 58 00 06 4 प52।९55 
€72/.75९). --77526;9 हंम भी - पूजते होते बन 
के रोझ । 7526;8 » कौं क्‍या पूजिए जो जनमि न 
देई ज्वाब । « भखना (६0 €व६ 50765 (बाते हल 
94९९४, 74 [॥#प5 ट्वाए2 प्र [6 [778८7८९९; 5९९ 


पाही 


एककशदंशवव, 00. 2।4, 7.9) . --?222क नितिहि जो 
“ भख करहि अस केहि के मुख दाँत । 2, [प्त, 
ओला] #ध४४07९. -- 72;:205:2 जलदु जनम भरि 
सुरति बिसारठ जाचत जलु पति » डारठ । 3, [प. 
सान] ५४॥॥९४४४०7८, - 72:22; कुबरीं करि कबुली 
कैकेई कपट छुरी उर » टेई । पाहन-कृमि 4052८5 
॥जंधट्र धाणाह ४:07०5, -- 72;:60;:। > जिमि 
कठिन सुभाऊ । पाहनहि 50076, -- |१6व;3] 
पितल पात्र » परसि कंचन है सोहे । पाहनहूँ 
8937;2 तुमहिं पुरुष मैं नारि तुम्हारी तुम्हरि चाल 
» ते भारी । पाहनि 507० 00. -- » बोरना 
[5९९ * बोरी] ६0 ॥7720/5९ (4 720) शां0॥ 00]5, -- 
6526;:2 » बोरी पिरथिमीं पंडित पाडी बाट । 
'पाहनु ७737;36;:। कबीर » परमेसुरु कीआ पूजै 
सभु संसारु । 

पाहरू [पहरू; पहरेदार] 4 ए४(८07747, -- (85338 
जागत रहे सो » तेहि धरिषायो काल । 50086; 
जहां » जागहीं तहां चोर न जांहीं आंषिन देषत 
सिंह कौं पशु दूरि पलांहीं । 72;90;2 गुहँ बोलाइ 
» प्रतीती । [5:30 नाम » दिवस निसि ध्यान 
तुम्हार कपाट । 

पाहाँ [पास; 5, पाश्वे] 44ए, ॥९३, -- 27 [0 7; 768;6 
दस बाटें जेहि पिंजर माहाँ कैसें बाँव मँजारी - । 

ःपाहि [पाँव] [० ००. -- 77:5;:5 कलि मल मथन 
नाम ममताहन तुलसिदास प्रभु » प्रनत जन । 

*पाहि [5.] [70९८४ 76!, -- 7 0 (; 7;:38;] तब 
मुनि अति सभीत हरि चरना गहे » प्रनतारति 
हरना । ॥2;240; » नाथ कहि पाहि गोसाई । 
'पाहि-पाहि 7;2]छ2 राजीव बिलोचन भव भय 
मोचन > सरनहिं आई । १6:70;2 कृपा बारिधर 
राम खरारी » प्रनतारति हारी । 76:82;4 » रघुबीर 
गोसाई । 

पाहीं [पास; 5. पार्श्वे] 40ए. 8९4. -- 82. 

'पाही [5. पाहि] [706९८ 776, -- 72;295; सुरनन्‍्ह 
सुमिरि सारदा सराही देबि देव सरनागत » । 
प3;2:5 कहेसि पुकारि प्रनत हित » । ॥7;8;4 
अस कहि चरन परेउ प्रभु « । 


पाहुँछया 


पाहुँछया [पहुँचना] ए॑ं, ॥0 ॥77९ (5 ० 4९४॥॥)). -- 
9525:49 दादू विष सुष मांहे षेलतां काल » 
आइ । 

पाहुणां [पाहुन; पाहुना; 5. प्राधुणिक] 2५९७४. -- 
97950;0 अम्ह घरि “ ए आबिया आतंम रांम । 
]७234;। बालपणां कौ मीत मिलयौ है हंम घरि 
राघो » । ॥७75;4 अम्हे » दिन चारि का सुक्रित 
रांम संभालि । ]7935;3 हरि जी आव्या म्हारै « 
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ए साधा भाई आज बधावो पूरो ए | 0525;23 दादू 


सब को » दिवस चारि संसारि । 0525;30 दादू 
हसना रोबतां » काहू संगि न जाइ । पाहुन 4487; 
?376:4 अनु राखा तुम्ह दीपक लेसी पै न रहे « 
परदेसी । १2;23;4 मुनिहि सोच « बड़ नेवता । 
?380;:6 औ हम देखी सखी सरेखी एहि नेहर » के 
लेखी । पाहुनरौ 4 8५९७६ (07 ०गए 6िप्रा' व ए5: 
6 8 5807 ५॥॥०). -- 0366;0 भयौरे मन 
दिन चारि । पाहुनां शां७07., -- (52:46 सूनें घर 
का > ज्यों आवें त्यां जाव । पाहुना 78/87;3 सुने 
घर का - तासो लाइनि हेत । 7850 जियरा ऐसा 
» मिले न दूजी बार । पाहुनि 72;286;2 » पावन 
पेम प्रान की । पाहुने 3;7न्‍56:4 चारि दिवस के 
“ बड बड रूंधहि ठांडं । १2;254; तुम्ह प्रिय « 
बन पगु धारे । पाहू ४7333;:50;;:3 कहु डडीआ 
बाधे धन खडी - घरि आए मुकलाऊ आए । 

पाहौ [प, बहना] एं. ॥0 087 ४०४६. -- (024;0 
हरि हिरदे अनंत कत चाहो भूले भ्रंम दुनी कत 
> । 

पिंगल शं॥274 (४. ०३ 548९ ५0 5 540 60 0९ 
7॥९ #78 ९8८॥९/ 0 [77050479); [77050479, -- 
५१97;:8 गुंग सकल » पढ़े पंगु चढ़े गिरि मेर । 
?08;7 अमर भारथ » औ गीता अरथ जूझ पंडित 
नहिं जीता । 008क भावसती ब्याकरन सरसुती « 
पाठ पुरान | ८07 (4॥) ॥॥€/४पा९, -- 2446;3 
बरनी आइ राज के कथा सिंघल कबि - सब 
मथा । 

/पिंगला शुंधरगाव (ऐप, एव 9708मॉपा९ 70 
जरांवर॥ाब ज्0 962८6 47"शाप्राटांबार बाते 
बाते 5 एवा०णा ॥70प8॥ #07 तै€एणां07; 


पिंजर 


5९९ 8, 7, जा, 8, 22-44). -- 759;2 जह तहँँ बिपति 
जार जुवती ज्यौ प्रगट » गायौ । 

“पिंगला शं्र2० (४. 0॥॥6 शांहि दाह 
8॥#4/0व47 #'07 एग|वं॥), -- ?93;7 वे - गए 
कजरी आरन । 7?208;3 जस भर्तहरि लागि » मो 
कहँ पदुमावति सिंघला । ?235:3 गही » सुखमन 
नारी सुन्नि समाधि लागि गौ तारी । 7595क भरथ 
बिछोठ - आहि करत जिय दीन्ह । 

पिंगुल [पंगु| 40]. |47०, -- *₹374:93;2 पावहु 
ते » भइआ मारिआ सतिगुर बान । 

/पिंगुला [पिंगला] ##6वांव (0 ए०0९० ॥6 पं ० 
(766 टब्ा7९५ #प्राशांतरहु 7.07 6 0705 60 
(6 64; 4550टांबा2व जञां0 [06 70070, गाते 
5407, 5९९ १50 इडा 4॥0 सुषुम्ना). -- ७8974;;; 
इडा » अउर सुखमना तीनि बसहि इक ठाई । 
/(334:52;:2 इडा » सुखमन बंदे ए अवगन कत 
जाही । ४)१973;2;2;। इडाग » अउरु सुखमना पउने 
बंधि रहाउगो । 69;2 पांच सहंस मैं घट अपूठा 
सप्त दीप अष्ट नारी नव षंड पृथी इकबीस मांहीं 
एकादसि एक तारी द्वादसी त्रिकुटी यला » चव दसि 
चित मिलाई । 77920;। इला - भाठी कीन्ही ब्रह्म 
अगनि परजारी ससिहर सूर द्वार दस मूंदे लागी जोग 
जुग ताली । 

“पिंगुला [5९९ *पिंगला] |. 884/8., -- 
(२24;:3;। अजामलु » लुभतु कुंचरु गए हरि 
के पासि । 

पिंघूरै [पिंघूरा] 8 ००३०॥०. -- 5५904;3 सदा मुदित 
रोवे नहिं कब हूं परया » झूले । 

“पिंजर [पद्वाववप्रथा94559:969, ७५०४ 289: पिदर, 
पिता] 80९7, - 0727; तूं ही मेरे माजर « 
आलम बेगाना । 

“पिंजर [5.;7. गक्ांक्ाव] 4 2०१९९; ८07, (९ 
७०१ए. -- 6; 776;2 छाज न पंखिहि » ठाटू । 
?76:4 पिंजर महँ जो परेवा घेरा । [78554 राम 
नांम जिन चीन्हिया झीना » तासु । 768;6 दस 
बाटें जेहि » माहाँ कैसें बाँव मैंजारी पाहाँ | पिज्जर 
५9 लोभ - लोभी मरजीवा पदारथ चारि ष॑ं 
घन्दससि । पिंजरनि 4०४४८. -- 5५642:4 मनु लाल 


पिंजारा 


मुनिन की पांति » चूरि चली । पिंजरन्हि 
प१;338;:। कनक » राखि पढाए । पिंजराँ 72;25 
तेहि निसि आश्रम - राखे भा भिनुसार । पिंजरा 
923;2 तुम्ह “ मै सुबना तोरा दरसन देहु भाग 
बुड मोरा । पिज्जरा प्ता/9 दृष्टि चेंप बर फन्दा मन 
» राष्यौ लै पञछी बिहारी । प8] कहि हरिदास » 
के जनाबर ज्यों फटफटाय रह्यौ उडिवे कों कितोऊ 
करि । पिंजरु ८07/. 9९ 9049, -- &₹323;2;2 तूं 
» हठ सूअटा तोर जमु मंजारु कहा करै मोर । 
॥२659;6;;:2 हाड मास नांडी को - पंखी बसे 
बिचारा । पिंजरै 5५/95;2 भाहि लगी इस » 
जारत नष शिष प्राना । 

पिंजारा [पिंजियारा] 4 ८0णा-ट्क्ावेक (प्राणी प्रव5 
70९ ८8४९ 970 [(970९८६५०॥ ० 0449). -- 
9936;0 किस कौं पूजे गरीब - । 5५७95;0 एक 
» ऐसा आया रूई रूई पींजण के कारण आपन राम 
पठाया । 

पिंड (86 #पावा 90079, -- 58; ॥९877:7;3;2 
साकत की ओह » पराइणि हम कडउ द्रिसटि परे 
त्रखि डाइणि ।7902; षीर षांड प्रित » सवारा 
प्रांण गयें ले बाहरि जारा । 9264:3 कहे कबीर 
जिनि हरि पद चीन्हां मलिन » तैं त्रिमल कीन्हां । 
537;। उपजें - प्रांण कहा थें आवबे । 
(टागबांगांग 8 8 57786 |870, [.९. |7 (॥5 
४४07]0). -- 59;6 पंषि उडानीं गगन कौं - रहा 
परदेस । » कमाना ६0 4८व१॒णां/९ 4 8९५ 90079. -- 
?256क रूप तुम्हार जीव के आपन » कमावा 
फेरि । 

पिडि [पिंड] _र6 #प्रशा्षा ७0०09. -- ॥893;;:2 
मिरतक »“ पद मद ना अहिनिसि एकु अगिआन सु 
नागा । ४(62;;6:] सो ब्रहमंडि - सो जानु 
मान सरोवरि करि इसनानु | »(327;8;: » मूओ 
जीउ किह घरि जाता सबदि अतीति अनाहदि 
राता । पिंडि-नयन-की |पश ०६॥6 ९ए९, -- 
573754; बल माधौ दोठ - आनंद ही के कंद । 
पिडु , ८68 004] ०07 06 7४८०९, एरि९० 
706 597 0[6 ६7९९5४४0/$, -- ॥)१873;;2 
गइआ >» भरता बनारसि असि बसता मुखि बेद 
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चतुर पडता । 2,॥॥6 प्रात 0049. -- 8; 
0९48;23;;। बिंदु ते जिनि - कौआ अगनि कुंड 
रहाइआ । /(97;8;:2 गोबिंद हम औसे अपराधी 
जिनि प्रभि जीउ - था दीआ । पिंडे [6 #प्राधव्षा 
७०4ए. -- »क्‍695;3;2; जो ब्रहमंडे सोई “ जो 
खोजे सो पावे । (9९७७४४४0॥ 0, 0# 00) ।९ 
७०49. --797;3 » मुक्ति कहां ले कीजै जे पद 
मुक्ति न होई > मुक्ति कहत हैं मुनिंजन सबद 
अतीता सोई । 

'पिअत [पीना] ४४. (0 वशंधा(, -- 72;::3 » नयन 
पुट रूपु पियूषा | 72;:87;4 जलु - । पिअन 
ह8733;:5 सुध जल पीये नहिं षोदि » के होस । 
पिअना ?5;6 ताकर इहइ सो खाना - सब कहूँ देइ 
भुगुति औ जिअना । 

पिअर [पियरा; प. पीला] 4. ए९॥०छ, -- ?05;3 
सुआ सो - हिरामनि लाजा औरु भाउ का बरनों 
राजा । ?6;3 परिहँस « भए तेहि बसा । 
?77;:5 रोवत रकत भएउ मुख राता तन भा « 
कहां का बाता । [;327;4 » उपरना 
काखासोती । 

'पिअराई [पियरई; स्॒. पीलापन]. 9९॥|०५४८55; 
[0९7९५5, -- 790;6 जेहि रिसि तेहि रस जोगै न 
जाई बिनु रस हरदि होइ - । 

'पिअहिं [पीना] एछ.. 00 वार, -- 3; 75:5 दुअठ 
पानि » एक घाटा । 72;42 नहिं तृन चरहिं न 
जलु मोचहिं लोचन बारि । पिआ 7?43;3 ओहि क 
पानि राजा पै » बिरिध होइ नहि जौलहि जिआ । 

पिआइअ [पिलाना] ए. ६0 74९ तैलंगाद, -- 2;80 
तेहि « बारुनी कहहु काह उपचार । पिआइँ 
7?587;7 तुम्ह बारी तब सिंघल दीपा लीन्हें दूध « 
छीपाँ । पिआएँ 7;06;:3 भयऊँ जथा अहि दूध 
>। 

'”पिआर [प्यारा] 40, १९४० (0 609), -- 792;:6 > 
देअहि सत भाखा । 

शपिआर [प्यार] 0ए7८; विटांणा, -- 760क पिठ « 
सब ऊपर सो पुनि करै दहुँ काह कहूँ सुख राखे 
की दुख दहुँ कस जरम निबाहु । 


पिआरा 


पिआरा [प्यारा] व], 0९0ए९८१; वा; 
८००एां0१8. - 8; पिआरि (#). -- 270 7; पिआरी 
22. 

'पिआरु [प्यार] |0५९०. -- »6338;69;;3 बंदे बंदगी 
इकतीआर साहिबु रोसु धरठ कि - । 
/॥(339;7;3; निंदा हमरी प्रेम «» निंदा हमरा करै 
उधारु । 

पिआरे [प्यारा] बती, 920९९; ९६; टक्राफ्रांहह, -- 


5, 
'पपिक [४०४७]३८६ ८परट॑(00 (०5७९ट८ांब्रीए 4550टां0९0 
छाए 75, 45 8/९ 2"/8९5 70 94६५5), -- 
503928; के उहि देस मोर चात्रिग » बकिनि बे 

बिसेसनि । 

'पिछाणि [पिछानना; पहचानना] ए६. (0 ॥९८०६४४2९; 
प्रताव००54४१, -- 058;36; 0530:47 अपणां पीव « 
करि दादू रहिए लागि । पिछाणी 07979;8 अपणां 
पिव » रे । पिछाणै 0529;5 दादू जब प्रांण « 
आपकोौं आतम सब भाई । पिछाण्यां (9423;3 नां 
हज जांऊं न तीरथ पूजा ऐक » तौ और क्‍या 
दूजा । पिछाण्यों 5५/38;। जीव थया ज्यारें देह हूं 
जारायों निज सरूप नथी आप » । पिछाना 
50700;3 जन्म मरन का सोच न कोई पूरण ब्रह्म 
“ । पिछानि 20; पिछानीं 0735;0 पंथीडा पंथ « 
रे पीव का गहि बिरह की बाट पंथीडा । पिछानूं 
9783;8 नूर - तेजहि जांनूं दादू जोतिहि देषंता । 
पिछानें 7; पिछानै 756;:297 मो प्रीतम मोहीं कों 
जाने आन जुवति सपने न - । 702;9 समदिष्टी 
दुबध्या नही आने सब घट आत्मराम » । 

पिछे [पीछे] 44ए. ७०४४१, -- ॥॥984;:2 देवल के 
नांमां अल्लक पुकारे । पिछें 5; 
पिछेरी ॥748;22;;। पहिला पूतु « माई गुरु 
लागो चेले की पाई । पिछोंडो; - फिरना ॥0प्रष् 
७०८० -- ?₹4;] पारस ले पांइंनि परि धरियो तब 
रैदास » फिरियो । 

'पिछोकडि [पिछोकड॒; पिछवाडा] ७४८ 87१९0; 
ए०/५, -- |7047:3 आंगणि देव » पूजा पाहन पूजि 
भये नर दूजा । 


पित 


'पपिछोरी [87. पिछौरी]॥ 8 ४४4७! (९५७. 07 
५४077९॥). -- 548;। रगमगे स्यामल अंग रगमगी 
कुंकुंम घौरी रगमगी पाग सुरंग रगमगी पीत « । 
८०॥;3 पिय कों पीत » सोहे भामुनि नीलांबर मन 
मोहे । [7०50;9 श्रवनन कुंडल पीत « । 

पिछोरै [पछोडना] ए. [0 शरां॥709५. -- २60;0 जिनि 
थोथरा » कोई सोई पिछौरो तो मै कंण होई । 
'पिछौंडी (0 ०१८४॥४॥४९, -- |१93;2 ये बांभण मोहि 
सुद्र कहत हैं तेरी पैज - होई जी । पिछौरौ (० 
शञं॥70५9., -- २60;0 जिनि थोथरा पिछोरे कोई सोई 
- तो मै कंण होई । 

'पिछौरी [४०८ पिछोरी]. -- ]7332;87 याही तैं 
कुलकानि हरी है ओढे पीत » । 

'पिटारी [पियारी][ 4 ऋण] प्०एशा 9455९. ०" 
७०5. --5953;7 सुन्दर बहुत बलाइ है पेट « 
मांहिं । पियरे 8 ७45८८, --न्‍0985;2 सापणि ऐक 
» जागै अहि निसि सोवे ताहि फिरि फिरि लागै । 

'पित [पिता; 5. पितृ] #80९/; ४0९5007. -- 8; 
/२875;;:;:2 सोई मुकंदु मुकति का दाता सोई 
मुकंदु हमरा » माता । 052;44 » मात झूठा 
बंधभ्रात । पितर (9.) [7४९74 80९570/$, -- 
/0(332;45;:;:। जीवत » न मानै कोऊ मूएं सिराध 
कराही । ४(332;45;;2 » भी बपुरे कहु किउ 
पावहि कऊआ कूकर खाही । ४(332:45;:2:2 असे 
> तुमारे कहीअहि आपन कहिआ न लेही । 
/८856;4;:4; घर के देव - की छोडी गुर को 
सबदु लडओ । 7/407;3 कहि कवीर मोहि 
अचिरज आवै कउवा षाइ > केसें पावे । 
57642;8 नांदी मुष » पुजाइ अंतर सोच हरे । 
प१;255;4 बंदि » सुर सुकृत सँभारे । प१;35;] 
देव - पूजे बिधि नीकी । 72;0] » पारु करि 
प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार । 2;279 पूजि « 
सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार । 2:57; देव 
“ सब तुम्हहि गोसाई । पितर-पति ४. ० 
शवाधक्षाद्ं ६, -- 077;:23 बैवस्वत पुनि « 
संजमनीपति होइ । पितरनि 06 कहि हरिदास 
यज्ञ देवता » कौ श्रधा भारी । पितरि 


पितल 


47८९5(0/5, -- 922;2 भूत पिसाच - रिषि राकस 
ढही ढिगारै कांनें । 

'पितल [पीतल] ७7४७5. -- 727;:568 पारस परसि » 
होइ सौनौ पाहन तें परमेसुर हौनौं | ॥॥6;34 » 
पात्र पाहनहि परसि कंचन है सोहै । 

'पितहि [पिता] 808७७, -- 23; पितहु 72;2:3 » 
मरन कर मोहि न सोकू । पिता 72:53;3 » दीन्ह 
मोहि कानन राजू । 76;2;। आसिरबाद » तब 
दीन्हा । पिता 480॥९४, -- 96; पितानहि 40॥९४ 
87० 77॥0९४७., -- 594074;2 जैसे मातु » जाने रैनि 
होइ नहि जाग । पितामह व, ४९004 
श/7ग7व7॥०7, -- ]709;65 अज बकरा अज « 
अज कहियै पुनि ईस । 2, 89778 (प्राट|९ 
एद्रावृप गाते हुए वैप्र72९ 0 06 96 एद्राग0979 
७7०07९75 क्षाव ए॥6 प/३५३७) . -- |025;2 तें 
केरू दल सबे सींघास्था तें गुर द्रोवंण - मास्या । 
पिताहूँ [8//27. -- 7;64;:] भली भाँति पछिताब 
> । पितु 8767, -- 2; पितु-गृह [१8/९॥/4| 
[0776 (ए[ 8779777९6 ५्र०7०॥; |, मायका), -- 
]2;82;3 » कब॒हूँ कबहुँ ससुरारी रहेहु जहाँ रुचि 
होइ तुम्हारी । पितु-बस [-वश] 6०७शावशार९ ०7 
(९ 477९7, -- 7:234:4 धरि बडि धीर रामु उर 
आने फिरी अपनपठ » जाने । पितु-मातनि 
[पिता-माता] 800९7 ॥॥९ 7700', -- 57467;2 
अनुदिन सेव कराइ एक चित अंत मिले « । 
'पितु-माता 23; पितु-मातु 32. 

पितृप्रसु [पितृप्रसू] ०7७४॥४४8. -- )784;34] संध्या 
निसिमुख » सायंकाल प्रदोष । 

पित्त [पित्ता] 9०. -- 55208 आफू षाय भांगि 
भसकावै तामें अकलि कहां तें आवै चढता - 
ऊतरतां बाई तातें गोरष भांगि न षाई । व 
7;2;:5 काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध « 
नित छाती जारा । 

पित्र [पिता; 5. पितृ] 80007; ॥0९500/', -- न्‍9407;2 
जीवत पित्रहि मारै डंगा मूंवां - लै घालैं गंगा । 
१33;98 श्रोनित कुंड भराइ के पोखे अपने » । 
पित्रहि (40/९7. --न्‍/407;:2 जीवत » मारै डंगा 
मूंवां पित्र लै घालैं गंगा । 


पिय 


पिदर [7 [वध 5. पित्र] [8000/(१5 0007; 5९९ 
(05९॥5९ं॥:997, 9. 89, 0, 3), --06 न फिरि 
दर दर » दर न होहु अधला । 

'पिदारे [पिद्दा| [8० ७7०७॥-982०व [#4क्का 
70097, -- 754;6 चकवा चकई केंब - नकटा 
लेदी सोन सिलारे । 

'पिनाक .७0७ (०५७. ९ 90७ ० 59४), -- 
प१;253;3 तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो - 
पुराना । 7;283;4 छुअतहिं टूट » पुराना मैं केहि 
हेतु करों अभिमाना | 2, 4 आंधह]९-४ंव९१ 
ग्राप्रशंटव क्‍0507"प70#/ (540 0 0९ #ए९४॥।९१ 07 
698). --?527;4 बीन » कुमाइच कहे बाजि 
अबिरती अति गहगहे । पिनाकहि ७0७. -- 
];266;4 बलु प्रतापु बीरता बडाई नाक » संग 
सिधाई । 

पिनाकी ॥००४४8 ४४० पिनाक: $9५8, -- )१79;272 
जटी “ धूर्जटी रुद्र बृषध्वज सोइ । 

'पिनावन [पिनावना] 7, ६0 ८ब/व ८0007, -- 
50/95;3 जोइ जोइ निकट » आवबै रूई सबनि की 
पींजे । 

'पिपराही ३०८९5 ० वांव 7९९६५ (45 8 5ज़00] 
णवलतर-शांतव९वं8०5५), --7870; राही ले « 
बही । 

'पिपासा [प्त, प्यास] ।#75; 4९॥7८; 27९९१, -- 
प;209;4 जाते लाग न छुधा - अतुलित बल तनु 
तेज प्रकासा । 

'पिपीलका [पिपीलिका][. (8९ ८०ागता आधा] 
#९0) 470. -- 78533 पाँव न टिके » षल को लादे 
बेल । 750;2 पांव न टिके » लोगनि लादे 
बैल । पिपीलिकउ 7;3 चढ़ि - परम लघु बिनु 
श्रम पारहि जाहिं । पिपीलिका 3;;3 जिमि « 
सागर थाहा । 

7४ 'पिय [प्रिय] , 920/0ए7९०; 2, (०९॥०४८०) 
#प्रछ947व4, ०" 0ए76४७, -- 548; ८007, 06 9९]0ए९व 
[070, --7525;3 नौसत साजे सुंदरी तन मन रही 
संजोइ » के मन भावे नहीं तौ पटम किएं क्‍या 
होइ । » लागना 40 ७९ 9]९४»॥7९. -- ?358;2 के 
खर बान कसे » लागा जौं घर आवै अबदूँ 


पियत 


कागा । पियडौ #प50474 (छां0। श्र/00 ६7९ 
]0जंहट्र शा 0705 0 [06 प्रिवशव। 0५97९). -- 
909235;2 प्रांण तजै जग देषतां » उरि लाई । 

'पियत [पीना] ए६. ६0 व#॥८. -- 9; पियतु 8/28;0 
नौ नारी को पानि » है तृषा न तेठ बुझाई । पियन 
वंगातंत8. -- 7533;6 रांमहि रांम पुकारतें जिभ्या 
परिगौ रौंस सूधा जल पीवे नहीं षोदि - की 
होंस । पियना ]९236;24 पूत कौ प्यारों « पयौ 
अधिक आँच ते उफनत भयौ । 

'पियर [पीला] 34. . 9००. --?69;4 हिय भा » 
पेम की पीरा । 783;7 » पात दुख झरे निपाते । 
7352;2 तन जस » पात भा मोरा । ?2;4 बदन 
» जल डभकहिं नेनाँ | 7252;4 कैवलहि बिरह 
बिथा जसि बाढ़ी केसरि बरन » हिय गाढ़ी । 
?309;2 होँ तुम्ह नेहुँ > भा पानू । 2. 
9ए९||०५ा5॥, -- 7594क तौ लहि रंग लेहि रचि पुनि 
सो » ओइ पात । पियरा ए20एां»॥, -- ?437;4 
ऊपर राता भीतर » जारौं वहै हरदि अस हियरा । 

'पियरी [पीला] 404, (#.) [29९; प९।|॥०५75॥, -- 
ह8762;:5 कारी » दूहहू गाई । ]॥7284;2 टेर 
सुनहि जब होौहि सु नियरी दूरि गई वे काजरि » । 
7329;:6 पेमचा डोरिआ औ बीदरी स्याम सेत » 
ओऔ हरी । 

'पियरि [पीलक] ४6 ताक 540 (छा74, जाप 
७9८6 ज्रांग25 27१ 4 ए९।0फ 0049). -- ?358;7 < 
तिलोरि आव जलहंसा बिरहा पैठि हिएँ कत नंसा । 

एपियरे [पीला] १0. ए०]०एां5॥, -- ]7273;8 ज्यां 
रबि अस्त होत आडंबर कारे » बादर अंबर । 
]१309;3 उमगे घन गन रिस भरि भारे ताते राते « 
कारे । ]777;476 सदा बसौ मन मेरे फहरनि « 
पट की । 

“पियरे [प्रिय] 40]. ०९॥०ए९१, -- 07275; एहीं 
जियरे वेही « छोड्यौ न जाई मांई । पियहि 36. 

"पियहु [प्रेम] ।0५८. -- 739;:3 पै पिय बचन एक 
सुनु मोरा चाखि » मधु थोरै थोरा । 

“पियहु [पीना] ४४. 0 १0॥0. --78947;0 पांडे बूझि 
“ तुम पानी । पियहुगे [78/20;0 कोई राम रसिक 
रस » » युग जियहुगे । 


4232 


पियावत 


“पिया [प्रिया] 94]. (6.) ७००ए९१, -- 33; 09275;2 
त्रिमल नेह » स्यूं लागौ रती न राषी काई । 

“पिया [पीना] ए. 40 4४70. - 3;752; कबीर 
हरि रस यौं » बाकी रही न छाकि । ?082:7 
भवर कैँवल मिलि के मधु - । 754:34 कबीर 
भाठी प्रेम की बहुतक बेठे आइ सिर सौंपे सोई 
पिओ नातर “ न जाइ । 

'पियाइ [पिलाना] ए.. $0 774८९ $0 कानंतद, -- 7398;6 
पानि » सखी मुँह धोईं पदुमिनि जानु कैवल सँग 
कोई । पियाइए 55:2 सरपहिं दूध » दूधे बिष 
होइ जाइ । पियाई वांधांताएह, -- 7320:5 अरथ 
दरब सब देइ बहाई कह सब जाउ न जाउ » । 

पियादेँ [प्यादा] (० ॥79९) 00: 500९/5 (६॥९ 
5"/7525, 0# 7/6 [74/45; 5९९ !पंच>पंच-बलधिया, 
पंच-प्रांणी; पांच-पांचउ-लरिके, []6 770, 74745, 
506 छापटं0 व ९7९॥ए 076 एव 7॥ [5 
57प्रट2९ 007 54 एक07, ब70 (6 #ए९ 5९75९५ 
476 5प्री)|०८ (0 706 ॥4745) -- 754;0 कबीर 
सोई सूरिवां मन सौं माडै जूझ पंच » पारि के दूरि 
करे सब दूजि । 

'पियार [प्यार] |०५०. -- 7; पियारू ?465;6 खीर 
खाँड किछु अलप अहारू पान फूल सौं बहुत « । 

'पियारा [प्यारा] बी], 9९०ए९वे; ८ागाणांएरु, -- 68; 
पियारि ।785275 सांच कहों तो है नहीं झूटहि लागु 
“ । पियारी 40; पियारे 43; पियारों (53;:24 पूत 
» पिता कों गौंहनि लागा धाइ । पियारौ 5. 

'पियाला [प्याला; 7. #9>वव] ८प७ (४० ०7० 
ह6टा॥ एणएएफ्रज्ञांटव ९5७९१४९०१८९), -- 0; 
079367;2 रांम रसांइण पीवे -» । 7892;:0 पियत 
“ प्रेम सुधारस मतवाले सतरंगी । 7892;7 बिना « 
अमृत अँचवे नदी नीर भरि राषे । पियालें 794:5 
जो मधु चहत परा तेहि पालें सुधि न रही ओहि 
एक » । पियालै 0950;3 प्रीति » पीवहीं छिंन 
छिंन बारंबारों रे । (985;8 बाज - अग्रित सोष्या 
नदी नीर भरि राष्या । 

पियावत [पिलाना] ए.. ६0 774९ 00 वंगरंट 
कं॥ए०प्र० (४४४९७), -- (55;2 नीर « का फिरे 
सायर घर घर बारि । पियावन ]१222:35 प्यार सौं 


पियास 233 


ललन » लगी । पियावहिं 728; सखी सँभारि » 
पानी । पियावहु 752;0 अंग्रित केरी पूरिया 
बहुबिधि दीन्हीं छोरि आप सरीषा जो मिले ताहि - 
घोरि । पियावा ?600;2 जाँवत परदेसी चलि आवा 
अन्न दान पय पानि » । पियावै०9;394 भरि भरि 
नेंनन नीर - । 

'पियास [प्यास]।. 75: १९४४९, -- 25; ह5; 
आपही आप बंधाईया दोइ लोचन मरै » रे । 
'पियासु ?44क पिउठ पिउ चात्रिक ज्यों ररै मरे 
सेवाति - । 

'पियासा [प्यासा] 44]. (075$9. -- 3; पियासी 
(£). - 8; पियासे 3. 

पियूष [पीयूष] 06 [004 ०॥॥6 2045; (6 ह९लवा' 
ण०्रागबा।ज (0ावबांगरवे 6 टाप्राणांगर ए 
(6 0८९व॥, द्व्ाफाव 4ए47), -- 59893;] उनि 
पय निधि हम ब्रत सागर मथि पाइ » नई । [;22 
नाम सुप्रेम “ हृद तिन्हहुँ किए मन मीन । 
6;02;3 नाभिकुंड “ बस याकें नाथ जिअत राबनु 
बल ताकें । पियूषा 72;:;3 पिअत नयन पुट 
रूपु “ । 72;209;3 पूरन राम सुपेम « । प7;2;3 
तृषावंत जिमि पाइ « । 

पिये [पीना] ए/. ६0 0७0६. -- 5;78/3;0 हंसा 
संसय छूरी कहिया गइया » बछरुवै दुहिया । 
503823;। अघ बक बृषभ बरुण बंधन ते ब्याल 
जीति दव अनल “ । 5४4238;2 कोटिक काली 
सम कालिद्री पसत सलिल न जात » । पियैं 8; 
22;458 भूत छुयें मदिरा “ सब काहू सुधि होइ । 
5704735;3 प्नरिगमद मलय परसि तन कंपति जनु 
बिष बिषम » । पियौं 76:57; मुनिहि बूझि जल 
» जाइ श्रम । पियौ 22; 50350;3 सूरदास प्रभु 
अंग अंग नागर छलि मुष अमृत » । 

पिरंनि [प्रिय] 4१]. ७०।०४९०, -- 054:3 दादू पसु « 
के वे ही मंझि कलूब । 

पिरंम [प्रेम] ।0५९०. -- ७377;239;॥ कबीर जठ 
तुहि साध » की सीसु काटि करि गोइ । 
/(377;240;: कबीर जउ तुहि साध » की पाके 
सेती खेलु । 


'पिरीत 


7पिर [पर] ८०्मां, ७पा; ४7, - 985 कौन धों जीते 
कौन धों हारे - बदी न छोड । 

“पिर [प्रिय] 44. ७००ए९१, -- ॥(483;:30;:2 धन « 
एके संगि बसेरा सेज एक पै मिलनु दुहेरा । 

'पिरथमी [पृथ्वी]. [6 ९४७४४: 06 270प्राव6, -- 
/(८37;:37;2 पाहन बोरी » पंडित पाडी बाट । 
'पिरथिमीं . ॥72 ४००0. --77525;6 पष ले बूडी 
- झूठे कुल की लार | 2, 06 ह8/0प770. - 
८526;2 कागद केरी ओबरी मसि के किए कपाट 
पाहनि बोरी - पंडित पाडी बाट । पिरथिमी ४९ 
८९४०४, -- 75क सब » असीसइ जोरि जोरि के 
हाथ । 7?65:4 छार उठाइ लीन्हि एक मूँठी दीन्हि 
उड़ाइ - झूठी । पिरथी ((॥९ ९४/४:॥, 0" [१९०.0]९ 
शां0प 8 8५7५). -- 5544 निगुरी » परलै जाती 
ताथे हम उल्टी थापना थापी । 

पिराइ [पिराना] शं, , 00 800०, -- ]782;3] साइक 
घाइ » पुनि सिमिटि सरीर मिलाइ । 2, 0 ॥#प्रा४, - 
506;2 धरथदौ गिरवर दोहनी कर धरत बांह 
20] 

पिरागु [४७८ प्रयाग]. -- &8974;;;2 बेणी संगमु तह 
“ मनु मजनु करे तिथाई । 

'पिराति [पिराना] श॑. 60 #प/४; 6९] ७५४॥, -- 
50488;0 अतिहि » सिराति न कबहूं कोटि जतन 
करि हारी । पिराना 7876;: चलत चलत अति 
चरण » । पिरानीं [४८८ काग>कागउडाना]. -- 
7#46;:3 काग उडावत वांह - । 
पिरानी ॥(792;2;4 काग उडावत भुजा - । 
68906;3 काग उडावत भुजा » । पिराने 
प;278;। बैठिअ होइहिं पाय » । पिरावनीं 
752;33 कबीर पीर » पंजर पीर न जाइ । 

'पिरिथिमी [प्रथ्वी]॥. #० ०8४४; ४००७, -- 7534;3 
जाकरि धरी - सेई चहे त मारै औ जिउ देई । 

'पिरियां [प्रिय] 44]. ७०।०४९०, -- 0855; » संदी 
गाल्हाडी ला पांधीडा पुछांह । पिरी 0; 054:27 
अठे पहर अरस बैठो - पसंनि । 

'पिरीत [प्रीति]।. ]0ए९; रीिलां०त, -- 723; सुआँं 
कहा मन समुझहु राजा करत » कठिन है काजा । 
पिरीति 4;78क जों रे - दुहन महँ अंत होहि 


पिरीतम 


एक पास । 52:33 एक जु पीर - की रही 
कलेजा छाइ । पिरीती 3777;7434;6 अहा जो 
मधुकर कैँवल » । 

'पिरीतम [प्रियतम] 40, 0९०ए९८१, -- 3 0 ?; ?227:2 
गाढ़ न जाइ » केरा । 

पिरीता [प्रिय] 90. ७०।०ए९०, -- ?3;4 तुम्ह अस 
बिछुरे पीउ « । पिरीतें 72;226:। कौन्ह गवन 
रघुनाथ » । पिरीते 4९४7. -- 3; 72;:7:3 समठ 
फिरें रिपु होहि - । 

'पपिरु ७९०ए९८१; #प५०४४०., -- »(483;30;:2 हरि 
मेरो » हठ हरि की बहुरीआ । 

पिरेम [प्रेम] |0ए८; ४रॉ९०८४४०४., -- ?628क मुहमद 
खेल >- का खरी कठिन चौगान । 7524;9 जौ 
तोहिं साध - की तौ पाका सेती षेलि । 

पिरेसांनी [परेशानी; 7. ?वाटेका) ६ एण7ए; 
0572८५5. --न्‍09285;0 रे दिल षोजि दिल हर 
घोजि ना परि - मांहि । 

'पिरोजा [?. #०ट4 १ प्रवुपगंड९] 4 97९८९०प९ 
58076 (रण ह/९९श॥ा5॥ 07प/वृप०5९ ८०00प7). -- 
प१;:288;2 मानिक मरकत कुलिस » चीरि कोरि 
पचि रचे सरोजा । 

'पिरोवा [पिरोना] ७४. , (० 57778 (९४४७), -- 
?82:5 जौं बोले राजा मुख जोवा जनहुँ मोति हिअ 


हार « । 2,40 8९९५९ ([90०८९$ 0 7680 . -- 
?253;:5 कटि कटि माँसु सराग « रकत के आँसु 
माँसु सब रोवा । 


'पिलाइ [पिलाना] ४४६. (0 74८९ कंग्राद 8४९० 
47! -- 4; पिलाइआ/५८94:3;;:। जोइ खसमु 
है जाइआ पूति बापु खेलाइआ बिनु स्रवणा खीरु 
“ । पिलाईए 70533; दादू दूध « विसहर विस 
करि लेइ । पिलायें 7(925;2 का कउवा कूं कपूर 
घुवाये का बिसहर कूं दूध - । पिलावबैं 0535;5 
नां हम करें करावें आरती नां हम पीवे - नीर । 
पिलावै 8. 

पिले [पिलना] ए॑ं. [0 0९ ८#प्रड7९०, ०" 
१९४४709९०. -- ?/5;3 नर देही सौं नाराइंन मिले 
नर दैही सों अघ सब » असौ नर नग जाइ 
अक्यारथ सुंमिरन सेवा यहु बड स्वारथ । 


पिसुंण 


'पिव [प्रिय] १0. 0९०ए९१, -- 6; 097;4 > अपणां 
दरस दिषावैगा । पिवहि 7(/26:2 ऐक रूप दीसै 
सब नारी नां जांणों का “ पियारी । 7७94;4 जौ 
पतिब्रता होइहै नारी कैसेंहीं रहौ सो « पियारी । 
75365;0 रे परदेसी » पिछांनि । 

'पिवत [पीना] .80 वलंशद, -- 27; पिवहिं 7507;॥ 
दारू » सहज मँतवारीं । 

पिवांवें [पिलाना] ए., 0 .रब९ वायंगाद हांए2 00 
वश, -- 779;5 तब स्वांमीं बांभनहि जिवांवें 
अपनें चरन प्रछारे « । पिवावत 7(०25:3 पलने 
झुलावत गोदि खिलावत दूधु « अतिहितु धारे । 
पिवावै ??2;9 करै बयारि - नीरु जैसें बहन बहिनि 
संमोषें बीरु । 

पिवे [पीना] ए.. ॥0 4, -- ; पिवो (/497;0 
पांडे सोचि » तुम्ह पांणीं छोति कहां सूं आंणीं । 

पिसंण [पिशुन] बी, #९४८४९०७०प5५; ४7९४8. -- 
पछ७32;3 सार संभाल षेलि जुग षृथौ पेलि » मंन 
ठाढो । प57;4 भ्रू सुणि साषि अंमर पद आजे 
पषि प्रहिलाद - सब गांजे । पिसण 50093;3 
पीस दांत “ कै ऊपरि के ऊपरि हाथ गहै हथियारा 
रे । 5५58;8 हबकि थबकि पेलै » जाइ चर्षाँवे 
लोह । 503393;2 पोच » लस दस्यु सभासद प्रभु 
अनंग मंत्री बिनु भीति । 

'पिसाच [पिशाच] 4९७४800. -- 670 [; पिसाचा 
प6;68;:2 लगे कटन भट बिकट - । 

'पिसाचिनि [पिशाचिनी] 6७0800९55. -- 75;0 
भवन गयउ दसकंधर इहाँ » बूंद सीतहि त्रास 
देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद । पिसाची ॥6;52; 
नाना भाँति पिसाच » मारु काटु धुनि बोलहिं 
नाची । 

पिसुंण [पिशुन] 40]. #९8९०॥९४०प५, -- $५/48:;3 
घोडो घाति » सब पेलै तब तूं सोभा पावे । पिसुन 
, 7९०८)॥९७०५५, -- 5705;:3 > सब पेलि 
झडझेलि सनमुष लडेै मर्द कौं मारि करि गर्द 
मेले । 2, ७4८७॥/०/. -- 72;:68; बेचहिं बेदु 
धरमु दुहि लेहीं - पराय पाप कहि देहीं । 
प2;73;। सोचिअ » अकारन क्रोधी जननि जनक 
गुर बंधु बिरोधी । 3, ८णा. ज्ंवेर्नंवरणिकाल० (र्णा 


पिसुनता 235 


(6 02] ९४८20९7१शंह8 [06 7९ 
९777080/5$). --5;6 नूपुर रव किकिनी » घर 
हित हरिबंश कहत नहि थोरी । 

'पिसुनता [पिशुनता] णीकाएए; $क्षावैशगंधह, - 
प7;:2:5 अघ कि » सम कछु आना धर्म कि दया 
सरिस हरिजाना । 

पौंजरा [पिंजर] 8 ८82९; ८070, 76 0009, -- (859 
तीन लोक भौ - पाप पुन्य भे जाल । (85283 
दस द्वारे का » तामें पक्षी पौन । 

पींजण [पींजना; प. धुनना] ए.(0 ८क्व'त (८0007; 
८०/07-८क्रवांत 2 ए्व5 6 ८856 बाते 
[7ण९65॥00 ० 0490). - $प99; > प्रेम मूठिया 
मन कौं लै की तांति लगाई । 5५७95;0 एक 
पिंजारा ऐसा आया रूई रूई - के कारण आपन 
राम पठाया । 

पींजर [पिंजर] ॥ ८४९९. -- 7534;4 » महँ तूँ कीन्ह 
परेवा गढ़पति सो बाँचे के सेवा । 758;3 तोहि 
सेवा बिछुरन नहि आखों « हिए घालि तोहिं 
राखौं । पींजरा ८00/., [९ ७049. -- 5722;3 सप्त 
धात का काया » ता मांहि जुगति बिन सूवा 
सतगुरु मिलै तो ऊबरै बाबू नहीं तौ परलै हूवा । 
50523;23 ऐस सुन्दर आपु सौं परदौ » मांहि । 
पींजरै 5५57;7 सुन्दर सूवा » केलि करै दिन 
राति । 

पींजे [5९९ पींजण], -- 59995;3 जोइ जोइ निकट 
पिनावन आवे रूई सबनि की » परमारथ कौं देह 
धरयौ है मसकति कछू न लीजे । 

पींड (7९९-7"प्र7< (5९९ एक्वंशवंएवांव, 7. 28, 

0. 2). -- 728;2 कटहर डार » सों पाके बड॒हर 
सोउ अनूप अति ताके । 

!पी [प्रिय] . ७0०५९०, -- 5; छाट60 औघर ताल धेरें 
श्री स्याँमाँ ताताथेई ताताथेई बोलत सझ्ग » के । 
79253;0 हरि मेरा पीव माई हरि मेरा - हरि बिन 
रहि न सके मेरा जीव । 2, णा०7॥, 0० (6 |] 
5078 ०76 ट्वाव्ांत्व 070 (६ ए०४४३४६ ० पीय-पीय, 
“॥ए ॥07८”; 5९९ चातक) . -- 7९70;3 पिक चातिक 
“ यपी यधुनि उपजत यह सुखु कतहू नॉहि । 


पीऊ 


“पी [पीना]॥0 90॥[९. -- 7; /373;70; कबीर 
पालि समुहा सरवरु भरा “ न सके कोई नीरु । 
698;2 अंप्रित कुं - सांचा पुरया मेरी त्रिश्ना 
भागीरे । 79347;4 ब्रह्मा ले संक्या थपी काजी 
थपी निमाज महापुरिषां ले दृहि “ तिनके सरे सकल 
सव काज । 753;:25 बगुली नीर बिटारिया सायर 
चढा कलंक और पंषेरू » गए हंस न बोरै चंच । 

'पीअ [प्रिय] ७०॥०४००, -- 0(377;234:2 सभ रस 
खेलउ - सठ किसी लखावउ नाहि । ७(483;30;3 
धंनि सुहागनि जो » भाव कहि कबीर फिरि जनमि 
न आवे । ४(377;236; सुनु सखी « महि जीउ 
बसे जीअ महि बसे कि पीठ । 

'पीअरी [पीला] बवी. (.) एरट09, -- ॥₹367:56;] 
कबीर हरदी » चूंनां ऊजल भाइ । 

'पीअहिं [पीना] /४.६० ०8ंग्रांध, -- 7506;4 सौ सौ मन 
» वे दारू हेरहिं जहाँ सो टूट पहारू । पीआ 5. 

'पीआइ [पिलाना] ए४. (0 984९ वपंधा(, - 
/063;3;4 दूधु > भगतु । 
पीआइआ /४7२487:5:2 निमत नामदेठ दूधु « तड 
जग जनम संकट नही आइआ । 

'पीआई [पिलाना] ४६. 60 74४ वैनं॥ए, - 
#(23:3:2;:2 जेते घट अंप्रितु सभ ही महि भावे 
तिसहि «» । पीआए ४748;:20;2 कऊआ कहा 
कपूर चराए कह बिसीअर कउ दूधु - । 

पीउँ [पीना] 0 97]0. -- 7?3;9 सेवा करों जहां 
लौं जीउ बचनि तिहारै पांनी « । (80 कांशरताए 
(6 ज्रवाश' 4 4 07000, [24८6 5 4 अंश7 रण 
$2८07., 07 ाहु2). -- 50338;0 जौ लों हों जीवन 
भरि जीउं तौ लों मदन गुपाल लाल कें पंथ न पानी 
> । 

+“पीड [प्रिय] ७७॥०४९०, -- [पीना] [0 4#॥९. -- 49. 

'पीउ-पीउ [४०९ ' पी, 2.]. -- 0732:89 औचक आधी 
राति » पपिहा कह्मौ । 5५3908;2 सावन मास 
पपीहा प्यासौ » करत पुकारै । 

'पीऊ प्रिय] ७९।०7०९०, -- 25 ॥0 7; ?74:4 दगध 
कराह जरै सब जीऊ बेगि न आउ मलैगिरि - । 
?226:4 तब लगि धीर सुना नहिं “ सुनतहिं धरी 
रहे नहिं जीऊ । 


पीओ 


पीओ [पीना] ७६.६० 60॥0. -- »९486;4:3 सुआमी 
लाही ले झगरा राम रसाइन » रे दगरा । 6940;0 
बदंत गोरष राई परसि ले केदारं पांणी » पूता 
तृभुवन सारं । 5795;0 बांधौं बांधो बछरा » षीर 
कलि अजरावर होय सरीर । 7०59;3 दूधु « ढार्यों 
आंगन मै संगि सखा बलाराम । 
पीओईओ #«॥(332;46;;4 गुरमति मनूआ असथिरु 
राखहु इन बिधि अंग्रितु “ । पीऔ »365;8;2 
संतहु माखनु खाइआ छाछि - संसारु । 

'पीक £. पंपांट९ ण टाल्ज्रव 7लटी, 5927 0पा (बाव 
7॥6 ८00प/॥7 [08५८5 0९|४४०), -- प2:5 परी है 
“ सुभग गंडनि पर अधर निरँंग सुकुवारी । प्23;3 
अधर निरंग अलक लट छूटी रंजित “ कपोल । 
पत32;:6 बसननि » अलक आकरषत समर श्रमित 
सत मार । प7:5 मिथुन हास परिहास परायन » 
कपोल कमल पर झोरी । प77:5 मरगजी माल 
सिथल कटि बँधन चित्रत कज्जल - दुकूली । 
पर84;3 मोतिन लर टूटी चिकुर चंद्रिका छूटी रहसि 
रसिक लूटी गंडनि « परी । 76९३9;:2 उन अधरन « 
नीकेही के जान्ये । 7०64;4 अधरन » लागी अंजन 
सों दाग्ये हो । ॥774:45 कहूँ काजर कहूँ कुंकुम 
कहुँ इक » लगी बर । ]726:564 सगबगि अलकें 
श्रमकन झलकें सोभित - भरी दृग पलकें । 
7;32 कंठ लीक छबि - की धारा फीक परी 
सब छबि संसारा । पीकि ?48;6 सूरुज क्रांति 
करा निरमली दीसे - जाति हिय चली । 

*»पीक [पिक] ९ एकाबरा। ८प्रत700, -- ४28;:3 अली 
गावत » सुरहिं देत मोर चीकोर । पीकनी ५26;4 
सा री ग्राम प धनि ऊघटत सबदु - रीझावति 
गावति सुपदु रास रसीक गुंन गाईऐ । 

पीछली [पिछला] 44. (:) 4४४, --779294;। ऐक 
सेर पीसों दस ऐक बुलावै - टिकया रहंन न 
पावे । 

पीछे ००. की९/"५१7/१5५; 0९!70, -- 0; पीछें 96; 
पीछे 04, 

'पीछोरी [97. पिछौरी]॥, 4 54५] (९५७. 07 
५०7९४), -- ४१9;। पीत » मुरली सुंदर स्याम 
तन । 


पीठि 


पीजर [पिंजर; #0४९ए९॥, िद्वावप्रध90959:969, 
?वरवंध 4, शए९5: पिदर, 07 पिता] 4 ८१४९९; ८०, 
776 ७०4 ए- 07388;2 मांजर - परदपोस सांई 
सुबिहांन । 

पीजिए [पीना] ए४, (0 6४४९. -- 30; पीजिये 2; 
पीजी 0779;7 रस अंग्रित -» रे । 059;3 परहरि 
विषै विकार सब अंमृत रस » रे । पीजे 75; अपने 
मुष + 0 2०४८ ०7९5९ (०7 6 ४९८३). -- 
50344; अधर सुधा अपने मुष » । 

पीटत [पीटना] ए.. (0 ७८४. -- 77:37 अनल दाहि » 
घनहिं परसु बदन यह दंड । पीटला 7053;06 बिन 
ही हाथूं - दादू बारंबार । पीटहिं 76:44:2 नारि 
बूंद कर - छाती । 

'पीटि [पीठ] (8० ७७८८ -- 0947;3 पेट » कहां है 
काया । 

"पीठ ॥॥० ७४८८ -- ?45;4 औ तिन्‍्ह गगन » जनु 
ठेंघा । (0). -- 5५44;8 हम तौ सत्त न छाडहि 
कबहूं मापहु “ हमारी । 

“पीठ 4, 45९४४. -- 72;:59;3 पलँग - तजि गोद 
हिंडोरा | 2, 40707९, -- 5927;] बैठति कर » 
ढीठ अर छत्र छांह । 3, 8 0९० (०0९४४८५). -- 
5943399;2 कबहुंक किसलय » रुचिर रचि । 
'पद-पीठ 50707 06 (९९४: 58045, -- 
प2;324; राम मातु गुर पद सिरु नाई प्रभु « 
रजायसु पाई । पद-पीठा 54744|5 (07 
0०005700!?). -- 72;98;। नृप मनि मुकुट मिलित 
>। 

'पीठि [पीठ] 86 ७४८६ -- 5; »7₹96;;3 मतु 
लकरी सोटा तेरी परै -« । 5५440;2 सूरदास प्रभु 
बोलि लियौ तब दियौ « पर पावन । 59642;24 
घुर रूपे सोने सींग तांबे - मढी । ;357;2 कमठ 
- पबि कूट कठोरा । > देना ॥0प्राह् ०65 9बट 
00 500720/९., -- 7529;6 मैंमंता मन मारि रे 
घटही मांहें घेरि जबहीं चालै - दे आंकुस दे दे 
फेरि । » फिराना ॥0प0 0765 94८6 7 
5077607८, -- (059;8;::2 जउठ निरधनु सरधनु 
के जाइ आगे बेठा - फिराइ । पीठी 20; » देना 60 


प्राण 006 9427 00 500९०00९., -- ?3:7 भवे 
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भलेहिं पुरुषन्ह के डीठी जिन्ह जाना तिन्‍्ह दीन्हि न 
» । 7529; पतुरिनि नॉचे दिहें जो - । 

पीठे [पीठी]£ (7प्रॉ52, 504९व गाव 870प70 (07 
॥08 (0०7 99४77४९७), -- ?549;2 एकहि आदि 
मिरिच सि्ँ ० औरु जो दूध खाँड सो मीठे । 

पीड [पीडा][. 9थां।; इर्पशिए हु. -- 48; 053;5 
दादू विरही ससके » सौं ज्यूँ घाइल रिण माहि । 
9053;:8 अपणी » पुकारिए पीड पराई नाहि पीड 
पुकारै सो भला जाके करक कलेजे माहि । 

पीडग [पीडा][. 9थां।; $्परि 8, -- 202;6:5 श्रुरा 
मांस भक्त जीवनि मारै सक्ति जोरि > प्रकारे । 

पीडहि [पीडना] श॑.॥0 $पर' - 77;2क - 
संतत जीव कहूँ सो किमि लहै समाधि । 

पीड़ा ६ 9धा॥; 5र्पीटिलंधह. -- 783;337 बाधा बिधुरा 
बिथा रुज » आरति ग्लानि | 77;4;। पर हित 
सरिस धर्म नहिं भाई पर » सम नहिं अधमाई । 
पीडा 6;70963;2 संत नें सांकडौ दुस्ट » करे । 
पस42:5 केई कहें पाक सुष पूजा पाहि न भागी 
>। 

पीडित बद],0फरार्ताट्द; 4ग0९व, -- 72:235;2 
त्रिबिध ताप » ग्रह मारी । ए7;02;2 नर » रोग न 
भोग कहीं । 

पीडी [प्त. पेरना] ॥0 7९55; ८/प्रड0, -- 5924:3 भणत 
गोरषनाथ मछिंद्र ना पूता जाति हमारी तेली » गोटा 
काढि लीया पवन षलि दीयां ठेलीं । 

पीढ़न्ह [पीढ़ा] 8 5०४४. -- 7;328;2 सादर सब के 
पाय पखारे जथाजोगु - बैठारे । पीढि 652:5 करि 
विनती करि जोरि सवनिसों कनक > वेठारे हो । 
पीढ़ी ?553;3 खैंड खैंड साजी पालक » । 

पीतंबर [पीत-अंबर; पीतांबर] ए०॥0५४-700९ (6९ 
०८]$779). -- /६478;3;; हज हमारी गोमती 
तीर जहा बसहि » पीर । 5५4;0 » की फेंट 
बांधे सुमन सुदल बन धातु के रंग अंग अंग चित्र 
किये । पीतम्बर प्ाट29 इन कौ » तुहाँरो नील 
निचौल ज्यों ससि कुन्दन जैब रबि । प्लाह56 
कस्तूरी के मर्दन अछ्डढ में कियें मुरली धरें « ओऔढें 
कहति राधे हों हीं स्याँम । प्लाट88 नीलम्बर « 
चलत चजञ्चल धुजा फहराति कल ना । 


पीताँबर 


'पीतंबरु ४526;2:5 बदति तिलोचनु ते नर मुकता 
» वा के रिदे बसे । 

"पीत बे, एश]०ण, -- 22; ($ज़0०९०/ 
गाव 4] 055, ए)॥[6 ॥९१ 5 ॥6 ८0]0पर 
[7९5८४0०९९ 0 06 906: 000 ८०0प्रा'$ 
८णाए९ए 459 ८ां0757९55), -- 573486;:4 उनि पट 
» किए रंग राते इनि कंचुकी » रंग बोरी । 
(02९०ं॥ह३ 006 ८00प्रा 00809, छगं]९ 7९१, ० 
245॥07, 0९]07285 60 प्रगंव, ज्रता.8200 छवुं कराते 
706 बका5, बाते 0]42700 ए440#47ए4; 7९१, ७7९, 
बाते 0]427 8/९ 06 [766 0450८ ८०]0प्र5 7 7॥6 
पावांगा 52॥९॥ा९ 0 वृष्चत्रव5, ॥९[0/25९४॥77 8 7 वरुंप5, 
उच्ाशि बाते (वा॥45), -- 574364;:] «४ धुजा उन की 
मनरंजन लाल धुजा कुबिजा बिभचारी जस की 
स्वेत धुजा ब्रज बंधे अपजस की उधौ पै कारी । 
मुँह - होना ॥06 8०९ परणांहह 08९, -- ?300;7 
कस मुँह होइहि “ कि राता । 

*पीत [॥क्वा-#व॥4, 09. 62;: प्रीति] |0५९ (0७ 
9९]|०५७१). --7न्‍9388;4 अबरण बरंण स्यांम नही 
हाहू जाइ न गावे गीत । 

'पीतम [प्रीतम] 6९४७८; |07९४, --7733;:7 नैक न 
मांने सगौ सगाई प्यारे » करै ठगाई । 

पीतर [पीतल] ७७४५5 (,०, ए०७।९५७)., -- ॥894;3 
» पाथर पूजन लागेै तीरथ गर्भ भुलाना । 85250 
कसत कसौटी ना टिका » भया निदान । 7449; 
राघो बैन जो कंचन रेखा कसें बान « अस देखा । 
पीतल 97355 (0क्‍5 टप्र<४ण747ए 0 0रकि/ 07855 
पाशाओं[5, 74 0067 7785, 00 शंशंप!९ 
छ/बंगाधा05 274 ॥0|ए 7९४), --752;8 कलि 
का स्वांमीं लोभिया - धरी षटाइ । 752;25 
कबीर तस्टा टोकनीं लीया फिर सुभाइ रांम नांम 
चीन्हें नहीं - ही के चाइ । 

'पीताँबर [पीत-अंबर; पीतांबर] जएशी0ज़-/00९6 (4 
प76 ० द7ड09), -- 54:2 नव > नवल चूनरी नह 
नह बूँदन भीजत गोरी । पर63;5 » तन धातु 
बिचित्रित कल किकिनि कटि चंगी । 
पीतांबर &0765;9;4:2 पीत » त्रिभवण धणी थंभ 
माहि हरि भाखे । (८4:4 » धारी वनवारी नंद 


पीता 


का ढटोना । ८९३३;3 लटपटी पाग सोहे -“ धरी । 
१65;223 अद्भुत साँवल अंग बन्यौ अद्भुत « । 
१339;243 निरखि भई मति पंग -» फहरति में । 
]333;:04 काछिनी किकिनी कटि » की चटक । 
५50;79 कोउ जु रहे चकचोंधि रुचिर - छबि 
पर । 

"पीता [प्र, हल्दी] +प्राष्ठा०४०, -- ॥772;55 » गौरी 
कांचनी रजनी पिंडा नाम । 

“पीता [पिता] 8७७, -- ४5;॥ मात » । 666;2 
को करि सके - कौ निरनो जाति पांति को जानें 
हो । 

'पीताप [प्रताप] 8079. -- ॥7978;3 नांव » राषि उर 
अंतर नांमदेव सरणै उबरेगौ । 

पीताम्बर [पीत-अंबर; पीतांबर] ए९0७-700९० (4 
776 ० ($9). -- त्ाट72 स्याँम किसोर जु तुम 
कों दोऊ रह्ड रज्लित है - चूँनरी । 

'पीति पीत] 90. ए९॥०७. -- 549;8 फूले द्ुम 
कुसमनि की सोभा असित » सित राती जू । 

पीतौ [?; 007 ॥6 5९ए९/४| [00580]९ 72877725, 
566 ११0527570:997, 0. 3, ॥, 8]. -- ९09 
आवत जात भारौ परै » मरि जात । 

।पीन १. ४7४९; ॥0]०. -- 564;:9 तुलसि रचित 
कुसुम खचित » उर नवीन माल । 643;5 « 
उरोज कुंभ रोमावलि राजति ता अति सुंडरी । 2, 
4४. -- ॥7332;:96 अरुन बदन तेज सदन बडौ » 
गात है । 7:93छ तन खीन कोउ अति » पावन 
कोउ अपावन गति धरें । १2;93;:2 मीन » पाठीन 
पुराने । 72;25] जल ज्यों दादुर मोर भए - पावस 
प्रथम । ३, ४7078 (४४775), -- 76:86छ भुजदंड » 
मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो । 4. ॥24एए 
(७72४७(5). -- 32:5 वे भुज - पयोधर परसत 
बामदूशा पिय हार । पीना #7 (४०७). -- 
प2;325; नित नव राम प्रेम पनु ० । 

“पीन [पीना] छ. ॥0 कबंगोट 99९, -- [द९१;2] 
मनहि भायो कीन केल उभयो » नेह रस लीन 
आनंद कंडा । 

'पीनारा [पिंजियारा; पिंजारा] 4 ८०60॥-८क्चावटः 
(जता जव5 76९ ८48४6 बाते 970065४07 ०0 
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0६979). -- 59995:4 बहुत रूई पीनी बहु बिघि 
करि मुदित भये हरि राई दादू दास अजब » सुन्दर 
बलि बलि जाई । 

'पीनी [पिनावना] ए, 0 ८४४० ०८०(०॥, -- 5प995;4 
बहुत रूई - बहु बिघि करि मुदित भये हरि राई । 

पीने [पीना] ए.. ॥0 ०80. --7न्‍०72:4 डोलत बोलत 
पाछें आवत प्रेम सुधा रस « । पीनो 77९2;8 
केवल मनु लागि रह्मो रूप सुधा « | 6९23;5 
जमुना तटि बिहरत कुंजन मों दूधु हमारो - । 

पीपर [पीपल] 7॥० 94५ ०० ॥0ए 48 0९९, - 
89;:43 आवहु री ये बडु महान बट > बूझें । 
?38;4 बर >- सिर ऊभ जो कीन्हा । (##वंत॑ंगरहर 
]02 ॥6 |९४ए९$ ० 4 044). -- 5755;3] सुन्दर 
यह मन चपल अति ज्यों » कौ पांन । 72;45:2 « 
पात सरिस मनु डोला । 7:56;5 तिन्‍्ह पर एक 
एक बिटप बिसाला बट » पाकरी रसाला । 
प7;:57;3 » तरु तर ध्यान सो धरई जाप जग्य 
पाकरि तर करई । 

पीपल ॥॥० वा ०० ॥0ए #8 07०९, -- 0747;2 
कउवा की डाली » बासे भूसा के सबद बिलइया 
नासे । ]79;:437 चलदल »“ गजअसन बोध बृच्छ 
अस्वत्थ । ॥79;438 » देवलि दाहिने जोरि हत्थ 
धरि मत्थ । 

'पीबा [पीना] ४४. (0 0070. -- 6594 सूरजे घायबा 
चंद्र सोयबा उभे न » पांणी । 

'पीय [प्रिय] 0200ए7९०; #प्र४070; |0ए7८४, -- 26, 

'पीयत [पीना] ए.. 60 07!0. -- ॥7274;6 निरवधि मधु 
की धारा आहि सु को जु तृपतै - ताहि । ]7286;7 
अष्ट मास धर कौ जल जितौ रस्मिन करि रबि » 
तितौ । पीयबा 65275 नासिका अग्रे भ्रू मंडले 
अहनिस रहिबा थीरं माता गरभि जनम न आयबा 
बहुरि न > षीरं । 5564 उनमनि रहिबा भेद न 
कहिबा » नींझर पांणीं । 

'पीयरा [पीयर; पीला] 44]. .9।९. -- 59986;:2 यह 
सूकि गई सब देह भया मुष - । 

'पीयरि [पीयर; पीला] 7००७. -- 0727;50 हे मंजरि 
हे कुंजरि सीयरि हे हे धौरी धूमरि « । ]7284; 
उच्च दुमन पर चढ़ि चढ़ि हेरत धौरी धूमरि « 


पीयले 


टेरत । पीयरी ए2]09 (ज्रंटा 506 ८०००प्रा ण 
प्राणाशांट, 0प्रा ९7७ 7र7८वं जा 06 #776, 
७0०7॥॥प्र॥ 726, ५०७४ 56 ८00प्रा' ० 

]0५९). -77520;3 कबीर हरदी » चूनां ऊजल भाइ 
रांम सनेही यूं मिलै दोनउं बरन गंवाइ । 

'पीयलै [पीना] ४६. ६0 0/4॥0. -- 5059; अनहद 
भौरौ भवें तृबेणीं के घाट - महारस फाटिले 
कपाट । 

'पीयहि [प्रिय] ७०/०ए९०. -- ]766;253 पुनि « 
आलिंगति रोवति अति अनुरागी । 

पीयां [पीना] ४४.६० 4070. -- पत758;4 सो रस 
मुनि मधुंकर माता । ]7७95;:5 बैस्नौं जीयां जीऊं 
पीऊं बैस्नों मम परिवारं नारद । 

“*पीया [प्रिय] 90. (६) ७९०।०ए९०, - 
407॥!९, -- 82, 

पीयारौ [प्यारा] 40]. ७०।०ए४९०, -- /(2;] दरब न 
ले वोह रांम » । 

पीयूष (6 004 0०॥6 82045; ४९८४, -- 0;:3 
“ निर्झर महानंद नंदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुर । 
658;4 उघट मुष सवद » वरषत । 5;:4 पूरित 
रस » जुगल घट कमल कदलि षंजन की जोरी । 
प्राट06 मनों दस ईन्दु - बरषत सुषद चपल 
करजावली दृष्टि पिय सों जटी । ]765;67 सोम 
सुधा - मधु अगदराज सुरभोग । 5५52;7 राम 
नाम » तजि बिष पीवै मति हीन । 5५3604;2 
सूरदास » लागि जे पठए नृपति तेउ गए बचि 
बचि । 

'पीये [पीना] ए६. (0 480. -- 6; ]0;8 रोटी पूठि 
भूष नहि जाई बिन जल - त्रिषा न बुझाई । 
ह8733:5 सुध जल » नहिं षोदि पिअन के हौस । 
पीयौं 7564;3 बिनु रसना नैनन्ह सौं - । पीयौ 27. 

'पीर [पीड़ा] #थां॥; 5र्परषि08, -- 98; 
॥8]659;;2;] माथे » सरीरि जलनि है करक 
करेजे माही । ]49;82 कहे बिना हिय न 
जाई । 503904; तलफि के तन प्रान दीनो प्रेम 
की परतीति नीर निकट न » जाने गइ बिथा बपु 
बीति । 79449;0 तूं पाक परमांनदे » पैकंबर पनहं 
तुम्हारी मैं गरीब कया गंदे । (52:33 एक जु « 


[पीना] ए. 0 


पीला 


पिरीति की रही कलेजा छाइ । ?248; गुनि के 
नखत » ससि जानी । 503772;0 ते कहा जाने « 
पराई । १2;:85; बेगि पाइअहिं » पराई । ७॥;3 
तुम सु प्रीत करें जे धीर तीनही न लोक बेद की 


*पीर [7, 7] 4 एशा९००१७]९ 04 9९5०१; ॥४प5त 
507. -- 85; 0(478;:3;;: हज हमारी गोमती 
तीर जहा बसहि पीतंबर « । 0/9397;। मीर मीरी 
» पीरी फरेस्तां फुरमांन । 779280;6 कबीर पुंगरा 
अलह रांम का हरि गुर » हमारा । पीरन (/.). - 
(8748;2 झुठी सुनी » को नामा । 

'पीरतनु [पीला] १4. ए९॥०७ (9009), - 
#(367;57;। कबीर हरदी » रहे चून चिहनु न 
रहाइ । 

“शपीरा [४०९ ' पीर, पीडा][. 9थ॥; $र्परि(ंह 8. - 
[$९९ * पीर, 0, ७7]. -- 59. 

'पीरि [४९८ *पीर] ८०0/. 8 8५१९, -- »₹87;6:4;2 
सुनि अंधली लोई बे - इन्ह मुंडीअन भजि सरनि 
कबीर । 

'पीरी [प्रिय] ७०/०५९०. -- 054:24 दादू गाफिल 
छोवतें अंदरि « पसु । 

“पीरी [पीतल; पीला] 90 (.) ए९॥॥०७, -- (९49;॥ 
ओढी “» सारी स्यामा स्याम कों दिखावे । पीरे 
50957;। नाना बिधि के रड्ड दिषावे राते « 
कारे । 59780;। सिर धरि गगरी मारग डगरी 
पहरि लिये « पट । पीरौ .4|९. -- ]735;243 
कारों तन अति पातकी मुख » जग निंद । 772;8 
“ बदन बतीसी कारी झीनी स्वासा झींनीं नारी । 

$पीरी [7 0] ४४७४ ० 8 97, -- 09397;। मीर 
मीरी पीर » फरेस्तां फुरमांन । 

पीरें [पीडा] +. 927; 5४72. -- 0788;3 पीव 
रोम रोम दुष सालै इन » पंजरि जाले । 

पीलवांन [पील-बान; 7. रक्षा] 2१ ९९७०।४- 
वलए०७, -- 079;॥ » कौं दरसन दीन्ही मोडि गयंद 
'फीटा करि लीनहां । ए८9;:2 » हसति करि न्यारा 
भइ करांमति अबकि बारा । 

पीला 9१. ए०॥०७ (20०0), -- 050:59 दादू « 
गारिका निहचल थिर न रहाइ । 


पीव॑त 


पीव॑त [पीना] ए४. (0 408. -- 09230;2 भंवर 
कंवल रस बासनां रातौ रांम ० । 054;0 दादू 
अंमृत धारा देषिए पार ब्रह्म वरिषंत तेज पुंज 
झिलिमिलि करै को साधू जन - । 

"पीव [प्रिय] 537; 9९०ए९१ (#प्रछछब79, (07 ज्राणा 
गाबांर्वे फ्रणगाला 379 आंवीप्ाच 0 6 
9गागंवहु एण शा" #वा/ 07 76 [0'९॥640 5 8 
आंह7 ० ८०धांपट्रु॥ 80०॥79), -754;4 क्‍यों ब्रिप 
नारी निंदिए कक्‍यौं पनिहारी कौ मांन वा मांग संवारै 
> की वा नित उठि सुमिरै रांम | ]0ए०८; ८णां. 
604 (#0क ज्राणा (6 शा एव 5 
5९.०४/४/९०). -- 756:7 औसर बीता अलप तन » 
रहा परदेस । 7752;:3] एक सबद कहि » का कब 
रे मिलिहिगे आइ । 3. (.) 590प5९, -- (5;5 
नारि कहावे » की रहे और संग सोइ । पीव-पीव 
[पीय-पीय, “78५ ]0५९”; 5९९ चातक], -- 5987; 
» » रसना पुकारै रटत रटत तोहि कब हूं न हारै । 

“पीव [पीना] 7. [0 वलंत, -- ]१७23;3 नामदेव का 
स्वामी भांनिलै झगरा रांम रसांइन » रे भगरा । 
'पीवण 0/32; माया दा रस » लागा बिसर्था 
सिरजनहार वे । पीवणहार [-हारा; 5. -धार; प. 
-वाला] 076 ७|० वध, 07 ९|0फए5, -- 055;6] 
दादू कांजी मांहे भेलि करि पीवै सब संसार करता 
केवल नृमला को साधू “« । 056;9 निराधार 


निज रांमरस कोई साधू » निराधार निरमल रहै दादू 


ग्यान विचार । पीवनहार 3;/7990;3 दास कबीर 
प्रेम रस पाया » न पाउं । पीवनहारा 0/223;3 
जुगि जुगि जीवे - । 0798;3 अंमी महारस » । 
'पीवनहारो )7292;:37 अधर सुधा सरबस जु हमारौ 
ताकौं निधरक » । पीवत 69; पीवतां 8; पीवता 
6592 जीवता जोगी अमीरस « अहनिस अषंडित 
धारं । पीवतें 5५97; ज्यों अंगृत के « अमर 
होइ ततकालो । पीवनि 7054;223 दादू प्याला नूर 
दा आसिक अरस “ । पीवसि #(328;24:2 सुरि 
नर दाधे लागी आगि निकटि नीरु पसु “ न 

झागि । पीवहिं 5956;0 सुन्दर बालक बाछरा ये 
नित “ षीर । पीवहि 6; पीवहीं 0/50;3 प्रीति 
पियालै -» छिंन छिंन बारंबारो रे । 


4240 


पीसत 


'पीवहु ७723;3:;4 » संत सदा मति दुरलभ 
सहजे पिआस बुझाई । 0526;:23 » जीवहु रांम रस 
आतम साधन सार । 5५792;0 कजरी कौ पय 

» । पीवा 85304 ये मरजीवा अमृत » क्या 
धसि मरसि पतार । पीवहि ?7?3;3 सब त्रियन मैं 
करिहौ जेठी पांनी - पलिका बैठी । 

पीवनें [प्रिय] ७०॥०ए९९ (#प50470). -- 597:2 - 
पौढ्यों माझौ पालनैं तिहां हूँ हीं ज हिडोलैन हारी 
जी। 

पीवर 4१. 4 ९४४५. -- 7;56;4 तनु बिसाल « 
अधिकाई । 

'पीवायौ [पिलाना] ए.. 0 ह|ए260 वश, --]6:7 
उदर उरध मुष षीर - । 

'पीवि [पीना] ए.. 60 वध, -- ॥₹323;;3 भव 
सागर सुख सागर माही “ रहे जल निखुटत नाही । 
पीवे 5; पीवेगा 0528;8 दादू राता रांम सौं रस « 
सोइ । पीवें 0; सूधा-जल » ६0 वागंगांर 
बा7ठआंब फ्रव९"१, 0" 04784 ५३९०, -- (533:6 
रांमहि रांम पुकारतें जिभ्या परिगौ रॉस सूधा-जल « 
नहीं घोदि पियन की होंस । पीर्वैंहि 267; पीवैगां 
5; पीवैला ]7745;3 रांम नांमां मिलि संगि रहेला 
जब लग रस तब लग » । पीवो 7; पीवों 
0530;32 दादू षेले - ता समि और न कोइ । 

पीष्ठ [पीठ] ॥8९ ७४८९. -- 638;3 एक मराल » 
आरोहन भए विधि परम प्रसंस । 

'पीसत [पीसना] ए.. 00 8//70 (879): 0 [7/९.98/"९ 
00०4, -- 0८376;25;:2 » » चाबिआ सोइ 
निबहिआ साथ । 7720 » पोवत न माता हारै पल 
पल की हरि प्रीति बिचारे | 723 » पोवत बल 
गयौ मेरौ भूषो रहे अघाइ न चेरौो । पीसन (#॥० 
५४004॥0प्र5९ 5 2/0प्र7व 4078 शा [९ 
8707). --?220;। जौ » घुन जाइहि पीसा । 
'पीसा 79294:5 सांझ लेऊं यूं - पोवा बीहांन भयें 
मुडियन रोवा । 7220;। सुनि बसिठन्ह मन उपनी 
रीसा जौ - घुन जाइहि पीसा । 

'पीसाइ ४77367;:65;। कबीर महिदी करि घालिआ 
आपु » पीसाइ । पीसि .40 ह0॥0. -- 0523;38 
तन मन मैंदा » करि छांणि छांणि ल्‍यो लाइ । 


पीसे 24] 


96;3 नान्‍्हीं मैदा “» लई है छानि लई द्वैबारा । 
7545;3 औ तहँ कुंकुहँ > उतारा । 2,60 ८प्र७॥; 
८0०7. 00 [त| (६४९ एां॥0), -- (529;7 मैंमंता मन 
मारि रे नन्‍्हा करि करि » । पीसिए 70523;39 पीसे 
ऊपरि > छांणों ऊपरि छांणि । 

'पीसे [पीसना] ७४. , 60 8770. -- 0523;:39 « ऊपरि 
पीसिए छांणों ऊपरि छांणि | 7543:2 तब » जब 
पहिलेहि धोए । 2.॥0 2795॥ (00 [९९0॥), -- 
50093;3 » दांत पिसण के ऊपरि के ऊपरि हाथ 
गहे हथियारा रे । पीसौं ६०0 8009, -- 79294;] 
ऐक सेर » दस ऐक बुलावे । ए5 » पोडं 
भरौंगी पान्यौ । 

'पीहर [प्त. मायका] 7काटशाव 076 (र 4 शवाएांटते 
५७077); 706 शा 5 | ए, -- !॥?4व:4 
सासरवाडौ परहरदौ -“ लीयौ नहालि । पीहरि 
75266;3 » जांउ न रहूं न सासुरै पुरिषहि अंग न 
लगांउं । 

पीहेँ [पीना] ।0 0/4000. --0765;26 निधरक है 
अधरामृत » पुनि फिरिहें सँग । 

पुंगरा [पुंगला] 5०७. --न्‍908;। किसकी ममा चचा 
को किसका किसका » जोई यहु संसार बाजार 
मंट्या है जांणैगा जन कोई । ८74 (9 600). - 
75274;:3 कहै कबीर अलह का « । 779280;6 
कबीर - अलह रांम का हरि गुर पीर हमारा । 

पुंगव॒ 40. लाश; ि0प5. -- 7;4; ब्यास आदि 
कबि » नाना । 

पुंज 53; . 455; पराप्रौताप0९, -- 0763;2 पाप नां 
» परहा करी लीधोौं । ८३;। ब्रिदाबन रस केल 
कों चल्ये दोउ रस « । ]767;266 तैसें ही रंचक 
बिरह प्रेम के « बढ़त अँग । 5५3064;0 सुंदरता 
की - प्रगट तन पटतर त्रिया न आन | 2, 9474 
(5 ०5095). -- 59998;2 निरषि सुभग सरोज 
मुदित मराल सम सिसु - । पुज्ज 7955 (र्णा 
]0४८). - प्लाट6 ये स्याँम घन तुम दॉमिनि प्रेम « 
बरषा रस पीजे । प्लाट20 द्वै लर मोतीन की एक » 
पोति कौ सादा नेत्र दृष्टि लागौ जिन मेरी । पाट44 
नव निकुज्ज सुष “ महल मैं सुबस बसौ यह 
गाँवरो । पुंजन (9].). --]765;233 कुसुम धूरि 


पुकारई 


धृँधरी कुंज छबि - छाई । पुंजनि शाप्रापाप0०९, - 
663;3 कुंद मंदार अरविंद मकरंद मद पुंज » मिले 
मंजु गुंजत अली । पुंजा ॥7270;30 कृष्न नाम मुख 
सुख की - । 2;:28;3 नहिं असत्य सम पातक 

» । 7;26; प्रनत कल्पतरु करुना » । पुंजें 
८0गा., ए९/फए 40प्रावेधाां: 5प्रृ77/९77९ ((07०९/). -- 
(९१;7 मिल्ये हैं उरझि दोड रसिक - । पुंजे 
40प74470८९, -- 7246; राधा सैंगि रसिक लाल 
खेलत रस - । 

पुंजी [पूँजी]॥. 455९5; ए९४।॥, -- (05;:2 « 
बितडि बंदि लै देहे तब कहें कौंन के छूटे । 

पुंडक [पुंडुक; माधवी] 4 878९ ८९९०९/ ७९ब१ा8 
शत 4827 ]0५९/5, -- )१95:505 बासंती « 
सु इह अतिमुक्त लता नॉँउ । 

पुंडर [पांडुर?] 44. ७7९; ००॥ 2/०४ए (॥). -- 
/॥893;:4;:] » केस कुसम ते धउले सपत पाताल 
की बाणी । 

'पुंडरक [पुंडरीक] 4 ।0005 (९५७. ९), -- 
/९693:4;: पहिल पुरीए » वना ता चे हंसा 
सगले जनां । पुंडरीक )763;37 » हरि पंचमुख 
कंठीरव मृगराइ । ॥774:95 » पुष्कर कमल जलज 
अब्ज अंभोज । 

पुंडरीनाथ [074 (07?) एप्रावृवत (एप्रातृबानदव 5 वा 
शुए[एल ण पराव9, 0 एड़ा4 
?7090879५7) . -- 7925:5 नांमदेव कहे ए. संष 
सरापी » न सुमिरें पापी । पुंडलीक ]१७89; माय 
बाप के सेवा करीये » भक्त सवाई । 

पुकार .4., टव।पह 0पर; ८फ, -- 9; » करना . 
(0 ८79 0४ -- ॥7369;90;:। कबीर बन की दाधी 
लाकरी ठाढी करे - । 2.00 2०0)॥॥०)7॥॥॥ 8 ० ९)॥॥॥ 
5077९076०). - ]6:2। सांडा अर मृक असुर पे ऐसे 
करी » तब हरणांकुस कोपि कें मारण कियौ 
बिचार । » लगना ३ ०ए४९ंग्र/ ॥९०४०, -- 53;4 
राति दिवस के कुकनैं कबहुंक लगे - । 

'पुकारई [पुकारना] शं. ॥0 ८०7 (850 007 ॥९॥9); 
८४।|, --079257;3 निस दिन पीव » तंन की ताप 
निवारि हो । पुकारणि ७7328;22;: जा के हरि 
सा ठाकुरु भाई मुकति अनंत » जाई । पुकारत 
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0; पुकारतां 053;25 मूए पीठ » वैद न मिलिया 
आइ ॥। पुकारतु ॥0 ८00 (०76 ८प्रट000). - 
503956;0 रे पापी पसु पंषि पपीहा पिठ पिठ करि 
अधराति « । पुकारतें ॥0 ८; 7९८९, -- (533;6 
रांमहिं रांम “ जिभ्या परिगौ रौंस । पुकारते 
8733;5 रामहि राम » जिभ्या परिगौ रोस । 
पुकारन 7(79;। जाके हरजी सा ठाकुर भाइ सो 
क्युं अनंत « जाइ । ?730;6 काहू बरते षंभ 
भिटांवंहिं करहि - पीर मिटांवहिं । पुकारहिं 
?4;5 गिउ मँजूर तँवचुर जो हारा वहै « साँझ 
सँकारा । पुकारहि 5; पुकारहीं 76:85छ धरि केस 
नारि निकारि बाहेर तेउतिदीन » । पुकारा 54; 
पुकारि 44; पुकारिआ /(374:82; कबीर मारे 
बहुतु - पीर पुकारै अठर । &(793;5;;:4 ऊपरि 
भुजा करि मै गुर पहि » तिनि हउ लीआ उबारी । 
पुकारिए 5; पुकारिया 4; पुकारिसी 53;30 सोई 
पीड » जा दूषै मांहीं । पुकारी 36; पुकारु 7234:5 
चात्रिक होहु » पिआसा पिउ न पानि रहु स्वाति की 
आसा । पुकारूँ 3; पुकारे 3; पुकारेसि 76:9;4 
तब सत बान सारथी मारेसि परेठ भूमि जय राम 
» । पुकारें 86; पुकारों 7; पुकारयौ [0 ००० (0९० 
८प्रट॑"0०), -- 573935;। पपीहा » सषि सुनत 
बिकल भई । 

पुख-नछत्र [पुष्य-नक्षत्र; प्त. चिरैया; 5९९ एक्रव।व/वराव, 
0. 345, ॥. 7: पुष्य 478 ०॥ ॥6 ॥९80 | (॥९ 
शंहत॥ ।प्राब्/ 48९75॥ (॥॥6 वेब ९704 ० 
अवावाव, ]पाप-0प्र£प७४), -- ?2344:7 » सिर ऊपर 
आवा हों बिनु नाँह मँदिर को छावा । 

पुच्छ [पूँछ][. (2). -- ॥7247;:99 » सहित लै पिछले 
पाइ दियौ फिराइ फिराइ बगाइ । ]१257;74 स्वच्छ 
“ ऊँची करि लई मानहूँ ढुरत चँवर छबिछई । 
]7309;9 नमित सु ग्रीव « उच किये छबिली 
छतिन तर बछरन लिये । 

पुछांह [पूछना] ए४६. ॥0 48८. -- 0955; पिरियां संदी 
गाल्हाडी ला पांधीडा « । 

पुछारि [प्त, पूँछार: बात्ााव] #4णं8 4 ॥078 9]. 
7९०९॥ (8]50 < पूछना: 00९ ५|0 458|65 
4४९८६४४४०४७). -- ?;2 कुंदे फेरि जानु गिउ काढ़ी 
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हरी » ठगी जनु ठाढ़ी । 0358; भई « लीन्ह 
बनबासू बैरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँसू | 754;3 
तीतर बटई लवा न बाँचे सारस कूँज - जो नाँचे । 
?97;4 जानि » जो भे बनबासी रोवँ रोवेँ परे फाँद 
नगवासी । पुछारी ?442;:4 भौंह जीतेएँ अर्जुन 
धनुधारी गीवँ जीतेऊँ तँवचूरि « । 

'पुछिहहिं [पूछना] ४४. 80 ४8९. -- 72;46; » दीन 

सब माता कहब काह मैं तिन्‍्हहि बिधाता । 

युछेतैहै [पछताना] ए४, ॥0 ॥20०76, -- १94;3 संमझि 
रे मुगध नर प्रांण गये ० रे । 

पुछे [पूछना] ४४. (0 ४६/८. -- /75; उवार्‌यौ उबार्‌या 
संसय » नग्र कौ पती कहो कबीर अपनी गति । 
पुछो ।78558 एके डांग बसेरवा कुसल » का 
मित्त । 

पुजई [पुजना] शं. (0 ७० ७॥॥]००. -- ७5;4 कुच 
परसत » सब साध । पुजए ॥0 2९ ८079]९॥९4 (रण 
4 0९700 0 777९), -- 574895;2 सूरदास प्रभु 
मिलहु कृपा करि अवध्यौं दिन > । पुजव॒त (0७८ 
पि]0०0 (रण ९आं/९5, 0/ 0.०). -- 632;2 भांति 
भांति मेरी आसा » ए ब्रजजन जंजमान जू । पुजवें 
१5;4 यह कन्या मो स्याम कौ गोबिंद « 
आस । पुजवै ]2;8 बरष सहंस दस ढूढत जाही 
जुध हों स - को नाही । पुजवो ५3;3 » ते सब 
आवेै सोही । पुजहि ८०॥॥. (0 ९पुप, - 
/(372;53;2 हीरा किस का बापुरा » न रतन 
करोडि । »7873;;:2 तठ न » हरि कीरति 
नामा अपुने रामहि भजु रे मन आलसीआ । 

पुजाइ [पुजाना] ४. ,60 ८8४5९, 07 40५ 0 0९ 
४४0/5॥79|०4. -- 7;323छ2 एहि भाँति देव « 
सीतहि सुभग सिंघासनु दियो । 2.00 ॥070प्रा', -- 
50642;8 नांदी मुष पितर » अंतर सोच हरै । 
पुजाई [0 ८8५5९, 07 4||09 0 9९ ५०/5॥770९4. -- 
789;) करि असनान तिलक देै बैठे विधि से 
देवी - । 5५०206; लाड लडाये बहुत ही होंस 
“ कोडि । पुजाऐ ]4;3 ग्यांन करत चटसाल जु 
आए सरसती और गनेस » । पुजानां )7923;2 
स्यंघ के भोजन कहा लुकानां ए सब झूठे देव « । 
'पुजाये ८070. 00 5प७०ए (शावी९5५ 20०. ॥० 
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974प्284). -- 5958;5 पंड वधू पटहीन सभा मैं 
कोटिनि बसन » । पुजारा 60 ८85९, 0" 409 (० 
७९ ४०/५।॥9/००१. --.983;0 बोलै रे देव देवल 
मांही मूरति सकल “ नांहीं । पुजावहिं 7;00;4 
ते बिप्रन् सन आपु « । पुजावहीं १;:323छ] 
आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित बिप्र - । 

'पुट ४९५५९), -- 57893;2 एकहि पुट उत अमृत सूर 
इत मदिरा मदन मईं । पुटन्हि (0].) ८प७ (० ॥॥6९ 
८४०७), -- 77;:52ख श्रवन « मन पान करि नहिं 
अघात मतिधीर । 

'पुटपरी [४०९ छ55][. शा शांत 4 धंवह्2र्णा 
वाधवाद्रात (07 7855422 ० ॥6 (९९). -- 57526;29 
सुंदर दीनी “ अतिगति भयौ अचेत । 

'पुटी ९ 4 ४74 00५/; ९४ .0]9/९, -- चंचु-पुटी ॥6 
७९४|८-७०७], -- )72;25व ज्यों सुंदर घन स्वाति कौ 
माई चातक »“ न समाई । 5५984; मनु मुकता 
चुन्यौ चाहत षंजन - न समात । पुटीं (#!.). - 
प2;250;: भरि भरि परन » रचि रूरी । 

पुडु [पुट] 6 टबशाज ण 6 ॥056 (700 णरगंदी 
7॥2 [क्ंव ब70 ए#79वांद 200877९|5 ९०९०७). -- 
759;2 दुई » जोडि चहोड़ी भाठी चुवे महारस 
भारी । 

'पुडिया [पुडिया][. 4 आवबों। [820९६ (9406 ०0 8 
+07464 |९र्वा 07 7०८९ ए 9770९", ८णागिंगां8 
ह79|]| ॥0प्र77 0 5076 ए0५व0१ 2९0९7४||ए 8 
0१056 ० 77९4ांटं॥९०), --755;4 कबीर धूरि 
सकेलि के - बंधी एह । 

पुणिग [रथ पुणण] 4 4709 (रण ४९०), -- 053;98 
जनम लगे जीव - न पीवै नृमल दह दिसि 
भरिया । 054;303 » न पीछे कूं रहे सब हिरदे 
माहि संमाउ । 

पुणिच [प्रत्यंचा] (.) 90४-»४7४॥8. -- 7/247;2 पैली 
पार कें पारधी होते ताकी धुणाहीं « नही रे । 

पुण्डरीक [पुंडरीक] 4 ।005 (०5७. ७।॥0०). -- 
5प55;:54 » परमातमा चंचरीक मन मोर । 

पुत [पुत्र] 500. --7(952;3 एक लष »“ सवा लष 
नाती ता रावण घरि दिवा न बाती । 
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पुतरा [पुतला] 4 9००7०. -- ॥7९487;6:;: माटी को 
» कैसे नचतु है । 790;0 मनरे तन कागद का 
> । 

'पुतरि [पुतली]. (06 एपण ० 06 ९ए९, -- 72:59; 
नयन » करि प्रीति बढ़ाई राखेडँ प्रान जानकिहि 
लाई । पुतरिन्ह (9.) [06 ९ए९5 (ज्र05९ 0९8प/५9 [5 
[67964 09 ॥]07/ शं78 ।877[0-0900. -- 
7598;3 लोना सोइ जहाँ मसि रेखा मसि - निरमल 
जग देखा । 

'पुतरी [पुतली]. 4, 4 १00; ॥926, -- 
#7336;60;; पानी मैला माटी गोरी इस माटी की 
“ जोरी । ]7202;:33 बोलत हसति हरति इमि 
हियौ जनु बिधि » मैं जिय दियौ । ]7203;59 यह 
तेरी अनुजा बर बाला » सी बिधि रची रसाला । 
१222;:23 स्यामल अंग सु को छबि गनों मृदुल 
नीलमनि » मनौं । ]7259;05 तिहि छिन ताहि 
'फबी छबि ऐसी चतुर्मुखी कोड » जेसी । ]729;3] 
इकटक दृगन लिखी सी डोलें बोलें तो “ सी 
बोलें । 2, (86 9पाशी ०६76 ९५९, - प्राट7 प्यारी 
तेरी “ काजर हूँ तें कारी मानों द्वै भवर उडे 
बराबरि । पुतरीं (9.) 922; ००॥. 8 5८प्रै।प/९ 
०4 |947ए (7 9 97: शाल-भंजिका), -- ?290;2 
» गढ़ि गढि खंभन्ह काढ़ीं जनु सजीव सेवाँ सब 
ठाढ़ीं । पुतली 4090], --702;:2 » देव कि 
पाती देवा इहिं बिधि नांम न जांनें सेवा । 

पुतोहू [पतोहू] [. 4408॥0९7-॥-4५. -- 72;5;4 जौं 
बिधि जनमु देइ करि छोहू होहुँ राम सिय पूत « । 

पुत्र 402; 507; ८0॥. ॥6 50प्री (0477९व 0 6 
77070/7498). -- (8/25; मंडये के चारन 
समधी दीन्हा “ विवाहल माता । पुत्र-काम 8 
54८06 9श९४णणा९वे 000 06 छां00 0 8 500, -- 
];89;3 सूंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा » सुभ 
जग्य करावा । पुत्र-बधू [-वधू] 6. 507'5 एशरंि: 
वपहश'न॑ंत-]8 ५, -- 72;55; कहूँ प्रिय « 
बैदेही । 72:59; मैं पुनि » प्रिय पाई । पुत्र-वती 
[-वान] (.) #4एं॥९ 4 5०7, -- 72;75;:] > जुबती 
जग सोई रघुपति भगतु जासु सुतु होई । 
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पृत्रि [५०८ पुत्री] 0 48प९&॥ ४४, -- 20; 72;287; 
“ पबित्र किए कुल दोऊ । पुत्री . 48प९॥0/ -- 
/(329;30;:: बेद की > सिंग्रिति भाई सांकल 
जेवरी लैहै आई । ]6:4 » जांनि करी प्रतिपाला 
हित उपदेस पुष्ट है बाला । 8733; वेद की > 
स्मृति भाई । ]767;:95 » दुहिता कन्‍्यका तनया 
तनुजा होइ । 

!पुन [5. पुनर्‌| 409. 474 (7४. 484४॥. -- 
#7482;24:;: तनु रैनी मनु > रपि करि हठ पाचठ 
तत बराती । ?66क » बिसरा भा सँवरना जनु 
सपने भइ भेंट । ८००४॥. 850, -- ?3;7 कीन्हेसि 
कोई भिखारि कोइ धनी कीन्हेसि सँपति बिपति « 
घनी । 

*पुन [पुण्य] ाणावा 07 उज़ंगॉपव शत; शी॥प्र0प5 
43८ (45 0[770820 60 आं॥, पाप). -- ॥९62;:6;2 
सोहं सो जा कउ है जाप जा कउ लिपत न होइ - 
अरु पाप । /63;2;4:2 कोटिक पाप » बहु 
हिरहि इंद्र कोटि जा के सेवा करहि । 
/'८253;9;:2:। सगल धरम - फल पावहु धूरि 
बांछहु सभ जन का । ७₹325;9;3 पाप » दुईइ एक 
समान निज घरि पारसु तजहु गुन आन । 
/२486:;2;] त्रिगद जोनि अचेत संभव » पाप 
असोच । ७२658:3;::] दुलभ जनमु - फल पाइओ 
बिरथा जात अबिबेके । 

'पुनरपि [5,] 447, 480ा॥, -- 0; 9[70;4 कहे 
हरदास इसौ दंद दीठौ « जनमि न आवे । 94;7 
जुरा मरंण भ्रंम भाजिया तब » जनंम निवारि रे । 

पुनर्बसु [पुनर्वसु] एप्रत/ए45प (0. 06 5९एटाआए] 
[प्रा्षा' 4#९४५5॥॥, 0 409 0 ण९7प-5९ए९॥; 
5९९ शिरवंशवण्वाव, 0. 345, ॥. 2; 450 पुख-नछत्र), -- 
7345;2 लागु » पीऊ न देखा भे बाउरि कहूँ कंत 
सरेखा । 

पुनर्भव 870णांहह 807: एवं (076 #78०7, 07 
(0९). -- 0785357 करज -“ नखर नख हे रँँंग भीनी 
भा६म । 

पुनि [5, पुन;, पुनर्‌] 460, 4(2ा॥; .ी९/'५४७॥'७5, -- 
367; 09208;3 चलसी सुष दुष « चलसी चलसी 
क्रम बिचारा । 07375:2 » हींदू तुरक की षबरि 


पुन्य 


न जांनें । 778;6 पहलेैं पीपा कों पहराई » जेठी 
अरधंगि बुलाई । पुनि-पुनि 484ां॥ 4॥0 48५7, -- 
64. 

“पुनि [पुण्य] #074] 07 हंतापवो एटा णं।पर0प5 
43८ (85 0[070524 ॥0 आं॥, पाप). -- ॥8॥659;2;;] 
असा नामु रतनु निरमोलकु » पदारथ पाइआ । 
99306;4 पाप पाषंड कीये » क्यूं पाईये । 
052;3 निराकार न्यारा रहे दादू “ न पाप । 
92;6 मैला » अरु मैला पाप मैला आंन देव 
का जाप । » करना 40 ९४9 एप ए९४5., -- 
(53:] जुग अनेक जो » करे नहीं नांउं बिनु 
ठांडं । पुनु &893;3;2 उनमत कामि महा बिखु 
भूले पापु “ न पछानिआ । ४₹6व;7;2;] कामु 
किवारी दुखु सुखु दरवानी पापु “ दरवाजा । 
/॥९333;49;; पापु » दुई बैल बिसाहे पवनु पूजी 
परगासिओ । »(34;27;2 पांचउ इंद्री निग्रह करई 
पापु - दोऊ निरवरई । ७१292;:2;3 पापु “ जा 
चै डांगीआ दुआरै चित्रगुपतु लेखीआ । पुने 
6935;:3 ग्यांनें न ध्यानें जोगे न जुक्ता पापे न « 
मोषे न मुक्ता । पुन्न 78520 लोभे जन्म गवाँइया 
पापै षाया » । युन्ने (0९८०प५९ 07) ॥0॥5, -- 
755;63 » पाया देह रे ओछी ठौर न षोइ । 

पुन्य [पुण्य] शं॥प्र०प्र5 बह 7९805 7९7. -- 
74; हा (04 077०7 6). -- 099;3 तहां 
पाप » नहीं कोई तहां अलष निरंजन सोई । 
]१983; बिवर्जित जुगति बिवर्जित तहां नहीं पाप 
न» । 7020:3 प्रथमे द्यौस कि रणि प्रथमे प्रभू 
प्रथमे पाप कि » । 779245; बेद बिबर्जित भेद 
बिबर्जित बिबरजित पाप अरु “» | 5५642; क्रित 
पूरब पूरे “ रूपी कुल अटल थुनी । पुन्य-जन ब॥ 
९णां। हां; 4९707, -- १79;263 कौनप अश्रप « 
निकषासुत दुर्नाद । पुन्यजनेस्वर 0/4 0 0९॥8075: 
एप ७९७७, -- 77;235 » बैश्रवन धनद ऐलबिल 
होइ । पुन्य-पुंज 0285प्रा'४ ०णिराग5; पथि ० 
770/7705, --]7250;30 देत सबन सुख अपनी ठौर 
इन सम » नहिं और । १7;9;5 » तुम्ह 
पवनकुमारा सेवहु जाइ कृपा आगारा । पुन्यमय 
44. 00400/075. -- 72;3; केहि सुकृतीं केहि 


पुनीत 


घरीं बसाए धन्य » परम सुहाए । पुन्य-सिलोक 
[पुण्य-श्लोक] ०06 ज्रास्‍0 5 97बांडउ९व: 4 7९500 ० 
8००१ 7९7०५, -- 72;263;3 तीनि काल तिभुअन 
मत मोरें « तात तर तोरे । 

पुनीत बव4. 0प/९; 7778८टप्रौ॥९, -- 7; 
#(37:30;2 पेखत ही » होइ भेटत जपीओ 
नाउ । पुनीता 30. 

पुमान [5. पुमस्‌| 79०; [१2/507, -- '7209;83 जाकी 
कूख बिषै भगवान जो साच्छात पुरान » । 
]76;223 मानुष मर्त्य मनुष्य पुनि मानव मनुज » । 

पुर [पुर] 900४४. -- 72;235 करत अकंटक राजु « 
सुख संपदा सुकालु । 

पुरंदर एप्रा्रावब/'8, 0" 00क्‍7655-व6570फ९7: , 8 
९ ०77079. -- 7;:302; सहित बसिष्ठ सोह 
नृप केसें सुर गुर संग - जैसें । ॥;:37:4 देव 
सकल सुरपतिहि सिहाहीं आजु » सम कोउ नाहीं । 
प7;24;] श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुनातीत अरु 
भोग - । 2, 906 ० ज्रांड्गप, ०7 (99, -- 
।१20;6 हरषे मुनि बर अमर » बरषे सुमन सु 
सुंदर सुंदर । ]727;2 पहिरे अंबर सुंदर सुंदर जे 
कब हूँ निरखे न » । ]7259;2 जामैं सर सुंदर 
तरु सुंदर जे कबहूँ निरखे न « । ]7306;3 यातें 
यह जु « आहि जजत हें जग्यन करि नर ताहि । 
]765;6 बिष्नु - बज़धर आखंडल रिपु पाक । 
]329;27 परमानंद कंद रस भीने निकर » को हैं । 

पुर 40५7. -- 292; « तीनौ (९ ॥॥7०९९ 
४४०/05, -- ]4;8 हरणकसिब कर उचौ कीनीौ हे है 
कार भयौ » तीनौ । पुर-जन [पुर-वासी] [0७70- 
वेज्रशी९०5, -- 57; 7:344:2 » आवत अकनि 
बराता मुदित सकल पुलकावलि गाता । पुर-पसु 
[पुर-पशु] प्/७80 ८४४९. -- 72;83 हय गय कोटिन्ह 
केलिमृग « चातक मोर । पुर-बासिन्ह [पुर-वासी] 
00५7-वैप्रट८॥९४/७, -- 670 7; 7;30;4 मुनि 
कौतुकी नगर तेहिं गयऊ » सब पूछत भयऊ । 
पुरबासी [पुर-वासी] 26. 

पुरइन . 40प5; 0प5 ।6व -- 68/33;] सुषे 
ताल » जल छाडै कमल गये कुम्हिलाय । 
7895;:2 पोहकर नहिं बाँधल तहां घाट » नहीं 


पुरख 


कमल महँ बाट । पुरइनि 5; प्ाट78 श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्याँम कहत यों बाढ़ो ज्यों “ जल की रीति 
तोहि लौं साँति । 593599;2 सुफलक सुत ओसी 
करि छाडी ज्यों जल » पात । (८०४. व. ०॥॥९ 
णज़ट-गप्रा5९, 0 रवंव-5९"प्रव्ा ० 

एब्वाधब्एथा), -- 6770 ?; ?252;] > धाइ सुनत 
खिन धाई हीरामनिहि बेगि लै आई । 773;7 मांनों 
» परयौ तुसारा देषन धायौ सब परिवारा । पुरईनि 
79;:2 देह भय पसरलि » परबत फुटि पौनारिरे । 

पुरठब [पुरना] शं. 00 06 4८८007[.॥5#66, 07 
थि॥]04, -- 7;52;3 > मैं अभिलाष तुम्हारा 
सत्य सत्य पन सत्य हमारा । पुरठबि 72;03; 
सियेँ सुरसरिह कहेउ कर जोरी मातु मनोरथ « 
मोरी । 

'पुरख [५८८ पुरुष] , 4 ॥87., -- /९369;9;:2 चारि 
मरंतह छह मूए चारि » दुइ नारि । ॥)२64;7:2:2 
कामी » कामनी पिआरी असी नामे प्रीति मुरारी । 
2. 76 5प|7९7॥6 8278 (परम-पुरख; 
आदि-पुरख). -- »8974;:4;। दसम दुआरा अगम 
अपारा परम » की घाटी । »70487;;2;2 बिखु 
फल संचि भरे मन असे परम » प्रभ मन बिसरे । 
/५९343;:2:2 काल कलपना कदे न खाइ आदि » 
महि रहे समाइ । »(94:4:5: ओइ परम - 
देवाधि देव भगति हेति नरसिंघ भेव । 
/'८350;:5;:;:3 लेहु आरती हो » निरंजन सतिगुर 
पूजहु भाई । ॥(482:24:3;2 कहि कबीर मोहि 
बिआहि चले है « एक भगवाना । »९873;4;;3 
आदि » ते होइ अनादि जपीओ नामु अंन के 
सादि । »735;3:;:7 अकुल » इकु चलितु 
उपाइआ घटि घटि अंतरि ब्रहमु लुकाइआ । पुरखन 
(90.). - /€252;2;4:3 नारी ते जो पुरखु करावे 
ते जो नारी । पुरखा ॥॥74; ॥प50474 (र्णा 
8700॥0/). -- ॥१64;7;2:। जैसी पर - रत नारी 
लोभी नरु धन का हितकारी । पुरखु 778/. -- 7; 
#(252:2:4;:3 नारी ते जो - करावे पुरखन ते जो 
नारी । पुरखोतम [पुरुषोत्तम] ॥06 ॥8/९50, 00 9९5 
९7500, -- ॥792;3;4;। औसे गिआन प्रगटिआ » 
कहु कबीर रंगि राता । पुरखोतमु ७॥7870;3;;2 


पुरजा-पुरजा 


आनद मूलु सदा » घटु बिनसे गगनु न जाइले । 
/५35;:4: जो जन जानि भजहि “ ता ची 
अबिगतु बाणी । पुरखोतमो ७(857;0;;:2 परम 
जोति » जा के रेख न रूप । 

पुरजा-पुरजा [पुरज़ा; 7. #फ्र/थ्व] (९९९ 0ए एछ०८९; 
(॥4८7९० 40) [०८९5, -- 0९05;:2:2:2 » कटि 
मरै कबहू न छाडै खेतु । 

पुरट 209, -- )762;20 अष्टापद हाटक » महारजत 
रमनीय । ॥;23 धवल धाम मनि » पट सुघटित 
नाना भाँति । 7;:346:3 छुहे - घट सहज सुहाए 
मदन सकुन जनु नीडु बनाए ॥7;27छ प्रति द्वार 
द्वार कपाट - बनाइ बहु बज्रन्हि खचे । 

पुरण [पूर्ण] 40. ॥९6; ००07779!०6; पुरण-ब्रह्म /7९ 
5प77९76 8श॥7९2. -- 0787;:3 > अषिल 
अबिनासी तिहिं तजि अंनत न जाई । पुरन थि|| 
०. --79447;0 सब घट >» रांम है षंडित कहुं 
नाहीं । 

पुरन्दर [5९९ पुरंदर| ?एप्र/8704/9, -- (8986;4 ब्रह्मा 
बरुन कुबेर “ पीपा औ प्रहलादा । 

पुरब [पूर्व] 40]. 4. (६0५४०/05 0९) ९५६ (5९९ 
एक्वाशाव/णवाव, 0. 388, 0. ). -- 7383:5 तेइस तीस 
आथ पंद्रहा जोगिनी होइ - सामुँहा । 2, €क्षापीश:; 
[7९एं०प५, --7न्‍7409;:4 कहत कबीर सोइ जन 
जागें जिन “» भगति करी । 

*पुरब [पुरना] श॑,0 96 4८८०7ए७॥5॥९१, 07 
६॥]९0. -- 72;23;2 जौं बिधि - मनोरथु काली 
करों तोहि चख पूतरि आली । 

पुरबा [पूर्व/पुर्वा-फाल्गुनी; 5०९ 9]50 पुनर्बसु] [. [!० 
९2]९एटआए। |प्रतक्ष' 4527577 ([7'077767#/ |7 +]6 
छंशत #ो ए शावक्षाव, ० शांवे-0प्रशपञ ती। 
गांव-5९७॥९॥0९७, ,९, 6 ।'धं7 5$९४50॥)., -- 
7346;6 » लाग पुहुमि जल पूरी आक जवास भई 
हों झूरी । 

पुरया [पुरना] ण॑. 00 06 4८८07005#९0, 07 
थि॥९०, - 7798;2 चंद सूर दोड भाठी कीन्हीं 
सुषंमनि चिगिबा लागी रे अंग्रित कुं पी सांचा « 
मेरी त्रिश्ना भागी रे । 


246 पुरसाए 


पुरलोगन्ह [पुर-लोग; पुर-वासी] +0शव- 
१9८।|९/७. -- 7;75;। अस कहि सब महिदेव 
सिधाए समाचार » पाए । 

पुरवन [पुरवना] ए.. , 40 पिी (१९७४७). -- 
प752;0 अगंम बोध अंनाथबंधू कथित » कांम । 
पत53;:4 करंण कारंण तिरंण तारंण प्रथमि - 
आस । ७5429;2 तुम्ह कहित त्रिभुवन के राजा 
संत जनन के » काजा । ]७95;0 ताहि गावे 
दास नांमां रे संत जननि के » कांमा । ॥7७4;3 तूं 
जु बिसंभर मैं जन नांमां संत जनन के » कांमा । 
0३37;3 प्रतंग्या प्रतिपाल चहुूं जुगि भगति « कांम । 
2.007]] (86 |४४ ०॥6 0049). --7532;8 भांडा 
गढि जिन मुष दिया सोई » जोग । पुरवहःुँ 
प१;:4;2 चरन कमल बंदर्ऊँ तिन्‍्ह केरे « सकल 
मनोरथ मेरे । पुरवहु .॥0 पिती] (500९0009ए75 
08९577९). -- 4; 053 ;3 दादू दरसन कारनें » मेरी 
आस । 503399;3 सूर स्याम कूस गात सकल 
बिधि दरसन दे - पिय काम | 2,60 ८०श०८९; 
८077 0 ८0776 470 7766. -- ?50;:6 « आइ 
तुम्हार बड़ाई नाहिं त सत गौ छाँडि पराई । 

पुरवाई 4 ९३४९० शांत, -- 7263;:। ओनवत आव 
सैन सुलतानीं जानहुँ > अति बानी । 

पुरवी [पुरवना] ए, ॥0 ८0077]९९; 0पां।4, -- 
6978;2 भवन चत्रुद्स भाठी » ब्रह्म अग्नि 
परजारी । पुरवैंगे।० (था|; 5ककाईपि 
(०क९८०ागं०75). -- 6; 500988;2 ये सषि फिरों 
उदासा भूष न प्यासा कब » मेरे मन की आसा । 
पुरवै 7?0;:6 अठार भार घंन » आसा । पुरवीों 
?392;:7 तस राकस तोरि - आसा । पुरवौ 
765;7 » मोरि दास के आसा हों मारग जीवों 
हरि स्वाँसा । 

पुरष [5९९८ पुरुष] (4 7797; [7509770); (0९ 
5707"९76 80४8. -- 5758;3 तू पूरण ब्रह्म « 
प्रिथभी का सूरति मूरति सारा । पुरषा (].) 
77९0, -- 5565 सभा सोभंत पंडिता » । 

पुरसाए [परोसना] ७६. ॥0 $९/४९ (4 ॥९8|) , -- 
5760;7 बिसिष अतिथि अवलोकि अपूरब निपुन 
सेष » । 


पुरसि 


पुरसि [5९९ पुरुष] [06 5प्र7/९7४९ 827९2. -- 00929;0 
अलेष » जिनि गुर मुषि चीन्ह्मां रहिबा तिसकें 
संगें । 

पुरहूत [पुरुदूत] 75९० 09 9: ।4/78, -- 
]765;:59 शक्र शतक्रत शचीपति शक्रंदन - । 

पुरा [पूर्व] 90. (077०7. - पुरा-कृत 0०९१४ रण 
[7/९एां०प5 €5ां5/९7८९5, -- 7;:222 यह संघटु तब 
होइ जब पुन्य « भूरि । 

“पुरा 4(0७7. -- ॥२३45;2;:;:। बेगम » सहर को 
नाउ दूखु अंदोहु नहीं तिहि ठाउ । 

पुराइ [पुराना] ए. 70 7[; ८070, ॥0 0998८९ 
९एश'प्ज्रा९०९ (९व/5 07 06 5१८/९१ 50प8/९ 
श९/6 4 774|-0/6 076 प्रवांगा शा 600-- 
(560 96 0हु०72९0; 00, 0 (78५ (0९७ 82॥5; 5९९ 
पुरावि). --79489;:5 अगर चंदन करों लेपनां 
मोतियंन हो चौक - । ]१22:38 जसुमति रानी 
घर सज्यो मोतिन चौक - । ॥;296 बीथीं सींचीं 
चतुरसम चौकें चारु “ । पुराईं 7:288;4 चौकें 
भाँति अनेक - सिंधुर मनिमय सहज सुहाई । 
प्‌१;344:3 गलीं सकल अरगजाँ सिंचाई जहँ तहँ 
चौकें चारु “ । 77;9;2 बीथीं सकल सुगंध सिंचाई 
गजमनि रचि बहु चौक » । पुराऊं 0/82;। चौक 
“ मोतियां घसि चंदन लांऊ । 

पुराण (॥6 एप्राव्वात4 [0९7/४प/४ (०५७. ।6 
आवक्षपरश्वाव), -- 0; 07872;8:4;: सोहागनि भवन 
त्रे लीआ दस अठ » तीरथ रस कीआ । 7058;7 
तुम्हें अम्हं चा - तुम्हें अम्हं चा वेद । प्923;4 
बेद - सुंग्रित गुंण पढि पढि सहजि सुरा भरि 
पीया । 7(/462; पंडित माते पढि » जोगी माते 
धरी ध्यांन | 7796:॥ » अठारह कौ मत जोइ 
रांम नाम समि तुलै न कोइ । ]79235;4 न होइ 
ज्यौं “» परचीती न होइ ज्यौं देव नी बिगती । 
]79238;3 अष्टादस » नागरिया सर्ब सास्त्र 
बहुरूपिया । ]7963;2 मुषि बेद - पढता तऊ न 
तुलै हरि कीरति नांमा । 

पुराणी [पुराना] 44. (#.) ०0; ॥/0079९7, -- 053;79 
पीड » ना पडे जे अंतरि वेध्या होइ दादू जीवण 
मरण लौं पडया पुकारै सोइ । 
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पुरातन 99. ण 76 94७ 0 0िपफा07/ [ए25, -- 37; 
9956; प्रगट » षंडना । ]794;3 » ब्याहियौ 
कबहूं न होइ कुहेत । पुरातम क्षाटंशा, -- 
50/37;4 पन्‍थ » कहत हैं सब चलता आया । 
पुरातैं लिफाढ/ (4॥९5; ८07. 7॥शटिफा]ह (04 
कलिफाला ट्वाएवाांंणा 79, 35 
रिव्वा॥92८47479, ४056 वि]6९7 54747 00 
श70०ए९वें वैपापंगह रिव्ा॥45 ९ऊां।९ ॥ (6 
0/८७0. -- 594297;2 श्रवन सुन्यौ चाहत गुन हरि 
के जे ही कथा » । 

!पुरान [पुराना] 0!0. -- पुरान-पुमान ।6 5प्र7९776 
807४8. -- ]7209;83 जाकी कूख बिषै भगवान जो 
साच्छात - । पुराना 00; प्रणण 0प. -- 6; 
#7483;28:2;:2 काम चोलना भइआ है - गइआ 
भरमु सभु छूटी । पुरानि 572402;2 सूर सुमेरु 
समाइ कहां लौं बुधि बासनि » । पुरानी १4. (.) 
00. -- 6; 72;278;:2 कौसिक कहि कहि कथा - । 
पुराने 2;:93;:2 मीन पीन पाठीन » । पुरानै 
50467;] नीरस जानि निकट हु न आवत देषि « 
पातनि । 

“पुरान [पुराण]॥6 एप्राद्वा]4 [0९7४प7४ (०५). (९ 
कआवक्वशवाव), -- 78; 79406:4 पाठ « बेद नहीं 
सुप्रिति तहां बसे निरकारा । 79430;4 अंजन व्यघा 
अंजन - अंजन सास्त्र अंजन ग्यांन | ८070, 80065 
07 4570]029. -- 752;2 भा विहान पंडित सब 
आए काढ़ि -» जनम अरथाए । #शॉट्टांणप5 
इ5टाप[#पर९5 (॥९प्रगागरु [0९ ऐप 7). -- 28; 
एहि बिधि चीन्हहु करहु गिआनू जस » महँ लिखा 
बखानू । ?53;2 पाँच बरिस महँ भई सो बारी 
दीन्ह » पढ़े बेसारी । 75:40:3 नाथ “ निगम अस 
कहहीं । १;0; एहि महँ रघुपति नाम उदारा 
अति पावन > श्रुति सारा । पुराना 26; ७69;:3 
चारि बेद अरु सिप्रिति - कमलापति कवला नहीं 
जाना । 779230; बेंद कतेब कुंरान « निगमहि 
अगम बिचारा । 77974; चारि बेद जाके सुमप्रित « 
नौ ब्याकुरंणां प्रंमु न जांना । ]790; नाद बेद 
सब गलित >» राम नांम कौ मरम न जांना । 
१७2;0 जांणों नें जांणों बेद - छाडौ पांनां 
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पोथी । पुरानु &?253;:6;: तै नर किआ » सुनि 
कीना । पुरानू 739;3 कतहूँ पंडित पढ़हिं - । 

पुरारि [पुर-अरि] शाशाए एण 76 07९९ लांप९5, 0" 
०76 वेदाणा पत9प्रावडप्राव: 9५३, -- 6; 
]2;226;:4 पूजि » साधु सनमाने । पुरारी 0॥0 

पुरावि [पुराना; पूरना] ए5. 80०ी]; तब (4 
८0९7० व 5(५4/९; 5९९ पुराइ), -- )१७35;] 
चंदनि चौक » ज्यो ए साधौ भाई पांच सषी ले र 
बधावो ए । पुरावों त्त773;0 घरि घरि मंगलचार 
अजोध्या आंगणि चौक - । पुरावौ 5५4803;2 बॉ 
बंदन माल मनोहर अंगना चंदन चौक « । 

पुरिजा-पुरिजा [पुरज़ा; 7, #प्र/24] [/९०९४७ए [९८९; 
(॥8८20 ॥0) 9०८९५, --654;2 सूरा सोइ 
सराहिए लडै धनीं के हेत “ होइ परै तऊ न छांडे 
षेत । 

पुरिया [5०८ 'ताना] ७७/०. -- 895; गज नौ गज 
दस गज उन इसकी » एक तनाई । 6895;3 
भींगी >» काम न आवै जोलहा चला रिसाई । 
ह8958;2 » जरे वस्तु निज उबरे बिकल राम रंग 
तेरा । 7852 अमृत केरी » बहु बिधि दीन्हा 
छोर । 7785322 अबकी >» जो निरुवारे सो जन 
सदा अनंदा । 7/206;। नौ गज दस गज गज 
उगनींसा » ऐक तणांई । 779206;3 भागी » घरहीं 
छाडी चले जुलाह रिसाई । 779320;। दस से गज 
की “» पूरी चंद सूर दे साषी । 

'पुरिवन [पुरइन] [. 4 ।0075; |007$ |९व -- 
/57857;0;2;:2 जह उपजे बिनसे तही जैसे « 
पात । 

'पुरिष [5९९ पुरुष] 87; , 4 ॥4॥; ॥0509॥70, -- 
952;6 » पलटि बेटा भया नारि माता होइ दादू 
को समझे नहीं बडा अचंभा मोहि । 7920;2 
प्रथमे प्राण कि पिंड प्रथमे प्रभू प्रथमे रक्त कि रेत॑ 
प्रथमे « कय नारि प्रथमे प्रभू प्रथमे बीज कि षेत । 
#प्र0ब7व (८०77 604 ५05 7॥९5४0४90]6 [07 
(06 0९५४०९९७'$ ५4|५४(४०॥), -- (5:8 पतिबरता 
नांगी रहे तौ उसही » कौं लाज । 2.॥॥९ 
5प्र7"7९८76 807४2, -- 258;43 दादू मनसा बाचा 
क्रमनां हिरदे हरि का भाव अलष » आगे षडा 
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ताके त्रिभुवण राव । 9;3 सूर तेतीसाँ कौतिग 
आए. मुंनियर कोटि अठ्यासी कहे कबीर हम ब्याहि 
चले हैं - ऐक अबिनासी । 755;7 असा कोई नां 
मिले सब बिधि देइ बताइ सुन्नि मंडल मैं - एक 
ताहि रहे लौ लाइ । ३, ८०, प.४.: 06 #रं॥; 
76 ॥९8/४. -- :082;0 कैसे नगरि करों कुटवारी 
चंचल » विचषिण नारी । पुरिषहि ॥75047व. -- 
75266:3 पीहरि जांउ न रहूं न सासुरै « अंग न 
लगांउं । पुरिषा 4797. -- 4; 058;46 नारी » देषि 
करि » नारी होइ दादू सेवग रांम का सीलवंत है 
सोइ । 65259 त्रियाजीत ते « गता मिलि भानंत ते 
> गता बिसासघातगी पुरिषा गता कायरौ तत ते - 
गता । 65260 अभष भपषंते » गता सबद हीण ते 
“ गता उदिक राषंत ते » गता पर त्रिया राचंत ते 
पुरिषागता सति सति भाषत गोरष बाला इतना 
त्यागि रहो निराला । 9425;। आप कटोरा आपन 
थाली आपै » आपै नारी । पुरिस . 4॥8/. -- 
77267;0 अग्यांनी “ कूं भोलवि भोलवि षाई । 2. 
(76 5प97९0९ 8278. -- 0/382;7 नेंनन निरषूं तौ 
सुष होइ ताहि - कौं लषे न कोइ । 7525;47 
अमर » आपेै रहे के साधू ल्‍यो लाइ । 7987;6 
प्राण “ काया के बिछुरे राषि लेहु गुर चेला । 
पुरिसां 40797 (०59०४९॥८९१  शाएडांट्वा 
५४४०४). -- 085;:7 धरती उलटि अकासहि ग्रासै 
यहं -» की बांणी । 

पुरी [पुरी][, 40097॥; लाए; ८०व, 0ए०१॥फएव, -- 
प7;09;:5 रघुपति » जन्म तव भयऊ । पुरी 65; 
८0०7. #ए०40फद) ॥ 7, 07 ४६प्राव (45 फ९|। 45 
(06 0९]0ए९व ट्वां0), 007 0 96 ८०7॥4प९/९१ 0फ 
एकझ9). -- 593640;5 चितु दे अवलोकतु ब्रज 
नायक » परम रुचि रूप । 

पुरीआ [5९८ 'ताना; 8804 पुरिया] ७७70. - 
(8/95;। /(374:78;। कबीरा धूरि सकेलि के 
“ बांधी देह । ॥(335:54:;:। गज नव गज दस 
गज इकीस » एक तनाई । »7335;54;3;2 छूटे 
कूंडे भीगे » चलिओ जुलाहो रीसाई । 
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पुरीषा [5९९ पुरुष] 4 5०474, -- ४७2;2 सुनी गांन 
जा देषत « चले । 779477; तूं मेरा » हूं तेरी 
नारी तुम्ह चलता पाथर तें भारी । 

पुरु [पुर] 400५7, -- 7;:28;3 नाथ लखनु - देखन 
चहहीं । 7;94 जगदंबा जहँ अवतरी सो - बरनि 
कि जाइ । 

पुरुख [5९८ पुरुष] 4 787. -- 29 [0 ?; ?98;3 सूरुज 
“ चाँद तुम्ह रानी अस बर देव मिलावा आनी । 
पुरुखन्ह (..). -- 3; ?627;7 » देखि चाउ मन 
बाढ़ा । 

पुरुखारथ [पुरुषार्थ] शि0०7; ०४९४४०॥, -- ?425;2 
पलटा के - राजा जस असाढ़ आवे दर साजा । 
?67]क जरत खंभ तस काढ्हु के - जीव । 

पुरुष [पूर्व] . 40. ९४६४६९४४, -- 4 7 ?; 765;3 - 
बार होइ के सिर नावा नावत सीस देव पहँ 
आवा । 793;2 » बार कोइ जोगी छाए न जनों 
कैन देस सों आए । 2,06९ ९४७४६ (0 एव 
वा#९लांणा ०6 इ0प्रांत 70 .8ए९ 0०7 8 
४०४०४५). -- ?97;4 जनु ससि उदौ » दिसि 
कीन्हा औ रबि उदौ पछिवैँ दिसि लीन्हा । 7382;2 
सोम सनीचर » न चालू मंगर बुद्ध उतर दिसि 
कालू । 7383;2 नव सोरह चौबिस औ एका » 
दखिन गौने के टेका । 

पुरुबिला [5. पूर्वीय] बवी. काल; रण बात रबातीछ 
€हां5९०7८९, -- 798:7 जस ऊखा कहूँ अनिरुध 
मिला मेंटि न जाइ लिखा » । 

पुरुष 45 (5९९ ४।50 पुरख); . 4 7487, -- (8944;0 
बूझहु पंडित करहु बिचारा “ अहै की नारी । 
?20;4 सैयद महम्मद के ओइ चेला सिद्ध - संगम 
जेहि खेला । 2,4 9शं॥९ (जीव, 45 ०9]705९व (० 
नारी, ०४ माया). -- 5५७7;। नारी » कै ऊपर बैठी 
बूझे एक प्रसंगा जौ तूं मेरे कहे न चाले तो कछ 
रहे न रंगा । 5५58;2 नारी में बल - कौ पुरुष 
भयो बसि नारि | 3, ८07. "४४९४5, -- 
]2;84:4 सो सठु कोटिक » समेता बसिहि कलप 
सत नरक निकेता । 4. ॥॥९ 5प77९7४76 8९08. - 
85347 गगन मंदिल के मध्य में निरषो « 
बिदेह । ॥१24;43 तुम हीं प्रकृति « महतत्व धर 
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अंबर आडंबर सत्व । ]7288;36 प्रगट प्रपंच जगत 
मैं जेसें निर्गुनु - बिराजत तैसें । 5प57;:36 एक रहे 
करता » महाकाल कौ काल । 5४७967;0 आये 
मेरे अलष » के प्यारे । 5, 97770/49।| ॥४०|९ 
(799, पाग९वे जां0ी 70744] 7९78|९, 
प्रकृति, 07 २६005), -- 573434;3 प्रक्रिति « श्रीपति 
सीतापति मुहि क्रम कथा सुनाई सूर इती रस रीति 
स्याम पें तें ब्रज बसि बिसराईं | 6, ८०# शांड्राप 
(४000770 ७9 89०). -- 7;6 » प्रसिद्ध प्रकास 
निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ 
कहि सिर्व नायठउ माथ । पुरुषन्ह (]0.). --?73;7 
भवे भलेहिं -“ के डीठी । पुरुषहिं 2;4:3 जिमि 
“ अनुसर परिछाहीं । पुरुषहि (78750:5 » पुरुषा 
जो रचे सो बिरले संसार । ]7288;34 ज्यों लंपट 
जुबती जग माहीं निधन भये » तजि जाहीं । 
पुरुषहु !३326;23 » चले जु हैं दृढ़ हिया हो पिय 
कवन आहि ये तिया । पुरुषा 780; ८070. 7९ 
5९. --78750:5 पुरुषहि “» जो रचै सो बिरले 
संसार । 47787, -- 8]048;0 पंडित देषहु हृदय 
बिचारी को » को नारी । [78775;0 बेद किताब 
दीन औ दोजष को » को नारी । पुरुषु 2;288 
निरवधि गुन निरुपम » भरतु भरत सम जानि । 

पुरुषारथ [पुरुषार्थ| ००५/4९०, -- '7269;82 अरु 
बिधि स्तुति जो सुने सुनावे सो नर सब > पावे । 
?33;3 यहिक मोर » देखेहु गुरू चीन्‍्ह के जोग 
बिसेखेहु । पुरुषारथु , ०0५782०. -- 7;03छ जगु 
जान षन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु - महा । 2, ९०4; 
ब८९एशा7९वा, -- 72;35;2 मोर तुम्हार परम « 
स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु । 

पुरुषोतम [पुरुषोत्तम] ४6 #2॥०४४, 0" 0९5६ 
77507. -- 6७8924;:3 अपरमपार पार » मूरत की 
बलिहारी । 78946;3 अपरमपार पार » या गति 
बिरले पाई । पुरुषोत्तम ]720:2 देव देव » जहाँ 
स्तुति करि बिनती कीनी तहाँ । ]734;28] तीनि 
लोक बंदित » उपमा को पटतर कौ दीजे । 

'पुरुस [5८८ पुरुष], -- 85346 कौन बरन वह » है 
माता कहु समुझाए । (8532 बलिहारी तेहि « 
की परचित परषनहार । 85226 बलिहारी तेहि « 
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की पैठि के निकसनहार । पुरुसन (|.). - 
(85252 कहें कबीर काके संग जरिहैं बहु “ की 
नारी । 

पुरे [पूरना] ए४. ॥0 ८०777]20८, -- परचा ० 0 ह्वाए2 
९एं१९०४८९, -- /9;:8 भगत हेति हरि कारिज सारा 
परचा » अनंत अपारा । 

पुरैन [पुरइन] 8 0075; ॥0॥75 |९४ -- ७२858;2;3;2 
जैसे « पात रहै जल समीप भनि रविदास जनमे 
जगि ओइ । 

पुरोई [पिरोना] ए., 00 7९४०; 7]98८९ (9९४४5 00 
(॥6 927778 ० ॥6 ां/ 00 (6 00/2॥९०४०) . -- 
?402;3 छूटि माँग सब भाँति » बारहिं बार गरहिं 
जनु रोई । 

पुरोडास [पुरोडाश] ८4९ ० हु70प्रावे छंट€ तरककिस्वे 
85 47 00]40707 ॥7 77९, -- 73;29;3 बिपति मोरि 
को प्रभुहि सुनावा “ चह रासभ खावा । 

पुरोधा 079 ७97०७. -- 72;278; हंस बंस गुर 
जनक -“ । 2;296;:2 बोले तब रघुबंस - । 

पुरोहित विवाए 977९50, --7228;:4 तब हीं गर्ग « 
आयो नाम करन बसुदेव पठायौ । 7587;6 सदा » 
गंघ्रप सेनी । 

पुरौ [पूरा] 40]. ८0779]0९; 5प्री टाटा, -- श2;0 
मेरें लीये न > होई मेरै ष्यालि परै मति कोई । 

पुरा [पुरिया; 5०९ ' ताना] ७७/७. -- (970;7 त्रिकुटी 
संजम चरषा चाल्या सुषमनि » तांनां निरति सुरति 
की नली भराइ अब के मनवा मान्या । 

पुलंदर [पुलंदा] 4 0774॥6 (रण 9१0९). -- /(857 
साषि » ढहि परे बिबि अक्षर जुग चार । 

पुल [7., प्रा] 4 0008०. -- ?65;6 - बाँधा जहँ 
जहँ गढ़ घाटी । 

पुलक छढलांगा ०76 #ा7 0776 9007; | 
0 ९८४४5फर. -- 06; 7:255:3 चलत राम सब पुर 
नर नारी » पूरि तन भए सुखारी । १:300 सब 
कें उर निर्भर हरषु पूरित - सरीर । 

पुलकत [पुलकना] जशं,0 6९ 4 07|| ० 
१९॥8॥/., -- 054;35 प्रेम पुलक - रहे सदा 
सुहागनि सोइ । ॥१:50;2 पुनि पुनि « 
कृपानिकेता । पुलकति 50|29; रोमंचित अरु 
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गद बांनी पल पल » गाता हो । पुलकनि 544;] 
अंषियां जल झलमलाइ आई भई तन > श्रेणी । 
'पुलकहिं 7;224 तन » अति हरषु हियेँ देखि देखि 
दोउ भ्रात । पुलकि 47; ८077. ॥0 आांएश/ (शाप 
5५९४), -- 59367; उर कंपे तन » पसीना 
बिसरि गए मुष बैन । 

'पुलकावलि [पुलक- आवलि] . ९७९€८7०॥ ०॥6 
शब्वां/ 90 776 0049; एवं] 0]09. -- 50 (; 
प;344:2 पुर जन आवत अकनि बराता मुदित 
सकल >» गाता । पुलकावली 2॥7. 

पुलकाहीं [पुलकाना] ए+. 40 ०४४५९ 6९॥४॥( -- 
१:254:2 गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं मुदित 
भाए पुनि पुनि - | 7;4:3 कहत सुनत हरषहिं 
> 

'पुलकित बदीं, शाब[पा'रवे; ९८४४०, -- 55; 
पुलकीत ५७25;3 गीरवर तरवर » गात । 

पुलकी [पुलकना] एं. [0 6९ 4 धर] ० 
१९॥६४॥६. -- ४27;2 चंदन चिरचित गोरी बांहु लेत 
सुवास » तंन । पुलके 5; पुलकेठ [2;7;4 
सजल नयन » मुनिराऊ । प2;205 तनु » हियेँ 
हरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 

पुलस्त्य एप्राब#ए4 (076 ० ॥6 5९एछ॥ 
ए/बुंब[2275). -- 7;76 उपजे जद॒पि » कुल 
पावन अमल अनूप । पुलस्ति 50 

पुलिक [पुलकना] शं. ६००९] ३ पात्र] ० व९ॉ8॥॥ 
८०, 44. ॥07]९व, -- (०50;:3 «» > मन इस्तति 
कीनी । 

'पुलिन उक्षातेए #एश/ 027९. -- 27; पुलीन ७5;3 
आए कोमल “» मंझार नष सीष नटवर अंग सींगार 
पट भुषन जुवतीन सजे । 

'पुवरिया [स, तकली] 4 5[#74॥6 (,९, 0९ #ं८( 
प5९वे ० फ्रांग्रांग 2 06 7९94 जला उइजञंगगांग 8, 
435 4 77९90707 607 6 07876 7९टांंगं78 [6 
वि्मा॥९, एरगी6 6 शांएवे 5 [6 59[॥7778- 
५४|१९९८)). --779256;0 मन मेरौ रहंटा रसन » हरि 
को नाव ले ले काति बहुरिया । 

पुवांहि [प्रमत्त होना; 5९९ 6प/9:969, 0. 299, ॥, 4] 
70 9९ हांठखांटव०१ (जात १९॥80)., -- (9285;3 


पुवा 25] 


दरोगां बको बकिहूं हूंहि घुसियां बेअकलि बकहि 
>। 

पुवा [पुआ] 4 5९९ ट्बॉप्ट घराबवं 0ी0प्रा' बाव 
हप्रशुक्क, क्षात #6९व77 27९९ ० ०, -- ]7307;37 
सुहारी मोदक भारी गूझा रस मूझा दधि न्‍्यारी । 

पुवाई [पवाना] ७. ॥0 7/2[79/'४ (07९४०), -- ?77 
ताती रोटी तुरत » पंदरा सोला आंनि जिमाई । 

पुष्कर .8005, -- |774;:95 पुंडरशीक - कमल 
जलज अब्ज अंभोज । ]708;50 पुष्कर तीरथ 
पाप हर > नेंन गुबिद । 2, ए४८९/. -- 7;45 
अंबु कमल कौलाल जल पय » बन बारि । 
]708:49 » जल पुष्कर गगन पुष्कर सुंड गयंद । 
3, 4 0070, -- )796;:5] हृद - कासार सर सरसी 
ताल तड़ाग । 4, 809; ॥2९4ए९४, -- 785:353 अंबर 
» नभ बियत अंतरिच्छ घनबास । ]708;49 
पुष्कर जल - गगन पुष्कर सुंड गयंद | 5, बा 
९]९0॥47/5 ॥7प7|९, -- 0708;49 पुष्कर जल 
पुष्कर गगन -> सुंड गयंद । 6, 4 |04०९र्ण 
87742. -- )708;:50 » तीरथ पाप हर 
पुष्कर नैंन गुबिंद । 

पुष्ट बी, ॥66; हर0प्रा586व, -- 07292;38 अरु 
दिखि जिन के जल करि » ते सरिता लखियत 
अति तुष्ट । ]6;4 पुत्री जांनि करी प्रतिपाला हित 
उपदेस » है बाला । 

पुष्टि 4, 870७0; एशी-व०्प्रानं॥९१ ००तवंपणा, - 
५287;4 ज्यों सकाम कोठ फल कौं पाइ भोगन 
भुगति » है जाइ । 2, 927 ण60॥#९पंहु, 07 
शावाहहु (06 507): ॥06 9॥॥]0500#00- 
व4९ए०ा०7४/। 5पए४९॥॥ 0० ५३||३०।३, -- 7342;298 
धर्मादिक द्वारे प्रतिहार « भक्ति कौ अंगीकार । 

पुष्प 4]0५0/, -- ]768;0] कुसुम सु सुमन प्रसून 
पुनि » फलपिता नाम । पुष्प-चाप #4णशाधह 8 
709्९/ 35 009: दद्वा40९५ए8., -- 75:205 « 
मनसिज बितन संबरारि पुनि काम । 

पुष्पकफ 6 ?एप$94९३ (एशंनां2९ 0प्र०/९७, जाट 
रिएबात4 50]6 बाते 00000 [2 ददव; 
रिवाशबट्वावाब 7शप्राहरत ॥ 0 (प्र9०४), -- 3 0 
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१; पुष्पकहि 77:4ख उतरि कहेउ प्रभु - तुम्ह कुबेर 
पहिं जाहु । 

पुसतग [पुस्तक]. 4७००९. - » देहु बहाना (0 
7709५ 4५३७ 0006 (बात ज्रांडव०ा वेटए्ट्व 
7077 [027). --77533;] कबीर पढिबा दूरि करि 
“ देहु बहाइ । पुस्तक . (/2॥8005) 000!९, -- 
953;87 दादू केते » पढि मुए पंडित वेद पुरांन । 
053;92 दादू » प्रेम विन केते पढें अनेक । 
(994:4 जपौ न जाप हतोौं नही गूगल “ ले न 
पढांक । 5५527;20 आगे लघु कौ लघु रहे सुन्दर 
“ जोइ । ॥;:303;4 कर » दुइ बिप्र प्रबीना । 
पुस्तकि 563प5; द्विष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर 
> लिष्या न जाई । पुस्तके 556 वेदे न सास्त्रे 
कतेबे न कुरांणे » न बंच्या जाई । 

पुहकर [पुष्कर] ?प्३९87'8 (647 /]॥776/). -- 
??33;9 » चले दूरि के जाती बहौतनि षरचे मिले 
संगांती । 

पुहप [पुहुप; पुष्प] 40900, -- ; ८077. ]09९/ 
(ए]ह०७]९०१६०), - 5५480;2 आए >» ग्यान लै 
ए दृग मधुपनि रुचि न कियौ । पुहपु 7:2 भार 
अठारह - पुजाऊं हरि मधुकर भल भोगी । 
प७49;3 जठुर पसु गति पूरि दह दिसि - परिमल 
नास । 

'पुहपित [पुष्पित] 40]. थि।। 0 0फ९/5: 5९८, -- 
5४७942:4 कोऊ तीरथ कोऊ ब्रत करि कष्ट अनेक 

करे हैं सुन्दर तिनकौं को संमुझावे « बचन छरे 
है| 

'पुहमि [पुहुमि][. ०४४४४; |8४०., -- 565स32 श्रुग 
लोक पाताल » पर सिव बिरंचि से कोहे जू । 
पुहमी 730;3 परै » पर होइ कचूरू परै केदली 
महँ होइ कपूरू । पुहिम 57स73 मेर बडो अति 
कहें मेर पुनि रहे - पर । 

पुहुप [पुष्प] ३ 0५०7. -- 45; पुहुपन (.). -- 5; 
पुहुप-वती 409. १९८०7/ब४९व जशां7 क्‍0फ्रश5, -- 
५290;:87 गो मृग खग जुवती रसमई सरद समे - 
भई । पुहुपावती 759;5 कोइ सु बोलसरि - कोइ 
जाही जूही सेवती । 
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पुहुमि [पुहुमि] [. ०४४४); |४70, -- 29; पुहुमि-पति 
]07व 0॥7॥6 ९४: |तं॥8, 07 श॥[2९/07, -- ?3;7 
औ अति गरू » भारी टेकि पुहुमि सब सिस्टि 
सँभारी । ?4; बरनों सूर - राजा पुहुमि न भार 
सहइ जो साजा । ?489;3 भलेहँ सो साहि - 
भारी । 756;। दीरघ आउ » भारी । पुहुमी 7; 
'पुहुमी-पति [पुहुमि-पति] |0/4 ०६6 ९६४४:॥: तह, 
0/ ९४॥९०७०७., -- 7]4क जबहि चढ़इ - सेरसाहि 
जगसूर । 7?63;3 पातसाहि - राजा । 

पुहूप [पुहुप; पुष्प] 4[09४९/, -- ?426क » सुगंध 
संसार मनि रूप बखानि न जाइ । 

पूंगडा [पुंगला] 508. -- ७0१65;:0;07 न हउ तेरा 
» न तू मेरी माइ पिंडु पडै तठ हरि गुन गाइ । 

पूंगरा ॥7349;2:5;:2 कबीरु “ राम अलह का सभ 
गुर पीर हमारे । 7756;:32 जिनि हंम जाए ते मुए 
हंम भी चालनहार हमरै पाछें - तिनभी बांधा 
भार । 

पूंछ [पूँछ]।. (४, -- 78907;3 कहें कबीर सुनो हो 
संतो स्वान की » गद्मों | 752;:28 » जु पकडे 
भेड की उतरा चाहै पार । 

/पूँछ ६. (8. -- 80 7; 78788;3 सिर और सौंग 
कछू नहिं वाके » कहां वह पावै । 7398;7 तब 
लखिमिनि » पिरोही । 5:50; ते नर पसु बिनु « 
बिषाना । पूँछ-हीन बबणंधहु 709, -- 75;25;] > 
बानर तहँ जाइहि । पूंछट ७796;;: सुरह की 
जैसी तेरी चाल तेरी « ऊपरि झमक बाल । 

शपूँछ [पूछना] ए४. 40 38९; शशव॒प्रां/९, -- 7; ?27;4 
जीउ लेत दिन “ न कालू । १2;49;3 सोक 
बिकल पुनि -» नरेसू । पूँछडँ 3 ॥ 7; पूँछत 22॥ 
॥; पूँछति 4॥7 7; पूँछन 77;36:3 नाथ भरत कछु 
» चहहीं । पूँछब ?64:4 घर पैठत » एहि हारू । 
प2;:206:4 मुनि » कछु यह बड्‌ सोचू । पूँछयौ 
]५47;56 नख छत छती चितै चकि रहै ते प्रीतम 
तें - चहै । पूँछस 720;2 नेन सो देखसि « 
काहा । ?367; » काह सँदेस बियोगू । पूँछहिं 9; 
पूँछहि 7452;:6 “ कौनि पीर जिय माहाँ । पूँछहु 
; पूँछा 9;787;3 मैं - सिंघल पदुमिनी । 
2;242;4 कोठ किछु कहइ न कोउ किछु - । 


पूंजी 


/पूँछि [पूँछ]।. (2. -- 74;:6 टारहिं - पसारहिं 
जीहा कुंजर डरहिं कि गुजरि लीहा । 752;7 
भाजहि » चँवर जनु ढारहि । 

शपूँछि [पूछना] ४४. ६0 358९; शाव॒प्रां।९, -- 8; 
१49;59 » न सके मुख बात दई यह कहा 
कहेगौ । ?357क मानुस घर घर » के पूंछे निसरी 
पाँखि । 73;4;:6 स्वागत » निकट बैठारे लछिमन 
सादर चरन पखारे । पूँछिडँँ [पूछना] ए६. 0 १४८ 
९7व॒प्रा/& 400प. -- 7.2;45:4 देखि गोसाईँहि « 
माता । पूँछिहहिं 72;:45 धाइ “ मोहि जब बिकल 
नगर नर नारि । पूँछिहि 72;224;3 करि प्रनामु « 
जेहि तेही । पूँछिहि 4; पूँछिहु 3; पूँछीं 7270;7 
राजै मिलि » हँसि बाता । पूँछी 25; पूँछु 738:5 
» न जहाँ कुंड और गोला । ?459;॥ म परदेसी 
कहँ - हकारी । पूँछें 72;:32: मैं सबु कीन्ह तोहि 
बिनु “ | 775;:7 कौन उतर देवेऊँ तिन्ह » । पूँछे 
5; पूँछेँँ 72;2:4 - गुनिन्ह रेख तिन्‍्ह खाँची । 
पूँछेठ 2;8;3 » मगु लोगन्हि मृदु बानी । 
प5;:56 तव भ्रातहि » नय नागर । पूँछेसि 7399;2 
» को हम को तुम कहाँ । पूँछेहि 7580; » बहुत 
न बोला राजा । पूँछेहु 3; पूँछौँ 7602क हिरदे 
भीतर पिठ बसे मिलै न -» काहि । 

।पूंछै [पूछना] ए|. [0 48९; शाव॒पां/2, -- ?2357क 
मानुस घर घर पूँछि के - निसरी पाँखि । 

“पूंछे [पोंछना] ए४. (0 जरा0९ (६06 ९५९५). -- ?;5 
उमग्यौ प्रेम न उघरै बैंनां देबी अंचल » नैंना । 

पूंजागै [पूजना] ए.. ॥0 ४०/5४9. -- 7948;0 मोती 
चूर मंन लडू षावे सो जोगी « । 

पूंजी [पूँजी]॥. ॥०४७; वृष्चापाए; एर९व, -- 4; 
८0०7 ८424] (076 726 ५४०/)05$), -- 
9738;2 तीनि लोक की - तेरे बंणिजि बेगि सो 
आवेै रे । ट्ब[गॉब (८070. ० #पर॥47 900: 
व९छगाए 5 6 707९ए९0467 ० शा] 2 
|5 (7०5 70 46 ९०५), -- 52;22 कबीर - साहु 
की तू जनि षोबे ष्वार घरी बिगुरचनि होइगी लेषा 
देती बार । पूँजी (.) #८४5परा'९; ८४74, -- ?23;4 
हिअ भंडार नग आहि जो - । ?624;6 चितउठर 
जेति राज के “ । 775:5 खोइ चलेएऊँ घरहूँ के 
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“ । पूंजो 707०9. --78/756;0 झूठा बनिज कियो 
झूठे यो « सबन मिलि हारी । 

पूँनरी [पूणू: पूनो; पूरणिमा] [. (॥6 शांत ०० १89 
घि|] ॥78000, -- प्ाट49 तैसोई लहँगा बन्यों 
सिलसिलौ पूरनमाँसी की सी - । 

पूंन्यूँ [पूणू: पूनो; पूर्णिमा] ६. 6 शांह।। 07 (49 ण पि। 
77007, -- )706;। नित अमावस नितै - नितै ही 
रवि चंदा । 

'पूग 4. 4पथ्याप7. -- )788;407 निकर प्रकर निकुरंब 
ब्रज पूर » चय ब्यूह । (०705). -- 77;:92;] नाम 
अखिल अघ -> नसावन | 2,0०९] (हपा गाते 
|970 . --]792;463 घोंटा क्रमुक गुवाक पुनि « 
सुपारी आहि । पूग-फल ४७०८] #रपा, -- 7;344;4 
सफल » कदलि रसाला । 7;346;2 हरद दूब 
दधि पल्‍लव फूला पान » मंगल मूला । 2;6:3 
सफल रसाल » केरा । 

पूगा [पूणना] एं. 00 407५९. -- 004;9 भया पंच दिन 
तबही ऊगा एक दिना हाली जाय - । पूगी 4,॥0 
७९ ८०79|९९व, ० पित]2९6 ((6॥7९६ 07 
९०७९८७४०॥५). -- (9225;:2 तिहि धेन तैं अंछया 
» पाकरि घूंटे बांधी । [79257;0 संगि साथ नहीं « 
गयौ जोबंन सुपिने की नाई । ]७67;। भाई बंध 
की आस न » भाजि गये सब लोग रे । 
500973;3 सुन्दरदास आस सब » मिलियौ राम 
मनोहरा । 2,00 ८णाह€ (ए 6 .0ाशा ० 
4९४४). -- 053;:3 घूटी « आन की आपण क्‍यों 
मरिए । पूगे ॥0 8/7४ए९ (456 १29 ० वज़ं78). - 
97246;2 ए दिन » आव घटांणीं तब निचित है 
सूती । 

!पूछ [पूँछ][. 49. -- 675;। आकास की धेन बछा 
जाया ता धेन के - न पाया । 79347;2 » गहें 
वैकुंठ पद जाकी पवन वुहारैं वाट । पूछां 692;4 
कानां » सींग बिबरजित बर्न बिवरजित गाई लो । 

“पूछ [पूछना] ए॥, 60 4६५ शावप्रा/2, -- (९27;4 
सीसि दह्मो धरि - घरो घरि कब आवे वनवारी । 
500207;8 सांई सेती साटि मिलावै सोई « 
दलाल । पूछ 5[7 7; पूछत 25; पूछति 7; पूछन 
4; पूछल 7872:4 फिर ब्रह्मा “ महतारी के तोर 


पूज 


पुरुष केकर तू नारी । पूछसि ७९482;26;;4 जम 
दुआर जब » बवरे तब किआ कहसि मुकंदा । 
पूछहिं 3; पूछहु 9; पूछहु ।(8/35;:3 » जाय मुक्ति 
किन पाई । पूछा ॥0 45/९. - 8; पूछि 0; पूछिअ 
१3;9:4 जानतहूँ > कस स्वामी । पूछिए 055;9] 
दादू उसकौं » प्रीतम के संमाचार । 0535;2 दादू 
उसकौं - ऊतर नहीं आवे । पूछिबा 6586 सबद 
एक » कहो गुरु दयालं॑ । 550स52 देषौो जरणां 
साध की सार - जाइ । पूछिय [785266 उतते कोई 
न आइया जासो » धाए । पूछिये 3; पूछियो ?२7;3 
भक्त येक » बुलाई कापै दछया लीजे जाई । 
पूछिहहि 72;46; » दीन दुखित सब माता । पूछी 
202 


पूछी-ताछी [पूछ-ताछ]. ७ाव॒णणा'ज. -- त94:3 


पांच पाघडी - यहु मति सब को भावे । 


पूछीओ [पूछना] ए#. ॥0 48९; शाव॒परां।९, -- 


/#(367;65;2 ते सह बात न « कबहु न लाई 
पाइ । पूछू 7?3;। पीपौ कहै सीष दे मोहि हूं 
अनाथ है - वुझौ तोहि । पूछें 4॥0 7; पूछें 6586 
फूल्या फूल कली क्यूं होई - कहे तो गोरष 

सोई । पूछे 24; पूछेउ 7:6:3 » तब सिर्वँ कहेउ 
बखानी । पूछेन्हि 7293;3 » गुरू कहाँ रे चेला । 
पूछेसि 72;:3;:] » लोगन्ह काह उछाहू । 4;27;:5 
तिनन्‍्हहि अभय करि - जाई । पूछेहु 73;:3:2 » 
नाथ मोहि का जानी । पूछे 43; 60 वृप९5४०ा 
(२व4!). --:58;4 कबीर » रांम सौं सकल 
भवन पति राइ । पूछों ।78749;2 मै तोहि « 
मूसलमाना । पूछो 052;:5 नार दादू को जीवे 
नहीं » सबे सयान । पूछौं 78/49;2 मैंतोहि - 
पंडित जना हृदया ग्रहन लागु केहि षना । पूछौं 7; 
पूछौ 23; पूछथा 7/498;0 नांव गहे निरबांण तत » 
थें बोले । 


7पूज [पूजा][, ०5४9. -- 6; 007485;2;2;] 


आनीले फूल परोईले माला ठाकुर की हड « 
करठ । छ७84:3 ताकी » परंम पद पावै तब दिन 
लागै लेषे । 7/57;2 तुलसी तोडें « रचांवें रांम 
छिवै ताहि दोस लगांवें । 
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“पूज [पूजना] एं. , 00 9९ ॥॥6 ९(॒एथ) ०0. -- ?7;3 
सेरसाहि सरि - न कोऊ समुँद सुमेर घटहिं नित 
दोऊ । 725;6 जंबू दीप कहाँ तस नाहीं “ न लंक 
दीप परिछाहीं । 743;4 अनु हों सिंघल के 
पदुमिनी सरि न » जम्बू नागिनी । ?439;7 हों सो 
पान रैँग ०“ न कोऊ | ?44:6 खरग दान सरि “ न 
कोई । 2,640 96 ८०7ए९९व१, 07 9९#४९८९१९, -- 
?437क सुरुज किरिन तोहि रावै सरवरि लहरि न 
> । 

पूजउ [पूजना] ए, 0 ०7579; 000प्र', - 
/८58:6;2 तोरठ न पाती » न देवा । 
/'८58;:6;3 सतिगरु » सदा सदा मनावउ । 
/0९525;:3 किसु हठ » दूजा नदरि न आई । 
/०0695;3;:2 काइअठ धूप दीप नईबेदा काइअठ » 
पाती । 

पूजण [पूजन] ४०/७४४४9. -- 052;:33 ऐसे देव अनंत 
करि सब जग » जाइ । 

पूजणहार [-हारा; 5. -धार; प. -वाला] ०76 श्रास्‍0 
४४0/5#95. -- 054:47 दादू पांणी लूण ज्यूं कोई 
बिरला » । पूजणहारे 054;:238 » पासि हैं देही 
मांहें देव । 

पूजत [पूजना] ए,60 प०/४४७0; #070प7/, -- 4; 
]778;:508 जनु पद गति पर रीझि अलक - फूलन 
करि । [:2छ4 सोइ पद पंकज जेहि « अज 
मम सिर धरेठ कृपाल हरी । 7;320छ कौसिकहि 
» परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही । पूजते 
८526;9 हंम भी पाहन » होते बन के रोझ । 

पूजन [पूजना] ए.0 छ०/&त9, -- 7;0943;:3 > 
को भगता जनां हरि के ब्रत धारी । 

पूजनहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] 08९ ५॥० 
५४0/5/775. --79336; जे पूजन हरि नहीं भावे 
सो » चढावै जिहि पूजा हरि भल मांनें सो “ न 
जांनें । (86 90९5 शत0 ९7१50 (॥९३4०] 
बावे 9९॥0775 06 णएीहिंहु, 07 एप, ० [९३०९५ 
बाते 09275, 07 0007 7825). -- <59;:4 देवल 
मांहीं देहुरी तिल जेता बिस्तार मांहें पांती मांहिं जल 
मांहें - । 


पूजिअ 


'पूजनीय बवदीं, ए्रणाए ए 44072707, -- 7'2;74:4 
» प्रिय परम जहाँ तें सब मानिअहिं राम के नातें । 

'पूजसि [पूजना] ए.. 0 ४०/७॥9. -- 88357;;3; 
सिल » चक्र गणेसं । ७0२63;;:3 असंख कोटि 
अन पूजा करी एक न » नामै हरी । पूजहिं 4॥0 
ए; पूजहि 5; पूजहीं |27:89 घर आयौ नाग न 
बाँबी पूजन जाहिं । पूजहु 4. 

“पूजा <. शणआांफए; एशाश'बांणा, --356; 

“पूजा [पूजना] शं. ॥0 0९ ०००7/।०४८०. - ससि > 
706 07000 9९८०एांधहर्‌ 0, -- ?0332;7 ससि सो 
कलंकी राहुहि » तोहि निकलंक न होइ सरि 
दूजा । परापति » [प्राप्ति] 08९5 6९७7९ ७शा॥ह्र 
ि॥]०0. -- ?29;4 सोई भुगुति परापति » कहाँ 
जाएँ अस बार न दूजा । पूजाचार [पूजा-आचार] 
रीपव! ० ७०/5॥70, -- ॥९३46:::5 सतजुगि सतु 
तेता जगी दुआपरि « । 

पूजारौ [पुजारी] ॥86 [765 0 8 ॥९॥7]6, -- 
7522;3 पूजि » ले गया दे मूरति के मुषि छार । 

पूजावै [पूजना] ।0 श०४॥ग0. -- 0१875;2;; जे 
ओहु अठसठि तीरथ नावे जे ओहु दुआदस सिला 
> । 

'पूजि [पूजना] 80; , एं. 0 ७९ थत]९व; ७९ 
८०7.9]९(९०. -- ?377;6 नागेसरि जौं हे मन तोरें « 
न सके बोल सरि मोरें । 2, ४४. (0 ५०/5।; 
८०४. 0 [7749ए; 0९४. -- $784; » उमापति बरु 
हम पायौ मनही मन अभिलाषि । 

/पूजिअ [पूजना] श॑. 0 ७९७ ९०; ७९ 
$4797९0. -- ?202;7 काहे न » सोइ निरासा । 

“पूजिअ [पूजना] ए.. ॥0 ॥000प07, -- 73;:34;: « 
बिप्र सील गुन हीना सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना । 
'पूजिअत 7;9;2 महिमा जासु जान गनराऊ प्रथम - 
नाम प्रभाऊ । पूजिअहिं :7:3 लखि सुबेष जग 
बंचक जेऊ बेष प्रताप » तेऊक । पूजिए 0 
७४0/5॥7; 000फ77, -- 80; 050;:57 मनसा देवी « 
दादू तीन्‍्यूं काल । 054:254 दादू देव निरंजन « 
पाती पंच चढाइ । 058;69 जब देव निरंजन -« तब 
सब आया उस माहि । 7526;8 पाहन को क्‍या 
-> । $0 #0०7007 ((06 5४॥/5), -- (54;:6 जिहि 
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घरि साध न - हरि की सेवा नांहिं । पूजिबे (० 
0र/ ५०/5॥0. -- 574;4 नहाइबे कौ तीरथ न « 
कौ देव । पूजिला 6737; पषांण - कैसें फटीला 
सनेह । 6737:2 सरजीव तेडिया निरजीवी » । 

/पूजिहि [पूजना] एं. 00 96 थिही]९व; ७९७ 
८०7॥७|९(९१, -- 7:44:4 हमार >« अभिलाषा । 
प:236:4 » मन कामना तुम्हारी । 72;03 « सब 
मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ । प2;;2 - 
बिधि अभिलाषु हमारा । 72:3:4 » नाथ अनुग्रह 
तोरें । 

“पूजिहि [पूजना] शं, 0 ४०0/5॥#]; [000प्रा/, -- 
?62;6 उघरिहि महादेव कर बारू » जाइ सकल 
सँसारू । 

!पूजीं [पूजना] शं.॥0 ७९ िती॥९०, -- ;35; देव 
पितर पूजे बिधि नीकी - सकल बासना जी की । 
*पूजी [पूजना] शं,॥0 "०/४॥; ॥070प7, -- 72;8:3 

» ग्रामदेबि सुर नागा । 

'पूजी [पूँजी]&. ४८४।८॥; 5707९. -- (/456;3 बंनिज 
घुटांनों - टूटी षाड़ू दह दिसि गयौ फूटि । 
/॥९333;49;; पापु पुंनु दुई बैल बिसाहे पवनु » 
परगासिओ । 

“पूजी [पूजना] 5; एं, ,[0 9९ थि९4; ७९ 
८०7॥9]2९००. - 72;6;: एकहि बार आस सब 
» । 2,60 8/7५९, -- 083; दैय दैय के सिसिर 
गँवाई सिरी पंचिमी « आई । 

*पूजी [पूजना] ए5, 40 ०7४४9; 070फ7, -- 2; 
?224;2 जौं बलि दीन्ह देवतन्ह » । पूजीओ॥० 
४४075॥0, -- 0२293;;2:2 भगति भागउतु 
लिखीओ तिह ऊपरे » करि नमसकार । पूजीला 
१934;2 भोलैं जल पाषांण » अंतरजांमीं उरि न 
सूझीला । 

पूजें [पूजा] ४०४४७. - 7;27;2 द्वापर परितोषत 
प्रभु - । 

पूजेडे [पूजना] ए/, ॥0 ४०/5॥9; 070प्/', -- 
]6;25; » जेहि सिर सुमन चढ़ाई । 76;:25;:2 « 
अमित बार त्रिपुरारी । पूजेड 7:00 मुनि 
अनुसासन गनपतिहि » संभु भवानि । पूजेहु 
]6;20:2 सिव बिरंचि - बहु भाँती । 


पूत 


पूजै 88; [पूजना] 4, शं. 00 ७९ थि60. -- 062क 
पूजे आइ बसंत जौं -“ मन के आस । ?6क 
करु सुदिस्टि औ किरिपा हिंछा “ मोरि | [0७९ 
76 ९५८४ (०). -- ?7; पदुमावति तूँ सुबुधि 
सयानी तोहिं सरि समुँद न «» रानी । ?436;5 तेहि 
नहिं सरि » नागेसरि । 2, ए. 0 ४०४7; 
[0०४07 --.526;:] पाहन केरा पूतरा करि « 
करतार । 062क » आइ बसंत जो पूजै मन के 
आस ॥ ॥0 ४809 ९5३९० (0 कक्ष शवावंव 
४4775), -- ?247;6 बलि देवता भए देखि सेंदूरू « 
माँग भोर उठि सूरू । पूजो .00 ०७७४9. - 
656;6 पूज्या देव बहुरि नहि « । 2.॥0 
[07077. -- ?02;:6;20 मन बच क्रम > पद साथ । 

पूज्य 48. ए्०ण/7एए एण ए्ण४7ए78, ०" 
ध्रणागठप्रापंए 8, - 22; 7;353;4 प्रिय पाहुने - जे 
जाने भूपति भली भाँति सनमाने । 

पूज्या [पूजना] ४०.80 ४०७७॥४9. --796;6 » देव 
बहुरि नहि पूजों । पूज्यों [0 00077, -- ?735;20 
सब जीवनि की कीनी सेवा घट घट « आतम 
देवा । 

'पूठि [पूठ; पीठ] (.) ॥06 ७४८८, -- « बंधना 60 (5९९७ 
578. 000॥6 982८ ([606 4॥6 9प्र76]९ ० 
(7774). -- ६56;:30 पंथी ऊभा पंथ सिरि बगुचा 
बंधा - । > देना ॥0॥प70 07९5 990८ ०7 
50776€076, -- 653;:26 माया हमसों यों कहे तू 
मति देई - । पूठी; « फेरना ॥0॥प४ (०7९5) 
७०८० --]7968;2 स्यंघ भागा » फेरी षांण लागी 
छेरिया । 

72पूत॒ 454; [5] 44. [0५/९; [9प४ह6, -- [पुत्र] 
500, -- 7<54;38 कबीर धनि सो सुंदरी जिन जाया 
बैसनों » रांम सुमिरि निरभे भया सब जग गया 
अऊत । 507 (85 0 #47007 3 [7९050 
५०0/5॥9|78 ०० 2005), -- 753;20 रांम 
पियारा छांडि करि करे आंन का जाप बेस्वा केरा 
> ज्यों कहै कौंन सों बाप । ८0ह. प्र,४.: 7९ 
धवाणंविपव 50पर; [08 ८ ९४५४ (जीव), -- 
55;4 पहलें » पछें भई माई चेला के गुर लागै 
पाई । ८०. प्र.ए.: 97प्रवेशा०९; |0५]९१९९., -- 


पूतना 


993;2 बैसि परहंडी द्वार मुदावौ ल्यावों « घरि 
घेरी जेठी धी सासुरै पठायौ ज्यूं बहुरि न आवे 

फेरीं | 50॥ (८०. प्र.०.: एण 4 9ववाएशा 

४४07787/). -- 753;:3 आंगन बेलि अकास फल 
अनब्यावर का दूध ससा सींग की धनुहडी रमैं बांझ 
का » । पूतन (9].). -- )722;68 पुनि कंस तैं महा 
डर डरी पिछले - की सुधि करी । 

पूतना . 06 वैशाण॥९५५ एप्रगाव 5९ 0ए टिवात5 
00 [ता] 7879 जा [70507 |7 #0/ 0/2९885, -- 
25, 

'पूतरनि [पुतली] . 86 9णशी ०९ ९५४९, -- 637:7 
इती संपति सहित क्‍यों पिय » में वास रे । 

पूतरा [पुतला] . 4 40]| (,९, शाक्ा 7946 0प्रा 
796 ९।९४४॥९८४॥७), -- [(8522 पांच तत्त्व का « 
जुक्ति रची मैं काव । [78523 पांच तत्त्व का » 
मानुष धरिया नाँव । 756;4 पांच तत्त्व का « 
मानुस धरिया नांउं । 2, 4040]! (ए[ ४0०8९). -- 
526; पाहन केरा » करि पूजे करतार इही भरोसे 
जे रहे ते बूडे काली धार । 3. 9प[०7० (7402० ण 
९27, ,९, [0९ 5७7९7), -- 7528;4 पांनां केरा « 
राषा पवन संचारि नांनां बांनीं बोलिया जोति धरी 
करतारि । 

'पूतरि [पुतली]. ॥6 9पएण| ० ४४९ ९५९, - 
चख-पूतरि [चश्लु-पुतली] ॥06 9णश| ० 6 ९५९. -- 
प2:23;2 जौं बिधि पुरब मनोरथु काली करों तोहि 
» आली । पूतरी ॥१7;:348 बिरह भरी » हौइ 
ज्यों अति छबि पावे । »१874;:5:2;:2 सूआ पडावत 
गनिका तरी सो हरि नेनहु की « । 757;2 ज्यों 
नैंननि मैं - त्यों घालिक घट मांहिं । ]79206;4 
सूआ पढावत गनिका तरी सो हरि नेनहु की « । 
।79232; हरि हरि करत जाति कुल हरी सो हरि 
नेंननी की ० । 

पूतरे [पुतला] 4 9५.7० 60!], -- ॥₹367;64;] 
कबीर माटी के हम - मानसु राखिडो नाउ । पूतला 
300] (,९, 7707 77906 0प्रा ०79८ 
९|९॥४९॥॥5), -- 0525;69 पंच तत का » यहु प्यंड 
संवारा । ]79233;2 तूं प्रेम चा » नांमौं भणें 
श्रीगोपाला । 
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'पूनमिया 


पूतली [पुतली]।. 4 9५//0०. -- 5५७85;4 ज्यों 
बाजीगर » हो हाथ नचावे सोइ । 052;08 
वाजीगर की > ज्यों प्रकट मोह्या । 

पूतहि [पुत्र] ४०७, -- 7220;83 तब कही अहो बेगि 
तुम जाहु « रंचक जिनि पतियाहु । ]7226;32 तब 
तें नंद महर की ललना » परथौ पत्याइ न पलना । 

पूता [पुत्र] 5०. -- 85; ८०. 4 वां$टां.|९. -- 557 
बदंत गोरषनाथ » होइबा चिंराई न पडै घट न 
जंमघरि जाई । पूति ८०वां, प,०.: ०र0९7१९०१८०९; 
[त०शा०१९९, -- 7(736;6 तिहि » बाप इक जाया 
बिन ठाहर नंग्र बसाया । पूतु 500. -- 7; पूतू ]9;2 
पुत्र चाहि तें भलौ अऊतू जौ कुल धरम न चालै 
» । पूतो 770229;2 माइ कहै मेरा » बहंन कहै 
मेरा बीरो । 

पूती [पुत्री] [. (8प९॥/९7/, -- ॥॥६872;:8;2;। सोहागनि 
किरपन की - सेवक तजि जगत सिउ सूती । 

'पूनमिया [पूणू; पूनो; पूणिमा] [6 शांहुत ०. वेब रण 
थि।| ॥7000. -- 6738:5 चौदसियांनै - जैन ब्रतधारी 
हूवा । पूनिडँ 75:4 अतें रूप मूरति परगटी » 
ससि सो खीन होइ घटी । (छ#8॥॥ 85 4 डउ्त९्शा 
वं80 थि] 7000, - ?;] कीन्हेसि पुरुष एक 
निरमरा नाउऊँ मुहम्मद » करा । 79;3 सेख मुबारक 
“ करा सेख कमाल जगत निरमरा । 
पूनिउ ॥₹344;6; » पूरा चंद अकास पसरहि 
कला सहज परगास । पूनिम 597;2 मूल एट्ठा 
जेद्ठा ससिहर अवधू पांन एट्वा जद्ठा भांणं फल एट्ठा 
जेद्ठा - चंदा जोड जोउ जांण सुजांण । 695;4 « 
महिला चंदा जिम नारी संगे रहणां ग्यांन रतन हरि 
लीन्ह परांणा । पूनिवँ | #00॥ (454 
८०ाएकाां507 07 6 0९4प्राज ०76 पि||॒प्र 
१९८०/ब९१ एबवैशब्रएथा), -- ?7338;2 पदुमावति भे 
» कला चौदह चाँद उए सिंघला । 7?648;2 सूरुज 
छपा रैनि होइ गई « ससि सो अमावस भई । 
पूनिव 7297;। पदुमावति जो सँवरें लीन्ही «» राति 
देय असि कीन्ही । पून्यो/२9;7 » के दिनिं झगरो 
भया झाली देसि आपने गईया । पून्यौ ॥7339;239 
मानों घन - चंद दुरे निकसि पुनि आवहीं । 


पृनु 


पूनु [पुण्य] शा॥प९, -- 72;29;2 गहहिं न पाप » 
गुन दोषू । 

पूप [प्त, पुआ/पूआ] 4 5५९९ ८2 806 070प्रा' 
बाते 5प्रटुक्षा 00 770045565, 74 ॥९व ॥ 8९6 0 
०, -- 5960;4 फेनी फरी » पैदा गन सुभट सवार 
सजि लाए | [7;77:5 चलऊँ भागि तब « 
देखावहिं । 

पूथ 9५5. -- 76;:52;2 बिष्टा “ रुधिर कच हाड़ा । 

पूर [पूरा; 5. पूर्ण] 90. 4. |. -- 759क ओछ «» 
तब जानब जब भरि आउब जोखि । पा 
(7000). - 77;8;7 देखि - बिधु बाढ़इ जोई । 2, 
८०7॥7००, --7785205 तौ लौं जीव कर्म बस 
डोलै जौ लॉं ग्यान न « । (०8 [76६7४7८५). - 
750;:6 जस औधान » होइ तासू । « आना (0४८ 
८0०79]९९९: 06 5प्रटट८55पि, -- 76;:9;: नाथ न « 
आव एहि भाँती । 

“पूर [संपूर्ण] 30. थी; ०४४7९. -- 053;99 जनम लगे 
जीव रती न चाषै पाक » बहुतेरा । 

*पूर [पूरना] ए. ,00 ८०777]2०८९. -- 76:37 दुइ सुत 
मरे दहेउ » अजहूँ पूर पिय । 2,00० थिती (8 
१९»४९). -- ?307क जहाँ ससि सीतल कहूँ तपनि 
मन इंछा धनि » | 3.40/]; 000, -- 77;23 
बिधु महि » मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 

पूरक १8वीं, पिग[ा8; 5275 ्ति/8, -- ॥१485;;;] 
एक अनेक बिआपक » जत देखउ तत सोई । 
059;4 दादू » पूरा पासि है नाहीं दुरि गवांर । 

पूरण [पूर्ण] बढ. #60; ०००४ (णीशा 
#शशिफं॥2 70॥6 5प97/९7९ 8078). -- 53; 
979233;] आदिपुरिस ते आपणूं - परम अनंत । 
पूरण-चंद ६॥6 थि|| 7007. -- ]9:72 जन गोपाल 
प्रहिलाद गृह प्रगट्यौ « । पूरण-ब्रह्म 0० ४8९७४ 
87497. -- 3; 0795;:4 » बिलास । 
0/330;। » देषे सबहिन मैं भ्रंग न जीव काहू थें 
आंणैं । 0/367;3 » प्रेम रसि माता । 09383;4 
“ परम प्रकास । पूरण-राम ॥रद्व79, 76 5प77९77९ 
80४8. -- 5006;4 सुन्दरदास जोग तब » रसांइन 
पीजै । पूरण-वासी [पृणू; पूनो; पूर्णिमा]. (॥० 
धांह। 07 १ए ए पि। ए000, - प95;:3 कहै 
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पूरन 


हरदास कला सोलह सूं प्रगटयौ - । पूरणहार 
[-हारा; 5. -धार; प, -वाला] 008९ ५४० ८0770]९/९5, 
0०७ ॥5. -- 059;4 सोई हमारा साईयां जे सब 
का » । 055;26 दादू जरै सु पूरण ब्रह्म है जरै सु 
- । पूरणहारा 059;0 दादू » पूरिसी जे चित 
रहसी ठांउ । 77927;3 कहै कबीर सुनहुंरी माई « 
त्रिभुवनराई । 

पूरत [पूरना] ४7.॥07], -- 622 » भूंग उपंग सबद 
उघटत पारावत । 

पूरन [पूर्ण; 5०९ 4]50 पूरण] 44. #]]९6; ००॥॥७०९४९ 
(णीशा 7#श९ण॥हर क्‍0 क्‍6 5प777९४९ 8078). -- 
64; पूरन-अंस-ससी [पूर्ण-अंश-शशि] | ह0०॥ 
(८०7 7#रशिणं॥ह [0 क्‍॥6 प्रागां0प्5 4८९ एण 
शा र्ववद्व 07 (7879), -- 59804;0 हरि उर 
मोहन बेलि लसी ता पर उरग ग्रसित तब सोभित 
“ । पूरन-काम [पूर्ण-काम] 40]. ०॥९ ५्/॥0 ॥95 गांड 
॥687/775 6९5765 पि]९6 (07 006 ७।॥० पित।$ 
2 0९,7९५). -- ॥7२858;;:4 सगल जीअ 
सरनागती प्रभ - । 57642:9 चिर जीवहु जसुदा 
नंद » करी । 77;25;:3 » राम अनुरागी । 
१20;6 श्री बसुदेव धाम अभिराम प्रगट॒हिंगे प्रभु 
“ । ;:0छ का देझँ « संकर चरन पंकज गहि 
रहो । 7;:342:3 » रामु परितोषे । प3;30;9 « 
राम सुख रासी । 76;2छ। सुख धाम » राम 
नमामि राम नमामि ते । पूरन-कामा 006 ५० ॥85 
॥5 #€ववा5 वढड/९5 पि]]९6 (0/ 006९ ५॥० 
थि।5 ४ १९४४९८७). -- 7;323;2 देखि राम भए 
» । १3;3:5 दे काह तुम्ह « । 5;27:2 सब 
प्रकार प्रभु “ । पूरन-चंद ॥6 था| क000, -- 
]१255;30 तिन के मध्य बने नँद नंद उड़ मंडल 
जस “ । 5064;0 रघुपति « बिलोकित मनु पुर 
उदधि तरंग बढी । 5794; रटि ररंकार अषंड 
धुनि तहां प्रगट » रे । पूरन-परमानंद 5प्र0/'27९ 
09; 9श४९ल 0॥55, -- ॥0488;3;2;:2 « मनोहर 
समझि देखु मन माही । 754;77 जागत जग पति 
देषिए - । 754:2 कब मारिहों कब भेटहों - । 
पूरन-पावन ८0777]22८ए 54८/९१, -- 57325;22 
प्रभु - सषा प्रभु प्राननि के नाथ । पूरन-बिधि ॥० 


पूरनता 


पर] 7007 (85 4 ८07709/7507 007 8 8०९). -- 
503440:4 अधर सीधु उपदंस सीचि सुचि मुष « 
बास संचारै । पूरन-ब्रह्म ॥06 #8॥९5 
87807747, -- 8; पूरन-माँसी [पूर्ण-मासी] &. (!९ 
१29 0० धरांह0 ० पि] ॥7000, -- पाट49 तैसोई 
लहँगा बन्यों सिलसिलौ -» की सी पूँनरी । 
पूरन-मासी 556; निसी परिपूरन » विमल जोन्ह 
वरषे सुषरासी घोरनि करत कलोलें हसत हसावत 
गावत डोलें । पूरन-ससि [पूर्ण-शशि] प्ता(33 श्री 
बृन्दाबन फूलनि फूल्यौ - त्रिबिधि पवन बहै थोरी 
थौरी । )१8;379 पुनि » कौं दिखि डरी । 
]785;48 » तन निरखि हरखि बाढ़ी तरंग रस । 
20;9 तब देवकि तैं प्रगटे ऐसें पूरब तें - 
जैसें । 5५4887; प्राची प्रथम देषि ० भाए आयौ 
तनु तातौ । ॥;:207;3 जनु चकोर » लोभा । 

पूरनता [पूर्णता]॥. ]॥7०55 (टांशंधट् ८००७|९४९ 
पि]0०॥0. -- 59494;:0 » ए नैननि पूरे । 

पूरनु [पूर्ण; 5९९ 450 पूरण] 44. ॥]९6; ८००७।९४९ 
(०ीशा! 7#्टिफंग8 40 क्‍6 5प्र97/९76 8078). -- 
#(365;22;2 मरने ही ते पाईओ » परमानंदु । 
॥२694::;2 बचनी तोर मोर मनु माने जन कउ » 
दीजे । 7९4;22 रसकेलि क्रीडा करी » देखि मन 
को श्रमु गयो । 7०4;4 पलकि ओट बितीति मानो 
चारि जुग “» गए । 7०50;8 रस करि >» हैं रस 
केले बरह सीसि परि धारे । 

पूरब [5. पूर्व] , 440. 0076/]ए (ज्ार्वी९॥ 07 (९ 
07४॥९४०). -- ॥7१346;:6; परम परस गुरु 
भेटीअ « लिखत लिलाट | ७९९; ९६४९४, -- 
प१:87;:2 कस्यप अदिति महातप कीन्हा तिन्‍्ह कहूँ 
में - बर दीन्हा । 2. 44. ९४४९४; (06 ९६४६, -- 
699;:2 नाद अनाहद गरजे गेणं पछिम ऊग्या भाणं 
दक्षिण डीबी उत्तर नाचै पाताल » ताणं । 693॥;॥ 
उतर देस मैं मेंह धडकया दक्षिण आचल छाया » 
देस थीं पाणिग बिछूटी पछिम खेत्र मैं पाया । 
प१:224;:] पुर » दिसि गे दोठ भाई जहाँ धनुमख 
हित भूमि बनाई । 785237 » ऊगै पस्चिम अथवे 
भषे पवन का फूल । 68594 हम को तो सोई 
लषै जो धूर्त - का होय । 7758; बोली हमरी 
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पूरबला 


पूरबी ताहि न चीन्हें कोइ हमरी बोली सो लषै जो 
» का होइ । 79280:5 » देस हरी का बासा 
पछिम अलह मुकांमां दिल ही षोजि । ]720;9 
तब देवकि तें प्रगटे ऐसें - तें पूरन ससि जेसें । 
पूरब-दिशि (60 909 4097 0 006 एज 8 5प्र)) 0 
076 ९३७४, -- 50032;2 पण्डित भूले बेद पाठ करि 
पढि कुरान कौं काजी वे » करै डण्डवत वे 
पच्छिम हि निवाजी । पूरब-दिसि 5542 अवधू - 
व्याधिका रोग पछिम-दिसि मिर्तु का सोग दछिण 
दिस माया का भोग उत्यर दिसि सिध का जोग । 
पूरब-दिसा (52;। इनके काजी मुलां पीर पैकंबर 
पछिम अलह निवाजा उनके » देव दिज पूजा 
ग्यांरसि गंग दिवाजा । 76;:7ख » बिलोकि प्रभु 
देखा उदित मयंक । (85;9 » हंस गति होई है 
समीप संधि बूझे कोई । पूरब-दिसों 78/97;5 > में 
हरि का बासा पच्छिम अलह मुकामा । 3. 
बाटांशा; ९९१४१ (१९७९27 ० 600). -- 
/(33:40:4:। अपनी भगति आप ही द्रविडाई « 
लिखतु मिलिआ मेरे भाई । 4, 008९7; 8४६, -- 
50768;3 चरण पषालि लियौ चरनौदिक » पाप 
गरे । 5५425; तिरछो भयौ करम “ लीं प्रीतम 
भए पाइ की बेरी । 57642; क्रित » पूरे पुन्य 
रूपी कुल अटल थुनी । |7९एं०प५ (॥ए९$). -- 
/(48:23::4 » जनमि करम भूमि बीजु नाही 
बोइआ । पूरब-पाप &75$ ८077776804 |7 50776 
[045 [0. -- 503432;0 यह कहि हरि पछितात 
मनहि महि » परयौ । पूरब-भाग [-भाग्य] 
(0९८४प5९ 07 [7/९एां०प5 [9ए९5, -- 0726;3 > 
सुहाग सेज सुष सो हरि लैंन पठायौ । पूरब-जनम 
[पूर्व-जन्म] 97९एां०प५5 [6, 0/' |9९६, -- 
॥९326;5;;। जिउ जल छोडि बाहरि भइओ मीना 
“ हउठ तप का हीना । ॥7970;4:2;। » हम तुम्हरे 
सेवक अब तउ मिटिआ न जाई । ]2;4;2 » के 
क्रत अबगाही । 

पूरबला [5. पूर्व + प्॒, ला] ० (९ [9१5६ (॥ए९७); 
[7९णं०प्रड; ८077 970776फए4॥|; #75 (606 0९ 
(6 07 ए "पर #प5047व4 0॥6 शा 6-50). -- 
757:5 भोरै भूली षसम के बहुत किया बिभिचार 
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सतगुर आंनि बताइया » भरतार । पूरबला-लेष 
(वपरट 40) 500९7 हु शराव।९॥ | 6 45 (८. 
35 8 2८075९१पशा८९ 0 5076 हटात$ 
3८८टप्रशप्रौ्वर्त  [7९एां०प्र5 ९जांडशाटां25), -- 
759;20 मन का चेता तब भया कछु « । 759;22 
देषो करम कबीर का कछु - जाका महल न मुनि 
लहैं सो दोसत किया अलेष । 

पूरबली »(375;207;2 परा » भावनी परगठु होई 
आइ । पूरबलो ४695;;6;: - क्रित करमु न मिटे 
री घर गेहणि ता चे मोहि जापीअले राम चे नाम । 
पूरबिलौ 7724:28 टौॉना टामन टामण लीयौ सुहागू 
यह नाही » भागू । 

'पूरबि [पूरना] ए/.६0 थिती। (९७७९८४॥४०॥७). -- 
9924;:3 अभिअंतरि आनंद अबिनासी दादू नीं हिवें 
»“ आस । 

पूरबी [पूर्वी] ९85९7 ([8727५482०). -- (58;] 
बोली हमरी - ताहि न चीन्हें कोइ हमरी बोली सो 
लघे जो पूरब का होइ । 654 दषिणी जोगी रंगा 
चंगा » जोगी बादी पछमी जोगी बाला भोला सिध 
जोगी उतराधी । 

'पूरवली [5९९ पूरबला] ९07 (९ए०707, 45 ० 
शां०धाउ409), -- 5935; भभीषन कों लंका दीन्ही 
» पहिचानि । 

'पूरवि [पूरना] ४, ॥0 पितगी। (००9९८४प०॥5) , -- 
१७237;। जिम जिम रूसिजों तिम तिम गौड कांन्‍्ह 
“ मन कोड । पूरवै; अंछ्या « ॥० थिती। 76 
0०525. -- 079304;2 अंछ्या जंन की - कारिज 
सब सारै । पूरहिं ॥0॥॥]| प७. -- 75;:55;3 सोषहिं 
सिंधु सहित झष ब्याला “ न त भरि कुधर 
बिसाला । 

पूरा वीं, पी; ०णाएश९; शाप, -- 32; “४ 
करना 60 ८०7७7|९८; ग95॥ (४ 0872४78)., -- 
65;5 दीपक दीया तेल भरि बाती दई अघट्ट « 
किया बिसाहुनां बहुरि न आवों हट्ट । पूरा-रहिमांन 
7९7प्4९ छा ४९४८ए (८०॥ 0॥6॥), -- 59;33 
मन उलटी दरिया मिला लागा मलि मलि न्हांन 
थाहत थाह न आवई तू - । 


पूरिक 


“पूरा [पूरना] ए.07]; ८0व.0 78९८९, 0"60 7] 
0 ((९८०/४॥ए९८ 5दृप॥/९5 00 ॥6 ह/0प्रात; 5९९ 
रतन >रतन-चौक). -- ?285;4 साजा पाट छत्र के 
छाहाँ रतन चौक » तेहि माँहाँ | ८०7. 0 .9०९ 
([7९८ां०प्र5 #07९5 ॥ 06 9०/पहु एण 6 [वां 
0०7 0९ [0 0/2४९४०), -- ?65;3 माँग मोंति भरि सें 
दुर ० । 

पूरानहार [४९९८ पूरणहार] 086 श/॥0 ८07ए९९5, 07 
थि।5. -- 5952;0 सुन्दर समुंझि बिचार करि हे 
प्रभु ० । 

पूरानां [पुराना] 34. ०४. --7935:2 कांम चोलना 
भया » मोपें होइ न आंना । 

पूरि [पूरा] व. (.) 78; , #00 जाप; एश"ए३१९० 
७69. -- 0६23;;4:2 निरभउठ » रहे भ्रमु भागा 
कहि कबीर जन दासा । 7342;39;2 घट परचे 
जउ उपजै भाउ » रहिआ तह त्रिभवण राउ । 
8730;8 जो जाने तेहि निकट है नाहिं तो रहा 
सकल घट - । 750;2 तेहिं सत बोहित « 
चलाए । 2, ८07[|९८; थ॥[]९0 (४॥९ 
बपञ्ख़ांटंणप्र5 ४97९ 0 0९0६ 7877९0)., -- 
7257;2 » सुहाग भयौ बिन दुलह चौक के रंगि 
धरदौ सगौ भाई । 

“पूरि [पूरी][, 4 हवा] 70प्रव0 ८4८९ रण 
परत९३ए९॥९१ प्र९व० ]077, 0९९७-१९व |7 2९6 
०४ 0. -- 5; 7284:3 लुचुई » सोहारीं परी एक 
ताती औ सुठि कोंवरीं । 7543;7 » सोहारी करी 
घिउ चुवा छुवत बिलाहि डरन्ह को छुवा । 

*पूरि [पूरना] 3; 4, ण॑,+0 02 7]९6; 57294 (8॥| 
०५९०४). -- 76;:0;3 धरु मारु बोलहिं घोर रहि « 
धुनि चहुँ ओर । 7;3; » प्रकास रहेउ तिहुँ 
लोका । 2. ४४. 0]. -- ?44क गँगन धरति जल 
“ चखु बूड॒त होइ नि्साँसु । 

पूरिओ [पूरना] #०. ६० थिी।, -- ६375:205;2 
मनोरथु कोइ न » चाले ऊठि निरास । 

'पूरिक [पूरक] 070९ ५४॥० ८007779]९९5, ०४७ पित5, -- 
99322;0 जिनि सत छाडौ बावरे - है पूरा । 
9940;3 » पूरा है गोपाल । 059;8 » पुरा 
पासि है सो सदा हमारे साथ । 


पूरित 


'पूरित 40. क्‍९0 शा. -- 930;:6 भाजन कनक 
बिबिधि मधु - धरे धरनि पर हेज । प72;7 निर्मित 
कुसुम सैन मधु » । 7:300 सब कें उर निर्भर 
हरषु » पुलक सरीर । 7;3ख बिनय करत 
गदगद गिरा » पुलक सरीर । पूरिबला (5. पूर्व + 
पर, ला] /0॥6 94४ (॥ए८५); [77९एाॉ०0प5. -- 254;7 
आदि पुरिष अंतरि मिल्या कछू - संजोग । ?2;20 
» अंक्र तें पीपहि पायौ ग्यांन | पूरिबलौ 
993;:] अदत अम्हारौो > रे ते तो आयोौ साम्हों 
रे । 0924;0 तुंम स्यूं पहली प्रीतडी « साथ । 

पूरिया [पुडिया] 4 आवां। 94८८९ (0902 08 
+0746व ]९र्वा 07 7०९८९ ए 970९0", ८णाथिंगां8 8 
ह79|| ॥0प्र77 0 5076 ए0५व07१ 2९0९7४||9 8 
4056 0 ाढवांलं॥९; ८077 06 बरक[व ८ण्रागंगरत 
0775 [042९९ 4प्रत९5 ॥0 [06 0५6 0 रिद्१व09, 
ज़तांटा(5 ३ (-ह्ञांणंवहु 7९व2स॥०)., -- (52:0 
अंप्रित केरी - बहुबिधि दीन्हीं छोरि आप सरीषा 
जो मिले ताहि पियावहु घोरि । 

“पूरिया [पूरना] . शं. ॥0 9९ णिगि]९6. - 7924;0 
आस नही > रे राम बिन को क्रम काटनहार । 2, 
ए 70 7[; 9९/ए80९८, -- 0/243;2 सहजें सदा 
प्रकास जोति जल » । 7७32; सकल ब्रह्मंड तें « 
अर दूजा महि थांन जी । 

'पूरिष [पुरुष, 4.ए.; 5०९ 50 पुरख], -- (443;2 भेष 
अनेक कीया बहु कौन्हां अकल » ऐक नहीं 
चीन्हा । 

'पूरिसि [पूरना] ए, ॥0 | (507९076 जाए 
]07०). - 0724;3 वाल्हा भगति हेत हरि भजंन 
तुंम्हारौ प्रेमें “» कंबल बिगास । पूरिसी 7059;0 
दादू पूरणहारा -“ जे चित रहसी ठांउ । 

पूरी [पूरी]. 4 वी ॥0प्राव टब९ ए प्रवाट्वएशाल्ते 
ज९वा 0प्रा', 40९09-॥76व 7 2/6९6 0/ ०|, -- 
?543;3 करिल चढ़े तहँ पाकहिं - मूँठिहि माँह 
रहहिं सौ चूरी । 

ध्पूरी [पूरा] 49. (#.) ॥]९0; ०८०0077]0९, -- 5;25 
भली भई जो गुरु मिले नहिंतर होती हांनि दीपक 
जोति पतंग ज्यों पडता » जांनि । » भोगना (० 
९7०9 09. --7753;6 कबीर माया पापिनीं लालै 
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लाया लोग » किनहुँ न भोगिया इनका इहे 
बिजोग । 

शपूरी [पूरी][, 4 आधी] ॥0प्रावे टबव7९ ० 
प्रत९३ए९॥९१ प्रा९वा ]077, 0९९७-१९ 7 2९6 
0०/ ०. -- ?483;4 पातर पेट आहि जनु » पान 
अधार फूल असि कोवँरी । 

पूरीअले [पूरना] ४. ॥0॥॥|, -- #५292;;;3 जां 
चै घरि दिग दिसे सराइचा बैकुंठ भवन चित्रसाला 
सपत लोक सामानि » । 

पूरुख [पुरुष, 4.४.; 5९९ 350 पुरख] #प्र४व्षावे (07 
600). -- 7627क » तहाँ करे छर जहूँ बर कीन्हें 
न आऑँट । ?644क तस कि घटे घट > ज्यों रे 
अगिनि कठाहँ । ?434;7 हों » के चितवौं डीठी 

पूरुब [पूर्व] 40]. शाला; 97९एं०प५ (970), - 
प;07;:2 « जन्म कथा चित आई । १;98; तब 
नारद सबही समुझावा » कथाप्रसंगु सुनावा । 
(8९००७). -- 77:96ख -“ कल्प एक प्रभु जुग 
कलिजुग मल मूल । 

पूरुष [पुरुष, 4.४.; 5९९ 850 पुरख] #प५0470 (07 
600). -- 78734:2 कहें बसे - कौन सो गाऊँ । 
]6;90छ संसार महाँ » त्रिबिध पाटल रसाल पनस 
समा । 

पूरू [पूरना] ४४.0॥]], -- 7245: सूरी मेलु हस्ति 
कर > हों नहिं जानों जाने गुरू । 

प्पूरे [पूला] 9प्र70॥6 (ए[ 87855, 07 #४78५; 5९९ 
ए५०प१९णएा।॥९:१974, 9. 70, ॥, 57), --/752;50 गुर 
दाझा चेला जला बिरहा लाई आगि तिनका बपुरा 
ऊबरा गलि » के लागि । 

पूरे [पूरा] 3. (90.) #20; ००॥७९६९. -- [पूरना] 
ए,07; ८0777/९(९, -- 49, 

पूर्ण ब4. थि; ८070[70|९९., -- 3; पूर्न ]]; पूर्न-चारी 
40. थित॥॥8. -- )7342:286 जयति भक्ति पति 
पतित पावन करन कामीजन कामना » । 

पूर्ब पूर्व] 40. €बांश/; .7९एां०प5, -- १20:20 > 
जठर मधि नहिं कछु चंद बादमात्र अस देवकि 
नंद । ([#९एाॉ०४५ 000). -- )7229;3 » जन्म जु 
सुभासुभ करै जा करि जंतु जगत संचरै । 
१229;27 कबहूँ «» जन्म सुत तेरो | ॥7248;28 » 
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जन्म पुन्य कियौ कोई । ]१244:30 निसि दिन रहत 
धूरि मैं सनौ « जन्म कौ सूकर मनौ । 

पूर्व 40. 4, ९३६४९०७, -- 78/42; उत्तर कि दक्षिन 
“ कि पच्छिम स्वर्ग पताल कि माहीं । 2, 
97/९एं०प५५. --7द8594 बोल हमारा » का हम को 
लषे न कोए । 78908;0 अब हम भयल बहुरि 
जल मीना » जन्म तप का मद कबपना । 

पूला ७प्रावी6 ए 87455. -- 080870;2;2 हाड जले 
जैसे लकरी का तूला केस जले जैसे घास का » । 
50080;3 पहलें आगि बरै हुती हो » नाष्यौ आइ 
रोगी कौं रोगी मिले तौ ब्याधि कहां तें जाइ । पूलै 
७प४१० ० 87855. -- 903;0 पाडी बांधे - मेलै 
दूध दूहे भरि पारी । 

पूृषन (86 5प7. - 7;20;3 जग हित हेतु बिमल 
बिधु - । पूषन-बंध ॥९७0 06॥॥6 5प्र: 8 
]075. -- छ57;:8 अरुन नील सित मुकलित जहाँ तहँ 
> । पूृषन-बंध 7९70 076 5प्रा: 8 |0प5, -- 
प्र57;8 अरुन नील सित मुकलित जहूँ तहँ - । 
पूषन-बंधु 8;0 उभे संगम सिंधु सुरत » द्रवत 
मकरंद हरिबंश अलि पावे । 

पूस #6शाएं प्राक्क' ॥0णाएं एण 76 माधव ए€थ' 
(0॥6 ८0]0 कणा75 0 796८९॥४ए०७७ बाव॑ 
]०ाप१००). -- 0736;58 बिपति परी इहि « अहो 
चंद ब्रजचंद बिन । ?339;॥ आइ सिसिर रितु तहाँ 
न सीऊ अगहन » जहाँ घर पीऊ । 7350; « 
जाड॒ थरथर तन काँपा सुरुज जडाइ लंक दिसि 
तापा । 

पृच्छक [पृच्छा] 076 ४0 48/₹5 (प९४४०॥5$. -- 
]200;04 प्रश्न जु कृष्ककथा कौ जहाँ बक्ता श्रोता 
- तहाँ । 

पृथक [प्थक्‌] १0. 5९०७०/४४९; क्ॉरशशि'शवॉ, -- 
प7;87;: एक पिता के बिपुल कुमारा होहिं » गुन 
सील अचारा । पृथक-पृथक 5९ए९/४ए, -- 
;:88;3 » तिन्‍्ह कीन्हि प्रसंसा भए प्रसन्न चंद्र 
अवतंसा । 

'पृथमी [पृथ्वी] [. (2 ९४४४, -- 056;64 दादू भाव 
हीण जे - दया विहूणां देस । पृथवी 78/3;4 प्रगटे 
अंड पिंड ब्रह्मंडा “ प्रगट कीन्ह नव षंडा । 
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(8730:5 औ » क रोम उचारे । 59905; को 
कहै मुक्ति रहे - पर ढूंढे तौ कहुं नांहीं । 
5038;3 कष्ट करि करि स्वर्ग बंछहि और - 
राज महा मूढ | पृथिमी 0532;8 दादू अणदेष्या 
अनरथ कहें कलि - का पाप । पृथिवी 85;7 
भौ भे - दहु दिस धावे अस्थिर होय न औषध 
पावे । पृथी 569;2 पांच सहंस मैं घट अपूठा 
सप्त दीप अष्ट नारी नव षंड - इकबीस मांहीं 
एकादसि एक तारी । पृथी-पति 070 ०४7९ 
८९४/४)), -- 5950:5 बहुरि » होन की इन्द्र ब्रह्म 
शिव वोक । 

पृथु बचा, ००१4 (धां95, 9'09प्रा०25 [बाव 
5]९7१७/ एथं5!]). -- 729;:4 कृूस कटि » नितंब 
किकिनि बृत कदलि षंभ जधनी । (#ं&0. -- 
]7235: » कटि कल किंकिनि की बाजनि । 

पृथुराज [तह 70पाव्|ं (४॥0 ।27९|।॥९९ (९ 
बाएं बाते रुाएबलारतवे गरार्तां लात९5 बाते [९९५ 
0०7 0 7 0'40/40 ॥687 (76 [775९५ 0९ 
[074 ४९ 450९0 60/ 0,000 ९४४७७). -- 7;4;5 पुनि 
प्रनवरँ - समाना पर अघ सुनइ सहस दस काना । 

पृथ्वी ६. 06 ९४४, -- 9, 

पृषद [पृषत्‌] 4 १९०७. -- |१78;25] ऐन हरिन बातय 
“ हरि सारँंग पुनि आहि । 

पृष्ट [पृष्ठ] ॥86 99८ (07९ 0705९). -- 
प5;35छ2 गह दसन पुनि पुनि कमठ » कठोर सो 
किमि सोहई । 

पें [पै; पर. पर) [7[07. ०॥; 09;॥0. --(०2;7 अंग 
अंग की निकाई मो « बरनी न जाई । ह&ा5;] 
आपुन - आए लाल हितु धरि हीएँ । [(९63;8 
ताही » सिधारो जाँ के हित ललचाए । 79362; 
बार बार जम » डहकावे हरि को है न रहै रे । 
656;7 आपा में जब आपा निरष्या आपन » आपा 
सूझया आपे कहत सुनत फुनि आपन आपन « 
आपा बुझया । 

पेंडा [पेंड] 9०४7॥; ५४४५. --70048; तन के कपरा 
धोबी धोइबे बापरा येक निसि अंधियारी दुजा « 
संकरा । 
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पेंडि [पेडी] [. (86 (#प7६ 0ए 8 078९, -- 7505;7 
बिरिख उपारि » सौं लेहीं मस्तक झारि डारि मुँह 
देहीं । 

पेंडी [७०८९] |९रथा (70थ7॥ ०7 27 0]6 ९९: 
]006४ ०७). -- 7309;2 हों तुम्ह नेहुँ पियर भा 
पानू » हुत सुनिरासि बखानू । 

प्पे [पै; पर. पर] [007. ०॥; 09; ॥0. -- )१205;:3 जे हें 
नीच बुरे ही बुरे ते सब आनि कंस » जुरे । 
?79क बोल अरथ सों बोले सुनत सीस « डोल । 

“पे [पर] ८०. 97. --<950;0 हंम तौ ऐके करि 
जानां दोइ कहै ताहीं कूं दोजग नांहीन » 
पहिचाना । 

*पे [पीना] ए.. ॥0 वलंत(, -- 054;:34 परचे का « 
प्रेम रस जे कोई पीवै मतिवाला माता रहै यौं दादू 
जीवे । 

पेआ [पड़ना] श॑. (0 व. -- 053;3 कुफर जे के 
मनि मैं मीयां मुसलमान दादू » झंग मैं बिसारे 
रहिमान । 

पेई [५७. पेटी; प. मंजूषा?; 5९९ एक्वकशाव/वव, 0. 205, 
7, 6] 005 (60" |९७८।$), -- ?24;6 जौं लहि चोर 
सेंध नहिं देई राजाकेर न मूँसे « । 

पेईओ [प. पीहर] शा ४5 87675 ॥0प5९, 0" 
शि0 9, -- ((483;32;:] पहिली करूपि कुजाति 
कुलखनी साहुरै » बुरी । 

पेठ [पीना] ए.. 0 ठावंधाद, -- #(969;;3:2 सुरति 
पिआल सुधा रसु अंग्रितु एहु महा रसु “ रे । 

पेकंबर [पेगंबर; 7. 20222 ॥ (९७१ १/॥/०४॥| 
7725542९-0९4/४४ [770.॥67 -- 0/277;:2 पीर « 
सिध र साधिक अपनें नांइ निवाजे । 565स39 धर्ें 
नहीं धीर » पीर पुकारहि तुझ लहें नहीं गुझ । 

'पेखउ [पेखना] ए5. ॥0 5९८; |00 ४. -- ७&(364;5;2 
निरभे होइ के गुन रवे जत - तत सोइ । 
/(33:40;:3:2 जलि थलि पूरि रहे प्रभ सुआमी 
जत » तत अंतरजामी । ७९338;67;;4 जत जत 
देखठ बहुरि न » संगि माइआ लपटाना । 
॥(482;25;;4 सेजे रमतु नेन नही » इहु दुखु का 
सउ कहउ रे । पेखणो ७]7525;2:2;2 जिउ जल 
माझे माछलो मारगु “ न जाई । 
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'पेखत ७37;:30;2 » ही पुंनीत होइ भेटत 
जपीओ नाउ । ४792;;;। लाड़ु धरि » ही जम 
राउ हसे । पेखना ७॥7374;:78;2 दिवस चारि को 
> अंति खेह की खेह । /855;;:;: ओसो इहु 
संसारु «» रहनु न कोऊ पईहै रे । पेखनौ 
339;233 सब ही कौ हियौ हरि लेत ऐन मैन 
मानों « । पेखा 6; पेखि 5; पेखिअ ;3; मज्जन 
फल - ततकाला । पेखिआ ४<857;;2;व त्रिकुटी 
संधि मै « घट हू घट जागी । 
पेखिओ /»)५525:2;:;:2 आवत किने न » कवने 
जाणै री बाई । पेखि-पेखि »(24;:5;;3 रामु 
बिसारिओ है अभिमानि कनिक कामनी महा सुंदरी 
» सचु मानि । पेखियै 746:44 इहि परकार » 
जोई प्रौढ़ा प्रोषितपतिका सोई । पेखी 4; 
पेखीअले ७792;2;4:] आजु मेरै मनि प्रगटु भइआ 
है - धरम राओ । पेखीऔ ४२293;2;;:3 जा के 
भागवतु लेखीओअ अवरु नही » तास की जाति 
आछोप छीपा । ७7२293;2;;4 बिआस महि 
लेखीओ सनक महि » नाम की नामना सपत 
दीपा । पेखु 7;64ख केकिहि - बचन सुधा सम 
असन अहि । पेखे ॥2;67;2 कहँ दुख समठ 
प्रानपति » । पेखे 8; पेख्यौ ।798;44 ज्यों जसुमति 
मुख मैं जग » सुत ईस्वर करि नाहिंन लेख्यौ । 

'पेखन [3. प्रेक्षण] 4 आ80; 9श९#(णफाधा८९, - 
/॥(336;59;3;। इआ धन जोबन अरु सुत दारा « 
कउठ जु दइओ । 739;5 कतहुँ छरहटा » लावा 
कतहूँ पाखैंड काठ नचावा | ८०. 7 शाप 
$॥09७. - 72;27; जगु » तुम्ह देखनिहारे बिधि 
हरि संभु नचावनिहारे । 

पेच [7?. [९८] ९ााध्रा ९९7९7, - पाट77 कर सों 
कर टेकें अ्डुरनि » मानों ससि मण्डल बैठ्यौ अति 
भाँति सुदेस । 5५55;34 सुन्दर उलटा » है समझि 
नहीं घट मांहिं । 5४523;22 सुन्दर » परदौ कठिन 
सके नहीं सुरझाइ । 50520;48 सुन्दर उलटे » कौ 
पंडित देषि बिचारि । 

पेट (॥९ 570778८/; 0९||५, -- 59; » समाता लेना 
600 #] (8९ ७९9. --7532;6 संत न बांधे गाठरी » 
समाता लेइ आगे पाछें हरि षडा जब मांगे तब 
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देह । » भरना ॥07] ॥४6९ ४७2।ए. -- 54:27 सर 
अपसर समझे नहीं « भरन सौं काज । १2 
आदर सहित » भरि दीजौ । 

पेटारी [पिटारी] . 4 ४79।| ए0ए९४ 045]0९४0, 07 
७०5. -- ?263;2 कहेसि मेलि के हाथ कटारी पुरुष 
न आछहिं बैठि ० । ८07 8 7९८९/४३८९ (०- 
४९०४०). -- 72;2 नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकइ 
केरि अजस » ताहि करि गई गिरा मति फेरि । 

पेटारें [पियारा] 4 श०ए९॥ 985]0९४, 0" 905, -- 
7575;7 मंत्रन्ह नाग » मूँदा बाँधा मिरिग पैगु नहिं 
खुँदा । 7585:3 बिसहर नॉचहि पाढ़्ित मारें औ 
धरि मूँदहिं घालि - । पेटारे 7385:4 लाख चारि 
एक भरे - । ?7388क भएउ न काहू आपन मूँदि « 
सॉँपु । 

पेटु [पेट] ९ #०णाबट।, -- #€05;;;6 
भरिओ पसूआ जिउ सोइओ मनुखु जनमु है 
हारिओ । &70253;6;2;। बाट पारि घरु मूसि 
बिरानो » भरै अप्राधी । पेटे।787;6 » काहु न 
वेद पढाया सुनत करोय तुरुक नहिं आया । 
ह8762;4 » काहे न सुननि कराया । 79499;॥ 
काला मृघा उजला » ग्रिघा चरैं संइयां का षेते । 

'पेठा [87.] 4 5४९९६ 77406 ०६९ पेठा #पा, -- 
7550;2 घिरित भूजि के पाका » औ भा अंग्रित 
गुरैँब गरेठा । 

पेड [पेड] 4 07०2९; ०000. 077९ (९४। (5९९ 50 
तरवर, 0/327;0). -- »९372;53;। कबीर जैसी 
उपजी » ते जठ तैसी निबहै ओडि । 00378;4 > 
पकरि जंन त्रिमल होई । 6935; ओम्कार निराकार 
सूछिम न अस्थूलं » न पत्र फले नहीं फूल । 
7896;3 बीज बिनु अंकुर - बिनु तरवर बिनु फूले 
'फल फरिया । 78953;: बिरवा एक सकल संसारा 
» एक फूटल तिनि डारा । (8756;3 इहे - 
उत्पत्ति पपलय का विषया सबै बिकारी । 7785337 
सुरपुर « अगाध फल पंछी परिया झूर । 7982;2 
बीज बिन अंकूर “ विन तरवर बिन साषां तरवर 
'फलिया रूप बिन नारी पहुप बिन परमल बिन नीरे 
सरवर भरिया । 7(987; तरवर ऐक » बिन ठाढा 
बिन फूलां फल लागा साषा पत्र फूल फल नांहीं 


पेम 


अष्ट गगन मुषि बागा । 77988; तरवर ऐक 
अनंत मूरति सुर्त्ता लेहु प्रमांणी साषा - फूल फल 
नांही ताकी अंग्रित बांणी । 792;0 बाबा « 
छोडि सब डाली लागे मूंढे जात अभागे । 55;8 
जैसी उपजे - तैं जौ तैसी निबहै ओरि कौडी कौडी 
जोडतां जोरै लाष करोरि | षजूरि « थी 
99777 ॥7९९ [खजूर] (एञां।॥ ॥06 [06 048000 
5 & 5५7700] 0 97१०). --7522; जालों इहै 
बडापनां ज्यूं सरलै - षजूरि पंथी छांह न बीसवें 
फल न लागें ते दूरि । पेड्‌ 407०९, -- 72;6:4 
> काटि तें पालठ सींचा मीन जिअन निति बारि 
उलीचा । 

'पेडि [5९९ पेड] 8 ७०९. -- »(48;22:3 तलै रे बैसा 
ऊपरि सूला तिस के “ लगे फल फूला । पेड 
[2:47;3 पालव बेठि » एहिं काटा । 

पेडे [पेंड] 797; ५४०७, -- 0250;37 दादू « पग 
चाले नहीं होइ रह्मा गलियार । 

पेन्हाई [पेन्हाना] एं. एव ८ठगांधह (076 प्रवं१९- 
04 ८0०५); ८०7. ए, ॥0 हांए2 हां (४5 60९5 ।0९ 
८09 ०0 फथञांशॉफप-8९९ (7;7:5--॥0 #6 ८ रण 
कि), -- 77;7;6 तेइ तृन हरित चरै जब गाई 
भाव बच्छ सिसु पाइ » । 

पेम [5९९ प्रेम] [09८; 4 ९८(४०॥, -- 94;: » क गहन 
लाना 4047709 4 57906 ०7 |0५८, -- ?82;:7 सुरुज 
चाँद के कथ्था कहा - क गहन लाइ चित रहा । 
'पेम-घाव ॥॥९ '०प्रधव ०ए[]07९, -- 9;:2 « दुख 
जान न कोई जेहि लागे जाने पै सोई । पेम-तंत 
[-तत्त्व] ०५६९४५९ 06]07९, -- ?449;4 कबि सो «» 
कबिराजा झूंठ साच जेहि कहत न साजा । पेम-पंथ 
09/ 0]0०0५९, - ?27;2 » दिन घरी न देखा । 
?46;7 > जो पहुँचे पाराँ । 049;5 > सत बाँधि 
न खाँगौ । 7244;7 मैं गियँ फाँद ओही दिन मेला 
जेहि दिन » होइ खेला । पेम-पियूष हलवा 
]09९, -- 572482;0 मोहन अंग गोपाल लाल के > 
भरे । पेम-पीर [प्रेम-पीडा] ॥000:7४ 0 ]0५४९, -- 
504223;। रजनी अति » गृह बन मन धरै न 
धीर । पेम-मधु ॥070ए ० ]07९, -- ?08;4 भरे « 
बोले बोला । 085;:5 औ कलवारि » माँती । 


पेमचा 


?23;:5 सुरस » भरि अमोला । ?98;3 दुख भीतर 
जो » राखा । पेम-मय 7727524 ॥॥ |0ए९, -- 
प2:294:4 सब कोउ राम » पेखा । पेम-सुरा 
शां6 0]072, -- 754;3 » जेहि के जिय माहाँ । 
739;4 » सोई पै पिया । 7320; सुनु धनि » के 
पिएँ । 

'पेमचा [पेमचा] 4 5809ए [तं॥व ण ०00०0, ०० 
8977९7/, -- 7329;6 » डोरिआ औ बीदरी स्याम 
सेत पियरी औ हरी । 

पेमहि [प्रेम] |०0४८; ४८४०७, -- ?752क दधि समुँद्र 
पुनि पार भे - कहाँ सँभार । पेमहि 766;3 « 
माहँ बिरह औ रसा । 7209;2 दहुँ यह बीच कि » 
पूजा । पेमा ?49;। राजें कहा कीन्ह सो » । 
?63;:7 धनि सो खेल खेलहि रस » । पेमु 807', 

पेये [पाना] ए४. 0 800. -- )8;:68 औ परि जौ या 
लाइक » सो नाइक दिखि आनि मिलैये । 

पेर [पैर] /० [00. -- (०१8;8 अंगणि उतें » डेदे 
मुखडा चोली । 

पेरा [प. पाेश] #005८; ४९६ (ए[ ४७॥09) , - 79360;0 
रांम विन संसार धंध कुहेरा सिर प्रगट्यौ जंम का 
> । 

पेराक [प्त, गूझा] 4 94८, [वं॥त 0 5९९ -- 
7550;7 मोंतिलडु छाल और मुरकुरी माँठ » बुँद 
ढुरहुरी । 7586:2 माँठ “» फेनी औ पापर भरे बोझ 
दूती के कापर । 

'पेरि [पेरना] ए६, 80 77०55; ८/प5॥, -- /785280 कच्चा 
सरसों « के षरी भया नहिं तेल । 

पेरिजारी [प्रजारना] ए&. (0 9४. -- 79287;2 ब्रंह्म 
अगनी अंतर » तब या भाटी ओटी । 

पेरुं [पेरना] ४४. 0 50प०९०९, -- 777453;2 तेली है 
तंन कोल्हू करिहू पाप पुन्य दोड « । 

पेरें [पैर] (9].) ९४. --77०40;:4 जाहि कट्मो प्यारी 
कों तरकि करी गिरि परी है “ ते । 

'पेल [पेलना] ए.. 00 9प्रछ॥ 00 (80 ९|९.४७॥॥) . -- 
?632;। भे बगमेल सेल घन घोरा औ गज - 
अकेल सो गोरा । पेलत ॥0॥77/९!, - घाट 8] 
आतुरता फील पयादे निग्रह फरजी चोंप अनूपम 
- । पेलहीं 40 [५5॥; ॥709. -- ?45;6 गिरि पहार 
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पेषणा 


पब्बे गहि - बिरिख उपारि झारि मुख मेलहिं । 
'पेलही ॥0 [2/८९. --003;9 नवल कुंज समीर 
सीतल मैन को तन - । पेलि 4.00 90७) बह व९; 
#९70५८, -- 05;26 राम नाम गुर सबद सौं रे 
मन » भरंम । प49;5 पट बंधन कँचुकी कुच 
परसत कोप कपट निरषत कर » । 732;3 सार 
संभाल षेलि जुग षृथौ » पिसंण मंन ठाढ़ौ । 2.॥० 
(770५ 4५७४०. --058;9 पाई पदारथु >» करि 
कांकर लीन्हां हाथि । ३,60 (प्र (प्रधा.९ 
7रप्रआ4'त 5९९१५), -- ७॥7(377;:240;2 काची सरसउऊं 
> के ना खलि भई न तेलु । 7524:9 कांची सरसों 
» के नां षलि भई न तेल । पेलिया ॥0 .7५७॥, -- 
(8554 अंध अंधा - दूनो कूप पराय । पेलिहहिं 
00870/९ (४0 0८4९). -- 72;289 भोरेहूँ भरत न 
“ मनसहूँ राम रजाइ । पेली .60 9प७॥ 
(४८/०५७), -- 7/447;:4 बैठि कबीर जीहाज पर 
चलि - पारा । 2,00[87076 (4॥ ०१००). -- 
प2;298;3 प्रभु पितु बचन मोह बस « । ॥3;30; 
आयहु तात बचन मम » । पेले 40 9प५७॥ (०४). - 
?46:5 चढ़े बेगि औ बोहित - । 756;:6 औ 
हस्ती हस्तिन्ह कहँ » । 7520;2 » सब हस्तिन्‍्ह 
के जूहा । पेलैं . (0 8707९. --];7; रांम 
प्रताप दुष्ट सब «» । 2,60 9प७॥ 8५४४४. -- 
52;:232 तिमिर महा गज हाथन ठेलै पति उर 
नाहर पाइन « । ३,60 9प50, 0" ८णवेशाा 
०॥९5८ (४0 ॥९)). -- 0२3;0 कंचन ले जुवां जो 
षेले तो सहजे जंम नरक को - | 4.60 १#ए८ 
8५४४०. -- 5५098;3 घोडौ घाति पिसुंण सब « 
तब तूं सोभा पावे । पेलौं .00 59008 ०७. - 
7334: उहाँ त गज » होइ केहिर । 2,600 
#९॥70५९, -- ?68;:6 तब मुख मोंछ जीव पर खेलौं 
स्यामि काज इंद्रासन » । 3,60 9प५॥ 00, -- 
?69;7 कुंभस्थल दुइ कुच मैमंता » सौहँ सँभारहु 
कंता । 

'पेषणा [पेखना; 5, प्रेक्षण] $80; [2९077470९, -- 
7#585;6 गावनहारा कदे न गावे अणबोल्या नित 
गावे नटबर पेषि » पेष्या अनहद बेन बजावे । 
पेषना 850०५. -- (935;:2 तीनि लोक पूरा « 


पेषा 


नाच नचावे एके जना । (877;6 गुन विहीना » 
क्या कहि लीजे नाव । (०007 १895: 4 507: 
५॥०). -- 0490;3 दिवस चारि का » फिरि 
माटी मिलि जाए रे । 7755:4 दिवस चारि का « 
अंति षेह की षेह । 755;55 दिवस चारि का « 
बिनसि जाइगा काल्हि । पेषनी . 4 5809. -- 
(892:5 नटवर बाजा » पेषै अनहद हेत बढावे । 
8/74:5 नटवर बाजी » पेषे बाजीगर की बाजी । 

पेषा [पेखना] ४४. ॥0 5९९; 0९६॥/८, -- 0; पेषि ; 
पेषिया 7(932;। सव घट अंतर » तब देष्या नेंन 
समांन जी । पेषिये 6; पेषिवा )54;78 दादू नेन 
बिन देषिबा अंग बिन » रसन बिन बोलिवा ब्रह्म 
सेती । पेषी 5; पेषूं 6; पेषैं 37; पेषो ॥॥9227;0 
भाई रे इन नयननि हरि » । पेषों 59338;2 नील 
कमल कर गहों न कब॒हूँ स्याम सुदिस्ट न » । 
पेष्या ; पेष्यौ 3. 

पेस [पेश; 7. [९3] 440, 0 707 0 [7/25९॥६ -- 
795286;4 हंमचि बूदनि बूद घालिक गरक हंम तुम्ह 
> । 

पेसल [पिशल] 34. ७९४पशगंपि; 4(008८४ए९, -- 
४;26 तिन तर सेज सु » ऐसी आलबाल रति 
बेली जैसी । ]725;:544 तामें सेज सु « ऐसी 
आलबाल रति बेली जैसी । ]१27;:52 श्रमित होत 
आवत तरु तरे किसलय सयन सु » करे । 
3;:68 किसले सेज सु “» कीजे सिर तर सुमन 
उसीसा दीजे । ]१73;76 रम्य सु » भब्य पुनि 
दर्सनीय रमनीय । 

पेसि [पेश; 7, [९3] १4४. # 707 70 [7'25९४, -- 
/प727;2::4 हाजरा हजूरि दरि » तू मनी । 

ःश्पैं [प्रति] [#/र १84 000, 0९87; (0५4१5; (0, -- 
[पर] ८०, 0प हगी; ॥0५९ए९/, -- [उपरि] 467. 
4090ए९; 07९४; 00; 00409 ०. -- 27. 
पैंग [पैग; पग] 4८९; 5९00, -- 7323;6 लंक जो « 
देत मुरि जाई कैसें रही जो रावन राई । 

पैंजनि [पैंजनी] ६. ७8 बाांतश जात हतवी ७९॥६. - 
]१230;42 कटि तट किकिनि » पाइनि चलत 
घुटुरुवनि तिन के चाइनि । 


पैआरु 


पैंठि [पैठना] श॑ं, (0 ००४९७, -- 7230;9 टांडौ चलत 


घरी है भईयो किकरु - बरद मैं गइयो । 

[पैंड] 9०९; ५६०७. -- साट8 प्यारी जू निपट 
निकट मवास भई » दू पर । 5प945; चलि न 
सके कहुं “ एक । 5५2997;। लै मन दूत » रिध 
निकसे बहुरि स्याम पै गए | 5९७05 (र्ण प्रांझ्गाप 45 
फद्ध0979). -- 59440;। अउठ > बसुधा दे मो कॉं 
परम कुटी कौ छावन । 5744;4 अहुठ » बसुधा 
हम मांगहि जहां रचहि धर्मसारी । पैंडा 94), - 
952;:6 सुमिरण “ सहज का सो गुरि दीया 
दिषाइ । 057;2 दादू पार ब्रह्म “ दीया सहज 
सुरति ले सार । पैंडे 75;4 » मैं सतगुर मिला 
दीपक दीया हाथि । पैंडैं 758;:3 » मोती बीषरे 
अंधा निकसा आइ । 

'पैंत [5. पणकृत; पणित; प्र. दाँव] 4709 (0 4 
8०7९). -- 725;:7 चोर पैठि जस सेंधि सँँवारी 
जुआ >» जेडँ लाव जुआरी । 

“पैंत [प्र, पायँता] !8९ 0000 ०३ ७९०, -- 7567;3 
दरपन साहि » तहँँ लावा देखों जबहि झरोंखें 
आवा । 

पैंताला [पैंतालीस] 40. [०/ए७-गीए९. -- /0५; संबत 
सोला सै - बाणी बोले बचन रसाला । 

[प्रेम] [07८. -- 59308;2 चुभि जु रही वा रूप 
जलद महि -» पियूष भरी । 5५29;2 ज्यों 
सलिता परबत की षोरनि » पुलकि र्रइ स्वेद झिरे 
री। 

पैंसाउ [पैसाना] ए४. 60 7#९0(प९५४४ 00९ 00 ९7९१, 07 
0ए०. -- ?५5;:9 अब काढन कौ करीं उपाउ सोधंन 
कौं कोई - । 

“अ्पै [प्रति] [#7 4084 [000, 8९87; [0५4॥१5; (0, -- 
[पर] ८गां, 0प; ॥ग; ॥092८ए९/, -- [उपरि] 40४. 
400ए९; 0५९०; 00; 0709 ०. -- 59]. 

*पै [पय]॥॥. -- 50693:2 छिन छिन छुति पान « 
कारण हसि हसि निकट बुलावै । 574457;3 » 
प्यावत हठि हती पूतना बांध्यौ बलि सौं दानि । 

पैआरु [पुआल] ४79५. -- 2१64;:5:3 कबहू खाट 
सुपेदी सुवावे कबहू भूमि -“ न पावे । 
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पैकंबर [पैगंबर; 7. |व)6ं4॥॥047, [4)047॥04/"] 
7९5542९-७९४/९०: [770./0. -- 0/228;3 केते 
पीर केते » केते पढें कुरांणा । 07934;2 गए छार्डि 
» पीर । 779395;। सतरि सहंस सिलार है जाकें 
असी लाष » ताके । 779396;4 सिध साधू » हुवा 
जपै सु एक भेष जु जुवा । पैकंबरै 00332;॥ नबी 
नांलि » पीरा हंदा थांन वे । 

पैका [पैसा] 4 ०009090# ८णं।; 707९9. -- 053;00 
दादू टोटा दालदी लाषों का व्यौपार » नांही गांठडी 
सिरे साहूकार । 053;99 दादू बगनी भंगा षाइ 
करि मतिवाले मांझी » नांही गंठडी पातिसाही 
घषाजी । 

पैकाकार [पेकार] 4 #4णांत्टए; 5९०ए7, --752:7 
स्वामी हवा सेंत का » पचास रांम नांम काठें रहा 
करै सिषां की आस । 

पैकाबर [३४८८ पैकंबर], -- »(6व:5;; सतरि सैइ 
सलार है जा के सवा लाखु “ ता के । पैगंभर 
8748;3 षतमा पढे » नामा । 

पैग [पैग; पग] [9८९; 5720. --?6:5 हिय सों मोरि 
चले वह तागा » देत कत सहि सक लागा । 
?42:4 जौं तन पंख जाइ जहँ ताका » पहार होइ 
जों थाका । पैग-पैग ४( ९प्९7/प 5९.; 
९५९/ए७!९/९, --78/47; » पैगम्बर गाडै सो 
सब सरि भो माटी । 730;:] » पर कुआँ बावरी 
साजी बेठक औ पाँवरीं । 769;2 - भुद्ठँ चाँपत 
आवा । 

पैगम्बर [पैगंबर; ए, ७4५6ंधा।।04/, [49647 4/"] 
77९554882९-0९०/९४९ [77/0.0727. -- /78922;2 असी 
सहस्त्र » नाहाँ सहस्न अठासी मूनी । 78947; पैग 
पैग » गाडे सो सब सरि भो माटी । ॥8998;॥ 
कहाँ तव आदम कहां तव तव्वा कहां तव पीर « 
हुवा । 

पैगह [?, #9कबदा; 5९९ एकवंकावएशवांव, [0. 57, ४, ] 
॥075९ 5740]९, -- ?496;। चली पंथ » सुलतानी 
तीख तुरंग बाँक कैकानी । 

पैगु [पैग; पग] 98८९; ४०७. -- ?54:2 सीस फिरै 
पँथ - न देई । 738;3 हाथ बीन सुनि मिरिग 


पैत 


भुलाहीं नर मोहहिं सुनि “ न जाहीं । 7575;7 
मंत्रन्ह नाग पेटरें मूँदा बाँधा मिरिंग - नहिं खूँदा । 

पैछान्ये [पहचानना] ए, [0 ॥९८0272९; 
7९०/८शं५०९, --/<९64;:2 जान्यो हो «» पीय भामुनी 
सों जाग्ये हो । 

पैज [प. प्रतिज्ञा| 4, ४०७; [7/णागां5९; 07077 -- 3; 
/7856;4;3;:2 संत प्रहलाद की » जिनि राखी 
हरनाखसु नख बिदरिओ । »)०292;2:2:2 ए 
पंडीआ मो कउ ढेढ कहत तेरी -» पिछंउडी 
होइला । ?333;4 जानहुँ नहिं कि » पिय खाँचों । 

पैठ [पैठना] ४४. (0 ०००७, -- 6; पैठत 6; पैठन 
ए?4;2 रांमांनंद के मठ चलि जांही भीतर » पावें 
नांही । 7?3;:4 करि प्रनाम गइ घरि दोई भीतरि 
» दे नहि कोई । पैठब 775;7 घर केसें - में छँछे 
कौन उतर देवेडँ तिन्‍्ह पूँछें । पैठर ८00/. 00 एप 
0०7 (६॥6 &ंत॥ ०9 ॥00). -- (8528] सिंहों केरी 
घोलरी मेंढा - धाए । पैठहिं 7;94;2 गावत - 
भूप दुआरा । पैठहि 23; पैठि 35; पैठिहडँँ प5;2;3 
तब तव बदन - आई । पैठीं ?62;। सरवर महँ - 
सब बारी । 7;96;3 भागि भवन » अति त्रासा । 
पैठी 5; पैठे 8; पैठेड 75;:8;: चलेउ नाइ सिरु « 
बागा । पैठें 5; ८07स्‍, ॥0 [900०/"८९ (85 छफ्न 
॥0705), -- ?30;3 » सींग पेट मैं तबही । पैठो 
(0 ९४९, -- (8555 लोगों केरी अथाइया मत 
कोइ » धाए । पैठौं 3;:2 बहुत भांति करि काठ 
मगावो ले » तुम अगनि लगावो । पैठौ 9. 

पैड [पैंड] 9०7. -- » भरना (० ०0एछ. - छ47 
और तौ अचरचे पाय धरों सु तौ कौंन को - 
भरि । 

पैडा [पिंड] 747 (रण ]त0०५]९१६०). -- 057: 
सुंनिहि मारगि आईया सुंनिहि मारगि जाइ चेतनि « 
सुरति का दादू रहु ल्‍यौ लाइ । ४23;2;4;] मनु 
करि बेलु सुरति करि - गिआन गोनि भरि डारी । 

पैत ॥, [पैंत; प्र. पासा; 5९९ एव4॥॥4५व(०, 0. 309, 0, 3] 
८८; 7709 ० कां८०, -- 733:3 पौ परि बारह 
बार मनावौं सिर सों खेलि “ जिउ लावौ । 2. [5, 
पणकृत; पणित; प॒. दाँव] 4 ६४80०, ०" ४०8९१ -- 


पैदा 


?25;7 चोर पैठि जस सेंधि सँवारी जुआ >» जेडेँ 
लाव जुआरी । 

पैदा [?, 9व१वंद रक्षा िआ] 40]. 0070; 
707"०व4प्रट८व, -- 2; > करना ए/.(0 ८/९०९. 

पैदाइस [पैदाइश; 7, 20200 0 /]0 ली ०॥॥ ९११६९) ७ ॥॥॥ || 
८/८४४०४. -- 5094;4 सुन्दर ताका दास है जातें 
सब “ होइ । 

पैनाई [पैनापन] . 5|97[07255, -- 256;7 खाँडे 
चाहि पैनि - बार चाहि पातरि पतराई । 

पैनि [पैना] १4. (.) 5४470. -- ?56;7 खाँडे चाहि 
> पैनाई बार चाहि पातरि पतराई । पैनी 59455;2 
सोभित अंग तरंग त्रिसंगम धरी धार अति « । 

पैबे [पाना] ए, (0 गवे; 057, --0;7 » कौं 
प्रभु के पंकज पग कबिन अनेक प्रकार कहे मग । 

पैम [प्रेम] |०५४०. -- 64;2 दै - पान पुत्र ज्यों पोषति 
जै जग जननी धन्य हो धन्या । 5प757;] एकहि 
सर सु मार किए थिर चर को समुझें जो - 
पच्यो । 57398; मानौ मैन मजीठ - रंग से 
ही बहि जेहै । 574846;3 दरस परस अरु « 
समागम रही न उर कछु एको पीर । 

पैमाल [?, #व॥-ावा] (70406070 प्राव७/ 000: 
(0749 १९६४४४092८०, -- 078;2 मनीं मुरदां हिरस 
फांनी न्‍्फस रा “० । 054:286 दादू बेषुद षवर 
हुसियार वासिद घुद षवर - । 79286;0 षालिक 
हरि कहीं दरहाल पंजरं जसि कर्द दुस्मन मुर्द करि 
» । 7530:0 एक कनक अरु कांमिनीं दोइ अगिन 
की झाल देषें ही तें परजरै परसां है - । 

पैयत [पाना] ए. ॥0 770; 0047/., -- )१;235 
कहति है कुँवरि मुसकि मधु बानी किन » या सपन 
कहानी । ]४64;55 मुक्ति जु चारि प्रकार की नहिं 
» बिन जोग । 

पैयाँ [पाँव] ॥8० [0०. -- घाट02 » लागों पन पन 
कौ। 

पैये [पाना] ए.. 00 ॥7व4:; 00427. -- 9; 5648;3 वदन 
सदन आनंद कहु उपमा नहि “ । ]५9;79 क्‍यों 
'फल “ दूरि निबासी । 

पैरत [पैरना; तैरना] शं. 0 5५४00. -- 09; » थाके 
केसवा सुझत वार न पार । 7७250;2 ये « रहत 
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पैसन 


नित ठाढे जैसें उदिक मांहि वग ध्यान लगायें । 
प:263;2 » थकें थाह जनु पाई । 

पैरनहारा [-हारा; 5, -धार; प॒. -वाला] 0786 ५॥० 
5णां775, -- 7029;6 अलप नदी के - नाहि न गए 
समद के पारा । पैरहिं 73;:7 कनक पंखि » अति 
लोने । ?33;4 » पंखि सो संगहि संगा । 

पैराऊँ [पेराना] ए0, ६0 ट्वप5९ (0 क्‍040, 0/0फ 
(६,४.: 706 097९5 06 #ए९/ ट्ववप5९ (06 फ्रववा९" 
00 0५). --77893;2 धरती बरसे बादर भीजे 
भीट भये « । 

पैरि [पैरना; तैरना] एं. (0 5, -- 77;5;2 » पार 
चाहहिं जड़ करनी । 

'पैरीं [पनही]।. 5४०९८; 5॥[005. -- ?276क पाँवरि 
तजहु देहु पग « आवा बाँक तोखार । 

'पैरीं [पीढ़ी] [, 4 5774 5४000] (86८९5५४/ए 60 
70प77 4 #प2९ ॥07$९), -- 752;6 का बरनों जस 
ऊँच तोखारा दुइ » पहुँचे असवारा । 

पैली [पैला; प्र. परली; 5. पर] बी, (..) "6 "९" 
4०, -- 090; साथी साथे थई नें » तीरैं पार 
तिरो । 7)58;5 जाइ तहां संगि है दरिया « 
तीर । 05;6 दादू नांव चढाइ करि कीये « 
पार । 7)530:26 नदिया नीर उलंधि करि दरिया « 
पार । 7(9247;2 » पार कें पारधी होते । ॥7934; 
हरि है हंमची नांव री हरी उतारै » तिरी । 

पैवस्त [पैवस्ता; 0. [49४45] 30. |ण॥९१ ६०; 
805070९व ॥8., -- 0/8; » प्रवदिगार सौं 
आकिलां सिरि सोइ । 

पैसठ [पेसना] ए॑, [0 शाश-; 707९ 060, -- 
#९१73;2;3;। तीरथ देखि न जल महि - जीअ 
जंत न सतावउगो । पैसत 77०82;3 छिन छिन मों 
दुरि जात घटा महि निकसत » हेरि लजावे । 
6555 आओ देबी बैसो द्वादिस अंगुल पैसो « 
पेसत होइ सुष तब जनम मरन का जाइ दुष । 
पैसता 55242 सांइ सहेली सुत भरतार सरब सिसटि 
कौ एकोौ द्वार » पुरसि निकसता पूता ता कारणि 
गोरष अवधूता । 

पैसन [पैसा] ८0०7979०/ ८0४; 770729, -- 78|5;2 
ता पट तूलन गज न अमाई » सेर अढाई । पैसा 
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ए7?१;2 गागरांनिं पुर बरनों केसा षेदिये पाप धरम 
तहां » । 

पैसार [प्रवेश] 4८८०९५५; ९॥४॥४#॥8780९, -- 759]क भोग 
मानि ले दिन दस जोबन के » | ॥8९ ४€ट्ांगागांगह 
० व्वॉ9प्रक्ृव. -- 7?35:8 कलि - भये जंन जेते 
और न जांनीं हूंहिंगे केते । 

पैसारा [पैसारना] ४४६. (० ०४९७. -- 773;6 बिढवै 
जाइ संमुद समद के पारा मारी बाट नगर » । 

पैसारू [पैसार] , ०४४००४४४. --29; पदुमावति गै 
देव दुआरू भीतर मैंडप कीन्ह - । ??20;7 वासर 
गत रजनी » सीता सती कीयौ सिंगारू । 2, 
4८८९५५; ९77797८6, -- ?64;4 घर पैठत पूँछब एहि 
हारू कौनु उतर पाउबि - । ?7२4;] करे कथा 
कीरतंन बारू आन कथा नांही - । 

पैसारे [पिसारना] छू, 00 ९७६९०, 0 धांए९, -- 205;9 
लैंन त झीवर हां » पायौ नहीं बहुत पचिहारे अब 
काढन कौ करों उपाउ सोध॑ंन कौं कोई पेंसाउ । 

पैसि [पैसना] शा, [0 ९7067; 70५96 [00. -- 54; 
पैसिहौ ?727;6 इती भेट धरि लाग्यौं पाई अब हाँ 
घरि » गुसांई । पैसी 57स60 पंथ चलत उपजाई 
असी बाहरि द्रविष्टि सो भीतरि » । 59744;:3 मनसा 
बाहरि दौरती अभि अन्तर » हो अगम अगोचर 
सुंनि मैं तहां लागी लै सी हो । 7720;0 षोलि 
कपाट भींतरै » पीपा रह्मयौ उसारै बैसी । पैसीले ० 
4०१९, -- ॥972;0;:2;7 उलटी ले सकति सहारं 
» गगन मझार । पैसूं ।१७99; तीरथि जांडं न जल 
मैं - जीव जंत न सतांऊंगा । पैसे ,80 ९०४, -- 
052;54 दादू » पेट मैं नारी नागणि होइ । 
0525;34 सूता काल जगाइ करि सब » मुष 
माहि । 052;70 दादू ज्यूं जल » दूध मैं त्यूं पाणी 
मैं लूंण । ॥7200;86 मेरे हितकर वे हरि कैसे 
कुत्सित उदर दरी मैं ० । 052;49 दादू » पेट मैं 
काटि कलेजा षाइ । 754:3] सीस उतारे हाथ सौं 
तब » घर मांहिं । ?7304क जोगि भिखारी कोई 
मंदिर न » पार । 2,00 ९४९७ (३४५ 5९९), -- 
/॥7344:6:2 सुरखी पांचठ राखे सबै तउ दूजी 
ट्रिसटि न » कबै । 777435;:6 सुरषी पंच राषिऐ, 
सबे दूजी दृष्टि न - कबै । पैसो 


पोंछि 


पैहऊँ [पाना] ए,60 ॥7व; 0097; ०९१ ९४८९, -- 
प7;48 जा कहूँ करिअ सो » धर्म न एहि सम 
आन । पैहहिं 7;67;2 एहि तें जसु - पितु 
माता । 7;8 » सुख सुनि सुनन सब खल 
करिहहिं उपहास । [5;3छ3 रघुबीर सर तीरथ 
सरीरन्हि त्यागि गति “ सही । पैहहु 4;25:3 मूदहु 
नयन बिबर तजि जाहू » सीतहि जनि पछिताहू । 
प4:27 बचन सहाइ करबि मैं - खोजहु जाहि । 
पैहें !7239;2 स्तुति करि हरि पे आग्या - । पैहै 
6;4 में सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी वहुरि - 
कहा मो वरावरि कपन । ]75;20 «» अब 
गोबिंदचंद जिय जिनि बिषाद करि । ]206;6 
देखत निरवधि सुख कौं « । ]7226;35 तौ मेरी 
मैया दुख - । ]60;377 परम प्रेम रस » सोइ । 
794;:0 सुष कहां तें ०“ । 5५७0; बहुत भांति 
दुष - । पैहो 77898;4 ताके गुन नर कैसेक » 
कहें कबीर पुकारे । [78744;2 बहुरि न » ऐसो 
थाना । पैहों )748;39 मरि मरि धरि धरि देहन » 
सुंदर हरि बर । 503440; सुष - । 5060;:2 
करिहो नही बिलंब कछू अब छिन इक अरि सनमुष 
रण - । पैहौ ]२22:58 - जग मैं बड़ी बड़ाई । 
॥१240;29 दुर्लभ बस्तु सुलभ ही « । ॥38; « 
जहाँ निरोध के भाइ । 50प23;3 सूरदास भगवंत 
भजन बिन जनमि जनमि दुष » । 

पोंगरा 4०॥॥०. --78297;:7 कबीर » अलह राम 
का सो गुरु पीर हमारा । 

पोंछ [पोंछना] ए४. (0 भरा९; 0९४४, -- ?593;:7 जोबन 
भवर फूल तन तोरा बिरिध » जस हाथ मरोरा । 
पोंछत ४28;4 श्रम जल » कंठ लगाइ रास रसीक 
गुन गाइऐ । 

!पोंछि [पूँछ]।.(॥. -- 7202क ते परि बूडे वार ही 
भेंड » जिन्‍्ह हाथ । 7496क सिर औ » उठाए 
चहुँ दिस साँस ओनाहिं । 

*पोंछि [पोंछना] ए६. ॥0 एां[7९; ८९०७, -- 7'2;65;:2 
आँसु - मृदु बचन उचारे । पोंछे 772;: सुनि के 
उतर आँसु सब पोंछे । 


पोंहनी 


'पोंहनी [पोना; प्र. पिरोना] ए॥. 6० हार (0९805 07 4 
#66, ०" (07९४०) . -- 702 बृन्दाबन सों बन 
उपवन सों बन गुञजजमाल हाथ » । 

/पोइ [पोना; प्त. पिरोना] ए.. , 00 प्र. - 
]730;:28 अस कछु जगमग जगमग होइ मानिक 
ओपि धरे जनु - । ]३66;84 गजमोती जोती जहाँ 
सुक्र धरे जनु - । 2,00 ८०7० (९ गए९ ९॥5 
प्र5९० ॥7 8 78; ०८07/. (९ #ए९€ 5९॥६९५), -- 
97982; पंच पदारथ - करि यहु माल चढांऊ । 
75व:68 दादू सतगुर माला मन दीया पवन सुरति 
सौं - । 054;:273 पंच पदारथ मन रतंन पवनां 
माणिक होइ आतम हीरा सुरति सौं मनसा मोती 
> । 

श्पोइ [पोना] 0 ७०८९ (97९०५), -- 7543;6 लुचुई « 
घीय सो भेईं पाछें चहीं खाँड सों जेई । 

पोई [पोना] ४४. ॥0 ७4८९० (97९३०); घर < (0 ८ 
6 97९३१ 04९०९ 4 [076: ॥0 ॥9प7९ 3 ८०/'९"९९ 
|, - ?23;2 तुम्ह अबहीं जेई घर - कैँवल न 
बैठि बैठ हहु कोई । 

'पोई [पोना; प्र. पिरोना] ए.. (० हंगहु (85 ९875 07 
8 (7००0). -- 92;0 रांम जी कौ नांव पियारौ 
मोहि च्यंतामंणि जैसे राषूं « । 7528;5 हरि मोतिन 
की माल है - कांचै धागि । ॥782;:597 यह 
उज्जल रस माला कोटि जतन करि « । ७89;॥ 
जपमाला तागे - सरीर अंतरि हे सोई । 

पोउं [पोना] ७. ॥0 ७०८2 (97०३०), -- /75 पीसों « 
भरौंगी पान्यौ भली करी तुम सेवग आन्यौ । पोए 
?284:2 झालर माँंड आए घिउ - ऊजर देखि पाप 
गए धोए । 7543;2 तब पीसे जब पहिलेहिं धोए 
कापर छानि माँडि भल - । 

'पोखरि [पोखरा] 90० 9०४०. -- ?425:5 धरति 
सरग अब होइ मेरावा भरिअहि » ताल तलावा । 
#॥(367:50:2 » » ढूढ़ते भलो न कहिहे कोइ । 

'पोखहिं [पोषना; पोसना] ए६. (0 ॥0प्र४5॥; ।'४६॥', -- 
?78:5 औ जानहिं तन होइहि नासू » माँसु पराएँ 
माँसू । पोखा 754]क के आपन तन » भा सो 
परावा माँसु । पोखि ?30;2 माँटी » मरें को 
भारा । 759क काहूँ साथ न तनु गा सकति मुओऔ 


पोट 


पै - । पोखी ?204:3 का मैं कीनन्‍्ह जो काया « । 
'पोखे ॥0 58579. -- ]733;98 श्रोनित कुंड भराइ 
के - अपने पित्र । 


पोगंडा [पोंगरा] 4 ०४४॥०. -- )7793;:6 मुवा « आब 


जीवावे ऐसा रांम हमारा पाच्छा । 


पोच [?, 77०, 7 कं] . 44. "्००(।९६५; ७85९, -- 


9972;:3 वा के सोच » नहीं आबै जग देषत 
आप जरावै । 0/306;0 करंणी » सोच सुष 
करई । 8768;:5 भलो » जो अवसर आबेै । 
504805;:7 यह कहिए. किहि भल » माधौं और 
अनत न सूझिए । ॥2;27;4 जगु भल भलेहि « 
कहूँ पोचू । पोचहि ॥7९47. -- 594898;2 सूर सु 
बिरह जनाइ करति कत ढीठ मदन रिपु » । पोचा; 
> कहना ॥0 ८४।| 7287. -- 76;77;4 सकल कहहि 
दसकंधर -“ । पोची (#.). -- 72;268;2 निज हित 
चहइ तासु मति « । पोचु 4. ॥47'6, -- 593886;0 
नंद नंदन के बिछरै सषी री जेसौ यह दिनु - । 2. 
७००, -- 72;282 लखनु रामु सिय जाहूँ बन भल 
परिनाम न » गहबरि । पोचू 6;758;6 ओहिं पंथ 
भल होइ कि “ । 72;82;:3 डरु न मोहि जग 
कहिहि कि » । पोचै [78764;:6 संत निकट ही संत 
जा मिल रहै « पोच । 

पोचनि [पहुँची]. 4 श्राप ठापरबगाला (बजरंग 2 
00 27 ७९४०७). -- 5640;7 पौचनि रुचि » की रीझि 
ही रहो । 

पोट [.4, ७७४१०; ]084., -- »(870;4:3:। किआ 
अपराधु संत है कीन्हा बांधि “ कुंचर कउ दीन्हा । 
(० 9४८९), --7752;:27 रबि के उदे न दीसहीं 
बंधे न जल की > | (००5०7, ,९, [6 94५ 
दाए4, 76 4८८प्रगाप्रौबा्वे जल 0 शंधरपि। 
बटा075 ८०एशा06९व 7 77/९एं0प्र5 
९5घ50९०7८९७), --7753;:0 पहिले बुरा कमाइ करि 
बांधी बिष की » कोटि करम फिल पलक मैं जब 
आया हरि की ओट । 50747;:4 अपने सिर की 
फिरि डारी » जन सुन्दर पकरी हरि की वोट । 2, 
7076फ048: (7९85प्रा'ए, -- तार97 कहूँ अज्जन कहूँ 
अलक रही षिसि सुरति रह की - षोली । 


पोटली 


पोटली 4 हावी ७पाव०, -- « चढाना 60 (802 8 
छ9प्रशवी९, 07 7८0९5 8०7४ (५४॥९॥ 4ए78). -- 
753;:20 कबीर सो धन संचिए जो आगां कों होइ 
मूड चढाए » लै जात न देषा कोइ । 

पोटा [5९९ पोट] (79श'ाब्ााशा। 45 3) 0प06 (रण 
४४४८९/). -- 0525;:70 माणस जल का बुदबुदा पांणी 
का-। 

पोढ़ [पोढ़ा] 40, 70; ४7078. -- ?8: उनन्‍्ह मोर 
करिअ - कर गहा । (5९९ #वरक्आवणवाव, 0. 433, 0. 
३: #076 ब्षावे 07 ॥॥९ गए ए प्रागरा[४व  (॥6 
१०००५). -- ?428;3 पाहन लोह “ जग दोऊ सोउ 
मिलहि मन सँवरि बिछोऊ । पोढ़ा ॥47'4. -- 
7?66;2 तीखे हेरि चीर गहि ओढ़ा कंत न हेर 
कीन्ह जिय - । पोढा 57०४९. -- 050:93 पवन 
लागि » भया नाग भुवंग । 

पोढी [पौढ़ना] एं. 40 ॥6 00ण7ए7; 7९४६. -- प्ाट04 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्यॉँम कुँ सों मिलि » तन मन 
राॉवती । 77०89;। कुंजन मैं - सुख सों निसु हो 
प्यारी मोहन लाल जगाई । 

ल्‍पोत .4 ए०प्राहु 0!977 ०" 7९९; 5800 -- 
]१06;]7 पोत कहावे निपट सिसु » जु पत्र 
अनूप । 2.8 ए०प्रा8 970, -- ]73;48 बोलहि सुक 
सारिक पिक तोती हरियर चातक » कपोती । 3.8 
७0००४. -- 0706;8 » नाउ जग जलधि में कृष्न 
नाम सुख रूप । ]१79;259 उड॒प » नौका पलव 
तरि बहित्र जलजान । ?५७6;8;:98 सो बिन « होइ 
किम पारा । [7;क बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ 
गयउ जनु « । 4. [पर पोतक, ०# पोता] 4 5774] 
८79, 07 87970507. -- )'१06:]7 « कहावे 
निपट सिसु पोत जु पत्र अनूप । 5. [पत्र] 8 |९र्थवा, -- 
१06;7 पोत कहावै निपट सिसु »जु पत्र 
अनूप । 

*पोत 8855 ७९४०. --7०2;23 कंठि दुलरी » राजित 
उर सोहे बनमाला । 

पोतक ००॥॥०. -- 72;32:3 सुरसरि धार नाएँ 
मंदाकिनि जो सब पातक » डाकिनि । 


4270 


पोति 


पोतन [पोतना; 5, प्रोत] ४६. ॥0 ०0५९7; #06; 74९ 
7072९ (700॥6 5प्र$प्रणत्ठव), -- 696;] मूल 
साधि सर गगन समानां सुष्मन » लागी । 

पोतनहारी [-हारा; 5. -धार; छ. -वाला] ०९ श॥० 
८0ए९#5: ८0एटाहह (200०॥ 07 6 आ-॥९94 08 
वां गुग?॥धप$, ए्रगांटी (972०5 ९ 
अल्वा॥ 70 ॥4प० वपगंशह वांआा। 4707; ॥0/९ 
6 ८07997507 076 5प्$्प्रगरावं 274 (॥6 
५४077, .९. [06 5974 [98 0०॥6 गे ॥# 
जाता ॥6 त्प्रात्रवाता 75९5; 006 0िप्रा९शा 
४४0/05 ४७९ (06 508; 5९९ पोता). -- (978;2 
भवन चत्रुद्स भाठी पुरवी ब्रह्म अग्नि परजारी मूदे 
मदन सहज धुनि ऊपजी सुषमनि » । 

'पोतस [पोत]४ परण्प्राहु 0977 ०" 7९९; 5800 -- 
50524:53 » माहिं अफीम है बृक्षन मैं मधु 
जांनि । 

'पोतहिं [पोतना] ए. ॥0 आधल्बाड 0|4587, -- 737;5 
सोन रूप सब भएउठ पसारा धवलसिरी « घर 
बारा । 

पोता ७ (70०८९ ए ९०7 प्रडटव, 5००९१ 7 ए३९॥०, 
72८९व 00 06 7-90 0 ८00] ।06 
अश्यागांगर वदपरण' 6 76 वंजा# 8 १274 प5 
(॥९7९ 85 4 ८0774/507 607 ॥6 (९ए०॥९८'६ 
]07०). - 0950; » मेरे प्रेम का सदा अषंडित 
धारो रे । 

"पोति [पोत] 8955 0९४०. -- 4; 543;4 कंठ कपोत 
» पुंजनि में मनि मनि आंरंग रातेरी । प्लाट20 द्वै 
लर मोतीन की एक पुञज » कौ सादा नेत्र दृष्टि 
लागौ जिन मेरी । ?440:5 तूँ भुँजइलि हों हंसिनि 
गोरी मोहि तोहि मोंति -« के जोरी । 5प्57:20 
सुन्दर हीरा लाल घर ताहि दिषावै « । 5प338;व 
असित बलय अरु पट रचना तजि “ न कंठ 
बंधाउ । 

*पोति [पोतना] ए6. 80 &7724/ (4|०९-5४०). -- 
?336;5 ओबरि जूडि तहाँ सोवनारा अगर » सुख 
नेत औधारा 


पोती 


"पोती #. ३ 5079 80ए९८, 07 इ7वां67, -- 254;6 
नेन नीर सो “ किया तस मद चुआ बरै जनु 
दिया । 

पोती [पोत] 2855 9९४०, -- ?583;3 सँग ले गएउ 
रतन सब जोती कंचन कया काँचु भे » । 
50७924;:2 किनहूं लिये मूंगा मोती किनहूं लइ३ काच 
की-। 

"पोते [पोत] #॥९ए८४प९८ ६8४, --53939; हम पर 
गरजि गरजि घन पठवत मदन मनावत » । 

*पोते [पोतना] ए॥. ॥0 ७8९4४, -- ?36;4 रचि रचि 
राखे चंदन चौरा “ अगर मेद औ केवरा । पोते 
]७8;2 हरि हरि कहतां न कीजै बुता गये पाप जे 
» हुता । 

पोथा ४०/४० ७०००८ -- 738क » काढ़ि गवन दिन 
देखहु कवन देवस दहूँ चाल । 

'पोथिया ४ 5708| ७००८ --7852 क्या पंडित 
की - राति दिवस मिलि गाए । 

पोथी 90065, 07 5००९१ 5ट7७9्रा/९ (॥९३५॥४९ 
छतंएा 5 0९7 544 0 06 प५९८।९०५५/), -- 5; 
६533:3 » पढि पढि जग मुवा पंडित भया न 
कोइ । 

पोयौ [पोना] ए४, ॥0 #एंधह (7९४75), -- 7/347;] 
उन मोतियन मै नीर » पवनि आंबरि धोइ । 
]988;0 प्रेमैं पा्टे सुत्रें « कंठ लै बांधौ । 

'पोरि [पौर; पौली] [. 23 (रण ३॥0५7॥, 07 007); 
07९5॥00. -- 0१8;2 बांभन » हमारी मरिही देह 
मतो हम कैसी करिही । पोरी ?२8;8 मरन रच्यो 
चंमरा की » सुनंत बघेलो आयो दोरी । 

पोरो [पोढ़ा] 49]. 70; #7'ण78. -- १82;] में जन 
तोर मोर तुम साहिब बोलि र » दीजे । 

पोलाद [फौलाद; . #प०, व]. (०) ४४९९. -- 
?63;3 खरग » निरेंग सब काढ़े हरे बिज्जु अस 
चमकहि ठाढ़े । 

'पोलि [पौर; पौली] . ह॥० (रण लॉबवंटी 0 णरगंटा 
#€5८065 476 [29ा7760, 35 4 ८207047507 07" 
(6 07९75 शांत ध९॥ 9९०७।९ 4९९००/४/९ 
(7९ ७008९७). -- 755;:83 ऊंचा दीसे धौलहर 
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पोषन 


मांडी चितरी « । ?२7;4 पहुंचे तहा न लाई बारा 
देषे उंचे » पगारा । 

'पोवणहारा [< पोना] ०४९ ५)० 9/०.०/०५ ७7९४५, -- 
6/47;6 मगरी परि चूल्हा धूंधाइ » कौ रोरी 
खाइ । 

"पोवत [पोना] ए.. (0 7९.४/९ ७7९३१. -- 720 
पीसत » न माता हारै । 7723 पीसत >“ बल गयौ 
मेरौ । पोवा 7(0294:5 सांझ लेऊं यूं पीसा « 
बीहांन भयें मुडियन रोवा । 

*पोवत [पोना] ४४, ॥0 ह#7"ंध९ ([९४/5). -- 3;2 हों 
अपने मोतिन लर » काँकर डारि गयौ सषि भोर । 
पोवति 5५2489;0 हों अपने » मुतयनि लर कंकर 
रारि गए सषि भोर । पोवै 797;:2 सहंस अनेक 
छतीसों धागा निहिचै नाके «» । 

पोष॑तां [पोसना] ४. (० (०९४. -- 0/64; » पहली 
उठि गरजे पीछें हाथि न आबे । पोष 054:322 
राम दूध सब भरि रह्मा असा अमृत - | ८णां. 
6004 (० 27ए778 076 507९5 4५४०५). -- 
756;37 कबीर पांच पषेरुवा राषे “ लगाइ एक जु 
आयो पारधी ले गयो सभे उडाइ । पोषइ ॥0 
एणंगह प7 (८४।0९॥); 07९९० (8॥॥॥795) , -- 
]2;35 पालइ » सकल अँग तुलसी सहित 
बिबेक । 

पोषक 40. 99770708., -- 72:73:2 सब बिधि 
सोचिअ पर अपकारी निज तनु » निरदय भारी । 
प्‌7;02:5 तनु » नारि नरा सगरे । 

पोषत [पोसना] ७४. ,60 हरपापरा/९; 050९7, -- 
655;3 » नेंन मधुप कुल एकहि वदन कमल 
मकरंद । प्लाट7 प्रॉननि कौं > सुनियत तेरे बचन 
आधे आधे । 5५325;5 दिन राषत » रहयोौ जैसे 
चोली पान । 2,60 ह0प्रा।5॥; #0/९४५९, -- 
प्‌;43;2 राम सुप्रेमहि » पानी । पोषति 64;2 दै 
पैम पान पुत्र ज्यों - जे जग जननी धन्य हो 
धन्या । 

पोषन [पोषण] ग्रप्राप्रापाहु; 07878 प[0. -- 
।97;22 सर्ग बिसर्ग स्थान अरु “» ऊति मन्वंतर 
नृपगन तोषन । ]१97;27 जद्यपि भक्त भरथौ बहु 
दोषन ताकी रच्छा कहियै ० । » करना ॥० 


पोषनिहारा 


57707 (0९ ४०0). -- 7;:97:4 बिस्व भरन 
» कर जोई । 

पोषनिहारा [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] 08९ ७॥0 
05275. --72:7:4 भानु कमल कुल « । 

'पोषरि [पोखरा] 9०४4; 9००. - प943;:3 जा - मैं 
सुद्र संवास्था सोई नीर भरि नहाया । प्43;3 ता 
- के लगतें पांडे उतिम कदे न आया । 

पोषरी [पोखरी] [. 5708।] 000, -- (9447;:2 सलिता 
कूवा - भरि राष्या पांनी धरती कहुं न देषिये प्रभु 
अकथ कहानीं । 776;7 पहाँचे तहां न लागि बारा 
पायौ - माझ उघारा । 

'पोषि [पोसना] ४४. ॥0 ॥0प75॥; 0/९85९, -- 
ए75;3 दिन दस राषि » मति दींन्हीं अब ग्रिह 
जाहु भगति तुंम चींन्ही । 7;340; प्रेम - ठाढ़े 
सब कीन्हे । पोषित 650;2 जसुमति नेह नीर नित 
> नव नव ललित लाड सुषकंद । पोषीं ॥० 
८००, - 72;8;2 जनु कुमुदिनीं कौमुदी - । 
पोषे (0 ॥प्राप्रा०; ९९१; ०४९४४५॥, -- 35; पोष्या 
059;49 दादू उस परसाद सोौं » सब परिवार । 

'पोसे [पोसना] ए४. 0 धपा(प्रा€; [700९८ -- 4;3;2 
रहइ असोच बनइ प्रभु “ । पोसो 7;28;2 निज 
दिसि देखि दयानिधि » । 

पोस्त [?. 705 [07077 9-९80] ०.9प्रत, -- 
5]9स8। जिस घटि » आफ भंग सांईं सूं क्यूं 
राचे रंग । 

पोहकर [पोहना; पिरोना; प॒. गूँथना] ए४. 60 #४गषर 
(7९४7१$) . --78/5;:2 » नहिं बाँधल तहां घाट 
पुरइन नहीं कमल महँ बाट । पोहहीं 76;92:छ जनु 
कोपि दिनकर कर निकर जहैँ तहँँ बिधुंतुद - । 

'पोहि [पोहना; प. पोतना] ए.. 00 आधर्व; 57280 
ब82"055 (078 ब8०0 टप्रगगागहु एप्रक्ाव जाती 
[00507 58[77240 ८7055 ॥0' 07९88(5”) , -- 
503; पहिले ही पूतना कपट करि आई स्तन 
विष - । 
पोहिअहिं [पिरोना; गुँथना] ४६. ६0 हल 
(7९४/१$). -- 7;: जुगुति बेधि पुनि « रामचरित 
बर ताग । पोहे |३4:266 आभूषन हीरा के पहिरे 
लाल पाट के « । 


272 


पौगंड 


पौंचनि [पहुँची]. 4 श्रांड ताला (ध4णंगहु 2 
00 27 9९४५5), -- 548;:0 भुज भुजंग अंगद छवि 
» के फूंदन । 

पौंछत [पोंछना] ७६. (0० शशं0०, -- ॥7227:57 चूमत 
बदन नंद बड़भागी » रेनु तनय तन लागी । 
]7243;4 बंधन छोरि छती लपटाइ » सुंदर अंग 
सुहाइ । पौंछति ]77;:353 » अपने अंचल रुचिर 
दृगंचल तिय के । ]7232;:93 धूरि धूसरित निरखि 
सु गात » मात कहति यों बात । पौंछि ]7273;95 
जसुमति द्वार आरतौ कियो - के बदन सदन में 
लियोौ । ]7324;86 जल गँभीर नेंनन की कोर » के 
छबिले पटन के छोर । पौंछे ]76:08 « डारति 
रोम की धारा मानति बाल सिवाल की डारा । 

पौंढि [पौंढना] श॑,06 60५7, -- ?29;:7 फूलन्ह 
भरी असि केहि जोगू को तेहि » मान सुख भोगू । 
पौंढीं 7650;:3 लै सर ऊपर खाट बिछाई » दुवौ 
कंत कैठ लाई । 

पौंना [पवन] शांधत; 097९४४॥, -- 5५/720;4 तुमहीं 
जल थल पावक > सुंदर पकरि रहे मुष मोना । 
50080;0 है कोई योगी साधे « मन थिर होइ बिंद 
नहिं डोलै जितेंद्री सुमरै नहिं कौंना । 

पौरि [पौर; पौली] £ 22 (रण १॥097, 07 000; 
777९5॥0]0. -- 7256;4 » पंथ कोटवार बईठा पेम 
के लुबुधा सुरँग पईठा । 

प्पौ ६. १४७; ॥87॥ -- ?33;3 » परि बारह बार 
मनावों । 

*पौ [पाँव] .00९ 0०. -- 2497:7 भा भुदँचाल 
चलत गज गानी जहँ » धरहिं उठे तहँ पानी । 2. 
700. -- 87924:2 » बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा 
बिनु जिभ्या गुन गावे । 7854 तरिवर » पहेलि हो 
तबै सराहूँ तोहिं । 

पौगंड बी], 7ण प्राए 2/0णफ7: 3 007 (07 [5 
ग70 अंडॉा८९वा। ए०व/). -- ]783:5 सिसु 
कुमार - धरम पुनि बलित ललित लस । ]२269;3 
मंडित बय » सुदेस छिन छिन ससि लौं बढ़त सु 
बेस । ]१90;56 सिसु कुमार » कान्ह एके 
दिखरायौ । ]१90;53 सिसु कुमार “ बलित 
अभिनय दिखराये । पौगंड-मय 4. ॥66 8 


पोचनि 273 


ए००॥. --]7253;00 » चरित सब कहे अब लौं 
ये सिसु कहूँ हैं रहे । 

पोचनि [पहुँची] [. 4 श्रांडा ठपरव्रााश्या (ध4णंएु 2 
00 27 ७८४०5). -- 640;7 “ रुचि पोचनि की रीझि 
ही रहो । 6८3 » पौची वर जराय मुद्रिका रही 
फवि । पौची 6८3। पौचनि » वर जरय मुद्रिका 
रही फवि कर पल्‍लव नष जोति जात नक्षत्र पंति 
दवि । 

पौछे [पोंछना] ४६. (0 ७9९. -- 04:58 « डारति 
रोम की धारा । 

पौढ्त [पोढ़ना] जा, 0 ]6 80५7, - ॥27;:53 « 
सखा सघन सिर नाइ कोई बडभाग पलोटत पाइ । 
पौढते !॥)4; एकें पालिक -« अब क्‍यों भये 
उदास । पौढन॥0 ॥०७४. -- 777;4 षटरस बिंजन 
भोजन कीनां उतिम सेझ » दीना । पौढये (० 
#९८॥४९, -- (९48; » हैं सुख सों निसु कुंज के 
सदन मो । पौढा |५७॥5;:3 कीया घूंन गोबिंद सब 
जांनें - परबत मेर प्रंवाने । 

पौढ़ाइ [पौढ़ाना] ४४, (0 ]4ए 00ण॥; 9ए८ ० $]९९७. - 
723;:90 सुत जसुमति की ढिंग » सुता परी तहँ 
तें इक पाइ । पौढ़ाए 7;20;:] एक बार जननीं 
अन्हवाए करि सिंगार पलनाँ « । १;356;3 सेज 
रुचिर रचि रामु उठाए प्रेम समेत पलँग - । 
पौढावहु 7569;7 राघौ कहा कि लाग सुपारी ले - 
सेज सँवारी । 

पौढ़ि [पौढ़ना] शं. (0 ॥९ १0५४, -- ]730;40 ताहि 
पहिरि के कनक अटारी » रही भरि आनैँंद भारी । 
3;69 इक पट ओढि » सुख कीजे । ]३46;32 
सीतल सेज सँवारि बिछावे > न सके लाज जिय 
आवे । पौढिला 5746;0 पालंषू गोरषबाला - । 
७9;4 भणत नांमदेव सुनों त्रिलोचन बालिक 
पालणि - । पौढ़ी ]729:8 » प्रीतम अंक सुहाई । 
]१9;9] इक दिन सखि सँग राजकुमारी » हुती 
कनक चित्रसारी । पौढी 7८१20;6 कुंज केमंदिर 
» राधिका जीउ रानि । पौढ़े ।१280;:44 » हुते 
साँवरे जहाँ सब जन धाये आये तहाँ । ॥;226;4 
» धरि उर पद जलजाता । पौढे 5; 573648;व 
पहले ही पलने » जिनि पय पिवत पूतना दाली । 


पौरि 


पौढ्या 6/0:4 पंच बाहक जब न्यंद्रा « प्रगढ्या 
पौलि पगार । पौद्यो 5607;:2 पीवनैं - माझौ पालनें 
तिहां हूँ हीं ज हिडोलँन हारी जी । 

पौति [पोत] 8855 ७०४०, -- ताट2] जोबन रह्ढ 
रँंगीली सोनें से गात ढरारे नेंन कण्ठ - मषतूली । 

पौन [पवन] छां॥त; ४०. -- 4; ।१3;55 पदमन कौं 
जब >» डुलावे तब लंपट अलि बैठि न पावे । 
८०४६, (06 9/2४(॥ ० ॥6), --785283 दस द्वारे 
का पौंजरा तामें पक्षी « । शांत] (#णा 0प्रांञ॑व९: 
70774/ क्षाग८प्रौ76९$ ए[ ॥6).-- ?397;:3 जनम न 
» सहै सुकुमारा तेही सो परा दुख समुँद अपारा । 

'पौनारि [पौनारी; 5, पदूम-नाल] [. ४8॥ (०५७. ० 
]000७). -- (9;2 दैह भय पसरलि पुरईनि परबत 
फुटि » रे । पौनारी 7302;:7 भुजन छपानि कँवल 
“ जंघ छपा केदली होइ बारी । ?482;2 चँंदन 
गाभ की भुजा सँवारी जनु सुमेल कोंवल « । 
7?59;:4 अबहीं कँवल करी तूँ बारी कोंवलि बएस 
उठत » । 

पौनु [पवन] शांध0; था. -- 72337क धनि जाने यह « 
है पौनु सो अपनी आस । शांहर0 (5९ उ९ककटा 
णएीमविश्टञाक्राए्ट ज्रीशा।0प्रतांगशु [6 0047 0 
ए4वशद्ए४ग). -- 7337क धनि जाने यह - है पौनु 
सो अपनी आस । » डोलाना 60 0. -- ?249;2 
कोइ मुख सीतल नीर चुवावा कोइ अंचल सों - 
डोलावा । 7342;:6 » डोलाबहिं सींचहिं चोला 
पहरक समुझि नारि मुख वोला । 

पौनैं-चारि [पौने-चार] (766 बाते 766 वपक्षाएटा"5 
(८07९59०7वांगहु 7076 07 |255 ॥0 [06 4ए९/'ब९९ 
[07807 ०76 #प्राशवा] 00479, गधे 0 8 
874५९). --7756;2 कहा चुनावे मैडियां लंबी 
भीति उसारि घर तो साढे तीनि हथ घनां त - । 

'पौरि [पौर; पौली]. . 840९ (रण 80५7, 0" 
6070). -- 9; 559;0 निकस ठाढे सिंह - पिय सहचर 
कर पकरि । ]72;9 सिंघ » बृषभान की 
ततछन पहुँचे जाइ । 2.007९5॥00., -- ]2;:4 जबही 
पाव > मैं दीनों उठे पारषत अंतर कीनों । 3. 
१0०. - $५44;0 राजा इक पंडित > तुम्हारी । 
पौरिन (..). -- 7337;:95 सुनि ब्रज बधू आनैंद 
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अति बाढ़ी निकसि निकसि सब » ठाढ़ी । पौरिनि 
मर » परे पहरुवा ऐसें अति मादक मद पीये 
] 

पौरिया व007-६९९४७९०; ए्४॑टणव्ा, -- 0; ?75; 
बहुरि - पौरे आयौ अनत जाइ पीपा समझायो । 
?7?5;3 तबहि » भींतरि जाई रांमांनंद स्‍्यों कह्मों 
बंनांई । पौरिये 7725;6 इतनी कहि » सुनाई सूरिज 
आगै प्रगटी जाई । 

पौरिष [पौरुष] , 7०780, -- 0734;2 जीतें 


कौंण बुधि बल » रुचि अपणी तैं सरंणि लीये । 2. 


7797|7९55 -- 5720;4 > रहित अजित इंद्री बस 
ज्यों गज पंक परथो । 

'पौरी [पौर; पौली] 6. , ह4ा। ९7६९९, -- 
]338;209 खेल मच्यौ है नंद जू की » प्यारी राधा 
नंदकिसोर । 2, 29॥6 (गांध९ 240९5 ए ९ 6: 
(९ ४76 5९०४5९७), -- ?25;3 नौ » तेहि गढ़ 
मैँझिआरा औ तहँँ फिरहिं पाँच कोटवारा । 

*पौरी [पोर][. 4]०॑ंधरा; ८०7. 06 #$#, -- ५ बाँधना 
70 ८९४८७ ।॥6 4585 (85 7 5.88577) . -- ?2453;4 
जनहूँ लाई काहुँ ठगौरी खिन पुकार खिन बाँधे - । 
पौरुष गाए 7९7९7; ए8०प्र/, -- 4; 9;398 
ते सर छाँडुत अबलन माहीं पुरुष राउ इह « 
नाहीं । 75;60;4 देखि राम बल » भारी । 

पौरे [पौर; पौली] 89९; (7०5॥0]0, -- ?75; 
बहुरि पौरिया “ आयौ अनत जाइ पीपा समझायौ । 
'पौली ॥१238;2 धरमराइ » प्रतिहार ऐसौ राजा श्री 
गोपाल । 6920;2 ऊट प्रनालै बहि गयो सुसिल्यो 
» न माइ । पौल्या 7/397;2 नौ ग्रह कोटि ठाढ़े 
द्रबारि धरंम राइ » पतिहारि । 

पौष [पोषण] ग्रप्राप्रापहु; 07879 एप. -- 00व;:3 
दिना च्यार कीनौ विश्रामा पायौ - बहुत आरामा । 

पौषरी [पोखरी] . 5779|| .97000. -- ?76;3 एक 
दिवस पीपा धंन पायौ मंजन करन » आयौ । 

प्यंगुल [पंगु; पंगुल] 80. |800९; ८०४७७।९१, - 
७78;। बीज बिन निसपती मूल बिन बिरषा पांन 
फूल बिन फलिया बांझ केरा बालूडा » तरवरि 
चढिया । 


प्यंड 


प्यंगुला [पिंगला] ##6वांव (॥ ए०24 06 "80 रण 
(766 ८#776|5 7#प्राततां॥8 707 [6 |075 (0 
(९ ॥९०४५; 5९८ 'पिंगुला, इडा ४४0 सुषुम्ना). -- 
670; इला » सुषमन नारी अहनिसि बह 
प्रनाली । 696;:2 नाभ अस्थांनक मोरा सासू नें 
सुसरा ब्रह्म अस्थांनक मोरा बासा इला » जोगण भें 
टी सुषमन मिल्या घर बासा । 6930;2 नासा अग्र 
निजु ज्यों बाई इडा » मधि समाइ । 6594 अवधू 
ईडा मारग चंद्र भणीजे - मारग भाम॑ सुषमनां मारग 
बांणीं बोलिये त्रिय मूल अस्थानं । ॥7999;3 इला « 
सुषमन नारी पवनां मंझि समाऊंगा । प्यंगुली 
699;5 इली सोधि धरि - पूरी सुषमनी चढ 
असमानं । प्यंगुलो 5026;:2 आईसौ भील पारधी 
हाथ नहीं पाई » मुष दांत न काहीं । 

प्यंजर [पंजर] 8० #0-८३६०; ८१६० ० 4 #प्राशक्ा 
७००9. -- 052;38 दादू » प्यंड सरीर का सुबटा 
सहजि समाइ । प्यंजरा 0525;:69 हाड चाम का « 
विचि बोलणहारा । प्यंजरै ॥]975;:0 रे मन न पडि 
भोला » संसार माया जाल । प्यंजरै 557 बैठा 
अवधू लोह की घूंटी चलता अवधू पवन की मूंठी 
सोवता अवधू जीवता मूवा बोलता अवधू - सूवा । 

प्यंड [पिंड] , 4 08] (८४८९ 00 94]] ए 7९4, 
0प्रा/ 9 ८०९ णी6/९१ 0 ह[गञं[5 0 ॥00९57075 
छफ्न 76€4/९४ 5प्र/एंए0/$)., -- स्‍7[063;2 प्रांणीं गया « 
भरता बानारसियै बसता । 2, ९ #पराधवा 
७०१7, - 27; 0959;2 » परे जहां जीव जावे ता 
मैं सहजि संमाया । 0/297;। » पडै पै बांणि न 
जाइ । 09440;0 प्रांन - थें रहे नियारा । 7834; 
नही ब्रह्मंड “ भी नांही पंच तत भी नांहीं । 
983;2 हाथ न पाव » नही जाके असा सा कछू 
सूझे । ॥7922;2 भीतरि मैला बाहरि चोषा पांणीं » 
पषालि न धोषा । » पड़ना 60 व6, -- 685] 
षोजी जीवें षोजि गुरू कौ अहंकारी का » परे । 
6532 गगन मंडल में अनहद बाजे » पडे तो 
सतगुर लाजै । 7७977;3 » परे जीव कहां रहे 
कोई भेद लषावै जीवत तिस घरि राषिये उंधे मुषि 
नावे । प्यंडे 65568 » परचांनें गुरमुषि जोइ बाहुडि 
आबा गवन न होइ । 6570 » होइ तौ मरै न कोई 


प्याइ 


ब्रह्मडे देषे सब लोई । 79388;7 ब्रह्मंडे सो « 
जांनि मांनसरोवर करि अस्नान । प्यंद ॥86 50वए 
(50 4०). - #92:5 कहै हरदास जे यहु पद बूझे 
» पड्चयां पाछें नर झूझे । 

प्याइ [प्याना; पिलाना] ए.. 4॥0 ८805९, ०" ०70 
4॥7]0. -- ]722;:69 लीनौ तनक पयोधर » फूल 
सौं जिनि मग मैं कुम्हिलाइ । 54829;0 रुदन 
करत सुत कों समुझावति राषति श्रवननि - सुधा 
रसु । प्यायौ ]7223;63 नीकौ भयौ पयोधर » 
जननी जठर जीउ तब आयो । 

प्यार ]0४८; ४८700. -- 9; 0;200 पूछति « 
भरी सखि ग्याता । 5756;6 सुन्दर निश्चय आन तू 
तौहि कहूं करि « । 

प्यारनि [प्यारा] 90]. ७०।०ए००, -- प्राट64 भोहे धनष 
ज्यों बाँन बॉफिनि फौंक धरैं कहत स्याँम - । 
प्यारा 44]. 0९।०ए०९०; ०४०४४४४४., -- 26; प्यारि 
503085;। उन कै सुक मुष » बिराजित द्वै फल 
आठ चकोर । प्यारिहि ]7;:234 जिन लक्ष्छनन 
ढूँढि हों पाऊँ अपनी - तुरत मिलाऊँ । प्यारी 
(.. -- 7;322;3 बिनु पहिचानि प्रानहु ते « । 
प्यारी 22; प्यारे (/.) 98; प्यारो 7॥ ८८; प्यारौ 
29, 

प्यालं [प्याला; 7, /994५] ८५७. -- 5928;:0 ईकीस 
ब्रह्मेंड भाठी चिगावे पीवत सदा मतिवालं मनसा 
कलालिनि भरि भरि देवे आछा आछा मद नां » । 
प्याला 20; प्याले (/.). -- 054;:23 इके नूर षूव 
घूबां दीदनी हैरान अजब चीज घुरदनी » मस्तान । 
5946;0 थान दे गोरीए गोरष बाला माई बिन « 
प्याला । प्यालौ प्ताट74 कुच की सुराही नेंननि कौ 
“ दारू यों आह्डलों भरि । 

प्यावत [प्याना; पिलाना] ए.. ॥0 ८875९, 07 णी४ि"॥0 
१70८ -- 7852 पानी » क्‍या फिरो घर घर 
सायर बारि । ]7233;97 ऐसें सब ब्रज कहूँ मधु 
» । 50342; निसि दे द्वार कपाट सुदल मधु 
मधुपनि » परम चैन । 594457;3 पे » हठि हती 
पूतना बांध्यौ बलि सौं दानि । प्यावति ]7228;66 
बैठी मधुर पयोधर « । प्यावन ]7236;22 मधुर 
पयोधर « लगी । प्यावनि ]२230;48 चूमनि मधुर 


प्रकार 


पयोधर - । प्यावहु ।१68;292 अहो पनस सुभ 
भासन प्यासन अमृत जु « । ]772;380 अधर 
सुधासव सहित तनक > ज्यावहु पिय । प्यावै 
50746;। सीतल बानी बोलिके रस अंमृत » हो । 
50350; श्रवननि की तौ इहै अधिकाई जो मुकुंद 
मकरंदहि » । 

प्यास . ४787 -- 54. 

प्यासन [प्यासा] 30]. ॥४॥59. -- ॥768;292 अहो 
पनस सुभ भासन » अमृत जु प्यावहु । प्यासा 
वी, पगं।डए; १९६४४0प५, -- 3; प्यासी () 3; 
प्यासे (!.) 8; प्यासौ 593908;2 सावन मास पपीहा 
» पीठ पीठ करत पुकारे । 

प्योढे [पोढ़ना] जणं,0 ॥6 40५7; 7९5, -- 79388;4 
अनहद सबद उठे झणकार तहां प्रभू « श्रीगोपाल । 

प्यौ [पीना; ॥४5, 9३७, पी] ए5. 60 वशंशार, -- 967; 
वांनीं वेद राम दल उनयां त्रिषावंत तोइ » रे । 

प्यौहारी [< पीना; -हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] () 
006 भ्र0 १#ंधा, -- ॥7943;2 भाव भुजंग भये - 
सुरति सिंचांणों मति मंजारी । 

प्रंगट [प्रकट] 94]. १०0०४४४४४४. -- 56;2 मनहु 
परस्पर उमंगि ध्यान छवि » भई तिहि काल । 

प्रआतमां [परम-आत्मा] ९ 5प्र-/९हा९ 8शांहह, - 
05;42 आत्म सौं » प्रगट आंणि मिलाइ । 

प्रकट 48, ९णंवेश्ा 72४९०।९०, -- 5;:2 मागत 
लाल लाडिलौ नागर » भई दिन दिन की चोरी । 
505;:90 सकल सिरोमनि मुकुटमनि सदगुरु « 
दयाल । 5४53;2 सुन्दर देह मलीन है « नरक की 
घांनि । 

प्रकटित 44]. 746 ९एशं१९०॥(; १59]99९०, -- 
प7;4 नृत्य रस पहिर पट नील » छबी बदन जनु 
जलद मैं मकर की चंदिनी । ]7342:296 » सकल 
सृष्टि आधार श्रीमदबललभ राजकुमार । 

प्रकट्या [प्रकटना] छा. ॥0 96 ॥2५९४|९०, -- 
5प093;0 भाई रे » ग्यान उजाला अहंकार भ्रम 
गयौ बिलाई सतगुरु किये निहाला । 

प्रकार (3॥) |(005; .स्‍७:065, -- 5; इहि « [0 
(75 ५७०५. -- 033;3 इहि » करै मन पूरौ जैसे 
रन महि पैठे सूरो । प्रकारा 652;] कंद मूल फल 


प्रकाश 


फूल पत्रमय विजन रचे « । 68967:0 सत रज 
तम गुन तीन - । ]786;67 कृष्न तुष्टि करि कर्म 
करे जो आन » । प्रकारे ०25;5 सिव ब्रह्मादिक 
अरु सनकादिक जाँ कों ढूँढत अनिक - । प्रकारै 
?९४2;6:5 श्रुरा मांस भक्त जीवनि मारै सक्ति जोरि 
पीड़ा « । 

प्रकाश (97९) ॥8॥/ 59]९०॥40प्र/; 

७४82॥7०55, -- 7; प्रकाशा 59/085;0 एक अषंडित 
देषिये सब स्वयं - छता अनछता है गया यह बडा 
तमासा । 

प्रकाशिया [प्रकासना] एं. ॥0 57०, -- 5530;55 
सुन्दर सूर » दुहुंवनि मैं इकसार । प्रकाशै 5५06;0 
सन्‍तो भाई पानी बिन कछ नांहीं तौ दर्पन प्रतिबिब 
» जौ पानी उस मांहीं । 

7प्रकास [प्रकाश] (४४7९०) ॥8॥0 59]९0000प्र; 

७४ 8/00९55. -- 90; 79397;। जाके सूरिज कोटि 
करे - कोटि महादेव गिरि कविलास । प्रकास-रूप 
056 ए९०ए 0शंह8 5 ॥8॥7 -- 7;6:3 
लवलेसा सहज » भगवाना । 

“प्रकास [प्रकासना] ए.. ॥0 7466 5976, 0# 0]007 
(०076 ]0प75; 06 000778 5५7॥00॥725 [6 
बाशातशश 076 उद्वावरांध ४87९), -- 59;35 
गगन गरजि अंग्रित चुवे कदली कंवल « । 

प्रकासक [||प्रातं0900', -- 7;7;:3 सब कर परम 
» जोई राम अनादि अवधपति सोई । ;7;4 
जगत प्रकास्य » रामू । 

प्रकासत [प्रकासना] एं. ॥0 5४78९, -- 5368; तेल 
तूल पावक पुट भरि धरि मिलत न प्रगट « । 

7“प्रकासा [प्रकाश] (वएा॥९०) ॥8॥0 39]॥९040प्रा॥ 
७४82/॥/70९55, -- [ प्रकासना] ए६, ॥0 74/९ 5##॥6, -- 
63. 

प्रकासित [प्रकाशित] १4]. ७0४7 8/78 ॥8॥6 -- 
503356;3 जा के उदै अनेक - ससिहि कहा डर 
कुमुद कली कौ । 

प्रकासिया [प्रकासना] एं. , 80 5#70०, -- 575;9 
सुन्दर सूर » मेट्या सब अन्धियार । 2,600 
७]055077; 0]007 -- (59;7 अंतरि कंवल - ब्रह्म 
बास तहां होइ । 7759;36 कबीर कंवल » ऊगा 
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निरमल सूर । 3.60 ॥))7९8/. -- 057;4 आप आप 
“ नृमल ग्यांन अनंत । 980; अनंत फल >“ 
गुरि दीया दिषाई । प्रेम « ॥0ए76 ॥7०4४१९; 0९ 
]0046१ जां॥ 07९, -- (759;23 पंजरि प्रेम « 
अंतरि भया उजास मुषि कसतूरी महमही बांनीं फूटी 
बास । ]0ए6 ॥#7778 प७ (7 ॥6 ८०९९ ०6 
७०१५). -- 59;7 पंजरि प्रेम « जागी जोति अनंत 
संसे घूटा सुष भया मिला पियारा कंत । प्रकासिये 
5056;52 दीये दसा » दीया करि किन लेह । 
प्रकासी , (0 5॥76; 0९ 07780, -- 762:3 करत 
वेनती बहुविधि मोहन सरद » जाम । ०55;2 
सरद ससि नक्षत्र खचो - जामुनी लो स्याम । 
(०55;:3 सरद » परमबिलासी कानन केलि बढाई । 
प;255; नृपन्ह केरि आसा निसि नासी बचन 
नखत अवली न » । 753;242 जनु नव नीरद 
निकट चारु चंद्रिका « । ]7964:4 अनेक सूर 
मिलि उदे कीये हैं ऐसी जोति « । ॥7970;2 फिर 
रायां जोति » रे जहां आपै आप अविनासी रे । 2. 
60 श्ांए2 06 ॥82॥ (०0 शरां5१07). -- /(5;6 ग्यान 
» गुर मिला सो जनि बीसरि जाइ । (र्ण 
3९ए०707). -- )१38;306 प्रेम प्रसंगा करत सुद्ध 
जो भक्ति ० | ३.॥0 9४6 शा[४॥९7९१. -- 
054;225; 0528;:4 सदा सजीवनि आतमां सहलें 
>। 

प्रकासु [प्रकाश] , 9778/॥/77255. -- ९24;:5 सरद 
चंद » भयो है महाबिलासु उर परि हारु चारु 
सोभित मनी । 2, 8/77 -- 7;23;:] करत « 
फिरइ फुलवाई । प्रकासू . ॥2॥0. -- ।2;74;2 
अवध तहाँ जहँ राम निवासू तहँईँ दिवसु जहँ भानु 
> । 2, 9.स्‍९700प7. - 72;:295;4 भरत हृदय सिय 
राम निवासू तहँ कि तिमिर जहँ तरनि » । 

प्रकासे [प्रकाश] ॥2॥॥; 0778//77255, -- 7'2;325;2 
जिमि जलु निघटत सरद - बिलसत बेतस बनज 
बिकासे । 

प्रकासे [प्रकासना] एं. ॥0 5#86, -- 8; 6985; 
नवग्रह मारि रोगियो बेठा जल मैं ब्यंब - । 
09409;2 हिरदे सुध बिमल बुध पूरंण « । 
872;। नव ग्रह मारि रोगिया बैठे जल मां बिम्ब 


प्रकृत 


» । ]३७02; आपा पर दुबिध्या सब नासे सहजें 
आतम ग्यांन « । प्रकास्या [096 970प्र&/॥ 0 
॥8॥0 भ7००४/, -- 7(78:7 घट कौ जोति जगत 
» माया सोक बुझांणा । 77235;2 अंग्रित झरे ब्रह्म 
» तबहीं मिले रामराया । (०09९). -- 0987;4 
सो सर लागि प्रेम » प्रगटी प्रीत॑म बाणीं । (रण 
][#09५]९0692०). -- 5938;8 काल दवन जब ग्यांन « 
बदंत गोरष सोई । 654 गगनि सिषर महि सबद 
> । 

प्रकृत 40]. ॥8(प/४।, -- 634:3 अनुष यह मोहि 
दक्षन विकूल नाहु नेह नागरि » वामसौ । 

प्रकृति [प्रकृत] 40], ॥9/प/४|, -- 75;:57;:2 कह सुक 
नाथ सत्य सब बानी समुझहु छाडि - अभिमानी । 

“प्रकृति 4+व, ॥रवाप्रा6; 29798८८27/, -- 05 
छत्रपति रह्कु लौं - बिरौध बन्यों नहि कोऊ । 
प्राट09 कोन » तिहारी छिया तुम्हीं मिलत बेगी 
भोर है जात । प्ाट] भाँवते की » देषैं जो श्रम 
भयौ हिया री । प्ाट5 अमृत से बचन जिय की » 
सों मिलें ऐसोई दे दाव । प्लाट62 श्री हरिदास के 
स्वामी की » न फिरी छिया छाडो किनि । प्लाट80 
उठि सदके बलाइ लेंव » यों न चाहिये धाईये ज्यों 
मेंन । 5५4823;2 सूर बुरौ कबहूं जिनि मानौ कहा 
करों यह » हमारी । 5४2992;। तदपि न रहत 
नंदनंदन बिनु कठिन » परि भारी । 2. 8००१ 
7॥पर/९; 74277477ै., -- 76;24:4 सोइ बिचारि 
तव >» सुहाई दसकंधर में कीन्हि ढिठाई देखेडँ आइ 
जो कछु कपि भाषा तुम्हें लाज न रोष न माखा । 
३, [प्रशं ०0 (08899). -- )१2;:35 « तें परे जु 
पुरुष बखाने । ]72;36 पुरुष तौ » परे हों 
कह्यौ । 7;:7: काल सुभाउ करम बरिआईं भलेउ 
» बस चुकइ भलाई । [7;:72;4 » पार प्रभु सब 
उर बासी ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी । » परना 
70 ॥99९ 5प्र20 8 7807९ (980), -- 57432;3 जा 
की » परी ते ही अंग सोच न भली बुरी कौ । 
57926;3 कौने - परी इनि ग्वालिनि उरहन के मिस 
आवति प्रात । प्रक्रिति [00704| ए९॥9९ (0 
एद्वव05, प्रगार्व जाती 06 एस्‍ं707व9। ॥४०।९, 0" 
[छ04). -- 593434;3 » पुरुष श्रीपति सीतापति 


प्रगट 


मुहि क्रम कथा सुनाई । 573434:3 » पुरुष श्रीपति 
सीतापति । 

प्रखर 44], ए९/प 50970. -- '४43:90 » नखर सर 
लगे तिहारे पीर होति पिय हिये हमारे । 

7“प्रगट [प्रकट] 40]. (३00 407.) ९एाॉं१९॥(; 740९ 
0प०॥0, 07 शंश0९, -- [प्रगटना] , शं, [0 0९ 
#९ए९१|९१; 0९ 007 (85 0० था वर्धा), -- 2, एॉ. 
(0 7९५९४. -- 56; प्रगटइ 2; प्रगटँँ ए६. [0 
९7005९, -- 7;46;:। अस बिचारी » निज मोहू । 
प्रगटत 20; प्रगटति 550;। नमो मो जय श्रीगोविंद 
आनंदमय ब्रज सरस सरोवर - विमल नील 
अरविंद । प्रगटतु ४५.0 #९०८४॥; €5५७7/655, -- 
प़ाट76 श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉम कहत ता के 
बस परे » जु भाव । गटसि शां.(072ए८ 
07९५९. -- 73;30;8 किमि सहि जात अनख तोहि 
पाहीं प्रिया बेगि “ कस नाहीं । प्रगटहिं शं. ६0 ७९ 
जएांडआ9]6, 07 5९८९॥, -- 7;347;:2 «४ दुरहिं अटन्ह पर 
भामिनि । प्रगटहिंगे ।१20;6 श्री बसुदेव धाम 
अभिराम » प्रभु पूरनकाम । प्रगटहि ]१43;23 दुरी 
न रहति पिय आरति >» देति दिखाई । ]753;250 «» 
अंगनि अभरन सजे सखि जन तें रंचक नहिं लजे । 
प्रगटहु 5; प्रगटा शं.॥0 06 7797०७९व., -- 659;28 
निसि बासुर सुष निधि लहा जब अंतरि - आप । 
प्रगटि 43; प्रगटिआ ७॥२332;46:2;] गुर के बाणि 
बजर कल छेदी » पदु परगासा । #(92;3:4;] 
असे गिआन - पुरखोतम कहु कबीर रंगि राता । 
प्रगटित ॥0 06 ॥९ए९३|९०, -- 573299; « पीठि 
बलय कर कंकन सोभित हार हिये बिनु डोर 
सोभित बसन पीत राते दोड अरनि अंजन नैन 
तमोर । ]724;94 सो “ निज रूप करि इहि तिसरे 
अध्याइ । ]१286;3 प्रथमहि प्रावुट - तहाँ सब जंतुन 
कौ उद्भव जहाँ । प्रगटियौ (० 4[0[0९47', -- 504;4 
कलि मै नामा » ता की छानि छवावे । प्रगटिहैं 
]१209;2 प्रेम भरे जहँ - हरि परिपूरन रूप । प्रगर्टीं 
प;:65 » सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति । 
प7;23;4 » गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी । प्रगटी 
27; प्रगटु 4; प्रगटें 7;66:2 यह « अथवा 
द्विजश्रापा । प्रगटे 44; भागि « 8000 0#प्रा7९ 


प्रगद्‌ 


॥[070०87१78. -- ?6;5 भागि हंमारे « आजू पीपा 
कहे सरे सब काजू । प्रगटेड 58 7; प्रगटेसि 4॥॥ 
॥; प्रगटें 40; प्रगटो 058:76 तुम हरि हिरदे हेत सों 
« प्रमानंद । प्रगट्या 5; प्रगट्ये ॥0 ॥77९4९ 
७९८०॥४९ 7476४ -- (९१04; काहे कों आए 
हो कान्‍्ह भोरही » भान । प्रगट्यो (९;:7 पिय 
को बदनु कवल की नन्‍्याँई प्यारी ससि « नभ 
माँही । 7०49;2 मानो ससि सुमेर तें < मनमथ 
कोट लजावे । प्रगट्यौ 36. 

प्रगद [प्रकट] १4. १07९97९१; |70५7॥. -- 052:02 
दादू कहां था नारद मुनिजनां कहां भगत प्रहलाद « 
तीन्यूं लोक मैं सकल पुकारें साध । 

प्रगल्भ ०१. अंतधि|, -- )943;77 अति » बैनी रस 
ऐनी सो प्रौढा प्रीतम सुख देनी । 

प्रगास [४९९८ प्रकास]. -- 7; प्रगासा [प्रकाश] ॥2/; 
८णां, प्रावेकडाब्ा वात, -- 0332:43:2:2 कहि 
कबीर मनि भइआ “» उदै भानु जब चीना । 

प्रगासु [प्रकाश] (कंणं॥९) ॥8॥॥; 59]९040प्र. -- 
#(93;;;। मउली धरती मठलिआ अकासु घटि 
घटि मठलिआ आतम >» । प्रगासु ॥॥7339;74;;3 
हिरदे « गिआन गुर गंमित गगन मंडल महि 
धिआनाना । ४7344;7;:2 बाहरि भीतरि भइआ » 
तब हूआ । प्रगासै 06; ज्यूं चवि चंद पलटि 
पूरा सूं रवि रिधि मांहि « । [78923;3 गूंगा ग्यान 
विग्यान « अनहद बानी बोलै । 

प्रघोर 44, ९/0४0९ (009). -- 76:83 आवत 
कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार « । 

प्रचंड 40. ९४/5०४९, -- 37; प्रचंडा 7॥7 [; 
प्रचण्ड ९४८९५४ए०९, -- 5050;20 सुन्दर तृष्णा 
डाइनी डाकी लोभ - । 50938; दगाबाज « 
लोभी कामना नहिं छेह भूत आगे पूत मांगे परैगी 
सिर षेह । 

प्रचार 597९०४१॥४; ८077 009प्रौबवॉपछ, -- 7:35 
जस मानस जेहि बिधि भयठ जग > जेहि हेतु । 
प्रचारा . 800. -- 7;2;4 राम भक्ति जहँँ सुरसरि 
धारा सरसइ ब्रह्म बिचार “| 2, 270७ (र्णा 
प्रवेश वांए[ 8). -- 7;:5:2 अस संसय मन 
भयउ अपारा होइ न हृदय प्रबोध - । 3. 90९० 
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प्रजलि 


(ए[ ४०705). - 72;34;2 दोड बर कूल कठिन हठ 
धारा भवँर कूबरी बचन - । प्रचारू , ४7८47, 
0/09 (0 7]009). -- 72;:63;:3 कूबर टूटेठ फूट 
कपारू दलित दसन मुख रुधिर « | 2. 4८८९55; 
72४८), -- 72;288;2 धरम राजनय ब्रह्मबिचारू इहाँ 
जथामति मोर « । 

प्रचूरा [प्रचुर] बी, 40प्रातधां; 90779, -- $792;4 
एक तूं एक तूं पवन » एक तूं एक तूं फिरत 
बघूरा । 

प्रचे [परिचय] (कंणां॥०) ९०59९४९॥८०९, -- 054:32 « 
का पे प्रेम रस पीवे हित चित लाइ । 

'प्रचेता ५४/५४. -- |१77;:239 बरुन » पासपति 
जलपति जलचर ईस । 

प्रचे [परिचय] (कंशं॥०) ९5७९४९४०९, -- 054:46 
घट » सब घट लषै प्रांण » प्रांण ब्रह्म “ पाईए दादू 
है हैरान । 054;242 » सेवा आरती » भोग 
लगाइ । 754;33 » पीबै राम रस जुगि जुगि 
असथिर होइ । 054;34 » पीबे राम रस सो 
अविनासी अंग । 054:35 » पीबै राम रस सुष में 
रहे संमाइ । 054;36 » पीवे रांम रस राता । 

प्रछारि [प्रक्षालन] ७8578; ८९४४६॥2. -- ??6;3 
चरन » चंवरा सरि ढारे । 779;5 अपनें चरन - 
पिवांवें । 

प्रजंक [पर्यक] 4 ७९०. -- 593809;। जनु » तै परी 
रनि धुकि तरंग तलपि तन भारी । 

प्रजंत [पर्यत] 9७०प्रशवब7ए; [[20. प| 40; पाती, - 
ए7;।3ख जोजन एक » । प्रज॑ंता प[० 0; 
0प्रधांग९. -7;:9;:3 तुम्हहि आदि खग मसक 
>> 

प्रजउ [प्रजा] 20/]९; 5प्राओं०८$ (रण 4 |तं॥8), -- 
2:250;:4 राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन » 
चहिअ जस राजा । 

प्रजरै [प्रजरना] शा. (0 ७४7७. -- 7/389;। पहुप मोहि 
पावक » पाप पुनि भ्रम दोठ जरै । 

प्रजलि [प्रजलना] एं, ॥0 9प्राष्ठ; 92 ८णा5प्रात०0, -- 
504874; बूडि न मुईं नीर नेननि के प्रेम न « 
पची । प्रजले 4; 052;67 देषौ ज्यूं जग » जिन 
घन न्यारा होइ । 


प्रजहि 


प्रजहि [प्रजा] 5प्रॉओ|९८६$., -- 7'2;52;2 पालेहु « 
करम मन बानी । ॥2;80;2 दीन्हेउ » सोकु 
संतापू । 72;55 तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि » 
प्रचंड कलेसु । प्रजा 65; प्रजा-पाल 970€८०07 ० 
7९०८: |त08. - 7;53 » अति बेदबिधि कतहूँ 
नहीं अघ लेस । प्रजा-पति ]074 ० 9९०८: 
(४८४०7 (8 ९ 0 878|7778) . -- 5937;:3 सिव 
विरंचि सनकादि - सुर नर असुर अनी । ॥;60;3 
दच्छहि कीन्ह « नायक । 

प्रजारि [प्रजारना] ४६. ॥0 ७प्राषठ; [706 ह08९, -- 
]83:5;:। असुर अचंभौ मांडि के दीन्ही अगनि - । 
प्रजारी (97; प्रगटि प्रकास ग्यांन गुर गमितें ब्रह्ं 
अग्नि » । [5;:25;4 नगर फेरि पुनि पूँछ - । 
प्रजारा 599: सीसी सुमति चढाइ जुगति करि 
ब्रह्म अग्नि » । 

'प्रजालि [प्रजालना] ४४. (0 9५७७. -- 052;07 अंगि 
अगनि - जीव घरवार नचावनि । प्रजाली 
(8726;:3 जरठ अग्नि में दीन्ह - । प्रजालै 6547 
पाषंडी सो काया पषाले उलटि पवन अगनि » । 

प्रजासन [प्रजा-अशन] 008९ ९४०प्रा४08 [॥९ 
5प0]९८५: 4 (५787. -- 77;98; द्विज श्रुति बेचक 
भूपष » कोठ नहिं मान निगम अनुसासन । 

प्रजेस [प्रजा-ईश] |070 ० 70०९076: (7९४०7; ८०. 
एबंब9गां (९76९ 09099, 467 0 547). -- 
प१;60;:3 लगे कहन हरि कथा रसाला दच्छ - भए 
तेहि काला । प्रजेस-कुमारी . १4प8॥02/ ० ९ 
एबुंव947 0०054: 547. -- 7:60;: एहि बिधि 
दुखित » अकथनीय दारुन दुखु भारी । 

प्रणत 4१. ००णांह8; #५॥॥0]९., -- छ83;2 > सुंदर 
सुघर प्राणबल्लभ नवल बचन आधीन सों इतोौ कत 
करिबो । 

प्रणपत्ति [प्रणिपात] 478 (0५70 (॥ ४०/5॥). -- 
505;6 सुन्दर सदगुरु बन्दिये नमस्कार « । 

प्रणमत [प्रणमना; प॒. प्रणाम करना] ४४, 40 009 
१097; ८070, 40 789, -- 50337;3 जहं श्री सहित 
सहज नित क्रीडा - सूरिज दास । 

प्रणय |0५८; प्रणय-कोप ]0णां7र8 ध्ाहु०', -- 7;0 
हित हरिबंश करत कर धूनन » मालावलि तोरी । 
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प्रताप 


प72;0 नेति नेति बचनामृत बोलत » प्रीतम नहि 
सोचत । प्रणय-मय 40, |०णंधटठ, - 750;6 < 
रसिक ललितादि लोचन चषक पिवत मकरंद सुष 
रासि अंतर सची । 

प्रणवंत [प्रणवना] शं, ॥0 9009७; छ०णशांहह. -- 9; 
प्रणवंति 566प7;3 » नापा चीन्हिले आपा जोमति 
भ्यासी रे । प्रणबत 5; प्रणवति ७&॥४63;2;3 « 
नामदेठउ नाकहि बिना ना सोहै बतीस लखना । 
#8)०१35;3;4 » नामदेउ इहु जीउ चितवै सु लहै । 
]१9247;3 » नामदेठ इहु जीउ चितवै सु लहै अमरु 
होइ सद आकुल रहे । 

प्रणवों [प्रणव] ॥!९ 5३८७९१, 07 7ए८4 59]90]९ 
०7. --<976;4 बिन र जांनि » परसोत॑म कहि 
कबीर रंगि राता । 

प्रतंग्या [प्रतिज्ञा [. १९०४०७४४४०॥; [707756, -- 
5034:2 जन प्रहलाद » पारी भभीषण अजहूं राजा 
री । 5५60;0 सुग्रीव - मेरी एकहि एक असुर 
सब हेहौ । 

प्रतखि [प्रत्यक्ष] 40]. 9९००९ ६९ ९५९५: शं््र0९; 
९एांव०व, -- ॥0488;2;4:2 मिले - गुसाईआ धंना 
वडभागा । /(479;4:2;:2 तीनि देव » तोरहि 
करहि किस की सेठ । 

प्रतगिआ [प्रतिज्ञा] 70775९, -- ७९78;2;:3 राम 
संगि नामदेव जन कउ » आई । 

प्रतच्छ [प्रत्यक्ष] 40], 0९07९ (06 ९ए९5५: शंशं0]९; 
९शंवे०7, -- 7203;57 इन बतियन सु कंस क्‍यों 
माने आसुर ग्यान » प्रमाने । ]728:2 प्रथम > 
बिरह तू सुनि लै तातें पुनि पलकांतर गुनि लै । 
प्रतछ ]728;6 > बिरह के सुनि अब लच्छन 
चकित होत जहँँ बडे बिचच्छन । 

प्रतनी [प्रतना; पृतना|ह (8 5$९८एांणा 076०) ॥॥ 
4४79. -- ४75:23 » ध्वजनी बाहिनी चमू 
बरूथिनि ऐन । 

प्रतषि [प्रत्यक्ष] बी], 0९078 ॥॥6 ९ए९5: शंशं0९; 
९एांतेट॥, -- 27. 

प्रतान 4 ८ांशाजशह 797 -- ]१76;:27 ब्रतती 
बिशती बल्‍लरी बिष्नी लता » । 


प्रताप शा०8५; 00॥#97८९; 28079. -- 40. 
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प्रताप-भानु [तह 7बब94//व्रागप्र (507 ० 
5279 गरशप, [वंतह एीत्वीदवफ्॒क, बाते 07070 0 
#7474979). -- ;53;3 राज धनी जो जेठ 
सुत आही नाम “ अस ताही अपर सुतहि अरिमर्दन 
नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा । 7;54:4; 
[7]:]55;; 7:58;:2; ;59:3, 

'प्रताप-रबि [प्रताप-रवि] 7#४/व[08-२४४ं, -- 7;53 
जब » भयउ नृप फिरी दोहाई देस । ;58;3 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा यह » तेहिं तब 
चीन्हा । 

प्रतापी ३१. 807०प५; 90५९४पि|, -- 7;:78ख सूर 
> अतुलबल दल समेत बस सोइ । १6;25;4 सोइ 
रावन जग बिदित » । 

प्रतापु [प्रताप] श7९2फ; 07|॥97०९; 8079, -- 5. 

प्रति 77४ 3; ,[0094745; 7 7/९६०/'९ (0, -- 2. 
बा: ९४८॥; ९एश"फ, -- सरी९66 प्यारी तौ पे 
कितौक सड्ग्रह छबिन कौ अछ्न अड्ड » नॉनाँ भाइ 
दिषावत । नित-प्रति ०४८/५०४ए: ५४०9५, -- 
(०25:4 छँगन मैंगन ललना कों - मुख चुंबत 
प्रानन तें प्यारे | दिन-प्रति ०ए०/ए०१४ए., --6942; 
» पसू करे हरियाई गले काठवा की बांनि न 
जाई | ३, ८07747/9 60. -- प्रति-कूल 
0०.7०आ९, -- 26; प्रति-उतर |[प्रत्यित्तर] #2/|५; 
#शुं०ं॥१०७ -- ??4;7 स्वांमीं - दीयौ अवरहि गुर 
कौं सोध । प्रति-उत्तर 5३/८85४८ ४९.०9, - 
]6;23ड » सड्सिन्ह मनहूँ काढ़त भट दससीस । 
प्रति-उपकार [प्रत्युपकार| ॥९पांगरछु 4 5९/एं८९, 0" 
4 89०0प्रा', -- १75;:439 कोटि कल्प लगि तुम 
प्रति - करौं जौ । प्रति-उपकारा 77;25;2 मो 
पहिं होइ न » । 

“प्रति [प्रीति]. ]0ए०. -- ४5:2 कठीन » को फंदु 
है । 

प्रतिग्या [प्रतिज्ञा] [. ४०७; [970775९, -- 5५35;2 
प्रहलाद की » पारे सुरपति कीन्हो जानि । 
५303;73 अपनी » तन किन चहौ बेद पुरानन में 
ज्यों कहो । 

प्रतिछाया 6.#९९८०व ॥798०. -- 59247; निकट 
भये मेरी - मो कों दुष उपजावति । प्रतिछाहीं 


प्रतिपालइ 


प:325;2 राम सीय सुंदर » जगमगात मनि खंभन 
माहीं । 

प्रतिति [प्रतीति] ॥. #ा[॥; #पह#, -- ?74;7 भइ - 
भ्रम गयोौ भागी । 

प्रतिध्वनि (. ०८७४०. - ]7250;22 केऊ अपनी » सौं 
अरै गारि देहि बहुस्थौ हँसि परे । 

प्रतिपच्छिन्ह [प्रतिपक्ष] ०० ०900० &0९: 
९॥९7॥ए. -- 72;05;3 छेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा 
सपनेहूँ नहिं - पावा । 

'प्रतिपादि [प्रतिपादित] 40], ०४६३७॥5॥66; 
70५९०, -- 59528;28 जेैसें छाया ब्रक्ष की सुन्दर 
यौं-। 

प्रतिपाद्य बव|, ण००(॥ए॥0 ७९ [70ए९१, 9 [त0ज़ा;: 
०प्रा#॥7478. - 77;:6;3 प्रभु « राम भगवाना । 

प्रतिपार [प्रतिपाल] [77002८(०॥., -- ॥7328;22;2 
तीनि लोक जा के हहि भार सो काहे न करे » । 

प्रतिपारति [प्रतिपारना; प्रतिपालना] ४४. 80 [70९८ 
८॥९०४५॥. -- 975;:6 हित हरिबंश रहसि प्रीतम मिलि 
त्रिषित नैन काहे न » । प्रतिपारन |१24:39 परम 
पुरुष सब ही के कारन » तारन संघारन । 

'प्रतिपारा [प्रतिपाल] ((.) |7/002८४०४, --794;2 
तीन लोक जाके सिर भारा सो क्यूं न करे जन की 
“ । 68778;2 स्वारथ जानि कीन्ह - । प्रतिपारू 
9;0;4 ता की नृपति करे - । प्रतिपारै [प्रतिपारना; 
प्रतिपालना] ए६. ॥0 ६8९४ ८४४९, -- 503440:4 सूर 
सुक्रित संतोष स्याम कौ बहुत पुन्य इह ब्रत « । 
प्रतिपारों 00 500[007., 0#९ ८/४ (्0[ 006'5 
4779). -- 59484; हों कुटुंब काहै « वैसी यह 
भए जाईं । प्रतिपारदो 60 |.८९७ (३ [770775९), -- 
507:3 श्री नृसिंघ बपु धारि असुर हनि भगत 
बचन » । 

प्रतिपाल [70€८ा०॥; [70९८०/, -- 35; प्रतीपाल 
५१3;। कुच पर कर धरि करो « । 

प्रतिपालइ [प्रतिपालना] ए.. (0 70९८; (९९० (६॥९ 
गराणा6फ5 जर0 पीला 0९८076 भिंपि 
5९/'०४४5). --6;23च जो » तासु हित करइ 
उपाय अनेक । प्रतिपालऊँ (0 5५[.00/0, ० ६90८० 


प्रतिपालक 


८४/४ ([ 000'$ 8779). -- 72;00;4 एहि « सबु 
परिवारू । 

प्रतिपालक 7706९८०४, -- 75;:50;2 बोले बचन 
नीति » । [7;30;॥ भजहु प्रनत - रामहि । 

प्रतिपालणां [प्रतिपालन] [|700९८४०॥, -- 0/304;2 
आप करे > दारंण दुष टारै । प्रतिपालणा ]795;4 
त्रिभुवन धणीं पज » ताकौ जस नांमदेव गावे । 
प्रतिपालन ]7208;65 ये अद्भुत अवतार जु लेत 
बिस्वहि » के हेत । ]7262:40 ये अद्भुत अवतार 
जु लेत बिस्वहि » के हेत । 

प्रतिपालहि [प्रतिपालना] ए४, ॥0 [7०6९८ -- 
प7;00;:2 आपु गए अरु तिन्हहू घालहि जे कहूँ 
सत मारग » । 

!प्रतिपाला [प्रतिपाल] 97०९८४०७, -- ;42;4 प्रभु 
आयसु सब बिधि » । 2;72;2 मैं सिसु प्रभु सनेहँ 
>। 

“प्रतिपाला [प्रतिपाल] 70९८४०४, -- 0767;0 
दरसंन देहु करौ « । 0/76:3 अपणों जांणिं करो 
- । 5प734; बिष्णु करें - । 

'प्रतिपालि [प्रतिपालना] ४४. (0 ०08९9 (8 
८०7०7), - 72;57छ -« आयसु कुसल देखन 
पाय पुनि फिरि आइहो । 

/प्रतिपाली ०8९ ४॥० 706८५ (८०. 7909). -- 
503648;3 धनि ते गोकुल नारि सूर जिनि प्रगट 
प्रीति « । 

“प्रतिपाली [प्रतिपालना] ए.. ,60 8५०४. -- 
504865;:2 तब वह क्रिपा हुती नंद नंदन रचि रचि 
रसिक प्रीति - । 2,40 7706८; ४0प्रा5॥, -- 
2:59;2 कलपबेलि जिमि बहुबिधि लाली सींचि 
सनेह सलिल - । ३.60 €ि९व (जां7 06९ हलवा 
०76 ४६75०). -- 72;63;:3 मानस सलिल सुर्धाँ 
- । प्रतिपाले 60 7706८, - 6970;] इन 
लरिकान को को » काहे कुं घर छायो । प्रतिपालै 
99272;2 च्यंतांमंरणि जुगति स्यूं राषै ज्यूं जंननीं 
» । 8797;:4 छीजे साह चोर » संत जना की 
कूटि करै । 

प्रतिबंधक 44]. 7०४४४८४४९, --7303;6] » जे हुते 
तिहारे ते तुम तिन से लघु करि डारे । 


26] 


प्रतिष्टा 


'प्रतिबाद [प्रतिवाद] 00]०८४०४. -- 50;46;2 कहां 
पढित » कीयें जीतें और हारें । 

प्रतिबिब #शी९८।०॥ ् बा [7782९; ॥7982९; 
5]4409., -- 32; प्रतिबिबहि 58009. --79200;4 
ज्यूं प्रतबिब » समांनां उदिक कुंभ बिगरा नां । 
प47;2 पत्र प्रसून बीच » नष सिष प्रिया जनावे । 
५44:04 पुनि अवधारे कोप निवारे हँसि हँसि ता 
» मारै । प्रतिबिबी ॥#707. --770;37 » 
आदरस पुनि मुकुर सु दर्पन लेति । प्रतिबिंबु 
#शी९८ा०॥, -- 0(475;;:4;:] जिउ « बिंब कउ 
मिली है उदकु कुंभु बिगराना । (2;47:4 निज » 
बरुकु गहि जाई जानि न जाइ नारि गति भाई । 
50524;49 सुन्दर सब मैं देषिये सूरय कौ « । 
प्रतिबिम्बन प्लाट3 वे उन के वे उन के » देषत 
रहत परस्पर भोई । प्रतिब्यंब [(948; ज्यं द्रपण 
देषिहूं आप दुवा सू सोई । 

प्रतिभट #ए4।; ००0000०7॥, - 7;80;2 अतिबल 
कुंभकरन अस भ्राता जेहि कहूँ नहिं - जग जाता । 
प्‌;:82:5 » खोजत कतहूँ न पावा । 

प्रतिमा 6.477482०; 7९07९5९४४४०0॥ (र्णा ६ 
वश), -- 2. 

प्रतिलाभ 2897. -- 7;80;] जिमि » लोभ 
अधिकाई । 

प्रतिलोम ४०. १8५5 (6 #व: ॥0 (6 ०97०थ० 
97#९८०ां००, -- 50524;:24 एक एक - तें सुन्दर 
सूक्षम मूल । 5५53;25 जीव भयौ अनुलोम तें 
ब्रह्म होइ » । 

'प्रतिविव [४८८ प्रतिबिंब], -- 664;3 मनि मुकुता 
आभरन विराजत यह नक्षत्र ० । 058;2 द्रपन मैं 
मुष देषिए पांणी मैं « । 

प्रतिषि [प्रत्यक्ष] 409, 9९076 (९ ९५९5: एं&0]9, -- 
952;63 दादू जेती विषिया बिलिसिए तेती हत्या 
होइ » मांणस मारिए सकल सिरोमणि सोइ । 

प्रतिष्टा [प्रतिष्ठा] [. #९59९८; ॥000प7/, -- 7?35;2] 
जो जाकौं जानत है जैसौ ताकों होइ » तैसौ । 
?7?27;4 अपने ग्रेह लै जो तोहि भावे जाते बहुत 
» पावें । 


प्रतिहार 


'प्रतिहार [प्रतिहारी] , 6007-02९|०९/, -- 7; 
5५2490;। लोक बेद » पौरिया काहूं पै राष्यौ न 
परदौ री ।774;:6 तब » गयौ करि ठाढे अपने 
कर कपाट दे गाढे । 2, 90वए 8५०४५, -- 
504004;0 नाहिनै ब्रज नंद कौ कुंवार परम चतुर 
सुंदर सुष सागर तन कौ प्रिय « । प्रतिहारु 600- 
[०९॥७९/, -- »292;:2;4 धरम राइ परुली » सो 
असा राजा स्त्री गोपालु । प्रतिहाल ५४४(८॥४84॥, -- 
]5;8;॥ सदा » सो काल कौ काल । 

प्रतीत [प्रतीति] &. #प्रड; जवां; ८0वीं वैशा८९, -- 
ए8747;:5 एकौ जीव - न आना । प्रतीति 7; « 
करना 40 92॥06ए४८, [0 ॥7प्र४/ 5077९0॥86, -- 
57468व; में - करि सरबस सौींप्यौ गिन्‍यौ न दिन 
अर राती । 

प्रतीहार [प्रतिहार] 40077९९७९७; ८07, 8 
7०777१४९ (पर, तीतर: #4णगहु 4 007/77486९ 70 8 
व70752ए 07 76 [री अंवे85 ८णात्ंवेशर्त 
0475[/८०प७), --?35;4 दहिनें मिरिंग आइ गा 
धाई >“ बोला खर बाई । 

प्रतोली ॥. (7747) 70०96, -- 0790;427 पुन्य « 
बीथिका रथ्या कहिये ताहि । 

प्रतोषीं [परितोष, था|] 54854८000] वें. 
728550760, -- 7;357 राम » मातु सब कहि 
बिनीत बर बैन । 

प्रत्यक्ष [प्रति-अक्ष, 0९07९ ९ ९ए९] ११. ९एंकिशा; 
॥777669/९, -- 5953;7 सुन्दर अनुभव होइ जब 
तब देषिये ० । 5५528;48 सुन्दर अनुभव आतमा 
यह » प्रमांन । 5५57;43 क्रोध काल » ही कियौ 
सकल को नास । 

प्रत्यय [प्रतीति] [. [प४; 4, -- द873;] नहीं « 
जे येहि संसारा । 

प्रत्याहार जञांगरकाबबा: 006 0॥॥6 शंह्त प्र०89 
शाटां5९5; ८207070 076 5९75९5. -- 5प080; 
यम अरु नेम धरे दृढ़ आसन प्राणायाम करे मन 


मौंना » धारणा ध्यांन लै समाधि लावे ठिक ठौंना । 


प्रत्यूहू 00५73206; 777९वाधशा, -- 77;:8ख होइ 


घुनाच्छर न्याय जौं पुनि « अनेक । ॥7;45;2 ग्यान 


अगम » अनेका । 


प्रदेस 


प्रथम 48, #750 770४ 7[007/47/, -- 99; 
प्रथमहिं 36; प्रथमहि 20; प्रथमि /)0;:5 कलिजुगि 
» नामदे भईयौ । 

प्रथमीं [प्रथ्वी]॥. (!० ०३४४). -- 990;3 बादल बीज 
कीया बसि बेऊं तिनि यहु » तारी । प्रथमे 40४. 
#789; ॥7 [06 75 9]8८९, -- 43. 

प्रथि [पृथ्वी] ६. (0९ ९४४४), -- शट2;8 कहै तो - 
कौ पति । 

प्रथिमी [पृथ्वी]. (06 ९६०४): 6 8/0प्शव, -- 6549 
आसणि गोटिका बंध जावत » तावत कंध । प्रथी 
563स36 बाइ कहूं तौ पवन झकोलै » का षोज 
कुदालै । प्रथी-पति [074 ०६86 ९४७४): ॥ [त08. - 
]7946:0 गरुड मंडल आव »- गरुड मंडल 
आव । ]७46; तूं > जाग्रित केला मैं गाऊं गुण 
नागर चेला । 

प्रथु [पृथु] 44. 07094; 098. -- !774;89 प्रथुल प्रांशु 
परिनाह » आयत तुंग बिसाल । 

प्रथु-रोमा [पृथु-रोमा] 4 50. -- ]780;:287 सफरी 
अनमिष मत्स तिमि » पाठीन । 

प्रथुल [पृथुल] 44]. ए०/ए ए8४. -- ]774;89 » प्रांशु 
परिनाह प्रथु आयत तुंग बिसाल । 

प्रथ्वी [पृथ्वी]. (6 ०४४४), -];7;4 यांहां दूत 
मन मोद हि आयोौ » देष्यौ साध गुडायौ । 

प्रदक्षिण [प्रदक्षिणा] [. लं॥टप्राधक्षाणं पर 407 (0 ६6 
परशत (85 4 77470 0 एटाश/४ा०ा! 07 8 ९०507, 
07 ॥॥ 00००, ॥6९ 4 4शा(ए 00 8 5$8076), -- 
50.68;। अति आनन्द भयौ मन मेरै बिगसत 
अंक भरे करि दण्डौत » दीनी नष शिष अंग ठरे । 
प्रदच्छिन [2;99; कुस साँथरी निहारि सुहाई कौन्ह 
प्रनामु “ जाई । 74:29 उभय घरी महँ दीन्हीं सात 
“ धाइ । ]7308;:50 भई प्रतीति भरे मुद भारी देहि 
»“ नर अरु नारी । 

प्रदीपै [प्रदीपन] $॥0[78, -- 5प[07;3 ज्यों घृत हि 
समीपै रे सब अंग » रे रसना नहिं छीपै रे । 
प्रदेस [प्रदेश] ॥2६0०७. -- 72;05;2 पुन्य » देस 
अति चारू । 2;236;] बन » मुनि बास घनेरे । 
प्रदेसु ००00. 07044, -- ॥२96;;2;। जैसे कुरंक 
नही पाइओ भेदु तनि सुगंध ढूढे « । 


प्रदोष 283 


प्रदोष गरांश/॥4]]; तंप्र॥र (ज0 #0प्रा5 967९ बाते 
५४० ॥0प75 क्षी-९/ 57520), -- 84;34] संध्या 
निसिमुख पितृप्रसु सायंकाल « । 6:46:2 गए 
जातुधान - बल पाई धाए करि दससीस दोहाई । 
]6;98;:6 » हरष दसकंधर मुरुछित देखि सकल 
कपि बीरा । 

प्रधान १8. 4. [7९(077॥70 ८7, -- 77;:03ख 
प्रगट चारि पद धर्म के कलि महूँ एक «“ । 2. 
त60774/778 ॥॥|| (॥]९6 |(87774)., -- ॥९339;74;3;2 
तिह बडभाग बसिओ मनि जा के करम - 
मथानाना । 72;29;2 करम » बिस्व करि राखा । 
2;9:4 करम » सत्य कह लोगू । प्रधाना 
८॥ारश, -- 72;:33;3 चले सहित सुर थपति » । 
प्रधानु /000५70०0, -- #९6;7;2:2 क्रोधु 
महा बड दुंदर तह मनु मावासी राजा । 

प्रनर्क [प्रनना; प्रनवना] (४४.) 80 909 (0३ ६0. - 
प57; प्रथम जथामति » बुृंदाबन अति रम्य । 
४१;। प्रथमहि » प्रेममय परम जोति जो आहि । 
४;6 पुनि - परमातम जोई घट घट बिघट पूरि 
रह्ौ सोई । 

प्रनत [प्रणत] 40]. 0०णां7९; 50॥९०॥९ 00५78. -- 
3; प्रनत-पाल [770/९८०07 06 5प्र79व7[, -- 
07 7; प्रनत-पालु 2;34;2 > पालिहि सब 
काहू । प्रनतारति [प्रणत-आर्ति]. 0507255 0 ॥॥९ 
5प]747/, -- 20; प्रनति 80५78. -- १67:9 
बंदन अभिवादन » नमस्कार करि ताहि । 

प्रनय [5९८ प्रणय] |0५४८; (7५७६, -- ]783;325 हार्द 
स्नेह प्रियता बहुरि “ राग अनुराग । ]7323;7 तब 
कछु - कोप रस पगी । ]3;2व;6 प्रीति « बिनु मद 
ते गुनी । 

प्रनवर्डे [प्रनवना; प्रनना] (७४.) [090७ 00फ्ा 
७९०7९, -- 90', 

प्रनाम [प्रणाम] ॥९99९९०पि 87९९वं72. -- 55; «४ 
करना ॥0 2/९९( 7९5४९०८ पाए; प्रनामा 40॥7 
प्रनामु 76॥7 7; प्रनामू 5/ 7. 

प्रपंच 2; . 006 जांत्र०6 पट; कट्वांणा (गाव 
॥5 (९८९(४०॥, 0" ]प्र४०॥). -- 72;23;:4 बिधि 
» महँ सुना न दीसा । 72;:72 सोचिअ जती » 


प्रफुलित 


रत बिगत बिबेक बिराग । 72;92 जागें लाभु न 
हानि कछु तिमि » जियेँ जोइ । 2, ४८८5. -- 
69485;] झूठे सुष के कारनि प्रानी - करत घना । 
प्‌१;26;3 कीन्हेसि पुनि » बिधि नाना । 3. 
]प्रशंणा, -- 72;295 रचि » माया प्रबल भय भ्रम 
अरति उचाटु । 4. 80/87८९., -- 72;263 मिटिहहिं 
पाप - सब अखिल अमंगल भार । प्रपंचहि ॥८८ 
$८॥०४९, -- 2;:294 रचहु » पंच मिलि नाहिं त 
भयठ अकाजु । प्रपंचु , ८/2४४00. -- 7;6:2 
बिधि -“ गुन अवगुन साना । 7;:73;2 तपबल रचइ 
“ बिधाता । 2;:282;:3 बिधि » अस अचल 
अनादी । 2,07८८; 5८४९४४९, -- 2;8;3 रचि « 
भूपहि अपनाई राम तिलक हित लगन धराई । (रण 
]0ए०). - 72;26 प्रेम “ कि झूठ फुर जानहिं मुनि 
रघुराउ । प्रपञ्च ९707; प४07, --82 और 
मिथ्या - काहे कों भाषियै सु तौ है हारिनि । 
प७&4 निसि दिन बुनत उधेरत जाँत » कौ सागर । 
प्रपन्न 30]. ८0706 007 [7#06९८07, -- )१208;59 
तुमहिं - भये हम सबे रच्छा करहु हमारी अबै । 
'प्रफुलित [प्रफुल्लित; प्रफुल्ल] 44. 4, 0007स्‍78. - 
प्ाट52 कुज्ज कुज्ज द्रुम बेली “ मण्डल कनक 
मननि षच्यौं । ९३;6 नाना » फूल मधुप मिलि 
केलही । ॥7०96;:2 तैसेहीं ब्रिदाबन » कदम कुंज 
तर छबि न्‍यारी । 50337;। » कमल निमषु नहि 
ससि डरु गुंजित निगम सुवास । 50347;4 » 
लता जहां देषत अलि तही तही चलि जात । 
572429; अति सोभा आनंद प्रेम रस « दिन अरु 
राति । 2, प्रर्पा7/ (#॥), -- 593079;] » कच 
न समात मुकट रुचि रोष अरुण दोठ नेन । 3. 
29व ((॥९ ।0॥प5-28/0). -- 5५.89;:0 आज तो 
सुन्यौ है माई संदेसौ पिया को » भयौ मेरौ कंवल 
हिया को । 5५/62;:। » कमल अंग सब पुलकित 
प्रेम सहित मन मंगल गाये । प्रफुल्ल 9]00शांध 
(०५९-।०८७). - 73;4;2 » कंज लोचनं मदादि दोष 
मोचनं । प्रफुल्लित 7; प्रफूलित 880, -- #49;4 
एकरस हरिदास हरि पद प्रगट » गाइ । प्रफूल्लित 
[0 ९८४४5ए (जां॥ ॥॥6 तवांजं॥6 ९5७९४९१८९)., -- 
5४520;43 सुन्दर सरवर सूकतें कंवल » होइ । 


प्रबंध ]284 


प्रबंध 4]०0॥९ [70०77; 5०78. -- 7;40;2 तब तब 
कथा मुनीसन्ह गाई परम पुनीत » बनाई । ;4;4 
जो - बुध नहिं आदरहीं । प;33;। कथा » 
बिचित्र बनाई । 7;9:5 आखर अरथ अलंकृति 
नाना छंद » अनेक बिधाना । 

प्रबत [पर्वत; 5०९ अस्ट>अस्ट-कुल] 4 .0प्रताक्षा।, -- 
75393;। अस्ट कुल » चरण की रैणां सात संमद 
जाके अंजन नेना । 

प्रबरषन [प्रवर्षन] 77.9५87/$4709 (7]5), -- 74;2;5 
रामु » गिरि पर छाए । 77;66ख कपिहि तिलक 
करि प्रभु कृत सैल - बास । 

प्रबल ३0. ४7णाह; 77279; ८०४[2०0|९, -- 92. 

प्रबलता (.) #7#९०॥87; ८077 ॥7९४ं570|6 टावापफा 
(०]प्रश००). -- 7;37 निज माया के - करषि 
कृपानिधि लीन्हि । 

प्रबाल 5७7०४. -- ]7282;22 लै लै फल दल फूल 
» । १292;3 नूत » पुहुप बर गुच्छ । ]१294;74 
फल > अंतर नहिं सहें । 

प्रबाहँ [प्रवाह] ॥09४. -- 72;234:4 जल > जल 
अलि गति जैसी । भव > ६6 <एल6 ० छह 
बाते 0९४४॥, -- 76:0:6 भव » संतत हम परे 
अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे । प्रबाह 0७. -- 
50083; सरिता नीर » ज्यौं नहिं षंडित धारा । 
0एश-ी0७ (45 ० 0ए९), - 7;340;3 ठाढ़े प्रेम « 
बिलोचन बाढ़े । ]09 (45 0/॥6९8/5), -- 5५53;2 
निस दिन बैठी अनमनी नैंननि नीर » । प्रबाहू 
प2;44;2 चला बिलोचन बारि » । 

'प्रबिसहिं [प्रबिसना; प्रविसना] एा. (0 ९8९४, -- 72:23 
एक » एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार । प4;:24;3 
बहुतक खग “ तेहि माहीं । 76:83;3 गिरि सूंगन्ह 
जनु » ब्याला । प्रबिसि 75;:5: »“ नगर कौजे सब 
काजा । 6;69;3 तनु महूँ “ निसरि सर जाहीं । 
प्रबिसे 6;:03;4 » सब निषंग महु जाई । 6;68 
पुनि रघुबीर निषंग महूँ > सब नाराच । प्रबिसेठ 
]6:3ख अस कौतुक करि राम सर » आइ 
निषंग । 


प्रबोधु 


प्रबीन [प्रवीण] 4१]. 80]]९व; १८००००॥७॥५॥९०, -- 27; 


प्रबीना 307 (; प्रबीनू 7:9:4 कबि न हो नहिं 
बचन - । 


प्रबृत्ति [प्रवृत्ति] (. [९00000८ए; 850९, -- |१97;:29 


समीचीन धर्म की “ सो कहिये मन्वंतर बृत्ति । 


प्रबेस [प्रवेश] ९7779; ९7८१॥९. -- 5 0 [; प्रबेसा 


प6:45:4 अंगद अरु हनुमंत » कीन्ह । प्रबेसु 4॥॥ 
ग; 

"प्रबोध 4, ००050]400॥. -- 7;3; तदपि कहि 
गुर मोरें मन » जेहिं होई । १;63 सिव अपमानु न 
जाइ सहि हृदयँ न होइ « । 2. 
प्रा0९/5४8707९2., -- ]705;08 तम अग्यानहि 
हरहु हरि उर धरि दीप » । 7:5;2 होइ न हदयेँ 
“ प्रचारा । 3, (९३०४४४४. -]4:78 सकल “ नीकां 
दीयौ जन प्रहलाद हित लाइ । 

“प्रबोध [प्रबोधना] (४. (0 शह८०प्र/ब९९; 
4वा॥075/, -- 77;:05ख गुर नित मोहि « । 

प्रबोधक ब4. १७१्शां॥8; ९१॥8//९778, -- 
प:2:4 उभय » चतुर दुभाषी । 

'प्रबोधत [प्रबोधना] ४६. (0 ९शॉह070. - प7;8 
चिबुक सुचारु प्रलोइ » पिय प्रतिबिब जनाइ 
निहोरी । प75;4 वे मृदु चिबुक प्रलोइ » तू 
भामिनि कर सौं कर टारति । प्रबोधन (० 
4वं॥्र०वा5॥, -- 72;60 लगे - जानकिहि प्रगटि 
बिपिन गुन दोष । 

'प्रबोधहि [प्रबोध| पाा]०७#8॥4!9. -- 7;73 
पारबती महिमा सुनत रहे « पाइ । 

प्रबोधहीं [प्रबोधना] ०६, (0 746९ ८075८075, 0" 
8५४३/९, -- '724;:29 दे जल छीट » ऊधौ बात 
बनाइ । प्रबोधा .00 ८०४70. -- 7;09;3 प्रभु 
तब मोहि बहु भाँति - । 2, 0 774८९ 
प70९7७४८०४7५., -- 7;63;4 बहु बिधि जननीं कीन्ह 
» । ]2;95; मंत्रिहि राम उठाइ » । प्रबोधि 4॥8 
'; प्रबोधिसि ॥0 ८0000, -- 72;20;2 कहि कहि 
कोटिक कपट कहानी धीरजु धरहु » रानी । प्रबोधीं 
2;:309;:4 कहि गुन राम » रानी । 

प्रबोधु [5८८ प्रबोध]|. -- 20 0 [; प्रबोधू ॥2;293;4 
बैरु अंध प्रेमहि न « । 
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प्रभंजन (श0९४॥) शशां॥0, -- 76;5; मोह महा 
घन पटल »“ । [7;8;7 जब सो » उर गूहँ 
जाई । ]788;:398 अनिल » गंधबह नभश्वान 
पवमान । प्रभंजन-जाया 500 ० 7॥6 छां6: 
प्रवशप्राद्व0, -- 75;9;5 उठि बहोरि कीन्हिसि बहु 
माया जीति न जाइ » । प्रभंजन-सुत 6:56: राम 
चरन सरसिज उर राखी चला » बल भाषी । 

प्रभ [प्रभु 070 (8॥50 [0/ 600). -- 3 ॥ द९, 40 | 
गकं-कृवाएव, 

प्रभा [., ७7#970९, -- 59507;4 कटि केहरि 
बानी सु कोकिला ससि मुष » धरी । 2. 
5720, -- 72;:97:3 » जाइ कहेँ भानु बिहाई । 
3, 90९700प7 -- 7266;9 जगत बियापी ब्रह्म जु 
आहि प्रभु की - कहत कबि ताहि । 4,॥॥6 
507(॥82)7). -- 50337:] जहं सनक स हंस मीन 
सिव मुनि जन नष रवि » प्रकास । 

प्रभाउ [प्रभाव] 909९०; रहित (45 ० (ञवरुंध्राव 
९0). -- 58 0 7; प्रभाऊ 4 ॥7 ['. 

प्रभाक [प्रभा-कर] ॥8-779८27: +06 5प्राव, -- 
54;8 लाल गुलाल की धंंधरी में मुष यों लसे 
प्रात पतंग « विचि कंचन कंज से । प्रभाकर (९० 
57; 7000, -- ॥780;276 मिहिर तिमिरहर « 
विवस्वान तिग्मंस । प्रभाकर-कन्या . (40९९7 
०06 इप्ा; 76 श्वाशप्राव्र राए2/, -- 54; मेरे 
कलि कल्मष कुल नासे देषि प्रभात - । 

प्रभात १8५४7. -- 54; मेरे कलि कल्मष कुल नासे 
देषि - प्रभाकर कन्या । छ5;। आजु » लता मंदिर 
मैं सुष बरषत अति हरषि जुगलबर । प्रभाता 
]6;60;3 काजु नसाइहि होत - । प्रभाति 50525;:30 
सुषुप्ति मैं सुषुप्ति उहे सुष अनुभव - । 

प्रभाव [प्रभाव] ॥8/0. -- 75:33 तव « 
बड्वानलहि जारि सकइ खलु तूल । प्रभाव 
79०णटा; रहित (85 ए एवरुंधाव ४०). -- 9॥8 7; 
प्रभावा 7;46:। राम नाम कर अमित » । 
प्‌7;97;:3 अब जाना मैं अवध - । 

प्रभि [प्रभु] |०/४. -- ॥50253;8;2;2 सूरदास मनु « 
हथि लीनो दीनो इहु परलोक । »४८94:4;3;] मो 
कउठ कहा सतावहु बार बार -“ जल थल गिरि कीए 


प्रमातमां 


पहार । ४7977;8;:2 गोबिंद हम असे अपराधी 
जिनि » जीउ पिंडु था दीआ | प्रभु ]074; 
77985767; 600, -- 233 (+ 70|7 ४, 286 7 5प, 
.302 [0 7); प्रभु-पति 3 |!082- ]१64:57 स्वामी 
अधिपति महीपति » भूपति भूप । प्रभु-मय ६ | 
7० ]076. -- 77:2ख निज - देखहिं जगत केहि 
सन करहि बिरोध । प्रभुन्ह (0) 87९४४ .९०.।९. -- 
प;89;2 सासति करि पुनि करहिं पसाऊ नाथ « 
कर सहज सुभाऊ । प्रभुहि 950 ॥; प्रभू 48; 
प्रभो 07,0/0!, -- 76;:03छ] जय कृपा कंद मुकुंद 
द्वंद हरन सरन सुखप्रद « । 76;:;:] भव बारन 
दारन सिह » । 77;4;:॥ सरनागत मागत पाहि 
>। 

प्रभुता [प्रभुत्व] , 000509; 8/९४४०९55; 00५९/, -- 
30; प्रभुताई 6., 

प्रम [5९९ परम] ३4. ॥2/९४ 5प[7/'९8९, -- 4. 

प्रमथ. 7#87979 (0 8९7१0 47/ ० 898), -- 
प6;88;॥ » महा झोटिंग कराला । 

प्रमथित 44]. ८०४प००४९१; ८००७0. 4९ए४४:४४९०, -- 
86;4 हित हरिबंश रसिक राधापति » मैन । 

प्रमदा 4.4 प्रण०प्राष् (0९4परगपि) ५"०॥॥8॥, -- 7'3;44 
अवगुन मूल सूलप्रद « सब दुख खानि । पछ73;5 
नेकु प्रसन्न दृष्टि पूरन करि नहि मोतन चितयौ » 
तें । ]773:68 अबला बाला अंगना » कांता 
बाम । ]१8;॥59 परसत ही जनु नाहिंन परसी अस 
मृदुता « तन दरसी । ]758;:33] नाइक बरने चारि 
प्रकार » प्रेम बढ़ावनहार । 

प्रमल [परिमल] , #4(/97 5प्र0४7८९; 
7९/पिा7९. -- ?7:3 अगर चंदन » किस्तूरी 
सकल भोग राजा के पुरी । 2, ८०. 7९८७४, -- 
054;:60 सुंनि सरोवर मन भंवर तहां कंवल करतार 
दादू » पीजिये सनमुष सिरजनहार । प्रमला 
980;3 पहुपास कौंणें दीधली » सांगि मांगि 
कास कोौणें दीधला क्रीला । 

प्रमातमां [परम-आत्मा; 5०९ 450 परम>परमातमा], -- 
6524 आतमां मधे » दीसै ज्यों जल मधे चंदा । 
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प्रमाद ॥#शांट्व0०॥; ]09. -- 573487;6 अंतर कछु 
न रहयौ तिहि औसर अति आनंद » । प्रमादू 
7९£॥72९०४८९, -- 72;77;2 तात किए प्रिय प्रेम « । 

प्रमानंद [5०८ परम-आनंद]. -- 058;:76 तुम हरि हिरदे 
हेत सों प्रगटो - । 

प्रमाणिये [प्रमानना] ॥0 प्र70९75870, --$5प765;4 
जैन्हें जे कांइ षाधों होइ डकारें जांणिये तिम सुन्दर 
अनुभव गोपि बचन - । प्रमाणी 7088;] तरवर 
ऐक अनंत मूरति सुर्त्ता लेहु “ । 

प्रमान [प्रमाण] , [7700 ९एां१९७॥८९, -- 57528;22 
सुन्दर ऐसा आतमा अनुभव होइ « । 5प985;6 
अहंकार कौं धरत है हो तब लग जीव » । 
628; वे निपुन वीना वेनु ताल » गान विधान 
रंग परस्पर की । 6८4] कविवर वचन » मानि 
वोलत हे साषी ।2. 77685; 4509/06, -- 
प१:253;4 जोजन सत » ले धावों । 3. (शां70) 
4प07, -- 7;252 नाइ राम पद कमल सिरु 
बोले गिरा » । [78527 विरल मर्म कोई पाइहें गुरु 
के सब्द » । 4,॥7प८॥, -- 7;75:2 जानेहु तब « 
बागीसा । 5, 5प7907॥7 ०0, ०" 72596८६ 07 ((॥6 
47९75 ५४०74). -- 72:53 बरष चारिदस बिपिन 
बसि करि पितु बचन » । प्रमाना;> देना (० 
3८८९७६ (45 बरप/ीशाए0); 0०707, -- 7;24; 
तासु श्राप हरि दीन्ह - । 

प्रमारथी [परमार्थी] 9प्र/5प्रांत8 706 ॥8॥6९5 क्ां7, 0" 
$4ए०४07, -- 055;49 छाजन भोजन « आतम 
देव अधार । 

प्रमिति [प्रमाण], 4 ॥7245प7९; थांड।बाव९९, -- 
94;। जौजन ऐक » न जांनैं बातनि हीं बैकुंठ 
बषांणे । 

का दित ०१. 4०॥8॥॥९१., -- 46. 

०9; 4९॥६४॥॥. -- 6; प्रमोदु 9. 

प्रमोध [प्रबोध] |९७5प्रव&0॥: , 44एं८९, -- ?0;:5 
काहू कौ > न मांनैं । 2, #57प्रटा०, -- 05;78 
मन ले मारग मूल गहि यह सतगुर का » । 3. 
शधाणा72, -- ];:5: दूत « देत है ऐसे मानौ सीष 
हमारी जैसे । प्रमोधा 5७४00. -- ]3;4;2 ताहां 


प्रलंब 


नारद बहु दीयौ » । प्रमोधि 40४८९, -- ]7975;॥ 
स्वांति - लै घरि आंऊं धीर पकरि बेठाऊ । 

प्रमोधौ [प्रबोधना] ॥0 हांए९ 57प्रट//07, -- 20;0 
ताहि कहा “ स्वांमीं । 

प्रयंत [पर्यत] ]00. ५]? (0. -- 557;42 सुन्दर ब्रह्मा 
आदि दे कीट » बषान । 

प्रयाग ए#बएब29 (70460 ॥||३|4040, ४( (९ 
८णगीपरिशा<९ णी 76 684, 06 फक्ाप्राद्द बाते 
76 7797/0]0टटां८४। 58/85ए०७॥7). -- 5 70 ॥; प्रयागा 
5 0 [; प्रयागु 72:223 जनु सिंघलबासिन्ह भयठ 
बिधि बस सुलभ - । 

प्रयान [प्रयाण; प्रस्थान] 4९0०४४प्रा/'९, -- $759;5 
चेतनि कियौ “» जब रूसि रहे ततकाल । 
प5;35छ2 रघुबीर रुचिर » प्रस्थिति जानि परम 
सुहावनी । 

प्रयाल [प्रयाला; प्र. दाख] 4 8787०. -- !789;42 नूत 
“ कदंब निंब अरु अंब पनस जहाँ । ]789;46 
नूत “ कदंब निंब अरु अंब पनस जहाँ । प्रयाला 
]794;482 गुडा » गोस्तनी चारुफला पुनि सोइ । 

प्रयास ८०४. -- 24; प्रयासा 4. 

प्रयोजन ००॥८९०७; .५/005९, -- 7;62; हरि 
तजि किमपि » नाहीं । ]7229;:4 केवल तिन कौ 
करन कल्यान दिखियत नहिंन « आन । 

प्रकृति [प्रकृति] [. 74/७/९, -- 668;4 » यह गदाधर 
विचारत क्‍यों वनें महिमा अद्भुत इतहि वुधि 
थोरी । 

प्रलंब , 4१]. |३7४०. - 73;4:3 > बाहु विक्रम 
प्रभो5प्रमेय वैभवं निषंग चाप सायकं धरं त्रिलोक 
नायक । 2, 778[977709 (0४, 0706 8७॥07 ७|॥० 
शा|४#९वे 70 4 पात्र 8070९ जाती डर 
गाते जरांड एठप्राहु #९70व5 | 76 098९ ए 
टगाएज़ागह गांग णी 70 गञॉं5 व९४/प्रलां0ा; ॥6 ए85 
[0॥60 ७ए 89]47व779) , -- 7205:4 अघ बक बकी 
» अरिष्ट तूनावर्त खर केसी नष्ट । ]7283;43 बल 
» पर सोहत ऐसें सो उपमा अब कहियत केसे । 
0283;:55 धरयों “ न कछु संभारथयौ गिरि जस 
गिरत बज्र कौ मार्यौ । ]7284;62 ताके पाप » 
जिमि सब मरि गरि सरि जाइ । 5५3648;2 जिनि 


प्रलय 267 


हति सकट “ त्रिणाब्रत इंद्र प्रतंग्या पाली । प्रलंबहि 
28;2 जामें कृष्न केलि अभिराम हतिहें असुर « 
राम । 

प्रलय वांइ50प्रांगा ० ॥7॥6 प्रतीत 0006 ढाते ० 
(था|, -- (8758;6 आदि अंत उत्पत्ति » देषहु दृष्टि 
पसार । ]7263;73 जब सब लोग चराचर जितो » 
उदधि मधि मज्जत तितो । 5५७१08;3 आदि न 
अन्त मध्य तहां नाहीं उतपति » न होई । 6;5;3 
उतपति पालन “ समीहा । 6;49छ घहरात जिमि 
पबिपात गर्जत जनु » के बादले । 6;79;4 « 
समय के घन जनु गाजहिं । प्रलय-काल ॥॥6 १87 
० वां550]प४07. -- 76:87; देखि चले सन्मुख 
कपि भट्टा » के जनु घनु घट्टा । प्रलयहूँ ॥7;94:3 
महा » नास तव नाहीं । 

प्रलाप ]87700/4707, -- ]048;76 साँस भरै उर 
अति संताप अरुझे मुरझे करै - । 2;86:4 एहि 
बिधि करत » कलापा । 

प्रलै [5०९ प्रलय]. --6:;] प्रभू समरथ सबै तुम 
हाथ » छिन मांहि श्रीज्यो सब ताहि । प्रलै-कारक 
बी, टबवप्ञरागट्ु ८४७४70.0/79; ८४४४70.[0, -- 
]783;0 बिस्व प्रभव प्रतिपाल -« आयस बस । 
प्रल-काल (॥6 449 ० वा55० प्रांगण, --7936; > 
कहू केते ऐक भाष गये इद्र से अगिणत लाष । 

प्रलोइ [प्रलोभ?; 5९९ 50९]]:99, 00. 90, 0. 8] 
4प्रापंधर, -- /7व|६४० चिबुक सुचारु » प्रबोधत 
पिय प्रतिबिब जनाइ निहोरी । 75;4 वे मृदु 
चिबुक » प्रबोधत तू भामिनि कर सौं कर टारति । 

प्रल्हादादिक [5०८ प्रहलाद]. -- 7253;:95 » की गति 
जोई सु पुरुष सहजहि पावै सोई । 

प्रवत॒ [पर्वत] 4 780प74॥, -- 0525;79 हाकौं - 
'फाडते ते भी षाए काल । 

प्रवदिगार [परवरदिगार; 7, 9६7५ववंधदवा 
70प्रा।ं5॥0/] 97०णंवे९०: 4 ग6 ०॥6 5प्र97९76 
807४8. -- 0/8; पैवस्त » सौं आकिलां सिरि 
सोइ । 09222; असमांन नूर जंमी नूर पाक « । 
प्रवरदिगार 0935;3 नांव नेक रहींम राजिक पाक 
» । प्रवर्दिगार 0784;। औजूद मैं मौजूद है पाक 
वे। 


प्रवाह 


प्रवल [प्रबल] 40]. ॥728//9. -- 538;0 गोपाल लाल 
की वासुरी माई विधहूं तें - प्रवीन । 654;3 नाम 
प्रताप « पावक के होत जात सलभा सम । 

प्रवहन [प्रवहण] 0५ञ7९; ८००70. 0]0५ां78 (ए[॥6९ 
शांध4). -- 5963;। » पवन भयौ दिनकर दिन 
'फनपति सिर न डुलावे । 

!प्रवान [प्रामाणिक] 40. , 50]श0॥ (०४(॥). -- 
2;230 अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ 
> । 2, पराव्धि78 (7०75९). -- 72;:256 जौं फुर 
कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु -“ । 5;0;2 
सुनु सठ अस » पन मोरा । प्रवाना ॥;23;] 
तीनि जनम द्विज बचन » । ॥2;:74:3 करहु तात 
पितु बचन “ । 77;09;4 सुनहि सूद्र मम बचन 
न्‍। 

“प्रवान [प्रमाण] , #7९85फ77९; $76 (रण 5९5 प्रा॥ 
5९९०७). -- 6:83;2 तिल » करि काटि निवारे । 
2, एशपी९१ एप, -- 7;:50;4 कहा जो प्रभु « 
पुनि सोई । 72;62; मैं पुनि करि » पितु बानी । 
'प्रवाना [970० -- 72;:292;2 कीन्ह आपु प्रिय प्रेम 
- । प्रवाने 700 ॥९5४880079., -- 5५026;4 
गोरष भरथर नाम कबीरा संतनि मांहि » हो । 

"प्रवाल [पँवार; प्रवाल] ००/.४. -- 593085;:2 ससि 
ससि सिंधु - कुंद अलि अरझि रहयौ मन मोर । 

*प्रवाल [प्रबाल] 5|70प्र;; ८07 प्र०प्राहु 2008९. -- 
50307;2 जनु मराल » छोना किकिनी कलराव 
नाभि हृद रोमावली अति चले सैन सुभाव । 

प्रवालहि [प्रवाल] 9[7"0प; 7९५ |९ -- 573564;2 
परसि प्रेम आनंद सींचि के कामना कंद करिहों 
प्रगट प्रभु पुथ्छि “ । प्रवालै 792:0 जल सींचे 
करि जतन » आंब बंबूल न फल ही रे नर । 

प्रवाह ८प्रा॥८॥: [09५ (ए[ 8 779९/), -- 052;04 
नदी नीर » ज्यूं माया आवे जाइ । 5५482;2 अब 
तू मोहि कहा दिषरावति भवर तरंग » पसारौ । 
504874;। जल » अरु बिरह अगनि तेैं क्‍यों दुहुं 
बीचि बची । (0/786 57८३४ ०0 0५९), -- 542:3 
सींचत अंगनि रंग वहै मनों प्रेम “ विशाला । (र्ण 
८]०४॥). -- 5937; दुरजोधन को मान भंग करि 


प्रविति 


बसन » भरे । प्रवाहु ॥09. -- 7०28:5 महाप्रेम 
करि व्याकुल होई चल्यो » उमडि नेनन भरि । 

प्रविति [पर्वत] 4 ा०प्रधााव; ८070 (९ उच्राव॒॥वाव 
८वकव, --0999; ताल चरैं बन तीतर लावा » 
चरै सौरा मंछा । 

प्रविष्ट 40. ०४४८४४४४. -- 5५524;37 सुन्दर साक्षी 
आतमा दीसे माहिं » । 

प्रवीण ०0]. ००७०४. -- 594045;:3 बार बार कहा 
कहाँ सुनि सषघा साधु - । 5957;6 सुन्दर जान 
» अति ताके आगे आइ । 5प57;5 सुन्दर काल « 
अति तूं कछ समुझे नांहिं । प्रवीन 50]]९0; 
८९४९७, -- 9; प्रवीना [(९।;:5 अंकन वसत झाल 
चलत मद गज चाल मंद मुसकनी अदभुत - । 
'प्रवीनि ।(०26:5 तुम हो चतुर » प्रिया जिउ बात 
करो रस भाई । [7०30;:6 केवल चतुर » नागरी 
देखत मनमथ लाजे । (65;5 तुम हो चतुर « 
लाडुली रूप सिंधु सीवाँ न तिहारी । 655:22 रस 
» रस फेल पर्यो तहँ रमत संगि वनवारी । 

प्रवृत्य [प्रवृत्त] 40]. ९श7९48९१; ०07रगरां6व, -- 
50526;4] दुष नहिं अंतहकरन कौं जिनतें देह - । 

प्रवेस [प्रवेश| ००79. -- ॥7२24;;2;2 लोगु बपुरा 
किआ सराहै तीनि लोक “ | ]779;:58 हुलसत 
रस आवेस लटकि कीन्हो » तहँ । » करना (० 
शाह; 207.0 ०८टीप्4९ (06 7007, एशशिफ।ह 
90580]7ए0 [९ “507 0 879/7797, 07 (९ 
ख़बहश्ांटंगा ए0 455प्रा॥व९वे [6 हरपरां5९ 0 8 
छ/बां। 50 45 00 56३ ॥6 टच" ०0 
फर707/4/7 7 707 (0॥6 2005; 5९९ 450 * राहु, 
एप ०४४० ' केत [केतु], (९४७). -- 59205;5 निधि 
कौ सुवन रोहिणी नंदन मुष » कीनौ रिषि राइ । 
प्रवेसु ७0487;;3;:। गिआन » गुरहि धनु दीआ 
धिआनु मानु मन एक मए । प्रवेसू 77?25;] बूझहु 
भीतरि करहु » । 

प्रश्न (४९५४४०7. -- 7; 76;48 » करी रस पुष्ट 
करन निज सुख के काजा । 

प्रषुप्ति [सुषुप्ति] [. 0००७ $०९७. -- |783;4 जाग्रति 
स्वप्न “ धाम परब्रह्म प्रकासै । 
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प्रसड़ 


प्रसंग 29;,॥0[9०; 00०८ ण एशाश-बरा०णा, - 


50354:0 जौ कबहूं मन हरि कौं जाचे आन » 
उपासन छांडै मन क्रम बचन आनि उर साचेै । 2. 
8079, -- 7;24;:4 यह - मोहि कहहु पुरारी । 
प्‌;40;2 बिबिध » अनूप बखाने । » चलना 8 
770 ४0९ांरु एाशापंगारव, -- 7;:27:4 चलेहूँ - 
दुराएहु तबहूँ । 3.]8 प्रगांणा शा, -- 7;0;5 
धूमउ तजइ सहज करूआइ अगरु » सुगंध बसाइ । 
प;:0क दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय 
“ । अंग-प्रसंग [॥फएअंट्व प्रवांणा; ८०, शंत्रंणा 
०600, -- 0766:] » एकरस नांहीं सदा समीप न 
पावें । प्रसंगा 2; प्रसंगु 5. 

प्रसंन [प्रसन्न] 44. 9009. -- 50273;3 सूर 
जानि एकौ छिनु धर पर सीस हलावै । ए7;4 हूं 
जालपा » भई तोही । 

प्रसंस [प्रशंसा]. [./85९, -- 638;3 एक मराल पीष्ठ 
आरोहन भए विधि परम » । 664:5 कुमुद दाम 
वग पंगति बैठी यों कवि करत » । 5५4782;3 
उपजत छबि कर अर संष मिलि सुनियत सबद » । 
प2;9 सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि « । 
प5;6 हित हरिबंश » परायन गायन अलि सुर देत 
मधुरतर । )799;63 अरु जदु धर्मसील कौ बंस सो 
पुनि तुम करि भले » । 

प्रसंसक [प्रशंसक; प्रशंसाकारी] 4 ७७४/०., -- 7;:36:3 
बंस » बिरिद सुनावहि । 

प्रसंसत [प्रशंसना] ४४. ॥0 [9/ध5९, -- 72;30छ 
भरतहिं “ बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 
]2;309;2 पुलकि » राउ बिदेहू । प्रसंसन 
प2;24;4 बरषि प्रसून “ लागे । प्रसंसहिं 5; 
प१;42;2 बेद पुरान “ जाही । प्रसंसि 5; 
प;20क बहु बिधि उमहि » पुनि बोले 
कृपानिधान । प्रसंसेठ 7;:60; नृप बहु भाँति « 
ताही । 

प्रसंसित [प्रशंसित] 90. [॥/४५९०. -- 929;7 हित 
हरिबंश » स्यामा कौरति बिसद घनी । 

प्रसड्र [प्रसंग] ॥0]90; $प०]९८. -- $758;26 इनि 
साषी पच्चीस में नारी पुरुष - । 


प्रसत 


प्रसतः [परसना] ए.. ॥0॥0प८0, --69472;:3 > घाट 
'फेरि करि घडया काया क्रंम सकल झडि पडा । 
!प्रसन [प्रसन्न] 40]. [7०85९०., -- 3; ]3:7;4 दिब सत 
बरष तप तिन कीनो होइ - ब्रह्मा बर दीनो । प्रसन्न 
ट/22075; [2९35९व; 0९॥४2॥/९९, -- 92; 77;4;4 
होहु - देहु बरदानू । 

“प्रसन [परसन]॥0प्रट/#गंणह?; 77९९४४78. -- 053;27 
दादू सोई जीवणां जे प्रगट « लाल । 

प्रसव . ०४७॥४॥, - 7;:97;:2 बाँस कि जान « 
के पीरा । 2, [70वंपरलांणा, - 72;26;2 मुकता « 
कि संबुक काली । 

प्रसाद 4. 0]९5878; |त670॥7९55; 278८९ (० 600). -- 
90; प्रसादा 67 ; प्रसादि ७]९5४॥88. -- 5; 
985:4 जाकूं यहु जगु घिन करि चालै ता « 
निस्तरिया । प्रसादु , 2740९, -- 47 ; 2, 004 
076/९१॥० ४7 00!; (000 (ए]0५८). -- (९46;8 
प्रेम को « पाइ केवलजनु भुंचे । #(04:5;;4 
सोधउ मुकति कहा देउ कैसी करि » मोहि पाई 
है । प्रसादू 3; प्रसादें 0; प्रसादै 6. 

प्रसिद्ध 40]. 7९709॥९१., -- 20; प्रसिध 7. 

प्रसू [सूता]।. ॥॥00067. -- )767:89 अंबा सावित्री « 
जनयत्री मा नाम । प्रसूता ॥727;0 द्वै लख धेनु 
सबछ बहु दूधी प्रथम - सुंदर सूधी । 

प्रसूती [प्रसूता] 44. (#.) 0777१78 070, -- (877;7 
नारी मोचित गर्भ » स्वांग धरै बहुतै करतूती । 
प१;:2 सुकृति संभु तन बिमल बिभूती मंजुल 
मंगल मोद » । 

प्रसून 0४०७. -- [0 (; प47;:2 पत्र » बीच 
प्रतिबिबहि नघ सिघष प्रिया जनावै । ॥768;0] 
कुसुम सु सुमन » पुनि पुष्प फलपिता नाम । 
प१:227;:। लेन » चले दोठ भाई । 

प्रसे [परसना] ए6. ६0 07०॥, -- 7५४5;7 पंडै बात 
कही संमझाई अंगद के जाइ » पाई । ?७6;4 
दरसंन करि के » पाई हसि हसि भेटे त्रिभुवंनराई । 

प्रसेद [प्रस्वेद; न. पसीना] 5४८४८. -- 702;7 चल्यौ « 
सबाई गाता मांनों मारि गयो संनिपाता । (६९ 
ज़रवाश' 0 7एजआाटव प्रावं0 ]09५ग78 स्‍0[॥6९ 


289 प्रहलाद 


रिएश/ 58735एव7 “707 व [70785 076 
७०१५”), -- 07383; सुरसुती नीर बहै « । 

प्रसेव [प्रस्वेद; |. पसीना] 5४८४६. -- ७९292;व;4;3 
नख » जा चै सुरसरी सपत समुंद जां चे 
घडथली । 

प्रसे [परसना] ए६. [0 ॥0700. -- ?02;2 - पाव करै 
मनुहारी अब मैं कछू न कहिहूं नारी । प्रसौं 
?४5;] जीउं तौ - जगनाथा इक हीरा गयौ हमारे 
हाथा । 

प्रस्तर [5, पाषाण, प्‌, पत्थर] 4 50006, -- |78;257 
ग्राव अस्म « उपल सिला पखान सु भार । 

प्रस्थावा [प्रस्ताव] [70[0083; ०07/., 4 4८ (85 [0: 
“४5$ 48८7), -- 7340क भएउ इंद्र कर आएसु « 
यह सोइ । 

प्रस्थिति [स्थिरता]॥, #77655; 80०4 
02०724707, -- 75;35छ2 रघुबीर रुचिर प्रयान » 
जानि परम सुहावनी । 

प्रस्न [प्रश्न] (५९४४०॥. -- 28. 

प्रस्वेद [प्र पसीना] 5४९४४. -- 503079;2 नषषित 
श्रम » अंग तें चंदन गयौ कछु छूटि । 57642;7 
श्रम जल मुष » मानौ मेघ फुही । नष-प्रस्वेद (!० 
5जश्९वा 707 606-थ। ( शंज्ञाप प्रदाता 
(09९6 60 406 ९६४४ 45 [06 68784), -- 
57749; जिन चरननि छलियौ बलि राजा » गंगा 
बहिया । 

प्रहरषे [प्रहर्षना] शा. 00 ७6 १९॥४)॥॥2व, -- 77;2;2 
पेखि - मुनि समुदाई । 

'प्रहरि [परिहरना] ए४. ६0 ॥0०४407. --009432;3 > 
काम रांम कहि बौरे सुनि सिष बंधू मेरी । 7१82; 
हम से दीन दयाल प्रभू तुम से यों ही - क्‍यों 
जीजे । 

प्रहलाद [प्रहलाद] 774॥|8094 (507 ० 
पाएगा ज्बरवड)प बाते 4 ९"एशा वै?ए०९९ ० 
शएां$0). -- 6]; प्रहलाद-पति [प्रहलाद-पति] 07 
० ?7०॥|804: ०/४६४॥॥|9, -- 6;8छ2 - जनु 
बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं । प्रहलादा 
]2:265;:3 नरहरि किए प्रगट » । 8986:4 ब्रह्मा 
बरुन कुबेर पुरन्दर पीपा औ - । 
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प्रहलादु ॥)५292;:5; जां चै घरि निकट वरती 
अरजनु ध्रू - अंबरीकु नारुु नेजै । प्रहलादू 
प्‌१;26;:2 भगत सिरोमनि भे » । 59037;4 इहै 
ग्यान गहि जन » बचे अग्नि की झाला । प्रहल्लाद 
50737:3 शिव सनकादिक पुनि ब्रह्मादिक « अरु 
ध्रू। 

प्रहस्त “॥०णंगह 078 #47457: 7-45 (3 507 
० रव५404). -- 5760;6 कटुक क्रोध मकराषि 
अकंपन तिकत » बुलाए । 6;8 सब के बचन 
श्रवन सुनि कह » कर जोरि । 

प्रहार 00५; 4:9८. -- 9; प्रहारनि |१३0;8 भूख 
लगी भिया उद्यम करौ प्रान “ पापिनि हरौ । प्रहारा 
णूः 

'प्रहारी 5080/0०78; १९४४/०५७/, -- /78735;6 जासु 
नाम है गर्व - । ॥940;4 गर्ब > हैं प्रभू मेरौ 
नांमदेव हरि जस गाये । 5037;4 जा कौ बिरद हे 
गर्ब » सो क्‍यों हित बिसरै । 

प्रहारै [प्रहारना] ४४. (0 50; |त]], -- 7७३3;25 लोभ 
काजि सुत पित कौं मारै मईया भईया त्रिया » । 

प्रहिलाद [5७८ प्रहलाद], -- 52; प्रहिलादु 2; 
प्रहिलादू 5. 

प्रांमिये [पाना?; पिद्वाववज्॥ा94554:969;: पामियें] ए. 
0070, -- 0/252;0 ते किम > रे दुलंभ जे 
आधार ।॥ प्रॉमियोंँ ॥0 7९८९ए९ (4 #प्रावा 
७०१9). -- 09242;0 जंनम अमोलिक -» एहौ रतंन 
कां हास्तों रे । प्रामीं ॥0 #90. -- 0924;] हूं « 
पीय आप रे त्रिभुवंन दाता देव मुरारि । प्रांमूं 
97943; वाल्हा सेज हंमारी एकलडी तिहां तुझ नें 
कांई न » रे । 07249:2 संगि रहूं तां सब सुष « 
अंतर थौ दहेस । 0/725;0 जोवा नैं माहरौ तंन 
तपै केही परि » साथ । प्रांमों 097;3 में दुहिले 
“ अंतरजांमीं । 

प्रांशु 40. #8॥; ए8४४. -- 074;89 प्रथुल « परिनाह 
प्रथु आयत तुंग बिसाल । 

प्राकृत 5; 44. ॥रधप्राव: 4, 00797, -- 7;;4 
कीन्हें ० जन गुन गाना । 7;4:3 जे » कबि 
परम सयाने भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने । 2. 
77074, -- 7;247;। उपमा सकल मोहि लघु 


प्राण 


लागीं » नारि अंग अनुरागीं । 2;:27:3 कहहु 
करहु जस - राजा । प्राकृतहहु ॥] 04ा॥797फ 
0०/500., --72;:3। सुलभ सिद्धि सब - राम 
कहत जमुहात । 

प्राग [४८८ प्रयाग] 74६89, -- /१873;;; 
असुमेध जगने तुला पुरख दाने - इसनाने । 
७08;0 त्रिबेणी - करो मन मंजन सेवो राजा रांम 
निरंजन । ]३७63; प्रांणीं अस्वमेद जगने तुलापुरिष 
दांने हरि हरि « अस्नांने । 

प्राची 6.६९ ९३४८; ९३६४८९/४, -- 5; [7९48;7 » दिसा 
भई भोर सकुनि बोलत मोर । 54782; सेत छत्र 
जनु ससि » दिसि प्रगट भयौ निसि राका । 

प्राचीन 44. ०१; (977]97, -- 594854;0 देषत 
भूलि रहयौ द्विज दीन मन सुधि परै न पूछे पावे 
अपनी ग्रिह « । 

प्राण [5९८ 4|$0 प्रान] , शां70; णांव। 07887 (५9९ 
(वाव5: |.7क्षाव, बएक्राव, एफक्राव, प्रव॑क्रात, उबवाव 
बावे ए९ प्रक-ए/वव: करव, व्वाएाव, तिंप्वांव, 
बंश्प््रबंधाव, वराविावबावछवच; 5९९ एाक्रावंए०4५व ०७. 
5,.9-23; 5९९ 0प[4:969, 0, 370; 4350 
पांच>पांच-सषी), -- 220; 054;:83 » पवन ज्यूं 
पतला काया करे कमाइ । 754;275 दादू » पवन 
मनमणि बसे त्रिकुटी की संधि । प़्७85;2 पोथी « 
पवन थिर थांभे आंक अपूठा बांचे । 7896व;0 
मरिहो रे तन कया ले करि हो - छूटे बाहर ले 
धरिहों । 5५756; सब गोकुल कौ » जीवन न 
बैरनि के उर साल । 2. ॥8९ 9५4. -- 054;48 काया 
सुंनि पंच का बासा आतम सुंनि » प्रकासा । 
१७39;2 नामदेव जन जम की त्रास तें « धरत 
नहीं धीर । 65233 कहै गोरषनाथ धुवा » ऐसे 
पिंड का परचा जाणै » । ३,६86 5९४८८/ांहह 
50पर, 07 4९४०९९ (॥ 8 ८0ए7एक7ं507 शांत 8 
77९९). -- 054;5 » तरवर सुरति जड ब्रह्म भोमि 
ता मांहि रस पीवे फूलै फलेै दादू सूके नांहि | « 
हरना 40 ८०शाधां (रपव) 5प्रांसंव९, -- 0792;0 
पीव हूं कहा करूं पाइ परूं के » हरूं रे । 
प्राग-अधार 5प9707 ए[ 0765 [6: ए९/५ 46६7, -- 
053;40 कबहूं मिले मेरा « । 779399;3 निंदक मेरे 
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» बिन बेगारि चलावै भार । 

प्राण-अधारा »)२657;2;:4 देखु बेढी रहिओ समाई 
हमारै बेढी » । 78772;2 गोड न मूड न « । 
प्राणग-कंवल “॥6 ]0प5 ०6 50प्रा” ([|5 
775 [0 06 0प्रा॥॥ €्वांक्व 0 89 70०29, 
जाट 5 ८९१6 [वंध/कव्वांतव 0" क्रादीव[व- 
ट्वांक्व, 7/207९5९॥९१ 35 का शंह-.0०4॥ ९१ 
]0प5., भला 8णाहु 708 (5 ट्वॉक्व 6 
परञञाए व्प्रवरवधाशा 5 वशातरी९ते शांत 06 $9ए३- 
784; 2 47 707९7/ ॥6 फ्रठट्ठां ९१ ९॥८९5 
पी प्रगांगा तर अंएब बात $वीचा बात 5 प्रवाह 
(6 #75 500 ॥0 [06 एएशा८ प्रतांणा 0 [॥6 
ध्रां"0९5६ ८्वांफव). -- 07244:2 » बिगसि बिगसि 
गोव्यंदा गुंण गावे हो । प्राण-नाथ |074 ० ०8०5 
॥6. -- 052;99 - हिरदै बसै तौ सकल पदारथ 
हाथि । 503998;0 » बिछुरे की बेदन जानत 
नाहिन कोइ । प्राण-पति |079 ० ०0080'$ |, - 
907943;2 अगंम निगंम अति तहां बसे « परसि 
परसि निज आइ । 0924;2 » जागै सुंदरि क्यूं 
सोवे उठि आतुर गहि पाइ । प्राण-पवन शां(8! 
७7९४४ (7 3 ८07[97507 जरा [॥6 शां70), -- 
054;:274 » मन मगन है संगि सदा निवासा । 
प्राण-पुरिस [प्राण-पुरुष] ॥0. “/#ए४ंटव 50पा” 
(“ए९705%९०४९ 5९९९” [# १४९|- 
ि07/87797:99, |), 85, ॥,; प्राणधारी पुरुष 
षद्वाइप्रगबवबं53:969, एकवंध5 220 बाते 

223), -- 09204:4 » पछितावंन लागा । 09207:2 
तब यहु मेरी संगि न आवै - जब गहिया । (प्राणों 
का पुरुष ॥॥ 67|॥9:969, 0. 236, 044६ 5), -- 
798;6 » काया के बिछूुरे राषि लेहु गुर चेला । 
6952;:2 जीवत जगमैं मूवां मसांणं « कत कीया 
पयाण । 658] अरधंत कवल उरधंत मध्ये - का 
बासा द्वादस हंसा उलटि चलैगा तब हीं जोति 
प्रकासा । 960;:4 तजि हरदास भ्रंम भौ पासी 
रटि हरि अबिनासी । प्राण-प्यंड शांत 97९४0 बात 
७०१४9. -- 052;8 » श्रवस गया सुषी न देष्या 
कोइ । 7954;84 दादू नूर तेज ज्यों जोति है » यौं 
होइ । प्राण-बल्लभ [प्राण-वल्लभ] |0शांंधहु #807९ 
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(॥9॥ ॥6. -- 83;2 प्रणत सुंदर सुघर “ नवल 
बचन आधीन सों इतो कत करिबौ । प्राणायाम (8 
५0९29) 072९8/॥-९5९/टां5९, -- 5प/080; यम अरु 
नेम धरे दृढ़ आसन » करै मन मौंना । 

प्राणियां [प्राणी] (0].) 3 [एा॥8 0९॥82. -- 45; 
9542;3 दादू सुपिने सूता “ कीए भोग बिलास । 
053;85 पढे न पहुँचे « दादू पीडि पुकार । 

प्राणी [प्राणी] 83; 4. 8 फजंधहु ८९ववापा2, -- (09;0 
इंहि तति रांम जपहु रे « ॥79278;। रिदे बिलाव 
नयण बग ध्यांनी कपट की भगति न होइ रे « । 
2. (0 #94, -- 0940;4 जब मोहंन - चले तब 
देही किहि कांम । 

“प्राणीं [प्राण] | 07९४//, -- पंच-प्राणीं (!९ #9८ 
770465$ 0 9/४४४॥ (पाँच-प्राण: एव्ाव, एद्ाव, 
बरएवा।व, उद्ावा।व, प्रवंधाव; 5९९ (व्रा49४०4५१ 7४. 
5.9-23). -- 0932;॥ करगहि ऐक बिनाणी ता 
भीतरि - । 

>प्राणीं [पानी] ७४४९७, --(0343;3 जलजात न 
देषिसि » सब दीसै झूठ निदांनी । 

प्रात [5. प्रात] , 44७7; ९०/१ए 7 ॥॥९ 
करा0णा॥2. - 8; 2, (50725) ४ (47 (0शंप 
छातव 5णाहुड, 0 गराताणांतरहु 7वव5, ॥0 ९८00079४7 
छा) ॥06 ॥९70706'5 7000), -- 57382;2 सूर 
स्याम हों ठगी महा निसि पढ़ि ब सुनाई » की 
गाथ । प्रात-काल €४/ए 7707778. -- 4; प्रात-कृत 
गातणांतह तपा25, -- 72;05; प्रात » करि 
रघुराई । प्रात-क्रिया 7;330;2 » करि गे गुरु 
पाहीं । 7;:358 » करि तात पहि आए चारिठ 
भाइ । ]2;:202 » करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु 
नाइ । प्रात-समै [प्रात:-समय] 0 (7० गरातफां0ह, - 
6; प्रातनि 68५, -- 50467;3 पठे न सकते » । 
574378; वे मुरली रव जग मनमोहन इन की गुंज 
सुनत मधु - । प्रातहि 77876:3 लबरी नित उठि « 
कहई ॥ प्रातहि-प्रात ९१ए 7 (6 धा०ण'शांधह, -- 
503332;:0 कमल नयन जु हमारै आए उठि के 
“ । प्रातहीं 72;224 तेहि बासर बसि » चले 
सुमिरि रघुनाथ । प्रातही 59.69; रवि प्रकाश जब 
भयौ » रजु कौ रजु पहिचांन्यौ । प्रातहू ।(०39;] 
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तुम - कों आए लाल निसु रसि बसि | प्राता 
प2;:3:4 अवसि दूतु मैं पठइब » । प्रातु 72;33 
होत - मुनिबेष धरि जों न रामु बन जाहि । 

प्रान [प्राण, 4.ए.] 385; , ॥; शा 072४, -- 
93; जैसी देषिं तरवर की छाया » गयें को 
का कर माया । 7050; » पिंड कौं तजि चला 
मुआ कहें सब कोइ । ]726;58 नेंन बेन मन > में 
मोहन गुन भरपूरि । ]773;:398 घट आये ज्यों « 
बहुरि उझकत इंद्री ज्यौं । 5५७964;:4 » पिंड 
सिरजे जिनि साहिब ताकौं काहे न कूकौ रे । 2, 
50प (470 ७०4 ए 2४१ 77709), -- 574458;:3 जिन 
के तन मन » सूर प्रभु मुष मुसकयानि बिकाने । 
(/2००ए ॥0 ४०). --72;49 नाहि लत चाहत चलन 
अब >» कह सतिभाठ । 3. (४#/९४८॥९०) 5९. -- 
]2;:67 तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर 
“ । » कंठगत होना शांधव 97९87॥ 90ंहरहरु 0 (९ 
॥0प्रा॥:0 96 300पर 0 क॑ं०., -- 72;54;] « 
कंठगत भयउठ भुआलू । » जाना ॥0 4९, -- 
503946;3 सूरदास पहिलै गुन सुमिरत » जात 
बिरमायौ । » जा छूटना 07९4(॥78 070०'5 |३४ 
00 0०, -/53;3 लूटि सके तो लूटि लै रांम नांम 
की लूटि फिरि पाछें पछिताहुगे « जाहिंगे छूटि । « 
तजना 0 8४९ प्र ०१०४ 6, -- 59325;:9 » तज्यौ 
प्रेमु न तज्यौं सूक्यौ सरह समेत । 5५4602;2 दादुर 
जल तजि जिवे पवन भषि मीन तजे हठि « । 
50.8;8 सुन्दर बिरहनि कहत पुकारै तुरत तजोंगी 
- । » लेना ॥0 [ता], -- 7;209;3 एकहिं बान « 
हरि लीन्‍न्हा । » साधना ॥0 ८०770! ॥6 
७7९४), -- 09278;2 उंनमनि रहत » घट साथें पार 
न गहत तुम्हारे । » हरना 60 [ता], -- 573597;] 
सुफलकसुत मेरे “ हरन कों कालरूप भए आए । 
प्रान-अवलंबा 5प[]707 ० ०॥6'5 |, -- 72;82;3 
फिरइ त होइ -“ । प्रान-अधार 7/488;5 काल 
निकंदन सुर नर मंडनं संतनि » । ]793;472 अब 
तें इतनी करि कुँवरि प्रीतम « । 
प्रान-अधारा ४7655;:5:;:3 चेरी तू रामु न करसि 
भतारा जगजीवन - । 50/88;0 पीव हमारा मोहि 
पियारा कब देषोंगी मेरा “» । प्रान-अधारी 


प्रान 


5प0076/ 0 0065 6, -- 0759;4 दादू दरसंन 
पावई पीव - । प्रान-कंवल [5९९ 
प्राण-प्राग-कंवल]. -- 0922;] मन पव॑न भवंन 
गवंन » माहि । प्रान-नाथ |07/4 ००४०5 |: 4, 
॥रप5०व४व, -- 6; 72;:03 » देवर सहित कुसल 
कोसला आइ । 2, 500, -- 059;:5 जिनि मुष 
दीया कांन कर - जगदीस । 687908;2 तजलों 
कासी मति भे भोरी - कहु कया गति मोरी । 
]१७१0;0 प्रिग ते बकता प्विग ते सुरता » कौ नांव 
न लेता । प्रान-नाथु 72;99;:4 » रघुनाथ गोसाईं । 
प्रान-पतंग (0९ 94 (0 8 ८00004750॥ छा (९ 
7700; 5९९ पतंग). -- )55:74 घर वन मांहै राषिए 
दीपक जोति जगाइ दादू » सब जहां दीपक तहां 
जाइ । 055;75 दादू «» सब आइ मिले सव 

कोई । 055;76 दादू «» सब आइ मिले उस 

पास । 055;77 दादू «» सब आइ मिले उस हेत । 
प्रान-पति |0/0 0 ०0705 |0०, -- 26; 7;74; उर 
धरि उमा » चरना । प्रान-वल्लभा |0णशा78 707९ 
(747 [6, -- 503380;:0 कमल नैन के » सुरति 
करत अति आतुर काम । प्रान-सनेही 6० 
७९॥०ए९१ ०0॥6 50प, -- 0736;3 » पाइये तंन 
मंन लेहु लगाइ । प्रानहु ०. -- 4; 7;204 » ते 
प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल । प्रौन 4॥7 पाए; 
प्ाट63 निरषि थकित भई सषी मेरी आली ज्यों ज्यों 
» प्यारौ तेरौ मुष जोहै । प्लाट64 तू ही अब जीवनि 
तूँ हीं अब भूषन तूँ हीं - धन यारनि । प्रौन-पति 
॥9प75047व, -- प्रा१63 देषि देषि « रीझे तोहि नेंन 
सलोंनी मन मोहै । प्रानन |. -- 7०25:4 छँगन 
मैंगन ललना कों नित प्रति मुख चुंबत > तें प्यारे । 
]१3;74 पय प्यावत » हरे पूतना बाल चरित्र । 
५287;2 जेसें करुन पुरुष पर हेत अपने प्यारे - 
देत । ]१29;62 निरखि जु उठे नंद भरि नेह ज्यों 
“ के आये देह । प्राननि . ॥6, -- 57424;2 लेहु 
संभारि देह पिय अपनी विनु “ सब सौंज धरी । 
503959;2 » के पलटे न पाइयति सैंति बिकात 
सुजस की ढेरी । 2, (074 ०) 8॥| 00४८ ॥9९४, -- 
50325;22 प्रभु पूरन पावन सषा प्रभु - के नाथ । 
57524;7 सुन्दर सिर को सीस है - कौ है प्रांन । 
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३, (9.)) 07९5 (८०ए. अंश5, 07 ए0८क7075 
0॥6 ४9776 “रद/74”), -- 57536;0 सुनि कपि 
इन » कौ पहरो कब लग देत रहो । प्रॉननि 
॥6., - साट7 » कौं पोषत सुनियत तेरे बचन 
आधे आधे । प्ाठ8 उर तन जात पाँति » कौं 
कटि सों करि सझ्लेत री । प्राना 38; 59000;4 
जागि न सोवे षाइ न भूषा मरै न जीवे « । 
]2;68; हठि राखें नहिं राखिहि -» । प्रानाना शांधव 
७/2८४८॥, -- ॥₹339;74;:;2 सिव सनकादि जासु गुन 
गावहि तासु बसहि मोरे « । प्रानु ॥6, -- ४2;:3 
देषत मन अरु राषत » । प्रानियां [5८९८ प्राणी] (9].) 
4 ण़ं7र8 0शं॥९; 7९507, -- 3; 5५/; सुन्दरदास 
उदास काहे देह कहे सुनि - । प्रानी 65;79388;8 
जोति मांहि मन अस्थिर करै कहि कबीर सो « 
तिरै । 70485;। मदिर रचत मास दस लागे 
बिनसत ऐक छिनां झूठे सुष के कारनि » प्रपच 
करत घना । 78/7;4 कहें कबीर जिभ्या के 
लंपट यहि बिधि » नरक परै । 7975:3 कहत 
कबीर सुनहु रे ० । 

प्रानेस्वरि [प्राणेश्वर] 078 ० 77 |; ७९।०ए९१., -- 
]788:402 वे बंसी मैं कहत पिय हे » आउ । 

प्रापत [प्राप्त] 40], ०004४॥९व, -- |१22;53 कॉनहूँ 
भागि जोग करि कोई तुब पद पंकज » होई । 

प्रापति [प्राप्ति] &. , 00278. -- १729;34 सुद्ध 
सरूपी ग्यान की » तिन कौं होति । 2. 
:०प्टगंणह, -- 7304:75 हम पद पंकज « भई 
सहजहि सब उपाधि मिटि गई । प्राप्ति १26;5 
तहाँ कहत बिधि माथ नवाइ सुनहु नाथ निज » 
उपाइ । ]764;45 अनिमा महिमा गरिमता लघधिमा » 
प्रकाम । 

प्राबिट [प्राविट; प्रावृट] ॥8९ ।ब0ए 5९१५०॥; 75, -- 
]6;46:5 » सरद पयोद घनेरे । 76;79;2 « जलद 
मरुत जनु प्रेरे । 

प्रारब्ध 6९९१६ #९र्एघणणाढतव | क्षा ९९० 070; 
46. --]760;26 पुन्य पाप » सच्यौ तिन नाहिं 
पच्यौ रस । ]725;27 निज » कर्म करि बौरे रहत 
न सदा जंत इक ठौरे । 07262;47 निज » कर्म 


प्रीत 


फल खाइ अनासक्त नैंक न ललचाइ । ]7322;37 
बहुरि कहत यह गुनमय देह पाप पुन्य » के गेह । 


प्रार्थत [प्रार्थना करना] ए६. (0 789. -- ]7265;06 


पुनि -“ सब सुरन को रानौ भक्ति बिभौ जु देखि 
ललचानो । 


प्रार्थना (. [73ए९/; 72वृ४९७६, -- '730;3 ये ठाढ़े 


दोऊ तरु तरैं तुम सों कछू » करें । 


प्रावत [प्रावट; प्र. जौ] 90; ७47९७. -- ?02;6;6 


लगी कोर तालु मैं चावत छूटो रूद्र अस्थ ता « 
तबे स्वांन लग्यो सु चाटन । 


प्रावृट [प्राविट; प्रावुट] #06 #थ॥ए 5९१५०॥; 785, -- 


286;3 प्रथमहि » प्रगटित तहाँ सब जंतुन कौ 
उद्भव जहाँ । 


प्रासाद [9]92८९; (277]2, -- )४90;423 सौध हर्म्य « 


तें चली जु तिय गति मंद । 


प्रिथक-प्रिथक [प्रथक्‌-पृथक्‌] 34]. 5०७४/४४९; 


व5772८. -- 57205;4 तेरे तेज सुनहु किन 
भामिनि » सब गए लुकाइ । 


प्रिथमीं [पृथ्वी] ॥. ॥!९ ९४४४); ४०7१0. -- ; प्रिथमी 


6; प्रिथिमी 3; प्रिथी 24. 


प्रिय बतदी, वट7; 020ए९१; 0९4प्रांपि; 5९९ (85 


० ५०705); 450 #प5७4४0 (०/ 600), -- 403; प्रिया 
१0. (.) ७९०९१, -- 96; प्रियाहि 87| #९70, -- 
57489;4 भरि अपने कर कनक कचोरा पिवत « 
चषाये । प्रिय-तम 7057 920]0५९०, -- 5; 
प्रिय-बादिनि [-वादी] 59९४व॥ह तंधवए; 
(27९७८४९. - 72;5;: » सिख दीन्हिएँ तोही । 
0794;489 अंबष्ठा » राजपुत्रिका आहि । 

प्रियता 6. 6९४४४८५५; |07९, --783;325 हार्द स्नेह 
» बहुरि प्रनय राग अनुराग । 

प्रियाग [४७८ प्रयाग] 7७४५४४४. -- 929; गुर कौ 
सबद बेकुंठ निसरनी हिरदै » प्रेम रस बहनी । 

प्रीत [प्रीति] [. |0४८. -- 5; 00;6 सेवा कीजे « 
लगाई । प्रीतडी |07८; 4("8८४0॥, -- 97983;3 
प्रेम मगंन पीव » लै तुंम सौं लागी । 0924;0 
तुंम स्यूं पहली » पूरिबलौ साथ । 758;8 दादू 
नाल कंवल जल ऊपजै क्यूं जुदा जल मांहि चंदा 
हित चित - यों जल सेती नांहि । 
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प्रीतम [प्रियतम] 9९०ए९१; #प50870, 0# 0ए०७७, -- 
94; प्रीतम-गमनी [प्रीतम-गामिनी] 4 एणावा 
2०7९४ (0 ॥९/ ]0ए९/, --0756:308 चित ही चित 
चिंता रत लहिये सो तिय « कहिये । ]757;37 
रूप लता सी मुरझति लहिये मुग्धा “ कहिये । 
५57;35 इहि परकार परखिये जोई मध्या « 
सोई । 757;320 ऐसें कहि के चुप हे रहे प्रौढा - 
सु है । ]758;328 इहि परकार कहति तिय जोई 
परकिय » सोई । प्रीतम-गवनी ]१45;27 पुनि 
स्वाधीनबलल्‍लभा गुनी नवमी - सुनी । 

प्रीतमा [प्रियतमा] [. ७९।०४८०, -- 0/4:। सदा 
संगाती - इब के लेहु उबारि । ]१76;26 प्रिय के 
तोसी » और न देखी कोइ । 

प्रीतमि [प्रियतम] 9९]०ए९१; #प्र50870, 07 [07०७, -- 
053;5 » मारै बाण भरि दादू जीवे नांहि । 
053;20 » मारे प्रेम सूं तिनकूं क्या मारै । 
प्रीतमु ॥7(252;2:4:4 कहु कबीर साधू को - तिसु 
मूरति बलिहारी । 2;:46 हृदठ न बिदरेउ पंक 
जिमि बिछुरत » नीरु । 

प्रीति ६. [07८; 4८४०४, -- 845; (६॥९ <€९९ए९ण 
]0ए76 4065 7० 2४09 ॥7ए 00067 ८ ९९७९). -- 
?254;7 > अकेलि बेलि चढ़ि छावा दोसरि बेलि न 
पसरै पावा । » लगाना 60 40ए ०7९5 07९, 06 
४४९॥007, --न्‍9220;0 दिन दुहु चहुं के कारणें 
जैसें सैंबल फूले झूठी स्यूं « लगाइ करि साचे कं 
भूले । 07924;3 राज काज सुत बित सब जाइ 
अबिनासी सों - लगाइ । 5052;4 सुन्दर कष्ट 
कलेस तजि मन की » लगाइ । 5५७206;0 पहलेैं 
» लगाइ कें अब क्यों भये उदास । प्रीति-रस 
7॥6 पंत 886 0 [0५6: [0५९६४ ९770707; (९ 
७55 0[07९, -- 054:266 प्रेमें प्रेम समाइ ले प्रीतें 
“ पांन । 7540क तस सुसार रस मेरवहु जेहि रे « 
होइ । 5५4458;0 मधुकर कौन मनावो माने 
अविनासी अति अगम तुम्हारौ कहा » जाने । 
प्रीति-रीति 45.8ए ०07५९, -- 574729;3 कहं 
वह » राधा सौं कहं यह करणी उलटी चाल । 
प;:354;4 जनक राज गुन सीलु बडाई » संपदा 
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सुहाई । 7:360:5 दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती 
चले न >» कहि जाती । 

प्रीतें [प्रीति-मान] 30. [0] ० ]0ए९; 
धरटएं०7३९५. -- 054;266 दादू भावे भाव 
समाइ ले भगते भगति समान प्रेमैं प्रेम समाइ ले - 
प्रीति रस पांन । प्रीते 7;226;3 तेइ दोउ बंधु प्रेम 
जनु जीते गुर पद कमल पलोटत » । 

प्रीय [प्रिय] 44]. ७०।०४९०, -- 46;4 हित हरिबंश 
सुनि लाल लावनि भिदे - अति सूर सुष सुरत 
संग्रामिनी । 

प्रीयक [प्रियक] ॥06 [4८४0० (कदंब) 02९, -- 
792;:455 नीप तूल » बहुरि मदिरा गंध सु बाह । 

प्रेत (० हगंपरी णी 4 १९80 ९7500, -- ॥7526;:2;4 
असी चिंता महि जे मरै “» जोनि वलि वलि 
अउतरै । [78907;2 झूठ मुक्ति नर आस जिवन 
की » को जूठन षायो । 50325;:7 देषि जरनि जड 
नारि की जरत » कै संग । ;85:3 देव दनुज नर 
किनर ब्याला प्रेत पिसाच भूत बेताला । [2;47 
भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहूँ « निवासु । 
प3;:20;:छ82:4 सुर डरत चौदह सहस » बिलोकि 
एक अवध धनी । प्रेतन (.). -- १7342;293 बिस्व 
बिदित दीनी गति » क्‍यों न जगत उद्धरौ । 

प्रेम ]0ए९; ४ा४िलां०7, -- 30व; प्रेम-बस [-वश] [8 
6 [709९/ 0 ]0५९, -- 23; प्रेम-बिबस [-विवश] 
4; 7;337 » नर नारि सब सखिन्ह सहित 
रनिवासु । प्रेम-मई 4. ((.) थ)| ० ]0ए९, -- 
]7234;26 अपनी » दिढ़ मया जननी पर डारी 
करि दया । ]7238;6। ताहि जसोमति बाँधति भई 
रसना » दिढ़ नई । प्रेम-मय प;:235:2 परम « 
मृदु मसि कीन्ही । प्रेमाकुल [-आकुल] .ती९१ 
शा |092, -- 4; 75:32 चरन परेउ » त्राहि त्राहि 
भगवंत । प्रेमातुर [-आतुर] 7॥०४९5६ शां [0ए7९, -- 
प7;6;2 » सब लोग निहारी । प्रेमासक्त [-आसक्त] 
रिप्रवा९6 शा 07९, -- 038;34 ये सब - 
हैं कुल की लज्जा लोपि । प्रेमहिं [0५४९. -- 
प2;293;4 बैरु अंध » न प्रबोधू । प्रेमा 5; प्रेमि 
7#5224:2 आंधीं पीछें जो जल बरस्या » हरीजन 


प्रेमी 


भीनां । प्रेमु 57; प्रेमू 7735;27 ताकौ अग्र अग्र 
कौ » ले निंबह्यौ सुँमिरन कौ नेमू । 

प्रेमी ॥|०0ए८/. -- 055:72 » प्रीतम कौं मिले यहु 
सुष अगम अगाध । 755;0 » ढूंढत मैं फिरूं « 
मिले न कोइ - सों - मिले तौ सब बिष अंमग्रित 
होइ । 

प्रेयसी [प्रेमिका] [. 8 ४०॥॥8॥ ५४)॥० 45 09९6, -- 
॥76;25 इष्टा दयिता बल्‍लभा प्रिया » होइ । 
प्रेरह [प्रेरना] ४४. ६० १/४९; 5९४०, -- 77;8;4 रिद्धि 
सिद्धि > बहु भाई । प्रेरा ,॥0 07967; ९६९. -- 
]3;2;3 जाइ सुपनखाँ रावन - । 2.60 00९; 
ए7;44;:3 फिरत सदा माया कर » । प्रेरि 4; 
प१;36;:4 सुरन्‍्ह - बिष पान करायहु । प्रेरी .॥0 
5९४०. -- )722:5 इक तौ सहजहि हुती नृसंस पुनि 
चेरी करि » कंस । ]7235;6 » तहाँ अनेक जु 
दासी मंथन करें सबे कमला सी । 2.60 5९८॥0॥0 
कर्‌शाबांंगा (774० 709५९, 77998), -- [;29:4 
श्रीपति निज माया तब » । प्रेरें ॥0 ॥5972. -- 
प्‌१;3:2 तस कहिहऊँ हियेँ हरि के - । प्रेरे 9; . 
00 5९४०. -- 7०3;4 केवलजन पीय रसिक 
सिरोमणि भोर बोलें तमचर भेजे हो कौने के - । 
2, 00 €700प्र48८, -- 7;:79; अब तहेँ रहहि 
सक्र के - । 3.60 5972४०, -- 909 मन बयारि « 
स्नेह फन्दसि । प्रेरेठ ,00 5९४00 0एछ-बांणा 
(774(0 90५९७, 7898). -- 73;43; राम जबहि « 
निज माया मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया । 2, ॥० 
वां#९टा (॥6 794९8 ८४६४०). -- 77;4क नगर 
निकट प्रभु >» उतरेठ भूमि बिमान । प्रेस्यौ 
]25:40 निपट नृसंस कंस पुनि » । ]7280;4 
तहँ अभिचार मंत्र करि « । 

प्रेरक ०0९ ४४॥0 5९११5 00, -- 72:44 तुम्ह ८ 
सब के हृदयँ सो मति रामहि देहु । 73;5 बंध 
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मोच्छ प्रद सर्बपर माया » सीव । 73;32छ जय 
राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन - सही । 
प्‌7;3; उर » रघुबंस बिभूषन । 5५085;4 
माया जडसु कहा करे हो « औरै कोइ । 

प्रेरित बवद|ं, इशा; शा९०प्र/88९१, -- 23; 
, व#८०९०., -- 73;5;3 प्रभु “ नहिं निज बल 
ताकें । (578 87०). -- 73;2; » मंत्र ब्रह्मसर 
धावा चला भाजि बायस भय पावा धरि । 2. 
[7९(९5४8९१, -- 7;78ख हरि -» जेहि कलप 
जोइ जातुधानपति होइ । ३,प्र०८7८९व९. -- 
प3;28;:3 मरम बचन जब सीता बोला हरि « 
लछिमन मन डोला । 

प्रेवा [प्रेमी] ३]0ए९७, -- 702;6;7 सूरी सूर इंद्र 
इंद्रागी नर नारी » प्रेवानी । 

प्रेवानी [प्रेमिका] ॥. 4 ५०७६7 ५05 ]0ए९०., -- 
?/2:6:7 सूरी सूर इंद्र इंद्रानी नर नारी प्रेवा ० । 

प्रोषित 4. ॥शंध्रह 407044, -- प्रोषित-पतिका . 8 
ज्णावा ए्/)056 #प्र५0470 5 40704, -- 
]45;:25 » अरु खंडिता कलहंतरिता उत्कंठिता । 
]046;30 दुर्बल तन मन ब्याकुल होई » कहिये 
सोई । ]५46;39 इहि परकार कहत जो लहिये 
मध्या “» कहियै । ]746;44 इहि परकार पेखिये 
जोई प्रौढ़ा - सोई । ॥747;50 अवा अग्नि जिमि 
अंतर दहिये परकिय - कहिये । प्रोषिता (.). - 
046;34 जामिनि सँग मनसिज दुख पावे सो मुग्धा 
» कहावे । 

प्रौढ़ १0. 870५7 प७; ४४०४९. -- 4 0 7; प्रौढ़ा 
(#.). -- 3 47 ९; प्रौढि [४5 प्रोढ-उक्ति] 
९:१88९४४०॥. -- 7;23;2 » सुजन जनि जानहि 
जन की । 

प्लवंग 47707:००. -- ]78;295 कपि साखामृग 
बलीमुख कीस > लँगूर । 


फ 


'फँदवारि [फंदा-वाली] ((.) ०0९ ४!॥0 5९४5 4 579/९ 
(॥66 #ववां# ८टप्रापींहहु ॥0प्रतात [06 (९९४). -- ?67क 
अलक परी - होइ केसेहुँ तजे न पाय । फँदवारे 
?99क अस > केस वै राजा परा सीस गियेँ 
फाँद । 

'फँधे [फँदना] ए॑ं. 00 9९ शाइ74/९१, ०" 
९797£2९०, -- ]7229;0 कृपन जु गृह ममता करि 
बँधे चलि न सकत दृढ़ फंदन » । 

'फंक [फॉक][. 3 97 (एण ९ प्रा ठ छांड१०॥), - 
/734:28;। फफा बिनु फूलह फलु होई ता फल 
» लखे जठ कोई । #८34:28:2 दूणि न परई « 
बिचारे ता फल फंक सभे तन फारे । 

'फंद [फंदा; 5९९ 4]50 ' गरै] 8005९; 5887४, -- 29; 
(06 70056 ॥/0प्रग0 6 ४९८९[5 8 अंश7 ० 
€जाएशार प्र), -- 593754;2 सब मिलि 
चरन गहौ बसुदेव के हाथ पगा गरै « । फंद-षानां 
[फंद-ख़ाना] 4 4९९ णए श77827९77. -- २64;6 
कहे रैदास अग्यांन दिवानां अजहूं न चेतै दुनियां 
» । » रोपना (0 5९४ ६ 588/6 , -- क्‍057;] और 
अगंनि की झाला > रोपे हैं जंम जाल । » पसारना 
(0 5]77९40 8 5797९, -- 8/32;:4 बेद किताब दुइ 
“ पसारा तेहि फंदे परु आप बिचारा । » छोडाना 
60 7९८८ 7०7 0॥6 509/९ (00). --77877:4 विषय 
मोह के “ छोडाई । फंदन ]7229;0 कृपन जु गृह 
ममता करि बँधे चलि न सकत दृढ़ » फँधे । 
]१299;47 परम प्रेम के » परी नंद के नंदन खेल 
की करी । ]१७74;0 यह परपंच सकल बिनसैगे 
माया का » तजि रे । ८000, 76 0 (र्ण 
एक99/5 80९०). -- 59094;:] कमल मध्य जनु द्वे 
घंजनषग बंधे आइ उडि - । फंदा 9; (29;] 


ऐक कनक अरु कांमिनी जग मैं दोइ » इन स्यूं जो 
न बधाई ताका मै बंदा । 

'फंदवारी [फंदा-वाली] ([) 00९ ५0 5९४5 
779]. -- 548;4 झलकत अलक ललाट तिय जिय 
की-। 

'फंदाते [फँदाना] ए४, (0 ९७॥579/6; ८00. 00 9९ 
९॥5797"९०. -- 593285:4 चलि चलि आवत 
श्रवननि पै ही सकुचि मानि भे भीत होत ताटंक 
> । 

'फंदिया [फदना] एं, (0 96 ९7574/९व, -- (8542 
सब जग फंदे - चले कबीरू काछ । 7579;2 
कागि लगर - वरेरैं वाज जीता । 7753;॥ सब 
जग फंदे « गया कबीरा काटि । 

'फंदी [फंदा]।. 005९; 50872. -- ह8932;4 बेद 
किताब दुई » पसारा । ?470;6 लहरै देइ जानहूँ 
कालिंदी फिर फिर भँवर भए चित » | ए?2; 
पीपा बोले सुंनि आनंदी अब तूं काटि हंमारी » । 
फंदु ४5;2 कठीन प्रति को - है । फंदे 3; 
ह8750;3 मृग के मिरग रहई हस्ति के « हस्ति 
रहई । फंदे 7753;॥ सब जग » फंदिया गया 
कबीरा काटि । फंध 3;753;:॥ कबीर माया 
पापिनीं » लै बैठी हाटि । 753;0 बाड चढंती 
बेलरी उरझ्ली आसा » । फंधा 4; 70/25;0 सूझत 
नही काल के “ । फंधु »760;2;2; अंतरि 
देउ न जाने अंधु भ्रम का मोहिआ पावे «» । फंघे 
9932;4 कोई धीर न बंधे जंम के « । फंध्यौ 
90925:3 » न जांनें बन के चाइ । 

'फंनी [फ़न; ४. दिए] 4 ०ीए 070९. -- 
#7857;9;;3 पध्रिगु तनु प्रिगु धनु प्रिगु हह माइआ 
प्रिग प्रिगु मति बुधि « । 


फकरु 


'फकरु [फ़िकर; &. ]9] ६. ०प॥(; शाहांशफर, -- 
/((727;;:3;:2 करि » दाइम लाइ चसमे जह तहा 
मउजूदु । 

'फकीर [फ़कीर; #. धक्] 4 ०९६8०/; (900, -- 
05;:69 दादू मन » मांहे हुवा भीतरि कीया भेष 
अलेष । 05;70 दादू मन » सतगुर कीया कहि 
समझाया ग्यांन । 05;:7] दादू मन » जग थें भया 
सतगुर लीया लाइ । 05;72 दादू मन » ओसें भया 
सतगुर के परसाद । फकीरहि 7?8;3 के काहू « 
देहे । फकीरा 50/93;2 ता साहिब के वारने यह 
सुन्ददास » । फकीरी 775:5 तौ तुम धरो « 
बानों । 

फगुवा [7९5९४ ट्वांप्शा 47 06 प0 ४४५, -- 
50]049;4 तुम छूट्यौ चाहत » देइ यह सुन्दर नारि 
कछू न लेइ । 50784;8 » हमसु कछू नहिं लैहें 
तुमहि न दैहें जांन । 

'फटक [स्फटिक] वषका।2; ॥0८ए-८/ए४व, -- 
052;42 सूरिष » पषांण का तासोौं तिमर न 
जाइ । 055:90 दादू सब जग » पषाण है साधू 
सींधव होइ । 055;89 आपा » पषाण के मिलै न 
जल के संग । 6574 बाहरि न भीतरि नेडा न 
दूर षोजत रहे ब्रह्मा अरु सूर सेत « मनि हीरें बीधा 
इहि परमारथ श्री गोरष सीधा । 7793;3 सीधौ नीर 
कबीर मिलयोौ - न मिल्ये पषांण । 

'फटकडी [फिटकिरी][. 4५००. -- 523स3;5 अंक 
» ऊघडे जन रजब जल मैं जथा । 

'फटकि [स्फटिक] वृषक2; 70०८८८'ए४8।. -- 
5096; पानी तें मोती की सोभा मंहिगे मोल 
बिकावे नहिं तो “ शिला की सरिभरि कौडी बदले 
पावे । 

“फटकि [पटकना] . ७5.६0 9०परहवे (#रशशं॥हु 0 
(॥6 फंसा पावीब्रा] ए३ए ० जब्त 0065 
छज 9९478 ० 4 #076; अंग्रावए (॥6 शांत व" 
5 26क756९व [#70प्न्‍थ्र)] 879 ए०088 
[7"0८९५5८७). -- 78536 ऐसा जियरा ना मिला 
लेवें - पछोर । 7757;:7 यह मन » पछोरि लै सब 
आपा मिटि जाइ । 2,600 ४९४६. -- 5755;:2 » 
सीस सुन्दर कहे फटकि जाइ ज्यों चोर । 
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'फटिक 


'फटके [फटकना] ए+. 0 शशरं709५. -- 5742;:2 सूर 
स्याम तजि कौ तुस » का के है मति एति । 

'फटत [फटकना] ए॑ं,.॥0 07750 07९४९, -- |7248;8 
» पटेरहि लागति बार अस कछु कीनौ नंदकुमार । 
504240; » न हदौ संदेस तुम्हारे कुलिश तै कठिन 
धुकत इत तारे । 59233;:] उचटत अति अंगार « 
फल झपटत लपट कराल । 

'फटफटाय [फटफटाना] ए(. 400 छा. (0 79९ 8 
4977[78, 0" ८'बटावंगह 50प्राव; ]प्र९७, -- 80] 
कहि हरिदास पिञ्जरा के जनाबर ज्यों - रहौ 
उडिवे कौं कितोऊ करि । 

फटा [फटना] शं, 0 024077 प. - षत + 06 
व4९९९ ७९४६ (०7 प. (.९, एशा] (06 6९७॥ ॥85 
७९९॥ ८]९४/८१, 35 ०0 75 |0 [772एां०075 ॥9९८७) , -- 
56;5 टालै टूलै दिन गया ब्याज बढंता जाइ नां 
हरि भजा न षत » काल पहुंचा आइ । फटिव.॥० 
७५४७४, -- 572498;2 कंचुकि “» कुच कलस प्रगट 
भये टूटी तरकि तनी । 59384:] तदपि सकल 
ब्रजनाथ बिना उर “ न होत बड बेहु | 2.॥0 
9०7५. -- 5982; जनु पयनिधि सुर मथत फेन « 
दईं दिषाई चंद । फटिओ[0 ७९ (0४ एप. - 
#(375:208;:2 ना हरि भजिओ न खुतु - कालु 
पहूंचो आइ । 

'फटिक ([5, स्फटिक] 4०४2; 70८-८/५४/४।, -- 
652;7 धरे आनि करि » कटोरा अर कंचन की 
थारी हो । 5०9 कहूं करपूर पराग कहूं कुमकुम के 
पंका कहूं > स्थल विमल मनहुं अकलंक मयंका । 
प7;3 बिद्रुम “ बिबिधि निर्मित धर नव कर्पूर पराग 
न थोरी । (“छबटाप्टव” ७ए॥॥6 45९ तैपवाए 
ज़तांटा 5 बा रटिल ण 7998). -- (529;:2] मेरे 
मन मैं परि गई अऔसी एक दरार फाटा » पषांन ज्यों 
मिला न दूजी बार । ]०:9 तरनि किरन सब पाहन 
परसे » माँ निज तेजहि दरसे । ]760;05 « 
छटा सी किरन कुंज रंध्रनि जब आई । 7276:;5 
काढहु मुंद्रा “ अभाऊ पहिरहु कुंडल कनक 
जराऊ । ८077. ५४|7९ 507९5 (707 ॥6 
वृपाएां25 8९०7 (॥॥07). -- ?530;4 सेत « सब 
लागै गढ़ा बाँध उठाइ चहूँ गढ़ मढ़ा । 5५300;2 


फटीला 


ज्यों गज शैल - जय मानी दसननि हति । 
503640; बिद्रुम “ पाचि परदनि पर जाल रंध्र की 
रेष । [7;27छ सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर 
“ रचे । फटिक-सिला ८/ए४4|-70८८, -- 57522;8 
» सौं आय करि कुंजर तोरै दन्‍त । ॥4;3;:3 « 
अति सुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ ट्वो भाई । 
प5:29;4 >» बेठे द्वो भाई परे सकल कपि चरनन्हि 
जाई । (3०778 35 3 कां[707 07 था 
९०९७४०४). -- 78976; वैसहि मदगज » पर 
दसनन आनि अरो । (5९९ ४5० मंदाकिनि 2.). -- 
50545; मंदाकिनि तट » पर सुमिरत सुरति होति 
उर अरनी । ॥3;;2 बेठे > पर सुंदर । ॥4;3;3 
» अति सुभ्र सुहाई । 75;29;4 » बैठे द्वौ भाई परे 
सकल कपि चरनन्हि जाई । फटिकरा ?449;5 
खोट रतन सेवा » कहूँ खर रतन जो दारिद हरा । 

'फटीला [फटना] शं, (0 ७४7४, -- 6737; पषांणची 
देवली पषांण चा देव पषांण पूजिला कैसें « 
सनेह । फटे[0 ७2 (07, ०७ 5४7/९०06०. -- 
503357;2 प्रेम सलिल पिय कौ तन भीज्यो » 
निचोरत अंचल चोर । 

'फत्तर [पत्थर] 5707०. -- )793;8 नांमां तू हि जल 
ऊपर » तारी आहिल्या नारि उत्धारी । 

7फन [फना; #. विद] ६. [025॥782; 4९४(।, -- 
/(253;9;:2 मात पिता भाई सुत बनिता हितु 
लागो सभ » का । फन-खानो [फना-ख़ाना; ८. 
#,-., वंदना विद ॥0प56 0 4९४, 4,९, (5 
५४070] 40040 ० 0९४४7, -- ७7२794:2;3;2 कहि 
रविदास निदानि दिवाने चेतसि नाही दुनीआ » । 

?फन [फण] 4 589९४ ९४७०४7०९व ॥00व4., -- 
१24;509 अति निदाघ में अस सुधि नाहीं दादुर 
रहत फनी - छाँहीं । ]7276:48 ठाढ़ो भयौ 
भयानक भारो इक सत » बरियारौ कारौ । 
४277:56 पुनि ताके » पर चढ़ि गये सकल कला 
गुरु निर्तत भये । ]7277;63 जोई जोई « अहि 
उन्नत करे तहँँ तहँ मान कान्‍्ह को परे । ]733;27 
अरु वह काली गरल बिसाली ताके » पर चढ़ि 
बनमाली । ?+क कुरुँभ टूट » फाटे तिन्‍्ह 
हस्तिन्ह की चालि | 7576:5 आजु खसे रावन दस 
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'फनिक 


माँथा आजु कानन्‍ह कारी » नाथा । ए637;6 तस 
मारेसि सिऊँ घोरें काटा धरती काढ़ि सेस -» फाटा । 
506;4 नृतत काली नाग » पर हस्त ताल 
बजाइ । फन-पति [0. ० $6$47व8. -- $963;] 
प्रवहन पवन भयौ दिनकर दिन » सिर न डुलावै । 
?264:5 » फन पतार सौं काढ़ा अस्टो कुरी नाग 
भा ठाढ़ा । फनन (9.) 0005 0०॥॥6 ८00/85$, -- 
277;:6। » तैं निकसि निकसि मनि परै पगन में 
झलमल झलमल करै । ]279;75 इक सत - 
फुफात सु तातौ द्वै सत लोचन अनल चुचातौ । 
23;76 प्रेम मगन सु गगन मैं आइ लयौ » कौ 
छत्र बनाइ । 

'फनि [फणी] #00466: 4 504८९ (5९९ 450 
'फनि-मनि). -- 5994; निरषति रहों ० की मनि 
लौं सुंदर स्याम बिनोद तुम्हारे | 59205;9 कृपा भई 
सतगुर सनमुष की गाइ अमल मनि » कौ । 
प:5:3 मनि बिनु “ जिमि जल बिनु मीना मम 
जीवन तिमि तुम्हहि अधीना । ॥;335:4 निज मन 
» मूरति मनि करहू । 6;:6:5 जथा पंख बिनु 
खग अति दीना मनि बिनु “ करिबर कर हीना । 
'फनि-बर 8700|९ 5९/७९०४(६. -- 73;:0;0 मुनि 
अकुलाइ उठा तब कैसें बिकल हीन मनि > जेसें । 
'फनि-मनि [5९८ 4|5० *मनि] 0९ 2श॥॥ 8 ०0075 
]000, -- 0754;268 मग के सर्पन तें नहिं संके नित 
की » हाथन टंके । 7:3:5 » सम निज गुन 
अनुसरहीं । 72;20:। पलक नयन » जेहि भाँती । 
2:99;2 भयठ बिकल जनु » हानी । 6;7:3 
बिकल भयउ जिमि > त्यागें । सहस-फनि 
ध्रबशंगहु 4 0प्र<श्ातं ॥0005: $९$47888, -- 
504023;। कमल नयन मधुपुरी दूर है जाने गुन न 
» सेसनि । 

'फर्निंद्र [फण-इंद्र; 5. फणीन्द्र] [0० ॥070 ० 50402५: 
66523 (776 हढाल"ज़णगत, ज्रगीर पवाव 
5 70 [06 ॥९8४८॥७) . -- 0505;। पातसाहि हठि 
कीन्ह पयाना इंद्र « डोलि डर माना । 

'फनिक [फणिक] ४ 589८९, -- 72;:43:4 बाजि बिरह 
गति कहि किमि जाती बिनु मनि » बिकल जेहि 
भाँति । 72;44;2 लिए सनेह बिकल उर लाई गै 
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मनि मनहूँ ०» फिरि पाई । फनिकन्ह (|].). - 
प;:358;2 “ जनु सिरमनि उर गोई । फनिकु 
प2;33;: मनि बिनु » जिऐ दुख दीना । 

'फनिग [पतंग, 4.४.; 0०" फनिग-भूंगि-करा, 5७९ भुंगि] 
877077. -- ?25;7 अब के - भृगि के करा भँवर 
होऊँ जेहि कारन जरा । 782;4 सबद एक होइ 
कहा अकेला गुरु जस भूंगि -“ जस चेला । 

/फनी [फ़न; #. व्िका] 4 ०भीए 000९, - 
#7857;9;;3 ध्रिगु तनु ध्रिगु धनु प्रिगु इहह माइआ 
प्रिग प्रिगु मति बुधि - । 

“फनी [फणी; 5९९ फनि] ॥0000०0: 4 509८९. -- 
/#१292;;4;। जां चै घरि क्रमा पालु सहस्न “ 
बासकु सेज वालूआ । छ29;4 चिकुर चंद्रिकनि 
बीच अरध बिधु मानौ ग्रसित « । ॥724:509 अति 
निदाघ मैं अस सुधि नाहीं दादुर रहत »« फन 
छाँहीं । 783:333 आसीबिष बिषधर » मनी 
बिलेसय ब्याल । फनीगन-भूप [फणी-गण- भूप] 
]074 ए आवाए९5: 5९572, -- 048;4 ऐसो रूप 
अनूप नेंननि देष्यीई भावे सकल » वरनत अंतु न 
पावे । 

'फनीस [फण-ईश] ।॥॥० ]वं॥8 एस ६09९5: 
6९5४7४2०. -- 76;02 रघुनायक सायक चले मानहूँ 
काल “ । [7:22:3 बरनि न सकइ » सारदा । 

'फन्द [फंदा] 7005९; 57872. -- 5756;। जोई करे 
उपाइ कछु सुन्दर सोई - । 5५98;2 ग्यानी गुनी 
सूर कवि पण्डित होते चतुर सयाना सनमुष होइ परे 
“ माँही जुबती हाथ बिकाना । फन्दसि 0० 
0740. -- 89 मन बयारि प्रेरे स्नेह » । फन्‍्दा 
प्राट9 दृष्टि चेंप बर - मन पिज्जरा राष्यों ले पञ्छी 
बिहारी । [78776;2 माया मोह कठिन है - । 

'फफा ॥॥8० ९४०४ |ंव, -- 034:28; » बिनु 
फूलह फलु होई ता फल फंक लखे जउ कोई । 

'फबत [फबना] ए॑ं.0 0४, -- 076;:39 चलत 
अधिक छबि » श्रवन मनि कुंडल झलकें । फबि 
60]00९ 2004; 9९ 400776व, -- 745;76 मनों 
गगन मैं अगन चौखुटे चंद रहे « । ]776;458 ह्रै 
है गोपिन बीच जु मोहनलाल बने « । ]7230;:40 « 
रही नील सु पीत झगूली । ]7287;2] उछलींपध्र 


फरकइ 


छबि - हियहरनी । ८०४0, 40 58९० ॥8४॥(, - 
57823:2 इन से तौ एड सषी री पचिहारी आवेै न 
कछू - । फबी [0७० -- 7259;05 तिहि छिन 
ताहि - छबि ऐसी चतुर्मुखी कोठ पुतरी जैसी । 
'फबे 40 [00: 20०4. --7न्‍९68;5 मंद हसनि बस 
पीत » अंग सुंदरता सुखदाई । फबै (0 878८९. -- 
५7;३ जुवतीही धरमु घर मै » । फबो (0 $ण्ॉ. - 
/₹656;;4;:। मै नाही कीता लबो इकु नाउ तेरा 
मै « । फब्यौ ॥7340;249 » है ललित भाल लाल 
के जटित लाल टिपारौ । 

7फर [फल] ४. - 23; 728क गुआ सुपारी 
जायफर सब >» फरे अपूरि । (5९९ एकवंावंपवाव, 
0. 438, ४. 9). -- “ चूरना ॥0 07/28|९ 75 
(९४०९०टांब[ए 20९07प्रा5, शर९ा] ८0777 8 ॥९ 
#शा7रवा75 04 ८" ९74707 (0 4॥6 7५९). -- 
?432क फूल चुनहिं - चूरहिं रहस कोड सुख 
छाँह । #पां।5 (/ए0प 40 70 709 9९७७]65 वा 
8 77९९ शां0प 7प्रा[5”; 5९९ 450 ढेल), -- 
?439;4 » बिनु बिरिख कोइ ढेल न बाहा । 

>फर ॥९४१, ०" 90॥॥ (ए[ ६7 870५). -- 7;:20;2 
बिनु » बान राम तेहि मारा | प6:58 बिनु « 
सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि । 


फरइ [फलना] श॑.0 9९४४ #पां0 [0706प८९, -- 


]2;26;2 » कि कोदव बालि सुसाली । [5;58 
काटेहि पहइ कदरी » कोटि जतन कोउ सींच । फरई 
(0 [7/05]0९/, -- ?439;5 नवै सदा फर सो नित « 
दारिवँ देखि फाटि हिय मरई । 


'फरकइ [फड॒कना] एं. 00 4700; (ज्ां(20 (ए[ 7॥९ 


7रशत ९ए९॥(५: 8 090 000९0 07 ५07९0). -- 
]2;20;3 दहिनि आँखि नित » मोरी । फरकत; 
हिय ० (06 ॥९४/४ [70540778. -- 759;:90 मंद 

मधुर हँसि पीत बसन - करखत हिय । गात > ६7९ 
७०१ए &0॥तंध्र€. -- 7220;84 ये दिखि - मेरे गात 
ब्रज में आहि कछ उतपात । नैन>॥6 ९ए९5 
जाट (॥07 5 45 80 077९70, 5९९ सकुन). -- 
5074895;0 माधों आवन हार भए अंचल उडत होत 
मन गह गह «» नेन षए । 4;:252:4 रदपट « नयन 
रिसोहिं | (०7॥० #8॥ ९ए९ बाते बह: 4 परत 


फरका 300 


077९0). -- 77:0द4 भरत नयन भुज दच्छिन « 
बारहिं बार । फरकन ]०49;55 बाम भुजा लगी 
“ कंचुकी बँध लगे तरकन । (०॥0० |शी अंव९: 4 
2००0 ०7९४७). -- 7;236 मंजुल मंगल मूल बाम 
अंग - लगे । फरकहिं (7000978 (॥705)., - 
प;23;2 « सुभद अंग सुनु भ्राता । 72;225; « 
सुखद बिलोचन बाहू । [2;7:2 “ मंगल अंग 
सुहाए । 

'फरका [फरक, 5॥९0; पछ॒. पल्‍ला] 4 5४8७]; ८007|. 8 
[0०८९० 200 (ज्रगांटा 4 श्रणाक्षा 7९5 0९०0/९ 
धर 3|ती 0प्रा ० 50ए7९55), -- 5755;6 सुन्दर जो 
बिभचारिनी » दीयौ डारि । 5५७॥54;2 लाज छोडि 
सिर » डारा अब किन हंसौ सकल संसारा । 

'फरकि [फरक; 2. कि] 5९००७/४४०॥; 
वांडांगरलांएणा; ८07, 34]. 5९७०४7४९०, -- 5:0 
बूडा था पै जब भेरा देषा जरजरा तब उतरि परा 
>। 

“फरकि [फरकना] शं॑, [0 ०७७ ०एॉ. - 
/॥९368;67;:2 जब देखिओ बेडाग जरजरा तब उतरि 
परिओ हठ » । 

>फरकि [फड्कना; 5९८ फरकइ] श॑. (0 700. -- 
प4:6:7 » उठीं दै भुजा बिसाला । 5;35;3 - 
बाम अँग जनु कहि देहीं । फरके ]7276;33 ब्रज 
मैं हौन लगे उतपात असुभ सूचने » गात । फरकेउ 
]6;:00;:3 » बाम नयन अरु बाहू । फरकें (० 
(0/7०४, -- )745;:77 चपल पताका » अरकें अरक 
किरन जहँ । 

'फरज [फ़र्ज़; ७. ्िध्र] १पए; ०00॥84007, - 
978; तरक दुनिया दूरि करि दिल » फारिक 
होइ । 

'फरजी [फ़रज़ी; 7, धि।थ] [. ९ वप९९॥ ४६ ८९४५. -- 
प्ाट8 आतुरता फील पयादे निग्रह « चोंप अनूपम 
पेलत । 7567;7 राजा फील देइ सह माँगा सह दे 
साहि » दिग खाँगा । फरजी-बँदि [फरजी-बंद; 

ए, किय-एक्राव] १ १९८९७॥ए९ 700व (5 
94[00९75 |7 ८९55 ज्ाशा ए0प्र ८7९८९ ॥॥6 [तह 
शांपी प्र०प्' ॥075९, 0प 2४ ९ 5876 077९ 
(7९8/९॥ (6 तवुप९९०७, 75 ट8प्रञ्नावटु 


'फरहिं 


८॥९६5४४४०९). -- 7567;6 घोरा दै «» लावा जेहि 
मोहरा रुख चहै सो पावा । 

फरत [फलना] शं.(0 9९4४ #'पां5 [7704प८९. 
प2;29;4 » करिनि जिमि हतेठ समूला । 

'फरमाई [फ़रमाना] ४४. 600 ०70०७. -- 8740:3 तब 
बिसमिल्ला किन » । 

'फरराणीं [फहराना] ४. ६०॥9 (8० 98 
]0४८). --796:2 कहि कवीर संसा सव भागा 
प्रेम धजा « । 

फरसा ([5. परशु] 0 ०5८; €7प्र०078 50806, -- 
]५33;97 » काँधे धारि भूमि छत्रिन संघारी । 
प2;9:3 » बाँस सेल सम करहीं । 

'फरहरत [फरफराना; फहरना; फडकना] शं, ॥0 ]8]0; 
४४४०९, -- 553;2 मोर पंष -“ वात वस जनु 
ढलकति है ढाल । 

657;2 » ववर्ह ढरहरत उर हार भरहरत भौरभर 
विमल उर माल के । फरहरा ८०॥(. 60 5/9९९ (85 
8 77074), -- ?264;7 छप्पन कोटि बैसंदर बरा 
सवा लाख परबत »“ । 60 ॥0॑& (985). -- 
5943923;:2 मनु सहिया » फिरावत भाजन कहत 
पुकारे । फरहराति ॥0787. -- 56;2 » पट पीत 
नील कें अंचल चंचल चाल । 6८55 मंद पवन 
वस “» प्रपदा मधि आई । 

'फरहरी [फल-फलार]।[ #परां। ० ए४०प5 
[0705, -- 77;:3 सुख कुरिआर - खाना बिख भा 
जबहिं बिआध तुलाना । 

'फरहार [फल-आहार]| 8 776९8/| 0० 7#परं(5, -- 7'2;279 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन » । 

"फरहिं [फल] 0८. --072:7 जोबन जलहिं बिरह 
मसि छुवा फूलहिं भंवर » भा सुवा । 

“फरहिं [फलना] शं. 60 ७९४७ हाँ; 77059९/, -- 
7?522:5 लाख जाहि आवहि दुइ लाखा - झरहि 
उपनहिं नौ साखा । फरहीं 60 9088 0०0, - 
प2:89;:4 नहिं बिष बेलि अमिअ फल “ । फरहु 
[फूलना-फलना] ॥0 9705.90०', -- ?7326क फूलहु « 
सदा सखि औ सुख सुफल सोहाग । फरा 40 9९०७ 
£णा, -- ?7;4 काहेक भोग बिरिख अस » । 


फराक 30] 


'फराक [फ़राख़; 7, द्िव!] 40]. ०0९7; 2९0९/0प75 
(एण76 #€्वा+, 0" .रा00); ८000. 4 82820प5 
कषाव[व, -- 77;:29; दूरि » रुचिर सो घाटा जहाँ 
जल पिअहिं बाजि गज ठाय । 

'फरामोस [फ़रामोश; 7, व्िककाएई 07600श7, 
कलए्टु्‌शपि॥९55] 49]. 078९०८४॥82. -- 07935;:2 - 
नेकी वदी करदा बुराई बदफेल । 

'फरि [फलना] ए॑.॥0 9८४७ 7परां।, -- 238;6 आँब 
जो » के नवे तराहीं तब अंब्रित भा सब उपराहीं । 
'फरिया 7876;3 बीज बिनु अंकुर पेड बिनु तरवर 
बिनु फूले फल “ । फरिआ ७₹970;6:2;2 सोरह 
मधे पवनु झकोरिआ आकासे फरु » । फरीं ए34; 
- अनूप होइ रखवारी । फरी 60 ७6 ९४९१, -- 
5५642; जिहि जायौ औसौ पूत अति सुष फलनि 
>। 

'फरु [5०८ फरिआ]. -- /९970;6;:2;2 सोरह मधे पवनु 
झकोरिआ आकासे » फरिआ । 

'फरे [फलना] एं. ॥0 0९4४ #7प्रां; [77/05/90९0 -- 2; 
7554;2 ताल तलाव सरोवर भरे औ अँबराऊँ चहूँ 
दिसि « । 50742;0 नाना बिधि के क्रिया कर्म 
करि बहु बिधि फलन > हैं । 76:5:3 सब तरु « 
राम हित लागी । फरैं 7353;:4 मौरै आँब - अब 
लागे । फरै ]7292;24 तिन कहुँ फल पिय दरसन 
» । ?27; दिन लै चलहि » सिधि काजू । 

'फरेसता [फ़रिश्ता; 7. 7ईव बाह९|, 77255९78९॥, 
१70576] 4 गाहुट; 707॥०. --65; अवलि 
आषिर इलल आदंम मौजूद » बंदा । फरेस्ता 
99397; मीर मीरी पीर पीरी » फुरमांन । 
56स50 फुरमांन » ल्याये जीव कॉ  लैं नहीं 
आये । 

'फर्क [फ़रक़; ७. 4] 5०००/४४०॥: क्षि/०१८०९, -- 
5056;27 सुन्दर तूं इन सौं बंध्यौ ये सब तौ सोौं 
>। 

'फलंत [फलना] श॑.40 9९६४७ #पां(, -- 
॥(376:229;। कबीर असा बीजु बोइ बारह मास 
» । #(376:230;:2 पंखी चले दिसावरी बिरखा 
सुफल >- । (85#९ 7९९ ० वद्यावांध, 0" रण 


फलन 


07वांधा). --7<57;3 तरवर तासु बिलंबिए जो बारह 
मास » । 

'फल व,7#पएां0 (0 ९४). -- 2, /९5५, -- 64; 
#८60:2;3;:। जे मिरतक कउठ चंदनु चडावे उस 
ते कहहु कवन » पावे । 7945;2 बेद पढां का 
ऐ - पांडे सब घटि देषे रांमा | ८0. 06 लीं 
0777074॥9. -- 7085;:2 डाल गट्मां तें मूल 
न सूझे मूल गह्मां “ पावा । 7939;:2 भौ जलि 
भूलि रहौरे प्रांणी सो - कबहूं न चाषा | ८०ां. 
54|एकध०ा7 (प्रा 0767९९ 07॥९ 0049). - 
553; इ बलिहारी तेहि बिरिष की जरि काटें - 
होइ । ८0०7. 6 #पां। (ए[7॥6 (72९ ०0॥॥6 
उद्यावांध ४४76 7 6 5867 06 इ्रब॒दृच्ाव- 
77470949) . -- 754:30 ऊंचा बिरिष अकासि « 
पंषी मूआ झूरि । 757;3 तरवर तासु बिलंबिए जो 
बारह मास फलंत सीतल छाया गहिर » पंषी केलि 
करंत । » लेना 40 ५5९ ॥6 ०790०7#॥प्रशाप, - 
?/४5;4 नर देही कौ यह » लीजे । फल-चारी 
76 0प्रा #/९५्ल्‍'व5 0 [6 (क्षात्राणाव, वा, 
दद्ध॥व, ॥0८54) . --7;:236; सेवत तोहि सुलभ 
»> । फल-दाइक [फल-दायक] १. जं९वांशह 
#९5प, -- 57;:60 चितामनि सम भूमि सबन 
चिंतत « । ]२208;:60 जौ कहहु कि तु हीं सब 
लाइक जगनाइक अरु सब “ । फल-दाता 
550स5;3 बैरागर की षांनि त्रास तरवर » । 
'फल-दाय 520;55;0 सदा सदा » बिजौरा कौतिग 
हारी भूली । फल-पिता 4/॥९/ 06 7 ।6 
]0५०४, -- ]768;0 कुसुम सु सुमन प्रसून पुनि 
पुष्प » नाम । 

'फलइ [फलना] श॑ं,00 8९8४ #पं, -- 7;68;2 « 
तबहिं जब करिअ दुराऊ । (बहु गाए 7पां।5, 
70 [090०/$). -- 6;90छ एक सुमनप्रद एक सुमन 
फल एक » केवल लागहीं । 

'फलन [फल] () #णां; 7८5५६, -- ।१295;75 मुनि 
पुनि कर्म “ तजि जैसें अप अपनी श्रुति साषा 
बैसें । 5५742;0 नाना बिधि के क्रिया कर्म करि 
बहु बिधि - फरे हैं । ]7295:76 कमल नयन 
अवलोकन करें » के अंतर नहिं सहि परे । ]73;50 


फलना 302 


» के भार नमित द्बुम ऐसें । फलनि 5; 
/८37:34:3 कबीर फल लागे » पाकनि लागे 
आंब । 5५385;3 अग्नित बेलि सूर के प्रभु बिनु 
बहु बिष » फली कली । 59642; जिहि जायौ 
असौ पूत अति सुष - फरी । 6;65;3 जिमि गज 
अर्क - को मारयो । 

'फलना [फलना] शं॑, 0 0९४४ 7#'परं7. -- 078;4 बन 
घंड जाऊं तौ बिरछ न » नगरी मैं जाऊंतौ भिष्या 
न मिलनां । 

'फलरुहा [४5९८ पछ55 शा, 9. 3282; मत, पाटल] ॥॥९ 
0 'प्रा7० 4096/, --079;:439 थाली पाटलि « 
स्यामा बामा नाम । 

'फलहिं [फलना] एांं, 40 98647 #'प्रा. -- '2;37;3 
'फूलहिं » बिटप बिधि नाना । 

'फलहि [फल] . #था(. -- 593064;:6 को कबि 
कहत उरोजनि सों ए दार्यौ « समान । 

2, ॥/25प0 -- 764;:97 धर्म नेम जप तप ब्रत सब 
कोउ » बतावै । फलि7??2;6 ताके » निरभैपद 
पावे । 72;3;4 बिटप फूलि » तृन मृदुताहीं । 

'फलित 99. ००४४६ #प्रा, -- 72;:;4 » बिलोकि 
मनोरथ बेली । 

'फलिया [फलना] शं, (० ज़ंरव #प्रा5; ८0770 
॥9ए९ 8 7ए४7८4॥ ९ह5७९४९॥८९, -- 0536:5 दादू 
सूका रूंषडा काहे न हरिया होइ आपें सींचें 
अमीरस सूफल »“ सोइ । 578;। बीज बिन 
निसपती मूल बिन बिरषा पांन फूल बिन » । 
८982;2 बीज बिन अंकूर पेड विन तरवर बिन 
साषां तरवर » । 77988;2 सोलह मझै पवन 
झकोले आकासे फल » । 7७939;2 तरवर ऐक 
नांनां बिधि » जाके पत्र न साषा । 796;4 पहुप 
बिनां येक तरवर » बिन कर तूर बजाया । फलियौ 
6720;0 आंबलियौ थली मौरियौ ऊपरि नींब बिजौरै 
> । 

'फलिसा [प55] 4 १00४ -- 79367; देहरी लग 
तेरी सगीरे महेरी - लगी सगी माइ । 

“फली 5५0, 07 8 7९९, -- 787;392 पत्री दली « 
बरहि बृच्छ महीरुह सोइ । 


'फहरति 


“फली [फलना] शं, $0 ज़ं९त 7#प्रां।(5; 0९ 
5प८८९5४ि. -- 55;2 गदाधर प्रभु अंग अंग 
सफल > तुही सुमुषि सहेलि । 563: देषि 
अनिमेष लोचन गदाधर युगल लेषु जिय आपुनी 
भाग महिमा » । ]7980;6 नांमदेव भणें सत 
संगति - मज केसौ चरणां नी बडी । 59385;3 
अप्नित बेलि सूर के प्रभु बिनु बहु बिष फलनि - । 

फलु [5९९ फल]. -- 74. 

'फलें [फलना; फूलना-फलना] एं. 0 जा #पां55, 
07 7८55; 70507, -- 0536;20 संतोष सौं फूले 
“ दादू अमर फल षाइ । फले 70536;8 रस पीवे 
फूले » दादू सूके नांहि | 0536;9 प्रांण विरष 
पीवे सदा दादू « अपार । फलेगा 7050;04 मन 
मनसा का भाव है अंति - सोइ । फलेगी [857 
अन्त » माहली ऊपर की सब बाद । फलैं 
7055;:49 धरती अंवर राति दिन तरवर » अपार । 
'फले ॥0 9९४०, ०. €]09॥6 7#'प्रॉप, 07 ॥९5प -- 
9; 78/67;। बिष अमृत फल » अनेका बहुधा बेद 
कहे तरबे का । फलैली १७१7:2 रूप रेष ताके 
कछु नांहीं चंद्रहि कोटि - । 

'फवि [फबना] एं, 0 2780९; 80077, -- 603] 
पौचनि पौची वर जराय मुद्रिका रही « । फवी 
63;3 वरन वरन चूनरी सुरंग « लोने सोने से 
अंग । 543;8 रचि अवतंस रसाल मंजरी -» कपोल 
सुजात री । 

'फहम [#., िफा] परातव॑श#'इब्रावांग 8; 
८०77टशाईं00, --(8588 « आगे » पाछे « 
दहिने डेरी । » पर जो » करै सो - है मेरी । 

'फहरति [फहरना] शं. (0 ७४०९; 90. -- )7339;243 
निरखि भई मति पंग पीतांबर - में । फहरनि 
५77;476 सदा बसौ मन मेरे » पियरे पट की । 
'फहराइ ७372;50;। ऊच भवन कनकामनी 
सिखरि धजा » । 77529;7 काया देवल मन धजा 
बिषे लहरि - । 754:3 है गे बाहन सघन घन छत्र 
धुजा » । फहरात 648;2 पवन परसि “ चंद्रिका 
रंग विरंगी । फहराति प्राट88 नीलम्बर पीतम्बर 
चलत चञ्चल धुजा “» कल नाँ । 643;4 मानहु 
सभग सुहाग भाग की विजे धजा - री । फहरानि 


फांके 


(0 प्रा।९/ (9 28700005), -- 5664:4 पीत वसन « 
उठी जनु पदु मम रेनु अधवारि । 50279;0 वा पट 


पीत की - । फहराय 60 5.]45॥ (06 कराते 
52075094| ५४३५४८५), -- (35239 मन स्वारथी आप 
रस बिषय लहरि « । फहराहि 40 ५७४४८. -- 
/&7370;2; कबीर है गइ बाहन सघन घन 
लाख धजा - । फहराहीं (0 ]९४७ 90 7/0 (6 
ा। 700 ]09. -- 7;:302;4 सरव करहिं पाइक 
| 

'फांके [फॉकना] ए४. [0 4055 (8॥0 06९ ४00), -- 
मुष छारा -+0 0055 45065 क्‍70 ॥6 शा0प्रां। (प॒. 
धूल फाँकना, 0 ॥ए€ 00 (प्र४: 60 [7९ ॥7 वै#९ 
70०५९८४४५). --778924;2 विद्धया बेद पढि करे 
हंकारा अंतकाल मुष - छारा । [7877;6 षांड 
छाडि मुष - छारा । 

'फाँद [फंदा] 4 0056; 57978, -- 0 0 7; ?77;7 
अब हों कंठ फाँद गिवँ चीन्हा दहुँ के « चाह का 


कीन्हा । 797;:2 पेम » जो परा न छूटा जीउ दीन्ह 


बहु फाँद न टूटा । फाँदा 770क तूँ सुअटा पंडित 


हता तूँ कत « आई । फाँदि 772;3 सकति हँकारि 


» गियें मेला । फाँदू: « परना (0 4] ॥0 4 
073]0. -- 297;5 पाँखन्ह फिरि फिरि परा सो » । 
'फांदि [फाँदना] शं, 60 ]९8]0 ०५८७; 43८९, -- 


ह89; कागा लंगर » के बटेरन बाजी जीता । 


!फांस [फाँस] () 8 5]0॥7/९/, -- 8500 कडक 
करेजे गडि रहा बचन वक्ष की » । 


“फाँस [फॉँस] ३ 7००६८, -- (8754:4 कहँहि कबीर 
पुकारि के सब परे काल के - । » लेना (0० 


एछ0 770प्रा76 (॥]0९ 4 579९९). -- 6875:3 नाग « 


लियें घट भीतर मूसिन सब जग झारी । फाँस ४ 
7005९, -- ?244;3 नाग » उन्ह मेली गीवाँ । 
?453क दिस्टि दिए ठगलाडू अलक >» पर गींव । 
?485:5 अधरन्ह गड़े - ओहि केरी । 769;6 
अलक - गियेँ मेलि असूझा । 

'फांसा [पासा; 5०९८ चौपड] 00०. --78/89;3 बाजी 
है संसार कबीरा चित्त चेति डारो » । 


“फांसा [फाँँस]870०४९. -- औ7२659;5;:5 तुमरे भजन 


कटहि जम » भगति हेत गावे रविदासा । फाँसी 


फाग 


(8764;:6 पडिगे -» काल की करहु आपनो सोच । 
?244;6 भलेहि आनि गियेँ मेली - । 


'फाकट [फोकट] बी], "्रण९55. -- 5प962;] 


अन्तकाल कोइ काम न आवबे फोकट » धंधला । 


फाग 4,7९व 909व6९७ (॥70ण7/ 0ए0' 006 


बा0ण76९००७ए 9०/९ं[०7॥5 7 [06 त0 59778 
(€४7एव ९|0 00 #6 489 076 पं क्ा00॥ ० 
76 77070 02774, 7९०.-४४४८॥) . -- 2, 
(6 प0) (९४४५३), -- 30; » करना ॥0 ८९८।९७/४४९ 
प०. -- ?352:5 » करहि सब चाँचरि जोरी मोहिं 
जिय लाइ दीन्हि जसि होरी । » षेलना/ खेलना (० 
79फए म0,,९, ८070, [06 0शपि।| 99 076 
प्रगंणा 076 50प्री शांत (06 5प7.97९776 

80४8. -- 09343;2 काया मांहें षेले - काया मांहें 
सब बंन बाग । 09349;0 तहां षेलौं पीव सूं 
नितही » । 0/87;:3 षेलैं ० बसंता । 5५७49;0 
तुम षेलहु “ पियारे कन्‍त अब आयो है फागुन ऋतु 
बसंत । $50347:0 मानहु मदन बसंत संग मिलि 
षेलत फेरे - । फागु 6; ताट05 राधा रसिक 
कुअजबिहारी षेलत “ सब जुबवती जन कहत हो हो 
होरी । 7204;4 » बसंत खेलि गै गोरी । 7204;5 
अब अस काह छार सिर मेलों छारै होईँ « तस 
खेलों । 7535क » गएँ होरी बुझें कोउ समेंटहु 
छार | ८णा. ह#रबवांगह आंधव॑द्राव (00: 407 35 
5 770/2 प5४०))., -- ?633;6 खेल *« सेंदुर 
छिरियावे । » समदना शा. 0 .4ए ]०एपिए 
(0०7): 60 शक्वा। 4807 ०" छक्क', -- 053:5 
समदहु - मेलि सिर धूरी कीन्ह जो साका चाहिअ 
पूरी । 7535;6 तेहि दिन चाँचरि चाहों जोरी समदों 
» लाइ के होरी । फागुण प70:2 कुबधि केतकी 
कूडै लालचि « पहली फूले । फागुन 5प947;0 
एसौ - षेलै संत कोइ जामें उतपति प्रलै जीव 

होई । 5५७49;0 तुम षेलहु फाग पियारे कन्‍्त 
अब आयो है - ऋतु बसंत । फागुन-पवन [प्त, 
फगूनहट] जांग्रव ० ए॥वर2प779 ((85778 0" ५४0- 
7766 4995 गधे 50 096 एफ टंगा।ए, 
ट८8प्रशंश 2 7979 ।९8४९६ 07९९५ ६०0 १709. १९7 
7॥9/ 72९5 ४477 0 2९४ ॥९५ /[77075), -- 


फाट 


?352; » झँकोरै बहा चौगुन सीउ जाइ किमि 
सहा । 

'फाट [फटना] शं.॥0 8[#0 0 0९ ॥07, -- ?359;6 
परवर पाक » हिय गोहूँ । ?454क सरवर नीर 
विछोह जेडँ तरकि तरकि हिय « । 7582; तुम 
बिनु » सरोवर हिया । फाटहि 7524:4 तस गढ़ » 
बानन्ह हने । फाटा .00 8५/७४. --785334 कहें 
कबीर असमानहिं » क्योंकर सोवे दरजी | ८०ां., 
[0प्राता 50प7 (66 6 हरव्वाप्रा'व। टप्ा'वीशहु ए 
४0. --77529;:22 समन » बाइक बुरे मिटी सगाई 
साक जैसे दूध तिवास का ऊकटि हूवा आक । 2, 
00 972४९. --7529;:2। » फटिक पषांन ज्यों मिला 
न दूजी बार । फाटिओ (60 |7९४७॥, -- 
॥२293;3:2 जोई जोई जोरिओ सोई सोई - । 
'फाटिलै ॥0 ७/९४९. -- 0759;:] अनहद भौरो भें 
तृबेणीं के घाट पीयलै महारस » कपाट । 

'फाटि [फटा] बी, , 0प्राह; 070|6९॥ (०ए॥6 
#९४7), -- 0525;:52 मरै नहीं उर » करि दादू बडा 
कठोर । ]१38;300 » हियरौ चल्‍यौ । 7439;5 
नवै सदा फर सो नित फरई दारिवँ देखि - हिय 
मरई । 2.॥प7/४९० 50पर'. -- 8597 दूध « काँजी 
भया भया घृत्त का नास । 7522:5 कबीर सौ मन 
दूध का टिपके किया बिनास दूध - कांजी भया 
हूवा घृतका नास । फाटी (.). - 5; . ॥0/0. - 
952;:70 » कंथा पहरि करि चिहन करै सब 
कोइ । 85;6 चहूँ जुग भक्तन बाँधल बाटी 
समुझि न परी मोटरी « । 2. वां5१97९वागं।ड (र्णा 
१४700९५७). -- 76;97; जिमि रबि उएँ जाहि तम 
> । ३, 970९॥ (रण वंबण्ा।: 4 १99५7), -- ताट09 
अथवत निमेष होइ पह » देषियत पहिली सहिमात 
है जात । फाटे 3; फाटेठ 0; फाटै 0929;3 रे तूं 
बज् न » रे हीया । 

'फाड [फाड़] 4 ८०४८८, -- प987;। सतगुर सीष सुंनी 
अंतरगति सबहिन के सिरि मारी » । 

'फाडते [फाडना] ए४. 40 ॥28/' 8[287 0. -- 0525;79 
हाकौं प्रवत » ते भी षाए काल । फाडि 6948: 
आपा परचे गुर मुषि न चिन्हें - « बाघणीं षाया । 


'फारी 


'फाधि [फंदा] 4 0005९; 5087९, -- ७(329;30;:2 
आपन नगरु आप ते बाधिआ मोह के - काल सरु 
सांधिआ । 

'फाना [पाना, पीना?] ए.. 80 तंग, -- 7892:3 
अंबरीष औ याग्य जनक जड सेष सहरस््र मुष - । 

'फानी [फ़ानी; ७. [वि॥॥/विश्] व. .९४५॥88, -- 
098;2 मनीं मुरदां हिसस » न्‍्फस रा पैमाल । 
59स26 परिहांया » संसार बसे कहि कॉन रे । 

'फाबी [फबना] शं. 0 5णां; 0०९ 07097 ४९, -- 
7922:3 कहै कबीर - मतिवारी पीवत रांम रस 
लागी षुमारी । 72;7; रहसी चेरि घात जनु » । 
प2;25;4 कुमतिहि कसि कुबेषता « । ९492;7 
सेवा करु जो जियनि तोहि -» । 

'फारहिं [फाड॒ना] ए+. 40 ॥2/' ०.९7. -- 76:8छ2 
धरि गाल » उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीं । 
'फारहु [0॥९४/ ०. -- 237;:6 हिलगि मकोइ न « 
कंथा । 

'फारा [फाड़] 4, 8 ८ ३८2८ 509॥॥778 (3 ॥९84 7/0 
७४०). -- 758;3 (खड्ग) जेहि सिर परै होइ दुइ 
> । 2, [0०८९८; 5॥0९ (85 0 4 72000). -- ?2548;7 
रींधे ठाढ़ सेंब के - छोंकि साग पुनि सोंधि 
उतारा । 

'फारि [फाडना] ए. ,00८४/ ०9९॥, -- 
#(480;6:5;:2 चिरगट » चटारा लै गइओ तरी 
तागरी छूटी । 78988; पेट » जो देषिए रे भाई 
आहि करेज न आता । 7976;2 जुलहै तणि बुणि 
बांन न पावल » बुंणी दस ठांई हो । 2,40 
.9०/८९, -- 59798;3 कान » कें भस्म लगाई योगी 
कियौ शरीरा । 

'फारिक [फ़ारिग; /. व/6] 44]. #९९ (#०7॥॥). - 
7098; तरक दुनिया दूरि करि दिल फरज « 
होइ । 053;:62 आसिक एक अलाह के > दुनिया 
दीन । 054;30 दादू कुलि » त्रक दुनिया हर रोज 
हरदम यादि । 5५७203; दुनियां सौं - हे बैठे राह 
गही कछु न्यारी । 

'फारी [फरिया][. 8 5807 बंता ए्रणण 59 ह/5. -- 
7329;3 चँँदनौटा खीरोदक - बाँसपोर झिलमिल की 
सारी । 


'फारी 


“फारी [फाड़] 4 0९८९; $॥0९ (5 ०08 ॥९]00) , -- 
7548;। भाँति भाँति सीझी तरकारी कइउ भाँति 
कुम्हड़ा के « । 

*फारी [फाडना] ए.. . (0 [९४/. -- 0708;6 कबहू 
बेचे गडवा थारी कबहूं आधौ बस्तर « । |62;5 
आधी - दीन जब लागा । 2.00 शशाटा 
8087४. -- 596;7 बकासुरकी चैंच » । फारे 4; 
'फारों 764;5 को मोहि सौहँ होइ मैमंता « कुंभ 
उचारों दंता । फार्यो ]5;4 प्रगट्यौ नरस्यंघ जहां 
निज अंग » तिहि षंभ कीयौ सु अचंभ । 

'फाल [फलाँग] (.) 8 ९8.0. -- “ करना 60 ९8. 
80८"055, -- 0525;:79 दादू धरती करते एक डग 
दरिया करते » । 8596 पाहन पुहुमी नापते 
दरिया करते “ । 5प758;3 अंति सब ही कूदि 
थाके मृग की सी - । 

'फाल्गुन [5९८ फाग] 5छ7. 007 0४०४७ ((7९९?). -- 
]१73;79 जिष्नु धनंजय बिजयनर » क्रौटी होइ । 

'फास [फाँस] 8 0005९. -- 5; ॥482;27;2;:2 काल 
» न मुगधु चेते कनिक कामिनि लागि । 
/५65;8;3;2 पूरे ताल निहाले सास वा के गल 
जम का है « । ७२486;;:3:2 काल « अबध 
लागे कछु न चलै उपाइ । 

'फासन [फॉँसना; फँसाना] ए5. ६0 ८४४८, -- 
/(33;4:3;:। » की बिधि सभु कोऊ जानै छूटन 
की इकु कोई । 

'फासी [फॉँसी] 6 8 0005९. -- »62;7;6;] 
भगवत भीरि सकति सिमरन की कटी काल भे 
» । /7336:58;2;2 मनि मुकंदु जिहबा नाराइनु परे 
न जम की - । ४|२485;3;;। मनु मेरो गजु 
जिहबा मेरी काती मपि मपि काटठ जम की - । 
६०67;8 उलटि कीए भूषन अँग अँग कहु छाडि 
लोक कुल »“ । 77950;4 पंच सषी मिलि मतोौ 
उपायौ जम की » हंस बंधायौ । 

'फाहुरी [फावडा] 4 5984०, -- 0(477;7;3;:। दइआ 
» काइआ करि धूई द्रिसटि की अगनि जलावे । 
'फाहे [फाँसी]॥. 4॥005९, -- ७८365;0 लै « उठि 

धावते सि जानि मारे भगवंत । 
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फिरइ 


फिंगरिया [फिरना?] एं, 40प्रात्ा 0825 -- [(854 
आया कबीरा - झूठा है संसार । 

'फिकर [फ़िकर; 2. 9]. (॥0प्र९॥ ध्षएतं०ए, - 
99398;0 अला तेरा जिकर » करते हैं । 
#286:3 करि » दद सालक जसम जहां सु तहां 
मौजूद । 7२36;॥ बेगमपुर सहर का नांव » अंदेस 
नही तिहिं ठांव । फिकरिया 7(9285;2 कुरांनां 
कतेबां असु पढि पढि -“ नहीं जाइ । 
फिकरु ४(727;;; बेद कतेब इफतरा भाई दिल 
का “न जाइ । 

'फिटारा [पिटारा] 4 [972९ ज्0ए्टा 0487९ जा 
॥0. -- श८;4 हौंतो - भितरि कारौ मुसौ जांनें 
मीछ अहारौ । 

फिटु [$, विनष्ठ; 5९९ ए?वरकशवणवाव, 0. 407, ॥. 9] 
90. १९४४०ए९१, -- 7404क जौं जिउ जारें पिठ 
मिले » रे जीय जरि जाहि । 

फिरंगी [7 क्िव्राक्षा, 77 ० 6 77705] वीं. 
एप/०७९४४; ?07/प्र.्ठ/25९, -- ?525;3 हबसी रूमी 
औ जो - बड़ बड़ गुनी औ तिन्‍्ह के संगी । 

फिरंत [फिरना] शं. 0 फ्वावे०० 00प, -- (54;26 
तन षीनां मन उनमुनां जगि रूठडा » । 

फिर ४०7. 4897; धी:2/'५'05, -- 29, 

फिरइ [फिरना] शं, ,00 ००706 98८7. -- 7;34 
देखत >“ महीप सब कर सरोज जयमाल । फिरई 
,6070क॥7 ॥/०प्रादे; प्रात, -- )7978;0 काहे रे 
मन भूला » चेतनि रांम चरन चित धरई । 
प;82:5 रन मद मत्त » जग धावा । 7;08ग 
तव माया बस जीव जड़ संतत » भुलान । 2.0० 
77076 ॥/०0प्र70. -- 7;23:3 (जनकतनया) « 
'फुलवाई । 3.00 7५४, -- 7;:234 देखन मिस मृग 
बिहग तरु » बहोरि बहोरि । 4,॥07९परा४, -- 
]2;:82:3 एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा - त होइ 
प्रान अवलंबा । फिर 6॥7 ॥; फिरठ ६0-04 
॥/0प70, --0९970;7;2;:2 करि बेरागु - तनि नगरी 
मन की किंगुरी बजाई । फिरकिडी ६0 8० 
45749, -- 54;33 पंच बलधिया - ऊजडि ऊजडि 
जाइ ब । फिरणां ॥0 78८ 8/०प7०., -- 0999;2 
नां तप मेरे ईद्री निग्रह ना कुछ तीरथ - । फिरत 


फिराइ 


66; फिरत- भ्रमत [0 7047 ॥/०प्राव 

0॥॥]९55|ए, -- 503809;2 भ्रमर मनौ तहं « अति 
दिसि दिसि दीन दुषारी । फिरतां ॥7992;:0 « « 
जीव रमता है बाबा कोन रखे तेरे तन कूं जू । 
फिरता 5;॥0 70] (#०४ 8700 ६॥०/९८), -- (59;39 
पहिले कांच कथीर था > ठांवें ठांडं । फिरति 0; 
फिरती 5; फिरतु ७7२487;6:;2 देखे देखे सुने बोलै 
दउरिओ >» है । फिरते 0; फिरतें 5५७208;3 ज्यों 
» फिरतो दूसै जगत सकल ही ताहि । फिरतौ 3; 
फिरन ?7?5; लागे » देस महि दोई हरि भगतन 
के करता सोई । फिरनें 59/074;3 औतारनि की 
महिमा सुनि सुनि चाले तीरथ - । फिरब 60 
#ृपा०, -- 72:2:4 > बहोरि तुम्हहि सिरु नाई । 
]2;:280; बिनु सिय राम » भल नाहीं । 
]2;292;:2 हम अब बन तें बनहि पठाई प्रमुदित « 
बिबेक बड़ाई । 72;62; मैं पुनि करि प्रवान पितु 
बानी बेगि - सुनु सुमुखि सयानी । फिरया 
४७67:7 धज कांपी देवल धरहरया नांमदेव 
सनमुषि दूबारा - । फिरल 778/96;0 काको 
रोओगे बहुतेरा बहुतक मुअल » नहिं फेरा । 
फिरहिं [0 एब्वावे&/ 400प/; प्रात 092९, -- 48; 
फिरहिंगे [0 574ए (45 ० टब6 0एश" [6 #९84 
0०4 0प7९6 9९/5०॥). --द55:67 आजि कि 
काल्हि कि पचे दिन जंगलि होइगा बास ऊपरि 
ऊपरि » ढोर चरंते घास | फिरहि ॥0#0थ7॥ 
48007. -- 0; फिरहीं 4; फिरहु 7;59;2 को 
तुम्ह कस बन » अकेलें । फिरहु 5; फिरा 30;व, 
70 शवच)467/ (85 7070 0707 0 977 |7 [0॥९ 
वा5द्ाव), -- (52:24 परबति परबति में «» नेंन 
गंवाया रोइ । 7754:43 कबीर बन बन मैं « । 2. 
(0 /९(प४, --?372:3 पंखी नाऊँ न देखों पाँखो 
राजा रोइ » के साँखो । 

'फिराइ [फिराना] एछ.. ६0 प्रात 400पर0, -- 5; 
576;6 ब्रषभ भंजन मथन केसी हन्यौ बच्छ 

> । पीठि + [40॥प/0 76 94८६ ०0; 4ए०॑१, -- 
#(59;8:;:2 जउ निरधनु सरधनु के जाइ आगे 
बैठा पीठि » । फिराइ-फिराइ )१247;99 पुच्छ 
सहित लै पिछले पाइ दियौ » बगाइ । फिराई (0 
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फिरिअ 


पराए ((॥९ [007275 ५॥९८।), -- ?394;7 फिरे लाग 
बोहित अस आई जनु कुम्हार धरि चाक - । 
फिराए (0 4८४ 4/0प70, -- 5;:52:2 बाँधि कटक 
चहु पास - । फिरात 40[प्रह 8/०प्रा0, -- 
5055;33 सुन्दर अरहट माल पुनि चरषा बहुरि 


| 


फिरादि [फ़रियाद; 7, धविजब्ध] १90००. -- 7726;25 


जो » सूरिजसौ करई सो स्वांमी आगै विस्तरई । 
ए८6:9 चले -“ मिले सब कोई ईंनि बांम्हन बनियां 
की सब षोई । 


'फिरायां [फिराना] रू. 60 प्रात 4/0प्रावे; ॥2ए०ए९ 


(85 ०076 शांधवे 076 7९ए९/शंगरहु [7"0८९55 ०0 
पृ॥077८ 974८00८९७), -- 7525;7 जाहि » हरि मिले 
सो भया काठ की ठौर । फिरायो 40 श्र] 
१7०पा7व4, -- 76;74;4 पुनि रिसान गहि चरन - । 
'फिरायौ ६0 070 ४/०५॥०, -- 5968;3 स्वर्ग मृत्यु 
पाताल लोक मैं ऐसौ चक्र - । फिराव (0 

#009/८, -- ?03;6 जबहिं » गँगन गहि बोरा । 
'फिरावउ (0 #९४९८/४८. -- ॥23;3;:] री 
कलवारी गवारी मूढ मति उलटो पवनु « । 
'फिरावत ॥0 ॥प077 8/०7स्‍00. -- '722:7 कमल « 
नयन डुरावति मधुर मधुर मुसकति छबि पावति । 
फिरावते )१705:04 जलज जु कमल “» ब्रत आवत 
नैंद नंद । फिराबै [0 छाब८९ पराह 7 4 ठा/26 (र्ण 
7९०४), -- 052;42 करम - जीव कौ करमों 
कौं करतार । पीठि # (0॥प्राण्न 006 9८८ 00; 
१५००, -- 5758;2 घाव सहे मुष सांमहां पीठि « 
नांहि । फिराहिं ॥0 7008०. -- ?382क तीसौ देवस 
चंद्रमा आठौ दिसा « । 


'फिराहीं [फिरना] शं. 00 ४४ ॥/0प्70, -- ?32;2 


पदुम गंध तेन्‍्ह अंग बसाहीं भँवर लागि तेन्ह संग 
“ । फिराही ४7526;;4;। काइ कमंडलु 
कापडीआ रे अठसठि काइ » । 


'फिरि [फिर] ११४. 4897; धी:2"ए्४/१5, -- 603. 
फिरिअ [फिरना] शं॑, 0॥पर४ >बटांट 7#शपाक, -- 


१:340:3 » महीस दूरि बडि आए । ॥2;8;] 
जौं एहि मारग » बहोरी । 2;82;2 पुत्रि “ बन 
बहुत कलेसू । फिरिआ /८376;:22;: कबीर रामु 


फिरियादि 


न चेतिओ » लालच माहि । फिरिउई (0 फ्रब74९७ 
80०४६ --?603क ढूंढि अजोध्या सब » सरग 
दुआरी झाँकि । फिरिओ /८₹365:4;। कबीर जह 
जह हडठ - कठतक ठाओ ठाइ । #(370;3;4 
कबीर सभु जगु हउठ » मांदलु कंध चढाइ । 
फिरिया 78775;6 नहिं ग्वाल संग बन बन » । 
7094;:4 सहर बिसहर सबै तुम्ह - । 

'फिरियादि [प्त. फरियाद; 7, 95]. 
८०77799ा॥7॥ -- 054;:730 अलह आले इसक 
आसिक दरूने - । 907 कहि हरिदास लोभ 
चरपट भयो काहे की लगै » । 

फिरिये [फिरना] एां, 80 प्रात; #047 /0प्रा6, -- 3; 
'फिरियो ॥0 560 79८९ -- ?१4;:] तब रैदास 
पिछोंडो « । फिरिहहिं 7;43:4 » मृग जिमि जीव 
दुखारी । फिरिहि 72;68;4 »“ दसा बिधि बहुरि कि 
मोरी । फिरिहूं 3; फिरिहें |765:26 निधरक है 
अधरामृत पीहें पुनि - सँग । 59973;3 मेरे पीछे 
कैसी होई घरि घरि - लरिका जोई । फिरिहै 
57793; काढत गुहत अन्हात नागिनि लौ - भुट्ट 
मैं लोटी । फिरी 76;72; दिन कें अंत > द्वौ 
अनी । फिरी 25. 

फिरु [फिर] ११ए. भीश"ण्व/05, -- 0(727;;;3 बंदे 
खोजु दिल हर रोज ना » परेसानी माहि । 

फिरूं [फिरना] शं, [0 प्राण; 7040 ॥/0परा्व, -- 9; 
फिरूंगी 07920;2 जोगंनि है करि » बदेसा रांम 
नांम ल्‍यो लाई । फिरें 3॥॥ 7; फिरे 55; फिरेडँ 3 
7; फिरेड 77 [; फिरेहु 72;8 रथ चढ़ाइ 
देखराइ बनु » गएँ दिन चारि । फिरैं 33; फिरै 
250; फिरैगौ ]7978;। करम डोरि बाजीगर के 
बसि नाचत घरि घरि बार » । ]४४78;2 ज्यूं 
कुलाल चक्री कूं फेरे ऐसे तूं कई बार “ । फिरो 
8976;2 मर्कट मूठी स्वाद न बिहुरै घर घर रटत 
» । 852 पानी प्यावत कया » घर घर सायर 
बारि । फिरौं ; फिरसे त23:4 कहे हरदास 
सिर फोडत कुल षंण कीए लीया । +0 8०0 #ण॥ 
७707 (0 9900, -- 756;7 जिहिं जिहि डाबर तुम 
» तहं तहं मेले जाल । फिरौगे 7/269;3 चौरासी 
लष जोनि » बिना रांम की सरंणांरे । 
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फीरई 


फिल [#. ४-शञ?] (0वए०४९५५, -- 0935;3 गुंनह 
“ करि देहु दादू तलब दर दीदार । 0529;46 
मिहरि मया करि » कीया । 70534;:74 मिहरि मया 
करि » कीया | ८07 , ९'4४॥४7९. -- 53;:0 
कोटि करम “ पलक मैं जब आया हरि की 
ओट । ८53: कोटि करम - पलक में जे रंचक 
आवे नाउं । 2. [?; 5९९ ५वपरव९ए]९:974, 0. 304, 
7. 26] #079|78 ((॥6 ज्गावेटापं725 0 6 
9०08). -- 753;28 जोगी फेरी » करों यौं बिन 
नांऊं सूत । 

फिलसे [फिसलना] शं, ॥0 ॥॥9 (35 07९ 000 ०7 
६6 ॥870). -- 65539 पावडियां पग » अवधू लोहे 
छीजंत काया । पछ27;2 बटवे भेद भसंम नहीं 
बीती पारि गयां पग « । फिसले 050;06 अंति 
कालि गाफिल भया दादू - पाव । 

'फीक [फीका) 44. 9857९|९५5; प्रा407'8८79ए९, -- 
]77;:32 » परी सब छबि संसारा । ?66:5 भा 
मन » नारि के लेखें । फीका 6; 07403; प्रेम 
बिना रस » लागै मीठा मधुर न होई । 798;॥ 
और सबे रस » भइया ब्रह्म अगनि परजारी रे । 
53;2 सीतलता सुपिनैं नहीं फल » तन ताप । 
प१;8;6 निज कबित्त केहि लाग न नीका सरस होठ 
अथवा अति » । फीकी (#.) ५"०/४]९५5, -- 7; 
8/26;:3 कहें कबीर योगि औ जंगम » उनकी 
आसा । 7928;:3 षसम पिछांनि तरस करि दिल 
मैं माल मनीं करि » । फीके 7;77260;2 जैसें 
कंचन नारी के फल » चाषत जहर जरि के 
नीके । फीकौ . 99|९; ५०४]]255., -- ]6;4 
गौर बरन तन सोभित ती कौ औटे कंचन को रंग 
>+ | (एीाकुजञाब5 विए९प्राणााएु 092०7 0 ०ण 
२६005), -- 572320;0 राधा तेरौ बदन अति नीकौ 
जब तू प्रगट बिलोकति इत उत होहु निसापति » । 
2, ६8572]९55, -- 503356;2 तठ जु मान तजहिगी 
भामिनि रवि की किरणि काम फल » । 50432;] 
सीस जटा अरु अंग भस्म किये सिषवत निरगुन 


| 


'फीरई [फिरना] शं.070व77 ॥/०प्रा; शी, -- 


शट0;:9 जन जन आगे हरिषत -» । फीरवत (०0 
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५] 7/0५70, -- ४28;। मोर चीकोर » संग 
हेत । 

'फील [फ़ील; ७. #/ < 7, |॥/] 4, ॥8 ९।९७०।४४६ (5९९ 
०5० 2.). --7567;7 राजा » देइ सह माँगा सह दे 
साहि फरजी दिग खाँगा । 7567क फीलहि « 
ढुकावा भए दुवोौ चौ दंत | 2, ८३७7९, 00700 
(00 ८४९५७). - पाट8 आतुरता » पयादे निग्रह 
'फरजी चोंप अनूपम पेलत । फीलहि 4॥ 
९|०७४०४४४, -- 7567क » फील ढुकावा भए दुवौ 
चौ दंत । 

'फीली [प्त. पिंडली] #8० 5//00008०, -- ?464;6 सिंघ 
के चाल चले डग ढीली रोवाँ बहुत होहि दुहुँ « । 

'फीलु [फ़ील; 0. ॥ < ए, शा] 28 ९९०४४॥व. -- 
/९477;6;; -» रबाबी बलदु पखावज कऊआ 
ताल बजावे । 

'फुंकरत [फुँकरना] णएां,(0 ॥55 (85 4 574९९, 07 8 
(श्ञंह ०७०५). -- 3;20;छ;] तब चले बान 
कराल - । 

'फुंकार [फुँकार]।. ॥5अ78 (रण 4 599८९). -- 
५276:50 डारत बार बार - छुटत जु गरल अनल 
की झार । 

'फुंदन [फुँदना] 4 4९९८०/४४ए९ |.0. -- 2620;4 
भीजे भैवर कैंवल सिर - । फुँदना ]7340;:265 
पचरँग पाट के « राजत देखत मनमथ मोहे । 
'फुँदिआ 7329:2 » और कसनिआ राती छाएल पंडु 
आए गुजराती । 

'फुटि [फूटना] ण॑, ॥0 96 97006॥; 5795॥64 0 
०९८९5, -- /(7;2 देह भय पसरलि पुरईनि परबत 
» पौनारि रे । 755;:59 ढबका लागा » गया कछू 
न आया हाथि । 762;6 » न मिले माँटी कर 
भंडा । 57472;:2 छुटि न भुजा बल -“ बलया 
कर छुटि लटफटि कंचुकी झीनी । फुटी ॥0 ठ'बटो( 
(०4 ०९), -- &857;;;4 कासी > पंडिता 
धुनि कहां समाई । फुटें 40 व54]07९॥/ (र्णा 
4४/]08०५५). -- 507स30 छबि छूटें « तिमर मति 
जु गयें पतिहांनि । फुट्यौ 0 ७प्र/॥ ०0९6. -- 
५252;:73 भयौ तिरोध प्रान घट घुस्यौ ब्रह्मरंध्र तब 
ताको » । 


'फुरमाइ 


'फुणि [प, फुन; फिर; 5, पुनः] 400. 48थां।, -- 
50693;] यह लालसा अधिक मोहि नित प्रति « 
जौ ईस करे । 

'फुर्निंग 4 504८९, -- 09392; ज्यूं « चंदनि रंवें 
परमलि रह्यौ लुभाए रे । फुनिग 0782:2 मोहे इंद्र 
» पुनि मोहे मुनि मोहे तेरी करत सेवा । ]०७90;2 
नामदेव कहै देवनि के देवा शुर नर » तुम्हारी 
सेवा । 

'फुनसली [फुंसी] . 4 ४09|] ७0, -- 5753;20 
सुन्दर कब हूं ० कबहूं फोरा होइ । 

'फुनाई [पाहुनाई] [. (0 ९ध|ं०/9) ॥0०58.08॥फ, -- 
?49;। ओहि दिन आइ रहे - पुनि भे बिदा समुद 
सेँं जाई । 

'फुनि [प्‌ फुन; फिर; 5, पुनः] 409, 4९97; 
धी९/"५०/05, -- 33; फुनि-फुनि 4897 बाव॑ 
4847, -- 87, 

'फुनिगा [फुनिंग] 4 ७4८९ (८478 06 ९१६९, 07 
627५08). -- (948;0 है हरि जन स्यूं जगत स्यूं 
लरत है » कैसें गरर भषत है । 

'फुफात [फुफकारना; फुँकरना] एं, ॥0 ॥॥55 (85 ॥ 
$/9८6), -- 07279;:5 इक सत फनन > सु तातौ द्ै 
सत लोचन अनल चुचातौ । 

फुर [स्फुट] बढ, 2९7; 8शाप्रां7९, -- 8; 7553क 
कहिअ राज » ताकर सरग करे जो राजु । 
प2;258;2 आयसु किएँ मुदित » भाषें । [78738;6 
यह संदेस - मानिके लीन्हेउ सीस चढाय । 
'फुर-फुर .9धात५, --68/42:3 » कहां भारु सब 
कोई । 

'फुरत [फुरना] शं. ॥0 9९ प्रा/९०/८व, -- ]7220;73 पुनि 
पूछत सुत की कुसरात गदगद कंठ » नहिं बात । 

फुरमाइ [फ़रमाना; ए, विमाए्रवंता 97. ४07 विएाव- | 
ए, (0 07467; 97९४९, -- 053;29 सीर नहीं कछू 
बंदगी कहि क्यूं - । बिनती > 0 774८९ 4 
720५८5(., -- ७९66;0;:22 काजी मुलां बिनती « 
बखसी हिंदू मैं तेरी गाइ । फुरमाई ४375;97;2 
सांई मुझ सिउ लरि परिआ तुझे किन्हि » गाई । 
८54;4 मीरां मुझ सौं थों कहा तुझे कीन्हि - 
गाइ । ??3:28 भगति करी पीपा » । 
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'फुरमाइसि [फ़रमाइश; 7, ि॥देशंई] ॥॥ 076९7, -- 
(937;:0 बहुतक भांति करे » है असवार 
अकेला । 

फुरमाण [फ़रमान; ए. विदा] का ९वांल; 70) 
]श९०; ८000, 000०७, -- 053;20 दादू सांई का « 
न मानें कहां पीव असै करि जाने । फुरमान 
052;:2 मेर कौ राई करै तौ को मेटे « । 

'फुरमानु /(338;69;;: » तेरा सिरै ऊपरि फिरि न 
करत बीचार । ४7792;3;:3 चलु दरहालु दीवानि 
बुलाइआ हरि » दरगह का आइआ । 

फुरमाया [फ़रमाना; 7, व्िकाप्रेवंदा 07. ४९॥ [विए4-] 
ए. 0 0746०; 97९८४, -- (8749;:5 बकरी मुरगी 
किनन्‍्ह “ । 79287:। अलह अवलि दीन के साहिब 
जोर नहीं - । फुरमावै /(480;7;;2 अलह 
अवलि दीन को साहिबु जोरु नही “ । फुरमावो 
श२;:6 जो » सो हंम करिहें । फुरमावौ 
50083;। जौ » सो करि आऊं । 

'फुरि [स्फुट| १. 2९7०; शाप्रांत९, -- 5; 2;6;2 
कहहि झूठि - बात बनाई । बव॑ए., ल€व7फए, - 
?42;। अनु पाँडे « कही कहानी । ]254;:06 » 
आये जु चरित सब हिये । 

'फुरी [स्फुट] 44, 2९7; शशापरां॥९, -- ?228;4 
नरिअर फरे फरी खुरहुरी - जानु इंद्रासन पुरी । 
55:287 उरजन नहिंन गरिमता तैसी बचन चातुरी 
» न वैसी । फुरे 7893;:3 काहू के बचनहि » 
काहू के करमाती । 76:96छ जाना प्रताप ते रहे 
निर्भय कपिन्ह रिपु माने - । 

“फुरी [फुरना] एं. ॥0 0प्राह 0पर (85 87 0९8, ०" 
6687८), -- (९03:3::4 रिधि सिधि जा कउठ » 
तब काहू सिउ किआ काज । पुरे ]7225;:9 » जु 
बालचरित रस रंग कहन लगे सुक पुलकित अंग । 
फुरै .60 06 40]९ 40 59९४८, -- '४260;:23 गदगद 
कंठ » नहिं बानी । 5990;4 » न बचन हदे 
कहिबे कौ रही बिचारि बिचारि | 2.60 ॥8ए९ 
८८८. -- !798;43 परम सनेह भक्ति होइ जाके 
ईस्वरता कछु - न ताके । 798;47 सो तब रंचक 
ताहिन » | 


'फुलवाई 


'फुलंग [स्फुलिंग] 8 ४9७॥१९. -- 537;:2 रजनी उडत 
>“ अमल उड अंबर अंजन घटा घनी । 

'फुल [फूल] 40५०७, --778536 बिन » भौंरा रस 
चहे कहु बिरवा को नाँव । ?435;। पै «» सोह 
भवर जेहि लोभा | ८070 7898, -- द8963;2 « 
भल फुलल मलिनि भल गांथल । 78963;3 कहें 
कबीर सुनों संतो भाई पंडित जन « रहल 
लोभाई । 

'फुलचुही [फुलसुँघी] &.0५४2-आ९ी९०: 4 947८. 
विश्व ण शो] 0]42९ छा/व; ८070. 25० 4 प्र०प्राहु 
87. -- 7326:5 रायमुनी तूँ ओं रतमुँही अलि मुख 
लागि भई - । 

'फुलझरीं [फुलझरी] 8 #7९५07 शरंगंट। 590005 
0प्रा 57९३5 0 8.40 (85 4 729]007 [07" 
४४)॥६९ ]95/778 (९९४). -- ?469;3 बिहँसी ससि 
तरई जनु परी के सो रैनि छूटी « । फुलझरी 
५20;42। छबि सों छुटट कनक पिचकाई मनों मैन 
“ सुहाई । 

'फुलनि [फूल] (90.) १709५०7. -- 058;4 दादू जीए 
तेल तिलनि मैं जीए गंध - जीए मषण । 

'फुलरी (09५७/ 0८४ं275 (5९९ १|50 महीर), -- 
50529:24 जैसें बुनत महीर में - परती जांहि । 
फुलल [फूलना] शं.॥0 000007. -- (8963;2 फुल 

भल » मलिनि भल गांथल । 

'फुलवा [फूल] १709४०७. --द8963;0 » के छुवत 
भैवर मरि जाय । 78763;2 » बिनसिगौ भँवर 
निरासल । ए875:3 » भार न लै सके कहे सषिन 
सो रोए । 68528 बेल कुढंगी फल बुरो « 
कुबुधि बसाए । 

'फुलवाईं [फुलवाड़ी][. [0४९7 ह॥/वै९व, - 
प;23; करत प्रकासु फिरइ » । फुलवाई 
प१;25;2 गए रहे देखन - । ॥;228;:4 गई रही 
देखन - । फुलवारि प्लाट03 जहाँ » तहाँ सुषवत 
अलकें । 7270;6 होइ » रहस हिय भरा । 
756;:2 यह » सो ओहि की दासी । 759;2 जनु 
» सबे चलि आईं । फुलवारीं 086;। कैवल 
सहाय चलीं ०“ । 090:5 कोई कहै फूल « । 
?99;4 फूल झरें सूखीं - । फुलवारी 2, 


'फुलहारी 


'फुलहारी [प, मालिन]. 4 8०7वैश7९/ 5 एांडि; 
(09९७ 5९॥९७, -- 739;। लै लै बैठ फूल » पान 
अपूरब धरे सँवारी । 

'फुलाई [फुलाना] ए४. (0 ८४प5९ ६० 5५९८, -- गाल > 
0 [पा 0प्रा06 ८2॥९८।८; 00957 -- 76;9;3 बचन 
कहहिं सब गाल - । फुलाउब 2;35;3 हँसब 
ठठाइ » गाला । फुलाएँ (0 597९4 (+९ 
५श॥25). -- 7524;5 जानहुँ बेधि साहि के राखा गढ़ 
भा गरुर » पाँखा । फुलाए 77;:93; सुनि भुसुंडि 
के बचन सुहाए हरषित खगपति पंख « आना । 

'फुलाएल [फुलेल] $००४४९० ०. -- 7276;6 छोरहु 
जया » लेहू । 763क तीलहि फूलहि संग जेऊँ होइ 
> तेल । 

'फुली [फूलना] शं. (0 9]0070. -- ७१; सरद सुहाई 
आई राति दसुं दीस - रही वंनजाति । फुले ४5; 
हरी मुष देषत » नेन । 

'फुलेल 5८९४॥०० ०, --]79230;:2 पान » सबै सुख 
त्याग्यो तेल न लावों अंग । ॥7273;96 उबटन उबटि 
> लगाइ स्वच्छ सुगंध सलिल अन्हवाइ । 
50.86;5 चन्दन षौरि तजीर भस्म लगाई है कछ 
तेल “ न सीस जटा सु बढ़ाई है । 5055;23 ईबा 
दुई दुराइ के निकस्यौ नांव « । फुलेलु 7०27;3 
सोंधा तेलु “ बिसरि गयो गृह कारज सुधि हारी । 

'फुही [फुहार][. #06 7०, -- 275;:0 तिन तें 
बिष की » जु फहरें | ॥730;4] तिन पर “ न 
परति अकेली । ॥२23;75 “ फूल से परत 
सुदेस । ]7295;:85 छोह किये डोलत दिन संग « 
फूल बरषत बहु रंग । ]7330;:40 बार बार » फूल 
सी बरषत अंबुद अंबर छायौ । (45 4॥7९8.007 
07 5४८४८). -- 57642;7 श्रम जल मुष प्रस्वेद 
मानौ मेघ » । 

'फूँनरी [त., फुहार?] ६. #76 7था।; ता 722]९, -- ती८92 
लागि लपटाइ रहें छाती सों छाती ज्यों न आवे 
तोहि बौछार की » । 

'फूंक [फूँक]।.७।०५४४४8. - बांसि « बजाना (० 
७]॥0७ 8 98000 |9०. --75:5 भावे त्यों 
परमोधिए ज्यों बांस बजाइए - । फूँक 
७०शांध8. -- ?263;3 गूँग कि » न बाजे बंसू । 


30 


फूटमफूट 


7599क मुहमद गरुए जो बिधि गढ़े का कोई तिनन्‍्ह 
» । १2;232;:2 मसक » मकु मेरु उड़ाई । फूँकि 
प;273;:। चहत उड़ावन » पहारू । फूँके 7490;6 
परबत उड॒हिं सूरि के “ यह गढ़ छार होइ एक 
झुँके । 

'फूंदन [फुँदना] 4 4९९८०४४ए९ |.0. -- 548;0 भुज 
भुजंग अंगद छवि पोंचनि के - । 

फूए-फाल [5९९ ञं8॥:978, 0. 828, 70. 2] 4वीं. 
$८४४:९/८९, -- ॥87;6;;:2 कूच बिचारे - इआ 
मुंडीआ सिरि चढिबो काल । 

/फूक [फूँक] ७72०४). -- 676:2 अषै आरण ने विषे 
कोइला सहज >- दो नलियां चंद सूर दोऊ समि 
करि राष्या आपै आप जु मिलिया । 

“फ्क [फूँ; फुँकार]  |5&8 (ए[ 4 589८०). - 
503838;। यह घरु मन तन न जोवन सब भयौ 
भुवंग की - । 

*फूक [फुूँकना] ४४. (0 0]0७. -- ॥₹372;58;2 

अंधे एक न लागई जिउ बांसु बजाईओ - | 60 
७09छ ((70प्रष्टी] 8 0877000: ॥0९8८॥ |# 
५०४). -- :85324 भावे त्यों परमोधिये बांस बजावे 
» । फूकि ४८368;84; कबीर औसा को नही इहु 
तनु देवे ० । फूकी 7(942;3 ब्रह्म अग्नि ले सहजें 
» ऐके चोट ढहाया । 

'फूछति [पूछना] ४४. ॥0 48)९. -- 574244;0 अन देषे 
हम मानत नाही फिरि - हों तातें । 

'फूट [फूटना] एं. .00 ७728९. -- ?33क टूट मने 
नव मोती » मने दस काँच । 7525;7 फूटे कोट « 
जस सीसा । 2;63;3 कूबर टूटेड “ कपारू । 2, 
(0८07९ 57.--752;4 हिएँ चोट बिनु - न 
साढ़ी । कंठा # 486८604०९ 0०ंग्रष्ट 0707शा (5९९ 
एक्वाशावश्वाव, 00. 9). -- 793;6 कंठा » करत तेहि 
सेवा । फूटत ॥0 97९४९. -- 77329;36 तरनि तेज 
जैसें तम - खुलि गये कुटिल कपाट । 

फूटमफूट [60904:969, 55. 4.4, फूटिम फूट] वीं. 
७४०८९८॥; 579५॥60, -- ७॥८366;48; कबीर खिथा 
जलि कोइला भई खापरु - । 7752:5 झल उठी 
झोली जली षपरा » जोगी था सो रमि गया 
आसनि रही बिभूति । 


फूट्ल 3]] 


फूटल [फूटना] शं, 00 577९ "07; 870५ (35 
७7७०॥०॥९५ 7077 4 7९९), --778953; बिरवा एक 
सकल संसारा पेड एक » तिनि डारा । फूटहिं 7, 
(0 96 070८९०॥, -- ?205:5 जरि पहार पाहन सब 
> । 2,00 0प्राई ०20॥; ८४४८८, -- 76:44 रावन 
आगें परहिं ते जनु » दधि कुंड । फूटा (0 
७7९४८, -- 29; (9224; त्रिश्नां छांनि परी घर उपरि 
कुबधि का भांडा » । 57720;4 कलमा का तुम 
भेद न पाया » करम कपाल । फूटि ॥0 89९ 
5॥9९/९९, -- 6; , 00 0प7/58 770 [9॥70$5 (र्ण 
(6 “07९४7”, ,९, 7९ 0049). --5;23 अंगि 
उघारै लागिया गई दवा सौं « । 2,00० घाट, - 
7577;5 उवा सूर भे सामुहँ करा पाला » पानि होइ 
ढरा । फूटिबा 652 ब्रह्मांड “ नगर सब लूटिबा 
कोई न जांणवा भेवं । 5653 अहंकार तूटिबा 
निराकार » सोषीला गंग जमन का पानीं । फूटीं 
?38;6 बारी टाड सलोनी टूटीं बाँहू कैँगन कलाई 
>। फूटी .60 06 070९७, -- (35; उभर था 
ते सूभर भरिया त्रिश्ना गागरि » । 7049;3 कहे 
कबीर गुजरी बौरांनी मटकी » जोति समांनी । 
६752;3 हींदू तुरक दोड रह टूटी “ अर कनराई । 
2.00 92 7]९4 (शां7॥ 7487४70९). -- 59:23 मुषि 
कसतूरी महमही बांनीं “ बास | 3.00 ४९ 
त66९570ए९१ (०0 8 00//7९75/9). -- 59[032:4 
अपने अपने मद के मांते लषें न « साजी । आंधि 
> ९५९5 ॥0 06 6९570०0फए९१; ॥0 02८0776 0॥79, 07 
80707, --+ 59]063;] झूठे सुष मैं भूलि रहे हैं 
- आंषि गंवार की । फूटे ॥0 96 970'श7; ॥8ए९ 
]0|९५. -- 7755;27 कबीर बेडा जरजरा » छेंक 
हजार । नैन > [06 ९ए९5 ७९॥हु 005९१, 0" 
७॥7060. -- €8772; > नैन हृदय नहिं सूझे मति 
एकौ नहिं जानी । 

'फ्रमाई [फ़रमाना; 7, विाप्रवंधा [77. ४27 विएव-] 
ए.. (0 076०७, -- /78;3 कौंन कतेब जहि गठ 
कटाई बकरी मुरगि किनि » । 

'फूरि [फूरना; फूलना] शं. [0 0प/४ 009९7; 509स्‍. -- 
68565 ढेढी » चटाक दे सुबना चला निरास । 


फूला 


7फूल व, 409५0/7, -- 88 [5९९ सेंबर] ॥0० ॥- 
८०४०7 07९९, -- 078;2 यहु संसार देषि जिनि 
भूलै सबहीं सैंबलि « । 2. [पत, बेसर] 40 
णवक्राशां प्रणा 0 (6 705९, -- ?296;4 पुनि 
नासिक भल » अमोला पुनि राता मुख खाइ 
तँमोला । १;:29;:4 कानन्हि कनक > छबि देहीं । 
> चुनना 60 [८ट009675 (॥ 4 247/4९॥; 450: 0 
छॉंटर ए९९९5 0 0076 07 45#65 धर९/ 4 
८/९74700). -- ?432क » चुनहिं फर चूरहिं रहस 
कोड सुख छाँह । फूलन (/.). -- 8; 0739;2 
संबल के » परि फूल्यौ चूकौ अब की घात । 
'फूलन्ह ?88;7 कोइ चंदन » जनु फूली । 

“फूल [फूलना] शं, 03; , 00 9]000; 0]055007, -- 
६०३;७ नाना प्रफुलित » मधुप मिलि केलहीं । 2, 
00 5५८ (फा7 ]०५). - प्ाट30 देषि देषि - भई । 
प्राट48 श्री हरिदास के स्वॉँमी स्यॉमाँ कुअजबिहारी 
कौ अनत नाहिनें - हु । 773;7 आउ बसंत » 
फुलवारी देव बार सब जैहहिं बारी । फूलइ; » 
'फरइ [फूलना-फलना] ॥0 0]055077 बावे 0९व' 
४पां।. --76:6ख » फरइ न बेत जदपि सुधा 
बरषहिं जलद मूरुख हृदयँ न चेत जौं गुर मिलहिं 
बिरंचि सम । फूलत-फलत ॥2;:59;2 » भयठ 
बिधि बामा । 

'फूल-दुपहरी [प्र. गुड्हल; अड्हुल; 5९९ बंधूक] ९ 
(720) 580९-0फ्र७/ (85 4 ०077 8/507 07 [6 
॥95$ ० 7॥6 ]409). -- ?706;2 - मानहूँ राता फूल 
झरहिं जब जब कह बाता । 

/फूला [फूल] 4#09४०, -- 8; ॥(48;22;3 तलै रे 
बैसा ऊपरि सूला तिस के पेडि लगे फल » । 

“फूला [प्त. 'फूली] ९ए९ वां5०३5९ (वैप९ (0 4 शपरी-९ 
500 00 (6 9०७), -- 5527;7 नुकता > दूरि है 
ऐंन हि ऐंन दिषाइ नुकता » ऊपरै सुन्दर अंजन 
लाइ । 

>फूला [फूलना] शं, 9; ,60 ]096/, -- 759;6 
कंवल ज » नीर बिनु निरषै कोइ निज दास । 2. 
60 06 एर्पाल्तवि पर; 06 4९॥2॥॥/९व, -- 7574:5 बहुत 
मया सुनि राजा “» चला साथ पहुँचावे भूला | « 
'फिरना 40 ५2६ #र्पा्ति प० शांए। 9746, -- 


फूलु 


658;0 परचा बिन - फिरै पकडि सब्द की 
छांहिं । 752;:29 कबीर मनि » फिरे करता हूं ज 
धरंम । फूलि ॥0 0055077 ]090०/", -- 2; 
/५९6;4;:2:2 जब ही सिआरु सिंघ कठउ खाइ » 
रही सगली बनराइ । [0709ए़७/ (5९९ एक्रवं#वणवांव, 
0. 32, ४. 3), --?322;:3 अति बिसँभार - जनु 
अरसी । फूली 33; शं, ,00 09९7, -- (9490;व 
ज्यूं बनि » मालची जनम अबिरथा जाइरे । 2.॥0 
७९ 5०९४ शां7 97706. -- 7;35; जेहि दिसि 
बेठे नारद - । 6;38;] बैठ जाइ सिंघासन - । 
[साए, फूले नसमाना] 0 96 प्र740]6 00 ८000] 
07८5९ (607०५). -- )१3;:276 सहचरि भूली सी 
रहे « अँग न समाइ । फूली-फूली ॥0७९॥॥ 
७]0०0, --7756;34 माली आवत देषि के कलियां 
करें पुकार » चुनि गईं काल्हि हमारी बार । 

!फूलु [फूल] 4709०7, -- ४९67;;:3;:। फल 
कारन फूली बनराइ फलु लागा तब » बिलाइ । 
॥२525;;:] दूधु त बछरे थनहु बिटारिओ » 
भवरि जलु मीनि बिगारिओ । ७२525;;:2 माई 
गोबिंद पूजा कहा लै चरावउ अवरु न » अनूपु न 
पावउ । 

“फूलु [फूलना] एं. .000छ67, -- #₹338;:69;2; 
नामु तेरा आधारु मेरा जिउ » जई है नारि । 2.॥0 
5ण्ट। (35 जांती एकांत [70९0). --?44: “ न 
कवल भान के उएँ मैल पानि होइहि जरि छुएँ । 
'फूलें 74:7:7 « कमल सोह सर कैसा निर्गुन ब्रह्म 
सगुन भएँ जेसा । 77०53;5 मानो सरोवर जुगम 
कंज « । फूले 03; फूलै-फले (0 ॥ए९ ९॥१]९55 
क्‍09८75 274 7प्रा5, -- 7527:5 बसुधा बन बहु 
भांति है « अगाध साध । फूल्या 00 5छटी शांपि 
[070० -- 052;3 दादू हस्ती हैंवर धन देषि करि 
» अंगि न माइ । 

फूलू [फूल] 4क्‍0फ९/ (45 4 ॥704[0007 07 
90५८). -- ?35;4 तूँ सो भवर मोर जोबन » । 

फूस ०4 479 ४74७ (प, फूस का तापना छ्काणांग? 
0765८ ८076 4 77'6 0 5749७: ॥0 74|66 8 


एकवं।॥ ९770, 07 ॥89९ एथा॥ ॥0.०). -- ११36;59 


सबे तापनौ - बिन घुरि सोये स्यथाम तन । 


फेनी 


'फूहडा [फूहड] 44. ००5८९४९, -- 6552 यंद्री का 
लडबडा जिभ्या का “ । फूहरि प्रत८0प॥., - 
590903;3 दंत बिहूनी बीडा चाबे जीभ बिहूनी 
बोले निस दिन ता > के पीछे संग लग्यौ पिव 
डोलै । 

'फूही [प्त. फुहार] #06 #भां॥. -- 50737;2 अंत न 
पार कलपना तेरी ज्यों बरिषा ऋतु » । 

'फेंट ६. आए रण लगा: ९ फ्रब्ं॥070, 07 947 
एव 9१॥07 जगत 5॥प्रत॑तटत ॥ 6 ज़वांका (बाते 
0 ५८) णी९0॥ 707९9 5 |९८|७)2. -- ?38क 
चेटक लाइ हरहिं मन जौ लहि गथ है - । 
?68;] छाँडु “ धनि बादिल कहा पुरुख गवन 
धनि “ न गहा । फेंटा ?67;3 तब धनि बिहंसि 
कहा गहि - । 

'फेकरे [< सिर फिकारना, [0 प्र720ए०/ 6 ॥९४वे) 
१0. ॥रध(९१, 0" 940 (४९००). -- ?7390;:5 -> मुंड 
चैंवर जनु लाए । 

'फेन 4, 047 (6९ 50९55 ० ९ 04॥ 
0०९३४ प्रधंश' 5 प्र526 07 [0079 40 4९5770फ 
6 (९6007 पि्रापतं ५0 ८0प्रौव 7० 9९ त॥6१ 
९एट॥ 0ए॥6 णद्ा।व ण 979), -- ॥485;;2;] 
जल तरंग अरु » बुदबुदा जल ते भिन न होई । 
50750;3 ज्यों समुद्र में “ बुदबुदा लहरि अनेक 
उठंत । 57792;:2 एक तूं एक तूं नीर प्रसंगा एक 
तूं एक तूं - तरंगा । 2,707. -- 7;356; सुभग 
सुरभि पय > समाना कोमल कलित सुपेतीं नाना । 
2;9;। बिबिध बसन उपधान तुराई छीर - मृदु 
बिसद सुहाई । फेनि 00970. -- ?597क दोसर सरि 
जो कहावै तस बिलाइ जस फेनि । फेनु 5707:2 
सूरदास प्रभु हसि बोलत मुष संग डोलत मथि 
पिवत »« । 72;28;4 जो पय » फोर पबि 
टाँकी । फेनू 7:67;4 जलधि अगाध मौलि बह 
रा] 

'फेनी [4 ]त74 ०0 5ज्९श (98577ए जिंर्वे 
8/॥०९, -- 7550क » पापर भूँजे भए अनेग परकार 
भे जाउरि पछियाउरि सीझा सब जेंवनार । 7586;2 
माँठ पेराक « औ पापर । 


'फेर 


““फेर #0प्राव; प्राण; लं॥टप्राशव्ा॥0प्रौद्वा07; 
गरांडई0प76, -- [फिर] 409. 4६०, -- 38, 

'फेरठ [फिरना] छ॑, [0 ए४॥00/, -- १873;2;;2 
असे रामा असे हेरठ रामु छोडि चितु अनत न - । 

'फेरणहार 076 ७|॥०0प705 2/0प770. -- 052;42 
करम फिरावै जीव कों करमों कों करतार करतार 
कौं कोई नहीं दादू « । 

'फेरत [फेरना] ए., ,60 [पर ॥/0प्र70; 70ए76 ((॥९ 
९५९७), --7599;6 » नैन चेरि सौ छूटीं भे कूटनि 
कुटनी तसि कूटी । 2,40 7८6 (6 ७९३०७ ० 
#05479)., -- 7606;7 मन माला >» तंत ओहीं पाँचों 
भूत भसम तन होहीं । 3.60 9#ब745॥ 
(770५७). -- 6:77छ भुज जुगल « सर सरासन 
भालु कपि चहु दिसि बने । 76;:03छ2 भुजदंड 
सर कोदंड » रुधिर कन तन अति बने । फेरतां 60 
[0९ (06 02805 04 70579). -- (525;:6 माला 
फेरे मनमुषषीं तातें कछू न होइ मन माला कौं » घट 
उजियारा होइ । फेरन 76:86छ कह दास तुलसी 
जबहिं प्रभु सर चाप कर » लगे । 

'फेरा [फेर]#ल८प्रात (0 एं5 ४०70), -- 36; 
8985;2 गांठि बांधि षर्च नहिं पठवो बहुरि न 
कियो » । 79303;2 घर कूं षरच षवरि नहि 
भेजी आप न कीया - । 79303: कहि कवीर 
इक राम भजहुरे वहुरि न हेगा « । 

'फेरि [फेरना] ए., ॥0 [ध0, -- 52; » लाना 0 
७078 ७४८८, - 55;:57 औसर चले बजाइ के हे 
कोई लावे « । फेरि-फेरि; » लेना 60 आंत 
47०70. --९20;3 » लीनो मनु जतन न 
आई । फेरिअ 40 5८४4 ४७३८८ -- 72;82; तौ तुम्ह 
बिनय करेहु कर जोरी » प्रभु मिथिलेसकिसोरी । 
'फेरिअहिं 72;256;2 तुम्ह कानन गवनहु दोठ भाई » 
लखन सीय रघुराई । ॥2;268 नतरु » बंधु दोउ 
नाथ चलों में साथ । फेरिये ॥0 7भ072 (9९४०5). -- 
905;:65 दादू मन माला तहां » जहां दिवस न परसे 
रात । 05;66 दादू मन माला तहां » जहां प्रीतम 
बैठे पास । 

'फेरीं [फिरना] शं, (0 4070 ७9८. -- आना 0 


८०7४९ ७४८८. --77993;2 जेठी धी सासुरै पठायौ ज्यूं 


फेरे 


बहुरि न आवै » । भाौाँवरीं > (0 ५० ६8९ 
लां।ट्प्रााव्रा0प्रौबाणा व/0प्राव [06 उ्ट'ल्वे 
१7/९. -- 7;325;4 प्रमुदित मुनिन्‍्ह भाँवरी « 
नेगसहित सब रीति निबेरीं । 

'फेरी [फेर] ४46; 07९८गं०॥, -- 8; 73;:4 खँडखँंड 
सीढ़ी भईं गरेरी उतरहिं चढ़हिं लोग चहुँ « । 

“फेरी [फिरना] ज्॑. 60 ॥पर0 ७42. --9; #257;2 
नानां रंगे भांवरि » गांठि जोरि बाबे पतिताई । 0 
47467 (45 4 ए०१2). -- 53;28 आसा का ईंधन 
करों मनसा करौं भभूत जोगी « फिल करों या 
बिन नांऊं सूत । 

"फेरु [फेर] रब्शाव९०; ५७४89, -- ?77क देव जो 
जोरी दुहुँ लिखी मिले सो कवनेहु “ । फेरू , 
७९४4 (0 ॥#6 7090): 4 |078 तां४ई:80८९, -- ?62;4 
ओहिक खंड जस परबत मेरू मेरुहि लागि होइ 
अति - ॥ 2, शाग्राशशाशला; कागीटपॉए, - 
?255:5 घट महँ निकट बिकट भा मेरू मिलेहुँ न 
मिले परा तस - । 

“फेरु [फेरना] ए४, ॥0 ॥7076 ((॥९ ८५९७), -- ?298;2 
जब जब हेरु - चखु मोरी लुरै सरद महँ खंजन 
जोरी । फेरें ॥0 806 (७०४०७). -- 7525;:] माला 
» कछु नहीं गांठि हिरदे की षोइ । 7525:4 माला 
» क्‍या भया जौ भगति न आई । ८525;20 माला 
» कछु नहीं काती मन के साथि । 

फेरे (0घा 49४49 ((॥6 ९५८५). -- 573807;:0 अब 
ए असेईं दिन मेरे कहा करों सषि दोस न काहूं हरि 
हित लोचन - । फेरेड 40 ६8९ 8/07र70 (8 
॥0/5९). -- 7273;7 » तुरै छतीसौ कुरी सबहिं 
सराहा सिंघलपुरी । फेरैं; चाषुर » [चाखुर, 8/455 
८0]0ल6९व 70०7 706९ ]९]05] (0 ए९९१ (॥९ 
१205., -- 78755;] बन को भलुइया चाषुर « 
छागर भये किसाना । फेरै (0 #0६ (७९४०७). -- 
7525:22 माला » मनमुषी बहुतक फिरैे अचेत । 
525;:6 माला » मनमुषीं तातें कछू न होइ । फेरौं 
053;37 मन मणिके करि तसवी » तब साहिब कें 
मनि भावे । फेसरो (0॥पराण 8५४०9 ((॥6 44८९). -- 
57487;3 सपत धौस घन बरषि सिरानौ हारि मानि 
मुष » । फेर्यौ [0प/0 8/०प१०, -- ऐप;5 


फैन 34 


कलिजुगि प्रथमि नामदे भईयौ केसौ अपनें बसि करि 
लीयौ दूध पिवाइ र देवल » पातिसाह स्यूं झगरौ 
नबेरयौ । 

फैन [5९९ फेन] 0407, -- $5प085;7 जैसें जलतें 
ऊपजे हो तरंग बुद्धा ० । 

'फैंट [फेंटा] 8 ए0०८९ ए 200 छ0ण 35 4 
५७०४, -- 594;0 पीतंबर की » बांधे सुमन 
सुदल बन धातु के रंग अंग अंग चित्र किये । फैटो 
(०78;2 कर » ले गाईयन पाछे धोरी धूमरि लेत 
बुलाई । 

'फैल [फैलना] शं. (0 597०३१., -- “ पड़ना ॥0 57280 
5प64०7।ए, -- 706:8 अधर तंबोल रसु » पर्यो 
भारी । 

'फैलाइ [फेलाना] ए४#. 60 57#०८॥ 0प; 5[077284., -- 
37:283 मधुबन सिधि » के आये गोकुल 
माहिं । फैलाई पत76; मुद्रा मूंडि जग करि जूडो 
काहे कूं - । 

'फोंक [पुंख] 0९ (40॥९/९१ 947 0 । 870५. -- 
7524;3 बान करोरि एक मुख छूटहिं बाजहिं जहाँ 
“ लगि फूटहिं । 

'फोक [फोकट] १4. ए०+7९55., -- 053;:09 दादू 
असे देषिए कुल का डगरा » | 577964;3 ये तां 
जे दीसे नानात्व ते सब - छे । फोकट 25; फोकरा 
500972;2 सुन्दर बस्तु सत्य यह यों ही और बात 
सब » । 

'फोटक [फुटका; फफोला] 4 ७॥#0०४ -- ]726व;26 
फल तहँ बिरथ यहे दुख भरै खोटत हाथनि « 
परे । 

'फोडत [फोडना] ४४. ॥0 9/९४८. -- 923;4 कहे 
हरदास फिरो सिर » कुल षंण कीए लीया । फोडि 
८994;। साइर » नीर मुकलांड कूवो सिला दे 
पाटों । फोडी (0 972४८ (३ १807), -- 05;:95 दह 


दिस देषत बहि गया पाणी » पाल । फोडे (० 
6९८5709 (४॥6 ९9५८७), -- 052;:76 दादू माया » नैन 
है राम न सूझे काल । फोड्यो ॥0 $|॥ 

७7९४८. --7०85;4 तूटे बंद काम दल « अधरन 
अंजन लाग्ये । फोर (0 97९४८ प. (६0 प्र८९ 8 
7स्‍प्रगव९090॥ 45 टंगांड2| ॥0 07९2 पर ॥6 7070 
० एां0. - 72;:28;4 जो पय फेनु « पबि 
टॉँकी । फोरहिं ॥0 9/28|८ ((९ ७४॥8०$). -- 
?33;3 रोवहिं रानी तजहिं पराना “ बलय करहिं 
खरिहाना । 

/फोरा [फोड़ा] ७०, -- 5५53;20 सुन्दर कब हूं 
'फुनसली कब हूं - होइ । 

“फोरा [फोडना] ४४. 40 4९६४709 (8 ९५९). - 
]6:36:6 राखा जिअत आँखि गहि - । फोरि व, 
(0 ७/€०९. -- 789; पाहन » गंग एक निकरी 
चहूँ दिसि पानी पानी । 7583;। सव घर « 
विलोंटां षायै कोई न जांणैं भेव । 2,600 59॥॥ 
००४. -7878;3 षंभ - जो बाहर होई तेहि 
पतिजे सब कोई । फोरी [097९4 00ए॥ -- 
द8759;। चढत चढावत भँंडहर - । फोरै ६0 
७7९०८ (६06 ॥९३०१). -- 7530;22 सिर » सूझे नहीं 
कोइ आगिला अभाग । ॥2;6;॥ » जोगु कपारु 
अभागा । 

'फोंक [फोंक] #०0०॥ (० प-॥49९९ छा वंत बात 
4770५). -- पाट64 भोहै धनष ज्यों बाँन बॉफिनि - 
धरैं कहत स्याँम प्यारनि । 

'फौज [फ़ौज; ४. [40] [. 88 ६॥77ए, -- 7905;2 
छूटी « आंणि गठ घेर्दौ उडि गयौ गुडर छाडि 
तणीं । प6:67:4 कुंभकरन कपि » बिडारी । 


'"बंक ३१. ७०४ . ॥ंवे९णाहु (2०8०९), -- 83;3 
» बिलोकनि चाल छबीली रसिक सिरोमनि 
नंदकिशोर । 63;2;:5 हरषित बदन » अवलोकनि 
सरस कधुर धुनि गावे । ]7340;250 बड़्रे « 
बिसाल नयन छबि भरे इतराहीं । 572489;] « 
बिलोकनि चाल छबीली रसिक सिरोमणि नंद 
किसोर । 50776:2 ससि गन गारि रच्यौ बिधि 
आनन > नैन जोहै । 2, ८प्रतण्स्व (९५९५). -- 
503654;। लोचन » बिसाल कमलदल मानौ चिते 
हरत सब के मन । 3. 46एां०प5., - प73;3 « 
निसंक चपल अनियारे अरुन स्याम सित रचे कहाँ 
तें । 4. 24।|87६ -- ॥१63;:74 बंक कहनि अरु 
चहनि - अति रसहि बढ़ावै । ]763;78 सब गुन 
माटी हौइ नेंक जौ “ न चाहे । बंक-दृगन 
आं9९०४६ 897८९5. -- '7339;232 मोरमुकुट छबि 
देत » हँसे देखनो । 

“बंक [बॉकपन] ८००2१४९५६, -- 57522;] याही 
सूधो है चले याही पकरे « । 

बंकट 40. गाहुपराब' (07255), -- 593387;0 रही 
दे घूंघट पट मुष ओट मनहु कियौ फिरि मान 
मवासौं मनमथ »“ कोट । 

बंकनालि [बंक-नाल] ८प्र-ए०व ८ाब्त7९: +९ 
उप्रढ्प्रहाव टाबागरी आपटते जांजिंत (6 छुंगवों 
८074; 5९८ सुषुम्ना), -- 6030;3 « मैं ऊगे सूर रोम 
रोम धुनि बाजे तूर । 6953:3 गगन मंडल मैं रमूं 
अकेला उरध मुषि « अमीरस झेला । 6959;3 
भरिले नाडी षोडी पूरिले » बदंत गोरषनाथ अवधू 
इम उतरिबौ पारि । प942;2 केई कहें गुफा बसि 
कीनीं » निरताई । पर569; » मैं बाइ पैंठी सत्रह 
सोत दिषाया । 796;0 अवधू गगन मंडल घर 


कीजेरे अंग्रित झरै सदा सुष उपजे - रस पीजे । 
98;8 » जे संमि करि राषे तौ आवागवन न 
होई । 79235;2 कहे कबीर परंम पद पाया » 
निरषाया । 779454;:3 ग्यांन मेषली सहज भाइ « 
का रस षाइ । 7563; चंद सूर दोइ षंभवारे « 
की डोरि । 7७4;4 » के अंतरै रे पछिम दिसा की 
बाट रे । बंकनाली 0/38;2 » सदा रस पीवे तब 
यहु मंनवां कहीं न जाइ । 


बंकहि [बंक] 40]. ८४/४९०, -- 763;73 उज्वल 


रस कौ यह सुभाउ » छबि पावे । 


बंका [बाँका] 44. 4, ८ ००८2०. -- 7?25:7 सूरज 


के मनि उपजी संकां बरजन चल्यौ भयौं मन - । 
9524:75 दादू जिनकूं सांई पधरा तिन » नाहीं 
कोइ । 2,74८८९59९; ॥7]072६8740|९, -- 
॥९6;7;;: किअ लीजे गढु » भाई दोवर 
कोट अरु तेवर खाई । 5प096;0 ब्रह्म अग्नि 
परजारि पलक मैं जीति लियौ गढ़ » रे । ॥5;33:3 
केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति « | ३, 580७ए; 
८॥५77778. -- 50/63;3 सोइ सुपन में है गयौ 
रंका जागि परें रावत है « । 4, शां8#07., - 
6;8;:] रन बाँकुरा बालिसुत > |। ९०ा. शावाए; 
7/2॥8९॥४. --0978;3 कहे कबीर बास बिकट 
अति ग्यांन गुरू ले - । बाल » न होना 0॥० 
७९ ॥४777९0, -- 0524;22 तोहि मोहि भरोसा रांम 
का -“ बाल न होइ । 0524:77 बाल न » करि 
सके जे जग बेरी होइ । बंके 500५9. - 
/२659;6:3 » बाल पाग सिरि डेरी इहु तनु होइगो 
भसम की ढेरी । 


बंकुडा [बंकुर; बाँका] 39]. ("0००(2१; 87709 व. -- 


5058;5 घर में सब कोइ » मारहिं गाल अनेक । 


बंग 


बंग [बाँग; 7, 0क्ाव] ८ए; ह0प्रा: करापल्टशांत'5 टवो! 
00 |7१ए९/, -- 6038;6 अलह कौ तिन पार न 
पायौ » देह देह मूवा । प्रा774;2 » मसीति मुलां 
कूं दीया कीया हुकम षुदाई । 77932;3 रोजा करें 
निवाज गुजारें » दे लोग सुनाई । ह8922;3 « 
निमाज कलिमा नहिं होते रामहु नाहिं षोदाई । 
954;2 हरि गुंन गाइ » मै दीन्हां कांम क्रोध दोउठ 
बिसमल कीन्हां । ]7764:4 मास दिवस लग रोजा 
साधे कलमां - पुकारें रे । 

बंगरे [बिंगुरी; 5९०९ एककाआवप्वाव, 0. 583, ॥, 2] .. 
9०/0, |(00 0०/75॥., -- ?542;3 सिंगी मँगुरी बीनि 
सब धरे नरिया भोथ बाँब - । 

बंगा [बाँका] बी], ल0०078व; 70227 -- 76;26;:3 
राम मनुज कस रे सठ « । 

बंच [वंचना] (९८०७४०४. -- 959;5 हित हरिबंश 
प्रपंच + सक काल ब्याल कौ षायौ । 

बंचठ [बचना] शां. (० ८5८४]2९. -- /९367;:53;2 
लाख अहेरी एकु जीउ केता » कालु । 

बंचक [वंचक] 4 3९८शए९०; ८४९४४, -- 4; ।४१6;344 
अरे सकुनि बिन अगिनि दहै रे » रंचक चुप के रहे 
रे । ॥778;:249 ब्याजी « कुटिल सठ छदमी धूर्त 
छली जु । 

बंचनां [वंचना] १०८००७४०७. -- 7938;2 कहे हरदास 
नर काल बिधि -« । 

बंचाइ [वबँचाना; बैंचवाना] ए६. (0 ८४:5९ (0 ७९ 
7८४०, -- १0;9 सब सो मिलि पत्री जब दीन्हीं 
जंन रैदास “ र लीन्ही । 

बंचित [वंचित] 4]. १९०७७४०१ (,०, #4एं॥ह 4 
प्5८]९5६ 00॥). -- 7;204;] ते जन « किए 
बिधाता । 72;95 जो न भजइ रघुबीर पद जग 
बिधि » सोइ । 

बंचेहु [वंचना] ए. ॥0 ९८९ए८, -- ;37:3 « 
मोहि जवनि धरि देहा सोइ तनु धरहु श्राप मम 
एहा । 

बंचे [बचना] शं. [0 0९ 5१५९१; ९5००|०९ (07), -- 
9525;:5 अंमृत पीवे आतमां यों साधू « काल । 
9526;24 मरै त पावै पीव कूं जीवे त « काल । 
0526;32 सदा सनेही सवरिए दादू « काल । 
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बंडे 


6529 जिभ्या इन्द्री एकें नाल जो राषे सो - 
काल । 7532;6 मांगन मरन समांन है बिरला » 
कोइ । बंचैगा 5756;2 न छीजेगा महारस » 
काल । 

बंछत [बंछना; बाँछना; वांछना] ए४. 00 १९»/९, -- 
]१276:40 जा रज कहूँ सिव अज नित » अनुदिन 
सनक सनंदन इंछत । 5५७69;2 जिनके चरण 
कंवल कौ - गंगा जमुना रेवा । बंछहिं 5759;44 
ब्रह्मादिक इंद्रादि पुनि सुन्दर » देव । बंछहि 
500938;3 कष्ट करि करि स्वर्ग “ और पृथवी 
राज । बज्छतु ताट78 पलु पलु हितु - हों री मति 
परे भाँति । बज्छे 804 मत » मत > रे तिलु 
तिलु धन को । 

बंछित [वांछित] 4]. १९४९१; |078९१ (0७, - 
75274:3 झूठे केरी संगति त्यागा मन » फल 
पावो । ॥797;2 गठ सत लछि बिप्र कौं दीजे मन 
- सब पुरवै कांमां । 

बंछे [बंछना; बाँछना] ए६, ॥0 ९३४९, -- 5059;43 
सुन्दर संतनि के चरण गंगा « आप । 

बंजुल (॥6 4४०८ 07०९, --]796;:520 मंजुल - कुंज 
तर जहँ बेठे बलबीर । 

बंझ [बाँझ] 44. ०४77९०७, -- 0/34:5 बारें वरसें - 
व्याई हाथ पाव टूटा व्दंत गोरषनाथ मछिंद्र ना 
पूता । 05;20 आत्मबोध » का बेटा गुर मुष 
उपजे आइ । 0528;6 आतमबोध » का बेटा 
गुरमुषि उपजे आइ । बंझड 54;20 नारी » हीज 
नर दून्यूं निर्फल सोइ । बंझ 7726;3 » कांमनीं 
रूप अपारा पीपा मांनों गरभ अवतारा । बंझा 
?7?25;7 मागी कामिनि हुती जु » पीपा पठयो 
रावर मंझा । 

बंटहि [बॉटना] 7.0० वांज॑वे९ (06९5 ९0, 
दिल). -- 058;:39 जे दिल - आपणी सो सब मूढ 
अयांन । बंट्या 058;38 दादू नष सष सौंपि सब 
जिनि यहु » जाइ । 

बंडे [एव. बंटणौ] ज॑. [0 9९ 70074 (६० 
[९८९७). -- 053;58 भोरैं तन कौं बंडे करि 
कुरवाण मीठा कौडा ना लगै दादू तहू सांण । 


बंतर 


बंतर [बंदर] 4 7707/८८9., -- #९60;3;4:] सुआन 
सिआल माइआ महि राता » चीते अरु सिंघाता । 

"बंद [ए, 0क्काव] 4, बची, 2०जंगह; ८००वा७०९१, -- 
68582 जिभ्या केरे » दे बहु बोलना निवार । 2, 
205९१; 59४. -- 5523 जल के संजमि अटल 
अकास अन के संजमि जोति प्रकास पवनां संजमि 
लागै » ब्यंद के संजमि थिरहे कंद । 3. ७० 
छ90प्रगव022ू४॥९४ (रण 76 8045 बात व९॥०णा$ |॥ 
9 4५८)). -- 59454;2 जा कौ सरप सयल न 
चाहिये अरु असुर सुर सौ « । 

“बंद [7 9क्ावत] 4. 9७०॥; 4458९7782. -- <९85;:4 
तूटे - काम दल फोड्यो अधरन अंजन लाग्ये । 2, 
(॥700) (९४॥2/5, -- 7879;3 सुमिरत » लोह गै 
तोरी । 3. [5९९ 3|50 रथ; मत. बंध] ८०४00]; 
#९४(7४८४०४, -- 054;87 निराधार निज देषिए नेंनहु 
लागा » तहाँ मन षेलै पीव सौं दादू सदा अनंद । 
[पद्वावप्रथा94559:969, 54, 26.9: सहज समाधि] 
7ए5८4| प/ं०॥, -- 0526;8 छूटे दंद तौ लागे « 
लागै बंद तौ अमर कंद अमर कंद दादू आनंद । 
बँँंद 47000०7, -- ?280:4 हुलसे कुच कसनी » टूटे 
हुलसी भुजा बलय कर फूटे । 

बंद [बंदा; 7, 9व्ावंत्र] 4 5९'एवाा; 58५९, -- 
09375;:। अवलि आषिर >» गुंनहीं अंमल बद 
बसियार । 

बंदइ [बंदना] ए.. (0 08 [0798०; 000प/, -- 
प१:28;3 टेढ़ जानि सब » काहू । बंदर 48, 

बंदक [बंदा; 7, 0व्वावंव] 4 5९"एव्वा; 58४९, -- 
/((342;:29 बंदगी गहै » होइ बंध सुधि लहै । 

बंदगी [7, 0द्कवंबता 00 एल/आंबा ९्वृपांएबशा ० 
5९०३] 4. 4९ए०णांणा; प्रण०४॥ां9; 54 प्र४707, -- 45; 
9050;29 दादू भूला » सरद्या न एको काज । 
053;38 साहिब आगें करौं - बेर बेर बलि 
जाऊं । 053;8 सेवग सिरजनहार का साहिब का 
बंदा दादू सेवा » दूजा क्‍या धंधा । 056:5 दादू 
यहु मसीति यहु देहुरा सतगुरि दीया दिषाइ भीतरि 
सेवा » बाहरि काहे जाइ । 5754;22 के सांई की 
> के सांई का ध्यांन । » करना .60 १0 
(#प7706) 5९/'एं८९०, -- 756;3 दीन गरीबी » करतां 
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बंदन 


होइ सु होइ । 2,600 076 ॥0748९; 087 00९5 
725९८. -- ७7374;:86:। कबीर अलह की करि 
“ जिह सिमरत दुखु जाइ । 759;35 तहां कबीरा « 
कर कोई निज दास । 7759;:5 तहां कबीरा » जहां 
पाप पुन्नि नहिं छोति । 

बंदणहार [वंदन-हार, वंदन-वार] [258007 ० ]९४ए९८5 
बाते 0छ९/5 (४7 4 8०:९७३५)., -- 57स78 धंनि 
ठाहर जहां पग धरैं धंनि रज « । 

बंदत [बंदना] ४. ६0 9०५ ॥007486; ॥000प7, -- 
5732; घाव न घातिबा हंस गोतं « गोरषनाथ 
निहारि पोत॑ । प;:352 पुनि पुनि » गुर चरन देत 
असीस मुनीसु । 7;:54:4 » चरन करत प्रभु 
सेवा । 74:25 उर धरि राम चरन जुग जे « अज 
ईस । 

“बंदन [5, वंदनी; 5०७ 572]]:99, 9. 208, ॥, 4; 
प्र. रोली; सिंदूर] ए०णं07 (45 ॥7[0#९0 ० 
[742९5 07॥6 7 वदृद्गाव्रंध ए0 06 0०८ब४ं०॥ 
पिद्व/१02गंटवागा), -- 927;:4 » अगर सत सुरँंगित 
चीर । प्र57;:23 रसिक लाल पर मेलत कामिनि « 
धूरि । ]7298:6 दिव्य आभरन दिब्य दुकूल चंदन 
» तंदुल फूल । 5५776;। जनु अहिपति पूजन कौ 
जुवती लग्यौं अंग पै - । 59094;2 मुकता मनौ 
नील मनिमय पुट भुरकि धरै जनु - । 

“बंदन [बंदी] ७६०० ० [९३ए९5 बाते ]0फ़९'5 (4 
4 8०९५४५). -- ?275;7 घर घर - रचे दुआरा 
जाँवत नगर गीत झनकारा । बंदन-बार [वंदन-वार] 
(६5०07 ०0[९8ए९5 70 [09८४/5 (8 8 
2००५५). -- 57642:28 बर बंधी - ब्रज धुज 
कलस सजे । बंदन-माल [वंदन-माला]. - 
]५330:52 मालिन बाँधे “ घर घर डोलि के । 
]766;80 मुक्ता » जनु बिहँसत सुंदर धाम । 
]१70;30 छुद्रावलि जनु मदन गृह बाँधी - । 
बंदन-माला ]१३28;5 मालिन सी जहँ लछिमी डोलै 
» बाँधति लोलै । ]77;45 राजत कटि किंकिनी 
रसाला मदन सदन जनु « । बंदन-वार 7285;3 
माँडो सोने क गँगन सँवारा “ लाग सब तारा । 
प7;9;। » पताका केतू सबन्हि बनाए मंगल हेतू । 
बंदनि-वारे [वंदन-वार]|९४४0०॥ ०09० [९३ए९5 बाते 


बंदन 


40फ़्९/5 (४ 4 882५७३9). -- 7;289;] रचे रुचिर 
बर -“ । व;347;2 मंजुल मनिमय » । 

2बंदन [वंदन] 77गंञं8; ॥070प्रापं7 8, -- 7; 
90982:3 सेव » आरती यहु लाहा लीजै । 
7#440;3 कुंजर पोट बहु » करै अजहूं न चेते 
काजी अंधरे । ]7209;85 पुनि » करि भरे अनंद 
चले घरन बुंदारक बंद । 2;275:4 लगे जनक 
मुनिजन पद » । 6:2; अनुज सहित प्रभु « 
कीन्हा । बंदना ?२9;॥4 कबीर » सेनि रैदासू पहुंचे 
अपने मंदिर पासू । 

बंदनीय [वंदनीय] 44. 975९०७४००॥ए, -- 7;2;3 
दुरावा “ जेहि जग जस पावा । 

“बंदनु [वंदन] 97578; ॥070प्रां78. -- 7;:60;2 
जाइ संभु पद » कीन्हा । 

“बंदनु [5९९ ' बंदन] एएणा।]07 (35 06 ह[ांदिांत्य 
णादुज्ञ4507९॥९११, 050]ए 9९८०प5९ ० 
7#प्रणाहु १875 76 एटशशां07 [ंधत्य 0 76 
ज्रणागत्रा शांत ए07 ॥6 59९7॥ 6 ४80. -- 
503255;। चंदन तिलक मिल्‍यौ कह » काम 
कुटिल कुच नष उघरे । 

बंदर ॥7070०५. -- 2!; 5729;2 नर » सब लडि 
लडि मूये तिन भी ग्यांन न चींन्हां । 5:55;:2 अस 
मैं सुना श्रवन दसकंधर पदुम अठारह जूथप - । 
(बेष, 6/255, 07 300९4/806 08 707]5९फए, 
#श/5 06 744707 ० ७४०5४ 978 
प्गाप्रागद्वा 000 35 4 #९770ं९ वशाां20व (अवांछव), 
874 85 4 7707]702५). -- ?207;:6 औ हनिवंत बीर 
सँंग आवा धरे बेष जनु - छावा । 

बंदहिं [प्त. वंदना करना] ४. 40 ॥0॥0प/. -- 0705;9 
सबके उपज्यो सेवक भाउ करि स्तुति अर » पाउ । 
5प0७772:4 जिनकी पद रज » देवा । 

बंदा [बंदा; 7, 0व्वावंतव] 4 5९"एवध; 58५९, -- 50; 
052;7 हुकमी सेवग रांम का » बेचारा । 
7929;। ऐक कनक अरु कांमिनी जग मैं दोइ 
फंदा इन स्यूं जो न बधाई ताका मै » । [532;7 
मोहिं भरोसा इस्ट का » नरकि न जाइ । 

!बंदि [बंद; 7, 9वाव] व. 78]0; &047/९, -- 6; 
]१७52;0 बंदे की « छोडि बनवारी । ]7953;3 
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बंदि 


तुम्हारी सरनि मैं भाजि दुस्‍्यौ हूं - छोडि बाबा 
बीठुला । 593705;4 मातु पिता की - छिडाई सूर 
सुजस भरि गायौ । » मनाना ६0 ८8005९ 
७०४04९९. -- 7879;6 > मनावे सो फल पावे बंदि 
दिया सो देव । » देना ॥0 06 00०7, -- (8/79;6 
बंदि मनावे सो फल पावे » दिया सो देव । 2. 
00500. -- 50359;2 बरु यह गोन हरौ कंस सब 
मोहि » ले मेलौ । 795;2 पुंजी बितडि - लै 
देहे । - परना ॥0 44] ॥7 [06 टप/८॥6९५ ० ७९ 
77]7750760, --779466;3 जप तप संजम सुचि 
ध्यांन » परे हैं सहित ग्यांन | 76;:73;4 सुरपति « 
परे जनु मंदर । बैँदि 9; 07. (450 .) . 78[0. -- 
754: हारिल चरज आइ » परे । 2. 90500. -- 
?604:4 रतनसेनि देखेडँ « माहाँ जरै धूप खिन पाव 
न छाहाँ । 7604;7 सुठि » गाढ़ न निकसे 

कीली । » छोरना ॥0 7९९ 707 [90507., -- 
?6;7 जस हनिवँत राघों “ छोरी तस तुम्ह छोरि 
मिलावहु जोरी । ?64;7 धैँसौं समुंद्र स्याम » 
छोरों । » पाना (0७९ [77750760, -- ?635;4 
ओ ताया सालार सो आए जिन्‍्ह कौरौ पंडो « 
पाए । » परना ॥0 9 |77 706 ८प्रा206५ 0 0९ 
7750760, -- 7576;7 आजु परे पंडो - माहाँ 
आजु दुसासन उपरी बाहाँ | 7577; देव सुलेमाँ 
की » परा । 

*बंदि [बंदी; 7, ४८7०7 प्र. क़ैदी] 8 [775076/, -- 
504834;0 जीत्यौ जरासिंध “ छोरी । 7604क सो 
धनि जियति किमि आछे जेहिक औस » पीठ । 
बंदि-गृह [बंदी-गृह] 977500., -- 72;:9 भरतु « 
सेइहहिं लखनु राम के नेब । 

*बंदि [बंदी; 5. वंदित] ०8० ५४0 97455: & 

७०४१, -- 7;300;3 मागध सूत » गुनगायक । 
प3;26:2 सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी बेद बंदि कबि 
भानस गुनी । बंदि-गन (|.). -- 7;:94;3 मागध 
सूत » गायक पावन गुन गावहिं रघुनायक । 

“बंदि [बंदना; वंदना करना] ए.. (0 0949 !07798९; 
॥णा०7/, - 7 [0 ; 7;4छ बिबुध बिप बुध ग्रह 
चरन » कहऊँ । प;239 सतानंद पद > प्रभु बैठे 
गुर पहिं जाइ । ;4: बहुरि » खल गन 


बंदिगी 33] 


सतिभाएँ । ॥2;85;2 मुनिहि « भरतहि सिरु 
नाई । [3;28;8 मन महुँ चरन > सुख माना । 
बंदिअ-- ;0क दारु बिचारु कि करइ कोठ « 
मलय प्रसंग । 

बंदिगी [5९७ बंदगी] 6९ए०४०॥., -- ७॥२794:2;2:2 
करि » छाडि मै मेरा हिरदै नामु सम्हारि सवेरा । 
954;208 दादू तेज कवल दिल नूर का तहां राम 
रहिमानं तहां करि सेवा » जे तूं चतुर सयान॑ । 

बंदित [वंदित] 4. [7ां5९१; 0०छ९व 7 #०त 
०. -- 8; 09277;4 दादू दीन ताहि नें « अगंम 
अगाध कहे । 7947व;:0 भजि नारदादि सुकादि « 
चरंन पंकज भांमिनीं । 57584;2 करि सिर तिलक 
चरन रज » मनहु रांक निधि पाई । 5५484:2 
तिर्यौ जटाउ चरन रज » सुनियत बहुत बडाई । 
प१:46; बिधि हरि हर » पद रेनू । बंदिता 
प्‌7;3;छ4 नख निर्गता मुनि » ज्रेलोक पावनि 
सुरसरी । ॥7:24: उमा रमा ब्रह्मादि -« जगदंबा 
संततमनिंदिता । 

बंदिनी [वंदनीय] 44. 978४५४०७४०७४॥ए., -- 92;6 नव 
निकुंज स्याम केलि जगत » । 

बंदिये [बंदना] ४६. (0 249 ॥07748९; 070प/, -- 
(9438;0 परमानंद आनंद बिनां जिन को बोराइ 
छुट्रानंद न « आवे अरु जाइ । 

बंदिवान [5. वन्दिन; 7, 0क्ाक्ष७वा। 4 [ा९/; पर, बंदी; 
क़ैदी] 4 .07507०/, -- 7578;॥ हबसी » जियबधा 
तेहि सौंपा राजा अगिदधा । बैंदिवानू ?604;3 ढीली 
सब हेरेऊँ तुरुकानू औ सुलतान केर » । 

बंदी [बंदी; 7. ४८४० प॒. क़ैदी] 4 .9050007, -- 
?26;2 जाइ सो जाइ साँस मन » । 520;34;6 
काल का भे तहां भागा संषणीं - । बंदी-खाना 
[बंदी-ख़ाना; 7, 9८447] [077500, -- 76:90;2 
रावन नाम जगत जस जाना लोकप जाकें - । 

“बंदी [5. वंदितृ] ०९ श्ञं0 975९5: 4 9वा'वे 
(८0770०भांव्र8 [770978 50025, ९.४. 00 [९ 
०८८४507 0०76 977 0०9 ८४०). -- 8; 
50642;:22 » माग सूत आंगन भवन भरै । 
प;249 बोले « बचन बर सुनहु सकल महिपाल । 
बंदी-जन (9.) 9४705, -- ॥027;7 इत मागध सु 


बंध 


बंस जस पढें इत - गुनगन रहें | 59380;॥ 
बासुदेव जादों कुल दीपक > ब्रह्मावे । 7;309;3 
मागध सूत बिदुष - । 

बंदु [बिंदु] 8 १7०9. - 5५63;3 सूरदास प्रभु दृस्ट 
सकल अंस जैसे मेघ परस त्रिण - । 

बंदुर्ँ [बंदना] ए.. (0 [47४ ॥07982९; #070प7, -- 
प१;7घ » किनर रजनिचर कृपा करहु अब सर्ब । 

बंदुका [बिंदु] 4 ॥9/९. -- 5970;॥ मसि » दधियौ 
भ्रूपर । 

बंदूक [बंदूक़; 7. 9प्रावा4] 4 800. -- /78/69;:5 नारद 
कब » चलाया । 

“बंदे [बंदा; 7, 9द्ावध] 4 5९/'एथ7; 58५९, -- 2; 
/(04:7;:3:2 अब की बार बखसि » कड बहुरि 
न भउठजलि फेरा । 7756:2 » ऊपरि जोर होत है 
जम कौ बरजि गुसांई । 7758; सांई सों सब होत 
है - सों कछु नांहि । 5५54;22 सुन्दर बंदा क्‍यों 
छिपै » सकल जिहांन । 

“बंदे [बंदना] ६. (० 249 0748९; ॥070पर/, -- 6; 
]१230;33 सुनि के नंद परम आनंदे बार बार 
ट्विजबर पद - । 7;99; पुनि पुनि पारबती पद 
| 

बंदों [बंदा; 7, 9्वावंत्] 4 5९"ए०॥॥; 58५९, -- 
0523;34 नूर सरीषा है रह्मा “ का बंदा । 
5009203;0 सांई तेरे - की बलिहारी । 

"बंध व.(ज78; 456४7; ८००गा, फ्थ्वापी8 (रण & 
छ90व6९, जरगैंता 45 4 5९ हुापाशा। 5 70 
7शाां९व 00 00056 92४2ं02ग78 | 8 
542प0९6९--९76 6 5९।-58८४॥९९ 0 ॥6 
ज़ाबाता-गावे (67/९०/९ ॥95 (0 0९ 
05८४/0९१/). -- 57390;] नलिनी दलनि दूरि करि 
उर तैं कंचुकि के - छोरि । 2, 8७०॥04६०, - « 
देना।0 ॥९ ६ 0प्राश्ांवृपण (#०प्रात ॥#6 प्रठप्र74 एण 
4 57402०॥९) . -- 59365;। भली करी उधौ तुम 
आए > दे चले हमारै । ३. शह०क्वांतता९व (९ 
गरंवे2९ 07025 लर्ाशावीगहु 707 एव 0 5४0 
[बाद 7९47 रिव्वा९ईएक87; 0 49775 07708९, 
5प्रू7705९6 0 ॥98ए९ 0९९॥ [077९0 0 पब्गाप्रशत्रा 
60 309 76 9955986 0 रिद्वा4८47078 5 
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67८९५; 00" 76 90%प्रौक्व' 02॥९ 5 ॥4/7 07 (व 
०८टबडांं०ा रिव्रा॥३टब7073 श 06 5९३ जाती बा 
47709, 5९6 एक्रवशआवएवरांव, 0.49, ॥, 4), -- 
?473;4 » जेहँ धनुक बिडारा उहो धनुक भौहँन्ह 
सौं हारा । 76;4 « भइ भीर अति कपि नभ पंथ 
उडाहि । बँध 7. 700९ (85 [6९ 574९ 

एद5प0). -- 7406;4 को अस साज मेरावे आनी 
बासुकि » सुमेरु मथानी । 2, [क0; &#९शांहह, - 
?26;:6 आजु कया पिंजर » टूटा आजु परान परेवा 
छू्टा । 

“बंध [बंधन].०6०/. -- 052;47 नांव नीति 
अनीति सव पहली बांधे - । 2, 90४04; 

980794982०, -- 72;:288;:2 भरत कथा भव » 
बिमोचनि । [3;5 » मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेरक 
सीव । 

अबंध [बंधु] #९०४४४८; १४०४०. -- पर059;3 भाई « 
कुटंब अति प्यारा भजन न होई गोब्यद न्यारा । 
प्र83; तूं मेरे « कुटंब परिवार तूं मेरे संमरथ 
प्रांग अधार । [7907; नां को “ न भाई साथी 
बांधे रहे तुरंगम हाथी । (9387:3 देवी न देवा 
पूजा न जाप भाई न » माइ नही बाप । ]२७57:3 
नांमों कहै मेरे “ न भाई रांम नांम मैं नो निधि 
पाई । ॥7७7;:2 वे सब » बरग मेरी जीवनि तिनके 
संगि कहाँ मैं रामां | 7356:4 » नाहिं औ कंध न 
कोई बाक न आव कहाँ केहि रोई । 

“बंध [5९९ रब. ह.: बंध] ८0700; 7९5४४८४०॥. -- 
68583 जाकी जिभ्या - नहिं हृदया नाहाँ साँच । 
?73;6 पवन » होइ जोगी जती काम » होइ 
कामिनि सती । 794क तेहि कारन तपसी तप 
साधहिं पेम मन « । (०४76 भाप्रक्वाक्व) . -- 
6533;4 मूल » ऐक पावा तहां सिध गणेस 
रसवा । 7७454:3 जोग मूल का देइ » कहे कबीर 
थिर होइ कंध । 

बँध [बँँधना] एं. 00 ७९ 85727९व, -- ॥१49;55 
बाम भुजा लगी फरकन कंचुकी - लगे तरकन । 
बंधचि ५॥797;0; » बंधनु पाइआ मुकतै । 

बंधण [बंधन] ७०४4; (०४७७. -- 974;4 कोई 
हरिदास समझि यूं गावै ताका » छूटा । 


बंधा 


बंधते [बिंधना] एं. (0 9९ 8९0, ०७ ॥8ए९ 
(०।०७।४४॥७). -- 755;42 जिनके नौबति बाजती 
मैंगल » बारि एकहि हरि के नांउं बिनु गए जंनम 
सब हारि । 

बंधन शाक्राह!९शा९75; 0074926, -- 73; 
॥7339;74:;:4 बिखे रोग भे » भागे मन निज घरि 
सुखु जानाना । 0964;3 सहलजें बांधी कदे न छूटे 
करंम » छूटि जाई । ॥7०29;4 दूधु दुहो प्राननाथ « 
कों खोलें । 7;200;:2 कवन सकइ भव >» छोरी । 
“ करना 407#ट८शथां॥ ॥ (५०१09) 00748९2८., -- 
(55;34 बैरागी “ करै ताकौ बडो अभाग । बँधन 
बविऋश्यांगएु 4022०0९४ 4 ह74, -- प77:5 मरगजी 
माल सिथल कटि » चित्रत कज्जल पीक दुकूली । 
बंधनां |786;3 आदिगुरू रघुनाथ उधरनां रांवण 
कुंभकरण » । बंधनि 6]949; मुषते होइ तुम्हें « 
पडिया ये जोग है कैसा । बंधनु 
शाबाह]शा९ता, -- ॥(377;243;2 बैरागी » करै 
ता को बडो अभागु | #(97;0; बंधचि « 
पाइआ मुकते । ४२35;:3:3 जीअ का » करमु 
बिआपे जो किछ कीआ सु आपै आपे । 

बंधला [बंधु]#॥०।४४४४८5. -- 57962; मात पिता 
दारा सुत सम्पति बहु बिधि भाई « । 

बँधलों [बाँधना] ४४. (० ४९. -- 78962;। सासु ननद 
पटिया मिलि » ससुरहि परलों गारी । 

बंधव [बंधु] #०४0. -- 593397;0 जलसुत प्रीतम 
सुत रिपु - आव आनन बिलष भयौ । बंधवा 
(9].) ॥९]४४ए९, -- 79234;0 मेरे तुम्ही सजन « । 

बंधसि [बँधना] शं. (0 ७९ ४९०. -- 755;8 षंभा 
एक गयंद दोइ क्‍यों करि » बारि । 
बंधहु ७९370;:7;। कबीर जगु बाधिओ जिह 
जेवरी तिह मत » कबीर । 

बंधा [बँधाना] ए. 60 ४९, -- 8:00 ॥0०0 (३ 9प्रतवी९ 
० (0009, 00 [06 04८0, -- द56;30 पंथी ऊभा 
पंथ सिरि बगुचा » पूठि । गलि + 0 छा 07 
(6 ॥९८८. --752;32 मोर तोर की जेवरी गलि 
» संसार । 


बँधा 


बँधा [बँधना] ७. (0 ७० 850९०॥९०, -- (85232 बिनु 
रसरी गर सब » ताते बँधा अलेष । [785232 बिनु 
रसरी गर सब » ताते » अलेष । 

बंधाइ [बँधाना] ४४. . (0 904, -- 058;87 करें 
करम छूटे नहीं करमें करम ०» । 2.60 #040; 
८०॥९८. -- 52;:9 कलि का स्वांमीं लोभिया 
मनसा धरी - | कुटी » 7॥00णा]6 (॥0., 40 #०) 
#प. -- (523;4 निंदक नेरै राषिए आंगनि कुटी 
- । बँधाइ (0॥6; ०४4, --]732;93 सुत अपने 
कौ देत हो सिच्छा दंड - । बँधाइअ 0]०॥; 
७४486. -- 75;:60;2 एहि बिधि नाथ पयोधि « 
जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ । 

बंधाइआ [बैँधना] शं. (0 ७९ ४९०, -- ७॥7654;2;4;2 
झूठी माइआ आपु » जिठउ नलनी भ्रमि सूआ । 
बंधाईया [(/5:। आपही आप “» दोइ लोचन मरै 
पियास रे । 

बंधाउं [बँधाना] ४६. ७00. -- 57338;। असित 
बलय अरु पट रचना तजि पोति न कंठ » । 
503844; कंथा पहरि बिभूति लगाउं जटा 
केस । 

बंधाए [बँधना] ए॑ं. ॥0 9९ ४०0, 0७ ८8प्९# प[ क्‍, -- 
007392;2 भवंर न छाडे बास कौं कवलहि रह्यौ - 
रे। 

बँधाए [बँधाना] ए.. 5 (4 9008०). -- 7;:304;3 
आवत जानि भानुकुल केतू सरितन्हि जनक » 
सेतू । 

बंधाणं [बैँधान] 9०७८॥४७78. -- “» करना 0 
9प्रा/ट45९; ८0त. ॥0 ८7८४९ ([॥फ्रञंटवो 
७००४९७). -- 7/89; पंच तत ले कीन » चौरासी 
लष जीव समांनं । 

बंधाणा [बँधाना] ए६. [0 ८५५९ ६0 9९ ट्गपश्टाा (0 8 
|, 45 8 शां।१ ९०७॥४७४0). -- 052;33 जैसे कुंजर 
काम बसि आप » आइ । 

बंधाणूं [बँधना] शं. ॥0 9९ टबप९॥॥ प[; 0९ 
४77/8८९0 ७५. -- 07305;:6 छिन एक मनवौं भमर 
अंम्हारौ बासें कंवलि » रे । 
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बंधाना 


बंधान [बँधाना] ए.0 75; ९६४४४0॥5॥ 0०7, -- 
503064;9 क्रिस कटि निबिड दंड दे मानौ बिधि 
दीने « । 

बँधान $००+प]९5 07 7 7जगश )। शप्रशंट; 76[फ 
7285प्र/९९ै 72॥5795 (07 270प्0 ० 7065 5प्राह 
70 076 59]]80]6 0०९57). -- 78;3 तान > मान 
मैं नागरि देषत स्याम कहत हो हो री । 6623;3 
तान » सपत सुर गावत रीझत देखि सरद 
उजिआरी । ;302 नागर नट चितवहिं चकित 
डगहि न ताल » । 

बंधाना [बँधाना] ए.. . 0 #5; 0098०. -- 76:5:5 
सुनत श्रवन बारिधि « । 2.60 ९5४७॥5॥; 
८/९४४९, -- 072;2 जिस देषें तूं फूलिया रे पानीं 
प्यंड » मांस । बँधाना ॥0 00; 078 
0220९, -- 7875;:3 बिबि अक्षर का कीन्ह « 
अनहद सब्द जोति परमाना । बंधाने ॥0 ८8५७९ (० 
७७ ८९77 ०7 4/78८८९०, -- 052:38 जाइ इंद्री 
स्वारथ साच तजि सबै - आइ । बंधानों 0/25;:3 
दादू स्वादि “ आइ । बँधायठ (0 9008०. - 
]6:37;:] जेहि जलनाथ » हेला हेतू । 6:9;3 जेहि 
बारीस > हेला । बंधाया (0 ८४५5९ ६0 9९ 
८४प६४॥॥. -- 0732; झूठी माया आप > चेतें नही 
गंवार वे । प44; श्रप न्यौल की जुगति न 
जांणीं उलटे आप » । बँधाया 0 ४6 (जंग 4 
7005९). - 74;2;3 लोभ पाँस जेहि गर न » । 
बँधाये [0 44%९2॥ (९ ॥#कवा-80). -- 05;75 
बाहरि ढूंढे बावरे जटा » केस । बंधायैं 099;4 
के भल मांनैं जगा “» । बंधायो (8722;2 जेहि झूठे 
- आना । बँधायो ,80 ० 07०5८. -- 78973;4 
कहें कबीर नर आपु > ज्यों ललनी भ्रम सूवा । 2. 
00 0708०. - 76;6;: कौतुकहीं पाथोधि - । 
बँधावा (0 40५ 07९5९|६0 9९ 00प्र70 (25 
प्रथ्णपराद्वा। 00). -- 75;:20;2 प्रभु कारज लगि 
कपिहिं - । बंधावै .0 ८8७5९ ६० 9९ ८ब807, 07 
4॥7778८7९९, -- 07347:5 कंवलि » होइ नास । 
79342;2 आवे कुंजल ज्यूं कस्तूरी का प्रिंग आपें 
आप « । 2,00 5प्रां6 (७ #पर). -- 55209 मिंदर 
छाडै कुटी - । बंधावौ; पालि « 40 ७पाँ० बा 


बंधि 


शाात९४ -- 268;:2 सूके सरवरि पालि » 
लुणें षेति हठि बाडि करे । 

बंधि [बाँधना] ए६. , 680 ८०70, -- 0(334:50:;] 
भई निरासी उठि चली चित » न धीरा । 
॥)९973:2;2;] इडग पिंगुला अउरु सुखमना पउने » 
रहाउगो । 2.00 ४2८; ॥॥709 |7 5॥8८065$, -- 
979334;2 भावे » मुक्ति करि माधव भावे त्रिभुवंन 
सार । ३,60 ४78८ शां0, -- 054;:263 यहु मन 
मन सों » लै चितहि चित समांन । दिल » करि 
70॥6 ॥6 #6€व7: 06९ 770]ए९व शा -- 053;9 
दादू दुनिया साँ दिल » करि बेठे दीन गवांइ । 4, 
005; 85027, --न्‍79386; गगन जोति तहां 
त्रिकुटी संधि रवि ससि पवन मिलौ « । 0496;3 
एक तूंबडी तोडि मंगाई बेडा - संवास्था । 
बंधिआ /९59;0;2;। मूल दुआरै » बंधु रवि 
ऊपरि गहि राखिआ चंदु । 

बंधिप [बंध] ७४०९०; ॥९|४४४९. -- 057;:3 
नाउ मेरे » नाउ मेरे भाई नाउ मेरे संगि अंति होइ 
सखाई । 

बंधिया [बाँधना] ए६. . 00 ॥5. -- 0933;। अजरावर 
मंन - ता थें अंनत न जांहीं । 05;:22 दादू भरम 
करम जग > पंडित दीया । 2,00० छांधव, -- 
755:25 जिहिं जेवरी जग » तूं जनि बंधे कबीर । 

बंधिये [बिंधना] एं, [0 9९ 00700, 0७ ॥08८॥९व, -- 
99309;0 माया मोह न » तजिये संसारा । बंधियौ 
(00९ 77779 90774, -- 07400;:2 काल पासि 
कसि » कोई न छुडावंनहार । 

'बंधी [बद्ध] १4. , 00प्राव (07 6९०४0, ऋण: 4 
46७४०). -- 796;:7 भे ससि राहु केरि रिनि » । 
2. (5०९ * सक>सक-बंधी), -- 749;4 हों तौ रतनसेन 
सक - । 

“बंधी [बँधना] शं. .00 9९ ४7८३07०१ (॥ 
5८|5॥7255). -- 758;:7 गुन औगुन बिहडे नहीं 
स्वारथ - लोइ । 2,60 ७९ 5०4 (०॥6 ९५९). - 
50247; » द्रिस्टि ज्यों गुडी डोरि बस पाछे 
लागी धावति । 3.40 9९ 060, -- 57642;28 घर 
घर भेरि मृदंग पटह निसान बजे बर » बंदन बार 
ब्रज धुज कलस सजे । 
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बंधे 


*बंधी [बाँधना] ४४.0 ७7७॥ प७ (4 47८९], ८णा. 
77९ ७०09५). -7755;4 कबीर धूरि सकेलि के 
पुडिया » एह । 

नबंधु 000767 72]4४9०९, -- 80; 0९370;06;:2 
धंधा करता रहे गइआ भाई रहिआ न » । 
५50;20 हो तमाल हो » रसाल क्यों नहिं आये 
मोहनलाल । 796:5 भाइ » औ लोग पियारा । 
5082;0 पतित पावन दीन » अनाथ कौ नाथ । 
प2:55;2 धरमु जाइ अरु » बिरोधू । 6;5;4 
दीन » प्रनतारति मोचन । 

बंधुजीव [55] 4 92/प८., |तं॥व 0 [0५6४, -- 
]95;:495 » बंधूक पुनि जपाकुसुम यह आहि । 

बंधुर ३. #ब८7ए९; लावा, -- )१73;75 
सुभग सुसम » रुचिर कांत कमन कमनीय । 

बंधू [बंधु| 0700707 ए2|०४४ए९८, -- 9; 0/385;2 
अंम्हं चा सजंण अंम्हं चा « । 7556;3 नांव मेरे « 
नांव मेरे भाइ अंत की बरियां नांव सहाइ । 

बंधूक [बंधुक] 4 5077प0 जा 7९0 [09९/5 
(८07९59७णावांगहु 70 06 ८000प्/ 06 ॥5 0 
4००). -- ]795;495 बंधुजीव » पुनि जपाकुसुम यह 
आहि । (शांत 599शा 45 ब/९ 06 0]004-+#€व 
९५९५ 07॥॥6 4०४). -- 59330;0 नाहिन दुरत नैन 
रतनारे जनु “ विसाल कुसम पर सुंदर स्याम 
सिलीमुष तारे । 57507;:2 गति मराल « अर छबि 
अहि अनूप कवरी । 5५3386;:2 बिद्रुम अरु - बिंब 
मिलि देत कविनि छबि दान । बँधूक 8:4 सुभग 
नक बेसरी रतन हाटक जरी अधर » दसन कुंद 
चमकावे । 

बंधे [बिंधना] एं, 26; , 00 ७९ ९9९९१, -- 
97928;2 कुंजर कांम » अभिमांन । 2.00 8९ 
८०९ (0 4 7९0). --7(56;8 म॑ आपषडियां 
रतनालियां क्‍्यौंकरि - जालि । बँघे 4;, 60 ७९ 
(60; 0९ ९७॥5047९0, -- 53;2 अति गजमत्त 
निरंकुस मोहन निरषि » लट पासि | 2.00 ७९ 
७०प्राव (67 ॥॥6 707९ ०0 0५८), -- 7;332;3 जनु 
सनेह रजु » बराती । बंधे (॥0 9० ७०प१०., - 
97247;2 तंन धंन माया मोह न » बैरी मींत न 
कोई । 755;25 जिहि जेवरी जग बंधिया तूं जनि 


बंधो 


> कबीर । (०३ 9प00॥6 ० ७9३९०), -- (52;:27 


रबि के उदे न दीसहीं “ न जल की पोट । धीर « 


707/शाथां। [0806९॥॥, -- [032;4 भौजल भेरा 
डुबण लगा कोई न » धीर वे । 0932;4 कोई 
धीर न » जंम के फंथे क्यूं करि लंघे तीर वे । 
7#356;3 बहुत दिनन के बिछुरे माधों मन नहीं « 
धीर । 

बंधो [बंधु] 97/000९7; ॥९।४४४ए८, -- 7;8; दीन 
दयाकर आरत « । 

बंधौ [बाँधना] ए४६. 0 ४९ (8 7४#). --न्‍09249;4 रांम 
नांम लिषि भेरा “ कहे ऊपदेस कबीरा । 

“बंध्या [बाँझ] बती. 0वाफ्शा (45 507 0 0द्वाफएटा 
४०780), -- 5978;4 » सुत झूले रे आकास के 
फूलै रे नहिं सुन्दर भूलै रे । 5५७969:3 शशा शड्ढ 
» सुत झूले मिथ्या बचन बषांन्यों | [7;22;8 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा » सुत बरु काहुहि 
मारा । 

*बंध्या [बँधना] एं, ॥0 9९ ४९0, ०० ८४|/7५ए8/९व, -- 
5; 050;2 हस्ता छूटा मन फिरै क्यूं ही - न 
जाइ । 052;:60 » बहुत बिकार सों सकल पाप 
का मूल । 5056;7 सुन्दर » देह सौं कबहु न 
छूटा भाजि । 5057;49 सुन्दर -» देह सौं तब लग 
ग्रासै काल । बंध्यौ 0929;3 आसि पासि भरंमि 
“ नारी गरह मेरा । 50/9;:2 समझि बिचारि देषि 
या तन कौं » पूतरा षेह कौ । 5५७95; धुनि ही 
ध्यांन « अति ऊंचौ कब हूं छूटि न जाई । 
50:5 भजन प्रताप नाहिने जान्यौ » काल की 
पासि । 5४4904:3 सूरदास मेरो मन वा की » 
चितवनि डोरी । 

बंब ४5॥0पर (85 वैप्रापगहु 4 020९); 4प्रता, -- ५ 
देना 0 5807 -- 5प57;4 सुन्दर ज्यों कौ त्यों रहे 
काल दियौ जब - । » बजाना [09€४/ 4 
७०४॥९०१४प/७., -- (8/69;5 व्यासदेव कब » 
बजाया । >» न होना ८000, 70:00 9९ ८४/९०, 07 
७०॥९०७९८०, -- 0(376;226;2 धंधे ही महि मरि 
गइओ बाहरि भई न - । 55;9 धंधा ही में 
मरि गया बाहरि भई न » । 


बंशी 


बंबई [प्त, बाँबी]।, 509८९'5 0]९; ००7, (0९ 
७०१9. -- 0524;60 दादू » मारिए आप मरे क्यूं 
मांहि | ८णग. प्र,ए.: 06 उद्योधकवाव (5९९ अकास 
3.)). --0985;:2 » उलटि श्रप कूं लागी धरंणि 
महारस षावा । 

बंबूर [बबूल] [॥९ 8८8८9 ॥7'2९ (८०07, प्र,४,: [5 
७#2४८॥ (5 $8र्परी०ि78). -- 7999;:2 > की डरियां 
बनसी लैहूं सियरा भौंकि भौंकि षाई । बंबूरि 
7560; आंबि चढें अंबली रे अंबली » चढ़ें नग 
बेली । बंबूल 7॥792:0 जल सींचे करि जतन 
प्रवाले आंब “ न फल ही रे नर । 527स3 
प्रिथयीानाथ हरि की भगति बिन ते नर बिरष » । 
549स54;। आबौ काटि अजांण तेथि » जमायौ । 
549स5] बोबे पेड » का आंब कहां तें षाइ । 
530स3 द्रुजन रुष “ कौ सजन द्वारि न बोइ । 
८07 706 0007 (ज्ञां॥ ॥6 [07758 ० 
5९४5प४।५). -- 054;:320 तन मन वृष >» का कांटे 
लागे सूल । 

बंभणेटी [बभनी; ब्राह्मणी] £. [0९ शा ० 4 
8/8॥77, -- (/266:2 बांभण के - कहिहूं जोगी 
के घरि चेली । 

बँवरि [प्तर. बेल] गाए लांगिणिंगडु 0 ल९्ण्ञञांगडु 947/ 
(८०४६ 0055, 8 ५४८९/-7९।०४) . --?38:5 » जो 
पोंडि सीस भुद्ँ लावा । 

बंशी [बंसी][. 0/८; |४]१०. --737;:5 » बिसिष 
ब्याल मालावलि पंचानन पिक कौर । प63;2;3 
आई ब्रज नारि सुनत - रब ग्रहपति बंधु बिसारे । 
बंशी-बट [बंसी-वट| ॥॥6 [परध[हर 047०7 ((॥6 
चए0प्रापी6 76९९ 0दड4 94707 
(0प्रह्त ए 35 आपका वां#2ल)पए 00 6 065 
०76 ]्रशाप्रात्र शिएट/, 50 07976 45 06 
4550टांबगणा 00#/9ज़९छा 06 प6 बाते पर 
7477 ८प्रौद्वा' 9426९ 7॥4/ 76 7९९ 5 ८०४।।९९ “(॥९ 
गप्राधहु बा ए४॥”), -- 2;3 » निकट जहाँ परम 
रवन भूमि तहाँ सकल सुषद मलय बहे बायु 
मंदिनी । 64; बेनु माई बाजे - । बंसी-बट 
]१333;0 बुंदाबन » कुंज जमुना के तट । 


बंस 


570266;0 »“ कान्ह बजावत आइ सुनहु स्नरवननि 
मधु मंगल राग रागिनी लावत । 

“बंस [बाँझ] बी, १ 0वाएशा (5 507 0 0द्वाएटा 
५0०7780), -- 4(477:6:3;। » को पूतु बीआहन 
चलिआ सुइने मंडप छाए । [7;2छ2 श्री सहित 
दिनकर » भूषन काम बहु छबि सोहई । 

“बंस [वंश] वि7[ए-॥76, -- 60; 0755:2 तब « 
बरण सब भ्रम गंवाया । [(0362;2 बंसा अग्नि « 
कुल निकसे आपैं आप इदहेरे । 

*बंस [बॉस] ७व०ा0०००0; 94000 006, -- 07355; 
त्रिया करूप रूप कौ रढे नटणी त्रिषि - ब्रत चढे । 

बंसकारि [बंसकार; बाँसुरी]  |४7०; ]70०, -- 
?89;3 संख सींग डफ संगम बाजे » महुवर सुर 
साजे । 

बंसत 59778. - )१23;488 ता पाछे - रितु महा 
आई सो दुख कहिये कहा । 

बंसहि [बाँस] 98707000; ७4000 00९, -- 
68750;:2 वंसहि आगि लगि » जरिया । 

'बंसा [वंश] वि ए-॥7०, --द8745; कृष्ण गये 
सुर नर मुनि « । 

“बंसा [बाँस] 94000; 9000 00९, -- 0533;5 
कोटि बरस लौं राषिए » चंदन पास दादू गुण लीए 
रहे कदे न लागे वास । 779362;2 » अग्नि बंस 
कुल निकसे आपैं आप दहैरे । 77944:5 ढहि गया 
मंदिर टूटे “ सूके सरवर उडि गया हंसा । बंसि 
?08;2 हरै सो सुर चात्रिक कोकिला बीन » वह 
बैनु न मिला । 7527:5 चंग उपंग नाग सुर तूरा 
महुवरि बाज >» भल पूरा । 

“बंसी .[06. - 6; साट99 » सरस मधुर धुनि 
सुनियत फूली अज्नन माँहि । [7894;4 कर्म की 
“ लाय के पकर्यो जग सारा हो । 5प्रा27;4 « 
बस सकल सूर सुर मुनि नर नाग । 

“बंसी 6 ०75॥-/00९. -- » खेलना [0 ४88०. - 
]6:88;3 खैंचहिं गीध आँत तट भए जनु - खेलत 
चित दए । 

बंसीबटा [बंसी-वट]॥6 ]०-947ए47॥ (0०/ (7९९ 
प्रगाव॑ंश' शांत (7974 949९० |5 [९)., -- 
]१96;:50 यह » देखि बलि सब सुख निरबधि 
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रोध । ५१6;4 नीकट कलपतरु » राधा रतिग्रीह 
कुंजनि अटा रास रसीक गुन गाइऐ । 

बसु [वंश] िशा। फ-76, -- 0₹370;5; बूडा « 
कबीर का उपजिओ पूतु कमालु । 

बंसुरी [बाँसुरी] ४९. -- 503486; बाजत तार 
प्रिदंग झंम डफ बीच बीच » धुनि थोरी । 
503487; ताल मृदंग झंझि डफ -“ बाजत गावत 
गीत । बँसुरी 757:6 सरस उकति गति सूचत बर 
» मुषचंग । 

'बंसू ६.[0०. -- ?263;3 कान्ह कोप के मारा कंसू 
गूँग कि फुँक न बाजे » । 

“बंसू [वंश] #779-॥76., -- ?49;5 एक जो अंब्रित 
दोसर हंसू औ सोनहा पंछी कर - । 

बँंसूला [बसूला] ८४४/7९४॥2775 8४९, -- 7'2;2 2;2 
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला तेहिं हमार हित कीन्ह 
> । 

ब [अब] ४५7. (०ए९८॥४) 70५. -- 78; 928;:4 करत 
कत - बिलंब भामिनि बथा अवसर जात । प्लाट39 
काहे कों माँन करत मोहि » कत दुष देत । 

बइआलीस [बयालीस] ४0. ०ए-७४०, - 
/९485;2;:2 » लख जी जल महि होते बीठलु 
भैला काइ करठ । 

बइस्य [वेश्य] 8 एा599, 0" 7स्‍07706/ 07 ९ 
(770 94774, -- 566स25 घषत्री - सुद्र बिप्र बिधि 
लोक बेद कुल प्रीति । 

बईठ [बैठना] एं, , 80 आ(; 0९ 7]9८९१, -- ?5क 
पन्नग पंकज मुख गहे खंजन तहाँ « । 2.60 श्ांशः 
(५ ०8 ७९०८). -- 7769क पवनु न पावे सँचरै भँवर 
न तहाँ - । बईठा ,00 आ (0 772९0790778) . -- 
।१७95;3 जोगी जती तपी सिन्‍्यासी इक मुनि ध्यांन 
> | 2,0 06 7765९॥॥ ॥0, 0/ 07, -- 0.6;] 
अहरणि नाद नें ब्यंद हथौडा घटि स्यूं गगन « । 
7?34:6 कवल नयन होइ भँवर - | 3.00 8९ 
[]9८९०., -- 00:5 तेहि लिलाट पर तिलक « 
दुइजि पाट जानहूँ धुव डीठा । 7298;7 तिल 
कपोल अलि पदुम - । 4.0॥0 9९ ?फूशल॑ंशाल्ल्वे 
(०४ 76 0008५९०) . -- 7596;2 रस दोसर जेहि जीभ 
» सो पै जान रस खट्टा मीठा । 5.00 ४४5९, 0/ 8९ 
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5९९७, -- ?297;:6 तिलक लिलाट धरा तस डीठा 
जनहूँ दुइज पर नखत »“ । बईठि (0 ९४९7. -- 
?477क दसन जोति होइ नेन पँथ हिरदे माँ - । 
बईठीं (0 ४४. -- ?434;2 दुऔ सबति मिलि पाट 

» । 7649;2 दुवों आइ चढ़ि खाट « । बईठी 0 
॥0 7; बईठे ॥0 0. -- ?64व;7 तुम्ह हनिवँत होइ 
धुजा » । 

बईयरि [बेयर]।. 8 ५०७४7, -- ??2;:8 सब संसार 
करे निरभासा » पठाई बंनिया पासा । 

बठरा [बोरा; बावला] बी, शराब; लाबटफ (07 05 
7राबत7९55, 5९९ ५३परवे९णं।९:974, 9. 35, 

8. ), -- 260 4८; 752; बिरह भुवंगम तन बसे 
मंत्र न मांनें कोइ रांम बियोगी नां जिजै जिओ त « 
होइ । बउराना »८58;6;4 लोगु कहै कबीरु » 
कबीर का मरमु राम पहिचानां । बठरी (.). - 
॥)०64;4:: मैं ०» मेरा रामु भतारु रचि रचि ता 
कउठ करउ सिंगारु । ॥(482;25;;3 मेरी मति » में 
रामु बिसारिओ किन बिधि रहनि रहठ रे । बढरे 7. 

बएँ [बोना; 5. वपन] ए.. 00 509; 9|87/0, -- 75;58;2 
ऊसर बीज » फल जथा । बए 50425;2 सूरदास 
प्रभु दूत रम ठग दुष के बीज - । ॥7;0ख देव 
न बरषहिं धरनीं “ न जामहिं धान । 

बएस [आयु] ५४9०7 ० #6; 48९. -- ?2300:5 बारि « 
गौ प्रीति न जानी । 7586;4 बिरिध - जो बाँधे 
पाऊ कहा । 7?59:4 कोंवलि » उठत पौनारी । 
?653;] मुहमद बिरिध « अब भई । 

7बक [बग, ५4.४.] ॥०/०॥; 2४४९८, -- बक-जाल 8 
50476 (0 ८८॥ 8 #९"०॥, -- (8592 भौंर जाल « 
है बूडे बहुत अचेत । 

“बक [बकना] एं, ॥0 ८४४९7; 9||९ 90752756, -- 
43; बकउठ 7;:3:। मज्जन फल पेखिअ ततकाला 
काक होहिं पिक » मराला । 

>बक [बकासुर] 84 द्वडप्रा६ (6 ॥९"07 तवैशा0णा 
७0 ॥९770९व 0 5५३।।०ए [709 ॥7 ॥75 #प्र2९ 
0९१९, 0प्रा 6 गांव 7#९5०७०॥१९१ 0ए “व९ढविलागह” 
[बदन-बिदारन] #ां।0, ए7९॥०४।ह 06 ७९४८5 
4027; 5९९ 450 बकी), -- 5482;2 अघ मरदन < 
बदन बिदारन बकी बिनासन सब सुषदायक । 


बकति 


5758:4 अघ > तृणावर्त्त अरु धेनुक गुन ग्रहि दोषु 
न मान्यो । 5५3;:2 अघ > धेनु त्रिणाब्रत केसी 
सब बल देष्यों टोहि । 503648;। अघ » बच्छ 
अरिस्ट केसि दमि जल तें काढ्यौ काली । 
57792; कंस केस » बैरिन के उर अनुदिन अनल 
डढे । 

बकचुन [प्त. बकुचा; बुक़चा; ['.-7?. 9प्रवृध] 4 0प0॥6 
(85 0 00765; ८07. ०00ण९/5; ॥7 व्रवंशदणवांव 
१50 बक+चुनना; 2800आंह( ४०705), -- ?377:5 « 
बिनवौं अवसि बिमोही सुनि बिकाउ तजि जाही 
जूही । ?59;4 कोइ सु गुलाल सुदरसन राती कोइ 
बकौरि » बिहँसाती । ?35;6 जाही जूही » लावा 
पुहुप सुदरसन लाग सोहावा । 

/बकत (5. उक्ति] 9९९८७, -- “ आना 0 80९४८. -- 
?453;। भएउ चेत चेतन तब जागा “ न आव 
टकटका लागा । 

“बकत [बकना] , शं. 00 20978; 9[९ 
707$675$८, -- ११87;386 मद पीये ज्यों » कोठ 
कहा कहति है दूति । 7400;4 बिनु सिर रकत 
सुराही ढारी जनहूँ > सिर काटि पबारी । 2.60 
८४, 07 0400]6 (35 ० 7025, 0795 ९८), -- 
503807;2 जिनि कोकिला मोर चात्रिग कौं उपबन 
दिए बसेरे जो भाव सो - निसा दिन बरजे रहत न 
मेरे । 574764:2 नाहिन दादुर मोर » बन ग्वाल 
मंडली षगनि षिहझ्ञावति । 

बकतर [7., एवांतवा, 0वक्षावा]] ८०4 ० 7वां।; 
8/7700/, -- ?630क रुंड मुंड टूटहिं सिरँ - औ 
कुंडि । 

बकता [वक्ता] 8 ६9९४९९०. -- 07946;4 अंज॑न « 
अंज॑न सुरता अंजंन भावे रे । 0980;3 झूठे « 
झूठे सुरता झूठी कथा सुंणावें । ]790;0 प्रिग ते « 
प्विग ते सुरता प्रांनगाथ कौ नांव न लेता । 
प;:8;3 आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी 
“ बड़ जोगी । 

बकति [बकना] शं. , 00 ८४4९७. -- 50948;3 
कत हो » बासुरी जाने करि करि तामस तेहु । 2. 
(0 0900]९, -- 593809;3 निसि दिन चकई ब्याज 
» है फेन मनौ आहारी हमारी | 3.60 शाप, -- 
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503880;2 पठ्यौ पथिक सब समाचार लिषि - 
बिरह अति अकुलानी री । बकते (0॥०९॥, -- 
/7873;::3;2 जग महि » दूधाधारी गुपती खावहि 
वटिका सारी । 

बकबाद [बकवाद|0॥6 (॥९, -- 0; 050;:7 यहु 
मन वहु » सोौं वाइ भूत होइ जाइ । 779498;2 
बिणहीं बूइयां आप थें « न मांडे । 5५523;37 
कतहू भूलौ मौंनि धरि कतहू करि « । 
बकबादु /)५78;;;2 कांइ रे » लाइओ जिनि हरि 
पाइओ तिनहि छपाइओ । 

बकबादनी ०४९ ५४० ६87 ४005९॥5९, -- 
५७77; रसना हे तूं » रांम न सुमिरै हे पापनी । 

बकरा ४६०४. -- 789व;0 » मारि भैंसा पर घावे 
दिल में दर्द न आई । ]709;765 अज « अज 
पितामह अज कहिये पुनि ईस । 

बकरी 8 80४८. - 78905;2 « मुर्गी कीन्ह 
उछेवा अगिले जन्म उन औसर लेवा । 8749:5 « 
मुरगी किन्ह फुरमाया । [978;:3 कुकड़ी मारी « 
मारी हक हक कहि बोले । ]७93;3 नांमां तू हि 
» काटी मृगी काटी हलाल कीया कहता है । 

बकरीदि [बकर-ईद; #.-7, एकवृधा-वव 4 045४ ॥९|6 
८000 0 007977'5 0रीटिएंए १2 
70 5८706 |5 507 (8शव॥] 4०८, (0 70९ 
5प्रयगाड, 80409 १९८, 0 006 ज]॥९5)] 84070, 4 
/प्र॥ंक €४7एव।| 2077९0074778 007/4॥47॥75 
#९47655 00 540८770०९ #5 507 (॥6 इबटापीव्टव 
4 7477 4750240) . -- 07२293;2:2:] जा के ईदि « 
कुल गऊ रे बधु करहि मानीअहि सेख सहीद 
पीरा । 

बकल [बकल; वलल्‍्कल]| ७०४॥/९ (०8 07४70॥). -- 
75378;0 मन बरज्यौ सौ बार सूवा जिनि होइ सैबर 
कौ मारी चांच » फल चाष्यौ उडि गयौ तूल दीन्हो 
जब तर कौ । बकला 5]तं॥ (० #पां0. -- 
020;:06 निगम कल्पतरु कौ सु फल बीज न « 
जाहि । 

बकवाद [06 ६४८. -- 052;65 सुमिरण मांहे सुष 
घणा छांडि देहु - । 


बकि 


बकसंद [7, 09व[उक्ाावंध [0९०० (ह्टांशंधह] (. 
07/2/ए९॥९५5, -- 0735;2 » तू अजाब आषिर 
हुकंम हाजरि सैल । 

बकसहु [बकसना; बख्शना; 7, 94[#क्षवक्का, 04[ईवंधा, 
0व[प्रव॑द्ा।| ए. [0 00१०९. -- $79]4;:4 चूक 
हमारी » स्वामी इतनें क्रोध नसायौ रे । बकसि 
८94;3 अब की बार » बंदे कऊ बहुडि न 
भऊजलु फेरा । 79428;2 राम राइ मेरा कह्मा 
सुनीजे पहला - अब लेषा लीजे । बकसिये 
?/७4:2] इतनी चूक “ भाई । बकसिहै 7530;3 
और गुनह हरि » कांमीं डाल न मूल । 

बकसीस [बख़िशश; 7, 94[)33] #. 80 4॥05, -- 
प्‌;:306;:2 भे -» जाचकन्हि दीन्‍्हा । 

बकसूं [बकसना; बख़्शना; ?, 94[क्षव॑द्ा, 0वा!उवंधा, 
0वडप्रवंधा] ए, (00 00वंए०, -- 5५56;90 गहि के 
गरदनि मारिहों कबहूं न “ चोर । बकसै?73;6 
इन अपने मनि कीयौ बिचारा कंत न » करै 
प्रहारा । बकसो 7?076:3 » सांमी चूक हमारी तुम 
बिन कौंन करे रषवारी । बकसौहु 7/2;0 हरि 
जननी मै बालिक तोरा काहे न औगुन » मोरा । 

बकहि [बकना] एं.॥0 ८४६९7; 49|९ 90752056, -- 
857 हंस क्षीरते जानिये » धरैंगे काल । 
प;28;2 भृगुपति » कुठार उठाएँ मन मुसुकाहिं 
रामु सिर नाएँ । 

ःबकहि [5०९ *बक] 84[८द्व5प/8, -- 7242;2 गोकुल 
तजि बुंदाबन जेहें बत्सासुर अरु » बधेहें । 

“बकहि [बकना] शं. 60 ०7४27; 0400|९, -- 
79285;3 दरोगां बको बकिहूं हूंहि घुसियां बेअकलि 
> पुवांहि । 

बकासुर [5९९ “बक] 84[्वंडप्रा8, -- 506;7 - 
की चेंच फारी सिषर सदूस दिषाइ । 

बकि [बकना] शं. , (0 प्र९/. --0(972;0;4; 
बकते - सबदु सुनाइआ सुनते सुनि मंनि बसाइआ । 
2, 00 (थी श005९४६९, -- 07262;0 काहे रे » मूल 
गंवावे । 5५57;4 सुन्दर यों ही - उठे बोले नहीं 
बिचारि । 5057:5 आक बाक » और की बथा न 
छाती छोल । 


बकिनि 


बकिनि [बग, 4.४.] ८४९ (०5७९०८ांथए ब55०८टं॥९वे 
जाती 75, 45 076 [7228९02८6, फ़शॉत्रां।5 बाते 
८प८८००७). -- 593928;4 के उहि देस मोर चात्रिग 
पिक “ बे बिसेसनि । 

बकिबा [बकना] शं॑, 60 ए८।, --7न्‍9440;0 अहो मेरे 
गोबिद तुम्हारा जोर हस्ती » हस्ती तोर । बकिबो 
00 5॥0प्र, -- ॥870;4:;:3 आहि मेरे ठाकुर तुमरा 
जोरु काजी - हसती तोरु । 

बकिहि [बग, १.ए.] #९७०॥; ८६९, -- 72;:20;3 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली » सराहइ मानि 
मराली । 

बकिहूं [बकना] शं. 60 ७०७७|९. --79285;3 दरोगां 
बको >» हूंहि षुसियां बेअकलि बकहि पुवांहि । 

बकी [_ एवत (झंडा ए (06 वैशह०7 छ8वएवडप्र'व- 
5९९ “बक; 50 टब९१ एप्रब्चाव ज्र0 ]09 770 
छबं ॥6 00777 ० 8 ९707; 5॥6 
प्रिक्वाई0ताणरलते ॥९३5ट९वंक्‍[0 4 एणावा शांत 
700णं50०7९९ 97245 ब्षावे 4९7790९व (0 5प्रटात९ 
[कज्ा4 ७0 ९एटआप्रवए #रांग्राइ९ॉस 5प्रटोौप्टवे 06 
एश"ए |6 0प्रा ० ॥९0)., -- 3 ॥0 ९; 5प.482;:2 अघ 
मरदन बक बदन बिदारन » बिनासन सब 
सुषदायक । 504238; निसि कौ रूप » बनि 
आवति अति भय करति सकंप हिये । 5५4;0 
कपट हेत परसे « जननी गति पावै । 

बकुचुन [प्त. बकुचा; बुक़चा; ['.-?, 9प्रवृ०4] 4 0प0॥6 
(०५ 0 ८०0॥९५). -- ?433:5 तहँ जो बिकावरि तुम्ह 
सो लरना “ कहां लहौं जस करना । 

बकुल 8407 (९ ९ए९/४/९९॥ (7९९ मौलसिरी, 
५056 [09९/5 476 प्र&९व 7 7०९9 
7९7०), -- 924;:3 चंपक > मालती मुकलित 
मत्त मुदित पिक कौर री सजनी । प27: चंपक - 
कुल बिबिधि सरोज । 7;344;4 सफल पूगफल 
कदलि रसाला रोपे - कदंब तमाला । ]3:40;3 
चंपक - कदंब तमाला पाटल पनस परास रसाला । 

!बकुला [बगुला; बगला; 5९९ बग] #९707; ८/६९, -- 
ह8555:3 कागा कापड धोवन लागे » क्रीपहि 
दाता । 
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बक्रिमा 


“बकुला [वल्कल] ७४४ (०04 ॥7९९), -- [9387;4 
परहरि » गहि निजसार त्रिषि देषि निधि वार न 
पार । 

बकुली [बग, 4.४.] ६. 0700; ८७७४९. -- ?84;2 जेहि 
सरवर महँ हंस न आवा » तेहि जल हंस 
कहावा । 

बके [बकना] शं. ॥0 ८४०९7; 0400]९, -- 0; 
(523:5 निरमल तन मन सब करे - आंन ही 
आंन । बको 779285;3 दरोगां - बकिहूं हूंहि 
घुसियां बेअकलि बकहि पुवांहि । 

बकौरि [गुल-बकावली; 7, 9व८द५वा 72477 (0 
(6 #69व4 ९00 67 ८प्र00९27/९७, ८00 तं॥8 
रधाश45] 4 3 [79 00ए90०7 (06 40८६ 
#7#04?). -- ?59;4 कोइ सु गुलाल सुदरसन राती 
कोइ - बकचुन बिहँसाती । बकौरी ?88;5 कोइ 
बोलसिरि पुहुप - कोइ रुपमाँजरि कोइ गुनगैंरी । 
?35;3 सुरँग गुलाल कदम औ कूजा सुगँध » गंध्रप 
पूजा । 

बक्ता [वक्ता] 8 $/९४८९/, -- 7874;8 सत्य कबीर 
सत्य है « । ]१200;04 प्रश्न जु कृष्नकथा कौ 
जहाँ » श्रोता प्ृच्छक तहाँ । 

बक्र [वक्र] 44]. 4, ०002१; ("९5८९४ (7000). -- 
:28;:3 » चंद्रमहि ग्रसइ न राहू । 2,47९ 
(5९९८४). - 76;:23७ » उक्ति धनु बचन सर हृदय 
दहेउ रिपु कीस । 

बक्र-गति ८002१ शा०एशाशा, -- 72:42 चलइ 
जोंक जल -» जद्यपि सलिलु समान । 
बक्र-बिलोकनि ८00ए०0[प्रा/९९ 888८९५., -- 922;3 
रुचिर मनोहर - सुरत समर दल गजन । 
503393;] » भेद भेदिये जोई कहत सु करत 
प्रतीति । 

बक्रतुंड [वक्रतुंड] 68०४०. -- ]769;2 बदन 
आस्य आनन लपन - छबि भौन । 

बक्रित [वक्रित; वक्र] 46]. ८४००९१ (7970). - 
50525;29 सुषुप्ति ही मैं स्वप्न है जागें - चित्त । 

बक्रिमा [वक्रिमा]॥ ८००९१४९५5, -- 755;288 
गति न मंद नहिं चलनि सुहाई नैंननि नहिंन » 
आई । 


बखत 


बखत [वक़्त; ७, #वव] [7९700 07९, -- 
)7४93; पांच » निमाजु गुजारी मस्जित क्यूं नहीं 
बोली । 

बखरे [बाखर] ८0९८007 ० 5९05 07 07525 
लि्णिाडु 76 विज तवे शाट05प्रा९, -- ]257;:76 
» बछरन पै चलि आई मिली आइ कछु नहिं कहि 
जाई । 

बखसंद [बख़शिदा; 7, 04[उ्ावंध 004|, 
किष्टांणं॥8] 00९ ५०0 9०/१075, -- ॥१727;2;:3;2 
नामे चे सुआमी >» तूं हरी । 

बखसि [बख़्शना; 7, 04[ऑक्वंवा।, 040व॑ंधा।, 
04[प्रवद्ा] ए. [0 078०८, -- /९04:7:3;:2 अब 
की बार » बंदे कउ बहुरि न भउठजलि फेरा । 
बखसी #४]२66;0;22 काजी मुलां बिनती फुरमाइ 
» हिंदू मै तेरी गाइ । 

बखाणि [बखानना] ४. 00 ७७०प्रव0; 970८4वक, -- 
/(344;4; तेरसि तेरह अगम » अरध उरध 
बिचि सम पहिचाणि । 

बखान (5. व्याख्यान] . ०#9०भांगरण; 
465८+9007, -- ]706;9 बुध पंडित कौं कहत 
कबि बुध ससि सुवन - । ]१:89 धात्री कहिये 
आँवरीौ धात्री धाइ “ । 794क सबै » तहाँ कर 
कहत सो मोसों आउ । 2. [7785९, -- 7;4क 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं - । 
]6;25 तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर करसि 
>। 

बखानइ [बखानना] ए. 00 ०»७9०0प्70; 97६९, -- 
?49क जाँवत सिंघल दीपइ सबै » रूप । बखानएँ 
प3;3;:7 अस तव रूप » । बखानहिं . (० 
९5० -- 75;52; प्रगट » राम सुभाऊ । 2,6०0 
९5७०प४०, - 77;26; बेद पुरान बसिष्ट » सुनहि 
राम जद्यपि सब जानहिं । बखानहीं ६0 [7/85९. -- 
6;79छ जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु 
“ । [7;92छ एहि भाँति निज निज मति बिलास 
मुनीस हरिहे “ । बखानहु 77;2:3 संत असंत 
मरम तुम्ह जानहु तिन्ह कर सहज सुभाव » । 
बखाना 60 365८७४७96९; 8070प्रा72९; ॥९|(९, -- 68 | 
; बखानि 4; बखानिआ /]२35;2;:2 सरब 
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बगड 


निरंतरि रामु रहिआ रवि असा रूपु “ । बखानिहें 
१4;30छ त्रेलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि 
“ । बखानीं 4; बखानी 5 0 7. 

बखानू [5. व्याख्यान] &कु०शआंपरणा; 4९5८०७॥४०॥१, -- 
0; ?77;7 है ससि जोग इहे पे भानू तहाँ तुम्हार 
मैं कीन्ह « । 

बखाने [बखानना] ए7.0 ः79०प्रा0; 9785९, -- 44; 
बखानैं 6; बखानौं 4; बखानौ ३2:35 इहि प्रसंग हों 
जु कछ - । बखान्यौ ६0 १९5८४७९, -- 97;35 
दसयें मधि जु निरोध « । ]759;354 सो नाइक 
अनुकूल - । 

बग [बगला, बगुला] ॥९७०00; ८०३९ (९5७९८ां॥फ 
3550 ट८ांबा९2वे शांत 7व॥5, 35 97४ [72800८65, 
ज़्ट्ाबां5 गाव टप्रलं(005., /[॥6 शार्वाबरांणा 
(ध्यान) एण 6 टबा€” उप्रश2९४५ ॥ए902ट" ८) 
छंलए 6 45८९०६॥॥, प॥९ कग्या€ 5 4 तंशवे 
जलता ज्05९ 94275 9प्रा९ ए[€ बाते ए्/056 
ह९ १7९ 042[९, ॥ उब्राव5 9शर5९८ए जा 07 [6 
छक्गा 04 9079, १74 [77०97 6९९७ प 
4950706१व | क्षाफदाव, 97 प्र०23 ९0ा०शाफएवबांणा 
जगीड ॥|5 बटप्रबाए ज्वाटातह 07 75॥: 5 
“शार्वा।गा0ा/ 5 97066॥ 07 006 548 05 
9९॥, ज्रीाशा7 (65 0प्र 45 5007 45 4 5 
[45565 09. १॥6 ॥व#54 0974-5$९९८ हंस--85 
5ज़00] 076 9प्रतीरित 50प्र 5 006 ्रात685 
०76 #॥ए79०८टनांगरटव 946प्रांव), -- 25; ॥54:3 
ऊजल देषि न धीजिए > ज्यों माडे ध्यांन धोरै बैठि 
चपेट ही यौं लै बूडे ग्यांन | ]7723; सांप 
कांचली छाडे बिष नहीं छाडे उदिक मैं - ध्यान 
मांडै । ]7943; कैसी सेवा कैसौ ध्यांन जैसें उजल 
» उनमांन । » होना ॥0॥प0 ७|॥॥ (08 ६ 
॥९४०00). -- 7594:4 इहि जो केस नग भँवर जो 
बसा पुनि » होहिं जगत सब हँसा । बग-ध्यानी 
4]5९ 45८९८४८, ०७ #॥९७४४, -- 7;62;3 तब बोला 
तापस « । 

बगड [बागर, ०७ बाखर?; 5९९ बखरे] 7 
शह८05प7९. --773;। आंगण » भवन भयौ पांवन 
हरिजन बैठे हरि जस गावन । 


बगतर 


बगतर [बकतर; 7, 0वक्षाव्ा] ८०० ए एवं; ध770प्रा' 
(5ए000 007॥॥6 |९४6९/ #4 85 7 #वा॥4) . -- 
7#42; रंरों करि टोप ममौ करि » ग्यांन रतन 
करि घागरे । 

बगदी [बगदना] शं. ॥0 #शप्रा0, -- 7285:20 > उत 
तें चाइन चाइन हरि मुख तैं सुनि अपने नाइन । 
बगदे ]२269;0 आगे करि दये गोधन बंद बदन 
चूमि ब्रज » नंद । 

बगन [बग, 4.४.] (70.) ०४९; ९707, -- )१249;5 
“ खिजावत खगन खिजावत केई खग की छाया 
गहि धावत । )१6;338 » की माला नैंन बिसाला 
मानत पिय उर पंकज माला । ]733;:02 » की 
पंक्ति बड॒ बडे दंत धुरवा मद के पटे बहंत । 
बगनि 5५3928; के उहि देस - मघु छाड्यौ रनि 
न बूढ़ प्रबेसनि । 

बगनी (६. ४0 [000ं८बांधह [तं॥व ण 87855. -- 
053;:99 दादू » भंगा षाइ करि मतिवाले मांझी । 

बगमेल [प्त. बाग, 7शं॥ + मिलना] शांत पा[९० 
#शात5; ८०. 2०।०४४8, -- ?7632;। भे - सेल 
घन घोरा । » चलना ,00 2909 07"ण्रव्व0, - 
प१;:305 हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले 
“ । 3;8 आइ गए » धरहु धरहु धावत सुभट । 
2,60 #प50, 07 49]] 00 5078९0076, -- 3;37क 
यसहत बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह » । 

बगर-बगर [प्त.बगरना; 5, विकिरण] एं, ॥0 57९80; 
$5८877:7/; ८07[. ९ए९/ए५्र/९/८, -- (१]45;:75 » सब 
नगर उडी नभ गुडी बनी छबि । ]7202;28 जाके 
जन्मत अमर नगर मैं दुंदुभि बाजी - में । 
]206;29 नगर मैं - है गयौ देवकि गर्भ बिसंसृत 
भयो । 

बगराये [बगराना; बगरना] श॑. [0 9७९ 57284 (र्णा 
॥0॥). -- 59320;0 अति उनमत्त मोह मद चाष्यौ 
फिरत लटे - । 

बगरि [प्त, बगरना; 5. विकिरण] श॑. [0 ७९ 59728; 
5८४९७, -- ?47;:3 भएउ उरेह पुहुप सब नामा 
जनु बग - रहे घन स्यामा । बगरे ]724;6 कन 
करवार सु - बार । ]7223;50 मुँह बाये जु परी 


बघचछाला 


बिकरार तपत ताम्र से « बार । 77;02: 
परनिंदक जे जग मो - । 

बगल [बग़ल; 7, 046 4/] आं१९; 777. -- ]090;0 
धीरज थेली जास - मैं ते मुनियर मदि माता रे । 
प्ाट92 मोहि दे उतारि धरि राषों » में तूँ नरी । 

बगलौ [बगुला; बगला; 5९९ बग] ॥९/07; ८६९, -- 
6960;2 कोयल मोरी आंबो बास्यौँ गगन मछलडी 
» ग्रास्यौ । बगां 7758;9 जोरी बिछुरी हंस की 
पडे » के साथि । बगा ।॥835;;;2 ठग दिसटि 
» लिव लागा देखि बैसनो प्रान मुख भागा । 

बगसौ [बकसना; बख़्शना; 0, 94[ईवंक्का] ए.. 40 
07६7९. -- 05;6 चूक हमारौ » स्वामी । 

बगीचा [बाग्रीचा; 7, ४6७८०] 4 ४09।] 89/4९॥. -- 
प्ाट98 गुन मन्दिर रूप » मैं बैठी है मुष लसँत । 

बगु [बग, 4.४.] ०४४९, -- /१485;:4;:; सापु कुंच 
छोडे बिखु नही छाडै उदक माहि जैसे « धिआनु 
माडे । 7344;:2 सेत धुजा » पाँति देखाए । 
7392क » अपने भख कारन भएउ मंछ कर 
दास । 

बगुचा [बुक़चा; ['.-?, 0प्र८०, 0प्रवृट4] 4 5774|] 
०9प्70॥6 (35 ० ८।00॥0९5$, ८07॥. ० /९ 
ब८८टाएपरौ॥८१ [द79), -- न्‍56:30 पंथी ऊभा 
पंथ सिरि - बंधा पूठि । 

बगुला [बग, १4.५.] ८ ४॥९. -- 0743;2 गोड भए 
डगमग पेट भया ढीला सिर » की पंषियां । 
057;7 दादू हंस मोती चुगैं मानसरोवर जाइ » 
छीलरि वापुडा चुणि चुणि मछली षाइ । 58:5 
कबीर लहरि समंद की मोती बिषरे आइ » परष न 
जांनई हंसा चुनि चुनि षाइ । 

बगुली ६ 3 6779]6 ८ ४6 (#९/6 7९.7९5९॥ं78 
77498). -- .53;25 » नीर बिटारिया सायर चढा 
कलंक और पंषेरू पी गए हंस न बोरै चंच । 

बगेरी [॥॥5० बरगेल] 4 (84 ० छांपवे 
(पए९॥0एजा।877९7, 07 #7८॥), -- ?54;4 धरे 
परेवा पंडुक हेरी खेहा गड़रू उसर - । 

बघछाला [बाघ-छाल] 4 #82०75 8|त7, -- ?26:6 
मुंद्रा स्नन कंठ जपमाला कर उदपान काँध « । 


बचारा 342 


बघारा [बघारना] ए. 70 79 (शा 2॥०९); 
5९8500. -- 7545;3 बहुते सोंधे घिरित - औ तहेँ 
कुंकुहँ पीसि उतारा । 

बघूरा [बगूला] ७॥गरएज़ांधव0, - 57792;:4 एक तूं 
एक तू पवन प्रचूरा एक तूं एक तूं फिरत « । 
5755;32 बायु » पुनि ध्वजा यथा चक्र कौ फेर । 

बघूली [प्त. बचनखा] 4 ॥९८0४८९ ८०#भ्षंगांग९ 
प82/5'5 08७५, --7230;:44 जटित » छतियन 
लसै द्वै द्रै चंद कलन कॉं हँसे । 

बघूल्यों [बगूला] ४॥॥४छां76, -- $प|099;3 
जित-जित फिरे भटकतौ यों ही जैसें बायु बघूल्यों 
रे। 

"बहू [बाँक] ०००८००४०५५, -- 57520; लकरी 
छील्‍यो बाढ़ई सुन्दर निकसी - । 

“बह्ढलू[बंक] १9]. 0७९ ०णा(, ९एं०प5. -- साट8 
चरन चरन पर मुरली अधर धरें चितवनि - छबीली 
भुव पर । 

बच [वचन] 5[0९९८७; ४०705 (00०९7 0 मन बच 
क्रम); 70756; ८00, -- 34; 76;59;3 जों 
मोरें मन « अरु काया प्रीति राम पद कमल 
अमाया । 6;6;3 उठहु न सुनि मम » 
बिकलाई । 7;4:3 एवमस्तु तव » मुनि 
ग्यानी । 

बचरँ [बचना] शा. 4, 00 06 54५९०, -- (7];278;4 
बोले रामहि देह निहोरा » बिचारि बंधु लघु तोरा । 
2.00 57५०८, -- 5993:5 कहां लगि » रिस 
इहि । बचहि 7529क पातसाहि जब चाहे - न 
कौनिहु ओट । 

बचन [वचन] ४7०९९९८॥; ए0705; 7९५७, -- 09]; 
?2;7 » जो एक सुनाएन्हि साँचा । » बिलाना 
5९९९४ एटलांगहु १९४70ए९१; 70: 0शंगर2 40]6 (0 
$]024८, -- 50528;8 आतम अनुभव परम सुष सुन्दर 
“ बिलाइ । » संभारना ॥0 ८00770] 0765 
०0६५९, -- 59706; हरि जू के लाड गरब 
जोबन के सकी न » संभारि । बचन-रचन ४ 
छ्९-प्र॥९१ 9॥745९, -- 573440;:2 » भ्रूभंग 
अवर अंग प्रेम मधुर रस परसि निनारै । बचनन 
(9].) ४०/०5. -- 43:84 सापराध पिय कौं जब 


बचि 


लहे बिंग कोप के “ कहै । बचननि प92; 
सतगुर सबद गगंन जब गरज्यौ मृद - चतुराई । 
]५49;6 निकसि प्रान तिय तन तेैं द्विज के « 
आये । बचना 87 7; बचनु 45 70 7; बचनातीत 
[वचन-अतीत] १8]. ७९ए०४० 59९९८: 
प्रतशपा९-३७]९; 490425८940]९, -- 575;56 उसे 
रहित सदगुरु कहे सो है « । 5५६28;9 सुन्दर 
ऐसो आतमा कहिये - । बचनामृत [वचन-अमृत] 
क्षातर0708ं4] वां520प्र/5९, -- 97;9 नेति नेति » सुनि 
सुनि ललितादिक देषत दुरि चोरी । प7;88;] प्रभु 
“ सुनि न अघाऊँ । 

“बचा 5/०९८॥; 9०4४०. -- 064; हीरामनि दे « 
कहानी चला कहाँ पदुमावति रानी । ?8;6 केसे 
रहौं - कर बाँधा । 7242क आजु करहिं रन 
भारथ सत्त - लै राखि । 7537;5 सपत क बोल 
» परवाना । 

“बचा [बचना] शं. ॥0 9९ 5३५९०, -- ?4;7 जॉं तू 
“ कुसल भई । 

बचाई [बैंचवाना] ए. [0 ॥8ए९ ॥2४०, -- 75;56:5 
रामानुज दीन्ही यह पाती नाथ » जुडावहु छाती । 

“बचाई [बचाना] एं.0 5१०९; दृष्टि « (0 १एणंते 
(6 8०2९. -- ]7283;45 कान्ह कुँवर की दृष्टि « 
असुर अवधि तें आगे जाइ । बचाइये 5050;25 
इनतें आप » दोनों मारणहार । बचाना ॥;77;3 
प्रभु तोषेठ सुनि संकर “ । बचावत (६0 58५९. -- 
प्राट05 श्री हरिदास के स्वामी स्यॉमाँ फिरत न्यारेई 
न्यारे सब सषीयन की दृष्टि “ तकि तब घोरी । 

/बचावन [बैँचवाना] ए., ॥0 ॥8ए९ #९४०., -- 5:56;5 
सचिव बोलि सठ लाग « । 

“बचावन [बचाना] ए४. (0 54५९. -- 7330;:4 अपनौ 
निज बपु जानि सेस तहँँ बुँद « आयौ । बचावनि 
५337;87 दुरि दुरि भरनि » छबि सौं बाढ़दौ रंग 
अपार । बचावहीं ]7339;238 छिरकत पिय नैंदनंद 
तिय पट ओट » । बचावा (0 54४८; ९5८०|०९ 
707. -- 7;57;2 तकि तकि तीर महीस चलावा 
करि छल सुअर सरीर - । 

बचि [बचना] ए॑, (0 9९ 5१ए९१; ८०मा. 
$९4॥779, -- 593604:2 सूरदास पीयूष लागि जे 
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पठए नृपति तेउ गए बचि » । बचिआ (0 
९६८४|०९८. -- (९328;25;:2 मुचु मुचु गरभ गए कीन 
“ बुडभुज रूप जीवे जग मझिआ । 

बचित्र [विचित्र] 46]. 4. ४ण॥4/०प5. -- ॥340;2;2 
चित्र - इहे अवझेरा तजि चित्रै चितु राखि चितेरा । 
2. ८00, -- (९6;:23 अंगीया सोहे « उर 
परि हारा । 

बचिबौ [बचना] शा, ॥0 96 54४९०; 5प/शं५९, -- 
5059;0 कत तू सुवा होत सैवरि कौ अंतकि पासि 
न» । बचिहहु 78/2;:। तब »“ जब रामहि 
जानी । बची 750;:5 कोक कोटिक रभस रहसि 
हरिबंश हित बिबिधि कल माधुरी किमपि नाहिन 
» । 5५4874;। जल प्रवाह अरु बिरह अगनि तें 
क्यों दुहुं बीचि - । 

बच्छ [वत्स; त॒. बछडा] , 4 ८४ -- 8; )7225;20 
बरहे चरत फिरत ज्यों गाइ सब मन रहत » मैं 
आइ । 5४63; ज्यां सुरभी बन बसी » बिनु 
परबस पशुपनि की बिहराई । ॥;337;4 पुनि पुनि 
मिलत सखिनन्‍्ह बिलगाई बाल » जिमि धेनु लवाई । 
टव (९४/९१ 007 0ए 7॥6 ८09, 35 7९ (९ए0॥९९ [5 
७9 प्र), --/759;5 हरि आदर आगे लिया ज्यों 
गऊ > की लार | 2,0 66€%४ गांव, -- 72;65;3 
अजहूँ - बलि धीरज धरहू । 3, ५59, ॥06 वा 
वेलाणा गाव 0॥0फ्रक' 0 59, "077 7579 
400९4 0 ॥6 625 बावे प्रं-९वं 0 (॥6 क्षा' 
पा ॥6 ॥प्र78 |77 484757 8 78९, -- 
576;6 ब्रषभ भंजन मथन केसी हन्यो - 
फिराइ । बच्छनि (.). -- $59523;7 सुन्दर गाइनि 
मैं गऊ » मांहे बच्छ । बच्छु ८४. -- 72;46;2 
राम जननि जब आइहि धाई सुमिरि - जिमि धेनु 
लवाई । 

बच्छल [वत्सल; बछल] १0. 0०णंहह; ८8४४8. -- 
प5;43:5 सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना सरनागत - 
भगवाना । 

बच्यौ [बचना] श॑. 0 ७९ 579९१, -- $प757; 
प्रथमहि संचि सु माया साजी सब मोहे कोड न « । 

बछ [5६८८ बच्छ] , 8 ८४। -- 5; 593832;3 बिधि « 
हरे वौर फुनि कीने वैसे बैन बषान । 2. ५४५४, 


बजंत्र 


776 ८4 4९7007070. -- 573433;] अघ बक « 
अरिस्ट केसी मथि दावा अनल पियौ । बछडा 
८०।६ -- 6720;4 एक गाइ नौ » पंच दुहेबा जाइ । 
बछरन (0.). -- ; ।7247;03 पहिले पानी « 
दियौ । बछरा 4८४. -- 5; 00972;;3;:2 पांच 
कोस पर गऊ चरावत चीतु सु - राखीअले । 
(॥5 4प्रतव९5॥0 06 ृण्द्ावठ' 7732९०7९९ ० 
अपािहु 4 वै९बते टव5 ता गधे शांणंगहु 0 
(6 ८09५-07 0 [6 5॥6-0प्रावि०--0 ॥८7 
जंग गति ॥०0. --7758;6 » था सो मरि 
गया ऊभी चांम चटाइ । ८०णा प्र.५.: 
[70५]९१६८, -- 7082;। वैल वियाइ गाइ भई वंझा 
» दूझै तीन्‍्यौ संझा । बछरुवन (9.). -- 723;6] 
असमय देह - छोरि ठाढौ हँसे खरिक की खोरि । 
बछरुवै 4 ८४| -- 78/3व;0 हंसा संसय छूरी 
कहिया गइया पिये - दुहिया । बछा 6;॥0०959; 
तन लाइले तालाबेली » बिन गाइ अकेली । 

बछरी (६. ४ ०॥॥०४९ ८४ -- /426; मेरे सीह 
संगम होइ » सूती सुसो ले भागो मुष करि कुती । 
बछी )५७0;4 गाइ ब्याई » जाई गाइ » कॉौं 
धावे । 

बछल [वत्सल; बछल] १04. 0णंगह8; ८३॥ह (07 
(6 0वांतव5), -- ॥९97;8:5:। दीन दइ॒आल 
क्रिपाल दमोदर भगति » भै हारी । 0937:;3 दादू 
रंग भरि रांम रंमाडौ भक्त » तू कहिये रे । 
7#22;4 तुम्ह क्रिपाल दयाल दमोदर भगत » भौ 
हारी । [7;:3 भगत » कृपाल रघुराई । 

बछलता [वत्सलता; वात्सल्य] .. ॥0एशं॥8 
[तंत08०5६, -- ]5;9 भगति > प्रगटि देष्यौ नरस्यंघ 
रूप । ;:28;2 भगत > हियेँ हुलसानी । 

बजंता [बजना] शं. .600 5०प्राव, -- 0657;;2; 
जह झिलिमिलि कारु दिसंता तह अनहद सबद » । 
2.00 98९४४ (१/पा7॥5), --ट55:4 ढोल > नां सुनें 
सुरति बिहूँनां कांन । 

बजंत्र [वाद्य-यंत्र] #पञंटव। 0577प्रशाशव, -- 
6०70;:6 बजत » घोर घन बन मों बरषत धारा 
फूल । 


बजगारी 


बजगारी [बदकारी; 7. 0४५4-६१] [. 
५॥07240 782. -- /7९6;:5;:4: तुम दाते हम 
सदा भिखारी देउ जबाबु होइ « । 779395;3 तुम्ह 
साहिब मैं कहां भिष्यारी देत जबाव बहोत » । 

बजण (5. वाणिज्य; प्र. वनज] ७ प्रशं।2९55, -- 005;:2 
सुरहट घाट अम्हे बणिजारा सुंनि हमारा पसारा लेण 
न जाणौ देण न जाणौ एट्टा “ हमारा । 

बजत [बजना] 6; एं. व,600 50पर76, -- (९2:3] « 
नूपर करत रुणुझुणु यह सरूपु रिदे बसे । 2,00 ७९ 
99९०, --7270;6 » बजंत्र घोर घन बन मों 
बरषत धारा फूल । बजति ]7326:43 भूंगन सहित 
भृंगन की घरनी बीन सी “ महा सुखकरनी । 
बजनी [65;3 बाजत मृदु मृदंग नाचत सबै सुधंग ते 
न श्रवन सुन्‍्योौ बेनु - । 

बजनिआ [वादक] 8 9]4ए९०/ ० 77प5८4[| 
॥87'प्रा7८॥, -- 7;35;4 सेवक सकल « 
नाना । 

बजमारी [वज्र-मारा] १4. (६.) ४7पट८ ७9 
॥8॥0 वां. -- ।723;83 भरि भादों की रैनी 
अँध्यारी लहलहाति बिजुरी «» । बजमारे ]753;244 
कित गये वे सब भूप जूप लागे » । 

बजर [वज्र] , ए९"ए ॥4व (85 8 08070); 
80477070776, -- ॥7332;46;2;] गुर के बाणि » 
कल छेदी प्रगटिआ पदु परगासा । »१693;2;2; « 
कुठारु मोहि है छीनां करि मिंनति लगि पावउ । 
बजर-कपाट [वज्न-कपाट| 8097797776 600/: 
5९एटाए। <्वांक्व  ए0९ (5९९ 450 
दसवँ-दुआर). -- ७7२346;;:6:2 उनमन मन मन ही 
मिले छुटकत - । प78; ब्रह्म “ कुहाडी लागी 
भीतरि भेद्या पांणीं । ॥१346;;:6;:2 उनमन मन मन 
ही मिले छुटकत - | 2, 8 0प74९/७0॥. -- 
?266;6 जो अस > टरै नहिं टारा । 

बजरी [वज्रोली][. 4 70#77/९ ॥0 ॥84 ५०६8. -- 
654 » करंतां अमरी राषै अमरि करंतां बाई 
भोग करंतां जे ब्यंद राषै ते गोरष का गुरभाई । 

बजवत [बजना] शं.00 ४८ 7]89९०., -- ]729;0 जहँ 
नैंद नंदन चारत धेनु मधुर मधुर सुर - बेनु । बजहि 
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बजाइ 


00 5074, -- ॥(97:9;;:2 निरभउ के घरि 
बजावहि तूर अनहद » सदा भरपूर । 

बजाइ [बजाना] ए.60 |]8ए (4॥ [787प/7९67॥/). -- 
0; 07343:5 काया अगंम अगाध हे माहें तूर 
» । 057;23 अंतरगति ल्‍यौ लाइ रहु सदा सुरति 
सौं गाइ यहु मन नाचे मगन है भाव ताल » । (० 
994ए (8 शर्मा वाप्रत, 0" छक्व' 7प्र60. -- 
0524;5 काया माया मन तजे तब चौडे रहे - । 
70 [04फए (#7प्रातट75); ८000. 0 एव प्५९र्णा 
706 ०0790०#/प्रशॉज ए 4 #प्राशक्षा 6, -- (55:5] 
ढोल दमांमां गडगडी सहनाई संगि भेरि औसर चले 
» के है कोई लावै फेरि । नउबति/नौबति « (० 
ग्रावद #250प70 ((॥6 #रवप्र0ध: (0 5809 0). -- 
/८24:6;: चारि दिन अपनी नउबति चले « । 
/८368;80;:3 कबीर नठबति आपनी दिन दस लेहु 
» । 755;3 कबीर नौबति आपनीं दिन दस लेहु 
> । ठोकि « 60 #ीद6 9९4 (3 कपरा॥): 0 
टणावप्रत/ 47070प्श ९श१॒परां0प्र, - 
/८370;:3;:2 कोई काहू को नहीं सभ देखी 
ठोकि » । ८55;30 कोई काहू को नहीं सब देषी 
ठोकि - । बजाइए ॥00]0ण (8 97000 
7०). -- ९5;5 भावे त्यों परमोधिए ज्यों बांसि « 
फूंक । बजाइला »०66;0;5 पाखंतण बाज » 
गरुडः चढे गोबिंद आइला । बजाइले 6584 नाद 
बिद » दोऊ पूरिले अनहद बाजा एकंतिका बासा 
सोधि ले भरथरी कहे गोरष मछिंद्र का दासा । 
बजाइलै 7077;2 कंसा नाद » धुनि निमष ले 
कंसा कंसा फूटा पंडित धुनि कहां निवासा । बजाईं 
503434;:2 नेह बस बन बांसुरी « । 5063;3 
अमी बचन सुनि होत कुलाहल देवनि दिवि दुंदुभी 
» । ;248:3 हरषि सुरन्ह दुंदुभी « । ॥:89;3 
तब देवन्ह दुंदुभीं » । १7;2;4 देखि सुरन्ह दुंदुभी 
» । बजाई 4; बजाईओऔ /₹372;58;2 अंधे एक 
न लागई जिउ बांसु “ फूक । बजाईये 09248;0 
चरंन बिन चलिबौ श्रवंन बिन सुनिबाँ बिन कर बेन 
“ । बजाउ १2;92;2 दीख निषादनाथ भल टोलू 
कहेउ » जुझाऊ ढोलू । बजाऊंगा ]॥०१9;2 अषंड 
मंडल निराकार मैं अनहद बेंन - । बजाए 


बजागि 


ह०१:5 बेनु » टोने लाए मधुर मधुर सुरि 
गाँठदा । [724:3 बेनु - धनु चराए देखत लाए 
टोना । बजाऐ 77?34;8 बहुत भांति बाजने » मरहट 
पहुचे स्वांमी आए । 

बजागि [वज्र-अग्नि][. .प्रशावेक बावे ॥8॥#07१: 
47 क्‍7776756 ॥76; 207स्‍, 77772756 वां] रण 
5९.४/४४४०४). -- 7363;2 » बीच को ठेघा धूम जो 
उठे स्याम भए मेघा । बजागिनी ?354;3 जरत « 
होठ पिय छाँहाँ आइ बुझाउ अँगारन्ह माहाँ । 
बजागी ?248;5 बिरह आगि पर मेलै आगी बिरह 
घाउ पर घाउ » । 7253;3 लंका बुझी आगि जॉं 
लागी यह न बुझे तसि उपजि - । 7523;4 परहिं 
सिला जस परें » पहनहि पाहन बाजि उठ आगी । 

बजाज [#., ४०225८2] 4 ८0।000-7९7"८/ ६४, -- 
प7;28छ बेठे » सराफ बनिक अनेक मनहूँ कुबेर 
ते। 

बजाय [बजाना] ४. ॥0 9]9फए (8॥ [757प्रा९70 . -- 
8978;0 डंक » देषाय तमासा बहुरि के लेत 
सकेला । बजाया 3;7956;4 पहुप बिनां येक तरवर 
'फलिया बिन कर तूर » नारी बिनां नीर घट भरिया 
सहज रुप सों पाया । बजाये ]73;264 मुरली हाथ 
सुहाई माई बिनहिं » राग चुचाई । बजायौ (0 5|49 
7॥6 (78॥ (हरांणं॥8 ।06 70ए970॥7) . -- $73705;2 
रंग भूमि मुस्टिक चानुर सों भुज बल तार » । 
503946;: चकमकति बीज सेल कर मंडित गरजि 
निसान » । 

बजार [प्त. बाज़ार; 7, 9८47] 779/0९.|8९९, -- 
6727;0 अवधू ऐसा नग्र हमारा तिहाँ जोवौ ऊजू 
द्वारं अरध उरध » मड्या है गोरष कहे बिचारं । 
857 हीरा परा » में रहा छार लपटाय । 
बजारहि (6 ४7९९४ (०॥6 9009). - 
/7872;0:3;:। बजारी सो जु - सोधे पांच पलीतह 
कउ परबोधे । बजारु 7;23;। चारु » बिचित्र 
अँबारी । बजारू 72;6:4 कहहु बनावन बेगि - । 

बजारी [बाज़ारी; 7, 02दन 4 77/6९६ 747] [. 8 
[70658074॥| 57९९-१87067, -- #९872;0;3; 
» सो जु बजारहि सोधे पांच पलीतह कठ 
परबोधे । 


345 


बजित्र 


बजावउगो [बजाना] ए. 60 74५ (१ 
[787प77९707, -- ७0९9०73;2;;:। अखंड मंडल 
निरंकार महि अनहद बेनु “ । बजावत 39; 
बजावति ]१३33;20 गावति गीत » हस्तक याही तें 
कुँवर सराहीं । ]770;40 जंत्र ० सहचरि बहुस्यौ 
बरजत ताहि । बजावते ४९369;03;॥ कबीर जो 
हम जंतु » टूटि गईं सभ तार । बजावन 6655;3 
बहुविध बजित्र लीए » लागी लो स्याम । 

बजावनहार [-हारा; 5. -धार; प. -वाला] 006 ५॥० 
995, -- ॥(369;03;2 जंतु बिचारा किआ करे 
चले « । [85297 जंत्र बिचारा क्या करे गया 
> । ८०, ९ 794 (.]4ण/॥7६ ०॥ (९ 
7प्रातढ्धा 076 #प्राक्ाा 0049). --656; 
कबीर जंत्र न बाजई टूटि गए सब तार जंत्र बिचारा 
क्या करे चले - । 

बजावनि [बजाना] ए.. (0 9]4ए (4॥ 
[5877777९70 ., -- ]7246;:9] अति गति चलत सु 
अति छबि पावनि नूपुर रव किकिनी » । बजावहिं 
67 ॥; बजावहि ४॥₹97;9;;:2 निरभउ के घरि « 
तूर अनहद बजहि सदा भरपूर । 5५3400; संग 
सषा सब मतुवरि लीने कालिंद्री तट बेण » । 
बजावै (० []497 (0 +4060), -- 75 /752;:7 सब 
रग तांति रबाब तन बिरह » नित्त और न कोई 
सुनि सके के सांई के चित्त । थाल » (0४0८4 
७४855 45॥2९5 ((#5 77 00 ॥6 ८टप्रछ/07, ए।९॥ 
8 507 5 00770, 0॥6 ५४0776॥ 0 6 
॥0प्र5९॥०0व 0९४॥४४ (76 07355 त5॥९5 35 4 अंश] 
० 7शुंगंटं8). --न्‍56:40 बेटा जाए क्या हुआ 
कहा » थाल । बजावो 77८१7; नागरि कट्मो 
पीय पै बंसी कों - | बजावौ 4; बजैबे 78/54;3 
कहैं कबीर हम गौने जैबे तरब कंत लै तूर « । 

बजित्र [$. वादित्र] एप्जटव 050'प्राशशा, -- 
(०4:20 बहुविध - बजावही थइ थइ वदत मुरारि । 
(०52:6 इक दौरत इक खेलत नाचत बंसी - 
बजाई । 6०55;:3 बहुविध - लीए बजावन लागी 
लो स्याम । 6०57;5 अबिरु गुलालु उडावत गावत 
बहुविध » बजावें । 77०58;:5 बिहरत मुदित तहाँ 
पिय भामुनि बर » धुनि धारी । 


बज्र 


बनत्र [वज्र] 64; , एश'प #व (45 8 08070); 
84977977776, -- (5९०८९ बजर>बजर-कपाट), -- 
(8728;। कोठ बहत्तर औ लौ लावे > केंवार 
लगाई । 2, 470प्7/0000: (5९९ ]50 अहुठौ). न 
7508क अहुठौ » दिन कोई मारा चहे जुझाइ । 
758; अहुठौ » जूझि जस सुना तेहि तें अधिक 
होइ चौगुना । 7526क अहुठौ » जुरे सनमुख होइ 
एक दिन कोई लागि | ३, 5. 0० वींक्राणावे, - 
]766;77 निष्क पदिक अरु » पुनि हीरा बने जु 
ऐन । 997074-!॥० (9049). -- 837;8 सुनि 
भयभीत » कौ पंजर सुरत सूर रनबीर । ८०हां, 
502९] (85 07 80९73). -- 2636;4 “ साँगि ओ « 
के डॉडा उठी आगि सिर बाजत खाँडा । 7506;2 
लागे चक्र - के गढ़े चमकहिं रथ सब सोने मढ़े । 
बज्न-धर ॥0]0७/ ०#6 70प70०00]7 (९. ० 
[7079). -- )765;6 बिष्नु पुरंदर - आखंडल रिपु 
पाक । बचत्ज-पात 3 570]68 ०0 8॥#/07ग778. -- 
५240:32 परत जु चंड सब्द भयौ ऐसो घर पर - 
होइ जैसौ । ॥6;87;4 दुहुँ दिसि पर्बत करहिं प्रहारा 
“ जनु बारहि बारा । बज्जन्हि (9.) वांधााणा05, -- 
ए7;27छ प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु « 
खचे । बज्जागि [वज्र-अग्नि; 5०९ बजागि]॥. , 
प्रावल बचे (80778; ॥777९756 7९; ८0वॉ. 
ह77९756 |५॥., -- ?205:3 बिरह आगि » 
असूझा । 7205;4 तेहि क जरत उठे » तीनौ लोक 
जरहिं तेहि आगी । 7206;7 तेहि » जरै हों लागा 
बज्जर अंग जरत उठि भागा । बज्जाघात 

[वज्न- आघात] 4 ८ 85॥ 0 8॥॥/778. -- 76;:64; 
महिष खाइ करि मदिरा पाना गर्जा » समाना 
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा चला दुर्ग तजि सेन न 
संगा । बज्जु /0000070०॥. -- हृदयँ - बैठाना (० 
?प ४6८) 07 06 #९7/: 0 7466 07९5 #647 
॥470, --2;45 उतरु देब मैं सबहि तब हृदय « 
बैठारि । 

बझौ [बूझना] ए, 0 प्राते॑#'शं्राव, -- 008;0 - 
पंडित ब्रह्म गियांनं गौरष बोले जाण सुजानं । 

बट [वट; बरगद] 4 047फ्क्चा 7९९, -- 22; 503390;0 
सुनि राधिके कदंब » की साषा एक अमी फल 


बटवाँ 


लाग । 7;06;। तेहि गिरि पर बट » बिसाला 
नित नूतन सुंदर सब काला । 


बटआ [बटुवा] 8 ४4 042, ०" ४३९; ८00/. ९ 


७009. -- #(477;:7;;: >» एकु बहतरि आधारी 
एको जिसहि दुआरा । 


बटई [बटेर] 8 22777 022-॥66 074, -- ?54;3 


तीतर » लवा न बाँचे सारस कूँज पुछारि जो 
नौंचे । 


7बटक [वट; बरगद] 4 047फ०॥ (7९९८, -- ॥९340;3;2 


> बीज महि रवि रहिओ जा को तीनि लोक 
बिसथार । 693;:3 पवन का नीर ले अंबर धोवे 
स्वासें उसासे आया भणत गोरषनाथ इम होइ निरंतर 
बीजें - समाया । 


“बटक [वटक; प्र. बद्दी?] 4 ल/टपाब/ 5५९९६ #4एां।ह 


4 74] वढए/९5॥०ा 7 06 शांवव6 70 एंटी 
8॥6९ 5 907९१ (४5 ॥](९॥९55 60 ८0 
ए)6९]5 747 820 0९ए०४व 706 60णं0प्र5 
८०ाशंवे९/2707 --76 59]022-- ॥0 706 
आंगांब्ियाए 9#/फ्९शा (6 8॥९९ णीशा 90फ्राल्व 
०7 74 ॥6 ०॑| प्र&९८१ 60 27/९85९ [06 ॥#प्र0 रण 
76 ५४|१९९८।,” प०७]९०). -- 5760;4 गज गूझा रथ 
चक्र “ बर हय घेवर समुझाए । 


बटपरा [५४०४. बटपारे; प्र. बटमार; बाट + मारना] 


#रांह्ठ।9४497747; १8९०६, -- 703:20 बहौत अकाज 
» कीन्हों । बटपाडा 5प25;3 आगें मिलैंहि 
चोर » जंम किंकर सूं डरि ज्यौं रे । बटपार 
5750;9 सिंह ब्याप्र मारै तहां के मारै - । 
5755;5 सुन्दर मन » है घाले पर की घात । 
578प8; चोर » ठग रोकि दह दिसि रहे । 
बटपारनि ८०7. 06९४), --7:943;0 जागौ रे नर 
सोवोौ कहा जम » रोके पहा । बटपारा ?36;5 
ठाँवहिं हाँव उठहिं - । बटपारे 057:3 सब ऐसा 
देषि बिचारै ए प्रांण घात “ । ??33;:6 पंथ न चले 
» लूटे कूटो राति घर फूटे । 56स23 नर हसैं 
चोर - नर हसें बाहरू सारे । बटमारै 6550 सूंने 
जंगल भटकत फिरहीं मारि लिहीं « । 


बटवाँ [बाटना] ए४, 0 870; 7770९, -- ?545;2 


कटवाँ >» मिला सुबासू । 


बटवा 347 


बटवा [बटुवा] 4 59] 088, ०" "०।।९(४; ०07/. (06 
७०१9. -- 79238; जाके झोली पत्र बिभूति न « 
अनहद बेन बजावे । 

बटवार [बटमार; बाट + मारना] 4 #87099प्र/4ा; 
१2८०६, -- ?5;6 पंथहि पंथ दरब रिपु होई ठग 
“ चोर सँग सोई । बटवारा »7333;49;2;] कामु 
क्रोधु दुई भए जगाती मन तरंग « । 

बटवारी [४९९ बटपरा]. #६॥७4ए #0000/ए. -- 
?453;7 ना कोइ बरज न लाग गोहारी अस एहि 
नगर होइ - । 

7बटा [5. वाट; प्. बटाऊ, पथिक] #४ए८।]७, -- 
7406;7 लै नग मोर समुँद भा - गाढ परे तौ पे 
परगटा । 

“बटा [बाट]॥, ७३५; [8॥, -- 704:4 बडी « 
छाडि बंन जांहीं चुरव॒ट चले जु षरमहि छांनीं । 

बटाउ [$. वाट; प्॒. बटाऊ, पथिक] ।#8४८।]७/, -- 
99284;4 हंस » प्रांण पयांणां संमझि देषि मंन 
माहीं । 7(998;3 हारी बाट - जीत्यो जांणत की 
बलिहारी । 5५280;0 मिलि किन जाहु » नाते । 
(८०7. ए१90॥4ए१ बाते ($9), -- 594288;0 मधुप 
बिराने लोग “ । बटाउवा 7(/37:4 जन कबीर « 
जिनि मारग लीयौ चाहि । बटाऊ .074ए९॥७/, -- 
27; 098;0 » रे चलनां आजिक काल्हि । 
(व्रत छाॉ745; 2077 (06 50प ।९१एं॥ह [6 ते 
७०१9). --756;22 हंस - चलि गया अब काढौ 
घर की छोति । 2. [7855९75-09. -- /54;3 सती 
पुकारै सलि चढी सुनि रे मीत मसांन लोग » चलि 
गए हंम तुम रहे निदांन । बटावा 5/47;:3 चले « 
थाकी बाट सोवै डुकरिया ठौरै षाट । 

बटिया [बाट]॥. ४०५; ४४). -- 78583 ताके संग न 
लागिये घाले - माँझ । 

“बटि [वट] 4 ७४४ए०॥ 07९९, --]7282;:3] कहत कि 
सुनहु भिया ही हीरी अवर खेल खेलहु » बीरी । 

“बटि [बँटना]+०0 ७९ कांश१९१., -- शट;2 कौंन 
कौंन का करया करांहिं अब तौ रोम रोम « 
जाही । 


बड-बड 


7बटु [वट] 4 027 ज्वा ९९, -- 38 |0 ॥; 77:44:3 
पूजहिं माधव पद जलजाता परसि अखय » हरषहिं 
गाता । 

*बटु [वर्ट] ३ 009, 0/ #५१९४(., -- 72;:09 बिदा 
किए » बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 
2;08;3 यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी » तापस 
मुनि सिद्ध उदासी । 

बटुवा 4574 9०९४ -- 520;:29;2 अषंड मंडल 
» जाके सब जग भसम अधारी । 520;35:3 हिरदे 
» बुधि बेसास ओषदी सहलजें प्रकास । 
बटूआ /४८334;:53;2; खंड ब्रहमंड महि सिंडी मेरा 
“ सभु जगु भसमाधारी । 

बटेरन [बटेर] (9].) 9 वण्था, --/789; कागा 
लंगर फांदि के » बाजी जीता । 

बटोरा [बटोरना] जल, , 00 8०९१ ८०।|॥९८. -- 
68769;8 घोरा घोरा कीन्ह « । 2.॥0 
455९770]6, -- 7;25;:2 राम भालु कपि कटकु 
“ । बटोरि 8597 नव मन दूध » के टिपके 
किया विनास । १2;228;3 कोटि प्रकार कलपि 
कुटिलाई आए दल » दोउ भाई । बटोरी ॥० 
227९7; ८0[]९८., -- 574834:4 विषम जाल बल 
बांधि ब्याध लॉ नृप षग अवनि » । 

बटोहीं [बटोही] #8ए९॥७७, --72;23;4 लिए चोरि 
चित राम » । 

7बड [बडा] १04. 08; १07, ९:ट९९वांधह।फ; एशएफ़ 
7प्रट), -- 98; 57247;3 अपनी देह भइ » बैरणि 
दुरति न दुरी दुरावति । बड-भाग ६000 
६0०४7स्‍7९, -- 9; बड-भागि 40. एश/प 
07/0४794/०, -- 4; बड-भागिनि (.)). -- 4; 
बड-भागी 45, 

“बड [बट; 5. वट] 4 087 ए०॥ (7९९, -- 8; बडु 223. 

बडपन [बड॒प्पन] 2//2४67255; ८07/. [700९, -- 
?/४2;6:5 कुलता » मद अरु मछर यह द्वारि जीव 
नरक निपछर । बड़प्पनु ॥09॥#79. -- 7;0:4 सोइ 
भरोस मोरें मन आवा केहि न सुसंग » पावा । 

बड-बड [बड॒बडाना] शं. ॥0 शापरा९०7१ 9९ 
707560&८4||ए. -- /द56;4 पांच तव का पूतरा 


बडरे 


मानुस धरिया नाउं चारि दिवस के पाहुने - रूंधहि 
ठांउं । 

बडरे [बडा] (9.) 34]. ॥९४एफ; 08. -- |४6;333 
उमगे बादर कारे कारे » बहुरि भयानक भारे । 
॥23;493 » कुंज महल से बने ऊँचे द्रुम बितान 
जनु तने । ]724;506 » तपत पहार से दिना क्‍यों 
भरिहें पिय प्यारे बिना । ॥340;250 » बंक 
बिसाल नयन छबि भरे इतराहीं । 

बडवा-अनल [बड्वा-अनल, 78/९-76 | 7ए7, 
776 0९7९4 (06 5प्राा4८€ 076 5९ 
(ंगाबट्टां॥९व 45 9९०5०वांग6वें बे जाती 6 ॥69व 
० 8 7797/26, ॥5 ९जांड९0726 ९५७5 जप 6 
5९8 |९ए८]| 40९5 70 75९ ॥0प्र£/॥ [06 0८९६॥ 5 
ट0ागवफ 0शंगह [९6 0फ #ए९४5 874 7), -- 
50528;45 निदिध्यास है ग्यान पुनि » समांन । 
बड॒वानल 76;; प्रभु प्रताप « भारी सोषेउ प्रथम 
पयोनिधि बारी । बडवानल (ट्वप्ठा॥ 0९/छ९९॥ 
(॥6 5प्रा22९ एण 76 0९९व॥ व 0फवद्वा'वत्दव, ५९7९ 
एड 95 20०7९, 5पश8९४7॥६ शां/वा।व 270) [॥९ 
#6 प्रावेशार्वां। [6 0९९व॥ (4897 ९ ॥९ ० 
शा#व9). -- 504874:2 उहां कै » इह तन आनि 
सची । बड॒वानलहि ॥5;33 तव प्रभाव « जारि 
सकइ खलु तूल । 

बड॒हर [बड॒हल] 4 ०४४0, 7९९, -- ?228;2 कटहर 
डार पींड सों पाके » सोड अनूप अति ताके । 
?87;:2 कोइ नारैंग कोइ झार चिरौंजी कोइ कटहर 
» कोइ न्यौंजी । 

बडा [बडा] 34. ७8; 947, ९०#८९९वांहह पर, -- 76, 

बडाइ [बडाई][. , 8/०४४77255. -- ?66:5 बडा जु 
साच झूठ पहिचानें मुरिष कहा » जांनें । 2. 
[795९; ८0770#77९705, -- 7;326छ] सनमानि 
सकल बरात आदर दान बिनय « के। « देना (0 
[785९; 509 725९८. -- ?74;7 हरि बीन कून 
» देई हरि बीनी को अपना करि लेई । बडाइयां 
8/९०४(॥९५5, --77522;:8 कबीर चंदन के बिडै नींब 
भी चंदन होइ बूडा बांस » यौं जनि बूडे कोइ । 
बड़ाईं 72:99;4 जो बड़ होत सो राम “ । बड़ाई 
27"९277655; 4977॥6; [7'ध5९., -- 246. 


बढंतउ 


बडानी [बडा] 90 एछॉं2; 9०४९४. - 
#८855;;:2:2 राजा परजा सम करि मारे ओऔसो 
कालु » रे । 

बडापनां [प्त, बड़प्पन] ॥०४॥॥; 27/०४६४॥९55. -- 
522; जालौं इहै » ज्यूं सरलै पेड षजूरि पंथी 
छांह न बीसवें फल न लागें ते दूरि । बडापने 
ह8539 बडे ते गये « रोम रोम हंकार । 

बडिआई [बडाई][. 82//९४॥7९55; [77९57826, -- 
॥7692;:4:2 सोभा राज बिभे » अंति न काहू संग 
सहाई । 

बडिस [5. बडिश] 7९० 07 ८४८४४ 750, -- 
768;:09 » कुबेनी मीनहा मत्स्या धानी नाम । 

बडुहाई [५३/. ० बजहाई ॥ 6पर[/8:969, 9८६६ 39, 
0. 26: वज्राघात] 5ए7तिह ॥8॥0गं78 (?); ००णा. 
व९४०पलांणा 09 779५9, -- (09206;:2 अढाई मौंहि 
जे पाव घटे तौ कर कच करे - । 

बडेन्ह [बडा] (9].) 87९४४ 020.02. -- ?4;:6 
जों न सैंत औ गाडा । 

बडेरी [बडा; बडेरा] बव, (.) 08; 8९४ ८०, 
2/6€477655, -- 2439;] जों कटहर बड॒हर तौ-। 
बडेरे (9].). -- 72;287;2 गंग अवनि थल तीनि « 
एहिं किए साधु समाज घनेरे । 5५3807;3 जे द्ुम 
सीचि सीचि अपने कर किए बढ़ाइ » । 

बडौना [5, बहत्पत्र] छा8 [९र्बा: 092 0९९] |९र४ -- 
7309;3 सुनि तुम्हार संसार “ जोग लीन्ह तन 
कीन्ह गड़ौना । 

बड़ी [बड़ा] 0 (.) ७8; ४80. -- 727;: कंचन 
सींग मढ़ी सोहनी कंचन की » दोहनी । ]7298;33 
- अँखियन अति छबि लसी । ]7309;8 « बुँदन 
के दुख बौरी । बड्डे (9.). --]796;8 जामैं « 
कबिजन उरझे । ॥7283;:5] बिकट बदन अरु » दंत 
बिकट भृकुटि दृग अग्नि बमंत । 

बढंतउ [बढ़ना] एं. 0 0९85९, -- 0(375;208;] 
कबीर टालै टोलै दिनु गइआ बिआजु » जाइ । 
बढंता 7756;5 टालै टूलै दिन गया ब्याज » 
जाइ । बढ़इ ;:238; घटइ » बिरहिनि दुखदाई । 
बढ़उ 72;205; अनुदिन - अनुग्रह तोरें । बढ़त 
25; बढ़ति ]१27:5 यौं सुत उदे पयोनिधि पेखि > 


बढ़ई 


है रंग तरंग बिसेखि । बढती 53;3 त्रिस्नां सींचीं 
नां बुझ दिन दिन - जाइ । बढवत 8779;] « 
बढी घटावत छोटी । बढ़वन ]१29;34 सुनि देसांतर 
बिरह बिनोद रसिक जनन मन » मोद । 

बढहि ४870:;3 बोलत बोलत - बिकारा बिनु 
बोले किआ करहि बीचारा । बढ़हुँ 7;309;4 “ 
दिवस निसि बिधि सन कहहीं । 

बढ़ई [बढ़ई] ८७0९70९०; ८000 हुप/७प. -- 72;22;2 
मातु कुमत » अघ मूला तेहिं हमार हित कीन्ह 
बँसूला । 

बढा [बढ़ाना] ए.. ॥0 #0"285९८. -- 85259 भर्म « 
तिहुँ लोक में भर्म मंडा सब ठाँव । 77522;3 
ऊंचा कुल के कारनैं बांस “ असरार । बढ़ाइ ; 
बढ़ाइअ 6;9 नारि पाइ फिरि जाहिं जों तौ न - 
रारि । बढाइये 0/393;:4 अब हरि दरसंन देहु जंन 
दादू प्रेम « । बढ़ाई 20; बढाय 78/68;4 देव 
लोक मरि जायेंगे एक न मरै « । बढाये 7893;] 
क्या सेमर तेरि साषा » फूल अनूपम बानी । 
933;2 बिषिया के सुष कारणैं जाइ माया स्यूं 
प्रीति - रे । बढायो 4; बढायौ 6; बढ़ावइ 
प2;:9;: एकहिं एक - करषा । बढावण 
5756;] सुन्दर करहिं प्रपंच बहु मान “ काज । 
बढ़ावत 6; बढ़ावति 5; बढावते 5५389;3 रचि 
रुचि नैन पियासे नैननि क्रम क्रम बलहि » । 
बढ़ावन 7:43:3 बिमल बिबेक बिराग « । 
बढ़ावनि )765;:230 लोचन तृषित चकोरन के चित 
चोप - । बढ़ावहि ]१2;246 प्रेम - छिनहिं छिन 
बूझि बूझि उनहारि । बढावही 60 7९॥ं॑फि, - 
7०३;40 बलि जाहि केवज जुगल छबि परि 
परममोद - । बढ़ावा 5; बढ़ावै 2; बढावै 6. 
बढ़ावनहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०7९ 0 
7]८/28565. -- १३58;33] नाइक बरने चारि प्रकार 
प्रमदा प्रेम “ । बढ़ावनिहारी ॥;26:2 चली 
सुहावनि त्रिबिध बयारी काम कृसानु - । 

'बढि [बढ़ना] एं, [0 0ट"285९; 870५७; 5७४८, -- 6; 
बढ़ि 3; बढ़ीं |85:58 सुंदर नगधर नागर सागर 
मिलन -“ रस । बढ़ी 5; बढी 4; बढ़ें [2;205;:2 
» प्रेमु सब भाँति भलाई । बढ़े 4; बढे 6; बढ़ेँ 
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बणिजारा 


१88:8 » रोग सम दिन दिन छिन छिन देहि 
महा दुख । बढ़े 26; बढो (8/2;0 झगरा एक 
» राजा राम जो निरुवारैं सो निर्धान | बढ़ौ 
504457; पुनि वह बेलि » के सूकौ उनहि कहा 
हित हानि । बढ़यो 7:99छ जेवँत जो « अनंदु सो 
मुख कोटिहूँ न परै कह्यो । 77;3ग » कोलाहल 
करत जनु नारि तरंग समान । बढ्यो [7९१7;4 
केवलजन रसु - परसपर द्रुम बेली बेहाल । ४2; 
घर डरु बीसस्थो - ऊदाहु । बढ़यौ 24. 

बढेया [बढ़ई] ८४/[०९7।९०, -- 7:8768;:0 जो चरषा 
जरि जाय » ना मरै । 

बणराइ [वनराजि] 065 ए९४०८४४०॥, -- 9/35;3 
या » सकल कीने पै नीपजि घर मैं आई । 

बणजारिया [बनजारा] 8 780८08॥(. -- 25. 

बणज्या [वाणिज्य; बनिज] ;7806९. -- (9323;4 कहे 
कबीर हंम » सोई जातें आवागवन न होई । 

बणाइ [बनाना] ए.. ॥0 ०९०९; 0/847726, -- 
506;0 घोष नारी संग मोहन रच्यौ रास « । 
बणावति ६0 45/07 (३ 2०7३7॥0) . -- $949;3 
कुसमावलि उर हार - ढुंढति फिरति बन बाग । 

बणिक ([5$. वणिक; प्॒. बनिया] 8 77९7८7 470; ८०, 
7700९ए]९४0०४७, -- 594805:3 और अगजग जीव 
जल थल > सूद न सुधि लहूं । 

बणिज [वाणिज्य; बनिज] ७8१९. -- 77; बणिजण 
97408;3 साहि पठाया » आया जिनि डहकावे 
रे । बणिजां 570:3 गड्ढ़ा तीर मतीरा अवधू फिरि 
फिरि » कीजे । 

बणिजारा [बनजारा] ४१०७४. -- ; 0732; दादू 
दास कहे » तूं आया इहि संसार वे । 0932;2 
दादू दास कहे - तूं रता तरनी नांलि वे । 0932;4 
दादू दास कहे - तूं पका हूवा पीर वे । 695;2 
सुरहट घाट अम्हे - सुंनि हमारा पसारा । 
बणिजारिया 0/32;। पहलैं पहरै रेंणि दे « तूं आया 
इहि संसार वे । 0732;2 दूजे पहरै रैंणि दे - तूं 
रता तरणी नालि वे । 0732;3 तीजै पहरै रैणि दे 
> तैं बहुत उठाया भार वे । १33;3 तीजे पहरै रेंणि 


| 


बणिजि 


बणिजि [वाणिज्य; बनिज] ७80०. -- 0938;2 तीनि 
लोक की पूंजी तेरे “ बेगि सो आवेै रे । बणिजी 
[५००, बंनिजे/विनजी; प्र, बनिज] ॥९/८॥ ६7056, -- 
7?7?27;7 लादन गयौ समद कै तीरा बहौत बसत « 
अरु हीरा । 

बणीयां [5. वणिक; प॒. बनिया] 4 90८/क( ८०॥. 


77072ए]९४0०/, - ]7767; बाभण >- उत्तिम लोग 


नहीं रे नामदेव तेरा जोग । 

बतई [बताना] छ. 0 ॥2 ६९). -- 5५90;:0 औधू 
एक जरी हम पाई पिंड ब्रह्मंड जहां तहां पसरी 
सदुरु मोहि - । बतउवा ]७9; पंच जनां सौं 
बात » चित सौं डोरी राषिला । 
बतऊआ #]५१72;;;2 पंच जना सिउ बात - चीतु 
सु डोरी राखीअले । 

बतकही [बात + कहना; प॒. बातचीत] ६. (8४॥0॥#8. - 
प:23] करत » अनुज सन मन सिय रूप 
लोभान । 

बतन [#. छव[क्षा] 7407९ ८0प्रत7फ, -- २36;:0 अब 
हंम घूब “ घर पाया ऊंजा घेर सदा मेरे भाया । 

बतबढ़ाव [बात + बढ़ाना] 85८प्र5॥ं०णा, -- 76;:30; 
अब जनि »“ खल करही । 

बतराइ [प्त, बातचीत]. ८०॥ए९/5470०॥, -- 5प]26;॥ 
नाना बिधि » कहावत भिन्न भिन्न करि नाम 
धराई । 

बतराहीं [बतराना] ४४. ॥0 99]९; (९।|. -- ॥3;42 ऊँची 
अटा घटा » तिन पर केकी केलि कराहीं । 

बतलाई [बतलाना] ४. (0 ६० -- ]7989; वैकुंठ 
से विष्णु लाये खडे करकर » । 

बताइ [बताना] ए४. (0 [#077; (८), -- 34; » देना 
70 509; (९, --7756:20 ज कबीर सोई तत्त 
गहि जो सतगुर दिया » । 7754:22 कबीर दुरमति 
दूर बहावसी देसी सुमति « । 55;7 असा कोई नां 
मिले सब बिधि देह - । 7758;:4 कब सबही करि 
अलगा रहै सो बिधि देहु - । बताइया 5;33 
सतगुर दांव » षेलै दास कबीर । आनि » 60 
९॥॥8॥7०0, -- 757;:5 सतगुर आनि » पूरबला 
भरतार । बताइला ]१७१6;4 प्रणवंत नामों परम तत 
रे सतगुरि निकटि » । बताई 5५366;2 अनजानत 
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मूरिन कौ जित तित उठि दौरी जो जिहि जु » । 
बताई 35; बताउ ४]०65;9;4;। काढि खडगु 
कालु भै कोपिओ मोहि » जु तुहि राखे । 
5५205;9 के तू ताहि « बदत इमि लगी न पलक 
जक जा कें पेषे । बताऊं 5५|45;] ब्रह्मा बिष्णु 
महेश लौं अरु किते » हो । बतात प्ना(9 बातनि 
बत > रागु रक्न रमि रह्मौ इत उत चाइ चलत तकि 
घोरी । बताया 5; बताये 5; बतायौ 25; बतावत 
6; बतावन ]१4;367 औगुन हमरे आनि तहाँ तें 
लगे - । बतावहु 6; बतावे (8737:5 वैसे शब्द » 
जीव को बूझै विरला कोय । बतावैं 73; बतावो 7; 
बतावौ 3. 

बतास 5४०४६ शा॥4, -- 7337क पौन झरक्के हिय 
हरख लागै सियरि - । 

बतियन [बात], ८00ए०/5४४07; ५०705, -- 
५203;57 इन » सु कंस क्‍यों माने आसुर ग्यान 
प्रतच्छ प्रमाने । 

बतियां [बत्ती]॥ शांटाट, -- 5756:5] दीया की - 
कहे दीया किया न जाइ । 

बतीयाँ [बात] ६. ८००0॥ए९४/४४07; ५४०65, -- 
(०१24:8 हित की » बहु धरें न श्रवन । 

बतीस [बत्तीस] 44. (४0५9-५०. -- बतीस-लखना/ 
लषनां [लक्षण] ॥#/0फ-५० 7477 (० 89९4प५). - 
0)९१63;2;3 प्रणवति नामदेठ नाकहि बिना ना सोहे 
» लखना । ४७॥25:5 प्रणवंत नांमदेव नांकी बिनां 
ना सोहे - लषनां । बतीस-गवां [गांव] 067- 
थ्र० /ज़ी48०९57, 07 वुप॥९5$ 0 4 07507. -- 
7#5207;2 जिह्ाा तांति नासिका करही माया का मैंण 
लगाया गवां » मोरंणां पांचौ नीका साज बनाया । 
बतीसक ४/०प७४१ ॥77ए-७०. -- ??28;22 देषि 
महौर - सारि बहौरि बांधि गाडी में डारी । बतीसां 
563प49; चारि आठ नें सोल - चौसठि मुष नों 
पेष्यौं । बतीसी 7फ-५० ((९९(॥). -- ?207;2 
जनु भादों निसि दामिनि दीसी चमकि उठी तसि 
भीनि » । ?72;8 पीरो बदन » कारी झीनी स्वासा 
झींनीं नारी । बतीसों पताप्रनज0 (एक 
७८४४५). -- ?273क कुँअर - लक्खना सहस कराँ 
जस भान । बतीसौ 567;2 पांच सहंस मैं घट 


बतैये 35] 


अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी / नव षंड पृथी 
इकबीस मांहीं एकादसि एक तारी “ द्वादसी त्रिकुटी 
यला पिंगुलाचव दसि चित मिलाई / षोडस कवल 
दल सोल » जुरा मरन भौ गमाई । (47८ ० 
७९४४५). -- ?777;4 लखन - कुल निरमरा बरनि 
न जाइ रूप औ करा । 793:5 कुँवर “ लक्खन 
राता दसएँ लखन कहै एक बाता । 7398; 
लखिमिनि लखन - लखी । ?49क कुआऔरि « 
लक्खनी अस सब माँह अनूप । 752क रामा आइ 
अजोध्याँ उपने लखन » संग । 

बतैये [बताना] ए४. 40 #077; (९, -- ]१9;83 
साखा ढिंग है चंद “ सो सूच्छम तब हीं लखि 
पैये । बतैहैं !१89;44 मोहन पियहि » जौ कहूँ 
इन को सूझें । 

बत्तिस [बत्तीस] 38 (शं/(ए- ७०, --?2622क « 
सहस सँग तुरिअ खिंचावहि सोरह से चंडोल । 
प5;2;4 सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ तुरत पवनसुत 
> भयऊ । 

बत्ती (४४८६ -- ]799व;3 जहां तुम दिवा तहां मैं 
» जहां तुम पंथी तहां मैं साथी । 

बत्सल [वत्सल] १५. ॥0णां॥९2; ॥९00९०; बत्सल-रस 
९7॥07075 0९70९४९५५, -- |१2;34 सुद्ध बुद्धि 
> भरे अंजुलि जोरि स्तुति अनुसरे । ॥7234;35 
सो - ब्रज है नंद के घर घर प्रति आनंद कंद के । 
7237:59 निरवधि » पहिचानी । ॥२243:3 अति 
» भरि ब्रजराइ । 

बत्सासुर [वत्सासुर] ५45४5प्र/9, व. 4 वैशाणा 
[0]९0 ७ए 77809. -- 7242;2 गोकुल तजि बुंदाबन 
जैहें > अरु बकहि बघधेहें । 

बदंत [बदना; प्र, कहना] ए. 60 50९4९; 6९८]३/९, -- 
45 7 69, 655; बदंति 0; बदउगा 0(477;8;2;॥ 
सकति सनेहु करि सुंनति करीओ मै न » भाई । 

बदकर्मी [?, 0५० ] गा ९जं-(067, -- 78974;0 
ऐसो जोगिया है - जाके गगन अकास न धरनी । 

बदकार [7, वक-त्द/ आंएरपि!] ०0 ९एं]-१०९४, -- 
0529;40 दादू वेमिहर गुप्राह गाफिल गोस्त घुरदनीं 
बेदिल « आलम हयात मुर्दनी । 0529;4] वद 
अमल *» दुई पाक यांरा पास । 7३35; में 


बदन 


बेदियांनत बदनजर दे जरबंद बरघषुरदार बेअदब 
बदबषत बीरां बेअकलि » । 

बदजबां [7?, 944-247%॥] ब0], 0िप्रौ-॥0प्रा॥९6; 
4४७प४०८, --(4;6 तजि » बेनजरि कमदिल करि 
घसम की कार्णि रे । 

बदणीं [< बदना, (0 50९4] ८070ए९5६0०॥, -- 
6944:4 भणत गोरषनाथ सुणौ नर लोई कथणीं » 
जोग न होई । ४७942:4 कथणीं « बषत गुदारै 
घाली करंहि कपाली । ]797:2 कथणीं - सब 
को कहै सो साचा जे रहणी रहै । 

बदत [बदना; पत. कहना] ए. 00 5९४८ १९८।४/९, -- 
27; बदतहि 5५982; बार बार डरात तब कछु 
बरन » थोर । बदति 2, 

बदन [5. वदन] 86 [8८९; 70प7, -- 303; 
॥५38;:; औसो राम राइ अंतरजामी जैसे 
दरपन माहि » परवानी । 2;293;3 बाउर छोटे « 
कहऊँ बडि बाता । (85 ०ी९॥ 7 507, 4|5०0 
दा 5 0009: 0, धंधा), -- 5794453;2 सूरदास 
मन रहत कौन बिधि » बिलोकनि बाजु । (ह00#- 
॥0०) (8०९, --77०04;3 » इंदु लजाइ मोहन रहे 
लुभाइ । 50307:4 अति बिराजत » बिधु बर 
सुरभि मंडित रेनु । (075-॥]02) 8८९, -- 
572394;:] » सरोज निकट कुंचित कच मनहु मधुप 
आए मधु लैन । 3;0:5 देखि » पंकज भव 
मोचन । ]7325;2 » कमल परि घूँघर केस । 
प्78;2 थेई थेई कहति चहति प्रीतम दिसि « चंद 
मनो तृषित चकोरी । » के लोहू 9]0०१-5४० 
4८९, -- ?608;5 हिय के हरद » के लोहू । « 
दुराना [0 0९ 509. -- 574873; बाहिर भीर बहुत 
भूपनि की पूछत - दुराउं । » बिदारन €वथापं7£ 
ब[207: 6 70प 07 (८00॥. ४/९॥८४/४१६ ॥९ 
9९८ 2947: ए76 त९श॥07 84 द्वंप्रा/३ 0फ 
[7$74). -- 59482;:2 अघ मरदन बक “ बिदारन 
बकी बिनासन सब सुषदायक । बदन-पयोधि 
००९४-6९ 8८९ (0 4 ८077?4507 07774 
99णं7/ 06 ]प60 7#6 ८प्रशांहहु ० ॥९ 
शा 0९6क४7 47 6 0९ट्रांगगांहहु ण 7776: |5 
44९९ 5 [॥6 0८९४ बाते धां5 7५४0 47775 4९ (6 
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7५० ॥9|ए९$ 0॥6 579९९ प५द्ृ5प्रात), -- 57266;] 
जनु जग जरि बर बेष सयल मधथि » अप्रनित 
उपजावत । बदनारबिंद [वदन-अरविंद] (0प5-॥0०) 
4८९, --752;4 तऊ रुचिर » की सोभा कहत न 
आवेै । बदनि (8८९. -- इंद-बदनि 7007-4०९०. -- 
(०6;5 > तुम सदन सुधा को सुख समूह उपजावे । 

“बदनी [बदन] ॥4एं॥8 4 8९९ (85 ० ९ 
77000). -- ९2:3 बिधु - रास रस सदनी हित 
रदनी छबि बाधा । 

“बदनी [< बदना, 0 5[0९4] ८07ए९$४0०॥, -- 
/९478;;:3 कथनी - कहनु कहावनु समझि परी 
तठ बिसरिओ गावनु । 529;3 यौं राजत कवरी 
गुँधित कच कनक कंज - । पछ॒43;4 बेनी भुजँग 
चंद सत » कदलि जंघ जलचर गति चोरी । 
77295:0 कथनी » सब जंजार भाव भगति अरु 
राम निरार । 

बदनु [5८८ बदन]. -- 35; बदनै »₹94;3;:2; पगा 

अदला य मारता » बिनु खिर खिर हासता । 
[बदफ़ेल; 0.-7. 94व- [वप्रॉ0प5, 
आंध्र] ७94 १९९१, -- 0935;2 फरामोस नेकी 
वदी करदा बुराई « । 

बदबषत [बद-बख्त; ?, 044-04[॥] 90]. ।|- 

8९०. --7२35; मैं बेदियांनत बदनजर दे जरबंद 
बरघुरदार बेअदब - बीरां बेअकलि बदकार । 

बदर [प्र. बेर] 8० एावांबा |परांप0९, 270 ॥5 5779, 
प्रा॥-॥]76 पाए, -- 72;25;4 तुम्ह त्रिकाल दरसी 
मुनिनाथा बिस्व - जिमि तुम्हरें हाथा | [2;82; 
गुर बिबेक सागर जगु जाना जिन्हहि बिस्‍्व कर » 
समाना । 

बदरा [बादल] ८०८०. - ]१३2;93 » बने चहूँ दिसि 
धाये बूँद बान घन बरसत आये । बदरिया 
ए875; उन ही » परि गै साँझा । 

बदरिकाश्रम [बदरिका-आश्रम] 84ववनाव्व$/8709 
(#९फॉब26 7९47 0709व।] ए/ी९/९ १६/४- 
िद्यावप्रव्ा4 [0732८75९6 9९0970९९). -- 57205;5 
कहत पठवन >» गूढ ग्यानु सिषाइ । 


बदीती 


बदरीबन (8० ०९5७ ० 8वनाव्रा8, -- 57383;व 
आइसु देत जाहु - | (4;25 » कहूँ सो गई प्रभु 
अग्या धरि सीस । 

7बदल [#&, ४44] 20०78९; (7) ०४८। ०४8९, -- 
8970;3 जो कछु कियेउ जिभ्या के स्वार्थ « 
पराया देइया जी । 

“बदल [बादल] ८०पर१, -- ]752;:222 अरुन > मैं 
दमकत दामिनि अंकुर जेसें । 

बदली [प्र, बदलना] शं. (0 ७९ ८॥०878९., -- 
50385;0 मदन गुपाल बिना या ब्रज की सबै बात 
» । बदले 054;6 दादू भांडा भरि धरि बस्त सौं 
ज्यूं महंगे मोल विकाइ षाली भांडा वस्त बिन 
कौडी - जाइ । बदलै; « जाना (08८ 
९5८॥०४९2९०, 07 50]0, -- 758;2 परषनहारै बाहिरा 
कौडी » जाइ । 758;7 जब गुन कौं गाहक नहीं 
तब कौडी - जाइ । 

बदहि [बदना] ४४, 40 50९4; 7॥2८|४४८, -- 7;262 
बंदी मागध सूतगन बिरुद - मतिधीर । बदहि 
१6:24 इन्ह महुँ रावन तें कवन सत्य » तजि 
माख । 

बदावंण [वृंदा-वन] एनव्रव6087॥. -- ]773;2 मिलि 
ब्रज बधू » चाली भवंन चत्रदस दाता । 

बदि [बदना] ए5. (0 5४9. -- 7;:283 जौं हम निदरहिं 
बिप्र “ सत्य सुनहु भूगुनाथ । 

"बदी [प्त, बदी; 7, 9० 08070९55] < छांइतार्?ट; 
5]47067, -- 078;2 » रां बरतरफ करदां नांव 
नेकी ष्याल । 052;30 » की बात सुणंत सारा 
दिन श्रवन नापाक यों कीन्ह जाई । 

“बदी [< बदना?; 0 ४३६९४; 5९९ २05९८॥४शं॥:997, 
0. 88, 0. 4] ८०0; ४५००9. --05 कॉन धोौं 
जीते कौन धौं हारै पिर “ न छोड । 

बदीती [व्यतीत] १4. (6.) 55९०; 59९76. -- 
७94;0 प्रगट्यौ बासुर निसा » सषी न सोवे 
जागी । बदीतै प47;0 चरंण कंवल का परचा 
पावें कदि यहु काल » । बदीतौ 597:5 षांडतडी 
मांझो जनम » चांवल सांबि न सारी जी मछिंद्र 
प्रसादें जती गोरष बोल्या ये तत जोओ बिचारी 


बदेस 


जी । 733;3 मूंड मुडावत जंनम » तौ बकहा 
सिधि पाई । 

बदेस [विदेश] 37076 ८0प्रा79, -- 79394;0 
कतहूं रहे हो - हरि नहीं आए हो । 052;44 
पुरिष - कांमण कीया उस ही की उणहारि । बदेसा 
9920;2 जोगंनि है करि फिरूंगी » रांम नांम ल्‍यौ 
लाई । 

बदेह [विदेह] शांधध०पा ७०4 ए., -- 9355;॥ देह « 
गलित गुंन तीन्‍्यूं चलत अचलत भयौ ठौरी । बदेही 
(9434:3 जोति सरूप » माहि ता देही कूं छाडे 
नांहि । 

बदे [बदना] ए(६. (० 589. --द8940;0 पंडित बाद « 
सो झूठा । 79295;। कथे » सुणै सबकोई कथें न 
होई कीया होई । बदोंगा ॥0 ८0४ं4०४, -- 
(8984;] सक्ति अनुमाने सुनत करत हों मैं न « 
भाई । बदौ (0 99770 (5 4 शरां0055), -- प्राट82 
हमारे तुमाँरे मध्यस्थ राधे और जाहि » बूझि देषौ 
तिनु दे कहा है या मेंहि । 

बद्ध 30. 0०४१; ॥560., -- 7520;5 सुरंग पताल 
के बीच मैं दोइ तूमरिया « । 

7बध [बद्ध] 90]. 00प74, -- 88. 

“बध [5.व४; प. ए.. वधना] ।0]॥#8; 8४० णएं/ ९, -- 
24; बध-जोगू [वध-योग्य] 40]. 4९६5९७णंधरहु 
0९४४४, -- ;275:2 अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू 
कटुबादी बालकु - । बधडैँ [त॥78; $4ण॥8. - 
प१:272;:3 बालकु बोलि » नहिं तोही । प6;:3:3 
अस बिचारि खल “ न तोही । 

बधई [बधाई]. ८४४शा५9. -- 7732;29 असी कोस 
पर पाए जाई आने मंदिर होई » । 

बधक [बधिक] #प्रत०/., -- 50520;4 सुन्दर यह 
कैसी भई » हि लागौ बांन । 

7बधत [बधना] ए. 60 |त॑; 58प2/27. -- <8|246;2 
धर्म करे तह जीव » है अकरम करे मोरे भाई । 
(945:3 बेद पठत अर जीव > हों यहु को धरंम 
कहाई आपण तौ मुनिजन है बैठे कास्यूं कहूं 
कसाई । 

“बधत [बढ़ना; 5. वर्धन] एं, ॥0 870७. -- |४.066;2 
» पल पल घटत छिन छिन जात न लागै बार । 
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बधावनु 


बधता 7536;20 दया ध्रम का रूंषडा सत सौं - 
जाइ संतोष सौं फूले फलें दादू अमर फल षाइ । 
50524:30 सुन्दर दीसे प्रगट हो लोहा » जाइ । 
बधती .॥0 270५, -- 2536;3 जे साहिब सींचे नहीं 
तौ बेली कुमिलाइ दादू सीचें सांईयाँ तौ बेली » 
जाइ । 2,600707/2456 (ए[ (5९४५९५). -- 053;52 
पसुवा की नांई भरि भरि षाइ व्याधि घणेरी 
जाइ । 

बधनि [बंधन] 6०. --07२658;2;;:। जउ हम बांधे 
मोह फास हम प्रेम » तुम बाधे । 

बधब [बधना] ए.. ॥0 8३ए. - 73;20;छ;3 तेहि « 
हम निज पानि फिरे मरन मन महूँ ठानि । बधल 
68775:4 नहिं हिरनाकुस » पछारी । बधसि 
?78;2 कत रे निठुर जिउ » परावा । बधहु (0 
[॥, -- &03;;:2:। जीअ - सु धरमु करि 
थापहु अधरमु कहहु कत भाई । 

बधाई [बधाई]. ./०७४एां५9. --07328; » माई 
आज - । » करना ॥0 02०72९, 07 ८९|९८०४४९ 
(४४ शं।०५. -- ]7224;:77 कीनी बहुरि » नंद दीने 
बहु धन गोधन बूंद । 7734;:2 घरि लै आई 
दकषा दीनी भगत बुलाइ “ । ?08;3 छाडे साह 
» और मुहर पीपा को दीन्ही । 2. 
टगाट्टराबापोबां00, -- * देना [0 ८००णाह्टा/४प्रौव(९, -- 
?7?9;6 तब रैदासि » दींनीं रांमांनेंद की आरती 
कीनीं । ;40:4 रघुबर जनम अनंद » भवँर तरंग 
मनोहरताई । ?२;5 देहिं “ बाजा बाजें । बधाउ 
(९४०९ ८९९७/ध०४५ 27९ 50725, -- ?638क 
मँदिल सिंघासन साजा बाजा नगर “» । बधाए 
€४४शंध०5. -- 7;296;। समाचार सब लोगन्ह 
पाए लागे घर घर होन - । ;35व;3 पुर नर 
नारि सकल पहिराए घर घर बाजन लगे - । 
]2;: जब तें रामु ब्याहि घर आए नित नव 
मंगल मोद “» । बधाये 0982;0 मंगलचार चहुं 
दिसि भये आनंद - । ]328;6 जुरि चली हें - 
नंद महर घर चंचल ब्रज की बाला । बधाव 
प;94 गृह गृह बाज » सुभ प्रगटे सुषमा कंद । 

बधावनु [बिंधाना] ए0. (0 ८5९ [0 9९ 90प79, 0" 
८8प277 -- #६04;:6:2;: कालु अकालु खसम 
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का कीन्हा इहु परपंचु - । बधावहि 547स43 जप 
तप पासि » आपा मुकति हुवां क्यूं लोडेंहि । 

"बधावा [बधाई] ७5६४ए९ ८९९७/बरगंणा5 बाते 
$0॥85, -- 4; ?426;। बाजत गाजत राजा आवा 
नगर चहूँ दिसि होइ “ | 7;72;3 गएँ जाम जुग 
भूपति आवा घर घर उत्सव बाज - । बधावो 
१७35; चंदनि चौक पुरावि ज्यौ ए साधौ भाई 
पांच सषी ले २ - ए्‌। 7७35:3 हरि जी आव्या 
म्हारै पाहुंणां ए साधो भाई आज > पूरो ए । 

“बधावा [बँधाना] ए. [0 ८805९ ६0 96 90प70, 0/ 
८४प९/. -- ॥7340;3;2 रे मन मै तठ छिन छिन 
समझावा ताहि छाडि कत आपु - । बधावै (० 
चवि४९॥ ([णाहु 7९6 ॥व, 45 4 आंध्र 0 45८९९ 
[78८00८९). -- 5956;22 भेष बनावे बहुत बिधि 
जटा » सीस । 50735:2 लै संन्यास करै बहु 
तामस लम्बी जटा » । 

““बधि [बद्ध] ०9. ७०५४१, - [5. वध] |0]#78; 
$]4णां78, -- 37. 

बधिक [वधक] 4. [0]0. -- ७7692;2;:2 कालु 
अहेरी फिरै “» जिउ कहहु कवन बिधि कीजे । 
/९३45;:3 चरन > जन तेऊ मुकति भए हठ बलि 
बलि जिन राम कहे । 0960; काल अहेडी « 
है लागे ज्यूं जीव वाज गहे । 7(075;। कालु 
आहेरी फिरै “ जिऊ कहहु कवन बिधि कीजे । 
(9453;4 अवधू है करि यहु तन धूतूं - है मंन 
मारुं । 7578;2 पानि पवन कहूँ आस करेई सो 
जिय » साँस नहिं देई । 2, #प्रध०० (9]4ण़ञ78 (7९ 
१प्रा९ ब76 0९ज्रॉ८ट॥789 7॥९ १९९०). -- (55:6 तन 
मन सौंपै मिरिग ज्यों सुनें “ का गीत । (शंशरहर 
व0छ7 06 ९०९१४०४॥5 शा 709९5, 7|| (6 770९ 
ट्वा76 बाते 0678/९१ 6९ ९।९७/॥॥७॥5, 85 [5 
#९८००१4९व ॥7 [06 एवॉट्वाॉबश7व), -- 262;4 हुते 
हस्ती गा बाँधा । 72;246;3 परी » बस मनहूँ 
मरालीं काह कौन्ह करतार कुचालीं । बधिका 
प3:42:4 राम सकल नामन्ह ते अधिका होउ नाथ 
अघ खग गन » । 

बधिर [प्त. बहरा] 4१]. १९४. -- 8; बधीर ॥7/356;2 
सुनहु हंमारी दादि गुसांई इब जिनि करो हो - । 


बधेहें 


बधिहि [बधना] ४४. (० |0]], -- 73;26छ निज पानि 
सर संधानि सो मोहि - सुखसागर हरी । 

बधु [वध] १९४४; |ती॥प९. -- ७7293;2:2;। जा के 
ईदि बकरीदि कुल गऊ रे - करहि मानीअहि सेख 
सहीद पीरा । ॥२70;:5 इन दूतन खलु » करि 
मारिओ बडो निलाजु अजहू नही हारिओ । 
प१;279;:3 कृपा कोपु - बँधब गोसाई मो पर 
करिअ दास की नाई । बधु-कारी ४9. |0॥॥78. - 
१36:257 लिये फिरत मुख जोग गाँठि प्रेमी ० । 

बधुन [वधू], एर०पाहट्ठ 7046; श्ाटि, -- )76;4] 
जदपि कहूँ के कहूँ > आभरन बनाये । बधुनि 
57642;26 तब अंबर और मंगाइ सारी सुरंग घनी 
ते दीनी » बुलाइ जेसी जाहि बनी । बधुन्ह [वधू] 
(9.). - 8; बधुवन ]73;76 निपट निलज यह जेठ 
धाइ धाइ » गहे । बधू 9;२2;:27 नाहिन उघरे गृढ़ 
न ऐसें मरहट देस » कुच जैसे । प:355;4 « 
लरिकनीं पर घर आईं राखेहु नयन पलक की 
नाई । बधूटिन्ह (!.).-- 7;:327 सहित - कुआर 
सब तब आए पितु पास । बधूटीं 72;:7;4 भई 
मुदित सब ग्राम - । 

'ब्धें [बँधना] शं. 60 ७९ ४९०. -- 0(324;:6:3 करम 
करत » अहंमेव मिलि पाथर की करही सेव । 

“बधें [बधना] ४४.० ||, -- ; 76;23घ जद्यपि 
लघुता राम कहूँ तोहि “« बड़ दोष । बधेउ 
];29;3 जेहिं अघ » ब्याध जिमि बाली । 3;25 
खर दूषन तिसिरा “ मनुज कि अस बरिबंड । 
बधेहु 76;:90:3 - ब्याध इव बालि बिचारा । 

"बंधे [बँधना] छं. (0 ७९ ४९१. -- ॥(328;23;;2 
प्रीति बिना केसे - सनेहु जब लगु रसु तब लगु 
नही नेहु | 7(934:3 तूटे « » पुनि तूटे । 

“बचे [बढ़ना] णं, [0 #0"९85९, -- 0; 07327;:0 मूल 
सींचि > ज्यूं बेला सो तत तरवर रहै अकेला । 
0939;:2 घटे » कछु नांहीं । (95;:0 कहा भयौ 
ब्यापारि तुम्हारे कलतरि » सवाया । 

बधेहें [बधना] ४६. (0 0, -- 7242;2 गोकुल तजि 
बुूंदाबन जेहें बत्सासुर अरु बकहि » । बध्यो 
]6;49;2 तेहि अपने मन अस अनुमाना » चहत 
एहि कृपानिधाना । 


बन 


बन [वन] , ४४९७ (5०९ ४॥९४७, “बन-ज). -- 2. 
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67९8 87१९7, -- 86 (0 शशगैंटा 327]7 7); (रण 
527504॥7). -- 0732;3 दादू बिरहंणि - बनि 
ढूंढे ए दुष कांइ न कापै । 052;:50 मन हस्ती 
माया हस्तणी सघन » संसार तामैं त्रिभे है रह्या दादू 
मुगध गंवार । पत539;0 अवधू फीटा बाद बिषे - 
सूका पहर पात निस झडिया । 5४520;4] >» मैं 
एक अहेरिये दीनी अग्नि लगाइ । (50०, 07 
जछ़ठव9 वेलशं/९5 बाते 77प्रापीज॥, 5९6 4॥6 
]९2श९7व 0॥॥76 शि। 076 हवा एठट्टां 
]/8८८।शावाबाद्री] 0 ॥6 एथ]ंधध-047, ५/९/९ 
९ ५४४5 4 587९ (0 5९॥57005 6९&7४७) , -- 
529;:2 काया कजरी » अहै मन कुंजर मैंमंत 
अंकुस ग्यांन रतन है षेवट बिरला संत । (०00९ 
छठाव, प्र]९७९ 6 8077/ 797, 06 77प्र४ 
व46९४, एव्ांतप 5९९९५ 540 एंत्रागाहु 580९१ 
5]005 बाते ह765, ए०5॥]]78 १2०९5, 
7९४िणांधहु ४7१5 ४८). -- 757;] कस्तूरी 
कुंडलि बसे प्रिग ढूंढे - मांहिं असै घटि घटि रांम 
है दुनिया देषे नांहि । (९ ए००0 जां।९९ (९ 
60]|-५059799९7, [6 क्रवववशव, एवर5 ॥07॥॥ 
5760 हतां॥6 बवे 5 0007606 (0 ९४70]९55 
#९०॥75). --5526;:9 हंम भी पाहन पूजते होते « 
के रोझ । ४6 ०0065 (ज्राश९ ८095 47९ (बोएशा 
कि ह/बटां78). -- 57638:0 आजु » कोउ जिनि 
जाइ सब गाइन बछरा समेत लै आवहु चित्र 

बनाइ ।-- 594244;2 नित प्रति जात धेन » चारन 
गोप सषा लै संग । 5707;0 जिनि अपने चरननि 
नंद नंदन » बन चारत फिरत धेनु । 3,00९ 90०07 
("प्रांत९6 0फ [दव079, जगरंट) 5 06 टव्वप5९ ० 
७०7 १6०४(॥ 470 7८७॥॥) . -- (55;:60 कबीर 
यहु तन » भया करम जु भए कुहारि | 65]6;:4 
बिष के - मैं घर किया सरप रहे लपटाइ । 4. 
76 आवा९ 0 विवावांच तं॥ ज्रतंताी ९8 5 7९९7 
70707 ४07" ८४8४8०). --750;4 जिहि » सिंघ 
न संचरै पंषि उडी नहिं जाइ । 7७0; » के सुसे 
समंदि घर कीया मछा बसे पहाडी सुद्र पीवे बांभणा 
मतिवाला फल लागा बिन बाडी । बन-खंड [5. 


बन 


वन-षंड; प़. बन-खंड] ॥!6 00/९५४ 7९६07, -- 
#(855:3;; ग्रिहु तजि “» जाईओ चुनि खईओ 
कंदा । 724क भँवर आइ >» हुति लेहि कैँवल कइ 
बास । 7?2;4 कीन्हेसि » औ जरि मूरी । बन-खँड 
6;737;:4 परे आइ अब » माहाँ । 7200;4 जरे 
मिरिग » तेहि ज्वाला । बन-खंडा 7?604;] 
बन-बन सब हेरेऊँ - । बन-गवनू [वन-गवन, 
वन-गमन] 8९४०/४प्र/४ 00 [6 00/250., -- 7;42:2 
दुसह राम » । बन-चर [वन-चर] #0गागांगहु 0 
(6 07९5: 4 जां।तै 87779|; 7707/९ए, -- 5; 
प१;88;2 » देह धरी छिति माहीं । बन-चारी 
]2:32; बिदा कीन्ह सनमानि निषादू चलेउ हृदय 
बड बिरह बिषादू कोल किरात भिलल्‍ल > फेरे फिरे 
जोहारि जोहारी । बन-तीतर [वन-तित्तिर] 
एकांव8९; 20वॉ. प्र.ए.: 6 ६8८7९7स्‍5., -- 
7999; ताल चरैं - लावा प्रविति चरै सौरा 
मंछा । बन-देव [वन-देव] 4९४25 0॥6 
60/९७. -- 72;38;:4 मुनि तापस » निहोरी । 
प2;56:2 पितु » मातु बनदेवी खग मृग चरन 
सरोरुह सेवी । ॥2;66; बनदेबीं - उदारा । 
बन-देवा 72;32:4 देहि असीस मुदित » । 
बन-देवी [वन-देवी]॥. 20000९55९$ 0 ॥९ 

07९४४. -- 72;56;2 पितु बनदेव मातु “ खग मृग 
चरन सरोरुह सेवी । बन-निधि ह€४5प्राफ 
५४९7; ०00९४/, -- 76:5 बाँध्यो « नीरनिधि जलधि 
सिंधु बारीस । बन-पातै [वन-पात] 76 |९४ए९5 
(6९ [0/257 07 76 00725 जरा] त€/7255 
(#टशिपं॥8 ॥0 6 70707/ 7789 7९0 [९ 
बरका5ऊ 0076 ॥78 0776 जरशा 06 छा 0 
(शां। छ१ए 0 /४प्राव 2तं79 (07 शा 
[7007 005 40 4९ 7707९) . -- $7280;] रूप 
देषि तुम कहा भुलाने मीत भए्‌ “ । बन-फती 
[वनस्पति] |070 0० ॥॥6 007९४: 8 |१/2९ 0९९; 
एल2वाव07; 7407९, -- ?2228;:5 भएठ बसंत 
राती » औ राते सब जोगी जती । 7353;:5 सहस 
भाव फूली - मधुकर फिरे सँवारि मालती । 
बन-बन [वन-वन] 4, 7070 [07257 00 00८४: 
०0 छां00॥ 60 970, -- 0/9;5 के भल मांनें « 


बनहइ 


डोलें । (8775;6 नहिं ग्वाल संग » फिरिया । 
994;:0 अंतरगति नहीं देषे नेड़ा ढूंढत » डोलै । 
#5445;3 » ढूंढो नेन भरि जोउं पीव न मिलै तौ 
बिलषि करि रोठं । 754;:43 कबीर » में फिरा 
कारन अपनें रांम रांम सरीषे जन मिले तिन सारे 
सब कांम । बन-बारी [5९९ “बन-वारी, 4९7 
बनरन्ह] [(]909. -- बन-बास [वन-वास] #९४५१९७८९ 
0, 07 0475#7९07/ (0, 8 0078४ 7/€१/07॥, -- 
7369क देखि बिरह दुख ताकर मैं सो तजा - । 
?462क इहाँ हस्तिनी सिंघनी औ चित्रिनि « | 4 
0 7; बन-बासी [वन-वासी] [0/९७-0७९||९४, -- 
50]8:4 बडे अवलिया यों कहें हमही निज बंदा 
» बन सेइ के षनि षाये कंदा । 7359;3 जहूँ जहँ 
ठाढ़ि होइ » तहँँ तहँ होइ घुँघुचिन्‍्ह के रासी । 
?37;3 कहा बिहंगम जो - कित गिरिही तें होइ 
उदासी । 593949;0 रहु रहु रे बिहंगम » । 
बन-बासू [5९९ 400५९, बन-बास], -- ?358; भई 
पुछारि लीन्ह » बैरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँसू | 8 
70 [; बन-बिहरन [वन-विहरण]. -- ]73;63 उपजी 
मन अभिलाख - गिरिधरन सँग । बन-बिहार 
[वन-विहार]. -- 755:284 नव नव अंबर अभरन 
धरै « रुचि पिय सँग करे । बन-माल [वन-माला] 
4 (74 ० (9९) 007287]09८7/5 (९5७. 85 
शरण 0ए दड74: तुलसी 00 945 []47; कुंद 0 
ग्शया॥९; मंदार 07 5श००७-७०४; पारिजात 07 
८07४।| 07४८; कमल 07 ॥009). -- 25; 59989;] 
बलि कुंतल बलि पाग की सोभा बलि कपोल बलि 
उर » । 50307:3 मनि कंठ मुकत माल मलयज 
अंग उर » । बन-माला 0/234:2 जा के अठारह 
भार » गिर परबत दींनदयाल । 50642;25 उर « 
पहराइ बसन बिचित्र दिये जनु बरषत मास असाढ 
दादुर मोर जिये । बन-माली &4787466 शणांए। 
0/९४: [0५९/5: [([$9, -- 5; 770;: बिबधि 
बसंत षेलि - अंनदिन अंतरि मेरे । 7(9468;0 « 
जांनें बन की आदि रांम नांम बिन जंनम बादि । 
79322;0 वे क्यूं कासी तजै मुरारी तेरी सेवा चोर 
भऐ « । 503648;0 ब्रज तें बने देषि आवत » । 
574865; पथिक तुम्हारै पा लागति हों मथुरा जाहु 
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बन-ज 


जहां - । ८०४ शांड्प, -- ]732;87 बलि राजा 
पै गये भूमि माँगन > | ८०ा. 76 व्कावा, - 
7#24; द्वादस कुबो ऐक » उलटे नीर चलावे । 
बन-राइ [बनराजि; 5. वनराजि] ६. [४९ श/॥॥0]९ 7872९ 
०07९४ -- 0९6;4;:2:2 जब ही सिआरु 
सिंघ कउ खाइ फूलि रही सगली - । 
/९368;8;। कबीर सात समुंदहि मसु करठ 
कलम करउ » )73व3;2 सूके बेलि सकल » रांम 
देव जल बरिषहु आइ । 09337; काया मांहेँ सब 
» काया मांहें रहे घर छाइ । 58;2 सात समुंद 
की मसि करों लेषनि सब - । बन-राईं 5५820; 
तमचुर षग रोर सुनत बोलत » । बन-वास [5९९ 
800५९, बन-बास], -- 7898;3 केते सिध साधक 
संन्‍्यासी जिन्‍्ह » बसाया । 57205; बालि त्रास « 
बिषम बन ब्यापतु सकल सरीर । बन-षंड [5९९ 
बन-खंड], -- 678;4 » जांऊं तौ बिरछ न फलना 
नगरी मैं जाऊंतौ भिष्या न मिलनां । बन-षंडि 
97923;:3 तीरथ बरत न » बासा । 0923; « 
जाइ बसे कहि काजा । 6530 स्वामी » जाउं तो 
घुध्या व्यापै नग्री जाउं त माया भरि भरि षांड त 
बिंद बियापै क्‍यों सीझति जल ब्यंद की काया । 
77932;2 » जाइ जोग तप कीन्हां कंद मूल षणि 
घाया । 779473; घर तजि » जाइये षणि षइये 
कंदा । 

बनहइ [बनना] श॑.60 92 7980९, 0" ॥787220., -- 23 
[0 7; बनई ॥2;240;3 मिलि न जाइ नहिं गुदरत 
» । बनक ]९222;22 आछी - कनक कौ पलना 
पौढे तहाँ तनक से ललना । 

7बन-ज [वन-ज] 9077 ॥7 06 ७९ 8 ]005, -- 
१:40 बालचरित चहु बंधु के “ बिपुल बहुरंग । 
]2;325;:2 जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे बिलसत 
बेतस »“ बिकासे । ॥2;59;:2 भरत दुखित परिवारु 
निहारा मानहूँ तुहिन » बनु मारा । बनज-बन 
[वनज-वन] 4 ८प्रशा0' ए 005९5, -- 7 ;285;] 
जय रघुबंस -“ भानू । 72;60;3 सुरसर सुभग « 
चारी । बन-जाता ]0॥0४५. -- ;:22:4 बरन बरन 
बिकसे «» । 


बनज 


“बनज [बनिज] ६780०. -- ॥95;6;;3 मोहि से 
» सिउ नहीन काजु जिह घटे मूलु नित बढ़े 
बिआजु । 

बनजनहारे [5. वणिक; प॒. बनिया; बनजारा] 

7740067, -- ॥(372;54;:2 -“ बाहरा कउडी बदले 
जाइ । 

बनजाइहि [बनजना] ए., ॥0 7906 ॥7; ००8. 00 9४५ 
8 ॥8) 077८९, -- 7594;:3 जोबन हेरत मिलै न हेरा 
तेहि “ करिहि न फेरा । 

बनजारा [$. वणिक; प. बनिया; बनजारा] ॥7800/, -- 
/(95;6;2;2 तीनि जगाती करत रारि चलो « 
हाथ झारि । »(333;49;;3 असा नाइकु रामु 
हमारा सगल संसार कीओ - । 
बनजारे ४94;6:: नाइकु एकु » पाच बरध 
पचीसक संगु काच । बनजारो ४२345;:;6 “ 
राम को मेरा टांडा लादिआ । »२346;;:2;] हठ » 
राम को सहज करउ ब्यापारु । 

बनजि [बनिज] (#80०., -- ७7२293;3;2 जोई जोई 
जोरिओ सोई सोई फाटिओ झूठे » उठि ही गई 
हाटिओ । 

बनजिआ [बनजना] ए.. 60 ६780९ 7; ०णरि' 0" 
548]९, -- ॥23;2;:;] किनही » कांसी तांबा 
किनही लठग सुपारी । #(23;2;:;2 संतहु « 
नामु गोबिद का औसी खेप हमारी । 
/(८373;:6;:2 कबीर हीरा » मान सरोवर तीर । 
बनजिया /54;20 कबीर हीरा » महंगे मोलि 
अपार । 

“बनजी [बनिज] ४794०. -- 59963;2 कोई षेती 
कोई » लागे कोई आस हृथ्यार की अंध धंध में 
चहुं दिशि धाये सुधि बिसरी करतार की । 

“बनजी [बनजना] ४४. (0 7४4० 0. -- /323;। जब 
हंम - लोग सुपारी तब तैं काहे - षारी । 
75323;2 जब हंम » परमल कस्तूरी तब तैं काहे 
> कूरी । 

बनजु [बनिज] 79१6. -- ७₹95;6:2;: सात सूत 
मिलि बनजु कौन । /(95;6:3: पूंजी हिरानी 
बनजु टूट दह दिस टांडो गइओ फूटि । 
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बनसी 


/7366:43:2 साझा करे कबीर सिउ हरि संगि 
बनजु करेइ । 

बनज्या [बनजना] ए४/.६07906 [7. -- 5प024;] 
यहु हाट कियौ संसारा तामैं बिबिधि भांति ब्यौपारा 
सब जीव सौदागर आया जिनि बनज्या तैसा पाया । 

बनत [बनना] एं.॥0 92 77906, -- ; ८077. , [0 
]0०८ ७८३पााि, -- 7०25:3 एतो हठु तुम कीओ 
उन सों ऐसे बनत है नौँही । 7८6;7 तुम उन सों 
कैसे बनत न्‍्यारी । 2.00 ७९ [00550|6, -- 
574879;0 कैसे है बनत इहि ब्रज हरि कौ अवन । 
प्‌;49;। करत बिचारु न बनत बनावा । ॥2;265;॥ 
बनत उपाउ करत कछु नाहीं राम सरन सब गे मन 
माहीं । बनति ॥0 ७९ 40]९. --]7309;5 उडे जात 
कहि बनति न बात । 

बनन [वन] (!.) /00/८8४5$., -- )१57;:50 आन बनन 
जाकी बिभूति करि सोभित सोभा । 

बननि [प्त. बनावट] 508९०४१८; 909. -- (९7:३3 बननि 
बनहि बनाउ जेसो करहु तुमही तेत । 

बनयो [बनना] एशं, ॥0 92 77902, 07 ८९४९९, -- 
8726;2 बहुत यतन के बनयो नाऊँ । 

बनरन्ह [बंदर] (9].) ॥00]7295. -- 7'6:40;] देखहु 
बनरन्ह केरि ढिठाई । 

*बन-वारी [- बानवारी < बान, वर्ण: 4५०४५; 
छ९वरपाज; 5९९ एकवंगदंएबांव, 00. 82, 7. 5) (९४ रण 
4५०४॥9. -- 283: हँसत सुआ पहँँ आइ सो नारी 
दीन्हि कसोटी औ बनवारी । 

“बन-वारी [वन-वारी; वन-माली; 5९९ 4|5०0 
बन>बन-माली] 87706 शां0 07९४ ग0एछ९/5: 
ए7छ9, -- ॥8॥659;;:3 राम राइ होहि बेद 
बन-वारी अपने संतह लेहु उबारी । 85307 
छो-दर्सन में जो परमाना तासु नाम बन-वारी । 
948;0 राम असौ हीं जांनि जपौ नरहरी माधौ 
मदनसुदन बन-वारी । बनवाली॥[दड09, -- 072;0 
'फाग फिर्थां रुति नींकौ लागे बिस पूरंण 
बनवाली । 

“बनसी [वडिस]. 4 75॥-/00 -- 3;44:4 बुधि 
बल सील सत्य सब मीना बनसी सम त्रिय कहहि 
प्रबीना । प्लाट57 श्री हरिदास के स्वॉमी स्याॉँमाँ 
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चरन बनसी गहि काढे रहे लटपटाइ गहि भुज 
मूली । 

“बनसी [वंशी]. ]0/०. -- )768;0 बेसरि सौं 
उरझी जु लट मानहूँ बनसी काम । » लेना 60 
८0ागब्ंवेल/ 45 3 7प्रा९; ८0#/, प्र,ए.:0 2९९ 
॥9]0[#7255. --न्‍/99;2 बंबूर की डरियां बनसी 
लैहूं सियरा भौंकि भौंकि षाई । 

बनह [वन; 5९९ बन] 00728. -- (.9372; « बसे का 
कीजीये रे जौ मन नही तजै बिकार । बनहिं 
प१;:349;4 देखि मनोहर चारिउ जोरीं सारद उपमा 
सकल ढूँढोरीं देत न « निपट लघु लागीं एकटक 
रहीं रूप अनुरागीं | 72;87;:2 कहेउ लेहु सबु 
तिलक समाजू - देब मुनि रामहि राजू बेगि चलहु 
सुनि सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग सँवारे । 
]'3;:23 लछिमन गए. » जब लेन मूल फल कंद 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बंद । 

“बनहि (3. वर्ज; प्॒. बिना] 7९७. शा0प -- 
979249; हूं अबला तूं बलिवंत राजा ताहरा «» 
बहेस । 

“बनहि [वन]/07८७. -- ; ७८03;2;; » बसे 
किउ पाईऔ जउठ लठ मनहु न तजहि बिकार । 
97984;:0 चलु रे मन जहां अंग्रित « । ;285;4 
भूगुपति गए » तप हेतू । 

>बनहि [बनना] श॑, (0 ७९ 005»0०, ०७ ८४|०४0]९, -- 
/॥९970:5;3; तूं ब्रहमनु मैं कासीक जुलहा मुहि 
तोहि बराबरी केसे के « । (८7;३ बननि - बनाउ 
जैसो करहु तुमही तेत । 593079;। दसन षंडित 
छबि अधर बिराजित बोलत - न बेन । 

बनाौह [वन] (0 0०) 0०४. -- 7037क जाएँ बेगि 
थरि आपनि है जहाँ बिंझ » । 

बनांतर [वनांतर] ॥70700/ 0725, -- २284;4 
बिहरत अति आसक्त जु भये गोधन निकसि « 
गये । ]१28;3 तीजौ बिरह » भये चौथी देसांतर 
के गये । 729;28 बिरह » कौ सुनि लीजे गोपिनि 
के मन मैं मन दीजे । 

बना [वन] ०/९४. -- »)१486:5;:3 कैसे मन 
तरहिगा रे संसारु सागर बिखे को - । 
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“बना [बनना] एं. 4,8॥0 02 77906, -- 7;344;3 « 
बजारु न जाइ बखाना तोरन केतु पताक बिताना । 
2. (0 ॥8[07९7. - 7;67;3 जों न जाऊँ तव होइ 
अकाजू - आइ असमंजस आजू । 3.00 ७९ 
१6९८०४/४४००, -- 75;3छ] चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथीं 
चारु पुर बहु बिधि -» । 

बनां [प्त. बिना] 97०७. शां07. -- 09249; हूं 
अबला तूं बलिवंत राजा ताहरा » बहेस । 

बनाइ [बनाना] ए., ॥0 74९; ८९४८९; 0परां।4, -- 88; 
भेष / बेष « [0 ए९०/ 4 १7255, 0/ वीं52पां5९ 
(९.४. ० ३7 45८९८४८). -- 054;0 दादू सब 
दिषलावेैं आपका नाना भेष « । ]720;03 नटवर 
भेष - के बेठे आसन मारि । 7;36छ जनु बाजि 
बेषु - मनसिजु राम हित अति सोहई । प;:39छ 
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र बेष - कौतुक देखहीं । बनाई 
9; 7९67;4 ब्रिदाबन रास » मोहन ब्रिदाबन रास 
बनाई । बनाए 34; 72:94;:2 अनुज सहित सिर जय 
“ । बनाया 28; बनाये 8. 

बनान [वर्ण] (9].) +/7९5; 00005, -- ?4:ः5 बहु 
वे नाहर गढ़े जनु गाजहिं चाहहिं सिर चढे । 

बनाफति [वनस्पति] |000 ०॥॥6 (007९४: 8 87४2९ 
77९९; ए९ह४ 2०४०7; 747९४, -- ?783;:5 नवल 
सिंगार » कीन्हा सीस परासन्ह सेंदुर दीन्हा । 
?352;4 करिन्ह - कीन्ह हुलासू मो कहँ भा जग 
दून उदासू । 

बनारस [वाराणसी] 8809785, -- 0326;5;;2 
तजीले - मति भई थोरी । बनारसि #(338;66;; 
आसपास घन तुरसी का बिरवा माझ » गाऊं रे । 
/873;;:2 गइआ पिंडु भरता » असि बसता 
मुखि बेद चतुर पढठता । 7?603;6 जाइ » जारिएँ 
कया पारिएँ पिंड निबहुरे गया । 774:0 चले « 
दष्या कारन । बनारसी 7752;27 गुर जौ बसे « 
सीष समुंदर तीर । 52:36 द्वादस ब्रष » सेइये 
द्वादस द्वारिका जाइ रहे रे । 7703;:3 नगर « 
रांमानंदू । 

7बनाव व, 40077776९70; ९70९।॥5॥॥9076, -- 
प१;33;3 बहु » करि सहित समाजा । 2, 
शरक्कााा079, -- ?02;6:9 जा तें हम तुम नही - । 
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“बनाव [बनाना] एछ., [0 98 300पर/. -- (85256 
सकलौ दुरमति दूर कर अच्छा जन्म » । बनावत 
70 0९३४८; ८070४7प्रट, -- ११250;9 केई फल 
फूल माल गुहि लावत मोहनलाल के उरसि - । 
594783;4 बिद्रुम फटिक पाचि कंचन षचि मनिमय 
मंदिर बने “ । बनावति ॥0 ८७९४९ (4 5079). - 
64;:9 वात « आपनी आपनी जीति की । 
बनावन . 60 8९६ /९३०ए. -- 72;86 कहेउ « 
पालकीं सजन सुखासन जान । 2,40 6९८०/४(९., -- 
]2;6:4 रचहु मंजु मनि चौकें चारू कहहु » बेगि 
बजारू । 

बनावरि [बाण-अवली][. ४४४५ ० 70५४5, -- 
?04;3 वारहिं पार - साँधी जासों हेर लाग बिख 
बाँधी । 

बनासपती [वनस्पति] [04 ०४४९ +0/९४: 4 478९ 
7"९९; ए९४22९०८०॥; 740प/९४, -- 5; 0२292;;4:2 
अठारह भार » मालणी छिनवै करोडी मेख माला 
पाणीहारीआ । 6928;॥ मन महुवा तन धाहुवा « 
अठारै मोल्यां । 

बनाहाँ [वन] 0००४. -- 737;4 परे आइ अब 
बनखैँंड माहाँ डंडक आरन बींझ - । 

“बनि [वन]/०/०७. -- ; ]2:5 चंदन के - उपज्यो 
बांसू । 79490; ज्यूं « फूली मालची जनम 
अबिरथा जाइ रे । 757;:5 कबीर जोगी » बसा 
घनि षाया कंद मूल | ८०ां. प्र,०.: 0९ राशी 
7ए४८4| ९१0९४ए०प/5, --(937;:0 ऐक कोस « 
मिलांननि मेलौ । ८०. प्र,४.: ह९"ए९ ८९ह7.९5, 00 
८वा+व, --7760;4 इहि » बाजै मदन भेरि रे बुहि 
बनि बाजहि तूरा रे इहि » षेलैंहि राही रूकमंनि 
वहि » कांन्‍ह अहीरारे । 

“बनि [बनना] शं, ॥0 96 7906, ०7 ९४४४७॥5]९0 , -- 
48; & आना 4.40 ॥9ए९ 2004 [00प्र7९; 
57८८९९१. -- 0९480;7;:3 काजी बोलिआ «» नही 
आवे । 09;4 इब दादू ऐसी « आई । 00937;4 
निहिचल सौं मन मांनें मेरा साई सों - आई । 
0/62;0 इब तो ऐसी « आई । 0527;34 दादू 
घोटा षरा करि देवे पारिष तो केसे « आवे । 2. 
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छपाशांधहु ०ा ॥6 9ए/९० ॥०/ #750970). -- 
7927;0 अब तौ जरें बरें « आवे लीन्हां हाथि 
संदोरा । 3,60० बह/०९९ शी: ७९ ॥॥ ]096 शा, -- 
9909;। आई >» है साहिब सेती तिस बिन तिल 
क्यूं जाबे रे । 079324;2 मोहंन सूं मेरी « आई 
रसनां सोई बषांपूं । 0/407:3 निकटि बुलावे दूरि 
पठावै सब » आवे रे । » नहीं आना .00 ७९ 
५४०४९. -- (0928;0 मीयां तुम्ह स्यूं बोल्यां « नहीं 
आवबे । 2.00 9९ ०४0० १एशवा, -- (9342;:2 जो 
सुष करत होत दुष तेई करत न कछ « आवे । 
बनिआ (0७6 970परष्टा8 4007 7 -- 0६656;0;;] 
संतहु मन पवने सुखु - किछ जोगु परापति 
गनिआ । बनिआई 0 87९ 2000 0#प्रत९, -- 
/॥7333;49;3;। कहत कबीरु सुनहु रे संतहु अब 
असी - । 

बनिक [वणिक] 84७7७. - 50 7. 

बनिज [वणिज्य; वाणिज्य] 784९; ८0000007८९, -- 
678;। षेती करो तौ मेह बिन सूके » करौ तोौ 
पूंजी तूटे । 8956;0 झूठा » कियो झूठे यो पूंजो 
सबन मिलि हारी । 7४254;। वसुधा तजी » कीनों 
लाद्यौं हरि कौ नाऊं । 779288; यहु संसार हाट 
करि जांनों सबको “ न अया । 7/366;3 कहे 
कबीर कछु - न कीया आयो थों इहि हाटि । 
(9456;0 मेरो असे » स्यूं कूंन काज मूल घटे दिन 
बधे ब्याज । » करना ८०॥. प्र.४.: (0 8८. -- 
7#5456:2 सात सूत मिलि » कीन्ह करंम पयादा 
संग लीन्ह । > बेसाहना ॥0 9पए 
77९/८॥8४45९, -- 728;5 हहु बनिजार तो « 
बेसाहहु भरि बेपार लेहु जो चाहहु । » कौँ जाना 
70॥7446; ९४५ 70॥6फ, -- ??3;6 जैसें साह « 
कौं जाई बारह बरष रहे घर छाई । 

बनिजार [बनजारा]#80०/. -- ?28;:5 हहु » तौ 
बनिज बेसाहहु भरि बेपार लेहु जो चाहहु । 
बनिजारा (9273;4 सकल दुनी मैं लोभ पियारा मूल 
जु राषैरे सोई ० । 79273;6 साइर तीरां वार न 
पारा कहि समझावेरे कबीरो » । 75323;0 तब 
काहे भूलौ « आयौ चाहे संगि हमारा । (9453;4 
» करि तत कौ बनिजूं जुवारी है जम हारूं । 
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?74: चितठर गढ़ क एक » सिंघल दीप चला 
बैपारा । 7?3;6 निकसी नारि न लाई बारा पायौ 
साथ बडो - । बनिजारिया !२३3;4 साहिब लेषा 
मांगिया » तूं छाडि पुरांणां नेह वे । बनिजारे 
८076 (५7९) ०/8475 0 5९85९ (५४|९ (९ 
अब 5॥॥6 ]९4१९/ 07 ॥देवांव्य), -- ([7456; नाइक 
एक “» पांच बलद पचीस कौं संग साथ नव बहिन 
दस गॉंनि आहि कंसंनि बहतरि लागी ताहि । 
?28; उतरि बसिठ दुइ आइ जोहारे के तुम्ह 
जोगी के - । बनिजारौ 779;4 तुमहीं जांनौ पीपा 
बोले तब बनिजारौ गंठरी षोलै । 7709;7 तिहि 
औसरि « आयौ दरसन देषि बहुत सुष पायौ । 

बनिजिया [बनिजना] ए. (० एप बाते 5९; 2007. 0 
9०ए९ 0/ 58|९. -- 775;: कबीर हीरा « 
मांनसरोबर तीर । बनिजियौ 508प8;3 पाप पुंनि 
दोऊ » मन बनिजारौ होई जी । बनिजी 
5]प23;। जब हम बनजी लौंग सुपारी तब तुम 
काहे “ षारी । 5५0924:2 किनहूं « षलि षारी 
किनहुं लइ लौंग सुपारी । बनिजूं [0 9प६ प[० 07 
54९, --न्‍0453;4 अवधू है करि यहु तन धूठतूं 
बधिक है मंन मारुं बनिजारा है करि तत कौ » 
जुवारी हे जम हारूं । 

बनिजूवा [बनजारा] 7/९८८४4४. -- /(9456;2 तींनि 
जगाती करत रारि चले हैं - बनिज झारि । 

“बनिजे [बनजारा] 7९7८0 ४. -- 052;88 दादू सब 
को - षार षलि हीरा कोई न लेइ । 

“बनिजे [बनिजना] ४४, (0 9पए धा। 5९, -- 
50723;:4 » हरि नांव निवासा यह बनिया 
सुंदरदासा । 

बनि-ठनि [बना-ठना] 44. (#.) 072९55९१ प्र; 
46077९0. -- )340;:248 आज « फाग खेलन 
निकस्यौ नंददुलारा । 

बनित [वनिता]।. [07९९ ०8९: णांटि; #णााव7, -- 
प26;:5 सकल मंडल भली तुम जु हरि सौं मिली 
बनी बर » उपमा कहां कासु री । [$जए. 0 
॥0957]. - )769;3 « ओठ मुनि रदनछद अधर 
मधुर इहि भाइ । बनिता 4; ए7577255 (८०ाां., 
०7॥९०/ 6०ए०४०॥५). -- 7524:4 » बिबिधि न 


बनीयां 


राचिए देषत लागै षोरि । बनितादिक (9!.) 
छाल! (बाते 0॥67 ९शा[|०ए7९॥), -- 72;25;4 
सत्रक चंदन » भोगा । 

बनियाँ [बनिया] काल/टावा (07 4 [0९2/507 0 ॥6 
7९८ ०णपप्रपराण). - 859 स्वर्ग विसाहन 
सब चले जहँँ « नहिं हाट । बनियां 9; 7727;5 
तबही एक » आयोौ तहि स्वांमी कौ दरव चढायों । 
बनिया 5; 5५|23;4 बनिजे हरि नांव निवासा यह 
» सुंदरदासा । 57924;4 यीं सुन्दर » गावे । 
बनिया ८00 ॥॥6 5प्र/९76 8शा॥ह (70 म्ांड 
०९4०), हाटि), -- 5956:42 नाना बिधि काटांगरा 
उस » की हाटि । बनियैं 7(909;2 जैसें « हाट 
पसारा सब जग का सो सिरजनहारा । 

बनिहिँ [बनना] शा. 00 06 ॥28॥7९0., -- 7'2;:85;4 
आन उपाय “ नहिं बाता । [3;4;4 पुनिन » 
अस अवसरु आई । 4;0;:3 मम लोचन गोचर 
सोइ आवा बहुरि कि प्रभु अस » बनावा । 
4;:22;4 अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ आवइ « 
सो मोहि मराएँ । बनिहै ।7879;:0 अनबोलते कैसे 
सब्दहि कोइ न बिचारे । बनी 96; ४. , 60 ७९ 
744९, 0" ९४०४०॥5॥९0., -- #९92;3;:3;:। एक जु 
बात अनूप » है पवन पिआला साजिआ । 2.॥0 
७९ 40077९८१, -- 929; ब्रज नव तरुनि कदंब 
मुकट मणि स्यामा आजु « । » आना (0 427०९ 
शी: ७९ |09९ शा, -- 07357;0 तुम स्यूं मेरी 
आइ - । 

बनीजहिं [बनिजना] ए.. (० ७प्रए 2४१ 5९, -- 
७227;2 यह संसार हाट कौ लेखा सब कोउ » 
आया । 

बनीजारा [बनजारा] 4१०७ -!८2;:7 हरी » को 
रूप बनाया । 

बनीता [वनिता]। 4 ४०787, -- ४6;2 ब्रीज « 
आई । 

बनीयां [बनिया] 7७८7 (07 8 .९/5०0॥ 0(6 
॥रटाबाा ०णरप्रप्राछ, - 7970;4 बाभन - 
जाइ पुकारे । ए73;2 सौउं द्रब » कु दीन्हां । 
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बनु [वन]/0०/०४. -- 55; बनु-गौनु [वन-गमन] ७९० 
00॥76 0/९5६. -- 72;60 भरतहि बिसरेउ पितु 
मरन सुनत राम > हेतु । 

बनेऊ [बनना] शं. (0 ७९८०००४९. -- (8746; हँडिया 
हाड हाड थारी मुष औ षट कर्म » । 

बनेगा [बुनना] ४४. 00 ७९४०९. -- (970; मेरे कोंन 
» तानां कोंन » । 

बनें [बनना] शं. ॥0 ८0776 800प्र/; 9027., -- 
75;6 कहे कबीर कैसे - एक चित्त दुइ ठौर । 
(0७6 607९, -- 754;25 अब तौ जूझां ही - मुडि 
चालां घर दूरि | +40 8०0 ०॥ (4०४१ 
50॥720778). --77524;:8 कबीर कहते क्‍यों « 
अनमिलता कौं संग दीपक कौं भावे नहीं जरि जरि 
मरैं पतंग । (086 5प/90]९, -- (525;:9 एक 
गुवाडै क्यूं - रोझ गदहरा गाइ । बनै .00 ७९० 
[0506; 0९ 40]९, -- 25; 0376;27;2 ता सिठ 
टूटी किउ » जा के जीअ परान । ४₹656;;;3 
माधो कैसी » तुम संगे आपि न देहु त लेवउ 
मंगे । 2.00 9० 4007००. -- 57094;0 देषि सषी 
बन तें जु - ब्रज आवत है नंदनंदन । 5प246:3 
माथे मुकट » कर कंकण अवलोकनि सुष देत । 
३, (0 9९ ५०00९४, -- 593648;0 ब्रज तें « देषि 
आवत बनमाली घन तन स्याम सुदेस पीत पटु सुंदर 
नेन बिसाली । बनैगौ ॥0 9९ ८४ा९ए९०, -- 
85;363 सुरति जुद्ध जब पीय सौं तोहि « बाम । 
बनैत (0 ७० 7790९ (०0. -- 594780;। बरण बरण 
बादल » अति दामिनि कर करिवार । बनेहें (0 ७८ 
#९७॥2९०, -- 07209;3 तात मात सौं बात » पुनि 
ब्रजचंद नंद के जैहें । 

बनोबास [वन-वास] जगह 0 ॥8९ ९७४, - 
?76:5 देवसेक आइ हाथ पै मेला तेहि डर « 
कहूँ खेला । 757;2 हों अब » कहूँ जाऊँ । 

बनौकस [वनौकस्‌; वन-वासी] [07९४६ वैश्न९९७, - 
]7289;54 ठाँ ठाँ दुमन श्रये मधु नये निरखि « 
प्रमुदित भये । 

बनौटा [प्‌, बनावट; 5९९ 4|50 बान्योटा] 44. 77906; 
(८070, 4 50079९९७९७ 3]0707/24 0 प 500९0 


बन्धा 


70 0007 3 5809 076 0५7९०). -- 5प023;0 
हमारै साहु रमइया मौटा हम ताके आहि » । 

बनौरा [8प८॥:987, 9. 350: का बरप्छ[2ंटां0प5 5णा१ 
5प्राहु 06 6 0 4 48९; 509/:97, 
0. 38: 4 7रप्रशंटव 7046 ९5७९८ ८07705९व 
७५ ४८३०९/७], -- 8788;3 सब पंडित मिलि धंधे 
परिया कबिरा » गावै । 

बन्द [बंद] ४९778 (रण 4प७०॥). -- पाट38 
लटपटी पाग अटपटे से « अटपटी देत आगें सरि । 

बन्दगी [प्त. बंदगी; 7. 0क्ावंत्वा] ६. 5९णाॉप्व९; 
0९ए०४०४, -- 5५55;39 करे हजूरी « और न कोई 
काम । 

बन्दन [बंदन; प॒. रोली] 8 [तंशव ण 9094९ 
(070५7 07 7॥6 0८८व६४07 ० प0). -- ज्ाट00 
श्री हरिदास के स्वॉमी स्थॉमाँ प्रेम परस्पर बूका « 
मेलैं । [5९८ बन्दा?]. -- 575;7 सुन्दर सदगुरु 
बन्दिये सोई - जोग । 

बन्दसि [?; 5०९ १०5९८४७४॥:।997, 0. 92, ॥. 2] 
(#प77९/009) |(705 (?). --709 संसार समुद्र 
मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बहु - । 

बन्दा [प्त. बंदा; 7, 9क्वावंत्र] 4 5९०५४॥॥ 5$]8ए९, -- 
78904;4 कहें कबीर सुनो नर बन्दा । 5प043;3 
मैं - ब्रह्म का जाका वार न पारा हो । 5५994:4 
आया रे » बन्दगी सुन्दरदास बिचारा । 

बन्दिये [बंदना] ७४. ६० 8९९४. -- 505;0 सुन्दर 
सदगुरु » निर्मल ग्यान स्वरूप । बन्दे त06 « 
अषतियार भला चित न डुलाव आव समाधि भीतर 
न होहु अगला । प्ा(ट94 रसद बिहारी » बल्‍लभा 
राधिका निसि दिन रह्न रड्ढी । 

बन्ध [बंध] 5९४78: , ०07/70!. -- 55220 गोरष 
कहे हमारा षरतर पंथ जिभ्या इन्द्री दीजे « । 2. 
66; 4:8८0॥7९7/., -- 50.2;3 सुष दुष दोऊ तेरे 
कीये तें ही - मुक्त करि लीये । 

बन्धन [बंधन] ४०; ॥09८॥॥0९॥, -- 505;4 सुन्दर 
सदगुरु आपुतें « काटे सर्ब । 5५0967:2 शीत 
पाइकें मुक्त भये हैं काटे » सारे । 

7बन्धा [बंध] ॥०; ०० 09750007, -- 893;5 
साचा से भागा फिरै झूठे का » । 
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“बन्धा [बाँधना] ए.. 0 #5, ०४ 9पर]व (8 ७४१९०). - 
ह898;6 सिरजनहार न ब्याही सीता जल पषान 
नहिं » । 

बन्धान [बँधान] #5९व एा९३5प्रा'०, 0" 7॥ए77 (0 
700०). -- प्ाट4 जहाँ मोर काछ बाँधें नृत्य करत 
मेघ मृदड़ बजावत » गन्‍्यों । प्लाट67 तीन हूँ सुर 
के ताँन » धुर धुरपद अपार । प्लाट90 भयों है - 
बहुत जतननि करि बिसरे गुन गस के । 

बन्धावे [बँंधाना] ए. 00 [/ 00९ 9९ 00प्र6, -- 
50046;0 सोई जन राम कौं भावे हो कनक 
कामिनी परहरै नहिं आप » हो । 

बन्धु [बंधु] 4 7९]०४४०९. -- 6946;:2 माया मारिली 
मावसी तजीली तजीला कुटंब - । 

बन्धे [बाँधना] ए६. ॥0 ॥5. -- धीर ० 0 [६९९७ 
८०५/४६८०, -- 5५53;42 सुन्दर बिरहनि बापुरी क्‍यों 
करि - धीर । 

बन्यूं [बनना] शं. 00 02 77902, 07 ०5०७05॥64, -- 
षेल -+ (९ 28776 (रण (6 परा6९5८१०१४७।९ 
९5७९४९॥८९) ॥0 ॥9/0०7. -- 058;0 ऐसौ षेल « 
मेरी माई । बन्यो 38;॥0 १[270९87; 06 40776, -- 
6०8:2 मोर पंख माथे बन्यो मुकट की खोली । 
बन्यौं 5;॥0 ७९ ८ /९४६९०., -- 9929;0 कौंन बिनोद 
“ मन माहीं । 

बन्हि [वदह्नि; अग्नि] #7०. -- 0703;7 अष्ट अमर 
बसु - बसु बसु जु किरन बसु नीर । ]782;:33 
पावक » दहन जलन सिखी धनंजय होइ । 

बप (5. वपु] 0069; (06 ९राशणव [0[0९978/06, -- 
;:॥॥6 90947 (८०णा.74९१६० 4 807१९७, 07 
0/८७/). -- 7(0236;0 गोबिंद तुम्हारे बन कंदलि 
मेरा मन अहेरे षेले - बाडी अंनग मिरग रचि रची 
रचि मेल्हे । 7453:5 कहि कबीर भौसागर तिरिहूं 
आप तिरूं » तारूँ । 

बपडा [बापुरा?] 34, श्रा'श४८॥९व; 9007, -- 556प8;0 
इत तूं सबल निबल यहु » उत त्रगी इक सारी रे । 
556प8;2 बहमलदास कहै कया » कहि गए साध 
पुकारी रे । बपडी (/.). -- 56756;] गईयां « सिघ 
न घेरै मृतक पसू सूद्र कूं उचरै । बपरी 09278;0 
तुंम हो तैसे तुंम हीं जांनूं का “ मति मेरी । 


बपुडा 


7993:3 कहै कबीर भाग » कौ किलि किलि सबे 
चुकाई । 

बपरीती [विपरीत] 44]. ०७7०भं।०, -- ?॥3;] बहुत 
दौस गये हैं बीती सलहदी के उपजी « । 

बपवा [बाप] 80०7. -- (45:2 मैं » राम पूत 
हमारा मैं बहनेठ राम मोरा सारा । 

7बपु [वपु] 06 0009; 6 र्ाशवा 
3[0[2९2/'806, -- 6/. 

“बपु [बाप] #80॥९/. -- 594805;:0 जगु » नाउ कौन 
कौ लीजे हो जदुनंदने । 

बपुडा [बापुरा; 5९९ 450 बापुडा] १4. एशटाल्वे; 
7007, -- ॥९366;46;। कबीर लोगु कि निंदे « 
जिह मनि नाही गिआनु । ७(367;48 » खेलिओ 
आसनि रही बिभूति । ४१292;;;:4 जां चै घरि 
लछिमी कुआरी चंदु सूरजु दीवडे कठतकु कालु « 
कोटवालु सु करा सिरी । बपुडे ४०292;;:3; जां 
चै घरि गण गंधरब रिखी -» ढाढीआ गावंत आछे । 
बपुडे 056;68 दादू पंथों पडि गए. « वारह वाट । 
बपुरा 8; 07369;97;:। कबीर कारनु - किआ 
करे जउ रामु न करै सहाइ । &(372;43;2 उहु 
साकतु > मरि गइआ कोइ न लैहै नाउ । 
/८855;;:4 मानसु » मूसा कीनो मीचु बिलईआ 
खईहै रे । ७7२24;;2;2 लोगु - किआ सराहै 
तीनि लोक प्रवेस । ५७4;2 मो कारंन तुम भई 
नीसंक लोक बेद » रंक सींघ सरंन जंबुक बसे । 
बपुरी (.) [007 (00/ 06 “शप्रा९/0प5” 
77287723 ० बपुरी |॥ (077, 5९९ प९5५:983, 
0. 5). -- /र335;54:4:2 छोडि पसारु ईहा रहु « 
कहु कबीर समझाई । #7655:5;2:2 तू अजहू न 
चेतसि चेरी तू जमि » है हेरी । 78735;:2 मास 
तागा वरष दिन कुकुरी लोग कहें भल कातल » । 
(8962:4 सहजहि » सेज बिछावल सुतलों पाँव 
पसारी । ८/2;2 उदरी » मंगल गावे कछू ऐक 
आंनंद सुनावै । 5५034:3 त्रिबिधि बिकार ताप तनि 
भागी दुरमति सकल हरी ताकौ गुन सुनि मीच 
पलाई और कवन » । बपुरे 900. - 
/(332;45::2 पितर भी » कहु किउ पावहि 
कऊआ कूकर खाही । ४२486:3;2;। तुम मखतूल 
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सुपेद सपीअल हम »“ जस कीरा । । ९90;3 तव 
मुख समि नहीं कोटि मैन रवि ससि » की कहा है 
उजारी । 779409;3 तिन भी साध संगति ते पाया 
मुकति बिचारी का बपुरी धर्मराय के आग्याकारी 
जम “ की नांहि डरी । बपुरौं 743;] तुम्ह मषतूल 
गुलाल चत्रभुज मैं - जस कीरा पीवत डाल फूल 
रस अंमृत संगति भये मुकीरा । बपुरौ 7(0222;2 में 
» कहा अलप मूंढ मति कहा भयौ जे लूटे । 
7#73;3 ब्रह्मादिक सनकादिक सुर नर मैं » धूं कामे 
कर । ]१25;39 सुरपति कवन अल्प बल जाहि 
ब्रह्मा - तपसी आहि । 

बपुष [5. वपुस्‌] 06 0049. -- '774;:9 काइ 
कलेवर » बपु देह आत्मा अंग । 6;98;3 एक 
नखन्हि रिपु “ बिदारी । 77;50;4 पुलक « लोचन 
जल भरई अनुरागी । 

बप्रीती [विपरीत] 44]. ००00०४॥९. -- * होना 0 प्र 
०8०50. -- 0२6;3 जांनें नही राज की रीती ताते 
बहुरि भई -» । 

बफुआरी [वपु-बारी]. 89१९॥ ०6 ७०49. - 
(8/987;:0 > आनंद मीरगा रुचि रुचि सर मेले । 

“बबा ॥॥९ |९४४/ 94. -- /९34;29; » बिदहि 
बिद मिलावा बिदहि बिदि न बिछुरन पावा । 

“बबा [बाबा] 9४०४, -- )786;:379 तात जनक 
सबिता पिता » तोर गुन धाम । ]7334;32 
दीपदान दे हटरी बैठे नंद - के साथ । 

बबूर [बबूल] ॥6 4८४८ ॥766 (4 00079 (78९ 
श/70णजांगरहु ता 0व7९॥ व05, ज्रतंट। हांए25 
हशंंक' पा ॥07 58906 40 [06 (73ए2॥67: [7 5 
4 5ज00] ० श०/7॥।९5६॥८55), -- (54:37 चंदन 
की कुटकी भली नां - लषरांव । ]7282:36 कोड 
लेउ चंद कोउ लेउ सूर कोउ खजूर कोउ लेहु « । 
?54;4 गुरु के पास दाख रस रसा बैरि - मारि 
मन कसा । 7?532क जेहि जेहि पंथ न तिनु परत 
बाढ़े बेरि - निसि अँधियारि बिहाइ तब बेगि उठे 
जब सूर । बबूरहिं 7:96छ जो फलु चहिअ 
सुरतरुहिं सो बरबस » लागई । बबूरही 74;0छा 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि » । 

बबेक [विवेक] व5६८०९शाह्र०7; [009५॥९१६४८. -- 23. 


बय 


बभण ([त्राह्मण] 8 8747, --0497;3 जे तूं « 
बभणीं जाया वो तैं क्‍यों न राषी । बभन 
9234;4 मूवल » पंग दिषावे षंभ षांऊं तेरी 
देहुरियां । 

बभणीं [ब्राह्मणी] ३ 878॥ावधां।'5 शां०ि, -- 79497;3 
जे तूं बभण » जाया वो तें क्‍यों न राषी । 

बभीषण [विभीषण] प्र०॥ाउव्घत4 (07006९/र०ण 
ए्वएगत9; 7शंगह 4 त९ए०९९ 0 रिध्रा42870/9, [6 
७४85 [759[९6 45 [तार 0 गादव ध्रीश' [5 
७7/०7/९००5 66४८॥), -- 7967:3 धू प्रहिलाद « सेषा 
घट भीतरि मन उनहूं न देषा । ]77238:5 सुष 
प्रहिलाद “ हणवंत । बभीषणि 56प22;6 सोवनीं 
लंका - पाई जो दैंतां कौ राई । बभीषन 
5060;5 दई छाडि सुष मानि सूर प्रभु बोलि - 
बारी । 

बभूति [विभूति][. १परवष्ठ 490 (शांति जागंटा ईवांएव5 
57647 (707 004०७). -- (946;] इक जंगम 
ऐक जटाधार इक अंगि » घसे अपार । 

बमंत [वमन] ए०7॥0४78. -- 7283;:57 बिकट बदन 
अरु बड़े दंत बिकट भूृकुटि दृग अग्नि » । 

बमत (5. वमन] एणापंए8. - 75;4;:2 रुधिर 
धरनीं ढनमनी । बमन 72;324;4 तजत » जिमि 
जन बड़भागी । 

बमना [ब्राह्मण] 4 8/8/॥77, -- 042; कुम्हरा कै 
घरि हांडी आछे अहीरा कै घर सांडी » के घरि 
रांडी आछे रांडी सांडी हांडी । 

बमि [5. वमि][. ४०॥४४४8. -- 593857;2 अब यह 
बिरह अजीरन भए के » लाग्यौ दुष दैन । 

बमेक [विवेक] व5८९फराहला; [ह०ज्ञ९१९९, -- 8, 

बमेकी [प्त. विवेकी; |४५. ४४७. बमेषी/ ववेकी/ वबेकी] 
बची. वांडटशफांग8; 77.3 वां5टटाफांए 2 [0९507. -- 8; 
श८३:॥0 ठीगा ठीगी जब देषी क्रोध न कौया कबीर 
- । बमेषी 80. पावर कांध 8, -- 773 ऐसी 
प्रीति रीति जब देषी तब हरि आये चत्र » । 

बम्बई [बंबा?] 4 ४४/९०/८॥७४॥॥८९, -- 5प5;:0 « 
थलहि समुद्र में पानी सकल समात । 

बय [वय; वयस्‌] 4९8९; ४776 ०0 ॥6, -- 6; 
बय-बिरिध [वय-वृद्ध] 49. 44एवा८०९१ 7 


बयऊ 


ए८४7७. -- 72;0;2 जे तिन्‍ह महूँ « सयाने । 
बय-बुद्ध ।१245:50 तहँ उपनंद नाम इक कोई 
ग्यानबृद्ध - है सोई । बय-सँधि [वयःसंधि]॥. 
400]९5८८४८९, -- 75:86 बाला » रूप जनु दीप 
जग्यौ जग ऐन । 

बयऊ [बोना] ए. ॥0 509; 887, -- 72;9;3 तुम्ह 
कहूँ बिपति बीजु बिधि - । 

बयठा [बैठना] श॑. (0 आ., -- 79;2 पीछें साह 
सिकंदर दीठा कबीर आगें सिंघ - । 

बयण ([5. वचन] ५४०/४5; 50700, -- 5$3स39 अषिर 
दीयौ गुर - हिये न बसयौ ज्यांह । 550स44:4 
सभा सहित बोलौ » भिष्यारी कित गयौ । 
564स58;5 चष्यल हैं अंध पंगो चलण बंक सुध्य 
अंमृत ०» । 57757;2 निरषि नैन रस रीति » रुचि 
काम कटक अति कलह मच्यौ । 

बयदेही [वेदेही] [. वंबप्रन्‍/९/ 0 ५१९७३ (तंग? 
०४१८४): आ4, -- 73;5;3 अमित दानि भर्ता » । 

बयन [वचन] ४०:१5. -- 7:326छ2 बोले मनोहर 
» । बयना ॥7;88;2 कहि किमि सकहिं तिन्हहि 
नहिं » । 

बयर [बेर; 5. वेर] शा ५; ॥097[ 7. -- 7;4क 
सहज > बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान । 
87प१४८. -- 7;60;4 - सँभारि हृदय हरषाना । 
प;62;] हमरें - तुम्हठ बिसराई । 6;:27;2 राम « 
अस होइहि हाला । शाधाए, --6:45:2 » भाव 
सुमिरत मोहि निसिचर । बयरु 34[8 ५ 

बयस [वय; वयस्‌] 42८; ४76 ०0; पए०प्रा/, -- 
प्‌:25:3 स्याम गौर मृदु - किसोरा । ]723;56 
लै ब्रज बालक अपनी » के । ]7249;35 इहि 
परकार कुमार “ के करत बिहार उदार सु रस 
के । बयसा )५6;:9 » सौरिन्धी सखी हितू सहचरी 
आहि । बयसु 42०. - 72;72;:3 सोचिअ - कृपन 
धनवानू जो न अतिथि सिव भगति सुजानू गुमानी । 

बया (08०९ ए४८४ए९८/-०७॥/०., -- ?358;5 जाहि « गहि 
पिय कँठ लवा । 

बयाई [8प८॥:987, 9, 32: 0प्रशं९55; 
5॥40:97, 9. 3: फट 89787]. -- 8974;] 
बिना हाट हटवाई लावे करे - लेषा । 


बर 


बयान [#. 04४क्क] 6९5८४.॥४४०॥., -- 054;:33 दादू 
चहार मंजल >» गुफ्त॑ दस्त करदां वूद । 

बयारि [बयार; वायु] एंव, -- 809 मन » प्रेरे स्नेह 
'फन्द्सि । ]7326:42 सीतल मंद सुगंध » पंखा 
करति बनिता बपु धारि । ?703;3 मूंदे नांक « 
डुलावहि । १2;67;3 बार बार मृदु मूरति जोही 
लागिहि तात “ न मोही । 574764;:] अति « 
उलटी झर धावति । ५8 तिनुका ज्यों « के 
बस । » करना (04997. -- 7?2;9 करे » पिवावे 
नीरु जैसें बहन बहिनि संमोषें बीरु । बयारी (#.). - 
]2;62;2 काननु कठिन भयंकरु भारी घोर घामु हिम 
बारि - | 77;:8;:6 आवत देखहिं बिषय > ते 
हठि देहि कपाट उघारी । त्रिबिध-बयारी £/.९० 
शांत: 5णी., ८00] बाते #88797/, -- 7 ;303;2 
सानुकूल बह त्रिबिध “ सघट सबाल आव बर 
नारी । 

बयाहु [विवाह] ४९१०।ध९४. - 7;:36;2 जहँँ तहँ 
राम » सबु गावा । 

बये [बोना] ए5, ॥0 50५. -- 037;64 अन्न अनेक 
भाँति ही नये उपजत भये बिना ही - । 

बयेस [वय; वयस्‌] 48०; ४7706 ०; ए0प्र/, -- 
5074;। आपुहि आपु जतन करु जौं लगि बारि 
>। 

बयो [बोना] 7४. (0 50७. --/78707;2 षसमहि 
छाडि विषय रंग राते पाप के बीज » । 

*बर [5. वरम्‌: प॒. बल्कि] 407. 0पर; ॥09९ए४९/; 
८०४४ (प्‌. बराबर?) ॥९. -- ?774: जब लगि 
अवधि चाह सो आई दिन जुग » बिरहिन कहेँ 
जाई । 7273;4 बिहँसत सबन्ह बीज बर ताके । 

“बर [वर]व, 44. ८४०८९; ९हट2८।९॥६, -- 52; #6 
(७7/28505). -- 30;8 प्रीतम पानि उरज » परसत 
प्रिया दुरावत बास । बर-नारी 4]0ए2ए प्रणाक्षा 
(व 45 (6 77000) . -- 7;0;2 बिधुबदनी सब 
भाँति सवारी सोह न बसन बिना » । बर-बर 
१765, -- 596;] रसिक >» सूर के प्रभु अंग 
अगिनत भाइ | 4 शिा/-८णा॥९5०7९१ (09). - 
2;7;2 तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी दुहूँ 
सकोच सकुचति « । १2;289;। अगम सबहि 


बर 365 


बरनत -“ । बर-बरियान-बरिष्ट 
[वर-वरीयान्‌-वरिष्ठ] 40]. «व्श]|श॥, 9९(९॥, 
965४7 06 7९6 582९5 0 करवादिाकाव, वरच्माप्र बाते 
आंवंधव, -- 5525;32 » पुनि तीनहुं कौ मत एक । 
बर-बारि [वर-वारि] 2/४४४ ५४(९/5, -- 50455;2 
मेरु मूठि “ बालि छबि बहुत बित्त की लैनी । 
8000 5४0०५७७, - 7;;5 जौं बरसइ » बिचारू 
होहि कबित मुकुतामनि चारू । ॥2;220 रघुबर 
बरन बिलोकि » समेत समाज । बर-बिग्यान 
[वर-विज्ञान] #६॥०७ शञां5व000, -- 76;:80;:4 ईस 
भजनु सारथी सुजाना बिरति चर्म संतोष कृपाना दान 
परसु बुधि सक्ति प्रचंडा « कठिन कोदंडा । 2. 
७007; 0]९5४४8. -- 6; !7298;2व कात्यायनि तेँ यों 
» पाइ । 7393;7 सेव कराइ जो दीजे दानू दान 
नाहि सेवा » जानू । 7;25 ब्रह्म राम तें नामु बड़ 
“ दायक बर दानि । 3,]076; #प्रछधाते, -- 66; 
#(342;43:2 लखिमी >“ सिउ जउ लिउ लावे सोगु 
मिटे सभ ही सुख पावे । 0965;:3 दादू भाग बडे 
“ बरि करि सो अजरांवर जीति गए । बर-दाइ 
१0. (.) धांशं॥82. -- 75;206 महामाइ - सु संकर 
तुमरे नाइक । ]१298;8 अये गवरि इस्वरि सब 
लाइक महामाइ »“ सुभाइक । बर-दान [वरदान] ॥॥० 
शागागएाहु ए 40007 07 7९(ए९४६ 0]९५॥॥89. -- 
प2;22;3 दुई » भूप सन थाती । ॥2;27 » दुइ तेड 
पावत संदेहु । बरदाना 47 7; बरदानु 2;204 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहऊँ निरबान 
जनम जनम रति राम पद यह “ न आन । बरदानू 
प१;4;4 होहु प्रसन्न देहु - | 2;8;3 देहु दया 
करि सो - । बर-दायक [वर-दायक] 9८९४०एछ०७ 
0०00७0005. - ;257;:4 गननायक » देवा । 
बर-दायनी [वर-दाइ] (..) 8/2४7/९/ 0 00005, -- 
प;236:। सेवत तोहि सुलभ फल चारी » पुरारि 
पिआरी । 

>बर [बल] 57०४8; 0५४९७, -- ?3:5 तहँ लगि 
राज खरग » लीन्हा इसकंदर जुलकराँ जो कीन्हा । 
?57;] कोई चमकि बीजु - जाहीं । ?68;4 
तिल तिल मरि जुग जुग - गाढ़ी । (शशं77) 
57९7९0, 07 ॥07700४॥9. -- ?294;6 होइ सार तब 


बरखा 


» के बोलों । बर-बस [बल-वश] 849. ७४ 
६07८९, - ; 978;4 हित हरिबंश माधुरी अँग अँग 
» लियौ मोहन चित चोरी । प82;2 नव नागर 
कुल मौलि साँवरौ - कियौ चितै मुष मोरी । 
2;:43;:2 बिबिध कथा कहि कहि मृदु बानी रथ 
बेठारेड - आनी । 

“बर [वट] 4 9धाए्ा 0९९, -- ?738;4 » पीपर सिर 
ऊभ जो कीन्हा । ?436;6 जहँँ केसरि नहिं उबरे 
पूँछी - पाकरि का बोलहिं छुँछीं । 

बरइ [वरना; ब्याहना] 7४,0०0 ४८१, -- 7;3;2 जो 
एहि - अमर सोइ होई समरभूमि तेहि जीत न कोई 
सेवहिं सकल चराचर ताही >“ सीलनिधि कन्या 
जाही । ॥;250;2 त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनहि 
बिचार » हठि तेही । 

बरइनि [5. वरुजीवी; प्र. बरइन] छा ण 4 0९८| 
5९]|९४७, -- ?85;7 पटुइनि पहिरि सुरँग तन चोला 
औ > मुख सुरस तँबोला । 

“बरई [बलना] शं. (0 9प/७, -- 7;230;4 सुंदरता 
कहूँ सुंदर करई छबिगृहँ दीपसिखा जनु - । 

“*बरई [वरना;ब्याहना] ४४.६0 ४९०, -- 7;266;2 
जीवत हमहि कुआऔरि को » । ]3;7;:9 लछिमन 
कहा तोहि सो » जो तृन तोरि लाज परिहरई । 
बरठँ 7;8;3 - संभु न त रहऊँ कुआरी । 

बरकति [बरकत; ». ४५/०८०()] ।20० ०209 
[7० -- 59526;6 सुन्दर साधन सब किया » 
दीसे नांहिं । 

बरखनि [वर्षण] "बांगां9 (रण ]0५९८7/$). -- )१235;2 
नेत की करखनि बदन की हरखनि तैसिय सिर तें 
सुमन सु - । 

बरखा [वर्षा], 74; 7धवए 5९१५०४, -- 
/१657;3:;2 बादल बिनु बरखा होई जउ ततु 
बिचारै कोई । ?343:4 धरती जैस गँगन के नेहा 
पलटि भरै - रितु मेहा । ?423;: नागमती कहेँ 
अगम जनावा गै सो तपनि - रितु आवा । ?९428:5 
काह भएउ तन दिन दस डहा जों - सिर ऊपर 
अहा । 760;:6 का » अगस्ति की डीठी परे 
पलानि तुरंगम पीठी । 


बरखि 


बरखि [बरसना] शं, [0 7४. -- 037;24;] 
कबीर अंबर घनहरु छाइआ » भरे सर ताल । 
बरखे |२228;:5 ताहि निरखि अति अरखे नंद « तन 
मन परमानंद । बरखें ॥१45;:78 देखि देखि हिय 
हरखें - सुमन सुहाये । बरखै &॥7332:43;2; 
आंधी पाछे जो जलु बरखे तिहि तेरा जनु भीनां । 
/॥९480;8;;॥ गगन नगरि इक बूंद न बरखे नादु 
कहा जु समाना । बरख्ये [0 580०४ वै0शा।, - 
६९6३;3 साँवरे सलोने घन » रस कुंजन । 

बरग [वर्ग] 0855; 87०००. -- 7767;0 सहज सप्त 
कुल आप समैता » बमेकी तारै । ]797;:2 वे सब 
बंध > मेरी जीवनि तिनके संगि कहो में रामां । 

बरडाइ [बड॒बडाना] एं. ॥0 7प९/, -- 
/॥९367;63; कबीर सुपने हू “ जिह मुख्ि निकसे 
रामु । 

बरछी ६. 5004।] 5९४7. -- 558;4 सुन्दर « 
झलहलैं छूटे बहु दिसि बांण । 5998;2 झलहल 
तीर तरवारि » देषि कांदरें काचा छूटें तोर तुपक 
अरु गोला घाव सहै मुष सांचा । 

बरज [बरजना] ए..॥0 ४00; 07४0, -- ?453;7 ना 
कोइ » न लाग गोहारी अस एहि नगर होइ 
बटवारी । बरजऊँ ];66; तातें में तोहि « राजा 
कहें कथा तव परम अकाजा छठें श्रवन यह परत 
कहानी नास तुम्हार सत्य मम बानी । बरजत 5; 


५6;346 कुँवरि कहै सखि को यह आही पिठ पिठ 


बोलत »“ नाही । 5५489;2 हंसत रिसात बुलावत 
» भौंह चढाये । 572978;:0 इन नेननि की टेव न 
जाइ कहा करों - चंचल लागत हैं उठि धाइ । 
बरजति ]१8;64 हों » लाडिली दूरि खेलन जिनि 
जाइ । 5५3990; मोहि » हठि गमन कियौ हे 
स्वाद लुबध भये लाल । 5५909;0 » काहे ते नही 
कहा कहाँ नित प्रति की बातें नाहि न परति सही । 
बरजनहार ०0९ ५० 07995. -- 77क -“ न कोई 
सबइ चहइ जिअ दीन्ह । 

बरजन [बरजना] ए.,॥0 ४0%; 7070/९, -- 
5;28:4 रखवारे जब » लागे मुष्टि प्रहार हनत सब 
भागे । ?२4;5 असे बिप्रा कोप कराही तब 
रैदासनहि » जांहीं | 7725;:7 सूरज कै मनि 
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बरजी 


उपजी संकां » चल्यौ भयौं मन बंकां । बरजहु (० 
500; ७4, - 77;43;:3 तौ मोहि « भय 
बिसराई । बरजा 60 97९ए९7, -- ?247;2 - पितें 
हँसी ओ रोजू लाई दूति होइ निति खोजू । बरजि 
6; , [0 ॥९5४४॥, -- ॥८23;3;3;: नगरी एके 
नउ दरवाजे धावतु « रहाई । 2,600 १77९ 
8५४७. -- <56;2 बंदे ऊपरि जोर होत है जम कौ 
- गुसांई । ३,६0 7790९ 48 ९7 (60). - 
574805;6 या लोक की उपहास आपुन « आइ 
मिटाइए । 4,60 ८४९८८, -- 7;:28;4 काम चरित 
नारद सब भाषे जद्यपि प्रथम - सिव राखे | 5.0० 
9007९, -- 72;52;4 लखन कहे कछु बचन 
कठोरा » राम पुनि मोहि निहोरा । 

बरजित [वर्जित] बव].#0०छववशा, - 7;53;4 
भाइहि भाइहि परम समीती सकल दोष छल “ 
प्रीती । 7;:55:। सब दुख > प्रजा सुखारी 
धरमसील सुंदर नर नारी । 

बरजिबौ [बरजनि; प्त. वारण; 5. वर्जन] 
00४7पटा॥78. - )708;:4] बारन कहिये -» बारन 
पुनि सन्नाह । 

बरजी [बरजना] ए. . 60 5009; ८०॥70], -- 050; 
दादू यहु मन - घट में राषी घेरि मन हस्ती माता 
बहे अंकुस दे फेरि | 2.80 णिणांव, --?707;:4 > 
बहुरि बारहों नारी । बरजे .00 (079. -- 
252;:64 यह तौ सत्य ही अजगर महा बरजे नहिंन 
कियौ हम कहा । 503807;2 जिनि कोकिला मोर 
चात्रिग कों उपबन दिए बसेरे जो भावे सो बकत 
निसा दिन » रहत न मेरे । 2,600 ८000770]!, ०" 
7पग6 (8 50770). -- 543928;0 देसनि के हरि 
हरषि इंद्र हठि - दादुर षाए सेसनि । बरजैं , 60 
(0794, -- 0738;0 गोब्यंद जोइबा दे रे जोइबा दै 
जे » ते बारि रे । ॥0 5:07. - ?९2;9 बाजा 
बाजत > बर्नियां मंगल जिनिं गावो कामनिया कहत 
नांमदे मन न डुलावो अपनां अपनां ध्रंम चढावो । 
2, 0 [772५९४(, -- 593846;:2 » न कब॒हूं षात 
माषन दहयौ देत लुढाइ दैहें न कबहु उराहनौ 
जसोमति आगे जाइ । बरजै . 0 7८57, -- 
/]7376;27: कबीर लागी प्रीति सुजान सिठ - 
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लोगु अजानु । 2.00 0४७9. -- 572992;। » मात 
पिता सुत बंधव अरु आबे कुल गारी । 

बरजोर [प्त. बल + ज़ोर, 7. 20] १4. 40प७ए 
57078: ०0ए९४'णरीटगांगहु  #7९१४7॥; १4ए, 
7०/556779. -- 72;299 को कृपाल बिनु पालिहै 
बिरिदावलि - । बरजोरा ७ए 07८९, -- 76;30;3 
नाहिं त करि मुख भंजन तोरा लै जातेडँ सीतहि 
> । 

बरजों [बरजना] ए+. ,680 5709; ८०॥7०!., -- 
(934:2 मन » चित कह्यौ न करई सक्ति संनेह 
दीपक मैं परई ।॥00४4, -- 7724 इतनी बात 
कहि - तोही स्वामी सुने बिडारै मोही ऐसी बात 
कही है जबही अंतरध्यान भयौ हरि तबही । 
??2;3 झूठौ दोस न लागै मोही सेवा करत क्यूं « 
तोही । बरज्या (07/४५७०८. --?0₹4;7 बिप्रा “ ना 
रहै मरन कहे दरबारि । बरज्यौ ॥0 099. - 
572980;:2 बडे चपल » नहि मानत देषि बदन तन 
फिरि जु नए । 5५4878;2 कहा करों तन “ न 
मानत बाढ्यौं जीय सनेहु । 

बरण [वर्ण] ८000प्रा१ ८०000. ८१५८९ (३7 ॥7९8९2९, 
वंश), -- 07955;:2 तब बंस » सब भ्रम गंवाया । 
0992;2 तहां रैंणि दिवस नहीं छाया तहां बाव » 
नहीं माया । 0938;4 जामन मरण जाइ भौ भाजे 
अबरण के घरि - समाइ । 0942;। अकल सरूप 
पीव का बाण » न पाइये । [5९८ ' अबरण], - 
079224:2 अबरण » सबन थें न्‍्यारा । 0/229;3 
अंबर धरती सूर ससि बूझे बाय « सब सोधे रे । 
८007 (रण 4 [720507 ह8९0778 ०09, ०॥ 6श॥82). -- 
97284:2 काले धौले « पलटै तन मन का बल 
भागा | ८00प्रा5 (रा ०/९४४०॥). -- 00323;2 
धरणीं धरण - बहु बाणीं रचि ले सपत समंदा रे । 
८0]0प्र/ (45 076 ०7796 ९।९४४९४॥७$) . -- <[99;2 
» पवन अबरण बिधि पावक अनिल अमर मरे 
पानीं । 770202;। ना दस रूप » नहीं जाके घटि 
घटि रह्मया समाई । 7(037;0 सो कछु बिचारहु 
पंडित लोई जाके रूप न रेष » नहीं कोई । 
6749;0 » बिसारिये धरि निजु त्रिगुण ध्यान । 
(८३५४९ 400) ८०077, -- प786; जाति » की नीव 


बरतणि 


न देषे पुषते सादि पुकारै । (5८८ इंदु). -- 
5प489;3 इंदु » भू रण अमित बल ब्रज ललना 
के भाये । बरण-बरण ९ए९/ए ८००0प७, - 
504780;। » बादल बनेत अति दामिनि कर 
करिवार । बरणांबरण [5८८ ' अबरण], -- |7/942;4 
> सुभासुभ भजि करि कौंण भयौ निज दास । 


बरणि [वर्णन] १4९5८४७॥४०7॥. -- * नजाना 70060 0९ 


4९६८४७९०, -- 59933;3 जाके रूपरेष कछु « 
कह्ौ न जाइ अलष अमूरति अमर अबिनास है । 
503486;5 »“ न जाइ बचन रचना रुचि वह छबि 
झकझोरा झकझोरी । 


बरणिये [बरनना] ए+. 0 0९5८0८, -- 0/039;4 


अबरण कौ कहा » सो रंग सहज सरूपौ रे ।बरणों 
00 4८5८४७०९; शशप्र॥॥९/४९, -- /(.9439;2 कोटिक 
भये कहां लौं - सबनि पयानां दीन्हां रे । 
576;:] कहा » कोटि रसना करों बुधि 

उपाइ । 

/बरत [व्रत] 850. -- /23;;3;] तीरथ « नेम 
सुचि संजम सदा रहे निहकामा । »(377;233;2 
तीरथ » नेम कीए ते सभे रसातलि जांहि । 
/7969;;:3; तीरथ » नेम सुचि संजम रवि ससि 
गहने देठ रे । 0998; ए सब मेरे सेवा पूजा 
ऐसा » हमारा । 0723;:3 तीरथ “ न बनषंडि 
बासा । 890; हिन्दू » एकादसी साथे दूध 
सिंघारा सेती । 897;3 एकादसी » नहिं जाने 
भूत प्रेम हठि हृदय धरै । 5५55;3 सूरदास कौ इहै 
“ हरि भजि भव जलधि तरहु । 

“बरत [बरना; बलना] एं. , 60 0प्र४., -- $प/20;4 
इला इलाहि इलला की सब घट मैं - मसाल । 
प2;:63;:2 » अनल घृत आहुति पाई । ॥6;07;4 
तहँ - देखहि आगि । 2,600 8९ 5९६ 00 +0९, -- 
50446;0 काहे कौं जिय रोस दिवावत देषत आंधि 
» है मेरी । 


बरतणि [बरतन] 00; ८०, 0प्राश' 


8]00९०/8॥८९, -- 050;0 » येके भांति सब दादू 
संत असंत भाव भिनि अंतर घणां मनसा तहां 

गछंत । बरतणी ४८५5८! (?). -- 079238;4 सात 
समंद जास बिस्तरी सर्ब जीव जाचे - । 


बरतत 


बरतत [बरतना?] ४.0 02!99४९: €हा४ई, -- 
7]24:34 सचर अचर « सबे जोति ब्रह्म परकास । 

बरतन [वर्तन] ॥णंधह; #6. -- ॥03;3;2;: झूठा 
जगु डहके घना दिन दुईइ » की आस । बरतनि 
९यं5९7८९, -- (9394: अंजन उतपति » लोई 
बिना निरंजन मुक्ति न होई । 

बरतमान [वर्तमान] ॥86 9725९४४ ँ९, -- ।॥.024;3 
भूत भवीस कलवील * पै त्या साधू चें न होईल 
समांन । 

बरतरफ [#.-7, 94 [करवा १४0९, 4087], -- ४ 
करना , [0 /९7709८, -- 078;:2 बदी रां » करदां 
नांव नेकी ष्याल । 2,40 पर 4846; ९९ 
(#0०00. -- 078;2 बदी रां > नांव नेकी ष्याल । 

बरतर [बड़ (वट) + तर (तल), ।0५ 8/0प70] ४6 ।९ 
60 076 0व्वाजब्ा 77९९ (ज्रा९'९ १८८०वांगहु क्‍0 
4 44707 77 छ7/व] 76 4०७5 ए०पाँव 85 
पिवा 504 ९9 गह॥ एप पशा। 2065 बाते 
णणवा।९75 042८९ 07 धी€/ 4 00प ० 0५९७). -- 
503846;3 कहिहें न करन सिंगार “ बसन जमुना 
कूल । 

बरतां [व्रत] 850. -- 55;2;5 केई तीरथ « 
दौडद्या केई प्रतिमां लागा । 

बरता [बरताना] ४४, 0 ४०१९ (85 (6 (/९४०7). -- 
?7;:। अलख अरूप अबरन सो करता वह सब सों 
सब ओहिसओं सों - । बरताऊं ]०७95;6 
बिसवाबीस आगें - निज जन नांव सौं राता । 

बरताना [बरतना] शं.0 ॥ए९; ९झांड, -- 5प04;] 
पिता आइ कीयो संयोगा यहु कलियुग - शब्द सु 
बिंद श्रबन द्वारै करि हदें माहिं ठहराना । 

बरतिया [१०ं. भरतियौ; 5. भृत्य] 4 5९/पकवा, -- 
?7?30;4 रह्यौ ऐक » हमारै आई मीच गयौ जम 
द्वारै । 

बरतु [व्रत] 95. -- 0९337;63;2:3 किआ जपु 
किआ तपु संजमो किआ » किआ इसनानु । 

“बरते [बरतना] एं, ६0 ॥ए९; 0, -- (089;5 
सकल आतमां - जे छल बल कउ सर चीन्हि 
बसे । 


बरन 


“बरते [बरना; बलना] शं. 60 ७प/४., -- 7?30;6 काहू 
» षंभ भिटावंहिं करहि पुकारन पीर मियांवंहिं । 


बरतै [बरतना] . शं. ॥0 ॥ए९८; ९हांई, -- ॥९692;2;2;] 


जब लगु जोति काइआ महि » आपा पसू न बूझे । 
9973;4 दादू कलिजुग ऐसा बरते साचा बिरला 
कोई । 07349;2 तहां बचंन अमोलिक सबही सार 
तहां > लीला अति अपार । 09369;:5 षलक 
घजीनां भरे भंडार ता घरि » सब संसार । 
7775;:2 जब लगु जोति काआ महि » आपा पसु 
न बूझे । 2, ४४.६0 प५९ (८पशधांधह), -- 793;0 
सबै चतुरता » अपनीं । 3,॥0 [7/8८(5९. -- 
50799;:2 राजस तामस दोऊ छाडै सातिक » तीजै 
चौथा पद मैं जाइ समावे सुन्दर जुग जुग जीजे । 
बरत्यौ 0 [70०40८९ (50785 ० 9/45९). -- 
0950; » जैजेकार बिरधि बचधांवांणां ए । 

बरतोरू [बाल-तोड] 9०, 0# 5076 टबवप5९८वं 997 ॥॥6 
एपलैंतंतह ० ९कांहरु 0प्रा ण 4 #कव7, -- 7'2;27;2 
दलकि उठेठ सुनि हृदठ कठोरू जनु छु३ गयठ पाक 
> । 

बरद ०5. - /९४74;6;:2 सिव सिव करते जो नर 
धिआवै - चढे डउरू ढमकावे । 7730;9 टांडौ 
चलत घरी है भईयो किंकरु पैंठि - मैं गइयो । 

बरदां [7, 9ककव, 0द्ावंध् 4 ८09०, 4 [#75000९7 
ए७४७/'] 4 5]8ए९; 5९"'ए०४. -- 0.76; बंदां - चेरा 
तेरा हुकर्मीं मैं बेचारा । 

बरध [बरद] ०5. -- »7९94;6;: नाइकु एकु 
बनजारे पाच - पचीसक संगु काच । ?726;5 
तब तेली कौ » बतायौ बालक रुदन करत घरि 
आयोौ । 77?26;7 जाकौ » ताहि मैं दैहूं तेरौ नाव 
न कब॒हूं लैंहूं । 7726:23 इती बात सुनि सूरिज 
बोला तोहि - लै देहे मोला । 7726:26 इतनीं सुंनि 
तेली घरि आयौ देषि « सीतल मत भईयौ । 
??8;5 देहै मोलि नगर मै कोई जाके - बेचनां 
होई । बरधा 7726;3 ता पीछे तेली कौ » पीपा 
दान दीयौ करि सरधा । बरधु 7726:9 पीपा « 
हमारौ लीनों बरबट लै काहू कौ दीनों । 

7बरन [वर्ण]37;व, ८०0प7 (टाबाहुरवे ज्रारा 
775००). -- ७९367;:56;2 राम सनेही तउ मिले 


बरन 369 


दोनड » गवाइ । (०706 50979, क57.70०8१7९ 
(शा 0]0 ४९८०). --7755;:36 बेरियां बीती बल गया 
» पलटि भया और बिगरी बात न बाहुरै कर छूटनि 
की ठौर । (शाला एशी0ण प्राह्ाश८ बा0 श्र९ 
[76 कह, 007[प्राण 7९व--॥6 ८0]0प्रा ए 
[07९--, 35 5008 ४70 40॥6 50प7। 9९८०7॥९४ 0०0॥०). -- 
7520;3 कबीर हरदी पीयरी चूनां ऊजल भाइ रांम 
सनेही यूं मिले दोनउं » गंवाइ । 2, ८४5९, -- 
७0933;0 जिनि जग चतुर “ रह लाया । ॥7;29;2 
मज्जहिं तहाँ “ चारिउ नर । ]706;5 बरन 
स्तुति अच्छर बरन » द्विजादिक चारि । बरन-धर्म 
विर्ण-धर्म] 86 94७62, 5०टं०-/९ट्रां०प्र5 वैपा25 
गाश्ाए067७$ 0 €१९०)॥ ०76 6प्रा' एव्ाव5 0 (6 
6िप्रा/ ४886५ 06, --77;:98;] > नहिं आश्रम 
चारी । 3. ताव; ए०१९४५७, -- ?544क सोरह सहस 
“ अस सुगँध बासना छूटि । 74:2 नाना » सकल 
दिसि देखिअ कीस बरूथ । 4. |0/0£/ (०९० 
4।70॥40०0)., -- 706;5 बरन स्तुति अच्छर » 
बरन द्विजादिक चारि । ;9 सुदास राम नाम बर 
“ जुग सावन भादव मास । १;20 तुलसी रघुबर 
नाम के » बिराजत दोठ । बरननि (0.). -- 7;20 
एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब » पर जोउ तुलसी 
रघुबर नाम के बरन बिराजत दोठ । 

“बरन [वरण; पत. अर्चन] ण०5४9; 079९९. -- 
]०06;5 » स्तुति अच्छर बरन बरन द्विजादिक 
चारि । 

>बरन [वर्णन] 8९5८००४४०४॥, -- ?25;2 «» क दरपन 
भाँति बिसेखा जेहिं जस रूप सो तैसेइ देखा । 

“बरन [बरनना] ४,0०0 6८5८४७०७९, -- ?466क अब 
तेहि भाँति “ गुन जस बरने संसार । बरनइ ॥;4;4 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं जिमि हिम उपल 
कृषी दलि गरहीं बंदँ खल जस सेष सरोषा सहस 
बदन - पर दोषा । बरनई 7;324छ2 मकरदु 
जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर “ । बरन्ँ 
60 4८5८१७८; 7॥2८[१९८४८. -- 6; बरनत 62; बरनत 
५29:3 » भई सखिन प्रति ऐसें परतछ कान्ह 
कुँवर बर जैसे । 


बरनि 


बरनन [वर्णन] 4९5८०७४०४॥; 8८९८००प्राा, -- ॥0292;22 
» करत भई मिलि ऐसे हरि परिरंभन देत हे जैसें । 
प7;66ख » बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास । 

बरनब [बरनना] ए. 00 8252006, -- 7;37;] « 
सोइ बर बारि अगाधा । ॥व;42;2 » राम बिबाह 
समाजू । बरनहिं ॥0 6९5८४७८; ॥९]४४९८, -- ?25;4 
सात दीप » सब लोगू एकौ दीप न ओहि सरि 
जोगू । :44 ब्रह्म निरूपन धरम बिधि » तत्त्व 
बिभाग । बरनहि 7;3;4 बुध “ हरि जस अस 
जानी । बरनहु :09 » रघुबर बिसद जसु श्रुति 
सिद्धांत निचोरि । (876;] » कौन रूप औ रेषा । 

बरन-संकर [वर्ण-; प्र, दोगला] 4 0९7507 0 शाडटव 
परध76, ८४5४/2 0/ 0]004, -- 77;:00क भए - कलि 
भिन्नसेतु सब लोग करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज 
सोक बियोग । 

बरनाोँ [बरन] 3 [98/0. 072९, -- ?88;3 कोइ 
सदबरग कुंद औ करना कोइ चँँबेलि नागेसरि - । 

बरनां [वर्ण] ०००प८. - ७२727;3;3 चंदीं हजार 
आलम एकल खानां हम चिनी पातिसाह सांवले 
> । 

“बरना [वर्णन] 4९5८४७४०॥. -- 5; द876;4 नहिं 
जल नहिं थल नहिं थिर पवना को धरे नाम हुकुम 
को - । ?0;। बरनि न कोई पारइ » । ;7;2 
जासु नेम ब्रत जाइ न ० । 

“*बरना [वर्ण] ०0077; |तं70, -- 6; ?2;2 कीन्हेसि 
नदी नार औ झरना कीन्हेसि मगर मंछ बहु » । 
?35;7 बोलसरी बेइलि औ करना सबहि फूल फूले 
बहु « । 

बरनाधम [वर्ण-अधम] 9९०७।९ ० ९ ]09८5 
८85९5, -- 77;00;3 जे » तेलि कुम्हारा । 

बरनाश्रम [वर्ण-आश्रम]#6 प्रा 00678 
502ांशए बाते ४48०४ ०0 6, -- 77:20 » निज 
निज धरम निरत बेद पथ लोग । 

/बरनि [वर्णन] १९5८०४०४०४. -- ?467क ये सोरहौ 
सिंगार » के करहिं देवता लालि । 

“बरनि [बरनना] 7.६0 4९5८४७९., -- 69; » न 
सकना/साकना/जाना ४0 9९7४६ 0]९ 0 
१९5८०७८०, -- »657;2;3;:। अऔसो बेढी “» न साकउठ 
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सभ अंतर सभ ठांई हो । 7९१;23 एही रसु « नहि 


सके कोऊ धरनि सहज निजु लगनि केवल सुनाए । 
(58;:5 अबरन को कया बरनिए मोपे - न जाइ । 
बरनिअ 20 7; बरनिए 7758;:5 अबरन कौं क्‍या 

» । बरनिये 595;88 सुन्दर क्‍यों करि » जो 
बरनिये सु थोरि । बरनिसि 77;:67ख निसिचर कीस 
लराई » बिबिधि प्रकार । 

“बरनी [वर्ण] ८000प7; |त84, -- 7560;6 काम 
कटाख रहें चित हरनी एक एक तें आगरि - । 

“बरनी [बरनना] 77.६0 4९5८४७९, -- 69; » न 
सकना/साकना/जाना 70 8९0४६ 30]९ ॥0 
१65८४७०९८, -- ०56:2 करत बिहार रास रस लंपट 
कछु “ न जाईए । 

'बरनु [वर्ण] ००॥077. -- &367:57;:2 बलिहारी इह 
प्रीति कउ जिह जाति » कुलु जाइ । 

“बरनु [वर्णन] 6९5८४४०॥, -- ५2;3 बहोत कहा 
» यहु रूप और न त्रीभुवंन तंरुन अनुप बलीहारी 
या रात की । बरनूँ 77854 हंसा बर्न सुबर्न तू 
क्या > मैं तोहिं । 

बरने [$९९ * बरनी] ए॥. 00 ९5८४७०९., -- 7; 503390;] 
स्याम पीत कछ अरुण अमित छबि - न जाही । 
प१:4;:2 जिन्ह » रघुपति गुन ग्रामा । बरनेएँ 
प;69;। जस बरु मैं - तुम्ह पाहीं । बरनै 22; 
प१;03 » तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरु । 
बरनों 40;709; पुनि » का सुरँग कपोला एक 
नारैँग के दुओऔ अमोला । बरन्या 50794; सूरति 
रे तेरी घूब है नूर न « जाई । 

बरन्ह [वर] (].) 0770९६27/00०7॥(5). -- 7;325छ4 
सुंदरीं सुंदद -“ सह सब एक मंडप राजहीं । 

बरबट [बल-वश, 5. वल-वत्‌] 469. 0ए 007८९; 
४प्र०000४[9, -- 779;2 औसैं करत गयौ दिन 
बीती » बांभन करे अनींती । 572980; » उमगि 
चले हठि दोठ कोरनि कोरनि जान दए । 

बर्बन [वर्मा] एरणाब (उपहर8०७४४९ ण 6 5९८०३व 
८85९, [(5॥97798; 09 ९5५/९॥५६४0॥: 8|| ८85९5) , -- 
ह8727;7 सर्बन » देव औ दासा । 

बरभंड [ब्रह्मांड] 7० ०४४ ० 874॥76: (९ 
प्र॥ए९७5९; (6 ए४।॥0]6 ०९४४४०॥., -- 


बरषनहारे 


/(334:52:2:। जह - पिंड तह नाही रचनहारु तह 
नाही । 

बरमा ३ 4ना। (प5०१ 07 ]९७४९।॥९४$). -- ?36;5 
कंचन करी चढ़ी नग जोती » सौं बेधा जनु मोती । 

बरम्हा [ब्रह्मा] 878/78, --?08;6 एक एक बोल 
अरथ चौगुना इंद्र मोह « सिर धुना | 7265;4 
बरम्हा डरै चतुर मुख जासू औ पातार डरै बलि 
बासू । 

बरम्हाऊ [प्त. बरम्हाव] 9]65४ं08 07 8 87/8777., -- 
?263:5 ठाढ़ देखि सब राजा राऊ बाएँ हाथ दीन्ह 
» । 7265;] भे अग्याँ को भाँट अभाऊ बाएँ हाथ 
देइ ० । 

बरम्हावउँ [बरम्हावना] ए(. 400 0]255 5070९0/॥6, -- 
?268;7 दाहिन हाथ उठाएऊँ ताही और को अस » 
जाही । बरम्हावसि ?267;6 जाति करा कत औगुन 
लावसि बाएँ हाथ राज - । 

बरयान [वरिष्ठ] 0. ७०४. -- 57525;:54 अब तासों 
कहिये ब्रह्म बिदुबर » बरिष्ट है । 

बरराइ [बड॒बडाना] एं. ॥0 8९ 0 00९5 5९९०0. -- 
754:3 सुपनें हू “ के जिहिं मुष निकसे रांम । 

बररुचि [वररुचि] ए४पता (५. 08 8770प5 
बालांंशा शाक्ागवापंब्ा क्षाते 90९; 7 रवां१९एव 
77९5 6 ५8६ 4 597700] ०0 ॥#8॥ |९४/४४8). -- 
?446क बेद भेद जस » चित चिता तस चेत राजा 
भोज चतुर्दस बिद्या भा चेतन सों हेत । 79क 
तुम्ह सों कोइ न जीता हारे - भोज पहिलें आपु जो 
खोबे करै तुम्हारा खोज । 

बररै [बर्र]6. 4 ५४७५०. --7;279;2 “ बालकु एकु 
सुभाऊ । 

बरष [वर्ष] 7९४7. -- 43; 770;:2 बाराह » भई 
यह रीती एक दिनां उपजी भयभीती । 

बरषह [बरसना] शं. ॥0 727, -- 74;5:5 ऊषर « 
तृन नहिं जामा । 76;:52;:2 » कबहूुँ उपल बहु 
छाड़ा । बरषई 76:97छ करि दाप चाप चढ़ाइ दस 
संधानि सर बहु “ | बरषत 58; बरषन 7. 

बरषनहारे [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] ०8९ ५० 
50५2/5 #५॥. --]726व;7 जैसें सुंदर संत तुम्हारे 
कथा अमृत के » । 


बरषहि 


बरषहिं [बरसना] एां. 60 72. -- 59; बरषहीं 
१:325छ4 सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर 
गन » । बरषहु 6;:7;3 जाइ » पट भूषन । 

बरषाँ [वर्षा] +. 86 #बांए 5९४४०॥; 7ां।, -- 
प4:6; जनु > कृत प्रगट बुढ़ाई । बरषा 25; 
(ए९/ व 0॥0) 7गा॥ए 5९३5०॥ (एशं०ै९ा 0प्रा 
07८९ ॥7क्‍5 207९ [75 807॥९, |7९€ प्र०प्र), -- 
503209;:2 यह जोवन » की नदि । 

बरषायौ [बरसाना] ए४. ॥0 ८8५5९ 60 ॥४॥, -- 736;9 
सकल उदार नृपति चूडामनि सुष बारिद - । 
बरषावत |९273;84 ऊपर सुर सुमन सु - । बरषावे 
प8:9 सरस आलाप सुष पुंज ० । 

बरषासन [वर्ष-अशन] 4 ए९४7”$ 0०4 5प0[/ए. - 
]2;:80;:2 गुर सन कहि >» दीन्हे । 

बरषि [बरसना] शं॑.६0 509८ 70प्/ 40५7, -- 
प2:34:2 » सुमन कह देव समाजू । 729;5 जुगि 
जुगि जीति भक्त की भईया फूल - गंणगंधूप 
गईया । बरषिया 7(522;] कबीर हरि रस - । 
6522:9 झिरमिर झिरमिर » पाहन ऊपरि मेह । 
बरषी 75:34;4 कौतुक देखि सुमन बहु - । 

बरषुरदार [?, 0०-]प्रा(-46/ ॥4079, शां०ज्राशप्ु 
]078 ॥6 बाते 9709०] ए्९वएए (का 
९०7० ०600), --7१35; मैं बेदियांनत बदनजर 
दे जरबंद » बेअदब बदबषत बीरां बेअकलि 
बदकार । 

बरषें [बरसना] एं. 60 77. -- 0536;8 हरि जल « 
बाहिरा सूके काया षेत । बरषे 29; बरषेठ 77;2; 
पुलक गात लोचन जल - । बरषैगौ |२26;2 
नंदमहोत्सव नवल घन » अनुराग । बरष्यौ 
५37;68 स्वर्ग तैं सुंदर सुंदर फूल « । 5५273: 
स्वेद श्रोन सोभा अति तन मैं घन - मनि लाल । 

बरस [वर्ष] 7९४, -- 42. 

बरसइ [बरसना] एशं. 0 ४9. -- 7;;5 जौं ० बर 
बारि बिचारू होहि कबित मुकुतामनि चारू । 
बरसण 7522;] दादू येक सबद सौं ऊनवें « लागे 
आइ । बरसत 4; बरसते ]२268;74 चले घरन 
अजगर दरस ते हिय सरसते सुखन - । बरसनि 
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327:47 कुचन की परसनि नीबी करसनि सुखन 
की “ मन की सरसनि । बरसा 3. 

बरसाए [बरसाना] एं. ॥0 ८805९ 00 #थ, -- <९३6;5 
प्रेमहू की बाति परी निसु » हो । 

बरसाने 8०/5६75 (070-.]8८९ ०0 7६0॥5), -- 
]०5;] द्विज नारी उठि चली बेगि -« आई । 
५१7;42 » के बागहि मोहन बैठे जाई । बरसानौ 
१9;92 जित » गाँउ ग्वालिनी तित तें आई । 
]१20;:02 » वह गाँउ जहाँ तुम मुरलि बजाई । 
]१20;:98 को राजा बृषभान हैं कित » गाम । 

बरसावे [बरसाना] ए॑. ॥0 ८8५5९ ॥0 #, -- 
78752;:0 घोरि घोरि बरषा - परिया बूंद न 
पानी । 

बरसि [बरसना] एं. (0 #थ॥. -- 95;0 मंनसा मेघ « 
घट भींतरि अरथि न भीजे आसा । ८52;20 मति 
वै रांम दया करें - बुझावे अग्गि | ?337:3 चमके 
बिज्जु “» जग सोना । 

बरसिया [बरसना] एं. 60 #॥., -- 78556 चार 
मास घन » अति अपूर बलनीर । बरसी ७॥0;2 
म्रीदु हांसनि ऊपजेयो काम अधरसुधा दे करी 
वीश्राम “» सीचि बीरहानलै । बरसु 503277; 
अंचल उडत अधिक छबि उपजत नष रेषा उर बनी 
» । बरसे 2; बरसें 25; बरस्या 3; बरस्यौ 3. 

बरह (9-६ ८०४(/१९/५ 0 [7280८0८९, -- 6९;2 
लाल के » सीसि बिराजे प्रिया की माँग महाछबि 
छाजे । 77०2:5 चलो तोहि दिखाँठ यह छबि « 
सीसि सुहावना । ८९३4:5 काछनि कटि मुरली कर 
“ सीस राजे । 77०45;:3 जमुना के तटि रासु बनायो 
“ सीसि लटकंदा । 7९47;3 » सीस मुरली बाजे 
मुख सुंदर सबद रसाल । 7०50;8 रस करि पूरनु हैं 
रस केले - सीसि परि धारे । ]743;:9 अपने कर 
जु - जुर जानति अति ही ताते । बरहा 7(९94;:2 
संगि - की परछाँई परतु है । [7०97; -» की 
लटकनि मै आली अटकी रहीमोरी अखीयाँ । 

बरहिं [बरना;बलना] जशं, (0 छप४; 9९ ॥. -- 7275;6 
चंदन खाँभ रचे चहूँ पाँती मानिक दिया » दिन 
राती । 733क नग अमोल तेन्‍ह तालन्ह दिनहिं - 
जनु दीप । 
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“बरहि [वर] छतंवंल्ट्/007; #प्5020व., -- 778/968; 
बाबा ब्याह कराय दे अच्छा » ताकहु । 
प१;327छ] पुर नारि सुर सुंदरी “ बिलोकि सब 
तिन तोरहीं । 7;97; बौरे » लागि तपु कीन्हा । 

“बरहि [बरह]।-(४॥४९/६ ०8 [0९8८0८९, -- 
]7299;54 इहि बिधि » पाइ छबि छई केसे हूँ केसें 
ब्रज गई । ]763;3] नीलकंठ केकी » सिखी 
सिखंडी होइ । 

>बरहि [वर्ह] 4 ९४(. -- 787;392 पत्री दली फली « 
बृच्छ महीरुह सोइ । 

“बरहि [वहीं] ४ [0९8८०८८, -- 7;:36 भूषित उड॒गन 
तडित घनु जनु बर “ नचाव । 

बरहिमुख [5, बहि, ॥7८] 4 200, -- )65;:65 
दिविखद लेखा » गीर्वान अति ओप । 

*बरही [वर्ह] 8 |९४. -- ।799;25 » द्वुम बरही 
अगिनि बरही कुरकुट नाम । 

“बरही [5. बहिं] ॥7०. -- 0799;25 बरही द्रुम « 
अगिनि बरही कुरकुट नाम । 

>बरही [वहीं] 4 02९8८०८८, -- 799;:26 » मोर 
किसोर के चंद धरे सिर स्याम । ]799;25 बरही 
द्रुम बरही अगिनि » कुरकुट नाम । ]70:52 दल 
» चंद सिर धरे स्याम अभिराम । ॥707;:36 « 
चंद कलाप पुनि हरि बिनु जीव कलाप । 

बरहु [बरह]2-००(९/५ 064 [7९4९0८९, -- 
६०4:2 » सुहावणा मोहनु स्यामणी सलोना । 

बरहे [बरहा] 2278 |870., -- |7225;:20 > चरत 
फिरत ज्यों गाइ सब मन रहत बच्छ में आइ । 

बरहौ [बारह] 40]. ॥७४८।४८, -- ?296;7 बारह अभरन 
एड बखाने ते पहिरे « असथाने । ?9;3 सेवा करे 
जो » मासा एतनिक औगुन करहु बिनासा । 

7बरा [बडा] |प॥७ ० 59०९१, 2/70प्रगाव _पौ5९ 
१60 ॥ 8॥6०९, 9प्र/९/ 07 0, -- 7549; घिरित 
कराहन्हि बेहर धरा भाँति भाँति सब पाकहिं « । 

“बरा [बरना; बलना| एंं, 00 0प्राए: ,60 06 ॥. -- 
?264;7 छप्पन कोटि बैसंदर « सवा लाख परबत 
'फरहरा । 2, ८07/, 00 5४॥88०९, -- 773;4 रतनसेनि 
एहि कुल औतरा रतन जोति मनि माथें « । 


बराबरि 


बराई [बराना; 5. वारण] ए5, 40 [7702८ -- 72;36:3 
हम सब भाँति करब सेवकाई करि केहरि अहि 
बाघ - । बराएँ (0 ४००. -- 72;:23;3 सीय राम 
पद अंक -» | 

बराक [वराक] 04. ्रा'श८।९व; जां0(९व, -- 
]765;62 सोहै जहँ बृषभान तहँ को है इंद्र « । 
5759;3 सुन्दर जो सतसद्ड में बेठे आइ - । 

बरात ([5$. वर-यात्रा] ह. 78/7क्‍920 [277"0८९४४०0॥, 07 
0प्राह्ा९ए (ए 970९827/0070 07006'5 #0प5०). -- 
5; बरातहि ॥;:96;] ले अगवान « आए । बराता 
20; (॥ एं5 #वरवध [06 [73८00९९ 0 4ए78 ॥९ 
प॥7प्रशाश्यञा5 07 [6 0८८३॥07॥ 0 8 7477486 
5 7#९ए९/5९१, ९ह९ाएणित्रह 6 00[00था९ 
[74८00९$ ० ए०85). --78925:0 अवधू ओतत 
रावल राता नाचे बाजन बाजु बराता । 

बराति [बराती] 7०070९/ ० ६ ॥9/7742९ 
[70८65507 0०" ४४५9, -- ?279;:5 आव माँझ भा 
दूलह सोई औरु » संग सब कोई । बरातिन्ह (|) 
एणंव९१६/००॥7$ 9०४9५, -- 47 7; बराती 28; 
बरातै ८00/. ॥06 ए०टठॉ5 (0 ॥7 (0॥75 एां९छ वै० 
९ए९"जरंहरु 7९ए९०७5९ बाते छणी 
९एश'जशांधह), --78725:2 भाते उलटि » षायो 
भली बनी कुसलाता । 

बराबर [?., 0०/०४०/] 40]. 4, ९६५०). -- 85334 
सांच » तप नहीं झूठ « पाप । ?45;2 दिया सो 
सब जप तप उपराहीं दिया “ जग किछु नाहीं । 2. 
(8. -- 724:5 जगत » दै सब चाँपा डरा इंद्र 
बासुकि हिय काँपा । 

।बराबरि [5८८ बराबर] 90. . ९वृघ४. -- 504:3 
हेमतुला बैठे कहा होई नाम » धर्म न कोई । 
प7;87;4 अखिल बिस्व यह मोर उपाया सब पर 
मोहि » दाया । 2,79. -- 7506क नदी नगर सब 
पानी जहाँ धरहिं वे पाउ ऊँच खाल बन बेहड़ होत 
<“ आउ । 

“बराबरि [बराबरी; 7, 9६/०/०/॥] ६. ०१८०५. - 
प;277;। हू जो पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना तौ कि 
> करत अयाना । ८०. 7 एप ८0ाएथांगणा 
(5९९ १05९758श॥:997, 9, 273, ॥. 2). -- तादा] 
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प्यारी तेरी पुतरी काजर हूँ तें कारी मानों द्वै भवर 
उडे ०» । 

बराबरी [5०८ बराबर] 30]. ०4००), -- 0970;5;3; 
तूं ब्रहमनु मै कासीक जुलहा मुहि तोहि » कैसे के 
बनहि । 

बराभँन [ब्राह्मण] ॥ 8/47077. -- 776;6 हम तुम्ह 
जाति » दोऊ जातिहि जाति पूँछ सब कोऊ । 

बरालां [बरना; बलना] शं. (0 9प७; ७९ ॥. - 
9908; मुझे षामां मंझि » मंझे लागी भाहि डे । 

बरासन [वर-आसन] 7 ०टट९॥ #82॥ (707९; 
5९४६ ० 07007, - 7;325छ] बैठे » रामु 
जानकि मुदित मन दसरथु भए । ॥;334;] दंड 
प्रनाम सबहि नृप कीन्हे पूजि सप्रेम - दीन्हे । 
प7;00:5 सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना बैठि » 
कहहिं पुराना । 

बराहँ [राह] ५४६४४ (06 8047 [7८0 4707॥ ० 
एा|500). -- 72;297;2 भरत बिबेक -» बिसाला 
अनायास उधरी तेहि काला । बराह , ७४/४॥॥४. -- 
898;2 वे कर्त्त न - कहाये धरनि धरै नहिं 
भारा । 2, 4 8; 0047, -- 57233;2 हरिन - मोर 
सुक सारस जरत जीव बेहाल । [;22;4 बिजई 
समर बीर बिख्याता धरि - बपु एक निपाता 
बिस्तारा । [;57;। आवत देखि अधिक रव 
बाजी चलेउ -» मरुत गति भाजी बाना । बराहा 
50/6;3 सूकि गये ताही के भीतरि षोदे जाइ » । 
]2;236:2 खगहा करि हरि बाघ » देखि महिष बृष 
साजु सराहा । 

बराहिँ [वराह] प्रक्नव॥व (06 8047 #८79707 ० 
शांड्रा०), -- |१03;84 भूधर गिरि भूधर नृपति भूधर 
आदि » । 

बराहीं [बरना; बलना] शं. [0 ७प्राष; ७९ ॥. -- 
?362;5 नैनन्ह दिस्टि तब दिया » घर अँधियार पूत 
जौं नाहीं । 

बराहुँ [वराह] 4७०४०. -- 7;:56 नील महीधर 
सिखर सम देखि बिसाल - । बराहू 7;56;3 
फिरत बिपिन नृप दीख » जनु बन दुरेठ ससिहि 
ग्रसि राहू । 7;:57;3 गयउठ दूरि घन गहन » जहाँ 
नाहिन गज बाजि निबाहू । 


बरिआर 


“बरि [5, वरम्‌; प्र, बल्कि] 90५. 9५; 09४९४९८४; (स. 
बराबर?) ८07/. ॥[९९ (85 4 77९7"९ 0]900९ ० 
87455). -- 75;9 समंदहिं तिनका » गिनें एक 
स्वाति बूंद की आस । 7?22;6 ताते हरि जी 
सदा सहाई तिन » लेषी लोक बडाई । 

“बरि [वरण] ८॥00भां72. -- * करना ॥0 ८0056, -- 
9765:3 दादू भाग बडे बर » करि सो अजरांवर 
जीति गए । प्लाट73 लाल पात की हूती जज्ञाली 
ल्याए » । 

*बरि [बरना; बलना] शं. ॥0 9770. -- 720;2 बुझे 
अगिनि आपुहि » उठे हँसि हँसि मिले हुते जे 
रुठे । 572283;:2 नैन वोट षिन जात कलप » 
बिरहा अनल जरौं । 5५4834;3 मिटि गये कलह 
कलेस कुलाहल जनु » बीती होरी । 57507;3 
अति करुणा रघुनाथ गुसाई जुग “ जात घरी । 

“बरि [बलना; बटना] ए.. 0 (ज्ांछ (4 ४०7०). - 
प्‌5:48;3 सब के ममता ताग बटोरी मम पद मनहि 
बाँध - डोरी । 

बरिअ [प्त. बलवान] 44]. ४४०78; 90०५९४पि, -- 
?5;7 दूवर » दुनहूँ सम राखा । 7637;:7 अति 
जौं सिंघ » होइ आई । 

बरिआई [बरियार; बलकार] 48. ४7०हष्टु; 4वए. ७५ 
607८९; 488/50 5077९076'5 शशां5॥, -- 8; 7;225;4 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई किए बिदा बालक -» । 
प१:7;। काल सुभाउ करम » भलेउ प्रकृति बस 
चुकइ भलाई । बरिआई 7:65;:3 चल न ब्रह्मकुल 
सन » सत्य कहऊँ दोठ भुजा उठाई । ॥;83;3 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं करै छोभु संकर मन 
माहीं तब हम जाइ सिवहि सिर नाई करवाउब 
बिबाहु - | 6;25;3 जानहिं दिग्गज उर कठिनाई 
जब जब भिरउँ जाइ - । 

बरिआता [बरात; 5. वर-यात्रा] ई. ॥8/7798९० 
970८९5ंणा 07 ]0प्राह९ए (रण 00ं१6९2007क्‍0 
७४७006९'5 #075०). -- ;:95;4 कहिआ काह कहि 
जाइ न बाता जम कर धार किधों - बरु बौराह 
बसहँ असवारा ब्याल कपाल बिभूषन छारा । 

बरिआर [बरियार; बलकार] 44. ४7णाह8. -- ?3क 
कीन्हेसि कोई निभरोसी कीन्हेसि कोइ « । 


बरिख 


बरिआरा ;65;2 तपबल बिप्र सदा » तिन्‍्ह के 
कोप न कोठ रखवारा । [;292;3 संभु सरासनु 
काहूँ न टारा हारे सकल बीर » । 

बरिख [वर्ष] ५९४, -- ?422;:5 सहस - दुख जरे 
जो कोई घरी एक सुख बिसरै सोई । 

बरिबंड [बलवंत] 4१]. ४४०४९. - 73;25 खर दूषन 
तिसिरा बधेठ मनुज कि अस » । बरिबंडा ४ 
600770990]6 ([72'50॥)., -- ?266;2 तेहि रावन अस 
को » जेहि दस सीस बीस भुअडंडा । ॥;76; 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा रावन नाम बीर » । 

“बरियां [वरीयान्‌] 94]. ७०४४०४/. -- 59950;4 यह 
औसर > पुनि येह । 

“बरियां [5. वेला] . ७0प्रात647ए, -- (0474:2 
कहे कबीर अब षांन न देहूं ०“ भली संभारे । 2, 
07९; 9९४०१, --7032;:2 जो तू चौस्टि - धावा 
तौं नहीं होइ पंच स्यूं मिलावा । 77956:3 नांव मेरे 
बंधू नांव मेरे भाइ अंत की » नांव सहाइ । 
50389;0 इहि » ते आवते दूरिहि ते कल बेणु 
अधर धरि बारंबार बजावते । 

बरियाईं [बरियार; बलकार] 30. ४7०78; 40५. ७४ 
6/८९., --?25;3 बिरह न बोल आव मुख ताई 
मरि मरि बोल जीव > । ८०४. 005]9प8॥ (र्ण 
८००१७). -- 5957;0 देषो माई बादर की « । 
बरियाई ७५ 07८९. --77890;2 तीन लोक के 
कर्त्त कहिये बालि बधे - | » करना (0 ५5९ 
0७८९, -- 7222; इद्री सबल निबल मै माधौ 
बहुत करें “ । 7/3;:2 चरणनि लागि करों > प्रेम 
प्रीति राषों उरझाई । 

बरियाती [बराती] 00700 0 4 ॥97774 2० 
[70८९५७४00. --न्‍9; तन रत करि मैं मन रत 
करिहूं पंच तत - । 

बरियारू [बरियार; बलकार] 44]. #7०हह्ट; 

८००40]९, -- ?2;5 चौथईं अली सिंघ - । 

?488;6 सरजा सेर पुरुख « । ?635;6 पहुँचा आइ 
सिंघ असवारू जहाँ सिंघ गोरा - । बरियारौ 
276;48 ठाढ़ो भयौ भयानक भारौो इक सत फन 
» कारौ । 
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बरिषावे 


बरिल [प्त, बड़ा] ८४६० 7806 ० |शशती क्‍0फ/ एव 
5 ॥757 वै९९४७ 7९१, गाव 60॥ शा९' 00]९व 07 
£९०. -- 5760;9 » बरी संधान अनेक मनि भूषन 
अरि उर फारे । 

बरिवंड [बरिबंड; बलवंत] 44]. ४४/०४8. -- 7278क 
को » बीर अस मोहि देखे कर चाउ । बरिवंडा 
?637;] तब सरजा गरजा » । 

बरिषंण [बरसना] शं. 0 7४४. -- 07308;4 रांम घटा 
दल » लागै । 

बरिष [वर्ष] 4 ५९४/. -- 525प24:2 तन भयौ छीन 
मोह न मघु जोवत एक पल » समांन । 56;4;] 
सहंस » संसारि जीवै हरि भगति बिनां बादि । 

बरिषत [बरसना] शां. (0 ४2४. -- 59392; स्याम 
सुभग तन चुवत गंड मद » थोरे थोरे । ७१;2 
ससी गोंमडीत जमुना कुल - बिटप सुधा फल 
फुल । बरिषहु 0733;0 » रांम अंग्रित धारा 
झिलिमिलि झिलिमिलि सींचनहारा | 0/33;2 सूके 
बेलि सकल बंनराइ रांम देव जल » आइ । 

बरिषा [वर्षा]. ४७४0. -- 054:298 दादू नृमल जोति 
जल “- बारह मास । 77996;2 उतपति जोति 
कंवन अंधियारी घन बादल का » । 572473;2 
सूकति सूर धान अंकुर ज्यौं बिनु » ज्यों मूल तुई । 
८0०. ८०गगग्रप्र0प्र5 ॥४लॉ2007, 07 ॥647१॥8 (7९ 
ग्राफशांटव। 50प्राव (ब्ाद्ाव्राव), -- 57520;8 सुन्दर 
“ अति भई सूकि गये नदि नार | ८०. ए€+थांत 
(0पाएजांटवी परं00), -- 57520:45 सुन्दर - अति 
भई सूकि गई सब साष । बरिषा-ऋतु [वर्षा-ऋतु] 
4. 6 #वांए 5९507. -- 5प]076;:0 ऋतु बसनन्‍्त 
मोहि वा बिधि बीती अब - आई । 5प737;2 अंत 
न पार कलपना तेरी ज्यों - फूही । बरिषा-रितु 
56;:4 मेघ सहै सब सीस पर » चौमास । 
503935;0 » आईं हरि न मिले री माईं गगन 
गरजि घन दामिनि दईं दिषाई । 573973;2 धन्य 
कुहूं “ तमचुर अरु कमलनि कौ हेतु । 5प975;0 
» आगम आयोौ बैठि मलारहिं रागत । 

बरिषावै [बरसाना] ए६. (0 809४०७. -- 07323;3 
प्रगट पव॑न पाणीं जिनि कींन्हां « बहु धारा रे । 
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बरिषें [बरसना] एछं. 60 720. -- )[02;0 बिन मेघां 
मुकताहल > श्रब निरंतर मोती । बरिषै ॥)9308:0 
रांम जल - सबद सुंनि तोरा । 7(937;2 जहां 
धरंणि » गगन भीजै चंद सूरजि मेलि । 775;6 
मुषि अप्नित » चंद आप हीं आप बिचारिये तब 
केता होइ अनंद रे । ॥790;2 आपै पवन आप ही 
पांणीं आपैं - मेहा । बरिषैगी 5747;0 नाथ बोले 
अमृत बांणीं - कंबली भीजेगा पांणीं । 

बरिष्ट [वरिष्ठ] 94. 8० ७०४, -- 5५525:35 जाकी 
गति न लषि परै सो कहिये जु « । 5५525;54 
अब तासों कहिये ब्रह्म बिदुबर बरयान » है । 

बरिष्यहें [बरसाना] एं. ॥0 50५27, -- <904;6 गगन 
गरजि मघ जोइया तहां दीसै तार अनंत बिजुरी 
चमकि घन » तहां भीजत हें सब संत रे । 

“बरिस [वषर्ण] #धांएांध९, -- 7;232; बिलोक मृग 
सावक नैनी जनु तहँ » कमल सित श्रेनी । 

?345; सावन » मेह अति पानी भरनि भरइ हों 
बिरह झुरानी । क॑चन-बरिस [स्वर्ण-वृष्टि] ॥४४78 
27०१ (#टा/९॥८९5॥0 (5 $ए00] 0  हा/ट्वा 
जलवा बाते प्शै4ि/85 67प्राव॥ 0प्र/4 ए९शं०्व 
[श्राप 6 बाते 7 469559). -- 77:5 कंचन « 
सोर जग भएऊ । 

“बरिस [वर्ष] ए०४/, -- 7532;। आठ » गढ़ छेंका 
अहा । 7535;3 » साठि लहि अन्न न खाँगा पानि 
पहार चुवे बिनु माँगा । 753;2 पाँच » महँ भई सो 
बारी । 754;। बारह » माँह भइ रानी । 

/बरिसहिं [बरसना] श॑. 0 #ा॥. -- 8; ?23:5 गँगन 
मेआ जस > भले पुहुमि अपूरि सलिल होइ चले । 

“बरिसहिं [बरसाना] ए४. 00 ४7; 509९७ 80५7, -- 
9; प;:255:2 भए बिसोक कोक मुनि देवा » सुमन 
जनावहि सेवा । 

बरिसा [वर्षा]. ४७४॥. -- 75;5:2 कुबलय बिपिन 
कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु « । 

बरिसि [बरसाना] र, 0 7वा7; ह0ण९/ १0७7, -- 
प:309;2 सुमन » सुर हनहिं निसाना नाकनरटीं 
नाचहिं करि गाना । 

बरिस [बरसना] शं. 072४ (,०, 0९ वरल7/धर:र 
76८टॉक्ा' 7077 76 उद्रावदाव [5९९ अकास 3,] 45 8 


बरी 


765परॉ0 076 #474 ए089 ९ढाटांडट टव९वं 
अमर-वारुणी; 5९6९ 8प८॥:987, 0. 335), -- 
ह8982;2 सुरभी भच्छन करत बेदमुष घन » तन 
छीजे । बरिसे ; . [0 7४. -- 758;:5 बरिसे 
सेल आँसु होइ काँदो जस - सावन औ भादों । 2. 
500 १09. - 758:5 » सेल आँसु होइ काँदो जस 
बरिसे सावन औ भादों । 

बरिहि [बरना; वरना] ए.. (0 गए; ८0056, -- 
प;33;3 मोहि तजि आनहि » न भोरें । 
प१;34;2 इन्हहि » हरि जानि बिसेषी । बरीं 
];:82ख जीति - निज बाहुबल बहु सुंदर बर 
नारि । 

बरींडौ [बलेंडी]. (९ 7त8०००0९ ए 4 ॥07 5९८; 
500707., -- 993;0 जोगिया न्‍्याइन मरि मरि जाइ 
घर जाजरौ - टेढों औलौती दरराइ । 

“बरी [वरीयान्‌] 44. ७०४०७, -- 7549;5 मीठ महिउ 
ओऔ जीरा लावा भीजि » जनु लैनू खावा । 

“बरी [प्त. बलवान] 39. ४7णाहु; 9०७९४, -- 
?62;3 हाथ चढ़ा इसिकंदर “ सकति छाँडि के भे 
बँदि परी । 

*बरी [प्र बडा] टववए९ 7946 ०0 6॥ा।ं। ]0प्रा 4 
5 975 वै९९७ #760, बात 00 शं९" 00]९१ 07 
7४९०. -- 5960;9 बरिल - संधान अनेक मनि 
भूषन अरि उर फारे । 

“बरी [बरना; वरना] ए+. ॥0 7477ए; ८0056, -- 
/(375;202:। कबीर धरती अरु आकास महि दुइ 
तूं -« अबध | 40 7879. -- ॥₹476:4:2:2 
सगलिआ की हउ बहिन भानजी जिनहि » तिसु 
चेरी । ॥7483;32;;3 भली सरी मुई मेरी पहिली 
“ जुगु जुगु जीवउ मेरी अब की धरी । 
#7654;2;3; देहुरी लठ - नारि संगि भई आगे 
सजन सुहेला । माट4; 40 (00056 40 छ९१, -- 
प;265:3 महि पाताल नाक जसु ब्यापा राम » 
सिय भंजेउ चापा । 

“बरी [बलना;बटना] ए.६0 99, ०० ५7० (0० 
7096 ०7९ 5ट४[07/९७), --द8733;:2 आपुहि « 
आपु गर वंधा । 
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बरीआ [5. वेला]। पाप; 0०7४०१., -- ॥0१874;6;4 
तू कहीअत ही आदि भवानी मुकति की » कहा 
छपानी । 

बरीषत [बरसाना] ४४. (0 80५९७, -- ४५१7; नव 
कुंकम जल » जीहां ऊडत कपुर धुरि है तीहां 
अवर फुल फल को गीनें । (0+धा॥ 40५7, - 
५20;2 बाजत देव लोक निसांन - कसुम करत सुर 
गांन सुनी कीनीर जो धुनि करी । 

बरीस [वर-ईश?] (४० 78०४ |076, -- ?७6;8; मैं 
हूं सुर नर असुरन ईस उत्पनि पालन हरन » । 

बरीसा [वर्ष] ५९०४०, -- 74;2:4 कह प्रभु सुनु 
सुग्रीव हरीसा पुर न जाएँ दस चारि « । ॥2;96;:3 
जानि लखन सम देहि असीसा जिअहु सुखी सय 
लाख - । 

!बरु [बर] 34. [/र/९/४७|ए, -- ?248;3 बिरहा 
कठिन काल के कला बिरह न सहिअ काल » 
भला । 5५359:2 » यह गोन हरौ कंस सब मोहि 
बंदि लै मेलौ । ;7;2 न त कन्या » रहठ 
कुआरी । 

“बरु [वर]|, 9007; 0]९5४78. -- 48; 5772:3 शंकर 
भोलानाथ हाथ » दीनौं रे । ;65:3 सतीं मरत 
हरि सन > मागा । 2,07096६87/0०॥ |070, -- 27; 
054;:203 नूर ही का धर नूर ही का घर नूर ही 
का » मेरा । 5५84; पूजि उमापति » हम पायौ 
मनही मन अभिलाषि । 7;7:2 जों घरु » कुलु 
होइ अनूपा करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा । 

>बरु [बल] ४7शाह/0, -- 7; 7357;2 तिल तिल 
बरिस बरिस » जाई । 

बरुकु [प्तर. बरुक; 5. वरम्‌; 0.-?, 04ाति] 407. ४8९7; 
७४४. -- 2;47;4 निज प्रतिबिबु “ गहि जाई जानि 
न जाइ नारि गति भाई । 

/बरुण [वरुण; प्र. बरुना; बरन; बल्‍ला; बलासी] 8 
704 6/व९-572९१ १6लंबप्र0प्र5 07९७ (रण छगांट॥ा 
7॥6 [९8ए९5 बाग 0470९ ॥/९ प5९ते 7९१ लं॥4 प्र, 
“॥ दबा ब50 06 ८१९१ एकाप्राव, 0व/वा।, 0वएाव 07 
एरवांव्ं, 70प्रात 70प्/0प [7049, ॥7 95 
विबशागा 2/९९75॥-9गरी९ ]0फ275 गाते 
57007 इ#7#०णाह्ु ण०04, पएफ्ञांड ८णाएंग्रब07 


बरुनि 


॥ध्ॉ।5, ९5.९८ां9ए 6 ]8067", 74९5 ॥: 
बुल्‍7070986 07 8 ८णाएक्र507 शांत रद्ववव5 
87775”, [७]९५). -- 59385; जानत हो कर 
कमल बिरोधी - बिरोधी बातु । 

“बरुण [वरुण] , ५४/७परा4 (९ 204 797९शंकांगह 
0ए९/ ॥९ ५४९75). -- 0; 78/86;4 ब्रह्मा ८ कुबेर 
पुरन्दर पीपा औ प्रहलादा । ;82;:5 रबि ससि 
पवन » धनधारी अगिनि काल जम सब 
अधिकारी । (४6 46९7.0९१ ६०0 १70णाए॥ ४४१8; 
“#८2८2०वांग2 00 00९ #वक्षवणबांव एप्रादतव (0.28), 
िक्राव8 ९7/००९वे 06 रिएश' फक्ाप्रातवव क्‍0 086 
0०776 छ९ए। 449 076 0787 #4 ०0 7॥6 
ग्राणाए एक ह्व।तद, क्वीए/ #4ण78 0052"ए९व 8 
वि वेटवांट#९व 0 प्रांइ॥तप्र 00 06 ९।९ए९॥(, 

# 7 शाप ए ४०४०प्रा), 204 0 ५३/९/5, 
९797९९१ [05 35 4 38स्‍, 5706 [6 09फ 
एछ45 79प590८70प्5, बात व4222व प॥09 णएी [0 
प्र०प्रा'5 दतिं78407 0९7९7 6 फ्रंट" 5 
5प्रा42९, भ्राशा प्रठावे जलवा 0प्रा 797 १३7१४ 
44 06९॥ ॥7]775076व, [द7574 7प50९0 (0 [॥९ 
7९5८प6, 525 णिंग्रहु ५०"प्रा] 07 9९75072[|ए 
वु.7९बागंगहरु ॥ #5 7९४॥॥.7 न4७०९ए७, $378, 07 
०५ 4). -- 503823;। अघ बक बृषभ > बंन ते 
ब्याल जीति दव अनल पिये । 5५4:2 » पास ते 
ब्रजपती छिन मैं छुटकावे । 2, ७४(९/, -- 704;87 
» कहत कबि नीर कहूँ बरुन स्यथार कौ नाम । 3. 
4 4८८8, -- 704:87 बरुन कहत कबि नीर कहेँ 
» स्यार कौ नाम । बरुनालय [वरुणालय] 
7#९आंवंटा८९ ए ५4/प्रात4: 08 02९4॥. -- )१39;27 
नंद जु जब » गयौ निरखि बिभूति चकृत अति 
भयौ । 

बरुनि [बरोौनी]।. ०५८।४७॥, -- ?704क » बान सब 
ओपहँ बेधे रन बन ढंख । 769;4 भौहें धनुक नैन 
सर साँधे काजर पनच “ बिख बाँधे । 7223क 
मसि नेना लिखनी » रोइ रोइ लिखा अकथ्थ । 
?473;2 चाँद कि मूँठि धनुक तहँ ताना काजर पनच 
“ बिख बाना । बरुनिन्ह (/.). -- ?640;4 पाय 
बुहारत पलक न मारोौं » सेंति चरन रज झारों । 


बरुहा 


बरुहा ०४८०८ -- 59806;2 बन » चातक रटै 
दुम दूती संचारी । 

बरूथ [वरूथ] गा धाणाए; 08 87079. -- 74;2 
नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस « । 5;6;] 
राम बान रबि उएँ जानकी तम » कहँ जातुधान 
की । 6;0;7 तिन्‍्ह रामु घेरे जाइ चहँ दिसि « 
बनाइ । बरूथन्हि (;!.). -- 75:3छ] गज बाजि 
खच्चर निकर पदचर रथ » गने । बरूथा 28 
4777०, -- 8; 7;:86छ3 जो भव भय भंजन मुनि 
मन रंजन गंजन बिपति - । बरूथिनि ]775;23 
प्रतनी ध्वजनी बाहिनी चमू » ऐन । 

“बरे [5०९ * बरी] ८४८०. -- ॥(477;6;;3 राजा राम 
ककरीआ >» पकाए किने बूझनहारै खाए । 

“बरे [बरना; वरना; 5, वरण] ए, ॥0 747; 
८॥००६९, --]747;24 मैं तुम मन करि » कुँवर 
गिरिधरन पियारे । 7;72 » तुरत सत सहस बर 
बिप्र कुटुंब समेत । 

*बरे [बरना; बलना] एं. 80 9५४0. -- ?2238;6 जनु 
घैंसि लीन्ह समुँद मर जिया उघरे नेन - जनु 
दिया । 

बरेडा [5९९ 578॥:978, 9. 323, 0, 5: शशञां९; 5९९ 
45० बलींडे], -- ॥(333;:47;2;2 अलउती का जैसे 
भइआ » जिनि पीआ तिनि जानिआ । 

बरेषी [बरेखी; वर + देखी; मत. मँगनी] [. #756 77९९४ ४६ 
छश/जण९्शा 4 97059९2०7ए९ एंव बे 27007 
७०४४०१०)।. - 7;8;2 जॉं तुम्हरे हठ हृदयँ बिसेषी 
रहि न जाइ बिनु किएँ ० । 

बरेहु [बरना; 5. वरण] ए0.40 0790९; ९॥27४4४॥, -- 
:68 नित नूतन द्विज सहस सत »“ सहित 
परिवार । 

बरै [$, वरम्‌: प्र, बल्कि] 40ए., 0परां; ॥092९ए९४; 
८०४६ ॥८6 (प्र. बराबर?). -- [9473:3 यहु हीरा 
व्रिमोलिका कौडी » बीका । ]79239;2 रे मन रांम 
बिसारिका हीरा कौडी » हारि मां । 

शबरै [बरना; बलना] एं, , 00 5प्राए, -- 4ि5.0;0 
पानी में पावक » अंधहि आंषिन सूझे । ]१27;580 
बातन दीपक ना » बारे दीपक होइ । 2.00 ७९ 
|. -- 754;6 नैेन नीर सो पोती किया तस मद 
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बरौं 


चुआ » जनु दिया । 59980;3 पहलें आगि » 
हुती हो पूला नाष्यो आइ । 

“बरैे [बरना; वरना; 5, वरण] ए६+, 0 ॥॥020 0" 
८00056, -- 7;3;4 करों जाइ सोइ जतन बिचारी 
जेहि प्रकार मोहि - कुमारी जप तप कछु न होइ 
तेहि काला हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला । 
बरैहे |750;:89 कोउ कहे यह बली बीर बर याही 
की 

बरोठा 09० टाएफ़बए; गा९' 7007, -- ?587;2 पूँछि 
लीन्ह रनिवाँस » पैठि पँवरि भीतर जहँँ कोठा । 

बरोक [वर+रोकना; नि, बरच्छा < वर+ईक्षा, (0 5९९ (6 
0७746६/0००0॥; पत, सगाई] ॥९९४॥६४ +९ 
एछजंवेल्ट/00ा बाते 48/९९70९70 07 [6 वै0ज्ापर 
०7 9९॥० ०76 0४965 9०/५: 0९0/7074॥, -- 
?20क धावन तहाँ पठावहु देहिं लाख दस रोक है 
सो बेलि जेहि बारी आनहिं सबै « । 7274;2 
मिला सुबंस अंस उजियारा भा “ औ तिलक 
सँवारा । » करना 60 4८८९४ 7९ (०बराणा$ 
(06 0746827/0077'5 98/9; 82८९[7४ 8 हर" 85 
थि५/८ 9०, --753क राजा कहै गरब के हीं रे 


इंद्र सिबलोक को सरि मोसों पाबे कासों करों « । 
बरोकाँ ?269;6 जहाँ बारि तहँ आव » करै बियाह 
धरम सुठि तोकाँ । 


बरोबरि [प्त. बराबर; 7. ४६/4४०/] 0. ०१००). -- 
755;6 सांच » तप नहीं झूठ बरोबरि पाप जाके 
हिरदे सांच है ताके हिरदे आप । 

बरोरू [वर + ऊरु] +. #4णां॥ह8 0९८8प्रगपि| 85: 8 
७८वपांपि। 949, -- 72;26;2 जानसि मोर सुभाठ 
| 

बरोह ७7४॥८॥ ० 6 ७४०६४ (7९९ (०7६९ 
व0जा 06 रा 35 3 7000), -- 4<8950; 
बारह पषुरी चौबिस पाता घन » लागे चहुं पासा । 

बरौं [बरना; वरना; 5, वरण] ए0, ॥0 ८४00$6 (85 
[,0/6). -- 090;2 दादू रे जंन हरि गुंन गातां 
पूरंण स्वांमीं तेह - । बरौ ]747;:23 अब बिलंब 
मति करौ » त्रिभुवन पति सुंदर । ]7342;295 
नंददास प्रभु षट गुन संपन श्री बिटुलेस « । 


बरौठे 


बरौठे [बरोठा] 9-८लाफ़बए; ंधश" 7007, - 4 
देषि दास के बहुत अंदेसौ आइ » बैठौ केसौ फाटी 
कांबरि टूटी पनही रूषो मूड मैल सब तनही । 

बरौरी [प्त. बड़ी]/. ६08 ]प्र70$  9]0९१ 9पा$९, 
म९व 474 त।९१  (06 5प्रा (प्र5९० 5 
5९४५०/४४४). --?549;7 कढ़ी सँवारी औ डुभुकौरी 
ओऔ खँंडवानी लाइ - । 

बर्त्तते [पर वर्तमान] [8९ 9725९४४ (धं7९), -- 
50530;:25 भूत हु भब्य हु » दूजा नांहीं आंन । 

बर्ग [वर्ग] 0४55; 87०५०. --797;24 महदादिक जे 
कारन » तिन की सृष्टि जु कहियै सर्ग । 
प7;6;:2 साया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ नारि « 
जानइ सब कोऊ । 

बर्ण [वर्ण] ८०00प7; ८४५४८, -- बर्णा-आश्रम 
[वर्ण-आश्रम] (6 0077) ८]855९५ 07" ८६5९5 
(#वाफावा, (िवएव, प्रवाईछव, ईप्रधषा'व; ॥50 (९ 
6फ्र #488५ 0: एव्राफावट्वापव, ब्रवा।वर्ज 9, 
ए्रकाव[#4574, उवाग्रा9454) . -- 7029;2 > नानां 
मती नामदेव कौ स्वामी कवलापती । बर्णाश्रम 
?/४2;6;:22 » की तजी बडाई नारी करि हरि भक्ति 
सु पाई नारी नांम बिषमता सूल सुर नर असुर करे 
सब धूल । 505;35 सुन्दर उरझयौ जगत सब «» 
की पांति । 

बर्तम [वर्त्म; 5. वर्त्मन] 9४). --]786:367 » अध्वा 
सरनि पथ संचर पाद बिहार । 

बर्न [वर्ण] ००0०५४ (०8०५). -- (854 हंसा बर्न 
सुबर्न तू क्‍या बरनूँ में तोहिं । 

बर्नन [वर्णन] १65८४७४०॥ -- 202;:6:6 नही आंन 
नाना बिधि “ कौं । 5५009;:3 सब कोइ » करे 
देह कौ सूक्षम ठौर न सूझे । 5५009;5 पूरन ब्रह्म 
प्रकाश अषंडित - केसें होई । 
बर्नित [वर्णित] 40, 4९5८४७०९१, -- ॥7286;] अब 
सुनि लें बीसों अध्याइ - जहूँ द्वै रितु के भाई । 
बर्बर [म, बरबर] 30]. ॥00-07फ्या: 0470 474; 
७०7४००7/०प5५., -- 76:25 रे कपि » खर्ब खल अब 
जाना तव ग्यान । 


बल 


बर्बन [वेश्य] 4 ए०ा598 (5९९ 59॥:97, 0. 67; 
छपरा, 9. 70: 450 4779३). -- 8727;7 सर्बन - 
देव औ दासा । 

बर्म [वर्म?] ॥/777007. -- ]7200;94 ब्रज बसि कवन 
कवन पुनि कर्म कीने पर्म धर्म के - । ॥75;98 
पहिरि - असि चर्म खरे सब सुभट बिराजें । 

बर्ष [वर्ष] 9८४७. -- 7258;87 » दिवस बीते बिधि 
आयोौ निरखि बिनोद सु बिस्मय पायौ । 

बर्षा [वर्षा)।, #४॥. -- ॥7330;47 फूली फूली - 
होति झर लायौ झूमि के । 77;66ख कपिहि 
तिलक करे प्रभु कृत सैल प्रबरषघषन बास बरनन > 
सरद अरु राम रोष कपि त्रास । 

बलंती [बलना] शं. (0 ७प्र. -- ॥(374;86;2 
दिल महि सांई परगटे बुझे - नांइ । 759;30 
ज्वाला तें फिरि जल भया बुझी - लाइ । 
500206;। बनिजारा की आगि ज्यों गये « छोडि । 

7बल [?]॥०7॥[८ 9०7५. --78556 चार मास घन 
बरसिया अति अपूर » नीर । 

बल व,84]406ए9, ०" 84|47व774 (78745 0]667 
७700॥6/) , -- 593754; » माधौ दोउ पिंडि नयन 
की आनंद ही के कंद । 5५4803;3 » समेत हे 
कुसल सूर प्रभु हरि आए आरती सजावौ । 2, 
7०५९४ ४7९7९१/॥, -- 608; बल-धाम 40046 ० 
$#72४९7, -- 7300;7 अहो बलराम अतुल - हो 
घनस्याम परम अभिराम । बल-धामा 7;76;2 

भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयठ सो कुंभकरन « 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू भयउ बिमात्र बंधु 
लघु तासू । बल-बीर , 7700० [बीर, वीर] ० 
849(7व779): ॥78$79 (8|50 849, 6 ॥९70: 
84447), -- 3; |085;:43 जमुन तीर » चीर 
हरि बर जिन दीनौ । 5४276;0 मुरली अधर सजि 
“ । 577;0 जब जब दीन दुषित भये तब तब 
क्रिपा करी ० । 5४4846;0 दूरि ही तें देषे « । 2, 
4 ांहए ॥९१०. --6;:3 तुम्ह “ जाज जगदेऊ 
तुम्ह मुस्टिक औ मालकँडेऊक । बल-बीरा 
];:54;:। सचिव सयान बंधु - आपु प्रतापपुंज 
रनधीरा । 76:60:2 जानि कुअवसरु मन धरि धीरा 
पुनि कपि सन बोले - । बल-रासि [बल-राशि] 
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टाबराप07 ० 87०४६४॥, -- 75:54 दध्विमुख केहरि 
निसठ सठ जामवंत - । बल-सींव [बल-सीमा] 
[शा #7#शाह्॥; 40]. १729, -- 74;:5 सखा 
बचन सुनि हरषे कृपासिधु - । बल-सींवा 
प१;233;:4 काम कलभ कर भुज - । बल-हीणां 
[बल-हीन] 40]. ४९४८, -- 0522;8 आगे पीछे तौ 
करे जो - होइ । बलहीन 6; बलहीना ॥6;23;व 
तव प्रभु नारि बिरहँ > । बलइओ ७०७०४ -- 
#(479;5:;3 मेरी मेरी करते जनमु गइओ साइरु 
सोखि भुजं - । बलहि ]१48;:33 महा हंस 
जदुबंस बीर जू “ बिचारो । ]7247;98 नैंन सैन 
करि » जनाइ अरग अरग ताकी ढिंग जाइ । 
50389;3 रचि रुचि नेन पियासे नेननि क्रम क्रम « 
बढावते । 

बलइया [प्त, बला; . 04] ८४०7५; 
(/07025, -- 50733;2 मन मोहन की लेति « । 
बलईया (945;0 अब मेरी रांम कहेगी » जामंण 
मरंण दोठ डर गईया । 

बलकत [बलकना] शं॑.0 9प00]९ एप; €/#०फ 
0०४५८, -- ]7255;28 भाजन बिबिधि गुवालन बने 
फल दल सिल » अति घने । 

बलकल [वलल्‍्कल] 94४ (०8 07९९); 04/"९ 
82९ (45 0 45८९४८७), -- 7300;64 दल करि 
फल करि फूलन करि के » करि अरु मूलन 
करिके । 5५942;3 कोऊ बन मैं षात कनन्‍्द षणि 
» बसन धरे हैं । 72;:65 बिसमउ हरषु न ह॒दयेँ 
कछु पहिरे - चीर । १2;65 खग मृग परिजन नगर 
बनु > बिमल दुकूल । 2;:239;4 » बसन जटिल 
तनु स्यामा । 72;:62 भूमि सयन » बसन असनु 
कंद फल मूल । 

बलकहिं [बलकना] एं, ॥0 49]|६९ 90752756, -- 
(8590 कहें कबीर ये बीच के « औरहि और । 

बलकावा [बलकाना] ४, ॥0 40४८ शांत, -- 
प7;7;॥ जोबन ज्वर केहि नहिं - । 

बलत [बलना] एं, 0 9प्रा0; 0]822, -- 55239 बिणि 
बैसंदर जोति » है गुर प्रसादै दीठी । 

बलद [5८९८ बलधिया] ०5. -- ७0२874;7;2; पांडे 
तुमरा महादेठ धडले -» चडिआ आवतु देखिआ 


बलभद्र 


था । 675:। सहज गोरषनाथ बणिज कराई पंच 
> नौ आई । (25 05: 5 ठछ[९०४५ ० ९१८॥ ० 
(6 5 5९॥$€5$) , -- ([0456:] नाइक एक बनिजारे 
पांच » पचीस कौं संग साथ नव बहिन दस गॉंनि 
आहि कंसंनि बहतरि लागी ताहि । ?(;7 अपणै 
हाथी छांनि हरि छाई स्वांन रूप धरि रोटी षाई « 
जिवाई । 

बलदाऊ [बलदेव] 88]4/व778. -- ।733;22 धेनुक 
खर अति बल कलमल्यौ - केसें दलमल्यो । 

बलदिया [5०९ बलधिया] ०५. -7१78;4 साध संगति 
पूंजी भई बसत लई निरमोल सहज » लादि करि 
चहूं दिसि टांडौ मेल रे । 

बलदु [5९९ 5प्र/4:969, ०4५ 2, 9. 5| 
७५०८८, -- »477;6;;:। फीलु रबाबी » पखावज 
कऊआ ताल बजावे । 

बलदेव 80४/६॥779. -- ।953;247 देखे रिपु दल 
भारे तब » सम्हारे | ]7276;:37 तिन सौं कछु न 
कहत » जानत हरि भैया कौ भेव । 

बलध [5४९९ बलधिया] ०5. -- ?04;3 तब हाली दोउं 
» उलाडझया । 704:7 भगतन कहे सुन हालनबाई 
थारौ वांटो कहूं न जाई एक » अब हीट्यूं षोई जो 
तेरे विस्वास न होई । 

बलधिया [बलद; बरद] ०5 ((6 ॥9८ [09८९- 
900८7 7749 2५१९ ॥0 706 #ए९ 5९75९5, 0 पर 
#९0/९ 69 7९7७0 76 7ए6 |_7क्कव5, "शा [6 
[वाव5 6९ 070प्रश#770 ८0790]! बावे 
607 72९09, (॥6 उठट्ठां १22९0९5 ॥0 [06 प्राणावां 
5742८). --754:33 पंच “ फिरकिडी ऊजडि 
ऊजडि जाइ बलिहारी वा दास की पकडि जु राषे 
ठाइईं । 

बलनाँ [< बलि?; 5९९ (२05९752॥:997, 0. 290, 
8. 6] ०४६ (?). - प्ाट88 गौर स्याँम छवि अति 
दुति बहु भाँति री ० । 

बलभद्र 84907499479, ०" 89[97'8779, -- 7९29;7 
लीनें - हाथ उठे है श्री गोपीनाथ । ]7276;44 जौ 
» बीच नहिं परै तौ सब जन जल ज्वाला जरै । 
78;297 रोहिनेय -« बल संकर्षन बलराम । 


बलय 380 


5784;3 जौ आवहि >» बेगि दे तौं हंसहि संग के 
ग्वाल । 

बलय [वलय] 4 .९व।! 078८९।९४. -- 67: “ 
कंकन दोति नषनि जावक जोति उदर गुन रेष पट 
नील कटि थोरी । प्8;:5 » कंकन चारु उरसि 
राजत हार कटि ब किंकिनि चरन नूपुर बजावे । 
?33;3 फोरहि » करहिं खरिहाना | ७०४९८; 
७/०८९।९४, -- ?280;4 हुलसे कुच कसनी बँद टूटे 
हुलसी भुजा » कर फूटे । 593299; प्रगटित 
पीठि » कर कंकन सोभित हार हियै बिनु डोर । 
50338;:3 असित बलय अरु पट रचना तजि पोति 
न कंठ बंधाउं । बलया ?32;:2 सब निसि सेज 
मिले ससि सूरू हार चीर » भे चूरू । 
७7३८९७४६, -- 57472:2 छुटि न भुजा बल फुटि « 
कर छुटि लटफटि कंचुकी झीनी । 

बलराम 849/व774 (7$95 0]6७/ 07076/), -- 
2., 

बलवंत [बलवान] 38. ४7०78; 90४९४पि, --5; 
बलवंता 2; बलवन्त 2; बलवान 5; बलवाना 34. 

बलसाली [बल-शाली; प॒. बलवान] 44]. ४7०हष्ट; 
70५९८४पि, -- 5;2;:5 खर दूषन त्रिसिरा अरु 
बाली बधे सकल अतुलित - । 6;70;3 चले 
सकोप महा » । 

बलसीला [बल-शील; प्र. बलवान] 44. ४89. - 
477 

बलहर [प्त, बल्‍ला; 5, वल] 4 0९४४7; 57707: -- 
/(872;9;; जैसे मंदर महि » न ठाहरै नाम बिना 
कैसे पारि उतरै । 

बलाइ [प्त. बला; #., रद] ह. ८४४५; ॥70प्र0]९5; 
(8॥ |पपि ०070707, -- 5;76940;4 हूं न 
मुंवा मेरी मुई - सो न मुवां सो रहद्या समाइ । 
7७92;2 जे उपज्या सों बिनससी तातें दुष करि मरें 
“ । &54:2 जिनहुं किछू जांनां नहीं तिन्‍्ह सुष 
नींद बिहाइ मैं रे अबूझी बूझिया पूरी परी « । 
57709;0 बाल कृष्ण लागौ मेरी अषियनि रोग « 
तुम्हारी | ८070 कां5९३५९ (रण व्रावाएंद्दा/व, 07" (6 
८०7८९ ० 0765 07 एवीणंवप्बए, 45 
०9705९(॥0 6 7९० 24707 0०76 95 


बलाहक 


07९॥९55 शा ॥6 5प[77/276 ११९०॥॥५). -- 
55;7] मैं मैं बडी - है सके तौ नीकसि भागि 
कब लगि राषों रांम जी रुई लपेटी आगि । » लेना 
[प. बलाएँ लेना] ॥0 (88 (06 ट्बाब्ागराए ० 
॥ा0ण]९0/ 0 ०65९ (0ए वाबज्ांतह. ०7९१5 ॥9705 
०ए९/७॥6 ॥९40 ० 8007067):0 (९५४०९ 
०४९५९. -- प्ाट2 कुण्जबिहारी हों तेरी - लैऊँ 
नीकें हौ गावत | ६0 णीक्षि 7#"९लांगा (प्4छ९ए 
८०5: 7... 6 शणांता 0ए शाल्व्वा5 रा 
ज़्गांता 4 प्रणावा (4९5९ प्र79०" शाव 0 #९ 
शक्ल 57९ 5 छल्वांगरु बाते 57९८९5 
]0052|ए 00/छ९९॥ ॥6 6प्रा/ 7075 77946 0पर 
जल ९0095 बाते #क्वातव5 50 [04077 00775 8 50 
07९८९[/७४८०९, 8ए एरबातंत8 (5 2९४प/९ 586 
णी675 675९[ 50004 35 (6 "2९ 0" 
बाज ९जं। प्र९ा८९६5 (47 77877 07067फा5९ 
॥९44 0997 776 9९7/507 07 9९/5075 5॥6 
१6,7९5 ६0 97066. 77४6 अंचल 5 ९5९70९6 85 
बाएजगांणा (0 बाज 5परटी गरीप्रशार6: 799 7 
7९57 प्र207 #67, 707 6 076 586 छ०्प्राव छशांटव 
07 8777”), -- 593654:3 सूरदास प्रभु राज 
नारि मिलि लेति » वारि अंचल सन । ]794:488 
यह जूथी गूँथी छबिनन्‍्ह ठाढ़ी लेत « । 5784;0 
नंद आवहु दौरि - लेउं सुत सुंदर नेन बिसाल । 
प्राट80 उठि सदके > लेंब प्रकृति यों न चाहिये 
धाईये ज्यों मेंन । बलाई ८४।४॥४५७. -- |१9;9] मैं 
वारी मेरे लाल तेरी मोहिं लगे « । ]790;64 
पुनि पुनि लेहि « आपनी करति बड़ाई । ]2;45 
घिरि आईं तिय लेइ » कहा भयौ या कुँवरिहि 
माई । ]73:46 प्रेम भरी बनिता जुरि आई वारहि 
अभरन लेति - । 

बलाक [बलाका; 5९९ बग] ७४४०९, -- 7;347; 
सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिं मनहुँ ० अवलि मनु 
करषहिं । 

बलाय [5४९९ बलाइ]. - (2;7 अब तौं गोबंद 
क्रीपा करी पची पची मरै » । 

बलाहक ([$5.] 8 (!०५०, -- 3 90 


बलि 38] 


“बलि [बड़ा] 34४. ए०७५. --न्‍942; का क्रोध 
परधान लोभ » दूंदर मन मैवासी राजा । 

“बलि [5. वलि] प्रथा (2/870507 ०0 774794; 
(6 वंगह 00 ए्र07॥ फरांड्राप्र ८४76 त0ज7! 35 (९ 
तेवर ५द979), -- ?764क जहँँ राजा » बाँधा 
छोरौं पैठि पतार । 5५467;4 बालि मारि » बधंन 
कीनो । बलि-तनय 507 ० शव: फ५द्दातदव5प8, -- 
]१04;:85 बान कहावे - बिसिख आहि पुनि बान । 
बलि-राज [त#६ ५४॥. --78775;:4 नहिं “ सो 
माडल रारी । बलि-राजा 77874;:2 बावन रूप 
छलेउ > । (5९९ प्र4ण्ञ०ए, 7006 जंग 9चव॑ंध 
44), -- 5५44:5 सुक्र कहे सुनि हो » भूमि कौ 
दान निवारी । 5४749;: भक्ति हेत जसुदा के आए 
चरन धरनि पर धारइया जिन चरननि छलियौ « नष 
प्रस्वेद गंगा बहिया । 

>बलि 398; , 5८7०९; उबटापील॑)] णीशिपंह, - 
प;283;2 मैं एहिं परसु काटि » दीन्हे समर जग्य 
जप कोटिन्ह कीन्हे । 2, शंटधार; 97'९ए (5९९ 
प७]९ए, 4वंध 4789). -- 574789;2 कृष्ण सिंह 
बलि धरी तुम्हारी लीबे कतुं श्रिगाल अकुलात । « 
जाना ,60 0एकि/ 07९5८[( 0९ 0 ९८४४5ए (95 
९ज07255९5 4 8श7९74| 5९756 0 5९-९0 2 
(47 7749 06 ॥75]460 45 “]057 ब्राते 4 
८07९५90०745 60 एश9॥5॥ ९5७97'९5&०75 45 0 शहर 
“इज़ट]7 १ए७१ए" 07 “90097 १७१४७, 5९९ 
प७९ए, एववंध 989; 450 7॥6|- 
40758779/7:99 , [0, 48). -- 594380;:2 कमल 
नयन » जाउं तुम्हारी सूर स्याम गुन नयारे । 
57790;2 असौ ध्यानु धरै जौ हरि कौ ता की 
सूरदास - जात । 2,00 ए0५. -- 7;336छ > जाएँ 
तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहै । 
प;357; मुनि प्रसाद » तात तुम्हारी ईस अनेक 
करवरें टारी । 3,(0 44५7९, -- 72;:65;3 अजहूँ 
बच्छ - धीरज धरहू कुसमठ समुझि सोक 
परिहरहू । बलि-पसु [बलि-पशु] 58८रवीटंबो 
७९४७६. - 72;22; चरइ हरित तिन > जैसें । 
बलि-बलि “05, 05£” 73; बलि-बलि-बलि 
“]05, |090 ]087 (5 ९॥|॥ 9८ 7९९०]6 


बलिया 


7#९.०व707॥ --7ण्वट्क्ाव-- $ स्ाद्षा0प्रावा 0 वा 
0477; 5९९ प4५]९५). -- 59989;0 » मोहन मूरति 
की बलि कुंडल बलि नैन बिसाल । [5९९ 
बलिहार]. -- 0/6;0 मैं - तेरे जीवनि जीव । 
096:2 मैं » ता की देषूं अघाई । 09389; तेरी 
मूरति की “ । 798व;0 यां करींम « हिकमत तेरी 
घाक ऐक सूरति बहुतेरी । 

“बलि [बल] 57787; 0४९४७, -- 0734;3 कुछ 
नांहीं थें कहा होत है दादू - पावै दीदार । 
?7?3;6 परगट काढि न दैहू काहू मेरे » अधिकौ 
भरिवाहू । 

“बलि [प्र. बला; ४. 944] #. ८9; 70प्र0९; 
28॥0; .परिं ००४वांध०४, - ए6;8 येक समैं 
असी - आई बिधि संजोग मेट्या नहि जाई । 
$४7९ह7ह९7॥, -- 774;8 अपनें - करि आंवै टेका 
सात पांच मिलि येक अनेका । 

“बलि [5. बला]।. ए०प7/8 ५०7७०, - पाट22 स्याॉँम 
कुञ्जबिहारी कहत प्यारी यों - सों भूले रुचि सों 
लजि । 

बलिए [बलिया; बलवान] 44. 9०७९/४पि|, -- 056;8 
दादू मैं का जानों का कहौं उस » की बात का 
जांनूं कैसे रहे मो पै लष्या न जात । 

बलित [वलित] १8 ००ए०७९१, 06 4८८०॥04४7९० 
७9. - 94;:2 आलस “» बोल सुरग रैंगे कपोल 
बिथकित अरुन उनीदे दोठ नैन । प70;:3 आलस » 
अरुन धूसर मषि प्रगट करत दूग चोरी । प्77;4 
आलस > नेन बिगलित लट उर पर कछुक कंचुकी 
घूली । 073;2। जिह् अलस करि » नर जिह्य 
कहावेै मूढ़ । ]783;5 सिसु कुमार पौगंड धरम 
पुनि - ललित लस । १2;37:3 फूलहिं फलहि 
बिटप बिधि नाना मंजु - बर बेलि बिताना । 

बलिया [बलैया; बला; ७. ४०|०', ४०४०(0] [. 
कांईई007९., -- 6745:2 सत्रप्णीं कहै मैं अबला > 
बहा बिष्न महादेव छलिया । » लेना (0 (4८९ 
5077607॥67*$ शांडग0#प76 07 0765९[ 0 
52८06 0765९ 07 क_्रषाण/67, -- 7356;:0 - 
ल्यूं कब देषूंगी तोहि अह निसि आतुर दरसंन 
कारंणि असी व्यापै मोहि । 


बलिवंत 


बलिवंत [बलवान] 4]. ४४०४. - 0; बलिवंतूं 
ए२:9 कहा दलिद्री कहा धनवंतू कहा द्ुबल कहा 
| 

बलिहार [बलिहारी][. एब[तावहु ॥व ०रहिपंह, - 
97404:4 दादू त्रिगुंण गुंण कहे जांऊंली हूं ० । 
]7342;299 श्री बिट्ुुल गिरिधर अवतार नंददास 
कीनी - । बलिहारा 773;0 आजि ना द्यौस ना 
ल्‍यौ - मेरे ग्रह आया राजा रांमजी का प्यारा । 
बलिहारी . ॥वत।( एण था एणीढिएाह, - 96; ५ 
जाना/करना 40 96 8 54८7706 प्रत0 5077076; 
७९॥००ए 6९ए०९१ (5 [078 ९5७/९5६९६ 
९756 तै€ए०९वा655 बवे बरिलांणा 09475 
(॥2/ [0९70507 607 ५॥०॥॥ 076 5 ॥९३१ए, 50 60 
50९4९, 0 ]4 8097 00055 [०); ०00/., ॥0 


7#९70९/ 0774९. --7753; » तेहिं बिरिष की 


जरि काटें फल होइ । बलिहारे (८50;:4 नहि सम 


सोभा जाने जग मों केवलजनु “ । बलिहारै 
/(328;26:;:3 जो जन लेहि खसम का नाउ तिन 
के सद - जाउ । ॥(870;4;:;2 हसति भागि के 
चीसा मारै इआ मूरति के हठउ » । 


बलिहि [४९९ * बलि] 0०4 णीीहिणंगह (06 करार्तांणा 


णीहश्ष्वांगहु ०-०ज5 5 [047९7 8 7॥९४/९१९९ 


670॥6 १659९/०॥ 07056 ७)0 ॥ए९ |7 छा, 


पृश्९फ ॥096 047 09 ०९१४९ (6 ८0५७5 (06 प्र 
टा 70प्रट४ 0९00 ८४ 0प/, [067९७फ 
7970वप्रलंगह 006 णगाशा [747 507९076 0 
जता 076 ॥85 0९९7 छाप? 5 400प 0 
॥270९००, ठप ए440979, का 70 $]9, 


382 बलो 


बलीता [प्त, पलीता; 7, 94] ४20; ८॥॥0]6 ((० 
॥8॥/ 8 ॥7०). --7799;2 कांम क्रोध दोठ कीया « 
छूटि गई संसारी । 

बलीमुख [वाली-मुख] शा (0९ (8८०९ ० दबा 
(07076 7 0  5प्रट्टाप०३): 4 7076९ए, -- 64॥ 7; 
]78;:295 कपि साखामृग » कीस प्लवंग लँगूर । 

बलीहारी [5०९ बलिहार]. -- ४१2;3 बहोत कहा बरनु 
यहु रूप और न त्रीभुवंन तंरुन अनुप » या रात 
की । ५७2;2 राधा की गती पीय नहीं लषी रास 
रंग रसीकनि की सषी » यह रूप की । 

बलु [बल] 9०५८०; ८077/8९2८., -- 46, 

बलूआ [बालू] 5४४१. -- #₹24;4;:4;: » के 
घरूआ महि बसते फूलवत देह अइआने । 

बलेडा [बलेंडी][.+06 7१६०९००९ ० 075९; 
5प707. -- /६33व;43;;3 दुचिते की दुइ थूनि 
गिरानी मोहु - टूटा । 

बलै [बलना] शं. 40 9प/४, -- 5557 तौ देबी पाकी 
बाई पाका जिंद पाकी काया पाका बिंद ब्रह्म अगनि 
अषंडित » पाका अगनीं नीर परजलै । 779434;2 
अग्नि “ झल दीसे जेैसें सब घट मधि जोति हे 
असे । 7752:7 हिरदै भीतरि दों « धुवां न परगट 
होइ । (0 5९[०४/४४४०४). -- '746;36 सखि हो 
उहैउहै कर » ऐ परि कर करिये नहिं चलै । 

बलैया [प्त. बला; ». 044, ७. 04॥५५(०)] 
८४]०॥४५9, -- “ लेना [प्र. बलाएँ लेना; 5०९८ बलाइ] (0 
सबच्ट (6 टबवागाज 0 7067 0 0765९ 0फए 
काबणांगरु 0९5 745 0ए७/॥॥6 ॥690 ०0 
870॥76०7: 00 १०४०।९ 07९5९ -- (229;:6 जागहो 


8[00९275/), -- 594736;:3 पिक चातक बन बसन न « लेंहु दासी बिनु मोलें । ]72;254 चटपटि परी 


पावत बायस » न षात । 

बलींडे [बलेंडी; 5०९ बरींडौ 484 बरेडा] ६. (8९ 
7ंत8000९ 0० ३ 0प5९; 5प]0077. -- 7<]28;2 
औलौती का चढ्या » जिनि पीया तिनि मांनां । 

बली [बलवान] 44. 9०७०४, -- 32. 

बलीआ [बलवान] 39. #7०हह, -- #(480;9;; 


सरपनी ते ऊपरि नही » जिनि ब्रहमा बिसनु महादेठ 


छलीआ । 


सहचरी हिये पूछति बहुरि « लिये । ]॥74;30। 
भाउ तैं बहुरि हाउ छबि भई सहचरि निरखि - 
लई । ]7243;20 चुंबन करहिं » लेहिं बहुरि 
नचावहिं माखन देहिं । ]7329;25 बदन बिलोकि « 
ले ले देत असीस सुहाई । ]7337;90 नंददास 
अपने ठाकुर की जीवे » लै । 

बलौ [बल] #7०४४॥, - श९7;8 कबीर संमझि मन 
मांही जो न > तौ ये ले जांही । 


बल्गन 


बल्गन कऋ्ु९वंतंगरु #वा577८7ए, -- १25;:38 
अभय ठौर तौ - करें भीर परे तें थर थर डरें । 

बलल्‍लकी [वल्लकी; वीणा]. शा (8 ३४2० 
[#507'प्र॥ञषवा 0॥6 99९ ० |प/९), -- |४70;39 
तंत्री तुंबर - बीन बिपंची आहि । 

बललबी [वल्लभी][. ८०५९०१९5५५5, -- प80; « 
सुकनक बल्‍लरी तमाल स्याम संग लागि रही अंग 
अंग मनोभिरामिनी । 

बलल्‍लभ [वल्लभ] १५. (00.) १९४४; 0९|००९८०, -- 
१76;29 सुहृद मित्र “ सखा प्रीतम परम सुजान । 
5038व0; नंदनंदन गोपी जन » नाहिन कान्ह 
कहावै । ॥7;37 ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग » 
श्रीखंड । 

बललभहि [वल्लभा]& ७९०ए९१ (८०85०४). -- 
]2;283 को बिबेकनिधि » तुम्हहि सकइ उपदेसि 
बललभा प्ता/94 रसद बिहारी बन्दे » राधिका निसि 
दिन रह्ष री । ]776;25 इष्टा दयिता » प्रिया 
प्रेयसी होइ । 

बललरी [वल्लरी]/. ४ ०८/८९/०९७०, --80; बल्‍लबी 
सुकनक » तमाल स्याम संग लागि रही अंग अंग 
मनोभिरामिनी । ]१76;27 ब्रतती बिशती » बिष्नी 
लता प्रतान । 

बललविनि [वल्लभा] ब4. (.) 0९।०ए९१; ८0. 
]0ए7८०४/॥ (ह्वा/), -- 574045;0 उधो वेगिही ब्रज 
जाहु श्रुति संदेस सुनाइ मेटहु बल्‍लविनि कौ दाहु । 

बल्लि [वल्लि; वल्‍ली]॥. 4 ० ०९९|०९०/. -- |45;7 
गहबर तरु तमाल इक जहाँ प्रफुलित - मल्लिका 
तहाँ । 

बल्हां [एवं. वाल्हा; प्र. वल्‍लभ] 30. ७९०ए९व, -- 
9974;0 » सेज हंमारा रे । 

बवंडर छरगरातजांव; 5॥00, --2355;] उठे « 
धिके पहारा । 

बवत [बवना] ए.(0 $८४४४७/', -- 593300;2 
झलमलात जगि रैनि जनावत रति रस » भ्रमत 
अनियारे । 

बवरे [5. वातुल; प॒. बावला] 40. एव; ८'बटए. - 6. 

बवा [बोना]।0 5०७४. -- 72;6:3 » सो लुनिअ 
लहिअ जो दीन्हा । 


बसंत 


बवेक [विवेक] |घ०४०४४९४४. --(9409:4 करि « 
सब द्गुमति काढी अग्रंत देह भरी । 

बषत [वकक्‍त; 0, #ववा] 47९; 707९7/, --<85344 
आषिर ताके » में किसका करो दिदार । 

बषतरी [बकतर; 7, बांदा] ब070परा'. -- (8556 
परिहे जडवत » चुभै न एकौ तीर । 

बषतहींण [बख़्त; 7, 94४॥६ + हीन शां70प्र 82००4 
0/७॥८९. --538स6 » कुबासि गीधों निकटि नासा 
नीच । कम-बषती [7, ध्थ॥-04॥7] जगह 044 
070॥९, -- 50स » ता सारिषौ जगंनाथ नहीं 
कोइ । 

बषाणां [बखानना] 7.॥0 १९८5८०७०९; [7'8४५९, -- 
?१6:9 जुगि जुगि जंन थापे भगवांना भगति प्रताप 
अनंत “ । बषार्णियें 0942:4 मंन बिचारा सोई 
सारा सुमरि सोई - । बषाणि 056:] अपनी 
अपणी सब कहें दादू बिडद “ । बषाणिये 
09386; बांणी ब्रह्म « आनंद मैं दिन जाइ माहरा 
वाल्हा रे । बषाणूं 0/324:2 मोहंन सूं मेरी बंनि 
आई रसनां सोई “ । बषाणैं 20; बषाणै 3; बषाणों 
3; बषानत 3; बषानहि 574368;:2 भवर कुरंग 
काक कोकिल कौ कबि अति कपटु - । बषानां 
2; बषाना 50|70;3 पद प्रसिद्ध पूरण अविनाशी पद 
अद्वैत “ । बषानि 9; बषानी 4; बषानूं 4; बषानें 
29; बषान्यौं 5५069;3 शशा शुट्ड बंध्या सुत झूले 
मिथ्या बचन » । 

बषान [बखान] 4९३८४६॥07; [7/8$९, -- 5. 

बसंत [वसंत] 5[0778 5९507; ८07॥, 5[7778 
६€४7ए१। (स०॥), -- 05; 8778 (35 4 5एछ00] 
6007॥76 “2000#7 70077 7 4॥6 99|9८९). -- 
7556;4 जनु » फूला सब सोने । बसंता 6; 
बसंता-गांउं [बसंता-गाँव] #४९ जा98९३॥ छंद 
076 ॥ए९८5; ८077 (6 00479, --7755;:66 ऊजड 
जाइ बसाहिंगे छोडि - । बसंतु 7९57;:6 चोआ 
चंदनु कुंकम छिरकत सहज » लडावें । ७26; 
राग रागनी मुरतिवंतु दुलह दुलहनी सरद - कोक 
कला सांगीत गुरु । बसंतू 770;2 जोबन सुएर्डँ कि 
नवल “» तेहि बन परेउ हस्ति मैमंतू । 


बसंदर 


बसंदर 006 ०॥786 प९०४८ 8०१ ७९०; 76., -- 
(85349 जेहि » जग जरै सो पुनि उदक समान । 

7बस [वश] 90५८०; 7 006 90थ९/ 0 प्राव९० 
८०॥70]; प्र॥0४79, -- 460; » करना ए. .॥0 
0०7९/७०५९८/, -- 57266;2 सुर नर मुनि - किए 
राग रस अर सुधामदनहि जग ज्यावत । 2,6०0 
८0०784५९/, -- 5५4805;2 » कीनै बांभन जोगी हो 
जदुनंदने । 3,600 007९ 400पर (हक्षाए 
शा।9८७), -- 7;:2 किएँ तिलक गुन गन « 
करनी । 4, 0 छंग्रह् परावेष/ ८0770, -- 
प;65;2 जौं बिप्रन्ह “ करहु नरेसा तौ तुअ » 
बिधि बिष्नु महेसा | 5.00 (876 (९।९७।॥४॥(७) . -- 
प:256 » कर अंकुस खर्ब | 5.60 शां। 07९४७, - 
2;:265;4 निज गुन सील राम “ करतहि । 6.00 
78502/, -- 72;3;3 जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं ते 
जनु सकल बिभव - करहीं । बस-बर्ती [वश-वत्ती] 
हप्रत|ं०्तल70; 407ं7९व 0ए (85 0 8 
[04580॥) . -- 7;:82;6 तनुधारी दसमुख « नर 
नारी । बसवर्त्ती ।३३०6; नंद जु कहत मेघगन 
जिते मघवा के -» तिते । 

“बस (5, वसन; प. वस्त्र] 00000; 97255. -- सा१98 
कुच गड़ुवा जोबन मौर कञज्चुकी - ढाँपि लै राष्यौ 
बसन्‍्त । 7०6;:2 आरस बदन खिर्ये भूषन 
महारगमगे नैन । (८68;5 मंद हसनि » पीत फबे 
अंग सुंदरता सुखदाई । ॥7९70;8 सुभग तुचा 
अदभुत » पहिर्ये फुल भूषन सुभ झाल । ९78;3 
कटि काछनि बर « धूसर कच माथे लटपटी पाग 
बनाई । 7८85;6 उत्तम » भूषन पहिर्ये अँग ससि 
तें अतिछबि पाए । 6९22;3 माथे मुकटु बन्ये « 
अदभुत अँग अँग भूषन झाल । 

बसइ [बसना] 0 0७८।|; 47॥90॥7, -- 26 0 7; बसई 
3; बसठउ 4. 

बसगति [प्त, बस्ती] | 4 5९६६८ह९४६, -- 7554;] 
चाढ़ि गढ़ ऊपर » देखी इंद्रपुरी सो जानु बिसेखी । 

बसत [बसना] ए. 00 6७५९८)! [0॥907, -- 62. 

बसतर [वस्त्र] ८०४॥; 47९5५. -- 7?27;:5 » महौर 
आपणी कीन्ही । 52;8 लषि असमेद करै दिन 
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बसध 


भीतरि » कंचन दांन । 5752;। बिधविधि बसन 
अंग अंग कै मरदन मलि मलि » धोए । 

बसता [बसना] शं. ॥0 6५८); ॥0।880॥7, -- 5; बसति 
5, 

बसती [बस्ती]. 8 5९४श४॥९॥; शं६९. -- 
/९48;9;5 इह “ ता बसत सरीरा गुर प्रसादि 
सहजि तरे कबीरा | 65] » न सुन्य॑ सुन्यं न « 
अगम अगोचर ऐसा । 

/बसतु [5४९९ बस्तु]|, -- /349;2::7 अलहु एकु 
मसीति » है अवरु मुलखु किसु केरा । 
॥९368;79;:2 इह तठउ » गुपाल की जब भावे लेइ 
खसि । ७(339;73;;: खट नेम करि कोठडी 
बांधी « अनूपु बीच पाई । »(339;73:3; नठ घर 
देखि जु कामनि भूली - अनूप न पाई । 
॥7656;7;2;:। इक » अगोचर लहीओ । 
/5656;7;:2:2 » अगोचर पाई घटि दीपकु रहिआ 
समाई । ४(970:4:4;2 गुरि दीनी » कबीर कठ 
लेवहु बसतु सम्हारि । ॥(970;4:4;2 गुरि दीनी « 
कबीर कउ लेवहु बसतु सम्हारि । »(23;2;:2;2 
साची बसतु के भार चलाए पहुचे जाइ भंडारी । 
॥50253;8;;4 आन » सिउ काजु न कछओ सुंदर 
बदन अलोक । 78797;4 जो घुदाय मसजीद » हैं 
और मुलुक केहि केरा । 

“बसतु [बसना] शं. ॥0 4७९८।|; [9ए९, -- 3;;9 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी » मनसि मम कानन 
चारी । बसते /24;4:4;॥ बलूआ के घरूआ 
महि » फूलवत देह अइआने । 585प5;2 ग्रिह 
मांहे ते गहि करि बैठी बनि - बसि कीन्हां । बसतें 
0920;। आसि पासि पहरै को नांही » कीन्ह 
नबेरा । बसतो »(252;2;:3 » होइ होइ सो 
ऊजरु ऊजरु होइ सु बसे । 

बसत्र [$. वस्त्र] 00000; 4/९55. -- ७९338;67;;] 
बिपल > केते है पहिरे किआ बन मधे बासा । 

बसध [वसु-धा] ६ ४९४।॥४४-॥0]067 (6 ९४४४, -- 
शट3;:33 » सबहि कागद कीजे सात समदा दोति 
मसी लीजे । बसधा ए72;5 सबहि » उपजे 
छिजे । 


बसन 


बसन ([5, वसन; पत. वस्त्र] 0000; 67९5४. -- 06; 
बसनी _. ००॥॥. 7707९9948. -- 7?728;26 गाडी « 
दींनीं फेरी हंम क्‍यों माया राषें तेरी । बसनु 
६०१24:4 » दसन दीनो लजा अति हीए । 

बसनन्‍्त [5८८ बसंत] 59008. - पाट04 अब के « 
न्यरेई षेलैं काहू सों न मिलि षेलें री तेरी सों । 
पाट98 कुच गड़ुवा जोबन मौर कञ्चुकी बस ढाँपि 
लै राष्यौ - । प्ाट99 कुण्जबिहारी कौ “ चलहु न 
देषन जाँहि । बसन्तो 5797;2 सत संगति मिलि 
षेलिये जुग जुग फाग - । 

बसब [बसना] एं.॥0 6५८।।|; ॥ए९, -- 72;287;4 
कहति न सिय सकुचि मन माहीं इहाँ -« रजनीं भल 
नाहीं । 7;:3ख जेहि आश्रम तुम्ह » पुनि 
सुमिरत श्रीभगवंत । बससि 77:34;:4 सर्ब सर्बगत 
सर्ब उरालय » सदा हम कहूँ परिपालय । 

बसहँ [बसह] 8 ७प/. -- 7;333:3 भरि भरि « 
अपार कहारा । ॥;92;3 कर त्रिसूल अरु डमरु 
बिराजा चले - चढि बाजहिं बाजा । [;95:4 बरु 
बौराह » असवारा । बसह 7:35;2 एहि बिधि 
संभु सुरन्‍्ह समुझावा पुनि आगें बर » चलावा । 
]2;:320;4 » बाजि गज पसु हियेँ हारें । 

बसहिं [बसना] शं. ६० 4५४८; ॥7407. -- 80; बसहि 
29 ॥7 ; बसहीं 27 7; बसहूँ 47 7; बसहु 55. 

“बसा [्त. बर्र; 5०९ 4|5० बिसा] . 4 ४5. -- 
?6;2 » लंक बरने जग झीनी तेहि तें अधिक 
लंक वह खीनी । ?6:3 परिहँस पिअर भए तेहिं 
“ लीन्हे लंक लोगन्ह कहँ डँसा । 

“बसा [बसना] एं. ॥0 4५७४८।|; 0|॥90; [४९, -- 20; 
757:5 कबीर जोगी बनि » षनि षाया कंद मूल । 
70 डप2040 (45 0 7९८७7 ॥0 7॥6 ॥$). -- 206;6 
मुख तँबोल रँग धारहिं रसा केहि मुख जोग सो 
अंब्रित - । ?66;3 पेमहि माहँ बिरह औ रसा मैन 
के घर मधु अंब्रित « । (45 0 0०ं5077 8 
]000. -- ?469;5 काम कटाख दिस्टि बिख « । 
अंतरि + 00 ॥74 ३ त१छ९८॥ह्ट शांत] (07 7# ।6 
ए0ांकव॥]#शं946॥॥6 ब्रबदृ्ाव-॥वाक्ष॑धंध), -- (529;2 
मनुवां तौ अंतरि » बहुतक झींनां होइ । मनि + ॥0 
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बसाए 


[ए९॥ 6 शांत; 00 0220706 6687, -- (52:55 
जिहिं सरि मारा काल्हि सो सर मेरे मनि « । 

“बसा [वश] |#०५४८०. -- पर-बसा ॥7 8/0077$ 
70५९/, -- ?26;:4 जाकर जीव मरै » सूरी देखि 
सो कस नहिं हँसा । 

/बसाइ [बसाना] एं. 0 ॥98ए९ 00७9९/, -- 
/८94:5;:3 जाइ मेरो चपल बुधि सिउ कहा 
“ । 90947:3 दादू के तुम्ह सजंन सहाई कछू न 
» हंमारा । 0/26;2 जुरा काल दिन जाइ गरासे 
ता सौं कछू न » रे । 00302:2 ता स्यूं कहा » 
भावे त्यूं करें । 7240क सिद्ध गिद्ध जस दिस्टि 
गँगन महँ बिनु छः किछु न » । 

“बसाइ [बसाना] शं. ॥0 8५९ #8£7/8/2९, -- 
?463;:6 मद जस मंद » पसेरू औ बिसवास धेें 
जस देऊ । ;0;:5 अगरु प्रसंग सुगंध « । 

बसाइआ [बसाना] ए४.40 ८8४5९ ॥0 (५८||; 
९४:40॥5॥., -- ॥7₹655;6;2;2 पूति पिता इकु जाइआ 
बिनु ठाहर नगरु “ । ७7972;0;4:] बकते बकि 
सबदु सुनाइआ सुनते सुनि मंनि - । बसाइगा 
7566;॥ जब जंम आवे पकरि मंगावेगा तब तेरा 
कछु न - । 

“बसाई [बसाना] श॑.0 ॥9ए९ 9०छट९; 0९ ] 
८०४४०. -- 8; 9:7 सकल बिसु दुष पाईयौ देत 
सौं न « । 7925;3 संत करै असंत की संगति 
तास्यूं कहा ० । 

“बसाई [बसाना] शं. 40 ॥9897€ #7887/870९, -- 3; 
#(326;6;:5 किरपा करि के नामु द्विडाई हरि हरि 
बासु सुगंध - । 7547;7 कुंकुहँ परा कपूर - । 

>बसाई [बसाना] ए5.40 ८४५5९ 00 (४८|]; 
€5(805), -- ॥769;;;:2 संतसंगति रामु रिदे 
» । /787:5;:3 इआ मंदर महि कौन “ ता का 
अंतु न कोऊ पाई । बसाईओ (६0 (९९७ !एश॑व०, - 
/#(339;7;;3 निंदा होइ त बैकुंठि जाईओ नामु 
पदारथु मनहि -» । बसाउ 60 ८४५५९ ६० (9८, -- 
?356क मंदिल उजार होत है नव के आनि » । 

7बसाए [बसाना] ए४5.६0 ८805९ 0 (५७८।||; 
€5(80|5), -- ॥7326;3;:2 असे घर हम बहुत « 
जब हम राम गरभ होइ आए । ॥;6;:2 सिय 


बसाए 386 


निंदक अघ ओघ नसाए लोक बिसोक बनाइ - । 
]2;3;] केहि सुकृतीं केहि घरीं » धन्य पुन्यमय 
परम सुहाएं । 72;323;3 परिजन पुरजन प्रजा 
बोलाए समाधानु करि सुबस “ । बसाती 7?4:2 
जै तू मुसलमांन के जाती तब धौं मेरी कहा « । 
बसाया 7878;3 केते सिध साधक संन्यासी जिन्ह 
बनवास » । #40:2 गारब नंग्री गाउं » हांम 
कांम अहंकारी । बसाये (9477:4 हम काहू संगि 
गये न आये तुम्हसे गढ हंम बहुत “ । बसावा 
7592;3 जाकर छतिवनु बाहर छावा सो उजार घर 
को रे - । बसावै .00 ०६४३७॥50, 07 0]255 
(ज्रां॥॥6 प्रणव ण 6 2ुप"प), -- /४९793:4;3;] 
जिस कउठ सबदु » अंतरि चूके तिसहि पिआसा । 
2, (0 790० 5४५. -- ?02;6;2 तातें सुष सु कहा तें 
पावे रांम बिमुष ते दुरवही « । बसाहिंगे (0 
589. -- 7(55;:66 ऊजड जाइ » छोडि बसंता 
गांड । बसाहिगा (0 ह्ञांए8 4 0455, 07 57007 
(५९४ 06807 ८0775). -- ४7९06;;:2; जठ 
जमु आइ केस गहि पटके ता दिन किछु न » । 

“बसाए [बसाना] शं,40 ॥8ए९ #8६27/870९, -- 
58528 बेल कुढंगी फल बुरों फुलवा कुबुधि - । 
बसाने ?284;। पहिलें भात परोसै आने जनहु कपूर 
सुबास - । बसाहीं ?32;2 पदुम गंध तेन्ह अंग 
»“ । 7544;। सीझहिं चाउर बरनि न जाहीं बरन 
बरन सब सुगँध « । 7598;5 मसि भंवरा जस 
कैंवल - । 

/बसि [वश] (70 ४८) 0०५९ (00. -- 252; (रण 
0९४). --756;2 मति » परों लुहार के जारै 
दूजी बार । (०[6॥९ 5९॥६९७). -- 7530;24 इंद्री केरे 
» पडा भूंजे बिषे निसंक । 

“बसि [5. वसन; मत. वस्त्र] 0०; 4#९४5, -- (९१9;4 
भूषन » उलटि पर्य रही नाहि संभारि । 

&बसि [बसना] ॥0 ॥ए९, 0/ 5९४४ )९ 0. - 32; बसिअ 
प2;280;:3 राम समीप » बन । बसिओ (० 
१9७८). -- ७7969;3;2; तोरे भरोसे मगहर » मेरे 
तन की तपति बुझाई । (॥7 ॥06 ॥९4/४). -- 
॥(339;74:3;:2 तिह बडभाग > मनि जा के करम 
प्रधान मथानाना । 


बसीठ 


बसिठ [35. अवसृष्ट; प्र, बसीठ] ९0९6 47ए; 
7९5567827'. -- ?28;] उतरि - दुईइ आइ जोहारे 
के तुम्ह जोगी कै बनिजारे । बसिठन्ह (..). - 
?220; सुनि » मन उपनी रीसा । ?222;। » जाइ 
कही असि बाता । 7540;:4 » पान मया के पाए । 

बसिठि [प्त. बसीठी][. (86 7०शं्र005 ० ०रश्तिंधह 
७70प्रष्आ 0ए 4 76552९7९९/, -- 7538;3 » दीन्ह 
सरजा ले आए । 

बसियानी [बसियाना] शं, 0 870७ 509]९; ८०, 0 
७९ १82९4 ४2/' 5।९९७. -- ?322;3 जनहूँ माँति 
| 

बसियार [?; पिद्दावज्रवा40459:969, 044६ 334, 
विसियार] 46ए. ए०/ए (९शं!). -- 0735;:। अवलि 
आषिर बंद गुंनहीं अंमल बद - । 

बसिवारू [प्त, वेश-वार] 5९850778 570९५ (॥66 
८०4९०, श्राप्रआ7१, 9९०0९०५, शांग/९९ ४०), -- 5 
करना (0 5९४५०॥, -- 7547;:2 करुए तेल कीन्ह 
| 

बसिष्ट [वसिष्ठ; 5०९ वसिष्ट] ५४४३). -- 3 ॥0 7; 
5007;:। साषी सनकादिक अरु नारद दत्त कपिल 
मुनि आषी अष्टाबक्र “ ब्यास सुत उन प्रसिद्ध यह 
भाषी । बसिष्टु 270 7; बसिष्ठँ 72;:270;2; बसिष्ठ 
3 7 [; बसिष्ठु 72;9;:: बसिस्ट [78/2:2 
गोरषदत्त » व्यास कवि नारद सुक मुनि जोरी । 
596;3 ए - कुल इस्ट हमारै पा लागों सब 
सषनि सिषावत । 

बसिहयां [बसना] शां, ॥0 7८४०९, -- 59340;2 
सूरदास प्रभु मदन मोहन बोली चलि टेकि मेरी - । 
बसिहहिं ए. 0 ७९८ [7९5९॥॥ (7). -- 72;285;4 सुख 
“ अपनें अपनें थल । ॥7;85:3 सब सुभ गुन « 
उर तोरें । बसिहि 4॥0 7; बसी 7; बसीऐ ७7;॥ 
बंन मैं ० नीस नही । 

बसीकरन [वशीकरण] ०ए७9०छ९शंहए्; 
5प्रगुंप९००778. -- ]764:46 » अरु ईसता अष्टसिद्धि 
के नाम । 73;2 सुनि सुंदरी कहाँ लौ सिषाई 
मोहन » की घातें । 

बसीठ ([$. अवसृष्ट| ९07९4 पर; 
7655श7867१, -- 0; ८070. 6 77०[ाह 


बसीले 


]शपरं8777740, -- ?4:6 जगत « दई आई 
कीन्हे । बसीठि , ०८०॥/॥., (0 5९४० ४) 
77९552782067, -- ?53/क राजा कर मन माना मानी 
तुरित « । 2, ८0707. 7725582०. -- ?66क ठाढ़ि 
तिवानी का करों दूभर दुवों « । बसीठीं 
776556078९7/, -- 2 # [; बसीठी 6. 

बसीले [प्त. वसीला; ७, ४५/५(), [#%ंएवरणाए, 
72875] 5प]007: #९09; ८07 बव]ं, ८0770९6 
७9. --7द०62;7 केवलजन रसीले प्यारी के बसि 
>। 

बसुंधरा [ववसु-धा] +. ७९०।८॥-॥0067: 4९ 
€४7४॥, -- १8;:305 बिस्वंभरा » थिरा कास्यपी 
आहि । 

बसु [5८८ ' बस; छत. वश] 90५०/, -- 2. 

बसुदेव [वसुदेव] प45प0०ए३ (0९ 007 0 
789). -- 29 0 ।९; बसुदेव-कुवार (6 5003 ० 
५३5प्रव९ए५१: 39]4/व74 47 [(7$73, -- 574780;2 
प्रगटत दुरत सोभियत रबि ससि दोठ » । 
504797;:3 मनसा कौ दाता जग जीवन सुंदर बर 
» । बसुदेवहि ]7202:34 ब्याहन जोग जानि 
छबिमई सो देवक > दई । बसुदेवादिक ५४5प्रव९ए० 
बाते "॥०० १६409५35, -- 7204;:84 » जादव जिते 
गोकुल मैं नंदादिक तिते । 

बसुधा [वसु-धा][. ४९४॥॥-॥0]467: #९ ९४४, -- 
44; हवा (बात ३6ए: 707 007 6 #शव छ7व 
57495 400), --7520;8 अनल अकासां घर किया 
मद्धि निरंतर बास - बास बिगता रहै बिन ठाहर 
बिसवास । बसुधा-तल ॥॥6 ९४०४, -- 7;3;4 
सोइ » सुधा तरंगिनि भय भंजनि भ्रम भेक 
भुअंगिनि । बसुधाहूँ 72;209;3 कीन्हेहु सुलभ सुधा 
>> 

बसुधौ [वसुदेव] ५४४५०९०ए४., -- 593734; बारह 
वर्ष हम दईं धिठाईं तुम प्रताप नहि जान्यौ अब > 
सुत प्रगट भए हैं गरग बचन परमान्यौ । 
574244;] को भयौ नृपति कंस किहि मास्यौ कौ 
“ सुत आहि । 

बसुमति [वसुमती]. ॥06 ९४४४, -- ।7263;63 प्रकृति 
महद हंकार अकास बायु बारि - हुतास । 
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बसेरी 


१७238;3 अंड टूक जाचे -» अऔसौ राजा 
कवलापती । बसुमती )१8।:302 उरवी जगती » 
बसुधा सर्ब सहाइ । 

बसुरीया [बाँसुरी]॥. .॥70०; ॥0॥०; ००४. [९ 
5677707, 0"4९4८॥78 शांए्टा0 0५9 4॥९ 
वश्वव।प्राव, -- ([099;0 अवधू ब्रह्म मतै घरि जाइ 
काल्हि जु तेरी - छीनी कहां चरावे गाई । ८०. 
प्र४.: 6 7९8८2 09 का 45९८९४८, 07 
(९६८०॥९७, -- (999;0 अवधू ब्रह्म मत घरि जाइ 
काल्हि जु तेरी “ छीनी कहां चरावेै गाई । 

बसे [बसना] शं, 0 7९४०९; 0९ 7९5९४ (7), -- 60; 
बसेऊँ 77;04ख तेहि कलिकाल बरष बहु « अवध 
बिहगेस । बसेठ [78744;3 निसिदिन » लबार के 
पासा । ॥;78; नारद कर उपदेसु सुनि कहहु 
किसु गेह । बसेऊ १6:4:3 मंदोदरी सोच उर « 
जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ । बसेत ]०७74:2 तन 
सरवर एक हंस > हैं ताहूं काल करत फंद रे । 
बसेरवा 78558 एके डांग » कुसल पुछो का 
मित्त । 

बसेरा ग्रांश7'5 0व 78; 04९९ ० #9ज्8, -- 47; 
बसेरें , ०00/. ॥4|078-2[4८९ (07 6॥6 शां2). -- 
?4क चारि » सों चढ़े सत सों चढ़े जो पार । 2. 
5९778; ८0०77 7059९. -- 7;4;] उजरें हरष 
बिषाद - । बसेरे . 5९४8९. -- 750;3 मैँदिलन्ह 
दीप जगत परगसे पंथिक चलत » बसे । 2. 
$/2॥27' -- 573807;2 जिनि कोकिला मोर चात्रिग 
कौं उपबन दिए « । बसेरो ८०7. 8९७ (रा 4 
७70) . -- »(337;64;;2 बिरख » पंख को तैसो 
इहु संसार । बसेरौ 0/022; कूंन बिनोद करत री 
सजनीं कवननि संगि - । 7?33;6 ताकौ फल 
बैकूंठि “ बहुरि न करई जगत मै फेरौ । 
502276;2 अब तौ जिय असी बनि आईं स्याम 
धाम मैं कियौ - । 

बसेरी [बसना] शं. +0 #९»००. -- 78748; मानिकपुर 
कबीर »« । ?40;:7 मन भौँवरा ओहि कैंवल - । 
बसेरू 7366;3 को तूँ मीत मन चित्त “ । 


बसेष 388 


बसेष [विशेष] बी, 59९८१; [7९८प्रां॥/, -- 0; 
बसेषा ?२9;5 त्रगुंन श्रगुंगन इहै > जि्नि को करे 
आपनी टेका । |67;4 कबीर बोलै ग्यांन » । 

बसेषिये [बिसेखना < 5, विशेष] ए0. [0 छष्तांणा 
९5९८9, 0/॥7 4९०, -- 0/42;2 दयावंत 
दयाल ऐसो बरंण अति - । बसेषो ?/४2;6:9 हरि 
हरिजन न्यारा मति देषो ज्यों हिंम भूषण हेम « । 

बसेहु [बसना] एां. 00 ॥९४५९., -- 785259 कहै कबीर 
बिचार के » भर्म के गाँव । बसें 2; ८0०7/. (0 
शब्षपगा (5 आुरजीपी5 0 8 रावण 2/0770). -- 
654;:6 ते घर मरहट सारिषे भूत » तिन मांहि । 
बसे 256; , (० 5749 (॥7 ॥॥6 0009), -- (52; 
बिरह भुवंगम तन > मंत्र न मांनें कोइ । 2.60 
3एछ९८]| (35 ० पव। 70 70॥6 ॥९०४०). -- ६526;7 
हिरदे भीतरि हरि » तूं ताही सौं ल्‍यों लाइ । 
532;2 जाके हिरदे हरि « । 7532;9 चिंतामनि 
चित मैं - । 57;6 सो सांई तन मैं ० । 3.00 9८ 
॥९|4, --7757; कस्तूरी कुंडलि » प्रिंग ढूंढे बन 
मांहिं । हृदया » ॥0 82॥0 ]0ए6 श, -- (5;5 
जार मीत हृदया » षसम घुसी क्‍यों होइ । 

बसैया [प्त. बसने वाला] (४९॥७४, -- ४७8;] मल 

चैया भांडे तामैं पांच - भांडे । 

बसे [प, विशिष्टता] 5७९८१ वृष, -- (989;3 
जैसे पावक भजन » घट उनमांन कीया परवेस । 

बसों [बसना] शं. (0 ॥०80०, -- 78528 ताके दिल में 
हों - सेना लिये हजूर । बसो [78966;0 जोगिया 
के नगर » मत कोई जो रे बसे सो जोगिया होई । 
बसों एां. (0 ।॥८56०९., -- 5; बसौ 2, 

7बस्त [वस्तु] 75;. 807॥78: , 20005; [70792 ५ 
(८0०7. >ह९गंशाला॥8 ॥6 5प्77/276 (२९४५), -- 
9920;। सोवत साह » नही पावै चोर मुस्यें घर 
घेरा । 0920;2 पीछें कहु क्या जाग्यें होई « हाथ 
थें जाई । 0720;3 पहलें हीं पहरै जे जागै « 
कछू नहीं छीजे । ॥॥#7885. -- (/094;0 गाफिल होइ 
» जिनि षोबे चोर मुसे नहीं जाई । (994;॥ षट 
चक्र की कनक कोटरी » भाव हैं सोई । ॥7094;2 
पंच पहरवा सोइ गयें हैं - जागिबा लागी । 2.6 
९552॥८९, 07 5पर77९776 (4-20 (5९९ 5.0. 


ब्स्तु 


पृपाएप९, [6 प्रवह्प्र, 00 6 7९०9, 
॥6496एव)। वात] 577, 0 7॥6|- 
प07877977:983, 0. 403-). -- 0/26;0 
देहुरे मंझें देव पायौ « अगोचर लषायौ । 09382;5 
तब हंसा मंनि आनंद होइ » अगोचर लषै रे सोइ । 
9960;॥ » अगोचर लषे रे सोइ । 779244;0 है 
कोई रांम नांम बतावै » अगोचर माहि लषावे । 
9530;2 अंधियारे दीपक चहिये तब « अगोचर 
लहिये । 7/353;0 » समीप जांनि जौ पावै कपट 
अमल बिसरावै । 770339;:2 इक कथि कथि भ्रंम 
लगावै संमिता सी - न पावें दीजे | 3, ८०. 
5९८9] 90७९/$, -- 0339;2 काया मांहें भरे 
भंडार काया मांहें “ अपार । 

“बस्त [बसना] शं. 0 7९५4०, -- 7/098; उचे टीबे 
मछ > हे शुसां बसै जल मांही । 

बस्तर [वस्त्र] 0!०॥९०५; 47९55 (0ी0०॥ 85 4 
॥ए०टवंप्रंटव कंडट्ट॒प्रां52०), -- 32; 26;5 सबहिंन 
कोौं - पहिरावे माला तिलक अरु भड करवांवे । 
?२4;2 जे तुम टेक आपनी करिहू » बांधि छानि मै 
धरिहू । 778;6 कबहू बेचे गडवा थारी कबहूं 
आधोौ >- फारी । 

बस्ता [बसना] एं, ॥0 ॥९४५४ (7 [06 ५४०7॥8). -- 
79484; ग्रभ कुंडय नर जब तूं - । 8०07955;:49 
जैमल मनहुं की सोधी नहीं - है किस ठांव । 

बस्ती .व. 4 5९९९४; शाी]98०, - ए8985; > 
में से दिया षदेरा जंगल कियो बसेरा । 5प44:2 
सींगी सुरति बजाई पूरि - देषी बहुत दूरि । 
5078:3 » छाडि बसें बन मांहें चाबें सूके पाता । 
2, .007पर007; ॥7/90797/5. -- (8]98;:3 बिस्नु 
जिभ्या गुन गाइया बिनु » का देस । 

बस्तु [वस्तु; 5९९ ' बस्त] . 4 ([77९८ां०१७) (78. -- 
83; ८07 (06 वाब्रागणावे 00 #व्ाप्शादा। व, 07 
(6 5प[#'शा6 54९26 ०6 ्याव्ुंध, --55:79 सी « 
न बासन सों षिसै चोर न सकई लागि । ६55;87 
» कहीं षोजे कहीं क्‍योंकरि आवे हाथि । 
753;9 जे सूते ते मुसि लिए रहे - कौं रोइ । 


बस्तू 


!बस्तू [वस्तु] 4 ॥78: 0090, -- (8736:5 राम नाम 


निज जानि के छाडहु - षोटि । 85246 > अंते 
षोजे अंते क्योंकर आबे हाथ । 

“बस्तू [बसना] एं, 60 /€आंत९, -- 70280;4 जौर 
घुदाइ मसती » है तो और मुलक किस केरा । 

बस्त्र [वस्त्र] 0०0; 4७०५5. -- 4; बस्त्र-हरन 
[वस्त्र-हरण] [॥6९ ४९४78 ०॥6 ८[०0॥९$ (0[॥९ 
4००१5 5 809). -- )7297;: विवि बिसत अध्याइ 
सुनि मित्र “» मनहरन पबित्र । ]7300;4 » हित हरि 
के संग देखन गोपबधुन के रंग । 

बस्य [वश्य] १4वीं, 5प्रण|ं०० (0); 7 006 90ए९' 
(0). -- 270 

बस्यो [बसना] शं. 0 #०४४००. -- 998;3 कहे कबीर 
हरि चरण निवासा राम नाम मनि » उजासा । 
बस्यौ 5५३320;। तब तिन दिन निजु जननि जठर में 
» बहुत दुष पाये । 5५4468;0 अब केसे ब्रज जात 
> । 

बहंती [बहना] शं. /009. -- !१953;2 जैसें नदियां 
समदि समांनीं धरनी » हो । 

बह [बहना] एं. 00 0५; [02/. -- 43 ॥0 7; बहइ 5 
7; बहई 4, 

बहकि [बहकना] शं, ॥0 ७९ 46पघ१९०, -- ]730:5 
तब हीं कोकिल कुहु कुहु कियौ सुनतहि डहकि » 
गौ हियौ । )१303;7 सुनि यह बात » गयौ 
हिया । ८०07/,40 0045. -- 54:4 कायर बहुत 
पमावहीं - न बोलै सूर । 

बहण [बहन]।॥. ४527. -- 65266 कोण देस स्यूं 
आये जोगी कहा तुम्हारा भाव कौण तुम्हारी - 
भाण जी कहां धरोगो पाव । 65267 पछिम देस 
स्यूं आये जोगी उतर हमारा भाव धरती हमारी « 
भाणजी पापी के सिरि पाव । 

बहणी [वह्लि]॥. #7०. -]3;:3;: माहा सुष सार 
प्रहलाद अपार रही » दूरि सुसीत हजूरि । 

बहत [बहना] एं. 00 09; [080: , ८070. 40 06 
८वाँं९त 4५४०फ (0ए ।॥6 #५9९ 5९॥5८७), -- 0|07:2 
पंचनि के संगि » चहूं दिसि उलटि न कब॒हूं 
आवे । 2, ए. (0 48९७ ०0 07९5९[ 54|५०६९० 
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बहत्तर 


(507९0॥706'5 |770०). -- 5077;:6 अजहूं संग रहत 
प्रथम लज्या » संतत सुभ चहत प्रिय जन जानि । 

बहतर [बहत्तर] 34]. 5९ए८शप-७५०., -- 0027;4 
अठारह भार कोट कठंजरा लाइलै - कोठडी 
निपाई । (6प7॥4:969, 0. 262 हाशा7075 72 #5 
+ 360 “८0705” 0# ए९०॥5; 5९९ ४50 बहत्तर), -- 
69206;॥ सात सूत दे गंड « पाट लगी 
अधिकाई । बहतरि ४794:6;::2 नठ बहीआं दस 
गोनि आहि कसनि » लागी ताहि । #335;54;;2 
साठ सूत नव खंड » पाटु लगो अधिकाई । 
/(477;7;::। बटआ एकु « आधारी एको जिसहि 
दुआरा । /(793:5:3;। » घर इकु पुरखु समाइआ 
उनि दीआ नामु लिखाई । 579;4 तीन सै साठि 
थेगली कंथी इकवीस सहंस छ सै धागं » नाडीं सुई 
नवासी बावन बीर सीया लागं । 6553 अबधू 
सहंसत्रन नाडी पवन चलैगा कोटि झमंके नादं » चंदा 
बाई सोष्या किरणि प्रगटी जब आदं । [9456; 
नाइक एक बनिजारे पांच बलद पचीस कौं संग 
साथ नव बहिन दस गौंनि आहि कंसंनि » लागी 
ताहि । 

बहति [बहना] एं, 00 09; ]0420. -- 270;28 
परमाधार सु रस जो आहि - रहति निसि बासर 
ताहि । ॥१28;9 तिन तें - जु सरिता गहिरी दूरि 
दूरि लौं परसति लहरी । 76;:87छ दोठ कूल दल 
रथ रेत चक्र अबर्त “ भयावनी । 
बहती ७९343:0; नठमी नवै दुआर कड साधि « 
मनसा राखहु बांधि । (०06 |#व॥45 शा! ९ 
90475 हरदक्षाड, ४0079०व (70प्रथ्र) [06 973८7०९ 
0॥9774 ५०९०). -- (52:5] » सलिता रहि गई 
मच्छ रहे जल त्यागि । बहते ॥09९॥0णांहह, ०० 
[7]02778/९77. -- 058;54 दादू रहता राषिए 
बहता देइ बहाइ » संगि न जाईए रहते स्यूं ल्‍यौ 
लाइ । 7755;:89 » को बहि जांन दे मति पकडावौ 
ठौर समुझाए समुझे नहीं तौ देहु धका दुइ और । 

बहत्तर वा. 5९एटआप-9० (]6 5९एशा ॥72945 
बप१6९॥0 06 5९एशा व्रात्रप्रड 0' धा4ट457 
0प्रा ण छ्गरांटा 706 #प्राशव्ा 00479 5 77406; ९ 
5९एशआज्-जण० |ता05 4प्रव९6 [0 क्‍06 5९ए८शप- 


बहन 


५० 477 ८प्रौद्वा005 007 ॥6 5477९.” 


प३प्रव८णं।९:993, 9. 237, 0, 69; 6प/9:969, 9. 


262 ाशा075 72 55360 “८0957 67 एशं॥5; 
5९९ ॥50 बहतर). --78795; सात सूत नौ गाढ़ 
पाट लागु अधिकाई । 78728;॥ कोठ -» औ लौ 
लावै बज्र केंवार लगाई । 

बहन [. 55027. - 5; (/229;2 माइ कहै मेरा पूतो 
» कहे मेरा बीरो । बहनडी 058;37 दादू आन 
पुरिष हूँ > परम पुरिष भरतार हूँ अबला समझोौं 
नहीं तूं जाणै करतार । बहना ८07/. 789५8. -- 
79327;0 तुम्ह घरि जाहु हमारी » । 7#9327; 
बलि जांउ ताकी जिनि तुम्ह पठई ऐक माइ ऐक 
>। 

बहनि [वहद्नि]॥.॥7०. -]8;2 साचौ दिब देत हे जैसे 
सीतल » होत है तैसे यौं साचे कौं परमेस्वर राषे 
कहा जगत अग्यांनी भाषै । 

“बहनी [वद्नि,77.] (.) ॥/८. --]4;6 सीतल » होई 
जौ कब॒हू रांम नांम नही छाडों तबहू । 

“बहनी [बहना] शं. 60 ]09. -- ]7929; गुर कौ 
सबद बेकुंठ निसरनी हिरदे प्रियाग प्रेम रस « । 

*बहनी [बहन]।. #5००, -- ]7998;) लोभ हमारी « 
मुई तिनका सोच हम नांहीं रे अवधू । 

बहनेठ [बहनेऊ; बहनोई] [. आ5(९77$ #प्50 800, -- 
(945:2 मै बपवा राम पूत हमारा मैं » रांम मोरा 
सारा । बहनोई 78]/00:2 हम » राम मोर सारा 
हमहि बाप हरि पुत्र हमारा । 

बहन्ता [बहना] शं.00709. -- 070:3 गड्ज़ा तीर 
मतीरा अवधू फिरि फिरि बणिजां कीजे अरध » 
उरधें लीजे रवि सस मेला कीजे । 

बहबला [विहल?] १0. बढल्लांध0९१; १९॥॥४०८५, -- 
७226;। एक >» महापुरी बलसि या भीतरि । 

बहरा 9१. १6४. -- ७(374;84; कबीर मुलां 
मुनारे किआ चढहि सांई न - होइ । 
/८374;:93; कबीर गूंगा हूआ बावरा » हूआ 
कान ॥ वंढर्बा (,९. 06 (445९९ 9047 ब्ाव 
ग्रांधतवे 7९ए2व (97 706 प्रठट्ठां 85 7॥९8८॥९व (॥6 
श्रांह)०5४ 546 0 प्रा्ावाएं) , -- <5;:2 गूंगा हूआ 
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बावरा » हुआ कांन पांवा तें पंगुल भया सतगुरु 
मारा बांन । 

बहरावहि [बहलाना] ६0 ९९/बां7, 0" [९85९ 
०7९५९. -- 7335क सुख » देवहरै दुक्ख न 
जानहि कित्तु । 

बहल [5.] बे, ब०प्रगावधव; एरक्षाए, -- ?40;:6 « 
घोर हस्ती सिंघली । 7422;2 आवहिं हस्ति « औ 
घोरा । 

बहसि [बहना] शं. (0क्‍09. -- 75;0:3 सीतल 
निसित “ बर धारा कह सीता हरु मम दुख भारा । 
बहहिं . ४. (0क्‍0७. -- 76;88;3 बहु भट » चढ़े 
खग जाहीं जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं । 
7;23;4 सरिता सकल »“ बर बारी सीतल अमल 
स्वाद सुखकारी । 2. [वहन करना] ए. 0 ८४, -- 
]6:29 जरहिं पतंग मोह बस भार » खर बुंद । 
बहहीं ए.0709. -- 7;66;। सरिता सब पुनीत 
जलु - खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं । बहहु (0 
क्‍09, ० 855029/7 जरा, -- ॥६343;:5;:। चउथहि 
चंचल मन कउ गहहु काम क्रोध संगि कबहु न 
» । बहहू ७४.६0 ८४7५. --76;37;3 तेहि कहूँ पिय 
पुनि पुनि नर कहहू मुधा मान ममता मद - । बहा 
६009, 07 9९ ८877४९0 4७४७, -- ?43;6 मर होइ 
» कतहूँ लै जाऊ ओहि के पंथ कोइ लै खाऊ । 
?6;:5 पवन जाइ तहँ पहुँचे चहा मारा तैस टूटि 
भुई ७ । 

बहाइ [बहाना] , ए. ॥0 5४९९३ १७४ए. -- 
/(370:04 आप डुबे चहु बेद महि चेले दीए 
> । 2,60 ५४०७॥ ०, -- ७344;5; ब्रिहसपति 
बिखिआ देह » तीनि देव एक संगि लाइ । 3.॥0 
शांए्ट पा; ब047407 (ज्व 5 7[2९7790९॥7) . -- 
058;54 दादू रहता राषिए बहता देइ » बहते संगि 
न जाईए रहते स्यूं ल्‍यो लाइ | 4.60 ट्ब्वप5९ 0 
(09, ०" 9]09. -- ?399;7 कँवल करी केईँ चूरी 
नाहाँ दीन्ह “ उदधि जल माहाँ । » देना (० 
(70५ 8५४४०. -- 7533;:। कबीर पढिबा दूरि करि 
पुसतग देहु - । बहाई .40 ८४५5९ ६0 ]09. -- 
89;। आतम मारि पलक में बिनसे रुधिर कि 
नदी « । 2,60 ५७४७॥ 4५७४७, -- ?320;:5 अरथ 


बहादर 


दरब सब देइ - कह सब जाउ न जाउ पियाई । 
बहाउंँ ॥0 ४३5॥ 49५४० ्र (ज्रवा९", 0' ८07. 
(९४75), -- 503397;2 सूरदास प्रभु मसुवन रिपु ता 
अवतारहि सलिल -“ । बहाउ (0 7075९ (8 
७४९९०९). -- 59390;2 उदित चंद चंदन चढाइ 
सषि त्रिबिधि समीर - । बहाऊँ (0 ए45॥ 
8५४४०. -- ]7309;8 अब देखो कैसी सिखलाऊँ 
गोकुल गाँवहि खोदि - । 

बहादर [बहादुर; 7, 0द्रादवंध्रा)] 40]. 0787९; 7, 8 
॥9९7०0; 50]0067, -- 4 70 70; बहादुर 499;3 
लाखन्ह मीर - जंगी जंत्र कमानें तीर खडंगी । 

बहाव [बहाना] ए.॥0 7770७. -- 78575 अँदर झाड़ू 
देह के कूरा दूरि - | बहावसी; दूर « (0 67९ 
8५४०. -- (54:22 दुरमति दूर » देसी सुमति 
बताइ । बहावै ॥0 7746९ ]09; 479९ 89५४9, -- 
?/2;6;23 जीवत सोषै नर्तन नूर अंत “ नरक न 
पूर । बहावौ (0 9]0५. -- ]759;352 अहो पवन 
तुम त्रिगुन - रे नग मग तें बाहिर जावोौ । 

बहि [बहना] 35; एं, व,00 09 (8५89). -- 05;95 
दह दिस देषत »“ गया पाणी फोडी पाल । 
८55;89 बहते को » जांन दे मति पकडावो 
ठौर । 57398; मानौ मैन मजीठ पैम रंग असे 
ही - जेहै । 2,600 9९ ५३७९० 4७४ए, -- (8580 
सो कहता » जान दे जो ना गहता होए । 
८525;22 गांगीरोलै - गया हरि सों किया न हेत । 
3.00 ४2 ।09., --556:3 निगुसावां » जाइगा । 4, 
00 659]077९2/', -- $5092703;:3 रितु बिचारि न मान 
कीजे सोइ किन » जाउ । बहि-बहि 40 ७९ 5५४०ए 
39४99 (7 4८४). -- (87907;:] > मरहु पचहु 
निज स्वारथ जम के दंड सह्यो । » जाना ॥0 8० 
(0 000'$ 4007, -- (530;4 षार समुंद मैं माछली 
केती » जांहि । 

बहिण [बहन]। आं#०७, -- श77;3 नीदै मात पिता 
की सेवा - भांणजि सबही देवा निदे छह दरसन 
कौ मतू नीदै तीरथ बरत अनंतू ये सब झूठा करै 
कबीरा । 

बहित्र [5. वहित्र] 8 ४७०४. -- '779;259 उड॒प पोत 
नौका पलव तरि « जलजान । 
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बहिन [बाहा] (हां) प्रबकटावा7९५; ८0. प्र,५.: 
77९ 77९ 60075 076 0009 (5९९ द्वार), -- 
/(94:6::2 नठ » दस गोनि आहि कसनि 
बहतरि लागी ताहि । 79456;॥ साथ नव » दस 
गौंनि आहि कंसंनि बहतरि लागी ताहि । 

“बहिन [बहन]. #50९७, -- ॥(476:4;:2:2 सगलिआ 
की हउठ » भानजी जिनहि बरी तिसु चेरी । 
]50;208 थों हे सखि जूथि - मन गुनि धों । 
??27;:9 लै री “» दही कौ मोल । बहिनि 772;9 
करै बयारि पिवावे नीरु जैसें बहन » संमोषें बीरु । 
बहिनी 3;7;2 सूपनखा रावन के » । 

बहिबो [बहाना] ए/. ॥0 5066 (९४७5), -- $74673;2 
अब न देह जरि जात सूर प्रभु नेननि कौ -» । 

“बहिया [बाँह]+0० प७00/ ४४४80, -- द85277 कर « 
बल आपनी छोड बिरानी आस । 

“बहिया [बहना] शं, 4,80 0५. -- 57749;॥ जिन 
चरननि छलियो बलि राजा नष प्रस्वेद गंगा » । 2. 
70 0९ 5थ्र९ए ०" टकाएंं९वे १४४७, -- 055;2 दादू 
संसार विचारा जात है » लहरि तरंग । (97 
विा५॥7400॥5), -- 07288;] केई जोग ध्यांन 
गहि रहिया केई कुल के मारगि « । ३.,॥० 
5749. -- 505;] सुन्दर » जाय था 'पकरि लगाया 
ठौर । बहिये 8;/07080. -- 594008;2 कबहूं जिय 
उपजति है असी जाइ जमुन - । बहियौ [वहन 
करना] ५४. 4, 00 ॥९९८७. -- 777;:3 इतनीं सुंनि तब 
पीपा कहियौ स्वांमीं लाज हंमारी > । 2,0० 
१९€॥०7॥747 (7 ०7०८९ ए९ [एव 
(02०(॥०/”), -- 594683; तिनुका तोडि हमैं जिन 
डारी एक बास की लज्या -» । 

बहिर [बहरा] 44. १९४. -- 3॥0 7, 

*बहिरा [प्र. बाहर; ७. ४4॥77, ०7०॥, 9प०॥0] ११, 
०प्रांआं36 (35 007070526 60 “एांतं0 [॥९ 
]९४/४”) , -- 7526;3 मुला मुनारै क्या चढहि अलह 
न होइ। 

“बहिरा [बहरा] 4१. १९४. -- 520;:2 « अनहद नाद 
सुनि अति गति पावे चेंन । 547स4 श्रुणै « पदहि 
न बूझे पढि गुनि अंधला ध्यांन न सूझे । 57;8 
कबीर गूंगा हूवा बावला » हूवा कांन । बहिरे 
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7585:5 औरु को अंध गूँग औ - । बहिरौ 
46४, - 27 77, 

बही [बहना] शं. ,.[0 ]09. -- ; 00 0]0फ9 (र्ण 
शगां॥4). -- ?400;2 पाटा परी आइ तूँ » असि न 
जानहि दहुँ का अही । 2.00 शबावै&/ 4578७, -- 
502986;2 सूरदास इन लोभिन के संग कौ लगि 
फिरत » । 3,607047 -- 57642;4 इक निरतत 
करत कुलाहल छिरकत हरद दही मनु बरषत भादौ 
मास नदि प्रित दूध « । 4,60 57४४१, -- 
प;:2]छ] अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल 
नयन जलधार «- | ८०४, 40 [7९770]९, 0९ ॥2८06 
(॥8 4 9724 ।९४). -- 870;4 राही लै पिपराही 
>> । > फिरना ॥046७छ वंबचांगह ॥शर बाते 
(९/९. -- 59909;3 सूरदास गहिबे के कारन सब 
ब्रज फिरत » । ४. 5. [वहन करना] ॥0 ८४77 0०7९ 
(0 ९८४४४७५). -- 592969;2 रोम रोम सुंदरता 
निरषत आनंद उमगि - | 6.40 ५७४७४॥ 8५४४ए. -- 
504874;0 मानों बिधि हों ही उलटि रची जानूं नही 
सषी काहे तें - न तेज तची । 

बहीआं [बही; 5. बढ़]. (.0.). -- ॥१ 8८८0प्रा- 
900]! (८०४ प्र,०.: 7९ 776 40075, नव द्वार, 0# 
०7०४॥४६5 0०76 0069). -- ॥९94;6:;:2 नठ « 
दस गोनि आहि कसनि बहतरि लागी ताहि । 

बहीर [प्त. भीड]#. ३ ०090, -- ॥373;65; 
कबीर जिह मारगि पंडित गए पाछे परी - । 
6853 जेहि मारग गये पंडिता तेई गये « । 
6520:4 जेहिं मारगि पंडित गए तेई गई »“ । बहीरो 
7#229;2 ले करि गोरि उसारिया पीछें पडी - । 

बहूँ [बहु] ००0॥. ०7८०, -- 7393क » आँधी उडि 
आइ के मारि किया अँध कूप । बहु 44. |४/४९; 
(४४५ 400.) 7000, -- 58; बहु-बाहू ४0. 
गाबाए-4776व: 4 76 ० एिद्वएधव9, -- 73;29;8 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू नाहिं त अस 
होइहि - । 

बहुडि [बहुरि] 447. 48०ाव, -- 0(332;46;;:2 अंजन 
माहि निरंजनि रहीऔ » न भवजलि पाइआ । 
छ७7;3 कहे हरदास नांव कसि न्यांणूं बांधी - न 
जाई । बहुडि 3. 
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बहुत ११, गाव बवए, शराब ए; एापट), -- 922; बहुतइ 
?2;3 कीन्हेसि सीप मोंति बहु भरे कीन्हेसि « नग 
निरमरे । बहुतक 42; बहुतन ॥74;282 » बहुत 
भाँति तन तायौ । १7;3; बहुतेन्ह सुख « मन 
सोका । बहुतनि 5५०84:5 जोरावर तुम अधिक 
सुने हो » पै गये भागि । बहुतन्ह 7. 

बहुताई [प, बहुतायत] ६. 80प्रा64766९, -- 7;:32;] 
कहि निज भाग्य बिभव » । ॥3;33;2 चले 
बिलोकत बन “ । १3;44:3 पुनि ममता जवास 
> । 

बहुतु [5९९ बहुत], -- 9; बहुतु ८०7॥. ॥0प49, -- 
(०।;4 साथ दूती चतुर एक तहं मधुप मिलि « 
गुंजें । बहुतें 7450:5 जस >“ अपजस होइ थोरें । 
बहुते ; बहुतेन्ह 77;:3: - सुख बहुतन मन 
सोका । 

बहुतेरा 44. ॥7977ए; 0 १0५70४7८९, -- 28; बहुतेरी 
(£.) 8; बहुतेरे 24; बहुतेरो /07:0 दूध दही - 
लीजे । बहुतेरौ |१232;:94 घर -“ माखन खाहु । 

बहुतें 5९९ बहुत], -- 25 

बहुधा [5.] 409, 4,  47ए ७49६, -- 77;:02; 
अबला कच भूषन भूरि छुधा धनहीन दुखी ममता 
> । 2, गक्षाएं ॥765; #7९१पथाआए, -- 68967; 
बिष अमृत फल फलै अनेका » बेद कहे तरबे 
का। 

बहुर [बहुरि] 4९५॥. -- 705;:8 हाली » षेत मैं 
आयोौ । 706;3 » वायरा आछा वागा । 

बहुरत [बहुरना] शं. ॥0 #४पराए, --66;8 मति 
कातर बिरहत दुष ब्यापत » स्वास समीर । बहुरहिं 
]2;253;2 मातु कहेहुँ > रघुराऊ । 72;289;2 « 
लखनु भरतु बन जाहीं । बहुरा 887, 

बहुरि ३47. 48ां॥. -- 653 

बहुरयौ बहुरना| शा, 00 ॥शप्रा0, -- 3; '१267;4] 
बहुस्यो प्रभु कों मारन कारन आई थन लगाइ > 
दारुन । बहुरिअ 72;269;॥ > सीय सहित रघुराई । 

बहुरिया 4 वैपुतशानंत-49; 7९9-ण९वव९१ 
५८, --778735;0 हरि मोर पीव मैं राम की » । 
78935;। हरि को नाम लै कतती « । 9253; 
हरि मेरा पीव मै हरि की » राम बडे मैं छुटक 


बहुरी 


लहुरिया । 70256;0 मन मेरौ रहंटा रसन पुवरिया 
हरि को नाव ले ले काति -» । 

/बहुरी [बहुरि] 409. पिए९; 4807, -- (९4;] 
कीनी है दीनता » पीय दीनी बीरी चितवत है तुहि 
स्यामा प्यारी । 

“बहुरी [बहुरना] शं, (0 #९पर७, -- ?7236; » साँस 
पेट जिउ आवा । ?42;6 काढ़ि एक नग बेगि 
भँजावा - लछि फेरि दिनु पावा । 

बहुरीआ [बहुरिया][. शा. -- ॥0483;:30;;2 हरि 
मेरो पिरु हठ हरि की » । ४(484:34:; रहु रहु 
री » घूंघटु जिनि काढे । ॥(484:33;; मेरी 
बहुरीआ को धनीआ नाउ । 

बहुरे [बहुरना] एं, ॥0 ८076 94८९; ॥४पा0., -- 8; 
बहुरौं 5. 

बहुरयूं [बहुरि] 46ए, ९7; 4897; (00, -- 
?0;2 » भोजन धनै कीनौ । ?02;3 » विप्र 
आप घर गईयौ । 706;2 » देष्या एक अचंभा । 

““बहुस्थों [बहुरि] 467. 27; 48५, -- [बहुरना] 
एां, (00 ८0706 09८९; ॥९प्रा, -- 39, 

बहुल ४0. 4७प7०8४६. -- 739;2 » कपूर खिरौरी 
बाँधी । 770;2 तहवाँ - पंखि खरभरहीं । 

बहू . 49प्रश्ठा।श'-नंत-4७; ए०प्राहर शांछि, -- 
#॥(484:34;2 घूंघट काढे की इहै बडाई दिन दस 
पांच » भले आई । »(484;34;4 कहत कबीर « 
तब जीते हरि गुन गावत जनमु बितीतै । 6747;8 
एक जु रढिया रढती आई » बिवाई सासू जाई । 
प्राट62 देषो हरि के ऊज उठाइबे की बातें राति 
बिराति > बेटी काहू की निकसति है पुनि । 
8968;:3 समधी क घर लमधी आये आये « 
भाय । 779256:2 सासू कहै काति - असें बिन 
कातें निस्तरिबौ कैसें | ]7243;:2 कबहुँक बहुरि 
टहल अनुसरै ब्रज की » कहें सो करै । 5५७9;2 
त्रिया त्रास करि बाहरि काढी लहुडी धी घरि घाली 
जेठी धी के गले छुरी दे - अपूठी चाली । ८०हां. 
7९ 9५7९ 7770, -- 5520;27 सुन्दर समुझावे - 
सुनि हे मेरी सास । 


बहेगा 


बहूटिन्ह [बहूटी; 5. वधूटी; प॒. बहू] . (9].) 
वेबपह0-॥-4५; 074९, -- 7:354;] सहित 
बहूटिन्ह कुआअर निहारे । 

बहूत [बहुत] १4. एपटा; ए47५, -- 5; बहूता 5; 
ह8784;4 जन भँवरा अस गए « । 

बहूतेरी [बहुतेरा] बती. (.) १0प्राविध्ा; 7रापट, -- 
?४३;5 सिर कौ वा सेज उपरि सौंज » । 

बहूना [विहीन] 94. 4९ए७४ए९व॑ 0 शञांग0प - 
7896;2 इन्द्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु अक्षय 
पिंड ० । 

बहूरि [बहुरि] 46ए, ९7; 48207, -- 0.054:4 
दादू - बिवोग न होइ । 

बहे [बहना] एं. . 600 09. -- 7389;4 बोहित 
लंक दिसि ताके मारग छाँडि कुमारग हॉके | 2.0० 
७]09 (0 706 शां70). --/न्‍296:3 सीतल मंद सुंगध 
पवनु - सरद रैन तह उजिआरी । » जाना ॥0 
वाली 4078 (7 [06 507287 ० ॥९ ४०१0), -- 
[2;:23;] तोहि सम हित न मोर संसारा » जात कह 
भइसि अधारा । 

बहेर [बहेड़ा] 4 |878९ 07९९ (६06 50प्रा८९ ० हुपा/, 
गाव 04 #'प्रां] प5९वे गरारवांलांगवए गाव 0 
4एशं॥8 ०04 4977778). -- '722;463 मोहिं बरजत 
» तर गई ना जानों कछु तहँ तें भई । ]792;460 
भूताबास » तरु जिनि चलियै मृग अक्ष । 

बहेस [बहना] शं. 60 श्वावं९; 80 887"8ए. -- 
9079249; हूं अबला तूं बलिवंत राजा ताहरा बनां 
| 

बहें [बहना] शं, ॥0 09. -- 7; बहै 99; , (० 
409. -- 2.00 009 (85 ०॥6 ५॥70), -- प्ाट33 
श्री बृन्दाबन फूलनि फूल्यौ पूरन ससि त्रिबिधि पवन 
> थोरी थोरी । ३,६०0 ह0ए९ (45 04 ?९#आंवा 
५४)॥९९८)). --752;48 नेंनां नीझर लाइया रहट » निस 
घांम । 4.00 7426 (95 0 50077). -- (525;24 
कर सेती माला जपै हिरदै « डंडूल । 

बहैगा [षिद्वावप्रधा44454:969, 5द्वांधा .07 पूरा 
करना] +0 ॥ (8 ४०70). -- 05;04 कहेगा सो 
» हम पहली करें पुकार । 


बहैथों 394 


बहैथों [बहना] एं. (0 [08/. -- /[7496:3 एक तूंबडी 
तोडि मंगाई बेडा बंधि संवास्या अगम अथाह नीर 
> घेवा पारि उतास्था । 

बहोड [बहुरि] 46ए, पिए९/; 482॥., -- 0534;28 
ऐसा कोई ना मिले दादू गई « | बहोडि 5050;3] 
काया हांडी काठ की नांऊं चढे « । 

बहोत [बहुत] 48. करापट॥; एव पर, -- 4; (395;:3 
तुम्ह साहिब मैं कहां भिष्यारी देत जबाव » 
बजगारी । 

बहोतरि [बहत्तर] 40, 5९एशाआप्र-+ण्0, -- 5533 नव 
नाडी » कोठा ए अष्टांग सब झूठा कुंची ताली 
सुषमन करै उलटि जिभ्या ले तालू धरै । 

“बहोर (77.) #2८/0७77., -- “ करना एां, 00 #९पा०, -- 
?74क सबहीं लीन्ह बेसाहना औ घर कीन्ह - । 

“बहोर [बहोरना] ए5. ६0 #९४पा; 7९४६0/९, -- 
प१;3;4 गई » गरीब नेवाजू । बहोरत ६0 ]९४4 
]0776 (45 06 ८०0५७). -- 594387; कबहुंक दौरि 
» गाई। 

“बहोरा (00.) #९घा०, -- ?703;:4 पवन झकोरहिं 
देहि हलोरा सरग लाइ भुईं लाई « । 

“बहोरा [बहोरना] ए६. ६0 #७&पा४, -- 2638:5 लागे 
उदे होइ जस भोरा रैनि गई दिन कीन्ह « । 

“बहोरि [बहुरि] 409, 4827. -- 33; 796:0 धागा 
ज्यूं तूटे त्यूं जोरि तूटे तूटनि होइगी नांउ मिले « । 
(55;8 काया हांडी काठ की नां ऊ चढे « । 
बहोरि-बहोरि 484! बा 482॥., -- 70 ; 
बहोरि-बहोरी 2;38:4 सब सनमानि - । 

“बहोरि [बहोरना] ए., #४प्रा0, -- 43; ,00 ॥0#0 
॥076, -- 5642;2 सुनि ग्वालनि गाइ “ बालक 
बोलि लये । > लेना 2.0 ८45९ ६0 ८0776 94८८ 
58५९. -- /365;:27; कबीर इहु तनु जाइगा 
सकहु त लेहु “ । 7755;2 कबीर यहु तन जात 
है सकहु त लेहु - । 

बहोरी [5८८ बहोरि]. - 82. 

बहौत [बहुत] 449, .रापट॥; एरक्षाप, -- 37; बहौतेरा 
?72:4 सुष लगि जतन करै » । 

बहौरयो [बहुरि] 4670, 487; 007, -- शद;3 > 
बांणि बोले एही । 


बाँका 


बह्या [बहना] ए॑ं.॥0 ]09; 20 4०7१६ छा, -- 
0929;। रे तूं गंगा मांहें नां « । ॥795:4 लोक 
बेद के संगि > सलिल मोह की धार । बह्मो .0० 
७९ 5५४९४ १०78. --78907;3 लष चौरासी जीव 
जन्तु में सायर जात « । 2,60709. -- ४25;2 
ऊलटी » जमुंना को नीरु बालक बछरा पीवै न षीर 
राधारंमन ठगे सबेर । (0॥९४/$). -- ४७३3;4 तब 
सुकचे नेननी नीर » । बहयौ ६0709. -- 5५2:5 
सूर सु करुणार्सिधु उमगि जल बसन प्रवाह » । 

बहा [ब्रह्मा] 8/8॥76., -- 0522:2 दादू वाणी -“ की 
अनभै घटि प्रकास । बह्मा-विश्न-महेस 
[बह्या-विष्णु-महेश] 87474, एांड्र]प 480 $ए8, -- 
0525;80 दादू सब जग कंपे काल तें « । 

बाँई [बायाँ; वाम] व. शी; ०8 (0० शी. - पाट20 
एक मरगजी सारी तन तें कञ्चुकी न्‍्यारी अर 
अञ्चरा की - ढिग मोर उरसनि फेरी । बाँए (4 
5766726 7077 4॥6 | ४06 5 540 0 0९ 
बप5छंटां०प$), --72;:92:2 एतना कहत छींक भइ 
>। 

बाँक [बाँका] . 587078; #6400प5. -- ?03; 
नेन » सरि पूज न कोऊ मान समुँद अस उलथहिं 
दोऊ । 7298;। » नेन औ अंजन रेखा खंजन जनहेँ 
सरद रितु देखा । ?32:7 जासों वे हेरहिं चख नारीं 
> नेन जनु हनहिं कटारी । 2,70प7व (४5 ६९ 
बाफबाहुआशा 07॥6 ॥#वां/ 0 4 469)., -- ?265;3 
माँग मोंति भरि सेंदुर पूरा बैठ मँजूर « तस जूरा । 
3, 5747; ८]९ए८७, -- 2496;4 चली पंथ परिगह 
सुलतानी तीख तुरंग “ केकानी | 4, टफए९९; 
7045540]6; #7078 (85 074 04). -- ?25;] 
गढ़ तस - जैसि तोरि काया परखि देखु तें ओहि 
की छाया । ?238क » चढाउ सुरंग गढ़ चढ़त 
गएउ होइ भोर । 7526;2 बाँके पर सुठि » करेई 
रातिहि कोट चित्र के लेई । 5.8८; ८07. 
]08-7९८६८९० (8075९). -- ?48;2 धन्य गीवँ का 
बरनों करा » तुरंग जानु गहि धरा | 7276क 
पाँवरि तजहु देहु पग पैरीं आवा » तोखार । 

“बाँका बी], , टप्रा'ए2व (45 ०0 8 70207., -- ?240;3 
परा खोह चहुँ दिसि तस - काँपै जाँघि जाइ नहिं 


बाँका 395 


झौँका । 2. 50॥0 (45 ० 070. -- ?645;6 
कुंभलनेरि अगम गढ़ “ बिखम पंथ चढ़ि जाइ न 
झौँका । 

“बाँका 4०००६९० [#6, 07 00९, -- 7580;4 
बाँका आनि छुवावहिं हेले | ?642;6 आवहि डोंब 
छुवावहिं बाँका । 

बाँकी [बाँका] १4. (.) 4. अंवेशणाह; ॥62४0प्5. -- 
(९१9;2 » द्विष्टि चपल नेनन गति मुख मुरली धुनि 
गावे । 2, ८परा'ए९१ (०ए९७७०७७)., -- ॥2;258 
सोहत अस कछु - भोंहीं मो मन जाने के पुनि हों 
हीं । 72;7;3 बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी पिय 
तन चितइ भौंह करि « । ३. ८प्राएवे; 
77]2955406;. -- ?25;4 दसव॑ दुआर गुपुत एक 
नॉकी अगम चढ़ाव बाट सुठि “ । 740: नव 
पँवरी > नव खंडा नवहुँ जो चढ़े जाइ ब्रह्मंडा | 4, 
0७९४४, -- 2435;4 जल बाढ़े ऊभे जो आई हिय « 
अँबली सिर नाई । 5.0/27॥56 (]90). -- 
]2;:43;2 बिबिध कथा कहि कहि मृदु बानी रथ 
बेठारेठउ बरबस आनी सोक सिथिल रथु सकइ न 
हाँकी रघुबर बिरह पीर उर - । 6, 9९/ए९/४९. -- 
2;:28;:4 सीय मातु कह बिधि बुधि “ जो पय 
फेनु फोर पबि टॉँकी । 

बाँकुरा [बाँका] ब4[. रुफशा एथ्ींगाए 
(शक्षाएं०). -- 76;8; प्रभु प्रताप उर सहज 
असंका रन » बालिसुत बंका । 6;9;4 गयठ 
सभा मन नेकु न मुरा बालितनय अतिबल » । 
6;43 रन » बालिसुत तरकि चढेठ कपि खेल । 
बाँकुरे 76:37;:2 अंगद हनुमत अनुचर जाके रन » 
बीर अति बाँके । 76;96छ हनुमंत अंगद नील नल 
अतिबल लरत रन » । 

बाँके [बाँका] ब4].2; 4, ॥4९|०78, -- ।7;35 > 
नेंन मुसिक जब चहे इह छबि ससि में कहहु कहाँ 
है । 2,७९0; 777९0 (45 ० ।7, ९ए९॥ 
770प्रा॥4॥ 45 ०00 ॥). -- 773;3 जेहि जिय महँ 
सत होइ पहारू परै पहार न » बारू । 3. [प्त. टर्रा 
40. शंटं०प१5 (4 075९), -- ?46:4 तीख तुखार 
चाँड औ - । 4. 5707९ (5 ० 8 0070. -- 
7526;2 » पर सुठि बाँक करेई रातिहि कोट चित्र 


बाँचहि 


के लेई । बांको 78758;4 एकौ बार न होय है 
» । बाँको बी, का742८7ए९ (85 0 4 क्रावापावे 
(7९९), -- ?434:7 जो अबिली - हिय माहाँ तेहि न 
भाव नारैंग के छाहाँ । बांकौ . [5०८ बाँके 2.] 
४८१, -- ]2;0 संप्रथ राषणहार है तौ 
मारणहार न कोई जन गोपाल जग झषि मरै बाल न 
» होई । 2, ५७।३४/. -- ?:8;4 रिण मैं रावत 
मारै » भाट बीरद बोलत । 3. ७९०४. -- 
5079;:0 सोई औ गाढ रे रण रावत » पाछा पाव 
न मेल्हे । 

बांग [प्र. बाँग; ए, एक्काव] < ०प ह0प्रां; #पल2टांत'$ 
८४ 0 9789९, -- “ देना/ पुकारना [0 ॥4/८९ (0९ 
८ 07 979ए९/, -- (58;4;;2 कहु रे मुलां « 
निवाज एक मसीति दसे दरवाज । ४(374;84;2 
जा कारनि तूं - देहि दिल ही भीतरि जोई । 
5526;3 जेहिं कारनि तूं “ दे सो दिल ही भीतरि 
जोइ । 8/0;2 तुरुक रोजा निमाज गुजारै 
बिसमिल » पुकारै । बाँग 778783;4 रोजा « 
निमाज क्‍या कीजे हुजरे भीतर पैठि मुआ । बांगि 
75353;। काजी हाथि कतेबं न बांचे मुलगहि “ न 
आवबे । 

बांच [वाच] ४०70; #०5०।ए९. --75:20 कलिजुग 
हमसोौं लडि पडा मुहकम मेरा » । 

बाँच [बचना] एं. ॥0 ९४८०४]०९, 5प्रा'शंए९, 40 0९ 
5४. -- ?739क चरपट चोर धूत गँठिछोरा मिले 
रहहि तेहि नाँच जो तेहि नॉँच सजग भा अगुमन 
गथ ताकर पै - । ?487;:7 हरिन रोझ कोइ “ न 
भागा जस सैचान तेस उडि लागा । ?453क जहाँ 
भिखारि न बाँचहि तहाँ - जीव । 

बांचत [बाँचना] 7४. ॥0 7०४५. -- 57407;0 लिषी 
ब्रजनाथ की आईं छाप उधौ बांधे फिरत सीस पर « 
आवे ताप । बाँचत 7;290;2 करि प्रनामु तिन्‍्ह 
पाती दीन्ही मुदित महीप आपु उठि लीन्ही बारि 
बिलोचन » पाती पुलक गात आई भरि छाती । 
बाँचन )५१46;05 मुद्रा खोलि गोबिंद चंद जब - 
आँचे । 

बाँचहिं [बचना] एं, [0 ९४८४|०९; 0९ 58५९१, -- 
7542;6 माँटी खाइ मंछ नहिं बाँचे “ जो भोग सुख 
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राँचे । बाँचहि ?453क जहाँ भिखारि न » तहाँ 
बाँच को जीव । बाँचहु 7383क एकइस औ छ 
चौदह जोगिनि उत्तर पुरुब के कोन यह गनि चक्र 
जोगिनी » जौं चाहौ सिद्धि होन । बांचा (8/90;0 
संत महंतो सुमिरो सोई जो काल फांस ते » होई । 

/बाँचा [बाँचना] एप, [0 7280; #९८ं९, -- 72:7 
बचन जो एक सुनाएन्हि साँचा भए परवान दुहूँ जग 
» । [१;75;4 सत्यकेतु कुल कोठ नहि « 
बिप्रश्राप किमि होइ असौँंचा । 

“बाँचा [बचना] शं. 0 ९४८०|०९; 0९ 5१५९१, -- 
?27;5 गुपुत जो रहै चोर सो साँचा परगट होइ 
जीव नहिं - । ?494;6 हिंदू देव काह बर खाँचा 
सरगहुँ अब न आगि सौं - । 

“बाँचा [बचाना] ए..0 4ए०ंव (8 (42८. (40९ 007 
074ए९।॥४६). -- 7383;6 उत्तर पछिऊँ कोन तेहि 
> । 

बांचि [बचना] एं. (० ९5८७९; 0९ 54०९१, -- 8.50;0 
मंन रे » बिषे बिलास । 

“बाँचि [बचना] एां. ॥0 ९४८४|०९; 0९ 5३४९०, -- 
7894;0 सार सब्द से - हो मानहु इतवारा हो । 
850। बिरले ते जन » हैं रामहिं भजै बिचार । 
8572 दुष से तबहीं “» हौ जब सकलीौं जरि 
जाए । 

“बाँचि [5९९ एववंमावश्वाव, 0. 7, ४. 9; बाँछना] ए. 
(0 (67८; प्र८वाए 0", -- ?649क आजु - जिय 
दीजिअ आजु आगि हम जूडि । 

“बाँचि [बचाना] ४४. ६0 4९००, -- 74; निति गढ़ 
»“ चले ससि सुरू नाहि त बाजि होइ रथ चूरू । 
बाँचों [5९९ एककावणवांव, 0. 332, ॥. 4]. -- ?333;4 
जानहूँ नहिं कि पैज पिय खाँचों पिता सपथ हों 
आजु न ० । 

बाँच्यो [बचना] शं.0 ९४८४|०९; 0९ 5३४९१, -- 
]6;94:4 तेहि कारन खल अब लगि “ अब तव 
कालु सीस पर नाच्यो । बांचिआ #४(484:37;3;] 
मनहु कठोरु मरै बानारसि नरकु न » जाई । 
बांचिहो 7854] कहें कबीर कस » रुई लपेटी 
आग । 8523 तीरथ गये न » कोटि हीरा देव 
दान । बांचिहौं 756;7 मंछ होइ नहिं » झींवर 
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तेरौ काल जिहिं जिहिं डाबर तुम फिरौ तहं तहं 
मेले जाल । 

बांची [बाँचना] ४६. (0 72४4. -- ??6;9 तब रामांनंदि 
» पाती लिये रैदास कबीर संगाती । 

बांच [बचना] एं. (० ९5८४|०९; 06९ 54४९९, -- 8; 
7530;7 सुंदरि तें सूली भली बिरला बांचे कोइ । 
बांच्या 406:3 ह॒दे कठोर मरै बानारसी नरक न 
“ जाई । 

बांछत [बाँछना] 7४, (0 (९४7९८; फ्रशवाप 07, -- 
82;:58 अज अज हूँ रज » सुंदर बुंदाबन की । 
बाँछत ]7324:97 अरु जे सास्त्र निपुन जन जिते 
चरन कमल रज “ तिते । बांछन ॥744;45 तिन 
के चरन कमल रज अज से » लागे । 
बांछहु ॥253;9;:2;। सगल धरम पुंन फल पावहु 
धूरि - सभ जन का । बांछिये 7(/29;5 श्रग 
लोक न » डरिये नरक निवास । बांछे 6; 
0966;:4 तब दादू और न » जब मंन लागे 
साचे । बांछौं [0452;:2 कहे कबीर हरि भगति > 
जगत गुर गोब्यंद रे । 

बांझ [बाँझ] बी, 0व्ाएशा (4 047९7 प्रणराक्षा'5 507 
5 09477 ०76 उद्यावाक-एव54, 07 /]478प48९ 
व2॥0९7७४४९ 405प्राक्षांप 00 “प्रछशंव९-१0७77९5५/; 
[8 थां। 5 00 5प्रश2९5 6 04 06९70658 0 
7॥6 #़9९१४९४॥८९ 00476०0 70प80 (९ 
पृद्दाएंट 970९९55 274 350 46 99/'940ज0९॥॥, 
[70597850]6 72प्रा/€ 07॥6 $4॥4३4 ४४8९, 
ज़्गांता 09०४९5 404 परणश-'हांता” 07 
“#९ए९754|7 076 एश"'पए ८०रवांगरणा$ रण 
ग्रापरावित्रा6 €ऋां5इ60700९”; 5९९ ५०ए्रत९८एॉ]|९:११74, 
7. 33, 400 9. 28), -- 598;। बीज बिन 
निसपती मूल बिन बिरषा पांन फूल बिन फलिया » 
केरा बालूडा प्यंगुल तरवरि चढिया । प्ल[946;] « 
जतंन करि बालक पालै ग्रभ वास हूं नर सब 
टालै । 7890;4 पारबती को » न कहिये ईसन 
कहिये भिषारी । 7937; ग्रभ मुचे मुचि भई 
किन » सूकर रूप फिरें कलि मांझ । 79332;0 
बिरहंणी फिरै हो नाथ अधीरा उपजी बिनां कछू 
समझि न परई » न जाने पीरा । ]797;3 जब 
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लग हिदे नांहीं सूध “ थणां क्‍यों निकसे दूध । 
(0 07 #6 ॥97]00 7९९४5 0 (॥6 प्राधि।॥पि। 
50प्रॉ, 5९९तंशहु ए०११॥ए ९४|०ए77९7॥5). -- 65:4 
जन जन कौ मन राषतां बेस्वा रहि गई « । 
7#582;: » का पूत बाप बिन जाया बिन पांउ 
तरवरि चढिया अस बिन पाष गज बिन गुडिया बिन 
षांडे संग्रामि जुडिया । 855 बहुत रसिक के 
लागते बेस्या रहगै « । 753;3 आंगन बेलि 
अकास फल अनब्यावर का दूध ससा सींग की 
धनुहडी रमें - का पूत । 7896;:3 » के कोष 
पुत्र अवतरिया बिनु पग तरुवर चढिया । बाँझ १०4ां. 
, 08727, -- 773;74 तो रचि बहु बिधि निपुनता 
बहुस्यौ है गई « । 7;:97;2 पर घर घालक लाज 
न भीरा » कि जान प्रसव के पीरा । ॥2;75; 
पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगतु जासु सुतु 
होई नतरु “» भलि बादि बिआनी राम बिमुख सुत तें 
हित जानी । 2. ८0०॥॥., [7 पर्ा; 07 0 ॥९50॥, -- 
?436क मों सौं जूझु न « । बाँझा 72;64;:2 
कैकइ कत जनमी जग माझा जौं जनमि त भइ 
काहे न - । बांझणी 758;47 पर पुरिषा रत 
जांणे जे फल होइ जनम बिगोवे आपणां दादू नृफल 
सोइ । बांझी 778/95;। बैल बियाय गाइ भइ » 
बछरा दुहिया तीनि तीनि साझी । 

बांझें [5. वर्ज्य, प. बाज, बिना] 9720. शांग0पॉ, -- 
99443; तैं » कूं निर्द न आबै अषीयां नीर 
भराउं । 

बांझै [बाँझ] १0. ७8/7९7॥, -- 5920; ऊँट सिचाणैं 
जब ग्रह्मौ जाइ केरो डाली बेठौ «» बेटा जनमियूं 
नेणें पुरिष न दीठौ । 

बाँटत [बॉँटना] ए॥. 60 कंछाल०प्रा०, -- 07334;33 
नाना विधि की मेवा मँगाई « अपने हाथ । 
]7334;37 अपने संग सखा सब लीने » मेवा 
हाथ । बांटा ]77228;0 हाथ हमारे घिरत कटोरी 
अपनी » ले जाइयो । बाँय 74;7 अगिलहि काहि 
पानि खर - । बांटि 57796:3 अलष षजीना 
ल्‍याया था तिन » सबनि सौं षाया था । बाँटि . 
00 कांआ०पर०. -- 2590;3 मो कहूँ फूल भए जस 
काँटे - देहु जेहि चाहहु बाँटे | 7;89;4 यह हबि 
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> देहु नृप जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई । 2. 
(0 45$8॥. -- ;79;4 जेहि जस जोग « गृह 
दीन्हे सुखी सकल रजनीचर कीन्हे । बांटी ८०वा. 
00 ८पऑ प०. --(9383;2 आवैगा जम का घालैगा « 
यहु तन जलि बलि होइगौ माटी । बाँटी (० 
5॥/९८, -- 72;306;3 » बिपति सबहिं मोहि भाई 
तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई । बाँटे ॥० 
कांआत0प/2. -- ?590;3 मो कहूँ फूल भए जस 
काँटे बॉटि देहु जेहि चाहहु “ । बांटे (0 5॥47९ 
(॥6 “#९45प्रा'ट” (4 6 588प7/"प ८85९5 (०0 
“$7077), --/75;3] निपजी मैं साझी घनां » 
नहीं कबीर । 

बांति [प्र, बाँधना] ए5. 60 ॥#९ (4 प/७4४) 

5049;:] पलटति बसन करत निसि चोरी रचि रचि 
« पाग । 

बाँद [प्र बंदा; ए, 0द्ावंत्र] 3 5९।"७४॥॥; 5$|8ए९, -- 
?8क ओइ मखदूम जगत के हों उनन्‍्हके घर » । 
?99क अस्टो कुरी नाग ओरगाने भे केसन्हि के 
>। 

बांदर [बंदर] 477070००. -- 59523;7 बांदर में - 
भयौ मच्छ मांहि पुनि मच्छ । बांदरा (8595 
बाजीगर का » ऐसा जीव मन साथ । 

बाँदि [प्त, बंदी; 0. दवा] 2 [750767; ८४|-४९, -- 
?68;2 जों लहि पिंजर अहा परेवा अहा » कीन्हेसि 
निति सेवा । ?68;3 तेहिं बँँदि हुतें जों छूटे पावा 
पुनि फिरि - होइ कित आवा । बाँदू 797;5 
पाँखन्ह फिरि फिरि परासो फाँदू उडि न सके 
अर्झी भा « । 

बांध [बाँधना] ४४. 0 #०. -- 78956;:2 ज्यों कपि 
डोर » बाजीगर अपनी घषुसी परारी । 

“बाँध ८॥॥००वा|ंत7०70. -- ?7393:5 पै जब तुरित 
दान कछु पावों तुरित खेइ ओहि » चढ़ावों । 
7?530;:4 » उठाइ चहूँ गढ़ मढ़ा । 

“बाँध [बाँधना] ए.. , 00 ७70; ४९, -- (876:3 
गहनी वंधन » न सूझा । 2,40 [7/९5९/४७, -- 
प्‌5:48;:3 मम पद मनहि » बरि डोरी । » मूँठि 
[मुद्दी]॥0 0005९ (06 #57 (45 4 77208]007/' 0/' 6 
#९्वा। ज्रतञांट] ॥095 [6 6, 07 #९।९३5९5 ॥ ज/ी९त 
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व्गांगरु 06 #50 5९९ एक्कादशवाव, 0. 238, ॥, 
6). --?249;6 खिन एक मूँठि - खिन खोला । 
बांधणीं [बंधन]. /९४6४७/. -- 063;0 करंम « 
कार्टंण कारंणि कृष्न करद भलैं सारी । बांधनै 
507937;2 नाना बिधि के » सब बांधे बेदा । 
बांधत [बाँधना] 7. ६0 छांधवे; 85९7, -- (8733;3 - 
बंधा छोरि नहि जाई । 57763;0 हरि सो हीरा 
छाडि हाथ तें “ मोट बिकार की । बाँधत |70;5 
» भुग उरज अबुज पर अलक निबंध किशोरी । 
3;8छ कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट » सोह 
क्यों । बाँधति ]7243;5 जसुमति परि ब्रजराज 
रिसाइ ऐसें सिसु कोड » माइ । बांधल॥0 ७घ (4 
७0१2०). --द587945; मूये चन्द्र मूये रवि केता मूये 
हनुमत जिन > सेता । बाँधल .॥0 ४6 (७ €7०प७ 
0 ९]९७४४॥॥७), --/78999;2 आवत संग न जात 
संघाती काह भये दल « हाथी । 2.00 ९४४0०॥5॥ 
(9 .087, 0/ 5ए57277). --न्‍875;6 चहूँ जुग भक्तन 
> बाटी । बाँधहिं।0 ०00070] (०7९!5 797९70८९). -- 
?63;7 बरिसहिं सेल बान घन घोरा धीरज धीर न 
» तोरा । बाँधहि ॥0 ७प0 (७ छ7986: ॥0 ८055 
7९ 0८८३७). --?4]क को चढ़ि - समुँद ये सातों 
है काकर अस बूत । बांधहु [0 ८०0057प्रत॑, -- 
/7253;:9;:3 आगे कठ किछु तुलहा -“ किआ 
भरवासा धन का । बाँधहु ॥0 75% (8 ८०७7). -- 
?276क > मौर छत्र सिर तानहु बेगि होहु 
असवार । 
बांधव ७7०००; #९४०. -- (7304:79 अब तौ पति 
सुत » जिते हमहिं तो तनक छुवहिं नहिं तिते । 
बांधा [बँधना] ए॑ं, ॥0 96 90प्र70 (भर बा 
९०७४०४०. -- 52;9 मैंमंता त्रिन नां चरै साले 
चित्त सनेह बारि जु - प्रेम के डारि रहा सिरि 
षेह । ॥056 06९१ (भ्रात्ट 49९३5 व 4 0पट675 
१००). --755;:39 कबीर हरि सौं हेत करि कूडे 
चित्त न लाइ » बारि षटीक के तां पसु केतिक 
आइ । भार > ॥0 87९ 4 0प्रःवैढ 94८९6 (07 
70 096 007 शां0 4 ९479 |09 0 (६77॥9) . -- 
756;32 जिनि हंम जाए ते मुए हंम भी चालनहार 
हमरै पाछें पूंगाग तिनभी » भार । बाँधा 40; 
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बांधी 


?42;7 जेईँ पै जिय - सतु बेरा | (#्४/5 (0 
(6 #प्रताश" ज्0 ॥6व 097 706 ९९७॥ ४६ 
जा 70985, था| (6 कांट९ टक्व76 बचे 0002९वं 
706 ९९.॥87/5, 45 5 ॥९€८0766व |7 (6 
एक्ॉट्वाधा॥74). -- ?262;:4 बधिक हुते हस्ती गा 
“ । [$९९ 'सत, ॥0 48/९९ 27 04॥], -- ?632;2 
सहस कुँवर सहसहुँ सत « । 

बांधि [बाँधना] 60 छांधवे; 85९7, -- 82;00 #04 
(8 5५074 ॥7॥6 [07९7०) . -- (55;5 हते पराई 
आतमां जीभ - तरवारि | $09#6 (4 ठंब्ाणाते 
(॥6 श्क्वां++-0000॥), -- द58;2 हीरा तहां न 
घषोलिए जहं कुंजडन की हाटि सहजै गांठी » के 
लगिए अपनीं बाटि । बाँधि 27; साका » .60 
गाबतह  ९०0००॥, 07 गांड07"फ: 00 9शर्घणणा 4 
७९/०८ ९४४ (5९९ “सक>सक-बंधी; 4|5० “सत]. -- 
7503;7 सँचि संग्राम - सत साका तजि के जिवन 
मरन सब ताका । 2. [5९९ “सक] ॥0 ॥0०70प्र 
0705 [7075९, 07 ॥/250]ए९; ८07, 40 [770775९ 
00 78// ९एशशपए थी। १९४६४, -- 7503;7 सँचि 
संग्राम “ सत साका । बाँधिअ 0 4486॥. -- 
72269;7 परखिअ रतन गाँठ तब « । बाँधी 6; 
70;30 छुद्रावलि जनु मदन गृह - बंदनमाल । 
प;82;2 तिन्हहि जीति रन आनेसु > | ८07. 0 
८/९४४९ [॥6 |१/2॥॥| रण 5]248॥॥ (5९९ िववंशावणवरांव, 
0. 355, ४. 5). -- ?7355:5 उठे आगि औ आबे 
आँधी नेन न सूझ मरौं दुख « । ?04:3 जासों हेर 
लाग बिख - । बांधिन.,॥0 86 (0 06 छधा॑#- 
7०८८९). --78993;:2 तजि अमृत बिष काहे को 
अचवे गांठी « षोया । 2,60 ८०्॥७पल (4 
४40). --7858 बेडा » सर्प का भवसागर के 
मांह । 

बांधिनि [बंधन]. ९४७/. -- 78/4;2 करम करि के 
जग बौराया सक्ति भक्ति कै » माया । बांधिनी 
ह879;2 > सृष्टि कहां लगि गनी । 

बांधी [बाँधना] ए., 00 छांग्रव; 45४९7, -- 58; 60 छांधत 
((0 600). -- 75;2 जिन दिल » एक सोौं ते सुष 
पावहिं नीत | $0 ८07७/ (6 श०प्रताक्षा। 
0005). -- .522;0 पारब्रह्म बड मोतियां झडि « 
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सिषरांहं सगुरा सगुरा चुनि लिए चूक परी 
निगुरांहं ॥ ॥0 ८0॥९८ (३ 09प70॥6 ० 90507, 07 
99व |(६7779). --753;0 पहिले बुरा कमाइ करि » 
बिष की पोट । ८070. 00 ०९४९ 06 947 ० 8 
50487 (5९९ शिववंशवणवांव, 09. 355, 7. 5). -- ?355;5 
उठे आगि औ आवे आँधी नेन न सूझ मरों दुख 
» । 704;3 जासों हेर लाग बिख » । बाँधें (० 
८०[7५8/९, -- त्रा(4 जहाँ मोर काछ » नृत्य करत 
मेघ मृद्न बजावत बन्धान गन्यों | ॥0 900. -- 
?542क औ गज गाह सेत तिन्‍्ह » जो देखे सो 
काँप । 60 ८४०7४ ए४/९. -- त्ा(4 जहाँ मोर काछ - 
नृत्य करत मेघ मृदज् बजावत बन्धान गन्यों । ॥0 
७प्र0. --7572क औ गज गाह सेत तिन्‍्ह » जो 
देखे सो काँप । बाँधे 36:00 ७पांव, -- 77:28 « 
घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर | ८00. 00 
८/९४४९ [॥6 (22॥॥4| ०4 ५]०/2/:4॥| (5९९ ्रवशदणवांव, 
0. 674, 8. 4). -- 769;4 भौहें धनुक नेन सर साँधे 
काजर पनच बरुनि बिख - । बांधे 47;॥0 टाभ॑ं। 
40ए7 (85 [6 (#९३०/ 4065 जा ल््वाप्रा/25 
7०पहु। म्ांड 90ण2९/ 07799). -- 7(53;9 ते 
क्यूं छूटे बापुरे जिनि “ सिरजनहार । बांधै 7; 
८०गा. 00 आर्पा( (06 जछव्वंड2]00 ([47 5९/४९५ 85 
70०८८९2०). --7532;6 संत न » गाठरी पेट समाता 
लेइ आगे पाछें हरि षडा जब मांगे तब देह । ॥0 
70926 ((॥९ 7970). -- 758;9 भौसागर जल 
बिष भरा मन नहिं “ धीर । 7759;26 अंक भरे 
भरि भेटिया मन नहिं - धीर । ॥0 9प्रा (07 ॥९ 
]०90). -- 57407;0 उधौ > फिरत सीस पर 
बांचत आबे ताप । 5५4364;:0 उधौ तुम जानत 
गुपितहि यारी सब काहूं के मन की बूझौ » मूंड 
फिरत ठगवारी । बाँधोंगी ॥0 ४९ प. -- ०59;7 
मष्टि रहोंगी जो फुनि आवत गृहि पगु धारत गहि 
> स्याम । बाँध्यौं ॥0 ८00/70 (६॥० 5९४). -- 
503434:2 सिंधु मथ्यौं साइर बल - रिपु रण जीति 
मिलाइ । बाँध्यौं 0 9प॥7 [9500, -- ]7205;94 
उग्रसेन अपनौ महतारौ सो - दीनौ दुख भारौ । 
बाँन [बाण; वाण] 40 ४770७. -- साट37 प्यारी तेरी 
बॉफिनि » सुमार लागे भोंह ज्यों धनष । प्लाट64 
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भोहै धनष ज्यों - बॉफिनि फौंक धरें कहत स्याँम 
प्यारनि । 

बॉनि [वाणी]॥. ४७००५. - प्राट4 स्याँमाँ कुजजबिहारी 
की अटपटी » औरे कहत कछू औरे भन्यों । 

बॉनिक [87. बानक]. 67255. -- प्राट29 आजु की « 
प्यारे तेरी तुहारी प्यारी बरनी न जाइ छबि । 
पाट69 आजु की > पर त्रन टूटत है कही न जाइ 
कछू स्याँम तोहि रत । 

बानी [वाणी]॥. ४०४०. -- पाट0 मोंहन गहर 
गम्भीर बिदित पिक » उपजत प्रिया के बचन तें । 

बाँफिनि [5९९ 7705९7507:997, 9, 239, ॥. 
बरौनी] ०५९]४७॥). -- प्राट37 प्यारी तेरी « बाँन सुमार 
लागे भोंह ज्यों धनष । प्लाट64 भोहे धनष ज्यों 
बान » फोंक धरें कहत स्याँम प्यारनि । 

बाँब . 0॥ ८८; 503८०. -- 7542:3 सिंगी मँगुरी 
बीनि सब धरे नरिया भोथ >» बंगरे । 

बांबि [बाँबी][, 50८०'5 0०. -- (/95;॥ मूसा 
पैठा » में लारा सापणि धाई । बाँबी . 509[:०'5 
॥0|०, -- )727;89 घर आयोौ नाग न पूजहीं « 
पूजन जाहि । 

बाँभन [ब्राह्मण] 4 8/40777, -- 22; बाँभनु 7459क 
भीखि भिखारिहि दीजिओ का » का भाँट । 

बाँभनि ्राह्मणी] [. 4 8747 श/7/ एणात्वा] (07 ज्ां€ि; 
एछबविंवह जगह 0९7वा78 (06 0049 व77 8 
(0प्र<2व--0०' “रीपए-५४०”--0९705; 5९९ 
एव्रवाधवशवा4, 9. 77), -- 085;2 भे कोरी सँग 
पहिरि पटोरा » ठाडँ सहस अँग मोरा । 7584;4 
दूती एक बिरिध ओहि ठाऊँ - जाति कमोदिनि 
नाऊँ । 7587:5 हों » जेहि कुमुदिनि नाँऊ । 
?644;2 दूति एक देवपाल पठाई » भेस छरै मोहिं 
आई । 

बाँये [बायाँ; वाम] ४0. ।०१. -- 78/38;3 » दाहिने 
तेजु बिकारा निजु के हरि पद गहिया । 

बाँरनि [बार, बाल] 8९ ॥7 0 ६॥९ ॥९४०, -- साट70 
बेठे रसिक सँवारत » केंमल कर ककही सो । 

बाँव [बायाँ; वाम] बी, शी: ०07०भंगह8, -- ?68;6 
दस बाटें जेहि पिंजर माहाँ कैसें - मँजारी पाहाँ । 
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बाँवरी [5. वातुल; प॒. बावला] 90. ((.) 740; 
८बट9, -- (९35:5 सूधे मग पगु न परे - सी 
डोलों । 

बांस [बाँस] ७४00०. --7522;3 ऊंचा कुल के 
कारनें ० बढा असरार चंदन बास भेदे नहीं जारा 
सब परिवार । 7522;8 कबीर चंदन के बिडै नींब 
भी चंदन होइ बूडा - बडाइयां यौं जनि बूडे 
कोइ । 5४233;] पटकत >» कांस त्रिन चटकत 
लटकत ताल तमाल । बाँस . 98000, -- 
]7285:29 जरि जरि ताल तमाल जु लटके पटके « 
कॉँस तृन चटके । 2, 4704; 880९. -- 72;9;3 
अँगरी पहिरि कुँडि सिर धरहीं फरसा - सेल सम 
करहीं । 

बाँसपोर ४ 77.6 ०76 (आं।7) 20070, --?329;3 
चँँदनगौटा खीरोदक फारी » झिलमिल की सारी । 

बाँसुरी ॥.7०;॥५/०. -- 0;3 स्याम सुंदरी बिहार 
“ । प्26;। मोहनी मदनगोपाल की » । ₹९75;4 
“ कामरी गिरी सुधि जो बिसरी । ९१92;3 इनु « 
महि कहत कोऊ टोनो सभ मनु लेति चुराइ । 

बांसां [बाँस]७०॥॥७००. -- )॥97;0 देवा नटणीं कौ 
तन मन “ बर तां मांहि रे । 

बांसि [वंशी]।.[9/०. --75;5 भावे त्यों परमोधिए 
ज्यों “ बजाइए फूंक । बांसी ॥989; नांही मुरली 
नांहीं “ नांहीं बेन रु ताला । 

बांसु [बाँस] ७०7॥00०. -- ॥९365;:2;:] कबीर « 
बडाई बूडिआ इठ मत डूबहु कोइ । ४₹365;2;2 
चंदन के निकटे बसे - सुगंधु न होइ । 
/372;58;2 अंधे एक न लागई जिठ « 
बजाईओ फूक । 

बांसुरी [बाँसुरी] ६. 7०; #00९, -- 503434:2 अब 
के त्रिभुवन नाथ नेह बस बन » बजाई । 

बांसू [बाँस]७०7०7०००. -]2:ः चंदन के बनि 
उपज्यौ “ जब तब करै कटुंब कौ नासू जैसें श्रप 
अंगूठा लागै नष सष लहरि हलाहल जागै । 

बांह [बाँह; बाहु]॥. (8९ प७०/ 8700, 00 8700, -- 
77427:3 » पकरि भीतरि ले आया सब अस्थांन 
दिषाया । 779489;3 तो तलि गोब्यंद रमि रहयौ 
दीन्ही मोहि अबिचल -“ । » पिराना (06 87775 00 
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#परा+, -- 596;2 धरदौ गिरवर दोहनी कर धरत 
“ पिराइ । » पसारना ॥0 57९(८॥ 07 (0९ 
8775, -- 50706;0 नारि हा हा नाथ अनाथ करौ 
जिनि बोलति - पसारि । बाँह ॥8९ पए७0९/ बा; 
0०५९४; 7#८पिष्ट2, -- 45; पाट35 श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्याँम कहत राषि ले - बल हों बपुरा काँम 
दहा हो प्यारी । प्ार56 » गहि लै चले चलिये जू 
कुज्ज में चितै मुष हँसे मानों येई स्याँम । 
983;:335 काली अहि गंजन समेै मैं राखी गहि 
“ । ?304;2 गही » धनि सेजवाँ आनी आँचर 
ओट रही छपि रानी । 4:0छ2 गहि - सुर नर 
नाह आपन दास अंगद कीजिऐ । ]२244:37 न 
चलहिं खेल मगन अति भये » पकरि तब जसुमति 
लये । 7299;5 बाँहन्ह बाँहू टाड सलौनी डोलत » 
भाउ गति लोनी । 7338क धनि हँसि लागै पिय 
गले धनि गल पिय के « । 7587;4 » पसारि धाइ 
के भेंटी चीन्हे नहिं राजा के बेटी । ?600;4 देत 
जो दान » भइ ऊँची जाइ साहि पहँ बात पहुँची । 
प4:20;। चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही लछिमन 
अभय “ तेहि दीन्ही । बाँहनि 7444;4 भा « « 
सौं जोरा । बाँहन्ह (/.). -- 7299;5 » बाँहू टाड 
सलौनी । बाँहाँ 7300;4 का मैं कहब गहब जब 
» । बाँहि [785279 ज्यों दर्पनकी सुन्दरी गहे न 
आवे - । बांहीं 0788;2 पीव पकरि हंमारी - । 
बाँहीं ए25:53 दे उसीस पर सुंदर » सुंदरि सोइ 
गई सुख माहीं । 7392;4 बोहित तीर लाउ गहि 
>। 

बाँहू [प. भुजबंध; बाजूबंद|] 47|९0; 07/980९|९(., -- 
7?2;:6 » कंगन टाड सलोनी । 7299;5 बाहन्ह 
टाड सलौनी । 738;6 » कँगन कलाई फूटीं । 

"बा [अथवा; या] ८०. ०". -- )964;0 मन थिर होइ 
रे » न होइ असा चिहन करै संसार । 

“बा [बार, 5. वार] #072(5). -- 59325;:2 को जाने 
के » मुवौ इहि अति कुमति कुमीच । 

ग्बाइ [वायु; 450 7, 944] जां70, -- 0९327;8:4; 
अपु तेजु - प्रिथभी आकासा असी रहत रहउ हरि 
पासा । /(344;:2 अहिनिसि अखंड सुरही जाइ 
तठ अनहद बेणु सहज महि « । ४7857;8;;] « 
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भवे भेखधारी । 770435: अह निसि सदा सुरषी 
जाइ अनहद सबद सहलें में - । पंच-बाइ ॥९ 
गए6 क्ां।5 07 #प्रा॥0प्रा5 0॥600व 7 (क्काव, 
बशक्षाव, उच्राक्षात, एज्क्काव, प्रव॑क्रात; 5९९ 

! पंच>पंच-प्राणी). -- 0738:] » जो सहजि संमावे 
ससिहर के घरि आंनें सूर । 

*बाइ [बाना] श॑, 09९ शांव6 99श॥, -- 76;:0;3 
मुख -“ धावहिं खान तब लगे कीस परान । 

बाइक [बायक; 5. वाचक] 5७९४८७०४. -- 075;0 
सबदि संमांणां जे रहे गुर “ बीधा । 77529;22 मन 
'फाटा » बुरै मिटी सगाई साक । ८०. 
580९0९7, -- ?03;:9 यह उतिम भेट रांम जी 
लाइक उत पहुंचेयों बोले - । बाइकें ५०705. -- 
50990;0 षूब तेरा नूर यारा षृव तेरे “ काहे न 
निहाल करौ दरस दिषाइकें । 

बाइले [बजाना] ए.. ॥0 009 (४॥6 07772; 5९९ 
तूर). -- 655 सिध क संकेत बूझिले सूरा गगन 
अस्थांनि » तूरा । 

बाइस [5. वायस] 4 ००७. -- /7₹05;;;:8 सुआन 
सूकर - जिवै भटकतु चालिओ ऊठि । 

बाइस [बाईस] १4. (एढ्मप्-+५०, -- ?24;4 « 
सिंघली चाले गिरि पहार पब्बे सब हाले । 

बाई [बायाँ; वाम] 90]. ०8 ॥6 ]९१. -- ?35;4 दहिनें 
मिरिग आइ गा धाई प्रतीहार बोला खर » । 
?367क मुहमद -“ दिसि तजी एक सरवन एक 
आँखि । (07ंताहु [0णब/वं5 ९) ।९ी (बहाव 
5९९ांह2 [06 770]6 07 ॥06 ।९ ४96९! 5९९ 
एक्रकादण्बाव, 0. 498: ॥094705 0/ 40 4॥6 ।शी)., -- 
?480;4 जो तिल देख जाइ डहि सोई » दिस्टि 
काहु जनि होई । 

“बाई 4 909; #ंडा67/, -- 8; 0525;:2;;:2 आवत 
किने न पेखिओ कवने जाणै री - । &7526:2;:3 
अरी » गोबिद नामु मति बीसरै । 

“बाई [वायु] शां00. -- 75; 592;:3 » बाजे - गाजे 
» धुनि करै » घट चक्र बेथे उरधें उरधें मधि फिरै 
सोहं » हंसा रूपी प्यंडे बहे बाई के प्रसादि ब्यंद 
गुरमुष रहे । 6930;2 नासा अग्र निजु ज्यौ » इडा 
प्यंगुला मधि समाइ । 


बाक 


बाईला [बागना, प॒. बजना] एां. 70049॥९; #250प7व (र्णा 
4 |०४९०प४). -- 007247;:2 सब जग जाईला पैं 
भगत न जाईला जनम जनम नामदेव नीसांण » । 

बाउँ [बायाँ; वाम] 40. ९१. -- 738;7 माँझ रतनपुर 
सौंह दुआरा झारखंड दे » पहारा । 

7बाउ [४८९ १०६४९४४शं॥:997, 9. 372: वातिक; 5९९ 
बाउर] 8. ठबटफ; 00487. -- नी८83 तुम सब 
रहो री हों हीं हों हीं ऊतर देहों चलि किन जाउ 
ढोटा » बावरौ है गाँउ । 

“बाउ [वायु] शां80. -- ?7389;॥ आधे समुँद आए सो 
नाहीं उठी « आँधी उपराहीं | 592703; हुतासन 
धुज जात उच्छत चल्यौ हरि दिसि « । १;280;2 
“ कृपा मूरति अनुकूला । 

बाउर [5. वातुल; प॒. बावला] 40], 79; ८४2. -- 
45; बाउरा ७855;:2;;:2 मेरे बाबा मे बाउरा सभ 
खलक सैआनी मै « । बाउरि 7345;2 भे - कहूँ 
कंत सरेखा । 

बाऊ [वायु] शां॥4, -- 7389;3 अदिन आइ जों पहुँचे 
काऊ पाहन उडाइ बहै सो « । 7;9;2 सीतल 
मंद सुरभि बह “ हरषित सुर संतन मन चाऊ 
तधारा । 

बाएँ [बायाँ; वाम] 94]. 4. ।९ह; ०॥ ६06 |९ह.. -- 9; 
?09;3 तेहि कपोल » तिल परा । 7367;3 तेलि 
बेल जस » फिरै परा भौर महँ सौंह न तिरे । 
८0०गा., 7९ |शी,, ०" शाणाहु छ३ए (शशटिफागह 0 
(6 एरक्राव-तदाक्षा 5९९५ [76 ॥रद45, अंपंत45, 
ईद्ांतव5 ९४2, 45 09[00524 0 [6 ॥0]09८/5 0 6 
9/ ०00५९). -- ?367;2 दहिने संख न सिंगी पूरे 
“ पूरि बादि दिन झूरे । 2, ८0एवप 0 (4 
८०४॥४०70). - 7:4:। बहुरि बंदि खल गन 
सतिभाएँ जे बिनु काज दाहिनेहु - । ॥2;300;॥ 
सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ आयऊँ लाइ रजायसु 
> । 

बाक [वाक] 57९९८॥; ५४०70, -- 798;7 गो इंद्री 
दिव -» जल स्वर्ग बज्र खग छंद । ]76;3 बानी 
बाक सरस्वती गिरा सारदा नाम । ?356;4 बंध 
नाहिं औ कंध न कोई “ न आव कहाँ केहि रोई । 


बाकी 


बाकी [बाक़ी, /. 0क्दां7/7द4ा] . 7९070; 
७०]470०९, -- ॥(04;7;2:। धरम राइ जब लेखा 
मागै - निकसी भारी । #(792;3;:2;:। करठ 
अरदासि गाव किछु - लेउ निबेरि आजु की राती । 
/(793;5:3:2 धरम राइ का दफतरु सोधिआ > 
रिजम न काई । 778542 झिलमिल झगरा झूलते « 
छूटे न काहु | 754:2 धरम राइ जबि लेखा 
मागै - निकसी भारी । 7752; कबीर हरि रस यों 
पिया » रही न छाकि । » राषना (0 |28ए९ 4 
७०|7८९, -- 0732;2 हेत लगाइ सबै धंन लेवे - 
कुछ न राषै रे । 

बाक्य [वाक्य] 27 प्र2/.४70९; 5९2708, -- 
50524:2 » पानि अरु पाद पुनि गुदा उपस्थ हि 
जांनि । बाक्यें 5५764:। आदि न अन्त न मध्य 
महा » कह्ौ । 

बाग [बाग्, ?, 9०6] 2०7/0९४॥. -- 07343;2 काया 
मांहें षेले फाग काया मांहें सब बंन « । द859] 
भंवर बिलंमे - में बहु फूलन की बास । 

१303;:52 जमुना निकट सुभग इक >“ सब असोक 

तरु अति बड़भाग । ॥;227;4 मध्य “ सरु सोह 

सुहावा मनि सोपान बिचित्र बनावा । ;94छ बन 
बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को 

कही । 503390;0 इहि तेरे बुंदाबन - सुनि राधिके 
कदंब बिटप की साषा एक अमी फल लाग । 

“बाग [वल्गा]/८॥; ७४४०८, -- 7;4 चाक चढाइ 
साँच जनु कीन्हा > तुरंग जानु गहि लीन्हा । 
?629;2 टरों न टारा “ न मोरा । ?632;3 लागे 
मरे गोरा के आगें » न मुरै घाव मुख लागें । « 
मुरना [मुडना] [0॥प70, 07 0]4 ६6 #शं॥5: 60 
(प्राए 0480५, 07 जश्रां0799. -- ?2444:4 हिया हिया 
सों - न मोरा । 

3बाग (5. वाक्‌] 5४९९८॥ ($4795ए०7). -- 72;4;3 
बोले बचन बिगत सब दूषन मृदु मंजुल जनु « 
बिभूषन । बाग-बिलासा [वाग्विलास] 
९]00(प्र०7८९, -- 75;:57;] भूमि परा कर गहत 
अकासा लघु तापस कर » । 


4402 


बागि 


बागड [बाँगड] (४8) ॥०0. -- 5५530;29 भावे 
तनु काशी तजौ भावे - मांहिं । 57530;30 जैसौ 
कासी क्षेत्र है तैसो « देश । 

बागन्ह [बाग ?. 056] (0.) 2०7१९॥. -- 72;:83;4 
घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीत मनहेँ 
जमदूता “ बिटप बेलि कुम्हिलाहीं सरित सरोवर 
देखि न जाहीं । बागरा »0२693;4;;4 असगा अस 
उसगा हरि का » नाचे पिंधी महि सागरा । बागहि 
५१7;42 बरसाने के » मोहन बैठे जाई । 

बागहीं [5, वाक्‌] ५०7०5; पर/श'्रा]९९, -- 76;:90छ 
एक कहहिं कहहि करहिं अपर एक करहिं कहत न 
रा] 

बागां [बागना, प॒. बजना] शं. 0 2८ ॥25०प्रत0 (04 
[९6९१७प॥०). --न्‍9245;0 राम के नाइ नीसाण « 
ताका मरम न जांने कोई । 

"बागा [प्त, बाग, ?, 046] 2०१07, -- 6; ॥70930;0 
हरि दरजी का मरम न पाया जिनि यहु - घूब 
बनाया । ;55;:4 नाना बापीं कूप तड़ागा सुमन 
बाटिका सुंदर « । 

“बागा [वल्गा]॥श४४., -- ?46:5 मन तें अगुमन 
डोलहिं » देत उसास गगन सिर लागा । ?625;6 
तीख तुरंग गँगन सिर लागा केहु जुगुति को टेके 
> । » लेना ॥0 3८८९६४ (6 7#शां।5; 4८८९[7 
८०४70. -- ?703;3 उठहिं तुरंग लेहि नहिं « । 
?3;4 जोबन बान लेहि नहिं “ । 

3बागा [बागना, चलना] एं.0 ५४०||९; ॥0५8, -- 
८987; साषा पत्र फूल फल नांहीं अष्ट गगन 
मुषि - । 

“बागा [बागना, प्र, बजना] शं. 0 ६9|९; 7॥९5०पराव, -- 
909307;0 सबद के सबद सूं नाद « । 982;4 
दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक हद बिन 
अनाहद सब्द - । 7056;:2 कहे कबीर जिय संसा 
नाहीं सबद अनाहद « । ]३७॥83;0 रांम नामैं 
नीसाण - । 

बागि [वल्गा] 7४४, -- * थामना [0 ८0070! +९ 
#शं॥, -- (530;6 नारी कुंड नरक का बिरला थांमैं 


| 


बागी 403 


बागी [बागना, प्र, बजना] शं, 0 ६2८ ७९5०प्रधव, -- 
75335;:2 अनहद कींगरी » तब काल दृष्टि भौ 
भागी । 

बागीसा [वाग-ईश; छ, आकाशवाणी] 8 एणं८९ # 
(6९ [.074, 0" 707 ॥९87९॥; 078८]९, -- 7];75;2 
जानेहु तब प्रमान - । 72;03;4 सफल होन हित 
निज » । 77:58;4 ब्यापक ब्रह्म बिरज «» । 

बागु [बाग़, ?. 9486] (9.) 80/0९॥, -- 7;227 
तडागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । प;227;2 
भूप » बर देखेठ जाई जहँँ बसंत रितु रही 
लोभाई । 

बागुर [प्त. फंदा] ॥०८ 579/९. -- 72:75 “ बिषम 
तोराइ मनहूँ भाग मृगु भाग बस । 

बागुल [बग, 4.५.] ०४१९. --555;58 ते बिधिनां 
रचे रहे अरध मुषि झूलि । 

'बागे [बागा] ][त९९-शाहए 0प्रश' हुक्कणाशा प्रात 
७9 7760, -- )730;42 आइ गये छबि छाइ बने 
बीरे अरु » । 

थ्बागे [प, बागना] एं. ॥0 49][९; #250प70:, -- ]759;36 
कबीर कंवल प्रकासिया ऊगा निरमल सूर रैंनि 
अंधेरी मिटि गई - अनहद तूर । 

बागौ [बागा] ए९१९॥ह्ु 277९7 (रण 
७0468/7००॥). - साट30 सुनि री सषी » बन्यां 
आजु तुम पर त्रन टूटत है जु नई । 

बाधम्बर [बाघ-अंबर] ४2०7 $त/, -- 5प56;24 
पुनि बाघम्बर वोढि के बाघ भयौ घर घषोइ । 

बाघ ४8०; ॥070, - 34; 674:2 आपण हीं स्यंघ 
“ हीं गाइ आपण हीं मारीला आपण हीं षाइ । 
6757:2 चींट्यां परबत ढोल्या रे अवधू गायां « 
बिडास्था जी सुसलै समदां लहरि मनाई मृघां चीता 
मार्या जी । (8555 एके षेत चरत है « गदहा 
गाए. । 7७352;0 जंगल मैं का सोवनां औघट घाटा 
स्यंघ » गज परजलैं अरु लंबी बाटा । (0457;3 
मैं स्यंघ “ सूकर सियाल षग अंड जोनि सारस 
मराल । 

बाघणि [बाघनी][. ४६/८७५. -- 6043; दिवसें « 
मन मोहे राति सरोवर सोषै जाणि बूझि रे मूरिष 
लोया घरि घरि बाघणि पोषे । बाघणीं 5/43;2 


बाचत 


अमीं महारस » सोष्या घोर मथन जैसी अषियां । 
6948;2 चांमैं चांम घसंता लोई दिन दिन छीजे 
काया आपा परचे गुर मुषि न चिन्हें फाडि फाडि - 
घाया । बाघनि 7?74;7 पीपा लाग्यौ दैंन परमोधू 
» बाघ निंवारयौं वेधू | 7704:2 तिहिं औसरि « 
है ब्याई । बाघनी 572;:2 एतें कछू कथीला गुरु 
सर्बे भेला भोले सर्ब रस षोईला गुरु - चे षोले । 
??22;7 कांम कलपनां हिरदै बाढी जे देषे तो « 
ठाढी । बाघनीं 572;3 नाचत गोरषनाथ घूंघरी चें 
घातें सबें कमाई षोई गुरू » चै राचें । 6943;3 
बाघनी कौ निदिलै « कौ बिंदिलै -» हमारी काया » 
घोषि घोषि सुंदर षाये भणत गोरष राया । 
6948;4 दिन दिन बाघिनी सींया लागी राति सरीरै 
सोषे विषे लुबधी तत न बूझे घरि लै - पोषे । 
७.48;3 » उपाया बाघनी निपाया बाघनी पाली 
काया बाघनी डाकरै जोौरियों पाषरै अनभुटट गोरष 
राया । 5749;0 रूपे रूपे करूपे गुरदेव « भोले 
भोले जिन जननीं संसार दिषाया ताकौ ले सूते 
घोले । बाघनी 5/48;3 बाघनीं उपाया » निपाया » 
पाली काया » डाकरै जौरियों पाषरे अनभुट्ट गोरष 
राया । 56743;3 » कौ निदिलै बाघनीं कौ बिंदिलै 
बाघनीं हमारी काया बाघनीं घोषि घोषि सुंदर षाये 
भणत गोरष राया । 

बाघला [बाघ] ४४०८7; ॥07. -- 0734:4 चीटी केरा 
नेत्र मैं गज्येंद्र समाइला गावडी के मुष में - 
बिवाइला । बाघहि 78955;:2 छेरी » ब्याह होत है 
मंगल गावे गाई । 

बाघिन [बाघनी]|. ४६/०४५. -- 78778;3 बाघिन रूप 
गरासन चाहाँ । बाघिनि 3; बाघिनी 5/48; दिन 
दिन » सींया लागी राति सरीरै सोषै विषे लुबधी 
तत न बूझे घरि लै बाघनीं पोषे । 

बाडी [बाड़ी][, 2०४/१७४, -- ७0970;6:;:2 इह 
अंग्रित की » है रे तिनि हरि पूरै करीआ । 
/५८970;7;3;2 कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु धरमु 
दइआ करि - । 

बाचत [बाँचना] 7६, (0 ॥९80. -- 57408;0 कोड 
ब्रज » नाहिन पाती । ॥;:9:3 जाइ बिधिहि तिनन्‍्ह 
दीन्हि सो पाती » प्रीति न हृदयँ समाती । 


बाचनहार 


बाचनहार [बचना, -हारा; 5. -धार; पर. -वाला] ०08९ 
५४)॥0 5 54५८०, -- 78766:5 मरिगा सो तो मरि 
गया बांचे - । 

बाचवंत [बाँचना] 7४, ॥0 7०४५, -- 7528;7 सोई 
आषर सोइ बैंन जन जू जू - । 

बाचहीं [बचना] एं. 00 9९ 5१५९०. -- [(8725:5 बड 
बड जीव न » कहहिं कबीर पुकारि । बाचहू 
ह873;:2 जरत जरत तें - काहे न करहु गोहार । 

“बाचा [बाँचना] ए0.६0 7९३०. -- [बचना] एं. [0 ७९ 
58५९०, -- [वाच] , ४७०/१5; 5[72९2८॥, -- 
#(343;8; सातें सति करि - जाणि आतम रामु 
लेहु परवाणि । 6543 जिभ्या स्वाद तत तन षोजे 
हेला करै गुरू « । 2, 7०75९, -- 733; बोलों 
बचन नारि सुन साँचा पुरुत क बोल सपत औ 
“ । ?366;4 रुद ब्रह्मा सिव » तोही सो निजु अंत 
बात कहु मोही । 7558;3 » परखि तुरुक हम 
बूझा परगट मेरु गुपुत दर सूझा । 

बाचाबंध [वचन-बद्ध] 40]. ७०प्र/व 99 4 9705९, 
०7 0377; ८०770, -- (53:0 बाड चढंती 
बेलरी उरझी आसा फंध टूटे पर छूटे नहीं भई जो 
रा] 

बाचाल [वाचाल|] 8. हु"पर0पर5; ८६९7१४7६९ 
009. - 7;0;:2 मूक होइ » पंगु चढ़इ गिरिबर 
गहन । बाचाला 7;97;2 धन मद मत्त परम « 
उप्रबुद्धि उर दंभ बिसाला । 

बाचि [बाँचना] ए.. 40 ४८४०. -- 7;295; राजा सबु 
रनिवास बोलाई जनक पत्रिका » सुनाई । ;9;4 
लगन »“ अज सबहि सुनाई हरषे मुनि सब सुर 
समुदाई । बाची ॥;290 सुनि सनेह साने बचन « 
बहुरि नरेस । 

"बाचु [बाँचना] ए.. 40 ॥९४०., -- 75:52:4 रावन कर 
दीजहु यह पाती लछिमन बचन » कुलघाती । 

*बाचु [बचना] शं॑. ॥0 ९४८४९ 70०7; 06 5१ए९१. -- 
/।(336;57;:2 बिखे » हरि राचु समझु मन बउरा 
रे । बाचै 78568 बलिहारी लावनहार की छप्पर » 
घर जरै । बाच्यौं 7734:2 तीरथ करत न » कोई 
प्रेम सहित गुन गावहि दोई । 


बाजंतरी 


बाछ [बछडा] ८४४. -- ७९252;:2;2 गऊ « कठ 


संचे खीरु गला बांधि दुहि लेइ अहीरु । बाछरा 
5756;0 सुन्दर बालक » ये नित पीवहिं षीर । 
5059;5] सुन्दर रांभे - सुनि करि दोरै गाइ । 
बाछा ४]२874:4:2 जैसे गाइ का » छूटला थन 
चोखता माखनु घूटला । ]7७9:3 पांच कोस थें 
चरि फिरि आबे चित सौं » राषिला । 7995;3 
सुरही चूषे - तरि बाछी दूध उतारै असा नावल 
गुनी भया सार दूरहि मारै । 

बाछी (६. 5॥०-८४६ --7995:3 सुरही चूषे बाछातरि 
» दूध उतारै असा नावल गुनी भया सार दूरहि 
मारै । ]728:44 जितिक हुती ब्रज गो बछ - तेल 
हरद करि आछी काछी । ]722;460 बात सुनत 
जननी उठि धाई - पर जस आछोी गाई । ]7276;3] 
ऐसें जब निरखे ब्रजबाल गाइ बृषभ बछ - बाल । 
]7294;68 गाइ बृषभ बछ - जिती हरि तन इकटक 
चितवत तिती । 

बाछीओ [बाँछना] ए६, ॥0 66३7९, -- &(337;63;;] 
सुरग बासु न - डारीओ न नरकि निवासु । 

बाछु [वक्ष] 06 ८९5५ (07 97044, 57९44 0प्र 
7९7 94 ए 8॥ 87779, 35 ८07797९१ 0 4९ 
#०ा एक 07 ॥९44, जगत 5 शक्वाए0७, शांत] 
]075९5), -- 756;2 अगिलै धोरी आगें आई 
पाछिल « कोस दस ताौई । 

बाछे [बाँछना] ४४. (0 4९४४९. -- 0529;44 दादू बुरा 
न » जीव का सदा सजीवनि सोइ । 

बाजंण [बाजना, प्॒. बजना] शं. (0 50५४0, ०७ ७९ 
$४7'परटौ(, -- 0762;2 अंनहद बाजे » लागे जिभ्यां 
हींणें कीरति गाई । बाजंत 6554 अमावस के घरि 
झिलिमिलि चंदा पूर्निंम के घरि सूरं नाद के घरि 
ब्यंद गरजे « अनहद तूरं । 

बाजंतरी [बाजंत्र, ३ 0परडंटव। 057'प्रतष्ा] 4 
7्राप्रशंटं॥7, -- (85248 बाजन दे - कल कुकूही 
मत छेड । (प्रप१९णा।९:॥974, 9. 230, 0. 5, 
205565: “[॥6 “शाप्रशंसंबा” वप्रव९5 शॉत९/ (0 
604 ०५, 7076 [770090|7, ॥0 [06 #प्राक्षा] 507, 
पृश्कक6€ 7797 06 450 4॥ 4प्रशंणा (0 46 


बाज 


कावावराध-ाद्वंव”), -- 755:3 बाजन दे - कलि 
कुकुही मति छेडि । 

7-बाज [7, 97. #९॥ ३5 94770]९ -942] (40[6)- 
7]99९/, -- ?499;2 सबे तुरुक सिरताज बखाने 
तबल - ओ बाँधे बाने । 

“बाज (5. वर्ज्य, प्र. बिना] 97९७. शांप0प्रॉ, - 
990;] मंझि संमंदां नांवरी रे बूडे षेवट » । 
7585;8 » पियालै अप्नित सोष्या नदी नीर भरि 
राष्या | 77036:3 तिस » न जीवन जाई वो मिले 
त घाले षाई । 72क गगन अंतरिख राखा - खंभ 
बिनु टेक । 

3बाज [बाजा; $. वाद्य] .प्र४८४| 7577प70#स्‍, -- 
#५१66;0;:5 पाखंतण - बजाइला गरुडढः चढे 
गोबिंद आइला । 705496:5 और तूंबडी तोडि 
मंगाई लाये तंती तंता राग छह छतीस रागणीं बाजे 
» अनंता । 

“बाज [एत. बाज़; ७.-?, 962] 9५९; 800॥, -- 
90774:2 सूवै जब पंजर घर पाया » रह्या बन 
माहीं । 755;2 काल अचानक मारिहै ज्यौं तीतर 
को - । ;268;2 देखि महीप सकल सकुचाने » 
झपट जनु लवा लुकाने । 

“बाज [बाजना, प॒. बजना] शं॑. ॥0 50प00. -- 
];72:3 गएँ जाम जुग भूपति आवा घर घर 
उत्सव - बधावा । १;94 गृह गृह - बधाव सुभ 
प्रगटे सुषमा कंद । ?42; नवौं पँवरि पर दसों 
दुआरू तेहि पर » राज घरिआरू । 

“बाज [प्त. बाजना,. धएंणं78] 7९१८४; 
00५ा7आ४४. -- ?580क गाजहि चाहि गरुव दुख 
दुखी जान जेहि “ । ?630:5 नेजा उठा डरा मन 
इंदू आइ न » जानि के हिंदू । 

बाजइ [बाजना] शं. ॥0 50प्76; #250प70, 0" 0९ 
577८7 -- 77;4 दान डाक » दरबारा कीरति गई 
समुद्रहँ पारा । बाजई 7756;: कबीर जंत्र न > टूटि 
गए सब तार । बाजत 42; 57574;2 ज्यों सहगवन 
सुंदरी के संग बहु बाजे है - । 

बाजत-गाजत [बाजा-गाजा] 8९ 50प्र04 ० 
3550760 [7577'प/7075: (जश्ञां0)) 8079/९, -- 


405 


बाजा 


ए277:3 » भा असवारू । ?426; » राजा 
आवा । ?64क » राजा आइ बैठ सुख पाट । 

बाजता [बाजना] शं.00 50प्र70; 0756;2 श्रवणहु 
सबद > सुंणिये जिभ्या मींठ लागे । बाजती (5९९ 
नौबति). --755;42 जिनके नौबति » मैंगल बंधते 
बारि । बाजतैं 7(9377;0 नीच पावै ऊंच पदई « 
नीसांन । 

बाजन [बाजा] .रप्#८४| 0577"77677, -- 29; 
८55;3 » दे बाजंतरी कलि कुकुही मति छेडि । 
(८077 ॥॥6 #57प्रतशा 5 वैब्ालंगह; 0 ।॥5 
7प्रवंध 6 [74८70९९ 0 वैद्याटांह 2 ० (6 
०८८ब्ं०0॥ ० व शाक्षाएांं 48९ 5 7९ए2/5९९, 
जल्गाजिंकह 06 0970था6 973९7 ९९४ 
9०85). --78925:0 अवधू ओतत रावल राता 
नाचै » बाजु बराता । बाजने (].). - 0; 
प:263;। बाजहिं बहु » सुहाए । 

बाजनां [बाजना] शं, ६0 ॥९5०प्रा0; तूरा दुई मुष 
60 9]4फछ० 7प्र70९5 #0700 006 ह0प्रत: [0 
प्रवपांहुल 0 40प06 (2 (३प्रधांग2 [09 
॥#ए7००८लागंट्व एव्ंतिव ए्र0 9१95 07986 0 
0707 2005 (097 46 00९), --775:3 तूरा दुइ 
मुष » न्‍याइ तमाचा षाइ । बाजबा 655] अवधू 
दंम कौ गहिबा उनमनि रहिबा ज्यूं - अनहद तूरं । 
बाजल 6585 सूर माहिं चंद चंद माहिं सूर चपंपि 
तीनि तेहुडा “ तूर । बाजहिं 68; 0/343;3 काया 
मांहें - बाजे काया मांहें नाद धुंनि साजे । 
[#5488;4 संघ मृदंग गहर धुनि उपजी अनहद «» 
बीन । ॥0 5०774 (0० ॥7९ सबद, 4.४.). -- 7527;7 
तंत बितंत सुभर धनतारा « सबद होइ झनकारा । 
बाजही (0 /९5०५४०. -- (९3:23 रुणुझुणु नूपर « 
थइ थइ वदत गुपाल । 

बाजहु (5. ब्रजन; प॒. बाजना] शं. 40 ४४४९, -- 
?347क बेगि आइ पिय » गाजहु होइ सदूर । 

7बाजा शापश्ंटव। [757प्रशा९व, -- 2; [7[87:2 पै 
बिन निरति करां बिन » जिभ्या हीणां गावे । 
7557;4 नट नाटक पतुरिनि औ « आनि अखार 
सबै तहँ साजा । 


बाजा 


“बाजा ([$. ब्रजन; प॒. बाजना] एं, ॥0 2779९, -- 7 |7 
?; 7272:5 जंबू दीप जाइ पुनि » | 7344; चढ़ा 
असाढ गँगन घन गाजा साजा बिरह दुंद दल - । 
(४5 ० 0४77०५५), -- 7365;। जोगी होइ निसरा 
जो राजा सून नगर जानहूँ धुँध « । ८०॥. ॥० 
0०ए९/०0776 (5077९076). -- ?274;7 मानुस साज 
लाख मन साजा साजा बिधि सोई पै « । ८०7. (० 
80० ४४०प74 (#0 ७९४१7९). -- ?462;2 चारिहूँ 
खंड भीख कहँ - उदै अस्त तुम्ह अस न राजा । 

बाजार [बाज़ार; 7, 9द2द/]| ॥97]0९०[]80९., -- 
7908; यहु संसार » मंट्या है जांणैगा जन 
कोई । [7;28छ » रुचिर न बनइ बरनत ब्स्तु बिनु 
गथ पाइए । बाजारि ८07. 76 उद्याउवाव ० 
श्र णी0॥5 जाति ॥5 “प्र95 गाव 405? व 
ज़्ांटा 6 90474 ०ए॥6 वर क्॑ध 8९ ((९ 
७०१9) ($ |4८९०, -- 75;:32 चौपड मांडी चौहटे 
अरध उरध - सतगुर सेती षेलतां कबहुंन आवेै 
हारि । 

बाजारी [बाज़ारी; 7, #द्टदान] १0. ॥०ए78 (0 १० 
जा 6 शरवा(९ 2007707. -- ७872;0;3;2 
नउ नाइक की भगति पछाने सो - हम गुर माने । 
052;72 दादू मन सौं मीठी मुष सों षारी माया 
त्यागी कहें « । 

*बाजि [बाजी] 4॥0/5९, -- 23; 7;57 खेद खिन्न 
छुद्धित तृषित राजा » समेत । 

“बाजि [बाजना] ए॑, ६0 ॥९5०प7०; ७९ 9]9५९०. -- 
7?527;4 बीन पिनाक कुमाइच कहे » अबिरती अति 
गहगहे । बाजिओ /४₹05;2;; गगन दमामा » 
परिओ नीसाने घाउ । बाजिए 54:92 दादू अनहद 
बाजे - अमरापुरि वास । बाजिया 7754;26 गगन 
दमांमां “ परत निसांनें घाउ षेत बुहारा सूरिवां अब 
मरिबे कौं दाउ । बाजिले 6747;। गाडि पडरवा 
बांधिलै षूंटा चलें दमांमां « उँटा । बाजीं ?444;3 
दुऔ नवल भर जोबन गाजीं अछरीं जानु अखारें 
>> । 

!बाजी [बाजी] 8 |॥0/5९. -- 63:39 » बाह तुरंग 
हय सैंधव अरब किक्याँन । (5९९ ए्रवंतावशवाव, 9. 
684), -- 4 [0"56 07 8 ८87९९ [7 (6 297॥6, -- 


बाजीगर 


?628;3 लट चौगान गोइ कुच साजी हिय मैदान 
चली ले - । 

“बाजी [बाज़ी; 7. 0क्य] 74; . 207९; 509, -- 
/(335;:53;3;:2 थिरु भई तंती तूट्सि नाही अनहद 
किंगुरी » । 0२487;:6:3 कहि रविदास » जगु भाई 
बाजीगर सड मोहि प्रीति बनि आई । ७२659;6;4 
ऊंचे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिनु » हारी । 
75263;:3 कहै कबीर करता की » ऐक पलक मै 
राज बिराजी । 779378;:2 यहु संसार चिहर नट » 
जैसें मोती जर कौ । (84776 70 |0$, .6. 
54ए4707 0027/९6). -- »7(476;3:;:2 तिसु बाप 
कउठ किउ मनहु विसारी आगै गइआ न > हारी । 
2. [प्रश॑००, -- 07286;। यहु - षेल दिषावा 
बाजीगर किनहूं न पावा यहु - षेल पसारा सब 
मोहे कौतिगहारा । 78/74;5 नटवर » पेषनी पेषे 
बाजीगर की - । » रचना 40 9प प७ 4 #09, 
८/2४(९ 47 ]प्रशं०0, -- 056;26 दादू जिनि मोहनि 
» रची सो तुम पूछौ जाइ अनेक एक थें क्यूं कीया 
साहिब कहि समझाइ । 7७40;:0 » रची बाप - 
रची मैं बलि ताकी जिनि र बची । 

>बाजी [प्तर, बाजना] शं. ॥0 07९, --747:5 उठी 
हिलोर जो चाख नराजी लहरि अकास लागि भुईँ 
>। 

“बाजी [बाजना] एं॑. 0 #९50प70; ७९ 9]4ए९०, -- 
१202;28 जाके जन्मत अमर नगर मैं दुंदुभि - 
बगर बगर मैं । 7;57;:।॥ आवत देखि अधिक रव 
“ चलेउठ बराह मरुत गति भाजी । बाजीअले 
/९656:0;;:3 मूंदि लीए दरवाजे « अनहद 
बाजे । 

बाजीगर [प्त, बाज़ीगर; 7, 0द्शइव] पहु8९, -- 50; 
/८05;;3;3 कामी क्रोधी चातुरी » बेकाम । 
/५९655;4:2; » डंक बजाई सभ खलक तमासे 
आई । »₹655;4:2;2 » सांगु सकेला अपने रंग 
रवे अकेला । »२487;6;3 कहि रविदास बाजी जगु 
भाई » सउ मोहि प्रीति बनि आई । 952;6 दादू 
डोरी हरि के हाथि है गल मांहे मेरे - वांदरा भावे 
त्यूं फेरे । 8595 » बांदरा ऐसा जीव मन साथ । 
(8956;2 ज्यों कपि डोर बांध « अपनी घुसी 


बाजीगरी 


परारी । 8778;2 बाजी झूठ » साँचा साधुन की 
मति ऐसी । 7927:2 पल जीवन की आस नांहीं 
जम॑ निहारै सासा » संसार कबीरा जांनि डारौ 

पासा । (८०00. 0९ (7९४०). -- 09286;0 भाइ रे 
“ नट षेला । 09286;। यहु बाजी षेल दिषावा « 
किनहूं न पावा । 

बाजीगरी [7. ४०८छवन, प९8)९/ए] 8९, -- 
/7482;23;3:2 » संसारु कबीरा चेति ढालि 
पासा । 

'बाजु (5. वर्ज्य, प्र. बाज, बिना] 97०७. शशां0प -- 
?24; का भा जोग कहानी कथें निकसै न घिठ 
> दधि मथें । 096क परी कया भेुँ रोवे कहाँ रे 
जिय बलि भीवँँ को उठाइ बैसारै » पियारे जीवँ । 
?294:6 अब तेहि » राँग भा डोलौं होइ सार तब 
बर के बोलों । 5५4453;2 सूरदास मन रहत कौन 
बिधि बदन बिलोकनि » । 

*बाजु [प्त. बाज़; ॥.-?., 042] ॥49॥८; (९00. -- 
2:28 भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु 
भिल्लिनि जिमि छाडुन चहति बचनु भयंकरु - । 

*बाजु [बाजना] शं. 0 7९5०प्रा6; ७९ 9]9ए९व., -- 
प्48;:4 ताल भेद अवघर सुर सूचत नूपुर किकिनि 
>+ | (075 ववंध (6 774८7८९९ 0 0|4ण78 (॥९ 
57 प्रा॥275 07 6 0९८३४०॥ 0 4 707798९ 
5 #९ए९/5९१, ९>श॥[णशिं78 [76 ०79[0भा/९ 
78८070८९७ ०9०१9). -- 78/925;0 अवधू ओतत 
रावल राता नाचै बाजन » बराता । 

बाजुबंद [बाजज़बंद, 7, 0द८प्-9धा।4] ॥777९0, -- 
(०84;2 मुंदरी अंगुरन महि » गजरे । 

बाजू [प्त. बाज़; 0.-?, 042] ॥4५ऐद 8९00. -- 
]2;:230;3 जिमि करि निकर दलइ मृगराजू लेइ 
लपेटि लवा जिमि - । 

बाज [बाजना] एं. ॥0 #2८50प्रा6; 0९ 9]9ए९व, -- 
(९47;:6 कटि काछनि नूपर » पग धुनि सुनि लजित 
मराल । 

'बाजे [बाजा] 7॥0$0९४| [787प707#स्‍, -- 
॥7872;9:4;: जैसे » बिनु नही लीजे फेरी खसमि 
दुहागनि तजि अउहेरी । 09343;3 काया मांहें 
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बाजहिं » काया मांहँ नाद धुंनि साजे । 0962;2 
अनहद » बाजंण लागे जिभ्यां हींणें कौरति गाई । 

“बाजे [प्त, बाजना] शं, 40 ४777९, -- 756;4 ओने 
आइ दूनौ दर गाजे हिंदू तुरक दुऔ सम » । 

*बाजे [बाजना] शं, ६0 ॥९50प्रा0; 06 ?94फ९व, -- 56; 
॥8974;:9;2 पंच सबद निरमाइल » ढुलके चवर 
संख घन गाजे । ४(350;5;3;: पंचे सबद अनाहद 
« संगे सारिंगपानी । »(344;3;॥ बारसि बारह 
उगवे सूर अहिनिसि » अनहद तूर । 
/7656;0;:3 मूंदि लीए दरवाजे बाजीअले अनहद 
» । /7856:5;2: चेति अचेत मूड मन मेरे « 
अनहद बाजा । /7972:0;3;:2 जब कुंभकु 
भरिपुरि लीणा तह - अनहद बीणा । बाजैं 5; 
5;97 भेरी मंदर » कंदर घन ज्यों गाजें । 
१७2; बिने बजाया बाजा » नादें अंबर गाजे । 
१७35;2 गगन मंडल म्हारौ बैसणों ए साधौ भाई 
» अनहद तूरो ए। बाजै 0 #250770, -- 98; 
503640;4 सुनियत सघन घर्याल घोष रव पाइनि 
नूपुर + । (८णा, 76 शंँरा शरप्रञंट [70व7८९व९ 
98776 “#एंग्र8९55 [प्र/6” जांगिंत [॥6 फ्रठ्ट्टां'5 
७००५). --759;37 कबीर सबद सरीर मैं बिन गुन 
- तांति । बाज्या )7968;0 देवा तेरा नीसांण « 
हो । 

बाझ (5. वर्ज्य, प्र. बाज, बिना] 77९७. शां70प्रॉ, -- 
5;6 भिस्ति न मेरै चाहिए » पियारै तुज्झ । 

बाझि [बाझना] शं. (0 ७९ ९४78]९०., -- 7973;2 
स्नुति सुम्रिति द्वै कौ बिसवास » परे सब आसा 
पास । 

बाझु [5. वर्ज्य, प्. बाज, बिना] 97९७. श0प्रॉ, - 
/₹655;6;;। जिह “ न जीआ जाई जउ मिलै त 
घाल अघाई । ४7792;2;:3 कुआर कंनिआ जैसे 
करत सीगारा किउ रलीआ माने » भतारा । बाझूँ 
97396;0 तैंसह » छत्र सिंघासंण । 

बाझे [बाझना] एं. ॥0 906 शाक्रा8९१, -- 058;55 
जिनि » काहू करम सों दूजे आरंभि जाइ दादू एके 
मूल गहि दूजा देइ बहाइ । 7542क पंथ भुलाइ 
आइ जल > झूठे जगत सनेह । बाझै 09305;3 
छिन एक मनवों लोभें लागौ आपा पर में बाझै रे । 


बाझों 


बाझौं [5. वर्ज्य, प्र, बाज, बिना] 720. शां0प - 
09443; तैं » कूं चैंन न आबे ए दुष कींह 
कहाउं । बाइयौ ८०7. ४७४. -- (/773;4 जिहि 
तुम्ह तारौ सोई पैं तरई कहे कबीर नांतर » 

मरही । 

बाट [वर्त्म; 5. वर्त्मन] [. ४७४७; [8४0. -- 4; 
॥835;:5:2 कहु बेणी गुरमुख्ि धिआवै बिनु 
सतिगुर « न पावै । »(59;9;4;2 गुर मिलि ता 
के खुल्हे कपाट बहुरि ना आवेै जोनि » । 
/॥९94;3:3;। बिनु असथन गऊ लवेरी पैडे बिनु 
“ घनेरी । ७(94:3;3;2 बिनु सतिगुर » न पाई 
कहु कबीर समझाई । »(369;89;। कबीर भार 
पराई सिरि चरै चलिओ चाहै « । ४(377;37;2 
पाहन बोरी पिरथमी पंडित पाडी « । 
/॥(372;:52:2 तहा कबीरै मटु कीआ खोजत मुनि 
जन “ । /(324:7;2 जौ तूं ब्राहमणु ब्राहमणी 
जाइआ तउठ आन > काहे नही आइआ । 
#787;6:3;] इक दुइ मंदरि इक दुइ » हम कठ 
साथरु उन कडठ खाट । (80 747८९ 707 
श्रांट्ग्न१ए (,९, ॥0 54#54/4). -- 7759;27 जा दिन 
किरतिम नां हुता होता हाट न « । बारह-बाट 07 
जथिटएट 7045: ॥7 व वां#॥९लां०75; प्र5९८।९६5४| एफ, -- 
/॥९365;20;2 एकु कबीरा ना मुसै जिनि कीनी 

» । 0725;:2 छाडि गयौ सब «“ । » जोहना ॥0 
शरक्षा 0" 5007९07०, - 0/7295;0 हूं जोई रे - तू 
घरि आबि नें । » दिषाना (0 580५ ६९ ७४७, -- 
(59;9 घट मैं औघट पाइया औघट मांहेँ घाट कहे 
कबीर परचा भया गुरू दिषाई « । » निहारना ॥0 
शक्षां। 00 50072006 -- 09295;2 नेंन निहारूं « 
ऊभी चावंनी । » परना ,70 82 ॥0006व, -- 
]2;00;3 तरनिठ मुनि घरिनी होइ जाई » परइ 
मोरि नाब उड़ाई । 2,00 9९ 57'प्रटा( 5ए 4 
८०४7४५. --7646क सुद्धि बुद्धि सब बिसरी - 
परी मँझ बाट हस्ति घोर को काकर धर आना के 
खाट । > पाडना 60]00 (85 0 ॥ 48८९ 09 8 
७०॥५ ०0 97ं2०705). --7526;2 पाहनि बोरी 
पिरथिमीं पंडित पाडी - । » पारना 60 ८णाााँ 
7000९67"9, -- ॥7253;6;2:] » पारि घरु मूसि 
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बिरानो पेटु भरै अप्राधी । » संवारना (0 ]800॥, 
07 972[08/९ 006 927, -- 0/090;3 पंथ निहारूँ « 
संवारूं दादू तारू तन मन वारू । बाटडि 0.9345;2 
तिल तिल हूंतो ताहरी “ जोऊं । बाटहि [78773;2 
चली जात वह » बाटा । बाटाँ 4;740;] मासेक 
लाग चलत तेहि » उतरे जाइ समुँद के घाटाँ । 
?75;2 लाभ जानि आए एहि हाटाँ मूर गँवाइ 
चलेऊँ तेहि ० । बाटा 20;/9352;0 जंगल मैं का 
सोवनां औघट घाटा स्यंघ बाघ गज परजलैं अरु 
लंबी - । बाटि [बाट] ७०ए; [280. -- (९24;20 
दौरि आए आगें स्याम “ रोकि लीनी । » लगना 
(0 80 ०0०'5 ५७०५, --758;2 सहजे गांठी बांधि 
के लगिए अपनी » । 

बाटिकाँ [वाटिका]. 8 509) 8970९8. -- 72:59 
बिष “ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि । 
बाटिका 67[', 

"बाटी [?; 5०९० 894099/770व|:960, 00. 76] 4 5]80 ० 
5076 (० एञ०॥ ए्वीशालशा 26वा 
८०४॥४९८७). -- 6724; चंदा गोटा टीका करिलै सूरा 
करिले - । 

*बाटी [5. बटी; प॒. पिंड] 6. 8 ७४ ० 0०4, -- 
??9;7 षोटो बिस मैं षायौ » गयौ कोप तब छूटी 
आंटी । 

>बाटी [बाट]#.. 70४0; 9०7, -- 5224;0 पवतनां रे 
तूं जासी कौनें - जोगी अजपा जपै त्रिबेणीं के 
घाटी । 2, 4 5ए5९॥ (रण शव्रांधा), -- 7875;6 चहूँ 
जुग भक्तन बाँधल » समुझि न परी मोटरी फाटी । 
३, ४३७ (रण वांइए9०भंग्रह ण ३ 0049). --7896; 
काया बिगुरचन अनबनि » कोई जारै कोइ गाडे 
माटी । बाटे-बाटे ०॥ ९३८7 947, -- 8994; - 
सब कोइ दुषिया कया गिरही बैरागी । बाटें 0४४; 
22९ (९एआ, 06९९7 24९७०४७ए५ 0]6 
5९॥५९५) . -- ?68;6 दस » जेहि पिंजर माहाँ केसें 
बाँव मँजारी पाहाँ । बाठा [7875; कहे लों कहों 
युगन की बाता भूले ब्रह्म न चीन्हे « । 

बाड [6779/4:969, ४८८4 6.26 वृत्ति, 
एप्रव९एण॥९:974, 56, 3,0] |80९९ (00 एरांट। 


बाडा 409 


4 2९९७९७०, ,९., 4९,77९, 27005), --53;:0 « 
चढंती बेलरी उरझ्ी आसा फंध । 

बाडा [बाट] 704; 9४00. -- ((476:4:;:3 नकटी 
को ठनगनु » डूँ किनहि बिबेकी काटी तूं । 
79297;0 नकटी कौ ठंणगंण > डूं कूणं सपूते 
कार्टी तूं । 

बाड़ी ६ हु॥/तैशा (07९7 35 4 7708[0007 07 [॥९ 
७०१५). --790;। बन के सुसे समंदि घर कीया 
मछा बसे पहाडी सुद्र पीवे बांभणा मतिवाला फल 
लागा बिन “ । 7986;2 मंन कुंजर जाइ « 
बिलंब्यौ सतगुरि वाही बेली पंच सषी मिलि पवन 
पयंप्यौ -» पांणीं मेल्ही । 7(/24;0 पार ब्रह्म देष्यो 
हो तब -“ फूली फल लागा बड फूली सदा 
सदाफल दाष बिजौरा कौतिगहारी भूली । 
9243; काया » माहै माली टहल करै दिन राती 
कबहूं न सोवे काज सवार पांणं तिहारी माती । 
79458;। जल बिन कूप भोमि बिन » अरध उरध 
बिचि क्यारी । बाडी 0|86;2 काया » सहजें 
निपजे बूझे विरला कोई । 007350; काया » मांहें 
माली तहां रास बंनाया । 6/7; काया कुंजर तेरी 
» अवधू सत गुर बेलि रु पांणीं पुरिष पांणती करे 
धणियांणौ नीकें बालि घरि आंणी । 69व8:3 सूंनि 
न अस्थूल ल्यंग नहीं पूजा धुंनि बिन अनहद गाजे » 
बिन पहुप पहुप बिन साइर पवन बिन भुंगा छाजे । 
5932;4 बसू क्या हतिये रे प्यंड धारी मारिये पंच 
भू मूघला जे चरै बुधि - । 

बाढ़ [बढ़ना] एं, ॥0 [70/2९४६९, -- 2;8 कहिसि 
कथा सत सवति के जेहि बिधि -बिरोधु । 
4;:5;:6 बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा प्रजा « 
जिमि पाइ सुराजा । बाढ्इ 5;77;8;7 सज्जन सकृत 
सिंधु सम कोई देखि पूर बिधु “ जोई । 

बाढई [बढ़ई] ८70९002/ (९7४ $तंत९0 ७५ (॥९ 
५004 | 07667 0 ॥€70५6 (॥6 
८700९१४९६५), -- 57520;: लकरी छील्‍यौ « 
सुन्दर निकसी बह्क। 

बाढ़त [बढ़ना] एं. (0 #0/285९. -- !१86;63 प्रीतम 
सूचक सब्द सुनत जब अति रति » | 7?254;4 
प्रीति बेलि असें तनु डाढ़ा पलुहत सुख - दुख 


बाढेगी 


बाढ़ा । 7;:80; नित नूतन सब » जाई जिमि 
प्रतिलाभ लोभ अधिकाई । बाढ॒हिं 7;:2:3 जब 
जब होइ धरम के हानी » असुर अधम 

अभिमानी । 

"बाढ़ा [बाढ़] ।00०0; 270५//, -- ?424;4 अब 
जोबन गंगा होइ «» औटन घटन मारि सब काढ़ा । 
*बाढ़ा [बढ़ना] शं. ॥0 9270285९, -- 9; ?;3 जनु 
हिय काढ़ि परेवा ठाढ़ा तेहि तें अधिक भाउ गिउ 

> । 

बाढाली [॥२४[. बाढ़ाली, 5. बाधू] ६, ६ 5४०४, -- 
5758;5 सुन्दर » बहें होइ कडाकडि मार । 
5079;। बीजल ज्यों चमके - काइर कांदरि 
भाजे । 

"बाढ़ि [बाढ][. 5079 ९१६८ (0 4 0]१७), -- 
873;3 जमकी » काढि नहिं जाई । 

“बाढि [बाढ़ना] ए. (० ८पर; ००0/॥. 40 वृपा४८, -- 
ह8795:3 नित उठि - षसम सो बरबस तापर लागु 
तिहाई । 

*बाढ़ि [बढ़ना] एं, 00 ॥20085९, -- 7; 5956;7 सुन्दर 
मनुषा देह मैं सारे बंधन « । 7350;2 बिरह » भा 
दारुन सीऊ कँपि कँपि मरौं लेहि हरि जीऊक । 
503880;:3 अब कहा करों अपथि भईं मिलि » दुष 
दुहरानी री । 

'बाढ़ी [बढ़ई] ८०/०९४॥०/. --न्‍950;2 जैसें बाढी 
कस्टहि काटे अगनि न काटे कोई । 79453;3 
नउवा है करि मन कूं मूंडूं - क्रम बाढ़ूं । 

थबाढ़ी [बढ़ना] एं. [0 #2"285९, -- 65; ?252;4 
कँवलहि बिरह बिथा जसि » केसरि बरन पियर 
हिय गाढ़ी । 5५3888;2 जा दिन तें नेननि अंतर 
भए अनुदिन मुष “ अति बारि । 504780;0 मानौ 
मेघ घटा अति गाढी बरषत बान सघन सैना परि 
महा नदी रण - । बाढु 78770:2 बोलत बोलत » 
बिकारा । 

बाढ़ूं [बाढ़ना] ४४. ॥0 ८५. -- (9453;3 नउवा है करि 
मन कं मूंडूं बाढी है क्रम « । 

बाढेगी [बढ़ना] एं. 40 870५. -- 57793;0 जसोदा 
कब » चोटी किती बेर मोहि दूध पिवत भइ यह 
अजहूं अति छोटी । बाढ्यों (0 8८/९४५९, --<९;3 


बाण 40 


भए मोहन दीन निरखि होए लीन प्रेम “» रिदे अपर 
प्यारे । ७;:4 चलत न काहु दीयो जनाऊ हरी प्यारे 
सुं “ भाउ रास रसीक गुन गाईहुं । बाढ्यौ 
503386;3 दास्यथौ दामिनि कुंदकली मिलि » बहुत 
बषान । 5५4878;2 कहा करों तन बरज्यौ न मानत 
“ जीय सनेहु । 

!बाण [बाण; वाण] 90 ४709. -- 42; 052;8 मन 
की मूंठि न मांडिए माया के नीसांण पीछें ही 
पछिताहुगे दादू घूटे बाण । ]7;:5 गुरज र सेल बहे 
मुह मेल सु ईट पषाण बहे बहु - । 

“बाण [बान; 5. वर्ण] 6. 60655; 4772, -- 0042; 
अकल सरूप पीव का बाण बरंण न पाइये । 

*बाण [5८८ बाना] ४००. -- 07279;2 तांणैं « जीव 
जुलाहा परंम तत स्यूं माता । 

बाणक [बान; 5. वर्ण]६. (6255; ४07९, -- 5प776;] 
या » उपमा दीबे कों केहा कबि टोहै । 

बाणन [बाण; वाण] (].) .॥ 8709, -- $प.42;] 
ऐसी मार करे बाणन की जिहिं लागै सो जाएणैं रे । 

बाणां [5८०८ 'बाना] ७००. --77925;2 नाचै ताणां 
नाचै » नाचै कूच पुराणां कर गहि बैसि कबीरा 
नाचे चूहै काट्या ताणां । 032;3 पहली तणियां 
ताणां पीछे बुणियां - तणि बुणि मुरतम कीन्हां तब 
रामराइ पूरा दीन्हां | ८०४ 0९ ०7. - 
57520;48;3 पहली तणियां तांणां पीछें बुणियां - । 

"बाणि [बान; 5. वर्ण. वपभीाप; ॥4प्रा/९, -- 
979297; प्यंड पडै पै “ न जाइ । 0935;:2 तब 
उपजत मो कौं इहै « निज निरषत हूं सारंगपांणि । 

“बाणि [बाण; वाण] ॥॥ 70५. -- 0(332;46;2;] 
गुर के «» बजर कल छेदी प्रगटिआ पदु परगासा । 

*बाणि [वाणी]।. ४०४१; 57०९८॥. -- ॥893;4;4 
अवगति » छोडि प्रित मंडलि तउ पाछे पछुताणा । 
9079308;2 निस बासुर गहि अप्नरित « । 07987;4 
सो सर लागि प्रेम प्रकास्या प्रगटी प्रीत॑म « । 
शरट(:3 बहौर॒यौ ०“ बौले एही रांमांनंद कि दछूया 
लेहूं । 

बाणियां [5. वणिक; प॒, बनिया] 8 #0८/47 ८०, 
7707९9]९४4९७, --7[9273;। जब लग देषौ हाट 
पसारा उठ मन » रे करि लै बणिज सवारारे । 


बात 


'"बाणी [वाणी]. ४०००; 59९९०॥, -- »893;4;] 
पुंडर केस कुसम ते धउले सपत पाताल की - । 
।8974;;2;:] देव सथानै किआ नीसाणी तह बजे 
सबद अनाहद » । /7344;2;2 » रोकिआ रहे 
दुआर तठ मनु मतवारों पीवनहार । &(92;;2;2 
रमईआ जपहु प्राणी अनत जीवण » इनि बिधि भव 
सागरु तरणा । »)२35व;;:4: जो जन जानि 
भजहि पुरखोतमु ता ची अबिगतु » । 
/१693;2;;4 अग्रित » घट ते उचरठ आतम कडठ 
समझावउ । 

शबाणी [बान; 5. वर्ण] 6. (/९६५; ३६४0९. -- ॥9237; 
> सुरंग सोधि करि आंणै आंणै नौरंग धागा । 

बाणीए [बनिया] 470/८7व्वा (07 4 [70507 ०7॥९ 
खाल लाबा। ८णाप्रप्राए, - 0९78;3;2: -> के 
घर हींगु आछे भैसर माथे सींगु गो । 

बाणै [बाण;वाण] 80 ४7०५. -- ॥7333;46;3; बिनु 
> धनखु चढाईओ इहु जगु बेधिआ भाई । 

बाण्या [बनिया] #0७८ाब्रा: (00 4 9९7507 ० 7९ 
का९टाबाा ८0तप्रत9). -- 22;7 जेता « 
न्यूतैं आया तिनि सब अपणा दरब चढाया । 

बात [.552;., 74067; ४०7९; 70प्£7/., -- 
/५९340;:9;। गगा गुर के बचन पछाना दूजी “ न 
धरई काना । ५7 जौ लों जीवे तौ लौं हरि 
भजि रे मन और » सब बादि । ९2;2 सुने न « 
श्रवन दे सजनी अटिपटि टेव तिहारी । 2, (5774]) 
4८#०एशा।शा, -- 025::: कहा नर गरबसि 
थोरी » । 3. 5प९९९६४४०४. -- 7९4;2 क्रिपा करो 
तजि मानु हठीली एक सुनो निजु « हमारी । 

८०४ (009) ०07०/॥प्रगाए, --7755;:36 बिगरी - 
न बाहुरै कर छूटनि की ठौर । बतां की-बात 
|#6व7 0॥6 79767; ९55९॥८९, -- (525;7 
चतुराई हरि नां मिलै यह « । बात-की-बात [5९९८ 
547774:936, 9. 688, 0, 5 कोरी बात] ॥९/९ 
(8]९. -- 5५928;2 अहंकार की ठौर उठावै आतम 
दृष्टि एक उर आंनी जीवन मुक्त जांनि सोइ सुन्दर 
और » बषांनी । 5५54;5 सो बंदा कहिये सही 
और » । » करना 60 5७८४८. -- (९26;5 तुम हो 
चतुर प्रवीनि प्रिया जिउ » करो रस भाई । « 


बात 4[| 


चलाना 409॥८ (०।|, -- 7२2:9 भोजन करि हरि 
बैठा जबही सुष दुष “ तबही । » बनाना 60 वी 
००४५९, -- 09283;2 मंन बाद गहें चतुराई ता थें 
मंनमुष » बंनाई । 

“बात [वात] (.) ७/९९८2९, -- (०70;7 रोमावली पत्र 
पल्‍लव बर झुलत प्रेम की « । 77०5;:6 केवलजन 
दामुनि घन आवहि लीएँ प्रेम की « । 5५3465:5 
नेब सुमति अति मलय » रुचि राजत बिपन बिलोल 
पात । 6;02छ प्रतिमा रुदहिं पबिपात नभ अति 
“ बह डोलति मही । बात-चक्र ७॥ग00शञां00., - 
7226:38 आयो >- रिस भरतथौ धुनि सुनि सब 
गोकुल थरहसर्थौ । बात-चक्र ॥२245;54 पुनि वह » 
आई लै गयौ लरिकहि गगन उड़ाई । 

बातन [बात; 5९८ बात]. (9].) 7४0९7; ४०74, -- 
5; ५3;278 कुँवरि कहति है सजनि सयानी सुपन 
की » क्‍यों मुरझझानी । 5५७7;4 सुन्दरदास भये 
वैरागी इनि » घाले । बातननि 5५42;:0 गोपालहि 
केसे हम देति उधों की मीठी इन » निरगुन केसे 
लेति । बातनि 9; 053;22 दादू इन » क्यूं पाइए 
पीव परधन ऊपरि राषै जीव । 5५4378;0 भूलति 
हो कत मीठी - । बातनी ८०॥॥. 89].0९८४5. -- 
50507;0 कछक » की सहनानी मेरी दृस्टि परी । 
बातन्ह ५४०/७5. -- 5; 7208;:। कहेसि को मोहि « 
बेलवाँवा हत्या केर न तोहि डर आवा । ॥5:6क 
» मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 

बातपोथ [वातपोथक; 5९९ पलास] 76 #9वांव$4 
07९८, -- 0092;457 » पुनि ब्रह्मदुम किसुक पर्न 
पलास । 

बातय [वातायु] 4 4९०७, -- ]778;25] ऐन हरिन « 
पृषद हरि सारँंग पुनि आहि । 

बातहिं [बात; 5९९ ' बात] [. 7९7; ५०70; 
70प९॥0. -- 76;8;:2 भेटा “» बात करष बढ़ि 


आई । बातहि ]२264;:78 क्‍यों आयोौ हमरे ब्रज इहाँ 


कहत हे बिधि तब » तहाँ । बातां (#८४४ ०९) 
77470९/७, -- (525;:7 चतुराई हरि नां मिले यह « 
की बात निसप्रेही निरधार का गाहक दीनांनाथ । 
बाता 38. 


बातू 


'बाति [बत्ती]. ७४0८ -- 09382;6 तहां अंनहद 
बाजे अदभुत षेल दीपक जरै » बिन तेल । 
57520;7 सुन्दर दीपक जल गयौ रही बिचारी 
» । १2:59;3 जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ दीप 
>“ नहिं टारन कहरऊँ । शांट( (रत 6 4700 ०6 
0४9, 35 775 07/ए शांति] 76 ॥णंगह 0049 (74 
54|ए०00०7॥ ८४॥ 06 4८॥०ए९०). -- 753;:6 कबीर 
निरभे रांम जपि जब लगि दीवे - । 

“बाति [बात; 5०९ बात]. , ५०/५5. -- 7०33;8 
केवलजन एक बार - खोलि बोलों । 2. 
आपर४700., --न्‍200:5 जानी है » गुर भई 
ललिता जीउ । 

*बाति [वात] ५४४4, -- ₹८९३6;5 प्रेमहू की » परी 
निसु बरसाए हो । 

बातिल [&. 04|67[] ११]. [9]5९; ध्रा'078; पा7प्९, -- 
799222;2 जाहिर - हाजिर नाजिर दानां तूं 
दीवान । 

बाती [बत्ती]॥. ७८. -- 45; ७350;5;2; ततु तेलु 
नामु कीआ » दीपकु देह उज्यारा | #(478;;;] 
» सूकी तेलु निखूटा मंदलु न बाजे नटु पै सूता । 
८5;5 दीपक दीया तेल भरि » दई अघट्ट पूरा 
किया बिसाहुनां बहुरि न आवों हट्ट । 753;6 तेल 
घटे » बुझै तब सोवैगा दिन राति । 7;॥7ग 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि तूल 
तुरीय सँवारि पुनि » करे सुगाढ़ि । 77;20;2 परम 
प्रकास रूप दिन राती नहिं कछु चहिअ दिआ घृत 
> । एशांटर (85 6 0 ॥6 |47709 ० ॥6 0069). -- 
52:22 इस तन का दीवा करों » मेलौं जीव । 

बातु [बात] 20९॥९४ /९07. -- 50385;:] जानत 
हो कर कमल बिरोधी बरुण बिरोधी - । 

बातुल [वातुल] 40. ८९वें; #7श॥र्टंट्वै, -- 
प्‌;:5:4 » भूत बिबस मतवारे ते नहिं बोलहि 
बचन बिचारे । 

बातू [वात] शांत (45 4 004 ॥प्राा0प); 
मिरगिया-बातू_ [मिरगी-वात] ०|॥०७७ए. -- ?452;4 
कोइ कह काँप आहि सनिपातू कोई कह आहि 
मिरगिया » । 


बातें 42 


बातें [बात; 5९९ ' बात] ऊ. 77007९7; ५४०76, -- 4; 
६०40;:5 केवल पीय उनही सों खेलो सभ » जानी 
तेरे तें । 5५54; सुन्दर » दुष्ट की कहिये कहा 
बषांनि । बाते (९39;8 ता सों » जाहि ठगि जिनहू 
ठगाने । बातें 54; , ७०/05, -- 0976;0 » बादि 
जांहिंगी भइये । 7870;4 कहें कबीर कर्ता की 
“ कर्म की बात निनारी । 2,07085 (८०णा, 
87९९० ०४० 974०), --7755;:80 कबीर अपने 
जीवतें ए दोइ » धोइ । 

"बाद [श२थां. बादी; छ. व्यर्थ 449, 0 पथ; 
५५९|९५७]ए, --9283;2 मंन » गहें चतुराई ता थें 
मंनमुष बात बंनाई । 09347;4 प्रांण तजै यूं जाइ 
>। 

“बाद [5. वाद] ६9९९८॥; ॥/४ुप77९॥ -- 0/092;3 
तहां बिद्या » नहीं ग्यानां नहीं तहां जोग र ध्यानां । 
79454:] सबद अनाहद सींगी नाद कांम क्रोध 
विष्या न » । ॥7727:3 हम तुम पांडे कैसा « 
राम नाम पढ़िहे प्रहिलाद । - कहँ बादी 4॥ 
बाहुपाशाए ब80ा75 का बाशुप्राारता: व (007 
६०0. -- ?630;2 डोलहिं नाहिं देव जस आदी पहुँचे 
तुरुक » कहूँ बादी । बाद-बिबाद [वाद-विवाद] 
वींडटप्र<॥०7; ॥782ुप7९7/0, -- 79277;0 पांडे न 
करसि » या देही बिन सबद न स्वादं । 
बाद-विवाद 5५/30;0 ग्यान तहां जहां ढूंद्ध न कोई 
» नहीं काहू सौं गरक ग्यान मैं ग्यानी सोई । 

3बाद [7, 064] शां०१, -- 09222:] आब नूर » नूर 
घूव षूवां यार । 07388;:0 आब » षाक आतस 
आदंम नीसांण । 

बादर [बादल] ८0००१. - 6; पाट37 एक ही बार यों 
छूटत हैं जैसें > बरषत इन्द्र अनष । [7893;2 
धरती बरसे » भीजे भीट भये पैराऊँ । ॥76:333 
उमगे » कारे कारे । बादरी [.4 20074 (८०व. ४० 
ग्राबवे ण ९०००ींएहु ण९०, 0पर ]]66 एां0 06 
5८०'टागंगरहु ]47९5 0 शंव्रा।व), -- 52:53 ऊनइ 
आई » बरषन लगा अंगार ऊठि कबीरा धाह दे 
दाझत है संसार । बादल 29; ०0४० (० ००८), -- 
65;:34 बरसा » प्रेम का भीजि गया सब अंग । 
बादली |१७35;4 आंबरि लागी » ए साधौ भाई 


बादिसाह 


झिरिमिरि बरिषे मेहो ए । बादले (].). -- 76:49छ 
घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के » । 

बादसाह [बादशाह; 7. 09668 /॥]| |तं78; ९४॥७९/०07, -- 
(8749; » है कौने भेसा । 

बादहिं [5. वाद] 059४९. - 77;99ख “» सूद्र 
द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि । 

“बादहि [॥२४[. बादी; प. व्यर्थ] 90ए. ॥॥ एथवव. -- 
॥(369;94:2 जिन हरि का नामु न चेतिओ » 
जनमें आइ । 

*बादहि [प्त, बाद; , 04] 44ए. 4ग९/छ्रव्वा'त5, -- 
8730;4 वे षसी वे गाय कटावै » जन्म 
गंवाया । 

बादाम [7, ४द4८0॥] 77070 (7९९ ३70 ४पर/), -- 
?34;2 नवरँग नीबू सुरंग जैँभीरा औ » बेद 
अंजीरा । 

"बादि [(२व[. बादी; प. व्यर्थ] 4१0. ॥7 पध्वात; 
५5९।९५५]ए, -- 93; 7529;5 सतगुर सबद न मांनही 
जनम गंवाया » । ?367;2 दहिने संख न सिंगी पूरे 
बाएँ पूरि » दिन झूरे । 

“बादि [5. वाद] 59०९८/॥; ॥/४५९८४४. - » कहूँ 
बादी ॥॥ ॥/2पााशाई बहभंा5क बा 4/2प्रताशा: पा 
07 4६ -- ?635;5 लिंधठर देव धरा जिन्ह आदी 
और को माल » कहूँ बादी । 

3बादि [प्त. बाज़ी; 7, 9क्य 207९; ८00॥/९४६, -- 
?63;3 » मेलि के खेल पसारा हारु देह जाँ खेलत 
हारा । 

बादिल रद्वाएवा ॥०० 60ब0द94) | 
एकवं।दंएधाध, -- 8 40 ?; बादिला 3॥7 7, 

बादिसाह [बादशाह; ए. 64847] ।त08; ०१0९/०0७, -- 
/॥५65;:0;:03 » ओसी किउ होइ बिसमिलि 
कीआ न जीवेै कोइ । »)५65;0;0 » बेनती 
सुनेहु । ॥)२66;0;23 नामा कहे सुनहु » इहु 
किछु पतीआ मुझे दिखाइ । »]०66;0;20 दूधहि 
दुहि जब मटुकी भरी ले » के आगे धरी । 
बादिसाहु ७)१65;0;05 » चढिओ अहंकारि गज 
हसती दीनो चमकारि । ७१66;0;2 » महल 
महि जाइ अउघट की घट लागी आइ । 


बादी 


'बादी [5. वादिन] ०8९ ७॥० 59९४७; 

0590४7/॥. -- 0929;4 कलिजुग मधे जुग चारि 
रचीला चूकिला चार बिचारं घरि घरि दंदी घरि घरि 
» घरि घरि कथण हारं । 5653 कोई » कोई 
बिबादी जोगी कौ बाद न करनां । 654 दषिणी 
जोगी रंगा चंगा पूरबी जोगी » पछमी जोगी बाला 
भोला सिध जोगी उतराधी । 760; तूँ राजा जस 
बिक्रम आदी तूँ हरिचंद बैन सत » । 
परमारथ-बादी 072 ५0 |-095 (९ ९४5९१८९, -- 
]3;6;3 जासु कृपा अज सिव सनकादी चहत सकल 
> । 

“बादी (२. बादी; पर. व्यर्थ] 46ए, |॥ प्रध्षात; 
५5९]९5७|ए, -- 0736; बाजीगर कूं जांनत नांही 
जंनम गंवावै » । 777945;0 पांडे कौंन कुमति 
तोहि लागी राम न जपहिं अभागी भरम करम मैं 
ऊरझि रहयौरे जनम गमायौ « । 2;282;:3 देबि 
मोह बस सोचिअ » बिधि प्रपंचु अस अचल 
अनादी । 

3बादी [वाद] 5]0९९८॥; ॥/४५77९४४; बाद कहूँ « 47 
॥ा/हुपाशाए ब80ां75 क्षा बहुप्रााशता: व (07 
६०0. -- ?630;2 डोलहिं नाहिं देव जस आदी पहुँचे 
तुरुक बाद कहूँ » | 7635:5 और को माल बादि 
कहँ » । 

बादु [वाद] , #8प्शाशा, -- 0६727;:2; दरोगु 
पडि पडि खुसी होइ बेखबर » बकाहि । 

2, १/2ुपयाशांधा0०7, -- 0855;2;;:। बिदिआ न 
परठ » नही जानउठ हरि गुन कथत सुनत बउरा । 
बादु-बिबादु [वाद-विवाद] १59५॥४, -- 
#(376:228:2 छाइआ रूपी साधु है जिनि तजिआ 
» । /४१64:4:2 » काहू सिउ न कीजे रसना 
राम रसाइनु पीजे । बादू 60लाबंह९, -]2; 
हरणकसिब कहे सुनि प्रहिलादू छाडै क्यूं न बिसन 
कौ “ तौ हूं पिता पुत्र तू मेरो राज पाट बिभौ सब 
तेरो । 

बाधउ [बाँधना] ए६, ॥0 ४९; 850९॥, -- 
/'८57;;;] इहु धनु मेरे हरि को नाउ गांठि न 
“ बेचि न खाउ । 


4|3 


बाधिआ 


बाधक 0०76 0० 00#7प्रत5: 4, 0057प्रटां72, -- 
]4;:7:9 ए सब राम भगति के - कहहिं संत तव 
पद अवराधक । 2, ८8प्रशंग९ कांड7255; #07/९९, -- 
'2;:264;2 मुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं - 
बधिक बिलोकि पराहीं । 

बाधत [बाँधना] ए.. ॥0 ४९. -- ॥(330;35;; जिहि 
सिरि रचि रचि » पाग सो सिरु चुंच सवारहि 
काग । 

बाधल बबिंधना] शं, 00 ७6 90प70, -- (8774;8 
भर्मक - ई जगत कोइ न करै विचार । 

बाधवा [बांधव] ०70, -- ७695;;2; बिस्व का 
दीपकु स्वामी ता चे रे सुआरथी पंखी राइ गरुढ ता 
चे०-। 

बाधहु [बाँधना] ए. 40 ॥0; ०0070, -- 
/॥(60;;;2 है हजूरि कत दूरि बतावहु दुंदर « 
सुंदर पावहु । 

ग्बाधा 4.4., 00#326; #797870९, -- (40;3 
छाडि कपूर गांठि बिष “ मूल गमाया लाहा मेरे 
रांम की अभै पद नंग्री कहे कबीर जुलाहा । 
प्‌;:37;2 करम सुभासुभ तुम्हहि न « । 
प;:8;4 ट्विजभोजन मख होम सराधा सब के जाइ 
करहु तुम्ह « । 5;2;2 मारे निसिचर केहिं 
अपराधा कहु सठ तोहि न प्रान कइ » । ॥5;3;:3 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा निसरत प्रान करहि 
हठि - । 2. 4&7९55; कांगि०्परॉए, -- 958;2 काहे 
कौं करत - सुनि री चतुर राधा भेटिके मेटि री 
माई प्रगट जगत भौ । ]783;337 » बिधुरा बिथा 
रुज पीडा आरति ग्लानि । 74:7; सुखी मीन जे 
नीर अगाधा जिमि हरि सरन न एकठ » । 

“बाधा [बढ़ना] शं. ६0 00/९४५९. -- (०2;3 बिधु 
बदनी रास रस सदनी हित रदनी छबि » । 

अबाधा [बाँधना] ए., 0 ४९; ००४070, -- ॥9236; 
चित तरठउव पवन षेदा सहजि मूल « । 6/4:;2 
पंच किरसान भाजि गये हो « जीऊ दरबारी । 

बाधिआ [बँधना] शं. 00 9७९ ४९१, ०7 
॥77750760., -- ॥₹329;:30;:;:2 आपन नगरु आप 
ते - मोह के फाधि काल सरु सांधिआ । 
॥९482;25;3;2 झूठी माइआ सभु जगु » मै राम 


बाधी 44 बान 


रमत सुखु पाइआ । बाधिओ #४८04;7;2:2 पंच छ७०ी “गाए? बाव “८00प्र८; 024प्रप” ((॥९ 
क्रिसानवा भागि गए ले - जीउ दरबारी । ए९वरपाए ए ए०परा [04ए25 6 00079 25 (6 
/८370;7; कबीर जगु - जिह जेवरी तिह मत 370०५ ]९४५९८$ 46 90५), -- 7593क क्रिस्न जो 
बंधहु कबीर । ४(326;6;3 हाथि त डोर मुखि जोबन करत तन मया गुनत नहिं साथ छरिके जाइहि 
खाइओ तंबोर मरती बार कसि - चोर । - लै धनुक छाँडि तोहि हाथ । 2, ट्वव707-04 
#१252;;;03 जिहबा सुआदी लीलित लोह असे (०७ ९ए०॥ ००४४ ०). --?523क परहि - राजा 
कनिक कामनी » मोह । ७7२487;4:3 प्रेम की के मुख न सके कोइ काढ़ि अनी साहि कै सब 
जेवरी - तेरो जन कहि रविदास छूटिबो कवन निसि रही भोर लहि ठाढ़ि । ?63;7 बरिसहि सेल 
गुन । बाधिला ४)०65;0;0:2 नामा सुलताने « “ घन घोरा धीरज धीर न बाँधहिं तोरा । ?630;4 
देखउ तेरा हरि बीठुला । सजे - जानहुँ ओइ गाजा बासुकि डरै सीस जनि 
बाधी [बाधना] ए६. .00 ४09. - 77;8:5 जौं तेहि._ बाजा । बान-सम (४०745) 9०टांचह ध68 बा 
बिघ्‌न बुद्धि नहिं - तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी । 47०५, -- 72:49;2 बचन » लागहि ताही । 
2.0 | (३ ८प/5९). -- 7;25;2 सुमिरत हरिहि प2:79:3 भूपहि बचन » लागे । 
श्राप गति « । “बान [प्त. बननि] 00000; ॥[0028/072९, -- (85250 
"बान [बाण; वाण] . ७0 ४770५. -- ॥(374;93;2 प्रथम एक जी हों किया भयो सो बारह » । 
पावहु ते पिंगुल भइआ मारिआ सतिगुर « । 8544 बनते भागि बिहडे परा करहा अपनी » । 
(९१6;:22 बिरह दहन मानो पंच » साजे । ]60;365 छिन छिन » बनायौ करै बार बार कर 
(872;:4 उलटा » पारधी लागे सूरा होय सो बूझे । दरपन धरै । 
99275; » हेत के देत लगाई देषत हीं मुछाई ।  *बान [60७99:969, [744६ 50 पांन, पण्य 0/ विक्रेय] 


99354;3 अंकुर आदें प्रगट सोइ बैंन - ता थें लागोा...._ 970०९; 54०. --न्‍976;:2 वोढन हमारे ऐक पछेवरा 
मोहि । 6527 इक लष सींगणि नव लष >» बेध्या लोक बोलें अकताई हो जुलहै तणि बुणि - न 
मीन गगन अस्थांन बेध्या मीन गगन के साथ सति पावल फारि बुंणी दस ठांई हो । 

सति भाषंत श्रीगोरषनाथ | (णीशा ॥॥6 ईवर/4वरर्ण *बान [$.वर्ण] ८०0प्रा: , 7पा९; वृप4ाफ, -- 
(6 5व48प7फ, (97१ एच्ञ। 8 7॥6 एठट्टां, .९. 7748 9463;:2 इक तंत मंत वोषद » असें सकल सिधि 
जाग #28९८॥ 6 करांह९5 546 0 प्राशावां), -- राषै अपमांन । 2. ७८४४५, -- 3:44 गुडी उड़ी 
5;2 गूंगा हूुआ बावरा बहरा हुआ कांन पांवा तैं छबि देत अति अस कछु बनि रह्मौ « । 3. 

पंगुल भया सतगुरु मारा “ । 775;23 सतगुरु मारा १वए4ााज, ० 0४8॥70०55 0 800, -- 72;:205;3 

» भरि धरि करि सूधी मूठि । 77522;2 बाहनहारा कनकहिं - चढ़इ जिमि दाहें तिमि प्रियतम पद नेम 
क्या करे -“ न लागै ताहि । 7529;20 काया कसौ...  निबाहें | ८०7. 4 (९७६ (5९९ एव्रव॥व/वव, 0. 34व, 


कमांन ज्यों पंच तत्त करि « । ]704;85 बान 8. 5), -- 734;5 करन » लीन्हेउ के छंदू भारथ 
कहावै बलि तनय बिसिख आहि पुनि « । (85 भएउ छल मिला आनंदू । (5९९ एक्कादंएवांव, 
7स्‍090007 607 76 ९५९६ 5800778 "077 [॥९ 0. 34, ॥. 8). -- 263 7क गोरा परा खेत महँ सिर 
७०७ ०॥6 ९ए९७/०७७). --77०2;:5 भौंअ धनुष पहुँचावा - बादिल ले गा राजहिं लै चितउर 


बनाइ राख्ये नेन “ चलावही । 7९68;4 भौंअ धनुष. _नियरान । » चढ़ना 60 ]00 .076 5|।ए (45 
धरि नैन » सों मनमथ को मनु मोहे । 738;4 भौंह 80०१ पा 0 406 ॥7०). -- 72;205:3 कनकहि « 
धनुक तह नेन अहेरी मारहिं - सान सौं फेरी । ४. चढइ जिमि दाहें । 

47०0७ (र्ण 4 ॥98॥7778-॥7० 877०९), -- 7507क._ *बान [बानगी, 5९९ (व्रकंशवप्राव, 00. 698, 0. 8] 
तिलक पलीता तुपक तन दुहूँ दिसि ब्रज के « । 547]0]९; ८00/. ९5०॥॥]6 (0 87/8५९/५). -- 


बान 


?449; राघौ बैन जो कंचन रेखा कसें - पीतर 
अस देखा । 

“बान [बाणासुर] छद्वावं5प्र/8 (06 076 ]00 5005 
०त8 84). --]704:85 » कहावै बलि तनय 
बिसिख आहि पुनि बान । 

7बान ८०४ ॥९४५९८४ (पद-निर्वान), --]704:86 « 
कहत कबि स्वर्ग कहूँ श्री हरि पद निर्वान । 

बानक [. 6/९55; ४४7४, -- 748;43 तुरत चढ़े 
छबि बढ़े चढ़त «» बनि आयो । ]४57;57 या बन 
की बर » या बन ही बनि आवे । 

बानत [बनना] एं. ।॥0 08 7790९, -- '7278;82 तब 
नहिं सोचे इह बिधि - अब हो नाथ बुरौ क्‍यों 
मानत । ]7282;25 कब॒हूँ राज सिंघासन ठानत छत्र 
चँँवर फूलन के « । 

बानन्ह [बाण; वाण] (].) ॥0 8709; 75९, -- 
?04;4 उन्‍्ह » अस को को न मारा बेधि रहा 
सगरों संसारा । ?473;7 तेत « झाँझर भा हिया 
जेहि अस मार सो केसें जिया । 7524:4 नखत 
गगन जस देखिअ घने तस गढ़ फाटहि » हने । 
]6;83;3 पुनि निज » कीन्ह प्रहारा । बानन्हि 
?249;:7 खिनहिं बेझ के » मारा कपि कँपि नारि 
मरै बिकरारा । 7524;7 पीठि देहिं नहिं » लागे 
चाौँपत जाहिं पगहिं पग आगे । 

बानपरस्ती [वानप्रस्थी] 4 ९०४०४ 7 00९ 0770 ० 
6िप्रा'7447074। 57925 0 06, 7/९ए४78 (0 (९ 
0७7/८$।, -- ?730क सेवरा खेवरा “ सिध साधक 
अवधूत । 

बानर 77077८ए०. -- 667 7; बानर-राज [तह रण 
(6 ॥07[7९ए5;: 5प्४/77. -- 6;98;:2 बालितनय 
मारुति नल नीला » दुबिद बलसीला । 

बानरमुख 59. 07 8 ०0८07प7 76९९, -- ]१92;46] 
“ लांगूल पुनि नारिकेल सुभकाम । 

बानरहि [बानर] 7076०, -- 75;3;6 नर - संग 
कहु कैसें कही कथा भइ संगति जैसें । बानरा 
5096;:2 जोबन माहि काम रस लुबधी कामनि 
हाथ बिकायौ रे जेैसें बाजीगर कौ - घर घर बार 
नचायौ रे । 


बानारसि 


बानवै [बानवे] 39. ए्रंतलए-(४०, -- 0ए292;:5;7 
जां चै घरि निकट वरती अरजनु ध्रू प्रहलादु 
अंबरीकु नारदु नेजे सिध बुध गण गंधरब » हेला । 

बानहि [बाण; वाण] 0 8४70५. -- 57539;] सुकर 
संवारि सूधे करि कैसै निफल करौं उन » । 

'बाना [वाणी]. ४०/०: ए०५. -- 77;30;4 जासु 
पतित पावन बड़ » गावहि कबि श्रुति संत 
पुराना । 77;6:4 सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना 
मृषा न कहऊँ मोर यह - । 

शबाना [बाण; वाण] ॥॥ 8770५. -- 22; (8/9;2 रोहू 
मृगा संसय बन हॉँके पारथ - मेले । 702; भौहें 
स्याम धनुकु जनु ताना जासों हेर मार बिख » । 

*बाना [प्त, बननि] ॥0९8/970९: [7"९(९॥0९, -- 
/58;6:: माथे तिलकु हथि माला » लोगन 
रामु खिलउना जानां । 873;2 नौधा बेद 
किताब है झूठे का - । 

'बाना [बान; 5. वर्ण] 6. . (/255 (र्ण व 45८९ह८ 9प 
70 5#8776 0ए 09प्रपंग€ 00 ०77877९75 ०0 £00) 
८णां, धांपवा०7, -- 05:65 तहां गुर > दिया 
सहजें जपिये तात । 2. ८००प७, --(/232; तब 
रूप न रेष तहां ले “ । [78769;7 सोना पहिर 
लजाबै - । 73;38;:2 बिबिध भाँति फूले तरु नाना 
जनु बानेत बने बहु - । 

5बाना छट्वणांवहु (ज्रएण, ० जी: ॥6 72435 |# 
4 00०९९ ० 200 (4 ॥९ ए0एशा 82"055 [॥6 
५४०70- $९९ ताना-- 07 ॥78905 (7 80 7077 
70960 00707; ०ी९॥ |7 [06 ८07९5 076 
प्रगांणा 06 50पर 70 609). -- ४९४ णांधह; 
००. -7926:;2 तांना लीन्हां » लीन्हां लीन्हां 
गोड के पउवा इत उत चितवत कठव न लीन्हां 
मांड चलावंन डवा हो रांम । 7726:4 तानां तनि 
करि » बुंनि करि छाक परी मोहि ध्याना । [5९९ 
850 ताना-बाना]. -- 

“बाना [$. वर्ण] वृण्वा[ए, ० 07 9#07255 0 
800., -- ?7487;:4 तीसर पाहन परस पखाना लोह 
छुवत होइ कंचन » । 

बानारसि [वाराणसी] फद्वाद्दा4झआ, -- ॥(484;37;3;] 
मनहु कठोरु मरै » नरकु न बांचिआ जाई । 


बानासुर 46 


॥7476;2:;3 ओइ हरि के संत न आखीअहि » के 
ठग । बानारसियै ]५७63;2 प्रांणीं गया प्यंड भरता 
» बसता । बानारसी ७॥२973;4;:;: » तपु करै 
उलटि तीरथ मरै अगनि दहै काइआ कलपु कीजै । 
/२293;;3;] मेरी जाति कुट बांढला ढोर ढोवंता 
नितहि » आस पासा । ॥७9;2 » तप करै पलटि 
तीरथ मरै । 74;7 नाभी कुंडर » सौहँ को होइ 
मीचु तहँ बसी । 

बानासुर [बाण-असुर] छद्ठ]5प74 ((॥९ ९१९५ 
82॥'5 00 505) . -- ?274;:3 अनिरुध कहँ जो 
लिखी जैमारा को मेटे - हारा । 

"बानि [वाणी]॥.. ७०/०., -- 78/782;6 परदे परदे 
चलि गई समुझ परी नहिं “ । 7;60 कपट बोरि 
> मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । 2, ८४ (07 
५४४९/). -- 07355;2 काछिब द्रिस्टें धरे धियान 
चात्रिग नीर प्रेम की > | ३,057पला०0॥, -- 
ए१0;7 करि बीनती पत्री मै लिषई मुषा » भक्तन 
को सिषई । 

“बानि [प्त. बननि]।. . ॥[0९4/870९, -- 57279;0 
वा पट पीत की फहरानि कर धरि चक्र चरन की 
धावनि नहि बिसरति वह » । 

अबानि [बान; 5. वर्ण] ६ ८०0पर: , ##पा९; 

॥407, -- /९94;4:2;:2 तू राम कहन की छोड़ - 
तुझु तुरतु छडाऊ मेरो कहिओ मानि । 
(५३प्र१९णां।९:१974, 9. 295, 7. 29, 2055९5: “(|९ 
श07व 9क्का (.) 0७ 9द#व (00.) 7९4/5 
“०9०४शाला, शाला", (742०7८९*, 0परा १50 
776 ए00[ 07865%प्रा'९ 04 2000; 706 007 0० 
(॥6 एव, .९. ॥5 पर ॥4/7प्र/€ 5 5 वैद्य 
जाती 6 5प्र77९76 र८०ाप्र”), -- ॥529;23 मनके 
मते न चालिए छांडि जीव की « । 0953;3 « 
परी बिवोगनि बोले । 7942; दिन प्रति पसू करे 
हरियाई गलै काठवा की » न जाई । 79365;0 
कहा भयौ तोहि समझि न परई लागी कैसी -» । 
7525;4 अंग्रित ले ले नीब सिचाई कहे कबीर 
वाकी » न जाई । 779379;3 कहै कबीर यामै झूठ 
नाहीं छाडि जिय की » । 70475; जैसें मीन 
जलैहि हित जांनि प्रांन तजे बिसरै नहीं - । 


बानी 


532;9 चिंतामनि चित मैं बसै सोई चित मैं आंनि 
बिन चिता चिंता करै इहे प्रभू की « । ]783;338 
अब जु न परसति पीर बलि कित सीखी यह - । 
502274;:0 निसि दिन सहज परी है « । 

502967;0 परी मेरे नेननि घोटी » । 5935;0 
काहे कौं उठि चहुं दिशि धावे कौंन परी यह » । 
प5;4:3 सहज » सेवक सुखदायक । 2. 
७९४४५. -- 592470;3 घटत न प्रित के होम 
अगनि ज्यों सूर सुलोचन « । 3. वृण्बााए, ० 
09748॥/7९५5 ०0 800, -- 763;4 कनक - गजबेलि 
सो नाँगी जानहुँ काल करहिं जिउ माँगी । 
दुआदस-बानि [[त्तर. बारह बानी, 0/ 2 वर्ण, 45 | 
पावा; ॥ ?९7४४३ 706 ॥09 वृपए ७४३5 0 प्रत5) 
076 ४०५, -- 700क कनक » होइ चह सोहाग 
वह माँग । 7468;] यह जो पदुमिनि चितडर आनी 
कुंदन कया “ । बारह-बानि 2 प्रग्र5 ० 
१७०॥ए. -- 2273क काह कसौटी कसिए कंचन 

> । 

बानिज [बनिया] कारटावराा (00 4 (९7507 0 ॥6 
क्रालटाबाः ८ण्र्रप्पराज), - (8736;:3 « एक 
सभन्हि मिलि ठाना । 

बानिनि [बनीनि]॥. 4 शरण 9९०णाह्टां7ह (0 
छांप्रव, ० पराशटावा: 20४55, -- 0785;:6 » भल 
सेंदुर दे माँगा कैथिनि चली समाइ न आँगा । 

बानियाँ [बनिया] करा०टावाए (० 4 .02/507 ०0 ॥6 
हालटाबा ००ााप्रपा9), --7785338 बैठा रहे 
सो » ठाढ रहे सो ग्वाल । बानिया 758;0 सांईं 
मेरा » सहजि करे ब्यौपार । 

"बानी [5. वर्ण] ८ण०प्र: 4, ए९वपाफ, -- 
॥९479;6;2;। कुम्हारै एक जु माटी गूंधी बहु 
बिधि » लाई । 2, ७४६॥7०५५. -- 733;:3 उतरहिं 
मेघ चढ़हिं लै पानी चमकहिं मँछ बीजु की « । 
शंगांग 8 0708॥7655 (ए 4 59647 85 ०0 
॥800789). -- ?7630;3 हाथन्ह गहे खरग हिरवानी 
चमकहिं सेल बीज की « । 3. वृष्धाए, ०९ 
077 277255 ० 20]6; बारह-बानी |॥8॥ 4०7 
(200; 5९९ दुआदस>दुआदस-बानि ब्वात एक्रकाकए वां, 
0. 9, ॥. 4). -- ?456;:7 सोन जरै जेहि की टकसारा 


बानी 


“ परहिं दिनारा । ?49;7 सकल दीप महँ चुनि 
चुनि आनी तेन्ह महँ दीपक - । 

“बानी [वाणी]।.4, 59०९०॥; ४०४०, -- 224; 
8959;0 तिर्गुन फाँस लिये कर डोले बोले मधुरी 
» । ०॥7;3 मधुर मधुर मुखि बोलत है - । 
प:8;3 आनन रहित सकल रस भोगी बिनु « 
बकता बड़ जोगी । ॥;:295;2 प्रेम प्रफुल्लित 
राजहिं रानी मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद ० । 2, 
5007, -- ०5;4 जैसे तमचर की » न सुनीजे । 
३, (. 06 547/85५०४, -- ]76;3 » बाक सरस्वती 
गिरा सारदा नाम । 

>बानी [बनिया] 4 काताबा (००8 (९7507 ०76 
7९८ ८एश्रप्रप्पा ५), -- (8902;2 ब्राह्मन 
ओ क्षत्री “ सो तिनहू कलह नहिं मानी । 

“बानी [प्र, बननि] णशा; 7०४प7/९, -- 7;86छ3 मन 
बच क्रम - छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथा । 

“बानी [5. वर्ण] ००0प्र: , छ9७69प्राप, -- 
/#479;6:2; कुम्हारै एक जु माटी गूंधी बहु 
बिधि » लाई । 2, ७/8॥/7९५5, -- 733;3 उतरहिं 
मेघ चढ़हिं लै पानी चमकहिं मैँछ बीजु की « । 
5878 07877255 (04 5.0९8/" 45 0 7]6 
॥र8॥0॥ां798). -- ?630;:3 हाथन्ह गहे खरग हिरवानी 
चमकहिं सेल बीज की > । 3, वृपधाए, ०" 
७778/77255 ० 20]0. -- ?468;। यह जो पदुमिनि 
चितठर आनी कुंदन कया दुवादस » । (5९९ 
प्रक्शावश्वांव, 0. 9, 0. 4), -- ?93;4 ससि मुख अंग 
मलेगिरि रानी कनक सुगंध दुआदस - । बारह-बानी 
#ग8॥ 4७०४४ (8०0). -- ए९456;7 सोन जरै जेहि 
की टकसारा » परहिं दिनारा । ?49;7 सकल दीप 
महँ चुनि चुनि आनी तेन्ह महँ दीपक » । 

बानीजारौ [बनजारा] (780०/. - ?(2;9 जेता बेचै 
तेता षाही उदिम करै यौ उद्र भरांही तु कौ बीर 
कहां तें आयोौ कौ - काहि पठायौ । 

बानीर [वानीर, प. बेंत] 4 ८४7९; 5४८7 -- ]796;:59 
बेत सीत बिंदुल रथी अभ्रपुष्प « । 

!बानु [बाण-असुर] छद्वा785प्र3, 76 ९१९७ ० 
8475 00 5005. -- ;250; रावनु «» महाभट 
भारे देखि सरासन गवँँहिं सिधारे । 
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बाप 


*बानु [बाण; वाण] 0 709, -- 0374;94; 
कबीर सतिगुर सूरमे बाहिआ - जु एकु । बानू 
॥759९, -- 7540;3 काल्हि आव गढ़ ऊपर भानू 
जौं रे धनुक सौहँ हिय « । 

बाने (बान; 5, वर्ण] शांधाबाए क/255 बाते 0परगी (7 
6 02९९6, ८0०7557789 0०0 078] 0 2 
शए९०४[2075; 5९6९ शि्वाशवणप्रांप, 7. 8, ॥. 4), -- 
7499;2 सबे तुरुक सिरताज बखाने तबल बाज औ 
बाँधे ० । 

बानें (बान; 5, वर्ण] ६. ॥8प/९; ॥407, -- 00234:7 
सो सबहिन की सुधि जांनें जो जेसा तेसी « । 

'बानै [वन] 07९७४. -- »)९357;2;2:। बावन बीखू 
“ बीखे बासु ते सुख लागिला । 

“बानै [5०८ 'बाना] ५०० -- 50529;20 सुन्दर तांना 
सूत का » बुनियां सूत । 

*बाने [बान; 5. वर्ण] 88/002/05. -- 503465;6 धाप 
धरत छबि तुरंग गात अति तेज बसन » उडात । 

“बाने [बनना] शा, 00 06 7946; 47756९ (85 ० 
]0५९). - 84;5 नस्वर नेह चपल मधुकर ज्यों 
आन आन सों - । 

बानैत ४॥8 ४/८॥९०४७, -- ]3:38:2 बिबिध भाँति फूले 
तरु नाना जनु » बने बहु बाना । 593946; बादल 
अति » पवन ताजी चढि चुटकि दिषायौ । 

बानो [5९९ * बाना] 0०. - ?(९2;7 तनना बुनना « 
छाडि करी रह्या रांम ल्‍यो लाय । 

बानों [बान; 5. वर्ण] 28777९705, -- ?20;5 पीपा 
कहे षेल जिनि जानों सब तें कठिन भगत कौ » । 
?75;5 स्वामी सब्द कहे जौ मांनों तौ तुम धरौ 
फकीरी » । 

बान्यौटा [5९९ बनौटा] 4 504।] (784९४, -- 
5959;5 सुन्दर » किया दीन्ही काया हाट । 

बाप ६०४ -- 03; 787900;2 हम बहनोई राम 
मोर सारा हमहि » हरि पुत्र हमारा । [78/68;2 
एक अचम्भौ हमने देषा जो बिटिया ब्याहल » । 
ह899;॥ पहिले जन्म पुत्र को भयऊ » जन्मिया 
पाछे | ८०. प.ए०. 7९ #9वव (ज्0 5 हांप्टा 4 
90०07 ७9ए 7999, 06 42702). -- 49 3; 
जलि जांई थलि ऊपनीं आई नगरि जु आप ऐक 


बापडा 


अंचभा देषिया विटिया जायौ « । 77936;6 तिहि 
पूति » इक जाया बिन ठाहर नंग्र बसाया । 
79258;:2 » सावकौ करत लराइया माया सद 
मतिवारी सगौ भइयौ ले औसरि जहहूं तौ है हूं रांम 
पियारी | 8007 (0॥6 500 04 ॥4/00), -- 
53:20 रांम पियारा छांडि करि करै आंन का जाप 
बेस्वा केरा पूत ज्यों कहै कौंन सौं ० । ८00. ॥॥6 
छ0वए बाव5 इशाउइप्रवा9; ९2०57, -- 5प9; 
माय मारि करि ऊपरि बैठा » पकरि करि बांध्यों । 
57520;27 माइ » तजि थी चली अपने पिय के 
पास । 78/2;:6 » पूत की एके नारी एके माय 
बिआय । 

बापडा [बापुरां] 46]. ए/०८८॥९१; 007. -- 57.47;3 
जीव जुवारी » काहे कोौं फूलौ रे । बापरा 
7748;। तन के कपरा धोबी धोइबे - । 
बापरो ४]२874:4;;2 पानीआ बिनु मीनु तलफे असे 
राम नामा बिनु » नामा । 

बापहि [बाप] #0॥०/, -- 7?33;3 » पूत न पूतहि 
बापू सबही के मन भयो संतापू । बापा 778736;2 
को काको पुत्र कवन काको > कोरे मरै को सहे 
संतापा । ॥772व;0 रांम ची भगति दुहेली रे « 
सकल निरंतरि चीन्हि लै आपा । 
बापि /476:3;;। » दिलासा मेरो कीन्हा सेज 
सुखाली मुखि अंग्रितु दीन्हा । 

बापिका [वापिका]।. 8 ॥709 कर, -- 7;86;4 बन 
उपबन » तड़ागा । 

बापीं [वापी]। 8 ४४४९ ७८], -- 7;55;4 नाना 
कप तड़ागा । प१;22:3 हरषे अनुज समेत बिसेषी 
» । [7:29छ » तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत 
सोहहीं । बापी 5५5;6 कूप भरै » भरे पूरि भरे 
जल ताल । 

बापु [बाप] 80० -- 8; 594805; जगु » का कौ 
नाउ लीजेै ग्याति गोत न जानिए । 

बापुडा [बापुरा; 5९८ ४5० बपुडा>बपुरी] 94, 
५/९८(८८०॥९०; 9007, -- 0523;22 दादू मारग कठिन 
है जीवत चले न कोइ सोई चलिहै - जे जीवत 
मृतक होइ । बापुरा 7;755;:68 बूडेगा रे » बडे 
बडों की लाज । ८52;2] बाम्हन बूडा » जनेऊ 
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बाबुल 


केरै जोरि लष चौरासी मांगि लई पारब्रह्म सौं 
तोरि । 7309क के जाने सो - जेहि दुख औस 
सरीर । बापुरी (/). -- /(370;:0;2 देही किस 
की » पवित्रु होइगो ग्रामु । 5५53;22 सुन्दर 
बिरहनि » किसहिं संदेसा देह । 5५4870; वे 
जलहर हम मीन » कैसे जियहिं निनारे । बापुरे 
653;9 ते क्यूं छूटे “ जिनि बांधे सिरजनहार । 
?23क साधन्ह सिद्धि न पाइअ जौ लहि साध न 
तप्प सोई जानहिं - जो सिर करहिं कलप्प । 
प7;22;:2 बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे मुनिहु हृदयँ का 
नर » | 7752/90]6 (४6०४). -- 7(59;3 रोवहु 
साकत - जु हाटे हाटि बिकाइ । बापुरो 7; 
75355;:2 जन कबीर ठगि ठग्यौरे » सूंनि समांनी 
त्यौरी । 

बापू [बाप] 80". -- ??33;3 बापहि पूत न पूतहि 
» सबही के मन भयो संतापू । 72;293; प्रभु 
प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुलगुरु सम हित माय न 
» । बापै ४7476:3;:2;:। बलि तिसु » जिनि हठ 
जाइआ पंचा ते मेरा संगु चुकाइआ । 7872;6 ऐसा 
पूत सपूत न देषा जो » चीन्हे धाय | #छ/72; 
वाके माय न » जाई । बापो ४(339;70;:2;:2 कबीर 
को सुआमी असो ठाकुरु जा कै माई न » रे । 

बाफता [बाफ़ता; 7, #वगद फ़रठएशा; 4 [वं॥व 0) 
०0707 2070॥] ३ 74 ० ॥₹ 200 
शा0गंवलरव जंग 80०व बाते जीएश' 
७70८४०९, -- 5५57;8 सुन्दर जाके » षासा 
मलमल ढेर । 

बाबल [बाबुल; बाप] 80००, -- /29;॥ बोलत 
लाज नहीं » सौं बर प्रापति है आई । 

बाबा 8767; 24९७४ 79९/४०॥, -- 83; 
/प८04;7;;:3 » अब न बसउ इह गाउ । 
69395;:2 » आदम मैं नजरि दिलाई नवी भिस्ति 
घणेरी पाई । 052;57 दादू «» » कहि गिलै भाई 
कहि कहि षाइ पूत पूत कहि पी गई पुरिषा जिनि 
पतियाइ । 5४4057:4 कहियै कहा नंद » सौं बहुत 
निठुर मन कीनो । 

बाबुल [बाप] #४(॥९०/., -- 7929;0 » मेरौ ब्याह 
करीजै । प29;2 बिन आंणीं नहीं आंऊं » रहस्यूं 
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पीव सूं नेरी । बाबुला ॥7॥७37; सुद्र सुद्र करि 
मारि उठायौ कहा करूं मेरे “ हो । ]7७4;0 मंझा 
प्रांण तू बीठला पैडी अटकी हो « । ]9949;0 
भगति आपि मोरे - तेरी मुकति न मांगौं हरि 
बीठला । 

बाबू ह06 ए7९5०९९०९व० 4407/९55; 47॥07, -- 4; 
692;:0 ओम नमो सिवाई « ओम नमो सिवाई अह 
निसि बाइ मंत्र कौणें रे उपाइ भ्यंने भ्यंने अष्यरे जे 
देवे रे बुझाइ ताका मैं चेला “ सो गुरू हमार । 
79483;। उन देसि जइबौ रे » देषिबा रे लोक 
किन किन षेबू । बाबै 6/27:5 काम क्रोध दोइ 
गरदनि मारिलै ऐसी अदली पातासाही « आदम 
चलाई । 697; बाइ नहीं तहूं वां बादल नाहीं बिन 
थाभां - मंडप रचीया तिहां आप उपांवन हारी 
जी । 779257:2 नानां रंगे भांवरि फेरी गांठि जोरि 
“ पतिताई । 

बाभण [ब्राह्मण] 4 8/8॥777, -- 59782:3 नीच ऊंच 
देषे नहीं कोई » सूदा । बाभन 67 77; बाभनु 
?7?28; » एकु नगर मै औसौ । 

बाभण [वत्राह्मण] 4 878/777, -- 5; बाभणा ८०एाॉ. 
प्र,४.: 06 50पर (2४77१ क/प्रत( 022८875९ 0॥6 
जीव, उप्रव, ०७० 5प्रशा वंगांचंा8), -- (9 0; सुद्र 
पीवे - मतिवाला फल लागा बिन बाड़ी । बाभन 
66; बांभनहिं 2; बांभनां 2. 

'बाम [बायाँ; वाम] 73; 94. . ९१ (8॥0). -- 
प्25;3 कमल दक्षिन भुजा » भुज अंस सषि 
गावति सरस मिलि मधुर सुर राग री । ॥700;3 
बाम कुटिल अरु बाम सिव बाम काम कर » | 
४49;55 » भुजा लगी फरकन कंचुकी बँध लगे 
तरकन । (९ अंव ॥7700078 85 बा 
१प5)ंटां०५5 &80). -- 7;236 जानि गौरि अनुकूल 
सिय हिय हरषु न जाइ कहि मंजुल मंगल मूल « 
अंग फरकन लगे । 2, ८00९०, --]700;:3 « 
कुटिल अरु बाम सिव बाम काम कर बाम । 

३, 077०भांगर8; व59]९45९०., -- 7;75 भरद्वाज सुनु 
जाहि जब होइ बिधाता « । १2;65;4 काहुहि 
दोसु देहु जनि ताता भा मोहि सब बिधि » 

बिधाता । बाम-दृशा (43097) #4णांगरह डंधापंाह, 


बामा 


07 5८वपापंधि| ९ए९५. -- 32;5 वे भुज पीन पयोधर 
परसत » पिय हार । 

“बाम [वाम]व. 89५०. -- !१00;3] बाम कुटिल अरु 
» सिव बाम काम कर बाम । ]79;269 गंगाधर 
हर सूलधर ससिधर संकर - । 2, द्व0/802९५४. -- 
]700;3। बाम कुटिल अरु बाम सिव » काम कर 
बाम । 

>बाम [वामा]॥. 4 ४०॥॥०॥, -- 59]54;2 दिवस नहिं 
रैंनि नहिं शीत नहिं घाम छे एक नहिं वे नहिं पुरुष 
नहिं “» छे । ]770;:36 झुकि झहरावति मुसकि तब 
अति छबि पावत - । ]773:68 अबला बाला 
अंगना प्रमदा कांता « । 

बामदेउ [वामदेव] जद्वात80९०३ (९. ०8 542०). - 3; 
प१;:330 » अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि । 
बामदेव 5५)27;। ऋषभदेव दत्तत्रय तन मैं « महा 
मुक्त बषानें । 440 7;752;:227 कुटिल कामदेव तैं 
डरै » सौं बिनती करै । 

"बामन [त्राह्मण] ३ 87/8#77॥, -- /६३324;:7;;:2 कहु 
रे पंडित -“ कब के होए “» कहि कहि जनमु मत 
खोए । ४]१78;3;;:3 » के घर रांडी आछे रांडी 
सांडी हांडी गो । 

“बामन [वामन; 5९९ “बावन] 8७थएड ५द्वा॥874 (त00॥ 
#८4/0400॥ ० ५570), --0732;88 माँगत - 
रूप धरि परबत भये अकाइ । 6;0:4 मीन 
कमठ सूकर नरहरी » परसुराम बपु धरी । 
बामनु ७7377;237; कबीर » गुरू है जगत का 
भगतन का गुरु नाहि । 

बामहि [बायाँ; वाम] 40. 96ए९/५४९ (#8/९). -- 
]2;20;4 राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि यह 
निरजोसु दोसु बिधि - । 

बामां [वामा][.  ७४०॥॥०॥, -- 67;4 » अंगे सोइबा 
जमचा भोगबा संगे न पीवणां पाणीं । 

!बामा [बायाँ;वाम] १4. ००0०शं॥8. -- 7'2;82;:4 
नाहि त मोर मरनु परिनामा कछु न बसाइ भएँ बिधि 
» । 2;:83;3 अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा मैं 
सिसु सेवक जद्यपि - । 


बामा 


“बामा [वामा][॥. ३ ४७४०॥॥७/. -- |९73;67 स्त्री 
ललना सीमंतिनी « बनिता भाम । ॥;322;3 नारि 
बेष जे सुर बर - सकल सुभायँ सुंदरी स्यामा । 

3बामा 597, 077॥6 7'पर77९ ]09९6/ (पाटल, 
पाडर). -- १79:439 थाली पाटलि फलरुहा स्यामा 
» नाम । 

बामू [बायाँ; वाम] 40]. 84४९/5९ ([80९). -- 2;36;] 
सो सबु मोर पाप परिनामू भयठ कुठाहर जेहिं बिधि 
रा] 

बाम्हण [ब्राह्मण] 4 878/#777, -- 25; 7703;20 « 
कहे लूटि हों लीन्हों बहोत अकाज बटपरा कीन्हों । 
ए१5;4 ज्ेता सुद्र तपस्या करई ताके पातिगि 
मरही । बाम्हन 0(970;5;:3 काहे मेरे “ हरिन 
कहहि । ?726:2 » येक बटाउ कोई ताहि दियौ 
बालक रह्ौ रोई । बाम्हनु /482:26;3; तूं » मै 
कासीक जुलहा बूझहु मोर गिआना । बाम्हण 25; 
बाम्हन 9. 

बाय [वायु] शां80. -- 07229;:3 अंबर धरती सूर 
ससि बूझे - बरंण सब सोधे रे । 

बायक [5. वाचक] 5७९४(८९४/, -- 55258 सत्यो सीलं 
दोय असनांन त्रितीये गुर » चत्रथे घीषा असनान 
पंचमे दया असनान ये पंच असनान निरमला निति 
प्रति करत गोरष बाला । 

बायन [प्त. बयाना] 0९७०आं(; 86ए४7८९, -- » देना ॥0 
र/श/ब८ (जांती 500९07९); ८077. 60 0]4फए छांगी 
4/९. - 7;37;3 भले भवन अब > दीन्हा 
पावहुगे फल आपन कीन्हा । 

बायस [वायस] 4 ००0५. -- 2; (([6 #९पि54| ०06 
८7095 0 ९० 7749 77० (0 0॥6 टप्रश/07 ए[ 
श्ट्वांगहु 76 ल०फ़ड  ०वेश 0 ॥वप्रट्ट शा 
00८4] 0पर, [06"९७ए 970वप्रतंग 2 76 ए7शा 
वा 5076076 007 श्राता 06 ॥45 0९९॥ 
श़वांग8 5 40070 १77९2). -- 594736;3 पिक 
चातक बन बसन न पावत - बलिहि न षात । 

बायु [वायु] शां70. -- 92:3 बंशीबट निकट जहाँ 
परम रवन भूमि तहाँ सकल सुषद मलय बहे » 
मंदिनी । ]729;:5 तिन की बास » लै गयौ ता 
करि सब बन बासित भयौ । 5५७5;:32 » बघूरा 


बार 


पुनि ध्वजा यथा चक्र कौ फेर । 59099;:3 जित 
जित फिरे भटकतौ यों ही जैसें - बघूलयों रे । 
50/784:3 » वघूरा कहन कौं ऐसा कछु जांना बादर 
दीसत गगन मैं तेड गगन बिलाना । 

बारंबार [बार-बार] 400, ध६थ॥ 870 4६०, -- 64; 
बारंबारा 0; बारंबारो 2; बारबार 237; बारम्बार 5. 

7बार [बारह] 30]. ।५७४९|४८., -- (/268;] « बरस 
बालापणि षोया बीस-बरस-के तप न कीयौ 
तीसं-बरस-के रांम न जांन्यौ फिरि पछितानौ बिरथ 
भयौरे । 

“बार [वार]।7९ ४८४४ ४94८; बार न पार ॥8णशं॥९8 
80 [र5, -- 50755;0 ऐसा ब्रह्म अषंडित भाई « 
जान्यौ नहिं जाई । 056;8 » को ना लहै कीमति 
लेषा नांहि | 0534:37 यहु घट बोहिथ धार मैं 
दरिया » । 

*बार [द्वार] 74: 3005 , 94८९, -- 273;7 आउ 
बसंत फूल फुलवारी देव « सब जैहहिं बारी । 
793;2 पुरुष » कोइ जोगी छाए न जनों केंन देस 
सौं आए । 2. 24८०; 070प९) 4 8९: ८णा. शांत 
(6 ॥९]9 06 $077207९, -- ?402;7 बिनु रावन 
केहि -» होइ खरी । « खूँदना (0 ८7055 8 
22९५४. -- ?24;7 चढ़े तो जाइ » वह खँँदी परै 
तो सेंधि सीस सों मुँदी | ८00/. 0 शा९/ 8 
]075९ (4६थां॥). -- ?7579;5 तोहि अस केत गाडि 
खनि मुँदे बहुरि न निकसि » के खूँदे । घर-बार 
]0प75९ 40 97९7॥5९5; 4979, -- 0748;3 मंदिर 
कुंण कुंण - । बार-बार 70०7 0756 0 
॥#075९, -- ?603;2 तेहि बियोग सिंगी नित पूरों - 
होइ किंगरी झूरों । बारहिं-बार 7007 6007 0 
१00". -- ?80;7 के के फेर अंत बहु दोषी - फिरे 
न सँतोषी । 

“बार [वार]. धं0; 7क्‍007९76, -- 280; 
#९484:34;;2 अंत की » लहैगी न आढे । 
॥7654;2;2:2 मरती » लेहु लेहु करीओ भूतु रहन 
किउ दीआ । ए707:5 बहुत » पीपा मिलि आयों 
एकही सवदि अनंत जनांयों । 09;7 सांझी » सेनि 
रैदासू चलि आये कबीर के पासू । » लागना (० 
७९ १९]३५९०, -- 09276;3 दादू बेगि » नहीं लागौ 


बार 


हरि स्यूं सबै सरै । 0/38;0 बिनसत » कछू नहीं 
लागै बहुरि कहां को पावे रे । बारहिं-बार 4897 
374 १84ा7॥, -- ?2644;:6 पाँच भूत आतमा नेवारेड - 
फिरत मन मारेऊँ । 

“बार [बार, बाल] #6 #9ा॥7 0 6 ॥९80., -- 6; 
प्ाट63 छूटे » गरें पोति दिपति मुष की जोति देषि 
देषि प्रॉनपति रीझे तोहि नेंन सलोंनी मन मोहै । 
(8574 हाड जरै जस लाकडी » जरै जस 
घास । ]२68;:03 अलक सिरोरुह चिकुर कच 
कुंतल कुटिल सु “ | 056:7 खाँडै चाहि पैनि 
पैनाई » चाहि पातरि पतराई । 

“बार [बालक] 8 ०॥४॥०., -- 2;976; ना हंम - 
बूढ नाहीं हंम ना हमारै चिलकाई हो पठयें न जांउ 
रवां नहीं आउं सहजि रहूं हरि आई हो । 

बार [वारना] ए. ॥0 4९४०९, 07 (८6८०९ 
०7॥९८5८[. --722;] » दोठ नव किसोर से बाल । 

बारक [वार + एक] 006 (78072) ४776; पर 
०7८९. - ; 593797;0 जौ पै राषति हो पहिचानि 
तौ » वह मोहन मूरति मोहि दिषावहु आनि । 
प2;27:2 « राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन 
नर तेऊ । 

"बारत [बारना, वारना] ए..60 58ट77८९, -- (९5;3 
डगरु निहारत > त्रिभुवन नेन लागि रहे उन सुखु 
दीजे । 7९०72: छबि रस मत मधुप नंद नंदन « 
देखि भुवन सुख तीने । 

“बारत [बारना, वारना] ४. ॥0 ॥ (8 |977). -- 
४4;7] ता भूपति के भवन कोउ दीप न » साँझ । 

बारता [वार्ता], 95८०प्र/5९, -- ॥480;8;;4 
सुरति माहि जो निरते करते कथा » कहते । 

बारति [बारना, वारना] ए४. (0 ए०४०; |॥900/, - 
795;6 लिखि के बात सखी सों कही इहे ठाउँ हों 
“ अही । 

बारन [प्त. वारण; 5, वर्जन] , 00#7#पटाण; 
|ं्रव/7८९, -- )708;:4] » कहियै बरजिबो » 
पुनि सन्नाह । 57574; रघुपति रबि प्रकास रिपु 
रजनी » भए है भाजत । 2, ॥४0फ, -- 
५१08;4] » कहिये बरजिबौ  पुनि सन्नाह । 3. 
8॥ ९]९७॥४४(, -- ]708;42 » गज हरि उद्धरयौ 


बारह 


आनि गह्मौ जब ग्राह । ]763;4 हस्ती दंती द्विरद 
द्विप पद्मी “ ब्याल | ]748:32 » बूंद बिदरान 
बलि गोमाय न डरिये । (85 4772090007 0 
५४0709 ८हां४०॥7८९). -- 76:;:] भव » दारन 
सिंह प्रभो गुन सागर नागर नाथ बिभो । 

बारने [वारना] ए.. ॥0 एक" (॥ 542ट706९, 0" 
वे९एणां0ा; णीलिा' 4778 क्वीर' फव्णंगह 
#0प्रगाव 0765 ॥#69व 0 3एट/४ ९एा।), -- ?46;6 
जहाँ पाव मालति कर बासू » जीउ देइ होइ दासू । 
बारय 407९770ए0८; #९९ 7070. --76:5;3 भव 
बारिधि मंदर परम दर » तारय संसृति दुस्तर । 

बारसि ॥ए९॥ (प्रा 499). -- 0€344;3;:] « 
बारह उगवे सूर अहिनिसि बाजे अनहद तूर । 

बारह ४0.#५९८४८, -- 76; 502: सक्ति रूपी रज 
आछे सिव ब्यंद “ कला रव आछे सोलह कला 
चन्द चारि कला रवि की जे ससि घरि आवे तौ 
सिव सक्ती संमि होवे अन्त कोई न पावै । (९५९ 
(6९८००४४४४०॥५), -- 7300;:। अस >» सोरह धनि 
साजे छाज न औरहि ओहि पै छाजे । 
बारह-अभरन [बारह-आभरण] [४९|ए८ 
वै€८0727073 (4 |4फ: , [4वंत(8 4 04; 2, 
?पापंगहु णा 58749|-5८९४९० ८0065; 3. 
काणबाशांगरु 06 #वा7 बाते 4078 आंधवंदाव 7 
(॥6 0778 0 ॥6 ॥#4व7 07 [06 0072॥694; 4. 
वु))ज्रागहु 4 #ध्विव्य 0 ॥6 00९९8; 5, 
व.) ग्रह त्वंधाांध 700 6 ९ए९५; 6, 9प्रागंव णा 
€27४॥85; 7, 0प7778 ०7 4 7056-778; 8, 
ट॥०्जांगर क्‍0-०११९शांगहु 00806]; 9, 9पत8 07 
76८04८९5; 0, 9प्रागगहु णा श्र 0872९५; , 
?पापशहु आ॥4 0९।|६ ॥/0प70 ॥6 ॥5; 2, 
09पगांवह आवो। 02 97 06 ९९०). -- ?296;7 > 
एड बखाने ते पहिरै बरहो असथाने | 7295:7 वह 
रानी जहवाँ सुख राजू “ करै सो साजू । 
बारह-पषुरी [बारह-पखुडी]9९।ए९ 9९(४|5 (॥ 
9024). -- 8750; » चौबिस पाता घन बरोह 
लागे चहुं पासा । बारह-बाट 00 ५८९|ए९ ७००05: 
॥॥ 4 ता#९लां०75; प5९।९55।ए, -- 0725;:2 छाडि 
गयौ सब » । /४(365;20:2 एकु कबीरा ना मुसै 


बारही 


जिनि कीनी “ । 5५047:3 संसै को तिलक दियौ 
लिलाट गये आप आपकों - । बारह-बाटा 
८णाणगिपवट्त बध0 7 परंव९१, -- 72;:22;3 घालेसि 
सब जगु » मिट॒ह कुजोगु राम फिरि आएँ बसइ 
अवध नहिं आन उपाएँ । बारह-बानी [5०८ *बान] ० 
एशए ॥ांह॥ व०४ा9, -- ?49:7 सकल दीप महेँ 
चुनि चुनि आनी तेनन्‍्ह महँ दीपक - । बारह-मास 
जथरटएट 70705: ८०तगंप्रप्र0प्र॥ए, -- 07382:6 
अषंद जोति तहां भयौ प्रकास फाग बसंत जु « । 
954;8 दादू रंग भरि षेलों पीव सं तहाँ ० वसंत । 
657;3 तरवर तासु बिलंबिए जो » फलंत । 
बारह-मासा ?357; रोइ गँवाएठ «» सहस सहस 
दुख एक एक साँसा । बारह-वाट [5९८ 000८, 
बारह-बाट]. -- 052;53 कामि कीया घट जाजरा 
दादू » । बारह-षसम ((07॥76 “शप्रशा९ः0प्र5” 
7९485 0 एप्र0९/5 | ९4077, 5९९ 
प९55:983, 00. 5] 00 9. 94, ॥, 0). -- 
(8/62;0 » नेहरै षायों सोरह षायो ससुरारी । 
बारहा [5९८ 700५८, बारह-बानी] ।४९।४८, -- 
/(372:45;:2 बाहरि कंचनु » भीतरि भरी 
भंगार । बारहिं-बार 7५९।ए९८, 0/ 77479 ॥765: 
4897 470 48५, -- 63; 72:69 चली नाइ पद 
पदुम सिरु अति हित “ । बारहि-बारा ?229;3 
कहेसि मरै को -» एकहिं बार होऊँ जरि छारा । 

बारही [वार][. #707८; 77077९7/0. -- एकहि-बारही ४|] 
4८ ०7८९, -- 73;20;:छ2;3 सर सक्ति तोमर परसु 
सूल कृपान « । 

!बारहु [बारह; 5९९ बारह>बारह-मास] 94. 
“७४९५९, -- ?44क मँँदिर मँदिर फुलवारी चोवा 
चंदन बास निसि दिन रहे बसंत भा छहु रितु « 
मास । 

* बारहु [बालक] 4 ०४०. -- 78989;2 » ते पुनि 
बुद्ध हुवा जब होनिहार सो होया । 

बारहै [बारह] 44], (४८।ए९, -- ??22;2 अवगाहे 
भगतन की टोली तौ बरस - सीषै बोली । बारहों 
??7;4 बरजी बहुरि » नारी तुंम नांहीं पीपा की 
प्यारी । 


422 


बारि 


बाराँ [द्वार] १00८ 8००. -- 7233;3 बिक्रम धँसा पेम 
के » सपनावति कहँ गएउ पताराँ । 

बारा [बारह] 34].॥५८ए९, -- 78; 

*बारा [द्वार; 5९८ बार] 000; 8०८. -- 0236;3 
गगन मंडल रोकि » हां चौंस न राती । 

3बारा [वार; 5७८ “ बार| ६. ॥776; ॥077९7/., -- 34; 
9776;:4 दादू तंन कों आपौ जारै तो तिरत न 
लागे » । 0/30; हरि मारग सूझे नहीं कूप परत 
नही - । 72;:56;2 परहिं भूमितल बारहिं « । 

“*बारा [बाला]. 8 हां; प्रणप्राहु "०47, -- ?2369;4 
ओहि तोहि कारन म्रि भे - रही नाग होइ पवन 
अधारा । 

“बारा [बार, बाल] #6 ॥शा" 0 ॥6 ॥९४, -- 
?470;2 सिर हुति सोहरि परहिं भुईँ « सगरे देस 
होइ अधियारा । 799;4 बेनी छोरि झारु जौं « 
सरग पतार होइ अँधियारा । 

“बारा [बालक] 8००४०. --733; रोवै मता न 
बहुरे - रतन चला जग भा अँधिआरा । ?73;2 
तेहि कुल रतनसेनि उजिआरा धनि जननी जनमा 
अस » । 

7बारा [बारना] ए..॥0 0700; 77०४०, -- ?65;3 
आइ साहि सब सुना अखारा होइ गा राति देवस जो 
> । 

बाराह [बारह] 39]. (४९८४८, --70;2 > बरष भइईं 
यह रीती एक दिनां उपजी भयभीती । 

“बारि [बारी; बारी-वयस] 99. (.) ए०पश४६ (4६०). - 
?300;5 » बएस गौ प्रीति न जानी तरुनी भइ मैमंत 
भुलानी । 5५७4;॥ आपुहि आपु जतन करु जॉं 
लगि - बयेस । 

“बारि [वारि], ७४४७०, --27;6 पुलकित षग 
मृग बहत न » । ]१28;99 गुन तैं गुन न्‍्यारे भये 
अमल » मिलि कीच । 7555;4 सरवर चहूँ दिसि 
पुरइनि फूली देखा “ रहा मन भूली । 763क 
मुहमद - परेम की जेऊँ भावे तेडँ खेलु तीलहि 
फूलहि संग जेडँ होइ फुलाएल तेल । ॥;37; 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा बरनब सोइ बर « 
अगाधा | (000 4 एव] ०7 ज्र्वा९7: 0 077फ 
5070777 8 77]00580]९). -- 7;:78;:3 मनु हठ 


बारि 


परा न सुनइ सिखावा चहत » पर भीति उठावा । 
2. ९875, -- 594898;0 सुनि बिधु मुषी « बरु 
नेननि उनही की सौ मोचहि । ॥;25;4 भए सब 
सुखी देखि दोउ भ्राता “ बिलोचन पुलकित गाता । 
बारि-चर [वारि-चर] 44प्रधा८ ८९४परा९, -- 
]2;69;। बिधु बिष चवे स्रवे हिमु आगी होइ » 
बारि बिरागी । बारिचर-केतू [वारिचरकेतु] 
एुद्वात90००७., -- 7;84:3 कोपेड जबहिं « छन महूँ 
मिटे सकल श्रुति सेतु । बारि-ज [वारि-ज] 9० 
0 06 ए४ ९८४५ 4 ।0705, -- 59969:] ललित श्री 
गोपाल लोचन लोल आंसू ढरनि मनहु “« बिलषि 
बिभ्रम परे परबस परनि । ]0प5 (०५९७), -- 
]2;37:3 » लोचन मोचत बारी । ]756;300 मृदु 
बैनी बर - नेंनी हास बिलास रास रस रैनी । 
]०7७ (९९0). - 77;:0;7 राम चरन » जब देखों 
तब निज जन्म सफल करि लेखों । ]005 
(8८९). -- 592983;] कछु न सुहाइ दहे दरिसन 
दधौ « बदन मंद मुसिकानी । 5४4602;:3 » बदन 
नेन मेरे घटपद कब करिहे मधु पान । 59308;0 
अषियां वे ही टेव परी कहा करों - मुष उपर 
लागत ज्यों भवरी । बारि-द [वारि-द] ह्ांशंधह 
एछव९7 3 ८०76, -- 8; 75;:272 कवन कवन तप 
मैं नहिं कियौ » बारि अन्हैबो लियौ । बारि-धर 
[वारि-धर] ए्/०/-00067: ८0070, -- ]755;280 
जब अति सिथिल होति सुकुमारा टेकत चलै « 
धारा । १6;70:2 कृपा » राम खरारी । बारिधि 
[वारिधि] ए४४९०/-!०]७९४: 0८९४॥१, -- 0; 
बारिधि-बडवानल (८3प९॥४ 0९छ९९॥) (06 5772९ 
णएी76 0०6व॥ (4 7फएवबदव, ५९7९ (789 [85 
20०7९, 5पह९९८४वा४१ शॉं/वॉ।व) 270 ।॥९ ह6 
प्रतातवेशधरवा) 06 0०९व॥ (48277 7॥6 7९०ण 
शाप), -- 574874;2 उहां के « इह तन आनि 
सची । बारि-निधि [वारि-निधि] 0८९४७. -- 72;86;2 
मनहूँ - बूड जहाजू । 7;67;4 उतरे जाइ « 
तीरा । 

3बारि [वार; 5९९ “बार; ?, ४८/८] #. ४॥९; 
77077, -- बारि-बारि [प॒. बार-बार] 409, ब89ा7] 


बारिक 


गाव 484. -- (९08:2 > मानो हारि मानुनी मानु 
निवारि अंतरपटु काहे न खोलत । 

*बारि [बारी], (६009।)) 00०७, -- 0/305; छिन 
एक मनवूं म्रकट माहरौ घर घर » नचावै रे । 
१00०४ (०]0५८). --752:9 > जु बांधा प्रेम के 
डारि रहा सिरि षेह । 7759;5 मति हरि पूछे कौंन 
है परा हमारे « | (8० ७प्राटाश"$) 600, -- 
(55:39 बांधा » षटीक के तां पसु केतिक 
आइ । 2, 8907९ (4 77807, ९९ 
2९745 76 प९वें 45 अंश] एण 9०णछ' बाते 
०.५।९४८९). --7755;:42 जिनके नौबति बाजती 
मैंगल बंधते « । 270० (८07 शा [४० 
2ट९ए/775, 7706 4706 ॥#6 8९|0ए९व, 74 076 
शिवा: प्र०प्र टक्कागाण ॥9ए6 000), -- (55;8] 
घंभा एक गयंद दोइ क्‍यों करि बंधसि « । 

5बारि [बाला]. 87; ए०पशहु ॥००॥47, -- ?69;6 
पूँछे धाइ - कहु बाता तूँ जस कँवल करी रैंग 
राता । 7269;6 जहाँ - तहँ आव बरोकाँ करे 
बियाह धरम सुठि तोकाँ | 7378;7 राखत “ न 
पिता निछोहा कत बियाहि के दीन्ह बिछोहा । 

“बारि [बाडी][. शकावेशा (7 एक्ककादफएबांव णीशा वा 
(6 58776 776 “ए०प्रश8 409”), -- 798;6 चाँद 
सुरुज सि्ँ होइ बिआहू - बिधाँसब बेधब राहू । 
?97क जनहूँ लंक सब लूसी हनूँ बिधाँसी « जागि 
उठिडँ अस देखत सखि सो कहहु बिचारि । 

”बारि [वार] ४०८८ --]3;8 करी गज > उठे ते 
पुकारि मारौ इहि ताइ जहां है जाइ । 

*बारि [वारना] ., 0 एरक्षि णाढइटा (0 
778/7792९०). -- (87944;:2 बर नहिं > ब्याह नहिं 
करई पुत्र जनावनहारी । 

»बारि [बारना] 7#. ६0 070; ६८९ 89५४9. -- 
9938;0 गोब्यंद जोइबा दे रे जोइबा दे जे बरजें 
ते-रे। 

बारिक [बालक] 8 ०४4. -- 0₹48;23;2;] » ते 
बिरधि भइआ होना सो होइआ । #»०64;7;4; 
जैसी प्रीति « अरु माता असा हरि सेती मनु राता । 
॥१693;3;4: » कउठ जैसे खीरु बालहा चात्रिक 
मुख जेसे जलधरा । ७॥५१72;;4:2 अंतरि बाहरि 


बारिगह 


काज बिरूधी चीतु सु - राखीअले । 
बारिकु 07478;2;:2 रामईआ हठ - तेरा काहे न 
खंडसि अवगनु मेरा । 

बारिगह [प्त. बारगाह; ए. 96094॥, 96747] ८४४४७ ० 
(5; 704 07 70९09 ८६70. -- ?495;5 
चितउठर सौहँ » तानी जहँ लगि कूच सुना 
सुलतानी । 

बारिदनाद [४९९४॥॥३०४ (रद्वए4'5 ९१९५४ 
500). -- 7;80;4 > जेठ सुत तासू भट महूँ प्रथम 
लीक जग जासू । 

बारिन्ह [बाला][. (90.) 87; ए०पाहु 809, - 
?84;:4 फिरी आन रितु बाजन बाजे औ सिंगार 
सब » साजे । 

बारीं [बाड़ी]. शाल65९१ ह70प्राद; हु०/वै९१, -- 6; 
?445;3 चलि राजा आवा तेहि » जरत बुझाई दूनौ 
नारीं | (॥# ?कवंकरवणवबाव जीशा 47 ॥6 54776 पंस्‍6 
“>0प्राह ]4497"), -- 090;5 कोई कहे फूल 
फुलवारीं भूले सबे देखि सब - । 

“बारी [बारी(-वयस)] ०0. (.) 7०५४४ (4६०). - 
50076;2 कारी रैंनि अन्धारी देषत “ बैस डराई 
जारी बिरह पुकारी कोकिल भारी आगि लगाई । 

“बारी [बाड़ी]।. शाठ05९१ हु/0प्रा0; 8०/4९॥, -- 
39; 0757;;;2 नाउ मेरे खेती नाउ मेरे « 
भगति करउ जनु सरनि तुम्हारी । 779499;4 कहे 
कबीर संत की » ग्रिघा चरि गया नग्री हमारी । 
6556; नांव मेरे षेती नांव मेरे « भगति ऋश्न 
साहिब सरन तुम्हारी । 7754:32 प्रेम न > ऊपजे 
प्रेम न हाटि बिकाइ । ]7७2;0 राम नाम घेती राम 
नाम » हंमारै धन बाबा बनवारी । &8०7१७॥ (07, 
850 ए०प्राह्‌ ।409). -- ?20;3 चरचहिं चेष्टा 
परखहिं नारी निअर नाहिं ओषद तेहि » । 

3बारी [वार; 5९९ 'बार] ध।९; प्र0, -- 2; 
0525;:45 दादू » आपणी जे दीसे सो जाइ । 
56;:8 तेरी » जीयरा तेरी आवबेै नीत । 
बारी-बार [बार-बार] 407. ॥8वा7 ध्षाते 4897. -- 
97242;:0 » कहूं रे गहिला रांम नांम कांइ 
बिसास्थों रे । बारी-बारी ॥0 प्र7; 00९ ७ए ०॥९, -- 


बारुणी 


556:8 » आपनीं चले पियारे मीत तेरी बारी 
जीयरा तेरी आवै नीत । 

“बारी [वारि] ४०४००; (९४/५७, -- 45; 7;:02:2 बचन 
कहत भरे लोचन » बहुरि लाइ उर लीन्हि 
कुमारी । 

“बारी [बाला][. 87; ए०पाहु ।80ए, -- (९70;4 
रास मंडल > न्यारी छबि अति करि सोभा देत । 

“बारी [47047 ० (॥९ 0द्का-2077प्रतज (5९९ 
प55, 9. 3465), -- 7;:39 नाऊ » भाट नट राम 
निछावरि पाइ मुदित असीसहि नाइ सिर हरषु न 
हृदयँ समाइ । (4 5९]९७ 0790] |९४/. -- 756:3 
सतुरु सुआ के नाऊ » सुनि धाए जस धाव 
मैजारी | (8774८०/ 0 ]९४-0]80९5) , --;39 
नाऊ » भाट नट राम निछावरि पाइ मुदित असीसहि 
नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ । 

“बारी [बाली][, ॥ ९धाणंवह शांत 9९74705 
एछ्ठात 707 (॥6 <९€॥78 0 ॥6 ९६, -- 7238:6 « 
टाड सलोनी टूटीं बाँहू कैगन कलाई फूटीं । 

बारीस [वारीश] ०८९४४. -- 76:5 बाँध्यो बननिधि 
नीरनिधि जलधि सिंधु - । १6;9;3 जेहि « बँधायउ 
हेला उतरेठ सेन समेत सुबेला । [7;:5छ2 बूड॒त 
बिरह » कृपानिधान मोहि कर गहि लियो । बारीसा 
]6;28;। नाघहिं खग अनेक » सूर न होहि ते सुनु 
सब कीसा । 

बारुणी [वारुणी]॥. 88 ॥॥००४०॥८ 97९.१४४४४४०॥; 
४७४९, -- 5537 घट हीं रहिबा मन नजाई दूर अह 
निस पीवे जोगी » सूर । 5#णाह् वागंधात (छांटा 
छ8447व774 |0725 ॥0 4ा।7॥]0., -- 57489;:0 «» बल 
घूरम लोचन बिहरत बन सचु पाये । बारुनि 
प१;70;॥ सुरसरि जल कृत » जाना कब॒हूँ न संत 
करहिं तेहि पाना । बारुनी »२293;;:3 सुरसरी 
सलल क्रित » रे संत जन करत नही पानं । 
]१239;7 गंगा मधि ललनागन लिये बिहरत हुते « 
पिये । ]787;383 मधु माध्वी मदिरा मिरा सुरा « 
होय । १:247;3 बिष » बंधु प्रिय जेही कहिअ 
रमासम किमि बैदेही । 72;80 तेहि पिआइअ » 
कहहु काह उपचार । बारूणि (२47; सुरसुरी जल 
लीया क्रित - जिसें संत जन करत नहीं पांन सुरा 


बारू 425 


अपवित्र नित गंगजल मांनियें सुरसुरी मिलत नहीं 
होत आंन । 

'बारू [द्वार] 4007; 2०४४०. --?75;6 जेहि बेवहरिया 
कर बेवहारू का लै देब जों छेंकिहि « । ?45;॥ 
पुनि चलि देखा राज दुआरू महि घूँबिअ पाइअ नहिं 
> । (०५४7४). -- ?752;7 सिंघल दीप भएठ 
अवतारू जंबू दीप जाइ जम » । 

“बारू [बार, बाल] 4 |. -- बाँके-बारू [0 | 
७९8 0270, 0/ 877९4, -- ?73;3 जेहि जिय 
महँ सत होइ पहारू परै पहार न » । 

3बारू [वार; 5९९७ “बार; 7, 0८#८] [. 076; 

77077९70. -- 7;32;3 ग्रह तिथि नखतु जोगु बर 
“ लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू । 

“बारू [बालू][. 5३४०, -- 573809;] तट » उपचार 
चूर जल पूर प्रस्वेद पनारी । ]7297;5 बहुरि 
कालिंदी कूलन सरैं - की बर प्रतिमा करें । 

"बारें [बारह] 0. (४९५९. -- 6734:5 » वरसें बंझ 
व्याई हाथ पाव टूटा व्दंत गोरषनाथ मछिंद्र ना 
पूता । 

थ्बारें [बारना] ए.॥0 000; [7०४2 ८0वॉ., 
€८९ए/ 0०, --7;77;2 हम काहू के मरहिं न 
मारें बानर मनुज जाति दुइ » । 

"बारे [बालक] (9].) 8 ०४०. -- #₹855;;;:3 « 
बूढे तरूने भईआ सभहू जमु ले जईहे रे । 
]45;:68 मनों रबि डर तम भजे तजे रोवत हैं 
» । (७९९८७). -- 503300; म॑ मानहु उकसि कमल 
संपुट मै उडि न सकत चंचल अलि « । 5094;4 
औरै सषा बुलाइ आपने इहि आंगन षेलहु मेरे - । 
प;29:2 भैया कहहु कुसल दोउ » तुम्ह नीकें 
निज नयन निहारे । 

थबारे [बारना] ए.. 40 |९९॥० ४७४५ "07. -- 0[00;3 
मंन बिषिया थें - ते आपंणपौ तारे । 

बारे [बारना, वारना] ए. [0 ॥ (७ |877). - 
५27;:580 बातन दीपक ना बरै » दीपक होइ । 
?0;4 तेहि पर खूँट दीप दुइ « । ?90;:6 एक 
सुरूप औ सेंदुर सारे जानहुँ दिया सकल महि -» । 


बाल 


"बारेहि [प्त. बचपन] ८४608००१., - 7;98;2 >» ते 
निज हित पति जानी लछिमन राम चरन रति 
मानी । 

*बारेहि [बारना] ४४. 00 00700; 5४५७९ [7070, -- 
9905;0 राम रतन रिदिया मैं राषे म्हारहा वाल्हा 
जी बिषिया तैं बारै | 0/305;0 तुम बिन राम 
कवंन कलि माहें बिषिया थौं कोई बारै रे । 

बारै [वार]. (8९; 700072//. -- बारै-बार [प्त. 
बार-बार] 409. 484ां7 74 88थ४ी7, -- 
/'८03;3;:;3 रामु जिह पाइआ राम ते भवहि न 
» । /९366;30;। कबीर मानस जनमु दुलंभु है 
होइ न» । 

श्बारै [प्र. बचपन] ०॥०॥0०4., -- 594904; » ही 
ते इहि ढंग लाये बुधि बल कल छल चोरी । 

'बारै [बारना, वारना] ए.. (० ॥0 (4 ]०7709) . -- 
ए8773;4 साँझ सकार दिया ले - । 

बारो [वार] धंधर; .00९॥. -- 99237;0 रे मंन 
साथी महारा तूं संमझायौ के » रे । ७490;2 धूंवां 
केरा धौलहर जात न लागै » रे । 7७490;4 लोह 
नांव पांहंण भरी बूडत नांहीं “ रे । 

बारौ [बारना] ए, 0 007४9; 9प 20 शत [0. -- 
503797; पठे देहु मेरी लाल लडैतौ « असी 
हासी । 

बारौबार [प, बार-बार] 447, 484॥ 370 48थवं॥. -- 
१7257;0 जीवरा मेरौं गुनहगार ततो रामु न सुमिरै 
> । 

बारयो [बारना] ए, 40 0प्रा॥; 48॥0, -- 27?6;9 
सीतां डरपी दीपक » अरध राति कहा किनि 
डारयौ । 

"बाल 4१०.व., पए्र०प्रा8. - 2; 72;7;2 सकुचि 
सप्रेम “ मृग नयनी बोली मधुर बचन पिकबयनी । 
2, 4प्रात0; ४पा90, -- ।704:93 » सिरोरुह «» सिसु 
मूक कहावै »। ॥704;:94 » अग्य सोइ जगत मैं 
भजे न » गुपाल । 7;4;4 जो प्रबंध बुध नहिं 
आदरहीं सो श्रम बादि “ कबि करहीं । 3. 
ा4प/९, -- |॥.72;3 > बुधि जैसे कोडी देह 
रिधना डर तो सांस न लेह । 4, 0€ट्टांगगांगह 
(का ए धाणणांत हु 5प7). -- ॥5;:320 > अर्क सम 
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बिरह जनायौ तिय तन तनक तप्त है आयौ । ॥86 जसुमति हुलरावति । बाल-गोब्यंदहि [बाल-गोविद] 
८/९5८९४(८ 77007, -- 729;56 दिन दिन बढ़त अंग 8द80०749., -- 5 0 ।१७; ।7०6;। आनिलै कुंभ 


की कांति निर्मल » इंदु की भाँति । १;06 भराइलै उदिक > नहांण रचूं । बाल-घातनीं 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह “ बिधु भाल । [बाल-घातिनी] ८०४।१-०॥७०४७, -- ॥77232;2 > कपटां 
बाल-बयस [बाल-वयस्‌] ए०प्राह 48९. - ४4;8 « भरी हरि हरि करत पूतना तिरि । बाल-चरित 
सँधि में छबि पावै मन भावे मुँह कहत न आवे । [बाल-चरित्र] 26॥00व ००५. -- 25; 
बाल-बैस |२246;:87 » सब रस जगमगे बालक 7235;5 लाल के - कछु गावति । ॥;0;3 
संग रंग रँगमगे । ]798;57 वे कामादिक के डर पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा » पुनि कहहु उदारा । 
डरें रहत हैं - में ररें । बाल-भोग ॥ ९४7 ए बाल-चरित्र )१3;74 पय प्यावत प्रानन हरे पूतना 
हार एण्ड 0 4 0०9. -7९6;4 > लै >। 
आगें धरई इहि बिधि सेवा सब की करई । *बाल .४8. -- 9; 677:2 बाप नहीं होतौ तिह्ं 
बाल-पतंग ८॥४॥-७०॥: 006 .0ांधर8 5प॥. - बेठणडै रे माता » कुंवारी जी । 676: एण 
प्‌;254 उदित उदय गिरि मंच पर रघुब - । सतगुरि अम्हे परणांब्या अबला » कुवांरी । 
बाल-बचन [बाल-वचन] ८भाक्ष॥ ७४४७७[प४४. - 6955;:2 एक बूँदि के कारणि आप सवारथि तुम्हें « 
];:8;4 सुनिहहिं » मन लाई । बाल-बिनोद हत्या फल लेस्यौ रे । [7९0;5 रुणझुण नूपर 
[बाल-विनोद] 4 ०075 बशपडशााशा, -- बिसाल चलत है जेसी « । 7९0:7 केवल मोहन 
॥893;2:] > चिंद रस लागा खिनु खिनु मोहि लाल हम नही ऐसी - । ]१29;2 बेनु बजेहै 
बिआपै । 79484;2 » छहूं रस भीनों छिन छिन मोहनलाल तिहि सुनि सुंदर ब्रज की - । 
मोह वियापै । (86 ए०प्राह 909 7/$4'5 825 4बाल (6 ॥#वव7 ०7 ॥6 ॥९40., -- 20; )704;:93 « 
(प्रडप्रवप्र 707९१ क्‍0 35 [6, ॥]0९ [06 0प्रा।श'- सिरोरुह - सिसु मूक कहावे - । » बंका न होना 
5९०78 ९०). -- 57720;0 ८ घरे जिय भावत । शक्वां” (0' 8 [7९'507) 7000 06 #/77९व, -- 
50796;3 मोही » दयानिधि नैननि नृत्त्य लगाइ । 0524;22 दादू अंग न षंचिए कहि समझाऊ तोहि 
5५90:4 » बिलोकि सूर प्रभु थकित भई ब्रज मोहि भरोसा रांम का बंका “ न होइ । ]2;0 
नारि । बाल-सषा [बाल-सखा] ८आाव॥0०4 संप्रथ राषणहार है तो मारणहार न कोई जन गोपाल 
7९70, -- 574846;0 अपनौ » श्रीदामा बिलष जग झषि मरै » न बांकौ होई । 
बदन अति षीन सरीर । बालक ३ ८॥॥०. -- 68; 65262 राति गई अध 
“बाल ४८४५, -- 22; 004:93 » सिरोरुह « राति ग » एक पुकारै है कोई नगर मैं सूरा » का 
सिसु मूक कहावे « । ]704;94 » अग्य सोइ दुष निबारै । 787;0 भौ » भगद्वारे आया भग 
जगत मैं भजे न » गुपाल । ॥ए०प्रा8 509 (० भोगि के पुरुष कहाया । 02;:2 आवन जगत » 
87). -- 573465;7 सूरदास इमि बदति - इह काम जस रोवा उठा रोइ हो ग्यान सो खोवा । बालकन्ह 
क्रिपण सिव क्रोध काल । ८०४ आं0९ (9.). - 77:0;2 खेलऊँ तहूँ - मीला करएँ 
द्गं।व॥00व4 (ज्ा०त, 2 7॥6 38९० ९|९एट॥ 0440 सकल रघुनायक लीला । बालकन्हि 77;28;2 नाना 


5 5490 ॥49ए९ #4व 4 7प्रशांटव] शार0प्रत९०) ०. खग - जिआए बोलत मधुर उडात सुहाए । 
#07 76 ए€ट्वांगगांहह ए बाण, -- 09395; बालका ०0959078; एर०प्राहु 7075९. -- ?26;4 


» सनेही कब मिले मो पें रह्मौ न जाइ । सोरह सहस घोर घोरसारा सार्वेकरन » तुखारा । 
प;272;:3 » ब्रह्मचारी अति कोही बिस्‍्व बिदित ?404;7 कहाँ मोर तुरंग « । 753;3 जाति » 
छत्रियकुल द्रोही । बाल-गोपाल (86 कां।व समुँद थहाए । 


600989. -- 0733;74 » ललन कौं मोद भरी 
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बालकु [बालक] 4 ८४५, -- 8; ै0972;;:4: कहत 
नामदेठ सुनहु तिलोचन - पालन पउढीअले । 
प;:280;:3 देखु जनक हठि » एहू कीन्ह चहत जड़ 
जमपुर गेहू । 

बालद [बलद; बरद|]| 05. -- 7707:7 जन कबीर घर « 
लायौ । बालदि 7२३3;4 छाडि पुरांणां ज्यंद अयांणां 
“ हांकि सवेरियां बालन [बाल] (9].) 4 ८४४५. -- 
8736;4 » भिस्ति गावे दुलहाई । 

बालपणां [बालकपन; बालापन] ०४]१४०००. -- 
]१7234; » कौ मीत मिल्यौ है हंम घरि राघौ 
पांहुंणां । बालपन ७॥२479;:5;;। बारह बरस » 
बीते बीस बरस कछु तपु न कीओ । बालपना 
(9477;:2 > के मीत हमारे हमहि छाडि कत चले 
निनारे । बालपने 5५७6;। » कछु सुधि नहीं 
कीनी मात पिता हुलरायौ रे । बालपनौ 5५365;6 
> षेलत हि गवायौ भगति करत अरसात । 

बालबाँ-खीरा [बालम-खीरा] एबा९7ए एण 8 
टप्रट्प्र7067/ (7 5९७5०॥ ॥7 7॥6 785), -- ?546;3 
नारैंग दारिवँ तुरुज जैभीरा औ हिंदुआना » । 

बालम त८९४/८४४ ०07०, -- 72:30 बाला स्मित 
कटाच्छ औ लाज अँधरे - के किहि काज । 

बालमीकि [वाल्मीकि] पद्वाश्मात॑, -- 72;24:3 देखत 
बन सर सैल सुहाए - आश्रम प्रभु आए । 

बालहा [वाल्हा; 5, वल्‍लभ; २4. वालौ] 44. 4९8४; 
77. #750970; |07/4., -- 8 0 ७४693; ७)२693;3;;] 
मारवाडि जैसे नीरुू » बेलि “ करहला । बालहौ 
79490;0 बिरही जंन कौ » सव सुष आनंद कंदौ 
रे। 

"बाला 4 ए०पए६९ हा7 -- 6; 7९6;3 संगि 
नवीनी -» करत बिलासा । ]338;223 रंगन बोरी 
तेसिय रँगीली ब्रज की - । 

“बाला [बारना; बालना] ए४. ६0 9प्र0 (9 0/857), -- 
7536:5 घसि चंदन बनषंड » बिन नैंनन रूप 
निहाला । 

बालापण [बालकपन; बालापन] ८४४७४०००. -- 
7#270; » गयौ जोबन जासी जुरा मरंण भौ 
संकुट आसी । बालापणि 7(9268; बार बरस « 
घोया बीस बरस के तप न कीयो तीसं बरस के 
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रांम न जांन्यौ फिरि पछितानौ बिरथ भयौरे । 
बालापन 20; ]75;:02 तिय तन सर » पानी जोबन 
तरनि किरन अधिकानी । 

"बालि [बाल]. ६४४, ०7 526 (ए[ 99/९9), -- 
प73; जो की » बधांवे आइ प्रीत॑म रांम पधारे । 
प2;:26;:2 फरइ कि कोदव - सुसाली । 

*बालि उठद्या (०ांह्टए [तह गीदांडतावाद बा0 
छ#ण९ ० ए 5प्रशए३; ॥6 ए३5 १९८शांपाए ती।€व 
एप्र रिद्रागाबटवाव/3, 0 शाहुवशागहु गीत क ८0 
बावे 07 क्षा0प्रशशांगरु 0 707 4 0९4707॥ 
ए॥९7९ ॥6 |752[€ ८0प्रांत ॥0 96 5९९॥)., -- 55; 
57205;4 » त्रास बनवास बिषम बन ब्यापतु सकल 
सरीर । 74;0 राम चरन दृढ़ प्रीति करि - कीन्ह 
तनु त्याग । बालि-कुमार 50॥ ०84, 

॥782449, -- 74;:9 ब्याकुल नगर देखि तब आयउ 
“ । बालि-कुमारा 6;:7:2 दूत पठाइअ » । 
बालि-तनय 8; 6:7;:3 अंगद सन कह कृपानिधाना 
“ बुधि बल गुन धामा । बालि-सुत 6;43 अंगद 
सुना पवनसुत गढ़ पर गयठ अकेल रन बाँकुरा ८ 
तरकि चढेठ कपि खेल । 

>बालि [वारि] ७७००. -- 467;:3 अला पिंगुंला 
सुष्मनां पछिम गंगा » रे । 

“बालि [बारना; बालना] ४४. (0 ॥8/. -- 5738;4 
कायम कौ तिन पार न पायौ जोति » » मूवा । 

बालिक [बालक] 4 ०४०. -- 24; 7924;3 बेसां के 
घरि » उपज्या पिता कहो कस कहिये । ॥७5;3 
जैसी प्रीति “ अरु माता ओसें यहु मन हरि सूं 
राता । बालिकि 7(92;3 कहे कबीर एक बिचारी 
“ दुषी दुषी महतारी । 

बाली [5७९ *बालि] एव, -- 40 8 7; 74;:6;:3 तब « 
मोहि कहा बुझाई । ॥;29;3 की जेहि अघ बधेडठ 
ब्याध जिमि - । 

'बालु [बाल] 8 ८०४॥०, -- ७872;9;3;: जैसे मात 
पिता बिनु “ न होई बिंब बिना केसे कपरे धोइ । 
“बालु [बालू]. 5880. -- 76:0;:4 पुनि लाग बरषे 
“ । बालुका )०१66;243 उज्वल मृदु - पुलिन अति 
सरस सुहाई । ]7326;40 कोमल उज्जल » जहाँ 
मलय समीर धीर नित तहाँ । ]795;503 चंद्रकन्यका 
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निष्कुटी त्रिकुटि “ बेलि । बालू 76;8;4 ऊपर 
ढारि देहिं बहु “ | 78772;4 » के घरवा मैं बैठे 
चेतत नाहिं अयाना । 70363;3 » के घरवा मै 
बैठौ चेतत नहीं अयानां । ]7992;2 » के मंदिर 
बिनसि जांहिगे झूठा करत पसारा रे नर । 

बालूडा [बाल] 4 दगां।6, -- 598 बीज बिन 
निसपती मूल बिन बिरषा पांन फूल बिन फलिया 
बांझ केरा » प्यंगुल तरवरि चढिया । 

बाल्हा [वाल्हा; 5. वलल्‍लभ; एवं, वालौ] 40. (647; 77. 
#रप्5०बधवे; 074, -- 07435; हिरदा भींतरि हेत 
सौं » तैंडा मुष दिषलाव । (ईकशाव:936, 9. 
904, 7, , 205565: “बाल्हा, 0/ बाला, 5 णीशा 
बवेवेल्व 4 06 शाव 0 ९१० अक्रा723 09 आंशशांग 8 
]84९5”), -- 5५954; ये नैंन निहारत माग इक 
टग हेर हीं » जैसे चन्द चकोर दृष्टि न फेर हीं । 

बाव [वायु] . 'शं॥१, -- 0792;2 तहां रैंणि दिवस 
नहीं छाया तहां - बरंण नहीं माया । (४०0) 
५00. -- 0524;76 दादू साचा साहिब सिर ऊपरै 
तती न लागै » । 2, ४. -- 0524;70 मीर मलिक 
परधान पति तुम विन सबही » । 70525;:8 » भरी 
इस षाल का झूठा ग्रब गुमान दादू विनसे देषतां 
तिसका क्‍या अभिमान । 

7बावन व, ५9-9०, -- #₹€373;73;:2 « 
अखर सोधि के हरि चरनी चितु लाइ । 
#(340;: » अछर लोक त्रे सभु कछु इन ही 
माहि । ॥(343;45: » अखर जोरे आनि सकिआ 
न अखरु एकु पछानि । 699;4 तीन सै साठि 
थेगली कंथी इकवीस सहंस छ सै धागं बहतरि 
नाडीं सुई नवासी » बीर सीया लागं । [द898;2 
म्चद कच्छ औ ब्राह स्वरूपी » नाम धराया । 
(/फ6 तीजए-छ०0 ।006९75 #र्श९७ (0 6 5475]क्‍ 
(हवद्रवा) 0॥40०0 75 3॥0॥40९26 07407077||ए 
हटाप्रवे०5 0/7-शॉं2॥ वाद्वाध5 07" [07९7765, 
हटप्रवांगहु 006 ८0ग[ंप्राल 20750 4. 7]6 
पद्दाा९ 44707 १4005 60 [5 शप्रा॥0९/७ (6 
ग्राफजाटव 5ज40]6 000, जाट 45 ८0प्रा९त 5 
(76९ वरांठ्वाव5 (4+प्रमत) + .” ५4प्रव९एां।।९:।१74, 
0. 308, 0. ). --77533;। » अकिषर सोधि के ररै 
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ममैं चित लाइ । बावन-कोटि ##पए-छ० ० (०० 
520 क]॥00). -- 063;2:7; » जा के 
रोमावली रावन सैना जह ते छली । 79397;7 « 
जाके कुटवार नंग्री नग्री षेत्रपाल । बावन-परकारा 
[बावन-प्रकार|] #फ-9० [तं65 (60; ॥# 
बा40989 णांती ताव#छबा 07064? 5९९ एववंशावणवांव, 
0. 607, 7. 5). - 7562;5 कोई ले लै आवहिं थारा 
कोइ परसहिं - । बावना गज ७०: 

९5८९।९॥, -- 754:9 चंदन होसी « नींब न 
कहसी कोइ । चंदन-बावना [/२४]. बावणौचंदण] 
रलटीशा( इबाववी (॥०णएांाह्ु 52 (9०।0०5$). -- 
054;4 दादू स्वांगी सब संसार है साधू बिरला 
कोइ जैसे « बनि बनि कहीं न होइ । 7533; दादू 
“ बसे बटाऊ आइ सुष दाई सीतल कीए तीन्यूं ताप 
नसाइ । 0533;2 सतगुर » लागे रहें भवंग दादू 
विष छाडे नहीं कहा करे सतसंग । 

“बावन ०[0709 ० 5४704/| ((7९९). -- 
/॥१35;2;2;। » बीखू बाने बीखे बासु ते सुख 
लागिला । 

>बावन [वामन] फद्धात8704 (बज़ ॥९474707 ० 
पांड7५). -- ?234;4 भएउ नरायन » करा राज 
करत बलि राजा छरा । (४९९८ प५]९५). -- 
5५440;0 द्वारें ठाढे हैं ट्विज - सुनत बेद सुष भयौ 
रिदा में इहा बिप्र तुम आवन । 874;2 » रूप 
छलेठ बलि राजा । बावनहि )१07;30 सुक्र 
अजहूँ » प्रति बलि हित भरत उसास । 

बावभिरंग [बायबिडंग] 4 94/४८, ०९९/९/ (8१ ॥5 
77९0 ८ं7०| 5९९१७). -- 7382;:6 आदित हीं तँबोर 
मुख मंडिअ - सनीचर खंडिअ । 

बावर [बावला] १4. 7794; ठ'ब2फ्, -- /२658;3;2;] 
जानि अजान भए हम »“ सोच असोच दिवस 
जाही । बावरा 5;7053;50 वोषद षाइ पछि रहे 
विषम ब्याधि क्यूं जाइ दादू रोगी “ दोष बेद कं 
लाइ । बावरिआ /४९484:37:4:2 कहि कबीर नर 
तिसहि धिआवहु - संसारा । 

'“बावरी [बावला] १0, (७.) 790; ९८'8०2फ. -- 8; 
054;27 पीव न पावे » रचि रचि करे स्यंगार । 
ह896; पिता के संगहि भई » कन्या रहलि 
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कुंवारी । 72;20॥छ बिधि बाम की करनी कठिन 
जेहिं मातु कीन्ही - । 

“बावरी [बावडी; बावली][. 4 878९ 7785007ए फट] 
जा 52005 4097 0 (6 शव९०/, -- 7[007;2 
मैरी महल - छाजा छाडि गऐ सब भूपति राजा । 
?30; पैग पैग पर कुआँ » साजी बैठक औ 
पाँवरीं । 

बावरे [बावला] ब8., (9].) 7794; "27, -- 33; 4 
(85 0 ९५९5 ए९३/४४४६ 07 706 8९]0५९०). -- 
(52:25 नेंन हमारे » छिन छिन लोरें तुज् नां तूं 
मिले न मैं सुषी ऐसी बेदनि मुज्म । बावरौ 2; 
9780;2 दादू हरि कौ » बहुरि बिवोग न होई । 
बावला 5; ७५292;;2;:2 जा के घरि ईसरु » 
जगत गुरू तत सारखा गिआनु भाखीले । 
052;:9 जीव गहला जीव » जीव दिवानां 
होइ । बावलिया 0406;4 पाठ पुरांन बेद नहीं 
सुप्रिति तहां बसे निरकारा कहै कबीर हेक ही 
ध्यावो “ संसारा । बावली (#.). -- ॥7२96;:;3 
तू कांइ गरबहि » जैसे भादउ खूंबराजु तू तिस ते 
खरी उतावली । 

बावे [बायाँ; वाम] ९; |९१ आंत, -- ॥(334;:57;4; 
तजि » दाहने बिकारा हरि पदु द्विडु करि रहीओ । 
058;56 » देषिन दाहिणें तन मन सनमुष राषि । 
बावैं 7(739:4 तजि » दाहिणैं बिकारा हरि पद 
दिढ़ करि गहिये । 5५७34;2 » कानि सुनि भावे 
दाहिने पुकारि कहूं अबके न चेत्यो तो तूं पीछे 
पछिताइ है । 

बावै [बाजना?] ४६. (0 50५74. -- 6506 नाद हमारै 
» कवन नाद बजाया तूटे पवन अनहद सबद बाजता 
रहे सिध संकेत श्री गोरष कहै । प96:3 सबद 
अंनाहद तूरो » निगुरी की नस तोडे । 
[0प7/4:969, 9. 263, ?ववंध 4: वादक, 3 [0|8 ९ 
4 ॥रप्रशं22| 57प77९7], --7न्‍/207;3 जंत्री 
जंत्र तजे नहीं बाजे तब बाजे जब « । ]79254;0 
टाली बाजे टाली बाजे वा » ऐ उदास मनां । 

बाषर [बाखर?] ७प्र।0४४; ॥0प75९. -- (955;3 
दूजा बणिजन ही कछू » राम नाम तत दोठ 
आषर । बाषरि 7787;3 » एक बिधातें कीन्हा 
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चौदह ठहर पाटि सो लीन्हा । '९2;:7 बहौत सौज 
ले आंनी उतारि ब्रजत » मांही डारी । 7734;5 
पुरष न कोई - माही गये गांई ते गयंतरी आये 
नाही । 

बासंती .(४९6 माधवी ८९९७०, -- 795;505 » 
पुंडक सु इह अतिमुक्त लता नॉाँठ । 

7बास [5. वास] 7८आंकाांहह; 7९४०९॥४८९, --45; 
/॥₹62;;;। अगम द्रुगम गछडि रचिओ » जा 
महि जोति करे परगास । 779372;:2 का जय 
भसम लेपंन कीयें कहा गुफा मै « । 779386;2 
मन थिर होइ त कवल प्रकास कवला मांहि निरंजन 
>“ । 759;7 अंतरि कंवल प्रकासिया ब्रह्म > तहां 
होइ । » करना 40 १५९८।|. --7759;:6 कबीर मन 
मधुकर भया करै निरंतर « । 7520;8 अनल 
अकासां घर किया मद्धि निरंतर « बसुधा -“ बिगता 
रहे बिन ठाहर बिसवास । जंगलि » होना (0765४ 
06 [प्राह्]० (07॥0 वां ब्ावे 06 0प्रापं९वै [0 (6 
०४४।०). -- 755;:67 आजि कि काल्हि कि पचे 
दिन जंगलि होइगा « । 

“बास ([5. वास] (..) ४770]; #7827/870९, -- 89; 
6०70: “ सुबास रूप महु उरझे लागि रह्मो इक 
तार । 7988;2 पहुप » भुवरा ऐक राता बारह ले 
उर धरिया । 759;23 पंजरि प्रेम प्रकासिया अंतरि 
भया उजास मुषि कसतूरी महमही बानीं फूटी «» । 
78/47/0686 (5ए7700॥0 [000प्र2॥॥). -- (532;0 
पांडल पंजर मन भंवर अरथ अनूपम - । 

*बास ([5. वासस; वस्त्र] ०00।॥९५४, -- 830;8 प्रीतम 
पानि उरज बर परसत प्रिया दुरावत « । (58९: 
99], “प्राटाबतव 27९ [06 8046॥ छञ7$ ए 0" 
778/5”), -- 980:3 बिगत » हेम षंभ । 

बासक [5९८९ बासकु] ५६5प्रांत॑, -- ७९63;2:3;] 
पवन कोटि चउबारे फिरहि » कोटि सेज 
बिसथरहि । 

बासकसज्जा [वासकसज्जा]॥. 8 €7 7 0५6 (4॥] 
72947 बाते प्रभार 07 ॥67 ॥0ए7९7). -- |45;:26 
अवर बिप्रलब्धा नाइका » अभिसारिका । 
]52;:240 नैंननि निपट चटपटी लहिये सो तिय « 
कहिये । ]753;244 छिन छिन प्रीतम कौ मग जोहे 


बासकु 


मुग्धा “» सो है । ]753;249 इहि प्रकार हिय 
हुलसति लहिये मध्या “» कहिये । ]753;252 सखि 
सौं सबे मनोरथ कहे प्रोढ़ा - सु है । ]753;257 
इहि परकार जुबति जो लहिये परकिय » कहिये । 

बासकु [वासुकि] ५६5प्रांत ([९94९/ ०6 5798४- 
80०45 7 76 प्राव९/७०१०)., -- ७0२292;:4: जां 
चै घरि क्रमा पालु सहख्न फनी » सेज वालूआ । 

बासण [बासन; बरतन] 90; ए९55८|, -- 054:304 दादू 
चिडी चंच भरि ले गई नीर निघटि नहीं जाइ औसा 
» नां घड्या सब दरिया मांहि समाइ । पत95;2 
'फूटा » बेझ बिकारी सुरि सब हूवा रीता । प्७8;3 
सीस सुधा कौ » फीथौ भेद बिनां क्यूं भावे । 
प्96;3 कहे हरदास सरंण गोब्यंद बिण फिरि 
फिरि » फूटे । 79296:2 पहल की नारि स्वाद 
बिभचारनि » धरयौ उघारै | ८०ाव., 4 052८0|०९. - 
65255 चापि भरै तो - फूटे बारै रहे तौ छीजे 
बसत घणेरी “ वोछा कहो गुर क्‍या कीजै । 
65256 अवधू सहजे लैणा सहजे देणा सहले प्रीती 
ल्‍यो लाई सहजे सहजे चलेगा रै अवधू तौ » करैगा 
समाई । ८०४. ॥6 ४०५7. -- 054;8 दादू देषे 
वस्त कौ >» देषे नांहि दादू भीतरि भरि धरा सो 
मेरे मन मांहिं । बासणा (90; ८०म. ९ 
कं$0७।०. -- 55254 जोगेसर की इहै परछ्ा सबद 
बिचार्था षेलै जितना लाइक > होवें तेतौ तामे 
मेल्हं । 

बासदेव [वासुदेव] फद्व5प0०ए६ (500 ० ५३5प१९ए४), 
07 (7979. -- १83;0 जयौ रांम गोब्यंद बीठल - 
हरि बिश्न बैकुंठ मधु कीटभारी । 

/बासन ४८४५८), -- ॥(94;3;2;2 निद्रा बिनु नरु पै 
सोवे बिनु “ खीरु बिलोवै | [78520 कहें कबीर 
कस राषिहो जस काचे « नीर । 79453; कुंभरा 
है करि - घरिहूं धोबी है मल धोउं । ८०४. 7९० 
७००ए., -- /(476;:2:2;। > मांजि चरावहि ऊपरि 
काठी धोइ जलावहि । 778906;2 काचे » टिक न 
पानी उडिगै हंस काया कुम्हिलानी । [(8726; बहु 
विधि » गढे कुम्हारा । 7(9479;6 जाको नेम धर्म 
ब्रत आसन काया पवन पषारत » । 
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“बासन [वासन] एग॑त॑ंहर8 #788/7"7॥/. -- 
/(339;74;2;2 चंदन बासु भए मन » तिआगि 
घटिओ अभिमानाना । 

3बासन [5. वासस्‌; वस्त्र] 00000; 2900४॥॥. -- 
।१70;:33 चोल निचोल दुकूल पट अंसुक »“ चीर । 
755;79 बस्तु न » सौं षिसे चोर न सकई 
लागि । 

7बासना [वासना]. 4९४7९; [985४07, -- 0; 
/#855;3;2;। बिखे बिखे की « तजीअ नह जाई । 
0533;8 कोटि बरस लौं राषिए जीव ब्रह्म संगि दोइ 
दादू मांहें - मेला कदे न होइ । 779389;2 उपजी 
बास » धोई कुल प्रगट्यां कुल घाल्या षोइ । 
75473;2 बिष बिषया की » तजौ तजी न जाई । 
८07 [272775 "07 [॥6 [095 (“७|॥0प्र£॥ ।0९ 
(शाप एकब्ाव 507077765 7४९४5 शआं॥7|ए 0 
965725, ॥7 3065 50 06८5९ ज्रांई॥65 ।॥शी ९८ 
गाल्यात 77९वीं।९८टा075, 05 6 27९7४ (९07फ 
0एदा074 587९5, [025९ [77९व5]007075 "९ 
प्रगश्शते 707 6 94४ 00॥ 707 0007" 
[ए९5.” पबणा९ज, 7॥९5९ 97९१ां5.90आं7075, 0" 
वैटआ९5, 006 टक्षा007 8707०). -- $74340;3 जे 
“ बिचारति अंतर तेइ तेइ अधिक अनल उर 
दाहति । 

“बासना [वासना]. #887/9870९; [7९५7॥९, -- 
58;6 ऐक निगंध » प्रगट घट तें रहे अकेला । 
7#458;2 पंच बिरष मूंधां तें सूधा पहुप » जागी । 

*बासना [बासन] 4 ए०5३८|; ॥॥९ 00479. -- (894;2 
लष चौरासी बहुत - सो सब सरि भौ माटी । 
बासनि ८०४ ८५४ (०6 972). -- 572402:2 
पानि सूर सुमेरु समाइ कहां लों बुधि » पुरानि । 
बासनु ए०७४५८।, -- »(37;3;2 » कारो परसीओ 
तउठ कछु लागै दागु । 

बासर [वासर] 3 ४7. -- ; |7273;:9] पुनि पुनि 
करि के पान अघाने दृगन के - बिरह सिराने । 
754:273 रजनी कौं - सम जाने तामैं घन जिमि 
दिनमनि माने । ]३७230;3 निसु » मोहि नींद न 
आवे नेन रहे भरपूर । 72;22; एहि दुख दाहँ 
दहइ दिन छाती भूख न » नींद न राती । 


बासव 43] 


बासर-अंत ९॥व ०6 १80; $ए7, 07 8 504९९, -- 
705:0] ब्याल कूर नर ब्याल गज > जु 
ब्याल । बासरु 3049. -- 97 7. 

बासव [वासव] ५६६४०४५४ (77078)., -- )765;60 
कौशिक “ बृत्रहा मघवा मातलि सूत । ॥2;44 
रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि « 
बस अमरपुर सची जयंत समेत । 

बासहि [बासना] ए5.(0 5८९४४; ८07/ शां, (0 (4/९९ 
76 570९||, -- ?29;2 भोर होत - चुहचुही बोलहि 
पॉडुक एके तुहीं । 7432;:5 भोग बेरास कीन्ह अब 
फेरा » रहसहिं करहिं बसेरा । 

'बासाँ [5, वास] (.) ४6; 82780. -- ?83;6 
बिगसि फूल फूले बहु “ । ?22;7 चंदन होहिं बेधि 
तेहि - । 

थ्बासाँ [वास; प॒. बास] #९58९॥८९; ८000. 098/782८[₹5 
(5९९ श्रवंशकावाव, 0. 558, ॥. ). -- ?523; अँथवा 
देबस सुरुज भा » । 

"बासा [वश्य; 5९९ एक्ककावणवाव, 9. 423, 7. 6] १4. 
[0 706 0५९7 0. -- ?248;6 डीठा दरसन भए 
एक पासा वह ओहि के वह ओहिके » । 

“बासा [वास; प., बास] #९८४9९॥८९, -- 78; 0/923;3 
तीरथ बरत न बनषंडि « । 97440;3 अंमर 
अभैपद बैकुंठ » । गोर मैं « १4४४९।॥॥६ 0 (॥९० 
(0770: 40 ७९ 0९४०, --753; जाका > गोर में सो 
क्यूं सोवे सुक्ष । > छूटना (० टांए० प[० 8 
वजटी[वह8:॥07९8९०॥ ९077|0९९ एवां।व4५9व, -- 
500902;2 मोल करै सो छके दूर तें तोलत छूटे 
की 

3बासा [5. वास] &76|; #487970९. -- 25; 7564;2 
पानी देहिं कपूर क » पिये न पानी दरस पियासा । 

बासिक [बासिग; वासुकि] ५६5०० (]९४१९/ ० 7९ 
5746९-६2०005 |# 6 प्र74९"५४०१०७)., -- 0/22;2 
पाताल मांहें जे आराधें - रे गुंण गाई । बासिग 
57स66 “ इंद्र ब्रह्म करें आसा हमकि चित दुलभ 
रांम दासा । 565प24:5 » कोटि सेज बिसतरें पवन 


कोटि चौ बारे फिरें । 


बासुदेव 


बासित [वासित] 4]. 77946 #788/7870, -- |7297;5 
तिन की बास बायु लै गयोौ ता करि सब बन » 
भयौ । 

बासिनी [वासी] बी. 7९आंवाहहु (0 ४४१); 
[0|7407977, -- 594463;2 जोग समाधि कहा हम 
जाने ब्रज “ अहीर । बासिन्ह (].) 7;200;॥ 
कोसलपुर » सुखदाता । 7:26 अवधपुरी » । 

बासिष्ट [वसिष्ठ] ए4४97॥4 (५. ०7॥6 5९० ण० 
५४६5 ॥॥6 #त॥46 4409507 0 तं/8 0959/'29, 
(प्5 0९९०गांव्रहु 76 हरुप्ा'प ण 76 रत" 70फो 
वां, 70 ० रिद्रा॥4287078) , -- 575स58 जो 
पद कथ्या जोग » घरि यहु रामां औतारा । 
बासिस्टि 7१84;, 

बासी [वासी] 004070; 3५९९७ (0), -- 68; [< 
वास, 20657] १4. ९55९१; ८077, ८0ए९७९१ ७पए 
20प05 (85 076 कराणणांह 8 570), -- 2437;:6 
सब निसि तपि तपि मरसि पियासी भोर भएँ पावसि 
पिय » 

बासु [5९८ ' बास] , ॥९४०९॥८९. -- 2. 
£487'970९, -- 43; 3. [5. वासस्‌; वस्त्र] 2870॥7/; 
८0०7४ए8. - 7०2;7 पीत » सुबास सुंदर बन्ये जिउ 
घन दामुनी । 

बासुकि [वासुकि] पद्च5पांत ([९३8७/ 0 ॥॥९ 509९९४- 
8005 0 6 प्रतव९"४०१०) . -- 74;:5 डोलइ गगन 
इंद्र डरि काँपा “ जाइ पतारहिं चाँपा । 079क 
सरग इंद्र डरि काँपे - डरे पतार । 724;5 डरा 
इंद्र >» हिय काौँपा । ?406;4 “ बँध सुमेरु 
मथानी । ?42]क देवसहि भान अलोपा » इंद्र 
सैंकान । ?630;:4 सजे बान जानहुँ ओइ गाजा » 
डरै सीस जनि बाजा । 

बासुदेव [वासुदेव] फद्व5प्र0०ए६ (507 ० ५३5प्रव०००), 
07 707$709, -- ११29;32 इन सबहिन तें- अच्युत 
हैं न्‍्यारे । 7229;28 तातें ०» इक नाम पूरन करिहे 
सब के काम । 5५380;। » जादौ कुल दीपक 
बंदीजन ब्रह्मावे नंदनंदन गोपी जन बल्‍लभ नाहिन 
कान्ह कहावे । (8९ ] 9०'ए4०॥४ह९ परांड५), - 
प१;43 द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित 
अनुराग -» पद पंकरुह दंपति मन अति लाग । 


बासुर 432 


[:56;:] करइ जे धरम करम मन बानी » अर्पित 
नृप ग्यानी । 

बासुर [वासर] 4 १89. -- #58;3;2 मैले ब्रहमंडाइ 
के ईस मैले निसि « दिन तीस । 759;28 निसि » 
सुष निधि लहा जब अंतरि प्रगटा आप । ]7943;3 
परम पुनीत नांव निसि » निज जन है ब्रत धारै । 

बासुरि (७9) १४9. --52;5 » सुष नां रैंनि सुष 
नां सुष सुपिनें मांहिं कबीर बिछुडें रांम सौं नां सुष 
धूप न छांहि । 

बासुरी [बाँसुरी] ६. ]7९ (स4७]९ए ७९४परपिए 
८0०77९75 07 (05 00९70, ५४९7४ (6 ॥प/6 
प्राची 50९4, 45 4 77009 00 [06 का5' 
८०ाएवंगा5 400प्रा॥6 5ए९टांबी 90॥707॥ 
प्रात ॥005: /॥ 97९5९॥६ प्र5 शा 06 
गापत्राहु 4९3 47 7 757प्राशा। 50 वि फ्र 
43550 टांबा९व जात 06 फप्रावं०प्र5 ४070 7०0 0ए९ 
85 €ाह९वे ॥5 9]9८6 0प 9प्रा5्प्रांगहु 8 
वांब्ााराणंस्वए 0000भा6 9477: 352९८ 5९ 
वेलाांब गाव बप्रश/शपफज, पा शाप एण एतवींव 5 
कबवांगिणाव [076, 27९४६ 0967 5 0प्र& 0 
06 2गा7९वे 0प ८०॥९०ांशह गाव 7शींधांग 2 004 
शाशाश्टां०5 [70प्रशा #शाप्राटंब/079 9743८7९९५5, 50 
प्राची प्रणा5 रप्रा'वए शातप्रह्त 00 (5 35 वा 
९फ्क्ाबाांणा 07 ॥९ [7९5९7 97एं|९४८”), -- 
5५948;3 कत हो बकति » । 

!बासू [वास; मत. बास] #८७ंवै७॥८९, -- 3; ?3; 
रोवे नागमती रनिवासू केईँ तुम्ह कंत दीन्ह बन » । 

“बासू [5. वास] &॥6[|; #48/3706, -- ; ?467;4 
लघू लिलाट दुइज परगासू औ नाभी लघु चंदन 
| 

>बासू [वासुकि] ५६5प्रांत (]९848/ ०6 589।0४- 
2005 |7 706 प्र7627"५४०१०) . -- ?265;:4 बरम्हा डरे 
चतुर मुख जासू औ पातार डरै बलि » । 

बासे (086 9कद छ#व (?; 5९०९ (१0527527:997, 
0. 24, 7. 3). - साट39 » की सी दृष्टि लियें रहाँ 
तेरी जीवनि तोहि समेत । 


बाहक 


“बासें [5, वास] 5९; #7887"87९९. -- 07305;:6 
छिन एक मनवों भमर अंम्हारो » कंवलि बंधांपूं 
रे। 

थबासें [5, वासस्‌; वस्त्र] ८000॥; 4/४५५ (..). -- 
#०१350;;2;:2 माने » नाना भेदी भरमतु है 
संसारी । 

“बासें [बासना; बसना] शं॑, ॥0 6५८), -- 0/409;2 
रसनां निज नावं निरषि अंतरगति » । 5947:2 
कउवा की डाली पीपल » भूसा के सबद बिलइया 
नासे । 

बास्या [बासना] ए/. ६0 74९ #887/87/, -- 6525 
बास सहेती सब जग » स्वाद सहेता मीठा साच 
कहूँ तौ सतगुर मांनें रूप सहेता दीठा । 

बाहँ [बाँह; बाहु] ॥6 प90९/-8०४8, -- 73;22;] 
समुझाई गहि «» उठाई । 2;25; सुरपति बसइ « 
बल जाकें । बाहं ०23;। पटकत पद लटकत लट 
» भोंहनी मटकत करत ऊछाह चंचल अंचल 
झमकनी । 

'बाह [बाँह; बाह] ४९ प्र[00-8॥7॥, -- '४]96;2;4 
नामा कहे हठ तरि भी न जानठ मो कउ » देहि « 
देहि बीठुला । »१873;3;;:2 मैं अजानु जनु तरिबे 
न जानउ बाप बीठुला » दे । 7728;2 रहत अधीन 
दीन मोहन जिउ » गहे की लाज । ?2;7 जानहूँ 
गति बेडिनि देखराई - डोलाइ जीउ ले जाई । « 
पसारना ॥0 57९८॥ ॥॥6 80॥7: 00 2८९४प्रा'९ (0 
5॥09 7॥९ ७३५). -- 574077; वैसेइ बात कहत 
सारथिसों ब्रज तन » पसारि । 

“बाह [वाह] 4 ॥075९. -- 763;:39 बाजी - तुरंग हय 
सेंधव अरब किक्‍्याँन । 

>बाह [बहना]॥0709. -- 00709; 7504क समुँद न 
लेखें लावे गाँग सहस मकु » । 

बाहउ [बाँह; बाहु] ॥8९ प[0०/-४/7॥, -- /९524;2;2 
जब लगु तागा » बेही तब लगु बिसरै रामु 
सनेही । 

बाहक [वाहक] ८व४९/', -- 070;4 पंच - जब 
न्यंद्रा पौढ्या प्रगढय्या पौलि पगारं । रथ-बाहक ४ 
टावांं०९९/, -- 599; का पंडव कुल की 
ठकुराई अरजुन के » । 


बाहडी 


बाहडी [बाँह; बाहु] (8९ प्र02-8॥४॥, -- 
॥792;2;::4 कोई कोई साजणु आइ कहे मिलु मेरे 
बीठुला लै - वलाइ । 

बाहज [?; 60७/8:969 944६ 43;: न्यारे] 4. 
१6४०० ०. -- ७332;44;:3 जो प्रभ कौए भगति 
ते - तिन ते सदा डराने रहीओऔ । 

7बाहन [वाहन] €742९; एशांट९; 00९ ५0 
टा7९5, -- 54; ए९।॥0|6 (0 श्द्वा9: 6 ८"९४९व 
७0४8७). --द879;2 जम के » बांधी जनी । 
८०. ्रवाहरु (0 7 द्रताव एरंधींत हु 0" 0747९ 
6ए8--5९९ “सिव--8700 874/॥7-- 5९९ 
बिरंच>बिरंचि). -- 593990;0 सिव बिरंचि » दोठ 
जा के तिनि हरे प्रान हमारे । 

“बाहन [बाहना] ७४.60 ८४7५; 5800 -- तीर ० 0 
$|00: 870५5, -- 75;:2] सतगुर लई कमांन करि 
» लागा तीर एक ज बाहा प्रीति सों भीतरि भिदा 
सरीर । 

बाहनहारा [-हारा; 5. -धार; प. -वाला] ०४९ ७|॥० 
८४/7४९5, --78562 » क्‍या करे बान न लागे 
ताहि । 07९ ५४० 77095 07 59005 (68९ 
४770५), --7न्‍54:28 » जांनिहै के जांनें जिहि 
लागि । 7522;:2 » क्या करे बांन न लागेै ताहि । 

बाहनी [वाहिनी]. ॥ ॥7४0ए. -- 76;55;2 संध्या भइ 
फिरि द्वो - । 

बाहनु [वाहन] ट्वाए48९; ए27८९, -- 00874:6;; 
भैरठ भूत सीतला धावे खर - उहु छारु उडाबे । 

बाहर 4470. १74 977. ०प्राञआ्॑ 4९; श0प्रा, -- 35; 
बाहरा 6; बाहरिं (097;2 मंदिर पैसि चहूं दिसि 
भीगे - रहे ते सूषा । बाहरि 226; ०प्राआ१९; ००. 
76 0प्रा॥ं 8९ प्र०06 (9पर 706 .070 5 
४84९), -- (57;2 ज्यों नैंननि मैं पूतरी त्यों 
घालिक घट मांहिं मूरिष लोग न जांनहीं » ढूंढन 
जाहिं । (8९ 9047 45 #77९75९06, [6 ३ [20 
57 ५४००), --759;37 कबीर सबद सरीर में 
बिन गुन बाजै तांति » भीतरि रमि रहा तातैं छूटि 
भरांति । बाहरी 5057;25 सुन्दर मूरति » देवल 
कौंनें काम । बाहरे , शा0000. --(8730;8 ग्यान 
अमर पद » नियरे ते है दूरि । 2. [.845:962, 


बाहि 


0. 3046] #०९८४०॥, -- 0763;2 » वैहलौ बेलि 
आवे । बाहरो 5प्राअं9८; 0४०7१, -- 0२5:3 तब 
रैदास - आयो राजा परिजा के मनि भायो । 

बाहाँ [बाँह; बाहु] [06 ए[00९/-40, -- ?57;6 कोई 
परहिं भवर जल माहाँ फिरत रहहिं कोइ देहिं न 
» । ?22;3 पुनि सलार काँदन मति माहाँ खाँडे 
दान उभे निति - । ?379;5 पितें निछोह किएउ 
हिय माहाँ तहाँ को हमहिं राख गहि » । 

"बाहा [बाहना] एछ. ,60 ८79; 5007 -- 5;9 
सतगुरु सांचा सूरिवां सबद जु “ एक । 2,॥0 
77०५ (5९९ ढेल], -- 7439;4 तोरे कहें होइ मोर 
काहा फर बिनु बिरिख कोइ ढेल न ० । 

“बाहा [वाहक] ८४४४४०/. -- रथ-बाहा [रथ-वाहक] 8 
८॥4/४०९९४७, -- 753; राज तुरंगम बरनों काहा 
आने छोर इंद्र - । [वाहक] ८्ववा7९, 

*बाहि [वाहन] ए०॥४८००, -- 707;38 उड॒प चंद 
नौका उड॒प उड॒प गरुडु बर - । 

“बाहि [बाहना; २4. बाहणौ] ए, , 60 ८वा7ए 
0/५०/०; ॥|00|५. -- 05;:6 दादू सतगुर अंजन « 
करि नेंन पटल सब षोलै वहिरे कानों सुणणे लागे 
गुंगे मुषसोँ बोले । 2,00 [94८९, -- 052;73 दादू 
सब सुष श्रग पयाल के तोलि तराजू » हरि सुष 
एक पलक का ता समि कह्मा न जाइ । नेंनूं « 
धरना 40 १|7?[ए (35 ०ंगराशाशा) 00 [॥6 ९ए९5:॥० 
(2९९ (0 07८5९. -- 0)53; नेंनूं मैं - धरूं रे । 
हाथ > 60 9प८॥6 ॥#4४व (0 (06 ॥7९)., -- 
7530;] नारि पराई आपनीं भुगतें नरकहिं जाइ 
आगि आगि सब एक हे तामें हाथ न - । बाहिआ 
,60 500; था, -- ॥374;:94;] कबीर 
सतिगुर सूरमे » बानु जु एकु । 2.40 पर९/, - 
॥(372;:57; कबीर साचा सतिगुरु मै मिलिआ 
सबदु जु - एकु । बाहिए (0 79 (8 
८/९९.७९/). -- 0536;2 दादू अंमृत वेली « अंमृत 
का फल होइ अंमृत का फल षाइ करि मुवा न 
सुणिए कोइ । 70536;3 दादू विष की बेली « 
विष ही का फल होइ विष ही का फल षाइ करि 
अमर नहीं कलि कोइ । 


बाहिज 


बाहिज [बाह्य] बी, 0प्रार०; ९राशफव; 4, 
०प्राश्नव/वीए, -- 73;30;। » चिता कीन्हि । 
प्‌7;05;3 » नप्र देखि मोहि साईं । 

बाहिनी [वाहिनी]।. 4, ०8९ ७४0 ८वव0४९5, -- 
१75;23 प्रतनी ध्वजनी « चमू बरूथिनि ऐन । 2. 
47 ३४7०, -- 6;79;3 अति बिचित्र » बिराजी बीर 
बसंत सेन जनु साजी । 

बाहिर 447. गाव 990. ०प्राआंवे९; ८णा, 
शा0प. -- 23; बाहिरा 5;758;:2 परषनहारै « 
कौडी बदले जाइ । 7752;7 सेष सबूरी » कया 
हज काबे जाइ जाकी दिल साबित नहीं ताकौं कहां 
घुदाइ । 7525;:8 सतगुर परचे » अंतरि रहि गई 
रेष । 754:4 रांम सनेही » ऊजड मेरे भाई । 
758;2 सांईं मैं तुझ “ कौडी हू न लहाउं । 
८58;:5 अबरन बरने » करि करि थका उपाइ । 
बाहिरें शा0070. -- ?344क कंत पियारा » हम 
सुख भूला सर्ब । बाहिरैं ०५४0९, -- 702;। जल 
ते निंकसि » आये देषि देषि सबके मंनि भाये । 
बाहिरै ]३32:3 सौई जनु निकसि » परथौ । 
बाहिली ०४७४४/०. -- ]7967;2 > मूंदिलै मांहिली 
चोघिले पंच की आस मिटाइ रे । 

बाहिसि [बाहना; २४. बाहणों] ए४. (0 9५७) 4७4७; 
]९४व 50789, -- 0939;2 मनें >» मा अलग थई 
आतमा उधारि । 

बाहीं [बाँह; बाहु] [6 प[7०/-७४४४, -- ?96;3 को 
अस हितू मुए गह » जौं पै जिउ अपने तन नाहीं । 
?463;3 कुंभस्थल गज मैमँत आहीं गवन गयंद 
ढाल जनु - । 780;4 दारा सेज जहाँ जेहि नाहीं 
भुईँ परि रहे लाइ गिव - । 

बाही [बाहना; २४. बाहणौ] ४४. . (0 .]8८९. -- 
50063;3 अपने हाथ गले मैं - पासी माया जार 
की । 2.00 997/. -- 0786;4 सतगुरि सहजें « 
बेली सहजि गगन घर छाया । 3.00 5#८ब4 
॥/०प्राव (66 4प228९0, 0" व] 45ट९स्‍९ ७0 
८8505 4 97९] ७9ए इटवाशपं7€ 45065 [भुरकी] 0एश/" 
(॥6 ॥९80 बाते ॥९0९व78 ३.4), -- 
09286:3 बाजीगर भुरकी » काहू पें लषी न 
जाई । 0937:4 दादू एक तुम्हारा साजंन जिनि यहु 


बाहुरि 


भुरकी - । बाही-बाही (0 97५॥ 8५४७. -- 
97924; » नें श्रबस लीधों अबला कोई न जानें 
रे । 0724:3 माता बालिक रुदंन करंतां » नें राषे 
रे। 

बाहु [बाँह; बाहु] [6 पर०0९/-8770, -- 33; 87;2 
अंस अंस » दे किशोर जोर रूप रासि मनो तमाल 
अरझी रही सरस कनक बेलि । 593878;3 घन 
तन पीत बसन मनु सोभित अलि के कमल पराग 
बिपुल » क्रीडत परिरंभन मनौ मलय द्वुम नाग । 
बाहु-दंड 5९7९7 ० 8775; 004 ए 
5/९॥९7॥, -- 90;:2 करत केलि कंठ मेलि » गंड 
गंड परस सरस रास लास मंडली जुरी । बाहु-बल 
50602;8 सूरदास प्रभु बिपुल - छिनक मध्य किये 
कीर । 7;79 कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि 
जाइ उठाइ मनहुँ तौलि निज - चला बहुत सुख 
पाइ । बाहु-बलु 7;26 संकर चापु जहाजु सागरु 
रघुबर » बूडु सो सकल समाजु चढ़ा जो । 
उभै-बाहु [उभय--] ॥4णंगरह [ए०0 75: 4 #प्रात वा; 
चहु-बाहु [चहुँ--] ॥2एं7९ 0िप्रा' ॥75: 8005; 
अष्ट-बाहु 9/ं78 ९2४2॥॥ 47775: 0९०; सहसत्न-बाहु 
॥4णा7हु 4 00प्रडक्षावे ६775: , [6 
॥रज060श्टवांटव 507 एताहु [4ए7५३ (5९९ 
प5$). -- 2, 4 ।५. ० ५570, -- 3. 4 पं. ० 89४. -- 
5052:33 उभै-बाहु चहु-बाहु पुनि अष्ट-बाहु भुज 
बीस सहस्न-बाहु नहिं लिषि सके सुन्दर गुन 
जगदीस), 

बाहुडि [बहुरि] 407. 48५7. -- 050;8 दादू फूटे 
थें सारा भया संधे संधि मिलाइ » विषै न भूचिए 
तो कब॒हूँ फूटि न जाइ । 6568 आकास तत सदा 
सिव जांण तसि अभिअंतरि पद निरबांण प्यंडे 
परचांनें गुरमुषि जोइ ०» आबा गवन न होइ । बाहुडै 
053;47 गई दसा सब >» जे तुम्ह प्रगटहु आइ दादू 
ऊजड सब बसे दरसन देव दिषाइ । 

"बाहुरि [बाहर] 40ए. बधवे 9.98. ०परअआं१९; 
शां0प. -- ९692:4:; इंद्र लोक सिव लोकहि 
जैबो ओछे तप करि » ओबो । 

“बाहुरि [बाहुडना; बहुरना] शं. 80 ८0006 ७8८९, -- 
#27;0 प्रांणी काहे के लोभि लागि रतन जनम 


बाहू 


घोया » हीरौ हाथि नाहीं रांम बिना रोया । बाहुरे 
85320 मुये गये नहिं « बहुरि न आये फेरि । 

बाहुरै (5 ० ॥050 0770०6#पशां५9). --755;36 
बिगरी बात न » कर छूटनि की ठौर । 

गबाहू [बाँह; बाहु] (0० प्र070-क४॥, -- 6; ?2279; 
सखी देखावहिं चमकहिं - तूँ जस चाँद सुरुज तोर 
नाहू । सहस्सर-बाहू [सहख्नर-बाहु] #०णं॥ह 9 
(॥0प्रड्षात 775: , [6 77ए॥0]6ट्टवांट४| 507 ० 
वंगडहु [4 ए7"ए३ (5९९ 55), -- 2, 40. ० 
एंड, -- 3, 9 ९. ० 59०. -- ?02:5 उहे धनुक 
बेधा हुत राहू मारा ओहीं -» । 

“बाहू [बाहना; २०. बाहणौ] ४४. [0 9]97(. -- 
79489;6 आंगणि » एलची कौ ले रे नागर बेलि 
आवे हरि जी पांहूणां म्हारारे तूं कूपल मेलि । 

बाहें [बाहना] ए., ॥0 746९ ]09: 0 त#ए९ 4७४७; 
]९४० 57789. -- 0[7407;2 रासें रहिये « बहिये अंत 
न लहिये रे । बाहे ॥0 5९४०. -- 709;। हसि हसि 
पीपा बोले बैंना ऐ कॉनें « नाराईना । 

बाहेर [बाहर] 467. बावे 7077. ०पराआं१९; 

५07 -- 4; ).84; पूजा करते बह्ान उनैन 
» ढकाया । 755;6 जौ लहि सुरुज चाह देखरावा 
निकसि चाँद घर - आवा । ;] मगन ध्यान 
रस दंड जुग पुनि मन » कीन्ह रघुपति चरित महेस 
तब हरषित बरने लीन्ह । बाहेरहुँ '/0प(. -- 
प:2 राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार 
तुलसी भीतर » जौं चाहसि उजिआर । 

बाहें [बाँह; बाहु] /!९ प्र770-8॥४॥, -- ?390;3 पाँच 
मुंड दस » ताही डहि भौ स्याम लंक जब डाही । 

बाहे [बाहना; वां. बाहणौ] ए६. ,60 5०५ (5९९५७), -- 
(55;4 रांम नांम करि बौहडा - बीज अघाइ 
अंतकालि सूषा परै तऊ न निरफल जाइ । 2.0० 
[0०प९)॥, --7द0405;2 मुक्ताहल बिन चंच न » मूनि 
गहे के हरि गुन गावे । 3.60 ९80 8४78; 47९ 
49५०9, -- 0738:3 संग्रथ स्वांमी अंतरजांमीं बार 
बार कांइ » रे । 0996; जांण हुतौ ते बेठौ हारे 
अजांण तेन्‍हें तां - । 055:96 सबही मृतक समान 
है जीया तबहीं जांणि दादू छांटा अमी का कोई 
साधू > आणि | 4,60 4९ 4७०ए (८०, 
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बिंजन 


€८४४४५५). -- 09305:5 छिन एक मनवोौं माया रातौ 
छिन एक अंम्ह नें - रे । 5.60 5९४5०४ (जाग 
54॥). --752:3 घूब षान है षीचरी जे टुक 
लॉन । बाहां 0 [08९९ ((6 8/775 4'0प्र70 [॥९ 
7९८0. -- ?648;5 एहि देवस हों चाहति नाहाँ 
चलोौं साथ - गल बाहाँ । 


बाह्मण [ब्राह्मण] 8 878/7777. -- 07728;2 इतनी 


कहि माता चलि जाई - लागौ मनि पछिताई । 
57;3;। » घत्री बैंस सुद्र लों नारि चंडाल मलेछौ 
होई । बाह्यन /(4:3 » बनियां अधिक बिगोवै । 
(54:39 साकत - मति मिले बैसनों मिलै चंडाल । 

बाह्मांड ([त्रह्मांड] ०९४ ० 8/०॥774: ६० 
प्रतए९/५९, -- 078;2 गगन बिना चंद्रम - बिन 
सूरं झूम बिन रचिया थान॑ । 

बाह्या [बाहना] ए7.(0 7806९ 09:॥0 व॥ंए2 4७४; 
]९३१ 4७78५, -- 0924;0 धरंणिधर » धूतारै अंग 
परस नहीं आपै रे । 09305;0 मुंनियर मोटा मंनवें 
» एणां कोंण मनोरथ मारे रे । बाह्यौ ॥0 0४०४ 
०7९; 5४९९३ १५४89 (85 [९ 527525 
0ए९/शं।९। 4 09९/507). -- 09242:] बिषिया « 
नें तिहां धायौ कीयूं नहीं माहस्यूं वास्यूं रे । 

बाह्याभ्यंतर [बाह्म-अभ्यंतर] बी, तब! बावे 
धशए4, -- 5064;:] इम - ब्योम तिम ब्यापी 
रह्ौ जेन्हौ आदि न अन्त न मध्य महा बाक्यें 
कह्मो । 

बिंग [व्यंग्य] 707; ००४ 40.4707ॉंटवे; 
58/८४5४८, -- ॥043;84 सापराध पिय कौं जब लहै 
» कोप के बचनन कहे । ]५4३3;93 प्रीतम कों जब 
सागस लहै - अबिंग बचन कछु कहे । ]५48;64 
दर्पन लै पिय आगे धरै - बचन बोले नहिं डरै । 
बिग्य 7;:93;:2 हरि के - बचन नहिं जाहीं । 
प१;99छ गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि « बचन 
सुनावहीं । 

बिंजन [व्यंजन] 4, 8 ८ए00507व7/7 -- $प527;:4 > 
होइ तकार तालिब होइ शकार जो । 5प527;] « 
पर अक्षर मिले द्वैत भाव नहिं कोइ । 5प527;2 « 
स्वर अक्षर मिलै होइ और ही रूप । 57527;9 
जैसें - मिलत है पर अक्षर सों जाइ । 2. 


बिंद ]436 


एह22९0]९5 (35 ९शा जांती 70९, |९7॥7॥5 
९०). - ]7273;97 सुभग सुस्वाद सु « आनि जननी 
ज्याँये अपने पानि | 07289;60 दधि ओदन «» 
बिस्तरें पैठि परस्पर भोजन करैं । 777;4 षटरस » 
भोजन कीनां उतिम सेझ पौढन दीनां । 76;8 
जीते जंन रैदास निगरबी बिप्र भऐ - की द्रबी । 
50094;। योग यग्य तीरथ ब्रत दाना लौंन बिना 
ज्यों - नाना । 7;73; उपरोहित जेवनार बनाई 
छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई मायामय तेहिं 
कीन्हि रसोई « बहु गनि सकइ न कोई । 
प;:329;2 परुसन लगे सुआर सुजाना » बिबिध 
नाम को जाना । 7;:329;3 छरस रुचिर » बहु 
जाती एक एक रस अगनित भाँती । बिंजनन 
(0.). - 7239;82 दरबी ज्यों » मैं स्वाद न जाने 
मंद । ]7249;] छीकन तें - चुरावत ते तौ इत 
कछु और बनावत । 

बिंद [बिदु] 52077९7॥, 07 [6 5९५प्रव| ताए९ 
(८००४70।९0 ॥7 7०९०). -- 5556 स्वांमी काची 
बाई काचा जिंद काची काया काचा » । 6522 
निद्रा सुपनैं  कूं हरे पंथ चलंतां आतमां मरै बैठां 
घटपट ऊभां उपाधि गोरष कहे पूता सहज 
समाधि । 6530 स्वामी बन षंडि जाउं तो घुध्या 
व्यापै नग्री जाउं त माया भरि भरि षांड त « 
बियापै क्‍यों सीझति जल ब्यंद की काया । 6548 
ब्यंद हीं जोग व्यंद हीं भोग व्यंद हीं हरै चौसठि 
रोग या » का कोई जांणै भेव सो आपैं करता 
आपेैं देव । 7938;3 » राषि जे षेलै भांई तौ 
घोसरै कौंण परंम गति पाई । 7७277;3 माटी का 
चित्र पवन का थंभा » संजोगि उपाया भानें घडे 
सवारै सोई या गोबिंद की माया । 779386; पहली 
घोजौ पांचौ वाइ वाइ » ले गग्ने चढाइ गगन जोति 
तहां त्रिकुटी संधि रवि ससि पवन मिलौ बंधि । 
9387;2 मंन मंजन करि दसवे द्वारि गंगा जमनां 
संधि बिचारि नादहि » कि बिंदहि नाद नादहि » 
मिले गोबिंद । 7७9390;2 सृुपिने » न देई चरणां ता 
काजी कूं जुरा न मरंण सो मुलनां जो मन स्यूं लरै 


अह निसि काल चक्र स्यूं भिरे | 7977;2 माटी का 


पिंड सहजि उतपंना नाद रु - समाना बिनसि गये 


बिंदु 


थें का नांठ धरिहो पढि गुंणि मरंम न जांनां । 
50/99; चन्द सूर दोउ उलटि अपूठा सुषमनि के 
घर लीजे नाद » जब गांठि परै तब काया नेंकु न 
छीजे । 5५७॥04; पिता आइ कीयौ संयोगा यहु 
कलियुग बरताना शब्द सु » श्रबन द्वारै करि हदे 
माहिं ठहराना । 5५02:3 इडा पिंगला उलटी 
आई सुषमन ब्रह्मण्ड चढाई जब मूल चापि दिढ बैठा 
तब » गगन मैं पैठा । 5५७22;2 गहि » गगन 
दिशि जाता भषि पवन पियाला माता सुनि अनहद 
सींगी बाजै धुनि मांहि निरंजन गाजै । 5प06:4 
याही साषि कहे सिधि साधू » राषि के लीजे 
सुन्दरदास जोग तब पूरण राम रसांइन पीजे । 
50/80;0 मन थिर होइ » नहिं डोलै जितेंद्री सु मरै 
नहिं कौंना । [6प4: 969 9. 55, 7ववंध 8: 
5प्र06 ईव74, ४6 नाद 5 (6 5प्रॉ076 #94; 5९९ 
नाद>नाद-बिंद], -- (9246;2 तेरे नाद नांहीं » नाहीं 
काल नहीं काया जब तें जल बिंब न होते तब तूं 
हीं रांम राया । 

बिंदक [$, विन्द-क] 4, ०९ श्ञ0 €४79९४९॥९९5, 0 
९7०9७, -- 736;:2 चौरासीं आसन बर जोगी खट 
रस » चतुर सो भोगी । 2, ०0९ ५र70 [त0५$, -- 
प्‌7;05:2 परम साधु परमारथ » संभु उपासक नहिं 
हरि निंदक । प7;2;:3 भव कि परहि परमात्मा 


>। 

बिंदहि [४०८ बिंद]. -- ५(34;29; बबा - बिंद 
मिलावा » बिदि न बिछुरन पावा । [79387:2 मंन 
मंजन करि दसवे द्वारि गंगा जमनां संधि बिचारि 
नादहि बिंद कि » नाद नादहि बिंद मिलै गोबिंद । 

/बिदा [5८८ बिंद], -- 8/6;3 नहिं तारागन नहिं रवि 
चंदा नहिं कुछ होत पिता के « । 

“बिंदा [बिंधना] शं.(० ७९ ८४ए१९)॥. --78/3;2 हंस 
उडाने ताल सुषाने चहले » पाँऊँ । 

बिंदु . 8 0०9. - 67;4 श्रवन ताटंक कै चिबुक 
पर » दे कसुंभि कँचुकी दुरे उरज फल कोरी । 
78:509 श्रम जल सुंदर - रंग भरि कहूँ कहूँ 
बरसत । (४5 ० ८प्रा/0), -- 5790; गिरि गिरि 
परत बदन ते उर पर द्रइ दधिसुत के « । (र्ण 
४४). -- 72;:28;4 निदरहिं सरित सिंधु सर भारी 
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रूप » जल होहिं सुखारी । ([ 5४९४). -- 
]6:7छ श्रम - मुख राजीव लोचन अरुन तन 
सोनित कनी । 2, 4 29770 ( 2०9). - 
]2;99;2 कनक >» दुइ चारिक देखे राखे सीस 
सीय सम लेखे सजल बिलोचन ह॒दयँ गलानी कहत 
सखा सन बचन सुबानी । 3, 5९४४९॥, -- 
/॥₹60;;2;2 सुपने » न देई झरना तिसु काजी 
कउठ जरा न मरना । »6324:7:;। गरभ वास महि 
कुलु नही जाती ब्रहम » ते सभ 
उतपाती ।४748;23;;। » ते जिनि पिंडु कीौआ 
अगनि कुंड रहाइआ । » राखना ॥07#ढाक्ा] 
८९॥७४४०, -- ७7324;4:3 > राखि जौ तरीओ भाई 
खुसरै किउ न परम गति पाई । 

बिंदुक [5, विन्द-क] ०॥९ ५० ]_#५०05. -- ?479क 
बेद पुरान ग्रंथ जत सबै सुने सिखि लीन्ह नाद 
बिनोद राग रस » अवन ओहि बिधि दीन्ह । 

बिंदुकनी ९ 8 0८४४५-५|००. -- 929;9 चिबुक मध्य 
अति चारु सहज सषि साँवल - । 

बिंदुल [प. बेंत] 4 ०४४९; ४४0९, -- 0796;59 बेत 
सीत - रथी अभ्रपुष्प बानीर । 

बिद्राबन [वृंदावन] 0487, -- 0₹338;66;:2; > 
मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे । 
बिद्राबना ७५)१988;;3 धनि धनि बन खंड - जह 
खेले स्त्री नाराइना । 

बिधि [विध्य] जांगवाएव 72९, -- ?577;4 > 
उदैगिरि धवलागिरि काँपी सिस्टि दोहाई फिरी । 
प2;38;4 » मुदित मन सुखु न समाई श्रम बिनु 
बिपुल बडाई पाई । ॥2;297; बढ़त > जिमि 
घटज निवारा । 7;09ख प्रेरित काल » गिरि 
जाइ भयएँ मैं ब्याल । 

बिधुत [बिंधना] श.६० ७९ ८४प९॥॥. -- 5992;2 मानौ 
बिधु जु - ग्रहन डर आयो तेरै सरन सषी री । 

बिध्याचल [विध्य] प|ं॥00ए8 7६४8९. -- 7;56;2 
»“ गभीर बन गयऊ । 

बिब व.8 #शी९८ा०णा; 742०. -- /९475;:4;] 
जिउ प्रीतबिंबु “ कउ मिली है उदकु कुंभु 
बिगराना । ४7872;9;:3; जैसे मात पिता बिनु बालु 
न होई » बिना कैसे कपरे धोइ । ]१234;23 पुनि 
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प्रतिबिंब - मैं कैसें देखति हों या सिसु में तैसें । 
2, 50496; ८07/. 0]80८९ ४7९३ (०0[76 8८९ रण 
हक, 45 0 9]4९९ 20765, ॥ जतंए। 6 
(९९॥-82|॥778 95॥९5). -- 57998;3 दसन 
दामिनि » मिलि जनु जलद निकट प्रकास | 3, 
एंग्ा, गाव 5 #7प्रीं 4 7९वें 80प्राववे [बिब-फल], -- 
?359;6 राते « गए तेहि लोहू परवर पाक फाट 
हिय गोहूँ । 706:। अधर सुरंग अमिअ रस भरे « 
सुरग लाजि बन फरे । बिंब-फल ८८॥05;4 » षटु 
तहाँ । (086 छर04 १९४ए९५ [5 [0९0९५5 (0 
706 ॥705 #"0775 7९ ८0]07,5 00]078 5090९, 
बाते 5 बं2: व 870950 06 800प ५० 7९65 
]078 ण्राशा णां?९.” 4७९००), -- $5प234:4 
सोभित सूर निकट नासा पुट अनुपम अधरनि की 
अरुनाई जनु सुक सुरंग बिलोकि » चाषन कारन 
चेंचु चलाई । बिंबनि 768;5 राग रागिनि जमी 
बिपिन बरषत अमी अधर - रमी मुरलि 
अभिरामिनी । बिंबाधर [बिब-अधर] ॥9$ ॥02 
एांग्रा0व 7पां5. --66:। अबही मैं मुष मध्य 
बिलोके - सुरसाल । 

बिंसत [5. विशति; प्र. बीस] 40]. (छछ्शाज, -- 297; 
विवि - अध्याइ सुनि मित्र बस्त्रहरन मनहरन 
पबित्र । ]7300;70 विवि » अध्याइ यह सुने जु 
हित चित लाइ । 

बिंसाइधि [बिसायँध; वसा-गंध] ७३१ 5९] (रण 
#0०॥९॥ 77९4 [5, वसा, प॒. मज्जा, शा्राए0फ ० 
७0०7९] ०# ०735/) ० 6९८००॥००5९१ ]0075९$, -- 
?464:5 मोंट माँसु रुचि भोजन तासू औ मुख आव 
» बासू । 

बिंहगम [विहंग] 87-०९: 8 ७70. -- 7360; फिर 
फिर रोई न कोई डोला आधी रात » बोला । 
?363; लै सो सँदेस « चला उठी आगि बिनसा 
सिंघला । 

बिआई [बियाना; ब्याना] ए. (0 हाए० छा (7 
47॥74), -- ७048;22;:2 जल की मछुली तरवरि 
» देखत कुतरा ले गई बिलाई । 

बिआकरना [व्याकरण] शा", -- 0९477;5:2:] 
जोतिक जानहि बहु बहु - । 


बिआजु 


बिआजु [ब्याज]॥806/८५६. -- /95;6;;:3 मोहि 
असे बनज सिउ नहीन काजु जिह घटे मूलु नित बढ़े 
> । #(375:208;। कबीर टाले टोलै दिनु गइआ 
» बढंतठ जाइ । 

बिआध [व्याथ] एं0श"८९४१: 4 #प्र767, -- 276;6 
तहाँ ० जाइ नर साँधा । 77;3 बिख भा जबहि « 
तुलाना । 776;] तबहि » सुआ लै आवा । 
बिआधहि ?72;7 हम निचित वह आउ छपाना कौनु 
“ दोख अपाना । 

'बिआधि [व्याध] [(0०/८९४: 8 #प्रत९7/, -- 
/(479;6;2:2 काहू महि मोती मुकताहल काहू « 
लगाई । ४]१३45;;2 तारी ले गनिका बिनु रूप 
कुबिजा » अजामलु तारीअले । 

शबिआधि [व्याधि].]]#655; 45९४६५९. -- 772:5 भे 
» तिस्‍्ना सँग खाधू सूझे भुगुति न सूझ बिआधू । 
प:7:2 बिनु औषध » बिधि खोई । 

"बिआधू [व्याधि] ।. 655; 5९४५९, -- 772: भे 
बिआधि तिस्ना सँँग खाधू सूझे भुगुति न सूझ « । 

“बिआधू [्याध] 07९९४: 4 #प्रत/९7, -- 272;5 
जोबन पंखी बिरह « । 778;6 जौं न होत अस पर 
मैँस खाधू कत पँखिन्ह कहूँ धरत - । 

बिआनी [बियाना; ब्याना] ए. 60 हांए९ छा (बा 
47।74)) . -- 72;75; नतरु बाँझ भलि बादि - राम 
बिमुख सुत तें हित जानी । 

'बिआपक [व्यापक] 0 9९/ए4४४९, -- 
/'९485;;;: एक अनेक » पूरक जत देखठ तत 
सोई । 

बिआपारी [व्यापारी] 780०७. -- »(23;2;:3 हरि 
के नाम के » । ;/८23;2:3;:2 आपै दह दिस 
आप चलावै निहचलु है « । 

बिआपिआ [व्यापना] शं, (० ७९ (0"५४४ए९, -- 
/९328;:24;;:। बिखिआ -“ सगल संसारु बिखिआ 
लै डूबी परवारु । बिआपिओ /२658;2:3;2 मोह 
पटल सभु जगतु « भगत नहीं संतापा । 

बिआपिक [व्यापक] 34. 9०/४४४४९, -- 
/(८344;4:2 नीच ऊच नहीं मान अमान » राम 
सगल सामान । ७२292;:5;2 एते जीअ जां चे 
हहि घरी सरब - अंतर हरी । 
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'बिआपी [व्यापी] बी], [7९"'ए8४४९८, -- /९३28;28; 
मन का सुभाउ मनहि « । /(856;3;4; कहु 
कबीर मेरे माधवा तू सरब » । 

बिआपे [व्यापना] णं, (0 0९ [९"०३४ए९, 07 
८०४भां7९१ 0. -- ॥893;2;:। बाल बिनोद चिंद रस 
लागा खिनु खिनु मोहि » । »८60;3;;2 काम 
माइआ कुंचर कउ » भुइअंगम प्विंग माइआ महि 
खापे । ४7327;7;2;2 आपु पछाने आपै आप रोगु 
न » तीनौ ताप । ॥(333;48;;2 जीवन मिरतु न 
दुखु सुखु “ सुंन समाधि दोऊ तह नाही । 
/(334;52;::4 एह संसा मो कठ अनदिनु » मो 
कउ को न कहे समझाई । ७7342;43;। लिंठ लिंठ 
करत फिरे सभु लोगु ता कारणि » बहु सोगु । 
/प35:3;3 जीअ का बंधनु करमु » जो किछ 
कीआ सु आपे आपै । 

बिआय [बियाना; ब्याना] ४४. 60 8ए९ छा0॥ (8॥ 
87॥79]), --7872;6 बाप पूत की एके नारी एके 
माय » । 

बिआस व. ५५३५३ (६0९ ८007050/ 077९ ५४९०४ 
गाव 0९ 542८०९व सांशअवंप ज़ण75, गाव 
“वर्ात07 076 ७४वाव0/द्व/वाव), -- 
॥२06;2:2;:2 » बीचारि कहिओ परमारथु राम 
नाम सरि नाही । ?355क जाकहँ होहिं सगुन अस 
ओऔ गवने जेहि आस अस्टो महासिद्धि तेहि जस 
कबि कहा » ॥ 2,7/€लाॉ€7/ 0" आंग्र8९४ (र्ण 4 |078 
77407074| ६9]०), --224:6 कबि » रस कॉला 
पूरी दूरिहि निअर निअर भा दूरी । 779;:7 मस्तक 
टीका काँध जनेऊ कबि » पंडित सहदेऊ । 
बिआसु ४८03;;:4;: नारद बचन » कहत है 
सुक कउ पूछहु जाई । 

बिआहँ [विवाह] हाधा48९; पवां०णा, -- 7;30;4 
एहिं - बड़ लाभु । बिआह 7;223;एहिं » अति 
हित सबही का । ॥;33;4एहि बिधि राम « 
उछाहू । 

बिआहबि [ब्याहना] ४४. ६0 0879. -- 7;245 सीय 
“ राम गरब दूरि करि नृपन्ह के जीति । बिआहा 
प१;245:3 तोरेहूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा बिनु तोरें को 
कुअऔरि « । 2;0;3 करनबेध उपबीत » संग संग 
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सब भए उछाहा । बिआहि ४(482;24:3;:2 कहि 
कबीर मोहि » चले है पुरख एक भगवाना । 
प:350क भाइन्ह सहित » घर आए. रघुकुलचंदु । 
बिआही 76;:36;6 भंजि धनुष जानकी » तब संग्राम 
जितेहु किन ताही । 

बिआहु [विवाह] .॥798९; पा॥०॥, -- 7:34 
हृदयँ बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर - । 
प;325;2 मनहूँ मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम 
» अनूपा । बिआहू ?98;6 चाँद सुरुज सिर होइ 
“ बारि बिधाँसब बेधब राहू | 7275:। लगन धरी 
औ रचा » । ;296;:2 भुवन चारिदस भरा उछाहू 
जनकसुता रघुबीर - । 

'बिआहेसि _ब्याहना] ४४, [0 7879, -- 7!;78;2 
पुनि दोउ बंधु » जाई । 

बिउहार [व्यवहार] बलांगा; 9९॥४4एं०पा', -- 
/(343;45;3 पंडित लोगह कउ » गिआनवंत कड 
ततु बीचार । »7343;6; पांचे पंच तत बिसथार 
कनिक कामिनी जुग - । ७०४67;;9;] जठ 
गुरदेठ अठदस » जउ गुरदेठ अठारह भार । 
बिउहारा 8(327;8;3;2 लोचा समसरि इहु - ततु 
बीचारि किआ अवरि बीचारा । »655;6;;3 अब 
किआ कथीओ गिआनु विचारा निज निरखत गत 
“ । बिउहारी ॥23;2;2: साचे लाए तठ सच 
लागे साचे के - । बिउहारु ॥(336;57;3;: जिठ 
नलनी सूअटा गहिओ मन बडउरा रे माया इहु » । 

'बिओग [वियोग] 5०७३४४४४०॥., -- ७(33;39;;2 
हरि ठग जग कउ ठगउरी लाई हरि के » कैसे 
जीअउ मेरी माई । (९6;4 तुहि मुख बिरह « 
अनमने मुसकि मिलो जावों बलिहारी । 

बिओगी [वियोगी] 40. 5९.४४/४९१, -- 
#(368;76;:2 राम » ना जीऔ जीओ त बउरा 
होइ । »(334:53;;3 मेरे राजन मै बैरागी जोगी 
मरत न सोग « । 6952;:3 जामण मरणां बहुरि « 
ताथे गोरष भैला जोगी । 

बिकंता [प्र. बिकना] शं, (0 9९ 07 58९, -- (56;8 
मंछ » देषिया झींवर के दरबारि आपषडियां 
रतनालियां क्‍यौंकरि बंधे जालि । 


बिकल 


'बिकट [विकट] 44; 89. . (०5०४९, -- ]7283;5] 
“ बदन अरु बड्डे दंत » भुकुटि दृग अग्नि बमंत । 
2, 0/940]6 (८४0०0), -- 76:49छ मर्कट > 
भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए । 3. 
$7०४7९ (570९). -- (978;3 कहै कबीर बास > 
अति ग्यांन गुरू ले बंका । 4. 7९2०० (877). -- 
9778;2 जाइ तहां का संजम कीजे » पंथ 
गिरधारा । 753;2 लंबा मारग दूरि घर » पंथ बहु 
मार कहौ संतौ क्‍यों पाइओ दुरलभ हरि दीदार । 

5, 707९ (6 00095). --7;233;2 » भृकुटि 
कच घूघरवारे नव सरोज लोचन रतनारे । 

प१;243;3 कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा भृूकुटी « 
मनोहर नासा । बिकटानन [बिकट-आनन] 9५. 
॥9णं॥९ ३ 2/"प९४००7९ 44८९, -- 75:54;3 नाना बरन 
भालु कपि धारी - बिसाल भयकारी । 

'बिकटासि [विकटस्य] जां([१5५8 (६ 70757770प5 
हाणातटज व ९ सक्कावधवा4), -- 75;:54 द्विबिद 
मयंद नील नल अंगद गद » । 

बिकनिया [प्त, बिकना] श॑.0 9९ 07 $8। ९, -- 
(853 हंसा मोती » कंचन थार भराए । 

'बिकरार [विकराल] 34. #9९०प5५; 705 
6९४/50772, -- 0724;6 कन करवार सु बगरे बार 
न कछु सँभार कहा « । ]223:50 मुँह बाये जु 
परी » तपत ताम्र से बगरे बार । 

“बिकरारा [बे-क़रार; .-7. #-वृध/व/] 4१वीं. 
०7/0]05९0; पा९४५५. -- 7249;7 खिनहिं बेझ के 
बानन्हि मारा कपि कँपि नारि मरै ० । ?485; का 
धनि कहों जैसि सुकुवारा फूल के छुएँ जाइ » । 

“बिकरारा [विकराल] 4. !॥6९०प५; ॥05/ 
६४7/50776, -- 3;8;। नाक कान बिनु भइ - । 
?7?3;9 पुरिष येक आयो - तिहिं पठांन कौं दई 
पछारा । 

'बिकराल [विकराल] १4. |#१6९०प५; 705 
(४/5०77९, -- !; बिकराला 3. 

'बिकल [वि-कल] 44. 4९७०४४४९०१ ० 94४: . 
700०५९/९55; | 27९४0 (९५.०7, -- 277; 
/८59;9;2:2 जब लगु » भई नहीं बानी भजि 
लेहि रे मन सारिगपानी । »(480;8;3: ख्वनन « 
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भए संगि तेरे इंद्री का बलु थाका । 2, 
वांजीशुपाट्व; प्राटर्वा' (45 006 59९९८॥ ण व 06 
7740). -- 09204;3 मुष थें सबद » भई बांणीं । 
३, तां540९6 (35 4 [7९50775 ५/॥०0]6 9९75074फ: 
गति-मति). -- 07346; गति मति मोहंन » मोर 
ताथें चीति न आवे नांव तोर । 4. 4६:४९, 
८०शरपि5९१, -- (९27;:2 » भई नहि रुचत ग्यान मनु 
अहि निसु चाह तुमारी । बिकल-तर एफ 
4९:४९०. -- 76;:74ख चले तमीचर » गढ़ पर चढ़े 
पराइ । १6;:84छ गिरयो धरनि दसकंधर “ बान सत 
बेध्यो हियो । 

'बिकलई [बिकालई; विकलता]/. 05889. -- 
]6;94:2 लागि सक्ति मुरुछा कछू भई प्रभु कृत 
खेल सुरन्ह - । 

'बिकलता [विकलता]॥. ४9॥९ ० 4577९५5, -- 
]6:6: निज » बिचारि बहोरी बिहँसि गयउ गृह 
करि भय भोरी मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुकहीं 
पाथोधि बँधायो । 

'बिकला [४०९ बिकल] 4१. (6.) ४507९५५९०, -- 
6526 पंडित भंडित अर कतवारी पलटी सभा - 
नारी । 

'बिकलाई [प्त. विकलता]. 4507९५5; 05799, -- 
प2;48;2 दासिन्ह दीख सचिव « । 6;6;3 सो 
अनुराग कहाँ अब भाई उठहु न सुनि मम बच » 

'बिकसत [बिकसना] शं, . 00 ०9०0, ०० 9]0077 (45 
4 709५९८/). -- 57385;3 हरि बिधु बिमुष कबहु 
नहिं -“ मनसा कुमुद कली । 2.40 9९८०९ 
#4047/ शा ०9. -- 0748;45 करत बिप्र सौं 
बात लसत > सुंदर मुख । 

'बिकसानी [बिकसना] शं, . 00 09९0, ० 9]00# 
(४५ 4 0७०/)., -- 733;:65 कमलन » दधि मर्थें 
बाला । बिकसि ]२३08;44 हरि धरि गिरि कौं सुंदर 
रूप बेठे - सु निकसि अनूप | 2.00 98९८०77९ 
7बवींबगा शा ]09. -- 57804;2 सूरदास प्रभु 
तुमहि मिलत जनु दास्यौ - हसी । 

'बिकसित [विकसित] 44]. ०9९४९१; ७१५९. - 
50234;। भौंह कमान मदन सर सों - बदन जु 


ओ । 


बिकाइ 


'बिकसी [बिकसना] श॑. 60 9९८०0९ -बब्ा जात 
09. -- |४5;2] पाइ मनोरथ » निकसी सुंदरि 
मठ तैं । 7273;89 सुनि के गोपबधू सब निकसी 
मुद्रित कमल कली जनु “ । बिकसे शं, 0 ००९४, 
0०7 0]007., -- ]280;29 तब नैँद नंदन दह तें 
निकसे मुसकत नवल कमल से « । ॥3;40;] « 
सरसिज नाना रंगा । बिकस्यौ )१85;50 जनु हरि 
हिय अनुराग निकसि » बन माही । 

'बिकाइ [बिकाना, बिकना] एं., ॥0 9९ 504, -- 25; 
(०49;6 रहे “ लडेती के बसि नयो नयो प्रेमु 
दिखावे । 7(58;2 एक अचंभौ देषिया हीरा हाटि 
> परषनहारे बाहिरा कौडी बदले जाइ । 758;7 
जब गुन कौं गाहक मिले तब गुन लाष » । 
८०४. 0 06 7९007 ब8%7 ३74 4827 -- 7(59:3 
संत मुएं कया रोइए जो अपनें घरि जाइ रोवहु 
साकत बापुरै जु हाटे हाटि » । बिकाई [0७९ 
50]0, -- 7420; जगरनाथ जों देखेन्हि आई भोजन 
रींधा हाट - | 774;7 लाख करोरन्हि बस्तु - 
सहसन्हि केर न कोइ ओनाई । बिकाए 85233 
समुझाये समुझे नहीं परहथ आपु - । बिकात 
503959:2 प्राननि कें पलटे न पाइयति सेंति - 
सुजस की ढेरी । बिकानठ ४२70;;: नाथ 
कछूअ न जानउ मनु माइआ के हाथि “ । बिकाना 
?85;6 मुख कह आन पेट बस आना तेहि औगुन 
दस हाट “» । 5078;2 ग्यानी गुनी सूर कवि 
पण्डित होते चतुर सयाना सनमुष होइ परे फन्‍्द 
माँही जुवती हाथ “ । बिकानी (८68;:8 निरखि 
निरखि छबि अटकि रहे द्रिग बिनु मुल मोलि « । 
६०9३;७ केवल » आली दस दिस जानी मानी । 
502274;:0 » मुष की मुसक्यानि । बिकानै 
504458;3 जिन के तन मन प्रान सूर प्रभु मुष 
मुसक्यानि » । बिकानें ?४3;। और सबे षरचे 
जौ जानें को ग्रहिमे को मोलि - । बिकानों 
??33:5 पूजे नहीं घास अरु दांनों घर महिं दुरि दुरि 
नाज -“ । ११88;0 मैं का जांनों देव मैं का जांनों 
मन माया के हाथि “ । बिकाय 78/47;7 
हरिश्चन्द्र सतकार मे घर घर गये » । 


बिकार 44] 


बिकार [विकार, १4.ए0.] (८॥ब्रा22, ० वशटांणबाांणा 
07785; ८00. शां८(९००7९55. -- 88; 
/(03;2;:। बनहि बसे किउ पाईऔ जठ लठ 
मनहु न तजहि » । 093:5 बिषे - बसे मन 
मांहीं | 0785;3 ब्याधि » न ब्यापै पीरा । 
0/7344; बिषै » मांनि मंन मांहीं सकल मनोरथ 
स्वाद षरे । 0/722;0 आन उपाइ » न जाई । 
9722:3 बहुत पचि हारे » न जांहीं | 07309;3 
जग » सब परहरै मिथ्या नहीं बोले । 79394;3 
जोग ध्यांन तप सबें ०“ कहै कबीर मेरे राम 
अधार । 79473;। घर तजि बन षंडि जाइये षणि 
घइये कंदा बिषे - न छूटई औसो मंन मंदा । 
८9476;3 जब सेवग के छूटे “ तब साहिब कं 
सेवग पियारा । 7949:3 दोइ गुंण ता उपरें एकहै 
तत सार कहै कबीर तास्यूं मिलौ मन के कटें - । 
८528;8 भजिए निरगुन ब्रह्म कों तजिए बिषे - । 
पंच-बिकार (॥6 #9५€6 शं८९$ (काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मत्सर). -- 0734407344:2 त्रिस्नां त्रिपति न मांनत 
कबहूं सदा कुसंगी “ । बिकारह &375;:205; 
कबीर - चितवते झूठे करते आस । बिकारा 39; 
(50/:969, ७५०० 32, “बाम पंथ और दक्षिण पंथ 
के विकार”). -- 7/39;4 तजि बांवें दाहिणैं « हरि 
पद दिढ करि गहिये । 

'बिकाराला [विकराल] 40]. ॥80$7 (8४४०76, -- 
75359;2 तन मन डस्यौ भुजंग भांमिनी लहरी वार 
न पारा सो गारडू मिलयौ नहीं कबहूं पसरदौ बिष 


> । 

बिकारिओ [5६७८ बिकार]. -- »(335:56:3;: सुआद 
लुभत इंद्री रस प्रेरिओ मद रस लैत » रे । 

/बिकारी [$. विकार] १9. पहुए; शां०८०व, - 
2:40 नृप दल करि बढ़ि असुर » कीनी भूमि 
भार करि भारी । 5५७97;। निस बासर भरमै अति 
भारी कह्या न माने बडा -» । 5प956;] आपुन 
निर्बिकार होइ बैठे हमकौं किये « । 

“बिकारी [४८८ बिकार]. --778756;3 इहे पेड उत्पत्ति 
परलय का विषया सबै - । बिकारे 7929; वो 
उंकारे जगु उपजै «» जगु जाइ अनहद बेन बजाइ 
करि रह्मौ गगन मठ छाइ । 


बिकूल 


बिकावरि [प्त. गुल-बकावली]. 8 ]47/ ० ॥९ 
77९ "प्राण [हल्दी], 480 ॥5क्‍09९27$ (रण 
एब्व0प्5 ८00प्रा5 बवे एश'प बहाव, 5वांते क्‍0 
७९ 2006 ॥7९४४४0९0॥ 60/ ९५९ 4$९४५४९)., -- 
?433;5 तहँँ जो » तुम्ह सो लरना बकुचुन कहों 
लहौं जस करना । 

बिकावै [बिकाना, बिकना] श॑, (0 ७९ 5००. -- 
50702;। सीस उतारि धरै धरती पर करै न तन 
की आसा रे ऐसा महिंगा अमी - छह रिति बारह 
मासा रे । 50/6; पानी तें मोती की सोभा मंहिगे 
मोल » नहिं तो फटकि शिला की सरिभरि कौडी 
बदले पावे । 

'बिकास [विकास] ऊथ्गांगर; ०9१7वांहह; 
७प१०७९. - 92;4 जाती ईषद » कानन अतिसै 
सुबास राका निसि सरद मास बिमल चंदिनी । 
प53;:5 कच संजमन ब्याज भुज दरसत मुसकनि 
बदन - । ]१22;60 जाके जठर मध्य जग जितोौ 
जथा » रहत है तितौ । 

बिकासा [प्त, विकसाना] ४४. 60 ॥79|९४ 9]000, - 
प2:277;:। बचन किरन मुनि कमल » । 

'बिकासा [विकास] ७]0077४. - 75;9;:4 कब॒हुँकि 
नलिनी करइ -» । 

'बिकासी [बिकसना] जशं॑, ॥0 9९८006 7ब497/ (॥02 
76 |शा॥(ए ५७०५). --2;325:3 शथ्रुव बिस्वासु 
अवधि राका सी स्वामि सुरति सुरबीधि » । 
बिकासे (0 9]055077, - 72;325;2 जिमि जलु 
निघटत सरद प्रकासे बिलसत बेतस बनज » । 

बिकाही [बिकना] शं. 0 ७९ 504. -- ??25;:0 बचन 
तुम्हारा मेटो नांहीं जौ बेचौ तौ हाटि « । 

बिकुच [कुच] .86 (8|९ 97९३४, -- पाट7 चित 
चल्यौ काढन कौं » सन्धि सम्पुट मैं रहे भ्वे । 

बिकूल [प्त. प्रतिकूल; 5. विकूल] 40. . 
पशरवए०प/४७]९, -- 7220;79 जौ तो निपट « 
बिधात केते हते कंस तुव तात । 2,48 
454/74ए. --3;2 श्रम बारिज घन बिंदु बदन पर 
भूषन अंगहि अंग - । 


बिकेहै 


बिकेहै [बिकना] शं॑. (00 ७९ 500, -- 594282;0 जोग 
ठगौरी ब्रज न » मूरा के पातनि के केने कौ 
मुकताफल देहै । 

'बिकौरी री ६ एबांटफ 0 णं०९ (5९९ एक्वंशदंएवांव, 

0. 586, 0. 7). -- 7544;7 रायहंस औ हंसा भौंरी 
रूपमाँजरि केतुकी - । 

बिक्रम ], छ/9ए९/ए; 770५9४255, -- 6;25;:2 भुज » 
जानहिं दिगपाला सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला । 
2, तह शाकतवाग्रकांएव (र्ण ए|क्ं।; 07 (॥९ 
57077 0 तह प्रीक्त्वा4 बाते 5०३४६ ए०7, 5९९ 
प्रकांशावंध्वाव, 0. 223, 0, 3), -- 760; तूँ राजा 
जस » आदी तूँ हरिचंद बैन सत बादी । ?7:2 
बलि औ » दानि बड़ अहे हेतिम करन तिआगी 
कहे । ?22;6 चीन्हे सोइ रहे तेहि खोजा जस » 
औ राजा भोजा । ?233;3 » धैँंसा पेम के बाराँ 
सपनावति कहूँ गएउ पताराँ | 7272क सुवा सुफल 
पे आने है तेहि गुन मुख रात कया पीत अस तातें 
सँवरों “ बात । 749;6 “ सरिस कीन्ह जेहँ 
साका सिंघल दीप लीन्ह जौं ताका । 7535;2 
ओहि अस हों सकबंधी नाहीं हों सो भोज - 
उपराहीं | (0/06 #07ए ०76 947० ० तंग 
जएाकत9, 5९९ एककाशाका पांव, 0. 86, 7. ). -- ?88;] 
राजें सुनि बियोग तस माना जेसें हिएँ - पछिताना । 

'बिखंडन [वि-खंडन] ॥९४/४४६४ ६0 [/०८९5; 
06९४70ए7७७, -- 76;:5;5 मुनि रंजन महि मंडल 
मंडन तुलसिदास प्रभु त्रास « । 

'बिख [विष] 9०5०४. --45; )१02;:63 मार मृतक » 
मार पुनि मार कहावै काम । 737: धरती महँ - 
चारा पारा हारिल जानि पुहुमि परिहरा । » होना 
70 9९८076 90०॑507:॥0 शांग९' (॥6 5प्रा 
एां6९75 47 6 आंह/ 0॥6 [0प5” प्रछ74।|ए [6 
]0प5 शां7९75 शीश (6 5प्रा] 0220705 [00 
॥0). -- 7570;3 राघौ चेतन साहि पहूँ गएऊ सूरुज 
देख कैँवल - भएऊ । बिख-धर [विष-धर] 8 
5९/०९४४. -- 7559;4 बिख दीन्हे » होइ खाई लोन 
देखि होइ लोन बिलाई । बिख-नारि . 8 शणावा 
पि। 0 90507 (॥0'॥॥6 60फ7 9050]6 
हाटवां25, 5९९ एववंशदंएधाव, 00. 68-9) , -- 


बिख्यात 


7569;6 राजा भेदु न जाने झाँपा भे - पवन बिनु 
काँपा । बिख-बाँधी [विष-बाँध] जंधह, ० 5.45 
८४५५४९० ७9 0०5०४, -- ?04;3 जासौं हेर लाग 
» । बिख-भरी 4. 9०६०॥०५५, -- ?440;3 जाने 
जगत कँवल के करी तोहि असि नाहिं नागिन » । 

'बिखई [विषयी] 8 ४] 080, -- ॥873;2;3 
जिउ > हेरै पर नारी कउडा डारत हिरै जुआरी । 

'बिखम [विषम]. -- ॥#८7॥; 7पह्ट 8९५, -- 
/92;2:3;: » घोर पंथि चालणा प्राणी रवि ससि 
तह न प्रवेसं । 7227;:3 बातन्ह जानहु « पहारू 
हिरदे मिला न होइ निनारू । (45 8 .4/॥ 8०४६ 
7000 4 000), --?645;6 कुंभलनेरि अगम गढ़ 
बाँका “ पंथ चढ़ि जाइ न झाँका । 

'बिखरिओ [बिखरना] एं. ॥0 9९ 5०४४९/९०. -- 
॥९972;2;2;। हरि भइओ खांडु रेतु महि » हसतीं 
चुनिओ न जाई । बिखरी ७(377;238; हरि है 
खांडु रेतु महि » हाथी चुनी न जाइ । 

'बिखिआ [विषय] छ०/वीए 60००५, ०" 
९०7९४, -- 2; 00330;:36:;2 » अजहु 
सुरति सुख आसा केसे होई है राजा राम निवासा । 
/(८03;:2;2:2 मनु जीते जगु जीतिआ जां ते > ते 
होइ उदासु । ॥(328;24;:7 » बिआपिआ सगल 
संसारु » लै डूबी परवारु । »२३346;;;3 ओसे 
मेरा मनु - बिमोहिआ कछु आरा पारु न सूझ । 

'बिखिआत [विख्यात] 44]. #९80५7९५, -- 
/२293;;; नागर जनां मेरी जाति » चमारं । 

बिखु [विष] 9०5०४. -- 7; 7454: नैन भिखारि 
ढीठ सत छाँडे लागे तहाँ बान » गाडे । 

बिखे [विषय] प्र०/व[ए॒ 60९०५, ०" 
छा[0976705, -- 6; 060339;:74:;4 «४ रोग भे 
बंधन भागे मन निज घरि सुखु जानाना । 

'बिख्यात [विख्यात] 44]. #९८7०५7९व, -- 7202;40 
उग्रसेन देवक कौ भ्रात ताकौ पूत कंस » । 
प१:78;4 जग » नाम तेहि लंका । बिख्याता 8; 
2:447 नंद पिता जसुमति हैं माता गिरिधर लाल 
जगत » । 6:50; कहँ कोसलाधीस हद्ठौ भ्राता 
धनन्‍्वी सकल लोक - । 


बिगंध 443 


बिगंध [वि-गंध; दुर्गन्‍्ध] , ०एां| ४8९।|. -- 
/#(368;68;2 माखी चंदनु परहरै जह - तह 
जाइ । 2. ठप, ०४ 7 ४725, --7527;:3 पापी 
भगति न भावई हरि पूजा न सुहाइ माषी चंदन 
परिहरै जहं - तहं जाइ । 

बिग [5. वृक; पर. गीदड] 4 |9८८४|, -- 759;4 
चौसँँठि जोगिन खप्पर पूरा » जँमुकन्ह घर बाजहिं 
तूरा। 

'बिगडि [बिगड़ना] शं. (0 ७९ 5००९०, ०" 
८०7प2०व, -- श74; राजा मनि अचंभा भया 
असा भगत » क्‍यों गया । बिगडिया 7756;0 
कबीर भूल > तूं नां करि मैला चित्त । बिगाडै 
979245;2 हंम “ पै तू न» । 

बिगत [वि-गत] 39 2०४९: १०७७४ ४९० ०; 
श्ा0प. -- 55; प80;3 » बास हेम षंभ । 
प;76:4 कामरूप खल जिनस अनेका कुटिल 
भयंकर » बिबेका । 7;86छ2 जेहि लागि 
बिरागी अति अनुरागी » मोह मुनिबृंदा । बिगता 
3]00 ("07 007 |#९४४९॥ 4/0 ९०/४)१), -- 
7520;:8 अनल अकासां घर किया मद्धि निरंतर बास 
बसुधा बास » रहै बिन ठाहर बिसवास । 

'बिगति [5९९ 67708:969, 9. 243, ०६ 2; 
वि-वृत्ति] 49९॥/व४९०९; एबए एण 9०शण़ाह (र्ण 
600). - 097;2 अबिगत तोरी » न जांणों मैं 
मूरिष अयान॑ । 0977;3 दादू तोरी » न जांणैं 
प्रिबाहाौ कर लाई । [7920;0 राम राइ अबिगति « 
न जांनौं कहु किम तोहि रूप बषांणों । १84:3 तू 
प्रमात्मां तू प्रकीर्ति अबिगति मम » सुचितानंद गुण 
ग्यांन ग्रेहें । बिगती )7235;:4 न होइ ज्यौ पुरांण 
परचीती न होइ ज्यौ देव नी » । 

'बिगरहि [बिगड़ना] श॑. 00 9९ 590९१; 07४४९, -- 
]4;5;4 महाबृष्टि चलि फूटि किआरीं जिमि सुतंत्र 
भाएँ - नारीं । बिगराना 7(7200;4 ज्यूं प्रतिबिंब 
प्रतिबिबहि समांनां उदिक कुंभ - कहे कबीर जांनि 
भ्रम भागा सीवहि जीव समांनां । &(475;;:4;] 
जिउ प्रीतबिंबु बिब कउ मिली है उदकु कुंभु - । 

'बिगरायल [बिगडेल] १4. 59०. --78534] है « 
अवर का बिगरो नाहिं बिगारे । 


बिगलित 


बिगरिओ [बिगड़ना] शं. 00 9९ 59०९१, 07 


707स्‍९१., -- 0९58;5;:;:2 » कबीरा राम दुहाई 
साचु भइओ अन कतहि न जाई । #॥(58:5:2 
चंदन कै संगि तरवरु -“ सो तरवरु चंदनु होइ 
निबरिओ । »८58;5;3 पारस के संगि तांबा » 
सो तांबा कंचनु होइ निबरिओ । »(58:5:4 
संतन संगि कबीरा “ सो कबीरु रामै होइ 

निबरिओ । »7855;2;;3 मै « बिगरै मति 

अउरा । बिगरि-बिगरि (/9334; चंदन की ढिग 
बिरषा हैगा » सो चंदन भैला । 79334;:2 पारस 
कूं जे लोह छिवैला “ सो कंचंन हैला । (७334;3 
गंगा कू जो नीर मिलैगा » गंगोदिक हैगा । 
79334;4 कहे कबीर जो रांम कहेगा » सो रांम 
ही हैगा । बिगरिहि 72;2;3 नाहिन डरु » 
परलोकू पितहु मरन कर मोहि न सोकू । 

बिगरी ४(58;5;; गंगा के संगि सलिता » सो 
सलिता गंगा होइ निबरी । ७7856;6;; राखि लेहु 
हम ते - । » बात ]0% ०७9०#परपॉपर, -- 
755;:36 » बात न बाहुरै कर छूटनि की ठौर । 
'बिगरैगौ (0 ७९० 50000; था|, -- 07978;3 भजि 
भगवंत मुक्ति के दाता रांम कहया कछु ना » । 
बिगरे 778534 है बिगरायल अवर का » नाहिं 

» । बिगरौ 7/334;0 कबीरौ » रांम दुहाई तुम्ह 
जिनि » मेरे भाई । बिगरयौ /334;0 कबीरो « 
रांम दुहाई तुम्ह जिनि » मेरे भाई । 

'बिगलित [वि-गलित] बव[, 70॥९व; ८०. 
450९ए९८||९० (७5 ० #97), -- 77;:4 आलस 
बलित नैन - लट उर पर कछुक कंचुकी घूली । 
१277;:70 » कच सु बदन छबि बढ़े | 593809;2 
» कच कुस कांस पुलिन मनु पंक जु कज्जल 
सारी । 5५489; » केस सुदेस देषियत नील 
बसन लपटाये भरि अपने कर कनक कचोरा पिवत 
प्रियाहि चषाये । (5 ० ८00९७). -- 5336;2 « 
बसन पाय डोलत है केहरि चाल चलाए । 
'बिगलिबा ८00. 60 5९६ (85 ०6 5), -- 
१47;:2 उगलिबा चंदा » सूर फुनि मैं षेहूं घर 
कौ सुसूर । 


बिगस 444 


बिगस [बिकसना] शं. (० ०7९०0, 07 0]0077 (85 ०04 
(09५2०/). -- 758:5 कैवल - तहँ बिहँसी देही 
भंवर दसन होइ होइ रस लेहीं । बिगसत ट0227;] 
»“ कमल अनंत धुनि गरजत तहां मन भया अनंदा । 
?247;6 जस दिन माँझ रैनि होइ आई » कँवल 
गएउ कुँभमिलाई । ?323;4 मुखा कवल » दिन 
राती सो कुँभिलान सहिहु केहि भाँति | 752;॥ « 
बदन कुमुद भा राजा । बिगसहिं 754:4 सबै नवल 
पिय संग न सोई कैंवल पास जनु » कोई । 
7556:4 जनु बसंत फूला सब सोने हँसहि फूल « 
'फर लोने । बिगसहि ४92;2:;:2 कुटंबु देखि « 
कमला जिउठ पर घरि जोहहि कपट नरा । बिगसा 
ए57क » कँवल सरग निसि जनहुँ लौकि गा बीजु 
यहौ राहु भा भानहि राघौं मनहिं पतीजु । 7592;॥ 
बिहँसि जो कुमुदिनि जोबन कहा कवल जो “ संपुट 
गहा । बिगसाना ७]५65;:8;;2 जैसे सिंबलु देखि 
सूआ » अंत की बार मूआ लपटाना । बिगसानी 
7?84;2 कैंवल करी पदुमावति रानी होइ मालति 
जानहूँ - । 7638;7 देखि चाँद असि पदुमिनि रानी 
सखी कमोद सबे » । बिगसाने 7546;6 सिरिका 
भेइ काढि ते आने कँवल जो कीन्ह रहहिं « । 
'बिगसि .60 0]055077. --0०45;4 द्रुम बेली सभ 
भई प्रफुल्लित « रहे मकरंदा । 7569; » जो 
कुमुद कहै ससि ठाँऊ बिगसा कँवल सुनत रबि 
नाऊँ । 2.00 9९ 7९85९व, -- ]6:9 कह्मौ 
नरस्यंघ तब मांगि मांगि प्रहिलाद तुम तें कछू न 
राषि हूं जज गोपाल मम आदि । बिगसि-बिगसि॥0 
७]007 (३५ ०6 प्राण-कंवल 0 9029). -- 
97244;2 प्रांण कंवल » गोव्यंदा गुंण गावे हो । 

'बिगसित [विकसित] 44. 4, 9]0०शा78९. - 
50998;] मुकट कुंडल किरणि रवि जनु परसि « 
कीन । $४94; दधि ग्रिह जुग्म हु नाहि बनावति 
“ अंबुज भोर । 74:24 दीख जाइ उपबन बर सर 
“ बहु कंज । 2, 7]९45९०. --778555 जो जन 
भीजे राम रस -» कबहुं न रूष । 

बिगसियां [बिकसना] शं. ६0 9९८०ह९ 7बवीबत शांत 
०9. -- 5753;49 सेवा सुमिरण सार सदा » । 
बिगसे ॥0 0]000. -- ?476;6 जनु परभात रात रबि 


बिगास 


रेखा » बदन कल जनु देखा । ?65;6 » कुमुद 
देखि ससि रेखा भे तेहिं रूप जहाँ जो देखा । 
बिगसें (0 ७]007 (5 0॥6 ]0प5 ॥0 9०8०). - 
0938;2 » कवल प्रेम जब उंमगै ब्रह्म जीव की 
करे सहाइ । 07383;3 » कवल चंद अर सूर । 
054;56 नष सष सब सुमिरण करें असा कहिए 
जाय अंतरि » आतमां तब दादू प्रगटे आय । (० 
छ8९८०॥6 74497/ शा |09. -- 5753;49 सुन्दर « 
बिरहनी मन में भया उछाह । 

बिगसैली [विकसित] 40]. १९ए९०।०७९१, -- ?436;:2 
भई बैरि कत कुटिल कटेंली तेंदू केैथ चाहि « । 

बिगाडी [बिगाड़ना] ७. 60 ।पां॥; 5)00, --77530;4 
भगति » कांमियां । बिगाडै 07245;2 हंम » पै तू 
न - । 756;0 कबीर भूल बिगडिया तू नां करि 
मैला चित्त । बिगारन (0 4९४४०9. -- 905 ए. हरि 
मौ सो न >- कौं तो सो न सबारन कौं मोहि तोहि 
परी होड । बिगारा ,60 ८०7प७ - श₹7;:4 ओऔसी 
बिधि सब लौग “ हिंदू तुरक दहों तें न्‍्यारा कबीर 
जूलाहा कासी होई तब लग मैं न मानै कोई । 2. 
00 ॥4777, -- 7;279;2 तेहिं नाहीं कछु काज » 
अपराधी मैं नाथ तुम्हारा । 7;97; नारद कर मैं 
काह » भवनु मोर जिनन्‍्ह बसत उजारा । बिगारिओ 
60 59०, -- ॥7478;;2 टूटी तंतु न बजे रबाबु 
भूलि » अपना काजु । ४२525;;; दूधु त बछरे 
थनहु बिटारिओ फूलु भवरि जलु मीनि » । 
बिगारिया 40 40 ५४०78. - 0/79;3 मैं जंन बहुत « 
इब तुम्ही लेहु संवारि | 7525;:4 केसों कहा > जे 
मूडे सौ बार । बिगारेठ 72;60;:। कछुक काज 
बिधि बीच » भूपति सुरपति पुर पगु धारेठ । 
बिगारौ 0 590. -- !726:47 गाइन मारो मखन » 
रिषिजन पकरि भछन करि डारौ । बिगार्यो (0 
7परं0, -- ]6:3 हम इन की कीनी परतीती पुत्र « 
करी अनीती अब लै जाइ याहि समझावो नांतर 
जीवत रहन न पावो । 

'बिगास [बिकासना; बिकसना] . शं. (0 09०॥; 
७]05500, -- 0/24;3 वाल्हा भगति हेत हरि 
भजन तुंम्हारौ प्रेमें पूरिसि कंबल « | 2,॥० 
१९ए८।०७. - ४६340;:7:। कका किरणि कमल महि 


बिगिराई 445 


पावा ससि » संपट नही आवा । बिगासा ॥0 
७]0०7; १०९४८।०७. -- 796; गुरु क्रंपाल क्रपा जब 
कौंनी हिरदे कवल » भागा तिमर दसों दिसि सूझया 
परम जोति परकासा । ?25; भान नाएँ सुनि 
कँवल - फिरि के भँवर लीन्ह मधु बासा । बिगासै 
70 0]0077 (85 076 |0प5 ॥ ५०29) . -- 
9923; कंवल » तिहिं तणूं उपजै ब्रह्म गियांन । 

'बिगिराई [बिगड़ना] शं. ६0 ७९ 57060, 07 
[00]0०, -- (/89;4 कह्मौँ चाहूं कछू कह्मया न 
जाइ जल जीव जल नही होइ » । बिगिरै 
7947;0 सब दुनी सयानी मैं बौरा हंम बिगरे « 
जिनि औरा । 

बिगुन [वि-गुण] 49. #०९९ #०ा ॥770प्/९5 
प्र47ां(5९१, --77:4 गगन धूर धूसर नहीं 
जाके पवन पूर नहीं पानीं गुन » कहियत नहीं जाके 
कहौ तुम बात सयांनीं । 

बिगुर [वि-गुरु] १4]. ४0 ँरं09९व 09 4 8प७प, -- 
87938;0 हरि बिनु भरम » बिनु गन्दा । 

'बिगुरचन []955 बिगुरचिन, बिगूचन] 80. 5९४४०पछए 
[0 070प0]९, -- 7876;। काया » अनबनि बाटी 
कोई जारै कोइ गाडे माटी । बिगुरचनि 8775;0 
ऐसो भर्म - भारी । 7752;22 कबीर पूंजी साहु 
की तू जनि षोवे ष्वार षरी » होइगी लेषा देती 
बार । बिगुरचा 78564 सेमर सुवना बेगि तजु 
घनी » पॉँष । 

'बिगूचत [बिगूचना] शं, 00 ७९ ॥ पा" 0९४27; 0९ 
#पां7९९, -- 9964;3 परचा पषें - हैं सब यहु दुष 
कासूं कहिये । बिगूचनि #92:2 ज्यूवा षेलि 
जुगति जे जांनें तो बिबधि » टालै । 779339;0 राम 
राइ भई » भारी भले इन ग्यांननि थें ससारी । 
577;0 औसा भेद » भारी बेद कतेब दीन अरु 
दुनियां कुंण पुरिष कूंण नारी हो । बिगूचा (0 0९ 
775|९0. -- 78/30;7 छौ दरसन में जेन - । 

बिगूचिये [बिगूचना] ए४. 40 #पां॥ (00९5९). -- 
79442;0 मन पतंग चेतै नहीं जल अंजुली समांन 
बिषिया लागि » दाझिये निदांनि । 


बिग्यान 


बिगूचे [बिगूचना] एं, 00 9९ 8 परा।९/ 0९5. ०; 0९ 
#पां॥९१. --न्‍9464;] मैं अनाथ प्रभू कहूं काहि 
अनेक » मैं को आहि । 

बिगूता [बिगूतना], बिगूचना] एं. 60 9९ 0 ए९7 
१९5७7; 06 7प्रां7९९, -- 0(338;:68;2: काम क्रोध 
माइआ के लीने इआ बिधि जगतु « । 8784;3 
मोर तोर में सबै - । बिगूती ७7329;32;:2 काइआ 
“ बहु बिधि भाती को जारे को गडि ले माटी । 
बिगूते ४7654;:4: राम नाम बिनु सभे » देखहु 
निरखि सरीरा । /857;9;2;:2 कहि कबीर ते अंति 
» आइआ कालु निदाना । 

'बिगोई [बिगोना] 7६. , 00 40 धरद्वावा; 066४70फए. -- 
/0९33:4::2 जनमे सूतकु मुएं फुनि सूतकु सूतक 
परज - । 2;5:2 राजु करत यह दैओँ » कीन्हेसि 
अस जस करइ न कोई । 2,00 90787. -- 
]2;23;4 कोप समाजु साजि सबु सोई राजु करत 
निज कुमति » । बिगोईया 7२३30;6 धन जोबन प्रभू 
नां मिले दारन दुष अधिक अपार येकें अनेक - 
ताकूं जांणे सब संसार । बिगोए 78536 कहा 
हमार माने नहीं अंतहु चला - । 85305 केते 
बुन्द हलफो गये केते गये « । बिगोय 785 छठी 
तुम्हारी हों जगा तू कहँ चला » । बिगोयौ ॥० 
४0. -- 593053; इंदु कहेहों बदन « अलकनि 
अलि समुदाईं नैननि प्रिग बचननि पिक लूटे बिलपत 
हरिहि सुनाई । 574805:3 तुम्हरी माया सब कुल 
घोयौ हो जदुनंदने उहि सो को जो बल न » हो 
जदुनंदने । बिगोवे 058;47 पर पुरिषा रत बांझणी 
जांणे जे फल होइ जनम - आपणां दादू नृफल 
सोइ । 

बिज्ञ [वि-ज्ञ] 90. |#०७ा॥8. - पार23 तत्व सुद्ध 
सरूप रेष परमाँन जे - सुर सुघर ते पचे भारि । 

'बिग्यान [विजज्ञान] (579/०॥९) |80५]९१६८; 
शां56070, - 3; 7;; पुनि प्रभु कहहु सो 
तत्त्व बखानी जेहि « मगन मुनि ग्यानी भगति ग्यान 
“ बिरागा पुनि सब बरनहु सहित बिभागा । 
बिग्याना 8; 73;;3 सुखदाई अबिरल भगति 
बिरति - होहु सकल गुन ग्यान निधाना । 


बिग्यानी 


बिग्यानी [विज्ञानी] 30]. ५5९. -- 8; 7;237;3 करि 
भोजनु मुनिबर - लगे कहन कछु कथा पुरानी । 

बिग्रह [वि-ग्रह] . 5०७४४४६४०॥: वृप९, -- 
प7;46:3 बैर न » आस न त्रासा सुखमय ताहि 
सदा सब आसा ।2., 5५7. 00" 00079, -- )१74;:92 
» अपघन संहनन धाम सरीर पतंग । बिग्रहु 
880. -- 72:92;3 रामहि भरतु मनावन जाहीं 
सगुन कहइ अस > नाहीं । 

बिघंन [विध्न] ०७४४४८०९. -- 0765;3 अरि रिप 
भंजंन भे गता सब » बिनासा । 

'बिघट [वि-घट] 44]. 74४78 70 9009, -- )१;6 
पुनि प्रनऊँ परमातम जोई घट घट “» पूरि रह्यौ 
सोई । 

बिघटन [वि-घटन] 5९04/207: वै९४7प्रटंणा, -- 
प;:239;3 तव भुज बल महिमा उदघाटी प्रगटी धनु 
» परिपाटी । 

'बिघन [विध्न] ००४८९; क०प॥५ए, -- 786;72 
कोटि कोटि बिघनेस » करि सके न ताकौ । 
32;28 मन बच क्रम जु हरिहि अनुसरै कवन » 
जु - कों करे । बिघन-करता 00९ ५४)० 0४९5 (० 
ज्रां्त७/ 50772076. -- 50484;2 ता महि बीच « 
पति बंधु पिता पचिहारे | बिघन-हरन [विध्न-हरण] 
076 ५|॥0 #९770५725 00579८]९5. -- ]798;2 «» सब 
सुभ करन नमो नमो तिहि देव । बिघनेस [विध्नेश; 
विध्न-ईश] 000 ० 00542९5: 8 ९ ० 7॥6 2०4 
69/९54 (श्र0 5 07074 ए #90'6९6 4 (९ 
ए९्श्ांगगांगहु ण बाए पावे९शवतं॥92), -- |१86;72 
कोटि कोटि » बिघन करि सकें न ताकौ । बिघनन 
(9.). -]7209;78 जग मैं जे » के राइ तिन के 
सीसन धरि धरि पाइ । 

बिच [5. विच; प्॒. बीच] . ८०४४९, -- 2. 00. 
७०५९०९॥; ॥772879५[८, -- 70; बिच-बिच 0; 
बिच-बिचा 7 ॥/6 7790॥९, -- 7;94;4 मृगमद 
चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन्ह » । 

बिचक्षन [वि-चक्षण] बी, वांडटशणां78; $त]॥९९., -- 
8508 सायर बुद्धि बनाय के बाय » चोर । 
'बिचखन ४₹873;:0;4 रूप “ । बिचच्छन 6; 
५१97;2। नंद कहत सो सुनि नव लच्छन जेसें 


बिचलत 


बरनत बड़े » । 7;37;2 सुना चहऊँ प्रभु तिन्‍्ह 
कर लच्छन कृपासिंधु गुन ग्यान - । बिचछन 
68736; ग्यानी चतुर » लोई । 

बिचत्र [वि-चित्र] 90 4ाए०/5९; 797ए९।|०७५, -- 
२52;0 रे मन मांछला संसार समंदे तूं चित्र « 
बिचारि रे जिहि गाले गिलि यांहीं मरिये सो संग 
दूरि निवरि रे । 

बिचरंति [बिचरना; 5. वि-चरण] एं, ॥0 छ्रवाव८: 
7047. -- 77;4;8 सम मानि निरादर आदरही सब 
संत सुखी “ मही । बिचर 7;203;:3 मन क्रम 
बचन अगोचर जोई दसरथ अजिर » प्रभु सोई । 
बिचरत 0;]755;3 हरि लीला रस मत्त मुदित नित 
» जग मैं । 5५53;4 सुन्दर “» जगत मंहिं ताहि न 
लागे मैल । 3;22;3 जिनन्‍्ह कर भुजबल पाइ 
दसानन अभय भए » मुनि कानन । बिचरति 
बिचरति ]722;8 इहि बिधि » बकी इक दिन ब्रज 
आई तक तकी । बिचरते ८००0॥.60 9०॥४ए८, -- 
9794;4 हरि अपनां अंग आप नही छाडै अपनी 
आप - । बिचरनि 60 ८'ब७ा! (07 #705 70 
[7०९९७). -- 7;99;6 पीत झगुलिया तनु पहिराई 
जानु पानि “ मोहि भाई । बिचरहिं (0 ५4८ 
॥70प्रा4, -- 72;9;3 ए » मग बिनु पदत्राना रचे 
बादि बिधि बाहन नाना । बिचरहु 7;38:4 अस 
उर धरि महि » जाई अब न तुम्हहि माया 
निअराई । बिचरै ।893;;:6 चेति रामु नाही जमपुरि 
जाहिगा जनु « अनराधा । 5५530; सुन्दर ग्यानी 
जगत मैं « सदा अलिप्त । 

'बिचलंत [विचलना] शं.0 707८; 0९ 
व4598८९१, -- 6562 चलंत पंथा तूटंत कथा उडंत 
षेहा - देहा छूटंत ताली हरि सूं नेहा । 

'बिचल ([5. विचल, प्. विचलित] 30. पा#०॥१ए; 
#0प/९0. -- 76;42;3 निज दल » सुनी तेहि काना 
'फेरि सुभट लंकेस रिसाना । 

'बिचलत [बिचलना] शं, 0 9९ प्र75९84ए. -- 
]6;46:5 अनिप अकंपन अरु अतिकाया » सेन 
कीन्हि इन्ह माया । 6;8 निज दल » देखेसि 
बीस भुजाँ दस चाप । 


बिचला 


“बिचला बद]ं,९"एशांवड; ((072) 9#जण९टा 
([70705075). -- ?38;3 ओऔ जोबन मैमंत बिधंसा « 
बिरह जीव लै नंसा । 

“बिचला [बिचलना] शं. (0 ७४ ५४५४(८४०४ए. -- सत 


[सत्तत] > ८007 ८077426 वां590]647778. -- ?75क 


सत » भए । 

'बिचलाइ [बिचलाना] ए४, (0 7790४ प१5/९४०५; 
जछा70749 (४7 7779). -- 76;:00छ -“ दल 
बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो । ॥6:47 
गर्जहिं भालु बलीमुख रिपु दल बल - । 

'बिचलि [5. विचल, प्॒. विचलित] 44]. प5९३०ए; 
#0प९९., -- 76:96छ चले - मर्कट भालु सकल 
कृपाल पाहि भयातुरे । 

'बिचषण [वि-चक्षण] 40]. 35८९०४४४९; $)0]]९व, -- 
549स48 निर्मल रहिगे थीरं॑ कोई एक बीर » पार 
उतरैगे । बिचष्यणं 56;:73;। बिनय बंदित बुधिवंतो 
- क्रीया बेश्नव बिट्यावंतो स्वजनो । बिचष्यण 
5]9स] जत सत संजम सुरति - नानिक कहै ए 
जोग के लष्यण । 

'बिचहि [बीच] 9[00. 0/५४९९४. -- 50322; अंबर 
अलक अटपटे भूषन काम कुटिल कुच » जुते । 

बिचार [विचार] 0पह९॥४ ०णात्म॑व९/बाां०॥; 
0९8, -- 294; बिबेक > त5८९/शशशा -- 
7522;5 सुधि बुधि के हिरदे भिदे उपज बिबेक 
>“ । > करना 407#श९ी९८; ८007 0 ८०॥ष्प्रॉ 
शा, -- 5979;2 जा कौ मोल न जानत गंधप्रव 
ब्रह्म वेद लै करत - । 

बिचारणां [विचार] ८०४80०/४४०४. -- 07304;2 
मेरे तुंम बिन और न कोइ इहै - । 

'बिचारत [बिचारना; विचार करना] ६, (0 ।7ंधाट 
#९[९८. -- 5; 59494;] हरि अंतरजामी जानत 
जिय बुधि “ बचन समूरे । बिचारति .॥0 
८०४&0907, -- 975;:5 बिबस अधीर बिरह अति 
कातर सर औसर कछ॒वे न - | 2,40 78८९ 
(]782775 707 ।॥6 [045 बासना, 4.४.). -- 
504340;3 जे बासना » अंतर तेइ तेइ अधिक 


अनल उर दाहति । ३3.00 एणावे', -- 77:7;:4 हृदय 


» बारहिं बारा कवन भाँति लंकापति मारा । 
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बिचारतु 40 (४0८ 4007. -- 573956:। सब जन 
सुषी दुषी तू जल बिनु तठ न तन की बिथा » । 
बिचारतें 555:48 सुन्दर ब्रह्म “ ब्रह्म होत नहिं 
बार । बिचारन |।२243:5 पतन कौ कारन लगे « 
प्रबल पवन नहिं नहिं बड़ बारन । बिचारय 
57527;3 देषत दीसे एक ही अरथ » दोइ । 
बिचारह ८०7. ०0 [काठ (पबा 4 0477९, [0प्रप९फ़र 
50475. 2८ं०५७), -- ?2383;3 तीन एगारह छबिस 
अठारह जोगिनि दक्खिन दिसा » । बिचारहिं (० 
777९ -- 74;:26; इहाँ - कपि मन माहीं । 
बिचारहु 7(937;0 सो कछु - पंडित लोई जाके रूप 
न रेष बरंण नहीं कोई । 

“अबिचारा [?. #9- + चारा; प॒. बेचारा] 90]. ॥०।७]९५5५; 
ए/९(०॥९१, - [विचार] .0०पर॥: ८णाडंविश'वा0ा; 
028, -- [बिचारना; विचार करना] ए., 0 ए॥ंगंट 
#९(९८. -- 200. 

'बिचारि 295 , [विचार] #०प॥॥ ८०॥म१९/ब४०॥; 
6९8. -- (097;2 कौंण पुरिष को काकी नारि अभि 
अंतरि तुम्ह लेहु - । 2. [विचारना] ए..६0 #शी९८; 
][709७., --न्‍55;60 कबीर यहु तन बन भया करम 
जु भए कुहारि आप आपकौं काटिहै कहे कबीर 
- । 59;38 ताका जल कोई हंसा पीबे बिरला 
आदि - । 755;53 जांमन मरन » के कूडे कांम 
निवारि जिहि पंथा तोहि चालनां सोई पंथ संवारि । 
बिचारि-बिचारि ॥0 [70040०/. -- (52:2 उतर दषिन 
के पंडिता मुए « । बिचारिबा 6592 दिष्टि मधे 
अदिष्टि “ ऐसा अगम अपारं । बिचारिया 
7580;2 मन थिर बैसि » रामहि ल्‍यौ लाई । 
50526;49 करत बिचार - एके ब्रह्म बिचार । 

“'बिचारी 248 [?, #- + चारा; प॒. बेचारा] 90. (/) 
॥९।७९५५; ५/९(८॥९०, -- 248; [बिचारना; विचार 
करना] ४४. 00 ॥॥#7[८ ४९९००. -- बिचारीयाँं 5528 
धरे अधर - धरी याही मैं सोय । 

“'बिचारे [7. #-+ चारा; प॒. बेचारा] 34. (9!) 
॥९।७]९५5; ५/९४(८॥९१, -- [विचारना] ए४, 00 
#९९८. -- 29; बिचारेहु 74;23;2 मन क्रम बचन सो 
जतन »“ । बिचारें ; बिचारै 7; बिचारौ 24; 


बिचालें 


बिचारदया 65254 जोगेसर की इहै परछद्या सबद « 

षेले जितना लाइक बासणा होवें तेतो तामे मेल्हं । 
बिचालें [र्थां. बिचाल्े] 707. 777॥6 7रा१44॥९; ॥# 

(76 ॥९४/४. -- 768;0 षांचन हारौ फिरि सर सांम्हूं 

बचन » बीधौ । बिचालै 25:3 सोई साध पवन 

पंथ बांधे बाट » मारे । 

बिचि [5. विच; प्॒. बीच] . ८७४४९, -- 2. []90. 
9९५्र९९॥; 7॥0877५]॥[6, -- 73, 

बिचित्रित [वि-चित्रित] 40]. 4९८०७४६९९; 
८००प7९१, -- 963;:5 पीताँबर तन धातु « कल 
किकिनि कटि चंगी । 

“बिचित्र [वि-चित्र] बी, एबां९2०:९१; 797"५९।॥०5; 
578772०, -- 0; 0485;;;2 माइआ चित्र » 
बिमोहित बिरला बूझे कोई । १44;48 लिख्यौ पत्र 
सु » चित्र नाना बनाइ के । ]7292;:33 कमल दलन 
की कछनि काछे धातु » चित्र तन आछे । 
१७238;2 पाप पुनि जाचे डांगिया द्वारै चित्र « 
लेषिया । 

“बिचित्र [विचित्र] एंलाए74 (टल०९, 97 5९८/९वाए 
णए श79, 7०7९३ जाती टां742प09; 5९९ उत्वातंध 
एप्रावकव 7.,39), -- 0/369;3 चित्र » लिपषें 
दरबार ध्रमराइ ठाढे गुण सार । 

बिचित्रताई [विचित्रता]॥ प्रशप्रडपव ॥४प्र/९, -- 
प्ाट72 श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉर्मों की » प्रेम सों 
पाईयत रस सूँरी । 

बिचित्रा [वि-चित्र] बदीं, #एबाह22, -- 72;282; 
बिधि गति बडि बिपरीत « । 

'बिचिषण [वि-चक्षण] १0. क5००ांधए; ४0९०, - 
5050;64 चतुर » जांण राइ सुंद्र सुघड सवोल । 

बिचिहीं [5. विच; प्॒. बीच] 9[9. 0#/छ९९॥; 
77९87५7]॥०, -- (5व;0 रे भाई दोइ कहां सो 
मोहि बतावो » भ्रम का भेद लगावो । 

बिचेतन [बिचेत] 40. प्राट075ट०प5. -- 7247;] 
भये » ते तन ऐसे प्रान बिना इंद्रीगन जेसें । 

'बिछड्या [बिछडना; 5. वि-च्छेद] एं, 60 ७९ 
5९[१४/४(९०., -- 050;60 त्यूं मन » राम सौं दह 
दिसि बीषरि जाइ । बिछरत 0969;3 अंतकालि 
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को आगे पीछें - बार न होई । बिछरन 
526प25;3 कांन्हां गोबिद ढुरि मिले » बिपरीति । 

बिछवा [बिछुआ] 4 ४॥ह प्रणत 07 06 छांह [0९ ७ए 
ग्र्ाणां९वे ए्र०7९०7, -- 94;:] का चूरा पाइल 
झमकाय॑ कहां भयौ - ठमकायें । 

बिछाइ [बिछाना] ए+. (० 57९३१ 0प्रां; प्रा/0]] (4 
४प६). --754:34 साकत काली कामरी भावे तहां 
» । बिछाइअ ?485;7 पालक पाँव कि आछहिं 
पाटा नेत » जाँ चल बाटा । बिछाईं 7399;3 अहीं 
जो सखीं कैवल सँग कोई सो नाहीं मोहि कहाँ 
“ । बिछाई 77८85;2 मेरे कानूया जिउ तेरी सुंदरि 
सेज “ । ॥7०85;7 मेरे कानूया जिउ तेरी सुंदरि सेज 
>। 

बिछाउ [बिछावन; बिछोना] ॥007-८०ए९४४8. -- 
?275;:5 रचि रचि मानिक माड़ौ छावहिं औ भुइं 
रात » बिछावहि । 729:4 ऊपर रात चँँदोवा 
छावा ओऔ भुद्ँ सुरँग - विछावा । 

बिछाऊं [बिछाना] ४४. (0 57०३१ (092०/७), -- 
50/89;। करौंगी सिंगार घसि चन्दन लगाऊं 
सेजरी संवारूं तहां फूल रे « । बिछाए. ?236;5 
पवन स्वाँस तोसों मन लाए जीवै मारग दिस्टि » । 
बिछायबा 56593 जीवता » मूंवां वोढिबा कबहु न 
होयबा रोगी । 6594 सूरजे षायबा चंद्र सोयबा 
उभे न पीबा पांणी जीवता के तलि मूंवा “यूं बोल्या 
गोरष बांणी । बिछाय श८3:4 फूल » सैंन तब 
कीन्ही हिंदू तुरकां रारि करि लीनही । बिछाया 
50774:3 सेज अनूप संवारि के तहां फूल » । 
बिछावत ६0 ७४०). -- )753;243 सखि कहूँ सेज « 
मिले चूँघट पट मैं मुसके चहे । 

बिछावन [बिछोना] ]007-८०ए९४४४६, -- ?7336;6 
सेत » सौर सुपेती भोग करहिं निसि दिन सुख सें 
ती । ?338:5 सेत » औं उजियारी हँसि हसि 
मिलहिं पुरुख औ नारी । 7556; नॉँघत पँवरि गए 
खँंड साता सोने पुहुमि - राता । 

बिछावल [बिछाना] ए४. 40 एघा/०), -- 78/62;4 
सहजहि बपुरी सेज - सुतलों पाँव पसारी । 
'बिछावहिं 40 57०४०. -- ?275:5 रचि रचि मानिक 
माड़ौ छावहिं औ भुइं रात बिछाठउ « । 7562;3 
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कोई आगें पनवार » कोई जेंवन सब ले लै 
आवहिं । बिछावहिं ?77;] पाटंबर पांवडें - चंदन 
चरचि अबीर उडावहि । बिछावहु ?424क राजा 
आइ नियर भा मैँदिल » पाट । बिछावा ?64]क 
पुनि गज हस्ति चढ़ावा नेत » । 
बिछावै ७॥7480;7;3;2 पाचहु मुसि मुसला » तब 
तउ दीनु पछाने । )746;:32 सीतल सेज सँवारि » 
पौढ़ि न सके लाज जिय आवे । बिछावों (० 
5][77240 0प्र (00९5९।), -- 7640;3 पंथ पूरि के 
दिस्टि » तुम्ह पगु धरहु नेन हों लावों । 

बिछिआ [बिछुआ] 8 ४78 शरण ०7 06 छ8 0९ 
एज शक्राणंं?वे ज़ाशा, -- ?8:7 अनवट « नखत 
तराईं पहुँचि सके को पावन्हि ताईं । 

बिछी [बिच्छी][. ६००७७४०७. --]7308;54 » ब्याल 
बृक केहरि जिते याके डर छवे सकत न तिते । 

बिछुडें [बिछुडना; 5. वि-च्छेद] एं. 0 ७९ 
5९]१४/४(९०. -- 752;5 कबीर » रांम सौं नां सुष 
धूप न छांहि । बिछुडे 56:36 अब के - नां 
मिलैं कहूं दूर पडैंगे जाइ । बिछुडों 0042;2 जांणैं 
तिल हि न » जि्नि पछितावा होइ । बिछुरंता 
?75क » जब भेंटिओ सो जाने जेहि नेहु | बिछुर 
23;487 मिलते मिलिये एक सौं - सब ठाँ 
सोइ । बिछुरत (0 ।24ए९; 4९.४४. -- 39; ८07/. $0 
“बटर (85 एगाप्रव कावां॥०१ ए फ्रवा९/ बाते 
७९८०ाधांधट्ट ए९ए व79). -- 72:46 हृदठ न बिदरेठ 
पंक जिमि - प्रीतमु नीरु । 

बिछुरण [बिछुडन] € 5९७०/४४४०॥., -- 0/;5 
मरणां मींत सुहेला » षरा दुहेला । बिछुरन 
[बिछड॒न] 0; 

बिछुरहिं [बिछुड॒ना; 5. वि-च्छेद] एं. (0 ७९ 
5९.०४/४:९०., -- 733;5 चकई चकवा केलि कराहीं 
निसि » औ दिनहिं मिलाहीं । बिछुरा ॥(343:44 
» तह थिरु लहै । बिछुरि 8;॥742;:7 चकित चहूँ 
दिसि चहति » मनु मृगी माल तें । बिछुरी 
75332;2 संग की » मिलन न पावे सोच करे अरु 
क्राहै । 758;9 जोरी » हंस की पडे बगां के 
साथि । बिछुरें 0930; क्यूं करि जीवे मीन जल 
» तुम्ह बिन प्रांण संनेही । बिछुरे 23; बिछुरै 23; 


बिछोवा 


503886;0 हम को सुपने हूं मैं सोचु नंद नंदन के 
» सषी री जैसौ यह दिनु पोचु । बिछूटी 673॥; 
उतर देस मैं मेंह धडकया दक्षिण आचल छाया पूरब 
देस थीं पाणिग - पकछ्म खेत्र मैं पाया । बिछूना 
5र्पर/ 40 5९.७/४४०॥., -- ?75:5 मिले रहस 
चाहिअ भा दूना कत रोइअ जौं मिले “» । बिछूरे 
(/3; बहुत दिनन के - हरि पाऐ । बिछूरें 
न 245:3 हंम » तू अंगि लगावे । 

बिछैये [बिछाना] ए४, [0 57284 0प्र, -- १8;60 
अमल कमल दल सेज » ऊपर कोमल बसन 
डसेैये । 

'बिछोइ [बिछोहना] ए.. 40 5९.७/४९; 4047007, -- 
?430क सुभर सरोवर हंस जल घटतहि गएउ » । 
'बिछोई 6]77, 

'बिछोठ [बिछोह; विछोह; 5. विक्षोभ] इ९०क्राबांणा, -- 
77 ?; बिछोऊ ?23;3 धरती सरग मिले हुत 
दोऊ कत निरार के दीन्ह « । ?428;:3 पाहन लोह 
पोढ़ जग दोऊ सोउठ मिलहिं मन सँवरि - । 

बिछोरिआ [बिछुडना; 5. वि-च्छेद] एं. (0 ७९ 
5९.००/४(९०. -- 0९37;26;] कबीर रैनाइर » रहु 
रे संख मझूरि । बिछोरे ॥7220;8 है सब उहि 
अदिष्ट के धोरे बिछुरे मिलवै मिले - । 

बिछोव [बिछोह] (9था॥ 4) 5०७४४४४४०॥, -- ?99क 
हिआ देखि सो चंदन घेवरा मिलि के लिखा » । 
?200:। जस » जल मीन दुहेला । ?20;5 पात 
» रूख जॉं फूला । 

'बिछोवसि [बिछोहना] ए.. (० 5९०ावा९; 

40०7000. -- ?408; तूँ जिउ तन मेरवसि दे आऊ 
तुँही - करसि मेराऊ । 

बिछोवा [बिछोह] (99ा॥ ४0) 5९०४४४४४०॥. -- 
?200;5 कत ते अँक लिखा जेहिं सोवा मकु 
आँकत नहिं करत “ । बिछोह 8; 5५58;] सुन्दर 
बार लगै नहीं पल मैं होइ - । » परना (0 (7९ 
७. --न्‍55;52 इक दिन ओऔसा होइगा सब सौं परे 
> । > होना 4096 5९०४/४९०, -- [(57;4 
हिलमिल के संगि षेलिहूं कदे “ न होइ । बिछोहा 
9; 7378;7 राखत बारि न पिता निछोहा कत 
बियाहि के दीन्ह - । बिछोहि ?400क जेहि सर 


बिछोहिया 450 


मारि » गा देहि ओहि सर आगि लोग कहै यह सर 
चढ़ी हों सौ चढ़ों पिय लागि । 

'बिछोहिया [बिछोहना] ए(॥. 80 उ5९एकवा९; 

4047007, -- 752;6 रेनाईर - रहु रे संघ म झूरि 
देवलि देवलि धाहडी देसी ऊगे सूरि । बिछोही 
053;4 राम » विरहना फिर मिलन न पावे । 
?350;6 रैनि अकेलि साथ नहिं सखी कैसें जिऑं - 
पँखी । 

बिछोहु [बिछोह] 5०/४४/४४०४. -- 5774;0 हरि भजि 
बौरी हरि भजु त्यजु नेहर कर मोहु पिव लिनहार 
पठाइहि इक दिन होइहि - । बिछोहू ?608;:5 हिय 
के हरद बदन के लोहू जिउ बलि देऊँ सो सँवरि 
» । १6;6:3 जौ जनतेडँ बन बंधु - पिता बचन 
मनतेऊँ नहिं ओहू । 

बिछोहे [बिछोहना] ४४. 0 52]09/४९; 4047007, -- 
]०;302;:2 सुरमायाँ सब लोग बिमोहे राम प्रेम 
अतिसय न “ । बिछोहै 0/4;0 मरिये मींत » 
जीयरा जाइ अंदोहे । 

बिछोंनां [बिछौना] ७०१०॥४४. -- 502स68 षेल के 
षिलौंनां छाडे पलकैं - छाडे । बिछौन ]287;22 
जनु कोउ भूपति उतरदो आइ छत्र तनाइ » 
बिछाइ । 

बिछोवा [बिछोना] ७४. (० शा (वणंतव #णा 9 
८०ाक्ा7९7; ८0707, ॥0 5९७४/४९, -- ?58;6 कुँआ 
ढार जल जैस » डोल भरें नैनन्ह तस रोवा । 

'बिजई [विजयी] 48. (#पश७/॥॥ा; 
८०णावृष्शप॥ ९. -- 7;:22 कुंभकरन रावन सुभट 
सुर » जग जान । प;22;:4 » समर बीर 
बिख्याता धरि बराह बपु एक निपाता । 

'बिजना [बिजना] ४ 9/. -- ]778;5 बुंदाबन मधि 
त्रिबिध पवन - सु बिलोले । ]743;86 बैठहु बलि 
हों काहे खीजों नलिनी दल » करि बीजों । 

बिजय [विजय]॥, जणंटल0फ; ८070(प7९४, -- 22; 2. 
ज१३ (७ 000002९७९७ ० जांज्भाप, ब[णाहु शांत 
शरां5 0707007/ ]494 [5९९ जय 2,], 07९ 08पफ $्वावोद4 
बात गांड 07700075 फ्रक्षा९९॑ [0 ९7९7 6 [79|8९९ 


9प जञ|१ए9३ 27१ [899 ४:0.0]0९4 [#077, 54॥4 8 
बात ॥6 00675 ८प्र/-5९१ [6९70 40 06 #९०0०७॥ 


बिजोग 


(766 7765 07 ९६॥॥, [॥6फए ज़९/'€ ॥९०077 85 
व९70075: ]993 ५४85 70077 45 साधा! प्र, 
रिद्वए्ा4 बात 557049, 70 पर] 85 

पाएगा फ्रबापव0फ, दिप्राश0॥वत्ा79 70 (754. 
॥]] 0[0067 9९७९ [तं]]20, 400 095 ॥0९/80९व, 
एज पांग्राप, रिवा4टवाविाव बाते (7809 
#९५९८४४८५). -- 7;22;2 द्वारपाल हरि के प्रिय 
दोऊ जय अरु “ जान सब कोऊ । 


बिजयनर 5ए7, 07 07|प॥३ (72९०), -- )१73;79 
जिष्नु धनंजय - फाल्गुन क्रीटी होइ । 

बिजली .॥27॥0॥7४९४. -- 5576 गगन मंडल मैं 
सुंनि द्वार - चंमके घोर अंधार ता महि न्यंद्रा आवे 
जाइ पंच तत में रहे समाइ । ॥९ [8॥0ापह (रण 
९ा80९0077९7/ 09 ]6 हर॒प्रा'प), -- 570520;9 
कांसा परथौ पराकिदे » ऊपर आइ । 

बिजुरिन [प्त. बिजली] ६. ॥8॥/078. -- )76;44 
» के से टूक सघन बन माँझ चलत ज्यों । बिजुरी 
4 2; (/0388;। अगम निगम गढ रचि ले अवास 
तहुवां जोति करै प्रकास चमके » तार अनत तहां 
प्रभू बेठे कवलाकंत । 7794;6 गगन गरजि मघ 
जोइया तहां दीसै तार अनंत » चमकि घन बरिष्यहें 
तहां भीजत हैं सब संत रे । ]752;236 घन तें 
बिछुरी - मनों घन मैं फिरि आई । 760:5 वे जो 
मेघ गढ़ लाग अकासाँ - कने कोट चहूँ पासाँ । 
?6;2 » चक्र फिरे चहुँ फेरी औ जमकात फिरे 
जम केरी । बिजुली »(62;;::2 » चमके होइ 
अनंदु जिह पउढे प्रभ बाल गोबिंद । 

बिजे [विजय] शंल0/प (50 4 7476 0 00प्रा4 
ज|0 बटा९ए९वे णंल0ए शां0ी 06 ॥९|७ 0 5 
+९7१-८॥४/४0०९८/ (7$79). -- 572703;:2 बार 
अब के प्रान प्यारी - सषा मिलाउ । 

बिजैगिरि [विजयगिरि] जंबज्ब्शा।, प, 04 लॉ, 
बात 07 (८३ 00 |, 50प7 0 ५व्000). -- 
?38:4 सुनु मति काज चहसि जोौं साजा बीजानगर 
» राजा । 7500;6 काँपा बाँधो नर औ प्रानी डर 
रोहितास » मानी । 

'बिजोग [वियोग] 5९[0४/४४०07॥, -- .53;6 कबीर 
माया पापिनीं लालै लाया लोग पूरी किनहुं न 


बिजोगी 


भोगिया इनका इहै « । ]77994;3 मैं अनाथ सुकृत 
हीनों तुम थें परयौ - । 

'बिजोगी [वियोगी] व. 5९०४४९०, -- 5533 अवधू 
अहार तौडौ निद्रा मोडो कबहुँ न होइगा रोगी छठे 
छ मास काया पलटिबा ज्यूँ को को बिरला » । 
68597 राम » ना जिये जिये तो बाउर होए । 

बिजौर [5. बीजपुरक] 4 [00 ०९७०१, -- 787;5 
कोइ » कोइ नरियर जोरी कोइ ऑबिलि कोइ महुब 
खजूरी । बिजौरा 7(/24;0 पार ब्रह्म देष्यौ हो तब 
बाड़ी फूली फल लागा बड फूली सदा सदाफल 
दाष -“ कौतिगहारी भूली । बिजौरै 5720;0 
आंबलियौ थली मौरियौ ऊपरि नींब “» फलियौ सो 
'फल षातां लागै मीठौ जांणै रे जिन गुरु प्रसादें 
दीठौ । 

बिजौरौ [बिजाला; 5०९ २०५5९॥७४९॥:997, 9. 96, 
7, 2] १4. ॥#4एं॥रह 5९९१, 07 ह/॥, -- 03 
मृगतृष्णाँ जग ब्यापि रह्मौ है कहूँ > न वेल । 

बिज्जली [बिजली]।. ]8॥#07778, -- $5752;] 
गरजे चमके » बरषन लागेै तोइ । बिज्जु ?337;3 
चमके - बरसि जग सोना दादर मोर सबद सुठि 
लोना । ?402;। सती होइ कहँ सीस उघारी घन 
महँ - घाय जस मारी । 

बिज्जुलता ६ #टागांट्व ॥76 (5९७००), 
९ए०वंगर8 06 शा5९ ताप वरल्वा एव बी टड 
[49 | 5पा९-), -- 574739;4 भरि भरि नैन 
नीर डारति है सजल करति कुच कंचुक के पट 
मनौ बिरह की » लगि लियौ नेमु सिव सीस सहस 
घट । 

बिझाइ [बुझाना] एह. 40 9प६ 0प४ (8 ॥7०). -- ?280;3 
आगि बुझाइ ढोइ जल काढे यह न - आगि असि 
बाढ़े । 

बिझ्लुका [बिजूका] 4 $८४/९८/०श., -- (9474:2 बुधि 
मेरी षिरकी गुर मेरौ » अक्षिर दोइ रषवारे । 
७72;3 प्रिंग षेत » देषे भैचकि भैचकि पेषे । 
४७72;4 यहु ग्रिगनि षेत » गई संक्या मन ढूका । 
5755;52 जगत » देषि करि मन मृग माने संक । 
बिद्यूकौ [5९८ $87774:936, ७. 9, ४. 5: चमका] 


बिटमाया 


८ण्ाां शआाधांगह; ]प्रशंणा, -- 5प[64;:3 अजहूं 
बेगि संमुझि किन देषो यह संसार » रे । 


बिटंड [वितंडा] 9०॥४0९५5, 0 #ए०॥0प5 


८०४70ए९७5ए, -- ?7267:5 काह अवनि पाएँ अस 
मरसी करसि - भरम नहिं करसी । 


बिट [विट] 4 5शश5पव! (0०7/507; 40], 5९१5प्४, -- 


प72;9 » कुल नृपति किशोरी कर धृत बुधि बल 
नीबी बंधन मोचत । प74;4 हित हरिबंश महस 
मोहन पिय आतुर “ बिरहज दुष मोचनि । 
50806;] » बाहिर गृह गृह पती दुरि जाति 
आवति विकल मदन की जारी । 50325;9 षान 
पान परान रस जोबन गयौ सब बीति ज्यों - परत्रिय 
संग बसे भोर देषि भे भीति । 50347;4 प्रफुलित 
लता जहां देषत अलि तही तही चलि जात मानौ > 
सबहिनि अवलोकित परसत गनिका गात । 


बिटप [विटप] 4. ए०णाहु #ब0०॥, ० #९शा; 


8770. -- 949;3 ये दोड नवल किशोर रूप निधि 
“ तमाल कनक मनों बेलि । ]74;:229 बिटप 
अंग पल्‍लव - बिटप कहत बिस्तार । 2. 
॥7र05, -- 74:229 » अंग पल्‍लव बिटपबिटप 
कहत बिस्तार । 3, ९४/४०४६०॥, -- |१4;229 
बिटप अंग पल्‍लव बिटप» कहत बिस्तार | 4.4 
(८९, -- 84; ]१4;230 » बृच्छ की डार गहि 
ठाढ़े नंदकुमार । ]768;293 जमुना निकट के « 
पूँछि भई निपट उदासी । 503390;0 सुनि राधिके 
कदंब - की साषा एक अमी फल लाग । 
प१;:06; तेहि गिरि पर बट » बिसाला नित नूतन 
सुंदर सब काला । बिटपनि ३४९९ (7.). - 
50347;6 राजत कुसुम अनेक बरण बिधि - भेष 
रै । बिटपायुध [विटप-आयुध] 4 ६7९९ 45 
"९४०००, --6;53;:2 भूधर नख » धारी धाए कपि 
जय राम पुकारी । बिटपी 8672८, -- 87;:39 
साखी - अनोकह कुज द्गुम पादप होइ । बिटपु 
2;229;:3 एतना कहत नीति रस भूला रन रस - 
पुलक मिस फूला । 

बिटमाया [?] 7६. ६0० 7॥5९80. -- .8%95;:3 लष 
चौरासी भूतल कहिये भूतल जग « । #898;॥ 
केतेहि रामचन्द्र तपसी से जिन्ह यह जग - । 


बिटवहि 452 


'बिटवहि [बेटवा, बेटा] 5०॥, -- ७(484;33;;2 इन्ह 
मुंडीअन मेरा घरु धुंधगवा -« राम रमऊआ लावा । 
बिटारिया [बिटारना; प्॒. चैंघोलना] ए(६. (0 09८९ 
7्रप्रव0ए; 90प/०; (९5९८०४४९, -- 753;:25 बगुली 
नीर » सायर चढा कलंक और पंषेरू पी गए हंस 
न बोरै चंच । बिटारयौ 39;। थनहर दूध जु बछ 
जुठारयौ पुहप भंवर जल मींन “ । बिटाल्यौ 
७6; पहली नीर जु मंछ « जूठणि भैला कांइ 
करूं । ]५७6;6 पहली दूध जु बछ » जूठणि भैला 
कांइ करूं । 

बिटिया [बेटी][. 48प९/॥॥०७; ००70, प्र.७.: 7998 
(हांणागह 4 0047॥0 6 शवांणंवप्वं 507, 07 
9क॥व). -- 8768;2 एक अचम्भौ हमने देषा जो 
“ ब्याहल बाप । 793; ऐक अंचभा देषिया « 
जायौ वाप । 

बिट्ठुल [विट्डल] एं(79]4 (8 07॥ ० 7/$04 
५075॥9९०व4 ॥7 ?०00॥4/7प7/ 5९९ बीठल). -- 
0342:299 श्री » गिरिधर अवतार नंददास कीनी 
बलिहार । 

बिठलाये [बिठलाना; बैठाना] ए६. (0 794८९ आ। 
१०५४. -- 0728;3 चलते भारी ते - । बिठाइ 
४5:7 लीनी निकट » मरम की बात सुनाई । 

बिडंब [प्त. वि-डंबन] 8007; ०078. 495९ 
7९०5, -- 77:0:3 नृप पाप परायन धर्म नहीं 
करि दंड - प्रजा नितहीं । 

बिडंबना [प्त. वि-डंबना] #07५. -- “ करना ०0 
7ंवां८प्रॉ०, -- 7;:70क ग्यानी तापस सूर कबि 
कोबिद गुन आगार केहि के लोभ » कीन्हि न एहिं 
संसार । 

बिडद [विरुद] [076; 8079. -- 07437;0 आदि है 
आदि है अंति मेरा “ तेरा । 053;48 दादू कहे हम 
कसिये क्या होइगा » तुम्हारा जाइ । 056;॥] 
अपनी अपणी सब कहें दादू « बषाणि । ]7924:5 
गुणसागर गोबिंद गुण गाइ अपनों - बिसरि जिनि 
जाइ । 

'बिडरत [बिडरना, डरना] शं, 0 ॥4ए९ ४, -- 
८9474:0 जतन बिन मृगन षेत बिगारे टारे टरत 
नहीं निस बासुरि » नही बिडारे । 


बिडारण 


बिड्रातौ [बिडराना; बिडारना; 5. वितरण] ७६. (० 
5८4९०, -- [0220;] जे रस गौ सो परहरयौ « 
प्यारे आस्ति कहूं न देषिहूं बिन नाउं तुम्हारे । 

बिडरि [बिडरना] ४, 0 ७९ 8/00९व, -- 
प१;95;2 हियेँ हरषे सुर सेन निहारी हरिहि देखि 
अति भए सुखारी सिव समाज जब देखन लागे « 
चले बाहन सब भागे । 

बिडांहिं [बिराना; पराया] 40. #०ण९7$, -- 752;49 
सोई आंसू साजानां सोई लोग - जौ लोइन लोही 
चुवे तौ जांनों हेतु हियांहिं । 

बिडाणी [?] 604 ० ए०४१७४, -- ७35;;4:2 
नामा कहै जगजीवनु पाइआ हिरदे अलख - । 

बिडानु [?] क्षा/श/०४८९. -- ॥003;2:3;। अंजनु 
देइ सभे कोई टुकु चाहन माहि » । 

'बिडारण [बिडराना; बिडारना; 5. वितरण] एछ.. ६0 
5८४९७, -- 052;9] दादू ऊभा सारं बैठा विचारं 
संभारं जागत सूता तीनि लोक तत जाल » तहां 
जाइगा पूता । बिडारत ६0 6९४09. -- (8999; 
जो सिर रचि बाँध्यो पागा सो सिर रतन » कागा । 
बिडारा [5८८ ?क्रवंशवणवांव, 0. 49, ॥, 4] 0 
$.9॥. -- ?473;4 सेतु बंध जेईँ धनुक « उहो धनुक 
भौहँन्ह सौं हारा । बिडारि (0 १69९ ५४७. -- 
758;335 मारि > द्वार पहुँचावे सोवत जानि बहुरि 
फिरि आवे । बिडारी .60 १6ए९८ 4७४७. -- 
5प0927;2 आदि पुरुष अभि अंतरि राषे डांइनि 
दूरि > हो । 2,60 १6९४४709. -- 76;:67:4 कुंभकरन 
कपि फौज » सुनि धाई रजनीचर धारी । बिडारे 
(0 तत॑ंए० 4५४४०. -- (9474;:0 जतन बिन मृगन षेत 
बिगारे यरे टरत नहीं निस बासुरि बिडरत नहीं » । 
?633;3 लई हॉकि हस्तिन्ह के ठटा जैसें सिंघ 
» घटा । 7724 इतनी बात कहि बरजों तोही 
स्वामी सुने “ मोही । बिडारौ )१48;34 है तुमरौ 
यह भाग काग सिसुपाल “ । बिडास्या 5757:2 
चींट्यां परबत ढोल्या रे अवधू गायां बाघ » जी 
सुसले समदां लहरि मनाई मृघां चीता मारथा जी । 
बिडार्यौ 0|/96;0 कीडीये हस्ति » तेन्हें बेठी 
षाए । 


बिडे 


बिडै [बिडा; मत. बिरवा] 4 5०॥08; ६7९९, --7522;8 
कबीर चंदन के » नींब भी चंदन होइ । 754;] 
कबीर चंदन के » बेधे ढाक पलास । 530स52; 
आंब » हूंवौो नींब आक उगियौ मले गिरि । 
527स4 बांस “ जब ऊपनों तब बषनां बिरष 
डराइ । 

बिढ्इ [बिढ़ना; बिढ़वना] ए६. (0 ८०९८; ९7, -- 
प2;6;। » सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू । बिढता ० 
९709 (9]०85प/९५), --7530;9 परनारी राता फिरै 
चोरी » षाहि दिवस चारि सरसा रहे अंति समूला 
जाहि । 

बिढतौ [बिढ़तों] 7०॥. -- 7727;:7 » भयौ सरयौ 
सब काजू बरस तीसरै आयौ आजू । 7730;3 सोनां 
रूपा हीरा बेचौ » होइ दरब सो संचौ । 

बिढयौ [बिढना; बिढ़वना] ए.. 00 ८0]]९८; ९०, -- 
50298;:2 सोइ न धाम नाम कुल सोई सोइ जिहि 
सब - । बिढवै 773;6 » जाइ संमुद के पारा । 
बिढा )१७48;3 कमलनीं दुर्दुगा एके जु - परमल 
मधुकर घिवन गैला । 

'बिण [बिना] 77००. ०४१ 900. शां0प्र, -- 75. 

'बिणसता [बिनसना] शं. (0 ७९ १९४७०५९०, -- 
6749;2 रुप देषि न राचिऐ रे यहु « अंग 
अविनासी स्यूं प्रीति करि ज्यूं कदे न छाडै संग । 
बिणसीयो (/49; घड़यौ घट सब » रे अघट 
घटे न लगार । बिणसे प48;2 षिसे न ब्यंद बाजी 
नहीं - नित प्रति दुष न पावे । 

बिणां [बिना] 97०७. ४४० 9[0, शां70प., -- 4; 
बिणि 65239 » बैसंदर जोति बलत हे गुर प्रसादै 
दीठी । ]7208;:58 कहत कि अहो सत्य संकल्प 
सब - सत्य नित्य बड़ कल्प । 

बित [35. वित्त] #८४॥४॥, -- 30; 78737:5 बीजक 
बतावे बित्तक को जो » गुएप्तें होय । 

बितडि [बितरना] ४४. ६0 0$7४9प्र/०, --न्‍95;2 
पुंजी - बंदि लै दैहे तब कहें कौंन के छूटे । 
बितडै 0533;25 सतगुरि दीया रामधन रहे सुबुधि 
बताइ मनसा बाचा क्रमणां बिलसे » षाइ । 

बितथ ([5. वितथ्य] 9]. 44]5९; एथ॥, -- 80;28] 
मिथ्या मोघ मृषा अनृत « अलीक निरशथ्य । 


453 


बिती 


बितन [वि-तन] #बशं॥ह 70 9009: 8 ४0९ ० 
एदव0/94९४०. -- )760;06 मानहूँ « बितान सुदेस 
तनाव तनाई । ]79;399 तिय तन » जु पंच सर 
लगे पंच ही बाट । ]79;40 » बसंत सखा दोउ 
ऐसें पावक पवन मिले जग जेंसें । ]77;42 भौंह 
अमैंठति « जनु चाप चढ़ावत आहि । ]१75;205 
पुष्पचाप मनसिज » संबरारि पुनि काम । ]३20;424 
जानों रति ब्याहन रहसि आई » बरात । 

बितर्कन [वितर्क] "गा््मवेशबरांणा; 472ुपरााशा, -- 
५34:227 तर्क » जुक्त प्रेम रस रूपी घातें । 
१36;272 तर्क » जुक्ति सास्त्र हू तें बहु आनौ । 

बितरत [बितरना] 7४. 40 का&#9प९, -- 830;3 
परिरंभन बिपरित रति -» सरस सुरत निजु केलि । 
प66;6 सुंदर बचन रचन कत » रति लंपट बिनु 
काज । ]774;422 इकहि बेर इक मूरति सब कों 
सुख » हैं । 

बितस्ति [वितस्ति]॥. 599॥ ०6 ॥8॥0, -- 
५263;:65 सप्त - काइ कों करयौ रहत बहुत कहाँ 
धों परयौ । ]758;75 तहूँ इक मनिमय इक » कौ 
संकु सुभग अति । 

'बितान [वि-तान] #7०८॥९१ ०प: 4 ८४४००ए, -- 
प36;:2 हित हरिबंश रसिक राधापति जस » जग 
छायोौ । ]०60;06 मानहूँ बितन » सुदेस तनाव 
तनाई । ]797;26 सूर्जादिक मर्जाद » ताहि सु थान 
कहत कबि जान । ;287;4 पठए बोलि गुनी 
तिन्‍ह नाना जे - बिधि कुसल सुजाना । ॥3;38;] 
बिटप बिसाल लता अरुझानी बिबिध - दिए जनु 
तानी । बिताना 7; ;:289;2 दीप मनोहर मनिमय 
नाना जाइ न बरनि बिचित्र “» । बितानु 7;289;3 
दूलहु रामु रूप गुन सागर सो - तिहुँ लोक 
उजागर । 

बिती [बीतना] शं. (0 9955. --]729;35 नंद सुबन 
की लीला जिती मथुरा द्वारावति बहु - । बितीति 
(९4:4 पलकि ओट » मानो चारि जुग पूरनु गए । 
बितीती 5५062;:0 आजु मेरें गृह सत गुरु आये 
भरम करम की निसा » भोर भयौ रवि प्रगट 
दिषाये । बितीतै ४7484:34:4 कहत कबीर बहू 
तब जीते हरि गुन गावत जनमु » । 


बित्त 454 


बित्त [वित्त] ४८४।(॥., -- 5५52;4 सुन्दर नीके जन्न सौं 
अपनों « छिपाइ । 7;265;:3 करहिं आरती पुर नर 
नारी देहिं निछावरि - बिसारी । 57455;2 मेरु मूठि 
बर बारि बालि छबि बहुत » की लेनी । 

बिस्लाम [विश्राम] ॥०४६. -- 593380;2 सूरदास प्रभु 
को भजि भामिनि जौ पायौ चाहे « । 

'बिथकहि [बिथकना] ॥0 ७९ 450075|26., -- 
प१:23;4 अति अनूप जहँ जनक निवासू » बिबुध 
बिलोकि बिलासू । बिथकि 2;284:4 सबु रनिवासु 
> लखि रहेऊ तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ । 

बिथकित बवदी, >गप्रशलते; हा, -- 2; त27;4 - 
अलि मधुमाधवी गुलाल । प्लाट33 श्री जमुनाँ जल 
“ पहुपनि बरषा रतिपति डारत त्रन तोरी । 

'बिथरायौ [बिथराना] ४४. 00 97९४०. -- 57068;4 
यह तौ स्वप्नो है अनादि कौ बचन जाल » । 

बिथरि [बिथरना] शं 0 ७९ 5८४९८/९०., -- 789;6 परा 
प्रीति कंचन महँ सीसा - न मिले स्याम पे दीसा । 

बिथहि [बिथित; व्यथित] 40, $रपशिपाहह्र; 
(0०0९7॥2९4., -- 592743;2 उत वे - न बदत 
पुलक रुह अंग अंग सर संचरे । 

बिथा [व्यथा]।. (था॥; तीं507/255, -- 49, 

बिथार [बिथारना] ए.. ॥0 5८३९०; ८070, 0 ध्ांए2 
५. -- 7267;49 तबई लगि बंधन आगार देह गेह 
अरु नेह « । 

बिथारी [बिथरनी; वेतरणी] 086 प्रात शिएल/ 
(वांणंकागहु €बापी 707 76 ॥0श९/ 7९०05 
#पर०१ 07९७ 99 ४७४४०). --770320;4 मन सूधा कौ 
कूच कीयो है ग्यांन “ पाई । 

बिथारे [बिथारना] ए६, (0 5८४४४९४७, -- 5५60;8 
भ्राजत भांति भूमि मुकतागन रिपु हति हार » । 

बिथित [बिथित; व्यथित] 404, $प्रीशिहट्ट; 
६077९70९0. - ॥7222;39 अँग अँग - भई जब 
भारी कहति कि छाँडि छाँडि हों वारी । 

बिथुरी [बिथरना] एं. ॥0 9९ 5०४४९/९०, -- त2;3 « 
माँग कुसुम गिरि गिरि परै लटकि रही लट न्यारी । 
7582क अबहुँ मया के आइ जियाबहु - छार समें 
टि। 59.500;2 » अलक बदन पर सोभित । 
बिथुरें 7579;2 तूँ मरपुरी न कबहूँ देखी हाडु जो « 


बिदरिओ 


देखि न लेखी । बिथुरे 5336;0 माधौ नीकी बंदि 
सिआए नेन उनीदै पाग लटपटी » केस सुहाए । 
]6;2;2 » नभ मुकुताहल तारा निसि सुंदरी केर 
सिंगारा । 7322;:5 भे ससि खीनि गहन असि गही 
“ नखत सेज भरि रही । 

"बिद [वेद]।॥० ५०४०, - 675;। आछे आछे - न 
पडिबा कंध लाष तोला मोल जाये जे एक षिसे 
बिंद । 

“बिद [बिदु; 5९९ बिद] 5९४९४, -- (7938;2 जहां 
नाद न » दिवस नहीं राती नहीं नर नारि नहीं कुल 
जाती । 

अबिद [5, विन्द-क] ०९ 9०0 [त0फ5, -- 72;304;4 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना लोक बेद » प्रेम 
प्रबीना । 

'बिदग्ध [विदग्ध] 39. ००ए०/; &0]]००., -- 782;322 
पटु » नागर चतुर जानत रस की बात । बिदग्धा 
(). -- ]745;9 पियहि सुनाइ पथिक सौं कहे 
परकीया सु » उहे । 

बिदरंग [बदरंग; 7, 944 + रंग] 44. क5८००प्र/९वं; 
00॥. -- 5959;:6 जीव जाति रही सुन्दर » दीप । 

“बिदर [विदर्भ शंवब004 0५. ०६ ८०पा7ए 
5077 ०॥6 ५009३ #]5), -- ?237;7 दहिने 
» चँँदेरी बाएँ दहुँ कहँ होब बाट दुहुँ ठाएँ । 
7577;3 खुरासान औ डरा हरेऊ काँपा - धरा अस 
देऊ । 

“बिदर एा0773 (३ १०००९९ ० ($09), -- 
#(05:9;:2 एसो भाउ » को देखिओ ओहु 
गरीबु मोहि भाव । (श९/ ०2वें 5ए पांव 
(85765 (७ #6८47 0९८4056 05 8९ए०॥700), 
प्रांवप्राब (प्र056 06९ए0०707 (0०7 7$84 7985 
(॥९ छवाश' 0९१0 पांवप्राव 0९ 7९८87). -- 
/(05:9;:4 तुमरो दूधु - को पान्हो अंग्रितु करि 
मैं मानिआ । 

बिदरिओ [बिदरना; विदरना] श॑. ६0 ७९ 000, 07 
१९४/०५९०, -- ७7856;4;3;2 संत प्रहलाद की पैज 
जिनि राखी हरनाखसु नख - । 


बिदरु 


'बिदरु प्ञरंतप३ (३ 0०ए०९९ ० ट[ड9), -- 
/॥५३45;2;। दासी सुत जन » सुदामा उग्रसैन कउ 
राज दीए । 

बिदरेउ [बिदरना; विदरना] श॑. [0 9९ 070, 0७ 
0(९४707९०., -- 72;:46 हृदठ न » पंक जिमि 
बिछुरत प्रीतमु नीरु । 

बिदर्भ [विदर्भ] ए४१४४७७॥३ (४05९० 5 
छक्ाज्राबोद्व जव5५ 76 वि" ए रिप्रीत्ांति, 
दड्ञ१5 #75 4५९९४), -- ]747;5 नृप » की 
कन्या रुक्मिनि अनुचरि गनिये । 

बिदा [#, #व्बव', णांवंत' 44९पो 0९7775507 60 
व९७०४४ १९9०४प्रा'९; 97"९ए९, -- 85; 7:334 
चले जनक मंदिर मुदित - करावन हेतु । 

बिदादि [-बिदादि (विवाद)?; 5९९ 05९४52॥:997, 
0. 200, 7. 8] 9|]९; 5(५००00]९5, -- 07 माया मद 
गुन मद जोबन मद भूल्यौ नगर » । 

बिदार [बिदारना; 5. विदीर्ण] 7, (0 ६९47; 

46४709, -- (94;4;4:2 प्रभ थंभ ते निकसे के 
बिसथार हरनाखसु छेदिओ नख »- । 

'बिदारक 006 ५४॥० 0९४४०५5. -- ]7304;78 अहो 
अरिंदम नंद के दारक काम लोभ मद मोह » । 

'बिदारति [बिदारना; 5. विदीर्ण] ए0. (0 (९६/ 8087४; 
4९४/09., -- 5949;2 बेसरि बेह मूंदि प्निग नेनी 
नषनि > माग कज्जल रेष रेणि के जागत धोवत 
छुटत न दाग । बिदारन 57482;:2 अघ मरदन 
बक बदन » बकी बिनासन सब सुषदायक । 
]6;:03छ8॥ खल दल » परम कारन कारुनीक सदा 
बिभो । बिदारहिं 6;8;3 उदर » भुजा उपारहिं 
गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं । बिदारा 
78786;4 हिरनाकुस नष उदर » तिनहुं को काल न 
राषा । बिदारि 7(/459;4 षंभ मांहि प्रगट्यौ गलारि 
हिरणाकस मारतदौ नष - । 6;:00छ चहुँ दिसि 
चपेटन्हि मारि नखन्हि » तनु ब्याकुल कियो । 
बिदारिओ /]०65;9;5; हरनाखसु जिनि नखह » 
सुरि नर कौए सनाथा । बिदारी 574457;3 सुपनेषा 
तारिका » सूर सदा यह बानि । 6;2; मत्त नाग 
तम कुंभ “ ससि केसरी गगन बन चारी । बिदारे 
898;3 हिरनाकुस नष उदर » सो कर्त्त नहिं 
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बिदूषहि 


होई । बिदारेसि 3;29;0 फिरा चोचन्ह मारि « 
देही दंड एक भइ मुरुछा तेही । बिदास्थों 
३3;:2। करकर चोंच - केसे चीरत कोउ पटेरहि 
जैसें । बिदार्यौ !१32;:94 इन बपु धरि नरसिंघ 
कौ नखन » जाइ । ]7७8:5 हरनाकुस कौ उद्र « 
सुर नर कीये सनाथा । 

'बिदिआ [विद्या] &. |.09]९१8९; ९१ैप्रट्थांणा, - 
/(03;;3;:2 माइआ कारन » बेचहु जनमु 
अबिरथा जाई । (63;2;6;:2 » कोटि सभे गुन 
कहे तऊ पारब्रहम का अंतु न लहे । &855:2;; 
“ न परठ बादु नही जानठ हरि गुन कथत सुनत 
बउरा । 

'बिदित [विदित] 40. ]-80ज॥. -- 86. 

बिदिसि [वि-दिशा] [86 ट्व/वांधब। बहाव 
स्‍श7९वांगा९ ता#९टा075 (रण ॥6९4एश९ा बात 
९००४॥). -- १83; भ्रमत दिसि » दिसि । प3;0;6 
दिसि अरु » पंथ नहिं सूझा । 76;82छ रहे पूरि 
सर धरनी गगन दिसि » कहूँ कपि भागहीं । 
50450; धायौ रनि » दिसि सैलनि तहां चक्र चलि 
चाहि लयौ । बिदिसिहु 7;85:3 देस काल दिसि 
“ माहीं कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । 

बिदुंला [बिदी] ऋव। 70प्रातव 747 00 (९ 
607९|१९४१., -- ९१:१० भौंअ धनुष मधि - बनायो । 

"बिदुष [विदूषक] 4|९४(७/. -- 7;309;3 सतानंद 
अरु बिप्र सचिव गन मागध सूत » बंदीजन । 

“बिदुष [विदुष] 4 [९ववाह९त 9९500, -- |॥97;25 
कार्ज सृष्टि यह बिस्व जु आहि » बिसर्ग कहत हें 
ताहि । बिदुषन (0.) ।7250;27 जो कछु ब्रह्म ब्रह्म 
सुख आहि »“ को परकासत ताहि । बिदुषन्ह 
प;:242; » प्रभु बिराटमय दीसा । 

'बिदूषक [विदूषक] 4९४९७. -- ;302;4 करहि - 
कौतुक नाना । 

“बिदुषक [विदुष] 4 ९९वें ९0507. -- 72;68;] 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी बेद - बिस्व 
बिरोधी । ॥7;40;4 अवगुन सिंधु मंदमति कामी बेद 
“ परधन स्वामी । 

बिदूषहि [विदूषना] ए४. (0 $।8४00७0४, --;279;2 
बररे बालकु एकु सुभाऊ इन्हहि न संत « काऊ । 


बिदेस 


'बिदेस [वि-देश] ब8ण06/ ८0प्र779ए., -- 5; » जाना 0 
80 ४0/080., --758;8 चंदन रूष » गयौ जन जन 
कहे पलास । बिदेसन (.). -- 7205;6 जादवन कौ 
देन दुख लागे ते तजि देस » भागे । बिदेसहि 
7347;7 भए अवगास कास बन फूले कंत न फिरे 
» भूले । बिदेसु ॥२346:::2 कूपु भरिओ जैसे 
दादिरा कछु देसु “ न बूझ । 

बिदेहँ [विदेह] ए४0९७४४ (०० [वह ]974९०) . -- 
प१:333 दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह - 
बहोरि । बिदेह 34]. . #4एं॥8 ४0 90479, 07 
0७77. --]3; सांति सील क्रिपाल अद्रोही ग्यान 
बिग्यान > बिमोही सारासार बिबेक बिचारै सत्र मित्र 
समादिष्टी सारे । 2, 06 00007|९55 80ांधष्ट; 
8780779/, -- (85347 गगन मंदिल के मध्य में 
निरषो पुरुष « । 3. एा१०७३ (० तंग 
]०7॥4/९8). -- 4; बिदेह-कुमारी वप्रट९/ ० 
५9९७४: ]74त, 07 95, -- 7;230;4 सब उपमा 
कबि रहे जुठारी केहिं पटतरों ० । बिदेह-नगर 
लाए ० ७४१९७: [874 ८्क्चू0पा'8, -- 7;22;2 बेगि 
» निअराया । बिदेह-पुर ॥:337 प्रेमबिबस नर 
नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु मानहूुँ कीन्ह « 
करुनाँ बिरहँ निवासु । बिदेहु ए|१९॥४. -- 40 (; 
बिदेहू 777. 

बिद्र [5८० विदुर] ए|०५/७. -- 0२6:0 जरजोधन को 
कीनूं लीयो - घरि सतवा सागू । 

बिद्ध ०१. |/०7८०१, -- (85224 कहें कबीर सुनो 
हो संतो हिरहि हीरी « । बिद्धि /785255 स्वर्ग 
पताल के बीच में दुई तुमरी एक - । 

बिद्यमान [विद्यमान] १9 ्ं#०व; 7०5९४, -- 3 
7., 

बिद्या [विद्या]. ][ा०्जार्वह2; |९वाणशांतह, -- 9; 
बिद्या-धर [विद्या-धर] . #णांह९ |009]९१8८: 9 
5८॥0]97, -- 595;:6 » पंडित गुनी दाता सूर 
सुभट्ट । 2, 4 4९शां200, --]736;:54 तिहि छिन 
गन गंधर्ब जितेक » चारन जु तितेक । बिद्या-बानां 
[विद्या-वान] 4 5000७. - ]5;9;। बेदागम बर «» 
हरि बिनि काहि पढे ऐ आंनां । 
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बिधनी 


बिदुम [प्त. प्रवाल, मूँगा] ००७४. -- 5;3 नव नारंग 


कनक हीरावलि » सरस जलज मनि गोरी । पछ7;3 
“ फटिक बिबिधि निर्मित धर नव कर्पूर पराग न 
थोरी । 7443: »“ अधर रंग रस राते जूड अमीं 
अस रबि परभाते । ?467;6 खीन पेट जानहूँ नहिं 
आँता खीन अधर » रंग राता । 57244;2 कंठ 
कपोत कौर » पर दारयौ कनन चुगाई । 503053;2 
कमल कौर केहरि कपोत गज कुंभ कदलि दुष पाई 
» कुंद भुजंग संग मिलि गए सरन अकुलाई । 
503386;2 » अरु बूंक बिंब मिलि देत कविनि 
छबि दान । 503640;:3 » फटिक पाचि परदनि पर 
जाल रंध्र की रेष । 574783;3 « फटिक पाचि 
कंचन षचि मनिमय मंदिर बने बनावत । 


बिद्देस [वि-द्वेष] ०४४9. -- '726;:50 संतन कौ < 


जु आहि मृत्युमात्र जिनि जानहु ताहि । 


बिधंस [वि-ध्वंस] #पंह; 0९5७पलांणा, -- 7:64 


जग्य » बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस । 
प्‌;:65; जग्य » जाइ तिन्‍्ह कीन्हा । प6;75;4 
करहु » जग्य कर जाई । 6;85;2 पठवहु नाथ 
बेगि भट बंदर करहिं - आव दसकंधर । 6;85छ 
एहि बीच कपिनन्‍्ह “ कृत मख देखि मन महूँ 

हारई । बिधंसा 76;76;] कीन्ह कपिन्ह सब जग्य 


नर 


बिधंसि [बिधाँसना] ए६. 00 0९४४४०09. -- 738; कहां 


जुझि जस रावन रामा सेज » बिरह संग्रामा । 
]6;24:3 बन » सुत बधि पुर जारा तदपि न तेहि 
कछु कृत अपकारा । ॥6;:85 जग्य - कुसल कपि 
आए. रघुपति पास । 

'बिध [विधि] 4, 6. (॥08) #५]९, -- (/938;4 तजि 
भ्रम क्रम “ निषेध राम नाम लेइ । 2, (70.) 9 #7९ 
रण एबंगाधव; 80९, -- 0(337;63;3:2 जिठ संपे तिउ 
बिपति है » ने रचिआ सो होइ । 5053:43 जिस 
बिधि पीव रिझाइये सो - जानी नांहि । 

बिधनां [बिधना] 874६, ९ (४९४००, -- 6; 
बिधना 3. 

बिधनी [विधि]।. .४॥४०व; 78007, -- ]758;330 
» ऐसें करि कछू जैसें हौइ न कालि । 


बिधयोौ 


बिधयो [बिधना] एं. 40 ७९ [#९7/८९०. -- 98;3 सिथल 
पलक मैं उठत गोलक गति » मोहन मृग सकत 
चलि न री । 

'बिधवन्ह [विधवा] (9.). 4 शां90०७., -- 7;99;3 « 
के सिंगार नबीना । 

'बिधवपन [विधवापन] #रंवे०'्म॥0०व. -- 72;80;2 
लीन्ह « अपजसु आपू । 

बिधवा [विधवा][. 8 शांवे०्, -- #(328;25;; 
जिह कुलि वूतु न गिआन बीचारी “ कस न भई 
महतारी । 6755; दासी नें नारी अरु घर द्वारी 
तुम्हे बेस्यां न करम न कीज्यो रे - नारी नौ संग 
करेस्यौ तौ रोमि रोमि नरक पडीस्यो रे । 934;2 
जिहि कुलि पूत न ग्यांन बिचारी ताकी » काहे न 
भई महितारी । 73;5;:0 पति प्रतिकूल जनम जहाँ 
जाई » होइ पाइ तरुनाई । 

बिधाँसब [बिधाँसना] ए.. (० 06657709. -- 798;6 
चाँद सुरुज सिउे होइ बिआहू बारि - बेधब राहू । 
बिधाँसी ?97क जनहुँ लंक सब लूसी हनूँ - 
बारि । बिधाँसे ?70;3 अब जोबन बारी को राखा 
कुंजर बिरह » साखा । 

बिधातहि [विधाता] ४6 (#९४४०7; 80९, -- 
]2;:202;2 भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं बाम « 
दूषन देहीं । 2:49;] एक » दूषनु देहीं सुधा 
देखाइ दीन्ह बिषु जेहीं । बिधाताँ 7:59:2 सो फलु 
मोहि » दीन्हा । 72:20:3 कुल कलंकु करि 
सृजेउ » साहँदोह मोहि कीन्ह कुमाताँ । 

बिधाता 84; ८007/. “३४ 4प्रआ॑ं०। (0 (0९ 
छ-गीए47, 06 4050प्र/९, 5प्र9"श76 (२९०१, 
जला 5 5प्90905९6 60 बजट #76 टाए रण 
फरार, परांवाव्ाद 5 76 7॥एगंसंबा 
एछ्0 ट्वा ८प्रा'९ढ ९ कटप्राव]6 “0त5९85९४” 0 
0 बह९ बाावे 4९४४” (५३प१९एा।९:974, 9. 254, 
8. 9), --7757;:4 चलि कबीर तिहिं देस कौं जहं 
बेद » होइ । 

बिधात्री [विधात्री]॥. ०४९ ५० ८९४९5, 0/ 
बापबा(65: ।प, 0 $445एवग. -- 7:54 सती « 
इंदिरा देखीं अमित अनूप । 
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बिधि 


बिधातें [विधाता] 0९ (४८४07; 8/2, -- द877 ;3 
बाषरि एक » कीन्हा चौदह ठहर पाटि सो 
लीन्हा । बिधातै ]29;25 ब्याकुल भई कहत 
ब्रजनारी तिहि दुख देहिं » गारी । 

'बिधान [विधान] 7५०; ॥7०04 (5ए७, 00७ विधि), -- 
]१2;:209 बिधि बेधा बिधि दैव पुनि बिधि कहिये 
जु - | 7;:346;:2 बिबिध - बाजने बाजे । 

बिधाना 4. |000($). -- ;300;2 बाहन अपर 
अनेक -“ । 7;346:4 रचीं आरती बहुत « । 
प्‌१;9:5 छंद प्रबंध अनेक « । ॥2;25;2 नाना 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना बिमल जलासय 
बिबिध - । 2. (रप2) 7प्र।९०5 (5९९ 
दस>दस-गात). -- 72;:70;3 सोधि सुमृति सब बेद 
पुराना कीन्ह भरत दसगात » । 

“बिधि [बिद्ध] 99. |#०८९०. -- ]72;209 » बेधा 
» देव पुनि » कहियै जु बिधान । 

“बिधि [विधि] 897; , .0९7; '४ए. -- 
॥0488;2:4; इह » सुनि के जाटरो उठि भगति 
लागा । 7753;2 किहि » राषिए रुई लपेटी 
आगि । 55;7 असा कोई नां मिले सब » देह 
बताइ सुन्नि मंडल मैं पुरिष एक ताहि रहे लौ 
लाइ । ]72;209 > बेधा » देव पुनि - कहिये 
जु बिधान । 2. 47९४7 (०ए096/$) . -- 
50347;6 राजत कुसुम अनेक बरण » बिटपनि 
भेष रै | 3, वा १0707040८॥ (00॥6 तांशं॑॥९, 
प्र7४). -- 594236;2 जो कोउ कोटि करे कैसी » 
बल बिधू ब्योसाउ । 4, 8 ॥प4/|; ९९€/९॥0709, -- 
प१;33;4 गुरहि पूछि करि कुल » राजा चले संग 
मुनि साधु समाजा । बिधि-नषेद [विधि-निषेध] 
[765277॥075 वे 770गा097075., -- 0.045;0 
रांम की राती भई माती लोक बेद « । 6533; 
पढिलै ससंवेद करिले - जांणिलै भेदांनभेद पूरिलै 
आसा उमेद । बिधि-निषेध [(.457;:0 जहां - नहीं 
पाप पुन्यं चरन कंवल ल्‍यौ परम सुन्य । ]784;30 
» अरु पाप पुन्य तिन मैं सब साने । ॥;2:5 « 
मय कलिमल हरनी करम कथा रबिनंदनि बरनी । 
बिधि-निखेध ७८692:5;4 तजि भरम करम » राम 
नामु लेही । बिधि-बत [विधि-वत्‌] (9९०777९०) 
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3८८०/वांह 2 (0 06 7प्रौ०5, -- 8; 74:;4 मृतक 
कर्म - सब कीन्हा । बिबाह-बिधि हप[7ंथां 
८९/९॥४०४९८५$, -- 7;323 बिप्र बेष धरि बेद सब 
कहि » देहिं । बिधि-ब्यौहार #ंट्ठ॥प ३०, ०" 
७९४4एं०प७, -- 50347;0 है हरि नाम कौ आधार 
और इहि कलिकाल नाही रहयो - । बिधि-वत 
[5९९ 400५९, बिधि-बत]. --]754;:262 » कियौ 
बिबाह तिहूँ पुर मंगल गाये । ॥727:9 » जातकरम 
करवाइ लागे दान दैन ब्रजराइ । ॥;324छ4 करि 
होमु - गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी । 

अबिधि [विधि] , 4 ध7० ० एव (ँ045 900 
(#९४०7 470 8९६४४79, 0/ 8/९). -- 630; [(९१ 4;2 
“ सुत को सुतु ता की सुता सभ नेकु दरस तें 
लाजे । 77०53;4 रास मंडल बन्यो «» रचि पचि 
ठन्यो । (९76;4 -“ रचना तें न्‍्यारी पीय हित 
सुखदई । ]१2;209 बिधि बेधा » दैव पुनि « 
कहिये जु बिधान । ]7238;60 जद्यपि अस ईस्वर 
जगदीस जाके बस » बिष्नु गिरीस । ?]क गुन 
अवगुन - पूँछत होइहि लेख अठ जोख । ए75क 
साथ चला सत बिचला भए बिच समुँद पहार आस 
निरासा हों फिरों तूँ - देहि अधार । 573832;3 « 
बछ हरे वौर फुनि कीने वैसे बैन बघान । ;2 
सारद सेस महेस « आगम निगम पुरान नेति नेति 
कहि जासु गुन करहि निरंतर गान । (॥ प्रांधवेपर 
॥रज00929ए 97वंद 5 णीशा 207०शंए९व 45 
7॥6 ब्रप70' ए 76 00 ५९१४), -- 594244;3 को 
पूरन अबिगत अबिनासी को » बेद अपार । 2. 
६4०. -- 50452; बार बार पछिताति इहै हां कहा 
करूं जौ - न बसहि । 5५473;3 अब तौ सब 
रितु एक भईं है इहि - उलटि परी । 594873;2 
बुधि बल - संजोग जतन करि तनु पिय पे 
पहुचाउं । 7;222;:2 «» बस हठि अबिबेकहि 
भजई । प;:280;। भयठ बाम » फिरेठ सुभाऊ 
मोरे हृदयँ कृपा कसि काऊ । ]2;9;4 रामचंदु पति 
सो बेदेही सोवत महि » बाम न केही । (८०हां. 
[76९ 4 ८०-ज्रांहि शांति जता (6 ॥6707॥6 ॥85 (0 
८07/0९7४०), -- 593884;2 सूरदास तनु तजे भली 
बरु » बिपरीति ठईं । बिधि-कर [विधि-कर] 8 


बिधूमान 


5"€7पव7/, -- ११65:69 “ किकर दास पुनि अनुचर 
अनुग पदाति । 

बिधिनां [विधि] 8/४॥7४5., --न्‍55;58 जिन हरि की 
चोरी करी गए राम गुन भूलि ते » बागुल रखे रहे 
अरध मुषि झूलि । बिधिहिं 72;:80;4 मोरि बात 
सब “» बनाई प्रजा पाँच कत करहु सहाई । बिधिहि 
0; 7;3छ पुर नारि सकल पसारि अंचल « 
बचन सुनावहीं । बिधिहुँ (०ए०॥ 600 ट्वशाव0 
]त०ण 7॥6 ०५5 0 4 ५०477 68/4). -- 
2;:62;:2 » न नारि हृदय गति जानी सकल कपट 
अघ अवगुन खानी । 

बिधुंतुद [विधु-तुद; 5९९ ' राहु] #परधंधट्ठ 06 000: 
रे4॥५. --]735;5 दिये जु दंत » गाढ़े काहू पै 
अब कढ्त न काढ़े । 76;92;छ जनु कोपि दिनकर 
कर निकर जहँ तहँ - पोहहीं । 

बिधु [विधु] [06 ॥0070, -- 75; (#०एं॥९ 4 €पवे 
छाती [06 [0प5 7 5 एफ ॥47 6 [075 
छ0075 वप्रातंशहु [06 १49 गधे 205९5 व 
78/70). -- 5५90;2 ज्यों जलरुह “ बेर तजन कौ 
लिये मिलत उपहार । बिधु-बदन [विधु-वदन] 
77007-स्‍7९ 8८९, -- 573648;3 अब » बिलोकि । 
प१;357;4 देखि तात » तुम्हारा । बिधु-बदनीं 
[विधु-वदनी] 4 ध्रणाब्रा। शरां 4 77007-[2 
4८९, -- 30 7; बिधु-बदनी 7;:0:2 - सब भाँति 
सँवारी सोह न बसन बिना बर नारी । 

बिधुर [विधुर] 40. 5९एबब९वै; 5प्रा, 00" 
0572५5, -- 0789;43 कदन » संकट तुदन दहन 
बुजिन पुनि आहि । बिधुरा 783;337 बाधा » 
बिथा रुज पीड़ा आरति ग्लानि । 

बिधूंसन [वि-ध्वंसन] #प्रांह; 0९5७प्रट07, -- 
प्र960;। भरम » सुत सागर का भरनि बिगूते 
सांडा मुर का । 


बिधूमान [विद्यमान] १4. [77९5९४; 4एथा।०|९, -- 


5933;:2 » भव सूल सहत हों काल कुलिस 
निदस्यौ । 5959;0 » जन दुषित जगत महि तुम 
प्रभु दीन दयाल । 50384; » अपने इन नैननि 
सूनौ देषति ग्रेहु तदपि सकल ब्रजनाथ बिना उर 
फटि न होत बड बेहु । 


बिधे 


बिधे [बिधना] एं. (0 9९ [0०/८९१, -- )१2;33 जे हिय 
अच्छर रस नहिं » ते हिय अर्जुन बान न छिधे । 

बिध्न [विध्न] ००४४8८९. -- 934;:4 राम के नाइ 
परंम पद पाया छूटे « बिकारा । 

बिध्वा [विधवा][.  शं१०५४. -- 529स6] बालकंन्यां 
» सरणें आई असकी । 

बिनंठा [बिनंठना; प्र. विनष्ट होना] शं, ॥0 ७6 5०९९; 
७९ 59०९०, --75;8 पासि » कापडा क्या करे 
बिचारी चोल । ८524;॥ मूल - मानई बिनु संगति 
मठछार । 77530;8 पासि » कापडा कदे सुरंग न 
होइ । 

बिन [बिना] 97०७. 27१ 9]00. शां[0प; 
9९४ा००$, -- 256, 

'बिनई [बिनवना] शां, . 60 [7]00/6; ९॥7/2४(. -- 
?92; इंछि इंछि « जसि जानी पुनि कर जोरि 
ठाढ़ि भे रानी । 7403क लखिमिनि जाइ समुँद पहुँ 
» ते सब बातें चालि । 2.00 8९ ॥06९४. -- 
प5;30;2 सोइ बिजई » गुन सागर तासु सुजसु 
त्रेलोक उजागर । प7;25:4 दोठ बिजई » गुन मंदिर 
हरि प्रतिबिब मनहूँ अति सुंदर । बिनउं 60 
7700/2, -- ?0;। अलष निरंजन » सोई मांगौ 
साध संगति दे मोही । बिनठब ?]क गुन अवगुन 
बिधि पूँछत होइहि लेख अडउ जोख ईनह « आगे 
होइ करब जगत कर मोख । 7?295:3 हमहुँ न 
जानहिं दहुँ सो कहाँ करब खोज औ > तहाँ । 

'बिनठी [बिनंठना; प॒. विनष्ट होना] श॑, 00 9९४७॥, -- 
#]7376;222;2 साबतु रखहि त राम भजु नाहि त 
“ बात । 

'बिनतहि [विनता]4. शां॥० (१४प९//९/ 0 04९88, 
बात 70007 0 6547प0४) . -- 72;9 कहूँ » दीन्ह 
दुखु तुम्हहि कौसिलाँ देब । 

'बिनति [बिनती; वि-ज्ञप्ति] [. #४व५९४ 
5प0[9#८40॥, -- 6; 739;। > करै पदुमावति 
बाला सो धनि सुराही पीउ पियाला । » औधारना 
(0 7745९ 4 ॥2(५९८5(, -- ?80;2 बिप्र असीसि < 
ओऔधारा सुआ जीउ नहिं करौं निनारा । बिनती 36; 
१9;78 पाँइ लगौं “ करों जग जस आवें तोहि । 
> राखना 60 ८८९६४, ०" पंत [06 #॥९१प९४६, -- 
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?376;। राजसभा सब उठी सँवारी अनु “» राखिअ 
पति भारी । 

बिनबै [बिनवना] शं, ॥0 90९ 3 7९९प९४६, -- 
?66;। मानि गवन जस घूँघट काढ़ी « आइ नारि 
भे ठाढी । 

बिनहीं [बिना] 97०७. गधे 997. शांए0पर; 
७९७।0९5, -- 0994;3 » पांऊं नाचै निस दिन बिंण 
जिभ्या गुंण गावे । बिनां 5; बिना 4; बिरनि 3. 

'बिनय [विनय] ८0४76९5५; #प॥0]९ #९९५९४६, -- 
200 [४7 

'बिनवऊँ [बिनवना] एं. 0 7#€वप०४, -- 70 
'बिनवत ॥2;242;4 जोरि पानि » प्रनामु करि । 
बिनवता /(475;;;: गुर चरण लागि हम « 
पूछत कह जीउ पाइआ । बिनवति ॥;257;2 तब 
रामहि बिलोकि बैदेही सभय हृदयँ » जेहि तेही । 
'बिनवहिं ?250;:3 » सखी छूट ससि राहू तुम्हरी 
जोति जोति सब काहू । 72;273;3 रमा रमन पद 
बंदि बहोरी > अंजुलि अंचल जोरी । बिनवहि 
?300;2 » सखीं गहरु नहिं कीजे । बिनवहु 
?623;:3 » पातसाहि पहूँ जाई अब रानी पदुमावति 
आई । बिनवा ?287;6 रतनसेनि » कर जोरी । 
बिनवैं ॥१92;3 कर जोडी ने नांमौ » मैं मूरिष 
मति थोडी । बिनवै 4;729;। » रतनसेनि के 
माया माँथें छत्र पाट निति पाया | 756:5 पिता क 
आएसु माँथे मोरे कहहु जाइ » कर जोरे । बिनवौं 
7#200;। सतगुर चरंण लागि युं ० जीवन कहां ते 
पाई । ?377:5 बकचुन - अवसि बिमोही । 

'बिनश्वर [विनश्वर] 44]. १९४७प८४०।९, -- 
50524;9 देह » देषिये होइ पलक मैं भंग । 

'बिनस [बिनसना] शं. (0 ७९ १९४४४0ए९८वं; १९८४ए. -- 
50/0;0 करत है अनेक धन्य और कौन बदत 

अन्ध देषत शठ » जाइ झूंठे अभिमान तें । 

50063;4 सुन्दरदास » करि जैहे देह छिनक मैं 
छार की । बिनसइ (0 ए47॥5॥; छ्ां007 -- 
प4:5ख कबहुँ दिवस महँ निबिडु तम कबहुँक 
प्रगट पतंग - उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग 
सुसंग । बिनसत 3; बिनसतां )१७75; कुंभ काचौ 
नीर भरियौ » नहीं बार । 


बिनसनहारा 460 


'बिनसनहारा [विनाश-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] 08९० 
एछ0 शा] 96 4९४7०ए९व, -- ॥₹34;:24;:] ददा 
देखि जु - जस अदेखि तस राखि बिचारा । 

'बिनससी [बिनसना] शं. 0 ७९ १९४४०ए९१, - 
6992;2 जे उपज्या सों - । बिनसा ?363; उठी 
आगि >- सिंघला । बिनसाइ ८०.0 पाह 
5007. -- 72;23] कबहूँ कि काँजी सीकरनि 
छीरसिधु - । बिनसाई 60 ७९ १९४४70ए९०., -- 
50/40; बिष्णु ब्रह्म शेष शंकर सो न थिर थाई 
देव दानव इन्द्र केते गये >» । बिनसि ० 
7०75), -- 35; बिनसिगौ (8/63;2 फुलवा « 
भँवर निरासल । बिनसिहै (0 059]07९87/. -- 
756;20 जो दीसै सो ० । ॥096 0९४४४०ए९१., - 
7525;5 तन बिनसें कुल » गहै न रांम जहाज । 
बिनसें 7525;:5 तन » कुल बिनसिहै गहे न रांम 
जहाज । बिनसे 0; बिनसें 5; बिनसैगे )7|974;:0 
यह परपंच सकल » माया का फंदन तजि रे । 
बिनसैगो ४325;;4 » रूपु देखे सभ दुनीआ । 

बिनस्टी [विनाश] १९६४प्रतांणा, --(8528 वो « 
तूमरी सरो पात करुवाए । 

'बिनहिं [बिना] 97०७. १7१ 990. णरां07. -- 29; 
बिनहीं 4; बिनां 276; बिना 270. 

बिनाइक [विनायक] 7#९॥0ए&/ ण 005874८९५ (4 
प९ ० 590९६), --778;247 कोटि » जौ लिखें 
महि से कागद कोट । 

बिनाणीं [विज्ञानी] ॥ ५४४5९ [0९/$00. -- 7; बिनाणी 
7॥6 [09९7:0॥6 ए९३ए९/"; 207, प्र,ए: [6 50 
(जट१णांध8 00 76 [007 0०776 0009). - 
7532;। करगहि ऐक >» ता भीतरि पंच प्राणी । 

बिनाती [बिनती; वि-ज्ञप्ति] ६. #९१५९७ 
5प]07#0०४07, -- ?98;2 पूजि मनाइहु बहुत « 
परसन आइ भएउ तुम्ह राती । 7393:। राकस 
कहा गोसाईँ - भल सेवक राकस के जाती । 

'बिनान [विज्ञान] |_09]९१8४८; ००४ ॥7९0004, -- 
7934; काजल देइ सबै कोइ चष चाहंन माहि 
“ । बिनानीं [विज्ञानी] 4 शरां5९ 07500, -- 4, 

बिनाबन [बिनाना; बुनवाना] ए5. [0 789९2 00९ 
४८४०९. --न्‍89व5;0 रामुरा चली » माँहो घर 


बिनि 


छोडे जात जुलाहो । बिनाये ८00/. ॥0 779८९ 
७/बांवे (009९/७). --8;6 तापै तें बनफूल - । 
बिनास [विनाश] 5; , 6९४#पलांणा, -- 
/((87;7;;2 रखवारे का होइ » आगे नरकु ईहा 
भोग बिलास । 2. 40णरतरि (बी 
87708970०९) , -- 0738;0 ग्रब न कीजिये रे ग्रबें 
होइ - । 0/38;4 ग्रबें बहुत - है ग्रबें बहुत 
बिकार । 3. ७४७४८. --522:5 कबीर सौ मन दूध 
का टिपके किया » दूध फाटि कांजी भया हूवा घृत 
का नास । 

'बिनासन [विनाशन] 49. 4९४7०जं7९. -- 59482;2 
अघ मरदन बक बदन बिदारन बकी » सब 
सुषदायक । ॥7;4;:2 दससीस »“ बीस भुजा कृत 
दूरि महा महि भूरि । 

'बिनासहिं [विनासना] ए६. ६0 06650709. -- ?624;2 
जहँ अँकोर तहँ नेगिन्ह राजू ठाकुर केर » काजू । 
बिनासि 77;2;0 पर संपदा » नसाहीं । 

“बिनासी [बिनसना] शं. 40 9०४5॥. -- 
/॥7334:52;3; जोडी जुडे न तोडी तूटे जब लगु 
होइ -» । 77932; ता मांहै ऐक ऊदासी तिहि 
तणि बुणि सबे - । 

“बिनासी [विनासना] ए.. ६0 [0], -- ७(350;4:2; 
पकरि जीउ आनिआ देह » माटी कउठ बिसमिलि 
कीआ । बिनासें 7(078;। सरजीव आंपणैं देह « 
माटी बिसमल कीता । 

बिनाहु [बिनसना] शं. 0 9९४७॥, -- 0(369;93;2 
साकत संगु न कीजीओ जा ते होइ - । 

'बिनिंदक [वि-निंदक] बी, #प्रगविधाएु; ००, 
77072 746970, -- 7;:47 तडित > पीत पट उदर 
रेख बर तीनि । ;47;। अधर अरुन रद सुंदर 
नासा बिधु कर निकर » हासा । ॥;36; केकि 
कंठ दुति स्यामल अंगा तडित » बसन सुरंगा । 

बिनि [बिना] 97०४७. धावे 99. णांगि०पाॉ, - 
0523;38 यों » दादू जीव का कब॒हूँ साल न 
जाइ । ]7939;2 जैसे भुयंगम पंष बिहूनों नलनी «» 
झरै नीर । ?77;3 जहां जहां सूई तहां तहां धागा 
तो » कंत कहांहेँ जागा । 


बिनिति 


'बिनिति [बिनती; वि-ज्ञप्ति] ६. #४व५९७४; 
5प]707८42४0०7॥, -- शट;8 इतनी » मानि हमारी 
बहौत न राषो तो दीन चारी । 

बिनीत [विनीत] 40]. #पा॥०]९, -- 49 0 7; बिनीता 
9॥8 

व [बिना] ७720. 2४१ 997. शशं0प/. -- 029, 

[विनय] ८०0प्रा॥९5ए; 490. -- 69466;] मांगे 
देई न » मान तकि मारे हिंदा मैं काम बान । 

/बिने [बिना] [7०७. बात 99. शांपी0पां, -- 
७2;। » बजाया बाजा बाजें नादें अंबर गाजे । 

थबिने [विनय] #०६५९४४. --?65क तेहि बिधि “ न 
जानों जेहि बिधि अस्तुति तोरि | 7267; » उठा 
राजहि रिसि लागें | ८एणहा., क्रातरणप्रतट्शाला, -- 
?623;4 » करे आई हों ढीली चितठर की मो सि्ँ 
है कीली । 

“बिने [बिनना; बुनना] ए६, [0 ५९४०९, - (8987;4 « 
कबीरा चूनरी मैं नहिं बांधल बारि । (78728;3 
अजहूँ « कठिन है दूरी । 78728;4 सूत कुसूत « 
भल कोरी । 

'बिनोद [विनोद] 9९85प्रा/९; बप5९हा९व, -- 5; 
पर64:5 मुनि मन ध्यान धरत नहि पावत करत » 
संग बालक भट । 5५94; निरषति रहाँ फर्नि की 
मनि लौं सुंदर स्याम » तुम्हारे । 76:7क 
कृपासिधु सोइ कपिन्‍न्ह सन करत अनेक » । बिनोदु 
प;350ख मोदु - बिलोकि बड़ रामु मनहिं 
मुसुकाहि । ॥;:355;2 प्रेमु प्रमोदु » बड़ाई समठ 
समाजु मनोहरताई । बिनोदू ॥79233;] तूं आनंद चौ 
कंदू सुष चौ » कान्हां । 

बिनोदी [विनोदी] 9. ७99, -- #05;9;2;2 
कबीर को ठाकुरु अनद » जाति न काहू की 
मानी । 

'बिनोरा [बिनौला] ८०000-$९९०, -- (8984; कर्म 
> होय रहा सुत काते जयदेव । 

बिनोंद [विनोद] 9]९85प्रा९; ब्रव्प्रडशा शा, -- 
97920; राम » करत उर अंतर मिलिहूं बैरागनि 
धाई । 

बिनो [विनय] #प्रत0९ #८(प९४, -- ?20;:6 > 
करहिं जेते गढ़पति काजिउ कीन्ह कवनि मति 


बिपरति 


मती । 7276;:2 कुअर सहस सँग आइ सभागे « 

करहिं राजा सों लागे । 7377; » करै पदुमावति 

नारी हाँ पिय कँवल सो कुंद नेवारी । 7534:5 जब 

लगि जीभि अहै मुख तोरें पैँवरि उघेलु « कर जोरें 
| 

बिन्दावन [४८८ वृंदा-वन] ए]शर्वद्वए87. -- (85264 
मुक्ति परे बिललात है » की षोर । 

बिन्दू [बिंदु] 5००8९४. --78740;2 माय के रुधिर 
पिता के - । 

बिपंची [विपंची][. ४६४९. -- ]770;39 तंत्री तुंबर 
बल्‍लकी बीन >- आहि । 

बिप [विप्र] 8 8/8॥777, -- /८856:7;2;] जेदेठ 
नामा » सुदामा तिन कउ क्रिपा भई है अपार । 

'बिपति [बिपत्ति]॥. 3507655; 46५४९/आए. -- 27; 
॥(337;63;3;] संपे देखि न हरखीओऔ » देखि न 
रोइ । 77524;6 देषादेषी भगति का कदे न चढई 
रंग » पडे यौं छांडिहै ज्यौं केंचुली भुवंग । 
'निवारना 40 04४5॥ 450९४55., -- 59629;3 छुटि 
गए निगड उघरि गए गोपुर सूर सुमति दे 
निवारी । बिपती 77:40;2 जब काहू के देखहिं 
» । बिपत्ति 7:59 होइ मरनु जेहि बिनहिं श्रम 
दुसह - बिहाइ । बिपदा . 6545067, -- 57283;0 
बरु वह » क्‍यों न रही । 2.0048०१ए. - 
503734;6 सूर नंद बिछुरै की » मो पै कही न 
जाई । ३, एाणाशा।ं | 7९. -- 594223;0 दरस 
हीन दुषित दीन छिनु छिनु “ सही न । 

'बिपन [35. वेपू, [0 ७॥70]6; विपिन] #०थ०।हु 
776 शांधरत: 4 000९४; ५००45. -- 59244:3 मोहे 
थिर चर » बिहंगम ब्योम बिमान थकाई । 
504688;] बाल बिलष षिण गो न चरत त्रिण 
बच्छ » पें न धावे । 

बिपर [विप्र] 8 873777, -- 5526। अपढ » जोगी 
घरबारी नाथ कहै रै पूता इनका सड्ढड निबारी । 

बिपरति [विपरीत] 40. 7९75९, -- 0]054;:] सात 
पांच तीनि नव धरि लै उपाई « करणी करिलै ज्यूं 
थिर है बाई बाई जब थिरि है महारस सीझै कोट्यां 
मधे गरू देवा गोटा एक बूझे । बिपरित ॥7ए९/४९० 
(00ए7९-74तं॥£, रति), -- 34;8 रति - चुंबन 


बिपल 


परिरंभन चिबुक चारु टकटोलनि । पछ30;3 
परिरंभन » रति बितरत सरस सुरत निजु केलि । 
बिपरीत 6;. ८०70787/9. -- |784:27 ननु - धरम 
यह अति सुंदर दरसन करि । ]733;0 गति » 
रची इहि मैन गरजैं घन बरसें तिय नेंन । 2, 
प्रता8ए०प/80]९, -- !735;46 बिधि गति जब « 
तव पानी हू मैं आगि । बिपरीता . 7०एट#९वं 
(१5 7207, 07 वि), -- ;:84;:3 सकल धर्म 
देखइ - कहि न सकइ रावन भय भीता । 2, 
०7008; 762 47५९, -- ।2:57;:3 भयउठ कराल 
कालु « । बिपरीति 4.0एश/४९व (]0ए९-एवांयंवह, 
रति), -- प्ाट27 रति » प्रीति कौ आलस नाही 
नाइक तेरे मध्य एह । 2. ०900आंधह (35 406 778ए 
७९). -- 593884;:2 सूरदास तनु तजे भली बरु बिधि 
> ठई। 

'बिपल [विपुल] 44]. 5०ए९७४(. -- 0(338;67;4;4 « 
बसत्र केते है पहिरे किआ बन मधे बासा । 
बिपिन [3. वेपू, 60 #७709]6; विपिन] #छह्०॥8॥7 
7॥6९ ५70: 4 07/९५४४., -- 87; बिपिन-बिहार 
[विपिन-विहार] [0725-"९(7८०(, -- !१65;22] 
बिहरत » उदार नवल नैद नंदन बिपिनि ७०००5. -- 
50347;7 कहां कहां लगि कहोँ क्रिपानिधि ब्रिदा 
“ समाज । बिपिनि-बिहार (000/2४-/९(7९४(., -- 
50347:2 मनहु मदन मंडली रची पुर बीथिनि -» । 
बिपुल [विपुल] 87; 30. 4, ब९, -- 573878;3 « 
बाहु क्रीडत परिरंभन मनौ मलय द्वरुम नाग । 2, 
]078 (४70०). -- 7;03;3 करहिं बिबिध बिधि 
भोग बिलासा गनन्ह समेत बसहिं केलासा हर 
गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि बिधि » काल चलि 
गयऊ । 3३, 40प्रगाव87 -- 7;:345 दिए दान 
बिप्रन्ह » पूजि गनेस पुरारि । 

बिपुला [विपुला][. 5७9७. 0 ९४०८), -- ]8;303 
अचला > सागरा धरा उरबरा होइ । 

बिपुलाई [विपुलाई;विपुलता] [. . 2/९४६९55. -- 
प5:56; राम तेज बल बुधि « । 2, ५७७(7255, -- 
]6;4:5 को कहि सक कपि दल - । 

बिप्र [विप्र] 8 8/8॥0॥7. -- 255; बिप्र-कुल 7०९ 
0 873|775, -- 7];:65;: एक - छाडि 
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बिप्र 


महीसा । ]१३42;284 जयति रुक्मिनीनाथ 
पद्मावतिपति > छत्र आनंदकारी । बिप्र-तिय 
[विप्र-स््री| [. 8९ 2प/प$ शा, -- 72;245:। सहित 
- जे सँग आई | बिप्र-धेनु 8775 वात 
८०५5, -- 72;3:] > हित संकट सहहीं । 

बिप्र- धेनु-सुर 8/8775, ८095 क्षा 8005, -- 
प:294;2 तुम्ह गुर » सेबी । बिप्र-धेनु-सुर-धरनी 
छ-गंगं75, 209५5, 2045 ब्षाते [06 ९६४४, -- 
प;:2:4 करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी सीदहिं 

“ । बिप्र-धेनु-सुर-संत 878/77775, ८0४5, 8005 
470 5275. -- 7;:92 > हित लीन्ह मनुज 
अवतार । बिप्र-बंस [विप्र-वंश] #8०९ ० 
8/8/77775, -- 7;284:3 » के असि प्रभुताई । 
बिप्र-बधू [-वधू] [. शा४ 0 87'4॥77॥, -- 
प;353;2 » सब भूप बोलाई । 2;49;2 « 
कुलमान्य जठेरी । बिप्र-बर [विप्र-वर] (00) ॥00]९ 
878॥777. -- 67 [; बिप्र-बुंद [विप्र-वृंद] 8707७ 
0 8/477775, -- 7;73;:3 » उठि उठि गृह 
जाहू । 7;25; » सब सादर बंदे । बिप्र-बेष 
[विप्र-वेष] 452 पॉ5९० 45 87775, -- 7;33 « 
देखत फिरहिं परम कौतुकी तेठ । ॥;34;] « 
गति लखइ न कोऊ । बिप्र-भोज 48९4 07 
छ#बक75 (#जॉर्त 07792९॥वबरॉ एव 7९507 
ज0 ॥95 वास्तव बे ण 07९ र्या0९४४ रण 
व4९9०४९व 8ुशश/क्रांगा5: 2077 ३ [7097 407 
० “9९०७०४०४४०१” एरद009). -- 593399;3 तर्पण नेन 
हृदे होमत हवि » बोलत बिश्राम । बिप्र-श्राप 4 
छाकतधांत'5 ८775०, -- 7;:74 >» अति घोर । 
प:75:4 » किमि होइ असाँंचा । बिप्र-सुत 500 
०76 8#4॥ां॥ (ऐप. एण 5474]7779, [7"९८९७॥०7 
णीकइाब बाते 84473, प्र।णा डा 
#९507/९८०60 ]6). -- 597;:2 मागध मथन हतन 
नृप बंधन मृतक » दीनौ । बिप्रहि [विप्र] 
छाबंतां॥, --?73;:2 बेटी ऐक > ब्याहू लग्न 
लिषायों सीधौ चाहू । 779;8 पीपा के मंनि भयौ 
उछाहू “ बिदा दई घरि जाहू । बिप्रहु 7;:74:3 « 
श्राप बिचारि न दीन्हा । बिप्रन ([0.). -- ]727:7 
स्वच्छ सुगंध सलिल अन्हवाये “» चंदन तिलक 
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बनाये । ]730;6 अंजुलि जोरि डरात डरात कहन 
लगे - सों बात । बिप्रनि 59)06: जन रैदास 
साधि सूरातन “ मार मचाई रे । बिप्रन्ह 26; बिप्रा 
3: 

बिप्रलब्धा [वि-प्र-लब्ध] 44. (६.) १९८शए०१ (4 
]0५९/). -- !745:26 अवर » नाइका बासकसज्जा 
अभिसारिका । ]75;:28 मन बैराग धरै दुख पावे 
जुवति > सु कहावे ]75;:22। सतर भौंह सों सखी 
डरावे मुग्धा “ कहावे । ]75;:225 कछु इक मन 
बैरागहि आवे मध्या - कहावै । ]752;230 भरि 
भरि नेंन त्रिनेंन मनावे प्रौढ़ा - कहावे । ॥752;235 
इहि परकार परखिये तिया सु है « परकिया । 

बिप्रिय [विप्रिय] 40. ॥875॥ (४०:४७), -- )7324;79 
ऐसे बहुते « बैन कहे जु प्रीतम पंकज नेंन । 

'बिफल [वि-फल] बी, ॥० 9९4४४४ #पां, -- 
]6;:92;2 » होहिं सब उद्यम ताके जिमि परद्रोह 
निरत मनसा के । 

बिवधान [व्यवधान] वंह्ालांगा: वंड##बलांणा (र्ण 
77९ शंध 0), -- 0726:553 चित » सहति नहिं सोई 
रूपमंजरी अस रस भोई । 

'बिबधि [विविध] 39. ० क्षाकशाा। 5005; 
कए०/७९, -- 0; 07343;3 काया मांहें षेले रास 
काया मांहें “ बिलास । प97;। कुंसम कली र « 
बनमाला मति मालंनि उंनि आंनीं । 79226;:2 
अनेक जुग बंदगी » प्रकार की अंति गुंण का 
गुणही समाही । 

बिबर [विवर] 6;. 4|0॥०. -- 74;24;3 भूमि - एक 
कौतुक पेखा । 2. ८४४९. --74;24;4 सब कहूँ ले 
सोइ » देखावा । 

'बिबरजित [विवर्जित] 43. |#०/्रणा€व; 

60754८९४. -- 9; 023;:;॥ उसतति निंदा दोऊ 
» तजहु मानु अभिमाना । '८23;;:4 कामु 
क्रोधु लोभु - हरि पदु चीन्हे सोई । 7(0204;0 तेरौ 
जन ऐक आध है कोई काम क्रोध अरु लोभ « 
हरि पद चीन्हें सोई । बिबर्जित ८07 हांशं॥ह 

प७. -- 79245;:2 भेष -» भीष » » ड्यंबक रूप॑ 
कहे कबीर तिहूं लोक - अऔसा तत अमूंप॑ । 


बिबहि 


“बिबरन [वि-वर्ण] 94. शां070०प ८००प्र: 9०९०; 
544, -- )743;27 है गयौ कछु » तन छाजत योां 
छबि छाई । ]75;34 »“ तन अस देह दिखाई रूप 
बेलि जेसें घाँम में आई । ॥2:45;3 » भयउठ न 
जाइ निहारी मारेसि मनहूँ पिता महतारी । 2;29;3 
» भयउ निपट नरपालू दामिनि हनेठ मनहूँ तरु 
तालू । 72;:763 मलिन बसन »“ बिकल कृस सरीर 
दुख भार । 

“बिबरन [बिवरना] ए६. ॥0 5९.१४।४४९०, -- 72;34;4 
भरत बिनय सुनि सबहि प्रसंसी खीर नीर « गति 
हंसी । बिबराए (0 ॥79८९ [005९ (0९ |). -- 
प7;:4 पुनि निज जटा राम » । 

बिबर्जित [४८८ बिबरजित]. -- 29. 

बिबर्ध [विवर्धन] ६/०४४॥; 870०५ा78. -- 6;92 
सेवत बिषय » जिमि नित नित नूतन मार । 

'बिबल [वि-मल] १4. 7०९९ ० भरा, ० आं।, -- 
(9455:3 हार हिराणों जन » कीन मेरौ आहि 
परोसनि हार लीन्ह । 

'बिबस [विवश] 64; 30. . 90४९/]९६5; 

॥९।७।९६5५, -- 79;4 -» भये प्रीतम अलि लंपट 
निरषि करज नासापुट चटकति । 2. परा१९/ ९ 
50९] (07799). -- 7;:33;2 माया » भए मुनि 
मूढ़ा समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा गवने तुरत तहाँ 
रिषिराई जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई । 3. 
०एश'णा।शैग्र९व (जाए ह(०)., - 72:55;3 कहएऊँ 
जान बन तौ बडि हानी संकट सोच » भइ रानी । 
बिबसहुँ ००00. 70: |'0णांधहु (0ए०प्राबापीए 
7९८ांग्र78 ।॥6 )१४४॥९), -- 7:9;2 « जासु नाम 
नर कहहीं जनम अनेक रचित अघ दहहीं । बिबसि 
. 072/"५४९॥४९१, --7द०2;2] लटकि मुकता हिर्यो 
तनु मनु » प्रान हमारे । (०28;3 « भई चलि 
सघत नही पलु मनु उलट्यौ नही धरों केसे धरि । 
6०३34;6 निरखि प्रान » भए बिसरि लोक लाजे । 
2, ॥2]7]९55. -- 50396;] अनुनय करत » बोलत 
है दे परिरंभण दान । 

बिबहि [?प7॥.?; २४. ४७, बिन; 5९९ 
८3॥९छ३९१:20000, 9. 7] 97९७. शरां0प्रॉ, -- 


बिबाकी 


/0488;3;:;। रे चित चेतसि की न दयाल दमोदर 
“ न जानसि कोई । 

बिबाकी [प्त. बे-बाक़ी; /.-?, ७-9647 ००0709]०607] 
707 7शएभां7782. -- “ करना ।0 (पाप 7 ९70 0; 
]0॥, -- 7;24;2 रिषि हित राम सुकेतुसुता की 
सहित सेन सुत कीन्हि » । 

बिबादी [विवादी] बव. ॥#ए०ए९० ॥॥ था 
व/(५7॥९॥४., -- 553 कोई बादी कोई » जोगी कौ 
बाद न करनां । 

बिबादु [विवाद] ब78पश९वा; पृपक्षाएट, -- 
#(376:228:2 छाइआ रूपी साधु है जिनि तजिआ 
बादु ०“ । »)१64;4:2 बादु » काहू सिउ न कीजे 
रसना राम रसाइनु पीजे । बिबादू 9;0;:4 दूतन कहो 
सुनौ प्रहिलादू अब मति झूंठौ करो « । 

'बिबान [विमान] ॥९४ए०॥।ए ए९/४८०९, -- (९70;9 
सुर रमनी चढि नभ -“ महु सम होई चित्रलेखि । 

बिबाहूँ [विवाह] ज़ट्वगाएू; परवांणा, -- 7;:70:2 एहि 
“ सब बिधि कल्याना । बिबाह 22; बिबाहहु 
प;76 जाइ » सैलजहि यह मोहि मागें देहु । 

'बिबाहित [विवाहित] 40]. ॥8/7460. -- )7297;3 
जदपि समस्त » आहि नंद सुबन के रूपहि चाहि । 

बिबाहीं [विवाहना; ब्याहना] ४४. (0 ॥77872० (९ 
7स्‍477426; 774779, -- 7;0;3 कहहु जथा 
जानकी “ | ;98;3 तहँहुँ सती संकरहि - । 
बिबाही 7;79;4 पंच कहें सिर सती « । 

बिबाहु [विवाह] ए९तवांगह; परांणा, -- 6 0 (; 
बिबाहू 80 [. 

बिबि (5. द्वि] 9१]. (४०. -- 735;:9 निरषि निरषि 
फूलत ललितादिक » मुष चंद चकोर । प्57;29 
उति उदार » सुन्दर सुरत सूर सुकुवार । ॥छ० 
(९6९75: ८०ा. 7॥89॥॥ बाते वैब्ा।त९55, ॥९4ए९॥ 
बाते ॥९॥, ॥९४६ 7१वें 20]0, 9थां॥ 374 0|९85प्रा"९ 
९८"; 5९९ 5॥94॥:97, 9. 54, ॥. 3). -- /(875;2 
हरिहर ब्रह्म के मन भाई » अक्षर ले युक्ति बनाई । 
ह857 साषि पुलंदर ढहि परे - अक्षर जुग 
चार । 875;3 » अक्षर का कीन्ह बँधाना अनहद 
सब्द जोति परमाना । 
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बिबेकी 


बिबिचारी [व्यभिचारी] 40. ॥8९४॥. -- (8/04;2 
भाव तो भुवँग देषो अति - । 

'बिबिध [विविध] 90]. ए४४४०५५. -- 29; बिबिधि 
89, 

बिबुध [वि-बुध] 2005. -- ॥7234;3 गावत कबि 
बर रंगन भरे » सुधारस नीरस करे । ]765;63 देव 
अमर निर्जर » सुर सुमनस त्रिदिवेस । 34॥87; 
]2;37;:2 रामकृपाँ अवरेब सुधारी «» धारि भइ 
गुनद गोहारी । [;4छ » बिप बुध ग्रह चरन बंदि 
कहऊँ कर जोरि । बिबुध-तरु ६॥6 ६7९९ रण 
7०/४45९, -- 7;49;3 जथा दरिद्र » पाई । 
बिबुध-नदी . 7ए९/ 06 2005: 68084. -- 
प2;87:3 » महिमा अधिकाई । ॥3;2:4 ता कहेँ « 
बैतरनी । बिबुध-बधू [विबुध-वधू] ९४ए९वए 
7977]5, -- ;347 » नाचहिं मुदित मंजुल मंगल 
गाइ । बिबुध-बधूटीं 7;:265:2 नाचहिं गावहि » । 
बिबुध-बरूथा [विबुध-बरूथ; 5. विबुध-वरूथ] 
8४7५, 07 05 ० 40(९४५, -- 7;8;3 हमरे बैरी 
“ । ;:34: सिव ब्रह्मादिक - । बिबुधन 
(7.). - ]720;:9 इहि बिधि बिधि » सौं कही 
पुनि आस्वासित कीनी मही । 

'बिबेक [विवेक] 9; . 45८१॥॥।860॥, -- 
5५292;0 राज काज सुत बित की ढोरी बिनु « 
फिरयो भटके । 2, फ्रांडवैठ0, -- ॥(374;97;] 
कबीर रामै राम कहु कहिबे माहि » । [;54;2 
मातु - अलौकिक तोरें कबहूँ न मिटिहि अनुग्रह 
मोरें | ३, प्रधवंश'डबावांध; 7;:2: तेहि करि 
बिमल » बिलोचन बरनऊँ राम चरित भव मोचन । 
'बिबेक-निधि 0८९४४ ० ५5507. - 72;283 को « 
बललभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि । बिबेक-मय वीं. 
पि। ० जश्रां50007, - 72:67;। कहि « बचन 
सुनाए । बिबेका 2; 74;3;4 कहत अनुज सन 
कथा अनेका भगति बिरति नृपनीति « । 

बिबेकिया [प्त. विवेचना] ४४. 0 7०८शंए८; 
प्रत0९7/547व4, -- 78562 जिन्ह यह शब्द » क्षत्र 
धनी है सोए । 

बिबेकी [विवेकी] “0० 0 0॥॥॥।॥ ८8॥ ॥ ५ 
[7परवेशा, -- 2; 0333:47:3; तेरी निरगुन कथा 


बिबेक 


काइ सिउठ कहीओ औसा कोइ » । 752;4 मैं 
रोऊं संसार को मोकौं रोवे न कोइ मोकों रोवे सो 
जनां जो सबद » होइ । 

बिबेकु [5०८ बिबेक]. -- 6; 7;25 प्रेम मगन मनु 
जानि नृपु करि » धरि धीर । बिबेकू। ;27;4 नहिं 
कलि करम न भगति » राम नाम अवलंबन एकू । 
बिबेको 7793;5:4;2 कहु कबीर मै सो गुरु 
पाइआ जा का नाउ » । 

'बिबेचित [विवेचना] ४६. ६० वांडधरंट्रपांड) (006 
#07॥7 46 ०00०), -- 35;8 बेपथजुत क्‍यों बने « 
आनँद बढ़यौ न थोर । 

बिभंजन [(वि-)भंजन] 4९5४४0ए७/, - 7;2;] गुरु 
पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिअ दृग दोष 
» । बिभंजनि 77:3:3 बुध बिश्राम सकल जन 
रंजनि रामकथा कलि कलुष » । 

बिभंजय [(वि-)भैजना] ए४, (0 4९४०7; (९7 
87०7. -- 77;34:4 सर्ब सर्बगत सर्ब उरालय बससि 
सदा हम कहूँ परिपालय द्वंद बिपति भव फंद « 
हृदि बसि राम काम मद गंजय । बिभंजि 6:84छ 
आतुर बहोरि - स्यंदन सूत हति ब्याकुल कियो । 
]6;92;: रथ » हति केतु पताका गर्जा अति अंतर 
बल थाका । 

बिभचार [व्य-भि-चार] 46णएंध्रगांणा; 
५7०7290०7४९. -- 0524:48 दादू मरणा षृव निपट 
बुरा » दादू पति कों छाडि करि आन भजे 
भरतार । 058;35 जब तन मन सौंप्या राम को 
तासनि क्‍या « । 

बिभचारनि [व्यभिचारिणी][ ॥॥ प्राक्षिएपि 
५०787, --<9296;2 पहल की नारि स्वाद « 
बासंण धरदौ उघारै । 5५७953;2 » हों होती नांहीं 
लै पतिब्रतहि रही मन मांहीं | 5५७8;6 तुम 
जिनि जानों है - हों पतिबरता नारि । बिभचारिनी 
5055;6 सुन्दर जो - फरका दीयौ डारि । 

बिभचारी [व्यभिचारी] 4०]. 8०५।॥९४०ए५; 
पारित, -- 45;:0 अध्रम असोच बिषे - 
बादी कहा बित लीजे । ॥797:। अधम असोच 
भिष्ट » पंडरीनाथ कौ लैंहि जु नांमां । 5पर075;0 
जौ पिय कौ ब्रत ले रहै सो पिय हि पियारी काहे 


]465 बिभावसु 


कौं पचि पचि मरत है मूरष « । ().- 
574364; पीत धुजा उन की मनरंजन लाल धुजा 
कुबिजा » । 

बिभव [वि-भव] ; . 7#2/0; 80४०४, -- 
]794;256 जिमि रंचक लछिमी कटाच्छ सब » 
कही है । 2. 50]९0040प7/., -- 7;30;2 सत सुरेस 
सम - बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा । 
प्‌१;307;। » भेद कछु कोठ न जाना सकल जनक 
कर करहिं बखाना । ॥;33 भाग्य “ अवधेस कर 
देखि देव ब्रह्मादि । 

'बिभाकर [विभा-कर] ॥#8॥074८०४: (6 5पव. -- 
242:68 अग्नि के जनु निधूम है ऊक किधथों « 
विवि के टूक । ]780;275 देव दिवाकर » दिनकर 
भास्कर हंस । 

बिभाग [विभाग] , 5९८४०४, -- 7;44 ब्रह्म निरूपन 
धरम बिधि बरनहि तत्त्व - । 2, ४06, -- 
6;:09छ2 सो राम बाम » राजति रुचिर अति 
सोभा भली । 

बिभागा व. 000; ए४४४४५. -- 7;0;4 दासीं दास 
तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि बस्तु « | ;6;5 
सरग नरक अनुराग बिरागा निगमागम गुन दोष « । 
2. 5९८४०॥. - 7;;] भगति ग्यान बिग्यान 
बिरागा पुनि सब बरनहु सहित -“ । ३. वपका४९०; 
४7९८४. -- 7];86;4 बन उपबन बापिका तडागा परम 
सुभग सब दिसा “« । 72;279; सर सरिता बन 
भूमि » जनु उमगत आनँद अनुरागा । 72;32; 
पुन्य जलाश्रय भूमि - खग मृग तरु तृन गिरि बन 
बागा ।॥ 4, वंंशां॥रलां00; 5९७०४४(०7, -- 72;232;3 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा जनमि कीन्ह गुन दोष 
>। 

बिभाती [विभाना] शं, 0 5४४९, -- 7;5:5 भनिति 
मोरि सिव कृपाँ ० । 

बिभावरी ४४87 -- )784:350 निसि सर्बरी » 
रात्रि त्रिजामा सोइ । 

बिभावसु [विभावसु] . ६॥6 5५0. -- |80;277 ब्रध्न 
बिरोचन » मारतंड त्रयथ अंग । 2, #76, -- 
782;:36 अनल हुतासन » निर्जरजीह कृशान । 


बिभिचार 466 


बिभिचार [व्य-भि-चार] १6एं४ं०॥; ॥वैप।९/ए, - 
(57:5 भोरै भूली षसम के बहुत किया » । 
86:68 फल » न हौइ हौइ सुख परम अपारा । 

बिभिचारि [व्यभिचारी] 49. १व०॥९४०प५; 
प्राधि॥पि। (श्रां2, 0 0०४०४९८), -- (5;5 
कबीर जे कोइ सुंदरी जांनि करै » ताहि न कबहूं 
आदरै परम पुरिष भरतार । बिभिचारी 73;7;8 
सेवक सुख चह मान भिखारी ब्यसनी धन सुभ गति 
| 

बिभिषण [विभीषण] एा०७।॥$७0., -- )(993;8 
रावण मारा » थापा लंका बक्से झौरी पात्छा तूं । 

बिभीतक [म्त. बहेड़ा] 86 9०॥९६ (7९९ (4 478९ 
+76९, 06 50प7/2९ 0 हुप बाते एव #प प5९वे 
क्राल्वांसांतबए बाव क १7९2 27९ (77778). -- 
0792;459 अक्ष » कर्षफल संवर्तक कलिबृक्ष । 

'बिभीषण [विभीषण] एा७४5409, -- 576;3 ए 
स्वामी सुग्रीव « भरतहु ते हिय कौं अति भावत । 
बिभीषन 970 7; बिभीषनहि 5;49ख सोइ संपदा 
“ सकुचि दीन्हि रघुनाथ । बिभीषनु 3307, 

बिभुं [वि-भु] 49]. 2॥-.९"ए4४ए९; 4 पा ० 7९ 
57९76 8श॥९४, -- 76:;5 गुन ग्यान निधान 
अमान अजं नित राम नमामि » बिरजं । बिभु 
275:27 बिहरत - अपने रस रंग ईस्वरता कछु 
नाहिन संग । ]]:09;] जों अनीह ब्यापक » 
कोऊ कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ 

बिभुता [वि-भुता] ६ 5प/९704८9; 7शंह778 
९ए९/ए५)॥९/९. -- 5घ5; गए दूरि दरसन के 
कारन ब्यापक की - बिसरी 

बिभुन [वि-भु] (9.) ०णाक्ापणा (छः पर 0िपा 
5790९5 0 ८०॥5८टां०0प्रष॥८55, 07 अवस्था: , विश्व 
676 शबतंधह््‌ 580९, 2. तेजस्‌ 00/॥॥6 5]९९७ 
शा १7९३7, 3, प्राज्ञ 000 ॥6 9/९४77|९55 
5]९९., 4. ब्रह्म 07 #6 40507%707 70 
874॥797). -- 7:325छ4 जनु जीव उर चारिठ 
अवस्था » सहित बिराजहीं । 

बिभूति [विभूति][॥. . 90श९४ 4७7. -- 72;:324 
चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक - । 2, 
8[९000प्रा - 72;24:3 भोग » भूरि भरि राखे 


बिभूति 


देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे । [5:56;4 सचिव 
सभीत बिभीषन जाकें बिजय - कहाँ जग ताकें । 
३, (प्र8 950 (564९0 00 [॥6 0007 ०09 ०, 
07 4 3चांश्व 0 06 ए३ए 45८४०९१ ६0 59४). -- 
दछा52;:3 अंग » लाय भे योगी । #(367;48 
बपुडा खेलिओ आसनि रही » । #(970;7;2; 
बुधि - चढावउ अपुनी सिंगी सुरति मिलाई । 
70923;2 सींगी मुंद्रा “ न कथा । 7#5233;3 
त्रीबेणी » करे मंन मंजन जन कबीर प्रभू अलष 
निरंजन । 7७9238; जाके झोली पत्र » न बटवा 
अनहद बेन बजावै । 779420;। का सींगी मुद्रा 
चमकांयें का » सब अंगि लगायें । [79457;4 मैं 
जोगी आसंणि करि - सिध प्रसाद है जगत धूति 
जटाजूट पाषंड डंड तेरी भगति बिनां भ्रम्यों षंड 
घंड । (9494;2 सत करि षपर षिमां करि झोली 
ग्यांन » लगाई उलट्यौ पवन जटाधरि जोगी सींगी 
सुंन्य बजाई । (४6 छव्यांगहु क्‍76 ० शं/ध्व 85 
८0०75प्रा॥९व (06 05 87055 0007: प्र/)९ए९/' 
#शाधक्रा5 0 #5 7079| 78776 5 |पर बा] 
व[.0९27870९, 50 [97 ०॥ए 6 शं/शाप्रां ॥[0९ 75 
70 (९९७ [॥6 वरं5ब्षाव, (40775 ८07०९ए ० ॥णंगह 
वेटवा! ८07९5७०॥१५ ॥0 0॥6 ए028 ०07८९( एण 
उंपबाणाप्राँची 07 ॥060080707 |7 (5 ए९7/फ ॥6.7 
ए१प्रव९णएां।९:१974, 9. 6, ॥. 0), -- 52:5 झल 
उठी झोली जली षपरा फूटमफूट जोगी था सो रमि 
गया आसनि रही -» । ]799;65 तिहि कुल मैं 
ईस्वर अवतरे अंस कला » करि भरे । ]7259;02 
अनिमा महिमादिक सिधि जिती महदादिक » हैं 
तिती । 5५944; कंथा पहरी पंचरड्ड ग्यान « 
लगाई अडग मुद्रा गुरु कौ शब्द कान ऐसौ भेष 
कियौ अवधू सुजान । ;92;। सिवहि संभु गन 
करहिं सिंगारा जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा कुंडल 
कंकन पहिरे ब्याला तन » पट केहरि छाला । « 
लगाना 60 577९87 85॥ 07 6 00079 (॥|706 [९ 
िद्वा॥4 प्रठट्ठांड: 5प्रट। (5 6 बरगणा।0ा ०76 इक्ते 
4००). -- 573844:] कंथा पहरि » लगाउं जटा 
बंधाउं केस । 59450; माथै जटा पहरि उर कंथा 
अंग - रहौ मुष मांजै । बिभूती . 59]९॥40प्र', - 


बिभूषन 


प१;;2 सुकृति संभु तन बिमल » मंजुल मंगल 
मोद प्रसूती । 2, ०ह८९॥९॥८९, -- 7:332:। जनक 
सनेहु सीलु करतूति नृपु सब भाँति सराह » । 

बिभूषन [वि-भूषण] 400700९ा; 0730८९।९६, -- 36 
[7' 

बिभेदकरी भेदक] वाजवांधहु: कर्िशशिशातंबधह 
5९॥5९, -- 76;;0 अब दीनदयाल दया करिऐ 
मति मोरि « हरिऐ । 

बिभेदा भेद] 4, कंशंडआंण, -- 77;32;3 रूप धरें 
जनु चारिउ बेदा समदरसी मुनि बिगत « । 2. 
8प।९ (07९ ०76 60प्रा' #7९ट्टां८६ 4एथं।0]6९ [0 
4 वंव8: ट47/4707 07 5४९९४ ४0705 [साम], 
७7090०7/ए [दान], [764 [दंड 0७ भय], 404 ह2पां।९ 
[भेद ०# बिभेदा)), -- 76;38;5 साम दान अरु दंड - 
नृूप उर बसहिं नाथ कह बेदा । 

बिभे [वि-भव] 90४९7 ९४।८॥, -- 0९692;4;2 
सोभा राज »“ बडिआई अंति न काहू संग सहाई । 

बिभो [वि-भु] बी, १-2४"ए१४ए९ (4 ध€ 07९ 
57797९॥८ 8078). -- 6:7038] खल दल 
बिदारन परम कारन कारुनीक सदा » । 6;;] 
भव बारन दारन सिहं प्रभो गुन सागर नागर नाथ 
»“ । 6;:9 कृतकृत्य “» सब बानर ए निरखंति 
तवानन सादर । [7;॥4;। अवधेस सुरेस रमेस « 
सरनागत मागत पाहि प्रभो । 

बिभौ [वि-भव] 9०४८४ ४९३४. --2;। तौ हूं 
पिता पुत्र तू मेरी राज पाट » सब तेरो । ]793; 
हरणकसिब बध करि अधपति देही यंद्र को - 
प्रहिलाद न लेही । 5५0932; पातिसाहि के « 
बहुत बिधि षात मिठाई ताजी । 

बिभ्रम [विश्रम] 40४07; ८०तपि&ं०0, -- छ7;7 
हरि उर मुकर बिलोकि अपनपौ >“ बिकल मानजुत 
भोरी । 59969; मनहु बारिज बिलषि » परे 
परबस परनि । 

बिमत्त [(वि)-मत्त] 90. 7/05८३६९०. -- 77;3;छ3 
जे ग्यान मान “ तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 

बिमद [वि-मद] ०९ ण्ञ0 5 #९९ #णा एफ, -- 
प7;38;7 सम अभूतरिपु > बिरागी । 
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बिमुक्त 


'बिमन [वि-मन] 44]. 3९७/९५६९०, -- ।7202;46 
सुंदर बदन - भयौ ऐसें राहु के छुवत छपाकर 
जैसें । ॥047;:6। मन मन » होइ रिस सानी मध्या 
सो खंडिता बखानी । 

बिमल [वि-मल] 40], #2९ ० वां 0" अंक्ां, -- 
99; 078॥॥ (85 [06 हरातणांगहु प्रौशा ॥6 उप्र 
75९$), -- ?430;3 रैन नखत गनि कीन्ह बिहानू 
भई जस देखे भानू । 

बिमलता [वि-मलता][. 9०७9. -- 7;324छ। जे 
सकृत सुमिरत “ मन सकल कलि मल भाजहीं । 

बिमात्र [विमाता]॥. ४/2७7707॥०/. -- 7;76;2 
भयउ > बंधु लघु तासू । 

बिमान [विमान] ८९।८४४४| ८४०. -- 30; ]03;45 देखन 
आवत देव जनु चढि चढ़ि बिमल « । 5प244:3 
मोहे थिर चर बिपन बिहंगम ब्योम » थकाई । 
बिमान-गति 6807. --]765;64 बुंदारक सु « 
अग्निजिह अमृतेस । 

'बिमानन [विमान] (9].) ८०९5४ ८४7. -- ]7294:58 
बेठी जदपि » महियाँ अपने पतिन सों दे 
गरबहियाँ । बिमाननि ]१45;77 तैसेंइ देव « चढ़ि 
द्वारावति आये । 5५93; प्रेम मुदित गावत गन 
गंध्रव ब्योम » भीर । बिमानन्हि 7;34; निसाना 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा चढ़े - नाना जूथा । 
'बिमानरूढ [विमान-आरूढ] .0प7९6 00 
८४47005$, -- 574783:5 निसि दिन रहत » रुचि 
सुर बनितानि संग सब लावत । बिमाना [विमान] 
८९९४4 ८४". -- 5; बिमानु 4. 

'बिमासणि [विमर्शन] ८०ह्म॑वैशबांगा; 
ल््ायांगवां07; 4020प्ग -- 0943;] आगैं है मंन 
षरी - लेषा मांगै दे रे । 

बिमुक्त [विमुक्त].--7208;75 जे » मानी मद भरे 
तुव पद कमल निरादर करे । 
बिमुक्त [वि-मुक्त] 40]. (९४३०॥९१; ॥९।९४५९०., -- 
प7;24;:3 साधक सिद्ध “ उदासी कबि कोबिद 
कृतग्य संन्‍न्यासी । [7;5:3 सुनहिं « बिरत अरु 
बिषई लहहिं भगति गति संपति नई खगपति । 


बिमुख 468 


बिमुख [वि-मुख] १0. शां7॥ 440९ 4ए९९०: 
णछए०भांगर;प्राणांगह 4४०ए (४5 707 600), -- 76; 
बिमुष 64. 

बिमूद्‌[वि-मूढ] 40]. ४५७०. -- 7;:30ख किमि 
समुझों में जीव जड़ कलि मल ग्रसित - । ॥3;0 
पावहिं मोह “ जे हरि बिमुख न धर्म रति । बिमूढ़ा 
प2;92;:4 सहसा करि पछिताहि - । 

'बिमूषा [5०८ बिमुख]. --785286 गुरु सीढी से ऊतरे 
सब्द » होए । 

'बिमोचनि [वि-मोचना] ७४. 40 ॥09९०७४६९ #07; 
१९६४709 (779७), -- 7;297;। बिधुबदनीं मृग 
सावक लोचनि निज सरूप रति मानु » । 
]2;288;2 सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि भरत 
कथा भव बंध - । बिमोचहीं ॥0 09५ (35 ६८६५ 
£%077 (06 ९५९५). -- 7;97छ बहु भाँति बिधिहि 
लगाइ दूषन नयन बारि » । 

'बिमोह [वि-मोह] #.9(प्र४४07; व९प्रश्नणा, -- 
प:09;:4 तब कर अस » अब नाहीं रामकथा पर 
रुचि मन माहीं । 7;6:2 जासु नाम भ्रम तिमिर 
पतंगा तेहि किमि कहिअ » प्रसंगा । 

'बिमोहई [वि-मोहना] 7६. 60 ८0, -- 7;36छ 
आपनें बय बल रूप गुन गति सकल भुवन « । 

'बिमोहनसीला [विमोहन-शील] १9. (£) 
वपरंत2, -- 7:3;4 सुर हित दनुज » । 

'बिमोहनि [विमोहन-शील] . (8० 8०१0655 ज्रा0 
७९ण्ां20९5, -- 7];235;:4 बिस्व « स्वबस 
बिहारिनि । 7;:73;। दनुज » जन सुखकारी । 

"“बिमोहा [विमोहिनी] १0. (.)3प्रापं72. -- ?67क 
सरवर रूप - हिएँ हिलोर करेइ । 

“बिमोहा [वि-मोह] .9प्र/07; 4९परञ्नंणा, -- 
प्‌7;83;3 कीन्ह राम मोहि बिगत » सेवक सुखद 
कृपा संदोहा । 

'बिमोहि [वि-मोहना] छ॑, (0 ७९ 45०॥६॥९०, -- 
?34;2 नागरि नारि काहु बस परा तेईं - मोसों 
चितु हरा । बिमोहिआ »॥२३46;;:3 असे मेरा मनु 
बिखिआ »“ कछु आरा पारु न सूझ । 

'बिमोहित [वि-मोहित] 40. 4. (7४८९, -- 
/#५485;;;:2 माइआ चित्र बिचित्र » बिरला बूझे 


बियाधि 


कोई । ?455;5 तुम्ह अस बहुत » भए धुनि धुनि 
सीस जीव दे गए । 2, ॥7097 700 
८णापिहं०, -- 59400;2 सारंग सुर मुनि भए « 
हेम गरब उतरथौ । 

'बिमोही [वि-मोहना] एं. 0 9९ 45०४०९व, -- 
7377:5 बकचुन बिनवों अवसि » सुनि बिकाउ 
तजि जाही जूही । बिमोहे ?402क रोवत पंखि « 
जनु कोकिला अरंभ । १2;302;2 सुरमायाँ सब 
लोग > राम प्रेम अतिसय न बिछोहे । 

'बिय [विय; द्विं] 90. . ।४०; 9७००॥, -- ]774;88 
तिमि तुव कौरति सरित » किय पुनीत संसार । 
502786;:2 अपने मन हों तकि तकि तोलति तनु « 
सुंदरताई । 573277;:। जल तरंग » चंद की सोभा 
कबहु सकुचि करि देत दरसु । 574729;2 भीजे « 
अंचल अति राजत ता उपर मोतिनि की माल । 2. 
8०९७, -- 0954;2 दादू मंझि कलूब मैंला तोरे 
“ न काइडे । 

बियग ([5. वियति] 4 ७774, -- )790;434 » पतत्री 
पत्ररथ पत्री पतग पतंग । 

'बियत [वियत्‌] ॥॥९ 809. -- ]785;353 अंबर पुष्कर 
नभ >» अंतरिच्छ घनबास । 

बिया [बीज] 5०८०. -- 7609;6 बिहरा हिए खजूरि क 
» बिहरै नहिं यह पाहन हिया । 

'बियाई _ब्याना] ए.. 60 ह्वांए2 0॥70 (ए[ &0 47774॥); 
ट८0०गा. प्र.ए.: 00 ए476 ज््गावेलण  6 टएट९ ० 
7€०70॥5 (5 [06 0009, बैल, १0९८७). -- [982; 
बैल » गाइ भई वंझा बछरा दूझै तीन्योौ संझा । 
बियाई 6596 गिगनि मंडल में गाय « कागद दही 
जमाया छाछि छांणि पिंडता पीवीं सिधां माषण 
घाया । (8952;2 मेंढुक सर्प रहत एक संगे 
बिलइया स्वान » । बियाणीं 7999;॥ बन की 
हिरणी कुवे » ससा फिरै अकासा । 

बियाधि [व्याधि]॥, 5९४5९; 4८।०॥, -- 7575;3 
राजा कहूँ - भे माया ताजि कबिलास परे भुरँ 
पाया । १25;। बोल बोलता बढ़े - बोल अबोले 
जाई । बियाधी 0777:। आतंम रोगी बिषंम « 
सोई करि वोषदि सारा । 7575:5 सतुरुहि कोठ 
पाव जॉौं बाँधी छाँडि आपु कहँ करे - । 


बियाने ]469 


बियाने ब्याना] ए.. 60 ह्वांए2 970॥ (रण ब॥ 
47॥॥74|), --8947:2 मच्छ कच्छ घरियार » 
रुधिर नीर जल भरिया । 

'बियापक [व्यापक] 44. ॥॥-9९/४४४४९, -- 
१७238:5 ऐती बरतणि जाचे घरी सकल > अंतरि 
हरी । 

बियापी [व्यापी] 44. 4, 2।|-0९"०३४ए०९, -- 0/32;4 
जोबन गया जुरहा » नांही सुधि सरीर वे । 
]266;:9 जगत - ब्रह्म जु आहि प्रभु की प्रभा 
कहत कबि ताहि । ?7;2 परगट गुपुत सो सरब « 
धरमी चीनन्‍्ह चीन्‍्ह नहिं पापी । 2, 9/25९॥7६.. -- 
शट3;9 कहौ कहां लौं सब सुष जेता भया » देह 
सहेता । 

बियाय [ब्याना] ए. (० ट्वांएट 00 (रण बा 
8॥॥74) . --78/95;। बैल » गाइ भइ बांझी 
बछरा दुहिया तीनि तीनि साझी । बियायै [787;8 
तहिंया हम तुम एके लोहू एके प्रान - मोहू । 

'बियास [४७८ व्यास] ५५६७४. -- ?7446;:2 चित चिंता 
जाने बहु भेऊ कबि - पंडित सहदेऊ । 

'बियाह [विवाह] 79/74£2०. -- ?269;6 जहाँ बारि 
तहँ आव बरोकाँ करै - धरम सुठि तोकाँ । 
?28;7 होइ » पुनि होइहि गवना गौनब तह बहुरि 
नहिं अवना । 759;3 अनैँंद - करहिं मँसुखाए 
अब भख जीम जरम कहूँ पाए । बियाहचार 
[विवाह-चार] एव काश टर-०९/९०0॥6$ 07 
८प४/0005, -- ?285;:2 फिरे पान बहुरा सब कोई 
लाग » सब होई । 

बियाहा [ब्याहना] 7. 80 78/79, -- ?278;3 केईँ सो 
जोग लै ओर निबाहा भएउ सूर चढि चाँद - । 
'बियाहि 7588;5 कत » दुख दीन्ह दुहेला चितउर 
पठे कंत बँदि मेला । 7378;7 राखत बारि न पिता 
निछोहा कत » के दीन्ह बिछोहा । बियाहीं ?9;6 
ओऔरु सहेलीं सबै » मो कहूँ देव कतहूँ बर नाहीं । 
?650;2 एक भँवरि भे जो रे - अब दोसरि दे 
गौहन जाहीं । बियाही ?30;3 माता पिता » सोई 
जरम निबाह पियहि सो होई । 7?428; नागमती तूँ 
पहिलि - कान्ह पिरीति डही जसि राही । ६० 
७९८०४7९ ॥6 #प्रछछक्षावे (076 बरााज): ९077 0 


बियौ 


2०0 2१ 280 (06 026९ (5 (॥6 [तह 
रट९ए7णावए 7747 १0), --?59;6 आजु साहि 
हठि अनी » पाई भुगुति जेस जियेँ चाही । 


बियाहू [विवाह] ॥977498०. -- 728;3 सुनहु सखी 


सब कहहिं - मो कहँ जैस चाँद कहूँ राहू । 
?649;:6 एक जो बाजा भएउ - अब दोसरें होइ 
ओर निबाहू । 


बिये [विय; द्वि] 44]. (४०. -- 574735; सैन सूचि 


नष लुनति किसल बन श्रवण न सबद - । 

'बियोग [वि-योग] 5९ए७/४४०॥ (९४). एण ]0ए९/5, 0 
०4 १९४०॥९८). -- 68; बियोगन्हि |055 (९५). -- 
प7;4:5 बहु रोग - लोग हए । बियोगाँ 
$९[०४/४४४०४॥, -- ?60;2 गोपिचंद तूँ जीता जोगाँ 
ओऔ भरथरी न पूज « । 768; पदुमावति तेहि 
जोग सँजोगाँ परी पेम बस गहें - । बियोगा 
]2;37; नतरु लखन सिय राम » । [7:5;। आए 
भरत संग सब लोगा कृस तन श्रीरघुबीर « । 
बियोगि 72;43;3 राम “ बिकल दुख तीछें । 

'बियोगिनि [वि-योगिनी]।. 4 शगशक्षा इटावा बाल्ते 
+077 ॥6/ 750470 07" |0५9९/,, -- ?600;6 जोगिनि 
भेस » कीन्हा सिंगी सबद मूल तँतु लीन्हा । 
7?600;7 पदुमिनि कहूँ पठई के जोगिनि बेगि आनु 
के बिरह - । ?60;2 जोगिनि एक बार है कोई 
माँगे जेस » होई । 57706;0 बिकल ब्रज नाथ « 
नारि हा हा नाथ अनाथ करौ जिनि बोलति बांह 
पसारि । 

'बियोगी [वि-योगी] ०४९ ५॥० $र्पटि5 2 24/0)॥| 
(85 8 ]079९/, 0/ 00 8८८0प्र77 ए[ 60475 
305९070८९), -- 30. 

बियोगु [वि-योग] 5९७४४४४०॥., -- 72;:68;। बचन « 
न सकी सँभारी । 2;86;3 जौं पै प्रिय - बिधि 
कीन्हा । 72;86:4 बिषम -“ न जाइ बखाना । 
बियोगू ?233;6 मधुमालति कहूँ कीन्ह « । 
7367; पूँछसि काह सँंदेस » । ?602;2 कारन 
अस कीन्ह “ । 2;:38;॥ बरनत रघुबर भरत 
> । 

बियौ [विय; 5. द्वि] 40]. ७०; बा०ण7९/, -- 5720;0 
जौ जग और » कोउ पाउं । 5५2484;2 सूर सकल 


बिरंच 470 


आनंद उर आनति उपमा कौ पावति न »“ री । 
50350;2 तब झुकि चली उलटि उठि आंगन अति 
हठ लोटु लियौ कहा कहां कछु कहत न आवे तहां 
गोबिंद “ । 59480;0 नंद नंदन सौ पतिक्रतु कीनौ 
दरसत नही » । 

बिरंच [विरंचि] (. ० ए/बाावद्व, -- प8:5 जाहि « 
उमापति नाये । बिरंचि 33; 8-बगाव (“08 
जाए द्वा04 7९57 7८९75 (0 [06९ ए० 
0९८८ब8075 शशा 8747 ४5 0ए720/2076 0ए 
]पर: () [06 ॥#7"5 शएं5066 5 4550 287९4 जाती 
7९0९7.]6 ए 97 27 75073, 5 ]प्र् 
67 ॥5 शांहि 5दवएॉ7त ५३5 50 7078 (97 ॥6 
0प्रांव गा जमा 07 #60क्‍0 ८2076 07 ए ९7 
टाक्राा06९७ बीए! 027, 8777 0'व९९व वा 
6077०णंवर गंम ब7000 प्रगति 
फ्राशारवांबा29, 27वे [7079 5प्रशश०४९१ 6दप्रध7", 
िव्माप्रा'वए 5दजॉज छ३5 पिपं0प्र5 बाते टप्रा5९१ ॥९7 
#प्रछछक्षात क्‍0 06 8707९0 0ए (6ए0९९5 057 
(॥6 प77९, ९ट९/ 07॥6 शराणयए 0 7द्वा।77, 
0०7(॥6 0८८4&0०7 076 ?प्रड/ (478 विं।', (2) 
छवि 5 50 70070प्5 007 |5 त€ञं'९ 007 
ज्रांड 0ज्् वैबपश्॥९७, 547/45ए47., 506 0९6 0 
९एबवे6 शांत, 0प] ९ए९ए७फए वां।९लांणा 586 #क्का, 
प्रिटाप्रवांगहु पएफ्क्ावे, 874 5970प/९१ 7९ 
4806 0 5९९ #07, ॥7प5 5 ॥007070|]40]6 [प्र 
8८८0प्रा॥5 607 #5 #9९-९३0९4 90]7९4/'४४८९, 
एएशापबाए णा6 ॥6040 ए३5 ८पर ० 0ए 598 (85 
छ8|ा7/8५8) ॥ 07467 ॥0 9प्रगांड॥ 874/#77व 07 |5 
20 0 ९।:९:॥॥॥॥ 5]0९९८॥) » -: 503990;0 सिव » बाहन 
दोउ जा के तिनि हरे प्रान हमारे । 

बिर [वृद्ध] 40]. ०00; 42०१. -- 57638;4 बाल « नर 
नारिन के मन भयौ चौगुनौं चाव । 

बिरकत [वि-रक्त] 4]. 7० ०९९॥४४ वे९आ९ 07 
45507: 0९(४८॥९०, -- 755;72 बैरागी » भला 
गिरही चित्त उदार दोऊ चूकि षाली पडे ताकौ वार 
न पार । बिरक्त 470 7; बिरक्ता 59796;6 व्यास 
पुत्र शुकदेव शुभट अति जनमत भयौ > रे । 


बिरतयों 


बिरख [वृक्ष] 407९०. -- &९60;3;4:2 मांजार 
गाडर अरु लूबरा » मूल माइआ महि परा । 
/॥९337;64;;2 » बसेरो पंखि को तैसो इहु 
संसारु । बिरखा ४(376;:230;2 पंखी चले 
दिसावरी “ सुफल फलंत । 

बिरचति [बिरचना] ७. . 00 7797९; 850/. -- 
प5;2;:2 पाइ जासु बल » माया । बिरचि 7?89;3 
एतनिक दोस » पिउ रूठा जो पिउ आपन कहै सो 
झूठा । 2.00 ८ ४४४९, -- 7;6;4 जिन्हहि « बड्‌ 
भयउ बिधाता महिमा अवधि राम पितु माता । 3, 
00 6९८०/४४९. -- 5756;5 रचि - मुष भौंह छबि ले 
चलति चित्त चुराइ । बिरची।0 ८/९४(९, -- 
प2;237;3 मानहूँ तिमिर अरुनमय रासी » बिधि 
सँकेलि सुषमा सी । [7;:27छ मनि खंभ भीति 
बिरंचि » कनक मनि मरकत खची । बिरचे .॥0 
६45/#07, - 7;287;4 बिधिहि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह 
अरंभा -» कनक कदलि के खंभा । 2,॥० 
८०7॥0०५९ (4 4०।०४५९). -- 7:36 सुठि सुंदर 
संबाद बर » बुद्धि बिचारि । बिरचेठ ॥0 79८९. -- 
प:29 » मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन 
बिस्तार । 7;35;:5 रामचरितमानस मुनि भावन » 
संभु सुहावन पावन । 

'बिरछ [वृक्ष] ०7०९. -- 578;4 बन षंड जांऊं तौ< 
न फलना नगरी मैं जाऊंतौ भिष्या न मिलनां । 

बिरजं [वि-रज] 30. #7९९ ० .4550॥; .५/९, -- 
6;:5 गुन ग्यान निधान अमान अजं नित राम 
नमामि बिभुं - । बिरज 3;;9 जदपि » ब्यापक 
अबिनासी सब के हृदय निरंतर बासी । ॥3;32छ3 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यायक - अज कहि 
गावहीं । १7;58;4 ब्यापक ब्रह्म “ बागीसा । 
ए7;72:4 ज्रहा निरीह » अबिनासी । 77;50 ब्रह्म 
जो ब्यापक - अज अकल अनीह अभेद । 

बिरत [वि-रत] 44. ००३७९१; 4९६४६०॥९०., - 
प्‌7;5;3 सुनहिं बिमुक्त « अरु बिषई लहहिं भगति 
गति संपति नई खगपति । 

बिरतयौ [5९९ “बिरति] 4 5९/५४४(, -- 27 सुनि 
हरिदासि महरि यों बोलें भयौ -» घरि घरि डोलैं । 


बिरति 47] 


“बिरति [विरक्ति; 5. वि-रति][. कारलिला८९; 
05.095&0०7॥., -- 55; 72;78;2 बादि बसन बिनु 
भूषन भारू बादि » बिनु ब्रह्मबिचारू । [7;:20ख 
“ चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि । 
८07 ए0ज 0 ८०॥7ं77९7८९, -- 7;3;] देखि 
रूप मुनि “ बिसारी । कां॥245&0780९ 5806 (85 
७07 ्च/844 200 58749 ए९/९ ८९।७०(९५)., -- 
504783;0 दिन द्वारावति देषन आवत नारदादि 
सनकादि महा मुनि तेउ इहि राग » बिसरावत । 

“बिरति [वृत्ति]&. ४०४०. -- 779 पीसत पोवत सबे 
दिन जाई जा मैं रहों सो दूषे माई » न मांगौं जीयौ 
चाहूं प्रीति करै तो सदा निबाहूं | ८०. 4 
5९/५७॥, -- ?] सुनौ त्रिलोचन की अधिकाई जामैं 
केसौ - रहाई । बिरतिया ??30;5 कही » बात 
बिचारी हरि की भगति बिना दुष भारी । बिरतियौ 
ए१० मेरै - रहे जो भाई जेतो भावे तेतौ षाई । 
शप१्र कहै » सुनि हो स्वामी । 

बिरती [विरक्ति; 5. वि-रति]। ८९5६४४४०४: 
॥वा7क0/९॥८९; ८077 ए0०फ 0 ८00077९7८6, -- 
प7;॥0; बहु दाम सँवारहिं धाम जती बिषया हरि 
लीन्हि न रहि « । 

/बिरथ [था] 467. प5९|९55; | एथवं॥, -- 40268; 
फिरि पछितानो - भयौ रे । ॥१3;280 तेरौ रूप 
अनूप सुभाइक जान्यौ जात » बिन नाइक । 
]239;3 मति भ्रंसक सब धर्म बिधुंसक निर्दय महा 
“ पसु हिंसक । 

“बिरथ [वि-रथ] शञांतधवणपा लाबत०: णा 00. -- 
]6;80;] रावनु रथी » रघुबीरा देखि बिभीषन भयठ 
अधीरा । »करना ॥0 #पा] (#0०॥ ३ ८७४४०, -- 
]3;29;:0 धरि कच » कीन्ह । ॥5;9;:3 अति 
बिसाल तरु एक उपारा » कीन्ह लंकेस कुमारा । 

बिरथा [वृथा] 40ए., प5९।९५5; [0 ए०व॥, -- 
/(60;:2;:;: जो पाथर कउ कहते देव ता की 
> होवे सेव । (793;4;;:3 बावरे तै गिआन 
बीचारु न पाइआ » जनमु गवाइआ । 
बिरथे ४7336;59;;:3 भगति बिनु » जनमु 
गइओ । बिरथ्य ५६०।९५६।०, -- )780;282 ऐसे पिय 
सौं झूँठ बलि क्‍यौं बोलिये « । 


बिरमाई 


बिरद [विरुद] 807९; 8079. -- (9322;4 चरण « 
कासी कूं न देहूं कहि कबीर भल त्रकहि जेहूं । 
5724;0 पतित पावन > प्रगट कौंन भांति 
करिहो । 54882;3 भगत बच्छल » कहियत 
हमहि परम अंदेस । [;299; बाँधें “ बीर रन 
गाढ़े निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े | 573982;॥ 
स्याम बारि बुधि लई - तजि हम जु मरहि लौ 
लीन । बिरदु ७7694:5;:। पतित पावन माधउ » 
तेरा । 77;:8;2 असरन सरन » संभारी मोहि जनि 
तजहु भगत हितकारी । 

बिरदेत [विरुद + 5] 4 0787९ ए्वा।५0/", -- 
6:79;2 बरन बरन » निकाया । 

बिरध [वृद्ध] 4. ०0; 48००. -- 507प8; तीस 
बरस के रांम न सुमरयौ फिरि पछितांनों « भयौ । 
5076;4 » भयौ सिर कंपन लागौ मरने कौ दिन 
आयो रे । 

बिरधि [वृद्ध] 40]. ०0; 42९१. -- ॥९479;5;;2 
तीस बरस कछु देव न पूजा फिरि पछुताना » 
भइओ । /748;23;:2; बारिक ते » भइआ होना 
सो होइआ । 

'बिरम [विलंब] 4९४५. -- 593383; छिन छिन « 
करति ग्रिह बैठी क्‍यों ब रहत मन तोर । 

बिरमाई [बिरमाना] ७. 0 ४09; ०९७ 85 8 
8५९४, -- ?703;28 द्यौस पांच राष्यौ « भगति 
करी पीपा फुरमाई । बिरमाए [0 77९एशां #णाा 
८०४४४. -- 50396;0 ना जानूं रसबस इहि औसर 
किहि बैरनि » । बिरमाया [बिरमाना] श॑.40 १९४५ 
8 ८००ांधट््‌, -- 59788;4 ये सषि अजहुं न आया 
किन » सुन्दर बिरहनि अति दुष पाया । बिरमाये 
]50;99 प्रानपिया अज हूँ नहिं आये हों जानों 
किन हीं - । बिरमायौ .80 4८४एव॥ 
८०शांतएर, - ]7226;42 जसुमति जिय धौं कित « । 
2,0 509 (097 470 5४09 (85 [06 072०). -- 
503946;3 सूरदास पहिले गुन सुमिरत प्रान जात 
» । बिरमायौ ए.(० 5709; शांघ8 4 5९४, -- 
??23;3 भगत येक कांमि चलि आयौ आदर करि 
पीपा » । बिरमि एां. .00 ४07. -- 776:3 मुषर 
नूपुरनि सुभाव किकिनी बिचित्र राव » » नाथ बदत 
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बर बिहार री । 2,00 ४49 ०९॥ांधव, -- $प88; 
ये सषी इहै अंदेसा पायौ न संदेसा काहे तें - रहे 
परदेसा । 

बिरमे [बिरमना] शं. 00 48ए शांत (६ ॥0ए2/), -- 
5042;। हमहि छाडि » कुबिजा सों आए न रिपु 
हूं जीति । 

बिरला 40]. ४५; ॥7]6, -- 59; बिरली (.), - 
79445;4 कहै कबीर यहु सहज हमारा » सुहागंनि 
कंत पियारा । बिरले ७॥२693;3:5;। साधिक सिध 
सगल मुनि चाहहि - काहू डीठुला । 8926;0 
कोई » दोस्त हमारे बहुत भाइ कया कहिये । 
बिरलेन्ह ०0।|५४ ४५. -- 77;22; मानस रोग 
कछुक मैं गाए हहिं सब कें लखि » पाए । बिरलै 
4; ]4:282 बहुतन बहुत भाँति तन तायौ पे इहि 
नाइक » पायौ । बिरलौ ]१2:20 गरल अमृत इक 
ठाँ करि राखे भिन्न भिन्न करि » चाखे । 

बिरवं [बिरव; बिरवा; 5. विरुध; वीरुध] 8 9]97/, 0 
७५७४, -- 72:5;3 मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी 
अभिमत “» परेठ जनु पानी बिन । 

बिरव [वि-रव] (० ०) 59९८4] 5०प४४, -- 
प१;344;] झाँझि - डिडिमीं सुहाई सरस राग 
बाजहिं सहनाई । 

बिरवा [बिरव; बिरवा; 5. विरुध; वीरुध] 4 9]470, ०7 
७प5॥. -- 4; ॥7365;:: कबीर चंदन का » 
भला बेढिओ ढाक पलास । ४7338;66;;:। आस 
पास घन तुरसी का » माझ बनारसि गाऊं रे । 
[560: आसि पासि तुरसी का - मंझि द्वारिका 
गांवो रे । 5५७46;। यह पंच तत्व कौ सघन बाग 
मूल बिना तरु सरस लाग बहु बिधि - रहे फूलि 
जो देषे सो जाइ भूलि | ४९९ (रण श०/वए 
€हां४०7८९). --778750;0 बूझ बूझ पंडित - न 
होय । बिरखा-बुद्धि /][ता०ज९१६८ ०776 0९९८” 
(जरगंटा 5॥6 म757 5426 ० त0ण)९१६९, 8.8. 
ए0प्र 5९९ 4 0 बाते प्र०प्र |त0फ ।5 8 7056, 
5९९0०४वे आबह6:॥ प्रठप 5९९ ९ (0 बाते ए0प्र 
][ताठफ ।5 4 705९. एफञं/व 5426: 7 ए0प्र छत 
(6 7056 बाते ए०प्र |ता0५ 7 5 8 7056, 7]९ 
छछशांशाटह 0776 50प्रो 5 07 06 7774 |९ए८] 
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०0|#0०५९०६2९०). -- 57528;:5] »“ गुलाब हे शब्द 
सु फूल प्रकास । 

बिरष [वृक्ष] 807०९. -- 07323;3 अठारह भार « 
बहु बिधि के सब का सींचनहारा रे | ८07 प..४.: 
(९ 0009. --77937;3 -“ भीतरि नदी चाली 
कनक कलस समाइ पंच सुव॒टा अइ बैठे उदे भई 
बनराइ । बिरषा 598;। बीज बिन निसपती मूल 
बिन » पांन फूल बिन फलिया । 7४9334; चंदन 
की ढिग » हैगा बिगरि बिगरि सो चंदन भैला । 
बिरषि )78; जैसें तरवरि » बसेरा पंचि बेठे 
आइ । 7592; रे जिय तेरा को नहीं कलपि लैहूं 
जिनि भार » बसेरा पंषि का ओसा माया जाल । 

णबिरस [?; 5९९ २05९॥5शंं॥:997, 0. 269, 7. 7] 
(79० ० वै॥7०९, - प्ाट67 » लेत धीरज न रह्यौ 
तिरप लाग डाट सुर मोरनि सार । 

“बिरस [वि-रस] 4]. (45०।९५५. -- )789;48 परे 
बुरे के धाम पर » करे रस माहिं । 5058;4 सुन्दर 
जीवे » तें रस तें पिय की घात | बिरसी 5५58;4 
नारी बोलै रस लिये कब हूं « बात । 

बिरसे [बिरसना; विलास करना] ॥0 ९४०५; १8॥५. - 
?337;। रितु पावस » पिठ पावा सावन भादों 
अधिक सोहावा । 

बिरहँ [5९९ बिरह] 5९७०४०४०7; 055 (35 रण 
[0ए९/$). -- 29, 

बिरह [वि-रह] 5९[7०/४०07 (ते 7|50 [॥९ 
9गंग्रापिं [णाह्ञा78 07 27 405९7/ ॥0५९/ 07 
#प्रहवावे; 07॥6 प्रड5९ एण णंव्राव ॥ वध 
#30707, 5९९ ४३प्र१९शं॥९:]974, 9/. 46- 
47). -- 32; « झकझोरना ॥0 १एथच्ट जांपी 
$5९८[०/वा07, -- 59446:2 इक असें यह देह सूर 
सुनि रही “« झकझूरि । बिरह-कसाई 5९ए०ब/४८०7 
45 8 0८0९७, -- 0908;2 » मू गरे ला मंझे बढ़े 
माह डे । 57752; हां निस दिन रहाँ उदास तेरें 
कारने मुझे - आइ लागा मारने । बिरह-अगनि 
[विरह-अग्नि] [06 ॥/8 0 5$९]४/४४०॥, -- 053;:68 
» तन जारिए । 777356;] » तन अधिक जरावेै । 
503434:] >» सब लोक जरत है । 574874;] 
जल प्रवाह अरु » तैं क्‍यों दुहुं बीचि बची । 
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'बिरह-अगिनि 7८52;:42 कबीर तन मन यों जला » 
सों लागि । 072;। दहे धाइ जोबन औ जीऊ होइ 
न » महँ घीऊ | 7225: “ तन जरि बन जरे नेन 
नीर साएर सब भरे । प5;3;4 » तनु तूल 

समीरा । ॥१325;:08 जौ न सींचिहौ पिय ब्रजनाथ 
तो इह - के साथ । बिरह-अग्नि 053;69 > में 
जारिबा दरसण के ताई । 9255; » तन दीयौ 
जराई । 5५७53;7 » तबही बुझे जब बरघे पिय 

मेह । 5प760;2 » मोहि अधिक जरावे । 
बिरह-अनल [विरह-अनल] [.08९ ॥72९्०ण 
52]2/४०॥., -- 73;69 » अब दहत हो हँसि 
हँसि नंदकिसोर । [5;0;3 चंद्रहास हरु मम 
परिताप॑ रघुपति » संजातं । बिरह-आगि 
[विरह-आग] 7205;3 » बज्रागि असूझा । ?248;5 
» पर मेलै आगी । बिरह-गुरुइ [विरह-गुरु] शाक्राव 
5९९॥ 85 ६ 8५/७, -- ?736;7 » खप्पर के हिया 
पवन अधार रहा होइ जिया । बिरह-जरी 
[विरह-ज्वर] ९ए७/ 0 5९.०॥/४८०॥, -- 503956;0 
हों मोहन के » रे तू कत जारतु । बिरह-जलधि 
[विरह--] 0८८४४ ० 9९7#८४ए2॥॥९॥, -- 75;4;] 
बूडत » हनुमाना । बिरह-जुर [विरह-ज्वर] ०ए९७ 
0 5९]4/४४४०७. -- 05;324 अपने कर जु - ताते 
मति मुरझाहि डरति तिय याते । ]734;30 वा 
छबि बिन ये नेंन दुखारे जरत हैं महा » जारे । 
573809;0 कहि यह जाइ पथिक वा हरि सों भई 
» जारी । 59385;2एकौ क्रिया » तें तन लागत 
नाहि भली । 50389;2 आगम सुष उपचार » 
बासर अंत नसावते । बिरह-बजागि 
[विरह-वज्ज-अग्नि, [#प्रगव७ 0 ॥8॥#/078: था 
९075९ ॥76; ८077 7९756 9था॥ | क॥ ० 
5९०4/४४४०7॥, -- ?080;:2 » बीचि का कोई आगि 
जो छुवे जाइ जरि सोई । 7354;2 सूरुज जरत 
हिवंचल ताका » सौहँ रथ हाँका । 7363;2 » 
बीच को ठेघा धूम जो उठे स्याम भए मेघा । 
बिरह-बाइ [विरह-वायु] ५765 ० 
€50779722९77९77, -- 574458; हम अपने ओसे ही 
ब्रज रहिहेँ - बौराने । बिरह-बान [विरह-बाण] ॥९ 
बाएठज 0 इ0छबाबां0ा, 0 07शञांग8., -- 78573 « 
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जेहि लागिया औषध लगे न ताहि । 7233;6 नैन 
चपल भौं कमान » मार्यो । 009;4 जनु घुँघुची 
वह तिल करमुहाँ » साँधा सामुहाँ । 7248;6 » पर 
बान पसारा बिरह रोग पर रोग सँचारा । ?342;3 
“ तस लाग न डोली रकत पसीज भीजि तन 
चोली । 5५082:2 जब हों सुन्यौ झिंझ डफ 
बाजत बीना ताल मृदंग तबहिं सु » मोहि मारै 
बेधत नष शिष अंग । बिरह-बिथा [विरह-व्यथा] 
776 [207 0 5९.०7४४४०४, -- 0/8; » यहु ब्यापै 
पीरा । बिरह-बेलि 50]0972707 35 4 ९८ /'४९.९७/, -- 
033:] सींचति भुज मूलन दृग नाइ छिन छिन « 
अधिकाई । ?609;3 छाया रही सकल महि पूरी « 
होइ बाढ़ि खजूरी । बिरह-भँवर 5९७०व४८०॥ 35 8 
७९९, -- 09;4 » होइ भाँवरि देई खिन खिन जीव 
हिलोरहि लेई । बिरह-भुवंगम 5९एव/४ए०7 35 4 
574८९, -- (8599 » पैठि के कीन्ह करेजा घाव । 
८52; » तन बसे मंत्र न मांनें कोइ रांम बियोगी 
नां जिअ जिओ त बउरा होइ । 752;2 » पैठि के 
किया करेजे घाउ साधू अंग न मोरहीं ज्यों भावे त्यों 
घाउ । बिरह-समुद्र 5९३ ० 5९.४/४(४०7, -- 
503357;3 षिन बूडत उछरत षिन ही षिन » के 
परे हिलोर र । बिरह-सर ४7709 ० 
5९००/व०॥, -- 574240;:2 छिंदि छिंदि जात « 
मारे पुरि पुरि आवत अवधि बिचारे । 
बिरह-सरागन्हि [विरह-सलाख़] 5९३क/वांणा 45 था 
(07 704 (607 7048778 7९870, -- 054;7 «८ 
भूजे माँसू गिरि गिरि परहिं रकत के आँसू । 
बिरह-हस्ति 5९.०८४८०॥ 35 ॥7। ९९.शवावपा, -- 
?347क » तन साले खाइ करै तन चूर । 
बिरह-हुतास [विरह-हुताशन] 5९०४/४४४०॥ 35 #६7, 
0७ 4 7/6. -- ]763;89 हिय भरि » उसासनि सँग 
आवत झर । बिरहागी [विरह-आग]/. (8९ ॥#7९०ण 
5९.४/४४४०४, -- 72;74;:2 तनु परिहरेठ राम - । 
प2:84;:2 सहि न सके रघुबर - । 5:3;4 जरेैं न 
पाव देह - । बिरहानल [विरह-अनल]. -- 724;] 
गौरें हँसि महेस सों कहा निस्चें यहु - दहा । 
504243;। परत न पलक चहूं दिसि चितवत » के 
दाहे । बिरहा-पारस +0प्रताक07९ ० 


बिरहज 


5९]०४/४४00. -- 053;36 » जब मिले तब बिरहनि 
बिरहा होइ दादू परसै विरहनी पीव पीव टेरै सोइ । 

'बिरहज [विरह-ज] बता, ठहंह्ांगबांतह 7० 
5९.०४/४४४०॥, -- 774;4 हित हरिबंश महस मोहन 
पिय आतुर बिट » दुष मोचनि । 

'बिरहणि [विरहिणी][, शरण 5र्पाश्िषहु स्‍० 
4725 0 5९]94४००॥., -- 0932;3 दादू - बंन 
बंनि ढूढे ए दुष कांइ न कापे | 09298; » आतुर 
पंथ निहारै । 098;0 » कूं सिंगार न भावे । 
बिरहणी 073:4 दादू आतुर » कारणिं अपनें पीव । 
795332;0 » फिरे हो नाथ अधीरा उपजी बिनां कछू 
समझि न परई बांझ न जाने पीरा । बिरहन 
6०27; » ब्रज की नारी तुम बिनु । बिरहनि 79; 
97932; दरसंण कारंणि » ब्याकुल और न कोई 
भावे रे । 09252;2 » बिलाप करे तिम दादू मंनि 
बिचार । 9/298;4 दादू » प्रितक मांही । 
99394; तुंम बिन नाथ अनाथ » क्यूं रहे हो । 
बिरहनियां 0732;0 अम्हे - रांम तुम्हारडियां । 
बिरहनी 8; 0/व3; तुम्ह बिन नाह » ब्याकुल 
किम करि नाथ रहे रे । 0734;0 ए पंथीडा बूझै 
» कहिनें पीव की बात पंथीडा । 0934:4 दादू 
आतुर » क्यूं करि रैंणि बिहाइ । 0/5:2 दादू ऐसैं 
आतुर » जैसें चंद चकोर । 

बिरहवंत [विरही] 4 [7९/50॥ 5र्पटिए78 06 98785 
ण०5९३9०/४०॥; शा6णएं॥78, -- 73;4;:3 > 
भगवंतहि देखी नारद । 6;2:5 जारत « नर 
नारी । 

बिरहा [४०८ बिरह]. -- 49; 7356;2 तन तिनुवर भा 
झूरों खरी मैं - आगरि सिर परी । 

'बिरहिणि [विरहिणी][., 4 ४०7॥8॥ 5पर्टिश78 (6 
(29725 ०0 5९]४/४(०॥., -- 503990;2 भोर भये 
पसु बंन छूटे तब » रति मानी । 

बिरहित [वि-रहित] 44]. 4९5९०७४९व, -- 72;24:4 « 
बैर मुदित मन चरहीं । 

बिरहिन [विरहिणी]॥. 4 एव 3र्परटिएंश 8 (९ 
04725 0 इ९[कव07, -- ५ि5779;3 > लैलै 
कूकुर षाई । [785270 » साजी आरती दरसन दीजे 
राम । 6०7;3 बीती अवधि कहाँ रहे मोहन » कों 
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बिराइ 


दुखु दीना । 752:3 » ऊभी पंथ सिरि पंथी बूझे 
धाइ । 7752:9 » उठि उठि भुईं परै दरसन कारन 
रांम । 774;। जब लगि अवधि चाह सो आई 
दिन जुग बर - कहँ जाई । 

'बिरहिनि [विरहिणी]॥. 4 ए०774॥ 576 (९ 
[47825 0 5९.08/४४४00., -- 32; बिरहिनी 4॥7 5प. 

बिरही [विरही] 40, (ब॥व० 7.) 5९.०४/४:९व; |0ए९- 
»0. -- 5; 07396;:3 लोक अनंत अभै क्या कीजे 
मैं « जंन तेरा । 053;34 दादू पडदों पलक का 
एता अंतर होइ दादू » रांम बिन क्यूं कौर जीवे 
सोइ । )१23:49] राती राती रुधिर भरी सी « जन 
उर है निकरी सी । 73;30;8 एहि बिधि खोजत 
बिलपत स्वामी मनहूँ महा « अति कामी । 
प3;37; चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल 
नर केहरि दोऊ » इव प्रभु करत बिषादा कहत 
कथा अनेक संबादा । 

बिरहु [5९९ बिरह]., -- 6. 

बिरहु्णि [विरहिणी] ६. 4 ए०णव॥ अर्पित (6 
22785 ए 5९400, -- 0/29; रेतें« ज्यू दुष 
नां सह्या । बिरहुणियां 07939; क्यूं जीऊं हूं 
एकली “ नारि । बिरहुनीं 07280:0 -“ बपु न 
संभारे । 

बिरहें [5८८ बिरह]. -- 7349क सो धनि » जरि गई 
तेहिक धुआँ हम लाग । बिरहे 7365क मति ओहि 
» बसि परहु दहै अगिनि जल मेलि । बिरहैं 
?54:5 » दगध कीन्ह तन भाठी । 7348;॥ जग 
सीतल हों « जारी । 7365;2 जरि » भे कोइलि 
बानी । 5053;2 सुन्दर बिरहनि बंदि मैं « दीनी 
आइ । 5053:5 » मारी बान भरि भई और की 
और । 

बिराइ [वि-राग] 405९४८९ ० त९5९; 
€57'72९०00207, -- » परना ॥0 06 ९57ब्वाश९वे 
६07; 44]] 600] ० --7532;7 रांम नांम सों दिल 
मिली जम हंम परी » मोहि भरोसा इस्ट का बंदा 
नरकि न जाइ । बिराग 300 7; 77;89क बिनु गुर 
होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ » बिनु गावहि बेद 
पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु । बिरागा 7 
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बिरागी [वि-रागी] 44]. #९९ ० 0९४४९; 
१९68८॥7९7॥, -- त0|0 [', 

बिरागु [वि-राग] 405९0८९ ०0 46,7९८; 
€॥7क्ाहुशाआशा(, -- 20 7; बिरागू १2;]07;:3 
आजु सुफल जप जोग » । बिरागे प2;292; 
लखि गति ग्यानु « । 

बिराज [विराजना] .60 5४76, -- 76;:7छ संग्राम 
भूमि - रघुपति अतुल बल कोसल धनी । 6;83छ 
ब्रह्मांड भवन » जाकें एक सिर जिमि रज कनी । 
2,40 #शं ९7, -- 77:26 सहस सेष नहिं कहि सकहि 
जहेँ नूप राम « | ३.0 96 77567, -- 76;:0;8 
दहँ दिसि लँगूर “ तेहि मध्य कोसलराज । बिराजत 
00 5#06, -- 9; 824:2 सरद बिमल नभ चंद - 
रोचिक त्रिबिधि समीर री सजनी । प्र54:5 नव 
भूषन नव मुकट » नई उरप लेत थोरी थोरी । 
5774;0 रावन तो लों है रन गाजत जौ लॉं कर 
सारंगपानि के नाहिन बान - । बिराजते ॥7;2छ 
गहें छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्म सक्ति » । 
बिराजहिं 76:54;। घायल बीर » कैसे कुसुमित 
किसुक के तरु जैसे । बिराजही (0 ७८ 
7९5९४4९॥0. -- (०३3;:34 केवल तहाँ « लाल 
कुअरि के संग । 5९३;4 केवल तहाँ « नागर नंद 
किसोर । बिराजा 26; 

बिराजित [वि-राजित] 40. 77466 5.९0वं; 
78447 -- ; 0705;;:2;] संख चक्र माला 
तिलकु » देखि प्रतापु जमु डरिओ । ९१;2 मोर 
चंदिका सीसि “ गली असादी आँउदा । 503079; 
दसन षंडित छबि अधर - बोलत बनहि न बैन । 

बिराजी [विराजना] शं, ॥0 5४06; ७९ ॥4वध7, -- 
8/74:5 कहें कबीर सुनो हो संतो भई सो राज 
» । 75263;3 कहै कबीर करता की बाजी ऐक 
पलक मै राज “ । ]20;] कुसुमित बनराजी 
अति राजी ऐसी नहिंन बसंत « । बिराजें (०2;27 
अंग अँग भूषन चारु » स्याम के । बिराजे 25; 
99339; काया मांहें मंडप छाजे काया मांहँँ आप 
» । बिराजै 25; , 0 50770०., --7028;4 ससिहर 
सूरिज आवें तब अनहद बेन बजावा जब अनहद 
बाजा बाजे तब सांई संगि > । 2,600 ७९ 8000प5; 


बिरानी 


#प०, -- ताट44 तुबव जस कोटि ब्रह्माण्ड - राधे । 
प़ाट43 तू नित नित » । 

'बिराटमय [विराट-मय] 44. ॥॥ ००४४८ 000, - 
प;242;] बिदुषन्ह प्रभु - दीसा बहु मुख कर पग 
लोचन सीसा । 

बिराणां [बिराना; बेगाना] 48. ४7४९९; 07 07 
8॥०॥९/, -- 70273: देस भलौ पनि लोक » । 
बिराना »२875;2;3:2 अपना बिगारि » सांढे करै 
निंद बहु जोनी हांढे । बिरानी (.). -- 755;3 तुझे 
» क्या परी तूं अपनीं आप निबेरि । 7752; रासी 
> राषतां षाया घर का षेत । 779365;॥ भोमि « 
मांहि कहा बेठौ कहा कियौ कहि मोहि लाहा 
कारंनि मूल गमायौ समझावंत हूं तोहि । 

बिराति [5. विरात्र] 5०००४ ॥4 ० ॥6 धां0. -- 
प्राट62 देषो हरि के ऊज उठाइबे की बातें राति « 
बहू बेटी काहू की निकसति है पुनि । 

बिराध [विराध] ए/50॥8 (5 8 दच्मावीध्राएव 6 ७४85 
८प्रा5९१ 0ए (प्र/९०३४॥0 06 7९007 85 3 वैशा07, 
पल्चांत्रह 5 9]९4478, प्र2९/६ 247९ [77 (6 
छ007 एएलागढ त6९॥, बात ॥067४९व #7077 शां5 
वेशाणा 00079, 09 .40877409). -- 73;7:3 मिला 
असुर » मग जाता । १6;:36 बधि - खर दूषनहि 
लीलाँ हत्यो कबंध । 6;:90;:3 खर दूषन » तुम्ह 
मारा । (7;5:3 खर दूषन » बध पंडित । [7:65 
कहि » बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 

बिरानी [प्र. बिराना; ए. 9८६६4? 40. ((.) ४772९; 
607 0" 0 007९7, -- ॥369;:98;2 रासि « 
राखते खाया घर का खेतु । 785248 तुझे « क्या 
परी तू अपनी आप निबेर । [785277 कर बहिया 
बल आपनी छोड « आस । 8537] रास 
राषते षाइनि घर का घेत । बिराने »7524;;:3 
हरि बिनु बैल - हुईहै । 6:3 उर नष चंद «» पट 
अटपटे से बैन । 778502 काल षडा सिर ऊपरे 
जागु » मीत । [78532 संमल घटे औ पगु थके 
जीव « हाथ । 574288;:0 मधुप » लोग बटाउ । 
बिरानो ० ॥07॥९7/, -- ॥?253;6;:2; बाट पारि 
घरु मूसि - पेटु भरै अप्राधी । बिरानौ 00॥०/, - 
5४2374;2 सूरदास बपु काछे पटतर मेटि « । 
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बिरिंध [वृद्ध] 40. ०॥0; 48९००, -- ?586क मुहमद «» 
जो ने चले काह चले भुदँ टोइ जोबन रतन हेरान है 
मकु धरती महँ होइ । 

बिरिख [वृक्ष] 4॥7००. -- 2; 78क बसे मीन जल 
धरती अंबा -» अकास । (/९९ (0 #र्परशिपं्र, 
597९बवांगह 07९7 ॥॥6 प्राव९27४०]05 474 (॥९ 
॥९8ए९४५, (6 ९६४, [6 0८९४ बाते ९एश/फर 
9075९), -- ?609;4 तेहि दुख केत » बन बाढ़े 
सीस उचारें रोवहिं ठाढ़े । बिरिखा ?609;2 दुख « 
अब रहे न राखा मूल पतार सरग भइ साखा । 
बिरिखि ?468;:4 ओहि छुइ पवन » जेहि लागा । 
बिरिछ 7752;2 परा कराहै “ तलि आजु मरै के 
काल्हि । ?364;:2 सीतल » समुँद के तीरा अति 
उतंग औ छाँह गँभीरा । 

बिरिद [विरुद] ४77९; 8207फ. -- 7;297;3 कतहूँ - 
बंदी उच्चरहीं कतहुँ बेद धुनि भूसूर करहीं । 
प;36;3 बंस प्रसंसक > सुनावहि । 72;44;4 « 
बाँधि बर बीरु कहाई चलेठ समर जनु सुभट 
पराई । 

बिरिदावलि [विरद + अवली, 0८८ 5९१९४] +. 
50725 ० [7785९, -- 7;265;2 करहीं बंदी « 
उच्चरहीं । 7;340:2 बार बार » भाषी । 2;299 
यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर को 
कृपाल बिनु पालिहै “ बरजोर । बिरिदावली 
प१;:249;4 तब बंदीजन जनक बोलाए » कहत 
चलि । 

'बिरिदु [विरुद] 800८; 8079. -- 75:27;:2 दीन दयाल 
“ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी । 

बिरिध [वृद्ध] 44]. ०१; 4९९०, -- 8; 7593;7 जोबन 
भंवर फूल तन तोरा » पोंछ जस हाथ मरोरा । 

बिरियाँ [5. वार; प॒. बार] 0776९; 0८८४७।07॥, -- 
४5;35 तनक बात जौ पिय पै पावै सौ - सुनि 
तृपति न आवबै । ]60;370 तनक बात जौ पिय की 
पावे सौ - सुनि तृपति न आवबै । 

बिरिष [वृक्ष] 9॥7०९. -- 754;:30 ऊंचा “ अकासि 
फल पंषी मूआ झूरि बहुत सयाने पचि मुए फल 
निरमल पै दूरि । ([8055. 5ए7709०ीशा0॥6 (0९ 
शरप्रतरक्ा 0049). -- (53; आगे आगे दों जरैे 


बिरोध 


पाछें हरियर होइ बलिहारी तेहिं ०“ की जरि काटें 
फल होइ । बिरिष-तलि [वृक्ष-तल] पराव&/ 4 07९९: 
बाएज)९१९ (ज्९०९ 8 [00507 749 0९ 870 ७९ 
७प्ापं2०0, 80 ८ ९7820), --7523;8 आपनपौ न 
सराहिए और न कहिए रंक नां जांनों किस » कूडा 
होइ करंक । 

बिरुज [प्त, नि-रोग] 30. शां0प 05९४५४९: , 
८प्र/४१, -- 77;22;:5 जानिअ तब मन » गोसाँई । 
2. ९8।77५, -- 77;:2:3 सब सुंदर सब » सरीरा । 

'बिरुद [विरद] 5०४६ ० .972४५९. -- 7;262 बंदी 
मागध सूतगन » बदहिं मतिधीर । 

बिरुद्ध [विरुद्ध] 94. ००००आंध8. -- 76:97छ भए 
क्रुद्ध जुद्ध - रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
]6;:94छ द्वौ भिरे अतिबल मल्लजुद्ध - एकु एकहि 
हने । बिरुद्धा 76:67: कुंभकरन रन रंग » सन्मुख 
चला काल जनु क्रुद्धा | बिरुद्धे 76;8;4 बीर 
बलीमुख जुद्ध “ देखिअत बिपुल काल जनु क्रुद्धे । 
]6;94:3 रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तें सुर नर मुनि 
नाग -» । बिरुध 5५969;3 कुटिल कुंतल मधुप 
मिलि जनु कियौ चाहत लरनि बदन क्रांति “ छबि 
क्यौ सके सूरिज बरनि । 

बिरुप [वि-रूप] १4. पहए. -- 770457;2 मैं सिंघ 
अग्नि कामीं » भै देषि बिलंब्यौ गहर कूप बहर 
मुष तंन घुलैं घाई ग्रिह अंध कूप मैं परयौ आई । 

बिरेफा [5. विरेफ] 8 7४ए९/७. -- )786;:376 स्रोतस्वती 
सु निम्नगा अपग » सोइ । 

बिरोचन [विरोचन] . (8९ 5प7. -- )70;69 बन्हि 
» सूर्ज पुनि चंद बिरोचन गात । 080;277 ब्रध्न « 
बिभावसु मारतंड त्रय अंग । 2, प९ शरा0०ा, -- 
।१0;69 बन्हि बिरोचन सूर्ज पुनि चंद - गात । 
३, पं7#0टव4 (507 ए एबी व्ितंव 270 7९/ण 
84॥), --)70;70 दैत्य » धन्य सो जाके बलि 
सौ तात । 

बिरोध [विरोध] 4।; . 0०99०भागणा (0). - 
574789;0 बेद » होत कुंडनपुर हंस के अंस कागु 
नियरात । 2, #४५४4॥०ए; ९५9, -- 2434;2 दुऔ 
सबति मिलि पाठ बईठीं हियँ - मुख बातें मीठीं । 
बिरोधा ?266;। रावन गरब » रामू औ ओहिं गरब 
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भएउठ संग्रामू | ॥5:57:2 नाथ राम सन तजहु “ | 
बिरोधि 3;25;4 तिनन्‍्हहि > न आइहि पूरा । 

बिरोधी 4१. ०009०भांध९; ।05४९, -- 72;68; बेद 
बिदूषक बिस्व - । ॥7;:40:2 स्वारथ रत परिवार » 
लंपट काम लोभ अति क्रोधी | ८णा, ८णाएकाल्वे 
00 (35 रिक्वव॥द्वा5 ॥705 ॥९ ८07[087९6 60 ॥९/ 
गंएव5, [06 ॥0प5९5, ॥67 775 (0 [॥6 एवकप्राव 
[5९९ 'बरुण] (#९८, ॥0/ 80९ ॥0 [स्‍९ 77007, |९/ 
छ7#९885 60 70प्रतां5, (4५७]९फए 82055९5: 
“656 276 06 ८/€०प्रा'25 00 ५/07 [९ 
#श/णंव65 एक्ा५0प5 (६प/९5 ॥/९ 7९९॒प९॥ए 
८0779/९१., 8९८०75९ 5प्रटी। झंग्रां।25 4ए०फ5 
॥4ए९ ॥॥6 रहिल 0९९१४2०778 (6 ९775 0 
८०77475०7 0 5९८०१ 794८९ [70 76 
ग्रांशबाटाए 0 0९2प9//९56 ट'९४प्रा'25 ९ 
व९)ंत९व 35 रिववाद्र'5 परथाप्रा'व। शाशाां25, 27 0फ 
(॥6 58776 [0](९॥ (॥6फ 76 72/प्र/४| 2९5 (0 
दल5॥74.”). -- 59385;:] जानत हौ कर कमल » 
बरुण » बातु । 57385;:2 गज गति मंद मराल « 
रुचि रिपु हेम सदातु जंघ कदलि कटि सिंघ » नन्‍्याइ 
निरषि अकुलातु । 

बिरोधु [विरोध] ०97०अंप००. - 72;8 कहिसि 
कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ “ । बिरोधू 
]2;:293;4 स्वामि धरम स्वारथहि « । 

बिरोधें [विरोधना] ए(. (० 0705९, -- 73;26:2 स्त्री 
मर्मी प्रभु सठ धनी बेद बंदि कबि भानस गुनी । 
बिरोधें [370;। सगति सूहाग कहौ क्यूं पावे 
अछतौ कंत » । बिरोध्या 7(92:4 कहें कबीर 
ऐक चित्र » बूझी अंग्रित बांणी । 

बिरोरि [प्त. बिलोडना] ७६. ६0 ८ाप्रापन, -- ?459;4 
सैंति “ छाछि के फेरा मथि घिउ लीन्ह महिउ केहि 
केरा । बिरोली 572;0 गोरष लो गोपालं लो 
गगन गाइ दुहि पीवे लो मही » अंमी रस पीजे 
अनभे लागा जीजै लो । बिरोलै #(326;4;;7 
असो अचरजु देखिओ कबीर दधि के भोले - 
नीरु । 5760; षीलौ दूझे भेंसि » सासूडी पालनडै 
बहुडी हिंडोले । 79338;2 जे रिदे सूध मन ग्यांनी 
तौ तूं कहा » पांनी । 


बिलंबिया 


बिरौध [विरोध] ०90०अआंप्रए०, -- 05 छत्रपति रह 
लौं प्रकृति - बन्यों नहि कोऊ । 

बिर्ख [वृष] 4 ७प। (0९ 9९0 जाग ण 4 0प्री 00 
(॥6 शा अंवे९ 5 ८णारंवेर९ते 0 06 बा 
बप5्जांटां०प्र5 अंश], ॥06 007 ंश5 शाला 6ते 
॥ 444 35). --?35;:5 » सँवरिआ दाहिन बोला 
बाएँ दिसि गादुर नहिं डोला । 

बिलँबु [वि-लंब] 5।097९55; 4९|४ए, -- ?30;5 
ताकहँ » न कीजे बारी जो पिय आएसु सोइ 
पियारी । 

बिलंगा [5९९ बिलंगि] ८०ा शांड९१ शा, -- 
59:40 मन लागा उनमन्न सौं उनमुनि मनहिं बिलंगि 
लौंन » पांनिया पांनीं लौंन बिलंगि । 

बिलंगि [वि-लंबित] 4]. १९३ए९१; १९7९१ (85 
0प ]0ए९; 5९९ ५३प१९एा।॥९:।974, 9. 20, ॥, 7); 
८०॥( #7८तह ॥0. -- 759;40 मन लागा उनमन्न 
सों उनमुनि मनहिं - लौंन बिलंगा पानिया पानीं लौंन 
> । 

बिलंब [वि-लंब] 509४7255; १९]४५. -- 35; 
9365;:3 कहै कबीर इब » न कीजै कॉने देषी 
काल्ह । ]747;:23 अब » मति करौ बरौ 
त्रिभुवन पति सुंदर । ]722;66 बसुदेव कहें « न 
लाइ दे मोहिं सुत रिपु जेहे आइ । 5५60;2 
करिहो नही “» कछू अब छिन इक अरि सनमुष रण 
पैहों । बिलंबन 7२24;3 कहे रैदास कछू देहु 
अवलंबन बेगि मिलौ जिनि करो » । 

“बिलंबा [वि-लंब] 50७7९55; १९]४ए. -- 7;87;4 
मैं पा परऊँ कहइ जगदंबा तुम्ह गृह गवनहु भयठ 
> । 

“बिलंबा [बिलंबना; प्॒. बिरमना] एं. 60 59९९ 
5प07007/ 7०7; १0९०९७४९ ०॥, - 52:37 जीव « 
जीव सों अलष न लषिया जाइ । बिलंबिए 757;3 
तरवर तासु - जो बारह मास फलंत सीतल छाया 
गहिर फल पंषी केलि करंत । बिलंबिया 7(982;3 
देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा बिन पांषां भवरा » । 

बिलंबिया [वि-लंबित] बव]. 4९॥४ए९१; व९थाव९० 
(85 09 072८; 5९९ ५३ए्रव९णां।९:974, 0. 20, ॥. 
7); ००॥. ॥8८0॥९4., -- 759;3 नींव बिहूंनां देहुरा 


बिलंबु 


देह बिहूंनां देव कबीर तहां ० करै अलष की 
सेव । 

बिलंबु [वि-लंब] 5॥0997९55; 0९]४9., -- 8; 75;34;4 
अब > केहि कारन कीजे । 

बिलंबे [बिलंबना] शं. . ० 549 ७६८९, -- 
574367;। मदन गुपाल मधुपुरी “ गावत 
मंगलचार । 2,40 #ध्ाह १0५7 (35 4 574९ 07 8 
77९९). --77522;6 सीतलता के कारनें नाग 
आइ । बिलंबौ (0 ॥०॥. --न्‍0903;0 देषहु यहु तन 
जाता है घरीं पहर - मेरे भाई जरता है । बिलंब्यौ 
(0 589. --7न्‍986;2 मंन कुंजर जाइ बाड़ी « 
सतगुरि वाही बेली । 

बिलंम [वि-लंब] 5]0५४7९55; १८|४ए. -- 052;88 दादू 
हरि रस पीवतां इती » न लाइ वारंवार संभालिये 
मतिवै बीसरि जाइ । 

बिलंमे [बिलमना] शं. . [0 ४89. --6859] भंवर « 
बाग में बहु फूलन की बास । 2.00 9९ #पटोप, ०" 
९7878९0. -- 7859] जीव » बिसय में अंतहु 
चले निरास । 

बिलंवाइए [बिलमाना] शं. ,00 509; ००४70, -- 
050;:65 एक निरंजन नांव सौं साधू संगति माहि 
दादू मन » दूजा कोई नाहि । 

बिल ॥०९. - 5५57;8 सुन्दर मूसा फिरत है » 
बाहरि आइ । 

'बिलइया [बिलाई; बिल्ली]. ६ ८४४. -- 6947;2 
कउवा की डाली पीपल बासे भूसा के सबद » 
नासे । 78952;2 मेंढुक सर्प रहत एक संगे « 
स्वान बियाई । बिलईआ /८855;;;4 मानसु 
बपुरा मूसा कीनो मीचु “ खईहै रे । बिलईया 
८०॥. प्र,ए.: 775९5 06 774; 

९7707075, -- 7(95:2 जल की मछली तरवरि 
ब्याई पकडि » मुरगै षाई । 

'बिलक [बिलखना] श. (0 500. -- 5५53;25 सुन्दर 
तलफे बिरहनी » तुम्हारे नेह । बिलख 2;70;॥ 
समाचार जब लछिमन पाए ब्याकुल - बदन उठि 
धाए । बिलखाइ शं.॥0 500. - 7;255 सीता मातु 
सनेह बस बचन कहइ “ । 2;289 करिअ न सोचु 
सनेह बस कहेठ भूप « । 76;>5ख सौँझ जानि 
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बिलगाइ 


दसकंधर भवन गयठ -“ । बिलखान 6;62 सुनि 
दसकंधर बचन तब कुंभकरन “ । बिलखानी 
प2:3;:3 भरत मातु पहि गई » का अनमनि हसि 
कह हँसे रानी । बिलखाने ॥;333; सत्य गवनु 
सुनि सब » मनहूँ साँस सरसिज सकुचाने । 
बिलखाहिं ४.६0 ७९ 0प५/0॥0 579776, -- 7'2;24;2 
अस कहि रचेउठ रुचिर गृह नाना जेहि बिलोकि » 
बिमाना । बिलखाहीं (0 70077. -- 72;50:4 सुख 
हरषहिं जड़ दुख “ दोठ सम धीर धरहिं मन 

माहीं । 72;32;2 प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं 
प्रिय परिजन बियोग « । ॥2;39;4 रामु कुभाँति 
सचिव सँग जाहीं देखि लोग जहैँ तहँ « । बिलखि 
॥2;7 सुनहु भरत भावी प्रबल « कहेउ 

मुनिनाथ । बिलखेउ प;336;4 सुनत बचन « 
रनिवासू बोलि न सकहिं प्रेमबस सासू । 

बिलग [5. वि-लग] 49. 4. 5०७६४४४९, -- ]747;7 
» नाहिने मनिये जनिये अपनी करि के । १;92 
“ » होइ चलहु सब निज निज सहित समाज । 2, 
कारर४/९7 -- 7;6;2 जो गुन रहित सगुन सोइ 
केसें जलु हिम उपल » नहिं जेसें । 

'बिलगाइ [बिलगाना] ए.. (0 5९)४/४९; 
वांआतरपांड0, -- 7;232 भाइ निकसे जनु जुग 
बिमल बिधु जलद पटल » । [7;:5 राम 
भगति जल मम मन मीना किमि “ मुनीस प्रबीना । 
बिलगाई 778762;:5 ताकर दूध देव - । 576; मैं 
सबनन मैं अर मैं न हूं सब मोरी बिलगि बिलगि » 
हो । 7:337;4 पुनि पुनि मिलत सखिन्ह “ बाल 
बच्छ जिमि धेनु लवाई । प7;37:3 संत असंत भेद 
- प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई । बिलगाउ (0 
774९ 5बावे 4870, -- 7;27;:3 सो » बिहाइ 
समाजा न त मारे जैहहिं सब राजा सुनि मुनि बचन 
लखन मुसुकाने बोले परसुधरहि अपमाने । बिलगाए 
00 95078प७॥, -- 7;6:2 भलेठ पोच सब बिधि 
उपजाए गनि गुन दोष बेद » । बिलगाति ॥० 
5९]7४/४८, -- 7;:20:2 बरनत बरन प्रीति - ब्रह्म 
जीव सम सहज सँघाती । बिलगान (0 ८7 
8०४7४. -- 72:67 ऐसेठउ बचन कठोर सुनि जौं न 
हृदठ » । बिलगाना 60 कांइधधह्रपरंई0, -- 7;68;] 


बिलगु 


नारदहूँ यह भेदु न जाना दसा एक समुझब » । 
'बिलगाने ॥0 ७९ [7४/४८०. -- 7;93; बिष्नु बचन 
सुनि सुर मुसुकाने निज निज सेन सहित » । 
'बिलगाहीं (0 ७८ ॥र४/९४४. - 7;5;3 उपजहि एक 
संग जग माहीं जलज जोंक जिमि गुन « । 
'बिलगु [वि-लग] 40. . $९०७४४/४४९८, -- 72;6;4 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी “ न मानब जानि 
गवाँरी । 2:97 आरति बस सनमुख भइऊँ « न 
मानब तात । 2,77][7707०/'. -- » मानना (0 (3/८९ 
वाधां55; 0९ 0९४०९, -- 5५4380:0 » जिनि मानौ 
उधौ प्यारे यह मथुरा काजर की ओवरि जेहइ आवे 
तेइ कारे । 

बिलपत [बिलपना] श॑.॥0 छर्षी; |बवा९व, -- 8; 
प37;:4 क्वासि क्वासि बृषभाननंदिनी - बिपिन 
अधीर । ]787;:393 कल्पतरु तरे तल्प रचि कब के 
» पीय । 503053; इंदु कहैहों बदन बिगोयौ 
अलकनि अलि समुदाई नैननि प्रिग बचननि पिक 
लूटे « हरिहि सुनाई । १2;55:2 » राउ बिकल 
बहु भाँती । बिलपति )१9;394 » देखि दया जब 
आवबै भरि भरि नेंनन नीर पियावै । 57359;3 
उठति परति - भधौ लोटति कमल बदन 
कुमिलानी । 73;3;:2 लै दच्छिन दिसि गयउ गोसाई 
» अति कुररी की नाई । बिलपहिं 72;56;3 « 
बिकल दास अरु दासी । बिलपाता 3;8; दूषन 
पहिं गई - धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता । 
4:5:2 परबस परी बहुत “ । बिलपि ]79;80 
सो बाला अति » अखंडित प्रेम दिखायौ । 
प2:57;3 बहुबिधि - चरन लपटानी । 

'बिलब [वि-लंब] 4९]४५. -- 709252;4 कहे कबीर 
अबि » न कीजे अपनों जांनि मोहि दरसन दीजे । 
» लगाना 40 ४८ |४९. -- ?९2;7 साह कहै क्यूं « 
लगाई । 

बिलबिलात [बिलबिलाना] ए॑, (0 9९ ॥2४९५५; ७९ 
0572०55९०., -- साट08 राषे न रहित हँसति 
कहकह कहे » पिय भारी । 

बिलब्यौ [बिलमना] एं, ॥0 ७९ ९॥808]60, -- 
9458;0 अघट बसंत घटे कबहूं नांही मूल न 
डाल पहुप फल मांहीं भवर > तांहीं । 
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बिलम [वि-लंब] १९७५. - 053;3 तू है तैसा 
प्रकास करि अपणां आप दिषाइ दादू कूं दीदार दे 
बलि जांड ० न लाइ । 

'बिलमाइये [बिलमाना] ४४. ० शाधाह९; 
ए0ए९, -- 57792;: यह मन तहां - गहि ग्यान 
गुरू का चेला । बिलमाऊं ]०७65;3 अंतरधुनि मैं 
मन » कोई जोगी गंमि लहैला । बिलमावै (० 
5809. -- /342;3:2 मत कोई मन मिलता « 
मगन भइआ ते सो सचु पावे । 

'बिलम्यो [बिलमना] शं. ० 549 0९)॥॥70., -- 
१9230;0 मोर पिया » परदेस होरी मैं का सौं 
खेलों । 

बिललांऊं [बिल्लाना] श॑, (0 ]800९00., -- 57945;3 
दुर्बल की कछु बूझिये कबकौ » हो तेरै कछु घटि 
है नहीं मैं कुटम्ब जिवांऊं हो । बिललाइ ९58;3 
एक षडा ही नां लहै एक षडा » । ]१23;87 यों 
» देवकी माइ कहति कि हो हरि तुमहिं सहाइ । 
५227;:43 परी धरनि धुकि यों - ज्यों मृत बच्छ 
गाइ डिडियाइ । 5053:4 सुन्दर ब्याकुल बिरहनी 
दीन भई - । बिललाई 7726:25 कुटंब सहित 
तेली “ । बिललात 7(85264 मुक्ति परे » है 
बिन्दावन की षोर । बिललाहीं ।१237;:40 जोगीजन 
मन जहाँ न जाहीं इत सब बेद परे - । 

बिलवा [बिलार] ३ ८४. --7954;0 माया का रस 
घांणा न पाया तब लग जम - है धाया । 

बिलष [बिलखना] शं, (0 9७6 5११0९४९०, -- 
503397;0 जलसुत प्रीतम सुत रिपु बंधव आव 
आनन » भयौ । 5५4688;] बाल “ षिण गो न 
चरत त्रिण बच्छ बिपन पैं न धावे । बिलष 
574846:0 अपनो बाल सषा श्रीदामा - बदन अति 
घीन सरीर । बिलषाइ शां.0 ४९९७. -- 573848;3 
धर नित दुषी देषि वे बादर बरषहि अरु » । 
बिलषानीं 77?;8 रुदन करै सीतां » राषि समीप 
रूकमंनीं रानीं । बिलषानूं ?86;5 मन - करे 
बिलापू ये कत कीनौं दीघ पापू । बिलषि 
9445;:3 बन बन ढूंढो नेन भरि जोउं पीव न मिले 
तौ « करि रोड । 5५969;] ललित श्री गोपाल 
लोचन लोल आंसू ढरनि मनहु बारिज » बिश्रम परे 
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परबस परनि । बिलषी (0 ७९ 0$7९५५९०. -- 
?7?0; बहुरि चले पीपा कौ राषी तूं जिनि सीतां 
होह - । बिलषो ॥0 ७८९०. -- 7?23;6 तब सीतां 
पहि आयोौ सोई बींनती करै बिलषो » होई । 
बिलषों 7?26;24 तब तेली स्वांमीं पैं गयों बिनती 
करि अरु » भयों । बिलष्यौ 7?3;:5 जांनौ बन 
भूल्यौ कुरंगम जोवे ओसें « पीपा रोवे । 

'बिलसई [बिलसना] शं 0 ७९ १९॥६|९१; ०४०५. -- 
5074;4 यहि बिधि तन मन मारै दुइ कुल तारै सोइ 
सुन्दर अति सुष > कंत पियारी होइ । बिलसत ॥, 
6700९ 8९॥६४27॥/6व; 7949९, -- (९०7०0;:20 अपर 
अपार परमसुखु - कछ मिति कहनु न आइ । 
0795;:262 » सजनी स्याम जथा रुचि अति रति 
गाढ़ी । 5४733;2 सूरदास प्रभु सब सुषदाता अति 
आनंद » नंद रइया । ॥2:325:2 जिमि जलु निघटत 
सरद प्रकासे “ बेतस बनज बिकासे । 2, 0 ६8८2 
१42॥४६४॥0 -- 59244; श्रुति मंडल कुंडल बिबि 
मुकता » सदन सुधाईं । बिलसहु 72;:6 > भुज 
ग्रीव मेलि भामिनि सुष सिंधु झेलि नव निकुंज 
स्याम केलि जगत बंदिनी । बिलसहु (8758;3 
करहु राज सुष - जाई । बिलसि 0743:3 सुंनि 
सरोवर जहां दादू हंसा रहे तहां « “ निज सार । 
'बिलसी ८53;:5 माया दासी संत की ऊभी देह 
असीस » अरु लातां छडी सुमिरि सुमिरि जगदीस । 
बिलसे ;]960;36व हँसे लसे « दृग डोरे । 
053;43 तालावेली पीड सौं बिरहा प्रेम पियास 
दरसन सेती दीजिये » दादू दास । 

बिला [विला]. ६06 ०४०४). -- )78;306 रसा 
अनंता भू इला - कहत पुनि ताहि । 

/“बिलाइ [बिलाई]. 4 ८४६. -- 768; लाधी घात 
घांध घर हेडै चिडे - दाबी । 

“बिलाइ [बिलाना] 44; शं. ,00 ७४ १९४४४०ए९५., -- 
90526;4] जीवत पद पाया नहीं जीवत मिले न जाइ 
जीवत जे छूटे नहीं दादू गए « । 2.॥0 एव४8॥, -- 
?597क दोसर सरि जो कहावे तस » जस फेनि । 
८0770 7९ (45 0९6 9९९०णगांहहु 4807 
जछरवा९0०, 0" 076 #एवशाल/श्ञागट् शा [6 
॥७5०।४८९). - 759;9 पानीं ही तें हिम भया हिम 
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ही गया » जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा 
न जाइ । बिलाइ; बचन > 5०९८४ 0७शाशह 
4९570ए९१; 00 0शंह2 40]6 ॥0 57९2९, -- 
57528;8 आतम अनुभव परम सुष सुन्दर बचन 
>। 

'बिलाइत [विलायत; ७. #6४०(0)] 4 ॥९४।॥॥; 
27770079, -- 6502 जोगी सो जे मन जोगवै बिन 
» राज भोगवै । 7४3;। पतिसाहि बहादर दीयौ 
थांनूं कोड न जीतें राजा रांनूं बहुत » कौ अधिकारी 
वह तो जोराबर है भारी । बिलाइति 57स75 
जैमल धंनि » देस धंनि धंनि पटण धंनि बास । 
59स42 जोगी सो जे मन जोगवै बिण > राज 
भोगवे । 

'बिलाइया [बिलाना] शं. (0 ७९ १९४४४०ए९८५; 
ए5॥, -- 5प0;:3 मनका भरम » रे भटकत 
फिरता दूरि । 

“बिलाई [बिलाई]. 4 ८४४६. -- »48;:22;2 जल की 
मछली तरवरि बिआई देखत कुतरा लै गई - । 
प्र७33;2 पूजा पाक पव॑न मति पाषंड मूंसा हेत 
“ । 795;0 सुबटा डरपरत रहुरे मेरे भाई तोहि 
डाई देत » । 7785340 ज्यों मूसा को तके « अस 
जम जीवहि घात लगाए । 

“बिलाई [बिलाना] श॑, 00 ७९ त९४707ए९0; 
ए०४5/॥, -- 2; 0774;3 दादू साचा सहजि संमाना 
फिरि वे झुठ « । 777457;6 मैं बड मैं बड करतां 
गयौ » तेरी भगति बिनां बेकूंठ राइ । बिलात ॥, 
00 9855 4५४ए., -- /(25;;2;2 रावन हूं ते 
अधिक छत्रपति खिन महि गए - । 2,6०0 
ए775|, -- 59039;3 दृष्टिगोचर श्रुति पदारथ 
सकल है मिथ्यात स्वप्न तें जाग्यौ जबहिं तब सब 
प्रपंच + । बिलानां 40 454[07९87. -- 0734;3 जे 
उपज्या सो सबे « । 77039;2 जहां का उपनां तहां 
“ हरि पद बिसरथा । बिलाना 50/84:3 बादर 
दीसत गगन मैं तेड गगन » । बिलान्यौ 5५.69;4 
जौ कछु हुतौ रह्मौ पुनि सोई दुतिया भाव - । 

बिलांबा [विलंब] 4९।४ए. -- ७१345;;3 कहु 
रविदास परउ तेरी साभा बेगि मिलहु जन करि न 
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बिलाना [बिलाना] शं. 0 ७९ १९5४४०ए९९; 
एथ75॥, -- ?6;6 अगिनि उठी जरि बुझी निआना 
धुआँ उठा उठि बीच - । ]7०७42:2 इहां का उपज्या 
इहां “ बोलनहारा कहां समानां । ?577;2 साहि 
लीन्ह गहि कीन्ह पयाना जो जहँ सतुरु सो तहाँ 
“ । बिलाने ४70487;;; भ्रमत फिरत बहु जनम 
“ तनु मनु धनु नही धीरे । 

'बिलाप [विलाप] छ९९#४78; |बव९०वाबरा00, -- 25; 
79925व; जे कारंणि आकुल ब्याकुली रे उभी करूं 
» । 09252;2 बिरहंनि » करै तिम दादू मंनि 
बिचार । 7७62;2 जुरा मरंण कौ अधिक » । 
57629;3 सुनि सु “ देवकी के मुष दीनदयाल दास 
दुषहारी । बिलापु 7;:96 करि » रोदति बदति सुता 
सनेहु सँभारि । बिलापू 7४6;5 मन बिलषानूं करे 
» ये कत कॉनों दीघ पापू । 

बिलाये [बिलाना] एं, ॥0 9९ 0९४70ए९१; एथ7॥5॥, -- 
50.05;2 गोदंडा ज्यों मारग चालै आगे षोज - । 
बिलायौ 5५68;4 सुन्दर ग्यान प्रकास भयौ जब 
भ्रम संदेह « । 

बिलारि [बिलाई][. 4 ८४४. --/78999;3 माया के रस 
लेइ न पाया अंतर जम » होए धाया । 

बिलाव ८४. -- (7278; रिदे « नयण बग ध्यांनी 
कपट की भगति न होररे प्रांणीं । 

बिलास [विलास] (5७॥5प४) [९85प7९; (९॥४2॥0, -- 
53; 0787;7;;2 रखवारे का होइ बिनास आगे 
नरकु ईहा भोग « । 7९58;:2 करत » रास रस 
मोहन संगि बिराजित प्यारी । बिलासनि ]0]39ए (र्णा 
९५९७/०५७४७). --8;8 कोक बिद्या बिदित भाइ 
अभिनय निपुन भ्रू - मकरकेतनि नचावे । बिलासा 
. 4९॥४2॥ -- 7९6:3 संगि नवीनी बाला करत 
> । 2, 87४4९८प०, -- 7;30;:2 सत सुरेस सम 
बिभव >> । 3, 999 (रण ०ए८७/०७७) . -- 76;35;:4 
उमा राम की भृकुटि « । 

बिलासिनि [विलासिनी][, 4 ०९१पांपिं फ्रावा 
(८07507 ० रद्वा/942९०४) . -- 7;345;:3 जूथ जूथ 
मिलि चलीं सुआसिनि निज छबि निदरहिं मदन » । 
बिलासिनी |१23:4 सुंदर स्याम » नव बुंदाबन 
कुंज । 
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बिलासु [विलास] (5९७5०) 09]९85प7९; १९।४॥(, -- 

(०24;24 केवल देख्यो « जावत गोहन । 
6०69;5 आसिपासि गोपीजन ठाढी पिय प्रिया करत 
» । 2;40 सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम 
बिषय - । बिलासू 7:23:4 अति अनूप जहँ 
जनक निवासू बिथकहिं बिबुध बिलोकि » । 
बिलासे [बिलासना] ४४. ६0 ९४०५. -- 0966;। जब 
त्रिबिधि ताप तंनि नासै तब सुष की रासि - । 

'बिलाहिं [बिलाना] शं, 0 ए4४5॥; ०000. [0क्‍09 
१५४४०. -- 757क गँगन रुहिर जसि बरिसे धरती 
भीजि बिलाइ सिर धर टूटि » तस पानी पंक 
बिलाइ । बिलाहीं 40 9९४५॥, -- 77;:2:0 पर 
संपदा बिनासि नसाहीं जिमि ससि हति हिम उपल 
> । 

'बिलिसिए [बिलासना] ४४.६० ०गुं०ए (४०११४ 
[0९85प९5). -- 052;:63 दादू जेती विषिया » तेती 
हत्या होइ । 

बिलीना [विलीन] बव]. 4९४४०ए९१; 5९१ (जंग 
$0770५). -- 72;99;3 श्रीहत सीय बिरहँ दुतिहीना 
जथा अवध नर नारि « । 

'बिलुठत [विलुंठित] १4. |जञंग8; 7९5४8. -- 
223:57 मुनि जन जिनहि पत्यात न रती ते पद « 
ताकी छती । बिलुठित ॥776:450 कामधेनु पुनि 
कोटि कोटि » रज माहीं । 

बिलुलित [विलुलित] १8. पा०णंधट्ठु ब००पावे; 
05873782९0., -- 834;:7 > सिथल स्याम छूटी लट 
राजत रुचिर कपोलनि । ]765;225 » उर बनमाल 
लाल जब चलत चाल बर । ]776;:456 » कुंडल 
अलक तिलक झुकि झाँई लहीं । ]777;473 
छबिली तियन के पाछे आछे - बेनी । ]0235;॥] 
पृथु कटि कल किंकिनि की बाजनि » बर कबरी 
की राजनि । ]३326;:38 » उर बेजंती माल 
लटकत चलत सु मद गज चाल । 

बिलूधा [?०ं. विलूंधणौ] ण॑ं. 60 9९ ८१पह्ठा।:, ०० 
शााबा8०व 0, -- 0/70;2 आप सवारथ एह > रे 
आगंम मरंम न जांनैें । 690;4 चंद सूर दोऊ गगन 
» भईला घोर अंधारं पंच बाहक जब न्यंद्रा पौढ्या 


बिलेसय 


प्रगह्द्या पौलि पगारं । बिलूधौ प्र25;। यहु मंन तौ 
बेसासि » रांम रली सूं गावे । 

'बिलेसय [विलेशय] [जा ९ ॥ 4 ॥0]6: ६ 5790९, -- 
0783;333 आसीबिष बिषधर फनी मनी » ब्याल । 

बिले [रिथां. वे; प्‌, तरह] 407. ॥62; 0 (शांड 
५७४७५, -- 054;:54 दादू तन मन » यौं कीजिए ज्यूं 
पानी मैं लूंण जीव ब्रह्म एके भया तब दूजा कहिए 
कूंण । 5५/06; तूंही तूंही तब लग कहिये जब 
लग मैं मैं आगे मैं में में में होइ « जब सोहं सोहं 
जागै । 

'बिलोइ [बिलोना] ए.. ० इधा; ८ाप्राका, -- #549;0 
हरि कौ बीलोवनौ बीलोइ मेरी माइ ओसें - जैसें 
तत न जाई । 7949;] तन करि मटकी मनहि « 
या मटकी मैं पवन समोइ । 77949;2 इला पिगुला 
सुष्मन नारी बेलि « ठाठी छछिहारी । ॥7982; 
दधि -> जेैसें प्रित लीजे बहुरि न एकठ थाई । 
'बिलोइआ /४८365;9;2 जिनि » तिनि खाइआ 
अवर बिलोवनहार । बिलोई ४₹478;0;2 तनु करि 
मटुकी मन माहि » इसु मट॒ुकी महि सबदु संजोई । 
ग्रंथ + 00 #पतए उटाप][#प/25, -- 59730; समता 
भाव भयौ उर अंतर सार लियौ सब ग्रंथ - । 
बिलोईऔ (० ८०४पा०४. -- ॥7332;46;;3 मेरे राम 
असा खीरु “ । बिलोएँ 7;49;3 छूटइ मल कि 
मलहि के धोएँ घृत कि पाव कोइ बारि » । 
बिलोए 0944; ज्यों मही » मांषंणं आवे । 

'बिलोक [बिलोकना] ए४. 00 ]00 4; 5९९. -- 5; 
बिलोकइ 4;9;4 इन्हहि कुदृष्टि - जोइ । बिलोकर्ँ 
प3;4;4 ऐसे प्रभुहि - जाई । बिलोकत 43; 
बिलोकति 6; बिलोकन 7; बिलोकनि 9; बिलोकहिं 
2 40 (१; बिलोकही /(८३;2 राधा लाल - फूलि 
रही नव कुंज | बिलोकहु 37 7; बिलोका 5| 
प्‌; बिलोकि 238; बिलोकिअ 7:253;:4 कौतुकु 
करोौं -» सोऊ । बिलोकित 4; बिलोकिहऊँ 24/ ; 
बिलोकी 307 7; बिलोकु 47 7; बिलोकें 2॥0 
ए; बिलोके 8; बिलोकेऊँ 2 ॥ 7; बिलोकेउ 
प्‌;:55:4 बहुरि “ नयन उघारी । बिलोक्यौ 
१228;70 बिस्व चराचर है यह जितौ सुत मुख 
मध्य » तितौ । 
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बिलोवसि 


बिलोचन [विलोचन; लोचन] ९५९($), -- 56; 
'बिलोचनन्हि 2;297 निरखि बिबेक » सिथिल 
सनेहँ समाजु । 

'बिलोनहारी [बिलोना; -हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] 
076 9]0 ८7प्रा॥5, -- ॥7655;5;;2 ता की होहु 
> किउ मेटे गो छाछि तुहारी । 

बिलोनि [वि-लावण्य, ४५ 077०5९१ ४0 लोनि, 
७९बपापति] 40]. 80 4774८7०९, -- ?84;:5 लोनि 
“ तहाँ को कहा लोनी सोइ कंत जेहि चहा । 

'बिलोभ [विलोभ] ब7ब८०ाणा; बप्/शाशा।, -- 
प29;6 नव नव भाई » भाम इभ बिहरत बर 
करनी । 

बिलोल [विलोल] ४०. प7#९४१ए. -- 7474:4 चपल 
> डोल रह लागी थिर न रहहिं चंचल बेरागी । 

बिलोलै [बिलोलना] शं. (0 508०. -- 770;325 
तहँ पायौ इक मंजु मुकुर मनि जटित « । 
]१78;:54 बूंदाबन मधि त्रिबिध पवन बिजना सु 
>। 

'बिलोवणहार [बिलोवना, बिलोना; -हारा; 5. -धार; प्॒. 
-वाला] ०॥९ ५४०0 ८४प्रा४5, -- 05;30 सबद दूध 
घृत रांम रस कोई साध - दादू अंमृत काढिले गुर 
मुष गहे बिचारि । बिलोवनहार ७९365;9;2 
जिनि बिलोइआ तिनि खाइआ अवर » । 

'बिलोवन [बिलोवना, बिलोना] ए. (0 5प7; ८प्राकक, - 
/]7655;5:;॥ जा के निगम दूध के ठाटा समुंदु « 
कउठ माटा । 

'बिलोवना [बीलोवना; प्र, नवनीत] #९४॥ 9प/७७, -- 
/7478:0;:2 हरि का » बिलोवहु मेरे भाई 
सहजि बिलोवहु जैसे ततु न जाई । ७(478;0;3 
हरि का » मन का बीचारा गुर प्रसादि पावे अंग्रित 
धारा । 

'बिलोवसि [बिलोवना, बिलोना] ७४. ६0 उप; 

८#प/७, -- 0656;8; हिंदे कपटु मुख गिआनी 
झूठे कहा » पानी । बिलोवहु ४(478;0;;2 हरि 
का बिलोवना » मेरे भाई सहजि - जैसे ततु न 
जाई । ७(478;0;;:2 हरि का बिलोवना > मेरे 
भाई सहजि - जैसे ततु न जाई । &7526;;3; 
काइ जपहु रे काइ तपहु रे काइ » पाणी । 


बिल्लाइत 483 


बिलोवै ७॥794;3;2;2 निद्रा बिनु नरु पै सोवे बिनु 
बासन खीरु - । ००74;2 महणांरंभ होत घट 
भीतरि रवि ससि नेत » । 

बिललाइत [बिल्लाना]+0 |8ध९7४ (07 0शंगह 
0754८९॥), --77532;2 कबीर भली मधूकरी भांति 
भांति कों नाज दावा किसही का नहीं बिन » बड 
राज । 

बिल्ली [बिलाई; बिल्ली]. ६ ८४६ (००४. ॥8५8), -- 
7879;2 स्वान बापुरा धरनि ढाकनों » घर में 
दासी । 

बिल्व [विल्व; श्रीफल; 5०९ ' बेल] [9० ५००५-०|०७]९ 
(९९, 470 ॥05 #"पां। (45 4 7९09]0[07' 07 [९ 
६74९ 07245). -- ]792;45 सुरभि सिलूखी 
सदाफल ताल » मालूर । 

'बिवरजित [विवर्जित] 30]. [07990070, -- 592;4 
कानां पूछां सींग बिबरजित बर्न “ गाई लो मछिंद्र 
प्रसादे जती गोरष बोल्या तहां रहे ल्‍यो लाई लो । 
बिवर्जित |१७83; » जुगति » तहां नहीं पाप न 
पुंन्यं | 5प700; पाप पुन्य की बेरी काटी हर्ष 
शोक नहिं आना राग दोष तें भया - शीतल तपति 
बुझाना । 

बिवस्था [व्यवस्था]।, आऑपक्ांणा, --23;5 « 
प्रेम की । 

बिवहार [व्यवहार] बलमंग7; 9९४४एं०प्र/, -- 
59028;। ऊपर सब » चलावे अंतहकरण शून्य 
करि जांनी हानि लाभ कछु धरै न मन में इहिं 
बिधि बिचरै निर अभिमांनी । बिवहारा 59025;0 
संत सुषी दुष मय संसारा संत भजन करि सदा 
सुषारे जगत दुषी गृह के -» । 

'बिवान [विमान] 4९४४ ८०४६४४०. --(09377;। भजन 
कौ प्रताप असौ तिरे जलि पाषान अधम भील 
अजाति गनिका चढे जात - । 

बिवानां [बियाना; ब्याना] ए.. 0 ह्वांए2 छा00 (ब॥ 
27774), -- /(9470; ज्यूं जल मंधे मीन - नीच 
उंच ता माहि समानां । 70497:2 मछ कछ जल 
मांहि » लोही रक्ता मल भरिया नदियां नीर नरक 
बहि आया पसु पांणीं में सडिया । 


बिश्रांम 


'बिवाह [विवाह] ॥87798०. -- (8954;3 भयो « 
चली बिनु दुलहा बाटजात समधी मुसुकाई । 

बिवि [विय; द्वि] 40. ०४०॥७/, -- 3;3 अंसनि पर 
भुज दिये बिलोकत इंदु बदन « ओर । 

'बिवेक [विवेक] 95८९४७॥९०७४., -- 785289 बिन « 
भटकत फिरे पकडि सब्द की छाहिं । [78592 कहें 
कबीर ते बांचि हैं जाके हृदय » । 

'बिवोग [बियोग; वियोग] 5९.०४।४४४०॥. -- 2; 
50७952;0 मुझ वेगि मिलहु किन आइ मेरा लाल रे 
मैं तेरे बिरह « फिरों बेहाल रे | 5५9204;2 अति 
» लिये जोग भोग काहि भावे । 

'बिवोगनि [वियोगिनी]। 8 शणाक्षा 0 
5९.७४/४४४०0. -- 0/53;3 बांनि परी » बोले । 

बिवोगी [वियोगी] 44. 5००४४/४४९०. -- 5५)75;2 
जा कारनि हम फिरत “ निशि दिन उठि उठि 
जागत । 

बिशती [विशद्‌] 597, 07 8 2/९९|०९/', -- '१76;:27 
ब्रतती -» बल्‍लरी बिष्नी लता प्रतान । 

बिशद [विशद्‌] ४0. ७४०. -- 8; मंजुल कल 
कुंज देस राधा हरि » बेश राका नभ कुमुदबंधु 
सरद जामिनी । ]762;25 शुक्ल शुभ्र पांडर « 
अर्जुन सित अवदात । 

'बिशेषण [विशेषण] ०.॥08०. -- 5053;5 सत अरु 
चित आनंदमय ब्रह्म « तीन । 5753;5 अस्ति 
भाति प्रिय आतमा वहे - कीन । 5753:6 असह 
जानि जड दुष मय तीन » देह । 

'बिशेषता [विशेषता] 088/8८०८४७४०. -- 57/779;0 
देषो भाई ब्रह्माकाश समान परब्रह्म] चेतन्‍्य ब्योम जड 
यह » जान॑ । 

'बिशेषिये [विशेषना] ४६. (0 4०४९, -- 507:5 इक 
हाथ पांव न सीस नाभी कहा तेरौ देषिये भिन्न 
हमतें जबहिं बोले तबहिं भूत « । 

बिश्रब्धनबोढ़ा [विश्रब्धनबोढा] . 4 |4ए (॥0 |0५९ 
700९7 ज्ञा0 5 0९ट्ञांगगांगहु क्‍0 6९] 4 ९१५९ शा] 
७0०" |0५४८७, 0" #7509/0), -- )१4;:54 इहि परकार 
परखिये जोई है « सोई । 

बिश्रांम [विश्राम] 7८४ (/27व॒पां। 9, -- 55; बिश्राम 
36, 


बिश्रामग्हँ 


बिश्रामग्‌हँ [विश्राम-गृह] 0९१-८०४४४४४७४, -- 
प्‌१:355 अस कहि गे » राम चरन चितु लाइ । 

बिश्रामा [विश्राम] #९5४; (७०४१र्णा7, -- 24; 
बिश्रामु 6. 

बिश्न [विष्णु] ४३7७. - 2; ]:5 असुर कहे सुनि 
राज कवारा कहा » अब करे संभारा । 7७22;4 
पात्रे ब्रह्मा कली « फल मंध्ये रुद्र देवा तीनि देवां 
ऐक मूरति करै किसकी सेव । ८७226;। आकार 
की वोट आकार नही उबरै सिव बिरंचि अरु » 
ताई । 7/249;0 मेरी जिभ्या » नेंण नाराइण रिदे 
जपीौं गोब्यंदा । 

बिश्नपुरी [विष्णुपुर] ९ लाए ० जरांडगाप, -- ?70;4 
सीतां सहित द्वारिका देषी पीपै - करि लेषी । 

बिश्व [विश्व] 8० ४०००, -- 929;8 गावत 
स्रवननि सुनत सुषाकर » दुरत दवनी । बिश्व-नाथ 
]0 ० ४6 प्रधाए2/5९, -- (]034;2 प्रगटे « जग 
जीवन में पाया करत बिचारा । 

बिश्वाबीस [बिस्वा-बीस] ४९४५ ५९॥४९(॥5; 
शाप थी; ९॥77९|ए०, -- 59/766;] एतां जगत 
नथी त्रथ काल एक जगदीस छे इम सर्प रज्जु ने 
ठामि न » छे । 

'बिश्वास [विश्वास] थां(॥; 77७४. -- 5५52;5 सुन्दर 
धीरज धारि तूं गहि प्रभु कौ « । 5५७2;8 सुंदर 
तूं - गहि छांडि आपनी बांनि । बिस्वास-घातिका 
[विश्वास-घातिका] 40], 0//2४०0४४०प५, -- ?39;7 
जो » देवा बड़ बिस्वास करे के सेवा । 

'बिष [विष, 06७॥ ०07०5९१ ६० अमृत, #०८६॥"] 
00॑ं५50०॥, -- 302; ८077 (8 0प्रगव]९ 0) 9०5०7 
(,९., 6 4८८प्रारप्रौबा९त प्रशंर ए आंग्रपि। 
१९775 ८णगरा7र्व॥ ए/९एं0प्र5 
€हंड/०7८९७). --753;:0 पहिले बुरा कमाइ करि 
बांधी - की पोट । (4 .0॑5070प5 0/2४ [,९, 
7॥6 #प्रातवा 0099), -- (56;:4 के बन में घर 
किया सरप रहे लपटाइ । बिष-तूल [विष-तुल्य] 
90. ९१५०४ (0 9०५०७, -- 72:48 चंदु चवे बरु 
अनल कन सुधा होइ - । बिष-धर ॥09ए758 
00507: 8 509९2, -- |75;200 गरुड बेग 
भयभीत सुधा ढिंग - जैसें । ॥7280;36 जा कहूँ 


बिषम 


ऐसौ - खाइ सो सुत बहुरि मिले तोहिं आइ । 
]783;:333 आसीबिष » फनी मनी बिलेसय ब्याल । 
बिष-फल [0॑5070पन्‍5 7पा (जाला बावे 
2०0). -- 77530:9 एक कनक अरु कांमिनी 
किया उपाइ । बिष-हर #९70ए९/ 0 [050॥. -- 
899;2 दुंदा राजा टीका बैठे » करे षबासी । » 
षाना ॥0 5छव०छ 90507 (#९९(॥6 588प7प, 
ज0 बागगांति8065 000 6 “इाबादर” वात (6 
“090ं5077 0 प्रणव र्ां#शाट९ बावे 5९75प्रव! 
वेल्ञ्जा/९5, 5 7[॥0॥फ ०077977/९१॥0॥6 804 
8ाए4 जी गांगाइशॉ उज्ब0ज९त 6 90५०7 
[70वप्रटटवे 0ज 06 टाप्राशांशहु एण 76 था| 
0667,  0'व4607040 54ए९ [6 प्र००6 #707/ 
9९ 0प्राणा 6097). -- (55;2 सरपहि द्ध 
पियाइए दूधे » होइ जाइ ओसा कोई नां मिले सौं 
सरपें - षाइ । 

'बिषइक [विषयक] ३0. ८०ा८९'शांहह, -- 7;7;2 
उमा राम » अस मोहा । ॥;54;3 सुत « तव 
पद रति होऊ अधीना । प7;73;4 हरि «» अस मोह 
बिहंगा सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा । 

बिषइन्ह [विषयी]) (.0.) 4 5९754, 07 ५४०700फए 
9९/500. -- 77;:53;2 नावा » कहूँ पुनि हरि गुन 
ग्रामा श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा । बिषई 
50325;0 सब रस कौ रस प्रेम है - षेलै सारि । 
50325;7 महा मोह » भयौ चित करष्यौ अति 
काम । बिषई 34, 

'बिषम [विषम] 22; 40. पश०ए०॥: , क्ि८्परा; 
#०प्र&0. -- 090;0 रांम संभालियै रे » दुहेली 
बार । 09;4 यहु घट औघट > है रे डूबत मांहिं 
सरीर । 7७299;2 संसार सागर » तिरनां सुमिरि ले 
हरि नाम । 2, प्रत7274॥ ९९१, -- पार 68 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ ढूँढत बन में पाई क्रम 
क्रम करि - डर | 3, 9प्रावेशाइ076, -- 924;] 
मेरी “» करम गति है परी तातें पियास पियास । 4. 
007८४(९, --00222:4 कहै कबीर कछू संमझि न 
परई «» तुम्हारी माया । 5. प्रा4४79. --द६527;5 
बसुधा बन बहु भांति है फूलै फलै अगाध मिष्ट 
सुबास कबीर गहि » गहै नहिं साध । 6. 
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॥7]000९:70]९, -- 57205; बालि त्रास बनवास » 
बन ब्यापतु सकल सरीर । १;38:5 बन बहु « 
मोह मद माना नदीं कुतर्क भयंकर नाना । 7. 
$)॥9/0. -- 7;87;2 छाड़े “ बिसिख उर लागे । 8. 
१९०१9, -- 72;84;। लोग बियोग » बिष दागे 
मंत्र सबीज सुनत जनु जागे । 8. 7९/प४ंए९, -- 
5777;:2 जहां न काहु कौ गम दुसह दारुण तम 
सकल बुधि - षल मल षानि । 

'बिषमता _. 0598/7९९०४7९४(, -- 20 2;6;:22 नाम > 
सूल सुर नर असुर करे सब धूल । 7;20;4 राम 
प्रताप « खोई । 

'बिषमी [विषम] 44]. पह९०ए०॥; करी, - 
09339;0 काया मांहें « बाट काया मांहें औघट 
घाट । 0986:2 आगें बाट जु » मन रे जैसी षंडे 
धार । [7859 यहाँई संमल लेहुकर आगे - बाट । 
बिषमु 72;78;3 सिय मनु राम चरन अनुरागा घरु न 
सुगमु बनु - न लागा । बिषमैं 00406:2 मारगि « 
चाल॒ंपूं रे कांई लीजे प्रांण अधारो रे । 

बिषयें [विषय] 5९॥504।. -- 74;9;2 सुनि सुग्री्व॑ 
परम भय माना » मोर हरि लीन्हेठ ग्याना । बिषय 
68; 4, 090; ४079. -- ;38;2 संबुक भेक सेवार 
समाना इहाँ न - कथा रस नाना । 2. ठ0९लर्ण 
ट0णार्शा; ८णाटशाशांए72, -- 7:6:3 आपु ७ 
बिस्वास बिसेषी । ३. ००१49, ०6 5९श5पद्व 
९ग|ं०ए7९7 -- 72;:40 सुमिरत रामहि तजहिं जन 
तृन सम - बिलासु । 77;44;:। एहि तन कर फल 
“ न भाई स्वर्गठ स्वल्प अंत दुखदाई । ॥7;8;8 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई « भोग पर प्रीति 
सदाई » समीर बुद्धि कृत भोरी तेहि बिधि दीप को 
बार बहोरी । बिषयन (|.) ॥6 5९४५९६; 
5९४5४०॥५9, -- ]7287;28 ज्यौं अपक्व जोगी चित 
धाइ - पाइ भ्रष्ट है जाइ । 5752;। तिलक बनाइ 
चले स्वामी भए - के मुष जोए । बिषया 
5९75प4| 0]९85प्रा/९; 5९759, -- 54:24 
निरबैरी निहकांमता सांईं सेती नेह - सौं न्यारा रहे 
संतनि का अंग एह । 7534;। सहज सहज सब 
कोइ कहै सहज न चीन्हें कोइ जिहिं सहजें - तजै 
सहज कहावे सोइ । ॥7;0; बहु दाम सँवारहिं 


बिष्णु 


धाम जती » हरि लीन्हि न रहि बिरती तपसी 
धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात 
कही । ॥7;4:4 हति नाथ अनाथनि पाहि हरे « 
बन पावर भूलि परे । 779473;2 बिष » की 
बासनां तजौ तजी न जाई । बिषया-बस 
[विषय-वश] ३0. ८0070]66 9ए 5९॥5प्रधाए, -- 
प7;5क पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति 
धीर न तु कामी “ बिमुख जो पद रघुबीर । 

'बिषरे [बिखरना] शा. (0 9७९ 5८४४९/2०, -- 58;5 
कबीर लहरि समंद की मोती « आइ । 

बिषाद [विषाद] 5407655; 0९४2०. -- 60; बिषादा 
22 7 7; बिषादु 00 7; बिषादू 22. 

बिषान [विषान; पर. सींग] #००॥ (रण ब7 0/774), -- 
5007;2 हम ते परम धन्य वे त्रिन द्रुम बालक 
बच्छ » बेनु । 594057; बंसी बेत » देषियौं आइ 
अवेर सवेरो । 77;78क रामचंद्र के भजन बिनु जो 
चह पद निर्बन ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ 
» । बिषाना 77:22;9 तृषा जाइ बरु मृगजल पाना 
बरु जामहिं सस सीस » । 

बिषिया [5९८ विषय] इटा5इपवा [7क्‍९85प/९; 
5९7579[79. -- 73. 

वि [विष] 905०7. --5 0 

बिषे [5९९ बिषय]. -- 24; बिषै-बिकार 
[विषय-विकार] €शं। ९९१5५; [0245प7"९ 0/९ 
5९॥5८5. -- (/30;0 केैसें होइगा मिलावा हरि संनां 
तूं - न तजि मनां । 925;:2 अनेक जतन करि 
निग्रह कीजे - न जाई । 7525:4 केसों कहा 
बिगारिया जे मूडे सौ बार मन कौं काहे न मूडिए 
जामें - । 

बिष्टा [विष्ठा]।, ०६८/'४४९८४(, --7!?2;9 माया कौ 
सुष देषों असो बालापन मैं » जैसौ । ॥6:52:2 
पूय रुधिर कच हाड़ा बरषइ कबहूुँ उपल बहु 
छाडा । 

बिष्णु [विष्णु] शंडरप, -- 5057;30 » डसस्यौ बैकुंठ 
मैं सुन्दर मानी त्रास । 59793;] इहै ग्यान गहि 
ब्रह्मा बोले कहिये आदि कुलांला इहै ग्यान गहि सत 
गुन धरि के > करें प्रतिपाला | 5992;2 » हुते 
अधिकारि सुतौ ग्रभ जनम्यों रे संकट मांहें आइ 
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दसों दिस भरम्यों रे । 5५058;। ब्रह्मादिक « शंकर 
सेस हू बषांनें आदि अन्ति मद्धि तुमहि कोऊ नहिं 
जांनें । 5५940; » ब्रह्मा शेष शंकर । 
507940; » ब्रह्मा शेष शंकर सो न थिर थाई । 
50720;2 घट भीतरि » महेसा ब्रह्मादिक नारद 
सेसा घट भीतरि इन्द्र कुबेरा घट भीतरि प्रगट 
सुमेरा । 57985;2 ब्रह्मा सावत्री मिले हो » लक्ष्मी 
संग शंकर गौरि प्रसिद्ध है हो ये माया के रंग । 
बिष्णु-लोक (॥6 ॥९३ए९॥३ | जञंड्गाप, -- (8746;4 
» बिनसे छिन माहीं । बिष्न 5945;2 स्रपणीं कहे 
मैं अबला बलिया बहा » महादेव छलिया । 
79466;2 ब्रह्मां « अरु सुर मयंक तंहिं किहुं किहूं 
नहीं लावा कलंक । 6938;2 येक डंडी दुडंडी 
त्रियडंडी भगवांन हूवा ०» कौ तिन पार न पायौ 
तीरथां भ्रमि भ्रमि मूवा । 

बिष्नी [बिसनी]॥. ६ ०४/८९७९७, -- |१76;27 ब्रतती 
बिशती बल्‍लरी » लता प्रतान । 

बिष्नु [विष्णु] शांडप. -- 47; बिष्नु-भगत ४ 
(९४०९९ ० एांड्र0, -- 3 0 (; बिष्नु-मय 
[विष्णु-मय] 40. थि। ० एांझ्रप्र, -- 7257;57 बेद 
जु बिदित बिस्‍्व यह जिते सबै - भासत तिते । 
बिष्नु-माया 0८]प्रश्म०/ ० एंड्राप, -- 77;:75ख 
» प्रगट । बिष्नु-मै [विष्णु-मय] 40. रण 
एांड्राप, --0207;:48 बैर भाव जिय अति बढ़ि गयो 
सब जग जाहि » भयौ । बिप्नुहि श$0७. -- 
१204;88 अब के ऐसें जतनन जतों - गर्भ बीच 
ही हतौं । 

बिष्यात [विख्यात] 80]. 88005, -- 47;0 असी 
मेरी जाति » चमारं हिरदे रांम गोब्यंद गुण सारं । 

बिसँभर [बिसँभार; पत. बे-सुध; 5९९ एकव॥वपवाव, 
0. 470, ॥. ) प्राटठाइटां०प्र5; वांड#१प९॥ (जाती 
]09 ०० ९). -- ?26;2 तन » मन बाउर रटा 
अरुझा पेम परी सिर जगा । 73727 तन सिंघल 
मन चितठर बसा जिठ » जनु नागिनि डसा । 
?45क राघोौ मारा बीजुरी “ कछु न सँभार । 
बिसँभरा ?455:। सखिन्ह कहा चेतनि » हिएँ चेतु 
जिय जासि न मरा । बिसँभार ?232;:4 भा » देखि 
के नैना । 7322;3 अति » फूलि जनु अरसी । 


बिसतार 


बिसँभारा ?9;3 लहरहिं लहर होइ « । 739:5 
दोसरि बार होहु « । 


'बिसंभर [विश्वंभर] ॥॥-5प0000778: (7० 


5प्र077९776 8078. -- 02740:2 » सब जग क्‌ 

पूरे । 77952;0 हमारै रांम रहीम करींमा केसौ 
अलह रांम सति सोई बिसमल मेटि » ऐके और न 
दूजा कोई । ]7963;॥ हा हा करत » आगैं गहि 
आपदा छिडायौ । ॥७4:3 तूं जु » मैं जन नांमां 
संत जनन के पुरवन कांमां । 

बिसंसृत [वि-संसृत] 40. ८०करांहह; 0000, -- 
]206;29 नगर मैं बगर बगर है गयौ देवकि गर्भ 
» भयौ । 

बिस [विष] 9०६०७. -- 78538 रोम रोम » भीनिया 
अमृत कहां समाय । 85235 सिर पर - की 
मोटरी चाहे उतर न पार । बिस-भर [विष--] वी. 
प॥] ०90०0 5०0., --78534 सकल संपदा लय गई 
“ लागा सोए । बिसभरे ?62;4 करिल केस 
बिसहर » लहरें लेहि कँवल मुख धरे । बिस-हर 
[विष-धर] ॥097९ 90०६४०7: 4 574९९, -- (.025;:2 
का कउवा कूं कपूर षुवाये का » कूं दूध पिलायें । 
7?92:5 जो देखें जनु - डसा देखि चरित 
पदुमावति हँसा । 7585;3 » नॉचहि पाढ़ित मारें 
ओऔ धरि मुँदहिं घालि पेटारें | (85 8 ८णा04०४5०॥ 
60076 ]026 ०0 9]40९ #व/ 07 (6 ८९5 
८0०7977/९९ 0 0प565; ०7९॥ 579९५ |ए९ 
[0705 जां0 0प5९5), -- ?62;4 करिल केस « 
बिसभरे लहरें लेहि कँवल मुख धरे । 

बिसटा [विष्ठा] 6, «कलश, -- ॥24;4::3 
असति चरम “ कि मूंदे दुरगंध ही के बेढे । 
/८60;2;3;:2 जे मिरतक कउठ » माहि रुलाइ तां 
मिरतक का किआ घटि जाई । 

'बिसतार [विस्तार] 57#९44ा78; ०९, -- 
5052;7 सुन्दर मच्छ समुद्र में सौ जोजन - । 
बिसतारा ];2 बांवन अषिर वोऊं कारा तीनि लोक 
बहु बिधि - । 7?726;27 जिनि यौ कीयों सकल » 
सो करता करत न लागै बारा । 
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'बिसतारूं [विस्तारना] ४४.६0 57244; 070८7. -- 
]0; भगवंत भगत सुजस » करि आलोकन ध्यांन 
बिचारूं । 

'बिसथरहि [बिसतरना] ४४. 0 57९४५, -- 
/63;2;3;। पवन कोटि चउबारे फिरहि बासक 
कोटि सेज - । बिसथरिओं ४॥२293;2:;2 एक ही 
एक अनेक होइ » आन रे आन भरपूरि सोऊ । 

'बिसथार [विस्तार] ६/#९ब478; ःतंशा$0॥, -- 
#₹94;4;4:2 प्रभ थंभ ते निकसे के « हरनाखसु 
छेदिओ नख बिदार । (340;3:2 बटक बीज महि 
रवि रहिओ जा को तीनि लोक - | »(343;6;॥ 
पांचे पंच तत » कनिक कामिनी जुग बिउहार । 

'बिसद [विशद्‌] 4]. 9५7९; ८९४४; ४7९55, -- 35, 

बिसन [विष्णु] एंडप. --]2;2 कहै प्रहिलाद « 
पित माता सगौ सनेही प्रीतम भ्राता । ८07 (७7) 
77९ ]070, -- ७342;:37; ववा बारबार - सम्हारि 
- संम्हारि न आबे हारि । #(342;37;॥ ववा 
बारबार - सम्हारि » संम्हारि न आवेै हारि । 
'बिसन-तना [विष्णु-तनय] 5005, 07 6९ए०९९5 
एड7. -- ॥(342:37;:2 बलि बलि जे - जसु गावे 
विसन मिले सभ ही सचु पावे । बिसन-लोक 
[बिष्णु-लोक] 6 ॥९४४९॥३३ 0 ध्रांडप, --]2;0;2 
म्रति लोक सब बसि करि लयौ तब हरनकसिब 
इंद्रपुर गयो असुर त्रास सुर चले पलाई - ते पहुचे 
जाई । बिसना [विष्णु] पंप; 006 [.000. -- 
6938; पत्रे ब्रद्मा कली « फल मधे रुद्रम देवा 
तीनि देव का छेद किया तुम्हें करहु कौन की 
सेवा । बिसनु »(479;4:2: ब्रहमु पाती - डारी 
फूल संकरदेठ । »(480;9;;: सरपनी ते ऊपरि 
नही बलीआ जिनि ब्रहमा » महादेठ छलीआ । 
/(482;26;;3 मेरी जिहबा » नैन नाराइन हिरदे 
बसहि गोबिंदा । »7872;8;4;:2 ब्रहमा “ महेसर 
बेधे बडे भूपति राजे हे छेधे । 

'बिसबाबीस [बिस्वा-बीस] ९० छ९०ााए०5: 
शांपिठप्रा थिं।; शातरा2ए, -- 5755;:3 सो सिर ऊपर 
राषिये मन क्रम « । 

'बिसबासा [विश्वास] 4४४॥, --7928:5 धरौ चरण 
कवल > ज्यूं होइ त्रिभे पद बासा । 


बिसमौ 


'बिसमउठ [विस्मय वांड749ए; 87४९. -- 72;0;2 गुरु 
सिख देइ राय पहिं गयऊ राम हृदयँ अस « 
भयऊ । ॥2;5 हरष समय »“ करसि कारन मोहि 
सुनाठ । 2;65 » हरषु न हृदयँ कछु पहिरे 
बलकल चीर । बिसमय 0; , ॥747227070#(, -- 
प;77;3 पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयऊ तेहि 
बिलोकि मन - भयऊ । [2;24 बिधि - दायकु 
बिभव मुनिबर तपबल कीन्ह । 2. 85779 (85 
०97०5६९०१ ६0 09, हर्ष), -- 72;25;:4 स्रक चंदन 
बनितादिक भोगा देखि हरष » बस लोगा । 
बिसमय-वंत ३4, #7पराए शांति जावे, -- 
प१;202:3 » देखि महतारी भए बहुरि सिसुरूप 
खरारी । 

'बिसमल [5८८ बिसमिल]. -- /52;0 हमारै रांम 
रहीम करींमा केसौ अलह रांम सति सोई » मेटि 
बिसंभर ऐके और न दूजा कोई । 7954;2 हरि गुंन 
गाइ बंग मै दीन्हां कांम क्रोध दोठ - कीन्हां । 
978;। सरजीव आंपणैं देह बिनासें माटी “ कीता 
जोति सरूप अनाहद लागा कहो हलाल क्‍या 
कीता । 

'बिसमित [विस्मित] 39]. १४४०४५॥९०, -- 7;73;3 
सुनत बचन - महतारी । 

बिसमिल [बिस्मिल्ला; ». #-झरां-4)] “0 (९ 
॥रक्व6 0 0807 (070 प्र&७ 27078 
/प्र॥ंगा5 ४76 06ट्वांगगरांगह एण बाए बटांजाफ, 
९.8. शाला अबापाहु क्‍0 5]8प807/ व 4; 
5९९ ॥]50 विसमल). -- 78/0;2 तुरुक रोजा निमाज 
गुजारै » बांग पुकारै । बिसमिलि »(350;4;2; 
पकरि जीउ आनिआ देह बिनासी माटी कउ « 
कीआ । ४]०१65;0;2 » गऊ देहु जीवाइ नातरु 
गरदनि मारठ ठांइ । »)०65;0;03 बादिसाह 
असी किउ होइ » कीआ न जीवै कोइ । 7529;32 
दादू गला गुसे का काटिए मीयां मनी कूं मारि पंचों 
“ कीजिए ये सब जीव उबारि । बिसमिल्ला 
ह8740;:3 तब »“ किन फरमाई । 

'बिसमौ [विस्मय] बधाबरशाशां; तींड4ए, 07 
50709 (35 ०]]70520 0 09, हर्ष), -- ?244:3 


बिसय 


हरख न “एकौ जीवाँ । 7247;4 बिरह अगस्ती « 
भएऊ सरवर हरख सूखि सब गएऊ । 

'बिसय [विषय] 5०४५७४| |0०85७/९, --7859 जीव 
बिलंमे - में अंतहु चलै निरास । 

बिसरसी [बिसरना] ४४. (0 [08० -- 09358;0 
तंनहि ताप मोहि छिन न » । 

बिसराँउदा [बिसराना; बिसारना] ए.. (0 0८४०. - 
(6९;:8 सुभग सलोना नंद ढटोना गृह कारज » । 

'बिसरांम [विश्राम] 9०४८८; 7॥९५(, -- 752;8 जिय 
तरसे तुझ मिलन कौं मन नांहीं « । 59;2॥ 
मुनिजन महल न पावहीं तहां किया « । बिसरांमूं 
??34;9 सती पुकारै रांमहि रांमूं नैंक न जीभ करे 
>। 

बिसराइ [बिसराना; बिसारना] ४४. 0 0४०४. - 4; 
बिसराइओ ४९337;62;;। जोनि छाडि जठ जग 
महि आइओ लागत पवन खसमु -“ । बिसराइयो 
१6;27छ2 मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस 
“ । बिसराईं 4; बिसराई 9. 

बिसराते [5. वेशर; प्॒. ख़च्चर] 4 90]९. -- 73:38;3 
कूजत पिक मानहुँ गज माते ढेक महोख ऊँट « । 

'बिसराम [विश्राम] 9९४०९; #९७६, -- 0₹326;7;;॥ 
जम ते उलटि भए है राम दुख बिनसे सुख कीओ 
» । 6532 अगम अगोचर रहे निहकाम भवर 
गुफा नांहीं - । 6526 सूरां का पंथ हास्यां का 
सुरता लेहु बिचारी । बिसरामा ?226;5 तब लगि 
सुख हियँ पेम न जामा जहाँ पेम का सुख « । 

बिसरामी [विश्राम] ०४९ हांशंहहु ॥९४, 07 
शां०ए7९7, -- ?86;2 सुआ सो राजा कर » मारि 
न जाइ चहै जेहि सामी । 

बिसरामू [विश्राम] ९३०९; ॥/९४४, -- ?27;:6 पंथिक 
जौं पहुँचे सहि घामू दुख बिसरै सुख होइ « । 
7567;2 राजा है जौ लहि सिर घासू हम तुम्ह 
घरिक करहिं - । 

बिसराय [बिसारना] ४४. (0 0४०८, --78723;2 सुष 
» मुक्ति कहँ पावे । बिसरायठ 7;:5 जानि 
कुटिल किधौं मोहि « । बिसरायो ((/970;4 हरि 
जस रचे पचे नहीं कबहूं लोक बेद - । बिसरायौ 
8; बिसरावहिं 77;27;। देखि नगरु बिरागु « । 
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बिसांइधि 


बिसरावहीं ॥2;:75छ पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख 
सुरति बन - । बिसरावै 6. 

'बिसरेउठ [बिसरना] ए. ६0 00४०. -- 72;60 भरतहि 
> पितु मरन सुनत राम बनु गौनु । बिसरें 44; 
बिसरैगो )१978;:0 जौ ऐसो औसर - तौ मरकट 
कौ औतार धरैगो । बिसरो 7787976;0 अपुनपौ 
आपही - । बिसरों 5. 

बिसर्ग [विसर्ग] 654वंध ९, -- ।९97;25 कार्ज सृष्टि 
यह बिस्व जु आहि बिदुष » कहत हें ताहि । 

'बिसवाबीस [बिस्वा-बीस] ।४#०४५ए ४९४प९०८॥४: 
शां00प्रा थिं।; ९777९ ए, -- )799;:6 - आगैं 
बरताऊं निज जन नांव सों राता । 5४55:3 सो सिर 
ऊपर राषिये मन क्रम “ । 5५54;9 सुन्दर कबहुंक 
जहर दे मारै “ । बिसवाबीसे 5५|8;। ज्यों मृग 
जल दीसे रे कोइ पिया न पीसै रे यों - रे । 
50783;:3 ठौर छाडि कतहु न गया यह » । 
बिसवावीस 759;5 तन मन सौंज सवांरि सब राषे 
> 

'बिसवास [विश्वास] था; ८०वींवेशा८९, -- 2(; 
7#73;2 खुति सुम्रिति द्वै कौ “ बाझि परे सब 
आसा पास । ८520;8 अनल अकासां घर किया 
मद्धि निरंतर बास बसुधा बास बिगता रहे बिन 
ठाहर » । 532;4 गाया तिन पाया नहीं अनगाया 
तैं दूरि जिन गाया » गहि तिनसों रांम हजूरि । « 
धरना 40 #प्रश (९एशा 4 72॥40]6 ९९.व्वा टक्षा 
5077९077765 पर शंट०0$). -- ?463;:6 मद जस 
मंद बसाइ पसेरू औ - धरें जस देऊ । 

'बिसवासी [बिसासी; 5. अविस्वसिन्‌] ०4. 
प्रग7प्रश/प्रण09; 728८0९7/075, -- ?202; अरे 
मलिछ » देवा । ?30;7 होइ गिरिही पुनि होहि 
उदासी अंत काल दुनहूँ >« । 780;3 पै यह पेट 
भएउ » जेहिं नाए सब तपा सैंन्‍्यासी । 

'बिसांइृधि [बिसायँध; वसा-गंध] ७३० 58९] ० ८०, 
व९८०॥४७०058९१९ |0प525 (0# 007 ९॥ गर्व 
--5, वसा, प्‌. मज्जा, #787709 0 0076--0' ० 
75॥). -- ?44;:2 भँवर फिरहिं तोरे नेनाहाँ लुबुध « 
सब तोहि पाहाँ । 744;4 जो जो पंखि पास तोहि 


बिसाँति 


गए पानी महँ सो - भए । ?44: सहस बार जॉं 
धोवो कोई तबहूँ « जाइ न धोई । 

'बिसाँति [बिसात; ». 054, ०९55-००, 0८९- 
७0००१] 57९४१ 0प्रां; ३ ८९55 ८०0 07 0046, -- 
प्ाट8। दुहूँन कह सहज - दोऊ मिलि सतरअ्ज 
षेलत । 

बिसा [बर्र; 5८९ 'बसा] 8 ७०85] (४052 छद्वांड 5 
८णा7क7९१त074 04 [07 बाते 5 5400 0९ 
९एश॥ 706 ए॥ बाते 4779८7ए९), -- ?299;6 
नीवी कैंवल करी जनु बाँधी -« लंक जानहु दुइ 
आधी । ?443;6 चाल गयंद गरब अति भरी « 
लंक नागेसरि करी । 

बिसाखा [विशाखा]।. ४. ०४४6 अंज्त९छव |प्रावा' 
8572/४577. -- ]7255;2 चहूँ दिसि बाल मंडली 
बैसी नखत - होति है जेसी । 

बिसारठ [बिसारना] ४६. (0 40.8०. -- 72;205;2 
जलदु जनम भरि सुरति - । बिसारडिया 0/32;0 
तुंम बिन नाथ अनाथ कांई “ । बिसारत 50734;4 
निस बासर नहिं ताहि -“ पल छिन आध घरी । 
59368;:0 तब लगि मनु मनि कंठ » फिरत सकल 
बन बूझत । 

बिसारद [वि-शारद] बव, घ९-ए९/5९०; 

]९४४४९०, -- 7;8;3 जे मुनिबर बिग्यान » । 
]2;288;3 कबि कोबिद बुध बुद्धि - । 73;45;2 
सुनहु राम बिग्यान “ | ॥7;22;6 जे मुनि ब्रह्म 
बिचार ०» । 

'बिसारहिं [बिसारना] ए(॥. (० 0/४९६ -- 72;25;] 
देखत बिरति » ग्यानी । बिसारहि 59000;2 मिटे 
न लोचन पीर “ असन सुष सैन । 
बिसारहु ७7२345;;;2 मोहि न » मै जनु तेरा । 
बिसारा 6; बिसारि 22; बिसारि 3; बिसारिआ । 
893;;:4 गरभ छोडि प्रित मंडल आइआ तठ 
नरहरि मनहु “» । बिसारिओ 5; बिसारिए 4. 
बिसारिये 4; बिसारीं 7;345;4 प्रेमबिबस तन दसा 
»“ । बिसारी 57; बिसारूं 7, 

“बिसारे [विष-धर] ॥097९ [9०5०॥, -- ?470;4 
सगबगाहिं बिख भरे - लहरिआहिं लहकहिं अति 


बिसाहन 


कारे । 799;5 कोंवल कुटिल केस नग कारे 
लहरन्हि भरे भुअंग - । 

“बिसारे [बिसारना] ४४. ।0 0४०. -- 3; बिसारेठ 
प4:2 पुनि प्रभु मोहि - दीनबंधु भगवान । बिसारेहु 
22; बिसारथा 8; बिसारयौ 6. 

'बिसाल [विशाल] 44]. ४१४: #प्र०; ९७१077005, -- 
06; 5प035आ78 (0८4४५). -- ;3 एहि 
अवसर चाहिअ परम सोभा रूप - । बिसालहि 
]१243;7 कहूँ ब्रज नवल बधू नैंदलालहि पकरि 
नचावहिं नैंन - । बिसाला 73; बिसाली (.).- 
५279;:27 सो वह काली हरि बनमाली काढि दियौ 
करि कीति - । ]733;27 अरु वह काली गरल » 
ताके फन पर चढि बनमाली । 503648;0 ब्रज तें 
बने देषि आवत बनमाली घन तन स्याम सुदेस पीत 
पटु सुंदर नेन « । 

'बिसास [विस्वास] . #था८॥; ८०्विशा८९, -- 0; 2. 
[67[/9:969, 56, 6.5: विस्वास-घातिनी] 
(/28८॥200प75., -- (53;6 हरि बिचि घाले अंतरा 
माया बडी -“ । बिसास-घातगी [विस्वास-घाती] 
072९8८॥९७०५५. -- 55259 त्रियाजीत ते पुरिषा गता 
मिलि भानंत ते पुरिषा गता - पुरिषा गता कायरौ 
तत ते पुरिषा गता । बिसासघातनि 50;8 
सुन्ददास » जीव कहै काया सुनौं । बिसास-घाती 
532स4] » अचंभ भाष्यता कदाचि मारग गछते । 
बिसासा [विस्वास] 07; ८०४ग१९७॥८९, -- 
#8(253;9;;:4 कहा » इस भांडे का इतनकु लागै 
उनका । ]7४78;2 पुत्र कलित्र धन चित » छाडि 
मनां सब झूठी आसा । 

बिसाहन [बिसाहना] ४४.0 4८१७४९; .प/८085९, -- 
/(367;:52:2 ओह नित सुने हरि नाम जसु उह 
पाप » जाइ | 40 00ए (आं7, ८00॥. ॥९8). -- 
752;0 बैस्नों की कूकरि भली साकत की बुरी 
माइ वह बेठी हरि जस सुनें वह पाप - जाइ । 
बिसाहिओ /४(333;49;;2 त्रिसना गूणि भरी घट 
भीतरि इन बिधि टांड - । बिसाहुनां [0 07९7 
(0ए7॥॥९ एव 06 7470९2७३८९ ० 
0787577£/78/07). --न्‍5;:5 दीपक दीया तेल 
भरि बाती दई अघट्ट पूरा किया » बहुरि न आवों 


बिसिख 


हट्ट । बिसाहे &7333;49;; पापु पुंनु दुइ बेल - 
पवनु पूजी परगासिओ । 0525;35 दादू जीव » 
काल कौं करि करि कोटि उपाइ । 7525;36 दादू 
कारणि काल के सकल संवारै आप मीच » मरण 
कूं दादू सोग संताप । 0525;37 दादू अंमृत छाडि 
करि विषे हलाहल षाइ जीव » काल कं मूढा मरि 
मरि जाइ । बिसाह्या 5554 सीधि साषि » बुरा 
सुपिनें में धन पाया पडा परषि परषि ले आगें धरा 
नाथ कहे पूता षोटा न षरा । 

'बिसिख [बिसिख; वि-शिख] ॥ ४४०0७. -- 9; 
'बिसिखि 73;20;छ;:] कोपेठ समर श्रीराम चले « 
निसित निकाम । 

'बिसियार [बिसिठर; विष-धर] 4 00०5$०॥४०प5 
579८९, --न्‍/286;:2 हम रफत रहबेर हसुमां घुरदां 
सुमां - । 

बिसिष [बिसिख; वि-शिख] 40 4770५. -- प37;5 
बंशी » ब्याल मालावलि पंचानन पिक कीर । 
5760;:7 » अतिथि अवलोकि अपूरब निपुन सेष 
पुरसाए । 

'बिसीअर [बिसिउर; विष-धर] 3 9०६०॥०प5 
5746९, -- #९48;:20;2 कऊआ कहा कपूर चराए 
कह »“ कउ दूधु पीआए । 

बिसुकतमै [विश्वकर्मा] 4[|-9/८2/: ॥#९ 0॥॥6० 
लकाश्वाएल ॥#टंतॉ2टा बाते 20540 076 2005, -- 
?289;3 » सैं हाथ सँवारी सात खंड सातोौ 
चौपारी । 

बिसुद्ध [वि-शुद्ध] 90. एश"पए 9प/९, - 77;:84क 
अबिरल भगति » तव श्रुति पुरान जो गाव । 
बिसुद्ध 72;:70;4 भए » दिए सब दाना धेनु बाजि 
गज बाहन नाना । [7;69;4 संत » मिलहिं परि 
तेही चितवहिं राम कृपा करि जेही । 

बिसूरति [बिसूरना] एं, ॥0 96 वांड7255९व; 27९४९ 
०9०7, - 7;235; जानि कठिन सिवचाप » 
चली राखि उर स्यामल मूरति । प2;28;4 सब 
सिय राम प्रीति कि सि मूरति जनु करुना बहु बेष 
» । बिसूरन ॥0 श०79. --द9484:5 मरते बेर « 
लागौ फिरि पीछें पछितानां । बिसूरि ॥0 ७९ 
45077९5५5९०. -- 574868;0 हमारे स्याम चलन कहत 
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बिसेसर 


है दूरि मुबन बसत आस हुती सजनी अब मरिहें जु 
» । बिसूरे ॥0 ८ए. -- 59494;0 पूरनता ए नैननि 
पूरे तुम फुनि कहत सत्रवण फुनि समझत ए इह दुष 
अति मरत « । 

'बिसेख [विशेष] 30]. 5७९८०. -- ]928;09 कर्म 
रहित ही पाइये तातें प्रेम « । 

'बिसेखहिं [बिसेखना] सं, 60 ७९ 4€लंव९०, ०# 
१९९४४॥7९०., -- ?773;3 पंडित गुनि सामुद्रिक 
देखहिं देखि रूप औ लगन - । 

/“बिसेखा [विशेष] 30]. 5९८०. -- 725;:2 बरनक 
दरपन भाँति » जेहिं जस रूप सो तैसेइ देखा । 
?98;6 पेम बार सो कहे जो देखा जेईँ न देख का 
जान - । 

“बिसेखा [बिसेखना] एं. , 00 ७९ 4९5८४७९०, -- 
?289:5 अति निरमर नहिं जाइ “ जस दरपन महेँ 
दरसन देखा । 2,00 96 5९९४ 0 4 57९टंबों 
४४४५, --75;6 कारी कँवल गहे मुख देखा ससि 
पाछें जस राहु - । बिसेखी ,60 १९5८०४४०७९वउ# 
4९४५, -- 7573;2 ओहि करा औ रूप « निस्चें 
तुम्ह पदुमावति देखी । 2,600 4९८१९, -- 757;5 
तेहि मंदिल मूरति मैं देखी बिनु तन बिनु जिय जियेैं 
- । बिसेखे ॥0 ७९ 5०९८ां|; 5प70855. -- ?8;3 
कैंवल चरन अति रात » रहहिं पाट पर पुहुमि न 
देखे । 049;4 और पाँच नग दीन्ह » स्रवन जो 
सुने नेन नहिं देखे । बिसेखेहु (0 74० 50९८! 
क्राश्यात07 (00; ८०007/., ॥शी९८, -- ?233;3 यहिक 
मोर पुरुषारथ देखेहु गुरू चीन्‍्ह के जोग - । 
बिसेखें (0 ७९ 57९८4।. -- 744:58 अमृत फरन 
करि फरे ढरे सुर दरुमन » । ॥724:45 घट पट 
ग्यान » सब हीं हमरौ ग्यान हौइ किन अब हीं । 
बिसेखौ ]१24:32 अखिल बिस्व भरपूरि ब्रह्म सब 
रूप ० । 

'बिसेस [विशेष] १09. 59९८१); ९हटटशा, -- 
५३23:59 इकहि बैस समकंध सुदेस ऊपर बने जु 
बदन - । 

बिसेसर [विश्वेश्वर; विश्व-ईश्वर] |070 ० ॥॥० 
प्रधांए००5९ (4 07 क_्षात 9976 ० $98). -- 
?86क पुनि रे चलब घर आपुन पूजि » देठ । 


बिसैंधे 


बिसैंधे [बिसायँध; वसा-गंध] 940 इ९॥ (८०00॥. 
व९८०॥७०8९१९ ]07 5९5 0" 070०7/९॥ 764 [5, 
वसा, प॒. मज्जा, 770/709 06 007॥6] 0४ ०075$॥). -- 
?429;6 तजि नागेसरि फूल सोहावा कँवल » सौं 
मन लावा । 

'बिसोक [वि-शोक] 40. 78९ ०ए 5070७, -- 
प;255:2 भए » कोक मुनि देवा । 7;02;4 
सब लोग बियोग » हुए । बिसोका 7;:27; भए 


नाम जपि जीव » । बिसोकी ॥;9;। जासु नाम 


बल करहँ - । १2;39; पाइ जनम फल होहिं 
» । 7;6:3 किए सकल नर नारि » । 

बिस्टि [वृस्टि]।. #ा॥. -- 7523;6 अवनि अँगार » 
झरि लाई ओला टपके परै न बुझाई । 

बिस्त [व्यस्त] 40. 709॥7॥ 308४ (अस्त-व्यस्त 
487792५). -- साट] तन तो नौँहि प्रॉन अस्त 
भये कहे कहा प्यारी । 


बिस्तर [विस्तार] (0) हु ॥९087. -- ;76;4 « 


सहित कृपानिधि बरनी । 

'बिस्तरि [बिस्तरना] शं, (0 ७७ 57९००. -- 59922;2 
रज भुजंग मृगतृष्णा जेसी यह माया » रही । 
बिस्तरिहहिं 6;:66;2 जग पावनि कीरति - । 
बिस्तरिहें ]7269;2 बन की स्तुति कछु श्रीमुख 


करिहें धेनुक हति ब्रज सुख - । बिस्तरिहै ]३३2;2 


समाधान गोपन कौ करिहै बाल चरित मधु पुनि 

» । बिस्तरी 77780;2 मन थिर बैसि बिचारिया 
रामहि ल्‍यो लाई झूठी अनभे - सब थोथी बाई । 
१७238:4 सात समंद जास » सर्ब जीव जाचे 
बरतणी । 5५७85;3 नाना बिधि है » हो षेलन 
लागी फाग ब्रह्म न काहू मिलन दे हो रोकि रही 
सब माग । बिस्तरैं ।7243;25 अब लावौ मुख 
चुंबन करें इहि बिधि ब्रज तिय सुख - । ]२286:8 
चारि मास पुनि निर्झर झरें सब दुख हरें सुखन - । 


]7289;60 दधि ओदन बिंजन » पैठि परस्पर भोजन 
करें । बिस्तरौ ॥7307;38 मिश्री मिश्रित पायस करो 


बर संजाव भाव » । बिस्तरयौ ॥725;:46 इक 

जोजन बिस्तार « आनि नीच मग बीचहि परथचौ । 
बिस्तार [विस्तार] 43; . ०४७४४४०४, -- 07340;0 

काया मांहें बहु “ काया मांहें अनंत अपार । 


बिस्फुलिंग 


909404;2 चंद सूर दीपक रच्या रेंणि दिवस » । 
(9463;4 सतगुरि तत कह्यौँ बिचार मूल रह्यो 
अंनभे - | 2, आं2९ (45 आवो] 45 4 .रपरडावाते 
5९९८०). -- 759;4 देवल मांहीं देहुरी तिल जेता « 
मांहेँ पांती मांहिं जल मांहें पूजजहार । 59/40;2 
पंच तत्व रु तीन गुन कौ कहत है संसार तऊ दूजौ 
नाहिं एकहि बीज कौ « | ३. 5#९३०१ा॥ह्र (रण 
77498). -- 76:00 अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत 
माया » । 

बिस्तारक [विस्तार-क] ०४९४ ५० ०5०4४५४5, -- 
प7;35:3 आस त्रास इरिषादि निवारक बिनय बिबेक 
बिरति » । 

बिस्तारत [बिस्तारना] ४४. 00 597९84, -- 77;244 
माया जिहि आधार जग >» है भाम । बिस्तारय 
प7;35:2 मन संभव दारुन दुख दारय दीनबंधु समता 
“ । बिस्तारहिं [0 5972४०, -- 7;:2 असुर मारि 
थापहि सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु जग « बिसद 
जस राम जन्म कर हेतु । 

"बिस्तारा [विस्तार] . ०ह७४॥४०॥, -- 07368;0 
तीनि लोक जा कौ « | 2, 5[#०४१ांधए्ठ, -- (85:5 
बेद किताब कीन्ह » फेलि गेल मन अगम 
अपारा । 7७34;:4 कहै कबीर करुंणां मैं कीया 
तेरी गलिया बहु “ । 77;90;3 बिनु तप तेज कि 
कर -“ जल बिनु रस कि होइ संसारा । 3, आं2९, -- 
5;2;4 जोजन भरि तेहि बदनु पसारा कपि तनु 
कीन्ह दुगुन “ । 

“बिस्तारा [बिस्तारना] ए.. 00 572४; 059|8ए. -- 
प:84:3 तब आपन प्रभाउ - निज बस कीन्ह 
सकल संसारा । बिस्तार॒यो 76;6:2 सकुल सदल 
प्रभु रावन मार॒यो पावन जस त्रिभुवन » । 

'बिस्न [विष्णु] ७४३१७. -- 6. 

बिसख्रामु [विश्राम] ॥८७४; 0धधव्पा 9, - 
/(364;:2 आदि जुगादी सगल भगत ता को 
सुखु ० । 

बिस्नु [विष्णु] परंड्षप, -- 7878;3 » जिभ्या गुन 
गाइया बिनु बस्ती का देस । 

बिस्फुलिंग [विस्फुलिंग] 8 987९. -- ]7262;52 
अगिनि तें - ज्यों जगै अगिनिहि बिभव दिखावन 


बिस्मय 


लगे । ]7208;64 तुम तें हम सब उपजत ऐसे 
अगिनि तें - गन जेसें । 

बिस्मय [विस्मय] ३782९7९7६ -- 5; 049;68 
जहाँ तहाँ तें आये देखि हरि » पाये । 

बिस्मारक [विस्मारक] 44. ८४प४६ 0 078०६. - 
32;:24 प्रीतम सूचक सब्द सुढारक सुनतहि इतर 
राग » । 

बिस्मै [विस्मय] 7082९00९70. -- ]734:48 यातें 
याके करमन माहीं रंचक » करिये नाहीं । 

बिस्वंभरा [विश्वंभर]॥ ४6 ९४०४, -- ॥78;305 « 
बसुंधरा थिरा कास्यपी आहि । 

बिस्व [विश्व] ४6 पशांए2/४९, -- 0; बिस्व-नाथ 
[विश्व-नाथ] 86 074 ०॥॥6 प्रशांएट75९: 8 ९ 
699. -- 5; बिस्व-बास [विश्व-वास] छ€ श0 
4एछ९८]।5 ॥0 [06 ५०06 प्रशांएट/5९, -- 7;46;4 > 
प्रगटे भगवाना । बिस्व-बिमोहन [विश्व-विमोहन] 
6 ४०0 ८४775 76 ४!0]6 प्रतए४९१४९, -- 
५327;52 ऐसें ० कामहि को जीतहि बिन मोहन 
स्यामहि । ॥;297;2 » रचेठ बिताना । 
बिस्व-भरन [विस्व-भरन] पर ७॥० 5प्रश॑श्ला5 [९ 
प्रांएप्टए/$९, -- 7;:97;4 » पोषन कर जोई । 
बिस्व-मोहनी [विस्व-मोहनी]. ५ईए०॥0/0ा 
(69प8॥/0० वाह विश व), -- 7:30:2 > 
तासु कुमारी श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी । 
बिस्व-रूप [विश्व-रूप] तंग, ०० ाांडगंह 
2] 00775: प्रतए९/5३, -- 7;3;2 ब्यापक « 
भगवाना । [4;22;:2 » ब्यापक रघुराई । 76;:4 > 
रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु । 

बिस्वहि [विश्व] ॥४९ प्रशांए2०5९, --7208;65 ये 
अद्भुत अवतार जु लेत » प्रतिपालन के हेत । 
]7262;40 ये अद्भुत अवतार जु लेत » प्रतिपालन 
के हेत । 

बिस्वा [प्त. सोंठ] #ए हए8०. -- )793:477 » नागर 
जगभिषक महा औषधी नॉँउ । 

बिस्वाबीस [बिस्वा-बीस] [४८४ णश८ाप०5: 
शां0प्र थिं।; ९7९ ए, -- 50527;:8 तौ हू आप 
समा करे सुन्दर » । बिस्वाबीसै 5५.॥8; ज्यौं मृग 
जल दीसे रे कोइ पिया न पीसै रे यों - रे । 
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बिहंग 


50783;3 जैसें चक्र कुलाल का फिरता बहु दीसे 
ठौर छाडि कतहु न गया यह - । 

बिस्वामित्र [विश्वामित्र] प्राईफ्रद्यातरा78 (500 ०९ 
ए8॥9779० [वाह रववाज्रवरप्र)३ ए्0, #70पन्‍/) 
5९ए९/९ [९7970९, 0९८६6 4 87777; 4 [5 
#९6प९७ रिक्वा॥३2८8707 |त|९व 04८8). -- 7; 
बिस्वामित्रु 20 7'.. 

बिस्वास [विश्वास] थ्वाए; ००्वींवेल्ाट९; #पऊ#, -- 
32; बिस्वास-घातिका [विश्वास-घाती] 
072४८।९/०४५, -- ?39;7 जो » देवा बड़ बिस्वास 
करे के सेवा । बिस्वासा 2; बिस्वासु 2॥0 7. 

बिस्वेस [विश्वेश; विश्व-ईश] |0७७ ०॥॥० 
परशमाएट5९; 4 0700 ४४4 ९, ० $98. -- 7;29 में 
कृतकृत्य भइऊँ अब तव प्रसाद - । 

बिहँग [वि-हंग] ॥(7-8०९७: 8 070. -- 76:328 
उड़त नाउ के » जिमि फिरि आवे तिहि ठौर । 

'बिहँसत [बिहँसना; बिहसना] शं. (0 5॥९; ७९ 
[९85९4, -- 4; बिहँसतहीं 7;82क - मुख बाहेर 
आयऊँ । बिहँसति )१59;00 मनहुँ सरद की छपा 
छबीली - आई । बिहँसन )१268;:69 जब ऐसे 
बोले ब्रजबाल » लागे नंद के लाल । बिहँसा 4॥॥ 
प्‌, 

बिहँसाती [बिहँसना; बिहसना] एं. 0 #0०; ७९ 
९45९४. --759;4 कोइ सु गुलाल सुदरसन राती 
कोइ बकौरि बकचुन “ । बिहँसाते ?06;7 राता 
जगत देखि रैंग राते रुहिर भरे आछहि « । 
बिहँसाना ?65:5 ततखन हार बेगि उतिराना पावा 
सखिन्ह चंद - । बिहँसानी 7327:5 देखहु जाइ 
जैसि कुँभिलानी सुनि सोहाग रानी » । 

बिहँसि [बिहँसना; बिहसना] छं. 60 50९; ७९ 
[९85९४., -- 36; » भरि स्वाँसा 60 |9प९/॥ 
]0प्49, -- ?478;7 मोहहिं मिरिग » भरि स्वाँसा । 
बिहँसी 30 7; बिहँसु ?477:3 चमके चौक » जों 
नारी बीज चमक जस निसि अँधियारी । बिहँसे 5 
[7'. 

बिहंग [वि-हंग] ४(ए-8००४: 4 070. -- 25; 
बिहंग-पति [विहंग-पति] ॥074 ०9795: 
0०/प५०४, -- 4 77 7; बिहंग-बर [विहंग-वर] 
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700]657 0 9705: 687"प08, -- 77;5;7 नाथ 
मुनीस कहहिं कछु अंतर सावधान सोउ सुनु « । 
प7;25: जानेहु सदा मोहि निज किकर पुनि पुनि 
उमा कहइ » । बिहंगम 9; (340;9;2 रहे « 
कतहि न जाई अगह गहे गहि गगन रहाई । 
756;:5 देषत काच भया तन कंचन बिन बांनी मन 
माना उड्य्या “ षोज न पाया ज्यूं जल जलहि 
समानां । ?360;7 निति पूछों सब जोगी जंगम कोइ 
निजु बात न कहे - । बिहंगम-बनबासी ]४४९९ 
छा745 (॥76 ॥06 9९६९८०८८ ८077 9055. #्शंत 
706 एवशाद, ४0 5 5प्रश०४४४९ 007 ॥6 
€९॥४85 ०0 शां/वं।व), -- 503949;0 रहु रहु रे « 
तुम्हरे बोलत रजनी बाढी श्रवन सुनत नीदौ नासी । 

बिहंगा [वि-हंग] 8(7-९.०९४: 4 07५, -- 9. 

बिहंडन [विहँडना] ए.. (0 १०४०५. -- 6:5 हास 
बिलास हरत सब कौ मन काम समूह » । 
बिहंडन-कारी 6९४४/०५८/, --7289;2 बिषम 
बिष्याधि “ असरन सरन सरन भौहारी । 

बिहंसि [बिहँसना; बिहसना] एं. ॥0 डशां९; ७९ 
[]९45९०. -- 767;:3 तब धनि » कहा गहि फेटा 
नारि जो बिनवेै कंत न मेंटा । 

बिहईहै [बिहाना] छं. (0 2855, -- ॥7524;:4;7 
भ्रमत फिरत तेलक के कपि जिउठ गति बिनु रैनि 
>। 

बिहग [वि-हंग] ४४-४००/: 4 0770, -- 35; बिहगेस 
[वि-हंग-ईश] |070 ० 97705: 68५08. -- 3 [0 7. 

बिहडे [बिहंडना] ए5. [0 ७४०४८ 066४70फ, -- 
9052;4 दादू माया विहडे देसतां काया संगि न 
जाइ कृतम » बावरे अजरावर ल्‍यौ लाइ । 7537;4 
दादू संगी सोई कीजिए जे कबहूँ पलटि न जाइ 
आदि अंति - नहीं ता समि यहु मन लाइ । 
ह8544 बनते भागि » परा करहा अपनी बान । 
558;7 कबीर सिरजनहार बिन मेरा हितू न कोइ 
गुन-औगुन » नहीं स्वारथ बंधी लोइ । 

बिहफे [बृहस्पतिवार] [#प्राइव१ए (॥॥6 वंबए जीशाय 
(5॥70 बरपछ]ंसंग्प्रड70 74एट | ॥6 वं॥९लांएा 


०6 50प0॥) -- 7382;:। आदित सूक पछिऊँ दिसि 


बिहरा 


राहू “ दखिन लंक दिसि डाहू । 7382;5 सूकहि 
चलत मेलु मुख राई « दखिन चलत गुरु खाई । 

'बिहबल [विहल] बी, बताए; 5080९॥, -- 
१24;7 उखटत परत सु « भयौ डरत डरत सूती 
गृह गयौ । 5प3357;। अति - धुकि धरनि परे हें 
तरुण तमाल पवन के जोर । ॥2;225:2 सिथिल 
अंग पग मग डगि डोलहिं “ बचन पेम बस 
बोलहि । 

'बिहर [बिहरना] एं. 00 9० 4070. - 76:22; अइसिहूँ 
मति उर » न तोरा । 

"बिहरत [बिहरना] शं. . 00 #0400, -- 72;249 सरनि 
सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भूंग बैर बिगत « 
बिपिन मृग बिहंग बहुरंग । 57489;:0 बारुणी बल 
घूरम लोचन » बन सचु पाये । 2,॥0 (4८९ 
[0९45प'९; 72ए८]; ९०9, -- 8;2 स्यामल दुति 
कनक अंग » मिलि एक संग नीरद मनि नील मध्य 
लसत दामिनी । 7९८॥03:3 » रास बिलास पीय 
सँगि श्री राधे तन गोरी । 5५338;4 सूरदास प्रभु 
अंग मिलि - अधर सुधा रस दीनौ । 

“बिहरत [बिहरना] श॑, 40 9९ ॥000, -- 72:99 « 
हृदठ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि । 7354;7 
“ हिया करहु पिय टेका दिस्टि दर्वगरा मेखहु 
एका । बिहरति 6;33;2 मरु गर काटि निलज 
कुलघाती बल बिलोकि - नहिं छाती । बिहरते 
9794;3 करवत कांम सीस धरि अपणैं आपही 
आप - । 

बिहरन [बिहरना] शं. ॥0 #९ए९, -- ]7243;6 पुनि 
लागे ब्रज महियाँ दैन लगे सुख अपनन कहियाँ । 
१244;44 अब चाहत बुंदाबन गयौ मंजु कुंज « मन 
भयौ । बिहरन-सीला [बिहरन-शील] ॥॥॥ ८0 4॥॥ 
770779, -- 72;63;4 नव रसाल बन » सोह कि 
कोकिल बिपिन करीला । 

बिहरहिं [बिहरना] श॑. (0 शी .55 ७५. - 
प:204:4 जिन्हे बीथिन्ह “ सब भाई थकित होहि 
सब लोग लुगाई । 

बिहरा [बिहरना] शं. [0 5प्रा5/ ०9९०7; ८० 8८९, -- 
?609;6 » हिए खजूरि क बिया बिहरै नहिं यह 
पाहन हिया । 
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बिहराईं [बिहरना] शं,॥0 श्१0९/, -- 5763; ज्यों 
सुरभी बन बसी बच्छ बिनु परबस पशुपनि की » । 

'बिहराई [बिहराना; बिहरना] , एं, (0 ८४८८ (० ६॥९० 
]९७/), --?354;:6 टूक टूक होइ होइ « । 

7582:6 कनक जो कन कन होइ » पिय पै छार 
समेंटे आई । बिहरान ए६.(0 57९8९. -- 593064;7 
सद्रिस न भये लजाए फल वे हरि हीये - । 
बिहरानी शा. (0 075६ ०9९४. -- ?7582;4 कैवल 
सूख पँखुरी - कन कन होइ मिलि छार उडानी । 
बिहरावा [0 9प्रा5 (शा7 [प8/0९)., -- 75;:22; 
सुनि कपि बचन बिहसि - । 

बिहरि [बिहरना] शं, [0 छप# ०9९४7; ८४३८९ -- 
?609;5 पुहुमी पूरि सायर दुख पाटा कौडी भई « 
हिय फाटा । बिहरिहै 053;4 दादू निसदिन » विरहा 
करवत सीस । 

“बिहरै [बिहरना] शं. [0 9प्राउ 070॥ (र्ण 
]९४०९८॥) . -- 7505;4 बीस सहस घुम्मरहिं निसाना 
गल गाजहिं “ असमाना । 7?609;6 बिहरा हिए 
खजूरि क बिया - नहिं यह पाहन हिया । 

“बिहरै [बिहरना] श॑. ६0 ७०८ ४९. -- 50354;] यह 
ब्रत रै लोक महि - कुण करि सके कंचन ते 
काचे । 

बिहवल [वि-हल] १4. ४४4७४8; ४॥8८९॥., -- 
504878;2 सूरदास » भइ गोपी बरषत नेननि मेहु । 
बिहवलिया 4६7३/९०, -- 0725:3 आदिनाथ « 
बाबा मछिंद्रनाथ पूता अभेद भेद भेदीले जोगी बदंत 
गोरष अबधूता । 

'बिहसइ [विहसना; विहँसना] एं. (0 5776; |8प९)., -- 
?9;2 दीन्हेसि रसना औ रस भोगू दीन्हेसि दसन जो 
“ जोगू । बिहसा 37 7; बिहसानी ?93;] 
ततखन आइ सखी » कौतुक एक न देखहु रानी । 
'बिहसि 59; बिहसित ]724;8 बूझत सुधि नैंदलाल 
की » मुख ब्रजबाल । बिहसी 3; बिहसे 8. 

"“बिहाइ [बिहाना] शं, (0 ७४ 59९४; 2855. -- 
/८374:8:] कबीर जिनहु किछू जानिआ नहीं 
तिन सुख नीद - । ७(376:227:। कबीर आखी 
केरे माटुके पलु पलु गई - । 0934;4 दादू आतुर 
बिरहंनी क्यूं करि रैंणि “ । 07297;। चात्रिग रखतैं 


बिहान 


रैँणि - । 7756:] कबीर टुक टुक चोघतां पल 
पल गई » । 7756;4 बिष के बन मैं घर किया 
सरप रहे लपटाइ तातें जियरै डर गहा जागत रैंनि 
“ । 54:2 जिनहुं किछू जांनां नहीं तिन्‍्ह सुष 
नींद » । 7532क निसि अँधियारि -» तब बेगि उठे 
जब सूर । 

शबिहाइ [बिहाना] 44; ए.. , 60 [९8४९, -- 7;27व;3 
सो बिलगाउ » समाजा । 2,600 ह्राए९ प?; 
05८४४0., -- »₹373;:73; कबीर संसा दूरि करु 
कागद देह » । १2;73;। बैखानस सोइ सोचे जोगू 
तपु > जेहि भावइ भोगू । 72;236;:2 बयरु « 
चरहिं एक संगा जहँ तहँ मनहूँ सेन चतुरंगा । 
बिहाई 30; . 60 8ए ४७५९. -- 72;268;2 सेवक 
हित साहिब सेवकाई करै सकल सुख लोभ - । 

2. 00 ]08ए९ (50772076'5 ८07.979) . -- 7;228;4 
एक सखी सिय संगु - गई रही देखन फुलवाई । 
प:246:3 सुधा समुद्र समीप - मृगजलु निरखि 
मरहु कत धाई । 

बिहाए. [बिहाना] शं. 00 ७९ 5०९४; 0955, -- 
99392;4 ज्यूं चात्रिग जल कौं रटे पीव पीव करत 
» रे । बिहाणी 0/40;0 रेंणि « सब गई दिन 
आइ पहुंता । 65222 अबूझि बूझिलै हो पंडिता 
अकथ कथिलै कहाणी सीस नवांवत सतगुर मिलीया 
जागत रैंण “ । बिहात 5५4736;0 सुनहु स्याम तुम 
बिनु उन लोगनि जैसे धौस « । 7;26; देखी 
बिपुल बिकल बैदेही निमिष “ कलप सम तेही । 
बिहाति 572429;3 परत निमेष अंतरा मानति जुगहि 
समान » । 

/“बिहान [बिहान] 48७7. -- (९95;2 तुम सुधि पाई 
» की मै जानत हो इउ सकुचित नाहि सुनायो । 
?97;2 निसि सूती सुनि कथा बिहारी भा « औ 
सखी हँकारी । 7250क कँवल करी तूँ पदुमिनि गै 
निसि भएठ » । ?32:] भएउ » उठा रबि साईं 
ससि पहँ आईं नखत तराई । १;59क बसहु 
आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत - । 

“बिहान [बिहाना] शं. 60 ९४१ (#0प0]९७), -- 72;96 
मइकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान तहँ 
तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति «» । 


बिहाना 


बिहाना [बिहान] 328५ए, -- 7; 8736;:2 उतपति 
परलय रैन -« । 7;6;3 लवलेसा सहज 
प्रकासरूप भगवाना नहिं तहँँ पुनि बिग्याना » । 

बिहानि [बिहाना] एछं. 60 9855. -- #(24;5;2; 
लालच झूठ बिकार महा मद इह बिधि अउध - । 
बिहानी 8; »(05;9;2;। खीर समानि सागु मै 
पाइआ गुन गावत रैनि « । 59073;0 सोइ सोइ 
सब रैनि » रतन जन्म की षबरि न जानि । 

बिहानू [बिहान] १8४0. -- ?430;3 रैन नखत गनि 
कीन्ह » बिमल भई जस देखे भानू । बिहाने 
]2;89;। सई तीर बसि चले - सुंगबेरपुर सब 
निअराने । बिहानौ 5५|60;। भूष पियास नींद 
नहिं आवै चितवत होत “ री । 

बिहाबहु [बिहाना] एं. (0 0855. --7570क दिन न 
नेंन तुम्ह लावहु रैनि - जागि । बिहाय 778533 
ताते जियरे डर भया जागत रैन » । 

'बिहायसी [5. विहायस] ४४४ 8९7. -- )785;354 ब्योम 
अनंत » खं सुरवर्त्त अकास । 

बिहार [विहार] छवत78 (0 9]९४5प/९; 

#९५९८॥9, -- 35; ।0;3 स्याम सुंदरी - बाँसुरी मृदंग 
तार मधुर घोष नूपुरादि किकिनी चुरी । प32;8 
हित हरिबंश आजु त्रन टूटत हों बलि बिसद - । 
(९8;] राधा संगि बन » कुंजन ओली । 
प;:03;3 हर गिरिजा » नित नयऊ । 

"“बिहारा [विहार] छथीताहु 007 .]०8४५/९, -- 
0754;:266 निरखि सुमखि अभिसार की बारा सखि 
सँंग गवने रुचिर « । 

“बिहारा [व्यवहार] व९०ंग8; 0९॥०एं०प7/, -- 
]2;29;3 तदपि करहिं सम बिषम » । 

'बिहारिनि [विहारिणी] १4. (.) 9]9एि।, ०" 
शाएब९2९१॥॥ |0ए९-0]9फ (0ीश॥ 7रशिफांह8 (0 
2६0॥5) . -- 702 काहू को बस नौहि तुहाँरी कृपा 
तें सब होय बिहारी “ । प्लाट64 डोल झूलत 
बिहारी » रागु रमि रह्मौ । 7०04; पीय सौंवरें 
के संगि बनी « अतिछबि पावे । 7९१0;4 केवल 
नित बिहारी » बाल सनेहु रिदृहि धर्यो | प;:235;4 
भव भव बिभव पराभव कारिनि बिस्व बिमोहनि 
स्वबस » । 
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बिहित 


बिहारी [विहारी] 9]4एपि|, ०6 ९०8०४९०३॥ |0ए९- 
749ए (णीशा! 708 0 707$9), -- 3; 80 2 
काहू को बस नॉहि तुहाँरी कृपा तें सब होय « 
बिहारिनि । ?97;2 निसि सूती सुनि कथा » भा 
बिहान औ सखी हँकारी । 7;:2;:2 मंगल भवन 
अमंगलहारी द्रवठ सो दसरथ अजिर « । प7;77;4 
रूप रासि नृप अजिर - नाचहिं निज प्रतिबिंब 
निहारी । 

'बिहारु [विहार] छ्गीतं॥8 0/ 9]९85प/९, -- 7;3] 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर « | [;37 
पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग - । बिहारू 
प2;32;2 सैलु सुहावन कानन चारू करि केहरि 
मृग बिहग - । 

बिहाल [बे-हाल; &.-7, #-#दा]-ल#टप्रा#47९९०)] 
॥0 3 040 5790९: , 8 5५४007. -- 7(९2;7 
पुरवासी नर नारि मोहित भए गिरि गिरि परत « । 
2, 072९"५९॥४९१; 3577९55९०, -- (०75;:7 केवल 
लाल > हितु जान्यो दुलहनि । 76;3;:3 जय हरन 
धरनी भार महिमा उदार अपार जय रावनारि कृपाल 
किए जातुधान - । 77;:02:3 कलिकाल » किए 
मनुजा नहिं मानत कवौ अनुजा । बिहाला 
8;37 सौावरे पियहि सुमिरि बर बाला भरहि 
उसास दुसास » । 4;6;:6 ताकें भय रघुबीर 
कृपाला सकल भुवन मैं फिरेडँ ० । प5;26;: जरइ 
नगर भा लोग » झपट लपट बहु कोटि कराला । 
]6:5;: देखि पवनसुत कटक » क्रोधवंत जनु 
धायठ काला महासैल एक तुरत उपारा अति रिस 
मेघनाद पर डारा । बिहालू १2;322; मुनि महिसुर 
गुर भरत भुआलू राम बिरहँ सबु साजु - । 

बिहावंनी [/२४. विहावणौ, विहाणौ] ४४. (0 (79५४) 
१०४407; 0९४०9. -- 09236;0 आवे लहरि - रे 
दवें देह अपार । 

बिहावे [बिहाना] एं, ॥0 8855, -- 0/33;4 ज्यूं जल 
मीन भींन तन तलफे पिय बिन बज्र » रे । 
50]88:3 रैंने - । बिहासी 572प33;2 रैनि 
निरासी होइ छ मासी तारा गिणत «» । 

'बिहित [वि-हित] १. (४5) |7०5८४०९१; 97०0९" 
(८९/९४४०४५). -- )787;38] परिन निबेसन परिनयन 


बिहीन 


उदबह - बिबाह । ३] 8९ टष#शहाण्गां25 
[7९5८४७०९१ (0 006 ४९७४४). -- 7;:39; बेद « 
अरु कुल आचारू कीौन्ह भली बिधि सब 
ब्यवहारू । 

बिहीन [वि-हीन] 44. 4९७४४४९० ०; छा0०पाॉ, - 
8: बिहीना 77. 

बिह॒रे [विहरना] शं, 40 ८९ 09]९85प7९; शा[|0फए., -- 
(8976:2 मर्कट मूठी स्वाद न - घर घर रटत 
फिरो । 

बिहूँणां [बिहून; 5, वि-हीन] 44. १९]9४४४९१ 0; 
शां[0प -- 6543 अगनि » बंध न लागै ढलकि 
जाइ रस काचा । बिहूँणी 55204 थंभ - गगन 
रचीले तेल » बाती । बिहूँणों 6026;:4 चरण » 
मृघलौ आंप्यौ । बिहूँनाँ 52;: जाति - लाल 
ग्वालिया अहनिस चारै गोरू लो । बिहूंणां ; 
बिहूंणा [(9200:3 कह्मां न उपजै उपज्यां हीं जांनें 
भाव अभाव - । बिहूंणूं 07236;:2 चरंण - 
चालिबौ रे संभाली ले सार । बिहूंन 6; बिहूंनां 7; 
बिहूंनी 59]03;0 संतौ लषन » नारी अड्ड एकहू 
स्याबति नाहीं कंत रिझायौ भारी । 57903;2 कंठ 
» माला पहिरै कर बिन चूडा सोहै पाइ » पहरि 
घूघरूं पति अपने कौ मोहे । बिहूणां 629; ग्यांन 
» गण गंध्रप अवधू सब हीं डसि डसि षाया । 
566स2 बीज » बाहिया सो कदे न निपजे षेत । 
बिहूणा ४7475;;3;। कही न उपजै उपजी जाणै 
भाव अभाव - । बिहून ?52;5 पेम » फिरहिं 
डरि भागी । ?437क करम » ए दूनौ कोउ रे 
धोबि कोउ भूँज । बिहूनडै 6720:5 पगां » चोरी 
कीधी । बिहूनां 759;8 चांद » चांदिनां तहां अलष 
निरंजन राइ । बिहूना 477 ?; बिहूना 7896;0 
चरन » नाचै । 778/27;। जस बिनु ज्योति रूप 
बिनु आसिक रत्न - रोवे । बिहूनि 7572;7 भुजा 
“ दिस्टि कत भई । बिहूनी ?356:5 ररि दूबरि भई 
टेक ०» । 57903;4 मन बिन काम करे सब घर 
कौ जीव » जीवै । बिहूनों ।.39;2 जैसे भुयंगम 
पंषघ ०» नलनी बिनि झरै नीर । 7735;9 नर आंधरोौ 
जो भगति « । 


बीखे 


बिहल [विहल] 94]. 5४००; १६/0४(९५, -- 
५279;8 तहँ तें भज्यों सु - भयौ धाइ आइ इहि 
दह दुरि गयो । ]724:28 » है धरनी परी 
ब्रजबनिता मुरझझाइ । ]773;392 » है गईं बाल 
लाल सौं अलबल बोलें । ॥79;:92 » है गई 
बाल लाल सौं अलबल बोलें । 

बींछू्‌ [बिच्छू| [, ६००/.४०॥. -- 5054;7 > काटे 
दुष नहीं सर्प डसे पुनि आइ । 

बींझ [विन्ध्याचल] प्रंग्रवाप्रद्वटव 00९5६ (#6व7 76 
77904 रए2/). -- ?737;4 परे आइ अब 
बनर्खंड माहाँ डंडक आरन » बनाहाँ । 

बींद 4. 7850९०7; 05087/0., -- प.94:3 « अमर 
ताके बडि बांधी अवसि अपूठी नावे । पता926;3 
जाकौ - साथ रै सोवे षाड पडत्यौं पंणि जांनीं । 2. 
एछणं१९६/007 (85 006 97 46६2/0077 5प्रवेवेशा।प 
व[270९975 7 6 94[8८6 24/९ ॥0 ८ीवांग! |ां5 
ज९वं4९१ 0706-07 ॥76 १९.०४/प7/४ 0 76 
छंवं6 707 ॥९ 9०/शावं ॥075९--$0 69 
बुल्‍7९875 60 टांग 06 कर्वापा'€ ज्रग॑ंटी 4९११ प्र 
७९०॥४६$ 40 ॥7॥7). -- 756:28 काल षडा सिर 
ऊपरै ज्यों तोरणि आया » । 

बींदा [बिंदी] 4०, ०७ 074] 00क्ा॥९7पं78 ।76 
0/2॥९४१., -- ९2;2 » बन्यो रसाल देखि रवि 
लाजहे । बींदु ४8;4 चीवुक मध्य स्यामल रस - 
देषी सबनि रीझऐ गोबींदु रास रसीक गुन गाइऐ । 

बींन [वीणा]. ज़्व (4 |472९ 97प्राशशा 0॥९ 
79.0० ० ५/०). --7न्‍935; रजगुंन सतगुंन 
तमगुंन तीन पंच तत ले साज्या » । 

बीआहन [ब्याहना] ए.. 60 हावाएफ, -- ह(477;:6:3; 
बंस को पूतु “ चलिआ सुइने मंडप छाए । 

बीका [बिकना] शं. 0 ७९ 506, -- 779473;3यहु हीरा 
ब्रिमोलिका कौडी बरै - । 

बीखू [वृक्ष] 487०९. -- ॥035;2;2;:। बावन » बाने 
बीखे बासु ते सुख लागिला । 

बीखे [?; 5०९ 5780 978, 9. 286, 7. 3] ए70. 
0, -- /१35;:2:2;। बावन बीखू बाने » बासु ते 
सुख लागिला । 


बीगडद्या 


बीगड्या [बिगड़ना] श॑. (0७९ 59ण॥, ०" 
४4॥60., -- 052;2 दादू माया सौं मन » ज्यों 
काजी करि दूध है कोई संसार मैं मन करि देवे 
सूध । 

बीगर [वृक, भेडिया] 8 ० 82८, -- 78952;व 
चिंउटी के पग हस्ती बाँधे छेरी - षावे । 

बीगरी [बिगड़ना] श॑ं. 0096 590०0 0०7 शभ्ा7९त; 2०0 
५7078. - ?(3;7 कुन चुक तैं मारो मोही “ बात 
न देषो कोई । बीगरै ?79;5 मन बच क्रम जो हरि 
का होई ता काज न » कोई । 

बीगलीत [विगलित] 49. . |005९7९व, -- ५23;3 
छोरी डोरी » केस झमकति लटकत मुकट सुदेस 
'फुल षीसत सीर तें घनें | 2, ०५5९०. -- ४28;3 
हस्तक भेद ललीत गति लई पट भुषंन तान की 
सुधी गई « कुच माला गरे । 

बीगसे [बिगसना, बिकसना] शं, (0 9]000, - 
हक 36:5 दोइ लष चंदल दूरि कमोदनि “ रे । 

बीगौबै [बिगोना] ए४. 00 6९5४0; #400, -- श;6 
सजन कटुंब परीवार - । 

बीच खरांववी९;00०ए९शांधह ५94८९: 000. 
छलफ९९॥; वैप्राप78., -- 39; , 597 478 
90९९; 50778 0प्रा 06 2000 474 (॥९ 
७००. --न्‍530;20 जोरू जूठनि जगत की भले बुरे 
का » उत्तिम ते अलगा रहें मिलि षेलें ते नीच । 
2, 27 76707 ]9८6 (7029 7९70770]029) . - 
[#54:3 कदली कुसंम दल भीतरा तहां दस आंगुल 

>। 

बीचर [अ-चर) 40, 7777009[९; 47/774९ 
(चर-बीचर - चराचर ;:॥॥6 ए़070, ऊ कट्वांणा, 
0 70शं/ ९४४7/९८५), --द8729;:5 चर » दोनों में 
लीना । 

बीचा [६८८ बीच]. -- 7;94:4 मृगमद चंदन कुंकुम 
कीचा मची सकल बीथिन्ह बिच » । 

बीचार [विचार] #९ी९८ांणा; 7९4ा(४४0॥, -- 
#(343;2; परिवा प्रीतम करहु - घट महि खेले 
अघट अपार । ४(६343;45;3 पंडित लोगह कडउ 
बिउहार गिआनवंत कउठ ततु “ । बीचारा 7; 


बीछुड्या 


/८870::3 बोलत बोलत बढहि बिकारा बिनु बोले 
किआ करहि - । 

बीचारि [बिचारना, विचारना, प्र. विचार करना] ए.. 0 
#९व6८; ८005067; 77९079/76, -- ७7९58;2;4 
कहि कबीर किछु गुनु “ चले जुआरी दुइ हथ 
झारि । ॥76857;:0;:3;। मिथिआ करि माइआ तजी 
सुख सहज - । बीचारिआ /४२875;2:4;2 निंदकु 
सोधि साधि »“ कहु रविदास पापी नरकि सिधारिआ 
जोडु । बीचारिओ »॥335:56;2; त्रिसना त्रिखा 
भूख भ्रमि लागी हिरदे नाहि » रे । ॥7२658;3;:3 
न » राजा राम को रसु जिह रस अनरस बीसरि 
जाही । बीचारी 0; बीचारीऔ /२३46;;3:5 करम 
अकरम *“ संका सुनि बेद पुरान । बीचारु 7; 
बीचारे 6; 

बीचि [४०९८ बीच]. -- 46. 

बीचिनि [वीचि]॥. (9.) 8 ७०४५९, --72;:3 सीतल 
हंससुता रस « परसि पवन सीकर मृदु बरषत । 

बीचिही [बीच] 907. ॥0 00० ॥99]6, -- 5५292;] 
कठिन फंद बांध्यौ माया कौ तोस्यौ जाइ न चटके 
ना हरि भजन न सा समागम रहयो » लटके । 

बीची [वीचि][. 8 ७४०९८, -- ]796:55 भंग तरंग 
कलोल पुनि » उर्मि संभाइ । 

बीचु [बीच] 7906; #९एशशांधए 5040९: (07, 
90४५४९९४, -- 6; बीचू 744:;7 ओऔ मोहि तोहि 
निसि दिन कर » राहु के हाथ चाँद के मीचू । 
बीचें /534:70 हम ते कब॒हूँ न होइगा जे -» जुग 
काल । बींचै 5५७93;4 जहां छूटे तीर झडाझडि 
» तहां स्यथाबतौ आवे रे । बीचै 4. 

बीछी [बिच्छू] 5०००७४०४. -- 7580;4 » साँपि आनि 
तहँ मेले बॉँका आनि छुवावहिं हेले । 7642;7 - 
साँप रहहिं निति पासा भोजन सोइ डसहिं हर 
स्वाँसा । 72;80 ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि 
पुनि » मार । 2;46:3 नगर ब्यापि गइ बात 
सुतीछी छुअत चढ़ी जनु सब तन - । 

बीछुड्या [बिछुड़ना] एं. 00 9९ 5९७४/४४९०, -- 
0525;52 पूत पिता थें » भूलि पड्या किस ठौर । 
0530;8 सो भी संग थें - षडी मरोडै हाथ । 
बीछुरा ॥(37;29;2 जा के संग ते “ ता ही के 


बीछुला 


संगि लागु । 752;3 जिनतें साहिब » तिनकौं कौंन 
हवाल । 53;7 जाके संग तें - ताही के संगि 
लागि । 

बीछुला [विट्वल; 5०९ बीठल] ५(॥4|8: 8 0 ० 
जांझ्गाप, -- (94;0 मन के मोहन » यहु मन लागौ 
तोहि रे । 

“बीज 5९९०, -- 87; 7980;। भोमि बिना अरु « 
बिन तरवर ऐक भाई अनंत फूल प्रकासिया गुरि 
दीया दिषाई । 7982;:2 - बिन अंकूर पेड विन 
तरवर बिन साषां तरवर फलिया | (८०. 
इछज़्एगीगिवह उप्रपव्राव, आवाचाव, [74फए९/ 07 
0ए0८०४०॥), -- 755;44 रांम नांम करि बॉहडा 
बाहै >» अघाइ । बीज-मंत्रु 90४९४पि क्या (0 
स70 9॥7050.979ए [॥6 एप मावा।45 87९ 
छ9९॥९ए९१६० टांग] 76 ९55९४ ९९७5 
0०76 7705 90५९४ 7फ970९8| ८877॥5), -- 
88974;;5:2 » लै हिरदे रहे मनूआ उलटि सुंन 
महि गहै । 

“बीज [बिजली] ॥ष्रणांएह. -- 25; 00;7 डरपहि 
देव लोक सिंघला परै न » टूटि एहि कला । 
?३346:4 चमकि » घन गरजि तरासा बिरह काल 
होइ जीउ गरासा । ?469;:4 चमकि » जस भादों 
रैनी जगत दिस्टि भरि रही उडैनी । 7477;3 चमके 
चौक बिहँसु जों नारी - चमक जस निसि 
अँधियारी । 

बीजक [बीज] , 5९९८०. --]8;:9 अपनी जांने आप 
गति और न जांने कोइ कौंन भांति फल बीज मैं 
फल मैं - होइ । 2. मंच (९०0॥९८०ग07 
54ण725 ० (407). --78737;:5 » बतावे बित्त 
को जो बित गुप्तें होय । 

बीजत [बीजना] ए.. 0 0. -- 27;:54 कोई 
कोमल पद ले कर मींजत कोई लै कुसम बीजना 
> । 

बीजना [5. व्यजन] 4 ]९र्वा (रण 409९/), -- 
१27;:54 कोई कोमल पद लै कर मींजत कोई लै 
कुसम » बीजत । 

बीजल [बिजली] (5४०८० 5॥778 ॥6९८) 
॥8#07778. - 5799;] चढि चढि सूर चहुं दिसि 


बीठल 


आया हय हींसे गै गाजे - ज्यों चमके बाढाली 
काइर कांदरि भाजे । 

बीजानगर [विजयनगर] शां|8५७889/9 ( 
78779). -- ?38;4 सुनु मति काज चहसि जों 
साजा » बिजैगिरि राजा । 7528; » केर सब 
गुनी । 

बीजि [बीज] 5०८०. -- /7522;7 पसुवा सों पांनों परौ 
रहु रे हिया म षीजि ऊसर बोयौ न नीपजे डारौ 
केतक » । 

'बीजु [बीज] 5०८०. -- 376;:229;। कबीर ओऔसा 
“ बोइ बारह मास फलंत । »(48व;23;;4 पूरब 
जनमि करम भूमि » नाही बोइआ । 

“बीजु [बिजली] ॥8॥/778. -- ?;7 कीन्हेसि धूप 
सीउ औ छाहाँ कीन्हेसि मेआ » तेहि माहाँ । 
?260;7 चमके दसन भएउ उँजियारा जो जहँ तहाँ 
“ अस मारा । ?40;6 कंचन कोट जरे नग सीसा 
नखतन्ह भरा “ अस दीसा । बीजुरी 5; पार9 यह 
अचिरज देष्यौ न सुन्यों कहूँ नबीन मेघ सड्ढ « 
एकरस । (45 3 7729]0007 007 ]95/#78 
९९). -- ?302;2 बदन देखि घटि चंद छपाना 
दसन देखि छबि » लजाना । बीजुल »657;;3; 
रतन कमल कोठरी चमकार » तही । 

बीजें [5९९ 'बीज] 5९९१. -- 097; अंकूंर « 
सहजि समाणां रे ऐसा सम्रथ सारं । बीजों /(85285 
षेत भला » भला बोइये मूठी फेर । बीजौ 
0963;0 ताहरा नांम बिना » सबै कूडो । 

बीझ [बीझ] 40]. 0९४5९ ([0९5), -- (095;4 
भील लुक्या बन - मैं सु सलयौ सरि मारे । 

बीझे [बीझना; प॒. फँसना] एं. 00 9९ ८8प९)॥, ०० 
९7०7९।९० (0). --]4:74 कांम केलि कांमनि रस 
» पाप पसारे मैं क्यूं सीझै । 7/339;। इक मै 
मेरी मैं “ इक अंहमेव मैं रीझे । 

बीठल [विट्व॒ल] परांप्धब: 4 िए ता पांक्राप, 0 
एड (45 ४075#7९6 7 ?2709॥979प्रा' 07 ९ 
]/०॥47/45॥07ं4॥ 54व7 'िद्वात44९५०४). -- 3; 
बीठला 9; बीठलियौ ]५७6;0 > राजा रांम देवा । 
बीठलु 7; बीठलो &]४525;2;:3;2 नामे चे सुआमी « 
जिनि तीने जरिआ । बीठलौ 3; बीठुल ]79258;0 


बीडरि 


बीठुला देन न जाई माई बीठुला देन न जा माई « 
देन न जाई । बीठुला 5; बीठुलाइ ७&0988;2;; 
मेरो बापु माधउ तू धनु केसो सांवलीओ » । 
बीठुलु »0735;3;2 जिउ प्रगासिआ माटी कुंभेठ 
आप ही करता » देठ । 

बीडरि [वि-डरना] श॑. 40 ७९ 78/९0९व. - 
7#225; जे ब्यावे तौ दूध न देई ग्यांभण अंग्रित 
सरवें कौंली घाल्या - चाले जे घेरूँ तौ दरवें । 

बीणा [वीणा]।. ज़्व (4 472९ #57प्रागश्ा ० 
77९ 77.९ ० 8 |प्रा2, 70 ॥5 #76 77९]0 4९८७) , -- 
/९972;:0:3;2 जब कुंभकु भरिपुरि लीणा तह 
बाजे अनहद - । 574783;4 धाम धाम संगीत 
सरस कवि > बेणु मृदंग बजावत । 

बीत [बीतना] ए॑, (० [0955 8५89 (35 076)., -- 
?95;2 जो गा तहाँ भुलानेठ सोई गे जुग न 
बहुरा कोई । बीतत 4, 

बीतराग [वीत-राग] 90]. #९९ ० 9858005, -- 
0267;47 मोहिं कोड » भल पावे तहँँ बिधि 
भक्ति बिभौ दिखरावे । 

बीतहोत्र [वीतिहोत्र] #7०. -- ]782:34 शुक्र उषर्बुध 
पवनसुख » पुनि सोइ । 

बीता [बीतना] शं. 60 [955 8५89 (35 0776), -- 2; 
बीति 34; बीतिया 778527] पल में परलय « 
लोगहि लागु तुमारि । बीती 6;॥0 [7455 (45 ६९ 
०४#9०णाप्रपाज ए 4 #प्राशवा 977), --055;:36 
बेरियां “ बल गया बरन पलटि भया और । 
655:82 बेरियां “ बल गया अरु बुरा कमाया । 
बीतें 7; बीते 60; बीतेठ 72:277;4 बासरु » बिनु 
बारी । बीतैं 7; बीतौ 5; बीत्यौ 7. 

बीथरे [बिथरना] छ॑, (0 9९ 5८०४४०७९०, -- 
#(370;:4: मारगि मोती » अंधा निकसिओ 
आइ । 

बीथा [व्यथा]। 4९०7५. -- ५3;। बीरद तीहारो 
दीनदयाल कुच पर कर धरि करो पग्तीपाल भुजा 
दंडनि षंडहु « । 

बीथिनु [वीथी] 7044; 92, -- 57484;] चघुंघट 
प्रिह छाड्यौ बन « निसि दिन रटत उघारे । 
बीथिका ]५9०0;427 पुन्य प्रतोली » रथ्या कहिये 


499 


बीधी 


ताहि । बीथिनि 734:2 निकसत निपट साँकरी « 
परसत नाहि निचोलनि । 5५347;2 मनहु मदन 
मंडली रची पुर “ बिपिनि बिहार । बीथिनि-बीथिनि 
७ए ७ए 4०; ९ए९/एक)९/९, -- 7337;:83 खेल 
मच्यौ ब्रज - बरषत परम अनंद । 5५३3487;0 ब्रज 
की - डोलत मदन गुपाल सषा संग लीने हो हो हो 
ले बोलत । बीथिन्ह (..) |8९5. -- 4; बीथीं 4; 
बीथी 3; बीथुन [(८7:4 ग्रिह बन - पूछति डोलों 
कब आवे ब्रज माँही । 

बीदर छा्बा (टग[अआंव ए 84#47477), -- ?498;4 
जावँत - तुरुक कि जाती माँडौ वाले औ 
गुजराती । 

बीदरी 4[त74 ० ० #0ा शव, -- ?7329;6 
पेमचा डोरिआ औ >» स्याम सेत पियरी औ हरी । 

बीदा [बिदी] 400, 07 7747 ठााब्ााराप्र।ह्‌ 06 
607/९॥९४०., -- (९८5;:4 >» उभय भाल सरसी महु 
हंस भच्छ को जात । 

बीदारी [विदारना] 7.६0 ९४7; 79/7]0]९, -- ५29;2 
जैसें गज मद कुल » षेल्यो जल मै संग लै नारि 
संक न काहो को रहे । 

बीधना [विधि] 8 806 ्ण एबं (ए्05 8900 
(९४०7 बाते 4९77, ०0 48०), -- ४7;3 जुवतीही 
धरमु घर मै फबे जा बीनि पती सुत दुषीत सबै यह 
» रचना रची । 

बीधा [बिधना] एं. (0 ७९ (०7८९१, -- ॥९970:6;2;] 
भवरु एकु पुहप रस - बारह ले उर धरिआ । 
095;0 सबदि संमांणां जे रहे गुर बाइक « । 
6774:5 गोरष बौले सुणौ मछिंद्र हीरे हीरा « । 
694:5 मन मांहिला हीरा - । 6574 सेत फटक 
मनि हीरें - इहि परमारथ श्री गोरष सीधा । 

बीधाता [विधाता] 8९ (#९४४०७, -- 0939;3 « 
बिधि कीनहां । 

बीधी [बीधना] शं. 0७6 ८80, ० शहु/055९वं 
(00). -- (०27;7 रोम रोम रस » ग्वारनि पायो 
अवसर भारी । बीधे प्लाट7 प्यारी तेरो बदन अमृत 
की पह्क ता मैं - नेंन द्ै । 939;0 हरि बिन 
भ्रंमि बिगूते गंदा जांपे जांडं आपणपौ छुडांवंन ते « 


बीन 500 


बहु फंदा । 502967; द्वै गीधे “ न रहें सषि तजी 
सबनि की कांनि । 

'बीन [बिना] 97९0. 2धवे 9.90. शां0 -- ४७१;३ 
तीहारी बहोत हुती पीय आस » अपराधही करत 
नीरास कीतब रुषाई छाडी देहु । 

“बीन [वीणा]।॥. ज़्व (4 478९ 57'प्रताशा 0 ॥९ 
79.० ० ५०). -- 4; 79488;4 संष मृदंग गहर 
धुनि उपजी अनहद बाजहिं “ ब्रह्मा बिस्न महेस्वर 
नारद सकल साध ल्‍यौ लीन । ]१5;24 मनिमय 
नूपुर साजे मनमथ » से बाजें । ]7339;225 ताल 
मृदंग मिलि बजावें - बेनु रसाला । 738;3 हाथ > 
सुनि मिरिग भुलाहीं नर मोहहिं सुनि पैगु न जाहीं । 
503982;2 सूरदास प्रभु मौन वरत ब्रज बिनु तंत्री 
ज्यों - । 77;50 तेहि अवसर मुनि नारद आए 
करतल - । 

बीनत [बीनना] ४४. 40 [#८ -- ?73;9 » » नियरै 
आई पीपा अपनें पासि बुलाई । 

बीनती [बिनती; 5. विज्ञप्ति] ६. ७0४778 १०७७; 
९7९८०; 5पर77#04070०7, -- 22; « करना (0 
968; 95|९ 007. 

बीनतडी [बिनती; 5. वि-ज्ञप्ति] ह. 80शांह्रहु 40५7; 
९7९०५; 5प[027#040707, -- 07249;0 » वाल्हा 
नें कहतां अंनंत सुष लहेस । 09249;॥ स्वामी तंपूं 
हूं संग न मेल्हूं “ कहेस । 0725;:2 ए » सांभलि 
स्वांमी दादू ताहरौ दास । बीनती 54. 

बीनवें [बिनवना, विनय करना] ४६, (0 ९४४८४; 
7/८0५९८७ -- |॥.7237:3 » बिस्नदास नांमां उपस्यांम 
कीजे अम्हा । बीनवै ॥7226:5 बिश्नदास नांमां « 
केसवा । 

बीनसत [बिनसना] शं. (0 ७९ १९४/०५९०, -- 
एट9;5 पावंक जरत » नहि सरिर । 

बीनहि [बीनना] ए.. 60 [0९ -- 088; पुनि » सब 
फूल सहेली जो जेहि आस पास रह बेलीं । बीनहि 
??3;8 दोइ सुपचनीं करीडा « अति सरूप सब 
कौ मन छीनहि । 

बीनहु [बीनना; बुनना] ए., 00 "९४४९, -- 8964;0 
जोलहा » हो हरि नामा जाके सुर नर मुनि धरें 
ध्याना । 


बीय 


बीना [वीणा] ज़्ाव (8 478९ 97प्राशशा 0 ॥९ 
79|7९ ०4 |पा९). -- 25, 

/बीनि [बीनना] ए.. ६0 शॉंणद 22767, -- (९55;7 
कुसमन » लीए ब्रिदाबन गोपी लो स्याम । (527;2 
कबीर औगुन नां गहै गुन ही कौं लै « घट घट 
महुं के मधुप ज्यों परमातम ले चीन्हि । 7542;3 
सिंगी मँगुरी “ सब धरे नरिया भोथ बाँब बंगरे । 

“बीनि [बिना] 97०७. गाते 90. क्रांधि0पर, -- ७7:३3 
जुवतीही धरमु घर मै फबै जा » पती सुत दुषीत 
सबे यह बीधना रचना रची । बीनी 774:7 हरि 
बीन कूंन बडाइ देई हरि -» को अपना करि लेई । 
बीनु ७4:3 » दमके हुँ लीनु मोल करत अनादर 
भई न लोल अवहुं हीलि मीलि षेलिहु । ७5;2 जा 
को मन जा सु अटकीयो रहे न ता » छीन हटकीयो 
कठीन प्रति को फंदु है । 

बीनें [?; बीनना; बुनना] ए. 00 ४९३४९, -- (925;:0 को 
» प्रेम लाग्यौरी माई को « । 

बीप्र [विप्र] 4 879/॥7770. -- 73;3 देषी - सुष 
उपज्या भारी । श८5;2 - कहां घटी करी जांन्यां । 

बीबी [?. ७०] ]90 9; जरा, -- ॥९479;3;:2 नारद 
सारद करहि खवासी पासि बेठी - कवला दासी । 
/०67;;:3;:2 » कउला सउ काइनु तेरा निरंकार 
आकारे । 8/85;2 » बाहर हरम महल में बीच 
मियां का डेरा । 

बीभंन [विमान] बढा।ंव ८4०४०. -- ५20;। सघंन « 
गगींन मीलि रहो कौंतीग देषन जग ऊमझो नैन 
सुफल सव के भऐ । 

बीमल [विमल] व. ०७९०. -- ५१6;3 ता महीं 
मानसरोवर ताली कमल “ जीहां प्रेम रसाल सेवत 
घग ग्रीग सुष भरे । 

बीमुष [विमुख] 44. शांग 40९ 4४९४४९०, -- ५७0;4 
सजंन बंधु की करीहे कांन तुम « पीय आतंम हांन 
रास रसीक गुंन गाईऐ । 

बीय [विय; 5. द्वि] 44]. (४०; ॥800॥67, ]7247;44 
तुम हीं जीवन तुम हीं जीय सब ठाँ तुम कोड अवर 
न » । ]73;78 जोरि रची बिधना नवल एक प्रान 
तन - । ]773:8 अर्जुन ज्यों धनुधर अवधि तिहि 
सम और न » । )१97;:527 जुगल जुग्म जुग दंड 
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दै उभय मिथुन विवि » । बीया 60७॥५७7८. - 
953;60 विचो सभो डूरि करि अंदरि “ न पाइ । 

बीरंच [विरंचि]।प, ० 874॥77, -- ]3;6;:2 सकल 
देव गण भए दुराषे तब सुर जाइ » ही भाषे । 

बीर [वीर] 207; . 97000 -- 2. बती, 973ए९ बाते 
7, शव्व07; ८070 श"/प्र7454, -- 2507;7 > सिंगार 
दुवो एक ठाऊँ । १;268 धरि मुनितनु जनु » रसु 
आयउ जहँँ सब भूप । बीर-बर [वीर-वर] 70# 
ए०४7 -- 77;:67क गयउ बसीठी » जेहि बिधि 
बालिकुमार । बीर-ब्रती [वीर-ब्रती] 086 ७)0 ॥85 
35507760 ॥6 #0]९ 004 ॥०0., -- 7;274;4 « 
तुम्ह धीर अछोभा गारी देत न पावहु सोभा । 
बीर-रस [वीर-] #९/०ं८ 5९४४॥॥९४४ (006 ०0]॥6९ 
शंश]00श077व545 टीब742टशरपंगांगह 4 #0श/"ववा'प 
५४070. -- 768क जहूँ पुरुखन्ह कहँ - भाव न 
तहाँ सिंगार । 769;3 भएऊ » सेंदुर माँगा । 
प;293;3 प्रेम प्रताप » पागी । 2;:230; मनहूँ « 
सोवत जागा । 6;7;6 रुचिर » प्रभु मन भाए । 
]6;:6। आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ - । 
बीर-रसु 7:24;3 मनहूँ “ धरें सरीरा । 

बीरज [वीर्य]॥. ८0प7/82८. -- 70;:55 बल « 
धीरज बहुरि बल नृप दल कौ नाम । 2, 5९९०. -- 
७2; मैला » मैला षेत मन मैला काया रस 
हेत । 59752;0 » नास भये फल पावै ऐसा ग्यान 
गुरू संसुझावे । 

बीरता [वीरता]. ५४०५७. -- 7;25;2 कीरति 
बिजय » भारी । 7;266;:4 बलु प्रतापु “ बड़ाई । 

बीरद [विरुद] . 8776; 8/079. -- ४१3; » तीहारो 
दीनदयाल कुच पर कर धरि करो पग्तीपाल भुजा 
दंडनि षंडहु बीथा । 2. |997०29५7०. -- ?₹8;4 
रिण मैं रावत मारै बांकौ भाट » बोलत हैं । 

बीरध [वृद्ध] ११. ०१. -- ४8; > अभागी जो पती 
होई मुरीष रोगी तजे न जोई पतीतुं अकेले 
छाडियो । 

बीरबहूटि [बीर-बहूटी; 450 ८४।|९० इंद्र-वधू: (॥९ 
७046 ०एी 479, 07 चंद्र-वधु, [0९ ७770९ ० ॥९ 
77000, 474 77 874]: रामजी की गुडिया]. ॥९ 
7९06-एटएलश 5९९ (॥[07९475 वैप्रापंत8 ९ 
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707500॥; 5९९ * बूढ़). -- 7397क रंग जो राती पेम 
के जानहूँ - । बीरबहूटीं 7560;3 जनु निसरीं सब 
> रायमुनी पिजर हुति छूटीं । बीरबहूटी ?223;5 
परे सो आँसु रकत के टूटी अबहूँ सो राती » । 
?337;2 कोकिल बैन पाँति बग छूटी धनि निसरी 
जेदँ - । (८07/. ॥50 वीरांगना, 4 8९7०८ 
५४०॥40). -- ?608क » होइ चली तबदूँ रहहिं न 
आँसु । 7639;3 जनु बसंत रितु फूली छूटी के 
सावन महँ » | ?345;3 रकत क आँसु परे भुँ 
टूटी रेंगि चली जनु - । ?423;3 सब दुख जनु 
कैँंचुली गा छूटी होइ निसरी जनु - । बीरबहूटिन्ह 
(9.). -- ?47:5 सेंदुर रेख सो ऊपर राती » की 
जनु पाँती । ?47:5 सेंदुर रेख सो ऊपर राती « 
की जनु पाती । 

बीरभदूु [वीरभद्र] फ्र/0084074 (ज्रा0 077९0 
॥07 ॥९ [व[ रण झए47 070667/0 ९5709 ९ 
54८06 ०7045). -- :65;। समाचार सब 
संकर पाए » करि कोप पठाए । 

बीरह [विरह] 5०७०४/४४०/. -- ४७१6; स्यामही बीरस 
सुनी अंतरध्यान गोपीन के ऊपज्यो अभीमान » कथा 
मही कोन सुष । बीरहानलै [विरह-अनल] #7९र्ण 
5९]०४/४४४00. -- ४१0;2 ग्रीदु हांसनि ऊपजैयो काम 
अधरसुधा दे करी वीश्राम बरसी सीचि - । 

'बीरा [वीर], ७000७, -- 2, एक (९"50॥ -- 
38; 78786;:2 सकल कबीरा बोले » पानी में घर 
छाया । 778/86;:9 सकल कबीर बोले « अजहूं हो 
हुसियारा । 70382;:2 कामिनी अरु कनक भुवन 
बोऐ बहु - जन कबीर नौका हरि षेवट गुर 
कीरा । ?36; तासों दुख कहिए हो » जेहि सुनि 
के लागै पर पीरा । ;53;2 तेहि कें भए जुगल 
सुत » सब गुन धाम महा रनधीरा । बीरासन 
[वीर- आसन] 5९४४ ०३ ॥९/०. -- 72;90;। कछुक 
दूरि सजि बान सरासन जागन लगे बैठि » । 
]6;;4 प्रभु पाछें लछिमन » कटि निषंग कर बान 
सरासन । 

“बीरा [बीडा] 49०] |९र्वा कांड९त जांती ९८६ 
पा ९९ (ज्राशा 4 [वाह 5९॥८ 4 ।0/067, 6 450 
इ७ध 5076 060] |९०  हि९व जरा (6 
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76८९5587फ |#87/९वांट75, 5प्रथठ22४४॥8 (9/ 6 
20]9009/4707 शांत 6 40076९55९९ ५४७5५ 85 
7९८९55/ए 85 (5 शांडाप्रा'2), -- ?750]क जहाँ - 
तहँ चून है पान सुपारी काथ । » देना (0 हांए९ 
छश९] |९वई ९८:६० ९॥/'प्रल्‍ 4 7/९5.90750[[7(0 
5077९008९, -- ?7392क राजें « दीन्हेउ जानें नाहि 
बिसवास । ?९49;3 समदन दीन्ह पान कर » । 
?42: लखिमिनि अहा दीन्ह मोहि « । ?502;6 
नाहिं त हमहि देहि हँसि « । 7502क दीन्ह साहि 
हँसि « आवहिं तीन दिन बीच । 7533;5 पाहन 
कर रिपु पाहन हीरा बेधों रतन पान दे «» । 
7584:5 ओहि हँकारि के » दीन्हा । 

*बीरा [४८८ बीरैं, 755 बीरी; बीरनि; प॒. ढार; 5०९ 
ए08९#शं॥, 9. 373] (९४०) 00क्रााशा, -- 203;6 
इकोत्रसै लागे हीरा बहु चूंनीं मोती अगनंत » । 

बीराजीत [बिराजना] श॑ं. 0 8#60०, -- ७7;4 घुंघट 
मुकट » सीरनी चमकत ससी । ५७9;4 राधा मोहन 
मंडल माझ मनहुं - साझऐ । 

बीरी [४८८ *बीरा] 47० ०४००९], -- 6; पाटद32 « 
परस्पर लेत षवावत ज्यों दाँमिनि घन चमचमात 
सोभा बहु भाँतिनि सुष । प़ाट53 बहुत मूरति मेरी 
चोंर ढुरावत काऊ - षवावत एक ब आरसी लै 
जाँहीं । 7०7;0 आपुने कर पीया कों - मुखि 
दीनी । (९4;। कीनी है दीनता बहुरी पीय दीनी « 
चितवत है तुहि स्यामा प्यारी | 7290;6 कोइ वीरा 
कोइ लीन्हे « | ?476;4 रुहिर चुवें जौं खंडहि 
>। 

बीरु [वीर] पथ्वाधा। (९7507, -- 7;282; भै 
लरिकहि रिस » बिचारी । 2;44:4 बिरिद बाँधि 
बर » कहाई चलेठ समर जनु सुभट पराई । 

बीरुध [वीरुध] ३ 0९९, ०7 947 -- 57;45 जहेँ 
नग खग मृग लता कुंज » तृन जेते । ॥7266:3॥ 
औषधि > तृन द्वुम बेली जहँ इन ब्रजबासिन की 
केली । ]7290;75 सने सने थल पंक मिटाई » 
तृनन की गई कचाई । 

बीरु [वीर] ७#०४४९०७ - 

'बीरू [वीर], ७7०(॥०७. -- 7?2;9 करै बयारि 
पिवावै नीरु जैसे बहन बहिनि संमोषें ० । 2, ॥९/०; 
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७7707, --0870;5 चाँद सुर्य बाँधे दोउठ -« । 
]2;4;2 जनु कठोरपनु धरें सरीरू सिखइ धनुषबिद्या 
बर « निठुराई | ८एवा. जीवरन्‍व5व, -- 2475;] 
नासिक खरग हरे धनि कीरू जोग सिंगार जित औ 
> । 

“बीरू [बेडा] 4. (9040 07 ८0578 (0 
[.87८४). -- ?475;3 दुहूं समुंद्र रचा जेन्हँँ « सेत 
बंध बाँधेठ नल नीरू । 

बीरे [5०८ *बीरा] 4७0०] ०७०८, -- 
टेढी पाग टेढे चले लागे - खान । 

बीरैं [55 बीरी; बीरनि; प॒, ढार; 5९९ १05९४5४ां॥ 0. 
३73] (९४०) ०07९४, - ताह2] अड्ड अड्ज अनह्ड 
झलक सोहत कॉननि » सोभा देत । 

बीरो [वीर] ७/०४४०४७, --70229;2 माइ कहै मेरा 
पूतो बहंन कहे मेरा « । 

बीरौ [बिरवा; 5 विटप] 4॥7९९८; (८०7 
ए4474ए०४7), -- ?88;7 कोइ चंदन फूलन्ह जनु 
'फूली कोइ अजान » तर भूली । 7293:5 कहाँ सो 
खोए » लोना जेहि तें होइ रूप औ सोना । 
?376;3 » लाइ न सूखे दीजे पावै पानि दिस्टि सो 
कीजे । ?44; पदुमावतिहि सोग तस बीता जस 
असोग » तर सीता । ?478;4 » सूख पाव जस 
नीरू सुनत बेन तस पलुह सरीरू । 

बीर्ज [वीर्य] ८0प्र/88०, -- '१07;:29 सुक्र « अरु 
अगिनि पुनि सुक्र जेठ कौ मास । ]१267;55 हमरौ 
ग्यान » बल जितौ प्रभु तु सम्यक जानहु तितौ । 

बीलास [विलास] «४|०ए॥९४(, -- ४6;2 ब्रीज 
बनीता आई पीय पास चीतवति सैंननि भ्रीकुटी « 
हरि बुझी हंसी मान दे । 

बीलोइ [बिलोवना, बिलोना] ए६. ६0 5४0; ८प्राक, -- 
7#49;:0 हरि कौ बीलोवनौ » मेरी माइ असें 
बिलोइ जैसें तत न जाई । 

बीलोल [बिलोल] 90. 5४०ए॥४४. --५8; कुंडल 
मनी तटंकरत » बीहसतें लागतें ललित कपोल 
नकबेसरी नासा बनी । ४७23;2 मनी कुंडल ताटंक 
“ मुष मुष रासी कहत मधु बोल गंडनी मंडती 
स्वेद कण । 


+९]24:5;;] 
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बीलोवनौ [बीलोवना; प॒. नवनीत] #९४॥ ७६६९७, -- 
7549;0 हरि कौ » बीलोइ मेरी माइ ओसें बिलोइ 
जैसें तत न जाई । 

बीष [5. बीखा] ४८७. -- 050;2 हरि सुमिरण सौं 
हेत करि तब मन निहचल होइ दादू बेध्या प्रेम रस 
» न चाले सोइ । 5५520;36 पाय पयादौ उठि चले 
घोरा भरै न ० । 

बीषरि [बिखरना] एं, ॥0 9९ 5८४९/९०, -- 050;:60 
त्यूं मन बिछड्या राम सौं दह दिसि » जाइ । 
0522;2 साध सवद विन क्यूं रहे तबही » जाइ । 
बीषरे 7758;3 पेंडें मोती >» अंधा निकसा आइ । 

बीस १. (४०४५ [5९९ 4|5० बिसवा-बीस] वीं. 
(५४९79. -- 58; (479;5;::। बारह बरस बालपन 
बीते « बरस कछु तपु न कीओ । 79294;4 रोटी 
>“ पकौरा तीस ऐ मुडिया मरियौं जगदीस । 

बीसनाथ [विश्व-नाथ] #४6 ॥074 ०४९ प्रांए९०/5९: 
4 776 06 59०७, -- ?72;:0 सुनी री माता बात 
हंमारी कासी - अधीकारी । 

बीसरा [बिसरना] ए. 0४०. --759;:3] तत पाया 
तन » जब मनि धरिया ध्यांन । बीसरि एशं.॥0 ४9९ 
60०९7, -- (343;:0;2 लोभ मोह सभ - 
जाहु । 052;88 वारंवार संभालिये मतिवे « जाइ । 
बीसरें ए६. 007४०. -- 052;28 सुपिणै ही जिनि « 
मुषि हिरदे हरि नाम । बीसरै ४526;2;;:3 अरी 
बाई गोबिद नामु मति - । 7(52:27 गुर जौ बसे 
बनारसी सीष समुंदर तीर बीसारै नहिं “ जौ गुन 
होइ सरीर । 

बीसल [ताह& 8544 (578/94:2007, 9. 20 
#श/5 0 ॥6 ४079 0775 [तंगह ५॥0 #980 80 
ग्रा07 जशांए25, 0परा ए३5 70 8९0९0प5 0 
7॥6॥77, [6 287९ 770/2 40 0९४ 9९०४।९), -- 
म७20;। कोडि अठारह कर सूं आपै तौ » राजा 
तूसे । बीसलै 77/343;6 कोई ले जात न देष्या 
बलि बिक्र॑ंम भोज ग्रेस्टा काहू के संगि न राषी दीसे 
“ की साषी । 

बीसवा-बीस [5०८ बिसवा-बीस]. -- छ52;3 हरित 
दल हरिदास हरि बिचि बसे « । 


बीहुर 


बीसवें [बिसवना] शं. 00 9955, 0/ 59९70 (ध९); 
४९७, --7:522; जालौं इहै बडापनां ज्यूं सरलै पेड 
षजूरि पंथी छांह न ० फल न लागैं ते दूरि । 

बीसहुँ [बीस] 94]. ४०४४. -- 76;33क सो नर 
क्यों दसकंध बालि बध्यो जेहि एक सर « लोचन 
अंध धिग तव जन्म कुजाति जडु । 6:98छ गहि 
भालु » कर मनहूँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा । 
बीसा 6;0;3 संध्या समय जानि दससीसा भवन 
चलेठ निरखत भुज » । 

बीसारे [बिसारना] ४०.0 0:४०. -- ४20;3 जुबती 
“ पती गती देषि रुदंन कौयो नीजु जनम अलेष यह 
सुष हम कुंहे कहां । 752;27 गुर जौ बसे बनारसी 
सीष समुंदर तीर » नहिं बीसरै जौ गुन होइ 
सरीर । बीसारयौ 0/237;0 रातौ रंग कसूंभ के तें 
“ आधारो रे । 

बीसोबिसा [?] 47४. ८07[!९८|५. -- )१४67;9 
जैसी मनसा तैसी दसा नांमदेव प्रणवे « । 

बीसों [बीसवाँ] 40]. (४ष्ता/०7॥, -- ।7286;: अब 
सुनि लें - अध्याइ बर्नित जहँ द्वै रितु के भाई । 

बीहसत [विहसना; विहँसना] शं, ॥0 576; |8प९), -- 
५24:3 कुंजबीहारी “ देषि जीवन जनम सुफल करी 
लेषि यह सुष हम कुं है कहां । बीहसतें ५७8;] 
कुंडल मनी तटंकरत बीलोल » लागतें ललित 
कपोल नकबेसरी नासा बनी । 

बीहान [बिहान] ७0, -- 00294:5 सांझ लेऊं यूं 
पीसा पोवा » भयें मुडियन रोवा । 

बीहारी [बिहारी] 46. ६9००॥ए९ (45 दड्4 णांगि 
77९ ॥९/०६॥/७). -- ४22;3 मुरली मुरंज बजावे 
ऊपंगु ऊघटत सबद » संगु नागर गुंन सब आगरे । 

बीहारु [विहार] ०४८०४ 0|99. -- ४३०0;4 हरीबंस 
हरीदास जु जीहां हरी करुना करी राषे तीहा नीत « 
आधारु दे । 

बीहुने [बिहून; 5. वि-हीन] 40. १९७४ए९१ ०; 
५गं000 -- ४8;2 होई न असी नारी सुकलीन जस 
» ही नरक परे । 

बीहुर [विहरना] शं, 40 4९९ [0]९85प7९; शा[|0ए., -- 
(8773; जो मांषी सहते नहिं » सोचि सोचि धन 
कीन्हा । 
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बीहूं [बीह; 5. भी] [०४/. -- !7939;0 “ > तेरी सबल 
माया आगें इणैं अनेक भरमाया । 

/बुँद [बुँदिया] &. 4 |070 0 5५९९४, -- 7550;7 
मोंतिलडु छाल और मुरकुरी माँठ पेराक » 
ढुरहुरी । 

“बुँद [बूँद] 4 0709 (८णा. ० 594; 5९९ स्वाति], -- 
?30;। जोगिन्ह बहुतै छंद ओराहीं - सेवातिहि 
जैस पराहीं । ]7309;6 परन लगी नान्‍्हीं » वारी 
मोटे थाँभन हू तें भारी । बुंद [बुँद]॥. 47०७. -- 5; 
(978;0 है कोई संत सहजि सुष उपजै ताकूं जप 
तप दे पदेहुं दलाली ऐक » भरि देई रांम रस ज्यूं 
भरि देह कलाली । ७77;। ऐक » ऐके मल मुत्र 
ऐक बांब ऐक गूदा ऐक जोति तैं सब उतपंना कौंण 
वारंण कौंण सूदा । ॥२659;6::। जल की भीति 
पवन का थंभा रकत » का गारा । (858 
77209]0007/ 0/ ४70५5) , -- ?344:3 खरग बीज 
चमके चहुँ ओरा » बान बरिसे घन घोरा । बुंदहि 
]१96;6 ऐं परि जथासक्ति कछु कीजे अमृत की 
इक - जीजे । 7564:4 पीठ सेवाती “ अघा कौनु 
काज जौं बरिसे मघा । बुंदा ?753;2 आगि जो 
उपनी ओहि समुंदा लंका जरी ओहि एक » । 

बुकका [< बुकना, 00 8770 60 70940] 4 
्र्ावतरि! (एण70०9१व९४७ 07 09]9ज78 त0॥), -- 
789;:6 नवल बसंत नवल वे बारीं सेंदुर - होइ 
धमारी । 

बुगला [बगला] #९००॥ (शागरंटा ४बावे5 
770707655 प्रगत ॥5 [76ए ८0765 शांगिं॥श 
7९8९८: 5ज्र000 07 ॥#ए००टलंगटव १९ए०707; 
८077 ९&८९॥ 09 ॥॥6 9प्रापी९१ ॥॥70/5॥) . -- 
50520;:6 मछली > कौ ग्रस्यौ देषहु याके भाग । 

बुझत [बुझना] शं.0 06 ९ांगट्र॒परांड6व, -- 
5098;। आयौ फाग सुहावनौं हो सब कोई करत 
सिंगार मेरी छतिया दों जरै हो कब हुन « 
अंगार । बुझहिं ?200;2 चंदन आऔँक दाग होइ परे 
“ न ते आखर परजरे । 

बुझया [बूसना] ए. 00 प्रावे००अवाते, -- 96;7 आपे 
कहत सुनत फुनि आपन आपन पें आपा » । 


बुझाएएँ 


बुझहि ४23;3;2; भे बिचि भाउ भाइ कोऊ » 
हरि रसु पावे भाई । 

बुझा [बुझना] शं. 0 0९ ांगरट्ृघां$8०व१, -- 7393क 
दिया » सतु न रहा हुत निरमल जेहि रूप बहुँ 
आँधी उडि आइ के मारि किया अँध कूप । 
?494क जस रनथैभउर जरि « चितउठर परी सो 
आगि । 

"बुझाइ [बुझाना] ए, ॥0 ७ थांए, -- 2; ?229;5 
आइ >» दीन्ह पँथ तहाँ मरन खेल कर आगम 
जहाँ । 7;09; जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ 
कहहु » नाथ मोहि सोऊ । 

“बुझाइ [बुझाना] ए.. 00 ९झागंधहरपांड0, -- 36; 
9745;3 पीय पासि आवे सुष पावे तंन की तपति 
»“ । 753;23 कबीर चित्त चमंकिया दहुं दिसि लागी 
लाइ हरि सुमिरन हाथों घडा बेगे लेहु - । ?80;3 
आगि » ढोइ जल काढे यह न बिझाइ आगि असि 
बाढ़े | 75;26 पूँछ - खोइ श्रम धरि लघु रूप 
बहोरि । 60 ्ांहह्र॒प्रांई0 (6 72 ०0 ॥॥९ 
एव्चा0प5 5्परीशिंह5 207९९ जाती शप्ावेक्षार 
राांडा९शा८९, 45 6 #9व ज़रद्गावे००5 70प्8॥ 
#८७४४४॥5). --752;:37 जीव बिलंबा जीव सौं 
अलष न लषिया जाइ गोबिंद मिले न झल बुझे रही 
-“ “ । बुझाइआ /४₹323;;:। अब मोहि जलत 
राम जलु पाइआ राम उदकि तनु जलत » । 
/(९972;0;;: गुरि अनलु - । बुझाऊँ 4;5 
अंबुन दंभ कछू नहि ब्यापत हिमकर तपै ताहि कैसे 
के - । बुझाऊ (720; धूप दाझ तां छांहि 
तकाई मति तरवरि सचु पाउं तरवर माहि अग्नि जे 
निकसे सो क्‍या लेइ “ । बुझाएँ 7494:2 आगि जो 
जरा आगि पै सूझा जरत रहै न » बूझा । 

बुझाए [बुझाना] ए.. ,00 ०5७०7, -- ?44;:4 जस 
बाउर न » बूझा जौनिहिं भाँति जाइ का सूझा । 2. 
(0 7/285577४. -- 7;:95 बाल -“ बिबिध बिधि 
निडर होहु डरु नाहि । 

बुझाएएँ [बुझाना] ए7.0 €हआांप्र8ुपांइ॥; कं॥॥5॥, -- 
?370क हूँहूँ जरत तहँ निकसा समुँद - आइ । 
बुझाणा 7(98:7 घट की जोति जगत प्रकास्या 
माया सोक “ । बुझाणी 7/9;4 पूरों मिलयो तबे 
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सुष उपनौ तन की तपति » । बुझान 7270;॥ 
हीरामनि जौं राजें सुना रोस » हिएँ महँ गुना । 
बुझाना 5५.00; राग दोष तें भया बिवर्जित 
शीतल तपति « । बुझायो 7735;8 पीपा कर सौं 
मीडि - बडौ भगत टोडां तें आयौ । 

बुझाव [बुझाना] ए. ॥0 74९९ प्रावेश'४्वा0, -- 
प7;06: धूम अनल संभव सुनु भाई तेहि « घन 
पदवी पाई । 

““बुझि [बुझना] एं. ,60 0९ ९जाां्रट्वपघांई॥९१, -- 2, 
[बूझना] ए४. ॥0 प70९/57870, -- 22; बुझिआ 
[बुझना] शं. 0 ७९ €हपरए हपरं50९व., -- 
#(33;:40;3;। माइआ तपति » अंगिआरु मनि 
संतोखु नामु आधारु । बुझी (6 9]42९ रण 
]45507 07" 4९5/९). --759;30 ज्वाला तें फिरि 
जल भया » बलंती लाइ । बुझें (#९ ##९र्ण 
प०॥). -- 7535क अब हों जौंहर साजि के कीन्ह 
चहौं उजियार फागु गएँ होरी >» कोउ समेंटहु छार । 
बुझे 26. 

बुड [बडा] 8/2९४४; 8004 (॥07प77९). -- 923;2 
तुम्ह पिंजरा मै सुवना तोरा दरसन देहु भाग « 
मोरा । 

बुड़कनि [बुडना, बूडना] एं. ॥0 |५72८; 0९ 
6१7०५7९०., -- ]780;556 छबि सौं छबिली बाल 
छिपत जल मैं - तब । 

बुड़किन [बुड़की][. 8४०. -- ]7298;:22 » बिहरति 
अतिछबि झेलति जनु नव घन गन दामिनी खेलति । 
बुडकी [783 स्यॉर्माँ कुझ्जबिहारी लै » गरैं लागि 
चोंकि परी कहाँ हों जाँठ । 

बुडत [बुडना, बूडना] शं.0 |प/28८; 0९ 
47०५॥९५, -- 076;8 बिगर्‌्या कारिज राम सुधारै 
भोजल > पार उतारै । 

बुडभुज [?] १व. ॥000त!एषट पह्टए. -- 0९328;:25;2 
मुचु मुचु गरभ गए कौन बचिआ » रूप जीवे जग 
मझिआ । 

बुड़ा [बुडना, बूडना] शं. 0 9प72०; 0९ 
०५7०१, -- 7389;7 गहि पखान लें पंखि न उड़ा 
मोर मोर जेईँ कौन्‍्ह सो « । 


बुणि 


बुडाला [बुडाना; डुबोना] ४६, [0 ८४५५९ ६0 आंधए, - 
]७252;4 पाहौ ऐणैं जलें जग » नांमों सेवग 
साहिब चरणें मुराला । 

बुडे [बुडना, बूडना] एं. 0 9प78९; 0९ 
6१70०५४7९०. -- 7370;7 बन पंछी सब जिउ लै उडे 
जल पंछी जरि जल महँ - । 

बुढ़ाइ [बुढ़ाना] शं. 0 8709 00. -- 75865 तन « 
मन बूढ़ न होई बल न रहा लालच जिय सोई । 

बुढ़ाई [बुढ़ापा] +. 00 ४९९. - 74;6; जनु बरषाँ 
कृत प्रगट - । बुढापा ०00 ९० 79270;2 पलटे 
केस नयन जल छाया मूरिष चेति « आया । 

बुणकर [बुनकर] 4 ४८४४९ --7<926;0 नालि करंम 
नहीं उबरे मैं ० सिरांणां हो रांम । बुणकर 
7079279;2 नांव नली भरि - लागा अंतरगति रंगि 
राता । पत40;2 » बस्त बिधाता पायौ अटल 
बराबरि धूके । 

बुणत [बुनना] ए८. ए९४ए९., -- (96:3 नान्‍्हीं मैदा 
पीसि लई है छानि लई द्वैबारा कहै कबीर तेल जब 
मेल्हयौ तब - न लागी बारा । 7(9320;2 श्रुति 
सुम्रिति द्ै घूंटी कीन्‍्ही आरंभ कीया बमेकी ग्यांन 
तत की नली भराई « आतमा पेषी । 779320;5 
बेठि बेगारि बुराई थाकी अनभै पद प्रकासा दास 
कबीर » सचु पाया दुष सांसा सब नासा । 

बुणायौ [बनाना] ए5. 0 779₹९; [7"04प्८९ 
(7९८४). --7(925; पाई पाइ की पतिहाई पाई 
की तुरिया बेचि षाई ओसों पाई पर बिछुराई त्यौ रस 
आंनि » माई । 

बुणि [बुनना] ए४. ४०४०९, --7732;0 भाईरे सकहु 
त तणि » लेहुरें पीछे रांमहि दोस न देहुरे । बुणियां 
7#532:3 पहली तणियां ताणां पीछे « बाणां तणि 
बुणि मुरतम कीन्हां तब रामराइ पूरा दीन्हां । बुणी 
976;2 वोढन हमारे ऐक पछेवरा लोक बोलें 
अकताई हो जुलहै तणि बुणि बांन न पावल फारि 
» दस ठांई हो । बुणै 790;:2 षाड » कोली मैं 
बैठी भौइ घूंटे में गाड़ी तांणें बाणँ पड़ी अनवासी 
सूत कहु बुण्ये गाढी । बुण्यै [(00;2 षाड बुणै 
कोली मैं बेठी भौइ षूंटे में गाड़ी तांणैं बाणें पड़ी 
अनवासी सूत कहु » गाढी । 
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बुनत 


बुत (5. बुद्ध] 60; 92०. -- 0₹654;;:; » पू्जि बुद्धी [बुद्धि] ६. [72]॥22०0८८, -- ?727क नैन बैन 


पूजि हिंदू मृए तुरक मूए सिरु नाई । 

बुताई [बुताना, बुझाना] 0 7790ल्‍2 वृपां/, - भूख - 
00 54059 0765 #प्रा2९, -- 7;:246;:] मन 
मोदकन्हि कि भूख - । बुताए 60 रांधह्ठ॒पं॥, -- 
85245 आँषि न सूझे बावरा घर जरै घूर - । 

बुद [बुद्ध] 94. |९४४7९०., -- 78772;3 > अदबुद 
अचरज एक कही । 68772;4 » अदबुद अचरज 
बड होई । 

बुदबुदा [बुलबुला] 0प00९; गाए।गं!हु 7वां। 0" 
5॥07#-ए९6 (85 8 7९078[0007 07 6 #प्राक्षा 
७०१9). -- »0९485;;2;:। जल तरंग अरु फेन « 
जल ते भिन न होई । 0525;:70 माणस जल का 
» पाणी का पोटा दादू काया कोट मैं मैवासी 
मोटा । 7556:7 यहु तन जल का » बिनसत 
नाहीं बार | 756;:2व पांनीं केरा » अस मानुस की 
जाति देषत ही छिपि जाइंगे ज्यों तारे परभाति । 
50050;3 ज्यों समुद्र में फेन - लहरि अनेक उठंत 
तरवर तत्व रहें एक रस झरि झरि पत्र परन्त । 

बुद्ध [बुधवार] श८का९5१४ए (07 047 449 75 
बप5्जांटांएगप्रड 00 743ए९ 7॥6 तवीां#९ला०7॥ 0 ९ 
7077). -- ?2382;2 सोम सनीचर पुरुष न चालू 
मंगर » उतर दिसि कालू | बुद्धहिं (० व १89 
076 5#0प्रौंत ९४ प्र०शप्रा॥ 0९07९ 
074५४९|॥॥४६). -- 7382;7 » दधि के चलिअ भोजना 
ओखद यहै और नहिं खोजना । 

बुद्धि 4 72822९7॥०९८; प्रतवेश#'शा तां।8; 7770, -- 
78; 76;:5क अहंकार सिव -« अज मन ससि चित्त 
महान । ॥2;26 राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर 
“ पर अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम 
कह । प्लाट57 तेरो कोप ग्राह ग्रसें लियें जात 
छुडायो न छूटत रह्मौ » बल गहि झूली । 06;॥ 
»“ मनीषा शेमुषी मेधा धिषना धीय । प;0;॥ करठ 
अनुग्रह सोइ « रासि सुभ गुन सदन । 

बुद्धिवंत १0. 72६०४. -- ]7232;:73 बहुर्यौ « 
अति आहि तैसोई छिद्र बनावे ताहि । 

बुद्धिहा ६. ७7०. --]787:385 सिद्ध प्रसन्ना “ हाला 
सिंधु प्रसूति । 


ओऔ सरवन » सबै तोर परसाद । 


बुहुदा [५०९ बुदबुदा] ७५७७९. -- 50985;:7 जीव 


शीव अंतर इहे हो देषहु प्रगट हि नैंन जैसे जलतें 
ऊपजे हो तरंग » फेंन । 


बुध , 44. शशं5९, -- 72;:23:2 सहसा करि पाढछें 


पछिताहीं कहहिं बेद » ते » नाहीं । 2. 4 ५४5९ 
९7500. -- 46; |06;9 » पंडित कौं कहत 
कबि “ ससि सुबन बखान । ॥;0;3 सादर कहहि 
सुनहिं “ ताहि मधुकर सरिस संत गुनग्राहि । 
प2;:23;2 सहसा करि पाछें पछिताहीं कहहिं बेद « 
ते - नाहीं | ३, (06 8प्रवंवव (बचा 
प्47). --]706;:20 » हरि कौ अवतार इक बोध 
भयौ जिहिं ग्यान | 4, 06 एकल श९/टपाए (507 
एर०ांगर बात 6 7000). -- 706;:9 « 
पंडित कौं कहत कबि » ससि सुवन बखान । 
]2;23;2 उपमा बहुरि कहऊँ जिये जोही जनु « 
बिधु बिच रोहिनि सोही । बुध-तिय [-स््री]. ५. ० 
इला, --]72;:99 इला मही » इला इला उमा 
अभिराम । 

बुधवारि [बुधवार] श९०४९५१४ए. -- 0344;4; - 
बुधि करै प्रगास हिरदे कमल महि हरि का वास । 
(9435;4 » करि बुधि प्रकास हिदा कवल मै हरि 
कौ बास । 

बुधि [5८९ बुद्धि] ॥7/2[#8 08०९, -- 283; 052;:07 
दादू - बंवेक बल हरनि त्रिया तनि ताप उपावनि 
अंगि अगनि प्रजालि जीव घरवार नचावनि । 
बुधि-बल ८०९ए०/)ए, -- 590;3 लाष्या ग्रिह तैं 
जरत पंडसुत » नाथ उबारे । 

बुधिवंत व. 72|॥78९४(; ।९87766, -- ?3;3 
जाति सूर औ खाँडइ सूरा औ » सबइ गुन पूरा । 

बुनत [बुनना] ए. ॥0 ए९३ए९, -- #₹58;7;;] 
उलटि जाति कुल दोऊ बिसारी सुंन सहज महि - 
हमारी । (धाव प्रा/8ए९!] 4९०ा॥), -- 804 निसि 
दिन » उधेरत जाँत प्रपअ्च कौ सागर । (5९९ 
महीर). -- 5५529;24 जैसें - महीर मैं फुलरी परती 
जांहि । बुनना ॥0 "८४५८, -- ॥7524:2:;:2 तनना 
» सभु तजिओ है कबीर हरि का नामु लिखि 


बुनावन 


लीओ सरीर । |(2;7 तनना » बांनौ छाडि करी 
रह्मा रांम ल्‍यो लाय । 

बुनावन [बुनाना] ए. ॥0 7408 006 ५९४४९, -- 
॥₹335;:54;;3 गई » माहो घर छोडिओऔ जाइ 
जुलाहो । 79206;0 माधौ चले - माहा जगु जीत्यां 
जाइ जुलाहा । 

बुनि [बुनना] ए5,. (0 ५९४ए९, -- 0/279;4 ऐसे तंणि 
» गहर गजीनां सांई के मंनि भाव । 77926;4 तानां 
तनि करि बानां » करि छाक परी मोहि ध्याना कहे 
कबीर मैं » सिराणां जानत है भगवाना । बुनिबा 
[#70;9 ग्यांन ध्यांन की षुटी गाडी राम नांम का 
धागा पंचतत कीले » वेठा ध्यांन धनी सो । बुनिया 
6970;0 घोडे चढि में तानां तानिया ऊंट चढे 
दुसराया हस्ती चढि मेरे जा “ अजब साहीबी 

आया । 50529;20 सुन्दर ताना सूत का बाने « 
सूत । बुनें 755;:69 ज्यों कोरी रेजा » नेरा आवे 
छोरि असा लेषा मीच का दौरि सके तो दोौरि । 
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बुहारा 


'फीलहि फील ढुकावा भए दुवौ चौ दंत राजा चहे 
» भा साहि चहै सह मंत । 


बुरे १4. ([0.) 080; ९एं।, -- 5; बुरो /(364;9:2 


भलो भलो सभु को कहे “ न माने कोइ । 
8528 बेल कुढंगी फल » फुलवा कुबुधि 

बसाए । (55;35 भलो भलो सभ कोइ कहै “- न 
मांनें कोइ । बुरौ 33; » मानना 40 ७8९ ४४879. -- 
504823;2 सूर » कबहूं जिनि मानौ कहा करों यह 
प्रक्रेति हमारी । 


बुलाइ [बुलाना] ए.0 ८७; ए९।९८०४7९, -- 38; 0 


$८/९९८॥, -- 593935;। मोरनि बन » दादुर लिने 
जगाईं पपीहा पुकारयो सषि सुनत बिकल भई । 
बुलाइआ /6(792:3;::2 चलहु सिताब दीबानि » । 
/(792:3::3 चलु दरहालु दीवानि - । बुलाइए 
053;72 दादू सेवग नांव » सेवा सुपिणै नांहि । 
बुलाइऐ /53;50 हेजे हरी - मोहन मंदिर आव । 
बुलाई 40; बुलाएं 6. 


बुलाकी [5९९ एक्रवंतावश्वाव, 0. 523] 4 0]8८ए-५।॥९ 
]0/5९, -- ?496;7 मुसुकी औ हिरमिजी इराकी 
तुरुकी कहे भोथार » । 

बुलाया [बुलाना] ए. 0 ८४; ए९|८००ए९, - 5; 
बुलाये 0; बुलायौ 0; बुलावत 5; बुलावते 
50389; ले ले नाउ मनोहर धौरी धेनु « । 
बुलावहि 5५3400;0 उठि चलि राधा स्याम - । 
बुलावहु 7270;2 अग्याँ भई » सोई पंडित हूँतें 
धोख नहिं होई । बुलावैं 09360;॥ कौंण भांति 
करि निकटि » । 5५७88;0 राम » राम बुलावे 
राम बिना यह स्वास न आवे । बुलावै 7;॥० 
[7070प7९6 (06 76 0 रिद्वा9), -- 50088;0 
राम बुलावें राम » राम बिना यह स्वास न आवे । 
बुलावो 7(9429;:3 हमहि » कि तुम्ह चलि आवो । 
?/4;6 पाक करन » वाई । बुलावौ ]735;42 ता 
करि ब्रज सुंदरी - । 

बुहारत [बुहारना] ए.. 0 टी९व॥ (जात 4 0700077); 
5५९९७. -- ?2640:4 पाय » पलक न मारोौं बरुनिन्‍्ह 
सेंति चरन रज झारों । 

"बुहारा [67/9॥4:969, 56, 45.6: बुक्कार] ॥/027॥8 
(85 04 प्रणप्रावे९व ॥07॥ 0" 4 प8९०,6०0 प्रगरंटा 4 


बुन्द [बूँद]॥, 07009; 5०४९४, -- 8989; » से 
जिन्ह पिंड सजायो अग्निहे कुंड रहायो । [85305 
केते « हलफो गये केते गये बिगोए | [85305 
एक » के कारने मानुस काहे के रोए । 

बुरा 4०. ०94; ९शं, -- 63; » कमाना ॥00 0प्रंव ए७ 
७90 [79 -- 7(55;82 बेरियां बीती बल गया 
अरु » कमाया । 53;0 पहिलै « कमाइ करि 
बांधी बिष की पोट । 

बुराइ [बुराई]. €जं; शांटौ(200255. -- 9923;2 
तीरथ बरत » तीस्टी पसु बंधंन पथि पडिया । 
बुराई 3, 

बुरि [बुरा] 30. (६) ७७१ (७0). -- ॥7969;2 रे 
मन गोबिंद काहे न गावे मनिषा जनम » नहिं 
पावे । बुरी ७4०; ०. -- 29. 

बुरुज बुर्ज; 0, 0प्रारत] [पराए९४( 09९७, -- 2504:7 
बिच बिच - बने चहुँ फेरी बाजें तबल ढोल औ 
भेरी । 7525:7 फूटे कोट फूट जस सीसा ओदरहि 
» परहिं कौसीसा । 

बुरुद [बुर्द.; 7, 0प्रावंधा , 45 ॥0प: 0 टवा7ए 
(8999 45 4 8वा॥7 4 .49): ९हा7व 0077९; 
97"णी][ 4 १79७7 82976 40 ८९5५, -- 7?567क 


बुहारा 


९70 5 ८077९, 0९07४ ॥९ 4९७) . -- 
754:26 गगन दमांमां बाजिया परत निसांनें घाउ 
षेत » सूरिवां अब मरिबे कौं दाउ । 

*बुहारा [बुहारना] ए.. ॥0 ८८४7; 5५८९७. -- ?266;4 
सूक सोंटिया ससि मसिआरा पवन करै निति बार 
>। 

“बुहारै [बुहारना] ए., 00 2९३; 5५९९७. -- )0369;] 
पवन » ग्रिह अंगनां छपन कोटि जल जा के घरां । 

“बुहारै [5०० 'बुहारा]. -- 558प7;0 रांम रंगि रातौ 
मनां षेत » रे । बुहास्यौ 558प0; षेत » सूरिवां 
मरणें तें न डराई रे । 

बूँद #.. १700. -- ०३;3 थोरी » गँभीर घोर घन 
मिलि ठाढे इक ठाँही । ]7;:0 स्वाति » अहि मुख 
बिख होई कदली दल कपूर होई सोई । ?52;3 
दधि एक - जाम सब खीरू काँजी बुंद बिनसि होइ 
नीरू । 7262;4 रकत के “ कया जत अहहीं 
पदुमावति पदुमावति कहहीं । ?37क पिठ पिठ 
करत जीभ धनि सूखी बोली चात्रिक भाँति परी सो 
“ सीप जनु मोंती हिएँ परी सुख सांति । ॥4;4;2 
» अघात सहहिं गिरि कैसें खल के बचन संत सह 
जैसें । 2. 52०7९70. -- ]7330;4] अपनौ निज बपु 
जानि सेस तहँ « बचावन आयोौ । बूँदन (9].) 
१७०७. -- 754:2 नव पीताँबर नवल चूनरी नइ नई 
» भीजत गोरी । )१309;8 धौरी धौरी धेनु जु दौरी 
बड़ी » के दुख बौरी । (45 8 7९007 07 
47०५5; 5९८ * बुँद), -- )732;93 बदरा बने चहूँ 
दिसि धाये “ बान घन बरसत आये । बूँदि 
47०9. - €९१5;3 श्रमजल » मद्धि भौअन के जनु 
मुकतावल कीपाँत । 

बूँन [बुनना] ए7. 00 ४८४०९, -- ताट72 ऐसो रूप कहाँ 
तुम पायौ अरनिस सोच उधेर “ री । 

बूंद [बूँद]॥.. 4009. -- 55; 4709 (0 ॥० 
०८९४४), --:58;6 हेरत हेरत हे सषी रहा कबीर 
हिराइ » समांनीं समुंद मैं सो कत हेरी जाइ । 
758;7 हेरत हेरत हे सषी रहा कबीर हिराइ समुंद 
समांनां » मैं सो कत हेरा जाइ । 759;8 साइर 
नांहीं सीप नहिं स्वाति » भी नांहिं कबीर मोती 
नीपजे सुन्नि सिषर गढ मांहिं | (३८८०कांशह (० 
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बूचा 


707प्रौ॥' 02४, 06 587९ 70% ० 5एव #।-- 
5९९ स्वाति--श्शा विश 0 06 7 कापथां। 
॥7'6९९ [70वंप८९५ ८४[7707, 70 [06 0फ्रशश' 
5॥९]| ३ 9९4 27० [700 406 574९'5 श0प्रा, 
70507, ॥ [॥6 576 ए4ए 76 तं590आा07 07 
८॥9/8८९/--०/6४4--र्णा 4 [72807 [5 
फवाईई076व 07 69796 एण ८०77 क्ाए ॥6 
[०९०७). -- .524; मूरिष संग न कौजिए लोहा 
जल न तिराइ कदली सीप भुवंग मुष एक » तिहुं 
भाइ । ॥९ 7बंगवा'09 (रण 50 ८प्रशंग 8 (6 
[९०] 0 रद्वा78 (0 0० 0070). -- 75:9 कबीर 
सीप समंद की रटे पियास पियास समंदहिं तिनका 
बरि गिनें एक स्वाति “ की आस । 2, 5९९, - 
6944:2 एक » नर नारी रीधा ताही मैं सिध 
साधिक सीधा । 8775;2 एक » से सृष्ठि रचो है 
ब्राह्मम को सूदा । 

बूक [बुकका; 5९९ एवरक्कावपबरांव, 0. 607, ॥. 8) 
व्क्गावपि। (45 52009९व पर शांत 0९ 
70९०/७). -- 7562क पुनि सँँधान बहु आनहिं 
परसहिं बृकहिं “ | बूकहिं 7562क पुनि सँधान बहु 
आनहिं परसहिं “ बूक करै सँवार गोसाई जहाँ परे 
किछु चूक । 

बूकांई [बूकना] ए६. (0 प्रछ, - धूलि - [0९4६ 
वैप:00 ४746४ क्वा॥।९५६।७, -- 0२8;5 केइ बैठे 
घांम सूंकांई केइ धरती धूलि « । 

बूका [बुक्का] 90एवशाढ्वे कांटवब (वा वह्टा'र्वांशा। 
ण० गुलाल ए्ञांट॥ 5 ॥7097 4३74 5|777|66व 0 
72772ां][007/5 |7 [॥6 ल0 (९४०३७), -- सी00 
श्री हरिदास के स्वॉमी स्थयॉमाँ प्रेम परस्पर » बन्दन 
मेलें । प्राट02 रहो रहो बिहारी जू मेरी आऔंषिन मे 
“ मेलत हो । बूकौ ]730;:57 अरु यह त्रिगुन पवन 
कित हू कौं पुहुप पराग लिये कर » । 

बूचा [94व4. ८० ० (९०७७). -- 55249 तीनि जणै का 
सड्डठ निवारोौ नकटा » काणा । 65245 गिरही को 
ग्यांन अमली को ध्यांन “ को कान बेश्या को मान 
बैरागी अर माया स्यूं हाथ या पांचां को एको 
साथ । बूची ((.).-- 59903; अन्धली आंषिन 
काजल कीया मुंडली मांग संवारै » काननि कुंडल 


बूझ 


पहिरै नकटी बेसरि धारै | बूचौ 7?24;8 आंधोौ 
बहिरो नकटो » जुवारी भंगी अधम असूचौ । 
बूझ [ प्रावेशअधावां ९. - 8; 7:275 अयमय 
खाँड॒ न ऊखमय अजहुँ न « अबूझ । 

बूझरँ [बूझना] ए, , 00 प्रावेश'5४ाधात, -- 77:0;6 
“ तिन्हहि राम गुन गाहा । 2.00 ९शष॒प्रा/९. -- 
प7;93ख प्रभु अपने अबिबेक ते “ । बूझउ ॥0 
प्रगतेंश'इव्राव; 7९३2९, -- #377;:236;2 जीउ 
पीठ » नही घट महि जीउ कि पीठ । बूझत ४. . 
00 प्रावेश'क्रा व, -- 2, 00 ९॥१४॥०९; 85९, -- 33; 
बूमति [0 ०7४५००९८; 48९, --789;:37 सुधि न 
रही कछु तन मैं बन मैं « डोलें । 57584;:0 
क्यों गिरि सबल धरयौ कर कोमल सब » गति 
उनि की । बूझन 6. 

बूझनहार [-हारा; 5, -धार; प्र. -वाला] णघ९€ ७० 
प॥१९४७७४८४॥१५, --78/8;0 अबुझा लोग कहाँ लौ 
बूझे - बिचारो । बूझनहारा 0077$2ं९॥. -- 
/॥(350;5;2;2 जोति लाइ जगदीस जगाइआ बूझे 
» । बूझनहारु ॥70329;29;;2 बूझे « सभागा । 
बूझनहारै ४7477;6::3 राजा राम ककरीआ बरे 
पकाए किने - खाए । 


509 


बूठा 


[2770797८९). --754;2 जिनहुं किछू जांनां नहीं 
तिन्‍्ह सुष नींद बिहाइ मैं रे अबूझी » पूरी परी 
बलाइ । बूझिये 5५995;4 अबहिन रे ऐसी » बात 
बिचारहु येहा । 57745:3 दुर्बल की कछु « 
कबकौ बिललांऊं हो । ]332;:6 क्‍यों « जनम हम 
माहीं हम गँवार या लाइक नाहीं । बूझिलै 655 
सिध क संकेत » सूरा गगन अस्थांनि बाइलै । 
बूझिल्यौ 6522 ससंबेद श्री गोरष कहिया » पंडित 
पढिया । बूझी 25; सार > 60 शाव॒प्रा।6 400पा 
070०5 ५४९८।४/८. -- 759;5 कबीर मरि मरहट 
गया किनहुं न » सार । बूझीओ /५525;2;;3 
कउठणु कहे किणि » रमईआ आकुलु री बाई । बूझु 
?263क अगिनि बुझाइ पानि सों तूँ राजा मन - । 
बूझूँ 6; बूझू ?7;8 हों तौहि “ सुनि रि माई । 
बूझें 72:92:4 भरत सुभाउ सीलु बिनु “ । बूझे 
28; बूझेसि 5:37;4 “ सचिव उचित मत कहहू । 
बूझेहु 6:2:4 “ कुसल सखा उर लाई । बूझें 4; 
बूसै 9; बूझो 4; 65257 तूंबी मैं तिरतोक समाया 
त्रिबेणी रिब चंदा » रे ब्रंभ गियानी अनहद नाद 
अभंगा । बूझौ 8; बूइयां [0#शि' ८07९८, -- 
9498;2 धुंनि सूं धुंनि लागी रहै बिश्रांम न छाडे 


बूझनी ६. ०४१०ा/५. -- )70;205 जब अति सखिन 
» लई तब हँसि कुँवरि गोद लुठि गई । 
बूझब [बूझना] ए.. , [0 शावृणरा/४, -- 72;270:4 > 


बिणहीं “ आप थें बकबाद न मांडे । बूइया 6. 
बूटी 4 877९ 0८टं॥व ॥९7७., -- 053;:0] दादू चोट 
बिना तनि प्रीति न उपजे वोषद अंगि रहंत जनम 


राउर सादर साईं कुसल हेतु सो भयउ गोसाई । 2. 
50 5९९८. -- 72;293;3 एहिं समाज थल » राउर 
मौन मलिन मैं बोलब बाउर । बूझ-बूझ (० 
पराव॑०5४470, -- 8949;0 > पंडित पद निर्बनि 
सांझ परे कहँवा बसे भान । [78950;0 » पंडित 
बिरवा न होय । [875;0 » पंडित मन चित 
लाय कबहुँ भरल है कब॒हूुँ सुषाय । 

बूझल ४५350;;:;। मन की बिरथा मनु ही जाने 
के - आगे कहीओ । बूझहिं ७६. ,0० 
प्रावेश४व्रा व, -- 2.00 शाव॒परा/2. -- 3; बूझहु 6; 
बूझा 33; बूझि 57; बूझिअ3; बूझिआ 4; बूझिए 3; 
बूझिऐ 75;43:3 कह प्रभु सखा - । बूझिय 
5072;6 षबरि भईय दातार सार मोहि » रे । 
बूझिया 00 प्रावेडाबावे; प्र प[( (007 


लगें जीव पलक न परसे - अमर अनंत । ]2;6 
तन कौ दुष न काहि सुहाई बन » तैं बेदन जाई । 
0205; होइ आरोगि » घसि लावे गुर बिन जेसैं 
भ्रमंत फिरे है हाजिरि प्रतीति न आवे सो केैसें 
प्रताप धरे । 7292;7 बैठेठ खोइ जरी औ - लाभ 
न आव मूर भौ टूटी । (बपवाधह (0 (8९ 
3र्वीएिका, 4 7742८ 0प5 [-ट्वांणंगह 0भा 
#श॥९१9, ण्रतंट। 5ज9007265 76 7९९7९ 
शशं( 00 8९|0५९०), -- 752;:24 परबति परबति मैं 
फिरा नेंन गंवाया रोइ सो > पांऊं नहीं जातें जीवन 
होइ । 


बूठा [बूठना, बरसना] शं, (0 70. -- 522;4 जांनें 


हरिअर रूषडा उस पांनीं का नेह सूषा काठ न 
जांनई कबहूं - मेह । ]770;0 पूछौ पढिया 


बूडंत 50 


पंडिता जलि बैसंदर “» । बूठौ 673;0 जागा जोगी 
कनक रावलिया गुरुदेव मेंहलो « । 

बूडंत [बूडना] एं.(0 आंग्राट; 06 क0ज़7९व (0/00क्‍0 
0075॥ ॥7 [06 0८९७४ 0[7८०775). -- 262;9 
कहै तौ देव करांमति सारी गडंत » जलंत उडंत 
कारी । बूड । 578प8;:3 एक संत संग बिन « 
बेरी । बूडु 8; बूडई 7858 जो छोडे तो » गहे 
डसिहै बांह | बूडण 7053;32 दादू फूटी नाव 
समंद मैं सब - लागे । बूडुत 9; बूडत 3; बूडतां 
75249;4 भौ » कछु उपाइ करीजे तौ तिरि लंघोौ 
तीरा । बूडता ॥0 77752;7 जिहि सरि घडा न 
» अब मैंगल मलि मलि नहाइ देवल बूडा कलस 
सौं पंषि तिसाई जाइ । बूडृति |५9;88 सो तरि « 
है मधि धारा मोहनलाल लगावहु पारा । 7583;4 
» हों दुख उदधि गँभीरा तुम्ह बिनु कंत लाव को 
तीरा । बूडते ४7692;5;;:2 राम नाम सिमरन बिनु 
» अधिकाई । ८55:3 औसा कोई नां मिलै हंम कौं 
दे उपदेस भौसागर मैं « कर गहि काढे केस । 
बूडन 7787:9 बिन परिचय जग » बूधा बूडसी 
0 आग (35 0[76 0047 ० 6 0007 [7 [6 
८ए८७ ० 7९७४४॥७) . --755;78 कबीर केवल रांम 
कहि सुद्ध गरीबी झालि कूरु बडाई - भारी पडसी 
कालि । बूड॒हिं 4; बूड॒हीं ॥730;49 दुख 
जलनिधि हम “ कर अवलंबन देहु । 
बूडहुगे ॥7702;::2 » परवार सकल सिठ रामु 
न जपहु अभागे । बूडा 7575; एहि जग बहुत 
नदी जल जूड़ा कौन पार भा को नहिं “ । बूडा 
]2;0 0९ 5प्राआ7९0/22०१ (85 06 [2770]९ 06 
90०व7975 “शालए०व" ॥ उद्काद477., -- /(52;7 
जिहि सरि घडा न बूडता अब मैंगल मलि मलि 
नहाइ देवल - कलस सौं पंषि तिसाई जाइ । 
८०४. 40 ७९ ।0%. --7न्‍522:8 कबीर चंदन के बिडे 
नींब भी चंदन होइ » बांस बडाइयां यौं जनि बूडे 
कोइ । बूडि 29; बूडि 3; बूडिआ #&₹365;2;] 
कबीर बांसु बडाई » इठ मत डूबहु कोइ । बूडिगौ 
?/४6;5 ते हीरा डारया जल मांही मैं कर लयौ « 
नांहीं | बूडिहि 2;:54:4 धीरजु धरिअ त पाइअ 
पारू नाहिं त » सबु परिवारू । बूडिहे 090;3 


बूद्ा 


भौसागर मैं - तुम्ह बिन प्रांण अधार । (0० भंग्रा 
(बात त#0ज़7 ॥7९ छट[] 0 फ्रगाता बाते 
2००). --753;5 एक नांम बिनु “ कनक 
कांमिनीं कूप । बूडिहों 00 क0ज्ा7 (76०८९ 
0 €हां5०7८९), --न्‍52;:। भेरा पाया सरप का 
भौसागर के मांहिं जौ छांडों तौ - गहौं त डसिहै 
बांहिं । बूडीं 72;3 जानहुँ रकत हथोरीं « । 
बूडी ?350;4 जानहुँ सेज हिबंचल - । बूडी 4; 
बूड़े 3. 

बूडे 46; 00 00७7; 80॥0 0065 6007, -- 
9482;:2 ते सब तिरे राम रस स्वादी कहे कबीर 
- बकबादी । 7525:6 पष ले बूडी पिरथिमीं झूठे 
कुल की लार अलष बिसास्थौ भेष मैं - काली 
धार । 77526;। पाहन केरा पूतरा करि पूजे करतार 
इही भरोसे जे रहे ते “ काली धार । (3्याहह्ठु॥ 
4 0047 ० 507९!).--75;7 नां गुर मिला न 
सिष मिला लालच षेला डाव दोनों - धार मैं चढि 
पाथर की नाव । बूडें 44; बूडौ 5. 

"बूढ [बूढ़ा] १, ०0; था, ब॥ ० हवा, -- 776; 
ना हंम बार > नाहीं हंम ना हमारै चिलकाई हो । 
बूढ़ 7. 

“बूढ [बीर-बहूटी, 4.५.; ०50 ८४||९ इंद्र-वधू, 0७ ॥0९ 
छंव९ 0 वा] . 006 7९१-ए2एट 5९९ 
(ज्रतंला ब97०475 वपापंतहु [6 7005007; ८0ता. 
[5 4 अंश 076 ८एशांगडु ॥005000 ए्रशा 
]0एश९75 07 7070 74एट बाते #प5 ॥6फए 07" (0 
७७ 2 076 0९०7४ 6 7४॥5 ८0786)., -- 
503928; के उहि देस बगनि मघु छाड्यौ धरनि न 
» प्रबेसनि । बूढ़नि [भुंडली?; 5९०९ 
7९0527507:997, |), 29, ॥., 6] 8 047 प्र 
(९687) ८/९फा।47; 06 9०/0' 07, -- 


पार89 आछी नीकी भूमि हरि हरी हरी आछी नीकी 
» की रेंगनि काँम किरौरनि । 

बूढ़ा ०00 7४0 ४70 44. ०0. -- 4; बूढा 2; बूढ़ि 
?362;2 आँधरि - सुतहि दुख रोवा जोबन रतन 
कहाँ भुँइ टोवा । बूढी (.). -- 777;5 लीनी 
हांकि न » छाडी पीपा दैंन चल्यौ संगि पाडी । 
?7?7;4 देषी भैंसि पचीसक मोटी च्यारिक « 


बूत 85] 


च्यारि ऐक छोटी । बूढु 2;:92;3 » एकु कह 
सगुन बिचारी भरतहि मिलिअ न होइहि रारी । बूढ़े 
?653क बिरिध जो सीस डोलावै सीस धुने तेहि 
रीस - आढे होहु तुम्ह केईँ यह दीन्ह असीस । 

बूत [म्त. बूता; 5. वृत्त] 57शाष्टरा॥; ०४2१०. -- 
?4क को चढि बाँधहि समुँद ये सातों है काकर 
अस » । बूता 78900;3 कहैं कबीर हरी के « 
राम रमे ते कुकुरी के पूता । (00०:४९० 7) 
70५९८ --द870;2 जन्म जन्म यम पहिरे - । 
(870;3 » पहिर यम कीन्ह समाना । बूतें 
4०79, -- 7;23; मोरें मत बड॒ नामु दुहू तें किए 
जेहि जुग निज बस निज » । 

बूद [बूझना?; 5९८९ 6प्र/4:969, 0. 300, ?८६ंध 5] 
ए.. 40 |ह0५, -- ((727;;:3;:। असमान म्पयाने 
लहंग दरीआ गुसल करदन -“ । 79286:3 असमांन 
म्यांने लंहग दरिया गुसल करदां -» करि फिकर दद 
सालक जसम जहां सुतहां मौजूद । /286;4 
हंमचि बूदनि « षालिक गरक हंम तुम्ह पेस कबीर 
पनह घुदाइ की रह दिगर दावानेस । बूदनि 
7#286;4 हंमचि - बूद षघालिक गरक हंम तुम्ह 
पेस कबीर पनह षुदाइ की रह दिगर दावानेस । 
बूधा 7787:9 बिन परिचय जग बूडन » । 

बून्द [बूँद] 4 070 (शांहि९व जा [6९ 0८९०7, 7९ 
7॥९ 94 7 87479). -- 57520;:5 समद समानों 
» मैं राई मांहे मेर । 5५959;0 देषहु अकह प्रभू 
की बात एक » उपाइ जल की रची सातों धात । 
507977; पवन तुरड्मम चलत चहुँ दिश - बान 
झर लायौ दादुर मोर पपीहा पाइक मारै मार 
सुनायौ । बून्दे प्राट92 - सुहाँवनी री लागति मति 
भीजै तेरी चूँनरी । प्लाट95 ऐसी कहूँ सुनी जू » तें 
कनु न्‍्यारो ता पटतर कौ दीजे समुद्र राँची । 

बूबंन [बूँब][. 580४ ८०9५. -- 7748;3 कहै हरदास 
तिमर तसकर कौ » बरडोौ बाढौ । 

बूंद [वृंद] 4 870५७; ८ ००9व॑; 009. -- 7!; बुंदन्हि 
(9].).--76:93छ सिर मालिका कर कालिका गहि 
बूंद - बहु मिलीं । बुंद-बुंद 7;94:2 » मिलि 
चलीं लोगाई । ॥7;29;3 » बहु मुनिन्‍्ह लगाई । 


बृक्ष 


'बुंदा [वृंद] 4 87०५७. - 9; 7;:300;2 तिन्‍्ह चढ़ि 
चले बिप्रबर - जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा । 
प१;33;:3 पाइ असीस महीसु अनंदा लिए बोलि 
पुनि जाचक - । 

थबुंदा [दा] पातद्वए्या (0९ 007९5 एण शुलावंद 0" 
94जशं। 06९5 ज्राशढ दकडाव ॥00१6व मां5 ८05; 
[#श/व्रापा/8 075 ज486 ॥ 87] 5 5077007765 
(007/73फए९व 45 4 7९३।॥॥ गांश0/ 4] 

॥९४ए८॥)., -- 26:3 सरद राका रजनि बिपिन « 
सजनि अनिल अति मंद सीतल सहित बासु री । 
बुंदा-बन [वृंदा-वन] प]श्ेद्वप्व7, -- 50; ॥7320;48 
बैकुंठ मधि सुक्ख हैं जिते सब - ठाँ ठाँ तिते । 
बुंंदा-बिपिन [वृंदा-विपिन] ॥0९ [07९5 ० /#पंद, -- 
प56;2 ऐसे ही रँग करौ निसि बासर » कुटी 
अभिराम । 

बृंदारक [5. वृंदारक] 4९9. --]765;:64 » सु 
बिमानगति अग्निजिह अमृतेस । ]7209;85 पुनि 
बंदन करि भरे अनंद चले घरन » बूंद । बुंदारका 
प;:326छ4 » गन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि 
चले । 

बूंदारन्य [वृंदा-अरण्य; 5९९ : बुंदा] [8९ (07९5४ रण 
जह्46. -- १729:9 निज पद अंकित नित कमनीय 
» परम रमनीय । 

बुक [वृक, भेडिया] , #06. -- 70;:73 > पावक 
कों कहत कबि बृक भिड॒हा कौ नाम । 2,4 ० 
90८७।, -- 70;:73 बृक पावक कौं कहत कबि 
» भिड॒ह कौ नाम । ]7308;54 बिछी ब्याल 
केहरि जिते याके डर छवे सकत न तिते । 
5020;2 गिरा रहित » ग्रसित अजा लौं अंतक 
आनि गहयौ । 2;62:4 भालु बाघ » केहरि नागा 
करहिं नाद सुनि धीरजु भागा । 3. वश, - 
]०१0;:74 » दानव दलि देव सिव राखे सुदर 
स्याम । बुकु [वृक, भेडिया] 8 ४० |8८८व. -- 
6;70;। भागे भालु बलीमुख जूथा » बिलोकि 
जिमि मेष बरूथा । 

बृक्ष [वृक्ष] ३07९९. -- 5956;25 सुन्दर पक्षी « पर 
लियौ बसेरा आनि । 5५७84;0 एके ब्रह्म बिलास है 
सूक्षम अस्थूला ज्यों अंकुर तें - है साषा फर 


बुख 52 


फूला । बृक्ष-तर [वृक्ष-तल] प्र॥0९7/ 4 0९९, -- 
ह8593 परेहु करायल » आज मरहु की काल । 

बूख [वृष] . 90/9. -- '70:47 » सुरपति बुख 
कर्न पुनि बृख जु बृुखभ बुख काम । 2, 09, -- 
]0:47 बुख सुरपति » कर्न पुनि बुख जु बुखभ 
बुख काम । 3, 48५, -- )90;47 ब्ख सुरपति 
बृख कर्न पुनि - जु बृखभ बृख काम । 4. 
एद्धा0902ए३, -- |१0;47 बृख सुरपति बृख कर्न 
पुनि बुख जु बुखभ »“ काम । 5. 0॥#4/778, -- 
५0;48 » सु धर्म करि हरि भजौ जौ चाहो सुख 
धाम । 6. ॥76 5प्रा, -- 73:77 » के तपन तपत 
अति दई घर बन अनल मई सब भई । 

बृखभ [वृषभ] 8 ७५||, -- 070:47 बृुख सुरपति 
बुख कर्न पुनि बृख जु “ बुख काम । 

बृच्छ [वृक्ष] 407९९, -- )705:00 ताल » फल 
खाइ के दैत्य हत्यौ नैंदलाल । ]787;392 पत्री दली 
'फली बरहि » महीरुह सोइ । ]०4;230 बिटप « 
की डार गहि ठाढ़े नंदकुमार | बुछ 547प30;3 
कलप *» हरि नांव भुलायौ सैंबल कुसम देत 
बौरायौं । 563प6; उतपति परले नाद बिंद नहीं - 
छाया नहं मूल । बुक 525स65 भार अठारह » हैं 
सब कूं परसै बास । 

बृजपति [व्रज-पति] 070 ० 87]. -- ।7286:42 
गोपीजन कौं परमानंद भयौ निरखि » कौ चंद । 

बृजिन [वृजन] , ०शां। १९९०, -- 778;253 ऐन « 
दुकृत दुरित अघ मलीन मसि पंक । 2, 
८००४५. -- 789;43 कदन बिधुर संकट तुदन 
दहन » पुनि आहि । 

बृत [वृत] 40. 5प्रा॥0प्रा4९व; ०0ए९/९०, -- 29;4 
कृस कटि पृथु नितंब किकिनि » कदलि षंभ 
जधनी । 

बृती [त्रती] ०९8०१ 8 टबवा०'ज़ावहु 0प्रा 7शीह्वांणप5 
00567फ्र80९5 0/ ए0५5; [70प75, -- ]४76;:227 ऋषि 
भिच्छुक तापस जती » तपी मुनि आहि । 

बृत्तांत [वृत्तांत] ॥8/7४४४९. -- 74;:25; दूरि ते ताहि 
सबन्हि सिरु नावा पूछें निज « सुनावा । 6;62;3 
यह » दसानन सुनेऊ अति बिषाद पुनि पुनि सिर 
धुनेऊ । 


बष 


बुत्ति [वित्ति] &. . 580९; ८000007., -- ]१97;29 
समीचीन धर्म की प्रबृत्ति सो कहिये मन्वंतर « । 
]१262;:37 तदपि केई तजि तजि सब कृत्ति निर्मल 
करत चित्त की «| 2, 4७४४/९॥९५5., -- [7;8;] 
सोहमस्मि इति -» अखंडा दीप सिखा सोइ परम 
प्रचंडा । 

बत्रहा [वृत्र-हंता] [0॥|९# 0 ५[॥7ब5प्रा'8: [0078., -- 
]65;60 कौशिक बासव » मघवा मातलि सूत । 

बृथा व्यर्थ] 40]. प5९।९५६; प्रध्वा।, -- 36, 

बुद्ध [वृद्ध; प्॒. बूढ़ा] 44. ०।४. -- 23, 

बृुन्दाबन [56९ * बुंदा] ५४०४7. -- 744: चलि 
सुंदरि बोली “ । प64:2 सदा बसंत रहत » पुलिन 
पबित्र सुभग जमुना तट । प७2 » सों बन उपवन 
सों बन गुअजमाल हाथ पोंहनी । प्लाट33 श्री « 
फूलनि फूल्यौ पूरन ससि त्रिबिधि पवन बहे थोरी 
थौरी । प्लाट89 नीके बादर नीके धनष चहूँ दिस 
नीकौ श्री “ आछी नीकी मेघनि की घोरनि । 
ह892;4 निर्गुन ब्रह्म मते “ अजहूँ लागु घषुमारी । 

'बृष [वृक्ष] ३07०९. -- 56:53 रूंष » गिर कंदल 
बास निर्गुण कंथा रहे उदास । 56:54 रूंष » 
एकांत र बास इहि बिधि रहिबा जोग अभ्यास । 
57;6:3 कउवा कूं मारि » जौ पूजे । 53;2 
जैमल दावा नां करै ज्यूं “ फल देइ । 562स32 » 
बेलि बहु बिधि रची परबति परबति धात । 
587स2 रूष » तेरै मैडी मंदिर घरि घरि मैंणावंती 
माइ । 593स]7 क दिन » बिश्रांम क दिन मालिया 
मंडावे । 56:55 अवधू रहिबा हाटे बाटे रूंष » 
की छाया तजिबा कांम क्रोध संसार की माया । 
बृष-तलि ४70७७ 8 7९९, -- $9स82 करतलि 
भिष्या » बास दुइ जन अंग न मेलै पास । 

“बृष [वृष] 3 0५॥, -- 78982;0 एक सगुन 
घटचक्रहि बेधैँ बिन » कोल्हू माचे । 72;236:2 
खगहा करि हरि बाघ बराहा देखि महिष - साजु 
सराहा । बृष-केतु [वृष--] #०शंध९ 4 0प 0 (0९ 
]48: 5५०. -- 5 0 ; बृषकेतू 50 7; बृष-ध्वज 
[वृष--] ॥4एां8 4 9 पा ॥0 06 [48: 9५8. -- 
१79;272 जटी पिनाकी धूर्जटी रुद्र « सोइ । 


बृषभ 


बृषभ [वृषभ] . 4 ७५, -- 50520:6 » भयौ 
असवार पुनि सुन्दर शिव पर आइ । 503823;] 
अघ बक >- बरुण बंन ते ब्याल जीति दव अनल 
पिये । बृषभ-कंध ॥4णांध8 ९ ७पा। 5#0प्रात९श5 
॥6 [05९ 074 0५।, -- 7:243 » केहरि ठवनि 
बल निधि बाहु बिसाल । व;268;4 » उर बाहु 
बिसाला । ,706 १९४०7 (२54७०॥9, -- 5720;4 - 
धेनुक केसी प्रलंब पूतना कंस चानूर से दुस्ट तारे । 
बृषभादिक २६३७०॥8 270 (6 ०07९" वैशा०ण75, -- 
]7283;38 श्रीदामा » ग्वाल बल दिसि गये बजावत 
गाल । 

बृषभान [वृषभान] ४[३००॥व74 (वि/0/ ० 
२६५08). -- 20; बृषभान-किशोरी 44प8॥0९/ ० 
५]$०७/ 7: २६0॥5., -- 3; बृषभान-कुँवरि 
]7336;79 उठि बिहसी “ बर कर पिचकारी 
लेत । बृषभान-दुलारी प45:] आवति श्री - । 
बृषभान-नंदिनी 7. 

बृषली [वृषली] [. 4 (९४०) ०प्र/ट8४९ ए्णाक्का, -- 
प7;00;4 ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं उभय लोक 
निज हाथ नसावहिं बिप्र निरच्छः लोलुप कामी 
निराचार सठ » स्वामी । 

बृषा [वृक्ष] ३07०९. -- 77088;3 सहज समाधि « 
यहु सींच्या धरती जलहर सोष्या कहै कबीर तास मै 
चेला जिनि यहु तरवर पेष्या । 

बृष्टि [वृष्टि] [. #॥, -- 27. 

बृहभान [वृहद्भानु] #72. -- 0782;35 जातबेद 
जलजोति हर चित्रभान » । 

बृहसपति [बृहस्पति] ॥86 ७88९६ प्रन९/. -- 
55;2:5 सकल सुरन गुर » सुक्र जती सादे 
सदा । ]069;20 मनहुँ ० ससि तरे बनी निबौरी 
ग्रीव । बृहस्पति ।१02;:6। जीव » कौं कहत जीव 
कहावत चंद । 

बेंचत [बेचना] ए६, ॥0 5९; 50९70, -- ?78;7 जौंरे 
ब्याध पंखी निति धरई सो - मन लोभ न करई । 
बेंचा ?652क केईं न जगत जस » केईं न लीन्ह 
जस मोल । बेंचि ?380;4 छोह न कीन्ह निछोहें 
ओहूँ गा हम » लागि एक गोहूँ । 


बे- 


बेचूने [?, #-<फ्ा] 94], 770077][087430]6; परतरंवृप९ 
(35 ० 600). - 785344 » जग चूनिया सोई नूर 
निनार । 

बेंचे [बेचना] ७४. ॥0 5९); 59९70. -- ?776:2 » लाग 
हाट ले ओहीं मोल रतन मानिक जहँ होहीं । 
?77;:2 अब गुन कवन जो बैँदि जजमाना घालि 
मैजूसा » आना । 

बेंड बिंडा; छत. अर्गला] 4 ००4९४ 4007-947; ८0वां. 
4 57078 ०07990भांग07 484787 7 ९7९77फ, -- 
?629क कटक साहि कर टेकौं होइ सुमेरु रन » । 

बेंद-कतेब [वेद-किताब] 8० ए०१४ ४४१ /प०ञत 
5टा[#प7/९, --7(0230; » कुंरान पुरानां निगमहि 
अगम बिचारा थाह अथाह थाह नही आवै तेउठ पचि 
पचिहारा । 

बेन [वेणु] 4 ]0/०. -- 567प2; चंद सूर सहलजें 
संमि राषै अनहद » बजावे । 

बे- [?, ७-] 97४. शां00प/, -- 26; 0९87];6;4;2 
सुनि अंधली लोई » पीरि इन्ह मुंडीअन भजि सरनि 
कबीर । »)०65;0;0; सुलतानु पूछे सुनु « 
नामा देखउ राम तुम्हारे कामा | 78998;:0 आव » 
आव मुझे हरि नामा और सकल तजु कौने कामा । 
बे-सूध [बे-सूध] 40. पह८०॥5८ां०१5. -- (877;9 
कहाँ भये नर सुध - । बे-अकलि [#.-7. ४-4] 
40]. 00॥5/॥, -- 79285;3 दरोगां बको बकिहूं हूंहि 
घुसियां “ बकहि पुवांहि सचु साच षलक षालिक 
सैल सूरति मांहि । 7२35;4 मैं बेदियांनत बदनजर दे 
जरबंद बरषुरदार बेअदब बदबषत बीरां “« बदकार । 
बे-अदब [#.-7. 9-40] 94]. ]-980027९१, 
#पव९, --7२35; मैं बेदियांनत बदनजर दे जरबंद 
बरषुरदार - बदबषत बीरां बेअकलि बदकार । 
बे-ईमान 45॥07९७. -- 54]स7 तब ही रहे दीन 
की बाता » षलक है जाता । बे-अब [#.-7. #- 
4५४] 44]. 4९५४5, -- 56स2 पाक लतीफ तूं 
करतार तूं ०“ सिरजनहार । बे-करार [बेक़रार; &.-?. 
छ-वृवादा]) 40]. वां57255९0; ॥25255, -- ?399क 
आवा पौन बिछोठ का पात परा » तरिवर तजे जो 
चूरि के लागै केहि की डार । 7२65;0 षालिक 
सिकस्ता मैं तेरा दे दीदार उमेदगार - जीव मेरा । 


बे- 5]4 


बे-करारा ?400:5 खिनहिं चेत खिन होइ » भा 
चंदन बंदन सब छारा । ?64;:2 कँवल डार गहि भे 
» कासों पुकारों आपन हारा । बे-काम [?, छ७- 
व्क्का] 40]. प5५९|९5५; ए्र0"0255; 400, |॥ प्रध्वा।, -- 
/८05;:3;3 कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर « । 
053;28 इहिं जगि जीवन सो भला जब लग हिरदे 
राम राम बिना जे जीवणां सो दादू « । 9384; 
कांमी क्रोधी चात्रुरीरे बाजीगर » न्यंद्या करंतां जनम 
गमायौ कबहूं न सुमिस्यौ राम । 53;9 जिहि घटि 
प्रीति न प्रेम रस फुनि रसनां नहिं रांम ते नर आइ 
संसार मैं उपजि षए « । ])१७7;0 गाइ रे भावे 
जिनि गावे रांम मिथ्या बाद बके « । ]7996;6 
हिरदे सति करि सुमिस्यौ राम आंन धरम सब तजि 
“ । बे-कामां ]7730;3 भणत नांमदेव जीवनि रामां 
आंन देव फोकट - । बे-कामी 7945;3 कहै 
हरदास तजि - परले गया पसु पापी । बे-काज 
[?, ७ + काज]. -- 579प4;:0 जनम जनम योॉहीं भ्रंमि 
आयौ अभिमानीं « । 57360;2 धीरजु अंत तउ 
तुम तजिहौ रथ दूरि गये - । बे-काजा ]4;:4 कहे 
प्रहिलाद सुनौ हो राजा अंध अग्यान बके » । 
बे-काजै प्ता(43 तू सुरज्ञौन सब अड्ज सषी री माँन 
करत “ । 5४638:2 कत हौ गहरु करत » बेगि 
चलहु उठि धाइ । बे-कारा [5९९ 4009९, 
बे-काम]. -- 78720:5 मन के बात है लहरी - । 
?32;4 जागत रेैनि भएउ भिनुसारा हिय न सँभार 
सोवति - । बे-कारथों 708 - दे जान कहावत 
जॉनिपन्यों की कहा परी बाट । बे-कीमते 
[बे-क़ीमत] 34]. [970९।९६५; [0ए8प७0०|९, -- 
054;286 दादू बेषुद षवर हुसियार वासिद षुद षवर 
पैमाल » मस्तांन गलितां नूर प्याले ष्याल । 
बे-खबर [बे-ख़बर] 34. [800/87॥. -- 
/'८727;:2;। दरोगु पडि पडि खुसी होइ » बादु 
बकाहि । बे-षुद [बे-ख़ुद] 30. ७९४१९ ०त९5९ 
(शरां। ९7०॥०70). -- 0$4:286 दादू « षवर 
हुसियार वासिद षुद घवर पैमाल । बे-गाना [बेगान; 
ए, 9०६क्काव] 40], 7872९; 072 27/, -- 
/॥(333;47;;4 गुर परसादि अकलि भई अवरै 
नातरु था “ । बेगाना 7798;0 मनरे मनहीं उलटि 


बे- 


समाना गुर प्रसादि अकलि भई तोकूं नहींतर था 

»“ | 07277; तूं ही मेरे माजर पिंजर आलंम « । 
बे-गारि [बेगार; ए. 0८6वक] [. 00८९१ |4७0पर/. -- 
697;। जनम अनेक गया अरु आया की » न 
भाडा पाया । 7७9320:5 बेठि » बुराई थाकी अनभे 
पद प्रकासा । 779399;3 निंदक मेरे प्रांण अधार 
बिन » चलावे भार । बे-चारा [?. #-८क्कव] १. 
जांगिणा हरटवा5; ५/९८॥९१, -- 076; बंदां 
बरदां चेरा तेरा हुकमीं मैं “ | 0524;7 दादू ज्यूं 
राषे त्यूं रहेंगे मेश क्या चारा हुकमी सेवग रांम का 
बंदा “ । 785] मानुस » कया करे कहे न घुले 
कपाट । 7852 मानुस » क्या करे जाके सून्य 
सरीर । बेचारे ७7857;9;;2 किंचत प्रीति न उपजे 
जन कउठ जन कहा करहि “ । बे-चून [बेचूँ; 7, ७- 
८क्का] 30]. 7९00708/80|९; परवंव॒ुप०, -- /85343 
ढूँढत ढूँढत न मिला तब हारि कहा « । 85345 
जाको किया जग हुआ सो » क्‍यों जान । बे-दार 
[?, #-वंक्ा] १4. घंश्ावित, -- ॥972;2;; 
दुनीआ हुसीआर » जागत मुसीअत हउठ रे भाई । 
बे-दियांनत [.-7. छ-वांप्रक्ावा] 40]. परांपड, 
4580०7९४, - 7२35;] मैं - बदनजर दे जरबंद 
बरषुरदार बेअदब बदबषत बीरां बेअकलि बदकार । 
बे-दिल [?., छ-वा! ॥९४४।९5५, थां5[70९0, 
वेटांटल९१] १4. वां5007/९0॥९0, -- 053;2 दादू 
वे मिहर गुप्राह गाफिल गोस्त षुरदनी » बदकार 
आलम हईयात मुर्दनी । 0529;40 दादू वेमिहर 
गुप्राह गाफिल गोस्त षुरदनीं - बदकार आलम 
हयात मुर्दनी । बे-नजरि [॥.-7. #-वट़ा/; बे-नज़ीर] 
40 .7007]2/0]९, -- (4:6 तजि बदजबां - 
कमदिल करि षसम की कार्णि रे । बे-परवाह [?., 
छा-#वा०0द जरांति0प्रा €ि्वाए, 5तप्रए)९ 077शी९८ां०/ | 
40]. 0प2/77९५५, -- 5752;:7 हस्ती काकी पीठि 
परि बैठे « । 5५५६9;:42 सुन्दर ऐसे संतजन सबसों 
“ । बे-प्रवाहि 59स4 »“ परम सुष जोगी अलष 
निरंजन सेवे । बे-पीर [?. छ-97] बता 
8[#पप4] [7९८९.४०/. -- १4;:2 मनीं मारे गरब 
गाफिल बेमिहर » बे दरीषांनें परत चोभा होत नहीं 
तकसीर वे । बे-सरमी [बेशर्म; 7, -3ववाएा। 


बेइलि 55 


5॥477९]९55, 0९८९7॥], -- 50/097;:2 भटकत डोले 
बिन-ही काजा » कौ नैंकु न लाजा । बेसरमूं 
??9;। इह नांही उतिम कौ धर्मू सत छाडें जीवे 
> । बे-मिहर [7, 9-्रा॥#] 44. पहरातंत4, -- १4;2 
मनीं मारे गरब गाफिल > बेपीर बे दरीषांनें परत 
चोभा होत नहीं तकसीर वे । बे-हद [#.-7. #- 
प्रबंध] 49, [77९55; ज्रांत0प्रा, 07 09९07 
७०५४०४/५. -- 052;6 दादू राम अगाध है « 
लष्या न जाइ । 052;75 दादू अपणी अपणी हद मैं 
सब को लेवे नांव जे लागे “» सौ तिनकी मैं बलि 
जांव । 054:94 दादू अलष अलाह का कहु कैसा 
है नूर दादू « हद नहीं सकल रहा भरपूर । 
8589 हद चले सों मानवा » चलै सो साध । 
520;:6 हद चलै सो मानवा » चलै सो साध हद 
» दोऊ तजै ता कर मता अगाध । (#॥6 .4८९ 
छ९एणाव 6 00प्ररावधं९5: (6 ४०१ ०6 
5वोवरंध ४३९), -- 759;2] हद छांडि - गया सूुन्नि 
किया अस्थांन मुनिजन महल न पावहीं तहां किया 
बिसरांम । 50726;॥ अगम ठौर-के आसन बैठे « 
सों मन मांते हो । बेहद्द 55;:77 कबीर हद के 
जीव सों हित करि मुषां न बोलि जे राचे » सौं 
तिन सौं अंतर षोलि । बे-हाथा शां0प 
॥8705, -- 7879;3 हाथा छोडि « भयऊ । 
८०४ 0प्र ०72४८, -- ?292:5 जोगि छरा जनु 
अछरिन्ह साथा जोग हाथ हुति भएठ « । 

बेइलि [बेला] (९ 8577९, -- ?7337;6 मलै समीर 
बास सुख बासी » फूल सेज सुख डासी । 735;7 
बोलसरी - औ करना । 

बेग [वेग] #क्‍07207९7/; 57९९०, -- 3. 

बेगमपुरा [बेग़म-पुर; 0-7. छा-धंधा॥(0॥0) ] 
छ8€हप7एप7, 0" “लाए शां।ी0प्र 5070५ , -- 
/२345;2:;: » सहर को नाउ दूखु अंदोहु नही 
तिहि ठाउ । बेगमपुर 736;:। » सहर का नांव 
फिकर अंदेस नही तिहि ठांव । 

'बेगर [प्त, बग्गैर, 7907.7; #. /-दंध, जरां00प्र, 
0९आां१९5, ०टट.] १0. ॥[?व7 ८ काि/टत, -- 
8930;3 » नाम धराये एक माटी के भाँडे । 


बेड 


989;2 >> राषी ले भाव तामैं कीन्ह आप कूं 
ठांव । 

“बेगर [बिगरना, बिगड़ना] शं. 60 9९ 590९०. - 
059;:2 कहियत आन अनभुत आन रस मिल्यां न « 
होई । बेगरन 72;27 रामु सँकोची प्रेम बस भरत 
सपेम पयोधि बनी बात “» चहति करिअ जतनु छलु 
सोधि । 

बेगरी ४ एका९ 0776, 74787 70९ (5९९ 
एककमावश्वाव, 00. 586, 0. 5). -- 7544:5 कहिअ सो 
सोंधे लॉबे बाँके सगुनी » पढ़िनी पाके । 

बेगहु [विग] ह0पशाशाए; 5[0९66, -- 72:9;] « 
भाइहु सजहु सैंजोऊ सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ । 
बेगा 053;:46 विरहा » भगति सहज मैं आगे पीछें 
जाइ । 054;:283 हरि साहिब इहि बिधि अंचवे « 
वार न लाइ । 

बेगारी [बिगारना, बिगाडना] ४४. (0 प०5९६. - 
]2;47; मिलेहि माझ बिधि बात » जहँ तहँ देहि 
कैकइहि गारी एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ छाइ 
भवन पर पावकु धरेऊ । 

बेगि [वेगि] 4१४. व॒ण॑गत9; 5००0. -- 300; बेगिअ 
प2:5;4 » नाथ न लाइअ बारा । बेगिहिं 72;46;:2 
ऐहडँँ - होठ रजाई । बेगिहि 7540क भा आयसु 
राजा कर » करहु रसोइ । 50205;0 सूरदास प्रभु 
» मिलहूं दास भयौ जन जन कौ । बेगिहीं 5:37 
राज धर्म तन तीनि कर होइ - नास । बेगी 
प्राट09 तुम्हीं मिलत » भोरहै जात । 720; 
राजा राय आए सब - । ?647;5 सबै लाग काढ़े 
पे - । 6;09;। पावक प्रगट करहु तुम्ह - । 
बेगे [(/273;:2 - होहु तुम्ह लाद लदांनां । [53:23 
हरि सुमिरन हाथों घडा » लेहु बुझाइ । बेगो 
5052;9 सदगुरु षेवट बांह सुंदर “ आव । बेगौ 
?५३;2 दौरि सलहदी - आयोौ । बेगौ-बेगौ 
528स26 » आवतौ गिणतौ धूप न मेह । 

बेडा [बेडा] 8 ।४; 00४८. -- /(366;35;। कबीर 
“ जरजरा फूटे छेंक हजार । 0(368;:67;:2 जब 
देखिओ - जरजरा तब उतरि परिओ हउठ फरकि । 
#०१96;:2;:2 अनिल » हठ खेवि न साकउ तेरा 
पारु न पाइआ बीठुला । 


बेडी 


बेडी [बेडी][. (९75. -- »)66:0;2 पावहु « 
हाथहु ताल नामा गावै गुन गोपाल । 

बेडे [बेडा] 478; 0020. -- 0(337;6;;2 दीन 
दइआल भरोसे तेरे सभु परवारु चडाइआ » । 
#7337;6:2 जा तिसु भावे ता हुकमु मनावे इस » 
कउ पारि लघावे । 

बेच [बेचना] ए४. 40 5९), -- 57973;0 पहली हम 
होते छोहरा कौडी » पेट निठि भरते अब तौ हये 
बोहरा । बेचई »(366;43; को है लरिका » 
लरिकी बेचे कोइ । बेचत 778534 आपै षारी षात 
है » फिरे कपूर । 

बेचक ०४९ ५॥० 5९।॥५. -- 7;98; द्विज श्रुति « 
भूप प्रजासन कोठ नहिं मान निगम अनुसासन । 
बेचनहारा [(22; बांधि कबीरा हाट उतारा सोइ 
गाहक सोइ » । 

बेचनां [बेचना] ४४. 0 5९). -- 778;5 दैहै मोलि 
नगर मैं कोई जाके बरध » होई । बेचहिं 
]2:68; » बेदु धरमु दुहि लेहीं पिसुन पराय पाप 
कहि देहीं । बेचहु ॥(03;;3;:2 माइआ कारन 
बिदिआ » जनमु अबिरथा जाई । बेचा 776;7 
ओई धरि - बाँभन हाथों जँबू दीप गएएँ तेहि 
साथाँ । 

बेचे [बेचना] ४६.0 5९), -- 7922;2 » रांम तो 
राषे कवनां राषे रांम॑ं तो - कवनां । 7922;2 « 
रांम तो राषे कवनां राषे राम॑ तो - कवनां । बेचौ 
?7?25;0 बचन तुंम्हारौ मेटो नांहीं जौ » तौ हाटि 
बिकाही । 7?30;3 सोनां रूपा हीरा - बिढतो होइ 
दरब सो संचौ । बेच्यौ ?7?5; कांमिनि कोठी 
मांझ दुराई ताकौं वस्तर » जाई । 

'बेझ [5. वेध्य] [0 ७९ एॉंर'<्टव: हु (07 का 
877०७). -- ?02;6 उहे धनुक मैं ओपहँ चीन्हा 
धानुक आप » जग कीन्हा । ?473; भौंहें स्याम 
धनुक जनु चढ़ा » करे मानुस कहूँ गढ़ा | ?249;7 
खिनहिं “ के बानन्हि मारा कपि कँपि नारि मरै 
बिकरारा । बेझा (872०४. -- 0752;228 पाँचबान 
सर साधि करे मनमथ के - । » मारना (0 ॥ 
76 77777. -- 78533 ताकत तब तक तकि रहा 
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बेडा 


सको न » मार । 77522;4 तकत तकावत रहि गया 
सका न » मारि । 

“बेझ [बेधना] [0 श्०प्रााव, -- 7344;6 दादुर मोर 
कोकिला पीऊ करहिं » घट रहे न जीऊ । 

बेटकी [बेटी]. १४प६/॥४९४, -- 5५02: समय पाय 
सबहिंन कौं पहुचें कहा बाप कहा » । 

बेटा 5०७. - 36; बेटे ।१993;:7 दशरथ को दोनो « 
रांम लछीमन भाई डेरा छांड कर जंगल जावे । 
ए?30;2 तब रिस भरई नाइक » आई मींच न 
कोई मेटे । 

बेटी 49प्र802', -- , 

बेठा [बैठना] शं, 0 झा वै0जा, -- 054;6] हुण 
दिल लगा हिक सां मेकूं एहा ताति दादू कम घुदाइ 
दे - डीहै राति । 79385;4 नीरा तत्व तरवर सदा 
अकल आनंद में तीर - चुगे हंस हीरा । 

बेठाए [बेठाना] ए४, 60 774८९ आस, 00 ९९०, -- 
0530;6 सांई कारनि सेज संवारी सब थें सुंदर ठोर 
दादू नारी नाह बिन आंणि « और । 

बेठि [विष्ठि|॥. प्रत[74ा१ |80077, -- (09206:3 दिन 
की » षसम स्यूं कीजे और जु लगी तहाही भागी 
पुरिया घरहीं छाडी चले जुलाह रिसाई । 79320;5 
» बेगारि बुराई थाकी अनभे पद प्रकासा दास 
कबीर बुणत सचु पाया दुष सांसा सब नासा । 

बेठे [बैठना] जणं, 70 आए 06 7९5९7 -- 7388;] 
अगंम निगंम गढ रचि ले अवास तहुवां जोति करे 
प्रकास चंमके बिजुरी तार अनत तहां प्रभू - 
कवलाकंत । बेठो 054;22 दादू गाफिल छोवतैं 
आहे मंझि मुकांम दरिगह मैं दीवांण तीत पसे न « 
पांण । 054:3 दादू पसु पिरंनि के वे ही मंझि 
कलूब » आहे विचि मैं पाणिजों महवूव । 057;8 
दादू अषो विषण के पिरी भिरे उलथीों मंझि जिसें - 
मां पिरी निहारी दौ हंझ । 

'बेडा [बेड़ा] ॥7 शाट05प/९; ए/0., --(8506 « 
दीन्हा षेत को षेतहि » षाय । 

“बेडा [बेडा] ४7४; 0080. --7858 » बांधिन 
सर्प का भवसागर के मांह । 8552 ताके « 
बूडि है फिर फिर औघट घाट । 779496;:3 एक 
तूंबडी तोडि मंगाई - बंधि संवास्या अगम अथाह 
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नीर बहेथा षेवा पारि उतार्या । (45 8 7240॥07 
607॥76 0007 0578 6 0९९३१ ० 
0तं5/०7८९) . --/555;27 कबीर » जरजरा फूटे छें 
क हजार हरुए हरुए तिरि गए बूडे जिनि सिर 
भार । 

बेडिनि [बेडनी; बेडिन].  वैबाहलंधह हा] 
(0९०णाह्ठांएह 00 08९ बेड्‌ ८4७2९, जंगल 
वैलाएाइ7व९5 ८700 2705 0 शा 
॥ए८॥४०००). -- ?2;7 जानहूँ गति « देखराई 
बाह डोलाइ जीउ लै जाई । 

बेडो [बेडा] 46 ९॥९००5प/९, -- (8972;0 दसहूँ द्वार 
नरक भरि बूडे तू गंधी को « । 

बेढिओ [बिढ़ना] ए६. ॥0 5प770070. -- 0(365;4;4 
कबीर चंदन का बिरवा भला » ढाक पलास । 
#(373;74;:2 मलिआगरु भुयंगम - त सीतलता 
न तजंत । बेढिओऔ (0 ९८टं।८९ (०8 504८९) , -- 
754:2 संत न छांडै संतई जौ कोटिक मिलहिं असंत 
मलय भुयंगम - तऊ सीतलता न तजंत । 

बेढी [बढ़ी]. ८४४०९7९7४; ठ'बीषडावा।, -- ह; 
/#१657;2;;2 तो पहि दुगणी मजूरी दैहठ मो कठ 
> देहु बताई हो । &४657;2;;3 री बाई » देनु न 
जाई । ४]657:2;3;। असो « बरनि न साकउ सभ 
अंतर सभ ठांई हो । 

बेढे [बेडा] ॥0॥ ९॥०८।०४77९; जावे, -- ॥₹24:4:;3 
असति चरम बिसटा कि मूंदे दुरगंध ही के « । 
बेढ़ौ 7(9363:0 चलत कत >» टेढौ रे नऊं दवार 
नरक धरि मूंदे तूं ढुंगंधि कौ - रे । 

बेण [वेणु] ४ 7/०. -- 0794;3 बिनहीं ठाहर 
आसंण पूरै बिण कर » बजावे । प७73;4 गण 
गंध्रप आरती उतारैं ताल » प्रिद सूरा । 503400; 
कालिद्री तट - बजावहि । 

बेणी , [वेणी] [. ७८ब१९व |, -- 5४793;व तूजु 
कहति बल की > ते भएहे लांबी मोटी । 2. 
[त्रि-वेणी, 00।९ ७7४४0; 5०९ ॥50 ' बैनी>माधौ-बैनी] 
राजा, (67766 ाएश'5 ठग, "ब्राशप्राव बावे 
54/45ए4ग7 (॥4णं॥ह एश॑ं॥ ८एरीपशाट९ वा 
ए#फव29, 4 4705 .]8८6 ० 27792; 350 
8 7729]007 7 90229 ॥27770]0£29) . -- 


बेद 


७6;:2 घट ही » तीरथ आछे मरम न जांणें 
कोई । ]7७64;। » संजम मंजन करिहूं मनें 
बुझाया । 520;33; » संगम पिराग तहां है मन 
मंजन करौ ति थांई । 567प30;3 घटि बिचार करि 
“ संगम बदरी बुधि प्रकासी रे । 

बेणु [वेणु] 4 7/०. -- /344;;2 अहिनिसि अखंड 
सुरही जाइ तठ अनहद »- सहज महि बाइ । 
574783;4 धाम धाम संगीत सरस कवि बीणा » 
मृदंग बजावत । 

बेत [बेंत] 4 ८४४८; 570. -- 796:59 » सीत 
बिंदुल रथी अभ्रपुष्प बानीर । 592086;0 सूधे दान 
काहे न लेत और अटपटी छाडि नंदसुत रहहु 
कंपावत - । 5५4057; बंसी » बिषान देषियौ 
आइ अवेर सवेरो । 5५967; छोरि उदर ते दुसह 
दावरी डारि कठिन कर »« । 6;:6ख फूलइ फरइ 
न » जदपि सुधा बरषहिं जलद । ]6:08:5 » 
पानि रच्छक चहु पासा चले सकल मन परम 
हुलासा । बेतस 2:325;2 जिमि जलु निघटत सरद 
प्रकासे बिलसत “ बनज बिकासे । 

बेता [ित्ता]|#॥०५४७/. -- /(0498;3 सार सुधा रस 
संग्रहे छाडे सब छोई कहै कबीर त्रिहूं लोक मैं तत 
« सोई । 

बेताल [वेताल] 4 4९0४000, -- 560प2; भूत देंत 
जोगनीं जहां लॉं बीर बिकट » फनीं । 59969;2 
ज्यों बालक » देषि के यों ही बृथा डरांन्यौ । 
प3;20;छ2:] » बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि 
नंचहीं । 76;0;॥ » भूत पिसाच कर धरें धनु 
नाराच । बेताला 6:88;॥ मज्जहिं भूत पिसाच 
» । 7;8; नर गंधर्ब भूत  । 

बेति [बेतना] छं. (0 87880. -- 503564;3 निगम 
कहत नेति सिव न सकत > सूर सुहिदे लगाइ लैहों 
ता दयालहि । 

बेत्ता [वेत्ता]|#०७४७/ -- ]733;32 संका उपजत 
इहि तन चाहि जैसें सब कौ - आहि । 

“बेद [विद्य] [7फडंटंबा (2077 874#77व, (९ 
(#€ववा0' ७0 ट्वाा। टप्रा'४ (06 #टप/80]6 
तां5285९५ 0 0]0 48९ 2४९ 0९४(॥), -- /52;:4 जाहु 
» घर आपनें तेरा किया न होइ जिन या बेदन 
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निरमई भला करैगा सोइ । [57;4 जहां जुरा मीच 
ब्यापे नहीं मुवा न सुनिए कोइ चलि कबीर तिहिं 
देस कौं जहं - बिधाता होइ । 53:29 जैमल » 
बियाधि सूं घोटी ओषद सोइ । 

“बेद [बेदमुश्क; मुश्कबेद] 4 04702, (7९९ (९50९८. 
?प/]४४७). -- 734;2 नवरँग नीबू सुरंग जैँभीरा औ 
बादाम - अंजीरा । 

*बेद [वेद] (8० ५९१४; [0 शुशालाव: 5टा797प्रा'९5 
(णीशा 5८०४९१ 0ए (6 हरां।वप्ाव 07445 0९ 
एव; ॥ 76 वृपण॑त्रा075 06 वॉशकिशा 
छावांतिवड 076 टब्का टटबाए 5९९९ वा/९ा८९ 
१3077९८ांव00). -- 453; ॥९970;5;:3;2 हमरे राम 
नाम कहि उबरे - भरोसे पांडे डूबि मरहि । 
947;2 बिद्या न पढौं - नहीं जांणों हरि गुंन 
कथत सुनत बौरांणों | [(935;॥ जिहि मुषि 
गाईत्री उचरौ तिन सबदों न संसार तिरो । 504; « 
उपनिषद जसु कहै निर्गुनहि बतावे सोइ सगुन भए 
नंद के दांवरी बंधावे । 594244;3 को पूरन 
अबिगत अबिनासी को बिधि » अपार । प;4७ 
बंदर चारिउ -» भव बारिधि बोहित सरिस जिन्हहि 
न सपनेहूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु । 
प१;83;3 जेहि बिधि होइ धर्म निर्मला सो सब 
करहिं » प्रतिकूला | « उचरना 60 7९८८९ 7९ 
५९०४, -- ७९62;2;;2 दुरगा कोटि जा के मरदनु 
करै ब्रहमा कोटि » उचरै । बेद-कतेब ॥९ ५९०४ 
१7१ (॥6 ४प5॥॥7 7९ ट्वा075 000]705, -- 
#₹350:4:; » कहहु मत झूठे झूठा जो न 
बिचारै । »7329;3;3 कहत कबीर भले असवारा 
“ ते रहहि निरारा । #(727;;;:॥ « इफतरा भाई 
दिल का फिकरु न जाइ । 7978;2 » कहौ क्यूं 
झूठा झूठा जौ न बिचारै । बेद-कतेबां 056;:4 « 
मिति नहीं थकित भए सब साध । बेद-किताब 
ह993;2 नौधा - है झूठे का बाना । 8930;3 
» पढे वे कुतुवा वे मोलाना वे पाँडे । बेद-कुरांना 
(6 ५९०४ 4४१ ६॥6 0प्/व7, -- 59/00;2 हिन्दू 
तुरक दुहूं तें न्‍्यारा देषे - मैं तें मेटि तज्यों आपा 
पर नीच ऊंच सम जांना । बेद-कुरानौ 05;79 
दादू सोई मारग मन गह्मा जिहि मारग मिलिए जाइ 
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“ ना कट्मा सो गुर दीया दिषाइ । बेद-गायत्री ॥९ 
प्र९१३ गाव (6 64 प्रथा हरक्षात78., -- 4िछि07; 
जेहि मुष » उचरै ताके बचन संसार तरै । बेद-धुनि 
[वेद-ध्वनि] [06 5०प्राव ० ए९ता९०+९लॉबा0णा, -- 
१७64;6 बिना बिप्र » उचरै अधिक रसाला । 
१७95;3 जजे जगि » उचरें तिनिहूं कदे न दीठा 
नारद । » करना 60 ८धा॥6 ४९८०४, -- 
प;:265;2 जहँ तहँ बिप्र ० करहीं बंदी बिरिदावलि 
उच्चरहीं । बेद-धुनी. -- “ करना 60 ८्षा 7९ 
५९०४, -- 5642; ग्रह लग्न नषित्र बल सोधि 
कीनी - । बेद-पुराण [वेद-पुराण] 6 परत बाते 
76 ?प्राध्वात85, --(045;:। » पढत अस पांडे षर 
चंदन जैसें भारा । 7033;। » कहत जाकी साषी 
तीरथ ब्रत न छूटे जम की पासी । बेद-पुराणां 
909288;2 केई » माते केई माया के रंगि राते । 
बेद-पुरान ७7340;5;। तुरक तरीकति जानीओ हिंदू 
» । /(477:5:4: » सिम्नरिति सभ खोजे कहू न 
ऊबरना । बेद-पुरानन |१27;:93 » खोजि के नहिं 
पायौ गुन एक । ]303;73 अपनी प्रतिग्या तन किन 
चहौ » मैं ज्यों कहों । ]739;:32 भक्त मनोरथ 
पूरन करने जैसें - बरने । ]736;:268 » सार जे 
मोहन गुन गहि लेत । बेद-पुराननि 5५|22; उपजै 
बिनसे सो सब बाजी - मैं कही । बेद-पुरानन्ह 
प7;25;3 दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए लव कुस « 
गाए । [7;37; संतनन्‍्ह के महिमा रघुराई बहु बिधि 
» गाई । बेद-पुरानां /(484:36;:2 जब तुम सुनि 
ले » तब हम इतन कु पसरिओ तानां । बेद-पुराना 
प१:55;:3 भूप धरम जे बेद बखाने सकल करइ 
सादर सुख माने दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना 
सुनइ साखत्र बर » । ॥;83;4 सुभ आचरन करूँ 
नहिं होई देव बिप्र गुरु मान न कोई नहिं हरिभगति 
जग्य तप ग्याना सपनेहूँ सुनिआ न - । बेद-बिद 
[वेद-विद्‌] |#0फ्ए, ० 5200! ण 6 ४९१४, - 
2;44 बिप्र बिबेकी » संमत साधु सुजाति । 
बेद-बिधान [वेद-विधान] ॥४९ ४९०४८ एप, -- 
प१;:00; बेदी - सँवारी सुभग सुमंगल गावहि 
नारी । बेद-बिधानु 7:324छ3 करि लोक « 
कन्यादानु नृपभूषन कियो । बेद-बिधि [वेद-विधि] 
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77९ ५९०८+प।९६5, -- 7/0457;6 मैं « छाड्यौ सरीर 
त्रिप राज बंस बल सुभट बीर मैं बड में बड करतां 
गयौ बिलाई तेरी भगति बिनां बैकूंठ राइ । 
१७7; छाडि प्रतीति -» करे दाझी भूजे जांमें 

मरै । 7:350;2 धूप दीप नेबेद » पूजे बर 
दुलहिनि मंगल निधि । 7;53 प्रजा पाल अति » 
कतहूँ नहीं अघ लेस । १;9;2 सुदिनु सुनखतु 
सुघरी सोचाई बेगि » लगन धराई । बेद-बिबर्जित 
[वेद-विवर्जित] 30. हुए0#78, 07 00754 त॥( (० 
५८०४. -- 79245; » भेद बिबर्जित बिबर्जित पाप 
अरु पुन्यं ग्यान बिबर्जित ध्यांन बिबर्जित बिबर्जित 
अस्थूल सूंन्यं । बेद-बिवर्जित |7983; » भेद 
बिवर्जित ग्यांन बिवर्जित सुंन्यं । बेद-भेद ॥!९ 
77ए४९7९5 076 ४९१४. -- 0794:4 > तू पाठ 
पुरांणां दादू के प्यंड परांणां । 008क भावसती 
ब्याकरन सरसुती पिंगल पाठ पुरान » सैं बात कह 
तस जनु लागहिं बान | 7446क » जस बररुचि 
चित चिता तस चेत राजा भोज चतुर्दस बिद्या भा 
चेतन सौं हेत । बेद-मंत्र ५८०४८ ए७/४९५, -- 
प;0;2 सुरेसा » मुनिबर उच्चरहीं जय जय जय 
संकर सुर करहीं । बेद-मत ४९०८ ४०८४65, - 
प१;:39;:6 सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक « 
मंजुल कूला । बेद-मुष [वेद-मुख] 8 ॥0प्र/। 
#९लांगए8 ९ ४९१४. --द8982:2 सुरभी भच्छन 
करत » घन बरिसें तन छीजे । बेदन्ह (|!.). - 
प7;।3क सब के देखत » बिनती कीन्हि उदार 
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार । बेदहि 
५९४४. -- 77;0;4 नहिं मान पुरान न » जो हरि 
सेवक संत सही कलि सो । बेदहुँ 72;:259;3 जे 
गुर पद अंबुज अनुरागी ते लोकहूँ “ बड़भागी । 
बेदहु ॥(377;237;2 अरझि उरझि के पचि मूआ 
चारठ -» माहि । ]728;:06 » हरि के रूप स्वास 
मुख तें जो निसरै । बेदहु 876:3 » केर कहल 
नहिं करई । बेदा 0;752:4 बांम्हन गुरु है जगत 
का भगतां का गुर नांहिं उरझि पुरझि के मरि गया 
चारिउठ » मांहिं । 77;;3 सो तैं ताहि तोहि नहिं 
भेदा बारि बीचि इव गावहि - । 
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बेदु 


बेदन [वेदना] ह. (॥7.) 747; तां5285९, -- 0]030; 
मेरे - अंगि अपार सो दुष टालणां । 0788; पीव 
तूं मेरी > जांनें मैं कहा दुराऊं छानें । 752;4 जाहु 
बेद घर आपनें तेरा किया न होइ जिन या - निरमई 
भला करैगा सोइ । 5५3998;0 कहूँ तौ जौ कहिबे 
की होइ प्राणनाथ बिछुरे की - जानत नाहिन 
कोइ । 

“बेदनि [वेदना]॥. काहुपरांई0, -- (52:25 नेंन हमारे 
बावरे छिन छिन लोरें तुज्ञ नां तूं मिलै न मैं सुषी 
ऐसी » मुज्झ । 

“बेदनि [5८८ 'बेद] [8० ५०१४७. -- 7700;:4 तब रैदास 
कहे संमझांई मथुरा बडी जु - गाई । 59स20 » 
कह्मौ ब्यास जो कही मांनें नही हो पसवा सही । 

बेदसिरा [5. वेदशिरस्‌] ९ 548९ ५९०४६॥४४. -- 
प:73 > मुनि आइ । 

बेदिका [वेदिका][, 4 504] 8।04/. -- 7;224;] 
बिमल » रुचिर सँवारी । 2;237;4 बट छायाँ « 
बनाई सिये निज पानि सरोज सुहाई । 

"बेदी [वेदी]।.७ प१।ए 54८7९९ []8९९; 487. -- 
/(482;24:2;:। नाभि कमल महि » रचि ले ब्रहम 
गिआन उचारा । 779;:2 सरीर सरोवर » करिहूं 
ब्रह्मा बेद उचार रांम देव संगि भावरि लेहूं धनि 
बडभाग हंमारे । 7728;8 » मांझ बैठि सब षायौ 
दूजौ भगत न कोई आयौ । 5५44;3 चलहु बिप्र 
जाहां जगि - बहुत करों मनुहारी । 7;00; « 
बेदबिधान सँवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी । 
]2;239;3 » पर मुनि साधु समाजू सीय सहित 
राजत रघुराजू । 

“बेदी [5. वेदिन्‌] 4 [0९७ 076 पते; [€वााल्वे 
9९/507, -- ७९654;3;2;2 नादी “ सबदी मोनी जम 
के पटे लिखाइआ । )१303;63 जे जन निपुन 
जथारथ » स्वारथ अरु परमारथ भेदी । 522स4] 
नादी > बहु मिले परि भेदी बिरला कोइ । 

बेदु [5०८ * बेद] 9० ५९०१४. -- ॥९33;42;2 ब्रहमा 
बडा कि जासु उपाइआ » बडा कि जहां ते 
आइआ । /४(484;37;4;। दिनसु न रैनि » नहीं 
सासत्र तहा निरंकारा । ॥7970:5;; जिह मुख « 
गाइत्री निकसै सो किउ ब्रहमनु बिसरु करे । 


बेदेसवा 520 


/#१78;;2; पंडितु होइ के « बखाने । 
/९973;3;2:2 सासतु न होता » न होता करमु 
कहां ते आइआ । ॥7;235;4 नहिं तब आदि मध्य 
अवसाना अमित प्रभाउ » नहिं जाना । बेदू ];2 
च्यारि जुगनि के चायोौं भेदू रूग जुग स्यांम अथरबन 
“ । 7?76;7 पंडित हहु तो सुनावहु » बिन पूँछे 
पाइअ नहिं भेदू । 

बेदेसवा [विदेश] 4 0शंह7 ०0प्79, -- 
/५१67;:4:2 नामे का सुआमी अंतरजामी फिरे 
सगल - । 

बेधँं [बेधना] ए.. 40 [#०/८९, -- 78/82;0 एक सगुन 
घटचक्रहि - बिन बृष कोल्हू माचे । बेधत प्57;8 
मानस मृग बल « भृकुटि धनुष दृग चाप । 
50.982;2 जब हों सुन्यौ झिंम डफ बाजत बीना 
ताल मृदंग तबहिं सु बिरह बान मोहि मारै » नष 
शिष अंग । बेधतौ (0 (8८. -- ?78;। तब 
मातौ हाथि असुर बुलायौ अपनी छाह - आयौ । 
बेधब (० 77०/९८९; [000607'४(९, -- ?98;:6 चाँद 
सुरुज सिर्ँ होइ बिआहू बारि बिधाँसब - राहू । 
बेधहिं ?3;:5 अगिनि बान दुइ जानहु साँधे जग « 
जौं होहिं न बाँधे । 

'बेधा [बिद्ध, 5. विद्ध] 49. . [#०7८९०., -- 79236;2 
घट चक्र कवल » जालि उजाला कीन्‍न्हां कांम क्रोध 
लोभ मोह हाकि सावज दीन्हां । ]72;209 बिधि 
» बिधि देव पुनि बिधि कहिये जु बिधान । 
?36:5 कंचन करी चढ़ी नग जोती बरमा सों « 
जनु मोती । 2, 9९४९८ ४४८० 09. --द8549 मलया 
गिर के बास में - ढाक पलास । 

“बेधा व. [बिधना] एं. (0 ७९ ए0०7७८९१, ० 9९ण३व९१ 
59. -- 2. [बेधना] ए६, 80 (0०7८९; 5800 (5९९ 
राहु). --?02:5 उहै धनुक » हुत राहू मारा ओहीं 
सहस्सर बाहू । 797;:7 तस किछु कहा न जाइ 
निखेधा अरजुन बान राहु गा - । ?473:5 हारा 
धनुक जो » राहू औरु धनुक कोइ गने न काहू । 
बेधि 2; 0483;3;; हीरै हीरा “ पवन मनु 
सहजे रहिआ समाई । 7;4 जुगुति « पुनि 
पोहिअहिं रामचरित बर ताग पहिरहिं । 0 9०7८९ 
(006 “लां॥06 0ए7॥6 ४975”, 07 [6 पत्ता ए॥6९ 


बेन 


867 जता क्षाएंट [॥0827926 5ए700॥765 
7॥6 ॥#8॥65 ८वांकव, [06 5445'दा/ध--$९९ अकास 
३.; 40 छगरांटा। “7९7८९६ (76 5९५” 5 [९ 
व्प्रशतरवाता ईवाचीं, 7 58 707 6 मरप्रतिधादा/व (0 
(९ 5व।45/व/9). -- 753;2 जैसें माया मन रमैं यों 
जे रांम रमाइ तौ तारा मंडल » के सो अमरापुर 
जाइ । बेधिअ 7;258;3 बिधि केहि भाँति धरों उर 
धीरा सिरस सुमन कन » हीरा । 
बेधिआ /४८369;02;2 चरन कमल चितु » रामहि 
नामि समाउ । ४333;46:3; बिनु बाणै धनखु 
चढाईओ इहु जगु “ भाई । बेधिओ »₹340;4;2 
उलटि भेद मनु » पाइओ अभंग अछेद । बेधिगै 
?224क नैनहि नैन जो » नहिं निकसहिं वे बान । 
बेधिया 4,60 ९7९४९, -- 054;3 दादू भंवर 
कंवल रस - सुष सरवर रस पीव | 2.40 5८९हां 
(जां7 06 #9827/9706 0॥6 54744/| 07९९). -- 
68549 बेना कबहु न » जुग जुग रहिया पास । 
7782;:2 आक पलास » चंदन कष्ट कहे नहीं 
कोई । बेधिला .॥० 776९7/८९, -- 0054;0 रे मन 
हीरै हीरा “ तौ काया केणैं जाई गिनन सिषर चंदा 
रहिबोौ समाई । 2,00० ०४०/, --]799;0 ऐसें मन 
रांम नांमें - जेसें कनक तुला चित राषिला । बेधी 
॥0 [76/८९, -- 6९३35;:7 » रस रोम रोम कहा कहों 
माई । बेधीअले 0९972;0;:2;2 » चक्र भुअंगा 
भेटीअले राइ निसंगा । ७॥१350;;;:3 » गोपाल 
गोसाई मेरा प्रभु रविआ सरबे ठाई । 9१72;;;3 
मनु राम नामा » जैसे कनिक कला चितु 
मांडीअले । बेधीला ]7779;2 सोना की भालि 
पाषांण » झींझ फूटी राजा रांम अकेला । बेधे 26; 
,60 0९ [07८९९ (0ए ॥6 ह्रप्रा'प5 5५940|९$). -- 
65;7 जे » गुरु अकिषरां ते संसा चुनि चुनि 
षद्ध । 2.00 9९ 9९"५३१९९ (85 0 (॥6 #4६/80९ 
0॥7९ 5709] (7९९), --754;:4 कबीर चंदन के 
बिडे - ढाक पलास आपु सरीषे करि लिए जे होते 
उन पास । बेधो 78/87;2 षट चक्र बधि कमल « 
जब जाय उजियारी कीन्हा । 

"बेन [वेणु] 4 ]9/९, -- 4; 07248;:0 चरन बिन 
चलिबौ श्रवन बिन सुनिबों बिन कर - बजाईये । 


बेन 


97399;। धेन चरावंन » बजावंन दरस दिषावंन 
कामनी । 754:5 दादू रंग भरि षेलोौं पीव सों तहाँ 
बाजे - रसाल । ९23;3 मधुर मधुर मुखु « 
बजावत धुनि सुनि मनु हिरि लीनो । ॥7७65;0 देवा 
» बाजे गगन गाजे सबद अनाहद बोलै । 
59.920;6 घट भीतरि नाचे गावे घट भीतरि » 
बजावै घट भीतरि फाग बसन्‍्ता घट भीतरि कामिनि 
कन्ता । 

“बेन [विण] ९०७७ (वपण९त 45 7 ९हवा॥0]९ रण 
॥007472/९ 770०). -- 72;228 ससि गुर तियगामी 
नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान लोक बेद तें बिमुख भा 
अधम न - समान । 

बेनती [बिनती; 5. वि-ज्ञप्ति] छ०जणांहरु १0७7; 
5007८8007, -- (९04:8;8;। कहु कबीर इक 
» बैरागीअछे । ॥7०05;:3 » सुनो किसोरि मानु 
तजि भई भोरि । 77९08:5 » मानो हमारी चलहु 
लडेती प्यारी नूपर पग काहे न चोलत । 

'बेना [वेणु] 4 ]00९. -- 09383;3 तहां बंनि - बाजैं 
तूर । 7968;0 ताल पषावज जंत्र « औसर साज्या 
हो । 

“बेना [3. वेणु; त्. बाँस] ७8000, -- 78549 « 
कबहु न बेधिया जुग जुग रहिया पास । 

$बेना [5, वीरण; प. ख़स] (8९० बा 45 
27955, -- ?336;4 चंदन चरचि लाव नित » । 
?4; कीन्हेसि अगर कस्तुरी « । 

“बेनि [वेणी]&. , ७/४४०९०० ७, -- 80;3 मनो 
भुवंग » दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी । 
2, [त्रि-वेणी, ह0]९ 97; 5९९ 850 
' बैनी>माधौ-बेनी] 77ए९श॥: #णगी0, (6 (7९९ 
रिप्रटा5 5वाहुवब, ऐक्रागप्राव बाते 545ए47 
(॥4ण़ाहु ॥श7 ८0त्रीप्रशाट6 था ?77१एव29, 4 
4770प5 [4८6 ०0 ]9श2/77748९; 7|50 & 
॥राश[7707 |# 7029 7९00770]029). -- 72;205 
तनु पुलकेउ हियँ हरषु सुनि - बचन अनुकूल भरत 
धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिं फूल । 

“बेनि [वेणु] 400०. -- 6762;2 अनत कला जाके 
पार न पावे संघ मृदंग धुनि » बजावे । 77960;4 
इहि बनि बाजे मदन भेरिरे वुहि » बाजहि तूरा रे 


बेर 


इहि बनि षेलैंहि राही रूकमंनि वहि बनि कांन्ह 
अहीरारे । 

बेनी [वविणी] 6. . 9/४ं१९१ #क्ला" (णीशा ८०ा7कक९्व 
00 0]90८६ 5४9८०), --43;4 - भुजँग चंद सत 
बदनी कदलि जंघ जलचर गति चोरी । ?5;2 
मलयगिरि के पीठि सँवारी - नाग चढ़ा जनु 
कारी । ?5;4 दहुँ का कहँ असि - कीन्ही चंदन 
बास भुअंगन्ह दीन्ही । ?442;2 बदन जीतेझँ जो 
ससि उजियारी » जीतेझँ भुअंगिनि कारी । 799;4 
» छोरि झारु जों बारा सरग पतार होइ अँधियारा । 
755;3 » नाग मलैगिरि पीठी ससि माँथे होइ दुइजि 
बईटी । 7573;6 सोई मिरिग देखाइ जो गएऊ « 
नाग दिया चित भएऊ । ?470; » छोरि झारु जॉौं 
केसा रैनि होई जग दीपक लेसा । (9८0 
छबांवर्त ॥#्वाए (९07९ ८077॥7/९१ 0 06 श््ाप्राद् 
[ए७०). -- ?7477क » कारी पुहुप लै निकसी जमुना 
आइ । 2, [5०८ 'बेनि, 2., 80 बेनी>माधौ-बैनी] 
पल्नएशत, -- 000;:5 खाँडे धार रुहिर जनु भरा 
करवत ले - पर धरा । 7;2: हरि हर कथा 
बिराजति » सुनत सकल मुद मंगल देनी । 
]2;06;3 एहि बिधि आइ बिलोकी » सुमिरत 
सकल सुमंगल देनी । 

बेनु [वेणु]. 4०. -- 57; 736:2 पुलिन पबित्र 
सुभग जमुना तट मोहन - बजायौ । ]२246;90 ब्रज 
समीप लगे बच्छ चरावन सीखत »“ बजावन 
गावन । 

बेपंत [प्त. काँपता हुआ] 44. ४९४०९. - 
]7298;35 सीतल सलिल कंठ परजंत तहँ ठाढ़ी थर 
थर - । बेपथ प;:5 मोहन मन मथत मार परसत 
कुच नीबी हार » जुत नेति नेति बदति भामिनी । 
प्र57;26 पुलकि पुलकि » अँग प्रीतम उर 
लपटाति । छ66;:8 अद्भुत छटा बिलोकि अवनि 
पर बिथकित » गात । प35;8 » जुत क्‍यों बने 
बिबेचित आनैँद बढ़यों न थोर । 

“बेर [बदर]£॥९ पावाबा प्रांप०९ 0९९, 470 5 
74] 9]प्र॥-॥06 7 (बहव 07779 
७/०70॥९५) . -- 785242 मारी मरै कुसंग की केरी 


बेर 


साथे - । 787;6 कोइ हरपा रेठरी कसौंदा कोइ 
अँवरा कोइ » करौंदा । 

श्बेर (776; 7070९7[; 0८८४४०॥. -- 58; 
/८24:5:2;:2 कहि कबीर अंत की »« आइ लागो 
कालु निदानि । अंति-कौ-बेर 4(॥06 ह7/000॥( 
4९४४), -- 7/278;2 कपट की भगति करै जिनि 
कोई - बहुत दुष होईरी । अब-की-बेर 70५. -- 
99392; त्यूं मेरा मंन रांम स्यूं « अघाए रे । 
चलती-बेर 86 ॥08 77077९0[ ० (९४), -- 
979207;3 छत्रपति भोपति तिनहूं के संगि “ न 
आवे । बेर-कुबेर 4६ ए 5प्रांध40]९ 0" 
प्रश5प्रां30]९ ४7०. -- 00 > कछू नही जानत 
चढ्यौ फिरत है काँधे । मरते-बेर (9484:5 » 
बिसूरन लागौ फिरि पीछें पछितांनां । बेर-बेर 
#2९४४९१॥ए; 00" ९५७४७, -- 0953;3 तौ > बलि 
जांऊं रे । 

बेरइन [5४८८ * बीरा] (9.) 9९४९], -- 78553 चोली 
थाकी मारिया » चुनि चुनि षाए । 

बेरसहिं [बेरसना; बिरसना; 5. विलास] छं. (0 72०८९; 
(4९९ १९॥६४)॥. -- 7336क दारिवेँँ दाख लेहि रस > 
आँब सहार । बेरसहु ?29;2 » नव लख लच्छि 
पिआरी । बेरसा ?647;4 आपन सोइ जो « 
खावा । बेरसि 7593;:5 » जो लीज हाथ रह 
सोई । 

'बेरा [बेडा] 47०; 00४. -- (8776;3 राम नाम लै 
» धारा । 042:7 जेहँ पै जिय बाँधा सतु « । 
]2;257;:2 गा चह पार जतनु हियेँ हेरा पावति नाव 
न बोहितु « । 

श्बेरा ६ (77.) #0; 7700727/0; 6९]४ए, -- ?259;6 
तुम्ह पर सबद घटइ घट केरा मोहि घट जीउ घटत 
नहिं ० | ?368;7 भागीरथी होइ करु फेरा जाइ 
सँवारु मरन के - । ?4;2 तोर होत तोहि परत 
न-। 

बेरास [5. विलास] 9]९३४प7९; ९ुं०्फ्राश्वा, -- 
?373; बरिस एक तेहि सिंघल रहे भोग » कीन्ह 
जस चहे । 7432: भोग » कीन्ह अब फेरा 
बासहिं रहसहिं करहिं बसेरा । ?44;4 भोग » सदा 
माना दुख चिंता कोइ जरम न जाना । 7594;7 
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भोग » केरि यह बेरा मानि लेहि पुनि को केहि 
केरा । 

“बेरासी [बिलाना] शं. 00 एब750; 772 (॥6 5 
॥ ५४४४९/). -- ?46:7 जों उनन्‍्ह महँ देखसि एक 
दासी देखि लोन होइ लोन - । 

“बेरासी [बेरसना; बिरसना; 5. विलास] छं. 0 7९०८९; 
६8९९ १९॥४॥४. -- 7593;:6 जब लगि कालिंदिरी « 
पुनि सुरसरि होइ समुँद गरासी । 

“बेरासू [विलास] ०४|०५४॥९४(, -- ?3;3 कीन्हेसि 
तिनन्‍्ह कहँ बहुत - । 

“बेरासू [कुँवर-बेरासू: 5९९ एववंशादंए4व, (0. 586, 

8. 4] 4 ए॥/४९(9 070९, -- 7544;4 घिर्तकाँदौ औ 
कुँवर - रामरासि आवेै अति बासू । 

*बेरि [बेर;बदर] ९ पाता [प्रांप0९ 0९९ (70 05 
5778 9]प7-66 #प्रा; 5९९ * बेरी). -- 
/(369;:88;। कबीर मारी मरउ कुसंग की केले 
निकटि जु > । (8 4 एवग्यावां] 0ए॥॥6 आं१९ ० 8 
पुुंघ७९०). --/7524;:2 मारी मरौं कुसंग की केरा 
काठें - । 

“बेरि [बेर] ६. ध९; ०८८8&07; १९|४ए. -- (९4;9 
तजि मानु सुनि बच मोहिहठीली “ कब की हम 
भई । बेरिआँ 7;:234:3 पुनि आउब एहि « 
काली । बेरियां 755:36 »“ बीती बल गया बरन 
पलटि भया और बिगरी बात न बाहुरै कर छूटनि 
की ठौर । (४६8८९ (० #प्रातव7 9700). -- 
755;82 -“ बीती बल गया अरु बुरा कमाया हरि 
जिनि छांडे हाथ तैं दिन नेरा आया । 

बेरियां [बेडी] [. (0/०/5. -- ]0068; लोहा तांबा 
बंदन कीन्हां पाइ परी है “ । बेरीं 7576; पायन्ह 
गाढ़ी » परी साँकरि गींव हाथ हथकरीं । 

'बेरी [बेडी]। (९६७7५. -- »८655:5;2; तेरे गलहि 
तउकु पग » तू घर घर रमईओ फेरी । ]4;6 जब 
लग पाई परै नही » । |१27;76 कर्म पाप अरु 
पुन्य लौह सौने की - । ]१23;92 बैठे बहुरि 
पहिरि पग > ज्यों कोउ गाडि धरे धन ढेरी । 
]१267;:50 तबई लगि दिढ़ जंजर जेरी मोह लोह 
की पाइनि » । 50700; पाप पुन्य की » काटी 
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हर्ष शोक नहिं आंना । 5४425; तिरछौ भयौ 
करम पूरब लौं प्रीतम भए पाइ की ०» । 

“बेरी [बेरी] 90 ०१९४७. -- 0524:77 बाल न बंका 
करि सके जे जग » होइ । 7५6;8;9० मम समरन 
भव सागर » । 

बेरे [बेडा] 47०; 00४ -- 77;8;4 भए समर सागर 
कहेँ “ । बेरो 77;:44:4 नर तनु भव बारिधि कहूँ 
» सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो । 

बेहें [बिढ़ना] ए. (0 5प्र70प्र76; शाल॑#८९९, - 
॥२525;;2 मैलागर » है भुइअंगा बिखु अंग्रितु 
बसहि इक संगा । 

बेलँब [विलंब] 0०७५. -- 7208;7 जो अधजरत सो 
> न लावा । ८०४ |427655, -- ?570क अब 
निचित अस सोए काहे » असि लागि । बेलंब 
१९४०. -- ?208;7 जो अधजरत सो बेलँब न लावा 
करत » बहुत दुख पावा । 

बेलंबे [बिलंबना] एं. ॥0 १९]४ए; #९आा९, -- 
?486क जौं वह मालति मानसर अलि न » जात । 

"बेल [विल्व; श्रीफल] (8९० ए़्०04-390९ 0९९, बाव॑ 
5 ॥'प्र; 2077, 06 (॥2709।९) 07255. -- ?37;:6 
दारिवेँ दाख “ रस चाखा पिठ के खेल धनि जीवन 
राखा । बेल-पाती ]९४ए८5 ०(॥6 ४० [विल्व; 
श्रीफल; 06 ४००१-4|/06 (प्र5९व ०-50 
698). --;74:3 » महि परइ सुखाई तीनि सहस 
संबत सोइ खाई । 

“बेल . बाज लाशिणंगहु ०' ०'९९एंँ्र 8 ?4ाा. -- 
90944:2 दादू संग न छाडी पीव का पाई है गुंण 
की » । 78528 » कुढंगी फल बुरो फुलवा 
कुबुधि बसाए । (९।22:8 कनक > श्री राधा प्यारी 
दूलह स्याम तमाल । ९३;29 द्रुम « सहित अनंग 
मूर्छित लटि गई सभ जामुनी । ]799;4 जहां तुम 
शिव तहां मैं - पूजा नांमदेव कहे भाव नहीं दूजा । 
बेलडियां 4 2९९७९ (८077. 6 500), -- 
6986; » दोइ अंणी पहूंती गगन पहुूंती सेली । 
बेलडियां 677;3 » दौ लागी अवधू गगन पहुँती 
झाला जिम जिम बेलीं दाझबा लागी तब मेल्हे 
कूंपल डाला । बेलडी 5726:0 अबधू अहूँठ परबत 
मंझार » माड्यौ बिस्तार बेली फूल बेली फल बेलि 


बेलि 


अछे मोत्याहल । 77086;0 राम गुंन > रे अवधू 
गोरषनाथि जांणी नां तस मूल न छाया ताके वृरधि 
करे बिन पांणी । 5५७80:5 चन्दवदन मृगलोचनी 
हो कहत सकल संसार कामिनि बिष की » हो नष 
शिष भरी बिकार । बेलरी 4 ०९९०९ (5ज््ा00०[० 
67॥776 9047 40 96 ८0770०॥९व ॥70प्रश्री) पएर०82 
वांडइलं9॥76, 070 06 शा 4; 5९९ प९५5:।983, 
0. 88, 27.). --78526 तीर्थ भई बिस - रही 
जुगन जुग छाए । [8527 हे गुनवंती » तव गुन 
बरनि न जाए. । 78522 वो करुवाई « औ करुवा 
'फल तोर | (5पज्रा0णॉ० कि वेल्ज्ा/ठ राणांगांग?9 
(९ 500), --753;:0 बाड चढंती « उरझी आसा 
फंध टूटे पर छूटे नहीं भई जो बाचाबंध । 

बेलवाँवा [< बिलंबना] ५४. (0 ८५५९ ६0 १९४ए. -- 
?208; कहेसि को मोहि बातन्ह » हत्या केर न 
तोहिं डर आवा । 

बेला ॥. [2 580/९, -- 593486;:2 भरत रंग 
राजत रति सागर मनौ उमगि » बल फोरी । 
2, 0776; 7078९70, -- 07332;3 दादू आप वंजाइ 
» ईथांई आसांन वे । [;32 धेनुधूरि “ बिमल 
सकल सुमंगल मूल । 

बेलि [बेल]. 8 ८० ९९७९७, -- 8; (5ए7. 07 
८४/४४४४०४). -- )795;503 चंद्रकन्यका निष्कुटी 
त्रिकुटि बालुका » । (85 8 7729[007 007 ॥6 
507], 07 78५8), -- 0924; माया » बिषै फल 
लागे ता परि भूलि न भाई । 0933; प्रांण « 
निज नीर न पावै जलहर बिना कंवल कुमिलावे । 
(8953;2 » एक त्रिभुवन लपटानी बाँधे ते छूटहिं 
नहिं ग्यानी | (८0 (9055. 7 [0 06 
व्यतीत ईवांवी), --753:3 आंगन « अकास फल 
अनब्यावर का दूध ससा सींग की धनुहडी रमैं बांझ 
का पूत । (5ण07ग्रंध8 ॥6 #प्रातक्षा 0007, 
बंणाड शांति 06 2०770 ०7 तूंबरी, एंट। 5 450 8 
"९९०९४; 7०7 76 वषं्वे 20प्राव 4 007 ८४7 0९ 
7790०). -- 759;7 अब तौ असी है परी नां 
तूंबरी न » जारन आंनीं लाकरी ऊठी कोंपल 
मेलि । जंह९5 (#शा०व0 ब707०:5 ए्रणा९॥7; 
शाएाबलांगडु बाव शाजिंगांगहु, [6ए जां60' 0 
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बए09 70778 |7 006 क"'ए 5९४६5००, 0९९०शांहट्रु बेवहरिया [< व्यवहार; व्यावहारिक] 4 70८0 47॥; 


छ70णा॥ बात ।0आांग 8 0007 ।९8५९५)., -- 59806:2 707९ए0060/, -- ?75;6 जेहि - कर बेवहारू का 
मनहु - बिष बिरहिनी बहु मान मानिनि बचन रचन ले देब जॉं छेंकिहि बारू । 

ब्रत टारी | (्ीशा 5ज़ाएतगीगंट 6 27055 बेवहारा [व्यवहार] ७प५॥९5७, -- 78722;3 धंधा 
90०47: प्रा९॥ ॥75 400॥5॥९0 ।॥70प्र8॥ (॥९ बंधा कीन्ह “ । बेवहारू , 0प»7०$5. -- “ करना 
ा4 प्र०23 [70९९55, ॥7 0725 007 ह/९९॥ (00 0०0 9पञं7९55, -- ?63;:5 सदा ऊँच सेइअ पे 
0748०, .९. ॥7 ९7९75 ॥॥6 उद्यावदरंध ४46; 0प/ बारू ऊँचे सों कीजे « | ८000. 00 9070७ 

5 छवा९'९वे 07 ४०११ #९85प्रा'25, ॥7 4९८४५ 7707९9., -- 775;6 जेहि बेवहरिया कर -“ का लै 


१7० 4९४). --7753;:2 जौ काटों तो डहडही सीचौं... देब जौं छेंकिहि बारू । 2, 4८४शंध०५, -- 739:6 
तो कुम्हिलाइ इस गुनवंती “» का कछु गुन बरनि न आइ नियर भै कीन्ह जोहारू पूँछा खेम कुसल » । 


जाइ । बेवान [विमान] 4९८४४| ८॥8४०. -- 7552;:3 तेतखन 
'बेली [बेल]. 8 ०००७०४, -- 45; (0 0६07 (९ आइ » पहुँचा । ?622;3 रचि “ तस साजि 

ठ7९९०९/ 5 5जञञ700॥0 07 ॥7॥6 50, 0" 0/ उनमन सँवारा । ?625;:2 चलि » राजा पहूँ आवा सँग 
[4.0.]), [08/7 5 [06 5822 ७९७९ ॥९ प्रगांणा एण चंडोल जगत गा छावा । बेवाना ?384:2 समदि 
(6 50प जंग 06 57797९76 80ांग१ 5 लोग धनि चढ़ी “ जो दिन डरी सो आइ तुलाना । 
रछएढ्गंराल्टवे; 5९९ पफांटी-स07877977 99, बेवानू ?426;4 आवा पदुमावति के + | फ़7व; 
0. 73, 0, ; 450 एकवंध 7 0 60वकावाद्वी9 # मत भा माँगा बेगि » । ?622;2 साजा पदुमावति 
८०॥९५७०९४-०४ १९ 8९९८८:99, , 9. 502). -- क+<«>। 


90986;2 आतंम » सहजें फूलै सदा सुफल फल बेश [वेष] 7९5५. -- प्;॥ मंजुल कल कुंज देस 
होई । 0933;3 आतंम » मरै पियास नीर न पावे राधा हरि बिशद - राका नभ कुमुदबंधु सरद 


दादू दास । 0536:2 दादू » आतमां सहज फूल जामिनी । 

फल होइ । 70536;4 हरि तरवर तत आतमां » बेश्या [वेश्या]: ४ [70आापार; ८077 6९ शांगत 
करि विस्तार । 054;282 दादू फल पाका » तजी (8०78 0 5९ए2/व। हुप्प5 07 ज़रांडइवणा बाव 
छिटकाया मुष मांहि । (45 8 7204[0007 07 (९ ९एटगॉपगए 5९ंगरु 40जण7 १5 4 शांति ज्ांडि 
5प77९76 8078). -- 607;:0 तत - लो तत 0॥6 5प्र77९76 ९5७९४४९॥८९). -- $7520;29 

“ लो अवधू गोरषनाथ जांणीं डाल न मूल पहुप सुन्दर सब ही सों मिली कन्या अषन कुमारि » 
नहीं छाया बिराधि करै बिन पांणी । फिरि पतिब्रत लियौ भई सुहागनि नारि । 

“बेली (07.) ६ ८07.07॥07 (॥ 8|700078) . -- बेष [वेष] (९५5; 2970; थां5टरप्रां5०, -- 84; बेषा 9॥0 
759;7 कोई कदम सुरस रस « । ?622:7 कँवल प्‌; बेषु 34 ॥0 ए; बेस ०452पां5९, -- 7222;26 मेरे 
न रहा औरु को - | 7644;3 कहै तोरि हां आदि हेरत “ कपट कौ रहिहै नहीं पूतना अटकौ । 
सहेली चलु ले जाएँ भँवर जहँ - । “बेसर (.) 47056-778९ (#प्रवं१९6 ज्ञां0 006 07 

बेवसाऊ [व्यवसाय] ब८ंजा।प; ॥47"व ०07९, -- (५४0 [0९475) , -- 8; ९१:6 पिय के नासा लटकत 
7586;4 बिरिध बएस जो बाँधे पाऊ कहाँ सो मोती प्यारी « जगमग जोती । ९6;5 सुभग 
जोबन कत - । नासिका मोती » सों झूले । ]7245;:66 कंठनि 

बेवस्था [व्यवस्था] ६. ब-ब7ह९शालव; ऑपवां०व, -- पदिक जगमगत जोती लटके ललित सु » मोती । 
?9;7 कठिन मरन तें पेम “ न जिआँ जिबन न “बेसर [प्त, ख़च्चर] 4 0०, -- 7;300;:3 « ऊँट 


दसईूँ अवस्था । बृषभ बहु जाती । बेसरा ?4%क हस्ति घोर दर 


बेसरि 525 


परिगह जावँत - ऊँट जहँ तहँ लीन्ह पलानी कटक 
सरह घटि छूट । 

बेसरि [बेसर] (.) 705९-78 (#प्रव१९१ जाए 
076 0" ५०0 7९४१5). -- (९50;0 नासा « 
मुसकनि थोरी सभ गुन पूरन भारे । 7690;2 माथे 
कोजराउ » भूषन सभ तेरे संगि सोभित अतिदुति 
धारी । ]768;:0 » सों उरझी जु लट मानहुँ बनसी 
काम । 738;7 चंदन अंग छूट तस भेंटी - टूटि 
तिलक गा मेंटी । 5५49;2 » बेह मूंदि प्रिग नैनी 
नषनि बिदारति माग । 503387;2 अंजन आड 
तिलक नक » सजि आव बड छोट । (0 बेसर 
435 07श79ए 3 ॥9-/०प्रात 599/९व [९77/]6 
८07४7प्रटा07, 5९6 एक्वं#दंएवांप, 7. 03, ॥, 2), -- 
?05;2 नासिक देखि लजानेठउ सुआ सूक आइ « 
होइ उआ । बेसरी प8;4 सुभग नक » रतन 
हाटक जरी अधर बँधूक दसन कुंद चमकावे । 

बेसवा [वेश्या]. 4 7050९. -- ॥526;2:2 अंति 
कालि जो इसत्री सिमरै असी चिता महि जे मरै « 
जोनि वलि वलि अउतरै । बेसां 7(92;3 » के 
घरि बालिक उपज्या पिता कहो कस कहिये । 

'बेसा [वेश्या]. 4 970५४7/९. -- 7326;3 जिनि 
जिनि संग कीया है तेरा सो » सिर मारा । 738;॥ 
कइ सिंगार तहँ बेठी - । 7599;3 तेहि क संदेस 
सुनावहि -« । 

“बेसा [वेष] १/९६5; व27९287870९, -- 7;87; 
तुम्हहि लागि धरिहऊँ नर - । 

बेसास था; #प&., -- 4; ७९[र्ल (९7777 ॥स्‍76 
[470०5, [0970९ ९८). --77526:6 जप तप दीसें 
थोथरा तीरथ ब्रत » । (#पराः 0) शिंए।, -- 
7532;0 रांम नांम सींचा अमीं फल लागा » । 
शिं (0 70९ 00९). --77532;3 सबे पछोडे थोथरे 
एक बिनां “» । » राषना 059;7 हिरदे रांम 
संभालि ल्‍यो मन राषो - । बेसासा 4. 

बेसासी [विश्वास] पर; कि. -- 059;37 दादू 
विन » जीयरा चंचल नांही ठौर । बेसासू 772;2 
काहे कौं कीजे - जौ न मिटावे ग्रभ निंवासू । 


बेस्यां 


बेसाहना [5. व्यवसाय] ७पहाश8. -- ?37क कोई करे 
» काहू केर बिकाइ । 774क सबहीं लीन्ह « औ 
घर कीन्ह बहोर । 

बेसाहहु [बिसाहना] ए. 00 ७7५9. -- ?28;5 हहु 
बनिजार तौ बनिज » भरि बैपार लेहु जो चाहहु । 

“बेसाहा [70एां&005. -- ?37;7 जेहँ न हाट एहि 
लीन्ह » । 

“बेसाहा [बिसाहना] ए..६० ७५५७. -- 728;:3 सिंघल 
दीप जाइ सब चाहा मोल न पाउब जहाँ - । 
?388;4 दरब त गरबि करे जो चाहा दरब त धरती 
सरग »“ । ;778क बाँभन सुआ » सुनि मति बेद 
गरंथ । बेसाहि 72;30;। भरतु कि राउर पूत न 
होंही आनेहु मोल » कि मोही । 

बेसि [बैठना] एं. 60 आ. -- 057;:8 दादू वोहिथ 
करि डूंडै निकटि न जाइ । 05;:70 निहचल 
आसन » करि अकल पुरस का ध्यांन । 

बेसेखा [विशेषता]।, लाब्ाबरल०४5४८९, -- ?7330:5 
धनि राजा तोर राज » जेहि की रजाउरि सब किछु 
देखा । 

बेसोधरा [वसोधर; वसु-धा, ॥0]968 ४८४८] . 
(6 ९०४॥ (5प॥4:969, ?9ध६ं६ 5: वसुंधर, 07 
909). -- 0909;2 भौ भूलि परदौ भौ सागरा 
कछू न बसाइ न « । 

बेस्‍्यां [वेश्या]. 4 9705#प९ (णीटा 85 4 
77९9]000/ (07 ॥7894). -- 0755; दासी नें नारी 
अरु घर द्वारी तुम्हे “ न करम न कीज्यो रे बिधवा 
नारी । बेस्या 5652 हंड ब्रह्मण्ड चहोडीया मानूं « 
अंन कोई कोई कोरड रह गया यूं भाषै नाथ 
रतंन । [785] बहुत रसिक के लागते - रहगै 
बांझ । बेस्या-पृत्र 50॥ 0 [7705्रा2, -- 
5034:] जाचिक जौ जाचिक पहि जाचे जौ जाचे 
तौ रसना हारी “» सोभ नहि पावत वह धों का सौं 
कहत पिता री । बेस्वा ॥२65;8;3;। जिउ » के 
परे अखारा कापरु पहिरि करहि सींगारा । 53:20 
रांम पियारा छांडि करि करै आंन का जाप > केरा 
पूत ज्यों कहे कौंन सों बाप । (5५970०[० 78 7० 
प्राधिंएपि। 50प 5९९ तह ४०7१4 
९70977९7/5). --75;4 कबीर पगरा दूरि है 


बेह 


आइ पहुंची सांझ जन जन कौ मन राषतां » रहि 
गई बांझ । 


बेह [5. वेध; प्॒. छेद] 4 ॥00०, -- 22क ठाँवहिं ठाँव 


» भे हिरदें । 7473क सोत सोत तन बेधा रोवँ 
रोवेँ सब देह नस नस महँ भे सालहिं हाड॒ हाड॒ 
भए » । 5५49;2 बेसरि » मूंदि प्निग नेनी नषनि 
बिदारति माग । 
बेहड [बीहड] 40]. 7०पह९॥; 4९४५९ (प४९।९), -- 
?345क परबत समुँद अगम बिच बन » घन 
ढंख । 7506क ऊँच खाल बन » होत बराबरि 
आउ । 2;36;3 बन » गिरि कंदर खोहा । 
बेहर [5. विहर, 5९०४/४४०॥; विघटित, 970८॥ पर] 
400, 5९०४/४८९ए, -- 7547;5 अंडा तरि तरि « 


धरे । 7549;] घिरित कराहन्हि « धरा । » करना 


(0 5९)४7४(९०, -- 7598;4 जो मसि घालि नेन दुहूँ 
लीन्ही सो मसि “ जाइ न कीन्ही । बेहर-बेहर 
44. कारि0/९॥ 5०७३/४४८, -- ?50क मिले समुँद 
वे सातों - नीर | 748क सु » भाउ तेन्ह खँँड 
खैंड ऊपर जात । ?499;:7 » सब के बोली । 
बेहरा ?8क ना वह मिला न - अइस रहा भरपूरि 

बेहराना ७६.६0॥९8/ ०७९४. -- ?237;7 उठा फूलि 
हिरदे न समाना कंथा टूक टूक “« । 7380: मकु 
गोहूँ कर हिय » पै सो पिता नहिं हिएँ छोहाना । 
बेहराने ८०7. [बेहरना] शं. ॥0 छप्5 0907 (48 
८५९५ शा [2875). -- 2620;2 उठे सो धूम नैन 
करुआने जबहीं आँसु रोइ « । 

"बेहाल [< विहल?; 5९९ एश५४57०:993, 09. 349] 
44. बशां४९९; 5५४००४ां४8. --707;:4 केवलजन 
रसु बढ्यो परसपर द्रुम बेली -» । 

“बे-हाल [#.-7?, छा-क्षा]-लं#टप्रा757870९0] ११. 
[7 4 ५/'९(८७९व 590९; 775९7/80]९, -- 29; बेहालू 
2:37; जनु बिनु पंख बिहंग - । 

बेही [बेहना] 8 ०००॥-८]९४॥॥९४, -- 0८524;2;2 
जब लगु तागा बाहउ - तब लगु बिसरै रामु 
सनेही । 

बेहु [बेह; 5. वेध; म. छेद] ७ ॥0]०. -- 59384;] 
तदपि सकल ब्रजनाथ बिना उर फटि न होत बड 


> । (57 6 शरप्राधा), -- 59948;2 त मुस्यो न 


बैकुंट 


तन मन अगिनि सुलाषत विकट बनावत » । बेहू 
2;:262;:3 कठिन उर भयठ न » । 


बैंकुंठ [विकुंठ] ए्र्भीत्पा।[04 (06 ॥९4ए९॥ 


५5700). -- 7;88;2 ब्रह्मादिक “ सिधाए । 

[वचन] ४०१; ॥०१४९४, -- 07295;3 जंन दादू 
रांम संभालि » सुणांवणीं । 0942;3 लषै सोई 
संगि होई अगंम » सुनावई । बैंणां 00255;4 
निहचल » निहचल नेंणां । 09354; नेंणां रांम « 
रांम रसनां रांम संभाली ले । 


“बैंन [वेणु] ३ ]९, -- [वचन] ४०७05; एणं८९, -- 


65; ५०705 (#॥6 9० प्रा[श'5 (॥6 'पिद्चात९ ० 
रिद्ा4 5 ज्रांट९९०, (6९ 47707'059 0/4/ ।४४॥९ 
98९८०7४7९६5 07९7. 07, 6 ९74]९५5 |4[04 0 7९ 
वीजा िक्चा॥९ ॥95 70 शाबट्टांट शढिल; था 
व46९ए9श॥7वे5 07 06 07 ठां590आांग07 ए 

7747), -- .528;7 सोई आषर सोइ - जन जू जू 
बाचवंत कोई एक मेलै लवनि अमीं रसाइंन हंत । 
बैंननि ४०7१5. -- 50794;0 चितवत नैंननि मोहत 
सैंननि बोलत » मन्द । बैंनां 7; बैंना 4. 


बैंनी [वेणी] ६. ७7.४9९व #ा7, -- पाट70 > गूँथि 


कहा कोऊ । 


बेनूं [वचन] ४०755; ए०८९, -- 09389; तेरे « की 


बलिहारी तेरे नेंनूं उपरि वारी । 


बैंस [वेश्य] 4 ॥९0702/ 0 (९ फवां5ए4 


८०्रण्रप्गांज् (06 [770 285४९, 0 76 
77९/८097/5), -- 57;3;। बाह्मण घत्री » सुद्र लॉं 
नारि चंडाल मलेछौ होई । 57स42;4 बिद्रु बांदरा 
“ जाति सबही जगि हेरी । 


बैकुंट [विकुंठ] प्रतात्पाता॥4 (06 ॥९4ए९॥ 


५१$70). -- 07396;2 » मुकति श्रग क्या कीजे 
सकल भुंवंन नहीं भावे । बैकुंट-बासी 
[वैकुंठ-वासी] ०8९ [जगह 0 #९8ए९॥, -- (992;] 
काया मंधे कोटि तीरथ काया मंधे कासी काया मंधे 
कवलापती - । बैकुंठ पथवीत्परात[08, -- 57; 
बैकुंठ-नाथा 079 ० प्नीत्पात[04: शंड्गप, - 
१७2;0 तूं अगाध > तेरे चरनौं मेरा माथा । 
१७79;॥ को को न तारे को को न उधारे « षसम 
हमारे । बैकुंठहिं एथ्वीटपा[09, -- 5070;2 देव 


बेकुंटी 


इन्द्र बिधि शिव » ये पद ग्रंथनि गांना । 
बैकुंठहि ॥१874:5;2; हरि हरनाकस हरे परान 
अजैमल कीओ » थान । 07353;2 भगति मुक्ति « 
जाइ । [७4:4 साध संगति « आहि । 
320;44 मित्र कहत कि ब्रह्म मैं जाइ पुनि अकुंठ 
» पाइ । बैकुंठही ४24;2 मोहंन धुनी « गई । 
बैकुंठां 5; बैकुंठा 5567 पढि देषि पंडिता ब्रह्म 
गियांन॑ मूवां मुकति » थांन॑ गाड्या । बैकुंठादिक 
ज्यीत्राा[॥4 बाते [6 0767 ॥९4५४९॥५, -- 
50027;0 हरि सुष की महिमां शुक जानें इंद्रपुरी 
शिव ब्रह्मलोक पुनि - नजरि न आंनें । बैकुंठि 4. 

बैकुंठी [विकुंठी] ००१९ ०-॥ए ० ॥6९६8४९॥, -- 
?66;2 मानुस पेम भएठउ » । 

बैकुंठु॒ [विकुंठ] ५र्रधपा7[8. -- 0९6;6;; सभु 
कोई चलन कहत है ऊहां ना जानउ » है कहां । 
#(6;6;::2 आप आप का मरमु न जानां 
बातन ही » बखानां । बेकुंठें 07268; सहजें सदा 
रांम रंगि राते मुक्ति - कहा करें । 
बैकुंठे ॥06:6:4 कहि कमीर अब कहीओ 
काहि साधसंगति - आहि । »₹325;0;4 कहु 
कबीर इह कहीओ काहि साधसंगति « आहि । 
बैकुण्ठ 7(9406;2 मन मै मैला तीरथ नहावे तिनि « 
न जांनां । बैकूंटि ?(3;8 “ सदा बसौ । बैकूंठ 
प्र775:2 बड » बंणीं चित्रसाली देवलोक की दरसी 
ताली । बैकूंठ-पुरी ॥86 लाए ० एथीत्पात[09, -- 
?7?2;4 के तुंम कृश्न द्वारिका पायौ के - तें 
आयो । बेकूंठ-राइ ॥॥6 |0/0 ् ५थ्ीत्पा[ए4: 
५(87५. -- /(/457;6 मैं बेद बिधि छाड्यौ सरीर 
त्रिप राज बंस बल सुभट बीर मैं बड में बड करतां 
गयौ बिलाई तेरी भगति बिनां » । बैकूंठहि 
एक्वी(पा[09, -- 7?24;:4 पति कौ सबद न मेट्यौ 
काउ सो » पावै ठांउं । बैकूंठा ॥१979;:3 भणत 
नांमदेव अनहद जाचूं - भिष्या मांगू जी । १3;6 
कंचन के मंदिर » कंचन सोहे सुर के कंठा । 
बैकूंठि 3. 

बैखानस [वैखानस] 4 |॥९०४87. -- 72;73; » सोइ 
सोचे जोगू । 72;206; प्रमुदित तीरथराज निवासी 
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“ बटु गृही उदासी । 72;224:2 मिलहिं किरात 
कोल बनबासी » बटु जती उदासी । 

बैजंती [विजयंती] ६. 06 |008 7०८४८९ (ए[ [9९ 
82९०05--79९%/॥, 7प्र0ए9, ९९7३१, 599[20॥76 बाते 
वींब्रागणाव--0 4 .रप्राग-९00प7/8व 2ु4747व ०0 
जांइतप 0" 7574). -- 0326:38 बिलुलित उर « 
माल लटकत चलत सु मद गज चाल । 

बैठंत [बैठना] एं, (0 आए, -- 6557 उठंत पवनां रवी 
तपंगा » पवनां चंद । बैठ 87. 
बैठक ४ आपीह [0760फा ॥'0प्राते 4 ए९।।, -- 
?30; पैग पैग पर कुआँ बावरी साजी « औ 
पाँवरीं । 

बैठत [बैठना] शं. 40 आ४. -- 2; बैठति 5प27; « 
कर पीठ ढीठ अर छत्र छांह । बैठन 9; बैठहिं 0; 
बैठहि 72;62;4 आँखि ओट उठि » जाई । बैठहु 
4; बैठां 9; बैठा 35. 

बैठाइ [बैठाना] ४६, ॥0 774८९ आ. -- 4; बैठाई 3; 
बैठाऊं !३७75; स्वांति प्रमोधि लै घरि आंऊं धीर 
पकरि - । बैठाए 7; बैठायके (85] सोनहा 
चौक » फिर फिर ऐपन चाट । बैठाया 5प923;] 
यह हाट दई जिनि काया अपना करि जांनि » । 
बैठाये 8/4;2 एकहि पाट सकल » छूति लेत 
धौ काटी । बैठारा 7;25:2 बिस्वामित्र नृपहि 
» । बैठारि 4; बैठारीं 7;354;:2 बधू सप्रेम गोद 
» । बैठारी 70 7; बैठारे 44; बैठारेड 72;43;2 
बिबिध कथा कहि कहि मृदु बानी रथ - बरबस 
आनी । बैठारेन्हि 7;:207;। निज आसन » 
आनी । बैठावन 778964:5 आदि पुरुष » बेठे 
कबिरा ज्योति समाना । बैठावा 2707. 

बैठि [बैठना] शं, 0 झआं, -- 4; ८06 ॥0 वात 
वर्णन (॥76 3 टबा6 अर वांध 2 “405070९07 
9पा #ीवंग8 0प्रा ए९7 4 75॥ [985525 09). -- 
754;3] ऊजल देषि न धीजिए बग ज्यों माडै ध्यांन 
धोरै - चपेट ही यों लै बूडे ग्यांन | बैठिअ 
प;278; » होइहिं पाय पिराने । बैठिकों 
507208;3 फिरत रह्मौ जब “ तब कछु फिरत न 
आहि । बैठिहि 7649;:3 बैठौ कोइ राज औ पाटा 
अंत सबैं « एहि खाटा । बैठीं 3॥0 7; बैठी 95; « 
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सुनना 0 ६८९७ ॥5०४ांध९. --7752;0 बैस्नों की 
कूकरि भली साकत की बुरी माइ वह - हरि जस 
सुनें वह पाप बिसाहन जाइ । 40 शक्षा वृषांशीए 
(॥7९ 7999 |7 (75 ५४0/]6 0०7|||प्रढं ०0), -- 
53; कबीर माया पापिनीं फंध लै -» हाटि सब 
जग फंदे फंदिया गया कबीरा काटि । बैठु 4; बैठें 
347 7; बैठेंगे ०00/. 00 #70 #९पि8९. -- (858 
साहेब से परिचय नहीं - केहि ठौर । 750;5 
चलन चलन सब कोइ कहें मोहिं अंदेसा और साहेब 
सौं परचे नहीं “ किस ठौर । बैठे 295; थाकि » 
00 ह्रांए2 प[० ०४॥४प5८८, -- 750;9 कबीर मारग 
कठिन है मुनि जन » थाकि । षाइ » 0 |9९ 
870 ९४६. --:530;। परनारी कौ राचनों जस 
लहसुन की षांनि कोनें - षाइए परगट होइ 
निदांनि । परबसि हो « (0/शाथ्ां। # 06 90छ९/' 
0. --755;: सबहिं पियारे रांम के » परबसि 
होइ । बैठेउ 8; बैठेहिं 270 7; बैठें 58; 60 (4० 8 
5९३ ८०7 00 4550८96 शरां0, -- (525:9 कबीर 
साषत की सभा तूं मति » जाइ । बैठो 6; बैठौं 
?440क तेहि डर राँध न » जनि साँवरि होइ 
जाउँ । बैठौ 64; बैठ्यो 4. 

बैडो [बिड़ा] 40 ९॥0]0577/९; जावे, -- ??7;4 
पीपा के ग्रिह बारि न » मुकती बाषरि मुंकतौ 
पैडो । 

बैणां [वचन] ७०/१. -- 0956;0 सुंदरि मूरति मोहंनां 
बोलि सुंनांवो » । 

बैतरनी [वितरणी] ॥. ॥ए7॥, [06 पथ्वॉब/बाता एटा 
(४ ॥6 29९ 07779 ॥7 [6 प0९"७४०7१0). -- 
प3:2:4 मित्र करइ सत रिपु के करनी ता कहेँ 
बिबुधनदी - । 

बैद विद्य] #4णं॥ह 00 १0 जंग 0एपए०वां2 
गराल्वांसाव: का ॥ज्प्रण्स्वांट 4060, - 74; 
40ल0तः (८० दडाव ज050900॥6 60507 
बाते (6 ८475९ 06 वीं5९85९; ॥6 [0798८7565 
॥076094770  ट८प्र/९5 47 74९6 प्र५९ 0 
2 ९॥९शआ5 ॥टीप्रवेट्त 776 वीं5९०४5९ [0 रिल॑ 
5 ८५7९), -- 573857;:2 सूर » ब्रजनाथ मुपुरी 
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काहि पठाउं लैन । बैदहिं 7203क रोगिआ की को 
चाले -» जहाँ उपास । 

बैदिक [वैदिक] ४ ।(० व९ांशंधहु ॥5 बप0तप 
६0०7 (९ ५९१४, -- 7;320; करि « लौकिक 
सब रीतीं । (7;05;2 बिप्र एक > सिव पूजा 
करइ । 

बैदु [5९९ बैद] 4 4000७, -- »(368;69: कबीर « 
मूआ रोगी मूआ मूआ सभु संसारु । #(368;79;व 
कबीर - कहे हउठ ही भला दारू मेरै वसि । 

बैदेहि [वैदेही]॥. ० ५४१0०॥४: आ्व, -- 4 0 7; बैदेहीं 
37 7; बैदेही 86. 

“बैन [वचन] ४०7. -- [वेणु] 9888000 [06९, -- 
97; 50प्राव (45 04 [7९4८०८0. -- ?737;7 - 
सोहावनि कोकिल बोली भएउ बसंत करी मुख 
खोली । » करना ॥0 (2९७ गतंह 8. -- ?589;7 
जेत कमोदिनि » करेई तस पदुमावति स्रवन न 
देई । 

“बैन [वदन?; 5९९ एशाज्रां॥९:993, 0. 349 | 
६८९. --7726;3 कर मींझत अरु देत झँभाई सिथल 
मधुर मुख - । 

“बैन [विनय] प्राएव (बात #5 507: 700), -- 
760; तूँ राजा जस बिक्रम आदी तूँ हरिचंद « 
सत बादी । 

बैनतेय [वैनतेय] 5०0 ०6 विनता: 68/५08, -- 4 ॥0 7. 

बैनन्ह [5९९ । बेन] (9].) ४०070; 7075९, -- ?478;7 
ओन्‍ह - कै काहि न आसा । बैनन्हि 7537क 
सरजें सपत कीन्ह छर - मीठे मीठ । 
बैनहु »733:4;2;] नेनहु सूतकु » सूतकु सूतकु 
स्रवनी होई । बैनाँ 72;4 परगट दुऔ पेम के 
» । बैनां ?४3;22 जौ इते सुनें वसीठ के « अंगद 
कीये करारे नेंनां । बैना 20. 

बैनि [विणी] ॥. (86 97वें 00 0९ 409 ० ॥॥९ छंत्पा 
(जता जा] [९8९7 6879 ता।॥05 (९ 
770 ० ३ 04८८ ८०५). -- 59792:0 कजरी कौ 
पय पीवहु गुपाल - बढे । 

'बैनी [वेणी; 5९९ बेणी] &. , 970९० ॥4व, -- 
पा5;:3 गलित कुसुम » सुनि री सारंग नेनी छूटी 
लट अँचरा बदति अरसाती । प़ाट29 इन की 
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स्याँमता तुहाँरी गौरता जेसे सित असित >» रही ज्यों 
भुवड़म दबि । ]770;324 जहँ पिय सुसम कुसम 
ले के कर गुँथी « । ]770;329 » गूँथन समै छेल 
पाछे बैठे जब । 943;:77 अति प्रगल्भ - रस ऐनी 
सो प्रौढ़ा प्रीतम सुख दैनी । ]76:8 » बनी कि 
सांपिनि आही बुरी दीठि देखे तिहिं खाही । 
7;42 रोमराजि अस देहि दिखाई जनु उत तें « 
की झाँई । 2. [त्रि-वेणी; 5९९ बेणी 2,] ८०४प९॥८०९ 
0(५४० 0/' 78076 7ए९/5, -- माधौ-बैनी 
शद्बतताबएणव5 9बांवे (॥6 वेलाए एी० 20ए९/॥5 
बावे5 ९075प्रशक्षापव। जां7ी (06 2९० 
८०णगीप्रशा८९ 0 एंए९/5 था 749929, ५27९ [९ 
069782९5 7९९5 [6 [भ्रप्रा4, ॥८८००7/कांशहु [0 
पांगवंप 9९#८९७४०7 ९5९ फ्० श्यां€ि एएट/5 
47९ ०7९१ 0ए 4॥ 7एंथञं9]6 (74, (९ 
54745फएव 7, ब्षाते 07 747 72507 (6 .]8८6 [5 
९०ार्शंएलवे 0 35 4 9बांवे; ८०एताफए स्वत 
क-एशा, 4 97वं0 0॥766 ९|९॥९॥॥५5.” 
प्4५]०५). -- 57455;0 जै हो जै « जग हित प्रगट 
करी करुणामय अगतिनि कौ गति दैनी । 

“बैनी [वचन] ४००१५, -- कोकिल-बैनी [पिक-बयनी] 
076 #4णंगर8 706 5९९ ए0८९ ० ३ ८प्रऐ(00. -- 
?250;7 तूँ » जग मोहा केईं ब्याधा होइ गही 
निछोहा । 

'बैनु [वचन] ४०765. -- 708;:2 हरै सो सुर चात्रिक 
कोकिला बीन बंसि वह “ न मिला । 

“बैनु [वेण] ]0०. -- 5५995;0 कमल मुष सोभित 
सुंदर - । 

बैपार [व्यापार] [780८; 07577९55; 4०९४|, -- » भरना 
0707]]7 वेलागा5 छा 9प्रञ्जा7255 6076; 40 
७प५॥९5५. -- 728;5 हहु बनिजार तौ बनिज 
बेसाहहु भरि - लेहु जो चाहहु । बैपारा ?74; 
चितठ गढ़ क एक बनिजारा सिंघल दीप चला » । 

बैपारी [व्यापारी] ३ ९7८7०व, -- 774;:2 बाँभन 
एक हुत नष्ट भिखारी सो पुनि चला चलत » । 

बैभव [वैभव] ॥४8/॥; 708|०४४५. -- )7205;2 
गर्भस्तुति करिहें सिर नाइ चरन कमल » दिखराइ । 
प;39;3 निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ » बिपुल 
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तेज बल होऊ । 2;98; पितु » बिलास मैं डीठा 
नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा । ॥7;4;7 नहिं 
राग न लोभ न मान मदा तिन्‍्ह कें सम “ वा 
बिपदा । 

बैयासिक [वेयासकि] 90% |/ [0९ #0प्र5९ 
५५६७० (50](4१०५४). -- 77200;0 ता राजा कौ 
करि सनमान बोले « भगवान । 

'बैर [वेर] शाह ए, -- 54; (85 00/५८९॥ (९ 
]0प5९५ [74 5॥९॥40/ ॥4705 | 400 ॥॥6 
7007 [कुड़ाब'57बदांबाः बाते 0९॥78|फ70प्राव 
4८९], 85 7057 [0प5९5 0]00707 एफ वंबए गाव 
72072४( 770 [0९052|ए९5५ 80 #£27., -- 5990;2 
ज्यों जलरुह बिधु “ तजन कौ लिये मिलत 
उपहार । » साँधना ॥0 ॥8ए९ 8॥ ९एं। 9५/005९, -- 
7?646:5 सीस काटि के पेरें बाँधा पावा दाईँ - जस 
साँधा । 

“बैर [बेर; बदर] 86 हवां॥ |प्रांप०2 0९९ (484 [05 
ड74]] 9पात-06 7), --?34;:6 फरे तूत 
कमरख ओऔ निडँजी राय करौंदा » चिरउँजी । 

बैरख [प, बैरक़; < प..; 7. 9444] 8 [48. -- 7505;5 
» ढाल गँगन गा छाई । 75;:5 » ढाल गँगन भै 
छाहाँ । 

बैरता [वेर] शा्राए; 97९0, -- . 

बैरनि [वेरी; बेरी] 80 €ा९7०ए, -- /९476;4:4;:2 कहु 
कबीर संतन की » तीनि लोक की पिआरी । 
503886;। आजु गुपाल मेरै गृह आए हसि भुज 
बांह गही कहा करों « भइ निद्रा निमुष न और 
रही । 5396;0 सरद समै हूं स्याम न आए ना 
जानूं रसबस इहि औसर किहि » बिरमाए । 
5५756;। सब गोकुल कौ प्राण जीवन न » कै उर 
साल । 

बैराग [विराग्य] #९९१०श #ठ0 ५४070॥9ए 6९7९5; 
35८९ां८टा57, -- 57; * करना 60 ९४९४ [॥6 
85८९(८ 5६80९. --:55;34 जौ ग्रिह करहि त धरम 
करु नाहिं त करु » बेरागी बंधन करे ताकौ बडो 
अभाग । 

बैरागर ॥7॥0० ० ठंबा70005., -- ]०७27; संष पारषू 
निरषि र जोई » क्‍यों षोटा होई । 
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बैरागहि , [वेराग्य] #९९१०॥ #ठ ५४070फए 
56॥765; 45८९(८577, -- ]7288;40 जैसें ग्रहन बिषे 
दुख पाइ रहत है ग्रही « आइ । ]५३302;30 अरथी 
है > आबे सो अरथी अरथी न कहावै । ]75;225 
कछु इक मन » आवेै मध्या बिप्रलब्धा कहावे । 
बैरागा ?47;3 समुँद अपार सरग जनु लागा सरग 
न घालि गने » । ?486:5 मन हे भवँर भँवे - 
कँवल छाँडि चित औरुन लागा । 7563;7 
अनभावत चाखे » पच अंग्रित जानहूँ बिख लागा । 

बैरागिनि [बैरागिन]ह, 80 45८९४८ (0 47१०९ 
जाती 6 प्रगावबा [गाश्ा7हु 076 405९7 
]07०). -- 5949;0 कुंवरि कछु » बैराग । 

बैरागी [वैरागी] ००९ #९९ #0॥ 9०7१ 4९९; 
5]९0ां, 4 ५रव्ांड॥79ए8 45८९(८; 44]. ९(३८।१९९., -- 
0; बैरागीअडे (04;8;2: सहु हदूरि देखे तां 
भउ पवे - । /८04;8;3; हरि पाखंडु न कीजई 
> । 

बैरागु [विराग्य] #९९१०श #णाा ५४049 46७7९5; 
45८९[८50, -- ७९04;8;:6;] सतिगुर बिनु “न 
होवई बैरागीअडे । »(376;:228;। कबीर तरवर 
रूपी रामु है फल रूपी - । बैरागू ?86:3 यह 
पंडित खंडित « दोस ताहि जेहि सूझ न आगू । 
बैराग्य ।327;5 सिव से जीतत कंसैंहुँ कैसें दृढ़ 
» जोग बल तैसें । ;07 जोग ग्यान » निधि 
प्रतत कलपतरु नाम । 

बैरि [बदर] [॥6 एतांबा [परांप०९ 0९९ (870 ॥5 
574] 0]प7-[[66 #पा; 5९९ बेरि). -- 754;4 गुरु 
के पास दाख रस रसा » बबूर मारि मन कसा । 
?436:2 भई » कत कुटिल कटेंली । 7532क 
जेहि जेहि पंथ न तिनु परत बाढ़े “ बबूर । ए57क 
केला केलि करै का जों भा » परोस । 

बैरिउ [वेरी; बेरी] 80 ९7९7०, -- 72;200;4 » राम 
बडाई करहीं बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं । 
बैरि 7334:3 उहाँ त कोपि » दर मंडौं इहाँ त 
अधर अमिअ रस खंडों । बैरिन (9.). -- 59792; 
कंस केस बक » के उर अनुदिन अनल डढे । 
बैरिनि ?5: » पीठि लीन्ह ओईँ पाछें। 7597;॥ 
कुमुदिनि तूँ - नहिं धाई । बैरिनिहि 72;6 गूढ़ 


बेश्य 


कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि सुरमाया 
बस “ सुहृद जानि पतिआनि । 

“बैरी [विरी] 4 ०0९००. -- 09. 

“बैरी [बेर; बदर] ।॥९ पावाबा प्रांप0९ 0९९ (70 05 
5779|| 0]पर7-[[₹6 #'प्रां; 5९९ बेरि), -- ?435;:6 उठे 
आगि दुई डार अभेरा कौनु साथ तेहिं > केरा । 
?7;2 केरा के बन लीन्ह बसेरा परा साथ तहेँ « 
केरा । 

बैरु [बैर] ०४५, -- 5037;0 जा कौ मोहन अंग 
करे ता कौ केस षिसे नहिं सिर ते जो जग » परै 
50400;] कर पल्‍लव उड पति रथ पषैंच्यौ मृग 
पति » करयौ । 72;93;:। लखब सनेहु सुभायेँ 
सुहाएँ - प्रीति नहि दुरईँ दुराएँ । 

बैल छप॥02 #परञांते ९7500, -- 48; प्र,५.: (6 
७०१ (ट्रांजागहु 9#0॥0 4 ०09: एब॑तं॥ 8 (0 
छ़्ाावेल व॥6 टएटी९ ०7९७१), -- 982;] 
» बियाइ गाइ भई वंझा बछरा दूझे तीन्‍्यौ संझा । 
77९ 00479 (04624 छां7 ए्०१0॥ए १९87/९५). -- 
८50;2 पांव न टिके पिपीलका लोगनि लादे « । 
7॥6 ९8०-07९7९१ 94 (044789 ॥75 09प्रातेटार्णा 
[(7779 ०7 87477, [6 05५-49४९८॥/)., -- 
57520;35 नाइक लाद्यौ उलटि करि - बिचारे 
आइ । बैलहि 7785263 » दीजे जायफर क्‍या बूझै 
क्या षाए । बैलु /(23;2:4; मनु करि « 
सुरति करि पैडा गिआन गोनि भरि डारी । 
/५९333;49;3:2 घाटी चढत » इकु थाका चलो 
गोनि छिटकाई । »(48व;22;4 घोरे चरि भैस 
चरावन जाई बाहरि » गोनि घरि आई । 

बैवस्वत [वैवस्वत] ५७॥॥४. -- ।१77;23 » पुनि 
पितरपति संजमनीपति होइ । 

बैश्रवन [वैश्रवन] (0७९७४. -- ।९77;235 पुन्यजनेस्वर 
> धनद ऐलबिल होइ । 

बैश्नों [वेष्णव; 5९९ बेसनों] 4 ५०5॥0878 
5९ए०९९, -- 0. 

बैश्य [वेश्य] प्रगं5प्३ (07 06 ए7व ८8४९, [0 
एछ)ांट॥ 450 $प्राव8790559 0९|072९०)., -- 
50523;45 » सूद्र सुन्दर भयौ अपनी सुधि बुधि 
षोइ । 
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बैषरी [विखरी] [. ८९४7 50प70., -- 5प526;5 
सुन्दर मुष तें - बांणी कौ बिस्तार । 

बैसंतरु [बेसंदर; 5. वैश्वानर] #7९. -- 0(48;2:3 
चंदु सूरजु जा के तपत रसोई - जा के कपरे 
धोई । बैसंदर 5747;7 कांमिनि जलै अगीठी तापै 
बिचि » थरहर कांप । 65239 बिणि » जोति 
बलत है गुर प्रसादे दीठी । /98;2 जले नीर 
त्रिणबर उबरै » ले सीचै । 7/379;2 » घोषरी 
हांडी चलयौ लादि पलाणि भाई बंध बौलाइ बहुडे 
काज कीनों आनि । (70040ए बपतकाहह 40 (0९ 
777९6 9५965 ०हपरशिंहु, 0499, फ्रांटा 
(0पाशा (6 कद्वापा'९5 (5 ५४070: 
कवाएा।वप्रांति, दवावधांशॉत्वि, वएदं।। स्व) , -- 
757;:। कबीर मन सीतल भया जब पाया ब्रह्म 
गिआंन जिहिं “ जग जरै सो मेरै उदिक समांन । 
५७0;0 पूछौ पढिया पंडिता जलि » बूठा । 
?226;7 कथा कहानी सुनि सुठि जरा जानहूँ घीउ « 
परा । ?264;7 छप्पन कोटि » बरा सवा लाख 
परबत फरहरा । 

बैसंधि [वयस्‌-संधि] ८णतीपशा८९ त॑ टगरीका004 
870 ए०प्र0, -- 593299;3 सुनत न बने कहत नहि 
आवे » बरनत कबिनि कठोर क । 

बैसंन [बैसना; बैठना] शं. (0 आ६ -- 7993;:3 लौहरी 
धी सबे कुल षोया तब ढिग » पाई । 

'बैस [वयस्‌| 486; #776 ० ॥6., -- प्ाट0 जुब 
कवीनी » किसोर दोऊ निकसि ठाढे भये सघन बन 
तें । प6;:2 » किशोर जुवति अंसनि पर दिये 
बिमल भुजदंडन । ]732;9 अरु जब प्रथम - बर 
बारी आँख्यों नाहिंन हुती उघारी । ?49;:6 निति नव 
रंग सुरंगम सोई प्रथमे > न सरबरि कोई । 7602;2 
तरुनि » तुम्ह छाज न जोगू केहि कारन अस कीन्ह 
बियोगू । 5५4904; कीनै परम चतुर जिनि मोहन 
अलप > ही थोरी । 

“बेस [वेश्य] 4 77९000९/ 0 ९ फवां5फ्रव 
८०्र्रप्रगांज्र (06 [770 ८४5९, 0 ॥९ 
7767८॥9705). -- ]6;:7 देवा दुजा नहीं अधिकारी 
छत्री » सुद्र तै न्‍्यारी रांम भगति कौ सब अधिकारी 


बैसाख 


ब्रह्म अंतिजु लेहु बिचारी । 7503;2 तोंवर » पवार 
जो आए औ गहिलौत आइ सिर नाए । 

बैसण [बैसना; बैठना] शं. (0 आंध, -- (274:2 झूठा 
उठण झूठा » झूठी सबै सगाई । बैसणु (० 
7८596, -- ॥334;:53;;:2 सुंन गुफा महि आसणु 
» कलप बिबरजित पंथा । बैसणँ 09232;2 
निराधार निज » तिहि तति आसंण पूरि । 

बैसनउ [वेष्णव; 5९९ बेसनों] 4 ५०5॥0878 
0९ए०।९९, -- ४९367;:52;। कबीर » की कूकरि 
भली साकत की बुरी माइ । 

बैसन [बैसना; बैठना] श॑. (0 ६. -- » देना 0 89९ ४ 
5९४४. -- ?(3:7 टारि सिंघासन » दैहिं । 

बैसनो [वेष्णव] 4 ५वां5809ए8 4९५०८९९ (60/ ६0९ 
०770थगांगरणा शांए ईदांतव5, 5९०९ ५४३प्र१९ए।।९:974, 
97. 05-06). -- *835व;;::2 ठग दिसटि बगा 
लिव लागा देखि » प्रान मुख भागा । 
/प८372;45: कबीर » हुआ त किआ भइआ 
माला मेलीं चारि । बैसनों 7755;73 दुराचारी » 
बुरा हरिजन तहां न जाइ । 754;38 कबीर धनि सो 
सुंदरी जिन जाया » पूत । 754:39 साकत बांह्मन 
मति मिले » मिलै चंडाल । ]79246;2 तीनिं लोक 
मैं कहूं न संमांनों “ हिरदे संमांनों हो नरहरी । 
बैसनौ ४२858;2:;:। जिह कुल साधू - होइ । 
बैसव 78577 सारी दुनिया » भई गुरु नहि लागा 
कान । 

बैसांदर [बैसंदर; 5. वैश्वानर] #72, -- /78;5 ज्यों 
कारै कौ पूंछ दबायौ मानों तुपक पलीतौ लायौ जयां 
» दिन्हों होरी । 

बैसा [बैसना; बैठना] छं. (0 आ६. -- 0९48;22:3 तलै 
रे » ऊपरि सूला तिस के पेडि लगे फल फूला । 
]3;:0;8 मुनि मगर माझ अचल होइ » पुलक सरीर 
पनस फल जैसा । 

बैसाई [बैसाना; बैठाना] ४६, (0 ८४५५९ ६० आऑँ. -- 
?34:5 सिद्ध गोटिका दिस्टि कमाई पारैं मेलि रूप 
> । 

बैसाख (6 5९८०४व ०९ (छ९ए९ [प्रतववा' 
70775 076 मांवपर ८९४१४ (0 ७07|- 
४०४५). --73:62 आवहु बलि » दुख निदरन सुख 
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करन पिय । ]73;73 इहि बिधि बलि » यह 
बीत्यौ सुख दुख लागि । 7335; प्रथम बसंत 
नवल रितु आई सुरितु चेत « सोहाई । 7354; भा 
» तपनि अति लागी चोला चीर चँँदन भौ आगी । 

बैसाखी [5. विशाख] . 8 ८०४४०. -- 2409;3 तिलक 
दुवादस मस्तक दीन्हे हाथ कनक > लीन्हे । 
?43;:7 तस मर होहि मूँदु अब आँखी लावों तीर 
टेकु ० । 

बैसादर [बैसंदर; 5. वैश्वानर] #72, -- 0२6:6 इतनीं 
सुंनि बांभन परिजरिया जांनो » प्रित परिया । 

बैसारा [बैसारना; बैसाना; बैठाना] ४६. (0 ॥8८० ऑ; 
8ाए९ ॥ 5९४८. -- ?282;3 माँझ सिंघासन पाट सँवारा 
दूलह आनि तहाँ > । ८07.॥0 ग5 (९छ९'5 व 
(॥6 927778 ० ॥6 7 00 6 00/20९४0) . -- 
?297;5 सिरै जो रतन माँग - । बैसारि ६0 772८९ 
» -- 594846;:2 तिहि आसन » परम सुष बूझत 
कुसल कहौ मति धीर । बैसारिअ ६0 209 (०0 आऑ 
[08८6 ( 04700 00 6 ॥९४५) . -- ?87क मार्थे 
नहिं “ सठहि सुआ जौं लोन । 

बैसारिन [वैसारिन] 4 50. -- )780;288 मकर उलूपी 
अंडभव - झख मीन । 

बैसारिन्हि [बैसारना; बैसाना; बैठाना] ४६. 60 779[:० 
8. --?452;6 पुनि उठारि » छाहाँ पूँछहि कौनि 
पीर जिय माहाँ । बैसारी 753;:2 पाँच बरिस महँ 
भई सो बारी दीन्ह पुरान पढे ० । 7727;4 आदर 
करि गुजरी - दह्लौं पीवत भयौ सुष भारी । बैसारे 
?0;4 तेहि पर खूँट दीप दुइ बारे दुई धुव दुऔ 
खूँट ० । 7622;। सोरह सौ चंडोल सँवारे कुँवर 
सँजोइल के - । बैसारेन्हि 762क देखि सो दुइज 
सिंघासन संकर धरा लिलाट ककल चरन पदुमावति 
ले - पाट । बैसारौ श८2;:9 कहे तौ इंद्रलोकि « 
राषों सदा कदे न टारौं । बैसावौं ४६. ॥0 ॥4८० 
50776 आए शांए2 4 5९३४; [770०7 (85 ॥९90 0, 
९.९. १ 000). -- ?488;4 हों जेहि देवस पदुमिनी 
पावों तोहि राधौं चितडर - । 

/बैसि [बेसना; बैठना] [0 आ. -- 4. 

“बैसि [विश्य] 4 78९00९7 ० (९ एवां5ए4 
८०्रणरप्रगाज (06 [77 2857९, 0 6 


बोइ 


77९7८/875). -- 778 » धरम सब हाथ हमारे सूद्र 
करम कछु करों बिचारै ब । 


बैसिबा [बेसना; बैठना] ॥0 #(. -- 652 मूरिष सभा 


न » अवधू पंडित सौ न करिबा बादं । 6582 
आसण < पवननिरोधिबा थांन मांन सब धंधा । 
6592 निहचल घरि » पवन निरोधिबा कदे न 
होइगा रोगी । बैसी ]; बैसें 9; बैसेइ (0 आ; 
८०४. 70: 60 #प 8/0प70, -- ?266;:4 निसत धाइ 
जों मरै तो काहा सत जॉौं करे » होइ लाहा । बैसें 
0; बैसेंई 8; बैसो 5555 आओ देबी > द्वादिस 
अंगुल पैसो । बैसौ 5. 


बैस्नवा [वेष्णव; 5०९ बैसनो] 4 ५४४5।878 


4९४०९९, -- |१93;:3 » हिरदे समाईला जन 
नामदेव आनंद गाईला । ]7७33; नाराइण माता 
नाराइण पिता » जन परिवार सहेता । ॥7७95;0 « 
ते मैं में ते “ सुनि नारद रिषि साच॑ । ]799;5 « 
जीयां जीऊं पीयां पीऊं « मम परिवारं नारद । 
बैस्नों (527;4 कबीर साकत कोइ नहीं सबे - 
जांनि । ८54;5 मेरै संगी दोइ जनां एक » एक 
रांम । 752:0 » की कूकरि भली साकत की 
बुरी माइ । ]7995; जहां मम कथा हां मैं 
निहचल “ मंदिर बासं नारद । 


बैस्या [बैसना; बैठना] एं. (0 आए. -- 6928;2 भ्रमर 


गुफा मैं मन थरि ध्यानें -« आसण बाली । बैस्यौ 


4, 
बैहों [बेहना] 7४, (0 5०0५. -- 592286; देहो छाडि 


राषिहों यह ब्रत हरि रति बीज बहुरि कौं « । 


बोइ [बोना] ४४. (0 50७; 797, -- #376;:229;] 


कबीर औसा बीजु » बारह मास फलंत । पार47 
जागत होइ तो जगारऊँ प्यारी तातें ब परम सच रस 
हीं रसिक रस “ गई । 53स69 अंतकालि मूंड 
ही धुंनें ऊसरि बीज » कहा लुनें । 530स3 द्ुजन 
रुष बंबूल कौ सजन द्वारि न » । +0509 
(70500). --7529;] बिष की क्यारी » करि 
लुनत कहा पछताइ । बोइआ /(48:23;::4 पूरब 
जनमि करम भूमि बीजु नाही - । बोइए 502स97 
परिहां अंति लुनें बाजीद षेत जो - । बोइन 
68955; सिंह सार्दुल एक हर जोतिन सीकस » 


बोकला 


धाना । बोइया 78798: बालमीक बन » चुनि 
लीन्ह सुकदेव । [78970; मासु मछरिया तें पै 
घइया जो षेतन में - जी । बोइये 5; बोई 9; 
बोईओऔ /८872;9;2: जैसे हलहर बिना जिमी नहीं 
» सूत बिना कैसे मणी परोईओ । बोए 5052;0 
किते दिन हरि सुमिरन बिनु षोए पर निंदा रसना के 
रस मैं अपने परतर » । बोऐ 7/382;2 कामिनी 
अरु कनक भुवन » बहु बीरा । 

बोकला [बकल] 0७47 (०३ 9/87८0). -- 68920; 
फल अंकित बीज नहीं - सुष पंछी रस षायो । 

बोझ ७०7००४. -; ॥763;:87 दुख के » छबि 
सींव ग्रीव ने चली नाल सी । (रण ४०:5४॥ए०[7९ 
50725). -- 526;9 हंम भी पाहन पूजते होते बन 
के रोझ सतगुर की किरपा भई डारा सिरतें - । 
(रण ८णगरंहह 80 [॥2 ४०70). -- 5734;3 सूरदास 
वा हरि की भगति बिनु जननी बादि - कत मारी । 
बोझा ॥९४एए ७प्राव९7; प९०९०, -- 7540;7 गुन 
सों चलै सो बोहित - जहँवाँ धनुक बान तहँ 
सोझा । 

बोद [< बोद्रह; बोह, ए0प78?] 2१. ए९४८, -- 7420;5 
साँठें ओद गरब तन फूला निसँठें ० बुद्धि बल 
भूला । 

बोध पशाव९श5वावांगए; 70९| 2९7८९, -- 27; बोधा 
647 7; बोधु १;:09;2 तदपि मलिन मन “ न 
आवा । 

बोधू [प, समझाना] ४४, ॥0 74९९ प्र0९757974, -- 
१७24;0 ऐसे कैसें न मिलंत ते साधू रे ज्यां चा 
अंतरक तरके न > रे । 

बोबत बब्योंतना] ४४. (0 ८प 0४८ (000:॥९५), -- बात 
+> 70 747९ 4९ 97, -- 78793;4 बात « 
असमाना की मुद्दति नियरानी । 

बोय [बोना] ए४. (0 50५; |0870. -- ((8579 ऊसर 
» न ऊपजै जो घन बरसे मेह । बोयो 78989;0 
पूरब जन्म भूम्य के कारन बीज काहे को » । 
बोयौ (0 509५ (7 /6 077९7 4९]8 ए 09 
८०7॥7००५). --77522;7 ऊसर » न नीपजे डारौ 
केतक बीजि । 


बोरी 
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बोर एकाप2, वंगत 0 ॥0756 [5९९ एक्वस्‍केएवाव, 
0. 59]. -- ?496;3 काले कुमेंइत लील सनेबी खंग 
कुरंग » दुर केबी । 

बोरति [बोरना; बोडना] ए.. ॥0 #0५॥/; 000., -- 
504730:] गोलक नव नौका न चलत सषि सयो 
सिलकनि बर » उर स्वास समीर तरंगिनि तेज 
तिलकु तरु तोरति । 72;276; » ग्यान बिराग 
करारे बचन ससोक मिलत नद नारे सोच उसास 
समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा | ८०. 
(0 0५९/॥०9७., -- 573209;2 यह जोवन बरषा की 
नदि लौ कत » है करारि । बोरन 0 779८० 
975. --]8;6 हुकम करत प्रहिलाद ही ल्याये भारे 
लंगर लोह मगाये बांधि असुर जब - लागे भयौ 
अचंभौ सोवत से जागे । बोरहिं 6;3;4 बूड॒हि 
आनहि » जेई भए उपल बोहित सम तेई । बोरहु 
प2:89 हथवॉसहु « तरनि कीजिअ घाटारोहु । 
बोरा .0 ॥/52, -- 779483;:0 निबरक सुत 
ल्‍योौ कोरा राम मोहि मारि कलि बिष « । ?624;॥ 
लोभ पाप के नदी अँकोरा सत्तु न रहे हाथ जस 
> । 2,007004., -- ?03;6 जबहिं फिराव गँगन 
गहि » अस वे भवर चक्र के जोरा | ३,६० 
05९73०९. -- 76;:22; तासु दूत होइ हम कुल - 
अइसिहूँ मति उर बिहर न तोरा । बोरिओ ० 
क्‍77767/52, -- 0९338;:67;:2 कहा भइआ नर देवा 
धोखे किआ जलि » गिआता । 

“बोरी [बोरा;बावला] ४0. (.) ०8०७. --7094;3 
अंजन मंजन करै ठगौरी का पंचि मरै निगोडी « । 

“बोरी [बोरना; बोडना] ए.. . 00 4९ (0 अंधोट 
67097, -- ॥(37;37;2 पाहन - पिरथमी पंडित 
पाडी बाट । 2.00 77275; 6/९४८0॥, -- (9;6 
हित हरिबंश रसिक राधापति सुरत रंग मै - । 
]7288;49 सोभित सिरनि कसूँभी खोरी लाल निचोहइ 
मनहुँ रंग बोरी । ७)१338;223 रंगन » तैसिय 
रँगीली ब्रज की बाला । 503486;4 उनि पट पीत 
किए रंग राते इनि कंचुकी पीत रंग « । (० 
7275९, 07 (पा प[ 00]5 (00 ४०/5॥9) . -- 
7526;2 पाहनि » पिरथिमीं पंडित पाडी बाट । 
बोरे (0 000., -- 59392;2 मनहु निदरि बग पंति 


बोलंत 


उरनि ते अवधि सरोवर फोरे बिनु बेला बल निकरि 
नेन जल कुच कंचुकि तट » । बोरैं; चंच « (० 
वांए 06 9९९ (॥07 कांगौताहु 707 6 0९९7 ० 
(775 ]]7507ए ५४०१0), --753;25 बगुली नीर 
बिटारिया सायर चढा कलंक और पंषेरू पी गए 
हंस न > चंच । बोरौं ॥0 ॥09ए॥, -- 76;34;] 
असि रिस होति दसउ मुख तोरौं लंका गहि समुद्र 
महँ « । बोरौं 594243;2 जिनि » निरगुण समुद्र मैं 
पुनि न पाइहो चाहे । बोर्यों 80 (/०४0॥, -- ०32;4 
सारिंग तें सारिंग सुतु कर मों सारिंग सों ले ० । 

बोलंत [बोलना] शं, बधव ए, 40 5004९; 589, -- 7; 
बोलंती 5504 लाल » अम्हे पारि उतरिया मूढ रहे 
उर वार । 

बोलंनहार [-हारा; 5. -धार; छ॒. -वाला] ०8९ ७॥० 
5.९०]९७. -- 0/339;2 काया मांहें राजदुवार काया 
मांहें - । 

बोल व53; . [बोलना] शं. 40 80९8८ (९९४/९, -- 2, 
बा प्राश'क्षार९; प्र०१5; 50785; 59९४|त?2 (5९९ 
50 एक्रकशाकाणपवांव, 7.38, 0. 6). -- ?377;6 
नागेसरि जौं है मन तोरें पूजि न सके » सरि मोरें । 
(४50 [< वोल?] 4 हप९ 4 5 घांड९व शांत (९ 
]977]70]4८ 9]0[7#०0 (0 406 ९५९५; 5९९ 
प्रवाशदंशवाव, 0. 650, ॥, ), -- ?598; पदुमिनि 
बिनु मसि “ न बैना सो मसि चित्र दुहूँ तोर नेना । 
८07 (50770 07 [08#7प77९7/5, -- 5५[08;4 
बाजत चड्ढ उपंग पषावज राइ गिरगिरी ढोल सुनि 
सुनि बिरहनि के मन महिया सालत तब के » । 
दुइ-बोल “+ज़0 प्र०व5", 070५90 580# उप्राव5 
07 7॥6 (077 (#400-९ [क्षर्ी/, ०" [.,070, ॥9ए९ 
काशटए?) णीशा ज्रावशा 00 0705, 0[778 
47 [2९0.]6 04578 0ए शां। 7९३१ बा प्रा९' 
(6९56 श्र0/व5 बाते व0ांवरह. 50 ९० परशर्पी। 07 4९ 
१९८९४५००) . -- ?7652क जो यह पढ़े कहानी हम 
सँँवरै - । » न बाँचना (0 ॥8५९ 80 
००७०४पशा५, - ?33;4 मारि सारि सहि हों अस 
राँचा तेहि बिच कोठा -“ न बाँचा । 
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बोलसरि 


बोलणहार [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला] ०8९ ७० 
57९४।९5, -- 052:34 जंत्र बजावा साजि करि 
कारीगर करतार पंचौं का रस नाद है दादू « । 

बोलणां [बोलना] एं. ॥7व ए.. ६0 50९4९; 589. -- 6. 

बोलणी [बोलनि]  ६8॥0. -- 052;49 माया मीठा 
“ निबि निबि लागे पाइ । 

बोलणें [बोलना] शं, 870 ए.. 00 59९4८; 59. -- 
१980;:0 सहज » बोल बोलीजे पै अनुभे बिनां न 
नीपजे । बोलत 49; हराप्रा।0725 (06#$74, 
लणि0०फ़८व ७ए ॥5 ॥ं| ९7८९, बिश्राम), -- 593399;3 
तर्पण नेन हृदे होमत हवि बिप्र भोज » बिश्राम । 
बोलता 5; बोलति 8; बोलतु ७(334;52;;3 तागा 
तूटा गगनु बिनसि गइआ तेरा » कहा समाई । 
बोलते 0525:59 दादू झूठे के घर देषि करि झूठे 
पूछे जाइ झूठे झूठा « रहे मसांणे आइ । 
/7480;:8;;:3 बाबा » ते कहा गए देही के संगि 
रहते । बोलन 9. 

बोलनहार [-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] ०8९ ५० 
9]0९4!८5. -- /(940;2 मुई सुरति बाद अहंकार सो न 
मुवां जो - | 795;:3 कहे कबीर सुनहुरे भूंदू « 
तुरक न हींदूं । बोलनहारा 7525;7 दादू काया 
कारवी पडत न लागै वार - महल मैं सो भी 
चालनहार । ]२७42:2 इहां का उपज्या इहां बिलांनां 
- कहां समांनां । ]॥7977;:0 » डोरि समांनां नहीं 
आवेै नहीं जाई । बोलनहारी 7४;7 रूपवंत गुंन 
की अधिकारी मीठौ मधुरों - । 
बोलनहारु ७58;4;:;। मनु करि मका किबला 
करि देही » परम गुरु एही । 

बोलनां [बोलना] एं. 4४4 ४४. (0 57९8८ $8ए. -- 
८54;2] जेता मीठा » तेता साधु न जांनि । बोलना 
4; बोलनि 23. बोलब १2;293:3 एहिं समाज थल 
बूझब राउर मौन मलिन मैं - बाउर । बोलयां 
054;42 अंतरि सूधा येक सों तो « दोस न देइ । 

बोलसरि [प्र. मौलसिरी](. ४ ]972९ ९ए९/2/९९॥ (7९९ 
बाते 5 #परां।5 (5 0एछ67/5 ॥/९ प5९वे # ए4।त।ए 
00९पा7९5), --7?59;5 कोइ सु » पुहुपावती कोइ 
जाही जूही सेवती । 735;7 » बेइलि औ करना 
सबहि फूल फूले बहु बरना । 
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बोलसि [बोलना] शं. 800 ए+. [० 50९4९; 589. -- 
?490क तासो का बड़ » बैठि न चितठर खासि । 
प्‌१:283;3 » निदरि बिप्र के भोरें । 

बोलसिर ०७४७० ० ॥075९ (5९९ एक्रवंशावपवरांव, 
0. 522, 0. 5). -- ?496;5 खुरमुज नोकिरा जरदा 
भले औ अगरान - चले । 

बोलसिरि [5८८ बोलसरि]. -- 788:5 कोइ >» पुहुप 
बकौरी कोइ रुपमाँजरि कोइ गुनगैंरी । 

बोलहिं [बोलना] शं. 404 ए+. 00 57९१९; ४५. -- 37; 
बोलहि 6; 4]50 ८३।|$ (५ ० ०97705). -- 7588क 
कुहुँकि जो रोई ससि नखत नैनन्ह रात चकोर अबदूँ 
> तेहिं कहुँकि कोकिल चातिक मोर । बोलहु 7; 
बोलहे (८१;0 कुंज मों डोलहे मधुरि सुरि « । 
बोला 86. 

बोलाइ [बुलाना] ४, 60 5९४१ 67; $प्राता0॥, -- 37; 
बोलाईं 9; बोलाई 59; बोलाउब 7;30 बारहि 
बार सनेह बस जनक » सीय । बोलाएँ 37 ; 
बोलाए 62; बोलायो 6;06; कृपासिधु तब अनुज 
» । बोलावन 7;75;2 आबवेै पिता » जबहीं । 
बोलावहिं ?634;3 तुरुक -» बोलहिं बाहाँ । 
प7;99;4 मातु पिता बालकन्हि » । बोलावहि 
?237क जों सो » पाउ सों हम तहँ चलहि 
लिलाट । बोलावहु 725]क हीरामनिहि “ सखी 
गहन जिउ लेत । बोलावा 8; बोलाबवै 730;6 कंत 
» रहिए कैसें । 

बोलाह [5९९ एकवशदणबाव, 9. 46, 0, 3] 8 [त70 0 
॥0/5९, -- ?46;3 हरे कुरंग महुअ बहु भाँती गुर्र 
कोकाह » सो पाँती । 

बोलि [बोलना] शं, ४7१ ए.. 00 59९4८; 54ए. -- 95; 
बोलिए 2. 

बोलिन्ह [बोली]. ४००१5; ८00ए९/5४४०॥, -- 
?60;7 सासु नैनद » जिउ लेहीं दारुन ससुर न आवे 
देहीं । 

बोलिबा [बोलना] एं. बहतवे ए.. (0 50९4९; 589. -- 
0527 हबकि न » ठबकि न चालिबा । 6563 मन 
में रहिणां भेद न कहिणां - अंमृत बांणीं । बोलिय 
ह8770; बोलना सो » रे भाई । 78770;4 पंडित 
सो » हितकारी । बोलिया 5; बोलिये 47; बोलियैं 


बोहरा 


4; बोलियो 5५|4;2 आइ बिचार » बांणी मुष 
पर नीकें डाट्यौ रे । बोलिला ]५७69;3 नांमदेव 
बीठल सनमुष >“ । बोलिवा 7054;:78 दादू नैेन बिन 
देषिबा अंग बिन पेषिवा रसन बिन > ब्रह्म सेती । 
बोलिहिं ?30:5 सोत सोत » तन दोखू । बोलीं 6. 

“बोली [बोलना] शं. 88१ ए६. 00 59९१९; 58५. -- 
[बोली]. ५००१5; ८णए९/54४०00; | 8५९९. -- 
33, 

बोलीए [बोलना] शं, 880 ए.. ॥0 59९4९; 58५. -- 
(०09;। आजु अनमने हो काहे लाले « बलि 
जाँउ । बोलीजै )१/80;:0 सहज बोलणें बोल » पे 
अनुभे बिनां न नीपजे । 522स40 देवल देषि 
बिचारि करि तो » बोल । 

बोलु [बोल] 4. ००१5; ००॥ए९४5४६०07॥, -- 5; 2. 
८॥।| (5 ० 4 9774). -- 7367क जब ते दाहिन होइ 
मिला » पपीहा पाँखि । 

बोलूं [बोलना] शं. बाते ए।. 00 59९4९; 58ए. -- 4; 
बोलू 2; बोलें 2; बोले 35; बोलेऊँ 77;:84;:3 अस 
बिचारि - खगराजा । बोलेउ 48; बोलेसि 73;22 
सूपनखहि समुझाइ करि बल >» बहु भाँति । बोलेहूँ 
];62;3 जाइअ बिनु > न सँदेहा । बोलेहु 
प3;28;6 » बचन दुष्ट की नाई । बोलैं 50; बोलै 
343; बोलों 7०33;8 केवलजन एक बार बाति 
खोलि - । 6९35;6 गृह पति मति भूलि गई कानु 
कानु “ । बोलों 6; बोलौ 23; बोल्या 49; बोल्ये 
(०23;4 केवल लाल तोरि त्रिणु “ । बोल्यो 
]20;4 सुनि के » अंबुजतात । बोल्यौ 27; 
बोल्लहिं 6;88;5 सीस परे महि जय जय » । 
6;88छ »“ जो जय जय । 

बोवा [बोना] ए४. 0 7470 5०0५. -- 775:5 का में - 
जरम ओहि भूजी । बोबैं 7४6; तुहां » तहां 
कछू न होई । बोवै 8. 

बोषद [औषधि] एर्वाला९; कप. -- 058;:6 दादू 
“ मूली कछू नहीं ए सब झूठी बात जे वोषद ही 
जीविए तौ काहे कूं मरि जात । 

बोहरा ४ टण्णप्गांज 7 जशा4(९ 027|९/१5 07 
046675 ॥7 छ९४€ए एवां4, -- 59773;0 पहली 
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हम होते छोहरा कौडी बेच पेट निठि भरते अब तो 
हूये » । 

बोहारों [बुहारना] ए४, ॥0 5४८९]. -- ?67;:7 जटा 
छोरि के बार - जेहि पँथ होइ सीस तहँ वारों । 

बोहित [०]5० बोहित्थ] 4 0047 (5९९ एकवं॥दएवांव, 
0. 8, ४. 4). --?8;:4 खार समुद्र पाप मोर मेला « 
धरम लीन्ह कइ चेला । बोहितु 7;260;4 संभुचाप 
बड़ » पाई । 72;257;:2 गा पावति नाव न « 
बेरा । बोहिथ 25, 

बोंड [$, वोंट; बेल] 8 ० ९९.४७. -- 72;5;:4 नृपहि 
मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़त » जनु लही 
सुसाखा । 

बौंडरा [बवंडर] ५॥४7५मं४१, -- 77;2 बहुतै भँवर 

> भए । 

बॉंहडा [रिथां. बौहव्ठ; 5९९ फ4पव८एा।]९:१74, 
0. 236, ॥. 49] 4 5/0/6 (ए[ 5९९०). --755;4] रांम 
नांम करि - बाहै बीज अघाइ । 

बौछार [बोछाड; पर, झटास] 4#णांशह्ठु ।धां॥, -- (92 
लागि लपटाइ रहें छाती सों छाती ज्यों न आवे 
तोहि - की फूँनरी । 

बौद्ध 8५००0/5७. -- 7898;2 केतेहि » भये 
निकलंकी तिन्‍्ह भी अन्त न पाया । 7598;8 वे 
कर्त्त नहिं “ कहावै नहीं असुर संहारा । 

बौन [बोना; 5. वामन] 4 (छ्व्ार्१ (एद्कावाव 
8५०४(७/) , -- '7260;2 सो तुम जाने परत कॉन पे 
ससि है जात न गद्यो - पै । ॥8;63 ज्यों निर्मल 
निसिनाथ कौं हाथ पसारै - । बौना ]२96;9 तहेँ 
हां कवन निपट मतिमंद » पै पकरावौ चंद । 
५9;।78 इक -“ अरु नीचे आवे ऊँचे फल कों हाथ 
चलाबे । 

बौर ७05500 -- 7;288 हेम « मरकत घवरि 
लसत पाटमय डोरि । 

बौरई [बौराना] एं. 00 ७० 880. -- 50267;2 सूर सु 
गरथ गंवाइ गांठि ते रही » मानि । 

बौरा ब4|. ०29. -- 26, 

बौराइ [बौराना] शं. 00 ७७ ४80, -- 72;228;4 जग « 
राज पदु पाएँ । बौराई 5५425;:2 मूड उचाट मेलि 
» मनु हरि हरि जु लए । बौराई (450 ए६. (0 
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वालंए९ 7799), -- 7; ॥0 80 ०8०9. -- 872;5 
थोरहि संपति गौ - । बौराएँ ८०077 एं, 0 व 
]0ए6 शां00, - 7;79;4 भल भूलिहु ठग के » । 
बोराएसु ए.. (0 ॥90९ 780. -- ?388;] सुनि सो 
दान राजें रिस मानी केईँ - बौरे दानी । बौराणीं 
07239;0 बौरी तूं बार बार “ । बौराणों 7(047:;2 
हरि गुंगन कथत सुनत “ । बौराना 78/4;0 संतों 
देषत जग “ । 7928; अभिअंतरि मन रंग समानां 
लोक कहें कबीरौ - । 709402;3 लोग कहैं कबीरा 
» । 79450; अयांनपने थें बहु  । ॥7998;॥ 
पढि पुरांन पंडित » भ्रम क्रम संसार भुलानां । 
बौरानी 7(749;:3 कहे कबीर गुजरी » मटकी फूटी 
जोति समानी । १;4;:2 सती सरीर रहिहु » । 
बौरायहु 7;36;4 मथत सिंधु रुद्रहि - । बौराया 
38 689; बौरावति ६0 80 7744, -- 594764;0 
बाते बूझत यौ « । बौरावा (0 ॥74८४ 994, -- 
?93;4 उन्‍्ह महँ एक जो गुरू कहावा जनु गुर दे 
काहूँ ० । बौरावै 0966;। जब चरंण कंवल निज 
पावै तब काल ब्याल - । 07207;3 राव रंक सब 
रांणां राजा सबहिन कौं - । 09320;0 आवत जात 
बार नहीं लागे बहुत भांति “» रे । 09428; मूरिष 
मन » रे । बौरासि ?394क राजे कहा रे राकस 
बौरे जानि बूझि « । 

बोराह [बौरा] 90]. ॥794., -- 7;95;4 बरु » बसहँ 
असवारा ब्याल कपाल बिभूषन छारा । ;96छ 
कस कीन्ह बरु - बिधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई । 
बौराहा 77;70:4 तृस्नाँ केहि न कीन्ह - । बौरी 
(&.) ॥70., -- 38; बौरे (..). -- 4, 

बोलाइ [?; 0प[/9:969 9. 332 7444 5: बउलाना] 
५६. 0 ६8० (0. -- [0379;2 बैसंदर षोषरी हांडी 
चल्यौ लादि पलाणि भाई बंध - वहुडे काज कीनों 
आनि । 

बोले [बोलना] शं. बधवे ए।., (0 59९4८; 58७. -- 5. 
बौसाउ [व्यवसाय] ७ प्रशं0०55, -- 7566;6 बहु « 
दीन्ह नग सूरू लाभ देखाइ लीन्ह चह मूरू । 

बौह [बहुत] 40]. ॥000., -- श₹4;5 जांत जात 
कबीर गया जहां राजा बेठं हूंते तहां और बार 
आदर » करता बेठन कौं सिंघासन धरता । 
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?78;4 बहौत नाव है जाकौ पंथ चलत गावें - 
बाट चले तब करै अनितू । 

बौहरे [बोहरा] 8 ०णतर्मपगाज ता शं48० 04775 
07 780९75 ॥0 श९5७४९८/४ 749, -- (05; बडे 
> सांठा दीयां कलतरि काढ्या षोटे चारि लाष अरु 
असी ठीक दे जनम लिष्यौ सब चोटे । 778;6 
बडे » सांठौ दीनौ कह्यो आपु तैं मागि न लीनौ । 

बौहोत [बहुत] 80. .000. -- 65225 महमंद महमंद 
न करि काजी महमंद का » बिचारं । बौहौत 
]3;7;। तपस्या » करी अधिकारी देवपुरी कंपत है 
सारी । ]5;:0;2 और पाठ सो नांहीं भावे सुनि 
करि असुर » पिछतावै । 706:3 बहुर वायरा 
आछा वागा तूंबा » सु टाला लागा । 

ब्यंग [व्यंग्य] 580८०9577, -- )763;:8 लाल रसाल 
के - बचन सुनि थकित भई यों । 

ब्यंजन [व्यंजन] ए22९८४०]९५ (85 ९४९॥ शा 70९, 
]९हात5 ९20; 579८7, -- ]7255:29 अपने «» तिन 
मैं धरे चखत चखावत अति मुद भरे । ]7256;34 
ले ले - चखनि चखावनि हंसनि हसावनि पुनि 
डहकावनि । 5५94;2 दूध दही माषनु मधु मेवा « 
मीठे षाटे षारे । 

ब्यंद [बिदु; 5०९ 950 बिंद] , 9णंग्रा; १0 (र्ण 
]त०09/॥९48०, भाव) . -- 7993;] » भाव भूग तत 
जंत्रक सकल सुष सुषकारी श्रवत सुनि जहां रवि 
सिसि सिव सिव पलक पुरिष पल नारी । 2. 
5277९07, 07 7॥#6 5९हप्३ वए९ (०0770]]९6 ॥ 
9०९४). -- 23; 07355;4 छिन छिन मात संभालै पूत 
> राषै जोगी अवधूत । प७27;। जब लग “ न 
बाहरि जाइ तब लग घट मंहिं चंदा । 6556 नाडी 
“ का बासा कोई जोगी जानत गवन । 6523 
जल के संजमि अटल अकास अन के संजमि जोति 
प्रकास पवनां संजमि लागै बंद - कै संजमि थिरहै 
कंद । [5९८ नाद>नाद-बिंद]. -- 8925; नाद » मैं 
आंणि अपुठा आसंण अंमर दिषावे । 

ब्यंदत [व्यंदना] ४४. 0 |#0५७. -- 7993;2 अंतरगति 
न होत अंतरधुंनि बिन सासन है सोई घोरत सब्द 
सुमंगल सब घट » ब्यंदे कोई । ब्यंदे 6526 कोई 
न्यंदे कोई - कोई करे हमारी आसा गोरष कहे 


537 


ब्यवहार 


सुणौ रे अवधू यहु पंथ षरा उदासा । 7/93;2 
अंतरगति न होत अंतरधुंनि बिन सासन है सोई 
घोरत सब्द सुमंगल सब घट ब्यंदत » कोई । 
994;0 अवधू नादै « गगन गाजे सबद अनाहद 
बोले । 

ब्यंद्राबन [वृंदावन; 5०९ *बुंदा] ५]४०६ए०॥. -- 
79489;8 » सब ढूंढियौ ढूंढयौ हो जमुनां कौ 
तीर । 

ब्यंब [बिब] 47९ ९८ग०॥; ॥748९, -- ८0४ प्,५.: 
हव्ंवांक, -- (085; नवग्रह मारि रोगियौ बैठा 
जल में - प्रकासे । 

ब्यक्त-अब्यक्त [व्यक्त-अव्यक्त] 46, 7#९ए९१|९१ बाते 
पा॥/९५९४।९०, -- ॥724;:40 > जु बिस्व अनूप बेद 
बदत प्रभु तुम्हरौ रूप । 

ब्यग्र [व्यग्र] 90. ं४प्/७९व, -- 73:24 कवन हेतु 
मन > अति अकसर आयहु तात । 

ब्यजन [व्यजन] 4०७. -- ;350;2 » चारु चामर 
सिर ढरहीं । 7;2छ। गहें छत्र चामर « धनु 
असि चर्म सक्ति बिराजते । 

ब्यथा [व्यथा][, 20९ए०प५ |9थवा॥, -- 2;8;:4 एहि 
तें कवन » बलवाना । 

ब्यरथ [व्यर्थ] 46]. प5९।९५५; हा९वाांर ९५५; 
प्रत76८८९5३/9, -- 72;72; > काहि पर कौजिअ 
रोसू । ब्यर्थ 6. 

ब्यलीक [व्यलीक] 4856 9746, -- 77;:5;4 
कारुनीक » मद खंडन । 

ब्यवहरिआ [व्यवहारी; व्यवहारिक] ॥०णं॥९ 00 00 
जाती 974270९; ८077, 4 2९०07, -- 7;276;2 
सो जनु हमरेहि अब आनिअ » बोली । 

ब्यवहार [व्यवहार] 4८007; ८0047 ८0. -- $7530;37 
जानत है सब स्वप्न करि इन्द्रिनि कौ - । 
57530;64 क्रिया सु तिनकी भिन्न है भिन्न देह - । 
ब्यवहारा |२2:437 सो सब कहन लगी » जाकौ है 
इह सब संसारा । (90) 4८८०/०४४॥८९ (ज्ञां70), -- 
प१;99;:2 भाँति अनेक भई जेवनारा सूपसासत्र जस 
कछु - । ब्यवहारु , ९४४४४. -- 7;36 स्वारथ 
साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट » । 
2, ८०74८. - 7;286 तदपि जाइ तुम्ह करहु अब 
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जथा बंस “ । ब्यवहारू 9; ॥;39;] बेद बिहित 
अरु कुल आचारू कौन्ह भली बिधि सब - । 

ब्यसन [व्यसन] बववांलांणा; 94507; ८0ता., 
गाज।070, - 77;32:3 आसा बसन >“ यह 
तिन्‍्हहीं । 

ब्यसनी 484. #4णांगह 4 .85४0०॥ (07, -- 73;7;8 
सेवक सुख चह मान भिखारी » धन सुभ गति 
बिभिचारी लोभी जसु चह चार गुमानी नभ दुहि 
दूध चहत ए प्रानी । 

ब्यस्तार [विस्तार] €छांशा; 0०ए०९।०/४शा -- 
.#430;। अंजन उतपति अंबुकार अंजन मांड्यां सब 
>। 

ब्याई [ब्याना] ए.. 0 श्वांए2 90 (60 का 
47॥74)). --7795:2 जल की मछली तरवरि - 
पकडि बिलईया मुरगै षघाई । 576:6 भजत 
सषनि समेत मारति अबहि » गाइ । ]०७१0;4 गाइ 
» बछी जाई गाइ बछी को धावे । 

ब्याकरन [व्याकरण] (900!6 ०00 87/877777', -- 
]707:27 लोक » लोक जन लोक देह रसमूलि । 
ब्याकरुणां (246;4 तेर रुग न जुग न स्यांम 
अथरबनं बेद नहीं » । ब्याकुरणां (9275; जौ 
तुम्ह पंडित पढि गुनि जांनों बिद्या « । 874; 
चारि बेद जाके सुप्रित पुरांनां नौ » म्रंमु न जांनां । 

"ब्याकुल [वल्कल] 9वा९ हाल (१5 
45८९८(८$). --द.096: » बस्तर किता पहरिबा का 
तप बनषंडि बासा । 

*ब्याकुल [व्याकुल] 44. ००४पि5९व; ॥25/९५5, -- 
34, 

ब्याकुलता [व्याकुलता]॥. बहा०८07; कांड0/255., -- 
१:259;:2 सकुची - बडि जानी धरि धीरजु प्रतीति 
उर आनी । 

ब्याकुलि [व्याकुल] १0]. ८०5९९; ॥९5९५5, -- 
?485;:3 फूल समूच रहे जो पावा -» होइ नींद नहिं 
आवा । ब्याकुली 0/25व; जे कारंणि आकुल “ 
रे उभी करूं बिलाप । 

ब्यापत्र ०४४०7. -- ]763;36 मृगपति द्वीपी «» पुनि 
पंचानन पलभच्छ । 5५54;7 » करे ज्यों लुरषरी 
कूकर आगे आइ | ८0वां, ब78८४07 (0 


ब्याधि 


0९7४4] (785. -- 50520;42 मार्थौ सिंह महा 
बली मारथयौ - कराल । 

ब्याज [ग्याज] 4, 6९८९ां(; (प्रात ॥॥०) [7४९४ -- 
प्र53:5 कच संजमन » भुज दरसत मुसकनि बदन 
बिकास । ॥;238;:2 सिय मुख छबि बिधु « 
बखानी गुर पहि चले निसा बडि जानी । 

;:239:3 रबि निज उदय » रघुराया प्रभु प्रतापु 
सब नृपनन्‍्ह दिखाया । 2, 0८८४४०॥, -- 73;5:2 कह 
रिषिबधू सरस मृदु बानी नारिधर्म कछु - बखानी । 
३. 02725 (00 77079). -- प्राट36 प्रीति द्रव्य 
रुचि - परस्पर मन बच क्रम जो लिषि देहु । 
(9456;0 मेरो असे बनिज स्यूं कूंन काज मूल घटे 
दिन बधे - । 752:9 कलि का सवा मीं लोभिया 
मनसा धरी बंधाइ देह पईसा » को लेषा करता 
जाइ । [7९7/€४ (८077 ०0940 9८०7०॥४५). -- 
56;5 टालै टूलै दिन गया » बढंता जाइ । 
प१;276;:2 सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा दिन चलि 
गए » बड़ बाढ़ा । 

ब्याजी [व्याजी] 4 १€८शंएश-; ८४९४४. -- 778;:249 « 
बंचक कुटिल सठ छद्मी धूर्त छली जु । 

ब्याध [व्याध] 9०/८९४५ 4 #प्रा।/९7; 0५]९४, -- 
(85207 संगत कीजे साधु की हरै और का » । 
772;4 ता दिन » भएउ जिउ लेवा उठे पाँख भा 
नाऊँ परेवा । 778;7 जौं रे » पंखी निति धरई सो 
बेंचत मन लोभ न करई । 504457;2 पुनि वह « 
बिसासि बिबस करि हनत विषम सर तानि । 
574834:] विषम जाल बल बांधि - लॉं नृप षग 
अवनि बटोरी । १:29;:3 जेहि अघ बधेठ - जिमि 
बाली फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली । ब्याधा 
ह8527 चौगोडा के देषते - भागा जाए । 
?250;7 तूँ कोकिल बैनी जग मोहा केईं - होइ 
गही निछोहा । 

“ब्याधि [व्याथ] एं९८९४ 3 #प्रता67; 09]6९४, -- 
5033;2 गज गनिका नृग बिप्र » ते मैं घटि कहा 
करयौ । 

*ब्याधि [व्याधि][. 05९४५९०. -- 29; 0/363;:2 जब 
लग बिषंम »“ नहीं आई जब लग काल काया नहीं 
षाई । (85 4 ०णरब7507 07 940 ०णाएबाए (0 


ब्याधू 539 


७९ ९०१९०). --7524:0 संगति कीजे साधु की 
हरे और की - । ब्याधिन्ह (0.). - 77;24;5 
मोह सकल » कर मूला तिनन्‍ह ते पुनि उपजहिं बहु 
सूला । ब्याधी ०5०४५०. -- 052;24 दादू वासी 
पांणी पीवतां -“ होइ विकार । ]7७226;0 बिघन « 
तेथें काल कांई करी । 

ब्याधू [व्याध] |४/८९४: 4 #प्रधांटा; 09५9]67, -- 
प१:5;4 सुधा सुधाकर सुरसरि साधू गरल अनल 
कलिमल सरि - । 

ब्याप [व्यापना] श॑. .00 [/९/४००९, -- 77;:79;] हरि 
सेवकहि न - अबिद्या | 2,60 [97९ ९८ [97९ 
70५07 0५९/, -- 75;47:3 तुम्ह कृपाल जा पर 
अनुकूला ताहि न » त्रिबिध भव सूला । ब्यापइ [0 
9९/"ए७५९, -- 77;79;] प्रभु प्रेरित  तेहि बिद्या । 
ब्यापहिं (0 (९८९०८. -- 77;04:4 काल धर्म नहि 
“ ताही । 

ब्यापक [व्यापक] १4. 9९"ए३०५४४९४, -- 83; 
ब्यापकहि 5५42:2 जा » बिचारत बरनत निगम 
कहत है नेति । ब्यापकु 7;23;3 » एक ब्रह्म 
अबिनासी । 7:34;3 > ब्रह्मु अलखु अबिनासी 
चिदानंदु निरगुन गुनरासी । 

ब्यापत [व्यापना] शं. . ॥0 9९/"ए०४०९; 5728९ 
(70प९2॥, -- 66;9 नागरि निरषि मदन बिष - 
दियो सुधाधर धीर । 5720: अतिसै सक्रित अघ 
» है बथा श्रमित रज छाने । 7;94क तुम्हहि न « 
काल अति कराल कारन कवन । 2.80 हिट; 
॥9ए९ 909९४, -- 74:5 अंबुन दंभ कछू नहि « 
हिमकर तपै ताहि कैसे के बुझाऊँ । 66:8 मति 
कातर बिरहत दुष - बहुरत स्वास समीर । ब्यापतु 
00 0९५०९; $07284 (70प8॥, -- 57205;4 बालि 
त्रास बनवास बिषम बन » सकल सरीर । ब्यापहि 
प्‌१;:39;3 सकल बिघ्‌न » नहिं तेहि । [7;04;4 
काल धर्म नहि » ताही । [7;20:4 »“ मानस रोग 
न भारी । ब्यापा 6;॥7;265;3 महि पाताल नाक 
जसु - राम बरी सिय भंजेठ चापा । ॥;63;3 
पाछिल दुखु न हृदयँ अस « जस यह भयउ महा 
परितापा । 


ब्याल 


ब्यापार [व्यापार] 0प्रआं॥०55, -- 57037:3 बाबा 
अरु दादा चले ते मारग षोटा सो -« न कीजिये 
जिहिं आवबे टोटा । ब्यापारि [(/5;:0 मनरे कागद 
कौरि पराया कहा भयौ “ तुम्हारै कलतरि बधे 
सवाया । 

ब्यापारी [व्यापारी] 4 #९०८धब्रा; ००7. 
[]0800. -- 59056;4 ठग बिद्या नीकी जानत हौ 
बडे चतुर » हम कौं दोष न देहु गुसांई सुन्दर 
कहत उघारी । 

ब्यापारु [व्यापार] 9प578255, -- ॥१२३46;;2;:] हठ 
बनजारो राम को सहज करठ » । 

ब्यापि [व्यापना] श॑,00 9९"ए३१९; 57९8५ 
+7०प९॥. -- 703 मृगतृष्णाँ जग - रह्यौ है कहूँ 
बिजौरो न वेल । ]759;03 कोमल किरन 
अरुनिमा बन में - रही यौं । 

ब्यापित [व्याप्त] 404, $[7"९३१ [॥70प्र£, -- 77;82;4 
मोह कलिल » मति मोरी । 

ब्यापिहहिं [्यापना] शं, 0 बिल; ॥ए९ 00९" 
०7०७७, -77;$%क माया संभव भ्रम सब अब न « 
तोहि । 

ब्यापीक [व्यापक] 0 9००४०४०४९. -- 654 सोई 
निरंजन डाल न मूल सब » सुषम न अस्थूल । 

ब्याप्य [व्याप्य] 40], 40]।९ 40 0९ .९/"५०१९१, -- 
प7;72;:2 ब्यापक » अखंड अनंता अखिल 
अमोघसक्ति भगवंता । 

ब्याल [व्याल], 44. पर; ज्रांटटव, -- 
५05:0। » क्र नर ब्याल गज बासर अंत जु 
ब्याल । 2. ४7 ९९४4४ -- )705;:0] ब्याल 
क्र नर » गज बासर अंत जु ब्याल । पछ37;5 
बंशी बिसिष - मालावलि पंचानन पिक कौर । 
763;4] हस्ती दंती द्विरद द्विप पद्मी बारन “ । 3, 
९४0 ०06 ॥6 १४9. --न्‍9434; हरि कूं भजै सु हरि 
की जाति हरि है तहां दिवंस नहीं राति धूप न छाह 
प्रात नही - जुरा मरंण नही व्यापै काल । 
१05:0 ब्याल कूर नर ब्याल गज बासर अंत 
जु ० । 4, 8574९, -- 0[066;:] जब चरंण कंवल 
निज पावे तब काल » बौरावे । 09208;:2 चलसी 
काल » पुंनि चलसी चलसी सबै पसारा । 


ब्यालहि 


]१05;:02 » सर्प सिर चढ़ि नचे नटबर बपु 
नैंदलाल । ]7253;87 आजु जु एक नंद के लाल 
मास्यौ » सु केवल काल । ]704;:98 काल » के 
काल हरि मोहन मदन गुपाल । २4;74नीरस कबि 
जे रसहि न जानें “ बाल सम बाल बखानें । 
प;:75 भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम 
धूरि मेरसम जनक जम ताहि » सम दाम । 

ब्यालहि 72;:27;2 सूम्र न कछ जस मनि बिनु 
“ । ब्याला 7;38;4 कठिन कुसंग कुपंथ कराला 
तिन्‍्ह के बचन बाघ हरि » गृह कारज नाना 
जंजाला ते अति दुर्गग सैल बिसाला । ॥4;92; 
सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा जगा मुकुट अहि 
मौरु सँवारा कुंडल कंकन पहिरे » तन बिभूति पट 
केहरि छाला । 

ब्यालारि [व्याल-अरि] ०४९४५ ० 574]0९५; 
6०/प0०., -- 77;:02क सुनु “ काल कलि मल 
अवगुन आगार । 

ब्याली [व्याली] ०8९ 90 ॥85 5740९5 60७ |ंड 


070477९75: 598, -- 7;79;3 निर्गुन निलज कुबेष 


कपाली अकुल अगेह दिगंबर » । 

ब्यालू [व्याल] ३ 58९९. -- 72;54; प्रान कंठगत 
भयउ भुआलू मनि बिहीन जनु ब्याकुल » । 

ब्यावरि [व्यावर; प॒. ब्याने वाली] &. 08९ ७]० हरांए25 
७70, -- 0528:5 दादू काया » गुणमई मनमुषि 
उपजे ग्यांन । 79345:॥ चषि बिन दिवस इसी है 
संझा » पीर न जांने वंझा । 

ब्यावें [बियाना; ब्याना] (४. ६० ह्वाए जा] (वा 
8४४4). --न्‍949;2 आपन बूड़ें और कूं « 
अग्नि लगाइ मंदिर मां सोवैहिं । ब्यावै (9225;॥ 
जे » तौ दूध न देई ग्यांभण अंग्रित सरवें । 

"ब्यास [व्यास] , ५5६ (744ा7074फ $ववंते (0 
७९४७ बरपा।07 ०0 ॥6 ७व्राक्ताक्ावाव), -- 36; 


ब्यास-सुत 50॥ ० ५एद६४३: $प्रांइ0९ए३, -- $प]7;] 


साषी सनकादिक अरु नारद दत्त कपिल मुनि आषी 
अष्टाबक्र बसिष्ट - उन प्रसिद्ध यह भाषी । 2.9 
076 0० 873/॥7775, -- ?२5; दुबे तिवारी चोबे 
आये « आचारिज पाठिक धाये । 


ब्योपारी 


“ब्यास [वास] ४०४६४; ग्रभ-ब्यास [गर्भ-वास] 
७शं॥8 ॥0 006 ५०7७, -- (9457; अंबरीष सुंणि 


3350 


ब्याह [विवाह] 882९. -- 27. 
ब्याहन [ब्याहना] ए. 00 हक्षाए'प 48786 6 


7747779९£९. -- 7(400;2 पंच बराती छठो जवांइ 
तीने मारिहूं « आइ दास । ]75:88 » जोग जानि 
पितु मातु कीनौ मंत्र बोलि सब ग्याता । 
१202;34 » जोग जानि छबिमई सो देवक 
बसुदेवहि दई । ब्याहल 78/68;:2 एक अचम्भौ 
हमने देषा जो बिटिया » बाप । ब्याहि 6;0:3 
सूर तेतीसों कौतिग आएऐ मुंनियर कोटि अठ्यासी 
कहे कबीर हम » चले हैं पुरिष ऐक अबिनासी । 
प१;:325छ2 सब रीति प्रीति समेत करि सो » नृप 
भरतहि दई । ब्याहिअहुँ 7:3]छ - चारिठ भाइ 
एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं । ब्याहियौ ]॥4;3 
पुरिष पुरातंन “ कबहूं न होइ कुहेत । ब्याही 
898;6 सिरजनहार न » सीता जल पषान नहिं 
बन्धा । 


ब्याहु [विवाह] ॥787798०. -- ?234क राहु बेधि 


होहु अरजुन जीति द्रौपदी ० । 7;245;3 तोरेहूँ 
धनुषु - अवगाहा बिनु तोरें को कुऔरि बिआहा । 
प;:304:2 सुनि अस » सगुन सब नाचे अब कीन्हे 
बिरंचि हम साँचे । ब्याहू ??8;2 हों चीधरियां 
कन्या » देहू कछ धन तुम पै चांहू | 7734;2॥ 
बेटी ऐक बिप्रहि « लग्न लिषायों सीधौ चाहू । 
प:42;। हिम हिमसैलसुता सिव - सिसिर सुखद 
प्रभु जनम उछाहू । 


ब्याहे [ब्याहना] ८. 0 78/79५. -- 7;326; जसि 


रघुबीर - बिधि बरनी सकल कुआर » तेहिं 
करनी । 


ब्यूह [व्यूह] व7878९०77९70. -- |788;407 निकर 


प्रकर निकुरंब ब्रज पूर पूण चय « । 


ब्योपारी [व्यापारी] (7.) ९'टावा5 (व ॥6 0007 


ए१४50०व 47 #0प5९, #0.78 [0 0पप “६ 
9००१”), -- 5779व; दीने बचन बोलि » रहे ठगे 
से नहि न संभार । 


ब्योम 54] 


ब्योम [व्योम] 86 5807; ९५९४५. -- 23; 
ब्योम-बिमान [व्योम-विमान] 8९७४४| ०७४४० (रण 
रिद्वा॥4टबावाब ८०णागांगहु 0827 7077 |.87[ ६), -- 
5५64;0 वे देषो राघो है आवत दूरहि तै दुतिया 
के ससि ज्यां पुरजन » बतावत । (०॥॥6 ह०45 
8०7९/४)). -- 59244:3 मोहे थिर चर बिपन 
बिहंगम - थकाई कुसुमांजुलि बरषत मुष निरषत 
सूरदास बलि जाईं । 

ब्योसाठ [व्यवसाय] ७ प्रशं0९55; ९॥27१75९, -- 
574236;2 जो कोड कोटि करे कैसी बिधि बल 
बिधू - सूरदास बलि इहे मीन के जल बिन नही 
उपाउ । 

ब्योहारा [व्यवहार] ७९॥४एं०पस्‍7 7986/, -- 
?९४2;6; देषो नाह जगत » तामेँ सुष स्वपने न 
लगारा । ब्योहारू /२7;3 चलो जहा रैदास चंमारू 
वाहू को देषे ०» । ए२2;7 पूजा अरचा अधिक 
आचारू जांने भगति रीति « । 

ब्यौपार [व्यापार] [7846; 0प्रशं255, -- 6[0273;0 
चौषो बणिज - करीजै आइनें दिसावरिरे रांम जपि 
लाहो लीजेरे । (८०४0. ० ए44॥8५०). - 
574282: यह “» तुम्हारो उधो असे ही धरथो 
रहिहै । » करना (0॥7806. --758;0 सांईं मेरा 
बांनिया सहजि करे - । ब्यौपारा 5५७24; यहु 
हाट कियौ संसारा तामें बिबिधि भांति « । 

ब्यौम [व्योम] (8० 807; ॥९३ए९४५, -- 7. 

ब्यौरि [ब्योरा] 4८८००प्रवा; 06ां।5, -- 505;34 

हक सदगुरु शब्द का » बताया भेद । 

ढः [(ब्योरना] ए.. ॥0 वां5९ध/478]९, -- 9355;2 
सोई पै जांनें पीर हमारी जिहि सरीर या - । ब्यौरौ 
60 ९५७।५४॥. -- ]0;9 रांम नांम कौ - कीनौ दुष्टनि 


हि: सुष दीनौ । 
ढः [व्यवहार] 0९॥4एां०पस्‍7/ 79767, -- 


??24:26 आप मुरादी कछू न करई पति के सबद 
लोक » । ब्यौहरैं ७प॥7९55; 4८८०पाा, -- 
9397;3 कोटि ऐक पाप पुनि - । ब्यौहार 
[व्यवहार] 0९॥4एं०प्रा५ 0प्रशं॥255; 4८7, -- 3; 
दिन दस के » (०79) 4६९7 १89५5 वरकिं।', -- 
55:46 औसा यहु संसार है जैसा सैंबल फूल दिन 


ब्रज 


दस के » हैं झूठे रंगि न भूल । ब्यौहारा 8; 
ब्यौहारू ]4:4 तब तिनि कह्ौ सु राजा कंवारू पढ़ौ 
गुनौ समझौ » । ब्यौहारों 8793;0 बाबू ऐसा है 
संसार तिहारो ई है कलि - । 

ब्रक्ष [वृक्ष] 407९९. -- 57528;28 जेसें छाया - की 
सुन्दर यों प्रतिपादि । 

ब्रज [ब्रज] ।॥6 छा 7९ट्वांणा (ह९व7 ५०।पाव बाते 
60प्रौक, ॥/०प्राव एशवद्ए४7-$४९९  बूंदा); (॥6 
5८९४९ 045 टगंव॥00व4 44एशआपरा/25, 707 
50९८प्रौवां075 400प्रा 706 ९फज्ा0]029 एण एशवांध 
बावे जवां [77०5 ॥०0॥7 वाट 6९55, 5९९ 
एशाज्रां॥९:988). -- 59; ब्रज-कुल 8 
0]0. -- 503754:4 सरवर घोष कमोदिनि » कान्ह 
बदन भयौ चंद । 50398; जे जे पथिक गमन » 
ते तिनहु न सोध करे । ब्रज-नाइक [व्रज-नायक] 
]074 ० 87वा: (979, --002;:4 केवल तुम बिनु 
> जिउ नेनन मों जलु आधा । ]7263;68 निपटहि 
तुच्छ न काहू लाइक कृपा करो न लरौ - । 
324;88 अहो अहो सुंदर बर - ऋ्रर बचन नहिं 
तुम्हीी लाइक । ब्रज-नागरि [व्रज-नागरी] &. ]94ए 
० 8/4]. --728;05 सुनौ « । ब्रज-नागरी 
११23;। ऊधौ कौ उपदेस सुनौ » । ब्रज-नायक 
]074 ० 87: 99. -- 593640:5 चितु दे 
अवलोकतु » पुरी परम रुचि रूप । ब्रज-पति 
८९67:3 » लाडुले हो ब्रिदाबन रास बनाई । 
228;3 » हू के मन भे गयौ नामकरन जु नाहिनें 
भयौ । 5५7;5 वरुण पासि » मुकरायो दावानल 
दुष टास्यो । ब्रज-पती [ब्रज-पति] #850९/ 
छवबां: ४7१4 (/ज्र0 ९7९९१ 6 एएश' [क्राप्राव्र 
00 04776 07 69९ 049 0॥6 0/8#7 
जरा 076 शणाए एद्व।तीद, ९ 978 
005९7प९१ 4 45 त€तांटव९व 60 परांझ्गाप 07 (6 
९९एटआए, 07 ब/शावित्रा। 0 ५कप्रा9, 80470 
जवाश"5, ॥7९7/972९व [75 35 4 5॥8]0 8॥06 
(6 487 छब574प्रछछांटां०प5, बावे काब22९१ 
पि्गावं "0 ५वल्‍प्रा45 [तं8007 0९0९7 (९ 
छार"5 5प्राव4९०९, "रा प्रणव प्रा 0प्र एव 
विब्गावब ॥46 0९९४ 7975076व, [9 7प्रड९वे 


ब्रजि 


(706 7#25८प९, 545 रिंग ५ल्‍प्रात8 0फ 
7९5०7 ए 407९4778 |7 |#5 7९०।॥7.,” 
आवधण्वांव गिफ्राव्ावर, ४, 28; 5९6 प७९फ, $378, 07 
१०५ 4), -- 594;2 बरुन पास ते » छिन मैं 
छुटकावै दुषित गजेंद्रहि । ब्रज-बधू [व्रज-वधू] . 
]909 एण 8/व. -- 73;2 मिलि » बदांवंण चाली 
भवंन चत्रदस दाता । ]760;9 सुनत चलीं « 
गीत धुनि कौ मारग गहि । ब्रज-बनितन 
[व्रज-वनिता]. -- ]734:222 » के पुंज माहि गुंजत 
छबि छायौ । ब्रज-बनिता ]74;364 कल्पतरोवर 
साँवरो « भई पात । ]794;250 ऐसें ही « गुन 
गन गनत न आवै । 5५3390;2 » बर बारि 
कनकमय रोके रहत सुधा सुर नाग । 50383;2 मैं 
इहि ग्यान छली » दियौ सु कक्‍यौं न लहोौ । 
5५4690;2 सूरदास बिरहिनि क्‍यों जीवै « बर नंद 
दुलारी | शणाला 0 छाब (भ०ण० 45 4 7९८70९९ 
0 ९४7)5 07 706 ४९८९ 07809), -- 5प५79;2 
जा कौ मोल न जानत गंध्रव ब्रह्म वेद लै करत 
बिचार सूरदास बलि जाऊं स्याम की » पहरे उर 
हार । ब्रज-बहूँ [व्रज-बहू] . 070० ० 879. -- 
५32;26 प्रेम बिबस जु बिकल » भूषन बसन कहूँ 
के कहूँ । ब्रज-भामिनि [ब्रज-भामिनी] #8487/ 
870] ५07९0, -- 503356;0 नाहिनै री अति हठु 
नीकौ मेरौ कहयौ मानि » मानि मनावौ नागर पी 
कौ । ब्रज-भामिनी !३३25;9 तहाँ कहति हैं « 
लहलहाति जनु नव दामिनी । ब्रज-भामिनीन 
(9.). -)7320;4 आगामिनी जामिनी जु ही - सौं 
जे कही । ब्रज-भूषन [त्रज-भूषण]|९७९!| ० 9/वां: 
979. -- 07324;93 हे » नहिं अब इषै सो सब 
होत तुम्हारे बिषे | ब्रज-मंडल ६॥९ 7#€हठ0॥ ० 
8/0.--776;: आजु सषी मन मैं जु बने प्रभु 
नाचत हैं - । ब्रज-रानी वृप०९॥ ०87: 
१४६०005., -- ॥7223;60 » अनेक धन वारति पुनि 
पुनि राई लौन उतारति । ॥7237;:39 आगे फूल की 
बरषा करें तिन पर -» पग धरें । ब्रज-वधू |30ए 
879]. --02०8;:0 » मनु हिरन हार खसि पीवे 
दुधु दोली । 7722;6 अधर बेनु बजाइ सम सुरि « 
मनि भावना । 
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ब्रभ-गियानी 


ब्रजि [ब्रज] (0) छा. -- ९९27;:8 केवल » तुमही 
बिनु आतुरु बेगि मिले गिरिधारी । 

ब्रजेस्वरि [व्रजेश्वरी] [. 4४९९४ ० 878: 
१४६००5. -- 07232;5 अहो » सुनि इक बात मेरे 
घर यह तुम्हरौ तात । 

ब्रज्ज॒[वज्र] ॥8॥07768 (85 8 ८एा॥747507 07 
7702८!त8 ९५९5), -- 7507क तिलक पलीता तुपक 
तन दुहूँ दिसि - के बान । 

ब्रत [व्रत] ए०७; 72ॉट्रांणप्र5 .॥९ 07 0080"प्४८९; 
495, -- 63; » टारना 40 976४९ 8 ४०७ ((07 76 
वंगरव ए ए0५, 5९९ प4७९ए, एधवंध 806, ५. 6), -- 
5५806;:2 मनहु बेलि बिष बिरहिनी बहु मान 
मानिनि बचन रचन » टारी । ब्रत-धारी [व्रत-] 
076 0050"शंशहु 3 ४0७, -- 07938:5 चौदसियांने 
पूनमिया जैन » हूवा । 5५4364;2 वे तौ प्रेम पुन्य 
मनरंजन वे तो सील जोग - । 7;:04;4 सिव 
सम को रघुपति » बिनु अघ तजी सती असि 
नारी । 76:22;3 देखी नयन दूत रखवारी बूडि न 
मरहु धर्म - । 

ब्रतती [व्रतती]।. ०/००.१९/, -- ।776;27 » बिशती 
बल्‍लरी बिष्नी लता प्रतान । 

ब्रतु [5९९ ब्रत], -- 7. 

ब्रथां [वृथा] 467, 84 80], (7) एथा।॥, -- ]5:5;2 
घोवे जनम » सति मांनां । ब्रथा ?५6;8; मेरे 
निमत बिना यह लोग देत सकल » संजोग । 
८०, ९ाव९5६ए, -- 5703;:3 फिरत » भाजन 
अवलेहन सूने सदन समसान । 

ब्रध्न (0९ 577. -- ।80;:277 » बिरोचन बिभावसु 
मारतंड त्रय अंग । 

ब्रन [त्रण] 4 ४०प०., -- 74:2;:2 तन बहु » चिता 
जर छाती । 77;74:4 जिमि सिसु तन » होइ । 

ब्रबट [बरबट; 5, बलवत्‌] 46ए, 07८९, -- ?#5;6 
“ हीरा लीजे छीनी अर मारन की आग्या दींनीं । 

ब्रभ-गियानी /[त्रह्म-ज्ञानी] ०7९ |॥0 |त0श5 
8/8/7779/. -- 55257 तूंबी मैं तिरतोक समाया 
त्रिबेणी रिब चंदा बुझो रे « अनहद नाद अभंगा । 
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ब्रषभ [वृषभ] 4 ७0, -- 596;:6 « भंजन मथन 
केसी हन्यो बच्छ फिराइ भजत सषनि समेत मारति 
अबहि ब्याईं गाइ । 

ब्रहमंड (त्रह्मांड] [9० ९४४ ० 874॥77: (९ 
प्रधांए०/5९, -- ७0488;3;:2 जे धावहि « खंड कठ 
करता करे सु होई । »7334:53;2;। खंड » महि 
सिंडी मेरा बटूआ सभु जगु भसमाधारी । 
ब्रहमंडाइ ७॥758;3;:2 मैले - के ईस मैले निसि 
बासुर दिन तीस । ब्रहमंडि ॥(62;;6;:] सो « 
पिंडि सो जानु मान सरोवरि करि इसनानु । 
ब्रहमंडे ॥7स्‍695;3;2;:। जो -“ सोई पिंडे जो खोजे 
सो पावे । 

ब्रहम [5०८ ब्रह्म] 8; ब्रहम-अगनि [5९८ 
4 ब्रह्म>ब्रह्म-अग्नि], -- »(6;7;4;2 - सहजे 
परजाली एकहि चोट सिझाइआ । /॥६969;;2;] 
भवन चतुर दस भाठी कीन्ही “ तनि जारी रे । 
/(८95:7;2:2 इंद्री की जूठि उतरसि नाही » के 
लूठे । ब्रहम-गिआन [56९८ * ब्रह्म>ब्रह्म-ग्यान]. -- 
/९373;:75; कबीर मनु सीतलु भइआ पाइआ 
> । /(344;5:2 सत संतोख का धरहु धिआन 
कथनी कथीओ - । ४(482;24:2;। नाभि कमल 
महि बेदी रचि ले » उचारा । ब्रहम-चारी 
(ब्रह्मचारी] ॥2॥टर0प5 #पवेशाए; ०76 974८9? 
छवाफावटवा9व, -- /९326;3:2 जोगी जती तपी « 
कबहू राजा छत्रपति कबहू भेखारी । 

ब्रहमन [ब्राह्मण] 8 878/7॥7, -- ७९349;:2:3;] « 
गिआस करहि चउबीसा काजी मह रमजाना । 
/॥२858;2::3 » वैस सूद अरु ख्यत्री डोम चंडार 
मलेछ मन सोइ । ब्रहमनु ₹87:5;2:2 ना इसु 
पिंडु न रकतू राती ना इहु “ ना इहु खाती । 
#7970;5;:] जिह मुख बेदु गाइत्री निकसे सो 
किउ » बिसरु करै । #7970:5;3; तूं » मै 
कासीक जुलहा मुहि तोहि बराबरी कैसे कै बनहि । 

ब्रहमा [5८८ ब्रह्मा] 878।775, -- 8; ब्रहमादि 
छाक्व् बाते ब70 76 0067 2005, -- 
/८94;:5;:2;। सनक सनंदन सिव सुकादि नाभि 
कमल जाने - । ब्रहमु 8; ब्रहमे [ब्रह्मा] (0॥) 
छ/वगाव, -- ॥(478;:0:;। सनक सनंद अंतु नही 
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पाइआ बेद पड़े पडि « जनमु गवाइआ । 
बहमै 0327;9;2 « कथि कथि अंतु न पाइआ 
राम भगति बेठे घरि आइआ । 

ब्रह्मंड [ब्रह्मांड] [० ०९६४ ० 872॥ाप: (९ 
प्रशांएट/5९; 06 ए)0]९ ०९०7, -- 00337;:3 
काया मांहें सब » काया मांहेँ है नव षंड । 
9982;0 ए सब चरित तुम्हारे मोहंनां मोहे सब - 
घंडा । ($ज7007266 099 ३ वांडध।९75 
६7०८९). -- 6228;:0 ईकीस » भाठी चिगावे 
पीवत सदा मतिवालं । 652 अदेषि देषिबा देषि 
बिचारिबा अदिसिटि राषिबा चीया पाताल की गंगा 
“ चढाइबा तहां बिमल बिमल जल पीया । 6527 
उलटी सकति चढे - नष सष पवतनां षेलै । 
26;63 धूरिहि तें यह तन भयौ धूरिहि तैं - । 
]५263;:66 ऐसौ कोटि कोटि » तुमरी एक रोम के 
खंड । ]१७2;3 मैला तीनि लोक » इकवीस निस 
बासुरि मैला दिन तीस । ॥१७77;3 रसना मारि 
करूं नव घंड रांम न सुमिरै श्री - । ?0;6 
जैसे सुंनि मांझ - असें जल में इतना षंड । 
50708;0 संतो घर ही मैं घर न्यारा पिंड » तहां 
कछु नाहीं निरालम्ब निरधारा । 57709;2 कोइ 
कंठ कोई अग्र नासिका कोई भ्रूवस्थाना कोई 
लिलाट कोइ तालू भीतरि कोइ » समाना । 
50/09;3 सब कोइ बर्नन करै देह कौ सूक्षम ठौर 
न सूझे पिंड » तहां कछु नाहीं उलटि आप मैं 
बूझे । 5५७0;0 औधू एक जरी हम पाई पिंड « 
जहां तहां पसरी सदुरु मोहि बतई । 5प्र5; 
जहां कडकडै बीर गजराज हय हडहडै धडहडे 
धरनि » गाजे झलहलै सार हथियार अति षडहडै 
देषिता दूरि भकभूरि भाजै । 5५७207;2 शेष नाग 
बैकुंठ लौं जहां लगे « । ;:20 देखरावा मातहि 
निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि 
कोटि » । [7;70क सुनु खगेस कलि कपट हठ 
दंभ द्वेष पाषंड मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे 
“ । ब्रह्मण्ड 579;:0 बदंत गोरषनाथ दसवीं द्वारी 
सुर्ग नें केदार चढिया इकबीस » ना सिषर ऊपरि 
ससमवेद ऊचरिया । 5५$0;20 दोऊ काढें आंधि 
जब कंपि उठे ०“ । 5५522;8 सुन्दर अपने भाव तें 
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पूरि रह्मौ “ । 5५529;2 सुन्दर हों नहिं तूं नहीं 
जगत नहीं « । $5प79;4 पिंड » जहां तहां रे वा 
बिन और न कोइ । 5४७92;3 इडा पिंगला उलटी 
आई सुषमन » चढाई जब मूल चापि दिढ़ बैठा तब 
बिंद गगन मैं पैठा । 5प079; दोऊ ब्यापक 
अकल अपरमिति दोऊ सदा अषंड दोऊ लिपें हछिपें 
कहुं नांहीं पूरर सब « । 59/85;। ओम्रकार की 
आदि दे हां और सकल >- षेलत माया मोहनी हो 
सप्त दीप नौ षंड । ब्रह्मंडन (].). --76;6 हित 
हरिबंश करत अपनौ जस प्रगट अषिल » । 
ब्रह्ममैंडल ८०7. 70 ॥९89९॥5 (85 
८077|९॥९शा4"7 0" 0[]00520 0 4॥6 ९४४४). -- 
?484;7 महि मंडल तौ अस न कोई » जों होइ तो 
होई । ब्रह्मंडा 9; ब्रह्मंडे 5570 प्यंडे होइ तौ मरै न 
कोई » देषै सब लोई प्यंड ब्रह्म॑ंड निरंतर बास । 
ब्ह्मंंडे ॥7994: ताज कुलह » कीन्हां पाव सपत 
पतांल जी । 

"ब्रह्म [5९९० ब्रह्म॑ंड], --78786;॥ सकल > में हंस 
कबीरा कागा चोंच पसारा । 

“ब्रह्म [ब्राह्मण] 4 8/9/777. -- ब्रह्म-दोष 70779 27 ० 
4 874/7777, -- 7?9;4 » उतरैगौं तबही ऐ दोइ 
बात करौगौ जबही । ब्रह्मत्व [त्राह्मणत्व] 
87/90/777|/000, -- 59523;25 बिप्र हे रहो श्‌द्र सो 
भूलि गयौ » । ब्रह्म-हा [5. ब्रह्म-हन्‌य; पर. 
ब्राह्ण-घाती] |0]]९/ ० 4 87/8॥777., -- ॥१25;23 
ज्यों “ जीवत ही मस्यौ ऐसौ हों हूँ बिधना करयौ । 

>3ब्रह्म [5९८ 3]50 ब्रह्मा] 879#774 ((॥९ 5प्र9/'श7९ 
छशागरु 7९2०/१९८१९ 45 9९7/5074/| 870 ९५७. |7 |5 
८24: 45 (7९००० ०76 9४070). -- 579॥|; 
» बिष्णु महेसुर षपिया इंद्र कुवेर गये तप तपिया । 
90/949; सुर नर सब सेवा करें » बिस्न महेस । 
8549 माया केरी बस परै » बिस्नु महेस । 
१46;85 » रुद्र अमरेंद्रबृंद की भीर भुलावे । 
]4:6 सुनु सुग्रीव मारिहँ बालिहि एकहिं बान » 
रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं प्रान । 6;27; 
रघुराई जों खल भएसि राम कर द्रोही - रुद्र सक 
राखि न तोही । 78725;:3 षोजहिं » विस्नु सिव 
सक्ती । ब्रह्म-दत्त ट्वाएश 0ए 874, -- 76:83छ 
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सो » प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । ब्रह्म-पुर 
लाए एण 87, -- 0/62;:0 सिवपुर » सर्ब स्यूं 
कीजे | ॥3;:46&छ सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि « 
नारद गए । ब्रह्म-बान [त्रह्म-वाण; ब्रह्मासत्र] ३ 59९८ांथ। 
छज़९व07 0 छवाव ((8प70॥९व शा 8 
57९लॉीट शाव्ाा7व बाते 5प्र205९0 0 वह 
9]॥9]6९ 4०९४४४प८ा०0॥), -- 75;20; > कपि कहूँ 
तेहिं मारा परतिहुँ बार कटकु संघारा । ब्रह्म-बानी 
[ब्रह्मा-वाणी] 4 ए०८०९ #"07 ॥2९8ए९॥, -- ;87;4 
गगन » सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना । 
ब्रह्म-महेस [ब्रह्मा-महेश] 8787 470 $9ए8 (९ 
खजि0 हारा वांणंगांग९5, ए0 070227९7 
शांत पांज्राप 76 जांग्रवंप्रणांबत, बार ८2णातञंवट्त 
0ए प्रव्वांडा]8ए३5५0 06 0९07752ए९५ तै2ए00९९५ ० 
[07 प्रांड्गाप, ॥॥०ए ॥7९ ९एशा 5प्र0/05९व (| 
50776 46 5९टावरागा प्र) 0 ॥9ए९ टा[ंगंारव 
(6 #९9९४।०॥ ता रिक्वा।'5 िद्चात6 35 4 7९475 0 
इोएवा07,... ॥॥06 407 |775९[ (९४०५ ।९ 
लायं#॥९7८९ 0776 ]06 म्ांशवंप 9276९070, (6 
+९हगणाए त #बंगाव गाव ४३॥९३॥ टक्ाा770 
986० बाए अंश टबर९९ 07 #॥0.7 
ए०प्व९एा॥९:१974, 09. 77, ॥, 38), -- (53;26 कहे 
कबीर मैं कथि गया कथि गए » रांम नांम ततसार 
है सब काहू उपदेस । ब्रह्म-लोक [0९ ४०११ 
छ/वंग74; ।॥28ए९४. -- 5५067;3 तेन्‍्ही पटतर नथी 
अनेक सर्ब सुष स्वर्गगा नथी » शिवलोक नथी 
अपवर्गना । 570; दुरवासा कौ श्राप निवार्यौ 
अंबरीष पति राषी » इंद्रासन फिरि करि देव 
मुनीजन साषी । 57927;0 हरि सुष की महिमां 
शुक जानें इंद्रपुपु शिव » पुनि बैकुंठादिक नजरि न 
आंनें । 77;42:3 नित नव चरित देखि मुनि जाहीं 
» सब कथा कहाहीं । [7;:79क » लगि गयँ मैं 
चितयऊँ पाछ उडात । ब्रह्म-सभाँ [ब्रह्मा-सभा] 
छ7/4779'5 ८0प्रा, -- 7;62;:2 > हम सन दुखु 
माना तेहि तें अजहूँ करहिं अपमाना । ब्रह्म-सर 
[ब्रह्मा-शर; 5९९ * ब्रह्म>ब्रह्म-बान]. -- 73;2; प्रेरित मंत्र 
“ धावा चला भाजि बायस भय पावा । [5:9 
ब्रह्म अख्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचारा जौं न 
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“ मानऊँ महिमा मिट॒ह अपारा । ब्रह्म-सुख 
[ब्रह्मा-सुख] ॥2९8५९॥॥ए 0॥55. -- 7;26;: नाम 
प्रसाद संभु अबिनासी साजु अमंगल मंगल रासी 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद « 

भोगी । ब्रह्म-सुखहि 7;26;:3 इन्हहि बिलोकत 
अति अनुरागा बरबस » मन त्यागा । प;22; « 
अनुभवहिं अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा । 
ब्रह्म-सुखु 72;225 कबिहि अगम जिमि - अह मम 
मलिन जनेषु । ब्रह्मांड ॥॥० ९४९ ० 8/4#ा74: (९ 
प्रए९७5९; (॥९ ए७0]6 ०'€व07, -- 28; 652 « 
'फूटिबा नगर सब लूटिबा कोई न जांणवा भेवं । 
ब्रह्मांड 7;259 पुलकि गात बोले बचन चरन चापि 
- ॥ ब्रह्मादि छंद बात 70९ 000/ 8005, -- 
; ब्रह्मादिक 54; ब्रह्मादिकन !7320;:2 » जीति 
कंदर्प बाढ़यौं हुतो वाके अति दर्प । 

*ब्रह्म 879/79(7): [06 ॥7[00507व/  पौध9९ 
8078; 450 87477 [ब्रह्मा 4.४.]. -- 540; 
75385: कहत कबीर निरबाण पद परस ता 
जंगली जीव जाइ - होइ । 779409;0 हरिजन चेतो 
राम हरि राम नाम टेरि रसनां » हरि । ब्रह्म-अगनि 
[-अग्नि] 06 ॥/6 ए 87447, 07 5प्र7/९श6 
(70५]९१४०. -- 0750;2 » जोबन जरै चेतनि 
चितांह ऊजासो रे । 6557 बिंद » अषंडित बलै 
पाका अगनीं नीर परजलै । 658 अजपा जपै सुंनि 
मन धरै पांचौ इंद्री निग्रह करे - मैं होमै काया तास 
महादेव बंदे पाया । 5549 चालत चंदवा षिसि 
षिसि पडे बैठा “ परजले । 6567 उत्तरषंड जाइबा 
सुंनिफल षाइबा » पहरिबा चीर॑ । 6587 » सींचत 
मूल॑ फूल्या फूल कली फिरि फूलं । ब्रह्म-अगनि 
653] धाये न षाइबा भूषे न मरिबा अहनिसि लेबा 
» का भेव॑ । ब्रह्म-अग्नि १27;:83 » जरि सुद्ध है 
सिद्ध समाधि लगाइ । 5५७; सीसी सुमति 
चढाइ जुगति करि » प्रजारो | 5प96;0 » 
परजारि पलक मैं जीति लियौ गढ़ बंका रे । 
5077;2 गहि » परजारी जरि मुई पचीसों नारी । 
5072:2 भया > सुप्रकासा किया सकल कर्म का 
नासा । 5५928;2 पंच तीन गुन और पदचीसों » मैं 
दागे हो । 5५७80;2 इडा पिंगला सम करि राषे 
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सुषमन करै गगन दिशि गौंना अह निश » परजारै 
सापनि द्वार छाडि दे जौंना । ब्रह्म-अगनी [7]9287;2 
महुवौ नांम मथुरि माधौ कों कसि कसि लेंत कसोटी 
» अंतर पेरिजारी तब या भाटी ओटी । ब्रह्म-कुंड 
[00, 07 ४ 0 874#797, -- 073;:4 त्रिअषिरी 
त्रिकोटी जपीला » निज थानं अजपा जाप जपंता 
गोरष अतीत अनुपम ग्यांन॑ । ब्रह्म-गति ॥!९ 5090९ 
0 87/47797: ॥0९7४707. -- 058;:79 कछू न 
कीजे कांमनां श्रगुण नृगुण होइ पलटि जीव थे » 
सब मिलि मांने मोहि । ब्रह्म-गयान [5९९ ७९०७, 
ब्रह्म-ग्यान]. -- श८;5 रांमांनद गुर पाइया चीन्हरां 
» । ब्रह्मगगिआन 7757;:। कबीर मन सीतल भया 
जब पाया » । ब्रह्म-गियान॑ 578;:0 बचह्ौ पंडित « 
गौरष बोले जाण सुजानं । 6567 पढि देषि 
पंडिता » मूवां मुकति बैकुंठा थान॑ । 6930;॥ 
आसण दिढ करि धरौ धियानं अहनिस सुमिरो « । 
ब्रह्म-गियान 0/23;। कंवल बिगासे तिहिं तणूं 
उपजै « । 09386;2 आतंम अनभै उपजै उपजै « 
माहरा वाल्हा रे । 658 हसिबा षेंलिबा धरिबा 
ध्यांन अहनिसि कथिबा - । 796;0 अब में पाइबोरे 
पाइबो » सहज समाधें सुष में रहिबो कोटि कलप 
बिश्राम । ब्रह्म-गियाना 7729;:6 भगति करै अपनें 
उनमाना जब लग उपजे » । ब्रह्म-गियानी [-ग्यानी] 
0०086 ५०0 [0५5 8/47747, -- ??35;:24 निरबेरी 
नाही अभिमानी तासस्‍्यों कहिये - । ब्रह्म-गिरा 8 
ए0ं८6 #00 ॥९8५९४, -- 7;74:4 » भै गगन 
गभीरा । [7;:4:3 « भइ गगन गँभीरा । 
ब्रह्म-ग्यानी 006 0 ॥95 |ए०ए]९१६९ ० 
878।॥797, -- 5590 अपीव पीवत जे - । 
ब्रह्म-ग्यान [-ज्ञान] |.09]०486 एण ##ब्शवा। 
(८077 ॥6 ९व॒पांप्रव९॥( 07॥6 उध्ौवांध ४8९), -- 
85349 ए मन तो सीतल भया जब उपजा » । 
5075;0 » बिचारि करि ज्यों होइ ब्रह्म स्वरूप 

रे । 59096;:2 » समुझाया था तिन संसा दूरि 
बहाया था । 77;:99क » बिनु नारि नर कहहिं न 
दूसरि बात । [7;; » रत मुनि बिग्यानी मोहि 
परम अधिकारी जानी । 50728;0 सब कोठ आप 
कहावत ग्यानी जाकौं हर्ष शोक नहिं ब्यापै - की 
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ये नीसा नी । ब्रह्म-ग्यानी 00९ ४०0 |#0७5 
8/8॥797. -- 8752;0 बूझ लीजे » । ब्रह्म-चरज 
त्रिह्ाचर्य| 7220प5 #परवेश्गाइताए (6 वि5 रण 
7॥6 07 54225 ० (6); 45८९एंटांड॥; 

८९॥७४८ए. -- 7;:29;] » ब्रत रत मतिधीरा । 
ब्रह्म-चरि 553प4; बहुत ग्रब ग्रबे सिन्यासी “ ज 
छूटी नहीं पासी । ब्रह्मचर्ज 730;:5 कोई » पँथ लागे 
कोइ दिगंबर आछहि नाँगे । ब्रह्म-चर्ज 7;84:4 “ 
ब्रत संजम नाना । ब्रह्म-चारी 0706 [78८7 ५78 
छावाफरावटवाएव; 72 (0प5 #प्रवेटवा, -- (9287:4 
सनकादिक नारद मुनि छाके अरु छाके » । 
690;2 षटसां षघोडि कवल दल धारा तहां बसे 

“ । 5:35:4 इकु अराधहि पवन इकु दीसंहि 

“ । १;272:3 बाल -» अति कोही । ब्रह्म-जीव 
छागणवा बाते 6 7व0एं977| 50प्, -- 0090;2 
सुंदरि जाइ सेज सुष सोवे « का मेला । 07384;4 
» का मेला । 0/938;2 बिगसै कंवल प्रेम जब 
उंमगे «» की करे सहाइ । 054:28 सो घर सदा 
विचार का तहां निरंजन वास तहां तूं दादू षोजि ले 
» के पास । 058; दादू जल में गगन गगन मैं 
जलहै फुनि वे गगन निरालं » इहि विधि रहै असा 
भेद विचारं । 0535;7 दादू » हरि आतमां षेलैं 
गोपी कानन्‍्ह । १58;4 जल तरंग पांहण प्रतिमां ज्यूं 
» दुति असा । 7;20;2 कहत सुनत सुमिरत सुठि 
नीके राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन 
प्रीति बिलगाति «» सम सहज सँघाती । प;27;2 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू “» इब सहज सनेहू । 
प2;23; उभय बीच सिय सोहति कैसें « बिच 
माया जैसें । 3;7;2 उभय बीच श्री सोहइ कैसी » 
बिच माया जेसी । ब्रह्म-जोति [-ज्योति] (४० ॥#8॥/ 
0०874/7747, -- 055:73 यहु घट दीपक साध 
का » प्रकास । ]77099:3 चंद सूर दोड समि करि 
राषूं ०“ मिलि जांऊंगा । 57स60 देष्यौ « परकासू 
आतमरांम हि भयौ निवासू । 520;28;2 बिण 
लोइण देषो त्रीलोक - आतमां बिलोक । 520;36;3 
> जगाइ लीजै अग्नि के मुषि आप दीजे । 
52प2;:2 आसण सहज करे दस मंदिर » हैरांनें । 
570प2;:7 ससि हर सूर दोऊ समि करे - ले हिरदे 


ब्रह्मन 


धरै । ब्रह्म-दृष्टी [-दृष्टि] ०ए९५, ०७ ].09]९०१६९ ० 
8/8)77797. -- 054:44 कम दृष्टी देषै बहुत करि 
आतमदृष्टी एक » परचे भया तब दादू बैठा देष । 
ब्रह्म-दुम [5९०८ पलास] [॥6 [वधांवरईडध 07९९, -- 
]792;457 बातपोथ पुनि » किसुक पर्न पलास । 
ब्रह्म-धाम ॥॥6 ॥९४|॥॥ 0० 87977, -- 73;2;:2 « 
सिवपुर सब लोका फिरा श्रमित ब्याकुल भय 
सोका । ब्रह्मू-पर 0086 ह€/ 00, 0" 405070९4 7 
87/78/7748, -- 77;42 जीवनमुक्त » चरित सुनहिं 
तजि ध्यान । 77:54:3 धर्मसील बिरक्त अरु ग्यानी 
जीवनमुक्त » प्रानी । ब्रह्म-प्रकाशे [-प्रकाश] ॥828॥# 
0 87477. -- 50026;:2 तिमिर मिट्यौ जब « 
कैसे रहत छिपांने हो । ब्रह्म-प्रकास 7054:90 जब 
घटि अनभे ऊपजे तब कीया क्रम का नास भे भ्रम 
भागे सबै पूरण - । ब्रह्म-प्रकासै 59/52;। मन कौं 
जानि सकल का मूल साषा डाल पत्र फल फूल 
मन के उदै पसारा भासे मन के मिटें जु « । 
ब्रह्म-बिदु [-वेत्ता] ३ [-09९०/ 0 878/708, -- 
57525:5 ताहि कहत हैं - शास्त्र बेद पुरांन । 
ब्रह्म-रंध्र #वा्रावावावीफव ( ए0०89॥76 070गा7ह 
2 7609 ० (76 हरप 70प्रट्टठ) ण्रवंट। [6 
50प 5 5प्रू705९0 0 ९5८४|०९ 007 3 प्रगांणा शाप 
706 0050]प//९, 0/ 00 6९०४(॥; 5९९ 4|$0 सुषुम्ना), -- 
५252;:73 भयौ तिरोध प्रान घट घुट्यौ “ तब ताको 
फुट्यौ । ब्रह्म-स्वरूप (6 74५९ ० 8/778, -- 
505व;39 सुन्दर आंटी सुरझि के तब है - । 
505व;:55 सुन्दर सूता जीव है जाग्या » । 
5055:46 सुन्दर यह मन जीव है मन ही - । 
50525:3 चौथी तुरिया ग्यानमय सुन्दर » । 
50]05;0 ब्रह्म ग्यान बिचारि करि ज्यों होइ > रे । 

ब्रह्मनन [$८८ “ब्रह्म | 4 87/8/77., -- |॥084;3 तुम 
कहां के » हम कहां के सूद । 5५523;45 देह 
आपको जानि करि » क्षत्रिय होइ । ब्रह्मन्य 
१46;:88 प्रभु जानि » पौरिया पाइनि लटक्यौ । 
)84;3 परम धरम “» ग्यान बिग्यान प्रकासी । 
प;:209;2 प्रभु ब्रह्मन्य देव मैं जाना मोहि निति 
पिता तजेठ भगवाना । 


ब्रह्माँ 


ब्रह्माँ ब्रह्मा, 4.ए.] 878#77व ((॥९ 5प्र7/'९76 80 
7#९24/१९१ 45 0९75077/| 870 ९५७. |7 |5 
८8]4टाॉ(ए 45 (7९४०7 0॥6 ४०7१0). -- 
प;:77;3 एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा मैं « 
मिलि तेहि बर दीन्हा । ;84छ » सब जाना 
मन अनुमाना मोर कछू न बसाई । ॥;87;:5 तब 
“ धरनिहि समुझावा । ॥;:88;। जो कछ आयसु 
“ दीन्हा हरषे देव बिलंब न कीन्हा । 

ब्रह्मा [ब्राह्मण] 4 878/777. -- 053;84 दादू रूना 
घट सोधी नहीं पंडित - पूत आगम नीगम सब 
कथे घर में नाचे भूत । 

ब्रह्मा #ऋबाणशद (06 5प्र/रार टांग 7९हू०/१९व 
45 [९7507वा बाते ९5७. 7 #5 ८429 85 
(#९४०० 0॥९ ४०70). -- 8; 09229;2 « 
बिस्‍्न महेसर बूझे केता कोई बतावै रे । ॥)50;2 
“ विश्न महेस सव राषे सिरजनहार । 697;3 « 
बिष्न नें आदि महेस्वर ये तीन्यूं मैं जाया । 654 
ते राह चीन्हों हो काजी मुलां « बिस्न महादेव 
मांनीं । 7872;3 तेहि नारी के पुत्र तीनि भेठ » 
विष्णु महेश्वर नार्ऊँ । (8/73;2 प्रगटे « बिस्‍्नु सिव 
सक्ती प्रथम भक्ति कीन्ह जिव उक्ती । ह8745;:2 « 
राय ने मर्म न जाना । 6858;2 तीन लोक ताना 
तनो » बिस्नु महेस । 78728;5 » विष्णु षोजि लै 
आये सिव सनकादिक भाई । 77875;:2 षोजत काहु 
अंत न पाया » विष्णु महेसा । 787945;0 मुये « 
विसणु महेसू पार्वती सुत मुये गनेसू । ?406;3 
कहाँ सो - बिस्नु महेसू कहाँ सो मेरु कहाँ सो 
सेसू । 5५७45;। » बिष्णु महेश लौं अरु किते 
बताऊं हो । 5५025;3 » बिष्णु महेस बिचारा 
उहां लग जान न पाया हो । 5५080;4 » बिष्णु 
महेस की हो घर घरनी भइ सोइ । 79430;2 
अंजन » संकर इंद्र अंजन गोपी संग गोव्यंद । 
प60;2 भ्रम “» की मति का लागू चित भगि 
बांणि बहाया तागू । 07949; इहि रसि मुंनि लागे 
सबै » बिष्न महेस । 650 नयंद्रा कहै मैं अलिया 
बलिया » विष्न महादेव छलिया न्यंद्रा कहे हूं षरी 
बिगूती जागै गोरष हूँ पडि सूती । 09404;3 « 
संकर तें कीया बिस्‍्न दीया अवतार । प943;2 जौ 
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» की बांणीं षोजे तौ तू ब्रह्म पिछांणे । प्ा05;॥ 
या औसर के सोचि बिचारत » कौं जग बीता । 
8७;0 अवधू - कौ घर लाधौ रे हरि भजि औसर 
कदे न हारै । 79452;2 जाके नाभि पदम सु उदित 
» चरंन गंग तरंग रे । 779466;:2 »“ बिष्न अरु सुर 
मयंक । ]१७238;2 जाचे घरां कुलाल वी » 
चत्रमुषा दावणां । 7१63;3 सनकादिक अंत न पाया 
घषोजत » जनम गंमाया । (“[४6 8०4 87धाएव 5 
700प्रौक्कपए ८20<शंए९ते 45 4 वं॥रव 0 वींए॑ं6 
फ्प्ागाए कऊ एबडगवेट 7९र्वगणांतहु 7०507 98 
#९ज़्माते, 5९४९वं # 006 7447074 [0#प्रा'९ 
(क5द्राव), ४९६ ॥]0९ [06 0007 2045 7 ॥॥९ 
पांशवंप 9ब7॥९07, ॥6 ॥ं75९[75 5प्रशं०ट 60 
वेट बाते 7९ंएग बाते ॥6 का९३व5 76 फ0व 
हवा, ,९, (06 (76४7 ० 779९70478 १९४7, 
जतरंला ॥8॥/0९75 | क्‍0 06 एणंगा एण एवीतंत 8 
जंग 056 |ां5 9056 बावे वीं॥प्राएा॥हु 5 वरढद्राव 
छ्गीह 9श"िएयांएहु [6 58९८/९१ 77९5 007 #5 
टप्र४/0ा९7०5,” पचप्रव९णं।९:974, 9. 75, 

70. 25). --7753;8 » का आसन डिगा सुनत काल 
की गाज | ८णा.कब[ंग्वप्गाव, 0० बलएशाज, 
(95907 (6 5९८०१ 07॥6 [76९ #॥#९"शा 
वष्भांपर९5 ० [ज़हर 027९5). -- $57520;:5 «८ 
ऊपर हंस चढि कियौ गगन दिशि गौन | छाबंगाव् 
(9९४धवाी०१ जाांए 7व[१७). -- 8775;:3 रजोगुन - 
तमोगुन संकर सतोगुनी हरि होई । 


ब्रह्मानंद [ब्रह्मय-आनंद] 06 0॥5$ 0 ता०्शां 


87/78/7779, --]786:82 » मगन ते निकसे है 
बेरागी । )798;39 ज्यों ब्रजबासिन मोक्ष दिखाइ » 
बहुरि लै जाइ । ]१236;:28 या करि » जु हरुवौ 
भजनानंद दिखायौ गरुवो । 525;38 > समुद्र तैं 
तीजौ निकसे नांहिं । 7;93:2 दसरथ पुत्रजन्म 
सुनि काना मानहुँ - समाना । 7;:94:] » मगन 
सब लोई । १2;06;4 »“ रासि जनु पाई । ॥7;5 
“ मगन कपि खब कें प्रभु पद प्रीति | ॥7;32;2 « 
सदा लयलीना । ब्रह्मानंदु 7:309;4 » लोग सब 
लहहीं । ब्रह्मानन्द 5५77;:4 सुन्दर ग्यान प्रकाश तें 
» समाये । 5५067;0 जेन्हें हृदयें ० निरन्तर थाइ 


ब्रह्मानी 


छे । 5प967;:4 ये जे « अपार कहै किम जे 
भणी । 

ब्रह्मानी [ब्राह्मणी] [. [॥९ शा ० ६ 878|77. -- 
ह8944; ब्राह्मम के घर » होती योगी के घर 
चेली । 78759;3 भक्तों के भक्तिनि हो बेठी ब्रह्मा 
के-। 

ब्रह्मावे [?] ए.. 00 “9 47क-26"; 796 480 & 
8०५, -- 59380; बासुदेव जादौ कुल दीपक 
बंदीजन » नंदनंदन गोपी जन बल्‍लभ नाहिन कान्ह 
कहावे । 

ब्रह्मु [ब्रह्मा] 879॥76. -- 7;:38छ को जान केहि 
आनंद बस सब » बर परिछन चली । ॥;34;3 
ब्यापकु - अलखु अबिनासी चिदानंदु निरगुन 
गुनरासी । ब्रहौं ।78/8;4 जाकी गति » नहिं जानी 
सिव सनकादिक हारे । 78794;2 चार बेद » जो 
कहिया उनहूँ न या गति जानी । 7874:5 एक से 
“ पंथ चलाया । [78734:3 चारि वेद » निज 
ठाना । 

ब्रात [व्रात] 8 7)प0॥777१९, -- 77;0:5 गुन दूषक 
“ न कोपि गुनी । ब्राता 75;39:2 जन रंजन भंजन 
खल > बेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता । ॥6;62;2 
हरषे सकल भालु कपि « । [7;93;3 दुखद लहरि 
कुतक बहु « । 

ब्राह [वराह] प्रव॥व (06 80क॥/ #९व्वा09707 ० 
५१$70). -- 7878;:2 मच्छ कच्छ औ » स्वरूपी 
बावन नाम धराया । [78775;:5 » रूप धरनी नहिं 
धरिया । 

ब्राहमण [ब्राह्मण] ३ 87977. -- /९324;7;3 तुम 
कत » हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दुध । 

ब्राहमणी [त्राह्मणी] ॥. ६8९ जरा ० 4 874777., -- 
॥7324:7;2 जौ तूं ब्राहमणु > जाइआ । 

ब्राहमणु [व्राह्मण] 3 87477, -- 0९324;7:2 जौ तूं 
“ ब्राहमणी जाइआ । ४7324;7:4 कहु कबीर जो 
ब्रहमु बीचारै सो “ कहीअतु है हमारै । ब्राह्मण 0; 
ब्राह्मन 9. 

ब्रिदा [वृंदा, तर. तुलसी] ७४», -- ब्रिंदा-बिपिनि 
[वृंदा-विपिन] [86 007९5: /28 7९87 60 र्परौ4 
एछ)९/6 77879 50607॥ #5 ८#0॥00व0, - 
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50347व:7 कहां कहां लगि कहों क्रिपानिधि « 
बिपिनि समाज । ब्रिदा-बन [वृंदावन; 5८८ “ बुंदा] 
प्रातंव्रप्धा, -- 27. 

ब्रिक [वृक] 8 ४०. -- 5960;:4 सिमिटे » गोमाय 
गीध गन काक कंक ज्यौनारी । 

ब्रिति [वृत्ति]&. , ६80०; ८००४०ंध०/, -- घर95;0 
मंन की मूलि > न जाइ । 2, ए०८०॥, -- 
6:20;। जीवनि » जु हरी हमारी ओर दिसा जे हे 
जु बिचारी । 

ब्रिथा [वृथा] 469, 474 80]. (0) एक. -- 0. 

ब्रिदाबन [वृंदा-वन; 5९९ :बुंदा] ए[४०६ए०॥. -- 
(०57; नंद दुलारो प्यारो » माँहि । 

'"ब्रिष [वृक्ष] 97०९. -- 573स24 तन मन अपनों 
दीयौ कूर त्रिफल » तें भयौ महूर । 576प;2 
पंच साषा » ऊगिया लागी पत्रांनीं कोडि रे । 

“ब्रिष [वृषभ] 8 ७७). -- 5५460;2 आये जोग देन 
अबलनि को सुरभि कंध - जोत । 

ब्रिषभान [वृषभानु] ए[$ब७॥द्वाप (.7९ विश" रण 
२६५05, ००१।|९० ब्रिषभान-किसोरी; ब्रिषभान-कुंवारी; 
ब्रिषभान-दुलारी; ब्रिषभान-नंदिनी; 
ब्रिषभान-सुता). -- 22. 

ब्रिसपति [बृहस्पति] [|07508ए. -- 0₹344:5; « 
बिखिआ देइ बहाइ तीनि देव एक संगि लाइ । 

ब्रीज [त्रज] [86 87] 7९६०१, -- 6. 

ब्रीडत [5. ब्रीडन] 5877०; 5॥ए7९५५, -- ७29;4 जल 
थल क्रीडत - नाही ललीत लीला परत नही कही 
रास रसीक गुंन गाइऐ । ब्रीडुन १780;538 चले 
जमुन जल क्रौड़न - कोटि मदन के । 

ब्रीडा [ब्रीडा] ६. ६8776; 58५7९५5, -- 789;49 ही 
“ लज्जा त्रपा सकुच न करि बिन काज । 
7:58;2 जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा समुझत 
चरित होति मोहि ०» । [7;77:5 मोहि सन करहिं 
बिबिधि बिधि क्रीडा बरनत मोहि होति अति » । 

ब्रीदाबंन [वृंदा-वन; 5९० :बुंदा] ए[४05ए४7. -- 
५24;4 हंम तें - अती दुरि ऊडी लागै केसें वह 
धुरि रास रसीक गुन गाईऐ । ५7;2 » तुम देष्यो 
आई सुषद कुमोदन कुसमीत जाई जमुना जल 
सीतल घने । ४३०;2 ब्यास आस कें बरन्युं रास 


ब्रीदाबंन 549 ब्रीदाबंन 


चाहत हैं - बास राधा ईतनी करी क्रीपा । ब्रंदोबनि रही न बाधौ फूल कटाव पीयो सब संतनै « बसि 
9287;। धू पीये प्रहलाद अंबरीक तुंबर सुके देव राधां । 


भंग ७#९वंताह; 07007, -- 49; 0/346;3 
ता थें भाव भजंन का होइ « । 055;:06 भाव 
भगति का » करि वटपारे मारै वाट । 50325;3 
तनु तेैही ज्वाला जर्ौ चित न भयौ रस - । 
भूकुटी-भंग 9९79798, ०० #०णणांहहर ० 7९ 
९५९७/०७$, -- 976;2 सुरत रंग अंग अंग हाव 
भाव » माधुरी तरंग मथत कोटि मार री । 
597245;:4 अलक अबिरल चारु हास बिलास « । 
]6;:66;:] » जो कालहि खाई ताहि कि सोहइ ऐसि 
लराई । 625;:। चल » भुंगनि की पांति । 
धनुष-भंग ७7९वतंगर्र ण 76 009, -- 7;:262;:4 - 
धुनि जात न जानी । भैँग 4ां&078८९व., -- ?267क 
कहाँ छरे अस पावा काह भएउ चित » । 

'भंगा 7;, ०४४0ण78. - 77:56:2 मम अनुचरन्ह 
कीन्ह मख -> । 2. प70०7ं728. - 72;276;] 
धीरज तट तरुबर कर » । 

*भंगा [भौँग] ०४७. -- 053;99 दादू बगनी « घाइ 
करि मतिवाले मांझी । 

भंगार [भौंगार] ॥प७७5/॥, -- ॥(372;45;2 बाहरि 
कंचनु बारहा भीतरि भरी -“ । भंगारि 7525;2 
बाहरि ढोला हींगला भीतर भरी «| 5प्र53;] 
ऊपर तें कलई करी भीतरि भरी » । 

-भंगी बवकाल०१॥० हक: बा बवेवील, - 
?7?24;8 आंधौ बहिरो नकटौ बूचौ जुवारी » 
अधम असूचौ । 

*भंगी [भंग] . ७९वंतावह; 07प]0070, -- 
१७5;] घण्ों अग्यांन आगिना » कीया काम 
कुसंगा संगी । 2, ठ#प्राणा7ह; पा5९८7।॥४६४ ((॥९ 
77709). -- ?449;7 कबिता सँग दारिद मति « । 
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भंगु 072४९ (4 7075९), -- 59602;2 इंद्र 
हस्यो हर हसि बिलषानौ जानि बचन कौ » । 

भंगुर [भंग] 30 . 9९048 (रण 0९ 
९ए९७/०७७). -- 557;3 अंग अंगनि लटक मटक » 
भौंह पट कपट तार कोमल चरन वाल के । 

भंगू [भंग] 4, 4९६४7 09९०. -- ?95;7 परगट होइ तो 
होइ अस »“ । १2;222;4 जेहि बिधि राम राज रस 
> । 2, धां#प्रा5९१. -- 72;260;4 कबहूँ न कीन्ह 
मोर मन - । भंगो 3९5४707९०. -- 0739;2 नित 
नवो त्रिबांण है कदे न हेला ” रे । 

' भंजन [भजन] 72ंह्वां०प$ आंधष्टा08. -- 0२2:8 जंन 
की महिमा आप हरि भाषे » प्रताप सब उपरि 
राषे । 

* भंजन [भाजन] 8 9०. -- ?0२7;5 सोना » कपरा 
पाटू । 

3 भंजन १९४7० प्रा; १९४४४ ०५७४७, -- 86; 0/9400;4 
दींन दुषी तुंम देषतां भव दुष » रांम । 079402;0 
भगति भाइ बेगि आइ भीड » स्वांमी । ॥;8:5 
भगत बिपति - सुख दायक । भंजना 079304;3 
क्रम कोटि भै « सुष मंडंण सोई । 7७99;3 कहिं 
कबीर दुष » करि दया दुरत निकंदनां । भंजनि 
प;:3;4 सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि भय » भ्रम 
भेक भुअंगिनि । 

भंजनिहारा [भंजन-हारा; 5, -धार; प्॒, -वाला] ०१९ 
५)॥0 97/28८5, -- 7;27;] नाथ संभुधनु ० । 

भंजब [भंजना] ए६. (0 ४/९४|८. - 7;257;] « धनुषु 
राम सुनु रानी । भंजहु 7;:254:3 उठहु राम « 
भवचापा । भंजा 40 ९४7०9. - 5;2;4 हर 
कोदंड कठिन जेहिं « । भंजि (097९४. -- 
]6;:36;:6 » धनुष जानकी बिआही । भंजिए 60 
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७7८४८ ((॥6९ [0५९/ 0 0९8/॥). -- 0526;9 दादू 
कहा जम जोंरा “ कहा काल को डंड । भंजिहि 
70 ९४7०9 (578), -- 7;:84 जानत जन 
की पीर प्रभु - दारुन बिपति । भंजी 7;66;] « 
सकल मुनिन्‍्ह की त्रासा । भंजेठ 7; 7;:24;3 « 
राम आपु भव चापू । भंजेहुँ 7;245;:2 बिनु « 
भव धनुष बिसाला । 

भँजावा [भैजाना; प॒. भुनाना] [० ०१4४8९० 
(707९9). -- ?42;6 काढ़ि एक नग बेगि » । 

भंडणी [भाँडना] एं. 60 70477 ब०प्रतव 
(५६८]९५७]५) . -- 052;:96 साषित सेती » संतां सेती 
लाज । 

भंडसारा [भॉंडसार; भाँड-शाला] ५६/९।४०५५९, -- 
500923; पूंजी कौ अंत न पारा हम बहुत करी 
>। 

भंडहर [भाँडा; 5, भाण्ड] &8 ९४४४)१९॥ ए९५५९]; 
८077. 06 9069 (८०॥70॥९व ७ए ७7९४४४ ४६९ 
९ह९#टांड25), -- 78759: चढत चढावत » फोरी । 
भंडा 762;6 फुटि न मिलै माँटी कर « । 

भंडार (#९४577९; (728577९-075९, -- 46. 

' भेडार [भंडारा] (86 ४:0774८॥; ७९।|ए (0॥6 
०८९४७). -- ?385:5 रतन पदारथ मानिक मोंती 
काढ़ि » दीन्ह रथ जोती । 

* भंडार [भंडार] 4 ॥7285प/९-)॥075९, -- ]7330;54 
फूले हैं - सब द्वारे दिये खोलि के । 7239;7 चोर 
पुकारि भेद गढ़ मूँसा खोलै राज » मैँजूसा । 
?239क जस > ये मूसहिं चढ्हिं रैनि दे सेंधि । 
भैडारा 7537;3 नग पाँचों ओ देडँँ - इसकंदर सौं 
बाँचे दारा । 

भंडारी 5प9०"शं50/ 0 4 50/2॥0प75९, -- 
/८23:2;2:2 साची बसतु के भार चलाए पहुचे 
जाइ -“ । शट3;8 सो तुम लेहू कूमेर - । भँंडारी 
?67;। पदुमावती पहँ आइ » कहेसि मँँदिर महँ परी 
मँजारी । 

' भेंडारू [भंडार] 4 07285प/९-०प5९, -- ?404;6 
कहाँ मोर सब दरब “ । 75;। धनपति उहइ जेहिक 
संसारू सबहि देह नित घट न » । 2;05;2 चारि 
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पदारथ भरा « । १2;86;] नगरु बाजि गज भवन 
की 

* भैंडारू [भंडारा] ७९॥ए (0006 ०८९४४). -- 
7394; जहाँ समुँद मैँझधार - फिरै पानि पातार 
दुवारू । 

भंडीर (8० 8॥व्रगाका६ 07८5४ (047 फ्7 (72९९5 
[0 ५]ए्ंद्रएव7०) . -- !7282;33 जो हारै सो लेइ 
चढाइ बट - तीर ले जाइ । ]7283:44 बट » तीर 
लगि चढ़े ले गये बालकेलि रस बढ़े । 

भंत [भाँति] (9].) ७५. -- 053;39 दादू सदिके करों 
सरीर को बेर बेर बहु “ । भंता 0/234;3 रचि 
राषे बिधि बहु - । 

भँबर [भँवर, भ्रमर, १.५.] 4 9722९ 0]427 0९९ (850 
4 |07००). -- 7597;6 स्यामि - मोर सूरज करा 
औरु जो भँवर स्याम मसि भरा । 

भँभीरा [भैंभीरी] 4]त74 ० वाःबश०णानीफ 
(77०48 277॥९ ९7 ण 6 #वांगए 5९४४०॥; 
आ5 07 87355 7647 76 ए्व॑श' रात 790९5 ६ 
भनभन 50779). -- ?345;:6 बाट असूझ अथाह 
गँभीरा जिउ बाउर भा भवे - । 

भँवति [भवना; 5. भ्रमण] ए॑ं, 00 [प70, 07 
8/०0770. -- ?247;:7 राता बरन गएउ होइ सेता « 
भवर रहि गई अचेता । 

भंवर [भँवर, भ्रमर, १4.४.] , ७)॥900], -- 7874;2 
> जाल में आसन माडा | 2, 4 0]4८९ ७९९, -- 7; 
८0०7, 6 शांगव (वानंगातिंत हु 006९ हलवा रण 
रिद्वा॥8 707 #6 007, 07 क्रात्ावाव-ट्वांसव, 0 
43|50 707 76 शं877, ०" उक्रावर॥वाव-८्वांतव; 5९९ 
अकास 3. 7४4 [70०|-पस्078774877 99], 0. 202, 
8. 5), --09230;2 » कंवल रस बासनां रातौ रांम 
पीवंत । (कंगातााहु #0९5डव7ए 6 ह९लक्वा 
(॥6 0प5, 0पर शरशा [॥6 5प्रा 80९5 (0५7 (6 
]075 ८05९5 बाते 6 0९९5 ८४९72, -- 
09392;2 » न छाडै बास कौं कंवंलहि रह्ौ बंधाए 
रे । 054:4 दादू «» कवल रस वेधिया गहे चरन 
कर हेत । 054;5 दादू » कंवल रस वेधिया 
अनत न भरमें जाइ । (“8९९६ 4/९ 7'९5570]फ 
बा742९व0 6 6640त, [06 ट्थाप्- 
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८00फ7९१, 74747 0]055075 076 7९एणु्व 
5#7प0, बावे [॥९ए (ए 7077 47 0 ९709 70 
8780९.” ५४प्१९एां।|९ 974, 9. 79, ॥. 7). -- 
54;:8 कबीर भया है केतकी » भए सब दास । 
?72;7 जोबन जलहिं बिरह मसि छुवा फूलहिं » 
'फरहिं भा सुवा । (85 8 77९09]0॥0/ 07 ६९ 
८५९७), -- ?58;5 कँवल बिगस तहँ बिहँसी देही » 
दसन होइ होइ रस लेहीं । भैँवर 29; . प्राा॥8 
70707; ७7900], -- 7394:6 राकस आनि तहाँ 
के छरै बोहित » चक्र महँ परै । 2, 4 0]4८ 

७९९, -- ?36;:4 करी बेधि जनु » भुलाना । 
?440; हो पदुमिनी मानसर केवा » मराल करहि 
निति सेवा । 73:7 » मालती मिलै जों आई सो 
तजि आन फूल कत जाई । ($ए700[८ 0" 77९ 
छ9टर ॥्ाए ण ए०प्रा॥, 7९८९वांगहु गाते 7॥९०३८०९१ 
97 76 5ज्बा, णागंट। 5 5ज्ा00क्‍0 007 प्रात 
॥४7 १70 ०4 ०६९). -- 7593:3 जोबन जल दिन 
दिन जस घटा » छपाइ हंस परगटा । 7593;7 
जोबन - फूल तन तोरा बिरिध पोंछ जस हाथ 
मरोरा । ($ज्र0ी९कि' 04८ 0 “व5वी 4 
७82८0 08९९ ए45 7९४९ ॥7 ॥77), -- 7594:4 इहि 
जो केस नग - जो बसा पुनि बग होहिं जगत सब 
हँसा । 4 वंबा( 075९ (#08 4 0]4८८ ७९९), -- 
?46;2 लील समुंद चाल जग जाने हॉँसुल « 
किआह बखाने । भँवर-कँवल (9]42८0 ७९९६ (०७ 
70025 07 [06 [005/07/285875) . -- ?68;7 कहाँ 
सो - रस लेवा आइ परहु होइ घिरिनि परेवा । 
7?82;7 » मिलि के मधु पिया । ?34;2 निस्‍्चे 
रस रसा । 7343;2 » सँग होइ न परावा । 
?620;4 भीजी अलक चुई कटि मंडन भीजे « सिर 
'फुंदन । भँवरन्ह (].) 9]80( ७९८5, -- 7596;3 
भवर बास बहु फूलन्ह लेई फूल बास बहु - देई । 
भैवरन्हि ?4:5 जनहूँ चढ़ी “ के पाँती चंदन 
खाँभ बास के माँती । भंवरा 3;7054;307 उजल » 
हरि कंवल स चि बारह मास पीवे नृमल वासनां सो 
दादू निज दास । 7(009469;0 चलि चलि रे » कंवल 
पास तेरी भौंरी बौलै अति उदास । (58 
77९9]0007 607 #6 777व 7 ॥6 |0005 0९ 


भउठ 


९5७०४९४८९), --7759;7 अंतरि कंवल प्रकासिया 
ब्रह्म बास तहां होइ मन » जहं लुबधिया जांनेगा 
जन कोइ । ]7७6;3 पहली बास जु - लीन्हीं 
जूठणि भैला कांइ करूं । भँवरा 8 

भँवरि [भाँवर]॥, लःटप्रशवा0प्रौब्वां0त (7९ 
548८7/९९ #76 0ए॥॥6 9706 4७0 ।06 87007), -- 
?650;2 एक - भे जो रे बियाहीं अब दोसरि दे 
गौहन जाहीं । 

' भवरी [भंवर] ७)॥7900 -- ]767;259 जहँ नदी 
नीर गंभीर तहाँ - भल परही । 

* भवरी [भाँवर][. 8०708 ४/०५४०, -- 7553;2 
सातहुँ रंग सो सातहुँ पवँरी तब तहँ चढ़े फिरे सत 
> ॥ (670) हपक्ा'वांह हु, -- ?4:3 फिरहिँ पाँच 
कोटवार सो - काँपे पाँय चँपत वे पँवरी । 

भंवाल [भुआल; 5. भूपाल] 4 |078. -- 5997;6 
उठि प्रांन » गलारे गहि राजा मांन पछारे । 

भँवे [भवना] एं, , 00 [077, 0" ७7०] /0प्/4., -- 
?350;7 बिरह सैचान » तन चाँडा । 7396;॥ 
बोहित » भव जस पानी । ?486:5 मन है भवँर 
> बेरागा | 2,00 #4ए९ 4 ठं#टवीबा' णिपा, -- 
?7; नाभी कुंडर मले समीरू समुँद भँवर जस 
» गँभीरू । 

भहँ [5. भू, प्‌. होना] ॥0 9९; 0९८०॥॥९ (0९॥ 35 8 
८०7ए०प्राव शञां0 70007 ए270). -- 4; भइ 
209; भइआ 66; भइडँ 7; भइओ 40; भइक 
द8750;] कहते मोहि » जुग चारी । भइन्ह; लेखें 
+> 009९ ८०प्रत९व (४7०7९), -- 72;223;2 « धन्य 
जुबती जन लेखें । भइया 53; भइयौ 3; भइसि 
2:20:2 » प्रान प्रियतम प्रतिकूला । ॥2;23; 
बहे जात कइ >» अधारा । भई 93; भई 693; 
भईया 3; भईयौ 4; भईला 670;4 चंद सूर दोऊ 
गगन बिलूधा » घोर अंधारं । ]7969;॥ हमची 
थाती तुम बसि » अम्हचा जीवला किमचि 
लागिला । भएँ 39; भए 809; भएड़े 5; भएउ 
8; भएऊ 7; भएसि 5; भएहे 2; भऐ 27. 

7भठ [भय] ९४०. -- 6; 0(7९374;80;। जह अनभठ 
तह भे नही जह » तह हरि नाहि । ७॥7325;9;;2 


भउठ 


कवनु सु घरु जो निरभउ कहीओऔ » भजि जाइ अभे 


होइ रहीओ । 

2भउठ [भव] ॥86९ ५०१6; भउ-जल ॥॥#6 0८९३॥ ० 
(6 ५४076 (870 0 7९०॥७४॥) . -- ७)४67;;8;2 
जउ गुरदेउ त - तरै जउ गरदेठ त जनमि न मरै । 
भउ-जलि /॥९04:7;:3;:2 अब की बार बखसि बंदे 
कउठ बहुरि न » फेरा । भउ-जलु /(04:8;8:2 
मो कउठ » पारि । भऊ-जलु 794;:3 अब की 
बार बकसि बंदे कऊ बहुडि न » फेरा । 

भउकहि [भौंकना] शं. (0 ७४१९. -- 0९969;4;;3 
हम कूकर तेरे दरबारि - । 

भकभूरि [म, भकुआ?] ११. एल" ज्रताफांस्त; ८णा, 
८०५४7 ०50. -- 5958;3 सूर बीर धीरज धरै 
भागि जाइ - । 5४95;। झलहले सार हथियार 
अति षड॒हडै देषिता दूरि » भाजै । 

भक्त 40९ए४०८९९८., -- 62; भक्त-बस्यता [-वश्यता?] 
०एशफ०फ्रशपाहु 07 06 4९ए०९९, -- '7238:62 » 
निगम जु गाई सो श्री कृष्न प्रगट दिखराई । भक्तन 
(..). -- 25, 

भक्ति #शॉड्रॉ०प5 ९४०7०; 4९ए०९व 5९७एं८९ 
(5९८ भगति), -- 55; » करना ॥0 80076. -- 
755;48 कबीर हरि की - करि तजि बिषिया रस 
चौज । भक्तिन 78/5;0 भक्तो » कीन्ह सिंगारा 
बूडि गए सबही मँझधारा । 

भक्तिनि [भक्तिन]#. 8 /009]6 १९४०९९, -- 
हम 59;3 भक्तों के » हो बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी । 

भक्तों [भक्त] 4 १०ए०८८, -- [(875:0 » भक्तिन 
कीन्ह सिंगारा बूडि गए सबही मँझधारा । 

भक्ष [भनक्ष्य]| 000. -- - करना 60 ९४८. -- 57530;4 « 
करे न भषे कछू सूंघत सूंघे नांहिं । भक्षन 
57528;45 माया जल > करे सुन्दर यह हेरांन । 
भख 739;:2 अजगर केरि आइ » पूजी । 7392क 
बिसवास बगु अपने - कारन भएउ मंछ कर दास । 
759;3 अब » जीम जरम कहँ पाए | ?66;6 
जाँवत जीउ सब क » दाता । » करना (0 ॥87८ 
000; ८०४०४ (४00०5), -- ?222क नितिहि जो 
पाहन - करहि अस केहि के मुख दाँत । भखन 
234;8 डाटति ज्यों न » करे माटी । भखु 


भगति 


?32;7 जूड कुरकुटा पै - चाहा । 730;6 » ले 
खेलि अनत कहूँ जाहीं । 

भखा [भखना; भक्षना] ४४. (0 ०४८. -- 759;7 जेन्ह 
जस माँसू - परावा । भखि ]१248;4 अबकें 
मारि डारि » जाऊँ । भखे 7395;3 जीभ चढाइ > 
निति चाँटी । ?395;4 बाउर तुहँ जो - कह 
आने । 

भग एपाए०. -- ॥893;3;4 अवर मरत माइआ मनु 
तोले तठ - मुखि जनमु विगोइआ । छ;0 भौ 
बालक भगद्वारे आया » भोगि के पुरुष कहाया । 
दछ॒१;2 ते तिरिये » लिंग अनंता तेऊ न जाने 
आदिउ अंता । ८०॥ 76 5९5प4 १९९, -- 
6944;:3 भोगिया सोइ जो » थें न्‍्यारा राजस तामस 
झरै न द्वारा । 6748;0 भग राकसि लो » राकसि 
लो बिणं दंतां जग षाया लो । 6599 तीनि लोक 
» जाल पसास्था कहां जाइगौ पूता । भग-द्वारे ॥॥० 
4007 ०76 एप्रए4, -- » आना ।0 906 007. -- 
ए87:0 भौ बालक » आया भग भोगि के पुरुष 
कहाया । भग-भुष 65238 न वोह छीजे ना वोह 
गलै ब्यंद नहीं सो - ढलै । भग-मुषि 0532;5 
रांम विमुष जांमै मरै « आवें जाहि । 6542 » 
ब्यद अगनि मुषिपारा जो राषै सो गुरू हमारा । 
6960;3 » लागि मूये अपराधी । (5९९ 
सहश्र>सहस- भग). -- »7२70;;:4 गोतम नारि 
उमापति स्वामी सीसु धरनि सहस » गांमी । 
6598 ब्रह्मा देवता कंद्रप ब्याप्या यंद्र सहस्न « 

पाई । 

भगत [भगत; भक्त] 4 (९००९९. -- 443; भगतन 
(9!.). - 83; भगतनि 3; भगतह ७]२486;5;;2 
रामा » चेतीअले अचित मनु राखसी । भगतहि 3; 
भगतहु 2; भगतां 8; भगता 36; भगतिन (|.). - 
ए२;:6 « आई सुनाई बांनी अधिक उछाह भयो 
मंनि रांनी । भगतिनिं 0२0:9 » कही बात सब 
मांनी दरसंनि कारंनि आतुर रांनी । 

भगति [भक्ति]. #टॉड्रा०प5 व९ए०7०7; १९ए०९व 
5९/एं०८९, -- 2292; भगति-सकाम 5८]-77९/९४९० 
व6९एणांणा (45447 0749 तंहांगहुपांड॥९व 
0 गांगव्काव एावांवी, जरा 5 06 0 7"'प९ 


भगतु 554 


एावांतीां, 4९ए०ंव ण ९एश"प् ८णात्वेशवबां07 एण 
5९]-702/25/). -- 755:49 जब लगि » है तब 
लगि निरफल सेव । (छाए) 4९ए०ां०णा 
(7९7९४९९ 7 व 7॥4/ 5 ॥[0[7"20९7020 ७7 (॥९ 
56९7565, ],2, 6 .9/0४9)] ०6 ए0०॥ ॥85 ॥0 
5प05787८९), -- 7524:6 देषादेषी - का कदे न 
चढई रंग । भगति-दुवारा [86 6007 ० करवाती 
(जगत 5 45 रव70ण 35 [6 077 92: ० 8 
ग्राप्रशक्षाते 5९९१; 45 097 ०76 एव्रीफावाध्रावाएव 
(5९९ * ब्रह्म>ब्रह्म-रंध, 404 सुषुम्ना). -- 7529; « 
सांकरा राई दसएं भाइ । भगति-वंत ॥4णशं॥ह 
ह/९४ १९ए०४०॥, -- 77;:86:5 » अति नीच प्रानी 
मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी । भगतिहि 4; 
५262:45 तातें तव » अनुसरै । ॥7;5;:6 ग्यानहि 
“ अंतर केता सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता । 

भगतु [भगत; भक्त] 4 3९४०(९९, -- 8; भगते 
054;266 दादू भाव भाव समाइ लै « भगति 
समांन । भगन 7727;6 कंत सराहै कटुंब सिहाणों 
हरि » स्यौं मन पतियांणों । 

भगनी [भगिनी; प्त. बहन ६ आं5९७, -- 202;42 - 
रथ कौ सारथि भयौ प्रीति बिबस सु दूरि लौं 

गयौ । 

भगर 06८०६. -- )704:96 जाल » बिद्या जगत 
दिखि न भूलि नंद नंद । 

भगरा ॥ए७०८४४०. - )१४७23;3 नांमदेव का स्वांमीं 
भांनिलै झगरा रांम रसांइन पीव रे « । 

भगवंत [5६९८ भगवान]. - 33; भगवंतहि 6; 
भगवंता 8. 

भगवा 7८१ ०८४/९; भगवा-बस्तर ८]00॥ (85 श्र 
७7 45८९४८5) (ए९१ शशरं0। भगवा, -- 79432;2 का 
नट भेष - भसम लगावे लोई ज्यूं दादुर सुरसुरी 
भीतरि भीतरि हरि बिन मुकति न होई । 

भगवान व,. १4, 8070प्5;00 96 4007९व, -- 

2, 6 5प्र-/९॥९ 8टा॥ह (०४७. 35 ९तृप्ध९व जाती 
शांश्गाप-< 0809). -- 62; भगवाना 68; भगवानु 5. 

भगा [भग्न] 40]. ०7/०/९०४. -- 0732:3 डुबन लगा 
भेरा - हाथि न आया सार वे । 


भच्छह 


भगाई [भगाना] ४४.६0 45००९, -- 7732;24 तब 
स्वांमी सब सौज मंगाई वाके मन की संक - । 

भगान [भागना] श॑. ॥0 2९, -- 2;230 सभय लोक 
सब लोकपति चाहत भभरि « । 

भगाना [प्त. भग्गी] 8870 - > पड़ना 272८ 
७7९१[तंध्र ०7. -- 0500;5 कालिंजर महँ परा « । 
7507क जहैँ हेरहिं तहँ परै « । 7576:3 सुनि 
चितउर महँ परा » । 

भगि [भागना] श॑, (0 706. -- /970;4;3; दागे 
होहि सु रन महि जूझहि बिनु दागे » जाई । 

भगिनि [भगिनी; प्‌. बहन  &5027/. -- 6; भगिनीं 
प१:63;:] » मिलीं बहुत मुसुकाता । भगिनी 5. 

भगीरथ 8॥0ब६/7479 (00० [तह ७॥0 90प्रष 
१0णा॥ 706 62784), -- 72;209;:4 भूप - सुरसरि 
आनी । 

भग्न ४१. ७7००४, -- 07324;80 » मनोरथ चिता 
परी रहि गई जनु कि चित्र है करी । 

भग्नी [भगिनी; प॒. बहन] . 8४०७. -- 589स35 भ्राता 
> पिता पुत्र बिभयौ सर्बबिबस्थितं । 

भग्यौ [भागना] शं. 00 ]2८, -- ]7236;:35 उतरि « 
तिहुँ लोक कौ साँई । ]26:546 मन चहे रम्यो रु 
तन चहै - । 5५७9;3 ता स्यौं संगति बने न कब 
हूं निकसिइ » जंवांई । 

भच्छ [भक्ष्य| 000. --7०4;7 पवन » धरि के 
सुत बहुविध मुसकि चली तिनु माँहि । [द९5;4 
बीदा उभय भाल सरसी महु हंस » कौ जात । 

भच्छक [भक्षक] 49, ९ए०प्रांध8. -- 5 0 ; 
प3;3;:4 ते फल » कठिन कराला । 7;35;4 
काल करम सुभाउ गुन » । 

भच्छन [भक्षण] ८४४४४. -- “ करना ।0 ९४. -- 
8782;:2 सुर भी » करत बेद मुष घन बरिसें तन 
छीजे । 74:27;2 आजु सबहि कहूँ - करऊँ । 

भच्छनहारे [भक्षण-हारा; 5. -धार; प्र, -वाला] ०8९ 
५0)॥० 6९ए०१/5. -- 799;:78 तेई तहाँ तिमिंगिल 
भारे अपनी जाति के » । 

भच्छहीं [भक्षना; भखना] ए६. (0 ९४६. -- 75;3छ3 कहूँ 
महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर - । 


भच्छाभच्छ 555 


भच्छाभच्छ [भरक्ष्याभक्ष्य] ०४09]6 ॥॥0 77९00]९; 
7९7९6 १70 [09090607 (000), -- 77;:98क 
असुभ बेष भूषन धरें - जे खाहि । 

भच्छे [भक्षना; भखना] ए६. [0 ९४६. - 6987970;0 पसु 
के मांसु - सब कोई नरहि न » सियारा जी । 

भछन ([भक्षण] ८४४४४; 0000. -- “ करना 0 ९४. -- 
५26:47 गाइन मारो मखन बिगारौ रिषिजन पकरि 
» करि डारौ । ]7272;68 तछिन » करि डारै 
सोई । ॥१33;:26 अगिनिहि तछन » करि गये । 

भछिक [भक्षक] 07० ५० ०४५, -- 5524 रूसता 
रूठा गोला रोगी भोला » भूषा भोगी । 

भछिण [भक्षण] 4०ए४०प्रापं08. -- 5950;3 जुरा मृतु 
काल का » निसपति जोगी जोगी का लक्षिण । 
भछिन . ८४४४४. -- 7(70363; सूकर स्वांन काग 
कौ - तामें कहा भलाई रे । 2,000, -- ९७4;20 
अब जिनि - पाकौ करउ बिष षाये ते अबही 
मरठ । 

भजंते [भजना] ए४. (0 ँ०/७॥४9, -- ॥)५63;2;;2 
जो न - नाराइणा तिन का मै न करठ दरसना । 

भज [भजना] 4. एं. ॥0 ००४४9 (९.६. 0ए 
7९|९४(॥8 ॥॥6 १३॥॥९), -- 2. 00 आंश१ 
१९ए०ां०ाब। 50025. -- 9: भजइ 5; भजई 2; 
भजत 27; भजते ]775:433 इक » कौं भजे एक 
बिन » भजहीं । 

7भजन व, ४०/५॥9. -- 2, 4९ए०7०/4/ 5008. -- 
78; भजनु 22. 

2 भजन [भंजन] ७7९४९; 0९४:००ए॥8. -- 
(8926;0 गाठन » संवारन आपै राम रे त्याँ 
रहिये । 

भजनों [5०९ भज]. -- ]4;:;। करौ उपाय रांम कौ 
» जगत जाल काल कौ तजनों । ]5;9; बिद्या 
भगति रांम कौ “» आंन सकल करमन कौ तजनों । 
भजसि 8; भजहिं 42; भजहि 8; भजहु 48. 

भजा [भजना],60 ५०४४9. -- 56;5 नां हरि 
-“ न षत फटा काल पहुँचा आइ । 2.60 7९.९४ 
बिनती » 407/०५४९७ -- ?23;:2 औ बिनती 
पंडितन्ह सों « टूट सँवारेहु मेरएहु सजा । 


भटकत 


भजाइ [भगाना] ४,६०0 5९॥व 8७४ए., -- 576;7 
कौर पंजरा गहत अंगुरी ललन लेत « । भजाई 
?/४4:24 इतनी चूक बकसिये भाई तातें मैं भांनजी 
» । भजाऊ (0 45७९, -- 7?29;3 झौंसा नगरु 
कहत है नीकौ भरम » वाके जीकौ । 

भजामहे [5०९ भज] ए(६. [० ५छ४0/5#9. -- 77;3;:छ4 
पद कंज द्वूंद मुकुंद राम रमेस नित्य “ । भजि 
[4]50 भजना, भागना; शं, [0 ।प्र] 4५४99 ("070) |. -- 
70; भजिअ 8; भजिआ /८59;9;3;। अब न 
भजसि भजसि कब भाई आबवे अंतु न “ जाई । 
भजिओ ४(375;208;2 ना हरि » न खुतु फटिओ 
कालु पहूंचो आइ । ४7654:3;;3 मन रे सरिओ न 
एके काजा - न रघुपति राजा । भजिए 5; भजिगौ 
(8965:2 » डंड घपर गै फूटी । भजिबो ]7;8; 
चरन कवल - जिय आवे । भजिया 566;0 भाई 
रे भजंन मते सो - । भजिये 9; भजिसि 5. 
भजिदहूं [भजना; भागना] शं., ६0 #पर7॥ 4५४४७ ([7077); 
७९ 5९०४४४४८०., -- ?५5;2 ध्रमहीन देस त्रिप तजि 
हों माता पिता भईया स्‍्यों - । 
भजी [भजना] ए+. ० एछ075॥#; 5९।९८८६ (85 
#प५७४४०). - 73;6;4 अब जानी मैं श्री चतुराई - 
तुम्हहि सब देव बिहाई । भजीऐ ॥0 ५०/७॥॥0. -- 
75:5;:। काहे तात करे बिधि ऐती सब तजि > रांम 
संगेती । भजीओ #]५252;;4;:2 कहत नामदेउ ता 
ची आणि निरभे होइ » भगवान । भजीयै ]5;9;3 
ता ते सब तजि - रांम । 
भजु [४८९ भज]. - 37; भजें 20 7; भजे 34 
भजेसु 77;88; सुमिरेसु “ निरंतर मोही । भजेहु 4 
07; भजें 9; भजै 70; भजजों 4; भजौ 20; 
भज्यौ 29. 
भट ए०४००. -- 09; 76;:97छ किए सकल « 
घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई । प7;7क 
सेनापति कामादि » दंभ कपट पाषंड । 
भटकत [भटकना] शं॑,0 ४789; 06 #2८5९55, -- 22; 
भटकतु ४॥<05;;;:8 सुआन सूकर बाइस जिवे « 
चालिओ ऊठि । भटकतौ 5५७99;3 जित जित 
फिरे - यों ही जैसें बायु बघूल्यों रे । 


भटका 556 


भटका #००7॥४४४६ ०४/०प्र74 प्र५5९।९5६ए०, -- “ खाना 
7#0कागांग 2 ॥/0प्राव प्र&९।९5४।ए, -- ॥₹37:35;2 
देखा देखी स्वांगु धरि भूले “ खाहि । 854 द्वार 
न पावै सब्द का फिर फिर » षाय । 

भटकि [भटकना] शं, (० 5789. -- 6;3 » देत वाही 
में फिरि फिरि फेरी । (8725;2 भूलि - नर फिर 
घट आया । भटकि-भटकि ॥0 9९907 बह9ा7] 
११९ ४६०, -- 78767;6 लष चौरासी जीव जन्‍्तु 
में - दुष पाव । भटकै 05;20 झूठे अंधे गुर 
घणे » घरि घरि वारि । 5052;6 काहे कौं 
परिश्रम करै जिनि » चहुं ओर । 5055;2 सुन्दर 
यहु मन स्वान है » घर घर द्वार । भटक्यो 
75479;0 बहु “० » नही जाइ अंगुर च्यारि परथोौ 
परदाइ । भटकयौ 5५॥98;2 भूलि रह्मौ बिषया 
सुष मांहीं याही तें निश दिन » रे । 

भटन्ह [भट] (9.) एव7४075, -- 76:88छ खप्परिन्ह 
खग्ग अलुज्झि जुज्ञहि सुभट » ढहावहीं । 
प3;20:छ2;। रघुबीर बान प्रचंड खंडहिं ०“ के उर 
भुज सिरा । भटन्हि 76;:4; सुनि धुनि होइ »« मन 
चाऊ ॥। 

भटभेरे [भटभेरा] ००॥00॥4707. -- 77;20;:6 नर 
हतभाग्य देहिं - । 

भटा ॥॥6 ९8४-७|४४॥ (35 4 5ज7700] 6007 (९ 
८0०777९55९८१ 0९5. प३७९फ 2055९5: /[श छ/थं 
4 4ए०0.ॉ8 ए३ए।0 2000 7 ९ह22[097/ (0" 
7०970) 5 #570 5प्रछ72शाव 7 4 76 प्रव। [ 
5 094९१, 40णांग्रह ॥0 577ए९]| 4700 5076- 
पं65 ९एशा 0प्राह॥, (॥60॥ (॥6 ९४2]047/ 5 
7०९९१, बाते 6 707 2070775 ४/९ ट'प्रशारत 
बाते 07०6 4847 5प्रात्या९त ॥0 [06 ॥76, 5 
प660 06 #९4, 7]6 7९5प्र 5 ८०९१ (एव्ावाव 
0०7 शप्रातराद, 006 459९९ 076 90९75 
८०779750०75 06 प्र7अंवेर-१0ण7 90थभा707 ० 
9007 एढ2४406 ब्षावे (#प5, 0प0 76 शाक्षं] णंत 
[950 30 ज्ञरां॥ [06 ९[व७०0780९, [0प075 
[70८९53 0 ह९४2॥07 4 6 शिप्र5 शाप 
९747८”), -- 57320;:। अति संकट इमि भरत « 
ज्यों मल में मूंड गडाये । 


भतार 


भटू [5. बधू] ६. ए०॥०॥, -- परार25 मोहि न पत्याहु 
तो सह्ग हरिदासी हुती पूछि देषि “ कहि धों कहा 
भयो मेरी सों । 

भट्टा [भट] शव7१०'. -- 6;87; देखि चले सन्मुख 
कपि - । 

भट्टी 6. ०५०४0. -7892; अर्ध ऊर्ध ले - रोपिनि 
लेत कसारस गारा । 78929;2 ब्रह्म] कलार चढाइन 
» ले इन्द्री रस चाहे । 

भठ [भट| 0एश॥; [४ -- #(375;95;2 बिनु 
संगति इउ मांनई होइ गइ » छार । )743;40 मात 
तात अरु भ्रात बंधुजन सबे परो -« । ]१305;05 
गुरु कहाइ सठ > मैं परे । भठा 0ए९॥, - 
7576;:2 गगनहि » सींगी करि चूंगी कनक कलस 
ऐक पावा । भठि /[८365;5;: कबीर संतन की 
झुंगीआ भली » कुसती गाउ । 

भठी [भट्ठी]॥. प्रिहा३८९; ००7 706 छा8 | 0 
760 7 ॥64778 छॉं8 005 जराशा €९वांह2 9 
८709५. -- 09396;2 » पये सब मंडप छाजे जे 
घरि कंत न आवे । 

भड [5६९९ भदेसा>भद्र .] 44. ४9१९ ०९४४; 
$|8ए९॥, -- ?6:5 सबहिंन कौं बस्तर पहिरावै 
माला तिलक अरु » करवांवे । 

भडिहाई [5. भंड] . ९. -- 73;28;:5 इत उत 
चितइ चला - । 

भणंत [भणना; भनना; स॒. कहना] शं, 60 58ए. -- 36; 
भणत 47; भणता 7(944:2 नौ ग्रह बांभण » रासी 
तिनहूं न काटी जंम की पासी । भणि 0; भणीजे 
97242;:2 दादू रे जंन रांम » नहीं तो जथाबध 
हास्यूं रे । 8; भणी 0|50;4 ध॑ंनि हंमारा भाग 
आबिया अंम्ह “ ए्‌। 50967;4 ये जे ब्रह्मानन्द 
अपार कहै किम जे > कांईं सुन्दर नवि कहवाइ 
जिहा ते - | भणीजै 0/96:2 मोटे रो बिस्तार « 
तेतौ कीन्हों जाये | 6594 अवधू ईडा मारग चंद्र « 
प्यंगुला मारग भांम॑ । ]7933;2 नांमों भणैं केसवे 
तूं देसी तर लाहा येणैं उपाये तुझ - । भणैं 47; 
भणै 2, 

भतार [4]5० भर्तार] #प759474 (रद). -- (8727;8 
कहहिं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष 


भतीजा 


» । 79;0 दुलहंनी गावऊ मंगलचार हंम घरि 
आए रांम “ । 770399;0 मै बौरी मेरे राम » ता 
कारणि मुरि करुं सिंगार । भतारा »(482;24:;3 
गाउ गाउ री दुलहनी मंगलचारा मेरे ग्रिह आए राजा 
राम » । »₹655:5;:3 चेरी तू रामु न करसि « 
जगजीवन प्रान अधारा । ॥(792;2;:3 कुआर 
कंनिआ जैसे करत सीगारा किउ रलीआ माने बाझु 
» । भतारी ॥५5४४४०, -- 785252 रही एक की 
भे अनेक की वेस्या बहुत - । 

भतारु ७)०64;4:: मै बउरी मेरा रामु «» रचि 
रचि ता कठ करउ सिंगारु । भतारो 79327;2 श्रग 
लोग थें हम चलि आई करण कबीर » । 

भतीजा ४०७॥९७. - |१७98;2 कांम क्रोध भाई « 
मरि गया तिनका सोच हम नांहीं रे अवधू । 
?७4:5 तुंम हों काका सब में जेठा मैं सु - तुम्हरे 
बेटा । 

भदेसा [भद्दा] 40. 2 प्रए59; पहुए, -- 7;4;5 राम 
सुकीौरति भनिति - । भदेसू 72;296;:4 मोर कहब 
सब भाँति - | भद्र 4. 34. 9प्श०व 9ए 
5॥4शांधह्र [6 ॥९४०, -- “ कर()ना ॥0 5॥9ए८ ९ 
लव (बावे 0९व7व बी€7 7॥6 4९7 08 
72]479९, 07 4 4 0]ए 9]9८९), -- $:34:4 सीस 
> कांइं करै लोह तता कांइं लावे । ए2:4 दे 
परमोध - कराये पिछले भंजन सबै उतराए । 
59स23 यौं रहे अलेप सरीर सूं तौ सिर « 

कराइ । 59स65 योग युगति मैं हि रहे समाइ सो 
जोगी सिर » कराइ । 2, 58709|फ9०0०00. -- 
0780;:285 गंधसार श्रीखंड हरि मलयज » पटीर । 
55;50 जैमल दमडी लागे » की चंदन पै का 
दोइ । भद्रे 004 9९/5०४, -- ॥7205;4 हे « 
बड़भागिनि महा भाग महिम तुव कहिये कहा । 

भधौ [भू-धौ] (प्र200) [06 ९४४, -- 57359];3 
उठति परति बिलपति भधौ लोटति । 

भनंता [भणना; प्र. कहना] शं. (० 549; १९८।७/९, -- 
प१;:92छ2 माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान 
> । भनई 60 8९5८४४४७८, -- 72;240;3 सुकबि 
लखन मन की गति - । 
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भभीखण 


भनक ०॥]09५, ०/ 45097/ 50770. -- ]73;:60 जस 
कौ धनुष राउ कर सोहै कीरति पनच » मन मोहे । 

भनति [भणना; पर. कहना] शं, (० 589; १९८४९, -- 
॥१64:5:4 » नामदेठ इकु नामु निसतारै । 
/78;2;2; » नामदेउ सुक्रित सुमति भए । 
भनहिं 40 7८८९, -- ?285:7 बेद » पंडित तेहि 
ठाँऊँ कन्या तुला रासि ले नाऊँ । भनि (0 ४4५. -- 
#४२858;2;3;2 जैसे पुरैन पात रहै जल समीप « 
रविदास जनमे जगि ओइ । भनिऐ 779262;3 कहे 
कबीर साध की संगति रांम नांम गुंन - । 

भनिति [भणित] . 30. $4वव; ०000005९व, -- 2, 8 
८०॥70०आं707; 00९79, -- 970 7; भनिति 
प१;0:5 » भदेस बस्तु भलि बरनि । 

भनीं [भणना; पर, कहना] शं. ६0 589; १९८४/९, -- 
पाट3। ऐसी कहूँ देषी सुनीय न “ । भनी ० 
$]॥0प -- 7;327छ4 चले हरषि बरषि प्रसून निज 
निज लोक जय जय जय - । भनु ॥0॥2॥, - 
]6;9;3 सो - मनुज खाब हम भाई । भने 
५७74;2 नांमदेव » निरंजन का गुन रांम सुमिरि 
पिंजरा सझिरे । 

भनैजी [भानजी] ६ झंडा" 5 त4प्2#0९7; पां४८९, -- 
१24;8 बोलि उठी देवकि छबिमई भैया न डरि « 
भई । 

भन्‍यो [भणना; पर. कहना] एं. (0 ॥80ए 
(“शंल०9”), -- 76;:95छ महि परत पुनि उठि लरत 
देवन्ह जुगल कहूँ जय जय » । 

भबसागर [४८८ भव>भव-सागर| 0८९३४ ० 
९ंड०7८९, --78765:3 स्वांग धरै « आसा । 

भब्य [भव्य] १0]. ॥०|/79. -- '773;76 रम्य सु 
पेसल » पुनि दर्सनीय रमनीय । 

भभकि [भभकना] शं.६0 8९० ४४६/ए; 4/९ पर, -- 
(०5;:7 तबही - बोली उआँ सों ललिता री । 

भभरि [भभरना] शं.(0 ७९ ((8॥0०४९१., -- 72;:230 
सभय लोक सब लोकपति चाहत « भगान । 

भभा ६९ ]९॥७ ०74, -- »(342:30: « भेदहि 
भेद मिलावा अब भउ भानि भरोसठ आवा । 

भभीखण [विभीषण] प्रएागउस्‍74 (0700९ ्ण 
एद्व०४78) . -- 0१657;2;4:2 नामे के सुआमी सीअ 


भभूका 558 


बहोरी लंक “ आपिओ हो । भभीखन 5; भभीषण 
5034:2 जन प्रहलाद प्रतंग्या पारी « अजहूं राजा 
री । भभीषन 5; भभीषनु ॥77258;4 नामो क 
स्वामी सीय बहोरी राज » थाप्यौ । 

भभूका वें, एग्यांगए (08 4 78), -- (87957; 
पानी महँ पषान को रेषा ठोंकत उठे -« | ८णा, 
706 500प्राहह 00004 0 ८85प४०९५ 70 0076९, -- 
?633;7 हस्ती घोर आइ जो ढूका उठे देह तिन्‍्ह 
रुहिर ० । 

भभूत [विभूति] 450९5 ए वप्ाहु (85 7प००९९ 00 
76 9047 ०0006 0९॥९३० 0फ उद्धव 
03९ए0०९९5), -- “» करना ॥0 0प77 60 35/25, -- 
753;:28 आसा का ईंधन करौं मनसा करों - । 
भभूति 7276:4 मंजन करहु » उतारहु के अस्नान 
चतुरसम सारहु । 7304:5 देखि - छूति मोहि लागा 
काँपे चाँद राहु सों भागा | (0086 ०७७ 
“00प्रां257 03 ए0टटं, 5९९ एकवंशदणएवाव, 0. 654, 
४. 4). -- ?60;4 बिरह -“ जटा बैरागी छाला काँध 
जाप कैँठ लागी । 

भमर [भॉंवर, भ्रमर, 4.४.] 4 0]80७९९ (कवनंगांतह 
06557 6 ह९ट॥/ 076 ॥0प5, 0प्रा 
जशा 76 5प्रा 20९5 (0ज7 06 0प5 ८0565 
470 6 9९९६ ८४प९॥). -- 07305;:6 छिन एक 
मनवों » अंम्हारौ बासें कंवलि बंधांपूं रे । 

भयँ [भय] ९४४, - 5; भयं 4. 

भयंकर १. #४8॥/0/. -- 20; भयंकरा 7;:9छ 
तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल - । 
भयंकरु 407. 

भय (९०४७. -- 88; 776०६ (0706 ०0॥6 प्र 
5वा€्ट्रां25 १4एव।१०]९ 0 4 व: ट2774707 07 
5५९९६ ४०705, साम; 0/0०79, दान; 7640, दंड 0 
भय; 274 ह2पां।९, भेद 0# बिभेदा), -- 75;9;2 बहु 
बिधि खल सीतहि समुझावा साम दान » भेद 
देखावा । भय-कर 40. ॥९7४9]९, -- 73;20;छ! ;2 
करहिं » गिरा । भय-कारी 377 7; भय-दायक 
[-द] #8॥/0९४0782. -- 73;:24:4 » खल के प्रिय 
बानी जिमि अकाल के कुसुम भवानी । भय-भीत 
१0. ॥08/0९7९१, --37;8 सुनि -» बज्र कौ पंजर 


भरंणा 


सुरत सूर रनबीर । ]75;:200 गरुडु बेग » सुधा 
ढिंग बिषधर जेैसें । भय-भीता 37 7; भय-हरन 
076 ७|॥0 #2०707८5 (९४/', -- 58;3 भक्तजन « 
चरण अपूरण शरण सकल सुषकरण दुष दोषहारी । 
भय-हारी 450०॥॥४४ (९४४५, -- 75;43;:4 मम पन 
सरनागत » । ॥5;46;:2 बोले बचन भगत » । 
भयाकुल [-आकुल] 0. पर।९/]ए ८०तपि5९१ 0फ 
६४०, -- 76:97छ किए सकल भट घायल » देखि 
निज बल हरषई । ॥7;4;॥ भवताप » पाहि 
जन॑ । भयातुर [-आतुर] १8. #7पर॑ णांणि 
६४०, --7;86छ4 मुनि सिद्ध सकल सुर परम « 
नमत नाथ पद कंजा । भयातुरे 76;:96छ चले 
बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि » । 
भयानक 80]. [९४/५०77९, -- 29; भयावन 2स्‍77[; 
भयावनि [7876;6 रैन - कछु न अधारा । 
प१;356:4 मारग जात » भारी । 2;83;3 लागति 
अवध » भारी । भयावनी 6;87छ दोठ कूल दल 
रथ रेत चक्र अबर्त बहति « । भयावनु 7390;7 
राते नेन निडेरें आवा देखि - सब डर खावा । 
]2;58;3 नगरु बिसेषि » लागा । भयावने 
]6;:78छ जनु कालदूत उलूक बोलहिं बचन परम 
“ । भयावहा १3;9छ प्रभु कीन्हि धनुष टकोर 
प्रथम कठोर घोर -« । भयनि (४०. -- 503823;0 
अपने जानि जानि नंदनंदन अनेक » तै राषि लिये । 
भयईँ [5, भू; त॒. होना] ॥0 ७९; 0९८०४४९, -- 40 0 [; 
भयउ 377; भयर्ऊँ 270 7; भयऊ 97; भयल (० 
७९८०॥९, -- (8908;:0 अब हम » बहुरि जल 
मीना पूर्व जन्म तप का मद कबपना । भयहु 9 
8 ]; भया 588; भये 487; भयेऊ 78747;6 चेत 
अचेत झगर एक “ । भयेला ]५७३3;2 केसौ के 
बहु पूत » तामैं नांमदेव एक तू दैला । ॥7945; 
मुकति » जाप धायेला यूं सेवग स्वांमीं संगि 
रहेला । भयैं 9; भयो 94; भयौं 4; भयौ 755. 
भरंणा [भरना] शं.40 ८009० ० (००प/४९ए ० 
7८७०॥४॥5). -- 079260;2 यहु संसार पंच दिन « । 
जाब - ॥0 हांए2 8 7/८.|9 [जवाब], 0/ 5९४४९ 00९'$ 
4८८०प्रा (शरां0 600). - [908;5 जाब षसंम कं 
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भरंत ([श्रांति]॥. ०४०७, -- 053;08 संत आपा पर 
येके भए छूटी सबै « । 055;:7] संत आपा पर 
येके भया छूटी सबे - । 

भरंम [४८९ भरम]. - 55; भरैम 0527;20 जहां 
आतम तहाँ पर आतमां दादू भागा -« । भरंमि 
0929;3 आसि पासि » बंध्यौ नारी गरह मेरा । 

7भर ]0; 940. ,00 ॥6 थि||, -- त72:2 अनुपम 
सुष » भरत बिबस असु आनँद बारि कंठ दृग 
रोकत । ;6 नरबाहन प्रभु सुकेलि बहुबिधि « 
भरत झेलि । 2, ०८८९5४ए९ए, --66;5 “ संग्राम 
श्रमित अति अबला निद्रायत कल नैन । 

2भर व7; [भरना] 4, शं.0 06 ]९6, -- ?70;7 
जोबन » भादों जस गंगा लहरें देइ समाइ न 
अंगा । 2, ए. [0]], -- > देना ॥0]], -- ?7320क 
एक बार » देहु पियाला बार बार को माँग । 
८077 ए., 0 0९८व४; शांए8 5प]707क्‍0., -- 7;3:5 
बिस्व भार “» अचल छमा सी । भरइ व, एं.(0 0९ 
]०4. -- 70;2 धरती सात समुँद मसि - । 
2, ए..07]], 07 64७ (५४८०), -- 032;] पानि « 
आवहिं पनिहारी । भरई ॥0 ७९ ]९4. - 5; 
9779;4 दादू साचे रांम बिनां मरि मरि दुष » । 
7524;3 वोछे जलि जैसें मछिकारे उदर न » 
नीर । ?730;2 तब रिस » नाइक बेटे । भरठ 
ए.. , 00 88/0९7, -- »66;0;] मालु लेठ तउ 
दोजकि परउ दीनु छोडि दुनीआ कठ « । 2.॥0 
]|, 07 |पा 07 (3 [08/९), -- 7?728;5 थोरौ थोरौ 
थारी » आंनि अछूतौ आगें धरहू । भरऊँ; दिन - 
(0 0955 070'5 6495, -- ?366;7 जस तूँ पंखि हौहुँ 
दिन «» । 

भरण ॥॥0ए8. - 779495:5 और सबे हीं पेट « कं 
बादि जणें महितारी । भरणां ग॥78, ०७ ४०गांगह 
(५4९०), --0059;0 दूभर पणियां “ न जाई 
अधिक त्रिषा हरि बिन न वुझाई । 

7भरत 8॥#ग्रबा (507 एव 04४74 गाव 
ज्रां5 ए०प्राह९४ वरष९शा ह॒बीचट्ज, बात 97070 0०) 
रिद्वा॥4टव7073, 3९2८8प5९ ० रक्ारटज़ 
रिवागबटबावाब जला 0 ल्हां।8 07 0प्राए९टा 
प्रल्वा5, 0परा 3॥97/474 7९5९९ 0 0८८प्र7ए ॥6 


भरता 


(707॥०). -- 579 ॥0 7; भरतागवन [-आगमन] 
छातव्रावाव5 #शप्रा0, -- 777;:65;3 सचिवागवन नगर 
नृप मरना » प्रेम बहु बरना । भरतादि [-आदि] 
छतवाबाव 270 ॥6 000 0700॥०75. -- 77;:2छ] 
“ अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
भरतादिक 77:50;॥ हनूमान » भ्राता । [7;8;4 
बिबिध रूप - भ्राता । भरतानुज [-अनुज] 
एणप्राहुढ' 77/ण0॥67  छ#क्कबाब (वा 507 एण 
5प्रपरा75): $407'प९/09, -- 77;:6: » लछिमन पुनि 
भेंटे । भरतहि 8॥97309, -- 68 0 [; भरतहुँ 
2;67:2 » मातु सकल समुझाई । भरतहु 2. 

*भरत [भरना] 4., ए॑ं, 70 08 ]]]९0; 0ए८/0७, -- 
503486;2 » रंग राजत रति सागर मनौ उमगि 
बेला बल फोरी । 2. ए+, 007] (४४८९), -- 
57780;0 नदीया जमुना के तट पनियां » । 

८07 0 ९॥१०ए (॥070प्£॥|9)., -- 7;:6 नरबाहन 
प्रभु सुकेलि बहुबिधि भर >» झेलि । प72;2 
अनुपम सुष भर »“ बिबस असु आनँद बारि कंठ 
दूग रोकत । ८000.60 ८00प7' (45 0 #0॥; 5९९ 
(05९752॥:997, 0. 220, ॥. ), -- सट9 दिन 
डफ ताल बजावत गावत » परस्पर छिन छिन 

होरी । अंकनि « 40 श॥७/8४८९, -- 5993:3 
सूरदास आनंदित भेंटत अंकनि » अहीर । उसास « 
(0 4९ 4 07/९4॥; &80, -- )707;30 सुक्र अजहूँ 
बावनहि प्रति बलि हित « उसास । ]7324;83 » 
उसास हुतासन ररे मुझझत अधर बिंब मधु भरे । 
राछ > ॥0 ४०१९८॥॥९ राछ [१.४.]: ॥0 ४०07 4 १8प्र 
५९०एं॥९, -- 932;:4 राछ - भई संझा तारुंणी 
त्रिया मन बंधा । दुख » शं.॥09९7]6व एप 
507709५, 07 [०॥. -- |$203;56 तैसें कर्मबिबस ये 
जंत देह धरत दुख « अनंत । ]7290;74 कृपन 
दरिद्र कुटुंबी जैसें अजितेंद्रिय दुख » है तेसें । 

! भरता [भर्ता; भतार] . [074; 77#0९८०/, - 
/(476:4:3;:। हमरो - बडो बिबेकी आपे संतु 
कहावै । 5052;8 सुन्दर करता राम है - और न 
कोइ । 2. !४50०74. -- 052;:0 पति » नही 
पीव की सो माथे मारी । 
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* भरता [भरना] ए.. 40]]; ८०0/. 00 ०७ (पिंडु ., 
१.५०). -- /873;:2 गइआ पिंडु « बनारसि असि 
बसता मुख्िि बेद चतुर पडता । ]५७63;2 प्रांणीं गया 
प्यंड » बानारसिये बसता । दिन » ६0 59९70 8 
१४9. -- ?0;9 ग्यारसि ब्रत नांमदे करता कसट 
दिनां दोई दृभर “ । भरति शं,(09०॥]6९व, -- 
]7337;86 कुटिल कटाछ्छ प्रेम रैग भरि भरि « 
पीय कौ हीय । साँस > (0 अं8. -- )774;90 
दीरघ साँस जु - बलि को कारन कहि बाल । 
भरती ॥0 9९ ॥]26 (५शं0 ॥९४॥5), -- 720;09 
तब यह गाइ रूप धरि धरती कऋ्रंदन करती अँसुवन 
“ । भरते; दिन + 00 १738 ०० ०0०!$ १895. -- 
994;:। करणीं कठिन होत नही मो पैं क्यूं करि ए 
दिन “» । 09398;। षलक षेस दिगरा नेस बैठे 
दिन > हैं । 

भरतार व,]079; 97०९८०७ (350 600). -- 

2, #प्रछबाते (॥शणं॥ह (0 ॥06 5प्र7/९7९ 
8078). -- 43; 75;5 कबीर जे कोइ सुंदरी 
जांनि करै बिभिचारि ताहि न कबहूं आदरै परम 
पुरिष ० । (06 #97 77746एव। गाते 
(॥0/र[076 7"प्र९ #प्र४047व: 6006 45 ॥6 07 प्र 
+प९ 59056 0 ॥। (॥6 शरा-50प5), -- (57;5 
भोरै भूली षसम के बहुत किया बिभिचार सतगुर 
आंनि बताइया पूरबला “« । भरतारा ।२2:3 ज्यों 
तिय सुरति समें सितकारा निरफल जाहि बधिर - । 
प१;78;4 देखहु मुनि अबिबेकु हमारा चाहिअ सदा 
सिवहि - । भरतारू ॥05७874, -- 7?4;3 देष्यौ 
ऊषा कौ » रूकमनि अर परदवन कुमारू । 

भरथ [भर्त्हरि] 88467047४ (४, ० 4 [तंगहु #00॥ 
छ|गं] प्र]0 06९76 क्षा 452९८ 0९८५९ ०0 #5 
शांधि श४९249). --?595क - बिछोड पिंगला आहि 
करत जिय दीन्ह । 522स0 सोई कथा » अर 
हंणवंत तीन्यूं एक सी भाषी । भरथर 50926;4 
गोरष » नाम कबीरा संतनि मांहि प्रंवाने हो । 
भरथरि 778/792;2 » गोरष गोपीचंदा । ?32;4 
राजा » सुनि रे अयानी जेहि के घर सोरह सै 
रानी । ?93;:6 जानहूँ आहि गोपिचंद जोगी के सो 
- आहि बियोगी । भरथरी 655 मांन्यां सबद 


भरन 


चुकाया दंद निहचे राजा » परचे गोपीचंद निहचे 
नरवे भए निरदंद परचै जोगी परमानंद । 6584 
बासा सोधि ले “ कहै गोरष मछिंद्र का दासा । 
7967:5 गोर्ष » गोपीचंदा वा मंन स्यूं मिलि कीया 
अनंदा । 760;2 गोपिचंद तूँ जीता जोगाँ औ « न 
पूज बियोगाँ । 

भरद्दाज (86 582०९ 8#47/4वफएव्ग|ं8 (507 ० 
8|7459व4 बाते #5 070675 शा ४०77४. 
एप ण ६6 जाती 06 ]ा 0079, ४६४१० 
छ़्ााल्व 00 8९ 7ंव 0॥ 0प 80950 
00०८०६९व१, एएटशापव9ए॥6फ [री (6 ॥९छ-007 
एश्गांशव 474 (06 00ए ए०5 460९९ 0ए +06 
जां7व5, भला 8#कव4 ०0प्रौत 70 9ए6 ६ 
लात, ॥6 089गां2९१ 4 उद्यीधरि 07 6 जांगरत5 
बाते 067 शा7प्रआा९०ते 88479449व]93 00 ॥7, 006 
497 8#वबवफएव्य|ं ६ ४३5 2तं78 3 0207 77 4 ॥ए९7 
6 पांधद्व4 एव 70प्राक्ां75 ब।वे 5९शं॥ ४2 (6 
ए९वरपांपि। व75वव 0#|ट #6 शुं०ल९व ।ां5 
5टशशा बावे 5 07004 ४३5 007. 89 754९९ 
॥6 ८प्राउ९वे शरांड शशिव र0॥993 274 ए९7 |९ 
#९व72९व75, ॥6 वांटव 0प्रा एण[ 50709. एफद्व5प, 
(6 50॥ ० रिव्व०0ए9, 7९एंएटव शांत शांत गांड 
45८९९ 9०९", 80979 फद्मों ३ १50 ए९॥ 0 4९ 
॥#९8ए९४५ 0 व 0 4८१पां/४ 706 |70५9]९(8८ 
ए 0 एप्र'ए९१व, बात ॥6 ए३5 ॥6 97९57 ०दांगह 
छाए०वद्र58 27 5 ९0प्रताट्वे 078 [6 “5९एशश 
॥ञञ, 09प्रापं॥हु 75 जा रिवावटवावाव णंजार्ते 
7॥6 द्र#वाहव एण[ 8॥9790फव्य|ं4), -- 32 0 7. 

भरन [भरना] ७. . 00 ]!. -- 7339;242 बढ़दौ है 
परस्पर रंग उमगि उमगि रस » मैं । » पेट 60॥]। 
7९ ७९॥ए. -- 54:27 सर अपसर समझी नहीं पेट 
» सौं काज । 5५5;2 सुन्दर प्रभुजी सबनि कों 
पेट » की चिंत । 2,0०0 थी; 97०९८. - 
७80;0 मेरी कौंन गति गुंसांई तुम जगत » देवा । 
3, 0 ९€/४7078०९, -- ता८98 ऐसे रसिक श्री हरिदास 
के स्वॉमी तिन को » आई मिलि हसँत | 4.00 9९ 
547९4 (?; 5९९ २05९८४४९ं॥:997, 9. 205, 


भरनि 56] 


78. 6). - पाट4 चितवत दिष्टि टरत न इत उत मन 
बच क्रम याही सह्ञ - को । 

। भरनि [भरणी][, 6 5९८०४व |प्राबर/ शाव्ा।हंग; 
८07 07टाातव। 7वा। (5९९ एक्वंशदएधाव, 0. 345, 
8, ). -- 7345;। सावन बरिस मेह अति पानी « 
भरइ हों बिरह झुरानी । 

* भरनि [भरना] ए. 00 ००४७7०८९, -- ]0337;87 दुरि 
दुरि - बचावनि छबि सों बाढ़यौ रंग अपार । 

भरनी [प55]. 0 ॥00000९ (88475 
574९०९). -- 7;:3;:3 रामकथा कलि पंनग « 
पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनी । 

भरनें [भरना] ए7. 007]|; दिन > 00 काब९ णा 0९६ 
१०9५५. -- 5५974;:2 दीजे दोष करम अपने कौ वे 
दिन यों ही ० । 

भरपूर १9. वर्णा४ पि; ०णा७॥९४४९ए गिधां5060, - 
35; भरपूरा 4; भरपूरि 60; भरपूरी (0). - 53. 

 भरब [5९९ ' भर] 6 ५्४70९ ॥6, -- 72;2;4 नेहर 
जनमु > बरु जाई जिअत न करबि सवति सेवकाई 
अरि बस दैठ जिआवत जाही मरनु नीक तेहि जीवन 
चाही । 

* भरब [भरना] शं. 00 ७९ ॥0/0#20. -- ?29;3 सो 
तन देखु “ अब खेहा । 

भरम 3; [ भ्रम] 74९78: 4, १00 
5प्रछगंंटां०ा, -- 2, ९००70. -- 0522;:7 जांणों कर 
दीपक दीया » तिमर सब जाइ | ८०ा, 

7९5९८. -- ?267:5 काह अवनि पाएँ अस मरसी 
करसि बिटंड -“ नहिं करसी । भरमां 7/9497;:4 
पोथी पतडा दूरि करि पांडे छाडि दे मन के » । 
७6;3 ग्यांन सरोवर मंजन मंज्या सहजें छूटिलै 
»“ । भरमा ४7692;2:3;। छोडहु मन के - । 
6975;:3 छोडहु मन के « । ७४874;:5;; हरि 
हरि करत मिटे सभि - । ]7७206;0 हरि हरि 
करत मिटे सभि - । भरमि 37; भरमु 23; भरमूं 
गरांडप्रा60९०४87वं॥ ९. -- 7?28;4 तूं जिनि मंन मैं 
आंनें - । भरमू 7729;4 बूझे बिनु को जाने मरमू 
लघु दीरघु मन मिटे न - । भरमें 60५७6. -- 
85253 कबहीं - अगम दरिया कबहां गगन 
समाए । 


भरवासा 


भरमईहै [भरमना] शं.0 छ््वावे९" (0 शरव्ााफ 
7८०75). -- #7९524:;3;: दुख सुख करत महा 
भ्रमि बूडो अनिक जोनि » । भरमत 78584 मन 
घाले » फिरे कालहि देत हिंडोल । 
भरमतु »)५350;;2;2 माने बासे नाना भेदी » है 
संसारी । भरमहु ७0२693;2:4;:2 कहत नामदेठ 
बाहरि किआ » इह संजम हरि पाईओ । भरमे ६० 
७९ ८०शि5९१, -- &7526;;;2 » भूली रे जै चंदा 
नही नही चीन्हिआ परमानंदा । भरमैं 2; भरमौं ० 
५४३॥0९७, --:9494;0 जौ स तुमहीं पै है काहे कूं 
“ बाहरि । 

भरमांवहि [भरमाना] ए.. 0 शां5)९80., -- 7722;3 
कहा करों जो मंन - । भरमाई (0 ८0४5९, -- 
8७2;3 नांही निंबल सबल बडि बांधी कोई न सके 
» । भरमाया )३8;3 नांमदेव भणै एणीं माया 
चौरासी लघ - । भरमाये 776:5 बहुत लोग 
माया » । भरमायो ॥0 १९८८ाए०८, -- 0२5;6 ता 
जूठनि को ब्रह्मा आयो पाई नही क्रिश्न « । 
भरमावहु 40 775]९80., -- ४९04:5;:2 एक 
अनेक होइ रहिओ सगल महि अब कैसे - । 
भरमावहु 778749;6 बौता पढि पढि जग » । 
भरमावै 5; 0320;45 बहुरि जु लोकन मैं फिरि 
आवे यह संदेह मोहिं - । 

भरम्यों [भरमना] एं., ॥00 ५७४7॥46/ (॥ 7४७४). -- 
50/2;:2 संकट मांहें आइ दसों दिस » रे । 

भरल [भरना] शं,॥0 0९ क्‍]९6; 09. -- 6895;0 
बूझ बूझ पंडित मन चित लाय कब॒हूँ - है कबहूँ 
सुषाय । 

 भरवा [भडुवा] 4 |/777. -- ??5;6 हों गनिका 
सतवंती बोले - साथि हंमारै डोले । 

*भरवा [भरना] शं॑. ॥0 0९ ]।206. -- 5950;2 यहु 
तन साच साच का घरवा रुध्र पलट अमीरस « । 

भरवायौं [भरवाना] ए.,40 ८875९ ६07]|, 0# #८॥ 
(५४८९॥), -- 7?32;20 सीता पहि मंदिर झरवायो 
चूल्होौं चौकौ जल - । भरवायौ 706;9 जल - 
धनौ भगत सामग्री लीयौ । 

भरवासा [5९९ 5॥89८0०:98व, 9. 222; भरोसा] 
#टॉ7८९; पड, -- 0(253;9;:;:3 आगे कठ 


भरसी 


किछु तुलहा बांधहु किआ » धन का । 
भरवासे /(37:36;:2 इस - जो रहे बूडे काली 
धार । 

भरसी [भरना] ४४. 0॥], -- 7437;7 सेजवाँ रोइ 
रोइ जल निसि -» । भरहिं . श॑. 0 8० ]९0. -- 
2, ए.. [07]]. -- 8; भरहि 6; भरहीं 7; भरहु 3; 
भरहें 730;4 हाथ पाउ सरवन औ आँखी ये सब 
ही » पुनि साखी । 

भरांति [प्रांति]&. 4, एा१९०तंह (८णांहहु [0 बा 
९४०). -- 59;37 बाहरि भीतरि रमि रहा तातैं छूटि 
» । 2, ९7०७, --053;07 दादू सेवग रांम का 
ताके नहीं « । भरांती ०४८४४४९. -- श८9;4 जो 
हरि भगतन स्योौं करे - । 

भरा 94.7॥66; ८0770!26, -- 35. 

भराइ [भराना] ए/. 00 ८805९ 00 ]], -- 64;3 
एकनि पै पिचिकारी हेम “ की । ७70;7 निरति 
सुरति की नली -» अब के मनवा मान्यां । 
१33;98 श्रोनित कुंड » के पोखे अपने पित्र । 
भराइये 5५७200;। काया कलश > रइ्ड हो हो 
होरी । भराइलै ॥१9;2 आंनिलै कुंभ - ऊदिक 
राजकुंवारि पुलंदरि ए | ]996; आनिलै कुंभ - 
उदिक बालगोब्यंदहि नहांण रचूं । भराई 7न्‍9320;2 
ग्यांन तत की नली » बुणत आतमा पेषी । 
भराईले ७१485;2;;॥ आनीले कुंभ - ऊदक 
ठाकुर कठ इसनानु करठ । »)२972;;2;। आनीले 
कुंभु “ ऊदक राज कुआरि पुरंदरीए । भराए 
68543 हंसा मोती बिकनिया कंचन थार « । 
भरायो 76;7;2 मनि गन बसन बिमान » । 
भरावा 79;4 फर फूलन्ह सब मँडप - । 
]6:28;3 दिगपालन्ह मैं नीर - । भरावे 79400;॥ 
माइ बाप कीनें कुनंकांनी सुसरहि मरि » पांनी । 
भरावै 053;:79 दादू मनसा के पकवान सौं क्‍यों 
पेट » । 7924:। सहजि सुषमना कूल » बाजी 
दह दिसि पावे । 

भरि [भरना]॥. शं. 00 9९० ॥20 (50 447. ]९0 
८077]02|9), -- 680;0 ०ए९-॥ी09, -- ९28;5 
महाप्रेम करि व्याकुल होई चल्यो प्रवाहु उमडि नेनन 
> । वाइ >> 7000९7]]64 शा 9रा74, 0" 


भरि 


77947९55 (८# ग8प7९ ० 5]0९९८४ प्र&26 0 
व९5८2-0०9९ ०077९ वीं50स्‍९779707 ० एंव, 
7॥6 507 ० पंत 0579]37९१ 0ए 9९0.9]6 थ्र0 
ज़ावेट/ 746९० | (6 ४7९९(5, [5 
वेआंशागां0ा 4८20745 जात 0एफ्'ण्स्वांट 
बाबज्रड5 0 709 7९74 क्‍]९55 45 ।९5प्रौगाग 
#०7 4 5प्रएशतरीप्राए एण 6 शांधवे शप्रातत व] 
#ट47070 06 #टाक्ंगं7ह 9०0, 9687 बा 
छी6, ॥ 350 762065 6 शिशा97 वै€5टावं9707॥ 
ए शरंव्राव 45 १९5हंटवग78, "4५७]९५). -- 
5५488; » गइ वाइ बिरह माधौ के निसि दिन 
रहति उघारी । 2, ४.॥07]: ॥0 009 
(50772000 7975 [73८75). -- 80] और तौ अचरचे 
पाय धरों सु तौ कौंन कौ पैड « | 0 एशिया 
(६ १०४८०), -- म्ाट33 सकल सुधज्ञ अज्ज - भौरी 
पिय नृतत मुसकनि मुष मोरी परिरम्भन रस रौरी । 
((0/ 6॥6 [70$90|९ 77९877725, 5९९ 
(08९0#शं॥:997, (0, 275, ॥, 7). -- साट73 स्याँमॉ 
कुञ्जबिहारी की चतुरई रही - | 0]0#79 वा०फ़ 
ध९/ 70५७. -- <5;:23 सतगुरु मारा बान » धरि 
करि सूधी मूठि अंगि उघारै लागिया गई दवा सौं 
फूटि । 7753:4 कबीर माया मोहनीं मोहै जान 
सुजांन भागां हूं छांडे नहीं - “ मारै बान । आड़्ों 
<> 0 ९€70798८6 (5९९ २05९7॥5ॉ7:997, 70.276, 
8. 3). - साट74 कुच की सुराही नेंननि कौ प्यालौ 
दारू यों आह्लों - । बैपार ०६० १0 9प्रश्नं8९55. -- 
?28;5 हहु बनिजार तौ बनिज बेसाहहु - बेपार 
लेहु जो चाहहु । सेंदुर > 0 4077 आंधर्व॑द्राव (१5 8 
अंश ० शांहर 747९१), -- 79:5 > सेंदुर 
आगें होइ खरी परसि देव औ पाएन्ह परी । भरिअ 
70 077 (9९/ष7०). -- ?429;7 जौं नहवाइ « 
अरगजा तबहु गयंद धूरि नहिं तजा । भरिअहि (० 
७९॥]]९१. -- ?425:5 धरति सरग अब होइ मेरावा 
> पोखरि ताल तलावा । भरिआ #&₹656;0;2; 
कुंभ कमलु जलि » जलु मेटिआ ऊभा करिआ । 
#८870;;4 कहु कबीर छुछा घटु बोले - होइ सु 
कबहु न डोलै । ७7525;2;:3;। जिउ आकासे 
घडूअलो म्रिग त्रिसना “ | भरिए [009९॥]]९0, ०" 


भरित 563 


$40970९0. -- 053;:3 दादू षाइ अघाइ करि भूषे 
क्यूं » घूटी पूणी आनकी आपण क्‍यों मरिए । 
भरिओ »८05;;;6 पेटु - पसूआ जिउ सोइओ 
मनुखु जनमु है हारिओ । ४२346:;;2 कूपु « 
जैसे दादिरा कछु देसु बिदेसु न बूझ । 

भरित ०१. ॥॥00., -- ]728:4 तिनके तर तृन 
बीरुध जिते हरित हरित ₹ँग - सु तिते । भरिता 
]१287;:9 पाछे सुकी हुती जे सरिता उत्पथ चली 
बहुत जल « । १;39;:6 चली सुभग कबिता 
सरिता सो राम बिमल जस जल » । 

भरिपुरि [भरपूर] 30. ८०००७।९४९ए ॥९6, - 
/(972;0;3:2 जब कुंभकु - लीणा तह बाजे 
अनहद बीणा । भरिपूरि 9०'ए३१ाधह, -- 57446व;] 
ता सों कहत मनहि मन चितवतु सबही मैं - । 
भरिपूरी 7;88;3 गिरि कानन जहँ तहँँ - रहे निज 
निज अनीक रचि रूरी । ॥:357;:2 मुनि तिय तरी 
लगत पग धूरी कौरति रही भुवन “ । भरिपूरी 
?37:6 औ कपूर बेना कस्तूरी चंदन अगर रहा » । 

भरिबो [भरना] एं. 40 06 0ए7९/५/|॥९।४९८०., -- 83;5 
सुमुषि बिन काज घन बिरह दुष - । भरियहि (० 
७९॥]]९6, -- 5754;8 सुन्दर प्रभु पेट न भरहिं « 
कोठी माट । भरिया 40 9९ क्‍]]९0, -- 39; 053;4] 
दादू इस संसार मैं मुझसा दुषी न कोइ राम मिलन 
के कारनें मैं जल - रोइ । भरिहै (0 ७९८ 
०ए९/५।९॥॥९१ (एरं0 92॥)., -- <[050;0 जाइ 
परौ हमारा का करिहे आप करै आपें दुष - । 

भरी [भरना] . ॥0]], -- 8; ॥० 00प/ (0९४४8 
गालब5 व 7॥6 शा0्पांवि 007 शबतितहु 4 ८६707; 
भरत: क्षा 407 0०7" शांड्राप्रा'४ 0 7९9|5; 5९९ 
धातु). -- 7506;3 तिन्‍्ह पर बिखम कमानें धरीं 
गाजहि अस्ट धातु की « । भरी (350 एं. 0 9९ 
]०0). - 36; भरीआ एां.॥0 ४९ ]26, -- 
/९970;6:; तरवरु एकु अनंत डार साखा पुहप 
पत्र रस » । 

भरु [भार] 7855 (35 0 ८४०7४), -- साट03 
बिबिधि सिज्जार लियें आगें ठाढी प्रिय सषी भयौ - 
आँनि रतिपति दल दलकें । 


भर्ता 


भरे [भरा] १4. #]07; हि, -- 234; (“धन 5 पि।), 
5 4[50 ॥९8एफए; श्र९ए९७ 5 ९59, 50प्रा65 
० 4 कपा॥”), -- 755क > ते भारी होइ रहे 
छुछे बाजहिं दुंद । 

भरेऊ [भरना] शं. 0० ७९ ]९0., -- 7;236;3 बोली 
गौरि हरषु हियेँ ० । 76:7;: बिसिख निकर 
निसिचर मुख - । 

भरोस [भरोसा; 5. भरण + आशा] पर; 
८०४9१९४८९, -- 39; भरोसठ ॥(342;30:] भभा 
भेदहि भेद मिलावा अब भउ भानि » आवा । 
भरोसा 4॥; भरोसें 74;3;:2 सेवक सुत पति मातु 
» । भरोसें 7232क अब कौन » किछु कहां जीउ 
पराएँ हाथ । ?44]क तेहि के खेल » तुईँ जीता 
मोरि हार । भरोसे ; भरोसें 7; भरोसो 5; 
भरोसौ 8. 

भरा [भरना] शं.0 ४७८ ॥९0, -- 572283;4 हरषित 
रोम रोम गदगद सुर आनंद उमगि « | ८07० 
[0955 ((06 #8/). -- 053;84 पीव विन चैन न 
आवई क्यूं » दिन रात । भरौ 7; ८00/, ॥0 ७८४४; 
0५८ पए७ शशां0. - प्ाट59 तेरे ही कियें माँम व्यापु 
होत तन केसे के हों - । 

भरौटा [भरोटा] 9770॥८; ।090, -- 775;3 तबहीं 
पांच कंडेरे आये पांच » वास रंगाऐ । 

भरौसा [भरोसा, १.०.] #प्रशं; ८०#ीवेएा८९, -- 
50769;0 जिनके आंन » नाहीं भजहिं निरंजन 
देवा । 

भर्ग [5.] 8००. --]779;270 सर्ब संभु सिव भीम 
भव >» कामरिपु नाम । 

भर्तहरि [भर्तहरि; 5०८० भरथ] 898/(04४., -- 
?208;3 जस » लागि पिंगला मो कहूँ पदुमावति 
सिंघला । 

भर्ता [भर्ता; भतार] , |प59470. -- 73:5;3 मातु 
पिता भ्राता हितकारी मितप्रद सब सुनु राजकुमारी 
अमित दानि » बयदेही अधम सो नारि जो सेव न 
तेही । 76;:7:2 तासु भजनु कीजिअ तहँँ - जो 
कर्ता पालक संहर्ता । 2. 970४८०, -- १98;42 
जदपि कोटि ब्रह्मांड के कर्ता अरु तिन के « 
संहर्ता । 
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+भर्म [भ्रम] एणव९तंगह: , 40700; 5प्रञञंसंणा, -- 
2, ९7०7. -- 84; भर्मक 8774;:8 » बाधल ई 
जगत कोइ न करै विचार । भर्महि 778738;3 « 
सब जग रहा समाई । भर्मा 7०७ -- 8747;4 
बेद किताब छाड देव पांडे ई सब मन के » । 

*भर्म [भंवर) ५/४7700, - भर्म-गुफा [5९९ 
भवर>भवर-गुफा]. --7२6;3 भर्म यंद्री निग्रह कौया 
- मैं बास भर्म तौ लों जांणियें सुनि की करे 
आस । 

भर्माया [भर्माना], ४०.६0 १९८श०९; १९५१९ -- 
68978; घर में डारि सकल » हृदया ग्यान न 
आया । 7898;4 बिना बिबेक सकल जग भरमै 
माया जग » । 8/8;8 ग्यानहीन कर्त्त के भर्मे 
माया जग » । 

भर्मे [भर्माना] शं. (० 280 १57४9, -- 78/98;8 
ग्यानहीन कर्त्त के - माया जग भर्माया । 

भरया [भरना] . एं. ॥0 0९ ]]९0, -- 2, ए६. 0 
क्‍], -- 30; भर्ये 3066; भर्यों (९0;2 
अतिगँभीर सोभा गुन सागर पाछें डोलत रस - । 
भरतदो 2; भरयौ 58;60]; ०07/. (० 
०५९/७०५७८/, -- 59400; पंछी पति सबही 
सकुचाने चात्रिग अनंग - । भरतौई एं.0 ७९ 
4]60 (जरा शा्र०४०॥), -- 626:। अहो गोपाल 
कृपालय प्यारे सुमिरत हियो « आवत गुन गन मधुर 
तिहारे । 

भल [भला] १4. १११ 77९४, 8००१; 
वबपश्जांटां0प्र5, -- 282; ?4व2;5 कहूँ अस रहस भोग 
अब करना असे जियन चाहि » मरना । 

भलइत [5. भल्ल, 5/९०/] 5[0९8/797. -- ?5]4क 
>» बैठ भाल ले औ बेठे धनुकार । 

भला ब्वं, गाव ०७, 2004; बप३[2ं८ं०प्5, -- 47; 
“ कहना ॥0 आ78 ॥76 [7/85९५ 07 -- 754;9 सूरा 
जूझे गिर सौं इक दिसि सूर न होइ कबीर या बिन 
सूरिवां - न कहसी कोई । 

भलाई ६ 80007९55; ९८९।९॥८९, -- 60, 

भलाका [प्त. भाला] 5४९४ (ए[ ९४०07). -- (54;7 
भरम > दूरि करि सुमिरन सेल संबाहि । 


भवंर 


भलि [5९९ भला] 6.) बच, गाव [70४, ०0०0 
बप्5.ंटां0प5, -- 46; भली 68; भलु 7559;2 
मंदहि भल जो करे » सोई । 

भलुइया [भालू] 4७८४१. -- (8755;:। बन को - 
चाघुर फेरें छागर भये किसाना । 

भले [5०९ भला] बी, गाव 6९७, 8004; 
गपशगंटं०णप्रड$, -- 86; ८07, , [0770]6 (#६४॥5) . -- 
?23:5 गँगन मेआ जस बरिसहिं » पुहुमि अपूरि 
सलिल होइ चले । 2, 8०7॥९ (ए/० ण 
]0/5९5), -- ?496;5 खुरमुज नोकिरा जरदा » औ 
अगरान बोलसिर चले । ३, ए९/ए #7'०ाह (र्ण 
९|९७॥७॥॥5), -- 7498;5 पाटि ओडैसा के सब चले 
ले गज हस्ति जहाँ लगि - । भलेड 347 [; भलेरैं 
80०००. -- 5५७24;2 प्रीति करहिं तौ भाग « । 

भलेहँ [भले ही] 409. ९ए९॥ 7. -- ?462;5 पदुमिनि 
अंब्रित हंस सदूरू सिंघल दीप सो - अकूरू । 
?489;3 » सो साहि पुहुमिपति भारी माँग न कोइ 
पुरुख के नारी । 752;2 चंद बड़ाई » निसि 
पाई । भलेहिं 49; भलें ५८. -- 43; (0402:3 
लोग कहें कबीरा बौरांनां कबीरै का मरंम राम » 
जांनां । भल्यें 7०0:5 अलसाने अंग अंग - जी 
भल्यें त्रिभंग । 7९०88;4 केवल निरतत लाल 
बिलास बिमल बिधि -“ - » गिरिधारी । भल्ये 
“१]९5५ ए०प”, --7263;2 » हो » हो लाल नीकेही 
सों आए । 

भवंग [भुवंग; भुजंग] शाण्शं॥रु 07 ७९८वा॥ह: 8 
5740९, ९५७. ०0074. -- 0533;2 सतगुर चंदन 
बावना लागे रहें - दादू विष छाडे नहीं कहा करे 
सतसंग । 
भवंत [5.] ए०प/ #ण70प7. - 77;4;:6 अवलंब « 
कथा जिन्ह कें प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें । 
भवंर [भर्वर] 4 0]90 ७९८०, -- 40;0 तुझा चरन 
अरबिंद » मन पांन करत पायौ पायौ मैं रांम 
धंन ।भवँर [भँवर, भ्रमर, 4.५.] . ए॥॥7]700. -- 
?474क अस वे नेन चक्र दुइ > समुँद उलथाहि । 
प2;:34:2 दोउ बर कूल कठिन हठ धारा » कूबरी 
बचन प्रचारा । 2, 8 0।4८८ ७९९, -- ?470;7 चर्वेर 
ढरत आछहि चहुँ पासा “ न उड॒हिं जो लुबुधे 
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बासा । ?486:5 मन है - भँवे बेरागा कैँवल 
छाँडि चित औरुन लागा । भवँरु 4७]420 ७९९. - 
]2;:53;:2 सुख मकरंद भरे श्रियमूला निरखि राम मनु 
“ न भूला । 

भवँही [भँवना] शं, [0 श्गाव७/ 40077 -- ?240;2 
सिद्ध निसंक रैनि पै - ताकहिं जहाँ तहाँ 
उपसवहीं । 

भव 304; , 97070; 077 ०6 ४०१, -- 
प;235:4 भव » बिभव पराभव कारिनि बिस्व 
बिमोहनि स्वबस बिहारिनि । 2, ४९|६/९४. -- 
]५00;33 भव संकर संसार भव - कहिये 
कल्यान । ३, 076 ० 998. -- |१00;33 » संकर 
संसार भव भव कहिये कल्यान । ]१79;270 सर्ब 
संभु सिव भीम » भर्ग कामरिपु नाम । भव-चापा 
[-चाप]. -- ;254;3 उठहु राम भंजहु - । 
भव-चापू 7;24;3 भंजेड राम आपु « । प;24;3 
भंजेड राम आपु -» भव भय भंजन नाम प्रतापू । 
भव-धनुष 77९ 00५ ० 998. -- 7;245;2 बिनु 
भंजेहूँ > बिसाला मेलिहि सीय राम उर माला । 
भव-भामा $[ए8' 5 5]00प56: एद्वा'प्रधग, -- ;:00;4 
जगदंबिका जानि » सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह 
प्रनामा । 4, 0९ ४०/ (०0 7९७॥४४/), 07' ० [९ 
बाते 4९४८). -- 0९970;8;;:2 > निधि तरन तारन 
चितामनि इक । 09386;3 » बंधंन सब छूटिये क्रम 
न लागै कोइ माहरा वाल्हा रे । [(9200;0 बाबा 
करहु कृपा जन मारगि लावो ज्यूं « बंधन घूटे । 
5055;3 अगम सिंधु - तनु नौका करि हठि क्रम 
भार भरहु । 7;22;: सोइ जस गाइ भगत « 
तरहीं कृपासिधु जन हित तनु धरहीं । ॥;200;2 
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी कवन सकइ « 
बंधन छोरी । भव-उदधि ६॥6 0८९४४ रण 
#2070॥, -- ]779;260 नाम नाउ चढि » केते तरे 
अजान । भव-कूप ९ शट] ् छा बाव॑े 
१९४0), ० ५००१9 ९5ं४४20९८९, -- 5५523;] देषहु 
कैसौ भ्रम भयौ बूडि रह्मौ « । 5५524; नहिंतर 
जड के संग तें बूडत है - । भव-कूपा 
प१:92छ4 यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते 
न परहिं “ | 73;5;3 एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा 


भव 


जा बस जीव परा - | भव-चक्र ७४900 ०ण 
€हां#९7८९, -- (853 जाय परे > में सहे घनेरी 
लात । 755;6 जाइ परे - मैं सहै घनेरी लात । 
भव-जल 787#7(पि ए0०१0-0९९४॥, -- 
॥7342;:40;:2 खोज बूझि जउ करे बीचारा तठ » 
तरत न लाबे बारा । ॥77855;3;;3 किउ छूटड 
कैसे तरठ » निधि भारी । 0949;0 » आप तिरें 
ते तारें प्रांण उधारंणहार । 

भव-जलि /४:332;46;;2 अंजन माहि निरंजनि 
रहीओ बहुडि न - पाइआ । भव-ताप ॥८ 
उर्पाटियाहु ण ए्०१0 €ञांडा९07९९, -- 65;:2 कहि 
गदाधर सकल विश्व असुरनि विना भानु » अज्ञान 
तम नासे । भव-दव (॥6 €४४पि| #78 ० ७०7१ 
९5ा50९०7०८९, -- 6:56 ध्यांनानंद मकरंद सार जिनिके 
मदमाते » दहन समूह तिनहि लागत नहि तातें । 
भव-दाह 640;3 यह सुष जो हिये वसे तौ मिटे 
> । भव-निधि 06 0८९३० ० €रांड९१7८९, -- 
]6:66:2 जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं गाइ गाइ 
» नर तरिहहिं । 77;29;3 ते गोपद इब » 

तरहीं । भव-निसि ॥॥6 शांश ण छां/7॥ बाते 
06४८॥., -- 72;277; जासु ग्यानु रबि -» नासा । 
भव-बंधन ॥06 ९८८75 ए ५07१0ए €हांडशा८९, -- 
759;4 कहि कबीर - छूटे सुष मैं सुरति 

समांणी । भव-बंधू ।१७24:5 नांमदेव भणें मिलें ते 
साधू तां चे दरसणैं छूटे - । भव-बारिधि 
[-वारिधि] [06 0८९४४ ०0 977 ११ (९४४). -- 5; 
प१;9;2 बिबसहूँ जासु नाम नर कहहीं जनम 
अनेक रचित अघ दहहीं सादर सुमिरन जे नर करहीं 
» गोपद इव तरहीं । भव-बेदन [-वेदना] ॥९ 
ह्पीहलिषंगरु ण ए्र०१9॥ रुंड270९, -- )१248;34 
कहत परस्पर करि नित नये » जानत नहिं भये । 
भव-ब्याल [-व्याल]. - ]१235;:4] नंद न डरि « 
तें बालचरित मधु पाइ । भव-भय ॥९॥९४०४ ० 
५०7व॥ए छतं६९१८९, -- 6; 7;86छ3 जो « भंजन 
मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा । भव-मोचन 
7266९॥९/ 0[7॥6 ४०70, -- 7;2; तेहि करि 
बिमल बिबेक बिलोचन बरनऊँ राम चरित » । 
भव-सागर ४॥6 0८९३४ ०९०77, -- 34; 


भवचे 


/५८323;::3 » सुख सागर माही पीवि रहे जल 
निखुटत नाही । ]4; अंध कूप ग्रह मैं जो परिये 
तो » कैसें तिरिये । 895;4 छाँड पसार राम 
भजु बौरे - कठिनाई । भव-सागरे 8/20;6 इच्छा 
के » वोहित राम-अधार । भव-सिंधु 5; 0208;74 
जैसें इतर तरहिं “» परम सुहृद वे सब के बंधु । 
5:60 सादर सुनहिं ते तरहिं “ बिना जलजान । 
भव-सूला ॥6 (९९० 0706श75 00 
॥6. - 75:47;3 तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला 
ताहि न ब्याप त्रिबिध - । 

भवचे (6 एव (रण 977 474 (6४०(॥). -- 
७4;:2 काटि नरांइण » फंध संग्रथ द्रिढ करि वोडौ 
कंध । 

भवण [भुवन] ए४००:; प्रतांए४/5९, -- ॥१693;3;5;2 
सगल *“ तेरो नामु बालहा तिउ नामे मनि बीठुला । 
भवणु ५)५292;;:3;:3 चउर ढूल जां चे है पवणु 
चेरी सकति जीति ले - । 

भवतब्यता [भवितव्यता]॥. ९४४४7; 80९, -- 
प;:59ख तुलसी जसि » तैसी मिलइ सहाइ । 
]2;25छ तुलसी नृपति » बस काम कौतुक 
लेखई । 

भवदंघ्रि [भवत्‌-अंप्रि] ए०प/ |0प5 (९६, -- 77;4;5 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए » निरादर के फल 
ए्‌। 

7 भवन ॥0प5९; 79/507, -- 57; 72;32; एहि 
बिधि मुनिबर » देखाए । ]7306;:6 कहहु तात यह 
बात है कहा “ » आनंद है महा । भवनन (9) 
॥0०प् 5८; 7707507., -- '780:546 भोर भये - के 
दीपक मंद परत जस । भवननि ॥7:28;3 मोर हंस 
सारस पारावत » पर सोभा अति पावत । 

* भवन [भुवन] ४० ४०१. -- 33; भवन-पति 
7प्रौरा' 06 ५०१0, -- 774;7 अषिल > 
गरुडागांमीं अंतकालि हरि अंतरजांमीं । भवन-भूप 
762;8 » बृषभान के गई सहचरी जान । 

' भवनां [भुवन] 8० ५४०१४, -- ]१७238:3 चंवर ढार 
जाचै घरि पवनां चेरी सकति जीति ले तीन्यूं ० । 

4 भवनां [भवन] ॥0५७९., -- 0/68; गुरमुषि « 
गुरमुषि छवनां गुरमुषि रवबनां रे । 
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भवरन 


भवनि ४₹478;2;3 चित “» मनु परिओ हमारा नाम 
बिना कैसे उतरसि पारा । 7९44;। >» आए चितवि 
प्रेम को मगु क्रिपा करो तजि मानु हठीली । भवनों 
?7?2;9 हरि हलधर भेटे परदवनूं अनिरुध नांती कौ 
निज » । 

भवर व, [भंवर, भ्रमर, 4.ए.] 4 |9/४९ 0]4८९ ७९९, -- 
28; 0(372;4: » भए सभ दास । 
#(792;2;:2 रैनि गई मत दिनु भी जाइ » गए 
बग बैठे आइ । पत7;3 नव निकुंज » गुंज मजु 
घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकनि अपने सुर सों 
मेलि । प्लाट86 बार लटपटे मानों - जूथ लरत 
परस्पर कम दल दलनि पर षञ्जरीट सोभा न्यारे । 
(946;0 रैंनि गई जैसें दिन भी जाइ » उडे वग 
वेठे आइ । (5५700] ० 4९८९(४४०॥)., -- 
504367;4 » कुरंग काक अरु कोकिल कपाटिनि 
की चटसार । (९८06 गाव 5९-5९०णंधह) 
8९९ (54 “8 वेब करवापरा'९! व078 शांति 20७95 
धाधते ८प्रटौ८005). -- 574368;2 » कुरंग काक 
कोकिल कौ कबि अति कपटु बषानहि । 
2, ५|।४।000], -- 59246;:। बोलत हसत चलत 
चितवत छबि « परत सब अंग । 5प4780;3 धनुष 
तरंग » सिंदन पद जलचर सुभट सरीर । 
भवर-गुफा [भँवर-गुफा] /॥९ एछगा.00]-2८8ए९, 0" 
फव्रीफ्रावावरावएव (5९९० *ब्रह्म>ब्रह्म-रंध, 400 
सुषुम्ना). --7023;। जब लग > नहीं जांनें तब 
लग मेरा मन क्यूं मांनें | (5600/8:969, 9. 43: 
शंईप्र44!4 ८वां०व) , -- 7/04;4 नीझर झरै रस पीजिये 
» के घाट रे । 

भवरन [भवर] (9.) 4 0४८८७९९, -- 88:4 हित 
हरिबंश हंसकल गामिनि संभ्रम देत -“ अलिन री । 
भवरला /]५693;3;2:। जिउ धरणी कड इंदु बालहा 
कुसम बासु जैसे ०“ । भवरह ४॥५485;2:2:2 पहिले 
बासु लई है - बीठल भैला काइ करठ । भवरा 
6982;3 देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा बिन पांषां 
» बिलंबिया सूरा होइ सु परंम पद पावै कीट पतंग 
है सबे जरिया । 5५325;। » भोगी बन भवे मोद 
न माने मापु । भवरि ७२525;;;] दूधु त बछरे 
थनहु बिटारिओ फूलु “ जलु मीनि बिगारिओ । 


भवहि 


भवरी 642:5 देषे पिकी » सवरी मृगी मोरी 
चकोरीन जाला । 5५308;0 अधषियां वे ही टेव 
परी कहा करों बारिज मुष उपर लागत ज्यौं « । 
भवरु ४7970;6:2; » एकु पुहप रस बीधा बारह 
ले उर धरिआ । ०॥6;20 कवल कली मों मानो 
- लुभावे । 

' भवहि [भव] 4 ४॥6 ० $98. -- 7;0; गहि 
गिरीस कुस कन्या पानी » समरपीं जानि भवानी । 

शभवहि [भॉंवना; 5, भ्रमण] एं, [0 एव्गातेश- 
१7०प्रा4, -- ७९03;3;;3 रामु जिह पाइआ राम 
ते “ न बारै बार । भवाँ 703;2 राते कँवल 
करहिं अलि » घूमहिं माँति चहहिं उपसवाँ । 
?63:5 जनु जमकात करहिं सब » जिउ लै चहहिं 
सरग उपसव्वाँ । ?637;4 धमकि उठा सब सरग 
पतारू फिरि गै डीठि » संसारू । भाई 76;8;3 
तेहिं अंगद कहुँ लात उठाई गहि पद पटकेउ भूमि 
>। 

भवांबुनाथ [भव-अंबु-नाथ] |070 ० (९ छ़व्वश' रा 
6 ०70, 07 00॥06 0०6व॥ ० €हांडशा९०९, -- 
3:4:2 निकाम श्याम सुंदरं » मंदरं प्रफुल्ल कंज 
लोचनं मदादि दोष मोचनं । 

भवा [भवानी]. 8#84एवंश, -- ]7206;:26 « भवानी 
मृडा मृडानी काली कात्याइनी हिमानी । 77;242 
मृडा चंडिका अंबिका » भवानी सोइ । 

भवाई [भर्वौना; 5. भ्रमण] ए४, [0 छव्वातेशः 
॥/0070., -- ?203;:5 चमके दसन बीज की नाई नैन 
चक्र जमकात « । 

भवानि [भवानी] 8084एवशा (५, ० एच्कएककत, 0" 
007४०). -- 7;00छ छबिखानि मातु » गवनीं 
मध्य मंडप सिव जहाँ । 7;20ख सुनु सुभ कथा 
“ रामचरितमानस बिमल कहा भुसुंडि बखानी । 
भवानिहि 7;236छ तुलसी - पूजि पुनि पुनि । 
प्‌१;90 चले » नाइ सिर गए हिमाचल पास । 
भवानी 6[0 

भविष्य (॥९ ४७९. -- 733;209 तिन के भूत « 
कौ जानत कोउ न दुराइ । ]754:262 भूत » कौ 
जाननहार कहत है बन सुभ गवन की बार । 
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भसकावे 


भवीस )०७24;3 भूत “ कलवील बरतमांन पै त्या 
साधू चें न होईल समांन । 

भवें [भँवना; 5, भ्रमण] एं, 0 ्ग॥0९/ 8/०परा0, -- 
6959;। अनहद भौरौ » तृबेणीं के घाट पीयलै 
महारस फाटिलै कपाट । ]०७॥7; पढ़ें गुंनें मन « 
अंनेक बसत भली परि भांडे छेक । 

भवे ७7857;8;; बाइ » भेखधारी । 73;7 » 
भलेहिं पुरुषन्ह के डीठी जिन्ह जाना तिन्‍्ह दीन्हि न 
पीठी । 7345:6 बाट असूझ अथाह गँभीरा जिउ 
बाउर भा » भैभीरा । 7396; बोहित भँवे - जस 
पानी नाचे राकस आस तुलानी । (0॥9ए 

47०70. -- 57325;। भवरा भोगी बन »“ मोद न 
माने मापु । 5५3487;4 मानहु कमल कोस 
आभ्यंतर भवर » बिनु प्रात । 

भषंत [भखना] ए॥. 0 ९४८. -- 6565 अवधू मांस 
दया धरम का नास मद पीवत तहां प्रांण निरास 
भांगि » ग्यांन ध्यांन षोवंत जम दरबारी ते प्रांणीं 
रोवंत । भषत 7७48;0 है हरिजन स्यूं जगत स्यूं 
लरत है फुनिगा कैसें गरर » है । भषि . 60 
0०ए०४४, -- ७955:3 तांमस विसमल भरम किंद्री 
पंचूं - ज्यों होइ सवूरी । 2,600 ॥ए९ ०॥ (७). -- 
507922;2 गहि बिंद गगन दिशि जाता » पवन 
पियाला माता सुनि अनहद सींगी बाजे धुनि मांहि 
निरंजन गाजेै । 5५4602;2 दादुर जल तजि जिवे 
पवन > मीन तजे हठि प्रान । भषिबा 60 [#ए९ ०४ 
(४). -- 557 अंन का मास अनिल का हाड तत 
का बन्द »“ बाई । 6552 सास उसास बाइ कौ » 
रोकि लेहु नव द्वारं । भषी 50098;2 गोरष भांगि 
» नहिं कबहों सुरापान नहिं पीया झूठहि नांव लेत 
सिद्धन कौ नरक जाहिगौ भीया । भषे ६0 €८व 
00, --785237 पूरब ऊगै पस्चिम अथवे » पवन 
का फूल । भें (0 ०४४. -- /520;: कबीर मरनां 
तहं भला जहं आपनां न कोइ आमिष » जनावरा 
नांडं न लेवे कोइ । 

भसकावै [भसकाना; भखना] ७६, (0 ९४६. -- 65208 
आफ षाय भांगि » तामैं अकलि कहां तें आवे 
चढता पित्त ऊतरतां बाई तातें गोरष भांगि न षाई । 
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भसमंत [भस्मित] [प्राह्व८०१ [060 45॥९5; 
८०९४7/९४, -- 7204क अब तन होरी घालि के 
जारि करों - । 7248क जारे ऊपर जारै तजे न के 
> । भसमंतू 6९57709९व (45 ए०पर0)). -- ?349;7 
जोबन जरम करे - । 

भसम [भस्म] (४0]५) १४४०५. -- 7222:24 बाल 
भाउ मैं दुरि रहे ऐसें तीछन अगिनि - मधि जेसें । 
(60 0९ 4|7॥९6 07 ॥#९ 9049). -- 20; 
/८03;2;:2:। जटा » लेपन कीआ कहा गुफा 
महि बासु । ॥7654;2;:। जब जरीओ तब होइ « 
तनु रहे किरम दल खाई । ७526;;2;2 भूमि 
मसाण की » लगाई गुर बिनु ततु न पाइआ । 
9799;4 के भल मांनें “ लगायें । 79284:2 तनि 
जोगी मन भोग कमावे आपण भूला और भरमावे 
साधे पवना » चढावेै इंहि विधि रांम कहां थें 
पावे । 79372;:2 का जय » लेपंन कीयें कहा 
गुफा मै बास मन जीतें जुग जीतिये जौ बिषिया रहे 
उदास । » करना 60 6९६709. -- (0239;3 पंच 
प्रजालि “ करि मूसै कहै कबीर सो लंका ल्‍्हूसे । 

भसमती [$08॥ 978, 90. 233, ॥. 6]. 
॥९४7४, -- #292;;3;4 अंड टूक जा चै » सो 
असा राजा त्रिभवण पती । 

भसमन्त [भसमंत; भसमावशेष] 45॥25 ॥९४४०॥78 
(धी९/ 4 478 0/ ८/९०४०४०४). -- 5५9; सीसी 
सुमति चढाइ जुगति करि ब्रह्म अग्नि प्रजारो है - 
उडै नहिं कब हूं ऐसी धवनी धारौ । 

भसमाधारी ]९९.०९/ 0 85065, -- #₹334;53;2; 
खंड ब्रहमंड महि सिंडी मेरा बटूआ सभु जगु -» । 

भसमी [(. 45॥०5. - 776;3 जो » का भेद बिचारै 
सो क्युं भसंम लगावे । पा54:3 काल की » 
निहिकांम नां साधी दया करि दूधी । 

भसमें [भस्म] (809) 458९5, -- [0290;2 चित करि 
वटवा तुचा मेषली » भसम चढाई तजि पाषंड पांच 
निग्रह करि षोजि परंम पद पाई । 

भसुंड [भुशुंडि] 8० ५१९० 8॥पईप तू (45 8 
८70५७). -- 77;:76;: कहइ “ सुनहु खगनायक 
रामचरित सेवक सुखदायक । भसुंडि ॥7;5;:3 


भाँग 


सुनि “» के बचन भवानी बोलेउ गरुड हरषि मृदु 
बानी । 

भस्म (४०9) 45॥९६४, -- 72; 599;3 चंद सूर नीं 
मुंद्रा कीन्‍्हीं धरणि - जल मेला नादी ब्यंदी सींगी 
आकासी अलख गुरू नां चेला । ॥8972;2 जो 
जारे तन होय » धुरि गाडे कीटहि षाई । 
574045; काम पावक तूल तन मम विरह स्वास 
समीर » नाहिन हौन पावति लोचननि कै नीर । 
50432:। सीस जटा अरु अंग - किये सिषवत 
निरगुन फीकौ । 5५602;8 भए » कछु बार न 
लागी ज्यौं ज्वाला पटु जीर । भस्मि ]7303;:60 तब 
बोले हरि हे बड़भागि नीके आइ » अनुराग । 

भस्यौ [भरना] ए(. 00 ९४४; ८005प776, -- 594468;2 
सूर स्याम बिनु ललित गुपालहि प्रान बिरह करि 
प्रात « । 

भहर-भहर [६४८९ एककवण्वाव, . 408, धधकना] एां. 
70 0]42९; ८07/., ॥0 ८078 60 27 ९74. -- ?402;5 
» करि जोबन करा जानहुँ कनक अगिनि महेँ 
परा । 

भहरात [भहरात]॥0 8; 532280०/, -- 57602;6 
उठि कबंध « भीत भए निकसत है जरि जागि । 
भहराने ]725;34 सुनि नृप बचन असुर « अमरन 
पर निपट ही रिसाने । 

भाई [भाना] श॑. 0 ७९ [९88&78. -- (९26:5 तुम हो 
चतुर प्रवीनि प्रिया जिउ बात करो रस » । भाँउदा 
7०१:3 स्याम सरीर कवल दल लोचन गोपीजन 
मनि » । 

भांग [भाँग] 4 097८००ा८ वंगोत शाबतेट #0ता #_शाए 
]९४५९८5, -- ॥९377;233;: कबीर » माछुली सुरा 
पानि जो जो प्रानी खांहि । भांगि 6564 जोगी 
होइ पर निद्या झषै मद मांस अरु - जो भषे 
इकोतरसे पुरिषा नरकहि जाई सति सति भाषंत 
श्रीगोरष राई । 55208 आफ षाय » भसकावे तामैं 
अकलि कहां तें आवे चढता पित्त ऊतरतां बाई तातें 
गोरष » न षाई । 

भाग [भंग] ७7०६७॥, -- ?492;7 सेवा करु जो 
जियनि तोहि फाबी नाहिं तौ फेर » होइ जाबी । 


भाँग 


शभाँग 479/८०ां८ वानंगरात्पा80९ #0त 4 000॥2 
]९४४९5, -- 7;26 जो सुमिरत भयो >» तें तुलसी 
तुलसीदासु । 

भाँजइ [भाजना] ए४. 00 ७7८४८ 4९५४४7०0ए. -- ?6क 
सबइ नास्ति वह अस्थिर अइस साज जेहि केर एक 
साजइ अउ >» सँवारइ फेर । भाँजहिं (0 (शरां४; 
७7९४८, -- ?46;7 थिर न रहहिं रिस लोह चबाहीं » 
पूँछि सीस उपराहीं । 752;7 बाँधे मौर छाँह सिर 
सारहिं » पूँछि चैंवर जनु ढारहिं । भांजन 
99277;:3 » घडण पलक मैं केते सकल संवारि 
लीये । भांजण 77968;0 - घड॒ण सवारंण संग्रथ 
ज्यों राषे त्यों रहिये । भौँजि ॥7236:30 अतृपत सुत 
अति छुभित जु भयौ भाजन - भवन दुरि गयौ । 
भांजें 0/404;: चवदह भुवंन > घडै घडत न लावे 
बार । भांजौ 7726;8 स्वांमीं नेंन हंमारे आंजौ 
जनम जनम की दुरमति - । 

भाँट [भार]. ० 4 श5िटव ८88९ 0 ॥९९वां।था'प 
७०7१5; ७४०९, -- 20; 4 0870 (5 7४7 ० ईश्वर), -- 
?267;2 » आहि ईसुर के कला राजा सब राखहिं 
अरगला । भौंटहि 4७४7०. -- 7268;2 » काह 
मीचु सों डरना हाथ कटारि पेट हनि मरना । 

भाँटा [भटा; बैंगन] ० ९४8४-77 3प०९/४।॥१९, -- 
?546;2 औरु जो माँसु अनूप सो बाँठट भे फर फूल 
आँब औ «“ । 7548;3 चुकक लाइ के रींधे « 
अरुई कहूँ भल अरिहन बाँटा । 

भांड [भाड]|०४००; |०७/, -- “» करना 40 8९०00! 
$077९0/९, -- 050:55 दादू मन मनसा दून्यू मिले 
तब जीव कीया » पंचूं का पेर्या फिरै माया नचावे 
रांड । 7753;7 माया मीठी जगत मैं जेसी मीठी 
षांड सतगुर की किरपा भई नहिंतर करती -« । 

भांडा [भाँडा; भाौँड] 40 ९१०४९४५०/"९ ए०५५९; 
907; ८0४7 6 00079, -- 32; 7532;8 भूषा भूषा 
क्या करे कहा सुनावै लोग » गढि जिन मुष दिया 
सोई पुरवन जोग । भाँडा 742:4 परा जो डाँड 
जगत सब डॉडा का निचित माँटी कर -» । 

भांडी [भाँडना, ६, [0 7९[704८॥] टर्पा[सलं5क, -- 
??8;3 लोक बेद सब करिहें - स्वांमीं संगि न 
लीजे रांडी । 
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भांत 


भांडीर +86 8/द्वत078 [07९5६ (रण छा फ्रव्ा 72९५ 
॥ ५४[४०६५०४४०). -- 7285;36 दूग उघारि जो 
चहहिं अभीर ठाढे बट » के तीर । 

'भांडे [भाडा; भाँड] 40 ९६०४९४७०/९ ए९५५९]; |20॥४ 
(४९ 00069). -- »९253;:9::4 कहा बिसासा इस 
» का इतनकु लागे ठनका । ७(350;3;2;2 ना 
कछु पोच माटी के » ना कछु पोच कुंभारै । 
/॥(338;68;;2 सूरु कि सनमुख रन ते डरपै सती 
कि सांचै - । 77950; ऐके पवन ऐक हीं पानीं 
ऐक जोति संसारा ऐकें षघाक घडे सब - ऐके 
सिरजनहारा । 779497;। छपन कोडि जहां जादों 
जाले चौरासी लषि बासी षांन उमराव तहां सब 
गाडे मुनियर सहंस अठ्यासी पांडे ता माटी के » । 

*भांडे [भाँडना] ४४.६0 १९४7०५. --]6:20 औरै सषा 
संग के - राज नीति के मारग छाडे । 

'भाँडे [भाँडा; भाँड] व ९ब्ालवशाज़बा९ ए255९। 
70; ००४. 46 ७०47. -- 07276:5व द्वै सत लोचन 
रोते ऐसें माडे पकने » जैसें । 787930;3 बेगर 
बेगर नाम धराये एक माटी के « । ?27: सती 
कि बोरी पूँछे पाँडे औ घर पैठि समेटे « । 

?40; को तुम्ह उतर देइ हो पाँडे सो बोलै जाकर 
जिय « । 

*भाँडे [भाँड]|०४४९०; ०९७, -- 7;:2;। चलत 
कुपंथ बेद मग छाँडे कपट कलेवर कलि मल - । 

भांत [भाँति]॥, ब्गा९/; एछ495; (हाफ 07 
कारण) |7व5, --770:6 बहुत - हरि का गुण 
गाई । भांति 7; भाँति [.779770०7; 353; भाँतिन 
(9.. --83 बहुत “ घत आँनि राषो नाहि तौ 
पावतौ दुष । प्लाट553 और सेवा बहुत » की जेसीयै 
कहे कौऊ तैसीये करों ज्यों रुचि जानों जाँही । 
भाँतिनि 732 बीरी परस्पर लेत षवावत ज्यों 
दाँमिनि घन चमचमात सोभा बहु - सुष । 
भातिन्ह-भाँती ॥47ए वाशि'शा: श4ए5, -- ?290;7 
काहू हाथ कस्तुरी मेदू « लाग तस भेदू । ?496;2 
पखरें चली सो पातिन्ह पाँती बरन बरन औ » । 
7554:3 कुँवा बावरी » मढ़ मंडप तहँ भे चहुँ 
पाँती । भाँति-भाँति #80ए क्षाक्षिल्वा ए4ए५, -- 
27; भाँतिहि 77००, -- 7;0]छ सिर्वँ 
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कृपासागर ससुर कर संतोषु सब »“ कियो । 
प2:94:2 लोक बेद सब - नीचा जासु छाँह छुइ 
लेइअ सींचा । भाँतिहि-भाँती #०8ए क्षाक्षिला 
४४8५5, --732;4 आवहिं झुंड सो पाँतिहि पाँती 
गवन सोहाइ सो - । ?499;:6 बरन बरन औ 
पॉतिहि पाँती चली सो सैना “ । भांती 9; भाँती 
2; भॉन्तिनि (9].) 4070. - साट9] ता में 
मोज उठति अधिक बहु “ लस । 

भान [भानु] ४७ 5पा, -- ताट40 » श्रमित और ससि 
हूँ श्रमित भये और जुबती जात । 

भाँवती [भावना] एछं॑. 0 ७९ [९89ा78 (८०07, 44. 
भावना, ७९|०ए९०; 4९४॥). -- प्राट02 और » तिहारी 
मिल्‍यो चाहति मिसि के पैयाँ लागों पन पन कौ । 
माट04 चलौ सषी कुञ्जबिहारी सों मिलि चित दे 
देषें हम उन की - । प्लाए3 प्यारे की » » के प्यारे 
जुगल किसोर जानों । भौाँवते प्लाट। » की प्रकृति 
देषें जो श्रम भयो हिया री । 

भांवरि [भाँवर; भ्रमण; प॒. परिक्रमा] #०४४॥४8, ०" 
ज़्ातिाहु ब0प्रावे; ला/टप्रशाकाएप्रधा07, -- 
572703;2 बारि भव सुत तात « । 79257;2 
नानां रंगे - फेरी गांठि जोरि बाबे पतिताई । 
लेना ॥0 शी ##०प्राव 4 उ९, 00 व/0०प्रा0 (॥९ 
#6 वैप्रायंगहु 3 7792९-८९९०॥५; 49।78 8 
#०प्राध4, -- 0/47;3 धूप ध्यांन हरि सेति कीजे 
पहुप प्रीति हरि » लीजे । भाँवरि 778/54;2 नाना 
रूप परी मन » गाँठि जोरि भाई पति आई । 
?9;4 बिरह भँवर होइ » देई । 754:2 जो 
तेहि पिओजे सो - लेई । 7286;6 चाँद सुरुज दुहुँ - 
लेहीं नखत मोंति नेबछावरि देहीं | 7286क भै - 
नेवछावरि राजचार सब कीन्ह । ?650; सात बार 
फिरि » दीन्हा । भाँवरीं 7;:325;4 प्रमुदित मुनिनन्‍्ह 
» फेरी । 

भाँवरौो [भंवर, भ्रमर, १.४.] 4 ]9/22८ 0]92८6 0९९ (850 
8 |07०)., - प्ाट44 स्यॉमाँ कुआ्जबिहारी पै वारों 
मालती - । 

भाँवे [भाना] शं. ॥0 96 9]९95९6, 07 9]९४४782 

00. -- 590954;3 » कोई करहु कसौटी मेरै तनकी 
बोटी बोटी । 


भाइ 


7भा [$5.] ॥8॥0 ०८४प/ ५, -- 62:27 « आभा 
सोभा प्रभा सुषमा परमा कांति । 

*भा (5, भू| ण॑, 0 0९; 02८07९, -- 40; 78763;4 
» अग्यान कछू नहिं बूझा । 726; तजा राज 
राजा “» जोगी औ किंगरी कर गहें बियोगी । 
]6:43;:3 पवनतनय मन » अति क्रोधा । 

भाई [भाना] शं. 0 ॥0[0०४/, -- /754;4 पुर पट्टन 
सूबस बसे आनंद ठाएं ठाइं राम सनेही बाहिरा 
ऊजड मेरे » । 

7भाइ [भाई] 97000४, -- 209; ॥(365;4;:2 इक 
राम सनेही बाहरा ऊजरु मेरै “४ । /0372;:5;:2 
राम सनेही बाहरा जम पुरु मेरे « । 

2भाइ [भाव] , ॥9प्र/९; ८478८९/, -- (52:29 
चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के « । 77520;:3 कबीर 
हरदी पीयरी चूनां ऊजल > | (/#८८०कांशहु 0 
7007पर॥' 02९, [06 576९ 70% एक उण्क्ी एवां।, 
५४९४ 478 ॥7/0 06 9|97/थवां7 (7९९ 
[70वप्रट25 टव्व॥0॥07, 70 006 0ए/67 5॥6९|] 8 
9९) बाते 770 06 574९5 ॥0प्र, 70507. | 
7॥6 576 छबए, 6 छावण्व [दा590भंग्र0ए7” 07 
>टाब्ाबलश] एी 4 क्या 5 7'87507766 0ए ।॥6 
799९० ९८०77००फए ॥6 ९९७५.” 
पप्रव९णाॉ)९ 974, 9. 278, 7. 4), -- (524;] 
मूरिष संग न कीजिए लोहा जल न तिराइ कदली 
सीप भुवंग मुष एक बूंद तिहुं - । 2, 4७; 
7797707, -- 0/47:2 सहज - सुष संमाइ जीव 
ब्रह्म मेले । 79454;0 सो जोगी जाके सहज » 
अकल प्रीति की भीष षाइ । (525; सांई सेती 
सांच चलि औरां सों सुध « । 09402;0 भगति > 
बेगि आइ भीड भंजंन स्वांमी । 

3भाइ [भौति]|ता0 (35 ० 7रप्रआं८व ॥00९5), -- 
पाट33 सप्त » भाषा बिचित्र ललिता गॉइन चित 
चौरी । प्राट66 प्यारी तौ पे कितौक सद्भह छबिन 
कौ अज्ढ अछ्ड प्रति नॉनाँ - दिघावत । ]73;23 
हस्त कहत गज सुंड कौं हस्त नछत्र सु « । 
८०४7६ ०0॥6 |(709: ॥0९. -- 755;73 संसारी 
साकत भला कुंवरी कन्या » । 


भाइ 57] 


*भाहई [67//4:969, 56, 3,26 भाग] 9६४. -- 
6529; भगति दुवारा सांकरा राई दसएं » । 

भाइआ [भाना] श॑, 0 0९ 9245९6, ०7 9९8ं78 
(0. -- 8476;3;3;:2 सतिगुर मिले त मारगु 
दिखाइआ जगत पिता मेरै मनि » । 

भाइन [भाव] ४५ (० 50९०४|०४४४). -- १7297;7 उठें 
बडे खन चाइन चाइन बोलत छबि सौं मधुरी « । 

भाइन्ह [भाई] (].) 9707९७5; ९005, -- 24; 
भाइला (06 ॥ए९) 9700॥0९7$: ([९ 5205९5, -- 
698;0 चाल्यो रे पांचौ » तेणें बन जाइला जहाँ 
दुष सुष नांव न जानिये । भाइहि 070०, -- 
प2:98;2 » सौंपि मातु सेवकाई आपु निषादहि 
लीन्ह बोलाई । भाइहि-भाइहि (6५४० 
७7७०९/$, -- 7;:53:4 » परम समीती सकल 
दोष छल बरजित प्रीती । भाइहु (9.). -- 72;9] 
“ लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 

भाइहै [भाव] ४४४०. -- (934;3 देषत ऐक अनेक « 
लेषत जात अजाती । 

न्‍ भाई [भाना] शं, 40 0९ 9९45९06, 07 [2९8878 
(0. - ?2;। कनक दंड दुइ भुजा कलाई जानहेँ 
फेरि कुँदेरें - । 

* भाई [भाई] ७7००७, - 5५3772;0 नंद कुंवार 
कमल दल लोचन हरि हलधर के » । दुहूँ - 
७90०7 9707९75 (रिद्वा॥4 क्षात [.577404), -- 6]/ 
प्‌, 

हे भाई ७7/07९7/, -- 97. 

*भाई [भाना] शं. (0७९० 7क्‍९85९९., 07 9]९० 8 
00. --द875;2 हरि हर ब्रह्मा के मन - बिबि अक्षर 
लै युक्ति बनाई । (875;4 अक्षर पढि गुनि राह 
चलाई सनक सननन्‍दन के मन » । (558;0 मनरे 
हरि भजि हरि भजि हरि भजि रे मन » । 
४5:2 चंचल और बिचित्र देखि जसुमति मन 
> । ?7?28;9 आज भई मेरे मन » पीछें सुधि 
वसनीं की आई । १;:3 छल बिहीन सुनि सिव 
मन - । 

भाईडा [भाई] 97०0४०७, -- 02406;:2 जत सत 
साधौ माहरा » रे कांई सुक्रित कीजे सारो रे । 


भाकसी 


भाईला 5/34;0 गुर कीजे गहिला निगुरा न रहिला 
गुर बिन ग्यांन न पायला रे ० । 

7भाउ [भाव] इशाग्रशाशा €९ॉधह, -- 29; 736; 
कहि सत » भएउ कँठ लागू जनु कंचन मों मिला 
सोहागू । 72;27:4 बूझि भरत सति -» कुभाऊ 
आएहु बेगि न होइ लखाऊ । अस्टौ > ॥॥6 शंह। 
(507077765 शां॥९) ९5७7/९5४०॥$ (0 9459807: 
5 29॥/ स्वेद; #प07९55, स्तम्भ; ८प्रा] 07 
पाप] 0॥॥6 00479 #ां75, रोमांच; ]0भश 9 06 
ए0ं८९, स्वर- भंग; 5#ए९४॥४, कंप; प/078 |29|९ 
#0०7 878९7", ९००, ]09, ८06 ९(८., वेवर्ण्य; (९६४5, 
अश्रु; बात ]0आंग्रह ८005टां०प्रड/९5$, प्रलय) : 4॥| 
7९56 300९4 7 07 070 66 ९५९5, [6 05, [९ 
4९९, 76 #67, [९ 072855 07 शां.0|०5, [6 
8775, 76 शव्वांड 07 76 5९४प्रव 2006), -- 
?280;। देखा चाँद सुरुज जस साजा अस्टो » मदन 
तन गाजा । 

4भाउ [भाग्य] ऑप्र॥/07. -- 005;3 सुआ सो 
पिअर हिरामनि लाजा औरु » का बरनों राजा । 

3भाउ [भाना] श॑.70 06 9९३७९१, 07 7]९4४ंग8 
00. -- ?299;5 बाँहन्ह बाँहू टाड सलौनी डोलत 
बाँह “ गति लोनी । ?329क फेरि फेरि निति 
पहिरहि जैस जैस मन » । 

भाऊं [भाव], ०९४४९. -]3;4;। भगति » तुम ही 
ले जांठ ह सेवग तुम क्रिपा कराउं । भाऊ 2॥; 
?40;6 सो तिन्‍्ह कहूँ जिन्ह महँ बहु - जो 
निरभाव न लाव नसाऊ । ?209; पारबती मन 
उपना चाऊ देखों कुँवर केर सत « | 2, ८०णा. 
७८४५०. -- ?;7 धनि सो गीव दीन्हेउ बिधि « 
दहुँ कासों ले करे मेराऊ । 

भाए [भाना] शं॑,0 0९ 9९85९6, 07 .0९४४&78 
60. -- 6; ॥7855;;3; हरि के सेवक जो हरि - 
तिन्‍्ह की कथा निरारी रे । 5५60;7 किलक षाइ 
अतिकाइ इतर अरि बहु ब्यंजन मन “ । भाऐ 
??;6 अब तुंम जाहु जहां सौं आये परचा हूंहिं 
सदा मन * ै 

भाकसी (£. 07९7; थि8८९, -- 5953;:2 ऐसी याही 
» तामैं दीनौ आंनि । 


भाखंत ]572 


भाखंत [भाखना] ए.. (0 परा९7; 59९७८. -- ]736;56 
मित्त जु अवगुन मित्त के अनत नाहि » । 
भाखउ ४|२694:2;:2 मनु सु मधुकरु करठ चरन 
हिरदे धरठ रसन अंग्रित राम नाम - । भाखति 
१23:54 अगन तें खगन तैं नगन तैं डरै जसुमति 
> राखति फिरै । भाखहिं ॥0 0९5८४४७९. -- 7376;6 
हम दुहुँ नेन घालि कै राखहिं असि भाखि यहि 
जीभ न - । भाखही |५१8;69 बार बार यों « 
कोउठ जलदी करौ उपाइ । भाखहु ?92क तुम्ह 
सयान औ पंडित असत न » काउ सत्त कहहु सो 
मोसों दहुँ काकर अनियाउ । 

!भाखा [भाषा] , ४०:१5; 5०९८७, -- ?22; सुनि 
के महादेव के » सिद्ध पुरुष राजें मन लखा । 

2, ८4] (०॥॥6 चात्रिक 970). -- ?342;7 प्रान 
पयान होत केईँ राखा को मिलाव चात्रिक के - । 
3, 5079 (ए[ 5९.४/४४०॥), -- 7225;4 कासों कहां 
बिरह के - जासों कहों होइ जरि राखा । 

*भाखा [भाखना] ए..॥0 ५9९४८ ॥0 ८४, 07 
त९८476 (7 3 2977०), -- ?32;3 रहे न आठ 
अठारह » सोरह सतरह रहे सो राखा । 

' भाखि [भाषा] ४०००5; 59९९८/, -- ?376;6 औसि 
» यहि जीभ न भाखहि । 

* भाखि [भाषना; भाखना] शं, (0 58ए; ९, -- 
#(329;33:3 कहु कबीर अखर दुइ - होइगा खसमु 
त लेइगा राखि । ]73;64 रसिक भक्त बिन आन 
सौं नंद न कबहूँ ० । 7482क जैसनि भुजा कलाई 
तेहि बिधि जाइ न - । भाखी ]५9;॥82 तब तेँ यों 
उर अंतर राखी जो गुरुदेव दया करि « । 7273; 
पहिलें भएठ भाँट सत » पुनि बोला हीरामनि 
साखी । भाखीले ७०१292;;2:2 जां के घरि ईसरु 
बावला जगत गुरू तत सारखा गिआनु - । भाखे 
00 6९८7९; १९5८४४०७९ (35). -- ?407:2 तूँ जल 
ऊपर धरती राखे जगत भार ले भार न - । 
१:200;2 जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु 
सों भय - । भाखों (0 5[0९4 (0). -- ?439;3 
नरियर दाख ओहि कहूँ राखों गलि गलि जाऊँ न 
सौतहिं “ । भाख्यौ 40 5४. -- )73;45 निकसे 
तब जब गिरिधर - गोबरधन फिरि तहँई राख्यो । 


भागन 


!भाग 82;व, 9०४४; भीतर > ९ वत९/ 5९९८०: 
८07 6 70 ०76 ॥९७०॥6 (५॥०0 ॥०2९७५ 
8९४0). -- 543387;। भीतर » कृष्ण भूपति कौ 
राषि अधर मधु मोट । 2. &ं4०९. -- ॥7277:54 बाम 
» दिये तिहि उर मेलत जैसें गरुड सर्प सौं 
खेलत । ॥१;07;2 जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा 
बाम >“ आसनु हर दीन्हा । 

भाग [प्त. भाग्य] 88॥०; 2004 0#प॥९, -- 
/#(373;70;2 » बडे ते पाइओ तूं भरि भरि पीठ 
कबीर । 7७42; ओसें जौ अजराईल मारै मस्तकि 
आवे » रे । 5५3383;2 कहा कहों तेरे - की 
महिमा पुन्य गनत नहि बोर | ८070 शाबाएंल्वे 
9॥55 (“80]| ॥945 87९ 724 “जांपए25” 0606 076 
[07व4, 00 06फ ॥/९ 700 4७०३/४ ० 07 7 प्र९ 
अवरापर5 बाते 05 १-.0९ए०१78 [7९5९7८९, प९ 
4076 €]०0फ5 हर वाएं९ वे ॥9/]2९55, ५|0 ॥85 
०9९१ (॥6 "/ज्ञरंह्रणा” 0 ॥#०/.079,7 
ए9०प्6९णएां।॥९ 974, 9. 85, ॥. 40). --(54:35 सब 
घटि मेरा सांइयां सूनी सेज न कोइ » तिनहुं का हे 
सषी जिहिं घटि परगट होइ । 643:4 मानहु सभग 
सुहाग - की विजे धजा फहराति री । 

3 भाग [भागना] एं.॥0 6९6. -- 7;25 सूख हाड॒ लै 
» सठ स्वान निरखि मृगराज छीनि लेइ जनि जान 
जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज । 

भागउतु [भागवत] #4णशं॥९8 ॥0 १0 शा 8#484ए4, 
07 शांह्गाप: 76 [.0., -- 0॥२293;;:2;:2 भगति « 
लिखीओ तिह ऊपरे पूजीओ करि नमसकारं । 

भागत [भागना]0 ॥6८. -- 574887;0 बार बार 
अकुलाइ देह ते निकसि निकसि मन » । 6;47;4 
> भट पटकहिं धरि धरनी करहिं भालु कपि 
अद्भुत करनी । 

 भागन [प्त. भाग्य] 80९; 8006 [0#प7॥0०, -- 
]7209;82 तब देवकि आस्वासित करी तुम सी को 
है «» भरी । भागनि 5५७72;:2 यों कहत सुन्दर 
सन्त ऐसे बडे - पाइये । 

*भागन [भागना] श॑.॥0766. -- 76;:43:] भय आतुर 
कपि » लागे । 


भागनी 573 


भागनी [प्त, भागी; 5... भागिनी] . 4 06प/॥४/९ 
७४0779/, -- ५४३;4 तेल ऊबटनु नहैबो भुली « पाई 
जीवंन मूली रास रसीक गुन गाईऐ । 

भागभाजन [$. भागभाज्‌] णा6 79४ालां 2९5 
(2004 [000प7९); 0।255९०, -- 72;88;:3 नाथ कुसल 
पद पंकज देखें भयऊँ - जन लेखें । 

भागवँत [भाग्यवंत] 30]. ८८७. -- 78;2 « बड॒ 
विधि औतारा जहाँ भाग तह रूप जोहारा । 

भागवंत [भागवत] ॥४९ खआवक्षवण्वांध एप्रादागव, -- 
५३0;। कटह्मो - सुक अनुरागु समुझें कैसें बिनु 
बडभागु श्री गुर सकल क्रीपा करी । भागवत 
जबणंगह 70 80 शांत 88424ए47 07 भांड्राप्: 06 
गवद्बशवांव ऐप्रावाव, -- ९56:35 श्री « सुभ नाम 
परम अभिराम परम गति । )३96;: तिन कही 
यह जु - ग्रंथ जैसें दूध उदधि कौ मंथ । भागवतु 
776 [.0/0, -- ७११293;2:;3 जा के - लेखीओ 
अवरु नही पेखीओ तास की जाति आछोप छीपा । 

ध भागहि [मत भाग्य] 8९; 80००4 0प्र6९, -- 
?4: उठे लहरि नहिं जाइ सँभारी » कोइ निबहे 
वैपारी । भागहि 54;:23 औसोई ध्यान सदा हरि 
को हिय जो रहै तौपै गदाधर याके “ को कहै । 

* भागहिं [भागना] शं. (0 0०., -- 743;6 मोरें बास 
भँवर सँँंग लागहिं ओहि देखें मानुस डरि - । 
7?497;:5 कलित गयँद माँते मदर आवहिं » हस्ति 
गंध जहँ पावहिं । भागहीं 76;82छ रहे पूरि सर 
धरनी गगन दिसि बिदिसि कहूँ कपि - । भागां 
97235;:0 » भल क्यूं पाइये पछितावे मांहीं हरि 
भजतां क्यूं भाजिये « भल नांहीं । 

! भागा [भाग] , 9४४;; 0007, -- 7;63;:2 सत्तीं 
जाइ देखेउ तब जागा कतहुँ न दीख संभु कर - । 

* भागा [प्त, भाग्य] 2006 [06प7९, -- 7 ;96;] 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत 
निज » । 

3 भागा [भागना]42; एं. . 00 2८, -- ?532;6 
जिन्ह भुईँ माँथ गँगन तिन्‍्ह लागा थाने उठे आउ 
सब »“ । 2,60 06 45.८।|९०. --77525:8 मरम न 
> जीव का अनंतहि धरिया भेष सतगुर परचे 
बाहिरा अंतरि रहि गई रेष । प्रान + ॥0 ८006 ०ए 


भाग्य 


(ए[76 07/९8(/; (0 06 0९४०), -- ५835;;;2 
ठग दिसटि बगा लिव लागा देखि बैसनो प्रान मुख 
>। 

भागिवंत [भाग्यवंत] 4१]. ।प८८7. -- 7336:7 भा 
अनंद सिंघल सब कहूँ “ सुखिया रितु छह५ँ । 

भागीरथी ६.५. ०४९ 64084 शए९०७, -- 04;3 
भावतौ जांणि » रही साध है सूधी । ]१74;:86 
ध्रुवनंदा मंदाकिनी “» अनूप । » होना (प्र. गंगा गति 
होना) 40 9९ एब(श॥ 00 006 64789: 00 वां९ (बे (० 
९5८४|2९ 7707 7॥6 ८फ़टी6 ए 7९०४४). -- ?368;7 
» होइ करु फेरा जाइ सँवारु मरन के बेरा । 

भागीला [भागना] 0 ४४७. -- ]773;। दरसन धोषा 
- कोई आबदू सुक्रित जागीला । 

! भागु [भाग; प॒, भाग्य] 2004 0#प्र76, - 
#(327;2:3 कहु कबीर जा के मसतकि - सभ 
परहरि ता कउ मिले सुहागु । ॥338;70;;2 
भगति हेति अवतारु लीओ है » बडो बपुरा को 
रे । ॥7970;4:5;: कबीरि दीई संसार कउ लीनी 
जिसु मसतकि “ । ॥2;280 एहि सुख जोग न 
लोग सब कहहिं कहाँ अस - । 

*भागु [भागना] शं. ॥0 ]66; 459]07९47. -- ?288क 
सात खंड धौराहर सातहूँ रैंग नग लागु देखत गा 
कबिलासहि दिस्टि पाप सब -» । 

 भागू [भाग]व, 97 0 [700000, -- 7;267; 
बैनतेय बलि जिमि चह कागू जिमि ससु चहे नाग 
अरि « । 

*भागू [प्त, भाग्य] प्रतंद 8009 0#प76९, -- ?403;4 
हों जेहि मिलों तासु बड़ -« राज पाट औ होइ 
सोहागू । 

भागे [भागना] शं, 40 ९6; 459][0९47. -- 65; 
भागेठ 3; भागैं 85; भागो 7(/426; मेरे सीह 
संगम होइ बछरी सूती सुसो ले » मुष करि कुती । 
भागों 7; भागौ 2. 

भाग्य 480८; 06७7९, -- 22; 7९25; धन्य जसुदाँ 
बड “ तुमारे । भाग्य-भाजनु [5. भाग-भाज्‌] 00९ 
04/पटा9९५ 7 (2006 00#प7॥0९); 0।255९6, -- 
१;324छ2 ते पद पखारत » जनकु जय जय सब 


भाग्यो ]574 भाटा 


कहें । भाग्य-वंत ४0$.प८८७. -- 3;2;6 पुनि 2:74 भूरि भाग » भयहु मोहि समेत बलि 

करि बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम “ नहिं दूजा । जाएँ । 

भाग्यो भागना] शं, 40 ]6९; 859|]0९47. -- 9 भाजसी [भाजना] शं. 40 459/]0९4/. -- 55235 जे 
भाज [भाजना] शं. 4,60 2८. -- »₹95;6;3;2 आसा तो आपदा जे संसा तो सोग गुर मुषि बिना 
कहि कबीर मन सरसी काज सहज समानो त भरम न - ये दून्यों बड रोग । भाजहिं 76;:68;4 लागत 
+ । 2.00 96 प०४८४९०, -- 752;3 काया बान जलद जिमि गाजहिं बहुतक देखि कठिन सर 
कमंडल भरि लिया ऊजल निरमल नीर पीवत तृषा “ । भाजहीं 7;324छ। जे सकृत सुमिरत बिमलता 
न » ही तिरषावंत कबीर । भाजई व.॥० मन सकल कलि मल - । भाजिया [78546 कबिरा 
059]072४/. -- 053;:62 दादू कहिबे सुनिबे मनषुसी भर्म न - । 794;7 जुरा मरंण भ्रम - । भाजिसी 
करिबा औरै षेल बातों तिमर न » दीबा वाती .60 059]07287. -- 054:20 जुरां मरण भौ > राषे 
तेल । 2.00 9९ (५९०४८॥९०, -- 7न्‍53;:9 जिन हरि अपणे संग । 2,60 7955 4७४ए (458 रण 

जैसा जांनियां तिनकौं तैसा लाभ ओसां प्यास न » 8४६५५). --752;9 अंदेसौ नहिं » संदेसौ 

जब लगि धंसै न आभ । भाजत 0 466. - कहियांह के हरि आयां - कै हरि पासि गयांह । 


5५574; रघुपति रबि प्रकास रिपु रजनी बारन भए 'भाजी 8/०९०॥५ (०७. 0००). -- 50728;3 आसा 
है - । 77;77क आवत निकट हँसहिं प्रभु - रुदन तृष्णा करै न कब हों काहू पै नहिं मांगे हो कब हों 


कराहि । पंचा अमृत भोजन कब हों - सागै हो । 

' भाजन ४८६५९; 90. -- 2; »07988;3;:2 एकल 50732;। पातिसाहि के बिभौ बहुत बिधि षात 
माटी कुंजर चीटी » हैं बहु नाना रे । प72;7 मिठाई ताजी पेट पयादौं भरत आपनौ जीमत रोटी 
निर्मित कुसुम सैन मधु पूरित « कनक निकुंज 
बिराजत । ([॥९5९ ए९5525 497 9९ शं7९/ *भाजी [भाजना] शं. 40 959/०87; ७९ ह0१९, -- 
दंड वद्वा05 006 5९६८ 07760 0ए कांड 503884;0 अब सुष नींद गईं - जिय अपमानु मानि 
॥8705 ४74 05”). -- 57245;:2 अमी निधि जनु सकुचनि ओट लईं | (066, -- 7;57; 
आनन अधर कर मुरलिका इहि भाइ जनु द्वै अंभोज आवत देखि अधिक रव बाजी चलेठ बराह मरुत 
“ लेत सुधा भराइ । 5५796;0 भरि » मनि थंभ गति » । १3;275 प्रभुहि बिलोकि चला मृग « 
निकट धरि नेहु लियौ कर धाइ । ;305:। कनक धाए रामु सरासन साजी । भाजीओऔ ४(340;;2 
कलस भरि कोपर थारा “ ललित अनेक प्रकारा । नाही देखि न -« परम सिआनप एह । भाजे 
(ए 30). -- 72;:44:3 भए अजस अघ > प्राना 058;:59 भरम तिमर » नही रे जीय आंन उपाइ । 
कवन हेतु नहिं करत पयाना । भाजै 40 ]९८; १59/07९47. -- 48; 5450;2 

* भाजन [भैजना] ४४. 40 97९७८. -- [0330;4 कहे सनमुष भए सर सहतु सयानी नाहिन आजु उबरियतु 
कबीर सुनहुं रे संलोई “ घरन संवारण सोई । » । भाजैगा 055;07 दादू साध संगति अंतर पडे 

3 भाजन [भाजना] शए॑ं.+0९6 (“३११०६ ८'बणं।ए तो - किस ठौर । 

70 ९6 5 ॥0777९0078£27 ). -- (525:24 कर सेती भाट ७०/१; 77255९८४2०/, -- ?263; राजा रहा 

माला जपै हिरदै बहे डंडूल पग तौ पाला मैं गिला दिष्टि किए औंधी सहि न सका तब » दसौंधी । 

“ लागी सूल । 573923;2 मनु सहिया फरहरा प१;:249;4 कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा चले « 

फिरावत » कहत पुकारे । हियेँ हरषु न थोरा । 7;354:4 बहुबिधि भूप « 
भाजनु [भाजन] ए८५५८|; 0. -- ;:240; लखन जिमि बरनी रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी । 

कहा जस » सोई नाथ कृपा तव जापर होई । भाटा [भाटा] ७४४०, -- 7;24; सुभग द्वार सब 


कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध - । 


भाटा 575 


*भाटा [भरा] ॥6 ८९४४-१० ४४॥ (5॥9॥ 97, 0, 98, 
8. ; 5889). --78544 एके डार तीन फल » 
ऊष कपास । 

भाटी [भट्टठी][, परि॥4९८९; ००7 [0५०07 5009 (2 
799९ ण पिए३८९ ट्व॒षां27९वं शां7ी 4 हगी| 60 
॥रबात्र वंवपण;76 ॥9प० 50079 ॥5९॥75 |[ता0णाा 
35 छाव[[ए 07 व्प्री; जीशा 450 8 7९9]007 007 
6 [९४00 000० [5९९ दसवँ-दुवार] #०॥ फ्रंट 
(6 76८क्ष' 0 76 एएश८टव। ९०.७९१९१९०९ 
4099). --7न्‍9287;2 महुवौ नाम मथुरि माधौ कों 
कसि कसि लेंत कसोटी ब्रह्म अगनी अंतर पेरिजारी 
तब या » ओटी । 7७5287;:3 अष्ट कवल दल > 
रोपित तत्त तमेंडीं चढ़ाइ सुरति निरति दोउ तुबरि 
लागि रांम रसाइण पाइ । भाठी प्रि८९८, -- 
/८23:3;:2 मनु मतवार मेर सर » अंग्रित धार 
चुआवउ । ४7328;27;; गगनि रसाल चुओ मेरी 
“ संचि महा रसु तनु भइआ काठी । #₹92;3;2; 
“ गगनु सिंडिआ अरु चुंडिआ कनक कलस इकु 
पाइआ । /7969;2;;] गुड़ करि गिआनु धिआनु 
करि महूआ भठ » मन धारा । ७7969;2;2; दुइ 
पुर जोरि रसाई » पीठ महा रसु भारी । 0950; 
भाव भगति » भई काया कसणीं सारो रे । 
6928; अमृत दाषी » भरिया ता मधें गुड 
झकोल्या । 98;2 चंद सूर दोउ - कीन्हीं 
सुषंमनि चिगिबा लागी रे अंग्रित कुं पी सांचा पुरया 
मेरी त्रिश्ना भागी रे । 799; गुड करि ग्यांन 
ध्यांन करि महूवा ऐ भौ » भारा सुष्मन नारी सहजि 
समांनी पीवैगा पीवनहारा । 799;2 दुइ पुडु जोडि 
चहोड़ी “ चुवै महारस भारी । 7७520;॥ इला 
पिंगुला » कीन्ही ब्रह्म अगनि परजारी ससिहर सूर 
द्वार दस मूंदे लागी जोग जुग ताली । 754;34 
कबीर - प्रेम की बहुतक बैठे आइ सिर सोंपै सोई 
पिओ नातर पिया न जाइ । ?54:5 बिरहें दगध 
कीन्ह तन - हाड॒ जराइ दीन्ह जस काठी । 7२45:3 
सहज सुंनि मैं - सरवें पीवे रैदास गुरू मुषि दरवें । 
(3 वांछा ९77६ पि8९९ 45 3 772:9]0007' 007 [6 
प्रतए९/5९). -- ॥70969;;:2:। भवन चतुर दस « 
कीन्ही ब्रहम अगनि तनि जारी रे । 5928;0 ईकीस 


भातां 


ब्रहंड “ चिगावे पीवत सदा मतिवालं मनसा 
कलालिनि भरि भरि देवे आछा आछा मद नां 
प्यालं । 978;:2 भवन चत्रुद्स » पुरवी ब्रह्म 
अग्नि परजारी मूदे मदन सहज धुनि ऊपजी सुषमनि 
पोतनहारी । 

! भाडा [भाडा] ए०५५९!. -- 0527:9 अरथ आया तब 
जांणिए जब अनरथ छूटे दादू « भरम का पडि 
चौडे फटे । 

*भाडा [भाडा] 94५77९7. -- 797:] जनम 
अनेक गया अरु आया की बेगारि न » पाया । 

भाडेती [भाँडेत][, बह 8८607, --]7;7;7 ज्यूं 
भाडिस रीति मसकति करे और नहीं प्रीति । 

भाणं [भानु] 86 5५४, -- 579;:2 नाद अनाहद गरजे 
गेणं पछिम ऊग्या » दक्षिण डीबी उत्तर नाचे पाताल 
पूरब ताणं । भाण 79;।2 असत भयों जब » उदौ 
रजनी जब कीन्‍्हों अधर षंभ की छांह उठाइ जंग 
स्थल पीर लीन्हों । 79224:2 आंधी पीछें जो जल 
बरस्या प्रेमि हरीजन भीनां कहै कबीर > के प्रगटें 
उदित भया तम षीणां । 

भाणजि [भानजी]॥ ४९८९ (इं#675 (9प्£0/९7) . -- 
श॒7;3 नीदै मात पिता की सेवा बहिण - सबही 
देवा । 

भाणा [< भाना+0 9९ 0]2852८6; 5९९ 5॥82८[06:98व, 
9. 225] 6095 शा], -- ७349;:3 जो किछु 
होआ सु तेरा “ जो इव बूझे सु सहजि समाणा । 
#7480;6:4;2 जो तिसु भावे सति करि माने » 
मंनि वसाई । 

भात ८07९१ #0९ (८०0. ॥06 00]९८५ 0]॥९ 
5९75९5). -- ?32;7 जूड कुरकुटा पै भखु चाहा 
जोगिहि तात » दहूँ काहा । 7284; पहिलें « 
परोसै आने जनहु कपूर सुबास बसाने । 7562;4 
कोई माँडि जाहि धरि जोरी कोई » परोसहि पूरी । 
5084:] » सिरात तात दुष पावत बेगि चलह्‌ मेरे 
लाल । 

भातां [भाना] शं. 0 ७९ [7९4 78; ०077 0९|००९१; 
१९४7०, -- श८0;6 पांचों इंद्रि बसि करी चीन्ही 
लीया निज संत कबीर हरि का » गावे दास 
अनंत । 


भाति 


भाति [भागना] शं, (० ९5८४]0९ 7077, -- 8784;8 
इन्हो > बहुरि पुनि आगी । 

भाती [भाँति] (.) ४ए. -- ((329;32;2 काइआ 
बिगूती बहु बिधि - को जारे को गडि ले माटी । 

भातु [भात, 4.ए५.] ००06९ एं८९, -- 0₹479;4;4;] 
“ पहिति अरु लापसी करकरा कासारु | 666;7 
आप कहाय धनी के ढोटा » कृपन लों मांग्यौ हो । 
६०३;:6 दूध « अचवत केवलजन डोलत कुंजन 
माँही । 

भाते [भात] ८०7९१ #०९; ८077 ॥6 00]|९८४ रण 
(6 5९॥५5९$) , --8925;:2 > उलटि बराते षायो 
भली बनी कुसलाता । 

भाथ [भ्रा; भाथा] ।९४॥९४ 048: वर्पांएश', -- 
प:253 कर न धरों धनु - । भाथा 6777; भाथीं 
2;9;2 » बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं । भाथी 8 
74 (पांए2/, -- 72:90:2 कटि » सर चाप 
चढ़ाई । 

भादठउ [भादों; भाद्र-पद] #06 अंडा ह00/7 07॥९ 
फावागा प्रतक्मा' ट्वॉशावेवा (जांवे-0प्र2पञ/ 0 शांपे- 
50श7067०; 74व7074ए [(7$09 5 54४0 0 
॥4ए6 9९९॥ 007 ख# ५वप्रव, व शांविगांश)/ 07 
7॥6 शंहत7 १49 77 6 वेक्कर 000ए877 एीशा 
7बां5 (8/0९7९१ ६06 47९॥० 9 ७]३८८ 50५). -- 
/२96:;;3 तू कांइ गरबहि बावली जैसे » 
खूंबराजु तू तिस ते खरी उतावली । भादवँ 7608क 
नैनन्हि पंथ न सूझै लागेउ » मासु । भादों 
33;:08 » अति दुख औन कहियौ चंद गुबिंद 

सौं । )733;2 » रैनि अँध्यारी भारी तामैं तिय 
अति होत दुखारी । ]7209;:8 » सलिल सुच्छ अस 
भये जैसें पुनि मन निर्मल नये । ]723;83 भरि » 
की रैनी अँध्यारी लहलहाति बिजुरी बजमारी । 
?07;2 जनु » निसि दामिनि दीसी । ?70;7 
जोबन भर » जस गंगा लहरें देइ समाइ न अंगा । 
?337; रितु पावस बिरसे पिठ पावा सावन » 
अधिक सोहावा । ?346;7 धनि सूखी भर » माहाँ 
अबहूँ आइ न सींचति नाहाँ | ?469;4 चमकि बीज 
जस > रैनी जगत दिस्टि भरि रही उडैनी । 
?497;3 जनु » निसि आई डीठी सरग जाइ हिरगै 


576 


भाना 


तिन्‍्ह पीठी । 758;:5 बरिसे सेल आँसु होइ काँदो 
जस बरिसे सावन औ - । भादौ 57629;0 » की 
रैनि अंध्यारी द्वार कपाट बाट रोके भट दिसि दिसि 
कंत कंस भो भारी । 59642;:4 इक निरतत करत 
कुलाहल छिरकत हरद दही मनु बरषत » मास नदि 
प्रित दूध बही । भाद्रपद ]702:69 नभ आश्रय 
नभ - नभ सावन कौ मास । 

भान [भानु] 06 577. -- 27; 9377:2 नव लष 
तारा चलै जाके चलै ससिहर » दास धू कों अटल 
पदई राम के दीवान । ]7944:2 कोटि » जाके 
नष की सोभा कहा भयौ कर दीप फिरे । ॥॥6 
57 (0 ॥2४| |09५९02८). -- 78/49:0 बूझ बूझ 
पंडित पद निर्बान सांझ परे कहँवा बसे - । 
57520;:9 - मांहि ससि मिलि गयौ सुंदर उलटो 
ग्यान । 5053:38 सुन्दर भ्रम रजनी मिटै प्रगट होइ 
जब »“ । (“5३ 7826 [प्ररंत075 00609 ॥75 9 
विगांव47/ शा एि ०077947507 007 #6 ०९; 
८07, 7॥6 5प7 5 रि१व005, 35 56 45 450 
50760777९5 ८4९4 भानुजा, 8|#व्वाप्-6, ०" 
व9प्र.्[0९07/ 0 ५७३४००॥ 70”). -- 573386:3 सूरदास 
उपमा नछित्र निसि सब सोभित बिनु » । ॥6 5प्र0; 
८०7. 06 ९770९/०/, -- 7566;3 » की सेवा 
जाकर जीऊ तेहि मसि कहाँ कहाँ तेहि सीउ । 

भानजी ६ ##€75 49प20॥27, -- #९476;4:2:2 
सगलिआ की हउ बहिन » जिनहि बरी तिसु चेरी । 

भानस [5९९ 778594:994, 0. 407] 8 ८00]९, -- 
प3;26;2 सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी बैद बंदि कबि 
« गुनी । 

भानहि [३९८ भान] ४९ 5४७, -- 7565;6 कैवल भान 
देखे पै हँसा औ - चाहे परगसा । 7565;7 औ >> 
असि निरमरि करा दरस जो पाव सोइ निरमरा । 
757क बिगसा कँवल सरग निसि जनहुँ लौकि गा 
बीजु यहो राहु भा - राघौ मनहिं पतीजु । 
50539;2 कितोकु यह रिपु तिमिर निसाचर उदित 
एक रघुकुल के - । 

भाना [भानना] ए.,0 07९4८; 6९570फ 
(]प४0४5). -- 59900;3 दिवस न रैंनि सूर नहिं 
ससि हरि आदि अंत भ्रम “ जन्म मरन का सोच न 


भानु 


कोई पूरण ब्रह्म पिछांना । भानिं 0900;0 भाई रे 
» घडै गुर मेरा मैं सेवग उस केरा । 09437;॥ 
जीव का जनम का जनंम का जीव का आपही 
आपले “ झेरा । भानि 036:4 ए सब भ्रंम - 
भल पावे सोधि लेहु सो सांई । 4080/6, -- 
059;5 सो साहिब सुमिरै नहीं दादू » हदीस । 
577935;2 तूं ही सकल बियापी कहिये संमुझि देषि 
भ्रम - । भानिलै ]7923;3 नामदेव का स्वांमीं - 
झगरा राम रसाइन पीव रे भगरा । भानी ॥० 
०८/१७॥, -- 7;292:3 तीनि लोक महँ जे भट मानी 
सभ के सकति संभु धनु ० । 

भानु [5९९ भान] ॥॥6 5770, -- 32; ॥332:43;2;2 
कहि कबीर मनि भइआ प्रगासा उदे » जब चीना । 
भानु-कुल [॥6 50]47 74८९ (7 ज्रगंटा 
रिद्वातावटव7073 ५७5 0070), -- 24; 7:334 तेहि 
अवसर भाइन्ह सहित रामु - केतु चले जनक मंदिर 
मुदित बिदा करावन हेतु । भानुकुल-नाथा [-नाथ] 
[074 07॥6 50]47 78८९: रिव्वा42८870॥8, -- 
१2;:68;2 कहेउ कृपाल » । भानुकुल-नायक 
प2;32;। कह मुनि सुनहु » आश्रम कहऊँ समय 
सुखदायक । भानुकुल-भूषन ]८छ८!| 0॥6 5047 
738८९: रिव्वा8८87473., -- 7;:326छ3 पुनि > सकल 
सनमान निधि समधी किए । भानुकुल-भूषनहि 
प१;233 केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील 
निधान देखि - बिसरा सखिन्ह अपान । 
भानु-प्रतापहि [5९९८ प्रताप-भानु] 7744]040/व्वप, -- 
प;7;4 » बाजि समेता । भानु-प्रतापा 
प१;66;:2 नास तोर सुनु “ । भानु-फला 5छ७0. ०" 
७४7879. -- |१9:449 रंभा मोचा गजबसा » 
सुकुमार । भानु-बंस [-वंश] 06 50]%# #8०८९, -- 
प१:274;: » राकेस कलंकू्‌ निपट निरंकुस अबुध 
असंकू । 72;255;3 » भए भूप घनेरे । भानुहि 
(76 577. -- 77;30;4 संसय सोक निबिड॒ तम « 
दनुज गहन घन दहन कृसानुहि । भानू 20; ८०णा. 
(6 ९7॥0०/0/", -- 7540;3 काल्हि आव गढ़ ऊपर 
» जौं रे धनुक सौहँ हिय बानू । 

भानूंगा [भानना] ए/. [0 972४८. -- 07366; सिर « 
तेरा । भाने ॥0 १९०४४४709. -- 57726; सांचि 
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भायँ 


सिंगार किया उर अंतर भेष भरम सब - हो । 
भानें ; 0 १९४४/०0५. -- 0529;29 प्रतषि परमेस्वरि 
कीया सो - जीव रतन । 0965;0 सकल भुवन 
» घडे दूजा को नांहीं | 09234;6 सोई - घडे 
संवारे जुग केते कबहूं न हारे । भानों 756;7 
औसर बीता अलप तन पीव रहा परदेस कलंक 
उतारौ सांइयां » भरम अंदेस । भान्‍्यौ 5५७69;:3 
तैसें जगत कालत्रय नाहीं संमुझि सकल भ्रम - । 

भाबी [भावी] ४९ धप्र/९; 80९. -- 72;7; तसि 
मति फिरी अहइ जसि » रहसी चेरि घात जनु 
'फाबी । 2:25;4 कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी 
अनअहिवातु सूच जनु « । 

भाग [भाग] (४९ 5५7. -- 6594 अवधू ईडा मारग 
चंद्र भणीजे प्यंगुला मारग » सुषमनां मारग बांणीं 
बोलिये त्रिय मूल अस्थांनं । 

भा६गम [भामा; भामिनी] |. ३ [24550747९, धाए्टा'प 0 
5९१ प्रलांए४ ए०0787. -- 3; भामनि 7052;07 के 
रूप धरि सब वंधे - जग विटंवि परलै कीया हरि 
नाव भुलावनि । ]7७26;2 अनेक सिंगार करै बहु 
कामनि नाहिन पीव मनि भावे « । भामनीं 7२83;2 
अहौ देव कांम केसरि काल भुजंग - काल लोभ 
सूकर क्रोध बारबारनों । भामनी 09399;2 बिरह 
उपावंन तपति बुझावंन अंगि लगावंन « । ५2॥; 
तीरप लेत सुंदरि - । भामा )१3;274 निरवधि रमा 
रमन बिश्रामा तामैं बसी लसी यह “ । भामिनि 
47; भामिनीं 7(747;:0 भजि नारदादि सुकादि बंदित 
चरंन पंकज - । ;:322छ सादर सजि सुमंगल 

» । भामिनी 20;7७9359;2 तन मन डस्यौ भुजंग 
» लहरी वार न पारा सो गारडू मिलयौ नहीं कबहूं 
पसरदौ बिष बिकाराला । भामुनि 4॥7 ९; 
भामुनी 2 |07 76, 

भाय॑ँ [भाव] (॥) 09९, 0/' ९770707, -- 
प;242:3 रामहि चितव » जेहि सीया । ॥2;29;4 
सकल > सेवहिं सनमानी । 2;244 भूरि « भेंटे 
भरत लछिमन करत प्रनाम । 72;244;॥ जो जेहि « 
रहा अभिलाषी । १2;:48:3 एक भरत कर संमत 
कहहीं एक उदास » सुनि रहहीं । प;:28;॥ « 


भाय 


कुभायँ अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिसि 
दसहूँ । 

* भाय [भाई] ७7070०७. -- न्‍8768;3 समधी क घर 
लमधी आये आये बहू के - । 

*भाय [भाना] एं. ॥00 06 7]९497९; 0९ [0285९व 
५0. -- 754;4 सिरी मेलि पहिराई सूँडें कटक न 
» पाय तर रूँडें । भायऊँ 60 9९ 49.70ए९० 
(७9). - 76;:64;3 देखि दीन प्रभु के मन - । 
भायऊ 5;60छ निज भवन गवनेउ सिंधु 
श्रीरचुपतिहि यह मत - । 

भायप [भाईपन] ७00९८ ए #९|४४०४५४४४७, ०९ 
१0४9, -- 7;42 » भलि चहु बंधु की जल माधुरी 
सुबास । ॥2;52;:3 ओर निबाहेहु - भाई । 
प2;:223; « भगति भरत आचरनू । १2;283;2 
भरत सील गुन बिनय बडाई » भगति भरोस 
भलाई । १2;30]छ मन महुँ सराहत भरत » भगति 
की महिमा घनी । 

भाया [भाना] श॑.॥0 96 7९व४॥ह; 0९ .]९5९व 

शा, -- 2; 0748:4 कोई मन का » रे । 

9732;:3 जो मनि » सो करि आया नां कुछ कीया 

बिचार वे । भायें 5५७0;4 और करें सो छिपतें 

डोलैं मेरे कछू न « । 5५७205;2 तेरे कछु » नहीं 

तलफि तलफि जिय जाइ । भाये 7;039;24 

तुम्हे पितहि जु इत लै आये कछ » कछु मोहिं न 

“ । 57489;3 इंदु बरण भू रण अमित बल ब्रज 

ललना के - । भायैं 7४94;0 जौं पैं पिय के मनि 

नहीं » तौ का पारोसंनि के दुलरायें । भायों 632;4 

हों अपनों मन » लैहों कत वौरावत वात । भायो 

छ] जद॒पि कियौ चाहों अपनों मन » सो तो क्‍यों 

करि राषों हों पकरि । [९;:2। मनहि » कीन केल 

उभयो पीन नेह रस लीन आनंद कंडा । भायौ 22. 
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भारी 


७४७१९४, -- 7?4;0 चले बनारसि दष्या कारन सब 
संसें कौ “ उतारन । भार-धरन 5५0090०#९# रण 
ज्रशंश5, 07 0 प्रशांए2/5९५ (९. 

रिद्वा8090079), -- 77;92;4 > सत कोटि 

अहीसा । 

*भार [भाड़] 0एशा ० 99"८गंहह 8/था।., -- 
505;9 चूल्हा भाठी - महिं इन्धन सब जरि 
जाइ । 

भारती . 54/85ए४ ((९ 2049655 ० 
5९९८॥), -- ]:345:3 सकल सुमंगल सजें आरती 
गावहिं जनु बहु बेष « । 2, 3०९८॥, -- ]76;4 
चली मनावन » बचन चातुरी काम । ॥2;297:4 
बिमल बिबेक धरम नय साली भरत “ मंजु 
मराली । 

भारथ व,086 ४क्ााद/7क्कव्ाव ((70). -- ?08;7 
अमर » पिंगल औ गीता अरथ जूझ पंडित नहिं 
जीता । (940०). --?242क आजु करहिं रन « 
सत्त बचा ले राखि सत्त करै सब कौतुक सत्त भरे 
पुनि साखि । 7264:2 » होइ जूझ जों ओधा होहि 
सहाइ आइ सब जोधा । 2.]0. ए #ए0एंपरा4 
(८०४९००४ांधए्ट (87009), -- ?34:5 करन बान लीन्हेउ 
के छंदू « भएठ छल मिला आनंदू । 

भारहि [भार] 04९; (॥९४०७) 0प/७१९॥, -- 
॥(369;89;2 अपने » ना डरै आगे अउघट 
घाट । [7;30:5 मुनि रंजन भंजन महि - । भाराँ 
?387;7 दान मेरु बढ़ि लाग अकाराँ सैंति कुबेर 
बूडु तेहि - । भारा ]040, -- 43; [5९९ अठार] #॥९ 
८0०7ए06 एट४०7०॥7 076 ४0१0 (0 0९ 
८079क॥7९१ १0 0॥6 |कव7/5 0 6 00079 0०) 
एिद्वा/0970079), -- 76;5;4 रोम राजि अष्टादस « 
अस्थि सैल सरिता नस जारा । 


भारी ०१. ॥०४ए५; 78॥9; ह/९४४. -- 528; 
. 40प्रशवेक्वा, --77९०6;:8 अधर तंबोल रसु फैल 
पर्यो « । 2. प्रशा5प्र[0455९व6 (७९७५). -- (९24;5 
छबि - सादी सारी कुबवरि लजीली । ३, ८णा. 
७९६६ (85 [06 0९5४ 0767 5 850 [॥6 705 
॥प770९), --755;76 कबीर नवै सो आपकों पर 
को नवे न कोइ घालि तराजू तौलिए नवे सो » 


7भार ]080; (॥८४एण) ०प्राौतेश (5९९ 4[50 अठार), -- 
96; (0 5९०४57४॥9). -- 07408;4 पंथ दुहेला 
जाइ अकेला » न लीजी रे । (०८६/78). -- 
६50;3 इततें सब कोई गए - लदाइ लदाइ । 
56:32 हमरै पाछें पूंगगा तिनभी बांधा « । 
65399;3 निंदक मेरे प्रांण अधार बिन बेगारि 
चलावे - । » उतारना ६0 #९7076 +0९ 
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होइ । 4. ०४८९५७४ ५९ ([74०). -- 755;78 कबीर 
केवल रांम कहि सुद्ध गरीबी झालि कूरु बडाई 
बूडसी - पडसी कालि । 5, 7९४६ (00प्रगाज्र 
(॥९ ५४00). --758;:5 कबीर जांचन जाइथा 
आगे मिला अजंच ले चाला घरि आपनें - पाया 
संच । 6,77275९(]9). - !१222;42 तब धरि 
अपनौ रूप चिघारी भयौ जु नाइ भयानक » । 

भारु [5०८९ भार), -- . 

!भारू [5९९१ भार] 977/0०९7॥., -- 29, 

*भारू [भाड़; 5९९ * भार] 0एशह 0 9॥'८गांव्र8 
8/2॥. -- 7354:5 लागिँ जरैं जरैं जस » बहुरि 
जो भूजसि तजों न बारू । 

भारे [भारा; 5९९ भारी] 0. ९००५; एां859; 
87९४८. -- 39; 7250:0 नासा बेसरि मुसकनि थोरी 
सभ गुन पूरन » । 5;47;3 अब मैं कुसल मिटे 
भय » देखि राम पद कमल तुम्हारे । भारौ ; 
]५200;:84 द्रोन पुत्र कौ बान अन्यारौ अग्नि तें तातौ 
रातौ | [2 566 (९05075067:997, [0, 3, 
7. 7]. -- “ परना 7॥0 8९ 077/0०४5$0776 (?). -- 
प्राट709 आवत जात > परे पीतौ मरि जात । 

भार्गव ७०४ ॥7 (९ 8॥#.8प ॥7९४६० (॥0९ 
5प्रांतव्व ८7५०), -- ]766;:83 उशना » काब्य कबि 
असुर पुरोहित होइ । 

भाल ४7 ४77०५. --द858 लक्ष अहेरी एक मृगा 
केतिक टारों “ । ॥78593 मुवा है जाहुगे बिन 
सिर थोथे » । 

4 भाल [भाला] 5७९४४. - 7; ?46क भैँवर 
मालतिहि पै चहै काँट न आवे डीठि सौंहे - छाय 
हिय पै फिरि देइ न पीठि । 

3भाल ॥8९००९४९४५. -- 2; 564;:5 पिछ गुछ कृत 
अवंतस इंदु विमल विदु - । 633;6 भोंह सोहनि 
कहा कहों अरु - कुमकुंम विंदु । 9;3 » बिसाल 
तिलक हरि कामिनि चिकुर चंद्र बिच रोरी । 
९2;:6 अरुन अधर स्याम रूप » तिलकु दीनो । 
5५53; माया कौ कटि फेटौ बाध्यौ लोभु तिलकु 
दियो - । 7;06 नीलकंठ लावन्यनिधि सोह 
बालबिधु - । भालहि ]758;337 सीस कुसुम की 
गुँथेै माला - तिलक करै अभिबाला । 


भाले 


भाला [भाल] ४९ (07/०४९००, -- 6;29; जरत 
बिलोकेडँ जबहिं कपाला बिधि के लिखे अंक निज 
» । 6;83:3 सत सत सर मारे दस » गिरि 
सूंगन्‍्ह जनु प्रबिसहि ब्याला । 

। भालि [भाल] 470५ (07068/॥), -- > टारना ॥0 
€९5८४|०९ (6 70५४5, --7556;:3 कबीर हरिनीं 
दूबरी इस हरियारै तालि लाष अहेरी एक जिउ 
केतिक टारै » । 

* भालि [भाला] (..) ५४९४/. --]7779;2 सोना की » 
पाषाण बेधीला झींझ फूटी राजा रांम अकेला । 
(१7, थोथी, 480 5099ए [तं।#78 35 शं/वव) . -- 
52;2 मारा है मरि जाइगा बिन सर थोथी » परा 
कराहे बिरिछ तलि आजु मरे के काल्हि । 

भाली [भाल] ॥7४०७-/०४(. -- 594865:3 जब वह 
सुरति होत उर अंतर लागत काम बान की « । 

भालु [भालू; रीछ] 4७९७० (॥ ॥ णीशा व 
43550टांबग07 शरां0 707]0९५३). -- 07 0 (; 
भालु-पति |07/0 0० ॥6 ७९४४५: [जामवंत; 5, 
जांबवंत] ]द004ए474 (540 00 92 70स्‍2 507 ० 
छा, का [6 5899-एप2३ 6 वात 8 
7वावॉकवाद ब/0प्राते ५द्वत874, ॥0 (6 [7९६- 
ज्रप88, 45 4 0९47, 6 5 4 'ाक्ाए 0ा 
5प्रश्गप्ब बाते का 70704 १[ए ० 
एव्वाशाबटवा। वि 7 5 ग8॥/ ब8ुभ5 रिद्वेएव4., | 
(॥6 एफव्[0079-एप्र8, 42८0747892 (0 4९ 
आवध्वणवांव 7प्राव॥्षव, 5 १प्र&0९/ ]फ4एव7ग ५४३5 
779770०0 0 777$909). -- 76;:98;8 देखि - निज दल 
घाता कोपि माझ उर मारेसि लाता । 6;98छ 
मुरुछत बिलोकि बहोरि पद हति » प्रभु पहि 
गयो । भालू 8७९४०. -- ?599;2 मोरे पिय के 
सतुरु देवपालू सो कत पूज सिंघ सरि » । 
]6;8;4 निसिचर भट महि गाड॒हिं » ऊपर ढारि 
देहिं बहु बालू । 76;83; रे खल का मारसि कपि 
» मोहि बिलोकु तोर मैं कालू । 

भालै [भाला 50९४7. --79348; बेध्यौ जीव बिरह 
के » राति दिवंस मेरे उरि सालै । 


भावँ 


भावँ [भाव] ००४०४०४. -- 7260क सब पुँछहिं कह 
जोगी जाति जनम और नावँ जहाँ ठाँव रोवे कर 
हँसा सो कोने - । 

भावँती [भावना] शं. (0 ७९ 7क्‍९85९९., 07 ]९० 8 
60. --7;47;2 नव अंबुज अंबक छबि नीकी 
चितवनि ललित » जी की । 

भावँरि [भाँवर; भ्रमण; प॒. परिक्रमा] ६. ॥04॥78, ०० 
ज़्तिाहु बा'0प्राव; लाटप्रशकाएप्रौद्यां0] (8|50 
॥ा०्पराव 6 उक्त ॥76 0प 0796 ब्ावे 
80००7). -;325; कुआरु कुऔरि कल - देहीं 
नयन लाभु सब सादर लेहीं । भावँँरीं प;:324छ4 
करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं « । 

भावंत [भावना] शं. ॥0 ७९ 9]०85९०, 0/' 9९४४॥78 
00. -- ?279क रूपवंत जस दरपन धनि तूँ जाकर 
कँत चाहिअ जेस मनोहर मिला सो मन » । 
भाव॑ता ?534:7 आगें जस हमीर मत मंता जौं तस 
करसि तोर ० । 

7भाव 387; , €आंहरशा८९; 070, -- 2. [९९१६९ 
(350 ० एछावांवा); ९शाणांणा; [0ए९, -- 3, शाह; 
077 -- ?353;:5 सहस > फूली बनफती मधुकर 
फिरे सँवारि मालती । भाव-अभाव €ञहां#शा बाव 
707-6ह 5:९7, -- /475;:3;: कही न उपजे 
उपजी जाणै - बिहूणा । 7७200;3 कह्मां न उपजे 
उपज्यां हीं जांनैं - बिहूंणा । 

* भाव [भावना] श॑,॥0 0९ 9९45९6, 07 9]९8४ं78 
00. -- 6; 763;3 मोहि « ऊँचे सो ठाऊँ । 720;॥ 
भलेहिं रंग तोहि आछरि राता मोहि दोसरें सों - न 
बाता । भावइ 3; 2;73; बेखानस सोइ सोचे 
जोगू तपु बिहाइ जेहि » भोगू । 
भावई ७८368;68; कबीर पापी भगति न » हरि 
पूजा न सुहाइ । 0490;4 कामी रांम न » भावे 
बिषे बिकारारे । 7527;3 पापी भगति न » हरि 
पूजा न सुहाइ माषी चंदन परिहरै जहं बिगंध तहं 
जाइ । 77530;2 कांमीं अमीं न - बिष ही को ले 
सोधि । भावत 0; 5५4783:5 सूर स्याम क्रीडत 
कौतूहल अमरनि अपने भवन न » । भावता 8;॥० 
]0ए76 (/म€ ज्रा07॥ 076 ]0ए25 5 4५४5 


7९8/”) , --7:52:26 जो है जाका » सो ताहि के 


580 भावरि 


पासि । 752;28 जो है जाका » जदि तदि मिलिहे 
आइ । 754:26 कबीर हरि का » दूरहिं तैं दीसंत 
तन षीनां मन उनमुनां जगि रूठडा फिरंत । भावति 
प;:243;2 चितवनि चारु मार मनु हरनी “ हृदय 
जाति नहिं बरनी । भावती 7;2 मोकौ तौ - ठौर 
प्यारे के नेननि मैं प्यारा भयौ चाहे मेरे नेननि के 
तारे । भावतु ७77368;7;। कबीर असी होइ परी 
मन को » कीनु । » करना 60 00थं। ०7९5 
॥९४/४:५ १९७७९, --754:4 अब तौ अओसी होइ परी 
मन का » कीन मरनें तें क्या डरपनां जब हाथि 
सिंघोरा लीन । भावते ]758;339 मकर पत्रिका रचे 
कपोल बोलत जाइ > बोल । जी > ॥0 शालाबा 
(76 500. -- 7;243;। नीरज नयन » जी के । 
प2;5;4 नख सिख सुभग - जी के । भावन 
प१;44:3 भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य 
मुनिबर मन » । 

7भावना <.९९॥४४;: 45/०0/7070, -- 7;24:2 
जिन्ह कें रही » जैसी प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी 
तेसी । 

*भावना [भावना] शं. ॥0 96 9]९95९०, 07" .]९४»॥९ 
00. --77०८2:6 अधर बेनु बजाइ सम सुरि ब्रज वधू 
मनि » । भावनि (७] जब जम दूत आइ घेरत 
हैं तब करत आप मन » । [7;23;3 पूँछिहु राम 
कथा अति पावनि सुक सनकादि संभु मन » । 
भावनी 5;77;0छ प्रभु सुजस संगति भनिति भलि 
होइहि सुजज मन » । 75:49:4 अब कृपाल निज 
भगति पावनी देहु सदा सिव मन » । 
भावनु »(04:6::2 काहे कीजतु है मनि - । 

भावरि [भाँवर; भ्रमण; प्॒. परिक्रमा] [. , #08778, 
०० शीतल ॥१०प70., -- ]727;49 हे गंगे हे हे 
गोदावरि हे जमुने हे « चावरि । 

2, ट#/टप्राशवा॥9प्रौदा07 (।50 ०6 5१८/९९ [7/6९ 
0७पए 9770९ 874 270०7). -- ॥7९482;24:;:2 राम 
राइ सिउ » लैहठउ आतम तिह रंगि राती । » लेना 
00 0९ 7477९0., -- 79;2 रांम देव संगि > लेहूं 
धनि बडभाग हमारे । 


भावसती 58] 


भावसती [भास्वती] #क्रणशवा (4 प्र 0त 
457700१ए 0ए $4व70704), -- ?708क « 
ब्याकरन सरसुती पिंगल पाठ पुरान । 

भावसी [भावना] शं॑. 00 ७९ 9]९45९०, 07 9]९4४॥९ 
00. -- /९486;5;; पारब्रहमु जि चीन्हसी आसा ते 
न -। भावहिं 7;:3;:4 मन “ मुख बरनि न 
जाहीं उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नाहीं । 
भावहि ७476;2:;:4 असे संत न मो कउ - डाला 
सिउ पेडा गटकावहि । 5५३3400;2 नवसत साजि 
चले किन हरि पै सूरदास प्रभु के जिय - । 

 भावा [भाव] ९९॥४४६; 5९४४४॥९४(; ]0५९८, -- 66, 

* भावा [भावना] श॑.॥0 06 9९85९०, 07 9]९8शं78 
00. -- ; ॥342;35:2 इह रस छाडे उह रसु 
आवा उह रसु पीआ इह रसु नहीं » । ?44:3 
आगि देखि ओहि आगिअ » पानी देखि के सौंहे 
धावा । 7540;6 काल्हि साहि गढ़ देखे आवा सेवा 
करहु जेस मन - । 

भाविठ [भावी] 86 धिए/९; 4९४४॥ए, -- 7;70;3 
जौं तपु करै कुमारि तुम्हारी “ मेटि सकहिं 
त्रिपुरारी । भावी 8; 7;74 भूपति » मिट॒इ नहिं 
जदपि न दूषन तोर । भावी-बस [-वश] 
०ए९/४७०श्९०/९९ 0ए 48९, -- 7;73;4 भूप बिकल 
मति मोहँ भुलानी - न आव मुख बानी । 

भावे [भावना] ए॑.॥0 ७९ |९४५॥४९2. -- 500; 
#560; विषई विषै दिढांवें गांवें रांम नांम मनि 
कवहुं न ० । त्यौं + 45 ॥प८॥ 85 006 ५७॥5, -- 
75:5 » त्यौं परमोधिए ज्यों बांसि बजाइए फूंक । 
'जिहि + 40 ५॥0९८ए८/  [0९85९5, -- (54:6 
जिहि - सो आइ ले प्रेम आघु हंम कीन्ह । ज्यों - 
45 [0 0[९85९५, --7752;2 साधू अंग न मोरहीं ज्यों 
» त्यों घाउ । भावैगा 0753;0 मिठडा मुंझ कौं 
>। 

भाषंत [भाषना; भाखना] एं. 40 5१५; (8॥॥९ 
4९८४/८, -- 3; भाष 7936; प्रले काल कहू केते 
ऐक “ गये इद्र से अगिणत लाष । भाषडैँ 
प7;6;] बेद पुरान संत मत « । भाषत 65260 
सति सति » गोरष बाला इतना त्यागि रहो 


भास 


निराला । भाषहिं 5५0207;3 योंही वेदन मैं कद्मो 
यौंही » संत । 

भाषाँ [भाषा] ]ग874९९; 59९९८॥, -- 7;4;3 जे 
प्राकृत कबि परम सयाने - जिन्ह हरि चरित 
बखाने । 

7 भाषा .व. [872५9£2८; 50९९८७, -- 2; 2, ४०705 
(05९0#शं॥7:997, (0. 234, ॥, 9: /न0'्९ए९', 
एव 450 ॥95 ५० 59९लाॉगटबए शाप्रशंटवों 
गराल्क्याव825: 35 3 7976 ० बनवा 7 4 [तंग 
०4”), -- प्ाट33 सप्त भाइ - बिचित्र ललिता 
गाँइन चित चौरी । भाषा-बद्ध ॥00 7 (90कपाव) 
]॥72748०, -- 7;3; » करबि मैं सोई मोरें मन 
प्रबोध जेहि होई । 

* भाषा [भाषना; भाखना] शं. ॥0 49९; 6९८4९, -- 
36; भाषि 8;7928;2 राग दोष दोठ ऐक न « 
कदाचि उपजे तौ चिति न राषि । 5984; सहि 
सहि सीत जाइ जमुना जल दीन बचन दिन - । 
]6:8क हरष बिषाद सहित चले बिनय बिबिध 
बिधि » । भाषियै 02 और मिथ्या प्रपञ्च काहे 
कौ - सु तौ है हारिनि । भाषिला ]॥79238;2 जाचै 
ईस्वर मंत्री बावला तंत मंत अप्नित « । भाषीं 
?6;6 दसन दामिनी कोकिल » भौहें धनुक गगन 
लै राखीं । भाषी 39; भाषूं 5; भाषें 2; भाषे 5; 
भाषेऊँ 77;23ख नाथ जथामति » राखेऊँ नहिं कछ 
गोइ । भाषै 66; 59359;0 जसोदा बार बार यों 
है कोउ ब्रज मैं हितू हमारौ चलत गुपालहि राषै । 
भाषों 2; भाषौ 4; भाष्यौं 4;5५;4 जोग जग्य 
जप तप नहि कीनौ बेद बिमल नहि » । 

! भास 7४4४7८९. -- 56247 नासा मोती अधर 
भासित थरहरई दसन दाडिमी वीज भीजितां वोल 
सुषरई । 

*भास॒ [भासना] श॑ं.॥0 30९47 85; 0९ काश 
60. -- 7;7 रजत सीप महुँ - जिमि जथा भानु 
कर बारि । १;7;4 जासु सत्यता तें जड़ माया 
“ सत्य इव मोह सहाया । भासत ॥0 586९, -- 
]५257;:57 बेद जु बिदित बिस्व यह जिते सबे 
बिष्नुमप » तिते । ]॥7270;7 कंटक द्रुम एकौ नहिं 
जहाँ चिदाभास - सब तहाँ । भासा +0 ॥7०वा' 


भासित 582 


45; 0९ ९ह0श१९श।८९१ ५. -- 7;242;2 जोगिन्ह 
परम तत्त्वमय » सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा । 
भासित ४09 7०५७।९४०१०९४॥, - 5०47 नासा मोती 
अधर भास “ थरहरई दसन दाडिमी वीज भीजितां 

वोल सुषरई । 

भासी [भासना] शं. (0 598९, -- )753;24] सुंदर 
साँवरे पिय सँग अति ही आभा - । भासै (० 
१07९४; 0९ ९5०९०४९॥८९०, -- ]१83;2 इंद्रियगन 
मन प्रान इनहिं परमातम » । 5५७934; तूं ही जब 
आवे ठौर दूसरौ न « । 5५७व5;:2 दिबि दृष्टि करि 
जब देषिये तब सकल ब्रह्म बिलास रे अग्यान तें 
संसार “ कहत सुन्दरदास रे । 

भास्कर (६॥6 5५४. -- 780;275 देव दिवाकर 
बिभाकर दिनकर » हंस । 

भाहिडे [रिवां.] धि9९९; ॥/86 (र्णा 
5९.४/४४४०४). -- 0708; मुझे षांमां मंझि बरालां 
मंझे लागी - । 079396; » लगे इहि सेज 
सुषामंणि मो कौं देषंण दीजे । 0/54:0 मूं तनि 
लगी - । 05$3:57 दादू आसिक रबदा सिर भी 
डेवे लाइ अलह कारणि आपकोौं साडे अंदरि - । 
50/95;:2 » लगी इस पिंजरै जारत नष शिष 
प्राना । 

*भाहि. [भाव] शणांण!; (९४० -- 5753;22 कब हूं. 
हृदय जलनि है नष शिष लागै « । 5058;6 नारी 
चले उतावली नष सिष लागै » । 

भिगराज [भृंग-राज; भुजंग] 4 ५9९८८ ७970 (६॥० 
छ9टॉर काहु0 ० तंगह ८०फ, ता0जा 077 
क४ि०व 50025). -- ?29:5 कुहू कुहू कोइल करि 
राखा औ > बोल बहु भाषा । 

भिगी [भृंगी]।. 86 ८॥॥९प्रगाण 79 (“जरा 
हतंर85 गाव 7007॥585, [00॥ |4ए5 75 ९285 | 
(6 00079 ०8 ८४९" 07 श्ाप्र0: 06 
5प705९व #क्वाईई074007 ०075 |700 4॥6 व9 
5९7ए९5, 7 0९079, 35 4 7९209[0707 607/ (6 
फबा5फाकडु हिट 0]07९ 0004, 
60]0णांग्रह 06 9थभं॥ 0 09९5६ गटर; 
]४८७४/९६०" 997, 9. 772). -- 05;34 दादू « 


भिख्या 


कीट ज्यूं सतगुर सेती होइ आप सरीषे करि लीये 
दूजा नांही कोइ । 

भिडिपाल ४ छज़९३[20007770णांग2, ०" 
$॥78. - 76;40;4 चले निसाचर आयसु मागी गहि 
कर » बर साँगी । 

भितरि [भीतर] 80ए, 480 907. 9९; छ्व॥, -- 
शट:4 होंतो फिटारा “ कारौ मुसौ जांनें मीछ 
अहारौ । शट;:4 हौंतो फिटारा » कारौ मुसौ 
जांनें मीछ अहारौ काटि पिटारौ “ आयौ डरयौ 
भंवंग तबे पिछतायौ । 

भि [भी] ८0०7. 00., -- #९477;:6;:4;:2 कछूआ कहे 
अंगार » लोरठ लूकी सबदु सुनाइआ । 

भिअंतरि [अभ्यंतर; भीतर] 40ए. 480 9.9. 7१९; 
श्ा॥7, --न्‍9467; अंजन मंजन तजि बिकार 
सतगुरि - भेदे नहीं कांइ उपरि नामें नीर रे । 
भिअतर ?/2;6;8 तातें बिष पछाडि हरि भजिए 
सील दया » सजिए । 

भिकारी [भिखारी] ७०४६०/. -- ?29;2 बेरसहु नव 
लख लच्छि पिआरी राज छाँडि जनि होहु - । 
?78;:2 कठिन पेम बिरहा दुख भारी राज छाड़ि 
भा जोगि » । 

भिक्षा .७०४४॥॥६४; ०75, -- 78760;2 जिन ले 
चोरी » षाई । 59530;60 जो » मांगत फिरै के 
जौ भुक्ते राज । 

भिखमंगा [भिखमँगा] 4 ७९६8४/, -- ?7303;6 
पदुमावति निरमलि जस गंगा तोहि जो कित जोगी 
» । भिखमँगा ?43;3 हों पदुमावति कर » दिस्टि 
न आव समुँद औ गँगा । 

भिखारि [भिखारी] 4 ७०४४०/. -- 29. 

'भिखारिन . 4०॥॥०।९ ७०९४०/. -- ]764;:52 ते सब 
बलल्‍लभराइ के परत » भीख । 

'भिखारिहि [भिखारी] 8 ७९४९४४/. -- ?459क भीखि 
> दीजिओ का बाँभनु का भाँट । भिखारी 30. 

भिख्या [भिक्षा]॥. ७०४९४॥४; ०75. -- 
/(370;:2:2 इआ सुख ते - भली जउ हरि 
सिमरत दिन जाहि । ?28क माँगि लेहु कछ - 
खेलि अनत कहूँ होहु । 


भिच्छुक 


भिच्छुक [भिक्षुक; भिक्षु] 4 ७०९४४/., -- |९76;227 
ऋषि - तापस जती बृती तपी मुनि आहि । 

भियावंहि [भेंटाना] ए६, 00 ॥90९ 7९९; [% (0, -- 
??30;6 काहू बरते षंभ « करहि पुकारन पीर 
मिटांवंहिं । भिटाये ॥0 74९ 7९९६, -- ?702;9 
उधव और अक्रूर « जनम जन्म के अंक मिटाऐ, । 

भिड॒हा [वृक, भेडिया] 4 ४० 8८८४, -- 
]५0;73 बुक पावक कों कहत कबि बृक - कौ 
नाम । 

भिडि [?व४. भिडि] 82॥0; ४४/ -- 504प; पांच 
पांडूं भारथि » भागा रामांइन कीयौ ते रांम गयौ । 
559प44:2 सुमिरन कवच कलेस न कोई बिपषे 
बिदारि मींच » भागी । 5798;0 भाजे कांई रे 
» भारथ साम्हों सूरा सत जिणि हारे । 

भिडे [?४. भिड॒णौ, प. भिड़ना] छ॑, (0 48॥#6 - 
97985;4 रांमराज न कोई » न भाजे । 09235;॥ 
सूरो सो सहजें - सार उरि झेलै । 59स00 सो 
मुलनां जो मन सूं लरै अहनिसि काल चक्र सूं ० । 
555प8; सो मुसलमांन जु मन सूं लरै अहनिसि 
काल चक्र सूं ० । 

'भितियन [भित्ति]।. (9.) ए०; 985९ ((0/ 8 
9थांधरधह). -- 8759;4 पाहन होय के सब गए 
बिनु » को चित्त । 

भिद [भेदना] ए४. (0 9/०/८९, -- 59000;0 नरम रस 
मरम > धर्म कुल जुब वृंद ताकि सर्बस्व हरि 
लैन । भिदन 60 5|॥# 898४. -- 59483;3 मधु 
कैट मुर मथन भौम केसी » कंस कुल काल 
अनुसाल हारी । भिदा (0 27८९, -- ₹5;2] 
सतगुर लई कमान करि बाहन लागा तीर एक ज 
बाहा प्रीति सों भीतरि » सरीर । भिदी 7735;7 
और सोलहीं चतुरभुज नारी काटत कंठ न « 
कटारी । 

भिदे [भिदना] ४. (0 ७९ [0०/८९१०, 0" 
0०ए९/५॥९।॥४९१., -- 746;4 हित हरिबंश सुनि लाल 
लावनि >» प्रीय अति सूर सुष सुरत संग्रामिनी । 
522;5 कबीर हृदय कठोर के सब्द न लागै सार 
सुधि बुधि के हिरदे “ उपज बिबेक बिचार । 


भिरहँ 


भिन [भिन्न] 44]. कररि४/९४(., -- 65] उदैन अस्त 


राति न दिन सरबे सचराचर भाव न » । ]2;7 
ब्रह्मा अंतिजु ऐके रस कनक » नही होइ । 


भिनुसार [भिनसार; 5. विनिशा] 48७४. --?58;3 गा 


अँधियार रैनि मसि छूटी भा » किरिन रबि फूटी । 
]2;202;4 एहि बिधि राति लोगु सबु जागा भा « 
गुदारा लागा । 72;25 तेहि निसि आश्रम पिंजराँ 
राखे भा “ । भिनुसारा 732;4 जागत रैनि भएठ 
“ । 2;37:3 बिलपत नृपहि भयठ «» । 2:94; 
कहत राम गुन भा » । 6;49;4 करत बिचार 
भयठ « । 6;:78;2 निसा सिरानि भयठ » । 


भिन्न बी, बंजंवल्त; विश; 5९०४९, -- 77; 


भिन्ना 59923;:2 तन नन तन नन तन नन ततन्ना गुप्ता 
गगनवत आतम » । 

'भिन्नमभिन्न 49. 5०७०/४४९ ४0 70: 5९.७४/४४९ (85 
6004 470 #6 [000775, 0/॥6 5प्रा बाते 
5075/76). -- 76;:;:8 सबरूप सदा सब होइ न 
सो रबि आतप » जथा । 

भिया | थश्राता; भाई] 9700०७. -- 8; 025;52 मधि 
कौ मग जनु रसना आहि लपकति » कहत हों 
ताहि । ?709;3 कहो » हो केतेक लैहौ केतेक 
मोल हमारौ देहो । 

भिर [भीड] 8 ०८०७०, -- /74;0 निसदिन » होइ 
अधिकाई । 

भिरडँ [भिडना] णं. 60 0३७॥; 80. - 76:25;3 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई जब जब » जाइ । 
भिरत 3;20;:छ७2;4 महि परत उठि भट » मरत न 
करत माया अति घनी । 76;94 सो अब - काल 
ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ । भिरहिं 75;3छ2 नाना 
अखारेन्ह “ बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं । 76;42 
बहु आयधु धर सुभट सब » पचारि पचारि । 
]6:54; लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा “ परसपर करि 
अति क्रोधा । भिरे 4;785284 रामहि सुमिरे रन 
» फिरै और की गैल । 7444;6 कुंभ स्थल जेउँ 
गज मैमंता दूनौ अल्हर » चौदंता । 4;:8;॥ » उभौ 
बाली अति तर्जा मुठिका मारि महाधुनि गर्जा । 
भिरेठ 76:95;:3 गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना पुनि 


भिला 584 


फिरि » प्रबल हनुमाना । 779390;2 सो मुलनां जो 
मन स्यूं लरै अह निसि काल चक्र स्यूं - । 

'भभिला [भिलाना] ४.६० 9078 02९०४१९१, -- 
#7870;4;: भुजा बांधि - करि डारिओ हसती 
क्रोपि मूंड महि मारिओ । 

भिल्‍ल [भील] 89॥ (४. ०३ 0094 9९०७९ ॥॥ 
८९॥74। [0994). -- 72;:250;:। कोल किरात « 
बनबासी । १2;32;:। कोल किरात » बनचारी फेरे 
फिरे जोहारि जोहारी । भिल्‍लनि 72;25छ नर नारि 
निदरहिं नेहु निज सुनि कोल » की गिरा । 

'भिल्लिनि . 4 80॥ #प्रव7९५५, -- 72;:28 भूप 
मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु » जिमि 
छाड॒न चहति बचनु भयंकरु बाजु । 

भिवँसेना [४०८ कपूर>कपूर-भिवँसेना] 4 98४४०. 
[वं।व ए ८470॥07 -- ?7336;4 अधर तंबोर कपूर 
“ चंदन चरचि लाव नित बेना । 

भिषारी [भिखारी] 4 ७९०४९६४०/, - 7. 

'भिष्ट [प्रष्ट] 44. ००प० १९७३६९१, -- 79306;॥ 
जा सुचि केरा करहु विचारा » भये लीन्हां 
अवतारा । ]797;। अधम असोच “ बिभचारी 
पंडरीनाथ कौ लैंहि जु नांमां । 

भिष्या [भिक्षा]॥. ७८ए९/४8; भा5, -- 47; 5508 « 
हमारी कामधेनि बोलिये संसार हमारी वाडी गुर 
परसादे - षाइबा अंतिकालि न होइगी भारी । 
6526 अपरचे पिंड - षात है अंति कालि होयगी 
भारी । 

भिष्यारी [भिखारी] 4७९०४४०७. - 8. 

भिसत [भिस्त; बिहिश्त; बहिश्त; 7, 978] #९४ए९॥; 
7॥/445९ (0ीश॥ व] 45502707 शा दोजक-- 
दोज़ख़, 2॥), -- 3; भिसति ७(350;4;:4:2 कहि 
कबीर » ते चूका दोजक सिठ मनु मानिआ । 
भिसतु 4; भिस्त 4; भिस्ति 0/7332; जंन तहु ले 
हिकसां ला ईथां - मुकांम वे । भिस्ति 44; 
053;28 जोर न करे हराम न षाइ सो मोमिन « 
मैं जाइ । 

भिहरानौ [भिहराना; भहराना] शं. (0 [0/०7; 8. -- 
]7279;4 इत यह बली बालि - मधु रिपु आसन 
अति समुहानौ । 


भीज 


भींगी [भीगना] शं, 00 8० श्र, --(895;:3 
पुरिया काम न आवै जोलहा चला रिसाई । 

भींटिये [भींटना; भेंटना] ए0. ० ॥0; ९'.७7७8८९., -- 
5750:22 इनकौं कब हुंन - कोढ लगे तन 
ष्वार । 

भीनें [भीगना] ए॑. ० 8० ५९५ -- 79479;5 जाको 
ग्यांनी ग्यांन अधीन सो हरि गंग जमुन बिच » । 

भी 44४. गाते ८०, 450. -- 225. 

भीख ७९९१7; १75, -- ; भीखा ?224;7 
अगुमन दोरि लेहि पै - । 7304;7 बार भिखारि न 
माँगसि - । भीखि 729;7 तुम्ह बसीठ राजा की 
ओरा साखि होहु एहि « निहोरा । ?459क » 
भिखारिहि दीजिओ का बाँभनु का भाँट । » लेना 
70 96६ 007 4॥75 (॥62 ३ 9०वांग), -- ?2606;] > 
लेहि जोगिनि फिर माँगू कंत न पाइअ किए 

सँवागू । 

भीगी [भीगना] शं, (0 8०४ श्८. -- 050;5 यहु मन 
कागद की गुडी ऊडि चढी आकास दादू » प्रेम 
जल तब आइ रही हम पास । भीगे 7054;262 दादू 
» प्रेम रस मन पंचूं का साथ मगन भए रस मैं रहे 
सनमुष त्रिभुवन नाथ । 77997;2 मंदिर पैसि चहूं 
दिसि » बाहर्रि रहे ते सूषा सरि मारे ते सदा सुषारे 
अण मारे ते दूषा । भीगै /(335:54:3;2 छूटे कुंडे 
» पुरीआ चलिओ जुलाहो रीसाई । 

भीज ([भींजना; भीगना] श॑, [0 8९ श९ -- 69;5 
रदन दसन द्विज दंत रद इमि दमकत रस » । 
?326;4 अधर अधर सों » तँबोरी अलकाउरि मुरि 
मुरि गौ मोरी । 7353;3 बूडि उठे सब तरिवर 
पाता > मंजीठ टेसू बन राता । 0476;:2 आछहि « 
तँबोर सों रातें जनु गुलाल दीसहिं विहँसाते । 
?477;6 रतन » रैंग मसि भे स्यामा ओही छाज 
पदारथ नामा । ?620;7 सबै सिंगार » भूहँ चुवा 
छार मिलाइ कंत नहिं छुवा । भीजत 647;] 
सीचत हरि नाना रंग » गोपिनि गात मनहु उमगि 
वसननितें अंतर प्रेम चुचात । प54;2 नव पीताँबर 
नवल चूनरी नइ नह बूँदन - गोरी । ॥7094;:6 गगन 
गरजि मघ जोइया तहां दीसै तार अनंत बिजुरी 
चमकि घन बरिष्यहें तहां > हैं सब संत रे । 


भीट 585 


]738;302 - अंबुज नीर कंचुकी बहुगुन हारहि । 
7096 ॥ट९॥८॥९१ (#्श/णंह 00 [॥९ 
60ए/वं।ब7१ 72९: [70045 ॥8ए०९]॥९2 
#९एट॥82९ ० (90प्रापाहु ॥वां] एर)९॥ 7॥6 87वां 
7९०7]९ [00 ज्रांव्रह 7$09 5 4९९९ इक्वा।९त (0 
वा#रल गिशा। ज्रठाइगा9 0 ४०प्रगा 60ए74/4॥474, 
7॥6 5ज़ञ006 टल्ा7९ ए छबु गाते शा९त 
॥5 7॥0/67/ 80प709702, #॥8//0/' [797 40 4/९ 
प्रशए#९वींट409]6 0९९5 0ए0" प्रांत 0074 7परौ९5 
45 तंग ण 6 बाटंशाः ५९१८९ 9०7/९0॥) . -- 
5५48व;0 राषि लेहु गोकुल के नायक » गाइ 
ग्वाल अरु गोसुत दुसह बूंद लागत जनु सायक । 
504408;:2 अति तन सीत भीत » उर गिरि कर 
क्यों न धरी । 59473;2 » भुजा रोम अंबर द्वुम 
कुच जुग उच्च धरी । भीजन प्ाट93 » लागे री 
दोऊ जन । भीजहिं 5५742;:2 कोऊ मेघाडम्बर » 
पंचा अग्नि जरे हैं कोऊ सीतकाल जल पैठें बहु 
कामना भरे हैं । भीजा 877 7; 7320;6 रातिहुँ 
देवस रहै रस » लाभ न देख न देखे छीजा । 
?620;5 चुइ चुद काजर आऔँचर » तबहूँ न पिय कर 
रोवेँ पसीजा । भीजि ; 647;4 हसत हसावत 
गावत छिरकत फिरत अवीर » लगे तन सोहत रंग 
रंग रंजित चीर | [096 कशालाल्व (0ए 0९ +थां। 
०0प9 ०7॥6 .07९6 ०॥९०). --775:34 सतगुर हम 
सौं रीझि करि कहा एक परसंग बरसा बादल प्रेम 
का » गया सब अंग । 57366;। सकसकाति पट 
“ पसीना उठति लुठति तनु तोरि जंभाई । भीजी 
7398;3 उड॒हि झकोर लहरि जल » तबहु रूप रँग 
नाहीं छीजी । ?620;4 “» अलक चुई कटि मंडन 
भीजे भँवर कैंवल सिर फुंदन । भीजे (0 ७९ 
50420; ७९ (॥८४८४९०, -- 54; भीजे; कोर « (० 
ए९ ((॥९ [0075 0 8|0९8/5; 5९९ 

9०प१९णएा॥९ 974, 9. 273, ॥. 7)., -- 522;2 
संगति भई तौ कया भया जौ हिरदा भया कठोर नौ 
नेजा पांनीं चढे तऊ न » कोर । भीजैगा 6947;0 
नाथ बोले अमृत बाणीं बरिषेगी कंबली - पाणीं । 
भीज्यौं 7?;9 सीतां सषी संमीप है “ न तंन कौ 


भीता 


चीर । 5५३357;2 प्रेम सलिल पिय कौ तन » फटे 
निचोरत अंचल चोर । 

भीट [भीरा] श॥०४४८९१, 07 50.78 8/#0प्रा0, - 
893;:2 धरती बरसे बादर भीजे » भये पैराऊँ । 

भीटे [भींटणौ] ४४. (0 07८/॥, -- 050;85 दादू यहु 
मन तीन्यूं लोक मैं अरस परस सब होइ देही की 
रष्या करैं हम जिनि » कोइ । 

भीड [भीड़] 7070९; धरगी८्पाए, - 09402;0 
भगति भाइ बेगि आइ > भंजन स्वामी । ]0;6;॥ 
देषा देषा जो रण मैं जावे « पडया सै पूठि 
बतावै । 7२64:5 साहिब तोपैं लेषा लेसी » पडे तूं 
भरि भरि देसी । 7२9;3 जहां जहां - पडी 
भगतन की तहां तहां कारिज सारे । 

भीत 4१. #8/॥०7९१ (भीति, (९8४). - 8; 
50273;3 सहि न सकी भू भार - भए चपल भई 
अकुलाइ । 50602:6 उठि कबंध भहरात « भए 
निकसत है जरि जागि । भीत-अभीत 80९९० 
बाते ॥0-772९7९4, -- $7528:9 लघु दीरघ 
दीसे नहीं नां वह « । 

*भीत [भित्ति][, ५७०॥|. -- 59525;5 सुन्दर जागत » 
महिं लिष्यौ जगत चित्रास । 

3 भीत [भिस्त; बिहिश्त; बहिश्त; 7, 9॥3] 
॥९४०९७, -- (877;4 जैसी » तैसी हें नारी । 

भीतर ३77. गधवे 90, ॥7506; शाप], -- 83; 
८०४. 76 ए्रणा€ा'5 वरृपथा९7/5, -- 7;:332 
अवधनाथु चाहत चलन -“ करहु जनाउ । भीतरा 
#547;। नाभि चंदन चरिचिता तनहु मंदिर - । 
भीतरि 398; भीतरिये 699;0 गुरदेव स्यंभ देव 
सरीर » आत्मां उत्तिम देव ताही की न जांणौ सेव 
आंन देव पूजि पूजि इम ही मरिये । भीतरी 
१७252;3 नदी नाव बहै नभि नाभ जोवो री 
आंबली चाले तौ नाव - । भीतरे 6; 
॥₹857;0;;:। सरीर सरोवर « आछे कमल 
अनूप । भीतरै 7720;0 षोलि कपाट » पैसी पीपा 
रह्यो उसारै बेसी । भीतरौ 775;2 तबहि बुलाइ - 
लीनौं रामानंद कौ दरसंन कीनों । 

भीता [भीत] ४१. ॥080॥॥0०४९०. -- 7;265;4 करति 
न चरन परस अति » । 


भीति 


।भीति .०४/. -- 543393;:2 पोच पिसण लस दस्यु 


सभासद प्रभु अनंग मंत्री बिनु “ । 
*भीति [प्त. दीवार; 5. भित्ति]॥. ६ ५७४।|, -- 


/२659:6;:3 जल की » पवन का थंभा रकत बुंद 


का गारा । 7790; माटी षोदहिं « उसारहिं अंध 
कहें घर मेरा आवै तलब बांधि ले चालै बहुरि न 
करिहै फेरा | 7/470:2 जल की » पव॑ना थंभा 
नर कौ नाव रचि किया अचंभा । 756;2 कहा 
चुनावे मैडियां लंबी - उसारि घर तौ साढे तीनि 
हथ घनां त पौनैं चारि । 5५42:2 सूरदास स्याम 
संग ओऔसौ ज्यों भुस पर की - । [7;27छ मनि 
खंभ - बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची । 
१:235;:2 परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही चारु चित्त 
“ लिखि लीन्ही । श्री (शां00प्रा 4 [0प7/९, 
5प22९३४॥ए९ 0776 आव्रप्ाव 9#70507#फ7 70 
ए44॥8०४०४). -- 594548;:2 जल बिनु तरंग - बिनु 
चित्रहि बिनु चित्तहि चतुराई । भीति-चित्र ७४॥- 
797९ (१5 8 7729[0007' 007 706 57 5(38९ 
० 4७व१८०शांह), -- 57525;7 » पुनि घौंट तम 
लिप्त नहीं योँ जान । भीती ७, --(8/47;:2 
लंका रहि सोना के » । 

*भीन [5९९ २०5९८४5४शं।१:997, 0. 227, 7. | १4ी. 
98747 -- 726 साढे ग्यारह ज्यों औटि दूजे 
नबसत साजि सहज हीं ता में जवादि करपूर 
कस्तूरी कुडकुँम के रज्ञ ० । 

*भीन [भिन्न] 30. 5००४०४४०१, -- 0933; ज्यूं 
जल मीन » तन तलफै पिय बिन बज्र बिहावे रे । 

' भीना [रिथां. भीनौ] 40. 4, 780९ छ्८ -- 0|062:2 
जे रस - छांवरि जावे सुंदरि सहजें संगि संमाई । 
2, $4प्रा/३९८९ै, 00 ४2९९.७९१ (7 ]0५९), -- 
#(332;43;2; आंधी पाछे जो जलु बरखे तिहि 
तेरा जनु - । 09422;2 तिन चरनों चित सहजि 
समांनां सो रस » तहां मंन धाइ । 75224:2 आंधीं 
पीछें जो जल बरस्या प्रेमि हटीजन » । 7७9227;0 
अब हंम सहज्य निरंजन चीन्हां गुरगमि ग्यांन 
बिचारि पर्म पद मगन महारस » । (7422;0 अब 
हरि हूं अपनां करि लीन्हां प्रेम भगति मेरा मन « । 


भीर 


?07:2 कथा कौरतन बहु विध कीना भये अनंद 
प्रेम रस - । 

* भीना [४९९ ' भीन] 44. 9९#पि7९०, -- ?336;2 
पहिरें सुरैग चीर धनि झीना परिमल मेद रहै तन 
> । 

भीनि [भिन्न] व. #९वंपर८९० (॥ आं2९ 997 0॥० 
१स्‍0०4ाांणा 076 0]42९ क्रांउश 00906). -- 
?07;2 जनु भादौं निसि दामिनि दीसी चमकि उठी 
तसि » बतीसी । 

भीनिया [र्थां. भीनौ] 40, 77466 ज्र९(; 504९०, 07 
5९९९० (॥7 ।0५९). -- 78538 रोम रोम बिस « 
अमृत कहां समाय । भीनीं ]729;39 पिय हिय फूल 
माल गुहि दीनीं सुंदर अंगराग रस » । भीनी 
]५47;0 रुक्मिनि अँसुवन » पुनि हरि अँसुबन 
> । 50472:3 चलत चरन चलि गये गली गिरि 
स्वेद सलिल भुइ - । भीनें 54:॥ गोकुल राय 
कुमार लाल रंग > हैं षेलत डोलत फाग सषा संग 
लीनें हैं । भीने 2;7०72;॥ मोहन लाडुले रंग 
»“ । ?476;॥ अधर सुरंग पान अस खीने रातें रंग 
अमिअ रस “ । ?477;:7 कत वह दरस देखि रँग 
» लै गौ जोति नेन भौ खीने । भीनों (/484;2 
बाल बिनोद छहूं रस “ छिन छिन मोह वियापै । 
भीनो 7०।2;4 टेढी चाल मुरली मुखि राधा रस 
» । भीनों 7935;] हरि च्यंतत मेरौ मदलौ » 
भरंम भोय न गये छूटी । 

भीम . 40]. (९४४४०॥॥९, -- 76;:66;5 सहज >» पुनि 
बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा । 
प१;83;:2 देखत » रूप सब पापी । 2.]0. ण 
69५8, -- ४79;270 सर्ब संभु सिव - भव भर्ग 
कामरिपु नाम । 

* भीम छ]74 ((॥९ 5९८० गाव हांहुब्गाधंट गा 
(76 ॥96 एव्वा7097ए3 0707675$). -- $7;9;:5 अरजन 
“ निकुल अर सहदेव राजा सहित पधारे धाइ । 

भीया [भाई] ७/०॥०४७. -- 59/98;2 झूठहि नांव लेत 
सिद्धन कौ नरक जाहिगौ - । 

! भीर [भीरु] १4. पराधांव; ८0७०वए, 

शभीर [भीड]व, 8 (०णत्े; श्रपाप१९, -- 2; 
१46;85 ब्रह्म रुद्र अमरेंद्रबृंद की - भुलावे । 


भीर 587 


56:7 उर बर पर अति छबि की - कछु बरनि 
न जाई । ]765;:226 कोटि मदन की » उठति पुनि 
लुठति चरन तर । 72;:76:3 भइ बडि » भूप 
दरबारा बरनि न जाइ बिषादु अपारा । 2.00706; 
आाल्प्राए, - 8; 0797:8;:5:2 कहत कबीर « 
जन राखहु हरि सेवा करउ तुम्हारी । 059;4 सो 
सम्रथ संगी संगि है विकट घाट घट « | ?643;4 
गई » तजि पुरइनि पाता मुह धूप सिर रहा न 
छाता । 

3 भीर [5. भी](७४४. -- #42:5 भगवंत » सक्ति 
सुमिरंण करि काटी काल की पासी । 574846;3 
सूर सुरति चावर चबात ही करु पकरदौ कमला भइ 
“ । ]2;3;3 प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती 
प्रतीति प्रीति करि हाँती । भीरहि 77;30;4 कृसानुहि 
जनकसुता समेत रघुबीरहि कस न भजहु भंजन भव 


भीरा [भीड़] 8 ० ००७०. -- 7384;6 फिरी सखी भें 
टत तजि » अंत कंत सो भएउ किरीरा । 

* भीरा [5. भी] ९४४७. -- 8; 7;97;2 पर घर घालक 
लाज न - । 

। भीरि [भीड़] 4 #पा7१९. -- 0(62;7;6;] 
भगवत » सकति सिमरन की कटी काल भे 
फासी । 

* भीरि [भीड़] 997; (0777९7/, -- 7०5;4 धुनि सुनि 
मनु अटकि रहो बिरह » पाई । 

भीरु बव, पशांव; #8॥0०0९१. -- 6; 7;:270 सभय 
बिलोके लोग सब जानि जानकी « । ॥2;63;2 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ मृगलोचनि तुम्ह 
सुभाएँ । 

भीरुता . (6707, -- 59483;4 बदत नृप दूत 
अनुभूत उर » सुनत हरि सूर सारथि बुलायौ । 

भील 8॥7॥ (५. ०३ 0704] 9९०७।९ ० वश 
[749). -- 6726:2 आईसौ » पारधी हाथ नहीं पाई 
प्यंगुलो मुष दांत न काहीं हयों हयों मृघलौ धुण हीं 
न तहीं घंटा सुर तिहां नाद नाहीं | 995;:4 « 
लुक्या बन बीझ मैं सु सल्‍यो सरि मारै कहि कबीर 
ताहि गुर करौ जो या पदहि बिचारै । 79377; 
भजनं कौ प्रताप औसौ तिरे जलि पाषांन अधम » 


भीषम 


अजाति गनिका चढे जात बिवांन । ]7295;89 हे 
सख्त मेह नेह की रहो - भामिनी तन किन चहौ । 
भीलन (!.). -- )7296;:93 तिहि कुंकुम दिखि बढ़ि 
गयौ काम बिकल भई » की भाम । ]१296;95 
यातें धनि “ की तिया हसनि कछू तरफरत हे 
हिया । 

भीलरी [भीलनी]॥. 4 8] प्रणव, -- ?२5;3 
जूठा फल » षवावा प्रीति जांनि हरि के मंनि 
भावा । 

भीवँ [भीमदेव] दाग 8#7894९ए8 0 06प्रुंबा'व (5९९ 
शि्वाशवण्व्रांप, 770. 363-364, 688; 350 0. 253), -- 
?96क परी कया भेद रोवे कहाँ रे जिय बलि 
»“ । 7265क ब जीव कुंभकरन की खोपरी बूडुत 
बाँचे - । 736:2 को होइ » अँगवै परगाहा । 
?629;6 हों होइ « आजु रन गाजा पाछें घालि 
दंगवै राजा । 76।क जैसें जरत लखा ग्रिहँ साहस 
कीन्हेउ » । 

भीवँसेन [भीमसेनी] 4 .98/४ ८. [तं॥व रण 
८477]॥07, -- ?4;। कीन्हेसि अगर कस्तुरी बेना 
कीन्हेसि >» औ चेना । 

भीष [भीख,; भिक्षा] ६. ७०४४४85; 85, -- 05;69 
दादू मन फकीर मांहे हुवा भीतरि कीया भेष सबद 
गहै गुरदेव का मांगे « अलेष । 79454;0 सो 
जोगी जाके सहज भाइ अकल प्रीति की » षाइ । 
६5;:29 कबीर सतगुर नां मिला रही अधूरी सीष 
स्वांग जती का पहिरि करि घरि घरि मांगे » । 
79245:2 भेष बिबर्जित - बिबर्जित बिबर्जित 
ड्यंबक रूप॑ । ]7783;2 स्वांग बिवर्जित « 
बिवर्जित डयंभ बिवर्जित लील॑ । 57520;23 पत्र 
मांहिं झोली धरै जोगी मांगे « । 5५520;36 सुन्दर 
राजा बिपति सौं घर घर मांगे - । 

भीषम [भीष्म] 89978 (50॥ [दाह द्वारा 
००५ 69784). -- '733;202 ब्याह करन कौं गयौ 
नृपति » के देसे । (85 8 77209]0!0/ 007" [९ 
जवाएंति, 85974 ए३5 6 ॥078-5प्रीशिपह 
॥९70 06 ७द्राव//किावांव, प्र०प्रावेर्व प्राधिं।]प 
0ए शंताबा का बात 000, 974८7 ८० ए 
वेर९॥5९९5५, 744॥66 जाती 70५5 09 0पंप्रात4 


भीषा 


ज़ा०गरंव0लांषव आतकावबा की, प0ज़९एल०., 5574 
54ए९वं 2ए९ 07 #5 0९व 0 87095 007 79- 
शं8277 4495, ति९ ५३5 40]९ ॥0 60 50 02८875९ |९ 
0055९5560 [6 90९" --85 4 7€5प्रॉ 0 8 शी: 
#07 95 8707-0 270056 [॥6 |0प्रा/ ० 5 
वेटवाए 2 जां।, बाते 5 70796 07 फ्क्ष॑तर78 85 
]078 35 #6 कांते जब 00 शा5इप्रा'४  #5 वैरवी 
छ0प्रांवे 2006 4 4 7९३४९ ए 49५0730]6 ।776, 
#९८0०वांगह 70 7447 7ण7वी |ावींब्ा ॥९टरठ्ांगर 8, 
(6 टबटाविदवा' एव 5 वीजंविस्त ७० 9475: 
प्राव्ावंशदाव, प्रीशा (6 प्रा 5 शाठ्णंधहु 8 
70779क्कवे वंए९टलां0ा,09छवक्कावे (6 7090० ०ण 
टबा267, बा वंबराद्ातवशवाव, ज्ररा ॥5 70 णंतह 
50प्रागरज्रक्ा'व 70वें 76 002 0० ८०७970९07. 
पशलप्रशांगडु 975 ८076 गा प्रौफ 4 बाते 
गुग्गप्रक्रप्र 4 ॥९509९८7ए९ए, 06 ]4९/ 0 शत? 
॥णाकाल्व जात 06 ४7०३) 0 ५वट्वा' 
उक्काकवागा, 506 (6 2045 876 540 0 [9ए९ 
7॥6 प्07९०7 #ावे ज्रगगां।8 (06 5प्रा 9प्रा/'हप्रट5 [5 
70/779क्कवे 20प्रः5९, 00९5 ८870८९$ ०09 |9]077 
चि९, ९एशा प्रॉगिगवार [00/4707 बीश' वेट] 
बाराल९१5९१ | 076 वां९5३॥ (06 प्राक्कवदातव 
707 4 | (॥6 वंववादांत्रदंप्द्ाव, ए्र९7 ९ 
वैटा075 ॥76 ॥ [6 45८९४ १ै॥॥८ए, 85708 ५85 
ज़रवांग78 007 6 5प्रा [0 ॥28८॥ क्‍5 
50प्राशनशशाठन॥ कया बाते प्राण 70000 
७९०7९ ॥6 5प्रछ97९6 ॥0 #5 0९,” 4५]९५)., - 
5038304;2 » लौं सहति मदन अरजुन के बान । 

भीषा [भीख,; भिक्षा][. ७७४६॥825; 8775. -- ??3;5 
तोसी नारि न मांगे » इतनी मानि हमारी सीषा । 
?79;9 बांभन हठे न मांनें सीषा तोहि चलें बिन 
लैंठ न - । 0२8;:3 कहे कबीर न मांने सीषा 
जिनि षाई राजनि की - । 

भीष्मादिक [5०९ भीषम] 89578 ४00 ६९ 
०77९5. -- 799;77 अमरन करि जु न जीते जाहीं 
> अतिरथि जिहि माहीं । 

भीस्त [भिस्त; बिहिश्त; बहिश्त; 7, 9775] ॥९४ए९४; 


72/4वी5९ (0ीशा व॥ 55020 छाती दोजक 


भुअडंड 


[दोज़ख़], ॥९०॥)). -7875;:8 होय » जो चित न 
डोलावे षसमहि छोडि दोजष को धावे । 

भुँड॒ [भूमि]. , ८४४. -- ?7289;6 » गच जानहु 
समुँद हिलोरा कनक खंभु जनु रचेठ हिंडोरा । 
2, 76 ९४४४), -- ?362;2 आँधरि बूढ़ि सुतहि दुख 
रोवा जोबन रतन कहाँ » टोवा । 

भुंचें [भुजना; नि, भुगतना] ए,00 शा[0फ. -- (९46;8 
प्रेम को प्रसादु पाई केवलजनु » । 

भुजइल [भृूग-राज; भुजंग] 4 59०८८ ७970 (६९ 
छ9ट काहु0 ० तंगहु ००्फ, 0 07 5 
काका 50785). -- 7370;:6 भँवर पतंग जरे औ 
नागा कोइलि » औ सब कागा । भुजइलि 7440;5 
तूँ « हाँ हंसिनि गोरी मोहि तोहि मोंति पोति के 
जोरी । 

भुंजित 40. 7045९०. -- ।7299;:5] » धान जगत मैं 
जैसें बीज के काम न आवहि तेसें । 

भुजौना [5९९ एक्रवंशवण्वाव, 9. 300, 9, 5] ॥048४९व 
87, 07 #पा5, -- ?7309;5 फेरि फेरि तन कीन्ह « 
औंटि रकत रैंग हिरदे औना । 

भुअंग [भुवंग; भुजंग] श०्णंधट 07 0शावा!ह्ट: 4 
504९, 50९९ ८0079. --?99;5 कोंवल कुटिल 
केस नग कारे लहरन्हि भरे » बिसारे । [2;25छ 
मानहूँ सरोष » भामिनि बिषम भाँति निहारई । 
भुअंगन्ह (9.). -- ?5;4 दहुँ का कहँ असि बेनी 
कीन्ही चंदन बास » दीन्ही । भुअंगम 4 579९. -- 
8597 बिरह » तन डसो मंत्र न माने कोए । 
भुअंगा ॥7972:0;:2;2 बेधीअले चक्र - भेटीअले 
राइ निसंगा । 

भुअंगिनि . 4 78|९ 5९/७०९४६., -- ?4;3 स्याम 
>“ रोमावली नाभी निकसि कँवल कहँ चली । 
?442;2 बदन जीतेडँँ जो ससि उजियारी बेनी जीतेएँ 
“ कारी । १;3:4 सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि 
भय भंजनि भ्रम भेक - । 

भुअंगू [5९८ भुअंग] 4 59९, -- 72;40;] सूखहि 
अधर जरइ सबु अंगू मनहूँ दीन मनिहीन « । 

भुअडंड [भुज-दंड] ब्राहा-5रवथाि ाप्रड5टपौवा' 
77 -- 2467क सुभर बनी “ कलाई । भुअडंडा 
?266;2 तेहि रावन अस को वरिबंडा जेहि दस 
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सीस बीस “- । ?637;। तब सरजा गरजा बरिवंडा 
जानहुँ सेर केर « । ?64;2 पूजे बादिल के « । 

भुअन [भुवन] 6 एव; ०0॥॥06ट्टांटवा 
7९टट०005, -- 72;20;2 देखहु ख़ोजि “ दस चारी 
कहूँ अस पुरुष कहाँ असि नारी । 72;2;3 सुकृत 
सुजस भरि - सुहाएं लछिमन राम सरिस सुत 
पाए । ॥2;259;2 मूला नाथ सपथ पितु चरन दोहाई 
भयउठ न » भरत सम भाई । 6;99छ मम उदर » 
अनेक लागत बान सब कर नास है । 

भुअपती [भू-पति] ९६७४४-।076: |त॥2, -- ?26;7 
नरपती क कहाव नर्रिदू « क जग दोसर इंदू । 

भुआ [भूआ; 5९९ सेंबर] ॥06 (76) ०07०7 ० (॥९ 
उावांध 776९, -- 292; राजें कहा सत्त कहु सुआ 
बिनु सत कस जस सेंवर - । 789;5 रानी आइ 
धाइ के पासाँ सुआ > सेंवर के आसाँ । 

भुआरा [भुवाल; भूपाल] ९४४-07: |तंश8. -- 
?6:4 तुम्ह अरजुन औ भीम » । भुआल 
प१;264 सकुचे सकल » जनु बिलोकि रबि 
कुमुदगन । ॥2;2;4 भरत » होहिं यह साँची । 
]2;80;4 जेहि तें रहे - सुखारी । भुआला 4[07; 
भुआलु 270 7; भुआलू 5४7. 

भुईँ [भूमि]. €0॥; 006 ९0; 7९६07, -- 58 0 
?; 72;23;:3 » भइ कुमति कैकेई केरी । ८णा. 
(78 0०4८९॥0) 4 ४:४॥2 0[790९४९८९ॉा०ा॥, -- 
?6व;:5 पवन जाइ तहँ पहुँचे चहा मारा तैस टूटि 
“ बहा । भुईँ-चाल [भू-चाल; भूकंप] 
९०/४४५प०८९, -- ?24;:7 जनु » जगत महँ परा । 
?497;7 भा » चलत गज गानी । भुइईं [भुई;:भूमि] 
९०/४॥; ॥6 ९४४४, -- 9887;:2 पडि पहि लोल 
अपरता पावस ऊबट बाट भरे » नाड । » मिलि 
जाना (0 99 0 06 2/0प74, -- 75;:9 सतगुरु 
सांचा सूरिदां सबद जु बाहा एक लागत ही - मिलि 
गया परा करेजे छेक । » परना (0 44] ॥0 ॥0९ 
87०74, -- 55:23 कबीर गरब न कीजिओ ऊंचा 
देषि अवास काल्हि परौं - लोटनां ऊपरि जांमैं 
घास । 40 व 489 87५ 8807॥, -- !(52;9 
बिरहिन उठि उठि » परै दरसन कारन रांम । भु्ट 
. 270प70. -- ७366;30;2 जिउ बन फल पाके 


भुगतें 


“ गिरहि बहुरि न लागहि डार । #(366;38;2 
आजु काल्हि » लेटणा ऊपरि जामै घासु । 
50793;। काढत गुहत अन्हात नागिनि लौ फिरिहे 
> मैं लोटी । (0 006 870प70:00 90% 
७९०४८ ७|]4॥, 07 40 400!). --779280;] क्‍या 
मीटी ले » स्यूं मारै क्या जल देह नहवांयें । 
2. ]007. -- 59472;:3 चलत चरन चलि गये गली 
गिरि स्वेद सलिल - भीनी । 5५909; माषन षात 
दूध » डारत लेपत देह दही । 

भुइअंग [5९९ भुअंग] 4 574९, -- 07२658;;:3; « 
प्रसंग जेसे हहि अब कछु मरमु जनाइआ । 
भुइअंगम ४(60;3;;2 काम माइआ कुंचर कउ 
बिआपे - पभ्लिंग माइआ महि खापै । 
भुइअंगा ॥२525;;2 मैलागर बेहें है - बिखु अंग्रितु 
बसहि इक संगा । 

भुकान [भौंकना] शं. 0 ७०/)८. -- 78539 कहें कबीर 
सावज गनिहि तबकी देषि - । 

भुक्ती [भुक्ति|[, शा[०ज९व; ८0. 45. -- 
8774;:2 सींगी पात्र कछू नहिं वाके काहे को मांगे 
> । 

भुक्ते [भुगतना; भोगना] ए४. 00 ९ध|०9. - राज ० (०0 
शां०ए 4 तं॥80070; ७९ 8 पा", -- 59530;60 जो 
भिक्षा मांगत फिरै के जौ - राज । 

भुगता [भोक्ता] ०४|०५९७७, --२57;4 करता एक भाइ 
जगि - सब घटि सब बिधि सोई । 

भुगति [भुक्ति] #. ९ध|०ए7०९४४, -- 076;30 कोटि 
स्वर्ग सुख « छीन कौने मंगल सब । 

भुगतें [भुगतना] ए.. 0 ९॥०9 (३ शा). -- (530; 
नारि पराई आपनीं » नरकहिं जाइ आगि आगि सब 
एक हे तामें हाथ न बाहि । भुगते (० 
९:७९८४९४८९, -- १6;28 कोटि बरस लगि नरक 
भोग अघ >» छिन मैं । ]723;484 ओ परि अपनौ 
कर्म री माई - बिन कोउ तीर न जाई । ]7322;38 
» बिन न घाटि है जाही कब भुगतै यह मो मन 
माही । भुगतै ॥7322:38 भुगते बिन न घाटि है 
जाही कब » यह मो मन माही । भुगतों ]7७65;2 
मरूं न जीऊं अहि निसि » नहीं आऊं नहीं जाऊं । 
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भुगये ]7322:40 सो दुख आनि परथौ जब इन मैं 
कोटि नरक दुख » छिन में । 

भुगावें [भुगाना] ए, 0 770९ ९०09, -- ]॥024;5 
निज ब्रती चा करावें निरोधू जीवा सीवा चा » 
आएंदू । 

भुगुति [भुक्ति][. ९व|०ज्शाए, -- 238 7, 

भुज [भुज] 6 बा; प0007' भा, -- 
#7479;5:;3 मेरी मेरी करते जनमु गइओ साइरु 
सोखि » बलइओ । 

भुजंग हा०्णाहु 0प9९0वांधए्ट: ३ 5787९, ९७0. 
८०७78, -- 5040;7 भुज - अंगद छवि उपमा नहि 
लहों । 78548 मिलन बिछरन दोठ हेलरा जस 
केचुलि तजत « । 7/359;2 तन मन डस्यौ « 
भामिनी लहरी वार न पारा । ;2;॥ झूठेउ सत्य 
जाहि बिनु जानें जिमि - बिनु रजु पहिचानें । 
भुजंगम ]7222;30 सोवत परथोौ > जेैसें रज्जु बुद्धि 
कोउ गहत है तैसें । भुजंगा 7:92;2 ससि ललाट 
सुंदर सिर गंगा नयन तीनि उपबीत - गरल कंठ उर 
नर सिर माला असिव बेष सिवधाम कृपाला । 

भुज (6 ; प979९/ बाप, -- 97; ((07 8 
व९5८४७॥70०॥ ० 6 2॥॥ 274 706 शरा१570, 5९९ 
एक्रकशव/वव, 0. 50), -- 02क » उपमा पँँवनारि 
न पूजी खीन भई तेहि चित । भुज-दंड बाा- 
आरती तप्रडटप॥/ 270, -- 8; भुज-दंडन #9;2 
जुवतिनि अंस दिये ० । 86;:2 बैस किशोर जुवति 
अंसनि पर दिये बिमल « । ]778;:503 » सौं 
मिलत ललित मंडल निर्त्तत छबि । भुजदंडा 
प१;47:4 करि कर सरिस सुभग » कटि निषंग 
कर सर कोदंडा । १;76;। दस सिर ताहि बीस 
“ रावन नाम बीर बरिबंडा । 76;03:ः5 जय जय 
धुनि पूरी ब्रह्मैंडा जय रघुबीर प्रबल « । 6;68;3 
कटहिं चरन उर सिर - बहुतक बीर होहिं सत 
खंडा । भुज-बल ##ढह्ढा॥ ० 75: 004 
507टाष्टा, -- 8 0 7; भुज-बलु 7;:250; नृप » 
बिधु सिवधनु राहू । भुज-बीस ॥बणशां7हु (एटा 
वा॥॥5: रिवेफ्ध09, -- 5052;33 उभे बाहु चहु बाहु 
पुनि अष्ट बाहु - | भुज-बीसा ॥5;;2 खर 
आरूढ नगन दससीसा मुंडित सिर खंडित - । 


भुजन 


भुज-बीहा ॥#4णां0९ (९7 705, -- 76;:34;4 
सौांचेहुँ में लबार - जौं न उपारिएँ तव दस जीहा । 
भुज-मूल ॥॥6 प[९7 बाप 7647 (6 

5॥0प00०/, -- 830;:0 आतुर अति अनुराग बिबस 
हरि धाइ धरत “ । भुज-मूलन )३३3;] सींचति 
“ दूग नाइ छिन छिन बिरहबेलि अधिकाई । 
भुज-मूलहु 762;6 कबहूँ स्याम स्यामा दसनाँचल 
कच कुच हार छुवत - । भुज-मृनाल [-मृणाल] 
]0प5-5९॥॥ ४॥775, -- 6750 कंठसिरी मुकतांनि 
माल चोकी चमकंती “« नव लाल वलित वलयन 
की पंति । प29;:7 » बल हरत बलय जुत परस 
सरस श्रवनी । 

भुजग [भुवंग; भुजंग] शाण्णंघह 07 9९74ांग: 8 
574८९, 5.९८, ८0078, -- |'783;33] पन्नग नाग « 
उरग जिह्मग भोगी सर्प । १;:06;4 हरना » भूति 
भूषन त्रिपुरारी आननु सरद चंद छबि हारी । 
3;:8छ मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों 
जुग » ज्यों । भुजग-राज [तह ण 5९/७९वा5: 
5९58. --7;09;4 कहहु पुनीत राम गुन गाथा » 
भूषन सुरनाथा । 

भुजन [5९९ भुज] (9.) 6 8४0, -- ४ भरि लेना 0 
(4|९९ ॥क्‍0 ६6 87775, -- 7:349 धाइ « भरि 
लई सबन ले लै उर लाई । ]79;:89 धाइ > 
भरि लै पुन तिहिं जमुना तट आई | ]794;257 ते 
तौ मदनमोहन पिय रीझि » भरि लीनी । भुजनि 
50;3 सुरत नीबी निबँध हेत पिय मानिनी प्रिया 
की » मैं कलह मोहन मची । 66;9 हित 
हरिबंश » आकरपषे लै राषे उर माँझ । भुजनी 
५१9;। नीली कंचुकी मांडनी लाल - नवैया ऊर 
बंनमाल पीत पीछोरी मुरली सुंदर स्याम तन । 
भुजन्हि 76;92;5 संधाना तीस तीर रघुबीर पबारे « 
समेत सीस महि पारे । भुजहि (॥6 ४, -- 
प7;79क जुग अंगुल कर बीच सब राम » मोहि 
तात । भुजा; > पसारना 60 ४#7९८॥ (6 775: (0 
८077९ 40 (6 ॥९5८प९. -- 5५;6 कृपा निधान 
सूर बूडत है लीजे - पसारि । भुजा-मृणाल 
]0प5-४९४॥ 8/775, -- 537;:5 नीलपट तम जोन्ह 
तन छवि संग रंग रसाल कोक युगल उरोज परसत 


भुतवा 59] 


नही “ । 7668;0 » खोर चंदन की कटि काछनि 
अति राजे । 

भुतवा [भूत] 8॥05; वश॥0०7॥, -- (8905;3 कहें 
कबीर सुनो नर लोई » के पूजे - होई । 

भुबि [भूमि]॥. 6 ०४४४). -- 7;39 सुर रंजन 
सज्जन सुखद हरि भंजन » भार । ;252;3 जों 
जनतेडँ बिनु भट » भाई । 

भुभुरी [भूभुरि; भूभल] ॥0० 5880, -- 78/3;। पानी 
माँहि तलफि गई - धूरि हिलोरा देई । 85287 - 
घाम बसे घट माहाँ । 

भुभि [भूमि]. (06 ९४४४४, -- 57473व;] बिरह इंद्र 
बरषावत निसि दिन इह अति अधिक करी उर 
स्वास समीर तेज जल उर » उमगि भरी । भुमिया; 
भुमिया-नामा ७९०शष्टा02 ॥0 06 ९४॥४.॥, -- ?425;6 
लहकि उठा सब » । भुम्मि ?330;3 राजा कर 
भल मानहिं भाई जेई हम कहूँ यह » देखाई । 
?337;7 हरियर » कुसुंभी चोला औ पिय संगम 
रचा हिंडोला । 

भुयंग [भुवंग; भुजंग] हाण्णवहु 07 ७९हावा।ह: 4 
578/0९, -- #366:40;2 आजु काल्हि तजि जाहुगे 
जिउ कांचुरी » । भुयंगम »₹373;74;2 
मलिआगरु » बेढिओ त सीतलता न तजंत । 
7785; संसार » डसिले काया अरु दुष दारण तेरी 
वयापेै माया । 50462 (|05९ एश॥०07 5 
छप्शांगड़, ज्रगीडा 6 इचावेब प्र०0०१5॥0प्रटा 
गाते #427/4706 /९ ०00॥78).--7द54:2 संत न 
छांडे संतई जौ कोटिक मिलहिं असंत मलय » 
बेढिओऔ तऊ सीतलता न तजंत । 
भुयंगमु ॥7368;76; कबीर बिरहु » मनि बसे 
मंतु न माने कोइ । भुयंगहि 77025:2 सुरही त्रिण 
चरि अंग्रित सरवें लेर « पाई अनेक जतन करि 
निग्रह कीजे बिषे बिकार न जाई । भुयंगा 
9203;4 वेधी लै चक्र » भेटी लै रांम सु संगा । 

भुरकि [भुरकना; बुरकना] ७४. (0 59006, -- 
57094;2 मुकता मनौ नील मनिमय पुट » धरै 
जनु बंदन । 

भुरकी . 40५ (450 4 59९ ८१५ 9५ 070 /शंधह्र 
7०५१०९०). -- 07286;3 बाजीगर » बाही काहू पैं 


भुलावा 


लषी न जाई । 9937:4 दादू एक तुम्हारा साजंन 
जिनि यहु “ बाही । 052;83 वाजी मोहे जीव 
सब हम कूं - वाहि । 0522;:9 दादू हरि » वाणी 
साध की सो पडियो मेरे सीस । 0522;20 दादू « 
राम है सबद कहे गुर ग्यान | 775;8 एकनि 
कांनि उतारी मुरकी मांनों मूंड परी है -« । 

भुरकौ [भुरकना; बुरकना] ४४, 0 5997॥7/06९, -- 
337;84 दमकत भाल गुलाल भरे मानों चंदन » 
चंद । 

भुलए [भूलना] शं. ॥0 96 0#., -- 574805;2 उहि 
» हैं सब भोगी हो जदुनंदने । भुलहु [0७९॥९व 
85789, -- 8548 कनक कामिनी देषिके तू मति 
» सुरंग । भुला 77875;॥ एके अंड सकल चौरासी 
भर्म - संसारा । 

भुलाणां [भुलाना] ए४. ॥0 280 85789, -- 0]0286;2 
इहिं बाजी जगत » बाजीगर किनहूं न जानां । 
9937; मैं मेरी करि बहुत » अजहूं न चेते दूरि 
पयाणां । भुलाणीं 70१2;:5 ऐकादसी न जाणही भरम 
> लोइ मन ले बांध्यो द्वादसी तातें मुक्ति न होई । 
99239;0 सषी सुहाग न पावे ऐसे कंसें भ्रमि « । 

भुलान [भुलाना] शं. 00 06 ९6 45774ए., -- 0529;5 
दादू नारि पुरिष का नांव धरि इहि संसे भ्रमि « सव 
घटि येके आतमां क्या हींदू मुसलमांन । [7520;7 
पषा पषी के कारनें सब जग रहा » । भुलाब (० 
8९ 08; ए०706४, -- 7;65 मिलब हमार « 
निज कहहु त हमहि न खोरि । 

भुलावनि [भुलाना] ए,40 ]९80 4५४ए #"077, -- 
052;07 के रूप धरि सब वंधे भांमनि जग 
विटंवि परलै कीया हरि नांव -» । 

7भुलावा ते; ४४०7, -- “ पडना[0 8०0 
45749. -- (55:57 पडा » गाफिलां गए कुबुद्धी 
हारि । 

*भुलावा [भुलाना] ४. ,॥0 402९४ 4९५४(707 
(]प४०४). - ७र92;;3; जां तिसु भावे ता लागै 
भाउ भरमु भुलावा विचहु जाइ । 2.॥0 |€4 
85789. -- 7;70;:2 कालकेतु निसिचर तहँ आवा 
जेहि सूकर होइ नृपहि » । 


भुलाहिगा 592 


भुलाहिगा [भुलाना] श॑.80 9९6 १९४घ१९०१ (69 
77498). -- /06;::3 लालच लागे जनमु 
गवाइआ माइआ भरम » । भुलाहीं 738;3 हाथ 
बीन सुनि मिरिग » नर मोहहिं सुनि पैगु न जाहीं । 
भुलाहु [0 0९ 0% (0 श्रणाव९०), - 7;34 सिर्वँ 
समुझाए देव सब जनि आचरज “- हृदयँ बिचारहु 
धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु । 

भुवंग गात्णंहहु 079 0९0478: 4 59।९९, ९५0. 
८०७७७. -- 055;:53 दादू जिसके मस्तकि मणि बसे 
सो सकल सिरोमणि अंग जिसके मस्तकि मणि नहीं 
ते विष भरे » । 52१९7 (45 4 77९09[007 6007 
7॥6 87'5 97४५). -- 80;3 मनो » बेनि दंड । 
(55:22 कबीर गरबु न कीजिओ देही देषि सुरंग 
आजु काल्हि तजि जाहुगे ज्यों कांचुरी - । 

६524: मूरिष संग न कीजिए लोहा जल न तिराइ 
कदली सीप » मुष एक बूंद तिहुँ भाइ । [7524;6 
देषादेषी भगति का कदे न चढई रंग बिपति पडे यीां 
छांडिहै ज्यों केंचुली “ । (6 #रांउश्ञातहु ए 4 
57478 5 5प९2९४॥ए९ 076 शांड्ञ्ञागटु णए ९०९75 
[0 4 00/९४-78). -- 593838;] यह घरु मन तन 
न जोवन सब भयौ » की फूक । भुवंगम 4; 
0582;77 विना » हम डसे विन जल बूडे आइ । 
भुवज्गम त्ाट29 इन की स्यॉँमता तुहाँरी गौरता जैसे 
सित असित बैनी रही ज्यों ० दबि । भुवंगा 
789;3 एकहि तो दादुर षायो पाँच जे - । 
?470;3 जानहूँ लोटहिं चढ़े “ बेधे बास मलैगिरि 
संगा । 

भुवंगिनि . 4 िहव० 5९9९४, -- ?476:7 अलक 
» अधरन्ह राखा गहे जो नागिनि सो रस चाखा । 
?483;6 अलक > तेहि पर लोट हेंगुरि एक खेल 
दुइ गोटा । 

।भुव ॥॥6 ९३०४), -- प्रा742 जछि किन्नर नाग लोक 
देव स्त्री रीझि रहीं « लेषि लेषि । 

*भुव [प्त. भौंह; भ्रु] [86 ९ए९७०/०५७., -- 537:2 कचनि 
रचना राहु ढिगही मुदित वदन मयंक तिलक वान 
कमान » तनें धरवित हरिण नेंन निसंक । प्लाट8 
चरन चरन पर मुरली अधर धरैं चितवनि बड्ढ 


भुषन 


छबीली » पर । प्लाट5 तुव बसि » छेप न जाइ 
सहा हो प्यारी । 

भुवन (0९ ४०; 7८६०४; भुवन-चारिद्स [5९८ 
चौदह>चौदह-भवन] (6 00प्९९॥ #९(६7/075. -- 
प:296;:2 » भरा उछाहू । 72;73;3 सोचनीय 
नहिं कोसलराऊ » प्रगट प्रभाऊ । 72;;: « भूधर 
भारी सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी । 2;98;2 
ससुर चक्कवईइ कोसलराऊ » प्रगट प्रभाऊ । 
भुवन-नरेस [-नरेश] |0/0 ० ६॥6 ४४०70, -- 
5५4882;0 दधिसुत जात हौ उहि देस द्वारिका हे 
स्याम सुंदर सकल » । भुवन-पति ॥१७9;। सकल 
» मिल्‍यौ है सहज भाइ । भुवन-राई 5५७78;2 
मिलि हैं अविनासी देव सकल » । भुवनेस्वर 
[-ईश्वर] 8० 074 ०॥० प्रधांए2/5९, -- 75;39;] 
> कालहु कर काला । 

भुवर [भँवर, भ्रमर, १.५.] 4 0]42८6 ७९९८, -- (/0;4 
पांच पांषुरी ऐक सरीरा क्रिश्न कवबल दल « 
कबीरा । भुवरा 7(988:2 पहुप बास » ऐक राता 
बारह ले उर धरिया । 

भुवा [भूआ; 5९९ सेंबर]| ॥0९ (606) ०00०7 ० ॥९ 
5९॥वांध 07९९, -- 7594:5 सेंबर सेइ ना चित करु 
सुवा पुनि पछितासि अंत होइ « । ?653;6 भँवर 
गएउ केसन्ह दे -“ जोबन गएउ जियत जनु मुवा । 

भुवाल [भू-पाल] ०४४४॥-074: |तं॥8. --]4;:6 कहि 
प्रहिलाद » हि जानू तौ कत मिथ्या बाद बषानू । 
79347; रूप वरण गुंण का कहूं जाकूं ग्रह तजि 
चले « । ]764;:48 सो बृषभान >» के द्वार 
बुहारनहार । भुवाला 5५७3;6 इहै ग्यान गहि गये 
भरथरी केते और - । 

भुवि [भू] 6 ०४४४), -- 7206;25 हेहै » तेरे बहु 
नाम पूरन करिहें सब के काम । ]१245;56 जे द्ुम 
नभ सौं बातें करे ते तरु अकस्मात » परे । 
]7293;:45 हे सर बुंदाबन » कीरति स्वर्ग तैं 
अधिक भई मुनि ईरति । 

भुषन [भूषण]]९४९॥९/ए; णपरब्धाशा, -- ४5;3 
आए कोमल पुलीन मंझार नष सीष नटवर अंग 
सींगार पट » जुवतीन सजे । ५७22;:। » बाजत 
ताल ग्रीदंग अंगु दीषावत सकल सुधंगु रंग रह्मो न 


भुषा 


कह्यो परै | (८।6:25 अंग अंग नीके सोहे » की 
झाला । 
भुषा [भूखा] 4. #णाह9. -- ?८2;6 द्यौस तिनी 
का मानस » बालक रौवे बहौत बीदुषा । भुषे 
श५०2;8 हंम तौ नहीं द्रब के « । 
भुस [भूसा] 58७. - 5;9; जैसें अंन बिन « 
कूटत है बारू मैं तेल न कढिबौ । 59स9] बिन 
परचै जोग न है सेरावल » कुंट्यां क्यूं निकसे 
चावल । 526स52 रेत भीति » लीपनों क्यूं दिढ 


होइ जमाल । 549स03 » कुटें कण बाहिरा कछू 


न आवेै हथि । 566स37 भरम > कं दूरि उडांबें 
राषें तत अनूप । 59;4:3 कहि नापा यूं भरम 
करम » जालि अरु नरक निवारै । (पर, भूसे की 
भीत होना: ॥0 ७९ ९४७५ 6९६६४०ए९०) . -- 59424:;2 
सूरदास स्याम संग असौ ज्यों - पर की भीति । 
50436व; हमरे तुम्हरे बोलनि कौन पतीजे ज्यों « 
पर की भीति । 

भुसि [भुसना; भूँकना; भौंकना] शं, ॥0 ७७0. -- 
543स4 केई फिरें थे भटकते > ऊठे ठिक नांहि । 
550स2 ज्यूं कालू की कूकरी » भुसि मरै 
बलाइ । भुसि-भुसि 5५522;6 सुन्दर अति ही जोर 
करि » मूवौ स्वांन । 

भुसुंड [भुशुंडी] ।76 5१8९ 8#06प्रगती (45 8 
८/०५).--77;:68;4 कथा समस्त “ बखानी । 
भुसुंडा 77;:63;। गयठ गरुडु जहँ बसइ - । 
भुसुंडि 7॥ 7. 

भुसु [भूसा] 799. -- ॥₹524;;;4 फाटे नाकन 
टूटे काधन कोदठ को » खईहै । 

भूृंकि [भौंकना] शं. 00 9४०९. --78776;0 जैसे 
स्वान कांच मंदिर में भ्रमित - मरो । भूंके 
9524;80 कायर कूकर कोटि मिलि » अरु भागे 
दादू गरवा गुर मुषी हस्ती नही लागै । 

भूखा [भूख]॥. #प्रा8७/. -- 75;:22;:2 खायउ फल 
प्रभु लागी « । 

भूंचनहारा [?०|. भूंचणौ, त्. भोगना 0 ९४०7] ०॥९ 
५० ९४०५५, -- 0/208;:3 चलसी श्रग त्रक पुंनि 
चलसी चलसी - । 


भः 


भूँचे (२4. भूंचणौ, त. भोगना] ए६. 00 ९हु|ं०ए, - 
0527;:29 दादू सगुर सति संजमि रहे सनमुष 
सिरजनहार निगुरा लोभी लालची - विषै विकार । 

भूंछ [भुच्च; प. मूर्ख] 4 #पछांवे, 0" छ#07व्ा 
0०7500. -- 5057;5 काल चपेटो मारि है समझि 
कहूं के - । 

भूजब [एवं. भूंचणौ, प्र. भोगना] ७६. 60 ९०५, - 
2;49 राजु कि » भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु 
राम । 

भूजसि [भुूँजना; भूनना] ए६. 60 ॥085. -- ?354:5 
लागिएँ जरैं जरैं जस भारू बहुरि जो “ तजों न 
बारू । 

भूजहि [९०. भूंचणौ, प्. भोगना] ए६. 60 ९हु|ं०ए, - 
73;2 कीन्हेसि राजा » राजू । 

 भूँजा [भूँजना; भूनना] ए४. (0 ॥0850. -- ?253;:6 खिनु 
एक मारि माँसु अस » । 

*भुूँजा [?२वं. भूंचणौ, प्र. भोगना] ए., (0 शुं०ए, - 
?529;2 कब लगि मिरिंग चंद रथ « । 7568;4 
एक छत्र चारिहूँ खैंड ० । 

भूजि [भूजना; भूनना] ए४. 800 04४. -- 7545क छागर 
बहुत समूँचे धरे सरागन्हि - । ?7546;॥ » समोसा 
घिय महँ काढ़े । 7550;2 घिरित - के पाका 
पेठा । 

भूंजी [भूजी; भुजिया] [. 7049० ए९६९८३४७।९. -- 
7548:2 भे » लौआ परबती रैता कहूँ काटे के 
रती । 

भूंजे [२० भूंचणौ, छ. भोगना] ४६. ० शं०५, - 
7530;24 ग्यांनीं तौ नीडर भया मांनें नांहीं संक इंद्री 
केरै बसि पडा » बिषै निसंक । 

भूंदू [भोंदू] 4 ४प७० ७9९/5०॥, -- 050;72 दादू 
भूला » फेरि मन मूरिष मुगध गंवार । प्ल55;0 
भरंम मारग छाडि » रसन रमि रघुराई । 75:3 
कहे कबीर सुनहु रे » बोलनहार तुरक न हींदूं । 

भूँभुरि [भूभुरि; भूभल] [. 800 ७०९७५, 0/ 50, -- 
?60;6 छात न छाँह धूप जस मरई पायन पाँवरि 
“ जरई । 

भू 76 ८४४४॥, -- 28; भू-धर 32; ९४४- 
5प7076९५ , 4770प्रा।वा0, -- 76:9]छ मंदोदरी 
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उर कंप कंपति कमठ भू » जसे । ]703;84 « 
गिरि भूधर नृपति भूधर आदि बराहि । 2.4 
[08. -- 703;84 भूधर गिरि » नृपति भूधर आदि 
बराहि । ३, ५/व॥व (पांग्ञाप 45 90427 ॥097१8 
(6 ४४7४॥). -- 703;84 भूधर गिरि भूधर नृपति 
> आदि बराहि । 4..070 पांड्गाप, -- 093:2 « 
बिन भावै नहीं कोई हरि बिन और न जानैं रे । 
भू-धरण ९४४॥-5प/707067 (#्ि7778 “0 ॥॥९ 
विलाएीवा पिव्वोधाव्ा4 5 का #टव्वापावां0॥ ए 6 
(7770/वींबी आवाएट 5९54, जरंस्‍05 उववंव [0 0९वा" 
72 ९४४४)॥ 0॥ |॥5 [0005), -- 59489;3 इंदु बरण 
» अमित बल ब्रज ललना के भाये । भूपैँ [भू-प] 
]04 ० ६॥6 ९६४४: 4 वंत8, -- 72;:62;2 > प्रतीति 
तोरि किमि कीन्ही । भूप 258; भूप-किसोर 
[-किशोर] 500 ६6 [तहह: 4 [90९, -- 207; 
भूप-गृहँ [-गृह] 86 |त782'5 [984०९. -- 7;30;4; 
भू-पति [-पति] 074 ०6 ९8४४: |तंह8. -- 96; 
भूपति-मनि [-मणि] |०७८!] ०0[0॥/85: 
]96478/08, -- 7;330; बडे भोर » जागे । 
भू-पतिहि [-पति] |076 ०/॥॥6 ९४॥४॥॥: |त॥8. -- 
2:55 तुम्ह बिनु भरतहि » प्रजहि प्रचंड कलेसु । 
भू-पती ४₹365;24;:2 पंडित राजे - आवहि कउने 
काम । भूप-बरं [-वर] |त#8 ० (85: 
एद्वा॥4८470479, -- 76;;7 सर चाप मनोहर त्रोन 
धरं जलजारुन लोचन » । भूप-बर ॥;295:3 
बारहिं बार “ बरनी । 77;5;3 रावनारि सुखरूप 
“ । भूप-मनि [-मणि] ९७८! ०त85: 
]9$47४४)8, -- 7;353;:3 रुचि अनुरूप » देहीं । 
भूप-सुत [-सुत] 5०॥ ० तह: 07708, -- 27 [; 
भू-पाल ९४०४॥-०४व: तं09, -- 270 7; भूपाला 2 
॥7:; भू-भूत 4770प्रातश॥, -- )83;:327 अग नग 
“ दरीभूत श्ृंगी शिखरी होइ । भू-मंडल ॥॥० 
४४070, -- 5५968;2 कब हूं असुर मनुष्य देह धरि 
» मैं आयौ । भू-सुर [-सुर] €ब/0॥-80: 4 
87977, -- 22 [0 7; 7;297:3 करूँ बेद धुनि 
“ करहीं । 
भूहँ [भूमि]. ॥॥९ ८६४). -- ?573;:] राघौ सुनत 
सीस » धरा जुग जुग राज भान के करा । 


भूत 


?620;7 सबै सिंगार भीज » चुवा छार मिलाइ कंत 
नहिं छुवा । भूइ 7636;: कहेसि अंत अब भा > 
परना अंत सो तंत खेह सिर भरना । 

भूई [भूति][. 4४॥९5. -- ?455;7 तूँ पुनि मरब होब 
जरि - अबहुँ उघेलु कान के रूई । 

भूकि [भूँकना; भौंकना] एं. 60 9477. --7872;6 - 
» कूकुर मरि गयऊ । 78559 देषि प्रतिमा आपनी 
» » मरि जाय । भूकिले 5947;4 दूकिले कूकर » 
चोर काढै धणीं पुकारै ढोर । 

भूख [भूष][. #प्रा22', -- 43. 

भूखा [भूषा] 94. #परशह्टा'ए. -- 6; भूखी ((.). - 
प2:5; मृगिन्ह चितव जनु बाघिनि - । भूखे 0; 
भूखो ॥222:40 छाँडुत क्‍यों है “ बालक । 
९244;32 » आहि बलि गई मैया घर । भूख्यें 
(०59;:5 कहीए लरिका “ फिरत । 

भूचणहार [?०|. भूंचणौ, प्र. भोगना ६0 ९धुं०ए] ०४९० 
५४)॥० ९7095, -- 058;84 सहकांमी सेवा करें मांगे 
मुगध गंवार दादू असे बहुत हैं फल के « । 

भूचर हाठ्शागह णा 7॥6 ९: ९ 
८/€वाप्रा/'€, -- 0४9००३;3;3;] खेचर « तुलसी माला 
गुर परसादी पाइआ । 

भूचिए [?०!. भूंचणौ, तर. भोगना] ॥0 शहा|ं०ए, - 
950;8 दादू फूटे थें सारा भया संधे संधि मिलाइ 
बाहुडि विषे न - तौ कबहूँ फूटि न जाइ । 

भूजे [भूजना; भूनना] ए४. 80 ॥0850 -- ]॥07;] 
छाडि प्रतीति बेद बिधि करै दाझे » जांमैं मरै । 

भूत 84; . 6 995. -- 754;262 » भविष्य कौ 
जाननहार कहत है बन सुभ गवन की बार । 
50530;25 » हु भब्य हु बरत्तते दूजा नांहीं आंन । 
2. 0706 0776 ॥96 ९|९४४९४॥५ (०४7४, ५"०९/, 
१९, थां।, ९(7९7), -- ?644;:6 पाँच « आतमा 
नेवारेउँ बारहि बार फिरत मन मारेऊँ । 3. €शां। 
छ9ग5 (04ी2765 ज/)0 #व्षप्ाा 0प्राणां॥9- 
हा/0प्रातं5 बात "९४९९5 बावे 66 40 48 प्र 
(7श।/ (५९४६ ॥7 ०070525. 7९9 75]977९ 
(27707 ॥ 06 ८077707 9९०.।९). - 7754;6 जिहि 
घरि साध न पूजिए हरि की सेवा नांहिं ते घर 
मरहट सारिषे » बसें तिन मांहिं । 0979;3 भेरूं 
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» सब भ्रम के पसु प्रांणीं ध्यावें । 053;:84 दादू 
रूना घट सोधी नहीं पंडित ब्रह्मा पूत आगम नीगम 
सब कथे घर में नाचे - । भूत-गन [-गण] ॥085 
05005. -- 72;:67 जे परिहरि हरि हर चरन 
भजहिं - घोर । भूत-द्रोह 06 59९॥| ० ब॥ 
९॥९7४7०, -- 76:78 » रत मोहबस राम बिमुख रति 
काम । 5;38:4 चौदह भुवन एक पति होई « 
तिष्टइ नहिं सोई । भूत-पिशाच 28095 बाते 
575 (रण ९९८९३5९१ 9९5075 ज|0 8९ 70 पर 
#शां८878/९५). -- 557;32 राक्षस असुर सबें डरे 
» अनेक । 5७)68; कबहूं भयौ देव कर्मनि करि 
कबहूं इन्द्र कहायौ कबहूं ० निशाचर षात न कब॒हूं 
अघायौ । भूत-पिसाच 922;2 » पितरि रिषि 
राकस ढही ढिगारै कांनें | 5५039;2 देव » राक्षस 
मनुष पशु अरु पंषि अगिन जलचर कीट कृमि कुल 
गने कौंन असंषि । 6;0; बेताल » कर धेरें 
धनु नाराच । 6;88; मज्जहिं » बेताला प्रमथ 
महा झोटिंग कराला । 6;88;4 जोगिनि भरि भरि 
खप्पर संचहिं « बधू नभ नंचहिं । भूत-प्रेत 
ह874;6 एक से - मन लाया । भूत-बिबस 
[-बिबस] ३०. [१055९55९व ७ए 8 8[9, -- 
प;:5;4 बातुल - मतवारे ते नहिं बोलहिं बचन 
बिचारे जिन्ह कृत महामोह मद पाना तिन्‍्ह कर 
कहा करिअ नहिं काना । भूत-बेताल [-वेताल] 
8॥055 7 5[#065. -- 5960;] जोगिनि « 
भयानक करत कुलाहल भारी । भूत-बेताला 
प१;85;3 देव दनुज नर किनर ब्याला प्रेत पिसाच 
“ । भूतन (9.). --]799;66 मच्छकच्छ अवतार 
बिभावन » के भावन मनभावन । ]२22;465 
गोकुलनाथ कौ पूत हमारे » के » धरि मारे । भूता 
]2:83;4 घर मसान परिजन जनु - सुत हित मीत 
मनहूँ जमदूता । 
भूतल [भू-तल] 5प्राा4९९ ०॥6 ९६४४॥. -- 20; (5९९ 
(०05९॥52॥:997, 9, 235, 0, 2). -- पाट33 गति 
बिलास रस हास परस्पर » अद्भुत जोरी । भूतला 
७226:2 एक उदैस » तास दीवौ सनमुष 
भेटिला । 


भूमि 


भूति 6.4. 90५८४; कांह्ठए[9. -- 7;3;:3 मति कौरति 
गति » भलाई जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई । 

2. 850९5, -- 7;06:4 भुजग > भूषन त्रिपुरारी 
आननु सरद चंद छबि हारी । 7;0छ भव अंग « 
मसान की सुमिरत सूहावनि पावनी । ॥;:268;2 
गौरि सरीर » भल भ्राजा भाल बिसाल त्रिपुंड 
बिराजा । 

भूतु [भूत] 800५. -- ७7₹654;2;:2;2 मरती बार लेहु 
लेहु करीअ » रहन किउ दीआ । ४२794;3;3 घर 
की नारि उरहि तन लागी उह तठ » « करि 

भागी । 

भूपतहि [भूषता] ॥86 9०श्ांव०5 एक शत [वंपठठ, - 
2;:36:। चहत न भरत » भोरें । 

भूपन [भूष] 9.) 9 8. -- /750;:9] पुनि सब « 
सुनी कि हरि मद मथन पधारे । ]752;226 सर 
कटाच्छ रस भरे सु तकि तकि » मारति । भूपनि 
5५380;2 सोहत है - के भूषन सुंदर अंग 

तमाल । 5४4780;5 सूने भवन भए » कै सुबस 
किये सुर लोक । भूपु 48. - 20१' 

भूभर [भुरभुरा] १4, 9090०९7ए, --/953;3 « 
घांम अवाहर छाया नेहर जात बहुत दुष पावा । 

भूमि 4. , ९६77; 06 ९/, -- 2, ८0प्रग79; 
7600, -- 3. [6 ९६४४), -- 46; भूमि-कंप 
९००४५ प०८९, -- ]7276;34 > नभ ते उडि गिरे 
अवर असगुन निरखि थरहरे । भूमि-तल 5प्रा4०९ 
०76 ९४४४; 7॥6 2/0प7/4, -- 72;48;:3 आसन 
सयन बिभूषन हीना परेउ » निपट मलीना । 
प2:56;:2 परहिं “ बारहिं बारा | [2;60;2 परे « 
ब्याकुल भारी । भूमि-धर 4॥70प्रशाथा।, -- 
]2;:62:3 चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे मारग अगम 
» भारे । भूमि-नागु [-नाग; पर. केंचुआ] बा 
९४/४७००/४0, -- 7;355;:3 » सिर धरइ कि 

धरनी । भूमि-पति ]070 ०06 ९६४४): 4 [तं88. -- 
प2:76:4 सिय समेत दोठ तनय निहारी ब्याकुल 
भयउ - भारी । भूमि-सयन [-शयन] 5९०छंग्रहु 07 
7॥6 70770, -- 72;25;3 » पटु मोट पुराना दिए 
डारि तन भूषन नाना । 72;:62 » बलकल बसन 
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असनु कंद फल मूल । भूमि-सुर [भू-सुर] ०४०४॥- 
20व: 4 874ां7, -- 44777, 

भूमिका [5९९ $वापद:936, 9. 788, 7, 52] 
[77047ल07; ८077, 006 076 5९ए९॥ |९ए८।६ 
(०ता0०श९१९०). -- $7525:52 दुतिय « मनन 
श्रवन करि अर्थ बिचारै । 57525;52 प्रथम » श्रवन 
चित्त एकाग्रहि घारै । 57525;53 तृतिय « 
निदिध्यास नीकी बिधि करई । 

भूमी [भूमि][. (९ ९४४४४, --78/97; क्‍या मूडी 
» सिर नाये क्‍या जल देह नहाये । भूम्य 
68989;0 पूरब जन्म » के कारन बीज काहे को 
बोयो । 

भूरा [भँवर, भ्रमर, १.५.] 4 ।9/2९ 098८९ 9९९, -- 
9469;2 यां बनांसपती मैं लगैंगी आगि तब » 
जाइगौ कहां भागि । 

भूरि ब4ए, एरढए शरपटा; 7०79; ०<०९९वांशह५, -- 
30; भूरि-भाग 800०4 007९; 94. |8॥फए 
७]९55९०, -- ]7266;:2 इन की भाग महिम तौ 
रहो हमरे - तन चहो । 2;2;2 « दसरथ सम 
नाहीं । 72:74 » भाजनु भयहु मोहि समेत बलि 
जाएँ । 72;208; सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना « 
को तुम्हहि समाना । भूरी हरापटा; शरधाए, -- 20; 
प्‌7;62;3 जाइ सुनहु तहँ हरि गुन « । 

भूर्ज 4 77०) (85 4 5ज्00] 070शवश-टब्९वे 
5475). -- 7;:2;8 » तरू सम संत कृपाला पर 
हित निति सह बिपति बिसाला । 

भूल . 775०; ९४००, -- 05;:28 साधू सुमिरण 
सो कह्मा जिहि सुमिरेणि आया » । 8975;2 
वाही » में सब जग भूला » का मर्म न पाया । 
(8/5;4 » मिटे गुरु मिलै पारषी पारष देहि 
लषाई । (99) छांडब0९; (0 3) 00॥9. --656;0 
कबीर » बिगडिया तूं नां करि मैला चित्त साहिब 
गरवा लोडिए नफर बिगाडै नित्त । » करना (0 ७८ 
]0५97]7 9९ज्ां6९७४7९70. -- 7;287 हरित मनिनन्‍्ह 
के पत्र फल पदुमराग के फूल रचना देखि बिचित्र 
अति मनु बिरंचि कर - । 

4भूल [भूलना] शं. .00 96 078८, ०7 ॥0#., -- 
४83;3 कछु रह्मौ तिलक सिथल अलकावलि बदन 
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कमल मानौ अलि » | 2.00 ७९ ॥75]९0. - 
755:46 ओसा यहु संसार है जैसा सैंबल फूल दिन 
दस के ब्यौहार हैं झूठे रंगि न « । भूलउ 0 8० 
85789. -- 0855;2:3 मैं बिगरे अपनी मति खोई 
मेरे भरमि » मति कोई । भूलति 40 ७९ 
१९८०ए९००, -- 594378;:0 » हो कत मीठी 
बातनि । भूलल 778732; पार्षंड रूप रचोइन 
तिरगुंन तेहि पाषँड - संसारा । भूला 4. शं. (0 ७९ 
६0782०/९॥, -- 2.00 280 48749. -- 3, ए. [0 
0०78९; ०ए०/०0०0९. -- 5; मारगि « ॥0 ४74ए 
#077 76 9४८0, --755;0 नांव न जानें गांं का 
“ मारगि जाइ । भूलाना 40 ७९ १९प१९०., - 
8766;4 किंचित है एक तेज » । भूलि 55; 
सुधि + 40056 ८णाइटां0प्रछ0९55 0. -- (54;:24 
सती जरन कौं नीकसी पिठ का सुमिरि सनेह सबद 
सुनत जिय नीकसा « गई सुधि देह | +00७९ 
अ#प्रा7764, 0" ४प्9शीं ९१. -- 573486:5 सूरदास 
सरदा सरल मति सो इहि नाटि - भईं भोरी । 
भूलिआ ए(४.(0 0722. -- /7९654;2;;4 जब दस 
मास उरध मुख रहता सो दिनि कैसे “ । भूलिए 4; 
भूलिबा शा. 0 09९]057 07 4९८९ए26, -- 6522] 
भ्रम न » रे भाई । भूलिया 0959;2 भरंम भेद 
सब “> चेत॑नि चित लाया । भूलिसि 779343; इन 
भ्रमि न » भोली बिधनां की गति है औली । भूली 
70:00 ७९ ।098, -- 59368; मैं मतिहीन मरम नहि 
जान्यौ “ मथति दहयो । भूले ; भूलेडँ 7404क 
मोर मोर के खोएउँ - गरब मनाँह । भूलेहुँ ० 
६0४९०: 7790९ 8 ॥7509९९, -- 77;39; » संगति 
करिअ न काऊ । भूलें 79; भूलौ 49; भूल्यौ 29. 

!भूष [भूख]|. #प्रा8९' -- 69 

*भूष [भूषना] एं, 0 4407, -- ;325:55 ससिहि « 
अहि लोभ अमी कें । 

भूषन [भूषण] 0ागाशाए; वै€८0/4707, -- 70 
भूषन-धारी 020९८20 जां0 ९७९5, -- 7;298;4 
सब सुंदर सब »“ कर सर चाप तून कटि भारी । 
प:8:5 हँसिहहिं क्र कुटिल कुबिचारी जे पर दूषन 
“ । भूषनन (9!.). -- '7244;40 उबटन उबटि अंग 
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अन्हवाइ पठये मनि » बनाइ । भूषनां 054;280 
नाना विधि बहु - कनक कसौटी एक । 

भूषा [भूखा] १4. #पश९79, -- ; भूषा-भूषा 
“#प्रगाहप, #प्रगाह्र/प्र! (६ ८2एााता ताजा 
96228०75 | वां जीशा 4८८०॥एक्गांट्व जाती 
7650प्रतवांहहु 5905 ०7 7007 0जा7 ४/0778८0). -- 
532;8 » क्या करै कहा सुनावै लोग भांडा गढ़ि 
जिन मुष दिया सोई पुरवन जोग । 

भूषित 44. १00776व, -- 5. 

भूषी [भूखा] १4. (#.) #प्रा8/फ. -- 7; भूषे (..). -- 
5; भूषें 5; भूषो 8. 

भूसि [भूसना, भौंकना] एं. 60 946, 0७ (बीं( 
7075९2756 (45 4 साषित 7787 0). -- (970;3 
लोका भरम धरेगा मेरा करम कटेगा साषित » 
मरेगा सेवग भक्ति करेगा । 

भूसी (६. ८र्भी. -- ७९369;99; कबीर साधू की 
संगति रहठ जठ की - खाउ । 524:6 साधू की 
संगति रहो जौ की » षाउ । 

भूग [भृंग, 5९९ भ्रमर] 4 8/४2८ 0]40८९ 0९९. -- 
१38;297 » संग्या करि कहत सबै कुल लज्जा 
लोपी । ]739;332 » संग्या करि कहत निंदि 
सबहिन तैं डास्यो । भूंग 5; 668;2 कृष्न हदे « 
विश्राम हित पद्मिनी कृष्न दृग मृगजु वंधनु 
सुडोरी । प26;:4 परम पावन पुलिन » सेवित 
नलिन कलपतरु तीर बलबीर कृत रासु री । 
४75;207 मधुकर भ्रमर द्विफ अलि अलिन 
सिलीमुख « । ]69;33 भुृंगी भय तेैं - हौइ वह 
कीट महा जड़ । ]7७9229;2 जैसे कीट » मन दीन्ह 
आपु सरीखे वा को कीन्ह । 5५820;0 जागौ ब्रज 
राज कुंवर कंवल कोस फूले कुमुदिनि मुष सकुचि 
रही - लता झूले । भृंगन (9.). --7326;43 » 
सहित “ की घरनी बीन सी बजति महा 
सुखकरनी । 

भृंगि [भृंगी, प्॒, बिलनी] 4 9९९-॥6४ [5९८ (ज्रग॑ंटा 
उगं्रह5 बाते 09225 579९४ ॥752८४5$, कौट, 
(6॥ [495 75 ९225 77 00/॥7 0009 07 |7 [९ 
]47"ए8९ 0 0707 756८5; ९ए९८॥प०|।५ (९ 
ए0प्राह भृंगि दवा 06 कीट एब्वाईगिएा 7 00 
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4 भूगि, पृकरांड 5९०ए९5 45 4 धरव[007 07 (6 
फिाईक्यांतडु रिविट 00ए7९ 0 ००१4, 
600 णांग्रह 006 9थं॥ 0 [07९5 578. 5९९ 350 
पेशकृत 0, ९.2. 2वद्र॒वरण्वाव एप्रावाताव णा,,27: 
“प्र ८४९/॥7 [कीट] 77507९व 0ए 4 ४०७७ 
[पेशकृत] 0 05 ९5४६४ 07 8 एबी बव ८0तडव्ववाए 
परंगतिंगह ण 76 40९7 ॥770प्&)॥ #47९वं बा 
शिवा! बतकांव5 8 0फा गंधां| 7 00 06 ए३5७७० 
[तत्सरूपताम]”, ०४ शा.0.39: “९ए९॥ 35 8 
टबाटफ्क्ा' 25 745 07॥6व 00 ६ ४३७७० 
[तदात्मान:], ॥॥6 ब्राहु०-९ैशाशा। 5 ]९55 ९एंवेटा 
॥ एवांवी वीशा'वापा९, वा एववंगावएवांध १50 35 8 
गराट॥[2॥07 007 76 7850077790707 0 6 
७९।००९००). -- 768क कंत न आवहु » होइ को 
चंदन तन लीप । ?282;:4 सबद एक होइ कहा 
अकेला गुरु जस » फनिग जस चेला । 082: « 
ओहि पंखिहि पै लेई एकहिं बार छुएँ जिउ देई । 
?23;6 न जनहु करा » कै होई न जनहु अबहिं 
जिओ मरि सोई । 725;7 अब कै फनिग » के 
करा भँवर होउऊँ जेहि कारन जरा । भूंगी (8720;3 
» कीट समुझि लौ लीना । ]769;33 » भय तें 
भृंग हौइ वह कीट महा जड़ । (“४६ भुंगी 5 
]%726 0]420 09९९-९४ 75९८ #4/ 005 05 
पर एण 240 बावे रर्वांबा९प 000९5 52९" 
[952८5 [कीट] 9९, [0 9प2225 80770 ॥7९ 
०प्राञंव९ ०76 ॥ए९ जगा 6 ॥5 णंतत॥5 
[70वंप्रट९ 4 आंग्रा बा" 50प्रावे 707 शाप, 
प्र8७४]९५). -- 59483; किये अवरुध अति क्रूध 
करि गिरि गुहा रहत » कीट त्रास माने । 

भृंगिहि [भृंगी] 89709 (वा 5आं5व्वा ० 598; 
43550 टटांबाटव जाती 06 ॥#व09॥्रावलई$ए४१३ 00 
० एव बाते एद्ए7). -- 7;93;2 अति प्रिय 
बचन सुनत प्रिय केरे » प्रेरि सकल गन टेरे । 

भूृंगुबंसमनि [भृगु-वंश-मणि] ६#९ [९४४८] ० ६॥९० 
8॥[2ूप 78८९: ?६/'8ईप/६778, -- 7;273 सुनि सरोष 
» बोले गिरा गभीर । 

भूकुटि [5. भ्रूकुटी; . भ्रू; भौंह] 96 ९ए७/०७. -- 34; 
6८26 » भंग लघु लघु तरंग लोचन सुकोकनद । 
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829;6 » काम कोदंड नेन सर कज्जल रेष अनी । 
प30;9 कामिनि कुटिल » अवलोकत दिन प्रतिपद 
प्रतिकूल । छ76;2 सुरत रंग अंग अंग हाव भाव » 
भंग माधुरी तरंग मथत कोटि मार री । प57;8 
मानस मृग बल बेधत - धनुष दृग चाप । पत62;8 
“ बिलास हास रस बरषत हित हरिबंश प्रेम रस 
झूलहु । 7;48;2 » बिलास जासु जग होई राम 
बाम दिसि सीता सोई । 5५998; » इमि नव 
कंज पारस सद्रिस चंचल मीन । भृकुटियनि 
(9!.. --79;:3 कोक कला कुल जानि सिरोमनि 
अभिनय कुटिल » मटकति । भृकुटी ९ए९८७०/०७५ 
(एणीादड9, जीरा ॥0९॥९१ 60 [द्वा740९ए० 5 009 
५67 ॥6 [5 6070 ७6 9]4णं78 [6 
]0/०). --74;6 हित हरिबंश रसिक नवरँँग पिय 
» भौंह तेरे षजन लराऊँ । 59995:2 » जनु कर 
चारु चाप ले भयौ सहाइक मैनु । 572320;॥ » 
कुटिल चाप अति सांधे सिरि केसरि कौ टीकौ । 
503387;2 अंजन आड तिलक नक बेसरि सजि 
आव बड छोट » सूर गहे कर सींगनि करत 
कटाछिनि चोट । 7;268;:3 आवा - कुटिल नयन 
रिस राते सहजहूँ चितवत मनहूँ रिसाते । 
भूकुटी-भंग ७९॥4ा॥78, ०७ ०/०॥४४ ० (॥९ 
९ए९७/०७$., -- 976;2 सुरत रंग अंग अंग हाव 
भाव » माधुरी तरंग मथत कोटि मार री । 
57245:4 अलक अबिरल चारु हास बिलास » । 
#0ण्गांचरह (07 7९7९ 7978 ० 6 
९५९७/०५७७). --76;:66;। » जो कालहि खाई ताहि 
कि सोहइ ऐसि लराई । 

भूग [भृंग, 5९९ 4]50 भ्रमर] 9 |9/8९ 04८।९ ७९९, -- 
प्70:5 बाँधत - उरज अबुज पर अलक निबंध 
किशोरी । (5ज्0००07॥0॥6 ९55९१८९ [0 हवा, 
07 तत?; 5९९ 5प7॥4:969, 9. 247, !4वंध 20), -- 
7#93; ब्यंद भाव » तत जंत्रक सकल सुष 
सुषकारी । 

भूगु ॥06 548९ 8#78फ (५0 970९८९० +॥९ 
इ54ट6९ 9शांहरु 4९४70ए९व 9ए #ैए० ६ 
ब/शाविद्रा$ ज्राशा 06 7९७5 ट्वव6 (47 547 
9१4 ८०एरात्रा760 5परंट १०). -- 7;:64 सती मरनु 


भेंटत 


सुनि संभु गन लगे करन मख खीस जग्य बिधंस 
बिलोकि » रच्छा कीन्हि मुनीस । भृगु-रेषा ६९ 
गाबापर ता द्रव 5 972१5 फ्रीशढ ॥6 49 09९९7 
पंल०१४७ए 8##४प, -- 592376;: तट भुज दंड 
भवर >» चंदन चित्र तरंग सुसुंदर । भृगु-कुल रण 
(6 8॥#2प 78८९: ?६78प्रा/व8, -- 7:268; तेहि 
अवसर सुनि सिवधनु भंगा आयठ » कमल 

पतंगा । १;27;4 सुनि रिसाइ कह » केतू । 
भृगु-नंदन 500 ० 8॥720५. -- 7253;97 सूत कहत 
है हो - सुनि हरि सुचरित दुरित निकंदन । 
भगु-नाथ [07 0॥6 8#78प 73९८९: ?4/8$प्रा'व्र4 
--;283 जौं हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु 

» । [;4;2 घोर धार - रिसानी । भृगु-नायकु 
प;293;। सुनि सरोष « आए । भृगु-पति 7787; 
भूगु-बर [-वर|. -- 7:276 लखन उतर आहुति 
सरिस » कोपु कृसानु | 7;276;3 » परसु देखावहु 
मोही बिप्र बिचारि बच्ँ नृपद्रोही । भूगु-सुत 50॥ 
०06 8#72प 78८९, -- 7;273;3 > समुझि जनेठ 
बिलोकी । 

भृत्य 45९/५४7६, -- 7263;58 यातैं अनुकंपाही करो 
» जानि कछ जीय न धरो । ]765;70 » फिरत 
जहँ मैन से छबि बरनी नहिं जाति । 

भृत्या [. 4 ०7॥8।९ 5९/ए०7(, -- ]765;:7] » दासी 
किकरी चेरी भरहि जु अंभ । 

भेंट 42; . 772०४78. -- 240;4 पिउ हिरदै महँ 
» न होई । १2;:93 मनहूँ लखन सन » भ प्रेमु 
न हदयँ समाइ । 2. णीहशिपंएट्; [7725९70, -- ?730]क 
तन मन जोबन साजि सब देइ चलिअ लैं « । 
7536क हहिं जो पाँच नग तो सिउँ ले पाँचों करु 
“ । १2;93;। अस कहि > सँजोवन लागे । 

भेंटत [भेंटना] ए5. , 80 ९९४. -- 7;29;4 ते 
भरतहि » सनमाने राजसभाँ रघुबीर बखाने । 2,0० 
2९077079८९, -- 72;37;2 « भुज भरि भाइ भरत 
सो राम प्रेम रसु कहि न परत सो । 5993;3 
सूरदास आनंदित » अंकनि भरत अहीर । भेंटति 
00 87८९८. --72;:246 लागि लागि पग सबनि सिय 
- अति अनुराग । भेंटहु ॥0 7९९६, -- 72;57:2 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई सबहि जिअत जेहि « 
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आई । भेैंय 40 ७॥०/8८०९, -- [2:243:3 रामसखा 
रिषि बरबस » जनु महि लुठत सनेह समेटा । भेंटि 
9; 72:38 लखनहि >» प्रनामु करि सिर धरि सिय 
पद धूरि । भेंटिअ ?75क बिछुरंता जब » सो 
जाने जेहि नेहु सुक्ख सुहेला उग्गवइ दुक्ख झरै 
जेऊँ मेहु । भेंटीं 8; 7397;4 लखमिनि मान समुँद के 
बेटी ता कहँ लच्छि भई जेहूँ « । भेंटु ० 
277079८९, -- 7/6:63:4 अब भरि अंक > मोहि 
भाई । भेंटे 8; भेंटेड 0; भेंटों 7587क सुनि तुम्ह 
कहूँ चितठर महँ कहिउँ कि » जाइ । 

भेंड [भेड़] 4 7०९७ (#ए०पर ॥0 ० 0058 ॥ 
4८प्राए्टाव, ए०प7 8० 070५7८०). -- ?202क सिध 
तरेंडा जिन्‍्ह गहा पार भए तेहि साथ ते परि बूड़े 
वार ही » पोंछि जिन्ह हाथ । 

ल्‍श्भे [भय] ७४४७. - [5. भू: प्॒. होना] श॑, (0 ७९; 
७9९९८०॥7९., -- 69, 

भेद [भेना; भिगोना] एल, ,60 ए९८ 504९. -- 7546;6 
सिरिका » काढि ते आने कँवल जो कीन्ह रहहि 
बिगसाने । भेई 7543;6 लुचुई पोइ घीय सो « 
पाछें चहीं खाँड सों जेई । भेई 7652;2 जोरी लाइ 
रकत के लेई गाढ़ी प्रीति नेन जल « । 2, (0 
0०ए००४५]३९॥४. -- 72;244:4 प्रथम राम भेंटी कैकेई 
सरल सुभायँ भगति मति » । 

भेठ [भेद] 52]४/४॥8: 5९८/९(, -- 7; ॥8974:;3;2 
एसु कला जो जाणै - भेटे तासु परम गुरदेठ । 
/९329;:28;3 कहु कबीर जो जाने » मनु मधुसूदनु 
त्रिभवण देठ । प१;33 रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते 
जानहिं सब » । भेऊ 78/39;4 हिन्दू तुर्क न जाने 
» । ]2;68;4 तिन्‍्ह के गति मोहि संकर देऊ 
जननी जौं यहु जानों - । 

भेक [प्त. मेंढक] 4 5०४2. -- )7287;7 घन गरजनि 
सुनि मुदित जु » बोले धरनि अनेक अनेक । 
5757;6 नातरु झेरा में परयौ बोलत मानौ - । 
प१;3;4 सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि भय भंजनि 
भ्रम » भुअंगिनि । 75:36 राम बान अहि गन 
सरिस निकर निसाचर “ । भेका 3;44:2 काम 
क्रोध मद मत्सर - इन्हहि हरषप्रद बरषा एका । 


भेटल 


भेख [भेस; वेष] ॥[27९97870९; 0/255, -- 
/#₹58;3;4 मैले सिव संकरा महेस मैले सिध 
साधिक अरु » । #(480;7;5;] माटी एक » धरि 
नाना ता महि ब्रहमु पछाना । &7525;;; अंतरु 
मलि निरमलु नही कीना बाहरि » उदासी । 
भेख-धारी 28/0-%४९४/९७, -- »६857;8;; बाइ 
भवे - । भेखा 45805९०. -- )72;243 ताकी 
सखी बिचित्र चित्ररेखा गई द्वारिका सूछम « । 

भेखारी [भिखारी] ७०४४०. - 0६252;2;3;:3 » ते 
राजु करावे राजा ते - । ॥(326;3;2 जोगी जती 
तपी ब्रहमचारी कबहू राजा छत्रपति कबहू - । 

भेजी [भेजना] ४, (0 5०00, -- 3; भेजे [(९3;4 
तमचर ०» हो कौने के प्रेरे । भेजें 4; भेजों 
]7७230: प्रीतम को पतियां लिखि “ प्रेम प्रीति 
मसि लाय । 

भेटंत [भेंटना] (४. 80 77०(. -- :936;8 कहै कबीर 
सो पाया प्रभू « आप गमाया । 

भेट [5९९ भेंट]. , ९९धंहह, -- 2. ०रशिपंएह; 
[7"2567स्‍., -- 46. 

भेटत [भेंटना] ए६. 60 97९०. -- /[(37व;30;2 
पेखत ही पुंनीत होइ » जपीओ नाउ । 
/॥7655;6;4:2 कबीरै सो धनु पाइआ हरि « आपु 
मिटाइआ । 

भेटन [भेंट] परशांणा, -- प55;6 हित हरिबंश लोभ « 
मन पूरन सरद ससी । 

भेटल [भेंटना] ४४. (0 77९०6. -- 0)५१64:4;4 
उसतति निंदा करे नरु कोई नामे स््रीरंगु “ सोई । 
भेटहिं [0 ००॥७9/8८९, -- ;334;4 बहुरि बहुरि « 
महतारीं कहहिं बिरंचि रचीं कत नारीं । प:337;3 
पुनि धीरजु धरि कुआरि हँकारीं बार बार « 
महतारीं । भेटहु (0 77220. -- 5974;। आपुहि आपु 
जतन करु जाँ लगि बारि बयेस आन पुरुष जिनि « 
केंहूके उपदेस । भेटहौं 754:2 कब मारिहों कब 
» पूरन परमानंद । भेटा 74:24;: कतहूँ होइ 
निसिचर सैं - प्रान लेहि एक एक चपेटा । भेटणां 
6996;6 अनेक जनम का गुर गुर करता सतगुर 
तौ « । भेटि 9; भेटिआ ४(03;2:4:2 अंतरगति 
हरि - अब मेरा मनु कतहू न जाइ । भेटिए 
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54:39 साकत बांह्मन मति मिले बेसनों मिले 
चंडाल अंकमाल दे - मांनौं मिले गोपाल । भेटिके 
प्र58;2 सुनि री चतुर राधा » मेटि री माई प्रगट 
जगत भौ । भेटिया 0/59;0 भागि बडे तूं « हूं 
चरणूं आया । 7793;2 जिहि हिदे श्री हरि - सो 
भेद किहूं किहूं ठांव । भेटिये 7(/24;:2 सूर सिध 
जौं » तौ दूष न ब्यापै कोई । भेटिला ]79226;2 
एक उदैस भूतला तास दीवोौ सनमुष » । 

भेटिले ७॥२657;;;2 नादि समाइलो रे सतिगुरु « 
देवा । भेटिहै ॥0 ९४078०९, -- 593566;3 धाइ 
सूरदास प्रभु द्यय भुजा करि हसि « उठाइ । भेटीं 
]2;244 » रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 
भेटी 7(0203;:4 वेधी लै चक्र भुयंगा - लै रांम सु 
संगा । अँग-अंग > ॥0 ८#ज़ां0९ 0025९2[ (85 
एरद्व005 १0९5), -- 572748;:0 किसोरी अंग-अंग « 
स्यामहि । भेटीअले ६0 77९९६. -- /(972;0;2:2 
बेधीअले चक्र भुअंगा » राइ निसंगा । 

भेटीऔ ७२346;;:6:॥ परम परस गुरु » पूरब 
लिखत लिलाट । भेटीला 572; कांन्‍्हीं पाव - 
गुरू बिद्या नग्र से ताथें में पाइला गुरू तुम्हारा 
उपदेसें । ]764;8 बिश्नदास नांमइया संग « 

सोई । भेटुला »)५486;5:2:2 संतह के परसादि 
नामा हरि - । भेटे 4; भेटेठ 6;62; हरषि राम 
» हनुमाना । [7;6क » तनय सुमित्रा राम चरन 
रति जानि । भेटैंहिं 8; भेटों 7345क किमि करि » 
कंत तोहि ना मोहि पाँव न पंख । 593564;0 « 
गोपालहि । अंकवारि « ॥0 #पहठ, -- 573796;] 
मेरौ कौ तौ राम कृष्ण कों भरि - अंकवारि । 
भेट्यौ; अंक - (0 ०९००770/8८९. -- 594859; कहं 
हों क्रिपन कुचील कुदरसन कहं वे जादौराई लियौ 
उठाइ अंक भरि -» अरजुन की सी नाई । 

भेड [5९०९ भेड] 9 5०९७०. -- 0324;4:2 मूड मुंडाए 
जो सिधि पाई मुकती » न गईआ काई । 
/7326:4;3 कहु कबीर परगटु भई खेड लेले कउ 
चूथे नित « । 7935; रांम न जपहु कहा करोौ 
बैसे « कसाई के घरि जैसे । 7938;2 मुंड 
मुडाइये जौ सिधि होई श्रगैँ “ न पहुती कोई । 
]७22;3 नांमदेव कहे सुरही परहरिये » पूंछ कैसें 
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भौजल तिरिये । 5५03;2 घट धारी सब एक हैं रे 
तासों प्रीति न लाइ » सरन गहे भेडका तौ कंसें 
उबस्था जाइ । (८णा. 5९-४५ए/९० 5५०॥॥5). -- 
52;28 पूंछ जु पकडै « की उतरा चाहै पार । 
भेद 5९[काबंग78., -- 247; , कारिर/९९९, -- 
2. 5९८९६ -- 3. 8५९ (076 ०॥९ 6प्रा' 
574९5 प्र5९वे 0ए 4 चंगह, १०7९ जाग 
७70०7/५, दान, दाम; 764, दंड; 4700 [९/57450॥, 
साम; 5९९ 95० बिभेदा), --7०43;5 » दाम कहि 
भेद्‌ दंड बच । 6९8;:5 » दाम कहि भेद दंड बच 
बिन खेद । १6;38:5 » दान अरु दंड बिभेदा नृप 
उर बसहिं नाथ कह बेदा । ॥5;9;2 « दान भय 
भेद देखावा । » भेदना 60 (९४7८९ ०) 57ए ०पा 
(९ 5९८७९४, -- 593393; बक्र बिलोकनि » भेदिये 
जोई कहत सु करत प्रतीति । भेदनि (|0.) 
एक, 07 [त05 (ए[ 70ए९7९7॥5). -- 8;7 
नृत्य सागर रभस रहसि नागरि नवल चंदचाली 
बिबविधि - जनावे । प्लाट23 नृत्य गीत ताल » के 
भेद न जानें काहूँ जिते किते देषे झारि । भेदाभेद 
[भेद-अभेद] कह्रांतलांणा बाते 405९7०९ ०0 
वांडगलांणा, -- 5५930;। » दृष्टि नहिं जाके हर्ष 
शोक उपजै नहिं दोई । 

भेदत [भेदना] ए+. ६0 [(0०/८९८; ८९४४८, -- ४5;3 जैसें 
सलीता सींधहिं भ्जें कोटेक गीर “ ही लसे ओसी 
गति तीनहुं की भई । भेदन <९4;4 श्रोतं सुती 
सुत पति सुति - तिनु प्रीतम सुखु दीजे । 60 
7९०7९(7४९, -- 5623;2 जनु सुरराज गर्व पर्वत - 
कौ चमकें गाजे । 

* भेदहि [भेद] 5००९४, -- 54:9 कोइल कूर कहा 
सुर “ जानई कुंजर काइर कोंन कहा गति ढानई । 
547स76: वे पंडित केई और भगति का « 
बूझे । 

हि भेदहि [भेदना] ए४, ६0 [0०/८९, -- #₹342:30;] 
भभा » भेद मिलावा अब भउ भानि भरोसठ 
आवा । 

।भेदा [भेद] व, क्र४/०४८०९. -- 77;6; सगुनहि 
अगुनहि नहिं कछु » गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा । 
2, 5९८/४. --77877;0 जेहि जल नाद बिदु को « 


भेदा 


घट कर्म सहित उपानेठ बेदा । (8735; आपु 
अपनपौ जानु न “० । भेदि 5९८७६ -- 707;0 
सब सेवग पैं सौह कराई काके - छूटिहै जाई । 

* भेदा [भेदना] ए६. (0 7०7९7४९; भीतरि + (0 ४० 
770०प्र; ७९ 8/85/0०0. --752;33 पंडित सेती 
कहि रहा भीतरि » नांहिं औरां कौं परमोधतां गया 
मुहरका मांहिं । 

'भेदिया [भेद] 5०८७६, -- 594338; इन नैननि कौ 
मरम न जान्यौ किहि » कहयौ । 

* भेदिया [भेदना] 0 7०7९(7४९, -- 054; दादू 
निरंतरि पीव पाइया जहाँ पंषी उनमनि जाइ सपतोौ 
मंडल » अष्टें रह्मा समाइ । भेदियै (0 ([#०/८९ 
00) 509 0प्रां (6 5९८४९, -- 593393;] बक्र 
बिलोकनि भेद - जोई कहत सु करत प्रतीति । 

' भेदी 4.॥० ५० [0५5 (९ 77ए४९7फर (भेद): (९० 
5488५7/७. --755;:87 बस्तु कहीं षोजे कहीं 
क्यौंकरि आवै हाथि कहे कबीर तब पाइए जब » 
लीजे साथि । 2, 076 थ0 वांडटश'श5, 0८ [0५5 
(॥6 5९८४९ ९॥7ए ॥70 [॥6 007, 0/ [6 
॥रएश९7/ए 07 ए०024 ०9९०१ ९४८९), -- ?25;5 
» कोइ जाइ ओहि घाटी । 7239;3 कहहिं बेद 
पढि पंडित बेदी जोगी भंवर जस मालति -» । 
7?33;7 केंवा सोन ढेक बग लेदी रहे अपूरि मीन 
जल - । 

* भेदी [भेदना] ए४, 00 एॉं९/०९; ९वा९/ (८णा, 0 हरा 
07 4 8270). -- »350;;2:2 माने बासे नाना » 
भरमतु है संसारी । भेदीला ॥0 9०0९(/४९, -- 
6937:3 तीरथि तीरथि सनांन करीला बाहर धोये 
कैंसें भीतरि « । भेदीले 5725:3 आदिनाथ 
बिहवलिया बाबा मछिंद्रनाथ पूता अभेद भेद « 
जोगी बदंत गोरष अबधूता । 

भेदु [भेद] 5९७४४४४ध९. -- 247; 4, कार[०0९॥९९, -- 
2, 5९८/षॉ, -- भेदू 3. 

भेदे [भेदना] ए४. ६0 (0०7८९; [/९70९(7४(९; 
प्राव॑ंशडाब0 व, -- ॥333;47;:;। उलटत पवन चक्र 
खटु « सुरति सुंनि अनरागी । 0533;6 कोटि वरस 
लों राषिए पथर पांणी मांहि दादू आडा अंग है 
भीतरि » नांहि । भेदे ]7973; अभेदें अभेद 


भेरि 


मिलल्‍यो - मिल्‍यौ भेदू । 7945; जंजाल मांहें 
जीव राषै सुधि नही सरीररे ए अभिअंतरि » नहीं 
कांई बाहरि नावे नीर रे । 7/467;। अंजन मंजन 
तजि बिकार सतगुरि भिअंतरि » नहीं कांइ उपरि 
नामैं नीर रे । 974:3 कहे कबीर जाके > नांही 
निज जंन बेठे हरि जी की छांही । 77522;3 ऊंचा 
कुल के कारनेैं बांस बढा असरार चंदन बास « 
नहीं जारा सब परिवार । भेद्या 8; ब्रह्म कपाट 
कुहाडी लागी भीतरि - पांणीं । 

भेय [भेद] 7ए/४९7५. --]726:3 जौ कहहु कि 
हम अस दुर्गेय पायौ परे न जाकौ - । 

भेर [बेडा] 47४; ००४४. --7283;3 देव सबै असंगति 
मेर मधि फूट » नांव नवका बडे भाग पाई बिन 
गुर करंणधार । 

'भेरा [बेडा] 8 ।थी; 0080. -- 0/0;2 पार न पहुंचे 
राम बिना » भौजल मांहि । 09;:3 औघट « 
डूबिहै नांहीं आंन उपाइ । 0249;4 भौ बूडतां 
कछु उपाइ करीजे तौ तिरि लंघो तीरा राम नाम 
लिषि » बंधौं कहे ऊपदेस कबीरा । (.०.॥९ 
वां। ॥प्रा47 0009), -- 5:0 चमंकि जब « 
देषा जरजरा तब उतरि परा फरंकि । (८०४. 7९ 
5748 ए शात्राव एंटी ॥९05 00 ८० 055 (6 
०८९०० 0०0 7#९७४४४), --7द52; » पाया सरप का 
भौसागर के मांहिं जौ छांडों तौ बूडिहों गहों त 
डसिहै बांहिं । 

*भेरा [6प09:969, ७धवं६ 03: भोरा] 44७7, -- 
7909;। चारि पहर निस » जैसें तरवरि पंषि 
बसेरा । 

भेरि [.4 छां2, ए0/74 तै/प्रा॥, -- 052;3 दादू 
हस्ती हेंवर धन देषि करि फूल्या अंगि न माइ 
दमामा एक दिन सबही छांडे जाइ । 62;3 पटह 
निसान » सहनाई महा गरज की घोररे मांग दधसूत 
वदत पिक चातक वोलत वंदी मोररे । 55;5] 
ढोल दमांमां गडगडी सहनाई संगि «» औसर चले 
बजाइ के है कोई लावे फेरि । 5५७47;2 तहां 
मंदल मदन बजावै « आसा अर तृष्णा गांवें टेरि 
हाथनि में लीने क्रोध बंस इनि करि करि क्रौडा 
हत्यौ हंस । कप्र॥ (४१४४०). -- (/60;4 इहि 


भेरे 


बनि बाजे मदन » रे वुहि बनि बाजहि तूरा रे । 
(८०ा7॥7/९१ ६0 0परट्यं08 9९९5; (0९ भेरि 
7#९5९॥॥७]९5 4 निसान, 9प्रा 60९5 00 ॥8ए6 50 
4९९७ 3 7/९507970८९). -- 573465;:4 ज पताक तरु 
तार केरि निर्झर निसान तहं भ्रमर « । 59347;2 
झिली झांझि निर्शझर निसान डफ » भवर गुंजार । 
50642;28 घर घर » मृदंग पटह निसान बजे बर 
बंधी बंदन बार ब्रज धुज कलस सजे । ॥3;38:5 
मधुकर मुखर « सहनाई त्रिबिध बयारि बसीठीं 
आई । 2. 477०, ०" 5प्रह९ ० ०००9९ -- 
प;263;4 झाँझि मृदंग संख सहनाई » ढोल दुंदुभी 
सुहाई । 6:4:2 बाजहि » नफीरि अपारा सुनि 
कादर उर जाहिं दरारा । भेरी . 4 कप्श, - 
४१5:97 » मंदर बाजें कंदर घन ज्यों गाजें । 
१202;39 भई बरात बिदा है सजे » मंदल कंदल 
बजे । ]7329;30 आनैंद घन ज्यों गाजत राजत 
बाजत दुंदुभि “० । 789;2 बाजे ढोल डंड औ “ 
मंदिर तूर झाँस चहुँ फेरी । 7504;:7 बिच बिच 
बुरुज बने चहुँ फेरी बाजें तबल ढोल औ - । 

भेरे [बेडा] 87०; 00४. -- 055;2 दादू संसार 
विचारा जात है बहिया लहरि तरंग » वैठा ऊबरै 
सति साधों के संग । 7097;0 अवधू ओसा ग्यांन 
बिचारं “ चढ्या अधपर डूबे नीराधार भये पारं । 

भेरै [भेरि] 4 कप, -- ४७॥2;। बिन » होत 
झणकारा न दीसे बजांवणहारा । 

'भेल [(रवं, भेव्टों] बवी, कारें; 70 5९७०व४४९१ (85 
जाला 707 गा 5 5९0०/४९व 09 ॥6 
॥47754). -- 057:5 षीर नीर का संत जन न्याव 
नवेरै आइ दादू साधू हंस विन » सभेलै जाइ । 

*भेल [२०., भेठणौ, प्॒, भेलना] एए. (0 4९४/०ए9, - 
9944;0 पडसी रे गढ - । 

।भेला [बेडा] 47भी; ०००४. -- 93;3 जौ भौतारंण 
ता संगि » एक दसा हरि धांहीं । ॥१950;2 आनि 
दे - षेइ न जांनों पार दे पार दे बीठला । 

*भेला [रिथां. भेठणौ] ए६. 60 ए5, 00 परवा।९ 
शा, -- 0₹60;3;2;:2 तुरे उसट माइआ महि » 
सिध चउरासीह माइआ महि खेला । 6588 उलट्या 
पवनां गगन समोइ तब बाल रूप परतषि होई उदै 


602 


भेषनि 


ग्रहि अस्त हेम ग्रहि पवन मेला बंधिले हस्तिय निज 
साल “ । 706;3 धने भगत - कर लीना संतां 
काज रामजी कीना । 57792;2 परम जोति जहां 
जगमगेै अरु शब्द अनाहद - । भेलि 055;6] 
दादू कांजी मांहे “ करि पीवै सब संसार । 
0522;7 दादू राम रिदे रस » करि कों साधू सवद 
सणाइ । 

भेलिसी (९०. भेठणौ] ए४. 40 6९६४0ए. -- 09406;0 
काल काया गढ > छीजें दसों दुवारो रे । 

भेली [र्थां. भेठणौ] ए६, ॥0 7९९0, -- (8557 गुरु 
की » जिव डरै काया सीचनहार । 

भेवं॑ [5८८ भेद] 50]47/४॥8: 4, था /९70९९, -- 
2, 5९८९४ 7ए9४€7"9५, -- 8; भेव 69; भेवा 9, 

भेष [भेस, 5. वेष] ॥[27९4/87८९; [70270९55; 
(72075) 67९55; कां52टपरां5०, -- 57; 054;] « 
बहुत संसार मैं हरिजन बिरला कोइ । 8#63:5 
नाना नाच नचाय के नाचे नट के - | ८०णा. 
(८०ापंप्प्रणप5) 7९७05, -- 9226;2 गुंणमई 
मूरति सेई सब » मिलि त्रिगुंण निज ठौर बिश्राम 
नाहीं | ८000 (छ्रणावीज) 7/४४९7०९, --7525;0 
कबीर माला मन की और संसारी - माला पहिरे 
हरि मिले तो अरहट के गलि देषि । 
|7०(27८९, --न्‍09245;2 » बिबर्जित भीष बिबर्जित 
बिबर्जित ड्यंबक रूपं॑ । 7525:6 अलष बिसास्थो 
» मैं बूडे काली धार । ]7725;3 उजल बांनां नीच 
सगाई पाषंड » कीयें पति जाई । » धरना ॥0 
५७८४7 (॥77725४ए९) 84705. -- <525;:8 मरम न 
भागा जीव का अनंतहि धरिया » सतगुर परचे 
बाहिरा अंतरि रहि गई रेष । 

भेषज [प्त, ओषधि; औषध] ह९तालाह०, -- 6;0:3 
काल बिबस कहूँ - जेसें । 77;:2ख » पुनि 
कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान । 74;:30क भव > 
रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि । [7;24क 
जासु नाम भव » हरन घोर त्रय सूल । 

भेषनि [5९९ भेष] (/९5५; तींड2टपांड०, -- 574023;0 
सोच बिचार करति भामिनि बैठि रती ध्यान मदन 
मुष - । भेषहि; - धरना 60 000 8 458प्रां5९, -- 
504908;2 तू क्‍यों नाहि धरति या » जौ पै मुकति 


भें 


है नीकी । भेषा 779424;:2 घट दरसंण कहित हंम 
- हंमंहीं अतीत रूप नहीं रेषा । ?0:9 तब हरि 
कीया बिप्र का » मांगे अन न करै संतोषा । भेषु 
6०१6;2 सखी - धारो लाला करीए गवन । 
6०१6;29 दूती बच सुन्ये लाल सखी » लीनो । 
503432; पहिले अपणी कथा चलाई जब त्रिय - 
धरयौ । भेस 32; भेसवा »67;;;। आउ 
कलंदर केसवा करि अबदाली - । भेसा 8; 
?38;4 लूटे अंग अंग सब > छूटी मंग भंग भे 
केसा । ?459;2 कौनु पंथ गवनब केहि » । 
?602;4 कंत हमार गए परदेसा तेहि कारन हम 
जोगिनि - । भेसू 7207; ततखन पहुँचा आइ 
महेसू बाहन बैल कुस्टि कर ०“ । 7272;7 रतनसेनि 
यहु तहाँ नरेसू आए लै जोगी कर « । 

'भैं [भय] ९४४. - प80;2 यहु संसार अगंम अंति 
ऊंडा मंन » मांनें काइर भूंडा । ]2;0;3 देव कहे 
सुनि त्रभवन राया देतनि » तुम सरने आया । 
75259;0 ता » तें मन लागौ राम तोही करौ क्रिपा 
जिनि बिसरौ मोही । 

ई भैं [भव] ॥#6 ४०१७ (ए[ 977॥ 470 #९०॥४॥; 5९९ 
0प्रू/8:969, उद्रांधा 5.8; ५३प्रव९एं।।९ 974, 

0. 99, #270675 ॥7 345 “॥]58076”), -- (59;3 
भली भई जो » परा गई दसा सब भूलि । 

भैंटि [भैटना] ए+, 00 766९; #प९. -- $7584;] 
कहत सषा सब » भिया से ते हम भले उबारे । 

भैंसा ७४० ७४।; ७०।०८८ -- 7897;0 बकरा 
मारि » पर घावे दिल में दर्द न आई । (858 
5420 टांव 0॥74]). -- 6:76; जाइ कपिन्ह सो 
देखा बैसा आहुति देत रुधिर अरु » । 

भैंसि [भैंस]।. ७३० ८०५, - 6960; षीलौ दूझे 
» बिरोलै सासूडी पालनडै बहुडी हिंडोले | (858 
7729]0#07/ 07 ॥॥6 ४049). -- 8793; मूरिष 
चतुर बराबरि मरंगां जब लग “ न भूले । 

भैंसे [भेंसा] 4 ७५॥|०८८ -- 78/9;3 कहैं कबीर सुनो 
हो संतो » न्‍याव निबारी । 

प्भै [भय] (९४७. -- 307; भै-भीत १4५. 
782०70९0., -- 2।; भैभीति 5५325;9 यों बिट 
परत्रिय संग बसे भोर देषि - । 
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भैला 


| भै [5. भू; प॒. होना] श॑, ॥0 9९; 02८०९, -- 296;7 
> ससि राहु केरि रिनि बंधी । 740;6 नेन 
कौडिया - मँडराहीं । 7333; » निसि धनि जसि 
ससि परगसी । ?427; » निसि नागमती पहँ 
आवा । 7569;2 » निसि ससि धौराहर चढ़ी । 
प:55; भूप प्रतापभानु बल पाई कामधेनु « भूमि 
सुहाई । वारने » 00७९ ९॥/४|/४/९०, -- ?7327क 
कुसुम फूल जस मरदिअ निरंग दीखु सब अंग 
चंपावति » वारने चूँबि केस औ मंग । सुदिस्टि » 
(0 9९ 40]९ (0 5९८९, --7?566;2 » सुदिस्टि सो सीउ 
छड़ावा । 

भैआ [भाई] ७७००७. - 72:53; पितु समीप तब 
जाएहु - भइ बडि बार जाइ बलि मैआ । 

भैइला [5, भू: प॒. होना] एं. 40 9९; 0९८०४९, -- 
/०35:2;2:2 सरबे आदि परमलादि कासट चंदनु 
» । /०३5:2;3; तुम्ह चे पारसु हम चे लोहा 
संगे कंचनु - । भैठ 77872;3 तेहि नारी के पुत्र 
तीनि > ब्रह्माविष्णु महेश्वर नारऊँ । 

भैया [प्त, भाई] ७70०0॥०७, - 8. 

भैरठ [भैरव] 8#क्का/वएव (4 €िब्राउणा6९ 7िणार्ण 
6५8). -- ॥१874:6:: » भूत सीतला धावे खर 
बाहनु उहु छारु उडावे । भैरूं , 8]व/8ए७. -- 
97979;3 » भूत सब भ्रम के पसु प्रांणीं ध्यावें । 
(9494;4 नाटिक चेटक - कलवा इनमैं जोग न 
होई । ए78;:75 » काल मथा हरि थांपा तेल 
सिंदूरि पूजित बहौ धूपा सकल सिंगार घआ चौरासी 
मानों इंद्रलोकि उपजासी । ?72;3 » झांप लेत नर 
आई गिरतही मंगरमंछ ले जाई । 5५७98; हिसा 
बहुत करे अपस्वारथ स्वाद लग्यौ मद मांस महा 
माइ » कौ सिरदे आपुहि बेठौ ग्रासै । 

भैरो [भैरव] 9#व्रां॥वणव (07९ ० ॥6 ९8 (79०४ रण 
ताल, ०" 0९०४४४४६ ॥77९). -- ?528;2 प्रथम राग « 
तेन्ह कीन्हा दोसरें माल कौस पुनि लीन्हा । 

भैल [₹०. भेठणौ, स॒. भेलना] (४. (0 4९४४०ए, - 
5059;22 सुन्दर चेतनि बाहरि षेल - है जाइ । 

'भैला [प्त, भाई] 9/000०7. -- 4; »९485:2;;2 
बइआलीस लख जी जल महि होते बीठलु « काइ 
करउ । 
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ड़ भैला [5, भू; प॒. होना] श॑, ॥0 9९; 0९८०९, -- 2; 
9797;0 संनमुष » तब दुष गैला रे ते मेरे प्रांण 
अधारी । 0977;2 जे तें कीन्हां किन्‍्ही एक 
चीन्हां » ते परिमांणं । [79334;॥ चंदन की ढिग 
बिरषा हेगा बिगरि बिगरि सो चंदन » । ]७234:3 
नेंन निरषि छीपी मिलयौ कुटंब नास » । ७247; 
कउवा की बिस्टा पीपल उचिस्ठा घंन चर निकटि 
गूंचडा » । ॥7/6;0 जत्र जांउं तत्र बीठल » । 
५७6; पहली नीर जु मंछ बिटाल्यौ जूठणि « 
कांइ करूं । 

भैस [भैंस]।. ७७/४॥० ८0७. -- #0695;4;:2; गऊ 
» मगउ लावेरी । »(48;22:4 घोरे चरि « 
चरावन जाई बाहरि बेलु गोनि घरि आई । 

भैसा [भैंसा] ७५०८८ -- »५78;3;:2;। बाणीए के 
घर हींगु आछे - माथे सींगु गो । #(326;4:2 
माता » अंमुहा जाइ कुदि कुदि चरै रसातलि पाइ । 
॥(477;6:;2 पहिरि चोलना गदहा नाचे » भगति 
करावे । 7792;:। धौल मदलिया बैल रबाबी कउवा 
तालं बजाबवै पहरि चोलणा गादह नाचै » निरति 
करावे । 

' भैसि [भेंस]।. ७पराॉव०0 ८09. -- /27;7 हम ते 
चूक परी है देवा लेहू » हंम करिहै सेवा । 
?78:6 बडो अहीरु ठाटि बहुतेरी अगनित गाई » 
अरू छेरी । 

*भैसि [5. भू; प. होना] ए. (0 ७९. -- 7440;4 तूँ_ सब 
लेसि जगत के नागा कोइलि » न छाँडसि कागा । 

भोंह [प, भौंह; भ्र| [06 ९ए९७/०ण, -- 633;:6 ० 
सोहनि कहा कहों अरु भाल कुमकुंम बिंदु | 6८45 
नेंन मेंन सर पेंन “ धनुही जनु तानी । प्लाट37 प्यारी 
तेरी बॉफिनि बान सुमार लागे » ज्यों धनष । 
भोंहनि (..). - प्राट39 अब कछू ऐसी करो « टाटी 
जिन देहु कहत इतनेत । भोंहनी ७23;। पटकत पद 
लटकत लट बाहं - मटकत करत ऊछाह चंचल 
अंचल झमकनी । भोंहें 548;5 सोहें - अराल में 
अलि पंगति जानी लोचन लोल विसाल सुंदरता की 
रजधानी । भोंहेँ ५28;:2 कच कुच चीबुक परसी 
हरी स्यांम चली » नैननि अभीराम अगनी कोटि 
अनंग छबि । 


भोग 


प्भो [भव] (86 ४०१4 (7९०४४). -- /(8739;3 
करमत सो जग - औतरिया । ए२2;7 जाति पांति 
का नही अधिकारा भगति कीये उतरै - पारा । 

थ्भो [5, भू|॥0 0९; 0९८०॥८, -- 48.47; पैग पैग 
पैगम्बर गाडै सो सब सरि » माटी । ॥7896;0 संतों 
अचरज एक > भारी पुत्र धरल महतारी । 
78963;:4 गगन मंदिल बिच फूल एक फूला तर 
भौ डार उपर » मूला । 

भोद [भोना] एं. .00 96 #7९75९0, 07 
९॥६/055९१., -- ता 47 ज्यों ज्यों जगावत त्यों नहीं 
जागत प्रेम रस बान करि » गई । ॥7206;24 तू 
तहूँ नाममात्र होइ के करि सब काज सबन » के । 
2.00 7#टाबरां] 4440९० ॥0. -- 53998; दिनु 
अरु रेणि श्रवण अरु लोचन सबै रहे रस - । 
भोइल प्ाट46 श्री हरिदास के स्वॉमी स्याँम कहत 
छबीलौ काम रस » री । भोई प्लाट3 वे उन के 
वे उन के प्रतिबिम्बन देषत रहत परस्पर « । 
25:523 यौं कहि कुँवरि ग्रीव जब » धरहराइ तब 
सहचरि रोई । ]726:553 चित बिवधान सहति नहिं 
सोई रूपमंजरी अस रस » । ]743;:92 बचन अबिंग 
कहै रिस » है अधीर मध्या तिय सोई । 

भोकस [5, पुल्कस] .ए॥., 8 ९|55 ० (९075 
(0 0ांश्ांगगर्वे #077 व गांउववंध 467 बाते 8 
57608 70000), -- ?4;7 कीन्हेसि राकस भूत 
परेता कीन्हेसि » देव दयंता । 

भोग ॥. शा०ए्शशा (रत 5९5पव |९३5प्राट5, 004 
९८.). - 2. ब7ए 00०० ० शां0ग्राशा 004; 
004 ०07९/९१॥० ४7 00], -- 209; > लगाना 60 
7० 8 004 ०एीिएएह8, -- ९७4;6 अंगद बेठे « 
लगाई कंनन्‍्या षेलन द्वरि पठाई । ?);0 दिना 
तीसरै » लगायौ जो देषे तो कछु न पायौ । 
?);:8 बालक वन में गऊ चरावे आई रोटी 
लगावे । भोग-बिलास [-विलास] |एप्ा४०प5 
]6. -- 052;3 दादू सुपिने सूता प्राणियां कीए » । 
79444;। विनास उतहि नरक इत » । 
भोग-बिलासा 5५७02;3 या रस काजि भये नृप 
जोगी छाडे » रे । 7;03;:3 करहिं बिबिध बिधि 
»“ । भोग-बेरास ?432:5 » कीन्ह अब फेरा 


भोगवे 


बासहिं रहसहिं करहें बसेरा । भोग-बेलास 
7330;6 » सबे किछ पाबा कहाँ जीभ तसि 
अस्तुति आवा । भोग-विलास 7052;30 मुए 
सरीषे है रहे जीवण की कया आस दादू रांम 
विसारि करि वांछें - । 

भोगवे [भोगना] २४. (० ९पा|ं०ए. -- ॥₹366:44;2 
पाछे भोग जु - तिन को गुडु लै खाहि । भोगवै 
(0 380; ०४१४7९, -- 05;4 चौरासी लख « 
दादू लषे न कोइ । भोगा 60 €59९४९॥८९, -- 
प2;50;:3 जनम मरन सब दुख सुख - । 
]2;:78;3 सरुज सरीर बादि बहु » । ॥2;25;4 
स्रक चंदन बनितादिक » देखि हरष बिसमय बस 
लोगा । 

भोगावति [भोगवती] 8॥02१एगा (लाए 0९ 
5९70९75 77 006 प्रातव७"४०१०), -- 7;:78;4 
जसि अहिकुल बासा अमरावति जसि सक्रनिवासा । 

भोगि [भोगी] ०7९ ४॥० ९०75 (३80 45 ८०९० ४ 
7790). -- 787:0 भौ बालक भगद्वारे आया भग 
“ के पुरुष कहाया । 

भोगिनी [४ (95507406 ५0747, -- ?3];2 अब 
को हमहिं करिहि “ हमहूँ साथ होइब जोगिनी । 

भोगिया [भोगना] 7. , 60 ९॥]0०09 ((॥6 कंशं॥९ 
&57८7१९०४८९), --755;:3 कबीर यहु चेतावनीं 
जिनि संसारी संग जाइ जो पहिले सुष » तिनका 
गुड ले षघाइ । (789५8). --/753;:6 कबीर माया 
पापिनीं लालै लाया लोग पूरी किनहुं न « इनका 
इहै बिजोग । 2,60 ९४07७, -- (85295 कहें 
कबीर सब > देह धरे को दंड । (£॥९ 
7प75व॥९॥7 0 0009), --7756;6 सुर नर मुनि 
ओऔ देवता सात दीप नौ षंड कहै कबीर सब » देह 
धरे का डंड । 

' भोगी [भोगना] ४४. 80 ९09; शातवप्रा९ (07 07९ 
५४॥० ९४०9७). -- 54. 

* भोगी [5. भोगिक; भोगिन्‌] 4 “ांधांडछ” 04 
]0८व) तंहहु (5९९ एववंगादंपबांव, 00. 232, 0, 2); ८०शा. 
$000०/5 (?). -- ?7632;7 कोइ खुर खेह गए भरि « 
भसम चढ़ाइ परे जनु जोगी । 
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भोगु [5९९ भोग] 4, ९|०ज़ाशा। (९४.९८, 5०पव! 
]]९857725)., -- ((335:55;2;] साधु मिले सिधि 
पाईओ कि एहु जोगु कि ० । 2, ९१परापाएु, - 
प2;:77 औरु करै अपराधु कोड और पाव फलु » । 
भोगु-जोगु [-योग] शं०'ख़ाशा ब्षाते 
45८९प८5४, -- 72;:99;3 पिता जनक देडऊँ पटतर 
केही करतल - जग जेही । भोगू 20;7209;7 अब 
तजु जरन मरन तप जोगू मो सों मानु जनम भरि 
- । ;74;॥ अति सुकुमार न तनु तप जोगू पति 
पद सुमिरि तजेउ सबु » । 

भोज [8 8080. -69343;6 कोई ले जात न 
देष्या बलिबिक्रंम » ग्रेस्टा काहू के संगि न राषी 
दीसे बीसलै की साषी । 

भोजन ४ 77९9]; [000., -- 209; ((0 ?प्रा४ 4९ 
00620 6004 ० ब8॒77व्वी8 ४३5/5 500 ॥# 
(॥6 शाब्रारश, 5ज्ग00ीयांग्रहु 6 ९वृषपभीएज ए था 
८४४९5). -- 7420; जगरनाथ जॉं देखेन्हि आई » 
रींधा हाट बिकाई । भोजना ८वबांगाहु (र्ण बंधाए 0त 
.४९८०४८०६१४५७) . -- ?382;7 बुद्धहि दि के चलिअ 
“ ओखद यहै और नहिं खोजना । भोजनु 9. 

भोजल [भव-] [06 0८९३४ ०0 ॥6 ४०११ (रण 
#८७॥४४॥), -- 076:8 बिगर्‌या कारिज राम सुधारै « 
बुडत पार उतारै । 

भोजा [भोज] ४. णीताह 8709. -- ?22;6 चीन्हे 
सोइ रहै तेहि खोजा जस बिक्रम औ राजा -» । 
?27;4 सुवा सुफल अंब्रित पै खोजा होइ न विक्रम 
राजा - ॥ भोजू ७॥०॒ंग: भा ९गुं०एल्ण, संग 
8॥0[9, -- ?7;3 चंदन माँझ कुरंगिनि खोजू दहुँ 
को पाव को राजा » । 

भोज्य ००. ००७।९, -- 07302;48 चारि प्रकार 
बिचित्र सुब्यंजन भक्ष्य “ चुस लिह मनरंजन । 

भोथ [भोथवा; भूँजी] 4 98/60. ए०४९४५ ०5), -- 
7542;3 सिंगी मँगुरी बीनि सब धरे नरिया » बाँब 
बंगरे । 

भोथार [#. 0वजका] 4 05९-40007, ०" 8 [ध7॥९, 
[शव ए 7 प्रतंड। 075९ (?). -- ?496;7 मुसुकी 
ओऔ हिरमिजी इराकी तुरुकी कहे » बुलाकी । 
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भोदुं [भोंदू] 4 ४प०व 9९०७5०७, -- )7985:3 गुरु की 
मेहेर से नांमां भये साधु देखत रोने लगे जन हे 
>> । 

भोन [भवन] 4004९; #९अंवेशा८०, -- 639;3 एक जु 
मेरे नेंननि में निसि द्योस रह्मौ करि - । 

भोपति [भू-पति] ॥074 ०76 ९६४४॥: [वंश8, -- 
99207;3 छत्रपति » तिनहूं के संगि चलती बेर न 
आवे । 

भोपा 4॥748 0०४. -- 77?3;0 बैद बुलावें मूरी 
करांवें - बूझें भूत डरावे । 

भोमि [भूमि] €70॥; 0९ ९०४; 7९६०7, -- 33; 
भोमि-दान [भू-] ह/7( ० 47व (07 06॥९ 
#९५४९॥॥४९ ०0770)., -- स्‍7[09;4 अस्वदान गजदान » 
कन्यादान ग्रिहदान सिज्यादान दान दीजे । 

भोमिया [भूमिया] |406097०, -- 7२5;:3 » लोग 
पंच मिलि बरजे संक न मांने बिप्रा गरजे । 

भोयन [60//9:969, 4८६ 20, 0. 34] 4 285९ 
(॥027९060 [#6 $|ति। ० वाप्रात # 03९/॥0 
[700प८९ 4 0४७९४ 50770) . -- (935; हरि 
च्यंतत मेरौ मदलौ भीनों भरम » गये छूटी । 
व0पह॥ (णए ८णापिश्नं०), ॥[77क्‍020 0 ।0९ 
7770/97प7॥). -- 5753;2 त्रिस्ना नाद करत घट 
भीतरि नाना बिधि के ताल भ्रम « मन भयौ 
पषावज असत संगति मैं चाल । 

भोये [भोना] एं, 00 96 4#7९75९0, 07 
९787०055९0., -- 554;4 इहि कलिकाल कराल व्याल 
विष ज्वाल विषम » हम विनु इहि मंत्र गदाधर के 
क्यों मिटिहेँ मोह महातम । ]7259;9 श्री हरि 
कछु न कहत रिस - हमरे खेल आनि इन खोये । 
44;08 राते दुग रिय रस सौं » मानहूँ मीन 
महावर धोये । 

भोर 49फ07९१८ 706 9९704 0९07९ (497॥, -- 
72; 09203;2 » भयें पछितावंन लागा मांहि महल 
कुछ नाहीं । 0/5; चारिपहर चास्यूं जुग बीते रैंनि 
गंवाई - । ?24क अब॒हूँ जागु अयाने होत आव 
निसु “ । भोरहिं 2;272:3 » आजु नहाइ प्रयागा 
चले जमुन उतरन सबु लागा । भोरहि ]7235;3 इक 
दिन » उठि नँदरानी आपुहि मंजु मथानी आनी । 


भोरें 


भोरही 7720; काहे कों आए हो कानह » 
प्रगट्ये भान । 

'भोरा [भोला] 40]. आए .9|6; आए, -- 0(692;3;;3 
हरि के लोगा मै तठउ मति का » । ह8903;0 
लोगा तुमहीं मति के » । 

* भोरा [भोर] 48७7४. -- ?638;5 लागे उदै होइ जस 
» रैनि गई दिन कीन्ह बहोरा । 

3 भोरा [भोलना] ए.. 60 8९४ हां प[0. -- 7:5;] 
तिन्‍्ह निज ओर न लाउब - । 

* भोरि [भोला] १8. 00८९४ आए, -- 7;08 जों 
नूप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँँ मति - । 
प;:7 लै राखेसि गिरि खोह महुँ माया करि मति 


> । 

* भोरि [भोर] १४७४. -- ९05:3 बेनती सुनो 
किसोरि मानु तजि भई » । 

भोरी [भोला] 44. (.) #80८९॥0; आए, -- 32; 
प43;6 जद्यपि मान समेत भामिनी सुनि कत रहत 
भली जिय » । 7232;3 हों जो गैई मढ़ मंडप « 
तहवाँ तूँ न गाँठि गहि जोरी । 72;:45:2 सुनइ न 
श्रवन बिकल मति « | ८०४६ #प्शी९१, -- 
503486;5 सूरदास सरदा सरल मति सो इहि नाटि 
भूलि भई - । 

भोरु [भोर] १4७7. - 6; 72;:247 > भाएँ रघुनंदनहि 
जो मुनि आयसु दीन्ह । 

 भोरू [भोर] १8५४7. -- 7256:5 चढ़त रैनि गढ़ 
होइगा » आवत बार धरा के चोरू । 2;86; 
जागे सकल लोग भाँ - । 

* भोरू [भोरा; 5, भ्रम] 7759९; []]प्रशं णा, -- 
759;2 दिन कुँभिलानि रहे भे चोरू रैनि बिगसि 
बातन्ह कर - । भोरें 4. 99 शां5(4८९, -- 0; 
:223;3 यह प्रतीति परिहरिअ् न » । ॥;:272; 
देखा राम नयन के « । 2,6प्र ० अपर[/ंकषाए, - 
7?450;5 जनि अजगुत काढ़े मुख - जस बहुतें 
अपजस होइ थोरें । भोरेहुँ 0 कांआब॒तट; न + 0 
70 8८८०प्र7., - 72:289 > भरत न पेलिहहिं 
मनसहूँ राम रजाइ । 

[भोला] 9]. 000८९॥( आए, -- ?360;4 मन 
चित हुतें न बिसरै -“ नेन कजल चखु रहे न मोरें । 


भोरै 607 


हर भोरै [भोरा; 5. भ्रम] .509९; []प्रशणा , -- 
90942;3 » जन्म गंवाइया रे चीन्हा नहीं सो सार 
रे । 053:58 » तन कौं बंडे करि कुरवाण मीठा 
कौडा ना लगै दादू तहू सांण । 779;0 वनिजारौ 
वोलै कर जोरै मै तूमसौ धेठयौ करी « । 757: « 
भूली षसम के बहुत किया बिभिचार सतगुर आंनि 
बताइया पूरबला भरतार । 

*भोरैं [भोर] 08५४8. -- 5049;:0 बासर एक निसा 
के - पिय बिलसत भइ जाग । 5५2082;0 > हूं ते 
कान्ह करत मो सु झगरौ । 

भोल [भूल] (6096 ४९९.९१ ४) ९४०७, --05;:8 
सतगुर मिला त का भया जे मनि पाडी » । 
5752;6 घर घर डोले बेचतो सुंदर याही - । 

भोलवि [भुलाना] ४, ॥0 4९८९ंए९, -- 0939; मनें 
» कांइ थई वेगलौ आपंणपौ दिषाडि । 7(9267;0 
अग्यांनी पुरिस कूं - “ षाई । 

भोलानाथ 8॥0०ंद्वा500॥9 (०७ ६9४). -- 5792:3 
शंकर » हाथ बरु दीनों रे अपनों काल उपाइ मरम 
नहिं चीन्‍्हों रे । 

' भोली [भोला] १4. ((.) [00८९४ आ|9, -- 
?32;3 सो धनि पान चून भे चोली रंग रैंगीलि 
निरैंग भौ ० । 7322;6 तन न सँभार केस औ 
चोली चित अचेत मन बाउर -» । 

*भोली [भूलना] शं. (0 80 4४78५, --0922;0 - 
मालनी हे गोंबिदों जागता जग देव तूं करै किसकी 
सेव । 79343; इन भ्रंमि न भूलिसि » बिधनां 
की गति है औली । भोलें ॥0 9९ ॥39[८९८॥१, -- 
7934:2 “ जल पाषांण पूजीला अंतरजांमीं उरि न 
सूझीला । भोलै »(326;4;:। अऔसो अचरजु 
देखिओ कबीर दधि के - बिरोलै नीरु । 

भोवन [भोगी; 5. भोगिन्‌ू, ०९ जर|0 ९पांठफ] 4 
]9740070, --7न्‍99व; भागे भ्रम « भऐ भाई 
बिधि बिरंचि सुष जांणीं । 

भोहै [प. भौंह; भ्रू] [6 ९ए९७/०ण, - सार 64 « 
धनष ज्यों बाँन बॉफिनि फौंक धरैं कहत स्यॉम 
प्यारनि । भौंअ 77०9;9 - धनुष मधि बिदुंला 
बनायो । भौं 7०३३;6 नेन चपल » कमान बिरह 
बान मार्यो । भौंअ 7०।6;4 » भ्रमर मानो टरत 


भौंर 


न टारे । 7०2;:5 » धनुष बनाइ राख्ये नेन बान 
चलावही । भौंआ /८।24;5 रूखी - रिसि भरी 
मुरि न निहारे । 
भौंकत [भौंकना] श॑. (0 ७४४८ -- 7025;:3 साषत 
सुनहां दून्यूं भाई वो नीदें वो - जाई । भौंका 
7926;:। दषिण कूट जब सुंनाहां “ तब हंम सुगन 
बिचारा । 7/99;2 बंबूर की डरियां बनसी लैहूं 
सियरा » » षाई । 
भौंठी [ए२०. भौटौ] 9. ७७. -- छत9;॥ « भालि 
आंणीं उपरांठी तीर न छूटे सूधौ । 

[भवन] #075९; #॥९50९70९९, -- 59523;39 
सुन्दर ऐसौ भ्रम भयौ छूटो अपनौ « । 5057;22 
सुन्दर अपनौ राम तजि जाइ और के - । भौंना 
5023;2 भरि राष्यौ सब ही » कोई षाली रहो 
न कौंना । 5५७80;:3 बहुदल षटदल दशदल षोजे 
द्वादशदल तहां अनहद - । 

[भंवर] , 8 0]9८ ७९९, --]78906;0 -> उडे 
बक बेठे आय रैन गई दिवसो चलि जाय । 
ह8544 तामस केरी तीन गुन » लेइ तहँ बास । 
7246;:8 औरै सुक सारिक पिक मोर औरै अंबुज 
ओऔरे « । ]772;60 अरुन कमल पर प्रात जनु पंख 
पसारत «» । 2,प्रणांग2 70707; ७|॥॥7]७9०00, -- 
?367;3 तेलि बेल जस बाएँ फिरे परा » महँ सौंह 
न तिरै । 778592 » जाल बक जाल है बूडे बहुत 
अचेत । भौर-गुफा [5९९ भवर>भवर-गुफा], - 
50528;40 कोऊ » कहें सुन्दर अनुभव नांहिं । 
भौंरन (9.) 8 0।9८८ ७०९, --]724:50। सो सुबास 
जब » पाई टूट पनिच सब तहँ चलि आई । भौंरा 
4 0]9८८ 9९९, -- 053;8 > लुवधी वास का मोह्या 
नाद कुरंग यूं दादू का मन राम सौं ज्यूं दीपक जोति 
पतंग । 78536 बिन फुल » रस चहै कहु बिरवा 
को नाँव । भौरी (.).--79469;:0 चलि चलि रे 
भंवरा कंवल पास तेरी “ बौलै अति उदास । 
79469;4 दह दिसि जोबै मधपराइ » ले चलि सिरि 
चढाइ । भौंरो ॥974:0 बीठल » कंवल न पावे 
ता जनमि जनमि डहकावे । ]7७74:2 वो हाले 
वो ठौर न पावै ताथें - जुगि जुगि रोवे । 


भौंह 


भौंह [प्‌ भौंह; भ्रू] [0९ ९ए९०7/०७ ((0" 8 
व९5८४ए॥707 ए 76 ९ए९०/0७5, 5९९ एकवंगावएवांव, 
[444 02, 473) 6. -- 643;4 » मोहनी मंत्र लिषी 
लिपि कवि काहूं वन वषांनी री । 655:3 अगनित 
वृज युवतीन मन वांधत दुहूं « दृढ फंद । 
7;42 » अमैंठति बितन जनु चाप चढ़ावत 
आहि । ]772;6 भ्रू तंद्रा भ्रकुटी भ्रकुटि >» सतर 
करि भाल । ?02क » धनुक धनि धानुक दोसर 
सरि न कराइ । 7302: » धनुक जो छपा अकाराँ 
बेनी बासुकि छपा पताराँ | 738;4 » धनुक तह 
नेन अहेरी मारहिं बान सान सौं फेरी । 50330;व 
सिथिल » धनु गए मदन गुन रहे कोकनद बान 
बिसारे । 5५4887;2 लंछन छबि अरु » कुटिल 
करि अति मद सरहि जु सात । ॥2;7;3 पिय 
तन चितइ » करि बाँकी । » अमेठना [प्त. उमेठना] 
(0 7097 ॥6 ९ए८७०/०७$, -- 730;23 पुनि जब 
“ अमेठन लागे तब ये ग्वाल बाल डरि भागे । 
]१५३302:39 राजति कंचन पीढ़नि बैठी सोहति सुंदर 
अमेठी । » चढाना 5५344;: » चढाइ रिसाइ 
दसन दलि अधर सुधा अपने मुष पीजे । 

59489;2 हंसत रिसात बुलावत बरजत तरजत «» 
चढाये । » मरोरना [प्तर, मरोडना, ॥0 9९४80]. - 
]60;36। हँसे लसे बिलसे दृग डोरे मैन धनुष सी 
» मरोरे । भौंहन (9].). --]750;:73 कोठ कटीली 
» निरखत बिबस करे हैं । ]772;:59 बक्र असित 
कुंचित कुटिल टेढ़ी “ ठौर । भौंहन्ह ?02;2 उहे 
धनुक उन्‍ह » चढ़ा केइ हतियार काल अस गढ़ा । 
भौंहन्हि ?02;7 उन्‍ह » सरि केउ न जीता आछर्रि 
छपीं छपीं गोपीता । 

भौंहरा [भुईहरा; तहख़ाना] प्राव०७/.0परहाव एप; 
८९४७, -- 597073;:2 हीरा लाल जवाहिर घर मैं 
मानिक मोती चौहरा कौंन बात की कमी हमारै भरि 
भरि राषै - । 

भौंहीं [पत, भोंह; भ्र| [06 ९ए९८७/0५. -- ]72;258 
सोहत अस कछु बाँकी - मो मन जाने के पुनि हों 
हीं । 7560;4 सबै प्रथम जोबन सों सोहीं नेंन बान 
ओऔ सारैंग “ । भौहें 7;252;4 माखे लखनु कुटिल 
भई « रदपट फरकत नयन रिसोहें । भौंहेँ 7298;3 


भौ 


» धनुक धनुक पै हारे नैनन्‍्ह साँधि बान जनु मारे । 
?473; » स्याम धनुक जनु चढ़ा बेझ करै मानुस 
कहूँ गढा । 755:4 » धनुक साँधि सर फेरी नेन 
कुरैंगिनि भूलि जनु हेरी । » मैली #०ण/॥ांधहर 
९५९७/०७5. - प्ाट0 भूलें भूलैं हूँ मान न करि री 
प्यारी तेरी “ मैली देषत प्रान न रहत तन । भौंहै 
50989;0 बलि “ बलि तिलक की सोभा बलि 
मुरली बलि सबद रसाल । 

प्भौ [भय] (९४/'., -- 7न्‍7335:2 अनहद कींगरी बागी 
तब काल दृष्टि « भागी । 7933; कंथा डोरा 
लागा तब जुरा मरण » भागा । 9340;4 भगति 
नारदी मगन सरीरा इहि बिधि » तिरि कहे 
कबीरा । 5५629;0 भादों की रैनि अंध्यारी द्वार 
कपाट बाट रोके भट दिसि दिसि कंत कंस « 
भारी । 

|; भौ [भव] 4, €हांह९॥८९; 6; 077; 6 ए०व 
(0(7/८४७॥7४॥). -- 76; 0798;4 दादू अंग एकरस 
लागा नावं गहें « पारा । भौ-कंप [-कंप, भू-कंप] 
८७/४0५७८०. -- 7506;:6 लागहि जौं संसार न 
डोलहिं होइ » जीभ जों खोलहिं । भौ-जल ॥॥९ 
0८९व॥ ०6 वाउक्काव, 07 78७77, -- 27; 7922; 
» तिरंण चरंण चितामणि ता चित घड़ी न लायौ । 
79473;:0 कहा करूं कैसे तिरों « अति भारी । 
भौ-जला 7534;35 यहु तन भेरा » क्यूं करि लंघे 
तीर । भौ-जलि 5; 0/38; ग्रबै » डूबिए ग्रबें 
वार न पार । 79253;:3 अबकी बेर मिलन जे पांउ 
कहि कबीर » नही आउं । 7७39;2 तरवर ऐक 
नांनां बिधि फलिया जाके पत्र न साषा » भूलि रह्ौ 
रे प्राणी सो फल कबहूं न चाषा । भौ-ताप 
५४070॥ए 5प्रीषिपा 8. -- (947;:2 बहु पाप परबत 
छेदनां - दुरित निवारणां । भौ-तारण ॥९97॥8 
4८7055 श्र०7व9 छ्ं#०४८०९, -- त93;:3 जौ » ता 
संगि भेला एक दसा हरि धांहीं । भौ-तारिता 
]7988;2 क्रिस्न जननी क्रिस्न पिता क्रिस्न बंधू - । 
भौ-तार्णहारा [-तारणहार], -- 52प9;6 रांम नांम 
संसार में सारा रांम नांम “ । भौ-पासी [-पाश] 
57785, 07 70056 ०76 ७०70, -- 779439;4 
कुसलहीं कुसल करत जगु षीणां पड़ी काल » रे । 


भौ 


भौ-फंद ]१७96;:5 तिनका हरि काटे - ते न चलें 
चलें रवि चंद । भौ-सागर 0८९८३ ० 0रतंड27०९ 
(७०९ #९७॥/४0). -- 2; ७338;3 कहै कबीर 
बिचारी » तांरि मुरारी । 779453;:5 तंन करि नौका 
मन करि षेवट रसनां करठ वा डारूं कहि कबीर « 
तिरिहूं आप तिरूं बप तारू । 758:9 » जल बिष 
भरा मन नहिं बांधे धीर । भौ-सागरा 5; </9;2 
भौ भूलि परयौ - कछू न बसाइ न बेसोधरा । 
भौ-सिंध॑ [-सिंधु] |763:4 सुमरि सुमरि गोबिदं 
नांमदेव नांइं तिरे » । भौ-हरन (९४0ए९/ ० 
€ज्ांड९070८९ 47 7९७१४, -- (44;:4 भगत जन « 
कहियत असै परम निधांन । भौ-हारी 79227;4 
तुम्ह क्रिपाल दयाल दमोदर भगत बछल - । 
[5, भू, प्‌. होना] ॥0 9९; 9९८077९, -- 5; 
7874;:2 लष चौरासी बहुत बासना सो सब सरि 
“ माटी । 7875:0 संतो अचरज एक » भारी 
कहाँ तो को पतियाई । [7876:3 कहें कबीर सुनो 
हो संतो पुरुष जन्म » नारी । 570205;8 अब » 
भाग्यौ जनम मरन कौ । 
भौअन [प, भोंह; श्र] [९ ८फ९७०/७०७ (|!.). -- 
८०१5;3 श्रमजल बूँदि मद्धि “ के जनु मुकतावल 
कीपाँत । 

भौइ [भूमि]. ०४४४, -770;2 षाड बुणै कोली 
मैं बैठी » षूंटे में गाड़ी तांणें बाणँ पड़ी अनवासी 
सूत कहु बुण्यै गाढी । 

भौज [भावज][. ७7०00९7१$ फ्रांि, - 7896;2 ननद 
» परपंच रच्यो है मोर नाम कहि लीन्हा । 

भौजन [भोजन] (000, -- “ करना ०0 ९४. - 
?7?32;2 बहुत बरस ते भूषों मरऊ भिष्या मागौ » 
करऊ । 

भौदू [भोंदू] 4 5प[94 [0९/5०00., -- 5222:4 गोरष 
कहे सुणौ रे - अरंड अँमीं कत सीचौ । 6585 
भणन्त गोरषनाथ एक पद पूरा भाजंत » साधंति 
सूरा । 

भौन [भवन] 4000८, -- !7263;64 सप्तावरन जु यह 
इक >- तुम हीं कहौ तहाँ हों कोंन । ]7327;50 
कोटि अनंग अंग के “ इक अंनग जीतिबौ सु 
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भौहेँ 


कौन । भौनहि ]३32;:94 घन मैं चमकति जेसें 
दामिनि » भाजि दुरति है भामिनि । 

भौम ६8९ []97९ |४३/५, -- 766;8] कुज अंगारक 
“ पुनि लोहितांग महिबाल । 

*भौम [भौम-असूर] छव्रप्रातरव5प/9 (४. 0 6 
वेशाणा ि्चाबाच्विडप्रा/व ४0 7975076व अंश 
(॥0प्रड्रातव 9770९55९5 छगी९ फए०भांगश एड 
॥9फद्र/बरव, 0078 जाती 76 व९॥0ा (प्र 6 
५४३5 0706८९९ 0ए 5९९४0 89 [77९2/790]6 
गाठप्राधक्षांस्‍ग5, प्रगांटा 74 5097९०/९१ जांए। कीं 
74८९; शावद्ृण्वाव 7प्रावतव 2.59), -- 57483;:3 मधु 
कैट मुर मथन » केसी भिदन कंस कुल काल 
अनुसाल हारी जानि जग जूप भय भूष तदूपभए 
बतुरि करिहे कलुष भूमि भारी । 

भौमबार [भौमवार; मंगल] 7५४९६०४ए., -- 7;34;3 
नोमी > मधु मासा । 

भौमासुर [5९९ * भौम] 8#ब्रपागव्ठप्रा/8, -- १व;85 
कुज मंगल कुज अन्न दुम कुज » नाम । 

भौरी [भोला] १4. (॥.) 080८९४॥., -- स्ाट33 सकल 


कप अड्ज भरि - । 

भौर [भँवर, भ्रमर, १.५.] 4 ।9/2९ 0]90 0७९९, -- 
09469;3 पहुप पुराने भए सूक तब » लागी 
अधिक भूष । 
भौरौ [भंवर] ७79००. -- 6759;॥ अनहद » भरें 
तृबेणीं के घाट पीयलै महारस फाटिले कपाट । 
भौहँ [प. भोंह; श्रू| [06 ९फ्९070५ (07 4 
व46९5८४६॥07 5९९ एक्रवंतवंणवांव, 0. 99). -- ?333;3 
पुनि धनि धनुक » कर फेरी काम कटाख टैंकोर सो 
हेरी । 7598;:6 मसि केसन्ह मसि - उरेही मसि 
बिनु दसन सोभ नहिं देही । 7469;6 » धनुक तिल 
काजर टोडी वह भे धानुक हों हियँ ओडी । 
?573:5 » धनुक ससि दुइज लिलाटू सब रानिन्ह 
ऊपर वह पाटू । भौहँन्ह (.0.). -- ?473;3 जासूँ 
फेर छोहाइ न मारे गिरिवर टरहिं सो » टारे । 
भौहँन्हि 7473;:6 कत सो धनुक में « देखा लाग 
बान तेत आव न लेखा । भौहनि 5५245;2 वे 
देषि चारु रुत » पर कुंचित अलक मनोहर वारे । 


भौहें 60 


भौहें [प, भोंह; भ्रू| [06 ९ए९७/0५., -- 8; 002;:] « 
स्याम धनुकु जनु ताना जासौं हेर मार बिख बाना । 

भ्यर्नि [भिन्न] 30. काशशि'शग, -- 206;0 हरि कौ 
अंस हे ऐ श्रब संतू » भिनि कहै दास अनंतूं । 
भ्यने 592;0 ओम नमो सिवाई बाबू ओम नमो 
सिवाई अह निसि बाइ मंत्र कौणें रे उपाइ « 
अष्यरे जे देवे रे बुझाइ ताका मैं चेला बाबू सो गुरू 
हमार । भ्यन्न ॥798:2 पांच मद भूत गुण त्रिबिधा 
तामैं « परकूरति अष्टधा । 

भ्रंगी [5८८ भूंगि]. -- 246;0 ल्योलीन मन तब जानिये 
जब क्रीट -“ होई । 529स9 मूंष हंस हांनां कीया » 
कीट समाण । 

भ्रकुटि [भृकुटी][. (86 ९ए९७/०७, --44:0 - 
भ्रमर जिमि भ्रमत जु लहिये सो तिय प्रौढ़ा धीरा 
कहिये । ]१72;6 भ्रू तंद्रा भ्रकुटी « भौंह सतर 
करि भाल । भ्रकुटी ॥772;:6 भ्रू तंद्रा « भ्रकुटि 
भौंह सतर करि भाल । 

भ्रत [भृत] 4 5०/५४०४(. -- 983;4 कहै हरिदास रांम 
सुंणि लीजे सरणैं आयौ - काढि न दीजे । 

भ्रता [भतार] #प5०४४५. -- ?७4;4 काहू मारत न 
करें न बारा भाई » मिंत पियारा । भ्रतार 0753;0 
सब हंम नारी एक » । 5५50;22 सुंदर तृष्णा 
कोढनी कोढी लोभ - । 

भ्रम एवं: ०णापिशं०ा; 40प्0॥; शफ्0; 
456 ॥70725807, -- 30; 7;98;4 भयठ मोहु 
सिव कहा न कीन्हा “ बस बेषु सीय कर लीन्हा । 

भ्रमत [5. भ्रमण; प्‌. भ्रमना] एं, 70 "३7967 400प्र; 
८०४. (0 06 ॥९७070, -- 80; 07238;। कसि कसि 
काया तप ब्रत करि करि » » हंम भूलि परे । 
699; भव भ्रमंत अनेक जनम या तुम्ह दरसंण 
गोबिंद छिन न भया । 77205;॥ होइ आरोगि बूंटी 
घसि लावै गुर बिन जैसें - फिरै । 7972;2 लष 
चौरासी जीव जंत मैं ० » नंद थाकौ दास कबीर 
कौ औसौ ठाकुर भगति बिना हरि काकौ | ८णां. 
(0 5८8०९४४८, -- 5703;3 ताहि छाडि यह सूर 
महा सठ » भ्रमनि के साथ । भ्रमता #&695;;3;व 
अनिक पातिक हरता त्रिभवन नाथु री तीरथि तीरथि 
» लहै न पारु री । भ्रमति .60 शव्वात॑#', -- 


भ्रमाडि 


5056;0 माधौ नेकुं अटकहु गाइ » निसि बासर 
अपथ पथ अगह गही न जाइ । 2.40 ४९ 
८०शआपि5९व, -- 7;08 जों नृप तनय त ब्रह्म किमि 
नारि बिरहँ मति भोरि देखि चरित महिमा सुनत « 
बुद्धि अति मोरि । भ्रमते ॥0 ४३7५९ -- 
/८480;8;4;:। थाके पंच दूत सभ तसकर आप 
आपणै - । भ्रमतौ ॥0 ७6९ 7९७00, -- ]7949;2 
अनेक जनम » फिस्यौ तुम्हारौो नांव ले ले 

उधरथयौ । भ्रमना ॥0 ए०746/ ४/0प70. -- 
/(476;5;::। जोगी जती तपी संनिआसी बहु तीरथ 
- । 79275:3 जोगी जती तपी सिन्‍्यासी बहु तीरथ 
> । 

भ्रमनि [भ्रम] १0५७४. -- 5903:3 ताहि छाडि यह 
सूर महा सठ भ्रमत » के साथ । 

भ्रमर , 44/2० 042८6 ७९९, -- 744;0] भ्रकुटि - 
जिमि भ्रमत जु लहिये । ]775;207 मधुकर « 
द्विफ अलि अलिन सिलीमुख भृंग । 503465;4 ज 
पताक तरु तार केरि निर्झर निसान तहं -» भेरि । 
८०7. 06 गांगव (8०78 #00 ०7९ 5शाइप्ववो 
बा74८707॥0 47070707]| [ 06९८07765 ट6€व॥7 
ए/बटागंगर एवाता), -- 57520;2] > सु तौ उज्जल 
भयौ हंस भयौ फिरि स्यांम । 2, 4 ८४४९, -- 
भ्रमर-गुफा [5८८ भवर>भवर-गुफा], -- 6928;2 « 
मैं मन थरि ध्यानें बेस्या आसण बाली । 6/30;4 
उलटे कमल सहंस्रदल बास » महि जोति प्रकास । 
6730;4 उलटे कमल सहंखस्रदल बास » महि जोति 
प्रकास सुणि मथुरा सिव गोरष कहे परम तत ते 
साधु लहै । 6028;2 » मैं मन थरि ध्यानें बैस्या 
आसण बाली । भ्रमरा 4 0९९. --(९46:4 कुसमन 
की माला सों - बहु गुंजे । 

भ्रमहिं [5, भ्रमण; छत, भ्रमना] एं, 0 $[9#7 8/0प्रा4, -- 
प7;73:3 बालक » न » गृहादी कहहिं परस्पर 
मिथ्याबादी । भ्रमहीं ॥0 ५४४70०/, -- 72;24;3 जेहि 
जेहिं जोनि करम बस » । 

भ्रमाडि [?०. भ्रमाडणो; प॒. भ्रमाना] ४४, (0 ]९६, ० 
77908 #047॥ 87077, -- 0939;0 आप अप्रछंन 
थई करी मनें मा » । भ्रमाडै 0/305;4 छिन एक 
मनवों कुंजर माहरौ बंन बंन मां - रे । भ्रमाया 


भ्रमि 


6596 काजी मूलां कुरांण लगाया ब्रह्म लगाया बेदं 
कापडी संनन्‍्यासी तीरथ » न पाया नृबांण पद का 
भेव॑ । भ्रमायौ 5५/68;3 तीनों गुन के कर्मनि 


करिकें नाना योनि » । भ्रमावों ।(947;। ऐकमेक है 


रह्या सबनि में तौ काहे - । भ्रमाहीं (० 
८0#पि$९, -- 7];5:3 हरिमाया बस जगत « 
तिन्‍्हहि कहत कछु अघटित नाहीं । 

“* भ्रमि [प्रम] छ़्गावेरांग?: १0प00 ]प्रशं०ा; 
[भ्रमना] शं, (0 ॥0970 १/०77॥0., -- 77; भ्रमि- भ्रमि 
[भ्रमना] शं, 60 70807 ॥/०0प्र70, -- 6; 77;96:4 में 
खगेस - जग माहीं । ॥0 ठा206 ४४०प्राव (8९० 
[9/7९). -- 75;26 माया दीपक नर पतंग >» मांहि 
पडंत । 

भ्रमित ४१4. . ००४६००., --78/76;:0 जैसे स्वान 
कांच मंदिर में - भूृंकि मरो । 2, ९४४९. -- 
प7;82:4 उभय घरी महँ मैं सब देखा भयऊँ « मन 
मोह बिसेषा । 

भ्रमु [5९८ भ्रम]. -- 2. 

भ्रमे [भ्रमना] शं, 40 7०8४ 4/0प70., -- 3; भ्रमैं 8; 
99289;4 प्रेम भगति जिनि जांनी सो काहे को « 


प्रांणी । ((/205;2 द्वादसी » लष चौरासी ग्रभ बसि 


आवे सदा मरै । भ्रम्यें 0205:3 दुष की रासि « 
भ्रंमि भागा । भ्रम्यों 6; भ्रम्यों [0457:5 मैं कोटि 
जंनम लीयौ सिंन्यास या मन बिन जीत्यां टूटी न 
आस उदर निमत » काज तेरी भगति बिनां फीटो 
निलाज । भ्रम्यौ ॥0 9९ १९४०१९१, -- 5५2043 


अपथ सकल चलि चाहि चकित भए « अघट मति 


मंद । 57273;6 सूर सुभप्र समेत सुदरसन देषि 
बिरंचि » । 

भ्रष्ट 44. 9९7; 4९०३५९१, -- 7;83छ अस « 
अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना । 
प्‌7;07;:2 जों नहिं दंड करों खल तोरा » होइ 
श्रुतिमारग मोरा । ]7287;28 ज्यों अपक्व जोगी 
चित धाइ बिषयन पाइ >» है जाइ । 

भ्रांति ६ शगातावहु ॥/०पाते; ९०००१; वै९प्नंणा, - 
7526:0 सेवे सालिगरांम कों मन की - न जाइ । 
]५७64;3 ब्रह्मा पढि गुंनि बेद सुनांवें मन की “ न 


भ्रुव 


जाई रे । क्रांतैं /7226:4 क्रितम करता कहें परंम 
पद क्यूं लहें भूलि - पडा लोक सारा । 

भ्राजत [भ्राजना] शं, ॥0 5976; 06 7#25|९066॥7( -- 
503064;0 अंग अंग आभूषन » कहं लग करीं 
बषान । 77;77:3 नील कंज लोचन भव मोचन « 
भाल तिलक गोरोचन । भ्राजहिं 77;27छ मनि दीप 
राजहिं भवन > देहरीं बिदुम रची । भ्राजहीं 
6;03छ2 जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत 
उड़गन » । भ्राजा 7;:47:3 कुंडल मकर मुकुट 
सिर » । 7;:268;2 गौरि सरीर भूति भल - । 
भ्राजे 5; |१55;:5 नीलोत्पल दल स्याम अंग नव 
जोबन « । ]०75;430 ज्यों नव दल मंडल मैं 
कमल कर्निका » । )785:42 नव अखंड मंडल 
ससि सब ही रजनी -» । 

भ्रात [भ्राता] ०/०॥७/, -- 0; भ्रातनि 27 50; 
भ्रातन्ह (/0.. -- 477 7; भ्रातहि 75;:56;। सक सर 
एक सोषि सत सागर तव » पूँछेउ नय नागर । 
भ्राता 25; भ्राता-द्रोही ७7000९/”5 शाशाफर, -- 
]6:50;2 कहाँ बिभीषनु  । 


भ्रिग [5९८ भूग] , 8 ]7/2८ 0]92८९ 0९९, -- 


/॥(60;3;:2 काम माइआ कुंचर कउ बिआपै 
भुइअंगम - माइआ महि खापै । 5५244; षंजन 
कंज कुरंग » वारिज पर अति रुचि पाईं । प्रिगि 
?484; » लंक जनु माँझ न लागा दुइ खँंड नलिनि 
माँस जस तागा । प्रिंगी 07297;0 ज्यूं लै « कीट 
तनां । 07355;2 कुंजी कुरलि संभाल सोइ « 
ध्यांन कीट कौं होइ । 09357;4 » होइ कीट की 
नांई हरि जंन दादू एक दिषाइ । 09442;:3 » कीट 
संमांनां रे । 05;33 दादू सुध बुध आत्मां सतगुर 
परसे आइ दादू » कीट ज्यूं देषत ही होइ जाइ । 

प्रिकुटी [४९९ भूकुटि] [8९ ९ए७/0०७, -- 57273;3 « 
भौंह नैन नासापुट हम पर कोप कंपावे । भ्रीकुटी 
५6;2 ब्रीज बनीता आई पीय पास चीतवति सैंननि 
“ बीलास हरि बुझी हंसी मान दे । 

भ्रुव [प्त. भौंह; भ्रू| [0९ ८ए९८७/०५., -- 76;20 » धनु 
देखि मदन पछितयौ हर के समर समै किन भयौ । 
भ्रू 78;:8 कोक बिद्या बिदित भाइ अभिनय निपुन 
» बिलासनि मकरकेतनि नचावे । ]772;6व » तंद्रा 


भ्वैं 


भ्रकुटी भ्रकुटि भौंह सतर करि भाल । 50307;6 
कुटिल कच »“ तिलक रेषा सीस सिषी सिषंड । 
503393;3 कुटिल अलक » चारु नयन मिलि सचरे 
श्रवन समीप समीति । 5५70; मेरी दिस्टि जिणि 
लागै माई मसि बंदुका दधियौं “ पर । 57246;] 
» चंचल देषत तिन की गति षंजन मीन लजाने । 
भ्रू-बिलास [-विलास] ७9ए ०76 ९ए९०७7०७5; 
[727075 247८९, -- 52;8 जाकी » बस 
पशुरिव दिन बिथकित रस सागर । [7;72;॥ सोइ 
प्रभु - खगराजा नाच नटी इब सहित समाजा । 
भ्रू-भंग ८प/ए९१ ९ए९७/०७., - १77;234 सो तुव 
पिय » तें थर थर अति कापंत । 503440;:2 बचन 
रचन - अवर अंग प्रेम मधुर रस परसि निनारै । 
भ्रू-मंडले [-मंडल] 4/८॥९० ९ए९७/७०५५; ००४. (९ 
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ट्वाक्व 0209९९॥ ॥6 ९ए९०70७5$, -- 05275 
नासिका अग्रे « अहनिस रहिबा थीरं । भ्रूव; 
भ्रूव-स्थाना [-स्थान] ८0700. [06 ८्वॉक्च 72#/9९९॥ 
76 ९५९७/०५७५, -- 5५709;2 कोइ कंठ कोई अग्र 
नासिका कोई “ कोई लिलाट कोइ तालू भीतरि 
कोइ ब्रह्मंंड समाना । 

भ्वैं [भुई;भूमि] ९६१॥; (06 ९६/४:0, -- 056;6 
अधर चाल कबीर की आसंघी नहीं जाइ दादू डाके 
मृग ज्यूं उलटि पडे « आइ । भ्वैं 7733;6 » वेचै 
अर वेटी वेटा तठ न भरै नांज सौं पेटा । 

भ्वै [?; 5९०९ २05९८४४९ां॥:997, 9. 208, 0. 3 | 
८००0: 50०ी, व श्र/० (?), -- पाद7 चित चल्‍्यौ 
काढन कौं बिकुच सन्धि सम्पुट मैं रहे - । 


मंग [माँग] (27077 (०076 ॥ा/ 07 [९ 
6/९॥९४५). -- 79230;2 जा दिन तें पिय गवन 
कियो है सिंदुरा न पहिरों ० । 738;4 लूटे अंग 
अंग सब भेसा छूटी « भंग भे केसा । 7327क 
चंपावति भे वारने चूँबि केस औ » । 

मंगत [मँगता] 4 ७०४४०/, -- 729;:5] » जन 
परिपूरन भये दारिद हू के दारिद गये । 

!मंगन [मग्न] 44. ॥777275९६., -- 09205;:2 गज के 
ग्यांन » मदि माता । पछ978;0 गोब्यंद के गुंण « 
भयौ कहि । 7७27; होहु निसंक » होइ नाचौ 
लोभ मोहि भ्रम छांडा । 

*मंगन [मंगता; भिखारी] 4 ७०४४००. -- ९460;3 तूँ « 
कंगन का बाहाँ । ?46:2 काँच जोग जहूँ कंचन 
पावा » तेहि सुमेरु चढावा । 7;23;4 » लहहि 
न जिन्ह के नाहीं । 77;5:5 » बहु प्रकार 
पहिराए । 

मँगन [छगन-मग्न] (छ/९5शं०ा॥ ए शावेश्वाणारा 
0०7 १ 0]9जवि बावे 4९4 प्र०प्रग8 ८४१, - 
(०25:4 छँगन >“ ललना कों नित प्रति मुख चुंबत 
प्रानन तें प्यारे । 

मंगनहारा [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला; माँगना] ०0९ 
५४0 06825. -- ?382;4 » 86825, -- ??9;4 रोवहि 
वांभन मिले षधारा रोवहि वहुतक - । 

मंगर [मंगल] प्र०5१४ए (807 970रभ075 
ब९भांगर॥ 74एट 92 णा शव] वैबप्र5 0 ता 
ज्गांटा 487 ०6 580प्रांत [8९४ 4 07070, #९70, 
5९6९ एक्रवा।दण्वांप, 797. 386-387). -- ?382;2 
?382;2 सोम सनीचर पुरुष न चालू » बुद्ध उतर 
दिसि कालू । 

मंगल व., 40]. 0#प्रा4९; 45८ं०प५; 5४५४९, -- 
3]; 2, 2004 07प7९; छट८-७९४४. -- 7];0छ 


“ करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ 
की । ३, बा बप5छंटं०प5 5०7९; “ गाना 60 आंधह 
4प5ंटां०प5 50725, -- 0257; सषी सहेली « 
गावे दुष सुष माथे हलद चढाई । मंगल-करनी 
८गपञंध ए०।-७९४४९. -- १782;602 नंददास के 
कंठ बसौ नित » । मंगल-कारी )१३4;277 
आनैँदकारी - असुभहरन जन पूरन काम । 
875]22075, -- 7;36;:2 बरषहिं राम सुजस बर 
बारी मधुर मनोहर « । मंगल-चार [मंगलाचार; 
मंगलाचरण] , 06 [7070प्रालां॥९8 ए 8 

छ65आंग्र8, -- 9; 2, 3प्रशंटं0प्र5 "९९०; 
दिक्रांज्राज; 747742० 5०7६९. -- 07082:0 - चहुं 
दिसि भये आंनंद बधाये । [79;0 दुलहंनी गावऊ 
“ हंम घरि आए  रांम भतार । ?274क फिरि 
बाजन तेइ बाजे - ओनाहँ । ;263 संग सखीं 
सुंदर चतुर गावहिं “ । मंगलचारा »&(482;24;:3 
गाउ गाउ री दुलहनी » मेरे ग्रिह आए राजा राम 
भतारा । » करना / गाना 60 आंधह 778077798९ 
$0/25, -- 7286; दुहूँ नाडँ होइ गोत उचारा करहिं 
पदुमिनी » । ??29;9 ते सव सिमटे लगी न बारा 
कामिनि गावहि » । मंगल-दाता 076 ज|0 97785 
७]९5॥ं08. -- 72;:27;3 कस न होइ मगु ० । 
मंगल-दायकु 72;37;3 जब तें आइ रहे रघुनायकु 
तब तें भयठ बनु - । मंगल-मय १. 
बप5छंटांगप्र5, -- 77 77; मंगल-मूरति (6 
९0707 0 0]255९67655., -- 72;249;:2 « 
लोचन भरि भरि । मंगलाचार [5९९ 0०0ए८, 
मंगल-चार] ४९०१०४४॥४ ८९०।९७/४४४०४५ (मंगल 
77८4४78 “५०१०४४”). --?277क बाजन आवे 
राज मँदिर कहूँ होइ “ । मंगलाचारा 4पश/ंटं०प5 
८९/९॥॥०7५, -- ?426;3 साजे मंदिल बंदनवारा औ 
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बहु होइ - । मंगलायतन [मंगल-आयतन] (० 
40006 0० ९४९/ए ॥9]0[77०55, -- 7;:36 तिनन्‍्ह 
कहूँ सदा उछाहु - राम जसु । मंगलन्हि (]0.) 
2004 ०77९७, -- 7;346 कनक थार भरि - कमल 
करन्हि लिएँ मात । मंगलु . ०9. - 7;:35छा 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु » महा । 
2;7 एहि अवसर » परम सुनि रहँसेठ रनिवासु । 
2, 50725 ०0756; 4प्रशु2ं0ं0प5 50785, -- 
/(477;6:2;:2 घरि घरि मुसरी » गावहि कछूआ 
संखु बजावे । 77०55;0 देखि कुलाहलु हरषु भयो 
अति जे जे - गायो । 7०57;0 निरखि निरखि जे 
“ गायो केवलजन बलिहारी । 

मंगलवारा [मंगलवारा] 7९5१४, --7/435;3 « 
ले माहीति पांच लोक की छाडौ रीति । मंगलवारे 
/#(344;3;। » ले माहीति पंच चोर की जाणै 
रीति । 59:। अमावस पडिवा मन घट सूंनाँ सूंनां 
ते-। 

मंगली ३१. ७०० परा१९० ९ 'रीप्रणा८९ ० (९ 
7०7९ )४४/७, -- ]7269;8 सखा साथ बल भैया 
साथ राजत रुचिर » माथ । 

मंगवाया [मँगवाया] ए+, (0 टवव052९ 0 9९ 5९४ 0; 
0०70०". -- 007;3 धने भगत तूंबा « । मंगवायौ 
?06;0 चावल घणा दूध « । 

मंगाइ [मेँगाना] छ, ॥0 5९० 07; ००१७४, -- 
ए१;6 करै मंचलाई चोका देवे कोरे कलस - र 
लेवे । 57642;:26 तब अंबर और » सारी सुरंग 
घनी । मंगाई 2; मँगाई )7334;:33 नाना विधि 
की मेवा » बाँटत अपने हाथ । मंगाये 2; मँगायौ 
00 5९४५ 07. -- ]7204:84 तब हीं सो सिसु फेरि 
- । मंगावहि; भीख > ६0 7906४ 006 96४; ॥79९९ 
076 3 0682897, -- /१525;;:;] जो राजु देहि त 
कवन बडाई जौ भीख - त किआ घटि जाई । 
मंगावै (800) (0 [0८९0 9९६ (,०, [0 9९ 40]९ (० 
7९|ए ०7 600)-- 7532;6 मांगन मरन समांन है 
बिरला बंचे कोइ कहे कबीरा रांम सौं मति रे « 
मोहि । भीष « ६0 774९९ ०7९ 968; 79९ 006 8 
७९६६४०/., -- 59/88;6 रामहिं रढकहिं राज करावे 
रामहिं राजहि भीष - । मँगावै ॥0 779८९ 006 45८, 
०/ ७९९. -- ?80क सो मोहिं लिहें ० लावे भूख 


मंजन 


पिआस । मंगासी ४₹87:5:2;॥ ना इहु गिरही ना 
ओदासी ना इहु राज न भीख - । 

मंगित [मैँगता] 8 ७०९४०/, -- ]79245;0 नांमदे नांमदे 
साहिब मोरा मैं भिषारी जंन » तेरा । ??7;3 वारि 
वारि पाटंबर डारे लेत लेत » जंन हारे । 

मंगी [माँगना] ए.. ॥0 45 07. -- »0695;:4:2:2 इक 
ताजनि तुरी चंगेरी घर की गीहनि चंगी जनु ध॑ंना 
लेवे « । मंगे 07656:;;3 माधो कैसी बने तुम 
संगे आपि न देहु त लेवउ - । 

मँँगुरी [5. मद्गुर; पर. मंगुर] 4 907८. एथ्वापंरज 
[5/. -- 7542;3 सिंगी » बीनि सब धरे नरिया 
भोथ बाँब बंगरे । 

मंच (आं2॥) [0]47077॥; 7५९० 5९४, -- 7;:224:2 
चहुँ दिसि कंचन - बिसाला रचे जहाँ बेठहि 
महिपाला तेहि पाछें समीप चहूँ पासा अपर » 
मंडली बिलासा । 7;254 उदित उदय गिरि - पर 
रघुबर बालपतंग । मंचन्ह (9.).-- 7;244 सब « 
तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल । मंचु :244 
सब मंचन्ह तें “ एक सुंदर बिसद बिसाल । 

मैँछ [मच्छ; मछली] 4 #50. -- 733;3 चमकहिं « 
बीजु की बानी । 

मंजत [प्त, माँजना] ए.. $0 ला (0फ #प्र009॥78, 35 
35 4076 07 3 77707 4 7९ 0776 ०6907, 
०" 0807) . --[930;3 जौ दरसन देष्या चहिये तौ 
दरपन » रहिये जब दरपनि लाईगै कोई तब दरसंन 
कीया न जाई । 

मँजधारा [मैँझ; मझ] [. 4 ८९04 $7९६॥, -- 
?56:5 एही समुँद पंथ - । 

मंजन [मज्जन] रंग; 9ब77ह; ज्राजंगह 0 
#प्र००ंर8 (00 0049) ०0९३४; > करना 60 लैह्वा 
(8९ ७009). -- 07374;2 जैसें आरसी » कीजे 
रांम रहीम देही तंव धोइ । 050:78 मन ही « 
कीजिए दादू दरपन देह । पा33; » मूंड मारि लै 
अपनें चूल्हे दे चतुराई । (8797;:2 कया उजुब जप 
» कीये क्‍या मसजिद सिर नाये । 759280;2 क्‍या 
उजू जप - कीन्हां क्‍या मसीति सिरि नांयें । 
[5203;:6 कुंभक भरि करि लीनां तव अंतरि « 
कीनां । 7७926:3 प्रेम सरोवर » करिके इंहि विधि 
ब्रिमल होई । 7७233;3 ज्रीबेणी बिभूति करै मंन « 


मंजरि 


जन कबीर प्रभू अलष निरंजन । 79250; द्वादस 
तिलक देई करि - मनह पवित्र नहीं सिर न्हांयें । 

मंजरि [मंजरी]।.व, ठप्र#&# एण 9प्रतं5 बाते 
[09८/७. -- ]727;:50 हे » हे कुंजरि सीयरि हे हे 
धौरी धूमरि पीयरि । मंजरी 2, 9]055007. -- 543;8 
मनहु रसाल मृदुल पल्‍लव पर वगरायो घनसार री 
रचि अवतंस रसाल » फवी कपोल सुजात री । 
50347; द्रुम गन मध्य पलास » उठति अगिनि 
की नाई । 3.00५९०7/-5प०. -- 653;। चौंर चारु 
अवतंस » मद कन श्रम जल जाल । 

मंजल [मंज़िल; 0. शक्कर] ॥8॥078-042९: ४:९० 
(06). -- 054;33 दादू चहार - बयान गुफ्तं 
दस्त करदांवूद । 

मंजार [मार्जार] 8 ८४. -- 78995;:0 मूस भौ नाव « 
कैंडिहरिया सोवे दादुर सर्प पहरुवा | ८णा. प.४.: 
(7९ ७00४. -- €979;3 मूंसे « षायौ स्यालि षायौ 
स्वांनां । 59786:2 जा घर मांहिं » है तहां मूषक 
नासे शब्द सुनत ही मोर का अहि रहै न पास । 
मैजार 7369;6 बिरह मँजूर नाग वह नारी तूँ «» करु 
बेगि गोहारी । मँजारिन्ह 756:4 तब लगि रानी 
सुआ छपावा जब लगि आइ “» पावा । मंजारु 
/(323;:2:2 तूं पिंजर हड सूअय तोर जमु « कहा 
करै मोर । मंजारै 787:2 मूसा तो » षायो 
स्यारै षायो स्वाना । 

मँजारि [मार्जारी][. 4 0004|९ ८४६ (०07, 77999) . -- 
?76;4 पिंजर महँ जो परेवा ओरा आइ » कीन्ह 
तहँ फेरा । मंजारी(/5;] या » मुग्ध न मांनें 
सब दुनियां डहकाई । 79446;2 अंतिकाल रिपु 
होइ » हरि चल्यो जेसे षेलत जूवा । मैँजारी 6॥॥ 
?;78904;:2 सुरति सचान तेरी मति तो » । 

मंजिसि [प्त. माजना] ७. 40 ८९४४. -- 709338;0 
काया » कॉन गुंनां जे घट भीतरि हैं मलनां । 

मंजीठ [मजीठ]. (86 हबवव० 74, ॥74 ॥5 
49९८; 4, 7९१, -- ?308;5 जौं - औटे औ पचा सो 
रँग जरम न डोलै रँंचा । 7353;3 भीज » टेसू बन 
राता । मँजीठ ?06;4 भए » पानन्ह रंग लागें 
कुसुम रंग थिर रहा न आगें । 7228;3 सूरज बूडि 
उठा परभाता औ > टेसू बन राता । मँजीठी 
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मंजूरी 


7590:5 ओहि के रंग तस हाथ “ मुकुता लेऊँ तो 
घुँघुची डीठी । 


मंजीर 4४|।९. -- 643;8 सुनियति मनि » धीर 


धुनि उपमा न आवे हाथरी गाथरी । 658:2 मृदुल 
पद विन्यास चलित वलयावलि किकिनी मंजु « 
झंकारिनी । 653 चरन कंज » हंस कूजित सम 
वाजे । प27:7 > मुरज डफ मुरली मृदंग । 
४70;:34 तुलाकोट » पुनि नूपुर रुनकत पाइ । 
प;:322छ - नूपुर कलित कंकन ताल गति बर 
बाजहीं । 


मँजीरा [मजीरा]. 8 प्रधातिंग[ु णपरवााशा 07 7॥6 


६९४, -- |१20;420; ]722;5 कंठनि हीरा आनन 
बीरा पाइनि बाजत मंजु « । 2, ८शा04|5$ (5९९ 
एक्रवावणशवाव, 0. 566, ॥. 6). -- 7527;:6 हुरुक बाज 
डफ बाज गँभीरा औ तेहि गोहन झाँझ - । 


मंजु १0. 0ए९ए; ८४४४४४४४. - 65; मंजु-तर 


९८९९१ांशह।फ 5४९९४, --72;:37;4 गुंज « मधुकर 
श्रेनी त्रिबिध बयारि बहइ सुख देनी । 

मंजुल 4१, 0९; टाबागांधए; 7९00व0प5, - 
56, 

मँजुलता [मंजुलता] [. 5४८९(॥९55; |0५९|॥7९55, -- 
]१78;498 कोटि अमृत सम मुसकनि » थेई थेई 
बोलनि । 

मंजूर [मयूर] 47०३००८८, --?48; गीवेँ « केरि 
जनु ठाढ़ी कुंदे फेरि कुँदेरें काढ़ी । 7573;3 केहरि 
लंक कुँभस्थल हिया गीवँ - अलक रबि दिया । 
मँजूर ([त०जाा 0'5 5८4 7९८० ग्रीवा, 
व९5८27096व # 5 एवं; 5९९ 4(50 0९09, 
मँजूरू). -- 7;:5 गिउ - तँवचुर जो हारा । 
(९९॥ए 0[574/८९5, नाग, ८07/. ० षिव्व2097), -- 
ए#क ले चह दीन्ह कँवल कहँ मोकहँ होइ - । 
?86:5 नागमती नागिनि बुधि ताऊ सुआ » होइ 
नहिं काऊ । मँजूरू ?645:3 अपने रैंग जस नाच » 
तेहि सरि साध करे तँवचूरू । 7302;4 गीवँ देखि 
के छपा » लंक देखि के छपा सदूरू । 

मंजूरी [मज़दूरी; ए, कापटवंधत] . ०0१726 (07 प्रा 
40४९). -- 9940;3 तब हरिदास कहावै कोली 
मांगि » लाडै । 53;32;:4 कहत नवल सो धोबिया 
कारीगर ताकूं बैकुंठ - होइ रे । 


मंजूसा 


मंजूसा [मंजूषा; तर. कठघरा] 4 872९ 004९8 
८४६०, -- 7576;4 आजु नराएन फिर जग खुँदा 
आजु सिंघ > मूँदा । मँजूसा . [प्र. अंबारी][. 3 
॥909५व9॥ शा ८४००५. -- ?54क ऊपर कनक 
» लाग चँवर औ ढार । 2. [प. कठघरा] 4 9782९ 
00607 ८४४९९, -- ?64:5 काज रतन तुम्ह जिय 
पर खेला तुम्ह जिउ आनि » मेला । 7270;4 
खोला आगे आनि » । 7559;7 जो छर करे ओहि 
छर बाजा जैसें सिंघ “ साजा । » बाँधना (० 
7507, -- 7576;2 ऑं धरि बाँधि - मेला अस 
सतुरुहु जनि होइ दुहेला । » परना ॥09९॥770शा॥ 
04 ८8६९: ॥0 06 ९८95९१ (85 706 770070; ॥0 0९ 
707507९0, 45 ॥॥6 |तं॥2). -- ?538;7 जौं मन 
सुरुज चाँद सों रूसा गहन गरासा परा » । 
३, 005; ८णांब्रां7९" (९.४. 007 |(९९७४४९ 
]०एछ९९/ए); ०07/, 07९8877/९-0077, -- ?239;7 
चोर पुकारि भेद गढ़ मूँसा खोले राज भंडार -» । 
?77;2 अब गुन कवन जो बँदि जजमाना घालि » 
बेंचे आना । 

मंज्या [प्तर. मौजना] ए.. ॥0 ८९४४, -- )796;3 ग्यांन 
सरोवर मंजन » सहजें छूटिलै भरमां । 

मंझ [5. मध्य; प. मँझ] (0 7॥९) शांवव९; शां0तव, -- 
4; मँझ 4; मैँझ-धार 8 ८९४7४ $7'९६॥0, -- 
7394; जहाँ समुँद - भँडारू फिरै पानि पातार 
दुवारू । मैँझ-धारा 78/5;0 भक्तों भक्तिन कीन्ह 
सिंगारा बूडि गए सबही - । ?202;4 पाहन चढ़ि 
जो चहै भा पारा सो ओसें बूडै - । मंझा 35. 

मंझारं [मैँझार] ह. 870 480, (0) ॥06 शां9१९; 
050९. --79203;3 उलटी लै सकति सहारं बैठी 
ले गगन » । मंझार 0/34;3 तुम्हहीं आदि अंति 
पुंनि तुम्हहीं तुंम करत त्रिलोक « । 56926;0 अबधू 
अहूँठ परबत » बेलडी माड्यौ बिस्तार । मंझारा 
69340;3 झूठे फोकट कलूं « । 5५994;4 
कीरति रे तेरी मैं सुनी तीन्‍न्यो लोक - । मंझारि 
2; 07247;] वाल्हा मैं तूं माहरौ वोलषियौ रे 
राषिसि तूं नें रिदे « । 09346;3 संमझि न काई 
मंन » । 79457:] तेरे चरंन कवंल हिरदा -» । 
मंझारी 7;0997; तूं ही मेरे आतंम कंवल » । 
506;8 रामानन्द कियौ सूरातन काशीपुरी » रे । 
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मंडप 


मैँझारी 44. ((.) ॥800॥९, -- 5939;3 इहां नहीं उहां 
नहीं त्रिकुटी “ सहज सुनि मैं रहनि हमारी । मंझारो 
50097;:3 अनहद बाजा बाजही अन्ततकरण » । 

मंझि [5. मध्य; प॒, मैँझ] (0 ॥0०) 77944]6; 
शां0, -- 6]; मंझें 5; मंझे 9; मंझेई /054;2 दादू 
गाफिल छोवतै मंझे रबु निहारि “ पीय पाण जौ 
मंझेई विचारि । 054;:64 दादू हिण दरियाव माणिक 
» टुवी डेई पांण । मंझैं 6. 

मँँझिआरा [मैँँझियार] 449. ॥950०, -- 724;7 नव 
सेंधे ओहि घर - । ?25;3 नौ पौरी तेहि गढ़ 
>। 

मंख्या [मंडना] 70, 80 ०४४४०॥५॥ (4 7740९), -- 
7908;॥ किसकी ममा चचा को किसका किसका 
पुंगरा जोई यहु संसार बाजार » है जांणैगा जन 
कोई । 

मँठाहँ [माँठ; त॒. माट; मटका] (0) ३ |॥/8९ ९क्वाप]९त7 
ए९55८] 07 90. -- ?644क बास फूल घिउ छीर 
जस निरमल नीर » । 

मंडण [(२०[. ९, मंडणौ] एं, (0 ८006 400प (र्ण 
॥9]007९55) , -- 09304;3 क्रम कोटि भे भजनां 
सुष » सोई । 

'मंड [माँड] णा6 ४0 9495 4 40; 42007; ८०. 
८/९४४०/ ० 6, -- ४4; हंसी बोले हरी लीला - 
कर जोरे प्रभुता सब चे हुँ असाध तुम साध सब । 

शमंड [रिबरं,] लट्वांणा; + माँडना (० छह १00प 
0/८४४०४, -- 5५52:40 यह कोई जांने नहीं कबकी 
मांडी ० । 

मंडती [मंडना] र, 0 46070; एव 7 4८४४९, -- 
५23;:2 मनी कुंडल ताटंक बीलोल मुष मुष रासी 
कहत मधु बोल गंडनी » स्वेद कण । 

मंडनां [२वां. ९, मंडणौ] ए, (0 ८006 400प्र (र्ण 
॥४[077255) , --056; महीमांन सुष - । 

मंडप ?4णं07; एरक्षाहं00; (07]0९, -- 34; , 8 
टश्शागांब ८४7००ए; प्र९वतांग8 ८४४००. -- 
97396;2 भठी पये सब - छाजे जे घरि कंत न 
आवै । ८७9257;। पंच जनां मिलि « छायौ तीनि 
जनां मिलि लगन गिनाई । 5५4803;:2 कदली जूप 
अनूप किसल दल सुरंग सुमनिमय « छावो । 2, 
(९77०. -- 757;4 तेहि महँ है पुनि - ऊँचा । 


मंडर 


मैंडप 4॥०॥79|०. -- 4 ॥0 7; ?62क तुम्ह गवनहु 
» ओहि हों पदुमावति पास । मंडपहिं 47; 
मंडपि ४२875;:2;:3;। जे ओहु अनिक प्रसाद करावे 
भूमि दान सोभा » पावे । मंडपु 277 7; मंडये 
[मंडवक |॥ छप00:987, 9. 27] 4 94एं॥0॥ (45 4 
77/09]007 000 6 6049). --78925; > के 
चारन समधी दीन्हा पुत्र विवाहल माता । 

मंडर [मंडल] 94|० (३/0प्र70 ६96९ 7स्‍000). -- 
?288;3 होइ » ससि की चहूँ पासाँ । 7328;:] सब 
रनिबास बैठ चहुँ पासा ससि » जनु बैठ अकासा । 

मँडराहीं [मैंडराना] एं, (0 9, 0" ॥0ए८/" 
३7०पा००., -- ?40;6 नेन कौडिया भे - । मँडराहीं 
?48;4 राज पंखि तिन्‍्ह पर « । 

मंडल 60;, १5८; ०20०. -- 836;:4 जुवतिनि « 
मध्य स्यामघन सारैग राग जमायौ । 952;3 सुरति 
सरवर निरति «» जोति जल जगदीस । ]0255;9 « 
करि बेठे ब्रजबाल मध्य बने तहँ मोहनलाल । 
2, 006 एप ए॥6 (पर; प्रतांए275९(5), -- 26;5 
सकल “» भली तुम जु हरि सौं मिली । 7;54;:4 
सकल अवनि » तेहि काला एक प्रतापभानु 
महिपाला । 3. ॥6 ९४०४), --/न्‍8986;:8 सकल 
अवतार जासु महि - अनंत षडो कर जोरे । 
मंडल-रास [रास-मंडल] ॥४९ ला0०6 7 णरं20 ।॥९० 
वेबात९९ (554) एड 5 [९४0776९व, -- 
]५77:49 जो ब्रज देबी निर्तति “ महा छबि । 

मंडलगढ़ शव्यावव 07 (00/ण़९रला ठाव बाते 
८79पा). --?56;3 आइ साहि » बाजा हस्ती 
सहस बीस सँग साजा । 

मंडलाग्र 4(७०प7१९१) 5००१, -- ]786;37 रिष्ट 
कुसेय कृपान असि » करवाल । 

मंडलिया [मंडली]. ६ 509 8707७ (र्ण 
54705). -- (988;2 ताथै नीकी संत « हरि भगतन 
कौ भेटो रे । मंडलिहि 7:34;: मुनि » जनक 
सिरु नावा । 72;20 करि प्रनामु मुनि » बोले 
गदगद बैन । 

मंडली ॥. बी], लं॥टप्रौ॥7 (]870०४0), -- 7];224:2 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा अपर मंच » बिलासा । 
2, 2726 (070॥6 70प्राव (80८९). -- 563; 
आजु मोहन रची रास रस “ । 0;2 करत केलि 


6]7 


मंडी 


कंठ मेलि बाहुदंड गंड गंड परस सरस रास लास 
> जुरी । ३, 4 €/70प9, ०" ८0॥6लांगा (र्ण 
०७८७), -- 537:3 अति तदपि दूनी जोति मोतिन « 
उडराज । (० 77९705). -- ८45:2 सखा » मध्य 
बिराजित श्री ब्रिदाबन चंदा । (रण ८9७९४). - 
255;:2 चहुँ दिसि बाल - बेसी नखत बिसाखा 
होति है जेसी । (०6८०५!९७०७). -- 574764:2 
नाहिन दादुर मोर बकत बन ग्वाल » षगनि 
षिज्ञावति । 

मंडलीक [मंडली] . 4 ६70५७. -- ७)292;;3;2 
सरब सासत्र बहु रूपीआ अनगरूआ आखाडा » 
बोल बोलहि काछे । 2, [8/0प७ ण2 [तंघह5 8 
बााटंंशा वां: मंडली + क] 06 [तंशह ० तं।95 
(२5५००४704) . --7;82क » मनि रावन राज करइ 
निज मंत्र । 

7मंडा [मंडना] ए६, [0 44070; ८९४६९, -- 
#(62;;:3;। खंडल मंडल मंडल “ त्रिअ 
असथान तीनि त्रिअ खंडा । 0520;4 यह सूर 
चौरासी लष दिन अरु रेंणि रचिले सपत समंदा 
सवालाष मेरगिर प्रवत अठारह भार तीरथ बुत ता 
ऊपरि « । 

*मंडा [मेडना] एं, 0 9९ ॥7'870]९6, 07 0ए९८०0776 
(शां0। 4९|प६०४). -- 85259 भर्म बढा तिहुँ लोक 
में भर्म - सब ठाँव । मंडिअ (0 44070; 
07९5९ (6 0९३४५, -- ?382;6 आदित हों 
तँबोर मुख - बावभिरंग सनीचर खंडिअ । 

मंडान [मंडन; मंडान] (६) छशब्राशाबरांगा; 
वाएबा2९7677 -- ै5793;] झूठहि की *> हे 
धरती असमाना । » माडना 60 शा 4 हवा 
459]99. --7755;:43 कबीर थोडा जीवनां माडे 
बहुत - । 

मंडित बी, ब00776व; 0९4प्रांपि।, -- 9; 63;4 
सीस किरीट श्रवन मनि कुंडल उर » बनमाला । 
75388;2 अषंड मंडल » मांड ज्री अस्नान करै 
त्रिय षंडू । 57307;:4 अति बिराजत बदन बिधु बर 
सुरभि » रेनु । 

मंडी ६. 4774/८८., -- )7066;3 संसार सागर » 
बाजी सुरति कीन्हीं सारि । 59747:3 झूठी बाजी 


मंडे 68 


है » तामैं मति भूलौ रे जीव जुवारी बापडा काहे 
कौं फूलौरे । 

मंडे [₹०ं. ए, मांडणौ: स्थिर करना] ए४६. 60 ९४६३७॥58॥; 
हवा #7; कंध > 60 हांए2 4 580प्रीव००, 0" 
50]707. -- 0534;:58 जे तुम छाडो राम रथ कंध 
को-। 

मँडे [मँडना, माँडना; 5. मर्दन] ए5. ॥0 4९४४7०ए; 
[त, -- 5758; चोट नगारै सुनत ही निकसि « 
मैदानि । मंडौं?334:3 उहाँ त कोपि बैरिदर - । 

'मंत [मत्त]#०ञ८४४९१; १4९॥६8॥९१, -- 726;5 
हों हों कहत - सब कोई जों तूँ नाहिं आहि सब 
सोई । 

शमंत [मंत्र] 4 54०2०९१ एट7०5९, 07 ६९5; 
परिटबगाल07; 32९]; ८000, 5९८४८, -- 
#(62;;3:2 पारु न पावै को धरनीधर « । 
7958; तंत न जानूं “ न जांनूं न जांनूं सुंदर 
काया । 

3मंत [मंत्रणा] १९॥0&#ब्रांगा; ००एश"'54700, -- 
95व;4 तूं मेरा हूँ तेरा गुर सिष कीया « । 

*मंत [मित्र] #०४4, -- औ€62;;4;:2 दुआदस दल 
अभ अंतरि - जह पउडे स्री कमला कंत । 

'मंतर [मंत्रणा] १९॥0७९/४६४४०४, -- “ उपाना (० 
८९०९ 3 7#250]प07: ॥0 3९८०८, -- 
#१65;9;3;। दुसट सभा मिलि » उपाइआ 
करसह अउध घनेरी । 

“मंतर [मंत्र] 5६८८९० 77079. -- [(894;:6 घर घर 
> देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना । 

मँतवारा [मत वाला] 40. 9/0:/0४४९१. -- 7320;2 
के सो खुमरिहा के - । 

मँतवारीं [मत वाला] (9.) #९३एए ७०प्रव७ (० 
(70णांग2 40 707 4 00 07 0९ ९६९/5; 
5९९ शिवाावणवाक, 0. 534, ॥. 6). -- ?507; कहाँ 
सिंगार सो जैसी नारी दारू पिवहिं सहज « । 
मँतवारे 7504;:6 औ बाँधे गढ़ि गढ़ि » फाटे । 

मंता [मतना]॥0॥7#7. -- मत > ॥0 १6लं१७. -- 
7?534;7 आगें जस हमीर मत » जौं तस करसि 
तोर भावंता । 


मंत्रावला 


7मतु [मत्त]#0ञ02९९; शां।0 (९।९७॥०7॥). -- 
#(376;:224;। कबीर काइआ कजली बनु भइआ 
मनु कुंचरु मय « । 

व्मतु मंत्र, १.ए.] 4 59९, 0" 7748/९०| 0708 
(८०४४70]॥708 4 574९), -- ७९368;76:] कबीर 
बिरहु भुयंगमु मनि बसै » न माने कोइ । (5९९ 
*तंत >तंत-मंत). -- ॥7797;9;8;:2 कहि कबीर जा 
का नही अंतु तिस के आगे तंतु न « । 

मँते [मंत्रणा] 4९॥0७७४४०॥; ((07 वध) 
८०प४५८!, -- ?62; » बैठ बादिल औ गोरा । 

मंत्र 47५5४ ८३॥, 0" 74६९४] 07778; 
पट्वा4ांणा! (0 एकांत शवाप्रा'€ तीशा इबांत 
70 06 प्52255); 7740 59९ (प्र5९6 07 ए॒ठ0ट्टां5 00 
वांड09926 3 ए९व070प5 574९ 007 ॥5 ॥0]९, [0 
छह प्रावेश ८0770] 0760 ८प्र९ 8 
579८6७॥7९). -- 8; 752;] बिरह भुवंगम तन बसे 
« न मांनैं कोइ रांम बियोगी नां जि जिओ त 
बउरा होइ । बबह्लांटव 579९] (4845४ 
574 6९07॥९5$). -- $9[098;4 सुन्दर - न लागत 
कोई माया सांपनि गटक्यौ रे । 

मंत्र-दसाक्षर 4(९०॥-5ए॥॥७७।९ .६8074 (5५05९ 
0006 ए2०ए रट्लांए९), -- 6009 कनक वर्न 
कर्निका कील वजन की सोहे « रूप कहन महिमां 
कौ कोहे । मंत्र-राजु [-राज] (86 [तह रण थी 
क्रव्ाव5 (प्रशांत [06 प॥०), -- 72;29:3 « 
नित जपहि तुम्हारा । मंत्र-सबीज (व कक्ाएव (0 
खत 9॥क्‍050707#फए7 02९॥९ए९८१ 0 ८0४] (6 
९55९7 शाला 076 709 ए०णशएपि 
77ए5#८4| ८४६7775). -- 72;:84: लोग बियोग 
बिषम बिष दागे » सुनत जनु जागे । मंत्रन्ह 
(9.). -- 7575;7 » नाग पेटरें मूँदा बाँधा मिरिग 
पैगु नहिं खूँदा । मंत्रा; > लेना (0 7९८९९ (९ 
7्राफशांटव, 07 774८4] 0774 0 7/79707॥, -- 
728;7 » लेहु होहु सँँग लागू । मंत्रि 
#८62;;8;2 जोति » मनि असथिरु करै । 

मंत्रावला [मंत्रावली] 4 5९६ ० 787/785. -- 
॥७920;0 जपि रांम नांम » कलि जुग मरणां 
उतावला । 


मंत्रिन 


मंत्रिन [मंत्री] (90.) 8 |008'5 ८०प5९)॥०४, - 
१26;49 » मिलि जब यह मत ठान्यौ दुर्मति कंस 
महा हित मानयों । ]२25;33 रजनी गये भयौ 
परभात » सौं बरनी सब बात । मंत्रिन्ह (/.). - 
5; मंत्रिहि 20 7; मंत्री 25, 

मत्रु [मंत्रणा] 4९॥00/8४0॥: 4, 9]47, -- 7'2;:84 
अवसि चलिअ बन रामु जहँ भरत - भल कीन्ह । 
2. 4९८०0, - 72;84:4 चले साथ अस » 
दृढ़ाई । 

मंथ [मंथन] ८प्ाणांएु (7०९ ॥0-0८९६॥), -- 
96:] तिन कही सह जु भागवत ग्रंथ जैसें दूध 
उदधि कौ » । मंथन ]१235;6 प्रेरी तहाँ अनेक जु 
दासी - करें सबे कमला सी । 

मँथनी [मंथनी] . 400 (0० ८प्रश्ांश दही), -- 
?52;4 स्वॉस दहेंडि मन - गाढ़ी हिएँ चोट बिनु 
फूट न साढ़ी । 

मंथर ००५. $०७. -- 625:4 तव चली चरन « 
विहार वाजें रुनन झुनन नूपुर झंकार । 

मंथरा | /वााधवबाव (9१ वप९०९॥ स्थादटज़ 
ज]0 7र4बव6 ॥07 करांड'९55 0997 76 0007 
#7'0णा 944/474 47 #07 507 एव ए०प्रौव 
॥&7 00 क्‍॥6 [॥7076 4757290 0 ६779८8/0/8) , -- 
4॥7 ., 

मँथा [मथना] ४६. (0 ८४पा७, -- ?406;5 को दधि 
मथे समुँद जस - । मैंथैं 7406;2 को यह समुँद « 
बर बाढ़ा । 

मंथी .06 7स्‍000, -- ]708;45 » ससि मंथी 
मदन मंथी ग्राह प्रचंड । 2, [टृद्वात/80९५8. -- 
]708;45 मंथी ससि » मदन मंथी ग्राह प्रचंड । 
3, 4 ८००८००॥८., -- 0708;45 मंथी ससि मंथी 
मदन > ग्राह प्रचंड । 4. ए6॥0. -- !708;46 «» 
बहुरौ राहु है जिहे हरि किय विवि खंड । 

मंद 44. 3; , 227/९ (072९2९)., -- 0; 930;3 
सरद मास राका निसि सीतल » सुगंध समीर । 
57276;] डोलती नाही द्रुमवली थकित » समीर 
| |0ए९; 2ब/०वं08. -- 546:3 मद विघूर्णित नेंन 
- विहसनि वेंनु | 593393;3 “ हास मुष » बचन 
रुचि -» चाल चरनन भइ प्रीति । शांत; ४९४८ 
(507४0). -- 555;2 तेई मुरली मांझ वजावत मधुर 


मंदर 


मधुर सुर « । 005८प्र८व (शंत्र०0). --75;4 निसि 
अंधियारी कारनें चौरासी लष चंद गुर बिनु अति 
ऊदे भए तऊ दिष्टि रहि « । 2, 995९; शरांटा०2१, -- 
]04:95 जाल झरोखा जाल गन जाल दंभ अरु 
»“ । 707;39 मंद सनीचर “खल मंद अल्प अप्र 
मंद । ३, &पर9५, --]707;40 » मूढ़ नर ते जगत 
जे न भें नैंदनंद । 4. ॥0०, -- )707;39 मंद 
सनीचर मंद खल » अल्प अप्र मंद | 5.॥॥९ 
0976 54070, -- ९07:39 » सनीचर मंद खल 
मंद अल्प अप्र मंद । मंद-गामिनी 5०॥7फए 
७]०णांह 8. - 8;:3 सौरभजुत सीत अनिल » । 
मंद-बुद्धि 60॥-जा7९व., -- ॥35;27 हों निपट 
असाध छमा करहु मेरौ अपराध । मंद-भागी 
प्रतपटोए, - 0₹३323;2;:3 तूं तरवरु हउ पंखी आहि 
» तेरों दरसनु नाहि । 579प46;0 नांहि नें छाडत 
मनु - । मंद-मराल |27९पांत (29006). -- 
570385;:2 गज गति » बिरोधी रुचि रिपु हेम 
सदातु । 5४84;2 छाडि देहु इहह ललित लटपटी 
यह गति - । मंद-मुसिकानी 2९४06 &77]8, -- 
572983:] कछु न सुहाइ दहे दरिसन दधौ बारिज 
बदन “ । मंद-हास 64;3 भुव विलास - रदन 
छद॒न अति रसाल । 

मँद [मंद] 40]. 4. |0४ (५०८९, 0" ॥0865) . -- 
(०45:5 बाजत ताल पखाउ किंनरी सुरि गावत » 
मंदा । 2, ५८८४०. - मँँद-चाला ९शा|-५४०/९७/, -- 
?85;5 देखु यह सुअटा है “ भएउ न ताकर जाकर 
पाला । मंद-मंद 44ए. 8९४9, -- 3; )760;:07 
“ चलि चारु चंद्रमा अस छबि पाई । 

मंदता . 5।0७९५5, -- ]738;307 दुबिधा ग्यान 
गलानि » सगरी नासी । 

मंदन [मंद] 94]. 09४ (ए०ं००), -- 59094:2 अरुण 
अधर अरु दसन बिराजित जब गावत सुर - । 

'मंदर १. $णी (एणं८०). -- 83;6 परिरंभन चुंबन 
मिलि गावत सुर «» कल घोर । पछ35;3 अति 
अनुराग भरे मिलि गावत सुर - कल घोर । 
[69;4 सरस गावत दोउ मंजुल » घोर । 
४१5;:97 भेरी » बाजें कंदर घन ज्यों गाजें । 

*मंदर [मंदिर] 4 ७70९; [98)9८९; ॥4780॥. -- 
#7872;9;;। जैसे » महि बलहर न ठाहरै नाम 


मंदर 


बिना कैसे पारि उतरै । &7332;44;:5 आपु गए 
अउरन हू खोवहि आगि लगाइ » मै सोवहि । 
।7526:2:4 अंति कालि जो - सिमरै अऔसी चिता 
महि जे मरै प्रेत जोनि वलि वलि अउतरै । 
/२659;6:4 ऊंचे - सुंदर नारी राम नाम बिनु बाजी 
हारी । ॥२794;3::] ऊचे » साल रसोई एक घरी 
'फुनि रहनु न होई । ८00. 66 90079. -- 
#(344;: आदित करे भगति आरंभ काइआ > 
मनसा थंभ । »(479;5;:5:2 आई तलब गोपाल 
राइ की माइआ » छोडि चलिओ । #(87;5;;3 
इआ » महि कौन बसाई ता का अंतु न कोऊ 

पाई । 

3मंदर [मंदराचल] व्वावबाव्ट१4 (00प्रताक्षात 
7९ ॥९क /प्रा2ु20, ए९१९ 06 ॥0 फ्वर/' 
598 आदर तू 5 आपात; १. 09 
॥रज़0]6थ्टांटव 770प्रा।भे। प्5९१ 07 (06 2045 
बाते ब5प्राव5 06 टाप्राणांप2 ए॥6 0९९४४). -- 
?265;:5 धरती डरै औ » मेरू चंद्र सूर औ गँगन 
कुबेरू । 68 ॥; 72;38;:3 उदय अस्त गिरि अरु 
कैलासू » मेरु सकल सुरबासू । 6;45;:4 लंका द्वौ 
कपि सोहहिं कैसें मथहिं सिंधु दुइ » जैसें । 
मंदर-गिरि)१96:2 » से मज्जत जहाँ रेनुकनूका 
हों को तहाँ । 76:70;6 काटें भुजा सोह खल 
कैसा पच्छहीन - जैसा । 

मंदरीआ [मर्दल; मरईल; मंदरा] व बवलंशा कप्राव, -- 
॥९483;:28;;:3 अब मोहि नाचनो न आवेै मेरा मनु 
“ न बजावे । 

/मंदरु [मंदिर; 5०९ :मंदर] [8]8८९; ००7॥. (० 
७०4ए, -- /५67;;;:3 चमर पोस का » तेरा । 
/8५972;:3:। » एकु दुआर दस जा के गऊ 
चरावन छाडीअले । 

*मंंदरु [5९८ *मंदर] (वव्तक्वाव्व०४।४, -- ।;:247;4 
सोभा रजु - सिंगारू मथे पानि पंकज निज मारू । 
प2;72;2 मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला » मेरु कि 
लेहिं मराला । 

मंदल [मर्दल; मईल; मंदरा] 86 ,वलं९ा कप, -- 
७59;3 त्रीकुट कोट मैं » बाजें तहां मेरा मन नाचे 
गुर प्रसादि अमर फल पाया सहजि सुषमनां काछे । 
१202;39 भई बरात बिदा है सजे भेरी » बजे । 
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मंदाकिनि 


१245:63 अपने सकट तुरत ही जोरे बड्डे » घोरे । 
मंदला (5८८ 4]50 मंदिर), -- 5757;। बिणही मढीयां 
« बाजे । (6प्4:969, 4०4 92: मर्दल, 4 ड74[| 
47प॥). --न्‍90;:3 कहै कबीर नट नाटिक थाके 
» कौंण बजावै । 7७व8; जैसें « तुम्हहिं बजावा 
तैसें नाचत मैं दुष पावा । 7७35;0 इब मोहि 
नाचिबौ न आवेै मेरौ मन “ न जावे । मंदलु 
/॥९478;;; बाती सूकी तेलु निखूटा “ न बाजे 
नटु पै सूता । ॥657;3;:;:। अणमडिआ “» बाजे 
बिनु सावण घनहरु गाजे । 7986;॥ जलि गई बाती 
तेल निषूटा बजे न - नटु पै सूता । मंदलौ 4 
वप्रात, --न्‍935; हरि च्यंतत मेरौ » भीनों भरंम 
भोयन गये छूटी । 

मंदहि [5९८ मंद] 30. . $0७. -- 7229;24 
अगिनिहोत्र करि - मंद । ]0230;:50 अँगुरि गहाइ 
सु « मंद । 2. #ए»4, -- 7559;2 » भल जो करै 
भलु सोई अंतहु भला भले कर होई । मंदाव, €शा]; 
77९8/, -- 0६855:3;;2 अजहु बिकार न छोडई 
पापी मनु “» । 77946; ता नूंर तें सब जगु कीया 
कूंण भला कुंण “ | 779473; बिषै बिकार न 
छूटई औसो मंन - । 7२28;0 आगे » है रह्मा पर 
कौरति न जाइ । 72;:92;3 जोग बियोग भोग भल 
» । 2, 809-शां९१., -- (8769;6 करहिं लराई 
मति के “ । ॥3;44:3 होइ हिम तिन्‍्हहि दहइ सुख 
>“ । 3, 8९7॥6., -- 7९45:5 बाजत ताल पखाउ 
किनरी सुरि गावत मँद « । प7;23;2 सीतल सुरभि 
पवन बह «» । 

मंदाकिनि [मंदाकिनी][. . ४. ० ॥6 6478व [राएश" 
(7 06 ॥6९8ए९॥5), -- 2, 4 #0ए९/ ॥64/ (04 रपर& 
(म्4०ए 2055९5: आंव “... ॥९८०||५ 076 
707077 707 एशं7 7976 #507फ -- 
507९7ां7र2 [097 9]72९०7९व ५९7 0९ए ए९/९ 
ब07९, 507०0778 ०णाए 5॥6 ८0प्रांव [क0५- 85 
4 ७४७ ०0 आंश478 (0 रि्वा। [97 06 7255886 
प्गाप्रशत्रा जी] 96 20ए९ज़ंधहु 5 8९7प५॥९, 05५ 
॥ ५द्रागाँत॑ (5.36.2-3) 706 0९ 0व[एदशाव 
रिकादंशबाव (5.3.53-60), 586 [प्राए5 60 4॥6 77९ 
ज्शा [30574] ए३5 707 [77९5९7 35 5॥6 बाते 
एद्वात 080९0क्‍0220/007/ | (॥6 रिएश' 


मंदार 62] 


भावद्रातिता, ज्रगांट]0फ्र5 0ए टा#बच्परा, ४९६ (6 
ग्राण्ाल्ता 56 7९225 5 70 ९३९7 ए 6 076 00 
ज्गांटा 0690 5व78का रिक्कावएबावड वावफ 
ए्ं॥बा'ए ब/शाएंणा, 7॥6फ १९ शव 35 
ट्बीशहु 00 शांगवे 7 2/4टौर 0 #00फए ८० 
वा वाटर 00/ए९९८॥ (6 0729575 |7 (९ 
50प्रा॥९7% 7#९८९॥५०7॥ ० ५व्रगांति, 0प0 ॥९४ 
006९ ॥7 6 7076 [7प्रवांड। ॥वीएदकएव 
रिवादंएबाव- गाते रिवा।5 एांणंत 7९5७०75९: 0फ 
॥6 #ए९४९१ [06 ९॥९/४ए ए 76 ए78८प्रौ०प्र5 
छावाफावर्डीव5 घ९३[207770 4 0]946 ०0 87955 
बाते #प्र०१व॥ 27 06 ल'0ण, राफबटागहु क्‍5 
7रशगा ९ए९ ॥ ए9प्रगांड॥76वा., 7॥6 77907 0 76 
#शाशाए/बवा0९ 5 ८९: रिव्वात 85 50 
[70९८० ए जद 00, एफ 40९5 ॥6 ह० 
८०7९0 ॥९४ ४१ #70०0५४2”7), -- 5प5545;] « तट 
'फटिक सिला पर सुमिरत सुरति होति उर अरनी । 
37 [; मंदाकिनीं 72;233;2 » पुनीत नहाए । 
मंदाकिनी ]१74;86 श्रुवनंदा » भागीरथी अनूप । 
प्‌;3। रामकथा » चित्रकूट चित चारु । 

मंदार (॥6 ८०/४| (7९९. -- 663;3 कुंद « अरविंद 
मकरंद मद पुंज पुंजनि मिले मंजु गुंजत अली । 
प72;:4 बर - कमल चंपक कुल सौरभ सरस 
मिथुन मन हरषत । ]765;:236 उत घनसार तुषार 
मिली - झकोरत । ]१68;279 हे - उदार बीर 
करबीर महामति । 

मँदारे [मदार] [#6 5शव।०फ्र-प्रण एणं॥९ (0 जग 
37707 5 #बा'वीए ॥०70०९१[ मंदार 5 ॥॥6 ८०/व) 
7९९). --?76:3 सुआ को पूँछ पतिंग » । 

मंदि [४७९ मंद] ०0. . ०शां; ॥९४४., -- ?643क काग 
निखिद्ध गीध अस का मारहिं हौ ० । 72;26व;2 
मातु > मैं साधु सुचाली । 2, 085८प7९वं (शंत्रंतत, 
0०० प्रावंश'उ47 कांप 9). -- 753;:] राजसभा सब मरते 
बईठी देखि न जाइ » भे डीठी । मंदिनी 8०7॥० 
(७7९९०९). -- 2;:3 तहाँ सकल सुषद मलय बहे 
बायु » । 

मंदिर 222;, 4 (०7॥॥9|९., -- 7703;23 आये टोडै 
» पासा बांभन मेरौ देषि तंमासा | ९770० (एव 
७०५९०. --न्‍०3;38 गौर साँवर नवल जोरी कुंज « 


मंदिर 


मै दुरी । 2. 4 299८९. --755:55 कबीर » लाष 
का जडिया हीरे लालि दिवस चारि का पेषनां 
बिनसि जाइगा काल्हि । ]7792;2 बालू के - 
बिनसि जांहिगे झूठा करत पसारा रे नर । 3. ॥९ 
७०4४ (बीवंगह [श] 70705 60 0९ 0९वें 
706 ५४०70). -- (7485; » रचत मास दस लागे 
बिनसत ऐक छिनां । 4. 4४९०।॥॥धव९, -- 222; प57;9 
अति कमनीय बिराजत » नवल निकुंज | ८०. 
776 ७०१9. -- 0758;2 » मांहें सुरति सुनाई । 
9379;0 थरहरी थूंनी परयौ » सूतों घूंटी तांनि । 
756;:3 रांम कहा तिन कहि लिया जरा पहुंची 
आइ लागी > द्वार तैं अब क्‍या काढा जाइ । 
756;:22 » मांहीं झलकती दीवा की सी जोति 
हंम । 756;29 कबीर » आपने नित उठि करती 
आलि मरहट देषें डरपती चौडै दीया जालि । ( 
776 ॥९77)6 0॥76 776 [॥6 ध॥6 45 [९ 
409). -- 046;3 मंनसा > आतंम देवा । 
मंदिर-तूरा 006 0प्रा॥725 ०6 94९९ (3|०7९ 
जात तप्रा5, [256 प९/९ 7790९ 00 50प्राव प्रा 
[#0प्रा5 06786 इप्रा56 बाते 0प्र ॥0प्र/5 0९07९ 
5प्राइट; का टाब्ाहुरवे (॥6 परतरां॥250 

प्रांत 87 2धते 5प775९), -- ?554;:5 निसि दिन 
बाजहिं “ रहस कोड सब लोग सेदूरा । मँँदिर 23 
7; 8 [77ए8९ ॥0प5९ (ज्रार'९ ९8९॥ शतांणंवेपव। 
5 6९ 00900 4९॥॥ 7785727). -- ?2489;4 जौं सो 
चककवे ता कहँ राजू « एक कहूँ आपन साजू । 
मंदिरनि 0प5९; ०000. 05४09, -- 5764:0 
देषन कों » चढी । मंदिरन्ह 6;:4छ कपि भालु 
चढ़ि » जहँँ तहँ राम जसु गावत भए । मंदिरि 
८07. 006 ॥९४४४. -- 0987; » पैसि बहुरि नहीं 
निकसे परंम तत घर पाया । मंदिरु 4 )॥005९; 
८०हां, एथवं।॥ 0०5, -- ॥(34:23;2 थोडैः थलि 
थानक आरंभ बिनु ही थाभह » थंभे । 

“मंदिर [प्र मर्दल, माँदर, मादल; 5९९ मंदल] बात 
गाटां०॥79.6 ० मृदंग, 00 60प0]९ प्रा, -- 
984:2 बिनहीं तालां ताल बजावै बिन » 
पटताला । 789;2 बाजे ढोल डंड औ भेरी » तूर 
झाँझ चहूँ फेरी । 


मंदिरायत 622 


मंदिरायत [मंदिर-आयत] ८०४/४५४/ 0 984८९. -- 
प7;27छ सुंदर मनोहर « अजिर रुचिर फटिक 
रचे । 

मंदिल [5७८ मंदिर], -- 60 7; 7356क » उजार 
होत है नव के आनि बसाठउ । 7555;2 माँझ मंदिल 
जनु लाग अकासाँ । 47000 (74 [29090९; 5९९ 
परकंशदशबाव, 0. 43, 0. 3), -- ?426;6 सहि नहिं 
जाइ सौति के झारा दोसरे » दीन्ह उतारा । मँदिल 
28; मँदिलन्ह (0.) ॥0प5९5, -- 750;3 » दीप 
जगत परगसे पंथिक चलत बसेरै बसे । 

मंदी [मंद] 44. (.) ४०फ-9प्राष्मा॥8. -- 7355:4 दहि 
भइ स्याम नदी कालिंदी बिरह कि आग कठिन अस 
» । मंदे ९शां), -- 0324;:3;:2 हम - > मन माही 
साझ पाति काहू सिउ नाही । ७(349;3;:2 एक 
नूर ते सभु जगु उपजिआ कउनु भले को - । 
733;2 वे अपणीं पराई गिणीं न काई » कांम 
कमांण वे । मंदेहि 7;37;। भलेहि मंद « भल 
करहू । मंदौ; > पड़ना ॥0 9९८०९ 5]09७; वि 
7770पर8॥ (०ए॥6 शाक्र८2), -- 57434;2 - पर्दौ 
सिधारि अनत लै यह निरगुन मत तेरौ । 

मंदोदरि [मंदोदरी]॥ ]४४४१०वंधान (04परट्टा।ल" 
]४३ए०, बा जरा 0 रिव्ए्थ9), -- 4 ॥ 7; 
प१;78;। मय तनुजा » नामा परम सुंदरी नारि 
ललामा । (85 ॥ []|प्रशा/870॥ ० 8 शाह |- 
7९०९९ 0प(॥6 07000 0 #0' #प्502870?)., -- 
(878;2 दूजे कहो » तारा । मंदोदरीं 2॥8 ; 
मंदोदरी 23 7 7, 

मंधे [मद्े] 94ए. ॥094०. --7992; काया » कोटि 
तीरथ काया » कासी काया » कवलापती 
बैकुंटटासी । 77942;3 आदें गगनां अंतें गगना » 
गगना भाई । (७470; ज्यूं जल - मीन बिवांनां 
नीच उच ता माहि समानां । मंध्ये [922:4 पात्रे 
ब्रह्मा कली बिश्न फल * रुद्र देवा तीनि देवां ऐक 
मूरति करै किसकी सेव । 

१:75 | [मांस] 7०8/४; [९5॥, -- 778;6 जौं न होत अस 
पर - खाधू । मैँसु-खवा [-खादक; प. -ख़ोर] 
77९8(-९४(४९. -- 2778;3 निठुर ते कहिअ जे पर 
» । 7396;2 चहुँ दिस आइ जुरे - । मैँसु-खाए 
759;3 अनैँद बियाह करहिं « । 


महया 


मंसु [मसि][.0]0. -- /87;5;:4:2 कहु कबीर इहु 
राम की अंसु जस कागद पर मिटे न » । 

मंसूरू [0, शावाहप्रा] ॥४व75१7, 4 4770प5 5 
गाज वह ८६ 900 ९६, १50 |त09ा7॥ 35 074॥- 
॥94 (> सोऊहं; 5९९ एव्रव/॥वश्वाव, 0. 248, 8. 6). -- 
?260;:6 जस मारइ कहूँ बाजा तूरू सूरी देखि हँसा 
> | (5९९ ?7वरवंतादणवांव, 0. 20, ॥. 4). -- ?224;4 
पंथ सूरिन्ह कर उठा अंकूरू चोर चढ़े कि चढ़े « । 

मँह [पत. महि; में] 990. ॥0. -- ९438: कँवल के 
हिरदे «» जों गटा । मंहिं त27;। जब लग ब्यंद न 
बाहरि जाइ तब लग घट » चंदा । 348 5प5; 
5753व;4 सुन्दर बिचरत जगत » ताहि न लागे 
मैल । मंहि 7?32;2 कीरतंन सुंनि आयौ सोई वंन 
» रहे न देषे कोई । 

मंहिगे [महँगा] 34]. ००४५. -- 5906; पानी तें 
मोती की सोभा » मोल बिकावै नहिं तो फटकि 
शिला की सरिभरि कौडी बदले पावे । 

गम [5, मा; प. नहीं] 467, ४0. -- 9; 0524;:28 आधा 
चलि पीछा चले ताका मुंह « दीठ । 779480;0 
जतन करत पतन है जैहै भावे जांणि » जांणी । 

#म 076 0क्‍[76 5९ए९॥ 70॥65 076 ध&धाप[, -- 
प्7;3 लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद स रि 
ग>प धनी ये सप्त सुर नंदिनी । ५26;4 सा री 
ग्रा - प ध नि ऊघटत सबदु पीकनी रीझावति 
गावति सुपदु रास रसीक गुंन गाईऐ । 

मइ [मत में] 990. ॥0. -- ५२657;;:;2 अनल अगम 
जैसे लहरि « ओदधि जल केवल जल मांहि । 

मइआसा [?; शव. ४५. पियासं] 4(8०॥शवए. -- 
/(972;0:3:। चूकीअले मोह » ससि कीनो सूर 
गिरासा । 

मइकें [मायका < मातृ] 9०९75 ॥076 ([0/ 8 
गरावा#९तवे ए0797; 67 #प50970'5 0776 
५९7९ 5॥6 [ए25 5 #67 5व5प्राव!व), -- ।2;:96 - 
ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । 

मदत्री |मेत्री]।. 77९705॥9. -- 77;66; कहि दंडक 
बन पावनताई गीध » पुनि तेहि गाई । 

मइया [मैया; माँ] [. ॥॥000०7. - 07358;3 ता थें « 
जीव डरै । ]7790;3 बालिक रुदन करै » जेसें 
प्रांण धरै पारब्रह् पिता नामदेव लाड लडै । 


मईया 


मईया [मैया; माँ] [. ॥0002/. -- ९१8;2 देखि देखि 
जीवाँ >> जसुमति मौली । 7५3;25 लोभ काजि 
सुत पित कों मारै - भईया त्रिया प्रहारै । 

मउज [मौज; ». #4७०] |0०ए; ९८४४४४ए, -- 
/(370;2:3 कबीर चरन कमल की » को कहि 
कैसे उनमान । 0(370;20;:2 चरन कमल की «» 
महि रहठ अंति अरु आदि । 

मउजूदु [मौजूद; 0. #4७वुंधव] १7. 7९5९४; 
€ांडशा, -- /(727;:3:2 करि फकरु दाइम लाइ 
चसमे जह तहा » । 

मउलाना [मौलाना; 2. #4४ंद्व-हव] ०प्रा/ ।070: 4 ४९ 
श्वांएशा ॥0 ]९8776व4 ४१575, -- ॥67;;3; 
देही महजिदि मनु “» सहज निवाज गुजारै । 

मउलिआ [प्तर. मौरना, ७.; बौराना; 5०० 
5॥82८[06:98, 9. 229, एं, ॥0 0]05507, 70प्रत5। 
<कापागावफ्रवा] णं, 0 00000; 0९ 07९१०ए९१, -- 
/(93;::] मठली धरती » अकासु घटि घटि 
“ आतम प्रगासु । #93;;;2 राजा रामु « 
अनत भाइ जह देखठ तह रहिआ समाइ । मठलिओ 
/८93;:3 संकरु » जोग धिआन कबीर को 
सुआमी सभ समान । मउठली &693;;:] » 
धरती मठलिआ अकासु घटि घटि मठडलिआ आतम 
प्रगासु । &(93;:2 दुतीआ मउले चारि बेद 
सिम्रिति - सिउ कतेब । मउले ४₹93;:2 
दुतीआ » चारि बेद सिग्रिति मठली सिउ कतेब । 

मकड़ी [.  500०/, -- (982;2 » घरि माषी 
छछिहारी । 65234 मन » का ताग ज्यूं उलटि 
अपूठौ आंणि । 

मकना ४5/॥49७]. -- ?7१8;8 » दें दे आई रानी तब 
झाली मन मै पछितानी । 

मकरंक [मकरांक] एएद्व/84९५७. -- 5८5 कोटि 
कोटि » रंक है लागे लोभा । 

मकरंद व,7९८८४/; 9000, -- 2; |१56;27 सुंदर 
पद अरबिद मधुर » मुक्ति जहँ । 2, #07०फ (र्ण 
]09८/७). -- 7;23 मुख सरोज » छबि करइ 
मधुप इव पान । (#0९7९ 45 8 7९9]0007 07 [॥6 
64788), -- 59454;:0 पिय पद कमल कौ » मलिन 
मति मन मधुप परहरि बिषय रसमे मंद । 
मकरंद-कंद 67095 ण 9०ी6॥; ८0. 
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मकर 


77007088/75, -- 57396;:2 उर मयंक « डर 
दाहक गरल गंवाए । मकरंदा , ॥6८७7/. -- 
प्‌7;23;:2 गुंजत अलि लै चलि मकरंदा । 2,8 
७९९, -- |१|85;0 रांम गोब्यंदा कमोदनि चंदा छिन 
छिन पांन करै «» । 3,  ]487770०, -- (९45;4 दुम 
बेली सभ भई प्रफुल्लित बिगसि रहे » । मकरंदी 
4 075. -- ९74;:97 » अरबिद पुनि पद्म कुसेसय 
नॉठ । मकरंदु ॥९८८४/. -- 7;:324छ2 » जिन्ह को 
संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई । 

मकर व, 8 ०८० /०0८००॥|८, -- 9; 75:58;:4 » उरग झष 
गन अकुलाने । 76;4:3 » नक्र नाना झष ब्याला । 
4 ०0८०4 ९ (0 शरद एज्ञ475 ९7४25 87९ 
८0०77977/९९, ॥00प्रा06 5९००९४गं7९ 589९ ए 
(९56 ९877४725 गाव (6 5९७०९॥-र6 #640 ०0 
एद्व0प, त्॥९फ 2055९5: 06 ८ /0०009९६ (0 
जाता दलं5त745 रवापप25 2९ ॥0९7९९ 47९ 
590 40 का। [06 07277९55 0 ॥5 7007[56 
480९, 06 6 ॥7॥.0|९5४ ९ए९] (5 5९९४६ 0 
#्०॥0 06 ४#॥8॥ 58409 ॥6९फए छ०प्रौते ८8४ 
07 #5 ८॥९९८ गाव 76८९ 9प्रा 0शा।' 
52फ९ातर76 5879९, 0 छगरैंट 706 90९ वं७5 
बशापंणा), 749 3|50 टक्षप5९ (6 ब्रप्रवां ९०6९ (0 
पांधर 06 ॥एज॥00ट्टांटव ह8प्र/९ 00शं7ए८पफ 
वेल्वांटआ०१ 0 7#९ाा०्जंगरु [06 00॥[970९ 0०76 
7007 -रिद्वप., २६07 45 0/6॥ 72[07९5९7९व 45 
॥4णााहु 4 50:९४ ९९ ९40. '॥९॥ ॥6 
व९ए०प्रा5 06 7000, [6 7007 7९-९॥7९/४९५ ० 
ज्रांड ॥९टॉच, बावे ॥ 74फ 0670 ३८टंवैट (4 
77९56 270८0465, जरा [007 रपट) 7076 
74प्रपिां शा], 47४ 50 0प्राते 4 (९ 
76८7”), -- $7245:4 अमिय सर मनु » क्रीडत 
इंदु डहह डह डोल । 5४2376;। मणि की किरणि 
मीन कुंडल छबि » मिलन आवत त्याग सर । 
मकर-कुंडल ८४/४॥25 7 ८ 0८००।९ 5896. -- 
50969:2 कनक मनिमय »“ जोति जगमग करनि । 
मकर-केतनि [-केतु] 770094९००. --8;8 कोक 
बिद्या बिदित भाइ अभिनय निपुन भ्रू बिलासनि » 
नचावे । मकर-धुज [-ध्वज] 523;4 देषत अंग अंग 
की सोभा कोटि » लाजे । मकराकार ]4एा॥९ (० 


मकराषि 


5॥9]९ ० 8 ८/0८04]6 (85 ९७४४४॥25), -- 633;4 
ललित लोल कपोल कुंडल मधुर « । 648;6 
कुंडल - जगमग जगमग जोति । मकराकृत 864:3 
जटित क्रीट » कुंडल मुषारबिंद भवर मानौ लट । 
]३35;50 मोरमुकट » कुंडल उर मुक्ता बनमाल । 
मकराकृत-कुंडल 573878: कुटिल अलक > सुंदर 
नेन बिसाल । मकराक्रित 7८68:3 कुंतल कच » 
कुंडल भाल तिलक अति सोहे । 2. (॥6 अंश 
(४7007 (णए 76 2049८; 06 ९॥77ए ० ॥6 
5प्रा] 70 (०7207, २९75 ॥९76 $0 ॥6 
]/४६४2॥4-7९]5, [06 04778 €57एव ॥९व 
बाग ज व ५३३), [भापक्षाप्र-7९०7/प्रध्प्र, था 
76 ८07प्रष7८९ 0 ॥||8॥9090)., -- 7;:4 नृत्य 
रस पहिर पट नील प्रकटित छबी बदन जनु जलद 
मैं ० की चंदिनी । 7७9479;:2 जाकूं तीरथ देवल 
धाए बहुत कष्ट करि >» अन्हाए | 593927;0 रितु 
बसंत अरु - अतीते ए बादल भये स्याम । 
]:45:2 एक बार भरि » नहाए । मकर-गत ॥/९ 
5प्रा] शाशांतरह क्‍6 अंश ए ९०.70९070. -- 
प;44:2 माघ » रबि जब होई तीरथपतिहिं आव 
सब कोई । मकर-मज्जि 02णंंहएु ज्राशा 6 प्रा 
5 47 ८8[00070., -- 7;45;: » गवनहि मुनिबुंदा 
| 

मकराषि [मकर-अक्ष] ८4740 (500 07[(॥479, 
(॥6 07070 0 रिव्वए49), -- 5960;:6 कटुक 
क्रोध « अकंपन तिकत प्रहस्त बुलाए । 

मकरीं [मकरी][. 8 0009]९ ८ ०८००९, -- 6:57 
सर पैठत कपि पद गहा » तब अकुलान । 

मकरी [मकडी][. 4 5/0०/, -- ]785;366 जनु कहूँ 
» गुर करी पकरी बिद्या सोइ । » क तार (7877९ 
०८९07 85 476 45) 6 (7९405 ०0 89065 
एछ९० (5९९ एव्वंशदंणबाव, 0. 505, ॥. 6 007 0707 
7877९5: आवेरवाँ 07 “09 हट ७३९7”, बाफ्त हवा 
07" “ए०0ए९॥ ७7१०", शबनम 0# “66७9 0 ॥6 
धां87), -- ?485;:6 “ क तार ताहि कर चीरू सो 
पहिरें छिलि जाइ सरीरू । 

मकसूद [मक़सूद; 0. #ववढधरव] 000॥07; 
[५7]005८. -- 054;32 दादू हक हासिल नूर दीदम 
करारे » दीदार दरिया अरवाह आमंद मौजूदे 
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मखतूल 


मौजूद । 7898;। कया » मच्छ कच्छ होना संषा 
सुर न संहारा । 

मका [मकका; ७. #वांदंत्व | |४९८८३ (7047 
व९5४74707 0०6 47704 ॥9वैंथ) . -- 
/॥(58:4;: मनु करि » किबला करि देही 
बोलनहारु परम गुरु एही । 0/332;0 “ बिचि 
मुसाफिरीला मदीनां मुलितांन वे । 7555;॥ मन 
करि » कविला करि देही । ए८:7 म्हारै » मदीना 
साजा रौजा कलमां और नीवाजा । मके 549स94 
काबे हज » कं जांवें इसक दरद बिन जाति न 
पांवें । 

मकु 400, 0प्र; 7स्‍70760ए८7 [0९८9]05; 45 7. -- 32 
[7]7?;4[77., 

मकुट [मुकुट] 4० ००५7. - मकुट-बंध [मुकुट- धारी] 
#रबशंधहु 4 ०00५7: ॥ [078 -- ?47:3 » सब बैठे राजा 
दर निसान नित जेन्ह के बाजा 

मकोइ [मकोय]. 8 0709 997६ (जञं९वाह 
एष0५ां5।॥ 7प्रा/9). -- ?37;:6 झाँखर जहाँ सो 
छाड॒हु पंथा हिलगि « न फारहु कंथा । 7558;5 
बैरी कठिन कुटिल जस काँटा ओहि » रहि चूरिहि 
आँटा । मकोई 7477:2 चमतकार मुख भीतर होई 
जस दारिवेँ औ स्याम » । 

मक्के [5९८९ मका] |४८८८०४, -- 78997;:2 हृदय कपट 
निमाज गुजारे कया हज » जाये । 

मक्षका [मक्षिका; मक्खी] &. 8 9. -- 5५986;0 जाके 
हिरदे ग्यान है ताहि कर्म न लागै सब परि बेठे « 
पावक तैं भागे । मक्षिका 5५57;0 सुन्दर बैठी « 
मीठे ऊपर आइ । 

मख 54८6९; 5427ीलंंब। ०एीशिपंहु, -- 46# 
प्‌; 7309;:3 धन मद अंध नंद कौ बेटा सो भयौ 
हमरे » कौ मेटा । मख-साला [-शाला; यज्ञ-शाला] 
94८6 04 542 टांब णीशिएट: [06 07९74 ० 
06 009-८०॥८७४, -- 7;225;3 भगति हेतु सोइ 
दीनदयाला चितवत चकित धनुष - । 

मखतूल [प्त55 महार्घ + तुल?] ७|४८९ आ९. - 
/२486:3;2; तुम -» सुपेद सपीअल हम बपुरे जस 
कीरा । 77८84;:3 झाबे -“ के अतिसुखकारी । 
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मखदूम [#, करव[वंध्॥, 06 076 ५॥0 5 5९/५९० | 
77850९७, -- ?78क » जगत के हों उनन्‍्हके घर 
बाँद । 

मखन [मख] (9.) 4 58८#सं॥। 0एरशिपं॥8, -- 
26;47 गाइन मारौ » बिगारौ रिषिजन पकरि 
भछन करि डारौ । 

मखीरा [मखीर] 4 ७९९. -- »7२486;3;2;2 सतसंगति 
मिलि रहीओ माधउ जेसे मधुप « । 

“मग [मार्ग] 9800. -- 27; » जोहना ॥0 00 ठप 
0७, --0753;244 छिन छिन प्रीतम कौ « जोहै 
मुग्धा बासकसज्जा सो है । 

ःमग [मगध] ४३९४३१॥४ (तंगरह.007 |] क्राटंंशा 
एवं, 5077 84/) , -- 7;6;4 कासी » सुरसरि 
क्रमनासा मरु मारव महिदेव गवासा । 

मगउ [मॉँगना] ए., (0 45 07; 96४. -- ॥0695;:4;;4 
पन्‍्हीआ छादनु नीका अनाजु “ सत सी का । 
#0695;4;:2;) गऊ भेस » लावेरी । 

मगज [मगज़; 7, #4६2] 07. -- 0784;:2 गुदर कर 
दर » भीतरि अजब है यहु सैंन वे । 65236 इस 
ओजुदा में मारि ले गोता कछु » भीतरि ष्याल रे 
पंच कटार है भीतरि निमस करि बेहाल रै । 

मगता [मैँँगता] 8 ७००४४९४/. -- 77;:02;3 सब जाति 
कुजाति भए » । 

मगन [मग्न] १4. #77९75९0, 0# 805070९6 ॥7, -- 
238; 0759;3 » भया सर बेधिया रस पीया 
अघाई । 09223;0 प्रेम « मेरा मंन राता । 
979409;:3 » गलिन अरस परस दादू रसि माता । 
56;2 मनवां जाइ दरीबे बैठा “» भया रसि लागा 
बागा । 

मगनहारु [मग्न-हारा; 5. -धार; प्. -वाला] 08९ ५॥० 
5 80507060., -- ॥7२96;:3; पुत्र कलत्र का 
करहि अहंकारु ठाकुरु लेखा » । 

मगनि [मग्न] 44]. ॥7807520., -- ]795:502 ललित 
लवंग लता इतहि “ परति बलि जाँउ । मगनु 
प2;97;2 गंगा रामघाट कहूँ कीन्ह प्रनामू भा मनु 
मगनु मिले जनु रामू । 

मगबासी [मार्ग-वासी]. -- /००७।९ ७० ॥9ए6 99 
(6 7040 06 72:22] » नर नारि सुनि धाम काम 
तजि धाइ । 


मगहर 


।मगर ४८०८००॥९०, -- 09 संसार समुद्र मनुष्य 
मीन नक्र » और जीव बहु बन्दसि । 

“मगर ॥7, ०4 ८88४९ 720 (5९९ एक्वंतवएवांव, 
0. 526, 0. 7; 0. 560, ॥.). -- ?498;7 चला सो 
परबत लेत कुमार्ज खसिया » जहाँ लगि नाऊँ । 
?525; छेंका गढ़ जोरा अस कीन्हा खसिया » 
सुरँग तेहँ दीन्हा । 

मगरज [?; 5९९ एकक्काकबांव, 9. 322] एं. 0 
९५४]०07४(९, -- ?323क सब अरगज भा » लोचन 
पीत सरोज सत्य कहहु पदुमावती सखीं परी सब 
खोज । 

मगरमछ [मगर-मच्छ] 4 ७0८04 ९, -- 85 “ लै 
जेहै । 7796;2 दिन ऐक » ला षैहो रषि है वंधन 
भाई हो । 72;2 कीन्हेसि नदी नार औ झरना 
कीन्हेसि - बहु बरना । ?4;4 सात समुंद असूझ 
अपारा मारहिं “» घरियारा | 044: “ डर हिएँ न 
लेखा । ?50;4 जहँँ जहँ « औ काछू । 
ए?0;4 के तंन » ले कोई । 578प64:2 » इंद्री 
मंडत है सूझत वार न पार । 579प3;2 दिन एक » 
लैषे है तब को रषि है बंधन भाई हो । मगरि 
559प24:5 संसौ निरसंसे गिल्‍यौ ज्यूं « गिल्यौ फिरि 
मीन । 

मगरी .7००-7०86 (रण 47472॥); ॥४48०१०।९, - 
#489;4 आंगणि रंमती गोपिका » रे बोल्यौ काग 
उडिरे काग सुलषनां गोब्यंदजी धरि आबै आज । 

मगहँ [मगध] ४९०११ (तं8007]7 बालंशा 
[ए09, 50प0 8॥/॥9/), -- 72;:43;4 « गयादिक 
तीरथ । 

मगहर शव४६०॥०/ ((॥९ “॥#0]प7”" |874 ॥0/ 6 
वणदाव5 हवा छ797435, दिव, 0॥८८0वांग8 [0 
70070प॥/ 02९, 0९00]6 0 तां8 4 ॥0]ए 7 द्वह 
ठ9वां॥ क्राप्रांती, ए/)९7९85 7056 ए0 वां 2 
/०84747 ॥/€ 7९907 35 407]72ए5; 5९९ 8|50 
मघहर), -- ७326:5:4 कासी » सम बीचारी 
ओछी भगति केसे उतरसि पारी । #₹969;3;2; 
तोरे भरोसे - बसिओ मेरे तन की तपति बुझाई । 
/(969;3:2;:2 पहिले दरसनु » पाइओ फुनि कासी 
बसे आई । 7052:46 दादू माया » षेत षर 
सदगति कदे न होइ । 059;48 कासी तजि « 


मगहि 


गया कबीर भरोसे राम संदेही सांई मिल्या दादू पूरे 
कांम । ए8703; जो मैथिल को साचा ब्यास 
तोर मरन » पास । [78903;2 » मरै मरन नहिं 
पावे अन्ते मरै तो राम ले जाबे । 8903;3 « 
मरै सो गदहा होय भल परतीत राम से षोय । 
8903;4 कया कासी कया » ऊसर जो पै हृदय 
राम बस मोर । 7७486;:2 जस कासी जस » उसर 
ह॒दे रांग जौ होईरे । मगहरि ७7326;:5;:2 सगल 
जनमु सिव पूरी गवाइआ मरती बार » उठि 
आइआ । ७406;3 हदें कठोर मरै बानारसी नरक 
न बांच्या जाई हरि कौ दास मरै जे » तौ सनन्‍्या 
सकल तिराई । मगहरु /7692;3;2;:2 किआ कासी 
किआ ऊखरु » रामु रिदे जठ होई । ७॥7969;3;3;] 
जैसा » तैसी कासी हम एके करि जानी । 
मगहर्मरण [मगहर-मरण] 6 शहर 0 |४०६०७7, -- 
549स]]2 -» गति सो भई कहे जगजीवनदास । 

मगहि [मार्ग] 9०८॥. -- ]754;:275 दुर्गम « सुगम 
करि जाने मदन मत्त डर काकौ आने । 

मगांई [मेंगाना] ए., 40 5९४१ 07; 000७४, -- ?709;5 
दिनां तीसरै लीज्यौ आई तब लग हम राषहि - । 
मगाइ 77;:0ख जहूँ तहँ धावन पठइ पुनि मंगल 
ट्रब्य “ हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायठ 
आइ । मगाई3 7 7; मगाई 4; मगाए 2 7 7; मगावत 
प्‌7:50;2 पुनि कृपाल पुर बाहेर गए गज रथ तुरग 
» भए । मगावा 2; मगावै ७)२64;5;;: कबहू 
खीरि खाड घीउ न भावे कबहू घर घर टूक » । 
मगावो ]3;2 बहुत भांति करि काठ » । 

मगु [मार्ग] 9४0; 7040, -- 29. 

मग्न ३१. 7९75९०, -- 77739;0 राम राइ को 
असौ बेरागी हरि भजि रहै - बिष त्यागी । 
५१47;:8 » होत दुख जलनिधि मैं उद्धरो कर 
धरि के । 

मग्री [मगरी]।.#0०-/१६९ (रण 4 0090८0); 
7व8०७००, -- 7993; » तजौ प्रीति पाषे स्यूं 
डांडी देहु लगाइ । 

मधघ [|मार्ग; 5९९ ' मग] 9०४॥; 7084. -- ]4;3 अगनि 
ग्रेह कैसें सुष सोई कौन भांति सीतलता होई पूरब 
जात पछिम कत आवे नेंन बिना » कैसें पावे । 
(94:5 त्रीबेणी मनह नहवाइये सुरति मिलै जौ हाथि 
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मल 


तहूवां फिरि “ जोइया सनकादिक मिलिहैं साथि 
रे ।794;:6 गगन गरजि » जोइया तहां दीसे तार 
अनंत । 503640;2 उंच अटनि पर छत्रनि की छबि 
जनु जोवति - फूली | 503807;3 तिन सुनि सूर 
किसल करवर सजि आनि नेंन « घेरे | 59475; 
अवधि गनत इकटक » जोवत तब तै ए नहि 
झूषी । 

मघवा [$. मघवन्‌| [0078., -- 724:5 » मुदित 
निसान बजायौ ब्रज छाडयौ मुनि धीर री सजनी । 
]765;60 कौशिक बासव बुृत्रहा “ मातलि सूत । 
]५306; नंद जु कहत मेघगन जिते » के बसवर्त्ती 
तिते । 5948;॥ बरषत मुसल धार सेना पति 
महा मेघ » के पायक । १2:30। देखि दुखारी दीन 
दुहु समाज नर नारि सब » महा मलीन मुए मारि 
मंगल चहत । मघवान (“३ 408, 4 ॥06#076 बात 
पाता", 774590:994 2055९5: “5 775 (0 
एकशांगाँ5 ऑएक-प्प्रश्घनावतदातक्ावावंताएं।, 7॥6९ 
शागाावापंबा 7९70075 6 [766 70प्र5 85 
एशंहह 5प्र)|ं०6 0076 इ्या6 टाक्बलशंहग05 वी 
पशा। 6९९०७४॥॥४०7”; 9. 370), -- ।2;:302:4 सरिस 
स्वान » जुबानू । 

मघहर [मगहर, 4.५.] |४४६०/॥७/. -- ?263;2 तब 
मरीबे की लीला थाटी सोधि लई » कि पाटी कासि 
मुकति जाइ सो कोई मघेह मरै सो रासिब होई । 

मधा .0. 00607 (0' ९७000) #वाव/ व 
07 [प्राक्षा' ॥47507 (8550टांब्वा९2व ज्ञा ।४॥)., -- 
?346:5 बरिसे » झँँकोरि झँकोरी मोर दुइ नेन 
चुवहिं जसि ओरी । 7564;:4 पीठ सेवाती बुंदहि 
अघा कोौनु काज जों बरिसे मघा । 76:73;2 दस 
दिसि रहे बान नभ छाई मानहँ « मेघ झरि लाई । 

मधु [मार्ग] 9४४; 70००. -- 525प24;:2 तन भयौ 
छीन मोह न -» जोवत एक पल बरिष समांन । 
572प3;:4 कब बरिषै सो स्वांति सदा - हेरै ही । 

मघेह [मगहर, 4.४.] ॥४४६०/१०/', -- ?९3;2 तब 
मरीबे की लीला थाटी सोधि लई मघहर कि पाटी 
कासि मुकति जाइ सो कोई » मरे सो रासिब 
होई । 

मज्ल [मंगल] ९४४ए० 5०08. - पाठ री प्यारी 
प्रीति कौ « गाव । 


मचलाई 


मचलाई ६ $प४०0/४7०$५, -- 0२8;] ताको बीच 
न बांभन मांने करे - मरिबो ठांने । ए5;56:3 सहज 
भीरु कर बचन दूढ़ाई सागर सन ठानी » । 
ए२;6 करे - चोका देवे कोरे कलस मंगाइ र 
लेवे । 

मचलौ [मचलना; मचलाना] शं. ॥40 96 ४प्र०9007. -- 
?79;6 » मरै लरै झकझोरे रांमांनंद परि मांथो 
फोरै । 

मचाई [मचाना] ए+. ॥0 ८४५५९; [77047८९, -- मार « 
(0 5070९ 4 00५. -- 754;35 कबीर घोडा प्रेम 
का चेतनि चढि असवार ग्यांन षडग गहि काल 
सिरि भली » मार । 5५७॥6; जन रैदास साधि 
सूरातन बिप्रनि मार “ रे । मचायो [0 0०४2९ (8 
8277९) . -- 54;:5 गोकुल षोरिन मोरिन षेलु « है 
रंग विरंग अवीर सों अंवर छायो है । मचावा 
7#28;6 यहु काचा षेल न होई जन षरतर षेलै 
कोई जब षरतर षेल » तब गंगन मंडल मठ 
छावा । मचावे (0 ८8756 (4॥ प्र[077/040. -- 747;4 
संभ्रम देत कुल॒कि कल कामिनि रति रन कलह 
» । (४१९०/८९ 9४77०). -- 5992;2 हाक सुएं तें 
हीयोौ फाटे सनमुष कोइ न आबवेै रे जहां पडे तहां 
टूक टूक करि अति घमसाण - रे । मचिता [० 
८7९४९; 927 (?). -- (0229;॥ कपड कोट वणाइ 
करि उपरि चित्र - माटी माटी मेलि ले ले लातां 
गूंदा । 

मची [मचना] शं. , 00 597/९४०. -- 656;2 उडि 
गुलाल छायो नभ वीच « अगर सत कुंकुंम 
कीच । 574874;3 वे सषि संकरषन के भइया 
कौरति कत न “ । 7;94:4 मृगमद चंदन कुंकुम 
कीचा -» सकल बीथिन्ह बिच बीचा । 2,60 ४८ 
5877९0. -- 50;3 सुरत नीबी निबंध हेत पिय 
मानिनी प्रिया की भुजनि मैं कलह मोहन - । 
]5;3 जहां घर बार तहां » मार । मचै।0 
50724, -- ।7337;93 रैंगीली भाँति रैंगीलौ 
निकस्यो जहाँ चोवा चंदन कीच - तहाँ । 

मच्छ 475॥ (णीशा 35 3 7279[0007 607 (९ 
स्‍ठत6 शाश्वत, ९०९७० बल्लां/९व 0प70प्रट्)त5 बाते 
4९»/९७), --77899;2 सायर जरै सकल बन डाहे 
» अहेरा षेलै । 78/23;। » सिकारी रमै जंगल में 
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मच्यो 


सिंह समुद्रहि झूला । [7895;॥ नदिया नहीं समद 
बहै नीर - न मरे केवट रहे तीर । 78752;3 
उदधि भूप तें तरुवर डाहे मच्छ अहेरा षेलै । 
8982; ब्रह्महि पकरि अग्नि मा होमै » गगन 
चढि गाजा । 8746:5 » रूप माया भई यमरा 
षेल अहेर । [85229 » बिकाने सब चले धीमर 
के दरबार । (8523] » होय नहि बांचि हौ धीमार 
तेरा काल । 52;5 पांनीं मांहीं परजली भई 
अपरबल आगि बहती सलिता रहे गई » रहे जल 
त्यागि । ?35; आगें सगुन सगुनिआँ ताका दहिउ 
“ रूपे कर टाका | ?47;6 राजा सेंति कुँवर सब 
कहहीं अस अस » समुँद महँ रहहीं । मच्छ-कच्छ 
[मत्स्य-कच्छप] ॥8॥ 470 0705९ (850 क्रावर5प्रव 
गाव द्ामाव 4ए2 ०7 ० धांडाप), -- 6898;:2 - 
ओऔ ब्राह स्वरूपी बावन नाम धराया । ॥8922;2 
चन्द्र सूर्य तारागन नाहाँ « नहिं दूनी । 898; 
क्या मकसूद » होना संषा सुर न संहारा । 
8947:2 » घरियार बियाने रुधिर नीर जल 
भरिया । ]764:204 खग मृग गो बछ >» ते रहे 
कौर तें । ]799;66 » अवतार बिभावन भूतन के 
भावन मनभावन । 

मच्छर [मत्सर] ७४०५. -- 57972;। आसा मनसा 
सब थिर कींनी सत रज तम त्यागै तींनी पुनि हरष 
सोक गये दोऊ मद » रहे न कोऊ । 5प956;:3 
माया मोह लगाई सबन कौ मोहे नर अरु नारी 
ममता » अहंकार की पांसि गरे मैं डारी । 
प7;:7;2 » काहि कलंक न लावा काहि न सोक 
समीर डोलावा । [5;47;] तब लगि हृदय बसत 
खल नाना लोभ मोह - मद माना । 

मच्छी [मछली][. 45/. --]79;2 जहां तुम 
तरुवर तहां मैं पंछी जहां तुम सरोवर तहां मैं « । 

मच्यौ [मचना] शं. . (0 ४४766. -- प्ाद52 नृतत जुगल 
किसोर जुवती जन श्रुति घुरि राग केदारो - । 2, 
00 ७९ 0०8०7४४2९०., -- )7337;:83 खेल » ब्रज 
बीथिनि बीथिनि बरषत परम अनंद । ]7338;209 
खेल » है नंद जू की पौरी प्यारी राधा नंदकिसोर । 
5प7200;3 षेल » सत संग रंगनि रड्ठ हो हो 
होरी । ३.६0 7707९, 07 770० ॥70प९8॥., -- 
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57757;2 निरषि नेन रस रीति बयण रुचि काम 
कटक अति कलह » । 

मछंदर [मत्सयेंद्र| |॥४०॥5९०४१४व३४व4 (हुपाप्रर्ण 
60बाँाबराव्री9), -- 5049;:4 बदंत गोरषनाथ सुनहु 
- तुम्हें ईश्वर के पूता । 

मछ [मच्छ; मछली]. 475॥., -- 7; (00९॥ 85 8 
॥राशव0॥07 006 #प्रशाक्रा5 77 76 (एटा 
४८७४४). - 7756;7 » होइ नहिं बांचिहों झींवर 
तेरौ काल जिहिं जिहिं डाबर तुम फिरौ तहं तहं 
मेलै जाल । (50]0 9ए श्वा04) , -- (56;:8 » 
बिकंता देषिया झींवर के दरबारि ऑआपषडियां 
रतनालियां कक्‍यौंकरि बंधे जालि । 7998; उचे 
टीबै - बस्त हे शुसां बसे जल मांही परबत उबर 
लोक बूडि मूवरों नीर मूवों धों काहीं | मछ-कछ 
ग9॥ क्षात [00756 (850 करावाउज्व बाते विलाव 
बण्बावा' 0 जांड्ाप), -- 0724व: आपण हीं « अपण 
हीं जाल आपण हीं धीवर आपण हीं काल । 
द8775:7 > होय नहिं जल डोला । 9425;3 
आपैं - आपें जाल आपै झीवर आपें काल । 
७9457;3 मैं स्यंघ बाघ सूकर सियाल षग अंड 
जोनि सारस मराल जल » जीव जंत कोटि क्रिम 
कीट भ्रंमत आवबै न टोटि । 79497;:2 « जल मांहि 
बिवानां लोही रक्ता मल भरिया नदियां नीर नरक 
बहि आया पसु पांणीं में सडिया । 

मछर [मत्सर] ०७४ए५. -- 0523;4 दादू आपा ग्रव 
गुमान तजि मद - अहंकार गहे गरीबी बंदगी सेवे 
सिरजनहार । ]6; काम क्रोध मोह मद - जीतौ 
इने मिलै पर अछिर । 7७व08;0 मेरी मेरी सब जगु 
करते मोह -“ तनि धरिते । 

मछरिया [मच्छ; मछली]. 45/, -- 78970; मासु 
> तें पै षइया जो षेतन में बोइया जी । मछरी 
[5९९ मछ] 475॥. -- 8/6व;3 कर्म फांस जम जाल 
पसारा जस धीमर - गहि मारा । । छ8745;7 « 
मुष जस केचुआ मुसवन मुंह गिरदान । ]१49;52 
रबि कर तपत करी >» थोरे जल जेसें । ॥724;54 
दिखि दिखि इंदुमती अरबरै थोरे जल जिमि » 
फिरे । ]725:525 » उछरि पुलिन जौ परै जल जड॒ 
तदपि दया अनुसरै । मछलडी 6/60;2 कोयल मोरी 
आंबो बास्यो गगन » बगलो ग्रास्या । मछली. 8 


मछिका 


(50. -- 057;7 दादू हंस मोती चुगैं मानसरोवर 
जाइ बगुला छीलरि वापुडा चुणि चुणि - षाइ । 
052;75 ज्यूं जल मैणी » तैसा यहु संसार । 
]१776;। कोई बोलै नीयरै कोई बोले दूरि जल 
की » केसे चढे षिजूरि | ८०वा. प.४.: ०९ 
[6०7९३४॥, 0" 94 (॥7 06 |4|९९ 0476 00079, -- 
795;:2 जल की » तरवरि व्याई पकडि बिलईया 
मुरग षाई । ८०, ९ क्रांगवे (बार गाव 
व९४7०जं॥8 6 ॥९0०7 एगञ९॥ 5 5ज्00॥0 (07 
॥9/०८४५५)., -- 59520;6 » बुगला कौ ग्रस्यौ देषहु 
याके भाग । मछा7७0; बन के सुसै समंदि घर 
कीया » बसे पहाड़ी सुद्र पीवे बांभणा मतिवाला 
फल लागा बिन बाडी । 7₹6;7 गई न विगधि गंग 
मै » स्वांन मंजन क्यो होई बछा । 6720;3 डूंगरि 
» जलि सुसा पांणीं मैं दो लागा अरहट बहे 
तुसालवां सूलै कांया भागा | (45 8 7९ब[-07 07 
6 शांगव, लांगाएंगह [76 ए0प्रशाक्षां] 0९ 
उच्यावर॥दव ८वांकव; 5०९ गगन-मंडल, 400 अकास 
3.). --77099; ताल चरैं बन तीतर लावा प्रविति 
चरे सौरा « । ८07४ प्र.ए.: 7९ [607९० (९ 
एव (07 ॥॥6 |9/४ 04॥6 0049). -- 796;:2 महरू 
» मारि न जांणें गहरै पैठा धाई हो दिन ऐक 
मगरमंछ ला षेहो रषि है वंधन भाई हो । 
75327;7 जाकी मैं मछी सौ मोरा » सो मोरा 
रषवारो । 

मछिंदरनाथू [मत्स्येंद्रनाथ| ४३5९४" (हुपा'प्र 
० 60/4|८४०7४ढ9), -- 760;3 गोरख सिद्धि दीन्ह 
तोहि हाथू तारे गुरू “ । मछिंदरनाथ ?238;4 
लीन्हेसि घँसि सुवाँस मन मारे गुरु » सँँभारे । 
मछिंद्र 46 0 50; मछिंद्रनाथ .०05:2 रे मन « 
सहंस चौरंगी होते ते भी देषत कालि लीये रे मन 
मंझा । 

मछिका [मछली; 5०८ मछ] 4 ग5॥, -- 6924:3 वोछे 
जलि जैसें - रे उदर न भरई नीर यूं तुम्ह कारनि 
केसवा जन तालाबेलि कबीर । मछली ४(48;22;2 
जल की » तरवरि बिआई देखत कुतरा लै गई 
बिलाई । ७]२693;3;4:2 » कउ जैसे नीरु बालहा 
तिउ मेरे मनि रामईआ । 


मछेंद्र 


मछेंद्र [5०० मछिंदरनाथू] |॥६॥5९४व७॥ ६9, -- 
6962:4 आदिनाथ नातीं » ना पूता आरती करै 
गोरष औधूता । मछल्यंद्र 5:70 भणंत गोरष » का 
दास । 

मजनि [मज्जन] 00३00; ७०४४8, -- 
#(484:37;2;:। जल के » जे गति होवे नित नित 
मेंड़ुक नावहि । 779406: जल के » जौ गति होई 
तौ मीनां नित नहावे जैसा मीनां तैसा नरा फिरि 
फिरि जोनी आवे । मजनु ४8974;;;2 बेणी संगमु 
तह पिरागु मनु » करे तिथाई । #6349;2;4; 
कहा उडीसे - कीआ किआ मसीति सिरु नांओँ । 
/7972;0:;:2 जब नख सिख इहु मनु चीन्‍्हा तब 
अंतरि » कीन्हा । »२694:3;;] नामु तेरो आरती 
“ मुरारे हरि के नाम बिनु झूठे सगल पासारे । 
मजया ]५)०239;4 रांम नांमां ची -“ गोडी गूंगा की 
जैसी साकरी । 

मजलसि [मजलीस; ७. #4वै॥5] 48 455९४॥७ए; 
८०प्रा।. -- 2(6;5;:3 मो गरीब की को 
गुजरावे - दूरि महलु को पावे । 09360;0 » दूरि 
महल को पावे । 779287:5 प्रेम पियाला सद 
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मझ 


मजुर [मत मज़दूर; 7, काप्ट्व॑शवा, फ्रापटवद्रा] 2 


ज्०/0747, -- ?₹3;3 जना चरारां » घाल्या 
सकल रसौइ ले घर स्यों चाल्या । मजूर7;7:2 
जो तुम सेइ लेइ कुछि आंनां दास नहीं वे « 
बषांनां । 


मजूरी [मज़दूरी; 7, क्ाप्ट्वंध्रात] [. . 0049 


]4७0०४/, -- ??26;23 गांठी दाम हंमारै नांही करहिं 
» तबही षांही । 72;02;3 बहुत काल में कीन्हि 
» आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी । 2, 
७४०६०७., -- ॥657;2;;2 तो पहि दुगणी » दैहउ 
मो कडउ बेढी देहु बताई हो । ४7657:2;2: बेढी 
प्रीति - मांगे जड कोऊ छानि छवावे हो । 
7#9320;। दस से गज की पुरिया पूरी चंद सूर दे 
साषी अनंत नांव गिनि लेई > हिरदा कवल मैं 
राषी । (09320;:3 अविनासी धन लई “ पूरी थापनि 
पाई रन बन सोधि सबैहीं आये निकटें दई बताई । 


मजूसा [मंजूषा] 6. 4 5:006 (45 फ्रठ0 व7 (6 ९६75 


७9 45८९४४८७). -- .940; मुड मुंडाइ कहा तुम्ह 
फूले कांननि पहरि - बाहरि देह षेह लपटांणीं 
भीतरि तौ घर मूसा । 


मतिवाला भरि भरि देंत कलारी कहत कबीर सुनों मज्जत [मज्जना] एं. ॥0 ४7९. -- ॥7263:73 जब सब 
रे साधो - टरत न टारी । 79395;0 तहां मुझ लोग चराचर जितौ प्रलय उदधि मधि » तितौ । 
गरीब की को गुदरावे » दूरि महल को पावे । मज्जन 07767800; ०४0778. -- 36; मज्जनु 25 
मजीठ (४6 (छा॥8श #९व ८00077 ०) (8९ प्‌, 
7स्‍44467 747/, 270 05 तए९ (5ज00॥0 07 ॥॥९ मज्जहिं [मज्जना] ए., ॥0 49675८; 09(/९, -- 7;2 
57078 ०7४०0 ०0 ]0५९०). -- 707 हरि कौ हितु सुनि समुझहिं जन मुदित मन » अति अनुराग । 
ऐसौ जैसो रल्‍्क “ संसार हित रड् कसूम्भ दिन प;34 » सज्जन बुंद बहु पावन सरजू नीर । 
दुतीय कौ । 50398; मानौ मैन » पैम रंग असे ]6;88;4 » भूत पिसाच बेताला प्रमथ महा झोटिंग 
ही बहि जैहै काम हरष हररा हरि अंबर आन रंग कराला । 
गहि जेहे । ७॥7२346::4:2 मेरे रमईए रंगु » का मज्जा [. 747०७ (रण 4 000९). -- 5979;6 जीव 


कहु रविदास चमार । 778;5 जैसा रंग पतंग का 
तेसा यहु संसार रंमईया रंग - का ताथें भणि रैदास 
चमार रे । 

मजीठी व, .बववेढ-०००प7/९१: 7९१, -- ??2;3 
तीरनिं लोक मैं माया मींठी कैसे छूटे रंग « । 

मजु [मंजु] 44]. 77९]000प5. -- 77;3 नव निकुंज 
भवर गुंज » घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकनि 
अपने सुर सों मेलि । 


कहे काया सुनौ तो महिं बहुत बिकार वे हाड मांस 
लौहू भरी » मेद अपार वे इक मेद » बहुत तोमें 
चरम ऊपर लाइया जा घरी हम होंहि न्यारे से 
देषि घिनाइया । ॥6;87 बीर परहिं जनु तीर तरु « 
बहु बह फेन कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के 
मन चेन । 


मझ [मँझ, मझार] (27. बाते 440. 7 06 एरां१4९; 


शाव0, -- 286:8;6 » कुंभ जै ऊबरै सोई मो 
बिमुष ते प्रलै होई । मझारं ४7972;0;2;:] उलटी 


मटक 


ले सकति सहारं पैसीले गगन “ । मझारि 
॥(337;63:4;:। कहि कबीर अब जानिआ संतन रिदे 
» । #(344;5; चउदसि चउद॒ह लोक » रोम 
रोम महि बसहि मुरारि । 7(929;8 कहि कबीर 
गुन गाइले संत संगति रिदा » जो सेवग सेवा करे 
ता संगि रंमें मुरारि । मझिआ ७॥7328;25;2 मुचु 
मुचु गरभ गए कीन बचिआ बुडभुज रूप जीवे जग 
“ । मझूरि ४737;26;। कबीर रैनाइर बिछोरिआ 
रहु रे संख - । मझै।द/88;2 पहुप बास भुवरा 
ऐक राता बारह ले उर धरिया सोलह « पवन 
झकोलै आकासे फल फलिया । 

मटक _ #7200प5 2970९5 07 778/7706/, -- 
657;3 अंग अंगनि लटक » भंगुर भौंह पट कपट 
तार कोमल चरन वाल के । 

मटकत [मटकना] श॑ं,0 77466 ॥6470प5 
ट70९९5 07 82४प7/९5; #6 जां [6 ९५९५, -- 
(९2:4 लटकत » नैन दिखावों चलो तुझे । 
(०78:4 मोर पँखु लटकत - सखी नेन चपल सुंदर 
सुखदाई । ४23;। पटकत पद लटकत लट बाहं 
भोंहनी “ । मटकति 779;3 कोक कला कुल जानि 
सिरोमनि अभिनय कुटिल भृकुटियनि » । 

मटकनि [मटकन]  ॥9४0प्र5 ट970९९५ 07 
हा॥6/, -- १76;470 लटकनि - झलकनि कल 
कुंडल हारनि की । 

मटकी [504 ९६/४९॥ |०७, ०7 000. -- 927;0 
» मांहिं नवें निधि मीठा जतंन कीया जल राषी । 
6९।9;3 » गिरि धरन परी ठाढी भुजा पसारि । 
949;। तन करि » मनहि बिलोइ या » मै पवन 
समोइ । 7७949;3 कहै कबीर गुजरी बौरांनी « 
'फूटी जोति समानी । 

मटके [मटका] 3 ]778९, |; 07 70. -- ]50;78 
मद गज ज्यों परे चहले दहले फेरि न « । 

मठकें [मटकना] शं, ॥0 746९ ॥40075 ह8]40९5 
07 ४९४५/८5, -- ]760;372 तदपि न भृकुटि रंचक 
» एक रूप चित रस कों गटके । मटकै ०00/. 0 
$॥09५ ० (४९४८४). -- 59292;2 सूरदास सोभा 
क्यूं पावे बिहूंन धन « । 


630 


मठछार 


मटियहि [मटकी][, 4 आधवबो। €बगला १, 0" 
7०. --778947;3 सो ले पांडे जेवन बैठे « छूति 
लगाया । 

मटिया [< मिट्टी, हरापव] (8075९ 07 ८4७: (065॥ 0) 
77९ ७०09. - ए8947;0 जेहि » के घर मैं बैठे 
तामें सुस्टि समानी । 779367;0 मूठी ऐक कठियां 
मूठी ऐक » संगि काहू के न जाइ । 

मटियाई [मटाना] शं, 40 8709 2 (870 [707०) . - 
79350;2 वहुत जतन करि देह - अगनि जरै के 
जंबुक षाई । 

मटीआ [< मिट्टी, हरापव] (8075७ ०) 049: (65॥ 
0०) 786 0079. -- ७(24;6;::2 इतनकु खटीआ 
गठीआ >» संगि न कछ ले जाइ । मटीया 
79330;0 अब न रहूं » के घर मैं अब मैं जाइ रहूं 
मिलि हरि मैं । 

मदठु [5९९ 509८06:98, 9. 232: “४06९ 0०99, 
जाती ॥5 55 ८९7९5 0 ९7९०१, 5 ३ ८९], बावे 
(॥९ गरांव 5 06 45८९८ वज्जर[ हु 7'] बाग 
35८९८ 5 #प्रा; 40006, -- ७₹372;52;:2 तहा 
कबीरे - कीआ खोजत मुनि जन बाट । 

मदटुक [मुकुट] ७०५7, -- ?276;:6 छोरहु जटा 
'फुलाएल लेहू झारहु केस - सिर देहू । 755;2 
माँथें - छत्र सिर साजा चढ़ा बजाइ इंद्र होइ राजा। 

मदटुका [मटका] 48786 ९९7 87, 07 [00 -- 
559प8;] आगे पाछें सोच मिट्यो सब मांझ हाट » 
सौ फोर्यौ । 

मटुकी [5९९ 450 मटकी] ६. 4 [0०॥९४, -- 
/(478;0;:2 तनु करि » मन माहि बिलोई इसु « 
महि सबदु संजोई । ७)२१66;0;20 दूधहि दुहि 
जब > भरी ले बादिसाह के आगे धरी । ]733व;79 
मेरे संग की दूरि जाति हैं - पटकि डगरूँगी । 

मठ ॥#९४४०९९, -- 20; 5५53;9 मरि माहें - है रहे 
बोले नहीं लगार । 

मठछार [6५7796/4:969, 54, 25.] भठछार; भट्टी] 
0ए९॥; प्रा92९; 2077, [06 3565 0/ 4 
६४८९, -- 524: निरमल बूंद अकास की परि 
गई भोमि बिकार मूल बिनंठा मानई बिनु संगति « 
| 


मठा 63] 


मठा [मद्ठा] 9प7९-४॥॥९, -- 7500;4 गढ़ गवालियर 
परी मथानी औ खंधार » होइ पानी । 

मडप [मंडप] 4॥277|०९. -- /7934;:3 बिह कौ देव 
तजि ढूंढत फिरते » पूजा पाती । 

मडराई [मैंडराना] शं, 00 09ए, ०" फ़्गा१९७ 
"०7०0. -- (877;3 जैसे काग चील्ह - । 

मडहटि [मडघट]|. 0]98९९ 0 क'शा।र07॥, -- 
050;90 दादू मूबा मन हम जीबत देष्या जैसे « 
भूत मूवरा पीछें उठ उठि लागे औसा मेरा पूत । 
503स39 जब बासौ » भयौ तब बात न बूझे 
कोइ | 

मडा [मरा] 44]. 4९४०. -- 0524:5 दादू « न जीवे 
तौ संगी जले जीवे तौ घरि आंणि । 0525;:68 दादू 
» मसांण का केता करे डफाण । 505स0 एक 
अचंभा देषिया “ काल कौं षाइ । 50;50 जिसा 
» सुपिनां मैं देष्या तैसी पद बिन काया । 
55:2: केई » मसांण जगावें कई धूंई लागा । 
55;2;:0 केई होम जग्य पढावें केई » की माया 
षावें । 530स57 कहा » कौ मिसरी प्यायें उलटी 
बाहरि आवै । मडे 0524; दादू मुये » सों हेत 
क्या जे जीव की जांणै नाहिं हेत हरी सौं कीजिए 
जे अंतरजामी माहि । 0524;0 दादू सती जलि 
कोइला भई मुए - की नार यौं जे जलती राम सों 
साचे संगि भरतार । 

मढ [मठ; रवां. मंढ] 4 50776 (रण 0९ए)., -- छ#22; 
के कुल देव देवली नाडा के » भोपां लागा । मठ 
4 72075 ९४३05 77९77 (ज्रीौश९ 4 ह॒प्रप बाते 
॥रांड वींडटा09]९5 7९596, जाती ॥0प52540 इ4फए बाते 
4 मंडप, 0७ ॥2770]0). -- 70322;] जोगी जती तपी 
सीन्यासी » देवल बसि परसें कासी । मढ़ ?34;7 
काकर घर काकर » माया ताकर सब जाकर जिठ 
काया । 083क अवधि आइ सो पूजि जो इंछा 
मन कीन्ह चलहु देव » गोहने चहौं सो पूजा 
दीन्ह । 089:5 रथन्ह चढ़ीं सब रूप सोहाई ले 
बसंत » मंडप सिधाईं । 7232;3 हों जो गैई - 
मंडप भोरी तहवाँ तूँ न गाँठि गहि जोरी । 
महादेव-मढ़ “७०॥६१९ए8 एाणा45९०ए” (टव९व 
(#प5 0९८कप5९ 006 हाथ] वैशाए ए07/5799०0 [5 


मणि 


6५०७). --?78;6 और गने को संग सहाई » मेला 
जाई । 

मढ़ा [मढ़ना] ४८.६0 ००५७७, -- ?05;3 लहरें देत 
पीठि जनु चढ़ा चीर ओढ़ावा कंचुकि - । 7530;4 
सेत फटिक सब लागै गढ़ा बाँध उठाइ चहूँ गढ़ «। 
(शा ॥॥ ॥/770प) . -- 0505;2 नबे लाख असवार 
सो चढ़ा जो देखिअ सो लोहें ०“ । 75;2 राजा 
राउ देखि सब चढ़ा आउ कटक सब लोहें - । 
(५0 48/]0९५७), -- 755:5 जानहूँ चाँद नखत ले 
चढ़ा सुरुज कि कटक रैनि मसि - । 

मढ़ीं [मठ] 4 (९०॥0]०, -- 727;3 सबै पदुमिनीं 
देखहिं चढ़ीं सिंघल घेर गईं उठ » । 

मढ़ी [मढ़ना] ए६. ६0 ८०५९७, -- ।727;4 कंचन सींग 
» सोहनी कंचन की बड़ी दोहनी । 

'मढी [मठ; रवां, मंडी] 4 7९॥(0प5 
९5:40]5|#7९60, -- 0723;: » न माया लेहु 
बिचारी । 0525;:20 सींगी नाद न वाजई कत गए 
स जोगी दादू रहते » मैं करते रस भोगी । 
50700;2 चेला सकल - मैं आये कहै गुरु स्यों 
बैंना । 794; सुनि सो बात रानी सिरँ चढ़ी कहाँ 
सो जोगी देखों - । 

शमढी [मढ़ना] ए., 0 ८07९७ (५0 ८0[07०7). -- 
50642;2] घुर रूप सोने सींग तांबे पीठि « । मद़े 
(शां0 ॥॥ ४॥7707). -- 499;4 जेबा खोलि राग 
सों - लेजिम घालि इराकिन्ह चढ़े । (जा 
8००). -- 7506;2 लागे चक्र बज्र के गढ़े चमकहिं 
रथ सब सोने « । 

मण [मन] 8 779970 (०0 ८४ 40 |(]05), -- 707;6 
जेता कण भगतन कुं दीना तेता » षेती मैं लीना । 
75263;0 मै बड मैं बड मैं बड माटी » दस धांन 
टका दस गांठी । 

मणि 4., 7, 3 [//९टां०0प्र5 ४076, -- /485;;:4 
सूतु एकु “ सत सहंस जैसे ओति पोति प्रभु सोई । 
055:53 दादू जिसके मस्तकि » बसे सो सकल 
सिरोमणि अंग जिसके मस्तकि » नहीं ते विष भरे 
भुवंग 7202;3 मानो कंचन » मरकत » उरझे 
भुजा भुजा परि धारी । [९०7;8 मानो अहि « 
लीए अतिसुखु पायो । 7०50; उर कौस्तव » 
अरु बनमाला । 779495;:2 सोई भुजंग जाके « 


मणियां 


मस्तकि जोति उजालै षेलै । 5५७7; जल अंबुज 


जैसें रे - अहि मुष ऐसें रे निधि सींप सु तैसें रे । 
572298;0 राधा के बसन स्याम » चीन्‍न्ही सारंग 
बदन विलास बिब दुति हरि सारंग जानि रति 
कीन्ही | (४6 9०९६ वबण5 0 06 007 9९[र्श 
जि 8 20074 5 बगांगावाल्वे बाते ४2९446व 0ए 8 
]प्रग्रां70प5 ]९छ९ 7 क्‍75 स्‍004., [॥6 ]९७९८!] [5 
#९070ए९१, [06 50९ 5 तां530]60 7व ८7770 
#_बांड९ 5 00व4 शा९/॥0 एव 5 ए०ए 0"0 
१४४१॥52॥” प्4५]९५), -- 573838;2 जा की 
» सिर ते हरि लीजै कहा करै अहि मूक सूरदास 
ब्रज बास बसे है मनहु दाहिने सूक । मणि-दुति 
छ097/ |९०७८): (6 577, -- 57487;:2 चक्रवाक 
“ दिनकर के मृग मुरली आड्डीन | मणी 4 
[7€८ां०प5 500९, -- 48974;;9;। मसतकि पदमु 
दुआलै » माहि निरंजनु त्रिभवण धणी । 


/४(480:7;4;:7 खसमु पछानि तरस करि जीअ महि 


मारि » करि फीकी । ७7872;9;2;। जैसे हलहर 
बिना जिमी नहीं बोईओ सूत बिना कैसे » परोईओ । 
/96:3::। सहज अवलि धुडि - गाडी 
चालती पीछे तिनका लै करि हांकती । 
मणियां [मनिका, प्र. गुरिया; २4. मणियौ] &. 8 8455 
७९३० (95 0[70520 60 #24| |९७९८$) . -- 0/73;2 
माणिक मनियां » माणिक साच झूठ करि नाषे । 
मण्डल [मंडल] लाटप्रौब/ 5:42; (806- 
87०प५४१, -- माट33 अद्भुत गति उपजति अति 


नृत्तत दोऊ » कुँवर किसौरी । प्ाए52 कुज्ज कुज्ज 


दुम बेली प्रफुलित “ कनक मननि षच्यौ । प्लाट77 
कर सों कर टेकें अह्वडरनि पेच मानों ससि » बेठ्यौ 
अति भाँति सुदेस । 

मतग [मत्त] 40]. #पा7॥£ (१50 मतंग, ०७ मतंगज < 
९]९७४४४. -- ?77;5 जोबन जो रे « गज अहे 
गहु गिआन जिमि आँकुस गहेै । 

7मत ३099. 700 60 ॥00, -- 97, 

“मत [मत्त],7प्र78 (2९७॥४०४४. -- (९१6:26 
किकनी कटि बिराजे “ गज चाला । ०१9;5 
डोलत गज » जैसे लोक लाज ढारि । 2. 
[70ञा८47९व, -- 7०72;:5 छबि रस > मधुप नंद 
नंदन बारत देखि भुवन सुख तीने । प्लाट69 श्री 


मता 


हरिदास के स्वॉँमी स्याँमाँ बीच हीं आइ मिले तिन 
की सुबास सकल भरम कल » । 


>मत व, शांहते; ०णाशंटला०7, - 7;23;व मोरें - 


बड॒ नामु दुहू तें किए जेहि जुग निज बस निज बूतें 
। 2.4९४, -- 7;73; मातु पितहि पुनि यह » 
भावा तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा । 3, 
977लं])]6 (ए0॥6 ५९०१४). -- ?8:5 पढ़ गुनि 
जानि बेद - भेऊ पूँछी बात कही सहदेऊ । 


मतवार [मत वाला] 94]. 7050८९8९व., -- 


/उ८23;3:;2 मनु » मेर सर भाठी अंग्रित धार 
चुआवउ । मतवारा ॥(328;27;:;2 उआ कठ 
कहीओ सहज » पीवत राम रसु गिआन बीचारा । 
/7969;2:;3 अउधू मेरा मनु - । मतवारी (.). - 
॥९482;25;2;। बापु सावका करे लराई माइआ सद 
“ । मतवारे (9!.). - ; 7;86;:2 भए तुरत सब 
जीव सुखारे जिमि मद उतरि गएँ « । मतवारो 
॥7344:2:2 बाणी रोकिआ रहे दुआर तठ मनु « 
पीवनहार । मतवाला 5५७73;2 दूजे पहर भया » 
परधन परत्रिय देषि घुसाला । मतवाले 8/2;0 
पियत पियाला प्रेम सुधारस » सतरंगी । 


मतसर [मत्सर] शाएफ. -- /₹6;7;;2 पांच 


पचीस मोह मद » आडी परबल माइआ । 
/(969;;;2 त्रिसना कामु क्रोधु मद » काटि काटि 
कसु दीनु रे । 797;8;4: काम क्रोध माइआ 
मद » ए संपे मो माही । ॥२974;;;:3 काम क्रोध 
माइआ मद » इन पंचहु मिलि लूटे । 


7मता [मत्त] 4], 7/050८47९०, -- 5$08प];:3 धन 


सूं रत जोबन - अहला जनम गवाया वे । 
508प2;2 पर तरणीं रता जोबनि » पाप पुंनिन 
पिछांनई । 


श्मता [मत] 7770; ००॥एशाॉ८70०7, -- (8537 सब 


जीवन से निरभे रहे साध - हैं सार । [8589 
हद बेहद दोऊ तजे ताकर « अगाध । ७228;3 
कहै कबीर - एक पाया काया नगर मंझारी । 
50526;22 सुन्दर बहुत » सुने कछू बिचार न होइ 
| ८07 8/९४77९55५ (५४प्र6९एा।|९:974, (0. 262, 
8. 2). -- (520;6 हदद चलै सो मानवा बेहद चले 
सो साध हद बेहद दोऊ तजे ता कर « अगाध । 


मता 633 


>3मता [माता]. ॥77000९7. -- <8.89;। जब दस 
मास » के गर्भ बहुरि के लागल माया । 733; 
रोवे - न बहुरे बारा रतन चला जग भा 
अँधिआरा | 764;:। » न जानसि बालक आदी हों 
बादिला सिंघ रनबादी । 

।मति [मत] 80५४. ४०. --759;8 जीवत मिरतक 
होइ रहे तजे जगत की आस तब हरि सेवा आपै 
करै » दुष पावे दास | 7759;5 मोंहिं मरनें का 
चाउ है मरौं त रांम दुआरि » हरि पूछे कौंन है परा 
हमारै बारि । 

शमति 754;.4. शांधव; प्रत4९७४३॥ काश; 
/2॥(2९४८९, -- 0726; यहु » ऐसी पसुवा 
जैसी काहे संमझत नांहीं । प्राट95 जिन जिन हमौँरी 
उपमा दीनी तिन तिन की » काची । ॥;2;5 
कबि न होऊँ नहिं चतुर कहावएऊँ - अनुरूप राम 
गुन गावऊँ । 2, ८०४788०. --]9:5 रोवै पित धीय 
नही तिहि जीय रोवे सब बीर कहां - धीर । « 
साजना 0 ८07८शंए९ क_्षा [व९8, 07 ]97, -- ?87; 
राखा सुआ धाइ » साजा भएउ खोज निसि आएँ 
राजा । ?449;3 तब चेतन चित चिता गाजा पंडित 
सो जो वेद “ साजा । मति-आन [प्तर, अन्य-मति] 
ह4बणंगहु 4 करी००९४४4९०, -- 85265 मुष की 
मीठी जो कहे हृदया है - । मति-धीर 7९॥००८९०; 
८०77705९व, -- 2; 594846;2 तिहि आसन बैसारि 
परम सुष बूझत कुसल कहो - । 7;9 अस्तुति 
करत जोरि कर सावधान -» । मति-धीरा 9; 
प;29; ब्रह्मचरज ब्रत रत » तुम्हहि कि करइ 
मनोभव पीरा । मति-भंगी 4ां#प्रा०08 +९ [728०९ 
०777व, -- ?449;7 कबिता सँग दारिद » कांटइ 
कुटिल पुहुप के संगी । मति-मंद 5।0५४-५7॥0९0. -- 
23; 503754;0 तुम आए पोच करी « । ॥;03 
बरने तुलसीदासु किमि अति » गवाँरु । मति-मूढ़ 
१202;43 बानी भई गगन मैं गूढ़ रे रे कंस महा 
“ । मति-हीणां [-हीन] 40॥-७व24., -- पत977; 
या मीठा की अदभुत महिमां मैं मूरिष « कहि मां। 
मति-हीनीं (६.). --7756;:0 हे » माछरी झींवर मेला 
जाल । मति-हीन 8; 59;:2 कपटी कृपनु कुचीलु 
कुद्सनु अपराधी - । 


मते 


मतिवारा [मत वाला] 44. #6ग्रंट(९व, -- 
0435:2 सोमवार ससि अमृत झरै चाषत बेगि सब 
बिस्तरै बांनी रोक्यां रहै द्वार मन » पीवनहार । 
मतिवाला 29. 

मतिवाली [प्त, मत्तता] . ० ंट्वणा, -- (98; 
ईसर गौरी पीवन लागे रांम तणी » रे । 

मती [मतना] एं, (0 774८९ प्रए ०765 शांव [07, 7 
8007/९५. ० नागमती?]. -- ?88;7 कै परान घट 
आनहु » कै चलि होहु सुआ सँग सती । 

मतुंग [मतंग] ४४ ९९७॥४४४. -- 643;5 पीन उरोज 
कुंभ रोमावलि राजति ता अति सुंडरी मानहु मदन 
» धस्यौ है नाभि अमृत के कुंडरी । 

मतु [5९८ मत] 46एं०९. -- 572983;0 नेननि कौ « 
सुनहु सयानी निसि दिन तपत सिरात नहि न सुष 
जूपि उमगि चलत पल पानी । 57432;:0 देन आए 
उधौ - नीकौ । मतू छ#ध८.०, -- श९7;3 निदे छह 
दरसन कौ » नीदै तीरथ बरत अनंतू ये सब झूठा 
करै कबीरा । मततें ,0प8॥0. -- प्ाट0 स्यॉमोँ 
कुज्जबिहारी ऐसो को मन जा को लागे अनत » । 
2, ८0प्र75९|, -- ?474;5 निरखि अघाहि न हत्या हतें 
फिरि फिरि स्रवनन्हि लगहि « | 72;24;4 को न 
कुसंगति पाइ नसाई रहइ न नीच - चतुराई । मरते 
. ०9707. -- 2479;4 सूक सनीचर दुहुँ दिसि « 
होहिं निरार न सख्रवनन्हि हुतें । 7502;:2 सब होइ 
एकहि - सिधारै पातसाहि कहूँ आइ जोहारै । 2. 
१९॥0७९/४४०४., -- ?53;॥ राजसभा सब » बईडी 
देखि न जाइ मंदि भे डीठी । 

ल्‍मते [मत्त] 44. [70508४९१, -- 7892;4 निर्गुन 
ब्रह्म “ बृन्दावन अजहूँ लागु षुमारी । 

*मते [मत] ०ग्रांणा; 8९८॑४०॥, -- ?9;2 मान « 
हों गरब जो कीन्हा कंत तुम्हार मरम में चीन्हा । 
८०7 4८८००7४॥॥८९, -- 72;233 मातु » महूँ मानि 
मोहि जो कछु करहि सो थोर । 

*मतै [मत] 447. ४00; 40 ४०. -- 7529;:23 मनके « 
न चालिए छांडि जीव की बांनि ताकूं केरा तार ज्यों 
उलटि अपूठा आंनि । 

“मतै [मत्त] 44. |6ग८87९९, -- 573486;:3 जैसे 
अपने मेर » मद चोर भोर निरवत निसि चोरी । 


मते 634 


*मतै [मत] 0[ंधा०07॥; .४(॥, -- ?77;5 क्यूंकरि 
चलिहौ > हंमारै ज्यूं मंन दींनों पुरिष तुम्हारै । 

“मतै [मतना] एं. 40 ९८०४९, -- 7732;] तुम्ह 
तिरिआ मति हीन तुम्हारी मूरूख सो जो - घर 
नारीं। 

मत्त वे, 7०5८४९१; वप्रा(, -- 6. 

मत्थ [माथा][. 0९ 00/20९४०. -- )79;:438 पीपल 
देवलि दाहिने जोरि हत्थ धरि «» । 

मत्यो [मत्त] बव., 70गां८॥7९९; (/प्राव<, -- 
327;48 ताही के सरन मैन जब हत्यौ दुखित 
भयौ घूमत जिमि - । 

मत्स [मत्स्य| 8 75/, -- !780;287 सफरी अनमिष « 
तिमि प्रथु रोमा पाठीन । 

मत्सर ७&॥ए५. -3;44;2 काम क्रोध मद » भेका 
इन्हहि हरषप्रद बरषा एका । ॥7;3;3 » मान मोह 
मद चोरा इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा । 
प7;2;:9 जुग बिधि ज्वर -« अबिबेका कहूँ लगि 
कहोौं कुरोग अनेका । 

मत्स्याधानी [प्त. मीनहा]॥. 85078-0९० -- 
]768;09 बडिस कुबेनी मीनहा » नाम । 

मथत [मथना] ए.. ,600 ८४प्रण (८प्र/05, 0/ 6 
(ां।( 0८९०४, ०७ 0९३९5), -- त:5 मोहन मन « 
मार परसत कुच नीबी हार बेपथ जुत नेति नेति 
बदति भामिनी । 7799;3 संकुट सकति सकल 
सुष षोये उदिध « सब हारे । 5982; स्वच्छ 
सेज महि तें मुष निकसत गये तिमिर मिटि मंद जनु 
पयनिधि सुर » फेन फटि दईं दिषाईं चंद । 
प;36:4 » सिंधु रुद्रहि बौरायहु सुरन्‍्ह प्रेरि बिष 
पान करायहु । 2.60 कांझप्रा0. -- 79;8 गान « 
मन कोटि अनंगा । 3,6०0 455०. -- 837;2 तो बिनु 
कुँवरि कोटि बनिता जुत - मदन की पीर । प्76;2 
सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भृकुटि भंग माधुरी 
तरंग « कोटि मार री । 4,60० 5४7० (१6४४९), -- 
प्8:6 हंसकल गामिनी » मद कामिनी नषनि 
मदयंतिका रंग रुचि द्यावे । मथति . 80 ८॥पा४, -- 
00 ८#पाण (८770), -- 59368; में मतिहीन मरम 
नहि जान्यौ भूली ०“ दहयौ काहा करों घौष ते ले 
हरि दूरि दूत निबहयौ । 2,600 #प6. -- 594008;0 


मथि 


हरि बिनु कौन सौं कहिये मानस बिथा » अरनी लौ 
उर अंतर दहिये । 

मथन व. लाप्रणांगए, - 57796:0 आजु सषी हों 
प्रात समे दधि «» उठी अकुलाइ । 2, #पञांहहु, - 
576;6 ब्रषभ भंजन - केसी हन्यो बच्छ फिराइ 
भजत सषनि समेत मारति अबहि ब्याईं गाइ । 
507;2 मागध » हतन नृप बंधन मृतक बिप्र सुत 
दीनौ । 3. 5॥40708. -- 76:28;4 हरगिरि » निरखु 
मम बाहू पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू । 4. 
शांगह8 ०४. -- 77:5:5 कलि मल » नाम 
ममताहन तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन । 

मथनी 4 ०प्ाणांहह आटा - ०29:5 > ले 
मथ्यो दह्मो आछो नवनीत भयो । 

मथनु [मथन] 4९४४०जंध 8, -- 0१874:5;4; केसी 
कंस “ जिनि कीआ जिअ दानु काली कउ दीआ । 
]१७206;:7 केसी कंस “ जिनि कौआ जीअ दानु 
काली कऊ दीआ । 

मथवाह [मथौरा] 5परा57946 (85 00 8 075९, 0" 
९९७॥४४/). -- ?464;7 दिस्टि तराहीं हेर न आगें 
जनु » रहे सिर लागें । 

मथहि [मथना] 7४. (0 ८पाए, -- 76:45:4 लंका द्वो 
कपि सोहहिं कैसें - सिंधु दुइ मंदर जैसें । मथा ० 
079770]०९, --76;37;2 सभा माझ जेहिं तव बल « 
करि बरूथ महुँ मृगपति जथा | ८070. 0 कांड; 
0८प्रव०, -- 7446;3 बरनी आइ राज के कथा 
सिंघल कबि पिंगल सब » । 

मथानी 8 ८०ए/ां78 ४7८९ -- 7235;:3 इक दिन 
भोरहि उठि नैँदरानी आपुहि मंजु « आनी । 
१235;7 ठाँ ठाँ मधुर - बजें जनु नव आनदेँ अंबुद 
गजें । 7406;4 को अस साज मेरावे आनी बासुकि 
बँध सुमेरु « । 7500;4 गढ़ गवालियर परी « औ 
खंधार मठा होइ पानी । १7;7;8 मुदिताँ मथे 
बिचार > दम अधार रजु सत्य सुबानी । 

मथि [मथना] ए..0 कापराह: 4,"शीरल प्र2070., --25; 
05;29 सबद दूध घृत रांम रस » करि काढे 
कोइ । 758;35 प्रेमभगति दिन दिन बधे सोई ग्यांन 
विचार दादू आतम सोधि करि » करि काढद्ा 
सार। 7855 सब्द सब्द बहु अन्तरे सार सब्द « 
लीजे । 2.00 ४४४९७ (970०), -- 5५483; जिहि 


मथित 635 


जरासंध मद अंध मम मान > बांधि बिनु काज बल 
इहां आने । (४/८७(९४७७). -- 59454;। धनुष तोरि 
गज मारि मल्‍ल » कियो निडरु जदुबंस । मथिआ 
00 02/९/ (7790०). -- #63;2:7;2 सहस कोटि 
बहु कहत पुरान दुरजोधन का » मानु । मथिकै।0 
टाप्राह् (0प्र/ः लाप्राशटवे 707 ए््/श: ४8, 
0009।ए प५९।९५७). --/:8/90; सलिल को » घृत 
को काढिनि ताहि समाधि समाना । 

मथित 309. ८ए४घ०१, -- 59347; सकल श्रुति 
दधि - पायौ इतोई घृत सार । 

मथुरा /०ाापाव (ज्राश/ट दबाव ३5 007; 4 
चि70प5 [4८९ ०0 ५व६॥79ए8 [0827779/2९, 
वणाह शांत 0फएव7/बदव 7 एप), -- 5; 754;23 
> जाउ भावेै द्वारिका भाव जाउ जगनाथ साधु 
संगति हरि भगति बिनु कछू न आवे हाथ । 
ह8754;:2 > मरिगे कृष्ण गुवारा । ॥720;20 « 
जादव की रजधानी श्री गोबिदचंद की मानी । 
240;:27 » मंडल गोकुल जहाँ अर्जुन तरु तुम 
उपजहु तहाँ । ($ण00॥८० 67 (९ 
छावाएावावा।व।ध-$०९ * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 400 
सुषुम्ना-छगांट। 0 9०989 5 5४000 06 4 574] 
॥#06 ॥70प8॥ जाट (॥6 '्प्रातवाशा 95 0 756 
[7 0746740 #९8८॥ (06 उद्याषदाव; 5९९ 950 
अकास 3, [# [/5 ८0765 09९ए९४७, ४4 प्रा'ह 
5 4 [28८6 [4 07 (९ए0/९९5 747 0९ 467[८व| 
शाप प्रात, 0" 06 ॥९4ए९॥ ० एांज्ञाप, 
[5९।). --न्‍060;2 वज्र परो इहि » नग्री कान्‍्ह 
पियासा जाईरे । 6930;4 उलटै कमल सहंख्नरदल 
बास भ्रमर गुफा महि जोति प्रकास सुणि » सिव 
गोरष कहे परम तत ते साधु लहै । 5५७20;5 
घट भीतरि - काशी घट भीतरि गृह बनबासी घट 
भीतरि तीरथ नहांना घट भीतरि आव न जांना । 
मथुरि ४३६४६ (?). -- 0/287;2 महुवौ नांम « 
माधौ कों कसि कसि लेंत कसोटी ब्रह्म अगनी अंतर 
पेरिजारी तब या भाटी ओटी । 

मथूंगा [मथना] ए.. 0 ८ाप्त्न, -- 0983;3 अलष 
लषूंगा अकथ कथूंगा मही - गोब्यंदा । मर्थे 
प7;22क बारि » घृत होइ बरु सिकता ते बरु 
तेल । ?24; का भा जोग कहानी कथें निकसै न 


मद 


घिउठ बाजु दधि - । मथै ,600 ८पाण, - 
/8२67;:4; प्रित कारन दधि « सइआन जीवत 
मुकत सदा निरबान । ?406:5 को दधि » समुँद 
जस मँथा करनी सार न कथनी कथा । ॥;247;4 
जौं छबि सुधा पयोनिधि होई परम रूपमय कच्छपु 
सोई सोभा रजु मंदरु सिंगारू » पानि पंकज निज 
मारू । 2.00 90०76०/. - 77;7;8 मुदिताँ « 
बिचार मथानी दम अधार रजु सत्य सुबानी । 
८07. 07प४0 ज्रठ00व (॥ 07व40/॥0 770व7्८९ ह/९ 
६(ि 8 ४८वां० 5827706), -- 57530;53 अंत्यज 
ब्राह्मण आदि दे दार » जो कोइ । मथ्यो ० 
८ाप्राण, --7९29:5 मथनी ले » दह्यो आछो नवनीत 
भयो । मथ्यौ 503434;2 सिंधु - साइर बल बांध्यौ 
रिपु रण जीति मिलाइ । 

7मद [मत्त]#परा॥॥78£ (०।०७४४7). -- (९:5 अंकन 
वसत झाल चलत » गज चाल मंद मुसकनी 
अदभुत प्रवीना । 7०2;8 बलि जाइ केवल निरखि 
यह दुति चलत » गज गामुनी । 750;78 « 
गज ज्यों परे चहले दहले फेरि न मटके । 
११53;248 » गज ज्यों सर पैठि कमल से दलमलि 
डारे । ]780:539 उरसि मरगजी माल चाल » 
गज लौं मल्हकत । ]१27:5 कब॒हूँ मल्लजुद्ध 
मिलि खेलत - गज ज्यों ठेलत पग पेलत । 
॥५42;74 केलि कलाप कोबिदा रहै प्रेम भरी - गज 
जिमि चहे । 

“मद 87; , [705८९४7॥[; क्‍705 0९४07, -- 
0582;00 माया मन चकचाल करि चंचल कीए 
जीव माया माते » पीया दादू विसर्या पीव । 
प७3 धन “ जोबन - राज - ज्यों प>्छिन में 
डेल । 5४320;:0 अति उनमत्त मोह » चाष्यौं फिरत 
लटे बगराये । 5५385;4 प्रिग « मलय कुमकुमा 
के जल सीचति आनि अली । 2. |70९, - 
#८6व:7;:2 पांच पचीस मोह « मतसर आडी 
परबल माइआ । १;269;4 रामहि चितइ रहे थकि 
लोचन रूप अपार मार » मोचन । 6;6क सहज 
असंक लंकपति सभा गयउठ - अंध । मद-पान 
कांगांताहु ॥००॥०ॉ८ १75, -- 2;:44 जिमि 
धोखें - कर सचिव सोच तेहि भाँति । मद-भरे 
[मद-भरा] 44. [7005८४४९व., -- ।7208;75 जे 


मदक 636 


बिमुक्त मानी » तुव पद कमल निरादर करे । 
]305;05 जा करि हम द्विज है - गुरु कहाइ सठ 
भठ मैं परे । 0735;4 कहँ तुम निज आनँद रस 
भरे कित हम लोह मोह «» । 794;:3 नैन कचोर 
पेम » भइ सुदिस्टि जोगी सों ढरे । मद-मत्त 
प्रध्वणीए ठ्यंट॥०१, -- ।7250;7 केई - मयूर 
जु नचें तैसैंहि नचें तनक नहिं बचें । ]7254:07 
बढ़ि जु गयौ उर अति आनंद घूमत ज्यों « गयंद । 
मद-माते [मद-मत्त] 44]. #"९४2०१, -- 573432;2 
मोहे असुर मदन » सुर मुष अमृत भरथौ । 
23:495 इकले घूमत तर अस सँँधे मनों « हाथी 
बँधे । मद-लोल ९॥0॥708 शांए। |07९, -- 5623 
टोल टोल » भ्रमत मधुकर मधु लोभा । मदांध 
[मद-अंधा] 907966 छां7।॥ [995507. -- ॥727:46 
कहूँ - मधुप जहँ गावत तिन सँग मिलि गावत 
छबि पावत । मदादि [मद-आदि] 9706 क्षाते ०767 
शएा८९5. -- 73;4:2 निकाम श्याम सुंदरं भवांबुनाथ 
मंदरं प्रफुल्ल कंज लोचनं » दोष मोचनं । 

मदक ३ ५9९, 77९८०7८, -- #0९969;;2;2 मुद्रा 
सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारी रे । 

मदति [मदद, », #44५०] #. ॥९|9७. -- ?635;2 
पहलवान सो बखाना बली » मीर हमजा औ 
अली । 7?635;:3 » अयूब सीस चढि कोपे राम 
लखन जिन्ह नाउँ अलोपे । 

मदन 20;#776 बल ०ग्रांग्यांटगांग2 07 
लरुफाबिबागं78; 2०गा, 062परंत78: 4, 3 76९ ० 
ह्द्वा780९ए३ ((९ ८0770प्राव65 मोहन-मदन, 
मदन-गुपाल, मदन-त्रिभंगी &८#र्४// 60 
“शाबवंतलांगह" 7809, 20प्&॥ ४३१६7० 
7249 ॥्27/5 60 [व790०००). -- 6;:6 रहसि 
रभस आलिंगन चुंबन » कोटि कुल भई कुचैनी । 
प7;6 हितहरिबंश प्रभु हंस कटि केहरी दूरि कृत 
» मद मत्त गजगामिनी । 7560;4 इहि बनि बाजे 
“ भेरि रे वुहि बेनि बाजहि तूरा रे । ]766:254 « 
के बदन चुवाइ अमृत भुज भरि ले भागी । 
:9; सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा « दहन सुनि 
अति दुखु पावा । ]7336;74 रैंग रँग भीने ग्वाल 
बाल सब मानों » बरात । मदन-गुपाल 63;2;4 
दरसन » मनोहर मनसिज ताप निवारे | 59338;0 


मदभागी 


तो लों - लाल के पंथ न पानी पीउं । 59989;2 
बलि वह काछ पीत पट बांधे सूरदास बलि » । 
50338;0 जौ लौं हों जीवन भरि जीउं तौ लौं « 
लाल के पंथ न पानी पीउं । 5५3487;0 ब्रज की 
बीथिनि बीथिनि डोलत » सषा संग लीने हो हो हो 
ले बोलत । 57385;0 अब कछु और है चली « 
बिना या ब्रज की सबै बात बदली । 504367; “ 
मधुपुरी बिलंबे गावत मंगलचार । 5प4870;0 - 
उहां ते सजनी कहियत दूरि सिधारे । मदन-त्रिभंगी 
५१37;:294 » आप हैं करी त्रिभंगी नारि । 
मदन-महोत्सव (०5४०१ ० हद्वा॥4१९ए०३ (९१ 
77९ ॥7070 ० चैत, ]॥॥७/७८॥-७|७/॥]), -- )755;283 
जाकौ पार्स्व पिया नहिं तजे दिन दिन » सजे । 
मदन-मोहन |१94;257 ते तौ » पिय रीझि भुजन 
भरि लीनी । मदन-सहाय ॥९|.9९४$ ०0४७० ४॥: 
(7० ८[०0705. -- ?7277;। साजा राजा बाजन बाजे 
दुहूँ दिसि गाजे । 2. 45507; [2855078९ 
99. -- /४६94:5;: इसु तन मन मधे » चोर 
जिनि गिआन रतनु हिरि लीन मोर । »6969;2;;4 
उनमद चढा “ रसु चाखिआ त्रिभवन भइआ 
उजिआरा । 57806;। बिट बाहिर गृह गृह पती 
दुरि जाति आवति विकल » की जारी । मदनारी 
[मदन-अरि] 06 ० 0ए९, ०/ 0 [हुद्या980९ए8., -- 
प7:55; तुम्ह केहि भाँति सुना “ कहहु मोहि अति 
कौतुक भारी । 

मदनसुदन [मधु-सूदन] ४४०॥प्रषपरवैबा३ (त]0# रण 
7॥९ ९0707 ४३१४: ₹7$709), -- 7([248:0 राम 
असौ हीं जांनि जपौ नरहरी माधौ » बनवारी । 

मदनु [मदन] (द्व0942९५७. -- 7;87; देखि रसाल 
बिटप बर साखा तेहि पर चढ़ेउ - मन माखा । 
प:87;3 सौरभ पल्‍लव » बिलोका भयउ कोपु 
कंपेउ त्रेलोका । मदनु-मुनि |07९ ॥0 006 ह470 ० 
॥९ए४ा. -- 72;33 सोह » बेष जनु रति रितुराज 
समेत । 

मदभागी [मंद-भागी; अभागा] 9. 
प्रता0#॥प7/82९, -- 205;2 मो - भेट न चढी 
हिरदा मांहिं कलपनां बढी । 


मदयंति 637 


मदयंति [मदयंती; मल्लिका]. |85777९, -- 6753 
चरन कंज मंजीर हंस कूजित सम वाजे नष मानिक 
> राग तल अधिक विराजे । 

मदयंतिका 7972८, हर्धा।-6९८078707 (5९९ 
5082]:99, 9, 259, ४. 6). --8;:6 हंसकल 
गामिनी मथत मद कामिनी नषनि » रंग रुचि दावे । 

मदलिया [मर्दल; प्र. मृदंग; 5९०९ 6704:969, १५4 
2, 0. 5] 4 १०५७।९ कप्रात, --7092;] धौल - 
बैल रबाबी कउवा ताल॑ बजावे । 

मदा [मद] 974०. -- 77;:4;7 नहिं राग न लोभ न 
मान » तिनन्‍्ह कें सम बेभव वा बिपदा । 

मदि [70०5८8४0०॥, -- (778;3 नीझर झरै अंमीरस 
निकसे तिहि » रावल छाका । 70443; माया के 
» चेति न देष्या । मदि-माता [मद-मत्त] 44. 
#शहटां20. -- 0902;। माया मोह » कंनक कामंनी 
राता । 

मदानीं [मंदाना] छ॑. ॥0 9९८०७८९ $]0ण/., -- 79484;4 
मिट्यौ क्रोध मन भयौ ज पावस काम पियास » । 

मदिरा [7० ंट्बांधह १0ंधांद, -- ॥722;458 भूत 
छुयें - पियें सब काहू सुधि होइ । ]729;20 भूत 
छुयें - पियें सब काहू सुधि होइ । ]१87;383 मधु 
माध्वी “ मिरा सुरा बारुनी होय । ]792;455 नीप 
तूल प्रीयक बहुरि - गंध सु बाह । ॥२98;:] मधु 
बसंत मधु चेत्र नभ मधु - मकरंद । १6;64;॥ 
महिष खाइ करि > पाना गर्जा बज्राघात समाना । 
मदिरा-मदन7०ऊांटव778 #6प०07 - 
50893;2एकहि पुट उत अमृत सूर इत » मईं । 
मदिरा-सख (९ 787020 0४८, --]79:44] पिक 
बललभ कामांग पुनि - सहकार । 

मदीना [&., #ववा॥०(] |४९०४४०, -- 99332;0 मका 
बिचि मुसाफिरीला » मुलितांन वे । एट;7 म्हारै 
मंका » साजा रौजा कलमां और नीवाजा । मदीनैं 
55:2:9 केई पैकंबर पीर मनावें केई मके - 
जावें । 530स6 मके » ले गया आदति छूटी नांहि 
। 

मदु [मद] 970९. -- #₹23;3;:4:2 उबट चलंते इहु 
>- पाइआ जैसे खोंद खुमारी । ७7969;::4 एक 
बूंद भरि तनु मनु देवउ जो » देइ कलाली रे । 
90728;3 लोभ मोह » माया फंध । 2;9; तहेँ 


मु 


सिय रामु सयन निसि करहीं निज छबि रति मनोज 
“ हरहीं । 

मद्धि [मड़े, मध्य] 44ए. 650९; 0 90#/ण९९॥, -- 
६520;:8 अनल अकासां घर किया » निरंतर बास 
बसुधा बास बिगता रहै बिन ठाहर बिसवास । 
(९5;3 श्रमजल बूँदि « भौअन के जनु मुकतावल 
कीपात । 

मध [मधु] ॥०४॥९ए. --7933; मधमाषी धंन संग्रहे 
मधिया » ले जाये रे गयौ गयौ धन मूंढ जनां फिरि 
पीछें पछित्या रे । (99;0 अंतरगति अनियन 
बांनी गगन गुपत मधकर » पीवत सु गति सेस 
सिव जाणीं । मध-कर [मधु-कर] ॥0॥6फ-॥वांप्टा: 
4 0]8८ ७९९, -- [909;0 अंतरगति अनियन बांनी 
गगन गुपत » मध पीवत सु गति सेस सिव जांणीं। 
9260; सैंबल डार फूलरे फूले “» देषि कवन 
भ्रमि भूले । मध-प [मधु-प] ॥०ा९प्र-वलंग्रात्शा: 4 
७९९. --न्‍9469;4 दह दिसि जोबे - राइ भौरी ले 
चलि सिरि चढाइ । मध-माषी [मधु-मक्खी] 
॥#00९ए-७९९, --न्‍933;। » धंन संग्रह मधिया मध 
ले जाये रे । 

मधपुरी [मधुपुर] ॥#९ लाए ० ४०पाव, -- 
??30;9 गयौ » बार न कीनी अनंतानंद पै दछया 
लीनी । 

मधर [मधुर] 40]. 5९९४, -- शट:7] चितहित बपु 
अति - तुम्हारा कांम रूप धरि नेक निहारा । 

मधि [मध्य] 407. |0॥9०, -- 26., 

मधिनाइक [मधिनायक; पदिक] 48 ०शव्ाहशा 
80०१ ण्रण॥ था 76 (702 -- ॥१246;89 तिन मधि 
» जु नंद कौ बरषत अमी कोटि चंद कौ । 

मधिम [मद्धिम; मध्यम] 40, 7९0[0८/९; 7९800, -- 
63; 70470;0 उतिम कोई न » कोई » जा मुषि 
राम न होई । 

मधिया [60//4:969, 444 26: मधुवा] ०0९ '४॥० 
7270725 ६6 ॥07९ए., --77933; मधमाषी धंन 
संग्रहे > मध ले जाये रे । 

7मथधु 04; , 40. 5९९६४ -- ?66;:3 पेमहि माहूँ 
बिरह औ रसा मैन के घर » अंब्रित बसा । 
593857;0 त्रिपति न मानत पिवत कमल मुष 
सुंदरता “ बैन । 2,07९9. --709300;2 ज्यों माषी 
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» संचि संचि करि जोरि जोरि धन कीनों । 
502394;:] बदन सरोज निकट कुंचित कच मनहु 
मधुप आए « लैन । ३, 76८97, -- १२65;:67 सोम 
सुधा पीयूष « अगदराज सुरभोग । ]998;2 मधु 
जल मधु पय - सुधा मधुसूदन गोबिंद । 4, 
७४४९७, -- 798;:2 » जल मधु पय मधु सुधा 
मधुसूदन गोबिद । 5.व2झांट्वांहह वैलंत(, - 
प66;0 सत्वर उठे महा » पीवन मिलत मीनमिव 
नीर । ]787:383 » माध्वी मदिरा मिरा सुरा बारुनी 
होय । ]98; मधु बसंत मधु चेत्र नभ » मदिरा 
मकरंद । 6, 5[7778 (06 7000 ०0 ९०8). -- 
प;:9;:॥ नौमी तिथि » मास पुनीता सुकल पच्छ 
अभिजित हरिप्रीता । 72;23;2 बहुरि कहऊँ छबि 
जसि मन बसई जनु » मदन मध्य रति लसई । 
]790;43] कुसुमाकर रितुराज » माधव सुरभि 
बसंत | ]१98; » बसंत » चैत्र नभ - मदिरा 
मकरंद । १:34:3 नौमी भौम बार » मासा 
अवधपुरीं यह चरित प्रकासा | 5.4 507९ $पाहए॥ 
(6 .70700 ० ८०६, -- 798; « बसंत > चैत्र 
नभ » मदिरा मकरंद । मधु-कर ॥07०ए-774८९४/९ 
, 4 042८९ 0९९ (0/07 प्र5९९ ॥7 ।06 
एाएवावावरक्ॉव [70९775 0 5). -- 63; ८00॥. [९ 
राव (0' मन जाता वाल (6 ॥९८४०, मधु, 
(4 070९5 व0श7॥ 707 (6 “9९7८४ ० ॥6 
]0प57 0॥6 क्रावावराव-ट्वाकव 0" #070 [6 
उद्ीवञ का व-८्वांछव; 5०७ अकास 3.). -- 079347:5 मंन 
» ज्यूं लुबधि बास | 0734;3 काया मांहें कवंल 
प्रकास काया मांहें « बास । ८०7. 0॥९ (98८0 
८९५९5, -- 7322;2 सुनत सूर जनु कँवल बिगासा » 
आइ लीन्ह मधुबासा । प58;4 सो रस पीयां मुनि 
» माता ते हरिदास रसंण रूचि राता | 57246;0 
हरि मुष देषत नेन भुलाने ए - रुचि कमल पंक 
बस फिरि हूं तो न उडाने । 5५4209;2 ज्यों - 
अनूप बास ले फेरि न पूछी बात आइ । (प्र५]९फए 
20055९5, ॥7 [76 ८075 ० ए0॥0'5 77९55426: 
“॥6 9९९६ प्राहबातव0]6 79८27070 9० ९॥ 
5 प्रष्पधप 97वांडटत ॥ (06 5प्माउच्द्वा', 07 ९7९ 
(वा विधा 006 5 प्र&९९ ॥0 #700प८९ 
व्षा।€ 70067 90: 4 0९6 ॥९ए९/ #श॑प्राए5 60 


मधु 


40फ्&/ 0706 [6 #९८०/ 5 4/४॥९५”), -- 
57467;0 क्‍यों मन मानहु है इनि बातनि पाये 
जानि सकल सुनि » जे गुन सावरे गातनि । 2, 
वंगरव 0-0९ (0 50प0 (॥4॥747/॥ 0., 
[97प९5४९व 70 [॥6 |पर97 770007 अगहन, 
0एशा00-0९९९॥०९४; 5९९ एक्रवशवणवांव, 0. 585, 
80. 3). -- 7544;3 कपुरकांत लेंजुरि रितुसारी » ढेला 
जीरा सारी । मधु-करा 4 08८ ७९९, -- 7;86छ 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल - । 
]6;98छ गहि भालु बीसहुँ कर मनहूँ कमलन्हि बसे 
निसि « । मधु-करी ॥07९ए-शवांतं78: ०75; 
(८00९०) [004 ८०0]]056९४6 07 600740 6007 
(#्शिफांत2 ॥0 ॥6 घठाफाबो जप 0 4 उत्वाप्र [0 
5प्रशावं] ॥ंगराइटॉल 07 20क्‍6 77१ प्र7ट07टव 
69वें हु/बां75 #07 4 7प्र706९/ ० 

॥0०75९॥०।४७). -- 568;2 कृष्न अनुराग मकरंद की 
“ कृष्न गुनगान रस रसन वोरी । 6553;0 चेला 
सब सूता नाथसतगुर जागै दसवे द्वारि अबधू « 
मांगे। मधु-करु 4 0729-0९९. -- ॥२694;2;;2 
मनु सु “ करठ चरन हिरदे धरठ रसन अंग्रित राम 
नाम भाखठ । 77:00छ अवलोकि सकहिं न 
सकुच पति पद कमल मनु » तहाँ । मधु-कारी 
[5९९ 400८, मधु-करी]. -- ]736;256 कोउ कहे रे 
मधुप कौंन तुम कहै «» । मधु-दूति [-दूती]. (९ 
फप्रा॥0९ ]0छ९7/ (0" 4 705९). -- )79;440 
अंबुबास » यह पाडर करति प्रनाम । मधु-द्ुम 
[गुडपुष्प; 5९९ महुआ] (06 क्ाव्राप्रद ]09९67, -- 
99;445 माधव >» मधुश्रुवा मधुष्ठील गुडफ्ल । 
मधु-प ॥076फ-वापं॥(6/: 8 0९6, -- 56; 
॥२486;3;:2:2 सतसंगति मिलि रहीओ माधउ जैसे « 
मखीरा । 76३;6 नाना प्रफुलित फूल - मिलि 
केलहीं । ]734;:225 » कौ भेष धरि । 
१35;236 कोउ कहे री » भेष उनहीं कौ धारथौ। 
50998;0 माधौं जी के बदन की सोभा कुटिल 
कुंतल कमल प्रति जनु “« रस लोभा । मधुपन 
(9.). -- 540;0 वृंदावन व्याह भूमि मंडप नव 
कुंज वदत वेद वांनी सी » के पुंज । मधुपनि 
(9].. -- 5942;:0 माई यह » की रीति नीरस 
जानि तजत षिन भीतरि नवल कुसम रस प्रीति । 


मधु 639 


(85 8 7स्‍008[0707 607 76 ८प्रात5 07 (7 $]095 
60/९८॥॥९००). -- 59234;2 कुंचित केस सुदेस बदन 
पर » की माला फिरि आईं | मधु-पर्क ॥ 
णीीहिपंतहु क्‍0 8५९४5, 00 60 4 0746६270077 (रण 
ट८प्रावं5, 86९6९, प्रव/९१ 076फ, शां। बाते 

50247). - 7;323छ » मंगल द्रब्य जो जेहि 
समय मुनि मन महूँ चहें । मधु-पुरी [-पुर] ० लाए 
0 /४(॥प्/६. -- 8; 593857;2 दैन सूर बैद ब्रजनाथ 
» काहि पठाउं लैन । 50359;। कौन काज मेरे 
छगन मगन सौं त्रिप » बुलाएं | ]१23;9 कहि 
सँदेस नैंदलाल कौ बहुरि - जाएँ । ]१20;22 
जिहि ब्रह्मांड “ लसे पूरन ब्रह्म कृष्न तहँ बसे । 
१205;95 महा बली अरु महा नृसंस राजा भयौ » 
कंस । ?700; तीजै मांसि » आये रहे कछूक 
दिन सब सुष पाये । मधु-बधू 4 60079९ 0|८९ 
७९९, -- '7270;:22 कोकिल कूजति इमि छबि पावति 
जनु » सुमंगल गावति । मधु-बन [-वन] 07९5४ 
क्रववाप्र, 00 07९फ-६7/0ए४८: , !४४(परा'व, -- 
१37;283 » सिधि फैलाइ के आये गोकुल माहिं। 
५37;:286 कोठ कहै अहो मधुप साधु » के ऐसे । 
503734;0 तुमहि छाडि » मेरे प्यारे कहा जाइ ब्रज 
लैहों । 574870;:2 » बसत आस दरसन की जोइ 
जोइ मघ हारे । 2, 400९४ 76०७ दाडतावद4 
(34९0 0प(॥6 707/72ए5 45 [॥6फ #शंप्राता (0 
रिद्रा॥बटव79/4 जा 7९७5 0 9॥9), -- 75;28;4 
तब » भीतर सब आए अंगद संमत मधु फल 
खाए। 5;29;। जौं न होति सीता सुधि पाई » के 
फल सकहि कि खाई । मधु-बनियां |४४६॥ पा. -- 
504209;0 » लोगनि कौ पतियाइ । मधु-ब्रत 
[-ब्रत] 4 00९9ए-0९९, -- 30;4 परिमल लुब्ध - 
बिथकित नदित कोकिला कीर । ]75;209 मधुप « 
मधुरसिक इंदीबर मधु चौर | मधु-मय 80. 0] 
॥#0769ए; ०९४प्रपि|, -- 63;2:6 «» साम समान 
अधर धरे मोहन बेनु बजावे । ]759;357 जैसैं 
निंबादिक रस जिते मधुर होहिं - मिलि तिते । 
मधु-माखी [-मक्खी] [. 4 ॥072ए-७९९, -- 
/८654;2;2:। जिठ » तिउ सठोरि रसु जोरि जोरि 
धनु कीआ । »]५१252;;2:। जिउ » संचै अपार 
मधु लीनो मुखि दीनी छारु । [774;42 » ज्यों 


मधुरि 


देखि दसो दिसि अति छबि पावत । मधु-माधवी |. 
4 00/7८, ८/९९ए०९/, -- 727;4 बिथकित अलि » 
गुलाल । मधु-माषी [-मक्खी] [. 4 ॥00९9५-७९९. -- 
]५७62;। » संचियौ अपार मधु लीन्हों मुषि दीन्हीं 
छार । मधुमिव [मधुम्‌-इव]. -- 873;4 डरत न हरत 
परायौ सर्बसु मृदु “ मादिक दृग पातें । मधु-रसा#. 
4 273]0९; ।धा57., -- |१94:48] स्वादी मृदुका « 
कालमेषिका होइ । मधु-रित [मधु-ऋतु] 59778 
((06 77070 ० (०9). -- 827;:] > बुंंदाबन 
आनँद न थोर । 

“मधु [मधु-सूदन] |४३१॥प्रश्रं0974 (|त]९4 ७ 
979). -- 59483;3 » कैट मुर मथन भौम केसी 
भिदन कंस कुल काल अनुसाल हारी । 
मधु-कीटभारी [मधु-कैटभ-अरि] शाल्ताए ण ५4वए 
बाद र्व्या[40॥4 (व5प्राव5 एी0 07श74९त 707 
(6 का। | [06 ९३75 ० शां5तफ): ४5प., -- 
(83;:0 जयौ रांम गोब्यंद बीठल बासदेव हरि बिश्न 
बैकुंठ » । मधु-रिपु॥7279;4 इत यह बली बालि 
भिहरानौ «» आसन अति समुहानौ । मधु-सूदन 
[मधु-सूदन] 8९५70ए९७ ए ५4१॥प: 8 ९ ०0 
जांह्रप 07 77979, -- 7279;6 अति बल गरुड 
नखायुध जाके दूजौ “ बल ताके । ]998;2 मधु 
जल मधु पय मधु सुधा “ गोबिंद । मधु-सूदनु 
#7329;28:3 कहु कबीर जो जाने भेठ मनु « 
त्रिभवण देठ । मधु-हा [-हंता] ।०52;238 माँखिन 
आँखिन धूरि पूरि » मधु जेसें । 

मधुमालति [7770९55 ४४०॥प्रा॥4|4॥7 (5९९ 
एक्रवशवणश्वाव, 9. 224, 0, 6), -- ?233;6 साधा कुँवर 
मनोहर जोगू « कहँ कीन्ह बियोगू । 

मधुर १4वीं, 5९९; ८747४7४7४९. -- 92; मधुर-तर 
5५४८९(९/, --5;6 हित हरिबंश प्रसंस परायन 
गायन अलि सुर देत « । 

मधुरता . 5५४९९(॥९55, -- 3. 

मधुरसिक ४७9८ ७९८, -- ]775;209 मधुप मधुब्रत 
» इंदीबर मधु चौर । 

मधुराई 4 5५९९(४॥८5५, -- ९7;49 दुति लावन्य रूप 
“ कांति रबनता सुंदरताई । 

मधुरि /०१;॥०0 कुंज मों डोलहे « सुरि बोलहे 
निरखिके रिदे मों मुदित होई । [(९60:3 थइ थइ 


मधुश्रवा 


वदत » सुरि गावत इक तें इक नौतन गति न्यारी । 
(00 (6 5[0९९८॥). -- 59234;। » सी बोलनि 
बरनि न जाई । 

मधुश्रवा [मधुश्रवा; 5९९ महुआ] (॥6 क्राधाप्रद 
(09५७०४, -- (१95:493 जीवा जीवनि » जीवंती पुनि 
नाउठ । मधुश्रुवा 79:445 माधव मधुदुम - मधुष्ठील 
गुडफूल । मधुष्ठील ]99;:445 माधव मधुदुम 
मधुश्रुवा - गुडफूल । 

मधू [मधु| था 6शांटबंा7९ वांधर, -- 0[750;:0 मन 
मतिवाला - पीवै पीवे बारंबारो रे । 

मधूक [मधुश्रवा; 5९९ महुआ] 0९ #क्ीप्रव ]09067/, -- 
५9;446 या » के फूल बलि कछु तुव गंडन 
तूल। 

मधूकरी [३४८८ ' मधु >मधु-करी] 805. - 
/८372:50;2 ता ते भली » संतसंगि गुन गाइ । 
/(373;:68;: कबीर भली » नाना बिधि को 
नाजु । 77532;:2 कबीर भली > भांति भांति कौं 
नाज । 

में [मध्य] 79909॥2; 77. ॥0 6 77स्‍स्‍40॥९८; 
034०, -- 2; मधे 55; मच 5928;। अमृत दाषी 
भाठी भरिया ता » गुड झकोल्या । मध्य (8]79; 
अम्मर - दीसे तारा एक चेतन एक चितावनहारा । 
मध्य 27; मध्य-दिवस ॥70089., -- 7;9;] नौमी 
तिथि मधु मास पुनीता सुकल पच्छ अभिजित 
हरिप्रीता « अति सीत न घामा पावन काल लोक 
बिश्रामा । 

मध्यम 94. 4., 77९वंप्र॥, -- (8747;:4 उत्तम « 
बाजन बाजा । व;240 उत्तम » नीच लघु निज 
निज थल अनुहारि । [2;274;:2 ऊँच नीच « नर 
नारी लहहिं दरसु निज निज अनुहारी । 2,]09 
(८४४९). -- 0(;3 » जाति मैं जनम हमारा जहां 
जाहू तहां । मध्य-स्थ 54748 77 [06 700॥९: 
80-0९५९९॥, -- 582 हमारे तुमाँरे - राधे और 
जाहि बदौ बूझि देषो तिनु दै कहा है या मेंहि । 

मध्यांन [मध्यान; मध्याह्न] 770049. -- ]2;2 प्रात सेष 
मुष कथा सुनाई अरु » मृत मंडल जाई संध्या पुर 
बैकुंठ प्रवेसा सनकादिक बिचरै इहि भेसा । 
575;7 बन मैं बेठे जाइ के उठि भागे -» । 


640 


मन 


57779;3 आसन मार रहे बन मांहीं तेऊ उठत होत 
>। 

मध्या +.7996 |0प९१ 4 ०7747 ७0 5 
(45807976 क्षावे 0 76 5876 776 5॥ए, -- 
42:70 इहि प्रकार जुवबति जो लहिये सो «» नाइका 
कहिये । ]042;72 उत्तम » जानिये परी सु प्रेम 
अधार । ]५43;87 रंचक भौंह करेरी लहिये सो 
तिय » धीरा कहिये । ]43;92 बचन अबिंग कहै 
रिस भोई है अधीर “ तिय सोई । ॥०44;96 यों 
कहि दृग भरि आवे जोई धीराधीरा - सोई । 
५46;:39 इहि परकार कहत जो लहिये « 
प्रोषितपतिका कहिये । ]१47:6 मन मन बिमन 
होइ रिस सानी » सो खंडिता बखानी । ]749;84 
बैठि अधोमुख सोचे जोई - कलहांतरिता सोई । 
750:206 सोचति इमि जल मोचति लहिये - 
उत्कंठिता सु कहिये । ]75;:225 कछु इक मन 
बेरागहि आवे - बिप्रलब्धा कहावै । ॥४53;249 इहि 
प्रकार हिय हुलसति लहिये - बासकसज्जा कहिये । 
]754;:27] इहि परकार जुबति जो लहिये « 
अभिसारिका सु कहिये । ]756;295 इहि बिधि 
सहचरि सौं कहै जोई « स्वाधीनपतिका सोई । 
57;३35 इहि परकार परखिये जोई » प्रीतमगमनी 
सोई । 

मध्ये [मध्य] 77946; 990. ॥7 ॥06 कांवव०; 
[750९6, -- 23. 

मध्वी [माधवी][. ३ 070 0 457776 (480 4॥९ 
8०7 7906 ०). -- 66;4 » माल पियाजू 
की अरझी पिय तुलसी दल माल । 

7मन बरशावपातवे (ज़रा 40 505, 4 50 0शंंहह 
॥[077०5.  ॥00). --7526;:4 तीरथि चाले दुइ जनां 
चित चंचल - चोर एकौ पाप न काटिया लादा « 
दस और । 7506;4 सो सौ - पीअहि वे दारू 
हेरहिं जहाँ सो टूट पहारू | 7526;4 सौ सौ - के 
बरिसहिं गोला बरिसहिं तुपषक तीर जस ओला । 
(प्रञाहु 6 9पा शरांगव/शवरपात, 5प्रातववा'4त58 
छाफलॉध०5॥॥6 र्ाशा ब्ातवे शरांगप्राट९55 0 
प6 शं70: ] 79प70 5 4 धडा, [5 40 5९९०, 5 80 
| 5९९४, 5 60 पाव ((प्रथाव९# 5९९०), 5 320 
॥2[ पाव, 45 640 (५०/४९/ पाव, 45 600 अंगुष्ठ दाम 


मन 464] 


((४पा॥०'5 07294॥00) १0 5 6400 अंगुली बिदाम 
(72275 07९००) 

मन शांगव (छांद्रापा९ एण एरं70, बुद्धि, 0 ॥67, 
हृदय, शांति 5070077765 7 ९77/4955 07 शा#07, 
ए0०/ 06 प्र542९ ० मन | 077, 5९९ [९5५:983, 
80. 53-54). -- 5600; 754;3 षेत न छांडे 
सूरिवां जूझ दोउ दल मांहिं आसा जीवन मरन की 
» मैं आंनें नांहि । 55:50 कबीर तहां न जाइओ 
जहां कपट का हेत जालूं कली कनीर की तन राता 
> सेत । पालक (0 जरा ९ गए९ 5९5९5, 
76 “ट0एाएगागां0757, 7९ 5प्र/ं००). -- (53;5 
पांच संगि पिठ पिठ करें छठा जो सुमिरे - आई 
सूति कबीर की पाया रांम रतंन । (८074/९१ ० 
47 ०८९४7). -- 8507 » सायर मनसा लहरि बूडे 
बहुत अचेत । [78590 » सायर मनसा लहरि बहि 
कतहूं मति जाए | (८00[2/९० 0 ॥ हँस). - 
057;6 दादू » हंसा मोती चुणैं कंकर दीया डारि 
सतगुरि कहि समझाईया पाया भेद विचारि । 
(5ज700॥7९0 07 4॥6 ९४५०४॥0 ५४)॥0 ५5 (0९ 
४०7०). --न्‍52;6 सुरति ढींकुली लेज लौ « नित 
ढोलनहार कंवल काुवां मैं प्रेम रस पीवे बारंबार । 
(0९०ांहर्ु 20९75९९ ॥70प्ट्री] #॥4 ए0०24 
[70८९5५८5) , --757;7 यह » फटकि पछोरि ले 
सब आपा मिटि जाइ पंगुला होइ पिठ पिउ करै 
पीछें काल न षाइ । (८ण7.747/९१ (0 8 शां0 
९]९|७४४४. -- 050; दादू यहु « बरजी घट में 
राषी घेरि - हस्ती माता बहे अंकुस दे फेरि । 
052;:50 » हस्ती माया हस्तणी सघन बन संसार 
तामैं त्रिभे हे रह्मा दादू मुगध गंवार । 7529;॥ 
भगति दुवारा सांकरा राई दसएं भाइ » तौं मैंगल 
होइ रहा क्यूंकरि सके समाइ । 7529;2 काया 
कजरी बन अहै - कुंजर मैंमंत अंकुस ग्यांन रतन है 
घेवट बिरला संत । (8545 » मतंग गैजर हने 
मनसा भई सचान । (फट, ,९, 00९ 397० 
[706 ॥6 हाप्रा'व टप्वीशडु एण शार ज्रालत गा 
5९व/४९5 70 504 शाक्रा०', टप्ात5, बगवे 50प्रा' 
७०॥९/७श0. -- 7529;22 » फाटा बाइक बुरे 
मिटी सगाई साक जैसे दूध तिवास का ऊकटि हूवा 
आक ॥।॥ (८ण7.4/९१६० 60409, ॥0 60एं709, 
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0/ 4 077९ एटा). --7.529;:6 » गोरष मन गोबिंद « 
ही औघड होइ जौ - राषै जतन करि तौ आपें 
करता सोइ । (८07[79/"९१ 60 8 0९९८). -- 054;:60 
सुंनि सरोवर » भंवर तहां कवल करतार दादू प्रमल 
पीजिये सनमुष सिरजनहार । 7759;7 अँंतरि कंवल 
प्रकासिया ब्रह्म बास तहां होइ मन भंवरा जहं 
लुबधिया जांनेगा जन कोइ । 7532;0 पांडल पंजर 
- भंवर अरथ अनूपम बास । ]१24;:55 > अलि 
चरन कमल रस रसौं चित्र कमल जग भूलि न 
बसों । 740;7 » भँवरा ओहि कँवल बसेरी होइ 
मराजिया न आनहि हेरी । 8594 नाना रंग तरंग 
है - मकरंद असूझ । 7759;:6 कबीर « मधुकर 
भया करै निरंतर बास कंवल ज फूला नीर बिनु 
निरषे कोइ निज दास । ]734;:224 » मधुकर ऊधोौ 
भयौ प्रथमहि प्रगटयौ आनि | (८०ा74/९१ (08 
ध्रपआ/०7. --द0/236;0 गोबिद तुम्हारे बन कंदलि 
मेरा » अहेरे षेलै बप बाड़ी अंनग मिरग रचि रची 
रचि मेल्हे । (८०॥09/९१ ६0 4 776). -- 7529;0 
कबीर सेरी सांकरी चंचल मनुवां चोर गुन गावे 
लैलीन होइ कछु इक - में और | ८०. 50पर| 
(॥फए०८टव, 40०7१ शा [06 ग006 शांधव, 
चित). --77:526;4 तीरथि चाले दुइ जनां चित चंचल 
> चोर । (9९८०शांगहु 6९८०॥९० 5 4 ए०ट्टां). -- 
(525:5 तन कौं जोगी सब करे - कौं बिरला कोइ 
सब सिधि सहलजें पाइए जे - जोगी होइ । 7525;5 
तन कोौं जोगी सब करे » कौं बिरला कोइ सब 
सिधि सहजें पाइए जे » जोगी होइ । (2०)॥॥| १६ (| 
60 4 09770), -- 7529;7 काया देवल « धजा 
बिषै लहरि फहराइ » चाले देवल चले ताका 
सरबस जाइ ॥ (८०एा7०॥/९१॥० 4 074 हाठंधहु 
[॥6 द्वात्वई4, 59770. 000 [06 ४००)). -- /7529;9 
कबीर » पंषी भया उडि के चढा अकासि ऊंहां तें 
'फुनि गिरि पडा » माया के पासि । (८009४/९० 
70 47707). -- 709442;0 » पतंग चेते नहीं जल 
अंजुली समांन बिषिया लागि बिगूचिये दाझिये 
निदांनि । ?94;4 को राजा कस दीप उतंगू जेहि रे 
सुनत > भएउ पतंगू । (८00॥.७०/९१ ६० 8 

574९), -- 57734:2 » भुजंग अरु पंच नागनी 
सूंघत तुरत मरी डायनि एक षात सब जग कौ सो 


सन 


भी देष डरी । (८णा7॥/९१३६० बा स्वरा 
9०). --77024:2 ल्‍योौ की लेज पवन का ढीक्‌ 
मटका जु बनाया सत की पाटि सुरति का चाठा 
सहजि नीर मुकलाया । (८०॥74/९१६० 
|०७८)). -- 054;273 पंच पदारथ » रतन पवनां 
माणिक होइ आतम हीरा सुरति सौं मनसा मोती 
पोइ। 7054;275 दादू प्रांण पवन » मणि बसे 
त्रिकुटी की संधि । 053;:37 » मणिके करि तसवी 
फेरों तब साहिब के मनि भाव । 050;:73 » 
माणिक मूरिष राषि रे जण जण हाथि म देहु दादु 
पारिष जौहरी राम साध दोइ लेहु । (८०काएककल्वे 
00 ४४७7४). -- 7526;:] > मथुरा दिल द्वारिका 
काया कासी जांनि दसवां द्वारा देहुरा तामैं जोति 
पिछांनि । (८ण॥0०/९१ ६0 4 5शव॥), -- 542;5 देषे 
पिकी भवरी सवरी मृगी मोरी चकोरीन जाला 
श्रीराधिका कृष्न विलास सरोज गदाधर - मराला । 
(८07797"९१ ६0 3 770500०). -- (9282;2 - 
मसीति मां किनहूं न जानां पंच पीर मालिम 
भगवांनां | (८०॥७०/९१ ६0 4 2£9/]47॥0) . - 
954;65 दादू » माला तहां फेरिये जहां दिवस न 
परसे रात तहां गुर बांनां दिया सहजें जपिये तात । 
95;66 दादू » माला तहां फेरिये जहां प्रीतम बैठे 
पास आगम गुर थें गमि भया पाया नूर निवास । 
95;67 दादू » माला तहां फेरिये जहां आपै एक 
अनंत सहजें सों सतगुर मिलया जुग जुग फाग 
बसंत | 054:245 मूल मंत्र “ माला गुर तिलक 
सति संजम सील सुच्या ध्यांन धोवती काया कलस 
प्रेम जल मनसा मंदिर । [7525;6 माला फेरे मनमुषीं 
तातें कछू न होइ » माला कौ फेरतां घट उजियारा 
होइ । 7?606;7 » माला फेरत तंत ओहीं पाँचों भूत 
भसम तन होहीं । (८०॥०/९० 40 8 3९९०. -- 
7529;20 काया कसौ कमांन ज्यों पंच तत्त करि 
बांन मारो तौ » मिरिग कौं नहिंतर मिथ्या जांन । 
5055;23 सुन्दर » मृग रसिक है नाद सुने जब 
कांन । 5५55:52 जगत बिझूका देषि करि » मृग 
माने संक । 5५55;57 सुन्दर जैसें नाद बसि 
मृग बिसर्या और । 643;9 मानहु मेंन मूर वैठ्यौ 
करि हरि - मृग की घातरी । 70525;0 यहु बन 
हरिया देषि करि फूल्या फिरै गँवार दादू यहु « 
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मृगला काल अहेडी लार । 750;75 > मृघा मारै 
सदा ताका मीठा मास । (८0774/९१६० 

508). -- 054:324 दादू संषा सबद है सुनहा संसा 
मारि - मींडक सों मारिए संक्या श्रप निवारि । 
(८07][77/९१ 60 4 75॥). -- 5755;:26 सुन्दर यह » 
मीन है बंधे जिहा स्वाद । 5५55;55 परमानन्द 
समुद्र मैं मगन भया «» मीन । (८०॥774/९व 60 0९० 
<ण्बराव९' एण 407). -- 942;] कांम 
किवारी दुष सुष दरवानी पाप पुंनि दरवाजा क्रोध 
परधान लोभ बलि दूंदर » मैवासी राजा । 7525;3 
» मैवासी मूडि ले केसों मूडे कांइ जो किछु किया 
सु » किया केसों कीया नांहिं । 5906;0 महासूर 
तिनकौ जस गांऊं जिनि हरि सौं लै लाई रे « 
मैवासी कियौ आप बसि और अनीति उठाई रे । 
(८07][777९१ 60 4 |त॥2). -- 054:7 दादू काया 
के असथलि रहे - राजा पंच परधान पचीस 
प्रकौरति तीनि गुंण आपा ग्रव गुमांन । 0528;2 
सहज सील संतोष सत प्रेम मगन - राव । »तीषा 
करना0 5॥877०7 76 एंव, -- 757;8 कबीर < 
तीषा किया लाइ बिरह षर सांन । >देना॥0 
९7075 6 500], --7524;3 यहु » दीजे 
तासुकौं जो सुठि सेवग होइ सिर ऊपरि आरा सहे 
तऊ न दूजा होइ । » धरना ॥05 76 शांध0, - 
(55;:65 तन मांहीं जो » धरै मन धरि ऊजल 
होइ। » भाना 0 0९ 9]९४४॥8९ (0 06 एांधव, -- 
0769;:304 करन लगीं - हरन लाल लीला भा। 
0790;:52 करन लगी » हरन लाल लीला » 

भाई । ]२257;63 उबटन उबटि सलिल उनन्‍्हवाये » 
भाये भोजन करवाये । १2;26;4 बिहसि मागु « 
भावति बाता भूषन सजहि मनोहर गाता । 
प१;308;3 बिप्र बुंद बंदे दुहूँ भाई « भावती असीसें 
पाई । प7;23;3 लता बिटप मागें मधु चवहीं « 
भावतो धेनु पय स्रवहीं । 59440:] चरन पषारि 
लियौ चरनोदक मांगि बिप्र - भावन । ॥2;27; 
भामिनि भयउठ तोर » भावा घर घर नगर अनंद 
बधावा । & जद्दपि कियो चाहौं अपनों - भायो 
सो तो क्‍यों करि राषों हों पकरि । 77525;3 
नौसत साजे सुंदरी तन » रही संजोइ पिय के » 
भावे नहीं तौ पटम किएं कया होइ । प७] जब 
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जम दूत आइ घेरत हैं तब करत आप » भावनि । 
754:। अब तौ असी होइ परी » का भावतु कीन 
मरनें तें क्या डरपनां जब हाथि सिंघौरा लीन । » 
मथना0 ८४प्रा७, 0/ 5९४/८॥ 4॥6 7770, -- 
9744:5 सहजि > मथीयां थें तत पाया । 
9744; त्यूं “ मथीयां थें तत पावे । >मानना॥० 
७९ 5४४ »९०., -- 07265; कहै सुहागंनि क्यूं « 
मांनें । 070;8 पुरी द्वारिका सौं » मानें केसी होइ 
सु करता जांनें । 779284;0 जुगिया सो जुगति 
पिछांनें भेष वनांयां क्‍यों » मानें । 59987;4 ऐसें 
ब्रह्म जबहिं पहिचाने सुनदरदास तबे » मांने । 
]2;:222;3 तासु तरक तियगन » मानी कहहिं 
सकल तेहि सम न सयानी। >मारना॥0 [त, ०# 
८०77०] [॥6 7770 (07 ०70९७ ॥0 ॥९३८॥] 4/९ 
56 0 प्राषावाओं, ए८॥5 शं607" ॥6 
“#९एशाउवा 07 ॥6 वेर्टाल्वा गाते 40000 ० ॥6 
गांव; 5९९ ५३प१९एं।॥९:१974, 9. 32 ॥. 3), -- 
7529; कबीर मारूं » कौं टूक टूक होइ जाइ 
बिष की क्यारी बोइ करि लुनत कहा पछताइ। 
529;6 मैंमंता » मारि रे घटही मांहेँ घेरि जबहीं 
चालै पीठि दे आंकुस दे दे फेरि । 77529;7 मैंमंता 
» मारि रे नन्‍्हा करि करि पीसि तब सुष पावे 
सुंदरी पदुम झलक्के सीसि । >राषना0 ४2809 (॥९ 
7770, -- 82:5 चंचल रसिक मधुप मोहन > राषे 
कनक कमल कुच कोरी । 79205:2 ज्यूं सुष त्यूं 
दुष » दिढ राषै ऐकादसी इकतार करे द्वादसी भ्रंमें 
लष चौरासी ग्रभ बसि आवबे सदा मरै । 52; 
मंगलचार मांहि - राषों राम रसांइन रसनां चारों । 
75;4 कबीर पगरा दूरि है आइ पहुंची सांझ जन 
जन को > राषतां बेस्वा रहि गई बांझ । 
574463;: कहि कहि कथा मधुप समुझावे - राषौ 
धरि धीर । 7529;6 मन गोरष » गोबिंद - ही 
औघधड होइ जौ - राषै जतन करि तौ आपें करता 
सोइ । ;5;। अग्य अकोबिद अंध अभागी 
काई बिषय मुकुर » लागी। “लागना॥॥6 शांत 
00 0९ ॥560 ००, -- 050;22 जब » लागै राम सौं 
तब अंनत काहे को जाइ । प्लाट0 स्याँमाँ 
कुज्जबिहारी ऐसो को » जा को लागै अनत मतें । 
795;0 गोकल नाइक बीठला मेरौ » लागौ तोहि 
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रे । 75;3 जौ » लागे एक सौं तौ निरुवारा जाइ 
तूरा दुइ मुष बाजनां न्‍्याइ तमाचा षाइ । “लगाना 
707॥% ॥6 शांगवे; 5९७ 06 ॥#6व४7 00, -- 802 « 
लगाय प्रीति कीजे कर करवा सों ब्रज बीथिन दीजे 
सोंहनीं । >सीतल होना 0० ॥ल्‍स्‍80 00 ७6 ८०००0]९१; 
770 9९३८९, -- 757:। कबीर - सीतल भया जब 
पाया ब्रह्म गिआंन जिहिं बैसंदर जग जरै सो मेरे 
उदिक समांन। >समाना 6 706 [0 7९786 ॥0 
(> मनहिं समाना(० रछएशंरार6 044 

(4७४07). -- 0(333;47;;3 मेरे -« मनही उलटि 
समाना । (/230;2 कहै कबीर » मनहिं समानां 
सब परकार अकेला एके ते दूजा दिषलाबै तास 
गुरू में चेला । 054;86 प्रम तेज प्रगट भया तहाँ « 
रह्या समाइ ।78792;0 ता » को चीन्‍्हों मोरे भाई 
तन छूटे “ कहाँ समाई । (07;:2 उलटे पवन चक्र 
घट बेधे मेरडंड सर पूरा गंगन गरजि » संनि 
समाणा बाजे अनहद तूरा ।7963;:2 कहि कवीर 
» सुंनि समानां इव वोल्या न सुहावे ।7928;8 
दास कबीरा गावे तब मनही » समावे । 7७67;0 
ता » कौं षोजहु रे भाई तन छूटां “ कहां समाई । 
5055:47 जौ या » कौं जांणिये तौ -« मनहिं 
समाइ । 5५55;50 सुन्दर देषे ब्रह्म कों तब > ब्रह्म 
समाइ । 7037;4 कहे कबीर » मनहि समानां तब 
आगम निगम झूठ करि जांनां । 7(74;4 कहे 
कबीर - मनहि मिलावा अमर भयै सुष सागर पावा 
। (797;2 उलटे पवन चक्र षट बेधे मेरडंड सर पूरा 
गंगन गरजि - सूंनि समाणा बाजे अनहद तूरा । 
7963;2 कहि कवीर » सुंनि समानां इव वोल्या न 
सुहावे । “हरना40 ७८६०९. -- 594457;2 प्रथम 
बैन - हरत हिरण के राग रागिनि ठानि । 
]१99;62 ते सब पाछे आछे बरने - हरने जग 
मंगल करने । मन-उनमुनां ॥॥6 0770 |7 ६6 
प्राप्रावाएं [4.४.] ४32०. --754;26 कबीर हरि का 
भावता दूरहिं तें दीसंत तन षीनां » जगि रूठडा 
फिरंत । मन-उलटी #ए&#यंह 06 शांधतव 
(#९फएछाउव 07 #एल'आंणा” ८6९१ प्रांव[व 
उद्रवाव्राद (5 06 छ7रह्रांग2 400प्रा एण 04) 
7रशश्टांग8 77 6 उद्ाव्ंध ४27९), -- (59;:33 > 
दरिया मिला लागा मलि मलि नहांन थाहत थाह न 


मनई 644 


आवई तू पूरा रहिमांन । मन-क्रम-बचन [3]50 
मन-बच-करम, मन-वच-क्रम, मन-बच-कर्म, 
मन-क्रम-बानी, मन-वचन-कर्म; 5९९ 450 
! मनसा>मनसा-बाचा-कर्मना] .स्‍99, 66९१ ्काव 
9]7९९८॥., -- 02; मन-गोतीत [मन-गो-अतीत] 
॥ 75८९४ वाह 2 006 शांत व 400 (6 5270565, -- 
प7;॥:3 » अमल अबिनासी निर्बिकार निरवधि 
सुख रासी । मन-गोरष “४6 प रांधव 5 60बदीव: 
,९, 4-90णशा"पि ब्ावे कवत07/व) (45 67बंक 
|॥75९][45 57[0005९6 0 ७९०). -- 7529;:6 «» मन 
गोबिंद मन ही औघड होइ जौ मन राषै जतन करि 
तौ आपें करता सोइ । मन-चकोर (८07.47"९१ 0 
8 चकोर). -- 5955:56 सुन्दर गति ऐसी भई > ज्यों 
चन्द । मन-चित [मन-चित्त] शाह ४0 #९ववाए, -- 
050;97 सावणि हरिया देषिए » ध्यान लगाइ । 
053;3 » चात्रिग ज्यूं रटे पीव पीव लागी प्यास । 
054;64 दादू » अस्थिर कीजिए. तौ नष सष 
सुमिरण होइ । 7875व;0 बूझ बूझ पंडित - लाय 
कबहुँ भरल है कबहुँ सुषाय । 779483;2 उडि 
कागारे उनि देसि जाइबा जास्यूं मोर « लागा । 
7360;4 » हुतें न बिसरै भोरें । ॥3;5;4 थोरेहि 
महँ सब कहऊँ बुझाई सुनहु तात मति » लाई । 
मन-पवन 7770 4४० ७7/९४४४।॥). -- 55265 मन 
बांधूंगा पवन स्यूं पतन बाधूंगा मन स्यूं तब बोलैगा 
कोवत स्युं मन तेरा की माई मूंडू पवना दउं र 
बहाई » का गम नहीं तहाँ रहे ल्‍यो लाई । 
9498; जै बोले तौ हरि कहे कछू आंन न भाषे 
सुरति निरति » सूं चरणां चित राषे । मन-पवना 
052;65 » गहि सुरति सौं दादू पावे स्वाद । 
9052;67 प्राण कंवल मुषि राम कहि » मुषि राम 
।6534 » लै उनमनि धरिबा ते जोगी तत सारं । 

मनई [प, मनुष्य] 4 70; [7९"'507., -- /६855;;2; 
धनवंता अरु निरधन “ ता की कछू न कानी रे । 
?6क तेहिं रिस रकत पिओ » कर खाइ मार के 
माँसु । 

मनका ४७८४० ० 87058/५. -- 05;9 सतगुर कीौया 
फेरि करि » औरे रूप दादू पंचूं पलटि करि कैसे 
भये अनूप । 5५55;66 कबीर अंगुरी रेषा गिणैं के 
गहि फेरे « । (7०९४६००४।॥४8 2.600). - 


मनमुषि 


505:53 घट सत सहश्र इकीस है » स्वासो 
स्वास । 

'मनजात ([5. मनो-जात] .#00609077: [दद्व0॥40९98, -- 
प3;37ख डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटकि » । 
प7;4;4 >» किरात निपात किए । 

मनतेऊँ [मानना] ए.. (0 ०0९५. -- 76;6:3 पिता 
बचन » नहिं ओहू । 

मनन #शांगरतिंहरु 07९४७; 7९ी९९०ा०॥, -- 57525:48 « 
किये षष्टी दूसै अर्थ लेइ पहिचांनि | 5753;27 
चारि श्रवन जब नीरिये बांट » अभ्यास । 
57528;44 » ग्यान नहिं जात है ज्यों बिजुरी 
उद्दोत ॥ 57525:52 दुतिय भूमिका » श्रवन करि 
अर्थ बिचारै । 

/मननि [मन] ॥॥० |7४0, -- छ57;2 श्री राधिका कृपा 
बिनु सब के » अगम्य । ]267;:75] तब लों - 
बासना छये जब लगि तुम्हरे नाहिंन भये । 

“मननि [मणि] 8 8०७ ०७९८।. -- त्ा52 कुज्ज कुज्ज 
दुम बेली प्रफुलित मण्डल कनक » षच्यौ । 

मनमत [मन्मथ] 40. 5९।-एछां।९6; 5९ 
८०८१, --78783;5 जूझि परै तहूँ » राऊ । 

!मनमथ [मन-मति] 30. ए॥ं70-7946: , 5९ 
५०१, -- ए8/86;। » कर्म धरै सब देही नाद 
बिदु बिस्तारा । 2, 5९-०0श्ा९८व, -- (8783;6 « 
मरै न जीवही जीवहि मरन न होय । 

“मनमथ [मन्मथ] , 85४07, -- )700:29 काम 
भोग अभिलाष पुनि » कहिये काम । 2,006 8०१ 
०09४८: एद्वात4९५०, -- 0; 625;3 देषत मोहे ब्रज 
कुवंरराइ वढ्यौ » मन चौगुने चाइ तोहि । [7०30;6 
केवल चतुर प्रवीनि नागरी देखत » लाजे । 
64;209 चितवनि मोहन मंत्र भौंह जनु « 

'फॉँसी । ।75:24 मनिमय नूपुर साजे » बीन से 
बाजें । ]7340;265 पचरँँग पाट के फुँदना राजत 
देखत » मोहे । 54805;7 निति रहति » मदन 
छाकी निलज कुच झंपै नहीं । 593357;0 » बान 
दुसह अनियारे निकसे फूटि हिये दुहु ओर । 
मनमुषि [मनमुखी] 44. 4८70९ ४६ 6 हं70%5 
7०85५7९, -- 0528:5 दादू काया ब्यावरि गुणमई के 
उपजे ग्यांन चौरासी लघ जीव कौं इस माया का 
ध्यान । मनमुषीं 7525;6 माला फेरे » तातेैं कछू न 


मनमोहन 


होइ मन माला कोौं फेरतां घट उजियारा होइ । 
मनमुषी 77525;22 माला फेरे « बहुतक फिरे अचेत 
गांगीरोलै बहि गया हरि सौं किया न हेत । 
मनमोहन छ6हरपां।९७ ० 76 शांगते: 3 7९ ० 
67$78, -- 30; 043;5 जाके निरषत » कर मुरली 
गिरत न जानीरी अंजन रंजित नेंन सलोंने सोभा हरि 
मन षागीरी । प40:3 तू सषि काम केलि «» मदन 
दवन । ]7299;55 बसन पये पै मन नहिं पये मन » 
गोहन गये । ]१32;25 तदपि न रही सबै पचि रहे 
जिन के मन » गहे । 5५322;0 तहीं जाहु जहं 
रैनि हुते काहे कों दुराठ करत » मिटे न चिन्ह उर 
अंक जुते । मनमोहनु।(०:4 टेढी चाल चले - 
चितु वितु हिरि ले जाँउदा । 
मनरंजन [मनो-रंजन] ॥०४४४-३०७5०/७४६; 
१९॥६॥४ं४8 (० एांधव, -- 787568;4 यह » कारने 
चरषा दियो दृढाय । ]7302;36 सुभग सुगंध स्वच्छ 
बर व्यंजन दधि ओदन मोहन « । ;70;4 बर 
दायक प्रनतारति भंजन कृपासिंधु सेवक « । 
मनवां [मनुआँ, मन; 5९९ * मन) #7004., -- 087;2 
अवेै न जाइ जाइ नहीं आवे तिहिं रसि » माता । 
90/38;2 बंकनाली सदा रस पीवे तब यहु ८ कहीं 
न जाइ । 7974;:2 आगम निगम एक करेि जांनां 
ते « मन माहि समाना । 050;70 अस्थिर “ तौ 
रहै सुमिरण सेती लाइ । 796;2 £ जाइ दरीबे 
बैठा मंगंन भया रसि लागा । 7७279;0 धीरौ मेरे 
» तोहि धरि टांगूं । मनवा )50;57 पंचौ यंद्री 
भूतहें - षेत्रपाल मनसा देवी पूजिए दादू तीन्यूं 
काल । 752;43 दादू रांम कहे सब रहत है नष 
सष सकल सरीर राम कहें बिन जात है समझी » 
वीर । 7970;7 त्रिकुटी संजम चरषा चाल्या 
सुषमनि पुर्था तांनां निरति सुरति की नली भराइ 
अब के - मान्यां । मनवूं 09305:] छिन एक » 
चंचल माहरौ छिन एक घर मैं आवे रे । मनवैं 
97305;0 मुंनियर मोटा » बाह्या एणां कौंण मनोरथ 
मारै रे । मनवों 09305;:3 छिन एक » जोति पतंगा 
भ्रमि भ्रमि स्वादें दाझै रे । मनवौं 0/305;2 छिन 
एक » उदमदि मातौ स्वांदें लागौ षाए रे । 
+मनसहिं [मन] 68 8९) शांधव, -- 7;36 प्रभु « 
लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव । 
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मनहरण 


*मनसहिं [मनसना] ए६. ॥0 ९७7९; 4९८०७, -- 


?306;4 पवन बाँधि उपसवहिं अकासाँ - जहाँ 
जाहि तेहि पासाँ । 


मनसहूँ [मन] (छां॥४) 7॥6 एांधरव; ॥0 (0० 


02707, -- 72;289 भोरेहुँ भरत न पेलिहहिं 
» राम रजाइ । 


/मनसा ०५४. 70 ।80प87 -- मनसा-बाचा 


[मनसा-वाचा] [0 [#0प्2#05 ॥॥त ए०४5, -- 2; 
मनसा-बाचा-करमना [मनसा-वाचा-करमणा] 
(॥0प्र805, ४०705 874 १९९१६, -- 53, 


“मनसा 26; , 7770; 00प870, -- 07997; तू 


ही मरी » तुम परि वारी । ?758क भँवर जो « 
मानसर लीन्ह कैंवल रस आइ । 6:92;:2 बिफल 
होहिं सब उद्यम ताके जिमि परद्रोह निरत » के । 
2, १९72८, -- (8545 मन मतंग गैजर हने « भई 
सचान । 78590 मन सायर » लहरि बहि कतहूं 
मति जाए । 7753;28 आसा का ईंधन करों « 
करों भभूत । 5५044:3 » बाहरि दौरती अभि 
अन्तर पैसी हो । 78507 मन सायर -» लहरि 
बूडे बहुत अचेत । > धरना॥0 5९ पल शांत 

0०७, - 7752;:9 कलि का स्वांमीं लोभिया » धरी 
बंधाइ । मनसि (0 ॥0९) ४४79. -- 658;2 लोचन 
विशाल मृदु हास मन उल्लास नंदनंदन « मोद 
विस्तारिनी । प8:2 बिकट औघर तान चर्चरी ताल 
सों नंदनंदन « मोद उपजावै । ॥3;;9 तदपि 
अनुज श्री सहित खरारी बसतु « मम कानन चारी। 


मनसिज [मनसि-ज] 90 7 ९ .79, 07 ॥#९व॥: 


]095$07; [ुद्वत/906९9४8., -- 27; मनसिजु []:3]6छ 
जनु बाजि बेषु बनाइ » राम हित अति सोहई । 


मनह [मन] ॥06 7770, -- 0758;3 » बिचार करहु 


ल्‍यौ लाई । 779250; मूरति आंणि करै सेवा पूजा 
कछू वनांही धोयें धांयें द्वादस तिलक देई करि मंजन 
“ पवित्र नहीं सिर नहांयें । [(94:5 त्रीबेणी « 
नहवाइये सुरति मिले जौ हाथि तहूवां फिरि मघ 
जोइया सनकादिक मिलिहें साथि रे । 


मनहरणीं [मनो-हर] #९४/४-४।९४।[४९: 


८॥४7४४॥8९. -- 70326;। कनक लेहु जेता मनि 
भावे कांमनि ल्‍यौ > पुत्र लेहु बिद्यां अधिकारी राज 


मनहिं ]646 


लेहूँ सब धरणी । मनहरनी |782;60॥ अघ हरनी « 
सुंदर प्रेम बितरनी । 

मनहिं [मन] ४४९ क्ांध0. -- 36; > उतारना [0 प्रा 
१५४४०. -- 753;8 कबीर माया पापिनीं मांगी मिलै 
न हाथि » उतारी झूठ करि तब लागी डोलै साथि। 
मनहि 66 

7ःमनहु मानों] ८०४. 45 ॥. -- [मन] ॥6 ॥00., -- 
27; मनहुं 7; मनहु 75. 

मनाई [मनाना] ४६.६0 ०8९४. --0०26;2 अजहू तें 
हठु तजहु न भामुनि कैसे तोहि « । मनॉौउदा [0 
8]07००५९, --न्‍९;7 कुंजन मै राधा जिउ प्यारी 
चरने लागि » । 

मनाँह [मन] 0 (0९ ॥974., -- 7404क कहूँ रानी 
पदुमावति जीउ बसत तेहि पाँह मोर मोर के खोएएँ 
भूले गरब - । मना 76 कं70, -- 40; 09297;0 
इहिं बिधि बेध्यौ मोर « । 

मनावन [मनाना] ए.. 00 9९/5४०५८, -- ?५5;5 बिप्रा 
येक » धायौ सोधौ बहुरि सलहदी पायौ । मनाइ0 
0/5५90९; 907००५९, -- 9769 सषी लैं चली > 
ज्यों हित की आई घत । मनाइहु 0 ९7९४. -- 
?98;2 पूजि - बहुत बिनाती परसन आइ भएठ 
तुम्ह राती । मनाई .40 ॥00९45९., -- 2428;7 कंठ 
लाइ के नारि - जरी जो बेलि सींचि पलुहाई । 2. 
६70९€॥7९€वा., -- 72;57;:4 मागहि ह्द्यँ महेस 4 
कुसल मातु पितु परिजन भाई । 

मनाक (5. मनाक्‌] 447. 4 ॥77९. -- 789;4] दर 
स्तोक ईषद अलप रंचक मंद « । मनाग ;45;2 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा तदपि » मनहिं नहिं पीरा 
। 

मनायौ [मनाना] ए. . 800 [8५०७. -- 797:4 कबीर 
परमानंद - अकथ कथ्यों नहीं जाई । 74;28] 
तब मैं इह इक देव » सो बलि तो कौ सुपने 
आयोौ । 2,॥० €7 84 [2749, -- १262;45 तातैं 
तव भगतिहि अनुसरै तुम्हरी कृपा » करै । 
?73;3 उठि बैठौ तब अचिरज कीयौ पीर « 
पानीं पीयो । मनाव 0 4#706९, -- ?2295:5 पीर 
तुम्हार सुनत भा छोहू दैव » होउ अब आओहू । 
प१;257 देखि देखि रघुबीर तन सुर » धरि धीर । 
प2;:37; हृदयँ ० भोरु जनि होई रामहि जाइ कहे 
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जनि कोई । मनावउ ४(58;6;3 सतिगरु पूजउ 
सदा सदा » असी सेव दरगह सुखु पावउ । 
मनावत 0 ॥|07245९. -- 573433;3 सूर सु अपबल 
तोहि » सब मोहि भूलि गयौ । मनावत ० 
९78८ (/2ए९४प९ 95). -- 593939:] हम पर 
गरजि गरजि घन पठवत मदन » पोते । मनावति 
(00 0५0८९, -- 59733;। कुल देवता » चिर जीवौ 
मेरौ कुंवर कन्हइया । मनावन . (0 ॥]07९४५९. -- 
(०25; प्यारी तेरों मानु - आई । 2,॥0 
॥727८९१९, -- 572482;:2 पठवति तन मन मतिहि 
“ निसि दिन रहत अरे । मनावनि0 4|0[0245९. -- 
८०३37; श्री मोहन लाल स्याम तमाल मानु « 
आवत । 7243;। चलहु बिहारी लाल मानु « । 
मनावहिं 0 78५. -- 72;;:। भरत आगमनु सकल 
“ आवहूँ बेगि नयन फलु पावहिं । 2;;3 
सकल कहहिं कब होइहि काली बिघन » देव 
कुचाली । मनावहु0 79002, --?73क पुनि तुम्ह 
जाहु बसंत लै पूजि » देव । मनावा 6; 792;6 
भल हम आइ > देवा । मनावे॥0 ०४ 0. -- 
ह879;:6 बंदि » सो फल पावे बंदि दिया सो देव । 
मनावैं (0 ०0०७९ए. -- /337;6;2 जा तिसु भावे ता 
हुकमु - इस बेडे कउ पारि लघावे । मनावों ॥० 
छां॥, 207 8९ 6 ए0प्रा' 0. -- 68598 केतना 
“ पाँव परि कितनो - रोए । मनावो 60 7९४७९. -- 
९5;4 तैसेही मानु  जैसेही पतीजे । 

मनाहूँ [मन] 0 ।6 ४४४0. -- 7389क दरब जो 
जानहिं आपन भूलहिं गरब » । 

!मनि [४७८ “मन ४४७ एशं॥0., -- 525; » धरना [0 ह5 
76 7774. --759;3] तत पाया तन बीसरा जब » 
धरिया ध्यांन तपनि मिटी सीतल भया जब सुत्रि 
किया असनांन । “बसना0 0९८०॥॥९ 7560 |7 (९ 
507: ॥0 02८077९ 6९४०. -- (52:55 जिहि सरि 
भारा काल्हि सो सर मेरे “ बसा । 

*मसनि [मणि]६.४ [77९८टां०0प5 ४07९, -- 68; 623;2 
उन्नत वाम भाग वाहु कर पल्‍लव * मुद्रिका 
विराजै। 628;3 » नील धरनी किरनि नव त्रिन 
निरषि मुदित कुरंग । 4]०छ९८। (हशांगरांह& 00 (९ 
6007९॥९809, 35 ७85 76 2८5९ 0 84047; 5९९ 
एक्वाशाव/वाव, 00. 6, 0. 8). --?6क रूपवंत » माथे 
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चंद्र घाट वह बाढ़ि । ?47;4 रूपवंत » दिपै 
लिलाटा माँथें छात बैठ सब पाटा । 7568;6 “ 
माँथें ओहि रूप न दूजा सब रुपवंत करहिं ओहि 
पूजा । मनि-करा [मणि-कला] शां0 06 5€वप्रए 
4]९छटी (007९ 0720९89): ९छफशा९पर 
७९१पांपति, -- ?472:] दुइज लिलाट अधिक » 
सँकर देखि माँथ भुईँ धरा । मनि-दीप [मणि-दीप] 
]०9९।|९१ |४॥70. -- 7;2। राम नाम “ धरु जीह 
देहरीं द्वार तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाहसि 
उजिआर | मनि-फुन]९७८|५ 707 76 ८0075 
ध्ठ०व (पा ॥/0प्राव 6 ह€टो( 45 ईच्वांएव 45८९(०5 
5077९07765 00), -- 5949; दोउठ काननि के 
तजति तरौना पहरे » नाग । मनि-रघुनाथ ९७९] रण 
२०६/पश४व)०: आंधव, -- 59545;0 मेरौ कौ तो 
विनती कीबी पहिलै नाउं सुनाइ पाइ परि » हाथ ले 
दीबी । फर्नि-की-मनि]९छ८] ०76 ८0074 (45 7 
परधप्रख्पवां बचे 2९ए९१ए ८07८शंएटवे 207947507 
09७० वाॉ/शा 77825: 706 ]९७८]| 0 [॥6 
८0074'5 004 77०णशं9९5 [06 504९ [5 
प्राग्ाववा0ा] बवे 5९"ए९5 35 4 04 काटंग्रहु 
हार्ट बगांआ, नप्राावा। 0९785 ४० 520०7॥ ॥/९ 
5क00 06 59९॥-०0प्र70, प्रा40]6 40 00!₹ 
25९छा।९/९; 5प्रट ब50 5 789'5 पा), 0" 
बिनोद). -- 5994;: औरे सषा बुलाइ आपने इहि 
आंगन षेलहु मेरे बारे निरषति रहौं » लॉं सुंदर 
स्याम बिनोद तुम्हारे | 5994: औरै सषा बुलाइ 
आपने इहि आंगन षेलहु मेरे बारे निरषति रहों « 
लौं सुंदर स्याम बिनोद तुम्हारे । मनि-भूषण [मणि-] 
०छट९श"पर (0 5 9कवंध 400प 76 आबव्ट-९०१ 
हद 7९5९ [९७४९।६ 799ए 9९905 #9ए6 0९९॥ 
ट्वांएट0 0 [ुड़4 09 ॥॥6 574 ९-ण्णाशा 45 8 
706शा 070० 307782८ा4707 607 [5 76 
वेगालांगह, 040 9९"'5प्रवव6 #ं॥ (0 06 [शशांटा 
जाती 00। #प्रछ07व4; 4220कवाग8 [0 ।वांबा 
॥रज़॥00929ए76 ॥00व 0 ९४८॥ ८0079 [5 
ब4076व जाग 4 77९टं०प्र5 |९फ९८; 5९९ त99५]९फ, 
[444 93), -- 5793:3 आए निकसि पहरि - 
स्याम सोभित तन चीर । मनि-मय [मणि-] 0. 
०9८-४प्र4466, -- 38; 57969;:2 कनक » मकर 
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कुंडल जोति जगमग करनि । 7;23; चारु 
बजारु बिचित्र अँबारी “ बिधि जनु स्वकर सँवारी । 
]:288; बेनु हरित -» सब कीन्हे सरल सपरब 
परहिं नहिं चीन्हे । 574783; बिद्रुम फटिक पाचि 
कंचन षचि » मंदिर बने बनावत । ]258;96 
कुंडल मंडित गंड सुदेस “ मुकट सु घूँघर केस । 
मनि-हीन [मणि-] (504९ शां[0प/) [7/९८ां०प्र5 
$007९, -- 72;40;। सूखहि अधर जरइ सबु अंगू 
मनहूँ दीन « भुअंगू । 

मनिनन्‍ह [मणि] (9.) /7९८०पर5 50765, -- 7;287 
हरित » के पत्र फल पदुमराग के फूल रचना देखि 
बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल । 

मनिआरा [मनियार] 44. ७४४8॥४ शां0। 8९705, - 
प१:9;:2 बन कुसुमित गिरिगन » स्रवहि सकल 
सरिता5मृतधारा । 

मनिका [मनका] ७९४१ (०4 705479), -- 59529;9 
जैसें - सूत के बीचि सूत कौ तार । 

मनिग्रीव [मणिग्रीव] ।ए. ०4 500 ० (प्र/९/8., -- 
7239;6 सुत कुबेर के अति अभिराम नलकूबर » 
सु नाम । ]7242;62 पुनि बोले हरि सब गुन सीव 
हे नलकूबर हे « । 

मनियर [णिद्वावप्रआ94453:969, 56, 0.2-3: 
मुनिवर] 0प्राइा॥70ा08 5१8९. -- 050;2 दादू 
मनि मारै - मुए सुरनर कीए संहार ब्रह्मा विश्न 
महेस सव राषे सिरजनहार ।050;3 मनि वांहै 
“ बडे ब्रह्मा विश्न महेस सिध साधिक जोगी जती 
दादू देस वदेस । 

मनियारे [मनियार] 30. ७४8॥70 फशं0। हु९त5$, -- 
5४4380; कारे अंग चरित ते कारे कारे कटक 
भुवारे नंद नंदन की कौन चलावै सबहिन मैं - । 

मनियां [मनिका, प्त. गुरिया; 7२०. (7. मणियौ] ६. 8 8[455 
७९३१ (85 0070520 60 7॥८4| ]९७८।$). -- 0/73;2 
माणिक » मणियां माणिक साच झूठ करि नाषै । 

मनिष [मानुष] 30. #पाा७॥ (900), -- 09384;0 
पेट भरयौ पसुवा ज्यों सोयौ ०» जनम तंन हार्यौ र। 
मनिषा )9202;3 बहुरि न पावे » देही । 09282;4 
फिरि » जनम न पावै । 09363; « देह मुक्ति 
का द्वारा । 7(9408;0 भजि गोब्यंद भूलि जिनि 
जाइह » जनम कौ यौही लाह । (/408;] गुर 
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सेवा करि भगति कमाई जेतें « देही पाई । 
755;48 बारबार नहिं पाइए » जनम की मौज । 
७2;3 मैं « जनम निरबंध ज्वाला नांमां का 
ठाकुर दीनदयाला । ]३७66;0 कहीं पूरब लै पुनि 
पाईयौ « औतार । ]7969;। » जनम न बारंबार 
तातें भजि लै रांमपियार । ]7969;2 रे मन गोबिंद 
काहे न गावै » जनम बुरि नहिं पावै । 5प920; 
» जन्म जानि अति दुर्ल्लभ कारिज अपनौ 
कीजिये। 

मनिहै [मानना] ४. 40 ७९॥९०४८, -- 722;6] सो मम 
गर्भ भूत जो सुनिहे हँसिहे मोहि असंभव » । 

“मनीं [मनी]॥. 7746; ९४०7६४॥, -- 0708:2 «८ 
मुरदां हिरस फांनी न्‍्फस रा पैमाल । 

श्मनीं [मणि]. 4 [7९८ां०प्र5 57076, --(928;:3 
घसम पिछांनि तरस करि दिल मैं माल » करि 
फीकी । 

“मनी [२4]. मनी] ६. |४56, -- 054:2] नफस 
गालिव किबर काबिज गुसा » येस । 0523;30 
दादू मना “सब ले रहे “न मेटी जाइ । 7529;32 
दादू गला गुसे का काटिए मीयां » कूं मारि । 

“मनी [मणि][.4, [९८००६ 5006, -- 29;7 
तरल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज » । 
(९24;:5 सरद चंद प्रकासु भयो है महाबिलासु उर 
परि हारु चारु सोभित « । 2, 4 [08/7८, 574८९, -- 
]783;:333 आसीबिष बिषधर फनी » बिलेसय 
ब्याल । 

>मनी [मानना] ० 725९८ --द905;4 दिन 
दिन पाप बहुत मैं कीन्हां नहीं गोबिंद की संक « । 

शमनी [मन] 6 शांत; ॥ ९४४, -- शाट:2 शट:6 
कबीर के यो हमतोौ - भाव लोग जातरी दरसनन 
पावे । ए72;:3 अतनी बात कही हरी तबही माता 
के - मानी। 

“मनु 489 [5९०९ मन] [06 ४70; ॥९४४४. -- [मानों] 
८0. 45. -- 5957; मूरष दंड नंद पै मांगे « 
कुल लाज गवाई । 

मनुआ [मन] 86 एंव; ॥(58:4;4 कहि कबीर 
हडठ भइआ दिवाना मुसि मुसि “ सहजि समाना । 

मनुखु [मनुष्य] ॥87. -- 0९05;;;6 पेटु भरिओ 
पसूआ जिउ सोइओ » जनमु है हारिओ । 
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मनुज [मनु-ज] ४४प-००7४: 8 797, -- 73; 
मनुज-चरित ३८ ० 8 ॥7074|, -- 73;30;9 पूरनकाम 
राम सुख रासी “ कर अज अबिनासी । मनुज-रूप 
ध्ष्ाका 007. - 7;96;2 काकभुसुंडि संग हम 
दोऊ » जानइ नहिं कोऊ । मनुजा (9.); [7००७[९; 
परधातिंतव, -- 77;02:3 कलिकाल बिहाल किए » 
नहिं मानत कवौ अनुजा तनुजा । मनुजाद 
[मनुज-अद्‌] कराक्षा-९४॥82: 4 ८४४॥॥0०04|, -- 76;40;5 
तिमि धाए - अबूझा । 6;45:2 खल > द्विजामिष 
भोगी । 76;9छ कोदंड धुनि अति चंड सुनि « 
सब मारुत ग्रसे । प7;39 ते नर पाँवर पापमय देह 
धरें - । मनुजादा 76;:33;3 भएसि कालबस खल 
“ । मनुजाधिप [-अधपति] [00९ ० ७9९०७|९, -- 
१24;9 याहि न मारि देखि दिसि मेरी हों अनुजा 
> तेरी । 

मनुवाँ [मनुष्य] 740. -- ?5;3 » चहै दरब औ 
भोगू पंथ भुलाइ बिनासे जोगू । 

मनुवां [मन] 06 7779; ॥९४॥४, -- 7(529;0 कबीर 
सेरी सांकरी चंचल » चोर गुन गावे लैलीन होइ 
कछु इक मन मैं और । - अंतरि बसना ९ धंधे 
वेज्रटग2 शांत: ॥ 06 ५०१ (5९९ 
गगन>गगन-मंडल). --7529;2 » तौ अंतरि बसा 
बहुतक झींनां होइ अमरलोक सचु पाइया कबहुं न 
न्यारा होइ । मनुवा 5546 मधि निरंतर कीजे बास 
निहचल » थिर होइ सास । 77969;0 सो साधू जे 
हरि रस चाषे इंद्री जीते » राषे । 

मनुष [मनुष्य] (ए्ण 9) 7800, -- 5056:6 “ जन्म की 
मौज यह होइ न बारम्बार | 59750;4 » देह 
दुर्लभ है सही शिव बिंरचि शुक नारद कही । 
50778;0 रे मन राम सुमरि राम सुमरि राम की 
दुहाई ऐसौ औसर बिचारि कर तें हीरा न डारि पसु 
के लषिन निवारि » देह पाई । 5५७39;2 देव 
भूत पिसाच राक्षस » पशु अरु पंषि । मनुषा 2; 
॥७257;2 भूले रें - मलधारी काम क्रोध तजि 
जपिले मुरारी । 5४52;8 सुन्दर » देह मैं धीरज 
धरत न मूरि । मनुष्यात७9 संसार समुद्र “ मीन 
नक्र मगर और जीव बहु बन्दसि । ]776;223 
मानुष मर्त्य - पुनि मानव मनुज पुमान । 5प068;2 
कब हूं असुर » देह धरि भू मंडल मैं आयौ । 
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मनुसाई 4. 787]7९55; ७४|०४/, -- 75:33 ;4 
साखामृग के बडि - । 6;3; जौं अस करों 
तदपि न बड़ाई मुएहि बचें नहिं कछु « । 6;36;॥ 
सोउ नहिं नाघेहु असि - । १6;72:4 देखेहु कालि 
मोरि » । 6;:90: सत्य सत्य सब तव प्रभुताई 
जल्पसि जनि देखाउ - । 

मनुसे [मनुष्य] 0 7797. ?28क का निचित रे » 
आपनि चिता आछु । 

मनुहारि [मनुहार] . 72(५९७. -- |05;8 जाइ कहौ 
बृषी।न सौं करियौ बहु ० । 

“मनुहारी [मनुहारना] शं. ॥0 06 $409$760., -- 
१336;6 मधुरे सुर गावति उपजावे आछी आछी 
तानन » । ?37;2 किरिरा काम केलि » किरिरा 
जेहि नहिं सो न सुनारी । 

/मनुहारी [मनुहार]. #९५४९७. -- ?/2:2 प्रसे पाव 
करे » अब मैं कछू न कहिहूं नारी । ?/4;4 प्रसे 
पाव करै » तुंम जिनि मेटो बात हंमारी । 5744;3 
चलहु बिप्र जाहां जगि बेदी बहुत करों - । 

मनूआ [5४९८ “मन] ४४6 शांधव, -- ै8974;:5;:2 बीज 
मंत्र ले हिरदे रहे « उलटि सुंन महि गहे । 
#(332:46;;:4 गुरमति » असथिरु राखहु इन बिधि 
अंग्रितु पीओईओ । /333;46:4; उनमनि » सुंनि 
समाना दुबिधा दुरमति भागी । ७7969;;4;॥ निझर 
धार चुअ अति निरमल इह रस » रातो रे । 

मने [मानों] ८०शां. 4७ #7 -- 750;2 गौर स्यामल अंग 
रुचिर तापर मिले सरस मनि नील » मृदुल कंचन 
घची । 

मनैंबू [मनाना] ए+. 60 [7250942, -- (/0483;4 जल 
बिन हंसनि सहि बिन रबू कबीरै कौ स्वामी पाइ 
परिके - । 

मने [मन] 3 799709 (८३ 40 |0]05). -- ?33क 
टूट “ नव मोती फूट “ दस काँच लीन्ह समेटि 
ओबरिन होइगा दुख कर नॉँच । 

मनों [मानों] ८०0व[, 35 7 -- 8. 

'मनो [मानों] ८०४. 5 ॥.. -- 63;2 एकतें एक 
सुभग सुकवारि रच्ये « विधि कुंकुंम गारि । 
प23;:5 कुच जुग पर नष रेष प्रगट » संकर सिर 
ससि टोल । 


मनो- 


*मनो- [5०८ * मन] ॥8० ॥॥090, -- मनो-गति 5६४९ ० 
6९४5. -- 72;302;3 दुबिध » प्रजा दुखारी सरित 
सिंधु संगम जनु बारी । मनो-बृति [मनोवृत्ति][. 
5746 ०7770, -- 5;:37;:6 «» जग ठगन की 
रजब बहु पाषंड भरे । मनोज [मनो-ज] 7/04- 
७0०४: 4 776 ० [टद794०५४, -- 29; मनोज-नसावन 
व46९570फ९/ 0 द्वा/80९५७., -- 7:50;:2 जय 
सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलेठ » । 
मनो-भव॑ँ [मनो-भव; मनो- भाव] (09 0९०४. -- 
प;289;] रचे रुचिर बर बंदनिवारे मनहूँ « फंद 
सँवारे । मनो-भव . (९९॥४६ ० 0ए९, -- !7295;79 
बेनु गीत सुनि सरिता जिती उमगि - बिथकित 
तिती। ॥;:29; ब्रह्मबचरज ब्रत रत मतिधीरा 
तुम्हहि कि करइ » पीरा । 2. एदव7/802५8, -- 
]१75;:203 मदन जु मनमथ » समर पंचसर मार । 
प१;:26:4 काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी निज 
भय डरेउ » पापी । ;86छ जागइ » मुएहूँ मन 
बन सुभगता न परै कही । मनो-मल|शाःप्राए 
(6 704, -- 7;43;। अदभुत सलिल सुनत 
गुनकारी आस पिआस “» हारी । [7;:29; राम 
कथा गिरिजा मैं बरनी कलि मल समनि » हरनी । 
प7;30छ2 कलि मल » धोइ बिनु श्रम राम धाम 
सिधावहीं । मनो-रथ 77075 ए९|॥०९: ॥९६॥५-८॥ 
ए५5॥; १९७7९, -- 8; 664;6 क्रीडा करत जहां 
गोपीजन वैठि » नाव । ]339;32 भक्त » पूरन 
करने जैसें बेद पुरानन बरने । मनो-रथु 7; मनो-रम 
बी], वाह; ८ाब॥व। ९, -- 7:37:2 राम सीय 
जस सलिल सुधासम उपमा बीचि बिलास » । 
मनो-हर . शल्वा(-#९वव2 (50 का शुआऑंगिश 
[$79), -- 202; 573300; मंद मंद डोलत संकित 
से सोभित मध्य » तारे । 2, एश7०6 ४३१०! 
(5९९ एक्रकाकावांव, 0. 224, ॥. 6). -- ?233;6 साधा 
कुँवर « जोगू मधुमालति कहूँ कीन्ह बियोगू । 
मनोहरा ॥९४-5९४॥॥६: ८४[77ए4॥8. -- 
७234:5 नामां छींपी कौ भाग पलट्यौ मिल्‍यो « 
मनोहरा । 50973;3 सुन्दरदास आस सब पूगी 
मिलियौ राम » । मनोहरायत [मनोहर-आयत] 04. 
0९वपांति! बात 07094. -- 76:86छ भुजदंड पीन « 
उर धरासुर पद लस्यो । ॥7;29छ बापीं तड़ाग 


मनोभिरामिनी 


अनूप कूप - सोहहीं । मनोहारि [मनोहारी; मनोहर] 
बवी], शाटागागधंधर, -- (0427;:2 > षिजमति दे 
पठई कहौ कहौ तोहि दीजे । मनोहारिनी ((.). - 
658; दिव्यगनि चरन चारन चत्रवर्त्रिती कुंवर 
श्यामल मनोहर » । 

मनोभिरामिनी [मनोभिराम] बे. (.) शालाभापंएए; 
७९०परधंप!, -- 80;। बल्‍लबी सुकनक बल्‍्लरी 
तमाल स्याम संग लागि रही अंग अंग « । 

मनोरा [मनोहर?] 4 98/60. #वव ॥7 ७०) [5 
720९४८९९ > झूमक, 67 70 0९३ 
7श7ववा”, -- 086;3 चही » झूमक होई फर औ 
फल लेइ सब कोई । 

मनोहरता [मनोहारित्व] ६. ७८४५. -- 7;247; 
मनहूँ > तन छाए । मनोहरताई 4 ॥7 7', 

मनों [मानों] ८०, 45 7. -- 39; मनौ 40. 

मन्द [मंद] १०. $०ी: (४०:०५), -- 597994:0 चितवत 
नेंननि मोहत सैंननि बोलत बैंननि » । 

“मन्दिर [मंदिर] ॥९0.]6; 9०३८९, -- घ्ाट98 गुन « 
रूप बगीचा मैं बेठी है मुष लसँत । (8722;8 > 
तो है नेह का मति कोइ पैठे धाय । ]7992;6 सुन्ने 
का » मेहेल बनाया धन संपत नहिं तेरी जू । 
50068;2 होइ प्रसन्न » महिं आये पावन धाम 
करे । 

“मन्दिर [मंदर?; मंद] 0५४ (7प८४| 5८००). -- 
प्राट65 गति में गति उपजति नॉनाँ राग रागिनी तार 
« सुर घोर । 

मन्न [5८९ “मन] ४९४ 7770, -- 5५52:39 प्रीति तजी 
संसार सौं न्‍्यारा कीया » । 

मन्मथ ॥€7(-४777€/: (90९98. -- 56052 रसना 
रसद निनाद वाद » सों ठान्यों रंभा षंभ समांन जंघ 
सुंदर मनु मान्यों । ;:90;4 गएँ समीप सो अवसि 
नसाई असि » महेस की नाई । 

मन्यु ४78०7 (॥50 9५०). -- '772;57 कामानुज 
आमर्ष रुठ रोष » तम होइ । 

मन्वंतर [मनु-अंतर] (86 48९ ण 4 ४४ (९. 0िप्रा' 
अपक्ृव5 0 4॥04 ० 4,320,000 पए९०7/5; 07, 69 
65 4 उप्रवव5; 00, [6 0प्रा।९९शा। 027 04 
499 ए 97वगाव; 5070777९5 3 १49 ए 87४77 
--07 व्वाएक-नंं5 590 00 ८0द्ग॑ंई ए,000 ध765 
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4,320,000 प्र८87"$ [); 80 8९07, 07 50 4॥/-॥॥ 00 
]ण78 0९०४०१ ० ४7९, -- '797;22 सर्ग बिसर्ग 
स्थान अरु पोषन ऊति » नृपगन तोषन । 97;29 
समीचीन धर्म की प्रबृत्ति सो कहिये » बृत्ति । 

मपि [मापना] छः. ६0 ए685प्रा/2, --00485;:3;4;] मनु 
मेरो गजु जिहबा मेरी काती “» काटठ जम की 
फासी । 

मपित [मापित; मापना] 44]. ॥7९85५/१९१ (95 (९ 
7 वंप्रापशह आंध्ठा78). -- 57266; सुर 
खुति तान बंधान - अति सप्त अतीत अनागत 
आवत । 

मफीटसि [< फीटना?] शं. (0 9७९ 6९४४४०ए९१, ० 
९८९०, -- ॥7695;;;3 कुल जन मधे मिलयो 
सारग पान रे करम करि कलंकु “ री । 
695;;3;2 करम करि कपालु “ री । 
प695;;:4;2 करम करि खारु » री । ॥695;;5;2 
करम करि कछठ॒टी -“ री । 

मफूट [5९९ फूटमफूट] 40]. #॥4:९/९व. -- 
/८366;:48;। कबीर खिंथा जलि कोइला भई 
खापरु फूट « । 

मम [प्त. मेरा] 9707. 779. -- 452; मम 09393;3 « 
जीवंनि प्रांण अधार अबिनासी उरि लाइये । 

ममत [ममत्व, ममता] 7९7९४ 0" २८४०7 07 
०॥८०५९८। -- ]7304;93 रे पिय जहाँ » हे तेरो यह 
ले अब का करिहे मेरौ । 5१53;2 ताही तें यह 
जीव है अहं “ जब होइ । 5५57:48 » गयौ जब 
देह कौ तब ब्यापक भगवान । 5प57;49 छाडि » 
न्यारौ भयौ रज्जु बिषे कत ब्याल । 5५७॥9;॥ यह 
तो - आहि सबहिंन कौं मिथ्या रूप सनेह कौ । 

ममता [मम-ता] ६ [7/9"€४ 07 .रि९८४०॥ 07 
0९7/5075 07 785 ८077९ल९व ज्ञाँं0 0765९ॉ 
बाए02370९; प्रण.व0ए 4९767 -- 84; 
॥९04;8;4;:2 » जालिआ पिंडु वणाहंबै । 
प;34;:3 करहिं जोग जोगी जेहि लागी कोहु मोहु 
> मदु त्यागी । ममता-हन 6९४7०शांश्र._्ठ ४००१ 
बाबटधशा, -- 77;:5:5 कलि मल मथन नाम » 
तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन । 

एममा ॥ह॥&/ “07, -- ॥342:3:3 » मूल गहिआ 
मनु माने मरमी होइ सु मन कउ जाने । 


ममा 65] 


#(342;:32: » मन सिउ काजु है मन साधे सिधि 
होइ । 

*ममा [मामा] शरक्वश7व। पराट९, -- (908;] 
किसकी » चचा को किसका किसका पुंगरा जोई 
यहु संसार बाजार मंट्या है जांणैगा जन कोई । 

ममिता [5९९ ममता] एछ079ए ०८7९7 -- 36; 
0936; मूरिष » जंनम गंवावे भूलि रहे इहि 
बाजी। 0757;3 काहू के संगि मोह न - संगी 
सिरजनहारा । 7942;2 स्वाद सनाह कोट » कौ 
कुबधि कमाण चढ़ाई त्रिश्नां तीर रहै तन भीतरि 
सुबधि हाथि नहीं आई । 

ममुछ [मुमुक्षा]&. 0९७४ 007 72|९४5९., -- ]7;8 
मुक्ति - भगत सह कामी तुम कौं भावे 
अंतरजामी । 

ममौ 7॥6 [९[९/ #व (85 |7 #द॥6) . -- 4042; रंरौ 
करि टोप » करि बगतर ग्यान रतन करि षागरे । 
७27;2 ररौ » दोठ अषिरा पारि उतारौ 
भौसागरा । 

मयँ [5९९ “मय] ४३५४. -- 7;78;2 सोइ » दीन्हि 
रावनहि आनी होइहि जातुधानपति जानी । 

मयंक [मृग-अंक] 6९९७-०४००१९९०: ६96 .0०॥. -- 9; 
79466;2 ब्रह्मां बिष्न अरु सुर » तंहिं किहुं किहुं 
नहीं लावा कलंक । मयंका 5०८9 कहूं करपूर पराग 
कहूं कुमकुम के पंका कहूं फटिक स्थल विमल 
मनहुं अकलंक -“ । ॥5;:23; रिषि पुलस्ति जसु 
बिमल “ तेहि ससि महूँ जनि होहु कलंका । मयंक्‌ 
?0;3 का सरबरि तेहि देडँ - चाँद कलंकी वह 
निकलंकू । 

मयंद [७बएव7१ (4 ॥0762ए, बाते ८णाएग्गांगा 
0 5प्रट्ठाग7७), --75;54 द्वेबिद « नील नल अंगद 
गद बिकटासि दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत 
बलरासि । १6;:75 रघुपति चरन नाइ सिरु चलेठ 
तुरंत अनंत अंगद नील « नल संग सुभट हनुमंत । 

7मय [7?, शव] शांश०, -- #(376:224;। कबीर 
काइआ कजली बनु भइआ मनु कुंचरु » मंतु । 

“मय ५३५३ (8 4९॥०णा ५0 ए३5 4 शाट्वा 
गाबड्डांटंबा बाते कट, गाव 67 
४7१०१ ४१). -- 7;78;3 सोइ - दानव बहुरि 
सँवारा कनक रचित मनिभवन अपारा । 3;36;2 


मया 


सातवँ सम मोहि « जग देखा । मय-तनयाँ 
[-तनया] +. (8प्र&0९/ 0५४५३: |४४॥४०१०व 47. -- 
5;0:4 » कहि नीति बुझावा । मय-तनुजा 
प;78; » मंदोदरि नामा परम सुंदरी नारि 
ललामा | मय-सुत [-सुत] 500 ०76 वाणा 
]४३५ए४: ५वर॒प्रव्वण (प्ा0 ठप छव्गी 0 
ता$त7005). - 74;6; » मायावी तेहि नार्ऊ आवा 
सो प्रभु हमरें गाऊँ । मय-सुता [-सुता]. 
व9प्रट)#0/ 0 ४३ए३: ४०॥१०व47, -- 76:8;:8 तब 
रावन » उठाई । 

मयत्री |मेत्री|। +९॥45/9. -- 73;46;2 श्रद्धा छमा 
“ दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया । ॥4:4:2 
तेहि सन नाथ » कौजे । 7;38;3 सीतलता 
सरलता “ द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री । 

मयन [द्व090०००. -- 72;:40;4 नाथ साथ साँथरी 
सुहाई - सयन सय सम सुखदाई । 

मयनाँ [मना] ॥. (शव (80700 ० ए्वाएा), -- 
प१;:0छ पुनि गहे पद पाथोज » प्रेम परिपूरन 
हियो । मयना 7;324;2 जनक बाम दिसि सोह 
सुनयना हिमगिरि संग बनी जनु « | ॥;98; - 
सत्य सुनहु मम बानी जगदंबा तव सुता भवानी । 
प१;:99;॥ तब » हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पारबती 
पद बंदे । 

मयमंत [मयमत्त] 40, 705%0९४९व, -- 572320;2 
मनु » नाग लौ आवति करे कहति हों लीकौ । 
मयमंतु ४25;: चहु दीसि कोलाहल धुनी जाति 
कलप समान भऐ सुष राति जीव जंतु - सब । 

मयसिज [मनसिज] एद/090०५७. -- 524; देषौ 
प्यारी कुंजविहारी मूरतवंत वसंत मौरी तरुन तरुनता 
तनमें - रस वरसंत । 

मया [माया] 7998: धरटा07; ॥07८; 
८0०7॥45»07. -- 36; 0909;2 दादू उपरि दया » 
करि कब नेंनूं नेंन मिलावे रे । 094;2 दादू 
उपरि दया » करि हूं ताहरौ अपराधी रे । 0776;:4 
मीरां मेरा मिहरि » करि दादू तुम हीं तांई । 
0529;46 मिहरि » करि फिल कीया तौ जीयें जीयें 
करि जीया । ]204;85 डास्थौ पटकि न उपजी » 
जे अस नृप तिन के को दया । ]7234;26 अपनी 
प्रेममई दिढ़ » जननी पर डारी करि दया । ?82:3 


मयारू 


तुम्ह कहँ गुरू “ बहु कीन्हा लीन्ह अदेस आदि 
कहूँ दीन्हा । 7204; अनु हों दोख देहुँ का काहू 
संगी कया » नहिं ताहू । 7540:4 बसिठन्ह पान « 
के पाए लीन्ह पान राजा पहूँ आए | 50/86;8 
मोहि मिहरि » करि बेगि दरस दिषाइये । 

मयारू [प्त. मयार; < माया, रश्ट07] १व५ी. 
८०709855072/९; |084, -- ?24; रोवत बूडि 
उठा सँसारू महादेव तब भएउठ « । 

मयूखन्हि [मयूख] #84970९; 5.9]९000प7., -- 77:23 
बिधु महि पूर - रबि तप जेतनेहि काज । 

मयूर 4|/००८०८८, - #72;:6 मृगज - मराल भवर 
पिक अद्भुत कोटि मदन सिर नावत । ]7250;7 
केई मदमत्त » जु नचें तैसेंहि नें तनक नहिं बचें । 
]१292;3] नूत प्रबाल पुहुप बर गुच्छ मत्त » चंद्रिका 
स्वच्छ । 

मर [मृत] 30. 4९४१, --20; » होना ॥0 9९ १९४०. -- 
?43;:6 » होइ बहा कतहूँ लै जाऊ । 

मरइ [मरना] एं. 0 0; ७९ [0]९0, -- 6; मरई 9; मरउ 
5; मरऊँ 4; मरऊ; भूषो >(0 ॥0ए९€ |7 90ए८/फ, -- 
?732;2 बहुत बरस ते भूषों - भिष्या मागौ 
भौजन करऊ । 

मरकट [मर्कट] 47707]5९ए, -- 3; (4 7707८2फ़र 
५)॥0 06९5 00 569] 4004 707 4 ए255९|] ज्ां0 4 
74770 70प्र: ॥6 ८7707] 5 75 बाते 
[९४ए९ 6 ए2556] ज्रां0 [6 0004 7 (5 
]970), -- 59523;:3 » मूठ न छाडई बंध्यौ स्वाद 
सों जाइ । 

मरकत ४ ०7॥९/४|०१, -- 20; 0750;82 मृदु - मनि 
कोटि नैंक जस दामिनि छाई ।76;:463 नव « 
मनि स्याम कनक मनि गन ब्रज बाला । ]१255;24 
जनु चहूँ दिसि मुक्ता मनि रची मधि गुपाल -» मनि 
खची । 5४3300:3 मानु मत्त » मनि अंगन षेलत 
घंजरीट चटकारे । 

मरका [मर्क; 5९९ मुरका; ॥]5०0 संडे] ४९६ (8 
व९॥ा07, ०6 ०76 60प्र/ 5075 ए #प्राकत्व बाद 
प्र0/ ०0778॥]809). -- ७065;9;;] संडा « 
जाइ पुकारे पडै नही हम ही पचि हारे । मरके 
#८94:4:2; संडे > कहिओ जाइ प्रहलाद बुलाए 
बेगि धाइ । 
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मरगज [प्त. मलना + गींजना] ॥0 #प७ बाते पड) (85 
(॥९ 0 एण 274८४०॥, श्रृंगार; 5९९ 
एकवशाद/एवाव, 0. 37, 0. 9). -- 738क पुहुप सिंगार 
सँवारि जौ जोबन नवल बसंत अरगज जेडँ हिय 
लाइ के - कीन्हें कंत । 

मरगजी 40. (.) , ॥प7]02९0 (85 ८|०॥॥78) . -- 
प्ाट20 एक » सारी तन तें कञ्चुकी न्‍यारी । 2, 
50प7९९2८१ (४5 ]0५९८/$), -- नी87 « बनमाल 
सिथल कटि किह्लिनि अरुन नेंन चारों जाँम जगे । 
प्775 > माल सिथल कटि बँधन चित्रत कज्जल 
पीक दुकूली । ]780;539 उरसि - माल चाल मद 
गज लों मल्हकत । मरगजे ८७५5॥॥९0 (45 
०७८७). -- ताट97 » अभरन बदन काहे कॉौं 
छिपावत छिपायें न छिपत मानों कृष्ण बोली । 

मरघट [मर + घाट] 9]8९९ ०0 ८/९7१४०॥. -- 
॥7654;2:3:2 » लठ सभु लोगु कुटंबु भहओ आगे 
हंसु अकेला । 

मरजाद [मर्यादा], #ा 90प्रावक्षाप 4 ट्रांए25 
वेशीयांग0त00 ०वांग्क्ाप 9९॥णएं०प्रा' बाते 
2प्थाते5 ॥ #07 ९5८९55: 4, ][ (00९४५). - 
प१;00;4 सुंदरता » भवानी जाइ न कोटिल्‍ुँ बदन 
बखानी । ८०४. $90/९, -- 593487;6 मानौ प्रेम 
मुद्र सूर सुष उमडि तजी » | 2, 00प70 (4७9, 
पर548९०); टप्र७//07; ८०॥ए९७॥70॥ (रण 
72//20प57९55). -- 72;228;2 तेऊ आजु राज पदु 
पाई चले धरम » मेटाई । 65;:2 रसिकजन अनुराग 
दि तजी - भाव अगिनत सुकुमदिनी न विकासे 
नासे । ]739;36 जे ऐसे - मैटि मोहन कॉौं 
धावें । १7288;45 ज्यों कलि बिषेै दंत रस स्वाद 
लोपहि भई बेद - । 57726;0 लोक बेद « 
उलँंघिकें गये गगन के थांने हो । 5५७54;] लोक 
बेद डर रह्मौ न कोई कुल » कदे की षोई । 3. 
८07९८ 9९॥४एं०प्रा.; १९८०पर7, -- $7234;3 मनु 
» उलंघि अधिक बल उमगि चली जनु सुंदरताई । 
502969;2 दुष सुष सूर बिचारि एक करि कुल « 
ढही । 503486;4 रही न मन - अधिक सुष 
सहचरि सकति गांठि गहि जोरी । 573888;:2 मनहु 
सूर भए सुभग सरोवर उमडि चले » उदारि । 
50473व;3 सूरदास स्वामी के बिछुरे मिति » टरी । 


मरजासी 


प;84 ते निज निज » तजि भए सकल बस 

काम । मरजादाँ 90प00; 500०, -- 77;23:5 सागर 
निज » रहहीं डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं । 
मरजादा 787/35;7 कुल » षोय के षोजिन्दि पद 
निरबान । 730 » बिन भगति न होई स्वामी 
सेवग मिटि जांहि दोई उठे त्रिलोचन भयौ आनंदू 
परम भागि मिले गोबिंदू । 5५036:3 जे » बेद 
की ते सन्‍्तनि मेटी जैसें गोपी कृष्ण कौं सब तजि 
करि भेटी । 5प937;0 सतगुरु शब्दहुं जे चले तेई 
जन छूटे जग » मैं रहे ते महुकम लूटे । मरजादौ 
574789; ता कारनि दुज बेगि पठायो नेम धरम « 
जात । 

मरजासी [मरना] शं. 0 4०, -- 70; तब तौ 
देष्यौ यो - मैं भी षाय मरुंगौ पासी । 

मरजिआ [मरजिआ] 4 4ए०/ (4]5० मरना + जीना, 
0०06 ७॥0 ९5८३/०९5 शा ॥5 [6). -- ?33क जो 
“ होइ तहँ सो पाव३ वह सीप । मरजिया ?49;6 
जौं सत हिएँ तो नेनन्‍्ह दिया समुँद न डरै पैठि « । 
?275क जस >» समुँद घँसि मारै हाथ आव तब 
सीप ढूँढि लेहि ओहि सरग दुवारी औ चढु सिंघल 
दीप । 7234;3 होहु पतंग अधर गहु दिया लेहु 
समुंद धंसि होइ ०“ । 7293क नेन कौडिया हिय 
समुंद गुरू सो तेहि महँ जोति मन » न होइ परै 
हाथ न आवे मोंति । मरजिया ?40;7 मन भँवरा 
ओहि कँवल बसेरी होइ - न आनहि हेरी । 
?42;:6 जहूँ अस बरै समुँद नग दिया तहँ किमि 
जीव आछे - । ?449क कबिता चेला बिधि गुरु 
सीप सेवाती बुंद तेहि मानुस के आस का जो « 
समुंद । 7642; निसि राजें रानी कँठ लाई पिय « 
नारि ज्यों पाई । मरजीव 4 4ए०/, -- (85302 
ढाढस देषो » को धौ जुडि पैठि पताल । मरजीवा 
, 006 00 7॥6 7907 ० 46९४(॥, -- 0523;0 राव 
रंक सब मरहिंगे जीवै नांहीं कोइ दादू सोई जीवता 
जे » होइ । 0523;4 दादू मेरा वैरी मैं मूवा मुझे 
न मारे कोइ में ही मुझ कौ मारता मैं - होइ । 
85304 ये - अमृत पीवा क्‍या धसि मरसि 
पतार। 2.4 4ांए९४७, --89 लोभ पिज्जर लोभी « 
पदारथ चारि ष॑ षन्दर्सि | (85 4 7९9]0007 007 
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मन). -- 054;:6 सुंनि सरोवर सहज का तहां » मन 
दादू चुणि चुणि लेइगा भीतरि रांम रतन । 

मरण 00९४४. -- 05; जामण-मरण ७0 बाते 
4णंध९. - मरणां 4; मरणा 26; मरणें )[020;0 रे मंन 
» कहा डराई । 0/209;0 इहिं कलि हंम » कौं 
आये । 

मरणीक [प्त. मरणशील] 40. 7070; वैज़ाहहर. - 
5073;:2 है “» आस तजि तनकी रोपि रहै रन 
मांहीं रे । 

मरणु [मरण] १0९४४॥. -- »792;2:; माइआ मोहु 
मनि आगलडा प्राणी जरा «» भउ विसरि गइआ । 

मरणें [मरना] एशं. (0 4९. -- 4; मरणैं 8; मरणै 052 4;46 
दादू » थी तूं मति डरै । 

मरत 72; मरतह ७7369;9;॥ कबीर एक मरते दुइ 
मूए दोइ » चारि । (369;9:2 चारि - छह 
मूए चारि पुरख दुई नारि । मरते »(369;9व;7 
कबीर एक - दुइ मूए दोइ मरतह चारि । मरतहि 
?469;7 मारि चली > मैं हँसा । मरतहीं।<७97:3 
जनमत छोति - छोति । मरतहु (709;0 यामे क्‍या 
मेरा क्या तेरा लाज न “ कहत घर मेरा । मरतां 
8; मरतां-मरतां 0९४४॥ धी९/ (९87, -- (59;] « 
जग मुवा मुवै न जानां कोइ । मरता।7; मरति 
7299:39 देहु बसन बरि गई अस हँसी > हैं सीत 
सलिल मैं धसी । मरतिहुँ?94;7 किंगरी गहे जु 
हुत बैरागी “ बार उहै धुनि लागी । मरती-बार ४ 
6 7707९0/ ०0 व, -- धवं& ७९325;;:2 
अनिक जतन करि काइआ पाली » अगनि संगि 
जाली । ४7326;6;3 हाथि त डोर मुखि खाइओ 
तंबोर ०“ कसि बाधिओ चोर । 6;58;3 सिर लंगूर 
लपेटि पछारा निज तनु प्रगटेसि « । मरती-बेर [० 
7707677 0 66९४४॥ ?7?34:0 जीवत राम न 
सुमरयो काऊ » भयौ है भाऊ । घाली । मरते 
9343;2 जीवते कूं मारण धावे -» कं बेगि 
जिलावै । मरते-बेर 7[0484:5 » बिसूरन लागौ फिरि 
पीछें पछितानां । मरते-मरते 0९४४) 4९० 
4८०४८. -- 7785324 » जग मुआ मरन न जाना 
कोय । 85325 » जग मुआ बहुरि न किया 
बिचार । 


मरतेएेँ 654 


मरतेऊँ [प्र. मारना] ए६. 00 9ए/॥0 (०७४)), -- 76:49;2 
बूढ़ भरसि न त » तोही । 

मरद [मर्द; 7, #वार्व] 4090; 07/.4ए९ ॥९/०0. -- 
098;:0 बाबा » मरदां गोइ । 0798:4 » मरदां 
सालिका सिरि आसिकां सुलितांन । 

मरदन [मर्दन] ,7प०॥ह६; १०7 78. - 
॥7325;;3 चोआ चंदनु » अंगा सो तनु जले 
काठ के संगा । 27326;6:;: चोआ चंदन « 
अंगा सो तनु जलै काठ के संगा । 777350; चोवा 
चंदन » अंगा सो तन जब तव काठ के संगा । 2. 
०प्रशगां0[9; 0९४77०जॉ78. -- ?2328क कौन्ह अरगजा 
»“ औ सखि दीन्ह अन्हान पुनि भे चाँद जो चोदसि 
रूप गएठ छपि भान । 5५482;:2 अघ » बक 
बदन बिदारन बकी बिनासन सब सुषदायक । मरदनु 
१) जं॥8, -- #(62:2;::2 दुरगा कोटि जा के « 
करै ब्रहमा कोटि बेद उचरै । 

मरदां [मर्द; 7, क्ावाव (..) , 797; #प50 470, -- 
75280;6 जेती औरत » सिरजे ऐ सब रूप तुम्हारा 
कबीर पुंगरा अलह रांम का हरि गुर पीर हमारा । 
2, 4 074५९ ॥270, -- 0|78;0 बाबा मरद - गोइ । 
9798:4 मरद » सालिका सिरि आसिकां 
सुलितांन । मरदा (9.) 4 ॥87. -- #₹349;2;5;] 
एते अठरत » साजे ए सभ रूप तुम्हारे । 

मरदिअ [मर्दना] 7, 60 7प्र0; ॥१०॑ध (शा), -- 
?३327क कुसुम फूल जस > निरंग दीखु सब अंग 
चंपावति भे वारने चूँबि केस औ मंग । 

मरदे [मर्दना] ७६. 0 0१९६709. -- 0523;:40 पहली 
तन मन मारिए इनका » मान दादू काढे जंत्र मैं 
पीछें सहजि संमान । मरदें७390:3 काल पुरिस 
का » मान तां मुलना कूं सदा सलाम । मरदे 
/(८59;;::2 काल पुरख का » मानु तिसु मुला 
कठ । 

मरन [मरण] 46४7; 4ज़श९2. -- 5; 79463;4 जुरा 
» तें भए थीर रांम क्रिपा भई कहि कबीर । 
पर957;। हरि के नांइ कबीर ऊजागर जनम » के 
काटें कागर । नित-मरन प्रशशावाधडु १९87 (5 
८07९5४9०7१5६ 0 [06 ए084 ८०7८९ए७ रण 
अब्ाप्रावीं 07/00/4707 |7 (75 [67 ७ए 
774तं782 06 0049 ॥7#77)0प406; 5९९ “ मरना), -- 


मरनी 


654;:27 जांन भगत का » अनजांनें का राज सर 
अपसर समझे नहीं पेट भरन सों काज । मरन-पंख 
ए॥7825, 07 १९७९ ॥0 4०९. -- ?240;4 सिद्ध जाहि 
पै जिय बध जहाँ औरहि - अस कहाँ । 
मरन-जियन 07९ 2११ ॥शाध8., -- ?320; सुनु 
धनि पेम सुरा के पिएँ - डर रहे न हिएँ । 
मरन-पुर ८ ० 0९४४१. -- ?2;3 हों तो अहा 
अमरपुर जहाँ इहाँ - आएएँ कहाँ । मरन-बार ४ 
(6 ॥077९77 ०0 4९४८0, --78792:3 दुषित सुषित 
हो कुटुंब जेमावे “ यकसर दुष पावे । मरन-सीलु 
[मरण-शील] बता, धा०/वा; वजह, -- 7;335:3 « 
जिमि पाव पिऊषा सुरतरु लहै जनम कर भूखा । 

!मरना [मरण] 7८४८४, --न्‍56;30 पंथी ऊभा पंथ 
सिरि बगुचा बंधा पूठि » मुंह आगें षडा जीवन का 
सब झूठि । 

*मरना एशां.0 4ां०, - 40; न > होना 70 ज़हर 
ब९ां। (.९, वजह 70 क्‍#6 प्रणव 270 00977 8 
(6 #वा९ 0 एवांव एव, ण्रंएी "णालं१९5 
एां0 (06 5द्ादांध ४90९; 5९९ मरन), -- 659; 
मरतां मरतां जग मुवा मुवै न जानां कोइ दास 
कबीरा यीौं मुवा ज्यों बहुरि न » होइ । 

मरनि [मरण] 4९४४॥. -- ॥7327;20;;2 अब कैसे 
मरउ » मनु मानिआ मरि मरि जाते जिन रामु न 
जानिआ । मरनि-हार [-हारा; 5. -धार; तर. -वाला] . 
076 ५४|0 5 0जञंध8. -- ?625;:7 जौं जिउ ऊपर 
खरग सँभारा - सो सहसन्हि मारा । 2, 07९ ५० 
0१65९/४८५ |॥5 १९४, -- 7;:275:2 बाल बिलोकि 
बहुत में बाँचा अब यहु -» भा साँचा । 

मरनी [मरण] 4९४४). -- 7259; सुनि जोगी के 
अम्मर करनी नेवरी बिरह बिथा के - । मरनु 28; 
मरने ५7365;22;। कबीर जिसु » ते जगु डरे मेरे 
मनि आनंदु । »7366;29 असे » जो मरै बहुरि न 
मरना होइ । #(368;7;2 » ते किआ डरपना 
जब हाथि सिधउरा लीन । मरनैं (80 [24/ 0) 
0८३४) (5 शा 4 5४४). -- 754:] अब तौ ओसी 
होइ परी मन का भावतु कीन > तैं क्‍या डरपनां 
जब हाथि सिंघोरा लीन | (ह0 िद्वा" 0) ते&्वा) (45 
शगं7 4 5७70). --न्‍54;:2 जिसु » तैं जग डरै सो 
मेरे आनंद कब मारिहों कब भेटहों पूरन परमानंद । 
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मरने 5५06:4 बिरध भयौ सिर कंपन लागौ - कौ 
दिन आयौ रे । 

मरपुरी [मृतक-पुरी; छ. श्मशान] छछक्षांणा- 
8/०५४०, -- 7579;2 तूँ “ न कब॒हूँ देखी हाड॒ जो 
बिथुरें देखि न लेखी । 

मरब [मरना] शं.70 4०, -- ?455;7 तूँ पुनि - होब 
जरि भूई अबहुँ उघेलु कान के रूई । 2;282;4 
भूपति जिअब “ उर आनी सोचिअ सखि लखि 
निज हित हानी । 

मरम [मर्म] 202; . शं8), ०" एपर।९०४0]6 5000 -- 
590344;। उर उर चांपि बांधि भुज बंधन नष 
नाराच - तकि दीजे । 2, ८0९; #९व; ९55९वंववा 
7477९, --न्‍908;3 षांहि हलाल हरांम निबारें 
भिस्ति तिन्‍्हां कूं होई पंच तत का - न जानें 
दोजगि परैगा सोई । 79272;4 को काहू का “ न 
जानें में सरना गति तेरी । ३, ९55शशापव प्रा; 
पध8९ 775९/ए, -- 932; बेद पुरान सुग्रिति 
गुन पढि पढि पढि गुंनि -» न पाया । [#932;0 
कास्यों कहिये सुनि रमां तेरा “ न जांणैं कोइ । 
5४266;3 महा मनोहर नाद सूर थिर चर मोहे मति 
“ न पावत । 57584:4 तुम अथाह अबिगत 
अबिनासी मैं कछु - न पाए । मरम-की-चोट 4 
77079 ५४०४7॥0., -- (754:29 घाइल में गहभरा 
राषा रहै न ओट जतन कियां जीवे नहीं लगी - । 
मरमहि 77ए52/०, -- 059;3] दादू अणवंछित टूका 
षात हैं - लागा मन नांव निरंजन लेत है यूं नृमल 
साधू जंन । मरमां ?7;5 देवी हेति करै सब धर्मा 
जांनें नहीं मुकति कौ « । 

मरमी [मर्मी] 076 ५|० |.8095 76 5९८/९८(, -- 
/॥(342;:3; ममा मूल गहिआ मनु माने » होइ सु 
मन कठ जाने । 65223 विद्या पढि र कहावे ग्यांनीं 
बिनां अविद्या कहे अग्यांनी परम तत का होय न « 
गोरष कहे ते महा अधरमी । 

मरमु [5०९ मरम]. -- 7; मरमू ?729;4 बूझे बिनु को 
जाने » लघु दीरघु मन मिटे न भरमू । 

मरमोधतां [7ए०7/४:989 (#2[07.), . 0. 20: ७5, 
५०/'. उपदेसते, सिखलावते; 6५9॥8:969, उव्ंधा 
7.5: परमोधतां - प्रबोध देना] ए६. 00 ९7६0०॥, -- 


मरायो 


752;। औरां कौं - मुहडै पडिया रेत रासी बिरांनीं 
राषतां षाया घर का षेत । 

मरम्म [5९८ मरम] शाव, ० एप्रौवश'४0]९ 5900 -- ४ 
की चोट लागना[0 96 श्र०प्रधवेव छ्राए08ए, - 
६52;35 जबहीं मारा षेंचि करि तब में पाई जांनि 
लागी चोट -“ की गई कलेजा छांनि । 

मरसि [मरना] शं. 60 4०. -- 8; 7437;:6 सब निसि 
तपि तपि » पियासी । मरसी ?267;5 काह अवनि 
पाएँ अस » । 5978;0 दुहों पवाड सुजस ताहरौ 
के - के मारे । 

मरहट [मरघचट; प॒. श्मशान] (९॥४07॥-£7०0प्र76, -- 
/(24;6::4 » लगि सभु लोगु कुटंबु मिलि हंसु 
इकेला जाइ । ४(374;92;2 ते घर « सारखे 
भूत बसहि तिन माहि । 754;:4 सती सूरतन 
साहि करि तन मन कीया घांन दिया महौला पीव 
कोौं - करे बषांन | 7756;29 कबीर मंदिर आपने 
नित उठि करती आलि > देषें डरपती चौडे दीया 
जालि । 7759;:5 कबीर मरि - गया किनहुं न 
बूझी सार हरि आदर आगैं लिया ज्यों गऊ बच्छ 
की लार । 7८54;6 जिहिं घरि साध न पूजिए हरि 
की सेवा नांहिं ते घर » सारिषे भूत बसें तिन 
मांहिं। मरहठ</367; देहरी लग तेरी सगीरे महेरी 
'फलिसा लगी सगी माइ » लग सबलोक सगौरे हंस 
अकेलौ जाइ । 

मरहि [मरना] शं, 40 96; ७९ [0९0, -- ; मरहिंगे 
0523;0 राव रंक सब - जीवे नांहीं कोइ । मरहि 
0; मरहीं 6;:8;5 सुनि प्रभु बचन लाज हम » । 
मरही 4; मरहु 9; मरहै [//4;0 हंम न मरै » संसारा 
हंमक्‌ मिल्या जीवांवनहारां । 

मराउ [मराना] ए/.॥0 ८8५5९ ॥0 0९ 57'प्रटौए, -- 
(9440;2 महावत तोकूं मारूं साटी इसहि » मारूं 
काटी । मराएँ॥0 ८85९ 00 ७९ [त९०., -- 74:22;4 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ आवइ बनिहि सो 
मोहि - । मराएन्हि 7;:79;4 पंच कहें सिर्व सती 
बिबाही पुनि अवडेरि -» ताही । 

मरायल [मारना + आयल] 44. ७९४४९॥, -- 7'6:97;3 
सठहु सदा तुम्ह मोर - । 

मरायो [मराना] ए४. , 40 ८8५5९ ॥0 06 5।7प्रट९, -- 
?7?26;5 बाभन बोलै बैलु परायो मोहि जिनि काहू 


मराल 


हाथ > । 2,00 ८305९ ॥0 06 [त]९6 - ४.६. ?२5;5 
सो रघुनाथ - बाना बांभन जीयो सुद्र गयो प्रानां । 
मराल 35५४७९८९५ ० 80056; [6 इक, -- 45; 
653;2 गंध अंध आवत अलि घेरे गुंजत मंजु » । 
644;3 गदाधर प्रभु जुवबती जन मन मानसर » है 
हरि तें हरिनाम वडेरौ ताकौं मूढ करत कत झेरौ । 
638;3 एक » पीष्ठ आरोहन भए विधि परम 
प्रसंस | (०१2;8 केवल सर तजि चल्ये हैं कहाँ को 
ज्रेता जुग के « । 7727;2 अतिछबि पावत गावत 
दोठउ चलत चाल »“ । ]703;8। हंस तुरंगम हंस 
रबि हंस - सु छंद । ?466;:6 औ ससि बदन रंग 
सब मोहा चाल « चलत गति सोहा । 50307;2 
जनु » प्रवाल छोना किकिनी कलराव नाभि हृद 
रोमावली अति चले सैन सुभाव । 5५998;2 
सुरभि रेनु पराग रंजित मुरलि धुनि अलि गुंज 
निरषि सुभग सरोज मुदित » सम सिसु पुंज | ॥॥९ 
#क्ककाउव जां7व (“विश्व 007 5जशा बाते 
ह/4८८पि शरा0एशआलशा बाते 067९076 ९णं0प्र5 
० रिद्रताव्रा5 ्रात्शांट्वांपह 8भा), -- 57385;2 
गज गति मंद » बिरोधी रुचि रिपु हेम सदातु जंघ 
कदलि कटि सिंघ बिरोधी न्‍याइ निरषि अकुलातु । 
प्र्शा।व 9745 (/ज्रांता बा [ता0जा 0 वबंगोताहु 
7॥6 9प्रा/९ ए्९/5 046 ४द्र/45470ए73, |8॥ 
0॥6 सागर एव 70प्रता्ां5, []९56 एव९/६ 
47९ 59096 ८0656 ९व 707 57९75 (॥4 
प्रंंटोत6 80ज7 707 6 006$ ०0 पांग्राप, ॥0026 
पशा। 35502ांवर00 श्ां0 [(7$9'5 (९९८४), -- 
5४487;2 मधुप » जु पद पंकज के गति बिलास 
जल मीन । 57507;2 गति » बंधूक अधर छबि 
अहि अनूप कवरी । मरालन्हि (9].). -- 7;22;2 ए 
दोऊ दसरथ के ढोटा बाल » के कल जोटा । 
मराला 7:37;:4 सुकृत पुंज मंजुल अलि माला ग्यान 
बिराग बिचार » । प:3;। मज्जन फल पेखिअ 
ततकाला काक होहिं पिक बकठ » । 2;72:2 मैं 
सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला मंदरु मेरु कि लेहि - । 
मराली £ ([0.) 4 0009]6 5५७४॥, -- 2;246;3 परीं 
बधिक बस मनहूँ - काह कीन्ह करतार कुचालीं । 
मराली 72;20;2 फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली 
बकिहि सराहइ मानि » । १2;297;4 बिमल बिबेक 
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मसरु 


धरम नय साली भरत भारती मंजु « । ॥2;63:3 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली जिअइ कि लवन 
पयोधि » । 

मरावों [मराना] ४४, (0 ८४४5९ 00 0९ |0||९०., -- 
?489क का तोहि जीव -» सकति आन के दोस । 

मरि [मरना] शं.0 9९; ७९ ।6]९०, -- 203; - जाना 
70 त59]07207 (॥7 6 ए९/ए 5870९ 0007 ५।९/९ 
॥ 0४874९०). -- 73;3 जेहि उपना सो औटि « 
गएऊ जरम निनार न कब॒हूँ भएऊ । मरिअ 4; मरिएँ 
?255;:4 ओहटें होइ « हि झूरी यह सूठि मरौं जो 
निअरें दूरी । मरिए 8; मरिगा 78766:5 » सो तो मरि 
गया बांचे बाचनहार । मरिगे।_8754; » ब्रह्मा 
काशी के बासी । [78754;2 मथुरा » कृष्ण 
गुवारा । 

मरिच [मिर्च] 9०07० -- )793;468 » लता पाँ परि 
कहति भली करी बलि जाँउ । 

मरिजैबे [मरना] एं.॥0 4९; 0९ |त॥९6., -- [78755;7 
ई न जान अपनौ » । मरिबा 3; मरिबे 4; मरिबो 5; 
मरिबौ 6; मरियत 6; मरिये 27; मरियौ 3; 

मरिवा [मरण] १९४४). -- 057;:20 जब जीवनि मूरी 
पाईए तब » कौंन विसाहि । 

मरिहऊँ [मरना] शं. 0 कं; ७९ |त९०. -- 7;36;2 
देहरँ श्राप कि “» जाई जगत मोरि उपहास कराई । 
मरिहहिं 6:99 तब रावनहि हृदय महूँ - रामु 
सुजान। मरिहि 6;85;। नाथ करइ रावन एक जागा 
सिद्ध भा नहिं -“ अभागा । मरिहैं 8; मरिहै 4; मरिहो 
8976;:0 » रे तन क्या लै करि हो प्राण छूटे 
बाहर ले धरिहो । मरिहों 4; मरिहौ 5; मरी 9; मरीओऔ 
/॥९368;72;। कबीर रस को गांडो चूसीओ गुन 
कउ » रोइ । 

मरीजै . 6० व59०[077297., -- 07425;:2 षाइ हलाहल 
भरम - । 2.00 4९. -- ?253;7 एहि रे दगध हुँत 
उतिम » दगध न सहिअ जीउ बरु दीजे । 

7मरु [मरना] ., 4 ९5९४४. -- 72;250;:4 हमहि अगम 
अति दरसु तुम्हारा जस » धरनि देवधुनि धारा । 
मरु-मारव 2, 0९ 7९207 ० ४४प्०, -- 7;:6;4 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा » महिदेव गवासा । 

“सरु [मरना] शं. ॥0 60०९. -- 2403;:। लखिमिनि लागि 
बुझावे जीऊ ना » भगिनि जिओ तोर पीऊ । 


मरुत 


6:33;2 » गर काटि निलज कुलघाती बल 
बिलोकि बिहरति नहिं छाती । 

मरुत शां॥0; थां/. -- ; 788;397 श्वसन सदागति 
“ हरि मारुत जगत परान । ॥5;25 हरि प्रेरित तेहि 
अवसर चले - उनचास । मरुत-सुत [मरुत्सुत] 500 
एी शक्रापाव: ५व्राप्रा 9 तव्ाप्राशव्ा, -- 7.6:76;:3 
कोपि - अंगद धाए हति त्रिसूल उर धरनि गिराए । 

मरुबा [मरुआ] 86 ४४/पद 09८7४, -- 68730;4 
दवना » चंपा फूला । 

मरुभूमि 4 4९5९४, -- 72;223;4 अस अनंदु 
अचिरिजु प्रति ग्रामा जनु - कलपतरु जामा । 

मरूं [मरना] शं.६० १०; ७९ [6]०४, -- 5; मरूंगा 
(9425;:0 आंऊगा न जांऊंगा » न जीऊंगा गुर के 
सबदे मा रंमि रंमि रहूंगा । मरें 7523;7 तुरुक न 
मुँह फेरहिं गढ लागें एक » दोसर होइ आगें । मरे 
28; मरेगा 970;3 लोका भरम धरेगा मेरा करम 
कटेगा साषित भूसि » सेवग भक्ति करेगा । मरैं 30; 
मरैंगे 3; मरैंहि 350; मरैली ।१)०97;0 त्रिगुण जाइ 
निरंजन लागी मारी हूं न « । ॥7797;3 पांचूं मृथ 
पचीसूं प्रिगी सूंघत देषि « । मरों।78/62;4 आवों 
न जावों » नहिं जीवों साहेब मेट लगारी । मरो 
8976;0 जैसे स्वान कांच मंदिर में भमित भूंकि 
रा] 

मरोडे [मरोडना] ए5. 0 शापंधरष्र ((6 8705) . -- 
0530;8 दादू पुरिष पुरातन छाडि करि चली आंन 
के साथ सो भी संग थें बीछुड्या षडी « हाथ । 
मरोरई ॥0 ०४५७९ 45$0/९५५, -- 57052;2 इस पंजर 
माह पेठि बिरह - जैसें बस्तर धोबी ऐंठि नीर 
निचोरई । मरोरत 0 ७४08 (66 87005). -- 
?3क काहूँ छुऔ न पारे गए » हाथ । मरोरा 
?395;7 करहु सरग चढ़ि हाथ » । 7593;:7 जोबन 
भंवर फूल तन तोरा बिरिध पोंछ जस हाथ - । 
मरोरि, [0 ७४४08. -- ?4;3 हाथ » धुनै सिर 
माँखी पे तोहि हिएँ न उचघरी आँखी । 2.(0 ८4५5९ 
4507८५5., -- 59982; जब हों देषों उडत गुलाल 
हिं केसरे की झकझोरि तबहिं सु मेरे आगि लगत 
है हियरे मैं उठत «» । मरोरिया 0 (५४&. -- 
ह8964;3 त्रिभुवन नाथ जो माँजन लागे स्याम « 
दीन्हा । 
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मर्दन 


मरोरी व. 60 ८४५५९ 4567255 (प्र4व्जांटफ: 0 5वप्राफा 
8५४४५). -- 592549;3 नष सिष लों चित चोर 
सकल अंग चीन्हे पर कत करत « । 2,40 शांइ; 
७९४०, -- 76;:98;:5 कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी 
महि पटकत भजे भुजा » । मरोरे॥0७४5७. -- 
5856 बाँह - जात हो सोवत लिये जगाय । 
मूंछ- (0 58009 जी, -- 5757;5 सुन्दर गर्ब कहा 
करे कहा » मूंछ । 

मरौं [मरना] शं, (0 १९०; ७९ [0]९0. -- 40; मरौ 24; 
मरौगे 7?8;3 अबही कहत हो आछे आछे तुंमही 
लाज » पाछे । 

मर्कट 47707(९ए., -- 370 7. 

मर्कटी ६. ४ $[/467, -- ]85:365 लूता सूत्रा « 
उर्ननाभि पुनि होइ । 

मर्कत ४0 ०४९/४।१. -- प28:5 लाल » मनि 
छबीलौ तु जु कंचन गात । 26;6 तुम जु 
कंचनतनी लाल - मनी उभे कलहंस हरिबंश बलि 
दासु री । प7;2 बीच नैंदलाल ब्रजबाल चंपक 
बरन ज्यों ब घन तडित बिच कनक > मनी । 

मर्जादा [मर्यादा; 5०९ मरजाद]ऊ. ॥॥7 १९९८००७प्रा, -- 
०2;3 पीवत अधर करति रति कुंजित गति विपरीति 
ठई वार वार मुंह लावत इहि सब » वितई । 

“मर्द [मर्द; 0, #/वं] 4 747; 074५९ ॥९/0., -- 
50095;3 पिसुन सब पेलि झडझेलि सनमुष लडे 
» कौ मारि करि गर्द मेले । 

“मर्द [मर्दन] #प७७ाएह्र (ए[ ७0०प्रौ(275): 4 
८४०५०, -- 7457: चहूँ खंड के राजा आवहिं होइ 
अस >» जोहारि न पावहि । 

मर्दइ [मर्दना] ए॥, ॥0 ठ'पर5॥; 4९४70ए9. -- 75;9;3 
रहे महाभट ताके संगा गहि गहि कपि » निज 
अंगा। मर्दत 5950;4 » » है है पीठी ते बात 
गोरष प्रतषि दीठी । 

मर्दन .7प0७78. - प्रार56 कस्तूरी के - अह्ज में 
कियें मुरली धरें पीतम्बर औढें कहति राधे हों हीं 
स्याँम । 2, तपरञांधट्; १९४४०जंधह, -- 7269;8] 
यह जो चरित मोहनलाल कौ बन भोजन » ब्याल 
कौ । ]३३75:25 मो सन कौं जु महा अभिमान » 
होत जानि मनि जान । 6;3;2 जय दूषनारि 
खरारि » निसाचर धारि । [7;:9;4 अमित अरि » 


मर्दहि 658 


सक्र कोटि सत सरिस बिलासा नभ सत कोटि 
अमित अवकासा । 

मर्दहिं [मर्दना] 0 ठप; १९४४0फ. - 6; 
6:42; राम प्रताप प्रबल कपिजूथा » निसिचर 
सुभट बरूथा । मर्दहु 6:79;6 कहइ दसानन सुनहु 
सुभट्टा “ भालु कपिन्ह के ठट्टा । मर्दा6;:67;2 
कोटिन्ह गहि सरीर सन » कोटिन्ह मीजि मिलव 
महि गर्दा । मर्दि 76:8;:2 एक एक सन भिरहिं 
पचारहिं एकन्ह एक » महि पारहिं । मर्देसि [5;8 
कछु मारेसि कछु “ कछु मिलएसि धरि धूरि । मर्द 
]6;44;4 गर्जि परे रिपु कटक मझारी लागे » भुज 
बल भारी । 

मर्म [5९९ मरम] ८07९; ॥6९87/॥; ९55९४ ० प्रा; 
प्राॉधा॥6 एएड९/ए, -- 32; द895;:2 वाही भूल 
में सब जग भूला भूल का » न पाया । मर्महि 
78909;] दसरथ सुत तिहुँ लोकहि जाना राम राम 
का » आना । 

मर्मी 076 ५०0 095 706 5९८/९(, -- 73;26;2 
सस्त्री “ प्रभु सठ धनी बैद बंदि कबि भानस गुनी। 
प7;20;7 » सज्जन सुमति कुदारी ग्यान बिराग 
नयन उरगारी । 

मर्त्य 44]. ॥00४8). -- ]776;223 मानुष » मनुष्य 
पुनि मानव मनुज पुमान । मर्त्य-लोक ४०79 ० 
(6 77095: (06 ९४7४, -- ।7266;:33 जौ कहौ 
सत्य लोक क्‍यों तज्यौ - काहे तें भज्यौ । 

मर्‌यो [मरना] श॑.॥0 4९; 0९ ।0]]20., -- ?734;25 
छाड्यौ दूरि पाछिलौ गाऊ पीपा » दूसरै ठाऊ । 
]3;20:छ2;4 देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपु 
दल लरि - । मस्यौ7?734;26 निहचे » कह्यौँ सब 
काउ भयौ अचंभौ सगरे गाउं । ]725;23 ज्यों 
ब्रह्म जीवत ही -» ऐसौ हों हूँ बिधना करो । 

मल 707. -- 9; » समाना 40 ७९ 5(2760., -- 
८54;34 भगत हजारी कापडा तामें « न समाइ 


साकत काली कामरी भावे तहां बिछाइ । मल-धारी 


40]. 70ए, -- 79257;2 भूले रें मनुषा “ काम 
क्रोध तजि जपिलै मुरारी । मल-मई [-मय] 99. (.) 
॥]779. -- 0739;22 लोक सृष्टि सिरजत यह माया 
तुम तें दूरि - काया । मल-मुत्र [-मूत्र] 
ल्जलाशाशाः वे प्रा6, -- ३०४११ ऐक बुंद ऐके 


मलय 


» ऐक बांब ऐक गूदा ऐक जोति तें सब उतपंना 
कौंण वारंण कौंण सूदा । मल-मूत्र |90;0 में 
को माधौ » धारी मैं कहा जांनौं सेवा तुम्हारी । 
मल-मूत्रा [8/75;:2 एके त्वचा हाड “एक रुधिर 
एक गूदा । मल-षानि [-खान] 4 ॥770  शं|९ 
[]0. -- 5५77;2 जहां न काहु कौ गम दुसह दारुण 
तम सकल बुधि बिषम षल » । 

मलता १9, ए्रणण (85 4 ८00); १९९व, -- 
/॥९58;3;;2 मैला - इहु संसारु इकु हरि निरमलु 
जा का अंतु न पारु । 

मलनां [मलिनता] ॥॥0. -- ७7656;8; कांइआ 
मांजसि कउन गुनां जठ घट भीतरि है « । 
79338;0 काया मंजिसि कॉन गुंनां जे घट भीतरि 
हैं -। 

मलना ए/.॥0 श्राप (0808 9705). -- ?578;6 
जबहिं हँकारहि है उठि चलना सो कत करों होइ 
कर « । 

मलमल [(.॥708॥7. -- 5५57;8 सुन्दर जाके 
बाफता षासा » ढेर । 

मलय [6 रवाांवशव, ० इद्यावेब [7९९ (5प्रट॥ [7९९5 
१7९ 5प7705९4 0 809 7 40प्रातेव्वा0९ 07 (6 
5]09०5 ०076 ॥४३|ए४ 70प्रावक्वं00, ॥ (९ 
50प्रा॥-भ्९८४270 0॥45); ५७7९ 58744 | (870 ॥5 
£8६797८९). -- 625;2 भई प्रगट अलप रोमावलि 
मौर स्वासा सौरभ - झकोर कल फल उरोज सुंदर 
सुठान मधुर मधुर वोलै कोकिला गांन । प्र2;3 
बंशीबट निकट जहाँ परम रवन भूमि तहाँ सकल 
सुषद - बहे बायु मंदिनी । 7754;2 संत न छांडे 
संतई जौ कोटिक मिलहिं असंत » भुयंगम बेढिओऔ 
तऊ सीतलता न तजंत । ]२49;79 पीछे - पवन 
जब बहे तब पिय उर घुरि सोयौ चहे । 593807;॥ 
मृग मद -» कपूर कुमकुमा ए सब संतत चेरे । 
50385; प्रिग मद » कुमकुमा के जल सीचति 
आनि अली । 5४3878;3 बिपुल बाहु क्रीडत 
परिरंभन मनौ » द्रुम नाग । 594735;3 प्रिगमद » 
परसि तन कंपति जनु बिष बिषम पिये । 7;0क 
दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ >» प्रसंग । 
प्‌7;37:4 काटइ परसु » सुनु भाई निज गुन देह 
सुगंध बसाई । (4 5277० वबप९१ जा 
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54744]: (909), -- 572522;2 इंद्रनील मनि लसित 
“ यह कनक लता सी गोरी । मलय-गिरि ६॥९ 
]४३]४५० 70प7व75, -- 7335;3 कुसुम हार औ 
परिमल बासु » छिरिका कबिलासू । ?5;2 » के 
पीठि सँवारी बेनी नाग चढ़ा जनु कारी । 
मलय-समीर 3 5०, #ब&//क77 जरा ०णागराह 
707 776 ७५३ 70प्र7क्षं5, -- '४ 65;232 
कोमल - छबिन की महा भीर जहँ । ]7326;40 
कोमल उज्जल बालुका जहाँ » धीर नित तहाँ । 

7मलय-ज बठ., <णगांगहु #07 706 ॥४३|४ए० 
हर0प्रााधां5 (85 4 50णी,, 7'887907॥ 07'९९2९), -- 
प्र27;:3 मृगमद » कुंकुम अबीर । पछ37;6 « गरल 
हुतासन मारुत साषामृग रिपु चीर । 780;285 
गंधसार श्रीखंड हरि « भद्र पटीर । 

“मलयज [[्त, चंदन] 58008/., -- 59307;3 मनि कंठ 
मुकत माल » अंग उर बन माल । 

मलया [६४९९ मलय] ४३|४५9४ 70प्रा॥क्ष5, -- 
मलया-गिर [-गिरि] (९7०एणांह्र2 ०7) ॥06 ]४०४ए० 
770पर745: +06 58004] (7९९, -- 78548 कहबे 
को चंदन भया “ ना होए » के बास में बृक्ष रह 
सब गोए । 78549 » के बास में बेधा ढाक 
पलास । 78572 हीरा की ओवरि नहीाँ » नहिं 
पांत । (5 4 5एछ700] 0 507९०7॥॥९ प्रश५५९). -- 
78923;2 रेंड रूष भये - चहूं दिस फूटी बासा । 
मलया-गिरि 7249;। कोइ कमोद परसहि कर पाया 
कोइ » छिरकहिं काया । ?442क पुहुप बास « 
जीतेडँ परिमल अंग बसाइ तूँ नागिन मोरि आसा 
लुबुधी मरसि कि हिरकों जाइ । ?468;4 ओहि छुड 
पवन बिरिखि जेहि लागा सोइ » भएउ सभागा । 
?289;2 हीरा ईँंटि कपूर गिलावा » चंदन सब 
लावा । मलयानिल [-अनिल] ३ 97222 #7077 06 
०8५० 70प्रकव॥5, -- 024;4 सहज सुवास 
स्वास » लागत सबनि सुहायो श्रीराधा माधवी 
गदाधर प्रभु परसत सुष पायो । 

मलये [मिलना; 5९९ (२05८॥४5श॥:997, 9. 228, 0. 
0] शं. 00 77०९(. -- प्राट27 स्यॉमाँ कुअजबिहारी 
प्रीति बर “ बे ह । 

मलहि [मल] 906, - 77;49;3 छूटइ मल कि » के 
धोएँ घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ । मला 


मलिआगरु 


७29;। राम नाम डूंगर सी सिला धुबिया धोवे 
अंतरि » । 

मलाकर [मल-आकर] 006 ५४|॥0 5 8 7776 ० 
»85, --6;:7 निसिचर अधम » ताहि दीन्ह निज 
धाम । 

मलान [सम्लान] 4. 540, -- 2;:53 आइ पाय पुनि 
देखिहरँ मनु जनि करसि « । मलाना 72;54:2 
कौसल्याँ नृपु दीख - । 

मलायतन [मल-आयतन] 40046 रण 
वेशी।शाशा, -6:27ख यह कलिकाल » मन 
करि देखु बिचार । 

मलायन [मल-अयन] #०786 $ &7#पि|॥९५5$, -- 
प7;39;3 काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी 
कुटिल » । 

मलार खवांक्ाव/-वढव 0"7वध्षा। 5प्राहु तैप्रं॥8 (6 
7ाए9-5९३५०॥, -- 54;:4 नव मुरली जु « नई 
गति श्रवन सुनत आये घन घोरी । प्लाट89 गावत 
जम्यों राग “ किसौर किसोरनि । 7528:3 पुनि 
हिंडोल राग तिनन्‍्ह गाए चौथें मेघ « सोहाए । 
मलारहिं 5५975;0 देषो भाई आज भलौ दिन 
लागत बरिषा रितु कौ आगम आयो बेठि - रागत। 

*मलि [मल]॥70, -- »7525;;; अंतरु « 
निरमलु नही कीना बाहरि भेख उदासी । 

*मलि [मलना; 5९९ दलमलहिं>दलिमलि] ४४. (० 
4९६४४०9. -- ै॥8974;;9;3 दलि » दैतहु गुरमुखि 
गिआनु बेणी जाचे तेरा नामु । मलि-मलि0 7ए४; 
शापं॥४ (06 8705), -- 7528क सुनि सुनि सीस 
धुनहिं सब कर - पछिताहि । > धोना॥० ट€्ग्वा 
7070प2॥[9, -- 5752;। बिधबिधि बसन अंग अंग 
के मरदन “ बसतर धोए । <नहाना0 ॥8ए९ 
28004 ७207; ए4३5७। गाव 5.प्र० 07९5९ ८९०7, -- 
752;7 जिंहि सरि घडा न बूडता अब मैंगल « 
नहाइ । 7759;33 मन उलटी दरिया मिला लागा « 
नहान । 

मलिआ [मलना] 7.०0 (78770|९, -- 
/)९१65;0;09 काजी मुलां करहि सलामु इनि हिंदू 
मेरा » मानु । 

मलिआगरु [४०८ मलया>मलया-गिर] (87०8 ०७) 
7॥6 ६३० 70प्रावराक्षा5: [6 5३॥0 4] 0९९, -- 


मलिक 660 


/॥(373;:74;2 » भुयंगम बेढिओ त सीतलता न 
तजंत । 

मलिक [&. शा? ]व78; 7745९7", -- ?22;2 यूसुफ 
» पंडित औ ग्यानी पहिलै भेद बात उनन्‍्ह जानी । 
7?529:5 » जहाँगिर कनठउज राजा ओहि क बान 
पातरि कहूँ बाजा । 

मलिछ [म्लेच्छ] 4 08087, -- 7202;] अरे « 
बिसवासी देवा कत में आइ कीन्हि तोरि सेवा । 

मलिता [मलता] 40, प्रणाप (45 4 ८0०४); 
4९॥]९१, -- )792;0 मैला “ सब संसार हरि 
त्रिमल जाकौ अंत न पार । 

मलिन बी. 4, वां॥॥ए9; 4९९१, -- 52; 5753;9 
सुन्दर - शरीर यह ताहू मैं बहु ब्याधि । 
57524;27 सुन्दर » शरीर संग आतम शुद्ध प्रकाश । 
2, जांटत्टव (ह4प7/९), -- 7;7:2 मिट॒ह न « सुभाठ 
अभंगू । 3. 8777 (8०९), -- 574736; गोपी गाइ 
ग्वाल गोसुत सब » बदन कृस गात । 4, ठैए। 
(४70). -- 7;:09;2 तदपि - मन बोधु न आवा। 
प१;28;6 रीझत राम सनेह निसोतें को जग मंद « 
मिति मोतें । 5. 50०११ (00०९५), -- ॥2;63 « 
बसन बिबरन बिकल कृस सरीर दुख भार । 

मलिनता ७; णांट८९१४९५५, -- 527;3 रचि रचि 
कहिये वातें पचास मन की » कौ कहु न नास । 

मलिनि [मालिन][. 4 शण्षा 9०/१९४९७, -- 
68963;:2 फुल भल फुलल - भल गांथल । 

मलियागर [४९०९ मलया>मलया-गिर] (87०णांधह्रु ००) 
7॥6 ॥४०|३५४ 70प्रावराक्षा5: (06 5॥0 4] (7'९९, -- 
039;2 » बेधियौ भुवंगा बिष अंमृत दोऊ एके 
संगा। मलियागिर (8९ #4&/व7०९ ०06 इ्ावेत! 
(76९5 |7 (656 |[]5 5 ८07704780 40 [6 ४|- 
7०ए११ांए? 5९।), -- 0755;:2 > मरंम मिलि 
पाया । 

मलीजा [मलना] ए.. (0 #प०; 880४४, -- 739;3 
कया मलेै तेहि भसम »“ चलि दस कोस ओस निति 
भीजा । 

मलीन [मलिन] वी. १०॥]९१, -- 5; ]057९।९55; 
जा0प्रा ॥8॥/ (45 6 77007 वंपातंगह [॥९ 
१४9५). -- 7;237 जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन 
“। मलीना 8; मलीनी (.). -- 4; मलीने 2 0 7. 


मव 


मलेछ [म्लेछ] , 4 |0 (९7507. -- /१858;2;;3 
ब्रहमन वैस सूद अरु ख्यत्री डोम चंडार « मन 
सोइ | 77920;2 सुद्र “ बसै घट माही आतमरांम 
सु चीन्हां नांही । 7४3;6 कहे भाट असी क्‍यों 
कीजै जूठनि जगनाथ कूं दीजे जो - मांथें परि राषे 
मलीन कौं जगनाथ ही नांषै । 5५59;60 सुन्दर उहै 
> है वहै बडों चण्डाल । 2.8 $4५4286., -- 
]3;29;:4 अधम निसाचर लीन्हें जाई जिमि « बस 
कपिला गाई । 

“मलै [5९९ मलय] ॥#6 शरावाधिप्रव, 0" 58704 7९९ 
(१7० 05 5५८९६ 0/९९2९). -- ?7; नाभी कुंडर 
> समीरू समुँद भँवर जस भँवे गँभीरू । ?59;3 
कबहुँ न अस जुड़ान सरीरू परा अगिनि महँ - 
समीरू । ?27;4 » समीर सोहाई छाहाँ जेठ जाड॒ 
लागै तेहि माहाँ | 7337;:6 » समीर बास सुख 
बासी बेइलि फूल सेज सुख डासी । 765;3 « 
समीर बास तन आई भा सीतल गै तपनि बुझाई । 
मलै-गिरि [मलय-गिरि] 86 ॥७]4ए4 70प्रावथा5 
(ज्रा९र९ (९ क्रवांवशव 07 547049| (7९९5 7९ 
मर्स 705९0 60 8709 ॥7 40प्र7087८९). -- ] | 7, 

[मलना] ७४. 40 ॥प0; 4707/7, -- ?39;3 कया 
> तेहि भसम मलीजा । 

मलल ५४/८४९/. -- 57454;। धनुष तोरि गज 
मारि » मथि कियौ निडरु जदुबंस । मल्ल-जुडद्ध 
[-युद्ध| ४7९5९ 2079९०7॥707. -- १27:5 
कब॒हूँ > मिलि खेलत मद गज ज्यों ठेलत पग 
पेलत । १6;94छ द्वौ भिरे अतिबल » बिरुद्ध एकु 
एकहि हने । 

मल्लिका [. |87776. --40;:2 रजनी रुचिर « 
मुकलित त्रिबिधि पवन । ॥45:7 गहबर तरु 
तमाल इक जहाँ प्रफुलित बल्लि - तहाँ । 
0794:49] सुमना जाती » उत्तम गंधा तासु । 

मल्हकत [मलकना] शं, ॥0 #7प्रां, -- '780;539 
उरसि मरगजी माल चाल मद गज लौं « । 
मल्हकनि |१77;:475 मोहन पिय की » ढलकनि 
मोर मुकट की । 

मव [?; ७५. ५४०/, सब] 40]. ३|| (09). -- ता८87 सब 
सषी सुघराई गावत बीना बजावत » सुष साज्ीत 
पगे । 


मवन 66] 


मवन [मोन] आं।९४००, -- 839;5 चलहि न चपल 
बालमृग नेनी तजि ब - । 

मवास [४९९८ ११०5८४४९ं॥:997, 0. 209, 0, 7] 
7226; 5४7९॥०४, -- प्राट8 प्यारी जू निपट निकट « 
भई पैंड दू पर । 

मषण [मक्खन] 9प्रा।6/ (85 0पर/6७ 7 77]| 6८, 
505 574॥77॥ [77"25९॥॥ |7 8|| 9५5). -- 058;4 
दादू जीए तेल तिलनि मैं जीए गंध फुलनि जीए » 
घीर में ईए रबु रहनि # । 

मषतूल [मखतूल] ७८ आं।(, -- 43;] तुम्ह 
गुलाल चत्रभुज में बपुरों जस कीरा । 

मषतूली99, (/.) ॥9१९ ्ण७]4८६ ज्ञा.. - मार2 
जोबन रह्ढड रैंगीली सोनें से गात ढरारे नेंन कण्ठ 
पौति - । 

मषा [मख] 4 ५९०४८ 58८४॥०९., -- 7३32;4 सतजुग 
सत त्रेता » द्वापर पूजा आचार तीन्यूँ जुगनि तीन्यूं 
दिढी कलि केवल नाम अधार । 

मधषि [मसि][. ४700]40 -- 820;5 अधर बिंब 
घषंडित - मंडित गंड चलति अरुझाती । प्70;3 
आलस बलित अरुन धूसर » प्रगट करत दृग 
चोरी | प8;2 आलसजुत इतरात रैंगमगे भये निसि 
जागर “ न मलिन री । 5833;:4 दसन बसन षंडित 
“ मंडित गंड तिलक कछु थोर । 

मष्ट (. 5]2९7०८., -- » करना 40 ७6 $९॥60, -- 
प१:278;:2 बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं - करहु 
अनुचित भल नाहीं । 5;37;4 ते सब हँसे « करि 
रहहू । मष्टि; » रहना 0 0९ आशा, --7659;7 « 
रहोंगी जो फुनि आवत गृहि पगु धारत गहि बाँधोंगी 
स्याम । 

मसक [मश; मशक; मच्छर; मच्छड] 47080पां/0. -- 
57526:5 फिरत रहै जो - लौं काटन लागै कोइ । 
प2:232;:2 » फूँक मकु मेरु उड़ाई । प4:7;4 « 
दंस बीते हिम त्रासा | (2/8580:994, [0. 450, ह, 
] वपरण९5 670956:978, 9. 494, ॥.: “शा 
#्ा6/९॥८९ 60 5 8/02प्रौक्' 7855422, ॥7 5 
९एगंग९व 0ए छा, 8 ८27, 4577 ए0प्रौते 5९९४१, 
96८प्५७ 04/ 5 6 27/779| 7९0#0760 7 706 
578 रिव्रा4779, ॥ 000 ८85९5 (6 0८ 
[95 70 50070" 580९ #व750774707 ए॥/॥ 


मसकीन 


॥6 [08205 थ। 400प्रा 0 07 व सब्राप्राक्षा 5 
5प्र78९९पशाए 4८075 ॥/९ (९5८४०९वं 88 
7श९ा०7ा९व 0ए | 0 शां5 7 प्राव। 5090९. ९ 
7799 06 5प्र]705९0 0 ॥9ए6 7९5प्रा॥९१ [ 85 
5007 85 | |90 [955९0 ॥॥6 2५०7५...” ) , -- 
]5:4;। » समान रूप कपि धरी लंकहि चलेउ 
सुमिरि नरहरी । 6;8: »“ कहूँ खगपति हित 
करहीं । १7;30:5 बहु बासना » हिम रासिहि । 
7;:9;3 तुम्हहि आदि खग >» प्रजंता । 

मसकति [मशक़क़त; /. 843५44५(0)] [. ।400प7; 
00], --]7;7; ज्यूं भाडैती भाडिस रीति » करे 
और नहीं प्रीति । ?२2;5 टूटे फाटे जरबा जोरै « 
करि काहू न निहोरै । 505;62 सुन्दर » दार सौं 
गुरु मथि काढे आगि । 50७95;3 परमारथ कौं देह 
धरयौ है - कछू न लीजै । 

मसकरा [मसख़रा; ७. #45५[4/4(6)] 4 ८0।0५7॥, -- 
540स26 पंडित पौरि - भींतरि गुनीं छाडि त्रिगुन 
द्रबु दीजें । 

मसकरी [मसख़री; #.-7, #4/व/वक्षा] .. [ ०0078. - 
“करना 0 ]0(6९; 00. -- ?6;8 मुंडिये करी « 
भारी वाही उपरि दीजे डारी । 7?32;5 सो पीपा 
को दियौ बताई नरनारी ०» कराई । 7734;4 हम 
सौ कहा » करि हां कुवचन बोलौ तुमही मरिहो । 
?78;8 करी » नाइक नाइकु बाह्यौ तिहिं आतुर 
है पीपा चाह्यौ । 

मसकला [#, शांउववाध() बा 97प्रावटता प5९१ | 
79०5॥ग१, हवियांग8 0" पि/05॥78; 5९९ 4[50 
सिकलीगर] 4 ९. --78560 गुरु सिकलीगर 
कीजिए मनहि > देए । ६00] (० शांडव०0), -- 
5;8 गुर सिकलीगर कीजिए ग्यांन » देह । 

मसकहि [मश; मशक; मच्छर; मच्छड॒] 4 
77054४ाॉ7०, - 77;:22ख - करइ बिरंचि प्रभु 
अजहि मसक ते हीन अस बिचारि तजि संसय 
रामहि भजहिं प्रबीन । 

मसकाइ [मुसकराना] शं. ॥0 57॥]९, -- 0980;0 
अकथ कहांणी प्रेम की कछ कही न जाइ गूंगे केरी 
सरकरा बैठे « । 

मसकीन [मिस्कीन; &.-7. ॥ांडांवा।] 34. |0ण५; 


ज्रप्0]९; 7९९९ (णीशा 45 8 वृष 08 


मसखरी 


एावांतिव; १४७5३ त॥३ 5 050 [06 #9776 08 507 
०9447). -- ६480;7;:;। हम > खुदाई बंदे तुम 
राजसु मनि भावे । »727;2;;2 मैं गरीब मै « 
तेरा नामु है अधारा । 053;2 दादू जोर करे « 
संतावे दिल उसकी में दरद न आवे सांई सेती नांही 
नेह ग्रव करै अति अपणी देह । 059;30; 0523;8 
साहिब सों दिल लाइ रहु मुरदा है « । ए8997; 
घून करै » कहावै औगुन रहत छिपाये । (७28;0 
हम “ घुदाई बंदे तुम्हा जस मनि भावे । 
75280; क्या मीटी ले भुइ स्यूं मारे क्या जल 
देह नहवांयें जोर करे - संतावे गुनंही रहे लुकाऐँ । 
6970;2 में गरीब जुलाहा में - जुलाहा दुबिध्या 
दुरि षरी रहौ लोका भरम धरेगा । 

मसखरी [४०९ मसकरी] .]०(४8. -- 77;98;3 जो 
कह झूँठ - जाना कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना । 

मसजिद [#. ॥॥4597] 4 770500९. -- (8]997;2 
क्या उजुब जप मंजन कीये क्‍या » सिर नाये । 
मसजीद 78/797;4 जो षुदाय - बसतु हैं और 
मुलुक केहि केरा । [78798;2 जिन दुनिया में रची 
“ झूठा रोजा झूठी ईद । 

मसटि [मष्ट] १8. वर्ण; ॥० 59९४९. -- 
#₹870;;;] संतु मिले किछ सुनीअ कहीओ मिले 
असंतु - करि रहीओ । 

मसतकि [मस्तक] ००९३३ (गा णररंता 
070'5 405 शञापी20). -- ॥835;:: तनि 
चंदनु - पाती रिद अंतरि कर तल काती । 
8974;;9;॥ » पदमु दुआलै मणी माहि निरंजनु 
त्रिभवण धणी । »(327;2:3 कहु कबीर जा के 
» भागु सभ परहरि ता कउ मिले सुहागु । 


/८970:4;:5:। कबीरि दीई संसार कठ लीनी जिसु « 


भागु । (०65;8;4;। जा के “ लिखिओ करमा 
सो भजि परि है गुर की सरना । »२875;;2; 
मुकंद मुकंद हमारे प्रानं जपि मुकंद » नीसानं । 
]695;;;:2 संकरा » बसता सुरसरी इसनान रे । 
05;2 » मेरे कर धरथा दष्या अग्म अगाध । 
7#495;: सो गजराज सकल कुल मंडण जाके « 
मोती । ए79;0 » नाइ करयौ उन असें जाइ 
कबीर अपनें गेह बेसें । 
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मसाण 


मसती [प्त. मसजिद; /. ॥74390] 4 ॥054५९. -- 


79280;4 जौ र षुदाइ » बस्तू है तो और मुलक 
किस केरा तीरथ मूरति राम ववासा दुहु मैं कहूं न 
हेरा । 

मसले [मसला; #॥65 (५४(॥)] 4 [7700]९70, -- 
ए8740:5 मन » का घबरि न जानी । 

मसवासी [मासोपवासी; मास-उपवासी] 00९ ५० 
[९९७४ 8 850 00 006 ॥700#70, -- ?30;4 कोई 
रिखेस्वर कोइ सन्‍्यासी कोइ रामजन कोइ » । 

मसषरा [मसख़रा; ॥, #45[474(0)] ३ ८०जा॥. -- 
752;20 कलि का बांम्हन » ताहि न दीजै दांन 
सौं कुटुंब नरके चला साथि लिएं जजमांन । 
752:26 कबीर कलियुग आइया मुनियर मिले न 
कोइ कामीं क्रोधी “ तिनका आदर होइ । 

मसषरी [प्त. मसख़री] &. |00४#8. -- “» करना 0 
00!, --(856;2 कंधा देई « करई । 

मसहूर [मशहूर; 0. #4३प्र/] 40]. 87075, -- 
/२३45;2;2;2 आबादानु सदा » ऊहां गनी बसहि 
मामूर । 

मसाइक [#. 77०57] (9]. ० 3५४ शेख़, 4.ए.)] ॥९ 
म787 ए 60पफ7 255९5 [70 जशरतगरंट ॥/प5॥75 
फबवंधंगाबीए १7९ वीशं१९१, -- 0920;:2 सेष « 
सबै समांणां । 09229;2 सेष » पीर पैकंबर हे 
कोई अगह गहे रे । 09326:2 पीर पैकंबर सेष » 
सिव बिरंचि सब देवा रे । 5752;42 शेष » 
औलिया सिध साधिक मुष मौंन । 579202;। शेष 
“ पीर अवलिया बहु बंदगी कराई वे । 5प987;॥ 
योगी यंगम सेवडा अरु बोध संनन्‍्यासी सेष » 
ओऔलिया बूझे बनबासी । 

मसाण [श्मशान] कछश्शाव्रां07-९7/0प्7व 
(“८07८शंए९१ 35 4 #782 []4८९, ॥4प॥24 0 पर 
श2#095 बाते ९ 46045, [7 45 350 [6 व४९।शह 
०76 6/९३१4९व 200909655 ४४5व7ा, ]6 ५४5व्7' 
37009४70 72९4 0ए॥6 57 400प00 तं९४ ण 
7॥6 9976 |70040]9 7९९75 0 6 54776 वैशाप्र, 
पल छाछा€5आं०णा काए गिशाव ४5व77 5 
50पीतिंत 8: ॥ 50095 [#47 [06 07'प्र 547 [5 
छ९एणाव वा व बाते 450 9९70०7व 06 90ण९//' 
रण गाए ९ ग्रीप्ररा८९: 5॥6 टक्षा ९एशा 0९९४7 व 
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7॥6 #077णजिंग8 ५४5व7,/ प०प्रव९ए।|९:।974, 9. 
29, 0. 4; 54, 4;3). -- ॥7526;;:2;2 भूमि - की 
भसम लगाई गुर बिनु ततु न पाइआ । 0734;0 
अंति काल घर गोर « । 0525;9 कहतां सुणतां 
देषतां लेता देता प्रांण दादू सो कतहूँ गया माटी धरी 
“ । 7525;60 दादू प्रांण पयाणां करि गया माटी 
धरी » जालणहारे देषि करि चेतै नहीं अजांण । 
0525;68 दादू मडा » का केता करे डफाण । 
मसाणे 0525;:59 दादू झूठे के घर देषि करि झूठे 
पूछे जाइ झूठे झूठा बोलते रहे - आइ । मसान 
(54:3 सती पुकारै सलि चढी सुनि रे मीत - 
लोग बटाऊ चलि गए हंम तुम रहे निदान । 
752:6 जिहिं घटि बिरह न संचरै सो घट सदा 
» । 5७5;:24 सुंदर प्रभुजी पेट कौं साथे जाइ 
» । 5059:] सब कोऊ यों कहत हैं अब लै जाहु 
“ । ;0छ भव अंग भूति » की सुमिरत 
सूहावनि पावनी । ॥2;83;4 घर » परिजन जनु 
भूता सुत हित मीत मनहूँ जमदूता । मसाना 
756;:39 कबीर यहु जग कछु नहीं षिन षारा षिन 
मीठ काल्सि अलहजा मैडियां आजु - दीठ । 
मसानि ४77373;66;2 तब कुलु किस का लाजसी 
जब ले धरहि - । मसानि7<55:28 तब कुल 
किसका लाजसी जब ले धरहिं -“ । मसानु 72:36 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहूँ - । 

मसाल [मशाल; ७. ॥76४०/] 4 00८0, -- 57529;9 
दीप » चिराक बहु दों लागी घर लाइ । 

मसि 88; . . 0].. -- 053;90 » कागद के 
आसिरै क्यूं छूटे संसार रांम बिना सूझै नहीं दादू 
भरम विकार । ८52;2। यहु तन जारों » करौं 
लिषों रांम का नांउं लेषनि करौं करंक की लिषि 
लिषि रांम पठांठं । 7758;2 सात समुंद की » करों 
लेषनि सब बनराइ धरती सब कागद करों तऊ हरि 
गुन लिषा न जाइ । ?0;2 सात सरग जौं कागर 
करइ धरती सात समुँद « भरइ । 5५4898; लै 
लेषनि » लिषि अपने कर सरल संदेस छाडि 
संकोचहि । 78587 » कागद छुवों नहीं कलम 
गहों नहिं हाथ । [6 (84 ॥0ए 900७ 
८0779%॥/९१ ६० ३ ८९] 0प्रं। 00 77750 


£005), -- 7526;2 कागद केरी ओबरी » के किए 


मसि 


कपाट पाहनि बोरी पिरथिमीं पंडित पाडी बाट । 2. 
[7042८ ००ए४ंप, - (008;:2 जो « लागी 
सो » धावो अब मोहि जिनि बहु रूप कछावो । 
५237;45 मींजत चख “» प्रसरित ऐसें निर्मल बिधु 
कलंककन जैसे । (#ठ८बह॥ह 07९ 9८बपए; 07 4 
व4९5८४७॥7०॥ ०76 प्र542९5 0 9770]92८९, 5९९ 
>रकशवणवाव, 4६ 598), -- 7598; पदुमिनि बिनु 
» बोल न बैना सो » चित्र दुहूँ तोर नेना । 
7?598;5 » मुंद्रा दुहुँ कुच उपराहीं « भवरा जस 
कैवल बसाहीं | 77850874 (“५९४ प्रशंगरट 
7795८47/8 ॥0 7796 पर #07 0शश] ९ए९5 80/07 
(056 06९7 टांँव -नंह ण्ंट। 285९ (6 
॥985८4/8 95 0९९॥ शञांडिरवे जाती 4 7९व!0ल।व। 
प्रिल्ा/'र्वांशता 5प्रटं] 45 ८६४77॥07 60 ८(९६॥६९ (९ 
९ए९- 6 प्रण्ााक्षा 0परा5 4 [4857 वैब0 07 67 
गिह्ुल बाते 5९५ 7 प्रथा 4 ॥76 40076 076 ए 
 टगा45 ९ए९७०/०५5, [0 79025 (॥6 ९ए९०/०७ 
]00! 5॥8॥॥ए7 7900777९4, | (5 ॥76, 
प्राश€5गाह्रए, ४१$०व45 बटत09]९482९5 74 
67 0था 7 4८707 06745 ए्रणातवेशातिो 
]0065 77997 ८०75गाप्रा6 (6 ४7078९४६ -- 
70०९7॥ 47 ए (॥6 ९णं।९६४- ९ए९| 7९९१ ० 
एशांगह्ु ।९७४ 2 049. 77#प्5 5फ्र 7875]40९5 4 ०; 
०7० ज्ञांडइव०7 70 90९7५: ॥75 शां१९|प 
2०7<९वेटव 4/7 7 5076 छबए टगां|0/९7 ॥9ए९ 
70570 ढिक्का #07 6 €९74टां0प्र5 [07९ ० 
(शं/ 0५7 77006/5.,” प4५]९५)., - मसि-बंदुका 
[मसि-बिंदु, प्॒. दिठौना] 4 980८0, 06 4 9] हवा] 
77946 शाप |॥777042९ 07 006 [0९९११ 07 
८४९९ ० ०॥०). -- 5770; मेरी दिस्टि जिणि 
लागे माईं » दधियौ भ्रू पर । 3. [प्र. मिस्सी] 
7०णवेक' (००गांवांगांगह ए९।०ण फरज्र0047, 24- 
गरपा, 707 ग785, ८0797002-5प्री7#46 ९८ प्रड्टवे 
०0८2 70 आध्ंत] [6 [९९7 07 [5 
0]9८0. -- 7598;:6 मसि बिनु दसन सोभ नहिं देही 
। 4. 8/05, --7035;3 थाकी सौंज संग बिछुरे राम 
नाम » धोई । ]778;253 ऐन बुजिन दुकृत दुरित 
अघ मलीन > पंक । 5. वैब/त९55, -- 7566;3 
भान की सेवा जाकर जीऊ तेहि » कहाँ कहाँ तेहि 


मसिआरा 


सीठ । ?627क आउ कटक सुलतानी गँगन छपा « 
माँस परत आव जग कारी होत आव दिन साँझ ।« 
जारौं करना [0 ७४7४0 60 ८746/$. -- 752;20 यहु 


तनु जारौं > करौं ज्यूं धूवां जाइ सरग्गि मति वे रांम 


दया करें बरसि बुझावे अग्गि । »बोलि चढ़ाना [प्त, 
मुँह पर कालिख पोतना]॥0 58006; #7९4८ ९णी 
400प( 5002008९. -- 7597; कुमुदिनि तूँ बैरिनि 
नहिं धाई मुँह “ बोलि चढ़ावे आई । »लाना॥0 
७]42८८०४, -- 7599;7 कान नाक काटे » लाई बहु 
रिसि काढ़ि दुवार नैँघाई । 

मसिआरा [मशालची]+०८४-9९४०९७, -- ?266;:4 
सूक सोंटिया ससि » । 

मसित [प्त. मसजिद; /, ॥॥5ठ4] 4 ॥9054५०, -- 
05;74 दादू यहु » यहु देहुरा सतगुर दीया दिषाइ 
भीतर सेवा बंदगी बाहरि काहे जाइ । 

मसियर [मशालची] ॥0८४-9९६४९७, -- ?277;4 चहूँ 
ओर » नखत तराईं सूरज चढ़ा चाँद की ताई । 

मसियार [मशाल] 4(०/०७. - ?277क धरती सरग 
चहूँ दिसि पूरि रहे “ बाजन आवै राज मँँदिर कहेँ 
होइ मंगलाचार । 7509क इसिकंदर केदली बन 
गवने अस होइ गा अँधियार हाथ पसार न सूझे बरै 
लागु “ । मसियारा 7283;:5 जानहु नखत करहिं 
उजियारा छपि गा दीपक औ - । 7289;7 रतन 
पदारथ होइ उजियारा भूले दीपक औ » । 

मसिहि [मसि] ८०॥एंप्रा॥, -- 0723;:66 अस बड़ 
चोर कहि न कछ आवै चपरि के चखन तें - 
चुरावे । मसी .॥7]0. --778796;4 » बिनु द्वात 
कलम बिनु कागद बिनु अक्षर सुधि होई । 2 
८0॥जणप77, -- 766;:75 कज्जल गज पाटल » नाग 
दीपसुत सोइ । 

मसीत [प्त. मसजिद; ४. ॥4597] 4 ॥॥054५९. -- 
6568 हिन्दू ध्यावे देहुगा मुसलमान » जोगी ध्यावे 
परम पद जहाँ देहुग न « । 6568 हिन्दू ध्यावे 
देहुरा मुसलमान » जोगी ध्यावै परम पद जहाँ देहुरा 
न०। 

मसीति व5; ४58;4;;2 कहु रे मुलां बांग 
निवाज एक » दसे दरवाज । »(349;2;;] 
अलहु एकु -“ बसतु है अवरु मुलखु किसु केरा । 
/(349;2:4:3 कहा उडीसे मजनु कौआ किआ >» 


664 मस्तान 


सिरु नांजें । ७350;4:3;। किआ उजू पाकु 
कीआ मुहु धोइआ किआ » सिरु लाइआ । 
/॥१874;7;4:2 हिंदू पूजे देहुरा मुसलमाणु » नामे 
सोई सेविआ जह देहुरा न « । »0874;7;4;:2 हिंदू 
पूजे देहुरा मुसलमाणु » नामे सोई सेविआ जह देहुरा 
न» । 7056;:50 दादू हींदू लागे देहुर मुसलमान « 
हम लागे येक अलेष सौं सदा निरंतर प्रीति । 
7952;2 तुरक « देहुरै हींदू दुहुं ठांइ रांम घुदाई 
जहां » देहुरा नांहीं तहां काकी ठकुराई । 

मसु [मसि] ॥7९. -- »368;8: कबीर सात 
समुंदहि - करठ कलम करउ बनराइ । 
॥(37:37:। कबीर कागद की ओबरी » के 
करम कपाट । 

मसूसे [मसूसना] ४४. 0 |77255. -- |१295;:80 बीच जु 
भ्रमत भैँवर अभिराम मारत मनहि » काम । 

मसौरा [मसिओऔरा; मांस + औरा] 902९0 #९४(- 
७9]]$ (60/ |९०७०७), -- 7546;7 कीन्ह «» धनि सो 
रसोई जो किछु सबहि माँसु हुतें होई । 

मस्जित [प्त, मसजिद; ७, ॥॥4394] 8 77054५०., -- 
]१993; पांच बखत निमाजु गुजारी » क्यूं नहीं 
बोली । 

मस्ट [5९९ मष्ट| ६. &|९॥८८, -- ?72क अब कहना 
कछु नाहीं “ भली पँछिराज । 

मस्त 904, ०४॥९7०५४९१ (॥0). -- 053;:6 दादू इसक 
महवति -“ मन तालिव दर दीदार । 

मस्तक (6 07९॥९३०. -- 36; 07953;2 पाँउं « 
मेरा रे । 0772;:0 हरि मारग » दीजिये । 
9#353;0 सतगुर चरंणां - धरंणां । 050:24 मन 
का » मूंडिए काम क्रोध के केस । 779;7 « 
टीका काँध जनेऊ कबि बिआस पंडित सहदेऊ । 
50755;4 » भाग उदै करि जाना सुन्दर भेटे संत 
सयाना । मस्तकि 5; 0]739;॥ » लेष लिषाया रे । 
055;:53 दादू जिसके » मणि बसै सो सकल 
सिरोमणि अंग जिसके - मणि नहीं ते विष भरे 
भुवंग । 77926:3 कहै कबीर जा » भाग ना 
जांणों काहू दइ सुहाग । मस्तकु (०।05;7 राखु 
राखु कलि परखँंड तें धरि - हाथ । 

मस्तान [मस्त; 7, ऋव॥(क्ा)] 40] .70जांटव/९व; 
९7९7055९० (0). -- 0$4;:723 अजब चीज घुरदनी 


>> 


महे 665 


प्याले - । 054;34 आसिकां « आलम घुरदनी 
दीदार । 054:224 » मालिक करि लीये दादू रहे 
ल्‍यौ लाइ । 054;286 बे कीमते » गलितां नूर 
प्याले ष्याल । 

महँ [प्त. में] |00. ॥0. -- 306. 

महंगा [महँगा] 46]. ०८७९४४४०, -- 054;72 मिसरी 
मांहेँ मेलि करि मोलि विकाणां बंस यूं दादू « भया 
पार ब्रह्म मिलि हंस । महंगी (.). -- /१86;0 मेरी 
प्रीति गोपाल सूं जिनि घटे हो मैं घरी - लई तन 
सटे हो । महंगे।)527;33 दादू «» मोल विन कोई न 
लेवे_ ताहि । 0527:34 षरा कसौटी कीजिए वांनी 
वधती जाइ दादू साचा परषिए » मोल विकाइ । 
754;20 कबीर हीरा बनजिया » मोलि अपार । 
महँगे 52:34 करि साटा सिरजनहार सौं ज्यूं « मोल 
विकाइ । 85326 सब्द अहै गाहक नहीं वस्तुहि « 
मोल । 

महंतो [महंत] ० 5प्रू70707 0 4 70088४079, -- 
78990;0 संत « सुमिरों सोई जो काल फांस ते 
बांचा होई । महँतो।87;4 हरिहर ब्रह्मा  नाऊँ 
तिनि पुनि तीनि वसावल गाऊँ । 87:2 जो मुष 
होय जीभ दस लाषा तो कोइ आय » भाषा । 

'मह [महँ; पल. में] 907. ॥0. -- ; 0344;:7;: थावर 
थिरु करि राखे सोइ जोति दी वटी घट » जोइ । 
7?605;4 पदुमावति जॉं सुना बैँदि पीऊझ परा अगिनि 
> जानहूँ घीऊ । 

“मह [माह] 8770707. -- ७7₹349;2;:3; ब्रहमन 
गिआस करहि चउबीसा काजी » रमजाना । 
75280;3 बांभण ग्यारसि करहिं चौवीसों काजी » 
रमदानां ग्यारह मास कहौ क्यूं षाली ऐकहिं मांहिं 
समानां । 

महकंदा [महक]॥. #48/870९, -- 0६325;2;:2 
इआ देही परमल » ता सुख बिसरे परमानंदा । 

महकति [महकना] शएं, ॥0 ७९ £48/877(, -- 
१65;:235 इत » मालती चारु चंपक चित चोरत। 

महकी [890 4/77एद|8 960, 0. 37: भेंस] 6. 
७० ८०0५. - 5742;3 अहीर के घरि « आछे 
देवल मध्ये ल्यंग हाटी मधे हींग आछे हींग ल्यंग 
स्यंग । महषी [महिषी] ६. 4 0परौ4[0 ८0७, -- 


महदाकाश 


79495;:। और सबै हीं भार बहन कूं “ सुत के 
गोती । 

महग [महँगा] 94. ७फ०7&४ए९. --7022;। बहुतैं 
मोलि » गुर पावा दे कसाव रस राम चुवावा । 
महगी (#.). -- ७7१694;2;;3 मेरी प्रीति गोबिंद सिठ 
जिनि घटे मै तठउ मोलि - लई जीअ सटे । महगे 
॥(376;225:2 कोई आए मिलैगो गाहकी लेगो « 
मोलि । 

महजिदि [मसजिद; /, ॥१4590] 8 770540९., -- 
/०67;;3; देही -» मनु मठलाना सहज निवाज 
गुजारे । 

महणारंभ [महन-आरंभ; मथन] ७८टाधव78 ० (९ 
दापाणांधए, - ]7074;:2 - होत घट भीतरि रवि 
ससि नेत बिलोवे । 

महतउ [महतो; 5. महत्तर] #86 .0॥ 70064 
48770 (([6 ए९ 48/77075 476 [॥6 9९ 
[99550/5). -- (६04;7;; देही गावा जीउ धर 
“ बसहि पंच किरसाना । 

महतत्व [मह-तत्त्व] ॥96 5प[7'0706 ४55९॥८९; 
ए47/8078/78/., -- '१83;7 दस इंद्रिय अरु 
अहंकार - त्रिगुन मन । ]724:43 तुम हीं प्रकृति 
पुरुष -“ धर अंबर आडंबर सत्व । 50526:38 के 
दुष » कौ के दुष प्रकृति हि मांनि । 5526;42 
दुष नहीं - कौं प्रकृति सु तो जडरूप । 

महता [४०८ महतउ]. -- 94; देही गावा जीऊ 
धरि « बसहि पंच किरसाना नेनु नकटू रसनू सरवण 
इद्रि कहिआ न माने । 

महतारीं [महतारी]।. (9.) 78000०/७. -- 7; महतारी 
78, 

महद ॒ [महत्तत्त] ९९का९॥ा (ए 5 एव ॥6 एवं 
०ए7॥९णशशाजिनीए९ टैशाशा5; 45502 976व 
जात 7बीका बात (॥6 07ंशञ॥ ए व्राधाए व्विव), -- 
]263;63 प्रकृति » हंकार अकास बायु बारि 
बसुमति हुतास । 59स95 बगनीं भूकां भांगि न 
छाणीं तों तें - की गति जाणीं । 

महदाकाश [महत्‌-आकाश] शञां१6 8९०, -- 57529;38 
जैसें - तें घटाकाश नहिं भिन्न | 5५530;27 
घटाकाश ज्यों मिलि गयौ » निदांन । 


महदादिक ]666 


महदादिक [5९९ महद] क्द्याबर्त बाते बात 06 0०० 
९।९४॥९०४॥४५, -- 797;24 > जे कारन बर्ग तिन की 
सृष्टि जु कहियै सर्ग । ]7259;:02 अनिमा 
महिमादिक सिधि जिती - बिभूति हैं तिती । 

महदी [मेहँदी]॥. (6 #९वा4 []97/ (३70 (॥6 
[98576 7806 707 ॥5 ।९8ए८७$), -- $3स5 « 
मींहीं होइ करि परसे पाव सुभाइ । 522स7 हाथा 
» लाइ करि बाघणि मारया देस | 55:22 » पीय 
के पाइ लगि क्यूं पहुचे प्यारा । 

महनारंभ [मथन-आरंभ] ७८हाशशांधहु ० 77० 
लाप्राणांगह (रण 6 कां।(-0८९४४), -- ?55;5 नीर 
होइ तर ऊपर सोई - समुँद जस होई । महनारंभ 
?495:3 धरती डोली कुरुण खरभरा - समुँद महँ 
परा । 

महबति [मुहब्बत; 0, ॥॥0/4004(॥) | [. [0५९, -- 
953;60 विचो सभो डूरि करि अंदरि बीया न पाइ 
दादू रता टिकदां मन » लाइ । 

महबूब [#. #6॥090] |0ए९० ०76; 90]. ॥0ए९व., -- 
979;3 दादू भावे सजंण आवे तूं मीठा » वे 
सजंण आव । 70520;:2 सब लालों सिरि लाल है 
सब घूवूं सिरि घूब सब पाकौं सिरि पाक हे दादू 
का - । 5054;2 सुन्दर तुझ ही मांहिं है जो तेरा 
» । 5प99;0 » सलौने मैं तुझ काज दिवाना 
आसिक कीं दीदार दे मेरा देषि दरद सुबिहाना । 
50794:3 मैं भी रे तेरी आसिकी तूं » रे सांई 
बलि बलि तेरे नूर की तुझ परि घोलि गुसांई । 

महमद [मुहम्मद; #, शाप्रावााशवव] फरापटा 975९0: 
॥. 06 970.9068 गाव 0प्रावेक' 0 [5]47, -- 8; 
65] नाथ कहंतां सब जग नाथ्या गोरष कहतां 
गोई कलमा का गुर - होता पहलैं मूवा सोई । 
658 ओम लीहा पीर तांबा तकबीर रूपा » सोना 
घुदाई । 559 » » न करि काजी » का विषम 
बिचारं - हाथि करद जे होती लोहे घडी न सारं । 
?9क » तहाँ निचित पथ जेहि सँग मुरसिद पीर । 
57920: यह तो » नां फुरमाया जो तुम पकरी 
चाल । 5५7व35;4 तहबन्ध बांधि कुतका लीना दम 
दम करे दिवाना » की करनी नहिं जाने क्‍यों पावे 
रहिमाना । 


महराई 


महमही [महमहा] 44, (.) #7887/87/. -- 759;23 
पंजरि प्रेम प्रकासिया अंतरि भया उजास मुषि 
कसतूरी » बानीं फूटी बास । 

महमा [महिमा]. 8०7५. --न्‍7344:4 मन बच क्रम 
करि जिन सुमिरों तिनही परम पद पावों कहत 
कबीर साधन की » हरि अपने मुषि गायो । 

महमुद [5०८८ महमद]. -- 0525;77 दादू कहां स « 
पीर था सब नबियोौं सिरिताज सो भी मरि माटी 
हूवा अमर अलह का राज । महमुद 53;03 दादू 
> किसके दीन मैं जवराइल किस राह इनके मुरसिद 
पीर की कहिए एक अलाह । 

महरम-महल [#, शक + रावावा] [77५2९ 
व[24777675, -- १३6;4 जोई सेल करे सोई भावे 
> मैं को अटकावे । 

महर ॥#€्व्वागब्ा (णीशा 7शिं॥९ (0 )१8009, [९ 
८09्राशतव 067 767 ०89). -- 03; 
घलि की जुगति सबे जग जांनें - रषे मति फूल । 
१226;28 तिन सौं कहन लगे सिसु बात अहो » 
यह तेरौ तात । ]7244:35 बैठे » थार पर जाइ मो 
सौं कह्यौ कन्हैयहि लाइ । ]0328;3 सुंदर नंद » जू 
के मंदिर प्रगट्यौ है पूत सकल सुख कंदर । 
१244:39 » के संग तनक कछु खाइ चले पलाइ 
गहे जसु माइ । 5५642;0 ब्रज भयौ » के पूत जब 
यह बात सुनी । 

महरइया [महराई][. ४४५५ 0 ॥45९7; 
8पा079, --796;3 महरू ना » जांनें सबद न 
वूझै वौरा हो । 796;4 जे महाराजि चाहौ » 
नाथौ ये मन वौरा हो । 

7महरा [< 5, महाराज?; 5९९ एक्रवंशवंणवाव, 0. 398, 

7. 6] , 27 णीटलांव ए 8॥ 90शा707; ८॥४. -- 
7392;6 कुंडल सख्रवन देऊँ नग लाई » के सौंपों 
महराई । 2, 77९7/-ं7-|49. -- ?424;3 दसों दाउ 
के गा जो दसहरा पलटा सोइ नॉउँ ले « । 

*महरा [प्त. मछ॒ुआ] ॥$#607वा; ८07. प्र,ए.: 9 
956ए४06९९८; 20 85८९(८, -- 6|06;:6 दास कवीर 
कीन्ह अस गहरा वूझे होइ सु « । 

महराई ६ #प5 0 74567; 87079, -- 
7?392;6 कुंडल सख्रवन देडँ नग लाई महरा के सौंपों 


| 


महरि 


महरि व. [(०॥०. ० महर, 0 0४709] . ४३६००६., -- 
7230;44 लपटि जु रही दही मुख कंजनि परति न 
कही » मन रंजनि । )]723;60 अहो » यह तुम्हरो 
तात कहा कहें हम याकी बात । ]१232;8 अहो 
» ऐसे हूँ करयो ले दधि दूध अँध्यारे धरयौ । 
१238;73 अहो » अब बंधन छोरौ सुंदर सुत पर 
भयौ न थोरो । ]7238;75 ज्यौं दरपन परसत मुख 
पौन परिहरि » परी हठ कौंन । ]१243;7 तिन सौं 
कहन लगे सिसु बात अहो » यह तुम्हरौ तात । 
१20;06 अहो » के पूत समौ मुकरन कौ नाहीं। 
]५6:26 द्विज नारी फिरि आइ » सौं बात कही 
सब । 2, [म, वालिन] ४. ०8 आ॥4] ७74 (॥4णं॥हर 
छ99ट6 गाव प्रगो[8 ह965 ०7व09 जांग25 वे 
5प]7]005९4 0 ८वी। “प्रध्ा वा?) , -- 729;:6 दही 
दही कइ » पुकारा हारिल बिनवै आपनि हारा । 
?358;6 कोइलि भई पुकारत रही » पुकारि लेहु रे 
दही । ?432;3 सारौ सुवा “ कोकिला रहसत आइ 
पपीहा मिला । 3. [मेहरी]. ७०, -- 7727 सुनि 
हरिदासि » यों बोलें भयौ बिरतयौ घरि घरि डोलेैं। 
!महरू [5४०८ 'महरा; < 5, महाराज] ॥85787', -- 
#6;3 » ना महरइया जांनें सवद न वूझै वौरा 
हो। 

“महरू [५४९९ “महरा] #5#07000, -- <]06:2 « 
मंछा मारि न जांणैं गहरै पैठा धाई हो । 

महल [#&.शबावा] 9॥4९९ ० बीहए78, 0" ० 
49046: 4, शाक्षाबं०ा; ॥70भं72 0प्र।वा02., - 2. 
ज़0ा९75 वृप॥९/१३ 0 3 0प5९, -- 75; ८णा., 
77९ [0007 5९ -- 09379;] म॑ंनी मेटि « मैं 

पावे । ६९ उधावरांध 587९ (0 ज्रगंट। ९ए९॥ (९ 
शार्वा 45८९7८5 टबवात70 7#९४८॥)., -- (59;2] हद्द 
छांडि बेहद गया सुन्नि किया अस्थांन मुनिनन “ न 
पावहीं तहां किया बिसरांम । (59;:22 देषो करम 
कबीर का कछु पूरबला लेष जाका » न मुनि लहें 
सो दोसत किया अलेष । महलि 79/50॥/, -- 
/(34:7;] टटा बिकट घाट घट माही खोलि 
कपाट » कि न जाही । »(345;:8;। जब लगु घट 
महि दूजी आन तठ लठ » न लाभे जान । 
97923;2 आसंणि गुर के आइबौ मुक्ते > संमांन । 
८०आ. ॥6 [#767 5९६ (॥7 णगां०॥ 5076 2टव्ा। 


महा- 


(९9 टका 0णशां7९ 76९ [.074). -- 07265;:3 कहिबा 
ऐसें - बुलावे । महलु 998८९. --6०00;2 » न 
पावे पीय ठाढे दरसन कों । /(6व;5;;3 मो 
गरीब की को गुजरावै मजलसि दूरि » को पावे । 

महवति [मुहब्बत; 0, ॥0/4094(॥) | [. [0५९, -- 
053;:64 दरद » पाइए साहिब हासिल होइ । 
054:222 दरद » प्रेम रस प्याला भरि पीया । 
954:22 इसक इवादति वंदगी इगांनां इकलास 
मिहरि » घैर षूवी नांव नेकी पास । 

महवर [॥२४. महुयर; पूंगी]।. 4 (0०श/ शाप) 
क्‍0507077९7/. -- 5647:2 औलिनि वूका वंदन रोरी 
हरद गुलाल वाजत मधुर » मुरली अरु डफताल । 

महवृव [महबूब; 0. ॥0॥090] ॥09९0 0॥6; 40, 
]0४९०, -- 054;3 दादू पसु पिरंनि के वे ही मंझि 
कलूब बेठो आहे विचि मैं पाणिजों - । 

महषी [महिषी]॥. 4 ७णएरिा0-८००७. -- 7/495;: और 
सबै हीं भार बहन कूं “ सुत के गोती । ?0;5 
तेली कै घरि » होई तेल षीर मैं जीमै सोई । 

महाँ [प्त. में] 9000. ।0. --76:90छ संसार » पूरुष 
त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा । 

महा- ११, श'०्वा; 7रां2॥9; ९४८९5४४९ (85, ९.६. 
70 महा-कपटी, महा-गर्व, महा-ग्यानी, महा-चतुर, 
महा-छवि, महा-धुनि [- ध्वनि], महा-पातिग [-पातक], 
महा-रिषि [-ऋषि; महर्षि] 4 8/2९४४ 548०. -- 
महा-काल ५4/ब्८]9 (4 ९ ण 9ए8 ॥॥ [75 
टक्राबटाशा 45 वै९४70ए९०, ए९॥7 ॥6 |5 
7207९5९॥९१ 35 0]42८९; बाते [70प्80 6 एठतवे 
दवा 250 45 4 [7९507 टवव07 07९, 5९९॥ 85 
प्रतांए2/58| 6९5707ए९/). -- 5757;:36 एक रहे 
करता पुरुष “ कौ काल । महा-गर्भिनी 
[8प८॥ 987: महागाभानी, 57९३१, छतशाव€व; 
5]90॥ 97: ए०४९० ॥8॥9]. -- द8550 पीपरि 
एक “ ताकर मर्म काइ नहिं जानि । महा-जन 
[महा-जन] 7 श्रा॥वशाा [९'507482९; 
707९ए]0000/, -- 9; ??32;9 ऐक नगर देवालै 
आए लोग > बैठे पाऐ । महा-जरि ८०0770]९2०७ 
७४४४४ पर. --70०28;6 केवल रूम रूम उरझानी 
बिरह पीर सभ गई - । महातम . [महा-तम] 
८०॥.।०४७ १४/)0९५५, -- ]7275;28 ताकौं कह 


महा- 


जाने यह नीच लोचन भरे - कीच । 654;4 विनु 
इहि मंत्र गदाधर के क्‍यों मिटिहें मोह « । 2. 
[माहात्म्य] 2/2९807९55; 74९४५; कं87स्‍, -- 
85228 भक्ति » ना तुलै ई सभ कौने काज । 
653व;23 मांन » प्रेम रस गरवातन गुण नेहु । 
महात्मा [महा-आत्मा] #8॥-$0प ९९: 4 700]6 07 
ए९7९/४७०]९ 7787, -- (8587 चारिउ जुग के « 
कबीर मुष ही जनाई बात । महा-देइ [महादेवी] 
श#९ वुप९शा (50 4 076 0 79पफ्2व, ०" 
एद्वएथग). -- 7343; पाट » हिएँ न हारू समुझि 
जीउ चित चेतु सँभारू । महा-देव 87९४६ १०: 8 
9०९ ० 599. -- 58; महा-देव-मढ़ “४ ॥80९ए 
क्राणाबराज (टव९१ पर 0९८475९ 06 शा] 
वशाए ५०/59/72०4 5 59५०). -- ?78;:6 और गने 
को संग सहाई > मेला जाई । महाधम [महा-अधम] 
87९४६ 8767, -- 554;2 तेंतो सुनीयो न कथा यथा 
मोसे अगति न उधरे - । महा-धर [[0/ 06 पा 
धुरंधर, 5०८ 8499/॥एव]4:960, 9. 33: 5404९ 
बाते 06 07675] 87९४ 7 5प[707778: 9 
]९४५९/, -- 6738;4 चारि » बारह चेला । महा-नदु 
[महा-नदी] ॥06 ॥श2#097 ४7/९४॥॥ (5078). -- 
प१;40;:] मिलेउ » सोन सुहावन । महानल 
[महा-अनल] 4 87९४४ 9]42ं8 #786., -- 76;27;4 
सुनत बचन रावन परजरा जरत » जनु थधृत परा । 
महा-पद्‌म ॥/४/व]790779 (076 ०0 ॥6 शां।6 
(/28577'25 0 (प्र०९/७)., -- ।764:49 « अरु पद्म 
पुनि कच्छप मकर मुकुंद । महा-पसु [॥6 ह/८व( 
9९857 (6 ९|९.४०४॥ 00|९०॥७/७, -- $574829;2 
सोई सूर सहाइ हमारै मोचन गोप गयंद « । 
महा-पातर [-पात्र] 4 87077 ५।0 णी टांधवा९5 था 
4 #वदबधाव टशशााणाए; 20. 970790/ 7776 094 
७०४7०. -- ?268क नाऊँ » मोहि तेहिक भिखारी ढीठ 
जौं खरि बात कहें रिस लागे खरि पै कहे बसीठ । 
महा-पुरिष [-पुरुष] 4 87९4६, 0" शापरशा 

07507, -- 9; 0347;3 » घरि संचरै अनत नहीं 
यहु गाइ । महा-पुरिषां (347;:4 » ले दूहि पी 
तिनके सरे सकल सव काज । महा-पुरुष ।१2:44 
तदनंतर देवकि अवहेरे » लच्छन सुत केरे । 
महा-पुरुषें 5965;0 कांई अद्भुत बात अनूप नही 


6686 


महा- 


जानी नथी ये जे बाणी ते निर्बाण “ कथी । 

महा- प्रभु 272४6 7785067: 46 5प7९76 80४08, -- 
342:292 बावन रूप दिखाइ » पतितन पाप हरौ। 
महा-प्रलय #५900ंव ॥॥शांग]9707 0 ९ 
प्रशांएट/5९ 6 ९४१ ०0 4 व्वा/6, -- 57602:3 धर 
अंबर दिसि बिदिसि एक भइ सायक किरनि समान 
मानहु » के कारन उदित द्वै षघटु भान । महा-प्रलैं 
??33;0 » मैं राषै सोई जंन कौं पीर न ब्यापै 
कोई । महा-प्रलै 7(/748; ज्यं द्रपण प्रतिब्यंब देषिहूं 
आप दुवासू सोई सांसौ मिट्यां ऐके कौ एके « जब 
होई । )784:27 » कौ जल बल लै गिरि पे 
बरस्यो हरि । ]730:40 » कौ जल है जितौ 
गोबरधन पर बरस्यौ तितो । महा-प्रसाद [004 
णी2१॥0 4 वेलाप (बात ॥९॥ वांडलं०पराटत 
07९ 7॥056 725९४). --?0 4:22 - है याकौ 
नाउं अंगद कहै याकी बलि जाउं । 70;2 « 
सीस धर लीनौ बहुर॒यूं भोजन धने कीनौ । महा-बाहु 
[ण78-2777९4: 4 76 ० परांहगप्र, -- |॥7;345 
क्वासि क्वासि पिय » इमि बदति अकेली । 
महा-ब्यंद [-बिंदु] ॥96 5प्र77९00९ 87777 -- 
65237 ब्यंद-ब्यंद सब कोई कहै » कोई बिरला 
लहै इह ब्यंद भरोसे लावै बंध असथिरि होत न 
देषो कंध । महा-मति 40. ए९"ए 0/2]॥8 ९7६. -- 
१68;279 हे मंदार उदार बीर करबीर - । 
]१96;:0 अरु जु » श्रीधर स्वामी सब ग्रंथन के 
अंतरजामी । महा-मनि [-मणि] [९८०७ 2९॥४॥, -- 
5044;:। सब सुष निधि हरि नाम » सोउ नहीं 
पायौ पहिचानत । ॥;:305;2 भूषन बसन » नाना 
खग मृग हय गय बहुबिधि जाना । ए;327छ7 
गाथे » मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 
महा-माइ 827९४ 70767 0786, -- $प098; > 
भेरू कौ सिरदे आपुहि बैठौ ग्रासै | 052;33 
दादू माया का ठाकुर कीया माया की » ऐसे देव 
अनंत करि सब जग पूजण जाइ । ]॥5;206 « 
बरदाइ सु संकर तुमरे नाइक । ]7298;8 अये 
गवरि इस्वरि सब लाइक - बरदाइ सुभाइक । 
महा-रस 6 87९०६ [0पांव: , ह€ट॑ब्वा' एणा 
हव04779, -- 32; 795;:27] सकल सात्त्र 
सिद्धांत परम एकांत « । 579200:4 अमी > 


महाउत 669 


पीजिये रड्ठ हो हो होरी । 0996;0 नूर नेंण भरि 
देषण दीजे अंमी » भरि भरि पीजे । 054:04 » 
मीठा पीजिए अविगत अलष अनंत दादू त्रमल देषिए 
सहजे सदा झरंत । 7७7; बसे गगन मै दुनी न 
देषे चेतनि चौकी बेठा चढि आकासि आसंन नहीं 
छाडे पीवे - मीठा । 77985;2 बंबई उलटि श्रप 
कूं लागी धरंणि “ षावा । 7(985;8 बाज पियालै 
अप्नित सोष्या नदी नीर भरि राष्या कहे कबीर ते 
बिरला जोगी धरणि » चाष्या । 2,0॥6 ह्राट्वा 
095907 (9९/9९९॥ (78709 १70 २६७॥६), -- 
50344व;3 सुनि सषि सुमुषि पाइ लागति हों मानहि 
मान - छीजे । महारसि7९लंकव' 
7049, -- 0766:3 मगन गलित » माता तू 
है तब लग पीजै । महा-रसु 8; ४7969;;3:2 सुरति 
पिआल सुधा रसु अंग्रितु एहु “ पेउ रे । महा-राज 
श/९व तं78: , ९770९"07, -- 2. [077 ० 404/९55 
(08 378/777, -- 23; महा-राजि ८०४7 57९76 
8शंहएर. -- 07346;2 सुधि बुधि मेरी गई भाजि ता 
थें तुंम बिसरे » | 7956;:4 जे » चाहौ महरइया 
नाथौ ये मन वौरा हो । महा-सत [महा-सतीत्व] 
शार्था 0प्रवाए9, 0 शितपि९55, -- ?649;] 
नागमती पदुमावति रानीं दुवों “ सती बखानीं । 
महा-सिद्धि 2ं९॥॥ 5पर7९एबाप्राव 0४९/$, -- 
64:54 निश्रयस निर्वान पद » बर स्वर्ग । 
महा-सिधि प73;3 अधिक अबीर गुलाल गिणैं को 
अस्ट - दासी । प्ल979;0 हरि नांव ले रे हरि नांव 
ले अस्ट » नौ निधि है । 

महाउत [महावत] 4 778#0प/; ९९७॥०४-व१/#ए९0/, -- 
?45;7 मात निमत सब गरजहि बाँधे निसि दिन 
रहहि - काँधे । 

महागद 4४९वंलं॥९ (94९ ० 47ए ट्वांगघ ०, |०7९ 
7०707०7 ग्यव 70प्राव 9०99०7; ॥९76 5ज70, 007 
रिद्वा॥9). -- 77;:4;9 भव रोग > मान अरी । 

महारजत 80०00, -- 762;20 अष्टापद हाटक पुरट » 
रमनीय । 

महारा [प्त, मेरा] 70०७, एए. -- 07237;0 रे मंन 
साथी » तूं संमझायौ के बारो रे । 

महावत 37720#0पस्‍/; ९९७४४॥-०४ए९/, -- 050;2 
हस्ता छूटा मन फिरै क्यूं ही बंध्या न जाइ बहुत « 


महिउ 


पचि गए दादू कछू न बसाइ । [8546 दीन « 
क्या करै जो अंकुस नहीं हाथ । ]6;335 पवन 
> लै ले धावे अंकुस छटन छोह उपजावे । 
7572;2 सिंघ की लंक कुंभस्थल जोरू अंकुस नाग 
“ मोरू । 

महावर [पत. जावक] #6 7९९ ८0]0प7 00764 
#07 06 [8८ 75९८ (प्रड८व ९5७. 0ए शावाए९वे 
जाला (0 5था। 007 (९४), -- 630;3 चंद वधू 
रुचि रुचिर विराजत चरन -» लायौ । ]२44;08 
राते दुग रिस रस सौं भोये मानहुँ मीन » धोये । 
५9;3 तारा मंडल सुस्तन जंघनी पायनी नेपुर 
झनकार सघन नषनि > षुंभी रहें । 

महिंगा [महँगा] 80]. ००४४9. --द08;3 कहै कबीर 
महारस » कोई पीवैगां पीवनहार रे । 5प902; 
ऐसा » अमी बिकाबै छह रिति बारह मासा रे । 

महिंया [महि; में] 9]00. ॥0980९. -- 5५969; जीवत 
मुक्त फिरे जग » उरझे कौ सुरझेवा । 

7महि [प्त. महिं; में] [[97. [0. -- /४६23;3;2;:2 जेते 
घट अंग्रितु सभ ही - भाव तिसहि पीआई । 

*महि [मही].॥06 ९४४४), -- 59487;। कियौ 
उपाव गिरिवर धरिबे कौ - ते पकरि उचेस्थो । 
प2;279;3 जाइ न बरनि मनोहरताई जनु » करति 
जनक पहुनाई । महि-देव 4 878॥777, -- 57 ; 
महिदेवन्ह ([0].). -- 3 0 [; महिदेवा [;:35;3 साधु 
समाज संग - जनु तनु धरें करहिं सुख सेवा । 
महि-प [मही-प; मही-पाल] €४४-706९८० 
पा?2. - 5 7 7; महि-पाल 6 0 ; महि-पाला 8 
77 7; महिपालु 2 0 7; महि-पाताल-नाक ९४४४॥, 
शश। बाते ॥९४ए९॥, -- 7;265:3 » जसु ब्यापा 
राम बरी सिय भंजेउ चापा । महि-मंडल ६76९ ०७ 
0(06 ६४०४), -- 78/86;7 चारि दिग » रचोहै 
रूप सूम बिच डिल्‍ली । ]२46;90 जनु उड॒पति 
उड़ मंडल तैं « आयोौ । 

महिउ [मही; मट्टा] &. 9९ (हा 
#शाब्रांगांगहु भरी 6 टप्राशांहहु एण 0प्रा।९), - 
?459;4 सैंति बिरोरि छाछि के फेरा मथि घिठ 
लीन्ह » केहि केरा । 7549:5 मीठ » औ जीरा 
लावा भीजि बरी जनु लैनू खावा । 


महितारी 


महितारी [महतारी]। ०0०७७ -- .534;2 जिहि 
कुलि पूत न ग्यांन बिचारी ताकी बिधवा काहे न 
भई - । 

महिदी [मेहँदी]।. (8९ #९शाव4 [097/ (7 व (९ 
(456 7406 #7075 28५४८७). -- #६367;65; 
कबीर - करि घालिआ आपु पीसाइ पीसाइ । 

महिम [महिमा; महत्व] श207फ; श्/ब्ावेटप्र', -- 50:3 
कमल भव कमलालया भव नहिन » समान । 
१205;4 हे भद्रे बड़भागिनि महा भाग » तुव 
कहिये कहा । 7266;2। इन की भाग » तौ रहो 
हमरे भूरि भाग तन चहौो । महिमाँ 5; महिमां 43; 

महिमांनीं [मेहमानी 7. #रफ्राव्॥]  09.#04# 9, -- 
?/4;7 करि » घोरा लाये बींनती करि के अंगद 
रिझाये । ?४4;6 दींन बोलि के बुधि हरि लींनी 
अंगद की > कॉनीं । 

महिमा _. 8/९४॥४655; 278706प7; 2]07ए, -- 80; 
महिमादिक [महिमा- आदि] [#6९ शाबा#व अआंवंधाएओ बाते 
76 070 ए9०0ण़९श'5 (वागं्रद 5 (06 # 0 0०॥९ 
शंश्त अंवंधाड, 07 जरगंट] 4 एर0ट्ठां ८ 798 
॥रांए्र5९४ 98). -- ॥7259;702 अनिमा » सिधि जिती 
महदादिक बिभूति हैं तिती । 

महियल [महीतल; मही][. (९ ९४४४), -- 0/80;4 
थावर जंगम जल थल >» घटि घटि तेज संमांनां । 
6736;:2 पवन गोटिका रहणि अकास “- अंतरि 
गगन कविलास । 7702;2 जल थल - कष्ट 
पषांनां आगम निगम बेद पुरांनां । 

महियाँ [प्त. में] 07. ॥. -- ; महियां 6; महिया 
5078:4 बाजत चड्ढ उपंग पषावज राइ गिरगिरी 
ढोल सुनि सुनि बिरहनि के मन “ सालत तब के 
बोल । 

महिरावन [महिरावण] ४०॥॥द0ए474 (६ 500॥ 
रद्वए29), -- 50 7; 7394;4 ओहि ठाँव - मारा 
परे हाड॒ जनु परे पहारा । (8८८०/०धह (0 00९ 
7 बवा7070, ॥6 600[ रि्वाावटवावाव बावे 
[5474 00 06 प्राव'ण़्०णव 707 छ९/९ 
पव्ाप्राशवरा 5ए९१९ 007; 5९९ एक्वं।दएवांव, 
0. 665, ॥. 7). -- 

महिष ४४०३०. - 72;236:2 खगहा करि हरि 
बाघ बराहा देखि » बृष साजु सराहा । प5;3छ3 
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कहूँ - मानुष धेनु खर अज खल निसाचर 
भच्छहीं । 6:63 रावन मागेठ कोटि घट मद अरु 
> अनेक । 

महिषध्वज ५. ० श्वाक्षाव्र]ं8, -- प77;:232 > 
नरदंडधर समवतीं पुनि सोइ । 

महिषासुरि [महिष-असुर] ४३॥5$व5प्र8 (४. 0 ॥6९ 
७प्रीव0-4९70०7 १९४7०ए९१ 0फ दवा), -- 0;7 
हूं सुपिनें “ मारा भागि चल्यौ तब करी पुकारा । 

महिषीं [महिषी][. 3 9प्रॉव0-८09. -- 7;333;4 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे जिन्हहि देखि दिसिकुंजर 
लाजे कनक बसन मनि भरि भरि जाना > धेनु बस्तु 
बिधि नाना । महिषी ??7;3 इतनीं कथा कही 
घोरे की बहुरि सुंनों - चोरे की । ??7;3 दीनी > 
दींने घोरा दीनें वस्तर पाट पटोरा । 

महिषेसा [महिषेश] (0९ 8०१ ० 70९8४॥., -- 77;4;3 
तेज कृसानु रोष « अघ अवगुन धन धनी धनेसा । 
महिषेसु 7:47:3 महामोहु “ बिसाला रामकथा 
कालिका कराला । 

महिसुर [मही-सुर] 4 8०6 ०व ९४: 8 
874॥70व7, -- 8 0 7; 7:273;:3 सुर « हरिजन अरु 
गाई हमरें कुल इन्ह पर न सुराई । महिसुरन्ह 
(7.). -- 

*अमहीं [प्र, में] 9090. ॥7; ८००. जरां0 00९ ॥९७ 
0. --79247;3 मार्यौ मिरघ जीव तौ राष्यौ यहु 
गुर ग्यांन » रे । [मैं] 9000. ।. -- [मही] (९ 
€४7१. -- 33; मही 36. 

मही #.॥॥86 ९४७४४), -- 3; मही-तल 574८९ 0॥॥6 
९७7४; 270५॥०., -- ]7206;27 ऐसे प्रभु की आग्या 
पाइ माया तुरत “» आइ । मही-धर ९४/४॥- 
5प07076९7५ 4 70प्रा। 27, -- 7;56 नील « 
सिखर सम देखि बिसाल बराहु | 76;49छ ढाहे - 
सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
मही-धरु 72;:26छ जो सहससीसु अहीसु - लखनु 
सचराचर धनी । मही-प ९४४-7702९८6०07 4 
[7९8. - 2; महीपन्ह (/.). -- 7;260;2 मंद « कर 
अभिमानू । १;268;] सब मिलि देहि - गारीं । 
महीपा 7;24;2 उतरे जहँ तहँ बिपुल - । 
१2:283;:3 बार बार मोहि कहेउ - । महीप-कुमारा 
4 777८९, -- 7;272:4 सहसबाहु भुज छेदनिहारा 


महीआ 


परसु बिलोकु - । मही-पति [5९९८ 4009९, 

मही-प] ० मही-रुह €27॥-827/0५८ 8 76९, -- 
९27;8 नंद के भूषन दिखि मन भूल्यौ जनु आनंद 
» फूल्यौ । ]787;392 पत्री दली फली बरहि बृच्छ 
» सोइ । महीस [मही-ईस] |070 ० ४6 ९४७४॥: 8 
[ंध8, -- 777 7; महीसा 4 0 ; महीसु 5 0 [; 
महीसुर [मही-सुर] 4 ०0 ०॥ ९४ए॥: 4 3747/7, -- 
प्‌:76 तद॒पि » श्राप बस भए सकल अघरूप । 
प१:2;2 बंदर्ड प्रथम » चरना । 

महीआ [मर में] [007. ॥0. -- /(524;;2: सारो दिनु 
डोलत बन » अजहु न पेट अघईहै । 

महीन ०४0. #0०., -- ]746:00 मंजुल मृदुल - 
नवीन सु पट पहिराये । 

महीना ४॥॥०४॥, --78997;3 ग्यारह मास कहो 
किन टारे एक - आना । महीनैं?7;:6 छठे - होम 
करावै चैत कुवार अष्टमी आवै । 

महीर ८0०० (#॥ ज्रंठा ९ जट३ए९७ ए2६ए९५ 
(0ण्रल त€अंश्ग5; 77 5$004:936, ए०, 2, 0. 650, 
उचण्वांड्व 32,8 0 5प्709740559, महीर 5 ।]९ 
खाटवाां78 ० 59प्र/शर7), -- 57529;:24 जेसें 
बुनत » मैं फुलरी परती जांहिं । 

महुं [मधु] #ण7०ए (45 ६ 0९08[0007 07 (6 
5प्र77/276 २२९०४ |एणंशं0ए [7९5९४ 7 [९ 
9४५७). -- 527;2 घट घट » के मधुप ज्यों 
परमातम लै चीन्हि । 

महूँ [महँ; पर, में] 90. ॥0, -- 204 0 प्‌. 

'महु [महँ; प्र. में] []90. [0. -- . 

“महु महुआ, १.५.] 06 शरवराप्रव 09९7 (84589 
[27709, 7070 706 [09छ275 74 5९९१४ ० 
ज़तंला बा ाग्यंटवांएह वात 5 वींडाते बाते 
० ०5००४८०८०९०). -- 728:5 पुनि » चुवे सो अधिक 
मिठासू मधु जस मीठ पुहुप जस बासू । महुअ [5९९ 
एकरकादफएबवाव, (0. 46, 7. 3] 4 “शव्राप्रदो! 2000प/९व 

]075९, -- ?46;3 हरे कुरंग > बहु भाँती गुर्र 

कोकाह बलाह सो पाँती। महुआ [5९८ ॥]5० महुव; 

#07776709९675 का #6ऋांटवंगह त।ंगौर |5 

050॥]९0]. -- 754; सुरा समुँद पुनि राजा आवा 

“ मद छाता देखरावा । महुआ-रस ॥#९ #रवीपद 

वैलंत(. -- 7429;5 भँवर पुरुष अस रहै न राखा 
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महुवा 


तजै दाख » चाखा । »की छाहाँ बैठना॥० आंं8 
776 50946 06 क्रवाषव: (0 (478 ञा?ठांटगांए 2 
9775, --7?54;3 पेम सुरा जेहि के जिय माहाँ 
कत बेठे - की छाहाँ । 

महुकम [#. शप्रग/त्या।] 40]. ४7078; #77, -- 
500937;0 सतगुरु शब्दहुं जे चले तेई जन छूटे जग 
मरजादा मैं रहे ते - लूटे । 

महुब [४९९ *महु]). --?87;5 कोइ बिजोर कोइ 
नरियर जोरी कोइ अबिलि कोइ » खजूरी । 

महुरत [मुहूर्त] ३ 70707/, -- श₹5:5 घरी » भूली 
न जाइ । 

महुव॒ [5९९ “मह्‌] (05 वांएशंगट्ठ ॥4ॉंव, ॥ 59078, 
5 5ज़00॥0क्‍0 76 ८0णाग्रप्रगप्र5 प्ष्ण्ज़ााह ण 
776 ॥९/०॥९). -- 720;:6 टपके - आँसु तस परई 
होइ महुवा बसंत जेऊँ झरई । 

महुवर [महुअर] 4॥५0०0-97ग7८९१ शरप्रश्८व)] 
57 प्राशश्ा 7446 707 3 ॥00ए 80प्रव 
(प्र5९व 0ए आबातर टव्राफारः5 टेट; 5९९ एववावाणवांव, 
0.565, 0. 5). -- 289;3 संख सींग डफ संगम 
बाजे बंसकारि » सुर साजे । महुवरि]१249;4 
और खेल खेलत छबि पावत » बेनु बजावत 
गावत। 7?527:5 चंग उपंग नाग सुर तूरा “ बाज 
बंसि भल पूरा | (प5९० ॥# ॥75 #ववंध 09 ।॥९ 
८०799गा075 एकुड4 ४|0 #75९ 9|995 (९ 
वेणु, 97 006 डंड्ारशाए ट९शशापा'ए पषपथौफए 
7॥0प्रट्ट: ० 45 0शं॥्र8 [289९९ 07'875५९/5९।५) . -- 
503400;। संग सषा सब » लीने कालिंद्री तट बेण 
बजावहि । 

महुवा [5९९ “महु] [06 कव्रापव 09९/ (4४4 (९ 
परल्डंटबांतह वापशर वांडत]९९ 077 ॥). -- 
5928;4 अमृत दाषी भाठी भरिया ता मर्धें गुड 
झकोल्या मन » तन धाहुवा बनासपती अठारै 
मोल्यां । (5 वानंणगञंगह [वणंव, ॥ 59078, 5 
5ए000 07॥776 ८0गगंत्रप0प्र5 फ्र९९ँ78 0 ॥6 
॥९७०॥९). -- ?20:5 पात बिछोव रूख जौं फूला 
सो » रोबे अस भूला । 720;:6 टपके महुव आँसु 
तस परई होइ - बसंत जेडँ झरई । महुवौ० 
ग्रव्ाप्रव 709० (2), --9287;2 > नांम मथुरि 


महुस्थल 


माधों कों कसि कसि लेंत कसोटी ब्रह्म अगनी अंतर 
पेरिजारी तब या भाटी ओटी । 

महुस्थल [मधु-स्थल; पत. गुह्य- भाग] (600 6 
“इटएलशा 55" व एक्वद/णधा4, 5०९ दीप) ८०४, 
77077 ० ५४९७४॥४५. -- ?25:7 दीप कुसस्थल आरन 
परा दीप » मानुस हरा । 

महूँ [प. मैंने भी] 7707. | (00). -- 6# ?; 72;:260 
» सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन । 

महूआ [5९९ *महु] (85 4 0724]0007 07 
7ा९्वां।व700). -- ॥९969;2:: गुड़ु करि गिआनु 
धिआनु करि - भउठ भाठी मन धारा । 

महूरत [मुहूर्त] 4 7007670 (59९९ 457700टटा ८४५ 
4प७]ं८०१५७). -- 07272;0 कोटि अपराध कलप के 
लागे माहिं - टारै | 052:0 एक » मन रहे नांव 
निरंजन पास दादू तबही देषतां सकल करम का 
नास । ]4;2 सुदिन » सुक्र हि सोध्यौ नीके करि 
राजा परमोध्यौं भले - बाजा बाजे घरि घरि मंगल 
कलस बिराजे । 779472;0 धनि सो घरी » दिनां 
जब ग्रहि आए हरि के जनां ।॥8;57 ब्रह्म ८ 
कुँवर कान्‍्ह बर घर आये जब । 

महूवा [5९९ *महु] (85 40724[7॥07 0 
77९020700). --न्‍99; गुड करि ग्यान ध्यान 
करि » ऐ भौ भाठी भारा । 

महेरी [मेहरी]॥. 'शा४, -- 75367; देहरी लग तेरी 
सगीरे - फलिसा लगी सगी माइ । 

महेश [महा-ईश] ॥॥6 ह#९४४ [070: 4 ९ ० 
698. - 3;4:4 दिनेश वंश मंडनं > चाप खंडन । 
महेस 75; 

महेसर [महा-ईश्वर; महेश्वर] [९ ह7#८० |074: 8 
प76 ० 59०. -- 0872;8;4:2 ब्रहमा बिसनु » बेधे 
बडे भूपति राजे है छेधे । 

महेसहि [5८८ महेश]. -- 4; महेसा 5; महेसु 8; महेसू 7; 
महेसो (33;3 काहे न पूजौ रांम जी जाकौ भगत 
>रे। 

महेसुर [माहेश्वर] ७००४४६४६ (० 0० माहेश्वर शैव 
5९०. -- 730;7 कोइ - जंगम जती कोइ एक परखे 
देबी सती । 

महेस्वर [महा-ईश्वर; महेश्वर] ॥0९ हटा ।074: 8 
प6 ० 89०, -- 677:3 ब्रह्मा बिष्न नें आदि » ये 
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महौछा 


नीन्यूं मैं जाया इन तिहुँवां नी मैं घर घरणीं द्वैकर 
मोरी माया जी । 79488;4 संष मृदंग गहर धुनि 
उपजी अनहद बाजहिं बीन ब्रह्मा बिस्‍स्न « नारद 
सकल साध ल्‍यौ लीन । 

महें [महँ:; प्र, में] 7]07. ॥7. -- 8; 

महोइ [5९९ 5प]04:969, 9444 5.4: म होइ] (0) [5 
707 -- ॥7335;55;;:3 एक जोति एका मिली 
किबा होइ « । 795;4 साथें सिधि असी पाइयै रे 
क्यंबा होइ » । 

महोख 4 |[तं॥4 ० ८प्रत॑(00, -- 73;38;3 ढेक « ऊँट 
बिसराते । (8]50 4 साँड 0 9५-7० ० 790, 5९९ 
शिवाशदंपरांव, 70. 438, ॥. 4), -- ?432:4 हारिल सबद 
» सो आवा काग कोराहर करहिं सोहावा । 

महोछा [प्त. महोत्सव; महा-उत्सव] 8/०४६ (७. -- 
एश2;4 मांनी राजा विनती तेरी सौज मगाई « 
केरी । ?२3:4 काहे हाथि हंमारै धरहू क्यो न 
तुंमही करहू । महोछे 7734;:6 ता पीछें आये दल 
पांचा जहां “ सीधा सांचा । महोछै 4; महोछों 
?7?7;2 सूरिज सेनि » कीनों । महोछो ?73;8 
कंचन काटि » कीजे । महोत्सव 40 7. 

महोदधि शा८वा ०९१ 02९87. -- ९57;2 जब हम 
हुते तबें तुम नाहीं अब तुम हो में नाहीं सलिता 
गवन कीयौ लहरि “ जल केवल जल माहीं । 

महोदर [महा-उदर] 98-0९]॥९6: ॥४४॥०१४/8 (8 
507 ०0 रद्व०४.9). -- 5960;:6 कुंभकरन मेघनाद « 
अमल लवन सिधाए । 6;62;:6 अपर « आदिक 
बीरा परे समर महि सब रनधीरा । 

महोर [मोहर; मुहर; 7, क्राप्रा।'] 4 5९३; 200 ८०णं॥, -- 
ए?27;5 पंच - अरु दोइ पडकाले कछु मोति कछु 
घुरदा घाले । शट2:3 बालक अगनि हाथ दे 
जबहि माता सावधांन है तबहि गुड दे « लेइ 
छिनाई मुरिष मत घर देहि जराई । 

महौछा [5६८८ महोछा]. -- /८0;4 दास कबीर » 
थाटा सब संतन की चाहे बाटा । ॥3;॥ तब भगत 
बुलाय - कीन्हां । 7732;8 निकसे कछु न लागी 
बारा उतर किया » केरा । महौछे ए८0;] महिमां 
अधिक “ राषी धनि धनि कबीर यों भाषी । 
महौछौ 778;] येक दिवस पीपा गयौ गांड भलो « 
भयौ तिहि ठांउ । 


महौर 


महौर [5९९ महोर] 4 200 ८०४. -- 727;5 बसतर 
» आपणी कीन्ही और सौंज भगतन को दीन्ही । 
??28;22 देषि « बतीसक सारि बहौरि बांधि गाडी 
में डारी । 

महौला [5९८ महावर; 0प्र79:969, उद्वाशा 45.35; 
450 ५३प्रव९णां९:974, 9. 227, 9, 46] 4 7९१05॥ 
व्॒९ (7९9॥/९वं 707 4८, शांत ज्रांसा फरक्काणंस्त 
07९7 १९८०४४९ 7007 (९४). --7द54;4] सती 
सूरतन साहि करि तन मन कीया घांन दिया » पीव 
कौं मरहट करे बषांन । 7525;23 बाहरि क्‍या 
दिषलाइए भीतरि कहिए राम नहीं » जगत सों परा 
धनीं सौं काम । 

मह्यौ [मही] ७५४॥८०७४८. -- 594338;2 आए, बोलि 
मिलावन उधौ मणि दै लेहु “ । 7232;87 मनि 
खंभ के निकट मथि दह्लौँं माखन सहित धरथौ हो 
»“ । 5:6; हिरदे प्रकास ग्यांन गुर गंमितैं दधि 
मधि प्रित ले तज्यो - । 526स7 मथत मथत 
माषण रह्यों “ गयो भहराइ । 

“मां [माँ;प्त. माता]. 80000. - [प्र में] 990. 
क्‍0, -- 29, 

“माई [माँ; छत. माता]. 7000०7, -- 09275; एहीं 
जियरे बेही पियरे छोड्यौ न जाई « । ?727;3 
पीपौ कहे मुहर लै - तेरै भागि भेट यह आई । 
[प्त, में] 990. [0, -- 4, 

माँउदा [महँ; पर. में] [900. ॥0. -- ०;9 यह छबि 
निरखि निरखि केवलजनु फूल्या अंगन » । 

माँखा [मक्खा] 4 |॥/४९ 9 (]50 माख, 
वांडड्बाविलांणा; बा8०), --?438;7 तूँ उँबरी 
जेहिं भीतर - चौंटिहि उठे मरन के पाँखा । 

माँखिन [मक्खी]. 4॥9. -- ]752;:238 » आँखिन 
धूरि पूरि मधुहा मधु जैसें । माँखी 7597;7 कैवल 
भँवर रबि देखे आँखी चंदन बास न बेठे « । 
?4;3 हाथ मरोरि धुने सिर » पै तोहि हिएँ न 
उघरी आँखी । 

माँखे [माखना] शं. (0 ७९ 584. -- 7222;2 ठाँवहि 
ठाँव कुँवर सब - केईं अब लहि जोगी जिउ राखे। 

मांग [माँग] 9०/४४९ (० ॥० | ०7 (९ 
लिशील्बव,ंत जरंटीा 4 ॥767०07 ९१ 90ए्त0" 07 
7९475, 2९075 ४८ 747 0९ एप; 07 8 पं 
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4९5८7 ७०707 ०0९ माँग, 5९९ एककाकावांव, (परवंध5 
00, 47). -- ; ॥7373;60;2 ओह » सवारै 
बिखे कउ ओह सिमरे हरि नामु | 5५3064; सिंदुर 
सीस » मुकतावलि कच कमनीय विनान । 
50642;6 मुष मांडे रोरी अंग सैंदुर - छुही ।« 
जारना ॥0 0प77 06 947प7ह (ए 6 ॥ा/ 07 [6 
60072॥९94): ॥0 96८07 4 ज्रांवे०४. -- 8962;] 
जारो - मैं तासु नारे की सरिवर रचल हमारी । « 
संवारना [0 6९८०/४:९ 06 छह एप #्वा' 07 
76 0720९94 (शांत अआं्रब॑धाव, 0ए श्राब्ाफांट्ते 
एछ0णाशा! 35 4 अंश॥ ए ८गांप84 70९॥9), -- 
754; क्‍यों ब्रिप नारी निंदिए क्यों पनिहारी कौ 
मांन वा » संवारै पीव की वा नित उठि सुमिरै 
रांम। 577903;: अन्धली आंषिन काजल कीया 
मुंडली - संवारे । 

'माँग (5९९ मांग) 94707 (रण 06 #क्षा/ 07 (९ 
६0/९॥८४०). -- 82;:3 बिथुरी - कुसुम गिरि गिरि 
परै लटकि रही लट न्यारी ।7०9;॥॥ कुतल केसन 
मधि » बिराजे । 700; बरनों - सीस उपराहीं सें 
दुर अबहिं चढ़ा तेहि नाहीं | 700क कनक 
दुआदस बानि होइ चह सोहाग वह » सेवा करहिं 
नखत ओऔ तरई उओऔ गगन निसि »। ?47;। कनक 
“ जो सेंदुर रेखा जनु बसंत राता जग देखा । 

“माँग [माँगना] ४४.६0 ७९४. -- 7268;6 दान सुमेरु 
देत नहिं खाँगा जो ओहि “» न औरहि माँगा । 
?320क एक बार भर देहु पियाला बार बार को « 
मुहमद किमि न पुकारै अस दाँउ जेहि खाँग । 

मांगठउ [माँगना] ए.. (0 ७९९. -- 7; मांगत 8; माँगत 8; 
मांगति ॥0 45८ 07. -- 574865;2 » कुसम देषि उचे 
दुम लेत उछंग गोद लै आली । मांगते 59280;3 
जब उठि दान » हम पै संग गात लपटातै । माँगसि 
?304;7 बार भिखारि न » भीखा । मांगहि 3; 
माँगहु ?28;6 जोगी हहु तौ जुगुति सों - । मांगि 
24; 0 वैटाबावे (35 87/९९१ए ॥्रवपव-00ांपह 
8/8॥7775 (0). --52;2] बांम्हन बूडा बापुरा 
जनेऊ केरै जोरि लघ चौरासी » लई पारब्रह्म सौं 
तोरि । 
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माँगा [४९९ मांग] 9०धंशहर (रण 06 9 ०0 7९ 
6072८॥९०५) . -- ?69;3 भएऊ बीर रस सेंदुर « 
राता रुहिर खरग जस नाँगा । 

“माँगा [माँगना] ए.. 00 9९६९. -- 0;60 48९ 07 (बात 
09व्रवां0, 5९९ एकवाकवा पांव, 70. 470, ॥., 8). -- ?45रक 
कोई माँगि मरै नहिं पावे कोइ बिनु » पाउ । माँगि 
5; माौँगी 5; माँगू?606:] भीखि लेहि जोगिनि फिर 
» । माँगें 7623;6 एक बात दीजे मोहि » । 
माँगेसि 7398:5 » पानि बोलि के पीऊ । माँगै 8; 
माँगौं 4; 800 000९७ ॥0 ८00०, -- ?265;7 चहाँ तो 
सब - धरि केसा और को कीट पतंग नरेसा । 
माँगौ ।१2;:6 जो - सो लेउ सौँवरे कुँवर 
कन्हैया । 7456;4 अब यह भीख तहाँ होई - । 
माँग्यौ ।748:42 सारथि तें रथ - रुक्‍्म पै अत 
रिसाइ के । मांगिआ ४7330;36;; सुखु मांगत 
दुखु आगे आवे सो सुखु हमहु न » भावे । 
मांगिहै; लेषा - (0 48/९ [0/ ९ 8८८०0. -- 752;5 
जीअ जु मारहिं जोर करि कहते हैं जु हलाल जब 
दफतरि लेषा » तब होइगा कौंन हवाल । मांगी 
26; मांगीऔ 0(374;87;2 दफतरि लेखा « तब 
होइगो कउनु हवालु । मांगूं 23; मांगे 9; मांगैं 35; मांगै 
5; भीष ० 40 06६ 007 8705 (5 पपरॉटु॥ा' 544॥#प्5 
40 ० ४7९ प्र 87९९१ 0९६६४०75 5907प768 का 
45८९८ ४०7७), --775;:29 स्वांग जती का पहिरि 
करि घरि घरि - भीष । सीस »(0 6९77974 ] 
(४५ 4 .070९). -- 54:33 कबीर पीवन दुलंभ है « 
सीस कलाल । भूष - स्वाद #प्रा.्टु १९709705 
(8576, 07' #९7070027स्‍5, -- 4530;23 कांमीं लज्जा 
नां करे नींद न » सांथरा भूष न » स्वाद । नींद» 
सांथरा 522[.7255 ९९१५ 4 0९०, ०7 
#९१7077९7/5, --7530;23 कांमीं लज्जा नां करै 
मन मांहीं अहलाद नींद न » सांथरा भूष न 
स्वाद । मांगौं 33; मांग्यौ 6; 

मांघन [मक्खन] ७४४४॥०४७. -- 7२9;6 सुरगुण कहिये 
“ भाई निरगुण तत लीया प्रित ताई । 

मांची [माँचना] एं. (0 ७९ 7704प्ट26, ० 57९6 प७ 
(35 8 १५०४/०८)). -- 5633:3 पवन परसत अलक 
अलिकुल कलह सी - । माँची पताट95 स्याँमाँ 
कुज्जबिहारी अटल अटल प्रीति « । 
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माँछ [मछली; 5०९ मछ] 8 #50, -- 7363;6 जाइ 
बिहंगम समुँद डफारा जरे » पानी भा खारा । 
मांछला १52;0 रे मन » संसार समंदे तूं चित्र बिचत्र 
बिचारि रे । 

माँजन [मॉजना] ए॥, ॥0 00॥5॥; 0९०४, -- 68.964;:3 
त्रिभुवन नाथ जो » लागे स्याम मरोरिया दीन्हा । 

मांजर [?; पिद्वावप्थ80454:969, (4६६ 4: मादर, 
०० माता] 7700०/, -- 07388;2 > पीजर परदपोस 
सांई सुबिहांन । 

मांजसि [मॉँजना] ए.. (० 70॥8॥; ९0९४॥. -- 
/]7656;8;] कांइआ » कउन गुनां जडठ घट भीतरि 
है मलनां । 

मांजार [मार्जार] 4 ८४. -- #60;3;4:2 » गाडर 
अरु लूबरा बिरख मूल माइआ महि परा । 

मांजि [मॉजना] ए.. (0० 005॥; ८९०॥, -- 
/९476;2;2;। बासन >- चरावहि ऊपरि काठी धोइ 
जलावहि । मांजी 78543 मास गली माटी मिली 
कोरी » देह । माँजै 59450;:] माथै जटा पहरि उर 
कंथा अंग बिभूति रहो मुष - । 

मांझ [मत में] 9[90. 90. -- 5; माँझ 59. 

माँझदीप [?; 8प्रट: 987: क्रववापव वंग़)व, 07 
उप्रक्परगाहदं; 509॥:97: ॥6-0९९०॥] , -- 78.64:3 
चांद सूर्य दुई गोडा कीन्हा “ कियो माँझा । 

माँझा [?; 87007: 987: 00०8॥6व प्राण; 
5॥90:97: श०७]. -- 8764;:3 चांद सूर्य दुइ 
गोडा कीन्हा माँझदीप कियो « । 

माँटी [माटी; मिट्टी; [00 ॥6 [7426 ० 7॥6 ५7९ 
बा बाते ग्रापव, 5९९ एकवंशदएवांव, 0. 40, ॥, 3] [. 
९४7४॥; 50. -- ?395;3 बाउर पंखि जो रह धरि « 
जीभ चढ़ाइ भखे निति चाँटी । माँटी 242;4 परा जो 
डॉड जगत सब डाँडा का निचित » कर भाँडा । 
८णां, #4णंधरु 70 एध९, --?66क “मोल न 
किछ लहै औ “सब मोल दिस्टि जो »सों करे « 
होइ अमोल । 7?65व;6 सगरें कटक उठाई » पुल 
बाँधा जहँ जहँ गढ़ घाटी । 78:4 कोउ बिन पूँछे 
बोल जो बोला होइ बोल » के मोला । 

'माौँठ [प, मठरी] 4 तंशव एण लं50, 54९१ 58ए०प्रा पर 
77946 [707 #९0760 [0प7; 5५९९६ ८०|९९, -- 
7550;7 मोंतिलडु छाल और मुरकुरी » पेराक बुँद 
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ढुरहुरी । 7586:2 » पेराक फेनी औ पापर भरे 
बोझ दूती के कापर । 

*माौँठ [प्‌ माट; मटका] 4 |4/22८ ९७४९॥ ए255९|, 07 
70. -- 7633: टूटहिं कंध कबंध निनारे « मँजीठि 
जानु रन ढारे । 

मांड [ए०[. मंड] ८९४४०, --70388;2 अषंड 
मंडल मंडित » त्री अस्नान करे त्रिय षंडू । 
८57;:4 रहै निराला » तें सकल “ तिहि मांहिं 
कबीर सेवे तासकों दूजा सेवे नांहिं। 757;3 सकल 
» में रमि रहा साहिब कहिए सोइ । 

माँड [माँडा; 5९९ एकरकावणबाव, 0. 27, 9. 2] 4 507 
०4579, 0" 04९९ [0प7, -- ?284;2 झालर « 
आए घिउ पोए ऊजर देखि पाप गए धोए । माँडि 
7562;4 कोई » जाहि धरि जोरी कोई भात 
परोसहि पूरी । [5९९ एकवं#वशवाव, 0. 607 ॥. 4]. -- 
7543;:2 तब पीसे जब पहिलेहिं धोए कापर छानि « 
भल पोए । 

मांडणहारौ [र. ए. मांडणौ, मांडबो, ॥0 ८ ४९४४९] 
0०76 ५0 589]0९5, 07 ८९४९5, -- 5635स]2] « हे 
अबिनासी करुण में त्रिलोकनाथ । 563स2 मोह्यो 
नरचित्र मांडियौ नाटिक » हे संमराथ । 

मांडनी [माँडनी]. ७07१७४ (रण 2०0४). -- ५१9;॥ 
नीली कंचुकी “ लाल भुजनी नवैया ऊर बंनमाल । 

मांडवी .५द094ण (4प९/॥९/ ० द78 ]8408/$ 
छ70707तरई॥व/एव9; 506 शाक्षाएंस्वे 
8॥787). --:325छ2 » श्रुतकौरति उरमिला 
कुऑऔरि लईं हँकारि के । 

मांडा [माँडना] ए.00 ८९४९८; 5॥9]0९ (4 
७०४० ९।०), -- 754;] मेरै संसे कोइ नहीं हरि 
सौं लागा हेत कांम क्रोध सौं जूझनां चौडै » षेत । 
माँडा 0 #5 (8 ८४४0099 (00/ 4 778/78£2०) . - 
8954;॥ जना चारि मिलि लगन सुधाये जना पाँच 
मिलि » छाये । मांडिओ॥0 58.०. - 
/(८05;2;;:2 खेतु जु - सूरमा अब जूझन को 
दाउ । मांडिए(0 ॥06 (8 ॥50 00 60९ 90५). -- 
052;8 मन की मूंठि न » माया के नीसांण पीढछें 
ही पछिताहुगे दादू घूटे बांण । 

'मांडी [माँडी;प्. कलफ]॥. ४६४7/८॥, -- 78/64;2 
भवसागर एक कठवत कीन्हा तामें « साना । 
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शमांडी [माँडना] ए+, ,00 ८ 2४४९, -- सेव « (0 
90#077 7॥6 5९/एं८९; 5९४४९, -- 054;:238 
पूजणहारे पासि हैं देही मांहें देव दादू ताकूं छाडि 
करि बाहरि » सेव । 2,60 ०7(४72९; 8/7"872९ 
07. --]3;6; वांहां हरणकसिब तपस्या » इंद्री तन 
मन ममता षांडी । 790;:0 अवधू ग्यांन लहरि 
करि - । 77936:2 माया ऊपरि माया » संगि न 
चले षोषरी हांडी । (० बाएबा8९ (१5 0॥6 <्वप्रएवक्ंध 
076 00479 |7 006 7797]72(.04८९€ ०06 
5व#5वा'व). -- 5:32 चौपड » चौहटे अरध उरध 
बाजारि सतगुर सेती षेलतां कबहुंन आवै हारि । 
३,0०0 4९८०४८९ (0९ ला966] 0[776 0069). -- 
55;83 ऊंचा दीसै धौलहर « चितरी पोलि । 4. 
50 05.999. -- /:58;। हरि हीरा जन जौहरी लै लै 
» हाटि जब रे मिलेगा पारिषू तब हीरा की सांटि । 
मांडीअले [0 ॥5. -- ॥0९972;;;3 मनु राम नामा 
बेधीअले जैसे कनिक कला चितु » । मांडै .॥0 
502८6 (९४८5 ॥ 4 580). -- /६373;62; 
कबीर हरि हीरा जन जउहरी ले के - हाट । 2.60 
22767 (77८॥९5), -- 4८८९[॥5 ॥०]95;:2 जैसे 
अपने धनहि प्रानी मरनु - तैसे संत ज॑ंना । 3.60 
७प्गं4; ०४४३७॥५७॥, -- 676:0 मानसरोवर मनसा 
झूलंती आबै गगन मंडल मठ » रे । 6503 
संन्‍्यासी सोई करै सर्ब नास गगन मंडल महि « 
आस । 79233;2 त्रीकुट कोट मैं आसंण - सहज 
समाधि बिषै सब छांडें । 4, (0 970वप्रट९, - 
9309;3 यंद्री स्वारथ मन के स्वाद जहां साध 
तहां “ वाद । 7(9498;2 धुंनि सूं धुंनि लागी रहे 
बिश्रांम न छाडै बिणहीं बूइयां आप थें बकबाद न 
>। 5,40 ॥7/९३१ (90940/), -- 57642;:6 मुष « 
रोरी अंग सैंदुर मांग छुही । पग>(0 9]4८९ (९ 
(९ 8० (0. -- 0522;3 दादू सबद जरै सु मिलि 
रहे येकरस पूरा दादूर भाजे जीव ले पग » सूरा । 

मांडे [मांडा; ॒. माठ] 4 5५९९६ (906 ७ए 
#९वैप्रलागह .रा(0 4 5096१ 077 ब३ते ९7 
44978 [४० 0" #766 077९5 [06 58776 
वणग्गागज् एहप्रहुतक', 7॥6ए 7९ एव 0 7टरींएा९त 
70प70, 9९१ ॥ 8॥6९, बाते 0९47 4 ह९९/वा 
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7#252९770]47९6 00 पुआ.” प़4ण९०५), -- 5760;:9 > 
पापर पुरी पताका किरच कपच पट डारे । 

'माँडौ [मंडप] 94एं।0०॥; ८३४००ए. -- 759;5 गीध 
चील्ह सब - छावहिं । 7285;3 » सोने क गँगन 
सँवारा । 

शमाँडौ [माण्डवगढ़] ५द्वाव3०4290॥ (८व[74| ० 
६।ए६). -- ?7498;4 जावँत बीदर तुरुक कि जाती 
» वाले औ गुजराती । 7500;3 जूनागढ़ औ 
चंपानेरी काँपा » लेत चैंदेरी । 7566:4 और देउँ « 
तोहि देवा । 

मांड्या [माँडना] ए+. (० 5]07284 (8 ॥९) , -- 
052;29 सूषिम मोटा गूंथि करि » माया जाल । 
0525;:67 सब मुष मांहे काल के » माया जाल । 
झूझ ० 40 ५७48९ ५४४०/, -- 2524;66 दादू रहते पहते 
राम जन तिन भी » झूझ । 

माँत [मात; 0,-7?, दा “॥6 5 तलबत7 | वर्शर्ववा९१; 
2८॥९८एाव7०१ [प, 750 शह, 7, ३4 < उद्वा 20०८८; 
सह-माँत, 0९८७४७४४९०], -- 7569;5 रुख माँगत 
रुख तासों भएऊ भा सह - खेल मिटि गएऊ । 

माँता [माता; मत्त] 46, 70८९९ (8]50 माँतना; 
मातना, शं. 00 06 7005% 0४:९०). -- 7970;4 बांभन 
बनीयां जाइ पुकारे साहि सिकंदर पासी » हस्ती 
आनि झूकाया राषि लीया अभिनासी । 7586;6 
कहाँ सो रूप देखि जग राता कहाँ सो गरब हस्ति 
जस - । माँति?03;:2 राते कैँवल करहिं अलि 
भवाँ घूमहिं -« चहहिं उपसरवाँ । 794;:6 परा « 
गोरख का चेला जिउ तन छाँडि सरग कहूँ खेला । 
?322;3 जनहूँ ०“ बसियानी बसी अति बिसँभार 
फूलि जनु अरसी । माँती ((.). --?4:5 जनहूँ 
चढी भौँवरन्हि के - चंदन खाँभ बास के - । 
?85;5 चली सोनारि सोहाग सोहाती औ कलवारि 
पेम मधु ० । ?478;3 चात्रिक बैन सुनत होइ साँती 
सुने सो परे पेम मद - । 7506:5 » रहहिं रथन्ह 
पर परी सतुरुन्ह कहूँ सो होंहिं उठि खरी । 
7506;7 सहस सहस हस्तिन्ह के पाँती खाँचहिं रथ 
डोलहि नहि » । माँते 7280;2 हुलसे नेन दरस मद 
“ हुलसे अधर रंग रस राते । ?474;2 समुँद तरंग 
उट्हहि जनु राते डोलहिं तस घूमहिं जनु « । 
?497:5 कलित गयँद « मद आवहिं भागहिं हस्ति 
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गंध जहँ पावहिं | 754;:2 सेत गयंद पीत औ राते 

हरे स्याम घूमहि मद “» । ?632;6 कोई परहि 

रुहिर होइ राते कोइ घायल घूमहिं जस » । 

माँथ [माथा] . [8९ 00/९॥९४०, -- 742क गहें नाथ 
सो खाँचे फेरे फिरे न - | 747क जहाँ पाँव गुरु 
राखे चेला राखे “ । ?67क रावन चहा सौहँ होइ 
हेरा उतरि गए दस - । ?303क बोलहिं सबद 
सहेलीं कान लागि गहि “ । ?439क लाजन्ह बूडि 
मरसि नहिं ऊभि उठावसि » । ९472;। दुइज 
लिलाट अधिक मनि करा सँकर देखि » भुईँ धरा । 
?49;:3 कलपि » जेइ दीन्ह सरीरू । “झाडना।० 
८प्रा णी 50770000975 ॥९३०., -- ?623क जो वहु 
कहे सरै सो कीन्‍्हे कनउडु झार न « । माँथा 
7220;:7 आ तहाँ न हेरु टूट जहँ «» । 738;3 
सेवा करेहु लाइ भुईँ ० । 7570;7 सकल जगत 
तुम्ह नावै » । माँथें 2; 7440;2 पूजा जोग दैंय हों 
गढ़ी मुनि महेस के “ चढ़ी । 760;3 जो मत 
सुनि हम आइ कोंहाई सो निआन हम « आई । 
माँथे 6; 755;:3 बेनी नाग मलैगिरि पीठी ससि » होइ 
दुइजि बईठी । 

मांदल [माँदर; मादल] 4 [तं॥0 ० कपा।, -- प98;2 
काच कजौडा कंण कंण हूवा रहिया » मंढिया । 
७0;0 देवा पातुरि बाजे -» नाच येहडा अचंभा 
दीठा । मांदलु ॥(370;3;। कबीर सभु जगु हठ 
फिरिओ > कंध चढाइ । 

माँन [मान] 9746; प्र०प्राव९१ ॥#070प7, -- 6; प्ाट0 
भूलें भूलें हूँ > न करि री प्यारी तेरी भौंहें मैली 
देषत प्रान न रहत तन । प्लाट22 राधे दुलारी « 
तजि । 

माँनेंगी [मानना] ए/+. 00 8८८९६४; 455९70, -- (49 
हों जु कहत चलिये मनमोंहन » न घँँनरी । 

माँनों [मानों] ८०मां. 857. -- प्ाट97 हरि के अड्ढ कौ 
चन्दन लपटानों तन तेरे देषियत “ पीत चोली । 

मांम [र; मे, ममता] 4८४०४ (850 [7740०)., -- 
709348;] तुम राषहु जीयरा अपणी » अंनत जिनि 
जाइ रहु बिश्रांम । 

माँम [- मान: मान; 5९९ २05९४४९४:997, 9. 267, 
7.8] 5पौतंश8. - प्रा759 तेरे ही कियें > व्यापु होत 
तन केसें के हों भरौ । 


० । 
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'मांस [माँस; मास] 8 77000, -- 6; 773;6 « एक 
ते दिनही आउ दछूया देहू परमगति पाऊ । 

“मांस .772४. -- 053:5 दादू नाहर सिंघ सियाल 
सब केते मुसलमान » षाय मोमिन भए बडे मीयां 
का ग्यान । 07362;0 षाइ » अरु लगहीं डोलै । 
2. ९5॥. -- 072;2 जिस देषें तूं फूलिया रे पांनीं 
प्यंड बंधांनां « । 79247;0 जीवत जिमा मारे मुवां 
जिनि ल्यावै - बिहूंणां घरि मति आबै हो कंता । 
75247; उर बिन घुर बिन अंग बिन बप बिहूनां 
सोई सो सावज किन मारहि कंता जाके रगत रग » 
न होई । > भषना[0 ९ 764 (85 8 ॥॥। 577 2) 0) ५ 
56 छ07वफ बाबलाशशा; 5९९ $वापावव:936, 
५०, 2, 0. 754, ॥, 25). -- 50520;25 » भषै मदिरा 
पिवे वह तो अगम अगाध । मांस-अहारी 
[मांसाहारी] . #00-ए९४९८०४४॥, -- 053;8 » मदु 
पीवें विषे विकारी सोइ दादू आतम रांम विन दया 
कहां थी होइ | 2, ८॥णांए0/005, -- 76;40;5 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी धावहि सठ खग «। 
माँस . 050. -- 78983;2 रज बीज से “उपाने » 
न पाक जो तुम षाई । ?262क खाइ विरह गा 
ताकर गूद » की खान । 2, 7९40. -- ?357;5 दहि 
कोइल भै कंत सनेहा तोला » रहा नहिं देहा । 

!मांसा [माँस; मास] ॥770000, -- 700;2 औसी 
भांति रहे घट » हरि हरि सुंमिरें और न आसा । 

“मांसा [मांस] .०5/. -- 59987;3 सोचि सोचि 
ससकत सास उसासा धषि धषि उठत रगत अरु 
-। मांसु।87970;:0 पसु के - भच्छे सब कोई नरहि 
न भच्छे सियारा जी । 8770;:0 जस >पसु की 
तस “नर की रुधिर रुधिर एक सारा जी । माँसु 
[मांस] ९8॥; ॥९8(. -- 27 0 7; मोंट-मौँसु [प्त, 
कलेजी] (86 ॥ए७७, |प्रह5 बव [९0 ० बा 
बांध, -- 2464:5 » रुचि भोजन तासू औ मुख 
आव बिसाइधि बासू । माँसुन्ह 7280 (-05॥९5; 5९९ 
एक्रकादणबाव, (0. 588, 0. 7), -- 7545;7 औरु कीन्ह 
» के खंडा लाग चुरै सो बड़ बड़ हंडा । माँसू 6 
0 7; मांसै 7280. -- 5५098; हिंसा बहुत करे 
अपस्वारथ स्वाद लग्यौ मद » महा माइ भेरूं कौ 
सिरदे आपुहि बेठौ ग्रासै । 
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मांहँ [प्त. में] 090. ॥0. -- 7338क एहि रितु कंता 
पास जेहि सुख तिन्‍्हके हिय - । माँह 6८6 
कल्पदुम की छांह - मनि मंडप भारी । 68%52; 
उदधि » ते निकरी छांछरी चौडे ग्राह करावे । 
ह8737;3 छठयें « सभ गेल बिगोई । 

'माँह [प्त. में| 900. [0. -- 5; ॥83;336 नैंद नंदन 
पिय प्रेम बस परत हुती दह « । 

“माह [माघ] 096 70700 ५३४॥४ ([0पक्षा'प्र- 
९७४८०४/५). -- 735;। लागेठ » परै अब पाला 
बिरहा काल भएउ जड॒काला । 

मांहरा [रिथां. म्हारौ; प॒. मेरा] [7"07. 779; 0प्रा/, -- 
696;0 » रे बैरागी जोगी अहनिसि भोगी जोगणि 
संग न छाडे । मांहरौ0/7;4 हिवें न मेल्हूं तूं 
स्वांमी « । 

मांहि [प्त, में| 90. 0, -- 464; माँहिं 30; मांहिला 
674:5 मन » हीरा बीधा सो सोधीने लीणां । 
मांहिले 058;8 दादू सूषिम » तिनका कीजै 
त्याग । मांही 8]; मांहें 8; मांहे 0; मांहें 379. 

माँहुट [मॉहुटि] #भां75 0 (06 ॥077 ० ५६४) 
(माघ, [ाप्क्षाप्रग ९०प्रक्र'प्, 45 4 7729]0007 07 
(९४75). -- 735;:5 नैन चुवहिं जस » नीरू तेहि 
जल अंग लाग सर चीरू । 

माँहें [पर. में] |900. 0. -- 0522;22 सबदौं « रामधन 
जे कोई लेइ विचारि दादू इस संसार में कबहू न 
आवै हारि । मांहै 85. 

माँहो [माया; 5९०९ 6074:969, 9. 26, 7. *] 
77998, -- 8/5;0 रामुरा चली बिनाबन » घर 
छोडे जात जुलाहो । 

!मा [मर में| 97. [0. -- 78782; ब्रह्महि पकरि 
अग्नि » होमै मच्छ गगन चढि गाजा । 8997:5 
दिल में षोजि दिलहि » षोजो इहै करीमा रामा । 

“मा [माता]।. 700॥०/, - ]7240;:7 » कहै मेरौ 
पितु कहै मेरो मोल लयौ सु कहै मो चेरौ । 

>म्ा कब (8 एरप्रञंटव 700९). -- 57923;:0 तत थेई 
तत थई तत थेई ता धी नागड धी नागड धी नागड 
घी-घी। 

माह [माता] ल्‍. 77000, -- 7; ८076, 789५७, -- 
७92; ममिता बिनां - मुइ पिता बिनां मूृवा छोरू 
लो जाति बिहूँनाँ लाल ग्वालिया अहनिस चारै गोरू 
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लो । माइ-बाप 70700/ 870 4767, -- 5५02;2 
जाचिक देइ असीस नाम लेइ काकौ रे » कुल 
जाति बरन नहीं वाकौ रे | ८0४7 77494 70 (९ 
90097 जाए ॥5 8८76075, -- 5प7520;:27 > 
तजि धी चली अपने पिय के पास । 

माइआ [४६९८८ ' माया] 0899, -- 99 0 0; 
/८03;;:3:2 » कारन बिदिआ बेचहु जनमु 
अबिरथा जाई । 

माइया [?] ८०0(. |४६०४॥३४३, 07 (7959. -- 
5५749;0 हरि हित हित मेरौ « । 

माई [माता] ॥00007/, -- 59234;0 सांवरौ 
मनमोहन » देषि सषी बन ते ब्रज आवत सुंदर 
नंदकुमार कन्हाई । माई 22; (॥ 5प्रा' 78९ ए 
टबाएग्रगहु 6 5९४5९ 0 शाणीश"?, (6 एव 
गाशारप करबा75 4 गिरा ८0एश'इव्रांणा 
छ0/छ्९शा छ० प्रणाला गाव 5 0फ सबज९ए तीशा 
7९706/९१ 5 /प5 ]0007”), -- 57244;0 नंदनंदन 
मुष देषो - अंग अंग छबि मनहु उए रबि ससि अरु 
समर लजाईं | (“(०्रह्मणाफए पडटत 0 440/7255 
ण़्ालातगितदत हाल... माई 450 तीशा 
प्रिला०णा5 45 बा! 700९९८ा०ा7 शाह 
507607ं78 ०7 06 07467 0 (00 797! [074', 
० पा,” त4७]०९५). -- 5970; मेरी दिस्टि 
जिणि लागै » मसि बंदुका दधियौ भ्रू पर । 
9248; पहली षाई आई पीछें षइ हूं सगा 
जवाई । 'हराणाल" (4 ए०टव्राए९ पर5९व 450 0 
4007९55 4 0779]6 ९70), -- ताट] « री सहज 
जोरी प्रगट भई र्न की गौर स्याँम घन दॉमिनि जेसें 
| ८0ए. प्र.४.: 78५9, -- (/253;0 हरि मेरा पीव « 
हरि मेरा पी हरि बिन रहे न सके मेरा जीव । 
माउ ७94:3;:2 देखहु लोगा कलि को भाठ 
सुति मुकलाई अपनी » । 

माकूल [माक़ूल; 8. व वर] १0. [7००९६ 
7285०07406, -- 5054;3 जिस बंदे का पाक दिल 
सो बंदा ० । 

माख (5. मक्ष] 5$4#59८707; 7९2०१, -- 76;24 
इन्ह महुँ रावन तें कवन सत्य बदहि तजि » । 

माखन [मक्खन] ७०४०/. -- 9; 7232;:94 बलि बलि 
कत कौ पर घर जाहु घर बहुतेरौ - खाहु । 


माग 


१243;20 चुंबन करहिं बलैया लेहिं बहुरि नचावहिं 
- देहिं । माखन-चोर 9प्/67-7#र्, -- 7233;96 
कबहुँकऊ दिखिये - कबहूँ झलक नवल किसोर । 
माखनु /(365;8;2 संतहु “ खाइआ छाछि पीओ 
संसारु । »१874;4;2 जैसे गाइ का बाछा छूटला 
थन चोखता » घूटला ।7९८23;6 केवल बली भए 
गिरिधारी गृह गृह » छीनो । (०7:0 दूध दही « 
मेरो अचवत इनु देखत दुखु पावों । 

माखा [माखना] शा. 00 96 ता554757680, 
+प्रश7४९०, ०" ँ्रि97९१, -- 7;:87;] देखि 
रसाल बिटप बर साखा तेहि पर चढ़ेठ मदनु मन 
“। ]2;30: एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा देखि 
कुभाँति कुमति मन “ । 6;24:4 देखेडँ आइ जो 
कछु कपि भाषा तुम्हें लाज न रोष न « । 

माखी [मक्खी]. . 49. -- 722;2 सिद्ध अंग 
नहिं बैठे “ सिद्ध पलक नहिं लागै आँखी । ?4;5 
कीन्हेसि मधु लावइ लइ » कीन्हेसि भवँर पतंग औ 
पाँखी । 72;9;:4 रेख खँचाइ कहऊँ बलु भाषी 
भामिनि भइहु दूध कइ « । (#णांशह 0प/०/). -- 
प१:4;:2 जे पर दोष लखहिं सहसाखी पर हित घृत 
जिन्ह के मन » । 2, 40९९, -- 0(60;3;2;] 
पंखी प्रिग माइआ महि राते साकर « अधिक 
संतापे। ॥(368;68:2 » चंदनु परहरै जह बिगंध 
तह जाइ । 72;76:2 तन कृस मन दुखु बदन मलीने 
बिकल मनहूँ - मधु छीने । 

माखे [माखना] एं,॥0 96 4वं554090680, 7"प्रश/7'३९०, 
07 77पि7४97०९०. -- 77 ;250;3 सुनि पन सकल भूष 
अभिलाषे भट मानी अतिसय मन » । [;252;4 
» लखनु कुटिल भईँ भौंहें रदरपट फरकत नयन 
रिसोहें । माखै 7:252;:2 अब जनि कोठ » भट 
मानी बीर बिहीन मही मैं जानी । 

!माग [मार्ग] 9४70. -- » निहारना(0 छा 07 
$07९076, -- 59095व; ये नैंन निहारत » इक 
टग हेर हीं । 

*माग [माँग; 5९९ मांग] 94/धवह (एल |ब्वाए ता 
(6 00/2॥९००). -- 5949;2 बेसरि बेह मूंदि ग्रिग 
नेनी नषनि बिदारति » । 

>माग [मागध] 4, ४४849॥97॥ |तं8: [0/85970॥9 
(ज्रा0 ॥45 7ए750760 शावाए दाह95 गाते 0 
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ए056 0९ 75527 2९7 5 5९३ 0 7509 
0 0फएद/4८), -- 57483;:2 भीत की रीति हम 
होत - सकल देव जिनि दमत उद्देग पावे । 2, [प्त, 
भाट]] 4 047९ (05९ ज0 प्रष्प्धाज शावांगातांत] बा 
0वा 7#९८0०7व 076 गिरा ए'5 ##प्रतप्राह बावे 
#टलाॉ[8 05 ह९९व॥०0९2ए ज्राशा 4 7९ ९रैशाशा 
5 40460 60 006 |तपा९), -- 59642;22 बंदी - 
सूत आंगन भवन भरे ते बोले ले लै नांव हित 
कोउ न बिसरे । 

“*माग [माँगना] छ. 0 ७९९. - 7;33; कुपथ « 
रुज ब्याकुल रोगी बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी । 
]'2;:273 अछत राम राजा अवध मरिअ » सबु 
कोठ। मागऊँ [माँगना] ७४. 00 ७८४. -- 33; मागत 2. 

मागध व, ४४६००॥व॥: हु [॥/85०॥4॥9, -- 
507;:2 > मथन हतन नृप बंधन मृतक बिप्र सुत 
दीनौ । 2. [प, भाट] 4 ७४७०. -- १;24; सुभग 
द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट » भाय । 
प१:262 बंदी » सूतगन बिरुद बदहिं मतिधीर । 
मागधन्हि (.) 8 0४/५, -- 7;358;3 बंदि « गुनगन 
गाए पुरजन द्वार जोहारन आए । 

मागधी (६. 5५४. (0०० पीपरि, ०४ पीपल: |0॥8 
7९]0700'. -- 793;469 कोला कृष्ना » तिग्म तंदुला 
होइ । 

मागन [माँगना] ए.. (0 ७९४. -- ??33;23 दिन दस 
बीते « लागौ समझे नही अचेत अभागौ । मागने 
प्‌;340: नृप करि बिनय महाजन फेरे सादर 
सकल > टेरे । मागनों 532;0 हों ब्रज - जू ब्रज 
तजि अनंत न जांउ ध्रू। मागसि[7;85; काहे न 
“ अस बरदाना । मागहिं 5; मागहि ७7793;5;;] 
एकु कोटु पंच सिकदारा पंचे - हाला । मागहीं 
]7;3;छ6 करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर 
“ । मागहु 7; मागा 28 [0 7; मागि 43; मागिहु 
2;28;॥ थाती राखि न « काऊ । मागी7 07; 
मागु 28 ॥0 ॥; मागूं([7488:5 कहै कबीर भगति ऐक 
“ आवा गवन निवारि । मागें 3 ॥॥ ॥; मागे 3; मागेऊँ 
4 7 ; मागेसि 7;77;4 > नीद मास षट केरी । 
मागेहु 2 0 ; मागं (/0326;:2 सुर नर सकल भुवन 
के भूपति तेठ लहत न » । मागै 27; मार्गों 4; मागौ 
6, 


माछी 


माच (86 ९6ए९2॥७४॥ 77070 0०6 पांव प्राधा' 


टबशावका ([काप्रवफ-९००प४००), -- 262:5 > 
मास पाछिल पख लागें सिरी पंचमी होइहि आगें । 
?340; रितु हेवंत संग पीठ न पाला » फागुन 
सुख सीउ सियाला । ;:44:2 » मकरगत रबि 
जब होई तीरथपतिहि आव सब कोई । प;45;॥ 
एहि प्रकार भरि » नहाहीं पुनि सब निज निज 
आश्रम जाहीं । 

माचलु [प्त. माचल] 404. #पर०00070. -- 5706;] 
महा » मरन कौ कछु सोचु नाहिन मोहि । 

माची [मचना] एशं. 0 ७९ ८४५५९०, -- कौरति « [77९ 
00 56 8772४, -- 7;6;:2 कौरति जासु सकल 
जग - । माची0 96 770वप्८९९, -- 7;320;4 देव 
गिरा सुनि सुंदर साँची प्रीति अलौकिक दुहु दिसि 
“। १:359;:4 बोले बामदेठ सब साँंची कीरति 
कलित लोक तिहुँ ० । माचै॥0 ७९ 57९४०. -- 
59;2:2 निस दिन नांव लेइ जस गाबै पुलिकत रहै 
प्रेम रस « । 50354; निसि दिन नांव लेइ जसु 
बोले कलपन रहित प्रीति रस « । 

माछरी [मछली]॥. 8 #%॥ (९7८05९० 0 ९ 
540फ़् 9णव 5ज्00ीगांग्रह 6 उच्रा।उवा'व, 
श]5 रिद्वा9 मा775९[5 ॥6 0९९४॥). -- 
556;0 हे मतिहींनीं “ झींवर मेला जाल डाबरियां 
छूटे नहीं सके त समुंद सम्हालि । 7756;38 पांनीं 
में की - सके तो पाकडि तीर कडिया षडकी 
जाल की आइ पहुंचा कौर । माछली (“५६7 [5 
(॥6 75॥ ९75९0 |7 (06 0९6व॥ 0 5च5वं व, 
7०"ए११९व 0प 5९ा5प्रधाए; #707, 0९/6 |5 ॥0 
९5८४९, 0प्रा770प्र£॥ 706 28८९९ 0 रिव्वा॥, 7॥6 
“एछं#श0९557 05 0९647 5 7709 
८07799/९१ 60 ॥06 0704 0 रिद्रात'5$ पि६76”, 
9०४ए१९णएा।॥९:१974, 09, 295, ॥, ). -- (530;4 षार 
समुंद मैं ०“ केती बहि बहि जांहिं । माछली 
57520;4 सुन्दर जल तें - दौरि अग्नि मैं जाइ । 
माछा ]77243;:] सरोवर सूका कमला फूल्या रे जल 
का » अगिनें झूल्या रे । 

'माछी [मछली]॥. 8 #50, --]7909;। माया जलध 
मोर मन » नीर बिना क्यूं जीवे पियासी । 


माछी 680 


“माछी [मक्खी][. 8॥9. --76;:0।क जिमि निज 
बल अनुरूप ते » उड़॒इ अकास । 

माछुली [मछली] [. 4 50. -- 47367;49; कबीर 
थोरै जलि - झीवरि मेलिओ जालु । 
/८377;:233; कबीर भांग » सुरा पानि जो जो 
प्रानी खांहि । »२78;;; कोई बोले निरवा कोई 
बोले दूरि जल की » चरै खजूरि । माहँ?575;:6 
चारा मेलि धरा जस » जल हूँति निकसि सकति 
मुव काछू । 

माजर [[पद्दावप्रध80854:969, एध4ंध 289: मादर, 
माता] [. ॥70706/, -- 0727; तूं ही मेरे « पिंजर 
आलम बेगाना । 576स30 हमे न दुनियां दोस्त दारां 
हमे न » पजर । 

माजहि [मॉँज] 0ि्वत गा फ्रवा०० लव वैप्रापंध 8 
7॥6 78 7व॥35 (5प्रू70520 0 ॥9ए९८ 2॥ 34ए८/५९ 
ट्ॉटिल ०05॥)., -- 72:54;2 नयन सजल तन थर 
थर काँपी - खाइ मीन जनु मापी । माजा 
]2;53;:3 तलफत बिषम मोह मन मापा » मनहेँ 
मीन कहूँ ब्यापा । 

'माजै [प्त. में] 990. ॥0. -- ]7970;। ढोल दमामां 
बाज रे तहां सबद अनाहद » रे । 

*माजे [मॉजना] ए४. (0 0९४७, -- 7525;8 मन 
मनसा » नहीं होन चहत है दास । 

माझ [मत में] 9/90. 90. -- 59; माझा 72;64;:2 कैकइ 
कत जनमी जग > । माझि ८07 एांतवए, -- 
/'८368;:73;2 गुरु जु न चेतहि आपनो अध « 
लीजहिगे लूटि । माझै।॥, -- »525;2;2;2 जिउ 
जल “ माछलो मारगु पेखणो न जाई । 

माट /2९ ९४४४९॥ 007 -- 59642;3 सिर दधि 
माषन के » गावत गीत नये । माया #7655;5;;] 
जा के निगम दूध के ठाटया समुंदु बिलोवन कउ »। 

माटी [मट्टी] &. , €ब॥0॥; पते ("0॥ 5ज700॥८ 
676 7074 0049). -- 50; ॥₹350;3;2;:] « 
एक अनेक भांति करि साजी साजनहारै । 2. वंप# 
(#07 प्रा 000 १7७). --752;:0 लोहा « 
माटी मिलि गया तब पारस कॉनें कांम । 

माटुके [?] (शांगतांह्र8 (0॥6 ९५९५). -- 
/(376;227;: कबीर आखी केरे - पलु पलु गई 
बिहाइ । 


माणस 


माडल [माँडना] ए.. 0 7 प[9, ० 96 ९१8०१ ३४ 
(० 2/0. --द8775:4 नहिं बलिराज सो » रारी । 

माडा [मंडना] ए.. ॥0 80077; 5९४॥)९, -- (7874व;2 
भंवर जाल में आसन - । 

माडि [माँडना] ए४. (0 50 (597८0). -- 
(9964:2 माडी का तन - रहो है माडी बिरले 
जाना । 

माडी [माँडी; प, कलफ][. ४8४८0, -स्‍78964;:2 > 
का तन माडि रहो है -“ बिरलै जाना । 78575 
जाको » जगत में सो न परा पहिचान । 

माडे [माँड] #0९-५4॥९/, -- ]276;5 द्वै सत 
लोचन रोते ऐसें - पकने भाँडे जैसे । 

माडे [माँडना] ए, , 00 96 शाए्रब&९१व॥ 
(0९48(40070) . -- ॥0१485;4;;: सापु कुंच छोडे 
बिखु नही छाडै उदक माहि जैसे बगु धघिआनु » । 
754;:3 ऊजल देषि न धीजिए बग ज्यौं - ध्यांन । 
2, 00 77 प[0, ०" 0९ ९7242९व |7 (8 ग8॥॥). -- 
54:0 कबीर सोई सूरिवां मन सौं - जूझ । (० 
577 पा (4 ९7०74 45.]99). -- 755:43 कबीर 
थोडा जीवनां » बहुत मंडांन सबही ऊभा पंथ सिर 
राव रंक सुलतांन । ॥0 096 ९४९१६९० ॥7, -- ?९4;2 
सब काहू कूं देह रसोइ जो पै झौलि - कोइ । 

माड़ौ [माँड॒व] 4 9०एं।0०४., -- ?275:5 रचि रचि 
मानिक » छावहिं औ भुइं रात बिछाउ बिछावहिं । 

माढ़ी [5९९ एक्रवातावणशवांव, (0. 645, ॥, 5] 8 [294८९, -- 
7592;:5 को पालक सोठे को » सोवनिहार परा बँदि 
गाढ़ी । 

माणकु [माणिक्य] 4 7प्र0ए, |०४८. -- ॥8974;;8;2 
सरब कला ले आपे रहे मनु “ रतना महि गुहै । 
/#(334;5:3;:2 सतिगुरु मिलै अंधेरा चूके इन बिधि 
» लहीओ । 

माणस [मनुष्य] , 8 #प्रशावा] 0९8; 0९7507. -- 
9052;45 कागद का » कीया छत्रपती सिरि 
मौर । 0525;:70 » जल का बुदबुदा पांणी का 
पोटा । 0527;:7 मति बुधि ग्यांन विचार विन « 
पसू समान। (त॥९6 ॥ 59९४४7 5 व'097०वव7# 
ए॥), -- 052;63 दादू जेती विषिया बिलिसिए 
तेती हत्या होइ प्रतिषि “ मारिए सकल सिरोमणि 
सोइ । 05; सतगुर पसु »करै »थें सिध सोह 


माणिक 68] 


दादू सिद्धतें देवता देव निरंजण होइ । 2. (9[.) 
7९०.।९. -- 053;7 मुई मार - घणे ते प्रतषि जंम 
काल मिहरि दया नहीं सिंघ दिल कुकर काग 
सियाल । माणसों ७९००॥॥९. -- 0529;:30 दादू मसीति 
संवारी “तिसकों करहि सलाम औन आप पैदा कीया 
सो ढाहें मुसलमान । 

माणिक [माणिक्य] 47७७५; ९छ९८, -- 0973;2 « 
मंनियां मणियां >साच झूठ करि नाषै । ८०7. 6 
577९6 8श॥४९2. -- 054;64 दादू हिण दरियाव » 
मंझेई टुवी डेई पांण । 

मातंग »॥ ९०७॥४०४( -- ]764;:43 सिंधुर अनकप 
नाग हरि गज सामज » । 

मातंगी ६ 88 0५८४९ ५००॥७॥, -- 56926;4 
भीलडीं » रांणी मृघलौ आंणीं ठांणीं चरण बिहूँणो 
मृघलौ आंण्यो सीस सींग मुष जाइ न जांण्यो । 

!मात [मत्त] 40. 7050४४९०, -- 928;6 बनी हित 
हरिबंश जोरी उभे गुनगन » । 

शमात [माता]. 7स्‍000, -- 00; 0932; 
सिरजनहार बिसास्था किया पसारा » पिता कुल 
नारि वे । ;346 कनक थार भरि मंगलन्हि 
कमल करन्हि लिएँ - । मातन्ह (9.). - 77:6ख 
लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 

मातल [मत्त] १4. 7005087९०९, -- |॥9व;3 
बांभण मद भरि सरवा जत न पीवै तत » बरवा । 

मातलि ५द्वाव॥ (८४०९९/ 0 [00/8, -- 
]6;0;] तब रघुपति अनुसासन पाई » चलेउ 
चरन सिरु नाई । 6:89;॥ हरष सहित » ले 
आवा। मातलि-सूत ॥0/9. -- ]765;60 कौशिक 
बासव बृत्रहा मघवा » । 

मातहि [मातना] एं., ॥0 92 [700%0०४९०, 07 
77944९॥९१. -- 72;23;4 जो अचवबँत नृप « तेई 
नाहिन साधुसभा जेहिं सेई । 

मातहि [माता]।. ॥70000/, -- 7;204 देखरावा » 
निज अद्भुत रूप अखंड । 

"माता [मत्त] ब8. 4#प्रतट #05%087९व, -- 
9952;2 राता रहे प्रेम रस - ऐसें जुगि जुगि 
जीवे । 752;:4 राम अमलि » रहै गिनें इंद्र कों 
रंक। 752;8 राम अमलि » रहै जीवत मुकुत 
अतीत । 523;। राम अमलि > रहै तिनहुं न भावे 


माथ 


आंन । माति?08;4 भरे पेम मधु बोले बोला सुने 
सो - घुमि के डोला । माती (.) 4; छ20; 
मोहनलाल के रस » । ]026:563 सेज तें उठी 
सुरति रस “ सखि तन मधुर मधुर मुसकाती । 
2;:275:3 आवत जनकु चले एहि भाँती सहित 
समाज प्रेम मति « । 

“माता [.77070९/. -- 300; माता-गरभि [-गर्भ] ६॥९ 
५४0770 0/6 770000/', -- 65275 नासिका अग्रे 
भ्रू मंडले अहनिस रहिबा थीरं - जनम न आयबा 
बहुरि न पीयबा षीरं । माता-पितहि [माता-पिता] 
वि९07 बाते 0.९, -- 7;:276;] » उरिन भए 
नीकें । 

"मातु [मत्त] १. कप; #050९०४९व, -- 
ह892;0 संतो मते » जन रंगी । 

“मातु [माता]. 77000९/, -- 290; )72;:206 इडा 
अंबिका » मोहिं रति दीजे हरि नाम । 750;5 पुनि 
वह जोति «» घट आई तेहि ओदर आदर बहु पाई । 
574074:2 जैसे - पितानहि जाने रैनि होइ नहि 
जाग । 2;65;2 देखि सुभाउ कहत सबु कोई राम 
> अस काहे न होई । (804एव्॥). -- 7;00छ 
छबिखानि » भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
प;:02छ फिरि फिरि बिलोकति » तन तब सखीं 
ले सिव पहिं गई । 

माते [मत्त] 46]. कप #0ऋा20९8४7९व, -- 46; 
907268;0 हरि रसि «» मगन भये । 50926;] 
अगम ठौर के आसन बेठे बेहद सों मन - हो । 
50032;4 अपने अपने मद के » लषैं न फूटी 
साजी । 4., ८00077९१९ (जशञां7॥ रद्बा4'5 |0५९- 
८०077). - 07942:5 राम रसाइंण दादू « । 2. 
धरधि80९०, -- 73;:38;:3 कूजत पिक मानहुँ गज « 
ढेक महोख ऊँट बिसराते । 76;8;:2 सुभट समर 
रस दुहु दिसि “ कपि जयसील राम बल ताते । 
मातौ 2; 09347;2 मन हस्ती « अपार । 

मात्र 940४. ०7, -- 7;:282;:3 राम » लघु नाम 
हमारा परसु सहित बड़ नाम तोहारा । 

माथ [माथा] ॥06 0072॥९४०., -- 49 ]726;5 तहाँ 
कहत बिधि - नवाइ सुनहु नाथ निज प्राप्ति उपाइ । 
]2:34:4 मागु » अबहीं देडँ तोही राम बिरहँ जनि 
मारसि मोही । 755;7 केहरि लंक गवन गज हरे 


माथे 


सुर नर देखि » भुद्ँ धरे । 72:34 देखी ब्याधि 
असाध नृपु परेउ धरनि धुनि - । माथा (0). - 57; 
ए877;5 कैसेहु आवबै काटो -« । 7265;3 इंद्र डरे 
निति नावे - किस्न डरे सेस जेहँ नाथा । 
]2;240;4 कहत सप्रेम नाइ महि « । 74;25;4 
जाइ कमल पद नाएसि « । माथें 3;7९00;3 
उजारी तें उजारी - माँग सोहे गंगा जेसे । « 
काढ़ना 0 काबण्ण 9 (5076९076 58) [0'९॥९३०:॥० 
77406 500072076 7९५.००॥थ5]९, -- 7;276;2 सो 
जनु हमरेहि “ काढ़ा दिन चलि गए ब्याज बड॒ 
बाढ़ा । “मनि होना ॥0 ॥8ए९ 4 ९७४८ 00 ६९ 
६07/९॥८३१: ६० 96 0000778/९, -- ?50;4 प्रथम सो 
जोति गगन निरमई पुनि सो पिता » मनि भई । 
?5;7 को देखे पावे वह नागू सो देखे « मनि 
भागू । 7275:4 चाँद सुरुज मनि » भागू औ 
गावहिं सब नखत सोहागू । माथे 27; 
॥8॥659;;2: » पीर सरीरि जलनि है करक 
करेजे माही । ]१26;] अब पंचम अध्याइ सुनि जो 
हे -» भाग । माथे 09276;0 गरीब-निवाज गुसांई 
मेरौ » मुकट धरै । “हाथ धरना 0 9]9८९ (९ 
जब्त 9 6 07९॥९80: 00 50 7९7८, -- 
?75;2 करि डंडौत गहे जब पाउ » हाथ धरयौ 
करि भाउ । (5९८९ २०5श॥४९ं॥:997, 9. 223, 0, 
4: 00 5५९३० 59 07065 [6). -- प्ाट22 अपनों हाथ 
मेरें « धरि अभेै दान दे अजि । 

'माथै [माथा] [06 00/९।९४५; ।९80., -- 
॥(476:4:3;:2 ओहु हमारै - काइमु अउरु हमरै 
निकटि न आबे । ४7970;4;2;2 तेरे दुआरै धुनि 
सहज की > मेरे दगाई । »)५05;;;2 मुकति 
भइओ चउहूं जुग जानिओ जसु कीरति » ऋत्रु 
धरिओ । ४]५694:5;;3 मेरे « लागी ले धूरि 
गोबिंद चरनन की । 0770;2 जंम कर » बांण 
धरीला रे ते तौ मंनि न आंपें । 5५2274;2 जोइ 
कछु करन कहत सोइ कौजत आइसु » मानि । 
50380;2 नाहिन मोर चंद्रिका « नाहिन उर 
बनमाल । 

थमाथे [रिथां. मथणौ] ५६, (0 ८प्राप्: (66570फ्र. -- ५ 
मारना 0 ट्वांएट प| (5९९ 'द्वाववप्आ94853:969, 
उद्राक्ा 2:99, 03, 49), -- 6; 052;0 पति 


माधव 


भरता नही पीव की सो » मारी । 052;98 दादू 
ज्यों आवे त्यों जाइ विचारी विलसी वितडी - मारी 
| 

मादक वां, ा०्ख्ंटव72, -- 8; 064;:20 निपट 
ठगौरी आहि मंद मृदु » हाँसी | 5प777;॥ लट 
लटकनि मनु मत्त मधुप गन » मधुहि पिये । 

मादर [माता]॥. .7077९/, -- 57/20;6 » पिदर 
पिसर बिरादर झूठ मुलक सब माल । मादरिया 
787900; सासु ननद मिलि अचल चलाई - गृह 
बैठी जाई । 

मादल (5. मर्दल; प. मादल] 9 |074 ० 5779] (॥0 
078007, 450 ८४||९व९ जाव्ावंधाव 0" कावावंधांप्रव 
(.]3ए९१ 0ए प्र०7१८४४६ ]0975). -- 052;02 
जण जण ऊठि पीछें लागे घरि घरि भ्रंगत डोले ता 
थें दादू घाइ तमाचे - दहु मुष बोले । मादलु 
755;30 कबीर सभ जग हंढिया » कंद चढाइ 
कोई काहू को नहीं सब देषी ठोंकि बजाइ । 

मादिक [मादक] 84. ॥00050८४४४8. -- 873;4 डरत 
न हरत परायौ सर्बसु मृदु मधुमिव » दूग पातें । 
प82;:7 अवनी उदर नाभि सरसी मैं मनहु कछुक » 
मधु घोरी । 

माधईयौ [माधव] ४६१४७ ४ए०३; 4९5८९॥वैध्या। 
०१00; एडा9; ०077, [6 5प97९76 8008, -- 
09436;0 » » मींठौ री माई । माधठ 
/॥९94:5;;3 » दारुन दुखु सहिओ न जाइ मेरो 
चपल बुधि सिउ कहा बसाइ । 276323;2;:] « 
जल की पिआस न जाइ जल महि अगनि उठी 
अधिकाइ । »(324;6;;:2 रे जन मनु « सिठ 
लाईओ चतुराई न चतुरभुजु पाईओ । 
/५252;2:;:04 बदहु की न होड » मो सिठ । 
/९694:5;:;। पतित पावन » बिर ु तेरा । 
॥)५988;2;; मेरो बापु “ तू धनु केसो सांवलीओ 
बीठुलाइ । ७२486:3;2;:2 सतसंगति मिलि रहीओ - 
जैसे मधुप मखीरा । ७२694:;2;। बहुत जनम 
बिछुरे थे “« इहु जनमु तुम्हारे लेखे । 

माधव व,५50404ए8: 3९5८९॥व॥॥ ०0 ४३१७; 
दडा9, -- 097;524 यों राधा » मिले परम प्रेम 
रस पाइ । ८070, 76 5प077९76 80४82. -- 
09334;0 तुंम बिचि अंतर जिनि परै » भावै तंन 


माधविका 


धंन लेहु । 09334;2 भावै बंधि मुक्ति करि « 
भावे त्रिभुवंन सार । 9;3 कहै हरिदास मांनि 
भजि - यहु दिसि आवै दाई । 2. [प. बेसाख] 7० 
॥0707 छवव5404 (0९ 5९८००७०४ 07॥#6९ ७9८|ए८ 
]प्रगक्षा ॥0773 076 पांगवंप ८९४१7; 0.07- 
४४५); 57772. -- '790;43] कुसुमाकर रितुराज 
मधु - सुरभि बसंत । 3, [5९९ *महु] 06 #वाप्रद 
(09९/ -- ॥79;445 » मधुदुम मधुश्रुवा मधुष्ठील 
गुडफूल । [5९९ 7850:994, 9. 262: 
“छझांग्रवप्रगाबवं4एक 5 7॥6 वेश [7९अंवांगरु 0ए९/ 
77१५१९४”]. -- 72;:05;:2 सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय 
नारी » सरिस मीतु हितकारी । [5९९ 
78594 :994, (0, 32: “५८४॥॥7०4॥999 45 (06 
वेलाए 77९ंवांगरु 07९७ 74989" ], -- 7 ;44;3 
पूजहि » पद जलजाता परसि अखय बटु हरषहि 
गाता । माधवा .४७०७॥४०४. -- »९856;3;4:] कहु 
कबीर मेरे » तू सरब बिआपी । »२३346;;:2:3 
मलिन भई मति » तेरी गति लखी न जाइ । 
पत74:2 गहर जल देषि गोरी डरी मुकत « 
भोगी । 

माधविका [माधवी][. 8 |8/९९ ८ ९९७९७ ७९३४४॥६९ 
७|॥0९ 788/87॥ ]09९/5, -- 30;2 > केतुकी 
लता ले रच्यो मदन आगारु । माधवी [35 8 
77279]0707 00" १६405]. -- 624:4 सहज सुवास 
स्वास मलयानिल लागत सवनि सुहायो श्रीराधा « 
गदाधर प्रभु परसत सुष पायो । ]795;:506 इतहि « 
पाँ परति तनक चिते बलि जाँउ । 

माधुरि [माधुरी][, 5४९९६ 9€4परए; टावर, -- 
६०28;4 » मूरति देखि भुलानी गृह सुत भूले 
चितवनही करि । माधुरी 4; 54;6 अंग अंग जित 
अनंग » तरंग रंग । प्र0;। आजु नागरी किशोर 
भावती बिचित्र जोर कहा कहां अंग अंग परम - । 
(९2;:5 अंग अंग रुचि परत » पंकज नेन 
बिसाल | 

माधेये [माधव] ॥४६७॥३ए०४; ८07/. ॥06 $5प्र.7'९7९ 
8९४8, -- 0922;0 कोई जांनें रे मरंम » केरौ । 

माधो [४०८ माधव]. -- 8; माधौं 78; माधौ-माधौ; - 
रटना 0 ।(९९॥० 7/2|0९४(778 (76 7977९ 


मान 


“]५६०५॥०४००”, -- 574723;। जब राधा तबही मुष 
» रटति रहै । 

माध्वी [माधवी; 5९९ * महु] 7 2८००॥०] वाह ९१ 
7077 7धाप्रत ]0५2०/5, -- ॥87;:383 मधु «» मदिरा 
मिरा सुरा बारुनी होय । 

7मान व,7९85प7/6 (0 7प्रआं८); 7॥ए7/7, -- 
6०१0;3 इक तें इक गति सुढार तान « सम 
बिहार। 7०7;:3 करत बिहार बिलास रास मो « 
लेत करताल । ०55;:5 सकल अनुरागी अधिक 
रस पागी तान » सुघराई । 7०४6;:5 नाचत गावत 
गीत तान » ले संगीत । 7९88;3 तान » संगीत 
सिखावत दिखरावत सुघर चतुर स्यामा प्यारी । 2. 
2004 0 ग्ञांग्रांणा ए 5९ 5९।[-7/९४|९८; 09706; 
ज़ठप्रावर्व #070प्रा: इप्रीतं7९55; 726९7; ५7९ 
(प्रछप्रवाप 07॥ 06 947४ एीविवातक्षांव ॥दंशव्क, 0" 
शा0 #प्राव 09 ॥67 ॥0ए7९१ ए0क्‍5 तीशा 
7809). -- 0; ॥893;5; निकुटी देह देखि धुनि 
उपजै » करत नही बूझे । »(344;4:2 नीच ऊच 
नही « अमान बिआपिक राम सगल सामान । 
0523;40 पहली तन मन मारिए इनका मरदे «» । 
?487क नग अमोल अस पाँचों - समुँद ओहि 
दीन्ह । 503356;:2 तठ जु » तजहिगी भामिनि रवि 
की किरणि काम फल फीकौ । 5059;28 राग 
द्वेष तें रहित हैं रहित « अपमान । मान-जुत 
[-युक्त] ]०0 शां0/ 907०. -- 87;:7 हरि उर मुकर 
बिलोकि अपनपौ बिभ्रम बिकल - भोरी । मान-द 
0०76 ५॥० 9९४095 ॥070प7/ 07 00९78, -- 
प3;45;:5 सावधान » मदहीना धीर धर्म गति परम 
प्रबीना । मान-प्रद 00० ५४0 9९४०95 #07077 ० 
0०॥९/७$, -- 77;34;3 ग्यान निधान अमान - पावन 
सुजस पुरान । १7:38;2 सबहि « आपु अमानी । 
मान-प्रिय 002९ ५४)॥॥0 5 बातरआ0प5 007 070पर', -- 
प2;72;3 मुखर » ग्यान गुमानी । 

“मान [मानना] ए. ,600 ८णाडंव९०; 8८८९ँ, -- 
प5:58 बिनय न > खगेस सुनु डाटेहि पइ नव 
नीच। १6:35:5 » न ताहि कालु निअराना । 
]6;64;4 सुनु सुत भयठ कालबस रावन सो कि « 
अब परम सिखावन । 2,00 ०॥०ए (0५०). - 
?483क जो पहिलें कर लावै सो पाछें रति -« । 


मानक 


मानइ 0 ९८] १९॥४॥४. -- 77;:24;:4 जेहि बिधि 
कृपासिधु सुख - सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ । 
मानई . [0 ॥९४॥2९, -- /४६369;95:2 नरकि परहि 
ते - जो हरि नाम उदास । 2.40 9९॥९ए९०, -- 
ह874;:2 साँचहि कोई न » झूठहि के संग जाए। 
३,0 ८07ं4०४, -- 7524;] मूल बिनंठा - बिनु 
संगति मठछार । मान्ँ, (0 7.2८०0९7#5९. -- 
प3;35;:2 कह रघुपति सुनु भामिनि बाता » एक 
भगति कर नाता । 2,0 8८८९७. -- 75;9 ब्रह्म 
अख्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचारा जौं न 
ब्रह्मासर » महिमा मिट॒इ अपारा । रति +0 6९] 
९॥४77077/९१., -- 73;3;7 अस तव रूप बखानँ 
जानऊँ फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति « । मानड॥0 
8०८८९]. -- ॥7969;4:; संता -» दूता डानड इह 
कुटवारी मेरी । 

मानक [माणिक्य] 4 7५०७; |०७४९८|, -- (/0455;] हार 
गुह्यौ मेरो रांम ताग बिचि बिचि » ऐक लाग । 
मानकु ७/९349;;:2 जह अनंदु दुखु दूरि पहआना 
मनु >» लिव ततु लुकाना । 

मानत [मानना] 52; ए. ,00 ८0शअज॑तै७#', -- 620;3 
भीजे नित नयन रहत प्रभु के गुन ग्राम कहत « 
नहि त्रिविध ताप जानत नहि आन । ]278;:82 तब 
नहिं सोचे इह बिधि बानत अब हो नाथ बुरौ क्‍यों 
> । 2,60 [287 ॥९९०., --7८5;3 मानुनी न « 
जो निरनौ कीजे | ८070.60 ७९ [तंहत, --(९20;7 
सुनत न “ न जानत न तो कों । मोद ०६0 779८९ 
77079. -- /756;:6 झूठे सुष कों सुष कहै मानत 
है मन « षलक चबैनां काल का कछु मुष में कछ 
गोद । संक “0 ॥९»४7९, -- 572978;3 निलज 
भए कुल » न मानत तिन सौं कहा बसाइ । 
मानति 8; 73;:4 परसि राम पद पदुम परागा « 
भूमि भूरि निज भागा । 

मानतु [मानों] ८०शां, ०४९ कां2र8 5५0.056: 85  -- 
504380;2 » नील माट तै काढे लै यमुना जु 
पषारे । 

मानब [मानना] ए. ॥0 ८०/॥0067, -- 72;229;4 
अनुचित नाथ न - मोरा । बिलगु [वि-लग्न] २8० 
७९ ०४१९०, -- 72:6:4 स्वामिनि अबिनय 
छमबि हमारी » न मानब जानि गवाँरी । प2;97 


684 


मानसर 


आरति बस सनमुख भइउऊँ बिलगु न » तात । 
मानयौ (0 ८०४&ंव०७, -- ]726;49 दुर्मत कंस महा 
हित » । मानल5732;2 आगे बडे ऐसही बूडे 
तिनहु न » कहा हमारा । [78758;6 साधु संत तेई 
जना जिन » बचन हमार । 

मानव [प्र मनुष्य] 4 ४507; #प्रशाक्षा 0शंहर, -- 
]४76;223 मानुष मर्त्य मनुष्य पुनि » मनुज पुमान । 
?५2;6:8 कर्म भार लोहा » संत संग तारक ज्यूं 
आनव । 

मानवती [मानिनी][. 4 ॥9प8/0ए ए०78॥ (0/ 076 
0ग67४१92८व ७ए ॥९४७ ॥0ए27). -- )76;:6 «८ के मान पर 
मिलें अर्थ सब आइ । 

मानवा [प्त. मनुष्य] ३ 0९500; |#प्रा॥व 008, -- 
68562 मूढ कर्मिया “ नष सिर पाषरि आहि । 
7520;6 हद्‌द चले सो » बेहद चले सो साध । 
(9.) 9९००९, -- ?396;2 बूड॒हि हस्ति घोर « चहुँ 
दिस आइ जुरे मँंसुखवा । 

मानस 22; , 34]. #प्र॥4॥ (0॥॥). -- 
/८59;9;:] गुर सेवा ते भगति कमाई तब इह 
“ देही पाई । »(59;9;;3 भजहु गोबिंद भूलि 
मत जाहु - जनम का एही लाहु । 2. 00९ 
77, -- 869;4 नागरि नव किशोर मिथुन « 
चोर । 7:43:4 जिन्ह एहिं बारि न » धोए ते कायर 
कलिकाल बिगोए । मानस-रोग ॥॥6 085९85९ ० 
पल शांएवे; शालावं वरलां00, -- 77;20;4 
ब्यापहिं “ न भारी जिन्ह के बस सब जीव 
दुखारी । 7;2;:4 - कहहु समुझाई तुम्ह सर्बग्य 
कृपा अधिकाई । 

*मानस 55; ,7॥6 [क्कावटवानवरदाव5व ए 
एपराजञ्म0559, -- 7:35 जस » जेहि बिधि भयठ जग 
प्रचार जेहि हेतु । 2. |/४६॥958/0एथ8 9८९४, -- 
]2;63;3 » सलिल सुर्धाँ प्रतितली जिअइ कि 
लवन पयोधि मराली । प3;;4 हर हृदि « बाल 
मरालं नौमि राम उर बाहु विशालं । मानस-नंदिनि[. 
]५द्व454- पा वींयां (06 #एश' 574ण जरगांटा 
[095 77007 (॥6 ॥४६॥954 |9९९), -- 7;39:7 नदी 
पुनीत सु - कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि । 

मानसर [मान-सर] |७६॥४5०/०४४/७ 4९९, -- ?65; 
कहा » चहा सो पाई पारस रूप इहाँ लागि आई । 


मानसि 


758; सतएँ समुँद « आए सत जो कीन्ह साहस 
सिधि पाए । ?58;2 देखि »“ रूप सोहावा हियेँ 

हुलास पुरइनि होइ छावा । 7440; हो पदुमिनी » 
केवा भँवरमराल करहि निति सेवा । ?486क जॉं 
वह मालति - अलि न बेलंबे जात । मानसरोदक 


[मानसर-उदक] छ०7९/ 0[]4|९8 |४६॥95970५8/"8, -- 


?3; » देखिअ काहा भरा समुँद अस अति 
अवगाहा । मानसरोबर [मानसरोवर] ७द्वाइव/0एव7/ 
]4९ (5ज्रा00 ग्रह 06 ईक्राएव 07 उद्दौवांप-ईप्राएव 
शांत 6 5ध्ाव5व/-८वकव; 5०८ अकास 3.). -- 
65;] थापनि पाई थिति भई सतगुर दीन्‍्हीं धीर 
कबीर हीरा बनिजिया “ तीर । मानसरोवर 
/८373:6:2 कबीर हीरा बनजिआ “ तीर । 
॥)१693;3;3:। चकवी कउठ जैसे सूरु बालहा » 
हंसुला । 057;। दादू साधू गुण गहैे औगुण तजे 
विकार >» हंस ज्यूं छाडि नीर गहि सार । 757;7 
दादू हंस मोती चुगैं “ जाइ बगुला छीलरि वापुडा 
चुणि चुणि मछली षाइ । 057;:2। जब » पाईये 
तव छीलर कौ छिटकाइ दादू हंसा हरि मिले तब 


कागा गए विलाइ । 057;8 दादू हंस मोती चुगें « 


नहाइ फिरि फिरि वैसे वापुडा काग करंका आइ । 
0533;9 मूसा जलता देषि करि दादू हंस दयाल « 
ले चल्या पंषा काटे काल । 7७388;7 ब्रह्मंडे सो 
प्यंडे जांनि » करि अस्नान सोह हंसो जाकौ जाप 


ताहि न लीपै पुनि न पाप । 759;34 » सुभग जल 


हंसा केलि कराहिं मुक्ताहल मुक्ता चुगैं अब उडि 
अनत न जाहिं । मान-सरोवरि »762;;6; सो 
ब्रहमंडि पिंडि सो जानु “ करि इसनानु । 

'मानसि [मानस] ४४० ॥९४४४. -- 74;:3;4 सुनु कपि 
जियेँ - जनि ऊना तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ सेवक प्रिय अनन्य 
गति सोऊ । 

“मानसि [मानना] ए.. (० 3८८९६, -- 77;2:7 मूढ 
परम सिख देऊँ न « उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि । 

मानसिक 44. 7९७४३; ० ॥6 शांत, 07 0 ९ 
॥९४/४. -- 7;32]छ सुर लखे राम सुजान पूजे « 
आसन दए । 

मानसु [मानस] 40. #पा]87; 7079|. -- 


/(367;64;। कबीर माटी के हम पूतरे » राखिडो 


मानिकपुर 


नाउ । /₹855;:;:4 » बपुरा मूसा कीनो मीचु 
बिलईआ खईहै रे । 0787:5;; ना इहु » ना 
इहु देउ ना इहु जती कहावे सेठ । 


मानहँ [मानों] ८0गा[ं. 07९ शरां 8 5प0[0056: 85 7. -- 


प6;:73:2 दस दिसि रहे बान नभ छाई » मघा मेघ 
झरि लाई । 


*मानहिं [मानों] ८०, 0086 परां2॥0 5प]0056: 85 


. -- ?334क परा बीचु धरहरिया पेम राज के टेक 
» भोग छहूँ रितु मिलि दूनों होइ एक । 


“मानहिं [मानना] 4; ए.. . 00 4८८९४. -- 7330;3 


राजा कर भल » भाई जेई हम कहँ यह भुम्मि 
देखाई । 2, 00 ८९८।९७/४४९०. -- 7348क सखि “ 
तेवहार सब गाइ देवारी खेलि । मानही 29; . 0 
८०शशंध०७, -- )736;264 खल अमृत सम »> अमृत 
देखि डरात । 2,00 ॥९९० (६8० ४०070 ० ॥९० 
58५70), -- 29;5 कोटि करम पल में करै यहु 
मन बिषिया स्वादि सतगुर सबद न -» जनम गंवाया 
बादि । 


मानहूँ [मानों] ८०व]. ०४९ एर8॥0 5प[005९: 45 7 -- 


98. 


>मानहु 97; [मानों] ८०गां, ०४९ हाट 5प]0056: 45 


. -- [मानना] .00 ८४००. -- ?445क सेव करहु 
मिलि दूनहुँ औ - सुख भोग । 2,60 8८८९४. -- 
50467;0 क्‍यों मन » है इनि बातनि । 


माना [मानना] ४, ॥0 4८८९[४ ॥९४2९. -- 88; 


#₹04;7;;2 नेनू नकटू ख्वनू रसपति इंद्री 
कहिआ न - । ?44:4 भोग बेरास सदा » दुख 
चिता कोइ जरम न जाना । मनु 0४6 9|९४5९वं 
५7, -- ॥7480;7;5:2 कहै कबीरा भिसत छोडि 
करि दोजक सिउ मनु » । 7756;5 देषत काच भया 
तन कंचन बिन बांनी मन “ । मानिअ(० 

८८९७४. -- 7222:5 ओईँ मारै तो काह भिखारी 
लाज होइ जौ - हारी । मानिअहिं [0 ८००॥आ१७४७, -- 
]2:74:4 पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें सब - राम के 
नातें । मानिआ(0 ०८९७४; ब2०ा०9५]९१६४९, -- 38 
]॥ #€₹; 


मानिक [माणिक; माणिक्य] 47५७४; ०५७४९, -- 32. 
मानिकपुर ४6 ताप ५द्वतीद्वएपा' (“00 ६7९ 


]१०गौ0पा' रिव्ं।छ३फ 6, प्री९/९ 07 ४9ए९वे 


मानिके 686 


607 8 ७ १295”, 8प20:987, 9. 0), -- 
(8748; » कबीर बसेरी । 

मानिके [मानना] ए६. (0 8८०९७४. -- 78738;6 यह 
संदेस फुर » लीन्हेड सीस चढाय । 

मानिक्य [माणिक्य] 8 7४७ए. -- 675] नषर सिषर 
> श्याम अंतर असुझाते । 

मानिनि [मानिनी], 4 ॥9प९/ए धणा8॥ (07 00९ 
0०र6४०९१ ७ए ॥९/७ ।07०/), - 7; मानिनी 5, 

मानिबी [मानना] र. (0 ८०वें; 3८८९४ -- 
प;336छ तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किकरी 
करि » । मानियां; मन -॥0 ०४०9; ७९ ॥]7फए. - 
054;79 दादू देष्या एक मन सो मन सबही माँहि 
तिहि मन सौं मन » दूजा भावै नाहि । मानिहहिं; 
आचरजु ० +0 ४७८ 5५/0/5$९०, -- 7;33 सुनि 
आचरजु न » जिन्ह कें बिमल बिचार । मानिहि; 
भल ->0 6८! 280०4, -- 72:75;4 परम तुम्हार राम 
कर जानिहि सो सब बिधि तुम्ह सन भल » सौंपेहु 
राजु राम के आएँ सेवा करेहु सनेह सुहाएँ । मानिहें 
272;66 भारी भूख लगी है चलौ भैया बहुत « 
भलौ । 

मानिष [मानुष; मानुषिक] 44]. #प॥०॥ (७970). - 
7#343;9 मूरिष « जनम गवाया । 5;9 जिन » 
तें देवता किया करत न लागी बार । 772;8 » 
देह धरि भक्ति न करही तिहिं पातिग चौरासी 
परही । 

"मानी [अभिमानी] १9. [7#०पव, - 77;:06;4 « 
कुटिल कुभाग्य कुजाती गुर कर द्रोह करखँ दिनु 
राती । (00शांगर९ 4 एक्कां०, भट). -- 7;:250;3 
भट » अतिसय मन माखे । १;273; अहो मुनीसु 


महा भट » । १:292:3 तीनि लोक महँ जे भट « 


| 

“मानी [४०८ *मान <मानना] ए.. (0 ८0हज॑वे०ट; 
4८८९[४. -- 08; अनुसासन ० 00 00९9. -- 7;5व;4 
अब तुम्ह मम अनुसासन » बसहु जाइ सुरपति 
रजधानी । भय-(0 ४९ ४०४०. -- 7;234:4 गूढ़ 
गिरा सुनि सिय सकुचानी भयड बिलंबु मातु भय 
->। रति->0 6९] ॥0ए९८; 96 ९०॥६707/९0., -- 
340;262 जिहि जहि हरिचरित अमृत सिंधु सौं 
रति » । 503990;2 भोर भये पसु बंधन छूटे तब 


मानेठ 


बिरहिणि रति -« । 7;98;2 बारेहि ते निज हित 
पति जानी लछिमन राम चरन रति - । रिस>(0 
€८ 408००, -- 7388;। सुनि सो दान राजें रिस « 
केईं बौराएसु बौरे दानी । हारि-६0 4८८९० 
१९९४८. -- 7;320;2 लही न कतहूँ हारि हियेँ - 
इन्ह सम एड उपमा उर आनी । 

72मानु 53; [5९९ ' मान] शाटव5प्र/९; ०्प्रावेट्ते 
[774८., -- [5९९ “मान, मानना] ए/, 00 4०८९४. -- 

मानुनि [मानिनी]., ३ #०प्रट्ठआ7ए शणाक्षा (0" 06 
0००४०९० ७7 ॥९७ ।072/). -- 6९7;। > करहु मानु 
न एत । मानुनी(८।08;2 बारि बारि मानो हारि - 
मानु निवारि अंतरपटु काहे न खोलत । ९5;3 
» न मानत जो निरनौ कीजे । [7९१20; » न छाडे 
मानु अब कहा कीजे । [7८१4;॥ » बिषई प्रिया 
किउ साजे । 7९०॥8;॥ » मानु कीओ किह काज । 

मानुष [०]5० मानुषिक] 94]. #प्र॥7. -- 6; (8723;6 
“ जीवत पायके नर काहे जहँडाय । 8724; « 
बुद्धि दीन्ह पलटाई । (8724:4 » बुधि सपनेहु नहिं 
आया । 755;:5 » जनम दुलंभ है होइ न बारंबार। 
मानुष-तनुधारी [बतंगहु णा 4 #प्रातवा 9009 (ब5 बा 
8५४(४/). -- 75;39;2 गो द्विज धेनु देव हितकारी 
कृपा सिंधु - जन रंजन भंजन खल ब्राता बेद धर्म 
रच्छक सुनु भ्राता । मानुषा 59738;2 देव देवी 
सकल भ्रमि भ्रमि कहूं न पूजी आस » तनु पाइ 
ऐसौ कियौ यौं ही नास । मानुस 42. 

मानेउ [मानना] ए.. 0 ८०शर्ज॑ 8९०. -2;300: सबहि 
भाँति भल » मोरा । मानेहि 6:36:5 बान प्रताप 
जान मारीचा तासु कहा नहिं “ नीचा जनक सभाँ 
अगनित भूपाला रहे तुम्हठ बल अतुल बिसाला । 
मानेहु 72:22;4 होइ अकाजु आजु निसि बीतें बचनु 
मोर प्रिय » जी तें । मानें 45; संक ० (0 ५०079. -- 
9797;। बिषै बिलास अधिक अति आतुर 
बिलसत संक न » । 752;4 सतगंठी कोपीन दै 
साधु न - संक राम अमलि माता रहे गिनें इंद्र को 
रंक । 77530;24 ग्यांनीं तो नीडर भया » नांहीं 
संक इंद्री केरे बसि पडा भूंजे बिषे निसंक । बुरो« 
60 ॥770, --755;35 भलो भलो सभ कोइ कहे 
बुरो न » कोइ । $0 ८0770] (5 8 5747९ शञां] 4 
77478). --7:52; बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न 


मानों 


> कोइ रांम बियोगी नां जिओ जिओ त बउरा होइ । 
मानै 38. 

मानों [मानों] ८०ागां, ०76 78 5प्र056: 85 -- 
25; मानो 52. 

“मानों 55; [मानों] ८णां, ०8९ एांह। 5प005९: 85 
.. -- [मानना] ॥0 4८८९४; ॥९८०६/722८, -- ?49]क 
दरब लेइ तौ » सेव करों गहि पाउ । मानौ 69. 

मान्य ३9 ए०-7ए ० |0०707४७, - 77;:98ख जे 
अपकारी चार तिन्‍्ह कर गौरव » तेइ । 

मान्यता ल्‍.7#€८०थ४॥॥07; ८077, 7९5९८ -- 
प१;306;:2 करि पूजा » बडाई जनवासे कहूँ चले 
लवाई । 

मान्या [मानना] ॥0 ८८९६४; 7९८०१2/॥72९, -- 052;6 
दादू चिलका देषि करि सति करि - सोइ । मान्यौ 
5058;:4 अघ बक तृणावर्त्त अरु धेनुक गुन ग्रहि 
दोषु न “ । 572986:2 एते पर संतोष न « 
मरजादा न लही । 

माप 74576; आंट2, -- 0745;:। मोल - नही रघह्या 
समाइ । 7990;। मोल न तोल » कइछू नांहीं 
गिणती ग्यान न होई । 

मापत [मापना; नापना] ए६, 8॥0 7285पस्‍7/2, -- 5044;7 
जैजेकार भयौ भू «» तीनि पैड भइ सारी । मापहि 
/(793:5;:2:2 डोरी पूरी « नाही बहु बिसटाला 
लेही । मापहु 5५44;8 हम तौ सत्त न छाडहि 
कबहूं - पीठ हमारी । 

मापा [मापना; पर. मातना] श॑. ॥0 0९ 70गा८4९व; 0९ 
०ए९/००५४९७९०, -- 72;53;3 तलफत बिषम मोह 
मन » । 

“मापी [मापना; नापना] ए+. ॥0 7285प7९; छ९ं8॥, -- 
65206;2 तुलह न तोली गजाह न » पहजन सेर 
अढाई । 

*मापी [मापना; प. मातना] शं. [0 9९ 05८९०; 
96 0ए९४०५९०/९१; ८00/. ॥0 44 0९, -- 72:54;:2 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू मनहूँ मृगी सुनि 
केहरि नादू नयग सजल तन थर थर काँपी माजहि 
खाइ मीन जनु » । 

मापु [माप] ॥९85प7९; 5०४९, -- 50325;] भवरा 
भोगी बन भवेै मोद न माने » सब सुमननि नीरस 
करे कमल बंधावे आपु । 


माया 


माफ [माफ़; ४. #प्र 4[] 40]. 00/2०ए९०४, -- » करना 
00 07१५०, -- 54स64 बेसां बाला भे सूं छूटा 
गुन्हां « हरि कीया । 

माबूद [#, शराब 74] १4, 460780; प्र००5॥४7/9९व; 
409, -- 054;20 दादू मौजूद षघवर «» षवर 
अरवाह षवर औजूद । 754;33 दादू चहार मंजल 
बयान गुफ्तं दस्त करदांवूद मीरां मुरीदां षवर करदां 
राहे - | १३36;:3 आंव न जांन रहम महसूर जहां 
गनियाव बसे - । 

मामला [#, #प्र क्ावव()] था वररिं।; 80९7, -- 
550स56 मारफत का > नैंनों हीं टुक देषा । 

मामूर [#.-7, शव शप्रा(4)] 44. 0॥40९१: 
70प्र5#782. -- (7१३345;:2;2;2 आबादानु सदा 
मसहूर ऊहां गनी बसहि » । 

माय [माता]।. ॥8000०४, -- 72;65; सरल सुभाय 
“ हियेँ लाए | माय<8700;0 देषहु लोगो हरि 
का सगाई » धरी पुत्र धिये संग जाई । 872;6 
बाप पूत की एके नारी एके « बिआय । 2;293;व 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुलगुरु सम हित « 
न बापू । (८०7. 7499, ७|]९ 944, 4॥67 [5 
5श़000 007 $९।१६॥४7९5$), -- $50]09;: » मारि 
करि ऊपरि बैठा बाप पकरि करि बांध्यौ । 

"माया [90509 < 0, शावकाव, 4 जरावा। 
शाबटांगप्रड ण #67 97079९४५ बाते ट्वांजंगरु 4५०फ 
70778; 2९ए९/; 0 87८0 987, 9. 90: मामा, 
गरबांवं5९०एथाा] 39]. 2९ए९ए/ (5०९), -- 8740;] « 
हउवा कहाँ ते आई । 

“माया [माता]. ॥00०/, -- ?29; बिनवेै 
रतनसेनि के » माँथें छत्र पाट निति पाया । 
?30; मोहिं यह लोभ सुनाठ न » काकर सुख 
काकर यह काया ।॥ ॥4ए8 (76 ८05९ 
एंग्रठ0९ ण एाबट्टांट, प्रश्मँणा गे 4९८शा 5 | 
(5 एवं [7९5९7/९व 35 6 70007 0द7$09; 
5९6 प49५]९ए, 044 4805), -- 574805;3 तुम्हरी « 
सब कुल षोयौ हो जदुनंदने उहि सो को जो बल न 
बिगोयौ हो जदुनंदने । 

>माया 4. 7999: एव्वांट; [प्र६०7; 84| 
बा73८7070 इशाहइप्रव 60]०९०5; 06 ईवांती 0 
ठ९गाएर 90९७ 06 5प्र7/९76 80४ (7९ 


मायावी 688 


77499 0०877073706 ]९445 0 9९/धांप00, ९ 
77498 एक ता0ज०११९ ०7 वं5इटशफाधाशा। ।९945 60 
54एवबग07, 707 3 |९78/777 व652ट7॥07॥ ०06 
८07०९७॥ 77 776 ए47॥5॥445 ४५ 7 007, 5९९ 
प॥ञांट-न0/87877:99, 09]0. 40-42). -- 024; 
9946;। अंजन » अंज॑न काया अंजन छाया रे । 
050;22 दादू मन ही » उपजे मन ही » जाइ मन 
ही राता रांम सों मन ही रह्मा समांइ । 052;08 
वाजीगर की पूतली ज्यौं प्रकट मोह्या दादू « राम 
की सब जगत विगोया । ९१05;8 त्रिगुण रूप 
धरि मोहिनी पसरी तेरी « । 7798;7 भागा भ्रम 
भया मन अस्थिर निद्रा नेह नसांणां घट की जोति 
जगत प्रकास्या “» सोक बुझांणां । (9222;4 ऐकत 
छाडि जांहि घर घरंणी इनि हौ बहुत उपाया कहे 
कबीर कछू संमझि न परई बिषम तुम्हारी ० । 
८985; संसार भुयंगम डसिले काया अरु दुष 
दारण तेरी वयापै « । 5५4874:3 सूर सु जिहि « 
जग मोहयौ सोइ मुष निरषि नची | (८07798/९० 
६0 4 ॥870). --:53;। कबीर » पापिनीं फंध लै 
बैठी हाटि । 7753;] कबीर » पापिनीं हरि सौं 
करै हरांम । 53:6 कबीर » पापिनीं लालै लाया 
लोग । ८53;8 कबीर » पापिनीं मांगी मिलै न 
हाथि । (85 80 ९॥7८087॥77९५5, मोहिनी, 4९]पथंगह 
07 #4प्४77( 7787). --053;4 कबीर - मोहनीं 
मोहै जांन । 7753;7 कबीर » मोहिनीं जब जगु 
घाला घांनि । (८07.99/९6 0 706 07९९ ०॥6 
7777९6 |तं705 ०0 8र्परटिएंए 2). -- (53;2] « तरवर 
त्रिबिध का साषा बिषै संताप । वप्रज्ंणा, 0 
गाबल्टलांट; ०2077 (7 9०्‌पाँब' |ब78प१९९ गीशा 
#शल्ंएहु 70) ४०१7 90552९58075 07 

७८4८१. -- (53;:3 » तजी त कया भया जौ मांन 
तजा नहिं जाइ । (८0770%97९९॥0 4 5]4ए९, |त॑ंट[तट्व 
47/0प्रा70 ७ए 4॥6 5075), -- 753;:5 » दासी संत 
की ऊभी देइ असीस बिलसी अरु लातां छडी 
सुमिरि सुमिरि जगदीस । (८०॥००/९१ 60 4 |9777 
बाप बटगं7€ [06 77000), --75:26 » दीपक नर 
पतंग भ्रमि भ्रमि मांहि पडंत । (८0772/९१ ६० 
574८०). -- 76;:74क खगपति सब धरि खाए » 
नाग बरूथ “ बिगत भए सब हरषे बानर जूथ । 


मार 


0542;55 » सांपणि सब डसे कनक कामनी होइ 
ब्रह्म विश्न महेस लौं दादू वंचे न कोइ । 
50/98;4 सुन्दर मंत्र न लागत कोई » सांपनि 
गटक्यौ रे । (८00794/९० (0 4 (2074|९ 
९।९|०४०४॥0) . -- 052:50 मन हस्ती » हस्तणी सघन 
बन संसार तामैं त्रिभेहे रह्मा दादू मुगध गंवार । 
(८००॥7०१/९१ ६0 47 027०५5, डाकिनी, 4 [तंध्र१ ० 
॥९॥-८४४ #प्राध79 007 605॥)., -- 753;8 कबीर - 
डाकिनीं सब काहू कों षाइ । (4८०८०कांहहु 40 
प्रं507479 462९85, [070प्र2 #5 74 
छ|॥ब84एव् ८९८९५ 06 छठ बाते प९ ॥85 
ग्राबतवेर | ल९वापा'९5 5प्र)|ं००८ (० ॥67, प्रावा। 6 
१९॥ए2/5 07 मां॥52)). -- 753:9 सांकर हू तें 
सबल है » इहिं संसार ते क्यूं छूटे बापुरे जिनि 
बांधे सिरजनहार । मायाछन्न [माया-आच्छन्न] प्रावेश' 
(6 एश| ०प्रशं ०, -- 73;39क पुरइनि सघन 
ओट जल बेगि न पाइअ मर्म » न देखिए जैसें 
निर्गुन ब्रह्म | माया-नाथ [0९ ८077007/ ० 049: 
600. --3;20;छ2:4 सुर मुनि सभय प्रभु देखि « 
अति कौतुक करयो । माया-रूपी [. शव 
५००0 5 []प्र॥00 4#08/747९, -- 73;43 काम क्रोध 
लोभादि मद प्रबल मोह के धारि तिन्‍्ह महँ अति 
दारुन दुखद » नारि । 

!मायावी ४ गाबट्ठांटांबा; (९४, -- 76;75;2 मेघनाद 
मख करइ अपावन खल » देव सतावन । 

*मायावी /६एद७ (500 ०7९ वैशाणा ४४५४). -- 
प4;6: मयसुत » तेहि नारऊँ आवा सो प्रभु हमरें 
गारऊँ । 

मायिक []प507ए; १९८०९।४ए८, -- 2;247;:4 कहि 
जग गति >» मुनिनाथा कहे कछुक परमारथ गाथा । 

माये [माना, समाना] शं. 0 ७९ ८णांक्षंव९व, - 
9996;2 नान्‍्हों हुतो ते मोटो थायौ गगन मंडल 
नही « । 

7मार 947. एप 7रपट), -- मार 46ए. ए९/७ए शापट।; 
९4६०७; शां00 87570, --0264;:3 करत बिहार - 
तूटे लर जान्ये मोहि । 

“मार [5. मारण]॥. 4 0]09; ४7४८४; 0९४(॥8. -- 
554:35 कबीर घोडा प्रेम का चेतनि चढि असवार 
ग्यांन बघडग गहि काल सिरि भली मचाई » । 
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5006;] जन रैदास साधि सूरातन बिप्रनि « 
मचाई रे सोझा पीपा सेन धना तिन जीती बहुत 
लराई रे । “खाना॥0 2०६6 ३ ०९४४४९. -- 
#(375:200;:2 दफतरि लेखा नीकसेै » मुहै मुहि 
खाइ । 

>मार व,द्वा790००४. -- :5 मोहन मन मथत » 
परसत कुच नीबी हार बेपथ जुत नेति नेति बदति 
भामिनी । [टद7794९५०७. -- ]702;:63 » मृतक बिख 
» पुनि » कहावै काम । ]१75;203 मदन जु 
मनमथ मनोभव समर पंचसर « | 5प2703;0 « 
मारन चल्यौ बिरहिनि करह साजै चाउ । 2. 
06९४(॥., -- 702;:63 » मृतक बिख » पुनि « 
कहावै काम । 3. 90507. --]702;63 » मृतक 
बिख » पुनि - कहावै काम । ॥;269;4 रामहि 
चितइ रहे थकि लोचन रूप अपार » मद मोचन । 
4, [55 धतूरा, 96 78/८07८ 077-9]00९| $फ॥. 
607 (6 [0076६£7४79/6 (?), --79:447 रक्तबीज 
हालिक करक सुक प्रिय कुन्टिम » । 

“मार [मारना] ए.00 ४77॥|₹८; 0८० |तं]|, --6क 
तेहिं रिस रकत पिओ मनई कर खाइ » के माँसु । 
पलक - 0 ५श॥८ 80 ९५९, --?25; सुनि सो बात 
राजा मन जागा पलक न » पेम चित लागा । 
मारइ 3; मारऊँँ 3 0 7; मार 2; 

मारकंडे [मार्कैडेय] शद्वा।तवा9९५३ (६ 532९ 0 
९47९5१ए श०75॥97०व $ए३ बाते ए85 
#९५१/१6व ज्ञा7 #९९१०॥ 7'07 १४४7॥4, 
१९४). -- ७१692;;;2 > ते को अधिकाई जिनि 
त्रिण धरि मूंड बलाए | )7940; » थें कौंन बडौ 
है तिण सिरि द्ौस बलाए । मारकंडेव 7१84;।; 
575स63 » मुनि क्‍या कथ्या कया पद गोरषनाथ । 

मारग [मार्ग] 9870, -- 25; (णीशा ऐ6 94८7 एव 
]९845 0 शाक्राला4गंणा #077 5द्वा0क्क व), -- 
50;। कबीर » कठिन है कोइ न सकई जाइ गए 
ते बहुरे नहीं कुसल कहै को आइ । »जोहना ए. 
70 शाट 6 704: 60 ज्क्षो: (85 4 प्र0प्राह ज्रांटि 
जर्यागंतह 007 ॥6 ॥९प्राए 0 ॥67 0९[0ए९०). -- 
99298;2 पंथी बूझे « जोबे । 7७90; » छोरि 
कुमारग जोबै आपन मरै और कूं रोवे । 5:477; 
नंद जसोदा - जोवहि दिन प्रति सांझ सवारे । 


मारनहार 


मारगन [मार्गण] ॥8 ४४70७. -- 6;:9] राम « गन 
चले लहलहात जनु ब्याल । 

मारगि [४०८ मारग]. - 6; मारगु 8. 

मारजादा [४८८ मरजाद], -- 546स45 “ मांहेँ रहे 
सुमिरण किया न जाइ । 

मारण !0!॥!78. - 24; 053;23 दादू जाकूं “ जाइए 
सोई फिरि मारै जाकूं तारण जाइए सोई फिरि तारे। 
9992;0 कोई दुस्ट दीन कौं » सोइ गहि ते मारे । 

मारणहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०९ 0 
0१6577095, ०४ त]5. -- ]2;0 संग्रथ राषणहार है 
तौ « न कोई । 5५50;25 इनतें आप बचाइये 
दोनों ० । मारणहारा 053;2 » जाणिहै के जिहि 
लागा बांण । 053;8 » कूं मिले दादू विरही 
वांण । 053;9 दादू - रहि गया जिहि लागी सो 
नाहि । 

मारतंड [मार्तेड] ॥8९ 5५७. -- )780;277 ब्रध्न 
बिरोचन बिभावसु » त्रय अंग । 

मारत [मारना] ४८, 0 ४7॥|९९; 0९०४८; |तं]।, -- 26; गाल 
“ [प. गाल बजाना] ॥0 48॥९ ॥8प 2009; 00457 -- 
50058;: को कहत है करम करता को कहत हे 
काल को कहत है न को करता सबै -» गाल । 
मारतहूँ 0 5६6702, -- 7;273;4 बधें पापु अपकीरति 
हारें - पा परिअ तुम्हारें । मारता; हुरीआ «(0 (4८९ 
8 |९४७. -- /६94;3;:2;। पगा बिनु हुरीआ » बदने 
बिनु खिर खिर हासता । मारति 0 50708, -- 
]52;226 सर कटाच्छ रस भरे सु तकि तकि 
भूषन » । ]766;252 रति दिख पिय की दसा 
भीत भई - उर कर । मारतु[0 थांग (वा 
१7०0५). -- 593956; बिचारतु करत कठिन 
करतूति न जानहु मूढ मृतक अबलनि सर » । 

मारन [मारण] |0॥॥782. - 33. 

मारनहार [मारण-हारा; 5. -धार; प्॒. -वाला] 08९ 
५४० 8९57095$, 0०7 |त|5, -- 0534:48 राषनहारा 
एक तूं - अनेक दादू के दूजा नहीं तूं आपे ही 
देष। मारनहारा:52;34 चोट संतानीं बिरह की सब 
तन जरजर होइ » जांनिहे के जिहिं लागी सोइ । 
मारनहारू 549स49 साध परष्या इहै बिचारू ज्यूं 
पूजक त्यूं - । मारनहारौ।२24;7 रे रे मंद न 
करि जिय गारौ उपज्यो है तुव - । 
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मारने [मारना] ए. ६0 #लो(ट; [त]. -- 50952;। हों 
निस दिन रहों उदास तेरैं कारने मुझे बिरह कसाई 
आइ लागा » । मारबि5;0;:5 मास दिवस महूँ 
कहा न माना तौ मैं - काढि कृपाना । 

मारव (#९५६१एदव 7#९ट्टां०0 (॥ रिद्वां4४॥व), -- 
प;6;:4 कासी मग सुरसरि क्रमनासा मरु » महिदेव 
गवासा । 

मारवाडि [मारवाड] [8० १९5९४ #हट्टांएा 
व्वाण्व्ा व रिद्वों १४7 द, -- ॥0१693;:3;:;] « जैसे 
नीरु बालहा बेलि बालहा करहला । 

मारसि [मारना] 7.60 ऋत6९; ७९३४ |तं।, -- 5; 
मारहि 24; 00 [| (4४745 जं06९॥ा7ए, ण्रग८। 5 
१0फ्रलव 09906 0एप्र/०7, 0 पर #70णाह| प्र 
०90705९० ४७ए 07). --7६52;:5 जीअ जु « जोर 
करि कहते हैं जु हलाल जब दफतरि लेषा मांगिहै 
तब होइगा कौंन हवाल । मारहि 3; मारहु 9; 

मारा [मारना] , ए.. ॥0 आर; |], -- 55;॥0 
|. --752;35 जबहीं » षैंचि करि तब मैं पाई 
जांनि । ॥40 5800 बा 709 (2077 06 ईव/वधर्णा 
(6 5880770). -- 5:23 सतगुरु » बांन भरि धरि 
करि सूधी मूठि । 775;2 पांवा तें पंगुल भया 
सतगुरु » बांन । 2. शं. (0७९ )॥0. --752;2 » है 
मरि जाइगा बिन सर थोथी भालि । 

*मारा [माला] ३ 8॥7क्वावे, -- (रण .940९5 ॥"'०प्रात 
(॥6 7007, 5जछ00॥0 0070॥॥6 #74क्कव 
46८०/४००7$ 0 ?8०778ए४7). -- ?299;] का 
बरनों अभरन उर हारा ससि पहिरें नखतन्ह के - । 
?45;3 पहिरें ससि नखतन्ह के - धरती सरग 
भएउ उजियारा । 

मारादि [मार-आदि] ७द्व8 (टद्वा044०९५०७, 0" 
095507) 870 [॥९ 00॥९/5, -- 77;0।क मान मोह 
» मद ब्यापि रहे ब्रह्मंंड । 

!मारि [$, मारण]।. 4 009; 57४7९; ७९०78. -- ४ 
परना40 7९८शंए९ 4 0]09 (०क्‍7/॥6 #72८६९र्ण 
49). --7752;5 सांई सेती चोरियां चोरां सेती 
गुज्म तब जांनैंगा जीयरा जब » परैगी तुज्म । « 
षाना।07९८९ए९ 8 0]09 (007॥6 #ए८९र्ण 
5॥9). --/752;6 जोर किया सो जुलुम है लेइ 
जवाब घुदाइ दफतरि लेषा नीकसे » मुहेंमुहि षाइ । 


मारीच 


*मारि [मारना] ए.60 हणती52; 0९४; |], -- 264; (० 
5066 (जा 7॥6 व70०ए७ ए शात्राव), -- (52:55 
जिहिं सरि भारा काल्हि सो सर मेरे मनि बसा तिहिं 
सरि अजहूं - सर बिनु सचु पाऊं नहीं । 75;22 
हंसे न बोले उनमुनीं चंचल मेला « । 7522;4 
तकत तकावत रहि गया सका न बेझा - सबे तीर 
घाली परे चला कमांनहिं डारि । लाजौं ०-६0 9प/ 
00 5877९, --7752:4] बिरहिनि थी तो क्‍यों रही 
जरी न पिउ के नालि रहि रहि मुगध गहेलरी प्रेम न 
लाजों - । मारिअ0 [0 -- 75;24;4 नाइ सीस 
करि बिनय बहूता नीति बिरोध न » दूता । मारिआ 
३;00 ८४09 (शा 27 १5९). -- न्‍55;29 पांव 
कुहाडी » गाफिल अपनें हाथि । मारिओ 3; मारिए 
26; 

मारिफत [मारफ़त; ७. #4 #व(0)] |.#09५]९१2८, -- 
054;3] सिरर सिफतां करद वृदम » मुकाम । 

मारिबा [मारना] छ, 60 आजी52; 9९ त], -- 5; 
मारिया 6; मारिये 8; मारियौ 4; मारिली ॥0 4९४४४०9. -- 
७.46;2 माया » मावसी तजीली तजीला कुटंब 
बन्धु । मारिले 55229 जिनि मन ग्रासे देव दाण सो 
मन » गहि गुरु ग्यांन बांण । मारिलै 5927:5 काम 
क्रोध दोइ गरदनि » ऐसी अदली पातासाही बाबे 
आदम चलाई । मारिस; गाला ० 40 004४, -- 
]6;27;2 मूढ़ बथा जनि » गाला राम बयर अस 
होइहि हाला । मारिसि60 ४०, -- 76;74;:4 “ 
मेघनाद के छाती परा भूमि घुमित सुरघाती । 
मारिहऊँ 3 ॥0 7; मारिहि 3; मारिहै [0 ६ (35 0९४॥॥ 
१0८७). --7755;:2 काल अचानक > ज्यों तीतर कौं 
बाज । 

मारिहों [मरना] शं. 0 0०, --754;2 जिसु मरनें तैं 
जग डरै सो मेरे आनंद कब - कब भेटहों पूरन 
परमानंद । 

मारी [मारना] एं, ॥0 #; |], -- 7. 

मारीच /द्वत८३ (4 00७७४ ० एद्वएव28 '४१0 
6006 07 06 077 0]/4 “2206677" 4९७/ 60 ।प/९ 
एड्राशबटकाविाव 4७१ 07 आंध्र बाते [.975744; 
96 45 ९एशाआपब।ए |त]९व 0ए रिद्वा॥8 274 (05 
]0०४४४८०). -- 8; मारीचहि [:49;2; मारीचा 2 ॥0 
प्‌, 
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मारीबा [मारना] ०00।, 40 ८0770] (६४6 शां00), -- 
6732:3 सब जग ग्रासिया देव दांण सो मन > रे 
गहि गुरु ग्यांन बांण । मारीला॥0 ८0770! (॥6 
5९)), -- 674:2 आपण हीं स्यंघ बाघ हीं गाइ 
आपण हीं - आपण हीं षाइ । 

मारुत ॥॥९ शञां7१, -- 27; मारुत-सुत [06 507 ०076 
शांत: प्र्ाप्ा॥67, -- 20; मारुतससुत-पति 06 [076 
० पम्िगापाशव्रा: रिद्रा92८97473, -- 503397;] « 
रिपु पुरबासी पितु बाहन भोजन न सुहाईं । मारुति 
50॥ 0776 शांधवे: प्र्चञाप्राधवद्रा।, -- 407 ['. 

मारूं [मारना] ७.0 #ज5९; ७९४८; |ती], -- 0; (६९ 
ग्रांतव (70प्8॥ [06 ॥97॥9 7029 [2770९८९५५; 5९९ 
परप्रव९णं९:974, 0. 32-3, ॥, 3). -- 6529;] 
कबीर » मन कौं टूक टूक होइ जाइ बिष की 
क्यारी बोइ करि लुनत कहा पछताइ । 

'मारू १04. #णीता?8. -- 778; सुनि बाँभन बिनवा 
चिरिहारू करु पंखिन्ह कहँ मया न » । 

*मारू वबकुध् शाताप्र (डप्रा8. 07 50प्रा0९6 2४६ (९ 
776 0 ७००). -- 503705;3 मृदंग निसान संष 
सहनाई » राग सुनायौ । 5५3946;2 चात्रिग पिक 
शुक मोर झललरी सब मिलि » गायौ । 6;79;5 
भेरि नफीरि बाज सहनाई » राग सुभट सुखदाई । 

3मारू [मार] ४६४३ (व//462५०४), -- 7;247;4 मथे 
पानि पंकज निज » । १;86; सिवहि बिलोकि 
ससंकेठउ » भयठ जथाथिति सबु संसारू । 

मारें [मारना] ए., 00 57८८; |, -- 25; मारे 55; 
मारेउँ 2; मारेउ 4; मारेसि 24; मारेहु 5; मारैं 20; मारै 269; 
बान २ (0 5800: 80 87०५. -- /53:4 कबीर माया 
मोहनीं मोहै जांन सुजांन भागां हूं छांडै नहीं भरि 
भरि » बान । मारैगा [0 ८0070] (० शांधव) , -- 
99428;0 हुसियार रही मन - । मारौं 9; मारौ 3; (0 
5॥007 (॥6 46७/ 0॥6 77709). -- 7529;20 
काया कसौ कमांन ज्यों पंच तत्त करि बा न - तौ 
मन मिरिग कौं नहिंतर मिथ्या जांन । 

मारहा [एवां. म्हारौ; प॒. मेरा] [707., 79; 0प्र/, -- 
993;0 कोई कहो रे » नाथ नें नारी नेंन निहारै 
बाट । 09249;0 » वाल्हा रे ताहरै सरंणि रहेस । 
मारही ((.). -- 07433;0 पीव घरि आवेै रे वेदन « 
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जांणी रे । मारहों 095;2 दादू रे जंन हरि गुंण 
गातां मैं मेल्हूं - मैं हूं । 

मार्गन [मार्गण] 40 ४४0७. -- ]782;:30 सर > 
नाराच इषु पत्री शोषन प्रान । 

मारथां [मारना] ४४.६0 ॥॥0. -- 3; मारथा 27; मार्ये ० 
७९४ -- (९5;8 तेऊ पंखी और उडें - 
करतारी। मार्यो 60 59800 (४॥ ४7४0५), -- (233;6 
नेन चपल भौं कमान बिरह बान » । मास््थो 40; 
मिरघ +0 | [06 66७७ (ज्ञरां0प7 ९80, ,2९, (0९ 
गांगत ज्रां70प्रा |#09]९१2९). -- 5926:5 भणत 
गोरषनाथ मछिंद्र नां पूता » मृघ भया अवधूता । 
८935:3 बारि न कीन्ही मिरघ न » षेत उजास्थों 
सब अंधरे । 7/247;3 » मिरघ जीव तौ राष्यौ यहु 
गुर ग्यांन मंहीं रे । 

गमाल 3 2गगबावदे; 7॥९2०08८९, -- 78; 0982; 
प्रच पदारथ पोइ करि यहु «» चढांऊं । प38;3 
करत सहाय सरद ससि मारुत फूटि मिली उर » । 
(९22;6 अदभुत जोरी चित वित चोरी उर वेजंती 
» । 528;:5 हरि मोतिन की » है पोई कांचे धागि 
जतन करौ झटका घनां टूटैगी कहुँ लागि । 7260;4 
हिएँ सो - करै मुख जपा । 574782;2 स्याम 
सरीर सुदेस पीत पटु सीस मुकट उर » । 
प१;236;3 बिनय प्रेम बस भई भवानी खसी « 
मूरति मुसुकानी । 7:243 कुंजर मनि कंठा कलित 
उरन्हि तुलसिका » । 5५92:3 मोतिनि » मुकति 
मन बंछित हरि हर हर हीये जु जपत जप । 
504729;2 उपर मोतिनि की « । १;233;4 उर 
मनि » कंबु कल गीवा । ॥;268;4 बृषभ कंध 
उर बाहु बिसाला चारु जनेउ » मृगछाला । (र्ण 
9९०7]5 5फ्700॥0 007006 7९ ९६५ ८0१ 
40५7). -- ?20; रोवे रतन » जनु चूरा जहँ होइ 
ठाढ होइ तहाँ कूरा । (८णाए॥7९१॥० 4 ?९#शंब्ा 
ज़ल्टी! ज्रगांटा 02875 4 279|]6 0 905 4] 
॥7"0प्79, ॥6९ 8 #/पं7र2 ए 0९३१5). -- 56;33 
सूषन लागे केवडा टूटी अरहट » पांनीं की कल 
जांनता गया सो सींचनहार । 

माल ४ ७४7८७४९७, -- ?635:5 और को » बादि 
कहूँ बादी । 75;3छ82 कहूँ - देह बिसाल सैल 
समान अतिबल गर्जहीं । 


मालकँडेऊ 


मालकँडेऊ [मार्कडेय; 5०९ मारकंडे] 
४६१८४7४०९५०, -- ?6;3 तुम्ह बलबीर जाज 
जगदेऊ तुम्ह मुस्टक औ » । 

मालकौस [मालकोश] 4 |670 ०704. -- ?528;2 
प्रथम राग भेरौ तेन्ह कीन्हा दोसरें » पुनि लीन्हा । 

मालची [मालती] (४९ उग्शगां76, बाते 5 ]09९/' 
(66८०४णां7९ ९१७५). -- 79490;। धन धन झंत 
जनम गयौ सो धन मिलयौ न आइरे ज्यूं बनि फूली 
“ जनम अबिरथा जाइरे । 

मालणि [मालिन][. 4 870९7९/5 शांडि; ]0छ6८/" 
5९९०, -- 07369;7 > पहुप अठारह भार आपहि 
दाता सिरजंनहारा । 7722; भूली » पाती तोडै 
पाती पाती जीव । 543स6 आंधी - छाबडी पिता 
सु पूल्ही जोइ । मालणी ७२१292;;4;2 अठारह 
भार बनासपती - छिनवै करोडी मेख माला 
पाणीहारीआ । 

मालति [मालती]. 7९ बह्ं7९, 274 5 क्‍09८/ 
(णीशा 35 4 ८ण77क7507 007 3 0९4 
जता, 07 07 7447वए०४7 |7 7), -- ]767;:273 
हे » हे जाति जूथिके सुनि हित दे चित । 33॥8 7; 
[7 मालति-बेली, 5९९ एकरक्कदं/वाव, 0. 380, ॥. 2] 
44. ७९4पांपि, -- 70377;:2 मोहि असि कहाँ सो « 
बेली कदम सेवती चाँप चँबेली । 

मालतिहि 746;5 भँवर जो सब फूलन्ह कर फेरा 
बास न लेइ » हेरा । ?46क भौँवर » पै चहे 
काँट न आवै डीठि । 747;2 निस्‍्चे भँवर - 
आसा लै गै पदुमावति के पासा । मालती 7; 

मालन [माल] (9].) 4 8०74४, -- )१3;47 चुभहि 
फूल - छबि भरी अवनी उतरि परी जनु परी । 

मालनि [मालिन]. 8०/व९९०5 जरा (0"6॥ 85 ६ 
77279]0007 007 7898), -- 3; 0720;4 एक गाइ नौ 
बछडा पंच दुहेबा जाइ एक फूल सोलह करंडियां 
» मन मैं हरिष न माइ । 779458;। जल बिन कूप 
भोमि बिन बाड़ी अरध उरध बिचि क्यारी इहां का 
पहुप ऊहां पहुंचावे सो - पीव प्यारी । मालनीं 
#458;2 पंच बिरष मूंधां तें सूधा पहुप बासनां 
जागी अकलि > सुंमति छाबड़ी निस दिन ब्यौरन 
लागी । मालनी /९479;4;:2 भूली » है एड 
सतिगुरु जागता है देठ । 77922;0 भोली » हे 
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गोंबिंदो जागतौ जग देव तूं करै किसकी सेव । 
]१9238;4 अठारह भार बनासपती » छपन कोटि 
मेघमाला । 

मालवो [मालव] क्ाट॑ंशा ॥७४।५० (॥0/९ प5९९ 0 
(097 35 4 5700] 00॥76 /शराशणवों ए्०]47 
० [7९"507; 5९€ ७7[74:969, [?. 85). -- 
6989;4 देस > गहर गंभीर । 

मालहि [माल][. ॥0०; ॥९०० (रण 4९९०). - 
503564;0 दाहिनी हां देषत मृगनि की » । 

माला _., 4 8०/]97व:; 70579; 87/0प0, ०४७ ॥76, -- 
208; 05;68 दादू सतगुर - मन दीया पवन सुरति 
सौं पोइ । 7525:0 कबीर “ मन की और संसारी 
भेष » पहिरे हरि मिलै तौ अरहट के गलि देषि । 
77427:3 भगति कबाइ तिलक दे - जन कबीर 
पहिराया । (95;2 रांम रहीम जपत सुधि गई उनि 
» उनि तसबी लई । 7525:0 कबीर “ मन की 
और संसारी भेष - पहिरे हरि मिले तौ अरहट के 
गलि देषि । 4 ंहह (गा जश्रांता 06 9९१५ ० 4 
्रावांद 6 ड7प्राहु; ८07. पं] 74व74एका एी0 
7#९70070९75 (#6 तपभं।९5 0 ॥९7 0९।००८०), -- 
736;6 ओहि के गुन सँवरत भे - अबहूँ न बहुरा 
उडिंगा छाला । “जपना 70णशं॥्रह. 72805 00 8 
70579 (85 947 ० ९ाशणव 0९ए०7०॥). - 
7250;0 कहा भयौ घण घंट वजांयें ०“ जपतां मन 
झूठौ मन है कतर नीर हत छिपांयें । (525;:24 कर 
सेती » जपै हिरदे बहे डंडूल पग तौ पाला मैं 
गिला भाजन लागी सूल । « 'फेरना [0 ॥९५०।४९ 
७९४०5 (प्र52।९55 [006 ॥95 70 0वांवी), -- 
525;] » फेरें कछु नहीं गांठि हिरदे की षोइ । 
6525:]4 “४ फेरें कया भया जौ भगति न आई 
हाथि । 7525;20 » फेरें कछ नहीं काती मन के 
साथि । 7525;22 » फेरे मनमुषी बहुतक फिरे 
अचेत । 7525;6 » फेरे मनमुषीं तातें कछू न 
होइ | > मेलना [0० 9पा ०7 9९805 (85 4 $ंध॥ रण 
७0४8 ४४ १5८९८४८), - /7525:2 साधु भया तौ क्‍या 
भया » मेली चारि बाहरि ढोला हींगला भीतर भरी 
भंगारि । (45 800] 60८७). --7525:2] कबीर « 
काठ की मेली मुगध झुलाइ । 
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मालावलि [माला-आवली]॥. #ल्‍६ए-577874९0 
8947470., -- 837:5 बंशी बिसिष ब्याल » पंचानन 
पिक कौर । छ5;3 कुच कुंकुम रंजित “ सुरत नाथ 
श्री स्थाम धामधर । पछ7;0 हित हरिबंश करत कर 
धूनन प्रणय कोप » तोरी । 

मालि [माल] .70०5४/५. -- 93; उर अंतरि तहां 
पैसि बिण रसनां भणिये मनसा मंदिर माहि धूप 
धुपाईये प्रेम प्रीति की « रांम चढाईए । 

मालिक [#., #4॥0 7885४27; 504, -- 97927; तूं 
हीं - मोहनां केसौ नांवं करींम | 0984;2 मौजूद « 
तषत षालिक आसिकां रा ऐन वे । 050;8 « 
सेती मिलि रह्मा सहजें नृमल होइ । 05;4॥ दादू 
दिल अरवाह का तहां >- ल्‍यो लाइ । 528;6 
दादू » कह्या अरवाह सौं अरवाह कह्मा औजूद । 
054;224 मस्तान » करि लीये दादू रहे ल्‍यो लाइ। 

मालिका [माला][.७ 29970 (8075), -- 
]6;:93छ सिर » कर कालिका गहि बंद बंंदन्हि बहु 
मिलीं । 

मालिन _. 28/१९४९"5 रा, --]7328;5 » सी जहँ 
लछिमी डोले बंदनमाला बाँधति लोले । ]7330;:52 
» बाँधे बंदनमाल घर घर डोलि के । मालिनि 
#7479;4;; पाती तोरै » पाती पाती जीउ । 
/0९479;4:5: » भूली जगु भुलाना हम भुलाने 
नाहि । 035;3 » आउ मौर ले गाँथें । 
503390;3 मैं “ जतननि जल जुगयौ सीचत सुहथ 
परे हैं दाग । 

मालिम [मुअल्लिम; ७, प्र वाका] 4 (९३०९४; 
0577प८00/, -- 0927;0 रांम रिसालू है « सबे । 
079258;2 » सबै मुलिक के सांई संमरथ 
सिरजनहारा । 779282:2 मन मसीति मां किनहूं न 
जानां पंच पीर « भगवांनां । 

माली 4 8०/१९॥९७ (०९ 5 ब ॥९बस्‍07 0 
600). -- 09350;0 मोहंन « सहजि संमांनां । 
99350; काया बाडी मांहें « तहां रास बंनाया । 
09350;3 ता » की अकथ कहांणीं कहतां कही न 
आवे । (६8९ ]0ण्ञाए ह००१ै९7९/ $प्रतद्वा05) - 
50454;:2 कुबिजा हेत दियौ दुज कौ सुत » कौ 
मन काम । (5श700॥0 07 06 #94 |7 +06 
७०१५/8०४१०४). --79243;] काया बाड़ी माहै - 
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टहल करे दिन राती । (5ज00॥0 007 (६]9, ०" 
ए6व४।॥ ५0 ९एशपए 70शांगहु छ27॥6 7९५ पर 
छ0%शांहरु 09९०७5 ६0 7978 |#5 207]9705; (5 
5प्रश22०४५ (॥6 हु॥97व 0 #प्राशक्षा 8(प्र5 एरात 
७77९ 76९7८९ 204 8॥#व78५०४), -- 756;34 
आवत देषि के कलियां करें पुकार फूली फूली चुनि 
गईं काल्हि हमारी बार । (5ण700॥0 07 ९ 
7770). -- 5959;74 चेतनि » चलि गयौ सूकौ 
काया षेत । माली-गन [-गण] 88/0९#९/5. -- 
प१:228;] चहुँ दिसि चितइ पूँछि - । 

मालु [माल; 8, #दा[] ए९३॥॥; 97०0९ ए. -- 
#८370;5:2 हरि का सिमरनु छाडि के घरि ले 
आया »“ । /४॥९०92:3;:4:] जागतु सोइआ जनमु 
गवाइआ » धनु जोरिआ भइआ पराइआ । 
/५१66;0:] » लेठ तउठ दोजकि परउ दीनु 
छोडि दुनीआ कउठ भरठ । 

मालूम [#., करवा] 40. का0जशा7, - 5प76;0 
हाल तुसा » है तनु जौबन आया । मालूमु 
#8०35;3;::2 जीअ की जोति न जाने कोई ते मै 
कीआ सु - होई । मालूव 0708;0 तो कौं सब « 
न । 

मालूर [श्रीफल; 5९९ ' बेल] [8८ ५४000-8]070९ 07९९, 
बात ॥5 ॥पां। (45 4 77९9]0007 007 [06 ९779|९ 
७७९३७.) . -- 792;45 सुरभि सिलूखी सदाफल 
ताल बिल्व » । 

माल्यवंत [५द६५99ए४7॥४ (07 ७६ एबएच्च, ॥8027774| 
श्गावििल' बाते बवएॉ507 0 रिवए्बा9), -- 3॥ 
पु, 

माल्हंतांह [679/4:969, 55, 46.2: चलते हुए] 
(१०९४४ (?). --756;:27 आजि कि काल्हि कि 
निसहि मैं मारगि - । 

मावस [अमावस] ल्‍. 06 [857 १89 ० ॥6 ते 
लिांशा 076 प्राक्षा ॥णा॥ (6 शां2तणएण 
(९ ४९५ 77007), -- 57525:45 » अति अग्यान के 
निसा अंधेरी कीन । 5५525;9 सुषुपति » की निसा 
अभ्र रहे पुनि छाइ । 5५526;23 सुन्दर » की निसा 
अभ्र रहे अति छाइ । [5९९ ४५० चोदसि], - 
7#35;2 चोदसि » रुचि रुचि मागै हाथि दीपले षृह 
परे । 
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मावासी [मवासी] ८ठ0शाशब्षात९" 0 06. -- 
/८6व:7;2;2 क्रोधु प्रधानु महा बड दुंदर तह 
मनु » राजा । 

मावृदं [माबूत; 07, 74074 ५०75॥|2०4, १९] 
6004. -- 054;204 दादू नूरी दिल अरवाह का तहां 
बसे - । 

मावेै [माना, समाना] एं. ॥0 0९ ८07(4॥९व, -- साध 
मिले सुष ऊपजे आनंद » न माइ» अंगिन- (० 
७९ ए०ए ॥907ए. - 0736 07909;2 तिल तिल 
देषों साहिब मेरा त्यूं त्यूं आंनंद अंगि न » रे । 
0953;4 तब आंनंद अंगि न » रे । मावैगा 
9797;:2 तब आंनंद अंगि न - । 

माषण [मक्खन] ७४७, -- 5596 गिगनि मंडल 
मैं गाय बियाई कागद दही जमाया छाछि छांणि 
पिंडता पीवीं सिधां “ षाया । 054;320 तन मन 


वृष बंबूल का कांटे लागे सूल दादू - है गया काहू 


का असथूल । माषन 50909;] » षात दूध भुट् 
डारत लेपत देह दही । 5५3846;2 बरजें न कबहूं 
षात > दहयोौ देत लुढाइ । (८०वां, 45 8 
7९9]/॥07 07 5शाशा, एगं।6 6 टाप्राषांएह 5 
3 77609[0007 607 [06 5९हप्रध 9]4फ; 5९९ ३50 
कामणि). -- 0932;2 » मांहीं सोधि सब लेवे 
छाछी छिया करि नाषे रे । 052;20 » मन पांहण 
भया माया रस पीया पाहण मन » भया रामरस 
लीया । माषन-चोर ७प।९7-7रस, -- 57982;3 सूर 
कौ प्रभु रूप की निधि भले ही - । माषन-चोरी 
5९४॥78 ० 9७९०७, -- 592549;0 जानत हो जैसी 
» । माषनु७प७/, -- 5990;0 गुपाल दुरे हैं - 
घात देषि सषी सोभा जु बनी है स्याम मनोहर 
गात। 5४926;:4 सूर सकति हठि दोसु लगावति 
घरहूं कौ - नहि षात । 

माषा [मक्खा] 4 |/2९ (74९) 9. -- 789;2 वहि 
माषी को > नाहीं गर्भ रहा बिनु पानी । 

माषी [मक्खी]॥. . 8 9. --78/;2 उडि » तरवर 
को लागी बोले एके बानी । 78055;3 » मूड 
मुडावन लागी हमहूं जाब बराता । 7982;:2 मकड़ी 
घरि - छछिहारी मास पसारि चीलह रषवारी । 2, 
4 0९९, --/78773; जो » सहते नहिं बीहुर सोचि 
सोचि धन कीन्हा । ८/300;2 ज्यों » मधु संचि 


मासी 


संचि करि जोरि जोरि धन कीनों मूंये पीछे लेहु लेहु 
करि प्रेत रहन क्‍यों दीन्हौंर । (]९8णाधह्ु हबावेवों 
ज़00व]|7 वबप९ञ# णीग[7; ८07 का 00747 
0/50॥). -- 7527;3 » चंदन परिहरै जहं बिगंध 
तहं जाइ । 

!मास [प्त. महीना] 8 700/0. -- 39; 593908;2 
सावन » पपीहा प्यासौ पीउ पीउ करत पुकारै 
सूरदास ता कों का कौ डरु बिरहिनि आपु पचारै । 
द्वैदस-मास 000 ४९ए९ .07005: 4 +6 धं०, -- 
प949;3 कांम अनंत कुसंग इंद्री दुषित « । 
बारह-मास 607 +५४९ए९€ 7700/05: 3|| (॥6 (6, -- 
09382;6 अषंद जोति तहां भयौ प्रकास फाग बसंत 
जु-। 

“मास [मांस] 29; . ॥7९87. -- 050;:75 मन मृघा 
मारै सदा ताका मीठा » दादू षाइबे कूं हिलया ता 
थें आंन उदास । 2,65/, -- ॥२659;6;;2 हाड 
» नांडी को पिंजरु पंखी बसे बिचारा । 053;55 
जिस घटि इसक अलाह का तिस घटि लोही न «। 
मास-अहारी [मांस- आहारी] ॥९8(-९४(४॥2, -- 
9053;6 दादू » जे नरा ते नर सिंघ सियाल बग 
मजार सुनहां सही ये ते प्रतषि काल । 0529;36 » 
मद पीवे विषे विकारी सोइ दादू आतमरांम बिन 
दया कहाँ थी होइ । 0529;39 दादू » जे नरा ते 
नर स्यंघ सियाल बग मंजार सुना सही ते प्रतषि 
जमकाल । 

मासक [$. मासक:] 0706 707॥7), 0/' 50776 077९ 
(१8०). --?364;7 कहेसि मींत » दुई भए जंबू दीप 
तहाँ हम गए । 

!मासा [प्त. महीना] 8 00000. -- ?357; रोइ 
गँवाएउ बारह » सहससहस दुख एक एक साँसा । 
?9;3 सेवा करै जो बरहों “ एतनिक औगुन करहु 
बिनासा । ॥;80;2 करइ पान सोवइ घट « 
जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा । 

*मासा [माशा] 4]०ए४९||९7९$ ण्रशंध।7 (5 00९ 
(४९|(॥ ० 4०६). --779445;। » मागै रती न 
देउ घटे मेरा पीव तौ कासंनि लेठ । 

!मासी [प्त, ॥|5० महीना] 4 ॥0000, -- 8;4 असुर हि 
रैणि छ - होई है प्रहिलाद हि मारै कोई । 


मासी 


“मासी [मौसी]. ॥8027708| 8५॥. -- /7/327;8 मेरी 
जाति जुलाहा नांऊ कबीरा बनि बनि फिरूं उदासी 
आसि पासि तुम्ह फिरि फिरि बैसौ ऐक माइ ऐक 
>। 

'मासु [प्त. ॥5० महीना] 9 7700!0, -- ?608क बीर 
बहूटी होइ चली तबहूँ रहहिं न आँसु नैनन्हि पंथ न 
सूझे लागेठ भादवँ « । ॥;32;3 मंगल मूल लगन 
दिनु आवा हिम रितु अगहनु » सुहावा । 

“मासु [मांस] , 7९४८. --78770; » मछरिया तैं 
पै घइया जो षेतन में बोइया जी । 2.०8॥. -- 
8983;2 जाहि » को पाक कहत हो ताकी उत्पति 
सुन भाई । 754;5 रांम नांम जिन चीन्हिया झीनां 
पंजर तासु नेंन न आवे नींदरी अंग न जांमें - । 

मासूक [माशूक्र 8, 774 3ग्र4] 40]. 0९।०ए९०, -- 
053;37 आसिक » है गया इसक कहावे सोइ 
दादू उस » का अलह आसिक होइ । 

मासेक [5, मासक:] 006 770700, -- ?40;] « 
लाग चलत तेहि बाटाँ उतरे जाइ समुँद के घाटाँ । 

माहँ [प्र. में] 90. 0. -- 30. 

'माह [मत में] 990. ॥0. --/78974:3 मैं तोहि जाना 
तें मोहि जाना मैं तोहि « समाना । ]792;456 यह 
कदंब बलि कान्ह जिहि चढ़ि कूदे दह « । 

“माह [म्त. महीना] 8 70000, --द8752;3 छठये « 
सो दरशन पावे । 

माहडे [7२० . मांयडी] [. ॥700007, -- 0908;2 बिरह 
कसाई मू गरे ला मंझे वढे - । 

माहरा [(व. म्हारा; छ॒. हमारा] "070. शए, -- 8; 
माहरै 7; माहरौ 9. माहरयूं ).0242;] बिषिया बाह्मौ नें 
तिहां धायौ कीयूं नहीं - वास्यूं रे । 

माहली [< महल: 006 ५०/]त78 7506 (९ 
(498९९] ८07, (06 707 6९,7९८, -- 7857 अन्त 
फलेगी « ऊपर की सब बाद । 

माहवो [ 5९९ पिद्चावप्रवा4659:969, वध 284: 
0०परं. 0० माधव] ४६०७॥४४४., -- 0/7436;:0 « «८ 
भेटयौ आई । 

माहाँ [मत में] [07. ॥0; [080९., -- ?;7 कीन्हेसि धूप 
सीउ औ छाहाँ कीन्हेसि मेआ बीजु तेहि - । माहाँ 
50487, 


695 


मिंदर 


"माहा [मर में] 990. ॥0; शा; 2007 (।९ 
१९४०). --7957;:2 कहे कबीर सुनहु नर नाहा ना 
हंम जीवत न मूवले « । 

*माहा [महा] 90. 87०४४. --]2;4:3 जा के तौ मन 
और ही रहा जा ते में दुष पाऊं - । 3;:3; « 
सुष सार प्रहलाद अपार रही बहणी दूरि सुसीत 
हजूरि । 

>माहा [७77/3:969, 9. 26, ४. *: माया; 
प्रवप्रव्णं९ 993, 9. 237, 706 69: 70]6 
५०777; 5९९ 4]50 माहो]. -- (0206;0 माधो चले 
बुंनावंन - जगु जीत्यां जाइ जुलाहा । 

माहिं [प्त. में] 990. [0. -- 05; माहि 30; माहीं 42; 
माही 58. 

माहिलौ [5९९ 0प]/9:969, 0. 377, एववंध 2: 
माहिल; महिषीपाल] 0५7९7 ० 8 9प्रीव0, 07 4 
[78 (?). --77045;3 कहै कबीर कुसमल हरै « 
अंग पषालि रे । 

माहीति [माही; पत॒. में] 000. क्‍7. -- /(३344;3; 
मंगलवारे ले - पंच चोर की जाणै रीति । 
9435;3 मंगलवारा लै » पांच लोक की छाडौ 
रीति । 

माहुर (०5०१. -- 40 7; 8543 साँप बिछू का 
मंत्र है - झारा जाए । माहुरु 200 7; 

माहूँ [माही; एप, में] 777. 7 72;252;2 लखा न मरमु 
राम बिनु काहूँ माया सब सिय माया » । माहें 7; 
माहे ॥7ए7343:5:2 जल थल » आपहि आप आपै 
जपहु आपना जाप । माहैं 63; 

माहो [ह749ां; 5९९ आं॥र80:978, 9. 325, ७, 3; 5९९ 
450 “माहा] ॥#729व (06 7898) . -- #335;54;;3 
गई बुनावन - घर छोडिओऔ जाइ जुलाहो । 

मिंत [मित्र] 4 #7९४५. -- 6; चित्रा-मिंत [९ [९४० 
ए लंफव: 6 77000. -- ?2347;4 > मीन घर आवा 
कोकिल पीउ पुकारत पावा । मित्र [मित्र] 8 
९४74, -- 5; 508;2 अस्त्री करो तो घर भंग हैला 
“ करो तो बिसहर भैला । 

मिंदर [मंदिर] 4 (४०४६. -- 55209 » छाडे कुटी 
बंधावे त्यागै माया और मंगावे सुन्दरि छाडे नकटी 
बासे तातें गोरष अलगै न्हासे । 


मिनति ]696 


मिनति [बिनती]॥. छ०ज़ांहह व0श: शा7९वपए, -- 5 
करना 0 777076, -- (0१693;:2;2;। बजर कुठारु 
मोहि है छीनां करि - लगि पावउ । 

मिरिच [मिर्च] 9०७००७. -- 7549क पान लाइ कै 
रिंकवछ छोंके हींगु - औ आद । 

मिआँ [मियाँ; ए, ग्रांधदा प्रवांडा, 744॥6; 7 949: 8 
677 ० .90॥6 4609/255: आ', 78572/'] 

778502/, -- ?22;4 » सलोने सिंघ अपारू बीर खेत 
रन खरग जुझारू । 

मिआने [मियान; 7. क्रांखदा। प्रचंड, 47078, 
ए9शज्९टा] शरां7, -- /९727;;2;:2 हकु सचु 
खालकु खलक “ सिआम मूरति नाहि । 

मिजालू [मज्जा] 787709 (ए[ 4 000९). -- 0/49;2 
चांम हीं चांम घसंतां गुरदेव दिन दिन छीजे काया 
होठ कंठ तालुका सोषी काढिप - षाया । 

मिट [मिटना] श॑. (0 ७९ ९४५९१; १59.00९87. -- 
॥)२693;:2;;: दस बैरागनि मोहि बसि कीन्‍्ही पंचहु 
का » नावठ । 57743:4 तूं ही हूं ही जब « 
जाइ सुन्दर ज्यों कौ त्यों ठहराइ । मिट॒इ 6;. 60 ७९ 
4ए९४९१ (रण १९४9), - 7:74 भूपति भावी « 
नहिं जदपि न दूषन तोर । 2,00 ७९ १९६४70ए९व, -- 
प१:53;2 सुमिरत जाहि » अग्याना । 3.॥0 
ए75/, -- 7;56;:4 » भगति पथु होइ अनीती । 
'मिटत 7; मिटति ;4;3 अजहुँ न छाया « । 

"मिटवे [मिटिया; मटकी] 80 ०४/४॥९॥ ४८५५८), -- 
/7872:8:5;:2 पांच नारद के » फूटे कहु कबीर गुर 
किरपा छूटे । 

»मिटवे [मिटना] शं. (0 ७८९ १(५९०7८४९९, -- 
/॥०65;8:;:3 पापी का घरु अगने माहि जलत 
रहे - कब नाहि । मिट॒हिं॥0 454[0०4/. -- 8; 
मिट॒हि ७२96;;:4:] साधू की जउ लेहि ओट तेरे 
» पाप सभ कोटि कोटि । 627;4 जौ चिततवें 
गदाधर नेंकु श्रीनिवास तौ » दोष दुष अनायास । 
मिटा 2. 

'मिटाइ [मिटाना] ए. 00 7९१८९; 508९7, -- 6; 
मिटाइआ »॥:655;6;4:2 कबीरे सो धनु पाइआ हरि 
भेटत आपु « । मिटाइए 594805;6या लोक की 
उपहास आपुन बरजि आइ » । मिटाइये 59स]26 
इंद्री पसर - सहजि मिलेगा सोइ । 50525;3 सुंदर 


मिटि 


सुंन “ एक रहे निरधार । मिटाई 6; मिटाऊँ 
(894:4 अमल » तासु का पठवों भव पारा 

हो | मिटाऐ??2;:9 उधव और अक्रूर भिटाये जनम 
जन्म के अंक - | मिटायौ।0 #श70ए०, -- 
5५529;46 चतुर श्लोकी मांहिं पुनि सकल » भेद । 
50/60;:3 अंतहकरण उमगि सुन्दर कौ अभैदान दे 
दुष » । 

'मिटावनहारा [-हारा; 5. -धार; प्र, -वाला] ०8९ ५॥० 
#९४0ए९5, -- 078;2 है को पीर « । 

मिटावंहिं [मिटाना] ए६, ६0 7९१८९, -- ?730;6 
काहू बरते षंभ भिटांवंहि करहि पुकारन पीर » । 
मिटावे , 70 ९€/४५९., -- 57055;70 ग्यारह में जब 
एक >» सुन्दर तबहिं एक ही पावै । 5५७63; सोइ 
सुपन मैं अति दुष पावै जागि परें जीवत्व - । 2, 
60 (९४7०9: (0 ॥0९/8९, -- ?72;2 काहे को 
कीजे बेसासू जौ न » ग्रभ निवास । मिटावैगा (० 
(००४८७, - 0797:3 पीव मेरी प्यास » । मिटावों 
(0 ९४4, --798;3 कहे कबीर मेरी नाच » 
तुम्हारे चरंण कवल दिषलावो । मिटावौ० 
#९८५८९, -- 735;44 सहज सुगंध साँवरी बाहु 
कंठनि मेलि » दाहू । 

'मिटि [मिटना] शं, ६0 क54]0९4/, -- 03; (85 व 
5९7॥5९ 0 “5८]7), -- 757:7 यह मन फटकि 
पछोरि ले सब आपा » जाइ । (४० 
0277९5५5). -- 759;। सब अंधियारा “ गया जब 
दीपक देषा मांहि । 7759;36 कबीर कंवल 
प्रकासिया ऊगा निरमल सूर रैंनि अंधेरी « गई बागे 
अनहद तूर । मिटिआ 2; मिटिहहिं 72:263 » पाप 
प्रपंच सब अखिल अमंगल भार । मिटिहिं 
प१;38;2 कह मुनि पाप » किमि मेरे । मिटिहि 
22; मिटिहैं 6554:4 क्‍यों - मोह महातम । मिटी 46; 
70 पव्या5॥ (85 0 शां॥९, 07 706]प्र्न00 ए 
शबण़ाहु 507शांगंतहु 0" 50760047 0 एफ 
0७70). --न्‍532;:] मेरि - मुकता भया पाया अगम 
निवास । (5 ० 508). -- (59;3] तपनि « 
सीतल भया जब सुन्नि किया असनांन । मिटें 
50752; मन के उदे पसारा भासे मन के » जु ब्रह्म 
प्रकासे । मिटे 2; ॥0 ५७॥॥5] (॥72 ८४5८९ ९८). -- 
75;24 जाति पांति कुल सब » नांउं धरौगे कौंन। 


मिठई 


मिटेठ 72;268; > छोभु नहिं मन संदेहू । मिटें 97; 
मिटौ 77/049;0 सुमिरत ही संसौ « उपजे अनभे 
ग्यान । मिट्यां7(948; ज्यं द्रपण प्रतिब्यंब देषिहूं 
आप दुवासू सोई सांसौ “ ऐक कौ एके महाप्रलै 
जब होई । मिट्या 6; मिट्यो 64;2 नित्य प्रकास 
विलास “» द्विजराज तें । मिट्यौ 8; 

'मिठई [5९८ मिठाइ]. 4 5४८९४, -- 006;:0 आटो 
घृत » लायौ । 

मिठडा [मीठा] 44]. 5४०९४, -- 0953;0 » मुंझ कॉौं 
भावैगा । 

'मिठाइ [मिठाई]. 4 5९९६, 5७ कंड 0" 

604. -- 796:3 अबिगति अकल अनूपम देष्या 
कहतां कह्मा न जाइ सेंन करे मनहीं मन हसे गुंगे 
जांनि «» । मिठाई 9; (0० 00शांहह “उद्ा 
बुल्‍72९875॥0 06 4 वंश ् 94/40]6, 7 ज्रगंटा 
604 9]4फए5 706 947 ० ॥6 78007 (6 
(#९४०  मांगा5इ९।) 0९९४पां।॥४ 8 5 ८४१ ((॥९ 
लाट्ववाप्रा९) जात 6 टावर 0 7479, ॥ 074९7 
0 |(९९४ |ग।। 4४३ ॥'077 प्रांशइशॉ. पका 
व[27९975 7867 ४7872, 707 8, ॥7 (९ 
70९0]02879 ० प्रत्ंड004ए4 एव्वंतीं, 50075 2८९ [5 
८०णार्शंएरवे 45 5०0ए९/शंह्ा बाते शराक्षा5 54 फिव0णा 
९72 १6ए९ाव5 07 प्लांड 8ए0प्र. 
५०ए्र4९णां।|९:974, 9. 303, ४. 23). -- 7753;:24 पूत 
पियारों पिता कौं गौंहनि लागा धाइ लोभ - हाथि 
दे आपुन गया भुलाइ । 

मिठासू [मिठास] (.) ५५४०९४४४४५५, -- ?28;5 पुनि महु 
चुवे सो अधिक - मधु जस मीठ पुहुप जस बासू । 

'मिठिआई [४९८ मिठाइ]. -- ॥8/659;2;;3 हरि गुन 
कहते कहनु न जाई जैसे गूंगे की « । 

'मिडबारी [< मत. मेड?; 5०९ 502|]:99, 0. 20, ॥. 
2)] 4 ँ४८९८४४॥४-00]. --29;2 स्याम सीस 
तरु मनो “ रची रुचिर रवनी । 

मित [< 5, मा] हा८३5प्रए९९; #९१; 4 ॥7०, -- 
'मित-प्रद 2ए78 7 4 77०९९ ५७4०. --73;5;3 मातु 
पिता भ्राता हितकारी » सब सुनु राजकुमारी । 
मित-भोगी 500९४, -- 73;45;4 अमित बोध अनीह 
“ सत्यसार कबि कोबिद जोगी । 
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मिथिआ 


मिताइया [मित्रता] & #९745॥79. -- (8759;4 
जासो कियो - सो धन भया न हित्त । मिताई 8; 
?22; चारि मीत कबि मुहमद पाए जोरि » सरि 
पहुँचाए । 72;25; देब काह हम तुम्हहि गोसाई 
ईंधनु पात किरात » । ॥4;7:2 जिन्ह कें असि मति 
सहज न आई ते सठ कत हठि करत » । 

मिति 7645प्रं72: 4, ] ९४१. -- 
/८252;2;: राजास्रम » नही जानी तेरी तेरे 
संतन की हउठ चेरी । 0534:5 वे ग्रजादा » नहीं 
असे कीए अपार मैं अपराधी बापजी मेरे तुमही एक 
अधार । 956;4 बेद कतेबां - नहीं थकित भए 
सब साध । ॥व;33;3 राम कथा के » जग नाहीं 
असि प्रतीति तिन्‍्ह के मन माहीं । 2, ९८ -- 
कछु-मिति 40 ॥06 ि। ९हाशा।; 44९०(५०(९ए, -- 
6०52;2 राजित नवल प्रवीन प्रिया संगि - बरनि न 
जाई । 655;:6 बजत संगीत गीत मुख गावत « 
बरनि न जाई । 7९67;:2 जमुना तट बट कुसम 
प्रफुल्लित “ कही न जाई । 77९68;6 लोल कपोल 
अधिक बनी आभा » कही न जाई । 6९70;20 
अपर अपार परमसुखु बिलसत - कहनु न आइ । 
3. 7८57धा7 -- (९१5;:6 करत बिलास हास » 
नाँही । 7०57;7 नाना विध फुल्ये द्रुम बेली त्रिविध 
पवन » नाही । 

मित्त [मित्र] 8 7०४०, -- 8; 8558 एके डांग 
बसेरवा कुसल पुछो का « । ]733;06 अवगुन जो 
है - में - न चित्त धरंत । मित्र 6व; मित्रइ 
594859;0 सुनि सुंदरि वा दीनबंधु बिनु कौन 
माने । मित्रहि :7;: » कहि सब कथा सुनाई 
जातुधान बोला सुख पाई । 

मित्रता (.6०४५5७७. -- 57522;9 याही के है 
“याही के है द्रोह । 

मिथडी [<5. मृष्ट?; ईपरापी९१] 40]. 5९९; 
$50077708. --7६९8;4 वदा थीवें तें चिरु जीवें 
बोलत - बोली । 

मिथिआ [मिथ्या] 30. #9५९०, -- ७7856;6;;:3 अमर 
जानि संची इह काइआ इह » काची गगरी । 
/7857;:0;:3:। » करि माइआ तजी सुख सहज 
बीचारि । ७)२63;;2 “ जिहबा अवरें काम 


मिथिला 


निरबाण पदु इकु हरि को नामु । »०485;;:3; « 
भरमु अरु सुपन मनोरथ सति पदारथु जानिआ । 

मिथिला (8९+#6हठांण ्ण बालंथा शाणा६, ब70 
८ ए ]874९8 (6 [47॥0/7 0 9॥9). -- 
प2;270 नाहि लत कोसलनाथ कें साथ कुसल गइ 
नाथ » अवध बिसेष तें जगु सब भयठ अनाथ । 
]2;30]छ रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि « 
धनी । मिथिला-पति [॥6 [तह एण भाग 6: 
०४०८४. -- 7;:24;4 समाचार » पाए । 
]2:278;। जे » नगर निवासी । मिथिलेस 
[मिथिला-ईश]. -- 3 0 7; मिथिलेस-किसोरी 
[-किशोरी] 48प&//९७ ०04८ आद्व, -- 72;82; 
फेरिअ प्रभु - । मिथिलेसकुमारी 74;:5;:। मिलिहि 
नाथ - । मिथिलेसहि [मिथिला-ईश]. -- 72;27;2 
भा » हदयँ हराँसू । मिथिलेसि 72;:283 कौसल्या 
कह धीर धरि सुनहु देबि « । मिथिलेसु 72;274 
प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत » । 
मिथिलेसू 4 0 . 

मिथुन ००७०९, -- 930:5 रतिरन » ललाट पटल 
पर श्रमजल सीकर संग । प62;4 थेई थेई बचन « 
मुष निसरत सुनि सुनि देह दसा किन भूलहु । 
[66:20 > मिलत जु कछक सुष उपज्यो त्रुटि 
लवमिव भइ साँझ । 69;4 नागरि नव किशोर « 
मानस चोर । प7;:5 » हास परिहास परायन पीक 
कपोल कमल पर झोरी । पछ72;4 बर मंदार कमल 
चंपक कुल सौरभ सरस » मन हरषत । ]१97;527 
जुगल जुग्म जुग दंड ट्वै उभय » विवि बीय । 

मिथ्या 44; . 40]. #95०. -- 77;77ख सो दासी 
रघुबीर के समुझें - सोपि । (45 शशं5000). -- 
7529;20 मारो तौ मन मिरिग कौं नहिंतर » जांन। 
(४५ 40 040). -- 574364;2 सूर सपथ » लंगरायौ 
ए दोठ उधौ की प्यारी । 2, 44ए.व0 एथवा।, -- 
8७] बूझत नाहि हरि चरन कमल कौं « जनम 
गवावनि । ३, 95९॥000; ॥6. -- 07309;:3 जग 
बिकार सब परहरै » नहीं बोले । 0/328;] « 
मुषि बोले नहीं पर निद्या नांही । 

मिथ्यात [मिथ्यात्व] 48520000., -- 59978; > 
ममता कुमति कुदया चारि डांडी आहि । 5५७939;3 
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मिरगिसिरा 


दृष्टि गोचर श्रुति पदारथ सकल है « । 590966;:2 
ए जे उपनों भ्रम » जिहां लग रात्र छे । 

मिथ्याबादी [मिथ्या-वादी] 4 ॥४/, -- 7233;08 ये 
सब - आहि इन के कहें न तनक पत्याहि । 
प7;73:3 कहहि परस्पर » । 

मिथ्यारंभ [मिथ्या-आरंभ] 8प72#08 ० 59प्र०प5 
पावंश+बंतं।25. -- 77;:98;2 जो गाल बजावा « 
दंभ रत जोई ता कहूँ संत कहइ सब कोई । 

मिनकी [बिल्ली]. 8 ०४६४. -- 5प57;7 » जानें षांव 
कब ताकि रही इहि भांति । 

'मिनष [मानुष; मानुषिक] 44]. #प॥4॥ (७॥0), - 
?03:4 » जन्म का लाह्या लीजे । 

मिनीओऔ [मापना?] ४४, [॥0 ॥08507'९, -- 
/॥(335;:54;:2;। गजी न » तोलि न तुलीओ पाचनु 
सेर अढाई । 

मियां [मियाँ; 7. ग्रांप्रका जवांआ, .रांव4९ (79: 9 
6777 ० 090॥76 46067/255, आं, 789/27) 74507; 
॥५5७०४५., --7:8/85;2 बीबी बाहर हरम महल में 
बीच - का डेरा । 

मिरग [मृग] 4 0९७७. -- ७656;0;;2 गुरि 
दिखलाई मोरी जितु « पडत है चोरी । (8750;3 
मृग के फंदे - रहई । 779236;0 गोबिद तुम्हारे बन 
कंदलि मेरा मन अहेरे षेले बप बाड़ी अंनग » रचि 
रची रचि मेल्हे । मिरगाए ७॥२873;2;; नाद भ्रमे 
जैसे - प्रान तजे वाको धिआनु न जाए । 

'मिरगाणी [मिरगानी; मृगछाल] 4 १९९७-छत। (0 आ 
00). -- » करना ।0 ८000770], -- ७॥477;7;2;2 पंच 
ततु की करि - गुर कै मारगि चालै । 

मिरगारन [मृग-अरण्य] 8/8794 (0# १९९९ 
60765 4 7€ट्टांण7 7९47 (6 'पि्चाप90 4 (ए९/; 5९९ 
एकवंमावश्वाव, 0. 35, 7. ). -- ?739; होत पयान 
जाइ दिन केरा » महँ भएउ बसेरा । 

'मिरगिया [मिरगी]।. ००]०७४५. - ?452;4 कोइ कह 
कॉप आहि सनिपातू कोई कह आहि > बातू । 

'मिरगिसिरा [मृग-शिरा] ॥ [पी 797307: [6 
८०ा5ह९ ०7०07 0707 (४॥५॥ #45 27 #9प९१९९ 
णाज्वां) बाते ॥९व ॥ ]प्रत6  ८व॥ ८९०९ 
7९756 #6व: 5९९ एकववं।दणवांव, 70. 344, ॥, 9). -- 
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?343क मिलहिं जो बिछरैे साजना गहि गहि भेंट 
गहंत तपनि - जे सहहिं अद्रा ते पलुहंत । 

मिरगु [मृग] 8 १९९७७. -- ७९324;4;:। नगन फिरत 
जौ पाईओ जोगु बन का » मुकति सभु होगु । 
मिरघ ८00/. 5९४५५] १९४४९, -- (9247;3 मार्दौ 
» जीव तौ राष्यौ यहु गुर ग्यांन मंहीं रे । 7935;3 
बारि न कीन्‍्ही - न मास्यो षेत उजास्थों सब 
अंधरे 

'मिरतक [मृतक] 30. 4९४०; ॥0, 8 १९३० 9९/5०॥, -- 
5; 8893;:2 » पिंडि पद मद ना अहिनिसि एकु 
अगिआन सु नागा । 059;24 दादू टूका सहज का 
संतोषी जन षाइ » भोजन गुर मुषी काहे कलपै 
जाइ । /59;:7 जीवत - होइ रहै तजे जगत की 
आस । 59;4 रांम कसौटी सो टिके जो जीवत 
> होइ । 06 06३० (९४९ #शशं72 (0 46 
प्रठ्श्टां5 87055 0047 ८०ाषप्राशर्व 09 ॥॥6 ए9गयां78 
म76 ० शात्राव: 5 ९507/९55९5 रव075 20९०क 
०76 जहर ९277", जाट] 207९5४०7१5 (0 
(6 एरठट्ठांट ८णा०९ए एएक्राणपांवी 07 
“]09040707 |7 [05 ए९/ए५ ॥67; 5९९ 
प्रवप्रवट्ण९:974, 9. 6, 9, 0, 404 .9]0. 26- 
28). --:52:42 कबीर तन मन यौं जला बिरह 
अगिनि सौं लागि » पीर न जांनई जांनैंगी वह 
आगि । मिरतकु १९४०, -- ७(04:8;5:2 जे मनु « 
होइ वणाहंबै । ४(364;5;। कबीर औसा एकु 
आधु जो जीवत » होइ । 

मिरतु [मृत्यु] १९४४॥, -- ॥7333;48::2 जीवन - न 
दुखु सुखु बिआपे सुंन समाधि दोऊ तह नाही । 
/7972:0;:3 पवनपति उनमनि रहनु खरा नही « 
न जनमु जरा । 

मिरा [5.]. श४॥९, -- )787;383 मधु माध्वी मदिरा 
“ सुरा बारुनी होय । ]722;467 जस कोउ » मत्त 
इक आही तामैं भूत लगे पुनि ताही । 

'मिरिंग [मृग] 4 6९९४७, -- 4; (5प/]005९6 ६0 96 50 
5शाशंए९ 0 परप्रशंट 04 706 #प्रताश' ट्क्वा 
70026 47 0ए 94णं78 #5 प/6: 
57९॥७0प्रशव 0ए 06 7प९ 5 5078, [6 (6९४७ 70 
]078९7 07९5 60 #प्र] 4५४४9. [7|९५आ5९, [6 
0९7507 ५0 #45 07प्रात 6 #पर९ हुप्"पर 


मिलणा 


5प्राए॥274675 00 ॥7 0789). -- (55;6 औसा 

कोई नां मिले रांत भगति का मीत तन मन सोंपे - 
ज्यों सुनें बधिक का गीत । ॥06 (50) १6० 
(छरतीहिहु [6 27355 007 .प्रडद, णरगली 5 | 4० 
0506 5९)). -- 757;:6 सो सांई तन मैं बसे मरम 
न जांनें तास कस्तूरी का » ज्यों फिरि फिरि ढूंढे 
घास । ८07 ९५९5 (85 ०4 4९९४, 00[तए 
वर्णाटांत॒ए बढहवे व549]7९27078). -- 7572;:5 > देखाइ 
गवन फिरि किया ससि भा नाग सुरुज भा दिया । 

'मिरिगावति [मृगावती] ४. ०९ #०७०ं॥९ 
॥॥४४ए०7. -- ?233;5 राजकुँवर कंचनपुर गएऊ «“ 
कहूँ जोगी भएऊ । 

'मिरिच [मिर्च] 6.) 9००/०' -- 7549;2 एकहि आदि 
» सि्ँ पीठे औरु जो दूध खाँड सो मीठे । मिरिचि 
?439;6 जैफर लोंग सुपारी हारा -“ होइ जो सहै न 
पारा । मिरिचें7549;3 भई मुंगौछी » परी कीन्ह 
मुंगौरा औ गुरबरी । 

मिरि [मरना] शं. ६0 4०, -- शट;6 येक गंगा जाइ 
दरसहरा करही येक करवत ले मरही येक तिरथ 
जाइ जाइ कें नहाही येक धूवां घोंटि » जांही । 

'मिरोरा [मरोडना] ए.. 00 ७४7६ (/06 8705). -- 
7?564;6 हाथ जो धोवे बिरह करोरा सवरि सँवरि 
मन हाथ » । 

मिर्तु [मृत्यु] १९४४). -- 5542 अवधू पूरब दिंसि 
व्याधिका रोग पछिम दिसि - का सोग दछिण दिस 
माया का भोग उत्यर दिसि सिध का जोग । 

मिल [मिलना] शं. 00 9९ 775९०; ७९ ब९८वच॒ुपांए९ठ; 
77९९; 0९ 0०709९०४९॥८९०, -- 8; मिलइ 0; मिलई 4; 
मिलउठ »२64;4:3 अब जीअ जानि एंसी बनि 
आई > गुपाल नीसानु बजाई । 

मिलएसि [मिलाना] ए४. ॥0 77902 722/0, -- » धरना 
70 7796 77९60 (|6 €/४॥): 40 [[70५ (0५७7॥., -- 
5;8 कछु मारेसि कछु मर्देसि कछ - धरि धूरि । 

मिलण [मिलन] 77०९४४8. -- 8; 0/273; प्रांण « 
को भये उदासी मिलि तूं मींत सवेरा । 

'मिलणा [मिलना] शं. (0 7९९(, -- /९92;;4 इतु 
संगति नाही मरणा हुकमु पछाणि ता खसमे - । 
'ममिलत 87; मिलतहि 2; मिलता 3; मिलति 7;02;4 
पुनि पुनि - परति गहि चरना परम प्रेमु कछु जाइ न 


मिलन 700 


बरना । मिलतुगे 5५365; सूरदास प्रभु कबहि « 
हम सिर गाडू ढारै । मिलतेडँ77;69:2 » तात 
कवन बिधि तोही । मिलतेहु ;8; जों तुम्ह « 
प्रथम मुनीसा । 

मिलन ॥8९८४॥४४. - 35; 07274;0 कब दें नेंनूं 
रेष रती प्रांण “ कूं भई मती । 07280; आतुर 
भई » के कारंणिं कहि कहि पुकारै । 0/273;2 
दादू रे जंन रांम » कौं तपई तंन बहुतेरा । 

मिलन-हंस ४ 75॥4798 5प्रॉ20857९ (5९९ 
शिवाशदंपध्रांव, 90.533, ४.3-4). -- ?503;4 गहरवार 
परिहार सो कुरी » ठकुराई जुरी । 

मिलना [मिलना] शं, (0 77९2४, -- 3; मिलनि 7; 
मिलनी 77;9;:2 राम बिलोकनि बोलनि चलनी 
सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि - । मिलनु 2; मिलने 
/॥(370;6; कबीर साधू कउ » जाईओ साथि न 
लीजै कोइ । मिलब 2; मिलये 2; मिलयो 572274;] 
नेननि निरषि बसीठी कीनी मनु » पै पानि । मिलव 
]6;67;2 कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा कोटिन्ह 
मीजि » महि गर्दा । मिलवहिं 75;55;4 मर्दि गर्द - 
दससीसा । मिलवै 6; मिलवो 2; मिलहिं 40; मिलहिंगे 
500205;2 मैं जान्यौ औसर भलौ पीय « आइ । 
मिलहि 0; मिलहिगी 593209;2 सूरदास प्रभु अंत 
ए बीते दिन च्यारि । मिलहु 33; मिलहुगे 2; मिलहूं 2; 
मिलहै ५7368;80;2 नदी नाव संजोग जिउ बहुरि 
न> आइ। 

'मिलाँउ [मिलाना] ४४. ० छाहह. 500९00९ 0 
77९९४, --7द९09;4 केवल प्रभ हसो नेकु बेगि 
आनि « । 

मिला 7. [मिलना] शं. 40 ७९ प्रत९०., -- 2, 
[मिलाना] ए. ॥0 प्रव[९; 9708 082०९7४, -- 28; 

'मिलाइ [मिलाना] 7, [0 पगां।९; छणंशश2 082०7०९/, -- 
38; मिलाइआ ५)२१73;3;2; चंदु न होता सूरु न 
होता पानी पवनु - | । मिलाइ7?396क काया जीउ 
- के कीन्हेसि अनँद उछाहुँ । मिलाई 0; मिलाउंगा 
7933;4 तिस मूलहि मूल » तौ मैं बहुरि न 
भौजलि आउंगा । मिलाउ 2; मिलाउब 7;:80;:2 अस 
बरु तुम्हहि “ आनी सुनत । मिलाऊँ 5; मिलाएं 2; 
मिलाएड़े 778क तस सूरज परगासि के भँवर « 
आनि । मिलात ४(252;:3;2 जिन कउ क्रिपा 


मिलि 


करत है गोबिदु ते सतसंगि » । मिलाती 09434;0 
हों औरां संगि « । मिलान0 ०४, -- 09234;2 
अगंम निगंम तहां गंमि करे तंतें तंत - । 

'ममिलाननि [मिलान] टब700, ०" 5९८(९॥९॥६ (0 
776 #/2॥॥). --937;0 ऐक कोस बनि » मेलौ। 
मिलानू ??32;0 करी बडाई राष्यो मानूं बाभन के 
घरि दीयो « । 

मिलाप 70778. - 5५७; इक पहुप बास » जैसौ 
दूत घृत ज्यों मेल वे । 5५७॥;8 पीछली सुधि सवें 
बिसरी भयौ तोहि » वे । 

'मिलाय [मिलाना] ए४, 60 पग०; 078 
00९०८॥९/, - प्ाट] श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉमोँ 
बाहु सों बाहु - रहे मुष निहारी । मिलाव ?96;6 
बिनु जिय पिंड छार कर करा छार - सोइ हितु 
पूरा । ?342;7 प्रान पयान होत केईं राखा को « 
चात्रिक के भाखा । मिलावउ »(327;8;:3;॥ उलटी 
गंगा जमुन - । मिलावन 504338;:2 आए बोलि - 
उधौ मणि दे लेहु महयौ । मिलावहिं?60क वह 
सूरज तुम्ह ससि सरद आनि » सोइ । मिलावहु 
?6;7 जस हनिवँत राघौ बँदि छोरी तस तुम्ह 
छोरि » जोरी । मिलावा 24; मिलावैंगे (/968;3 
कहि कवीर स्वामी सुष संगम हंसहि हंस « । 
मिलावै 33; मिलावो 7; मिलावों 2; 

'मिलि [मिलना] शं.॥0 7०९४, -- 87; मिलिअ 
प2;:92;3 भरतहि » न होइहि रारी । मिलिआ 5; 
'मिलिओ 9; मिलिए 3; मिलित; पद ० (0 00५ ४( 7९ 
६९६४ -- 72:98; नृप मनि मुकुट » पद पीठा । 
'मिलिते |१99;22 पत्र पंख बिधि नहिं दये उडि - 
हरि मित्त । मिलिबे0/62; सांई के » के कारंनि 
त्रिकुटी संगम नीर नहाई । 593844; हरि » कौ 
गोरष जगाउं जैसे स्वांग महेस । मिलिबो 
#7873;:;:2 धनु ओइ संत जिन ओऔसी जानी तिन 
कउ » सारिंगपानी । मिलिबौ 6; मिलिया 44; मिलिये 
7; मिलियो 79468;:3 कहे कबीर मन भयो अनंद 
जग जीवन >» परमांनंद । मिलियौ 4; मिलिसी 6; 
मिलिहहिं 6 40 7; मिलिहिंगे (52:3एक सबद कहि 
पीव का कब रे - आइ । मिलिहि 20; मिलिहु 
504879;] निकट बसत मतिहीन भई हम “ न 
आईं । मिलिहूं)720;। राम बिनौंद करत उर 


मिश्री 


अंतर » बैरागनि धाई । मिलिहैं 04:5 तहूवां फिरि 
मघ जोइया सनकादिक » साथि रे । ]॥724:24 » 
थोरे द्यौस में जिनि जिय होहु अधीर । मिलिहै ; 
मिलिहौ 5५0204;0 प्रान त्याग हॉंन लाग « कब 
आई । 57४4735;3 सूर स्याम जो बेगि न » तौ 
जानिबी जिये । मिलीं 9; मिली 77; माटी ० (0 ७९ 
१९६70५९०, -- 54:20 कबीर हीरा बनजिया 
महंगे मोलि अपार हाड गला माटी » सिर सांटे 
ब्यौहार । मिलीजै 0(338;65;:3 उडहु न कागा 
कारे बेगि » अपुने राम पिआरे । मिलीया 55222 
सीस नवांवत सतगुर » जागत रैंण बिहांणी । मिलु 


70] 


मिहर 


“मिष्ट [मुष्टि]&.48० 89. - ]4:5;:2 अजरीक लै - 


के मांहीं कर मीडे पनि सुलझे नांहीं । 


मिस [5.मिष] [7९९5१ ९हटाप्र5९; वां52ुप5९, -- 20; 


(०59;2 करि का » लीएँ नंद नंदन । 5प584;3 
इहि » दरस करति हैं फिरि फिरि प्रेम त्रिषा न 
बुझानी । 59389;2 इहि » बचन सुनाइ स्याम घन 
मुरछे मनहि जगावते । १;:206;4 एहूँ ० देखों पद 
जाई करि बिनती आनों दोठ भाई । 7;224 सब 
सिसु एहि » प्रेमबस परसि मनोहर गात । ॥;6व;3 
जौं महेसु मोहि आयसु देहीं कछु दिन जाइ रहाौं « 
एहीं । 72;:34;3 लखी नरेस बात फुरि साँची तिय 


6; मिलूँगा (85258 तैतों सबमें मिलि रहा मैं न « 
तोहिं । मिलें 23; मिले 26; मिलेई ।१322;54 हे नृप 
हाँ कछु चित्र न मानि ते सब हरिहि » जानि । 
मिलेडँ 70374:5 तस हाँ अहा मलीनी करा « आइ 
तुम्ह भा निरमरा । मिलेउ6; मिलेऊ 75;29;3 सुनि 
सुग्रीव बहुरि तेहि “ । मिलेगा 2; मिलेहिं 7339;7 
अऔस » तबहूँ न अघाहीं । मिलेहि [2:47;। « माझ 
बिधि बात बेगारी । मिलेहूँ 7255:5 घट महँ निकट 
बिकट भा मेरू » न मिले परा तस फेरू । मिलेहु 
4; मिलैं 73; मिलै 546; मिलैयै ।8;।68 ओ परि जौ या 
लाइक पेयै सो नाइक दिखि आनि - । मिलैहों 
]५१9:407 कहति कि तू जौ पावस बीतै तब हाँ 
आनि » मीतै । मिलो 7; मिलौं 9; मिलौंगी 5५49;व 
तन तजि तठ » हरि कौं कत रोकत बन जात । 
मिलौ 25; मिल्यां 3; मिल्या 07; मिलये 0; मिलयो 2; 
मिलयौ 73. 

मिश्री 6. 5५४०/ ८४४4५. -- 7307;38 » मिश्रित 
पायस करौ बर संजाव भाव बिस्तरौ । ?77;3 चृत 
पक भेट धर॒यौं बहु आगैं अधिक बने » के पागै । 

'मिष्ट [मीठा] 5४९९६ (85 #पां(5, ०07. 85 8००4 
८०777 ५०५). --7527:5 बसुधा बन बहु भांति है 
फूलै फले अगाध “ सुबास कबीर गहि बिषम गहै 
नहिं साध । (७5 8004 ४3॥0. -- 5757;5 एक 
कटुक इक चरपरै एक वचन अति » । (85 |] 
छ0वए रा|०ज़ारााड, ए्रगंती ९एशआपब प्र प्राए 
७7०), -- 59520;46 » सु तौ करवो लग्यौ करवो 
लाग्यौ मीठ । मिष्ट-मिष्ट 5४८९४, -- ]7272;64 इत 
तें निकट ताल बन महा » फल कहिये कहा । 


“ मीचु सीस पर नाची । 

मिसर [मिश्र] |॥$7६ (8 ८0शात्रपा्राए 
8/3/7775), --(09223;:2 अरथ करंता » पछार्ता 
तूं र फिरै मैंमंती । 

'मिसरि [मिश्री]. 5१९८७ ८४४५ए., -- /02;3 » मांहि 
मीठौं क्यूं मिलई दूध मांहि क्यूं काजी मिलई । 
'ममिसरी-मिसरी ((0 549) “इपरटु-5प्र4, -- 
053;80 दादू » कीजिए मुष मीठा नांही मीठा तब 
ही होइगा छिटकावै मांही । 

'मिसि [5. मिष] 770७०5४; ०रटप5९, -- प्ाट02 और 
भाँवती तिहारी मिल्‍यौ चाहति - के पैयाँ लागों पन 
पन को । 

'मिसिमिलि [5८९ बिसमिल] 'ह पा शव्ाा९ 
॥]]४॥7, -- ॥(58:4:2 “ तामसु भरमु कदूरी 
भाखि ले पंचे होइ सबूरि । 

'मिसु [5, मिष] [7९९७४ ९हटप5९, -- ै॥893;2;:2 रसु 
- मेधु अंग्रितु बिखु चाखी तउ पंच प्रगट संतापै । 
?62;7 पदुमावति पुनि पूजे आवा होइहि एहि « 
दिस्टि मेरावा । 59382; तब » करि सोये उत 
मुष करि झुकि करि झंपि उपरैना माथ । मिसुहँ 
?232:5 खेल » मैं चंदन घाला मकु जागसि तौ 
देठँ जेमाला । 

'मिस्कीन [&. ॥#ांडांता।] 44. ।0५ए; #प0९, -- 
894; होय कुलीन » कहावे तूँ योगी सन्‍्यासी । 

मिहर [प्त, मेहर; 7, #फ] ॥९7८ए; ००0॥985४0॥. -- 
50787;4 बार बार सुन्दर बिरहनी सुनावे हाइ हाइ 
हाइ तुझ “ न आवे । 


मिहरवान 


'मिहरवान [प्त. मेहरबान; 7. #४/796॥] बी, तद; 
770/टांपि।, -- 07263;:2 हुकम हाजिर होह बाबा 
मुसलम -“ । 0/35;:0 मालिक » करीम । 
90388;0 “ “ । 00776; मीरां » गुसांई तूं 
सिरताज हमारा । 7784:4 हुसियार हाजिर चुसत 
करिदंम मीरां “ वे । 0534;9 अब जिनि राषै वंदि 
में मीरां « । 053;24 हम दुषिया दीदार के « 
दिषलाइ । 

मिहरवानगी [प्त. मेहरबानी; 7. ॥7060] (. 
[व707255, -- 59020व; सुनि यह सीष पुकार 
कहत हों “ पाल । 

'मिहरामति [मिहरंमति ॥ 5॥98000:98, 9. 240; ४. 
#्रवावाव[7] 4. 77९7८फ; |तं॥00९55, -- 
/(349:2;::3 अलह राम जीवउ तेरे नाई तू करि 
“ साई । 

'मिहरि [प्त, मेहर; 7, #/7] ॥॥ 0०४ 
८077]0295$07., -- 59. 

“मिहरी [मेहरी]॥. एणाववा।; शा, -- (८24:6;:3 
दिहरी बैठी - रोवे दुआरै लठ संगि माइ । प०4 
ठाठु बनाइ धरयौ - कौ है पुरुष तें आगर । 
?7?33;2 मनमथन साचौ दक्षिन बाऊ » षसम 
बढौहे न्‍्याऊ । 

“मिहरी [प्त. मेहर; ए, ॥77] ॥॥ 0०४ 
८077095500. -- 059;2 होणी याणें बिचि मैं « न 
लाहे । 

'मिहिर ६॥९ 5५७. --]780;276 » तिमिरहर प्रभाकर 
विवस्वान तिग्मंस । 

'मिही [सवा महीन] 44, एवं पा; 5प0९, -- 054;36 
दादू » महल वारीक हे गांव न ठांव न नांव । 

मींजत [मींजना] ए६. (0 7५७, ०/ शश१78 [९ 
]8705, -- 7237;45 » चख मसि प्रसरित ऐसे 
निर्मल बिधु कलंककन जेसें । ]727;:54 कोई 
कोमल पद ले कर » कोई लै कुसम बीजना 
बीजत | मींजि |४305;3 सुमिरि सुमिरि ग्वालन कौ 
बात करन » सब द्विज पछितात । ?99क हाथ » 
सिर धुने सो रैंवे जो निचित अस सोव । मींजै 
2;454 साथिनि हाथन पाइन » पुनि पुनि इंदुमती 
पर खीजें । मींझत 7०6;:3 कर » अरु देत झँभाई 
सिथल मधुर मुख बैन । 
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मींडक [9.७., मेंढक; 5०९ 697/9:969, 9. 94] & 
5०08. -/7782;3 मूंसा षेवट नाव विलइया » सोवे 
साप पहरइया । 53;49 नहांऐँ धोयें पुंनित « 
मंछियां । 538स0 बुगलों कें मनि » मछली सोई 
पूछण जांहि । 538स2;5 चींचड त्यागि सु दूध धन 
» माता कीचही । 547स आपन समझे नहीं कह्मा 
मांनैं नहीं ज्यूं « कूप मैं हंस कूं बोधे । 547स2 
बज्र हिरदे रहे अहं ग्यांन कहै कूप » ज्यूं बुधि 
क्रोधे । 549प6:2 यहु तन किचड यहु मन » 
कवल की सार नहीं मूलि पाई । प्568;3 » के 
मुषि काग कराहै गिलै न पाछो थूके । मींडका 
530स43 कवल की जड » बास न जाणैं सोइ । 
मींडकी 57स4; मुषि ब्रह्म कुलि कवल » मांडि 
पजाया । 

मींड्यौ [मींजना, मींडना] ए४, 40 #प०, ०" श्राप € ।6 
]9705, -- ?735;2 कर स्यौं कर » किंहिं काजा । 

मीका [प्त. बिकना] श॑,६09९ 5० (० 5एणी। 07 
प5९।९५५ [0]2857725) , -- ॥7856;3;3:2 इहु जीअरा 
निरमोलको कउठडी लगि » । 

मीच [मृत्यु]. 0९४४), -- 66; 0202;3 काल > नहीं 
सूझे आतम राम न बूझे । 5५७34:3 त्रिबिधि 
बिकार ताप तनि भागी दुरमति सकल हरी ताकौ 
गुन सुनि » पलाई और कवन बपुरी । >देना।0]० 
4९. --752;40 के बिरहिनि कौं » दै कै आपा 
दिषलाइ आठ पहर का दाझनां मोपै सहा न जाइ । 
मीचु 34; 72;40; मानहूँ « घरीं गनि लेई । मीचुहि 
?42;2 जौं पहिलें सिर दे पगु धरई मुए केर « 
का करई । मीचू 3. 

मीचों [मीचना] ए४, 00 &धपर ((॥6 ९ए९५), -- 52:43 
आंषि न » डरपता मति सुपिनां होइ जाइ । 

मीजत [मींजना, मींडना] ए४. 60 #५७, ०७ श/।६ (० 
]9705, -- /6;3;:3 सुनि सकोप कह निसिचर नाथा 
अधर दसन दसि » हाथा । मीजहिं 72;:2। अबला 
बालक बृद्ध जन कर » पछिताहि । ॥2;76:3 कर 
“ सिरु धुनि पछिताहीं जनु बिनु पंख बिहग 
अकुलाहीं । 75;:55;3 परम क्रोध - सब हाथा । 
मीजहीं; लातन्ह « (0 ॥77]06 प्र7067 6 ४९६, -- 
]6:8छ] मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि 


मीटी 


लातन्ह « । मीजि॥0 शापा2, -- 72;:44:4 » हाथ 
सिरु धुनि पछिताई मनहूँ कृपन धन रासि गवाँई । 

मीटी [मट्टी] ६. €ब०४॥; हापवे (0श॥ 5ज़्ा00007 
77९ 7709| 00069). -- (9280;] क्या « ले भु्ट 
स्यूं मारे क्या जल देह नहवांयें जोर करै मसकीन 
संतावै गुनंही रहे लुकाऐँ । 

मीठ [मीठा] 44. 5४९९४, -- 8; 0/56;2 श्रवणहु 
सबद बाजता सुंणिये जिभ्या » लागे । 5९९६ (85 
6 गाव ज्रगांटा 5 450 500007/765 
७7०/. --7756;39 कबीर यहु जग कछु नहीं 
षिन षारा षिन “» । मुह-मीठ 8 5५९९६ ६8९९४. -- 
प2;7 मन मलीन » नृपु राठउर सरल सुभाठ । 
मीठडा ]0ए7९ए, -- 559प29;0 मेरा - लाल न हाथ 
में आया इब न छोडों माई रे । मीठा 5९९६ (47० 
चि5९ 45 ए०0/05 टव0 0९), --04; 754;24 जेता « 
बोलनां तेता साधु न जांनि पहिले थाह दिषाइ करि 
ऊंडे देसी आंनि । (5९९६४ ४४१ 90०). -- 
058;40 » षारा षारा » जांणै नहीं गंवार आदि 
अंति गुण देषि करि दादू कीया विचार । 

मीठाई [मिठाई] ६. 4 5९९६ 5५९०९ वां 0" 
000. --न्‍956;4 नांव मेरे निरधन ज्यो निधि पाइ 
कहि कबीर जेंसें रंक - । ए74:3 मैदा चावर सेर 
आढ़ाई घत्रत सहत अरु देत « । 

मीठि [मीठा] 99. ((.) ५४९९४. -- ?4;4 कीन्हेसि 
ऊखि »“ रस भरी कीन्हेसि करु३ बेलि बहु फरी । 


?543क कही न जाइ मिठाई कहति » सुठि बात । 


मीठी ((.). -- 3; 5४९९४ (45 79979 ८४॥ 0९). -- 
६534;7 माया » जगत में जेसी - षांड । 
??8;8 पीपा नाइक देष्यौं दीठी तब तें बांनी 


बोली « । ??2;3 तीनि लोक मैं माया » कंसैं छूटे 


रंग मजीठी । मीठी-मीठी 79267;0 » माया तजनी 


न जाई । मीठे 9; 0/049:4 » मीठा मिलि रह्मा इब 


दादू अंनत न जाइ । मीठौ 24. 

मीडक [मेंढक] 47०४. --]7765;2 संषे सुणहां 
मारीला तहां “ अभिला लोटे । मीडका 050;92 
दादू यहु मन “ जल सौं जीवे सोइ । 

मीड्त [मींजना, मींडना] ए४. (0 ॥प७ शा (९ 
]9705, -- ।7236:7 लगी जु भूख कुँवर बर जगे 
» नैंन अलस रस पगे । मीडि 07५७, ०४ शाप 
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(6 ॥8705, -- 7?35;:4 मै कर » बुझाइ सोई जो 
न पत्यावो पठवों कोई । ?735;8 पीपा कर सौं « 
बुझायो बडौ भगत टोडां तें आयौ । मीडि 
3:54 करन » पछितात है ऐसें सुरापान करि 
द्विजबर जैसें । मीडै |१5:०6 कर » सहचरि पछिताई 
कूर बिधाता कौंन बनाई । मीडै 4;:5;:2 अजरीक 
लै मिष्ट के मांहीं कर » पनि सुलझे नांहीं । 


मीत [मित्र] 8 #९४५, -- 2; (47 #९765 0" 


८ण्रग्राण7९75 35 00/05९06 60 १९ए०7०07॥ 60 4९ 
00/९०). -75;:2 कबीर सूष न एहि जुग करहिं जु 
बहुतै - जिन दिल बांधी एक सों ते सुष पावहिं 
नीत । (फ््रंढाव ५७३5च्चा7 07 “ फंशाव 
लाश्ाबांणा 870प707 “४४0५5 (4 (6 (77९ 
5475 0९ए०7व व [९६7७ 274 9|50 0९907 (९ 
909९० ण वाए ९ ीपरलार९: इ6 टक्का ९एटा 
ए9९त्रिंटातव 6 ॥077श/िं78 ४४४व्र7, 
एप्रत९ण।९:१974, 9, 29, 8. 4), -- 54:3 सती 
पुकारै सलि चढी सुनि रे “ मसांन लोग बटाऊ 
चलि गए हंम तुम रहे निदांन । मीता 6; (923;व 
बैरी उलटि भऐ हैं ० साषत उलटि सजन भये 
चींता । मीतु 4; 508प6;4 “ जोबन मालु सब रस 
एकु करु मन मांहीं । मीतुला ।५७53;3 नांमों कहे 
मेरे देवी न देवा संग न साथी - । मीतै।२7;353 
सखी कहे बरषा रितु बीते तब हों आनि मिलाऊँ 
“। )१9;:407 कहति कि तू जौ पावस बीते तब 
हों आनि मिलैहों “ । मीतो 50;3; पछें बुढापौ 
आइयौ नां धंन हूठो न « । 


मीथा [मीठा] बे], उछ्९९ (45 09005९व 0 


७7०/), -- 0973;4 रस को अनंरस अनंरस कॉौं 
रस » षारा होई । 


मीन 7. (() . परंड्गाप 45 क्रावाउप्व 4एथबा' (0 


बा50 त९४४०0ए९१ ए€ वेलातणा ईवगदिावडप्राव जर0 
९2९१७ #ब4 50060 006 ४९१४ 07 8#4गाव् 
बात ॥रंतवलशा [0९0॥ 70 [06 0८९४४), -- ?576;6 
आजु परान कंससेनि ढीला आजु - संखासुर 
लीला। 2. ॥06 अंध्र॥ 05९९६ (० ॥6 20490), - 
7?33;7 केंवा सोन ढेक बग लेदी रहे अपूरि « जल 
भेदी । 7347;4 चित्रा मिंत “ घर आवा । 3,4 
45॥ (गणीशा 45 4 5जञञ00] 0076 कां॥0, 0" 007 


मीनमिव 


(॥6 (6ए0९९ 90 ज्रां0र0पा 6005 ॥66 4 75॥ 
0प्रा 076 छ९7१; 450 4 5५700] 00/ 6 
[096०79९वं 50प 59070078 |7 ।6 |4|९९ 0 तंणं।९ 
7९८४), -- 255; 09230;3 » मन माहेँ रहे मुदित 
सरोवर माहीं । 0/257; » मरै बिंण पांणियां तुम 
बिन एह बिचार हो । 09355:3 जल बिन « 
तलफि ज्यूं मरै दादू सेवग ऐसें करै । 052;92 दादू 
हरि का नांब जल मैं » ता मांहि संगि सदा आनंद 
करें बिछुरत ही मरि जांहि । 053;:3 अति गति 
आतुर मिलन कौ जैसें जल बिन > सो देषै दीदार 
कूं दादू आतमलीन । 05$3;6 ज्यूं चात्रिग के चिति 
जल बसे ज्यूं पांणी विन - जैसे चंद चकोर है असे 
दादू हरि साँं कीन । 054:59 सुनि सरोवर » मन 
नीर निरंजन देव दादू यहु रस विलसिए असा अलष 
अभेव । 664;:2 नयन वयन कर चरन कमल से 
कुंडल मकर समान अलकावली सिवाल जाल जह 
भौंह » मेरे जान । 55240 ऊजल » सदा रहै जल 
मैं सुकर सदा मलीना आतम ग्यांन दया बिणि कछु 
नाहीं कहा भयो तन षीणा । (०4१;4 रूप सिंधु मों 
“ मोहन मनु पर्यो पारु नहि पावे । ?634:5 भइडै « 
तन तलफै लागा बिरहा आइ बैठ होइ कागा । 
?456क तहाँ जाइ यह कँवल अभासौ जहाँ 
अलाउद्दीन सुनि के चढ़े भानु होइ रतन होइ जल 
» । 796;:4 अब हों सुरुज चाँद वह छाया जल 
बिनु -» रकत बिनु काया । (९ ०70 35 8 
77९0098[0707 #07 8 #९6 ८४८४४ 5॥). -- 
ह8745:5 » जाल भौ ई संसारा । (#९॥5॥ 0पर 
0०॥6 ज्रव॑श'व5 4 2007 7290॥07 0" 
श#व4), -- 574463;। कहि कहि कथा मधुप 
समुझावे मन राषों धरि धीर कैसे नेन - सचु पावत 
जियत जु दरसन नीर । ॥79॥ (उजागर 
48075 ॥6 ८प्र7९४)., -- 59]008;2 बेद पुरान 
शब्द नहिं पहुंचे मनही मन मैं जांना उलटा पंथी » 
का मारग सूंन्य हि सूंन्य पयांना । (85502 9/९व 
एां।] [06 79780 (72९ 0९८४५७९ 0 /९ 
50प्र7655 0007; 5९९ एक्वंशदंपवाव, 0. 74, ॥, 
8).--?87क बसे “ जल धरती अंबा बिरिख 
अकास । मीन-कुंडल ॥5॥-5॥90९व4 ९4४४. -- 
502376;] तट भुज दंड भवर भृगु रेषा चंदन चित्र 
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तरंग सुसुंदर मणि की किरणि - छबि मकर मिलन 
आवत त्रयागै सर । मीन-केत [-केतन] #4एांधह्र 
ग$80 | 06 0द्वाहहा'; दद्वत40९५४., -- 75;:204 
कंदर्प पुनि दर्पषक अति सुकुमार । मीन-ध्वज 
प्57;0 सेवत सगन प्रीतिजुत दिन » पुंज । 
मीन-मकर 5५246;:2 लोचन » कुंडल छबि सोभित 
भुजा 

मीनमिव [मीनम्‌-इव] 45 4 #5), -- 66;0 सत्वर 
उठे महा मधु पीवन मिलत » नीर । 

मीनहा 75#782-7९0, 07 045९, -- ]768;09 
बडिस कुबेनी » मत्स्या धानी नाम । 

मीनहि [मीन] 4 50. -- 8/09;4 हरि अधार जस 
> नीरा और जतन कछु कहे कबीरा । ]2;252 
नीच कीच बिच मगन जस » सलिल सँकोच । 

मीना [5७८ मीन] 50. -- 36;777406;। जल के 
मजनि जौ गति होई तौ - नित नहावे । मीनि 
/॥२525:::] दूधु त बछरै थनहु बिटारिओ फूलु 
भवरि जलु » बिगारिओ । 

'मीनी [6५008:969, 0. 37, 9८०६ 4: बिल्ली]. 
८४८. --</7467;0 हरि बोलि सूवा बार बार तेरी 
ढिग » कछू करि पुकार । »का मुष होना ० 
[9876 4॥6 (8८९ 04 ८४(: 00 06 5८४/९०. -- 
054;38 दादू जीव अजा विग काल है छेली जाया 
सोइ तब कुछ बस नाही काल का जब >» का मुष 
होइ । 

*मीनी [मीन] 8 65॥ (८४५४॥ 9ए 6९ 
“शा९का47782" ॥९"0०7). -- 050;80 दादू ध्यान 
धरें क्या होत है जे मन का मैल न जाइ वग » 
का ध्यांन धरि पसू विचारे षाइ । मीनु5. 

मीयां [मियाँ; 7, ग्रांजका प्रचंड, गरांवेवी९;  [009: 9 
67 ०0 0॥6 4607/९55: आं0, 74527] 79827; 
4 ७पर॥ींए 2१९०; 604, -- 099; « मैंडा आव 
असाडे तूं लालों सिरि लाल वे सजंण आव । 
053;3 कुफर जे के मनि मैं « मुसलमान दादू 
पेआ झंग मैं बिसारे रहिमान । 053;5 दादू नाहर 
सिंघ सियाल सब केते मुसलमांन मांस षाय मोमिन 
भए बडे » का ग्यांन | 053;6 दादू मूए कं 
क्या मारिए » मुई मार । 083;7 जिसका था 
तिसका हूवा तो काहे का दोस दादू बंदा बंदगी » 


मीर 


705 


न करि रोस । 0529;32 दादू गला गुसे का काटिए 


» मनी कं मारि पंचों बिसमिलि कीजिए ये सब 
जीव उबारि । 053:53 » मैंडा आव घरि वाढी 
वंता लोइ डुषंडे मुहिडे गए मरां बिछोहे रोइ । 
528;0 > तुम्ह स्यूं बोल्यां बनि नहीं आबे । 
50720;0 » हर्दम हर्दम रे अपने सांई को 
संभाल । 

मीर [#.-7, का# < 0, बा] |९४१९०; टग्ार्श ("९7 
85 4, 000 509). -- 47; ?457क अरध उरध नहिं 
सूझै लाखन्ह उमरा - अब खुर खेह जाब मिलि 
आइ परे तेहि भीर । 7498;। चले सो उमरा « 
बखाने का बरनों जस उनन्‍्ह के थाने । 7499;3 
लाखन्ह » बहादुर जंगी जंत्र कमानें तीर खडंगी । 
7522;7 उमरा » अहे जहँ ताईं सबहूँ बॉँटि अलंगै 
पाई । 2२727;:3:4 असपति गजपति नरह नरिंद 
नामे के स्वामी » मुकंद । )१७58;:5 नांमदेव कौ 
स्वांमीं « मुकंदू | 09374; » पैकंबर देवा दांणव 
> मलिक मुंनिज॑न कूं मोहि । 59979;2- मलिक 
उमराव छत्रपति औरठ कहियत राजा रांन जद्यपि 
सकल संपदा घर मैं तद्यपि मुष देषियत कुमिलांन । 
7958; तंत न जांनूं मंत न जांनूं न जांनूं सुंदर 
काया » मुलिक छत्रपति राजा ते भी षाये माया । 

मीर-हमजा ७७ प्यार (पहाट९ ण॥6 .7०:।० 
प्रक्षात4व; #5 4९700 ९४5 07९ (6 ॥0[20 
णए 27 ९74॥९5५ 5४079, परक्काटव द्काद, 5८०९१ 
बाते प्रश/४९वें 7 ॥॥6 #प्रवी05 एण शा९7०07 
0७०7). -- ?635:2 पहलवान सो बखाना बली 
मदति » औ अली । 

मीरगा [मृग] 8 १९०७, - 78987;0 बफुआरी आनंद 
» रुचि रुचि सर मेले । 

मीरा [४०८ मीर]. -- 20; »(478;0;4 कहु कबीर 
नदरि करे जे » राम नाम लगि उतरे तीरा । 
90/927;4 नेक नजरि मिहरि » बंदा मैं तेरा । 
90976; » मिहरवांन गुसांई तूं सिरताज हंमारा । 
055;26 दादू साध सपीडा मन करै सतगुर सबद 
सुणाइ » मेरा मिहरि करि अंतर विरह ऊपाइ । 
54;4 कबीर चला जाइ था आगें मिला घषुदाइ « 
मुझ सौं थौं कहा तुझे कीन्हि फुरमाई गाइ । 
052;0 » मुझ सौं मिहरि करि सिर परि दीया 


मुंजाबन 


हाथ दादू कलिजुग क्या करै सांई मेरा साथ । 
#439;2 सुर नर मुनिजन पीर अवलिया » पैदा 
कीन्हां रे कोटिक भये कहां लौं बरंणों सबनि पयांनां 
दीन्हा रे । 


मीरी [#.-ए.## 9९०78 00 4 000९, 70 एव 


(९85प्र'ए, |870-79%४] 4. ८०00॥. |९80९/5॥॥. -- 
97397;] मीर » पीर पीरी फरेस्तां फुरमांन । 


मीलवती [मिलना] शं. (0 7९९(; 7078९. -- ४26;2 


सात सुरनी का जाती अंनेक - राधा नीकें ऐक मनु 
मोह्यो पीय को सुघरु । मीला6;66; उमा करत 
रघुपति नरलीला खेलत गरुडु जिमि अहिगन » । 
प7;0;2 खेलऊँ तहूँ बालकन्ह » करऊँ सकल 
रघुनायक लीला । मीलि॥0 ७९ |णं॥९०९ 
00778/९|ए. -- ४७१4;3 बीनु दमके हुँ लीनु मोल 
करत अनादर भई न लोल अवहुं हीलि - षेलिहु । 
मीले (0 ७० ५४९०, -- ४24; हरषत बैन बजायो 
छेल चंदा बीसरी घर की गैल तारा गंन मैं ना ० । 
मील्यो ॥0 77९९४. -- 9479;0 जाको कसो दिसानि 
सरीरा भमत भ्रमत » दास कबीरा । 


मीश्रिता [मिश्रित] 84. ०।९0५४९४. -- ४22;2 नुपुर 


किकनी कंकन चुरी ऊपजत >» धुनी माधुरी सुनत 
सीरानें श्रवंन मंन । 


मुँए [मुवा; मृत] 40]. 4९०. -- 7649;7 जियत जो 


जरहिं कंत की आसा »“ रहसि बैठहिं एक पासा । 


मुंगौछी [मुँगौछी; मूँग] ६. 4 तंवर ह7९९॥ हए्बाा 


(370 4 कां5॥ [772[78/20९ #7077 ।05 (9प४९) , -- 
?549;:3 भई » मिरिचें परी कीन्ह मुंगौरा औ 
गुरबरी । 


मुंगौरा [मुँगौरी).-- 7549;3 भई मुंगौछी मिरिचैं परीं 


कीन्ह » औ गुरबरी । 


मुंच [मुचना; मुक्त होना] श॑, ॥0 98९ ९९०, -- 


]754;:264 तिया » मुग्धा अभिराम अभिसर बलि 
जहँ सुदर स्याम । मुंचे /(९46;:6 चटकी सी लागि 
रही नही ध्यानु - । 


मुंजाबन [5. मुज्जारण्य] [8९ 00/९७६ ० मूँज 27855. -- 


284;। अब उनइसवोौं सुनि अध्याइ स्याम राम « 
जाइ । मुंजारन्य १284;:5 » नाम हे जहाँ अति 
गहबर सुधि परत न तहाँ । 
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मुंजित [मुंडित] 40]. $४9ए९॥ (6९ ॥९४०) . - 
/(476;5;::2 लुंजित “» मोनि जटाधर अंति तऊ 
मरना । 

मुंझ [मुझ-]00], ७४५९ ०[ मैं, -- 9958;4 मेरा जंन 
“ सरिषा दादू कहि रांम । 0953;0 मिठडा « 
को भावेगा । 

मुंड [5९९ 450 मूंड] ॥6 ॥९8०, --(938;2 « 
मुडाइये जौ सिधि होई श्रगैँ भेड न पहुती कोई । 
69294;3 » मुडांवंहि राषंहि चोटी इन मुडियन की 
गरगदनि मोटी । 7390;3 पाँच » दस बाहें ताही 
डहि भौ स्याम लंक जब डाही । 3;20;छ7;6 नभ 
उड़त बहु भुज - बिनु मौलि धावत रुंड । 6;44 
एक एक सों मर्दहिं तोरि चलावहिं « । 6;:68;4 
रुंड प्रचंड - बिनु धावहिं धरु धरु मारु मारु धुनि 
गावहिं । 76;88छ बोललहिं जो जय जय » रुंड 
प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 

मुंडली [मुंडी] ६. 4 भ्रणााक्षा। शांत 597९7 |९80; 
शांव०७४, -- 57703; अन्धली आंषिन काजल 
कीया » मांग संवारै बूची काननि कुंडल पहिरै 
नकटी बेसरि धारे । 

मुंडाइ [मुँडाना] ए४. (0 5॥87९ (६6 ॥284 85 
ब45८९(८5 व0: 3 [74८९९ णीशा 5८0फ९वं 45 
॥ए09०८१४८४|). -- ([040;] मुड « कहा तुम्ह 
'फूले कांननि पहरि मजूसा बाहरि देह षेह लपटांणीं 
भीतरि तौ घर मूसा । मुंडाए ५7369;0: कबीर 
मनु मूंडिआ नही केस » कांइ । #7324:4:2 मूड 
“ जो सिधि पाई मुकती भेड न गईआ काई । 
मुंडाया 054;26 दादू माया कारनि मूंड » यहु तौ 
जोग न होई पारब्रह्म सौं परचा नाहीं कपटि न सीझेै 
कोई । मुंडायैं0|09;:2 के भल मांनें मूंड - । 
मुंडायौ 773;25 बांभन केरौ मूंड “ माला तिलक 
सांग पहरायौ । मुंडावै२70;0 पांडे हरि बिचि अंतर 
ठाढा मूंड » सेवा पूजा भरंम का बंधन गाढा । 

मुंडित 40, $89ए९॥ (6॥6 ॥९80) .. -- ॥९334:5:;2 
रुंडित » एके सबदी एड कहहि सिधि पाई । 
प5;;2 खर आरूढ़ नगन दससीसा »“ सिर खंडित 
भुज बीसा । 

मुंडियन [मुंडिया] (9].) 4 $8ए९॥ 5८९४८, -- 
79294:6 आप न संत महेरि घरि साषत » देषि 


मुंदा 


हिरंण ज्यूं डाकत । मुंडिया 4 599ए९॥ 85०८९(४४८, -- 
?72;5 कहिबे » किसकी जोई कॉन गांव तें 
भागे दोई । मुंडिये/?6:8 » करी मसकरी भारी 
वाही उपरि दीजे डारी । मुंडीअन (9!.). - 
/484:33;:2 इन्ह » मेरा घरु धुंधरावा बिटवहि 
राम रमऊआ लावा । ७484:33:2 कहतु कबीर 
सुनहु मेरी माई इन्ह » मेरी जाति गवाई । 
/687;:6;4:2 सुनि अंधली लोई बे पीरि इन्ह « 
भजि सरनि कबीर । 

मुंडीआ [मुंडिया] 4 5॥4ए7९॥ 5८९६८, -- 
787:6:;:2 कूच बिचारे फूए फाल इआ “» सिरि 
चढिबो काल । ७९87;:6;:3 इहु » सगलो द्रबु 
खोइ आवत जात नाक सर होई । »787;6:2;2 
लरिकी लरिकन खैबो नाहि « अनदिनु धापे जाहि । 
/787:6:4; » » हुए एक ए » बूडत की टेक । 

मुंदरी [मुद्रा] &. 8 ॥॥08. -- (०84:2 » अंगुरन महि 
बाजुबंद गजरे । 

मुंदा [मुँदरा; 5९९ *मुद्रा| [० 2]955 07" वृप्वाए2 
€2ंएए 4 प्रठशां ९३75 076 ९47", -- 
/7334:53;; सुरति सिग्रिति दुई कंनी « परमिति 
बाहरि खिंथा । ।526;;2;: घरि घरि खाइआ 
पिंडु बधाइआ खिंथा » माइआ । ४7856;8; डंडा 
- खिंथा आधारी भ्रम के । »(970;7;: - मोनि 
दइआ करि झोली पत्र का करहु बीचारु रे । मुंद्रा 
70923;2 सींगी » बिभूति न कंथा । 699;3 चंद 
सूर नीं - कीन्हीं धरणि भस्म जल मेला नादी ब्यंदी 
सींगी आकासी अलख गुरू नां चेला । 75494;॥ 
मैं में मेटि साच करि «» आसण सील दिढ कीजे 
अनहद सबद की गुरी बाजे ता जोगी मन धीजे । 
?26;6 » स्रवन कंठ जपमाला कर उदपान काँध 
बघछाला । ?93क यह मूरति यह “ हम न देखा 
ओऔधूत जानहुँ होहिं न जोगी केहु राजा के पूत । 
?273;5 » सत्रवन मैन सो चाँपे राजबैन उघरे सब 
झाँपे । 7276;:5 काढ्हु » फटिक अभाऊ पहिरहु 
कुंडल कनक जराऊ । ?409;4 » कान जनेऊ काँधे 
कनक पत्र धोती तर बाँधे । 7598;:5 मसि » दुहूँ 
कुच उपराहीं मसि भंवरा जस कँवल बसाहीं । 
?60:5 » खस्रवन डैड न थिर जीऊ तन तिरसूल 
अधारी पीऊ । » मेलना 60 ग5 4 #78 7 06 ९६5 
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(85 दि्वा।0॥4(4 ए0ट्टां5 60, ॥6 57९ जप 
००7०१४॥९५ 876 ॥९|40227067; ॥९07९6: (0 
2056 बाते 5९३| एणी ८०779९४८९०), -- ?603; 
स्रवन छेदि » मैं मेले सबद ओनाऊँ कहाँ दहुँ खेले । 

मुंसफ [?; 5९९ 508॥:978, 9. 753, ॥. 4] 4 ५१8९ 
(85 4 77209]707 0/ [९ (९7 5९75९ 
4८7९5). -- ॥(793;5;:2: नठ डाडी दस « 
धावहि रईअति बसन न देही । 

मुंसै [मूसना] ४४. (00 ४९४।. -- 0/20;0 जागत को 
कदे न » कोई । 

मुंह [मुँह] #स्‍0प0; 8९९, -- 3; (807 072॥९80: 50 
57९ ,000). --£57;7 जाके » माथा नहीं नांहीं 
रूप कुरूप पुहुप बास तें पातरा औसा तत्त अनूप । 
“ आगैं षडा (होना) [0 #्याते ॥ #०ार्ण 
5077९076, --<56;30 पंथी ऊभा पंथ सिरि 
बगुचा बंधा पूठि मरनां » आगें षडा जीवन का 
सब झूठि । काला >करना॥0 0]4८८८॥ (९ 480९ 
(ए[ 5077९076): ,00 #2०70५९ (8 877॥6), -- 
053;49 दादू काला »करि काल का सांई सदा 
सुकाल । 2,0[87078, ०' ४49 4५४७ #"077, -- 
056;63 काला “संसार का नीले कीये पाव दादू 
तीनि तलाकदे भाव तीधरि जाव । »मसि बोलि 
चढ़ाना [[. मुँह पर कालिख पोतना] 0 59४१6४; 
50९4 ९णा| 400पऑ 5077९0॥6, -- ?597; कुमुदिनि 
तूँ बैरिनि नहिं धाई “ मसि बोलि चढ़ावे आई । 
मूँदे-मुँह ५ध00॥ 005९0 ॥/0पर: 0 59९बवचंधह, -- 
5:32] आन के ढिंग उसास नहिं लेहि » तिहिं 
उत्तर देहि । 

मुँहचहे [मुँहाचही] 5४०९४ (8]९ 9/छ९९॥ ]0ए९७५. -- 
]729;:53 मास दिवस के मोहनलाल कछुक भये » 
रसाल । मुँहाँचुहीं 5००४६ (6 |0ए९/. -- 983 
कोटि काम लावन्य बिहारी ता के “» सब सुष लियें 
रहत रुष । 

मुंहें-मुंहि [मुँह-मुँह?; ०/ मुँहामुँह, 80९ (0 8८९]. -- « 
खाना [द्वावप्रव8059:969, 56, 24,63:॥0 
१९४४709]. -- 0$24;62 जब झूझे तब जाणिए काछि 
षडे क्‍या होइ चोट » षाइगा दादू सूरा सोइ । 

मुअल [मृत] 90. 4९४०. -- (8/996;:0 काको रोओगे 
बहुतेरा बहुतक » फिरल नहिं फेरा । 
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मुअहि [प्त. मरना] एं, (0 0०. -- 733;6 कुरलहिं 
सारस भरे हुलासा जिअन हमार » एक पासा । 

मुआ १. 4९११, -- 2; 4 4९४० 0०06; ८0४ (6 
जीवनमुक्त 0/ जीवनमृत, -- 759;:2 घर जारें घर 
ऊबरै घर राषें घर जाइ एक अचंभौ देषिया » 
काल कौ षाइ । मुइ (७). -- 672; ममिता बिनां 
माइ » पिता बिनां मूवा छोरू । मुइऊँ!643;:4 गई 
“ धूप सिर रहा न छाता । ए643क एहि पछताएँ 
सुठि » गइडँ न पिय सँग बंदि । मुइओ 
/८856;4;2:2 सात सूत इनि मुडीए खोए इहु 
मुडीआ किउ न » । मुईं (0) १९४०. --3 ॥0 50; मुई 
52; मुओ 07328;25;::2 जिह नर राम भगति नहि 
साधी जनमत कस न » अपराधी । मुएँ0; मुएं 2; 
मुए 58; मुएउ 2 [0 7; मुएहि 6;:3; » बचें नहिं 
कछु मनुसाई । मुएहँ 4: मुएहु 73!क गरि गुरि आपु 
हेराइ जाँ - न छाँडे पास । मुऐ।(958;3 कहै 
कबीर जे उदिक समांन ते नहीं » हमारे जांण । 
मुऔ759क काहूँ साथ न तनु गा सकति » पै 
पोखि । 

मुकंता [मुक्त] 40]. ॥0९/४००. -- 0948;:2 कोई 
मोष » रे । 

मुकंति [मुक्ति]. ॥0९7४६४४०॥. -- (95;8 कहे कबीर 
सासौ नही भगति » गति पाइ रे । 

मुकंद [मुकुंद] 4 6 ० एांज्गाप, बाते ०एड्ञ4, -- 
/727:3;4 असपति गजपति नरह नरिंद नामे के 
स्वामी मीर ०» । ७२875;:;:। “» जपहु संसार 
बिनु » तनु होइ अउठहार । ॥२875;;2: «« 
हमारे प्रानं जपि « मसतकि नीसानं । »२875;;2;2 
सेव » करै बेरागी सोई मुकंदु दुरबल धनु लाधी । 
॥२875;:3;:2 मेटी जाति हूए दरबारि तूही « जोग 
जुग तारि । »२875;:4:2 कहु रविदास अब 
त्रिसना चूकी जपि » सेवा ताहु की । 79457;9 
मिलि चंद सूर बिंदे न ब्यंद बिन करनी क्यूं मिले 
» । मुकंदा ॥7482:26::4 जम दुआर जब पूछसि 
बवरे तब किआ कहसि « । 779249;0 मेरी जिभ्या 
बिश्न नेंण नाराइण रिदे जपौं गोब्यंदा जम द्वारि जब 
लेषा माग्या तब कया कहसि - । मुकंदु 
॥(336;58;2;:2 मनि » जिहबा नाराइनु परै न जम 
की फासी । »२875;;:;2 सोई » मुकति का दाता 
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सोई - हमरा पित माता । »२875;;3; एकु « 
करै उपकारु हमरा कहा करे संसारु । मुकंदू 
५७58:5 नांमदेव कौ स्वांमीं मीर « । मुकंदे 
/२875;:;:3 जीवत “मरत “ता के सेवक कठ 
सदा अनंदे । 

मुकट [मुकुट] ८०0; ८४5. -- » धरना (0 9प 4 
८70जा7 ०7॥6 ॥९84 (5 799 7४/ 0 [९ 
58079 0 [7"05गपराट ८0पा08 [0 [06 ९7[९ 
बाते 45 506 45 707 40]6 00 €7९/ 6 ९70|6, 
प्रांड्राफरिवा2079743 ॥75९[/ ८876 0प्रांआ06 
गाव छपा 8 ल'ठजा 07 #07 ॥69व:; 5९९ पशञां९- 
छ0/#79707:]99], 9. 237, 7. ). -- 0/276;0 
गरीब निवाज गुसांई मेरौ माथें « धरे । मुकट-मणि 
८/९४-]९७९!, -- 29; ब्रज नव तरुनि कदंब - 
स्यामा आजु बनी । 77०02;] वह देखो आवत पीय 
संगि » स्यामा जीप्यारी । [९67;:] स्याम « 
आगर नागर सभ तें राधा प्यारी । मुकटन (9!.). -- 
259;7 परदौ धरनि चरनन पर जाइ सब » 
करि परसत पाइ । मुकटु 3 ॥7 ८, 

मुकत [मुक्त] 44. ॥0९7/8९व. --7. 

मुकत-माल [|मुक्ता-माला] 29/]47व ०0 [8९875, -- 
50307;3 मनि कंठ -» मलयज अंग उर बन माल । 

मुकतांनि [मुक्ता] (9.) 4 7९४०. -- 6050 कंठसिरी » 
माल चोकी चमकंती भुज मृनाल नव लाल वलित 
वलयन की पंति । 

!मुकता [मुक्त] 30, ॥027"४९व; 7९९, -- 
॥)०38;;::2 बसे घटा घट लीप न छीपे बंधन - 
जातु न दीसै । 058;:79 घट अजरावर है रहै बंधन 
नांहीं कोइ » चौरासी मिटे दादू संसे सोइ । 
9055;20 वंध्या - करि लीया उरभया सुरझया 
समांन । 77532;] मेरि मिटी « भया पाया अगम 
निवास । 

*मुकता |मुक्ता]. 4 9०४४१, -- (०2;:2 लटकि » 
हिर्यो तनु मनु बिबसि प्रान हमारे । [7८8:5 बेसर 
मै चूनी « दुई । 57094;2 « मनौ नील मनिमय 
पुट भुरकि धरै जनु बंदन । 2;26;2 मातु मंदि में 
साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली फरइ 
कि कोदव बालि सुसाली - प्रसव कि संबुक 
काली | मुकता-गन [-गण] 9९४१५, -- 5960;8 


मुकराई 


घलु षट रस निज कर कौसलपति सायक सकल 
जिवाए भ्राजत भांति भूमि - रिपु हति हार बिथारे। 

मुकताफल [मुक्ताफल; प॒. मोती] 4 9९०४. -- 
588प6;:2 जिहि सर सुभग मुकति - सुकृत अंमृत 
रस पीजे । 5५246;3 तिलक लिलाट कंठ » 
भूषण मणिमय सानै । 50337;2 जिहि सर सुभग 
मुकति » सुकृत विमल जल पीजै । 574282;0 
जोग ठगौरी ब्रज न बिकेहै मूरा के पातनि के केने 
कौ - दैहै । 

मुकतायो [मुक्ताना; मुक्त करना] ए६. (0 774८४ 6९९, -- 
?१6:5 नघु राजा तुंमि नरकि पठायो दीयो सराप 
क्रिश्न - । 

मुकतावल [|मुक्तावली; मुक्ता-आवली] 4 9९४४१ 
7९८0४८९, -- €९5;3 श्रमजल बूँदि मद्धि भौअन 
के जनु “ की पाँत । मुकतावलि 5५3064; सिंदुर 
सीस मांग » कच कमनीय विनान । मुकतावली 
50500;। » बनी उर उपर कंचुकि नान्‍ही लंभू । 

मुकतासल |मुक्ताहल; मुक्ताफल; प॒. मोती] 4 
8९४/, -- 07426;:2 निरषि - मांहें सायर आयौ । 
मुकताहल 9. 

मुकति [मुक्ति]. ॥9९"8४07; 54|एव६०॥. -- 205; 
मुकती 3, 

मुकते [मुक्त] 30]. ॥0678/९१; #/९९, -- 
/॥९04;6;2;2 कहि कबीर ते अंते » जिनन्‍्ह हिरदै 
राम रसाइनु । मुकतै ४797:0;। बंधचि बंधनु 
पाइआ - । 

7मुकर [मुकुर] श707, -- 04;4 निंदित रवि 
कुंडल छवि गंड - झलमलात । पल7;7 हरि उर « 
बिलोकि अपनपौ बिभ्रम बिकल मानजुत भोरी । 

“मुकर [मुकरना] श॑. 0 80 02८८ 0 0765 
४४070, -- 59468;2 सूरदास प्रभु « जानती संग 
लिवायै जाती । मुकरन]१20;06 अहो महरि के 
पूत समौ » कौ नाहीं । 

मुकराई [मुकराना] ४४.६0 5९४ 7९९. -- ??33;4 घोरा 
छौडि दीये - जाके मनि सोइ ले जाई । मुकरायो 
597;5 वरुण पासि ब्रजपति » दावानल दुष 
यर्थो | 
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मुकर्बा [मक़बरा; . #44४ध/4(॥ 0प्रजंवह-(27/0प्र76, 
छ9पथंब-04८९, 5९७प्रौए/९, 273ए९फ्र॥४१] ]4९९ ० 
4 8/9ए९, --78748;4 देषि - रहा भुलाई । 

मुकलाउ [मुकराना] ४, (0 5९ 7९९; ।॥९|९४५९. -- 
7594; सालिगरांम त्जों स्यौ पूर्जों सिर ब्रह्मा कौ 
कारों साइर फोडि नीर » कूवो सिला दे पाटों । 
मुकलाई ८०. ॥0 66 १९ 07096 #०॥॥ 
शा 07९ ॥0ा6; शरव्वाएपए (4 507 |ां5 0 
77070९/) . -- /(94:3;:2 देखहु लोगा कलि को 
भाउ सुति -“ अपनी माठ । मुकलाऊ 
॥7333;:50;;3 कहु डीआ बाघे धन खडी पाहू 
घरि आए - आए । मुकलाया[0 5९८ #९९, -- 
924;2 ल्‍यौ की लेज पवन का ढीकू मन मटका 
जु बनाया सत की पाटि सुरति का चाठा सहजि 
नीर - । मुकलायौ 80 79८९ [0९९, -- 590;2 ग्राह 
ग्रसत गजपति » हाथ चक्रलै धायौ । 

मुकलित [87:; मुकुलित, < मुकुलना] ण॑. ॥0 ७९व॥ 
७५१, -- प824:3 चंपक बकुल मालती » मत्त मुदित 
पिक कौर री सजनी । छ27;8 » नूत नदित पिक 
कौर । छ28;2 रितु बसंत अनंत » कुसुम अरु फल 
पात । मुकलित 40;2 रजनी रुचिर मल्लिका » 
त्रिबिधि पवन । 44:5 अतिसै प्रीति हुती अंतरगति 
हित हरिबंश चली « मन । पछ57;8 अरुन नील 
सित » जहँ तहँ पूषन बंध । 

मुकाती [मुकना] एं. ॥0 06 776९१: 0 0९ 
छावरप्रड९0, 00 ९777. -- ॥₹333:48;:4 तुलि 
नही चढे जाइ न » हलुकी लगै न भारी । 

मुकादम [मुक्रद्दम; 0, शराप्रवृधवतंधा।] 44. टगंर्र; 
77050 4770000870. -- (908;0 मेरी मेरी सब जगु 
करते मोह मछर तनि धरिते आगें मीर » होते वे 
भी गये यूं करते । 

मुकाम [मुक्राम; ॥. #रप्रवृव॥॥] , 9078-[080९; 
वेज्ज९(789 (णीशा 45 4 72०[0007 607 (6 
#रप्राधा 0009). -- 052:9 दादू सबही मारग 
साईयां आगें एक « । 054;:20 » चि चीज हसि 
दादनी सजूद । 07332; भिस्ति » वे । 09427;3 
दिन दोइ चारि -» भयौ है पीछें कूच करेंगे । 
054;22 दादू गाफिल छोवतें आहे मंझि » दरिगह 
मैं दीवांण । 770299;0 दूरि चलण क्‌ चलेगा इहां 
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नहीं » । 7937;2 कूच » जोग का घर मै कछू 
ऐक दिवस षटांणां । 2, आऑपक्ाांणा; ०.ावापणा, - 
054;3] सिरर सिफतां करद वृदम मारिफत » । 
954;40 दादू माटी के ०“ का सब को जाणैं जाय 
एक आध अरवाह का विरला आपैं आय । मुकामा 
॥94778-.08९८९, -- /7९349;:2;:2:। दखन देसि हरि 
का बासा पछिमि अलह “ । /₹349;2:2;2 दिल 
महि खोजि दिलै दिलि खोजहु एही ठठर « । 
78997:5 पूरब दिसों में हरि का बासा पच्छिम 
अलह - । 8749;2 कहां कूच कहं करहि » । 
79280:5 पूरब देस हरी का बासा पछिम अलह 
“। 7955:2 उहां न दोजग भिस्ति » इहा रहीम 
इहांहीं रहिमानां । 

मुकुंद /प्रात्प्रााव4 (3 06 ० पांग्राप, 400 0 
789). -- ॥7200;:92 अरु ईस्वर भगवान « 
परमानंद कंद सुच्छंद । ]764:49 महापद्म अरु पद्म 
पुनि कच्छपध मकर «“ । 6;03 कृपादृष्टि करि 
भालु कौस सब हरषे जय सुख धाम » । 
]6;:038] जय कृपा कंद - द्वंद हरन सरन सुखप्रद 
प्रभो । 77;3;छ4 पद कंज द्वंद » राम रमेस नित्य 
भजामहे । (70०४ मुकुंद-मकरंद 0" “५प्रात्प्रात'5 
70ज़श'-ा९टल, 5९९ प३७]९ए, 700९ 00 एकवंध 
350). -- 59350;0 नैननि की छबि इहे चतुराई जो 
» मकरंदहि धावै | 5५350; श्रवननि की तौ इहै 
अधिकाई जो » मकरंदहि प्यावे । मुकुंदहि 
5५388;2 ल्याउ सजीवन मूरि - तौ पे रहे ओ 
प्रान। मुकुंदा 7:86छ2 अबिगत गोतीतं चरित 
पुनीत॑ मायारहित « । १6;03;:6 बरषहिं सुमन देव 
मुनि बृंदा जय कृपाल जय जयति » । 

मुकुट ००७०, -- 38; मुकुट-बंध [-धारी] 4 
ठ0ज्ा९व तह (४॥०0व5 #ञांह९7 47, ९.९. 9 
पट्ट-धारी [078). -- ?47;:3 » सब बैठे राजा दर 
निसान नित जेन्ह के बाजा । मुकुट-मनि [-मणि] 
८7९७-|९५७९८|, -- 73;224 ये हरि इनके » हरि 
ईस्वर गोबिंद । ॥;:20 एकु छत्रु एकु “ सब 
बरननि पर जोउ । मुकुटु ८०श7, -- 72;2;3 रायेँ 
सुभायँ मुकुरु कर लीन्हा बदनु बिलोकि “» सम 
कीन्हा । 
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"मुकुत |[मुक्त; 5०९ जीवन>जीवन-मुक्त] 4. , 
॥9०/४४८०, -- 752;8 मैंमंता अबिगत रता अकलप 
आसा जीत रांम अमलि माता रहै जीवत > 
अतीत | 2, #९९ (7०7 76 [6७/९४०(॥: 
वज़ं78). -- ?255क प्रान “ अब होत हों बेगि 
देखावहु भान । 

*मुकुत [मुक्ता] 3 9८४४), -- )758;338 भाम भुजनि 
केयूर बनावै उर बर » माल पहिरावै । मुकुता 
?482;4 सहजहिं जानहूँ मेंहदी रची - लै जनु 
घुँघुची पची । 7590;5 ओहि के रँग तस हाथ 
मँजीठी » लेडँ तो घुँघुची डीठी । ॥:;] मनि 
मानिक » दृबि जेसी अहि गिरि गज सिर सोह न 
तेसी । १;288;:2 तेहि के रचि पचि बंध बनाए 
बिच बिच » दाम सुहाए । 

मुकुताहल [मुकताहल; मुक्ताफल; प, मोती] 4 9९; 
(9९४/)$). -- ?7क कंठ सिरी » माला सोहै 
अभरन गीवँँ । प6;:2;2 बिथुरे नभ » तारा । 

मुकुति [मुक्ति] [. 5३॥५४४४00. -- (52;8 कासी काठें 
घर करे पीवे निर्मल नीर - नहीं हरि नांउं बिनु यों 
कहे दास कबीर । 7523;6 जो कोई निंदे साधु कौं 
संकटि आवै सोइ नरक मांहिं जांमैं मरे « न कब॒हूं 
होइ । #९९१०४७, - ?37क जौं लहि फेरि > है 
परौं न पिंजर माहँ जाऊँ बेगि थरि आपनि है जहाँ 
बिंझ बनाँह । 

मुकुतें [मुक्त] 44]. #९९, -- > गाँठि .9९्ांधह 006 
[त077॥76 ।॥0/7, ०" 6 9प्र/5९: 0 ॥4ए९ 
40प्र70470९, -- ?42:3 « साबर गाँठि जो करई 
सँकरें परे सोइ उपकरई । 

मुकुर 77707. -- 770;37 प्रतिबिबी आदरस पुनि 
“ सु दर्पन लेति । प;:5;:2 » मलिन अरु नयन 
बिहीना राम रूप देखहिं किमि दीना । ॥;35;3 
तब हर गन बोले मुसुकाई निज मुख - बिलोकहु 
जाई । मुकुर-मंडली 27८]९ 0 77705, -- 
76;460 मंजु » मध्य प्रतिबिब चंद्र जस । मुकुरु 
3, 

मुक्ख [मुख्य] १4, शा; ८९. -- ?493;7 जौं 
छरि आने जाइ छिताई तब का भएउ जो » जताई 
| 


मुक्ती 


मुक्त 44. ॥0९/8९व९; 7९९, -- 23; 07208;:69 जौ 
तुम कहौ वह नाउ सुढार - भये ले गये सु पार । 

मुक्तन [मुक्त] (9].) 4 9९४7१, -- '759;89 कंठ » की 
माल ललित बनमाल धरे पिय । 

7मुक्ता [मुक्त] 34], 7९९, 07 9९7"४/९९ (77070). -- 
9959;। भव बंधन » भये जब मिले मुरारी । 
8923;:3 पंगा मेरु सुमेरु उलंघे त्रिभुवन » डोलै । 
ह85] जहिया जन्म » हता तहिया हता न कोय । 
559;34 मांनसरोवर सुभग जल हंसा केलि कराहि 
मुक्ताहल - चुगें अब उडि अनत न जाहि । 
50030;7 - बंध्या बंध्या बंध्या जब लग तजी न 
आसा >““ बंध्या “ सबते भया उदासा । 

*मुक्ता [मुक्ता] #. . 3 0९4/], -- ; ]7277;69 नैंनन 
तें जलकन यौं परें कमलन तें जनु » झरें । 
।५255;24 जनु चहुँ दिसि -« मनि रची मधि गुपाल 
मरकत मनि खची । 

मुक्ताफल [मुक्ताफल; पर. मोती] 4 ९47, -- 
४१67;277 हे » बेलि धरे » माला । 
मुक्ताफल-माला 4 29/]979 ०0 [2९8/"5, -- 
67;277 हे मुक्ताफल बेलि धरे - । 

मुक्तावलि |[मुक्तावली; मुक्ता-आवली] 4 9९ 
76८0४८९, -- ]7258;93 » गुंजावलि जु ही नूपुर 
किकिनि कंकन सुही । 

मुक्ताहल |मुक्ता-फल; मुक्ता] 4 9९४/] (5ए7700[९ 
6007॥776 शा270९॥70607/7 छतशा 606 7९ए९०५ 
॥रंग्रा5९।06 50प्री, [0 6 वृपण९त 
77९04]0075, (6 59व॥ 7०070. [5९९ स्वाति] 
च5 77 6 |8[९6 बाते 5 टबा82९वं 70 3 ९47] 
१70 5 [90९८० पर 09 006 5५०४; 5९९ हंस). -- 
09230; » मंन मांनियां चुगैं हंस सुजांणा । 
ह9934; » लिये चोंच लोभावें मौन रहे कि हरि 
जस गावे । 7/405:2- बिन चंच न बाहै मूनि गहे 
के हरि गुन गावे । 759;34 मांनसरोवर सुभग जल 
हंसा केलि कराहिं » मुक्ता चुगैं अब उडि अनत न 
जाहिं । 

मुक्ती [मुक्ति][. ॥90/007; #72९१०॥॥, -- [(8734; 
जिन » मोहि कहु समुझाई । मुक्ते 0923;2 
आसंणि गुर के आइबौ - महलि संमांन । 


मुक्ष 


मुकष [मुख] ॥0५00, -- 5५528;3 सुन्दर आवबै कंठ 
लौं निकसत नाहि न « । मुख ८९; 70, -- 
4]; मुख-अरबिंदन ]0प5 49८९; [0ए९८।9, 0" 
॥०7450776 48८९, -- 80:545 » आगे जल 
अरबिंद लगैं अस । मुख-कंजनि ॥230;:44 लपटि 
जु रही दही - परति न कही महरि मन रंजनि । 
मुख-कमल )१55;6 कुटिल अलक » मनोौं अलि 
अवलि बिराजै । ]764:207 कुटिल अलख >» मनों 
मधुकर मतवारे । ]77;35] कोड चूँबत « कोड 
भुज भाल सु अलकें । 7;25; प्रभु - बिलोकत 
रहहीं कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं । 7;7:2 
सब रघुपति “ बिलोकहिं मंगल जानि नयन जल 
रोकहिं । मुख-कमलनि ]०80;555 कमलन तजि 
तजि अलि गन - आवत जब । मुख-कुचन 
70प्रा॥ ०॥6 (#९779|९) 07288: 700९. -- 
॥7296:94 सो कुंकुम “ लगावति ता करि मनमथ 
बिथा सिरावति । मुख-चंद ॥00॥-][78 (80९. -- 
१74;44 कोठ इक नैंन चकोर चारु » निहारति । 
?424;:6 भागेठ बिरह करत जो डाहू भा « छूटि 
गा राहू । 732:6 कनक कलस *“ दिपाहीं रहस 
कोड सों आवहिं जाहीं । १;235:3 जय जय 
गिरिबरराज किसोरी जय महेस » चकोरी । 
प2;5;3 एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा रामचंद्र « 
चकोरा । मुख-चाँदने |769;:302 अपने « चलति 
सुंदरि तिहे माहीं | मुख-बासन [मुख-वासन] 
#बट्टा'बा०९ 076 70प्रा॥: 006], -- १7;4] - 
तांबूल द्विज पान सखी कर चाहि । मुख-भानू 
77007-॥[0९ 44८९, -- ?323:ः5 अधर जो कोंवल 
सहत न पानू कैसें सहा लागि « । मुख-राता#९०- 
च९९१ (5९९ एक्वशदणधांव, 0. 559, ॥. 6). -- ?524;6 
आरँगा केरि कठिन है जाता तौ पै लहै होइ - । 
मुख-ससि [-शशि] ॥007-!7४ 80९, -- ॥68;2 
जनु विवि रूप कमल कली फूली - तीर । मुखडा 
६८९, --न्‍०8;8 अंगणि उतें पेर डेदे « चोली । 
मुखनि .0प7; ००४ [5, 07 ५४०0/05, -- 7;3;2 
बालमीक नारद घटजोनी निज निज “ कही निज 
होनी । 

मुखर 404, 9॥(40५४९, -- 9. 
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मुखहि [मुख] 000. -- 76;39;5 घटाटोप करि 
चहुँ दिसि घेरी “ निसान बजावहिं भेरी । मुखहि 
?4;2 कीन्हेसि नाग » बिष बसा कीन्हेसि मंत्र हरइ 
जेहिं डसा । मुखहु 770प7॥; ॥75. -- 
/(375;98;2 सांई मुझ महि किआ खता » न 
बोले पीर । ॥7476;2;:3;। ओइ पापी सदा फिरहि 
अपराधी - अपरस कहावहि । ७₹480;8;3;2 
चरन रहे कर ढरकि परे है “ न निकसे बाता । 
मुखा 8८९. -- ?323;4 » कल बिगसत दिन राती 
सो कुँभिलान सहिहु केहि भाँति । 

मुखागर [5. मुखाग्र] 9ए ए0/0 0 7070, -- 75;52 
कहेहु » मूढ़ सन मम संदेसु उदार । 

मुखिआ [मुखिया] ८; श486 ॥९४१047, -- 
प2:35 » मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक । 
]6;45; महा महा » जे पावहि ते पद गहि प्रभु 
पास चलावहिं । 

मुखी 4१, #बणंधह्ठ 4 (हगां।धट्ठ) 8०९, -- ?736;3 
राउ रॉक सब घर घर सुखी जो देखिअ सो हँसता 
» । ?465;3 रोष न जाने हँसता » जहँ असि नारि 
पुरुख सो सुखी । 

मुखु 44९९; ह0प्रा, -- 27; 

मुख्य 44. 77०04. -- 798;:52 जे उत्तम श्रोता 
रस सने तिन मैं - परीच्छित गने । ॥;:62 दिए « 
गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि । 

मुगदर 4०७४ (रण 0९407). -- 78999;3 कहें कबीर 
नर अजहूँ न जागा जम का » सिर बिच लबपगा । 

मुगध [मुग्ध] १4. आप])ंवे; 005#, -- 36; 09207;0 
मेरी मेरी करि बौरे कहा « नर फूले । 0726:2 
छिन छिन छीजत जाइ -“ नर अंतकाल दिन आइ 
रे। 7752:4 बिरहिनि थी तौ क्‍यों रही जरी न पिठ 
के नालि रहि रहि » गहेलरी प्रेम न लाजों मारि । 
८525;:2। कबीर माला काठ की मेली « झुलाइ 
सुमिरन की सोधी नहीं ज्यों डींगरि घाली गाइ । 
मुगधा ॥१७76;:2 कोई बोलै इंद्री बांध्यां कोई बोले 
मुकता सहज समाधि न चीन्हें - । मुगधु 
/(८05;;:4:3 कहि कबीर चेते नही मूरखु « 
गवारु । ७॥77480;6:3:। राखन कउ दीआ » कहे 
धनु मेरा । मुगुध?68क तूँ अबला धनि » बुधि 
जाने जाननिहार । मुग्ध 6;78960;2 काल फांस नर 
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“ न चेतहु कनक कामिनी लागी । 9428;॥ 
पहली पाप - मति कीया ता भै कंपै मेरा जीया । 
]782;:39 » मंद जड़ मूढ़ नर अग्य कटुकबद संठ। 

मुग्धा 4.3 प्रण्पाह्ठ ब्रा कारबप्राह छा।] (वर्िशिशा। 
[त765 476 8९5ट४४०९० ॥7 4॥6 |॥९/४प/९), -- 
]५42;6 इहि प्रकार बरसे छबि सुधा सो 
अग्यातजोबना « । ]५43;8 » मैं धीरादिक लच्छन 
प्रगट नहीं पै लखे बिचच्छन । ]१45;28 ते पुनि 
तीनि तीनि परमार » प्रौढ़ बिहार । ]१46;34 
जामिनि सँग मनसिज दुख पावै सो “- प्रोषिता 
कहावे । ]१47;57 पिय हँसि ताहि कंठ लपटावे 
सो » खंडिता कहावे । ]749;80 मन मन सीस 
धुनति जो लहिये - कलहांतरिता कहिये । 
]50;202 दुख तें मुख पियरी परि आवे - 
उत्कंठिता कहावे । ]75;227 सतर भोंह सों सखी 
डरावे - बिप्रलब्धा कहावै । ]753;:244 छिन छिन 
प्रीतम कौ मग जोहे - बासकसज्जा सो है । 
754;264 तिया मुंच “» अभिराम अभिसर बलि जहँ 
सुदर स्याम । ])754;265 इहि बिधि जाहि सखी लै 
आवे - अभिसारिका कहावे । ]755;290 इहि बिधि 
सखि प्रति बरसे सुधा है स्वाधीनबललभा » । 
४57;3 रूप लता सी मुरझति लहिये - 
प्रीतमगमनी कहिये । 

मुच [रवां. मुच्णों] शं, (0 9९ 5९०७/४४९१, -- 
9708; मंझे मेडी -» थौला के दरि करियां धाह 
डे। 

मुचकंदहि [मुचुकुंद] |॥प८परातग08 (४. ० 5०॥ 
द्वाव॥व्राद् 6 शावद्रण्वांव 7पल्‍द्व) , -- 05; 
प्रगट दरस » दीनों ताहूकों आयुस भयो तप केरौ । 

मुचित [< 87, मुचना] 30]. 7॥2|९३५९१ (85 (९5 
077 76 ९५९७), -- 594468;2 नेननि नीर « 
सोभित ज्यों षंजरीट जनु भुवन स्यौ । 

मुचुकुंदादि [६८८ मुचकंदहि]. -- 797:30 » नृपन की 
कथा सो ईसान कथा है जथा । 

मुचु-मुचु [मुचना; मुक्त होना] एं,.60 96 6९० 
("07 ॥6 ५४०॥७०). -- 0९328;25;:2 “ गरभ गए 
कीन बचिआ बुडभुज रूप जीवे जग मझिआ । 
ग्रभ मुचे-मुचि ॥0 9९ 007, -- 934; ग्रभ « भई 
किन बांझ सूकर रूप फिरें कलि मांझ । 50;23; 
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ग्रभ » भई किन बांझ सूकर रूप फिरें कलि 
मांझ । 50;27;2 जननीं बांझ भई नहीं काहेनि गर्भ 
“ मुवो न गंवार । 

मुछंदर [मछिंदरनाथ; 5. मत्स्येन्द्रनाथ] 
३८ालशाकाबाद्र9, -- (8754;4 नाथ > बांचे नहीं 
गोरष दत्त व्यास । 

मुछाल [मुछेल] 30. #4एं॥8 7/७०९ ०० |078 
7707974८/25., -- 5758;9 सनमुष बाहै ताकि 
करि मारै मीर - । मुछाला 5५)9;2 सांगि 
सबाहि फेरि सिर ऊपरि मारै मीर » । 

मुज्य [मुझ-] [7707, 7९; [. -- 3 70 65; मुझ 4; 
मुझा 3; मुझे 8; मुझें 3. 

मुठभेरी [मुठभेड, शाब्ा-0-04॥ ग8॥0 (ह5-0- 
१97)] 460, #णव4ए, -- 72;:33;2 चित्रकूट जनु 
अचल अहेरी चुकइ न घात मार » । 

मुठिकन्ह [मुट्ठी] (9.) ६. [06 5. -- 76:53;3 « 
लातन्ह दातन्ह काटहिं । मुठिका 6. 

मुड [मुंड]॥॥6 ९४०. --70940; - मुंडाइ कहा 
तुम्ह फूले कांननि पहरि मजूसा बाहरि देह षेह 
लपटांणीं भीतरि तौ घर मूसा । ९0;2 बाम्हंण 
चोंहों का - मुडाया माला तिलक कर छाप॑ बनाया 
सिष दइ अरु गुपत पठाया देस देस तें भगत 
भुलाया । 

मुडाइ [मुँडाना] 7४.६0 5847९ (6 ॥९80 85 8 अंश 
०0 शांंह्र३ 2१ 45८९०). -- ??5;:8 मूड « तजे 
अभिमांनां अभिमाना तउ न स्वांमीं लागौ कांनां । 
ए?7;75 मांगहि भीष फिरहि परदेसा मूंड » निरगुन 
भेसा । 77;:00;:3 मूड » होहि संन्‍्यासी । मुडाइ 
[5९९ 4]50 घररि-मुडाइ]. -- »(365;25;2 भावे 
लांबे केस करु भावे घररि - । 7525; भावे लांबे 
केस करि भावे घुरडि - । 77525;4 माला फेरें 
क्या भया जौ भगति न आई हाथि दाढी मूंछ - के 
चला दुनीं के साथि । मुडाइयै 7938;:2 मुंड “ जौ 
सिधि होई श्रगैं भेड न पहुती कोई । मुडाइले 
6529 सबद बिन्दौ अवधू सबद बिन्दौ सबदे 
सीझंत काया निनांणवै कोडि राजा मस्तक - परजा 
का अंत न पाया । मुडाई 77?5;4 सब संगी घरि देहु 
पठाई आप इंहा रहि मूंड “ । मुडाया 5577 पंच 
तत्त सिधां “ तब भेटिलै निरंजन निराकारं । 


मुडि 


मुडावत ]933;:3 मूंड « जंनम बदीतौ तौ बकहा 
सिधि पाई । मुडावन78/55;3 माषी मूड » लागी 
हमहूं जाब बराता । मुडावंहि(0294;:3 मुंड 
राषंहि चोटी इन मुडियन की गरगदनि मोटी । 

मुडि [मुडना] शं. 0 ॥प77 (942८0. --754;:25 अब 
तौ जूझां ही बनें - चालां घर दूरि । 

मुडियन [मुडिया] (9.) था 45८९ए८ शांत ड4एशा 
॥९४०. --7970; जहां जहां देषे इन - तहां तहां 
उठि धायो । 709294:5 सांझ लेऊं यूं पीसा पोवा 
बीहांन भयें - रोवा । 79294:8 कहे कबीर सुंनह 
रे लोई इन - बिन मुकति न होई । ॥9294:3 मुंड 
मुडांवंहि राषंहि चोटी इन » की गरगदनि मोटी । 
मुडिया 7294;0 दाढी जार » ले ले आवै कांम न 
करै रांम गुंन गावे । 70294:4 रोटी बीस पकौरा 
तीस ऐ » मरियौ जगदीस । 778;:3 हसि हसि » 
देहें गारी तब मंन मैं दुष पावों भारी । 7703;4 
कहा करै - के भरम जानें नहीं भोग कौ मरंम । 
मुडिये 7?3;2 के» चेटक दिषालायौ ताकौ मरम 
न काहूं पायौ । 7?22;:9 » हंमसों असी कीनीं नारि 
दुराइ वाघनीं दींनीं | (/294:7 मिहरि न होती तो 
मूसल ले धोवती ऐक एक » चारि चारि लवती । 
मुडीए ८000. 007 (९ ए०प्राहु (407). - 
/07856:4;2:2 सात सूत इनि » खोए इहु मुडीआ 
किउ न मुइओ । मुडीआ /7856;:4;2:2 सात सूत 
इनि मुडीए खोए इहु - किउ न मुइओ । 

मुढ [मूढ; मूर्ख] 40]. #पर०५, -- 07364;0 रे मंन « 
अंनत जिनि डोलै । 

मुण्डाइ [मुँडाना] ए४. ॥0 5089९ (६06 ॥९४५) . -- 
500935;3 मूंड » तिलक सिर दीयौ माला गरै 
झुलाई । 

मुतयनि [मुति; मोती] (9].) 4 9९४४], -- 572489;0 हाँ 
अपने पोवति » लर कंकर रारि गए सषि भोर । 

मुतिया प्रांप्रव (4 ८0077707 40९2'5 ॥०7॥९, 
ज्गांटाव5 43 वांगांगपाए९ एण कागा, एक, बाते 
जतांला 5प्रटट०४5 507०7 ॥6 [/९८ं०प्र5 
[76 ०76', 8प्रा 06 797 एटा] 06 ॥॥ ॥प्रशं0णा 
[0कापांवी, 5वणवागणा, 50 04 ५पराजव ०0प्रौत 
450 96 प्रातेढ०४7000 45 ॥॥6 ॥0967/3/९6 076'*, प& 
0 श्रर्वा5$ 07 5 762८९ ॥॥6 टाबां॥ 0 रिद्वा।' 5 
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मुदित 


[050 ८0 5९६ 7९९ 707 6 ए००075 टागाग$,” 
ए4प्रत९णं।९:१974, 9. 90, 0. ). -- 756:] कबीर 
कूता रांम का » मेरा नांउं गले रांम की जेवरी जित 
षेंचे तित जाउं । 4 ]०४/), -- ]724:53 हार के 
उर झर माहीं तचि तचि तरकि लवा हे जाहीं । 
मुती |९26:554 चुंबन समय जु नासिका बेसरि « 
डुलाइ । मुतीआ ४77368;74:3 कबीर कूकरु राम 
को >» मेरो नाउ । मुत्यन (9].) 4 [7९87, -- ६९84;:5 
“ को हारु बेसर सादी छबि धारी । 

मुत्रा [मूत्र] ५४४०. -- ॥798;। मल >» चैया भांडे 
तामैं पांच बसैया भांडे । 

मुदगर [मुगदर] 4 779८6 (0९47). -- $47स76;2 
वे भुज औरै बांह काल सिरि » दीजे । मुदगरु 
/०67;;2;2 भार अठारह » तेरा सहनक सभ 
संसारा । 

मुदरी [मुँदरी] [. ७ $8760-778. -- 75;3; तब 
देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर 
चकित चितव » पहिचानी हरष बिषाद ह॒दयेँ 
अकुलानी । १2:02;2 पिय हिय की सिय 
जाननिहारी मनि » मन मुदित उतारी । 

7मुदा [मुद, |09] १4. शा ०9; 894. -- 
]6;;:4 अज ब्यापकमेकमनादि सदा करुनाकर 
राम नमामि “ । 6;6:3 देखि कोस मंदिर संपदा 
देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ > । 76;2छ2 कामादिहर 
बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहि - । 

मुदावौ [मुँदवाना] ४४. (0 ८05९. --न्‍993;2 बैसि 
परहंडी द्वार “ ल्यावो पूत घरि घेरी जेठी । 

मुदिगर [मुगदर] 4 78८९, -- 5574 गोरष कहे सुणौ 
रे वधू सुसूपाल थें डरिये ले - की सिर मैं मेले तौ 
बिनही घूटी मरिये । ]7994:2 अठारह भार का » 
कीन्हां सहनक सब संसार जी । 7730;6 काहू 
बांधि नरक मैं डारै बाहरि निकसे » मारे । (रण 
0९४४). --0/35:3 जम के « गिणिगिणि घहुरे । 
9270;4 लज्या कहे हूं जम की दासी ऐक हाथि 
“ ऐक हाथि पासी । मुदिगल 5920;:3 मुसल » 
हनत त्रिबिधि करुना गनत मोहि दंडत धर्म दूत 
हारे । 

मुदित 4१4. १९॥४॥॥९१; &7॥78. -- 280; मुदिताँ 
८० ८९९४प्रि९55, -- 77;7;8 » मथै बिचार 


मुदु 


मथानी । मुदिता |१2;203 सुमना कहिये मालती 
सुमना » तीय । 3;46;:2 » मम पद प्रीति 
अमाया। मुदितायन [मुदिता-आयन] 40002 ० 
]०9. --77;38;3 सांति बिरति बिनती » । 

मुदु [मुद, 09] १4. 4, ८0प-0९०प5 (४०/५5$) . -- 
१:59;। आसन दीन्ह अस्त रबि जानी पुनि तापस 
बोलेउ » बानी । 2. 4९॥८४४० (७०१9). - 
]6;08;। अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता देखों 
नयन स्याम » गाता । 

मुद्गा [प्त. मूँग] 8/०९॥ 87970. -- )7307;39 » दाली 
घृत की ब्याली रस के कंदर सुंदर साली । 

मुद्गर [मुगदर; 5, मुगूदर] 4 ८५७; ॥79९९, -- 6:40:4 
तोमर » परसु प्रचंडा सूल कृपान परिघ गिरिखंडा । 

मुद्रा 4 अंट्ञा0-778; 5९३।. -- 746;:05 > खोलि 
गोबिद चंद जब बाँचन आँचे । 572298; सुधापान 
करि करि नीकी बिधि रच्यो सेषु फिरि » दीन्ही । 

“मुद्रा [मुँदरा; 5९९ मुंदा] ॥6 28]355 0" वृपक्षापट 
€्थाएं॥ह? 4 प्रठशां फ़ल्व5 006 ९१०, -- ७0050; 
काया थें मन जांन न देह राति दिवस अभि अंतरि 
लेह मन » के रूप न रेष जगत रूप मन हीं मन 
देषि । 7707;0 अवधू जोगी जग थें न्‍्यारा « त्रिति 
सुरति करि सींगी नाद न घंडै धारा । ७9239;0 सो 
जोगी जाके मंन मैं - राति दिवस नर न करे 
निद्रा । (9264; » पहरथां जोग न होई घूंघट 
काढ्यां सती न कोई । 7(9420;॥ का सींगी « 
चमकांयें का बिभूति सब अंगि लगायें । 573844;0 
गोपालहि पाउं तो जाउं उहि देस सींगी « कर षप्पर 
ले करि जोगिनि कौ भेस । 5५७944; कंथा पहरी 
पंचरड्ट ग्यान बिभूति लगाई अडग » गुरु कौ शब्द 
कान ऐसौ भेष कियौ अवधू सुजान । 5५935; « 
पहरि कहावत जोगी युगति न दीसे हाथा वह मारग 
कहुं रह्मौ अनत ही पहुंचे गोरषनाथा । 

मुद्रिक [मुद्रिका] 4 आंड्ठातश-ध8. -- 655] मंन्रि « 
केयूर कमल कर पल्‍लव राते नषर सिषर मानिक्य 
श्याम अंतर अरुझाते । मुद्रिका[. 623;2 उन्नत वाम 
भाग वाहु कर पल्‍लव मनि » विराजै । 643;4 
अंगद वलय » नष छवि सोभित भुजा सुढाररी । 
255;25 रबिजा कर » दिखाई यह ताकौं जगमगत 
जराई । १;327:3 पीत जनेठ महाछबि देई कर « 


7]4 


मुनि 


चोरि चितु लेई । ॥5;2 कपि करि हृदय बिचार 
दीन्हि » डारि तब जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि 
उठि कर गहेउ । 5;3; तब देखी » मनोहर राम 
नाम अंकित अति सुंदर । ॥5;3:यह > मातु मैं 
आनी दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी । 

मुधरी [मधुर] 44]. (&.) 5४०९४; 0९॥८४(८, -- ??7;2 
पीपा बोले » बांनी तुम मंदिर फिरि जाहु सयांनीं । 
522स6 जैमल मु सूं मीठा बोलणीं चालै « 
चाल। 

मुधा , 407. 0 एक्वं॥. -- 76;:37;3 तेहि कहँँ पिय 
पुनि पुनि नर कहहू » मान ममता मद बहहू |» 
होना 0 20]7 प्रथा; 8ए९ 70 ररहिटा, -- 72:285;4 
यह सब जागबलिक कहि राखा देबि न होइ » मुनि 
भाषा । 2, 40]. 85०, -- 76;:;:7 सुख मंदिर 
सुंदर श्रीरमन॑ं मद मार » ममता समन॑ । ॥7;94;3 
» बचन नहिं ईस्वर कहई सोउ मोरें मन संसय 
अहई। 7;78;4 » भेद जद्यपि कृत माया बिनु हरि 
जाइ न कोटि उपाया । 

मुनस [मनुष्य] #47; #750870., -- ??34:5 » ही मरें 
कहैगी तबही आपन जरन लगैगी जबही । मुनसहि 
9400;0 सोइ भाली नारी जु »मारै »मारै परोसीह 
तारे । 

मुनारे [मीनार; #.-7, #द/] [. ॥79/९(, -- 
/८374;84;: कबीर मुलां » किआ चढहि सांई 
न बहरा होइ । मुनारै।(526;3 मुला » क्‍या चढहि 
अलह न बहिरा होइ । 

मुनिंदा [मुनीन्द्र] (9.) 82४६ 542९5, -- 7;64;] 
सुनहु सभासद सकल - । 

मुनि 4548९. -- 55; 06 5486 0प्रापद्वं5 (शौ0 
#4व4 प्र०प्ररव एव 70 076 5॥0प्रांत वांध कांड 0 
ब<॥९एशाशा। 35 4 009९"परं 5८९7८, 0प्र ॥6 
टक्चा॥6 00 ८0गीतल जांतिी ॥#क02754, 4 
72#/९0प5 4९ए०९९ ० एांग्राप), -- 577:4 - ब्रत 
मेटि दास ब्रत राष्यो अंबरीष हित कारी । मुनिअर 
[मुनि-वर] 4 87९०८ 542०. --7756;3] कबीर सब 
सुष रांम है और दुषां की रासि सुर नर » असुर 
सब पडे काल की पासि । मुनि-नाथ 0९ 074 ० 
58825: ५४४५(॥ [वसिष्ठ; 5९९ वसिष्ट], -- 2;:7 
सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेठ » । 


मुनिन 75 


]2;:260;:2 कहब मोर » निबाहा एहि तें अधिक 
कहों मैं काहा । 72;242 नाथ साथ » के मातु 
सकल पुर लोग । मुनि-नाथा 5; मुनिन्ह (9!.). -- 34; 
मुनि-बर [-वर] ॥86 97700८४| 58४९६, -- 0; 
मुनि-बरन्ह ([!.) 3 0 7; मुनि-बरहि 7;30; भरद्वाज 
» सुनाई । मुनि-बरु 2 0 [; मुनि-बर्ज [-वर] ६॥० 
90004 542९५, -- 7;43ख कहडऊैँ जुगल « कर 
मिलन सुभग संबाद । ॥:48;2 राम कथा » 
बखानी सुनी महेस परम सुखु मानी । मुनियर 
[मुनि-वर] 4 872४४ 5१2९. -- 0[7228;2 केते « मंन 
कौ मारें केते ग्यांनी ग्यांन करैं | 09305;:0 » मोटा 
मंनवें बाह्या एणां कौंण मनोरथ मारै रे । 09305;7 
तुंम्ह बिन राषे कौंन विधाता » साषी आंणएैं रे । 
9;3 सूर तेतीसों कौतिग आऐ » कोटि 
अठ्यासी | 09338;4 काया मांहेँ “ मेला काया 
मांहें आप अकेला । 052;94 दादू सुर नर » वसि 
कीए ब्रह्मा विश्न महेस सकल लोक के सिरि षडी 
साधू के पग हेठि । 055;3 दादू जिस रस का « 
मरैं सुरनर करैं कलाप सो रस सहजै पाईये साधू 
संगति आप । 7/497;। छपन कोडि जहां जादों 
जाले चौरासी लषि बासी षांन उमराव तहां सब 
गाडे » सहंस अव्यासी पांडे ता माटी के भांडे । 
752;:26 कबीर कलियुग आइया » मिले न कोइ 
कांमीं क्रोधी मसघरा तिनका आदर होइ । मुनि-वर 
8; 787986:3 बड बड ग्यानी “» थाके पकडि सके 
नहिं कोई । मुनि-वरा ॥0९ 00/९४705 54६९5 (९ 
सप्तषि, ०/ सप्त-ऋषि: (९ 5९ए९॥ 548०5 ४० 
96८76 ॥6 5९ए९॥ 59475 07776 57€वा उ6वा; 
छ075797०व 0पए शरबा९व प्रण्माढा 007 6 पी 
77007 ०06 ह्द्व॥70, 0000९/-7०0ए९॥॥0९/), -- 
7348;7 जेहि घर पिठ सो » पूजा मो कहँ बिरह 
सवति दुख दूजा । 

मुनिन [प्र55 मुनियाँ]. 8 98/(. 7९6 ७70 (9९८५९ 
075 व९८४९7९५5 णीशा 35 3 ८0704/7507 007" 
4 9९वप्रांपि|ं ए्०77३॥४), -- 57642;4 तैं मनु लाल « 
की पांति पिंजरनि चूरि चली । 

मुनिसन [मनुष्य] 797, -- 7960;3 ऐक दहींडी दही 
जमायौ दूजी परी गई सारीं रे न्‍्यौति जिमावो अपनौ 
करहा छार » की दाढी रे । 


मुर 


मुनिहि [६८८ मुनि] 8 588९. -- 45; मुनिहु 2 ॥0 ।; मुनींद्र 
[मुनीन्द्र| (9.) 872४४ 588९5. -- 2 0 7; मुनी 
588९. -- /372;56;2 मान » मुनिवर गले मानु 
सभे कठ खाइ । 09369;3 सकल देव पति सेवा 
करें » अनेक एक चिति धरैं । (8748;2 ऊजो » 
जमनपुर थाना । [मुनियाँ?; 5०९ 4]50 मुनिन]. -- 
337:88 मैन “» सी बोलति डोलति पग नूपुर 
झनकार । 7;॥46 पाइनि मनिमय नूपुर धुनी कंज 
प्जर मनों मममथ » । मुनी-जन [मुनि-] 588९५. - 
5॥0; दुरवासा कौ श्राप निवास्थौ अंबरीष पति 
राषी ब्रह्म लोक इंद्रासन फिरि करि देव - साषी । 
मुनीस [मुनि-ईश] #86 00/९7005 ० (6 548९5. -- 
3; मुनीसन्ह ([0!.). -- 7;00;3 बहुरि » उमा 
बोलाईं करि सिंगारु सखीं लै आईं । ॥;40;2 
तब तब कथा - गाई । मुनीसहि 72;:93;3 देखि 
दूरि तें कहि निज नामू कीन्ह » दंड प्रनामू । मुनीसा 
28; मुनीसु 7:28;4 सुनि “» कह बचन सप्रीती कस 
न राम तुम्ह राखहु नीती । मुनीस्वर 77;:0;5 जहाँ 
जहँ बिपिन » पावएँ आश्रम जाइ जाइ सिरु नावएँ। 
मुनेस्वर ।१44; अनेक » झूझें जाइ सुर नर थाके 
करत उपाइ । 

मुमुक्षु 4१. १९आंपाह्ु ९९३५९, -- 50526:24 कोऊ 
एक “» कौ दीयौ गुरु उपदेश । मुमुखन)7324;9] 
जैसें आदि पुरुष वह कोई » भजत सुन्‍्यौ हम 
सोई । मुमुषन |१99;:7] » कौं भव औषधि यहै 
जातें संसृति रोग न रहे । 

मुये [मुआ] 44]. 4९३०. -- 43; मुयों-मुयों (!० 
णाणाबा, एणं९2९०१७९३९००८८ 50प्रगावां2 35 /] 
था। वजह, । 27 तजंधव”, -- 7297;:6 > अहनिसि 
चिललाई ओहि रोस नागन्ह धरि खाई । 797;:6 > 
अहनिसि चिललाई ओहि रोस नागन्ह धरि खाई । 
मु“यौ 4०४०. --न्‍9490:5 यहु मंच » न मरि गयौ 
हरि भजि उतरे पारो रे । 

मुरंज [मुरज] 4 त74 ० कप, -- ५22;3 मुरली 
बजावै ऊपंगु ऊघटत सबद बीहारी संगु नागर गुंन 
सव आगरे । 

गमुर [मुरज] 4 |त74 ० 4#प्र॥, -- ?639;7 दुंद मृदंग 
“ ढोलक बाजे इंद्र सबद सो सबद सुनि लाजे । 


मुर 76 


“मुर प्रा (8 वैशााणा शांत ]ए6 ९405 0 
१ु.7९27९१ 45 ड95 0979ण707#7 -॥०णशह शांत 
छत््रप्रा9 [5९९ * भौम, 8॥4प्रताव्र्प३, 250 टव९१ 
पिक्माबद्विउप्रा'१]- वैपागंगहु ती57शंह्रा 4 गिफव्वा'वद्द, 
7706९८९१ 0ए 5९९॥ांए 8 ए 7[07९2790]6 
गाठप्राधंा$ जरंटा (74 509767/९6 जा 5 
778८९). -- 59483;3 मधु कैट - मथन भौम केसी 
भिदन कंस कुल काल अनुसाल हारी । 

मुरका [मर्क] ४०7९७ (4 00000, 006 076 प्र 
5073 0 प्रांत ॥74प्रा0' 0 779/509; 5९९ 
संडा, 54005). --]4ः5 र रौ म मौ आपनु लिषि 
जांनों कही सुनी न और की मांनों संडा - कह्मौ 
पढि बाला जैसें घुसी होइ भुवाला । ॥१७98; 
सांडा » जाइ पुकारे पढे नहीं हम पचि हारे । 

मुरकी ५ 20॥ ९४४४४. -- ??05;8 एकनि कांनि 
उतारी » मांनों मूंड परी है भुरकी । 

मुरकुरी [प, अमिरती; इमरती; 5९९ एकक्आवश्वांव, 0. 
594, 0, 7] 4 5९९६ 7466 #07 9प्रौॉ5९ (#९व॥# 
20९९ ब्ावे 7९5९॥॥०।॥॥8 (॥6 ४४९७7). -- ?550;7 
मोंतिलड्ु छाल और » माँठ पेराक बुँद ढुरहुरी । 

मुरगां [मर्क, 5०९ मुरका] ४७८७. -- (/459;2 तब 
सांडा » कह्मा जाइ प्रहिलाद बंधायौ बेगि आइ । 

मुरगी [मुरगी]॥. 8९0, -- 0९350;4;:;:2 जठ सभ 
महि एकु खुदाइ कहत हठ तठ किउ » मारै । 
ए8749:5 बकरी » किन्ह फुरमाया । ]7७993;3 - 
में सो अंडा निकला हलाल कैसा होता है । 

मुरगै [प्, मुर्ग; 7, क्ाप्रावु जावे, 09]] 4 ००टॉट ००, 
प्,५.: [त09]९0682९ (8९ए०प्रावं"8. ९ 400-८ 07 
९7707075). --न्‍95:2 जल की मछली तरवरि 
व्याई पकडि बिलईया - षाई । 

मुरछा [मूर्छा]॥. 4 थिंा; 5५००7, -- ?280क अंग 
अंग सब हुलसे केउ कतहूँ न समाइ ठाँवहिं ठाँव 
विमोहा गै » गति आइ । सूर सुध अधरामृत रस 
सींचो छूटे « नंद किसोर । प6;75; मेघनाद के « 
जागी । 

मुरछाइ [मुरछाना; मुरझाना] शं. 00 श्रांत९७; 

5५007. -- (९१2:4 केवल अधर धरी लाल हित 
रस भरी लिए त्रिभुवन - । मुरछाई 0 |05९० 


८णाइटांणप्रषए7९55 (85 ए॥९॥ 604 7९ए24|5 |75९[ 


मुरझि 


00 06 500), --0/275; बांन हेत के देत लगाई 
देषत हीं - । मुरछाएद९३6:7 केवल निरखि छबि 
मनु » हो । मुरछावहीं।<०३;:३36 सुख सिजा किओ 
सैन मैन - । मुरछावही 7८4;8 मैन चैन » दूरि करो 
रिस मानु । मुरछावे(०04:4 केवल बनी है जोरी 
नवल राधा किसोरी देख्यें रतिपति « । 

'मुरछि [मुरछाना; मुरझाना] एं, 00 शां7ि९/; 

5५००7, -- ?400;3 सूर बिछोह - मरि गई । 
मुरछि-मुरछि /0530;4 मनसा वाचा क्रमनां « जीव 
जात । 

“मुरछि [मूछित] वांए्रा॥९१ (85 0 ९५९5 5$९०/८॥॥॥ध १९ 
९70]०55]9). -- 59706;2 दूढति बाट घाट गिरि 
गुहननि » नयन जल ढारि । 

मुरछे [मुरछाना; मुझझाना] शं. 00 5४००१, - 
50389;2 इहि मिस बचन सुनाइ स्याम घन « 
मनहि जगावते । 

मुरज ३०7प7. -- 54;:5 ढोलक ढोल निसांन « 
डफ वाजहीं । प्27;] मंजीर » डफ मुरली 
मृदंग। पछ36:5 ताल मृदंग उपंग >» डफ मिलि रस 
सिंधु बढायौ । छ57;5 ताल रबाब » डफ बाजत 
मधुर मृदंग । ]7336:73 बाजत ताल मृदंग « डफ 
कहि न परति कछ बात । ]7337;94 ताल मृदंग 
> डफ बाजे ढोल टनक नव घन ज्यों गाजे । 
07339;235 ताल मृदंग उपंग रुज - डफ बाजहीं । 
]76;467 मृदुल » टंकार तार झंकार मिली धुनि। 

मुरझत [मुरझना; मुरझाना] शं॑. 0 शां९7; 50००7, -- 
]१324:83 भरत उसास हुतासन ररे « अधर बिंब 
मधु भरे । मुरझति |२24:52 घनसारहि दिखि « 
ऐसें मृगीवंत जल दरसे जैसें । ॥757:377 रूप लता 
सी - लहिये मुग्धा प्रीतमगमनी कहिये । 

मुरझाइ [मुरछाना; मुरझाना] शं. 40 शां67; 

5५४00, -- ; मुरझाई 9; मुर॒झानि 728:2 तूँ ० कैस 
भा जीऊ । मुरझानी |१3;278 कुँवरि कहति हे 
सजनि सयानी सुपन की बातन क्‍यों « । मुरझावेै 
]46;:42 बिरह लहरि जब उठि » बाहु कौ बलय 
ढरकि कर आवै । मुरझाहि |१5;324 अपने कर जु 
बिरह जुर ताते मति » डरति तिय याते । 

मुरझि [मुरझना; मुरझाना] शं. 00 शां0९०; 5४००१, - 
१3;267 सुनतहि » परी सहचरी आनँद भरी 


मुरत [77 


अचंभे भरी । ॥752;227 परे जहाँ तहाँ - भूष 
सब उरझि उरेझा । )766;25 » परथौ तहँ मैन 
कहूँ धनु कहूँ बिसिख बर । ]7276;32- परे ठाँ ठाँ 
सब ऐसें सुंदर तरु बिन मूलहि जैसें । 772;7 सुनत 
बंचन माता कौ डरियौ पीपा - धरनि परि परियौ । 
मुरझे ।749;:72 ललित लटपटी पगिया तकि तकि 
तहँ तहँ » । ]720;:432 सखि तन कुँवरि कनखियन 
चहै मन मन » अरु इमि कहे । 

मुरत [मुडना] शं. ॥0 9९ प्राहा९वै, -- 57392; 
धावत पवन महावत हूं पै « न अंकुस मोरे । 

मुरतम [मुरत्तष; 8. #प्राध/40; मुरतब व] 
0प4:969, 9. 39] 30. 9पा 7 074९४; 
7९४००, -- » करना 0 77876 72०49. -- ([032:3 
पहली तणियां तांणां पीछे बुणियां बांणां तणि बुणि 
“ कीन्‍्हां तब रामराइ पूरा दीन्हां । 

मुरति [मूरति][. . 87९; 0िएा, -- त62;0 
आपंण एक अंणेरी - बरतंणि बिधि बिधि बांणीं । 
7970;:4 हरि जस रचे पचे नहीं कबहूं लोक बेद 
बिसरायो कहत कबीर सोइ जन उढबरें तंत - न 
पायों । 732क मानहु मैन >» सब अछरीं बरन अनूप 
जेंहिकी ये पनिहारी सो रानी केहि रूप । 2,40]; 
40४५9, --77922;। भूली मालणि पाती तोड़े पाती 
पाती जीव जा » कूं पाती तोडै सो मूरति त्रिजीव । 
मुरति-वंतु ०७०००० ५४26; राग रागनी » दुलह 
दुलहनी सरद बसंतु कोक कला सांगीत गुरु । 

मुरद [मुरदा; ए, क्रप्राव॑त्] 44]. 4९३१, -- 078व;3 
ज्यंदगानी “» वासिद कुंज कादिरकार । मुरदा 
9798;2 मनीं » हिरस फांनी न्‍्फस रा पैमाल । 
0525;:68 मृतक - गोर का बहुत करे अभिमान । 
50७920;2 » षाइ भये तुम मोमिन कीया कहत 
हलाल । 759;30 दादू सिदक सबूरी साच गहि 
स्यावति राषि अकीन साहिब सौं दिल लाइ रहु « 
है मसकीन । 

मुररिया [मुरारि, 4.४.] /प्राद्वाव (4 ९ ० 
7904). --70293;3 कहि कवीर मैं सरनि « सोइ 
सेवहु जिनि यहु धरिया । 

मुरलि [मुरली]. 8 08०. -- 68;5 राग रागिनि 
जमी बिपिन बरषत अमी अधर बिबनि रमी « 
अभिरामिनी । पछ74;3 मत्त “ अंतर तव गावत । 


मुरादी 


20:02 बरसानौ वह गाँउ जहाँ तुम « बजाई । 
50998;2 सुरभि रेनु पराग रंजित » धुनि अलि 
गुंज । मुरलिका 5;3 मधुर » नाद पीयूष निर्झर 
महानंद नंदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुर | 663;4 
अधर गिरिधर के लागि अनुरागि कै जगत विजई 
भंई - काकली । पत2;:2 बाजत रस मूल « 
अनंदिनी । 5प245;:2 अमी निधि आनन अधर कर 
> इहि भाइ । मुरली 09; ८०7 09९7507/60 45 8 
श़णाव। ० छांएा 6 शां।-॥4व05 47९ 
०४।०0प5., -- 5727;0 > अति गर्व काहु वदति 
नाहि आजु हरि कौ मुष कमल देस पायौ सुष 
राजु। मुरली-धरप्र/2-७९वा/९०: 4 प.९ रण 
द$79, -- 56042 » वर अधर धरे मुरली अति 
नीकी । 6८42 - वर अधर धरे मुरली अति 
नीकी । 7898; केतेहि कान्ह भये - तिन्‍्ह भी 
अन्त न पाया । 

मुरवा [मोर] 4 9०४००८८ -- )745;:74 आनँद भरि 
भरि उरवा नाचत मधुरे « । 

मुरश्नयो [मुरछाना; मुरझाना] शं. ॥0 ज्रां67; 
5५४007, -- 572507;3 अति बिपरीत होत सुनि 
सूरिज « काम जगायौ । 

मुरसिद [मुरशिद; 0. क्राप्राईँव] 4 आता 8५५०९, - 
053;03 दादू महंमुंद किसके दीन मैं जवराइल 
किस राह इनके » पीर की कहिए एक अलाह । 
(928; » पीर तुम्हारै को है कहो कहां थी 
आया । 7?9क महमद तहाँ निचित पथ जेहि सँग 
» पीर । 

मुरहिं [मुडना] णं, 60 0९[जांआ९व (85 ए0056९06व 
॥थ।), -- ?470:5 लुरहिं “ मानहिं जनु केली नाग 
चढ़ा मालति की बेली । 

मुरा [5. मुरण; त॒. हिचक] ॥९आं700; 
7शएं9470०४, -- 76;9;4 गयउ सभा मन नेकु न 
>। 

मुराडा [मुराडा] 400/८७. --655;3 हंम घर जारा 
आपनां लिए » हाथि अब घर जालों तास का जो 
चले हमारै साथि । 

मुरादी [#.-7, कप्रादवां 9ए0प्/80]9, 427/९९०७०|ए (0 
070'5 शशां50] 40. १९६०5, -- द893;4 कोई काहु 


मुरारि 


को हटा न माने आपुहि आप » । 7?24:26 आप 
» कछू न करई पति के सबद लोक ब्यौहरई । 

मुरारि [मुर-अरि] ॥प्रद्वातं (00 शाशाए 0॥९ 
वेंढाणा ५प्रा'व: ५. ०6879), -- 42; (०॥|ए 07८९ 
5775 9074 प्र5०व 0 06 407 5द्रंधा5) , -- 
53;2 कबीर सूता क्‍या करे जागि न जपै « इक 
दिन सोवन होइगा लांबे गोड पसारि । मुरारी 78; 
मुरारे ॥२694;3;:;। नामु तेरो आरती मजनु « हरि 
के नाम बिनु झूठे सगल पासारे । [7९85;9 मेरे 
कानूया जिउ युग युग करो बिलास » । 

मुरि [मुडना] शं. ॥0॥प70 (94८0. -- 0. 

मुरिष [मूर्ख] 39. #पएंव; 80070, -- 982;3 
जैसे कुल के देवी देवा तैसी रे « यापणि सेवा । 
?76:5 बडा जु साच झूठ पहिचानें - कहा बडाइ 
जांनें । मुरिषा)240;0 मंन » तैं यूं हीं जंनम 
गंवायौ । 

मुरीद [#, शाप्रायव] 4 00]0099४८७, 07 कांडलं[]९, -- 
(894:2 के - तदवीर बतावे उनमें उहे जो ग्याना । 
मुरीदां 254;33 दादू चहार मंजल बयान गुफ्तं॑ दस्त 
करदांवूद मीरां « षवर करदां राहे माबूद । 
65285; पीरां » काजियां मुलां अरु दरवेस कहां 
थे तुम्ह क्यनं कीये अकलि है सब नेस । १4:5 
सेषां सईदां पीरां “ देषिये जर पेस वे । 

मुरीष [मूर्ख] 30. #पएंवे; 00770. -- ४४;] बीरध 
अभागी जो पती होई » रोगी तजै न जोई पतीतुं 
अकेले छाडियो । मुरुख ?8क दिस्टिवंत कहँ नीओरें 
अंध - कहूँ दूरि । 

मुरुछा [मूर्छा]. 4 थिंा; 5४००7, -- 23. 

मुरुछाई [मुरछाना; मुरझाना] शं. 60 करां।९7; 
5५४००॥. -- ?9; सुनतहि राजा गा » जानहूँ 
लहरि सुरुज के आई । 7303;2 पारस रूप चाँद 
देखराई देखत सुरुज गएउ - । मुरुछि ?247क 
सहस साल दुख आहि भरि - परी गा मेंटि । 
7397; » परी पदुमावति रानी । ?0।क सुनि के 
परा » के राजा मो कहँ भए एक ठाउऊँ । 2;82;4 
अस कहि » परा महि राऊ । 6;59;॥ परेठ « 
महि लागत सायक । 

मुरुछित [मूछित] 44. जिं९०; प्रवएणत5८ां०प५, -- 
047 (. 


मुलकि 


मुरुष [मूर्ख] 40. #पंवे; 00747, -- (856] - 
के सिषलावते ग्यान गाँठ का जाए । 

मुरे [मुडना] शं. , ॥0 प70 (94८0; ॥68४4/९, -- 
प१:84छ भागेठ बिबेकु सहाय सहित सो सुभट 
संजुग महि « । 6;:67:3 » सुभट सब फिरहिं न 
फेरे सूझ न नयन सुनहिं नहिं टेरे । 7304;3 सकुचे 
डरै » मन नारी गहु न बाँह रे जोगि भिखारी । 
?632;3 लागे » गोरा के आगें बाग न मुरै घाव 
मुख लागें | 2,00 9९ [ज्रांआ#९व (35 ण ]005९8९4 
#4). -- 732;:6 लुरै » हिय हार लपेटी । 

मुर्गी [मुरगी] [. 8 ०९४. -- 8/0;2 इन्हको भिस्त 
कहां ते होवे जो सांझे - मारै | 78905;2 बकरी 
» कीन्ह उछेवा अगिले जन्म उन औसर लेवा । 

मुर्का [मर्क, 5९९ ॥]50 मुरका] ४०८७ (8 0९०7, 
076 076 6पफ7 5073 0 5प्रांतत्ब बात प्रा०' रण 
77०॥|894; 5९९ संडा, 58009). --]6:9 सांडा 
पुकारे जाई पट की पाघ असुर के राई । 

मुर्द [मुरदा; 7, क्राप्रावंध] १4]. 4९३१, -- (09286;0 
घालिक हरि कहीं दरहाल पंजरं जसि कर्द दुस्मन « 
करि पैमाल । मुर्दनी 053;2 दादू वे मिहर गुप्राह 
गाफिल गोस्त घुरदनी बेदिल बदकार आलम हईयात 
“ । मुर्दाए8783;] जिआ जीव » करि डारा तिस 
कझ कहत हलाल हुआ । 

मुरयो [मुडना] एं. ॥0 972३९ (0 000'5 इ[ांग।, 0" 
7250]ए९). -76;65;3 » न मनु तनु टरयो न टास्थो 
जिमि गज अर्क फलनि को मारयो । मुस्यो।० 
टापा8९, ०" प्रता 082८5 -- 57948;2 » न तन मन 
अगिनि सुलाषत विकट बनावत बेहु । 

मुल [मूल] 9770९. -- 7०68;8 निरखि निरखि छबि 
अटकि रहे द्रिग बिनु “ मोलि बिकानी । 

मुलक [मुल्क; 0. #र्रा(] ८0प्राा7फ; 7९ट्टांणा, -- 
(79280;:4 जौ र घषुदाइ मसती बस्तू है तो और - 
किस करा तीरथ मूरति रांम निवासा दुहु मैं कहूं न 
हेरा । 57720:6 मादर पिदर पिसर बिरादर झूठ « 
सब माल । 

मुलकि [मुलकना] शं॑, ॥0 576; 0९ ॥9|/9. -- 
]१9;406 पुनि सहचरि करि बचन सँभारा बोली « 
सुधा की धारा । 


मुलखु 


मुलखु [मुल्क; 0. कप] ८0प्रग7फ; 7९ट्टांणा, -- 
#(349;2;: अलहु एकु मसीति बसतु है अवरु 
“ किसु केरा । 

मुलणां [मुल्ला] 4 ॥४प5७॥॥॥ 90256, -- /54;0 « 
कहा पुकारै दूरी राम रहीम रह्या भरपूरी । मुलनहि 
9353; काजी हाथि कतेबं न बांचै » बांगि न 
आवे सुमृत बेद त्यागि दिज चलिहैे रजपति राज न 
भावे । मुलनां 7/0390:2 सुपिनै बिंद न देई चरणां 
ता काजी कूं जुरा न मरंण सो » जो मन स्यूं लरै 
अह निसि काल चक्र स्यूं भिरे । 77054:3 कहै 
कबीर यहु » झूठा राम रहीम सबनि मै दीठा । 
मुलना /390;3 काल पुरिस का मरदें मांन तां « 
कूं सदा सलांम । मुला 28; (७78;0 » करि ल्‍यौ 
न्यांव षुदाई इहि बिधि जीव का भ्रंम न जाई । 
6944;] ऐ जु कहावत » काजी रांम बिनां सब 
'फोकट बाजी । मुलानम 56938;6 येक » दोई 


कुरांनम ग्यारह षघुरसाणी हूवा अलह कौ तिन पार न 


पायौ बंग देइ देइ मूवा । मुलानां /98;2 अवलि 
आदम पीर » तेरी सिफति करि भये दिवांनां । 
07994:3 काया मसीति मन » सहजि निमाज गुजारं 
जी । मुला ४759;::2 काल पुरख का मरदै 
मानु तिसु - कठउ । 9053;35 दादू काया हमारी 
कतेब बोलिए लिषि राष्या रहिमान मन हमारा 
बोलिए सुरता है सुवहांन । 054;22 दादू काया 
मसीति करि पंच जमाती मन ही » इमामं॑ आप 
अलेष इलाही आगें तहां सिजदा करे सलाम॑ । 
(526;3 » मुनारै क्या चढहि अलह न बहिरा 
होइ । 

मुलिक [मुल्क; ४. श्राप] ००प्राव7'ए; ए९ह०॥, -- 
97258;2 मालिम सबै » के सांई संमरथ 
सिरजनहारा । 09397;:3 इलंम आलिम > मालुम 
हाजते हैरांन । मुलुक 78997;4 जो षुदाय मसजीद 
बसतु हैं और » केहि केरा & 


मुलितांन [मुलतान] पर्व] (74८९ ० 9 8/777482९ 


607 /प्रन्‍05 |7 [06 एप्रा]90, 74४६7, 


९5.९८ ए 00 6 5त॥65 0 5प्रा।१णगवेता प्र 
59). -- 07332;0 मका बिचि मुसाफिरीला मदीनां 


>वे। 


]79 मुष 


मुल्ला 4॥५प्रथ। 77650 07 प्र, -- 49]83;:5 
पंडित बेद पुरान पढे सब » पढे कुराना । 

मुव [<5. मुच्‌] ए.. 40 0876 (45 577९7 |९8०९5 
(॥6 00056 ज्राहा ॥7क्‍5 0 ए॥6 छव९/; 5९९ 
एकवमाद/एवव, .0. 626, 0. 4). -- 7575;6 चारा मेलि 
धरा जस माछूँ जल हूँति निकसि सकति » काछू । 

मुवले [मुआ] 94. 4९३०. -- 79425;4 कहै कबीर 
हंम नांही रे नाहीं नां हमु जीवत - मांही । मुवा 
88; मुबे 0[7287;4 जीवत मुये « भी मुये जब लग 
नहीं प्रकासा । मुवैं)0287;:4 जीवत जीये « भी 
जीये दादू रांम निवासा । 759; मरतां मरतां जग 
मुवा “ न जांनां कोइ । मुवो 8;6;2 मम द्रोही कौ 
ध्यान दिढायौ तौ हरिनाछि » हम भायौ । मुवौ2; 

मुशलधर [मूसल-धर] ॥0]478 4 ८: 
84247व779, -- 56;2 विविध षेला कुशल - संग 
ले चारु चरणांक चित नत तरनि तनया तीर । 

मुष [मुख] 48९९; 77070. -- 682; (60 59९४९ शाप] 
(५०0 7700075: 98९ 45९), --(858] दो » केरा 
बोलना घना तमाचा षाए | >जोहना0 ]078 
07. -- म्ाट63 निरषि थकित भई सषी मेरी आली 
ज्यौं ज्यों प्रॉन प्यारा तेरी “ जोहे । 484:3 तरंण 
तेज परत्री “ जोवे सर अपसर नहीं जांनें अति 
उदमाद महा मदिमातौ पाप पुनि न पिछांनें । ॥0 
७९८०7॥॥८ [0॥6 $]4ए९ (06 5९॥5९७), -- $प52;] 
तिलक बनाइ चलै स्वामी भए बिषयन के » 
जोए । दुइ > बाजनां [0 009 90 7परव[0९४5, 07 
707वप्रीटु८ 0 40प0९ ४ (४प्रधांगरु [0 8 
॥#ए००्ांट्वों एवरांतव ज्0 0495 ॥07486 0 
07707 2065 #87 (॥6 0॥6). -- (5]:3 जौ मन 
लागे एक सों तौ निरुवारा जाइ तूरा दुइ » बाजनां 
न्याइ तमाचा षाइ । » मूँदना 0 |६९९७ वृषघां०, -- 
5५52;2 सुन्दर जो » मूंदि के बैठि रहे एकंत । 
मुष-कमल [0॥75 44८९; ।07९|ए, 07 #4745077९ 
4०८९. -- 5620;4 तिनके » दरस पावन पद रेनु परस 
अधम जन गदाधर से पावे सनमान । मुष-चंग 
77077-/979. -- 927;:2 बाजत उपंग बीना बर 
“ । प्57:76 सरस उकति गति सूचत बर बँसुरी 
“ । मुष-पंकज [0775 [4८९; |0ए९ए, 0" 
॥8005077९ 48८९, -- 572978;2 लोचन मधुप लता 


मुषां 720 


के कारन हरि » पाइ । मुष-मुष (4८९-६०0-६8८९. -- 
50545; कहा कहूँ कपि कहै बने अब » जोरि 
तिलक की करनी । मुषडा [मुषडा] [8८९. -- 
9774;2 तेरा - देषूं रे । मुषडौ ]7036;] जेन्हों 
» दीठे सुष थाइ तेन्‍्हें कोई जई कहौ रे । मुषरौ 
97345;2 एणें रे अंसूडे बाल्हा » धोऊं । 

मुषां ॥॥070॥. -- ; 70995:4 कहै कबीर आधा घट 
डोले भरया होइ तौ - न बोले । मुषांह (/28;0 
हरि के नांइ गहर जिनि करहु रांम नांम चित “ न 
धरिहूं । मुषा 054:227 दादू जैसा अविगत राम है 
तैसी भगति अलेष इन दून्यूं कीमिति नहीं सहस » 
कहे सेष । ]0;8 अमृत कलस सीस परि लीजे 
मरि जईये जौ -“ न पीजे । 7१0;7 करि बीनती 
पत्री मै लिषई » बांनि भक्तन को सिषई । 
मुषारबिंद [मुख- अरविंद] [0075 4८९; 0ए९ए, 0 
॥०705077९ 48८९, -- 64;3 जटित क्रीट मकराकृत 
कुंडल » भवर मानौ लट । मुषि 22; 0/9व;2 
तहां चंद न उगे सूरा - काल न बाजे तूरा । 
9/328;। मिथ्या » बोलै नहीं पर निद्या नांही । 
0533;24 दादू काढे काल » निगुणां न माने कोइ । 
7527;4 कबीर साकत कोइ नहीं सबे बेस्नरों जांनि 
जिहि - रांम न ऊचरै ताही तन की हांनि । 
659;23 पंजरि प्रेम प्रकासिया अंतरि भया उजास « 
कसतूरी महमही बांनीं फूटी बास | ध0प्र॥ (रण 
छट]; ८207 प्र,ए.: #क्षावांतहु प9आं१९ 4097, [62 
(6 क्रवदृच्ाव-ावात्षंवांध 707 एंटी) ]0795 [९ 
7९८४०). --:59;38 आकासे - ऑऔंधा कूवां पातालै 
पनिहारि ताका जल कोई हंसा पीवै बिरला आदि 
बिचारि । मुषी 40९. -- 574898;0 अबही हरि 
आइहै जिनि सोचहि सुनि बिधु - बारि बरु नैननि 
उनही की सौ मोचहि । 

मुष्टि 4. 6 ग50; ८07॥. (7 7॥९) 9०५९७ (00, -- 
7#95;3 संत मिले कछ कहिये कहिये मिले असंत 
» करि रहिये । 5५७5;4 एक रहै सो सुन्दर गावे 
» न माइ दृष्टि नहिं आवे । ॥4:8;2 तब सुग्रीव 
बिकल होइ भागा > प्रहार बज्र सम लागा । मुष्टी; 
» आना 0 ८४८॥, -- 7907; रहै अकास पडे 
नहीं द्रिष्टी पकडया जाइ न आवे « । 


मुसकानी 


मुष्य [मुख] शा0प्रा॥ (॥ ज्रगंटी वध शा 4: पर0पर 
शा ॥9५९ 0 86०). --77945; राम॑ नाम तत 
समंझत नांहीं अंति पड़े - छारा । 

मुसकत [मुसकराना; मुस्कराना] शं.0 ४0९, -- 
6०१06;:5 चितवि चितवि » बोलत बचन । 
१222;38 पियत भये सुंदर नँद नंद « जात मंद 
छबि कंद । मुसकति |१22;:7 कमल फिरावत 
नयन डुरावति मधुर मधुर - छबि पावति । 
]१236:6 सोवत सुत तन पुनि पुनि देखति » जाति 
जनमफल लेखति । 

मुसकनि [मुसकान; मुसकराहट] ६ &॥९, -- ताई33 
सकल सुधह्ञ अड्ज भरि भौरी पिय नृतत » मुष 
मोरी परिरम्भन रस रौरी । 7०47;2 » मोहि लई 
लागि रही चटकी अटकी तहाँ चलत गज चाल । 
]778;498 कोटि अमृत सम » मँजुलता थई थेई 
बोलनि । ]१259;:99 बदन बदन » छबि लसी चंदन 
मध्य चंद्रिका जसी । मुसकनी 7०।;:5 अंकन वसत 
झाल चलत मद गज चाल मंद » अदभुत प्रवीना । 

मुसकहु [मुसकराना; मुस्कराना] एं. [0 डशां। ९, -- 
6935;:3 रांम न जपहु कहा » रे जम के मुदिगर 
गिणि गिणि घषहुरे । मुसकाइ 0; मुसकाई [78/42;6 
कहहिं कबीर हंस - । मुसकात |१73;396 मंद 
मधुर » निपट मनमथ के मन मथ । 503332;3 
असी भांति कहां हे मोहन मैं पूछे - । 5५790;2 
सुंदर बदन देषि मोहन कौ निरषि नंद - । मुसकाति 
]५75;432 प्रीति रीति की बात मन मैं » जाति 
सब । मुसकाती |१26:563 सेज तैं उठी सुरति रस 
माती सखि तन मधुर मधुर « । 

मुसकानि [मुसकान; मुसकराहट] &. 4 5०, - 
57267;0 स्याम आपनी चितवनि बरजों अरु 
हटकौ » । 5५4663;। वह चितवनि वह चाल 
मनोहर वह » मंद धुनि गावनि । 

मुसकानी [मुसकराना; मुस्कराना] शं. ॥0 &॥6, -- 
6०6;3] भामुनी जान्ये पछान्ये मुरि - । [7289;4 
केवल तब » रति मानी परसपर बेठे हैं इक ठाई । 
११7;:364 जबहिं सरद रितु आई जानी कुँवरि 
सहचरी तन » । मुसकावति]२228;66 बैठी मधुर 
पयोधर प्यावति मुँह अंगुरि दै दै ०“ । मुसकावे 
६०49;7 सरवसु हिरि लीनो प्यारे को जबहू मुरि 


मुसकिल 


» । मुसकि 2;04:284 » कुँवरि सहचरि सौं 
कहे तौ वह देव कहाँ है रहे । 

मुसकिल [मुशकिल; #., करता] १4. कांगीटिपा; 
050772५७४8. -- (0286;:2 हम रफत रहबेर हसुमां 
घुरदां सुमां बिसियार हंम जीमी असमान षालिक 
गुंद » काल । 

मुसकी [मुसकराना; मुस्कराना] शं. ॥0 &76, -- 
५236:3 सुत कौ करम निरखि नँदरानी “ जनम 
सफलता मानी । ]789;42 तब पिय सहचरि तन 
चिते - कुँवरि तनाक । मुसके ]१53;243 सखि कहूँ 
सेज बिछावत मिले चूँघट पट मैं - चहे । 
मुसक्याइ 5५796;2 माषन पिंड विभ॑ंजि दुहूं कर 
आफत मुह - । 

मुसक्यानि [मुसकान; मुसकराहट][. 5९, - 
572274;0 बिकानी मुष की “- । 574458;3 जिन 
के तन मन प्रान सूर प्रभु मुष « । 

मुसटि [मुर्षट] ह. 0९ ग5; #80, -- 0₹336:59;;] 
जिउ कपि के कर » चनन की लुबधि न तिआगु 
दइओ । मुसटी ७7336;:57;2:। मरकट » अनाज 
की मन बउरा रे लीनी हाथु पसारि । 

मुसन [मूसना] ए.0 9|प7087, -- #₹93;2;;3 
सभ मद माते कोऊ न जाग संग ही चोर घरु « 
लाग । 770462;0 सव मदि माते कोई न जाग ताथे 
संग ही चोर घर - लाग । 

मुसरी [मुसरिया; मूस] 4 70056; ॥४(, -- 
#८477;6:2:2 घरि घरि - मंगलु गावहि कछूआ 
संखु बजावे । 

मुसल [मूसल] 4 [7९5९; ८प७. -- $5720;:3 « 
मुदिगल हनत त्रिबिधि करुना गनत मोहि दंडत धर्म 
दूत हारे । मुसल-धार 4 [7257९ [07९॥ 6. -- 
5048; बरषत » सेना पति महा मेघ मघवा के 
पायक । 

मुसलम [मुसलल्‍्लम; /., प्रा] 44]. ०0070]26; 
0008. -- 0/263;:2 हुकम हाजिर होह बाबा « 
मिहरवांन । 

मुसलमाण [मुसलमान; 0, क्रप्रआंक; 7, कराप्उप्राशवा 
(9. करप्रआंशरदा)] 4 १४१५।॥7, -- 053;25 दादू « 
जुराषै माण सांई का माने झुरमांण । मुसलमान 
99263;0 कुलि का हसेब होगा संमझि » । 


मुर्सि 


053: दादू नाहर सिंघ सियाल सब केते » मांस 
घाय मोमिन भए बडे मीयां का ग्यांन । 779420;2 
सो हींदू सो “ जाका दुरस है इमांन । 7(9425;:2 
आप सदाफल आपे नींबू आपें - आपे हींदू । 
मुसलमाना 7(9433;3 पांणी पवंन दोइ धरणि समाना 
पांणी हींदू कि “» । मुसलमाणु ७॥१874;7;4:2 हिंदू 
पूजे देहुरा “ मसीति नामे सोई सेविआ जह देहुरा न 
मसीति । मुसलमान 5568 हिन्दू ध्यावे देहुरा “ 
मसीत जोगी ध्यावै परम पद जहाँ देहुरा न मसीत । 
9390;4 » कहै मेरे एक घषुदाई कबीरै कौ स्वांमी 
सब घटि रह्मौ समाई । ७(60;;4;2 » का 
एकु खुदाइ कबीर का सुआमी रहिआ समाइ । 
मुसलमाना 78797;:3 हिंदू ब्रत एकादसि चौबिस तीस 
रोजा » । 

मुसला [मुसल्ला; 0. #प्र5व4] 4 [74ए९/ 74. -- 
#7480;7;:3;:2 पाचहु मुसि “ बिछावै तब तड दीनु 
पछाने । 

मुसली [मुशली] ॥00॥78 ३ ०0५४७ (मुसल, मूसल): 
84]47व779, -- ।78;298 नीलांबर रेवति रमन « 
पालक काम । 

मुसवन [मुसरिया; मूस] 4 7005९; 7. -- <8745;7 
मछरी मुष जस केचुआ “» मुंह गिरदान । 

मुसाफिरीला [मुसाफ़िरी; &.,-7?, #प्र>वग।] . 
04५९|॥॥४४. -- 09332;:0 मका बिचि » मदीनां 
मुलितांन वे । 

मुसि [मूसना] ए.. 60 .पव९०; ४९4, -- (9330;3 
चहु दिसि बैठे चारि पहरिया जागत » गये हंमारे 
नगरिया । मुसि ॥7480;:7;:3:2 पाचहु » मुसला 
बिछावे तब तउ दीनु पछाने । 7753;9 कबीर 
माया मोह की भइ अंधियारी लोइ जे सूते ते « 
लिए रहे बस्तु कौं रोइ । मुसि-मुसि [मूसना, ए.. 0 
एप्रा0९7] 0 4 ४९277 747767, -- 
॥7524:2:; » रोबे कबीर की माई ए बारिक 
कैसे जीवहि रघुराई । ॥58;4:4 कहि कबीर हठ 
भइआ दिवाना » मनुआ सहजि समाना । 
॥(365;20;। कबीर माइआ चोरटी » लावे 
हाटि । 7955:4 कहि कवीर मैं भया दिवानां मनवां 
» सहजि समांनां । 


मुसिक 722 


मुसिक [मुसकराना; मुस्कराना] एं, ॥0 50॥॥6, -- 
(०4:3 दीन वचन सुनि लाडुली « चली बन 
माँहि । 7९4:8 दीन वचन सुनि लाडुलि » चली 
बन माँहि । ]१7;35 बाँके नेंन “ जब चहे इह 
छबि ससि मैं कहहु कहाँ है । मुसिकाइ 5५2482; 
बसे उहा » बांह लै रचि रचि भवन करे । 
मुसिकात 5५234;2 मंद मंद « मनौ घन दामिनि 
दुरि दुरि देति दिषाई । मुसिक्यानी 59584;3 
निरषत कमल पानि ब्रज सुंदरि देषि देषि - । 

मुसियत [मूसना] ए४. 40 ०7०९४, -- (9324;2 चोर 
तुम्हा तुम्हारी आग्या > नंग्र तुम्हारा । मुसीअत 
/'972;2;:] दुनीआ हुसीआर बेदार जागत « हउठ 
रे भाई । 

मुसुकाइ [मुसकराना; मुस्कराना] शं. 00 हां ९, -- 5॥/ 
हु मुसुकाई 9; ८070 00 ए9ा८प्र९, -- 78954;3 
भयो बिवाह चली बिनु दुलहा बाटजात समधी - । 
मुसुकाता ;63;। भगिनीं मिलीं बहुत « । 

मुसुकान [मुसकान]. 8 5776, -- 76:3;4 सुरभूषा 
प्रभु - समुझि अभिमाना चाप चढ़ाइ बान संधाना । 

मुसुकाना [मुसकराना; मुस्कराना] एं. 40 &77९., -- 4 
0 ॥; मुसुकानि ।2:4 तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि 
भरतमातु - । मुसुकानी 5 7 ॥; मुसुकाने 20; 
मुसुकाहि 4 ॥0 ॥; मुसुकाहीं 5 40 

मुसुकी ७4८४८. तं॥व एबं धण5९ (वा, 
मुश्की; 56९6 एि्वंशदंणवांव, 90.522, ॥. 7). -- ?496;7 
» औ हिरमिजी इराकी तुरुकी कहे भोथार बुलाकी 
| 

मुसे [मूसना] ४४, 0 .प्र027; ४24). -- [(.0994:0 मन 
रे जागत रहिये भाई गाफिल होइ बस्त जिनि षोवे 
चोर » नहीं जाई । मुसैं।(/29; रैंनि दिवस इक 
लाइले डोरा विरह नां घर » ही चोरा । 
/(365;:20:2 एकु कबीरा ना » जिनि कीनी बारह 
बाट । ४(339;73::4 गाफलु होइ के जनमु 
गवाइओ चोरु » घरु जाई । मुसौ ?7:4 होंतौ 
फिटारा भितरि कारौ >» जांनें मीछु अहारौ । 

मुस्कनि [मुसकराना; मुस्कराना] शं. ॥0 डधा।९, -- 
ह९८१5:5 अटपटि चाल परसपरि » कर सों करु 
लपटात । मुस्काई |१2;3 देखि दोउन कौ प्रेम 
जु कौरति मन - । 


मुहताज 


मुस्टिक प्रभार (8 थ्रा'९४९/ 0 हिव्वा54 
(7097॥ 07 |5 03८९ 97 7॥6 ८गां। 84]94९ए४; 
बणाह जंग टव्राप्री/व 6९ ए्३5 का बवप्रॉप, 274 2 
[770655074| ५/९5९८/) , --?6:3 तुम्ह बलबीर 
जाज जगदेऊ तुम्ह “« औ मालकैंडेऊ । 5958;2 
कंस केशि कुवबलय षल » सब सुष धाम सिधारे । 
503705;2 रंग भूमि » चानुर सौं भुज बल तार 
बजायौ । 

मुस्ताक [मुश्ताक़ 8. क्राप्र“/4६] 44]. १९७05. -- 
09398;0 आंसिक > तेरे तरसि तरसि मरते हैं । 

मुस्यें [मूसना] ए, 0 एप्रावश; ४९4, -- 0020; 
सोवत साह बस्त नही पावे चोर » घर घेरा । 

मुहँ [मुँह; 5९९ ]50 मुंह] #0प00; (8९८९, -- ?432;7 
होइ उँजियार बैठि जसि तपी खूसट » न देखावहिं 
छपी । [:3:6 जम गन » मसि जग जमुना सी 
जीवन मुकुति हेतु जनु कासी । १2;62;। बर 
मागत मन भइ नहिं पीरा गरि न जीह » परेठ न 
कीरा । >मसि लाना 60 9]4८९४ ॥6 8९९, -- 
प१;266;:4 सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई असि बुधि 
तौ बिधि - मसि लाई । मुह . (4८९. -- 59796;2 
माषन पिंड विभंजि दुहूं कर आफत >» मुसक्याइ । 
((0 0]4८८४४॥ (06 48८९), -- 6;:49;। ताके बचन 
बान सम लागे करिआ » करि जाहि अभागे । 2. 
770प77, -- 57432;3 सूर ब्याल डसि भाजत « 
का परत अमी कौ । 3.6०78५९; ५०/05, -- 2;7 
मन मलीन >» मीठ नृपु राउर सरल सुभाठ । 

मुहकम [#. शरप्रात्या॥] 40. ४7078; गि7॥ (5 8 
50]007/ 00 (06 0277० ९।०)., -- 75;20 सतगुर 
के सदके किया दिल अपनीं का सांच कलिजुग 
हमसों लडि पडा » मेरा बांच । 

मुहडे [मुँह; 5०९ 50 मुंह] 770000. -- > रेत पडना 
वैप्र धर [6 ॥0प0: 60 068 4 ८070]९/९ 
थि]7/९, --752; औरां कों मरमोधतां » पडिया 
रेत रासी बिरांनीं राषतां षघाया घर का षेत । मुहडौ 
5475;3 राम नाम निज अंमृत सार » बांध्यां मरै 
गवार । 

मुहताज [#. #प्रएवर4, 0९09] 4 0९४९2०/. -- ?]3क 
पातसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार - । 


मुहमद 723 


मुहमद [मुहम्मद; ॥, क्रप्राक्ारवर्त |] 7प८॥ 745९0: 
॥. 0॥6 9707#68 गाते 0प्रतातेश' 0 5]97, -- 
37 ॥ 7; 5975;2 पीर पैकंबर सबैं सिधाये 
सिरिषे रहन न पाये । मुहम्मद 3 | 7; 8922;] 
नहीं महादेव नहीं “ हरि हजरत तब नाहीं । 
58930;2 वही महादेव वही » ब्रह्मा आदम कहिये 
| 

मुहर [7,क्राप्राए] 4 804 ८०ं॥, -- ??27;3 पीपौ 
कहे - ले मांई तेरे भागि भेट यह आई । 7२4;8 
सुपिनांतर मै बिनती करई » पांच संपुट मैं धरई । 

मुहरका [#. शरवाएप्रव, 0प्रष्रा। 4९4, (077; 
5९९ जव्चप्व९णं९:974, 9. 27, 0, 43 | 0प्रा 
(2). -- “» जाना[0 20॥0 ०7९5 60077, -- (52;33 
पंडित सेती कहि रहा भीतरि भेदा नांहिं औरां कों 
परमोधतां गया - मांहि । 

मुहर [7,क्राप्राए] 4 804 ८०ं॥, -- ??8;3 छाडे 
साह बधाई कीन्ही और » पीपा कों दीन्ही । 

7मुहरा #€४१-९००ए९/ (07 4 075९). -- (929;] दे्‌ 
» लगाम पहरांउ सिकली जीन गगन दौरांउं । 

“मुहरा ॥९०४० [प्, जहर-मोहरा] का 27006. -- 
052;62 विषे हलाहल षाइ करि सब जग मरि 
मरि जाइ दादू » नांव ले हिरदे राषि ल्‍यौ लाइ । 

मुहरै मुहर; 7, #राप्रा॥.] 4 804 ८०॥, -- 706;:0 जौ 
देषे तो - विषरी पांच पांच तोरे की सगरी । 

मुहांमुहि [मुँहामुँह] प[० ॥0 ॥06 क0प्र, -- छ69; 
ताकी जोति पयाल पहुूंती नीर « आया । 

मुहार ३ ८४॥॥९|६ #056-[97, -- /६३329;:3;; देइ 
“ लगामु पहिरावठउ सगल त जीनु गगन दउठरावउ । 

मुहि [प. मुझे] 9700. (॥07) ॥7९. -- )7243;:22 कोउ 
कहें अहो अहो मोहनलाल » गुहि दे यह फूल की 
माल ]93:65 गुहि गुहि नवल मालती माल » 
पहिरावो मोहनलाल । मुहि। 07367;6;:] कबीर » 
मरने का चाउ है मरठ त हरि के दुआर । 
/॥970:5:3; तू ब्रहमनु मैं कासीक जुलहा » तोहि 
बराबरी केसे के बनहि । मुहि 593434;3 प्रक्रिति 
पुरुष श्रीपति सीतापति » क्रम कथा सुनाई । 
504676;:2 सो कछु सीष देहु “ सजनी जा ते धीर 
गहूँ । 59539;3 सूर सपत » इनहि दिननि मैं ले 
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आउं वा क्रिपा घिनानहि । मुहिडे 053;53 डुषंडे « 
गए मरां बिछोहै रोइ । 

मुहु [मुँह] 0५000. -- ॥९350;4;3: किआ उजू 
पाकु कीआ » धोइआ किआ मसीति सिरु 
लाइआ । ]2;46;4 देहऊँ उतरु कौनु « लाई 
आयऊँ कुसल कुआऔर पहुँचाई । 72;27;4 कपट 
सनेहु बढ़ाइ बहोरी बोली बिहसि नयन » मोरी । 
]2;36;:3 अब तोहि नीक लाग करु सोई लोचन 
ओट बैठु » गोई । 6;6;6 जेहडँ अवध कवन » 
लाई नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई । 

मुहुकम [#., शरप्रगात्या॥| 40. ४7078; गए] (१5 4 
5096७ 070 00९ ७477९९०)., -- 57;:7; दोइ 
दल मांहि गला रै - सूर कहावे सोई । 

मुहूर्त्त [मुहूर्त] 4 .ण707/0 -- ]0269;:6 भल - लै 
दान दिवाइ पठये कान्ह चरावन गाइ । 

मुहेंमुंहं मुहामुही] [4९८९ (0 480९; ०0 (6 (80९. -- 
5058;7 वोट कछू राषै नहीं चोट » षाइ । 
मुहैँमुहि [0प774:969, 9. 72, 56, 22,9:॥0 ॥९८९ए९ 
4 0]09 7 406 44८९], - 7752;6 जोर किया सो 
जुलुम है लेइ जवाब घुदाइ दफतरि लेषा नीकसे 
मारि » षाइ । मुहै-मुहि ॥॥7375;200;2 दफतरि 
लेखा नीकसे मार « खाइ । 

मूँ [२.] 707. ।, 76; हए. -- 98 0. 

मूंगा [मूँगा] ००78). -- 59924;2 किनहूं बनिजी 
घलि षारी किनहुं लइ लौंग सुपारी किनहूं लिये » 
मोती किनहूं लइ काच की पोती । मूँगा?25;2 
नेनन्ह ढरहिं मोति औ - जस गुर खाइ रहा होइ 
गूँगा । ?404;2 तहाँ एक परबत हा दूँगा जहवाँ 
सब कपूर औ - । 

मूंगी [?; द्वावफ्रवा44653:969, 9, 58: चींटी] &॥ 
8४7. -- 054;323 दादू झूठा जीव है गढिया गोव्यंद 
वैंन मनसा » पंष सूं सूरिज सरीषे नेन । ]१७65;4 
उडत पंषि मैं « पेषी बाटी जेहै डोलै । 

मूँज 4. 89796 0०4] #प्रछ] 07 87955 (5ए700॥0 
6 ९॥|077655, ]78 4 00067 शां॥0प् [6). - 
?356;3 साँठि नाहि लगि बात को पूँछा बिनु जिय 
भएउ » तन छुँछा । 

मूंछ [मूँछ] ६. #00578८0॥९, -- 7525;4 माला फेरें 
क्या भया जौ भगति न आई हाथि दाढी » मुडाइ 


मूंठि 


के चला दुनीं के साथि । 5५57;5 सुन्दर गर्ब 
कहा करै कहा मरोरै - । मूंछ 5५]750;:0 बेगि बेगि 
नर राम संभाल सिर पर » मरोरत काल । 

मूंठि [मुष्टि; मूठ] ६. , 08९ 80 [$7वि, -- 052;:8 
मन की » न मांडिए माया के नीसांण पीछें ही 
पछिताहुगे दादू घूटे बांण । (45 ०08 ॥07८९ए ७० 
प९5 ६0 आ€्व 004 07 4 ए2556] छा 4 
पर्वाए0०ज 770पर; ॥6 टव7707 7[] शांड 5 बाते 
]08ए९ ॥॥6 ए255८] जश्ञां॥॥6 0000). -- 09205;3 
प्रकट » मांहिं मंच लागा । 2, 4 5०९); 
शां(ट2८/ी. -- ?7?3;9 येक बिचारें चलाई गुंनीं 
गारडी लीये बुलाई । मूँठि 6 $7 ##पि|., - 
?249;:6 खिन एक » बाँध खिन खोला गही जीभ 
मुख जाइ न बोला । ?468:5 काह न » भरी 
ओहि खेही असि मूरति के दैयँ उरेही । 7473;2 
चाँद कि » धनुक तहँ ताना काजर पनच बरुनि 
बिख बाना । 793;7 औ पाएँ मानुस के भाखा 
नाहिं त कहाँ » भरि पाँखा । मूँठिहि 7543;3 
करिल चढ़े तहँ पाकहिं पूरी - माँह रहहिं सौ 
चूरीं । मूंठी )0237;:3 प्रकट » छाडि दे होई रहो 
ब्रिबंधो रे । 797;:2 मरकट » छाडि दे ज्यूं मुकति 
भैला रे । मूँठी ?66:2 मानुस पेम भएउ बैकुंठी 
नाहिं त काह छार एक - । ?488:5 पहिलें के 
पाँचों नग » सो नग लेऊँ जो कनक अँगूठी । 
7575;4 जेहि कारन गढ़ कीन्ह अगूठी कत छाँडे 
जों आवे - । 765;4 छार उठाइ लीन्हि एक - 
दीन्हि उड़ाइ पिरथिमी झूठी । 

मूंड [मुंड] ॥॥6 ॥240; #ंगा।, -- ७९692;;;2 
मारकंडे ते को अधिकाई जिनि त्रिण धरि « बलाए 
| (४०7१4 (९४॥789 3 0॥0५9 ०7 ।॥6 ९80) . -- 
943;:3 कहे कबीर तबैं नर जागै जम का डंड « 
मैं लागे । /(480;6:3:2 जम का डंडु « महि 
लागे खिन महि करै निबेरा । “ठोकना 0 ७८व 
बाते 2३८20॥॥6 8|0ता। (85 [98/: ० ९ 
८#९०४४४०॥). -- (904;2 जोर कुटंब अपणों करि 
पालयौ » ठोकि ले बाहरि जालयौ । » धुनना० 
9९व६ (06 ॥#९३०, 0प्रा ० हर 0" 
+पर४700). -- (524::4;:2 कहत कबीर राम 
नाम बिनु - धुने पछतईहै । “मारना पत933;] मंजन 
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» मारि लै अपनें चूल्हे दे चतुराई ।(/440;। बांधि 
भुजा भलैं करि डास्थौ हस्ती कोपि » मैं मारथौ । 
श्र मुँडाना एा, 0 5987९ (06९ ॥९80 35 45८९(८5५ (0: 
4 [7८7९९ णीशा 5८20770९06 35 #ए.90०८४॥४८४॥), -- 
099;2 के भल मानें - मुंडायैं । 054:26 दादू 
माया कारनि - मुंडाया यहु तो जोग न होई पारब्रह्म 
सौं परचा नाहीं कपटि न सीझे कोई । पछ७26;3 
मिथ्या मूरिष » मूडायौ वोछी मति अभिमांनीं । 
प33;:3 » मुडावत जंनम बदीतौ तौ बकहा सिधि 
पाई । 7525;9 » मुडावत दिन गए अजहुं न 
मिलिया रांम रांम नांम कछ क्‍या करे जे मन के 
और कांम । मूँड 6 ॥९४०. - कारे मूँड 
[5॥4॥ 97, 9. 6: 4 (4/१९-॥47/९ 774॥ |, -- 
ए8744;:2 » को एकहु न छांडी अजहूं आदिकुमारी 
| 

मूंडउ [मुँडाना] ए5. 80 598५९. -- 0९369;04 
कबीर माइ » तिह गुरू की जा ते भरमु न जाइ । 
मूंडा ॥[(369:0:2 जो किछु कीआ सो मन 
कीआ > मूंडु अजांइ । मूंडिआ ७९369;07;] 
कबीर मनु » नही केस मुंडाए कांइ । मूंडिए 
050;:24 मन का मस्तक » काम क्रोध के केस 
दादू विषे विकार सब सत गुर के उपदेस । 

मूंडित [मुंडित] 40]. $४9०९॥ (6 ॥९४०) . - 
7539;। जोगी कहै जोग भल नीका और न दूजां 
भाई लौंचित » मूंनि जटाधर ऐ जु कहें सिधि 
पाई । (9275:3 जोगी जती तपी सिनन्‍्यासी बहु 
तीरथ भ्रंमनां लूंचित “ मूनि जटाधर अंति तउ मरणां 
| 

मूंडिये [मुंडाना] ४. (0 508५८, -- 05;:76 मन का 
मस्तक - काम क्रोध के केस । मूंडी 57520; 
नीचे कौ » करै तब ऊंचे कौं पाइ । मूंडु 
/(369;0:2 जो किछ कीआ सो मन कीआ 
मूंडा “ अजांइ । मूंडूं 9453;3 नउवा है करि मन 
कूं - बाढी है क्रम बाढ़ूं । 

मूंदत [मूँदना] शं. 0 ८05९, -- 503300;:3 अटपटात 
अलसात जुगल पुट कहुं “ कहुं करत उघारे । 

मूँदत ]7329;38 भोर भये कुमुदिन ज्यों “ कंसादिक 
भये मोहे । मुँदहि [मूँदना; 5. मुद्रण] ए६. 60 5९४: 
८07/., ॥0 5077 (7 4 0957९४)., -- ?585;3 बिसहर 
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नॉचहि पाढ़ित मारें औ धरि » घालि पेटारें । मुँदहु; 
> नैंन[0 205९८ (६॥९ ९५९८९). -- 285:34 तब हँसि 
बोले मोहनलाल » नैंन धेनु बछ बाल । मूंदहु 
57233;3 जिनि डर करहु नेन - सब हसि बोले 
नंदलाल । मूँदा [० 2005९८; ००५७७, -- ?575;7 मंत्रन्ह 
नाग पेटारें « बाँधा मिरिग पैगु नहिं खूँदा । 
7576:4 आजु नराएन फिर जग खुँदा आजु सिंघ 
मंजूसा “ । मूंदि ॥7656:0;;:3 » लीए दरवाजे 
बाजीअले अनहद बाजे । 7525;2 स्वांग पहिरि 
सोरहा भया षाया पीया षूंदि जिहि सेरी साधू गया 
सो तौ मेल्ही “ । 572980;। गोलक भवन जतन 
करि राषे पलक कपाटनि » लए । मूँदि, 60 
८]056 ((॥6 ९9९७). -- 66 हों तो तो सों कहों 
प्यारे आँषि » रहौं तो लाल निकसि कहाँ जाँहीं । 
9;39] नेंन » निसि नींद न आवबेै । 2.॥० 
८०४९; ०07०७. -- 7388क कहा समुँद रे लोभी बेरी 
दरब न झाँपु भएठ न काहू आपन » पेटारे सॉँपु । 
मूँदि-मूँदि [0 0]05९ (६९ 7077), -- ॥742;4 
कहत बात मुख » उत्तर तिहिं देई । मूँदी769;8 
मनहुँ रसीले आँब की मुहकरि » मैन | 724;7 
चढ़े तो जाइ बार वह खूँदी परै तो सेंधि सीस सौं 
“ ॥ मूंदू ।0 0005९. -- /९24;4::3 असति चरम 
बिसटा कि » दुरगंध ही के बेढे । [(/20;] इला 
पिंगुला भाठी कीन्ही ब्रह्म अगनि परजारी ससिहर 
सूर द्वार दस » लागी जोग जुग ताली । [79363;0 
चलत कत टेढौ टेढौ रे नऊं दवार नरक धरि » तूं 
दुंगंधि कौ बेढौ रे । मूँदु?43:7 तस मर होहि « 
अब आँखी लावों तीर टेकु बैसाखी । मुँदे , (0 
०005९. - प्ाट[5 औचक आइ द्वै कर सौं > नेंन 
अरबराइ उठे चिहारी । ]75;:32 आन के ढिंग 
उसास नहिं लेहि - मुँह तिहि उत्तर देहि । 2,00० 
८००९७, --23;2 कुंदन बेल साजि जनु कूँदे 
अंब्रित भरे रतन दुइ » । 7579;5 तोहि अस केत 
गाडि खनि » बहुरि न निकसि बार के खुँदे । 

मूँसा [मूसना] ४४. 40 &९४|; 700. -- ?239;7 चोर 
पुकारि भेद गढ़ » खोले राज भंडार मँजूसा । मूँसि 
7558;:2 आइ ख्रवन राजा के लागे » न जाहि 
पुरुख जौ जागे । मूँसै?24:6 जौं लहि चोर सेंध 
नहिं देई राजा केर न » पेई । 
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मू [२4. मूँ] 707. 7. -- 0/008;2 बिरह कसाई » 
गरे ला मंझे वढे माहडे । मूनें॥0 ॥०, -- 0.096;0 
» एह अचंभौ थाए । 

मूआ [मुआ] ब0, 4९8१; वैज़ा।8, -- 6; मूई (.). -- 4; 
मूएं ॥7332;45::। जीवत पितर न मानै कोऊ » 
सिराध कराही । 755;:35 कबीर सोई मारिओऔ जिहि 
» सुष होइ ।7752;0 » पीछें मति मिलौ कहै 
कबीरा रांम । 752;9 » दरसन देहुगे सो आवे 
कौनें कांम । मूए 34; मूअ 2 7 0८; 

मूक 3१. वैंपा॥0; आशा, -- )704;93 बाल सिरोरुह 
बाल सिसु » कहावे बाल । ॥;0;2 » होइ 
बाचाल पंगु चढ़इ गिरिबर गहन | 07९६६ (85 8 
८0073; “,.. 00॥6 9९॥९ ४470 8 ८0078 [5 
बाांएबाल्वे गत #०१वां९व 07 4 प्रत/ं0प5 |९ए९| 
075 ॥00व, [6 ]९ए८) 5 ॥९07९6, (6 
हवोचर 5 वीं बाते टवत707 7बां5९ [5 ॥004 
शा९०१0 व॥7 छबपफ 0760 वर्शशाव 5९7 
प्4७]९५). -- 593838;2 जा की मणि सिर ते हरि 
लीजे कहा करे अहि « | 06७४-0९, -- 
57266:3 मानो - मिठाई के गुन कहि न सकत 
सुष सीस डुलावत । 

मूका [मूकना; एवथां. मूकणौ] ए.. (0 #९९; 
बब7007, -- 0६655;6;3:2 छोडिआ जाइ न « 
अउरन पहि जाना चूका । 77936;2 कोई ले भरि 
सके न -» औरंण पै जांनां चूका । मूकि 0 9९० 
५७. -- 070;:4 बिष » अंग्रित लीधों दादू रूडौं 
कीधों । 

गमूकी [मूक] १0. वैप्रा॥0; आ९0शा, -- ताट0 ज्यों 
न्यौंछावरि करों प्यारी री तो पर काहे तें तू « 
कहत स्याम घन । मूके 594008; » भए जग्य के 
पशु लौ को लगि दुष सहिये । 

“मूकी [मूकना; 7९४]. मूकणों] ए5. 00 #९९; 
40470607, -- 07256; सुक्रित « अविदया साधी 
बिषिया बिस्तरियूं । 

मूक [मूढ़; मूर्ख] 44. #पंपे; ह. (00, - 
/८856;5:2;। चेति अचेत » मन मेरे बाजे अनहद 
बाजा । ४]०64;7;;2 जैसी » कुटंब पराइण 
असी नामे प्रीति नराइण । मूडिआ ४893;;:5 फिरि 
पछुतावहिगा » तूं कवन कुमति भ्रमि लागा । 
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मूझ [प्त, मुझ] 9707. 7९, -- 054;94 दादू « ही 
माहे मैं रहूँ में मेरा घर बार मुझ ही माहें मैं वसों 
आप कहै करतार । 

मूझा [प्त. मेरा] 9700. हए. --]79247;0 तू > तूंगा 
तूं मुझा तूंगा तूं मुझा कैसें डार देवा । 

मूठ 00695 (रण 4 #0772ए जश्र0 07९5 00 5४९4) 
6009 #7'07 8 ए९55९८) जशां0 4 797709५ 70प्रा: ॥6 
टक्ग70 7] शांड 9 बाते 047९ (6 ए255९) जाती 
77९ 0000). -- 5523;3 मरकट » न छाडई बंध्यौ 
स्वाद सौं जाइ । मूठा॥ ९ ख5, ० 909९" 
० -- ॥792;2;:2:2 माइआ >» चेतसि नाही जनमु 
गवाइओ आलसीआ । 7७45;3 कहै कबीर सकल 
जग - राम कहै सोई जन झूठा । 

मूठि [मूठ; मुट्ठी] [. 96 #90 87459. -- #92;2 मांगी 
» ढलंणि बिण ढांढों गरभि पड्यौ पसु गालै । 
2;3;। » कुबुद्धि धार निठुराई धरी कूबरीं सान 
बनाई । ?68: जेहि कर खरग > तेहि गाढ़ी जहाँ 
न आँड न मोंछ न दाढ़ी । »साम्हीं [संभालना?; 
5९९ शब्चपव९जं6:974, 9. 278, 0, 7]70 ॥06 
08 76 5 (ए[7॥6 2५7५). -- 524;2 देषादेषी 
पकडिया जाइ अपरचेै छूटि बिरला कोई ठाहरै 
सतगुर साम्हीं - । 

मूठिया [मुठिया] (.) 4 हल (जंग प्रागांटा 4 
८0/0#-टकवै९० #777९5 (॥6 5778 0 5 
७०७). -- 59795; पींजण प्रेम “ मन कौं लै की 
तांति लगाई । 

मूठी [मूठ; मुद्ठी | 5. [06 #50; 2/3509 (॥7 006 90९" 
०0). --द85285 षेत भला बीजों भला बोइये « 
फेर । 705367;0 प्रांणी लाल औसर चलेरे बजाइ « 
ऐक कठियां » ऐक मंटिया संगि काहू के न जाइ । 
१40;352 तब हीं लौं लहै लाख जबहिं लों बाँधी 
» । ?2:5 औ पहिरें नग जरी अँगूठी जग बिनु 
जी जीव ओहि “ । ?3;6 हाथ सुलेमा केरि 
अँगूठी जग कहाँ जिअन दीन्ह तेहि » । 

मूड [मुंड] 06 ॥०००. -- ७7324;4;2 » मुंडाए जो 
सिधि पाई मुकती भेड न गईआ काई । 
॥₹524;;;2 ऊठत बैठत ठेगा परिहे तब कत » 
लुकईहै । »787;6;3;2 » पलोसि कमर बधि 
पोथी हम कउठ चाबनु उन कड रोटी । 78755;3 


मूदहिं 


माषी - मुडावन लागी हमहूं जाब बराता । 
(+#00047ए #95 0९९॥ 5९९॥ |९०णंगह 75 एव 
ट्वाएज्रांवरु .९0९६5 0 06 ॥९००7), -- 7753;20 
कबीर सो धन संचिए जो आगां कों होइ « चढाए 
पोटली लै जात न देषा कोइ । मूड ]723;:48] सोंधौ 
याके अँग न लगारऊँ फूल फुलेल न » चढ़ाऊँ । 
प7;00;3 नारि मुई गृह संपति नासी » मुडाइ होहि 
संन्‍्यासी । 

मूडायौ [मुँडाना] ए6. (0 5087९ (६6 ॥९४५ 35 8 
ंशव 0शाहहु 2१ १5८९४०). -- 8926:3 मिथ्या 
मूरिष मूंड “ वोछी मति अभिमांनीं । मूडि ८07. 
00 ००00/70, --7६525:3 मन मैवासी >» ले केसों 
मूडे कांइ । मूडिए7525;4 केसौं कहा बिगारिया जे 
मूडे सौ बार मन कौं काहे न » जामैं बिषे 
बिकार । मूडी।8797; क्या » भूमी सिर नाये 
क्या जल देह नहाये । मूडै 525;:3 मन मैवासी 
मूडि ले केसौं «» कांइ । 7525;:4 केसौं कहा 
बिगारिया जे » सौ बार मन कौं काहे न मूडिए 
जामैं बिषे बिकार । 

मूढ [मूढ; मूर्ख] 44. #पएव; 77. 8 000]. -- 55; मूढ़ 
87. 

मूढ़ता [मूर्खता]।, #पर/ंधाप; 8707806, -- 
]6:56;4 मैं तें मोर » त्यागू महा मोह निसि सूतत 
जागू । 

मूढ़ा [मूढ़; मूर्ख] , 7ए50760. -- 7;33;2 माया 
बिबस भए मुनि » | 2, [8/0/47/, -- 7;47;2 
चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा कीन्हिहु प्रस्त मनहुँ अति 
“ । मूढा 8 00], --0525;37 दादू अंमृत छाडि 
करि विषे हलाहल षाइ जीव बिसाहै काल कूं « 
मरि मरि जाइ । 

मूदहिं [मुँदना; 5. मुद्रण] ए६. 80 5९४); ८00॥. ॥0 ह#पा 
([0 4 045०0). -- 7;293;:4 सभा समेत राउ 
अनुरागे दूतन्ह देन निछावरि लागे कहि अनीति ते « 
काना धरमु बिचारि सबहिं सुखु माना । मूदहु ।० 
८]05४९. -- 74;25:3 > नयन बिबर तजि जाहू । मूदि 
22; मूंदें 7:280;:4 » आँखि कतहुँ कोउ नाहीं । मूदे 
00 ८05९, --न्‍978;2 » मदन सहज धुनि ऊपजी 
सुषमनि पोतनहारी । 72;246:2 सकल जब सीय॑ँ 
निहारीं - नयन सहमि सुकुमारी । ॥2;288; « 
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सजल नयन पुलके तन सुजसु सराहन लगे मुदित 
मन । मूदेऊँ [7;80;: « नयन । 

मूनि [मुनि] 8 5४९९. -- 9; 09299;0 » गहें बैराग 
केते जुग गये । [(9275:3 जोगी जती तपी 
सिन्यासी बहु तीरथ भ्रमनां लूंचित मूंडित « जटाधर 
अंति तठउ मरणां । 779405:2 मुक्ताहल बिन चंच न 
बाहे “ गहे के हरि गुन गावे । 7७39; जोगी 
कहे जोग भल नीका और न दूजां भाई लौंचित 
मूडित « जटाधर ऐ जु कहें सिधि पाई । मूनी 
6539 पावडियां पग फिलसे अवधू लोहे छीजंत 
काया नागा » दूधाधारी एता जोग न पाया । 
(8/922;2 असी सहस््र पैगम्बर नाहाँ सहस्न अठासी 
“ । 7946; इक जंगम ऐक जटाधार इक अंगि 
बभूति घसे अपार इक » इक मनहि लीन अओसें होत 
होत जग जाइ षींन । 

मूनें [शिवा मूँ, [07. 7] (शा7॥) 7९, -- ]7002;0 
आज कोई - मिलिसी रे रांम सनेही तब सुष पावे 
हमारी देही । 

मूबा [< मूवना, 40 06; मुआ] १4, १९४१; वैग्राा 8. -- 
050;90 दादू » मन हम जीबत देष्या जैसे मडहटि 
भूत मूवा पीछें उठ उठि लागे औसा मेरा पूत । मूयें 
6730व;0 मन रे अपना रांम संभारी मन रे चल्या 
वजावत तारी » घड़ी एक रहन न पावै देह जंगल 
मैं जारी । 773;5 याही जन्म न षरचै षाई बहुरि 
» तें कौंन पाई । मूयें 59530;28 मुक्ति शिला « 
कहै ते तो अति अग्यांन । मूये 36;79300;2 ज्यों 
माषी मधु संचि संचि करि जोरि जोरि धन कीनों - 
पीछे लेहु लेहु करि प्रेत रहन क्‍यों दीन्‍्हों रे । 

मूर [मूल] , 700० ०४९7. -- (85282 जेहि षोजत 
कल्पौ गया घटहि माहिसो « । 2. ७45९. -- 643;9 
मानहु मेंन - वैठ्यौ करि हरि मन मृग की घातरी । 
3, ५८०, -- ?292;7 बैठे खोइ जरी औ बूटी 
लाभ न आव » भौ टूटी । 737क कोई चला 
लाभ सौं कोई - गवाँ३ । 72;99;4 राम लखन 
सिय पद सिरु नाई फिरेठ बनिक जिमि » गवाँई । 

मूरख [मूर्ख] ००. अप; 8707470. -- ;; मूरखु 4. 

मूरछा [मूर्छा][. 4 थिंगा; 5४००7, -- )72;:450 फिरि 
गये नैंन » आई सहचरि दौरि के कंठ लगाई । 


मूरत 


2;452 चतुर सहचरी बात बरावे टेव है याहि » 
आवे । 

मूरछित [मूछित] 34]. शिव: परा०0052०प५, -- 
5055;3 सुन्दर पारा » बहुरि सजीवनि होइ । 

मूरत [मूर्ति], श00वींहा लता; 486 (4 ९०ता 
7€१2रप्राबाए प्र<5०त (0 4658976 का 7986 | 8 
श777]6, 274 0706 0046 ८7 350 क्‍700०(९ 
00००५ ण 7र९कांव0०0), -- 78997:4 तीरथ - 
राम निवासी दुइ में किनहु न हेरा । 57522;22 
सुन्दर अपने भाव तें » पीयौ दुद्ध । 8/24;3 
अपरमपार पार पुरुषोतम » की बलिहारी । मूरति 
23; 4, 00700; 4[070९8797८९, -- ?468;:5 काह न 
मूँठि भरी ओहि खेही असि » के दैयँ उरेही । 
प्‌१;25:4 » मधुर मनोहर देखी । 2.400!, -- 
5.58;0 तुझि परि वारी हो अणघडीया देवा घडी 
» कूं सब कोई सेवे ताहि न जांणे भेवा । ए७7;5 
पीठ हमारा साँवरि - बिनु देख्ये सुखु नाही । 
(५४0/5॥7 ०40]5 5 १5९।९५७)., -- (022;] भूली 
मालणि पाती तोडै पाती पाती जीव जा मुरति कं 
पाती तोडै सो » त्रिजीव । (922;4 पात्रे ब्रह्मा 
कली बिश्न फल मंध्ये रुद्र देवा तीनि देवां ऐक - 
करे किसकी सेव । [7482० ०ए 4 १शा५9 (5 
707 7 66 ॥९77[0९, 76 (९77[0|९ [5 १९९५5, ]0९ 
4 0007 शां00प 4 50प”), -- 5757;:25 सुन्दर 
मूरति बाहरी देवल कौंनें काम । 3.॥748९; ८०, 
7॥6 7८8] #4077९ (0609). -- 09347;0 मेरे मोहंन 
» राषि मोहि । 0/44;4 तौ - मांहें नृषि 
लषाई । 098;0 तेरी “ की बलिहारी हो । 
97389; तेरी “ की बलि कीती वारि वारि हूं 
दीती । 07327:4 तब दादू परंम पद पावै सो निज 
» माहि लषावै । 053;:52 दादू तौ पीव पाईये 
कुसमल है सो जाइ ब्रिमल मन करि आरसी » 
माहि लषाइ । 77987;3 पंषी का षोज मींन का 
मारग कहे कबीर बिचारी अपरंपार पार परसोतम वा 
> की बलिहारी । (5९९ एव्रकंशवशाव, 0. 403 ४. 
2). -- 2397;6 कहेसि सहेलिहु देखहु पाटा » एक 
लागि एहि घाटा मूरति-मंत ०४80वणं0॥8. - 
प;:78; रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी « तपस्या 
जैसी । ॥2;206;2 दंड प्रनामु करत मुनि देखे « 
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भाग्य निज लेखे । मूरति-बंत ।7233;:6 काल कर्म 
सुभाउ अरु जंत बुद्धि चित्त मन » । ]7259;:03 
काल करम गुन अवर न अंत सेवत हें तहँ « । 
मूरति-वंती शं9]९ (गा: ए०७ए ए९०।:॥५), - 
5052;:29 » लक्षमी सुन्दर वाके भौंन । 

मूरष [मूढ; मूर्ख] 44. ४पए॑व; हा. 4 00. -- 30; 
800797/ 9९7/507 (८077 0९४४८॥९९ 77077 ।06 
एछ076, 0४07९ ४0 #पर[9), -- $प5:58 « 
पावे अर्थ कौं पंडित पावे नांहिं । 

!मूरा [मूल]॥#००. -- 07234;:6 ऐसा हरि साहिब 
पूरा सब जीव॑नि आतंम - । 

*मूरा [प्र. मूली] 47905॥. -- 594282;0 जोग ठगौरी 
ब्रज न बिकेहै » के पातनि के केने कौ मुकताफल 
देहे । 

भमूरि [, जड़ी] ब॥ए 700 प्र5टवे शाल्वांलं॥4ए, -- 
]95;494 यह संजीवनि » बलि जैसी तू बलि 
जाँठउ । मूरि-संजीवनि [संजीवन-मूरि] 4 ॥6-शटंणं॥7ह8 
#00.. -- ?2ऊक » आनि के औ मुख मेला नीर । 
?255क » दूरि इमि सालै सकती बान । मूरिन 
50366;:2 अनजानत » कौ जित तित उठि दौरी 
जो जिहि जु बताई । 

“मूरि [मूल]. 7000 ८४४5९, --07];:2 जीवनि “ न 
छाड़ूं ते । ।84;:22 न जनों गरब गिरि तैं गिरि 
कत गयौ धूरि - ररि । ?87क काहूँ पाई निअरें 
काहुँ कहँ गए दूरि काहूँ खेल भएउ बिख काहूँ 
अंब्रित « । 72;:00;2 चरन कमल रज कहूँ सबु 
कहई मानुष करनि - कछु अहई । 2;38 चले 
सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल - । 

मूरिष [मूढ़; मूर्ख] 90]. #पएंवे; 80070. -- 57; 

मूरी [मूरि; तर. जड़ी] बाए #00 प5९० 
77९0ंटलंघव 9, -- 07382;0 जीव॑ंनि - मेरे आतंम 
रांम । 8774;:4 औषध मूल कछू नहिं वाके राम 
सजीवन » । ]३७१98;0 पायौ मैं रांम संजीवनि « 
गुर मिल्‍यो बैद बिथा गई दूरी । 720:5 कथ ले 
आव सजीवनि » । ?64;:4 ओ तहँँ लागि 
सजीवनि » । 7256;2 जेहि के हाथ जरी औ » । 
?2:4 कीन्हेसि बनखंड औ जरि « । ?386;3 दरब 
त गरब लोभ बिख » । ?436; काहे भई नींबि 
बिख » । 507924;3 किनहूं लइ औषध » किनहूं 


मूल 


केसर कस्तूरी किनहूं लियौ बहुत अनाजा किनहूं 
लियौ ल्हसण प्याजा । “कराना (० ह्वांए2 #९छवां 
(7९४(7727(, -- 7?3;0 बैद बुलावें « करांवें भोपा 
बूझें भूत डरावे । 

मूरुख [मूढ़; मूर्ख] 44. #पं0;8700/8॥(. -- 3. 

मूरू [मूल] ४९८०, -- ?387;4 दान आहि सब दरब 
कचूरू दान लाभ होइ बाँचे « । 7566;6 बहु 
पसाउ दीन्ह नग सूरू लाभ देखाइ लीन्ह चह » । 

मूर्छित बी, #पःशी९ते; 3 5४007, -- 7९३;29 
दम बेल सहित अनंग « लटि गई सभ जामुनी । 
(63:37 भए » मैन निरखत दोउ मूरति माधुरी । 

मूर्ष [मूढ़; मूर्ख] 40]. #पएंवे; 00747, -- 8577 
तेसे हृदया “ का सब्द नहाँ ठहराय । 

मूल 326;व. बी. [ंधांपव (5.70पर, ४09 4 
७९८०९ 4 #प्र.्ट 2 7९९), -- ?60;7 बेधों राहू 
छडावौं सूरू रहे न दुख कर « अकूरू । 2,700 
(08 07८९). -- ((60;3;4;2 मांजार गाडर अरु 
लूबरा बिरख -» माइआ महि परा । ८०४ ॥॥6 
॥80॥९5६ 5९ (४5 ०7[70520 ॥0 4॥6 0787८॥९5, 
डाल, 0/ ॥6 ए47075 “शं5॥0]6” (07775 0]6 
)शं॥०). - 07373;0 डाल तजौ सब » गहौ । 
5526;5 तीरथ ब्रत बिष बेलडी सब जग मेल्हा 
छाइ कबीर » निकंदिया कौंन हलाहल षाइ । (बहाव 
७/#बाध८: ॥099). --7530;3 अंधा नर चेते नहीं 
कटे न संसे सूल और गुनह हरि बकसिहै कांमीं 
डाल न > | ८०४६ प्,५.: 06 5द्ाव5व/ध (५]6९ 
7॥९ 0787८॥ [5 6॥6 5]#76; 5९९ अकास 3), - 
798:;2 डाल गह्मां तें - न सूझे -» गह्मां फल 
पावा । ३, 5077/८८; ८805९, -- /९59;0;2;:] «४ 
दुआरै बंधिआ बंधु रवि ऊपरि गहि राखिआ चंदु । 
॥7343;4; त्रितीआ तीने सम करि लिआवै आनद 
» परम पदु पावे । 3;44 अवगुन » सूलप्रद प्रमदा 
सब दुख खानि । 4. ८४[2[4)|; ("€85प/6; ८007., 8 
शरष्ावा 0/क्‍7. -- 0737;:3 > न राष्या लाहा न 
लीया कौडी बदले हीरा दीया । [7524; निरमल 
बूंद अकास की परि गई भोमि बिकार » बिनंठा 
मानई बिनु संगति मठछार । ८०४. 06 “0४८ंश्रांगवा” 
0०7 “९5507047 (78; ॥8०९57 5९] -- 0/340;3 
काया मांहेँ - गहि रहै काया मांहेँ सब कुछ लहे । 


मूलक 


> सींचना 0 श्व॑श' 6 700, 0९॥0 श०7/॥वां0 06 
5प[#९7९, -- 058;65 दादू सींचे “ के सब सींच्या 
विस्तार दादू सींचे - बिन बादि गई वेगारि । 
८55;:4 एके साधें सब सधे सब साधें सब जाइ 
उलटि जो सींचे - कौं फूलै फलै अघाइ । « 
गंवाना [गँवाना] 70 9357९ 0705 ॥7/९३5प्र/९, 0" 
#्रपा॥4॥ 970, -- 0526;25 दादू जाता देषिए लाहा 
“ गंवाइ [78780;:2 चाहत लाभ तिन » गंवाया । 
(55;:56 कहा किया हंम आइ करि कहा करेंगे 
जाइ इत के भए न ऊत के चाले - गंवाइ । 
(530;25 ग्यांनीं - गंवाइया आपै भया करता तातें 
संसारी भला मन मैं रहे डरता । ]7928;2 साह 
की पूंजी आवे जाइ कबहूं आवे « गवाइ । “षोना 
70 ]056 07९5 ट[77। (,९, 06 07706 |शी; 0९07९ 
१००४८) (0 4८॥0०ए८ 54|५४(४०॥), -- ((55:80 कबीर 
अपनें जीवतें ए दोइ बातें धोइ मांन बडाई कारनें 
अछता - न षोइ । 5, शव्दतधात्कव व्वॉकव, -- 
57/2;3 इडा पिंगला उलटी आई सुषमन ब्रह्मण्ड 
चढाई जब - चापि दिढ बैठा तब बिंद गगन में 
पैठा । 7963:4 अरध उरध की गंगा जमंना « 
कवल कौ घाट षट चक्र की गागरी त्रिबेणी संगम 
बाट । 9454;:3 ग्यांन मेषली सहज भाइ बंकनालि 
का रस षाइ जोग > का देइ बंध कहे कबीर थिर 
होइ कंध । 696; आपेैं सोनां नै आप सुनारी » 
चक्र अंगीठा अहरणि नाद नें ब्यंद हथौडा घटि स्यूं 
गगन बईठा । मूल-बंध ३ ए०24 ९९/८ं5९ (9फ 
जातांटा 06 था? 5 [25520 0 80 प्र); ८णा प्र,ए.: 
मूलाधार चक्र (४॥8056 4025 5५ ॥0 0९ 
620284). -- /933;4 » ऐक पावा तहां सिध 
गणेसर रावा । 

मूलक [प्त. मूली] 47445॥. -- 7;253;3 काचे घट 
जिमि डारौं फोरी सकझँ मेरु » जिमि तोरी । 
प6;25:3 उर लागत » इव टूटे । 

मूलहि [मूल] , ॥00 (ए[ 4 7९९). -- |॥7276;32 
मुरझि परे ठाँ ठाँ सब ऐसें सुंदर तरु बिन » जेसें । 
2,करवविधाव्ाव ८वांकव, -- 8/87;:॥ चेतत रावल 
पावन षेडा सहजे > बांधे । 

!मूला [मुल्ला] 4 ॥४प५॥॥। 97९5६, 0/ |, -- 
6596 काजी » कुरांण लगाया ब्रह्म लगाया बेदं 


729 


मूषक 


कापडी संन्यासी तीरथ भ्रमाया न पाया नृबांण पद 
का भेव॑ । 

“मूला [मूल] .700 (० 4॥7९९). -- 8763;] गगन 
मंदिल बिच फूल एक फूला तर भौ डार उपर भो 
> । 

2, 7007 ८४७४५$४९, -- 72;207:3 राम गवनु बन अनरथ 
> । ८०7. 76 !ां2०४६ 5९. -- 075;॥ जीवत 
प्रितक होइ रहे गहि आतंम -» । 

मूली [मूरि; प्र, जड़ी] ब8ए 700 प्र5९० 
77९00८ं४४। 9, -- 0799;3 वोषद » मेरे नांहीं नां 
मैं देस बषांनूं । प77;6 हित हरिबंश मदन सर 
जर्जर बिथकित स्याम सजीवनि - । 69व26; तंन 
मंन ढूंढो चोट न पाउं वोषद » कहां लगांउं । 
॥7७989;:2 सजीवनि » साई नटारंभ संगि गाई । 
?7?3;2 ते पठांन की लागी सारा वोषदि » करें 
उपचारा । ७३;4 तेल ऊबटनु नहैबो भुली भागनी 
पाई जीवंन » रास रसीक गुन गाईऐ । 

मूवल [< मूवना, 40 06; मुआ] 44. १९३५; वजह, - 
70234:4 » बंभन पंग दिषावे षंभ षांऊं तेरी 
देहरियां । मूबले ((40॥7 5 #00 ॥7078 +९ 
]ज8, 707 ६7078 76 4९40: ॥6 5 #7वा4- 
#रप्रांत॑व), -- ([057:2 कहे कबीर सुनहु नर नाहा ना 
हंम जीवत न - माहा । मूवां 35; मूवा 88; मूवो 4; 
मूवौ 6; मूवां 3; 5593 जीवता बिछायबा » वोढिबा 
कबहु न होयबा रोगी । 70902;0 झूठे तन कूं का 
ग्रबईये «» पलभरि रहण न पईये । 7७5407;:2 जीवत 
पित्रहि मारै डंगा » पित्र लै घालें गंगा । मूवा 
9926;2 डूबि » मंन मरंम न जांण्यां देषि आपणीं 
छाया । 6594 सूरजे षायबा चंद्र सोयबा उभे न 
पीबा पांणी जीवता के तलि » बिछायबा यूं बोल्या 
गोरष बांणी । 7/926;7 » पीछें जिस घरि जाता 
जीवत करिलै वासा । मूवो (/3;0 जा नरि रांम 
भगति नहीं सांधी सो जनमत कहि न » अंपराधी । 

मूषक 7४ 7075९, -- 507086;:2 जा घर मांहि 
मंजार हे तहां “ नासै शब्द सुनत ही मोर का अहि 
रहे न पासै । 77;:2:9 खल बिनु स्वार्थ पर 
अपकारी अहि » इव सुनु उरगारी । ]778;246 « 
बाहन गज बदन गनपति गिरिजा तंत । 


मूस 730 


मूस 47४ 7705९, -- 8795:0 » भौ नाव मंजार 
कैंडिहरिया सोवे दादुर सर्प पहरुवा | 78939;॥ » 
बिलाई कैसन हेतू जंबुक करै केहरि सो षेतू । 
ए872;7 > बिलाई एक संग कहु कैसे रहि 
जाय । 8772:5 » बिलाई एक संग कहु कैसे 
रहि जाय । 

मूसत [मूसना] ए॥. 00 528. -- 594004;3 निसा 
निमेष कपाट लगै बिनु ससि » सत सार । मूसति 
8;64 सखि अस अद्भुत रूप निहारै « मन 
कोसति करतारै । 

मूसल ८०७४९; ८0५४७. - 779294;7 मिहरि न होती 
तो - ले धोवती ऐक एक मुडिये चारि चारि लवती 
| 

मूसलमान [मुसलमान; ७. क्राप्रञँंक; 7, क्राप्रउप्रातावा। | 
५७।॥४, -- (520;9 हिंदू मूआ राम कहि » 
घुदाइ । मूसलमाना (8/749;2 मै तोहि पूछों « । 

मूसहि [मूसना] ए६, ॥0 &28|. -- ?24;7 नव सेंधे 
ओहि घर मँँझिआरा घर » निसि के उजिआरा । 
?45;6 दिया मँँदिल निसि करै अँजोरा दिया नाहिं 
घर »“ चोरा । 

!मूसा [मूस] 4 74 0756 (८0॥९, बा छ0/कवा 
0९/50/). -- #855;;:4 मानसु बपुरा » कीनो 
मीचु बिलईआ खईहै रे । 0533:9 » जलता देषि 
करि दादू हंस दयाल मानसरोवर ले चल्या पंषा 
काटे काल । प७33;2 पूजा पाक पव॑न मति पाषंड 
» हेत बिलाई । 6७982;3 » षेवट नाव विलइया 
मींडक सोवे साप पहरइया । [789;2 » तो 
मंजारै षायो स्यारै षायो स्वाना । 85340 ज्यों » 
को तके बिलाई अस जम जीवहि घात लगाए । 
995;:0 अऔसा अदबुद मेरे गुरि कथ्या मै रहो 
उभेषे - हस्ती स्यूं लरै कोई बिरला पेषे । 
#595; » पैठा बांबि मैं लारा सापणि धाई उलटि 
सापणि मूसे गिली यहु अचिरज भाई । 

“मूसा [मूसना] ए, 0 #८्वो; ८070 70006; 
९779. -- 7940; मुड मुंडाइ कहा तुम्ह फूले 
कांननि पहरि मजूसा बाहरि देह षेह लपटांणीं भीतरि 
तौघर - । मूसि 40 5९४; 700. -- 0735व;2 मोहि 
कर नैंनन की सैंन देह प्रांण “ हरि मोर लेइ । 
?24क अब॒हूँ जागु अयाने होत आव निसु भोर 


मृग 


पुनि किछु हाथ न लागिहि » जाहिं जब चोर । 
??33;:5 ठगि » हरि की भगति कराई नारि पराए 
गहंने धराई । 572994;0 ए दोउ नैन मेरे चपल 
चोर सर्बसु - दियो माधो कों तन मन बुधि बल 
बचन मोर । मूसिन[0 9प्र70०7, -- द895;3 नाग 
'फांस लियें घट भीतर - सब जग झारी । 

म्मूसे [मूसा; 0. #रप्र5] ॥४०5९5५ (#्/९/९८९ |5 7906 
जरछ४00 4 ९8९7व (47 ४05९5 प्र्गा ॥70प्राव 
00वंगर2 07 4 878५९, ९एश/"ए५)९/९ [7९0]0९ 
छ़ढ/९ वांशशांगह 8/8ए९5 07 कया बाते ९ए९शाप॥ पर 
॥6 छा 0 ॥6 40५7 ]7/ ३ 873ए९, ॥7वे वां2व, 
566 िद्वावप्रधा90959:969, 56, 25.69), -- 0525;:66 
» भागा मरण थें जहां जाइ तहां गोर दादू सरग 
पयाल मैं कठिन काल का सोर । 

थ्मूसे [मूस] 4 78; ॥075९, -- 068;2 एकणि 
दोइ अह गिलिया दून्‍्यूं दीरघ काला । (€बांधड 
7॥6 ८7; ८077 प्,५,: 06 50प ((९ए०प्रापं08 ॥९ 
७०१५). --979;3 » मंजार षायौ स्यालि षायौ 
स्वांनां आदि कूं आदेस करत कहि कवीर ग्यांनां । 

»मूसे [मूसना] ४४. 00 ४८4; ४00, -- 0735;0 इत घरि 
चोर न > कोई । 

मूक [मर्क, 5९०९ ॥]50 मुरका] ४३०९७ (8 0९0०7, 
0९ ण पर ठिप्रा' 5075 0 #्परॉफब बातवप्रांता 
7?79॥]09; 5९९ संडा, 58705). -- 6;:2। सांडा अर 
» असुर पै ऐसे करी पुकार तब हरणांकुस कोपि कें 
मारण कियौ बिचार । 

मृग 25; ,  धगां74| 0॥6 0/९87 -- 63;4;3 
मोहे - धेनु सहित सुरसुंदरि प्रेम मगन पट छूटे । 
१290:87 गो - खग जुव॒ती रसमई सरद समे 
पुहुपवती भई । 2, 4 4९९/ (7 उद्वा।व व९/बरपरा'९ 
3.0. 45 477९4]0707 07 ५४०70॥ए (९५॥7९5, 0" 
67 क्षा 2707व7/ [70507 ९८). -- 056;:6 अधर 
चाल कबीर की आसंघी नहीं जाइ दादू डाके » ज्यूं 
उलटि पडे भ्वें आइ । 053;2 दादू सब घट में 
गोव्यंद है संगि रहे हरि पास किस्तूरी » में बसे 
ताते सूंघन डोलै घास । 7(9475; ज्यूं - नादे 
बेध्यौ आइ प्यड परै वाकौ ध्यान न जाइ | 06९७ 
(“१९७९४१९८४६४ ०7 (06 50770 0०7॥6९ |/प्र/व, ,८, 
ग्रापडशंर |॥ 8शाशाव 07 7076 5०९टॉ८वए ॥0 ॥6 


मृग 73] 


वेल्श-नावक्षव, 0'7वक्षवर उद्कावावुव, ॥॥6 7827० ० 
व९७४ ॥0 (5 #वुध--07747ए 9]4फए९वे 4: 
ग्रांव१प्र--ां5 5कवंत 00 06 50 28/8४/ 4/ (6फ ९ 
प्र740]6 0 7९शआंड 7 ९एशा ज्रीशा 6 _श'507 
7970वप्रतंगहु 706 50प्राव 5 4 #प्रता९/, 

प्4७९०५). -- 57487;:2 चक्रवाक मणि दुति 
दिनकर के > मुरली आधीन । ॥86 “छा” 
४द्वातृ८8 (मारीच, 4.५.). -- 5960;2 षर दूषर त्रिसरा 
“ कपि हति पंच कवल करवाए | 446९ 
(/४27/27९१ ०76 ॥00). -- 5994;:2 कंपित त्रास 
सास अति मुकलित जनु - केसरि कोर । मृग-अरि 
शाशाए एणी 76 ९९ (९ ॥07 (ज्र05९ प्वाए०फ 
छ्वां5 7905 27 327९8 ९0775 077 
व70]60750, 35 7 4 747709५-फ्थं5९्वे 
४४०779/). -- 593362; उर सुदेस रोमावलि राजित 
» कौ सौ लंक । मृग-अक्ष [-अक्षि] १९९/-९ए९5 
(,९, 50: 0/ 072]9 ९५८५), -- ]792;460 भूताबास 
बहेर तरु जिनि चलिये - । मृग-छाला [-छाल] ७ 
व4९९7-$|तं॥, -- $प03:5 इहे ग्यान गहि दत्त 
दिगम्बर यहु न लई - । 7;268;4 बृषभ कंध उर 
बाहु बिसाला चारु जनेडउ माल - । 6;;2 तहँ 
तरु किसलय सुमन सुहाएं लछिमन रचि निज हाथ 
डसाए तापर रुचिर मृदुल » तेहिं आसन आसीन 
कृपाला । मृग-छौनहि [-छौना] ए०पशहु ० 4 

१6०४७. --)74;:52 अध मुद्रित नेंनन छबि पावे - 
कछु औंघ सी आवे । मृगछौनी ((.). -- ।76:332 
सखी अंक मैं दुरि गई ऐसी मृगी अंक - जैसी । 
मृग-जल (6९7-५४(९/; 8 77782९., -- 57529;:37 
सुन्दर » देषिये हे सूरय की धूप । 57948;4 जौ 
प्रगटे सुन्दर ग्यान अड्ड तौ माया » रजु भुजंग । 
5008; ज्यों » दीसे रे कोइ पिया न पीसै रे यौं 
बिस्‍्वा बीसे रे । 77;22;9 तृषा जाइ बरु « 

पाना । मृग-जलु 7;246:3 सुधा समुद्र समीप 
बिहाई - निरखि मरहु कत धाई । मृग-ज ए०प्राह्र 
04 १९९७, --]845:5 » समान नेन अंजनजुत रुचिर 
रेष अनुसारी । ]76:25 » लजे खंजन भजे कंज 
लजे छबि छीन । मृग-कौ-डाल 40ल( रण १6९८ 
८०४, 76 5९5९5, -- 50520:42 सुन्दर सब ही 
घेरि करि मारी “ । मृग-तृश्नां [-तृष्णा]॥. 6०९०४- 


मृग 


(750 4 ॥732०. -- 55:7; कनंक कलस जैंसे 
भरदा हलाहल » का पांन्यां । मृग-तृष्णोँ।त03 « 
जग ब्यापि रह्मौ है कहूँ बिजौरौ न वेल । 
मृग-तृष्णा ॥2;237 » कब पानी भई काकी भूख 
मन लड़ुवन गई । ]१2;240 » हू पानी करे मन 
के लड़वन भूख पुनि हरै | 50922;2 रज भुजंग 
जैसी यह माया बिस्तरि रही सुन्दर बस्तु अषंड एक 
रस सो काहू बिरलै लही । 5५069;0 अब तौ ऐसे 
करि हम जांन्यौ जो नानात्व प्रपंच जहां लौं - कौ 
पांन्यौ । 5५55;5 सुन्दर रूपौ सीप मैं » मंहिं 
आप । 5४524;46 सुन्दर जल कौनें पिया » घर 
आंनि । 59999;2 झूठी माया है कछु नांहीं » मैं 
झूल्यौ रे । 5५७64;2 ये जे देहादिक भ्रम रूप ते 
इम जांणि ज्यौं इम » मैं नीर निश्चय आंणिज्यौ । 
मृग-नयनी 6९९४-९ए९१: #4णंधह 5णी 0०0 |072८पए 
९ए९५ (णीशा॥ 59 04 0९4प्रापि। हा/, 0" 

]949५). --]7339;236 घिरि आईं ब्रजनारि « 
गजगामिनी । 2;7;2 सकुचि सप्रेम बाल « । 
प7;5ख सोउ मुनि ग्याननिधान - बिधु मुख 
निरखि । मृग-नायक 070 ०॥6 2४774|5 0 ॥6 
0/25४7 4 07, -- 76;69;] कुंभकरन मन दीख 
बिचारी हति छन माझ निसाचर धारी भा अति क्रुद्ध 
महाबल बीरा कियो » नाद गँभीरा । मृग-नैंनी [5०९ 
8७०४८, मृग-नयनी]. -- ]79;:395 कब हूँ मृगमद लै 
» रहसि बैठि रचि मूरति मैनी । मृग-नैनी 6;॥ 
आजु मेरे कहे चलौ - । प43;:2 सुनि दूतिका 
चपल “ आकरषत चितवनि चित गोरी । 73;30;5 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी तुम्ह देखी सीता - । 
मृग-पति . |074 ० प6 बयंधवी$ ण 7९ 07९४: 
॥0०॥. --]763;36 » द्वीपी ब्याप्र पुनि पंचानन 
पलभच्छ । १6;ख पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा 
उदित मयंक कहत सबहि देखहु ससिहि « सरिस 
असंक । 6;23ग प्रीति बिरोध समान सन करिअ 
नीति असि आहि जॉं «» बध मेडुकन्हि भल कि 
कहइ कोउ ताहि । 6;37;:2 सभा माझ जेहिं तव 
बल मथा करि बरूथ महुँ ० जथा । 2,]070 ० 
76 6९९॥; [९ 77000 (//र/॥056 ॥9/05, ।९ 
700706475, /6 (507 85 50005', [# 
7ए॥0]0929 76 77007 5 #7'९१पश॥7ए ॥॥0प्रश्रा। 
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णए 45 4 ८04706९/ ५0 ॥877९55९5 4 66९९/ 0 
90 #ा5 एरटगांटी8 2८/055 606 5, [त (5 
८०0 76 १९९४ [70090ए5 70 00९जशंशह 
छ९८बप5९ 076 ॥९7/०॥65 5९ए७ब/वांणा 70 
एड, 9५]९५). -- 57400;: कर पल्‍लव उड 
पति रथ षेंच्यो ० बेरु करयौ । मृग-बधू [-वधू: 
मृगिनी] 6. 4 40९. -- ]768;285 हे सखि ये « इनहि 
किन पूछहु अनुसरि । मृग-मद 705८ (६6 
570798-॥7९॥ट्र 7९१धांड॥-0709फ7 5प्र/४90९ 
777वंप्रट्टव 09 4 27वें | 06 79९ एरप्र5र १९९/ 
बाते प्र&९व 45 बा 8९वीं शा 7 9९075. 7॥6 
7रप्र॥ 0९९/ ॥85 90 47९7/5$). -- 64;4 पंकज 
पुंज पराग » सों सनें । 647:4 सुनि सब गोपी 
कोपी पकरे हलधर धाइ अंजन दे दूग छाडे मुष « 
लपाटइ । 652:3 चंदन घसि कुंकुंम “ मिलि 
भोजन भूमि लिपाई हो । 6८46 > तिलकु ललाट 
पाट ताटंक श्रवन वनि । प़27;:3 » मलयज 
कुंकुम अबीर । प67;2 सरस षोडस किये तिलक 
» दिये मृगज लोचन उबटि अंग सिर षोरी । 
(९47;4 » तिलकु लिलाट दिओ है स्याम सुभग 
तन झाल । ०78:5 » तिलकु कानन मैं कुंडल 
उरि मोत्यन माला छबि पाई । ॥79;395 कब हूँ « 
लै मृगनैंनी रहसि बैठि रचि मूरति मैनी । 
]7338;:22 मुरली लेहु स्याम के कर तें - बदन 
लगाई । ]338;24 चोवा चंदन » केसरि झोरिन 
भरहु अबीर । 503807;:। - मलय कपूर कुमकुमा 
ए सब संतत चेरे । प;:94:4 » चंदन कुंकुम 
कीचा मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा । मृग-माला 
4 ॥6/0 ०0 66९४७, -- 7;303;3 » फिरि दाहिनि 
आई मंगल गन जनु दीन्हि देखाई । मृग-राइ 
[-राज] ता 8 0॥6 87/774|5: 4 [00, -- )१63;37 
पुंडरीक हरि पंचमुख कंठीरव « । मृग-राऊ 
]2;06:। को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज 
कुंजर » । मृग-राज 54;] मेरे कलि कल्मष कुल 
नासे देषि प्रभात प्रभाकर कन्या वे देषि दोष जात 
जित तित भये ज्यों » देषि मृग सन्‍या । 68;3 
गजराज धीर गति » विक्रमी रसराज रस रसिक वन 
विहारी । 73;8छ चितवत मनहूँ » प्रभु गजराज 
घटा निहारि के । 76;:79छ जय राम रावन मत्त 
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गज - सुजसु बखानहीं । मृगराजु 7;254:4 ठाढ़े 
भए उठि सहज सुभाएँ ठवनि जुबा » लजाएँ । 
मृगराजू 72;230;3 जिमि करि निकर दलइ » लेइ 
लपेटि लवा जिमि बाजू । मृग-लोचनि [5९८ 8000९, 
मृग-नयनी] . 4९८७-०५९०., -- छ74; काहे कौं मान 
बढावत है बालक » । १;38; बिधुबदनीं सब 
सब - । 2;63;2 » तुम्ह भीरु सुभाएँ । १6;6;:4 
तव बतकही गूढ़ « । 77;70ख » के नैन सर को 
अस लाग न जाहि । मृग-सावकनयनीं 
[-शावक-नयनी] ६. 4 4५॥-९ए९१ हर, -- 72;8;4 
गावहिं मंगल कोकिलबयनीं बिधुबदनीं « । 
मृग-सावक-नैनी 7;232;:] जहँ बिलोक - । 

मृगन [मृग] (].) 4 4९९७; ८07(. .085&075, -- 
77474;:0 जतन बिन » षेत बिगारे टारे टरत नहीं 
निस बासुरि बिडरत नही बिडारे । मृगन्ह (9!.) 
१९९. - 7;73;2 बिबिध » कर आमिष राँधा । 
प2;277;4 पसु खग “ न कीन्ह अहारू । 

मृगया +. #प्श7782. -- » करना 60 #प्र, -- 
प१;:56;:2 » कर सब साजि समाजा । 3;9;5 
हम छत्री “ बन करहीं । “खेलना (0 #प्रा. - 
प;205;। बन » नित खेलहि जाई । 

मृगा [मृग, 4.५.] ([.) 4 ६९९/, -- 89व9;2 रोहू मु 
संसय बन हॉके पारथ बाना मेले । 78952;3 कौने 
संसय » बन घेरे पारथ बाना मेले । 778986;3 
कामिनी रूपी सकल कबीरा » चरिदा होई । 
6858 लक्ष अहेरी एक > केतिक टारों भाल । 
१9229;। जैसे - नाद लव लावे बान लगे वहि 
ध्यान लगावे । 

मृगिन्ह [मृगिनी]. (9.) 8 4०९. -- 72;:5; उतरु न 
देह दुसह रिस रूखी « चितव जनु बाघिनि भूखी । 
मृगीं ।3;:37;3 हमहि देखि मृग निकर पराहीं 
कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं । मृगी 2., 

मृगु [मृग, 4.४.] ३ ०९४७, -- 72:26 भूषन सजति 
बिलोकि » मनहूँ किरातिनि फंद । मृघ 4 4९९४; 
८070, 06 (॥9९८) 5९४४९८5, -- 0726;:5 भणत 
गोरषनाथ मछिंद्र नां पूता मार्यो » भया अवधूता 
याहि हियाली जे कोई बूझे ता जोगी कौ तृभुवन 
सूझे । ]7797;3 पांचूं » पचीसूं प्निगी सूंघत देषि 
मरैली । मृघ-जल [मृग-] 6९०४-श०८९/: 8 


मूघट 


77742०. -- 077;:2 जहां जहां काल जाइ तहां 
तहां » ज्यूं मन धावे । 052;7 झूठा झिलिमिलि » 
पांणी करि लीया दादू जुग प्यासा मरै पसु प्राणी 
पीया । मृघा(7499;:0 आवो - बसि नग्री हमारी 
तन धन जीव करूं बलिहारी । 79499; काला » 
उजला पेटे प्रिघा चरैं संइयां का षेते । [(9499;3 
ऊंचा सरोवर नींची पालि तहां चढि » मांडै आलि 
| 

मृघट [मरचट] 98८९ ए कश्यक्ाांणा, -- 9300;3 
ज्यों घर नारी संग देषि करि जव लग संग सुहेलौ 
» घाट षैंचि करि राषे यहु देषहु हंस अकेलौ । 

मृड [म्त, मृड; 5. मृड] 898. -- )१52;229 मदन मथन 
> अंरतजामी त्राता होहु जगत के स्वामी । 

मृडा [मृडा; मृडानी] ५. ० एद्वाएथा; 0 प्र. - 
]7206;26 भवा भवानी » मृडानी काली कात्याइनी 
हिमानी । |४77;242 » चंडिका अंबिका भवा 
भवानी सोइ । मृडानी ।२206:26 भवा भवानी मृडा 
“ काली कात्याइनी हिमानी । 

मृणाल 4]0प5-४3। (35 3 ८07747507 07 
[995 40775), -- न्‍0680 भुजा » खोर चंदन 
की कटि काछनि अति राजे । 

मृत ००५. १९४०. -- ।7227:43 परी धरनि धुकि यों 
बिललाइ ज्यों « बच्छ गाइ डिडियाइ । मृत-मंडल 
7९ ४४०/0 ० 770795. -- ]2;2 प्रात सेष मुष 
कथा सुनाई अरु मध्यांन » जाई संध्या पुर बेकुंठ 
प्रवेसा सनकादिक बिचरै इहि भेसा । 779484;॥ 
ग्रभ कुंडय नर जब तूं बस्ता उर्ध ध्यांन ल्‍यौ लाया 
उर्ध ध्यांन - आया नरहरि नांउ भुलाया । 
मृत-लोक 5746; देव लोक ची देव कंन्या » ची 
नारी पाताल लोक ची नाग कन्या गोरषबाला भारी 
| 

मृतक 40. १९३१. -- 98; मृतकहिं 50976;4 


सुन्दरदास बिरहनी ब्याकुल » लेहु जिवाई । मृतकहु 


504870;2 सूर स्याम कीनी बिधि असी » ते फुनि 
मारे । मृतग 6/04;3 आपण हीं टाटीं फडिका 
आपण हों बंध आपण हीं « आपण हीं कंध । 
मृति [मृत्यु] १९४४; 7ट्टांण ् वेब (00 (९ 
५०७4 ०7९७४). -- 5प958;2 को कहत है 


मृदुका 


ब्रह्म माया हैं अनादि विसाल को कहत है सब 
सुभावे स्वर्ग “ पाताल । 

मृतिका [मृत्तिका] ६. ९६४४; ८४ए. -- 5प752;:4 « कै 
घट भये अपार जल तरंग नहि भिन्न बिचार सुन्न 
कहन सुनन कौं दोइ पाला गलि पानी ही होइ । 

मृतु [मृत्यु| १९४४. -- 5750:3 जुरा “ काल का 
भछिण निसपति जोगी जोगी का लक्षिण ॥ मृत्यु 
4९४(॥. -- 23; 59/6; नहिं पिंड है न ब्रह्मांड है 
नहिं स्वर्ग » पाताल रे नहिं आदि हे नहिं अंत हे 
नहिं मध्य माया जाल रे । 5५968;3 तीनों गुन के 
कर्मनि करिकीं नाना योनि भ्रमायौ स्वर्ग “ पाताल 
लोक मैं ऐसो चक्र फिरायो । 5950;5 तृष्णा 
डोले ताकती स्वर्ग - पाताल । 5054;23 स्वर्ग « 
पाताल हम देषे सब ही ठौर । 5५56;8 सुन्दर तूं 
भटकति फिस्यौ स्वर्ग “ पाताल । मृत्यु-लोक 
#6१07 ० व९४४॥ (०७ ९४४४४). -- 50/8;4 नागलोक 
नग पतनी कहिये - मैं नारी इन्द्रलोक रंभा है बेठी 
मोटी पासि पसारी । 

मृदंग ॥रएवंधावुब, 07 व0प0॥6 तप्र॥ (6 245॥ं८व| 
काप्ाा ण 76 87] ॥/९१; 4 |078 57प्रााशा 
फरांट्वीए ॥९0 0४#/ए९९ा (6 [९९५ बावे 
7]9ए९१ं 07 907 ९४१5, [05 प्र5९०ै 45 [27.0 8 
ग्राप्रशंटव शाउशाा0]6 ब्रातवेक्‍0 4८८०ााएथाफ 
व870९), -- 29; (06 7#जतांट 9४९१४ ० 6 
॥्रएवंधांवुष् 500प्रीव ९ए०४ ॥6 [778 
दड्ञ4'5 ९ वैब्ालंगह 07 (॥995 ॥९३०). -- 
50642;3 सिर दधि माषन के माट गावत गीत नये 
मिलि झांझि » बजावत सब नंद भवन गये । मृूदँग 
+68;4 ताल बीना » सरस नाचत सुधँग एक तें 
एक संगीत की स्वामिनी । 

मृद [मृदु] 40]. 5४९९४; 500. -- 92;] सतगुर सबद 
गगंन जब गरज्यो ० बचननि चतुराई । 

मृदज्ञ [मृदंग, 4.ए.]. -- 4 7 पार, 

मृदड्ी [मृदंगी] 8 4/पा॥९७, -- साट94 नदित मन « 
रास भूमि सुकान्ति अभिनें सु नव गति त्रिभड़ी । 

मृदु १4, 50; 8०7९, -- 267. 

मृदुका 4. 3 8746; 7», -- ]794;48] स्वादी « 
मधुरसा कालमेषिका होइ । 


मृदुता 


मृदुता . 5०९5५. -- 07;50 » सुकुमारता जे गाई 
नहिं जनियत इत कित तें आई । ]१8;॥59 परसत 
ही जनु नाहिंन परसी अस » प्रमदा तन दरसी । 
मृदुताहीं 72;:3;4 सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं 
बिटप फूलि फलि तृन > । 

मृदुल 44, $०ी. -- 45. 

मृदुलाई [मृदुता] [. 500.255, -- 77;24;:2 सिव 
अज पूज्य चरन रघुराई मो पर कृपा परम « । 

मृध [5.] ७४०, -- 785;368 आयोधन रन आजि » 
आहव संख्य समीक । 

मृनाल [मृणाल] 4 0005-509[९, -- (45;9 मनों - 
भूषन भूषित भुज स्याम अंस पर डारी । 
प;:255;4 तौ सिवधनु » की नाईं तोरहुँ रामु गनेस 
गोसाई । 

मृषा 34, 4956; 44ए. 4956|9, -- 30. 
में 007. ॥70., -- 25, 

मेंजा [मेंढक] ४ 7०४. - ?48; केवट हँसे सो 
सुनत गवेंजा समुँद न जान कुँआ कर - । 

मेंट [मेटना] ए.. (0 4९४70; ८007, 40 [078९५ ०7 
8707९, -- 722क बिनु गुरु पंथ न पाइअ भूलै 
सोइ जो “ । 7536क मकु सो एक गुन मानै सब 
औगुन धरि - । मेंटा , 80 [8076, -- ?268;4 
रतनसेनि यहु ताकर बेटा कुल चौहान जाइ नहिं 
» । 730;4 भरि जमबार चहे जहूँ रहा जाइ न » 
ताकर कहा । ?67;3 तब धनि बिहंसि कहा गहि 
'फेटा नारि जो बिनवै कंत न « । 2.0० 
#९॥॥0५९, -- 0340;7 अब हँसि के ससि सूरहि भेंटा 
अहा जो सीउ बीच हुत « । मेंटि[0 ८४४78०, - 
750;2 भै चाहै असि कथा सलोनी » न जाइ 
लिखी जसि होनी । मेंटि 7; मेंटी 4, 80 4९५४7०५; 
5४0. -- ?49;2 लखमिनि पदुमावति सैं भेंटी जो 
साखा उपनी सो « । 2.00 ९८९, -- ?539क अब 
केसेहूँ मसि जाइ न - भे जो स्याम ओइ अंक 
सहस बार जों धोवहु तबहूँ गयंदहि पंक । “जाना 
00 ७6 ९८०९१, -- 738;7 चंदन अंग छूट तस भें 
टी बेसरि टूटि तिलक गा » । मेंटै।0 08० - 
7537; अनु सरजा को » पारा पातसाहि बड़ 
आहि हमारा । 
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मेंहदी 


मेंड 4 शगर7ब्राताशा। 00/५9९९॥ 6|45; 
७०/४४९७. -- 750;5 आवा समुँद रहे नहिं बाँधा मैं 
होइ » भारु सिर काँधा । ?6;4 तुम्ह अरजुन 
ओऔ भीम भुआरा तुम्ह नल नील » देनिहारा । 
?629क होइ नल नील आजु हों देडँ समुँद महँ « 


| 

मेंडहि [मेंढा] 8 ॥88॥0 (0७ 5९९०). --78566 ऐसे 
जियरा जम लुटे जस » लुटे कमाए । 

मेंडुक [मेंढक] 4 0०४. -- ॥९484:37;2;। जल के 
मजनि जे गति होवै नित नित » नावहि । 
॥(484:37;2;2 जैसे » तैसे ओइ नर फिरि फिरि 
जोनी आवहि । 

मेंढा [मेंढा] 8 7870. --78528 सिंहों केरी घोलरी « 
पैठर धाए । 754:] छागर - बड॒ औ छोटे धरि 
धरि आने जहँँ लगि मोंटे । 

मेंढुक [मेंढक] 4 #08 (ज्ञर शरां00 4 504८९), -- 
ह9952;:2 » सर्प रहत एक संगे बिलइया स्वान 
बियाई । 

मेंथी [मेथी][. (€एप्र8/९९ (4 9]4॥7/ ॥4णएां7९ 
37/07470 5९९१५ प्र&5९व 45 [4ए0प्रापं7 8, ९४]. 
ह/0प्रात बात प्5९व | ८प्र7'प 909१4९/), -- 
?547;:2 करुए तेल कीन्ह बसिवारू » कर तेहि 
दीन्ह धुँगारू । 

मेंथौरी [5९९ एकवतवणवाव, 0. 593, ॥, 4] 4 07८, 
[तंग्रव ण वांड। 7946 ० 9पौ5९, -- 7549;4 भई « 
सिरिका परा सोंठि लाइ के खिरिसा धरा । 

मेंन [मेन; मेदन] (६090०५७. -- 522;। जाहि निरषि 
» अनुरागे । 64;3 गान मनोहर » मोहन मंत्र 
हैं । 64;:5 » के मेह मनो रस ब्रिष्ट कौ 
गाजहीं । 643;9 मानहु » मूर वैठ्यौ करि हरि मन 
मृग की घातरी । प्लाट80 उठि सदके बलाइ लेंव 
प्रकृति यों न चाहिये धाईये ज्यों - । 

मेंह +था॥. - 5५95:3 चहुं दिशि बादल उनइये रे 
रिमिझिमि बरिषे - । 

मेंहदी [मेहंदी] ।7९ #९०7 एव (90फवलल्व 
]९9ए९5 0 जला बढ 7446 0 4 [28586 छाती 
८2९८४प [कत्था] बव प्र5९व ९5७. 0ए एजणाारा (0 
0ए९ (0४ ॥9745). -- 7482;4 सहजहि जानहूँ « 
रची मुकुता लै जनु घुँघुची पची । 


मेंहु 


मेंहु [मेंह] ४४0, -- * बरसना [0 #बां॥; ८077 00 5९१ 
(९७/5. --?427क तोहि मुख चमके बीजुरी मोहि 
मुख बरसे - । 

मेआ [मेघ] ३ ००८५, -- 7;7 कीन्हेसि धूप सीउ औ 
छाहाँ कीन्हेसि “ बीजु तेहि माहाँ | 723:5 गँगन 
“ जस बरिसहिं भले । 

मेकल (0४6 ४८८४।३ ॥0प्रतक्षा।, -- प्‌;:3;7 
सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी । मेकल-सुता 
49प्80९7 0 ॥6 ॥४९।९४।३ 70प्रताधं।: (९ 
600ए०० [शंए०/, -- 72;38;:2 सुरसरि सरसइ 
दिनकर कन्या » गोदावरि धन्या । 

मेख [मेघ] 4 ००८०. -- »२292;;4:2 अठारह भार 
बनासपती मालणी छिनवै करोडी - माला 
पाणीहारीआ । 

मेखल [मेखला] #. ७०॥; &79]०. -- 726;4 - सिंगी 
चक्र धँधारी जोगौटा रुद्राख अधारी । मेखला (० 
70प्राध्ां05), -- 77;:22; भूमि सप्त सागर - एक 
भूप रघुपति कोसला भुअन अनेक रोम प्रति जासू 
यह प्रभुता कछ बहुत न तासू । मेखुली ००४0. 
70.96 (974४9 ।76 ॥07९6 ४०7१05), -- 
/0९92;3;:2 सुरि नर गण गंध्रब जिनि मोहे 
त्रिभवण » लाई । 

मेघ 66; , एव९/-॥0]067: 8 200प6, -- )703;83 
» अर्क कुच सैल द्रुम ये जु पयोधर आहि । 
?355क परबत समुँद «» ससि दिनअर सहि न 
सकहि यह आगि । 57487;2 छूटे « महा परलय 
के ब्रज पर कीनौ डेरो । 2.]९. ० +4७4. -- 
7528;3 पुनि हिंडोल राग तिन्‍्ह गाए चौथें - मलार 
सोहाए । मेघ-डंबर 4 (70 77455 ० (9]42८[0 
20फ्रवं5; ८077 76 #प्रु० 042८९ ८7077 ०॥ 09 
0 र६५०४१० ५ 244(5) . -- 76;:3;3 छत्र “ सिर 
धारी सोइ जनु जलद घटा अति कारी । मेघन 
(0.). -]7288;33 » बिषै अलप जल परै तडि 
भई अलपनेह परिहरै । 

मेघनाद ८0०प्र+-.805८: 7#प7467; १४९४९।॥।३४४०४ (५, 
04 507 0 रिद्वए४4). -- 30; 5760;6 कुंभकरन 
> महोदर अमल लवन सिधाए । 

मेघनि [मेघन] (9.) 8 ०0०५०. -- प्ाट89 नीके बादर 
नीके धनष चहूँ दिस नीकौ श्री बृन्दाबन आछी 
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मेटब 


नीकी -“ की घोरनि । मेघन्ह ?497;:2 » चाहि 
अधिक वे कारे भएउ असूझ देखि अँधियारे । 
75;3 चहुँ दिसि दिस्टि परी गज जूहा स्याम घटा 
“ जग रूहा । 

मेघाडम्बर [४९०८ मेघ>मेघ-डंबर], -- 50042;2 कोऊ 
» भीजहिं पंचा अग्नि जरे हैं । 

मेघावरि [मेघ-अवली]. 4७०५ ० ८0५05. -- 
?32;:5 केस » सिर त पाई चमकहिं दसन बीजु की 
नाई। 

मेघौना ४ 24772, वंशव 0 0प6९ #76 ८00, -- 
7329;4 चिकवा चीर » लोने मोंति लाग औ छापे 
सोने । 

मेचक 44. १४7९ 0]96; १४/१९, -- १769;:]7 स्याम 
नील » असित चिबुक बिंदु छबि ऐन । ॥;29 
रुचिर चौतनीं सुभग सिर » कुंचित केस । 
प१:347; धूप धूम नभु - भयऊ सावन घन घमंडु 
जनु ठयऊ । 7;77:3 बिकट भृकुटि सम श्रवन 
सुहाए कुंचित कच - छबि छाए । 

मेचकताई . 4४/-825५, -- 76;2;2 बिथुरे नभ 
मुकुताहल तारा निसि सुंदरी केर सिंगारा कह प्रभु 
ससि महूँ “ कहहु काह निज निज मति भाई । 

मेट [मेटना; मिटाना] ए5, , 00 ९/ ४६८; 4९४709., -- 
99370;4 दादू मैंमें मेरी ० । 2, (048707९; 
0500९ए., -- 2;298;4 राम रजाइ » मन माहीं 
देखा सुना कतहूँ कोउ नाहीं । 

मेटणहार [-हारा; 5. -धार; पर. -वाला] ०४९ ७॥० 
0९६४४709५5, -- 0|76;0 तुम्ह बिण रांम नही कोई 
मेरे भोदुष - । 

मेटत [मेटना; मिटाना] शा, 0 ॥९€70५6; 2870/6, -- 5; 
मेटती ४2;3 » दुष सबे । 

मेटनहारे [-हारा; 5. -धार; छ॒. -वाला] ०8९ ५० 
0९६४४7०५5. -- 760;37] जदपि बिघन गन आवहिं 
भारे ता रति रस के « । मेटनिहार 7;68 देव 
दनुज नर नाग मुनि कोड न » । 

मेटब [मेटना; मिटाना] ए. 40 #९॥०0ए९; [8707/'6, -- 
]2;:68;3 बेगि प्रजा दुख « आई । मेटहु 0; मेटा 
309;3 धन मद अंध नंद कौ बेटा सो भयौ हमरे 
मख कौ - । 798;7 तब लगि दुख प्रीतम नहिं भें 
टा जब भेंटा जरमन्ह दुख « । 72;27; ते सब 


मेड 


भए परम पद जोगू भरत दरस » भव रोगू । मेटाई 


004870/8, -- 72;228;2 तेऊ आजु राज पदु पाई 
चले धरम मरजाद « । मेटि॥0 6९509. -- 07; 
मेटिआ ४7656;0;:2;: कुंभ कमलु जलि भरिआ 
जलु - ऊभा करिआ । मेटिबा 554 चेता रे 
चेतिबा आपा न रेतिबा पंच की - आसा । मेटिबे 
00 7९7707९, -- 5948;। तुम बिन अवरु न कोइ 
नंद सुत ए दुष दुसह » लायक । 50368;2 ता 
कालिमा » कारन पचत पषारत छांही । मेटिया (० 
80७0०॥50., -- 755:37 कुल षोएं कुल ऊबरै कुल 
राषें कुल जाइ रांम निकुल जब » सब कुल रहा 
समाइ । मेटिहु0 शा9९ 4७४४५, -- 574683; 
अवगुण दोस » हमारै दासनदास की इतनी 

सहियो । मेटिहौं ॥0 ४०००. -- 7?27:2 कहिरी 
वहनीं दही कौ मोल हों न - तेरौ वोल । मेटी 7; 
मेटें (०0 व९570फ7; 07222: (00९5९), -- 759;6 


]736 मेर 


पोते अगर « औ केवरा । 747;6 पान कपूर « 
कस्तूरी सुगँध बास भरि रही अपूरी । 

मेदनीं [मेदिनी]॥ ४॥१4६5 80, ०७ (00० (मेद): (0९ 
९४०८४, -- 0779;4 आप सवारथ » का का नहीं 
करई । मेदनी ]78:304 गोत्रा अवनी कुंभिनी मही 
» सोइ । मेदिनि।2;92;। जीवत पाउ न पाछें 
धरहीं रुंड मुंडमय » करहीं । ८०४ || (॥९ 
7९०७।९. --?76क » दरस लोभानी अस्तुति बिनवइ 
ठाढ़ि । मेदिनीं ०00/. ॥ ४०/0, --द54;39 आप 
सुवारथि « भगति सुवारथि दास कबीरा रांम 
सुवारथी छांडी तनकी आस । 

+मेदिनी #.॥॥० ०४४४१. --78/70;। ब्रह्म कुलाल « 
भइया उपजि विनसि कित गइया जी । 

“मेदिनी [मोदयंतिका?]. 4 तहत 0487776 
(09५०७, -- 927;6 केतुकी - मद मुदित मनोज । 
प67;3 गंड पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका » कवरि 


आपा मेटें हरि मिले हरि - सब जाइ अकथ कहांनीं . गूंथित सुरँग डोरी । 


प्रेम की कहें न कोइ पतियाइ । मेटो ० 
7९7707८, -- 058;33 साधो कहो विचारि करि « 
तन की ताप । मेट्या [0 00/४8०. -- ??2;6 मेरी 
तेरी भक्ति न होई आपा > जांनें सोई । मेट्यो ० 
#प्र0 0प्रा; वं59९।, -- (९00;8 > है दोऊ उर काम 
तरसन कों । मेट्यौ , 00 १९5६709. -- ॥36:33 
अहो अमर बर हो बड़भाग मैं - जु रावरौ जाग । 
2, 60 ९/ध४५९, -- 593823; इंद्र मान » गिरि कर 
धरि छिन छिन प्रति आनंद दिये । 

मेड [मेंड]।. . ॥77/. --4;6 हित हरिबंश चतुर 
सोइ लालहि छाडि » पहिचाने । 2, 947९४ 
५29;3 अऔसी लोक बेद की - तोरी कुंवर षेल्यो 
करी आंड कबी सबे जो मंन धरि । 

मेडुकन्हि [मेंढक] (9].) 408. -- 76;:23ग जॉौं 
मृगपति बध - भल कि कहइ कोउ ताहि । 

मेणक [मेंड?] [. ७0प7047ए. -- 05;9 च्यारूं « 
साषूंणा पाडौसी सुं निपज्या दूंणा । 

मेद 4 220८, 220१॥॥॥॥ (5९९ एक्रक्ादंणवांव, 0.37, 
8, 4; 90. 278, ४, 7). -- ?7क बेधि रहा जग 
बासना परिमल » सुगंध । ?36क रही बसाइ 
बासना चोबा चंदन » जो असि पदुमिनि रावै सो 
जाने यह भेद । 736;4 रचि रचि राखे चंदन चौरा 


मेदू [मेद, 4.ए.]. -- 7290;7 काहू हाथ कस्तुरी - 
भाँतिन्ह भाँति लाग तस भेदू । 

मेधा (.काल्तावं 7०ण९०; प्रगवेश#'४धा कांए 8, -- 
४6;:] बुद्धि मनीषा शेमुषी « धिषना धीय । 
;:36:4 » महि गत सो जल पावन सकिलि श्रवन 
मग चलेउ सुहावन । 

मेनकजा !५. ०9078. -- )777;243 आर्या « अजा 
सर्बमंगला नाम । 

'मेर [मेल; 5९९ १05९052ं7:997, 0. 262, 7. 9] 
प्रा707, -- ती९85 भवर गुज्जार करत सह्> डोलत 
मानों - राग के सड्ढ लियें रागति । 

*मेर [मेंड]।. ७०५४०५४79. --?06;2 बहुरयूं देष्या 
एक अचंभा » - ऊगा बहु तूंबा । 

>मेर [?मेरु १.ए.] .0प्रग /९१प, -- 8; (र्ण 
7050/). -- 592076;:। बिष कौ » कहा लै कीजे 
अग्रित एक कनी । (#शांटः/0-८0576९74]0079 
6०७प इक्षाते5 007 706 5976; ८00/. “८एएांएहर 
गरा०्प्रावा श९"प 5प्रशट०४5 (06 7९९१ (0 
0ए0८076 5९॥5प्रधाए 274 ॥0 07 60 7666 
600). -- 08308;0 -“ सिषर चढि बोलि मंन मोरा 
। 0782; सांइर सप्त मोहे धरणीधरा अष्ट कुली 
परबत » मोहे । 0792; » संमान ताप तंनि ब्यापै 


मेरए 


सहजें हीं सो टारे | 052;76 दादू माया फोडे नैन 
है राम न सूझे काल साध पुकारै » चढि देषि 
अगनि की भाल । 77096;:6 कहे कबीर बिचारि 
बिचारी तिल मैं « समांणां । ]7943; कंचन « 
सुमेर है दीजे दिज दांनां । मेर-डंड [मेरु-दंड] 
७०८७७07॥९; १55 (ए[॥6 ९४४४). -- 
/॥९59;0;2:2 पछम दुआरै सूरजू तपे - सिर 
ऊपरि बसे । 6754:3 » थिरि करे स्यौ सक्ती 
जोडै । 7#7;2 उलटे पवन चक्र घट बेधे « सर 
पूरा गंगन गरजि मन सूंनि समांणा बाजे अनहद 
तूरा । 70933;:2 » ऐक छाजा तहां बसे ऐक राजा 
उस राजा स्यूं मन लाउंगा तौ मैं बहुरि न भौजलि 
आंडगा । 

मेरए [प्त. मिलाना] ०.६० 0776 02९०॥९९ 
प/४९. -- 720;6 भए परसन ओहि हजरति ख्वाजे 
लइ » जहँ सैयद राजे । मेरएहु 723;2 टूट सँवारेहु 
» सजा । 

मेरडे [एप पर. मेरे] 9700. हए. -- 5५|95;2 
अन्दरि रे सांई » पैठा इसक दिवाना । 

मेरवसि [प्त. मिलाना] ए. ६0 07 08०॥९९ 
पारा०. -- ?408;। तूँ जिउ तन » दे आऊ तुँही 
बिछोवसि करसि मेराऊ । मेरवहु?9क बर 
सजोग मोहि - कलस जाति हों मानि । 7540क 
तस सुसार रस >» जेहिं रे प्रीति रस होइ । मेरवै 
?98क जसि अनूप तुहँ देखी नख सिख बरनि 
सिंगार है मोहि आस मिलन के जौं - करतार । 
मेरवौं 788क चतुर बेद हों पंडित हीरामनि मोहि 
नाऊँ पदुमावति सों > सेव करों तेहि ठाउऊँ । 

मेरहि [मेल] प्रांगण; #९॥१5॥79. -- ?558क इहौ 
किस्न बलि बार जस कीन्ह चाह छर बाँध हम 
बिचार अस आवे » दीज न काँध । 

मेरा 44. एए; 7॥76, -- 492. 

“मेरा [मेल]॥., 7स्‍66008. -- ?22;7 के जियेँ तंत 
मंत सो हेरा गएउ हेराइ जबहि भा » । 7595;6 
एहि जग जौं पिय करिहि न फेरा ओहि जग 
मिलिहि सो दिन दिन - | 2, ८णांंहह 
(02०८॥९०/, -- ?235;4 बुंदहि समुँद जेस होइ » गा 
हेराइ तस मिले न हेरा । 3. शां्रापा/९, -- 2476;3 


मेर 


मानिक अधर दसन नग हेरा बैन रसाल खाँड मकु 
>। 

मेरा [मेरु|.०परा ४९००, -- 07326;3 सवा लाष 
» गिर परबत संमद न रहसी धीरा रे । 

मेराउ [मेल; मत, मिलन] .९९एंशहू; पशांण0, -- 7358:5 
जाहि बया गहि पिय कँँठ लवा करे » सोइ 
गौरवा । 7533;4 गढ़ सौं अरुझि जाइ तब छूटा 
होइ » कि सो गढ़ टूटा । 7638क गहन छूट 
दिनकर कर ससि सौं होइ - । मेराऊ ?:;7 दहूँ 
कासों ले करै - । ?408; तूँ जिउ तन मेरवसि दै 
आऊ तुही बिछोवसि करसि « । 

मेरावा [मेल; प॒, मिलन; 5९९ एकवदणवाव, 0. 88, 
8. 5], -- 762;7 पदुमावति पुनि पूजे आवा होइहि 
एहि मिसु दिस्टि “ | 097:5 पुनि चलि सुरुज 
चाँद पहँ आवा चाँद सुरुज दुहुँ भाएठ « । 799;7 
बिरह दवा अस को रे बुझावा को प्रीतम सें करे - 
| 

मेरावै [प्त, मिलाना] (६, (० छा्ं्रह 7072०7९१ 
पा॥/९, -- ?406;4 को अस साज » आनी बासुकि 
बँध सुमेरु मथानी । 

मेरि [मेरा] 7707, /हं76”; 5९१६९ 0 5९ -- 
6532;:] » मिटी मुकता भया पाया अगम निवास 
अब मेरै दूजा कोइ नहीं एक तुम्हारी आस । मेरी 
[700 ((.) 77. -- 455; मेरीऔ 59300;:0 यह सब » 
कुमति अपने ही अभिमान दोष दुष पावहु अति । 

'मेरु [< मेल; 5९९ (१05275027:997, 0. 262, 7. 9] 
५॥४०॥, -- 9:60 श्री हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ कौ 
» सरस बन्यों और गुनी परे फीके । प्ला(64 स्यॉमाँ 
कुज्जबिहारी सों « भयो री बिहारिनि | ?429;] 
जौं भा » भएडउ रैंग राता नागमती हँसि पूँछी बाता 
| 

मेरु [5९९ 50 मेर, सुमेर 400 * मेर] #0प्रत। 
९7०५, -- 38; 0(252;2:2:3 जल ते थल करि 
थल ते कूआ कूप ते “ करावै । #969;3;;4 तूं 
मेरो » परबतु सुआमी ओट गही मै तेरी । 
(8923;3 पंगा » सुमेरु उलंघे त्रिभुवन मुक्ता 
डोले । ]7332;97 उत्तर तैं दच्छिन मानों » उड्यौ 
जात है । 74;6 » धसमसइ समुँद सुखाई बन 
खँड टूटि खेह मिलि जाई । मेरुहि 062;4 ओहिक 


मेरे 


खंड जस परबत मेरू » लागि होइ अति फेरू । 
मेरू 762:4 ओहिक खंड जस परबत » मेरुहि 

लागि होइ अति फेरू । 7265:5 धरती डरै औ 
मंदर » चंद्र सूर औ गँगन कुबेरू । ॥;:292;4 

सकइ उठाइ सरासुर - । 

मेरे [मेरा] 07. ॥9. -- 635; मेरेऊ )7200;83 अरु 
केवल तेई नहिं तारे - तन के रखवारे । मेरैं 
(9.). -- 203; मेरो 59; मेरौ 254; 

मेल [मेल; प॒. मिलन] .९९४ंहए्; पातंणा; 
गांहाप्रा'.७, -- 3; व3;0 फिरें बहु जोध करे 
परमोध सीचें प्रित तेल अगनि के « । 

मेलउ [प्त. मिलाना] ए.. (० छह [02०76०; 
पा€, -- 07969;::] » गुर का सबदु गुडु कीनु 
रे । 

"मेला [मेल; प्र. मिलन] .९९४ाह; पवर/ं००, -- 0; 
0906;2 तुम्ह सौं षेला तुम्ह सौं - तुम सौं प्रेम 
सनेह रे घालिक | 09:5 दादू पीय सों « । 
9790;2 सुंदरि जाइ सेज सुष सोवे ब्रह्म जीव का 
“ । 07408;4 दादू » होइ सुहेला सो कुछ कीजी 
रे । 79238;2 पंच जना की जमाति चलावे तास 
गुरू मैं चेला कहै कबीर वेंहि देसि सिधाये बहुरि न 
इहि जुगि - | 50792;0 सहज सुंन्नि का षेला 
अभि अन्तरि - अबिगति नाथ निरंजना तहां आपै 
आप अकेला । 

“मेला ४०४; /०४४४०।, --70238;0 बाबा जोगी 
ऐक अकेला जाके तीरथ ब्रत न « । 

>मेला [मेलान; प्र. पड़ाव] ॥३४४९-७।३०९; 
776९४॥78-7]9८९. -- ?34; निकसा राजा सिंगी 
पूरी छाडि नगर » होइ दूरी । 

“मेला [प्त. मिलाना] (७. [077709७. - जाल ०६० 
८४४: 8 ॥९(, -- :56;0 हे मतिहींनीं माछरी झींवर 
» जाल 

मेलान [प्त. पड़ाव] ॥३४08-04०९; ॥९९४ध६- 
[08८९, -- ?36;:3 ओहिं » जब पहुँचिहि कोई तब 
हम कहब पुरुष भल सोई । ?499क सात सात 
जोजन कर एक एक होइ पयान आगिल जहाँ पयान 
होइ पाछिल तहाँ - । 

मेलि [प्त, मिलाना] ए.. ६0 ए८ [णं॥, -- 64;॥० 
77709 (5९९ एकवंगदंएवांव, 0, 626, ॥. 6), -- ?575;6 


मेष 


चारा -» धरा जस माहछूँ जल हुँति निकसि सकति 
मुव काछू । मेलिओ; जालु ० (0 ८४४६ ६ ॥९(. -- 
#(367;:49; कबीर थोरै जलि माछुली झीवरि - 
जालु । 

"मेली [मैला] 9. (६) #+ए. -- 097;:0 ऊजल 
करणी हंस है “ करणी काग मधिम करणी छाडि 
सब दादू उतिम भाग । 

श्मेली [प्र, मिलाना] ए. (० 9प ०॥ (३ 8०/870). -- 
(525:2 साधु भया तौ क्‍या भया माला » चारि 
बाहरि ढोला हींगला भीतर भरी भंगारि । 7525;2 
कबीर माला काठ की - मुगध झुलाइ । मेलु; सूरी 
>(0 9प ०07 706 ९४०७5, -- 72455 सूरी - 
हस्ति कर पूरू हों नहिं जानों जाने गुरू । मेलेसि , 
(0 574/, -- ?95;:2 » चंदन मकु खिनु जागा 
अधिकौ सूत सिअर तन लागा । 2,0 ८85६ (8 
80९). --?34;4 तोर रूप देखेडँ सुठि लोना जनु 
जोगी तूँ « टोना । मेलै 22;, [0 5800 (ब॥ 
१7४०५). -- 78787;0 बफुआरी आनंद मीरगा रुचि 
रुचि सर « | 2,60 ८४5६ (8727). -- 7756;7 मंछ 
होइ नहिं बांचिहौं झींवर तेरो काल जिहिं जिहिं 
डाबर तुम फिरौ तहं तहं - जाल । 3.00 एप 
(54 7700 5४८९६ ५००१5), --7528;7 सोई आषर 
सोइ बैंन जन जू जू बाचवंत कोई एक » लवनि 
अमीं रसाइंन हंत | 4, 60 9पां ०॥ (8 ७/८४(॥). -- 
प;3 जो बिलोकि रीझे कुऔरि तब « 
जयमाल । मेलैगौ 80 ८४5६ (4 7005९). -- 7936;0 
रांम न जपहु कहा भये अंधा रांम विनां ज॑म « 
फंदा । मेल्हिसी ॥0 8/787(2९ 8 77९९४ 078; ।९( ॥ए९ 
(0). -- 07406; नाइक नगर नें ०“ एकलडौ ते 
जाएरे। 

मेवा (0०१) #पा।. -- ॥९67;;7;2 जउ गुरदेउ 
त दुआदस सेवा जउ गुरदेठ सभे बिखु « । 
]१334;33 नाना विधि की » मँगाई बाँटत अपने 
हाथ । ]7334;37 अपने संग सखा सब लीने 
बाँटत « हाथ । 5५94:2 दूध दही माषनु मुध « 
ब्यंजन मीठे षाटे षारे । 7;333;2 बिबिध भाँति « 
पकवाना भोजन साजु न जाइ बखाना । 

ल्‍मेष 4७०४0. --)705;:09 अवबि परबत अवि « 
पुनि अवि सबिता कौ नाम । ]7249;36 कोड होइ 


मेषरी 


» कोऊ होइ पालक आपुन चोर हौहि हरि 
बालक । १6;:70; भागे भालु बलीमुख जूथा बृकु 
बिलोकि जिमि » बरूथा । 

मेषरी [मेखली]।. 5३०-८०४॥, -- 7?8;5 मांझ फारि 
» कीनीं ऐक ऐक पहरन कों दींनीं । मेषली 
प56:2 मति » पहरी दिढ़ पवनां जागि जती तजि 
पर घरि गवंनां । 7(9290;2 चित करि वटवा तुचा 
» भसमें भसम चढाई । (०]00५]९०४०). - 
79454:3 ग्यांन “ सहज भाइ बंकनालि का रस 
घाइ । 5५७86;4 दूभर रैनि बिहाइ रहों क्‍यों 
एकली में छाडे सकल सिंगार लई गलि » । 

मेह [मेघ, १4.ए0.] ए्र४/९/-0]667: 8 ८०पव., -- 26; 
(9०पांहहु १0५४7), -- 7522;4 जांनें हरिअर 
रूषडा उस पांनीं का नेह सूषा काठ न जांनई कबहूं 
बूठा « । 7522;:9 झिरमिर झिरमिर बरषिया पाहन 
ऊपरि » माटी गलि सैंजल भई पाहन वोही तेह । 
]१289;57 पवन सहित जब बरसत » परसत सीत 
सु कोमल देह । 

'मिहरवान [प्त. मेहरबान; 7. #४79 ८0] बी, तव; 
॥रढाटंपि।, -- 36, 

मेहर [प. मेहर; 7, ॥#॥7-] 77९7८9; ८077[085807., -- 
ह890;3 हिन्दु की दया » तुर्कन की दूनो घट से 
त्यागी । 8797;0 अल्ला राम जीव तेरी नाईँ जा 
पर » होहु तुम साईं । 

मेहरबान [प. मेहरबान; ए, ॥70 कक) “08 २ ॥ 6] 
77९८ांधि, - (8/78;7 है “ सबन को साहेब ना 
जीता ना हारा । 

मेहरि [मेहरी; महरी] [. ५४07797., -- /8/84;3 पहिर 
जनेउ जो ब्राह्मग होना “» कया पहिराया । मेहरिन्ह 
(7!.). -- ?753क पुरुखन्ह खरग सँभारे चंदन घेवरे 
देह » सेंदुर मेला चहहिं भई जरि खेह । 

मेहरी [प., महिला]।, 4 ए़णाक्षा।; ज्रां2, -- ?32;6 
जोगिन्ह काह भोग सों काजू चहे न - चहै न 
राजू । ?43:5 ओहू » कर परा बिछोवा एहि 
समुँद महँ फिरि फिरि रोवा । 

मेहा [मेघ, १.ए0.] प्रव९/-१०१९४: 4 ट०प्रते; ८0ता., 
(॥8९४५५) #७॥, -- 753;43 त्रिस्नां सींचीं नां बुझे 
दिन दिन बढती जाइ जावासा का रूष ज्यों घन - 
कुम्हिलाइ । मेहु ०27;2 पवनु लागत कैँपत तनु 
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मैगर 


मेरो बरसत सीतल - । 775क बिछुरंता जब भें 
टिओ सो जाने जेहि नेहु सुक्ख सुहेला उग्गवइ 
दुक्ख झरै जेडँ ० । 5५948; एकहि पाइ रही हम 
ठाढी हिम ग्रीषम अरु “ । 594878;2 कहा करों 
तन बरज्यौ न मानत बाढ्यौ जीय सनेहु सूरदास 
बिहवल भइ गोपी बरषत नैननि » । 

मेहेर [प. मेहर; ए, ॥॥7"] (.) ॥॥ 20०४ 
८०777945&00. -- 085;3 गुरु की > से नांमां 
भये साधु देखत रोने लगे जन हे भोदुं । 

मेहेल [0, वादों; 5९०९ महल] 9]8९९ ० 4॥8॥078, 
0/ 0 40006: हा ं०0, -- ।९७92;6 सुन्ने का 
मन्दिर » बनाया धन संपत नहिं तेरी जू । 

मेहो [मेघ, 4.ए.] प्रब९०-०१९४ 8 2०प०; ८०, 
(॥९३एए) 72४॥. -- |7735:4 आंबरि लागी बादली 
ए साधौ भाई झिरिमिरि बरिषे ० ए । 

“मैं 4,854; 00. . -- [में] 00. ॥0. -- [मेरु] 
[/९/प; ८07, धावाशतिवाधव, -- 50520;8 मेर बूडि 
जल >» रह्ौ झर लाग्यौ इकसार । 

मैंड [मेड] &. 0८८; छ0प्रावेक्षप्रण0प्रा व, - 
१38;304 भली ग्यान की » ही ब्रज मैं दीनी 
आइ । ]0336;78 उमग्यौ निधि लौं नवल नंद कौ 
रोकत रावरी - | 750;7 जौ लगि - रहे सुख 
साखा टूटे बार जाइ नहिं राखा । 

मैंडा [प्त. मेरा] 9700. ४ए. -- 099;0 जानीं » ज्यंद 
असाडी तू रांवैंदा राव वे सजंण आव । 9099; 
मीयां “ आव असाडेै तूं लालौं सिरि लाल वे 
सजंण आव । 

'मैंण [मेन; मेदन] (90९०8, -- 6; ज्यूं मथि 
» अपूठो षांचे आं्ि अंमी सरि बासे । 

“मैंण [प, मोम] ७०४, -- 9207;2 जिह्ना तांति 
नासिका करही माया का » लगाया । 

श्मै 0; [707 [, -- मिं] []90. 0. -- 

मैआ [मैया]।.॥00॥९/, - 72;53;: पितु समीप तब 
जाएहु भैआ भइ बडि बार जाइ बलि » । 

मैके [मैका; मायका] .0९/"$ ॥0प्5९, -- [8944:3 
» रहां जाव नांहि ससूरे सांई संग न सोवे । 

मैगर [मैगल] 8 ९।९७०॥४४४. -- 78723;] मन भुलान 
» मैंमन्ता & मैगलु ७7367:58;2 मनु तठ » होइ 
रहिओ निकसो किउ के जाइ । 


मैटि 740 


मैटि [मेटना] ए४. (0 ९४709. -- '१39;36 जे ऐसें 
मरजाद » मोहन कौ  धावें । मैट्यौ 0 (500०ए. - 
??32;7 मोहि कहा बूझत हों साइ सबदु नहीं « 
अब ताई । 

मैडियां [मेडिया; मत, मढ़ी; 5. मंडप] 4 ००६६९; 
(7070, 4 288९९ (85 4 77209]007 607 [॥९ 
१6८४णांह( ००49). --756;2 कहा चुनावे » लंबी 
भीति उसारि घर तौ साढे तीनि हथ घनां त पोनें 
चारि । 7756:39 कबीर यहु जग कछु नहीं षिन 
घारा षिन मीठ काल्सि अलहजा - आजु मसांनां 
दीठ । मैडिया755;84 कहा चुनावे » चूनां माटी 
लाइ मीच सुनेगी पापिनीं ऊदारैगी आइ । 

मैणी [प्त, में] 9[90. 0, -- 052;75 ज्यूं जल « 
मंछली तैसा यहु संसार । 

मैथिल [मिथिला, १-०] .९+#€ट्टांणा ण काल॑शा 
ांणां।व, --78703;। जो - को साचा ब्यास 
तोर मरन मगहर पास । 

मैथिली (९ व9प्8/0९7 एीतशह [87०९० 
ांणांद: आ, - 76:09छ। श्रीखंड सम पावक 
प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु - । 

मैथुन ०0प्रछ6व: 5७८प्रव ९2720प्रा5९, -- 873;7 
> आठ तुम जीतहु जाई । 5799;। षान पान 
निद्रा सुष - सुत दारा धन गेह कौ । 

मैदडी [प. मेरा] 9707. (.) ॥ए. --द08;3 झुलु 
पिघूडे लुड़॒ कनैया “ झोली । 

मैदा ॥00/. - 0523;:38 तन मन » पीसि करि 
छांणि छांणि ल्‍योौ लाइ । स20पफ7 (ज्रागंटी (5 
(॥6 5776 35 8 2045९ ॥64]| 07 वा 
“ंह्रवाए९एआ” 9९०5०॥; 5९९ 45० समता), -- 
7520;0 काबा फिरि कासी भया रांमहिं भया 
रहीम मोट चून » भया बैठि कबीरा जीम | ८०, 
76 7४0 (मन), --7796;3 नान्‍्हीं - पीसि लई 
है छानि लई द्वैबारा । 

मैदान १97, ०0०7 0९]6; 0४४0९6९|९., -- 0/8;4 
हजूरी हुसियार दादू इहै गो ० । 7754;6 कोनें परां 
न छुटिहे सुनि रे जीव अबूझ कबीर मरि > मैं करि 
इंद्रयां सों जूस । 0524:4 दादू हम काइर कड़ूँवा 
करि रहे सूर निराला होइ निकसि षडा > में ता 
समि और न कोइ । 5५७॥5;0 तडफडेै सूर 


मैनु 


नीसान थाई पडे कोट की वोट सब छोडि चाले 
स्यांम के काम कौं लोट अरु पोट है निकसि - मैं 
चोट घाले । मैदानि, 94९९॥४, -- 5प58;व 
चोट नगारै सुनत ही निकसि मँडे - | 2, छा 
ए4|९ए (क_0॥5 $वाशज 00 ज्रगांटा ॥6 हरुफा'प 
(425 76 09ए९।]९७ ए।॥0 2८/055९5 ॥९ 
770प्र7/0॥5), -- :55:5 औसा कोई नां मिले हंमकौ 
लेइ पिछांनि अपनां करि किरपा करे ले उतरै « । 
मैदानू 7626;4 चहुँ दिसि आइ अलोपत भानू अब 
यह गोइ इहै - । 

मैदे [मैदा]।0५७. -- 052;:8 दादू एके अलह राम है 
संग्रथ साई सोइ - के पकवांन सब षातां होइ स 
होइ । 

"मैन [5, मदन] 4 06 0 द्व0॥46९9४; [2985807., -- 
70; 732क मानहु » मुरति सब अछरी बरन अनूप 
] 

“मैन [प्‌ मोम; 7, #णा, शाव।) ए३5, -- ?273;:5 
मुंद्रा सवन » सो चाँपे राजबैन उघरे सब झाँपे । 
?66;3 पेमहि माहँ बिरह औ रसा » के घर मधु 
अंब्रित बसा । 

मैनाँ [मैना] [. ४, 0० ॥९धबाद्व: जरा ॥4॥7 (5 
साखाबएवा बात 770007 0 एच्राएथी, --:96; « 
सुभ आरती सँवारी संग सुमंगल गावहि नारी । 
मैना 7:68;:2 सकल सखीं गिरिजा गिरि - पुलक 
सरीर भरे जल नेना । ॥;7; पतिहि एकांत पाइ 
कह “ नाथ न मैं समुझे मुनि बैना । ॥;96:3 « 
हृदय भयउ दुखु भारी लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी । 

मैनाक ॥0प्राा ५वांगवर (50 70 06 406 507 
पांशावएद्ा 70 ४०४४३). -- 73;29;:7 की « कि 
खगपति होई । [5;: जलनिधि रघुपति दूत 
बिचारी तें - होहि श्रमहारी । 

मैनावती 4 ५ (0700067/ 0 दाह 
60[#0०४709) . -- 7362;। रतनसेनि के माइ सुरसती 
गोपीचँंद जसि » । 

मैनु [5, मदन] 4 ॥76 0 उद्वा96९०४; [09550॥, -- 
646:5 मुकुट की लटक अरु चटक पट पटपीत 
प्रगट अंकुर गोपीनि कर मन » । 50995;2 
भृूकुटी जनु कर चारु चाप लै भयौ सहाइक » । 


मैगल 


मैगल बा ९९ (0 7प्र); (५7९९ 700 4 780 
७9 8॥9776 /074|९ ९।९(॥४०४४॥). -- 0726;3 मद 
के माते संमझत नांहीं - की मति आई । 
(5ए0006 007॥6 शरांशव 2.0९ शञा9). -- (529;] 
भगति दुवारा सांकरा राई दसएं भाइ मन तों - होइ 
रहा क्यूंकरि सके समाइ | (८०. ४0० (९ करा, 
435 प्रषप्धाए, 0प 06 प्रावा 50पर  0ए6 जाती 
(२६779). -- 752;7 जिंहि सरि घडा न बूडता अब 
> मलि मलि नहाइ देवल बूडा कलस सौं पंषि 
तिसाई जाइ । (45 4 आंह्र। ्ण ठकपाशाल्र बाते 
00५९०, [02 0९ 7वप्/व 02॥१९ |]49९०), -- 
755;42 जिनके नौबति बाजती » बंधते बारि । 

मैमंत [मदमत्त] 34. क्‍7/05८4९व९, -- 054;:297 राता 
माता राम का मतिवाला » । 529;2 काया कजरी 
बन अहै मन कुंजर > अंकुस ग्यांन रतन है षेवट 
बिरला संत । ]790;:। ऊभी ऊभी नाषीला « 
घूमंत आया । ?70;6 जोबन अस » न कोई नवे 
हस्ति जों आँकुस होई । मैमँत 7?242;। देखि कटक 
औ >“ हाथी बोले रतनसेनि के साथी । 7594;॥ 
कित पावसि पुनि जोबन राता » चढ़ा स्याम सिर 
छाता । मैमंता।<52;:5 हरि रस पीया जांनिए जे 
उतरै नांहिं षुमारि » घूमत फिरै नांहीं तन की 
सारि । 7752;:8 » अबिगत रता अकलप आसा 
जीत । 752;9 » त्रिन नां चरै सालै चित्त सनेह । 
?444:6 कुंभ स्थल जेडँ गज » दूनौ अल्हर भिरे 
चौदंता । (5ज00॥८ 007 ॥॥6 70 ०7९ 
५0). --77529;:6 » मन मारि रे घटही मांहैं 
घेरि । 7529;7 » मन मारि रे नन्‍्हा करि करि 
पीसि । मैमंती|(/9223:2 बेद पढ़ता ब्रह्मा मार्था 
सेवा करता स्वांमीं अरथ करंता मिसर पछास्था तूं र 
फिरे » । मैमाती 7; रांम देव मोरे पहुंनें आयेहें 
मै जोबनि » । मैमंतू ?70;2 जोबन सुएएँ कि 
नवल बसंतू तेहि बन परेड हस्ति - । मैमत 
७75;0 मन » नहीं बस मेरौं बरजत हार्यौ दिन 
कौ । मैमन्ता।8723;। मन भुलान मैगर » । 

मैयन [मैया]. (.].) 7700007', -- '7244;:33 अरु 
दिखि बलि ये सँग के बारे - कैसी भाँति सिँगारे । 
]7230;48 » की वह गर लपटावनि चूमनि मधुर 
पयोधर प्यावनि । मैया 2; 


मैवासी 


मैरी [मेँ डी]. [9989०८९, -- 907;2 > महल बावरी 
छाजा छाडि गऐ सब भूपति राजा । 79268;4 कहे 
कबीर सुनहुं रे संतों धन सांच्यौं कछू संगि न गयौ 
आई तलब गुपाल राइ की तब > मंदिर छाडि 
चल्यौ । 

मैरेय (. ५8९. --]787;384 आसव मद कादंबरी 
हलिप्रिया « । 

मैल 9; डं7पि255, -- 43. 

मैला १0. ५; 77प7०, -- 6; चित्त - करना [0 
५०079, 07 0९ ८०7८८/४८०, -- 756:0 कबीर भूल 
बिगडिया तूं नां करि “ चित्त साहिब गरवा लोडिए 
नफर बिगाडे नित्त । 

मैलागर [मलय-गिरि; 5०९ मलय] (8९ ॥ ६ 2| 
॥0प्रा्षां75; क्‍2 53009] 07९९, -- 0२525;;2 > 
बेहें है भुइअंगा बिखु अंग्रितु बसहि इक संगा । 

मैलि [मैला] बी, (.) वां।।प; [प्रा'2, -- ?59;5 
बेरिनि तोरि - औ रूखी । मैली 20; ८०॥. 
(70प0|९०; 47709९१, - पाट0 भूलें भूलैं हूँ मान 
न करि री प्यारी तेरी भौंहें - देषत प्रान न रहत 
तन । 

मैलु [मैल] भा; बंधरपित९55, -- 0(484:37;; 
अंतरि » जे तीरथ नावै तिसु बैकुंठ न जानां । 

मैले [मैला] (9.) 4. का; 7[प7/6९, -- 9; मैलौ 
4, 

मैवासा [मवास] 5004।| 000. -- 7/2;9 महाबली 
राजा जो होई ताके बसि बसुधा सब कोई कठिन » 
तोरें जाई नारी आगैं कछू न बसाई । 

*मैवासी [मवासी] ८077787007 0 07. -- 
90776;3 जब ही बुलाया तब ही आया मैं > नांहीं 


| 

*मैवासी [८००7प्र# 07४ ० प्र, मवेशी ?; 0.-7. 
राव 4 #0व 067 का0ए९ ण ०75९7, ध[ 5९९४६ ६०0 
96 4९५ 0 40756 ॥67९ ॥|0[00९0 60 श्का, [6 
जांगव; [ ००प्रौव 450 06 4९४ए९व१ 707 #.-?. 
॥्रप्रणदद् (९३5९, ॥257-- |# [#9/ ८85९ फतवा व 
ग्रावरंण्वञ् 580प्रांव 9९ 77९7972(९० 35 ९ 
८णररा०-5९टीवंगहु शरांगव',” ए2प्रव९एणं।९:974, 
0. 280, ॥. 4]. -- (525:3 मन » मूडि ले कंसों मूडे 
कांइ जो किछु किया सु मन किया केसों कीया 


मों ]742 


नांहि । 77942व; कांम किवारी दुष सुष दरवांनी 
पाप पुंनि दरवाजा क्रोध परधान लोभ बलि दूंदर मन 
» राजा । 7525:3 मन » मूडि ले कंसों मूड कांइ 
जो किछु किया सु मन किया केसौं कीया नांहि । 
50096;0 महासूर तिनकौ जस गांऊं जिनि हरि सौं 
लै लाई रे मन - कियौ आप बसि और अनीति 
उठाई रे । 

मों [में] 900. [0. -- 45 ॥0 (९, 

मोंगरुहूँ [प्‌ मुगदर] 4 एर0040॥ शव ०, 07 
]47770/', -- 7578;3 माँगत पानि आगि लै धावा 
»“ एक आइ सिर लावा । 

मोंछ [मूँछ] .. ॥0५578206. -- 268;5 जहाँ न आऑँड 
न“ न दाढ़ी । 768:6 तब मुख » जीव पर 
खेलों । (८०00. 00 087९ (0 (8९९ 4 ॥0॥), -- 
९634: सिंघ की - हाथ को मेला । मोंछा 
?49;7 ताहि सिंघ के गहे को « । 

मोंट [मोटा] 40. 8. -- 7464;5 » माँसु रुचि भोजन 
तासू । 754:7 » बडे सब टोइ टोइ धरे उबरे 
दुबरे खुरुक न चरे । मोंटा ?7396;4 परा दिस्टि वह 
राकस खोटा ताकेसि जेस हस्ति बड़ » । मोंटी 
(.). -- ?463;:2 कर औ पाय सुभर गियेँ छोटी उर 
के खीनि लंक के - । 7466;3 ना सुठि लाँबी ना 
सुठि छोटी ना सुठि पातरि ना सुठि « । 

मोंति [मोती]. 4 7९४०). -- 5; 7293क नैन कौडिया 
हिय समुंद गुरू सो तेहि महँ जोति मन मरजिया न 
होइ परै हाथ न आवबै - । 738;5 कंचुकि चूर चूर 
भे ताने टूटे हार “ छहराने । मोंतिन्ह (..). - 
?297;3 रचि पत्रावलि माँग सेंदूरा भरि « औ 
मानिक पूरा । 7583; नेंन सीप » भर आँसू टुंटि 
टुटि परहिं करै तन नॉसू । 

मोंतिलडु [मोती-लड्‌डू] 8 9ब४८. [तंव0 ० 
5५४९९(४४८४. -- 7550;7 » छाल और मुरकुरी माँठ 
पेराक बुँद ढुरहुरी । 7586;॥ दूती दूत पकवान जो 
साँधे “ कीन्ह खिरौरा बाँधे । मोंतीचूरू 
[मोती-चूर]. -- 743;:2 औरु कुंड एक » पानी 
अंब्रित कीच कपूरू । 

मोंन [मौन] 40. #|०४४. - पार5 स्याँम कुअजबिहारी 
कर जोरि » हूँ दूबरे की राँधी षीर कहो कॉौनें षाई 
है| 


मोचत 


मोहन [मोहन, 4.५.]. - साट05 भरत परस्पर काहू 
की काहू न सुधि हँसि के मन हरत » गोरी । 

मोंहिं [में] 700. ।; ॥8९. -- 759;5 » मरनैं का चाउ 
है मरौं त रांम दुआरि मति हरि पूछे कौंन है परा 
हमारे बारि । मोंहि।(७94:0 इब » ले चलि नणिद 
के बीर अपणैं देसा । मो [मैं; मेरा] |॥/0॥0. [; 7९; 
776, -- 44., 

'मोइ [मुझे] [9700 ॥९, -- '76;34 उनहूँ वहि उत्तर 
दियौ यातें चिता « । ]१20;09 बुंदाबन में साँवरे 
कहा सिखावत » । 

शमोइ [मोय] 4 [987४ ८. |तं॥व ० 750, -- 7542;2 संध 
सुगंध धरे जल बाड़े टेंगनि - टोइ सब काढ़े । 

मोई [प, मोहित करना] छः, ६0 शाटाक्षा; 
७शाप्रा70, - 72;85:3 लोग सोग श्रम बस गए 
सोई कछुक देवमायाँ मति « । 

मोकराई [मोकराना; मोकना; मुक्त करना] ए., 60 5९ 
९९, - केस > (0 [005९॥ 06 |कव/, -- 26;] 
सरवर तीर पदुमिनीं आईं खोंपा छोरि केस - । 
मोकरावों 7609;7 पिय जहूँ बंदि जोगिन होइ धावों 
हों होइ बंदि पियहि - । 

मोकहँ [मुझे] 9707, (607) ॥०, -- ?356;] तपै लाग 
अब जेठ असाढ़ी भे - यह छाजनि गाढ़ी । ?8”क 
ले चह दीन्ह कँवल कहूँ » होइ मँजूर । मोकाँ 
?९42;7 जस एइईँ समुँद दीन्ह दुख » दे हत्या झगरों 
सिवलोकाँ । 

मोक्ष ४०ए०४0०7, --78742;0 अर्थ धर्म औ काम 
“ कहु कवन दिसा बसे भाई । ]०45;82 अर्थ धर्म 
अरु काम » जिहिं निरखत पावे । मोख 78 7; 
मोखू 4 7; 

मोच 0. एधांत; प5९।९55, -- 780;28 मिथ्या « 
मृषा अनृत बितथ अलीक निरथ्य । 

मोचत [मोचना] ४४. ॥0 ॥०]९४५८, -- 30;] नागर 
नीबी बंधन - ऐँंचत नील निचोल । प्7;6 गौर 
स्याम भुज कलह मनोहर नीबी बंधन » डोरी । 
(०९४7७). -- 72;37;3 बारिज लोचन » बारी । 
मोचति ]750;:206 सोचति इमि जल » लहियै मध्या 
उत्कंठिता सु कहियै । 72;:64 लिए उठाइ लगाइ 
उर लोचन » बारि । १2:58;4 मंजु बिलोचन « 
बारी बोली देखि राम महतारी । 


मोचन ]743 


मोचन 7ट९4578; [06/80॥2, -- 38; मोचनि 4, 

मोचहि [मोचना] ४४. ॥0 ॥९]९४५६८ (० ९४॥$) , -- 
प2:42 नहिं तृन चरहिं न पिअहिं जलु » लोचन 
बारि । 

मोचा ॥6९ ७७४87. -- (9;449 रंभा -» गजबसा 
भानुफला सुकुमार । 

मोची ४ |९४॥९7/-५०॥४८९/; 50९779/९९॥, -- 
?7?25:5 झूठी पूजा झूठौ जापू - कांठे बैठौ आपू । 
??25;8 मोजा है “ की हाटा कब आवेै हूं जांउ 
बाटा । 

मोचे [मोचना] ४६. ॥0 ॥९]९४६८ (० ९४॥5) , -- 
]756;307 गमन बिघन कहुँ मन मन सोचे लोचन तें 
जल नाहिंन “ । मोचौ 0 ५४४८. -- 7704;। कलि 
घोटी कुसमल कलि काल मेरे बंधन » श्री गोपाल 
| 

मोच्छ [मोक्ष] ॥0७९४४४४०७॥, -- 87 7; मोच्छ-प्रद 
श्वांजंतह ॥0९7/980707, -- 73;:6:] ग्यान « बेद 
बखाना । 

मोज [मौज; «४. #्रव/व ते] +. 8 ४३ए९८; 5प्र/8९ (रण 
शरण); 4९॥६४॥६. -- प्ाट9 ता में « उठति 
अधिक बहु भान्तिनि लस । 5५७5;4 दास सुन्दर 
कहै » मोटी लहै रीझि हरि राइ दरसन दिषावे । 
5006;4 सुन्दरदास » यह पावे दीजे परम 
बिबेका रे । 

मोजा [मोज़ा; 7, #प्रेटव 000, 50८!ताह, 200४८] 
$]0९, -- ?725;:7 मन » मैं रह्ौं संमांई सो मेरी 
गति स्वांमीं पाई । 7725;8 » है मोची की हाटा 
कब आबवेै हूं जांउ बाटा । 

'मोट [मोटा] 40. ००४5९ (टु07९70). -- 72;25;3 
सभय नरेसु प्रिया पहि गयऊ देखि दसा दुखु दारुन 
भयऊ भूमि सयन पटु » पुराना दिए डारि तन 
भूषन नाना । 

“मोट [प्त. गठरी] (.., ॥8.) . 9५04]९; 094. -- 
052;25 दादू » विकार की कोई न सकई डारि 
वहि वहि मूए वापुडे गए बहुत पचि हारि । 
0523;7 मैं ही मेरे ०» सिरि मरिए ताके भारि दादू 
गुर प्रसाद तें सिर थें धरी उतारि । (8743:5 उबहे 
» नर्क के भारा । 59063;0 देषहु दुरमति या 
संसार की हरि सो हीरा छाडि हाथ तैं बांधत - 


मोडिबा 


बिकार की | 2, 4 |९४॥९७ 9प्रटाह८(; ८07/. 4 
८8८2॥९, 07 5प्र7फ (ए 076९9), -- 573387; 
भीतर भाग कृष्ण भूपति कौ राषि अधर मधु « । 

>मोट [मोठ] 4 |त00९ए-७९व्व१; ०07. ००६/5९ 
(7९४), -- 520:0 काबा फिरि कासी भया 
रांमहिं भया रहीम » चून मैदा भया बैेठि कबीरा 
जीम । 

मोटरी [मोट; पर. गठरी] ६. ७५४०॥०, -- 78/5;6 चहूँ 
जुग भक्तन बाँधल बाटी समुझि न परी » फाटी । 
ह8522 अमृत केरी » सिर से धरी उतार । 
85235 सिर पर बिस की » चाहे उतर न पार । 
मोटली 779343;5 राम नांम निज सार है माया लागि 
न षोइ अंतकालि सिरि » ले जात न देष्या कोइ । 

मोटा १4. 08; ४7078. -- 8; 0525:70 माणस 
जल का बुदबुदा पांणी का पोटा दादू काया कोट मैं 
मैवासी » । 70943;। जागि चेति कछू करौ उपाइ 
» बैरी है जमराइ । मोटी (.) . 9८. -- 5१793; 
तू जु कहति बल की बेणी ते भएहे लांबी ० । 2, 
१0. -- 056:4 मति » उस साध की द्वै पषष रहत 
समान । ३. ८०9/$९ (7899). -- 058;:7 » माया 
तजि गए सूषिम लीया जाइ दादू को छूटे नहीं माया 
बडी वलाइ 4, €शं (४४५५). --/न्‍55;8 रांम नांम 
जांनां नहीं लागी » षोरि काया हांडी काठ की नां 
ऊ चढे बहोरि । 5. श0]९॥६ (१९६४॥/९). -- (53:6 
जांनों जे हरि कौं भजों मो मनि « आस हरि बिचि 
घालै अंतरा माया बडी बिसास । मोटे 872४, ०7 
8००१ (प८0. -- 0952:3 दादू « भाग हंमारे साध 
बमेकी बूझे । 055;:6 दादू मम सिरि » भाग 
साधों का दरसण कीया । 750;0 सुर नर थाके 
मुनि जनां जहां न कोई जाइ » भाग कबीर के तहां 
रहा घर छाइ । 50/200;0 देषहु » भाग रंगनि रंग 
हो हो होरी । 

मोडिबा [मोडना] ४६.६0 प्रा, -- 6525 अवधू 
अहार कूं तोडिबा पवन कूं - ज्यं कबहु न होयबा 
रोगी । मोडूँ ॥0 पा 4७४ए. -- अँग २६0 प्राण 
७१८५ 7८0, -- 9422; जरैं सरीर अंग नहीं « 
प्रांन जाइ तौ नेह न तोड़ूं । मोडे 0/0297;3 जरै 
सरीर न » अंगा । 07355:3 श्रवंणां सबद ज्यूं सुंणैं 


मोति [744 


कुरंग जोति पतंग न «» अंग । मोडौ 6533 अवधू 
अहार तौडौ निद्रा - कबहूँ न होइगा रोगी । 

मोति [मोती, १-५; 5९९ 3।50 हंस]. 4 [९४॥". -- 
प्राट75 सुर पुर पुर गन्धर्व औरौ पुर तिन की नारि 
वारत लर » । 79455; रतन पवाला परम जोति 
ता अंतरि अंतरि लागे “« । 782:5 जों बोले राजा 
मुख जोवा जनहूँ » हिआ हार पिरोवा । ?648;3 
छोरे केस » लर छूटे जा हूँ रैनि नखत सब टूटे । 
मोतिन (].). --84;3 » लर टूटी चिकुर चंद्रिका 
छूटी रहसि रसिक लूटी गंडनि पीक परी । 528;5 
हरि » की माल हे पोई कांचे धागि जतन करौ 
झटका घनां टूटेगी कहुँ लागि । ]722;38 
जसुमति रानी घर सज्यों “ चौक पुराइ । मोतिनि 
5092;3 “ माल मुकति मन बंछित हरि हर हर 
हीये जु जपत जप । मोतिन्ह ?67;7 चिहुर चुवहिं « 
के माला अब हम फिरि बाँधा चह बाला । 
मोतियन 7(/0489;:5 अगर चंदन करौं लेपनां » हो 
चौक पुराइ । )१27;:26 चली तुरत सजि सहज 
सिंगार छतियन उछरत - हार । 937; जहां 
स्वांति बूंद न सीप सायर सहजि मोती होइ उन « 
मै नीर पोयौ पवनि आंबरि धोइ । मोतियां 0982; 
चौक पुरांऊं » घसि चंदन लांऊं । 7522;0 
पारब्रह्य बड » झडि बांधी सिषरांहं सगुरा सगुरा 
चुनि लिए चूक परी निगुरांह । मोतिया 78]933;0 
जेहि सरबर बीच » चुगते बहुबिधि केलि कराय । 
१43;32 मनु नव नील कमल दल तैं भल » 
झरहीं । ]743;36 कोउठ कोउ हार के » तचि तचि 
लाल भये हैं । 

मोती . 4 0९8४, -- 4; (०0060. ॥06 .९४//, [02 
(॥6 कांध7070, 59770072९5 (९ 
ए>9९८४९४८९) , -- 59;8 साइर नांहीं सीप नहिं 
स्वाति बूंद भी नांहि कबीर » नीपजै सुन्नि सिषर 
गढ़ मांहि । 054;:58 सुंनि सरोवर हंस मन « आप 
अनंत । मोतीअन (..). --77०36;3 » लर तूटी रस 
लपटाए हो । 

मोती-चूर 4 20702, [वंश ए 5छ९९(॥॥९३, -- 
प748;0 » मंन लड़ू षावे सो जोगी पूंजागै । 

मोतीन [मोती, १.४.]. (9.) 4 9९०४), -- प्राट20 द्वै 
लर » की एक पुञ्ज पोति कौ सादा नेत्र दृष्टि 


मोमिन 


लागौ जिन मेरी । मोत्यन(०78;5 मृगमद तिलकु 
कान नमैं कुंडल उरि - माला छबि पाई । 
(९6;9 » की माँग सोहे मोहे मैन मीना । 

मोत्याहल [४७८ मुक्ताहल] 4 7९३४), -- 5726;0 
अबधू अहूँठ परबत मंझार बेलडी माड्यौ बिस्तार 
बेली फूल बेली फल बेलि अछे - । 

मोद [0]९25प९; 4९॥४॥॥. -- 22; मोद-क व. 44. 
29046४78. -- 7307:37 पुवा सुहारी « भारी 
गूझा रस मूझा दधि न्यारी । 2, 77. 3 [तह रत 
5779]], #0प7व 5७९९६, -- 72;:90;3 तजएऊँ प्रान 
रघुनाथ निहोरें दुहूँ हाथ मुद » मोरें । मोदकन्हि 
(9.). - 7;246; ब्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन 
- कि भूख बुताई । 

मोदाद [?] 4 ४०७ (०508९). -- 8539 जो « 
समसांन सील सबै रूप समसान । 

मोदु [मोद] |09. -- 60 

मोन [मौन] ४0]. आ]९४४. -- ?7१2:6 बचन सुनंत 
भगवंत के » रह्यो रैदास । 

मोनि [मौनी] 4, 80 5८९४८ ज्र0 5 बत्छत 4 ए०७ 
० आं९7८९, -- ७7476:5;;2 लुंजित मुंजित 
जटाधर अंति तऊ मरना । /6970;7;; मुंद्रा « 
दइआ करि झोली पत्र का करहु बीचारु रे । 2, 
8९४८९, -- 053;95 » गहें ते बावरे वोलैं घरे 
अयान सहलजें राते राम सौं दादू सोई सयान । 
६०5:2 कोट इंद सम बदन छबीली मुसकि 
बोलिचलु - न लीजे । मोनीं 6540 दूधाधारी पर 
घरि चित नागा लकडी चाहे नित » करे म्यंत्र की 
आस बिन गुर गुदडी नहीं बेसास । मोनी 
/॥९654:3;2;:2 नादी बेदी सबदी » जम के पटे 
लिखाइआ । 

मोम शक (८0एशगंहहु [06 ॥0]९5 0 4 7रप्रशंटव 
87 प्राशटगा बवे 5ज्00॥0 000 7999; 07 6 
गराप्रशंट2| क्‍75077प707#/7 35 4 77९9[7707 07 (6 
#प्रा॥47 0049, 5९९ 8प्र00: 989, 77. 3/.). -- 
78969;2 जिभ्या तार नासिका चरई माया « 
लगाया । 

मोमिन [#. शाप्रआा।] ब4, 02९॥९णंग्र8; ८०गां., 
॥07९5/., -- 053;2 दादू मिहरि महवति मनि नहीं 
दिल के वज्र कठोर काले काफिर ते कहिए « 


मोर॑ंड 


मालिक और । 7053;28 दादू सो » मोम दिल होइ 
सांई कूं पहिचाने सोइ जोर न करे हराम न षाइ सो 
» भिस्ति मैं जाइ । 053:5 दादू नाहर सिंघ 
सियाल सब केते मुसलमांन मांस षाय - भए बडे 
मीयां का ग्यांन । 57920;2 मुरदा षाइ भये तुम 
“ कीया कहत हलाल । मोमिना 050;] दादू 
यहु मन मारै » यहु मन मारे मीर यहु मन मारै 
साधिका यहु मन मारै पीर । 

मोरैंड [मुरंडा] 4 [7"204/470॥ ० ८प्रा/05 (5९९ 
एक्रकादफ्वांव, 0. 272, ॥, 6; 0. 594, ॥. 4). -- 
7550:5 और दहिउ के » बाँधे औ संधान बहुत 
तिन्‍्ह साँधे । मोरैंडा 7284;6 पुनि सँधान आए बहु 
साँधे दूध दही के - बाँधे । 

मोरंणां [मूर्छना; 5०९ 6प]74:969, 0, 263, ८44 4] 
(॥ए९) 7९002०5, -- (9207;2 जिह्ना तांति नासिका 
करही माया का मैंण लगाया गवां बतीस » पांचौ 
नीका साज बनाया । 

'मोर [मेरा] 96]. ४४ए. -- 340; मोर-तोर 
(९7978 ९०7९॥ 07 7776 47१ (76, -- 
(8784;3 » में सबे बिगूता । 8784;7 » में जरै 
जग सारा । 7956; » जब लग मैं कीन्हां तव 
लग त्रास वहुत दुष दीन्हां । 752:32 » की 
जेवरी गलि बंधा संसार कांसि कुडंबा सुत कलित 
दाझनि बारंबार । १3;5;4 मैं अरु » तैं माया जेहि 
बस कीन्‍न्हे जीव निकाया । 

थ्मोर ४ 7९2८०८९, -- 20; 577978;:2 चक्रवाक « 
चकोर चातक पिक ऋषीक उचार । ($ए7700॥८ 
6776 #€बाए टांग 5९७००४४7०॥, ॥स्‍66 (6 
(९8९०02८6 झ'गज़ाह शा (6 ग757 70705007 
८०0प१5 47९87). -- 0/34;4 काया मांहें चात्रिग 
» काया मांहें चंद चकोर | ८07.. 8 ८0ज़7र्ण 
(९8९0८९ (९४0॥९75 (85 ए०४ 09 (7879), -- 
ए०१07;2 हरि माथे धरि - ठाढे है दरसन लिए । 
(९४०९ट८ांब[प 4550टां4९व जा ॥व॥5, 45 "९ 
८7९5, छबहकरां।5 270 ८प्रटौ500$). -- 573928; 
के उहि देस » चात्रिग पिक बकिनि बे बिसेसनि । 
मोर-चंद ॥6 ह7000 07 ९ए९ 7 4 0९8९0८'75 था- 
€47९/, -- 59234;] » सिर मुकट बिराजित मुष 
मुरली सुर सहज सुहाई । ]7303;:54 पीतबसन 


मोरा 


बनमाल रसाल » छबि छाजत भाल । मोर-चंद्रिका 
]१59;:88 नव किसोर जे - सुभग सीस दिय । 
50380;2 नाहिन » माथे नाहिन उर बनमाल । 
४7:4] » धारि सु नटवर भेष बनाई । मोर-पंख 
4 ९3८02८[65 ज़रांत8 00 ४॥67, -- 7:3;2 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा लोचन » कर लेखा । 
मोर-पंष 5653:2 » फरहरत वात वस जनु ढलकति 
है ढाल । 5५3772; जिनि मुरली अधर धरी सिर 
» बन धेनु चरई । मोर-पंषौवा 666;0 गरे गुंजा 
सिर » गाइनु के संग डोले हो । मोर-मुकट ८2४ 
0०" ० ए 076 0" 7076 7९8९८०८९ (९०॥९75 
(35 ४077 09 (॥879). -- '7335;:50 « मकराकृत 
कुंडल उर मुक्ता बनमाल । ]7273;87 मंजुल “ की 
लटकनि कंचन कुंडल गंडनि झलकनि । मोर-मुकुट 
0339;:232 » छबि देत बंक दृगन हँसि देखनो । 
340;25] बन्यौ है मंजुल « चलत देखत परछाहीं 
| 

मोरउ [मोडना] ७. ६0 प्राण 39४89, -- ४६484;35;2 
जउ तनु चीरहि अंगु न » पिंडु परै तउ प्रीति न 
तोरठ । 

मोरन [मोर] (9.) 8 9०३००८६८ - पमा्‌96 नाचत » 
सक्ल स्याँम मुदिन स्यॉमॉहि रिझावत । ]॥१34;27 « 
नूतन चँदवा डारें नितहिं देखि दृग होत दुखारे । 
मोरनि 767 बिरस लेत धीरज न रह्यौ तिरप लाग 
डाट सुर - सार । प्ाट89 ऐसी रितु सदा सर्वदा 
जो रहै बोलत « । 5५3935;। » बन बुलाइ दादुर 
लिने जगाईं । 

मोरहीं [मोडना] ए..६0॥प70; अंग २६0॥प्र-॥ 94८८ 
#70०॥, --7752;2 बिरह भुवंगम पैठि के किया 
करेजै घाउ साधू अंग न > ज्यों भावे त्यों षाउ । 

'मोरा [मिरा] 49. एए. -- 20. 

*मोरा [मोर] 4 [7९8८0८९, -- 3; (5ज700॥0 07 ६९ 
शल्द्राए लाज्ंगह त 5९७क०४7०॥, क्‍0676 ९8९०८ 
काज़ंगह प्रोशा ॥6 ॥78 7075007 ट0प्रवं5 
॥[07९४/) . -- 0/7308;0 मेर सिषर चढि बोलि मंन 
>। 

$मोरा [मोडना] ४. (0 9९४4, -- 7629;2 हों खेलौं 
धौलागिरि गोरा टरौं न टारा बाग न » । 


मोरि 746 


'मोरि [मेरा] 404. (.) 7. -- 05; ॥९. -- 265;7 
पुरवौ » दास के आसा हों मारग जीवों हरि स्वाँसा 
। 

“मोरि [मोडना] ए४. 00 [प0॥ 4४७४०. -- /8599 साधन 
अंग न > हैं ज्यों भावे त्यों घाव । 

*मोरी [मेरा] 99. (६) 9५. -- 3; 077;6 सो नग 
देखि इंछ मैं « है यह रतन पदारथ जोरी । 

“मोरी [मोडना] ए. 00 9९४0; प्0. -- ?298;2 जब 
जब हेरु फेरु चखु » लुरै सरद महँ खंजन जोरी । 
?326:4 अधर अधर सों भीज तबोरी अलकाउरि 
मुरि मुरि गौ « । 72;27;4 कपट सनेहु बढ़ाइ 
बहोरी बोली बिहसि नयन मुहु « । 

मोरु [मेरा] 44. ४५. --768;2 जौं तूँ गवन आइ 
गजगामी गवन » जहँवाँ मोर स्यामी । 

मोरू [मोर] 4 ९8८०८८ ००. 06 ९८८ (08 
ए९बरपापि श्ाए; 5९९ एववंा।वएवधाव, 0. 622, ॥. 2). -- 
7572;2 सिंघ की लंक कुंभस्थल जोरू अंकुस नाग 
महावत - । 

'मोरें [मेरा] 30. ४५. -- 28. 

“मोरें [मोरनी]।. (९2/॥९॥ (85 8 ८0774/507 07 
?०077६ए०४). -- 7377;6 नागेसरि जौं है मन तोरें 
पूजि न सके बोल सरि » । 

मोरे [मेरा] 40. एफ, -- 55; मोरेहूँ 7;62;] कहेहु 
नीक » मन भावा यह अनुचित नहिं नेवत पठावा । 
मोरेहु 7;:52;3 » कहें न संसय जाहीं । मोरैं 7360;4 
मन चित हुतें न बिसरै भोरें नेन कजल चखु रहे न 
» । मोरो ॥94;5;:3:2 « जनम मरन दुखु आथि 
धीर सुख सागर गुन रठ कबीर । 

मोरों [मोडना] ए.६०७९८॥वे, - अंग ०0 पराण 
७०८८ -- 7246क जौं करवत सिर सारै मरत न » 
अंग । मोर्यो]0:7 सती नेंक नही » अंगा आपौ 
जारि रही पीव संगा । 

मोल [मूल्य] 970९; ए4|५९, -- 95; 052;34 दादू ऐसे 
महंगे - का एक स्वास जे जाइ । 054;6 दादू 
भांडा भरि धरि बस्त सौं ज्यूं महंगे “ विकाइ । 
758;2 सांईं मैं तुझ बाहिरा कौडी हू न लहाउं जौ 
सिर ऊपरि तुम धनीं तो लाषों - कराउं । 758;4 
रांम पदारथु पाइ करि कबिरा गांठि न षोलि नहिं 
पट्टन नहिं पारिषू नहिं गाहक नहिं - | 766क 


मोसों 


माँटी “ न किछ लहै औ माँटी सब » दिस्टि जो 
माँटी सों करै माँटी होइ अमोल । >लेना॥० 
७प७., -- 59434; इन नैननि मुसक्याइ » लै कियौ 
परायौ चेरौ । मोल-न-तोल ७९ए०णाव 97४थांगरांह: 
#ए4|५०७]९, -- 09339;4 काया मांहें रतंन अमोल 
काया मांहें “ । 0527;27 अंधे हीरा परषिया कीया 
कौडी मोल दादू साधू जौहरी हीरे - । मोला 
970८९, -- ?8;4 कोउ बिन पूँछे बोल जो बोला 
होइ बोल माँटी के - । >लेना॥05पए०; 
९75]8०८, --7;233;3 चारु चिबुक नासिका कपोला 
हास बिलास लेत मनु « । 

मोलाना [मोला; 0-7, #रवशांव-हव] ०पा' [,000., -- 
78730;3 बेद किताब पढे वे कुतुवा वे - वे पाँडे 
| 

मोलि [मोल; मूल्य] 970९; ए4।५९. -- 8; 754;20 
कबीर हीरा बनजिया महंगे « अपार हाड गला 
माटी मिली सिर सांटे ब्यौहार । मोलु 
/'८365;23;:2 नहीं पटणु नहीं पारखू नहीं गाहकु 
नही - । मोलें; बिनु - श्ां0प #4णंधह 040१ 
[7९९: 45 4 प्र0प्रताक्षाप्र इश"फए््वाा ($९एणंतहु 0प्रा रण 
]0ए९ गाव 4ै९एणां०ा, 70 7९१॒णां।ंगह 
79977९70. -- 7०29;6 जागहो बलैया लेंहु दासी 
बिनु » । 

मोष [मोक्ष] ॥0९७४४४०७. -- 058;0 तुम्हें अम्हं चा 
सील तुम्हें अम्हं चा संतोष तुम्हें अम्हं ची मुकति 
तुम्हें अम्हं चा “ । 6740:3 अरथें जोगेस्वर उरें 
केदारं भोला लोक न जानें » दुवारं । मोषा 
500930; धाये भूषे भूषे भूषे जब लग नहीं 
संतोषा धाये धाये भूषे धाये हरि भजि पायौ - । 
मोषू 7724;27 मांनैं नहीं कंत कौ दोषू सो पतिबरता 
पावे » । 

मोसों [पत, मुझ- | [700, (0, 77077 07 ९९, ॥6९, -- 
प:3 मेरे तन मन प्रान हू तें प्रीतम प्रिय अपने 
कोटिक प्रान प्रीतम प्रिय » हारे । 753क को सरि 
> पाबे कासों करों बरोक । 723;। कहेसि सुआ 
» सुनु बाता चहों तो आजु मिलौं जस राता । 
मोसो 7:28;2 राम सुस्वामि कुसेवकु -» निज दिसि 
देखि दयानिधि पोसो । मोसौं प्5:। अपनी बात » 
कहि री भामिनी ओंगी मौंगी रहत गरब की 


मोहँ 


माती । ?34;2 नागरि नारि काहु बस परा तेईं 
बिमोहि - चितु हरा । 

मोहँ [मोह] ७९०छावशशाराा १९प्5४०7; ५४07]0 पर 
[0ए7९; विप्रध07; 880८0677 -- 7;35;3 
मुनि अति बिकल » मति नाठी मनि गिरि गई छूटि 
जनु गाँठी । 7;73;4 भूप बिकल मति » भुलानी 
भावी बस न आव मुख बानी । 72;:0;3 पद नख 
निरखि देवसरि हरषी सुनि प्रभु बचन » मति करषी 
। मोह 372; 

मोह ए०ज़ावशशारत वटपिशं०णा; ए्०१0॥ए 0ए९; 
4प्र४707; ॥8८/7९77 -- 372; मोह-पर 00९ 
५४05 4009९ 3९]प४0०४, -- 7;:99 सुख संदोह 
» ग्यान गिरा गोतीत । 

मोहइ [मोहना] ए४. 0 0७८९६पां।९; 47४८, -- 77:62ख 
सिव बिरंचि कहूँ ०“ को है बपुरा आन । मोहई. 
शएं,0 शिंध; ४428०, --75;:35छ2 सहि सक न 
भार उदार अहिपति बार बारहिं « | 2, ७४. [0 
७९४६ु०।९, -स्‍3;:32छ3 सो प्रगट करुना कंद सोभा 
बुंद अग जग » । [7;72छ2 नव अंबुधर बर गात 
अंबर पीत सुर मन - । 

मोहडन [मोहडा] .077 (० 8 ए255९|). -- [(853व] 
औरन के सिषलावते -» पर गई रेत । 

मोहत [मोहना] ४. 40 96९ुपा।९; ८, -- प58:5 
मोहनलाल छबीली अपने रंग रँगीलौ - बिहंग पशु 
मधुर मुरली रो । ]759;86 धर्मी नित्य किसोर 
कान्ह » सब कौ मन । मोहति )१58;69 ता तर 
कोमल कनक भूमि मनिमय » मन । २75;442 
प्रेम मई तुम्हरी माया सो मोहिं - है । 

मोहन 334; ., बची, शालाब्रागं॥2; 45274778 
(0742०). -- 593797;:0 तौ बारक वह » मूरति 
मोहि दिषावहु आनि । 5५4663;2 सूरदास प्रभु 
निमष न बिसरति » मूरति सोवत जागत । 
57989;0 बलि बलि बलि > मूरति की बलि 
कुंडल बलि नेन बिसाल । 2, ]/0॥48 (4 ध7९र्ण 
[789). -- 3, [6 5प7/९776९ 82782. -- 00200;2 
» मेरौ री माई रहूं हूं चरंण धाई । 09324;3 निस 
बासुरि » मंनि मेरै चरंण कंवल मंनि मांनें । 
0963;2 बिन रसनां » गुंन गावे नांनां बांनी अंनभे 
अपरा । 052;34 दादू माया बैठी राम है कहे मैं 


मोहि 


ही - राइ ब्रह्मा विश्न महेस लौं जोणी आवें जाइ । 
4. /०॥गंगग, “06 ७९६०॥४१९ ०४९०” (मोहिनी, 
१.४.). -- 59339;2 » दे जु रूप रस लोभी कटत 
न जान्यौ गात । मोहन-लाल “व९३७ ४०।ब्रा।”, 0 
6॥$708, -- 34. 

मोहनि [मोहनी; 5९९ 450० मोहिनी] . 34]. (/.) 
ब72८77ए९८; #47प्रधग2, -- ।8:568 जग में जे 
मोहन आप तिन की ब्रज तिय « सब । 7584क 
रूप जगत मनि - ओ पदुमावति नाऊँ कोटि दरब 
तोहि देहूँ आनि करसि एक ठाऊँ । ?600क चतुर 
कला मन » परकाया परवेस आइ चढ़ी चितउठर गढ़ 
होइ जोगिनि के भेस | 2,. 4 टबाणगांधह 
४४07787. -- 056;26 दादू जिनि » बाजी रची सो 
तुम पूछो जाइ अनेक एक थें क्यूं कीया साहिब 
कहि समझाइ । मोहनीं।[. टाक्ायांगरु ण्रणावा; 
९70॥477255 (07 00९ ५४|० ९]76९5, 07 
/प्रध/25 787; 7893), -- 8747;7 ई माया 
जग > मोहिन्हि सभ झारि । 7753;4 कबीर माया 
» मोहै जांन सुजांन भागां हूं छांडे नहीं भरि भरि 
मारै बांन । मोहनी 30. ७९णां८778; 
शाटब्रा78, - 0(60;3;;:3 माइआ ओसी » 
भाई जेते जीअ तेते डहकाई । 052;63 दादू राम 
नाम निज » जिनि मोहै करतार ।79364;। संसार 
सागर माहे भूलौ थक्यौ करत उपाइ » माया 
वाघनी थें राषि ले रांम राइ । 59893;0 मुरली > 
भईं करी जु करनि देव दनुजनि कहुँ वह बिधि फेरि 
ठई । 


मोहनु [मोहन, 4.५.]. --.04;2 बरहु सुहावणा » 


स्यामणी सलोना । ]४०७४४ 76९22:] > खेले राधा 
नालि । 


मोहहिं [मोहना] ए४६. 00 9९६रपा९; 878८४, -- ?6;6 


छुट्र घंटि « नर राजा इंद्र अखार आइ जनु साजा । 
प;:40;4 यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरिमायाँ « 
मुनि ग्यानी । मोहहीं 7;94छ बनिता पुरुष सुंदर 
चतुर छबि देखि मुनि मन » । 

“»मोहि ]434; [मुझ-] [0707. 7९; 79; ॥7९, -- 
[मोहना] ए+, (0 ८०४४४४॥; 4९।४०९, -- द९१;॥ प्रिया 
मनु हरनि छबि धरनि श्री क्रिष्ण मनु - लीना । 
मोहिआ [0 ८४३४7. -- /६60;2;2; अंतरि देउ 


मोहि-तोहि 


न जाने अंधु भ्रम का » पावे फंधु । 
/#(375;22; नामा माइआ » कहै तिलोचनु 
मीत । ४792;;;3 कैसे बूमै जब » है माइआ । 

मोहि-तोहि “गरांगल बाते 76", -- 790369;2 > 
कीट भ्रंग की नांइ जेसें सिद्धहि बूंद समाइ । 
प;69;4 गे निसि बहुत सयन अब कीजे » भूप 
भेंट दिन तीजे । 

मोहित बी. रिप्र४९१; 4९|प१९१, -- 78/960;0 
माया मोहहि » कीन्हा ताते ग्यान रतन हरि 
लीन्हा । ९॥2;7 पुरवासी नर नारि «» भए गिरि 
गिरि परत बिहाल । 

मोहिथ [५४/. ० बोहिथ, १-४.]. --9362;:0 भगति 
बिन भौ जलि बूडत है -» छाडि बैसि करि डूंडे 
बहुतक दुष सहेरे । 

मोहिनी . ११. (.) ७०हरपं।हएू; ०ध६कां0 8, -- 
50]794;2 बानी रे तेरी “ मोह्या सकल जिहाना । 
2, 4 बाण? प्रणावा (५०॥ांगा 5 450 (९ 
॥रक्वा76 ट्राएश। 0 प्रांह्राप ५/)९7 ॥6 4007९ (९ 
किए ् 4 0९१प्रापि ए्रशाक्षा 0 074९/0 
वेटीप्रवेट 6 तशा०णा5 वपंग 06 टाप्राणांहु एण 
(6 0०९वा। बाते 2ुप्रन्‍वे 6 ९ज्ंए 47 #90 
शालहुट्व 707 76 02९87. "का 06 5प्रा बा 
(6 7000, 5॥979-९ए९१ १74 एर९|।-.]9८९९ 7 
76 ॥6९2ए7९॥5, 700९4 [09 रिद्वंगप ५85 77जंगह 
670 #€| ॥6 ९", 6ए 5॥80प्रांटवे 40 प्रांड्गाप- 
]/0०॥ांगर ए॥0 7९5४७००१९१ 0ए ए्व९वांव7९फ 
5९एशापंहड रिव्॥प5 ॥९94 07 [6 7९5४ 0 |5 
90०व7ए 0पए शार्क्षाड 0 स5/07 5प्रवंधाईवाव व्वाक्व; 
5९९ कमध 2.). -- /753;7 कबीर माया » जब जगु 
घाला घांनि कोई एक जन ऊबरै जिनि तोडी कुल 
की कांनि । 7९9;6 सुरि नर मनु हिर्यो - कों मोहे 
। (९८04:2 नवसत साजे अंग सुभग छबि तरंग 
निरखत » लजावे । 7९05;8 त्रिगुण रूप धरि « 
पसरी तेरी माया । ]१60;2 नाद ब्रह्म की जननि 
“ सब सुख सागर । 3, 78८4॥०07; 596९], -- 
?35;: कवनि » दहूँ हुति तोहीं जो तोहि बिथा 
सो उपनी मोहीं । 

मोहिन्हि [मोहना] ए४. 00 ७९६९; ॥7.8८६, -- 
ह8747;7 ई माया जग मोहनीं “ सभ झारि । 


748 


मौं 


मोहियत )१6;24 » दूगन के अचरिज भारे चलहि 
आन तन आनहि मारे । मोहिया 0988;0 देषत हीं 
मंन » है सो तत अंनूंप । 0522;20 दादू भुरकी 
राम है सबद कहे गुर ग्यान तिनि सवदों मन » 
उनमनि लागा ध्यांन | 793;] काजल देह सबे 
कोइ चष चाहंन मांहि बिनांन जिनि लोइण मुनि मन 
“ ते लोयण परमांण । मोहिला ?१75;0 माया « 
कांन्ह मैं जन सेवग तेरा । 

"मोहीं [मुझ-] [9"00॥. 7९; 79; 7776, -- ]756;:297 
मो प्रीतम » कौं जाने आन जुवति सपने न 
पिछाने । ]756;299 प्रीतम के घर बहुत सुकीया - 
सौं हित मानत पीया । ?643:2 छाँडि गएहु सरबर 
महँ - । 

शमोहीं [मोहना] ए5. ६0 ८४470; 4९५१९, -- ॥१85;53 
परम मधुर मादक सु नाद जिहि ब्रज जुबव » । 

“मोही 207; [मुझ-] [9707. 7९; 79; ॥7९, -- 
[मोहना] ए0. 0 ८४४०४; १९५१९, -- 

मोहु [मोह] ७९छा।१९ाशाए १९प्रञश्न०ा; "०११ 
[0प८; [7प्रध07; 8030९[7767#स्‍, -- 
#(374:89; कबीर गुरु लागा तब जानीओ मिटे 
“ तन ताप । /(33व;43;;3 दुचिते की दुइ थूनि 
गिरानी » बलेडा टूटा । 792;2;;: माइआ 
मनि आगलडा प्राणी जरा मरणु भउ विसरि गइआ 
। [;34:3 करहिं जोग जोगी जेहि लागी कोहु « 
ममता मदु त्यागी । 

मोहू [मुझ- | [9700 ॥९; 779; 7776, -- 7;360;4 
दरसनु देत रहब मुनि » । 7;8;2 जानि कृपाकर 
किकर » । 

मोहे [मोहना] , ए४, 00 टाक्चाका; 4९।४०१९, -- 2, श॑, (0 
७6 ८॥4777९6., -- 90; मोहेहु ए, (0 [79/ 86, -- 
]3;43; राम जबहिं प्रेरेठ निज माया » मोहि सुनहु 
रघुराया । मोहें 45; मोह्या !; मोहयो 4; मोहयौ , (० 
40०. -- 594854;2 किधौ देव माया हों - कि 
अनत ही आयौ । 2,600 ९४॥4. -- 594874:3 
सूर सु जिहि माया जग “ । 50793;:2 सूर बाल 
रस त्रिभुवन » हरि हलर की जोटी । मोहौ2. 

'मौँ [में] 00870. 7800०, -- 5754;2 सुन्दर दिल « 
पैसि करि करै बंदगी घूव । 


मौं 


थ्मों [मुझ-] 9707, 77९; ४79; 077०, -- 06 स्याँम 
कहत ते जीव - ते बिमुष भये सोऊ कौंन जिनि 
दूसरी करि डारी । 5५54; सुन्दर अंदर पैसि करि 
दिल » गौता मारि । 

मौंन [मौन] 3; . 40, आं|९7, -- 2, (०५ 07 
8]०7८९, -- 5058;9 जब नारी चुप करि रहे तब 
पिय पकरै + । ८07 क्षा] 45८९८ ज्रा।0 #85 (बरप्छा 
4 ए०५ 0 आं०7८९, -- 5057;:35 साधक सिद्ध सबें 
डरे तपी ऋषीश्वर - । मौंना 59020;4 तुमहीं 
जल थल पावक पौना सुंदर पकरि रहे मुष -« । 
50080;। यम अरु नेम धरै दृढ़ आसन प्राणायाम 
करे मन » । 

मौंह [मुँह] ॥80५७॥), - #/49;0 माधौ किसौ » ले 
मिलंण आंऊं अधिक तनि अपराध । 

मौंहि [में| 9०४0. 4780९, -- (/206;:2 अढाई » जे 
पाव घटे तो कर कच करै बडुहाई । 

मौ [मुझ-] [7707. 77०.- 85 ए हरि - सो न 
बिगारन कौं तो सो न सबाँरन कौं मोहि तोहि परी 
होड । 5५430;0 » गज ग्राह ते छुडायौ बेदनि हूं 
मन बचन अगोचर प्रगट सरूप दिषायौ । 

मौज [0, 74००9] [. ९॥82॥॥; ९८४४४७फ., -- 09258; 
दिषाइ दीदार - बंदे कौं कांइम करहु निहाला । 
655;:48 बार बार नहिं पाइए मनिषा जनम को 
» । 520; सुरग नरक तें मैं रहा सतगुर के 
परसादि चरन कंवल की > मैं रहौं अंति अरु 
आदि । 5097;8 इक दीन बचन सुनि लीजे 
मोहि » दरस की दीजे । मौजनि 628; रंग 
परस्पर की चोज » धरि गदाधर ध्यान । 

मौजूद [0, #4/वेंपव] 44, [77९5९४(, -- 054:204 
दादू नूरी दिल अरवाह का तहां बसे मावृदं तहां बंदे 
की बंदगी जहां रहै -« | 0984:2 » मालिक तषत 
षालिक आसिकां रा ऐन वे । 054;20 दादू « 
घवर माबूद घवर अरवाह षवर औजूद । 70286;:3 
असमांन म्यांने लंहग दरिया गुसल करदां बूद करि 
फिकर दद सालक जसम जहां सु तहां « । 

मौत [#0, 770४] [. 3९४४0), -- $6स42 » अचांनक 
करि आई गाफिल षबरि नहीं पाई । 

मौन व, आंत; 77, ९7०९, -- 8934;] 
मुक्ताहल लिये चोंच लोभावैं - रहै कि हरि जस 
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मौरसी 


गावे । 78938;॥ चुंडित मुंडित « जटाधारी तिनिह-ँ 
कहाँ सिधि पाई । ]7297:4 करि संकल्प सलिल 
मैं जाइ - धरे बिधि सहित अन्हाइ । »गँवाना॥० 
७7९४९ ॥6 50006; ८07/. ॥0 48।।९ ॥075९7॥56, -- 
?235;2 » गँवाए गएउ विमोही भा निरजिउ जिठ 
दीन्हेसि ओही । मौन-वरत [-ब्रत] ए०ण 
&९7०९, -- 593982:2 सूरदास प्रभु - ब्रज बिनु 
तंत्री ज्यों बीन । मौना आ|९॥. -- (8730;2 चारिठ 
बेद चतुर गुन “ । 78;3 कोउ केहु पास आस के 
गौना जो निरास दिढ़ आसन » । मौनि (०७ ०0) 
$8९४८९, -- ९05;8 काहे कों - ले कीय चाहत 
बिहारी । मौनु #|०४४. -- 72:60 हेतु अपनपठ 
जानि जियेँ थकित रहे धरि » । 

'मौर [मोर] 4 7९8८0८ (5९९ २05९४5९४:997, 0. 
233, ४. 4). -- त्ाट32 श्री हरिदास के स्वामी 
स्याँमाँ कुअजबिहारी कें गावत सुर देत » भयौ परम 
सुष । 6९3;8 सुनि » चातिक को कुलाहलु चलन 
तें जमुना हटी । 7०3;4 पिक चातिक » बहु 
बोलत गावत सभ मिलि तौही । 

“मौर 9पव; 0]05507, -- ?735:3 मालिनि आउ « 
लै गाँथें खंजन बेठ नाग के माँथें । पाट98 कुच 
गड़वा जोबन » कञ्चुकी बस ढाँपि लै राष्यो 
बसनन्‍त । 

»मौर [मौड; 5, मुकुट] 4, ६ ८९०७7, -- 752;7 बाँधे 
“ छाँह सिर सारहिं भाँजहि पूँछि चँवर जनु 
ढारहिं | 7;:327छ] गाथे महामनि » मंजुल अंग 
सब चित चोरहीं | 2. 8 ए्ल्वंगरांगहु-ल०0जा (0 
(6 0८८टब४ा०॥ ० 4 एर्वकांगर, 06 0746827/007 
5 ट्रांएशा 8 2707: | 5 कद (06 [7८0९6 5 
7#९ए९/5९९, ०शा707 978 06 ०07970भथां९ 
772८7८९$ ० ए0ट्टां5: 70९ 070627/.0077 5 794 6 
70 आ 07009 ०776 ८'0शा ९76 5ज700॥0 0707 
(6 व्प्राव्ताशा 7९१८१ै४४ 6 उद्दाव॥द्ाव; 5९९ 
अकास 3.). - 78925; » के माथे दुलहा दीन्हा 
अकथा जोरि कहाता । 

मौरनि [मोर] ० .१९४८००८८ - माट82 हौड परी « 
और स्याँमहि । 

मौरसी [मौरना; बौरना] [0 ]09४०/ (६8९ 0878० 
77९९). --द8556 काटे आम न » फाटे जुटे न 


मौरु 


कान । मौरियों 5720;:0 आंबलियौ थली » ऊपरि 
नींब बिजौरै फलियौ । 

मौरु [5९९ * मौर] ज़ट्ववांगर-०'0०५०, - 7;:327;5 
सोहत - मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मनि गाथे । 
प:92;। जटा मुकुट अहि » सँवारा । 

मौरे [मौरना; बौरना] ॥0 09९७ (६९ ॥॥॥£॥0 (० 
77८९). -- 536प5;:2 रिति बसंत » द्रुम सबहीं मांनूं 
डसी भुवंगम कारें | 7353;4 » आँब फरें अब 
लागे अबहूँ सँवरि घर आउ सभागे । 

मौलि [5.] . ९४. -- 7;:67:4 जलधि अगाध - 
बह फेनू संतत धरनि धरत सिर रेनू । 73;20;छ7;6 
नभ उड़्त बहु भुज मुंड बिनु » धावत रुंड । 2, 
८0५7, -- 77;35:3 भूप - मनि मंडन धरनी देहि 
भगति संसृति सरि तरनी । ३, 9९5६, 9" शाका। 
[00/500, -- 82;2 नव नागर कुल » साँवरौ 
बरबस कियौ चिते मुष मोरी । 

मौली [मौलना (०७ #४9॥9 मौलि: 4 494९॥॥7; 5९९ 
एाज्ांई९:993, 9. 293, ॥, 9)] एं. (0 
(0प्र05॥, -- 708;2 देखि देखि जीवाँ मईया 
जसुमति « । 

मौले [मौला; ».,-7, < 0, #वशंवं] [000., -- 57स्‍79202;0 
हों तो तेरी हिकमति की कुरबान » सांईं वे । 

मौहनी [मोहिनी, 4.५.] ६. ॥४०॥॥ंँा (85 8 
८077945०7 07 (7$]04 5 कप्रावी), -- 59266;2 
मनौ » भेष धरयौ र मुरली मोहन मुष मधु प्यावत 
| 

म्यंत्र [शव म्यंत; मित्र] #९४4, -- 0985;0 चलौ 
मंन माहरा जहां - अंम्हारा । 07985:5 » अंम्हारा 
दादू सोई । 

म्यांने [मियान; 7, ग्रांपदा।] १6ए, 006 7700॥6 
०0. --779286;:3 असमांन » लंहग दरिया गुसल 
करदां बूद करि फिकर दद सालक जसम जहां 
सुतहां मौजूद । 

म्याना [मियाना; 7, क्रांशकाव] बी, ण क्राल्वांप्रात 
अं2९, -- 8/66; ये जोगिया के उलटा ग्याना 
कारा चोला नाहीं « । 

म्रकट [मर्कट] 4 0स्‍075९ए (श्0 ॥0९5 ६0 5९ 
6004 #07 4 ए९55९८) जात 4 97709 70प्रा/: ॥6 
टक्ग70 7] शांई 59 बाते 247९ (॥6 ए९55९८) ज्ांएी 


प्रिग 


776९ 000). -- 07205;3 > मूंठि मांहिं मंन लागा । 
907237;3 » मूंठी छाडि दे होई रहो त्रिबंधो रे । 
90529;8 दादू मंदिर काच का » सुभहा जाइ दादू 
एक अनेक है आप आप को षाइ । 

म्रजादा [मर्यादा]।. ॥77 00705 (49, 
५५४९९). -- 052;48 दादू बांधे वेद विधि भरम 
करम उरझाइ > मांहें रहे सुमिरण कीया न जाइ । 
0534:5 वे » मिति नहीं असे कीए अपार मैं 
अपराधी बापजी मेरे तुमही एक अधार । 

म्रतक [मृतक] ३ ८०0/95९. -- 96;:2 » उठ्या धनक 
कर लिये काल अहेरी भागा । 

म्रति-लोक [मृत-] (06 ०076 0 शर0745$, -- 
]2;0:2 » सब बसि करि लयौ । 

म्रदन [मर्दन] 4९६४४४पलांणा, -- (992;3 जहां उपज्या 
तहां फिरि रच्या पीवत “ लाग । ग्रदनि।(0397;॥ 
जाके सूरिज कोटि करी प्रकांस कोटि महादेव गिरि 
कविलास ब्रह्मा कोटि वेद उचरै द्रुगा कोटि जाके > 
करें । 

प्रिग [मृग, १.ए.] 4 4९९४७; ॥/20.0९; ८00/. [९ 
ग्रांगव (0 6 00765 एफ 5९॥5प्रव 
4778८0075). -- ॥835;;4; » आसणु तुलसी 
माला कर ऊजल तिलकु कपाला । 
/८60;:3;:2;] पंखी - माइआ महि राते साकर 
माखी अधिक संतापे । ७१525;2;:3;। जिउ आकासेै 
घड्अलो - त्रिसना भरिआ । » मीन भश्रिंग पतंग 
कुंचर एक दोख बिनास । 07987;0 मारत » मरंम 
जब पाया सब संगी मिलि जागे । 0/25;0 मोह्यौं « 
देषि वंन अंधा । 09305: छिन एक मनवों - 
अंम्हारौी नादें मोह्यौ जावे रे । 0933;2 » त्रिस्नां 
जल जैसा । (86 .रप5 १९९/ 5ए700॥225 +९ 
80797/ 797, एथवं।॥|ए 5९९ तागह 54फएकांणा 
0प्राआंवे6 0 006 06५7" 0॥76 ०7, एंजंपाह 
54८"९4 5905 गाते 507९5, ५075#]78 
वेलांध०5, 9श00॥ं78 7 09]5), -- (0342;2 
कुंजल ज्यूं कस्तूरी का - आपें आप बंधावे । 
पम्रिग-चंद 02९/-३८९० 7007 (“शाव0९१ 97 
5॥94095 4 4९ [0 प्र्2॥0 00 ॥/25९770]6 [॥6 
77007,” प्4५९५). -- 572289;:0 तडठ न गोरस 
छाडि दयौ चहुं फल भवन गहयौ सारंगरिपु लै « 


प्रिगनि 


नयौ । प्रिग-छाला [मृग-छाल] 4 १९९४-४४. -- 
/८62;:8;2 गंगा की लहरि मेरी टुटी जंजीर « 
पर बैठे कबीर । 5५450;] माथे जटा पहरि उर 
कंथा अंग बिभूति रहौ मुष मांजे सिंगी दंड और - 
लोचन मूदि रहो अन आंजे । प्रिग-जल 0९९४- 
श़वाश: पं।8९९, -- 59823; षंजरीट अति ब्रिथा 
चपल गए बन » मैं मीन रहे दबि इते हु उनमान 
कछ कहत कुकबि । ग्रिग-त्रिसना [मृग-तृष्णा] ६. 
46९/-४।४: 77798०. --]5;7 रज के स्रप सकल 
जुग षायौ सुपिनें जगत बिसु डहकायौ धावत » के 
पांनी यूं जीव बंधे देह अभिमांनी । प्रिग-नैनी 
[मृग-नयनी] ६. 66९९४-९ए९व; ॥4णांध8 5णी 0७ 0ए९ पर 
९ए९५ (णीशा 5वांव 0 4 0९०प्ररपि। शांए), 0" 
]809). -- $949;2 बेसरि बेह मूंदि » नषनि 
बिदारति माग । प्रिग-मद ॥75/९ 7077 70९ 46९" 
(07 0९/४प्रा९ ॥7 2९०7९/४|)., -- 59385; >» मलय 
कुमकुमा के जल सीचति आनि अली । (४एणशञां्व 
00 006 9009), - 59338; करों न अंजन धरों न 
मरकत » अंग न लाउं । (35 94४ 0[॥6 [0०१5 
77097 वप्रंश ९ त0॥), -- 573486;:2 > साष 
जवादि कुमकुमा केसरि मलय मिले मथि घोरी । 
5974735;:3 » मलय परसि तन कंपति जनु बिष 
बिषम पिये । 

प्रिगनि [मृग] (9].) 4 (6९7 (०077, 06 5९ाघप्रव 
0०००४). -- (045;:0 संतनि ऐक अहेरा लाधा « 
षेत सबनि का षाधा । ]7७72;:4 यहु » षेत 
बिझ्रूका गई संक्या मन ढूका । 

प्रिगी [प्र. हिरणी]।, 8 0009|९ 0९७७, -- )0997;3 
पांचूं मृथ पचीसूं « सूंघत देषि मरैली । 

प्रिघ [मृग] (9].) ० 4९७७, -- 77938; नागें फिरदा 
जोग जे होई बन का » मुक्ति गया कोई । 
75247;2 पैली पार कें पारधी होते ताकी धुणाहीं 
पुणिच नही रे ता बेली कूं ढक्योौ ० लौता » के 
सीस नही रे । 7७9;2 रोह्ौ - सुसा वन घेरें 
पारधी वांण न मेल्हे सायर जलै सकल वन दाझै 
मंछ अहेरै षेलै । प्रिघ-जल [5९९८ 
प्रिग>प्रिग-जल]. -- 09285;2 » देषि तहां मंन धावे 
दिन दिन झूठी आसा । ग्रिघा [मृग] ००४. 7९ 


ग्रांशव (0 006 065 0 $९श5इप्रवत 
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म्हारा 


4६7/४८४005), -- 0/347;4 मंन » ज्यूं सुने नाद । 
79499; काला मृघा उजला पेटे » चरैं संइयां का 
षेते । 7/499;2 चरि चुगि « बसे उजारि कबहीं 
एक बसि परैगा हमारि । 7७9499:4 कहे कबीर संत 
की बारी - चरि गया नग्री हमारी । 

प्रित [मृत] 80. १९००. - प्रित-मंडल 7८६०॥ ० ९० 
वग़ंव8: 06 प्रणव (0 गा5ांशा'व700) . -- 
/893;:;:4 गरभ छोडि « आइआ तउ नरहरि मनहु 
बिसारिआ । ]7७94:॥ चमर पोस » कीन्हां इहि 
बिधि बने गोपाल जी । ग्रित-मंडलि ।893;4;4 
अवगति बाणि छोडि » तउ पाछे पछताणा । 

प्रितक [मृतक] 8 ८०/७95०९, -- 095; जीवत « 
होइ रहे गहि आतंम मूला । 7७903;3 कहै कबीर 
हंस »“ समांन राम नांम छूटे अभिमांनां | 572;2 
कंस बंस हति जरासंध बधि गुरु सुत “ जियौ । 
5४4690;2 हरि संदेस सुनि सहज » भइ बिरह जरी 
दूजे अलि जारी । 

प्रिद [मृदु] 44. 5णी; 8९०४९, -- 973;4 गण गंध्रप 
आरती उतारैं ताल बेण » सूरा । प्रिदु 593203;2 
कमल कोस कोमल बिभाग अनुराग बहत सूरदास 
सीतल सुंदर “ बैठ न सहत । 50307;4 बाहु पानि 
सरोज पल्‍लव गहे मुष » बेनु । 

प्रिनाल [मृणाल] 4 |0005-5/9]0९. -- ?44;4 रही - 
टेकि दुख दाधी आधा कैवल भई ससि आधी । 

म्रीग [मृग, 4.५.] 4 १९९७, -- ४७१6;3 ता महीं 
मानसरोवर ताली कमल बीमल जीहां प्रेम रसाल 
सेवत षग » सुष भरे । ७25;3 गीरवर तरवर 
पुलकीत गात गोधन थंन तें दुध चुचात षग » सुनी 
मुनीबव्रत धरे । 

म्रीदंग [मृदंग, 4.ए.] 8 4/प, -- ४22;। भुषन बाजत 
ताल » । ४27;। श्रमीत भई टेकति पीय अंस 
सुलप लेत मोहतंन गज हंस तान मान » थके । 

म्रीदु [मृदु|] 44, $०ी 8९7९, -- ७१0;:2 » हांसनि 
ऊपजेयो काम अधरसुधा दे करी वीश्राम बरसी 
सीचि बीरहानलै । 

म्हारा [हमारा] 9707. 79; 0प/. - 9; म्हारै 4: म्हारौ 
5; म्हारहा 0905;0 » वाल्हा जी बिषिया तैं बारे । 
990;0 » वाल्हा नैं काजें हूं । म्हारहौ 0|03;0 
» नाथ निमष नही मेल्हों रे | 094;0 तू छे - 
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रांम गुसांई ।म्हाहरी (.). -- 07237;4 मांनि 
सिषांवंनि » हरि भजि मूल म हारी रे । 


महे [में] |970॥. ।. -- 7723;:3 दीपक बिण मंदिर 
किसौ त्यों « क्रिश्न बिहूंणीं । 


य 


यंगम [जंगम] ५. ए॑ ईवराण्व ८्रपापाफ, -- 
50/98;॥ योगी » सेवडा अरु बोध संनन्‍्यासी सेष 
मसाइक औलिया बूझे बनबासी । 

यंछया [इच्छा]।. १९४४९. -- /२7;2 सहजे उपजी भई 
मंन » । 

यंत्र-मंत्र [मंत्र-यंत्र] 5०/८९७ए; ०5०/८ं5ए, -- 
505;24 » आराध करि भरहिं पेट अग्यान । 
5056;7 » बहु बिधि करै झाडा बूंटी देत । 

यंद्र [इंद्र] (७ ॥06 ए९३ाए। ०0) 7478, -- 5598 
ब्रह्मा देवता कंद्रप ब्याप्या “ सहंस्न भग पाई । 
१७3;। हरणकसिब बध करि अधपति देही » कौ 
बिभौ प्रहिलाद न लेही । यंद्रउ [इंद्र; ०07. इंद्रिय, 
(6 5९5९5] [0079, -- द.06;] तिहि चढि « 
करत गवसिया अंतरि जमवां जागू हो । यंद्रियादिक 
एावा4 270 7॥6 00675, -- (37;:2 > दुष दारन 
असंष्यादिक पाप । 

यंद्री [इंद्रिय| 82 5००४९०५. -- 25; 7/309;3 » स्वारथ 
मन के स्वाद । (9479:4 जाकों जोग जग्य तप 
कीने - जीती जीती ल्‍यो लीने । 050:57 पंचौ - 
भूतहैं मनवा षेत्रपाल । 

यक [एक; ]50 7, वां] 40]. ०0०९. -- 7857 हंसा 
बक “ रंग हो चरें हरियरे ताल । 

यकसर [एकसर; 7. 9वां८54॥/] 90]. ०006. -- 
ह892व;3 दुषित सुषित हो कुटुंब जेमावे मरन बार 
> दुष पावे । 

यक्ष 496०४॥ा2०00, -- 57750;2 चन्द सूर तारागन 
सब ही देव « अगनन्त । 

यग्य [यज्ञ] 4 58८7१लंब 46. -- 5756;2 योग करे 
जप तप करे - करे दे दांन । 


यज्ञास [प्त. जिज्ञासु] 3 ८प्रा0प5 0507; ०॥९ ५० 
(5 ९४६९/ (0 ]९४४०, -- 505;:25 मन बच क्रम > है 
शब्द सुनें जो कांन । 

यण [प्त. इस] 97०7, (४5 (४०५). -- 57957;:। बिण 
ही मढीयां मंदला बाजै - बिधि लोका रीझे जी । 

यतन [यत] ४०४. --78726;:2 बहुत » के बनयो 
नाऊँ । 

यतनां [इतना] बी], 35 प्रापट। 45 5, -- 6520 
बूढा न जोगी सूरा न पीठि पाछें घाब » न मानें श्री 
गोरषराय । 5524 गोरष कहै सरबटा जोगी - मैं 
नहीं निपजे जोगी । 

यतिन [यती] 40 5८९४८, --778798;9 ई छल बल 
सब माया कीन्हा “ सतिन सब टारा । 

यत्न ८0०7४; > करना 40 5९९८९६० 0047., -- 
7854 रत्न रत्न की » करु माटी का सिंगार । 

यथा 47, ॥ 6 पर्ा]श' ए९॥; [प्र४/ 45, -- 0; 
666;6 वरनों कहा » मति मेरी वेदउ पार न पावे 
हौ। 

यदपि [यद्यपि] ८०गां. १॥0प९६)., -- 559;3 » चली 
वचि सकुचि सषी मोही मुकंद कहा करों कल्यान 
दूग लगी दौरि । 

यदुवर ॥॥6 7श#ह6्ल ४४१प: 7579, -- 504256;0 
कुबिजा हौ » भलौ कियौ । 

ग्यम वा (जीत, 7९ 076 8०4 ज)0 
|परवं8९5 बाते 9प्र]5॥6९5 6 १९94; 5९९ 450 
जम). -- 8; 7874;5 ना » भया न यामिनी भामिनी 
चली निरास ।यमरा [यमराज] दांशह8 ॥४॥09, -- 
68746:5 मच्छ रूप माया भई - षेल अहेर । 

“यम #८९छ7०धांगरा; 5९८।-८०४४०[, -- 5प080;] «» अरु 
नेम धरे दृढ़ आसन प्राणायाम करै मन मोना । 
5055;0 पतिब्रत ही में - नियम पतिब्रत ही मैं 
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दान । 5056;2 तीरथ ब्रत » नेम तैं सुन्दर हे 
अभिमांन । 

यमुन [यमुना; 5९९ 450 जमंन] [. 006 ए्ापाव 
रिएल/ (९5७9. 5३८/९१ | 87वॉ. 520 ॥0 976 0]7९ 
छा९०, जग 06 64784 ॥45 जरत€ फ्रव९/, 
/एज/॥०, ५. ०76 वबपशा[शा 0 5फ7फ9, गाव 
हांं5067/ 0 ४774; [0९67/९0०07९, ५०0९ए९/ (4|९९५ 
#टपि2९ शांत ॥6७ शां। 70: 06 9प75॥९6 ४07 
श779, ,९., जां।| 0९ 5१५९०). -- 543;6 मानहु सैल 
सिंधु तें निकिसी नील “ जलधार री । यमुना 5; 
504380;2 मानतु नील माट ते काढे लै - जु पषारे 
| 

यया ॥8९ |९॥०/ 94, -- ₹342:34;:। » जउ जानहि 
तउ दुरमति हनि करि बसि काइआ गाउ । 

यरु [और] ८०ां. ४४4. -- 058;3 द्रपन विन सूझै 
नही दादू पुनि » पाप । 

यला [४८८ इडा] 6. -- 074:2 द्वादसी त्रिकुटी « 
पिंगुला चव दसि चित मिलाई । 

यस [जेसे] 440. |प८६४ 45. -- (8750;4 लोहे लोह 
काटु » आना । 

यसुमति [यशुमति; यशोदा] [. ४३$००5 (ज्रांिर्ण 
7॥099 बाते 00867 ॥707॥6/ 067$78) . -- 
503796;0 पाइ लागति हों - इहां पठाई | यसोदा 
[यशोदा] (8775;2 नहीं » गोद षिलाये । 

यह [7णा, 75. -- 424; यहउठ 270 7; यहिक 
८0०हा. [0 05 ८00/॥९57 -- ?33;3 » मोर 
पुरुषारथ देखेहु गुरू चीन्‍्ह के जोग बिसेखेहु । यहि 
05. -- 0; यही 6; यहु 47; यहुई 052;:69 « 
कंत त्रिय लोक में अनत काहे कौं जाइ । यहै 35; 
यहौ 757क - राहु भा भानहि राघौ मनहिं पतीजु 
| 

यहाँई [यहाँ] 40ए. ॥९7९; 0 (5 9009, -- (859 « 
संमल लेहुकर आगे बिषमी बाट । 

यांन [ज्ञान] |_0५]९१६८०. -- 653 » गुरू का 
आगे ही होता पणि बिरलै अवधू पाया । 

याँह [उस-] 00]. ८३५९ ० यह; ॥९07. -- प्राट24 हुते 
तो अधिक बडे सब ही तैं पै इन की कस न षटात 


>तैं। 


यादों 


याँही [यहाँ] 409, ॥०7९८, -- 7८09;3 केधों बोलत 
नही प्यारी न्‍्यारी भे » ठाँठ । 

ग्श्या 38; ००, 0; शं९; [उस-] 00]., ८85९ ० 
यह, 

याक [जिसका] [_#०॥, ७05९८; ० छा, - 
053;62 तारिक इस औजूद थें दादू « अकीन । 
याका पत974;0 देषि दिवांनां क्या पद नींका « 
अरथ उधांरंण जिय का । 98:3 सोचि साचि 
चितवे या मांहीं “ उतर धाया नांहीं । याकी 
(.).--2; याकें 76;02;3 नाभिकुंड पियूष बस 
» । याके 6; याको 6;33;:4 » फलु पावहिगो 
आगें । याकौ ]. 

याग्य [याज्ञवल्क्य] शद्या4०३॥९ ० (हुप्रा'प ४ (९ 
८0प्राई णीदंह8 ]879|९8; ॥5 ज्रांए25 फ९/९ 
4ा7९ज़ १४० 6). --7892;:3 अंबरीष औ 
“ जनक जड सेष सहस््र मुष फाना । याग्यवलक 
(878;4 » औ जनक सँबादा । 

याणें [?; पाणे िद्यावफ्र्ा904543:969, 56, 9.4: 
अपना]. - 059;82 होणी » बिचि मैं मिहरी न लाहे 
| 

यातना _. 5४४४; [0भ॥., -- )३0239;0 रांम नांम 
सुमिरी रे मनां भव बंधन छूटे ०» । )7992;2 
गरमी की » सुनले रे भाई नवमास बंधन डारे जू । 

यातें [उस-] 00], ८४५९ ० यह, ७९८४४५९८ 0[/5, -- 
?४३;9 अंगद असौ बचन उचारै > अजब न कोड 
म्हारै । याते 4; यातैं 43. 

याद [7, उद्व] , .०707ए9; > करना 60 ८ 60 
7770, -- (857 सब्द हमारा आदि का पल पल 
करहू - । यादि 054;30 दादू कुलि फारिक त्रक 
दुनिया हर रोज हरदम » । पत७74;4 रोजा रासि « 
करि कंलंमां कुचिल करद मुषि तूटा । 5प775;4 
लोक बडाई नैंकहू कछ “ न आवबे । यादि-गार 
[यादगार; 7, अदा] 8 50प्रणएशा।; ८077 
7९07९70९४४8 ।९ १४07९, -- 053;6 दोस्त दिल 
हरदम हजूर - हुसियार । 

यादों [यादव] |. ए ब॥ धफिव 207एप्रताजर, - 
666;2 भोजन करि दासी सुत के घर » जाति 
लजाई हो । 


यापणि 755 


यापणि [अपना] 7707. (#.) ०॥९'5 07, -- 7082:3 
जैसे कुल के देवी देवा तैसी रे मुरिष » सेवा । 

यापैं [उस- | 00!, ८१५९ ० यह, 070 [670, -- 
79222:2 मुनिजन सती सिध अरु साधिक तेठ न « 
छूटे । 

याम ३५०८८॥ ० ॥6 4४9. -- 634;4 कहत वडी 
वेर भई अर्ध जामिनि गई आइ रहो भोर युग - सौं 
| 

यामिनी .7/20॥ - 874;5 ना यम भया न « 
भामिनी चली निरास । 

यामें [उस-] 00], ८85९ ० यह, |0 ॥॥5, -- 48/030; 
गहना एक कनक ते गहना - भाव न दूजा । 
85307 कहें कबीर सब षलक सयाना » हमहि 
अनारी । यामे 7509;0 » क्या मेरा क्‍या तेरा । 
७92;7 » न और जोरु लडके सुख के खातर 
सोर जू । यामैं 0;]932:5 अहो नंद यह तुम्हरौ 
तात » सब अचरज की बात । 

यार [7, उद्क] तिंएाव; [0ए९/ (0:07 7्शिफं॥8 (0 
60०0). -- 79222; आब नूर बाद नूर घूव घृवां 
» । 0727;0 तूं ही मेरे जांन जिगर » मेरे 
घांन्हां । 078:3 तालिबा रा हक हासिल पासवांनी 
» । 0784:3 अरस उपरि आप बेैंठा दोस्त दांनां « 
वे । 0534:5 दादू महा अपराधी एक मैं सारे ईहि 
संसार औगुण मेरे अति घणें अंत न आवे - । 
7054;34 आसिकां मस्तान आलम घुरदनी दीदार 
चंद दह चिकार दादू » मां दिलदार । 984:3 या 
रब या रब - हमारा । 79299; इहां नहीं को « 
दोस्त गांठि गरथ न दांम । 5प795;:4 जब सुन्दर 
आवे »“ सब सुष तो लहों । 5५076;0 आव 
असाडे - तूं चिरकि कूं लाया । यारा 
/९727;3;;:। हले - हले « खुसिखबरी बलि बलि 
जांउ हउ बलि बलि जांउ । 09397;:3 अजब “ 
घबरिदारां सूरते सुबिहांन | 0529:4 वद अमल 
बदकार दुई पाक » पास । 5७/90;0 षूब तेरा 
नूर » षूव तेरे बाइकें । 

यारनि [यारनी;. < 7, >क्क]] ६ [009९ #९४ 4 (084 
87). - पाट64 तू ही अब जीवनि तूँ हीं अब 
भूषन तूँ हीं प्रॉन धन - । 


युगति 


यारी [7 अदा) 4. , #९7005॥#]0. -- $7;29;6 माया 
घलु ब्यापै नहि ताकौं जो - तिहि जांनें । 
2, वाधिि।, 07 [076 0प्रांशं १९ परक्वाएांव8९ (१5 
7904 ४0 (6 4095), -- 594364;0 उधौ तुम 
जानत गुपितहि » । 

याह [87 याहि; प॒. उस-] 00]. ८५९ ० यह, 
775. -- 4;: याहि 9; याही 96. 

यु [प्त. यों] 40ए. 005. -- 6;7990;:2 » जांणै तौ 
कोई न मरिहे आण जांणें तें बहुत मुवा । युंहीं 
7#5288;0 जौ मैं ग्यांन बिचार न पाया तौ मैं « 
जनम गमाया । 

यु [प्त, जो] 7707, ४७०. --न्‍937;2 इंद्री कहां करहि 
अंसमानां सो कत गया » कहता रांमां । 

युक्त [युक्ति]।४४0९. --778782:5 मोह बापुरा “ न 
देषा । 

युक्ति 4 , (4 0४7॥ 07 प्रधांणा, -- (872;2 रामहि 
जानि » से चलही । 2.4 (72०१5) 5ए४/९॥॥, -- 
8/5;:2 हरिहर ब्रह्मा के मन भाई बिबि अक्षर ले 
“ बनाई । 5४७948;3 यहु कहुं पाती कहुं भई देव 
पुनि कहुँ - करि करे सेव । 3. &ती], - 
50739;3 भिन्न भिन्न हि > राषी भिन्न भिन्न 
बिहार । युक्तिहि 4 (2॥8[075) 5ए४श॥, -- 
ह872:2 » ते फंदा नहिं परहीं । 

युग व, 4 097. -- 637;3 रतन जतननि जटित « 
ताटंक रवि रहे छाजि । 2, ॥॥ 48८; ९४०१, -- 
ए8776;4 आदि अंत औ युगहिं - रामहिं ते 
संग्राम । (076 0०76 0प्र 48०5 076 ५०76: 
उाजव, 7टव, वंपवु0वाव, ब7वे त्थीं, 06 7९5९7 
4९०). -- 6; (8735;3 गायत्री » चारि पढाई । 
युग-युग #077 48९ 60 3286: 007 4 एश"ए ॥078 
7९, -- 6; 7९85;9 मेरे कानूया जिउ » करो 
बिलास मुरारे । युगन (9.).-685;] कहै लों 
कहों - की बाता भूले ब्रह्म न चीन्हे बाठा । 

युगति [5६९९ युक्ति] >ए९'०४८९ (0 ४०६०). -- 
50722;0 ऐसौ योग - जब होई तब काल न 
ब्यापै कोई । 5५)35; मुद्रा पहरि कहावत जोगी 
» न दीसै हाथा । 


युगल 


युगल 49भा/. -- 537:5 कोक » उरोज परसत नही 
भुजा मृणाल । 663:5 देषि अनिमेष लोचन गदाधर 
“ लेषु जिय आपुनी भाग महिमा फली । 

युगहिं [युग] ०8०. --78776;4 आदि अंत औ - 
युग रामहि ते संग्राम । 

युत [युक्त] 40. [7055९55९0 0 &॥409९७व शा, -- 
60;2 ज्ञान अरु विज्ञान » तिनि ध्यांनहूं ते दूर । 
7०89;2 आरस > अँगरानी ठकुरानी सी राधे बदन 
जोति सुहाई । 

युवति [युवती]. ६ ए०पाह ए्रणा47, -- 667:2 
अगनित गोकुल गोरी तिनमैं « कदंव सिरोमनि 
राधाजू राज किशोरी । युवती 553;4 » ह॒दे सरस 
सरसी मैं षेलैहें चिरकाल । युवतीन (9!.). - 
655;3 अगनित वृज » मन वांधत दुहूं भौंह दृढ़ 
फंद । 

युवराज ८०शा॥ 9770९. -- 556;3 चिरजीवों सुंदर 
“ युग युग नंदराइ को राज कहि न जाइ । 6८23 
सुंदर ब्रज - विराजत तिनहं मझारी । 

यूँ [प्र. यों] 40४. ०७, -- 30 65; यूँ 42, 

यूथ 487/००७. -- 557:5 ब्रज युवति « अगनित । 
यूथ-यूथ 622;6 तह » ब्रज नारी जनु कुंकुंम गारि 
सँवारी । 

ये [5९९ यह] 707. (9].) #0९5९, -- 306; येई 4. 

येकंकारी [४८८ *एकंकार]. -- 6238;4 चारि महाधर 
बारह चेला » हवा । 

येक [एक] 44]. ०४९. -- 82; येकज 7?78;5 « ले 
लोही छांटे केसउ पाडों काटे । येकही 7/6;6 
भागा भरम » कहतां आये बहुरि न आवुं । येके 
0522;5 दादू काहे कोडि षरचिए जे » सीझे 
कांम । येकें 3; येको 05:2 दोऊ जन समझे 
नही “» काज न कीन्ह । येकौं 052;4 » लेइ 
बुलाइ करि एकौं देह पठाइ । 

येकठे [इकट्ठा] बव4. 27९९१ 02०९7, -- 
55;65 पंच सीस करि - धरै तराजू आइ । 

येकरस [एक-रस] 30].॥077[ए प्राव९6; ॥4 78 
076 007. -- 050;8 लागा दादू आदि अंति 
मधि » टूटे धागा दादू एके रहे गया दस तब जाणी 
जागा । 055;80 कवहूं न विहडै सो भला साधू 
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योग 


दिढ मत होइ दादू हीरा » वांधि गाठडी सोइ । 
0522;3 दादू सबद जरै सु मिलि रहे » पूरा । 
0523;48 दादू आपा मेटे » मन असथिर लैलीन । 
054:248 दादू रहि गया » पीवत पीवत ठौर । 

येकसारा [एक-सार] बी, आंगरां।47; ॥00तं॥8 
35९, -- ?02;7 कंचन के मंदिर - सबही रतन 
करें उजियारा । 

येकादसि [एकादशी]. (86 ९९ए०आए। 049 ०0० 
[प्राक्रा 0787 (76707 |(९[७४ 85 4 45 
ठहर प्रांए्त0७), -- शट0:3 दल बल कीया 
कबीर के नाऊं सौ सौ कौस जहां लग गांऊ माघ 
मास पहिलैं पषवारौ - पधारीो द्वारै । येकादसी 
७03; » ब्रत जुगति न जाणैं चंचल चित मन 
थिर न धरै । 7079;6 » आहि देव उठांनी ता दिनि 
दछया लींनी रांनी । 

येणें [5, येन] 9700. 9ए ॥९4॥05 ०0. -- ]7.33;2 
नांमों भणँ केसवे तूं देसी तर लाहा » उपाये तुझ 
भणीजे । 

येती [इतना] १4. ((.) 45 .रापट॥ 85 #5, -- 0520;5 
दादू जिनि यहु » करि धरी थंभ बिन राषी । 
597202:3 मुझ गरीब की कया गमि >» सुंदर बलि 
बलि जाई वे । येते (9].) 5० कराए, -- 500953;] 
» दिन हों काइ बिसारी निस दिन झूरि । 

येस [णिद्वावप्आ१0454:969, 56, 4.32: एस्त < रहते; 
< अस्ति?; 5९९ नेस] एं, ॥0 9९, -- 054;2 नफस 
गालिव किबर काबिज गुसा मनी » । 

येह [यह] 9707. 5. -- 25; येहडा ]३७0;0 देवा 
पातुरि बाजे मांदल नाचे -» अचंभा दीठा । येहा 
500995;4 अबहिन रे ऐसी बूझिये बात बिचारहु 
» । येहि 4; येहु 2; येहूं 090; संभारधौ आवै 
रे वाल्हा बेलां “ जोई ठरूं । येहू 4. 

यों ३१ए. ॥प5. -- 32. 

यो [यह [707. [॥5. -- 20, 

योग 9084 (706 ॥5 #फए८व। ९"९/टां5९5). -- 
78726:। आसन पवन > श्रुति स्मृति ज्योतिस पढि 
बैलाना । 8738;] योगी कहै » है नीका दुतिया 
और न भाई । ॥877;2 » जुक्ति की गर्भ 
दुहेली । [78587 संसारी समय बिचारि कया गिरही 
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कया » । 5५७22;:0 ऐसौ « युगति जब होई तब 
काल न ब्यापै कोई । 5५७93; » यग्य कलेश तप 
ब्रत नाम तुलत॒ न और रे । 5794; » यग्य 
तीरथ ब्रत दाना लौंन बिना ज्यों बिंजन नाना । 
505;87 सुन्दर सदगुरु तें लगे « समाधि निदांन । 
योग-पीठ (06 9]4८९ ० प्रधांगा (णीकुज्ब बाते 
र्रवद्र  ५शवद्ए्४79), -- 5607 ता मंडप मह «» 
पंकज रुचि लागी । 6057 श्रीवृुंदावन » गोविंद 
निवासा । योगा ]79235;। न होइ ज्यों - साधणें न 
होइ ज्यौं गिरासणैं पवनें । योगेसुर |07 ० 
9029. -- 5५[076;2 सनक सनन्दन नारद सूरा नौ 
« न्यारा रे । 

योगि [योगी] 4 ए०टट. --द8/926;3 कहें कबीर « 
ओऔ जंगम फीकी उनकी आसा । योगी 0; 
78924;:0 अवधू सो - गुरु मेरा जो यह पद का 
करै निबेरा । 5५७8; » यंगम सेवडा अरु बोध 
संन्‍्यासी । 5५७98;3 कान फारि के भस्म लगाई « 
कियौ शरीरा । 

योगिन [. ४ (०009९ 5८९४८. -- 78759;2 योगी के 
» हो बैठी राजा के घर रानी । 78982;3 कहें 


योह 


कबीर सुनो हो संतो » सिद्धि पियारी । 


योजन ४बवापरणाव 7९8577० ० तांडध९९ 


(2८707९व॑ एब0प्ल्‍ए 85 0#/9९९॥ 400प्रा प्रा! 
बवे शं2॥0९९४ 77९5). -- ]॥87;: धरणी पाय 
स्वर्ग लोक माथ » भर के हाथ । 

योनी [योनि|। (8० ४०४०; » आना (009८ 
७०४, -- 78784;:5 उपजि बिनसि फिर » आवे । 

यौं [पर यों] 409. [005, -- 478, 

भ्थ्यौ [पत यों] 407. ॥#प5. -- [यह] [7700. ६#5, -- 
5, 

यौवन ५०७४७. - 65; सुनि री सषि तेरे तन 
मंडप वौंडा > वेलि । 

यौह [8#, यौही] 440. ॥0 (5 छ4ए. -- /९0;6 हरि 
कौ कोइ न लाभे अंतू « जस गावै दास अनंतू । 
शट3;8 बैकूंटि सदा बसौ येह तुम्हारा रहौ सदा » 
भाव हमारा । ?76:2 कबीर की रछा करै भगवंतु 
> जस गावे दास अनंतु । शट3:3 » जस गावे 
दास अनंतू । 


रैए [(रिंगना] शं, [0 9९ ८०0]0प/९१; ०९ 
079750777९0. - 73;46छ जे धन्य तुलसीदास 
आस बिहाइ ते हरि र₹ँग - । 

रंक बी, बात हा, 9007 7, ६ 0९६६०/, -- 69; 4 
एछाशाटा (979, 6 [तह ण"९ ४८वांट 2005 [5 
(6 0ज्र7९7 0 90प70९55 ॥९8एशा॥।ए (7९85प्र/९5; 
परश, आं706 ॥6 2[07९875 00 |4८९ एव४$079फ9 
छावांता, ॥6 5 2ुटा९ावए जंर्ज़ल्वे 0 0वांवव5 35 
4 [0007 ५7९८0). -- (54;7 दावे दाइन जे जन 
निरदावे रहें ते गनें इंद्र कौ « । 752;4 रांम 
अमलि माता रहै गिनें इंद्र कों - । रह प65 
छत्रपति » लों प्रकृति बिरौध बन्यों नहि कोऊ । 
5५55;9 दीन भयौ जाचत फिरै राजा होह कि 
» । 5५52;7 रह्कृहि लै राजा करै राजा कौ लै 
» । 50/40;4 घट धरें कोइ थिर न दीसै « अरु 
राई । 5५७45;4 राम राम रटिबौ करों निर्मल गुन 
गाऊं हो सुन्दर » निवाजिये यहु रोजी पांऊं हो । 
रंकन्ह ([0.).--72;:4:3 लहि जनु - सुरमनि 
ढेरी । 72;7;:4 » रायरासि जनु लूटीं । रंकहि 
]2;26;: कहु केहि » करों नरेसू । रह्डहिं 
50088;6 रामहिं - राज करावै रामहिं राजहि भीष 


रंके 


मंगावे । रझ्गुहि 5052;:7 » लै राजा करी राजा कों 
लै रह्कू । रंका 6. 

रंकाई [रंकता][. 00ए४८/४५9; 7९807655, -- 
#(370;8;2 अजहू जीउ न छोडई » नेनाह । 

रंकाबंका एद्वताद्ध 400 8द्वतद्व (5९९ 
८०॥९७३९१:20000, 9. 24, ॥. 2), -- 50[06;9 
नामदेव अरु » भयौ तिलोचन सूरा रे । 

रंकार [र-कार; 5९९ 450 ररंकार] ॥86 ]0/66/ 74 (६९ 
#75 |९॥९/ 0 राम, 07 रिद्व॥9) . -- $7स55;5 
अतुल राषि » निधि सलिता सेज मंगाइये । 
5052;2 सुन्दर पीछे सुरति सं हृदय प्रगट « । 

रंकु [रंक] 40], बात 7, .0007; 0, 4 0९287 -- 
#८366:39;॥ कबीर गरबु न कीजीओ - न हसीओ 
कोइ । ७7325;8:;:4 राजा -» दोऊ मिलि रोई है । 
/२858:2;:2 बरन अबरन » नही ईसुरु बिमल 
बासु जानीओ जगि सोइ । १2;267 मागत अभिमत 
पाव जग राउ » भल पोच । 2;92 सपनें होइ 
भिखारि नृपु “ नाकपति होइ । 

रंके [४८८ रंकाबंका]. -- 552:49 राम नाम » भज्यौ 
भज्यौ त्रिलोचन राम । 
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रंग [4]50 7, #वा4] 362; , ८0]0पर', -- 524:7 
संग लीर लीर लोई भई तऊ न छांडे ० । ?;3 
कीन्हेसि बहुते - उरेहा । ?442;6 दमिनि जीते 
दसन चमकाहीं अधर » रबि जीतेऊँ सबाहीं । रतन 
के « धबण़ाहु 06 ८00प7 ए[]९छट३ (९, एव 
#प्रछं९5 7#2९८९व # 6 ९ए९5 870 (॥प5 
77097्रलंगह 726 ९३४५; 5९९ 450 रकत), -- ?608;3 
रतन के » नैन पै वारौं रती रती के लोहू ढारों । 
> चढना ॥0 0९ १7ए८० ॥7 ॥॥6 ८0]0प/ (०00५८), - 
6524:6 देषादेषी भगति का कदे न चढई ० । » 
रंगना ॥0 96 ८00प्रा८९ ज्ां0 096 ८00प7/ (० 
]0५९८). --१94;3 जे जन रांम नांम रंगि राते और न 
> रंगैहै रे । 2, शा|शात्रावााला; शा ०ज़ंाह, - 
(०72;। मोहन लाडुले - भीने । ((.) ८०मा. 0९ 
8977९ ० |0५९, --756;:9 क्या जांनों उस पीव सौं 
कैसे रहसी « । .949; 8976 (०0 94550). -- 
?324क हूँहूँ - बहु जानति लहरें जेति समुंद । 
?594क तौ लहि » लेहि रचि पुनि सो पियर ओइ 
पात । 3. 0५९. --न्‍2८23; साँवरियो » भीनो 
हमरो नेनन अंजनु दीनो । [5९८ 4. ८, रंगरंगीलौ] 
बवी, पि। 0 ]0ए6९ (0: 0९4परपि|ए १7/2९55९०)., -- 
(०54;: बैठी है छबीली प्यारी - सों रंगीली । 

4, 4९5॥/6 (607 9477९). -- 76:67;] कुंभकरन रन 
“ बिरुद्धा | 5.0277९९|०., -- 7;:244:3 « अवनि 
सब मुनिहि देखाई । रंग-भूमि व. ४4६०. -- 
503705;2 » मुस्टिक चानुर सौं भुज बल तार 
बजायौ । ]१292;35 सखन मध्य दिखि राजत कंसैं 
» बिच नटवर जैसे । 2, 8/279, -- 7;240;3 « 
आए दोउ भाई । प;248;2 » जब सिय पगु धारी 
देखि रूप मोहे नर नारी । रंग-महल [#.-7, #व॥4- 
करवा] 3 टाबागएश' 5९ [0477 07 एएप्र[/प्र0प5 
९7[|०ए77९४(. --0285;3 वसि कीने पिय प्यारी 
अपुने » मों जाग्ये । » करना 40 9ए९ पि।, -- 
7९;॥ सखी ललिता संग करत बहुविध - । 

6 6€३3;2 गोपीजन रस कारणे करत परसपर - । 
रंग-रैंगीलि 732:3 सो धनि पान चून भे चोली « 
निरँग भोौ भोली । रंग-रैंगीलौ 460८6९१६० 00०5 
0७7 .]९४5प/९5. -- 758;:5 मोहनलाल छबीली 


रंगनि 


अपने » मोहत बिहंग पशु मधुर मुरली रौ । 
]१337;200 तिनहिं धाइ धाइ भरत छबीलो जेसें 
जाहि बने तेसें - । रंग-विरंग ० क्षाशिटा 
८००07स्‍75. -- 54;5 > अवीर सों अंवर छायो 
है । 64;:2 राजत - सरोज से फूले हैं । 
रंग-विरंगी 648;2 पवन परसि फहरात चंद्रिका » । 

रैँग [रंग; 450 7, #व6] 68; , ८0।0प7/. -- ?06;7 
राता जगत देखि - राते रुहिर भरे आछहिं 
बिहँसाते । 2, ८०000; 9९4परए; 
८0]0प्राशप्रा॥2९55 (45 ० 4 [724८02८[0. -- 7645;:3 
अपने » जस नाच मँजूरू तेहि सरि साध करे 
तँवचूरू | ३, शाशाकांतारा रव०जह्र (0 
07व0/ (६०0 ८४४5९ 5467९55). -- ?642;2 » के राजें 
दुख अगुसारा । रैंग-रैंग ० कारशिशा। ८00प्रा5, -- 
१77:484 अवर तबहिं बनि रहत तहाँ अद्भुत - 
के । ]720:49 - रली चली सँग अली छबि सौं 
छिरकत पुर की गली । ]१20;423 » छिरके बसन 
बर बरनत बनत न बात । ]१३336;:74 » भीने 
ग्वाल बाल सब मानों मदन बरात । रक्ञ रिंग] 
शां०शा०7 - पाट9 बातनि बत बतात रागु « 
रमि रह्यो इत उत चाइ चलत तकि षोरी । 

रंगडै [रंग] |0ए९. -- 0974;4 तेरे « राती रे । रंगन 
. ८0।0प. -- (7334;25 खेलि रही है खरिक 
सभा पर नग » उजियारी । 2. 3065 0॥४८॥॥ 0 ॥ ॥॥ < 4 8 
शां०्ज़ंा8. -- ]723;53 अपने - खेलत मोहन 
जसुमति डोलति गोहन गोहन । ]73;:56 » रले 
लगत अति भले । 3, 0ए०, -- ]7234;3 गावत 
कबि बर » भरे बिबुध सुधारस नीरस करे । 
॥१338;223 » बोरी तैसिय रैंगीली ब्रज की बाला । 

रंगनाथ [?; 5९९ एकककाकवांव, 0. 38, ॥, 8] 07९ 
ए४॥०0 5 तए९१ (07 ८0007026, नाथना?) जा 
८0]077, 4.6, 4 थिं।॥पि। [0]9०/ (?), -- ?42क 
» हां जाकर हाथ ओहि के नॉँथ गहें नाँथ सो खाँचे 
फेरे फिरे न माँथ । 

रंगनि [रंग]॥. (9.) ८०॥०५७. -- 4;2 रबि ससि 
संक भजन कियौ अपबस अद्भुत » कुसुम 
बनाऊँ । 5५7200;0 सब मिलि षेलहु फाग » रंग 
हो हो होरी । 2, ॥0५०, -- |727;20 सुनि के गोप 


रँगमगी ]760 


महा मुद भरे चले महरि घर - ररे । 5५0200;2 
सुमति पिचक कर लेहु » रहड्ड हो हो होरी । 
57/200;4 माते सुन्दरदास » रड्ठ हो हो होरी । 
रैगमगी [रैंगमगना; रंगना] एं, [0 96 ८0]0प्रा/८१; ७९ 
[95807-/8]70. -- 7225;3 बिदा करन लोगन कहूँ 
लगी डोलत सुत सनेह « । ]736:47 अभिषेक 
कों करन जगमगी डोलति सुरभि प्रेम - । रैंगमगे 
3; 98;2 आलसजुत इतरात » भये निसि जागर 
मषि न मलिन री । ]720;07 कहन लगे रस « 
सुंदर श्री सुक ताहि । ]7256;46 दुहुबन बन घन 
ढूँढ़न लगे डोलत प्रेम पगे - । रैंगमग्यौ ॥227;48 
थोरिक दूरि गयौ » पुनि अति भार भरथदौ डगमग्यौ 
| 
रंगहि [रंग] ००0४७. --78524 » से रंग ऊपजे सब 
रंग देषा एक । ?235;5 » पानि मिला जस होई 
आपुषहि खोइ रहा होइ सोई । रैंगहि 
शां०णग९वा, -- 077;485 कोड मुरली सुर रली 
रँगीली « बढ़ावति । रंगा , ८0]0प7. -- (९6;8 
निसा तें प्रगटु रवि मानो अरुन - । ?33;4 पैरहिं 
पंखि सो संगहि संगा सेत पीत राते बहु - । 
८०४, 0077, 0/ 589]0९, -- /7९326;:3;: जनम 
कीए बहु “» | 09234;2 जाके साइर अनंत « 
जाके चौरासी लष संगा । 2. |07८; ८07/., १९३९ 
((078॥0; 779709) 2९४|. -- 76:64; कुंभकरन 
दुर्मर रन - । 76;8; देखत रामचरित रन » । 
रंगारं [रैंगाना; रैगवाना] ए.. /0 ८0।00४; दंत नील - 
70 0]4८6८९7 [6 /९९॥; (60 06 त50807077/९०”; 
जाला ए009५ ८7३८९०१, ९५०९८ ० 
[7057प्रा65, प्5९त 0 9]42ट62॥ 0शं/# ॥6९९(॥ छांपी] 
ग्रांउञ, 4 तंगव 0 0]42 90जत67; 5९९ 
ए4प्रत९ण।९:974, 9, 23, 0. 7). --775;7 प्रीति 
रीति तो तुज्झ सौं मेरे बहु गुनियाले कंत जौ हंसि 
बोलूं और सौं तो नील » दंत । रंगाऐ 775;3 
तबहीं पांच कंडेरे आये पांच भरौटा वांस » । 
रंगि [रंग] 73;4, ८00प्र.; ८07. ब7ब८ांगा (0फ्र 
77९ 4९८९०६पि। ४०४), -- (55;:46 औसा यहु 
संसार है जैसा सैंबल फूल दिन दस के ब्यौहार हैं 
झूठे “ न भूल । 2, 0५९, -- #(03;2;;3 सार 


रंगी 


सुखु पाईओ रामा » रवहु आतमै राम । 09268;॥ 
सहजें सदा रांम - राते मुक्ति बेकुंठें कहा करें । 
प्र957;3 जंन रैदास रांम » राता हरि परसादि नरक 
नहीं जाता । 792;2 रांम » सदा मतिवाले काया 
होइ निकाया । 

रैँंगि रिंगना] शं. [0 9९ ०0]0प/९१; ०९ (9580॥- 
४4]7.. -- 3;4 हित हरिबंश मदन रैंग » रहे नैन 
बैन कटि सिथल दुकूल । प्लाट07 श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्यॉमाँ कुअजबिहरी राग ही के रह्ञ - 
काढे । रँगी ॥0 9९ ००00प7/०१, --]73;:263 लाल 
के लाल कछनि छबि ऐसी लाल निचो३ » होइ 
जेसी । )7339;:23 काछिनि काछे लाल लाल 
निचोय » मनौ । 

रंगिया [रंगना] ए.. [0 ८000प्र८; इथां।, -- [(855 रंग 
कुरंगी “ किया और लगवार । 

रँगीलिन [रैगीला] बव. ८००प७ जणां0; पि ० 
]09९, -- ]7328;7 गृह गृह तें गोपी गमनी जब गली 
» भीर भई तब । रैंगीलीं (.). -- 784;7 करहि 
कुरेरें सुैग « औ चोवा चंदन सब गीलीं । रैंगीली 
8; साट2। जोबन रह » सोंनें से गात ढरारे नेंन 
कण्ठ पौति मषतूली । ]733;20 » प्रेम की । 
रैंगीले ।१27;578 तदपि » प्रेम तें निपट निकट प्रभु 
आहि । ?476:5 धारे रसहि रसहि रस गीले रकत 
भरे वे सुरंग « । रैंगीलो ॥ए९;]०एपि. -- 
(०१0;] प्यारी मेरो लालु » रंगीली के बसि 
पर्यो । रैंगीलौ ]760;27 नाद अमृत कौ पंथ « 
सूच्छम भारी । ]7337;93 रँगीली भाँति « 
निकस्यौ जहाँ चोवा चंदन कीच मचे तहाँ । 
१337;99 जो कोठ नवल बधू भरि भागे - लाल 
ताके गोहन लागै । रैंगीलौई 7क्‍९85प76-0 शां॥ 8; 
५०प्र/५४/५. -- 44; प्रीति की रीति » जाने । 

रंगी व], ॥7045507९4; 6९ए०९१ ($0), -- 0; 
॥१63;;;2 » ले जिहबा हरि के नाइ सुरंग 
रंगीले हरि हरि धिआइ । 7928:5 होहु संतजनन 
के संगी मंन राचि रहो हरि -« । ॥7977:0 रसना 
» लै हरि नांम और झषन स्यूं कौंन कांम । रघ्ढी 
प्राट94 रसद बिहारी बन्दे बल्‍लभा राधिका निसि 
दिन रड़् « । 


रंगीली 


रंगीली [रँंगीला; 5०९ 4]50 रंग 2,] 4. (.) 
0]९85प/९-0 शाह ९; [76800५5, -- 7254; बैठी है 
छबीली प्यारी रंग सों ० । 7०१0; प्यारी मेरो 
लालु रँगीलो » के बसि पर्यो । 

रंगु [४९९ रंग]. -- 0; रंगू ०0।0प7/.--?23:5 न 
जनहु होइ भँवर कर « । ?292;3 हरदि उतारि 
चढ़ाएब - । 

रंगे रिंगना] शं, ,[0 96 ८00प/९१, 0" 0प९0 
शा (07९०). - 0783;4 जे जंन तेरे रंगि - दूजा 
रंग नांही । 055:43 दादू जे जन हरि के रंगि « 
सो रंग कदे न जाइ । 2.40 9९ .9थां7९व, -- 
503772;] सब अंग रंग - जमुना जल अजहु न 
तजत कराई । 5५4602;0 जे पहिले रंग » स्याम 
रंग क्‍यों ब चढे रंग आन । रज्जे (0७९ 
८०॥07/९१, -- प्ाट93 अति उनमत्त रहत निस बासर 
राग ही के रज्न « दोऊ जन । रुंगे १,0 ७९ 
८००प7/९०. -- 84;2 आलस बलित बोल सुरग - 
कपोल । 7308;2 कापर » रंग नहिं होई । 2.॥० 
७९ [995807-78]7.. -- 769; मोहनी मोहन > प्रेम 

हक मत्त मुदित कल नाचत सुधंगे । 

'रंगे [रंग] ००॥0५७; |07०, -- 0938; अंगैं संगें « 
रंमियें देवा दूरि न कीजे रे । 9335;3 कहै कबीर 
रांमराया हरि के - मूंड मुडाया । 

*रंगै [रंगना] एं. ,[0 96 ८००0प्र/९१, -- 7989;0 
राजा रांम कवन » जैसें परिमल पहुप संगेै । 
9959;4 दादू एक > रंग लागा ता मैं रह्या संमाई । 
2,॥0 06 4/९५5९व 7 एक्षाए 20]0प्र/5. -- ₹0257;2 
नांनां » भांवरि फेरी । 

रंगौ [रैंगाना; रैंगवाना] ए8. (० ०००६, -- 79453; 
चमरा है करि -» अधोरी जाति पांति कुल षोउं । 

रँग्यो [रंगना] एं, (0 ७९ (945807-78]77. -- )703;76 
हरिन कुरंग कुरंग सो » न हरि रस रंग । रंग्यौ।० 
७९ ८०।०५७९०, -- 0939;0 हरि रंगि मेरौ मंन « 
और न रंग सुहाये रे । 572276:2 इहि रंग सूर « 
मन मेरोौ बतुरि न होइ सेत नहि पेरौ । 

रंच 4१४. 8 ॥7०. --7.9347;0 » करम हिरदे रखें 
ताकूं सेवे सव संसार | न » 0 4६ धी. - 
5059;4 सूधि माहिं बरते सदा और न जानहिं 


रंधनां 


» । 5037;2 हिरनकसिप पचिहारि थक्‍्यौ प्रहलाद 
न » डरै । ]2;229; रिपु रिन » न राखब 
काऊ । रंचक 7०., - 63; रँचा ?308:5 जों 
मंजीठ औटे औ पचा सो रँग जरम न डोलै - । 

रंजन ३१. 72त78 ॥9/9. -- 25; 7;86छ3 जो 
भव भय भंजन मुनि मन » गंजन बिपति बरूथा । 
रंजनि 7;3;3 बुध बिश्राम सकल जन » । 

रंजित व, ८०0॥0प्रा८0; 5४४९१, -- 5; 543;5 जानीरी 
अंजन » नेंन सलोंने सोभा हरि मन षागीरी । 
(शां0 92९९] प्रां८०). --23:3 अधर निरंग अलक 
लट छूटी « पीक कपोल । 2, ९77४४८९व, - 
प8;:9 निबिड कानन भवन बाहु » रवन सरस 
आलाप सुष पुंज बरषावे । 5५998;2 सुरभि रेनु 
पराग » मुरलि धुनि अलि गुंज | शाक्ा0प्र/९१., -- 
7965;:2 तन » तब देषित दोई प्रगट्यौ ग्यांन जहां 
तहां सोई । 

रंजिस [रजना] शं, ॥0 ७९ १९०॥६॥९१, --7990;0 - 
मींन देषि वहु पांनी काल जाल की षवरि न 
जांनीं । रंजै , (0 ७९ ४:०९0. -- 593:5 गुनधारी 
गुन सौं -» रे निर्गुनु अगम अगाध सकल निरंतर रमि 
रह्या ताहि सुमिरे कोइ एक साध । 2.00 ४९ 
१९॥६8॥॥९०. -- 79439;4 च्यौंस चारि भलैं मन 
या नहीं किस केरीरे । ॥7703;0 नारांइंण सूं मन न 
» संजम चूके अरु ब्रत षंडे । 

एरंड [रॉड][. 4 शरांते०फ (454 7स्‍69[2707 007 & 
शा+प0प5 09९/500). -- /873;:;:3;: छोडहि अंनु 
करहि पाखंड ना सोहागनि ना ओहि » । 

शरंड 6 ट्व50-ण 0077 -- 53:58 गहिए » का 
आसिरा परहरि कलपबिरष । 

रंडुवौ [िंडुआ] 4 जांवे०श००, -- 5050;2] जेसो ही 
> मिलयो तैसी मिलि गई रांड । 

रंतिदेव (४॥॥000०ए७ (१, ०04 तंधह ॥ (06 
एप्राव्वा45, 770प5 07 #5 2९0९० आं 9). - 
2:95:2 » बलि भूप सुजाना । 

रंधनां [रंधन] ८00ताए; प्रणव हु 0 6 
[ला०॥, - (99;। जहां जहां कलपै तहां तहा 
वंधनां रतन कौ थाल कीयो तें - । 


रंधला 


रंधला [रैंधना; 5९९ $8/775:936, 0. 909, 0, 3] एं, 
50 9९ ८00८०: ७९ १९६४४४०५९०, -- 5५७62;0 कॉौने 
भ्रम भूले अंधला अपना आप काटि के मूरष 
आपुहि कारन » । 

रंध्र .॥06 (०६76 ९४४). -- 7;:3; जिन्ह हरि 
कथा सुनी नहिं काना श्रवन -» अहिभवन समाना । 
प:45;4 मृतक जिआवनि गिरा सुहाई श्रवन « 
होइ । 2, 4 ५60७. -- 593640; बिद्रुम फटिक 
पाचि परदनि पर जाल » की रेष । रंध्रन (/.). - 
१00;37 खं नभ खं गृह खं नखत खं » कौ 
नाम । रंघध्रनि ( 4 ५७०।)), --72;:। हित हरिबंश 
रसिक ललितादिक लता भवन - अवलोकत । 
]729:7 अधर सुधा मुरली के « निकसति मिलि 
सुर सप्त सुगंधनि । 

रंभ [४०८ रंभा] २४0/. -- ]765:72 राजत मनिमय 
अजिर मैं को उरबसि को » । 

रंभति [रँंभाना] श॑. 0 ।09 (45 ८४९, धेनु). - 
57820; » वे मुधर धेनु बछरा चित धाईं । 

रंभा [.. ए०7705 (7 (८22 780) 0 ॥॥ ४॥॥ ०00 8॥॥| 
(06 ॥९8५८॥५$), -- 547:7 जाइ जिनही सची रति « 
पगहू लगत लजाइ । ]7;:95 » कहियेै अपसरा 
रंभा कदली नाम । 5५78:4 नागलोक नग पतनी 
कहिये मृत्युलोक मैं नारी इन्द्रलोक » है बैठी मोटी 
पासि पसारी । रंभादि रिक्त बावे गोल 
7ए7770#5, -- 657:5 मुदित अनुराग वस राग रागिनी 
तान गान गत गर्व » सुर वाल के । 2.॥९ 
[27/47., -- 5252 रसना रसद निनाद वाद मन्मथ 
सों ठान्‍्यों “ षंभ समांन जंघ सुंदर मनु मान्यों । 
[5९९ ॥|5० कदली]. -- 07;95 » कहिये अपसरा 
रंभा कदली नाम । 

र॒ [अरु; और] ८०, ४११, -- 95; 0992;3 तहां 
बिद्या बाद नहीं ग्यांनां नहीं तहां जोग - ध्यानां । 
७5202;2 पिंड ब्रह्मंड कथे सब कोई वाके आदि » 
अंति न होई । 77930; पंच चोर गठ मंझा गढ 
लूटें द्योंस - संझा । 

रइत [रात]. ४8. --78/56;। राजा देस बडो 
परपंची » रहत उजारी । 
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रइनि [रजनी]. धां8/. -- ?4;3 रेनु » होइ रबिहि 
गरासा मानुस पंखि लेहि फिरि बासा । 

रइया [राय; राजा] 0078” (४४४०४). -- $7733;2 
सूरदास प्रभु सब सुषदाता अति आनंद बिलसत नंद 
>। 

रद [(रियना] एं, 00 08 ९०॥८०087॥९0, ०/ [0 ]0५ए९, -- 
50240;2 पहिलै जिनि कीनी सुष पूरन तिनि न 
» । 79380:2 पांनीं की वूंद स्यौं जिनि प्यंड रच्यौ 
है ता संगि अधिक - । 

रईअति [#.-7.#थ प्रररशाबाठफ्, बाते चिएारते 
0प्रा, वाले बाते टप्रोए९व 07 (06 590 
$6€€ 578॥:978, 790. 753, ॥., 4] 4 5प्रा'ए९फ्0ण५ 
८07, 06 776 078475 0 5९75९, -- 
/(793;5:2;। नठ डाडी दस मुंसफ धावहि - बसन 
नदेही। 

रठरें [रावर] 7707. पए०प५; पए०प/. -- 72;:8; राम 
मातु मत जानब “ । रउरे 72:285:3 » अंग जोगु 
जग को है । रउरेहि 72;6; फोरै जोगु कपारु 
अभागा भलेठ कहत दुख - लागा । 

रकत [रक्त] . 9]004, -- 43 0 ?; 76क तेहि रिस 
» पिओ मनई कर खाइ मार के माँसु । 723क 
तस रोवे जस जरै जिउ गरै - औ माँसु | ८णां. 
7९475 0 0]000 (४5 ० ६॥6 कोयल 
5९|०४/४४४00). -- ?353;2 पंचम बिरह पंच सर मारे 
» रोइ सगरौ बन ढारै । 7359; कुहुकि कुहुकि 
जसि कोइलि रोई - आँसु घुँघुची बन बोई । 
?400;4 बिनु सिर - सुराही ढारी । 2, शाढ्ाआ7प्रव) 
७]000, -- ७&7२659;6::। जल की भीति पवन का 
थंभा - बुंद का गारा । रकता 9000. -- ॥7993;] 
लोही - मंझा घणां तुम जिनि जांनों तन आपणां । 
रकतू ४₹87:5;2;:2 ना इसु पिंडु न » राती ना इहु 
ब्रहमनु ना इहु खाती । 

रकसाईँधि [< राक्षस] # 47९, 07 शांटपटव7९5५5 09 
4९800, -- 7392;7 तस राकस तोरि पुरवों आसा 
» के रहे न बासा । 

रक्त . 40. 7९१, --]770:35 » चंचु सुक कौर 
जब पढ़न लगत पिय नाम । 5प754;3 » नहिं पीत 
नहिं सेत नहिं स्थाम छे कहत इम सुन्दर नाम न 


रक्तफल 


अनाम छै । 2, 9]000. -- 59096;0 जा दिन गर्भ 
हुतो ऊंधे मुष - पीत लपटायौ रे । 603 » सित 
असित लसित अंबुज वन शोभा । 3३. हाशाई7परव! 
७]006. --7न्‍920;2 प्रथमे प्राण कि पिंड प्रथमे प्रभू 
प्रथमे - कि रेतं । रक्ता 0004. --70/497;:2 मछ 
कछ जल मांहि बिवांनां लोही « मल भरिया । 

रक्तफल [5८८ कपदी] ६४८ छा ज्वा ९९, -- 
]५96;:509 जटी कपदी - बहुपद धृव निग्रोध । 

रक्तबीज 5ए॥. 07 ॥76 907768/79९ (६९ 
वेढाणा रिवातव0]3 ए्व5 ए९०ए ॥47व 00 4९९ 
96८5९ 007 ९ए९/ए 6709 ० 0]000 59]९0, 
ब70767 वैटा07 7[7९27९१, एएशआप4ए वा 
0१९४70ए९6 |॥), -- 079:447 » हालिक करक 
सुक प्रिय कुन्टिम मार । 

रक्षा 4. [#0९८ा०7॥, -- $7520;33 चोर आइ » करे 
सुन्दर तब सुष होइ । 

रखवार [रखवाल] 970९८०४, -- ?623;7 हते « 
आगें सुलतानी देखि अँकोर भए जस पानी । 
]१;26;:4 तासू बड़ » रमापति जासू । ॥;84छ 
होनिहार का करतार को - जग खरभरु परा । 
रखवारन्ह (]0.). --?624;3 भा जिउ घिउ » केरा 
दरब लोभ चंडोल न हेरा । रखवारा »687व;7;;॥ 
खसमु मरै तठ नारि न रोवे उसु “ अउरो होवे । 
प्‌१;65;2 तिन्‍्ह के कोप न कोठ » । ॥2;306;4 
घर बन गुर प्रसाद - । १5:53;4 जिन्ह के जीवन 
कर » । 

रखवारी [रखवाली] 9/०९८०४॥, -- 23; ]762;50 
उदर दरी मैं करी कान्ह जाकी » । 3;43;3 करऊँ 
सदा तिन्‍ह के - । 

रखवारे [रखवाल] 77#०९८०7५ प्र/टए47, -- 0; 
/८482;26;:2; हम गोरू तुम गुआर गुसाई जनम 
जनम »“ । ०87;00 जहूँँ जहँ उज्जल परम धरम 
ताके “ । 75;3 पुर » देखि बहु कपषि मन कीन्ह 
बिचार । रखवारौ ]२30;23 कुपित भयौ सुरपति 
मतवारौ हमरौ अवर कवन - । रखवाल 
/॥९872;0;2;2 इसु मन आगे पूरै ताल इसु नाचन 
के मन « । 
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रखहि [रखना] ७४. 40 ०५; साबतु « 60 ९९७ उ॥ 


2004 5॥9]0९ (85 706 90० ०॥76 0009). -- 
/7376:222:2 साबतु “ त राम भजु नाहि त 
बिनठी बात । रखि (0 ६९९७, ०7 7706८ (00९'$ 
|#0०7007). -- ७70969;3;;:2 ना तुम डोलहु नाहम 
गिरते - लीनी हरि मेरी । रखिअहिं; आँखिन्ह 
60 9प्रा ॥ 706 ९५९५: 0 ॥श7९॥०९४; ८९४४५॥, -- 
प2:2:3 जों मागा पाइअ बिधि पाहीं ए - सखि 
आँखिनह माहीं । 60 ॥९९७ (४६ ॥00९). -- 
]2;:284:। » लखनु भरतु गवनहिं बन । रखिहरँ 
.40 ०९०७. - 7;69;3 » इहाँ बरष परवाना । 
2, 00 .7706८. -- 75;:44;4 » ताहि प्रान की नाई । 
रखिहहिं ;28क सठ सेवक की प्रीति रुचि » राम 
कृपालु । 72;70;3 » भवन कि लेहहि साथा । 
रखीयाँ ६0 725४7, -- 7297;2 अलि जैसे उडि 
जो परी पंकज मुख ऊपरि केसे रहत नहि « । 

रखीसर [रखीसर ऋषि-ईश्वर] 5प7०7॥6 54६०, -- 
/(८60;3;3;:2 तपे « माइआ महि सूता माइआ 
महि कालु अरु पंच दूता । 

रखु [रखना] ए. (0 ॥०९७. -- ४7692;4:;:2 किआ 
मांगठ किछु थिरु नाही राम नाम » मन माही । 
/(97;9;4:। जिह सिमरनि तेरी गति होइ सो 
सिमरनु - कंठि परोइ । रखे ॥0 ]00 ध९/. -- 
]५७92;0 फिरतां फिरतां जीव रमता है बाबा 
कोन > तेरे तन कूं जू । ॥00९९७; [70९८० -- 
#₹57;::4 माइआ महि जिसु - उदासु । 

रख्या [रक्षा] 8॒प्कवांगह; एटआए8, -- ?480क 
करै मँजूर ओहि हिरदें ऊपर लोट । 

रग [7,794] ए०ं॥, -- 9247;। सो सावज किन 
मारहि कंता जाके रगत » मांस न होई । 
(८07[7777९९ ॥0 #7772$ ०॥6 |प्र/2/0009), -- 
52;:7 सब >» तांति रबाब तन बिरह बजावे 
नित्त । रगनि एशं॥5 (7 णगरंट॥ [06 द्रव 5 
[7'९5९॥ ९एश/प्रश्रा९/९), -- 58:5 ईए रबु रहनि 
मैं जीएं रू - । 

रगत [रक्त] ७]004, -- 0247;। सो सावज किन 
मारहि कंता जाके » रग मांस न होई । 50७933;2 
यहै सोच सोचत मोहि सजनी सूके “ र मांस । 
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50787;3 सोचि सोचि ससकत सास उसासा धषि 
धषि उठत » अरु मांसा । रगत्र ]5;7 » से नैन 
भयांनक बैन बडे बडे दंत सोहै गलि अंत । 

रगमगी [रगमगना] णं. 60 9९ शाड०१ (शांति 
८200प7), ०" 77776 जञांं। (50772076)., -- 
648; रगमगे स्यामल अंग » कुंकुंम षौरी » पाग 
सुरंग “ पीत पिछोरी । रगमगे 648;॥ » स्यामल 
अंग रगमगी कुंकुंम षौरी । प्लाट87 स्याँमाँ स्यॉँम 
आवत कुज्ज महल तें - - | ॥096९9]0045६४० 
(०॥6 ९५९७). -- ०6;:2 आरस बदन खिर्ये भूषन 
बस महा » नेन | ८00/.40 ७९८ शाह्/055९व (॥ 
]0५९). -- 593300;0 अतिहि अरुण हरि नैन तुम्हारे 
मानहु रति रस भये - । 

रगर [रगड]॥, #प्र०0ं78 48087: 7250]ए९ (र्णा 
एद्वाएकी 00 47९ 898 85 ॥९/ 50470) . -- 
प:8;3 जन्म कोटि लगि » हमारी । 

रघनाथ [४७८ रघु>रघु-नाथ], -- 7/9327;0 तुम्ह घरि 
जाहु हमारी बहनां राम बिनां “ बिना बिष लागैं 
तुम्हारे नैनां । रघपति [5८८ रघु>रघु-पति]. - 
532;0 मनरे भज्यौ न » राजा तातें सरयौ न 
ऐको काजा । 

रघु रबह/प (507 एणीाताह जाएव; 022९ 
शार्था-शागाविवा॥67 ए रिव्रा॥42टव7974 ७0 5 
(07/४0०7/6 450 ८०४|।९९ ६29५9, ९०8प749, 
एिब्शीप्राक्षावेबाव, रि4प्रावरा ४८; पपराविश 
77670075 450 १२०६7 प्रौरप9-९९॥ ४, 
एि48॥प्रीत्राब-5९प, २48प्रीता[4-7797, 
रि487प्रीतप 4-49, १०8/प्रौटपर4-7]4/8, 
एि4९/7प्रीत्राब-द्वा।8ए३८०३॥१०, २2/पए०7]68- 
7747 ९(८), -- 7;0 राग बसंत रंमों « नाइक 
मंन रूचि मींठौ भायौ । रघु-कुल ॥॥6 [2४९९ ०ा 
(२४६॥५, -- 42; 59539;2 कितोकु यह रिपु तिमिर 
निसाचर उदित एक » के भानहि । रघुकुल-केतू 
[-केतु] #86 9९7 ० २४६)॥प5 78९८९, -- 
प्‌:285;4 कहि जय जय जय « । 72;26;4 कस 
न कहहु अस - । रघुकुल-चंदु [-चंद्र]| 0० ॥॥007 
0२42/7'$ 7४8८९, -- ;350क भाइन्ह सहित 
बिआहि घर आए - । रघुकुल-तिलक (॥6 9770९ 


द्घु 


०२4६5 ४8०९. -- 6; रघुकुल-दीपहि ॥6 ॥8॥#7४ 
07२4४0'$ ४8८९, -- 72;39;4 निरखि बदनु कहि 
भूप रजाई - चलेठ लेवाई । रघुकुल-नाथा ॥॥९ 
]070 07२४५ ६ ४8८९, -- 2:03;] तब मज्जनु 
करि - । [7;5:3 धर्म धुरंधर “ । रघुकुल-नायक 
7;85;: एवमस्तु कहि - । रघुकुल-भानु (॥९ 
57 0 रि4९॥प 78८९, -- 7;:276 बढ़त देखि जल 
सम बचन बोले - । रघुकुल-मनि [-मणि] ४८ 
९७९८] ०२०६॥प*5 ४३०९, -- 4; रघुकुल-मनी 2; 
रघु-नंदन १९॥४2॥ रण २4६॥7 (१5 780९), -- 8; 
रघु-नंदनहि 2; रघु-नंदनु 3; रघु-नंदू 2; रघु-नाथ 
]074 ०२4६/प('5 ॥8०८९). -- 40; रघु-नाथहि 6; 
रघु-नाथा 53; रघु-नाथी ए८;:2 जौ पैं तुम « 
पठाई दिन महातम हमकौं आई । रघु-नाथु 2; 
रघु-नायक 8; रघु-नायकहि 2; रघु-पति 353|॥8 
'; रघु-पतिहि 24 7 ॥; रघु-बंस [रघु-वंश] 
(२8४॥75 78८९, -- 25; रघुबंस-तिलक (76 [77706 
07२4४॥7'5 78८९, -- 72;56;3 बड़भागी बनु अवध 
अभागी जो - तुम्ह त्यागी । रघुबंस-भूषन 
[-भूषण] ॥॥6 ]९७९८] 0 २३९2॥प5 78८९, -- 77;2छ 
निज दास ज्यों “ कबहूँ मम सुमिरन करयो । 
रघुबंस-मनि [-मणि] ९ ०७८] 0२4४2॥07$ 

74८९, -- 9; रघु-बंसिन्ह [रघुबंस-वंशी] (9].) शा 
074827प5 78८९, -- 7;23:3 » कर सहज 
सुभाऊ । ;253; » महूँ जहँ कोड होई । 
रघु-बंसी 7;:284:2 कालहु डरहें न रन « । 
रघुबंसी-कुल-दीप ॥॥6 ॥8॥ ०२०९5 ४8९८९, -- 
32;79 मग मैं मारी ताड़का » । रघु-बर 
[-वर] 6 70४ ९#ट९९॥ ए २३2/॥ए("$ 

73८९). -- 29 0 [; रघु-बरहि 6; रघु-बीर [-वीर] 
776 7057 0787९ 0 २६/॥प(१5 78८९), -- )१03;80 
राच्छस एक कबंध तिहिं दीनी गति « । 57205;0 
अंतरजामी हो - करुणार्सिधु अकाल कलपतरु 
जानत जन की पीर । 227 7 7; रघु-बीरहि 8स्‍8 
[५ रघु-बीरा 567 7; रघु-बीरू 287; 
रघु-राइआ [रघु-राज] |तंशह रण 4६॥प(!5 78९९). -- 
/॥९6;7;::3 जन गरीब को जोरु न पहुचे कहा 
करठ - । /7324;6;4 कहु कबीर भगति करि 


रचंते 


पाइआ भोले भाइ मिले - । रघु-राई 24 [6 ॥; 
(॥ (207 850 ॥४/९४४॥82 70 600), -- 
/#(524;2;:] मुसि मुसि रोवे कबीर की माई ए 
बारिक कैसे जीवहि - । »7524;2;:4 कहत कबीर 
सुनहु मेरी माई हमरा इन का दाता एकु » । 
प्र755;0 भरंम मारग छाडि भाूंदू रसंन रंमि « । 
7877:2 सहज समाधि उनमुनि जागै सहज मिले 
“ । रघु-राउ 3 7; रघु-राऊ 26॥7 7; रघु-राजु 
37 7; रघु-राजू 60 7; रघु-राया 387 ॥; 
रघु-सिंघ [-सिंह] ॥00, ० #९/०0 (४६77 
#8८९). -- 7;234:2 सनमुख दोठ » निहारे । 

रचंते [रचना] शा, 700 06 278८९. -- (8750;5 
नारि » पुरुष हें पुरुष » नारि । 

रचइह [रचना] ए.. 00 ८९४८९, -- 7;225:2 “ जासु 
अनुसासन माया । ॥;73;2 तपबल » प्रपंचु 
बिधाता । ;97;3 सो न टरइ जो » बिधाता । 

रचणां [रचना]. ८९४४४०४७. -- 0520;4 चोदह लोक 
रहे सब » दादू दास तास घरि बंदा । 

रचत [रचना] ए.. , 00 ८/९४८९, -- /(/485; मंदिर 
“ मास दस लागे बिनसत ऐक छिनां । 2.॥0 
८७९४९, -- ]7282;22 कहूँ - भूषन बनमाल लै ले 
फल दल फूल प्रबाल । ३,40 ८0॥7[70$86., -- 
546;4 ग्वाल वालनि जाल करत कोलाहलनि 
सुंगदल ताल धुनि -» संचत चेनु । 

रचन ८€०४०॥ (रण 90९79). -- 66;6 सुंदर 
बचन > कत बितरत रति लंपट बिनु काज । 
50806:2 बिरहिनी बहु मान मानिनि बचन » ब्रत 
टारी । 

रचनहार [-हारा; 5. -धार; प्र, -वाला] 00९ ५0 
८/९४९३; ([6 (#९००7', -- ([034:2 नाही ग्रिह द्वार 
कछू नही तहुवां » पुनि नाहीं | 7532;4 » को 
चीन्हि लै षाबे कों कया रोइ । ]7७90;3 » बिधि 
ऐसी रची हे प्रणवें नांगदेव दासा । रचनहारु 
/५(334:52;2;। जह बरभंडु पिंडु तह नाही -» तह 
नाही । 

रचनां [रचना], त€ककांगा; वाफबाहुशाशा, -- 6; 
(968;0 विछुरे पंच तत की » तव हंम रांमहि 
पांवेंगे । 9272;2 जिंहि ब्रह्मंंड रच्यौं वहु “ वाव 
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रचि 


वरण ससि सूरा । रचनौं 7:320छ मंडपु बिलोकि 
बिचित्र » रुचिरताँ मुनि मन हरे । रचना 67; 
, ८ /९०४०॥, -- #ए485;;:4;। कहत नामदेउ हरि 
की » देखहु रिदे बीचारी । 5५4854; चक्रित चित्त 
दूरि भयौ ठाढ़ो अदभुत » रीति । 2, 4 [०८ प्रा९, - 
503857; दिन अरु रैणि द्विस्टि » रचि निमषु न 
राषे चेन । ३, ८05-७पलां०0 (4 ०७णांवां78). -- 
504855;0 भूल्यौ दुज देषत अपनौ घरु औरै भांति 
और - । 4, 8 ०८६ ० व, -- 7:34:3 « 
सकल अलौकिक नाना । 

रचन्त [रचना] ए.. , 00 ८९४४९, -- 57050; षेचर 
भूचर अरु जल चारी बहु बिधि सृष्टि “ । रचल 
(8962; जारो मांग मैं तासु नारि की सरिवर » 
हमारी । (8/;5 तिनि पुनि » षंड ब्रह्मंठा छौ 
दर्शन छानबै पाषंडा । रचहिं .60 ८/28(९. -- 76; 
आनि देहि नल नीलहि > ते सेतु बनाइ । 2,60० 
47 ४722०, -- 7;34;4 जन्म महोत्सव - सुजाना । 
रचहि (0७५०, -- 5944;4 अहुठ पैंड बसुधा हम 
मांगहि जहां » धर्मसारी । रचहु ॥0 ८240९; 
८07५7प्रटा, - 5; उपाय > 40 ८4779 60पा: 8 
500९77९. -- ;68;:4 जाइ उपाय » नृप एहू संबत 
भरि संकलप करेहू । रचा 8; ,00 ७प४०. -- 
(50;7 गंग जमुन के अंतरै सहज सुन्नि लों घाट 
तहां कबीरा मठ » मुनिजन जोवें बाट । 2,0० 
8778786 (६ 774/7798०). -- 7275;। लगन धरी औ 
> बिआहू | 3३,60 0०8०ग॥ां26 (8 5८४९९). - 
प3;24:3 जो कछु चरित » भगवाना । 


रचाह [रिचाना] ४८, 0 ८8४5९ [0 06 79046, -- 


09369;। तीन लोक गृह धरै « । 052;79 दादू 
बाजी चिहर » करि रह्मा अप्रछन होइ । ८000. 60 
47९५5, -- (९8:5 दुधु पिवाइ सुभेषु > सु पूतनाँ 
घोली । रचावैं (० 477४72९, --7न्‍957;2 तुलसी 
तोड़ें पूज » रांम छिवे ताहि दोस लगांवें । रचाही 
(0 4550776 (4 077). -- ॥(324:5:2 काइआ रति 
बहु रूप “ तिन कउ दइआ सुपने भी नाही । 


रचि [रचना] ए४. 00 ८/९४८; 774/66, -- 0; , 0 


१6८००४४०; 40077, -- ?65;2 लिहें साथ गवने कर 
चारू चंद्र बदनि - कीन्ह सिंगारू । 2,600 485#08 


रचिआ 


(4 [0५/९). -- $73857;] दिन अरु रैणि द्रिस्टि 
रचना » निमषु न राषे चेन । 3, (0/ ६7९ 
77९॥778 १४१ 9५7 77 रचि बिरचि, 5९९ प4५/।९फ, 
[404 56). -- 5956:5 हृदे नष वल दनुज दम के 
सीस सुरनि चढाइ » बिरचि मुष भौंह छबि ले 
चलति चित्त चुराइ । 4.60 १749७ (4 ९४82). -- 
प्‌7;9;:2 गजमनि » बहु चौक पुराई । रचि-पचि 
(रचना, 40 ८/७४(९, ॥0 79/<6 + पचना, (0 €ह/॥प्र४ 
०7९5९] ए्रणाताह जांती 87९४ ९रणि+क, ०" 
९०९४९०7/४ए, -- 0; 0(330;35;;। जिहि सिरि « 
बाधत पाग सो सिरु चुंच सवारहिे काग । 39;2 
» अपने हाथ सँवार॒यौ निकुंज भवन । 7653;4 
रास मंडल बन्यो बिधि » ठन्यो । 7०6;4 तो सी 
त्रिया रची नहि रचना विधि » न सुहावे । 7275;5 
> मानिक माड़ौ छावहिं | 736;4 » राखे चंदन 
चौरा पोते अगर मेद औ केवरा । 549;॥ 
पलटति बसन करत निसि चोरी » बांधति पाग । 
]2:8 » कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट 
प्रबोधु । १;288;2 तेहि के - बंध बनाए । 
50574;] जम कुबेर इंद्र है जानत » है रथ 
साजत । रचि-पचिकें [(८6:5 सरद उजारी 
कुंजबिहारी » तहँ तलप सवारी । रचि-मचि; > 
लागना 40 60 ४78. ५४॥0]९0९४/४९१ए, -- 
90739; अविनासी रंग उपनूं » लागौ चोलौ रे । 
052;46 दादू » लागे नांव सौं राते माते होइ । 
रचिआ [रचना] ए.. (0 ८९४८८; 779८९, -- 
/॥(337;63;3;2 जिउ संपै तिउ बिपति है बिध ने « 
सो होइ । रचिओ #८05;;:7 साधसंगति कबहू 
नही कीनी » धंधे झूठ । 0(62;;; अगम 
द्ुगण गड़ि « बास जा महि जोति करे परगास । 
/(335:57;::। कालबूत की हसतनी मन बउरा रे 
चलतु >- जगदीस । रचिया 059; दादू सहजें 
सहजें होइगा जे कुछ » रांम । 059;42 दादू ज्यूं 
» त्यूं होइगा काहे कौं सिरि लेइ । 698;2 गगन 
बिना चंद्रम बाह्मांड बिन सूरं झूम बिन » थान॑ । 
रचित व. ०८४(९०. -- 33; 5५20;:2 सकल जीव 
जल थल जिते भेष धरि धरि तिते - अघ अटल 
भय दुर्ग भारे । [;78;:3 कनक » मनिभवन 
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रचीता 


अपारा । 2, ८077772९6 (&॥5). -- 7;:9;2 
बिबसहूँ जासु नाम नर कहहीं जनम अनेक « अघ 
दहहीं । 

रचिबौ (रचना, शं, ॥0 06 78८९०] 278८0707॥ 
(० ६॥९ ]05॥). -- 5959;0 रे मन छांडि विषै कौ 
>> । 

रचिले [रचना] ए४. ॥0 ८/९४/९; 79/९९, -- 0520;4 
यह सूर चौरासी लघ दिन अरु रैंणि “ सपत 
समंदा । रचिलै 555 अलष बिनांणीं दोइ दीपक » 
तीन भवन इक जोती । रचिसि (0 485#00, -- 
6:57;॥ अस कहि चला - मग माया । रचीं 
,600 ८७४८९, -- 7;334:4 कहहिं बिरंचि - कत 
नारीं । 2,600 7722०, 07 [040९ (॥82॥[(5, 
द/वा). -- 7;346;4 सगुन सुगंध न जाहि बखानी 
मंगल सकल सजहिं सब रानी » आरती बहुत 
बिधाना मुदित करहिं कल मंगल गाना । 

7रची [रचना] र+, ६0 ८९४८०; 74८९, -- 55; (९6;4 
तो सी त्रिया “» नहि रचना विधि रचि-पचि न 
सुहावे । 593380;। कोमल कर सौं कुसुम तोरि के 
आपुन सेज » री भाम । 7;324;॥ सब समेटि 
बिधि » बनाई । 

“रची [रचना] शं.६0 ७९ १7९१, -- 59325;7 चिता न 
चित फीकोौ भयौ - जु पिय के रंग । 

रचीता [रचना] ए६, (0 (९४८८; ८077705$6, -- 
७235;0 न होइ ज्यों तीरथ ब्रत अस्नांन करीता न 
होइ ज्यों कवित परमोध « । रचीया 0 9णा० (७ 
02०777०). -- 577; बाइ नहीं तहूं वां बादल नाहीं 
बिन थाभां बाबै मंडप » । रचीला 5; 6729; 
सतजुग मधे जुग एक » बिसहर एक निपाया । 
रचीले 4; 5927:3 तीनिसै साठि चीरा गढ » सोलह 
षणिले षाई । रचु ॥0 747९० (७प्रीवाएहु 4 
70५7९). --75;2;2 आनि काठ » चिता बनाई । 
रचूं 70 ब्राएबा26९; 02472९, -- ।४|6;] आनिले 
कुंभ भराइलै उदिक बालगोब्यंदहि नहांण « । 
१96;2 आंणिलै केसरि सूकडि समसरि 
बालगोब्यंदहि घोौलि » । ]796;3 आणिलै पहुप 
गूंथिले माला बालगोब्यंदहि हार « । ॥०७6;4 
आंणिलै प्रित जोइलै बाती बालगोब्यंदहि जोति « । 


रच्छक 


१७6;:5 आंणिलै अग्र षेइलै धूपं बालगोब्यंदहि धूप 
» । 7७6:6 आंणिलै तंदूल रांधिलै षीरो 
बालगोब्यंदहि भोग « । रचे 27;,60 ८९४९; 
[704प८९, -- 755;:58 जिन हरि की चोरी करी 
गए रांम गुन भूलि ते बिधिनां बागुल - रहे अरध 
मुषि झूलि । 00;। कुंडल कनक > उँजिआरे । 
2,60 (4७, 0/ [/8८९, -- 622:4 मनि चोक » वर 
धरनी । 628: “ चित्र विचित्र । 3.00 9परं06, - 
प2;33;4 » परन तृन सदन सुहाएं । रचेठ ॥0 
०/९४(८९; १९४87. -- 5; 7289;:6 कनक खंभु जनु 
हिंडोरा । 72;24:2 अस कहि » रुचिर गृह 
नाना । रचेन्हि 40 १९ए 5९ (4 [00, ०" 947). -- 
प१;70;4 जेहि रिपु छय सोइ » उपाऊ । रचेसि 
प;86;3 मरनु ठानि मन » उपाई । रचैं [0 
[700प्८८, -- 4; 75;25;2 लागे « मूद सोइ रचना । 
रचै )752;238 पिय आगमन जानि बर बाला सुरति 
सामग्री « रसाला । रचो ,60 ८९४८९, -- 
79975;2 एक बूंद से सृष्ठि » है ब्राह्मन को 
सूदा । 2,60 9९४०४ -- ₹6९55;:] आजु रस रासु 
“ रसिक पिय भामुनी लो स्याम । रचोइन 60 
८/८४८९८, -- 78/32; पाषँड रूप » तिरगुंन तेहि 
पाषँंड भूलल संसारा । रचोहै ५.६0 ७९ 
८/८४८०, -- 8786;7 चारि दिग महि मंडल « 
रूप सूम बिच डिल्‍ली । रचौं (0॥709 (३ 0८८; 
5९९ शिरकंशवावांव, 9. 304). -- ?32;6 हों नव नेह 
» तोहि पाहाँ दसों दाँठ तोरे हिय माहाँ । 

रच्छक [रक्षक] 70९८०07. -- 0. 

रच्छहीं [रक्षण] [86 बल ्ण [#ण०९लांगट्ट; 
770९८. -- 75;3छ3 करि जतन भट कोटिन्ह 
बिकट तन नगर चहूुँ दिसि » । 

रच्छा [रक्षा] [7/072९८7०॥. -- 8; |73:67 गिरि 
गोबर्धन धारि करी » तुम केसे । 7;:64 खीस 
जग्य बिधंस बिलोकि भृगु “ कीन्हि मुनीस । 

रच्या [रचना] ४. ॥0 ०४८४९. -- 00404;2 चंद सूर 
दीपक > रैंणि दिवस बिस्तार । 7७490;3 माटी का 
देवल » काहे गरब कराए रे । रच्यो ,00 
८४९४०, --7896;2 ननद भौज परपंच » है मोर 
नाम कहि लीन्हा । 7२8:8 मरन » चंमरा की 


रज 


पोरी । 2,40 9शर्कण0, -- ४७१7;:2 तीहा स्याम घंन 
रास जु - । 

ग्रच्यौ [रचना] 45; ४४, ,60 ८/८४८८, -- 0/729;0 
क्यूं करि जग » गुसांई । 5774;॥ तू सुनि दीन 
दयाल दमोदर बहु बड रूप » । 2,(0 9९0०7॥; 
बा7'ब72९ (06 #व5व १27८९), -- 596;0 घोष 
नारी संग मोहन - रास बणाइ । 50757;0 देषौ 
हरि जैसौ रास » । 3.60 एछ47/ -- 594855;3 
सूरदास प्रभु स्याम क्रिपा तें द्वारैं आनि » जु 
कलपतरु । 4.00 ७७०. -- ८७95; क्रंम कोटि कौ 
ग्रेह रे । 

शरच्यौ [रचना] शं.0 ७९ 4ए९८०, -- त5:4 अधर 
निरंग रंग » री कपोलनि जुवबति चलति गजगति 
असुझाती । 

रछया [रक्षा]।, [#0९८४०१, -- ?387;5 दान करे 
मँँझ नीराँ दान खेल ले लावे तीराँ | रछा श८0;2 
जनिकी » आप हरि करई । ए66:2 कबीर की « 
करे भगवंतु । 

रछिक [रक्षक] 7706८०/, -- ]3;3 तुमकौं > हैहै 
देवा । 

रछिपाल [रक्षपाल] 700९८०७, -- 562प5;0 भरिपूरि 
रहौ सब जहां तहां » होई । 

रखछ्या [रक्षा] [70९८गं०0, -- 202;। अंगद की 
अरधंगी नीकी « करी आपनें पीय की । ९७4;25 
आदि अंति - करै अपनें हाथि मुरारि । 

7रज _. 78; , 44]. (४80 ४.) ॥९१०६॥., -- 
१0;75 रज राजस आरक्त “रज जुवती मैं 
होइ । 2, 75507; पर, --(0932; » बिनां 
कैसा रजपूत ग्यांन बिनां फोकट अवधूत । 
प7;04;:2 सत्व बहुत - कछु रति कर्मा । 5प55; 
काल ब्याल - तम विष ज्वाला कत जड जंतु 
जरहु । 68727:7 » सत तम गुण धरति 
अकासा । 3. आ0. --]70;76 रज धूली » पाप 
कों हरि निर्मल जल धोइ । 4. #८05777व| 
७]004., -- )70;75 रज राजस आरक्त रज « 
जुवती मैं होइ । 672:5 सक्ति रूपी “ आछे सिव 
ब्यंद । 78783;:2 » बीज से माँस उपाने माँस न 
पाक जो तुम षाई रज-बीरज [रज-वीर्य] 9004 


रज 


470 5९४९४, -- 5५53;8 सुन्दर » मिले महा 
मलिन ये दोइ । 5५527;2 » संयोग तें उपजे देह 
स्वरूप । 7६53:5 » की कोथली तापर साजा 
रूप । रज-वीरज 754;3; 0536;:6 तरबर साषा 
मूल बिन > रहिता । 5. 675. -- 62;5 मृदु 
पदन्यास उठत कुमकुम » अद्भुत बहत समीर 
दुकूलहु । 70;76 » धूली रज पाप कौं हरि 
निर्मल जल धोइ । (०६४९ (९४). - 8959;4 कहे 
हरिदास पासि सो सारै रांम चरण » जो सिरि 

धारै । )769;38 सो » बंदन करन लगीं सिर 
धरन लगीं तिय । (७ 940ए 75795 [045 
[आति] 'बवा 78ए [0एश/' ॥/0प70 |). -- 
50756;:2 आरति » लागौं इन अषियनि रोग दोष 
जंजाल । > छानना 60 आं76 7]70, -- 5720:5 
अतिसे सक्रित अघ ब्यापत है बथा श्रमित - 

छाने । 6. 90॥९४. -- 762;;4; कदली पुहप 
धूप परगास » पंकज महि लीओ निवास । 649;3 
यमुना पुलिन नंलिन » रंजित सुभग संवारी 

चौरीजू । । 

?रज [रजस्‌] ॥९ वृषभ एकवांप5 [4८7 जाप, 07 
945507, गरंट॥ 5 6 5९८०४व 06 ॥78९ 
प्रिश'शा वृपथप९5, क्रप्छाव-5, ए (जगह 02785, 
१०णाहष्ठ शा! सत्त (प्रतए, 20047255) १74 तमस्‌ 
((8/]08९5५5, [87007970९) ]. -- 70;:75 > राजस 
आरक्त रज रज जुवती में होइ । रज-गति “॥](2 
#धांध5”, -- (8729;4 » त्रिबिध कीन्ह परकासा । 
रज-गुण [रजो-गुण] 0९23;:2;। » तमगुण 
सतगुणा कहीओ इह तेरी सभ माइआ । रज-गुन 
7॥6 वपभए एद्वांप5. -- 977:3 » ब्रह्मा तम गुन 
संकर सत गुन हरि है सोई । 7935; » सतगुन 
तमगुन तीन पंच तत ले साज्या बींन । ॥7263;:56 » 
तें उपज्यो अग्यानी तुम तैं भिन्न ईस अभिमानी । 
0307;28 » करि उपजत है मेह बरषत सब ठाँ 
नहिं संदेह । ]735;:2 » तम गुन ये सब डरेैं तुम 
कहूँ दूरि परे तें परैं । ॥735;3 हम » तम गुन 
करि भरे । 

3रज [राज] 4 वंश; [7८९, -- रज-धानी [राजधानी] 
4 ८ब[आ4 (लाए), -- 2;]2:3 सुपिने मै « 


रजनि 


सांची । ?१;7 मंत्री सबै बुलाये रांनी संनमुष 
पठई सब »“ । रज-पति [राजपति] ९४709९/०४., - 
75353; सुमृत बेद त्यागि दिज चलिहै “ राज न 
भाव । रज-पूता [राज-पूत] 4 रद्वां0व; #९/०. -- 
532; रज बिनां कैसा » ग्यांन बिनां फोकट 
अवधूत । 7?4;5 पीपा बोले हम » पछ्िम देस तैं 
आइ पहुँता । रज-बार [प्त. राजद्वार] 898० ०0 8 
99८९. -- ?46; पुनि बाँधे - तुरंगा का बरनों 
जस उनन्‍्हके रंगा । रज-बारा 754;] गज मैमँत 
पखरे » देखिअ जानहूँ मेघ अकारा । रज-वल 
[राजबल] |तंधर89 9०0४९ -- <9265;3 सुनत सुनत 
मोहि तन मैं लागी - छाडि भये वैरागी । 

*रज रज्जु] ४7778; ००7१, -- रज-भुजंग 70.0९ 95 8 
5780९, -- 57;3 » रजनीं प्रकासा अस कछु मरम 
जनावा । 758;। कनक कुटक सुत पट जु दार 
गज » भ्रंम जैसा । 59022;2 » मृगतृष्णा जैसी 
यह माया बिस्तरि रही । 

रजई [राजत्व] |078579. --]7282;26 राजा है 
दिखरावत ग्वाल बाल दुंदुभी बजावत । 

रजक ॥ छ३३ाषापावा (0 76 5९एणं०९ 0 4754; 
[0॥64 ७ए 77ड98 0९८5९ ॥6 #9व4 ह/९९९१ शशि 
एां7 4750]20८९). -- 503705; प्रथमहि « मारि 
मनमोहन गोप बुंद पहिरायो । 5958;3 > प्रलंब 
जुगल नल कूबर द्रुम भंजन सुषदाई । 

रजत आंए७/. -- )२62;23 रुकम » दुर्बर्न पुनि 
जातरूप खर्जूरि । प;:7 » सीप महूँ भास जिमि 
जथा भानु कर बारि । 

रजतकर [रजताकर] 7776 ०0 8|ए९2/; /९ 
77007, -- 5992; लागति पाइ दसी दिसि मेलति 
लिये « अलिनि बदावति । 

रजनि [रजनी] . ४80. -- 826;:3 सरद राका « 
बिपिन बृंदा सजनि अनिल अति मंद सीतल सहित 
बासु री । 7;226: रुचिर » जुग जाम सिरानी । 
रजनी . 78/.. -- 052;5 निस अँधियारी दिन करे 
दिन कौ » सोइ । 5५3949;0 तुम्हरे बोलत » 
बाढी श्रवन सुनत नीदौ नासी । रजनी-चर #ा8॥0- 
ए़वावे९९7१: ६ 3९४00. -- 0; ;79;4 सुखी 
सकल “ कीन्हे । 7;8:3 सुनहु सकल « 


रजहि 


जूथा । रजनी-चरा 3; 7:95छ सँग भूत प्रेत 
पिसाच जोगिनि बिकट मुख “ । रजनी-मुख 
५ां£॥॥. --]759;97 » सुख देखि ललित 
प्रफुलित जु मालती । रजनी-मुष 5५4244;2 बासर 
गत -> आवत करत नेन गति पंग । 43;5 सुनी 
हरिबंश आजु “ बन मिलाइ मेरी निजु जोरी । 
प72;8 » सुष रासि परस्पर सुरत समर दोऊ दल 
साजत । रजनीयै 72)॥7. -- १732:90 वह दुख वह 
» जाने कासों कहों कह्ौँ को माने । 

रजहिं ['रज, 5.] 0५७६, -- 72;:35:4 गुर पद » लाग 
छरुभारू । 

7रजा [४९९ ' रज] 605. - प.978;4 चरण कंवल « 
राघव जी की । 

?रजा (रज़ा; #, #ंक्ंद ८005९7, 487/९९7९॥, 
१८0प्रांट5ट९॥८९]| <. जा]; ८007970:, -- $754;7 
सुन्दर उजर करै नहीं रहिये « घुदाइ । 5प्र55:37 > 
राम की सीस पर आग्या मेटे नांहि । रजाइ 
८०॥79/0 (0 5090). -- 7; 059;33 दादू के सिरि 
दोस यहु जे कछु रांम « । 2;9;] सुनि « 
कदराइ न कोऊ । रजाई 647 7; 72;04;:3 तब 
मोहि कहूँ जसि देब « । 

रजाउरि [प्त, राजधानी] ८बुआवे (लाए; ८०, 
८|॥79॥7). -- 7330;:5 धनि राजा तोर राज बेसेखा 
जेहि की - सब किछु देखा । 

रजाएसु [राज-आदेश; रजाई] 70प4| ८००णाक्षा0, -- 4 
0 7; ?33;। हँसि के राज » दीन्हा । 7267;4 
भएउ » गंध्रपसेनी काह मीचु के चढ़ा निसेनी । 
रजायसु 28 0 7; 7607;6 चँँवरधारि होइ चैंवर 
डोलावहिं माथें छाहँ - पावहिं । 7;355;2 रामहि 
देखि - पाई । 

रजावी [रजाना; पर. रिझाना] ए.. 0 १९॥६४॥६. - 
9924;2 रमीं रमीं नें रांम ० किन्हें अंत न दीधों रे 


] 
रजियाउर [प्त, राजकुल; 5९९ एव्वंशदंएधाव, 0. 29, ॥., 
2] 70ए४।| 4079, -- ?33;2 बार मोर - रता सो 

ले चला सुवा परबता । 
रजु [रज्जु] 47००. -- 77;7;8 मुदिताँ मथै बिचार 
मथानी दम अधार - सत्य सुबानी । (कांडबात्शा 
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रटण 


07 4 504८९), -- 57526;:27 अंधकार रजनी गई 
सर्प मिट्यौ “ जान । 5५526;:26 देष्यौ » कौं सर्प 
तब सुन्दर बिना बिचार । 59769;। » कौ सर्प 
देषि रजनी मैं भ्रम तें अति भय आंनन्‍्यौ । 
50/208;। ज्यों अन्धियारो रैनि मैं कल्पि लियौ « 
ब्याल । 5५७48;4 जौ प्रगटे सुन्दर ग्यान अड्ड तौ 
माया मृग जल » भुजंग । 5५08:2 ज्यों रैंनि 
अंधारी रे » सर्प निहारी रे भ्रम भागा भारी रे । 
प१;2; झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें जिमि भुजंग 
बिनु - पहिचानें । #0/6 ([ 09९). -- 7;:332;3 
जनु सनेह » बँधे बराती । 

रजो [राज्य] 70०. -- 052;3 दोई » दुष दंद में 
सुषी न वैसे कोइ । 

रजोगुन [5९९ * रज; रजोगुण] ॥४6 वपवा(ए 0 वुंध5: 
बलांजाआछ, 07 45५07, -- 8975;:3 - ब्रह्मा 
तमोगुन संकर सतोगुनी हरि होई । ॥7;04;3 
तामस बहुत » थोरा कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा 
। 

रज्जु 47076 (गांड9|९९॥ 007 8 579९) . -- 
222;30 सोवत परथौ भुजंगम जैसें - बुद्धि कोठ 
गहत है तैसें । 5५७5;:5] मन ही कौ भ्रम जगत 
सब » मांहि ज्यों साप । 5५57:49 छाडि ममत 
न्‍्यारौ भयौ - बिषै कत ब्याल । 

रज्चक [रंचक] 44. ० ॥/00०. -- 59046:4 जो फलै 
न फूले बाग मांहिं ऐसौ सत गुरु चन्दन और नांहिं 
ताकी - लागी आइ बास तिन पलटि लियौ सुन्दर 
पलास । 

रट 4.7००९८०7ाह; 7/200९0707, -- 034:3 लाल 
गोपाल मन ध्यांन तेरो धरें रसन » प्रगट तव 
नामसों । 654;। हरि हरि हरि हरि » रंसना मन 
पीवत षात रहति । ]7333;08 रास मैं राधे राधे 
मुरली मैं एक - । 5५4739;0 रहति रैनि दिन हरि 
हरि हरि » । 72:37: राम राम » बिकल भुआलू 
। 

रटण [रटन] ६. #69९व४४९; 7९09९४700. -- त]754% 
इसी महिमां मुगध जांनें रांम » उचार । पछ59;॥ 
उपजै षपै ईंट है माटी रांम “ करि कुबधि न 
काटी । पत977;:2 सकर षांड दूध प्रित सोधे रांम « 


रटत 770 


बिण बोवे बोधे । प्र७78;:3 रांम » तजि कूकस 
कूटे लाहे दौडत पूंजी तूटे । प्रा०95:2 कहै हरदास 
अवधि दिन आवे रांम » करि लीजे । ]79255;2 
अंबरीष हित चित सौंसुंम स्यों - करत धू अटल 
करे । रटनि 77/0492;॥ दरस परस तें डुमति नासी 
दीन » ल्‍यो आई । १2;205;:2 चातकु » घटें घटि 
जाई बढ़ें प्रेमु सब भाँति भलाई । 76;24;2 तव 
कटु » करखँ नहिं काना । 

रटत [रटना] ए,07९लां[2; ८ 0प्रा, -- 8; 
9728;0 मन रे रांम » क्यूं रहिये । प्ला/9 प्यारी 
प्यारी “ रहत छिन छिन या कें नॉहिनें और कछू 
हिया री । प७64;:3 अब हरिदास जांणि जिय 
अपणैं रांम » क्यूं रहिए । 5५59;। जीवत जाचत 
कन न धरतथो कर द्वारैं - बेहाल । रटति 
574723; जब राधा तबही मुष माधों माधौ 
रहे । 73:29ख सो छबि सीता राखि उर » रहति 
हरिनाम । रटतें 09297; चात्रिग » रैंणि बिहाइ । 
रटतौ प92;3 - रहे एक रसि लागौ कोई देषेगौ 
दास तमासा । रटन ॥१252;:80 » लगे गंधर्ब जितेक 
नटन लगी अपछरा अनेक । रटनीं ॥१93;:4 भणंत 
नांमदेव तिनि थिति पाई जाके रांम नांम निज » । 
रटबौ 5५52;7 राम नाम » करे निस दिन सुरति 
लगाइ । रटहिं १0;:23 » बिहंगम इमि मन हरें । 
प2;:58;2 असगुन होहिं नगर पैठारा » कुभाँति 
कुखेत करारा । रटहीं ]744:6। सुक पिक चातक 
सबद सु मीठी धुनि अस » । रटहुं 70/68;3 गुर 
परसादि » चात्रिग ज्यों निहचे चरन निवासा । रण 
00 5#0प्रा, -- ?26;2 तन बिसँभर मन बाउर « 
अरुझा पेम परी सिर जया । रटि ॥072|९४. -- 
4; 72;: निस बासुरि » रसना रुचि अधिक 
अधिक ल्‍यौ लाई । रटिए 8982;0 रे मंन गोब्यंद 
रसनां » संमझि सनेही आतुर अटिऐ । रटिबे 
१7;54 स्याम स्याम » लगी एकहि बार जु 
ब्हेंक । रटिबौ 5५045;4 राम राम » करों निर्मल 
गुन गांऊं हो । रटिवो 052;4 ततसार राति दिवस 
» करी रे मन इहे विचार । रटी 77०3;7 मिलि 
मधुप करहि कलोल कौतक कोकिला कलि धुनि 
» । रटें 7८३:27 गज चाल चलत सुधंग नाचत थइ 


रतन 


थई नूपर » । रटे 7;7050;9 श्रवन नेत्र रसना 
» दादू पाया पीव । रटै 75:9 कबीर सीप समंद 
की » पियास पियास । 50४806;:2 बन बरुहा 
चातक “ द्वुम दूती संचारी । 

रडवडियौ [९०. ए, रडबड॒णौ] शं. [0 +0ब॥ 
१/०प70. --094;0 तुझ बिनां हूं अंगत « कीधी 
कंमाई लाधी रे । 

रढी [रढ़ना; रटना] ॥0 ८८६2, -- 564; दरसन की 
प्यासी अति आतुर निसि बासर गुन ग्राम - । रहें 
५27;:7 इत मागध सु बंस जस पढ़ें इत बंदीजन 
गुनगन » । रढें।9228; केते अंनभे आतंम षोजें 
केते सुर नर नांवं - । 

रण छ8व776; ५००; 007]९९]6, -- 3; 572743;0 
देषियत दोठ अहंकार परे उत हरि रूप नेन मेरे इत 
जनु » सुभट अरे । 5५58;2 सुन्दर सूर न गासणा 
डाकि पडै » मांहिं । रण-रंग ७4//०९-५८७/9. -- 
502742;0 कहा करों « नयन मेरे । रणि 
आधा, -- /(34;2:। णाणा » रूतठ नर नेही करे 
ना निवे ना फुनि संचरै । ॥(342;34;2 » रूतउ 
भाजे नही सूरठ थारठ नाउ । 

रत ११4, 27१८९व ((0); 7 ]09९ (शा), -- 39; 
9906;3 तुंम सौं लीणां तुंम सौं दीणां तुंम हीं सं 
» होइ रे घालिक । 077;0 अतिगति बिषया सौं 
» उठत जु गरजि गरजि । 54:4 कांमिनि अंग 
अरत भए » भए हरि नाई । 59350:0 अलस 
आन बनिता » द्वार कपाट दियौ । 

रतडा [रत] बता], ८णाथां॥९व 0; ९"ए४०४४४६४, -- 
#&792;2:5; जे को मूं उपदेसु करतु है ता वणि 
त्रिणि » नाराइणा । 

रतन [रल] |०णढ९!; [77९८ां०प5 ४07९, -- 27; (रण 8 
ध्रपाधवा7 970), -- 07242;0 जंनम अमोलिक 
प्रांमियों एहो - कां हास्थों रे । #₹524;:3:2 « 
जनमु खोइओ प्रभु बिसरिओ इहु अठसरु कत 
पईहै । ॥७27;0 प्रांणी काहे के लोभि लागि » 
जनम षोया । 78989;0 सुभागे केहि कारन लोभ 
लागे » जन्म षोयो । 5५७73;0 सोइ सोइ सब रैनि 
बिहांनी “ जन्म की षबरि न जांनि | (र्ण 
[70५]९१६९०). -- 9464; तन मन भींतरि बसे 


रतनाकर 


मदन चोर तिहिं ग्यान “ हरि लीन मोर । 4 
([770९]९55) 2९॥7 (5ए900[गां78 6 5प7/0776 
(९०४५9, 0706 ४792९ ० 5वाधांप). -- (52:52 बस 
नांहीं गोपाल सौं बिनसै « अमोल । 08९]९०ए९! (रण 
शां54०7॥). -- 529;2 काया कजरी बन अहै मन 
कुंजर मैंमंत अंकुस ग्यांन - है षेवट बिरला संत । 
47पर0ए; ८०, रिव्वा॥45९7॥ (ज्तगां।९ ए4वं/वएका 5 
णीशा ८07777९१॥0 4 हीरा, 6 वाब्राशगावे; गीशा 
7॥6 7#श९6८ा07 0 7॥6 7प्र०0पफ्-२६956॥ 77 (९ 
९ए९5 0 ?4क्‍गबएबा 200प्रा5 #07 ९ए९5 ब्ावे 
(८४०५ 7८0). -- 7590;4 » छुए जिन्ह हाथन्ह सेंती 
औरु न छुआं सो हाथ सँकेती । » के रंग 
॥4णंत्रह 6 ८0]0प्र' 0९७८५ (९, 0 7९व 
#प्रछं९5 7#2९८९वं 7 ॥76 ९ए९५ ३74 5 
7704प्रलं्हु 726 ९४/5; 5९९ 4[50 रकत)., -- ?608;3 
» के रंग नैन पै वारौं रती रती के लोहू ढारों । 
रतन-चौक [5९८ एक्कावएवांव, 0. 273, 7. 4| 
टशशाक्ाांब 5तप४ ((0' 7742९ ४०0) 
ब4077९व, 07 ]]९6 श्र [०४९८।$, -- ?285;4 
साजा पाट छत्र के छाहाँ - पूरा तेहि माँहाँ । 
रतन-पिउरिया [रतन-पिटोरा (2): 8 200०7 #पवव९त१ 
शांत 9९8१5; 509/:97, 0. 2: 4 |वं।4 ०0 
2007; 8प८॥:987, 9. 239: 8 ८0007-70] 07" 
9]9गागं॥ह), -- 8935; हरि मोर रहटा मैं - । 
रतनन (9.) [77९८ं०प5 ४707९5, -- ]7244;:4 हरि 
गुन » माँस खचि मनि मानिक जु सुछंद । 
7270:29 जित दिखिये तित सुख की रैनी कनक 
करारे » सैनी । रतना ।8974;;8;2 सरब कला ले 
आपे रहै मनु माणकु » महि गुहै । 

रतनाकर [रतलाकर; 5९९ एकंशदंणधाव, 0. 70, ॥. 8, 
बाते एववंध 5] ] 4]९९९४; (९ 0०९व॥ (फज्रा९/९ 
]0०एछ९ ६5 47९ 00प8/ ॥0 0/8797९). -- ?77क 
कहाँ रतन » कंचन कहाँ सुमेरु । 

रतनार ४4.7०१; ४०५४९. --?650क रातीं पिय के 
नेह गईं सरग भएउ - । रतनारा ?228;2 नैनन्हि 
चली रकत के धारा कंथा भीजि भएउ - । रतनारें 
?45;:3 कवनौ सेत पीत » कवनौ हरे धूप औ 
कारे । रतनारे , 0]0005॥0 -- |१55;9 कृपा रंग 


77] 


रति 


रस अयन नयन राजत » । 5५330;0 नाहिन दुरत 
नेन » जनु बंधूक विसाल कुसम । (#रश९/ं्रर 
600 ॥#76 7९१ ॥765 9/7 ॥[2[0९47' |7 (6 ९५९६ 
जशा 9458707 5 #8॥, ९०7९5॥॥।ह४ 4 वपथापर 
0 $5९॥5प0757255.” प4५]९५). -- 593300;4 सूर 
स्याम देषत सचु पावत दुष मोचन लोचन » । 
2, प50९6 (6९ हर९फए-०9९7९१ ]0प5 
७००5). -- 7;:233;:2 नव सरोज लोचन » । 
रतनालियां ॥९१ (९ए९5, 5पश४९४पं॥६ 04 706 
“#ग5॥7 ॥45 9९९॥ ठज़ंगरु 06 ८0प्रा॥ 06 
8०१ ०7८४/0). - 7756;8 मंछ बिकंता देषिया 
झींवर के दरबारि आंषडियां » क्‍यों करि बंधे 
जालि । 

रतनु [४९९ रतन]. -- !; 0९366;3;2 राम » तब 
पाईओ जउ पहिले तजहि सरीरु । #(376;224;2 
अंकसु ग्यानु - है खेवटु बिरला संतु । 

रतमुँही [(रक्त-मुखी] #4णांगरहु 47९१ ॥0प्र, 0" 
48८९, --?326;5 रायमुनी तूँ औं > अलि मुख लागि 
भई फुलचुही । रतमुहीं ॥०५-४८९० (9779). -- 
?27;:7 जो ओहि सँवरै एके तुँ ही सोई पंखि 
जगत - । 

रतवाई [प्त. रतनार] 47. ०।००१५७४०. - 
/(34:26; नंना निसि दिनु निरखत जाई निरखत 
नेन रहे « । 

रता [रत] १4वीं. 278८९ ((0); 0 ।076 (शा), -- 
7; ए52;8 मैंमंता अबिगत » अकलप आसा जीत 
रांम अमलि माता रहै जीवत मुकुत अतीत । 
?33;2 बार मोर रजियाउर » सो ले चला सुवा 
परबता । 

रति 276;., |0५९, -- ॥7324;5;;2 जउ पै राम 
राम » नाही ते सभि धरम राइ के जाही । 
2, 5९७प्रव 985507, 07 प्राव00; 07075 
शा[०जा7९४ -- ?463;:5 भोजन बहुत बहुत « 
चाऊ अछवाई सों थोर सुभाऊ । ?483क केैसेहूँ 
नवहिं न नाएँ जोबन गरब उठान जो पहिलें कर 
लाबे सो पाछें - मान । » करना ६0 7742 
]07९, -- 574805;:] इहि भांति चतुर सुजान 
समधिनि सकति सब सों » करे । रति-केलि 


रतियो ]772 


47707005 .]49, -- 746;] बिपिन घन कुंज - भुज 
मेलि रुचि स्याम स्यामा मिले सरद की जामिनी । 
रति-ग्रीह [-गृह] [07९-7९5४, -- ४७१6;4 राधा « 
कुंजनि अटा । रति-नागर |९/0 ० 09४९, -- 
572379;0 चिते राधा “ वोर नेन बदन छबि यौ 
राजति हे द्वै ससि चारि चकोर । रति-रन [-रण] 
७०४९ ०0 .45807. -- 50330;2 सूरदास प्रभु सोइ 
असी को भामिनि जासों « हारे । पछ30;5 « 
मिथुन ललाट पटल पर श्रमजल सीकर संग । रति 
'बिपरित [-विपरीत] #0॥ |07९८. -- 34;8 रति 
बिपरित चुंबन परिरंभन चिबुक चारु टकटोलनि । 
रति-बिपरीति (5९९ (२०5९॥४४शा॥: 90. 228, ॥., 7: 
]0ए९ 0 [0ए९7४९6 9०थआांए00), - स्ाट27 > प्रीति 
कौ आलस नाही नाइक तेरे मध्य एह । रति-बेलि 
[रति-बेली] [. ०९९७९ ० ]07९, -- ॥7297;0 
कामलता ललिता » रूपलता चंपकलता एलि । 
रति-बेली !२१:26 तिन तर सेज सु पेसल ऐसी 
आलबाल >» जैसी । रति-रस ९ |प्रांट2 ० 
]0५९., -- ]760;37] जद॒पि बिघन गन आवहिं भारे 
ता » के मेटनहारे | 593300;0 मानहु « भये 
रगमगे करत केलि पिय पलक बिसारे । रति-राज 
]00 ०१४४, -- 744;6 निबड निकुंज मिले 
रससागर जीते सत » सुरत रन । रति-सागर ॥९ 
0८९४7 ०0 [045807, -- 503486;:2 भरत रंग राजत 
» मनौ उमगि बेला बल फोरी । 3. रव, . 
706 जांहि ० र््वा॥44९ए०, (6 204 0 0५९, -- 
647;7 रूप माधुरी जिनकी कवि पै कही न जाइ 
जिनही सची » रंभा पगहू लगत लजाइ । 
प;247;:3 > अति दुखित अतनु पति जानी । 
रति-कामा रकवा 870 [790०ए8. -- 72:239;4 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा जनु मुनिबेष कीन्ह 
>“ । रति-नाथ [0/0 ० एत्रा: दृद्व0902ए8. -- 4; 
502274; पानि गहि » लाज निज पुर तें हरि कौं 
सौंपी आनि । रति-पति 8; 503939; अब हम 
अबल जानि नंद नंदन हय गय » जोते । 

रतियो (रत्ती]4. [06 5९९१ ०4 टांग ४"पर: 8 
एश'ए आधी] वृषबापए; > नहिं 447.॥00॥7 7९ 
]९85 707 3 जा -- 789व5;2 तामें घटे बढ़े - 


रथ 


नहिं करकच करै घरहाई । 85257 जामें घटे बढ़े 
» नहिं वोहि बिधि आप सँवारे । 

रतिवंती [रतिवंत] बतें, (.) 0०बरपाधपि; ०णाए, पिर्ण 
[0ए४८; 704580747, -- 053;] « आरति करे राम 
सनेही आव । 

रति-कला ६ र्वागंद्व (५. ०4 4००). -- '7297;8 
प्रेमकला बिमला » कामकला नवला चंचला । 

रती [5४०९ रतियो]. -- 33; 0943;2 » एक जीवंन 
मोहि न सूझे दादू चेति सवेरे । (0356; नैन 
हमारे तुम्हकूं चाहे “ न माने हारि । (9445; 
मासा मागै » न देउ घटे मेरा पीव तौ कासंनि 
लेठ । 7548;2 भे भूंजी लौआ परबती रैता कहँ 
काटे के « । रती-रती ॥॥ थी ही (धरांध25; 
4५४५5, -- 0534;4 दादू तिल तिल का अपराधी 
तेरा - का चोर । - करना 40 9९व८ंत0 आधा] 
[०९८९5, -- 07;] » करि डारै मोहि । 09366;0 
रहु रे रहु मंन मारूंगा -“ करि डारूंगा । ?608;3 
रतन के रंग नैन पै वारौं - के लोहू ढारों । « 
होना ॥0 लाबाहु९ 0 06 धंएए, ए९व 9९0९5 
7॥6 5॥770 (45 4 7९6 4[0007 007 [6 7९० ९६75 
०7॥0॥6 विरहिनी; 5९९ 45० रकत). -- ?357;:6 रकत 
न रहा बिरह तन गरा » होइ नेनन्हि ढरा । 

रते [रत] 30]. ४82९6 (0); ॥0 0ए6 (जश्ञा), -- 
9056;44 दादू नां हम हींदू हूंहिंगे नां हम मुसलमान 
घट दरसन में हम नहीं हम » रहिमांन । 

रल [०९०७८ [7९८ां०प६5 ४076९. -- (8927:] जस 
बिनु ज्योति रूप बिनु आसिक » बिहूना रोवे । 
85260 » अडाइन रेत में कंकर चुनि-चुनि षाय 
। [7;23;5 सागर निज मरजादाँ रहहीं डारहिं « 
तटन्हि नर लहहीं । 

रत्नाकर 7 रं॥6 007 7/९८ां०प्र5 |०७४८।५; (6 5९७, -- 
8;293 » गुन रूप कौ सुंदर गिरिधर पीय । 

रतलावलि .#९०८०४८९ ००७९५, -- ]076;462 « 
मधि नवल नीलमनि झलमलात जस । 

रथ लावांण, - 83; ८07 ३ टकक (0 टकवा7प 
८०४7075. -- 7506;2 लागे चक्र बज्र-के गढ़े 
चमकहिं - सब सोने मढ़े । रथ-बाहक [-वाहक] 
८ावां०९९/, -- 599; का पंडव कुल की 


रथी 773 


ठकुराई अरजुन के - । रथ-वाह 4 ॥07/5९ 9प।एह 
4 ००४४०, -- ?246क अस तुखार सब देखे जनु मन 
के - । रथ-बाहा 753; राज तुरंगम बरनों काहा 
आने छोर इंद्र « । रथन्ह (/.) ८॥४/00. -- 3; रथहि 
प2;44: चले अवध लेइ » निषादा | ८07/. 7९ 
७०१४. --7754;। जब रथ रहे सारही थाके तब-को 
» चलावे । रथांग [रथ-अंग] ९ छ्९९ ० 
८४०४० -- 2;83 पिक » सुक सारिका सारस 
हंस चकोर । रथारूढ़ [रथ-आरूढ्‌] .0प्रत९6 ० 8 
८४4४० -- 6;89;3 - रघुनाथहि । 

रथी ८॥४०/४०९९७, -- 7;299;:4 - सारथिन्ह लिए 
बोलाई । 

रथु [रथ] ८४०४० -- 23, 

रथ्या ६. ७४९८८४४7॥८।, -- 790;:427 पुन्य प्रतोली 
बीथिका » कहिये ताहि । 

रद 40070. --]769;:5 रदन दसन द्विज दंत » इमि 
दमकत रस भीज । (9]). --7;:47;:॥ अधर अरुन 
“ सुंदर नासा । »गहना।0 96 ((06 407880०). -- 
2;48;4 कान मूदि कर -“ गहि जीहा । रद-छद 
६00०7-८0ए९१॥8: ॥06 ॥79. -- 77;354 पीक भरे 
सु कपोल लोल » जहँँ पिय के । रद-पट€९(॥- 
८0एश४ंहह: (06 ॥9. -- 7;252;4 » फरकत नयन 
रिसौहें । रदन (..). -- ]730;27 नंद कुँवर तब हर 
हर हँसे हँसत जु « बदन मैं लसे । ]769;75 » 
दसन द्विज दंत रद इमि दमकत रस भीज । 
१52;224 सोभा सदन बदन मैं « छबि राजत 
ऐसें । रदन-छद [5९९८ 400४०, रद-छद] (४० ॥9. - 
769;3 बनित ओठ मुनि » अधर मधुर इहि 
भाइ । रदन-छदन (9.) 64;:3 भुव विलास मंद 
हास “ अति रसाल । 

रन [रण] 92776; एव; 04]९6९]0 (0/९07 7 [॥6 
८०आशल्् 0775 9४0०१ €्ांह९ा९०९ 6 गीश# 
48475 5९॥5प्रध 9), -- 73; रन-छोड [रण-छोड] 
ए७)0 665 #707 0476: (789, -- 7[2479;8 
जाकों जगंनाथ लगि धाए बद्री श्री - मल्हाइ । 

रनझन-रनझन [रण-झण] ॥782॥०४ (० ४॥0९($). -- 
640;8 कटि पट पर किकिनी » राव लाजत 


रनिबास 


कलहंस मुकर नूपुरनि सुभाव । 648;] कटि पट 
कनक किंकिनी » वाजे । 

रनथैभउर ४7/047700/ (8704 ॥5 [07 ॥7 
रिध्व|ं457067). -- 749;3 हों ० नौँह हमीरू कलपि 
माँथ जेइ दीन्ह सरीरू । ?7494क जस » जरि बुझा 
चितठर परी सो आगि । 7500;2 काँपा » डरि 
डोला । 

7रन [अरण्य] श्रां।600255. -- 9320;:3 » बन 
सोधि सबेहीं आये निकटें दई बताई । ?04क 
बरुनि बान सब ओपहेँ बेधे - बन ढंख । 

*रन [रण] ७०४९. -- ?633;6 खेल फागु सेंदुर 
छिरियावे चाँचरि खेलि आगि - धावे । रन-धीर 
[(रण-] 40], ४2409 |7 [06 08//९; 074५९, -- 
50602;7 रावन कुल अति सघन बेनु बन सकल 
सुभट “ । $57205:3 सूर प्रभु रामचंद्र « । 6;40 
कोट कँगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि « । 6;64 
बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम » । 
प7;॥4:9 मुनि मानस पंकज भंग भजे रघुबीर महा 
“ । रनधीरहि 77;30;2 संत कंज बन रबि - । 
प7;7:3 चितवति कृपासिंधु - । रनधीरा 28 0; 
रन-बादी [रण + बादना] 80 7047 क्‍0 46 0477९; 0९ 
७४४०९. -- ?64:] मता न जानसि बालक आदी हों 
बादिला सिंघ - । रन-बीर [रण-वीर] 30]. 074४९ 
0 9०४४९. -- 37;8 सुनि भयभीत बज्र कौ पंजर 
सुरत सूर ०» । रन-भूमि [रण-] ७०४४।९९।४. -- 
]6;00;:4 सठ »“ छडाइसि मोही । रन-मद-मत्त 
076 905 काप्रर जरा 6 #शारफ्ता 
७०४॥९, -- 7;82;:5 >» फिरइ जग धावा । 
]6;:67;3 » निसाचर दर्पा । 

रनिबास [रनवास] एणााला'5 4 |7207-0 9॥ 0 है: 
2942९; (6 98065 0०6 [9/9८९, -- ?328; 
सब - बेठ चहुँ पासा ससि मंडर जनु बैठ 
अकासा । रनिवाँस 7587;2 पूँछि लीन्ह - बरोठा 
पैठि पँवरि भीतर जहँ कोठा । रनिवाँसू 753;7 
जौहर कहँ साजा » जेहि सत हिएँ कहाँ तेहि 
आँसू । रनिवास ?83;2 नागमती रूपवंती रानी सब 
“ पाट परधानी । 7;295;। राजा सबु » बोलाई 
जनक पत्रिका बाचि सुनाई सुनि संदेसु । रनिवासहिं 


रपटत 


प्‌:38;4 मिलीं सकल » जाई । रनिवासा ॥९ 
9065 07॥76 998८९, -- 7:359;3 सुनहि महीसु 
सहित - । रनिवासु 8; रनिवासू 6. 

रपटत [रपटना] शं॑.60 $॥; $॥06, -- 667:4 « चरन 
कीच अरगज की केसरि कुंकुंमम निचोरी । रपटि 
?/४4;3 वार ऐक दोइ नटि गई बौरी फिरि रांड » 
स्वारथ को दोौरी । 

रफतंद [रि.] १4. [462॥ 0प्राआं 4९ (06 ॥९६४४)., -- 
9053;:63 आसिकां रह कबज करदां दिल वजां « । 

रफत [रफ़्ता; 7, +व्ाीध्र] 90]. 207९; |8855९0 , -- 
79286:2 हम - रहबेर हसुमां घुरदां सुमां बिसियार 
] 

रब [#./40४] [0० ].074; 604. -- 079332;0 अरस 
इलाही > दा ईथां हीं रहिमांन वे । 053;57 दादू 
आसिक >» दा सिर भी डेवे लाइ । 798;3 कहे 
कबीर यहु हेत बिचारा या » या » यार हमारा । 
554प9;2 लष चौरासी » परवरै सोई करींम जो 
एती करै । 

रबकि [रबकना] शं. (0 ७९ १९॥8|९१., -- ॥7248;7 
>- के रंचक बदन पसार्यौ पकरि के चंचु फारि ही 
डार्यो । रबकि-रबकि 60 96 «लं।४०. -- 
592086;। अंचला » पकरत हो मारग चलण न 
देत । 

रबाब [सारंगी] 4 |५९ (पजञगंट्व एण छ््ावेशगंार 
॥रां0576|5 474 ए6टछ्टां5). -- 757;:75 ताल » मुरज 
डफ बाजत मधुर मृदंग । प्ाट48 बाजत ताल » 
और बहुत तरुन तनया कूलहु । 77०30:3 ताल » 
पखाउ किनरी भाँति भाँति सुरि बाजे । 6९60:5 
ताल » पखाउ किनरी भाँति भाँति अदभुत धुनि 
धारी । 752;7 सब रग तांति “ तन बिरह बजावे 
नित्त । [5९९ ?ववकदएवाव, 0. 564, ॥, 3]. -- 7527;3 
जंत्र पखाउप्न आउह्म बाजा सुरमंडल - भल साजा 
| 

रबाबु #7478;:2 टूटी तंतु न बजे » भूलि 
बिगारिओ अपना काजु । 77986;2 टूटी तार न बजे 
» जानि विगांस्थयौ अपनौ काजु । 

रबि [रवि] 8० 5५७. -- 204; 0982;0 मोहे पवन 
पांणीं परमेसुर सब मुनि मोहे « चंदा । 052;58 
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रबि 


ब्रह्म भगति जब ऊपजे तब माया भगति बिलाइ दादू 
नृमल मल गया ज्यूं « तिमर नसाइ । 707;3] 
खग -“ खग ससि खग पवन खग अंबुद खग देव । 
50823;0 हरि जी के नेननि की छबि इहै जानि 
जिय मानहु अंबुज सेवत « । 572374;0 उपमा 
धीरज तज्यौं निरषि छबि कोटि मदन अपनौ बल 
हास्यौ कुंडल तेज छिप्यौ « | ८0वां. रि4व0085९78 
(0 शवंगदंणवांव ज्रत।९ 6 77007 [5 5फ्र00॥0 
0 ?4475ए०7). -- ?278; पदुमावति धौराहर 
चढ़ी दहुँ कस - जाकहँ ससि गढ़ी । ((#6 5प॥ 
बाते (6 77007 #6/6 9050]फए 7८72 (0 4॥९ 
ट्वाप्णव बाते (6 #क्[ा।उव 4]2९2778 35 ७० 
०४०भांगह ।प्रशरां॥रक्व४९5), -- 5780;2 « अरु 
ससि दोठ एके रथ सनमुष आनि अरे सूरदास प्रभु 
कुंज बिहारी आनंद उमगि भरे । रबि-कर [रवि-] 
474 0॥6 5प्रा!: 5प्र/0९807, -- 749;52 « 
तपत करी मछरी थोरे जल जैसें । ]725:53 कोड 
कहै गगन मैं घन उनयो « परसि अरुन है गयौ । 
रबि-कुल 06 50 74८९ (॥ जागंटा 
एिव्वात409700/8 ५४०5 007), -- 60 7; रबि-जा 
छ8007 7०776 5प्रा] 804: 06 शाप्राद्र 

शांए०/, -- 796;:53 जम अनुजा » जमी कृष्ना 
स्यामल आप । ]३255;:25 » कर मुद्रिका दिखाई 
यह ताकौं जगमगत जराई । रबि-तनय 50॥ ०/९ 
5प7 (70 टप्रतत): द709, -- 709;6] कर्न 
कहावै » कर्न कहत पुनि कान । रबि-तनुजा[. 
वेगप्रथत0/ 06 5प्रा 800: 006 "्चाप्रा 

रांए७, -- 72;2;। दोउ भाई - कइ करत 

बडाई । रबि-नंदनि [रवि-नंदिनी]. 89प्रट्ठ0४/ 
7॥6 5प्रा7 804: 0॥6 एक्राप्राव रिएटए, -- 7;:2;5 
करम कथा - बरनी । रबि-बंस [रवि-वंश] ॥९ 
50]4/ 78८९ (7 ५|0॥ रिद्वत॥82८87079 ५5 
७०४). - 72;232;3 भरतु हंस -“ तडागा जनमि 
कीन्ह गुन दोष बिभागा । रबि-मंडल [रवि-; -बिंब] 
#९4-20ण/ां78 #9|0 ०7॥6 5प्र7, -- 7262;53 
पटबिजना ज्यों पंख डुलाइ लयौ चहत » छाइ । 
]780;279 >“ मंडन नवल कहत सु मुनिगन जाहि । 
प्‌;256:4 » देखत लघु लागा । रबि-मनि 


रबु ]775 


[रवि-मणि; सूर्यकांत: 5प्र-]0ए720] ६. [४6 5प्र7-/076 
(3 तं74 एण #'प्रछव। 5प्रू70524 60 श्ाए९ णी वा 
शा ०5७०5९१ ६0 ॥06 5प7)., -- 73;7:3 जिमि - 
द्रव रबिहि बिलोकी । रबिहि (6 507. -- ?4;3 
रेनु रइनि होइ » गरासा मानुस पंखि लेहिं फिरि 
बासा । 2;267;2 अपडर डरेझँ न सोच समूलें « 
न दोसु देव दिसि भूलें । 

रबु [रब; 0. 7400] ९ .070; 604. -- 058;5 ईए 
» रहनि मैं जीएं रूह रगंनि जोये जेरौं सूरमें ठंडो 
चंद वसनि । 053;56 रती » न बीसरै मरै संभालि 
संभालि । 054;2 दादू गाफिल छोवतै मंझे « 
निहारि मंझेई पीय पाण जौ मंझेई विचारि । 

रबू [रवि] ४॥० 5५४. -- 9483;4 जल बिन हंस 
निसहि बिन » । 

रभस एां20प ९०१९९००४४८5५, -- 6;:6 रहसि - 
आलिंगन चुंबन मदन कोटि कुल भई कुचैनी । 
प्र50:5 कोक कोटिक » रहसि हरिबंश हित बिबिधि 
कल माधुरी किमपि नाहिन बची । प्छ8;7 नृत्य 
सागर - रहसि नागरि नवल चंदचाली बिबिधि 
भेदनि जनावे । प82;4 छिन छिन कुशल सुधंग 
अंग मैं कोक - रस सिंधु झकोरी । 

रमंत [रमना] शं.0 9९ 74८९१ ६0, 07 
९787055९4 ॥7, -- ([0328;:3 चरण कवल मन राषि 
ले धीरा रांम “ सुष कहे कबीरा ।70464:3 मन 
ग्यांन न जांनि कें करि बिचार रांम » भव तिरिबौ 
पार । रम?05क पवन बास पहुँचावे अस » छाँड 
न तीर । 7;80 जेहि कर मनु » जाहि सन तेहि 
तेही सन काम । रमकि 7335;:5] » » झूलत पिय 
प्यारी सुख बरसत तिहि काल । रमइया .66;0 
सेज सुहाग न प्रीति प्रेम रस दरसंन नांहीं तोहि « । 
रमत 709378;2 राम » साची मंनि आई । रमता 
99264:4 रांम » रांमहिं मिलि रहिये । रमि 2; 
9926;0 जंनम सुफल करि लेहु रांम - सुमरि 
सुमरि गुण गाइ रे । 794;:8 तहां कबीरो » रह्ौ 
सहजि समाधें सोइ रे । 

रमजाना [रमज़ान; 0. #ववदक्षक्ा।] ., 06 शांत] 
॥राणाए॥ 06 ॥४प४॥॥7 ८8।९॥१४०, -- 2. 76 445४ 
0052"ए९१ 0ए ॥४प्४॥ा5 वपापहु 6 शात्ताए ० 


रमनी 


एि740 47, -- /₹349;2;3;] ब्रहमन गिआस 
करहि चउबीसा काजी मह - । 

रमणक-दीप [प. ००086 ० 7॥९+7९हंणा5 ॥ 
]भाप्रवंज्ग99, -- 69;2 पूजि हरि कौ चल्‍्यौ 
नाग » श्याम जू मुदित जलतीर आये । 

रमत [रमना] 26; एं. ॥0 0९ ९॥९27/05$९0 |#; (9९९ 
[285प/९ 40, -- /८326;4;4 राम » मति परगटी 
आई कहु कबीर गुरि सोझी पाई । 77999;0 राम « 
सब जरि क्यूं न जाइ काको जरे कोंन पछिताइ । 
6९67;:9 » निसंग सुभग कानन महु आइ मिली 
अविनासी । रमति॥0 9९ ९॥६९7055९ 0, -- 05579 
एकाएकी सिध नांउं दोइ - ते साधवा चारि पंच 
कुटुम्ब नांउ दस बीस ते लसकरा । रमतु 
/#(482;:25;;4 सेजै » नेन नही पेखठ इहु दुखु का 
सउ कहउठ रे । 

रमदानां [5०८ रमजाना; रमज़ान; /., #वा॥40 6॥ |. -- 
7#280;3 बांभण ग्यारसि करहिं चौवीसों काजी मह 
» । 779423; राषूं वरत न मह » तिसहि सुमिरूं 
जु रहे निदांनां । 

रमन [रमण] . 07०/. -- 64;:2 चाहति देन गदाधरहू 
निज “ चरण रज प्रीति अनन्या । ॥१49;8] - 
आनि अनुनय अनुसरै रूप के गरब अनादर करै । 
2. [0/767, 07 #प८047व (रण णंंघ[व, .९, ?िद्वाप्थी: 
6५8). -- 7;03 चरित सिंधु गिरिजा » बेद न 
पावहि पारु (एव, 07 |457ा: ५500). -- 
प7;34;2 जय इंदिरा -« जय भूधर अनुपम अज 
अनादि सोभाकर । 

रमनक [रमणक-दीप] ४. ० ०76 ०76 7/€/2टणा5 | 
भाप्रवंश्99, --]7280;28 सुत कलित्र लै भरि 
अनुराग » गयौ नाग बड़भाग । रमनक-दीप 
278;। अब सुनि लै सत्रहों अध्याइ सर्पहि « 
पठाइ । ]7278;4 » अहिन कौ धाम क्‍यों छाँढ़यो 
इन काली बाम । रमनक-दीपहि ]।२278:84 अब तू 
» जाहि वा गरुड तें नेंक न डराहि । 

रमनी [रमणी][.. 4 ७९४पाापि, ए०पश8 
५४0०7747, -- ]773;69 तरुनी » सुंदरी तनूदरी पुनि 
सोइ । 2, ०00507+ (०6 ९०१5). --7०58;7 यह 
छबि निरखि चक्रित सुर “ मनमथ सुरति बिसारी । 
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९67;5 सुर » जैकारु करत बहु यह सुखु कतहू 
नॉही । 7०70;9 सुर - चढि नभ बिबान महु सम 
होई चित्रलेखि । 

रमनीय [रमणीय] १9. |0ए९ए; ०४/शांधएर, - 
४8:573 नित्य रास » नित्य गोपीजन बल्‍लभ । 
762;20 अष्टापद हाटक पुरट महारजत - । 
]67;98 दुग्ध फैन सम सेज पर बेठी तिय - । 

रमनीयता [रमणीयता][. ]072॥४९७5. -- ]8;57 
देखत अनदेखी सी जोई - कहावे सोई । 

रमये (रम] ॥9050४70; 074 (500). -- ७0२328;23;2 
साहनि सतु करै जीअ अपने सो - कउ मिलै न 
सुपने । 

रमसि [रमना] ए॑, (0 ७९ ९787055९0 7; (4९ 
4९॥६8॥॥ 0; .९०/५३१९, -- 0723;0 जौ तैं रांम न « 
अघाई । 7872;0 राम न » कौन डंड लागा मरि 
जैबे का करबे अभागा । 78973;:4 राम न » मोह 
के माते परेहु काल बस कूंवा । रमहि ४7344;6;:2 
आदि अंति मधि होइ रहिआ थीर सुख सागर महि 
“ कबीर । रमहुं(0372;:0 सार सुष पाइये रे रंगि 
“ आत्माराम । 75300;4 रांम न » मदन कहा 
भूले परत अंधेरैं कूवा । 

रमां [राम; 5९९ 0प79:969, 044६ 30] रद्व9 (07 
77९ 5प97९४९ 827॥78). --न्‍932;0 कास्यों कहिये 
सुनि - तेरा मरम न जांणें कोइ जी । 

रमा राव (0, ०0,460), -- 22; 77;24:5 उमा 
» ब्रह्मादि बंदिता जगदंबा संततमर्निंदिता । रमा-नाथ 
[074 ० रिवाएव, 07 | वदझागा (रि्वात9, 0" पां570). -- 
]730:46 अहो नाथ अहो » जदुनाथ गुसाई । 
प7;29 » जहँँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
रमा-निकेत 80096 ० रख्चातव, 07 [.90गा: 
ए|500, --]7289;56 बल समेत ब्रजबाल समेत 
निरखत डोलत -“ । रमा-निकेता 
(रद20क्‍0870/9) . -- ;:28;3 हरषि मिले उठि « 
बेठे आसन रिषिहि समेता । रमा-निवास |१02;70 
नभ अकास नभ निकट ही घट घट -“ । 6;3;8 
मोहि जानिए निज दास दे भक्ति “ | 6;3छ दे 
भक्ति » त्रास हरन सरन सुखदायकं । [7;28छ जहेँ 
भूप » तहँ की संपदा किमि गाइए । ॥7;83क 


रमि 


बचन सुखद गंभीर मृदु बोले - । रमा-निवासा 
प3:2;: एवमस्तु करि - हरषि चले कुंभज रिषि 
पासा । रमा-पति ]074 ० रात, 07 [.3हा: 
शांड्राप, -- 7; 7:37:2 हरि हित सहित रामु जब 
जोहे रमा समेत - मोहे निरखि राम छबि बिधि 
हरषाने आठ नयन जानि पछिताने । रमा-पती 
]6;2छ] लियो हृदयँ लाइ कृपा निधान सुजान 
रायेँ - । रमा-रमन [रमा-रमण] #प5७४7॥4 ०0 
रिगव, 07 2: पांडाप, -- 77;:4;: जय राम 
» । ]२॥3;274 निरवधि » बिश्रामा तामें बसी लसी 
यह भामा । १2;273;3 » पद बंदि बहोरी । 
57;55 देवन मैं श्री « नाराइन प्रभु जस । 
]१60;08 उहझकत है जनु « पिय कौतुक आई । 
रमा-रमनि ]790;66 » पुनि धारै अपने दोस 
निवारै । 07324;:98 » के चहियतु कहा । 

रमाइ [रमाना] एछं. ॥0 9९"'ए४१९, 0# 42॥६2॥; 
(९0"०३१९८ (85 रिद्वा4 १0९5 ॥7 4॥6 507). -- 
६53;24 जैसें माया मन रमें यों जे रांम “ । रमाई 
6525] पासि बेठी सोभे नहीं साथि » भुंडि गोरष 
कहे असतरी कहा सलह कह मुण्डि । 

रमाएन [रमायण] [॥6 एक्कादशध्ाव ९7८, -- ?39]:4 
जानहूँ रावन पाई सीता लंका बसी » बीता । 

रमाडि [?२व. रमाडणौ; रमाणों] ए६, 0 |९6, 06 7740९ 
006 [49, ०/ ९7०09, -- 0739;0 तुम्ह सरसी रंग 
» । रमाडे 0/05;2 वाल्हा जीवाडे तौ रांम » मू 
नें जीया नौ फल ए आपे । रमाडै 09305;4 छिन 
एक मनवौ कांमी माहरौ बिषिया सूं रंग » रे । 
रमाडौ /937;3 दादू रंग भरि रांम » भक्त बछल 
तू कहिये रे । 

रमि [रमना] शं.0 9९ ९787055९व [7; (4९ 4९॥४2॥/ 
[0; .02"५०१९, -- 34; 054;7व दादू देषूं दयाल कूं 
सकल रहा भरपूरि रोम रोम मैं » रह्या तूं जिनि 
जानें दूरि | 7752:5 झल उठी झोली जली षपरा 
'फूटमफूट जोगी था सो » गया आसनि रही 
बिभूति । 775:3 कबीर रेष सिंदूर की काजर 
दिया न जाई नेंननि प्रीतम « रहा दूजा कहां 
समाइ । 759;37 कबीर सबद सरीर मैं बिन गुन 


रमित 


बाजे तांति बाहरि भीतरि » रहा तातैं छूटि भरांति 
| 

रमित [रमत; रमित: ९7८०78॥९१; 450९०7०९०] 4१वीं. 
हा0ज़ं॥ट्रु ॥/0प्राव; 4॥-९५०४४९ (२६79) . -- 
97386;0 रमिये - रांम माहरा वाल्हा रे । रमिता 
07927;:3 » राजिक एक तू तूं सारंग सुबिहांन । 
99333;0 आसंण “- रांम दा ला ईथांई अबिगत 
आप वे । 09354; श्रवनां रांम संनमुष रांम « 
रांम बिचारी ले | 09378;। » रांम सबंनि मैं 
चीन्हां । 054;4 रहिता » राम फल दादू नैनहु 
मांहि । 9226;:4 कहे कबीर रांम » भजें कोई 
ऐक जन गये उतरि पारा । 779435;8 » राम स्यू 
लागौ रंग कहे कबीर ते त्रिमल अंग । ए7;6 
राषनहांरा रांम है “ कहिये सोई । रमिता 0|9233;4 
अंमर आप >» रहै घटि घटि सिरजंनहार । 0520;3 
दादू जामै मरै सु जीव है « राम न होइ । 052;38 
» सेती रमि रहै विमलि विमलि जस गाइ । 
0536;:7 तरवर साषा मूल बिन उतपति परले नाहि 
रहिता - राम फल दादू नेंनहु मांहि । [(/494;4 
कहै कबीर » सूं रमणां देही बादि न षोई । 
१७23;0 छाडि रे मन हमिता ममिता सब घटि 
रांम रह्मौ रमि » । 

रमिबे [रमना] शं, 00 0९ ९॥827/055९0 |7; (4९९ 
१९०॥६॥॥ 0; 9९/५०५९, -- |785;44 तिन सँग 
बिविधि बिलास रास » मन कीनौ । रमियें 
0938;। अंगैं संगैं रंगें - देवा दूरि न कीजे रे । 
97938;2 सेजडियें सुष रंग भरि » प्रेम भगति रस 
लीजै रे । रमिये 0/2;0 वाल्हा हूं जांणूं जे रंग 
भरि » । रमि-रमि 777425;0 गुर के सबदे मा « 
रहूंगा । रमीं-रमीं 024;2 “ नें रांम रजावी 
किन्हें अंत न दीधों रे । रमीजे 00266;0 ऐसे बाबा 
रांम “ । 07405:2 दादू दास भजंन करि लीजे 
हरि की रासि “ । रमे 7944:3 राम » रंमि जे 
जन मूवां । ]778;। मन मेरौ गजा जिह्ा मेरी 
काती रांम » कादूं ज॑म की पासी । रमैं ॥057;4 
दादू रांम “ रसि माता । 07352;। हरि रसि माते 
दया दीन रांम » होइ रहे लीन । 7929;8 जो 
सेवग सेवा करै ता संगि » मुरारि । ]7903;4 
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र्मों 


परत्रिया सूं ० रैंणि दिन नेम धरम दुवे हारै । रमूं 
97347;0 निस बासुर गुंन » तोहि । 5753;3 गगन 
मंडल में - अकेला उरध मुषि बंक नालि अमीरस 
झेला । रमें 532;:] साधू त्रिमल मल नहीं राम॑ - 
संमि भाइ । रमेउ72;33;3 » राम मनु देवन्ह 
जाना । रमेबा 5733:4 अहो निसि समा ध्यांन 
निरंतर » राम । रमेला 5752;0 आवे संगें जाइ 
अकेला ताथें गोरष रांम « । 

रमेस [रमा-ईश] |0/9 ० राधद: पाप, -- 
7;3;छ4 पद कंज द्वंद मुकुंद राम » नित्य 
भजामहे । 77;4: अवधेस सुरेस » बिभो 
सरनागत मागत पाहि प्रभो । 

रमैं [रमना] शं॑,६0 9९ ९हहु/055९6 [7; (4९ 6९ ४2॥/ 
[0; [0९"५४५९, -- 8; 0/230;0 हंस सरोवर तिहां « 
सूभर हरि जल नीर । 99232;:0 अबिनासी संगि 
आत्मा » रैंणि दिन रांम । 79302;3 सरवर हंस 
रहें इक संगा पंष पसारि » वहुरंगा । [753;3 
आंगन बेलि अकास फल अनब्यावर का दूध ससा 
सींग की धनुहडी - बांझ का पूत । 753;2 जेसैं 
माया मन - यीौं जे रांम रमाइ । रमै 9; 
/(328;:26;:3 जाति जुलाहा मति का धीरु सहजि 
सहजि गुण » कबीरु । 053;45 दादू प्रेम भगति 
माता रहै तालावेली अंग सदा सपीडा मन रहें राम 
» उन संग । 

रमैनी ॥२४॥09ांगा (3 4702९, ९5 04077; 
६९५55, -- 874:3 अदभुत रूप जाति की बानी 
उपजी प्रीति « ठानी । 6875;:] ताकर काह «» 
गाई । 785288 छोौ लाष छानबे - एक जीव पर 
होए । 

रमों [रमना] शं, 0 43९ 42८86 0, -- त[72;0 
आवो रांम » दौ ताली । 79463;0 असौ देषि 
चरितु मन मोह्ौ मोर ताथें निस बासुरि गुंन « 
तोर । रमौंगा 0783;। मन थिर करूंगा नाद भरूंगा 
रांम “ रसि माता । रमौ 6564 अधिक तत्त ते 
गुरू बेलिये हींण तत ते चेला मन मांनें तो संगि - 
नहीं तौ “ अकेला । 7७923;3 तुम्ह सतगुर मै 
नौतम चेला कहै कबीर राम » अकेला । 


र्म्भा 


रम्भा 4.7२870॥/5 (३7 45474). -- 5$7[06;6 व्यास 
पुत्र शुकदेव शुभट अति जनमत भयौ बिरक्ता रे « 
मोहि सकी नहि ताकौं सदा ब्रह्म अनुरक्ता रे । 

रम्य [रमणीय] १4. ।0ए९ए; ८ाब्रधांध 2, -- 9, 

रम्यता [रमणीयता] 6 ॥07८॥४8९55. -- 7;22;3 पुर 
“ राम जब देखी । 

ररंकार [5९९ ॥50 रंकार] 86० |0/॥९/+4 (5 
]९€४९/ ० २६9), --९4:0 तब रांम नांम कहि 
गावेगा » रहित सबहिन थें अंतरि मेलि मिलावेगा । 
२9:2 हस्त हस्त प्रहिलाद तबैं चटसार पधारे 
अचरंन »“ सकल संभा ते न्‍्यारे । 5५७4; मुष 
नाम हरि हरि उच्चरै श्रुति सुने गुन गोबिन्द रे रटि 
“ अषंड धुनि तहां प्रगट पूरन चन्द रे । ररकारा 
ए५2:4 पात मांहि लिष्यौ -» जामें सकल बिस्व 
कौ भारा । ररौ 77942: » करि टोप ममौ करि 
बगतर ग्यांन रतन करि षागरे । 

रगा-ममा (॥०९ ।९४४९०/$ र 470 म (०0 रद्व79), -- 
7878;0 रहहु - की भांति हो सब संत उधारन 
चूनरी । 

7ररि [ररना] शं, (० एछ९९; बाला, -- ?2356:5 «८ 
दूबरि भई टेक बिहूनी । ?368;:3 जस सरवन बिनु 
अंधी अंधा तस - मुई तोहि चित बंधा । 

2ररि [प्त, रटना] शं, 0 शावांत2 7#९0९४९वें 
50070, -- 7350क धनि सारस होइ « मुई आइ 
समेटहु पंख । 7362क सरवन सरवन कै » मुई सो 
काँवरि डारहि लागि । ररैं]१98;57 वे कामादिक 
के डर डरैं रहत हें बालबैस मैं ० । 744क पिठ 
पिउ चात्रिक ज्यों - मरै सेवाति पियासु । 

ररै-ममैं 76 [९275 र 470 म (र्0ा रद्बा4; 0स्‍0 (५० 
5ए90]65 ज्रगांटा ८07/9056 ॥6 58८९१ 7६776 
० रद्रा॥9, #0"06 शाप्रा॥९/वा९०व जाए 
7#2[0८7४०0॥) . -- 77533; कबीर पढिबा दूरि करि 
पुसतग देहु बहाइ बावन अक्षिर सोधि के - चित 
लाइ । ररै-ममै।१७76; » की भांति लिषाई हरि 
रंग में रैंणी रचि आई । 

रलाइ [रलाना; प॒. मिलाना] ए. 60 ४5; प्रता९, -- 
॥733:40;;2 साधू संगति दीओ >» पंच दूत ते 
लीओ छडाइ । रलावैंगे।(968;2 पांणीं का गुण 


778 


रवणि 


प्रिथी सोष्या प्रिथी तेज » तेज सवद मिलि सवद 
पवन मिलि सुंनि सवद सच पांवेंगे । 

रलि [रलना] श॑, 40 96 ए520, -- ७२794;3;:3 
जलि गइओ घासु - गइओ माटी । 

रलियां [प्र रंग-रलियाँ] ६. (9].) ॥0/0४90#0, -- 
5753:26 सब कोई > करै आयौ सरस बसंत । 
रलिया 

"रली [₹०[. री]. १९४९; |07ठा॥8. -- 053;40 
दादू दरसन की - हम कूं बहुत अपार का जानू 
कबहूं मिले मेरा प्राण अधार । 

*रली [रलना] शं. 60 ७९ छांड९व, 00 |0# 0, -- 
७63;2 वीच हरि वीच हरिनाश्षि माला वनी तरुन 
तापिंछ जनु कनक कदली «“ । ]०76;468 मधुर 
जंत्र की तार भँवर गुंजार “ पुनि | ]720;49 रँंग 
रंग - चली सँग अली छबि सौं छिरकत पुर की 
गली । 

रलीआ [प्र रंग-रलियाँ][. (0.) 70707767/, -- 
#7792;2;:3 कुआर कंनिआ जैसे करत सीगारा किठ 
» माने बाझु भतारा । ॥१793;;;। सह की सार 
सुहागनि जाने तजि अभिमानु सुख - माने । 

रले [रलना] एं, 40 06 75०0, 0# |050 0, -- 
7283:42 श्रीदामा हरि पर चढ़ि चले को ठाकुर जो 
खेल में - । ]73:56 लोकन ले निज लोकन 
चले रंगन » लगत अति भले । 

रब 24;:4, ८ प (एजंशहु ८९थाप्रा'25), -- 77;:29छ 
आराम रम्य पिकादि खग - जनु पथिक हंकारहीं । 
7:56 सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल 
बहुरंग कूजत कल >» हंस गन गुंजत मंजुल भूंग । 
2. 50प्रा0; ४05९, -- 553;:6 मुरली « गुंजार सुनत 
ही कंपति चित वृजवाल । 7;57;। आवत देखि 
अधिक - बाजी चलेठ बराह मरुत गति भाजी । 
प१;26छ भरे भुवन घोर कठोर » रबि बाजि तजि 
मारगु चले । 

रवणि [रमणी][, 4 ७८वपाांपि एणाक्षा।, -- 
5]2]स27 पति पांणि पर्धन धरम जाइ पर « 
सनेहा । 586प22;0 मम सांधिस्य रे नर नेंण बांण 
सर पाप मूल छे पर ० । 586प22;। पर » रूपम 
पेषि सिरे नर सुकृत जनम तन छीजेला । 
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रखतें [रमना] णं॑, ॥0 9९ ९ाहु/055९0 7; ८077, 0 
वेश्नश] ॥0, -- 7996;। अगनि पवन मै पवन कवन 
मैं सबद गगन के पवनां निराकार प्रभू आदि निरंजन 
कत > भवंनां । 

रवन [रमण] , ९॥६॥078; १2|470९९., -- 
907244;:] » छंव॑न छंवंन रवंन सतगुर संमझावे 
हो । 07244; » छंव॑न छंवंन रवंन सतगुर 
संमझावे हो । 939;। षेल्यौ लाल चाहत » । 2. 
#प्रछ०ावे; ।07०/, -- 8; प40;:6 हित हरिबंश मिले 
रस लंपट राधा « । 6९7;। आजु बेठे कुंजन में 
राधिका » । 77;:92ख तजि ममता मद मान भजिअ 
सदा सीता -» । )7320;] उचझकत कौतुक अपने » 
कौ अधिकार न जनु इतहि अवन कौ । 

'रखनां [रस्मण] 4०॥४॥धाध९;. -- 0/68; गुरमुषि 
भवनां गुरमुषि छवनां गुरमुषि “ रे । 

शरवबनां [रमणी]।. ॥७९४प्रगपि। ए0प्राहु "रण, -- 
#5275;2 राज पाट सींघासन आसंन बहु सूंदरि « 
चंदन चीर कपूर बिराजित अंति तउ मरंणां । 

रबना [रावण] २६००7, -- ?536:2 बहुतन्ह अस गढ़ 
कीन्ह सजौना अंत भए लंका के - । 

रवनि [रमणी]।, 8०८वपाापि। ए0प्राह "रण, -- 
6;340 दिन तौ इहि अवलंब बरावे रैनि मैं « 
महा दुख पावे । ]776:455 मनि दर्पषन सम अवनि 
“ ता पर छबि देहीं । 7675क गवन जो आई पिय 
» पिय गवने परदेस । रवनी [रमणी][. 4 ७९४ 
ए0प्रा[ह. ५०7७7, --न्‍९2;2 तिन मों अतिसुंदरि 
इक >» महामत्त गज चाल । 7८१24;8 देखी न सुनी 
मै आगें ऐसी तो « । 7०55;23 सुर “ चल अचल 
मार मन लागि रही मन डोर । 54829;0 राज « 
गावति हरि जसु । ॥;82;:3 चलत दसानन 
डोलति अवनी गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर « । 

रवहु [रमना] एं. 40 49९४ १९॥९2)7 |. -- 
/८03:2:;:3 सार सुखु पाईओ रामा रंगि « 
आतमै राम । ७7327;8;2;] सो गुरु करहु जि 
बहुरि न करना सो पदु - जि बहुरि न रवना । 

रवांनी (२4. रबांण; 0.-70,#400क्का तींजं।०] 40]. ण 
600. -- 09332;:2 तषत >- कंगुरेला ईथां हीं 
सुलितांन वे । 


रवि 


रवा [67974:969, 744 50: अरवा, ८४।॥४६ |. -- 
976; ना हंम बार बूढ नाहीं हंम ना हमारे 
चिलकाई हो पठयें न जांउ - नही आंउठ सहजि रहूं 
हरि आई हो । 

रवाणी [रवां, रबांण; 0-70, +400क्का तंज०] 40]. 
600. -- 054;24 दादू गाफिल छोवतें अंदरि पीरी 

तषत “> विचि मैं मेरी तिन्‍्ही बसु । 

रवाने (रमाना] ए7. 40 0९॥६४॥/ 7; 4/'९४॥॥ ०0 -- 
574458;:2 सोवत जागत सुपन दिवस निसि रहिहैं 
रूप » । 

।रवि (86 5५४. -- 56; 0(58;3;; मैला ब्रहमा 
मैला इंदु “ मैला मैला है चंदु । 055:40 धरती 
अंवर राति दिन - ससि नांवहिं सीस दादू बलि 
बलि वारणैं जे सुमिरें जगदीस । 7७2:4 मैला 
ब्रह्मा मैला इंद्र सहंस कला मैला » चंद । 
50246;। कुंडल मकर कपोलनि के तट जनु 
रैनि बिहानै । ॥॥6 5प्रा7; ८070. (९ पाए ($ए९त 
0706 5९'पा5/7]7९३, 0पर 7९९वांगरु 250 
(6 ८079479ए 0० 776 77000/74 व ए४7) . -- 
7563;। जानहूँ नखत रहहिं » सेवाँ बिनु ससि 
सूरहि भाव न जेंवाँ । (5९९ इडा), -- 679; द्वादस 
दल भींतरि » सक्ती ससि षोडस सिव थांन॑ । 
रवि-चंदा [6 5प7 470 (06 77007 (5९९ इडा), -- 
67494:3 घटहीं भीतरि गिरवर बनषंड घट महि 
सात समंदा घटहीं भींतरि तारा मंडल घट भीतरि 
»“ । रवि-सस [-शशि]. -- 570:3 गड्ढ़ा तीर मतीरा 
अवधू फिरि फिरि बणिजां कीजे अरध बहन्ता उरें 
लीजै » मेला कीजै । रवि-ससि7992;2 गंगन 
मंडल » दोठ तारा उलटी कूंची लागि किवारा कहै 
कबीर मनि भई उजियारी पंच मारि ऐक रहो 
निनारीं । 770386; पहली षोजौ पांचौ वाइ वाइ 
बिद ले गग्ने चढाइ गगन जोति तहां त्रिकुटी संधि 
» पवन मिलौ बंधि । रवि-सुत [-नंदन] 5०४ ०९ 
5प्रा।: शक व्|ं ६. -- 59;0 » त्रास निवारौ । 

*रवि [रवना] शं. (0 59९4८ 7९१९४. -- 
/॥९870;;:2 बाबा बोलना किआ कहीओ जैसे राम 
नाम > रहीओ । रविआ॥(0 शब्ावेट; (९५४५९, -- 
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/५१350;:;:3 बेधीअले गोपाल गोसाई मेरा प्रभु « 
सरबे ठाई । 

रवी [रवि; 5०९ इडा] 8९ 5पा, -- 5557 उठंत पवनां 
» तपंगा बैठंत पवनां चंदं दहूँ निरंतरि जोगी बिलंबे 
बिंद बसे तहाँ ज्यंदं । 

रवीजे [रवना] एं. ॥0 97९४८ 7॥९[०९४(. -- 
॥7338;65;2;2 एकु आधारु नामु नाराइन रसना रामु 
» । 09425;2 सेज संवारि सुदरि संगि - । रबै 
/॥₹364;5;2 निरभे होइ के गुन » जत पेखठ तत 
सोइ । /(478;2:4 देहि बिमल मति सदा सरीरा 
सहजि सहजि गुन “ कबीरा । »₹655;4:2:2 
बाजीगर सांगु सकेला अपने रंग « अकेला । 
॥२67;::3 परचे रामु “ जठ कोई पारसु परसे 
दुबिधा न होई । 

रषलों [रखना] ए, ॥0 ८९.७; ०९॥८।05८. -- (8|62:2 
जना पांच कोषिया मिलि -» और दुई औ चारी । 

रषवरिया [रखाना] शं, (0 9७6 ०7 धप्थावै, -- 
68/95:0 को अस करै नगर कोटवरिया मांस 
'फेलाय गीध - । 

रषवारा [रखवाल; रक्षपाल] 7#०९८०४ 
8५०/००॥, -- 07322;2 कुंज कहां धरि संचरै तहां 
को » । रषवारी(8759;:3 एके राम सकल » । 
7582;:2 मकड़ी घरि माषी छछिहारी मास पसारि 
चीलह »“ । रषवारू ]4;:6 जब लग रहे नही - 
तब लग भजिये बाल कंवारू । रषवारे (9.). - 
09344;3 अनेक जोध रहें - दुलंभ दूरि फल अगंम 
अपार । 779474;2 बुधि मेरी षिरकी गुर मेरौ 
बिझुका अक्षिर दोइ » । रषवारो(9327;7 जाकी 
मैं मंछी सौ मोरा मंछा सो मोरा - । रषवाला 
9444:] षसम मरै यहु नारि न रोवे उस « औरें 
होवे । रषवालू 56/60:3 करसन पाकु » षाधू चरि 
गया मृघला पारधी बांधू । रषवाले 0/429;॥ चह 
दिसि पसरथौ बिन » चोर न लूटे रे । रषवालै 
9444;: षसम मरै यहु नारि न रोवे उस रषवाला 
ओऔरें होवे « का होइ विनास उतहि नरक इत भोग 
बिलास । 


रस 


रषिहे [रखना] ए+. 0 [770९८ -- 7(96;2 महरू 
मंछा मारि न जांणें गहरै पैठा धाई हो दिन ऐक 
मगरमंछ ला षेहों “ वंधन भाई हो । 

रषिपाल ([रक्षपाल], -- 076;0 हंमारे तुम ही हो « 
| 

रषीसर [ऋषीश्वर] 8/९४( 54६०७. -- 5599 
अठ्यासी सहंसख्र > कंद्रप ब्याप्या असाधि विष्न की 
माया यंन कंद्रप ईस्वर महादेव नाटारंभ नचाया । 

रष्या [रक्षा] [700/९८7४०॥. -- 050;85 दादू यहु 
मन तीन्‍्यूं लोक मैं अरस परस सब होइ देही की « 
करें हम जिनि भीटे कोइ । 05;6 सिष गोरू 
गुर ग्वाल है - करि करि लेइ । 

रसंत [रखना] ४४. 00 9४; #0०, -- 052;:06 अगम 
अगोचर राषिए करि करि कोटि जतंन दादू छांनां 
क्यूं रहै जिस घटि रांम « । 

रस 989; . |'४८०९, -- ?54;4 गुरु के पास दाख » 
रसा बैरि बबूर मारि मन कसा । 2, वुणंव; ८0, 
“॥6 ॥वतप07 07707 (777 07९९ 
०#प्राह्गव०व #07 76 शा॥६ 06९३7, 5 ९॥एॉ॥०॥९व 
45 0शांंहररु ८णात्रां7९व [6 7007 बाते प्रा, 
जद ॥|प्रशां65, कं5 20५78 ९ौंज्। 5 (९ 
टणाशवराव १6॥7९ णी 76 वदातणा रेप. 
प७]९०). -- 50339]:0 सो- बरन्यो नजाइजा 
» कौ सुरभान सीस दियौ चंद | 3३, ॥€लथ्षा 
(८0॥९८6९व ७7 9९९5, .2, [07९/$). -- 57425;0 
मधुकर का के मीत भए धौस च्यार की प्रीति 
सगाई » लै अनत गए । 4, 4ए०प्रा; |0ए९- 
5टतयशा (7455 ब्रा078 06 0 क्ीटिपॉ 
ापा5 0 7 4॥5]46 7077 वां: |॥ा2ुप१8९5. (६ 
9956, ॥777675 [8576 0" ]4ए707, 0प जा ६ 
०7707 ए76 पांव रारवांप्राा (4 
८०ाए९फ5 47 ]9ए07, बाते ॥ 7९४5 07 
€्ाशाईं0ा 0 006 फ्रव्ा0प्5 70045 (4 
हतवांजंविप्रवा ]97075 टवव 2206 [056 ५०0 
(8576 677, ९5०९टांबए 70095 3550टांव्वाटवे 
छां0 ]0ए९, ॥क्‍5 872९४: ९छशाओआं0ा7 745 5 [6 
#टॉ5४॥ा7ह8 0 0०९,” प५७०९५, $32. 
पृ+80ा0004 पर [॥९ ४|॥6 74545 (नव-रस) 07 ँां॥९ 


रसमार 78 


9०6८धं८व। 5९७75 476 () ४००४८, श्रृंगार; (2) 
|प77070प5, हास्य; (3) ८०॥[985४0749/९, करुण; 
(4) ॥९७०ं८, वीर; (5) /९8७5०॥॥९, रौद्र; (6) 
(शणाजिए[, भयानक; (7), वीभत्स; (8) एणाव०, 
अद्भुत; (9) #९३८९पि|, शांत, ॥0 ||०॥ 5 
507९77९5 446९0 (0) 9॥"'शाब वरिटां0॥, 
वात्सल्य, [7१०ा॥7074ए (6 डंड 990प्र/5 47९: 
मीठा, 5५९९८ खट्टा, 50प7; खारा, 5879; चरपरा, 
0प्राह९॥६; कडुआ, 07९7 कसेला, 85777९2९०॥ . -- 
/7337;64;:3 राम रसु पीआ रे जिह » बिसरि 
गए « अउठर । ९१2:4 टेढी चाल मुरली मुख 
राधा » भीनो । ॥7९5;5 दुलहनि बच सुन्ये हित 
» माँही । 7(०३8;3 > प्रवीन मानो जुगम हे 

मराल । ?68क ऊहेँ पुरुखन्ह कहँ बीर “ भाव न 
तहाँ सिंगार । 5760;8 षलु घट “ निज कर 
कौसलपति सायक सकल जिवाए भ्राजत भांति भूमि 
मुकतागन रिपु हति हार बिथारे । रस-केलि 
[-क्रीडा] [. 270070075 949, -- ९4:22 » क्रौडा 
करी पूरनु देखि मन को श्रमु गयो । रस-केली 
754;3 औ दीन्ही संग सखी सहेली जो सँग करहिं 
रहस -“ । रस-द ट्वांज़ाहु 02९॥8॥ - पसाट06 - 
श्री हरिदास बिहारी अछ्न अड़ मिलत अतन उदो 
करत सुरति आरम्भटी । प्लाट94 » बिहारी बन्दे 
बललभा राधिका निसि दिन रह्ञ रज्ी । रस-मइया 
[प, -मत्त] 90]. 0"प्रशौद शा |072, -- (023:4 मन 
पवन जब परचा भइया ज्यूं नाले रांषी - । रस-मई 
8; )7200;03 जातेैं कृष्ननाथ » तातें उपजी अति 
रति नई । ]7228;75 पुत्र सनेहमई « माया जननि 
उपर फिरि गई । रस-मत्त 3;4 करत पान « 
परस्पर लोचन त्रिषित चकोर । रस-मय 
टाबण्णांधह, --]72;25 » सरसुति के पाँ लागौं अस 
अच्छर दयौ यह बर मागों । रस-माते [पत. -मत्त] 4. 
कप शा |072, -- 633;2 नेंन धीर अधीर कछु 
कछु असित सित राते प्रिया आनन चंद्रिका मधु पांन 
» । 503285;0 षंजन नैन आइत » । रस-मूलू 
[-मूल] 06 0९हवगगांगहु ०7॥6 [प्रांट25 (॥ 
]0फ9९75): [06 0€ट्टां7778 0० 0ए९, -- ?35:4 
एहि मास उपजै > तूँ सो भँवर मोर जोबन फूलू । 


रसन 


रस-राज |त९ ०454: श्रृंगार, -- 785;:45 तिहि 
छिन सोई उड॒राज उदित » सहाइक । रस-रास 77९ 
7#0प्र70 १470९ ० 0ए९, -- (९३;5 ब्रिदाबन « 
रसिक दोउठ खेलहीं । ]759;0। ताही छिन 
उड्राज उदित » सहाइक । ]78;575 यह 
अदभुत “ कहत कछु कहि नहिं आवे । 
]१89;32 रम्यौ चहत » इनहिं अपनी समसरि 
करि । रस-रीति 6 टप्रछता, |4७ 07 09९ 
0454: 6 ८8॥07 0 7454; ॥[7[77"07779/९ 
८०ाए2/54707 02/9ण९९ा [072/5. -- प्ाट07 बिच 
बिच प्रीति रहसि » की राग रागिनीन जूथ बाढे । 
(55:86 भे बिनु भाव न ऊपजे भाव बिनां नहिं 
प्रीति जब हिरदें सोँ भे भया तब मिटी सकल » । 
50000;3 कौन परतीति - ब्रज बालिका नाम सुनि 
होहि बस मैन । रस-लंपट 8/2०९०ए 07 |07९, -- 
34;:25 निरमल जल अंबुज जहँँ फूले तिन « 
अलि कुल झूले । 5५3857;0 अति » मेरे नैन 
त्रिपति न मानत पिवत कमल मुष सुंदरता मधु बेन 
| 

रसमार 90507. -- '784;:345 गरल हलाहल गर 
बहुरि कालकूट » । 

रसडिया [रस्सी] 70.९ (०॥॥० 2०० ० 06४(0). - 
८940;:2 घालि » जंम ले जाइगा तब का पति 
रहेगी तुम्हारी । रसरी (85232 बिनु “ गर सब 
बँधा ताते बँधा अलेष । 

7रसन [रसना] ॥९॥0728प५८. -- /7२694;2:;2 मनु सु 
मधुकरु करठ चरन हिरदे धरठ - अंग्रित राम नाम 
भाखठ । 052;3 पहली श्रवन दुती » तृतीय हिरदे 
गाइ । 054;:78 दादू नेन बिन देषिबा अंग बिन 
पेषिवा - बिन बोलिवा ब्रह्म सेती । (पुवरिया, प्र, 
तकली 67 #7रवी९ 5० ४४2९ प्र5९१ 0 
खजरांडतह 6 ॥769व जाला ३[ंग्रगं72, 45 9 
गरालब[07 07॥6 078प6 7९लांए78 706 ।२७॥॥९, 
५४९ 4॥6 7770 45 [॥6 8[977078-५|९९|), -- 
9256;0 मन मेरौ रहंटा » पुवरिया हरि कोौं नाव 
ले ले काति बहुरिया 


रसन 


“रसन (5. रशना] 707९; £79]९, -- पत5:5 रहसि रमी 
छबीले - बसन ढीले सिथल कसनि कंचुकी उर 
राती । 

रसना <.476॥0/780५९. -- 93; 0928;0 साध 
संगति सुंमरि सुंमरि “ रस पीजे । 0994;:0 बिनहीं 
मंनसा मनहि बिचारै बिन » रस पीबे । 79290; 
मन करि निहचल आसन निहचल » रस ऊपजाई । 
553;9 जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस फुनि « नहिं 
रांम । ८०7 5/९९८॥ (० रसना-वर्णन, 5९९ 
एक्रवंशवणबांव, एववंध5 08 ब74 478). -- ?08; - 
कहों जो कह रस बाता अंब्रित बचन सुनत मन 
राता । ८०7६. ५४८०2८ [0 8 ८807707 (5९९ जीभ, 
एककाद/वाव, 444 506;:6). -- 7507;:5 » गूँगि 
रहहिं मुख खोले लंका जरी सो उन्हके बोले । 
रसनू।(04:] नेनु नकटू «» सरवण इद्रि कहिआ न 
माने । 

"रसा [रस] 4९॥६॥॥ ० 0ए९. -- ?066;3 पेमहि माहेँ 
बिरह औ > मैन के घर मधु अंब्रित बसा । 

*रसा #.0॥6 ९४४४॥॥. -- 72;79; मोहि राजु हठि 
देइहहहु जबहीं “ रसातल जाइहि तबहीं । 

3रसा [रसना], एं. 0 909. -- ?06;:6 मुख तँबोल 
रँग धारहिं “ केहि मुख जोग सो अंब्रित बसा । 2, 
ए+. 0 वंधांद; ९०7. -- ?54:4 गुरु के पास दाख 
रस » बैरि बबूर मारि मन कसा । 734;:2 निस्चे 
भँवर कैवल रस - जो जेहि मन सो तेहि मन बसा 
| 

रसाइन [रसायन] (८॥९शांआ7'9); ९ौंजां# (८०णा., 
#शशिफांगहु 70 0॥6 शाबट्टांट 7प्रांते5 प्र5९वे 
बाटाशाए, शगंता ॥6 5प्र705९वै 0 775॥प्रा९ 
जं।6 शाला! 70 200; 5९९ ५३प्रत८णं।|९:१974, 9. 
27). --7985:3 कहि कबीर को को नहि राषे 
रांम » जिन जिन चाषे | 7528;7 सोई आषर सोइ 
बैंन जन जू जू बाचवंत कोई एक मेले लवनि अमीं 
» हंत । 752;2 सबै » में किया हरि रस सम 
नहिं कोइ रंचक घट मैं संचरै तो सब तन कंचन 
होइ । 5५09;:0 औधू पारा इहिं बिधि मारौ हे 
रसाइनी करहु » दुष दालिद्र निवारो । 5996;4 
याही साषि कहे सिधि साधू बिंद राषि के लीजे 
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रसातल 


सुन्दरदास जोग तब पूरण राम » पीजे । (“रण 
रिद्वा॥व4, 07 ॥6 ९ंजा। वा 5 रिध्वा9), -- 75 4:33 
रांम » प्रेम रस पीवत अधिक रसाल कबीर पीवन 
दुलंभ है मांगे सीस कलाल । 

रसाइनी [रसायन] ८४९४४, -- 55;6 सुंदर गुरु 
सु » बहु बिधि करय उपाय । 509;0 औधू 
पारा इहिं बिधि मारौ है -» करहु रसाइन दुष दालिद्र 
निवारौ । 

रसाइनु [5०९ रसाइन]. -- ७₹04;6:2;2 कहि कबीर 
ते अंते मुकते जिन्ह हिरदे राम » । #(326;3;3 
साकत मरहि संत सभि जीवहि राम » रसना 
पीवहि । ४]०।64;4:2 बादु बिबादु काहू सिउ न 
कीजे रसना राम » पीजे । 

रसाई [< रसाना?; 607/4:969, ८६६ 72: चिगाइ, प्र, 
चुआना] ए, ॥0 7452 वा (077 4 [0५० 
&7])). -- »969;2;2: दुइ पुर जोरि » भाठी पीठ 
महा रसु भारी । 

रसातल [रसा-तल] ४०76 ०0॥6 [0५४८५। 06 
5९ए९॥ ॥९||5. -- 09334;0 भावे नरक सरग » 
भाव करवत देहु । 0525;80 दादू सब जग कंपै 
काल तैं बहमा विश्न महेस सुर नर मुनि जन लोक 
सब श्रग » सेस । प52:5 देवलोक भूलोक » सुनि 
कवि कुल मति डरिये । 78727;3 धरती कीलि » 
दीन्हा । ॥7223:43 सुर्ग » भूतल जेतौ सब 
कलमलल्‍यो हलमल्यौ तेतों । 5५54; सुनि सुनि 
स्वर्ग “ सीतल तहीं तहीं उठि धायौ । 2;79;॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं रसा » जाइहि 
तबहीं । रसातलि ७7377;233;2 तीरथ बरत नेम 
कीए ते सभे » जांहि । ॥7326;4:2 माता भैसा 
अंमुहा जाइ कुदि कुदि चरै «» पाइ । 052;37 
निरंजन की बात कहि आवौ अंजन मांहि दादू मन 
मांने नहीं श्रग » जांहि । 0738; ग्रब » जाइये रे 
ग्रबें घोर अंधार । 0532; दादू औगुण काढि करि 
जीव » जाइ । 70534;5 दादू कहे गरक » जात 
हैं तुम विन सब संसार । 5५980;6 देषत ही सब 
परत हैं हो नरक कुंड के मांहिं या नारी के नेह सौं 
हो बेगि » जांहिं । 


रसायणी 783 


रसायणी [रसायन] ८ा०रां#, -- 5520 त्रिया न 
स्वांति बैद र रोगी “ अर जाचि षाय । 

रसाल ॥. [रसीला] 40]. (8४7५; 7९|000प5, -- 49; 
॥₹328;27;;। गगनि » चुओ मेरी भाठी संचि 
महारसु तनु भइआ काठी । 054: दादू रंग भरि 
षेलों पीव सों तहाँ बाजे बेन - । 85254 पारषी 
आगे षोलिया कुंजी बचन « । 6९८22:5 नाचत 
गावत नूपर बाजे सुंदर सबद » | 2,0#6 एाह०0 
(7९९, -- 927;3 जूथिका जुगल रूपमंजरी » । 
]50;20 हो तमाल हो बंधु » क्‍योौं नहिं आये 
मोहनलाल । ;87; देखि > बिटप बर साखा । 
प2:237; नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला पाकरि 
जंबु - तमाला । रसालहि 4॥79720 (॥॥6 
5५४९९(९७ ० 4|| 75), -- 593564;:2 बचन रचन 
हास सुमन सुष बिलास सुफल फलित फल अभे 
- । रसाला 3, 

रसासव [रस-आसव] 90॥707 ०0 |०णंशह 
शा।०7०॥, - 77;:3 जद्यपि अति अनुराग » पान 
बिबस नाहिन गति भूली । पछ79;6 हित हरिबंश 
निकट दासी जन लोचन चषक » गटकति । 

रसि [रस, १.५.]. -- 77. 

रसिक 92; . 30. णि। ०शहह्ु, 00 9958०॥, -- 
पाट9 अति सुकुँवार बदन श्रम बरषत भले मिले 
» किसोर किसौरी । 5५2522;0 सगुन गांठि दे 
मुदित राधिका » हसी मुष मोरी । 2, 4 0९८50॥ 
गरा०एणटव 0ए 945807876 #2[80प5 वै९ए०707॥, -- 
9937;। अंमी महारस अंप्रित आपै अम्हे « रस 
पीजे रे । 075;3 रांम » सब उतरे पार । 
058;82 दादू रांम » बांछे नहीं परम पदारथ चारि 
अठ सिधि नौ निधि क्या करे राता सिरजनहार । 
३, 4 ८0070 55८ए०, -- 7;9;2 कबित « न राम पद 
नेहू तिन्‍्ह कहँ सुखद हास रस एहू । 4. ०76 शरं0 
१2०४६॥॥5 [7 7454; ।0727/, -- 93;3 बंक बिलोकनि 
चाल छबीली » सिरोमनि नंदकिशोर । प57;] « 
रास जहाँ षेलत स्यामा स्याम किशोर । 78920;0 
कोई राम » रस पियहुगे पियहुगे युग जियहुगे । 
प67;7 बिबिधि लीला रचित रहसि हरिबंश हित “ 
सिरमौर राधारवन जोरी । ]7234;38 कही कि 


रसोई 


बालचरित कछु और बरनन करौ » सिरमौर । 
5५2489; बंक बिलोकनि चाल छबीली “ 
सिरोमणि नंद किसोर । 

रसिकता [. 5»०॥, -- )740;:35] करुनामय है « 


तुम्हरती सब झूठी । 
रसिकन [रसिक] (9.) 9 |07९४. -- (०56;7 यह रसु 
» की रिदि राख्यो बिमुखन कों रुचि नॉही । 


0760;:376 यह सुंदर बर रसमंजरी नंददास « हित 
करी । रसिकनि(८।22:9 जुग जुग जोरी सहज 
विलासी - रस प्रतिपाल । 

रसिकिनी . ७ 0ए 9958074(९ए ॥ |0ए९. -- 
प2;6 हित हरिबंश «» भामिनी आलस अँग अँग 
भारी । 

रसिया [रसिक] ०0. 0णं78; 7. ६ |07९४, -- 
975;0 रस के - लींन भए । 054;248 ज्यूं « 
रस पीवतां आपा भूले और दादू रहि गया येकरस 
पीवत पीवत ठौर । (8543 गोरष » जोग के मुये 
न जारी देह । [7856। जो बन सायर सूझते « 
लाल कराए । 

रसी [5. रसिन्‌] 99 |०जशांहह; 0 |0ए6 शा, -- 
प्55;2 बिच ले स्याम घटा अति नौतन ताके रंग > 
| 

रसीकनि [रसिक] (0.) 4 |0५९/, -- ४2;2 राधा की 
गती पीय नही लषी रास रंग “ की सषी बलीहारी 
यह रूप की । 

रसीली [रसीला] बती|. (.) वि 0एव54: 2८47॥78; 
[958079/९, --(९22;7 76९37;6 केवल » रसि 
कीजीए अपुन बसि । 7८44;2 बिनु अपराध दोषु 
नहि समझो सभ गुन पूरन रसिक » । ]१94;484 
नहिंन गसीली बालसी निपट - आहि । रसीले 
(9.). --6०20;3 रसिक » नेन नेकु न निहारे । 
(०३6:2 आरस - बेन सिथल बसन चेन । 
]069;8 मनहुँ > आँब की मुहकरि मुँदी मैन । 

रसु रस, 4.५.). -- 79. 

रसोहँ [रसोई] [. [000; 0850॥०5, -- 755; जति 
परकार » बखानी तब भइ जब पानी सौं सानी । 
रसोइ 7540क भा आयसु राजा कर बेगिहि करहु 
तस सुसार रस मेरवहु जेहि रे प्रीति रस होइ । 


रस्मि ]784 


श4;2 सब काहू कूं देह - । 7720;:6 करी « 
भगत जिवायें तहि औसरि पीपा जू आयें । रसोई 
?546क सब रस लीन्ह » अब मो कहूँ को पूँछ । 
८०४. 9470५९ ॥4]], -- 5960;4 जिहि सीचे 
सोइ उठे सुध भए त्याजि - न्यारी । रसोई ८00८2० 
60004. -- 7;73;4 भयउ > भूसुर माँसू सब द्विज 
उठे मानि बिस्वासू । रसोई 37; 7;68;3 जौं नरेस 
में करों - तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई । 
प१:73; मायामय तेहिं कीन्हि - बिजन बहु गनि 
सकइ न कोई । रसौइ ए८3;3 जना चरारां मजुर 
घाल्या सकल >» ले घर स्यां चाल्या देषी बीप्र 
सुष । ए3;2 मैदा चांवर षाड बहौता सकल - 
घ्रत समेता । 

रस्मि [रश्मि] 7०५ ० ॥8॥70. -- 0763;30 » परसि 
ससि सूर की जगमग जगमग होति । रस्मिन 
(9].). - ]7286;:7 अष्ट मास धर कौ जल जितौ - 
करि रबि पीयत तितौ । 

रहँट 4 ?श'आंबा जरल्ट] (0 वाबज्ांतहु ए्व॑श; 85 
॥76ए००ए९5, एव" 7९ए९/ 2९85९5 0 ]09 #"07॥ 
076 9प्रटाप्ट 7/0 [06 #05 -- 06 5774॥ |0]6 
76 00707 076 9प्रट॑एश[ 5 करारा (0 
ब।0ज 6 था। [0 2528]९ ज्रीशा 76 0प्रट॑त्ट 
९675 06 ए/९7 प्रशंवेट 00५7-; 7 
(07९0०7/6 5ए70072९5 06 उद्वा।उद्कव, एटा) 
706 ॥९]]९55 #94 ८९७५९|९५५।ए [28555 7'077 07९ 
७०१ए॥०0 400०॥९०), -- ?42क मुहमद जीवन जल 
भरन » घरी की रीति घरी सो आई ज्यों भरी ढरी 
जनम गा बीति । ($ए00॥८ ० ए९९[ं7९ 
९५९५). -- ?430;7 भए वे नेन » की घरी भरी ते 
ढारीं छुँछीं भरी । 

रहंटा [रहँटा; प्र.चरखा] 4 5[ंप्रगांध8-५९९] (६0० 
ग्रांधव 5 ॥॥6 5|ंग्रगां7र8-५४]९९|, ५४॥॥।९ (6 
हए7वी6 0 डगंटोत प्र&७व [0 फ्रांत्रांगह 06 [7694 
जला 5णांगगां78, 5 4 77९9]0क्‍07' 007 [९ 
[078प९ 7९टांगरं7 8 06 )१४॥॥९), -- 7(9256;0 मन 
मेरौ » रसन पुवरिया हरि कौं नाव ले ले काति 
बहुरिया । रहंटौ (9256;:3 कहै कबीर सूत भल 
काता » नही परंम पद दाता । 


रहटवा 


रहंत [रहना] एं, ॥0 ॥श४क्काव, -- 99233; ते पुर 


प्रांणीं तेह न्‍हों अबिचल सदा » । 09377;4 नांही 
आदि अनंता रे दादू रांम ० रे । 


रहँसि [रहसना] शं. 00 06 ८४९९४, 07" 


०ए८/१०५९०., -- 72;4;॥ बोलेउ राउ » मृदु बानी । 
रहँसेउ 2;7 एहि अवसर मंगलु परम सुनि « 
रनिवासु । 

रह [राह] 9०४)). -- 6; 07324;:0 जब मैं रहते की 
» जांणीं । 053;43 दादू हींदू मारग कहें हमारा 
तुरक कहें “ मेरी । 77952:3 हींदू तुरक दोठ « 
टूटी फूटी अर कनराई अरध उरध दसौ जिस जित 
तित पूरि रह्मा राम राई । 

2रह [रहना] एॉ,0 7९0; €हांड; ]9ए९, -- 75; 
7%286;:4 कबीर पनह घुदाइ की » दिगर दावा 
नेस । 7;259;। लोचन जलु » लोचन कोना जेैसें 
परम कृपन कर सोना । ॥7;23;3 ससि संपन्न सदा 
> धरनी ज्रेताँ भइ कृतजुग कै करनी । रहइ 0; 
?9क कया क मरम जान पै रोगी भोगी « 
निचित । रहई 23; 74;28;6 असोक उपबन जहूँ - 
सीता बैठि सोच रत अहई । रहऊँ 4; 74:6;7 इहाँ 
साप बस आवत नाहीं तदपि सभीत - मन माहीं । 
रहठ 2; 74;8;2 कतहुँ - जों जीवति होई तात 
जतन करि आनहँ सोई । रहऊँ 5; 73;45;3 सुनु मुनि 
संतन्ह के गुन कहऊँ जिन्ह ते मैं उन्‍्ह कें बस - । 
रहगै।(855] बहुत रसिक के लागते बेस्या » बांझ 
। 

रहचह [रहचट्ट; चहचहा] [॥९ ८४778 ० 0795 
(350 चहचहा: ९४ ०ज॥६ ॥9]0[77255$). -- ?29;3 
सारौ सुवा सो » करहीं गिरहिं परेवा औ करबरहीं 
। 

'रहट [रहँट, 4.ए.] 4 ए९/४ांध्ा। ७९९८, -- (52:48 नैंनां 
नीझर लाइया » बहै निस घांम पपिहा ज्यों पिउ पिठ 
करों कब रे मिलहुगे रांम । 7२64: जिनि जीव 
दीया सो रिजक अमडावै घट घट भींतरि « 
चलावै । ?34क लागीं घरी - की सींचहिं अंब्रित 
बेलि । 

'रहटवा [६९९८ रहंटा] 4 5[977772-9५]6९९, -- 
(9256; चारि षूंटी दोइ चमरष लाई सहजि « 


रहठा 785 


दीया चलाई । रहटा।द8935; हरि मोर » मैं रतन 
पिउरिया । 

रहठा [रहँट, १.४.] 4 ?९४४ं9॥ ५९९, -- /.43;2 
भाव नहीं चीन्हें हरि गोपाल जांन कि » के गलि 
माल । 

रहण [रहना] एं,0 #शाशवां॥; €हांड; ]9९, -- 8; 
0534:55 परदा है सो दूरि करि कुसमल » न देइ 
। रहणां 0/260:2 काहे न अपणीं बाट संवारै संजमि 
“ सुमिरण करंणां । 054:202 तेज ही कहणां तेज 
ही गहणां तेज ही » सारे । 

रहणि [रहन]. 47707 ० 6, --056;7 दादू 
“ कवीर की कठिन विषम यहु चाल । रहणी 
058;:2 >» राजस ऊपजे करणी आपा होइ सव थें 
दादू नृमला सुमिरण लागा सोइ । 65270 कथणी 
कथे सो सिष बोलिये वेद पढे सो नाती » रहे सो 
गुरू हमारा हम रहता का साथी । 

7रहत [रहित] १, 4९.४४ए४९१ ०0; शांप0पर, -- 8; 
055;87 गुण औगुण थें - है सो निज ब्रह्म 
अगाध । 0527;20 करमों के बसि जीव है करम 
> सो ब्रह्म । 

?रहत [रहना] शं॑. (0 #शात्रां; ९हांड; ॥9ए९; 80 
00, -- 20; 0/278;2 उंनमनि » प्रांन घट साथें पार 
न गहत तुम्हारे । [(/409;2 निस दिन साध के संग 
> है बिसरत नांहि घरी । 5५63;3 तुम अनादि 
अबिगत अनंत गुण « परम आनंदु । प5;5;4 सो 
मनु सदा » तोहि पाहीं जानु प्रीति रसु एतनेहि 
माहीं । रहता 7; ४337;:62:2 गरभ जोनि महि 
उरध तपु करता तठ जठर अगनि महि - । रहति 
42; रहते 20; रहतेड 78;6 अनु रानी हों - राधा 
कैसे रहों बचा कर बाँधा । रहन 24; 78/973;4 मूये 
पीछे लेहु लेहु करि भूत » नहिं दीन्हा । 79300;2 
मूंये पीछे लेहु लेहु करि प्रेत « क्‍यों दीन्‍्हों रे । 
रहना 7299;2 कहत कबीर तहा जाइ » नगर बस्त 
निधांन । 076;3 जों भा पँख कहाँ थिर » चाहे 
उडा पँखि जौं डहना । 7272;4 जों पंखी कहँवाँ 
थिर » ताके जहाँ जाइ जौं डहना । 

!रहनि [रूह; 5९९ ]४३7॥४2०|80559:95व, 9. 328, 
(परवंध 8.5: रूहंनि; पिद्वावप्रधा90 959: 969, 70. 336, 


रहस 


7वरवंध 8: रूहन्न] शव (0' “50प्रा”; 87774 [5 
[7९5९४ ॥ वो 945 35 0प्रा67 5 | शा 

९८८०). -- 058;4 दादू जीए तेल तिलनि मैं जीए गंध 
'फुलनि जीए मषण घीर में ईए रबु - & । 058;5 
ईए रबु » मैं जीएं रूह रगंनि । 

*रहनि [रहन] शावधा९/ ० [6 -- 6983; ऐ 
जप ऐ तप ऐ ब्रत संजम इंनहीं में हरि नांही तेरी « 
कूंन पैं आवबे तू बोलै घट मांहीं | 8९ 8० रण 
5वज्रा78: ८007 [९770क्‍97९7८6, -- 50;5 सबकों 
बूझत मैं फिरूं रहन कहै नहिं कोइ प्रीति न जोडी 
रांम सौं ० कहां तें होइ । 7;50 सोइ बिबेक 
सोइ > प्रभु हमहि कृपा करि देहु । [5;7; सुनहु 
पवनसुत » हमारी जिमि दसनन्हि महूँ जीभ 
बिचारी । रहनी 77०54;8 कीनी है सपत जब मिल्ये 
रस - । 

रहपट [प्त, थप्पड़] 8 580. -- ॥7237:4] ताहि 
जसोमति पकरति भई « एक बदन पर दई । 
१279;7 बाम पच्छ नव कंचनमई » एक जु ताकौं 
दई । 

रहब [रहना] ण॑, 07९7०; 20 00, -- 7; 5704;2 
जब लग होहु सयानिय तब लग > संभारि । 
प१;:360;:4 करब सदा लरिकन्ह पर छोहू दरसनु देत 
» मुनि मोहू । रहबे।(85283 » को आचरज है 
जात अचंभौ कौन । 

रहमाना [रहमान; ७. काका | 6 ॥०७टांपि। 

0०४९. --06;5:4;:2 दासु कबीरु तेरी पनह 
समानां भिसतु नजीकी राखु - । 

रहल [रहना] शं, ६0 #९शक्ां7; 20 ०0. -- 8/963;3 
पंडित जन फुल - लोभाई । 78792;:3 एकल 
निरंजन सकल सरीरा तामें भ्रमि भ्रमि » कबीरा । 
रहलि।<896; पिता के संगहि भई बावरी कन्या « 
कुंवारी । रहली 80 €हां#. --78742;] जब हम “ 
रहल नहिं कोई । रहवा [0 727५0. -- 059;46 
सोई सेवग संतजन » रांम रजाइ । 

रहस व. 3०॥६४॥0. -- 7०07:5 कुंज भवन निजु ठोर 
“ केल पिय सों करो । 7०62;8 » केल सुखु 
कुंजन करत । 775: मिले » चाहिअ भा दूना 
कत रोइअ जों मिले बिछूना । 7554:5 » कोड 


रहसत 


सब लोग सेदूरा । 2, 970#70९. --(87927;2 
स्थिति बिनु सुरति - बिनु आनंद ऐसो चरित अनूपा 
| 

रहसत [रहसना] शं. ॥0 ९४०७; 999. -- ?432;3 
सारौ सुवा महरि कोकिला » आइ पपीहा मिला । 
रहसहिं 7432:5 भोग बेरास कीन्ह अब फेरा बासहिं 
“ करहि बसेरा । 

रहसि [$. रहस्‌] 5९८/९४६ 9]90९; (॥7) 5०0॥प्66. -- 
0; प5:5 » रमी छबीले रसन बसन ढीले सिथल 
कसनि कंचुकी उर राती । पछ79;॥ » » मोहन पिय 
के सँग लडेती अति रस लटकति । प्लाट07 बिच 
बिच प्रीति “ रस रीति की राग रागिनीन जूथ 
बाढे । प्लाट36 आजु *» मैं देषियत प्यारी जू एक 
बोल माँगों जो लिषि देहु | 574387; » देत 
आलिंगन । 5;36;:3 > जोरि कर पति पग लागी 
बोली बचन नीति रस पागी । 

7रहसी [रहना] एं. (0 #श॥॥, -- 07326;:2 कलि 
आया सो कोई न “» « अलष अभेव रे । 
99326;3 सवा लाष मेरा गिर परबत संमद न « 
धीरा रे । 

“रहसी [रहसना] शं, 00 ००५; 9|4ए. -- रंग + (0 
4ए46 897९ ०.0५९, -- 756;9 क्या जांनों 
उस पीव सौं कैसे » रंग । 72;7;। तसि मति 
फिरी अहइ जसि भाबी >» चेरि घात जनु फाबी । 
रहसे 7529;7 उदसा नाँच नचनिया मारा » तुरुक 
बाजि गए तारा । 

रहस्य. 45९८९; 77ए5९7/५, -- 0; )756;37 ताही 
मैं पुनि अति » यह पंचाध्याई । 7;::2 औरउ 
राम » अनेका कहहु नाथ अति बिमल बिबेका । 

रहहि [रहना] एं, 0 5749; 7शााक्या।, -- 67; रहहि 6; 
रहहीं 27; रहहु 3, 

रहा [रहना] शं.0 599; 7९70, -- 267; रहाइ 2; 
रहाइआ /748:23;;] बिदु ते जिनि पिंडु कौआ 
अगनि कुंड “ । रहाइले »7870;3;:;। आकासि 
गगनु पातालि गगनु है चहु दिसि गगनु « । रहाईं 
503734;6 उर स्वास चरन गति थाकी नैननि जल 
न - । रहाई 9; 0/796:3 झिलिमिलि सांई जोति 
गुसांई दादू माहें नूर » । 5५७202;3 अति हैरान 


786 


रहिन 


भये सब कोई तेरी पनह » वे । रहाउगो 
॥)९१73;:2;2; इडा पिंगुला अउरु सुखमना पउने 
बंधि « । रहाऊं,॥0 ॥५४९०. -- 75 देषि त्रिलोचन 
बूझे बाता कहां थें आये कहां तुम्ह जाता कहीं न 
आऊं कहीं न जाऊं जे को राषै तहां > । 2,0०0 
४८797, -- 50093;:0 पल पल छिन छिन घरी घरी 
तिहिं बिन देषें न - । रहाणी 6/3:5 महिंद्र प्रसादें 
जती गोरष बोल्या अजपा जपिला धीर -“ । रहानां 
७7;3 भणंत गोरषनाथ मछींद्र नां पूता अबिचल 
थीर - । रहाया।0 ४९८. - 0722; बिन थंभां 
जिनि गगन » सो रह्ौ सबनि मैं संमाई । (0 ॥॥९ 
५०70०). --न्‍027: अगनि कुंड « दस मास 
माता उदरि राष्या बहुरि लागी माया । रहायो 
ह8989; बुन्द से जिन्ह पिंड सजायो अग्निहि कुंड 
“ । रहावा।॥07/शाधां॥ ७0९340;2;] जहा बोल तह 
अछर आवा जह अबोल तह मनु न « । 
॥734:23;3 थथा अथाह थाह नही पावा ओहु 
अथाह इहु थिरु न » । रहासी ?32;2 कच्चे बारह 
बार फिरासी पक्के तौ फिरि थिर न -» । रहाहिं।0 
8० ०४. -- ?366क पंखि आँखि तेहि मारग लागी 
दुनहूँ > । 7382क अब सुनु चक्र जोगिनी ते पुनि 
थिर न - । रहिंणाँ[0 587. -- 0797;:3 अकहा 
कहिंणां तहां मिलि - ऐँंन । रहि 40; रहिआ 4 ॥0 [; 
रहिअहु 72;246 हृदय असीसहिं पेम बस » भरी 
सोहाग । रहिआ 35; रहिऊँ 3;7;5 तातें अब लगि 
» कुमारी । रहिओ 25; रहिए. 23; रहिगा (87व;7 
स्वप्न सनेही जग भया सहिदानी “ बोल । रहिगौ 
00 ७९ [९१. --78745;:4 » पंथ थकित भौ पवना । 
ह8592 स्व सनेही जग भया सहिदानी « 
बोल । रहिणां 0 ॥27704४7. -- 5563 मन में - भेद 
न कहिणां बोलिबा अंमृत बांणीं । 

रहित १4], 4९.४ए९१ (07; #'९९ (07). -- 5; 
रहिता 27. 

रहिन [रहना] शं. (0 ४४49. -- ?456;3 जहूँवाँ रहें 
साँसौ जिय केरा कौनु “ मकु चलौं सबेरा । रहिबा 
32; रहिबो [0 ॥९779., -- 0325;8;;:2 जउ पे 
रसना रामु न कहिबो उपजत बिनसत रोवत « । 


रहिमान 


८56;0 अब में पाइबो रे पाइबो ब्रह्म गियान सहज 
समाधें सुष में « कोटि कलप बिश्रांम । रहिबौ 6. 
रहिमान [रहमान; 4. #वएशदा।] बी], राशि; ९ 
गरालटांपिं 076: 3 प6 0 08॥, -- 07332;0 
अरस इलाही रब दा ईन्नां हीं - वे | 09388;] 
मुष कोया जीव दीया राजिक « । 09397;0 
भिस्ति दोजग दीन दुनियां चिकारे « | 053;0॥ 
पांणीं पवन दिन राति का चंद सूर « । 056;44 
दादू नां हम हींदू हूंहिंगे नां हम मुसलमान षट 
दरसन में हम नहीं हम रते -« । 054:8 सोई 
स्यावति करि लीया जहाँ देषे - । 79420;3 ब्रह्मा 
सो जो कथे ब्रह्म गियांन काजी सो जांने « । 
759;33 थाहत थाह न आदवई तूं पूरा “ । रहिमानां 
0944:4 कहां थें राषि रहे ० । 70280:;5 दिल ही 
घोजि दिलें दिल षोजों तो इहीं हीं रांम « । 
८755;2 उहां न दोजग भिस्ति मुकांमां इहा रहीम 
इहांहीं “ । रहिमानं 054;:208 दादू तेज कवल दिल 
नूर का तहां राम - । 054;:24 दादू अठे पहर 
अलह के आगे इक टग रहिवा ध्यानं आपै आप 
अरस के ऊपरि जहां रहे » । रहिमान053;3 
कुफर जे के मनि मैं मीयां मुसलमान दादू पेआ झंग 
मैं बिसारे “ । 053;35 दादू काया हमारी कतेब 
बोलिए लिषि राष्या “ । 054;95 दादू मैं ही मेरा 
असस में में ही मेरा थांन मैं ही मेरी ठौर मैं आप 
कहे - । रहिमानां (395:3 जन कबीर तेरी पनह 
समांनां भिस्ति निजीकि राषि “» । रहिमाना 894:5 
हिन्दू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे « । 
500935;4 महमद की करनी नहिं जाने क्यों पावे 
» । 5099;2 सुन्दर तेरे नूर कौं कब देषेगा « । 
रहियतु [रहना] एं. ॥0 ४49; 7#टाका॥, -- 0] जों 
हीं तुम राषत हो त्यों हीं त्यों हीं - है हौ हरि । 
504529;0 हरि बिनु इहि बिधि है ब्रज » । रहिया 
28; रहिये 07; रहियौ 9; रहिला 5934;0 गुर कीजे 
गहिला निगुरा न » गुर बिन ग्यांन न पायला रे 
भाईला । ]१७45;:0 सहजें सहजें सब गुंन जइला 
भगवंत भगता ए थिर » । रहिवा 054;24 दादू 
अठे पहर अलह के आगे इक टग » ध्यानं । 
7526;4 सेवक स्वांमीं सनमुष » कवहुं न होवे 
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दूजा । रहिहऊँ2;66;:2 छिनु छिनु प्रभु पद कमल 
बिलोकी » मुदित दिवस जिमि कोकी । 4;2:4 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई » निकट सैल पर छाई 
। रहिहहिं 72:49 सीय कि पिय सँगु परिहरिहि 
लखनु कि >“ धाम । रहिहि 67 ; रहिहु 2 ॥0 ॥; 
रहिहैं 4; रहिहै 5; रहिहौं 0720;3 दादू का स्वांमी है 
रे उदासी » नैंन दोइ लाई । 5५2703;3 सूर प्रभु के 
सरन » सकल त्रिभुवन राउ । रही 43; रहीओऔ 7; 
रहीजै 5. 

रहीम [#. #वाफा] 34. 7९लंपि; [06 7९'लंपि। 
006: 4 ध76 06 0|40॥, -- 0727:। अलष इलाही 
एक तू तूं हीं रांम « । 0735;0 गुंनहगार हर 
रोज हर दंम पनह राषि - । 0935;3 नांव नेक 
» राजिक पाक प्रवरदिगार । 0/374:2 जेैसें 
आरसी मंजन कीजे रांम » देही तंन धोइ । 
709388;3 या करींम या «» दांनां दीवांन । 795:;2 
रांम » जपत सुधि गई उनि माला उनि तसबी 
लई । 77955;2 उहां न दोजग भिस्ति मुकांमां इहा 
“ इहांहीं रहिमानां । 77520;0 काबा फिरि कासी 
भया रांमहि भया « । रहीमां ॥४727;2;:3 करीमां 
> अलाह तू गनीं । 

रहीमानां [रहमान; /. #बाफावा | 06 कराललंपि। 
०7९, - 0727;2 नूर चिसंम ज्यंद मेरे तूं हीं - । 

रहीया [रहना] एं. (0 ॥ए०; ४49. -- 0002;2 धनौ राम 
दोऊं हिलमिल - । रहीये॥0 #९॥7ा॥. -- (.354;3 
मिलि - रघुनाथ स्यूं यूं कहे दास कबीर । 
50488;॥ इकटक मघ जोवतै » टरति न इकटक 
टारी । रहीला 56746;3 नौ षंड पृथ्वी फेरि न आलौ 
गोरष » मछिंद्र ठाई । रहु [रहना] शं.80 549; 
#शाधक्षं।, -- 7; रहूँ 4; रहूं 47; रहें 8; रहे 679; रहेउँ 
29; रहेउ 7; रहेऊ 6; रहेला ।745:4 मुकति भयेला 
जाप धायेला यूं सेवग स्वांमीं संगि « । ॥7945;3 
रांम नांमां मिलि संगि “ जब लग रस तब लग 
पीवैला । रहेस 09249;0 मारहा वाल्हा रे ताहरै 
सरंणि - । रहेसि 76;84:2 धिग धिग मम पौरुष 
धिग मोही जों तें जिअत - सुरद्रोही । 77:07;4 
बैठ «» अजगर इव पापी सर्प होहि खल मल मति 
ब्यापी । रहेहु 5; रहें 26; रहैंहि 309; रहैण 702; 
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अरध प्रसाद सु - दै आप जावे पाय । रहैन 
7#203;:0 पवन पति उंनमनि » षारा तहां जनम न 
मरन जुरहा । रहोंगी 0 ।९ए4ां।, -- ९59;7 मष्टि 
“ जो फुनि आवत गृहि पगु धारत गहि बाँधोंगी 
स्याम । रहो 27; रहों 74; रहौ 89; रहद्या 370; रहदयो 
26; रहदौ 39. 

रां [२० रा; प॒, के). -- 078;:2 बदी » बरतरफ 
करदां नांव नेकी ष्याल । 

रांक [रंक] 4 ७९४९०/, -- 946;2 » रसंण ज्यूं गुल 
सुषि साचौ बांटि न बिलसे इणिं बिधि काचौ । 
59584;:2 करि सिर तिलक चरन रज बंदित मनहु 
» निधि पाई । 5५4339;3 राजा » बसौ ग्रिह अपने 
माथे छत्रु दये । रॉक ?36:3 राउ » सब घर घर 
सुखी । ?420:4 साँठें - चले मौराई । 7554;4 
राय » घर घर सुख चाऊ । 

राग [रॉगा] 7९५शाट प॥ (,९, 4 0456 7208|), -- 
?294;:6 अब तेहि बाजु » भा डोलों । 

रांगठ [रंगना] ए॥. (0 49९, -- ॥0१485;3;2 रांगनि « 
सीवनि सीवउ राम नाम बिनु घरीअ न जीवठ । 

रांगनि [रंग] ०00००, -- »ए485;3;2 » रांगठ सीवनि 
सीवउ राम नाम बिनु घरीअ न जीवठ । 

राँचा [रॉचना] एं. 60 ७९ 07९०, -- 733;4 मारि 
सारि सहि हों अस » तेहि बिच कोठा बोल न 
बाँचा । 

राँची [रॉचना; 5९९ 05९८४5९॥:997, 0. 297, 
8, 0: 0ए८] एं, [0 ७९ (7४८९०, -- पाट95 ऐसी 
कहूँ सुनी जू बून्दे तें कनु न्‍्यारौ ता पटतर कौ दीजे 
समुद्र - । राँचे 7542;6 माँटी खाइ मंछ नहिं बाँचे 
बाँचहिं का जो भोग सुख » । 

रांड [रॉड][. 4 एांवे०४. -- 55247 » मुवा जती 
धाये भोजन सती धन त्यागी नाथ कहे ये तीन्यौ 
अभागी । ?५4;3 वार ऐक दोइ नटि गई बौरी 
फिरि - रपटि स्वारथ कौं दौरी | ८07. 799५8. -- 
050;55 दादू मन मनसा दून्‍्यू मिले तब जीव 
कीया भांड पंचूं का पेर्या फिरै माया नचावे - । 
८07. 6 गिवाव्ादातस्‍व ट्शंव्राद (0' ॥ण०/९7९५३ ० 
7॥6 #8765 [7प्रा।; 5९९ 6प][79:969, [0. 95, 
[0444 8), -- 77083;। सव घर फोरि विलौंटं षाये 
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कोई न जांणें भेव षघसम निपूतों आंगणि सूतो - न 
देई लेव । ८07 7०9५4, --5960;0 असें ढूरि 
जाहु » के करहा प्रेम प्रीति लयौ लग्ये रे । 
#960;॥ थर चढि गयौ » कौ करहा मन पाट की 
सैलीरे । राँड 78/54;2 अर्धा दे ले चली सुआसनि 
चौके - भई संग साईं । राँड ]78;:390 जाडु « 
जब अलि तन दहे साँवरे उर घुरि सोयौ चहै । 
रांडनि (4 ए्णाव्ा। (0 06 7शुं०८९१, ॥06 77998) . -- 
८73;4 सव जग ही मरि जाहु ऐक वढइया जिनि 
मरै सब » कौ साथ चरषा को धरै । रांडी 
#78;3;:3 बामन के घर - आछे - सांडी 
हांडी गो । 6942; कुम्हरा के घरि हांडी आछे 
अहीरा के घर सांडी बमना के घरि - आछे - 
सांडी हांडी । 

राँध [5. रंध्र, 00 [0]९; 7४९75 0 706 04 ८प्र#07 
0 #4ण798 4 ॥06 ॥ 06 7९9/९४ 0075 ०ए 
॥शंट्र०0प्रापग8. ॥0प525 007 ८0॥शप्रगांटवा78; 5९९ 
शि्वाशदण्प्रांप, 70. 230, ॥. ]] १९४. ॥247, -- ?440क 
तेहि डर » न बैठौं जनि साँवरि होइ जाऊँ । 
?642;5 » न तहँवाँ दोसर कोई न जनौं पवन पानि 
कस होई । 

राधा [४०८ राँध] 40ए, ॥०४/, -- 787;6 अनु रानी 
हों रहतेठ - । 

“राधा [राँधना] छू. 6० 77"९०0०/४ 0004; ८०0९ -- 
प१;:73;2 बिबिध मृगन्ह कर आमिष “ तेहि महूँ 
बिप्र माँसु खल साँधा । राँधी [5०९ २०5०४४०ं॥: 
997, 9. 253, ४. 0], -- प्ाट5 दूबरे की » षीर 
कहौ कॉनें षाई है । 

रांधि [रॉधना] ए.. 0 [/९.०/४ (000; ८००९ - 
0२658:2:2; मीनु पकरि फांकिओ अरु काटिओ «» 
कीओ बहु बानी । रांधी 5५520;32 षिचरि मांहे 
हण्डिका सुन्दर » जांनि । 

राँधे [5०८ राँध] 44ए. ॥०४/, -- 7240; » जो मंत्री 
बोले सोई अस जो चोर सिद्ध पै कोई । 

रांन [राणा] ४6 ०३ 9770९, ० |वंह€ (०5७. 
47०7९ रद्वां05), -- 57979;2 मीर मलिक 
उमराव छत्रपति औरठ कहियत राजा » । रांनां 25; 
755:52 इक दिन ओसा होइगा सब सौं परै बिछोह 


रांन 


राजा » छत्रपति सावधांन किन होइ । 524:5 
कबीर तासों प्रीति करि जाकौ ठाकुर रांम राजा » 
छत्रपति आवहिं कौनें कांम । 

रॉनीं [रानी] (०८९९४, --2; रानी 26; 

रांबी [रांपी]। ४ इटाब[7०" (45 प्र&९व 0ए छ्र0/6९०5 |# 
]९४८४९८०) . -- ७7२659;:7;;2 आर नहीं जिंह तोपउ 
नही « ठाउ रोपठ । 

रांभै [रॉभना] एं. 0 9७९॥०७., -- 5059: सुन्दर « 
बाछरा सुनि करि दौरे गाइ । 

रॉय [राय; राजा] 4 |त0९8. -- 2;:78; «» राम राखन 
हित लागी बहुत उपाए किए छलु त्यागी । राँव 
?458;6 » रॉक सब जावँत जाती सब की चाह 
लेइ दिन राती । 

राँवती [5९९ २05८॥४शां॥: 997, 9. 306, 0, 8] ॥0 
5707. -- ताट04 श्री हरिदास के स्वॉमी स्यॉम के 
सों मिलि पोढी तन मन » । 

रांवें [राय; राजा] 4608. -- 099;0 जानीं मैंडा 
ज्यंद असाडी तूं “ दा राव वे सजंण आव । 

रा [₹वं. रा; पर. के). -- 078;2 मनीं मुरदां हिरस 
फांनी न्‍्फस » पैमाल । 098:3 तालिबा » हक 
हासिल पासवांनी यार । 0984;2 मौजूद मालिक 
तषत षालिक आसिकां » ऐन वे । 

7राइ [राय; राजा] 4 |ताह8; 50ए7०/शंह7, -- 53; 
/५973;4:4:2 जसरथ “ नंदु राजा मेरा राम चंदु 
प्रणवे नामा ततु रसु अंग्रितु पीजे । 0370;0 तब 
देषत बेगि मिले रांम » । प्लाट65 प्यारी तू गुननि « 
सिरमौर । 

2राइ [राना; 5९९ ? राई] एं, ॥0 (8८९ [7क्‍९85प/6 |॥; 
९7०५. -- 752क रामा आइ अजोध्याँ उपने लखन 
बतीसौ संग रावन » रूप सब भूले दीपक जैस 
पतंग । 

राइआ [राय; राजा] 4 (78; 50ए९/८ं 8. -- 
॥९339;:72;; राजा राम तूं असा निरभउ तरन 
तारन राम » । ॥7343;:9;। असटमी असट धातु 
की काइआ ता महि अकुल महा निधि » । 
/५१64;6;:2 हीनडी जाति मेरी जादिम » छीपे 
के जनमि काहे कठ आइआ । 


राई 


राइता [रायता] ए९22४40]65 ह॥०९व बाव जञंटति९त ॥ 
८7०5, -- 5956;:3 दाष छूहारी » भोजन बिबिधि 
प्रकार । 

राइय [राय; राजा] 3 |तं8; 50ए९/शं 27. -- 5702;8 
सब साहिन पर साहि नृपति पर » रे सब देवन पर 
देव सुन्यों सुष दाइय रे । 

राई ६. ४770509/4 5९९०. -- 0८367:58;। कबीर 
मुकति दुआरा संकुरा » दसओं भाइ । ॥7529;॥ 
भगति दुवारा सांकरा » दसएं भाइ । 052व;2 दादू 
करता करें त निमष मैं » मेर समांन मेर कौ » करे 
तौ को मेटे फुरमान । (छाल ट्हहण #९ब८20 6 
प6 ाएवाशांव 544 597९), -- 50;:8 जहां 
न चिउंटी चढि सके » नां ठहराइ मन पवनां की 
गमि नहीं तहां पहुंचा जाइ । 78734;6 चिऊंटी 
जहां न चढि सके - नहिं ठहराय । (60 96 (८९8 
45 क्षा ब्रपशगंटंं०्प्र5 ॥रवांला॥९ व 06 ॥95 0 
(74०९ 00 4 77099). -- 7382;:5 सूकहि चलत 
मेलु मुख - बिहफे दखिन चलत गुरु खाई । (#02 
(76 तिल 07 5९5३6 5९९०१, (86 .रपर547/0 5९९० 5 
4 ए९एए आव। ज्रटांहत प्रड९वे 0ए ातवांबा 
7०ए८९४७$), -- (532;5 « चघटे न तिल बडे जौ 
सिर कूटे कोइ । 7758; » तैं परबत करे परबत 
> मांहि । (राई लोन उतारना,[0 #श7०ए९ फरपडबावे 
बाते 5: ॥0 4ए९४ (९ शहिट 076 €णं। ९ए९ 
707 ३ ८॥|व 0ए 945जंग8 3 वृपक्ाराीप्र रण 
ग्रापशकावे बाते 5 बा0प्राव 4 खां।वि ब्ावे पीछा 
७प7४ांधह 0. --07223;60 ब्रजरानी अनेक धन 
वारति पुनि पुनि » लौन उतारति । 

श्णाई [राय; राजा] 4 तह; 50ए2/शं(7/, -- 22; 
9722;0 मन रे सेइ निरंजन - । 07363;:2 जब 
लग सबद पलटि नहीं जाई तब लग सेवा करि रांम 
» । 7935;4 कहै कबीर चतुरन के » चत्रु बिनां 
को नरकहि जाई । 

»राई [राना; रमण करना; रमना; 5९९ एकवंशदपवाव, (0. 
293, ॥, 2; 09. 35, ॥. 9] एं. ॥0 49/९९ [0[९85प्रा'९ [7; 
॥9ए९ 5९हप्रव 00९00775९, -- ?30:2 कवन सो 
करी जो भँवर न » डारि न टूटे फर गरुआई । 


राउ 790 


?323;6 लंक जो पैंग देत मुरि जाई कैसें रही जो 
रावन » । 

राउ [राय; राजा] 4 |तं॥8; 50ए९/९ं ६7. -- 28; 
॥7342;:39;2 घट परचे जठ उपजै भाउ पूरि रहिआ 
तह त्रिभवण » । )१23;492 सब बन फूल फुलि 
अस भयौ आनि अनंग - जनु छयो । 572703;3 
सूर प्रभु कै सरन रहिहों सकल त्रिभुवन « । & 
“व67०ावटथा [ताहु (5९९ एकरवंशाव/शवाव, 0. 603, ४, 
). -- 75;2 राजा » देखि सब चढ़ा आउ कटक 
सब लोहें मढ़ा । 

राउत [रावत, राजपुत्र; 5९९ एक्वं#व/एवाव, [0. 603, ४, ] 
4 ८#ांशीं।, -- 7558; गोरा बादिल राजा पाहाँ « 
दुवौ दुवो जनु बाहाँ । राउतहि 72;9;4 निज निज 
साजु समाजु बनाई गुह - जोहारे जाई । 

'राउर 0. प०प/. -- 42; 7;28;3 जौं ० आयसु 
मैं पावों । 

*राउर [४९८ राउत]. -- 72;23;4 » नगर कोलाहलु 
होई । 

राठरि [राउर] 30. एफ, -- 807. 

राऊ [राय; राजा] १ |तं8; 5०ए९/शं87, -- 60; राऊर 
ह8526 » के पिछवारे गावै चारिउ सेंन । राऊअल 
१७84;] टाल बिना लेकर नांमा। » में गाया । 
राओ ७92:2;4; आजु मेरै मनि प्रगटु भइआ हे 
पेखीअले धरम - । राए?283;2 सोन थार मनि 
मानिक जरे » रंक सब आगें धरे । 

राकस [राक्षस] ३ (९0000, -- 6; 0525:5 श्रप 
स्यंघ हस्ती घणां » भूत परेत । ?4;7 कीन्हेसि » 
भूत परेता । 

राकसि [राक्षसी][, 4 (९७॥008९५5, -- ७[48;:0 भग > 
लो भग “ लो बिएणं दंतां जग षाया लो । 

राका [086 94ए ० थि| 700०0. - त; मंजुल 
कल कुंज देस राधा हरि बिशद्‌ बेश » नभ 
कुमुदबंधु सरद जामिनी । प2;4 जाती ईषद 
बिकास कानन अतिसे सुबास » निसि सरद मास 
बिमल चंदिनी । प्र65:] मदन मथन घन निकंज 
षेलत हरि » रुचिर सरद रजनी । ]7323;:73 देखहु 
बन कुसमित छबि छयौ » ससि करि रंजित भयौ । 
57744;2 » चंद चकोर जानि कै पिवत नैन कौ 


राख 


नीर । 5५4782; सेत छत्र जनु ससि प्राची दिसि 
प्रगट भयौ निसि « । 72:325;3 ध्रुव बिस्वासु 
अवधि >» सी स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी । 
राका-पति 070 ० ॥॥९ वि शा00०7 शां2: 
77000, - 77;:78ख - षोड्स उअहिं तारागन 
समुदाइ सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न 
जाइ । 

राकिस [राक्षस] 4 १९०७४०00., -- ??3;5 हों अपराधि 
कलपत मूवो परनारी लगि » हूवो । 

राकेस [राका-ईश] ॥00 ०४९ पि। क्राठणा शाह 
(6 77007, -- 97:5 राग रागिनि तान मान संगीत 
मत थकित » नभ सरद की जामिनी । ॥१255;22 
तिन मधि स्याम सुभग सोहत यौं राका निसि » 
लसेै ज्यों । 7;:245; प्रभुहि देखि सब नृप हियेँ 
हारे जनु “ उदय भएँ तारे । राकेसु 7;262:2 
रामरूप » निहारी बढ़त बीचि पुलकावलि भारी । 

राक्षस 4१०४7०४. -- 78525 कहें कबीर सुनो हो 
संतो - होय पछिताय । 57739;2 देव भूत 
पिसाच - मनुष पशु अरु पंषि अगिन जलचर कौट 
कृमि कुल गने कौंन असंषि । 

राखंत [रखना] ४४. ॥0 |.००७. -- ]736;57 कूप छाँह 
जिमि आपनी हिये माँझ - । 

राख [राखना, रखना] ए7.60 (९९९७; [70९८६ -- 7; 
?49;:4 धरती सरग जाँत पर दोऊ जो तेहि बिच 
जिय “ न कोऊ । 7;280;3 जों पै कृपाँ जरिहि 
मुनि गाता क्रोध भएँ तनु “ बिधाता । राखइ0 
54०९, -- ;66;3 » गुर जौं कोप बिधाता गुर 
बिरोध नहिं कोउ जग त्राता । राखडैं।0 72;:55;2 « 
सुतहि करदऊँ अनुरोधू धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू । 
'पच्छपात - (0 44४०प/, -- 77;6;] इहाँ न 
पच्छपात कछु » बेद पुरान संत मत भाषऊँ । राखठ 
00 8५०7१; ॥९९७; [770९८ -- 2; राखत 7९9;2 
तह तह नवल प्रवीन प्रिया जिउ » है अंचर पटु 
जोरि । 7378;7 » बारि न पिता निछोहा कत 
बियाहि के दीन्ह बिछोहा । राखति ]१23;:54 अगन 
तें खगन तैं नगन तें डरै जसुमति भाखति - फिरै । 
राखते ५7369;98;2 रासि बिरानी “ खाया घर का 


राखनहारो ]79] राग 


खेतु । राखन 4; 3;25:3 मुनि मख » गयउ कुमारा प्रभु - तव अपराध बिसारि । राखीं 0 ।८९९७; 
बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा । /9८९, -- ?6;:6 दसन दामिनी कोकिल भाषीं भौहें 
राखनहारो [-हारा; 5. -धार; प्‌. -वाला] 08९ '|॥0 धनुक गगन ले « । ;306; बस्तु सकल » नृप 
[700९८5. -- ॥९94:4:4:7 काढि खडगु कोपिओ आगें बिनय कीन्हि तिन्‍्ह अति अनुरागें । 
रिसाइ तुझ » मोहि बताइ । राखी [राखना, रखना] ७६. $0 [(०९७; [7"०९८. - 37; 
राखब [राखना, रखना] ए.. 0 (5९९७; [70९८ -- प्‌7;09घ सिर्व - श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा 
]2;52;:3 तात भाँति तेहि « राऊ सोच मोर जेहि क्लेस । राखीअले 60 ॥९९.; ॥0॥0, -- ७07972;;;2 
करे न काऊ । राखसि 0 .2९७. -- 0₹478;2;;] पंच जना सिउ बात बतऊआ चीतु सु डोरी « । 
सुतु अपराध करत है जेते जननी चीति न » तेते । /॥)५972;;:2:2 हसत बिनोद बीचार करती है चीतु 
राखसी ५)५486;5;:;:2 रामा भगतह चेतीअले अचित सु गागरि » । »972;:3;:2 पांच कोस पर गऊ 
मनु - । राखहिं 7267;:2 भाँट आहि ईसुर के कला चरावत चीतु सु बछरा -« । »१9१72;;:4:2 अंतरि 
राजा सब -» अरगला । 2;86;4 बिषम बियोगु न बाहरि काज बिरूधी चीतु सु बारिक “ । राखीओ 
जाइ बखाना अवधि आस सब > प्राना । राखहि /(856:3;2 » फिरि फिरि लपटाई । राखु॥0 
/८365;2;:2 जो चितु « एक सिउ ते सुखु ]०९७. -- »6;5:4;2 दासु कबीरु तेरी पनह 
पावहि नीत । राखहूँ 72;57: देव पितर सब तुम्हहि समानां भिसतु नजीकी - रहमाना । [९28;8 
गोसाई » पलक नयन की नाई । राखहु 5; केवलजन द्विढ करि उपासना सदा » रिदि रसु । 
५0;44 दर डर तें - कुँवरि गिरिधर सुंदर राखें 72;2:2 नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषें लोकप 
स्याम । 7;8;3 बालक ग्यान बुद्धि बल हीना - करहिं प्रीति रुख - । राखे 54; राखेडँ 72;:59;:। नयन 
सरन नाथ जन दीना । पुतरि करि प्रीति बढ़ाई » प्रान जानकिहि लाई । 
'राखा [राख], 45॥९5., -- > होना 0 प्रा 0 राखेउ 0; 75;49क जरत बिभीषनु » दीन्हेउ राजु 
85]25, -- 7225;4 जासों कहों होइ जरि - । अखंड । राखेसि 7;82क भुजबल बिस्व बस्य 
*राखा [राखना, रखना] ४. 00 ॥८९८९८७; [77०९८ -- 87; करि » कोउ न सुतंत्र । राखेहु 5; 77;09;8 अस 
?5;:7 धरम निआउ चलइ सत भाषा दूवर बरिअ बिबेक - मन माहीं तुम्ह कहूँ जग दुर्लभ कछ 
दुनहुँ सम « । राखि 80; 6;27;॥ जाँ खल भएसि नाहीं । राखै 27; |79;42 किहि बिधि » क्‍यों रहे 
राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक » न तोही । रुई लपेटी आगि । १2:5;4 मुख प्रसन्न चित चौगुन 
प7;4:7 पुनि उर » राम सिसुरूपा निज आश्रम चाऊ मिटा सोचु जनि - राऊ । राखौं 5; 73;3व;4 
आवडँ खगभूपा । राखिअ 6; 2:66 » अवध जो सो मम लोचन गोचर आगें » देह नाथ केहि खाँगें 
अवधि लगि रहत न जनि अहिं प्रान । 5;43;4 । राखौ ।22;:63 तौ मोहिं उहिं गोकुल नंद के ले 
भेद हमार लेन सठ आवा » बाँधि मोहि अस » आनंदकंद के । राख्ये।०2:5 भौंअ धनुष बनाइ 
भावा । राखिआ[(० []9९6, - 2९]59;:0;:2;] मूल 4 नैन बान चलावही । राख्यो (०।20;4 स हे करु 
दुआरै बंधिआ बंधु रवि ऊपरि गहि » चंदु । कपोल अतिछबि धारे । राख्यौ 6; 0233:99 सिसुन 
राखिओ0 5४५९. -- ॥65;9;3:2 गिरि तर जल कौ कहि » जसु माइ दिखियहु बलि यह चपल 
जुआला भे » राजा रामि माइआ फेरी । राखियै ० कन्हाइ । 
[702९८. -- 0783;:324 कूप छाँह जिमि « योंन एराग [६४९९ एवकआदशवांव, 0. 528, 0. 4, 200 0. 744 
भाखिये तीय । राखिसि (0 |८०७. - 73;29क तब 6 4 वाबणां78] 4 ।९४-४०४४0प7/, -- 2499;4 जेबा 
असोक पादप तर » जतन कराइ । राखिहि।0 खोलि » सों मढे लेजिम घालि इराकिन्ह चढ़े । 
54५९. -- 2;68; देखि दसा रघुपति जियेँ जाना 7542;4 » सनाहा पहुँची टोपा । 


हठि राखें नहिं » प्राना । राखिह,ें 5:22 गाएँ सरन 


राग 792 


“राग 06;., 94507; 46७7९; ॥09९, -- '१83;325 
हार्द स्नेह प्रियता बहुरि प्रनय « अनुराग । 
504783;0 नारदादि सनकादि महा मुनि तेठ इहि « 
बिरति बिसरावत । [2;30;। काम कोह मद मान 
न मोहा लोभ न छोभ न » न द्रोहा । 77;4;7 
नहिं “ न लोभ न मान मदा तिन्‍्ह कें सम बेभव 
वा बिपदा । 07324; सोक संताप नेंन नहीं देषूं « 
दोष नहीं आवै । 7७928;2 » दोष दोठ ऐक न 
भाषि कदाचि उपजे तौ चिति न राषि । 5प900; 
“ दोष तें भया बिवर्जित शीतल तपति बुझांना । 
(85257 जैसी कहे करे जो तैसी - दोस 
निरुवारै | 5959;35 सुन्दर संतनि के नहीं कोऊ » 
बिराग । 5५530;4 सुन्दर ग्यानी ग्यानमय ना कहुं 
“ बिराग । 2, 4 77प&८4| 700९; 7९]00 ए., -- 
प़ाट07 बिच बिच प्रीति रहसि रस रीति की « 
रागिनीन जूथ बाढे । 7528;7 सरस कंठ भल « 
सुनावहिं सबद देहिं मानहुँ सर लागहिं । ?6;7 
मानहुँ बीन गहे कामिनी रागहिं सबे - रागिनी । 
57995:0 कमल मुष सोभित सुंदर बेनु मोहन - 
बजावत गावत आवत चारै घेनु | ८07. 4 #06 
५४८९. --.532;3 गावन ही मैं रोज है रोवन ही 
मैं « इक बैरागी ग्रिह करे एक ग्रिही बैराग । ७ 
9470, +व44. -- 7528;2 प्रथम - भेरौ तेन्ह कीन्हा 
दोसरें मालकौस पुनि लीन्हा । 7528;3 पुनि हिंडोल 
» तिन्‍्ह गाए चौथें मेघ मलार सोहाएं | 7528;4 
पुनि उन्‍्ह सिरी “ भल किया दीपक कीन्ह उठा 
वरि दिया । 593705;3 मृदंग निसान संघ सहनाई 
मारू » सुनायौ । राग-रंग शराप्रआंट 470 
0९777९00. -- 92;2 निर्त्तत जुवती समूह « 
अति कुतृह बाजत रस मूल मुरलिका अनंदिनी । 
राग-रैंग 724:4 देसी सुधैँग - नीकौ ब्रज जुवतिन 
की भीर री सजनी । राग-रस|॥6 शां०ज़ाशाण 
7778८. -- 2479क नाद बिनोद - बिंदुक अवन 
ओहि बिधि दीन्ह । राग-रागिनि [5९९ ७९०७, 
राग-रागिनी], -- 968;5 » जमी बिपिन बरषत अमी 
अधर बिबनि रमी मुरलि अभिरामिनी । प्रा « 
तान मान संगीत मत थकित राकेस नभ सरद की 
जामिनी । ]7292;:27 मधुर मधुर धुनि बेनु बजावत 


रागिनी 


अनेक - उपजावत । >ठानना॥0 ७9[ए परा९ ब्षीर' 
५९, -- 594457;2 प्रथम बैन मन हरत हिरण के 
» ठानि । राग-रागिनी 06 एप्रशंटव 770065 
८०९१ +#व4६ १74 +वक्षां।। [5९९ रागिनी], -- 
/॥₹654;3:3;:2 » डिंभ होइ बैठा उनि हरि पहि 
किआ लीना । 9७26; » मुरतिवंतु दुलह दुलहनी 
सरद बसंतु कोक कला सांगीत गुरु । 657:5 
अनुराग वस » तान गान । प्ञाट2 « अलोकिक 
उपजत नृत्ति सज़ीत अलग लाग लागे । प्ादा2 « 
के जूथ उपजावत ।॥ प्ञा765 गति में गति उपजति 
नॉनाँ » तार मन्दिर सुर घोर । प्ाट66 हाथि किन्नरी 
मध्य सचु पाइ सुलप » सों तूँ मिलि गावत । 
प्ाट04 देषेगी जु रक्न उपजेगौ परस्पर » के फेर 
फेरी सों । 7०३3;22 नाचत गावत प्रेम सों « मेलि 
| ]778:493 » सम जिन कौ बोलिबौ सुहायौ । 
१94;247 » सम जिन कौ बोलिबौ सुहायौ । 
]१329;:3 » गावत हरषत बरषत सुख की ढेरी । 
?6;7 मानहुँ बीन गहे कामिनी रागहिं सबे - । 

रागहिं [रागना] ए+. (० &782. -- ?6;7 मानहूँ बीन 
गहे कामिनी » सबै राग रागिनी । 

रागणीं [४०८ रागिनी]. -- (/496:5 और तूंबडी तोडि 
मंगाई लाये तंती तंता राग छह छतीस » बाजै बाज 
अनंता । 

रागत [रागना; 5९९ १०5९॥5४शां॥: 997, 9. 236, ४. 
] एं, 00 ७९ ९॥६/0०55९१., -- प्ा(34 कोटि चन्द तें 
कहाँ दुराए री नये नये « । 

रागति [रागना; 5९९ १0$९॥४शं॥: ]997, (0, 287, ॥. 
7] ४.0० आंध्र, - प्राट85 भवर गुज्जार करत सछझ्ढ 
डोलत मानों मेर राग के सड्ढड लियें - । 

रागा [राग], ॥8०॥४९४(. -- 72;:324:4 तेहि पुर 
बसत भरत बिनु - चंचरीक जिमि चंपक बागा । 
2, 4 7प्रआं2व] 77006; ॥7९|009ए, -- ?299;7 छुद्र॒घंटि 
कटि कंचन तागा चले तौ उठे छतीसौ - । 

रागिनी [.4700वट्गांणा ० 4 0747 +वंक्व 
(00प्र8॥7 ए 45 4 शिशांतरं76 9९०5०वॉंगीटव07॥; 
56९ राग). --769;2 सकल कला प्रबीन कल्यान » 
लीन कहत न बने ये माधुरी अँग अंगे । ]727;8 
गावत इत जु » राग चुये परत जिन के अनुराग । 


रागु 


?6;7 मानहुँ बीन गहे कामिनी रागहिं सबै राग 
» । 7528:5 छबडउ राग गाएनि भल गुनी औ 
गाएनि छत्तीस » । रागिनीन (/.). - ताट07 बिच 
बिच प्रीति रहसि रस रीति की राग » जूथ बाढे । 

रागु 4,]0ए6; 9०७४०7. - साह2 » ही मैं रह रहो 
रह्न समुद्र में दोक झागे । 72;75:3 » रोषु इरिषा 
मदु मोहू जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू । 2.8 
74४८, #वंक्षव. -- (९7;2 » किदारा मो सों इक 
सुरि गावो । रागु-रक्ञ [राग-रंग] थित धध0 70॥0., -- 
प्राट9 बातनि बत बतात » रमि रह्यौ इत उत चाइ 
चलत तकि षोरी । 

राघो [राघव] ०॥॥० विीए ण२४६४॥प: 
रिद्वात8८४7078, -- 596;0 वे देषो « है आवत 
दूरहि तै दुतिया के ससि ज्यों पुरजन ब्योम बिमान 
बतावत । राघो-राई [राघव-राजा] ]07'4 एद्वत8, -- 
?२2;। तब रैदास कहै संमझांई मेरै संपति - । 

'राघौ [5९९ राघो] रद्वा8८80/8, -- 25; 702;3 
उहे धनुक किरसुन पहँ अहा उहै धनुक «» कर 
गहा । 7393;4 सेत बंध जहँँ - बाँधा तहँ ले चढ़ों 
भारु मैं काँधा । 

*राघौ [राघवचेतन] एव208ए8८९९३१७ (९. ए व 
९867 0प्र 2006१ 872/777; 5९९ 
एव्रवशदण्वांव, 2. 459, 0, ), -- !; ?447क “ पूजा 
जाखिनी दुइज देखावा साँझ । राघौचेतनि ?450;6 - 
बेगि हँकारा सुरुज गरह भा लेहु उतारा । 

राच [राचना] श॑ं,॥0 96 74८९6, 67 298८/60 
00. --054;20 स्वांग सगाई कुछ नही रांम सगाई 
साच दादू नाता नांव का दूजे रंगि न » । राचउं 
5002;0 अलष निरंजन ध्यावउं और न जाचडउं रे 
कोटि मुक्ति देइ कोई तौ ताहि न » रे । राचनैं 
(530;4 नारी केरै « औगुन है गुन नांहिं । राचनों 
7530; परनारी कौ - जस लहसुन की षांनि कोनें 
बैठे घाइए परगट होइ निदांनि । 

एराचा [रॉचना] श॑ं,0 96 ८00प/९१ (८०व. 450: 00 
७९ (79८९०). -- ?23;3 हों जानति होँ अबहूँ 
काँचा न जनहु प्रीति रंग थिर « । 

“राचा [राचना] श॑ं, 00 06 ४7८९०, 06# 28८॥60 
00. --/२9;2 कबीर को मन त्रिंगुंगन » और मतो 


राचे 


सब दीसे काचा । [;236;4 नारद बचन सदा सुचि 
साचा सो बरु मिलिहि जाहिं मनु » । ॥;259;2 
तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज 
चितु » । राचि7028:5 होहु संतजनन के संगी 
मंन » रहौ हरि रंगी । 770362;2 नलनी कें सुवटा 
के नांई जग स्यूं ० रहे रे । राचिए7524:4 कबीर 
तासों प्रीति करि जो निरबाहै ओरि बनिता बिबिधि 
न » देषत लागै षोरि । राचिऐ(/49:2 रुप देषि 
न » रे यहु बिणसता अंग । राचिया0 0९7 |07९ 
शगं, --5530;8 कांमिनि सुंदर सर्पिनीं जो छेडे 
तिहिं षाइ जे हरि चरनां - तिनके निकटि न जाइ । 
[5९९ 5प[09:969, 56, 24,20] ॥0 0९ ॥/73८0९0 (0 
(५४प्रव९एा।।९:।१74, 56, 25,.5: ॥0 ८/९४(९) . -- 
525;5 जगत जहंदम » झूठे कुल की लाज तन 
बिनसें कुल बिनसिहै गहे न रांम जहाज । राचिला 
(०४ रॉचना, शं. 00 9९ (9९०). -- ]796; जिहि 
जिहिं रंगे लोक राता ता रंगि जन न - । 

राची [राचना] एं. (०0 ७९ १9९१ (7 ॥0॥6 ॥0पव). -- 
-- 533;3 वंसिका कल हंसिका मुष कमल रस 
“ । 8773:5 वाही के रस निसिदिन » । 
5५475;0 अंषियां हरि दरसन की भूषी केसे 
जिवहि रूप रस » ए सुनि बातें रूषी । 

राचीले [रचना] ए४. 00 ८/९७४(९, -- ॥१292;:2;] 
जां चे घरि कुलालु ब्रहमा चतुर मुखु डांवडाग जिनि 
बिस्व संसारु “ । 

राचु [राचना] शं, 00 06 ४(9८॥९० 60. -- 
/॥९336:57;;2 बिखे बाचु हरि - समझु मन बउरा 
रे। 

'राचे [राँचना] शं. (0 ७७ १५९०, -- 0983; तुम 
बिंन और न जाएंहीं रंगि तेरै « । 

श्रचे [राचना] एं, ॥0 96 009८!९0 60. -- 55;77 
जे » बेहद सौं तिन सौं अंतर षोलि । राचेउठ 
];236छ मनु जाहिं “ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर 
साँवरो । 

'राचै [रॉचना] शं. (0 ७७ १५९०. -- 09309; बिषिया 
रंगि » नहीं नहीं करै पसारा । 79205:4 होइ मगन 
रांम रंगि - आवागवन मिटे धापै । 7308क पान 


राचे 


सुपारी खैर दुहुँ मेरे करे चक चून तब लगि रंग न 
“ जब लगि होइ न चून । 

शराचै [राचना] एं,.॥0 96 2778८९९ 0, 0" 
धप्र०४८९१ ७9, -- 59354;2 सीत उष्ण दुष सुष 
नहि ब्यापै आये गये सोक नहि » । 

राच्छस [राक्षस] 8 (९०७07. -- )४03;:80 » एक 


कबंध तिहिं दीनी गति रघुबीर । ]7;83 खर « 


खर स्वान खर खर तीछन कौ नाम । ]79;265 
अघ से - पातकी में देखी गति होति । 6;54;3 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा » भयउ प्रान 
अवसेषा । 6:57;:2 “ कपट बेष तहँ सोहा 
मायापति दूतहि चह मोहा । 

राच्छसी [राक्षसी]. ॥ 0९0000९55, -- [5;44;] 
त्रिजटा नाम » एका । 

राच्या [राचना] शं, ॥0 0९ ४98८॥९0 $0. -- ]05;2 
माधौ संगि मंहिमां अधिकारी चरंण कंवंल सू « । 

राछ १॥00776९१ 787प्रा7९०7 (प5९० ए/॥]९ 
८०४7९). -- 07279;। एक मनां इस आरंभि 
लागा ग्यांन » भरि लीया । राछ -0 ५४07९ 9९ 
राछ:0 घर 2। १47 फ्रर्१णंा?2. -- (932;4 - 
भरत भई संझा तारुंणी त्रिया मन बंधा । 


राछस [राक्षस] 4 (९७000. -- 75:57;:6 रिषि अगस्ति 


कीं साप भवानी » भयउ रहा मुनि ग्यानी । 

7राज (राजन; राजा] , 4 तंहह; |074; #प्रौ७'. -- 30; 
7#263;3 कहै कबीर करता की बाजी ऐक पलक 
मै » बिराजी । 7220;3 वह बड़ » इंद्र कर पाटा 
धरती परें सरग को चाँटा । प;354:4 जनक « 
गुन सीलु बडाई प्रीति रीति संपदा सुहाई प्रमुदित 
सुनि करनी । 2, 40. ० ॥॥6 [तंधए्र; 7॥0ए४, -- 
राज-कुँवर [-कुमार] 4 [#7006. -- 2233:5 » 
कंचनपुर गएऊ मिरिगावति कहूँ जोगी भएऊ । 
राजकूँवरि [राज-कुमारी] +. 4 9/70255., -- ?28;] 
सखी सँभारि पियावहिं पानी “» काहे कुँभिलानी । 
१7;:359 >» जब अति दुख पावै सहचरि ले तब 
बीन बजावै । ]78;56 राजति » तहँ ऐसी ठाढी 
कनक अवनि पर जैसी । राज-कुंवारि |१७9;2 
आंनिले कुंभ भराइलै ऊदिक » पुलंदरि ए । 
?77;8 नहिंतर घर बेठी रहो संमझे - । 
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राज-कुआर [-कुमार] 8 70006, -- 40; 
राज-कुआऔरि [-कुमारी] ६. 4 [97987९55, -- 7;34;2 
रीझिहि - छबि देखी । राज-कुआरि »]१72;;2; 
आनीले कुंभु भराईले ऊदक » पुरंदरीए । 
राज-कुमारा [-कुमार] 3 [907॥06, -- 3 0 (; 
राज-कुमारि [-कुमारी] . 4 .॥0255, -- 20 [; 
राज-कुमारी 0; राज-कुमारू [-कुमार] 4 9/४806, - 
प2:6;:3 सुनि सुठि सहमेउ - । राज-कुवार 
??2;8 तेरै संगि न सोहे असी « पदमिनी 

जैसी । राज-दुवार (06 [0785 8०४९ (०00/. (06९ 
९77 8007, 07 #वराएा व वा वी 4 (5९९ * ब्रह्म: 
ब्रह्म-रंध, 800 सुषुम्ना). -- 09339;2 काया मांहें - 
काया मांहें बोलंनहार । राज-दुवारै (52;8 कलि 
का स्वांमीं लोभिया पीतल धरी षटाइ - यौं फिरे 
ज्यों हरहाई गाइ । राज-धरम [-धर्म] 4पर2५ ०4 
[078. - ]4:2 बैरी पछि सोधि इहि लीनौ » कुल 
ऐक न कीनौ । 5५4608;3 » सुनि इहै सूर जिंहि 
प्रजा न जाइ सताए । १2;:36:। » सरबसु एतनोई 
जिमि मन माहूँ मनोरथ गोई । राज-नय [-नीति] 
70णव। 000ए; #४9४/९८/शी, -- 72;:288;:2 धरम ८ 
ब्रह्मबिचारू इहाँ जथामति मोर प्रचारू । राज-नारि 
700]6 ५००९४, -- 503654;:3 > मिलि लेति बलाइ 
वारि अंचल सन । राज-नीति70फवा ८07वपल; 
54९८०. -- 8; 6:20 औरैे सषा संग के भांडे - 
के मारग छाडे | ८00/. 06 ९४८5 9 
20एशए5 6 ८0ण7वप्रल 09 7प्रौ७', -- 574608;0 
हरि है “ पढि आए समझी बात कहत हौ उधोौ 
समाचार सब पाए । राज-पंखि [-पक्षी] 70ए४।| ७7: 
का €०8]९ (5९९ एक्रवंशदणवांव, 7. 43, ॥, 4; 0. 402, 
8. 3). --?48;4 » तिनन्‍ह पर मँडराहीं सहस कोस 
जिन्ह की परिछाहीं । 7396:3 तेतखन » एक 
आवा ॥ ?487;:6 पाँचो है सोनहा लागना » पंखी 
कर जना । राज-पतारी [-पाताल] #५।९ [0 ।]९ 
९॥९7०५४००6 (८०7. 86 774 प्राव७"'श्ण-4 
ज़श-ढ 84, बियर 06 एकावाव बएवाक्षा' रण 
प्रांहगाप, शा #प्रौर प्राग ॥6 0९20765 फवाव 8 
5प्र05९१प९वा श॥ा4707 ०76 ४०११,” 
प्4५७]९५). -- 544;8 सूरदास हसि सर्बसु दीनौ 
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पायौ « । राज-पदु 7094 (707९; |(885॥. -- 
2;52;2 कहब सँदेसु भरत के आएँ नीति न 
तजिअ » पाएँ । प2;74;2 राय » तुम्ह कहूँ दीन्हा 
पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा । राज-बार [-द्वार] 
7098] 2०/९, -- ?60;:] माँगत » चलि आई भीतर 
चेरिन्ह बात जनाई । राज-बैन 70 

८०॥॥7470, -- ?273:5 मुंद्रा ख़बन मैन सो चाँपे « 
उघरे सब झाँपे । राज-भैँडार 7098 07९४5प्रा'ए (0 
(6 9029 ९८07/65%, 5९९ (22॥/ 207 2/22 70. 230, 

8. 7). -- 7239;7 चोर पुकारि भेद गढ़ मूँसा खोले 
मु मँजूसा । राज-भोग ३ 70[ं ० (8000-777९) 
वंगाए णीहिषंशहु ण0000 3 १शा9. -- श२5;8 
बाल भोग तै ढारै आंसू » मानूं लागै मांसू । 
राज-मँँदिर [-मंदिर] #0ए०|-98[8०९, -- 060;:6 « 
सोने नग जरा । ?48;। साजा » कब्लासू सोने 
कर सब पुहुमि अकासू । 779क » महँ चाहिअ 
अस वह सुआ अमोल । राज-मद +॥९ 
प्राठखांट्वा0॥ ए 50ए2/टंश] 09९१, -- 72;229; 
सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू केहि न » दीन्ह कलंकू । 
राज-मदु 72;23 भरतहि होइ न » बिधि हरि हर 
पद पाइ । १2;23;3 कही तात तुम्ह नीति सुहाई 
सब तें कठिन - भाई । राज-मराल 4 70एव। उज्बा 
(जशरां। 3 7९१ 0८३९ 470 7९० |९४५). -- 7;:34 
सखी संग लै कुअरि तब चलि जनु » । 
राज-मराला 73;8;: कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला 
संकर मानस - । राज-राज [तह ० तं85: 
(प्७९/8, -- 777;:236 गुह्यकपति त्रंबक सखा » 
पुनि सोइ । राज-सभाँ [-सभा] ॥6 #0एव| ८०प्रा/, 
07 455९770[9, -- 7;29;4 ते भरतहि भेंटत सनमाने 
“ रघुबीर बखाने । राज-सभा ?376; » सब उठी 
सँवारी अनु बिनती राखिअ पति भारी । 753; « 
सब मतें बईठी देखि न जाइ मंदि भे डीठी । 
राज-सुता 3 70फए/॥ [770255, -- 5प047997; तौ 
अजहूं लौं “ पति हरि भएहै सिसुपालहि जीति । 
राज-हंस 4 70ण4 उज़्मा (जाति 47९१ 9९वाप बाते 
7९५ ९९७). -- 76;4 लाडिली किशोर - हंसिनी 
समाज सींचत हरिबंश नेन सुरस सार री । 
५७80; » चालिबो कौंणैं सीकवीला सांगि 
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मौरुला कौंणैं नांचचीला । राज-हंसनि (..). - 
652;6 मनहु समाज » कौ मान सरोवर तीरा हो । 

*राज [राज्य] 7049; 5०0ए०#शंश779; |त024070, -- 
56; 07477;:5:3;। » भोग अरु छत्र सिंघासन बहु 
सुंदरि रमना । ॥7692:4:2 सोभा - बिभे बडिआई 
अंति न काहू संग सहाई । ४787:5;2; ना इहु 
गिरही ना ओदासी ना इहु “ न भीख मंगासी । 
7#942:5 दास कबीर चढ्या गढ ऊपरि » दियौ 
अविनासी । 7७9;2 जौ पै सुष पइयत इंन मांहि 
तौ - छाडि कत वन कूं जांहि । 54:27 जांन 
भगत का नित मरन अनजांनें का « | 7295;6 तूँ 
जोगी तप करु मन जथा जोगिहि कवनि » के 
कथा । राज-पाट [तं8907 ते [70706., -- 2; 
तौ हूं पिता पुत्र तू मेरी “ बिभौ सब तेरौ । 
7#5275;:2 > सींघासन आसंन बहु सूंदरि रवनां । 
9052;45 कागद का माणस कीया छत्रपती सिरि 
मौर » साथे नहीं दादू परहरि और । छ्ाप्रा;4 ८ 
सब गने उजारी । ?29क » दर परिगह सब तुम्ह 
सों उजिआर । 

राजस [रजस्‌] ॥॥९ वणभाएए एकिवुंप5 [4८7 0 
245807, ज्रगरंट 5 06 5९८०४व 0॥6 [0766 
९"९7६ वृप।९5, क्ृप्चत45, ० [78 0९725, 
१०7१९ शा सत्त् (9प्रपजए, 20047९55) १04 तमस्‌ 
(१8/08९55, 87707870८९) ], -- 070;:75 रज 
रआरक्त रज रज जुवती में होइ । 

राजसी ४0. 7०५४. -- 7?4;74 मायाधारी » क्यूँ 
मांनें परमोध । 

राजसु [राजन्‌; राजा] 4 078; |070. -- 
/(480:7;;। हम मसकीन खुदाई बंदे तुम » मनि 
भावे । 

राजत 70; [राजना] श॑ं. ,600 0९ ॥८७]0[९74९॥( 
$]#7९, -- 504729;2 भीजे बिय अंचल अति » ता 
उपर मोतिनि की माल । 2.60 8470९, -- 7;258 
प्रभुह्ि चितइ पुनि चितव महि » लोचन लोल । 
राजति 5; , [0 96 ॥९५.।९४0८४॥६; 5४९, -- 
503487;5 छाडति भरि भायौ अपनौ करि » अंग 
विभाग । 2.00 8९ ४/78८४४९, -- 7;358;2 पुरी 
बिराजति » रजनी रानीं कहहिं बिलोकहु सजनी । 
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राजन [राजन्‌; राजा] (0) (782. -- 0; )7203;:68 
तब बसुदेव बिहँसि के कहे हे ० रंचक इत चहे । 
प;:293;:2 » रामु अतुलबल जैसें तेज निधान लखनु 
पुनि तेसें । राजनिं?२8:3 कहे कबीर न मांने 
सीषा जिनि षाई “ की भीषा । राजन्ह (7.). - 
753;3 भे पदुमावति पंडित गुनी चहूँ खंड के « 
सुनी । 

राजस [रजस्‌; रजो-गुण] ४6९ वए०॥ए ० -वुंध5: 
बाण, ०7 945807 ((6 5९८०४व 076 7९९ 
परतश"'९॥ वृपधप९5, क्रप्ठा45, ए ज8 0९725, 
43०7१ शां7॥ सत्त्व, 67 9प्रगाज, 80047655 बाते 
तमसू, 07 48/08255, 8707870९). -- 0520;36 दादू 
माया का गुण बल करे आपा उपजे आइ » तामस 
सातिगी मन चंचल है जाइ । 0535;8 दादू » करि 
उतपति करे सातिग करि प्रतिपाल । 058;2 रहणी 
» ऊपजै करणी आपा होइ सव थें दादू नृमला 
सुमिरण लागा सोइ । 67944:3 भोगिया सोइ जो 
भगथें न्‍्यारा » तामस झरै न द्वारा | ]705;05 
गुन » गुन सूत्र पुनि गुन कोर्देंड की जेह । 
79204; » तामस सातिग कहिये तीन्यूं तेरी माया 
चौथे पद कूं जो जन चीन्हें तिन्हही परंम पद 
पाया । ]70;:75 रज » आरक्त रज रज जुवती 
मैं होइ । 5५099;:2 » तामस दोऊ छाडै सातिक 
बरते तीजे चौथा पद मैं जाइ समावे सुन्दर जुग जुग 
जीजे । 

/राजहिं [राजन्‌; राजा] 4 तह; ॥070., -- 7 [ह7; 
?448;3 पंडितन्ह - दीन्ह असीसा अब कसिअइ 
कंचन औ सीसा । राजहि 3; 7292;4 जनु चात्रिक 
मुख हुति गौ स्वाती » चकचौहट तेहि भाँती । 
प;336छ परिवार पुरजन मोहि » प्रानप्रिय सिय 
जानिबी । 

*राजहि [राजना] एं.0 $॥76; 06९ 8007760., -- 
]:90;4 मंदिर महँ सब - रानी सोभा सील तेज 
की खानीं । १7;27छ मनि दीप » भवन भ्राजहि 
देहरीं बिदुम रची । राजहि 44:2 कामिनि कंठ 
लागि किनि » तू दामिनि मोहन नौतन घन । 
राजहीं 76;:03छ2 सिर जय मुकुट प्रसून बिच बिच 
अति मनोहर - । राजही 7८०३;5 राधा लाल 
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बिलोकि कुंज हित “ । राजहे 7८:22 बन्ये 
अदभुत भाँति अंकि नख सिख कांति प्रिया सैंगि - 
क्रिष्ण चंदा । 

राजा 4[ताहु, - 82; 27 700९79९०74९॥7 [ता 92 
(5९९ एककाावणवांव, 9. 603, ॥. ). -- ?5;:2 « राउ 
देखि सब चढ़ा आउ कटक सब लोहें मढ़ा । 
८0०४7. 6 ९४०९४९॥८९ 0 ॥6 5९॥. -- 0033;2 
मेर डंड ऐक छाजा तहां बसे ऐक « उस » स्यूं 
मन लाउंगा । ८णा. ब50 0९ 94, 0' 706 #वा]5्व 
(5९९ एकवशवणवा4, 0. 457, ॥. 3), -- ?445:] पवन 
स्रवन » के लागा लरहिं दुऔ पदुमावति नागा । 
?445:3 चलि » आवा तेहि बारीं । राजा-रंक 8 
[8 ०४१ 4 0९४६०/. -- 9; राजा-रांक /3;3 
कंध काल सुष कोउ न सोवे - दोउ मिलि रोवे । 
राजा-राम [07४ [१६74, -- 35. 

राजिद्र [राजेन्द्र] 8 [0074 ब7078 [तंधह5; 
९7॥0९/०७, -- ]077;0 अनेक > बैठे तिनहूं सौं 
चित नांहि रे । 

"राजि [राज्य] #0ए4॥79; 50ए९०/९ं879., - 
/7336:58;:4 जो सुखु प्रभ गोबिद की सेवा सो 
सुखु - न लहीओ । 

शराजि [5. ॥5० राजी]. 4 ॥8९, 07709 (र्ण 
07८८७). -- 7;86;3 प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा 
कुसुमित नव तरु » बिराजा । ॥॥65 (रण ॥क्वा/5 67 
706 ७009, रोम). -- 76;5;4 रोम » अष्टादस 
भारा । 503064;8 रोम » त्रिबली छबि छाजति 
जानु कियौ यह ठान । 

राजिक [राज़िक़; ७, +दटांव €|ए९७ ०९ 
76८2554॥7९5 02, [70णएं94९॥८९] 00582"९7: 6 
5प77९7॥९ 827४९. - 07927;3 रंमिता - एक तूं तूं 
सारंग सुबिहांन । 07935;3 नांव नेक रहींम 
पाक प्रवरदिगार । 0/388; मुष कौया जीव दीया 
» रहिमांन । 09226;3 » रिजक सबंनि कौ दीन्हां 
दीन्‍्हां लीन्हां कीनन्‍्हां | 0776;2 » रिजक जीव तें 
दीया हूंकम तुम्हारे आया । 059;8 दादू « 
रिजक लीये षडा देव हाथों हाथ । 059;49 दादू 
रोजी राम है - रिजक हमार । राजिग 086 हठांशंहह्‌ 


राजित 797 


१99 ०००, - 7957; -> भोजिग वांम्हण वांण्यां 
जुगति करी परि रांम न जांण्यां । 

राजित [5.] बी], #९०७9|९॥१९॥ 460776व; 
७0॥976, -- 0; (९०१03;। साँवरे मोहन सँगि 
ब्रिदाबन » नवल किसोरी । [०7;:5 » रस 
बिहार तलप नवेली । 5५3362; उर सुदेस 
रोमावलि - मृग अरि को सौ लंक । 

राजिव [$, राजीव] 4. ॥8९ (9]प०) [0प5 (45 4 
7209]0007 007 9९4पापि। ९५९३). -- |724;6 
राजति - दल से नेंना बोली बिहँसि कंस सौं 
बैना । 73;;70 जो कोसलपति » नयना करउ सो 
राम हृदय मम अयना । १5;35;: देखी राम सकल 
कपि सेना चितइ कृपा करि » नेना । 6;6व:9 बहु 
बिधि सोचत सोच बिमोचन स्रवत सलिल » दल 
लोचन । 7;8:5 » नयन धरें धनु सायक भगत 
बिपति भंजन सुख दायक । 5;32;। सुनि सीता 
दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल » नयना । 
प2;24 सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरषे » नेन । 
प4:30;6 तब निज भुज बल » नैना कौतुक लागि 
संग कपि सेना । 2, 8 7॥800 0" ॥४७४- 
7797/020: 402 77000., -- '706;:25 » ससि « 
सलिल >» मुक्ता मीन । ३, श्व९". --06;:25 « 
ससि -“ सलिल >“ मुक्ता मीन । 4. 8 [7९४॥, -- 
0706;25 » ससि - सलिल > मुक्ता मीन | 0 
0० 74०८] ०7799, -- ]706;26 » नाभि गुबिंद 
की जहूँ बिधि से अलि लीन । 

राजिसि [राजना] शं, 0 9९ 7९59|श0॥6श#, -- 
7947;] नाभि चंदन चरिचिता तनहु मंदिर भीतरा 
राम » नेंण बांणी सुजांण सुदर सुंदरा । 

'राजी [राज़ी ४. #वक्षा।/+वरक्षी] 40]. 4, [॥285९व, -- 
059;44 ज्यूं तुम भावें त्यूं घुसी हम » उस 
वात । 2, 5प्राग्रा58४ए९ (45 8 402 (0 #5$ 
77450९/). --78956;3 जैसे स्वान अपावन - त्यों 
लागी संसारी । 

शराजी [5.] क्‍. 8 00, 0/ #09५ (रण 77९९५), -- 
]१;300;। कलित करिबरन्हि परीं अंबारीं कहि न 
जाहि जेहि भाँति सँवारीं चले मत्त गज घंट बिराजी 
मनहूँ सुभग सावन घन » । 


रात 


»राजी [राजना] शं. 0 ७९ 7९5०7]श07667(, 07 
47778८7०९८, --720;7] कुसुमित बनराजी अति > 
ऐसी नहिंन बसंत बिराजी । 

राजीव ॥॥6 (90९) ।0075. -- ; ।03;:53 फूल फूलि 
रहे जलज सुदेसे इंदीवर « कुसेसे । (858 
हाट4]007 07 0९4पपपिं ९7९३७), -- 7;:2]]छ2 -> 
बिलोचन भव भय मोचन पाहिपाहि सरनहिं आई । 
प75छा » लोचन स्वत जल तन ललित 
पुलकावलि बनी । ॥7:5;4 स्यामल गात रोम भए 
ठाढे नव « नयन जल बाढ़े । 

राजु [राज्य] 70749; 50ए९/शं879; ।तं84077., -- 
75; 0(252;2:3:3 भेखारी ते - करावे राजा ते 
भेखारी । प48;6 हित हरिबंश बिलास रास जुत 
जोरी अबिचल »“ । 2;75;4 सौंपेहु - राम के 
आएँ सेवा करेहु सनेह सुहाएँ । “करना॥0+पा 
776 |तं2.0077, -- 594453;4 और अनेक उपाइ 
तुम्हारे सकल करहु सुष “ । राजू 47; 726:2 लंका 
सुना जो रावन » तेहु चाहि बड़ ताकर साजू । 
प१:270;:2 बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू उलटर महि 
जहँ लहि तव - । 

"राजे [राजन्‌; राजा] 4 6/8; |070. -- 6; 
/7654;:3; दरबु संचि संचि -» मूए गडि ले 
कंचन भारी । ४]१65;9:2:। बसुधा बसि कोनी 
सभ » बिनती करै पटरानी । 

श्ण्जे [राजना] शं. ॥0 0९ 7९59९ वैशशा, -- 9; 
6०३०;॥ जोरी रास मंडल मधि « । ॥;327;3 
सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उरभूषन « 
| 

राजेसुर [राजेश्वर] [6९ ० 00९25. -- ?27;2 इंद्र 
राज » महा सौहें रिसि किछु जाइ न कहा । 

'रात [राता] 44]. ४०१, -- 7; 709;7 देखत नैन परी 
परिछाहीं तेहतें - स्यथाम उपराहीं । 08;3 कँवल 
चरन अति - बिसेखे । (#रशिफ्ं॥ह 0 06९ 7९९ 
७९4 बात ए785 ०३ 98/70०) , -- ?7228;:4 औ 
तहँ अहा सो - पखेरू । (#९4४0०ंहह्र 470णएबी 
८०0प7; 5९९ ' राता), -- ?275;:5 रचि रचि मानिक 
माडो छावहिं औ भुईं - बिछाउ बिछावहि । 
?29:4 ऊपर > चैँँदोवा छावा । 


रात 


“रात ६ शां20/., -- 6. 

3>रात [रातना] ४४. (0 ८०0॥077. -- |736;:258 रुधिर 
पान कियौ बहुत के अधर अरुन र₹ँग » । 

रातडियांह [रातना] शं, ॥० 006 72१ (#2 ९ए25 
#०7 श्र९९०४ ४). --(52;23 (अंषियां) रांम सनेही 
कारनैं रोइ रोइ » । 

'रातनि [रात]. ४20. -- 59467;2 सुनियत कथा 
काक कोकिल की कपट रंग की » अनुदिन सेव 
कराइ एक । 

शरातनि [रातना] शं, ॥0 ७९ 0 ]0ए९ शाप, -- 
574378;2 वै उठि प्रात आन अनुरंजित ए उठि 
अनत रंग रस - । 

'राता ४4.7९०१. -- 706;7 » जगत देखि रैंग राते 
रुहिर भरे आछहि बिहँसाते । (06 8८९ प्रषा78 
४९०). -- ?7300;7 अब जॉौं कंत पूँछिहि सेइ बाता 
कस मुँह होइहि पीत कि > । (5९९८ एववव/्वांव, 
0. 559, 0. 6). -- 7524;6 ओरँगा केरि कठिन है 
जाता तो पै लहे होइ मुख - | #९१ (७० 4 
70फ4| ८0]0प्राप; 5९९ एकवावएवाव, 0. 60, ॥. ), -- 
7556; नौघत पँवरि गए खैंड साता सोने पुहुमि 
बिछावन - । राता-रथ 4 टाब्रां0: ०0ए7०८९१ जशांगि 
#26 207 (#शां5 टप्रछा07 ए 4९८०४ॉा॥ह९ (6 
टावर ण 4 079627007 5 एढएफए बालंशा; 
5प्रत 4 ८ाबांण प्रव5 2३९१ एदावप्र-त्वा0 वा 
#वाव; 5९९ एक्वंशवएव4, 0. 264, ॥. 2). -- ?277:2 


औ > सोने क साजा भए बरात गोहन सब राजा । 


*राता [रात]. #80॥0 -- 07224;0 गगन न धरंणीं 
दिवस नहिं » । 

3राता [रातना] शं. 4,80 9९ ॥70 ।0ए९ शा; 0९ 
गराठएणटव 0ए व९आं/९ ० 945आ07, -- 7; 0902; 
माया मोह मदि माता कंनक कांम॑नी - । 


9050;22 मन ही > रांम सों मन ही रह्मा समांइ । 


78725;:0 अवधू ओतत रावल » नाचै बाजन बाजु 
बराता । 7790;0 अवधू ग्यांन लहरि करि मांडी 
सबद अतीत अनाहदि » । 7575:57 आया 
अनआया भया जे बहु - संसारि पडा भुलावा 
गाफिलां गए कुबुद्धी हारि | 7530;9 पर नारी « 


फिरे चोरी बिढता षाहि दिवस चारि सरसा रहे अंति 


राती 


समूला जाहि । ?79; हीरामनि जौं कही रस 
बाता सुनि के रतन पदारथ » । 2,40 ७९ 69००, -- 
७6; जिहि जिहिं रंगे लोक » ता रंगि जन न 
राचिला । 

राति [रात]. ४8॥॥. -- 25; 0734;:0 कब घरि 
आवे कब मिले जोऊं दिन अरु » । 55;70 
कबीर पगरा दूरि है बीच पडी है « । 52;4 
चकई विछुरी रैंनि की आइ मिले परभाति जे नर 
बिछुरे रांम सौं ते दिन मिले न « | 752; भइ 
छठी - छठी सुख मानी रहस कोड सों रैनि 
बिहानी । 74;6:2 अर्थ - पुर द्वार पुकारा बाली 
रिपु बल सहै न पारा । “परना॥6 978 ०0० 
782): १९४), --755:38 कबीर तुरी पलांनियां 
चाबुक लीआ हाथि द्यौस थकां सांइ मिले पीछें 
परिहे - । रातिनि प्राट62 » बेचि बेचि जाति घेरौ 
सषा जान ज्यों न पावें जियो जिनि । रातिहिं 
प2:22: » घाट घाट की तरनी आईं अगनित 
जाहिं न बरनी । रातिहि 7526;2 बॉँके पर सुठि 
बाँक करेई » कोट चित्र के लेई । रातिहुँ?320;6 
> देवस रहे रस भीजा लाभ न देख न देखे 
छीजा । रातिहु 7352;:7 » देवस इहै मन मोरें लागौं 
कंत थार जेऊँ तोरें । 

'राती [राता] 90 ((.) . 7०१. -- 820;3 देषि सँभारि 
पीत पट ऊपर कहाँ चूनरी “ | 7223: परे सो 
आँसु रकत के टूटी अबहूँ सो » बीर बहूटी । 
?228;:5 भएउ बसंत » बनफती औ राते सब जोगी 
जती । (शा 06 ८0]0फ7 ० 0५9९), -- ?2397क 
रंग जो - पेमके जानहूँ बीर बहूटि । (0॥ 
3८८07 ०ए760प्2॥ 0 रिव्रा]45९09, [6 #९व 
४०४४०). -- 7590;6 नेन करमुखे » काया मोंति होहि 
चुँघचुची जेहि छाया । 2. [5प7॥9:969, 9. 309, 
पर 9: अनुरक्ता: ६, 4 "रण |7 ।09८]| 
९॥४77077९०. -- (7327;2 » षांडी देषि कबीरा 
देषि हमारे सिगारे । 

*राती [रात]॥. शां80. -- 79; (364:0 कबीर > 
होवहि कारीआ कारे ऊभे जंत । 504687; में 
प्रतीति करि सरबस सौंप्यौ गिन्‍्यौ न दिन अर » । 


राती 799 


]१;:95;:2 जनु » देखि भानु जनु मन सकुचानी 
तदपि बनी संध्या अनुमानी । 

3राती [रातना] शं, ,60 9७९ 0ए९ शां0; ०९ 
70०९१ 0ए 46,78४ ०7 95807, -- 027;2 आतम 
आइ रांम सूं « । 2,00 86 67ए९6. - 
/॥(482;24;:2 राम राइ सिउ भावरि लैहठ आतम 
तिह रंगि » । 

रातें [राता] 40]. 7९०१. -- ?476; अधर सुरंग पान 
अस खीने «» रंग अमिअ रस भीने । ?476;2 
आछहिं भीज तँबोर सों - जनु गुलाल दीसहिं 
विहँसाते । 

'राते [राता] 30. 7९१ (9]50 < रातना, 
९7०7077९०). -- ]725;:56 दव जु लगी कछु 
लगति न रोचन तातें - जनु अहि लोचन । 
44:08 » दृग रिस रस सौं भोये मानहुँ मीन 
महावर धोये । ?228;6 राती सती अगिनि सब 
काया गगन मेघ » तेहि छाया । 593299;] 
सोभित बसन पीत - | (७०7 7९१ गहव ए९॥०फ़ 
८०7ए९फए बरपछ]ंसं०प्रषए7९55, 470 0007 क्‍ 87९ 
॥77900/वग7ण 7 जल्वेवांगडु ८शाकां९5, जंग 
7९वें 0थांहह 706 20007 77९5८४७०९१ 07 ॥96 0706, 
बावेप्राणशर बाव (प्रत्ातप। 90०णवेटा' 
अंश जि 779] 0॥55.7 [9५]९५). -- 
503486;4 उनि पट पीत किए रंग -“ इनि कंचुकी 
पीत रंग बोरी । राते[(/2;2 भूले भ्रंमि कहा 
तुम्ह “ का मदिमाते माया । रातो ८०06. ॥पर(, - 
#7969;;:4:] निझर धार चुओ अति निरमल इह 
रस मनूआ > रे । 

श्णते [रातना] शा, व,80 0९ [7 076 शा, 07 
०:80९० ॥0. -- 69; 0946; अंज॑न - अंज॑न 
माते अंजंन पाया रे । 7(9327; अंजन छाडि 
निरंजन - । ?474;2 समुँद तरंग उट्हहि जनु « । 
2.00 9९ 67९०, -- 07949; पूरण ब्रह्म रांम रंगि - 
व्रिमल नांव अधार । 09268;। सहजें सदा रांम 
रंगि » मुक्ति बेकुंठें कहा करें । रातेडँ 7307क रंग 
तुम्हारे “ चढ़ेडँँ गँगन होइ सूर जहँ ससि सीतल 
कहूँ तपनि मन इंछा धनि पूर । 


राने 


रात्रि +.॥8॥0 --]784:350 निसि सर्बरी बिभावरी 


» त्रिजामा सोइ । 


राधा 7२005 90; राधा-नंदकिसोर [-नंदकिशोर] 


रद्र0॥5 ३74 (7979, -- ।7338;:209 खेल मच्यौ है 
नंद जू की पौरी प्यारी “ । राधा-पति |070 ० 
रद्रव05: 7789, -- 736:2 हित हरिबंश रसिक « 
जस बितान जग छायौ । राधा-मोहन रदवव05 बहाव 
॥०0॥97/9, -- (०98;2 भुजा गहि झुलवत परसपर » 
नाँठ । ७9;4 “ मंडल माझ मनहुं बीराजीत साझऐ, 
साझ रास रसीक गुंन गाईऐ । राधा-रंमन [-रमण] 
रदव१व5 0ए27: (979. -- ४25:2 ऊलटी बह्मो 
जमुंना को नीरु बालक बछरा पीवै न षीर » ठगे 
सबेर । राधा-रमण 5;॥ जय महाराज ब्रजराज 
कुल तिलक गोविंद गोपीजनानंद « । राधा-रवंन 
५१:३ - बजायो बैंन सुनी धुनी गोपीन ऊपज्यो मैन 
जीहाँ तीहा तें ऊठी चली । राधा-रवन9;4 » 
सकल सुष धामा । प67;7 बिबिधि लीला रचित 
रहसि हरिबंश हित रसिक सिरमौर » जोरी । 
राधा-राधा (06 7079) #व4॥6 #+द4/0९ (5९९ 
प्र4७९५). -- 593399;0 जब तै श्रवन सुन्यौ तेरौ 
नाम तब ते हा » हरि इहै जु मंत्र जपत दुरि दाम 
| 

राधिकहि [राधिका] एरद00॥ांद्ध (टावेट्बाबंहु 0ि0॥ 
० राधा). -- 59367;3 सूर स्याम » मिले बिन का 
लागै दुष दैन । 5५385;0 कमल नयन घन स्याम 
» जौ परसत न पतियातु । राधिका 46; राधिके 6; 

राधु [राधा] २6006. --]72:34 > के कर छवाइ 
के गर मेलौ नैंदलाल । राधे 33; 

राना [राणा] ॥06 ०३ [तंतह ०" 970॥06, -- 
/८58;2:; राजा » । 

रानि [रानी]।. 4४९९४. -- 32; रानिहि 72;22; जे 
कछु समाचार सुनि पावहि ते नृप » दोसु लगावहि 
। रानी 208; रानी 503797; तुम - बसुदेव गेहिनी 
हम गवारि ब्रजबासी । रानिन्ह (.9].) (४९९॥५. -- 8; 

राने [राणा] (7.) 6 ० |वंतह ० 9706, -- 
?34;:2 राय » सब भए बियोगी सोरह सहस कुँवर 
भाए जोगी । 


रानौ 


रानौ #0।०४७. --265;06 पुनि प्रार्थश! सब सुरन कौ 
» भक्ति बिभौ जु देखि ललचानौ । ]२3;52 तिन 
मधि यह अमरन कौ » हो » पै निपट खिसानौ । 
राम व, 7567929707/8., -- 675 40 ; 2, 70९ 
5फ777९॥९ 80०ॉंग्र३ (९०४७. 7 #र/वपााव 074 परा/९; 
607 4 ९4९१ ?0०जांगर0णा ०776 आंधह्ुएंस्‍ 0806 
० रिद्वा9, 5९९ ५४३प्रत९णएं।९:969, 0. 62-65. 5९९ 
450 आतमा>आतमा-राम 470 “हरि .). --; 225 ॥# 
हु (जत्वा-#व्राा4), -- 0९349;2::3 अलह « 
जीवउ तेरे नाई तू करि मिहरामति साई । ॥|# 
विद्या॥84९ए०७ (34-6#47/74)., -- ७२485;3;;:2 कहा 
करउ जाती कह करउ पाती » को नामु जपठ दिन 
राती । ४0२64:4;2 बादु बिबादु काहू सिउ न 
कीजे रसना » रसाइनु पीजे ।5व7 रकव१554 (जता- 
(##ध॥॥॥4), -- ७२293;;;:2 रिदे » गोबिंद गुन 
सारं । 23 ॥0 078//80858. -- 0;2 धन्य धनौ 
जिन » रीझायौ बाल अवस्था हरि गुण गायौ आई 
। 790 ॥7 04079, -- 0756:0 अलह >- छूटि गया 
भ्रंम मोरा । 0965; त्रिगुंगन « निरंजन आपै 
अजरांवर उरि लाइ लीए । 0979375; अलह » का 
भेद न पावै । 0528; दादू भगति निरंजन » की 
अविचल अविनासी । 7052:53 सरीर सरोवर -“ जल 
मांहें संजम सार । 6752;0 आवे संगें जाइ अकेला 
ताथें गोरष » रमेला । 6758;2 दस औतार 
औतिरीया तिरिया बै पणि » न होई । 6569 हिन्दू 
आषें अलष कौ तहाँ - अछे न घषुदाइ । 35|8 
प्र॒॥/१559, -- 972:0 « भजंन बिन भारी होसी 
हारि गयां की हासी । 6]॥7].--]9;3; » कहे 
प्रहिलाद यूं तन की सुधि न कोइ । 538 ॥# 0: 
,6॥6 57९76 8278. - 7(954;0 मुलणां कहा 
पुकारै दूरी - रहीम रह्या भरपूरी ।7954;3 कहे 
कबीर यहु मुलनां झूठा « रहीम सबनि मै दीठा । 
2, रद्वात8८87078, -- (8755;। गए « औ गए 
लछमना । (९ 00९ ०) 7२79. -- 756: कबीर 
कूता - का मुतिया मेरा नांडं गले | ८07. ॥९ 
4॥4., -- (/258;0 मेरी मति बौरी » बिसार्यौ । 
75296;:4 कहे कबीर साधों के सरणैँं आइ र « 
सुन्यौरे । 3. [२६774 ७77. -- 7525;23 बाहरि 


800 


राम 


क्या दिषलाइए भीतरि कहिए - । 754;6 > 
बियोगी बिकल तन इन्ह दुषवौ मति कोइ । (08९ 
405079९१ ॥0 रद्वा7 (5९९ * लो), -- (55; पांचउ 
लरिके पटकि कै रहे - लौ लाइ । (ग्रांववशा 
शाप 06 0946 ० 87355: [77९5९॥ 
९ए९"/ए५।९/९). --757;2 तिन के ओल्हे - है 
परबत मेरै भाई । 95 ॥॥ 'पद्दात40९ए8: 4, (९ 
57९76 छ8शां॥९. -- )799;2 » नांम मेरे हिरदै 
लेष » बिनां सब फोकट देष । 2. 

एिद्वात4828770/3, -- )24;:2] कुसल स्याम अरु « 
कुसल संगी सब उन के । ]79229;0 अस मन 
लाव » रसना तेरो बहुरी न होय जरा मरना । 79 
0 २459. -- १80;:0 दरसन दीजै - दरसन दीजे 
दरसन दीज हो बिलंब न कीजै । 954# 
5प्रधवं॥8१59. -- $प078;0 रे मन » सुमरि « 
सुमरि « की दुहाई । 57 5070559 “]९ 
वेल्ञ्नंशु]4707 ० 604 45 रिक्वात 5 शिया व] 
जराधवण्व 00९7फ, प॥6 77779 72९९/९१९०९ 5 70 
60 रिद्राइटब7479, 0प 0 3 7076 2९7९/। 
८०ा०श707 ० वंणंधाए,.. ॥ ॥6 5549 47" 
(607९ 5 णीशा 3 ८९४थां॥ 07९7]90 7९५४९९॥ (९ 
खज्रि0 वेठशब्ांग5 ए शाल्क्षां8, त३०७०फ, एंव 
$387);: , रिद्वा74८87073., -- 59602;0 आजु अति 
कोपे है रन - ब्रह्मादिक आरूढ विमाननि देषत सुर 
संग्राम । 2, 84]4/व778, -- 574688;0 - कृष्ण सौं 
कहियौ हो जैसे गोकुल आवेै । राम-अमलि (5९९ 
७९०७, राम-रसाइण) ।॥6 ५८०7 ० रिध्रात8, -- 
752;4 » माता रहै गिनें इंद्र कं रंक । (52;8 
> माता रहै जीवत मुकुत अतीत । 7523;। लोग 
बिचारा निंदई जिनहुं न पाया ग्यांन » माता रहे 
तिनहुं न भाव आंन । राम-कसौटी [5९९ ]50 
कसोटी] ॥8९ ॥0प८857076 0 र्वा॥8, -- (59;4 
घरी कसौटी राम की षोटा टिके न कोइ » सो टिके 
जो जीवत मिरतक होइ । केवल-राम 07 रेद्वा4 
(07 9]50 (९ए०|-रिद्रा4 ए४!0 5 (९एांध- 
(744). -- ॥९6व;4:3:2 दासु कबीरु कहै 
समझाइ >> रहहु लिव लाइ । ७(62;2;;:3 जउ 
जाचउ तठ - आन देव सिउ नाही काम । (55;78 


राम 


कबीर - कहि सुद्ध गरीबी झालि । रामइया [-राया 
0 0प्र74:969, ए4वंध 250 400 0707 |४५5.] 
दाह रिव्वा॥4 (77 48॥67). --9272;4 वाप « 
दुरमति राषहु मेरी । रामईआ 7२६779, 7९ 
5प"/शा6 8शांहरु, -- 9 76 वा-क्ाए।व; 
/(335:55;;:3 सावल सुंदर » मेरा मनु लागा 
तोहि । रामईयौ 0|0436;2 » » रह्ौ संमाई । 
09436;2 » » रह्ौ संमाई । राम-कथा ९ 5077 
०07२६779, -- 527 7; राम-चरण (॥९ (९९४ रण 
२779, -- (9405; मानसरोवर तट के बासी « 
रुचि आंन उदांसी । [७304:0 हावडि धावडि 
जनम गंवावै कवहु न “ चित लावै । राम-चरन 83 
07; 0/26;:4 > गहि काहे न रहिये । [893;3 
कहें कबीर सुनो हो संतो - रितु मानी । [78734;2 
मानसरोवर तट के वासी “ चित अंत उदासी । 
राम-चरित []6 4८5 ० रिद्बात9, -- 42 0; 
रामचरित-मानस [6 ५६954 (07 ॥09 4९) ० 
(6 4८05 ० रदव79, -- 6 70 !; राम-ताग [-तागा] 
76९ 7694 0 रि्वा9: 706 ॥९टाॉ20707 0]॥6 
गरा6 #द्राव, -- ५0455;] हार गुह्यौ मेरौ > । 
राम-नाम 06 6 ० रद्बा4 (43 |7 दि 
॥वा-कक्ाव:; 5 | रिांवेव5१ ॥ 3वा-6-वा7व; 23 
॥ एछव्47:; 25 ॥# 4077; 48 ॥7 $5प्रावत/१4559; 28 
॥ 7). -- 9420;4 » जपि लाहा लीजै । 
7#5432; » बिन नरक न छूटे जो धोवे सों बारा 
६53;3 तत्त तिलक तिहुँ लोक मैं - निज सार । 
राम-नामा 5; राम-नामु ; राम-पद्‌ +९ (९९(४ रण 
एद09, --50 |7 7; राम-पदारथ [-पदार्थ] [९ 
९55९॥0९ ((॥9 5 [॥6 ]१४॥॥९) ० २६778, -- 
052;98 दादू सब जग नीधना धनवंता नहीं कोइ सो 
धनवंता जाणिए जाके » होइ । राम-पदारथु 758;4 
» पाइ करि कबिरा गांठि न षोलि । 
#(365;:23; » पाइ के कबीरा गांठि न खोल्ह । 
राम-मंत्र [2 5३८"८९ शर्त “709, -- 
95;:46 दादू अविचल मंत्र अमर मंत्र अधे मंत्र 
अमै मंत्र - निज सार सजीवनि मंत्र सवीरज मंत्र । 
052;66 » जन गारडू जीवेैं इहि संजोग । 
प3;:32छ2 जे - जपत॑ संत अनंत जन मन रंजनं । 


80] 


राम 


प7;3:3 हरषित - तब दीन्हा । राम-मय 
50707 एव 5 9९"ए३१९व 0प ॥॥6 जता ० 
र्वात8., -- 7;7ग जड़ चेतन जग जीव जत सकल 
» जानि । राम-मायहि रद्व09'5 [|]प४ए९ 

700०५९/, --7:56;3 बहुरि » सिरु नावा । 
राम-रतन [-रल] 0९ |९छ८| “/एद्व04”, -- 0/05;0 
» रिदिया मैं राषे म्हारहा वाल्हा जी बिषिया ते बारे 
| 05;63 घट घट > है दादू लषे न कोइ । 
954;:6] सुंनि सरोवर सहज का तहां मरजीवा मन 
दादू चुणि चुणि लेइगा भीतरि « । 70944;3 कहे 
कबीर अब सोउ नांहि » पाया घट मांहि । (5९९ 
450 ' सूति, स्वाति). -- 753;:5 पांच संगि पिठ पिठ 
करें छठा जो सुमिरै मंन आई सूति कबीर की पाया 
> । राम-रस 6 ह€लक्वा' 0 रिक्वा9: (06 ]09 ० 
776 ?9९7९॥८९ 0॥6 प्रागंए4/6९ 8श॥78. -- 34 
0 0547; 056;3 दादू पीवै « भेटे परमानंद । 
ए8555 जो जन भीजै - बिगसित कबहुं न रूष । 
50089;0 राम नाम राम नाम राम नाम लीजे राम 
नाम रटि रटि » पीजै । 5५902;0 कोई पिवै « 
प्यासा रे गगन मंडल मैं अंमृत सरवै उनमनि के घर 
बासा रे । राम-रसाइण [-रसायन; 5९९ रसाइन] ९ 
९ज्र० ० रिद्वा)4, 00 ॥6 ९|हा# पता 5 रि्वत4 ((, 
6 गाबड्टांटगप्रांत5 प्र<९व ॥ बएाशाए, फ्रंट ९ 
5प्रू/905९व 0 #क्ाहआप्रा8 णं९ 704 70 200; 
5९९ जव्वप्व९णं९:974, 9. 27), -- 053;:52 « 
भरि भरि पीवे दादू जोगी जुगि जुगि जीवे । 
057;:4 » पीवतां जीव ब्रह्म है जाइ दादू आतम 
राम सोौं सदा रहे ल्‍यो लाइ । 052;:96 दादू » नित 
चवे हरि है हीरा साथि । 5797;:2 » पीजिये 
कबहुं न आवे अन्तो । राम-रसाइणा 5/29:2 त्रेता 
जुग मधे जुग दोइ रचीला » कीन्हां । राम-रसाइन 
[,.079'5 शत 0(325;:8;:4 हंसा सरवरु कालु सरीर 
“ पीठ रे कबीर । #792;3:4;2 अउठर दुनी सभ 
भरमि भुलानी मनु “ माता । ७]२486;4;3 सुआमी 
लाही ले झगरा » पीओ रे दगरा । 056;3 » 
पीवतां सो सुष कह्या न जाइ । 5५७20; जौ 
शब्द माहिं मन राषे सो » चाषेै । 7754;33 » प्रेम 
रस पीवत अधिक रसाल कबीर पीवन दुलंभ हे 


रामचंद 


मांगे सीस कलाल । राम-रसायण 055;6 कहा 
करे जम काल » भरि पीया । राम-राज 7२795 
४870, -- 7;42:3 » सुख बिनय बड़ाई । 
]2;222;4 जेहि बिधि » रस भंगू । ॥2:5 « 
अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ । ॥7;20;4 « 


बैठें त्रेलोका । 77;2 « नभगेस सुनु सचराचर जग 


माहिं । [7;:2;: » नहिं काहुहि ब्यापा । 7;22;3 
» कर सुख संपदा । राम-राम #क्का-क्ा, -- 36; 
#(324:5;:2 जठ पै - रति नाही ते सभि धरम 
राइ के जाही । »(48;20;;2 » राम रमे रमि 
रहीऔ । 5५७५5;4 » रटिबौ करों निर्मल गुन गांऊं 
हो । 2:42;:4 » सिय लखन पुकारी । 
(8909;॥ दसरथ सुत तिहुँ लोकहि जाना » का 
मर्मह आना । राम-लखन, एद9 470 


[.20$779/04, -- 43; ?635;:3 मद॒ति अयूब सीस चढ़ि 


कोपे - जिन्‍्ह नाउँ अलोपे । 2, [०00॥. 450 
सु-लक्षण] 40]. ॥8८0५४९, -- ?280;:5 हुलसी लंक 
कि राबन राजू - दर साजहिं साजू । रामानुज 
[-अनुज] प्र०प्राहुछ' 000707 0 रिद्वात८47074: 
[.,909779/9, -- 5 0 7;; रामायन [रामायण; राम-अयन] 
7॥6 ०785, 0" 6९९१5 0 7द्वा4; 776 एिवाव:वकाव 
९४०, --7;4घ बंदर्ऊँ मुनि पद कंजु » जेहिं 
निरमयठ सखर सुकोमल मंजु । ;33;3 नाना 
भाँति राम अवतारा » सत कोटि अपारा । रामायुध 
[-आयुध], -- १8795 ए९०००७४5$ 75:5 » अंकित 
गृह सोभा बरनि न जाइ नव तुलसिका बुंद तहँ 
देखि हरष कपिराइ । राम-सिय रद्वात8 400 

आंध, -- 25 70 7; राम-सीय 7 0 7. 

रामचंद [रामचंद्र, 4.४.] रद्वात8८876/9, -- 72;;:3 « 
मुख चंदु निहारी । रामचंदु ७॥875;7;3; पांडे 
तुमरा » सो भी आवतु देखिआ था । ॥2;9;:4 - 
पति सो बेदेही । रामचंद्र २6777८8/00/8 (50॥ 0[ 
[ागहु 04847 बाते 7454; ॥5 0700675 
णछटार वदइगवा9, विवाबाव बाते 

$47प20979), -- 28 0 (; 5760;:4 > हित 
हरषवंत सब सादर करत किवारी । 59539;0 
मानहि » नहि दूरि कहूँ बन अपने चित चिंता मत 
आनहि । रामचन्द्र 8/78; केतेहि “ तपसी से 


रामि 


जिन्ह यह जग बिटमाया । 57529:47 सुन्दर कह्मौ 
वसिष्ट पुनि » सौं ग्यांन । 

रामहिं [राम]. - 27; रामहि 27; . 
एद्वा॥8८474/७, -- ?426;2 बिहँसि आइ माता कहूँ 
मिला जनु » भेंटे कौसिला । 2. 06 5प97/2९77९ 
8078. -- 5५529;3 ऐसे - जगत है जगत देषिये 
राम । 

रामरासि 242, [तंगव एण ण९९ (5९९ एकवंस्‍वणवांव, 
0. 586, ४. 4). -- 7544;4 घिर्तकाँदो औ कुँवर 
बेरासू « आवै अति बासू । 

7रामा [४९९ राम], -- 8; . १6/7909/0/8, -- ?393;2 
जाहिया लंक डही स्त्री - | 7;:98;3 तदपि 
अधिक सुखसागर > | 2.,॥76 57९7९ 
80४४, --778797:5 दिल में घोजि दिलहि मा 
घोजो इहै करीमा « | 7304; » सुनि रावन होइ 
गाजा । 

श्रामा 3व4.व., 4 ०८वपापि।! 40ए, --7062;] तहाँ 
देखु पदुमावति - भँवर न जाइ न पंखी नामा । 
?98;5 पुनि कछु जूझि लागि तुम्ह « । ?262:3 
ओऔ सँवरों पदुमावति >» यह जिउ निवछावरि जेहि 
नामा । ?333;:5 काल्हि न होइ रहे सह « आजु 
करो रावन संग्रामा । 7342;:2 अधिक काम दगधे 
सो » हरि । 2, आ6. -- ?405:6 सीता हरन राम 
संग्रामा हनिवँत मिला मिली तब « | ए52क » 
आइ अजोध्याँ उपने लखन बतीसौ संग । 

रामानंद रद्वाशव्रा०704 (5०९ ८४|९४३९८८:2०000), -- 
?73;26 जैसे » गुसांई असे जानि लागिये पाई । 
?702:5 राम धना कुं अग्या दीनी » की दिछा 
लीनी । 7?02;6 » की दिष्या पाई । ए?35;26 « 
कौ अंनतानंदू सदा प्रगट ज्यौं पूरन चंदू । रामानैंद 
(8977;:3 » राम रस माते कहें कबिर हम कहि 
कहि थाके । रामानंदु ॥९695;2:3 रामा भगति « 
जाने पूरन परमानंदु बखाने । रामानंदू?02;:4 जाय 
करौ गुर » ताके दरसण होय अनंदू । रामानन्द 
5076;8 » कियौ सूरातन काशीपुरी मंझारी रे । 

रामि [४८८ राम]. -- ७)२65;9;:3;:2 गिरि तर जल 
जुआला भे राखिओ राजा » माइआ फेरी । रामु 
9; रामु-सिय [२6779 ४0 570. -- 72;:75:4 सँग 


रायँ 803 


पितु मातु “ जासू । रामू ?266:] रावन गरब बिरोधा 
» । ??20;6 यहु नांहीं सकुचे कौ कांमूं सरबस 
अरपै कहिये - । रामै 7; ७॥7326;5:5 कहु गुर 
गजि सिव सभु को जाने मुआ कबीरु रमत स्त्री 
» । रामौ7(9258;3 कहे कबीर सुंनहुं मति सुंदरि 
राजा “ रमौरे। 

रायेँ [राजा] ४॥० ०4 मात [तंतह. -- 23 9 7; राय 
24; (0/ राय # १४४७४ ८४७०0४८|९६; 5९९ 
शि्वाशवंपपरांव, 70. 76, ॥. 5; 0. 53, ॥, ). --; रायन्ह 
(9.. -- ?84:5 सब राजा » के बारी । 
राय-करौंदा (0९ ७8 ००४४804 9प5॥ 734;6 फरे तूत 
कमरख ओऔ नि्ँजी - बेर चिरउँजी । 

रायभोग ४ 0472, वंशत 0 ९९ (5९९ एकवंमदएवांव, 
0. 586, ॥. 4). -- 7544;:2 » औ काजर रानी 
झिनवा रौदा दाउद खानी । 

रायमुनीं .. [मुनिया; प्र. सदिया] [8९ 7९९ क्रपरातां4, 
०" ०७७, -- 76;:03छ2 जनु » तमाल पर बेठीं 
बिपुल सुख आपने । रायमुनी 7560;3 जनु निसरीं 
सब बीर बहूटीं > पिंजर हुति छूटीं । 2. 45० 
[राज-पुत्री | [06 दवा] तै4प्रदुत९/ 06 वंतह8, -- 
7326:5 » तूँ औं रतमुँही अलि मुख लागि भई 
'फुलचुही । 

रायहंस ४ 74८, तंगरव ए९९ (5९९ एक्वंशावएवांव, 
0. 586, 0. 4). -- 7544:7 » औ हंसा भौंरी 
रूपमाँजरि केतुकी बिकौरी । 

राया [राजा] #06 ० म्ांग्रवप्र |तं08. -- 54. 

रारा [8९ 67९/५ “रा” (0#क्कएव4). -- 0342;35;] 
“ रसु निरस करि जानिआ होइ निरस सु रसु 
पहिचानिआ । 

रारि [राड]।. 8800; 4७७४४. --7893;2 कहें 
कबीर सोई जन मेरा जो घर की » निबेरे । 
79456;:2 सात सूत मिलि बंनिज कीन्ह करंम 
पयादा संग लीन्ह तींनि जगाती करत > चले हैं 
बनिजूवा बनिज झारि । १6;9 नारि पाइ फिरि जाहि 
जों तो न बढ़ाइअ - । रारी75775:4 नहिं बलिराज 
सो माडल » । १:42;3 बरषा घोर निसाचर « 
सुरकुल सालि सुमंगलकारी । 


रावनहिं 


राले [रालना] ए..60 [7709 (0700 7#6 हा 
06४0). -- 07272;2 दादू देषु दया करै ऐसी जंन 
कों जाल न « । राल्या 047709 (४/०पा४०), -- 
995;:2 चीटी परबत उषण्या ले » चौरै कूकडौ 
मीनकी स्यूं लरै झल पांणी दौरे । 

राब [राजा] ॥॥06 ० ॥ पांशवप तंधह, -- 60. 

रावट [प्त, लाजवर्द, ]8[5 |ब2पॉा] 44. ००, 
७]92८6८९॥९० (35 07 ॥7९). -- ?206क कने पहार 
होत है » को राखे गहि पाइ । 7525क लंका » 
जसि भई डाह परा गढ सोइ । 

रावण ए्वए्३ (॥074 0,गशंद्व एत0 त07497०4 
आदर बाते ३5 ९एशाप्रवा।ए वर्श०४९१ 0फ 
एद्रा॥बटवावा3; 06 ॥46 0 07॥ ॥९4व5 बात एटा 
वापा5; 35 जांरटि जवड ७३॥7१०0ववन, 204 [5 507 
९४)॥०7549; प्रात0॥वत्वाए॥ बाते परं0#509 
णछ़ढाट गांड 70005, 5द7.9974[पाव्र धांड अंड९/) , -- 
8; रावणा 78755;:8 अपनी करि गए » अपनी 
दसरथ नाथ । 

रावत छुषं7८९; 078ए९ फ्क्वए४07, -- 052;36 दादू « 
राजा राम का कदे न बिसारी नांव । 579व9;0 
सोई औ गाढ रे रण - बांकौ पाछा पाव न मेल्हे । 
4 |तं॥8 (27 ॥ ७०४९०/). -- 57063;3 सोइ सुपन मैं 
है गयौ रंका जागि परें - है बंका । 

7रावन [४८९ रावण], -- 246; रिद्वण्च4 (35 2 
गराढ॥[07 07॥6 [07९७, ०" |074 07॥॥6 ]07॥5 
[लंक] ० 909). -- ?325;6 हुलसी लंक लंक सों 
लसी » रहसि कसौटी कसी । 

2रावन [रमणीय; 5९९ एक्वंशदंएवाव, 00. 28, 0, 6] 44. 
[07० ७; ०४००शांत 8. -- 728;:6 और खजहजा आव 
न नारऊँ देखा सब » अबराऊँ । रावन-रामा 
[रसमण-रामा] 4 0प९७, 07 #प्र७0व7व 27 ॥5 
]909. -- 738;] कहां जुझि जस » सेज बिधंसि 
बिरह संग्रामा । 7475;2 ससि मुख सौहँ खरग गहि 
» सौं चाहे संग्रामा । 

रावनहिं [४८८ रावण]. -- 6;:42:3 सब मिलि देहिं « 
गारी राज करत एहिं मृत्यु हँकारी निज दल बिचल 
सुनी तेहिं काना फेरि सुभट लंकेस रिसाना । 
रावनहि 230 47 ; रावनारि [रावण-अरि] २ ६ए8709'5 


रावर 


0०. -- 47 [; रावनु 26; ५7704;6;::। जिनि गड॒ 
कोट कीए कंचन के छोडि गइआ सो - । 
/'८58;2;3 लंका गढु सोने का भइआ मूरखु 
किआ ले गइआ । 

रावर [राउर]70ण4 ॥08/07९7/0, -- 7?25;7 मागी 
कामिनि हुती जु बंझा पीपा पठयो » मंझा । 

रावरी [राउर) 44. (..) पर०प्राप; ए0प्रा5. -- 5643;7 गुरु 
नितंब किकिनी कनक की रुनझुन रुनझुन » । 
]१325:6 अरु यह छबिली छती साँवरी भुज « 
रूप बावरी । 7;:29ख राम निकाईं » है सबही 
को नीक । 2;20छ तेहि राति पुनि पुनि करहिं 
प्रभु सादर सरहना » । राबरें ए०प/, -- 7:326छ?2 
संबंध राजन “ हम बडे अब सब बिधि भए । 
रावरे 5; ]7267;:43 जिन के गेह देह धन धाम लागे 
सकल » काम । रावरो;:236छ करुना निधान 
सुजान सीलु सनेहु जानत » । रावरौ)१264;8। तिन 
मैं नहिंन अयन » हो प्रभु मोहिं करत बावरौ । 
36;33 अहो अमर बर हो बड॒भाग मैं मेट्यौ जु 
» जाग । 

रावल [678. - 5728;2 भ्रमर गुफा मैं मन थरि 
ध्यानें बेस्या आसण बाली चेतनि - यह भरि 
छाक्‍या जुग जुग लागो ताली । ८०४. ॥॥९ 
500[. --8725;0 अवधू ओतत > राता नाचे 
बाजन बाजु बराता । 8587; चेतत » पावन 
षेडा सहजे मूलहि बांधे । (930; माटी घोदे 
महल उठांवैं लोक कहें घर मेरा हंसा “ षेलि गया 
तव नहि घर मेरा न तेरा | ८०7. 8 ए08[. -- 
7978;3 नीझर झरै अंमीरस निकसे तिहि मदि » 
छाका कहै कबीर बास बिकट अति ग्यांन गुरू ले 
बंका । [४५. चारि जुगिया; 44-64 
पंच-जोगिया, 4.५.]. --070297:2 आसि पासि सब » 
बैठे बीचि नकट दे रांणी । रावलियां ]7234;4 
कंबली पटोलै गांठि परी है कृस्न देव तेरी « । 
रावलिया 573;0 जागा जोगी कनक “ गुरुदेव में 
हलौ बूठौ । 

रावसि [रवना; 5९९ 450 * राई] एं. 0 शां0फ, 
#शुंणं८९. -- ?437:5 इहाँ भँवर मुख बातन्ह लावसि 
उहाँ सुरुज हँसि हँसि तेहि « । रावा ?489;5 
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राषणां 


आछरि जहाँ इंद्र पे “ औरु जो सुने न देखे पावा । 
रावै 736क जो असि पदुमिनि » सो जाने यह 
भेद । ?0437क सुरुज किरिन तोहि - सरवरि लहरि 
नपूज। 

राष [राख]|. 45॥०5. --]3;:4 चारि पहर मैं जरि 
बुझी होरी है गई - कंचन कौं बांनी चढी जरी 
घूंघची लाष । 

राषणहार [राखना; -हारा; 5. -धार; प॒, -वाला] ०07९ 
ए७४)0 70९८५. -- 9; 09302;0 मेरे तुम्ह हीं « 
दूजा को नहीं ।77904:3 कहे कबीर सुंनहुं रे लोई 
हरि बिन » न कोई । राषनहारा 5; 0524;78 दादू 
- राषै तिसै कौंण मारे उसे कौोंण डबौवे जिसे । 
राषनहारे , 7706८0', -- 0?20;:7 जल मैं पाव न 
बूड्यौ काउ » त्रिभुवनराउ । 2, एब्व॑ंटीववा, -- 
55:54 » बाहिरा चिडिओं षाया षेत आधा परधा 
ऊबरै चेति सके तौ चेति । 

राषणां [राखना, रखना] ए.. (0 [70९८ |(०९७. -- 
058;4] साहिब देवे « सेवग दिल चोरै । राषत 
20; 0 जॉं हीं तुम - हो त्यों हीं त्यों हीं रहियतु 
है हो हरि । प्ा(40 श्री हरिदास के स्वॉमी स्याँम 
कहत री प्यारी तू » प्रॉन जात । 5987; त्रिण 
जड सलिल बहत बपु “ गहत जु निजु कर जाइ । 
राषतां [0 ५४८८४ ०07९०. -- (52; रासी बिरांनीं « 
षाया घर का षेत । मन 0 5० #6 शांत 
00. --75:4 कबीर पगरा दूरि है आइ पहुंची 
सांझ जन जन कौ > राषतां बेस्वा रहि गई बांझ । 
राषति ॥0 54५९. -- 8; 59446:0 जाहु ब जाहु जाहु 
आगे ते उधौ पति - हों तेरी । राषा, (० 
[70०९८ -- न्‍8/86;4 हिरनाकुस नष उदर बिदारा 
तिनहूं को काल न « । 778790;3 जाहि राम को 
कर्त्त कहिये तिनहु को काल न » । 2,0०0 9पर 
(2 050०). -- (528;4 पांनां केरा पूतरा « पवन 
संचारि नांनां बांनीं बोलिया जोति धरी करतारि । 
राषि 222; ,[0 [706८ -- $048;0 > लेहु 
गोकुल के नायक भीजत गाइ ग्वाल अरु गोसुत 
दुसह बूंद लागत जनु सायक । 2,0 8५०४१, -- 
5४06;4 देषि साहस सकुच मानत » सकत न 
ईस । 3.0 ॥९5८५९८, -- 593823;:0 अपने जानि 


राषिस 


जानि नंदनंदन अनेक भयनि ते » लिये | ८07. 00 
८0770] (5९९ ५व्रप१९णं।९:974, 9. 86, 0. 

48), --754:40 कांम मिलावबे रांम कों जो कोइ 
जांनें « । लुकाइ ०0 ॥0०. --757:8 ऐसी अदबुद 
मति कथौ अदबुद » लुकाइ बेद कुरांनों गमि नहीं 
कहें न कोइ पतियाइ । राषिए 80; ॥0 (९९०; 
7079 (६ 778). --753;2 कहु धों किहि 
बिधि » रुई लपेटी आगि । नेरै-६0 ॥(०९७ ८०४९ 
७५. --7523;4 निंदक नेरै » आंगनि कुटी बंधाइ 
बिन साबुन पांनीं बिनां निरमल करे सुभाइ । चित» 
0 ८00८९॥४४९ 00, -- 525;4 माला फेरें कछु 
नहीं गांठि हिरदे की षोइ हरि चरनों चित - तो 
अमरापुर जोइ । राषिएै॥0 ८00/70!, -- 79435;6 
सुरषी पंच - सबे दूजी दृष्टि न पैसे कबे । राषिनि 
00 97०९८. --द8727;2 तीन लोक में « जाई । 
राषिबा 552 अदेषि देषिबा देषि बिचारिबा अदिसिटि 
» चीया । राषिबे 2; राषिये 25; राषियौं 0 
[700९८६. -- 059;43 ज्यूं जाणैं त्यूं “ तुम सिरि 
डाली राइ दूजा को देषूं नहीं दादू अनत न जाइ । 
राषियौ (० ]02९॥ (0/ 5799, 77 [06 58९॥९/ 07. -- 
॥994;4 नांमदेव कहै हरि सरणि » नहीं तौ 
हसिबा लोग । राषिल 0 77०९८; (९९०. -- 
(976:3 त्रिगुंन रहित फल रमि हंम » तब हंमारों 
नांउ राम राई हो । राषिला .00 .04८९; 
८07८९४(7४(९. -- |४|०9;0 ऐसें मन रांम नांमें 
बेधिला जेसें कनक तुला चित « । 2.॥0 

४८:9८), -- ]79; पंच जनां सों बात बतउवा 
चित सों डोरी « । 

राषिस [राक्षस] ३ १०७॥0०0, -- 77?3;9 एक विचारै 
लागौ येक बिचारें ठग भाग्यौ । 

राषिसि [राखना, रखना] 7, (0 770९८; ।८९९.०, -- 
097;3 » रिदे तूं माहरौ स्वांमी । 0/24:2 
वाल्हा मन माहरौ मन माहें - आतंम एक निरंजन 
देव । राषिहें 5५0984:4 हम हैं पंच पचीस सहेली 
तुम जु अकेले राइ चहूं दिशा तें पकरि » कैसें के 
जाहु छुडाइ । राषिहो ॥0 !॥0]0. -- 78520 कहें 
कबीर कस “ जस काचे बासन नीर । राषिहों ० 
६०९४७ (8 [7"0756), -- $572286; देहो छाडि « 
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रास 


यह ब्रत हरि रति बीज बहुरि कों बेहों । राषी 07; 
राषें [0 [97252/०९. -- 755;:37 कुल षोएं कुल 
ऊबरै कुल » कुल जाइ रांम निकुल जब मेटिया 
सब कुल रहा समाइ । 759;2 घर जारें घर 
ऊबरै घर -» घर जाइ । राषे 83; राषेगो [0 5४९९. -- 
7999;:2 आप ही पावक आपही पवना जारेगो रांम 
तो » कवना । राषैं 323; 70436;2 कांम कलपना 
मेटि करि चरणां चित » । (945; जंजाल मांहें 
जीव » सुधि नही सरीर रे । सूचा 0 [८९९७ 
८९४४. -- (52;2 साकत ते सूकर भला » सूचा 
गांठ साकत बपुरा मरि गया कोइ न लेइहे नांउं । 
मन > 0 आग ॥06 ॥॥70. -- 7529;6 मन गोरष मन 
गोबिंद मन ही औघड होइ जौ मन » जतन करि 
तौ आपें करता सोइ । ठाइं ०६0 [८९९७ ॥0 0०7९ 
[4०९, -- 54:33 पंच बलधिया फिरकिडी ऊजडि 
ऊजडि जाइ बलिहारी वा दास की पकडि जु - 
ठाईं । राषो 052:85 अविगति यहू गति कीजिये मन 
» इहि ठौर । राषों 33; आगि रुई लपेटी «0 |(०९७ 
4 स्‍क6 | ९0/07: 60 डा ]॥ ३ वैक्वा2.2/0प5 
$7४४07. --555;7 मैं में बडी बलाइ है सके 
तौ नीकसि भागि कब लगि » रांम जी रुई लपेटी 
आगि । राषो 68; राष्या 50; राष्यो 5; (0 (९९०; 
970०८. -- $77:4 मुनि ब्रत मेटि दास ब्रत 
अंबरीष हित कारी लाषा ग्रह बन सत्रु सैन ते पंडो 
विपति निवारी । राष्यौ 74; , 600 ५.००, -- 
503;2 अघ बक धेनु त्रिणात्रत केसी सब बल 
देष्यौ टोहि सात धौस गोर्वन » इंद्र गयौ द्रप 

छोहि । 2.60 ४85॥, -- 574338; » रूप चोरि 
चित अंतर सो हरि सोधु लहयोौ । 3. 60 |६९९७ (2 
[70775९). -- 574829;2 जिहि प्रभु जनक सुता 
पनु >» अरि रावन के सीस सकल नसु । 


रास 7२६54 (06 70प्राव-वैद्ाट6 तदाडझाव शांगी 


76 ॥९74-ट्टां75 0 छ87व; शावद्रशवराव 7प्रावंकषव 
ज,33, ध[#5 गीशा 5वंवे  87व] (97 6 #व5 
वंब7०6 7९207९०5९॥६ (6 शंट07ए 0 006 5077 
[07९ 0ए९/ 8007067, [0 2 #65, [06 50#7 ० 
]0ए९॥॥ शगंटा 4 9९507 0675 ९75९० 0" 
छ9९०ए९व प्राटणा्रक्ंगंएणागए 274 जां0प #079९ 


रासभ 806 


् 847॥ 5 590970 06 शंट070प्5 07९7 [९ 
507 00ए९ 04 [70वफप265 ३ #प् 0९7टरीलंव। 
070॥6 [0ए९४, [॥6 शा [0ए९ 5 त€अंश]4/९वे 
छच् 6 ८07००कञ हशा, णरगगी6 6 ]407 5 व्वं॥, 
0०ग6॥ 9९75० व 45 ॥6 204 04.” 
प्4५]९७, [244 757). -- 57; 07343;3 काया मांहैं 
षेलै - काया मांहेँ बिबधि बिलास । 09350; 
काया बाडी मांहें माली तहां « बंनाया । 07399;3 
संगि षिलांवंन » बंनांवन गोपी भांव॑ंन भूधरा । 
506;:0 घोष नारी संग मोहन रच्यौ - बणाइ 
कहत माता ब्याह को तब हसत बदन दुराइ । 
(54 74ए 06९ “75]7९व 35 'टां#ट९! 0९८5९ 
06 50906 4८८07वा78 00 जग्रांट। [75 वैब्रत2८९ 
94 ८076 0 06 शंड्प्रभारटत  (॥6 डंजार्शाए] 
शाप, 0प 76677 बटाप्रवए 0९475 70 
पज्षंग॥ंट 7९ वा000 4 ठं।टोट बाते रवीश 
7९[772९5९7व7075 0 5#09 एवच्वाप0प5 
८०रीशिप्राव075, [॥6 श(ज00929 0745 5 
प्र7८९€७४व॥, 0प्रा 76 ८056 वर 7'९5९॥0]9706 
छश/ज्र९शा 7वं5 बाते 5-6 १९४९४ ९ ९7 
गाल्क्षाांतह ]4ए0प्र, ॥457 ९ बावे 0ए ९्ाशाओआंणा 
जाठ00व' 6 शाा0्ां०णा--85 ०.27 ८४५5९ (९ 
ज्र0 ए्र०/व540 0९ 205९ए 3550 297९१.” 
प4५]९५). -- 59757;0 देषो हरि जैसौ » रच्यौ न 
कहूँ सुन्यौ न कबहूं देष्यो यह रस अब लौं कहां 
सच्यो । रास-बिलास [-विलास] (४९० |०ए ० ॥० 
#वं5ध-0970९९, -- 5 0 ९; रास-मंडल ॥॥6 लं#ट९ || 
छत 6 वैब0०6 (व54) ० (050 [5 
0९४077764, -- ] 7 ₹९; छ7;] स्याम सँग 
राधिका » बनी । 7९१0;॥ नाचत दोठ » थई थई 
तत थई । ]795:273 सकल “- रस के जे भँवर 
भये हैं । रास-रस 42८॥8॥/ 0०॥6 #454, -- 2; 
549;9 इहि विधि सदा विलास « अगिनत कलप 
वितांयेजू ते । 5663;। आजु मोहन रची » मंडली 
उदित पूरन निसानाथ निर्मल दिसा देषि दिनकर सुता 
सुभग पुलिन स्थली । 7९22;6 » बिहार बेगि 
कीजे केवल मिलु लाल कों सुखु दीजे । ]756;300 
मृदु बैनी बर बारिज नेंनी हास बिलास » रैनी । 


रासिहि 


रास-रसिक ]0ए७/ 077॥6 #०प्रात तैद्वाव2९, -- 8; 
म9;। षेलत » ब्रजमंडन । (०;। खेलत हैं 
मिलि » दोउ कुंज भवन महु बैठे । रास-रसीक 52 
0 ५; रास-विलास ॥06 |०0ए ०7९ +वं5च तैधवा०९, -- 
७40;9 दूलह व्रजराज कुंवर दुलहनि ब्रज नारी निसि 
काहु » व्याहु सवहुन सुषकारी । रास-स्थली ६९ 
आ€ 07॥6 +द454 १87८९, -- ।7246;:83 तिन बिच 
सुंदर «» मनि कंचन मय लागत भली । 

रासभ ४ १०४८८ए. -- 73;29;3 बिपति मोरि को 
प्रभुहि सुनावा पुरोडास चह » खावा । 

रासा [रासो] 4 [एरंटव 07 शव्ाएवाए6 एश/5९: 
[#/85९, -- 59997;0 » रे सिरजनहार का सौ मैं 
निस दिन गाऊं । 

7रासि [४०९ रास] #०प्रात-१47०९ ० (504, -- 
07405;2 दादू दास भजंन करि लीजे .हरि की » 
रंमीजे । 

*रासि [राशि] . ॥९४]0; 855. -- 7; [50;6 प्रणय 
मय रसिक ललितादि लोचन चषक पिवत मकरंद 
सुष -» अंतर सची । 53; देषो माई अबला के 
बल - ।756;:3] कबीर सब सुष रांम है और 
दुषां की - । 5५55;6 बुरौ करत डरपै नहीं महा 
पाप की » । 5५4823;। जमुना जस की » चहूँ 
जुग जम जेठी जग की महतारी । ;93;4 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई रूप “ गुन कहि न 
सिराई । 2, 4 आंट् ०॥0॥6 2049०. -- तुला-रासि 
[079. -- ?285;7 बेद भनहिं पंडित तेहि ठाँऊँ 
कन्या » लै नाऊँ । कन्या-रासि 6 अंहु7 
५॥/४०. - 752;4 » उदौ जग किया पदुमावती नाएँ 
जिसु दिया । रासिन्ह (]0.). --76;:53 जनु अँगार « 
पर मृतक धूम रहदो छाइ । 

रासिब [रासभ] 4 4070०५. - ?४3;7 अंगद बोले 
हरि हित जांनें भाव प्रीति की पूजा मांनें चंदन 
आंन्यों “ लादी हरि कौं चढे न देषे आदी । 

रासिहि [राशि] ॥९४]); ॥955. -- 24; 77;30:5 बहु 
बासना मसक हिम » सदा एकरस अज 
अबिनासिहि । रासी , ॥280; 7855, -- 0088; 
जुगि जुगि मेरा भांवता सोई सुष « । ;23;3 
ब्यापकु एकु ब्रह् अबिनासी सत चेतन घन आनैँद 


रासु 807 


> | 2, 8 27709 (85 8 5ज्700] 0किप्राँदीं, ९४९॥ 0पफर 
(06 0703 0 46॥/९5; 5९९ प8प्रव८एं।९:974, 9. 
264, ॥, 3, 0. 238, ॥, 62). --752; औरां कॉौं 
मरमोधतां मुहडे पडिया रेत » बिरांनीं राषतां षाया 
घर का षेत । 3, 4 आंहुए ०6 2048८, -- 
944;2 नौ ग्रह बांभण भंणता » तिनहूं न काटी 
जंम की पासी । 

रासु [४९९ रास]. -- 0 7 ८. 

रासें [राखना, रखना] ७. ॥0 970९८; (०९७. -- 
97407;:2 » रहिये बाहें बहिये अंत न लहिये रे । 

रास्तां [रास्त, 7, 65] बी, एं80075. -- 00263; 
नीयति नेकी साल्हिहां « ईमांन । 

राह [४९९ ' राहु] रद्व॥0, -- 052;54 दादू » गिले 
ज्यूं चंद कूं गहण गिले ज्यूं सूर करम गिले यूं जीव 
कूं नष सष लागे पूर । 5527 उलटी सकति चढै 
ब्रह्ेंड नष सष पवनां षेलै सरबंग उलटि चन्द्र » कूं 
ग्रहै सिध संकेत जती गोरष कहै । प्र975;4 तारा 
मंडल » अंरु केत नौ घंण दांमणि अंबर सेत । 
राहाँ 76;:3 ओनए मेघ परी जग छाहाँ ससि की 
सरन लीन्ह जनु “ । 

राह [7.+दा] , 7090; [790., -- (0966;2 आगम 
निगम सुनत उठि धावै कोई - न पावे । 753;24 
जांनंता बूझा नहीं समुझि किया नहिं गौंन अंधे कॉौं 
अंधा मिला » बतावे कौंन | 2, ८प्र+/णाए; 
७९र्श, -- 0(477;8;; हिंदू तुकक कहा ते आए 
किनि एह » चलाई । 0583;03 दादू महंमुंद 
किसके दीन मैं जवराइल किस » इनके मुरसिद पीर 
की कहिए एक अलाह । 778798;3 करता किरतम 
बाजी लाई हिंदू की « चलाई । 

7राहा [४९९ ' राहु| २६४7. -- 9;0;] दूत पुकारत 
कीन्हीं बाता हम पकर्यो ज्यूं - चंद कौ गाता । 

अराहा [7.7द्वा] ८प्रश/07; 0९९, -- श(7;8 
मुसलमान की छाडि - । 5५7936;0 हाहा रे मन 
हाहा हाइ हाइ तोहि टेरि कहत हों अब चलि सीधी 
> । 

'राही [राधिका]. २६०0६. -- 7428; नागमती तूँ 
पहिलि बियाही कान्ह पिरीति डही जसि - । 
??34;3 » रुकमिनि तिनकौ नाऊ भगति हेति हो 
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प्रगट जनाऊ । राही-रूकमंनि [राधा-रुक्मिणी; 5९९ 
रुक्मिनि] रद्व4॥5 बहाव रिप्रौत्तांति; 2070, 07९ ए 
[० ट्वांक्व5 (06९ 07007 0078 [([$9; 5९९ 
0प[779:969, [0. 9व), -- 060;4 इहि बनि बाजे 
मदन भेरि रे वुहि बेनि बाजहि तूरा रे इहि बनि 
षेलेंहि “ वहि बनि कांन्ह अहीरा रे । 

शराही [लाही ॥ 5प्रांक्ा१९ए:१982, 0. 83; 0, कवा।] 
(37९।॥९४ (8प्रट08:987, 9. 4: 005९ 
0श९गशांगह ४०४॥9,), -- 870;] « लै 
पिपराही बही । 

"राहु एद्राप (७8 06 धार 76 एप्राशांगरु ए 
(6 0९९७7, [॥6 वैढाएणा रिद्व॥प ५३5 आऑप78 
बााणाहु 76 8045 वांगातिंग 2 06 ह९टबा' 
फ्राा0/4ा५ए, शाला (6 ४०0०7 बयां [06 5प्रा 
707९१ (5, 067 फ़क्कत९व परंग्राप ँ्रा0 [7९9 
जरांड वांडट 274 5९ए९/९१ (॥6 ॥९9१ ० रिद्र॥प, 0 
जबण़ााहु [49९व 5076 0767॥6९८३7०, 5प्रशंण्ट्वं 
35 ॥९909, रिद्र॥प, 274 [7प्रताद, ८९९ हाप, रि्र/प 
5 3[50 [06 शंहु ]क7९6 8८८०/वांह 2 40 (6 
एप्राव॥45), -- 637;2 कचनि रचना » ढिगही मुदित 
वदन मयंक तिलक वान कमान भुव तनें धरवित 
हरिण नेंन निसंक । ]78;:383 सखि कहे » अमृत 
जब पियौ तेरे कंत खंड विवि कियौ । 70;4 
ओऔ चाँदहि पुनि “ गरासा वह बिनु » सदा परगासा 
। ?44;7 औ मोहि तोहि निसि दिन कर बीचू » 
के हाथ चाँद के मीचू । 7363;5 » केतु जरि 
लंका जरी औ उडि चिनगि चाँद महँ परी । 
7370;2 दाधे » केतु गा दाधा सूरज जरा चाँद जरि 
आधा । 6;92;छ जनु » केतु अनेक नभ पथ 
स्रवत सोनित धावहीं । 573973;2 धन्य कुहूं 
बरिषा रितु तमचुर अरु कमलनि कौ हेतु जीवहु 
जरा वापुरी जुग जुग मिले « अरु केतु । १;70 
रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु 
अजहूँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित - । 
]6;2;3 कह सुग्रीव सुनहु रघुराई ससि महूँ प्रगट 
भूमि के झाँई मारेठ » ससिहि कह कोई उर महँ 
परी स्यामता सोई । (६00 5 580 ६0 9५९ (९ 
677 ०04 574९; 5९९ एक्रवं।दए4ा4, 0. 2, 
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7. 6). --?5;6 कारी कँवल गहे मुख देखा ससि 
पाछें जस - बिसेखा । (४60 80 86 ]४0००7॥ ५॥० 
5 70460९व6 0 गा; 5९९ एकवंशद/एवाव, 0. 94, 

0. 7). --796;:7 भै ससि » केरि रिनि बंधी । 
(८0०7 5ए97700॥0 607 [0॥6 ॥९70 (२४6॥85279) . -- 
?233;। अब जो सूर गगन चढि धावहु - होहु तौ 
ससि कहँ पावहु । “को राहु लगाना ॥0 5९४० 
रिद्वगप70॥6 क007 (बाते टक्षप5९ 7 ९८5९०): ० 
८३५९ (/070]९, -- ?448;7 एक दिन » चाँद कहूँ 
लावे । राहु-ग्रास 4 7075९] ० र्रप: बा 
९८०४०, --787982;: नित्त अमावस नित्त ग्रहन 
नित दीजै । 

“राहु [रोहू, 5९९ एवव्तावश्वाव, 0. 5, 0, 4] ६/९ 
#गाप्रग5॥ (४80 शांति 7 70०फ़ 70प8॥ 8 
पप्राणांगह पार्ट 0प 00ुंप्र7३ (00ताह 7 4 श/707 
0 0746७॥0 शांत 74प[94), -- ?97;7 अरजुन 
बान » गा बेधा । 749;4 हों तौ रतनसेन सक 
बंधी » बेधि जीती सैरिंधी । 756;7 हना » 
अरजुन परिछाहीं । 

राहुहि [5९९ ' राहु] १६॥07, -- 7332;7 ससि सो 
कलंकी » पूजा तोहि निकलंक न होइ सरि दूजा । 

'राहू [5०९ ' राहु] १६॥५. -- 25 7247;:3 जबहिं सुरुज 
कहँ लागेड » तबहिं कैँवल मन भएउ अगाहू । 
7508;7 सूरुज जरा चाँद औ » धरती जरी लंक 
भा डाहू । 760;7 बेधौं - छड़ावौं सूरू रहे न 
दुख कर मूल अँकूरू । 7472:5 ससि पर करवत 
सारा » नखतन्ह भरा दीन्ह पर दाहू । ॥085237 
ताहू को तो » ग्रसै मानुष काहे के भूल । 

?राहू [४८९ राहु] 867० 50, -- ?02;5 उहे 
धनुक बेधा हुत “ मारा ओहीं सहस्सर बाहू । 
?473;5 हारा धनुक जो बेधा » । ?98;6 चाँद 
सुरुज सिझँ होइ बिआहू बारि बिधाँसब बेधब - । 

राहे [?,+द!] ८प्श//07; 0९९, -- 054;33 दादू 
चहार मंजल बयान गुफ्तं दस्त करदांवूद मीरां मुरीदां 
घवर करदां - माबूद । 

रिंकवछ [5९९ एक्कशवणएवाव, 0. 593, ॥, 8] 4 [00. 
॥8॥0, १7ए कां5॥; |तं70 ० पकोडा, -- 7549क पान 


रिझउं 


लाइ के » छोंके हींगु मिरिच औ आद एक 
कठहँडी जेंवत सत्तरि सहस सवाद । 

रिंणजीत [रणजीत] ०8९ ४॥० ५05 ॥0 98४०९, -- 
0524;6 दादू चौडे में आणंद हो नांव धरा « 
साहिब अपणा करि लीया अंतरगति की प्रीति । 

रिक्षीस्वर [ऋषि-ईश्वर] 0/0 ०६०९ ४६९५. -- 
524स4 » द्विगपाल समंदा तुमहि बतांवें तूरी बंदा 
| 

रिखी [ऋषि] (9].) 5०8०5. -- ७0२292;;3; जां चे 
घरि गण गंधरब - बपुडे ढाढीआ गावंत आछे । 

'रिखेस्वर [ऋषि-ईश्वर] 070 ० ६॥९० 58805. -- 
?30;4 कोई » कोइ सन्‍्यासी कोइ रामजन कोइ 
मसवासी । 

रिग [ऋक; ऋग्वेद] ॥6 [९6४८०४., -- ?08;5 चतुर 
बेद मति सब ओहि पाहाँ “ जजु साम अथर्बन 
माहाँ । 

रिच्छेस [ऋक्ष-ईश] 070 ०६0०९ ७९४७५: 
वद्वात098एव9, -- 7'6;39;:2 तब कपीस « 
बिभीषन । रिछेसा 74:29;4 जरठ भयऊँ अब कहइ 
>। 

'रिजक [प्त रोज़ी; 0. #24] वैशए 0000. -- 09226;3 
राजिक » सबंनि कौ दीन्हां दीन्हां लीन्हां कीन्‍नहां । 
9776;2 राजिक » जीव तेैं दीया हूंकम तुम्हारे 
आया । 759;8 दादू राजिक » लीये षडा देवे 
हाथों हाथ । 059;49 दादू रोजी राम है राजिक » 
हमार । 6559 उगवंत सूर पत्र पूर काल कंटक 
जाइ दूर नाथ का भंडार भर पूर - रोजी सदा 
हजूर । 5५52;0 तेरो » न मेटि है जानत क्‍यों 
न गवांर । 5प52; » दे तुझे रामजी जहां तहां 
भरपूरि । 5752:5 » बनायौ रामजी आवे तेरे 
पास । 5४52;7 » बनायौ रामजी कापै मेट्यौ 
जाइ । 5५52;] सुन्दर निस दिन » कौं बादि मरे 
नर झूरि । 5५52;9 सुन्दर दोरै » कौं सौ तौ मूरष 
होइ । रिजकु /२794:2:2;। जिनि जीउ दीआ सु « 
अंबरावे सभ घट भीतरि हाटु चलावे । 

रिझउं [रिझाना] ए.. (0 9]९45९; 40 9009. -- 
948;2 जे - तौ महा कठिन है रिझयें स्यूं सब 
घोई । रिझयें(048;2 जे रिझउं तौ महा कठिन है 
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- स्यूं सब षोई । रिझये 57732;2 आपु कृपा करि 
दरसन दीजे तुम कॉनें - । रिझवति ]१336;69 
नंददास जुवती जन गावति » श्री गोपाला । रिझ्वे 
0530;24 ज्यों सुंदरि मोहै पीव कों बहुत भांति 
भरतार त्यूं दादू « रांम कौं अनंत कला करतार । 
रिझाइ 0754:3 तब कंत » आप बसि कीनहां । 
5:56क बातन्ह मनहि » सठ जनि घालसि कुल 
खीस । रिझाइये 5५074:0 किति बिधि पीव « अनी 
सुनु सषिय सयानी । रिझाई 0722:;2 अँन बैंन 
ब्रिषि नेंन गाई गाई ०» । 76:24; नाचि कूदि करि 
लोग » पति हित करइ धर्म निपुनाई । रिश्ादँ 
34:26 कब हूँ कहै गुन गाइ स्याम के इनहिं 
“ । रिझाएँ;62; प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ 
कहहु कवनि सिधि लोक » । रिझाये 7४4;7 करि 
महिमांनीं घोरा लाये बींनती करि के अंगद » । 
रिझावत [796 नाचत मोरन सह्ढ स्याँम मुदिन 
स्याँमाँहि - । रिझ्ावति ॥7308;43 सुंदर नंद कुँवर 
गुन गावति भाग भरी सब राग “ । रिशौै 
50948;3 सूरदास प्रभु यों ही “ के तुमहु अधर 
रस लेहु । रिडायौ ?४3;5 सिर कौ छत्र अंगद सो 
पायौ ताकौं देषि बहुत -» । 

रिण [रण] ७४४४९, - 0972:2 ज्यूं सूरा » मैं झूझे 
वो आपा पर नहीं बूझे । 09235;॥ » रोकयां भाजे 
नहीं ते बांण न मेलै । 053;5 दादू विरही ससके 
पीड सों ज्यूँ घाइल - माहिं । रिण-छोड 
[रण-छोड] ० ]0८5 #07 947९: 4 7९ ० 
(7909, -- 9795;2 प्रीति करि भौ पासि कार्टंण 
रांम रटि - । रिण-धीर [रण-धीर] 40. ४९४१७ व 
७०४7९; 078५९, -- 0524;:65 दादू महाजोध मोटा 
वली सो सदा हमारी भीर सब जग बैरी क्‍या करे 
जहां तहां - । रिण-सूरौ [रण-धीर] 44, 078४९ व॥ 
७७४९, -- ?7;3 राजनीति राषै परवांनूं « धरमिष्ट 
सुजांनों । 

एरितु [रति] श|ं०'ज्ाश्या, -- 7893;3 कहें कबीर 
सुनो हो संतो राम चरन » मानी । 

शरितु [ऋतु] 5०४६०॥, -- 50; 28;2 » बसंत अनंत 
मुकलित कुसुम अरु फल पात । ]५॥6;329 ऐसे ही 
पावस “ आई सहचरि निरखि महा भय पाई । 


रिद्धि-सिद्धि 


?336;7 भा अनंद सिंघल सब कहूँ भागिवंत 
सुखिया » छहूँ । 7337;। » पावस बिरसे पिठ 
पावा सावन भादों अधिक सोहावा । 7339;॥ आइ 
सिसिर » तहाँ न सीऊ अगहन पूस जहाँ घर 
पीऊ । 2;23;3 बिपति बीजु बरषा » चेरी । 
प3;44:3 पलुहइ नारि सिसिर » पाई । रितु-राज 
[ऋतु-]| |तं॥2 एा 5९६०॥5: 5]978[770, -- 
50347;:6 जनु » सभा महि हसि हसि बहु रंग 
बसन भरै । ]990;43] कुसुमाकर » मधु माधव 
सुरभि बसंत । रितु-राजा ?83;4 आजु बसंत नवल 
» । ';86;:3 प्रगटेसि तुरत रुचिर - । रितु-राजू 
प;42;:2 सो मुद मंगलमय » । 

रितुसारी 4 0477८, वंगव ए-९९ (5९९ एक्वंशावएवांव, 
0. 586, 0. 4). --?544;3 कपुरकांत लेंजुरि « 
मधुकर ढेला जीरा सारी । 

रितू [ऋतु] 5०३५०४. ?82क आबै - बसंत जब तब 
मधुकर तब बासु । 

रिंद [हृदय] ॥॥० ॥८४7४. -- »835;;: तनि चंदनु 
मसतकि पाती » अंतरि कर तल काती । 
/#(370;9;2 बैन उचरठ तुअ नाम जी चरन 
कमल » ठाउ । #477;7;:3:2 तिस का भाउ लए 
» अंतरि चहु जुग ताडी लावे । रिदया /|3;2 
म्हारा » भीतरि कांई न आवै चरंण बिलंब न दीजे 
रे । रिदहि।(०0;4 केवल नित बिहारी बिहारिनि 
बाल सनेहु » धर्यो | ह०54:5 आभा पीय परि परी 
अवर » धरी । 7०54;6 चौप करि उठी रिस “ न 
सहनी । रिदा7929;8 कहि कबीर गुन गाइले संत 
संगति - मझारि । 5४440;0 द्वारैं ठाढे हैं द्विज 
बावन सुनत बेद सुष भयौ > में इहा बिप्र तुम 
आवन । रिदि 8;7०75;6 स्याम घटा चितवत मानो 
» ध्यानु धरी । रिदिया0|005;0 रांम रतंन » मैं 
राषे म्हारहा वाल्हा जी बिषिया तें बारै । रिदे (8) 
(॥6 ॥6€4(, -- 59; 

रिद्धि-सिद्धि [ऋद्धि-] [7059९ बावे 
5प८८९55, -- 7;94 » संपत्ति सुख नित नूतन 
अधिकाइ । 7;8;4 “» प्रेर३ बहु भाई बुद्धिहि 
लोभ दिखावहि आई ? । 
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रिधि [ऋद्धि][. 770979279; प्र (१50 ९. ० 
[बीए बात ए बा वश ए 640०4०). -- 
97962;2 » नें सिधि नें राज रूडौ नहीं । 
99293; » न मांगूं सिधि न मांगूं । 058;4 दादू 
सिधि हमारे सांईयां करामाति करतार » हमारे रांम 
है आगम अलष अपार । 7;83ख अनिमादिक 
सिधि अपर » मोच्छ सकल सुख खानि । 

"रिधि-सिधि [ऋद्धि-सिद्धि] छ८व॥7॥ बाते 
7९/८ाए०75, -- #03;:3;::। » जा कउ फुरी 
तब काहू सिउ किआ काज । 09288; केई अंनत 
देव कौं ध्यांवें केई - चांहें पांवें । 09369;4 > 
दासी आगे रहें चारि पदारथ जी जी कहें । 
50323;0 तेरौ दुष दूर करन कारण कौ » निधि 
सब फिरि फिरि चाही । 7:345;। मंगल सगुन 
मनोहरताई » सुख संपदा सुहाई । 

“रिधि-सिधि [ऋद्धि-सिद्धि] [. 09॥ (५. ० ६९ 
जाल 0फ्रशब: [7059९१०५) गाव आंवतां (९. एण 
बरशिवोर वाशावधाए ए 64९54: 5प्र<०८९५5) , -- 
(०8;7 > तेरे द्वारे ठाढी लछमी गोली । 

रिन [ऋण] 86७६; 00॥8470०7. -- 72;229; भरत 
कीन्ह यह उचित उपाऊ रिपु “ रंच न राखब 
काऊ । रिना 5938304;2 जौ पै नाहिने मानत बचन 
» तो कहा कहिये सूर स्याम सना । रिनिए074;3 « 
काहू कर लीन्हेस काढ़ी मकु तहँ गएँ होइ किछ 
बाढ़ी । 66७६ (शरगरंटा 06 |४007 #45 60 94ए (०0 
रि्तप्र; 5९९ एक्रवंभावणवांव, 70. 94, ॥, 7), -- ?96;7 
तहाँ भँवर जेऊँ कँवला गंधी भे ससि राहु केरि » 
बंधी । 

रिनी [ऋणी] 40. 80९00९6., -- )१75;437 तब 
बोले ब्रजराज कुँवर हों - तुम्हारा । ॥7267;45 हों 
जानों नित » रहौगे टक टक इन के बदन चहौगे । 

रिनु [ऋण | 86९७0 00॥8249707, -- 7;276;: माता 
पितहि उरिन भए नीकें गुर « रहा सोचु बड॒ जी कें 


| 

रिप [रिपु] ०४०४४५. -- 22; रिपु; रिपु-दमनु [-दमन] 
हपरवंपांगए शाशाां25: 547 प्रशा॥4 (070007 ए 
२६7). -- 72;3 लखनु भरतु » सुनि भा कुबरी 
उर सालु । रिपु-दवनु 72;38;:2 पुनि - हरषि हियँँ 


रिषयेँ 


लाए । रिपुदवनू 2;243;। सिय समीप राखे « । 
रिपु-सूदन ९5070 जंतु लाष्ग्रां25: 5807प्रथ्ठॉंक्‍4 
(07076 7 ० द्रव), -- 7;7:5 « पद कमल 
नमामी सूर सुसील भरत अनुगामी महाबीर बिनवएँ 
हनुमाना राम जासु जस आप बखाना । रिपु-सूदनहि 
प:325छ83 सो दई » भूपति रूप सील उजागरी । 
प१:342 मिले लखन » दीन्हि असीस । ॥2;24॥ 
मिलि सपेम » केवटु भेंटेठ राम । रिपुन (/0.). - 
?334:2 उहाँ त समुँह » दर माहाँ । रिपु-हन 
[-हनन] 6९४४० ज़रााहु शाशां९5: 580 पह4 
(97070 0 रेद्व79), -- 72;63;4 सुनि “» लखि 
नख सिख खोटी । रिपुहि ०१९४॥ए. -- 75;32:2 की 
“ जीति आनिबी जानकी । 

'रिब [रवि] ।86 ४७७. -- 55257 तूंबी मैं तिरतोक 
समाया त्रिबेणी - चंदा बूझो रे ब्रंभ गियानी अनहद 
नाद अभंगा । 

'रिमिझिमि [रिम-झिम] 4४. [/027-08९/ (45 
#॥), -- 5075;3 चहुं दिशि बादल उनइये रे « 
बरिषे मेंह । 

'रिष [5८८ 855 ऋषि] 4 5४९८९. -- 8; ]3;:6 है प्रसन « 
आशिषा दीनी माता तब ही सीस घरि लीनी । 

रिष [ऋश्य] ॥0 80000०. -- रिष-छाला 4 १९९/- 
8तीा, -- (0976; त्रिस्थांन अंतरि » गगन मंडल 
सीगी बाजे । 

रिषये [ऋषि] ४ 542८ (५४४$7॥०)., -- 72:253;:4 
बैठत पठए » बोलाई । रिषय (9.). -- 4; रिषि 
7926;6 नाद व्यंद थें अगम अगोचर सुर नर थें 
गति न्यारी ब्रह्मा - मुनिजनहुं न जांनां संतो लेहु 
विचारी । रिषि-राइ [दाह ० 582९६ (5९९ [5०0 
रिषि-राई; ॥॥ (5 ८0700 05% 970040[ए “९ 
खाबशांटंगा ए0 455प्रा7९वे [6 हरप्रां5९ 0 8 
छ7#गंययांत 50 45 00 56३ (॥6 जा" ० 
70797 07 706 2005.” प़4५७]९७), -- 
50205;5 निधि कौ सुवन रोहिणी नंदन मुष प्रवेस 
कीनौ - । रिषि-धरम [ऋषि-धर्म] 7४80 #प/|९४ ० 8 
7८ॉंट्राॉ०प5 ॥6., -- 72;324;2 असन बसन बासन 
ब्रत नेमा करत कठिन » सप्रेमा । रिषिनायकु 
[ऋषि-नायक] ।06 ८४र्श ० 5९९७5 (॥॥77)., -- 


रिष्ट 8] 


]2;308;4 » जहँ आयसु देहीं राखेहु तीरथ जलु 
थल तेहीं । रिषिन्ह (/.). - 5; 7;22;2 तब प्रभु 
“ समेत नहाए बिबिध दान महिदेवन्हि पाए । 
रिषि-पतिनी [ऋषि-पत्नी] शा ० 54९९. -- 73:5;] 
> मन सुख अधिकाई आसिष देइ निकट बैठाई । 
'रिषि-राई [0९ ०॥[र/श ० 5९८७५ (६७४0४) . -- 
प१;:33;2 गवने तुरत तहाँ - जहाँ स्वयंबर भूमि 
बनाई । रिषि-राऊ [तंशहु ण 588०5 (५६४), -- 
प2;32;2 सुनि मन मुदित कहत » हेतु नाम गुन 
पुन्य प्रभाऊ । रिषिहि 4 548८ (8५४). -- 
प:28:3 हरषि मिले उठि रमानिकेता बैठे आसन 
“ समेता । (9छष्टा). -- 7;:89;3 सूंगी « बसिष्ठ 
बोलावा पुत्रकाम सुभ जग्य करावा । 
(५$एद्00074) . -- 7;208क सौंपे भूप « सुत 
बहुबिधि देह असीस । रिषीसा [ऋषीश; 5९८ त55 
ऋषि] ॥06 (5९ए९॥) [077/0व7( 5९९७७, -- 7;75:2 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त » जानेहु तब प्रमान 
बागीसा । 

रिष्ट [ऋष्टि] [. ६४०४०. --]786;:37 » कुसेय कृपान 
असि मंडलाग्र करवाल । 

रिष्टपुष्ट [हृष्ट-पुष्ट] 87078 2॥0 ७८||- 
70प्रा75॥९0, -- 7;93;4 > कोठ अति तनखीना । 

रिष्यमूक [ऋष्यमूक] ५. ० #ा।] 72७7 (९ 
पृप्ाह4009079 शांए०७, -- 74;:; आगें चले बहुरि 
रघुराया » पर्बत निअराया । 

रिस . 808०7. -- 24; ]7226:38 आयो बातचक्र » 
भरदौ धुनि सुनि सब गोकुल थरहरयौ | 730;7 
मान न करु थोरा करु लाडू मान करत » माने 
चाड़ू । ?434; सुनि पदुमावति » न नेवारी सखी 
साथ आई तेहि बारी । 57602;7 रघुपति « पावक 
प्रचंड अति सीता स्वास समीर । ॥;28;4 राम 
कहेउ » तजिअ मुनीसा कर कुठारु आगें यह 
सीसा । रिस-राते [-राता] 7९१ शञां0। ॥08९/ -- 
]768;08 कछु » नैंन जनु जावक भीने मीन । 
प१:268;3 भृकुटी कुटिल नयन » सहजहुँ चितवत 
मनहूँ रिसाते । रिस-रातौ 594887; मानहु मदन 
बदन बिरहिनि परि करि लीयो - । रिसनि छा 


रिसालू 


४48०. -- 59350; जौ देषो तौ सेज सुमूरति 
कांप्यौ - हियौ । 

'रिसाइ [रिसाना] शं. 0 9९ 40879. -- 22; ]7243;5 
जसुमति परि ब्रजराज » ऐसें सिसु कोउ बाँधति माइ 
। 7240क छरहिं काज किरसुन कर छाजा राजा 
छरहिं ० । 5५584; इंद्र « बरषि ब्रज उपरि तेड 
तौ पचिहारे । 5५3053;:3 अति अनीति जिय जानि 
सूर प्रभु पठई लैन « । रिसाई 0;द/206:3 भागी 
पुरिया घरहीं छाडी चले जुलाह - । रिसाणां 
ए१2;2। तिन परि बांभण षघरा - । रिसाणे 
056:56 दादू जब तैं हम त्रिपष भए सवे « 
लोक । रिसात 5५489;2 हंसत “ बुलावत बरजत 
तरजत भौंह चढाये । रिसाते 7;268;3 भृकुटी 
कुटिल नयन रिस राते सहजहूँ चितवत मनहूँ « । 
रिसान ?449;2 अग्याँ भई » नरेसू मारों काह 
निसारौं देसू । 76:74:4 पुनि » गहि चरन फिरायो 
महि पछारि निज बल देखरायो । रिसाना ?१6;9 
इतनी सुंनि रैदास » हरि परित्यागै राजा रानां । 
3:28;8 जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा भएसि 
कालबस निसिचर नाहा सुनत बचन दससीस “ मन 
महुँ चरन बंदि सुख माना । 75;9; सुनि सुत बध 
लंकेस » पठएसि मेघनाद बलवाना । रिसानि 
प2;:25छ केहि हेतु रानि » परसत पानि पतिहि 
नेवारई । रिसानीं??3;5 सास » मारन धाई ओसौ 
भेष कहा करि आई । रिसानी ;:4;2 घोर धार 
भुगुनाथ » घाट सुबद्ध राम बर बानी । रिसाने 
१25;34 सुनि नृप बचन असुर भहराने अमरन पर 
निपट ही » । ॥;278; टूट चाप नहिं जुरिहि « 
बैठिअ होइहिं पाय पिराने । रिसानौं 7725 गयौ 
बिरतियौ मनि पछितानों हरिदासी सोँ भगत « । 
रिसायौ 6;20;2 ऐसी बात द्विज जाइ सुनाई जब ही 
असुर » भाई । रिसारो75327;7 टुक ऐक तुम्हारे 
हाथ लगाऊं तौ राजा राम - । 

'रिसाल [रसाल] ४९८ 79720 7९९, -- 8]020;2 
नगम » चारि फल लागे तामे तीन समाई । 

रिसालू [रिसाना] शं. 40 ७९ धाह/9. -- 0927;0 रांम 
» है मालिम सबै । रिसावै)/27:3 दादू पीव तबें 
भल मांने कदे » नांहीं । 79435:3 घर छाडे जो 


रिसि 


बाहरि जाइ तापरि षरौ - राइ । रिसाहिं 72;28;:2 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध “ न 

काऊ । रिसाहि 5५968:0 तनक दधि कारण जसोदा 
इतौ कहा » । रिसाहु 59984:7 समय जानिके 
हंसि बोलत हों जिनि कछु जियहि » । 

रिसि [४०८ रिस][. ०४४०/. -- 25; /7९24;5 रूखी 
भौंआ » भरी मुरि न निहारे । 7494:4 सुनि के « 
राता सुलतानू जैसे धिके जेठ कर भानू । 790;3 तूँ 
» भरी न देखसि आगू » महँ काकर भएठ 
सोहागू । रिसिहि ?90;4 बिरस बिरोध » पै होई 
रिसि मारे तेहि मार न कोई । 

'रिसिआई [रिसना] एां, (0 ७९ 2ाध९/ए, --१22;46 
इंदुमती पै अति - आलि काल्ह तें कहाँ खिलाई । 
रिसे ५7344:3:2 घर छोडें बाहरि जिनि जाइ नातरु 
खरा » है राइ । रिसौहें।;252:4 माखे लखनु 
कुटिल भईँ भोंहें रदरपट फरकत नयन - । 

रींधा [रींधना; राँधना; 5०९ एक्वद/वाव, 0. 425, 0. ) 
५६. 0 ८००८, - ?420; जगरनाथ जों देखेन्हि आई 
भोजन » हाट बिकाई । रींधे 7548;:3 चुकक लाइ 
के » भाँटा अरुई कहूँ भल अरिहन बाँटा । 
7548;7 » ठाढ सेंब के फारा छोंकि साग पुनि 
सोंधि उतारा । 

री 70४. (.) ०0, -- 438. 

रीछ [ऋशक्ष] 4 ०९४/. -- 7390;:6 देह “ के - डेराई 
देखत दिस्टि धाइ जनु खाई । ॥;8;॥ कपिपति « 
निसाचर राजा । 7390;6 देह » के » डेराई देखत 
दिस्टि धाइ जनु खाई । रीछ-पति |0/4 ०॥॥९ 
७९४/५७. -- 74;30;2 कहइ » सुनु हनुमाना । 
6;:8ख कपिपति नील » अंगद नल हनुमान । 
रीछा 76:4;4 सुर अंसिक सब कपि अरु » । 

रीझ (६ ९४७५५/९, - प्राट85 जूथ अनेक सुघर 
जुवतिनि के तुहाँरी - पलव नहि लागति । 

रीझऐ [रीझना] छ॑. (0 9९ १९॥87॥0९व., -- ४१8;4 
चीवुक मध्य स्यामल रस बींदु देषी सबनि - गोबींदु 
रास रसीक गुन गाइऐ । रीझत 7; रीझहीं 
१34:28 जिंहि किहि बिधि ये » सो बिधि करों 
बनाइ । रीझहु 597083;4 जौ » तौ इतनौ दीज्यौ 
लैउं तुम्हारा नाम । १;342;2 तुम्ह » सनेह सुठि 


8[2 


रीधाईले 


थोरें । रीझा[0 9९ शाक्राण77९१, ० टावापाल्त 
(शां0 500९07९). --77;4 का कहूँ लिखी औस 
को “ | ?2:5 चहै न औरहि ओहीं » । 

रीझायौ [रिझाना] ए४, 40 4९॥६8॥0; ८॥व॥४7, -- 0;2 
धन्य धनौ जिन राम » । रीझावति [0 ९४४८९, -- 
५26:4 » गावति सुपदु रास रसीक गुंन गाईऐ । 

रीझि [रीझना] शं. (0 ७९ १९॥६|४००., -- 46; रीझिहि 
प१;:34;2 » राजकुऔरि छबि देखी । रीझी (2०69;] 
रैन - री माई देखत हरि को रासु । रीझे 8; रीहेडँ 
प्‌7;85:3 » देखि तोरि चतुराई । रीझैं 44; 

रीत [रीति|[. हाब्रव7९7०; 77006, -- 640;॥ 
कोकिल कुल गावत हैं मंगल कल गीत वाज दार 
देवनि कर सषिनु पूरी रस « । ४३0:5 कहत सुनत 
बाढे रस - श्रोता बकता होई हरीपद प्रीत रास 
रसीक गुन गाईऐ । 

रीता ४१. ०४४७०(ए. -- 0870;0 अंनत करी नें धंन 
धरीला तेठ तो - जावे । 

रीति . 97; , ॥4707; ५४४५, -- रीति- प्रीति . 
7स्‍९07/09, 07९८॥शां (८९ ०0 096, -- (९3;2 नई 
नई » वाही सों कीनी तिहारी सों करत चिहन दुरत 
नही तेरे । 768;:3 यह तो देखी नई « जो ससि 
की भई । 2, ८प्रश007; विधा ए 7४९5, -- 
प१;323छ2 कुल - समेत रबि कहि देत सबु सादर 
कियो । 7;325छ2 सब » समेत करि सो ब्याहि 
नृप भरतहि दई । 

रीती 38;7434;6 अहा जो मधुकर कँवल पिरीती 
लागेउ आइ करील की - । 3;45;: कहहु कवन 
प्रभु के असि » सेवक पर ममता अर प्रीती । 

रीते [रीता] (9].) 4. ७॥[0५(-87878460), -- (944;] 
सोवत सोवत बहुत दिन बीते जन जागे तसकर गये 
> । २26;:20 अहो अजित तिन करि तुम जीते 
ग्यानी डोलत भटकत « | 2.7000९0., - 7;82;3 
तेहि सब लोक लोकपति जीते भए देव सुख संपति 
> 

रीधाईले [रीधना; राँधना) ए६. (0 ८०० -- 
॥)५485;2;3;: आनीले दूधु - खीरं ठाकुर कउ नैवेदु 
करठ । 
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रीधि-सिधि [ऋद्धि-सिद्धि] /7०5०9९४ए बाते 
$प८८९५५, -- 02:22 अरध नांउ के पटंतरै देबे कूं 
कछु नांहि सकल धरंम » जिती सब झूठे है जांई । 

रीरि [रीढ़] ह. [86 ञ/॥6; 08८0076, -- ?394;5 
परी » जहँ ताकरि पीठी सेतबंध अस आवै डीठी । 
?395;:5 महिरावन के » जो परी । 

रीस ०१५५; 408०”, -- ?653क बिरिध जो सीस 
डोलावे सीस धुनै तेहि « । रीसा 752;:5 करहिं 
तोखार पवन सों -“ कंध ऊँच असवार न दीसा । 
?267;3 भाँट मीचु आपुनि पै दीसा तासों कौन करै 
रस - । ?220; सुनि बसिठन्ह मन उपनी - जौ 
पीसन घुन जाइहि पीसा । 

रीसाई [रिसाना] श॑ं. 40 ७९ 4४६7ए. -- 0(335;54;3;2 
छूटे कुंडे भीगै पुरीआ चलिओ जुलाहो « । 

रीसाहू ?77;5 रांम भरौसै गीणों न काहू सब 
मिलि राजा रंक » । 

रीसी [5. सदृश्य] 44. आंग्रां| 87. -- 7;] बरनों 
गीवेँ कुँज के - कंज नार जनु लागेठ सीसी । 

रुंड 4॥०४१॥९५५ ७००9, --2630क > मुंड टूट॒हिं 
सिझँ बकतर औ कुंडि । 72;92;। जीवत पाउ न 
पाछें धरहीं - मुंडमय मेदिनि करहीं । ॥3;20;छ];6 
नभ उड॒त बहु भुज मुंड बिनु मौलि धावत « । 
]6;68;4 » प्रचंड मुंड बिनु धावहिं । 76:88छ 
बोल्लहिं जो जय जय मुंड » प्रचंड सिर बिनु 
धावहीं । 76;:53;4 असि रव पूरि रही नव खंडा 
धावहिं जहँँ तहँ - प्रचंडा । 76;03;॥ सिर भुज 
हीन » महि नाचा । १6;88;5 कोटिन्ह » मुंड बिनु 
डोल्लहिं । रुंड-माल [प्त. मुंडमाला] 4 #०८(४८९ ० 
४०००५, -- ?207;2 काँथरि कया हडावरि बाँधे « 
ओऔ हत्या काँधे । 

रुंडित 34. 7० #बएांकहर 8775 07 ]०2५ 
(572/:978, 0. 324, 0. 80555: “४५ 50776 
2९ पशा। 5९७-०7हुक 7॥टा0ए९वं 07 707 ९६75 
077.” -- ॥77334;:5;;2 » मुंडित एके सबदी एड 
कहहि सिधि पाई । 

रु [ओर] ८०हां, ॥ध।, -- 43 

रुई [रूई]॥. ८००7. -- 572473;0 हरि देषिबे की 
सा मुईं उडिये उडी फिरत नैननि संग फल फूटे जेसे 


रुकहिं 


आक >“ । रुई]१4:29] तिय हिय दरपन तन » 
रही हुती पुट पागि | 7520क चकमक अनी देखि 
के धाइ दिस्टि तसि लागि छुई होइ जो लोहें - 
माँस उठ आगि । 5५520;3 सुन्दर पर्बत उडि गये 
> रहो थिर होइ । आगि “लपेटना॥0 |८९९७ 8 
776 ज्र7३.7०व प्‌ 7 ०0007: 0 ४949 77 8 
वेग्राहु४/0प्5 ऑपका707, 07 ॥728&5706 
(277/8000, -- 7854 कहें कबीर कस बांचिहो 
> लपेटी आग । 755:7] कब लगि राषों रांम जी 
> लपेटी आगि । 753;:2 माया की झलि जग जरै 
कनक कांमिनीं लागि कहु थों किहि बिधि राषिए > 
लपेटी आगि । ]४9;42 किहि बिधि राखे क्‍यों 
रहे « लपेटी आगि । 

रुकत [रुकना] श॑.0 ४०09. -- 760;:3 जब जब » 
पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात । 

रुकमंनी [४८० रुक्मिनि] एप, -- 772;7 बारह 
जोजंन को बिस्तारू राज करे -» भरतारू । रुकमणि 
७89;3 नांहीं - आये सुषमंणि आवे देषि उभेषा । 

रुकमांगद [रुक्‍्मांगद] (78 एपताब्ा।29१4 (4६7० 
#९बुप्र९७ 0 ५४०ँांगा ॥6 ए्३5 7९१49 (0 ८प्रा 
(6 ॥69व 075 507 ए/क्राप्ाव894, व पांग्प 
7९75074ए [77९7ए९॥९० 40 5709 ।॥7) . -- १84:2 
>- अंगद बसदेव देवकी और अगिणत भगत कहाँ 
केता । 

रुकमिनि [४०८ रुक्मिनि] एकांत, -- ]048;47 
अहा ट्विज सब दल दलमलि लाऊँ - ऐसे । 
]५5;209 है प्रसन्न अंबिका कहति सुनि « 
सुंदरि । 7734:3 राही » तिनकौ नाऊ भगति हेति 
हो प्रगट जनाऊ । 5५4904;0 पूछति है « पिय इन 
में को ब्रिषभान किसोरी । रुकमिनि-कंत #7%व४वे 
 रिपांग्ांता: द7$09, -- ]003;:74 पटु प्रबीन सो 
जगत मैं रमै जु “ । रुकमिनी |१08;44 स्यंदन 
रथ चढि - ले आये श्री रंग । 574797;0 देषि 
रूप सब नागर लोग बारंबार असीस देत बिधि यह 
बरु बन्यौ - जोग । 

रुकहिं [रुकना] शं. (0 ४09. - ]76;38 कृष्न हरे 
जिन के मन ते क्‍यों - अगम गति । रुकहि 
]३02:5 जैसें उमगत सावन सरिता कौंन पै - प्रेम 


रुकिमिनी 


रस भरिता । रुकि]३60;25 जे » गईं घर अति 
अधीर गुनमय सरीर बस । 

रुकिमिनी [5९८ रुक्मिनि] रपरात्यांता, -- 503772;2 
फूल्यौ देष्यौं फूल - दियौ हों जु बिसराई । 

रुकम 4, 200 (०# १4., 57797). -- 762;23 « 
रजत दुर्ब्न पुनि जातरूप खर्जूरि । 2, (प्रांता4 (५. 
ण ७7०७7 ० रपरकांग), --748;29 तिन मैं 
इक सिसुपाल ताहि मोहिं देत “ सठ । ]०48;42 
सारथि तैं रथ माँग्यौ -“ पै अत रिसाइ के । 
५53;253 तब निकस्यो नृप » धरे सिर कंचन 
कुलही । 

रुक्मिनि [रुक्मिणी]॥. रपरताांता (75 बात शक] 
एीकुडा4'5 वुप९०९॥5, वैपट0९7/ 0दांव8 
छ्ाआबचव ए प्रांतवा009, 0८८07वा792 0 46 
परकांश्वाताईव, रिप्रात्यांतर बावे (7$4 ए९/"९ 
्राशा5९ए 742९१ 0 ९४९८। ०००, 0 पा 
9९८5९ #ड4 ॥4व |त]20 (47754 ॥7 ५85 
[7005९0 60 #67/ 67 ॥97 506 5800 0९ 
797९6 40 557 ]89, 006 १2ए ७४07९ (९ 
गराबांबह6 (74 बाते 8 47वा4 बाएएटते बवे 
ब>वप्रत९व रिप्रीत्गांता, ॥ 6070९6 02076 00ज66 
शा $$पर089, रिप्रांशया (5९९ रुक्मी) 400 ॥#5 
जिंशातव5 0 006 णंलंधाए एण 76 पिक्षापावर्तद 
रिएल', #एटाॉपगीफ 76 णंल0तग0प्5 डा बाते 
एिप्रीतांगा बरणंएटतव  एफएद्बाबत्व; (67 ॥9व ९7 
50705 बाते 076 वैबप्&॥/९7, ॥८८0वां792 (0 [6 
एप्रावाव5 रिप्रात्यांता प5 वा। 4एावा' ए 
[.८डाता), --747;5 नृप बिदर्भ की कन्या - 
अनुचरि गनियै । ]742;3 » हरन पुनीत चित्त दै 
सुने सुनावे । रुक्मिनी |१42:5 सिसुपालहि दई 
रुक्म » बात सुनी जब । ]744;:54 आरति निरखि 
» अरु उत कृष्न दरस रति । रुक्मिनी-नाथ [070 
० रिप्रातांता: 7574, -- ३42;:284 जयति « 
पद्मावतिपति बिप्र कुल छत्र आनंदकारी । 

रुक्‍मी पत्ता (50 णीताए छशञजाधवाद्ध 
प्रांतबा०॥04 बाते 97070 ० रिप्रौद्यांता), -- 
]१50;88 मनि बाँधी कपि कंठ संठ «» दुखदाइक 
| 


रुचि 


रुख [रुख़; 7, #प्रा]] 30; , 82९, -- 7569;5 « माँगत 
» तासों भएऊ 7:244:4 निज निज - रामहि सबु 
देखा । १;334:3 सासु ससुर गुर सेवा करेहू पति 
“ लखि आयसु अनुसरेहू । १;:58;2 संकर « 
अवलोकि भवानी प्रभु मोहि तजेठ हृदय 
अकुलानी | 2, 882९ (८०7. ॥ (6 वां।रलांणा रण 
(6 ॥7॥7707), -- 7567:4 साहि क » दरपन रह 
साजा । ३, (7 ८४९५७) [॥6 #॥00]९, 0/' ८85]९; 5९९ 
एकवंमावश्वाव, 0. 68, ४. 5), -- 7567;6 घोरा दे 
फरजी बँदि लावा जेहि मोहरा » चहै सो पावा । 
7569;5 » माँगत » तासों भएऊ । 4. 
वारलांणा, -77;6छ दिन अंत पुर « स्वत थन 
हुंकार करि धावत भईं | 5, शा]; एशां5507., -- 
2:28;2 तब किछु कीन्ह राम “ जानी अब 
कुचालि करि होइहि हानी । 72:293 राखि राम » 
धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि । >पाना0 97९ 
706 0९/एा5507 ०. -- 72;:26छ जो सृजति जगु 
पालति हरति » पाइ कृपानिधान की । ॥'2;53;॥ 
तेहि अवसर रघुबर » पाई । १2;96 सनकारे 
सेवक सकल चले स्वामि » पाइ । रुखु 8०९, -- 
(९१05:2 पीय पहि चितवि चुखु - धरि प्यारी । 

रुग [ऋक: ऋग्वेद] ॥#० [९6४८०, -- 598;4 राह 
बिन गिलिया अगनि बिन जलिया अंबर बिन जलहर 
भरिया यहु परमारथ कहौ हो पंडित » जुग स्यांम 
अथरबन पढ़िया । 779246;4 तेर “ न जुग न 
स्यांम अथरबनं बेद नहीं ब्याकरुणां तेरी तेरी गति 
तूंहीं जांणें कबीरा तो सरणां । 

रुचत [रुचना] शं. 40 06 9]2९8547/; 90728. -- 
6०27;:2 बिकल भई नहि » ग्यान मनु अहि निसु 
चाह तुमारी । 

रुचि 89; . ७४5॥; 4९७/९, -- 0/34;2 जीतें 
कोौंण बुधि बल पौरिष - अपणी तैं सरंणि लीये । 
99324;। जागत है जा सूं » मेरी सुपिनें सोई 
दिषावे । 777269; बिषे बिकार बहुत » मांनी 
माया मोह चित दीन्‍्हांरे । 5706;0 अपनी भगति 
दे भगवान कोटि जौ लालच दिषावहु नाहिने - 
आन । 50244; षंजन कंज कुरंग प्विग वारिज 
पर अति » पाई । ;353;3 बहुरि बोलाइ 
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सुआसिनि लीन्हीं - बिचारि पहिरावनि दीन्हीं । 2. 
[285प/९, -- 57385:3 तदपि सूर उन की « 
राषहु कत अधिक्यौ ब डरातु । ३, ७९४४५; 
277 8८7ए९7९5५, -- (९१2:5 अंग अंग « परत 
माधुरी पंकज नेन बिसाल । ९9;5 अंग अंग « 
परत माधुरी निरखत टोना लावे । रुचि-कर 
१]070०278. -- ]7233;98 मधुर बस्तु ज्यों खात है 
कोई बीच अमल रस » होई । रुचि-कारि 
१जबांतं॥ह ॥70/25: |072|५, -- 594077;। वैसेइ 
मुकट मनोहर कुंडल पीत बसन “ । रुचि-कारी 
१०0०ांयांगह; १९॥४८०प५, -- )१67:264 बीच बीच 
कटु अम्ल तिक्त अतिसय - । रुचि-दाइक [-दायक] 
8०77०. - त57;:7 बहत पवन > सीतल मंद सुगंध 
| 

रुचिर वी, ए०बपांपि; 48८7ए९, -- 36; 
रुचिराकर [रुचिर- आकर] 207#0प5 ॥776, -- 
प7;20;7 पावन पर्बत बेद पुराना राम कथा » नाना 


| 

रुचिरताँ [प, रुचिराई] . ८४40; 
77४८77४९४९५५, -- 7;320छ मंडपु बिलोकि 
बिचित्र रचनाँ » मुनि मन हरे । रुचिरता 7;327;5 
सुंदर भुकुटि मनोहर नासा भाल तिलकु « 
निवासा । रुचिराई 77;29:4 पुर सोभा कछु बरनि न 
जाई बाहेर नगर परम « । 

रुचि-रुचि [॥व्ा-क#क्ा॥4, 0. 970; 5: रचि-रचि, [0 
#प्रा] 4/0प्रा70; 5९९ चोदसि] «»“ ५035;:2 चोदसि 
मावस » मागै हाथि दीपले घूृह परे । 

रुचे [रुचना] शं, 40 06 9]९8878, ०" 
006/25४72. -- .54;32 राजा परजा जेहि « 
सीस देइ लै जाइ । 579000;2 » नहि आन कछु 
मिटे न लोचन पीर बिसारहि असन सुष सैन । 

रुज [5.] 9भा7; 70प्र0९; तं5285९, -- ]7339;235 
ताल मृदंग उपंग » मुरज डफ बाजहीं । ]783;337 
बाधा बिधुरा बिथा “ पीड़ा आरति ग्लानि । 
प;33;। कुपथ माग » ब्याकुल रोगी बैद न देइ 
सुनहु मुनि जोगी । 7;4:3 अजहूँ न छाया 
मिटति तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रम “ हारी । रुजा 


र्द्र 


7;:4:2 दससीस बिनासन बीस भुजा कृत दूरि महा 
महि भूरि - । 

रुठ [$, रुष्ठ] 408०7. -- '772;57 कामानुज आमर्ष 
» रोष मन्यु तम होइ । 

रुठि [रुष्ट बी, गाहु०'र्वे; "९04९0, -- ]775:206 
पति सौं रति जिमि » रहति इमि देखियत तुहि 
भाम । रुठे।१20;2 बुझे अगिनि आपुहि बरि उठे 
हँसि हँसि मिले हुते जे ०“ ]7280;48 करन नेंन 
मींजत छबि पावत » कमल मनु कमल मनावत । 

रुणझुण [रण-झण] ॥78।6 (एम 270९5). -- 0९0;5 
» नूपर बिसाल चलत है जेसी बाल । रुणुझुण 
६०22;4 नूपर » महाछबि पावे साँवरों गिरिधर लाल 
भावे । रुणुझुणु [०2;3] बजत नूपर करत » यह 
सरूपु रिदे बसे । 7९3;23 » नूपर बाजही थइ थइ 
वदत गुपाल । 

रुति [ऋतु] 5०४६४०॥., -- 056;25 एक देस हम 
देषिया तहां » नहीं पलटे कोइ । 972;3 कहे 
हरदास हरिष में बीचे घट >“ बारह काली । 
(9468;] फूल ज फूले “ बसंत मोहि रहे सब 
जीव जंत । 

रुदन ७८९.४४. -- 25; 0924:3 माता बालिक » 
करंतां बाही बाही नें राषे रे । रुदनु ॥)२65;0;06 
> करे नामे की माइ छोडि रामु की न भजहि 
खुदाइ । १2;56;3 बिलपहिं बिकल दास अरु 
दासी घर घर » करहिं पुरबासी । 

रुदहिं [प्त. रोना] शं. 80 ७०९७. -- 76:02छ प्रतिमा 
“ पबिपात नभ अति बात बह डोलति मही । 

रुदित ४०. ए०९.४४४. -- 59489;2 » मुदित उठि 
चलत डगमगत अनुज सुरति जिय आये । 

7रुद्र प्रवा३ (3 ॥० एण 99००). --0967;2 तहां 
वहि लागे सनक सनंदन » ध्यांन धरि बेठे । 
6522;4 पात्रे ब्रह्मा कली बिश्न फल मंध्ये - देवा 
तीनि देवां ऐक मूरति करै किसकी सेव । 
४79;272 जटी पिनाकी धूर्जटी » बृषध्वज सोइ । 
?366;4 » ब्रह्मा सिव बाचा तोही सो निजु अंत 
बात कहु मोही । 7;92;3 बिष्नु कोटि सम पालन 
कर्ता » कोटि सत सम संहर्ता । रुद्र-गन [रुद्र-गण] 
6ए45 ९07०7, -- 7;33 रहे तहाँ दुइ » ते 
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जानहिं सब भेउ बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कौतुकी 
तेठ । 

?रुद्र [रुद्राक्ष] रप्रधा१-९ए९१; 4 [20/00९, [7९९, बाते [5 
७9९०४४९५ (प्र5९९ 007 ॥058/९$). -- ?207;4 पहुँची 4 
कँवल के गटा ससि माथें औ सुरसरि जटा । 

रुद्रहि [रुद्र] एपव/३ (4 ध7९ ण #००), -- 7;86:2 « 
देखि मदन भय माना दुराधरष दुर्गम भगवाना । 

रुद्राख [रुद्राक्ष] रप्रव/8-९ए९१०: 4 94702, 7९९, बाते 
॥5 0९777९5 (प्5९0 6007 #054/7९$) , -- 

8835;;4:2 रिदे कूडू कंठि ० । ?26;4 
मेखल सिंगी चक्र धैँधारी जोगौटा - अधारी । 
रुद्राष (([64; » सषा जपमाला भंडे ताकौ मरम न 
जांनें कोई रे । 524स3] काने मुंद्रा गलि » फिरि 
फिरि मांगें निपजी साष । 

रुधिर ७]000. -- 39; ए8970;0 जस मांसु पसु की 
तस मांसु नर की » » एक सारा जी । रुधिरोपल 
[-उपल] 9]008 ४४० 58076, -- 76;:46:6 भयउ 
निमिष महँ अति अँधिआरा बृष्टि होइ « छारा । 

रुध्र [रुधिर] ७।००व. -- 5932;0 जीव सीव ना संगे 
बासा ना बधि षाइबा रे » मासा । 5950;2 
उलटैगा पवनां तब काया कौ गहेगा काच गहे 
कंचन है रहेगा यहु तन साच साच का घरवा » 
पलट अमीरंस भरवा । 65226 जीव सीव संगे 
बासा बधि न षाइबा » मासा हंस घात न करिबा 
गोतं कथंत गोरष निहारि पोतं । 

रुनझुन-रुनझुन [रण-झण।] ॥7०४ (० ॥|९($). -- 
643;7 गुरु नितंब किकिनी कनक की » रावरी 
मानहु मिले करत कोलाहल कल किंकिनी के 
सावरी । रुनन-झुनन 525:4 तव चली चरन मंथर 
विहार वाजें - नूपुर झंकार पुलकित गोकुल 
कुलपति कुंवार मिलि भयो गदाधर सुष अपार । 
रुनुक-झुनुक ।१62;63 » पुनि छबिली भाँति सब 
प्रगट भई जब । 

।रुप [रूप], 6077. -779228;2 अलष » लषै न 
कोई अंजनि राते लोई । 2,0०४प४ए. -- 64;6 सुनि 

धुनि अकुलाइ चली ब्रज नागरी एकतें एक महा गुंन 
» तें आगरी । 77949;2 » देषि न राचिऐ रे यहु 
बिणसता अंग । ??34:2 तेलनि एक » अति भारी 
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तापर स्वामी दिष्टि पसारी । ?735;2 ज्यों दरपन 
मै मुष दरसावे - कुरुप न फेरि बनावे । 

“रुप [स्वरूप] ८४5९॥८९; ०८000, 706 प्राग4९ 
०९7९०४८९, -- (06;4 पहुप बिनां येक तरवर 
'फलिया बिन कर तूर बजाया नारी बिनां नीर घट 
भरिया सहज > सों पाया । 

रुपमनी [रूपमनी; रूपमान] 44]. ७०४एापि|, -- 
?40:7 तेहि गोहन सिंघल पदुमिनी एक सों एक 
चाहि -« । ?83;:7 कौन दिस्टि तोरी » दहुँ हों 
लोनि कि वे पदुमिनि । 

रुपमाँजरि [रतन-मंजरी?; 5९९ एक्कावावांव, 0. 35, 
8, 5] 4 [तंव ०4577० (2), --788: कोइ 
बोलसिरि पुहुप बकौरी कोइ » कोइ गुनगैंरी । 

रुपवंत [रूप-वान्‌] 48]. #8705077९; 0९4परपि।, -- 
?6; पुनि “ बखानों काहा । ?727क सब > पाँव 
गहि मुख जोवहिं कइ चाउ । 7568;:6 सब » 
करहिं ओहि पूजा । रुपवंता ?388;6 दरब त निरगुन 
होइ गुनवंता दरब त कुबुज होइ » । 

रुपि [रुपना] एं, [0 ४874 45; #87 00]6॥9, -- 
5058;3 सुन्दर रण मैं - रहे तबहिं कहावे सूर । 
5058;7 कमधज कोई - रहै जबहिं होत मुष मेल 
] 

रुपे [रूप] आए००, -- »)५485:3;4 सुइने की सूई « 
का धागा नामे का चितु हरि सठ लागा । 

रुरत [रुरना; प्, लुढ़कना]| एं, ॥0 4 0फ९/ (85 ८प्र5 
07 0९ 000/2८४९४०)., -- 57245;2 वे देषि चारु « 
भौहनि पर कुंचित अलक मनोहर वारे । रुरै॥० 
5५४४५ ४७9;2 मुरली सुंदर पहुची पांनि क्रीश्न कटी 
काछनी कींकनी बानी गुर नीत्रीब बैंनी - । 

रुलत [रुलना] शं.॥0 "०7१ ७०/ 800प6 -- $प्55;5 
» फिरे ठिक बाहरी ठौर न पावै कोइ । 

रुलाइ [रुलाना] ए0..0 ८875९ ॥0 ५7407, -- 
#९60;2;3;2 जे मिरतक कउठ बिसटा माहि « 
तां मिरतक का किआ घटि जाई । 

रुवा [रूई]॥. ००४०७. -- 873;: केतिक चातृक 
लागि रहे हैं देषत « उडानी । 

रुष [रुख़; 7, +प्रा!] , 8९९; ८0प्रत/20870८९ (5९९ 
(05९॥5शां॥: 997, 0. 86, 0. 6). -- 03 कोटि 
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काम लावन्य बिहारी ता के मुँहाँचुहीं सब सुष लियें 
रहत « । 2,406 700९, 0/ ८857]९ (॥7 ८४९५५; 
॥९/€ 45 4 ८07727507 07 6 शार्शंशह 
७72४७$) . -- साट8 उर » नेंन चपल अस्व चतुर 
बराबरि झेलत । 3. 6८४०४, -- 594868; कौने 
कहयौ कहां सुनि आईं किहि » रथ की धूरि । 

रुषमंगद [४९९८ रुकमांगद] एप्रांत्माह्रा/24१8. -- 
505प2; अंबीरष राजा » उसके बंधन काटे । 

रुषमिनि [३९८ रुक्मिनी] एकांत, -- 574846;] 
बैठे हुते पयेक परम रुचि “» चवर डुलावति तीर । 

रुषरा [रूखा] 34. १७ए. --7785285 काहे बिरखा « 
ये गुन षेतहि केर । 

रुषाई [रुखाई] | |975/0255. -- ४७9;३ तीहारी बहोत 
हुती पीय आस बीन अपराधही करत नीरास कौतब 
> छाडी देहु । 

रुसुआ [रुसवा; 7. +प्5४व] ११. ंड0070प्रा/९वै, -- 
ह8784:0 आपु आप चेतै नहीं कहों तो - होय । 

रुहिर [रुधिर] 9]000, -- 8 ॥0 7; 7633;7 उठे देह 
तिन्‍्ह » भभूका । 

रूंड [रुंड] 4 (82०80]९55) (७पा।८, -- (533;8 करता 
दीसे कीरतन ऊंचा करि करि तूंड जांनें बूझै कछ 
नहीं यों ही अंधा “ । रूंड-माला?68; हुब्ावे 
०(0/505, -- जाके तीनि नयन अंग्रत बैंन सीस 
जटाधारी अकल ब्रह्म नील चिन्ह कंठि « । 

रूँडें [रौंदना] ए४. 60 ०प्र5/; (78770|९, -- ?54:4 
सिरी मेलि पहिराई सूँडें कटक न भाय पाय तर » 
| 

रूंधहि [रूँधना] ए0. (0 ०१0005९; 9७६ 4 ॥९५६2०. -- 
ठांडं - (0 ०८८७9 ४.०९, -- ॥९367;64;2 चारि 
दिवस के पाहुने बड बड » ठाउ । 756;4 चारि 
दिवस के पाहुने बड बड > ठांउं । रूँधहु 72;7;4 
» करि उपाउ बर बारी । रूंधे ,80 ४09. -- 
#55;0 तीनि बार » ऐक दिन मैं कब ऐक षता 
षवाई । 2.00 900ल्‍6६ (45 06 ॥९000॥ १00: ० 
छावाफरावावावाएव; 5९९ ५३प्रवे८णं।९:974, (9. 76 
0, 33; ४]50 * ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 400 सुषुम्ना), -- 753;22 
लूटि सके तौ लूटि लै रांम नांम भंडार काल कंठ 
कौं गहैगा - दसहुं दुवार । 
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रू [अरु] ८०. 2४१, -- 0₹6:5:3;। दिल 
खलहलु जा के जरद - बानी छोडि कतेब करे 
सैतानी । 

रूई [रूई] +, ०0/॥07(-४००)). -- ]3; «» र कपास 
भरे जु अवास लावै सन सूत दयंत के पूत । 
?29;6 दुहुँ दिसि गेड़आ औ गलसुई काँचे पाट 
भरी धुनि » | ?455:7 तूँ पुनि मरब होब जरि भूई 
अबहुँ उघेलु कान के “ । 59795;:3 जोइ जोइ 
निकट पिनावन आवेै » सबनि की पीजे । 

500995:4 बहुत » पीनी बहु बिघि करि मुदित भये 
हरि राई दादू दास अजब पीनारा सुन्दर बलि बलि 
जाई । 57995;0 एक पिंजारा ऐसा आया « « 
पींजण के कारण आपन राम पठाया । 

रूकमनि [5०८ रुक्मिनि] रप्रताांत, -- ?;3 देष्यौ 
ऊषा कौ भरतारू » अर परदवन कुमारू । 

?70; पहिले परसे है जसवंतु पुनि परसे » के 
कंतु । रूकमनी ??;8 रुदन करै सीतां बिलषांनीं 
राषि समीप » रांनी । 7?70;3 कनंकपुरी सागर मैं 
कहिये कृष्न » प्रगट लहिऐ । 

रूकमांगद [रुक्मांगद; 5०८ रुकमांगद] [78 
रिप्रात्ाह्वा08949, -- ?५१;3 नामौं कहे ग्यारसि क्यूं 
नाषी > की सुणि ले साषी । 

!रूख [रूखा] १4. . 079. -- 7226क बिरह न आपु 
सँभारै मैल चीर सिर > । 2,#रकक्षाक्षिशा', -- 
प१;:28 » बदन करि बचन मृदु बोले । 

“रूख ०७८०८. -- ॥7२486;3;;2 नीच - ते ऊच भए 
है गंध सुगंध निवासा । ]744:57 बन उपबन के » 
भूख भाजे तिहिं देखें । 73]क ऊपर पाल चहूँ 
दिसि अंब्रित फर सब - । 7;227:3 नव पल्‍लव 
'फल सुमन सुहाए निज संपति सुर » लजाए । 
]2:9;:2 » कलपतरु सागरु खारा तेहिं पठए बन 
राजकुमारा । रूखन (].). -- 70;22 » देखि 
भूख भजि जाई यह उपखान सौाँच है माई । 

रूखि [रूखा]) १4. (.) 00ा7/९४(; ०00, -- ?84क 
सुनत » भे रानी हिएँ लोन अस लाग । रूखी, 
पश०४4५. -- ]769;:22 मुख » है जाति इमि 
जिमि दरपन मुख पौन । 2.#बहा॥8. -- 72;5व;व 
उतरु न देह दुसह रिस » मृगिन्ह चितव जनु 


रूग 88 


बाघिनि भूखी | ८०. #0णशांर, - (९१24:5 « 
भौंआ रिसि भरी मुरि न निहारे । रूखे 4९एणंवे 
0. - 72;79:4 राम पुनीत बिषय रस » । 
]2;50;2 नाहिन रामु राज के भूखे धरम धुरीन 
बिषय रस - । 

रूग [ऋक; ऋग्वेद] ॥॥6 [९७४८०८., --];2 च्यारि 
जुगनि के चायों भेदू «» जुग स्यांम अथरबन बेदू । 

ख्डो [रूड; रूरा] 40], ०४८९।॥॥४९2. -- ॥0१693;3;;3 
तेरा नामु » रूपु “ अति रंग » मेरो रामईआ । 

रूचद्‌ [रुचना] श॑ं.(0 9९ ९४६९०/ (07 
$507९7॥78). - 72;9:2 चले निषाद जोहारि 
जोहारी सूर सकल रन » रारी । रूचा ?35;7 बाएँ 
कुरारी दाहिन कूचा पहुँचे भुगुति जेस मन » । 
रूचें 7369;:5 कह चील्हन्ह पिय पहँ लै खाहू माँसु 
न कया जो » काहू । रूचै0]/0422;। आंन न « 
और नहीं भावे अगम अगोचर तहां मन जाइ । 
7548क सीझी सब तरकारी भा जेंवन सब ऊँच दहूँ 
जेंवत का » केहि पर दिस्टि पहुँच । 

रूठडा [रुष्ट] बव]. ब78९०/९१९; 0॥१९१, -- 754;26 
कबीर हरि का भावता दूरहि तैं दीसंत तन षीनां 
मन उनमुनां जगि » फिरंत । 

[रूठन] [. 2४४०', -- ]744;:03 आन तिया 

की संका माने रंचक पिय सौं - ठाने । 

रूठा [रूठना] श॑.00 9९ 064९१; वप्॒का।€, -- 5; 
0524;75 दादू जिनकूं सांई पधरा तिन बंका नाहीं 
कोइ सब जग » क्या करै राषणहारा सोइ । 
7389;6 दरब भार सँग काहु न उठा जेइ सैंता तेहि 
सों पुनि - । रूठि ॥0 ७९ 4४९79, --<53;:26 माया 
हमसों यौं कहे तू मति देई पूठि और हमारे बसि 
पडे गया कबीरा “» । ]784;348 घन सौं - पपीहरा 
नहिंन बने बलि जाँउ । (“5प्रीताहु $ ०7९ ०7९ 
705 [#ण्धां्रश्या। ८0700907९7 0 76 
८0०77965 0 शा0005 हरशाशा'ववाल्वे 0ए शां/वाव, (6 
5976 ए 0शथांहडर 5९0०7४९९ 0"070 0765 
७९०ए९८१,” ज़३५७)९०). -- $573888; कहों कहा 
कछु कहत न आवै » रही अपमान बिचारि । 

(२4. रूडो] 46. ०८०९४. -- 090;4 

बिष मूकि अंग्रित लीधों दादू « कीधों । रूडौ 


रूप 


9790;0 भाई रै तेन्‍्हें « थाये जे गुरमुषि मारगि 
जाये । 0762;2 रिधि नें सिधि नें राज » नहीं । 
907763;0 एह्लौं एक तूं रांम जी नांम » । 

रूतउ [रत] 48. ०४४2१६९१; ०07777९6, -- 
/॥₹34:2;] णाणा रणि » नर नेही करै ना निवे 
ना फुनि संचरै । 7342:34:2 रणि » भाजे नही 
सूरठ थारठ नाउ । 

रूद्र [रुधिर] ७]००4. -- ?७2;6:6 लगी कोर तालु में 
चावत छूटो - अस्थ ता प्रावत । 

रूधा [रुँचघना|॥0 96 ८०तह7८९० (35 6 (0704); 
८४०2१, -- ७8॥659;;:2 > कंठु सबदु नही 
उचरै अब किआ करहि परानी । 

रूनां [रोना] शं.60 ०9. -- 053;02 दादू चोट न 
लागी विरह की पीड न उपजी आइ जागि न « 
धाह दे सोवत गई बिहाइ । 

रूप 80; , 0000, -- 0799; नां मैं आगंम 
जोतिग जांणूं नां मुझ « सिंगारा । 050:43 सहज 
» मन का भया जब हद्वे द्वै मिटी तरंग । 753;5 
रज बीरज की कोथली तापर साजा « । 659;25 
आया था संसार में देषन कौं बहु - । ]733;42 » 
अनंत गुन कर्म अनंत गनत गनत कोउ लहें न 
अंत । ?262क हों होइ साँचा धरि रहा वह होइ - 
समान । ?426क पुहूप सुगंध संसार मनि - बखानि 
न जाइ । ८०४ #4णं॥६8 [06 0077 ०0 |९, -- 
(527; षीर » हरि नांउं है नीर आन ब्यौहार हंस 
> कोइ साधु है तत का छांननहार । 759;4 पारस 
रूपी नांम है लौह - संसारा पारस तें पारस भया 
परषि भया टकसार । 2, ४८४४५. -- (९१2;8 
केवल मनु लागि रह्यो “ सुधा पीनो । 7(982:2 
बीज बिन अंकूर पेड विन तरवर बिन साषां तरवर 
'फलिया - बिन नारी पहुप बिन परमल बिन नीरै 
सरवर भरिया । 5४4004;। » लकुटि रोके रहतौ 
सषि अनुदिन नेन दुवार । > धरना 0 55५76 (९ 
077 ०0. --/९05;8 त्रिगुण « धरि मोहिनी पसरी 
तेरी माया । रूप-अरूप ॥4णएां7रह 4 णिए बा 
शं0प 070, -- 090;0 » त्रिगुंनया गुंन मैं 
त्रिभुवन देव मुरारि । [79240;:4 कहि कवीर जोगी 
जुगति विचारि अलष रूप पहिचांनां सहज समाधे 


रूप 89 


ताली लागी » समांनां । 57528;8 नां वह - है 
नां वह मूल न डाल । 57794;:] अद्भुत « सकल 
अंग दुष हरन सुषकन्द । रूप-उदधि 0८९व॥ ० 
७८४५. -- 763;:84 » इतराति रँगीली मीन पाँति 
जस । रूप-रस 25६९॥८९ ०0 0९8प्राफर, -- 4; 
८०१;॥6 » सिंध मों छक्‍्ये हैं साँवरे रिदे मों धीर 
छिनु नाँहि आवे । 5५339;2 मोहन दै जु « लोभी 
कटत न जान्यौ गात । 

“रूप #|ए०/. -- ?37:5 सोन - सब भएउ पसारा 
धवलसिरी पोतहि घर बारा । (लाग्गाहु०वत्रा० 8०१ 
 १०॥९॥फ; 5९९ एव्वंशदंएधांव, 0. 283, ॥, 5), -- 
?293:5 कहाँ सो खोए बीरौ लोना जेहि तें होइ - 
औ सोना । (लाब्ाहु०व 0 ह०व॥8 ब०॥९ा; 
5९९ एककावशए्वाव, 0. 326, 7. 7). -- 7327;7 आइ « 
सबहीं सो देखा सोन बरन होइ रही सो रेखा । 
रूपईँ 737;3 रचे हँथोड़ा - ढारी चित्र कटाउ अनेग 
सँवारी । 

3रूप [४९८८ रूम-साम; ए4/, ० रूम? 5९९ 594/:9व7, 
0. 37, बाव 8प20:987, 9. 347] ॥86 रिप्र॥4 
८0प्रा7फ (00 /॥6 ९३४९/१४ [047 07॥6 
७००५”), -- 8986;7 चारि दिग महि मंडल रचोहै 
“ सूम बिच डिलली । 

रूपमंजरी #.. 4 [तं्व 04576, -- 27;3 
जूथिका जुगल - रसाल । [5 रतन-मंजरी?; 5९९ 
एककशादंश्वांव, 00. 35, 8. 5]. -- ?735:5 सोन जरद 
फूली सेवती « औ मालती । 2,08९ ५. ०६ 
वां, -- 90 |; १२23;:500 -> दिखि हँसि परी 
बदन सुबास निकसि अनुसरी । ]78;:62 - छबि 
कहन इंदुमति मति कौंन । रूपमाँजरि [5०८ 
एबरकंशदणबांव, (0. 586, 0, 4] 4 [28002९, [तं॥व ० 
77८९. -- 7544;:7 रायहंस औ हंसा भौंरी - केतुकी 
बिकौरी । 

रूपवंत [रूपवान] ७९४०ांएि, -- 8; )759;96 « 
गुनवंत बहुरि भूषन भूषित अँग । ?44;3 > धनवंत 
सभागे परस पखान पँवरि तेन्ह लागे । रूपवंता 
7?5]क धनि सो देस - जहाँ जनम अस होइ । 
रूपवंती 783;2 नागमती » रानी सब रनिवास पाट 
परधानी । 


रूम-साम 


रूपा [5९८ ' रूप] 00 0९4पाए, -- 8; 68948; 
वाको नाम काह कहि लीजै वाके बरन न » । 
प:325;:2 राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं जगमगात मनि 
खंभन माहीं मनहूँ मदन रति धरि बहु » देखत राम 
बिआहु अनूपा । 

“रूपा [रूप] आ|ए००, -- 5; 079;8 मांगौ सोना मागौ 
> मागौ कपरा अति अनुपा । श4;8 सोनां 
कपरा देही दास कबीर कछु न लैही । 32;5 
घालि तराजु तोलन लागा भयौ अचंभौ सोवत सा 
जागा सोनां “» आनि चढाया माणिक मोती ले ले 
धाया । 

-रूपी 4१, ॥4एांवहु 7० 0070, ॥0९4/470९ 07 
गरवापरा/6 (00; ९70047९07/ ०. -- 2; 
#(376:228:। कबीर तरवर - रामु है फल - 
बैरागु । 052:78 अमृत » रांम है और सबे विष 
झाल राषणहारा राम है दादू दूजा काल । 
68986;:3 कामिनी » सकल कबीरा मृगा चरिदा 
होई । 78557 पारस » जीव है लोह रूप संसार । 
529;3 पावक » रांम है घटि घटि रहा समाइ । 
59:4 पारस » नांम है लौह रूप संसारा पारस तें 
पारस भया परषि भया टकसार । 

रूपु [5९८ ' रूप] 0077; 4[77९87/87८९९; 0९8परफए, -- 
33. 

प्ख्पै [रूप] [0007; ७९४५५. -- 730:36 नास्तिक 
जे हैं लोग कहा जानें हित “ । 784क गढ़ी सो 
सोने सोंधे भरी सो » भाग । 

*रूपै ॥]ए०७, -- 7?3;6 सोने « करि सिंगारा तोहि 
सौपिहूं सब भंडारा । 5५642;:2 घुर » सोने सींग 
तांबे पीठि मढी ते दीनी दुजनि अनेक हरषि असीस 
पढी । रूपौ 7/4;2 सोनों - कपरां दीनौ बहुत 
भांति करि मन हरि लींनों | 5५55:5] सुन्दर 
सीप में मृग तृष्णा मंहि आप । 

रूम [रोयाँ] ७०१ए #ा7, -- (०28;6 केवल « « 
उरझानी बिरह पीर सभ गई महाजरि । 7९28;6 
केवल - » उरझानी बिरह पीर सभ गई महाजरि । 

रूम-साम रघ्ा॥३ 874 5द्974 (06 7000-95 जरा 
हधा65 हप्रशपरगाप्राए्रव; वप्र7९ए बाते 07209 
ए९/९ 49770प75 45 रिप्रा॥4 47व 5द979 7 (९ 


ख्मी 


गराल्वांस्एव 9९१०१; 5९९ एक्व्रतादणधांव, [2. 498, ॥, 3; 
9. 503, 0, 5). -- 2498;3 रहा न » सुलतानू 
कासमीर ठट्ठा मुलतानू । रूमा ?483;:5 रोमावलि 
ऊपर लट झूमा जानहुँ दुऔ स्याम औ - । 

रूमी 4१. #०7॥ रप्रा॥, -- 7525;3 हबसी - औ जो 
फिरंगी बड़ बड़ गुनी औ तिन्‍्ह के संगी । 

रूरी [रूरा] ब4, (.) 0९4परंतपि|; 2000; #76, -- 
प१:88;3 गिरि कानन जहाँ तहँ भरि पूरी रहे निज 
निज अनीक रचि “ । ॥व;99;3 भुज बिसाल 
भूषन जुत भूरी हियेँ हरि नख अति सोभा » । 
प2:250: भरि भरि परन पुटीं रचि » कंद मूल 
फल अंकुर जूरी । 72;8:2 चौंके चारु सुमित्राँ पूरी 
मनिमय बिबिध भाँति अति » । रूरे 59494;3 
देषि सकल सीतल सलिता सुष सजल स्वरूप स्वाद 
रस “ | [;24;2 राज समाज बिराजत » उडगन 
महूँ जनु जुग बिधु पूरे । रूरौ 7788;:0 ग्रह जिनि 
जांनी ० । 

रूष [रूख] 4॥7०९, -- 8/23;2 रेंड « भये 
मलयागिर चहूं दिस फूटी बासा । 8555 जो जन 
भीजे राम रस बिगसित कबहुं न - । 758;8 
चंदन » बिदेस गयौ जन जन कहै पलास । 
753;3 जावासा का > ज्यों घन मेहा 
कुम्हिलाइ । रूषडा 0529;42 दया ध्रम का - सत 
सौं बधता जाइ संतोष सौं फूल फले दादू अमर 
फल षाइ । 70536;6 कदे न सूषे » जे अंमृत 
सीच्या आप दादू हरिया सो पलै कछु न व्यापै ताप 
। 0536;20 दया ध्रम का » सत सौं बधता जाइ 
संतोष सौं फूले फलें दादू अमर फल षाइ । 
0536:5 दादू सूका » काहे न हरिया होइ आपें 
सींचें अमीरस सूफल फलिया सोइ । 7522;4 जानें 
हरिअर » उस पांनीं का नेह सूषा काठ न जांनई 
कबहूं बूठा मेह । 

!रूषा [रूखा] 90. ०७9. -- 6225; लूंण कहे 
अलूंणां बाबू घृत कहे मैं « अनल कहे मैं प्यासा 
मूवा अंन कहे मैं भूखा । 77529;5 मनां मनोरथ 
छांडि दे तेरा किया न होइ पांनीं मैं घी नीकसे तो 
“ षाइ न कोइ । 


820 रूहा 


“रूषा [रूख] 87०९. -- 52:54 देषि कबीरा जागि 
मंछी « चढि गई । 

!रूषी [रूखा] (.) ००४०5९ (४०७05), -- 59475;0 
अंषियां हरि दरसन की भूषी कैसे जिवहि रूप रस 
राची ए सुनि बातैं - । 

*रूषी [रूखना; रूठना] शं. 00 5प्रीट ७९ ९7778£८व, -- 
503036;2 झुके ते झुकति भाल भृकुटी कुटिल 
किये रूषे « भए रहति हसे ते हसति । रूषे 
503036;2 झुके ते झुकति भाल भृकुटी कुटिल 
किये - रूषी भए रहति हसे ते हसति । रूसनां 0 
45॥02, --77524;5 हरिजन सेती » संसारी सौं 
हेत ते नर कदे न नीपजें ज्यों कालर का षेत । 
रूसनें 553;6 मुरली रव गुंजार सुनत ही कंपति चित 
वृजवाल रिस » गजाधर है गये वन वेली वेहाल । 
पाट80 घरी घरी के » पहर मनावत जाइ मीठे मीठे 
बैंन । रूसने प्राट90 घरि घरि के » क्‍यों बनें ते 
बोल बोलिये जु मन बच क्रम के । 

रूस [रूख] 8 ॥7९८., -- 055;:8 » वृष वनराइ सब 
चंदन पासे होइ । 

रूसा [रूखना; रूठना] एं, ॥0 57९; 06 ०0०९०7०८०, -- 
?270:4 खोला आगे आनि मँजूसा मिला निकसि 
बहु दिन कर « । 7538;7 जौं मन सुरुज चाँद सों 
» गहन गरासा परा मँजूसा । रूसि |१70;342 
किधों चंद सौं » चंद्रिका रहि गई पाछे । 
500970;:2 सब घट ब्यापक अन्तरजामी चेतनि 
शक्ति तुम्हारी सुदर शक्ति काढि जब लीनी - रहे 
नर नारी । रूसे )767;275 हे केतकि इत तैं चितये 
कितहूँ पिय -« । ?5;7 पंथिक सो जो दरब सों 
» दरब समेंटि बहुत अस मूसे । 


रूह [#.7#६॥] , [06 50प; 597 (आत्मा), -- 


058:5 ईए रबु रहनि मैं जीएं - रगंनि । 2.॥९ 
गांगव (ब्ाव5 944 टॉहवं075), -- 5प095;0 
एक पिंजारा ऐसा आया » रूई पींजण के कारण 

आपन राम पठाया 


रूहा [रूहना; प्॒. उमड़ना] शं. ॥0 ४४5९. -- 75;3 चहूँ 


दिसि दिस्टि परी गज जूहा स्याम घटा मेघन्ह जग 


| 


रूही 82] 


रूही [रूई]।॥. ४००. -- 59937;4 बाती देषि कहा तूं 
भूले यह तो है सब « । 

रेंई [प्त. रीता] १0. (॥) ०ए77. -- ?7368;:4 कहेसि 
मरों अब काँवरि -» सरवन नाहिं पानि को देई । 

रेंगइया रिंगना] एं, (0 ००४७); ॥0ए९ $]0५ए., -- 
57749;0 हरि हित हित मेरौ माइया देहरि चढत 
परत पग गिरि गिरि कर पल्‍लव गहि »- । रेंगनि 
प़ार89 आछी नीकी भूमि हरि हरी हरी आछी नीकी 
बूढनि की » काम किरौरनि । रेंगहिं?5;5 गउठब 
सिंघ » एक बाटा दुअठ पानि पिअहिं एक घाटा । 
रेंगहिं 057;4 कोई » जानहुँ चाँटी कोई टूटि होहि 
सिर माँटी । रेंगि?47;:। जस रथ - चले गज 
ठाटी बोहित चले समुँद गा पाटी । 7345;3 रकत 
क आऑँसु परे भुईं टूटी “ चली जनु बीर बहूटी । 

रेंगाई रिंगाना] ४. 0 ८4प5९ ६०0 ८7९९७; ८०ा॥ा., 0 
0694०७०६0 शाबाटा 070, -- 76;79;6 हों 
मारिहऊँ भूप द्वो भाई अस कहि सन्मुख फौज - । 

रेंड रिंडी] [. [86 ८8507 थी ७9870, -- (8923;2 « 
रूष भये मलयागिर चहूं दिस फूटी बासा । 

रैंनि [रैन] ४र8/. -- प्राट86 मानों द्योस « एक 
ठौर तें ये न भये न भये न्‍यारे । 

रेख .. 4 ॥7९. -- ]१55;5 कंबु कंठ की - देखि 
हरि धर्म प्रकासै । 000;3 कंचन - कसौटी कसी 
जनु आन महँ दामिनि परगसी । (रण 
(070९%०0). -- 7:99;:2 » कुलिस ध्वज 
अंकुस सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे । (० 
0०7४४, --72;23;3 प्रभु पद « बीच बिच 
सीता धरति चरन मग चलति सभीता । 2, 704 (# 
776 ७९।०). -- 7;:47 तडित बिनिंदक पीत पट 
उदर » बर तीनि नाभि मनोहर लेति जनु जमुन 
भवँर छबि छीनि । 3, 470, -- ?47:5 सेंदुर « 
सो ऊपर राती बीर बहूटिन्ह की जनु पाँती । 
प१;29;4 तिलक » सोभा जनु चाँकी । रेखा , 
॥४९ (8 789). -- ?59:4 निकसत आव किरिन 
रबि - । ?65;6 बिगसे कुमुद देखि ससि “ । 2. 
0०6 (0 ।॥86 ७९८५), - 77:76 > ज्रय सुंदर उदर 
नाभी रुचिर गँभीर उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल 
बिभूषन चीर । 3. .९42०. -- 7;:76:2 नेमु प्रेमु 


रेतु 


संकर कर देखा अबिचल हृदयँ भगति के - । 4. 
#रपाए0९0गं९; 8707७ (ए[ व९ए०९९७). -- 72;:90;4 
साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महूुँ जासु न 
> । रेखिआ (70 00 १व 70) ०प7॥९; 
८0700, -- 2/6330;:36;:7/ इसु मन कउठ रूपु न « 
काई हुकमे होइआ हुकमु बूझि समाई । रेखें ([0.) 
॥॥९ (0 ॥॥6 ४९८९०. -- 7;:243:4 > रुचिर कंबु 
कल गीवाँ जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ । 

रेगि रिंगना] एं, 00 तब; 77076 5]0५ए, -- 
/८855;;::2 सूधे सूधे “ चलहु तुम नतर कुधका 
दिवईहै रे । 

रेजा (रिज़ा; 7, 24] 2 [70०८९ (0 20000). -- (55;:69 
ज्यों कोरी - बुनें नेश आवे छोरि ओसा लेषा मीच 
का दौरि सके तौ दौरि । 

रेतं रितस्‌] 5९७४४] ॥एं५, -- (920;2 प्रथमे रक्त 
कि-। 

रेत ॥. 5870; वंप&., -- 052;34 दादू ऐसे महंगे मोल 
का एक स्वास जे जाइ चौदह लोक समान सो काहे 
“ मिलाइ । [85260 रत्न अडाइन » में कंकर 
चुनि चुनि षघाय । प6:87छ दोठ कूल दल रथ - 
चक्र अबर्त बहति भयावनी । मुहडै “पडना 605 
विश ॥ [6 70प0: 0 थिं। ८07॥0|९(८| पर. -- 
552; औरां को मरमोधतां मुहडै पडिया - । 

रेतना ७६.० ८७४ ी. --778539 बिस्मय की छुरी 
संसय को ० । 

रेता [रेत]. 5ब४व; 45. -- 72;02;4 उतरि ठाढ 
भए सुरसरि » सीय रामु गुह लखन समेता । 

रेति [रिती][. 8 ॥]6 (85 8 ॥72:4[0007 [07 
शाध्राव), -- 7582;:5 बिरह - कंचन तनु लावा चून 
चून के खेह मिलावा । 

रेती [रेत] 5880. -- 7397: खेलत अही सहेलिन्ह 
सेंती पाया जाइ लगा तेही « । 7399; नेन पसारि 
चेत धनि चेती देखे काह समुँद के « । 594780;3 
कुंजर कूल रमी » रज श्रोणित सलिल गंभीर । 

रेतु [5०८ रेत] 5४४4. -- #९369;98: कबीर अवरह 
कउ उपदेसते मुख मै परि है « । »(377;238;॥ 
हरि है खांडु “ महि बिखरी हाथी चुनी न जाइ । 


रेन 822 


॥(972;2;2;। हरि भइओ खांडु « महि बिखरिओ 
हसतीं चुनिओ न जाई । 

रेन [रेणु] . 0ए5% (०६8० (6९४). -- ७॥7656;7;;2 
हउ मांगठ संतन » मै नाही किसी का देना । 2, 
5474, -- (/0489;7 व्यंद्राबन रलिया उणों रुडौ रे 
जमना कौ - सहजें गहिराउ चराउतौ मुषां हो बजावे 
बेन । 

रेनाईर [वा रेणायर; 5. रतना-कर: 778८९/ ० 
[९475] ०८९४॥, -- 7(52;6 > बिछोहिया रहु रे संष 
मझूरि | 

रेनु (रिणु] 4५५ (०६० (९९४). --2; 520;4 तिनके 
मुष कमल दरस पावन पद » परस अधम जन 
गदाधर से पावे सनमान । ;4च बंदर्ऊँ बिधि पद 
» । [:343;। चरन » सिर नयनन्ह लाई । रेनू 
प१;46; सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू बिधि हरि हर 
बंदित पद - । 

रेवति-रमन [रिवति-रमण] #प5०470 ० २९एवा; 
8447/व774, -- |78;298 नीलांबर » मुसली पालक 
काम । 

रेवा ॥॥० ]२४०४० 5 [श५९४, -- 59069;2 जिनके 
चरण कंवल कौ बंछत गंगा जमुना » सुन्दरदास 
उनहूँ की संगति मिलि हैं अलष अभेवा । 

रेष [5८८ रेख] 55; , ०५:8०, -- 9%#368;:4 अबरंण 
आपें अजर अलेष अगंम अगाध रूप नहीं « । 
(85347 » रूप वे है नहीं अधर धरी नहिं देह । 
929;:7 जाके रूप न » हैं बिन फूल्यां फल्यौ 
आकास । 69246;0 गोबिदे तूं निरंजन तूं निरंजन 
तूं निरंजन राया तेरै रूप नांही » नांही मुद्रा नहीं 
माया । 7७265;:0 असा तत कोई करौ विचारा रूप 
न > वरण थें न्‍्यारा । 2, 5०४८7; 747९, -- 
छ2;:4 उर नष » प्रगट देषियत है कहा दुरावत 
प्यारी । [5९९ २०5९॥४5४९ं॥:997, 0. 224, 0. 9] 
[#6; ८07 777, -- परी१23 तत्व सुद्ध सरूप « 
परमाँन जे बिज्ञ सुर सुघर ते पचे भारि । प्लाट65 
काहूँ कछू लियो » छाया तो कहा भयो झूठी 
दौर । रेषनि॥79/८ (एण ग0९९०४०४$), -- 574023;0 
कर कपोल भुज धरि जानुनि पर लिषति है माह 
नषनि की - । रेषा 4; 50307;6 कुटिल कच श्रू 


रैनाइर 


तिलक »“ सीस सिषी सिषंड मदन मनु द्वै सर 
संधाने देषि घन कोवंड । 5५3277;। अंचल उडत 
अधिक छबि उपजत नष » उर बनी बरसु । रेषि 
| - प्राट42 कहत परस्पर नारि नारि सौं यह 
सुन्दर्यता अबरेषि « । 

रेह ९ 5476 50, -- 70;4 जावँत - खेह जहूँ 
ताईं मेघ बुँद औ गगन तराईं । रेहू ?363;4 जहँ 
जहँ पुहुमी जरी भा “ बिरह के दगध होइ जनि 
केहू । 

रैंगत (रिंगना] शं, (0 तब; 77076 5]0५ए, -- 
7238;79 » » तहँ चलि गये लरिका मोहन गोहन 
भये । रैंगन)7230;:36 जानुपानि डोलनि जगमगे 
मनिमय आँगन » लगे । 

रैंण [रैन]॥ ४४8. -- 55222 अबूझि झिलै हो 
पंडिता अकथ थिलै कहांणी सीस नवांवत सतगुर 
मिलीया जागत >» बिहांणी । रैंणी )१७23;3 माता 
बिण बालक किसौ ससिहर बिण - । रैंनि 80; रैंनी 
60935;0 कहा बुझै अवधू राई गगन न धरनीं चंद न 
सूर दिवस नहीं - । 5750;60 चष्य बिन मनिष 
चंद्र बिन “ बिन दीपक मंदिर निकांम । 

रैंबे [प्त, रोना] शं, (० ७९९०. -- 799क हाथ मींजि 
सिर धुने सो - जो निचित अस सोव । 

रैणां [रिणु] . वपह (वप# 06 ९: श० धब्णंधह 
१7ए ४०॥॥). -- (9393;: अस्ट कुल प्रबत चरण 
की - सात संमद जाके अंजन नैना । 

रैणिं [रैन]। ४80. --92;0 सोइ सोइ सब « 
गमाई भोर भयौ तब जागे । रैणि 0932:3 तीजे 
पहरै - दै बंणिजारिया तें बहुत उठाया भार वे । 
503998; दिनु अरु - श्रवण अरु लोचन सबे रहै 
रस भोइ । 

रैता [रायता] 4 .4/॥९, |[तं॥4 ०0 ८प्रा/6-54।9 4. -- 
7548;:2 भे भूंजी लौआ परबती » कहूँ काटे के 
रती । रैन78750;2 फूल न फले वाकी है बानी 
दिवस बिकार चुवे पानी । 

रैनाइर [एवं. रेणायर; 5, रतना-कर: ॥78८2/ ० 
0९475] ०८९३४, 0९37;:26;:] कबीर - 
बिछोरिआ रहु रे संख मझूरि । 


रैनि 


रैनि [रैन]॥ 78॥॥. -- 23; रैनि-बसेरा 4 |008९ ०" 
7॥० ४ां8/. -- ?7404:4 अहा जो रावन » गा हेराइ 
कोइ मिले न हेरा । रैनि-चर 0 शाह व धां8(: 8 
4९४0४, -- ]784;340 माया रूपी » डोलत असुर 
अनंत । रैनी 78/॥0. -- 96:4 रूप रासि सुनि नवल 
किशोरी पलु पलु घटति चाँदिनी -» । 

रों रोम; रोयाँ] 0076 (0॥6 90099); 06 ॥#ववां।॥ णा 
76 ७०१9. - रों-रों 0 ९ए९/ए [7076, -- प्राट32 श्रुति 
घुरि राग केदारौ जम्यों अधराति निसा » सुष । 
रॉम रोम त्ाट40 “ जो रसना होती तोऊ तेरे गुन न 
बषानें जात । रोंवा?436:5 कँवल के हिय » तौ 
केसरि तेहिं नहिं सरि पूजे नागेसरि । 

रोह [रोना] ए॑. (0 ७९९७; |॥70#7/, -- 8; रोइअ 
?75:5 मिले रहस चाहिअ भा दूना कत » जॉं 
मिले बिछूना । रोइए053;28 असें ही करि « 
साहिब नेनों जोइ । 7759;3 संत मुएं क्या » जो 
अपने घरि जाइ । रोइबा 53:69 दादू आतुर « 
दूजा कछू नांही | 549प7;2 जंगलि हसिबा » 
ताकी साषि भरै को नांहि हो । रोइये७992;:2 और 
मरत का » जे आपा थिर न रहाइ । रोई 
]१38;:298 ता पाछे इक बार ही » सकल ब्रज 
नारि । ?248;2 जानहिं मरम कैँवल कर कोई देखि 
बिथा बिरहिनि की « । रोई0 ४०९७. - 3; रोईओऔ 
/५९365;6; कबीर संत मृूए किआ » । 
/7337;:64;2;:4 अउठर मुए किआ » । रोउं 
79445;3 पीव न मिले तौ बिलषि करि - । रोऊं 
६52;4 मैं - संसार कौं मोकों रोवे न कोइ । 
रोओगे 78996;:0 काको » बहुतेरा बहुतक मुअल 
फिरल नहिं फेरा । रोएँ 5; रोए 6; 

"रोक 76९5079ा7; 8४९४९, -- 574780;6 आनंदे 
मधुबन के बासी गईं नगर की -» । 

“रोक [रोकड] [. 055९८5०४5, --052;:04 » न 
राषे झूठ न भाषै दादू षघरचे षाइ नदी नीर प्रवाह 
ज्यूं माया आवै जाइ । ?20क धावन तहाँ पठावहु 
देहिं लाख दस » है सो बेलि जेहि बारी आनहिं 
सबे बरोक । 

रोकत [रोकना] ए४. . 800 500.; 7९६४४धव।, -- 
प72;:72 अनुपम सुष भर भरत बिबस असु आनैँद 


रोग 


बारि कंठ दूग « । ]7336;:78 उमग्यौ निधि लौं 
नवल नंद कौ >» रावरी मैंड । 2,00 ॥00. -- 
5749;] तन तजि तउ मिलोंगी हरि कौं कत « 
बन जात । रोकन0 9]0८६ (50072000'5 ७३५). -- 
]6:56;:2 देखत तुम्हहि नगरु जेहिं जारा तासु पंथ 
को » पारा । 

रोकरा [रोकड] . 9055९5&005; 770769ए., -- 
50772; भली बस्तु संचय करि राषी लेनें आवे 
लोकरा यह उधारि को सोदा नाहीं दीजे लीजे - । 

रोकहिं [रोकना] ए.. ॥0 ८४९८८; ००॥००, -- 77;7;2 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं मंगल जानि 
नयन जल »“ । रोकहु।0 ८०5९, - 72;90;] होहु 
सँजोइल » घाटा ठाटहु सकल मरै के ठाटा । 

रोकि ० 50%; 9]02८ ८०770, -- 22; 0960; 
बैरी पांच सबल संगि मेरै मारग » रहे । 72;64;2 
बरबस »“ बिलोचन बारी धरि धीरजु उर 
अवनिकुमारी । रोकिआ[0 ।८»7क्ा।, -- 
/(344;2:2 बाणी » रहे दुआर तठ मनु मतवारो 
पीवनहार । रोकिन0 0]०८८ -- 6894:2 तीन 
लोक दसहू दिसा जम > द्वारा हो । 78987;3 
गगन मध्य - सो द्वारा जहाँ दिवस नहिं राती । 
रोकिहै [0 ॥0]4, -- 5१2286;। कहा रिसाइ करै 
कोउ मेरौ जो » प्रान तिहि देहों । रोकी ६० 
८०॥7०!, -- 4; 7:259;:। गिरा अलिनि मुख 
पंकज “ । 3;7:3 होइ बिकल सक मनहि न » 
जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी । रोकें 
प2:26:4 राम बास थल बिटप बिलोकें उर अनुराग 
रहत नहिं - । रोक्यां 09235; रिण » भाजै नहीं 
ते बांण न मेले । 7/435;2 बांनी » रहै द्वार मन 
मतिवारा पीवनहार । 

रोख [रोष] 478०7. -- )785;:355 गगन जु उड़॒गन 
बनि रहे नेंक चहो तजि « । 7358;4 धौरी पंडुक 
कहु पिय ठाऊँ जौ चित “ न दोसर नाऊँ । 

"रोग [॥50 रोक; 5९९ एकवशादपवाव, 0. 64, 0. ] 
(०) 2००, -- 7589; कुमुदिनि कंठ लॉगि सुठि 
रोई पुनि लै - वारि मुख धोई । 

शरोग 0॥5९४६९०. -- 86; 052;25 दादू जिन विष 
पीवै बाघरे दिन दिन बाढे » । 0532;6 दादू ज्यूं 
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ज्यूं नींदे लोग विचारा त्यूं त्यूं छीजे - हमारा । 
054:9] दादू अनभे काटे » कूं अनहद उपजे आइ 
सेझे का जल नृमला पीवै रुचि ल्‍यो लाइ । 7382;3 
अवसि चला चाहे जों कोई ओखद कहों - कहेँ 
सोई । ?43क जेहँ पावा सो अमर भा ना किछ 
ब्याधि न » । (रण शराध्राव), -- 574208;:2 हम 
अहीरि इती कहा जानहि कुबिजा सौं संभोग सूर 
सुबेद कहा लै कीजे कहे न जाने » । रोगा 
प7;2;:4 सुनहु तात अब मानस » जिन्ह ते दुख 
पावहिं सब लोगा । 77;22;3 राम कृपाँ नासहि 
सब - | (॥75 540 7797 7॥6 तां5९७5९ 08 
॥0756 [5 4(९॥ 0ए९/ 09 3 7077९, बाते 007 
774/ 7९३५०07 707|7९५5 47४ |९९[/ ॥7 [075९ 
5740]९5; 5९९ एववंगादंएवांव, 0. 85, ॥. 7), -- ?86;7 
तुरै - हरि माथें जाई । 

रोगिआ [रोगी] 4 आंटा( 9९४5०४, -- ?7203क अब हों 
मरौं निसाँसी हिएँ न आवे साँस “ की को चालै 
बैदहिं जहाँ उपास । रोगिओं ?252;2 जनहूँ बेद 
ओषद लै आवा » रोग मरत जिउ पावा । रोगिया 
953;46 जीवत दीसें - कहें मूवां पीछें जाइ । 
872;। नव ग्रह मारि » बैठे जल मां बिम्ब 
प्रकासे | (8957;:2 जो सनिपात » माटे सो साधन 
सिध पाई । रोगियौ[7985; नवग्रह मारि » बैठा 
जल मैं ब्यंब प्रकासे । रोगीं[;350;3 पावा परम 
तत्व जनु जोगीं अमृतु लहेउ जनु संतत « । रोगी 
56, 

रोगु [रोग] 45०४६९. -- /९59;9;:2;। जब लगु 
जरा - नही आइआ जब लगु कालि ग्रसी नही 
काइआ । /८₹327;7;2;2 आपु पछाने आप आप » 
न बिआपै तीनौ ताप । रोगू?2;7 कीन्हेसि पान 
फूल बहु भोगू कीन्हेसि बहु ओषद बहु » । 
प2;27;। ते सब भए परम पद जोगू भरत दरस 
मेटा भव - । 

रोडग [रोडा] 8 [क्‍९८९ 0 807९; 278५८, -- 
/(372;46: कबीर » होइ रहु बाट का तजि 
मन का अभिमानु । »6372;47;:। कबीर « हूआ 
त किआ भइआ पंथी कउ दुखु देइ । 


824 


रोजा 


रोच [रुचि] [.#80/47८९; ७८३पा५, -- ९4:23 बलि 
जाइ केवल प्रान प्यारी बदनु « निहारि । (९85;7 
निरखि निरखि तह उन रस भीने मुख की » निरारी 


| 

रोचक 44. [2०8587 (072९०2९). - त27;7 > 
रुचिर बहै त्रिबिधि समीर । [68;3 त्रिबिधि « 
पवन ताप दिनमनि दवन तहाँ ठाडे रवन संग सत 
कामिनी । 

रोचन ॥. बती], दाबाणांतए, -- ]725;:56 दव जु लगी 
कछु लगति न » तातैं राते जनु अहि लोचन । 
0303;:57 सो साच्छात प्रगट रस भरे अति « 
लोचन पथ परे । 2, 0]९8587/7., -- 593299;0 मिलि 
रिस रुचि » भयो अंतर चितवत चित्त तुम्हारी 
वोर । 3, [गो-रोचन, 67 ए2]0एछ 90990७/ 7790९ 
+0०7॥ [704प0:5 0706 ८००७; हल्दी] प्राप्धाशप८९, -- 
5५642;7 इक दधि » लै दूब सबनि के सीस रै । 
]7;3;3 दधि दुर्बा “ फल फूला । 

रोचिक [रोचक] १. 9०4७४४४४. -- 24:2 सरद 
बिमल नभ चंद बिराजत » त्रिबिधि समीर री सजनी 


| 

"रोज [रोज़; 0, +02] 4 १४ए. -- 0(727;;;3 बंदे 
खोजु दिल हर » ना फिरु परेसानी माहि । 
053;40 दादू हर » हजूरी होइ रहु काहे करे 
कलाप । 70$4;30 दादू कुलि फारिक त्रक दुनिया 
हर » हरदम यादि । 

“रोज ५४९९[४४४. --7532;3 गावन ही मैं » है 
रोवन ही मैं राग । 

रोजा [रोज़ा; 7, 024] 8 450 ४प5॥] व5व78 
वैपापंगह 6 70 0 4744द/, -- 26; 
#7480;7;2; » धरै निवाज गुजारै कलमा भिसति 
न होई । 053;:39 दादू सोभा कारणि सब करें - 
वंग निवाज । 7890;2 तुरुक » निमाज गुजारै 
बिसमिल बांग पुकारै । 78783;4 » बाँग निमाज 
क्या कीजे हुजरे भीतर पैठि मुआ । 928;2 « 
करें निवाज गुजारैं कलमैं भिस्ति न होई सतरि 
काबा इक दिल ही भीतरि जे करि जांने कोई । 
7532;3 » करें निवाज गुजारैं बंग दे लोग 
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सुनाई । 79423;2 » करूं न निवाज गुजारूं ऐक 
निराकार हिरदै नमस्कारूं । 

रोजी [रोज़ी; 7, +०थ] १ए 0004, 00 97९80. -- 
053;:05 दादू आई > ज्यूं गई साहिब का 
दीदार । 059;49 दादू » राम है राजिक रिजक 
हमार । 5५745:4 राम राम रटिबौ करों निर्मल गुन 
गांऊं हो सुन्दर रझ्लुनिवाजिये यहु » पांऊं हो । 

रोजू [रोना; रुदन] ४०९४४. -- 7247;:2 बरजा पितें 
हँसी ओ - लाई दूति होइ निति खोजू । 

रोझ [प्त. नीलगाय] 7९ #्राक्षिवशधध 47/20.96 (8- 
#प्रागांगहु बवे (९7०९१ 0ए 77९75 007 8 
१०774९०९ (0 ८४०05). -- 9954;4 देषि कहे हरिदास 
भल मति दुरस रांमें - । 78755;:2 बन के » धरि 
दाइज दीन्हो गो लोकन्दे जाई । 77525:9 कबीर 
साषत की सभा तूं मति बैठे जाइ एक गुवाडै क्यूं 
बनें “ गदहरा गाइ । 754;2 हरिन » लगुना बन 
बसे चीतर गौन झाँख औ ससे ।7487;7 हरिन « 
कोइ बाँच न भागा जस सैचान तैस उडि लागा । 
754;2 हरिन » लगुना बन बसे चीतर गौन झाँख 
औ ससे । 7508;3 गैंड गयंद जरे भए कारे औ 
बन मिरिंग » झौंकारे । 5५56;30 करता को जाने 
नहीं तूं रामां कौ « । (९४१९६७ए #प्रधांधह, 6९ 
77९ 40]-9075#9707 00764 ॥0 ९70] ९55 
#९०॥775). --न्‍526:9 हंम भी पाहन पूजते होते 
बन के - सतगुर की किरपा भई डारा सिरतें बोझ 
| 

रोटणियां [रोटी] 8 ७७०४१-८७८९; ॥000., -- ७228; 
दौडे दौडे जात स्वामी » मुख मांहि । रोटली 
6934;2 अभाजे सी » कागा ले जाइला पूछौ म्हारा 
गुरू ने कहां वेसि षाइला । 

रोटा [रोट] 077. -- » होना [0 ७९ ह/0प्रा6 (० 
40४. -- ?220;:5 औ छूटहिं तहँ वज्र के गोटा 
बिसरे भुगुति होहु तुम्ह « । 

रोटी 6.७/८४१-८४८०; (000 4; #5294:4 » बीस 
पकौरा तीस ऐ मुडिया मरियौ जगदीस । 7989;4 
देस मालवों गहर गंभीर डग डग » पग पग नीर । 
752;3 घूब षान है षीचरी जे टुक बाहे लॉंन हेरा 


रोपा 


> कारनें गला कटावै कौंन । 7558;6 सतुरु कोटि 
जों पाइअ गोटी मीठे खाँड जेंवाइअ - । 

रोठा [रोडा; मत. गुठली] ३ 00806 (७ 8 #णाँ). -- 
?437;। कैँवल सो कवन सुपारी » जेहि के हियेँ 
सहस दुइ कोठा । 

रोडा [रोडा] 4 [#९८९ ० 50006 07 9/ंटट; 

7९७0]९, --7759;6 » होइ रहु बाट का तजि 
पाषंड अभिमांन असा जे जन होइ रहे ताहि मिले 
भगवांन । (59;:7 » भया त क्‍या भया पंथी कौं 
दुष देह । 

रोदति [रोदना; रोना] श॑ं. 60 ए९९०. - 7;87छ - 
बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई । 
प१;96 करि बिलापु » बदति सुता सनेहु सँभारि । 

रोदन ७८०8. - 770;:2 आपु आपु कहेँ « 
करहीं । १;:92छ4 सुनि बचन सुजाना » ठाना 
होइ बालक सुरभूपा । 73;:27क लागी » करन । 

रोध ०७४४३८००. - ]796:50 यह बंसीबट देखि बलि 
सब सुख निरबधि “ । ]996;:57 कूल पुलिन 
उपकंठ तट निकट » अभ्यास । 

रोपहु [रोपना] ४४. 60 987/. -- 72;:6;3 सफल रसाल 
पूगफल केरा » बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा । 

'रोपा [रोकना] ए.. 00 509; 09-7प्रल, -- 7520;] 
चंद न टरे सूर सौं » दोसर छत्र सौहँ के « । 
?645;7 राजहि तहाँ गएउ लै कालू होइ सामुँह 
देवपालू । 

शरोपा [रोपना] ए४. 0 947: , 00 ९६६४७॥5॥ 
(075९7 8 0९।९४). -- 77;2;6 पुनि पुनि 
सगुन पच्छ मैं « तब मुनि बोलेड बचन सकोपा । 
2.00 ९ ८८८ (३ 0८7०0). -- 269;2 जोबन 
आइ सोहँ होइ « पखरा बिरह काम दल कोपा । 
अंचलु -00 57९११ (॥6 गशा। 0 हु्पााशा: (१5 8 
70|6९॥ ०0 5प7[7८2707; पं, > पसारना), -- 76;:6;2 
चरन नाइ सिरु अंचलु » सुनहु बचन पिय परिहरि 
कोपा । पद/पाउ >६0#शशवाां। क0 - 6;34;4 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा सभा माझ पन करि 
पद » । 763;7 तिनन्‍्ह सामुहँ गोरा रन कोपा 
अंगद सरिस पाउ रन » । रोपि]१38;33 हों कही 
निज मरजाद की ग्यान कर्म कौं « । 5792;0 
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दादू सूर सुभट दलथम्भण » रह्यौ रन माहीं रे । 
50/3;:2 है मरणीक आस तजि तनकी » रहे रन 
मांहीं रे । 72;267:3 पाउ » सब मिलि मोहि घाला 
प्रततपाल पन आपन पाला । ॥7;7ख सो दासी 
रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि छूट न राम कृपा बिनु 
नाथ कहडऊँ पद » । रोपिए 5054:52 ठौर ठौर तर 
» क्यूं करि पावे ठांम । 

रोपित बदी]ं, ०९८९१; ९४४०॥5॥6व, -- 79287;3 
अष्ट कवंल दंल भाटी » तत्त तमेंडीं चढ़ाइ । 

रोपिया [रोपना] ४४. ।0 /97/. --78570 जहर जिमी 
दे - अमी सींचें सौ बार । रोपी7०55:9 सकल 
गुन ओपी परमहित » रिदि आनंदु बढायो । ॥0 
9977 ०765९ 549 709. --76:82;:2 चला न 
अचल रहा रथ - रन दुर्मद रावन अति कोपी । 
पन->(0 १९८४७९ #ए9ए, -- 72;299;4 सो गोसाईँ 
नहिं दूसर कोपी भुजा उठाइ कहऊँ पन « । 

रोबतां [रोना] श॑ं. 80 ७९८७. -- 0525;:30 दादू हसना 
“ पाहुणां काहू संगि न जाइ । 

रोमंचित [रोमांचित] 44]. ०१7४[#प7९१. -- 
50929;] » अरु गद बांनी पल पल पुलकति 
गाता हो । 

रोम [रोयाँ] 0076 (०6 90479); ॥॥6 #व॥/ ०॥ (06 
७०१9, -- 24; |723;3 पुलकि - सब अँग भये 
भरि आये जल नैंन । )740;:342 गदगद पुलकित 
> अंग आवेस जनायौ । ॥7;22;। भुअन अनेक - 
प्रति जासू यह प्रभुता कछु बहुत न तासू । ॥7:5;4 
स्यामल गात -» भए ठाढ़े नव राजीव नयन जल 
बाढ़े । रोम-धार [5९९ रोम-राजि], --]77;44 किधों 
लटी कटि दिखि करतारा » जनु धरयौ अधारा । 
रोम-राजि [रोमावली]. 4 ॥76 ०! (400५6 ९ 
747९). -- )77;42 » अस देहि दिखाई जनु उत तें 
बैनी की झाँई । 76;5:4 » अष्टादस भारा अस्थि 
सैल सरिता नस जारा । रोम-रोम]॥ ९ए०४ए 
707९, -- 57; 053;30 जब देषूं मेरा लाल तब « 
सुष आइसी । 762:77 « अटकी सखी जिनहू 
निरखी झाल । 77९27;7 » रस बीधी ग्वारनि पायो 
अवसरु भारी । ॥;92छ3 ब्रह्मांड निकाया निर्मित 
माया » प्रति बेद कहै | ८00ए०८९७ए [| (र्ण 


रोया 


0050/). -- 7522;6 सीतलता के कारनें नाग 
बिलंबे आइ » बिष भरि रहा अंग्रित कहां समाइ । 
रोम-रोमनि 5५2402; द्रविस्टि न दई » प्रति इतनी 
कला नसानि । 

रोमांचित ४0]. ०१/०9/५7८०. -- ॥759;:346 दिखियत 
तन » भये मनीं प्रेम नव अंकुर लये । 

रोमा [?] 590, 07 8 5॥, -- १80;:287 सफरी 
अनमिष मत्स तिमि प्रथु - पाठीन । 

रोमावलि [रोमावली]. 4 ॥#0 ० व (४007९ (0९ 
74ए2); “।॥656 वैव"5, ८टप्रापगहु 00079 [75 7९ 
7॥0प्रश्).00 ॥9ए९ 4 94/[९प्रौ्र प्र 273८९ 
वु/7९47870९९ ज्राशा 5९९॥ १8457 6 
छब्टाप्टुए0प्राव ए 6 ॥8॥ हतं] 50 [#रशिफढवे 0 
(9742075 0 €774॥6९ 0९4प्राप,” प़4५७]९५)., - 
503362; उर सुदेस » राजित मृग अरि कौ सौ 
लंक । ७(63;2;3;2 समुंद कोटि जा के पानिहार 
“ कोटि अठारह भार । ]756;9 सुंदर उदर उदार 
“ राजति भारी । ?44;5 नलिनि खंड दुइ तस 
करिहाऊँ - बिछोडउ कर भाऊ । >ठाढ़ना॥0 
7'श॥0]९ श्रां0] ९770707, -- 7;04;:] बहु 
लालसा कथा पर बाढ़ी नयनन्हि नीरु » ठाढ़ी । 
]6;2;2 तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ जीत्यों 
अजय निसाचर राऊ सुनि सुत बचन प्रीति अति 
बाढ़ी नयन सलिल » ठाढ़ी । रोमावली 
/॥₹63;2;:7;। बावन कोटि जा के » रावन सैना 
जह ते छली । 6९70;7 » पत्र पलल्‍लव बर झुलत 
प्रेम की बात । 7(/397:5 वासिग कोटि सेज 
विस्तरै पवन कोटि चौबारां फिरें कोटि संमद्र जाके 
पणिहारि -« अठारह भार । 74:3 स्याम भुअंगिनि 
“ नाभी निकसि कैँवल कहूँ चली | 7299;3 तिनन्‍्ह 
झाँपी » कारी नागिनि रूप डसे हत्यारी | 732;7 
जनु पयाग अरइल बिच मिली बेनी भइ सो -« । 
6;9;3 भुजा बिटप सिर सूंग समाना » लता जनु 
नाना । 

रोया [रोना] श॑ं, ॥0 ४९९७. --न्‍8/89;2 जब जम ऐहें 
बाँधि चले हैं नेन भरी भरि - । रोयें(७942:2 
बिनहीं प्रेम कहा भय » भीतरि मैल बाहरि कहा 
धोयें । 


रोर 827 


रोर [.#॥0० 5९ (०4 ८१५ांध्रु ८१०७), -- 7538क भोर 
होइ जों लागै उठहि - के काग । 5४820; तमचुर 
घषग » सुनत बोलत बनराईं । 

रोरा [रौला] ०णत्रह्गमणांग; वां#प्रा070९, -- 
?33;7 घरी एक सुठि भएउ अँदोरा पुनि पाछें 
बीता होइ - । 

'रोरी ६7०१ 0979, प्र5९व 60 फरक्षा'९ 4 धँ्िप्थ, -- 
प9;:3 भाल बिसाल तिलक हरि कामिनि चिकुर 
चंद्र बिच « । 

*रोरी [रोली] 7९१ 9०9व९/ (प्5९९ ६0 40९ एव 65 
07 (6 00/2८0९४०), -- 5५642;6 मुष मांडै « अंग 
सैंदुर मांग छुही । 

रोलंब 4४७०९. - !५75;208 चंचरीक - पुनि 
कौलालय सारंग । 

'रोलि [रौला] ०ण्मणांगा; वांडाप्रा0780९, -- 
755;83 ऊंचा दीसै धौलहर मांडी चितरी पोलि 
एके हरि के नांउं बिनु जम पाडेगा » । 

रोले (रिला] ८प्रा-९॥ (एण[7॥९ ७9783). -- (525;:22 
गांगी » बहि गया हरि सौं किया न हेत । 

रोवँ [$९९ रोम; रोयाँ] 0076 (०ए॥6 00479); 06 ॥भा' 
०४ 776९ 0009, -- 70;3 जावबँत जग साखा बन 
ढाँखा जावँत केस » पँखि पाँखा । 053;7 तेहि 
समुंद महँ राजा परा चहै जरै पै -“ न जरा । 
?74;3 रोवँंहिं - लागे जनु चाँटे सोतहि सोत बेधे 
बिख काँटे । रोवँंहिं7228; > रोवँ बान वे फूटे 
सोतहि सोत रुहिर मकु छूटे । 

रोवंत [रोना] सं. [० ५८९८७. -- 5565 भांगि भषंत 
ग्यांन ध्यांन घोवंत जम दरबारी ते प्रांणीं  । रोवंहिं 
??9;2 रोवहि नांउ रोवहिं बारी » बहुत नंगर की 
नारी । रोव?24;2 कहेसि न » बहुत तौ रोवा 
अब सर भा दारिद खोवा । रोवइ 77;74क जदपि 
प्रथम दुख पावइ » बाल अधीर । रोवणां 052;9 
साहिब जी के नांउ मैं बिरहा पीठ पुकार तालावेली 
» दादू है दीदार । रोवणा)53;26 राति दिवस का 
» पहर पलक का नाहिं । रोवण्णों 5५57;28 सुन्दर 
घर घर - परथौ काल की त्रास । रोवत 29; रोवति 
]१66;253 पुनि पीयहि आलिंगति « अति 
अनुरागी । रोवतु »९252;:2;:2 हसतो जाइ सु « 


रोस 


आवे » जाइ सु हसे । रोवन]१225;6 लगी जु 
भूख ललन जब जगे मधुर मधुर तब - लगे । 

रोवनहारु [-हारा; 5. -धार; छ. -वाला] ०४९ ७४० 
श९९]०5, 07" 770प्रा75, -- /४९368;69;2 एकु कबीरा 
न मूआ जिह नाही - । रोवनहारे (56:23 - भी 
मुए मुए जलावनहार हा हा करते ते मुए कासों 
करों पुकार । रोवनिहारा 76;04;:5 राम बिमुख अस 
हाल तुम्हारा रहा न कोउ कुल » । 

रोवन [रोना] श॑ं, 0 ए९९७; |॥00९0/, -- (532;3 
गावन ही मैं रोज है » ही मैं राग इक बैरागी ग्रिह 
करै एक ग्रिही बैराग । रोवनु /२487;6;:3 जब 
कछु पावे तब गरबु करतु है माइआ गई तब « 
लगतु है । रोवसि?43; जों तूँ मुवा कस » खरा 
न मुवा मरै न रोवै मरा । रोवहिं 29; रोवहि 6; 
रोवहु 3; 

रोवाँ [$९९ रोम; रोयाँ] 7076 (०॥6 0069); ॥॥९ 
॥4व7 07 6 0049. -- ?04क सउजन्ह तन सब 
पंखिन्ह तन सब पंख । 730;3 का भूलहु एहि 
चंदन चोवाँ बेरी जहाँ आँग के » । 

रोवा [रोना] शं, ॥0 ९९७; |॥00९0/, -- 2; [(/294;5 
सांझ लेऊं यूं पीसा पोवा बीहांन भयें मुडियन « । 
?23;4 पदिक पदारथ कर हुँति खोवा टूटहिं रतन 
रतन तस » । 

रोवाया [प, रुलाना] ए5, ॥0 774९ ९९७. -- 
78996;2 अब तै रोया क्या तें पाया केहि कारन 
अब मोहि - । 

रोष ०7६०७. -- 30; रोषा 7:27:] भयउ न नारद 
मन कछु - कहि प्रिय चन काम परितोषा । 
]6;03;:। सायक एक नाभि सर सोषा अपर लगे 
भुज सिर करि - । रोषु 7६०7. -- 67 7; रोषू 4 
7., 

।रोस 33; - करना (0 ७९ 87879, -- 053;7 दादू 
बंदा बंदगी मीयां न करि » । 

शरोस [रिबरां,] 4 00; 0॥5007 (070 406 ॥07(7९ 
जाट ॥९९४७ 7९०७९वा।वह३ क्काव7दं।व), -- 
ह8733;5 रामहि राम पुकारते जिभ्या परिगौ - । 


रोसन 828 


रोसन [रोशन; 7, 705] ३0]. क्‍]प0/09/2९0; 
६977075. -- ?20;3 अलहदाद भल तिन्‍ह कर गुरू 
दीन दुनिअ » सुरखुरू । 

रोसा [रोष] ॥४8०/. - 73;29;2 हा लछिमन तुम्हार 
नहिं दोसा सो फलु पायऊँ कीनहेऊँ - । 

रोसु /(338;69;;3 बंदे बंदगी इकतीआर साहिबु » 
धरठ कि पिआरु । [;28] प्रभुहि सेवकहि समर 
कस तजहु बिप्रबर - बेषु । रोसू?272;2 तेहि 
सेवक के करमहि दोसू सेव करत ठाकुर होइ - । 
प;272;:2 छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू मुनि बिनु 
काज करिअ कत » । 

रोहिणी .व. रणाांत (ज्ांरि एण प५5प्रवे९्‌ण् बात 
77077 ए 84|97व74);, -- 2. [06 00प्रा॥ प्राक्षा' 
4557 ("ज्ञात ॥5 705 07][व7/ 547 6 
#९वंवांड॥ 3॥660७०/॥. ॥7 [7047 77ए770]08प, 
6 ८णा#टविाणा २०गांग़ 5 गीशा 
72[7"25९70९व 35 706 4ए0ल्‍6 शांहि 06 
7007, ५॥०5 8|50 (॥6 05/7778 0० 6 
०८९७॥, निधि-कौ-सुवन.” ।4५७९५). -- रोहिणी-नंदन 
वगगांएर ण २०॥ांता; क्‍06 7007, -- 50205;:5 
निधि कौ सुवन » मुष प्रवेस कीनौ रिषि राइ । 
रोहिनि)१206;9 ताके घर बसुदेव की घरनी दुरी 
रहित - बर बरनी । 2;23;2 उपमा बहुरि कहरऊँ 
जिये जोही जनु बुध बिधु बिच » सोही । 
रोहिनि-नंदन [5०८ 40०५८, रोहिणी-नंदन]. -- 
283:50 ऊपर सरद चंद होइ जैसें सोहे - तैसें । 
रोहिनी |१206;:20 देवकी जठर गर्भ जो आहि “ 
उदर ताहि ले जाहि । रोहिनी-नक्षत्र 7209;5 अति 
सोहन » जाके सब ग्रह है गये मित्र । रोहिनी-सुत 
507 ०0 7०धांता: 8447/व73, -- ॥229;22 प्रथम « 
के नाम धरन लग्यौ ट्विज सब गुन धाम । 

रोहिनेय [5, रौहिणेय] 5०0 ० एर०ाधांता: 
84]47व774, -- ॥8;297 » बलभद्र बल संकर्षन 
बलराम । 

रोहू [5९९ राहु] 06 70#प 450, -- ?48;2 यह तौ 
चाल्ह न लागै कोहू काह कहौ जौ देखहु - । 
7542; धरे मंछ पढिना औ » । 


रौरव 


रोह्‌ [रोझ; प॒. नीलगाय] (४6 #क्षव/व 4/९|०७९, -- 
ह899;2 » मृगा संसय बन हॉके पारथ बाना मेलै 


| 

रोहौ [रोकना] ए४. 00 5:09. --7099;2 » प्रिघ सुसा 
वन घेरें पारधी वांण न मेल्हे । 

रौन [रमणीय] 48, ७९४परधपि।, -- $प55;2] 
विभचारिणि यौं कहत है मेरौ पिय अति » । 
5759;4 लोहा पारस कौं छुवे कनक होत है - । 

रौंवें [रोना] शं. 80 ५७९९; |87९7/, -- ??34;7 
कटुंबी सब » नरनारी भइया बहिन पिता महतारी । 

रौंस (२०. रोस] 4 00; 0॥50९7 (00 ६6 (0787९ 
ज़्ांटा ९९०57९३७९१।ह९ 7क्काव 7वाव) , -- 
6533;6 रांमहिं रांम पुकारतें जिभ्या परिगौ - । 

रौ [रव] 5०५४०. -- 858:5 मोहनलाल छबीली अपने 


रंग रैँगीलौ मोहत बिहंग पशु मधुर मुरली « । 

रौजा [रोज़ा; 7, #024] 8 4850; ॥४प७|॥] 5078 
वंपात॥ह 06 कराणा] ० रि4740 47, -- /₹;7 म्हारै 
मंका मंदीना साजा - कलमां और नीवाजा । 

रौझ [रोझ; पर. नीलगाय] ० ॥7रंक्रव/ 2९०७९, -- 
??4;6 फिरहि अहेरी बधिक बिसासी हिरन » रोड 
की रोपें पासी । 

रौताई [रावत + आई]. ।00458/70; पर079, -- 
?63;:7 धनि सो खेल खेलहि रस पेमा « औ कूसल 
खेमा । १2;35:3 होइ कि खेम कुसल » । 

रौदा 4 04772, वं॥रव ए-९९ (5९९ एक्वंशावएवांव, 
0. 586, 0. 4), -- 7544;2 रायभोग औ काजर रानी 
झिनवा » दाउद खानी । 

रौदे [रौंदना] ए0. (0 046 0फए९" (९7०0५7॥०). -- 
78595 जा चलते » परा धरती होय बेहाल । 

रौर [रोर] 6. ४०५९; ०प/८7५. -- 724;:3 बालक धुनि 
सेनि परी जु - उठे पहरुवा ठौरहि ठौर । 

रौरव 4 2/7१0]९ ॥९)|, -- ।7207;43 अरु ह्याँ सब 
कोउ धृग धृग करै मरे महा » मैं परै । ]757;326 
महा घोर » जु बतायौ क्रोध रूप है नेंननि आयौ । 
प3:5:8 पति बंचक परपति रति करई »« नरक कल्प 
सत परई । 77;07;:3 जे सठ गुर सन इरिषा करहीं 


रौरिहि 829 स्थंद 


“ नरक कोटि जुग परहीं । [7;2;3 सुर श्रुति ही कर » हाथा । 

निंदक जे अभिमानी » नरक परहि ते प्रानी । रौवे [रोना] श॑. (0 ८०. -- ?2;6 चौस तिनी का 
रौरिहि [राउर] 84. ए०५७, - 72;3;2 बिप्र सहित मानस भुषा बालक » बहौत बीदुषा । 

परिवार गोसाई करहिं छोहु सब » नाई । रौस [रोष] ०7६०/, -- 076;:2 डारि डरि माथा स्यों 
रौरी [रोर]. ॥०5९; ८04४०प७, -- प्ाट33 सकल भारा हमारै » न येक लगारा । 

सुधक्ञ अज्ज भरि भौरी पिय नृतत मुसकनि मुष मोरी. रखंद [रिंद; ए, #व] 3 वां5५०प६९ ९७४०४, -- 

परिरम्भन रस » । 050;92 दादू यहु मन » है जिनि र पतीजै कोइ । 


रौरें [राउर] 44. ए०प०; ए०५. -- 72;:290;:3 हित सब 


लंक 60;.॥॥6 छ््य॑ंड; |09९७ 042८ (६ 
४४07747). --76;2 बसा » बरने जग झीनी तेहि 
तें अधिक लंक वह खीनी । 2, [लंका] बाद (0९ 
[तंग्रहव00०0 ० रद्वए79), -- /(8755;4 सर्ब सोने के ८ 
उठाई । (॥ एव्कादशबांव [6 (४० 776477785 87९ 
०ीश॥ 007 ॥7]0॥०4), -- 738;2 लीन्ह » कंचन 
गढ़ टूटा । 7350;॥ पूस जाड॒ थरथर तन काँपा 
सुरुज जड़ाइ » दिसि तापा । 7402;7 कने » टूटी 
दुख जरी । (00 ९7-॥2९॥१९4 रद्वप्ा8 ५४85 
[॥6व गाव प्राएशाइब्न]३ अऑ्वा।९ते 0 7शंह7, 2 
#प्राक/९१-॥९३१९८१ एव्वप्4 5 540 (0 ॥9ए९ 
वु/7९०7/९९; 5९6९ एक्रवाशदणक्षांप, 0. 709, ॥. 9). -- 
?647क छाँडी - भभीखन जेहि भावे सो लेउ । 
लंक-दीप [70.47 6, 5९९ एक्रवंशदणवांव, 90. 25, 0. 
5-7; 07॥6 “5९ए९॥ 5]470957 |# एकवं।।द/पांव, 5९९ 
“दीप], -- 725;6 पूज न » परिछाहीं । 73;3 » के 
सिला अनाई बाँधा सरवर घात बनाई । लंक-पति 
[लंका-पति] [074 ०[.97८5: २२ ६9००79. -- 76;6क 
सहज असंक » सभा गयउ मद अंध । लंकहि [5८८ 
800५९, लंक 2.]. -- 75;4;] > चलेउ सुमिरि नरहरी । 
लंकाँ 75;53:। कहत राम जसु « आए । 6:55;4 
» रहइ को पठई लेना । 77;67;:2 - कपि प्रबेस 
जिमि कीन्हा । लंका [476 -- 82; (58;2:3 - 
गढु सोने का भइआ । /(८48;2:; » सा कोट 
समुंद सी खाई । »0693;:3;। सरब सोइन की « 
होती रावन से अधिकाई । । »7695;;5;। दाधीले - 
गडु उपाडीले । 78747;2 » रहि सोना के भीती । 
7952;2 > सा कोट समंद सी षाइ । [9239;3 
पंच प्रजालि भसंम करि मूसे कहै कबीर सो - 
ल्हूसे । 7755;64 रांवन सरिषा चलि गया » का 
सिकदार । ]२७93;8 रावण मारा बिभिषण थापा » 
बक्से झौरी पात्छा तूं । (5०८ *पलंका) ९४4४८. -- 
७5564 उनमनि रहिबा भेद न कहिबा पीयबा नींझर 
पांणीं - छाडि पलंका जाइबा तब गुरमुष लेबा 
बांणीं । [47८6, -- 7300;3 सँवरि सेज धनि मन भौ 


संका ठाढि तिवानि टेकि के - । लंका-पति [074 
[ग्धांदवि: र 6५०7०, -- 75;50;3 सुनु कपीस » बीरा । 
प्‌7;7;4 प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए «» रघुपति मन 
भाए । प7;7;4 कवन भाँति » मारा । प7;8;॥ « 
कपीस नल नीला । लंकेस [लंका-ईश] 074 ० 
[गगद्व: एव०४॥9, -- 24 0 7; लंकेसा ॥7;4: सुनु 
कपीस अंगद » । 

लंकिनी [.8९ १९007९55 [.बांतंतग, -- 75;4:] नाम 
» एक निसिचरी । 

लंकूरु [४९९ लंगूर] 776 (था| (५ 076 [वांवरप्राव 
77075८५). -- ७094;2:2;। हणवंतु जागै धरि « । 

लंक्रित [अंलकृत] १०. ०४७९।॥६॥४९०९, -- 5१4729;2 
मनहु इंदु नव नलिनी दल » अमी ओसकन जाल । 

'लंगर [7२०] 4१. 4. 775८70ए0५५, -- )76;23 नँद 
ढोटा » महा दधि माखन कौ चौर | 2, 87084॥7॥; 
€शं।, --053;3 दादू » लोग लोभ सौं लागे बोलें 
सदा उन्हूं की भीर । 

“लंगर [7 विाक्षवा' 7 2020007, 4 ४397 0" 709९ 07 
5प0707778 १॥९॥] 4, 3 ९877 9]0८९ (रण 
7700). --]8;6 हुकम करत प्रहिलाद ही ल्‍्याये भारे 
» लोह मगाये । 2,9 70९; ८07 [6 07095, -- 
57245:2 बिडरत छुटत मनौ रथ ते भजि जनु 
ससंकि ससि लंगर सारे । 

3>लंगर [लगर; लग्घड] 4 0॥74 ० [7९ए (;.५.: 
गा2202९6 0ए7॥6 ८ ४०५७). -- 89;] कागा « 
फांदि के बटेरन बाजी जीता । 

लंगरायौ [लँगराई] ॥. 4९एाॉ०प5 ६7४07, -- 574364;2 
सूर सपथ मिथ्या » ए दोठ उधौ की प्यारी । 

लंगूर (0९ 00) 7॥6 [#ांक्रग्ाव (९ 0]42-८९१ 
]078-4|९त 707|7९ए 0 फतवा, ० 
प्रथ्राप्रातर्व0), -- (462;2 जागे सुष ऊधोौ अंकूर 
हनवंत जागे ले « । 76;58;3 सिर » लपेटि 
पछारा । 6;87;3 कपि - बिपुल नभ छाए । लँगूर 
, 06 वाव्रद्ाव (0 9]42०९१ |ण8-भा९त 
7707९ए ०प [009), -- 78;295 कपि साखामृग 


लंगोटी 83] 


बलीमुखीस प्लवंग। १6;:0;8 दहँ दिसि » बिराज 
तेहिं मध्य कोसलराज । 2. 8॥6 (| (रण (9९ 
व्ाववाव, 07 ए मक्राप्रणव्रा), -- ?206:6 जरे » सो 
राते उहाँ । 

लंगोटी [लँगोटी; लँगोट] |)00०८॥, -- »(372;44:2 
चलती बार न कछु मिलिओ लई » तोरि । 

लंघण [लँघना] ए.. (० ]९४७ 0ए९०; ८055 (6 0०९ 
० वध्रा5क्ाव) , -- 0525:29 दादू « के लक घणां 
कपर चाटू डीन्ह । लंघै 3; 0/035:4 मंनसा बाचा 
क्रमनां दादू “» पार । 0534:35 यहु तन भेरा भौजला 
क्यूं करि » तीर । पत75;:3 कहे हरिदास तिरत का 
बेर मंन है मोती “» मेर । 7(9205:3 ते नहीं बूडै पार 
तिरि - त्रिगुंण सगुंण संगि करे । लंघौ 7(/249;4 भौ 
बूडतां कछ उपाइ करीजै तौ तिरि » तीरा । 

लंछन [लांछन] 9]९शगांड॥स्‍25 (०000. (९ “2९5” # 
(6 “4८९” (20 74377 06 5९९॥ 0 [॥6 पि। 
77000). -- 574887;:2 » छबि अरु भौंह कुटिल 
करि अति मद सरहि जु सात । 

लंपट बी], 4९७7१ए९व; 7, 4 ॥0९॥(0प5 9९/४०॥, -- 
22; 7056;2 करत बिहार रास रस » कछु बरनी न 
जाईए । ]१288;34 ज्यों « जुवती जग माहीं निधन 
भये पुरुषहि तजि जाहीं । ॥7;00; परत्रिय « कपट 
सयाने । लंपटु ७2:। मन मधुकर » भयो । 

लँपटि [लिपटना] शं. (0 ९(५ा॥९; णांधए 0. - साट9 
सुनि हरिदास तमाल स्याँम सों लता - कञ्चन की 
थोरी । 

लंब [लंबा] 44. 0788. --778550 डार » फल कोइ 
न पाय षसम अछत बहु पीपरि जाए । लंबा 753;2 
“ मारग दूरि घर बिकट पंथ बहु मार । लंबी () 
. 078. -- (9352;0 स्यंघ बाघ गज परजलेैं अरु « 
बाटा । 2. !राह॥ (७4). -- 756:2 कहा चुनावे 
मैडियां > भीति उसारि । 3. ]0प4 (०५). - 
50036; बार बार संमुझायौ तो कौं दे दे « धाहा । 
लंबे [008 (0/ 707ए १४५७). -- 7523;7 अजहूं « 
घौहडे नां जांनों कया होइ । 

लंबोदर [५. ० 69269. -- 778;245 » हेरंब पुनि 
ट्वैमातुर इकदंत । 

लंभू [लंभ] #009078 (४6 97९4४: 0 4 000०९). -- 
50500;। मुकतावली बनी उर उपर कंचुकि नानन्‍्ही 
> । 

लंहग [लहँगा] 4 ए०प्राशंध0प5 हंता+, -- 79286:3 
असमांन म्यांने “ दरिया गुसल करदां बूद । लंहगा 


लकडि 


५4;। आंजत ऐक नयन बीसरथो कटी कचुकी ऊपर 
« धर्यो । 


लइ [लेना] ए४,0 (4८०, -- 4; « आना (०0 0) ७॥ 


प2;:278 «» आए बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि 
भार । नाउं « ॥07९९०९४६॥९ ॥४7९. -- ?]क 
पहिलेहिं तेहिक नाउं - कथा कहें अवगाहु । बिचारा 
+> 080 ०४ 7ंधांतंत 8. -- (8753;:2 कहें कबीर हम 
डाति पुकारा पंडित होय सो - बिचारा । 
लइओ /336:59;2;। जिउ उदिआन कुसम परफुलित 
किनहि न घ्राउ ० । ॥7336:59;4;2 कहि कबीर भै 
सागर तरन कउठ मै सतिगुर ओट « । #6856;4;4;:7 
घर के देव पितर की छोडी गुर को सबदु - । 
लइया 7??28;:7 सांमी आप सारथि भइया दूजा साथि 
न कोइ - । लईं 5; 5५9893; सिंधु सुधाहरि बदन 
इंदु की इहि छलि छीनि - । 593884;0 भाजी जिय 
अपमानु मानि जनु सकुचनि ओट » । लई 88; मांगि 
“ (0 4८८९७. - /752;2। लष चौरासी मांगि « 
पारब्रह्म सों तोरि । हरी » ॥0 ४९४, -- ४4;2 चतुर 
चतुरता हरी » । लएँ; सुधि « ६0 ९धव॒प्रा/०, -- 
4;26;:] बिनु सुधि - करब का भ्राता । लए 7; 
मूंदि + ॥0 205९ (06 ९ए९७), --572980;] गोलक 
भवन जतन करि राषे पलक कपाटनि मूंदि - । लऐं, 
(00 0907९; ०४८००४, -- ५29; तीनहीं - जमुना जलु 
गऐ । 

लठ॒ [लग] 997. प७ ॥0. - 5; /९654;2;3; देहुरी « 
बरी नारि संगि भई आगे सजन सुहेला । 

लउकी [लौकी; प॒. घीया] 8० ७0000०-९०प४५. -- 
/7656:8;2 » अठसठि तीरथ नहाई कउरापनु तऊ न 
जाई । 

लठग [लोंग] ८००९. -- »९23;2;:; किनही 
बनजिआ कांसी तांबा किनही - सुपारी । 

लउवा [लौकी; मत. घीया] 0० ७०॥९-६९०प/१, -- 
7297;3 साग रांध्यौ पात रांधो राधे बन के « । 
79324;] » नालि तंत इक संम करि जंत्र ऐक भल 
साजा । 

लकडि [लकडी][. (07९-)४०००, -- 75;6 बांधि 
कूहांडी मेल्ह करि सिरि » कौ भार । लकडी 6540 
दूधाधारी पर घरि चित नागा » चाहै नित । 
8999;2 हाड जरै जस जंगल की » केस जरैं जस 
घास की पबपली । 78572 बिरह की ओदी » 
सपच्चे औ धुधुवाए । लकरी 9; ७॥7870;2;:2 हाड 
जले जैसे - का तूला केस जले जैसे घास का 
पूला । 


लकुट 


लकुट ४अर्धी; ८प७, -- 7237;46 भे भरे सुतहि 
निरखि नँदनारी दीनी » हाथ तें डारी । ]7332;85 
हाथ » गैयन के पाछे ढोटा जसुमति कौ री । » इब 
'परना 60 9 ॥|66 4 08. -- 73;:0;] परेड » इबव 
चरनन्हि लागी । 2;240;] भूतल परे » की नाई । 
लकुटन (9.) ४70७, -- 7९3;:5 लकुटी हाथि अस्व 
“ के संगि चरावत गाँई । लकुटि 4 &र्क्षी; ८प०., - 
5; 5903;2 जहं जहं जात तहां तहं त्रासत असम « 
पद त्रान । 592983:2 रूप » अभिमान निदरि पटु 
जग उपहास सहत न लजानी । लकुटी 503846;] 
दौरि दाम न देहिंगी « जसोमति पानि । ह6347 «» 
हाथि अस्व लकुटन के संगि चरावत गाँई । 

लक्खन [लक्षण] (##प्-छ०) ८#क्कबटश*ं5705, 0" 
77475 0 9९4५५ (5९९ 4]50 बतीस, 0 
एव्काावध्वाव, 9. 70, ॥, 4). -- 793;:5 कुँवर बतीसौ 
- राता दसाएँ लखन कहे एक बाता । लक्खना 
?273क कुँअर बतीसौं - सहस कराँ जस भान । 

लक्खनी [लक्षणी] 9 (.) #०णशं॥ह8 (06 हर 
७८४४५. -- ?49क कुआऔरि बतीसौ «» अस सब माँह 
अनूप । 

लक्ष [लख; लाख] 4 8/0 (07 4 #प70#64 
#0प्रडक्राव); ए९"फ शरधाए, -- 4858 - अहेरी एक 
मृगा केतिक टारों भाल । 785253 तन वोहित मन 
काग है - जो जन उडि जाए । 8596 मन मन 
करि सुर नर मुनि जहंडे मन के » दुआर । 

लक्षण ८॥४३/४८८४६7४८. -- 57530;4 ऐसे « देषिये 
सुन्दर ग्यानी मांहिं । 5753;20 यह » अग्यान कौ 
देह सु मान्यौ आप । लक्षन 6८40 श्रीकुंकुंम रंजित 
सुरम्य आरक्त चरन तल अंकुस कुलिस धुजा जवादि 
> अति मंजुल । 

लक्षमी [लक्ष्मी]. [.80097. -- 5752;29 मूरतिवंती « 
सुन्दर वाके भौंन । 5752;29 आग्या मांहीं » ठाढी 
है कर जोरि । 

लक्षिण [लक्षण] (ए-छ०) ८व'8८९7४४7८$, -- 
6750;:3 निसपति जोगी जोगी का « । 

लक्षिन [लख; लाख] 4 | (06 4 #पर7क९्वे 
70757); ए०/ए 0879. -- ]7983;2 काहू के « 
कोटि भंडारा मेरे रांम का नांम अधारा । 
लख »।८6व;5:2; चउरासी » फिरै दिवानां । 
/८25:;:3 बहुतु प्रतापु गांठ सठ पाए दुइ » 
टका बरात । ४(337;62;3 » चउरासीह जोनि भ्रमि 
आइओ । #४(338;70;;:। » चउठरासीह जीअ जोनि 
महि भ्रमत । ७२485;2;::2 बइआलीस »“ जी जल 
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महि होते । ।[526;;3;2 » चउरासीह जिनि 

उपाई । 6939;। काया गढ भींतरि नौ » षाई । 
७92;9 » चौस्थासी का फेरा आवेगा । ?55:3 
होइ फिर जोजन - ताई । 755;6 फिरत समुँद 
जोजन - ताका । लख-पती [लख-पति] ०४8९ 
[0055९5878 ५४४६ ५४०४।), -- 733]क भै गिरहस्त « 
घर घर मानहिं राजु । लख-लख #77॥005. -- 
ए552क > बैठ पँँवरिया । 


लखइ [लखना] ४४.६0 ]00!९ ४ 2५९५5; 


प्र0९75:874, -- 7;34; बिप्रबेष गति “ न 
कोऊ । ;229;4 प्रीति पुरातन » न कोई । 
प2:22; » न रानि निकट दुखु केसें । लखत 
340:259 जानों धनुधर सरन » धार सुधारि मारें । 
7लखन [लक्षण] (#प्र+जछ्0) बपशअंटं०0प5 अंश्ा5 
(0प्रात 00 706 90479 ०0 0 ९7९7०). -- 277;4 
» बतीसौ कुल निरमरा । 093:5 कुँवर बतीसौ 
लक्खन राता दसाएँ - कहे एक बाता । ?255;6 
दसईं अवस्था अस मोहि भारी दसएँ - होहु 
उपकारी । ?398;। लखिमिनि » बतीसौ लखी 
कहेसि न मरे सभारहु सखी । 752क रामा आइ 
अजोध्याँ उपने “ बतीसौँ संग । 773क परखि सो 
रतन पारखी सबै - लिखि दीन्ह । 
लखना «४]२63;2;3 प्रणवति नामदेउ नाकहि बिना ना 
सोहे बतीस « । 

“लखन [लक्ष्मण] 457474 (070९7 0० 
एद्वात8८870/8), -- 94 |8 7; 7;28; - हृदय 
लालसा बिसेषी । लखनहिं 7;278;2 बोलत > 
जनकु डेराहीं । लखनहि 57 7; लखनहु १2;243 
जेहि लखि » तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ । 
लखनु 88 ॥ 7. 

>लखन [लखना] ४४. 00 #९४।72८, -- ७९872;0;4;2 
कहु कबीर हम ओसे > धंनु गुरदेव अति । 


लखब [लखना] ए. 0 ॥/९०॥2९; ॥2९८०६/#7०, -- 


प2;93; » सनेहु सुभायँ सुहाएँ । 


लखमभिनि [लक्ष्मी]. [बडा (5प0[005९6 [0 0९ [॥९ 


१8प९॥0९/ 0०06 ०८९४४). -- ?397;4 > मान समुँद 
के बेटी । ?45; » चंचल नारि परेवा । ?49;2 
» पदुमावति सें भेंटी । 
/लखमिनी [लक्ष्मी]. [9/0997 -- ?45:5 निरखत 
आई - डीठी रतनसेनि तब दीन्ही पीठी । 
“लखमिनी [लक्षण-वाली][, 4 #णाब॥ जञां। 


वपडगंटांगप5 अंश5 (5९९ एककावएवाव, [0. 420, 0, 
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6). --7?45;6 जों भलि होति » नारी तब महेस कत 
होत भिखारी । 

लखहिं [लखना] ए॥. ,60 ॥006 ४. - 7;4;2 से जे 
पर दोष « सहसाखी । 2, ॥0 005९/"०८, -- [7];/क 
जग >» सुलच्छन लोग । 3.॥0 प्रावश'5ब्ाव॑, -- 
प2;27;3 » न भूप कपट चतुराई । लखहु 60 
005९/ए९, -- 72;4;3 » न भूप कपट चतुराई । 

“लखा [लाख].]8८. - लखा-प्रिहँ [लाक्षा-गृह] 
॥0प्र5९ 0 4८ (7806 0प 0प्रा700॥974 007 [॥९ 
0प7056 ए 09प्रणांहहु 06 एच्वा0979 070675) . -- 
?64क जेसें जरत - साहस कीन्हेउ भीवँ । 

“लखा [लखना] ए. ,00 प्राव९/४३7व, -- ?22;] 
सिद्ध पुरुष राजें मन « | 2,600 79९०/८९४९, -- 
प्‌१;34:4 काहुँ न » सो चरित बिसेषा । 3.6० 
[ए०09. - 7;:26:4 काहूँ न - देख सबु ठाढ़ें । 

4, 0 प्रावेश'डवाव, -- 72;252;2 » न मरमु राम 
बिनु काहूँ । 

लखाइआ [लखाना|] शं.॥0 0९ एां50]९, -- ७0१874;4;3 
नामदेठ नाराइनु पाइआ गुरु भेटत अलखु « । 
॥)९973;3;3;2 नामा प्रणवे परम ततु है सतिगुर होइ 
> । 

7लखाऊ [लखाउ; 5, लक्ष्य] 4 शां50]6 &ं8. -- 
प१;:69;:2 और एक तोहि कहउेँ - । 

“लखाऊ [लखाना] एं.॥0 9९ 5९९७, 0" 
#९८०६४2९व. - 72;27;4 आएहु बेगि न होइ - । 
लखाए ०6. 0 5809. -- 7;:232;2 लता ओट तब 
सखिनह - स्यामल गौर किसोर सुहाए । पंथ + ॥0 
5॥09 7॥6 ७४ए. -- ?20;:5 दानिआल गुरु पंथ - 
हजरति ख्वाज खिजिर तिन्‍्ह पाए । लखावउ एां, ० 
७6 5९९४, -- ॥(377;:234:2 सभ रस खेलउ पीअ 
सउ किसी » नाहि । लखावहु ए(.(0 $॥0७. -- 
#२486;:2;3 अउर इक मागठ भगति चितामणि जणी 
> असंत पापी सणि । लखाबै । /2695;:3;2;2 पीपा 
प्रणवे परम ततु है सतिगुरु होइ - । 

लखि [लखना] 32; , शं॑, ॥0 96 5९९7, -- »(340;6:2 
ओअंकार लखे जउ कोई सोई » मेटणा न होई । 

2, ए५, 00 5९८; ध0९/5६४970., -- (९१ ;2 निरखि छबि 
रूप की कांति कों पीय » भए दीना । 

लखिमिनि [लक्ष्मी]. 3[570॥. -- 7398;। » लखन 
बतीसौ लखी । 7398;7 तब » पूँछ पिरौही । 
?403;॥ » लागि बुझावे जीऊक । ?403क - जाइ 
समुँद पहँ । 742:5 » अहा दीन्ह मोहि बीरा । 
लखिमी /४८63;2:4;। कोटिक -“ करै सीगार । 
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#(342;43;:2 » बर सिउ जठ लिउ लावै । 792;3 
“ आहि सत्त की चेरी । 

लखियत [लखना] ४४. (0 5०९. -- ]7292:38 अरु दिखि 
जिन के जल करेि पुष्ट ते सरिता » अति तुष्ट । 
लखिये ]74:70 अस कछू - लखन लपेटी दुसरी मनहूँ 
समुद की बेटी । लखी एशां,0 96 5९९॥; ए४, (0 ]00 
व; 2प९55; प्रातेश'शक्षा व, -- 9; लखीयाँ ६0 92९८०॥7९ 
शं»0०, -- 7०97;3 उरझि रही छबि मै नहि निकसत 
बहुरि न आवत » । 

लखु [लख; लाख] ३ 80 (० 4 #प7क९० 
(05879); एश/प वा प्र, -- ॥९48;:2:2 इकु ८ 
पूत सवा -“ नाती तिह रावन घर दीआ न बाती । 

लखे [लखना] ए+.40 5९९; 7९८०६॥॥2९, -- ]१43;8 
मुग्धा मैं धीरादिक लच्छन प्रगट नहीं पै 
बिचच्छन । 7;32छ सुर » राम सुजान पूजे 
मानसिक आसन दए । 6;09छ]। प्रभु चरित काहूँ 
न » नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे । लखेउ 4; 
प2;227:3 लखन - प्रभु हृदयँ खभारू । लखै 7;॥० 
प्र0९/5६804, -- ॥(94:4:5:2 कहि कबीर को > 
न पार । 7?39;4 पेम सुरा सोई पै पिया » न कोइ 
कि काहूँ दिया । 

लग ४97. ५४७ 0; ९०४, -- 38, 

लगइये [लगना] शं, 0 0९ ॥[77॥2व (85 
८०॥८९४7४४४४०७) . -- 6059;0 चतुराइ न चतुरभुज 
पइये जब लग मन मैं ध्यांन « । लगठ; आग > (० 
८॥८॥ ॥/2, -- ((365;:5;2 आगि - तिह धउलहर 
जिह नाही हरि को नाउ । लगत 34; 5प976;] 
दामिनि दमक करेजा कम्पै बून्द » दुषदाई | ८०, 
(0 ९707/8८९, --7द279;3 प्यारो « हिलि मिलि रसु 
रह्यो मगन लगन । नैना » ॥0 ७॥7[८ ॥6 ९ए९७. -- 
573036;4 जहांई नेना > तहांई ता सों षगत । 
लगति 4;०25;:56 दव जु लगी कछु - न रोचन 
तातें राते जनु अहि लोचन । लगतु (0 ४४ 
(५९९४४४९४). -- 4२487;6;;:3 माइआ गई तब रोवनु 
> है। पलु > ॥0 087 (7 ९५०९). -- (९06;2 
नेनन सों नेना जोरि पलु ना » है । 

लगन [. #8०0ा०व; णशह्टांग8, -- (०79;3 प्यारो 
लगत हिलि मिलि रसु रह्मो मगन » | ॥॥2;20 « 
है नेह की । लगनिद०;23 एही रसु बरनि नहि सके 
कोऊ धरनि सहज निजु » केवल सुनाए । 
6०१24;:22 » इक तें इक अति पसरानी ।970;8 
लौ की » देव किन देषौ तार न टुटन दीजे । 
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“लगन [लग्न] 4, 707 ण एटा "णछ० 
7९5, 06 0शांग्रह्र पहप्र, 06 ९टाफ72; 7 
बपछछांटांग्प्र5 शाला 0" 9९१०१ (85 07 9 
श९१०॥४९). -- 8; 78790;] गुरु वसिष्ट मिलि « 
सोधाई सूर्य मंत्र एक दीन्हा । 78954; जना चारि 
मिलि » सुधाये जना पाँच मिलि माँडा छाये । 
?73;3 पंडित गुनि सामुद्रिक देखहिं देखि रूप औ « 
बिसेखहिं । 57298; सोइ तिथि बार नषित्र » सोइ 
जिहि यह ठाट ठयौ । 5५4789;3 कृपा करहु उठि 
बेगि चढहु रथ » समीप रच्यौं परभात । ॥:90 
जोग >» ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
प;309;4 प्रथम बरात » तें आई । प;32;3 मंगल 
मूल > दिनु आवा । » गिनाना 40 75 7॥९ 
774774£20०'5 १40९. -- (/257; पंच जनां मिलि 
मंडप छायौ तीनि जनां मिलि » गिनाई । » धरना 
705 6 बरपछ)ंटां०प5 ॥76 (९.९. 07 8 
7747748०). -- ?275;। » धरी औ रचा बिआहू । 
प१;9;2 बेगि बेदबिधि » धराई । 

लग-मात [लघु-मात्र] एप 574, -- ॥₹05;;:2;3 
आपस कउ दीरघु करि जाने अठरन कउठ -» । 

लगर [5४९९ * लंगर; 7. [क्षात्रव] 4 ०९4०ए 90८८९ 
॥९8एए 700९; ८०वॉ. प्र,७.: 6 00079, -- 7(979;2 
कागि » फंदिया वटेरें वाज जीता । 

लगरी [लगाना] र+. 40 ४४8८0; ८ंप्र8 0. -- 
/८856;6;:4 जिनहि निवाजि साजि हम कौए तिसहि 
बिसारि अवर - । लगवई; दाग + 40 ]08ए९ 4 0]82८[८ 
77470, -- 78769;9 कबहुँक दाग » कारी हॉडी 
हाथ । 

लगवार [लगवा] 4 0ए९/. --7855 रंग कुरंगी 
रंगिया किया और » । लगवारा 7878;2 जेहि घर 
जेठ सदा » । लगवारै [78773;4 षसमहि छाडि 
संबरे - । 

लगहिं [लगना] श॑. 00 ८०076 ८]05९ 40 ((॥6 ९०७), -- 
?474:5 निरखि अघाहि न हत्या हतें फिरि फिरि 
स्रवनन्हि » मतें । लघु « ॥0 87०87 (5774[]) . - 
प;289;4 तेहि लघु « भुवन दस चारी । 

लगहीं [लग] 4वए. ॥०४/ ७५. -- 07362;0 षाइ मांस 
अरु » डोलै । 

लगा [लगना] .40 ४८९४ (४0). - 5; 0732:3 डुबन 
» भेरि भगा हाथि न आया सार वे । 52:53 ऊनइ 
आई बादरी बरषन - अंगार ऊठि कबीरा धाह दे 
दाझत है संसार । 2.॥0 2९: 205९; ९07'8८९, -- 
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50743;:0 » मोहि राम पियारा हो प्रीति तजि संसार 
सौं मन किया न्‍्यारा हो । 

लगाइ [लगाना] ए..0 ४98८; 75. -- 23; अंग « 
00 ९॥॥०/४८९, -- 05;23 भावे अंतर आप कहि 
अपणै अंग - । आगि » 60 5९६४ 0९, - 
/(332:44:5 आपु गए अउठरन हू खोवहि आगि « 
मंदर मे सोवहि । उर » ६0 ९॥०/8८९, -- "2;64 
लिए उठाइ » उर लोचन मोचति बारि । कंठि « 
95;03 दादू काटि कलंक सब राषै कंठि » । 
कपाट » (0 ८।०5९ 4 0007. -- 7488;:3 चव रस 
पवन॑ अक्षित गवन नऊं कपाट » । चित » ॥0 
८07८९४४7४(८., -- 525;44 दादू नृगुण नाम जपि 
निहचल चित “ । दूषन » (0 0]477९., -- 7;97छ 
बहु भाँति बिधिहि “ दूषन नयन बारि बिमोचहीं । 
दोस -“ 77;43 कालहिं कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस 
» । ध्यान » (0 77८608९. -- 0945:2 सरीर माहें 
सोधि सांई अनहद ध्यान « । भस्म » ॥0 3079 
85]९5, -- 59902;3 सेज सिंघासन बैठे रहते भस्म 
> उदासा रे । भोग # 0 ०४ 600व4 (0 80 
00!), - 054;242 प्रचे सेवा आरती प्रचे भोग - । 
हृदयँ « (0 ९॥॥07/38८९, -- 7;295;:3 लेहिं परस्पर 
अति प्रिय पाती हृदयँ « जुडावहिं छाती । लगाइअ 
00 9450९ (॥7ए7ं0४). --?53क सो तन काह « 
अंत भरे जो खेह । ((09]4870०). -- 7;97;4 तो 
कत दोसु - काहू । लगाइ 0 7747९ (07 ।7९ 
७०१9). -- ७067;;:7; जउ गुरदेठ त अठसठि 
नाइआ जउ गुरदेठ तनि चक्र “ । लगाइसी; कलंक - 
(0 5प77402९, -- 55250 साथि जब तब कलंक « 
काली हांडी हाथि । लगाईं[0 947४ (4 ९०/१९॥)., -- 
प7;28;। सुमन बाटिका सबहिं ०» । कंठ > ॥0 
९7078८९, -- 57255;:2 सहि न सके अति प्रीति 
उलटि हसि लीनी कंठ » । होरी «» ॥0 87९ ६९ 
प्र०। 7९. -- 59347;। मनौ मिलि होरी हरषि - । 
लगाई 67; केंवार > 00 9प (570ाह १0075: ॥0 १0 
5९ए९/९ 7024 [778८0८९5; 5९९ * गइया). -- 78/928; 
कोठ बहत्तर औ लौ लावेै बज्र केंवार - । गरैं « ॥0 
९7॥70/8८९, -- 9739 स्यॉमाँ कुज्जबिहारी छलु कें गरें 
> भई रमेत । जोति > 60 ॥8॥0 4 ॥8॥60, ०" [407९ 
(०7९ ९४7४९), -- ७२694;3;2;:2 नाम तेरे की जोति 
» भइओ उजिआरो भवन सगलारे । पंथि « ॥0 
5]0५ ।6 94). -- [096;:2 कहै कबीर सुर मुनि 
उपदेसा लोगा पंथि » । बिभूति > 40 आ€वा 45९5 
(एण #0५]९१६८). -- (0494;:2 सत करि षपर षिमां 


लगाम 


करि झोली ग्यांन बिभूति - । भसम » (0 3 
(85॥८5) . -- ॥7526;:2;2 भूमि मसाण की भसम 
» । 50/86:5 चन्दन षौरि तजीर भस्म » है । 
50098;3 कान फारि के भस्म » योगी कियौ 
शरीरा । हेत « ॥0 5009 ]07९, -- 0930;4 रांम 
रसांइण ना पीवे जन दादू हेत « । लगाउं (० 
१००9. --7925:3 चंदन घसि घसि अंगि - । 
573844; कंथा पहरि बिभूति » जय बंधाउं केस । 
लगाउ 77?28;6 पहलैं रांमहिं भोग » ता पीछे जूठनि 
हूं पाठ । लगाऊँ |५23;48 सोंधौ याके अँग न « 
फूल फुलेल न मूड चढ़ाऊँ । लगाऊं 0.990;2 जे 
तुझ पांऊं अंगि “ । 79327;7 टुक ऐक तुम्हारे हाथ 
» तौ राजा राम रिसारो । 5५989; करौंगी सिंगार 
घसि चन्दन - । लगाओ; हेत > 0096 ४2८0९व 
50; 0[]0५. -- 7877;7 दुइमिलि एके होय रहा 
काहि » हेत । लगाए 07392:4 त्यूं मंन मेरा रांम 
स्यूं ज॑ंन दादू हेत » रे । प्लाट77 स्यॉर्मां कुअ्जबिहारी 
छाती सों छाती - अज्ज अज्ज सुदेस । घात « ॥0 #5% 
4 730; |49 0 ॥770प75॥, -- (85340 ज्यों मूसा को 
तक बिलाई अस जम जीवहि घात - । सूनन्‍्य समाधि 
+> 40 06 ९5606 7 श॥7ए५ ए९वा।४707. -- 
85274 सो बन कबीर न हॉडिया सून्‍न्य समाधि » । 

लगाम [7.क्कशा 0709॥९, /] . छा बवा। ।शं॥5, -- 
05;27 मन ताजी चेतनि चढे ल्‍यो की करे - । 
7929; दे मुहरा “ पहराउ सिकली जीन गगन 
दौराउं । (454 5५700] 007 ॥6 777, चित), -- 
694;:3 सहज पलांण पवन करि घोडा लै « चित । 
लगामु ४<329;3;; देह मुहार » पहिरावउ सगल 
त जीनु गगन दठरावठउ । ॥;36छ किकिनि ललाम 
“ ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे । 

लगाय [६९९ लगाइ ४४१.]. --02 मन *» प्रीति 
कीजे कर करवा सों ब्रज बीथिन दीजे सोंहनीं । 
(8545 बहुत दिवस ते हॉडिया सून्य समाधि - । 
85309 वोछहि नेह “ के मूलहु आयो षोए । 
लगाया 29; 5596 काजी मूलां कुरांण - ब्रह्म लगाया 
बेदं । 5४997;2 नव दरवाजे साजि के दसवें कपाट 
> । (0+7प9 ०॥ (४०७), --द8969;2 जिभ्या तार 
नासिका चरई माया मोम - । लगायें 7(/250;2 ये 
पैरत रहत नित ठाढे जैसें उदिक मांहि वग ध्यान » । 
लगाये 5; लगायें 099;4 के भल मांनें भसम - । 
79420; का सींगी मुद्रा चमकांयें का बिभूति सब 
अंगि “» । लगायौ 8; 505:5 सुन्दर क्‍यों करि 
छूटिये पाप » पेट । 
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लगाव [४८९८ लगाइ 400 .]. -- हाट > ॥0 |(९९१० 9 


50/९. -- 8575 जो तू सांचा बानियां सांची हाट 

-> । लगावत; कण्ठ « 40 ९४॥४078८९, -- सा१96 
स्याँमाँ कुअजबिहारी रीझि राधे हँसि कण्ठ « । लौंन 
> 0 4][ 9 54 07 4 0प्राता: [0 ८५5९ 770/ 
797, -- 5प076;3 ये सु जरे परि लौंन » क्‍यों 
जीऊं मेरी माई । हृदयँ « ॥0 ९॥०/६८९, -- 72:44:3 
हृदय - बारहिं बारा । लगावति ]२296;:94 सो कुंकुम 
मुख कुचन - । 5५2082;2 मुष चुंबति अरु हिंदे « 
टेव न गईं ढारि दियौ अगरौ । 5५926;4 सूर सकति 
हठि दोसु - । लोनु « ॥0 १)7फ $ 07 4 0प्राप: 
0 ८४५5९ 77076 07, -- 72;6;। बिकल बिलोकि 
सुतहि समुझावति मनहुँ जरे पर लोनु - । लगावहिं 
प;83;:3 नगर गाहँ पुर आगि » । ॥2;22; ते 
नृप रानिहि दोसु - । लगावहि 5५3400;:2 साष 
जवादि कुमकुमा केसरि घसि चंदन किन अंग - । 
लगावहु ]3;:7 आयौ तब राइ भई हाइ हाइ » आगि 
न जाइ सु भागि । पारा » 0 4८6 8८055, -- 
9;88 सो तरि बूड़ति है मधि धारा मोहनलाल » 
पारा । लगावा ; लगावे 0534;24 दया करे तब 
अंगि - । लगावैं 4; गहर « 60 १6४7. -- 
504688;:0 अब जिनि गहर « । लगावो; भेद - (० 
कांडधधष्ट॒घांऊ0, --795;0 बिचिहीं भ्रंम का भेद » । 
लगावौ ]५१30;52 दुरि दुरि बन की ओट कहा हिय 
लौन - । 

/लगि [लग] 990. प७ 0; ॥९४/ -- 254; जेहि » 
((॥6 ॥28500) ५७॥9, -- 7;24:2 एक जनम कर 
कारन एहा जेहि » राम धरी नरदेहा । तेहि » 
॥९/९0०/९, -- 7;24;3 कलप एक तेहि « 
अवतारा । लगि-लगि 3॥7805%॥०प्रटगांगह, - 
४270;33 नये जु फल फूलन के भार - रही धरनि 
दुम डार । 

“लगि [5०९ लगाइ 40५ 7.]. -- 33; लगिए; अपनीं बाटि 
> (0 20 0765 0५7 ७94७. -- 758;2 सहजे गांठी 
बांधि के “ अपनी बाटि । लगि-लगि; कान > (० 
७४5०४, -- 72;265:3 » कान कहहि धुनि माथा । 

लगिहहु [लगना] शं, ॥0 9९ 7]९४5९८१ एां7, -- 
प2;50:3 जौं नहिं » कहें हमारे । 

/लगी [लग्गी; प्र. खोंचा] 47०4 (पर5९० छज 7९००5 ६0 
८४४८॥ 0705). -- 770:5 एहूँ बिख चारै सब बुधि 
ठगी औ भा काल हाथ लै - । 

“लगी [लगना; 5९९ लगाइ 804 7.]. -- 89; लगीला 
]१७46; बाइर मांटी बार » असे जे मन लागै 
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बीठला । ]7७46:2 नांमौ भणै मन मारगि » जैसे 
निसगत सूर ऊगीला । 

लगु [लग] 997. प7 0; ९47. -- 6. 

लगुना [5९९ एक्रवंशवश्वाक, 0. 58, 7. 2] 4 वंश रण 
१7720/८; 02-06९४, -- 754;:2 हरिन रोझ » बन 
बसे चीतर गौन झाँख औ ससे । 

लगुने [संलग्न] 40. ००४९ ॥६६८४९१, -- 7573क 
अलक जो - अधर कें सो गहि के रस लीज । 

लगें [लगना; 5९०९ लगाइ 400 7.]. -- 5; लगे 79; लगैं 
5; लगैंगी [0469;2 बनांसपती मैं ० आगि तब भूरां 
जाइगौ कहां भागि । लगै 57; 574004;3 निसा निमेष 
कपाट » बिनु ससि मूसत सत सार । लगैगी (० 
&47४. -- ??34;5 मुनस ही मरैं कहैगी तबही आपन 
जरन » जबही । 

लगो [लग] 997. ५. ॥0; ॥९७/', -- 0335;54;;:2 
साठ सूत नव खंड बहतरि पाटु - अधिकाई । 

लग्न [5९९ लगन] क्का बपञ[गंटां०प्रड वैह्व० 07 8 


747742९, -- * लिषाना (0 474782९ 8 
पाक्ाएंं48९, -+ 0?3;:2] बेटी ऐक बिप्रहि ब्याहू » 
लिषायों सीधौ चाहू । 


लग्या [लगना] शं.00 96 478८॥९6 0., -- 59/3;6 
जन सुन्दर वासों » जौ है अविनासी देव । लग्ये (0 
७९ ॥४77४०८(९०. -- (९06;8 » हैं स्यथाम चकोर तजि 
न सघतु है । लग्यो .00 ७९ ##०९व ०7. -- 633;7 « 
मन ललचाइ तातें टरत नहि टारयौ अमित अद्भुत 
माधुरी पर गदाधर वास्यो । 2,60 96 #्ंवर्त (जंग 
७९४! |प्ां८०). --/६०2;:22 अधर » तंबोल को रसु 
चिबकु अतिछबि धारे । 3.॥० | 40 0५९ 
(शा). --/न्‍०93;। मोहन लाल सो नेहरा » । लग्यौ 
42, 

लघ [७४४६. ए०7/. लघु; ॥6 लग] 80]. 5779; 
हट्रतस्‍ 0४६, -- (09384;:3 आपण कूं मोटा गिणै रे 
औरन कूं “ मात । 

लघावे [लंघाना] ए६, 0 ८875९ ॥0 ८७०55, -- 
#(337;6:2 जा तिसु भावे ता हुकमु मनावै इस 
बेडे कउ पारि - । 

लघिमा +॥॥6 [070 ०॥॥०९ शं8॥ अंधंध।ऑ5 (5९९ 
सिद्धि) ए्ांसा शाव0९5 4 70507 00 ९९ 4 एश/फ 
5874 07 ॥8| 00707, -- 764;45 अनिमा महिमा 
गरिमता » प्राप्ति प्रकाम । 

लचु १4वें, आआ्ी; प्रणप्रा7७'. -- 54; « लगना ॥0 
[07९27 35 9 पप९, -- 72;25; मुनि प्रभाउ जब 
भरत बिलोका सब “ लगे लोकपति लोका । 


लच्छन 


लघु-बयस [लघु-वय; वयस्‌| 006 0 45 ए०प्राह 0 
प्र९/"5, -- ।2:0;4 तेहि अवसर एक तापसु आवा 
तेज पुंज - सुहावा । लघुन्ह (9].) &74] 
[007"5075, -- 74;6/;4 बडे सनेह » पर करहीं । 

लचुता . आ॥9ा|655; [3 8777 0००॥0९, -- (85323 
सबसे लघुताई भली » से सब होए । ??24;4 
अपनी नारि सराहै कोई ताकी जग मैं - होई । 
50527;9 सुन्दर - गहि रहै दूरि करें जब गर्ब । 
॥:43;:4 » ललित सुबारि न थोरी । लघुताई 
$779[7255. --785323 सबसे > भली लघुता से 
सब होए । 

लघू [लघचु| 4. ४74, -- ?467;4 > लिलाट दुइज 
परगासू औ नाभी लघु चंदन बासू । 

लडका [लड॒का] 4 009; 500. -- /)१875;7:2 खाणा 
पाका वाका » मारिआ था । लडिके ।526:2;3 
अंति कालि जो » सिमरे । 

लडे [लड़ना] ४६. (० #8॥/. -- /344;6; सुक्रितु 
सहारे सु इह ब्रति चडे अनदिन आपि आप सिठ » । 

लचा [लचना; लचकना] एं. ॥0 0९04; शां९।९, -- 
7595;:2 आपन तजि जो पराएँ - । लची 50;4 
सुभग श्रीफल उरज पानि परसत रोष हुंकार गर्व दूग 
भंग भामिनी » । 

/लच्छ [लख; लाख] ३ 9॥0 (0०# 4 #प7%#९6 
(075470); एश"ए ॥97ए, -- 7;33;] चारि - बर 
धेनु मगाई । 77;44;:2 आकर चारि » चौरासी जोनि 
भ्रमत । 

“लच्छ [लक्षण; 5९८९ लक्खन] (४4/४८९४57८$, -- 
१96; नव लच्छन करि - जो दसयें आश्रय रूप । 

>लच्छ [लक्ष्य] 47222० (॥00 006 870५-५४07/05), -- 
प2:4; महिप मृदु » समाना । 

लच्छन [लक्षण; 5९०८८ लक्खन] ८॥०/४8४८९४४(८; 
वष७ञांटां0प्र5 ४87. -- 6; 07202;:830 सब सुभ « 
भरी गुन भरी आनि ब्रह्म बिद्या अवतरी । ॥;34;] 
“ तासु बिलोकि भुलाने । 7;3;3 » सब बिचारि 
उर राखे । १;59;2 चक्रबर्ति के » तोरें देखत । 
प;:67;:2 सब » संपन्न कुमारी । 3;45;3 संतन्‍्ह के 
“ रघुबीरा । लच्छन-धाम 07९ ५४०0 45 [6 90006 
0700]6 #भा5, -- 7;97 » राम प्रिय सकल 
जगत आधार । लच्छन-संपन्न [लक्षण-संपन्न] 
4076१ शां0 59९८ांव। 8705, -- 7;67;:2 सब ८ 
कुमारी । 


लच्छा 837 


लच्छा [लख; लाख] 4 90॥ (0७ 4 #प70#९4 
(075470); ए९०/ए 7979., -- 76:68;:2 सत्यसंध छाँडे 
सर «» । 

लच्छि [लक्ष्मी] , [8८॥77, (९ 20940655 ०0 छ९वए। 
(बात 540 0 0९ 0॥6 वंधवपह0९/ 0 6 0८९४7; 5९९ 
लखमिनि). -- ?42;2 अहा दरब तब लीन्ह न गाँठी 
पुनि कत मिले » जों नाठी । 7449;6 चहै - बाउर 
कबि सोइ जेहि सुरसती » कित होई । 753;6 
जाकहँ लिखी » घर होनी । 7;:48;:2 अगनित 
लच्छि उमा ब्रह्मानी । 2, ८०70. ४९०।॥., -- ?29;2 
बेरसहु नव लख » पिआरी । [7;6:4 « अलच्छि 
रंक अवनीसा । ८०४६ 8004 0#प्7९, -- ?397;4 
लखमिनि मान समुँद के बेटी ता कहूँ - भई जेहँ भें 
टी । लच्छि-निवासा 7९5व९॥८९ ०.बरडाधा: 
ए500. -- 7;35;:2 दुलहिनि ले गे - । 

लच्छित [लक्षित] 44]. 7797९2०, -- )797;:33 इन 
लच्छन करि - जोई आश्रय बस्तु कहावे सोई । 

लच्छिता #. 4 एणावा! (१05९॥लं [0ए6 5 
[0097 0 070९/$), -- ]045:24 निधरक भई 
कहति इमि लहिये सो परकीय » कहिये । 

लच्छिन [लक्षण] 4, ८४4०४८८९४६४८, -- |१58;332 
एक धृष्ट इक सठ इक दच्छिन इक अनुकूल सुनहि 
अब »“ । 2, ४287. -- 50396:] अमल अकास कांस 
कुसमित ज्यों - सुच्छ जनाए । 

लछन [लक्ष्मण] ,बछ7व4 (07007 0. 
रिद्वा8८87079), -- (९2:3 राम -» तिनु नामु कहत 
है जनक सुता जु रसाल । लछमना (855; गए 
राम औ गए - । 

लछमी [लक्ष्मी; 5०९ लच्छि]. [.09907, +० 2०१0655 
० ४९८०४, -- ॥7₹692;4;3 पुत्र कलत्र » माइआ इन 
ते कहु कवने सुखु पाइआ । ।526;2;; अंति 
कालि जो » सिमरै असी चिता महि जे मरै । 
(०१8;7 रिधि सिधि तेरे द्वारे ठाढी « गोली । 

लछि [लक्ष्मी; 5९९८ लच्छि] . [ 8८09. -- ?42;6 काढ़ि 
एक नग बेगि भँजावा बहुरी - फेरि दिनु पावा । 

लछ्िन [लक्षण] ताब्राबल९नंकांट, -- 79386;:3 सहज 
» ले तजौ उपाधि आसन दिढ निद्रा पुनि साधि । 

लछिमन [लक्ष्मण] [बदडावा4 (07007 0 
ए॒द्वा74080073), -- 62 ॥0 7; लछिमनहि 2॥7 ९; 
लछिमनहूँ 73;:24:3 - यह मरमु न जाना । लछिमनु 
37, 

लछिमी [लक्ष्मी; 5०९ लच्छि] ।. [.8[८ड7, (९ 2040655 
णए ९३०; ८०07. ए९०, -- 6; ॥९855;:4; पुत्र 


लजाइ 


कलत्र » माइआ इहे तजहु जीअ जानी रे । 
/॥१292;;;4 जां चे घरि - कुआरी चंदु सूरजु 
दीवडे कउतकु कालु बपुडा कोटवालु सु करा 
सिरी । । 695;;4; अंग्रित ससीअ धेन » कलप 
तर सिखरि सुनागर नदी चे नाथं । ]749;66 सो « 
जिहि पाइ परी ताकी कहा कहिये । 737; पुनि 
देखिअ सिंघल की हाटा नवौ निद्धि - सब बाटा । 
7?4]क धन » सब ताकरि लेइ तो का पछिताव । 

लछीन [लक्षण] ८४६/४८९४5प८, -- 5537 स्वाद 
बिस्वाद बाई काल छींन तब जांनिबा जोगी घट का 
> । 

लछीमन [लक्ष्मण] [बदावा4 (07000 0 
र्वा/8287073). -- ]7793;:7 दशरथ को दोनो बेटे 
रांम » भाई डेरा छांड कर जंगल जावे । 

लजत [लजना; लजाना] शं. ॥0 9९ 45897760., -- 
653;:3 घनन षनन षनन नूपुर सृंघल से वाजत » 
मराल । लजसि]९44:00 केतकि कुसुम गरभ सम 
गोरी सेज न भजसि » क्‍यों भोरी । 

लजाउ [लजना; लजाना] एशं. ॥0 06 45।97760, -- 
7#455;:0 मेरौ हार हिरांनौ मैं « सास दुराचनि पिय 
डरांउं । 

लजा [लज्जा]., 58977; 7700९879., -- ६९१24;4 
बसनु दसन दीनो «» अति हीए । 57780;2 » एक 
ग्वालिनि के चित रन जीते आवे जु सुभट । 

लजाइ [लजाना] 9; , एं. 400 06 45!97766, -- ?63; 
लागीं केलि करे मँझ नीरा हंस - बैठ होइ तीरा । 
2, ए., (0 [प7॥60 50972, -- (९22;:3 हंस गज - 
चाल तेरी रतिपति मन भ्रांति सभ निबेरी । लजाई 
(0 6९] 45॥977९0, -- 59244;0 नंदनंदन मुष देषौ 
माई अंग अंग छबि मनहु उए रबि ससि अरु समर 
“ । लजाई 5; लजाएँ 2; लजाए 4; लजाती 0 8९! 
$॥9. --5;2 निसि कौ रंग क्यो न कहति » । 
लजानीं 7;:297;:2 सुनि कल रव कलकंठि « । 
लजानी 4; लजाने १6;42;5 चले क्रोध करि सुभट 
“ । लजानेठ 705;2 नासिक देखि -“ सुआ । 
लजानै 5५246; भ्रू चंचल देषत तिन की गति षंजन 
मीन » । लजाबै ए..(0 9प॥० 5097९, -- (8/69;7 
सोना पहिर - बाना । लजाय 60 6८! 5४ए. -- 
?484:5 हंस » समुँद कहँ खेले । लजावत .॥० 
८! 589. - प्ाट2 जू कौ मुष देषें चन्द - । 
2. ए.. (0 9५८ (०0 5877९, -- 59798;0 जाहि हते सोई 
तुझ मांही कहा » भेषे । लजावन ;36:2 सरद 
बिमल बिधु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव » । 


लजित 838 


प्‌;327; सोभा कोटि मनोज - । लजावनिहारे 07० 
५४०0 9प्रा5 40 5४476, -- 72;:7;। कोटि मनोज 
“ । लजावे 5;7०49;2 मानो ससि सुमेर तें प्रगट्यो 
मनमथ कोट “ । लजाहीं 3; 7;233;3 जो बिलोकि 
बहु काम “ । लजाहु 0 (९ 5४9. -- ]7299;45 इत 
आवहु रंचक न » ब्रत कौ फल लै लै घर जाहु । 
लजि 4; लजैये 548;3 वारत कौटिक चंद मन मैं 
अधिक - । लजौने ॥३१0;:20। लोयन लौने ललित « 
चलि चलि हँसत है कानन कौने । लजौहीं ]२0;99 
प्रात उठी तिय ललित - चितइ न सके सहचरी 
सौंहीं । 

लजित [लज्जित] 40]. 45/977९0; ॥7046४, -- 
6०१7;4 छबि सुखु देखि भए « अनंगी । ०47;6 
कटि काछनि नूपर बाजें पग धुनि सुनि “ मराल । 

लजीली [लजीला] 404. (#.) 450977९0., -- (९24;5 
छबि भारी सादी सारी कुवरि - । 

लज्जा . 5॥9776; (४/', -- 0; 752:30 कबीर 
लोक की बोले नांहीं सांच । 59325;25 जौ पै जिय 
» नहीं तौ का कहिए सौ बार । 

लज्जित ४09 45॥977०0; 9प८॥0 5॥६776, -- 0; 
7०३;३३3 सोभा निरखत कोट इक » होइ अनंग । 

लज्या [लज्जा] 4. 5४४४776; 5९१५९ ० 85#070प्रा', -- 
8; 5077;:6 अजहूं संग रहत प्रथम » बहत संतत सुभ 
चहत प्रिय जन जानि । 

लट [.3]0८7९ ० 9०. -- 34; ॥63;2:5;2 > छूटी 
वरते बिकराल कोटि कला खेले गोपाल । 7?608;7 
चढ़े भुवंग लुरहिं “ केसा भे रोवत जोगिनि के 
भेसा । (60005९॥ बावे इट्वा९2) 76 #वां। (45 4 
जांव0ज 7439 60 |7 वांई7255). -- ॥९478;9;3;2 « 
छिटकाए तिरीआ रोवे हंसु इकेला जाई । 
(5ज्00॥0 67 ३ .00]6: 5९९ एकवंशदंएवाव, 0. 684, ॥., 
3). -- ?628;3 » चौगान गोइ कुच साजी हिय मैदान 
चली लै बाजी । 

लटकंदा [लटकना] शं, $0 शाह; 5शां78., -- (९45;3 
जमुना के तटि रासु बनायो बरह सीसि » । 

लटक [_.., वह. -- 5465 मुकुट की « अरु 
चटक पट पटपीत प्रगट अंकुर गोपीनि कर मन मैनु । 
]333;03 गोपिन के मध्य राजे मुकट « । 2, 59/९ 
(ए शबीतं।8). -- 557:3 अंग अंगनि « मटक भंगुर 
भौंह पट कपट तार कोमल चरन वाल के । 

लटकत [लटकना] श॑,(0 #व7९; 5शां78; ५५४०५, -- 4; 
६९३3;26 >“ गावत गीत चलत गज गामुनी । लटकति 
6; 777; » फिरति जुवति रस फूली । 


लटन 


लटकन ॥०४ह९78: 4 [7९70970. -- 522;3 मोतिन के 
“ लटकें । ]7230:39 « लटकत ललित सु भाल । 

“लटकनि [लटकन] 8 9९7र्बधा, -- 3; ]076:470 « 
मटकनि झलकनि कल कुंडल हारनि की । (.).- 
]४78;505 पिय के मुकुट की » मुरली नाद भरी 
अस । 

“लटकनि [लटकना] शं॑, ॥0 96 #बाह्ाए्‌; 5५४78 0 
१7११ 70. - 5077;: लट » मनु मत्त मधुप गन 
मादक मधुहि पिये । 7०97;॥ बरहा की » मै आली 
अटकी रहीमोरी अखीयाँ । 

लटकावहे [लटकाना] ४४. (0 ॥4८९ 5५72. -- 
६०2;20 नासा बेसर मोती लटकि » । 

लटकि [लटकना] शं॑, व,.[॥0 96 #ब्ाष्टाग8, ०" 
१27878. -- 92;3 बिथुरी माँग कुसुम गिरि गिरि 
परै « रही लट न्यारी । छ36;7 अभिनय निपुन 
लट लोचन भृकुटि अनंग नचायौ । ०2;20 नासा 
बेसर मोती « लटकावहे । 7०2;2 » मुकता हिर्यो 
तनु मनु बिबसि प्रान हमारे । 2.00 5४४७ (७)॥]९ 
शक्षीतंह8). -- 59;6 दुसह हरि भारतें कंठ आये « 
परसि करे कवि सकल उपमां विचारा । 0722;6 “ 
चलत तब को छबि गनों परिहे टूटि लटी कटि 
मनों । )779;58 हुलसत रस आवेस » कीन्हौ 
प्रवेस तहँ । ३,॥० धक्का2, ०" 079|९ 47070 (॥]02 
रद्रत05 १/०प्70 (7879), -- 572748;0 क्रिस्न तमाल 
तरल भुज साषा » मिली ज्यों दामहि । 

लटकीली [लटकीला] 4१. (.) ४०००१ (४००0. -- 
64;7 विमद मद गयंद होत देषत » चाल । 
648;2 मद गयंद दुरि जात देषत गति » । 

लटकें ए.॥०0 ७९ #०ाह्टां78. -- 622;3 मोतिन के 
लटकन » लषि लजित नक्षत्र गन सटकें । लटके (० 
]९४४, -- |7285;:29 जरि जरि ताल तमाल जु -» पटके 
बाँस काँस तृन चटके । लटक्ये॥0 4]|, -- (९70;9 
हित जल सों » टहकये सखी सुंदर सरस बिसाल । 
लटक्यौ (0 ०7९; ०॥४8 (0. -- ]746;88 प्रभु जानि 
ब्रह्मन्य पौरिया पाइनि - । 

लटत [लटना] शं, ॥0 870५ ९४/वप्४९वै; शं९१, -- 
]6:49छ मर्कट बिकट भट जुटत कटत न » तन 
जर्जर भए । 

लटन [लट] ०८७ ० 0०४, -- 07298;28 » तेैं जुवति 
जु जलकन जोती जनु ससि छिदि छिदि डारत 
मोती । लटनित3:5 छूटी “ लाल मन करष्यौ ये 
याके चित चोर । 


लटपटाइ 839 


लटपटाइ [लटपटाना] शए॑. ॥0 #प्रा॥0]९, -- प्ाट57 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ चरन बनसी गहि काढे रहे 
> गहि भुज मूली । लटपटात प्लाट2 ऐसी नित्य 
बिहारिनि श्री बिहारी लाल सज्ञ अति आधीन आतुर 
>। 

/लटपटी [लटपया] बवी, (.) #बाहशांगएु ।005९ (85 8 
प्रा587). -- त्ाट38 > पाग अटपटे से बन्द अटपटी 
देत आगें सरि । 7०३3;3 » पाग सोहे पीतांबर 
धरी । ॥९78:3 कटि काछनि बर बस धूसर कच 
माथे » पाग बनाई । ]749;72 ललित » पगिया 
तकि तकि तहँ तहँ मुरगझे । लटपटे स्ाट86 बार « 
मानों भवर जूथ लरत परस्पर कम दल दलनि पर 
घज्जरीट सोभा न्यारे । 

“लटपटी [लटपटाना] शं, ६0 #प्रा॥0९; 54828९०7 (0" 
४०१09॥० ]829 ॥0० 8 १प८0. -- 5784;2 छाडि देहु 
इह ललित »“ यह गति मंद मराल । लटपटे 
४207:55 पुनि पुनि उठि चरनन » क्रौटन के जु कोटि 
कटपटे । 

लटफटि [लटपटा] बव, #476॥78 ]0056 (5 ।4), -- 
50472;:2 छुटि न भुजा बल फुटि बलया कर छुटि 
» कंचुकी झीनी । 

लटा [लटना] श॑. व,80 98 405079९0, 07 
९747700/९0, -- ?606;4 रहे पेम मन अरुझा » 
बिरह धँधारि परहि सिर जटा । 2,60 ५45९ 4५००, 
07 0९ छ८वा्ट7९व (09 &एत९5७). -- ?347;: लाग 
कुआर नीर जग घटा अबहूँ आउ पिठ परभुमि - । 

/लटि [लट]. 400 ० ॥4व४४. -- 543;3 कनक दंड 
केसरि को टीको लटकति » भलि भांतिरी । 

शलटि [लटना] श॑, ,80 96 >ता्षप5९१, -- (९3:29 
दम बेल सहित अनंग मूर्छित - गई सभ जामुनी । 
70 4976/ (85 0॥6 ९७७४६ ०0प्र ॥6७/९४॥)) , -- 
5704004:3 सूर प्रान “ लाज न छाडत सुमिरि अवधि 
आर । 2,60 96 शाग7९।९१, 07 ९7१4770प्रा'८व, -- 
५22;67 ले -» रही कंठ लपटाइ अति सुंदर सुत 
दियौ न जाइ । ३3,६0 9९ 7752/40]९ -- 573439;2 
सुतू रही - लैरी । 

लटिकन [< लटना, (० वंबाह९7] 9700, बा 
णाक्षाशा ॥27 ॥4785 707 6 00/2९84., -- 
7०9४;4 रही छबि महु उरझि केवल » परि बलि 
जाँउ । 

लटिक-लटिक [लटकना] शं. ६० 5५४ए; ८077, (0 
५७६ प7५०३०५ -- 5;2 गौर स्याम अभिराम रंग 
भरे » पग धरत अवनि पर । लटिकि ॥0 5शांहह, - 


लडाई 


57742;3 कोऊ - अधोमुष झूलहिं कोऊ रहत षरे 
है] 

लदू [लटदू] 4009 (३ शूञंग्रगांग९ (09 0० 
८॥07०७) . -]777;478 मानों करतल » फिरत 
दिखि लटू होत पिय । » होना 60 झुगञांव ब०प्रा्व: 00 
७९ ४६४५७४९०., -- ]777;:478 मानों करतल लटू 
फिरत दिखि » होत पिय । ]१270;3 तिनहिं 
बिलोकि » है गये । 7483;3 जानहुँ लटू दुओं एक 
साथाँ जग भा - चढे नहिं हाथाँ । 

लदू [लड्डू] 4 5५९९६ ८०ार्ंधयाह 0945 0 
क्षाव॥व-007, -- ?483;3 जानहुँ » दुओं एक सार्थाँ 
जग भा लटू चढ़े नहिं हाथों । 

लटै [लट] ऊ. |0८6 ०0 #वव०, -- 57320:0 अति उनमत्त 
मोह मद चाष्यौ फिरत » बगराये । 

लडत [लड॒ना] श॑. ०0 80/0. -]0;5;: ऐसी सुणि 
हम भगति सम्हाई तुम अग्यांन हीं “ गुमाई । लडतु 
8/39;0 ऐसो हरि सो जगत “ है पांडुर कहीं 
गरुड धरतु है । 

लडबडा [लड॒बड॒ा] १4. 900फ7; पा०00070]]९6. -- 
6552 यंद्री का - जिभ्या का फूहडा गोरष कहै ते 
पर्तषि चूहडा । 

लड़ाइ [लड॒ाना] ए.. 00 ८३५५९ ॥0 4877, ०" 77९6, -- 
प्रेम « 00 5809 बाडिलां०0, --;326छ] प्रमुदित 
महा मुनि बूंद बंदे पूजि प्रेम « के । लडाइये ० 
८४/९5५, -- 5959;50 जाकौ पुत्र “ अति सुष पावे 
बाप । 

लडाई [लड़ना] ए.. ॥0 ८475९ 00 #8॥/, 07 76९ 
लाड्‌ [वा्िटाण7] + 40 ०४/९५५, -- १7;356 जहेँ 
नंद नंदन जग बंदन पिय लाडु « । लडाव प्लाट44 
नव नव लाड » लाडिली नॉही नाॉँही यह ब्रज 
जाँवरोी । लडावहि .00 8॥0; ४7० प९8९. - 
503400;4 झुकि दूती जु कहत ए बातें तू पूरे 
परजीभ - । 2.40 ८४/८५५; ०00/. (९०, -- 
503734;3 ता बिछुरत जौ जीवहि करम बसि तौ 
हसि काहि “ | लडावें ॥08॥6 9]4एणिए् 
0०४०॥९, -- ६०57;6 चोआ चंदनु कुंकम छिरकत 
सहज बसंतु - । लडावे (0 ८४/०५५. --न्‍26:6 केवल 
चलहु मिलहु पिय भामुनि बहुविध लाड - । लडाबै 
८०४ 00 शांए९ ॥7 40प्र7व47९९, -- 503797;3 षान 
पान परिधान राज सुष जो कोठ कोटि « । लाड॒ 
[रलिलांणा] + ॥0 ०४/९५5५, -- 5056:2। जिनहि « 
लाड तूं ते ठोकि हैं कपार । 


लडि ]840 


लडि [लड्ना] ४४. 0 ८8८. --775;20 सांच 
कलिजुग हमसोौं - पडा मुहकम मेरा बांच । 
लडि-लडि हां. 072). -- 0729;2 नर बंदर सब - 
मूये तिन भी ग्यांन न चींन्हां | 5929;3 करों पांडौ 
“ मुये नारद कीया संघारं । लडिया (0 #8/. - 
9७39;:0 अवधि अगाधि उर्‌ही नही आवे सूरा नींसरि 
> । 

लडू [लड॒डू] 4 5४९९. -- 97948;0 मोती चूर मंन - 
घावे सो जोगी पूंजागै । « चषाना (0 ॥4८2 
5077९076 48586 5५९९५; ट्रए8 45 ॥000., -- 
5760;3 आदि मधुर हित छत्र इहां तें सिर सेव « 
चषाए । 

लडेती [लडैता; लाडला] . ७९०९१; १००४४. - 
८९०१08:5 बेनती मानो हमारी चलहु » प्यारी नूपर पग 
काहे न चोलत । 6656;। नवल पीय लाल « 
गाईए । 7०6;6 केवल » मानु तजि मोहि दीजे 
दानु । 7765;7 केवलजन » मानु तजि बेगि मिलु । 
(०70;। अहो पीय लाल » गाईए ब्रिषभान सुता नंद 
नंदना । 7०49;6 रहे बिकाइ » के बसि नयो नयो 
प्रेमु दिखावे । लडेते ([०7;4 नवल -“ लाल 
राधिका जीउ रानी । 77266;:6 केवलजन » लाल 
लाडुली सों मिल्ये । 

लडै [लड्ना] (४. (० 80. --79435;6 सुक्र सुधा ले 
इह व्रत चढे अह निसि आप॑ं आप स्यूं - । लडै 
54:2 सूरा सोइ सराहिए » धनीं के हेत । 
5009व3; नागौ » पहरि केसरियौं सत बादी सत 
भाषै रे । लाड [ल्लांगा] « (0 ८8/९६5, -- 
]१990;3 बालिक रुदन करै मइया जेसैं प्रांण धरै 
पारब्रह्म पिता नांगदेव लाड » । लडती [लडैता; 
लाडला][. ४७९॥०ए९१; १2१78. -- 5; ॥77;:52 पूँछति 
बिबिध प्रकार » नैंन न खोले । 

लतन [लता] (9].) 4 ० /2९.०९८/, -- 768;283 पूछहु री 
इन » फूलि रही फूलन जोई । ]7323;75 इत यह 
ललित » की फूलनि फूलि फूलि जमुना जल 
झूलनि । लतनि ]44;:59 ललित लतनि की फूलनि 
झूलनि अति छबि छाजे । 

लता .4, 3 ० ९९०९४ शं॥९., -- 65; )१933; भाव 
कलपतर भगति » फल सो फल रसाल के देसि 
देवा । (शांग्रयााहु #'0प्रतव 0९ वात 07०९, [0० 
7॥6 हु॥470 0०7 (7$]45 4870९ ८४९४, -- 
503878;2 उर बिचित्र बन माल बनी जनु कंचन » 
तमाल । 5५3564; जाइ मिलिहों अंक उठाइ मूल तें 
चढत जेसे « तमालहि | ८0०7. 7407एव४7. -- 


लपटाइ३ 


?64;2 राजा चला सँवरि सो « परबत कहूँ जो 
चला परबता । 

लदाइया [लादना; लद॒वाना] ए.. ॥0 044 (9 
७००१८॥). --78530 जिन्ह यह भार » निरवाहेगा 
सोए । लदाइ 750;3 उततें कोई न आइया जासों 
पूछों धाइ इततें सब कोई गए भार » लदाइ । लदाए 
85266 इतने सब कोई गये भार लदाए - । लदानां 
79273;2 बेगे होहु तुम्ह लाद « । 

लधाऊं [रिवथां. लाधणौ - लाभणौ] २६. (0 0907; 
#९८९ंए९, -- 053;6 दादू वोडो हूबवों पाण सैं न « 
मंझ । 

लपकति [लपकना] शं, 40 ९80. -- 725;52 मधि 
कौ मग जनु रसना आहि -“ भिया कहत हों ताहि । 

लपकि [लपक] . ।९४७. - ]7222;:28 मुसकति 
मुसकति तहँ चलि गई लालहि » लेत ही भई । 

लपट [.707८९ 0977९, -- 75;26;:। झपट - बहु 
कोटि कराला । 

लपटनि [लिपटना] एं, 50 छाव, ०" जशरां)्रव (॥/०0प्र70); 
पागञं[€ शां00, -- 725;:537 सखि सों वह - अलबेली 
अझझी हेम प्रेम जनु बेली । 7288;5] भीजि बसन 
सुंदर तन » । 

लपटाणीं [लिपटाना] ए. (0 ड॥९8४, --(940; 
बाहरि देह षेह » भीतरि तौ घर मूसा । 

7लपटाइ [लिपटना] श॑,40 ७९ ५7१07९0 4/०प्रा0, -- 
050;87 दादू हाडौं मुष भरदा काम रहा » माहें 
जिभ्या मास की ताही सेती षाइ । 

*लपटाइ [लिपटाना] ए.. , [0 ९॥॥07/8८९, 0/ 9९ 
९7470प्रा'४6 शा, -- 8; 092;:2 कोमल बचन 
करुणां करि आगे नष सिष रहु » । प्लाट92 लागि « 
रहें छाती सों छाती ज्यों न आबै तोहि बौछार की 
फूँनरी । ]722;67 लै लटि रही कंठ » । 
506; पूतना के प्रान सोषन रहे उर « | 2.॥0 
८0 (]706 579/९९5 9/70प70 ॥6 (72९), -- (5 6;4 
बिष के बन में घर किया सरप रहे » तातें जियरे 
डर गहा जागत रैंनि बिहाइ | ३,0 5776 4", -- 
प:203 पाइ भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन 
> । लपटाइया 0 ८४४४ ॥0. --7[929;0 जग स्यूं 
प्रीति न कीजिये मन मोहे मोरा स्वाद हेत » कोई 
निकसे सूरा । लपटाई »856:3;:2 राखीओ फिरि 
फिरि - । 68730;। पाषंड भेष रहा » | 656;4 
ब्रिदाबन मों राजित जुग जुग परमहेतु « । 7987;0 
फिरि फिरि माया मोहि » । ]7257;:64 अपने कंठनि 
ले - । 776;3 स्वांमी भेटे उरि « । 40 87450 


लपटाना 


((॥6 (९९). -- 73;34:4 सबरी परी चरन » । 
लपटाए 77८३6;:3 मोतीअन लर तूटी रस - हो । 
लपटाणैं (0 ४०. -- 7097; ऐक जेवडी सब - 
के बांधे के छूटे । लपटात 7(९८5:5 अटपटि चाल 
परसपरि मुस्कनि कर सों करु “ । 574736;:2 चलन 
न देत प्रेम अति आतुर फिरि चरननि « । लपटाति 
प्र57;:26 पुलकि पुलकि बेपथ अँग प्रीतम उर « । 
लपटातै (0 ९४४०78८९, -- 57280;:3 जब उठि दान 
मांगते हम पै संग गात » । 

लपटाना [लिपटना] एं, 4,00 9९ प्रगरा20, 07 
शाबराह९१ (ज्ञात ॥43993, ०" शांत ॥6 शाप्रव 
76 879५९) . --7:996;0 जो देष्या सो बहुरि न पेष्या 
माया स्यूं « । ॥7332:45:4;:2 कहत कबीर अकुलु 
नही चेतिआ बिखिआ सिठ » । ७(338;67;;4 जत 
जत देखउ बहुरि न पेखठ संगि माइआ » । 
/#५१65;8;;2 जैसे सिंबलु देखि सूआ बिगसाना 
अंत की बार मूआ -“ | 2.00 ७6९ ४७/०|०९0 0. -- 
78904;:3 छव दरसन देषो भेष - । 

/लपटानि [लिपटना] श॑, 0 9९ हा९4/2०, -- 57279;॥ 
रथ ते उतरि अवनि आतुर भए कच रज की » । 
“लपटानि [लिपटाना] ए.. , [0 ९8८९, 0/ 9९ 
९78/77077०0 शा, - प्ाट55 » के भेद । लपटानी 
,60 (५06 ॥/0प70., - 78753;:2 बेलि एक 
त्रिभुवन » बाँधे ते छूटहिं नहिं ग्यानी । 2.60 
९77074८९, -- (९८१26;7 लीओ उठाइ सकल » । 
]798;45 ललित लाल लीला » । ;02;4 जाइ 
जननि उर पुनि » | 3.,॥0 27859. -- 72:57:3 
बहुबिधि बिलपि चरन »“ परम अभागिनि आपूुषि 
जानी । 4,0०0 ॥00. - 74;:4;3 भूमि परत भा ढाबर 
पानी जनु जीवहि माया » । लपटनें 5८8 कल 
कलधौत लता प्रतान तिनसों « । प्ाट49 स्यॉँम 
कुञ्जबिहारी चरन » दुहूँन री । लपटाने ]7228;74 
हरि हँसि के गर « | +096 0॥ ० (॥प्रशैव०0). - 
प7;00; मोह द्रोह ममता “ । लपटानों 60 #मंट( 
(0 (8९ ७०१३५). - सार97 हरि के अड् कौ चन्दन 
तन तेरे । लपटाय ,60 ८णी ४/०७॥०, -- [द8533 
बिस के बिषे घर किया रहा सर्प « । 2,60० 
57728/. --7<857 हीरा परा बजार में रहा छार 

> । लपटाये , 0 ०॥४०7/४८९, -- 722;:65 देवकि 
दौरि कंठ » प्रान तें अधिक पियारे पाये । 2,॥0 
४४7४0. -- 59489;] बिगलित केस सुदेस देषियत 
नील बसन » । लपटायौ 09240; कांमी होइ 
बिषिया सोौं लागौ रोम रोम ० । 5५७6;0 जा दिन 
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गर्भ हुतो ऊंधे मुष रक्त पीत “ रे । 
लपटावउ ४]२693;2:3;। इह संसार ते तब ही छुटठ 
जउ माइआ नह -“ । लपटावहीं (८3:39 कनक लता 
तमाल द्रुम जिउ उरझ उर - । लपटाबै ० 
९77079८९, -- ॥१47;57 पिय हँसि ताहि कंठ » सो 
मुग्धा खंडिता कहावै । लपटि (0 ८ 0; 7४० 
बा०प्राववे; श॥०/8९०९, -- 0; 034;:7:2 देखि अटल 
टलि कतहि न जावा रहै -« घट परचउ पावा । 
75206;4 छोछी नली कांमि नही आवे - रही 
उरझाई । ]78;56। भीजे बसन तन » निपट छबि 
कहाँ कही है । लपटिओ ४९856;4;;:2 ताना बाना 
कछू न सूझै हरि हरि रसि » । लपटी 8;074;:407 
कोउ पिय भुजन सों - मटकी नाहिं नबेली । 

लपटे [लिपटना] श॑. ,60 9९ फ्र477०वं ब७०पशव 
([]706 4 हगवार९ ॥0प्रगात 47९९, ० र्रत/द कणप्रात 
879). --6०74;:2 मानो अहि चंदन तर » पीय जुग 
भुजा पकरिके जकरि | 2,00 96 ९4९९. -- 
५255;3 पट अरु जठर बीच तौ बेनु काख बेत 
कच “ रेनु । 

लपटें [लपट]. ४० ७]45 (० [870९). -- ]966;239 
इत तुलसी छबि हुलसी छाँड॒ति परिमल » । 
१255;7 सब दिसि तें ये परिमल « आवति सहज 
सुखन की दपटें । ]7280;42 दुष्ट पवन लगि उठति 
जु » दूरि दूरि लगि अति झर झपडटें । 

लपटै [लिपटना] शं, 40 रत ७०५४१, -- ]7285;28 
लतन सों लपटि द्ुुमन सों लपटे । 

लपन ४८०. --]769;2 बदन आस्य आनन » बक्र 
तुंड छबि भौन । 

लपलप [लपलपाना] श॑ं, 0 #6६९७ 942८६ बात 000 
(85 4 579|९९'५ (0720९)., -- * करना ॥0 [0९९४, -- 
५276:49 फन फन द्वे दै जीभ कराल - करे निपट 
बिकराल । 

लपसी [. 8 .०/८., |तंहव ० ह]पव॥०प१५ 0004, -- 
7523;2 लुचई « आप संघारे द्वारै ठाडा रांम 
पुकारै । 

लपाटइ [लिपटना] शं.0 96 5724/९०९., -- 647;4 
सुनि सव गोपी कोपी पकरे हलधर धाइ अंजन दे दृग 
छाडे मुष मृग मद » । 

लपेटति [लपेटना] ए., ॥0 शररा०व (08 87457). -- 
0237;48 लाल के पेट «» भई । लपेटा ॥0 श८३७ 
५७. -- ?23;7 धूरि « मानिक छपा । लपेटि .60 
५078० ४/0प7०, -- ]723;7] लयौ » सु पट बर 
बाल । ]१275;9 किकिनि सौं कटि पटहि » । 
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2, 00 5276 (4 पथ), -- 72;230;3 लेइ - लवा 
जिमि बाजू । 3.00[95., --6;58;3 सिर लंगूर « 
पछारा । लपेटिया 40 ८० ३/०प्र74, -- 78538 चंदन 
सर्प “ चंदन काह कराय । लपेटी ॥0 "४७ पए 
(0). -- 52;4 वरन वरन वादरनि » विद्युत । (“8 
4976 0थांगरु णरा'१9]०व पर 0 ८0"/0077 5 8 
[70ए९छंगे छाछ0/९5507:0 06 टवपशाा 0ए बा 
[7९5८4]040]6 वै॥72९7०, 07" 7 ॥7९७&5706 
(2777800॥). --न्‍55;7] कब लगि राषों रांम जी 
रुई > आगि । 753;2 कहु धौं किहि बिधि राषिए 
रुई » आगि । 7854 कहैं कबीर कस बांचिहो 
रुई > आग । लपेटे ॥0 ध्र39 (9007 जागरण 5 
7रा९6९ए “5०7९5 १०7९4 एप 77 #ंतं।”), -- 
/८366:37; कबीर गरबु न कीजीओ चाम > 
हाड ।755;24 कबीर गरबु न कीजिओऔ चांम » 
हाड । 

लबराई [लबाड | +. |जं॥8; 85९॥000, -- 78760; 
छाडहु पति छाडहु ० । 

लबरी [लबाड॒] 4 ॥87; 0800|९७, -- (876; » नित 
उठि प्रातहि कहई । लबार 49/; 0०4009]0/, -- 
१6:34;4 सौँचेहुँ में - भुज बीहा । [78744;:3 
निसिदिन बसेठ » के पासा । 50063;3 नरक जानि 
के मारग चाले सुनि सुनि बात “ की । 77;98ख 
मन क्रम बचन » तेइ बकता कलिकाल महूँ । लबारा 
4 47, -- 76;34:3 मिलि तपसिन्ह तें भसि » । 

लमधी [5९९ 755] 8४९७ ०#76 समधी (५|0 45 (९ 
विश" 04 507- 07 वैबरपशाश'न]-49५; 
5॥9/:97, 0. 28, 7875]8/65: “0 [6 ॥0प5९ 
०76 074687/0077'5 67 ट्॥6 [6 4707 0) 
776 000९”) , --78768;:3 समधी क घर «» आये 
आये । 

लम्बी [लंबा] 34. (.) ।008. -- 5५७35;2 लै संन्यास 
करे बहु तामस » जटा बधावे । 

7लय [5९९ 450 तल *लौ, 404 *ल्‍यौ] . £॥2 00०4 ९)॥| 
(5९९ ॥76|-]07877977:99], 0, 59); 
273८077९070; 072; > लागना 40 96 4९ए0०९०, ०७ 
६0०4[ए 405070९4, -- 77;:0;3 केवल राम चरन « 
लागी । 5५७2:4 सब तें भयौ उदास ब्रह्म « लागिय 
रे । 5५020;2 सहज समाधि सदा » लागै । 
लय-लीन [लौ-लीन] 44. (00०।|ए 805070९0., -- 
50530;2] ऐसें सुंदर ब्रह्मचर जहां तहां « । ॥;36 
प्रभु मनसहि - । 4:23 राम काज » मन बिसरा 
तन कर छोह । 6;क धन्य ते नर एहिं ध्यान जे 
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रहत सदा - । लय-लीना 2:72;2 तजि निज धरमु 
बिषय -« । 7;32;2 ब्रह्मानंद सदा » । » लाना [प्त. 
लो लगना]॥0 92 ॥04ए 805070९4 (85 # 
7९4०7), -- 7;22;:2 साधक नाम जपहि » 

लाएँ । 2, 4९४४७प८ध०॥, - 73;28;2 भृकुटि बिलास 
सृष्टि » होई । 72;282:3 ईस रजाइ सीस सबही कें 
उतपति थिति -» । लय-कारी 00९ ५॥० 90085 
490 4९४7परलांए0, - 77;94;4 अंड कटाह अमित 
+ । 

“लय [लेना] ए., 40 ६4६९ (५४०9५). -- 8534 सकल 
संपदा -» गई बिसभर लागा सोए । लयऊ , ०0 
(8९९, 07 0९।] ((॥९ 79776). -- 7;63;4 आपन नाम 
कहन तब » । 2,60 8748. -- 7;:26;3 दमकेठ 
दामिनि जिमि जब » | ३.६0 7९८९ ए९, -- 73;9;] 
प्रथमहिं भेद भगति बर « । 4,60 #८5प्राव९ (वा 
९०/१९७ 070). -- 75;6;:5 सीता मन भरोस तब 
भयऊ पुनि लघु रूप पवनसुत « | 5.40 4०८९४, -- 
प5;27; चूडामनि उतारि तब दयऊ हरष समेत 
पवनसुत - । लये 23; लयो; हरी « 60 ४८४. -- 
५4;३ जीन को मंन मोहन हरी - । लयौ 27. 

लरंषरियौ [लड्खडाना] शं. 0 #:428९०/, -- 7735;8 
भोर भयो नांइ « । 

लर [लड़]. 8 ४7778 (45 ० [7९8/5). -- 8; 83;2 
हां अपने मोतिन » पोवत कॉकर डारि गयौ सषि 
भोर । 7९36:3 मोतीअन - तूटी रस लपटाए हो । 

लरइया [लडाई][. वप४772।, -- 9258;2 बाप 
सावकौ करत » माया सद मतिवारी । 

लरगतु [प्त. लगना] शं. ॥0 ९९] (८00)., -- प्तार80 
चूँनरी मैं जाडो - है री कीजिये सुष सेंन । 

लरत [लड़ना] शं. गाव ए., 00 #87 -- 2; सादा] 
स्याँमाँ कुअजजबिहारी दोऊ मिलि » झराझरि । 
6;23ख कोउ न हमारें कटक अस तो सन » जो 
सोह । लरते 079398;:2 तंन सहीद मंन सहीद राति 
दिवस » हें । लरने »76;7:5: सतु संतोखु ले 
» लागा तोरे दुइ दरवाजा । लरनें 7/042:4 सत 
संतोष ले - लागा तोरे दोइ दरवाजा । लरहिं 5; 
?445; » दुऔ पदुमावति नागा । 

लरषरी [< लड्खडाना; |४5. ५००. लुरुषुरी] 
5:4222०07782. -- 07?4;3 करे > जेसें स्वानों । 

लराई [लडाई]#. ४ ग80॥0 ५०", -- ?24;4 सुना साहि 
गढ़ छेंका आई हिंदु तुरकहिं भई « | ॥;54;3 जहँ 
तहँ परी अनेक - । लराई 3. 
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लराऊँ [लड़ाना] ए., 40 9]4फ9 48०7४, -- 4:6 हित 
हरिबंश रसिक नवरँग पिय भूकुटी भौंह तेरे घजन 
> । 

लरावत (0 ८४५६९ 8 8/.. -- 7247;93 कहूँ कृत्तिम 
गो बृषभ बनावत तैसैंहि नादत तिनहिं - । लरावै 
6;334 घुमड़नि मिलनि देखि डर आवबै मनमथ 
मानों हथी -» । 

'लरि [लड॒] अ7(; 7९८0३०९, - प्ाद73 वह तो 
हुती हीरनि षचित पै यह दुरक्न पनाँ लालहि मिलि 
लेहूँ - । 

“लरि [लड़ना] शं. 2४१ ४४. 40 ह8#6 - 
#(375;:97;2 सांई मुझ सिउ - परिआ तुझे किन्हि 
'फुरमाई गाई । 7874: आपस में दोऊ » मूये मर्म 
न काहू जाना । 73;20:छ2:4 देखहिं परसपर राम 
करि संग्राम रिपु दल » मरयो । 

लरिक [लड़का] 4 909; 500, -- 7232;89 अवर « 
की संका पाई तासों ठाढ़ो कितो लिलाई । लरिकन 
(9.). - 8; 087;6;2;2 लरिकी » खैबो नाहि 
मुंडीआ अनदिनु धापे जाहि । लरिकनि 57792;0 
सब >» मैं सुनि सुंदर सुत तो श्री अधिक चढे । 
57909; ता पाछे इन घर के - भागत छिरकि 
मही । लरिकनीं ॥;355;4 बधू » पर घर आईं । 
लरिकन्ह 7;360;4 करब सदा - पर छोहू । 
लरिकहि 7;]१227;:50 » डारन कौं अरबरे । लरिका 
9; 07366;42;:2 पांचठ » जारि के रहै राम लिव 
लागि । लरिकान 7(970;। इन » को को प्रतिपाले 
काहे कुं घर छायो । लरिकाहि ॥१237;47 कहत कि 
रंचक बाँधों याहि जेसें सिख लागे - । लरिके 
(#ए९) /0॥095 (,९. ९ ॥ए९ 5९75९5, 07 ९7005 
450 06 गए९ विप्रा5 07 4054: व्विकव, [704/4, 
60974, .णाव, शरववध), -- 0(368:83;:2 पाँंचठ « 
मारि के रहे राम लिउ लाइ । (55; पांचठ « 
पटकि के रहै रांम लो लाइ । 

लरिकपने [लड॒कपन] (0) ८४।१॥००१. -- ]04;:67 
लटकि लटकि खेलति लरिकाई - जनु भूषन पाई । 

लरिकाइहि [लड॒काई; लड॒पन]. ७०7१0०0; 
८४]4४०००, -- 72;274;3 » तें रघुबर बानी पालत । 
लरिकाई 7;27;4 बहु धनुहीं तोरीं « । ॥5;:60;] « 
रिषि आसिष पाई । 5५4663;0 » कौ नेहु कहो 
अलि कैसे छूटत । लरिकाई 6;]५4;:67 लटकि लटकि 
खेलति > लरिकपने जनु भूषन पाई । 
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लरिकी [लड॒की][. 48५8/0०/. -- ॥९366;43; को 
है लरिका बेचई - बेचे कोइ । #(877;6;:2:2 
लरिकन खेैबो नाहि मुंडीआ अनदिनु धापे जाहि । 

लरिबे [लड़ना] श॑. ॥0#80॥0. - 7;82; जिन्ह कें « 
कर अभिमाना । लरिहों (0 १९०४५, -- ?7?27;2 तेरै 
काजि तहां हूं - राम दुहाइ उपरि करिहों । 

लरी [लड॒ना] शं, ६० 57286 शरां0, -- 884:2:2 नंद 
के लाल सौं सुरत - । लरैं752:5 गढ़पति उतरि « 
नहिं धाए । लरै20;7645क दुवौ » होइ सनमुख 
लोहें भएठ असूझ । 

ललकारि [ललकार][. ८॥०।९॥2८, -- ]5;3 गद्यौ 
» धरनि पछारि । 

ललकि [ललक]॥. ९०९४९ १९7९, -- 7;248;4 लगे 
“ लोचन निधि पाई । 2;242; भेंटेठ लखन « 
लघु भाई । 

ललचाइ [ललचाना] एं, (४96 ए.) ॥0 3९5॥/९, 07 
]णा९्‌ 00. - 633;7 लग्यो मन » तातें टरत नहि 
टारयौ । ]225;5 पूत उदे के हित « | ]7262;47 
अनासक्त नेंक न - । ललचाए (0७९ 
९7४77०प7/९१, -- ९24:0 लाल देख्यो लाडुली कों 
हित » । 7न्‍663;8 ताही पें सिधारो जाँ के हित - । 
ललचानी 77०297;4 केवल इक टक लागी » लाल 
संगिरूप सलोनो चखीयाँ । ललचाने 7;232:2 देखि 
रूप लोचन - । ललचानौ ]९265;06 पुनि प्रार्थत 
सब सुरन कौ रानौ भक्ति बिभौ जु देखि - । 

ललन त8€4/ ०7९ (०४॥9, ०४ #५६5०७४४०)., -- 20; 
(65; अपुने » सों गहरु न कीजे । ललनहि 
]7228;:68 » तनक जैँभाई आई पाई । ]7230:50 « 
चलन सिखावत नंद । 

/ललना [ललन] 4९४७ ०7९, -- 57709;0 मेरे »या 
मुष उपर वारि डारी । 5994;:0 इन अषियन आगे 
ते >एकौ पल जिनि होहु निन्‍्यारे तारे । ;98;4 
मातु दुलारइ कहि प्रिय ०“। 7०25;4 छँगन मँगन « 
कों। 

“ललना (27 ४73८7ए९ ५07797. -- 2; 3;8 
हित हरिबंश लाल >“मिलि हियौ सिरावत मोर । 
प्राट88 हिण्डोरे ब झूलत लाल दिन दूलह दुलहिनि 
बिहारिनि देषो री ०। ]१225;2 सुतहि सुवाइ नंद 
की -। ;322 छबि “गन मध्य जनु सुषमा तिय 
कमनीय । 

ललनी [प्त, ललना; 5. नलिनी]4, 4 98000 57८6 (06 
जरंट 8 877० 47 4 ०१६९ ४5). --78/773;4 कहें 
कबीर नर आपु बँधायो ज्यों - भ्रम सूवा । 
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(8976;2 कहें कबीर » के सुबना तोहि कवने 
पकरो । 

ललहि [ललन] (6६७ ०१९०, -- 7223;:59 » उठाइ छती 
लपटाइ । ॥१223;6 गोमूत्र लै » अन्हवाइ गोरज 
गोमय अंग लगाइ । ]१224;:74 »“ निरखि दूग जरत 
जुडाये । लला 46००; 0९00ए९१ (६९707 0 4007/€55 
(04 |0ए९/,, 0/ #प50400) , -- 54;6 आइ लगी 
वब्रजराज - वडभाग सों । 

ललाट ॥#6 ७7०५; [/0/९॥९४०., -- 9; 7;47:2 
तिलक » पटल दुतिकारी । [;92;2 ससि » सुंदर 
सिर गंगा । ललाटन ]7245;67 केसरि आड॒ » लसी 
चंद में चंद कला दुति जसी । 

ललाम ११, ०९०१प्रंपि; ०र्व॒पांशॉ[-2, -- 7;36छ 
किकिनि - लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि 
ठगे । ललामा (/). -- 7;78;। परम सुंदरी नारि 
> । 

ललित बी, 0९4; ।0ए2ए, -- 09; 744:59 
लतनि की फूलनि झूलनि अति छबि छाजे । 

ललिता [.4४७८३एांप्रि ण्रणावा; बाद (० 
(0९705 0 रि्व॥57'5 ८०गा027075, “'/05९ 
बण्वाता' 5फद्ताता प्रववाव4559 5 0९0]९ए९१00 0९”; 5९९ 
(08९08#शं॥:997, (0. 38), -- 4;त633 सप्त भाइ 
भाषा बिचित्र - गाँइन चित चौरी । ललितादि 
[2 27० [९ 0007 4०४5, -- 50;6 प्रणय मय 
रसिक “ लोचन । ललितादिक 7; 930;6 » अंचल 
झकझोलत मन अनुराग अभंग । 

लली /.० ४77. -- 663: कुंवर वृषीभान की » । 

ललीत [ललित] 44. 5४९९९. - ४28;3 हस्तक भेद « 
गति लई पट भुषंन तान की सुधी गई बीगलीत कुच 
माला गरे । ५29;4 > लीला परत नही । 

लवंग (६06 2८०ए९ ४९९; 0०४९, -- प45:6 जटित « 
ललित नासा पर दसनावलि कृत कारी । )५66;237 
इत » नव रंग एलची झेलि रही रस । 77?27;6 षांड 
चिरौंजी गिरी छुहारी केसरि कपूर » सुपारी । 

लवंग-लता ४. 04 5९९ (बव6 जां7 #टींहल्व 
क्‍0प्र" 34706 ॥9८7९४९१ 77]0. -- 0795:502 ललित 
“ इतहि मगनि परति बलि जाँठ । 

7लबव व, 4 #487070: ८07, 947, 4 76; 
5॥82॥9, -- 785:359 तुच्छ अल्प » सृक्ष्म तनु निपट 
कृसोदर तोर । 7९7;2 बदन » पट ओट दीएँ स्याम 
मनु हिरि लेत । 2, वध 0577 --75;4 तूल न 
ताहि सकल मिलि जो सुख >“ सतसंग । लव-निमेष 
(॥6 5707 707077 "76 शांग्रीत्ागहु ण बा 


लवा 


९५९, --60;:4 लंपट - अंतर तें अलप कलप सत 
सात । [;225;:2 » महुँ भुवन निकाया । प;258;4 
“ जुग सय सम जाहीं । १6;0द » परमानु जुग बरष 
कलप सर चंड । लवमिव ॥॥ 4॥ 7570, -- 
[66;20 मिथुन मिलत जु कछक सुष उपज्यो त्रुटि « 
भइ साँझ । लव-लेस ३४४७ [0470 ८९; एश"फ 
॥07०, -- 59530;30 सुन्दर जीवत मुक्त कै संक नहीं 
» । १2;66;3 प्रभु बियोग « समाना । ॥5;2 जाके 
बल -» तें जितेहु चराचर झारि । 77;06ख सो 
दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष «| 7;205 
दुख - न सपनेहूँ ताकें । 77;:30छ3 जाकी कृपा « 
ते मतिमंद तुलसीदासहूँ । [7;88ख सोई सुख - 
जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ । लव-लेसा 7;6:;3 
नहिं तहँ मोह निसा “ । लव-लेसू 2;303;3 जासु 
बिलोकि भगति - । 

लव [.8ए० (४74 759, 50॥$ ० रिद्रा82८870978) , -- 
प7;25:3 » कुस बेद पुरानन्ह गाए । 

उलव [5९९ ४50 ले, *लौ, 404 *ल्‍यौ] 40507%707॥., -- 
7229; जैसे मृगा नाद » लावै बान लगे वहि 
ध्यान लगावे । लव-लीन [लौ-लीन] 4१. (०४॥ए 
805079९१., -- ]7299;58 तिन के पति जु भक्ति रति 
हीन कर्मन बिषय निपट » । 

लवटि [प्त. लौटना] शं. (0 ॥९प्राहव, -- 7396क « 
बिछोउठ दीन्ह तस कोउ न जाने काहुँ । 

लवन [लवण] , 58॥/. -- 552;:4 आमिल रस कट 
रस तीक्षन रस » मिले रुचि पोषे हो । प7;84;3 « 
बिना बहु बिंजन जेसे । 2.५. ० (७० (507 रत 
४०१४४). -- 5960;:6 कटुक क्रोध मकराषि अकंपन 
तिकत प्रहस्त बुलाए कुंभकरन मेघनाद महोदर अमल 
» सिधाए । लवन-पयोधि (॥९ 58॥£ 5९३ (5९९ 
समुंद). -- 72;63;3 मानस सलिल सुधधाँ प्रतिपाली 
जिअइ कि » मराली । लवन-सिंधु 74:26;:5 » तट 
जाई । लवना 5४॥. -- 5५0; जैसें उदक » मध्य 
गवना एकमेक बषानियां । लवनि 54॥ (० 
ज़ांटाप्टवा९55 04 944 9९7507 7९टांगं78 6 
0॥॥९). -- 528;7 सोई आषर सोइ बैंन जन जू जू 
बाचवंत कोई एक मेले «» अमीं रसाईंन हंत । 

लवा ॥7. 00०76 0" 7076 एब९(९५ ० वृषधां।, 0" 
98/702०. -- ?358;5 जाहि बया गहि पिय कँठ 
“ । 754;3 तीतर बटई » न बाँचे । १;268;2 
बाज झपट जनु « । 2;230;3 लेइ लपेटि » जिमि 
बाजू । 


लवाइ 845 


लवाइ [लिवाना] ए+.. 40 ८47५९ ॥0 06 (8९९7: (0 
९६८०४. -- 8 0 [; 7;27;:3 चलेठ » नगर 
अवनीसू । १:246 चतुर सखीं सुंदर सकल सादर 
चलीं - । लवाई 8॥077. 

लष [लख; लाख] 4 |98/0 (0/ 4 #पर]0९१ 
7॥0प्र5870); ए९/"प 7879, -- 3; 0524:9 दादू जे 
मुझ होते « सिर तौ लषों देती वारि । 6923; 
काया गढ़ भींतरि नव » खाई दसवें द्वारि अवधू 
ताली लाई । 78927;। » बिनु सुष दरिद्र बिनु दुष 
है नौंद बिना सुष सोवे । 7952;3 एक » पुत सवा 
> नांती ता रावण घरि दिवा न बाती । लष-चौरासी 
[5९९ 450 * चौरासी] 8.4 7॥07 (7८७४5), -- 30; 
(972;2 > जीव जंत मैं भ्रमंत भ्रमत नंद थाकौ । 
ट८0वा. था 770056 क_ा0प्रा (5जञ00[ 78 76 
87९९० ०8 874॥777) . -- (52;:2] बांम्हन बूडा 
बापुरा जनेऊ केरै जोरि » मांगि लई पारब्रह्म सौं 
तोरि । 

लषई [लखना] ए(॥. 00 5९९ (85 4 ८78८९, 0" 
5९कबांगं0ा 0/५9९९॥ ५० 0९|०ए९०), -- /756;:8 
ज्यों मेरा मन तुज्म सौं यों जो तेरा होइ तो अहरनि 
ताता लोह ज्यों संधि न - कोइ । लषण प्त770;0 
सुरति सुबास प्रीति निज परिमल महिमां » मुरारी । 

लषन [लक्षण] 4 क्ंआांरलाए९ 7747९, -- 5प/03;0 
संतौ » बिहूंनी नारी अड्ड एकहू स्याबति नाहीं कंत 
रिझायौ भारी । लषनां ॥३७25:5 प्रणवंत नांमदेव 
नांकी बिनां ना सोहै बतीस « । 

लषमनि [लक्ष्मण] [बडा (0700707 0 
एद्व/8087078) . -- 7/267; त्रिगुन श्रगुन नारी 
संसारि पियारी » त्यागी गोरषि निवारी । 

लषरांव [प्र55 लखराएँ] छा8 07९5 (ए[ाग प5९।९५६ 
4८4८9 (7९९५), --7754:37 चंदन की कुटकी भली नां 
बबूर « । 

“लषा [लेखा] ॥॥ 4८८०प्रशा, -- 0405;0 साहिब « 
मांगैगा रे उतर केसें दीजे । 

“लषा [लखना] ४४. ॥0 5९९, -- 785204 बोल अबोल 
एक है सोई जिन्ह यह » सो बिरला होई । (85352 
हम तो » तिहु लोक में तू क्‍यों कहा अलेष । 

लषाइ [लखाना] ४४. 00 5809. -- 053;52 त्रिमल मन 
करि आरसी मूरति माहि - | लषाइया (0 779८९ 
006 प्रधव७#वधव, -- 0789; सतगुरि भेद « तब 
पूरा पाया । लषाइसी 753;5] काया मांहि » घट ही 
भीतरि देव । लषाईं (0 590७. -- 57366;3 तुम 
अस्वनी कुमार मनोहर यह औषधि इक सषी » । 


लष्षन 


लषाई 8; 0744;:0 बसत अगोचर गुरु - । 
0944:4 तौ मूरति मांहें नृषि - । लषाईया ६० 
779९ 006 प्र/00"50970, 07 5९९, -- 3; 054;0 
सहजेै आप » ऐसा सम्रथ सार । 054; दादू काया 
अंतरि पाइया अनहद बेन वजाइ सहजें आप “ सुंनि 
मंडल में जाइ । लषाए 778528 बानी से पहचानिये 
सब्दहि देत - । लषाय [7873:5 अनुभव भाव न 
दरसई जियत न आपु “ । लषाया 7;779277; माटी 
घोजत सतगुर पाया तिनि कछु अलष »“ । लषाये 
07799;:3 अठसठि तीरथ गुरू « घट ही भीतरि 
नहांऊंगा । 78724;2 गावनहार के रूप न रेषा 
सतगुरु होय “ । लषायौ 70926;0 देहुरे मंझें देव 
पायौ बसत अगोचर » । लषावई 7942;3 दयावंत 
दयाल ऐसौ सहजें आप “ । लषावा 7;79336:3 
कहै कबीर में गावा में गावा आप - । लषावे 2. 

लषिन [लक्षण] ३ (कहगंवलांए९) 747९, -- 5पस्‍078;0 
पसु के » निवारि मनुष देह पाई । 5५92:2 सुनि 
श्रवननि उनमान करति हाँ निगम नीति इहि » लषी 
री। 

लषिया [लखना] ए६, 0 5९८; पावे&5व, -- (52:37 
जीव बिलंबा जीव सों अलष न - जाइ । लषी 33; 
लषूंगा 0783;:3 अलष »“ अकथ कथूूंगा मही मथूंगा 
गोब्यंदा । लषे 0/60; बस्त अगोचर » रे सोइ । 
लषै 82; ५0;:। जीव अछत जांमैं मरै सूषिम “ न 
कोइ । 758;:। हमरी बोली सो “ जो पूरब का 
होइ । 

7लषा [लख; लाख] 4 | (07 4 #प्रगक९व 
7॥075870) ; ए९/'प 7879, -- 0524;9 दादू जे मुझ 
होते लघ सिर तौ - देती वारि । 

“लषों [लखना] ए(. ॥0 5९९; शाप, -- 8535] 
अलष - अलपषैं - - निरंजन तोहि हों कबीर सबको 
» मोको लषै न कोइ । 

लक्ष्छनन [लक्षण] (9].) 4 (वांह॥7८7ए९) 79१९, -- 
१;234 जिन » ढूँढि हों पारऊँ अपनी प्यारिहि तुरत 
मिलाऊँ । 

लक्ष्मी .8/(807. -- 77/344;3 » मेरे आध सरीरी 
हरि भगतन को दासी । 

लष्या [लखना] ए४.0 5९९; प6९7/5970., -- 0; 
907337:4 मनसा बाचा क्रमंना गुर बिन “ न जाइ । 
लष्यौ ]7904;2 नांमदेव के एक तूं हीं अलघष - न 
जाइ । 

लष्षन [लक्ष्मण] बावा4 (970767' 0) 
एद्रातबटवावाव; गा; 0ए॥6 ईकांवा0दा4, (९ 


लसँत 


(२785278). --?20:4 है राजहि - के करा 
सकति बान मोहा है परा । 
2, न न न 
लसत [लसना] शा. 00 5४7९; 06 #8497/, 0" 


७८4, -- ताट98 गुन मन्दिर रूप बगीचा मैं बैठी 


है मुष “ । लसंत ]५90;432 माली जिमि जुगवत 
सदा यातें अधिक - । 

लस 874८7 ०7; 78497८९, - पाट9] ता में मोज 
उठति अधिक बहु भॉन्तिनि «» । ]783;5 सिसु 
कुमार पौगंड धरम पुनि बलित ललित » । 

लसई [लसना] एं, 40 597९; 06 ४8497, 0" 
ह0९व4पांपति, -- 72;:23;2 जनु मधु मदन मध्य रति 
>। 

लसकर [लशकर; 7, [८ईव्दा] 27 ४४7ए; «< करना ॥0 
88॥. --न्‍9390; गंगन मंडल मैं » करै सो 
सुलितांन छत्र सिरि रै । 7725;:7 मोहि षरौ - कौ 
कांमू आतुर पूज्यों सालिगरामू । लसकरा 6579 
एकाएकी सिध नांउं दोइ रमति ते साधवा चारि पंच 
कुटुम्ब नांउ दस बीस ते « । 
लसकरु ४760;;3;2 गगन मंडल महि » करे 
सो सुरतानु छत्रु सिरि धरे । 

लसत [लसना] श॑. 00 5976; 06 ४8497, 0" 
७८4पांपि।, -- 2; (९87;4 केवल अंग अंग जोरी 
बैठे इक ठोरी मानो » दामुनी घन में । 7:288 हेम 
बौर मरकत घवरि » पाटमय डोरि । 2;5 सरद 
परब बिधु बदन बर » स्वेद कन जाल । लसति 
५59;:98 ज्यों नव जोबन पाइ » गुनवती बाल ती । 
570245;3 स्याम देह दुकूल दुति मिलि » तुलसी 
माल जाल । 

/लसन [लहसुन] 29770, -- ७365:7; कबीर 
साकतु ओसा है जेसी « की खानि । 

“लसन [लसना] शं॑, ॥0 8|९४7॥, -- *९64;:5 हसन » 
मंद अलबेली छबि सोहे । लसनि ६0 5|#76 (0 ९ 
0८९९८), -- 525;:। चल भृकुटी भंग भूृंगनि की पांति 
मृदु हसनि » कुसुमनि की भांति । 643;7 हसनि « 
अधरनि अरुनाई । 648;7 दसन वसन सुरसाल हसनि 
-> सुषदाई । लसहि 60 लाधए्ट, ० अआंटद 96 हप९१ 
(८०४0. 707९ ए ७ए अं). -- 59452;:0 अलि केसे 
के कहों हरि जू के रूप के - । लसि 60 5#6, - 
]7328;9 हाथनि कंचन थार रहे » कमलनि चढ़ि 
आये मानों ससि । 

लसित ४०]. ४8०४/९०, -- 592522;2 इंद्रनील मनि 
मलय यह कनक लता सी गोरी । 


]846 लहत 


लसीं [लसना] एं. (0 ७९ 78497/. -- 763;83 मंद 
परस्पर हसीं - तिरछी अँखियन अस । ]२३23;65 
तब सब मंद परस्पर हँसी ला लपेटी अँखियाँ « । 
लसी ॥0 000 9८४८. -- 6; 7325;6 हुलसी लंक 
लंक सों - रावन रहसि कसोटी कसी । 57804;0 
हरि उर मोहन बेलि - । लसे 6;]7200:97 कितिक 
बरस द्वारावति बसे कितिक ललित ललना मैं - । 
लसैं 7; लस्यो 6;86छ भुजदंड पीन मनोहरायत उर 
धरासुर पद » । 

लहँगा 4 ए0एप्राग्माव0प5 डता+, -- प्राट49 तैसोई « 
बन्यों सिलसिलौ पूरनमाँसी की सी पूँनरी । लहंगा 
504805;4 सिर सेत पटु कटि नील » लाल चोली 
बिनु तनी । 

लह [लहना] ए.,0 व; 0097; ९5७९१९१९९, -- 
6;35:3 तासु बिमुख किमि » बिश्रामा । [7;22;8 
जीव न - सुख हरि प्रतिकूला । 77;90क राम कृपा 
बिनु सपनेहुँ जीव न » बिश्रामु । लहइ 747 7; लहई 
87 7; लहउठ ७340;3;। अलह »“ तठ किआ कहड 
कहउ त को उपकार । लहऊँ 3॥7 7; पार > (० 
8०((0 706 ०४4, - 7;2;3 जां अपने अवगुन सब 
कहऊँ बाढ़ह कथा पार नहिं » । 

लहकहिं [लहकना] ,.00 5980९ (45 ० व९शआं।/0प5 
८५९५). -- ?424;7 » नेन बाँह हिय खिला को दहूँ 
हितू आइ चह मिला । 2,60 ए4ए९८; (45॥ (45 
]07९ ४9" 0शंतह्र १०४९१), -- ?470;4 लहरिआहि 
» अति कारे । लहकि (0 756 (45 ०6 €व्वाए। 
७॥0०४ा॥९४). -- ?425:6 » उठा सब भुमिया नामा । 

लहकौरि [लहना, ॥0 0004४ + कौर, 4 7075९] ० 
6000] 3 शाबाएं48९ ९ 0 एंटी [॥6 27007 गाव 
छतंव 9प 00477 ९४८ 00675' 70प्र/5, -- 
प१;327छ82 » गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद 
कहें । 

लहगो [लहँगा] 4 ए०प्राशां॥075 हत+, -- [(९१6;27 
“ कटि बिराजे नूपर झुनकारा । 

लहत [लहना; शवां. लहणोौ] 7६, (0 00; 097. -- 7; 
79326;2 सुर नर सकल भुवन के भूपति तेड « न 
मार्ग । /33;2 जातें जनम » नर आगें पाप पुनि 
दोउ भ्रंम लागें । लहति ]7222;2 लरिकन - लहति 
छबिछई । लहना 763;2 जेहि परबत पर दरसन 
>> । लहनि 40 ॥47९ (4॥ ९५७९४९॥८९), -- 054;:27 
दादू पसे तिन्‍्हके जे दीदार - । लहब 607९४). -- 
प१:64:। सो फलु तुरत “ सब काहूँ । सुखु « (० 
#शुंण८९, -- 72;75;3 सुनि सुखु - राम बेदेहीं । 


लहर 4847 


लहर [६ ४३५९, -- 052:23 आप अकेला सब करे 
घट मैं « उठाइ । 89; तेहि पानी दुइ पर्वत बूडे 
दरिया “ समानी । लहरन्हि (9.). -- ?772;3 बिरहा 
सुभर समुँद असँभारा भँवर मेलि जिठ » मारा । 
?99;5 कोंवल कुटिल केस नग कारे » भरे भुअंग 
बिसारे । लहरहिं ३४३०९. --?9;3 परा सो पेम 
समुंद अपारा “ लहर होइ बिसँभारा । लहरि 94; 
954;28 ग्यांन » जहां थे उठे वाणी का प्रकास । 
98;:8 कहे कबीर धुनि - प्रगटी सहजि मिलैगा 
सोई । 9382; त्रिश्ना अरु लोभ > कांम क्रोध 
नीरा | ८070 4 5प66९॥ १6५३6; ए॥॥77 ((॥5 
5प्रवेवेशा ]45॥78 ०76 हरप्रापाँ5 ए३ए९ 0" एक 
5प्र2०४५ (6 उप्रवेवेशा, प्राकऊ९लल्व 
[प्राग्रातव0॥ ण 76 वंडलं065 50प्र ॥0प्8॥ 
776 8०"५'$ 278८९). --75;0 बूडा था पै ऊबरा 
गुर की » चमंकि । ८070 ॥॥९ शांध्रव (रण इशाउइप्रब 
१९७४९८५). --7529;:7 काया देवल मन धजा बिषे » 
फहराइ । शवए९५ (०076 0९९वव१ ० इद्वांउद्काव, 07 रण 
(९ ८97८७ ० /€७॥४४॥५), -- 54:32 कबीर « समंद 
की केती आवें जाहि । ७०९८५ (0 ]९86 |0 (९ 
5ध77/, सूर्य). --?9;। सुनतहि राजा गा मुरुछाई 
जानहूँ - सुरुज के आई । 

लहरिपटोरे [७५. लहर-पटोर; लहँगा] 4 ए०प्रा॥ं॥0प5 
हवा (97९5९४९१॥६०॥॥6 9706 0 6 विश रण 
(6 0706270070), -- ?7329;। सारी कंचुकी - । 

लहरिआहिं [लहराना] एं, ॥0 प्रावप्रौबव6 ॥0 
770ए९77९7॥ (45 4 504८९), -- ?470:4 » लहकहिं 
अति कारे । 

लहरी [लहर]. (..) ४३०९5, 07" 7ं[77९5 07 [॥6 
ज़रव्वार' (45 3 ८07074/7507 07॥6 00]९८५ ० ॥6 
5९॥525), -- 0; 78720:5 मन के बात है « 
बेकारा । लहरें ;0235:0 मृदुल उजल गंगाजल 
पहिरैं उठित जु तन तैं छबि की « । 

लहलहत [लहलहाना] शं. ॥0 [#क्‍9८; [0प75स्‍, -- 
५267;:37 इन के भक्ति » ऐसी देखी सुनी न कितहूँ 
तैसी । 

लहलहात [प्र, लहराना] शं, 00 परावपरंध९ ॥ 
॥0एश९॥९ा (85 4 504९, ९7९ 45 4 77९9]0॥07 
607॥7॥6 जगह 70५४७); वृपांए2/, -- 76:9 राम 
मारगन गन चले « जनु ब्याल । 

लहलहाति [लहलहाना] शं. 00 0 9९ 740 -- 
१23;:83 भरि भादों की रैनी अँध्यारी - बिजुरी 
बजमारी । ]325;9 तहाँ कहति हैं ब्रजभामिनी 
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जनु नव दामिनी । लहलही 40 9]000, -- 628;0 
गन चपल चितवन चोज मनु मदन की लता - रही 
फूलि सरोज । 549;:6 आस पास “ द्ुमवेली जुरी 
जनु कौतिगुहारीजू । 

लहसन [लहसुन] 2०7०. - 53स73 भूमि करे 
केसरि की लोइ तामैं - बोवे कोइ । लहसुन 530; 
परनारी कौ राचनों जस » की षांनि कोनें बैठे षाइए 
परगट होइ निदांनि । 

लहहिं [लहना] ए. ॥0 ॥79; 0047; ९5७९१४९॥८९, -- 
22 [0 7; लहहीं 307 7; लहहुँ 72:248 दरस देखि 
» बिश्राम । 

“लहा [लाह; लाभ] ७०७॥०॥, -- प्राट35 जीवत को यहै 
>। 

*लहा [लहना] छ., 0 >ए९गंशाट९; शा[|0ए9, -- 3; (0९ 
0०८९४॥ ०0055)., --(759;28 निसि बासुर सुष निधि 
» जब अंतरि प्रगटा आप । लहाइ0 
प0९०/547व0, -- 054;88; 28;:78 अगम गहे अकह 
कहे अभेद भेद - । लहाई 77983;0 वाघणि संगि 
भई सवहिन के षसम न भेद «» । लहाउं .00 
०947: ८007, 40 08 ५४०77 (8 ८0५7४९)., -- 7758;2 
सांई मैं तुझ बाहिया कौडी हू न ० । 2,00 ७९ ॥0]९ 
(६0 ८००55). -- 07443;0 सुरजन मेरा वे कीहें पार 
> 

लहिं [लग] 9090. ५० (0. -- ?65:4 आनि धरीं आगें 
बहु साखा भुगुति न मिटे जाँ - बिधि राखा । 

लहिंनां [लहना] ए४. 40 4८० ४४॥०९, -- 0797:3 अगहा 
गहिंणां अलहा » । 

/लहि [लग] 977. ०० (0. -?23क साधन्ह सिद्धि न 
पाइअ जौ » साध न तप्प । 724:2 जों - आपु 
हेराइ न कोई तौ » हेरत पाव न सोई । 

“लहि [लहना] ० 4८4प्रा/९; 0097, -- /९342:36;2 
अरु जउ तहा प्रेम लिव लावै तठउ अलह लहै - चरन 
समावै । १2;34; मुदित देव » लोचन लाहू । 
लहिअ 370 7; लहिओ ४₹524;2;3 ओछी मति मेरी 
जाति जुलाहा हरि का नामु » मै लाहा । लहिए 
054;:276 सुष » । लहिऐ 770;3 कनकपुरी सागर 
में कहिये कृष्न रूकमंनी प्रगट « । लहिबौ 
504683;2 तुम्ह बिन प्राण तजति हों अपनौ एक बार 
मोहि सपनें « । लहियतु (0 #00. -- 594529;2 
बासर हूं या बिरह सिंधुकौ कैसे हूं पार न -» । 
लहिया ॥072४॥72९., -- ?2] माता का दुष कबहुं न 
> । लहिये (0 ब८वुपां॥९; 009भा॥7, -- 50; 079258;3 
दादू द्वारै दीन पुकारै काहे न दरसंण “ । लहियौ 
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?;4 उन भगतनि के अंत न - । लहिहै 
23;:85 चंद सौं बदन दुस्यौ नहिं रहिहें दैया कोऊ 
दूरि तें “ । लहीं ।776;:456 बिलुलित कुंडल 
अलक तिलक झुकि झाँई - । लही 29; (० 
€४०९/१४९॥८९, -- ??77;2 बहुत जतन करि कीनी 
रछया तब केसौ की » परिछया । 5५2969;॥ थाह 
» । 5५2986;2 एते पर संतोष न मान्यौ मरजादा न 
“ । ]6;0छ] तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम 
तन सोभा - । लहीओ (० ९2९४९॥८९, -- 4 ॥7 /॥६; 
॥(333:48;3;। अगम अगोचरु रहे निरंतरि गुर 
किरपा ते - । लहीयौ ६0 परा4९/5॥880. -- 704:0 
स्वामी की गत कुणी न « । 

लहु [लघु] 40. 5779; 58070. -- ?466;5 दीरघ चारि 
चारि » सोई । 

लहुडी [लहुरा] 44. (#.) 579]; प्र०प्र780/, -- 50[09;2 
त्रिया त्रास करि बाहरि काढी » धी घरि घाली । 
लहुडे 0526;:3 दिन दिन » हूँहि सब कहे मोटा 
होता जाइ । लहुरिया 7(9253; हरि मेरा पीव मै 
हरि की बहुरिया राम बडे मैं छुटक « | ॥8935;0 
राम मोर बडो मैं तन की « । लहुरी #7483;32;2; 
कहु कबीर जब - आई बडी का सुहागु टरिओ । 
॥(483;:32;2;:2 » संगि भई अब मेरे जेठी अउरु 
धरिओ । 778;7 सब तें » सीतां रांनीं । 
लहुरीआ ४९483;30;;2 राम बडे मै तनक « । 

लहूं [लहना] ए7.॥0 #79; ९5७९४९॥८९, -- 0[05; 
तन मन माहें जोईये तूं तां तुझ दीठां हूं सुष « । 

लहूँ [रिवां. लहणो; प॒. लेना] ए६. ॥0 ६45९ (8५४०9). -- 
504676;। मुष आनत उधौ तन चितवत नहि 
सुबिचार » । सुधि ०-६0 ॥॥९06/, -- 504805;3 
और अगजग जीव जल थल बणिक सूद न सुधि 
“ । लहूंगा 0983:4 अगह गहूंगा अकह कहूंगा 
अलह > षोजंता । लहे ; 72;246;:2 सबही के 
आसिरबचन - । पार « ॥0-#८४८॥४ 0९ ०९" 
84०. -- 0522;4 दादू कहे “ सो पार । लहेउँ 
प:33;2 » आजु जगजीवन लाहू । 72;:307;3 « 
लाहु जग जनमु भए को । [7;5;4 तुम्हरी कृपाँ « 
बिश्रामा । लहेठ 9 ॥0 7; 7;29;: सकल सभा 
सुखु “ बिसेषी । लहेऊ 7;244:4 राजाँ मुदित 
महासुख - । लहेस 0/249;0 बीनतडी वाल्हा नें 
कहतां अंनंत सुष “ । लहैं 24; 79226:4 परंम पद 
क्यूं « । ४9450;2 लोक कहूं जाके जे मनि भावे 
> भुवंगम कौंन डसावै । ॥0 #९३८॥. -- 759;22 
जाका महल न मुनि » सो दोसत किया अलेष । 
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लहै 7; लहैगी ५0484:34::2 अंत की बार - न 
आढे । लहैला ]४७65;3 अंतरधुनि मैं मन बिलमाऊं 
कोई जोगी गंमि - । लहों 640;7 भुज भुजंग अंगद 
छवि उपमा नहि ०» । लहो 705;6 चूक हमारौ 
बगसौ स्वामी तम दया » अंतरजामी । लहाँ 
50095;4 जब सुन्दर आवबे यार सब सुष तौ « । 
लहौ 6; 0/373;:3 अलष अला दीदार « । 50383;2 
दियो सु क्यों न - । लह्ौ 22. 

लांगत-लांगत [प्त, लैंगड़ाना?] श॑, 60 ॥7. - 
#९874;7;;3 ले करि ठेगा टगरी तोरी -» जाती 
थी। 

लॉगि [लागना] श॑. 00 9९ 4077०. -- कंठ « 0 
९7०78८९, --?589; कुमुदिनि कंठ » सुठि रोई पुनि 
ले रोग वारि मुख धोई । 

लांगूल [लॉगूल] ६9. -- 7792;:46। बानरमुख » पुनि 
नारिकेल सुभकाम । 

लांबी [लंबा] 44. (6.) (॥; ॥008. -- /0496; एक 
तूंबडी तोडि मंगाई - डांडी लाई । 5प793; तू जु 
कहति बल की बेणी ते भएहे - मोटी । लाँबी 
?466;3 ना सुठि » ना सुठि छोटी । लांबे ॥078 
(४9). --7525; भाव >» केस करि भावेै घुरडि 
मुडाइ । [ण8, ० 57'९८॥९व (0९25, 85 2( (6 
7707727/ ० 0९४॥॥)., --753;:2 इक दिन सोवन 
होइगा » गोड पसारि । लॉबे 7544:5 कहिअ सो 
सोंधे - बाँके । 088 (0 05687०९). -- ?493;4 
जीउ दीन्ह पहुँचबच गा » । 

7लाइ [5. अलात] #76 (9९वंचं॥2 0पर), -- 53;23 
कबीर चित्त चमंकिया दहुं दिसि लागी « । (0 
छणंग्र8, 07 5९20) ॥8., -- 2352;5 मोहिं जिय » दीन्हि 
जसि होरी । » बुझना 776 (0 ७९ धृ॒पश०॥९१., -- 
559;30 ज्वाला तें फिरि जल भया बुझी बलंती - । 

'लाइ [लाना] ४, 0 9776; 0८४ (४।5० प॒. लगाना : 
70 ॥7079);॥0 १०/0ए (.9]9567). -- 356; 755;84 
कहा चुनावे मैडिया चूनां माटी « । ॥0 4979 
(5०४0). --77522;:3 कोयला होइ न ऊजरा सौ मन 
साबुन “ | अधिकी > (0 0८/285९, -- 526;0 
सीतलता सुपिनें नहीं दिन दिन अधिकी » । आगि » 
00 5९४ 7/6९. -- ?2372;। आगि » सगरिउ सिंघला । 
कटाख > ॥047709 8 #79270प5 2806, -- 
?38:5 अलक कपोल डोल हसि देहीं - कटाख मारि 
जिउ लेहीं । चित > .00 १3777 प€ धंधे; 
८०7८९॥(/४४९ 00, -- 052;39 विष सुष मांहै रमि 
रहे माया हित चित » । ]१254; यह द्वादस 


लाइक 


अध्याइ जो सुनें तनक चित « । 2,(0 शर०7छ, -- 
55:39 कबीर हरि सौं हेत करि कूडै चित्त न « । 
533;। बावन अक्षर सोधि के ररै ममैं चित - । 
चेटक > (0 5809 ०. -- ?38क चेटक » हरहिं मन 
जौ लहि गथ है फेंट । तपि > (0 974८75९ 
7९7770८९, -- ?3क राजा बहुत मुए तपि -» लाइ 
भु्ँ माथ । दिल > ॥0 477ए 6 गांधवदे; 
०८07८९70797€ 07. 759;30 साहिब सो दिल « रहु 
मुरदा है मसकीन । ठगोरी «» ॥0 ८४४६ 8 59९, -- 
(९2;:2 » ठगोरी कीनी बौरी टोना कोई कीनो । 
दोस » (0 ७9]977९. -- (0368;3 कहि कबीर हों कहि 
कहि हारयौ इब मोहि दोस न » । पंथ » (0० ७07९ 
0०४ 7॥6 (9॥0 000, -- ?20;2 अगुआ भएउ सेख 
बुरहानू पंथ - जेहिं दीन्ह गिआनू । माथ » ६0 
70प्र20॥ (06 ९7४7) थशरां। [6 00/९॥९४५. -- 
?43क राजा बहुत मुए तपि « » भुईँ माथ । 
मारगि > 40 42६० 4 47: 40 शांए2 8 [0005९ 
(।0 ॥6). -- »(365;28;। कबीर इहु तनु जाइगा 
कवने मारगि » । लिउ » [लौ]॥0 497 +॥० 
ग्रांत;॥0 06 40500९0 ॥0, -- /368;83:2 पांचठ 
लरिके मारि के रहै राम लिउ - । लेषै - 40 4९९ 
700 4८८०५॥. --79208;0 हरि नामै दिन जाइ रे 
जाकौ सो दिन लेषै » रे ताकों । लौ « 60 779 
(९ कराते; [0 ७2 90507020 ॥7, -- 55; औसा 
कोई नां मिले अपनां घर देइ जराइ पांचठ लरिके 
पटकि के रहे रांम लौ - । 55;7 सुन्नि मंडल मैं 
पुरिष एक ताहि रहे लौ - । ल्‍यौं « 77526;7 हिरदे 
भीतरि हरि बसे तूं ताही सों ल्‍यों ० । वार «» (0 
१९।४ए. -- 0524;:46 रे मन मेरा राम कहि बेगा वार 
न ->। “ सिर ॥0 णीकि/ 070'5 ॥284. -- ?278;4 
कोौनु सिद्ध सो अस अकेला जेहूँ सिर - पेम सौं 
खेला । हिय « 40 ९४४097/8८९, -- ?774:5 कवन देव 
कहँ जाय परासों जेहि सुमेरु हिय «» गरासों । 
?299क हिय » टुक हम कहेँँ समदहु तुम्ह जानहु 
अउ भोगु । लाइलै 8; जोती > ॥8॥0 0 5#॥08९ 
0077, --/६033:5 जहां बहु हीरा घण मोती तहां तत 
- जोती उस जोतिहिं जोति मिलांठगा तो मै बहुरि न 
भौजलि आंउगा । लाइअ; दव « ६0 5९४ ॥6, -- 
ए7;78ख सकल गिरिन्ह दव - बिनु रबि राति न 
जाइ । बारा » 0056 76, - 72:5:4 जग मंगल 
भल काजु बिचारा बेगिअ नाथ न » बारा । होरी « 
00 5९६४ 06 प्० ॥7९, -- 753;4 खेलि फागु अब « 
होरी । लाइआ 5; चीतु > ॥0 ८00८९४7८४४९ 00, -- 


849 


लाई 


॥९328;:27;3 चीनत चीतु निरंजन » कहु कबीर तौ 
अनभउ पाइआ । सिरु » ॥0 909 ॥76 ॥९४व. -- 
#(350;4;:3;। किआ उजू पाकु कीआ मुहु धोइआ 
किआ मसीति सिरु “ । लाइओ; बकबादु « (0 ६8 
8075675९, -- /९78;:;2 कांइ रे बकबादु « 
जिनि हरि पाइओ तिनहि छपाइओ । 


लाइक [लायक़; #. [दांव] 40, 5प्रं।40९; ८४[280]९; 


७४0/09, -- 3; 053;89 दादू « हम नही हरि के 
दरसण जोग । 


लाइके [लाना; 5९९ *लाइ] ए.. ० ७ए४॥१६; (9९९, -- अँग 


> (0 ९४078८९, -- 57090;:3 मिहरि करहु अब लेह 
अंग « । कंठ « ॥0 ९४॥7074८९, -- 7428;:7 कंठ « 
के नारि मनाई जरी जो बेलि सींचि पलुहाई । ठाहर 
“ 0 774९४ 5789. -- 755;:20 कबीर यहु तन जात 
है सके तो ठाहर - । ताली « (0 ९४९४ 000 
(797८९, -- 7096;4 ताली » सिष्टि विचारौ तव गहि 
भेटि निसौरा हो । दहिनावर्त -0 (770 0 (॥6 
78/7. -- ?738क दहिनावर्त » उतरु समुंद्र के घाट । 
बातन्ह «» 60 ४97/70 9।र, -- 7574;:6 बातन्ह « 
लीन्ह गहि काँधा । हिय « 40 ८॥९४५॥ 7 0005 
]०७/४. -- ?738क पुहुप सिंगार सँवारि जौ जोबन 
नवल बसंत अरगज जेडँ हिय - के मरगज कीनहहें 
कंत । होरी « 40 5०८ 7॥९ प्०णा #06, -- 7535;6 
समदों फागु - के होरी । 


लाइची [इलायची][. ८व्ववंब्वागा०7, -- 7549;6 खँंडुई 


कीन्ह अंबचुर तेहिं परा लौंग - सिंडँ खडि धरा । 


लाइनि [लाना; 5९९ * लाइ]. - हेत « (0७९ 


४7780॥९६. -- 7898व;3 सुने घर का पाहुना तासो « 
हेत । लाइयो; उर > 40 ९॥097/.8८९, -- 6;2छ2 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर « । 
लाइहौ; समाधि « (0 ९९/ 06 58६९ 
उवाहरव।ं, -- 7304;:87 बिरह मैं चित्त समाधि « 
तुरतहि तब मो कहूँ पाइहौ । 


लाई [लगना] श॑. [0598/6. -- झर > #धां॥ 00 5९ 


0, -- 5757;0 कमल नेन गिरि भारु लिये है इंद्र 
धीठ झर « । 

“लाई [5. अलात] #/०९. - 78567 की जानैं जो जरि 
मुवा की जाकी “ होए । (8568 » लावनहार की 
जाकी - परजरै । 

“लाई [लाना; 5९९ “लाइ] ए.. 40 978. -- 237; आगि 
> (0096 ८णाइप्रा7९6 (0 7॥6 776९ ए शात्रीत) , -- 
652;50 गुर दाझ्ा चेला जला बिरहा » आगि । 
चटपटी « (0 4८व१ए०ां/४ 4457८, -- [683;:4 यह सुखु 


लाकड 850 लागल 


'लाग  ७४ए५. --?435;7 » मरै सब सुग्गा सारी । 
लाग [(०' अलग ब्ाव लाग॥॥ वक्षाठं॥९8, 5९९ 


निरखि निरखि केवलजन स्याम चकोर चटपटी « । 
ठगउरी « (0 ८४5६ 4 97९. -- ॥₹33:39;;:2 हरि 


ठग जग कउठ ठगउरी » । ठगोरी » 7०३35; ठगोरी 
लाई री बंसी ठगोरी «» । ठगौरी « 77097;0 हरि 
ठगि जग कूं ठगौरी « । पाइ > (0 हठाए2 #९पिष्ट० ४ 
000'5 (९४. -- ॥(367;65:2 ते सह बात न पूछीओ 
कबहु न » पाइ । लाईगै 0 5९77९ (85 डवाा05 07 8 
7/77070 . --द730:3 जब दरपनि - काई तब 
दरसंन कौया न जाई । लाईया ट/5;:8 चरण कवल 
चित - रे । लाईला; चंदन > ॥0 3 

ट्व्ावध्राव, -- 7/20;:0 का नाचीला का गाईला का 
घसि घसि चंदन “ । लाऊँ 793क मुख राता तन 
हरिअर कीन्हे ओहूँ जगत ले - । लाउंगा 7933;2 
उस राजा स्यूं मन - । लाउब; भोरा -+0 072९ 
80४९ प0.--7;5; तिन्‍न्ह निज ओर न » भोरा । 
लाएँ 6; नेन 40 #5॥]९ ९ए९४ 00, -- ?453;2 पुनि 
जों बोला बुधि मति खोवा नेन झरोखा » रोवा । 
लाए 64; टोना « +0 ८४४४ 8 57९]. -- (०4;3 बेनु 
बजाए धेनु चराए देखत » टोना । टोने « ९:5 
बेनु बजाए टोने » मधुर मधुर सुरि गाँउदा । 

लाकड [लकडी][ ४०००, -- 5920;:2 « डूबे सिल 
तिरै देषतां जग जाइ । लाकडी 778574 हाड जरै 
जस “» बार जरै जस घास । 7857। धौकी डाही > 
वो भी करै पुकार । 408 (० ७४००१ ७प्रशांधहर 
5]0श ४ 606 4 0९507 ॥0फ९॥/९१ 76 77/87०0[) 
#ं#व।व), --न्‍52;8 बिरह की ओदी » सपचे औ 
धुंधुवाइ । लाकरी 6; ८०00. 4९९, -- 756;2 धौं 
की दाधी - ठाढी करे पुकार । 004 (८०४. 7९ 
87055 90097). --759;:7 अब तौ असी हे परी नां 
तूंबरी न बेलि जारन आंनीं » ऊठी कोंपल मेलि । 
लाख [३]5० लख] ३ |0४॥ (0०# 4 #प7076९4 
77075470); ए९/प 77879. -- 42; लाखन (/.). -- 
]7288;46 पके आँव जामुन अरु दाख मधुर खजूर सु 
“ लाख । लाखन्ह (9.) 3; 7499;3 » मीर बहादुर 


7705$2९75५07:997, 9, 203, ॥, 2; 0. 267, ॥, , 
/0]50 502|]:99, 9. 248, 0, 6: “/6 
पिक्ावावाएंएावणव वै2527065 3 2455 एव तैक्वाए९ 
रशाटांइ25 07 ४205 टब९१[द्कुव (५४१9 
8056, (व5अंट्वां एव 9क्ाला।द: 4 6055479, 
(०|८प्रा।9, 00067] ?॥77/९75 370 7एप्र0]5॥675, 
970, 99. 55-56)”7][, 4 |त74 ०0 (॥८९, -- स्ी(2 
राग रागिनी अलोकिक उपजत नृत्ति सज्ञीत अलग « 
लागे । प्ाट67 बिरस लेत धीरज न रह्यौ तिरप « 
डाट सुर मोरनि सार । 


>लाग [लगना] एं. ॥0 06 4|]0#0९0, 07 ॥8८॥९0 0; 


547. -- 20; सुपारी > 00 8९८ #पल (0092०९] 
४प४). -- 7569;7 राघौ कहा कि » सुपारी । लागइ 
.60 07९27, -- 7;94:4 » लघु बिरंचि निपुनाई । 
2.00 रहित 9449; 96 प्रा'्रा0005076, -- 72;63; 
“ अति पहार कर पानी । लागई ॥0 ४7७7८; 70 
(०४ 8 (/८९). - 7;:96छ जो फलु चहिअ सुरतरुहि 
सो बरबस बबूरहिं - । लाग्ँ; पद « ॥0॥0प८॥ ॥९ 
(€९(. -- 75;39क बार बार पद » बिनय करखँ 
दससीस । लागत 28; ८०४, ॥0 #त78, -- 
5048;:0 भीजत गाइ ग्वाल अरु गोसुत दुसह बूंद 
“ जनु सायक । ठगोरी « 450० ७शांहह्रु ८६४८. -- 
६०53;9 ठगोरी - मानो गृह धाम भूलें । पलु 
९ए९॥१ ४७९४६ ८05९१. -- ०३39:5 पल सों - पलु 
उठत झंभाई जलु । लागति 27; पाइ > ॥0॥0प्रट॥ 
7९ (०४. -- 50344;3 सुनि सषि सुमुषि पाइ > हों 
मानहि मान महा रस छीजै । लागतें (0 5९९४४. -- 
५१8; बीहसतें - ललित कपोल । लागते ॥0 ४७९० 
९72०९६९० (0 ]07९/$). --/7855] बहुत रसिक के « 
बेस्या रहगै बांझ । लागन; पा « ॥060प८॥ ॥8९ 
€९(४. -- 593796; तुम कौं महर जुहारु कहयौ है पा 
“ नंद नारि । 


जंगी जंत्र कमानें तीर खडंगी । 
'लाखा [लक्षण] 4 अं87; ॥98/९, -- 7580;2 खनिगड॒ 
ओबरी महँ ले राखा निति उठि दगध होहि नौ - । 
'लाखा [लख; लाख] 4 |40 (07 4 #प7क्‍#९व 
770705970); ०07॥. ८0प77९५5, -- ?522;:5 लाख 
जाहिं आवहिं दुइ » फरहिं झरहिं उपनहिं नौ साखा । 
?64:4 टेकों कटक छतीसौ « । 
लाखु ४76;5;; सतरि सैइ सलार है जा के 
सवा - पैकाबर ता के । 


लागना ३3]079 ० |#9५/॥८, 0/ 9[000. -- ?487:6 
पाँचो है सोनहा “ राज पंखि पंखी कर जना । 

लागनि [४७८ *लाग] (9.) 4 [20/000९, |तं॥4 ० 
१०7८९, -- त्रा८65 कहि हरिदास लेत प्यारी जू के 
तिरप » में किसोर । 

लागल [लगना] श॑ं.॥0 ७९ १92९6, ०7 ब4८॥९व 
00. --7:8989;। जब दस मास मता के गर्भ बहुरि 
के » माया । [7874;3 ब्राह्मन ही की » षोरी । 
लागहिं 28; लागहीं (0 9९४४ (#प0). -- 76;:90छ एक 


लागि 85] लागू 


सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल - । 549 47 706 ८ण7747ए ०0. -- 78583 ताके संग न 
लागहु 40 ॥070०४/. -- 77;30ख तिमि रघुनाथ निरंतर » घालै बटिया माँस । लागिला (0७९ 
प्रिय “ मोहि राम । लागा 397; ८००7. ६0 9९ ९०:७९/४९॥८९०, -- ॥१35;2;2;। बावन बीखू बाने 


#९प7९१ (607 20 ४74८0), -- ?495:7 आइ जोहारि बीखे बासु ते सुख - । लागिलै जं॑, (0 44८0 
कटक सब » । 60 8८ (4 00). -- ?645;5 नींद (५४70). --70759;2 जैसें गाइ का बछा छूटिला थन 
न लीन्ह रैनि सब जागा होत बिहान जाइ गढ़ » । » मांषन घूंटिला । लागिहौं ॥0 ००80/8८९. -- 

पाछें - ,00 ४89 ७९/गंध१, --75;4 पाछें « जाइ 36;:69 घर आवौ हरि मीत छिनक छती सौं « । 
था लोक बेद के साथि । 2.00 0]09. -- 759;0 लागीं 33. 

तब पाछें « हरि फिरे कहत कबीर । हेत « [04] 'लागी [लागि; मत, के लिये] 9४. 00" 4९ 5३८४ ०. -- 


0 |07०, --7754;] मेरै संसे कोइ नहीं हरि सौं - प्‌7;9;:5 भोजन करिअ तृपिति हित » । 
हेत । फल > (0 जशंश!व #पां।, -- (532;0 रांम नांम “लागी . [लगना] ए॑. (0 ७९ गु/ए०१, ० ब4८॥९व 
सींचा अमीं फल » बेसास । (0; 5, -- 2. [लगाना] ए४. 0 80]फ9, -- 43; आगि 
'लागि [प्त, के लिये] 98/४॥. . [0० +76 58४ ०0 ०7 > 0 ८४८॥ ॥7९, --752;3 आगि जु - नीर 
8८८०प्रत ०. - 8; 078;3 मालति » भैँवर जस महिं । 7752;।] कबीर कोठी काठ की दह दिसि « 
होइ । ?409;6 काहे » करसि अपघाता । 2.48 आगि । चोट « ॥0७९ |. --654:4 » चोट जु 
एा९७ (0 4८१णां।धग 8 ६ 050470) , -- 7;97; बौरे सबद की रहा कबीरा ठौर । बार » (0 १९४५; (4९० 
बरहि » तपु कीन्हा । 777९. -- न्‍5;9 जिन मानिष तें देवता किया करत 
“लागि व, [लगना] ज॑, 00 ७6 ब//#०9, ० 4०7९१ न » बार । मोटी षोरि «» 60 9पर/5प९ ९शं।| छ4ए5, -- 
0; ४47 -- 2. [लगाना] ए. 00 ॥/7ए., -- 397; , [0 655;8 रांम नांम जांनां नहीं “ मोटी घोरे । लाइ 
९॥0/98८९, -- 7530;6 कोइ साधू जन ऊबरै सब > 776 09/९4प!ह ०४. -- 753:23 कबीर चित्त 
जग मूवा ० । 2,60 |प्र& ४ि७/. -- 53:2 माया चमंकिया दहुं दिसि लागी “ । लागु2; संगि « (० 
की झलि जग जरै कनक कांमिनीं « । 3.60 (4८९ 549 06 ८0799ाए 0. -- #९37;:29;2 जा 
#८थि९०. -- 7755;2 औसा कोई नां मिले जासों रहिए के संग ते बीछुरा ताही के संगि « । 
> । 4,0 ४०77१. -- /(54:28 बाहनहारा जांनिहै 'लागू [लगन] ॥#0007255, -- 7505;:3 चढहिं पहारन्ह 
के जांनें जिहे + | 5.६0॥0प८/॥; 5९8।, -- (55;79 भे गढह - । 
बस्तु न बासन सों षिसे चोर न सकई > । 6.40 लागू [लगना] शं,0 96 4|[760, 07 48८९१ 0; 
४:0९. -- 7522क » कटक चारिहूँ दिसि गढ़ सो 875 -- ; लागे 424; , 00 ८08 0. --65;3 
परा अगिडाहु । आगि > ॥00९७परषा 09 06, -- जौ मन » एक सौं तौ निरुवारा जाइ । 2.(0 8९ 
६52;54 समुंदर “» आगि नदिया जलि कोइला भई । [९/८९१, --54:22 » तें भागे नहीं साहनहार 
आस “»“ (0 ॥8५९ ॥0०/०. - ?7?;9 जब हंम हुतौ न कबीर । लागेडेँ (0 5:४४. -- 77;84:2 मन अनुमान 
दरसन पायौ तुंम ही आस » मंन आयौ । गलि » करन तब - । लागेसि 5;:24;2 “ अधम सिखावन 
(0 ९078८९, -- 7752;:50 तिनका बपुरा ऊबरा गलि मोही । १6;74;3 बूढ़ जानि सठ छाँडेउँ तोही « 
पूरे के « । पाइ » (040प्र८0॥ (९ (९९४, -- (59:29 अधम पचारे मोही । लागेहु 728;3 अस » केहि के 
धनि मैली पिउ ऊजला » सके नहिं पाइ । लागिअ सिख दीन्हे । लागै; ८070. 00 ७९ 9०प्र/९० (85 
00 ४४8८८, -- 76:39;:] केहि बिधि » करहु प्रा0प्रट940]९5 40; 97९८ा5९ए ।९56 [0275075 47९ 
बिचारा । लागिडँ (0 5४7 (६0 0प्रण), -- 7354: <“ ]07८१ ७9 500). -- 07276;:2 जा की छोति जगत 
जरें जरैं जस भारू बहुरि जो भूजसि तजों न बारू । को » ता परि तूं हीं ढरे | तीर > 4006 छ४/८९व 
लागिय 00 १77 (7९ 00); ७९ 40507060 0, -- ७9 ४70७७, -- 54;22 ज्यों ज्यों हरि गुन सांभलों 
5072:4 औरों देविय देव हम त्यागिय रे सब तें भयौ त्यां त्यों - तीर लागे तें भागे नहीं साहनहार कबीर । 
उदास ब्रह्म लय » रे । लागिया .00 9९ ॥#९छपि। बार > ॥0 6९]9ए; 4९४ 6, --755;40 धूवां केरा 
(० 77९०ं८॥०). --/द8573 बिरह बान जेहि « धौलहर जात न » बार । मेरा « 0096 “कांघ९”, -- 
औषध लगे न ताहि । 2.00 |#0. --5;23 अंगि 556;2 तेरा तुझ कौं सौंपतां क्या » मेरा । षोरि « 


उघारै » गई दवा सौं फूटि । लागिये; संग > (० (0 ८०ाप्रा। 4 आं0., -- (524:4 बनिता बिबिधि न 


लाघवँ 


राचिए देषत » षोरि । सुमिरन « ॥0 978८75९ 
77९44707. -- (529;4 कबीर मन गाफिल भया 
सुमिरन » नांहिं । लागैगौ; आंचलि > (07९5४ ० 
5077९0706'5 07285 0 (4९९ ॥४2९. -- 7(/9269;2 
जब घट भीतरि चोर परैंगे तब आंचलि किसके - । 
लाग्ये 4,॥0 9० ४७०७४९०१॥०. -- ९64;:6 पल सों न 
लागे पलु नए हित » हो । 2,40 9९ &76९4/९0 
शा0, -- (९85:4 तूटे बंद काम दल फोड्दो अधरन 
अंजन « । 

लाघवाँ [लाघव] ब९॥॥9; $शशंति255, -- 7;26;3 
अति » उठाइ धनु लीन्हा । 73;:7 लछिमन अति - 
सो नाक कान बिनु कीन्हि । 76;66;4 अति » उठि 
पुनि तेहि मारा । लाघवता < -- ]730;35 बाम हस्त 
> ऐसी तरल अलात चक्र गति जेसी । 

लाज . 847९; ॥0700फ77, -- 97; , विषय (0604 
[776 66ए0०९९ ध5 00 #28८॥ 5४ए४(४07). -- 
८5;:8 उस संग्रथ का दास हूं कबहुं न होइ अकाज 
पतिबरता नांगी रहे तौ उसही पुरिष कों - । 
2, [77258९ (5९९ ५व्रप्त९णं।।९: 974, 9. 24, 0. 
76). -- 755;68 रांम नांम जांनां नहीं हूआ बहुत 
अकाज बूडेैगा रे बापुरा बडे बडों की « । 3. (0 
छप्ह पए 76॥729व 00) 3९९८०/प्र॥, -- 57484;] 
तजी सिषा सिष सासु ससुर की » जनेठ जारे । « 
आना (0 06 45777, -- (938व;3 श्वांन सूकर 
काग कीन्हों तौउ ० न आई रांम नांम अंग्रित छाडि 
काहे बिष षाई । > राखना ६0 [70९८६ 00९!5 
]07077. -- ॥7992;6 मैं आनाथ दुबले शरण सये 
तुज कू आब जो मेरी » राखी जू । » लागना ॥० 
€6] 45॥977९4. -- 593832;0 सुमिरत प्रीति - 
लागति है उर भयौ कुलिस समान । 

लाजत [लाजना] शं.,0 6९) 45॥477९6, -- 540;8 « 
कलहंस मुकर नूपुरनि सुभाव । 5५574:2 तैसे सूर 
असुर अंतक बस अगतुंडि देत न « । 

लाजन [लाज] 5४४7४९, -- /२2;:3 कैसी बिधि डंडोत 
जु करिहू अहो बिप्र तुंग्द “ मरिहू । लाजनि 
504673; बरनों कहा बिथा अति » हिरदे कौ 
सहिबो । लाजन्ह ?02क गगन धनुक जो ऊगवे > 
सो छपि जाइ । ?439क » बूडि मरसि नहिं ऊभि 
उठावसि माँथ । 

लाजवंत 44]. १5४०77९4, -- 6:29;:3 « तव सहज 
सुभाऊ । 

लाजसी [लाजना] एं, 40 6९] 45॥97760; ८07. [0 
८4९ 400प (विवाप ॥07007)., -- ॥९373;66;2 


852 लाड 


तब कुलु किस का » जब ले धरहि मसानि । 
655;:28 कुल किसका » जब ले धरहिं मसांनि । 
लाजहिं 7;46 »“ तन सोभा निरखि कोटि कोटि 
सत काम । ;38:2 चालि बिलोकि काम गज 
“ । लाजहि (0 6८! 5४9. -- 77?6;7 जितनी सुंदरि 
मंदिर मांहीं ते भगतंन सों - नांहीं । लाजहीं ६0 ०८] 
450877९0., --77९3;:20 बलि जाहि केवल जुगल छबि 
परि कोट मनमथ « । ;322छ कल गान सुनि मुनि 
ध्यान त्यागहिं काम कोकिल » । 

/लाजा [४९९ लाज][. 50977; !07007, -- 5. 

बलाजा [लावा] #€९, ८0 ० गां।श 9॥/८ा।९व ० 
॥0 5470, -- 7;346;:3 अच्छत अंकुर लोचन - । 

लाजि [४८८ लाज][. 577९. -- 4; ?08;3 सुनि वह 
बेन - छपि जाहीं । 

7लाजु [5९८ लाज] ६ ४४87९; ॥070प7/. --036;4 
विरद विदत वुलाइ वहुतक हरि न धरिहें - । 
ए॒ट;:0 जाति जुलाहा संग न काजु ढिगि बैठि तुम 
मरिहों - । 

ःलाजु [लेज] 4 ४९॥-७०७९., -- /६325;2;3 कूअटा 
एकु पंच पनिहारी टूटी » भरै मतिहारी । 
/#(333;50;:2:। ओह जि दिसे खूहडी कउन « 
वहारी । ७7333:50;:2;2 « घडी सिउठ तूटि पडी उठि 
चली पनिहारी । 

लाजे [लाजना] शं. 40 (९९| 45!97760, -- 9; 7९4;2 
बिधि सुत को सुतु ता की सुता सभ नेकु दरस तें 
- । लाजै 36; 5५2076;:0 छाडि गुपाल और जौ 
जाचों तौ « जननी । 5४450;3 ज्यौं जमुना जल 
छाडि सूर प्रभु लये बसन तन तजि कुल -» । 

लाजों [5९९ लाज]. 58977९, -- “ मारना 0 .प॥0 
5]877९, -- 053;78 » मारै संत सब नांम हमारा 
साध । 752;:4 रहि रहि मुगध गहेलरी प्रेम न « 
मारि । लाजौ ]१37:276 कोउ कहे रे मधुप तुम्हें - 
नहिं आवे । 

लाज्यो [लाजना] शा. (0 (९९| 45॥977९0., -- )733;22 
तिमिर भाउ आवेस बहुत अपने मन » । 

लाटी [प्र59]4 ध€ ०व्रंमता ज्राशा ]95$ 0९८०॥॥९ 
947/टा९वे बात 06 770प्र॥ 0९2070९5 67ए, -- 
प2;:45:2 सूखहि अधर लागि मुँह « । 

लाड [लाड] ४८४०7; ।07९, -- 0789;3 सब 
गुंणवंता साहिब मेरा “ गहेला दादू केरा । “ लडाना 
60 ८४/९५5५. -- प्रा(44 नव नव - लडाव लाडिली 
नाॉँही नाँही यह ब्रज जाँवरो । 7८6;6 केवल चलहु 
मिलहु पिय भामुनि बहुविध - लडावे । 7?24:6 


लाडिला 853 


सब सुष विलसे दुष नही पांवें पुरष हाथमै « 
लडावैं । 5५9206; » लडाये बहुत ही हौंस पुजाई 
कोडि । लाड्‌ ४/िटां०, - ४7;37 नाहिन 
करिहों ब्याह करौ जिनि » हमारो । ॥77;356 जहेँ 
नंद नंदन जग बंदन पिय - लड़ाई । ]733;8] तुम्हरे 
संग सखान के देखत अबहीं » उतारि धरूँगी । 
लाडिला [लाडला] 4४/॥४8. -- 5५53;:48 लालन मेरा 
> रूप बहुत तुझ माँहि । 59994;0 लालन मेरा « 
तूं मुझ बहुत पियारा । लाडिले 5५93; होँ तेरे 
काजें गुपाल सुनि हो “ लाल राषति भाजन भरि 
सरस छहूँ । लाडिलौ 638;4 ब्रजराज » लाग्योई 
रहत नित कांन । प5;2 मागत लाल » नागर प्रकट 
भई दिन दिन की चोरी । प्लाटध5 जो कछ कहत « 
लाडिली जू सुनियें कान दे । 

लाडिली [लाडुली]॥. 48708. -- 78;64 हों 
बरजति ही - दूरि खेलन जिनि जाइ । ]77;348 ओ 
परि याकौ नेम सुनहि जौ » लागि अचरज रहे तौ । 
लाडिली 628;9 - वृषी।न की ब्रज कुंवर वर गोविंद 
रंग । 643;0 » गिरिधरन पिया पिय नेननि आनंद 
देतिरी । 76;4 » किशोर राजहंस हंसिनी समाज 
सींचत हरिबंश नेन सुरस सार री । पाट44 नव नव 
लाड लडाव » । प्राट5 जो कछु कहत लाडिलौ » 
जू सुनियें कान दे । प्लाट60 कुज्जबिहारी नाचत नीकें 
» नचावत नीकें । 5५58;6 सुन्दर पिय की » नारी 
सौं अति नेह । 

लाडु [लाड] बढ्लांणा; |0ए९, -- #92;;:;: > धरि 
पेखत ही जम राउ हसे । 

लाडुनि [लाडू; लड॒डू] 4 5४९९४, -- 5042;] का की 
भूष गईं मन » देषो चित चेति । 

लाडुलि [लाड्ली][. १8/॥78. -- 7०4;8 दीन वचन 
सुनि -» मुसिक चली बन माँहि । 
लाडुली ४]०96;3;;2 जैसे पनकत थ्रूटिटि हांकती 
सरि धोवन चाली » । 7०३3;32 नवल कुअर नव » 
सुख सिजा किओ सैन । लाडुली 5;९१07; नेकु 
चितो इह ओर प्यारी रस भरी » । 

'लाडूू [लड्डू] 4 5४९९६ ८०ार्ज॑ंगगांगह ण 045 
काक्शाव-ी०५७, -- (922:3 > लावण लापसी पूजा 
चढे अपार । 7292क खाइ रहा ठग » तंत मंत बुधि 
खोइ । 4(+४पह्ट8००) 5४०९४, -- ?7444क जानहूँ दीन्ह 
> देखि आइ तस मींचु | ८00/. 76 ०779९ 
७/९४७४४5. -- ?3;] हिया थार कुच कंचन » । 
?325:5 हिया थार कुच कंचन लाड़ू। 


लादि 


लाडू [लाड][, ४रढिटां०ा, -- 730;7 मान न करु 
थोरा करु » । 

लात .०[6०८८ ७]0५. -- 7853 जाय परे भव चक्र 
में सहै घनेरी - । 7755;:6 जाइ परै भवचक्र मैं सहे 
घनेरी “» | 5055;23 सुन्दर पतिबरता कहे तेरी छाती 
»“ । 550स67;3 » गात सहि बिश्न षिमां पलकहि 
सहि सु दिढाई । प2:63;2 हुमगि “ तकि कूबर 
मारा । 76:44:4 » चपेटन्हि केहू | 76;64;:3 तात » 
रावन मोहि मारा । 6;97छ गहि भूमि पारयो « 
मारयो । 76:98छ उर » घात प्रचंड लागत । » 
उठाना (0745९ 4000० [तट -- 6;8;3 तेहि 
अंगद कहूँ “ उठाई । » मारना ॥0 [त॑०९. -- 
0542;28 दादू माया मारै » सों हरि कूं घालै हाथ 
संग तजै सब झूठ का गहे साच का साथ । 7₹6;3 
तब रैदास कहै सुंनिं पांडे - मारि करि भये न 
चांडे । 5५55;20 गदही के पीछे फिरे गदही मारै 
“ । लातन्ह (9.. --76;:%5छ कपि गहि दसन « 
मारहीं । 76;98;3 ए भागि चलहि एक » मारी । 
]6:53;3 मुठिकन्ह » दातन्ह काटहिं । » मीजना (० 
ल"प5 प्राव९/ (76 (९९४, -- 76:8छ] मारहिं चपेटन्हि 
डाटि दातन्ह काटि - मीजहीं । लातन्हि; « हतना 
00 ]तंटर शमी क्‍06९ (९९४, -- 76;:76;2 » हति हति 
चले पराई । लातहूँ 72;229 » मारें चढ़ति सिर नीच 
को धूरि समान । लातां 753:5 बिलसी अरु लातां 
छडी सुमिरि सुमिरि जगदीस । लाता 7?₹6; भ्रिग 
रषे सुर मारी “ | 5५/8;3 दाउ परै उनहूं कौं मारे दे 
छाती परि « | 6:43;4 ताहि हृदय महूँ मारेसि « । 
]6;:85:4 अस कहि अंगद मारा » । 6;95; हृदय 
माझ तेहि मारेसि « । १6;98;8 कोपि माझ उर 
मारेसि ० । 

लाद [084; 9५७१९४. --न्‍9273;2 बेगे होहु तुम्ह « 
लदानां औघट घाटीरे चलण दूरि पयांनांरे । 

लादन [लादना] ए४. (0 |080, -- 7?27;7 » गयौ समद 
के तीरा बहौत बसत बणिजी अरु हीरा । लादा 
7526:4 एकौ पाप न काटिया » मन दस और । 
॥79227:2 जिन जस » तिन तस पाया मूरख मूल 
गवाया । 

'लादि [लदाई][. 4]0०००. --7/456:3 कहे कबीर यहु 
जंनम बादि सहजि संमांनों रही - । 

“लादि [लादना] ए.. (0 044, -- ७)२65;8;2;2 मूलहु 
भूला आवे जाइ अंम्रितु डारि “ बिखु खाइ । प५7 
झौस चारि के हला भला तू कहा लेइगौ « । 
9379;2 बैसंदर षोषरी हांडी चल्यौ « पलाणि । 


लाधा 


5006;2 जब मद गयौ भयौ बसि अपने » चलायौ 
भारा । लादिआ ४२३45;;;6 को बनजारो राम को 
मेरा टांडा « । ॥१३346::2;:2 मैं राम नाम धनु - । 
लादिन 78524 एको पाप न काटिया » दस मन 
और । लादियौ 778; रांम नांम हंम - ताथें बिष 
लाद्यो संसार रे । लादी ७7२346:;2;2 मै राम नाम 
धनु लादिआ बिखु - संसारि । 703;7 चंदन आंन्यों 
रासिब - । लादें 778;:0 हरि कौ टांडो » जाइ रे में 
बणिजारा रांम का । लादे 7750;2 पांव न टिके 
पिपीलका लोगनि “ बेल । लादेठ 78732;2 जस षर 
चंदन » भारा । लादे 78533 पाँव न टिके पिपीलका 
घषल को - बेल । लाद्यौ (२78; रांम नांम हंम 
लादियो ताथें बिष « संसार रे । 57520;35 नाइक - 
उलटि करि बैल बिचारै आइ । 79254; वसुधा 
तजी बनिज कीनों » हरि कौ नांऊं । 

लाधा [लाधना] ए,॥0 009भा7: , 40 ९४४९१४९॥८९, -- 
प924;:0 जीव सीव अंतरगति » रांम रसांइंण माता । 
प0939;3 नाही त्रिबल सबल बुधि साही गुर गंमि 
गैला » । 7996;4 बांध्या मुक्ता मुक्ता बांध्या ते 
पार ब्रह्म हरि ० । 2.00 #70; |ए०७., -- #962;2 
स्वांरथि स्वांदि पडी पगि पासी लालचे भेद न - । 
6745;:0 संतनि ऐक अहेरा » प्रिगनि षेत सबनि का 
षाधा । लाधी 6; पत742;:3 केई दसवों द्वार दिषावें 
गूझ कंवंल गति » । 7730;:84 चारयौ जम ले चाले 
बांधी प्रगट देष्यौो तब में - । लाधे ॥0 00थांग, -- 
प:30;] काहुँ न इन्ह समान फल - । लाधौ व2; 
997;0 मैं सोधी » नहि मेल्हूं । ॥7988;0 » तौ “ 
रे में रांम नांम - । 

लानत [&. ४॥०/][ 4 ८प्रा'5०, -- 78537 » ऐसे 
चित्त की एक चित्त दुइ ठौर । 

लापरद [#&.-7, 6-9 ककवंध] जरां0प्र ८प्रतध्ा], 0" 
एशं।, -- 054;77 मीरां कीया मिहरि सों पडदे थें 
> । 

लापसी [67904:969, 0. 266: “'८पं 7९०१९ 
0०/ लावन?”, 4 72॥5५॥ 400९१ ६0 (0000; लपसी ] [. 
[त74 ० हलवा, 0# 5९९४ 77906 070प्रा', -- 
#]7479;:4;4;: भातु पहिति अरु “ करकरा 
कासारु । 77722;:3 लाडू लावण » पूजा चढ़े 
अपार । 

लाप्रद [४८८ लापरद]. -- 053;44 सेज सुहाग सुष प्रेम 
रस मिलि ऐेलें - । 
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लार 


लाबे [लागना; लगना] श॑, 0 #शश्षां। (॥ #8॥ 
८07८९॥7ा०॥):॥0 4509]4फ 7९0ा(870॥, -- 
ह8769;3 हाट बजारै » तारी । 

लाभ (था॥7; [77णी; ०00977782. -- 72; लाभी 
?32क नाभी “ पुन्य की कासी कुंड कहाउ काउ । 
लाभु 24; लाभू 777;7 दासातंन मैं दूनों - बहुरि न 
कबहू देषे गाभू । लाभै 2;70435:8 जब जल घट 
मैं दूजी आंन तब लग महलि न » जांन । 

लाय [लाना; प्त, लगाना; 5९९ “ लाइ] , 0 9]07|9 ((॥९ 
77700), -- 78720;3 राम नाम लौ - सौ लीन्हा । 
855;0 बूझ बूझ पंडित मन चित « । (४०0. -- 
]७230;5 प्रीतम को पतियां लिखि भेजों प्रेम प्रीति 
मसि - | 2, ४.६0 50९47, -- (8752; अंग बिभूत 
» भे योगी । 3.॥0 908; (७९. --7894;4 कर्म 
की बंसी » के पकरथो जग सारा हो । संगि > 0 
७९६०६८४॥९/ शा, --न्‍943; माटी माटी रही 
समाइ पवनें पवन लीया संगि « । लायउ; उर « (० 
€7॥707/9८९, --76:6; राम उठाइ अनुज उर « । 
प7;॥8क व प्रभु उठाइ उर » सजल नयन राजीव । 

लायक [लायक़; ७. [द74] १५. 4, 5पां(80]९; 
८४|090]९., -- 5948; तुम बिन अवरु न कोइ नंद 
सुत ए दुष दुसह मेटिबे ० । १6;34; मैं तव दसन 
तोरिबे « | 2;9;4 देखि सुभट सब -« । 2, | 
7०9९८४पि, -- 7;8: पुनि मन बचन कर्म रघुनायक 
चरन कमल बंदर सब « । ३. ॥7009780९. -- 
प१;:300;3 मागध सूत बंदि गुनगायक चले जान चढ़ि 
जो जेहि » । 

लाया [लाना; प्त, लगाना; 5९९ /लाइ] ए..0 0078; 
(8९, -- 44; 0 ८5६ (8 272])) . -- 6९68;] कनेए 
चेटकु « ।79484; ग्रभ कुंड्य नर जब तूं बस्ता 
उर्ध ध्यांन ल्‍यो - । लालै ०६0 |५/९. -- 753व;6 
कबीर माया पापिनीं लालै « लोग । लायें ॥0 
८0०7८९€॥४7४९ 07. -- ६282;:0 अलह मन » काहे न 
रहिये अह निसि केवल रांम रांम कहिये । 

लाले [55 लल्‍लो] 80#27१ंग्रह (8. -- 53व;6 
कबीर माया पापिनीं » लाया लोग । 

लार <. ८07077प्0प5 ]॥7९; 5प्रटट25507 (947, 7 7॥९ 
८०7एभाए एप022०076% 0॥0णएाएट्र), -- 0525;:0 
दादू यहु मन मृगला काल अहेडी « | प588;2 
छूटंण कहा कबज बसि कीया लुबध्यौ काल न मेल्हे 
» । 052;42 दादू रांम कहे सब रहत है जीब ब्रह्म 
की » । 054:79 सूरिज कोटि प्रकास है रोम रोम 
की « । [78557 कुमति कमाई मन बसे लाग जुबा 


लाल 855 


की « । 759;5 हरि आदर आगें लिया ज्यों गऊ 
बच्छ की - । 5५७52;3 यहु बिरहा मेरी » दुषी 
अति जीव रे । ८0४ ॥8८।॥९४६; 97746, -- 
652;3] सो प्रांनीं काहे चलै झूठे कुल की « । 
८525;6 पष ले बूडी पिरथिमी झूठे कुल की » । 
लारा 447.#०022०॥९४; [0]00५78. -- 70995; मूसा 
पैठा बांबि मैं - सापणि धाई । 

7लाल [7,[क्ष] , १9. 7९१; 72९१व5॥. -- 8749;3 « 
जर्द का ताना बाना । 85333 काह कहा > ले 
कीजिए बिना बास का फूल । #९0. -- 574805;4 
सिर सेत पटु कटि नील लहंगा - चोली बिनु तनी । 
[0प94:969, 9. 333, ?कवंध 6: ॥0प्र6 (50प्रा१ ० 
7प्र४८)]. - 9367;0 प्रांणी « औसर चले रे 
बजाइ । #९व (0 प्रणव, 5प्रा00ीगंत्र8 क्‍6 [6० 
2458707 बाते 22004 7 7|50 406 ८0]0प्रा/ 0 6९ 
#वां०वप्र74), -- 574364;। पीत धुजा उन की मनरंजन 
“ धुजा कुबिजा बिभचारी । 2, 8 /प७ए. - 
/(८364:4; कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपरि « 
जडाउ | ८०. ए९ब7] (0 शाला 3 वांएट/ वांए25; 
८०४. 76 5प]7९77९ 8॥5$), -- 85302 जीव अटक 
माने नहीं ले गहि निकरा » । (#004 
52४5)९||). -- 59756; उपजि परतथौ सिसु इहै करम 
ते समुद सीप ज्यौ « । 

शलाल [7.,[द्व 7९6, ९०४, 48778] 4 (९४॥" 07९ 
(णीशा 7शशलिफांगहु क्‍0 09). -- 62 ॥7 ६९; 54; 
9]7 घाट; 5॥7 65; 92[0ए7९व (007 #प्राव्ा ब7वे 
77757 ८4] ॥7 09 १४५ 05), -- 0908;0 हाल असां 
जौ - डे । 076;3 त्रिभै नांव हेत हरि दीजे 
दरसंन परसंन « । 072;:0 पल पल छीजे अवधि 
दिन आवै अपणों » मंनाइ । 09339;3 काया मांहें 
हीरा साल काया मांहेँ निपजें - । 09395;3 चाहें 
नेंन उतावले हां हो कब देषूं « । 09396; « 
पल्यंग कया कीजे । 09439;0 आजि परभाति मिले 
हैं - । 099; तूं लालौं सिरि - । 0520;2 सब 
लालौं सिरि - है । 053;:27 दादू सोई जीवणां जे 
प्रगट प्रसन « । 053;30 जब देषूं मेरा “ तब रोम 
रोम सुष आइसी । 754:5 दादू रंग भरि षेलों पीव 
सौं तहाँ बाजे बेन रसाल अकल पाट परि बैठा 
स्वामी प्रेम पिलावे « । लालजी 540;0 सुंदर सेहरो 
वन्यों - को सेहरो वन्यों टेक । लालजू 623; 
गिरधर » अति राजें । 

>लाल 0५९. --7न्‍856। जोबन सायर सूझते रसिया « 
कराए । 


लालहि 


लालच ६४/९९०. -- 49; 75:7 नां गुर मिला न सिष 
मिला » षेला डाव । 4. 75, -- 50339;। अजहूं 
कम फिरत उहि » असन सैनु न सुहाइ । 

2. 07827. -- 503823;2 सूरदास अजहूं इहि - सबे 
सहत ए कठिन हिये । 3. |प&. -- 594690;0 हरि 
श्रम जल भीजे जे अंबर तिहि » न उतारति सारी । 
> लगना 40 ४९ 8/९९०ए. --787;0 » लागे 
आसा रहई । लालचि 87९९०, -- 073:4 » लागि 
बिषे रस पीजे । 094;। » लागि परत पावक मैं 
आपहि आप जरते । 

लालची 3१9). 87००१; 77. 4 8/९९१ए 9९/४०१., -- 
5055;4 सुंदर लटकि रु » गटकि बिषे फल षाइ । 
502997;0 मेरे लोचन » भए रोके रहत न सारंग 
रिपु के हरि सरूप गिए । ;48ख मन डरु लोचन 
> । 

लालचु [लालच] 87९९०. -- ॥893;5;2 » करे जीवन 
पद कारन लोचन कछू न सूझे । 5५49;0 आतुर 
प्रीति प्राग के “ नाहिन परति दुराइ । लालचे 
प्र62;2 स्वांरथि स्वांदि पडी पगि पासी » भेद न 
लाधा । 

लालति [लालना] ए. ॥0 774९; ॥07९, -- ।7223;56 
जे पद रहत भगत जन हिये - ललित भाँति श्री 
लिये । ]7272;:59 लछिमी ललना ललित सु पाइ « 
ज्यों निधनी धन पाइ । 

7लालन [४८९ लाल] 664७ 500, -- ; 57व6;3 
डरत » डोल झूलत षरै देत झुलाइ । लालनां 
9730;0 हूं कहां पुकारूं जाइ मेरे « । 

“शलालन [लालना] ए+. (0 ८४/८५5, -- 66;:7 »“ मिस 
आतुर पिय परसत उरू नाभि उरजात । 40 ]09९, -- 
2;200;: » जोगु लखन लघु लोने भे न भाइ । 

3लालन [लाल] 47५७५. --/754;:8 » की ओबरी 
नहीं हंसन की नहिं पांति । 

लालसाँ [लालसा; 7. [6045 |0ए९] . ]णशश्ञांग8; 
१९॥॥/९, -- 7;249;3 एहिं » मगन सब लोगू । 
लालसा 27. 

"लालहि [लाल] 9९०ए०१ ०॥९८: 808, -- #47; 
बन की लीला » भावे । ]7222;28 मुसकति 
मुसकति तहँ चलि गई »“ लपकि लेत ही भई । 

“लालहि [लाल; लालसा]. १९४४९; ८ाधशं।ह, - 
प्4;:6 चतुर सोइ - छाडि मेड पहिचाने । 

$लालहि [लाल] 47प७ए. - प्राट73 वह तो हुती 
हीरनि षचित पै यह दुरक्ष पनाँ - मिलि लेहूँ लरि । 


लाला 856 


/लाला [लाल] १०. 7९०, -- 72;:237:2 नील सघन 
पल्‍लव फल » । 6:53;। हिमगिरि निभ तनु कछु 
एक - । 

“लाला [४०९ “ लाल] 6९४० 5००. -- 6; (६०१6;:2 सखी 
भेषु धारो “ करीए गवन । 

/लालि [लाल] 4 ४५७ए. --755;:55 कबीर मंदिर 
लाष का जडिया हीरे « । 

“लालि [लालसा][. ]07शांगह8; ९5९, -- ?295:2 « 
किहें कत पावसि तपा । ?467क ये सोरहो सिंगार 
बरनि के करहिं देवता « । ?474;7 सुर नर गंघ्रप » 
कराहीं । 

लालिचि [लालच] 87०९०, -- प/5व; कांम क्रोध 
कलेस काया लोभ *> पूरि । 

लाली [लालना] ए., 40 0५96; ]00|९ ४९४, -- 72;59;2 
कलपबेलि जिमि बहुबिधि - । 

'लालु [लाल] 6९४७ ०४९; ०४५. -- 2;68 बहुरि 
बच्छ कहि -“ कहि रघुपति रघुबर तात । लाले 
८९09;। आजु अनमने हो काहे “ बोलीए बलि 
जाँठ । 

“लालु [लाल] 4 7प०५, -- /(335;:56;;4 हीरा « 
अमोलु जनमु है कउडी बदले हारिओ रे । 
/'०35व;2:3:2 तू दइआलु रतनु » नामा साचि 
समाइला । 

लालुणी [लाल][, 6९४/ ०7९, -- (९१4; गिरिधरु « 
मेरे प्रेम दा खिलोना । 

'लाले [लल्लो, 9९ +0887९; प॒. लललो-चप्पो] 
(966१77९ ५४०४5], -- * लाना 40 |प्रा'९, -- 53;6 
कबीर माया पापिनीं » लाया लोग पूरी किनहुं न 
भोगिया इनका इहै बिजोग । 

एलालै [लाल] १९६/ ०४९, -- 338;202 अँग भरि 
भुज हिये भरि - छाँडित छबिली नहिं मदन 
गोपालै । लालौं; लालौं सिरि लाल ० 8 ९ 
७९०ए९० (॥० ॥#8॥०९5४: ७९।०ए९१. -- 079; मीयां 
मैंडा आव असाडे तूं “ वे सजंण आव । 0520;2 
सब “» है सब घूवूं सिरि षूब । 

लाव [लाना; पत. लगाना; 5९८९ “लाइ] ४, 00 077६; 
8८९; 30709. -- !३9229;0 अस मन » राम रसना । 
?336;4 चंदन चरचि - नित बेना । 726;॥ उलटि 
दिस्टि जो - सो देखा । पैंत « 60 4९ 8 070५ 
(00 ॥ 8०7९). -- ?25;7 चोर पैठि जस सेंधि सँवारी 
जुआ पैंत जेडँ - जुआरी । लावइ 40 छ#78, ०७ 
८०॥९८. - ?4:5 कीन्हेसि मधु ० लइ माखी कीन्हेसि 
भवँर पतंग औ पाँखी । लावड़ैँ 7:207;4 कहहु सो 


लावा 


करत न » बारा । लावउ ॥0 4//[ए (४९705). -- 
#]0327;2:: कत नही ठउठर मूलु कत » । 

लावक (॥6 १५०, -- 73;:38;4 तीतिर « पदचर 
जूथा । 

लावण [लावन] परि९); ८077. 9प/॥९7 07 4 58८ टांव। 
१7९. --न्‍922;3 लाडू » लापसी पूजा चढे अपार 
छार । 

लावत [लाना; प्र. लगाना; 5९९ “लाइ] ए.. 00 4८९८; 
७णंधष्ठ, - ॥47;07 श्री हरि हियौ सिरावत » लै 
ले छाती । ]7250:9 केई फल फूल माल गुहि -» । 
504783;:5 निसि दिन रहत बिमानरूढ रुचि सुर 
बनितानि संग सब » । लावति ॥0 9॥॥ (8९ 
९५९३); ८07, व 45९९०. -- 57247;0 संगहि संग 
फिरति निसि बासर नेन निमेष न « । 5प274;॥ 
चितवत चकित होति चित अंतर नेन निमेष न » । 

लावनहार [-हारा; 5. -धार; प्॒. -वाला] 00९ ४|0 
50975, 07 |[त700]०5 (4 77८), -- [78568 बलिहारी « 
की छप्पर बाचे घर जरै । 

लावनि [लावण्य] ७९३पाए; 072॥7255, -- 46;4 
हित हरिबंश सुनि लाल » भिदे प्रीय अति सूर सुष 
सुरत संग्रामिनी । » करना 0 44807. --79397;8 
कंद्रप कोटि जाके » करें । लावन्य 9; प्राट98 कोटि 
कॉम - बिहारी जा देषत सब दुष नसँत । 

लावसि [लाना; प्र, लगाना; 5९९ * लाइ] 7. +0 ६८९; 
००70ए; आँखी > (0 4]] 45९९७. -- ?360;2 तें फिरि 
फिरि दाधे सब पाँखी केहि दुख रैनि न « आँखी । 
औगुन “ (0 ८857 4 0]9776 (00), --?267;:6 जाति 
करा कत औगुन « । कँँठ « [0 ९१70/8८९, -- 
?९409क जनि कटार कँठ - । बातन्ह « (0 57४0 
9९. -- ?437;5 इहाँ भँवर मुख बातन्ह - । लावहिं 
6; 732क देवता मरहिें कलपि सिर आपुहि दोख न 
- काउ । 7508;। आवबे जरत आगि तसि - । 
प7;33;2 एकटक रहे निमेष न - । ॥7;3:4 बाल 
बृद्ध कहैँ संग न « । लावहु 7207:7 औतहिं कहेन्हि 
न » आगी । नैंन « ॥0 9॥7 (8० ९५९७), - 
7570क दिन न नैंन तुम्ह » रैनि बिहाबहु जागि । 

7लावा [लवा; लावक] (४6 (पथ, --7(999:] ताल 
चरें बन तीतर » प्रविति चरै सौरा मंछा । प2;29;3 
गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा जनु सचान बन 
झपटेठ « । 

“लावा [लाना; प्र. लगाना; 5९९ “ लाइ] ए४. (0 44९९; 
4079. -- 52; 034;27;। पपा अपर पारु नही 
पावा परम जोति सिउ परचठ » । ७7484;33;;2 
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इन्ह मुंडीअन मेरा घरु धुंधगावा बिटवहि राम रमऊआ 
-> । लावि(0 779९6 ९४९७ (0600 006'$ ॥64४१), -- 
09295;0 ताहरा दरसंण थें सुष होइ ते तूं » नें । 
लावे ६0 ८४५६ (4 57९). --6९9:5 अंग अंग रुचि 
परत माधुरी निरखत टोना » । अंकुस « ॥0 3777 8 
2०9; 00 ८०070] (४86 77090), -- /(965;0 रे मन 
जाहि जहां तोहि भावे और न कोई तेरे अंकुस » । 
लावै 22; मारग « 0 ७४ंगह ॥0 [06 (४2॥0) 

477. -- 778766; जात कुमारग मारग » । लावों 
00 8.79 (०). -- ॥9230;2 पान फुलेल सबै सुख 
त्याग्यो तेल न » अंग । 

लावेरी [लबारा; प्र. बछडा] ((.) ८४ -- ७0695;4;2; 
गऊ भेस मगठ » । 

/लाष [लख; लाख] ३ 900 (0" 4 #प7क९व 
(॥#0प्रडक्ाव); ए९"फए शव ए, -- 27; 656:3 « अहेरी 
एक जिउ केतिक टारै भालि । 7758;7 जब गुन कों 
गाहक मिले तब गुन “ बिकाइ । लाष-करोर 
[लाख-करोड] 8॥0॥ 480 ८७07९. -- (85209 कौडी 
कौडी जोर के पूंजी - । लाष-करोरि 755;2 नांगे 
हाथों ते गए जिन्हके - । 755:8 कौडी कौडी 
जोडतां जोरै «» । लाषा 787;2 जो मुष होय जीभ 
दस » तो कोइ आय महंतो भाषा । लाषों 440 
(59705 07 8 07प7९, 45 0.]70520 ॥0 4 
८०५१९). -- /758;2 सांई मैं तुझ बाहिरा कौडी हू न 
लहाउं जौ सिर ऊपरि तुम धनीं तौ - मोल कराउं । 

“लाष [लाख,; लाक्षा] |8०. --]7724;3 नांमदेव कहै ये 
पेटा बलू भीतरि - ऊपरि हींगलू | ८णा. 
50!९000, -- 755;:55 कबीर मंदिर - का जडिया 
हीरे लालि । लाषा; लाषा-ग्रह [लाख-गृह] (॥० 
॥0प56 0[4८ ((॥6 2५९४-॥०75९ 77948 ० ॥8॥ 
री क्रा॥740]6 ।427 ज्रगैंट) [6 गए6 एद्रा20974 
छ707675 एढ९/९ 5प्005260 986 0प्राण्रा [0 १6९४7, 
छप00णांग्र2 006 44ए ०९ ०7504 (76फ्र 
८०ा#7#प्रतल९्ते 4प्रगर बाते ९४5०१७९व१, ज्रांगि0प्रा 
7॥6 (वप8५३ 27"06९75 0शांहर्र 4४३/४ 0॥7. -- 
507;4 » बन सत्रु सैन ते पंडौ विपति निवारी । 

लाषाया [लखाना] ४.॥0 ४४0०9. -- 070;5 काया 
कंथा मन जोगोटा सत गुर मुझ » । 56094;2 अलष 
» मेरे ग्यांनीं । 

लाषीं [लगना?] शं. ६0 ०८८प/, -- भूष > ॥0 06 
#प्रधह्ठ/ए, -- 052;30 भोग के कारणें भूष - रहे 
अंग नापाक यों कीन्ह लाई । 


लाहा 


लाष्या-ग्रिह [लाख-गृह; 5९९ /लाष] (86 #0प्र5९ 
]४८. -- 590;3 » तैं जरत पंडसुत बुधिबल नाथ 
उबारे निवारे । 

लास 6०९ (“९5४७९८ांबए 422079क्गांटव जांपी 
57 प्रशाश्ातर शरप्रशंट ब्ावे आंधशांगह; 
7९[7725९॥078 6 ९7700075 0 07९ 
काक्राारबाग2१9,,, ।॥6 [९7 594 5 3|50 2706 वें 
70 6 चद्चल [आंट] वैक्याट९ 076 फावाबा वैक्ञालंगह 
शा705, ८णार्भंडयगहु टांशीए ए 8९४ांटप्रौवा0ा5 शांति 
4 8#प्रीशिरु ॥0ए2शशा 076 6९ 079व7/व5 
गाव 042८7 फ्रक्क'व5 45 एशाआा९व 0फए एक्रापका बावे 
०970524 60 ॥06 00॑ं४९7/0प5 7785८प्र॥6 तै0९ 
ट्गील्व क्क्रंवण्व 74९०75९१ 0ए $ए4 बाते [5 
60]009९757; १05९05श॥:997, 00, 38). -- साट60 
ताण्डव - और अड्ढ को गनें जे जे रुचि उपजत जी 
के । 

लासा ७79-॥76; ४५९. -- ?69क पाँच बान कर 
खोंचा » भरे सो पाँच । ?70;4 कत चिरिहार ढुकत 
लै-। 

लासी [लाना; प॒. लगाना; 5९९ “ लाइ] ४४. ॥0 48/९९; 
०|०0ए7. -- 0004;:6 जाये वावरा तूं के षासी ऊतोौ 
मोरयौ मांगर «» । 

लाह [लाभ] 44ए०7॥42८; 897. -- (7408;0 भजि 
गोब्यंद भूलि जिनि जाइह मनिषां जनम कौ यौही 
ः 

लाहगो [लहँगा] 4 ए०प्राध005 #ंतं, -- (९84:4 
कसुंबे की सारी अंगीया “» अतिलस को । 

लाहडा [लाभ] 44ए47/42९; 8५ा॥. -- )074;:3 यहु 
लीजै रे । 

लाहणि [लाहन] का९३25 णीकरवापद वांडती4ा07॥ 
(॥९छांग्रह 7९ (007९7/40707 ० ॥470). - 
7578;। काया कलाली » करिहू गुरू सबद गुड 
कीन्हां । लाहनि 80968;;:। काइआ कलालनि » । 

लाहा [लाभ] 44ए47॥42९; 847. -- 43; 0/37;3 
मूल न राष्या “ न लीया कौडी बदले हीरा दीया । 
09364;4 दादू तंन धरि » लीजे । 70940;3 छाडि 
कपूर गांठि बिष बाधा मूल गमाया « । 
(0प704:969, 0. 265, (परवंध 32: लोभ). - 00273;3 
घरा न षोटा नां परषांनां » कारंणि रे सब मूल हराणा 
रे । लाहु77 7; लाहू 507 १; लाहो 7(9273;0 रांम 
जपि - लीजे रे । लाह्ा 703;4 मिनष जन्म का « 
लीजै । 


लाही 


लाही (॥॥6 (४० लाही, 0७ |4८ 7752८0) बी, वैध" 
72८6. -- पाट2। तनसुष सारी » अड़्लिया । 

लाहे [?; णद्चाब्फ्घ44454:969, 507 १.4: छोड 
देना] ए5, 40 4097007, -- 059;2 होणी याणें बिचि 
मैं मिहही न « । 

लिंउ-लिंउ [लेना] ए६. ॥0 ६8८०. -- 0(342;45;] « 
करत फिरै सभु लोगु । 

लिंग हुक (0 जगत छिपा 598 5 
५०/5॥9092०9). -- 76;2;:3 > थापि बिधिवत करि 
पूजा सिव समान प्रिय मोहि न दूजा | ८07. 4 ॥79९ 
९7507 (45 ०9[005९06 60 8 एर०74॥, 0प: 3।| 47९ 
८7९४४९०० ७ए ॥06 (7९४४०). -- (87;2 ते तिरिये 
भग » अनंता तेऊ न जाने आदिउ अंता | ८०मां. 
776 लिंग-देह (६86 5प्र0.०९, ० सूक्ष्म, 0067 ज्रगग८॥ [5 
70 त65707ए९१व 0ए वैढ7, ॥0 (॥6 एक ० 
5प्राव744553, ॥09४९ए९४, लिंग 5 प्र5९0 07 ॥6 
79९४०, ०" स्थूल, 0069, ७४ँ6 ॥॥6 5प्0।८, सूक्ष्म, 
७०47 45 5ज700॥2९१ ७ए 7॥6 ०, तेल; १.ए.; 5०९ 
$णव:936, ए0, ], 9. 779, 0, 38), -- 57524:38 
तेल « दोऊ तपे शशि आतमा अभंग । 5प524:57 
नौ तत्वनि कौ » पुनि मांहिं भरयौ है अंभ । 
50526;7 इनि दहुंवनि के मध्य है नव तत्वनि कौ 
» । 5५526;8 पंच तत्व सौं मिलि रह्यौ सूक्षम - 
शरीर । लिंग-रूप [78727;:3 » तब शंकर कीन्हा । 

लिंब [निंब; नीम] #6 ॥८७॥॥ 07९९, -- )7985;2 चंदन 
के साती » हुवा चंदन क्यौ कर रोवे देखो ए 
हिंगन । 

लिआ [लेना] ४४. 00 ६8८८ (#०). -- 78783; बरबस 
आनि के गाय पछारिन गला काटि जिव आप - । 

लिआवै [ले आना] ४६४, 80 छ्ंह2. -- ३43:4;] 
त्रितीआ तीने सम करि « आनद मूल परम पदु 
पावे । 07477;6;:2: बैठि सिंघु घरि पान लगावे 
घीस गलउरे » । ४॥7656;9;; बहु परपंच करि पर 
धनु > सुत दारा पहि आनि लुटावै । 

लिउ [5९९ 50: लो “लो, 4४0 *ल्‍यौ] 40507%707, -- 
/#(368;83;2 पांचठ लरिके मारि के रहे राम - 
लाइ । ४(342;:43;2 लखिमी बर सिउ जउ » लावे 
सोगु मिटे सभ ही सुख पावे । 

लिएँ [लेना] ए४, 40 ६4९९ (8।078). - 57 7; 
प;:288;3 मंगल द्रब्य -“ सब ठाढ़ीं । लिए 7752;20 
सौं कुटुंब नरके चला साथि » जजमांन । लिए 96. 

लिखत [लिखना] ए४. 00 प्रता2;5ट496 (0०0 0९ 
5/९]| 0 400770 5९०), -- 75;35छ2 जनु कमठ खर्पर 
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सर्पराज सो - अबिचल पावनी । लिलाट » 60 
शराप€ 00 76 007९॥९३५ (0[ 00०'$ 8९), -- 
/॥२346;;6:। परम परस गुरु भेटीओऔ पूरब - 

लिलाट । लिखतु ४733;:40;:4;0 अपनी भगति आप 
ही द्रिडाई पूरब » मिलिआ मेरे भाई । लिखन ॥० 
5८/४८८0, -- 72;28;:3 महि नख »“ लगीं सब 

सोचन । लिखनि ]7324;84 चरननि धरनि » इमि 
गनौ । लिखनु »368;8;2 बसुधा कागदु जठ 
करउ हरि जसु “ न जाइ । लिखा 20; ८०7. (0 
(6८९९ (45 09 0९ (#॥८४८०००). -- 76;29;2 » बिरंचि 
जरठ मति भोरें । करम > ॥0 ७6 श्रव/शा 0ए 07९5 
[779, 07 4९४77; 06 ९४॥7९९., -- 77;:97;4 
करम » जॉौं बाउर नाहू । लिलाय > (० शर्त 07 
(7९ [0020९80 (0 00०5 80०0), --7589;4 सो पे 
पाव जो » लिलाया । लिलार >+ 4086 ज्ररा।शा 0 
(९ 00/2|९३०; 4९५४४९१, -- 7;97छ दुख सुखु जो 
» लिलार हमरें जाब जहँँ पाउब तहीं । 

'लिखनी [लेखनी] & छर778 [057प्रात०व; ९70, -- 
?0;:5 सब »“ कइ लिखि संसारू लिखि न जाइ गति 
समुँद अपारू । ?223क मसि नेना » बरुनि रोइ रोइ 
लिखा अकथ्थ । 

लिखाइआ [लिखाना] ए+. 0 ८४५५९ (0 9९ 
शापा९70, -- ७7654;:3;2:2 नादी बेदी सबदी मोनी 
जम के पटे - । लिखाई »(793:5;:3;:। बहतरि घर 
इकु पुरखु समाइआ उनि दीआ नामु - । 

'लिखि [लिखना] 7६. ॥0 ७7४०. -- 3; लिखिअ 
प्‌;7;:6 » पुरान मंजु मसि सोई । 
लिखिआ /९377:23; संगु परापती « होइ 
लिलाट । »(48;20;4 साकतु सुआनु सभु करे 
कराइआ जो धुरि “» सु करम कमाइआ । 
लिखिओ /४|०१65;8:4;॥ जा के मसतकि - करमा 
सो भजि परि है गुर की सरना । 

लिखित बवां, 8७7; [7९5९४९१ (45 4॥ 4 [0 प्र/९: 
770770/|९५5). -- 76;89छ जनु चित्र « समेत 
लछिमन जहँ सो तहँ चितवहिं खरे । 

लिखी [लिखना] ए.. (0 शाव8, -- 7; 
लिखीओ ७॥२293;;2;:2 भगति भागउतु -» तिह ऊपरे 
पूजीओ करि नमसकारं । लिखे 2; लिखें ॥१78;247 
कोटि बिनाइक जौ » महि से कागद कोट । लिखे 
?385क » लाख जो लेखा कहै न पारहि जोरि 
अरबुद खरबुद नील सँख औ खँड पदुम करोरि । 
लिख्यौ ]7203;5 बिधना » लिलार बनाइ । 
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लिछमी [लक्ष्मी]।. [45 (06 20404९55 ए 
छ़टवए 524 0 0९ 06 व्पट्र॥९/ ०76 0०९०7; 
5९९ लखमिनि); ४८४|). -- 7(/397;:3 कोटि कुमेर 
जाके भरें भंडार » कोटि करे सिणगार । ए₹2;] 
कोटि » जाके चरना दुष दालिद्र नहीं तिहि सरनां । 
लिछिमीं )॥|०75:3 ते पिता जननी आधि » पूत सौह 
परिवार । 

लिनहार [लेनहार] .ा6 ५0 ६4625; ८0660, 006 ज्र0 
3८८0779 2९5 (06 9796 0 006 97462/0077'5 
॥0प5९, -- 5974;:0 पिव » पठाइहि इक दिन होइहि 
बिछोहु । 

लिने [लेना] ए४, (0 8९०, -- जगाई + (0 9९ 4७४८९, -- 
503935;] मोरनि बन बुलाइ दादुर » जगाईं | लन्‍्ही 
60 (90९ (०४६). -- 74;4 याह देषों गनिका संगि 
>। 

'लिपटावे [लिपटना] ए॑. ॥0 9९ [790]५८०., -- ]4;5;2 
तौ बंधन परै न पर -» । 

लिपत [लिपना] श॑ं,60 9७6 5764॥2१, ०७ 5कवं१९0; ०९ 
0ए0]५४९०, -- ॥762;;:6:2 सोहं सो जा कउ है 
जाप जा कउ “ न होइ पुंन अरु पाप । 09368;2 
पांवन सदा निरंतर आप कला अतीत » नहीं पाप । 
लिपति 7; 0/286;4 दादू पावा सोई जो इहि बाजी « 
न होई । 09300;0 निरंज॑न यूं रहे काहू « न होइ । 
लिपैं 5५079;। दोऊ » छिपैं कहुं नांहीं पूरन सब 
ब्रह्मण्ड । लिपै /093;2 पाप पुंन्य॑ « नहीं कबहूं 
दोई पष रहिता सोई । लिप्यौ 7७9457;0 तेरी झूठी 
माया » निकाम तेरी भगति बिनां आतमां रांम । 

'लिपाई [लिपाना] ए+, (0 ८३५5९ (0 0९ 57287/80., -- 
652;3 चंदन घसि कुंकुंम मृग मद मिलि भोजन भूमि 
“ हो । लिपाऊँ 40 507९7, -- 4;3 शुभ कौशेय 
कसि ब कोस्तुभ मणि पंकज सुतनि ले अँगनि - । 

लिपि ६ ७४778. - 543;:4 भौंह मोहनी मंत्र लिषी 
“ कवि काहूं वन वषांनी री । 

लिप्त 49 ४९०१ (८०7. 97 78५4). -- [(8774;2 
संगहि रहे - पै नाहीं | 5५52;48 सुन्दर सब देषे 
सुने काहू - न होइ । 

लिय [लेना] 7४.60 (3८; 5९।९०., -- 7;25 रामचरित 
सत कोटि महँ « महेस जियेँ जानि | दसा » (० 
9|९९ [[९ 5(906 (04 5५०॥); 0९!8५९ |९९, -- 
8934;0 हरिजन हंस दसा » डोलेैं निर्मल नाम चुनि 
चुनि बोलैं । लियड (0 57900. -- 76;07; पुनि 
प्रभु बोली - हनुमाना । लिया 779405;:0 हरिजन हंस 
दसा > डोलें त्रिमल नांठ चवे जस बोलें । लियें; 
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दृष्टि + 40 242९ [06 06 0654 0॥70 (?; 5९९ 
(05९४5श॥:997, 00. 24 ॥, 3). -- त्ाट39 बासे की 
सी दृष्टि » रहौं तेरी जीवनि तोहि समेत । फांस « 
70 शा४[? ४०५74 (॥0९ 4 5४4९९), -- /7895;3 नाग 
फांस » घट भीतर मूसिन सब जग झारी । लिये 85; 
70 46 5077९076'5 78776 07 (6 ॥5, -- ]9;9 
रोवे सब गांव » मुष नांव रोवे पसु पंषि निहारै हि 
अंषि । ॥0 4८8 (905०४). --7894:3 कौर भये 
सब जियरा - बिष रा चारा हो । ६0 प्र९/ (।९ 
]५४॥॥९०). -- 7:8/40;3 बिनु देषे बिनु दरस परस बिनु 
नाम » का होई । 

'लिलाई [लिलाना] श॑, +0 (९! ९४९४९/ 06,९, -- 
]7232;:89 अवर लरिक की संका पाई तासों ठाढौ 
कितो - । 

लिलाट [ललाट;०७75 १९१ 46९5८7७0707, 5९९ 
एकवंशावणबांव, 9. 98, 9ववंध 0]] , [8 00/2|९8 0, -- 
7०47;4 मृगमद तिलकु » दिओ है स्याम सुभग तन 
झाल । 779347;2 अमीं महारस थणि चबै रवि सिसि 
दिपे - | 2,0980९ (८०ह८९ए८० ०0 85 0शंपर 
ज़रापंतशा 076९ 070५), -- /6(377:23; संगु 
परापती लिखिआ होइ - । »२346;;:6;: परम परस 
गुरु भेटीओ पूरब लिखत - । पायन्ह » धरना (० 
?प॥76 072॥९44 07 06 (९९; 00५ (0५शए/7, -- 
?67क पायन्ह धरै » धनि बिनति सुनहु हो राय । 
भुई्े > धरना 60 [97 7९ 0/2|९८॥९ 00 ॥९ 
870प्रात; 009 40५7७, -- ?6क संकर धरा « भुईँ 
औरु को जोगी नाथ । ?459क अग्याँ भई हँकारह 
धरती धरै - । लिलाटहि »)२67;:5 जउ गुरदेउ 
बुरा भला एक जउ गुरदेठ - लेख । लिलाटा 
?47;4 राजकुँवर मनि दिपै «» । 7589;4 केतौ धाइ 
मरै कोइ बाटा सो पै पाव जो लिखा » । लिलाटू 
7?246;3 जीउ काढ़ि भुईँ धरों - । 

लिलात [लिलाना] शं. (0 6९] ९४६९/ १९४९, -- 
५208;:6 क्‍यों बोलत » से बैन तहँ तुम सुनहु 
कमल दल नेंन । 

लिलार [ललाट]॥४००/८४९४१; लिलार « (0७८ 
शराप767 00 [6 007९॥९०५; 0९ 3९5४॥6९6., -- 
५203;:5] बिधना लिख्यो - बनाइ । ]7;68 सुनु 
जो बिधि लिखा » देव दनुज । 

'लिलाहि [लिलाना] शं. 40 (९९| ०४४९०/ १९४१९, -- 
१263;60 जौ कहहु कि क्‍यों इतौ » तुम हूँ तौ इक 
ईसुर आहि । 
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लिव [5९९ 450 7 हलोः “लो, 404 *ल्‍यौ] 40507%707, -- 
36; 07330;37;:;:। अहिनिसि एक नाम जो जागे 
केतक सिध भए - लागे । »7२06;2:3;:॥ सहज 
समाधि उपाधि रहत होइ बडे भागि - लागी । 

लिवा [लेना] , 60 8८2; पा९/ (6 ।१४४९), -- 
9705;0 म्हारा नाथ जी ताहरौ नांम » रे । 

लिवाइ [लिवाना] ए+. 40 ८8५5९ (0 06 ६4८९४; (2८९2 
१0०7९; 9९९ 4५४०9. -- 503878;0 जहां स्याम मन 
मूरति सषि चलि मोहि » तहां । 57539;॥ आजु » 
जाउं सब रिपु हति डरपहु अति आग्या अपमानहि । 
लिवायै ६0 ॥79८९ 006 7९४, -- 59468;2 सूरदास 
प्रभु मुकर जानती संग - जाती । लिवायौ 
50360; सु है - जाहु हमारी सब निधि अपने 
साथ । लिवाबै 5५088;2 रामहिं नासा गन्ध » रामहिं 
रसना रसहिं चषावे । 

'लिषई [लिखना] ४. (0 ७7०, -- 00;:7 करि बीनती 
पत्री मै “ । लिषत 9; लिषति 5५4023;0 कर 
कपोल भुज धरि जानुनि पर - है माइ नषनि की 
रेषनि । लिषनें 7/9349;2 भीमुझ » केरी आसा राषूं 
मुष भरि मूदि उसासा । 

लिषमीं [लक्ष्मी]. [45 (06 80404655 ए 
ए८०।7॥; 5९९ लखमिनि); ४९४।॥, -- ॥79238; सपत 
लोक साहिबांन पूरि ले » पियारी चंद सूर जाचे 
दीवला । 

"लिषा [लेषा] 4॥ 4०८०प्रा; > मिटना 4 936७६ (र्ण 
994 [द्वाा79) 0शंत्रह पावव०7९, -- 890;0 कर्म 
का » मिटे धौ कैसे जुग कोटि सिराई । 

“लिषा [लिखना] ४४. ॥0 श्री (८४5५९ (0 0९ 
एाप९॥), --7758;:2 धरती सब कागद करों तऊ हरि 
गुन “ न जाइ । लिषाई )7७76; ररै ममै की भांति 
» हरि रंग में रेंणी रचि आई । 77?9;9 गागरांनि में 
लीजे जाई सात साषि कौ गांव - । लिषाऊं 
79349;3 जै किसही पैं जाइ » अपनां दुष सव 
तिसहि सुनाऊं । लिषाया ॥0 ५४४९ (00 ।९ 
0/९॥९४०: (0 प0९/2० ०॥०'5 40९; 5९९ लिखत) . -- 
9739;] मस्तकि लेष » रे । ॥0 शाप€ (00 #९ 
$|8(९ 0 ४४॥॥०). -- (932;2 ब्रह्म गियांनी अधिक 
धियांनी जम के पटे - । ]॥7७930;:3 भगति मुकति 
का पटा » पूरण पारब्रह्म पहराया । लिषि 56; ॥० 
[05८/09९, -- $593654;2 चंदन चित्र बिचित्र अंग « 
कुसुम सुबास दिये नंदन बन । लिषे (८णार्ण 
॥८॥॥ “90 0/47- 80 8 ६ ॥ 0 ॥॥॥॥॥| 2/97९७). -- <437/48:3 
एकइस पीर » तेहि ठामा । 752;44 सांई केरे बहुत 
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गुन » जु हिरदे माहिं । लिषैं ॥0 608७. -- 09369;3 
चित्र बिचित्र “ दरबार प्रमराइ ठाढे गुण सार । 
लिह [लेना] ४६. (0 8८०, -- 302;48 चारि प्रकार 
बिचित्र सुब्यंजन भक्ष्य भोज्य चुस » मनरंजन । 
लिहि; जनम > ६0 ॥4८९ 9600, -- 0743;2 आगैं 
जनम » औतारा । लिहें ॥0 ६8/८९ 40०78. -- ?65;2 
“ साथ गवने कर चारू । सहराईं> ॥0 ४०06 (६॥९ 
50] 077॥6 ९ शा [6 0728505)., -- ?32;5 
कुचन्ह “ तरवा सहराई भा जोगी कोइ साथ न 
लेई । लीआ 6; 0 ॥00, --755;38 कबीर तुरी 
पलांनियां चाबुक » हाथि । लीई; बुला « (० 
८०). -- 7?27; गुजरी येक दही लै आई पीपा 
स्वांमीं » बुलाई । लीओ 7; उठा « 0 [9८६ प. - 
7९26;:7 > उठाइ सकल लपटानी । लीए 8; सिंचि 
» 0 507८९, --7९१:।] सखी ललिता संग करत 
बहुविध रंग कुसम बन सुधा मों सिंचि « । 

लीक व. [86; ८00. [00९7; ण्रं।ढा 250 -६॥॥ ८0 
(०४ ४07९). -- 7566;5 » पखान पुरुख कर बोला 
धुव सुमेरु तेहि उपरै डोला । 2,#९/प्राथा०॥, -- 
प;:80;4 बारिदनाद जेठ सुत तासू भट महुँ प्रथम « 
जग जासू । 3. 458/79८९., -- 0₹655;5;4; चेरी तै 
सुमति कहां ते पाई जाते भ्रम की » मिटाई । 

लीका #०70प८; 7९.प्राथ07; ॥९70५7, -- 
प;:42; अजहूँ गाव श्रुति जिन्ह के « | ॥2;34;॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग -“ । 3;38;6 रहहि धीर 
तिन्‍्ह के जग » । 6:38;3 भुज बल अतुल जासु 
जग - । 

“लीका [लेषा] ८८०४7; करना (0 5९४४९ 4८0प्र755, 
0७ 45925. -- ?7375;4 आपनि आपनि करहिं सो 
» । लीकौ 5५2320;2 मनु मयमंत नाग लौ आवति 
करे कहति हों « । 

लीगी [लगना] शं, 0 ७९ ॥.07#०व; बारा « (० 
१९॥४ए. -- ?05;6 घेरे अंगद “ न बारा । 

लीगु [लिंग] 8 909प5, 0 897 (7 जाता णिक 
678 [5 ५०0757/९0). -- ७0४78;3;2;2 देवल मधे 
» आछे - सीगु हीगु गो । 

लीज [लेना] ॥0 ६/८८; ०7०५, --7573क अलक जो 
लगुने अधर कें सो गहि के रस “ । लीजहि 
?485;2 पँखुरी “ फूलन्ह सेंती । 
लीजहिगे ७368;73;2 गुरु जु न चेतहि आपनो 
अध माझि » लूटि । लीजहु 0730;2 » जाइ 
हमारौ नाम । लीज्ये (70;8 लौ की लगनि देव 
किन देषो तार न टुटन दीजे आडी टेढी नली चले तो 


लीण 86] 


फेरि अपुठी - । लीज्यौ ॥0 पर०७ (6० ॥१४४४९). - 
(9306;6 रांम नांम » रे नित भाई । 

लीण [६४८८ लीन] 40, १05070९व (7), -- 
/(330;36;8 इह मनि « भए सुखदेउ । 
लीणा /८349;:4 मनु भइआ जगजीवन » । 
#(475;;3;2 तठ सदा सहजि लिव » । 
/7972;0;3:2 जब कुंभकु भरिपुरि » तह बाजे 
अनहद बीणा । 

लीधां [लेना] ॥0 ६८९ (४५९९). -- 0863:4 साषि 
बोलें जे सरणि - । लीधौं 0/90;:4 बिष मूकि 
अंप्रित « । 0724; बाही बाही नें श्रबस « । 

लीन ब0, 40509९व; ९४९7०55९व (0), -- 78; 
565;3 » निरंतर सव विसराया । 79463; अं 
राम नाम संग रहें न ० । » होना 40 86 0500९ 
॥, -- ९१;:3 भए मोहन दीन निरखि होए » प्रेम 
बाढ्यो रिदे अपर प्यारे । 

'लीना [लीन] 40. , ॥05070९06, -- ॥९654;3;3;2 
राग रागनी डिंभ होइ बैठा उनि हरि पहि किआ » । 
/'८792;:;। अवतरि आइ कहा तुम कौना राम को 
नामु न कबहू - । 2, #4467. -- (8729;5 चर 
बीचर दोनों मैं « । 

“लीना [लेना] ए. 0 3८०, -- 0; लीनी 52; हरि « (० 
८४]0778(९, -- 655:4;4;: गुर किचत किरपा 
कीनी सभु तनु मनु देह हरि « । 77०34:7 पीत बसन 
हसन मंद चितवत हिरि - । [7९65;6 सुधि बुधि 
हिरि » कंचन से तन मै । लीनु;मोल » (0 ७पए. - 
५१4:3 बीनु दमके हुँ > मोल । लीनें 64;। गोकुल 
राय कुमार लाल रंग भीनें हें षेलत डोलत फाग सषा 
संग » हैं । अंक >0 ००४078८९, -- 547:6 जब 
वृषभान दुलारी हरि भरि - अंक कहि न जाइ ता 
सुष की जनो निधि पाइ रंक । बस कर » (0 
०ए९/०७०५७८/०, -- प्राटच63 रस बस करि > श्री हरिदास 
के स्वामी । लीनों; नाम « (0 परा९/ (06 'प॥॥९, -- 
65;2 सुत हित नाम अजामिलि “ या भव मैं न 
कियो फिर फेरों । वस कर > ६0 0ए९/४०छ७४, - 
648;3 मुरली मधुर वजाइ सव जगु वस कर » । 
लीनौ 26; ८00/. 0 ]2९९३७ 2०: (06 60ए2/१॥ ६78 
॥|). -- 5घ7;2 गोपी गाइ ग्वाल गोसुत लगि सात 
दोस गिरि - । लीन्ह 72; , 60 977 (5९९ 
एबप्रत९णं।९:974, 9. 222, 0. 8). -- 754:6 सीस 
काटि पासंग किया जीव सेर भरि «| 2,600 
[प70९/, --7:529;4 तीन लोक चोरी भई सब का 
सरबस -“ । हिरि » [हर]॥0 ४९१; ८४[0४एथ९, -- 


लीबे 


/(482:27;:3 बाबा माइआ मोह हितु कीन्ह जिनि 
गिआनु रतनु हिरि - । लीन्हिसि; बैठाइ > (0 0/८९ 
00 आ.. -- 73;28 क्रोधवंत तब रावन » रथ बैठाइ 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ । 
लीन्हां; फेरि « ॥0 40०, 07 ॥09 ७१८८ -- 07359;] 
जाता देषि फेरि नहीं - । लीन्हीं; बास « (० 
5776]. -- 796;2 पहली बास भुवंगम « जूठणि 
भैला कांइ करूं । ]776:3 पहली बास जु भंवरा 
जूठणि भैला कांइ करूं । लीन्हेडँँ (0 ७78 
708९०९7; [090 070 07९5९ -- ?42;:3 सुख 
सँकलपि दुख साँबर - । लीन्हेउठ; सीस चढाय > (० 
(8९ 07 [06 #69व4: [0 ८८९७४ णांपी] 

7९ए९७९४८९, -- 8738;6 यह संदेस फुर मानिके « 
सीस चढाय । लीन्हेस; काढ़ी « ॥0 9070७. -- 
?74:3 रिनि काहू कर » काढ़ी । लीन्हेसि 8. 

'लीप [लिपाई] ड०बवहु; ००व प्रापीए, - 
#५१38;;;2 बसे घटा घट » न छीपै बंधन मुकता 
जातु न दीसे । 

“लीप [लीपना] ए. ॥0 582४७, -- 068क कंत न 
आवहु भूंगि होइ को चंदन तन « । 750क सोने 
मैँदिर सैँवारे औ चंदन सब » सघलदीप । लीपत (० 
९770९]॥5॥, -- ॥856;4;; नित उठि कोरी गागरि 
आने » जीउ गइओ । लीपा (0 50८47. -- 055;9 
दादू चंदन करि “» आक कहै को नाहि । लीपि (० 
87९8/ (5९९ चौक). --78925;2 दुलहिन « चौक 
बैठारे । लीपी 737;:2 कनक हाट सब कुँहकुँह « 
बैठ महाजन सिंघल दीपी । 

लीपै [लिपना] एं. ॥0 0९ 57728/2८0, 07 54४९९, -- 
7388;:7 ताहि न » पुनि न पाप । 

लीबे [लेना] ७६. (0 ६8८९. -- 594789;2 कृष्ण सिंह 
बलि धरी तुम्हारी - कहुं श्रिगाल अकुलात । लीया 
96; , (0 (852, --052;20 पाहण मन मांषण भया 
राम रस “ । 2.00 ८४005९, -- 0725;0 तब हंम 
केवल रांम - । लेषा > 40 5९४8४ 80 8८८०0पव -- 
0534;74 दादू जे साहिब लेषा » तौ सीस काटि 
सूली दीया । बास « 04९ 4 वैज्र९।॥॥९, - 
7932;3 स्यौ सनकादिक नारदा तहां ब्रंह्य - निज 
वास जी । साव > ॥0 ९70०7 ॥॥९ ]47077/, -- 
552;:46 कबीर प्रेम न चाषिया चाषि न “ साव । 
लीये 5; चुरा + 40 ४९4; ८[/५2/९ ((९ 
]९४70. -- 09422;0 उंन निहंचल चित » चुराइ । 
अभिमाना » ॥0 ७९ !/0०7०. -- 57978;:3 बोध 
संन्‍्यासी बापुरे » अभिमाना । लीयैं 2; लीयो 7; 


लीर 


मोहि « ॥0 5/24|; ८४|/४५४४2, -- (०28;] निरखतही 
मनु मोहि - हरि । लीयौ 64;जनम » (0 89९ 
७०४७, --79457:5 मैं कोटि जं॑नम » सिंन्यास । 
निवास > 0044९ पर 4 वैज्र९प?2., -- (0388;5 
कदली पहुप दीप प्रकास रिद पंकज मै -« निवास । 
मारग « 60 5९]९८ 8 [7०70. -- 037;:4 जन कबीर 
बटाउवा जिनि मारग » चाहि । 

लीर #.4 ५7४७ ० ८०७, - लीर-लीर 20०0० 
00 [९०८९६ [5९९ * लोई], -- 7524:7 करिए तौ करि 
जानिए सारीषा सौं संग » लोई भई तऊ न छांडे 
रंग । 

लील (१६४८ ७]प९, ०७ #07-87/९फ) |तं॥4 ए 
]075९, -- ?46;2 > समुंद चाल जग जाने हाँसुल 
भँवर किआह बखाने । ?496:3 काले कुमँँइत « 
सनेबी । 

लीलहिं [लीला] 799; 76 ॥2०ंवरह कश्वांज़ाज 
604, -- 74;30;:4 » नाघरँ जलनिधि खारा । 6; 
अति उतंग गिरि पादप » लेहिं उठाइ । लीलहि 
90077ए९ एव ४2707, -- 77;28;2 जो मन 
लाइ न सुन हरि - । लीलाँ 6:36 बधि बिराध खर 
दूषनहि » हत्यो कबंध । लीला 86; लीलामृत ॥९ 
76८97 ०76 तंशं॥6 999, -- 020;:2 मन हुलसत 
करि - पान । लीला-रस ]॥२270;8 चलत जु नहिं 
> रले मति हरि आवें इत ही चले । 

लीलाट [ललाट; 5०९ लिलाट] #४० /0/2४८४०; धरती 
धरना « 40 0९00 00५7. -- 7577क जिन्ह जिन्ह 
सीस उठाए धरती धरे - । 

लीलि [लीलना] ४, .00 5४०।|०५. -- 7530क सब 
दर » ठाढ़ भा रहा जाइ गढ़ काँध । 2.00 १6ए०प्रा' 
(85 4 27/0९८04]6 8065 जशञां7 ॥5 एंटा5, धी९/ 
]९०णंग8 0077 ॥6|९५५ 00 6 047|0, -- ?406क 
“ रहा अब ढील होइ पेट पदारथ मेलि । 

लीलित [ललित] 44. #76, -- ७॥४१252;;;03 
जिहबा सुआदी » लोह असे कनिक कामनी बाधिओ 
मोह । 

लीलि [लीलना] ए.. [0 5श४०५. -- 736;6 महा 
बकी ज्यों आवति राति झट दें मोहिं - ही जाति । 
लीले 768;7 एईँ धरती अस केतन « । ए5क 
निअर होत जनु » रहा नेन अस काढ़ि । 

लीषाई [लिखाना] ए.. 00 व०४४९ (8 0४6॥९/). -- 
ए5;5 राजा पत्री तुरत “ घरी महुरत भूली न 
जाइ । 


लुगाई 


लीह [लीक] 9०४). -- !१7;47 चरन धरत जहूँ जहँ 


तरुनि अरुन होत सो « । 


लीहा [प्त, लेना] ए. 0 ८४८७, -- ?4;6 टारहिं पूँछि 


पसारहिं जीहा कुंजर डरहिं कि गुंजरि » । 


लुंचित 4१, #बणावह 06 ॥का' एपट८2९ ०प, - 


504प6;2 - मुंडित मोनि जटाधर अंति तऊ 
मरणां । 5;:7;2 » मुंडित मूंनि जटाधर हिवालै 
धसियौ रे । 53;6;3 » मुनि इक जटा बधांवें एक 
उरध मुषि अंग झुलांवें | 547प6;। » मुंडित मूंनि 
जटाधर ए जु कहे सिधि पाई । 547स6 > मुंडित 
नागा मूंनीं तिनकूं भरम बिगोहि । 

लुंजित ७7476:5;:;2 - मुंजित मोनि जटाधर अंति 
तऊ मरना । 


लुंडा [लौंडा] 4७०५. -- 0976;2 गुलांम तुम्हारा मुलां 


जदा »“ घर का जाया । 


लुक-अंजन [६८८ लुकांजन]. -- 597957;2 पांष परेवा 


धूरि सु चावल » बिस्तारे । )766;76 » दृग दे चली 
ताहि न देखे कोइ । 


लुकईहे [लुकाना ए. ॥0 ॥46, -- /₹524;;:2 ऊठत 


बैठत ठेगा परिहे तब कत मूड - । 


लुकांजन 4[त॥0 ् ८०ीएन॑ंपा 5वव (0 7९ 076 


प्रणंश्0।९ ए/॥९7 १7[22॥९0 0 46 ९५९६, -- 

5प0957;2 पांष परेवा धूरि सु चावल » ब्िस्तारे। 
7लुकाइ [लुकना] शं. 40 06 #908070, -- 055;54 दादू 

इस संसार मैं ए द्वै रहें - । 6;23क फिरि न गयठ 

सुग्रीव पहिं तेहि भय रहा « । 

लुकाइआ /]२35;3;; घटि घटि अंतरि ब्रहमु 

> । 

“लुकाइ [लुकाना] ए. ॥0 ॥06. --द57;8 ऐसी अदबुद 
मति कथौ अदबुद राषि » । लुकाइबा 6575 दृष्टि 
अग्रे दृष्टि - सुरति » कांन॑ नासिका अग्रे पवन « 
तब रहि गया पद निरबांन । 


लुकाई [लुकना] शं, (0 ७९ #9008, -- #655;4;3; 


कथनी कहि भरमु न जाई सभ कथि कथि रही » । 
?257;7 कौन खंड अस रहा « । लुकाएँ(280; 
जोर करे मसकीन संतावे गुनंही रहे « । 

लुकाना ४(349;;2 जह अनंदु दुखु दूरि पहआना 
मनु मानकु लिव ततु - । लुकाने 7;:255; मानी 
महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक - । लुक्या 
(995;4 भील » बन बीझ मैं सु सल्‍यौ सरि मारे । 


लुगाई ६4 भ्रणा47; शां2, -- 70;:4 हासी करे हें 


लोगु » पींपा पर॒यौ समद मैं जाई । प;:204;4 
थकित होहिं सब लोग « । 


लुचई 


लुचई [लुचुई] [. 4 500. (77 97९१-८७|८९ 0 कवांवंत 
[077, 0९९७-४९० ॥ 8॥०९, --न्‍023;:2 >» लपसी 
आप संघारे द्वारै ठाडा रांम पुकारै । लुचुई 7284:3 
» पूरि सोहारीं परीं एक ताती औ सुठि कोंवरीं । 
7543;6 » पोइ घीय सो भेई । 

लुटाई [लुटाना] ए, 0 श्ांएट 4५१७; $तृपकाव॑९', -- 
५49;:90 धीरज धन मैं दीन - नीति सहचरी सौं 
बिरराई । लुटायौ 775;:6 तबही पीपै दरब « । 
लुटावै ५7656;9;: बहु परपंच करि पर धनु 
लिआवै सुत दारा पहि आनि - । 

लुटे [लूटना] ए., 00 ॥00; 770 शरप्रावेक्ष (85 शव 
00८७) . --78566 ऐसे जियरा जम » जस मेंडहि « 
कमाए । 

लुठत [लुढ़ना; लोटना] एं. 0 ॥0, 00055 00पॉऑ. -- 
प'2:243;:3 जनु महि - सनेह समेटा । लुठति 6० 
70], 0/ ॥055 400पर. -- 59366;। सकसकाति पटु 
भीजि पसीना उठति » तनु तोरि जंभाईं । )765;226 
कोटि मदन की भीर उठति पुनि » चरन तर । लुठन 
५4:82 नाहिन उलहे उरज दरारा पै मधि » लग्यौ 
मोति हारा । लुठि; गोद «» 60 ॥6 00७7 | ९ 
]870. -- 70:205 तब हँसि कुँवरि गोद « गई । 

लुडंदा [?; िद्दावप्रवा94954:969, 5 4,234: 
प्यारा). -- 054:29 अठे पहर अरस मैं « आहीन 
दादू पसे तिन्‍्हके असां षवरि डीन्ह । 

लुडु [लुढ़ना; लुढ़कना] एं. (0 5णांगह; 70८९, -- 
(९१8;3 झुलु पिघूडे “ कनैया मैदडी झोली । 

लुढाइ [लुढ़काना] ए. 00 हा; 597९7 (45 0 
८५/०). -- 593846;2 बरजें न कबहूं घात माषन 
दहयोौ देत « । 

लुढ़ी [लुढ़ना; लोटना] शं. 0 ॥0], -- 7287;2 बुढ़ी - 
जु हरित भई धरनी उछलींध्र छबि फबि हियहरनी । 

लुणें [लुनना] एछ, 70 ९४7०9 (4 4९९). -- 0/9268;2 
सूके सरवरि पालि बंधावीौ » षेति हठि बाड़ि करै । 

लुनआई [लुनाई]. ८४६7४. -- 750;84 कोड रीझे 
श्रीबत्स बच्छ उर की » । 

लुनत [लुनना] ए४,॥0 7९३:॥0 7९8८)॥ 54०07. -- 
7529; बिष की क्यारी बोइ करि » कहा 
पछताइ । लुनति ॥0 6९४770ए; (९०४ (09९75) . -- 
504735;] सैन सूचि नष » किसल बन श्रवण न 
सबद बिये । 

लुनाई #.७८४५५. -- )759;:99 छबि सौं फूले अवर 
फूल अस लगति « । ]78:52 ललना तन लावन्य 
“ मुक्ताफल जस पानिप झाँई । 


लुभत 


लुनिअ [लुनना] ए०. ६0 7९३0. --72;6;3 बवा सो « 


लहिअ जो दीन्हा । 


लुप्त १4 एथ४शा5॥०९; ॥09., -- 77;:97क कलिमल ग्रसे 


धर्म सब » भए सदग्रंथ । 


लुबध [लुब्ध] १4]. ९१४९०/ए व९आं।'0प5; 005९5560;: 


, ४8८0॥९0, -- ॥70487;;;2 लालच बिखु काम » 
राता मनि बिसरे प्रभ हीरे । 2. 7९०. -- 573990;] 
मोहि बरजति हठि गमन कियौ है स्वाद - भये 
लाल । ३, 7ञग7१ 00. -- 57467;:3 अति रस - 
तजत नहि छिन छिन पठे न सकते प्रातनि । 7२52; 
होइ रस » रमैं यौं मूरिष मन पछितावे न्यांणि रे । 
लुबधि ९०६८० 06७7005, -- ॥९336;59;: जिठ 
कपि के कर मुसटि चनन की » न तिआगु दइओ । 
709347:5 मंन मधुकर ज्यूं - बास । लुबधिया 
(59;7 मन भंवरा जहं » जांनैगा जन कोइ । 
लुबधी 752;63 दादू भंवरा “ वास का कवंलि 
वंधाणां आइ । 6/48; विषै » तत न बूझे घरि ले 
बाघनीं पोषे । ॥१974;: पहुप बास कौ » भौंरो सौ 
जोजन फिरि आवै । 5५७॥6व;2 जोबन मांहिं काम 
रस » कामनि हाथ बिकायौ रे । लुबधु [724;3 
कुंज केल कों » भयो मनु मगु हेरत पिय रसिक 
बिहारी । लुबधे ]7284;6 पसु सुभाउ तें - लोभा । 
लुबध्यौ प्97; त्यूं त्यूं जीव जहर जड » रांम 
कंवन रसि गावै । प७88;2 छूटंण कहा कबज बसि 
कीया » काल न मेल्हे लार । लुबुध 6;752; 
दधि समुँद देखत मन डहा पेम क » दगध पे सहा । 
प१:7;:2 » मधुप इव तजइ न पासू । लुबुधा 5; 
?48$%क पेम क » पावै काह सो बड़ का छोट । 
लुबुधी ?442क पुहुप बास मलयागिरि जीतेडँ परिमल 
अंग बसाइ तूँ नागिन मोरे आसा » मरसि कि हिरकॉं 
जाइ । लुबुधे 4:783;6 भँवर आइ > चहुूँ पासाँ । 
लुब्ध 30;4 परिमल - मधुब्रत बिथकित नदित 
कोकिला कौर । ]२20;26 गंध - जे अद्भुत भंग 
ते आये बनमाली संग । 5५;4 अति रस » स्वान 
जूठिनि ज्यों अनत नहीं मन राष्यौ । लुब्धी 
64;22 ज्यों - पद कमलन कमला चंचल नारी । 


लुबधक [लुब्धक] 4 #प7॥2'. -- 50776:3 दुरि लै 


चलत अगाध अंक भरि ज्यों - षग फंदन । 
5४467;4 बालि मारि बलि बंधन कीनो » कीसी 
घातनि । 


लुभत [लोभना] एं., (0 (९८ १९६७९ 007; ७९ 


(९7704, -- ((335:56;:3; सुआद » इंद्री रस 
प्रेरिओं मद रस लैत बिकारिओ रे । 


लुभतु 864 लूके 


लुभतु [लुब्धक] 4 #प्रगा९/ (५0 ८0तरॉ९6 ॥९ /लुवधी [5९९ लुबध], -- 053;8 भौंरा “ वास का 


॥ 0 5॥00 7768 709 0प्रा ९एश/ 50 ए85 

58५९०). -- ७१24;:3:। अजामलु पिंगुला « कुंचरु 
गए हरि के पासि । 

लुभाइ [लुभाना] शं, , 0 (९९ १९7९ (607). - 
054;25 चिंतामणि चित मैं मिल्या तहां दादू रह्या 

»> । 2,00 086 ९३४००. -- 7०04;3 बदन इंदु लजाइ 
मोहन रहे « । 3. ७४,६०0 ८६०४॥॥, -- |08;52 
अंबर पीत सु स्याम तन जनु तड़ि रही « । लुभाई 
जएां, 0/श079व7 4९570प5., -- <९52;8 केवलजन राधा 
माधो रति निरखत रहे » । लुभाए (0#९॥भांत 
४८7/४८४९०, -- 0/392; ज्यूं फुंनिंग चंदनि रंवें 
परमलि रह्यौ - रे । लुभाना ४२487;6;2 मन बच 
क्रम रस कसहि » बिनसि गइआ जाइ कहूं समाना । 
लुभाने (0 7९४०४ 07, -- 77;9:4 मुक्ति निरादर 
भगति » । लुभानौ 5५७60;0 मेरौ पिय परदेश 
री । लुभाये ए४. 00 ८४६77, -- ॥750;85 कोउ 
रुचिर चरनारबिंद मकरंद - । लुभायो ॥0 ८; 
९70८९, -- (९53;6 मधुप इंद्री - उरझि रूप 

समायो । लुभावे शा. 70 28१४९, -- 6९]6;:20 कवल 
कली मों मानो भवरु » । 093;3 नैंन रूप तहां 
देषि « । 

लुरहिं [लुढ़कना]| एं, , 80 7076 4/0प्रात॑ (85 ० 7॥6 
९५८५). -- ?03;7 खंजन » मिरिग जनु भूले । 2.॥0 
व 40ए7॥ (35 ए]005९766 #वा०, "शा 
८07[797९0 40 4 ८०४8९ 504९), -- ?299;3 भँवर 
केस वह मालति रानी बिसहर » लेहिं अरघानी । 
?470:5 » मुरहि मानहिं जनु केली नाग चढ़ा मालति 
की बेली । 7608;7 चढ़े भुवंग - लट केसा भे 
रोवत जोगिनि के भेसा । लुरै ,00 .076 #०परववे 
(॥6 ॥ए९ए फ्रबश्ाथां।5, 45 3 7९09[0007 07 ॥6 
८९५९४). -- ?298;2 उघेली » नैन उठे के केली । 
?298;:2 जब जब हेरु फेरु चखु मोरी « सरद महँ 
खंजन जोरी । 2.00 वि 6097 (45 0 005श7९व 
#0). -- ?732;:6 » मुरै हिय हार लपेटी सुरसरि जनु 
कालिंदी भेंटी । 

लुवंन [लू] ॥. (9.) [06 ॥0 जशांगव (फ्रांस 9]095 | 
५४७ बहाव [प्र7९ 0 ॥6  पातवा 9|4॥5), -- 
7589;0 वागड देस » का घर है को जिनि जाइ 
दाझन का डर है । 

लुवधि [लुब्ध] 40. ९8९० व९आा'0प5. -- 052;30 
स्वाद के कारणे » लागी रहे जिभ्या नापाक यां 
कीन्ह षाई । 


मोह्या नाद कुरंग । 

“लुवधी [5९८ लमधी; 6प/4:969, 9. 52, ८4६ 3] 
47॥6/ ० ६॥० समधी, -- 793;3 सुवधी के घरि « 
आयोौ आंन वहू के भाइ । 

लुवारा [लू] ४6 #० जशांग्रव ्गरांट। 00095 0 ४४५ 
बात एप्रतघ० णा 0९ एतींबा 9]भां05, -- ?355; जेठ 
जरै जग बहै » । 

लुहार [लोहार] 4 0]8८८57४0, --75;:30 सतगुर मेरा 
सूरिवां ज्यों तातें लोहि - । ]706;:3 घन दिढ़ घन 
बिस्तार पुनि घन जिहि गढ़त « । ]73;74 सड्सी 
भई » की छिन पानी छिन आगि | ८०४ (49, ०० 
[९४४ -- ॥0369;90;:2 मति बसि परठ » के जारै 
दूजी बार । 7756:2 मति बसि परों » के जारै दूजी 
बार । लुहारिया 756:35 मेरा बीर » तूं जिनि जारै 
मोहि । 

लूं [लौं; लग] 990. ए७ (0. -- 9237;:2 कोटि बरस « 
काचूं सीया सुर नर धंधे परिया । 

लूंचित [लुंचित] 44. #4णंगह 06 #व" एप्टप्ट्वे 
0०एाॉ. -- <9275;3 » मूंडित मूनि जटाधर अंति तडउ 
मरणां । 

लूंचि-लूंचि [लुंचन, प[ृ7/0०गंएह; प. नोचना] ए+. [० 
पट ०0४. --70360;2 केस » मूये वरतिया इनमैं 
किनहूं न पाई । 

लूंण [लवण] 59॥. -- 5; 054;54 दादू तन मन बिलै 
यों कीजिए ज्यूं पानी मैं ० जीव ब्रह्म एके भया तब 
दूजा कहिए कूंण । ]794;2 > नीर थें ना है न्यारा 
ठाकुर साहिब प्रांण हमारा । 

लूक 4 (७पणांगढ) 70607, -- 7370:3 ट्टहिं 4 
धरनि महँ परहीं । 7523;3 टूटहिं “ परहि न 
बुझाहीं । 76;32;4 दिनहीं » परन बिधि लागे । 
प6:32:5 » न असनि केतु नहिं राहू । लूकि 7363;3 
भरि गा गँगन » तसि छूटी । 

लूकट [लूकना] शं,60 96 5८०८ा९व, 07 0प्रा्पा, - 
#९329;32;;] जिह मुखि पांचउ अंग्रित खाए तिह 
मुख देखत - लाए । 

'लूकी [लूका] 4 [7०९९ 0 09प्राणां॥हु ४००4, -- 
॥(477;6:4;:2 कछूआ कहै अंगार भि लोरठ » । 

“लूकी [४८८ लूक]. -- 7365:4 हिया फाट वह जबहिं 
कुहूकी परे आँसु होइ होइ सब - । 

लूके [लुकना] एं. ॥0 ॥06; (8|९४ ॥४पपर2९ ॥, -- 
॥7475;:2:3 माइआ फास बंध नही फारै अरु मन 
सुंनिन - । 


लूगा 865 


लूगा ००४७. -- 5924;। चंदा गोटा टीका करिलै सूरा 
करिलै बाटी मूंनी राजा » धोवे गंग जमुन की 
घाटी । 

लूट #ए्ावंश॥8. -- 78986:2 अनंत » होत घट 
भीतर घट का मर्म न पाया । [78526 जीव परा 
बहु » में ना लेन कछु लेन ना देन । 78529] जीव 
परा बहु » में ना कछु लेन न देन । 

लूटत [लूटना] ए४. (0 |000, -- 594663;0 कहा करों 
ब्रजनाथ चरित अंतरगति « । लूटन 7;:220; मनहूँ 
रंक निधि » लागी । 2;35; चले रंक जनु 
सोना । लूटना ४7366;4; कबीर » है त लूटि 
लै राम नाम है लूटि । लूटा 78/33;4 हमरे देषत 
सकल जग »“ । 738;:2 कीन्ह सिंगार अहा सब 
- । लूटिआ #४(329;30;3 हम देखत जिनि सभु जगु 
» । लूटिबा 652 ब्रह्मांड फूटिबा नगर सब - । 
लूटो 7728;:28 अब जिनि काहू » मारौं इतनौ है 
परमोध हमारौ । लूट्यो (०64;7 प्यारी बसि पर्ये 
स्याम » मनमथ गड़ु । 

लूण [लवण] 5०. -- 050;23 दादू ज्यौं जल वैसे 
दूध मैं त्यों पांणी मैं « ऐसे आतम राम सौं मन हठ 
साधे कोंण । 

लूणै [लवन] 7९०78; ॥9/ए९४४४६. -- 
/॥९479;5;2;। सूके सरवरि पालि बंधावे - खेति 
हथ वारि करे । 

लूता [लूत] 4 59५०४, -- 785;365 * सूत्रा मर्कटी 
उर्ननाभि पुनि होइ । 

लूना [लवण] 58॥. -- #8९656;;2; दुइ सेर मांगड 
चूना पाउ घीड संगि «» । 

लूबरा [लोम; लोमडी] 05. -- /६60;3;4:2 
मांजार गाडर अरु “ बिरख मूल माइआ महि परा । 

लूला ०१. ८(०४७।९१५, -- $0;2 पांवां का » जिनि 
संतन टूंटा । लूलौ 7?24;8 » दांतिलौ कोढी कारौ 
सूंप दलिदी बूढ़ों बारौ । 

लूसि [लूसना; लूटना] ए+. ६0 5९4॥; [0प7067, -- 
?443; का तोहि गरब सिंगार पराएँ अबहीं लेहि « 
सब ठाएँ । लूसी ?97क जनहूुँ लंक सब - हनूँ 
बिधाँसी बारि । लूसौं 7334;:6 उहाँ त « कटक 
खँधारू इहाँ त जितौं तुम्हार सिंगारू । 

'लेंजुरि [लेजुरा; 5९९ एकककावप्बाव, 0.585, 7. 3] 
7472८, एथ९ 00०९, -- 7544:3 कपुरकांत - 
रितुसारी मधुकर ढेला जीरा सारी । 

“लेंजुरि [लेजुर] 47०००.--758;7 » भई नॉह बिनु 
तोही । 


लेखा 


लेंव [लेना; 5०९ बलाइ]. -- प्राट80 उठि सदके बलाइ - 
प्रकृति यों न चाहिये धाईये ज्यों मेंन । 

लेंहडा [लेंहडा] 870५७. --7न्‍54;:8 सिंहन के » नहीं 
साधु न चलें जमाति । 

लेंहु [+०८ बलाइ]. -- 7०29;6 जागहो बलैया - दासी 
बिनु मोलें । 

ले [लेना] ए5. (0 ६8९०, -- 84; पष > (0 ६4[८९ 
आं4९5; 0९ 98709|, -- 7525:6 पष > बूडी पिरथिमीं 
झूठे कुल की लार । मूडि « (0 58ए९, -- (525;3 
मन मैवासी मूडि » कंसों मूडे कांइ । लेइ 222; 
जवाब « (0 05५९४ (+0 600). -- 752;6 जोर 
किया सो जुलुम है - जवाब घुदाइ । पिछांनि » (० 
ब2त0ज९१९८. -- 755;5 असा कोई नां मिले हंमको 
“ पिछांनि । लेइअ; संग > 608४ 4088- 
प2;66;4 » संग मोहि छाडिअ जनि । लेइगौ; लादि 
> 0 090, - 807 द्यौस चारि के हला भला तू 
कहा » लादि । लेइया; नाम > (0 ८४4४४ (९ 
५४०४८, --78770;3 कहें कबीर सुनो हो संतो राम 
नाम नित » जी । लेइहै; नाउं « /52:2 साकत 
बपुरा मरि गया कोइ न » नाउं । लेई 57; लेऊँ 7; 
लेऊँ 6. 

लेख ॥. 878. थ्रातं7९7 (00 [॥6 00/2८॥९४०). -- 
/५१67;:5 जउ गुरदेठ बुरा भला एक जउ गुरदेउ 
लिलाटहि - । 2, [प, लेखा] 4८८०५४४. -- ?क गुन 
अवगुन बिधि पूँछत होइहि - अठ जोख । 

लेखई [लेखना] ए.. [0 परातेकडवावे; ००7800/ 85. -- 
प2:25छ तुलसी नृपति भवतब्यता बस काम कौतुक 
“ । लेखडऊँ प7;24;2 केहि खगेस रघुपति सम » । 
लेखति .00 पराव#'अव्रावे; ०074ंव९/ (5), -- 
]7236:6 सोवत सुत तन पुनि पुनि देखति मुसकति 
जाति जनमफल « । 2,60 5८/४८८॥, -- 2;58;:3 
चारु चरन नख - धरनी । लेखहिं [0 ८०750०7, ०" 
7८2०7० (5). -- 72;34;4 साधन सकल सफल करि 
» । लेखहीं 7;:39छ अवलोकि रघुकुल कमल रबि 
छबि सुफल जीवन - । 

“लेखा 40 8८८०प॥(. -- 8; ७॥९374;87;2 दफतरि « 
मांगीओ तब होइगो कउनु हवालु । &(375;200;2 
दफतरि - नीकसेै मार मुहै मुहि खाइ । 
/'८792:3;;। अमलु सिरानो » देना आए कठिन दूत 
जम लेना । 

“लेखा [लेखना] 7; ए.. ,60 ०0प7. - 72;200;:4 न 
सकहि प्रभु गुन गन - । 2,600 प्रावेशबवबावं; 
८०॥्ंव९/ 45. -- ?42;:5 औ जेह समुँद पेम कर 


लेखीआ 


देखा तेईँ यह समुँद बुंद बरू » । 7502:5 हिंदुन्ह 
केर पनिग कर » दौरे परहिं आगि जहँ देखा । 
]2;39;3 आदरु कीन्ह पिता सम “ । लेखिअ 
प3;37;:4 भूष सुसेवित बस नहिं - । लेखिहैं 
209;88 जीवन जनम सफल - । लेखी .॥0 
[05८/096 (0 (06 ॥९४४४), --7<०67:8 यह लीला 
देखी रिदि - केवलजन वडभागी । 2.0० 
पावेशडाबरादे; ८०ा्ज॑तेशः 45. -- 6; 7380;:6 औ हम 
देखी सखी सरेखी एहि नेहर पाहुन के » । 
प१:349;:2 मुदित सफल जग जीवन » । 

लेखीआ [लेखक] 8 5८४७९, -- »५292;;2:3 पापु 
पुंनु जाचे डांगीआ दुआरै चित्रगुपतु - । 


लेखीओ [लेखना] ए. 0 5८०७९, -- ७२293;2;:3 जा 


के भागवतु » अवरु नही पेखीओ तास की जाति 
आछोप छीपा । ७7२293;2;:;:4 बिआस महि « 
सनक महि पेखीओ नाम की नामना सपत दीपा । 

लेखें [5९९ ' लेखा] 40 4८८०प7., - 8; » लावै (0७८ 
१९६८४७८०., -- 7504क समुँद न » लावे गाँग सहस 
मकु बाह । लेखे ॥, 

लेखो [लेखा] 88 8८०००५४(. -- ७२293;3;:3 कहु 
रविदास भइओ जब » जोई जोई कीनो सोई सोई 
देखिओ । 

लेखों [लेखना] ए., 40 ८०॥ञ्ज॑१७७ (07९5९ 8५5), -- 
?438;2 हों ओहि आपन दरपन » । ?629;4 सहसों 
सीसु सेस सरि » सहसों नेन इंद्र भा देखों । 
प7;0;7 तब निज जन्म सफल करि - । लेखौ (० 
८०४॥ं46७ (85 ९6८०४ (0). -- )१9227:3 कहत नामदेव 
बलि बलि जेहो हरि मनि और न - । लेख्यो 
7७227;0 हरी की भक्ति साधु की संगति सोई दिन 
धनि « । 

लेगा [लेना] ए.. 00 ६8०; नाउं + [0 7८०९७ ॥९ 
४7९ (0 रद्वा8), --द55;66 मरेंगे मरि जाहिंगे 
कोइ न - नाउं । लेगो ॥0 9प9. -- ९376:225;2 
कोई आए मिलेगो गाहकी - महगे मोलि । 

लेज ४ छट-70796 ((प्रीह9 06 9९वव7 फ्रांटा 
5॥0प्रांव (९ फ््वश' 707 4 शट] 0 4 [९६९7 
948; ९ 7096 5 #९76 5ए700॥0 607 
॥७50/७90४0४, लय). --न्‍924;2 ल्‍योौ की » पवन 
का ढीकू मन मटका जु बनाया । 6/293; ऐकें 
कूवा पंच पनिहारी एकें » भरें कैसें नारी । [7959; 
उपरि नीर » तलिहारी क्यूं करि नीर भरै पणीहारी । 
52;6 सुरति ढींकुली “ लौ मन नित ढोलनहार 
कंवल कुवां मैं प्रेम रस पीवे बारंबार । 


लेप 


लेजिम [लिज़म; 7, ८टवा] 4 [तं00 एण७90ए (जाए बा 
07 टाबांत #58769व 0 4 #/778, एटा) 5 प्रटते 
00 ०:९/'टं5९ 0९ 9009). -- 2499;4 जेबा खोलि राग 
सों मढ़े - घालि इराकिन्ह चढ़े । 

लेट [लेना] ए.. 0 (8९, -- नाँम ० 00 प९/ (0९ 
]७॥॥९, -- )79255;0 जै जे जे जगदीस हरे नांम 
को को न तिरे । ]77255:2 सोई जन नांमदेव सुष 
भरि गायौ नांम » को को न तिरे । 

लेटणा [लेटना] श॑. 00 ॥6 (4097; 46, -- 
॥(366:38;2 आजु काल्हि भुई -» ऊपरि जामे 
घासु । लेटे (/277:2 अंत कालि माटी मै बासा 
पाव पसारी । 

लेणा [लेना] ४४.६044०, --059;4] » था सो ले 
रह्या और न लीया जाइ । लेत 78; .60 परा९" 
(।॥९ ]१४7॥९). -- |79;0 हरिनांव हीरा हरि नांव हीरा 
हरि नांव » मिटे सब पीरा | 2,600 कांग्रार 
(४९८००). -- ४2;:3 - सुधा राधा राधा रमेै मानु 
देषत मन अरु राषत प्रानु भेटती मेटती दुष सबे । 
३. 0 ६80९ (8 १80८९-४०७). -- ४27; श्रमीत भई 
टेकति पीय अंस सुलप > । 4.॥0 79।९ (६९ 
7९पिा॥7९०). -- ४27;:2 चंदन चिरचित गोरी बांहु « 
सुवास पुलकी तंन नाहु चुंबनु करी हरि सुब लो । 
तीरप « 60 [70प्रश/९ 4/0प70, -- ४2; तीरप < 
सुंदरि भामनी मानहूं नाचत घंन दामिनी यह छबी 
कोऊन पावई । लेति 9; [5९९ बलाइ], -- 593654;3 
सूरदास प्रभु राज नारि मिलि » बलाइ वारि अंचल 
सन । लेतुं [5०८ करवत]. -- 593949;2 सूरदास प्रभु 
तुम्हे मिलन कूं जाइ » करवत कासी । लेतू: नीर « 
६0 |876 (९475 (0 (6 2५९5), -- ?7?5;3 पीपा के 
मनि उपज्यो हेतू भरि भरि नीर नैननि मे « । 

लेदी [4 5779 ५9 वंपट९ -- ?33;7 केंवा सोन 
ढेक बग » रहे अपूरि मीन जल भेदी । 7547;6 
चकवा चकई केंब पिदारे नकटा » सोन सिलारे । 

लेन [लेना]. -- 36; « न देन 70 चबवंगहु 0० शांणागढ़; 
70 ८॥०४९०, -- 7755;9 कबीर सुपिनें रैंनि कै जीव 
परा बहु लूटि मैं जागै तौ “ न देन । 

लेनिहारन्ह [प्र, लेने वाला] (9.) ०॥९ ५0 480९५. -- 
?9क जनि » लीन्ह जिउ हरहिं तरासहिं ताहि । 

लेप [लेपना] ए., 40 57९87; “ करना (0 छश€८व/, -- 
5प77;0 घुटुरुनु चलत रेनु तन मंडित मुष दधि « 
किये । लेपत 5५909; माषन षात दूध भुट्ट डारत 
> देह दही । लेपन ७(03;2;:2:। जटा भसम « 
कीआ कहा गुफा महि बासु । ए9372;2 का जटा 


लेब 867 


भसम > कीयें कहा गुफा मै बास । लेपनां 
79489;5 अगर चंदन करों » मोतियंन हो चौक 
पुराइ । 

लेब [लेना] ६० ॥42०, ८८९७४, -- ?403;3 मैं तोहि 
लागि » खटबाटू खोजब पितैं जहाँ लगि घाटू । लाहू 
> 0476 44ए47/486:॥0 ९१०9, -- 7;:30;3 « 
भली बिधि लोचन लाहू । लेबा 7; 2;46;3 जाइ 
अवध अब यहु सुखु “ । लेबे 0 49८९. -- ?403;7 
जिउठ हमार पिउ » अहा दरसन देठ लेउ जब चहा । 

लेर [6प904:969, 9. 267, 44६ 96: लेष्ट] 4 पाए 
0 ९४/४)), -- (/25;2 सुरही त्रिण चरि अंग्रित सरवें 
» भुयंगहि पाई । 

लेलिह ०5॥०८०. -- 7279:26 अकिलौ काली जानत 
आहि और न » जानत ताहि । ]१83;334 चक्री दर्वीं 
गूढ़पद - केवल काल । 

'लेव [लेवा] 74527; भीति के « .]850९7 ०॥ (९ 
शव: ए्०/0|९558९5६, -- 5055;। भूलि न और 
मनाइये सबे भीति के - । 

“लेव [लेना] ए., 00 ६42; परा९/ (0९ ।ए४॥॥७), -- 
879;6 कहे कबीर सो ऊबरे जो निसि दिन नामहिं 
> । देई » [म्त. लेवा देई; लेन देन]॥ंतााहु बव 
हांणंधट्ट: 7९४४४०॥५॥9. -- [983;:] षसम निपूतो 
आंगणि सूतौ रांड न देई « । लेवउ; मंगे « (० 
85९. --07656;;;:3 माधो कैसी बने तुम संगे 
आपि न देहु त » मंगे । लेवा 78905;2 बकरी 
मुर्गी कीन्ह उछेवा अगिले जन्म उन औसर - । 
?68;7 कहाँ सो भँवर कैवल रस « । 5प969;] 
सील सन्तोष सदा उर जिनके राम नाम के » । 
लेवा-देवा [लेना-देना] ॥2]80075॥7; (780९, -- 
]00226:5 ऐसी च्यंचर ज्रे तुझी नका » । लेवा-देई 
/(८857;9;2; किआ खेती किआ » परपंच झूठ 
गुमाना । 

लेवाई [लिवाना] ए४, 00 ६4९ 4०78४. -- 72:96;:4 
प्रमुदित मन लइ चलेड -« । 2;39;4 रघुकुलदीपहि 
चलेउ -« । 

लेवें [लेना; 5०९ पछोर]. -- 78536 ऐसा जियरा ना 
मिला » फटकि पछोर । लेबे .009८४ ०0. -- 
9055:50 दादू सेवग सो भले सिरि नहीं - भार । 
2. 0 ९70०9. -- 0530;29 राती अपणे पीव सीौं प्रेम 
रस ->। 

लेश ४७. -- 5५528;2 जाके घट अनुभव नहीं ताके 
सुष नहिं » । 


लेषा 


'लेष [७प04:969, उद्दाका 5.23: लक्षित] (06 एां50]९ 
(#2305070९06 77/0 706 [7एशां50]6), -- 7759;0 « 
समांनां अलेष मैं यों आपा मांहेँ आप । 

“लेष [लेख] 8782. थ्रापं॥९7 (00 06 [0/20९४०) . -- 
79739;॥ मस्तकि » लिषाया रे । 

$लेष [लेखा] 4८८००प४८. -- 053;82 मनसा वाचा 
क्रमनां तब लागे « । 

'लेष [लेखना] ए.. 00 श्ाव/०, -- 053;34 पोथी अपणा 
प्यंड करि हरि जस मांहे » । ॥७9;2 रांम नांम 
मेरे हिरदे « रांम बिनां सब फोकट देष । 

लेषत [लेखना] ए६, ॥0 5९९, 0# प्राव९/54॥0., -- 
934;:3 देषत ऐक अनेक भाइ है » जात 
अजाती । 

लेषन [लेखनी; 5९९ २०5९०५४९४:997, 0. 236, 7, 5] 
< ०७. -- ताट34 ऐसो भ्रम होत मै कब॒हूँ देषी न री 
दुति कौं दुति - न कागत । लेषनि 779349;। कागद 
» जरि वरि जावै । 79349;2 कागद » गरि गरि 
जावे । 752;2 - करों करंक की लिषि लिषि रांम 
पठांउं । 7758;2 सात समुंद की मसि करों - सब 
बनराइ । 5५4898; लै - मसि लिषि अपने कर 
सरल संदेस छाडि संकोचहि । लेषनी ए८3;2 भार 
अठाहरा » लीजै । 

'लेषा [लेखा] , 4८८०पाा, -- 9943; आगे है मंन 
घरी बिमासंणि - मांगे दे रे । - करना (0 शाप 
व९९१5 (70 4 8९८८०प्रात5, 45 27/९९१ए [7९85 
१०). --752;9 देह पईसा ब्याज कों « करता 
जाइ । > देना ॥07९॥0७४/ ॥८८०प्रव, -- 97932;2 दह 
दिसि फूटा नीर नषूटा “» देवण सालु वे । 652;2 « 
देनां सोहरा जौ दिल सूची होइ । 752:22 षरी 
बिगुरचनि होइगी » देती बार । » नीकसना (0 858८ 
6076 4८८०परा., --7द52;:6 दफतरि » नीकसे मारि 
मुहैमुहि घाइ । > लेना 07408;0 » लेबे तूं भरि 
देवे । 0529:46 दादू जे साहिब » लीया तो सीस 
काटि सूली दीया । 0534;74 दादू जे साहिब « 
लीया तौ सीस काटि सूली दीया । » मांगना 
75327;6 साहिब मेरा » मागै लेषा क्यूं करि दीजे । 
८52:5 जब दफतरि » मांगिहै तब होइगा कौंन 
हवाल । 2. 60९५; 4९७६, -- 752;:23 काइथ कागद 
काढिया » वार न पारि । 

“लेषा [लेखना] ए., 40 5९८; प्रतावंक#डवा व, -- 
ह8909;2 जेहि जिय जानि परा जस » रज को 
कहे उरग सम पेषा । लेषि , 0 006 ४. -- ताट42 
जछि किन्नर नाग लोक देव स्त्री रीझि रहीं भुव « 


लेषे 868 


» । 7982; रांम नांम मेरे हिरदे ० । 2.॥0 
८०श॥अंत९७, -- ४24:3 जीवन जनम सुफल करी » । 
लेषिया (0 478५. --]77238:2 पाप पुनि जाचै 
डांगिया द्वारै चित्र बिचित्र » । लेषीला (0 
८०शशंध९/, -- )793;2 सनमुष दरसन देषीला तब 
जनम सुफल करि - । लेषे ॥0 5९८; 

९5७०४९४८९, --द873;9 एहि - सब संसय 

भागा । 

'लेषै [लेखा] 4८८०प१६ + लाइ ६0 404 0 बा 
8८८०१ -- (0208;0 हरि नामै दिन जाइ रे जाकौ 
सो दिन » लाइ रे ताकों । 

“लेषै [लेखना] ए+, 40 5९९; ८०॥श्म॑१९४ (5 
5प८८९55७)), -- 054;93 प्रम जोति तहाँ आतम पषेले 
दादू जीवन - । लेषों 78962;5 एक नाम बंदे का « 
कहें कबीर पुकारी । लेषो ॥0 ८०॥&0९/ (5). -- 
(85322 दादा भाई बाप के - चरनन होइ हो बंदा । 

लेस [लेश] ॥48770070: (79) (7८९ (0 4 धधवध्व), -- 
प्र4;3 रुचिर तिलक » किरत कुसुम केस सिर सीमँत 
भूषित मनु तै न । « न/ नहीं पर 8 ७ 7० #प्८), 
0०/॥०गगांधहु 4 ॥, -08784:5 सुष को “ न 
सपनेहु पावे । १;53 प्रजा पाल अति बेदबिधि 
कतहुँ नहीं अघ - । 

'लेसा [लेश] #480०॥ 4 #0०.--3;28: रह न 
तेज तन बुधि बल » । 4:29;4 नहिं तन रहा प्रथम 
बल - । 

“लेसा [लेसना] ४.० ॥8॥0; |तं॥व०, -- 78:2 « 
हिएँ पेम कर दिया । 7470; बेनी छोरि झारु जॉं 
केसा रैनि होई जग दीपक » । 

/लेसि [लेसना] ७४. 00 ॥80 (३ |॥770). -- ?;3 
दीपक “ जगत कहँ दीन्हा भा निर्मल जग मारग 
चीन्हा । 

“लेसि [लेसना] छ.॥० #ंट(402९०४४९७; ८000. $0 
8550टां4 शा, -- ?440:4 तूँ सब “ जगत के 
नागा कोइलि भेसि न छाँड्सि कागा । 

'लेसी [लेना] ८. ॥0॥8९; नाम « ॥0 07०९ (९ 
0०7९. -- /:54:8 सीस उतारै हाथ सों सो - हरि 
नांम । 

“लेसी [लेसना] ४४६. 00 ॥8॥0; |(74]९. -- 7295:4 करु 
माया हत्या जनि - | 7376;4 अनु राखा तुम्ह दीपक 
> । 

लेसु [लेश] ब्रा; 4 4९; न + 70778 ० 
4, - 72;26;3 सपनेहुँ दोस क “ न काहू । 
प2;:275;:2 राम दरस लालसा उछाहू पथ श्रम « 
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कलेसु न काहू मन तहँ जहँ रघुबर बैदेही बिनु मन 
तन दुख सुख सुधि केही । 

लेसे [लेसना] ए४. ॥0 ॥8॥0; |(70]९ (8 ]॥87) . - 
7;7घ एहि बिधि » दीप । 

लेस्यौ [लेना] ७६. (० 8०. -- 6755;:2 एक बूँदि के 
कारणि आप सवारथि तुम्हें बाल हत्या फल > रे । 

लेहँडा [लेहंडा] 4०१, ०० छा 87०५७ (रण ॥005), -- 
8572 सिंहों के » नहीं साधु न चलें जमान । 

लेह [लेना] ७६. ॥0 ६4८2; 8९५. -- 2; 050;78 मांहें 
मूरति देषिए इहि औसरि करि - । 50950;4 राम 
भजि » । लेहऊँ १;87; अंसन्ह सहित मनुज 
अवतारा » दिनकर बंस उदारा । ]767;2 बार बार 
सीधा कुण » छिपीया ढिग बैसण देह । लेहु 263; 
बजाइ > 60 746९ #०50प70. -- (55;3 कबीर 
नौबति आपनीं दिन दस » बजाइ । पान >0 82 8 
छ९९] |९व: 0 प्रावें४#/8९९ ४08. ांगी८पौ, --. -- 
?6; » पान बादिल औ गोरा केहि लै देडँ उपमा 
तुम्ह जोरा । लेहुकर; संमल « 60८९३ 
50025. -- 7859 यहाँई संमल « आगे बिषमी 
बाट । लेहुगे; जियरा » (044८४ 006'$ |, -- 
752;:32 आइ न सक्कौं तुज्म पै सकूं न तुज्म बुलाइ 
जियरा यौंही « बिरह तपाइ तपाइ । लेहूं; भावरि » 
00 ७९ 747९0, -- 79;2 रांम देव संगि भावरि « 
धनि बडभाग हंमारे । लैंत; बुलाई « 0 ८४. - 
?7?6;3 स्वांमी भेटे उरि लपटाई फिरि फिरि पीपा « 
बुलाई । लैंव [5०० करवत]. -- 5५082;3 के हों 
तलफि तलफि तन त्यागों के सिर करवत » । 

प्लै [5९९ 450 ले, “लो, 400 *ल्‍यौ] 405077707., -- 
58; » लागना 40 06 405070९0, ०0४ 4९ए0 ९९, -- 
#94;2 जुरा मरंण व्यापै कुछ नाहीं गंगन मंडल » 
लागी । 59/44;:3 अगम अगोचर सुंनि मैं तहां लागी 
» सी हो । » लाना 0/35;2 मंनहीं सौं मंन लाइये 
» के मारगि जाइ । लै-लीन [लय-लीन; लौ-लीन] 
40].॥04॥ए 405070९0, -- 23; 05;:9] दादू एक सूं 
» हूणां । 77529;0 गुन गावे - होइ कछु इक मन 
मैं और । 7532:3 पद गाएं » है कटी न संसे 
पास । 0523;48 दादू आपा मेटे येकरस मन असथिर 
» । 0929;2 प्रेम मगन “ मन सो बहुरि न 
आया । 5052;52 सुन्दर सुरति समेटि के सुमिरन सौं 
» । 5055;55 सुन्दर निकसे कौंन बधि होइ रहा 
» । लै-समाधि [लय-समाधि] ८000]06 ६४4, ०" 
ता07807 (ज्रगरंट।5॥॥6 #8॥650 204 0 
॥804 7०४०). -- 0772; ग्यान नाही ध्यान नाही - 
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नाही । 09244;3 जोति जुगति बाट घाट » धावे 
हो । 052;20 साहिब जी के नांव में भाव भगति 
वेसास » लागा रहै दादू साई पास । 5५0980;। 
प्रत्याहार धारणा ध्यांन “ लावै ठिक ठॉौना । 

थ्लै [लिना] ए., (९ (णॉशा | 4 एश'०व। 
८०एए०प्रा76), - 80; 0(25;;:2; ना कोऊ « 
आइओ इहु धनु ना कोऊ लै जातु । 054;266 दादू 
भाव भाव समाइ » भगते भगति समांन । 05;7 « 
बिचार लागा रहे दादू जरता जाइ । ॥3;24;॥ 
लछिमन सीतहि « आए, । लैउंगी; करि « (0 ॥4८९ 
(5प्रट८९5४॥), -- 579789;4 जन्म सुफल करि » में 
लाहा । लैऊँ [5०९ बलाइ]. -- पाट2 कुज्जबिहारी हों 
तेरी बलाइ » नीकें हौ गावत । लैणा 0 (8८९, -- 
65256 अवधू सहजे » सहजे दैणा । लैत (० 
९0९7४ ९४८९, -- 0(335;:56:3;: सुआद लुभत इंटद्री 
रस प्रेरिओं मद रस - बिकारिओ रे । लैन 6; 
परछया « ॥0॥९७ -- ?25;5 इतनीं सुरनि सूरिज के 
बैंनां पीपा लाग्यौ परछया ० । हरि » (0 8८४; 
८४|70५४/८, -- 59000;0 नरम रस मरम भिद धर्म 
कुल जुव वृंद ताकि सर्बस्व हरि » । लैनी .00 
(30९ (4 52.0 ॥॥ 0४7८९), -- 6;3 परम प्रबीन 
कोक बिद्या में अभिनय निपुन लाग गति « । 2,00 
7९८९ं५९, -- 57455;:2 मेरु मूठि बर बारि बालि छबि 
बहुत बित्त की - । 

लैनू [लोनी; प. नवनीत] #९५॥, बाते 9प्रा'.४ 0पर/९/. -- 
7543;4 जानहूँ सेत पीत ऊजरी » चाहि अधिक 
कोंवरी । 

लेषेबे [लेखना] ए६, 00 शञापरा८: ८८१४०; टका + (0 
(20९ [72/2८50, -- (8755;7 टका दसबिठे ओर « । 

लैहउ [लिना] ए.. (४८९; भावरि > ॥096 477९4, -- 
#8(482;24;:2 राम राइ सिउ भावरि « आतम तिह 
रंगि राती । लैहिं (0 4८८९७४. - )१7;38 जौ तुमरे 
इच्छा यही उन हीं की हम - । लैहु ए03;:2 » 
आपनीं सौंज उठाई जो सीता कौं आंनि चढाई । लैहूं 
?7?2;8 सूथे मंनि करि देहि न मोही बरबट » मारों 
तोही । लैहैं 6;0० ८४।|, -- ।78;59 हम हैं मीत 
गुपाल की - तुरत बुलाइ । लैहै &(372;43;2 उहु 
साकतु बपुरा मरि गइआ कोइ न » नाउ । 

लों [लों; लग] 09[00. प ॥0; पंत, -- 78792:3 कह 
“ गनों अनंत कोटि लों अमहल महल दिवाना । 
(8/5; कहै » कहों युगन की बाता भूले ब्रह्म न 
चीन्हे बाठा । 
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लोंई [लोग] 9००७।०. - 79294;8 कहै कबीर सुंनहुरे 
> । 

लॉहें [लोहा] ५९४|००7, -- ?646;:6 जियत फिरा 
आइउँ बलु हरा माँझ बाट होइ » धरा । 

'लो [लौं; लग] 9790. प० (0. --7८2:6 नख सिख « 
छबि उठत तरंगनि हिरि लीनी मुख झाल । 

थ्लो [< लेना [04९] ए०८, 097. 0॥!, -- 28; 655; 
आजु रस रासु रचो रसिक पिय भामुनी » स्याम । 

/लोइ [लोक] ॥४९ ४०१५. -- 758:7 गुन औगुन 
बिहडे नहीं स्वार्थ बंधी « । 

“लोइ [लोग] 9९०७९. -- 55; 0९368;75;। कबीर 
जपनी काठ की किआ दिखलावहि « | 9925; 
आप होइ कुलाल करता बूंद थें सब - । 755;62 
तेरा संगी कोइ नहीं सबे स्वारथी « । 753;9 
कबीर माया मोह की भइ अंधियारी » । 

लोइण [लोयन] ॥४6 ०ए९(5). --न्‍093; जिनि » मुनि 
मन मोहिया ते लोयण परमांण । 
लोइन /03;2:3;2 गिआन अंजनु जिह पाइआ ते 
“ परवानु । #(377;234; नीचे » करि रहउ ले 
साजन घट माहि । /(८377;235;2 नीचे - किउ 
करउ सभ घट देखठ पीठ । ]7237:53 भै भरे लाल 
के » लसें । (5#९०ववागहु 4९६75 ० 9]00व 5 4 अंडर] 
0 27९४८ 5०70५). --752;49 जौ - लोही चुवे तो 
जांनौं हेतु हियांहि । 

'लोई [लोग; लोक, १.५.] 9९०७।९; 06 ५०४, -- 9, 

शलोई [5९९ 6पर4:969, 57 26.3: लोमपटी | ६. 8 
वंव 0 ज्र०0॥0॥ 9९ (5प्रता000 07 8 
ज़ांटाप्टव 90507; ९एश॥ 47077 0 [९८९5, [6 
७99॥66६ ॥९८९७६ ॥5 0]4८९ ८000प/). -- (524;7 
करिए तौ करि जानिए सारीषा सों संग लीर लीर « 
भई तऊ न छांडे रंग । 

लोक व. 7९०७९; 5०लं९५. -- 052;25 परचा मांगे « 
सब कहें हम कों कुछ दिय लाइ । 7७998;0 जग 
धंधा रे जग धंधा सब - न जांणैं अंधा । 70226;4 
भूलि क्रांतें पड्या “० सारा । 7928; अभिअंतरि मन 
रंग समांनां » कहें कबीरौ बौरांनां | 5५७3;:4 » कहें 
हम करत हें रे सेवा पूजा ध्यान | 2, (6 श्०7; 
प्रतांप्टा'5९; ८0570]6ट्टांटव 7९ट2वं0० (5९९ 450 
इंद्र-लोक, तीन>तीन-लोक, ' ब्रह्मझब्रह्म-लोक, 
“सिव>सिव-लोक, ४४० *सुरग>सुरग-लोक). -- 
/(344:5:। चउदसि चउद॒ह » मझारि रोम रोम महि 
बसहि मुरारि । 0939:5 सकल » फिरि आवै । 
09396;3 » अनंत अभी क्या कीजेै मैं बिरही जन 
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तेरा । ]726;:64 » चतुर्दस धूरि तें सप्त दीप नव 
खंड । ॥:03:2 सुर सब निज निज » सिधाए । 
प१;:28; रतब बिरंचि के » सिधाए | लोक-आचरन 
[-आचार] प्र548९, ०7 .73८7८९९ 077॥6 ५०१6; 
7000प्रौ॥/ ८टप्र८&00 -- 57530;36 ग्यानी शुभ कर्मनि 
करै » हेत । 7667;8 उलटि कीए भूषन अँग अँग 
कहु छाडि - कुल फासी । लोक-चार ?26;4 
परगट » कहु बाता गुपुत लाउ जासों मन राता । 
लोक-प [लोक-पाल] प४०१9-हुप/वँंधा (॥ए १९० 
[7९5ंवांगहु 07९" 3 7९207 06 प्रातए९/४९, -- 
]2;03;3 > होहिं बिलोकत तोरें । ॥2;40;:4 « 
होहिं बिलोकत जासू । ॥5;37;2 कंपहिं » जाकीं 
त्रासा । 76:90;2 जाना » जाकें बंदीखाना । 
लोक-पति 7;39;3 बिभव बिलोकि » लाजे । 
5084;2 तुम प्रभु अजित अनाथ » हों अजान 
मतिहीन । लोक-पाल 7:326;:3 » अवलोकि 
सिहाने । 76;20;2 जीतेहु “ सब राजा । प6;22क 
“ बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु । 
लोक-प्रतिपाल ]२३29;35 मोद भरे बसुदेव गोद ले 
अखिल »“ । लोक-प्रलोक [लोक-परलोक] ॥॥5& 
५070 480 ६४९ ह९/ ५००0, -- 5959;:26 - सबे 
मिले देव इन्द्र हू होइ । लोक-परलोक (४5 ५०70 
बाते #6 7656 ए्र०70, -- 72:28 अजसु -“ दुख 
दिन दिन सोक समाजु । लोक-लाहु [-लाभ] हां। 
0 (5 ४४00, -- 7;20; > परलोक निबाहू । 
लोक-लोकंतर ९ए९/ए 987 बाव 7९ट/07 ०९ 
७४०८१, --7744;4 कंपे » षंड ते भी कंपें अस्थिर 
प्यंड । लोक-बेद [-वेद| 50ल९५, 0774407 
बात 06 5ट४7777/९5, -- 0745;0 रांम की राती 
भई माती » बिधि न षेद । पत987; कुटंब कथा 
कहि भरंम दिढायौ » बिधि बांधी आड । ए723;व 
असी भगति राम की प्यारी जुगि जुगि - ते न्‍्यारी । 
50325;:4 » बरजे सबे नेननि देषे त्रास । 572490; 
» प्रतिहार पौरिया काहूं पै राष्यो न परचौ री । 
प;25; » बर बिरिद बिराजे । (;:352; जो 
बसिष्ट अनुसासन दीन्ही “ बिधि सादर कीन्ही । 
;:324छ3 करि » बिधानु कन्यादानु नृपभूषन 

कियो । ;:39;6 » मत मंजुल कूला । (॥680०॥' 
(ांव्य-एश्वंव डबा05 07 97द77क72८व) सॉपिव5 बाते 
(॥6 ८ण0ा 97427९९४५ 0 (90:प्रौक्' नागवप्रांझा, 
जगत ॥९३९ 7९१ 0 9९'वां।00). -- ७70;4 हरि 
जस रचे पचे नहीं कबहूं - बिसरायो । ॥5;4 पाछें 
लागा जाइ था » के साथि पैंडे मैं सतगुर मिला 


870 


लोकहि 


दीपक दीया हाथि । लोक-मत ६॥6 शांडवैण रत 
7007पर॥ 794707, -- 72;:258 करब साधुमत « 
नृपनय निगम निचोरि । लोक-मान्यता ॥070प्रा' वह 
76 ५०४९, -- 7;67क >“ अनल सम कर तप 
कानन दाहु । लोक-लाज 7#९.प्राव07; 52756 र्छा 
॥#070प्7; 704९5879., -- (९३3;7 >» कुल समाज 
छाडि पाछें डोलों । [7०9:5 डोलत गज मत जैसे 
» ढारि । 7९१9;:5 डोलत गज मत जैसे » ढारि । 
503486;3 छुटि गईं » कुल संका गणत न गुर 
गोपनि चित कोरी । लोक-लाजा 507204;3 तात 
मात बंधू सुत तजी » । लोक-वेद [5९९ 400ए८, 
लोक-बेद]. --78737;4 » महं देवों देषाई । 
968; असें हंम - के विछुरें सुनिंहि मांहि 
समांवंहिगे । 

लोकरा [लोग] 9००७४०. -- 597972;। भली बस्तु 
संचय करि राषी लेनें आवे - । 

लोकन [लोक] (9].) ४००१०5. -- 798;0 बीनती ऐक 
रांम सुनि मोरी तुम्ह स्यूं प्रगट » स्यूं चोरी । 
]३20;:45 बहुरि जु - मैं फिरि आवे । लोकनि 
79428;0 बाप रांम सुनि बीनती मोरी तुम्ह प्रगट « 
स्यूं चोरी । 

लोकन्दे [लोकंदी] [. 4 0004|९ 5९/ए॥( (5९४६ 4०7६९ 
जाती 4 शवाएंं१8९-0००५; 0 4 20एतशाक्षप्र ता 
776 772:0[0707, 5९९ 8प20:987, 909. 287.), -- 
68955;:2 बन के रोझ धरि दाइज दीन्हों गो « 
जाई । 

लोकहि [लोक] (0) ४6 #॥९४।॥॥, 0/ ९8ए९॥, -- 
#7692;4;: इंद्र लोक सिव - जेबो ओछे तप करि 
बाहुरि अबो । [;87 निज » बिरंचि गे देवन्ह इहइ 
सिखाइ । लोकाँ 7209;5 उठा सो सबद जाइ सिव 
» । लोकहुँ-बेद [+०८ लोक>लोक-बेद]. -- 7;28;3 « 
सुसाहिब रीती । 7;3;3 “ न आन उपाऊ । 
लोकहुँ-बेदहुँ [2;259;3 ते - बेदहुँ बड़ुभागी । लोका 
[5९९ लोक], -- 32; लोकाचार [5९९ 
लोक>लोक- आचरन], -- (/407;0 ताथें कहिये » वेद 
कतेव कथे व्यौहार । लोकाचारु »324;6;2 परहरु 
लोभु अरु - परहरु कामु क्रोधु अहंकारु । लोकु 
[5९९ लोक]. -- »९04;8;3;2 पाखंडि रता सभु « 
वणाहंबे । ४(333;:50;;2 अंधा » न जाणई मूरखु 
एआणा । 2;207; » बेदु बुध संमत दोऊ । 
प2;263;4 जाइ » परलोकु नसाई । लोके 0536;। 
सो फल लागे सहज मैं सुंदरि सब - । 


लोग 


लोग 7९०७।९०, - 384; लोगन 9; लोगनि 35; लोगन्ह 
26; लोगन्हि 72;8;3 पूँछेठ मगु » मृदु बानी । 
लोगह #९324:3:;। जब हम एको एकु करि 
जानिआ तब >» काहे दुखु मानिआ । &₹343;45:3 
पंडित - कउठ बिउहार गिआनवंत कउठ ततु बीचार । 
लोगहि 778527] पल में परलय बीतिया » लागु 
तुमारि । लोगा 25. 

लोगाई [लुगाई] ॥ (9].) 4 #णावरा।; भ्रांटि, -- 
प;:94:2 बूंद बूंद मिलि चलीं » । 72;:2 कहहिं 
परसपर लोग » । 

लोगु [लोग] 7०९06, -- 43; लोगू 34; लोगों 
(8555 » केरी अथाइया मत कोइ पैठो धाए । 
लोगो 78700;0 देषहु - हरि का सगाई । लोगों 
053;05 गहला » कारणैं देषे नहीं गवांर । 

लोच [. ॥९८४१८/४८५५. -- 5752;26 जाप करत जोंरा 
टल्या सुंदर सांची « । 

/लोचन [गोलोचन] 94८, 978॥ पर९॥०ए 
श0०7, -- 7;346:3 अच्छत अंकुर “ लाजा । 

“लोचन ६8० ९५९, -- 36; लोचन-अनंत 777/(९ 
९ए९5: ९५९5 40]6 60 882९ 07 [॥6 |एवा[0(8, -- 
(5;:3 » उघारिया अनंत दिषावनहार । 
लोचन-कैंवल |0075-८५९$, -- ?48;4 » सिरीमुख 
सूरू भए अतियंत दुनहुँ रसमूरू । लोचन-गोचर 
जंत्रं0।९ 00" ॥6 ९५९५: [77फ82८8||५ [7९5९॥ -- 
प3;:3:4 सो मम » आगें राखौं देह नाथ केहि खाँगें 

। [4;0;3 मम » सोइ आवा । लोचन-चकोर 

९ए९5 एरल्वाणांएएु 0९ ॥6 ट्वॉत्णव, 07 ट्वॉवाव्य (5९९ 
चकोर). -- 65; » तिन रूप रस प्यासे । 
लोचन-चातक ]2;28;3 » जिन्ह करि राखे । 
लोचन-पानी ५4८7 7 (९ ९9९५: 68/"$, -- 
50;205 भरि आवै जब » घूम परयौ तव कहे 
सयानी । लोचन-फल 7९५४४/० ०0॥6 ९ए९५. -- 
प:220;2 होहि सुखी » पाई । लोचन-लाहु 
प2:4:3 » लेहु छन एहीं । लोचन-सरोरुह [00प5 
९५९5, --72;76छ - स्वत सींचत बिरह उर अंकुर 
नए । लोचनाभिरामा [लोचन-अभिराम] 4९०॥8॥४ 
07 7॥6 69५९७, -- 76;:56;3 यँ राखु « । 76;86;5 
अखिल लोक “ । लोचनि 77984;0 बिन हाथनि 
पांवंनि बिन बिन कांननि बिन » जगु सूझे । 
प१;297; बिधुबदनी मृग सावक » । मृग-लोचनि 
व९९7४-९ए९१: ॥#०णं॥र8 5णी., 00 |07८|ए ९५९६, -- 
प74;। काहे कों मान बढावत है बालक - । 
लोचननि (].) ॥0९ ०५९५. -- 574045; भस्म नाहिन 


लोन 


हौन पावति » के नीर । लोचा #(327;8;3:2 « 
समसरि इहु बिउहारा ततु बीचारि किआ अवरि 
बीचारा । 


लोचे [लोचना] ४४, (0 665९; एव, -- 


/#(04;8;6;2 जे - सभु कोइ वणाहंबे । 
79408;या देही कूं - देवा या देही करि हरि की 
सेवा । 


लोट [लोटना] शं॑, (0 ४0]], 0/ 055 800, -- ?7480क 


रख्या करे मँजूर ओहि हिरदें ऊपर « ओट । लोटति 
(0 शा्प९ (प9०7 06 ९४०४४), -- 59359;:3 उठति 
परति बिलपति भधौ « । लोटनाँ 0 ॥0० (7 ६९ 
874५९), --755;23 काल्हि परौं भुईइं « ऊपरि जांमैं 
घास । 


लोट-पोट 60578 400प्रा: बशा४९९., -- )१38;3 


बरुन निरखि जु उठ्यौ अकुलाइ पगन मैं » है जाइ । 


एलोटा 4 हवा] #0प्र70 90. -- 7562;2; 7564:5 कोइ 


» कोंपर ले आईं साहि सभा सब हाथ धोवाई । 


शलोगा [लोटना] श॑, ॥0 5॥00०७ (#62 8 504८०, 45 ६ 


गराल॥[207 07॥76 [ण8 #वव/ ० |46फ9 07 #07" 
७7९४७४$). -- ?483;6 अलक भुवंगिनि तेहि पर > हें 
गुरि एक खेल दुइ गोटा । लोटी (॥॥08 4 579८९, 
38ज्000 07३45 870५ां78 707]0070), -- 
50793;। काढत गुहत अन्हात नागिनि लौ फिरिहै 
भुइ मैं - । लोटु ॥0 शरात्रं९ (0०7 6 87०प४१, ॥0९ 
4 #/8॥|ए #7प्रश/'व९त॑ ए0778॥ |7 |0ए7९). -- 
50350;2 तब झुकि चली उलटि उठि आंगन अति 
हठ » लियौ । 


लोटे [लोटा] 4 ऋवी] #०प्राव 00. -- ४₹476:2;;2 


गली जिन्हा जपमालीआ *>» हथि निबग । 


लोडिए [लोडना] शं. 00 96 ह९८९55वए: [0 #शा्ां। 


बा782९व 09 (5 4 शंगा९" 5 0ए 604; ८०. ए, 
00 १९५7४?). -- 756:0 कबीर भूल बिगडिया तूं नां 
करि मैला चित्त साहिब गरवा » नफर बिगाडे 

नित्त । लोडें (0७९ 4९५९०. --792;] क्‍या तूं 
रंगी क्‍या तूं चंगी क्या सुष - कीन्हां । लोडै [[७४5. 
ए7, 274 0प[/9:969, 444 286, 00. 324: चाहे] है हेत, 
7329;2 पीयौ “» त ले षग सारी उडि न सके दोऊ 
पष भारी । 


लोधे [लोधी] ५. ०४ विण्ांगहु ८एशशप्रगाए; 


[9९85४॥(, -- /874;7;;2 पांडे तुमरी गाइत्री « का 
खेतु खाती थी । 


"लोन [लवण] 5३; $4।६४९55, -- 6; ?46;7 देखि 


लोन होइ - बेरासी । 7559;:4 बिख दीन्हे बिखधर 


लोन ]872 


होइ खाई लोन देखि होइ “ बिलाई । 2;30;4 मानहूँ 
» जरे पर देई । » देना॥0 ट्वांप्ट 54 (0 0740/॥0 
परवप्रट्ट एणगरंपरहह ०4 00500), -- ?559;3 सतुरु 
जौं बिख दे चाहे मारा दीजे “ जानु बिख सारा । 

“लोन [लावण्य] ७८बपाए; ८7777, -- ?46;:7 देखि « 
होइ लोन बेरासी । 7559;4 बिख दीन्हे बिखधर होइ 
खाई - देखि होइ लोन बिलाई । 

'लोना [लावण्य] ७९४४१; ८॥६77॥7, -- ; ९6;9 
चिबुक ढिठोना » अतिछबि पावे । ?34;4 तोर रूप 
देखेईँ सुठि « जनु जोगी तूँ मेलेसि टोना । (#९९ ०) 
७९४४५. -- 7293;:5 कहाँ सो खोए बीरौ » जेहि तें 
होइ रूप औ सोना । 7337;3 दादर मोर सबद सुठि 
»“ । ;358; नीदर्ँ बदन सोह सुठि » । 

“लोना (86 ट्काकान दर (५९।|-|७0५७॥ 07 ॥0/ 
7780 705), -- ?369;3 तूँ काँवरू परा बस « 
भूला जोग छरा जनु टोना । ?448;6 एहि कर गुरू 
चमारिन » सिखा काँवरू पाढ़ित टोना । 7585;2 
जस काँवरू चमारी » को न छरा पाढ़ित औ टोना । 

लोनाई [.७९८४४५. -- 7;237; हृदयँ सराहत सीय 
>। 

/लोनि [लवण] 58॥. -- 7550;। तहरी पाकि « औ 
गरी । 

“लोनि [लावपण्य] ७८बपाए; ०१४४४7, -- ?2443;7 सौंवरि 
जहाँ >» सुठि नीकी का गोरी सरबरि कर फीकी । 
?83;7 दहुँ हों - कि वे पदुमिनि | 7845 “ 
बिलोनि तहाँ को कहा । 

लोनी [5९९ एक्वंादणवाव, 0. 83, 0, 5; लावण्य] 
७८बपाए; ८777, -- ?84;5 > सोइ कंत जेहि चहा । 
?2:6 डोलति बाँह भाउ गति « । (3]50 54॥: 5९९ 
शिवंतावपाव, 00. 608, ॥. 3). -- 7563;3 परी असूझ 
सबे तरकारी “ बिना लोन सब खारी । लोने7; 
70;2 मनि कुंडल चमकहिं अति « | 73;7 
कनक पंखि पैरहिं अति “ । 72;200; लालन जोगु 
लखन लघु » भे न भाइ प्रानपिआरे । 

लोनु [लवण] 5४॥. -- /374;:88; कबीर खूबु 
खाना खीचरी जा महि अंग्रितु - | (८०, 
८0प्रा।/60प5 0९॥4एं०प्राँ, 45 9थंग्राप्रि 45 587 07 & 
५४०७॥५). -- 7559क राजें - सुनावा लाग दुहूँ जस 
लोन । १2;6; मनहूँ जरे पर « लगावति । 

लोप 0०96580[०४०४४८९. --732;84 छेदि अंग 
बिरूप करि लोगन लज्जा » । 

लोपहि [लोपना] एं. (० 4549]0०47. -- |7288;45 ज्यों 
कलि बिषे दंत रस स्वाद - भई बेद मरजाद । लोपि 


लोमस 


60 ५७॥४5॥, -- ।38;34 ये सब प्रेमासक्त हैं कुल 
की लज्जा « । लोपी ]738;297 भूँग संग्या करि 
कहत सबे कुल लज्जा “ । ]3308;42 चली जु 
तिनहुँ सबे बिधि « । ]6:6 उबटन उबटि अंग 
अन्हवाई ओपी दामिनि » माई । लोपेउ ७४. ॥0 !7#0९; 
005८प/८, --2;30;:2 » काल बिदित नहिं केहू । 

लोभ 7/275८ व९आं/९; 27९९१, -- 225; 7624;] « 
पाप के नदी अँकोरा । लोभइ 7;40;] « ओढ़न « 
डासन । लोभहि 74;6;:2 जिमि » सोषइ संतोषा । 

“लोभा 22; [लोभ] 87९९०. - 7;29; लगे संग 
लोचन मनु « । [लुभाना] जशं॑, ॥0 ९९] १९६४/९ 007. -- 
प१;207;:3 जनु चकोर पूरन ससि » । 

लोभाइ [लुभाना] शं, 40 ९९] ४(7'8८८९१ 60., -- ?28;7 
रहे - सोइ जोइ चाखा । लोभाई 7;23; जहाँ 
जाइ मन तहँईँ - । लोभाए 7;45:2 मागहु बर बहु 
भाँति - । लोभाना ]7964;3 जहां कछू नाहीं तहां 
कछू देष्या जीयरा “ । लोभानी ?6क मेदिनि दरस 
> अस्तुति बिनवइ ठाढि । लोभाने ?429;2 कहहु 
कंत जो बिदेस » कसि धनि मिली भोग कस माने । 

लोभान [लुब्ध] 40], ९॥४॥॥०प्रा/८१, --];:23] करत 
बतकही अनुज सन मन सिय रूप » । 

लोभामरष [लोभ-अमर्ष] 27९९१ बाते बा92९/, -- 
प7;:38:। » हरष भय त्यागी । 

लोभारथ [लोभ-अर्थ] ०प/ रण €/९९१, -- 772:4 « 
पूजे सब कोई । 

लोभावें [लुभाना] छू. (0 ८४४४, --(8934; 
मुक्ताहल लिये चोंच - । 

लोभि [लोभ] 87०९०. -- »(487;23;;3 प्रानी काहे 
कउ » लागे रतन जनमु खोइआ । 9277;0 प्रांणी 
काहे के “ लागि रतन जनम षोया । 

लोभिआ [लोभी] 44. 87९९१ए., -- 68547 बाट 
निहारा » गुरु ते मीठी षांड । लोभिन (9!.) 87०९१ 
0/50॥5, -- 592986:2 सूरदास इन » के संग कौ 
लगि फिरत बही । लोभिया 8/९९०ए. --752;8 
कलि का स्वांमीं - पीतल धरी षटाइ । [752;9 
कलि का स्वांमीं - मनसा धरी बंधाइ । लोभिहि 
87०९९१ए., -- 77;28;2 कहिअ न > क्रोधिहि 
कामिहि । लोभी 409. 8/९९१ए., -- 50. 

लोभें [लोभ] 87०९०. -- 09305:3 छिन एक मनवों 
लागौ । 0737;:2 लालच » लागि रहे । लोभै 
8520 » जन्म गवाँइया पापै षाया पुन्न । 

लोमस [लोमश] [.00469, 4 870005 5९७४, -- 
प7;।0ख मेरु सिखर बट छायाँ मुनि « आसीन । 


लोयण 


लोयण [लोयन; लोचन] #४6 ०९५९, --093; जिनि 
लोइण मुनि मन मोहिया ते - परमांण । लोयन 
]०१0;:20] » लौने ललित लजौने चलि चलि हँसत है 
कानन कौने । 7442;3 » जीतेडँ प्निग के नैना । 
प2;08;4 मुदित भए लहि » लाहू । प2:246;:4 
नील नलिन » भरि नीरा । 

लोया [लोग] ७९०७।९. - 5043;। » घरि घरि बाघणि 
पोषै । 

लोरैं [लोडना] शं. 00 96 ह९८९55वए: 00 #शा्ां। 
बा73286व 0ए; ८077 ए 60 46७7९, -- 52:25 नैंन 
हमारे बावरे छिन छिन » तुज्झ । 

लोल ११. 4; 4, वर्ण॑ट८ (45 हरा०्संगह् ९०5), - 
50234: कुंडल - कपोलनि की छबि । 
503654; कुंडल किरन दिपहि अति कंचन जटित 
लाल अति » मीन तन । 2, 70०[78, 0" #257९55 
(95 06 ९५८5) . --56;4 हित हरिबंश » लोचन 
अलि करहु न सफल सकल सुष धाम । 648;5 
लोचन » विसाल सुंदरता की रजधानी । ३. ९१४००, 
07 (हाप्राप्रधए) ॥7'42८९९., -- 5प9078;3 एक नृत्यत 
एक गावत मिलि परस्पर » | 4, #7शापरा०05; 
]प्रछापिं| (45 0॥76 ८४९९), -- 7८68;6 > कपोल 
अधिक बनी आभा कछु मिति कही न जाई । 
लोलनि 70४7९, 07 ॥९5(]९5५ (45 06 ९५९५) . - 
प्र34;3 प्रातकाल रजनी सब जागे सूचत सुष दूग 
> । लोला 5शांधह्टांगहु (45 ० ९०४85). -- 
प;:243;2 कल कपोल श्रुति कुंडल - । 

लोलत [लोलना] ए5, ६0 .0ए९ 8/'०प्र70 (45 0९ 
९५८५). -- (०08;6 उठि मिल्ये भुजा जोरी केवल 
लाल किसोरी खेलत रस नैना जो - । 

लोलपता [लोलुपता]. ०४६९ 8९॥/९, -- 566;8 « ते 
गोपिनि के तुम सूनें भवन ढढोरे हो । 

लो [६९९ 45०0 तले: “लो, 404 *ल्‍यौ], -- 55273 जिनि 
जाण्या तिनि षरा पहैचाण्या वा अटल स्यूं « लाई । 
77479;। झिलिमिलि जोति होत भे भागी सोंह सोंह 
सो - लागी । 

लोली [लोरी]॥. 8 |०।॥३७ए. -- (०१8; » देवाँ मोहन 
लाल कों - । 

लोलुप 44. व९आं।/0प5; 27०९१ए, -- 7;25;4 जे 
कामी » जग माहीं । ॥2;79;4 « भूमि भोग के 
भूखे । १7;00;4 बिप्र निरच्छः “ कामी । 
लोलुप-चारा ०९॥४१णशं॥९ ॥]06 4 ९72९१ [९0500. -- 
प2;:68;2 लोभी लंपट « । 


लोही 


लोलुपता ९ ९१४९7 6९४7८, -- 7;02;4 इरिषा 
परुषाच्छर -« । 

लोवा [लोमडी] 4 05. -- ?4;6 कीन्हेसि « उंदुर 
चाँटी । ?35;6 बाएँ अकासी धोबिनि आई » दरसन 
आइ देखाई । प;303;:3 » फिरि फिरि दरसु 
देखावा । 

लोह [लोहा] [07; ए९३|0००7; 8775, -- 85; "007 
(ज्रा76 00 7९6९ 50076 4807, 45 00९९ (6फ 
९७९ प20 |0 0/९) . -- ?428;3 पाहन » पोढ़ जग 
दोऊ सोउ मिलहिं मन सँवरि बिछोऊ । 
(5ज00गां7 8 776 6९ए0/९९(0प्ट8९6 07 (९ 
2पाप बाव 0९८०गांग 2 200), -- 575:6] सदगुरु 
पारस परसतें - हेम है जाय । (5ज्ा0०ंगंधर्ु ९ 
व७९/४०/४४४४ ७००५), -- 5५52;34 पारस के परसे 
बिना दिन दिन छीजे - । » चषाना (0 हर|ंए८ 4 (450९ 
०0707:0 ८पा जरां0) 4 5४००, -- 5758;8 हबकि 
थबकि पेलै पिसण जाइ चर्षोंवे « । » लेना 40 (4०९ 
706 7007: ॥0 ९४८४ 77/0 ८07702/7. -- 90;। सनमुख 
“ भरत सन लेऊँ जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ । 

लोहडा 8॥ क्‍707 90. -- 7550;3 चुंबक - औय 
खोवा । 

लोहा #0/; 8705, -- 64; 5५52;:4 » सूं सोनां करे 
असा पारस अंग | 707 (85 8 77209)007/ 00" +९ 
8५7७). -- 558 ओम » पीर तांबा तकबीर । 
(प्रहा९त 70 200 ७ए ॥6 9क्कव्र5ध ४076, 
5ज़00॥0 07 706 ४4944). --752;0 > माटी मिलि 
गया तब पारस कॉनें कांम । (॥0०0०ांह ० 
ज़राशा: 076क्‍5 क0ज़ाल्व बगाह शांग ९ 
८०॥7०7५), --7524:] मूरिष संग न कीजिए « 
जल न तिराइ । 

लोहार 4७4८८, --7857 अब जी जाय » 
घर डाहै दूजी बार । 7622:2 साजा पदुमावति क 
बेवानू बैठ “ न जाने भानू । लोहारू ?625;3 
पदुमावति मिस हुत जो » निकसि काटि बँदि कीन्ह 
जोहारू । 

लोहित ७]००१. --]779;26। श्रोनित » रक्त पुनि 
रुधिर अशुज छतजात । 

लोहितांग ४. ० ४॥९ [4706 ]४४/५. -- '766:8] कुज 
अंगारक भौम पुनि - महिबाल । 

लोही #.#०१४०५५४: ७]0०व, -- 9956; सोई प्रांण प्यंड 
पुनि सोई सोई -“ मांसा । 0523;37 सांई कारणि 
मास का » पांणी होइ । 752;22 » सींचौं तेल ज्यों 
तब मुष देषों पीव । (58९००76 (९४/$ 0 9]000 [5 


लोह 


4 अंश] 0 87९३६ 50709; 5९९ ५४३प्रव९एं।॥९:१974, 9. 
70, ४. 56). --7752;49 जौ लोइन > चुवे तौ जांनों 
हेतु हियांहिं । लोहु 0२8;7 केउ - आहुति दैही केउ 
प्यासे निर न लैही । लोहू 9]004. -- #(324;7;3 
तुम कत ब्राहभमण हम कत सूद हम कत » तुम कत 
दुध । 7977; हमारे कैसें » पांडे तुम्हारै केसें 
दूध । ]779;262 » पीवत पूतना पूत भई छठे 
गात ॥ 9004 (#्शिएणं॥ह 40 क्‍6 ॥247'5 0॥९ 
9004-5807 ९ए९५ 076 ॥670०॥6९, _्षातै 450 0 
(6 7९त ]0फ्र९/5 076 एवांवर्डप 70९; 5९९ 
पलास). -- 7359;5 तेहि दुख डहे परास निपाते - 
बूडि उठे परभाते । (5९९ बिब). -- 7359;:6 राते बिंब 
गए तेहि » परवर पाक फाट हिय गोहूँ । 

लोहें [लोहा] #07; प्९४200; ब005 (007 ८०4४६ 
20८2; 5९९ एक्रव/दंणवांव, 0. 707,7. 8). -- ?645क दुवो 
लरैं होइ सनमुख « भएउ असूझ । 7497; » सारि 
हस्ति पहिराएु । 7520: दर »“ दरपन भा आवा घट 
घट जानहूँ भानु देखावा । 7505;:2 नबे लाख 
असवार सो चढ़ा जो देखिअ सो - मढ़ा । लोहे 
॥00. -- 052;53 ज्यूं घुण लागे काठ कूं - लागे 
काट । (85 47709/007 07 ॥76 एजएश/श"जर ण 8 
५0740), -- (8750;4 लोह काइ यस आना त्रिय 
के तत्त्व त्रिया पहिचाना । #०॥ (7 ]0ए7९ शा 6 
77482). --778538 चुंबक > प्रीति है « लेत 
उठाए । लोहें 00 (५९०|००7/५). -- ?5;2 राजा 
राउ देखि सब चढ़ा आउ कटक सब >» मढ़ा । 
?52;:4 » सार पहिरि सब कोपा । 754;3 
चमकहिं दरपन » सारी जनु परबत पर परी अंबारी । 
759; » दुहुँ दिस भएउ अगाहू । ?63;2 » सैन 
सूझ सब कारी । 

[लग] 900. ५७ 0. -- 98; तौ-लौं ४॥| (8०॥, -- 
9928;] जब लग जिभ्या बांणीं - जपि लै 
सारंगप्रांणी । 

लौंग 46 ८[0ए९ 7९९८; ८0०८, -- 9; 68923; भाते 
» हरफ ना लागै चंदन फूल न फूला । [50 < 5, 
लावण्य, 478८४ए९7९५5; 5९९ क्षत्र॥व०व्वांव, 790. 80, 
8. 4]. -- 2787:4 कोइ जेफर औ > सुपारी । 

लौंचित [लुंचित] १4. #4णंहहु 006 #वा/ 9पलंत्ट्वे 
०प. --70939;] » मूंडित मूंनि जटाधर ऐ जु कहें 
सिधि पाई । 

९ 8 5९/५०४-४|7, -- 5952;28 रिद्धि सिद्धि 

» सदा आग्या मेटै नांहि । 


4674 


लौ 


लौंन [लवण] 54॥ (शांडांगह शां0 (0प7, 85 8 


5ज़00] 070०4 बात ॥7९ए९/४०]९ 7९7४78) . -- 
75;24 कबीर गुर गरवा मिला मिलि गया आट्ें 
» । 752;3 घूब षान है षीचरी जे टुक बाहे » । 
59:40 मन लागा उनमन्न सौं उनमुनि मनहिं बिलंगि 
» बिलंगा पांनिया पांनीं लौंन बिलंगि । [5९९ 
प4प्रव९णा९:974, 9. 232, ॥. 30]. -- (55;25 
जैहहि आटा » ज्यों सोनां सवां सरीर । 5प54;:24 
देह जरै दुष होत हे ऊपर लागै “ । 5052;0 सुंदर 
जप तप दान ब्रत लागे षारे « । 5५520;2 सुन्दर 
मीठौ ना रुचे “ लियौ सब त्यागि । 5५529;5 
सुन्दर नीर समुद्र कौ जमि करि हूवी « । 5प55;2] 
सुन्दर पतिबरता कहे तेरी जिहा « । 5059;23 देह 
जीव यों मिलि रहे ज्यों पांणी अरु « । 5; 
योग यग्य तीरथ ब्रत दाना » बिना ज्यों बिंजन 
नाना । 50776;3 दादुर मोर पपीहा पापी लहत न 
पीर पराई ये सु जरे परि - लगावत क्‍यों जीऊं मेरी 
माई । लौंन-पुत्तरी 4 9५.०९ ० 54 (85 
॥69707 0॥#6 #प्रातगव 0शं॥8), -- 50755;:2 « 
थाघे दरिया जात जात ता भीतरि गरिया । 
लॉन-पूतरी 552;60 » उदधि मैं थाह लेन कॉं 
जाइ । लॉंन-हराम [प्र. नमक-हराम] पा#प९ (० 
0765 54: 05]094|, -- 558;0 रण मैं तें भाजी 
नहीं करै न « । 

एलौ  487०, -- 594008;0 मानस बिथा मथति 
अरनी » उर अंतर दहिये । 

थ्लौ [5९९ 350 * ले 400 2 ल्‍योौ], -- 68; (“पर प्रडप्रवफ्र 
गाल्क्ा5 वीक्रा॥९' 0 945॥07॥7 ॥4८)760#7; 0पर 
पर द्वजा5 |8787326 ॥75 था €व॒परांपव९ता एव9व, 
काशाशाए?', 72९०507790707 [7700 06 076 
रटबज].” ए४प्रव९ण।९:974, (0. 87 7, 3, 7॥6 
70९ [लेज] 9प्रहहु 06 9९ब77 जरागरंट] ॥#0प्रांत 
(च्ट ज्रवार! 707 4 छट] 0 4 |९867 088 5 
९7९ 5ज700॥0 007 00507.9#07, लय). -- (52;:6 
सुरति ढींकुली लेज - मन नित ढोलनहार कंवल 
कुवां मैं प्रेम रस पीवे बारंबार । लौ-लीना 
[लव-लीन] प।९०॥ए 405070९0, ०७ 0९ए०४० (0. -- 
68720;3 भूृंगी कौट समुझि - । 593982; स्याम 
बारि बुधि लईं बिरद तजि हम जु मरहि “ । लौ 
लाना/लागना 40 #श्षंत] 405079९व (॥0); 9८0९6 
(0). --78928;। कोठ बहत्तर औ » लावे बच्न कें 
वार लगाई । ॥8720;:3 राम नाम » लाय सौ 
लीन्हा । [(8778;4 पुत्र कलत्र रहें ० लाई । 55;॥ 


लौ 


पांचठ लरिके पटकि के रहे रांम « लाइ । ६5;7 
सुन्नि मंडल मैं पुरिष एक ताहि रहै - लाइ । 
50;4 रैंने दिवस की गमि नहीं तहां रहा कबीर » 
लाइ । ]१28; प्रेमहि कोऊ बस्तु रूप देखत « 
लागे । |27;6 बोले ब्रज के द्विज बड़भागी जिन 
के हुती यह « लागी । 777;6 दिन दस भगति करी 
“ लागी । 

स्‍लौ [लौं; लग] 5; ]]07. , प[० 70. -- 729;:2 नष 
सिष - अँग अंग माधुरी मोहे स्याम धनी । 
2. ॥0०, --7न्‍9247;2 पैली पार कें पारधी होते ताकी 
धुणाहीं पुणिच नही रे ता बेली कूं ढक्यौ प्रिघ - ता 
प्रिघ के सीस नही रे । 5५3209;2 यह जोवन बरषा 
की नदि » कत बोरति है करारि । 

लौआ [लौकी] ६. 4 80770, -- 7548;2 भे भूंजी « 
परबती रैता कहँँ काटे कै रती । 

लौक [लोक] , 8० ५०१९; 7€ट/०0(5), -- [047; 
नौ नाई नौही सर भरिया तब तीनों - तमासे । 
2. 0९०॥।९. --074;:0 » बडाई धरों उतारी । 

लौकहिं [लौकना] पं, (0 45॥ (35 0९ 
॥8॥07९8). -- ?00;2 मनि कुंडल चमकहिं अति 
लोने जनु कौंधा - दुहुँ कोने । लौकि 757क 
बिगसा कँवल सरग निसि जनहुँ ० गा बीजु । लौके 
7897;:। > रतन अबेध अमोलिक नहिं गाहक नहिं 
सांई । ?470क होइ अंधियार बीजु खन - जबहिं 
चीर गहि झाँपु । 

लौका [नौका] 4004४ (0 700). -- 72;25छ तुलसी 
कृपा रघुबंसमनि की लोह लै » तिरा । 

लौकिक बदीं, एंड एव: व, 90एप्रौक्षा' 
(४0000). -- 7;320;। करि बैदिक -« सब 
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रीतीं । 2, टप्र#णावाए (#8॥5), -- 7;:327छ82 अति 


प्रीति - रीति लागीं करन मंगल गाइ के । 

३, [7प0॥0 ($88770).. -- 72;:87;4 तेहि श्रम यह « 

ब्यवहारू । 4, 700097०, -- 76;09छ] प्रतिबिब 

अरु » कलंक प्रचंड पावक महूँ जरे । ]7282;27 « 

लरिकन की सी नाई खेलत खेल जगत के सौाँई । 
लौकी [. (९ 90०776०-४2०77/व., -- ?436;4 कटहर 

बड॒हर - खीरा । 

/लौग [लोग] 9९०७९; ०ए९७ए०॥९, - /₹7;4 औसी 
बिधि सब » बिगारा हिंदू तुरक दहोँ तें न्‍्यारा । 
एट3;:9 सुद्र - तै घरी अंनि जीमाया । एश॒टा;6 « 
जातरी दरसनन पावे । लौगौ 778; देषो - धरम 
तुम्हारौ । 


ल्यंग 


“लौग [लौंग] ।. 8९ 00०7७ 07९९; 2007९, -- 7720;7 
पान मिठाई - सुपारी और भेट आनी भरि थारी । 
9323;। जब हंम बनजी » सुपारी तब तैं काहे 
बनजी षारी । 

लौचि [लुंचन, प7/0०गएट्; प. नोचना] ए॥. ॥0 एपिटार 
०४. -- 5738:5 अरहंत कौ तिन पार न पायौ केस 
> “ मूवा । 

लौटि [लौटना] शं, 60 #(प्राह; ८0006 98८, -- 
?243;6 पानिहि काह खरग के धारा » पानि सोई जो 
मारा । ?428क सबेैं पंखि मिलि आइ जोहारे - उहे 
भे भीर । 

लौन [लवन] 590; <& लगाना 60 #पर0 [0 54, -- 
१30;52 दुरि दुरि बन की ओट कहा हिय « 
लगावो । राई > उतारना ॥0 #९८॥0ए९ शाप्रऋबात बे 
590 0 4एटा४ 706 रहित ए 6 ९णं। ९ए९ (#'07 4 
लआांवछ0ए ए45आंग्ह 4 वृषपक्षात्रीए ण परप्रशवावे बावे 
53 2/०प्रगव 4 टगां।व बाते 60 0प्रशांह 8 ). -- 
]१223;60 ब्रजरानी अनेक धन वारति पुनि पुनि राई « 
उतारति । 

लौने [लोना] (349) (5879); ॥॥78८7ए९, -- ॥0;20] 
लोयन » ललित लजौने चलि चलि हँसत है कानन 
कौने । ]॥१27;25 कुंकुम रस रंजित मुख “ । लौनों 
729;23 सोभा सदन बदन अस » । 

लौरू [लोरी] (8९ ]१7४९ एतीवा [9/4९९९६, -- 
054:39 दादू मन » के पंष है उनमनि चढें 
अकासि । 

लौह [लोहा] 700, --/759;4] पारस रूपी नांम है « 
रूप संसारा । ]727;76 कर्म पाप अरु पुन्य » सौने 
की बेरी । ]739;327 पारस परसें » मंत्र कांचन हे 
जाई । 

लौहरी [७४५ ४४७. लहुडी; प्र, लहुरा] 34. (0) 
प्णां०/, --7:993:3 » धी सबै कुल षोया तब ढिग 
बैसंन पाई । 

लौहू [लोहित] 0[0०0. -- 5५०;6 जीव कहै काया 
सुनो तो महिं बहुत बिकार वे हाड मांस - भरी 
मज्जा मेद अपार वे । 

लौहें [लोहा] ॥700; ५४९३|००४5. -- ?520क छुई होइ 
जों - रुई माँझ उठ आगि । लौहै ]5;:6 « कंचन 
एक ही बेरी जो नीकें करि देषौ हेरी । 

ल्यंग [लिंग] छशहुगा। (7 जयंती 0 598 5 
५०/5॥9|/०१). -- 028;3 सूंनि न अस्थूल « नहीं 
पूजा धुंनि बिन अनहद गाजे । 567938;3 येक काल 
मुहां जटा धारी « उपासिका हूवा । 5742;3 अहीर 


ल्याइ 


के घरि महकी आछे देवल मध्ये « हाटी मधे हींग 
आछे हींग « स्यंग । 

ल्याइ [लाना: प्॒. लगाना] ए. 4, 00 307[ए (76 शांधव 
१४० ६४९ ७०१9). - 05;8। दादू एता कीजै आपें 
तन मन उनमन » । 2, [लाना: पर, ले आना] ए, (० 
८5८०४. -- 7:322छ चलि »“ सीतहि सखीं । 
प;326छ4 दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं 
कोहबर » के । ल्याई .00 ७08. -- 59584;2 
थाल तंबोल दूब दधि अषित हरषि जसोदा - । 
2.00 ॥04, -- 5763;0 मुदित बदन अरु उदित सदन 
तें आरति साजि सुमित्रा “ । ल्याई 60 00१; 
९5८०४. -- 7;324;2 सुनत सुआसिनि सादर » । 
ल्याउ 40 9008; 50५. -- 572082; दिन प्रति जाऊं 
मधुपुरी बेचन कौनहि दियौ » लिषि कगरौ । ल्याए 
5;00 ९६८०४, -- 7;320;4 सादर जनकु मंडपहि 
» । ल्यायौ 40 9078; 8५४९, -- )767;3 हम तौ 
पढीया बेद पुरानां तू कहा » ब्रह्म गियाना । 

ल्याली [ल्यारी; भेडिया] 4 ४० (5 8 7९०ब007 07 
९ 0प2/5 १९570ए९व 07 ॥7॥6 5४९९७ ० 
जं॥#प्र0प्5 0पन्‍%/05, 0" 0९॥9एं0०प्/), -- $0520;4 
> षायौ गाडरे सुसले षायौ स्वांन । 

ल्यावति [लाना] ए४. (0 9078. - [9766 स्याँम 
कु»जबिहारी कहत री प्यारी तू जे जे भाइ - । 
ल्यावै . [लाना] ए४. (0 ७078. -- 8; (85267 सारा 
पाटन जरि मुआ बहुरि - माँगि । 503599;2 सूरदास 
प्रभु संग ते बिछुरे को “ कुसरात । 2. [प. लगाना] 
ए, 00 079. -- 50742; जाग्रत कथा कौरतन 
सुमिरन स्वप्ने ध्यान लै - । ल्यावो (0॥9(० 
(४०॥०). --न्‍993;2 बैसि परहंडी द्वार मुदावौ « पूत 
घरि घेरी । 

ल्यूं [लेना; 5८९ बलिया] ए+, 404९९ (00 ०8९5८|), -- 


75356;0 बलिया » कब देषूंगी तोहि । 
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ल्ह्सै 


ल्यो [5९९ 4।50 ले “लो, 400 *ल्यौ] 43050770707॥, -- 
8; 055:23 दादू परम कथा हरि की कहें करें भगति 
» लाइ ।79479;4 जाकों जोग जग्य तप कीने यंद्री 
जीती जीती - लीने । 

ग्ल्यौं [5९९ 350 ल्‌ः *लौ, 470 *ल्यौ] 430507.9#07, -- 
3; 7526:7 जाइ हिरदे भीतरि हरि बसे तूं ताही सौं « 
लाइ । 

*ल्‍्यों [लेना]।० ६४८०. -- 5५057; ज्यों ज्यौं आवै त्यों 
त्यों दयों ना कछु दयों नहिं ना कछु « । 

/ल्यौ [लौं; लग] 970. ॥08. -- /0 709343;7 जब हंस 
पवन » षेले पसरदौ हाटक सब मेल्हे । 

श्ल्यौ [5९९ 9|50 ले बह *लौ] 43050779007. -- 20; 
0529;5 सिरजनहारा सवनि का ता स्योौं « लाई । 
75388;0 तहां जौ रांम नांम » लागे । 7924;2 
की लेज पवन का ढीकू मन मटका जु बनाया । 

$ल्‍यौ [लेना] 0 (७८०, -- 4; 79326; कनक लेहु 
जेता मनि भावे कांमनि » मन हरणीं । 

ल्‍्यौह [४८९ 'लै], -- 773:4 लुटी « घर मारौ धई । 

ल्हसण [लक्षण] ८४ब8८८४५४८, -- 724;:20 कालौ 
दांत कूबरो कांणौ « आदि दे बरण बषाणौ । 

ल्हसण [लहसुन] 2०770९, -- 59724:3 किनहूं लइ 
ओऔषध मूरी किनहूं केसर कस्तूरी किनहूं लियौ बहुत 
अनाजा किनहूं लियौ » प्याजा । 

ल्हाहिडे [२४. लाभियोडौ] 49. ०0४९१; पित6९व 
(७ 4९७7९), -- 0[754;2 पसां पाक दीदार केला 
सिक असां जी « । 

ल्हूसे [लूटना] छ., ॥0 9प्7007५ 0ए९१०फण९/, -- 
प७20; सो धंन अंमर मरै नहीं कबहूं झो कौ धाडि 
न > । ८०४0 9प॥0 ॥76. --7(09239;3 पंच 
प्रजालि भसम करि मूसे कहै कबीर सो लंका » । 


0-4 


वंग [बाँग; 7, 0] ८०प: शापल्ट्शा।'5 टवी (0 
789९7, --</55;0 पढि ले काजी » निवाजा ऐक 
मसीति दसों दरवाजा । 

वंचहि [॥२४. बचणो; प्र, बचना] शं, [0 9९ 5४ए९९; 
९६८४०९ 7077. -- 052;46 जे » ते देवता राम 
सरीषे सोइ । वंचिए 052;74 दादू दूरैें “ जोगी के 
संगि लागि । वंचै 052;55 माया सांपणि सब 
डसे कनक कामनी होइ ब्रह्मा विश्न महेस लौं दादू 
» न कोइ । 05;95 सतगुर बरजै सिष करे क्यूं 
करि “ काल । 9525;64 दादू वलिवंत काल की 
क्यों करि » चोट । 

वंछा [वांछा][. 4९॥7९; |णाह्ठां 8. --(0026;4 « 
सफलु आपुनी जानी । 

वंजना [रिथां. वंजणौ] एं, (0 20 (60); ८00/. 40 ]00[₹ 
0 (68 7 00९ ७009). -- 07333;0 काया कासी 
> हरि ईथां पूजा जाप वे । वंजाइ 40 ९० 4७४७; 
८०४ 0 ]28ए6 0९॥ांधवे; 4097007, -- 070332;3 
दादू आप >» बेला ईथांई आसांन वे । वंजी 
054;:220 अठे पहर अरस के » जे गाहीन । 

वंझ [बंध्या; बाँझ] 30. 098/४९०४, -- 0528;2 दादू « 
वियाई आतमां उपज्या आनंद भाव राव । वंझा 
9345;। चषि बिन दिवस इसी है संझा ब्यावरि 
पीर न जांने » । 7982: वैल वियाइ गाइ भई « 
वछरा दूझे तीन्यौ संझा । 

बंद [₹०ं. बंधणो; प्॒. बैंधना] ७. . (00 ७९ 
९॥४८।05९०. -- 050;48 मांहें मोती नीपजै दादू « 
सरीर । 052;7। काया राषै » दे मन दह दिसि 
पषेले । 2,00 9९ ८07/70॥९4., -- 053;63 अलह 
आले नूर दीदम दिलह दादू - । 054;07 दादू 
पीवै हेत सौं सुषमन लागा » । 

वंदगी [बंदगी; 7, 9कराववक्ष] [. 5९०शं।प0१९; 
0(९४०४०॥, -- 054:22 इसक इवादति » इगानां 
इकलास । 

वंदन [वंदना] 4 हवा (१0॥०व छाए 6 45॥65 
०4 54८रगंट॑4 ॥/6), -- 640;2 चंदन « केसरि 
सीचे जनु वराती । 647;2 औलिनि वूका » रोरी 


हरद गुलाल । 649;8 चोवा चंदन » केसरि छिरके 
मनहु वराती जू । 

वंदा [बंदा; ए, 0व्वावंव] 4 5९०एब३7; १०ए०७९९, -- 
053;4 दादू हरदम हाजरि हूणां वावा जब लग 
जीवे - । 0520;7 मैं - उस रांम का जिनि सिरजे 
सब कोइ । 

वंदि [बंदी] ॥77750700८॥ा. -- 0534;:9 अब जिनि 
राषै » में मीरां मिहरवान । 

वंदित बव, 7बां5९व; ८०॥॥. 979ा5778. -- 052:97 
» तिन्‍्यू लोक वापुरौ । 

बंदी ०7९ ७॥० 9/9५९५: 4 08/0. -- 62;3 मांग 
दधसूत वदत पिक चातक वोलत “» मोर रे । 

वंदीवान [5. वन्दि+वान्‌; 7, 9ककवा॥वा 4 |भ९/!)] & 
[0750707, -- 0534;9 दादू - हो तू वदि छोडि 
दिवान अब जिनि राषै वंदि में मीरां मिहरवान । 

वंदे [वंदना] ४६. (० 29ए #0748९ (#९प्रर'शापंवों 
27/९९४॥६, 45 07 ॥0प८४7४ ॥6 (९९४), -- 
?7?35;0 सूरिज के मनि उपज्यौ भांव सिर » पीपा 
के पाव । ??20;6 सीता वात कही समझाई पीपा 
रीइयो - पाई । बंदो 50;॥ » जसोदा पद कमल 
जिनहि चिंतति जाहि मिटि कलि काल के सव 
समल । 

बंधन ७०४१; ९४४००, - 7876;3 गहनी » बाँध न 
सूझा । 7(96;2 दिन ऐक मगरमंछ ला षैहो रषि 
है - भाई हो । वंधनां 7709; जहां जहां कलपै 
तहां तहा « । 

वंधा [बाँधना] ए..॥0 ४८; गर « ॥0 086 (९ 7005९ 
०6 5ट[77/2९5) ॥/0प्रा6 (06 ॥९८९, -- 
ह8733:2 आपुहि बरी आपु गर » । 

वंधाणां [वँधाना] ४४. (0० ७00, -- 052;63 दादू 
भंवरा लुबधी वास का कवंलि « आइ । वंधाणा 
052;34 जैसें प्रकट जीभवसि आप - अंध । 
वंधाया 0520;5 करमीौं के वसि क्यूं भया क्यूं 
आप - । वंधायौ 79300:4 कहि कवीर सो आप 
» ज्यों नलनीं कौ सूवा । 

वंधि [बांधना] ६0 ४०, ०७ 4:8८॥ ६0, -- 054;275 
पंचूं यंद्री पीव सों ले चरनों « । 


वंधिए 


वंधिए [बंधना] शं, ६0 9९ 90प्रत0, ०० ८8प87 -- 
055;23 जहां छूटे तहां - कपटि न सीझै कोइ । 
वंधे 4; 058;36 काजी पंडित वावरे क्‍या लिषि « 
भार । वंध्या 6;7052;36 जैसें अंध अग्यान गृह » 
इंद्री स्वादि । [9303; वहुत » परिवार काुटंव मैं 
कोई नहीं किस केरा । 

वंधूक [बंधूक] 4 7९१-09९८/४ंग्र8 579. -- 5028 
अधर मधुर अरुनिमा जोर -» न पावे । 

वंश ६ ॥7०, -- 73;4;4 दिनेश » मंडनं महेश 
चाप खंडन । वंस 54;0 ब्रज नरेस - दीप 
वृंदावन वर महीप । 

वंसहि [बंस] ७४000. -- 78750;2 « आगि लगि 
बंसहि जरिया । 

वंसिका [बंसी]।. 00०. -- 633;3 » कल हंसिका 
मुष कमल रस राची पवन परसत अलक अलिकुल 
कलह सी मांची । वंसी 62:। » पटरानी भई उपजी 
सरस सुवंस जानिकरि हरि गहि पांनि लई । 

वह [प्त. वह] 40. 0४४. -- ?35क तेन्ह सिर फूल 
चढ़्हिं - जेन्ह माथें मनि भागु । 

बहठें [बैठना] एं. (0 आ६. -- 70;3 सज्यौ पौढे 
हलधर दीठें उधौ अर अकुर » । 

वकत [बकना] शं॑, 40 (8 ॥005९05९, -- 536:4 तो 
गदाधर निगम आगम सब >» वेकाजु । 

वकता [वक्ता] 4 ६9९०४|९८९०, -- 6; 0707;:3 सब 
दिसि » सब दिसि सुरता सब दिसि देषंणहार रे 
अला । 753;66 दादू सुरता घरि नही » वके सु 
वादि । 75;3 घीव दूध मैं रमि रह्मा व्यापक 
सबही ठौर दादू « बहुत है मथि काढे ते और । 
75203;7 मैं > वके सुनावा तैं सुनतें कछ पावा । 

वकरी [बकरी][. 8०४८ ८० प.५.: (० #एवनाव 
(जश्रतर९ 6 82०7१ 07 ।९07974 5 76 0069), -- 
7979;2 » वघेरा षाया हरनीं षाया चीता कागि 
लगर फंदिया वटेरें वाज जीता । 

वकवाद [बकवाद] [.0॥2 (9॥९. -- 65:3 पर 
अपवाद स्वाद जिय राच्यो वुथा करत - घनेरौ । 

वकी [5६९८ बग; ४5० बकी] 8 ॥९7०४, -- 526;2 कहा 
वह » कहा जननी गति कहा अहि कहा पद 
अंक । 

वके [बकना] एं., 40 49।।९ ॥075"75$९, -- 053;66 
दादू सुरता घरि नही वकता » सु वादि । 
75203;7 मैं वकता » सुनावा तैं सुनतें कछ 
पावा । 
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वजत 


वखत [वक़्त; 0, #ववा] 77९. -- ॥7९656;;2;2 
अध सेरु मांगठ दाले मो कउ दोनउ » जिवाले । 

वग [६४९८९ बग; 9]50 बकी] 4 ९00. -- 050;80 
दादू ध्यान धरें क्या होत है जे मन का मैल न 
जाइ » मीनी का ध्यांन धरि पसू विचारे षाइ । 
7#250;2 ये पैरत रहत नित ठाढे जैसें उदिक मांहि 
» ध्यान लगायें । 77946;0 रैंनि गई जैसे दिन भी 
जाइ भवर उडे - वैठे आइ । 630; ढरकि रहे 
धुरवा अलकावलि >» पंगति मृदु हास । 664:5 
कुमुद दाम » पंगति बैठी यों कवि करत प्रसंस । 

वगरायो [बगरना] श॑. [0 5०४४४९०. -- 643;8 मनहु 
रसाल मृदुल पल्‍लव पर » घनसार री । 

वगुला [बगुला; बगला; 5९९ बग] #९/0०॥. -- 057;9 
दादू हंस परषिए उतिम करणी चाल “ वैसे ध्यांन 
प्रतषि कहिए काल । 

वघेरा [बघेरा] 8 पि8ु९०, 07 007997व; ८0०वॉ. प.०.: 
76 00479 (५९ (॥6 2040 5 06 9404). -- 
7%579;2 वकरी » षाया हरनीं षाया चीता कागि 
लगर फंदिया वटेरें वाज जीता । 

वच [बचना] शं,0 5[0९४८, -- ६९8;5 साम दाम 
कहि भेद दंड - बिन खेद । 

वचन 9४४००; 59९९०७, -- 6; 85220 सतगुरु « 
सुनो । 78530। मधुर » हैं औसधी कटुक बचन 
है तीर । 5५57;5 सुन्दर » सु त्रिविधि हें उत्तम 
मध्य कनिष्ट । 5५52;57 » तहां पहुंचे नहीं तहां 
न ग्यान न ध्यांन । » मानना (0 ।९९९॥ (0॥06'5$) 
५४०४०. -- 704:6 इतनौ » हमारौ मांनों । « 
मेटना ॥0 0724८ (00०'$) ५०/0, -- 7003;8 सेवग 
के मन असी आई जन कौ > न मेट्यौ जाई । 
वचनि ४०/०. -- 557;। परस्पर दरस रसमत्त भये 
तत्तथेई - रेचत संगीत सुर सालके । 

वचि [बचना] शं. (0 ०५८४|०९, -- 559;3 यदपि चली 
» सकुचि सषी मोही मुकंद कहा करों कल्यान दृग 
लगी दौरि । 

वछ [बछ] ३ ८४. -- 626;:3 “ वाल जब व्याल 
गिले तव है ही गये अधीर । 

वछरा [बछडा] ३ ८४ (८००7/., ॥06 #9द/#4)., -- 
7582;॥ वैल वियाइ गाइ भई वंझा » दूझे तीन्‍्यौ 
संझा । 

वछल [वत्सल] १4. ]0णंग्रह ण <ग|क/शा, 07 
4९ए०९९५. --703;3 भगत » गोबिंद गुण पूरो । 

वजत [बजना] ए॑ं, 40 #250प्रात, -- 6557;:4 
अनुसार द्रिमि द्रिमि मृदंग निनाद । 


वजाइ 


वजाइ [बजाना] ए४. , 60 577९९; ८05९ 0 
50070. -- 054; दादू काया अंतरि पाइया अनहद 
बेन - । 2,00 9]9ए. -- 048;3 मुरली मधुर « 
सव जगु वस कर लीनों । 666;9 वेनु “ विलास 
करत वन वोलि पराई नारी हो । वजायें ० 
50702, -- (9250;0 कहा भयौ घण घट » । 
वजावत 655;2 तेई मुरली मांझ - मधुर मधुर सुर 
मंद । 7030;0 मनरे अपना रांम संभारी मनरे 
चल्या “ तारी । वजाबै 549;:5 वाजदार से सकल 
देवगन वहुत वजित्र “ जू । 7964;2 कहि कवीर 
तत सरव निरंतर तरै स नांद » । 79265;2 वाजे 
जंत्र करा विन वीनां विरह » जीभ विहूंनां । 

वबजित्र [वादित्र; प्, बाजा] शापन्ज॑टव 57'प्राशाटव, -- 
649;5 जू वाजदार से सकल देवगन वहुत « 
वजावेैं जू । 667:। गीत » कुलाहल कौतुक संग 
सषा गत कोरी । 

'बज्ज [ब्रज] 874. -- 5;2 वल दलन गर्व पर्वत 
विदारन » भक्त रक्षा दक्ष । 

*वज्र बता, एश'प्र ॥470, -- (9472:2 सब्द सुनत 
संसा सब छूटा श्रवणि कपाट » था तूटा । 

>अबचज्ज 4, 800प0702700॥. -- )789;:47 असनि 
कुलिस निर्घात पवि » सु तेरे नाहिं । 7220:5 औ 
छूटहि तहँ » के गोटा । » परना 478 ०४ 
प्राव९७०॥ (॥ ५४०7प्राव: 706 409९2778 
7॥6 ॥९टावए ॥7 06 ए#वाफावावावाएव; 5९९ 
4 ब्रह्म>ब्रह्म-रंध, 404 सुषुम्ना). -- (/60;2 “ परो इहि 
मथुरा नग्नरी कान्ह पियासा जाई रे । 2,8 
4०977074, -- 053;2 दादू मिहरि महवति मनि 
नहीं दिल के » कठोर । 572374;:2 उज्वल अरुण 
दसन दुति देषत » सिषर सकुचानौ । 5५246;2 
अधर अरुण धुज “ कोस । कपाट-वज् 
[वज्न-कपाट; 5९९ 9]50 दसवँ-दुआर] 4047९ 
4007: 776 5९एशशए ट्वांक्व 0 ए029. -- 7[0472;2 
सब्द सुनत संसा सब छूटा श्रवणि « था तूटा 
वज्जन ([0].). -- 6009 कनक वर्न कर्निका कौल - 
की सोहै । 

वट ०७०।, -- /(329;33;2 का को जरै काहि होइ 
हानि नट » खेले सारिगपानि । 

वटउवा [बटाऊ] छ4एि/९४, --द7302;0 तू मेरा 
कछु न मैं तेरा कोई अंत की वार » दोई । 

वटपारा [बटपार; छत. लुटेरा] 8 70000९४., -- (936;] 
सुत द्वारा का कीया पसारा अंत की वेर भये - । 
वटपारे 0960;0 कांम क्रोध भये » तकि मरैं उरि 
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वणराइ 


चोट । 053;3 जोर जुलंम बीचि « आदि अंति 
उन हीं सों सीर । 055;:06 भाव भगति का भंग 
करि > मारै वाट । 

वटवा [बटुवा] ३ 574 088, 07 "०९; ८०07स्‍. [९ 
७०१7, --79290;2 चित करि > तुचा मेषली 
भसमें भसम चढाई तजि पाषंड पांच निग्रह करि 
घोजि परंम पद पाई । 

वटाउ [बटाऊ] ५७४९४, -- 054;25 दादू पहुंचे 
पूत » होइ करि नट ज्यों काछया भेष । वटाऊ 
?02;9 घर में रहे उदासी असें जल कै निकट « 
जैसें । 

बटेरें [बटेर] 3 वृषभ; ८०. प्र,ए.: 7९ #एकशाद 
(५6 76 49007 45 406 0069). -- /979;2 
वकरी वघेरा षाया हरनीं षाया चीता कागि लगर 
फंदिया » वाज जीता । 

वड [बडा] १4. 8९३; 7[0007/. -- 
/(476;3;3;: पिता हमारों « गोसाई तिसु पिता 
पहि हउठ किउ करि जाई । 5034;0 ब्रह्मा महादेव 
ते को » जिन के सेवक भ्रमत भिषारी । 
वड-भाग [बड़-भाग] 8/४४४ 0प॥९, -- 64;6 
आइ लगी ब्रजराज लला » सों । वड-भागा 
[बडु-भागी] 40], एश/फ 00(प्र4९, -- 
/0488:2;4:2 मिले प्रति गुसाईआ धंना « । 
वड-भागी 6८॥7 ताके मन सो उदित होत जो कोई 
» । 7९67;8 यह लीला देखी रिदि लेखी 
केवलजन « । वडा 8/2४ -- 7730;2 यहु मन « 
क जहां मन मांने रांम बडा कि रामहि जांने । 

वडाई [बडाई] [. 2/९४६९55; [9725४ 2९, -- 5; 
552;8 परुसन लगे परोहित हित सों जिनकी विदित 
» हो । श72;2 छाडी माया लोक - । 

वढइया [बढ़ई] ८०2९70९7; ८07 06 (7९४०7, -- 
693;4 सव जग ही मरि जाहु ऐक - । 

वढायों [बढ़ाना] ए४, 40 707285९, -- ??6;4 
सूरिज सेनि दरस कौ आयों दिन दिन दूनौ प्रेम « । 

वढि [बढ़ना] शं, (0 270७. -- ?75;7 पांनी पिवत 
लागी वारा वांस > गये हाथ अठारा । 

वढे [२०. बढ़णौ] श, 00 8९ ८४. -- 0908;2 बिरह 
कसाई मू गरे ला मंझे - माहडे । 

वढ्यौ [बढ़ना] एं.(0 270०५. -- 4; 522;9 रंगु 
अति भारी तन की गति सवनि विसारी । 

वणराइ [वन-राजि; वन-राजी] 06 श0]6 #बाहु९ रण 
072८5, -- 05;47 दादू सबही गुर किया पसु 
पंषी « । 


वणाइ 


वणाइ [बनाना] ४.६0 774९; ०पां।6, -- 0/229;] 
कपड कोट » करि उपरि चित्र मचिता । 

वणि [वन] ४०००६. -- ॥792;2:5;। जे को मूं 
उपदेसु करतु है ता » त्रिणि रतडा नाराइणा । 

वण्यां [बनना] शं.६0 96 7406; ०८८प्र०, -- 050;0 
जब दादू वांणिक - तब आसे आसण होइ । 

वतन [#. शर्व[क्षा] 7079९ ८0प्रत7फ, -- 
0२345;2:;:3 अब मोहि खूब “ गह पाई ऊहां 
खैरि सदा मेरे भाई । 

वताई [बताना] ए.. ॥0 ॥९[|; [#0777, -- 7(963; 
न्यंद्या भूष विचारत अह निस वैहि घर दूरि « । 
79306;:6 कहि कवीर सुचि देहु » रांम नांम 
लीज्यौरे नित भाई । 779329;3 कहि कवीर गुरि 
वुधि - सहज सुभाइ मिले रांम राई । बताया ॥0 
0९], --7926;:7 सतगुर मिलिकरि आप » काटे 
भ्रंम के पासा । बतावा 7(9203; मन व्यंदत व्यंदे 
पावा गुर मुष तें अमर - । 

वतैं [?; िद्वावप्रवा94459:969, उद्वांधा 4,22-24: ॥0 
70477 4000]. -- 054;:22 दादू गाफिल छो « 
आहे मंझि मुकांम । 054;24 दादू गाफिल छो « 
अंदरि पीरी पसु । वतै 054;2। दादू गाफिल छो » 
मंझे रबु निहारि । 

वदंत [बदना] ४४. ॥0 58५. -- 56734:5 » गोरषनाथ 
मछिंद्र ना पूता । वदत 7;7०3:23 रुणुझुणु नूपर 
बाजही थइ थइ - गुपाल । बदति 50277;0 
मुरली अति गर्व काहु “ नाहि आजु । 

/वदन (॥९ ४८९; 70प/0॥, -- 4; 57452;:2 जिन 
देषे ते नेन “ बिन जहां बचन दरसन न तसहि । 
वदन-कमल [00४5-॥]0९ 8८९, -- 523;3 गोपी « 
वन में द्रग भूमर भ्रमत से भ्राजै । 655:3 पोषत नें 
न मधुप कुल एकहि » मकरंद । 

“बदन [बदन; #. 04वंधा] (6९ 00069, -- 875;4 
रहे - नहि स्वांग सुभाऊ । 

वदा [बडा] 30]. ७2. --77०8;4 - थीवें तें चिरु 
जीवें बोलत मिथडी बोली । 

वदि [बंदी; 7. 0दाक्ष] 4 .07750767, -- 0534;9 दादू 
वंदीवान हो तू - छोडि दिवान । 

वदे [बंदा; 7, 94744] 3 5९/'ए४४; (०९ए०।९९, -- 
79299;0 » तोहि बंदगी स्यूं काम हरि बिन और 
जानि हरामं । 

वदेसि [विदेश] 8 60/शं(॥ ८0प779, -- (9349;4 
रे पिया मनि दरद न आवे छोडि « समझि घरि 
आवे । 
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बवनाइ 


वदौ [बदना] ४४. (० 589. --77953;। सकति सनेह 
पकडि करि सूनति यहु न “ रे भाई । 

वधता [बढ़ना] शं.0 870७. -- 0523;4] काटे 
ऊपरि काटिए दाधे कौ दौं लाइ दादू नीर न संचिए 
तो तरवर » जाइ । वधती (0 4०४९।०७. - 
0527;:34 षरा कसौटी कीजिए वांनी » जाइ । 

वधाई [बधाई] ८०णह्टा/ऑप्रवधं०0(5) , -- 64;4 
सो इतकी उतकी धुनि लागै सुहाहै मानों अनंग के 
आंगन वाजे » है । 7९7:4 आए, दूलह मंगल 
गाए ग्रिह ग्रिह भई « । 

वधु [वधू]. ७706; ए्रणप्श९ शशि, -- ४23;4 क्रीश्न 
» पावनी गुंन गाई । वधू 3; 7९8;0 ब्रज » मनु 
हिरन हार खसि पीवे दुधु दोली । 

वधे [बढ़ना] णं, 0 €/0४., --059:40 पल “ न 
छिन घटे असी जाणी जीव । 

वन [5४९९ बन] [07९४४ ह॥/१९॥, -- 40; ०07/. [6 
५४०/0 ०६86 5९४६९६5, -- 0/25;0 मोह्यौ प्रिग देषि 
“ अंधा । वन-माल [-माला] 297]870 0 07९४ 
[09५९/४$ (तुलसी, ७4४; कुंद, |57776; मंदार, 
5५०।|०५-५४०४; पारिजात, ०0/3]; कमल, |0005)., -- 
546;6 कहि गदाधर जु यह न्याइ ब्रज सुंदरी विमल 
» के वीच चाहति एनु । वन-राई [-राजि; -राजी] 
(॥6 ५0]९ #४72० ० 07९5६, -- 624;3 देंषत 
गोपीजन » मुदित मदन उनमाद । वन-वारी 
[-माली] 247047464 शा 07९४ 09९75: 
[7$79, -- /९4:4 पीतांबर धारी » नंद का 
ढटोना । ०27;4 घरि कब आवे - । ७55;22 
रस प्रवीनि रस फेल पर्यो तहँ रमत संगि « । 
६०60;:4 उरपतिरप खेलत - । ॥द०60;8 केवलजन 
दोठ रसिक सिरोमणि हिरि लीनी चितवन » । 
(०7;:2 नंद जसोदा नित मगु चितवत कब आववें 
»“ । वन-संपती [वनस्पति, वनःपति] ]074 ० ॥॥० 
67९57 2) ए९९०४४४४०४., -- (8526] जेते भार « 
आ गंगा की रैन । 

बना [बनना] शं, (0 ७९ 7406, -- 9945;2 तुम्ह 
बिन माहरै कोई नही हूं तौ तांहरा - बहूं । वनि; 
>“ आना 409९/८४॥2९०., -- 053;79 ज्यूं कहिए 
त्यूं कीजिए तब ही » आवै । 

वनाइ [बनाना] ए5. ॥0 74९; पर ०0, -- 0284;39 
दादू सच विन सांई ना मिले भावे भेष » । बनाई 
695346; कुंभरा ऐक कमाई माटी वहु विधि जुगति 
» । बनायौ 7060;0 कहा भयौ रचि स्वांग » । 


वनिज 


वनिज [वाणिज्य] (७8१९; ८०॥ा॥॥९८८९, -- (27;2 
वाणिक » व्यौपार षेचरी ठगि ठाकुर षिचराई । 
वनिजारोौ [बनजारा] 4 70'00870, -- ?09;0 « 
वोलै कर जोरै । 779;6 गयौ « निधरक होई । 
वबनिता _ शांटि; प्रणव; ]949ए, -- 647;2 लगि « 
वदननि पर कृष्नागर के पंक । 6८20 « जगमग 

कोटि कोटि संतत ता मांहीं | 5754;:2 छकु चंदन 
» विनोद सुष यह जलु जडनि बतायौ । 

वन्य ३30]. ०४४९ 00/९४६, -- 6;3 कोटि कंदर्प 
दर्पापहर लावन्य धंन्य वृंदारन्य » भूषन । 

वन्यों [बनना] शं. ॥0 9७० ॥890९., -- 540;0 सुंदर 
सेहरो « लालजी को सेहरो वन्यों टेक । 640;0 
सुंदर सेहरो वन्यों लालजी को सेहरो » टेक । 

वपुडा [४९९ बपुडा>बपुरा] 44], ४7९४८॥९९., -- 
0532;6 दादू न्‍्यंदक » जिनि मरे पर उपगारी 
सोइ । वपुरा 053;:40 बिरहा » आइ करि सोवत 
जगावे जीव । 

वमेक [विवेक] व5००शात्र०्वा; श्रांडव०0, -- 
058;30 सहज विचार सुचार रहे दादू बडा -» । 
567;2 आनंद प्रकास विमल » स्यों धन कवीर 
है पैठे । 054;30 दादू बहुत » सौँ आतम 
अविगत एक । 

वमेकी [विवेकी] 49. कं5ट९-शांधहर; ण्रांड०, -- 
055;:9 फूटा सारा करि लीया साध » सोइ । 
7932;0 दास » सव भले परि भेद न छांनां होइ 
जी। 

वयापै [्यापना] शं, 40 0९ 9९7ए१४ए९, -- 485;] 
संसार भुयंगम डसिले काया अरु दुष दारण तेरी « 
माया । 

बर व. 904, 0९४ ०८८९7, -- 2; 64;:0 ब्रज 
नरेस वंसदीप वृंदावन » महीप । 
2. 0/4९६/००७., --0/3;2 वावल मेरौं व्याह 
करि » ऊंचेरौ चाहि जब लग » पाऊं नहीं तव 
लग तूं ही व्याहि । 

वरज्यां [वर्जना; बरजना] ४४. (0 0090, -- 09256;3 
पांचें प्रांणीं गुर मुषि « ते दादू कीधूं । 

7बरण [वर्ण], ८0॥0प7. - /9347;। रूप » गुंण 
का कहूं जाकूं ग्रह तजि चले भुवाल | ८०ा. 
0777. -- 9265;0 असा तत कोई करौ विचारा 
रूप न रेष » थें न्‍्यारा | 79272;2 जिहि ब्रह्मंड 
रच्यौ वहु रचनां वाव - ससि सूरा । 2, 0४५५; 
च्यारुं « (९ 0प7/ 20[855९5 70 शरण] [800- 


वरनत 


#ज़्वा 502 ए३5 ९ाज वांणंवेल्व, -- )7968; 
उत्तिम लोग देहरे आया च्यारुं “ चा भडै रे । 

*वरण [वर्णन] 4०९5८०४०७४०४॥, --70);। हरि कौ 
कृपा होय गुण गाऊं जथा सक्त हूं > सुणांऊं । 

वरण-अवरण [वर्ण-अवर्ण] 4|| ००0]0प75, 07 
07775. --न्‍966;3 वार न पार देह विन दीसे « 
समावे । 

वरत [व्रत] 72॥ट2ट0प5 70, 07 005९7"ए870९; 
६58 -- 79423; राषूं “ न मह रमदानां तिसहि 
सुमिरूं जु रहे निदानां । 

वरतिया (त्रती] बवी, ०78१8०१व॥ ट्वाएज़ंवर्ु पा 
ए0५5, 07 7#2[8[075 00567"ए87८९$, -- /0.9360;2 
केस लूंचि लूंचि मूये « इनमैं किनहूं न पाई । 

वरद [बरद] ०5. -- 29;9 ए देषो वेरागी वेसें एही 
» हमारे ओसें । 

वरन [वर्ण] ८००४५ - 0525:58 दादू देषत ही भया 
स्यांम » सौं सेत । 652;72 कनक » वेसन के 
बहुत प्रकार न जात गनाए हो । 7726;0 रूप « 
वाके कछू नांहीं औसा अलष अभेव । 754;7 
कंचन - सुआ अति लोना मानहु मिला सोहागहि 
सोना । अवरन-वरन [अवर्ण-वर्ण] ॥|| ८०0[0प/$, 0/ 
(07775, -- 052;:4 » न जानिये दादु नांइ अधार 
अधार । वरन-वरन ०0 कररश४/९॥ ८0]0प7$, -- 
62;4 आनंदभर नाचत ब्रज नारी रंग रंग पहिरें 
सारीरे » वादरनि लपेटी विद्युत । 629;। अरुण 
पीत वर वसन विराजत अति गोरे सांवरे तन « 
सारी सुरंग सोभित गावे आस पास युवतीजन । 
63;3 » चूनरी सुरंग फवी लोने सोने से अंग 
राजत मनि अभरन रमनीय जुही जुही कवरी 
कमनीय । 640;6 » फूलनि की माला मन मोहे 
रति पति के झूलन कौ झूलना जनु सोहै । 6ल्‍2 
“ अंबर सुरंग कंचुकि तन गाढी मंजन अंजन 
तिलक हार सोभा सुठि वाढी । 

वरनत [बरनना; वर्णन करना] ४. ६0 १९5८४७९८, -- 
548;:4 सकल फनीगन भूप > अंतु न पावे । 
657;6 एक रसना गदाधर न » बनें चरित अद्भुत 
कुवर गिरिधरन लाल के । 666; वडे लोग के 
ओगुन » सकुच उठति मन भारी हो । वरनी 
622;4 वह सोभा जात न » । 658;3 रूप 
निरूपम क्रांति भांति “ न जाति । वरनों 666;6 
» कहा यथामति । 


वरनन 


वरनन [वर्णन] 8९5८०७४०४. -- 648;5 मेरी मति 
अति थोरी « अतिहि अपार । वरननि 665;5 
कमल कमल करि » हो पानि पिया के लाल । 

वरष [वर्ष] ५८४०, -- <8/35;2 मास तागा » दिन 
कुकुरी लोग कहें भल कातल बपुरी । 

वरषत [बरसना] शं. (0 7७7. -- 4; 632;4 जू औरन 
कौ धन घन ज्यों ०“ मो चितवत हस जात । वरषहु 
9053;:23 राम घटा दल उमंगि करि « 
सिरजनहार । वरषै 69;8 गगन गुणगन निगुण 
गान गंधर्व करै देव मुनि पहुप ०“ । 656; निसी 
परिपूरन पूरनमासी विमल जोन्ह » सुषरासी । 

वरषा [वर्षा], ॥6 #बांगए 5९१६5०॥; 7कवंह, -- 52; 
आजु कहां तें या गोकुल मैं अद्भुत - आई रे । 

वरषाइ [बरसाना] ७, ॥0 90प्रा/ 60५7, -- 6042 
नादामृत » हरत सुधि वुधि सवही की । वरषैया 
७45;3 नितप्रति रास विलास व्याह विधि नित सुर 
त्रिय सुवननि » । 

वरसंत [बरसना] एं. (0 ॥४॥., -- 5624;। मौरी तरुन 
तरुनता तनमैं मयसिज रस » । वरसहु 053;49 
मेह तुम्हारे घरि घणां “» दीनदयाल । 

वरस [वर्ष] ३ ए९३४/. -- 0533;6 कोटि « लों राषिए 
पथर पांणी मांहि । 

वरसि [वर्षा]. ४४7. -- 0534:52 हमतें कछू न 
होत है तूं “ बुझावणहार । 

वरहि [वहीं] 8 9९०४००८८ -- 6044 अहि कुल अलि 
कुल - कुल केस वेस लषि लाजि रहे रसामहि 
कमलमहि निर्जन वन में भागि | वरही 56;3 जनु 
पिय मुकट » भ्रम डर व्याली विकल विहाल । 

वराती [बराती] 772006/ 0 ६ ॥477794 (९ 
[70९८6€5507, 07 7४9, -- 0640;2 फूली दुम लता 
वेलि सेत पीत राती चंदन वंदन केसरि सीचे जनु 
» । 647;:3 वोलत ग्वाल » हमारे हरि कौ है 
व्याहु । 549;8 चोवा चंदन वंदन केसरि छिरके 
मनहु “ जू । 

>बरि [वरना] ए..60 ८005८; इट|९ल, -- (९84;॥ 
चारि » चुरीयाँ जुरीयाँ कर प्यारी । 

“वरि [बरना; बलना] शं. ॥0 ७प/४. --(9349;। तिहि 
र उसास झार जो आवै कागद लेषनि जरि - 
जावे । 7528:4 दीपक कीन्ह उठा » दिया । 

वरियाँ [बरिया; बेरा; 5, वेला] ॥, 8०, 06 #00000(; 
०१04, -- 0525;26 » नाहीं ढील की दादू वेगि 
घरि जाहि । बरियां 058;36 दादू जिहि - यहु 
सब कछू भया सों कछु करौ विचार । 0525;54 


वलवंत 


दादू औसर चलि गया » गई बिहाइ । 052:50 
दादू नीकी “» आइ करि राम जपि लीन्हा । 

वरिल [प्त, बड़ा] |ध7७ ० 5०९१, 870प74 9प/5९ 
चिंर्वे ॥ 8९6९, 0पर९/ 07 0, -- 652:2 वरा 
वरी अरु » विजोरा पापर पीत वनाए हो । 

वरिषंत [बरसना] शं.(0 ४9. -- 054;:0] दादू 
अंमृत धारा देषिए पार ब्रह्म “ | वरिषत 754;82 
बादल नहीं तहां - देष्या सवद नहीं गरजंदा । 
वरिषि )55;93 साध सवद रस » है सीतल होइ 
सरीर । 054;:03 घन बादल बिन » है नीझर 
प्रिमल धार । वरिषिहै 054;:02 रस ही में रस - 
धारा कोटि अनंत । वरिषै 055;00 हरि जल » 
वाहिरा सूके काया षेत । 055;] साधू » रांम 
रस अंमृत बाणी आइ । 055:99 साध सुधारस 
आंणि करि दादू « पीव । 054;83 असा अचिरज 
देषिया विन वादल » मेह । 

वरिहूँ [स. वरण करना] ए६. ६0 शहा0/8८९ (0९ 
७740०६70०००0., -- 0520;:9 जो था कंत कबीर का 
सोई वर - । 

वरुण ५४/७१४; वरुण-पासि [वरुण-पाश] (४6 
5097९ 0 ५४/५॥४, -- 507:5 » ब्रजपति मुकरायो 
दावानल दुष टार्थयो । 

वर्जित बी], ण०9१467; 09277९व, -- 5960;] देत 
प्रहार पाप फल » सिर माला कुल सहित चढेहों । 

वर्ण ८०0॥007; ०४६८९, -- (8762; जो तोहि कर्ता « 
बिचारा । वर्न 609 कनक » कर्निका कील वज़न 
की सोहै । 

वल [बल] ४7८४४; 9०५९०, -- 7; छल-वल 
[छल-बल] #१पव बाव 007९९: [7९९४/फ, -- 
?74;0 » करत न मांरन पावै दिन दिन दूनी 
बुधि उपावे । बल-निधि [बल-निधि] ४07४ ० 
5027९, -- 045;:2 सिर पर श्रीव्रजराज विराजत 
त्येस्येई ढिग » वल भैया । 

वलय 4४९४ 078८९।९४ -- 543;:4 अंगद « 
मुद्रिका नष छवि सोभित भुजा सुढाररी । 67;3 
नेति करषत हरष बरषत »“ किकिनी क्वान । 
वलयन (9.). -- 5750 भुज मृनाल नव लाल 
वलित - की पंति । वलयावलि [वलय-आवली] 8 
७प्रा८0 एण 978८९।९४5, -- 658;2 मृदुल पद विन्यास 
चलित » किंकिनी मंजु मंजीर झंकारिनी । 

वलवंत [बलवंत] 44. 9०४९/४पि|, -- 0524;:68 वल 
तो हरि - का जीवै जिहि आधार । 


वलाइ 


वलाइ [प्त. बला; 0, 946 ] [. ॥957070प९; 
धरगींटांणा, - 5; 050;87 नऊ दुबारे त्र॒क के 
निसदिन बहै ०» । 058;7 दादू को छूटे नहीं 
माया बडी « । 

वलि [बलि; 5९९ * बलि>बलि जाना] ०; 
इबटापी ०९; 54८तटंव] 0९४४६, -- 398; 055;42 जे 
जन राते रांम सौं तिनकी में - जांउ । 756;59 
आपा मेटे हरि भजे ताकी में - जांड । वलि-वबलि; 
“ जाना [बलि-बलि जाना]॥0 ०र४/ ०7९४८. -- 
656;3 गोकुल के चाइ देषि गदाधर -» जाइ । 

वलित वी, 5प००प१९१ ७५, -- 6८34 त्रिवलि « 
रोमावलि नाभि आवर्त समाना । 650 भुज मृनाल 
नव लाल » वलयन की पंति । 

वलिया [वलि] 8 (ह/ब70507 ० ?74॥0॥ 70 
7॥6 [तवंग8 00 ए॥07॥ पांड्राप्र ८876 (07! 35 (९ 
वेश्ञबार्ग ५879). -- ]07258;] तीनि भुवन को है 
बलु जाके » तालि पठायौ । 

वलिहार [5९९ बलिहार>बलिहारी]. -- 635;2 मान « 
करि डारि नंदलाल पर आन मन मिलिन को 
साजु । वलिहारै 77923;3 पर आत्मं जो तत 
विचारे कहि कवीर ताके - । 

वली [बलवंत] 4१. 9०७९/४पि|, -- 0524;65 दादू 
महाजोध मोटा » सो सदा हमारी भीर । 

वलीता [॥/४5५. ए७/. बलीता; 5९९ 0प्र9:969, ?चवंध 
70: पलीता] 4 ४5९ (६0 ८8४5९ ॥॥ ९5७।०50०॥), -- 
(96; कांम क्रोध दोड कीया » तहां जोगनी 
जागी । 

वललभ 4१. ७९००९१. -- 542;। वन में - वाला 
मिलि षेलें फाग । 

वबबवा (॥86]०6॥७/ 94, -- ४₹342:37:] » बारबार 
बिसन सम्हारि बिसन संम्हारि न आवे हारि । 

वषत [वक्‍त; 0, ४44/] (8भ2, -- 5733;:2 बिषमी 
संधि मंझारी संझाया पंचौ - सारि रहिबा दसवें 
दुवारि सेइबा पद निराकार । 

वषान [बखान] 8९5८१.४४००. -- 57;4 सहस्न आनन 
कर सके नहि जासु भाग्य “ । ??5;23 तैसे हरि 
तासौ मिले दास अनंत « । ७6;2 मो पें कहत न 
बने -» आस पास जमुना कुली । ५20;4 सुंदरता 
गुंन गुन की षांन रसना ऐक न जाती » रास रसीक 
गुंन गाइऐ । 

वषानी [बखानना] ए(. (० छफछुणप्रादे; १९50४७०९, -- 
54;8 वेष वनाइ की भांति न जाइ > हैं । वषाने 
652;8 यह संपति यह सुष यह सोभा कापै जात 


वसन 


» हो । 666;2 जाके मन जैसीयै आवति तैसीये 
भांति “ हो । वषाणैं [053;0 काजी कौंण कतेव 
» । वषानी 543;4 भौंह मोहनी मंत्र लिषी लिपि 
कवि काहूं वन - री । वषानूं (0 ८०४४5, -- 
?९५6;6 अपनी केती चूक » । 

वसंत [5४९०८ बसंत] 59778 5९४५०; ००४॥. 5.08 
६६४४० (त०॥). -- ?204क आइ जो प्रीतम फिरि 
गएउ मिला न आइ » अब तन होरी घालि के 
जारि करों भसमंत । 5907९ (बाव 5 ०णपि| 
९5०७०४४९॥८९७). -- 054;00 तेज पुंज की सुंदरी 
तेज पुंज का कंत तेज पुंज की सेज परि दादू 
वण्या » । 054;02 रस ही में रस वरिषिहे धारा 
कोटि अनंत तहाँ मन निहचल राषिए दादू सदा » । 
954;59 दादू सुमिरण सहज का दीन्हां आप अनंत 
अरस परस उस एक सौं षेलें सदा « । 054;8 
दादू रंग भरि षेलौं पीव सौं तहाँ बारह मास » । 
?237;। सुनि पदुमावति के असि मया भा » उपनी 
ने कया । 

वस [वश; 5९९ ' बस] 90९०; ८0070], -- 7; ८07 
0 706 70५९/ 0. -- 62;4 रस - भये गदाधर प्रभु 
यह करी जगत विजई । » कर लीना 60 ८०४7०]; 
७९५श८0, -- 648;:3 मुरली मधुर वजाइ सव जगु 
“ कर लीनों । 

वसत [बसना] शं. ॥0 4७८, -- 636:3 नेंकुही थों 
करि भरोसो » जाके गांठ । (९१;5 अंकन « झाल 
चलत मद गज चाल मंद मुसकनी अदभुत प्रवीना । 
वबसती 7056;26 एक देस हंम देषिया तहां - 
ऊजड नांहि । 

वसन व, ८०7शआांगह., - 5; 59;70 विवस भूषण - 
सिथिल रसना कसन शरण आई जवहि नाग नारी । 
628;8 तन वनी सुरंग कसूंभ सारी पीत » सुदेस । 
2, ८7८९ (0०॥९९४॥). -- 548;:7 दसन - सुरसाल 
हसनि लसनि सुषदाई दसन »“ सुरसाल उपगत 
उपनाई । 5648;7 दसन » सुरसाल हसनि लसनि 
सुषदाई दसन » सुरसाल उपगत उपनाई । वसननि 
(70.) ०000४॥08. -- 5047;] सीचत हरि नाना रंग 
भीजत गोपिनि गात मनहु उमगि » तें अंतर प्रेम 
चुचात । 

वसनि [बसना] शं. [0 १४९]; तह, -- 058;5 ईए 
रबु रहनि मैं जीएं रूह रगंनि जोये जेरौं सूर मैं ठंडो 
चंद - । 

वसनीं [बसनी]॥. 4 7000९५७४४. -- 7?28;:9 आज 
भई मेरे मन भाई पीछें सुधि - की आई । 


वसा 


वसा [बसना] शं, /0 4५७८, -- 7[94:0 बाबा अब 
न > इतु गावा । 

वसाई [बसाना] ए. 0 779/९९ 0७८!|; ०॥5।॥7॥6, -- 
#7480;6:4;2 जो तिसु भाव सति करि माने 
भाणा मंनि « । 

वसावल [बसाना] ए.. ॥0 5९४४।९ (900 [४९ 0). -- 
हछ:4 हरि हर ब्रह्मा महँतो नारऊँ तिनि पुनि तीनि 
« गाउँ । 

वसि [वश; 5९९ ' बस) 70०थ्रश; ८000770!, -- 8; 
/८368;:79; कबीर बैदु कहे हठ ही भला दारू 
मेरे ०» । 7८85;2 मेरे कानूया जिउ सभ निसु प्यारी 
जिउ » कीने । 

वसिरि [बिसरना] शं, 0 96 078४०/९४, -- 052;5 
छिन छिन सोई संभालिये मति वे » जाइ । 

वसिष्ट [वसिष्ठ] ए4४५94 (५. ०7॥6 548०९ ० 
४5 ॥॥6 7746 44507 0 तं8 99729, 
पर 0९९०शांगह 06 2ुप्प्र ण 76 शांत 70 फ4। 
बियर, बाव ता रिव्रा॥बटबावा3; 6 5 50 ८९वें 
कुंभज [१.५.] ०" घटयोनि), -- 57525;39 अष्टावक्र - 
मुनि प्रगट कियौ निज ग्यांन | 57525;:42 अधष्टावक्र 
» मुनि कही सबनि सौं बात । 5५529;47 सुन्दर 
कह्मौँ - पुनि रामचन्द्र सों ग्यांन । वसिष्ठ [(878:5 
वहे « राम मिल गाई । 

वसीकरन [वशीकरण] ०0ए7०७०छ९#ंहए; 
शाटंगधधाधए्र, -- 566;5 मोहन « चट चेटक जंंत्र 
मंत्र सव जानें हो । 

वसीठ [बसीठ] 7९55९४६९०/, -- 783;22 इते सुंनें « 
के बैनां अंगद कीये करारे नेंनां । 

वसुधा [वसु-धा] 6 ए९०४॥॥-॥0]067: ॥॥6 ९०४४, -- 
0992;। तहां «» का बल नांही । 053;48 » 
सब फूले फलै प्रिथमी अणंत अपार । 779254;॥ « 
तजी बनिज कीनों लाद्यों हरि कौ नांऊं । 507;व 
मम कृत दोष लिषो « भरि तठ नही मिति नाथ । 

वसे [बसना] एं.६० १७९). -- 050;95 दादू जे जे 
मनि » सोईसोई देषे आइ । 

वसेरा [बसेरा] #8॥75 ॥9॥778-90९, -- 0303;2 
वस्ती मैं तें मारि चलाया जंगल कीया « । 

बसें [बसना] शं. 00 १४९।, -- 6; बसों 0054;94 
मुझ ही माहें मैं - आप कहै करतार । 

बस्त [वस्तु] . 4॥772; [7९0, -- 054;6 षाली 
भांडा - बिन कौडी बदले जाइ । 2, ९५5९॥८९ 
(॥]7९ ॥॥6 5प्र77९70९ ए:7४9९४४९४८९), -- 0520;:27 
दादू पावे परम सुष विलसे » अघाइ । 952:5 
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वहिया 


दादू अगम » पांने पडी राषी मंझि छिपाइ । 
3. ८00/०४४5. -- 054;8 दादू देषे ० कौ बासण 
देषे नांहि । 

बस्तर [वस्त्र] 007; ८०९5, -- 4; ?7?5;] 
कांमिनि कोठी मांझ दुराई ताकौं - बेच्यो जाई । 

वस्ती [बस्ती]. 4 5०४।९४४९॥४. -- (/293;:0 चलि 
गया जोगिया » नगरियां । 7७9303;2 » मैं तैं मारि 
चलाया जंगल कीया वसेरा । 

वस्तु व., 4 ए7[; 277, -- (854] कहें कबीर डाटे 
नहीं ऐसी « लगार । 2, .8055९550/5. -- 
ह8958;2 पुरिया जरे -» निज उबरे बिकल राम रंग 
तेरा । 3.4 (5९८०७) ४॥ांध१. -- 8527 पांच तत्त्व 
के भीतरे गुप्त “ अस्थान । वस्तुहि (5) 
770९. --7785326 सब्द अहै गाहक नहीं » महँगे 
मोल । 

वस्यौ [बसना] शं, 0 49८, -- 6; 5प6;3 
ऋषभदेव नृप सूर सिरोमनि जाइ » बन मांहीं रे । 

वह व,|#7०॥, (5)॥९; ॥47, -- 2. 34]. [0/. -- 386; 
वहई 5५52;8 हरता » जानिये ऐसा संमरथ 
सोइ । 50528;37 सुन्दर » मुक्ति है जीवत ही सुष 
होइ । 

वहता [बहना] शं, 0 ]09; ॥0 [7955. -- 0525;46 
रहिता रमिता रांम है ० सब संसार । 

वहन [बहन]. ४४०7, -- 704;9 बहुरि - पाषंड 
प्रकासें । 0२9;6 जांनो मा » को हाथ पसारी । 
वहनीं 7?27;2 कहिरी » दही कौ मोल हों न 
मेटिहों तेरो बोल । 

वहाँ 4१ए. ०7८, -- 78743;2 धर्म कर्म कछु नाहीं 
उहँवां न > बेद बिचारा । (8524 मारग तो वह 
कठिन है » कोइ मत जाए । वहां 78/43;0 ना « 
सृस्टि ना सिरजनहारा । 

वहाइ [बहाना] ए. ॥0 ५8$॥ 8५४४9. -- <[0309;4 
दास कवीर रह्या ल्‍योौ लाइ भरम करम सव दीया 
>। 

/वहि [वह] [7'०7., , (5)॥6; 6॥8. -- 2. 4. 
(987, -- 25. 

“वहि [बहना] शं, ०0 ७९ 5९८ १०78, -- 7967;0 
कवीरौ संत नदी गयौ » रे । 

वहिनि [बहन]. #४४९/. -- 666;4 » पिता की 
सासु कहाई नेंकहू लाज नहीं आई हो । 

वहिया [बहना] शं. 00 ७९ 5५९४४ १०78. -- 
050;38 दादू का परमौधे आन कूं आपुण « 
जात । 


वहिरे 


वहिरे [बहरा] 0[. १९र्थ. -- 05;:6 » कानीं सुणणे 
लागे गुंगे मुषसों बोले । 

वही [वह] [7०7 , (5)॥6; [॥40, -- 2. 44. 

780. -- 78/730;:2 » महादेव वही मुहम्मद ब्रह्मा 
आदम कहिये । 5५909;0 जा परि कृपा होइ 
सतगुरु की सो - ठौर समावे । 

बहु- [बहु-] 40. .रापटा; शा ए्र, -- 80; ?0:5 > 
बिधि करै मात की सेवा । 7७9302;3 सरवर हंस 
रहें इक संगा पंष पसारि रमें - रंगा । 

वहुडे [बहुरना] एं., ॥0 ॥९४प्राए, -- (9379;2 भाई 
बंध बोलाइ - काज कीनों आनि । 

बहुत [बहुत] १0, ए479; एाप्रट॥, -- 20; 7956; 
तव लग त्रास » दुष दीन्हां । वहुतक 636;4 
विरद विदत वुलाइ » हरि न धरिहें लाजु । 779;4 
रोवहिं वांभन मिले षधारा रोवहि » मंगनहारा । 

वहुतेरा [बहुतेरा] 40. एक ए; 40प्रातवाता, -- 
085;54 दादू इस संसार में ए द्वै रहें लुकाइ राम 
सनेही साधजन और - आहि । 

वहुरि [बहुरि] 909. ४९०. -- 9; 5;4 मैं सुनी तुब 
कृपा कृपन जन गामिनी » पैहै कहा मो वरावरि 
कपन । 79240:3 अवधू रावल अकल समानां » 
न कीन्हीं फेरी । 707;6 » सुंनों पीपा कौ 
नुकता । 

वहुरे [बहुरना] शं, (0 7/प४. -- 753;। अही जनम 
पत्री सो लिखी दे असीस » जोतिषी । 

वहूंतक [बहुत] 30]. 70५; .पट॥, -- 7879, -- 
श॒त्;। » दिन साकत में गए । 

वहे [बहना] एं. .00 [009, -- 69426;2 तेरे नदि « 
अरु पिता न नहाइ घर में सुतग केसें समाइ । 
2,60 0]09५ (35 706 शशां॥0), -- (९८67:5 सीतल मंद 
सुगंध पवन « तह ठाढे गिरिधारी । 

“वहै [70०7, (5)॥6; 704 -- 2; (878;:5 > वसिष्ठ 
राम मिल गाई । 

*वहे [बहना] शं, व,00 09. -- 542;3 सींचत 
अंगनि रंग » मनों प्रेम प्रवाह विशाला । 2,॥0 
७]09५. -- ॥(365;9;3 कबीर माइआ डोलनी 
पवनु > हिव धार । ३,॥0 प्राव९८8४० (5९९ 
करवत)., -- 052;2 दादू सिरि करवत » अंग 
परस नहीं होइ । 

वहोत [बहुत] 30]. 740; ए.पट॥, -- ??9;8 
वैरागी न्‍यारे गुण गांवैं ते भगवंतहि - रिश्मांवें । 
वहौत 7727;। एक दिनां पीपा के द्वारै बहुत - 
भगत बैठे भुनसारै । 


885 


वांधी 


वहौर्‌या [बहुरि] 447. 482ा॥7, -- श(0; > मिलि 
बांम्हून मत किन्‍्हीं । 

वाँ [प्‌, उस-; 5९९ वह] 00], 9956 ॥5/]0/, -- 3; 
ए०१2:4 » की सोभा ओभा सभ जगु निरखत भए 
निहाल । 

वांका [बाँका] 44. ८ ००९2१, -- 055;:8 » सूधा 
करि लीया सो साध विनांणी । 

वांचि [२४]. बचणो; प्॒. बचना] शं. (0 9९ 5४ए९; 
९5८४९ 7077, -- (8782;6 जो जाने सो » हैं होत 
सकल की हानि । वांचै 053;93 दादू पाती प्रेम 
की बिरला » कोइ । 

वांछत [वांछन; प्॒. बाँछना] ए.. 00 0९३४९; शांड। 
07. -- ९०४5;:23 केवलजन चरनो रज - नहि पलु 
होवों न्‍्यारे । वांछति ॥727;:57] जो » ही रैनि दिन 
सो कीनी करतार । वांछी 059;39 दादू हूंणा था 
सो है रह्मा श्रग न » धाइ । वांछे ॥52;30 दादू 
रांम विसारि करि » भोग विलास । वांछे 4; 
059;38 दादू हूंणा था सो है रह्मा जिनि - सुष 
दुष सुष । 058;75 केई » मुकति फल केई 
अमरापुरि बास । 

वांटि [बॉँटना] ए४. ॥0 कां#ल9प2, -- 053;:45 षंड 
घंड करि ब्रह्म कूं पषि पषि लीया » । वांटे 
055;94 दादू दत दरबार का कोई साधू « आइ । 
वांटो 004;2 धनौ कहै तम सुन रे भाई तेरौ « कहूं 
नजाई। 

वांदरा [वानर; बंदर] 47707८८ए. -- 052;6 दादू 
डोरी हरि के हाथि है गल मांहे मेरे बाजीगर का » 
भावे त्यूं फेरे । 

वांधत [बाँधना] 7, 40 छांग्रव: , [० ८४[27५४(९., -- 
655;3 अगनित वृज युवतीन मन >» दुहूं भौंह दृढ़ 
फंद । 2.60 9079, ०४5 (8 परा००॥), -- 
7#9350;3 जा सिरि रचि रचि » पागा ता सिर चंच 
संवारत कागा । बांधि ॥0 ८0870], -- 9302; 
परपंच ऐक विनांनीं कीया “ पवन घट भींतरि 
दीया । गाठडी > ॥0 94०८॥7785. -- 055;80 
दादू हीरा येक रस -“ गाठडी सोइ । वांधिए; गांठि 
+ 0 9प्र70]९ 02०९/, -- 0527;:36 परवांनि 
घोटा गांठि न > साहिब के दीवानि । वांधिवे॥० 
7९. -- 60;4 जगतवंध विमोक्षकारन जासु 
नामाभास सोई डोलतु भजे जाके > के त्रास । 

वांधी [बँधना] शं. (0 ७९ ४९०, -- 79347:5 हींदू 
सकया न रांम कहि तुरके कही न घुदाइ घट दरसन 
थें चापरी - लषी न जाइ । 


वांधे 


वांधे [बाँधना] ए/. ॥० ८0770. --7987;3 माया जप 
तप माया जोग माया “ सवही लोग । बांधे (0 #९ 
(7 6 9०८'ट); ८0]6९०6., -- 055:80 गरथ न « 
गांठडी नहीं नारी सौं नेह । बांध्या 0 ध8#0९॥ 
((॥6 707९5 ०३ 0९०). -- (96;] प्रेम घटोलवा 
कसि कसि » विरह वान तिहि लागू हो । 

वांभन [त्राह्मण] 8 8/8॥777, -- ?9;4 रोवहिं « 
मिले षधारा रोवहि वहुतक मंगनहारा । वांम्हण 
६957; राजिग भोजिग “ वांण्यां जुगति करी 
परि रांम न जांण्यां । 

वांस [बाँस; बंस] 987000; 07000 00९. -- 
ए?25;7 पांनी पिवत लागी वारा » वढि गये हाथ 
अठारा । 7?5;3 तबहीं पांच कंडेरे आये पांच 
भरौटा » रंगाऐ । 

वांसुरी [बाँसुरी] 0०; 7प0९, -- 5042;2 वाजत « 
चंग उपंग पषावज आवज ताला गावहि गारि दे दे 
ब्रज नारी मनोहर गीत रसाला । 

वांह [बाँह]/४० ५७0०" ४४४४; गलि » देना 00 
(709 76 87775 470प76 706 ॥९८९, -- 0530;4 
सूती नहीं गलि - दे विचि ही गई विलाइ । ठाढी 
> जप #ब5९व 7775. --न्‍936;3 जपहु राम ज्यों 
अंति उवारै ठाढी “ कवीर पुकारै । » पकरना (0 
(9९९ 99 ॥06 ॥9700, -- [9380; » पकरि हरि 
किरपा कीन्हीं आप समींप लई । » पिराना ॥0 
॥9ए९ [(था॥ |# [6 7775 (८॥4ां02 ८ ४0५5; 5९९ 
काग>काग-उडाना). --न्‍946;3 कहि कवीर यहु 
कथा सिरांनीं काग उडावत » पिरानीं । 

वांहां [वहाँ] 90४. (९/०, -]7;:3;। जब मे हुतौ 
मात ग्रभ कूपा - तुम जन आइ मिले अनूपा । 
]3;:6: » हरणकसिब तपस्या मांडी । 

ःश्वा ८०. ० - [ति. उस-; 5९९ वह] 00], 985९ 
7॥5//९7, -- 39; वा-का [वह 00]. ८४५९८; उस-] ० 
40 07 |ां।ा/ #07, -- 6; 08॥659;:2;2 औसी 
बेदन उपजि खरी भई - अउठखधु नाही । वा-की 
(.). - 25; वा-के (..). -- 56; वा-कै (..). -- 
6935;:4 उपजे न बिनसे आवबे न जाई जुरा न मरण 
» बाप न माई । 

वाइ [वायु] (0०0 शशां॥0. -- $756;6 सुन्दर सिर 
परि रवि तपै कौंन लगी यह - । (#0/॥९ 9९ 
५४05, 0/' 07०४()॥5 5९९ ' पंच>पंच-प्राणी), -- 
79386;। पहली षोजौ पांचौ « » बिंद ले गग्ने 
चढाइ । वाइ-भूत ॥78॥॥6 शांधव: गट९6०, -- 
050;7] यहु मन वहु बकबाद सों - होइ जाइ । 


वाजई 


वाई [बाई]. 8967.--70;8 वा - भई रांम की 
दासी अंगद मूढमति बहुतें त्रासी । 

वाए [बायाँ] ४4. |९/१. -- 662; एतो तो न देष्यौ 
वा महा गिरवर में - ही उचाइ रहे सात द्योस कर 
में । 

वाक्य थ॥ प्रॉा[€#0/27९९; 5९7९7८९, -- 59066;0 
तम्हे सांभलिज्यौ श्रुति सार - सिद्धांतना एतां सर्ब 
घल्विदं ब्रह्य वचन छे अंतना । 

वागड्‌ ४९ 86890 7€ट्टांण0 (९7९ 45 4 70.9[0007 
607॥76 ढ“€ऋाशाणव। ए्०07व97" 07797; 5९९ 
6प08:969, 0. 85, 9444 68). -- 70/89;0 » देस 
लुंवंन का घर है को जिनि जाइ दाझन का डर 
है) 

वागा [बागर] #ां8॥ ४४ए९' 027; तां।(९, -- 006;3 
बहुर वायरा आछा » तूंबा बौहौत सु टाला लागा । 

वाघणि [व्याप्री]।. 8 (27९55; ८07/. 6९४॥), -- 
7583;0 भाई रे चूंन विलौटां षाई » संगि भई 
सवहिन के षसम न भेद लहाई । वाघनि 5५98;0 
देषो भाई कामिनि जग में ऐसी राजा रंक सबनि के 
घर मैं - त्रकर वेसी । वाघनीं ?722;9 मुडिये 
हंमसों असी कीनीं नारि दुराइ » दींनीं । वाघनी 
7#36व; मोहनी माया » थें राषि लै रांम राइ । 

वाचा [वाच्‌; वाक्‌] 4. (07) ४०४०. -- 0529;:38 » 
बंधी जीव सब भोजन पांणी घास । 7); धने 
भगत जब भोजन छाड्यौ मनसा - मरणौ मांड्यौ । 
5082;3 मनसा » कर्मना कहत कछु न राषि । 
2, [7707756, -- ?20;] धनि धनि माता » पूरी 
प्रेम भगति परमारथ सूरी । » राषना 40 00९ए 7९ 
८0777०27व4. -- ??4:8 भूत सरप सावज पसु 
पंषी तिनिहू » गुर की राषी । 

वाछ [?; 5९९ द्वावप्रवा46959:969, 5द्वांवा ,53, 
वाच; १२४. /९., 9. 4599 वत्स] 59|], 27९९०ए ८४९, 
(5५८॥ 5 46 ॥770). -- 05;44 दादू वैद विचारा 
क्या करै जे रोगी रहे न साच मीठा षारा चरपरा 
मांगे मेरा - । 

वाज [बाज़; ७./?, 062] ॥99|५ 000. -- 0060; 
काल अहेडी बधिक है लागे ज्यूं जीव » गहे । 
८०. प,५.: 06 0049, -- 7979;2 कागि लगर 
फंदिया बटेरें - जीता । 

वाजई [बजना] एं. ॥0 #250प70; ०९ (]89९८व, -- 
0525;:20 सींगी नाद न » कत गए स जोगी । 
वाजत 54;:3 ताल पषावज आवज - जंत्र हैं 
गान मनोहर मेंन मोहन मंत्र हैं | 00७6 #९ववत (रण 


वाजदार 


४४0/५७). --न्‍99; पंच कुटंव मिलि जूझण लागे « 
सवद संघेरें । वाजहीं 64:5 ढोलक ढोल निसांन 
मुरज डफ - । 

वाजदार [बजाना+ 7, 4 6/; 5०९ ! -दार] 00९ ५|० 
45: 4 पाप्रञंटांव0, -- 049:5 मधुर कंठ कोकिला 
सवासनि गीत सरस सुर गावें जू “ से सकल 
देवगन वहुत वजित्र वजावें जू । 540;:। कोकिल 
कुल गावत हैं मंगल कल गीत » देवनि कर सषिनु 
पूरी रस रीत । 

वाजित्र [वाद्ययंत्र; बाजा] हापनंट्वी (577प्रशाल्व, -- 
७45;2 नितप्रति गीत « मंगल धुनि नितु सुर मुनिवर 
विरदु कहैया । 

"वाजी [बाज़; 7, 962-6 ०0९ 8]८०॥] (/) #०एांट 
4९०7 (85 8 7स्‍008[0007 07 #77999) . -- 052;83 
» मोहे जीव सब हम कूं भुरकी वाहि । 

*वाजी [बाज़ी; 7, 06०] 2०7॥०; 049. -- /303;4 
» की वाजीगर जांनैं के वाजीगर का चेला । 

“वाजीगर [बाज़ी-गर; 7, 9दथ-94/] |प९६।९४, - 
97286:4 » परकासा यहु बाजी झूठ तंमासा । 
75303;4 वाजी की >» जानें के “ का चेला । 
0524;64 तब लग पीव क्यूं पाईए नहीं “ का 
षेल । 052;08 » की पूतली ज्यों प्रकट 
मोह्या । 

वाजें [बजना] शं. 60 7९5०५०५; ७९ [9फए९व, -- 
625:4 तव चली चरन मंथर विहार « रुनन झुनन 
नूपुर झंकार । 

"वाजे [वाद्य; बाजा] .रपड८४| ॥50"प7707/., -- 

श्वाजे [बजना] शं. 40 ॥९50प74. -- 6753 चरन कंज 
मंजीर हंस कूजित सम - । वाजे (0 7९५०प१०. -- 
648;। कटि पट कनक किंकिनी रनझन रनझन 
“ । 79203;:2 जब मन नष सिष करि लीनां तव 
“ अनहद वीनां । 79265;2 » जंत्र करा विन 
वीनां विरह वजाबै जीभ विहूंनां । 

वाट [बाट] . 7094; [78॥. -- ; 053;27 चाले 
साच संवारै » तिनक्‌ घुले भिस्त के पाट । 
055;06 भाव भगति का भंग करि वटपारे मारै 
“ । 756;43 षट दरसन दून्‍्यूं नहीं निरालंब निज 
>। 

वाडी [बाड़ी][. #0प5९ बहाव ह870९7, -- 5508 
भिष्या हमारी कामधेनि बोलिये संसार हमारी « । 

वाण ७॥ ४४०५. -- 053;8 दादू मारे प्रेम सों बेधे 
साध सुजाण मारणहारा कूं मिले दादू विरही - । 


वादर 


799;2 रोहौ प्रिघ सुसा वन घेरें पारधी « न 
मेल्हे । 

वाणि [बान]|. वृषथए; ०प्रई/00, -- 057;9 सो 
ढिग तेरी बावरे तज बाहर की » । 

वाणिक [बानक] .99०6/परशञा9 (६0 ०८८५). - 
050;04 जब दादू » वण्या तब आसे आसण 
होइ । 

वाणी (६. ५४०४4; ए०८९, -- 0522;9 दादू हरि भुरकी 
“ साध की सो पडियो मेरे सीस । 054;88 दादू 
अनभे » अगम कूं ले गई संगि लगाइ । 0523;45 
जीवत मृतक साध की - का प्रकास । 0528;8 
दादू अनभे « अगम कौं ले गई संगि लगाइ । 
054;92 दादू » ब्रह्म की अनभै घटि प्रकास । 
७73;2 एक अषीरी एकंकार जपीला सुंनि अस्थूल 
दोइ » । 5693;:5 चौ अक्षिरी चतर वेद थापिला 
चारि षोंणी चारि - । 

“वात ५70, -- 653;2 मोर पंष फरहरत “ वस 
जनु ढलकति है ढाल । 5५2286:2 » विजन 
वापी । 

वात [बात]. #7॥8. 584; छ0/व; 7९7", -- 
059;44 ज्यूं तुम भावें त्यूं बुसी हम राजी उस 
» । 7?05;:7 अब तम » हमारी मानौ जन सेवन 
की संक न आनौ । वातनि (9.) ५०/०५, - 
057;:24 दादू सब » की एक हे दुनिया थें दिल 
दूरि । वाता ?05:2 हाली कहै सकल सुण » । 

वाती [बत्ती]. 'ंट८ > 053;62 बातों तिमर न 
भाजई दीबा » तेल । 054;78 दह दिस दीपक 
तेज के बिन “ विन तेल । 79304:2 जब लग 
तेल दीवलै - तव सूझे सव कोई जलि गया तेल 
सिरांनीं  सूंना मंदिर होई । 

वातें [बात]. ॥॥28. 59; ए07/व; 7906९7, -- 5623;4 
हसि हसि कहत सषन सौं » तव जु दसन छवि 
छाजे । वातौं 053;8 » ही पहुंचे नही घर दूरि 
पयांना । 

वाद ऋ९व॑वंहडु; वं52प्र<शं०0, -- 5; 09346;0 मनरे 
अहरष - न कीजै अपनां सुक्रित भरि भरि लीजे । 
वाद-बिवाद [वाद-विवाद] 05$८प्र5०७. -- 05;72 
जहां का था लागा तहां छूटे - । वाद-विवाद 
75302;:5 कहै कवीर सुनहुंरे लोई « करौ जिनि 
कोई । 

वादर [बादल] ८०प१, -- 5633;6 स्यांम » रेष पर 
मानों अवही ऊग्यौ इंदु । वादरनि (|!.). -- 62;4 


वादि 


वरन वरन » लपेटी विद्युत । वादल 7054;83 ओसा 
अचिरज देषिया विन » वरिषै मेह । 

वादि [7२० बादी; पर. व्यर्थ] 46४. ॥॥ एथव], -- 
952;36 ओसें दादू हम भए जनम गंवाया » । 
0523;:47 आपा मेटि समाइ रहु दूजा धंधा - । 
9530;0; 0530;] सूतें सुष न पाईए प्रेम गंवाया 
>। 

वादु [वाद] ॥8॥त78. -- ॥९479;6;;3 अहिरख » 
न कीजै रे मन । 

वाधूं [बाँधना] ए४६. (0 ४९. -- (9279; प्रेम जेवरिया 
तेरे गलि » तहां ले जांउं जहां मेरा माधों । 

वान [वाण] ॥0 ४४०0५. -- 637;2 तिलक » कमान 
भुव तनें धरवित हरिण नेंन निसंक । 663;4 गान 
रस तान के » वेध्यो विश्व अभिमान मुनि ध्यांन 
रति दलमली । 

वानक [बानक] ४४४7०. -- 548;2 अंग अंग अनुपम 
भांति “ वनी चटकीली । 

"वानी [वाणी] ४००९; ए॑ं८९, -- 62:2 » वेद 
वदत दुज दादुर हिये हरष हरियारीरे । [6९26;2 
बोलत लालु तोतरी « । 

“वानी [बानी; वर्ण] ८०0५7. -- »8॥659;;; नेनहु 
नीरु बहे तनु खीना भए केस दुध - । 

वाप [बाप] 808०७. -09272:4 कहै कवीर « 
रामइया दुरमति राषहु मेरी । 

वापरे [बापुरा; 5०९ बपुडा>बपुरी] 44. (90) 
जाटाटा९्व; 6९४परोपा2, -- 052:37 दादू बूडि रह्मा 
रे » माया गृह के कूप । 

वापी 6.४ ]72८ छट।, 0" 87 (०४.०. 076 #4णएं॥ह 
5705 40५7 0 ॥6 ४९०). -- 57529;7 » कूप 
तलाव मैं सुन्दर जल नहिं और । 

वापुडा [बापुरा; 5९९ बपुरी] 44. (9].) ४/९४८॥९१, -- 
9057;7 बगुला छीलरि - चुणि चुणि मछली षाइ । 
057;8 फिरि वैसे » काग करंका आइ । वापुडी 
(.). -- 052:97 दादू चारि पदारथ मुकति » 
अठसिधि नौनिधि चेरी । वापुडे (|!.). -- 052;25 
वहि वहि मूए “ गए बहुत पचि हारि । वापुरा 
053;38 राम दादू विरहा » ऐसे करिगा काम । 

7वाम 99, ]९ (8०70, ०७ ४090०), -- 623;2 उन्नत « 
भाग वाहु कर पल्‍लव मनि मुद्रिका विराजे । 6233 
स्तन दक्षन श्रीवत्स » सोहे श्रीरेषा | 572298;॥ 
भुज आकरषि - तट लीनी । 

*वाम .0ए2८ए: 8 ४०707, -- 034:3 अनुष यह 
मोहि दक्षन विकूल नाहु नेह नागरि प्रकृत » सौं । 


वारणैं 


वाय [वायु] शांत, -- 5प77:3 धरती आप गगन < 
तेज रच्यौ तन । 

वायरा [वायु] ज्ञां॥6; ८॥॥97०, -- ?06;:3 बहुर « 
आछा वागा तूंबा बौहौत सु टाला लागा । वायु 
50053; पृथ्वी नहिं जल नहिं तेज नहिं तन मैं « 
नहिं ब्योम नहिं मन आदि मन मैं । 

वारंण [५४०. ० ब्राह्मण] 4 874#777, -- ॥३०१४६४॥ 
ऐक जोति तें सब उतपंना कौंण “ कौंण सूदा । 

वारंवार [बारंबार] 400. 4६ 870 484, -- 
052;88 » संभालिये मतिवेै बीसरि जाइ । 

!बवार [ए. बार; 7, ४८/] 4, 02८४७४०॥; (7९(5)., -- 
052;47 कालरि षेत न नीपजे जे वाहे सौ - । 
75302;0 तू मेरा कछु न मैं तेरा कोई अंत की » 
वटउवा दोई । 2, 6९।४ए. --052; माया माते जीव 
सब दादू मरत न -» । 0525;6 दादू यहु घट काचा 
जल भरथा बिनसत नांही - । 77984:3 निस वासुरि 
विषे तणं उपगार विषई नरकि न जातां » | « 
लाना/लागना 60 4९४ए. -- 0524;46 रे मन मेरा 
राम कहि बेगा “ न लाइ । 0524;68 दादू क्‍या 
बल कहा पतंग का जलत न लागे - । 0525;7 
दादू काया कारवी पडत न लागे « । 054;283 
हरि साहिब इहि बिधि अंचवे बेगा “ न लाइ । 
50७94;:9 बहुत - लग जूझे राजा राइ बिबेक 
हंकारयौ रे । वार-वार [बारंबार] 447. 38भा। बाते 
१९५ा॥, -- 02;3 > मुंह लावत इहि सव मर्जादा 
वितई । 

“वार ४४९ ॥८४/९5 ४06. -- वार-पार [प्त. वारापार] 
07 0007 बंवे९5; प्रि65 [07 -न + जशाांती0प्रा 
| 5 (।5० वार न पार 59). -- 29; 079269; 
निराकार निराधार “» न पाया । 043;॥ जहाँ न « 
नहिं थाहा । वारणां [वारन] 5८४८९; 
णीश्षंशह, -- 0946;:0 आतंमां अंतरि » लीजै । 
वारणें 530:9 अपणें पीव के » दादू तन मन 
देह । 

वारणैं [वारना] ए.,60 एक (7 54८0९, 07 
१6ए०700) . -- 6; 0982;2 तंन मंन धंन करूँ - 
परदर्षिण दीजेै । 09299;2 सदिके करूं सरीर सब 
जुग « । 055:40 दादू बलि बलि » जे सुमिरें 
जगदीस । वारणै 0524;40 तन मन तुम परि » 
दादू प्यंड परांण । वारत 548;3 » कौटिक चंद 
मन मैं अधिक लजेये । ]१34;267 नंददास » तन 
मन धन गिरिधर श्रीमुख जोहे । वारति 3; 
१2;24 बहु धन » है सखी मुदित कुँवरि की 


वारदि 


माइ । वारने 40 णी/ (॥ इबटावी ०९, 07 
व९एणांगा; णीकि' 4 78 धींश' छब्णंाह | 
#0प्रगाव 0765 ॥९80 60 4ए९४ ९एा।), -- ?328;7 
भरि के थार नखत गज मोंती - कीन्ह चाँद के 
जोती । 

वारदि [वारि-द्‌] 4 ८०प०, -- 7?30;:5 जनां चारि « 
में आयें मे मारग मे बेठे पायें । 

वारह [बारह] 40]. ४९।ए९. -- 056;68 दादू पंथों 
पडि गए बपुडे » वाट । वारह-मासी 
[बारह-मासी] 45008 (५९५९ ॥07/05; 
[0९/0९(७४।. -- 056;29 » नीपजै तहां कीया 
परवेस । 

वारहिं [वारना] छ. 0 री १243;9 भूषन 
कंचन माला । 7;39छ मनि बसन भूषन भूरि « 
नारि मंगल गावहीं । 

वारहिं-पार [5९९ 'वार>वार-पार|. -- 004;3 « 
बनावरि साँधी जासों हेर लाग बिख बाँधी । 

वारा [ए.. बार; 7, 9८ 974 7द7/4] [. , 8776, -- 
979208;2 चलसी दिवस रैनि पुँनि चलसी चलसी 
जुग जम “ । 2. 6९]४9. -- 0525;69 मंदिर माटी 
मास का विनसत नहीं « । 

/वारि ७४४९०. - वारि-ज 9000 ॥ ए€ ए्कश: 8 
]00५७. -- 57244; षंजन कंज कुरंग प्लविग » पर 
अति रुचि पाई । वारि-निधि 0८९४॥, -- 545;3 नित 
नव नव आनंद » नितही गदाधर लेत वलैया । 

*वारि [बाड़ | €ह005प्रा/८; 00०९, -- ॥₹479;5;2;] 
सूके सरवरि पालि बंधावे लूणे खेति हथ » करै । 

3वारि [वार] 60०. -- 05;20 झूठे अंधे गुर घणे 
भटके घरि रि » । 0530;7 दादू पति बिन सुंदरी 
हाढे घरि घरि « । 

4वारि [5. वार; 5९९ एवकादंएवाव, 0. 64, 7. ] 
877| |ध९. -- 7589; पुनि लै रोग - मुख धोई । 

»वारि [वारना] 0 णीकि (7 इबटारवीं2९, 07 
१९ए०४०४). -- 0524:9 दादू जे मुझ होते लष सिर 
तो लषों देती - सहु मुझ दीया येक सिर सोई सौंप 
नारि । 0;4 » फेरि देत प्रान देह सौं दुरी । 
प्राट86 स्याँमाँ कुझजबिहारी पर कोटि कोटि अनज्ढ 
कोटि ब्रह्माण्ड » किये न्‍यारे । 5५709;0 मेरे 
ललना या मुष उपर » डारी । ;327छ। मनि 
बसन भूषन - आरति करहिं मंगल गावहीं । 
(णएीकि' 3 778 ीछ' फ्रवणंगहु ॥ 70प्राव॑ 0765 
९४0 60 4ए९४४ €एां।). -- ?7328;6 दरब उबारहु 
अरघ करेहू औ लै - सन्यासिहि देहू । अंचल » 


वालक 


70 ॥7९३१ (॥6 प्र70' शत एव 8 57 (85 8 
77९8775 ० 4५९८४७४॥६ ९एं।; 5९९ 850 बलाइ), -- 
503654:3 सूरदास प्रभु राज नारि मिलि लेति 
बलाइ » अंचल सन । वारिअहिं[0 एक, - 
प;:220 अंग अंग पर » कोटि कोटि सत काम । 
वारिए 5५968;3 सूर प्रभु के रोम उपर » तन 
प्रान । 

वारियां [प्त, बार; 7, 94 480 0क्4] 4. ध2, -- 
79293;0 वहुरि न आया दूसरी » । 

वारि-वारि [बारंबार] 449. 48थवा॥ 8०१ ६०५, -- 
97389; तेरी मूरति की बलि कीती >- हूं दीती । 
(९१26;:6 » पीवत है पानी । 

"बारी [बाड़ी][. 4 8०४79९॥, -- 09293;2 निघुस्या 
नीर सूकि गई » विगसि चलौ पंचूं पनिहारी । 

*वारी [वारना] ए..(0 ००; 54८7#0९९ ०7९5९ॉ -- 
2; 07484;35;;2 हठ » मुखु फेरि पिआरे करवट 
दे मो कउ काहे कउ मारे । 7704;:6 केवलजन » 
गिरिधारी वसि असादे होना । 5770;0 हूँ » तेरे 
या मुष ऊपर । 

वारीक [बारीक; 7. ४6०0] 4१. 4९॥८४९; 
570९, -- 054;36 दादू मिही महल » है गांव न 
ठांव न नांव । 054;39 दादू महल - है द्वै कं 
नाहीं ठांम । 

वारु [४८८ ' वार]. --7972:0 का कहि पंडित कसि 
बिचारा राम नाम बिनु » न पारा । 

वारूं [वारना] ए. 0 एणीलि; 5८7८९ 06९5९ -- 
99299;3 » प्यंड परांण पांऊं सिर धरू । 9974; 
जियरा तुम्ह परि » रे । ॥7७937:] तन मन हरि परि 
छिन छिन » । वारे 6;॥८:4 इंद सम बदन है 
सुधा को सदन बर प्रेम उमगि त्रेलोक « । 7९9;4 
मानो मैन के जूथ कोट इक - । वारैं]१28;37 
बदन उघारि उघारि निहारैं देहि असीस अपनपौ » । 
वारों प्राट44 स्याँमाँ कुज्जबिहारी पै «» मालती 
भाँवरो । वारौं , 00 ०७. -- 0/432;4 सीस 
उतारों तुंम परि - । 767;7 जेहि पँथ होइ सीस 
तहँ - । 2,॥0 हवांए2 प७. -- 822;। नैननि पर « 
कोटिक षंजन । वास्यौ 533;:7 अमित अद्भुत 
माधुरी पर गदाधर » । 

वाल [बाल] 4 ०॥6; ॥0९ ०8९, - 62;7 उलह्यौ 
ललित तमाल »“ इक भई सवनि मन फूल रे । 

वालक [बालक] 4 009; 507. -- 7?23;7 हूं 
अपराधी > तेरौ झूठनि षाउं रहों ग्रिह चेरौ । 


वालकी 


वालकी [बालकी][. 4 87, -- 7/4;8 आंनों बेगि 
» टेरी कहूं न पाइ सगरे हेरी । 

वालपनें [बालपन; बचपन] ८४0॥0०व; ८०४. 
207870९, -- 779380;] » के करम हंमारे मेटे 
जांनि दईं । 

7-वाला 5प्री५5, #9णंगह; 0९।०४१78 (0. -- 
54:32 नैनहु » निरषि करि दादू घाले हाथ । 

“बाला [बालापन] ०४४।७४०0०04; 7704 0 ८४॥व., -- 
0534;29 बूढ़े थें ० करें षै काल निवारै । 

वालि [वारि] ४४४९७. --न्‍945व;3 इला प्यंगला 
सुषमनां पछिम गंगा » रे । 

-वाले [वाले] उपीड., (7.) ॥०णं॥ह; 0९07 878 
00. --?498;4 जावँँत बीदर तुरुक कि जाती माँडौ 
» औ गुजराती । 

वाले [र्थां. वाठणौ] ए.. (० 509, ०" [#/९पशा 
(707 व॑ज्ंा९). -- 0788;3 जीव जाता क्यूं ही 
> । 

वाल्हा [एशवां. वालौ] #प्र<०बावे; |000, -- 360 99; 
0943; » सेज हंमारी एकलडी तिहां तुझ नें 
कांई न प्रांमूं रे । 79357;:0 » आव हमारे ग्रेहरे 
तुम्ह बिन दुष्यया देहरे । वाल्हौ 09250; « 
माहरौ मेल्हौ रे सहिये आवै केवल ग्यांन । 

वाल्ही [₹थ. वाली]. 4१. (..) ७९॥०४९९; १९४४७, - 
907962;:2 भक्ति » षरी आप अबिचल हरी । 

वाव [वायु] ४४794. --79272;2 जिहि ब्रह्मंड रच्यौ 
वहु रचनां “» वरण ससि सूरा । 

वावरा [बावला] 40]. ४१90; ८४३2५. -- 0004;6 जाये 
- तूं के षासी । बावरे (/.). -- 056:47 मेरा तेरा 
> में तें की तजि वांणि । 758;36 काजी पंडित 
» क्या लिषि वंधे भार । 0537:5 क्रितम विहडै 
» अजरावर ल्‍यौ लाइ । 

वावल [बाबल; बाबुल; बाबा] 80007, -- 93;2 « 
मेरों व्याह करि वर ऊंचेरौ चाहि । 

7बावा [॥९।९४७/ एव, -- /३342;38; > वाही 
जानीओ वा जाने इहु होइ । 

*वावा [बाबा; 7, 0605] ९४७ (8॥50 [९777 ० 
44097९55 ॥0 4 5९॥०0०, 0" ॥९5.९८९९ .9९750॥) . -- 
053;4 दादू हरदम हाजरि हूणां “ जब लग जीवे 
वंदा । 

वावे [षिद्दावप्रवा4१454:969, 0, 76, 444 23: 
बाजे, बजाना] [0 ७९४४, ०/ 9]99 (6९ ८ए/॥08]5), -- 
057;22 दादू गावे सुरति सौ वाणी » ताल । 


वासुर 


वाषरि ४॥०५७८. --!06; कीनौ मंदिर « 
न्यारी । 

"वास 69९८॥४४४. -- 2; 077344:4:4 बुधवारि बुधि 
करै प्रगास हिरदे कमल महि हरि का » । 
ग्रभ-वास [गर्भ-वास] शहर 0९ प्रणव, - 
प.46; बांझ जतंन करि बालक पालै » हूं नर 
सब टालै । 6:4:3 तब माता कौं रिषि ले आयो 
» मोहि ग्यांन सुनाया । गरभ-वास 0(324;7;व;व 
> महि कुलु नहीं जाती ब्रहम बिंदु ते सभ 
उतपाती । 

“वास £#487"970०९. -- 8; 052;63 दादू भंवरा 
लुबधी - का कवंलि वंधाणां आइ । 

वासण [वासना] 9०5४०॥. -- 053;5 दादू « 
विषे विकार को जिनकों आदरमान । 

वासदेव [4]. वासदी] ॥06 ९०0 #8व7ां, 07 4/76 
(८०शागंरव 707 गाव #0ण6 जाला 90प्शरा 
(02०८॥९/) . -- 054:276 पांहण लोह विचि > असैं 
मिलि रहिए । 

वासन [बासन] #४६7४7०८९. -- 00;7 पोथी भिरननि 
भिनिं आहुति दैंही साकिल हौमहि - लैंही । 

वासना _. 46५7८; [28$&07. -- 6;050;:05 दादू 
मन की » त्रकि पडे फिरि आइ । 

वासर ००४५. -- 7?20:7 » गत रजनी पैसारू सीता 
सती कीयौ सिंगारू । 

वासा [वास] 4५४९०।॥४४४. - 9; 07288;3 केई अनंत 
जीवंन की आसा केई करें गुफा मैं « । छ-43;॥ 
नर्क गये तेहि नर्कहि “ । 7(926;7 पासा मूंवा 
पीछें जिस घरि जाता जीवत करि ले - । 

वासिग [वासुकि] पद्5घत, 7ए0॥0], ।(, ० ६ 5090९ 
5पर770526॥0 5प90907॥76 प्रतांएश/5९ (बाते 0 
॥4ए6 9९९॥ प्र&९व 35 4 ८#प्रशरां78-70.6 4( (९ 
8०45 टाप्राणाहहु ण॥6 0८९६४), -- 49397:5 « 
कोटि सेज विस्तरै पवन कोटि चौबारां फिरैं कोटि 
संमद्र जाके पणिहारि रोमावली अठारह भार । 

वासिनि [5. वासिन्‌] &. 47९४४०९४(. -- 638;5 
श्रीवेकुंठ नाथ उर -» चाहत जा पद रेनु । वासी 
ह8934;2 मानसरोवर तट के » राम चरन चित 
अंत उदासी । ]79228;:2 घट घट >- सर्व निवासी 
पलमें भेष बनाया । 

वासु [वश] 70५४९". -- ४5; साँमही गावत कांम 
रा] 

वासुर [वासर] 4 4४ए. -- ??4;20 निसा गई » 
भयों पीपा लाग्यौ पंथ । 


वासुरी 


वासुरी [बॉँसुरी]॥. [॥0०; ॥00०. -- 638;0 गोपाल 
लाल की - । 

वा-सौं [वह 00!, ८५९; उस-] (00) ॥040, ०" 

]#7 -- 5954:4 औरन के सिर पर कहे सुन्दर 
भागि । 5५७3;6 जन सुन्दर » लग्या जौ है 
अविनासी देव । वा-हि (0) (04४, ०7 |, -- 
32:97 ताहि नींद कैसें परै मैन परौरत » । 
?237;:5 आस पिआला जो जेहि केरा जौं झिझकार 
» सौं हेरा । 

वाहरि [बाहर; ७. 0607] १4, ०परआं।९०, -- 053;68 
“ सुरझे देषतां बहुरि अरूझे आइ । 056;32 काहे 
दादू घरि रहे काहे “ जाइ । 0524;7 » सूरा देषिए 
दादू भीतरि पोच । 77959;। भींतरि कांम क्रोध 
मद माया का » कें धोयें काया । 77983;3 घर 
घेहर सव आप सवारथ » कीया पसारा । 
वाहरि-भीतरि 0प/$06 ३704 7506, -- 050:96 « 
देषिए जाही सेती प्रीति । 

'वाहि [बाहु] [086 ४४0. -- (०१7;6 राधा माधों - 
लीने केवल सहेली । 

*वाहि [बाहना] ए+. 40 040: , 00 (709 (3 7005९ 
470प्र70 06९ ४८८०. -- 052;59 दादू माया पासी 
हाथि करि बेठी गोपि छिपाइ जे कोई धीजै प्रांणियां 
ताही कै गलि - । 052;60 दादू पुरिषा पासी 
हाथि करि कामणि के गलि >- । (4 ठग 
470प्र70 ॥06 ४८८०. -- 054:30 सुध बुध जीव 
घिजाइ करि माला संकल » | ॥077709 (॥0 06 
7०). -- 0522;26 दादू साचा सबद दे नाइ अगनि 
में - । 2.00 ८४६: (4 5/९|)). -- 052;83 वाजी 
मोहे जीव सब हम कूं भुरकी - । 

वाहिरा [बाहर; «2. 9व॥/] 80ए. ०पराञं 4९, -- 
055;00 हरि जल वरिषे - सूके काया षेत । 
053व;3 गुर के सबदों » ताथें फिरै उदास । 

"वाही [वह 00], ८४५९०; उस-] (8६68, 07 |गं0, -- 8; 
09438; > तें मंन जोरें राषों नीकें रासि लीयें 
निंबहो । 

*वाही [बाहना] ए+. ॥0 0980: ०८076. (0 ॥270५98, -- 
586;2 मंन कुंजर जाइ बाड़ी बिलंब्यौ सतगुरि « 
बेली । 

वाहु [बाहु] [#6 ४४7. -- 6023;2 उन्नत वाम भाग « 
कर पललव मनि मुद्रिका विराजे । 6230 गज 
सुंडाकृति “» दंड केयूर रहे वनि । 

वाहुडे [बहुरना] छा. ॥0 #९८प्र/0. -- 0524;25 जे 
कबदहूँ दादू » तौ पीछें मार्या जाइ । 
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विकल 


वाहु-वाहु [वाह] 7०0. $9९०740; « करना (0 
॥०07]970., -- ॥478:3::2 » किआ खुबु गावता 
है हरि का नामु । 

वाहे [र्थां. बावणौ] ॥0 86; ८००0॥. एा5९४0. -- 
052;80 दादू » देषतां ढिग ही ढोरी लाइ । 

वाहै [बाहना] ए६. ६० 70787, -- 052;47 कालरि 
षेत न नीपजे जे - सौ वार गवांर । वाह्माई 
?05;4 अब देषो तौ ऊगा घणा विन » गोहूं 
चिणा । 

विंजन [बिजन] ए९९०८४४७।९५. -- 652;: कंद मूल 
'फल फूल पत्रमय » रचे प्रकारा हो । 

विजित [व्यंजित] 40. ०5७/९५६९०, -- 557:3 के 
चमक चल कुंडलनि दमक दसनावली विविध - 
भाव लोचन विसाल के । 

विंदु [बिंदु] , 4 0०. -- 64:5 पिछ गुछ कृत 
अवंतस इंदु विमल » भाल । 633;6 भोंह सोहनि 
कहा कहों अरु भाल कुमकुंम « । 2.8 6009. - 
67;:2 स्वेदकन गन वदन विधु पर सुधा “ समान । 

विन [बिना] 77९0०. 2४१ 9ए. शांपि०पा, -- 
9730;:0 तुम « और न जांणही सो सेवग नेरा । 
विना ?१2;7 भक्ति “ सबही जग सूदा । 

विंब [बिब] #९९८४०४, 07 77986 (85 | 
७४४०7). -- 054;:44 जला » सब भरि रह्या अऔसा 
ब्रह्म] बिचारि । 

विंव 47९०१ 8०४००. -- 6028 विद्रुम - जपा प्रसून 
ऊनता जनावै । विंवी 637;4 अधर सुधर सुपक्व 
» सुभग दसन अनार । 

विंवित [बिबित] 30. #शी९०८८९१., -- 6225 कपोल « 
मनि कुंडल । 

विआध [व्याध] 8 ५४४०७. -- ?69; सुओँ तहाँ दिन 
दस कलि काटी आइ >» ढुका लै टाटी । 

विकट ४09व. 4०१. -- 059;4 सो सम्रथ 
संगी संगि है « घाट घट भीर | 2, ४४/४०॥९, -- 
50948;2 मुस्यो न तन मन अगिनि सुलाषत « 
बनावत बेहु | ८०7. [28580740९ (४०787). -- 
ह8543 » नारि के पाले परा काटि करेजा षाए । 

विकल १4, १०७४४ए०व ०६ [१8/6: , #९5६९६५५, -- 
6523 सूके कंठ अरु भूष संतापै देह बिसर अर 
निद्रा ब्यापे बुधि बिन बके » होय जाय तातें गोरष 
भांगि न षघाय । 2,॥2|9।०५५. -- (8/7;0 रामहि 
गावे औरहि समुझावे हरि जाने बिनु > फिरैे । 
57806; बिट बाहिर गृह गृह पती दुरि जाति 
आवति » मदन की जारी । 


विकांनों 


विकांनों [बिकना] शं. (0 ७७ 5०।५. -- (/90; गारै 
गरव्यौं औषट घाट सो जल छाडि » हाट । 
विकाइ 3; 052;34 सकरि साटा सिरजनहार सौं ज्यूं 
महँगे मोल - । विकाणां 054:72 मिसरी मांहें 
मेलि करि मोलि » बंस । विकाया 70520;5 क्यूं 
यहु करता जीव होइ पर हाथि -» । 

विकार [वि-कार] टाक्ााहु2; ००7 शांटॉप्टवा९55; 
ह75 ([ एञाव्ांता ९/वप/6 [#5 6९077 ०णीएशा। ॥45 
(6 5च्वतताप्व ८ए7704707 ०0 वैश॑श074707, 
726 ॥6 रवाशांव एव 5 3 ८4792० 07 (6 
५075९, 0९ए९।०ए॥7ह 707 76 977779९ए/| 
7767, [7 005 5.॥९76 0 4९ए९।०७7४7९7(, ० 
छ९८०्ांगरु गाव वश९ंगगांए72, 7076 टवा770 
86 2॥ 43050[प्/6 8078, 070ए | 7॥6 9९रएट्ट 
प्रगांगा 076 दकावा ज्रां। [06 #8९5 5९||९ 
43050!प्रा १९४ 7799 0९ 00प70, [0 (॥९ 
९59९7९॥८९ 076 ए/वांचिव5 75 (२९६ 749 0९ 
लिप्राव गाज ॥6 टागाहुर 70006 शावाशांतरा 
५४070, ०७ विकार, 5 0५९27९0, [₹ 7९ 
ग्रापागए0लाज 06 79/27० ४070 [5 
टाबााहुरवे 0 ॥6 आंगरएलाज एण 76 प्रगांगा 
छा] [06 5९ | [5 [70८९5५, ९एं१९४॥॥]ए, (९ 
८0770] 076 5९॥5९5 बाते 06 ह९१०707 ० 
776 00479 476 06 प्रा॥09 770079/06, 85 
5 2647 707 76 वृप०्रांणा5 ट्रांएशा 0९00५; 
5९९ 8]5० बिकार), -- 050;32 चादि ही जनम 
गमाईया कीौए बहुत « । 050;88 प्रांणी तन मन 
मिलि रह्मा यंद्री सकल «“ । 7052;43 दादू झूठे 
तन के कारनें कीए बहुत « । 057; दादू साधू 
गुण गहै औगुण तजै « । 05;34 दादू सतगुर 
सो सगा दूजा धंध - । 0522;6 वो ऊंकार थें 
ऊपजे विनसे बहुत « । 0529; आपा मेटे हरि 
भजे तन मन तजे - । 0529:3 दादू दूजा रांम विन 
बैरी मंझि - । 052;62 दादु राम नाम निज वोषदी 
काटे कोटि - > ब्याधि थें ऊबरै काया कंचन 
सार । 0534;0 दादू अंतरि कालिमां हिरदे बहुत 
» । 534;4 दादू माया विष विकार थें मेरा मन 
भागे । 054:69 दादू राम नाम सौं मिलि रहै मन 
के छाडि - | 6055 करहिं विचार “ और तौ 
कत मन वाढे । 602;4 मन आदि मन अंत मन 
म्धें सार मन ही तें छूटे बाबू विषे « । प७78;0 
गोब्यंद के गुंण मंगन भयौ कहि बिबधि प्रकार > 
सकल दहि । 50524:7 सुन्दर जन्म जरा लगे यह 
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विग्रहं 


देह - । विकारा 7/307;3 चौका झूठा गोवर झूठा 
झूठी काढी कारा कहै कवीर तेऊ नर झूठा जु मन 
के न तजहि » । 

विक्रत [विरक्त] 46]. 0९०४६०॥९०१ #000, -- 0523;44 
दादू जीवत मृतक है रहे सब को » होइ । 

विक्रम [४९८ बिक्रम 2.] |078 शां।0.889, -- ?27;4 
सुवा सुफल अंब्रित पै खोजा होइ न » राजा 
भोजा । 

विक्रमी 44. 778//9ए. -- 58;3 गजराज धीर गति 
मृगराज » रसराज रस रसिक वन विहारी । 

विग [व्याप्र] 4 ४४००. -- 054;38 दादू जीव अजा 
> काल है छेली जाया सोइ । 

विगधि [विगंध][, 88 प0]०5४४४॥ 57९|], -- 
?₹6;7 गई न » गंग मै मछा । 

विगसि [विकसना] शं, ॥0 9पव; 0]00०7: ०९ 
॥9]0709. -- 054;36 दादू » » दरसन करै पुलकि 
पुलकि रस पांन मगन गलित माता रहै अरस परस 
मिलि प्रांन । [(/9293;2 निघुट्या नीर सूकि गई 
वारी » चलौ पंचूं पनिहारी । 

विगांस्यौ [बिगाडना] ए४. 0 0९४४709. -- (986;2 
टूटी तार न बजे रबाबु जानि » अपनौ काजु । 
विगारिया 40 590० (4९ए०४०॥; 5९९ कंकर; - 
धोना), -- 78525] कबिरन भक्ति » कंकर पत्थर 
धोय । 

विगास [विकसना] शं, (0 9पव; 0।0077: ७९ 
॥9//9. -- 052;7 माया देषे मन घुसी हिरदे होइ 
» । विगासे ॥0 ४५५. -- 0522;8 दादू वाणी प्रेम 
की कंवल » होइ । 

विगोइआ [बिगोना] ए.. ६० 0९5770ए; ५४5८९ ((९ 
०॥97८९ 09 7797 0770), -- ७893;3;4 अवर 
मरत माइआ मनु तोले तठ भग मुखि जनमु « । 
विगोया ॥0 ॥75]९80., -- 052;08 दादू माया राम 
की सब जगत »> । विगोयौ 666;:3 इहि चंचल 
सव जगत » जहां तहां भई हसाई हो । 

विग्यान [विज्ञान] |#०७]९०६०, -- 5५5;:52 बचन 
तहां पहुंचे नहीं सुन्दर सो « । 

विग्रहं [वि-ग्रह] [70 एंविप्रव] 00000 07 57806 (85 
04 2०09); ८007. ९7004 776॥॥ (रण एप्रा'९ 
८०ा52ं०प्र57९५5). -- 73;4;5 मनोज वैरि वंदितं 
अजादि देव सेवितं विशुद्ध बोध « समस्त 
दूषणापहं । 


विघू्णित 


विघूर्णित बी. 0९॥/०ध8. -- 5646;:3 मद » नेंन 
मंद विहसनि वेंनु कुटिल अलकावली ललित गोपद 
रेनु । 

'विहसनि [विहसना; हँसना] श. 60 507०, -- 646;3 
मद विधू्ित नेंन मंद » वेंनु । विहसि 5629;3 जव 
हर हरषि 

विचंगी [बिचकना] शं. 00 0९ 5४९0. -- 548;2 
दृष्टि नही ठहराति देषत अतिहु « । 

विचषिण [वि-चक्षण] 39]. ८९६7०-5९९ं॥ह; 
$]0]९0. -- 7982;0 कैसें नगरि करौं कुटवारी 
चंचल पुरिष - नारी । 

विचहु [बीच] 7700॥९; ॥086 [#50९, -- ७६92;;3;] 
जां तिसु भावे ता लागे भाउ भरमु भुलावा » 
जाइ । 

विचार (0प्रशता; 7॥शी९९००॥; ८०तत्म॑वैट/व०07, -- 
9]; » करना ॥07/९6८; ८075$067, -- 7(8559 
पारष बिना बिनास है करि » रहु मीन । 

/“विचारा [बे-चारा; ए, छट्कव] ण्रां0प शार्वा5; 
॥९|७।९५६., -- 9; 052;57 दादू आपे मारै आपकों 
यहु जीव - । 

»विचारा [विचार] -ली९लांगा; ८णार्म॑वेलबराांणा, -- 
4; 8722;:5 कहें कबीर सुनो हो अवधू आगे करहु 
“ । विचारू 798;। सखी सो बोली सपन « 
काल्हि जो गइहु देव के बारू । 

अविचारा [विचारना] ए.. ४. 0+#शी९८ प9०॥; 
८०#््ज॑ 3०, -- 59;:6 कवि सकल उपमां » । 
विचारिए 4; विचारी 8; 7/26;6 ब्रह्मा रिषि 
मुनिजनहुं न जांनां संतो लेहु - । 

विचि [बीच] 409. (0 ॥0९०) एां१0]९, -- ; 
7056:48 दादू करणी हींदू तुकक की अपणी अपणी 
ठौर दहुं - मारग साध का यहु संतों की रह 
और । विचो [8809०, -- 053;:60 » सभो डूरि 
करि अंदरि बीया न पाइ । 

विचित्र बता, एक्वा९टु४०१०; ए्णावे९प, - 7; 
64:2 चित्र » सुवेस सवै अनकाले हें । 

'विछाई [बिछाना] ए. [० 57724 ०0४. -- ?06:6 सब 
कुं आसण दीयौ -“ । विछाये 652;। इनके चरन 
धरन कौं कोमल पट पांवडे - हो । 

बिहुरें [बिछडना] शं. (0 96 5९.०४४/४८९९, -- 
568; असें हंम लोक वेद के » सुर्निहि मांहि 
समांवंहिगे । विछुरे)52:9। मिले त सब सूष पाइए 
“ वहु दुष होइ । 77968;0 » पंच तत की रचनां 
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वितई 


तव हंम रांमहि पांवेंगे । 752:4 जे नर » रांम सौं 
ते दिन मिले न राति । 

'विछोवा [बिछोह] 5९४/४४०॥, -- 728क अब सो 
मिलन कत सखी सहेलिनि परा » टूटि । विछोह 
?454क सरवर नीर » जेऊँ तरकि तरकि हिय 
'फाट । विछोहा ?402;4 टूटहिं मोंति » भरे । 

'विजई [विजयी] १0. एशंत07४0०75. -- 562;:4 रस वस 
भये गदाधर प्रभु यह करी जगत » । 

विजाणैं [विजानना] ४४६. ६० |-0५, -- 07369;2 
कीरती करंणां चार्यूं बेद नेति नेति न » भेद । 

विजे [विजय]. शं००79; विजै-धजा [विजय-ध्वज] 
जणंट07फ-087767", -- 043;4 मानहु सभग सुहाग 
भाग की - फहराति री । 

विज्ञान [80५०१६०. -- 60;2 ज्ञान अरु » युत 
तिनि ध्यांनहूं ते दूर ताहि जौ लै गोद वैठति अंग 
धूसर धूरि । 

विटंवि [विडंबना] 97९४९॥८९; 78५५, -- 052;07 
जग » परलै कीया हरि नांव भुलावनि । 

विटिया [बिटिया; बेटी] ६. 98प९/॥॥/९/; ००४. प.४.: 
6 00 णशंतप्रव 50पा (94774) . -- ([03;। जलि 
जांई थलि ऊपनीं आई नगरि जु आप ऐक अंचभा 
देषिया - जायौ वाप । 

'विठाई [विद्वल; 5०९८ बीठल] प/(774 (8 0िए रण 
[डा ए्र०5॥९4 ॥7 ?470॥979प7). -- 
१989;0 पंढरीनाथ » बतावो मुजे । विठुल 
]१७258;3 » के गुन ऐसे माई श्रू निश्चलु जिनि 
रोप्यौ । 

विडद [विरुद] 877९; 8079. -- 0534;:57 मारग 
माहि न मेल्हिए पीछे - लजाइ । 

विण [बिना] 7०७. गधवे 9.0, शां[0पर, - 5; 
053;] दादू कर बिण सर बिण कमाण » मारै 
षेंचि कसीस । 

वित [वित्त] #४०३॥४, -- 0726:3 चंचल चित « 
झूंठी माया | ८07 ८०0०05टां0प्रछ7९55 (484 चित, 07 
7770). -- 7०2;26 केवल मूरति माधुरी चित » के 
हैं चोर | (९22;:6 अदभुत जोरी चित » चोरी उर 
वेजंती माल । ४९४।४॥ (०६6 ॥९७४॥५), -- 
502490;3 लियौ छिडाईं चितै हसि चित - सूर 
सोचि तनु जात जस्यौ री । 

वितई [बिताना] ए.६०0 59शादे; ८0. श्ांए2 प० 
(0765 2004 7०77०). -- 52;3 वार वार मुंह 
लावत इहि सव मर्जादा “ । 


वितडी 


वितडी [वितडना] ., (0 कक9प/९, -- 052;:98 
दादू ज्यों आवे त्यों जाइ विचारी विलसी » माथे 
मारी । 

वितर्क १९७४८; ४९००व 57'पह8९, -- $572744;:] 
सपनो आहि कि सत्य ईस यह बुधि - बढावति । 

वितान 508. ४7९८॥९१ 0: ६ ८६४००७, -- 549;4 
झलकत विमल छत्र मुकता से गगन » तनायो जू । 

विताये [बिताना] ४६. ६० 5]0९7व0:; ८8५5९ 0 2855, -- 
649;9 इहि विधि सदा विलास रास रस अगिनत 
कलप » जू । 

वितु [वित्त] ४९४; ०८00/. (7890, चित 470) 
८078$ट८ां०0प्5॥55, -- 6;4 टेढी चाल चले 
मनमोहनु चितु - हिरि ले जाँउदा । 

विथा [व्यथा]।. [4व॥., -- 05;43 वेद » कहें देषि 
करि रोगी रहै रिसाइ । 0530;5 निस बासुरि दुष 
पाइए यहु “ न जांणै कोइ । (०70 5९शंंहह (0९ 
७०।०५९००) . -- 592473;2 बिनु देषे की - विरहिनी 
अति जुर जरति न जाति छुईं । 

विदत [विदित] 40 |0७॥, -- 5636;4 विरद » 
बुलाइ वहुतक हरि न धरिहें लाजु । 

'विदारन [विदारण] 59॥7008. -- 6;:2 वल दलन 
गर्व पर्वत » वज्र भक्त रक्षा दक्ष गिरराज धर 
धीर । 

विदारि [विदारना] ए.. ,60 ६९ (0७7॥, -- 
574834;0 जुगल कपाट » बाट करि जतननि ही 
संधि जोरी । 2.00 4९४४४०9. -- 543;3 अपनें ही 
वल मनहु निसाकर निकरत राहु “ री । 

'विदित [विदित] 94]. [00५7, -- 552;8 परुसन लगे 
परोहित हित सों जिनकी “ वडाई हो । 658;4 
कहि गदाधर जु गिरिराजधर तें अधिक » रस ग्रंथ 
अद्भुत कला धारिनी । 

विदुर एंव (6 ए०प्राहुए' 97000#ण 
एतक्राव$79, 76 4767 0076 रव्वप्रावए३5, बाते 
एशद्रावप, ९ 707 076 एद्वा04795, ९ 
एछ85 0007 #'07 पशा।/ 07 ए५फद्च5 बाते 4 
गाबांव-5९०प्रधवा, "ला डर ८876 00 
पब्डयंतव)प्राव 0९076 6 ८०गीील 72४फ्रर्शा 
(6 एद्वा)09ए35 बाते 6 एववप्रा/१ए१५, 6 ४47९ 
॥ प्रांवप्रब5 ॥0प5९ ब्री-९' वैटॉएशाए १ 
छप्राप्रठवीव्राब5 ज़ीवग07, | (6 
॥व्रीदए/क्षावांव ९[रंर प्रांवप्रा॥ ३5 27 ९१ेटा' 
ज056 जांडवेगा बाते (9742 ९/' फ्र९"९ 
]९8श7व॥7, बाते 4 9९507 ७० ॥/९79/7९00 
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विधाता 


गाल्वांबा९ 00/9९९॥ ॥6 एव्व0499 3ाते (0९ 
द्व्वपा'१५३ ८75; 5९९ “बिदर, एांतप्रा/4), -- 599;2 
कहा » के नाम जाति कुल हरि जी प्रीति के 
लाहक । 

विदेह [वि-देह] ॥4ण7ह्र 70 0047: |तंगह [वार 
(० शा४95, 474 80707 ० 55). -- 7878;6 देह 
धरे - कहाई । 

विदेही शञांध्रण्पा ७००५; विदेही-थान ॥॥९ 
प्राष्ग00व6व 94९९: ॥॥९ 532९ ए ?९"ंशा०९ 
०7॥6 5प7९77९ 8078. --द8735;7 अंकुर बीज 
नसाय के भये - । 

विद्या [.[त०ए०१६०; |९४०४ांध९, -- 0; 78/2;2 
» बेद पढ़ि करै हंकारा अंतकाल मुष फांके छारा । 
(8743;3 चौदह » पढि समुझावे । 

विद्यावंत [विद्यावान] 30 ।९४४४९१, -- (927;व 
कुटण विद्या वेद » हाथि रही कुटणाई । 

विद्युत [विद्युत] ॥8#00ं8. -- 562;4 वरन वरन 
वादरनि लपेटी « । 

विदुम ८०४०४. -- 628;4 स्थल कमल छल छत्राक 
विच विच वूठ » भंग भ्रमत अलि मद अंध 
विविधि सुगंध लहरि अपार । 6८28 » विंव जपा 
प्रसून ऊनता जनावै । (॥5 ८०0प/ 5 4 0९4.0॥07 
607 (6 “९९४॥४-.०८४/५”), -- 706;3 हीरा गहै सो 
“ धारा बिहँसत जगत होइ उजिआरा । (##९ 
ए९ब्रपाज ण ८0वें शत हआांग्रांग 8" 07 706 [95 0 
979). -- 5336;] फीके अधर सेत » दुति 
नील कमल चपकाए । 

विध [विधि] ६ करब्ग००; 50+, -- (९57;7 नाना 
फल्ये द्रुम बेली त्रिविध पवन मिति नाही । 
?702;0 घर घरणी संपति » सर्बू । 706;7 सब 
संतां असी » देषी । 707;। तन मन धन अर्पण 
करे इण » सेवै संत । 7007:2 कथा कीरतन बहु - 
कीना । 

विधहूं [विधि] 4 ॥7९ ० 8747, -- 638;0 
गोपाल लाल की वासुरी माई > तें प्रवल प्रवीन 
कीयो जगतु न्याय आधीन । 

विधाता #बशगद्र (35 (९० बाते 0749९) , -- 
09305;7 तुंम्ह बिन राषै कौंन « । 632;3 जू 
दियो है “ सव सुषदाता गोकुलपति के पूत । 
638; चारि वदन उपदेस » थापी थिरचर नीति । 
649;। मंगल रूप लोक लोचन कों रची « 
जोरीजू । 566:4 असेही भांति “ दीनी सकल 
लोक ठकुराई हो । 6794;:4 तिल के नाके तृभवन 


विधान 


सांध्या कीया भाव - । ?205:7 है कोई एहिं राख 
» । 502402;0 » चूक परी मैं जानि । 

विधान बाजार ०वेध्ा॥९0: 4, 70000; 
7877767', -- 528; वे निपुन वीना वेनु ताल 
प्रमान गान «+ । 2, ४#'€707, -- 50325;3 जिहि 
जड ते चेतनि कियौ रचि गुन तव » । 

“विधि [विविध?] 49. ए४४०0५५. -- (0272;3 नैंन 
नासिका जिन हरि सिरजे डसण वदन » काया । 

»विधि .व, शावा९ ५४४७, -- 35; 0522;7 पंच 
तत तें घट भया बहु - सब विस्तार । 59424;] 
जगत पिता तजि करत जग्य » तिहि ब कहा तेरी 
चाड सरी । 2, 8 6 ०0 878|775, (९ 
(#९४४०७, -- 63;2 एकतें एक सुभग सुकवारि 
रच्ये मनो - कुंकुंम गारि । 7९6;4 तो सी त्रिया 
रची नहि रचना » रचि पचि न सुहावे । ?2;2 
चाँद जइस जग - औतारा दीन्ह कलंक कीन्ह 
उजिआरा । 

विधु (8० ४॥0०॥. - 5८27 शुकनासा मुक्ता प्रकास 
उपमा मन मेरे मनहुं असुर गुर आइ अंक वेठयौ « 
केरे । (45 4 ह९ 4007 07 8 9९8प्रधवि 
६०८९). -- 59274;:0 जद॒पि नाथ » बदन बिलोकति 
दरसन कौ सचु पावति । 

विध्या [विद्या] |#॥0०५]९१६८०; ९४४४॥8, -- 052;26 
» अषिर पंडिता तहाँ रहे घर छाइ । 

विध्वंस १९४7#पलां०, -- 58;4 नाम आभास 
अघरासि - कर सकल कलयान गुंन ग्राम सिंधो । 

विन [बिना] 7०७. गधे 990. शांए0प. -- 34, 

विनती [बिनती]॥. «४८४५; » करना (० 
#९(५९४. -- 552:ः5 करि -“ करि जोरि सवनिसों 
कनक पीढि वेठारे हो । 665;: कर जौरो -» करौ 
के छुवहि प्रियाजू के पाइ । 

विनसत [बिनसना] शं. (0 ७९ १९४४०५९०, -- 
0525;69 मंदिर माटी मास का » नहीं वारा । 
विनसि 60 098०. -- 0524;49 दादू तन थें कहा 
डराइए जै » जाइ पल वार । 0525;:6 आसण 
कुंजर छत्र सिरि - जाइ छिन मांहि । विनसिहै 3; 
विनसी 6/38;8 पंच तत्त की काया » राषि न 
सकया कोई । विनसे 9, 

विना [बिना] 97०४७, बावे 99. शांपि०परा, -- 8. 

विनाणी [विज्ञानी] बव, |छ०णांधए्ट; |९६/४९१, -- 
055;8 वांका सूधा करि लीया सो साध - । 
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विप्र 


विनान [विधान] #-४8४2००९॥४ (रण ॥06 ॥4ा7; 
८०7०). - 593064; सिंदुर सीस मांग 
मुकतावलि कच कमनीय » । 

विनानीं [विज्ञानी] 44]. |०णांगए; |९०४४९१, -- 
65302;॥ परपंच ऐक » कीया वांधि पवन घट 
भींतरि दीया । 

विनास [विनाश] 4९४४पलां०0, -- (8597 नव मन 
दूध बटोरि के टिपके किया » । 779444; रषवालै 
का होइ “ । विनासा [78729;4 कर्म धर्म बुधि केर 
> । 

विनासे [विनासना] ४६.६० 6९४४७०ए. --(/383;0 
चल मेरी सषीरी वोलगन रांम राया जब तब काल 
> लौ काया । 

विनि [बिना] 97०७. 2४१ 90, कर0प. -- 05;29 
दादू गुर गोब्यंद » घटि घटि समझे न होइ । 
05;92 सतगुर सबद ववेक » संजम रह्या न 
जाइ । विनु 6; 5५4045:3 कैसे जिवे जल « 
मीन । 

'विपति [विपत्ति]4. . 050९5५. -- 0525;4 दादू 
इनमें को नहीं “० बचावणहार । 2. .50#प॥९, - 
५७88;2 संपति » रांमहीं होइ रांम बिनां कूंण तारै 
मोहि । 5५७76;4 ऐसी » जानि प्रभु मेरी जौ कहुं 
देहि दिषाई । 5758: “ काल सुमिरत बन जहं 
जहं तहां तहां उठि धाये । 3, 078|, -- 577;4 
लाषा ग्रह बन सत्रु सैन ते पंडौ » निवारी । 

विपरीत ३9 ००४7६7ए; ०900आं९; ८०. प806- 
१0०9४ (59९८४८०) . -- 7879; देषहु यह « 
तमासा । 

विपष [विपक्ष] ००0900०6॥४., -- 004;0 कासौ झुझौ 
अवधू राइ » न दीसै कोई । 

विपाक ८075९वप्रटा८९ (एक दवा ९६९7 
4८१४४०९०). -- 59383;3 अब इह उर अविवेक 
अनल भयौ करम » दहौ । 

विपिन (९770[78 (7 7॥6 शां70): 4 07९5 
870०९. --73;:;:3 मोह » घन दहन कृशानु: । 
विपिनि 530;2 जल कन धार हार मोतिन के « 
वसन पहिराउ । 

विपुल 40. १०७पराव॑धा, -- 5600 कहूं अमृत जल 
भरे » पद्माकर औडे । 

विप्र 48/4)7. -- 7; 5958; « बजाइ चल्यौ 
सुत के हित । 5५520:3 » रसोई करत है चौके 
काढी कार । विप्रन (9].).-- 70;9 मैं - पैं लीयो 
छुडाई । 


विबरजित 


'विबरजित [विवर्जित] 0]. #०९ (000). - 
ए8722;:3 करम » बसे निनारा । 

'विबेक [विवेक] 952०7४98820/., -- 78524 कौन रंग 
है जीव का ताकर करहु » । 

विभंजि [वि-भँजना] +0 97/८४८४600 (४०, -- 
50796;2 माषन पिंड » दुहूं कर आफत मुह 
मुसक्याइ । 

विभचार [व्य-भि-चार] #७8॥58/25500; 
प्राकिंपि7९55, -- 054;:27 दादू फिरि फिरि 
जगत सौं करेगी - । 

विभचारणी [व्यभिचारणी]. 80 44प॥९७०प५ 
५४07747, -- 0524:6 जनम लगें “ नष॒ सष भरी 
कलंक । 758:व अति आनंद » जाके षसम 
अनेक । 058;52 दादू पतिभैरता के एक है - के 
दोइ । 058;52 दादू पतिभेरता के एक है » के 
दोइ । विभचारनि 058;53 » के दोइ हैं परघर एक 
समान । विभचारिणि 0; 5५55;8 » यों कहतु है 
मेरो पीय सुजांन । 

विभाग व.9॥ 435]0९८5 (००८३9). -- 573390; 
स्याम पीत कछु अरुण अमित छबि बरने न जाही 
अंग - । 2. 3 995 (0 7॥6 0049). -- 
53487: छाडति भरि भायौ अपनो करि राजति 
अंग « । 

विभूति .. 5५७72०7४४8८५. -- 638;2 विपुल - लही 
चतुरानन एक कमल करि थानु । 2. वंपाहु 5॥ 
(शांत जता ईचवांण्वड 5097 7707 000९5 70 [06९ 
७8ए 35८09९0 ॥0 59४). -- 79240;॥ चेतनि जोगी 
ग्यांन गोदडी षिमां » चढाई । 

'विमद 40. प्रधंपरा०्ट्रां ८४९१, -- 64:7 > मद गयंद 
होत देषत लटकीली चाल । 

विमलि [विमल] 44. 9५7९; 0ए, -- 052;38 
रमिता सेती रमि रहै « “ जस गाइ । 

विमान [विमान] ॥ ३९८१ ए2/८० (०॥६॥९ 
80०05). -- ॥7974; बिन सेवा बिन दान पुनि बिन 
चाढि - सकल सझ रे । 538;3 इहिं तोँं सकल - 
किये गोपीजन मानस हंस । विमाननि (]0.). - 
57602;0 आजु अति कोपे है रन राम ब्रह्मादिक 
आछरूढ » देषत सुर संग्राम । 

विमुखन [वि-मुखन] 40]. शां00 4९९ 4ए९४९: ॥]- 
05005९९ (0५४०/१5, -- 7९28;6 राधा लाल बिना 
कछु गावे तिनु » तें नसु । विमुष .70 |0०'तंशह 
2६ (शां0 40९ 4ए८७४९८०), -- ?७6;8;:4 » होइ कौर 
पद जेती उबरै नाहि भाग तजे तेती । 


विरंग 


2, 7क्षास्‍०९7८ १९४०४८॥९१९, -- 668;:4 > परवित ते 
चित जाको सदा तदिप करत निजु नाह की चित 
चोरी । 3. 4५७9]९३5९०, -- ?6;8 हरिजंन बहुत - 
है जांहीं । 

विमेषी [विशेष] 30]. ५००८०. -- 706;:7 सेवग वडौ 
>। 

'विमोक्ष #८।९४५० ०॥॥ #८०॥४)); विमोक्ष-कारन 
८4५५९ 0 7€९]९३५९, -- 50:4 जगतवंध - जासु 
नामाभास । 

विमोहा [विमोहना] छं, [0 ७९ टब्९व, -- 72;4 
सोइ » जेईँ कबि सुनी । 7280क ठाँवहि ठाँव « 
गै मुरछछा गति आइ । विमोही 7235;2 मौन गँवाए 
गएठउ » भा निरजिठ जिउ दीन्हेसि ओही । 
57276;0 मुरली अधर सजि बलबीर नाद प्रति 
बनिता » बिसारे उर चीर । विमोहे ?283;4 
गड़ुअन्ह हीर पदारथ लागे देखि - पुरुख सभागे । 

वियाइ [$ब्याना] ए.. 60 श्वांएर जी (८णगा. प्र,ए, रण 
का 05%0 3 ८0५7); ५्067# 707 09770 
#९७॥४॥., --न्‍982;। बैल » गाइ भई वंझा वछरा 
दूझे तीन्यौ संझा । 0528;2 दादू वंझ « आतमां 
उपज्या आनंद भाव । 

वियापी [व्यापी] 44. ०॥-७९/ए४४४९, -- (9473;4 
कहे कबीर सुनि केसवा तूं सकल » । 

वियापै [व्यापना]॥0 96 9श"'प्8ड५४८; धरलिटा, -- 
79484:2 बाल बिनोद छहूं रस भीनों छिन छिन 
मोह - । 

वियाही [ब्याहना] ए.. ० 774779, -- ?40;3 सिंघल 
दीप राज घर बारी सो मैं जाइ - नारी । 

वियोग 5०७०४०४४४०७. -- (8736;0 हरि के “ कस 
जियेहु रे भाई । [78768; तेहि » ते भये 
अनाथा । 722क एहि रे पंथ सो पहुँचे सहै जो 
दुक्ख - । 50325;:5 मीन “ न सहि सके नीर न 
बूझे बात । 

वियोगी 4]0ए०/ (उर्पटशिपंाह क्‍6 9795 एण 
5९|०४/४४४00). -- ?366;6 हों राजा सोई भा जोगी 
जेहि कारन वह औसि - । 

वियोगू [वियोग] 5०७४४४४४०४, -- ?770;:4 जोबन 
कठिन सँताप « । 

वियौ [वियो; 5. द्वितीय] 40]. 800९0, -- 57;2 
नाहिन और वियौ कोउ असौ जाहि भजों हों दीन । 

विरंग [४७८ रंगझरंग-विरंग] ० कशिशा 
८००0प्रा5. -- 564;5 रंग » अवीर सों अंवर छायो 


विरंचि 


है । 64;2 राजत रंग » सरोज से फूले हैं । 
विरंगी 548;2 पवन परसि फहरात चंद्रिका रंग « । 

विरंचि 4)९. ०87/०॥7. -- 0966; दादर मींन 
» सिव मुंनिजन ऐही अगम वतावै । 984;: जा 
सुष थें सिव » डरांनां | 5५37;:3 सिव « 
सनकादि प्रजापति सुर नर असुर अनी । 

विरध [वृद्ध] 90 ००. -- 59365;7 जोग न जुगति 
ध्यान नहि सेवा » भये पछितात । 

विरक्त [वि-रक्त] 40. प३॥8०॥९१ ([0 शव 
०0०८७). -- 78769;7 भये « लोभ मन ठाना । 

विरचे [विरचना] शं॑. 40 9९ 6९४८०८॥९०, -- 054;47 
तहां मन - सबनि सौं रचि रहु सिरजनहार । 

विरद [विरुद] 80०; 207"ए. -- 636;4 » विदत 
बुलाइ वहुतक हरि न धरिहें लाजु | विरदु 545;2 
नितप्रति गीत वाजित्र मंगल धुनि नितु सुर मुनिवर « 
कहेया । 

विरमायों [विरमाना] ए४. ६0 ९8८४४, -- ?3;7 
मांस द्यौस पीपौ - । 

विरल [बिरला] बे. (9) (९७; ॥076, -- 68527 - 
मर्म कोई पाइहें गुरु के सब्द प्रमान | विरला 27; 
926:3 औसें चीन्हें - कोई । विरले 058;85 
दादू कछू मांगे नहीं ते - संसार । 77968;0 भाई रे 
> दोस्त कवीर के । 

विरष [वृक्ष] 97०९. -- 0533;3 सुफल » परमारथी 
सुष देवे फलफूल । 0536;9 प्रांण “ पीबै सदा 
दादू फले अपार । 

विरह 5०|४४/४४४०॥. -- 26; (/265;2 वाजै जंत्र करा 

विन वीनां » वजावै जीभ विहूंनां । /29व; रैंनि 
दिवस इक लाइले डोरा - नां घर मुसें ही चोरा । 
विरह-अगनि [विरह-अग्नि] ६. (86 476 (०७ (थां7) 
0 5९.४/४४०॥, -- 053;3; 053;42 » मैं गलि 
गए मन के मैल विकार । )53;83 » मैं जरि गई 
पीव न पूछे बात । 053;94; 0523:52 » का दाग 
दे जीवत मृतक गोर । 

'विरहना [विरही] 8 5०७०४/४४९० |0ए७/, -- 053;4 
राम बिछोही » फिर मिलन न पावे । 

'विरहनि [विरहिणी] 4 ४०॥॥४॥ 5778 6 
03785 0 $९.७४/४ा०7 (णीशा! 45 4 729]007 
0776 आत्मा). -- 0530;5 दादू « आतमां उठि 
उठि आतुर धाइ । 053;4 दादू » दुष का सनि 
कहै जानत है जगदीस । 053;6 दादू » क्रूलै कुंज 
ज्यूं निसदिन तलफत जाइ । 0530;2 रतिवंती 
आरति करै राम सनेही आव दादू ओसरि इव मिले 


897 


विस्पति 


यहु -» का भाव । 053;38 रांम विरहनी हे रहा 
» है गई राम । 79349;4 कंठि लगाइ अमीं रस 
पावे तव - का सव दुष जावे । विरहनीं 053;2 
पीव पुकारै » निस दिन रहे उदास । विरहनी 
053;:2 दरसन कारनि » वैरागणि होवे । विरहनी 
053;38 रांम » है रह्मा विरहनि है गई राम । 

विरहा [विरही] (0.) 4 0ए९/ $र्पाशिएहएु 0९ 
72972$5 0 5९]|०४४/४४०॥, -- 053;32 दादू जब « 
आया दरद सों तब मीठा लागा रांम । 053;38 
दादू » वापुरा ऐसे करिगा काम । 053;4] » मेरा 
मीत है - वैरी नांहि । 053:46 » बेगा भगति 
सहज मैं आगें पीछें जाइ । 053;:47 » वेगा ले 
मिले तालावेली पीर । 053;7 दादू » ले रहे 
छाडि सकल रस भोग । 053;25 सब घट नेना 
है रहे दादू “ औंन । 053;4 दादू निसदिन बिहरिहै 
“ करवत सीस । विरही 22; विरहे 053;4] “ 
कूं वैरी कहै सो दादू किस मांहि । 053;22 बिन 
देषें जीवे नहीं “ का सहिनांण । 

विराणीं [बिराना] बत. (.) बाण6075; 0. 
$0787822०/, -- (983;2 पाडौसणि पणि भई » । 

विराजत [विराजना] शं. 40 596; ७९ 59९०00व, -- 
8; 629;॥ अरुण पीत वर वसन » । 57205;7 
जंघ जुगल तरु राज “ । विराजति 657;:4 तरल 
तरफति तडित नील नव जलद पै यों » प्रिया पास 
गोपाल के । 

विराजमानु [विराजमान] 44. 59]०४44, -- 620; 
श्रीगोविद पद पल्‍लव सिर पर - तिनु कैसें कहि 
आवे या सुष कौ परमानु । 

विराजित 44. 774९ 59]९04व; #/ी९८००९१, -- 
5५24:] मिलि सब छबि प्रतिबिब » इंद्रगील 
मणि मधुकर कपोल । 

विराजे [विराजना] शं, ॥0 5#76; 0९ 59९४4ॉंव, -- 
3; 65८2 कलिंदी जहां नदी नील निर्मल जल भ्राजे 
परम तत्व वेदान्त वेद इव रूप - । 

विरोधिए, [विरोधना] ए..0 ०09005९; ८०7. (0 
768]९८ -- 0529;25 दादू आंतम देव अराधिए « 
न कोइ । विरोधें 0529;25 दादू आंतम देव 
अराधिए विरोधिए न कोइ आराधें सुष उपजे » दुष 
होइ । 

विस्पीति [बृहस्पति; |४5. ७७7. ब्रिस्पिति] 
पृ'प754४ए. -- (435:5 » बिषिया देह बहाइ 
तीन्यूं देव ऐक संगि लाइ तीनि नदी तहां त्रिकुटी 
माहि कुसमल धोवै अहं निसि नहांइ । 


विलंब 


विलंब 8९०४. -706;8 « न कीजै । 5993;॥ 
कियौ न - कबहु करुनामय सोइ सोइ निकट 
बुलायो । 

विलंबये [विलंबना] एं. 0 9९९ 0९॥8॥/ 7. -- 
052;7 दादू नांइ » साधू कहें अणेक । विलंबिया 
054;5 तहाँ वास » मगन भया रस षाइ । 

विलंबु [विलंब] 5[09४7255; १९]४ए, -- (९6:30 
कुंज भवन आए » न कीनो । विलंम 754;257 
तन मन मनसा सौंपि सब दादू “ न लाइ । विलंब 
0525;25 वेगि बटाऊ पंथसिरि इव » न कीजै । 
635;2 लाल तमाल रतिराज गज वस परे अब नहीं 
“ सों काजु । 

विलंवाइ [विलंबना] शं. 40 ६8८९ १९॥६४॥६ #0, -- 
050;64 दादू साध सवद सौं मिलि रहे मन राषे 
“ । विलंविया 053;54 इनमें जीव - हरि नांव न 
लीया । विलंवे52;90 दादू उलटै पथ चढि जाइ 
» अंगि । 

विलइया [बिडाल] 4॥0०0-८४६ (५.५. /[शञंगहर 
7०३८९पिए जा 06 7075९”), -- 7982;:3 मूंसा 
घषेवट नाव » मींडक सोबे साप पहरइया । 

विलम [विलंब] 4९।४ए. -- 5756:9 अबके तूं भगवंत 
भजि » करै जिनि बीर । 

विलमाइ [विलंबना] शं, (0 9९० १९॥४॥(॥0, - 
0522;2 दादू साध सवद सौ मिलि रहे मन राषे 
>। 

विलषांनी [बिलखाना, बिलखना] शं. (0 500. -- 
?7?34;23 मन » रोवे दोई थोरो मिलन बहौत दुष 
होई । विलषानौ ?04;2 तब हाली कौ मन » । 
विलषी ?7?20;8 षरौ सयांनौ फेरै तोही तव तू मन 
मै » होई । 

विलसणां [विलसना] शं. (0 ००५; ६4८९ १९॥8॥॥ 
0, -- 054;250 दादू तेज पुंज कूं - मिलि षेले 
इक ठांव । विलसत 620;:2 » मन हुलसत करि 
लीलामृत पान । विलसतां 7052;9 कछू विषिया 
रस » दादू गए विलाइ । 050;33 दादू सब कुछ 
- षातां पीतां होइ । विलसिए 7054;59 दादू यहु 
रस - असा अलष अभेव । विलसी 7052;98 - 
वितडी माथे मारी । विलसे 5; 0520;27 जाइ दादू 
पावै परम सुष » वस्त अघाइ । विलस्यौ 625;3 
मनमथ मन चौगुने चाइ तोहि मिलि - । 

विलाइ [बिलाना] श॑. (0 ७९ १९५४४४०५९०., - 8; 
050;49 दादू मन पंगुल भया सब गुण गए » । 
952; दादू सुपिनां देषिए जागत गया » । 


8986 


विवि 


विलाप |8707/4707, -- 3; 053;:82 कारनि राम 
के विरही करे - । 

विलास , ०॥|०५४॥९॥४., -- 0745;2 परंम पुरिष 
परंम रास परंम लीला सुष - । 2. ]049 (रण 
#९९८४०४)., -- 572298;0 राधा के बसन स्याम 
मणि चीन्‍्हीं सारंग बदन » बिंब दुति हरि सारंग 
जानि रति कीन्ही । 3, 5७॥5प0प5 ए9९४5प्र/९, -- 6; 
625;0 तेरी नवल तरुनता नव वसंत नव नव » 
उपजत अनंत । विलासा 649;:0 ओर कहा कहि 
सके गदाधर मोहन मधुर » जू । 

विलासी ०06 ]0शां॥६ |9०४५१/९. -- 68;2 गोप नृप 
गेहनी गर्भ आकर रतन राधिका कंठ भूषन » । 
६०१22;9 जुग जुग जोरी सहज “ रसिकनि रस 
प्रतिपाल । 

विले [विलीन] 44. ०हष्टाः०५5९१. -- 0534;:30 गले 
» करि बीनती एकमेक अरदासि । विलै 054;37 
देषि देषि तन मन » देषि देषि चित दीन्ह । 
054;53 तन मन » यों कीजिए ज्यूं घृत लागे 
घाम । 

विलोकि [विलोकना] ४४. ६0 ]006 ॥॥०५७१५, -- 
507;:। गज बलहीन » दसहु दिसि तब दुष सरन 
पर्थो । 

विलौंटां [विलुंठित] ४९३४8; (277९ 09ए (00.९९, -- 
7983;। सव घर फोरि » षाये कोई न जांणैं 
भेव । विलौयां 77983;0 भाई रे चूंन “ षाई । 

विवस [विवश] 44]. 9०७४९०/९55, -- 69;0 « 
भूषण वसन सिथिल रसना कसन शरण आई जवहि 
नाग नारी । 

विवस्वान [विवस्वत्‌] ॥0० 5५0. -- ]780;276 मिहिर 
तिमिरहर प्रभाकर » तिम्मंस । 

विवांन [विमान] 4९७४ ए९/८००९, -- 0२9;2 चढे « 
देवता आये गंणगंधूप सो अंबर छाये । 

विवाहल [वि-वाहित] घाबातं९१ (प्र,०.: 76 5०7, 0" 
(76 507, [5 779/7760 [0 [06 7700॥0"-- 
(00870९, 07 7898). -- /8]925; मंडये के 
चारन समधी दीन्हा पुत्र “ माता । विवाही 
890;। जो सीता रघुनाथ » पल एक संच न 
कीन्हा । 

विवि [5. द्वि] 44. (४०. -- 4; ॥708;46 मंथी 
बहुरौ राहु है जिहे हरि किय - खंड । ]५297;॥ 
“ बिसत अध्याइ सुनि मित्र बख्रहरन मनहरन 
पबित्र । 


विविध 


विविध १8. ण॑ भररशिशा। 5005, -- 6;2 » षेला 
कुशल मुशलधर संग लै चारु चरणांक चित नत 
तरनि तनया तीर । विविधि 62८74 थिर चर मन 
उल्लास विलास > हतहं दरसें । 

विविजित [विवर्जित] 30]. 40०४4०॥९१, -- 
(894;3 कहें कबीर ते छूति “ जाके संग न 
माया । 

विवेक वाइटंशां09778 0४९०७, -- (8507 कहें 
कबीर ते बांचि हैं जाके हृदय « । (85294 कर 
बंदगी » की भेस धरे सब कोए । 

विवेकी ०8९ ५० 95९९7७४५, 07" प्र0९7569/05, -- 
68580 मोको रोवै सो जना जो सब्द » होए । 

'विवोग [वियोग] 52]0४/४४४०॥. -- 054;7 दादू रंग 
भरि षेलों पीव सौं तहाँ कबहूँ न होइ » । 

विवोगी [वियोगी] 4 |0ए७# 8र्पाश्तंत 8 (6 98785 
0 5९०/४४४०४. --न्‍9348;3 तुमसे वेद हंमसे रोगी 
उपजी बिथा कैसे जीवंहि - । 

विशद्‌ ४०. ७९०४एां५!|, -- 66;:5 श्यामल गौर 
परस्पर प्रति छवि सोभा « विशाल । 

विशाल 4१. ७8. - 5; 54:। सव दुष मिटि जैहे 
वे चितत लोचन - । विशाला 542;3 सींचत 
अंगनि रंग वहै मनों प्रेम प्रवाह « । 

विश्राम #८४. - 3; विश्रामा (965; जहां जहां 
जाइ तहां तहां रांमां हरि पद चीन्हि किया » । 
?;3 दिना च्यार कीनौ » पायौ पौष बहुत 
आरामा । 

विश्न [विष्णु] ७४३४७, -- 052;32 दादू ब्रह्मा का 
वेद » की मूरति पूजे सब संसार । 

विश्व (४९ पराए९5८; ४०/)0, -- 65;2 कहि 
गदाधर सकल » असुरनि विना भानु भव ताप 
अज्ञान तम नासे । 

विश्वास 05 था, -- 5073; गुरु ग्यान को 
» गहि जिनि भ्रमै दूजी ठौर रे रे । 

विष 70507, -- 60; 0525;76 दादू « अमृत घट में 
बसे दून्यू एके ठांव । 0526;8 दादू » अंमृत घर 
मैं बसे बिरला जांणें कोइ । 0528;5 दादू घटि 
सब सों कह्या > अंमृत गुंण दोइ । 0534;4 दादू 
माया » विकार थें मेरा मन भागे सोई कीजे सांईयां 
तूं मीठा लागे । 5५56;:43 सुंदर “» षलि षार तजि 
लै केसरि कर्पूर | » षाना (044८९ 90500. -- 
050;:38 औरों कूं अंगृत कहै आपन हीं « षात । 
विष-हर [00507-/९0ए९४ ॥80006, -- 
ह8729;7 » मंत्र न मानहाँ तो गारुड काह 


विषु 


कराय । 8504 » मंत्र माने नहीं काल सर्प की 
चोट । विषहि; - उतारना (040९ 4५० 
7050/, -- 59365;0 बिनु जदुनाथ और नहि कोठ 
जो या » उतारै । 

विषद [विषयी] 44]. 5९४5४व|., -- 0720;:3 एक 
बांनियों » भारी तिहि वुलाइ सींता नारी । विषई 
5९75४] .0९/507. -- 7/60; > विषै दिढांवें गांवें 
रांम नांम मनि कवहुं न भांवें । 084;3 निस 
वासुरि विषै तणं उपगार » नरकि न जातां वार । 

विषण [35. पश्‌; पर, दर्शन; |४५. ५७, पसण] 5९९४४. -- 
057;8 दादू अषो » के पिरी भिरे उलथों मंझि 
जिसें बेठो मां पिरी निहारी दौ हंझ । 

विषम 40. 2; , ॥875 (50|0255). -- 053;50 
वोषद षाइ पछे रहे » ब्याधि क्यूं जाइ । 
2, काीटिप्रॉ 70परष्/) (वांडला]76०). -- 056;7 
दादू रहणि कवीर की कठिन » यहु चाल । 
३, 70प्ठी) (787). -- 040; उँचे ऊँचे परबत - 
के घाट तिहां गोरषनाथ के लिया सेबाट । 
4, प्राशांटव7ए (7९). -- 574834; >» जाल बल 
बांधि ब्याध लों नृप षग अवनि बटोरी । 
5, 75076 (४0५). -- 574457;2 पुनि वह 
ब्याध बिसासि बिबस करि हनत » सर तानि । 

विषय ७०7१0 9९३5प/९, ०0 0प2॥05, -- 7; 
78907;:2 षसमहि छाडि > रंग राते पाप के बीज 
बयो । 877;4 »“ मोह के फंद छोडाई । 
5758:4 नृप सिसुपाल » मति विहवल सर अपसर 
नहि जान्यौ । विषयनि (..). -- 59300;2 ओसे सूर 
सुषनि चाहहु है - रति । विषया 78756:3 इहै 
पेड उत्पत्ति पपलय का » सबै बिकारी । 

विषरि [बिखरना] शं, ॥0 ७९ 5८४४४४/९०. -- 647:5 
छूटहीं फेंट लटपटी » परत घनसार । विषरी 
?76;0 जौ देषे तौ मुहरै » पांच पांच तोरे की 
सगरी । 

विषि [विष] 9०६०७. -- 052;23 जिनि » षाया 
ते मुए क्या मेरा तेरा । 

विषिया [विषय] ५७४070|ए 9]९85प/९, 07 
7॥0प९/5. -- 8; 052;25 देषत ही मरि जाइगा 
तजि » रस भोग । 052;63 दादू जेती « 
बिलिसिए तेती हत्या होइ । ॥(99;0 काहे रे मन 
दह दिसि ध्यावे - संगि संतोष न पावे । 

विषु [विष] 9०50॥ (रण 7९ 5९४5९5), -- 594;3 
काम क्रोध मद लोभ ग्रसित भए विषेै परम « 
घायो । 


विषे 


"विषे [विषये; 5०८ ॥श/ज्रांड०:993, 9. 360] 900. 
8, --६९3;:३। आए कुंज महल - रस्ये उनीदे 
नेन । 

“विषे [विषय] ४००१ ए९85प7९, 0०" 
770प्र205. -- 6; 052;23 माया सों मन रत भया 
» रसि माता । विषै 66; 0534:56 दादू » बिकार 
की बात न पूछे कोइ । 5५4;:2 इतेहु मान यह 
सूर सदा सठ सोइ नग बदलि “ षरि आनत । 

विष्णु ४३07. - ]४७89; वैकुंठ से - लाये खडे 
करकर बतलाई । विष्णु-अवतार #॥6 4एथ/45 रण 
५($7५, -- 5973; कोई शिव ब्रह्मा जपै रे कोई 
कोई देवी देवता इहां उरझ रह्यौ संसार । विष्णुहि 
ह87;3 राज ठगौरी » परी । विष्न 55200 » 
दस अवतार थाप्या । 

विष्या [विषय] श०/वए ए९३5प्र7९; ८० 944 
(००४०5, --(0454;। सबद अनाहद सींगी नाद 
कांम क्रोध - न बाद । 

विसंधरा [वसुंधरा; वसुधा] [. 86 ९४४४१. -- 058;86 
राई मान » केते काठ जलाहिं । 

विस [विष] 9०६०७. -- 0533; दादू दूध पिलाईए 
विसहर - करि लेइ । [78542 माया जग सॉँपिनि 
भई » ले पैठि पतार । 78525 अंतर में « राषि 
के अमृत डारिन षोए । 

विसतार [विस्तार] ०८७०४४४०॥, -- 5726;। उरध 
गोढ कियौ » जांण ने जोसी करै विचार । 

'विसन [विष्णु] ए5$0प; ८००४. 76 .0/0., -- 
/#(342:37;:2 » मिले सभ ही सचु पावै । विसनु 
6894:2 » माया उत्पत किया उरला व्योहारा 
हो । 

विसमल [बिस्मिल्ला; 2, ७करातक्षा] [7 (९ 
॥रक्व6 0 0807 ((070प्रौ8 '0 प्र5९ 87078 
]/प्र5॥॥5 ४ (॥6 06ट्वांगागां7ह ए था 
4८7 णा५9). -6755:3 तांमस « भरम किद्री पंचूं 
भषि ज्यों होइ सवूरी । 

विसर [बिसरना] श॑ं, (0 ७० (00807७॥, -- ]7992;2 
जिन्ने जन्म डारा है तुज कूं “ गया उनका ग्यान 
जू । विसरइ ए..0 07४०. -- ?5:3 ताकरि दिस्टि 
सबहि उपराहीं मित्र सत्रु कोइ » नाहीं । 

विसरजन [विसर्जन] #शा०्प्रालंगह; 

4047१०7॥४९४, -- 054;:52 रांम कहत रामहि रह्या 
आप - होइ । 

'विसराई [बिसरना] ७. 60 0/४०८. -- (9349;3 
सुनतां सुधि वुधि सव » । 


विसेषी 


विसरामू [विश्राम] #/280. -- 7735;22 ता तें सब 
घटि कहिये रांमू तब जीयरा पावे -« । 

विसराया [बिसरना] ४४. ॥0 402०(८, --(065;3 
लींन निरंतर सव - कहि कवीर सुष सागर पाया । 
विसरावन /6;0 सुनहुं न दुष -“ हो । विसरावा 
75265;4 कहि कवीर तन मनहि मिलावा उदै 
विहंगम तन विसरावा । विसरि एां,(0 ४96९ 
07४०४९॥. - 3; 054;247 सेवग विसरे आपकूं 
सेवा “ न जाइ । विसरी ७.0 0६९०६ -- 
?78;5 » भगति परे ग्रिह कूपा । विसरे एां. ० 
98९ कटुणाशा; ए.,0 082०६ -- 6; 60272;3 
औअसा जन कूं सो क्‍यों » ओसा है रांम राया । 
विसरया ४४. (0 007४०. -- 052;00 माया माते 
मद पीया दादू » पीव । 052;43 सो माटी मिलि 
जाइगा » सिरजनहार । 

विसवासा [विश्वास] 7५४ थिं, --7934;3 तब 
को ठाकुर इब को सेवग को काके » । 

'विसहर [5. विष-धर] 4 579८९. -- 0533;4 दादू 
दूध पिलाईए - विस करि लेइ । ८०, श4ए4 
(?). -- 0533;0 दादू » विसि भरे फिरि ताही कूं 
षाइ । 

विसारि [बिसारना] ए. ६0 ८४४५९ (0 0९ ६0782ण/९॥; 
072०४. -- 5; 052;30 दादू रांम » करि वांछें 
भोग विलास । विसारे 5५58;6 संतत दीन सदा 
अपराधी काहे सूर - । विसार्यौ 779384;0 दिवांनां 
ते दीन “ रे । 

विसाल [विशाल] 90. ७8. - 5; 548:5 लोचन 
लोल >» सुंदरता की रजधानी । 5५330;0 नाहिन 
दुरत नेन रतनारे जनु बंधूक “ कुसम पर सुंदर 
स्याम सिलीमुष तारे । 

विसास [विश्वास] 4४0. -- 059;:36 दादू येक «» 
विन जियरा चंचल डावांडोल । 704;6 इतनौ सुन 
बोली हरिदासी तब हालन कुं षरी - । 

विसाहन [बिसाहना] ४४. 80 9५७9, -- 6859 स्वर्ग « 
सब चले जहँ बनियाँ नहिं हाट । 

विसाहि. ((0 ४4४0) (०0 ७प७, -- 057;:20 जब 
जीवनि मूरी पाईए तब मरिवा कौंन “ । 23;9 
कंचन ले गनिका के देई तो नरक « आप को 
लैही । 

विसि [विष] 9०5०४. -- 0533;0 आइ दादू विसहर 
» भरे फिरि ताही कूं षाइ । 

विसेषी [विशेष] बवीं. ॥००८ांव, --६०62:3 आजु लो 
न कहू देखी उपमा छबि » । 


विस्तरी 


विस्तरी [विस्तरना] शं. (0 9९ 57९8५, 07 
९एगाव९ते; 06 [7९5९३ ९ए९"एफ/९/९, -- 
0522;0 दादू माया » परम तत यहु नाहि । 
विस्तरै ((9397;5 वासिग कोटि सेज - । 

विस्तार 5छुथाहंणा; .7९5९7८९ ९ए९"'एफ)।९/९, -- 
9; [(7396; विस्न सोई जाकौ » क्रिस्न सोई जिनि 
कीयौ संसार । विस्तारा ८00. ॥748#79705 (र्ण 
76 7770). -- 78922;:0 अवधू छाडहु मन » । 

विस्तारि [विस्तारना] ४४. (0 57280; #80०(९, -- 
८९३;॥4 केवल दूलह दुलहनी महाप्रेमु « । 

विस्न [विष्णु] श9]0, --79396;। » सोई जाकौ 
विस्तार क्रिस्त सोई जिनि कीयौ संसार । 

विस्नाम [विश्राम] #०४८; » करना (0७6 ९३८ 
(४५ 0(/6 5९४५९७), -- (8/77; इंद्री कहां करे « 
सो कहँ गये जे कहते राम । 

विस्व॒ [विश्व] ४० 0० श्०१: ०ए९"ए७०१ए, -- 
]9:3;। सकल » चिता भई जन के कछू न होइ । 

विस्वास [विश्वास] 4. 88. -- 004;7 जो तेरे « 
न होई । 2,7९॥४7॥८९, -- 7०28;3 करो अभ्यासु 
रैन दिन ततपर निजु - धरि घसु । 705; धना के 
धीरज घणी साचौ हरि « । विस्वासु #॥९(४7८९, -- 
7०69;6 केवलजन मनमथ मन मोहयों जोरी प्रान 
> । 

विहँसत [विहसना; हँसना] एं. (0 ड0ा]९० (#९ए९व।पड 
7९९(॥ 0]80]020९० 7070 02/९|), -- ?477;:। दसन 
स्याम पानन्ह रैंग पाके » ककल भँवर अस ताके । 
?07क » हँसत दसन तस चमके पाहन उठे 
झरक्कि । विहँसाते ॥0 9पव (० 09०/), -- 
?476;2 जनु गुलाल दीसहिं “ । विहँसि (० 
&7९, --?66;:3 तब धनि » कीन्ह चखु डीठी । 

विहंगम [विहंग] . (86 5५7. -- (9265;4 कहि 
कवीर तन मनहि मिलावा उदै » तन विसरावा । 
50205;7 कहि सूरदास अनीति करी ते « अरुण 
किये ब छुराइ । 2, 8 074, -- 57337;2 सो सर 
छाडि कुबुधि » इहां कहा रहि कीजै । 504834:2 
जनु उडि चले » के गण कटी कठिन पग डोरी । 

विहंडो [विखंडित] 40], ७7०९7; 0ए९/८०॥९ 
(0९४४9). --न्‍994;3 कालहि षंडो मीच » बहुरि 
न करिहूं फेरा । 

विहंदौ [खड़ा] 34]. ४7478, -- 0525:29 अला 
पांथी पंथ में - आहीन । 

विहडे [विखंडित] 49. ७०८०१: . 9९० 5|गंव8, - 
90542;4 दादू माया » देसतां काया संगि न जाइ । 


90] 


वीछुडै 


2. ८78. -- 0537;:0 दादू अविहड अंग - 
नहीं अपलट पलटि न जाइ । 

विहरै [विहरना] ए॑ं. ॥0 #॥0477 8/0प/0, -- 052;49 
दादू मोह संसार कों तन मन » प्राण । 

विहवल [विहल] 44. 9०४४४घ४४७९०, -- 5५58;4 नृप 
सिसुपाल विषय मति » सर अपसर नहि जान्यौ । 

'विहसनि [विहसना; हँसना] शं. 60 &0०, -- 646:3 
मद विधूणित नेंन मंद » वेंनु । विहसि 629;3 जब 
हर हरषि देत झूका वोले » प्रिया हाहा नन । 

विहाइ [विहाना] शं. 40 9455; 9९ 59076, -- 
050;89 दादू जीवैे पलक मैं मरतां कलप » । 
053;6 राम सनेही कारनें रोवत रैनि » । 053;88 
औरों कों आनंद है सुष सौं रेनि - । विहाणीं 
6507 सीस नवावत सत गुर मिलिया जागत रैंणि 
>। 

विहान [बिहान] 48५७७. -- 752;2 भा » पंडित सब 
आए काढि पुरान जनम अरथाए । 

विहारिनी [बिहारिणी] 34. (.) 59०७४ ४९ (र्ण 
र008). -- 658;। संगीत रस कुसल नृत्य आवेस 
वस लसति राधा रस मंडल - । 

विहाल [बेहाल; &.-7. 9-6] 40. प्रा/'शंट९व, -- 
656;3 जनु पिय मुकट वरही भ्रम डर व्याली 
विकल » । 

विहाबै [विहाना] श॑. (० [055; 0९ 590. -- 
5304; अंगुरी गिनतां रैंनि « । 

विहीन 4१. 4९७४४९१ ०; छ्ापि०परा, -- 598;0 
जूपि बल वैभव - सोउ करत क्रिपा तै लाज । 
विहीना [7877;6 गुन » पेषना कया कहि लीजैे 
नाव । 

विहूणां [बिहूना; विहीन] 34]. १९०४४ ४९००; 
शा07 -- 056;64 दादू भाव हीण जे पृथमी 
दया » देस । विहूनां (9265;2 वाजै जंत्र करा 
विन वीनां विरह वजाबै जीभ « । 

वीकुल [व्याकुल] 30. बटवा/४४०१. -- ५27;4 श्रीमति 
धरति - पीय पानी । 

वीच [बीच] क. 470 7007. (7 ॥॥९) 7790॥९, -- 
046;6 कहि गदाधर जु यह न्याइ ब्रज सुंदरी विमल 
वनमाल के - चाहति एनु । 656;2 उडि गुलाल 
छायो नभ - । वीचै (0) ॥06 7700]०. -- 0520;26 
» ही अटके नहीं जे कला कोटि दिषलाइ । 

वीछुडे [बिछुडना; बिछडना] छं. (0० ७९ 
5९]१४/४९०., -- 0537;] नां वहु मरै न » नां दुष 


वीज 


व्यापै कोइ । वीछुड्या 750;7 नृभे संग « तब 
काइर होइ जाइ । 

वीज [बीज] 5०९०, -- 6247 दसन दाडिमी » 
भीजितां वोल सुषरई । 

वीठला [विट्डल] ए[0]9 (३ 0 णी द[ड्ञ4 
५०75॥777०4 ॥7 ?7090॥979प/; ५९९ बीठल), -- 
५७86;0 रांम > देव » हम॑ं तेरे सेवग बालिक 
चेला । ]२७86; माइ » बाप » जाती पांती 
गुरगोत « । ॥7७86:2 ग्यांन » ध्यांन » नामां के 
स्वांमीं प्रांण - । 

वीतति [बीतना] शं, 00 [9455 (6॥6 #र/2॥). -- 627;2 
निसि > भरि भरि लेत स्वास । बीता 6/66;] 
नल कूं फिरत असंस जुग - तऊ वोड्‌ नहि 
आवे । बीते 77953;0 काजी कौंण कतेव वषांणैं रे 
पढत गुणत केते दिन » मति एके नहि जांणें । 
वीत्यौं 59978;4 यों झूलतें चिरकाल - होत जनम 
बिनास । 

वीथनि [वीथी][.7००० 9०४). -- 667; देषौ री 
ब्रज की - » षेलत है हरि होरी । 

वीन [बिना] 7९७. ०४४० 9970. शां0प/. -- ५७१;2 
क्रीपा “ सब जुग अंधु । वीनां 777265;:2 वाजे जंत्र 
करा विन » । 

वीना [वीणा]॥. ज़्वव (4 |472९ #57'प्रताशा 0॥6 
(५.९ ० 7९ |४९). -- 528; वे निपुन » वेनु 
ताल प्रमान गान विधान । 647;8 जिनहि सुनत 
नहि भावे » नाद कठोर । 658;3 मृदंग » ताल 
सुर संच संचार चारुता चातुरी सार अनुसारिनी । 

वीर . 4॥९/०. -- 0524:5] माहें मन सों झूम करि 
असा सूरा “ । 2,७700०.--052;:4 वह न 
» सब देषिए नारी अर भरतार । 

वीरा [बीडा] 4 9९॥९] |९र्वा (जाग ९८६ 7५, ]९ 
७४०0). -- 652;7 पट भूषन » सोंधौ सों पूजि सदन 
पधराये हो । 7290;6 कोइ » कोइ लीन्हे बीरी 
कोइ परमिल अति सुगँध समीरी । 

वीराणा [बिराना] 0. (6.) ॥8०॥९४”५. -- 7993;2 
गाई की तो हंबी जाणी खेती - खाती । 

वीवी [बीबी; 7, शत]. 'रा, -- (/303;3 भींतरि 
» हरम महल मैं माल मींया कर डेरा । 

वीश्राम [विश्राम] /९४. -- ४१0;2 अधरसुधा दे करी 
>। 

वीषरि [बिखरना] पं. (0 ७6९ 5८४६९/९०, -- 050;64 
साध सबद विन क्यूं रहे तब ही » जाइ । वीषरै 
0522;:4 एक सबद सौं » आप आपकूं जाइ । 


वूंका 


वीस [बीस] 90. (४०४५; बिसवा-वीस 
[बिस्वा-बीस] [छ&ाए छट्य९॥5: शा0प्रा वि; 
प्र760प्राआ९०१५ए; ९॥77४ए, -- 059;5 तन मन 
सौंज सवांरि सब राषे » । 

वीसरै [बिसरना] ४. ॥0 00९९४. -- 059;6 सो 
साहिब जिनि » जिनि घटि दीया जीव । 

वीहौ [< बीह; भय, (९४//] एं, 0 96 ४०40, -- 
79272;0 काहे » मेरे साथी हूं हाथी हरि केरा । 

वुझानां [बुझना] शं, 0 ७९ €हपधहपं58९0, -- 
67302;:6 रांम सरन जब भया पयांनां देषत मंदिर 
दीवा - । बुझाई ॥0 9९ वृपथ०४९० (णए ४7०»). - 
7#62; पावक कह्ढमां पाव जौ दाझै जल कहें 
त्रिषा » | [959;0 अधिक त्रिषा हरि बिन न » । 

बुठाइ [उठाना] ए.॥0 जञांट॑र प; 0778 १00पॉ -- 
0532;0 दादू डरिए लोक थें कैसी धरै « अणदेषी 
अजगैव की ऐसी कहे बनाइ । 

बुत [द्वावप्रवा4१854:969, 5दंधा 20.5: ब्रत] 
ए०५५; 85778. -- 0520;4 सवालाष मेरगिर प्रवत 
अठारह भार तीरथ - ता ऊपरि मंडा । 

बुत [उत] 409. ॥0९/९. -- 53;:2 उदवस देस कियौ 
भ्राता को तुमहि परसि नहि कोउ » जाई । 

वुधि [बुद्धि| . /९0॥2 07०९; परावे९'४व्रा कं 8. -- 
643;6 उपमा एक ओर मन आवत » वल करत 
विचार री । 77927:3 भजन भेद » पीव सयों 
अंतर पड॒दै लाज वडाई । 779329;3 कहि कवीर 
गुरि » वताई सहज सुभाइ मिले रांम राई । वुधी 
?/४;0 त्रिया जाति औठि की » । 

बवुलाइ [बुलाना] ए+. 0 ८४; |0णएं॥९., -- 636:4 विरद 
विदत » वहुतक हरि न धरिहें लाजु | 7720;3 
एक बांनियों विषइ भारी तिहि » सींता नारी । 

बुलाया [बुलाना] ए. ॥07जञा९. -- ?03;7 अंगद 
सब जौहरी » । 

“बुलाया [बुलवाना] ए६, ॥0 ८8५५९ 0 5.९४. -- 
(966:4 दास कवीर ऐहडी धरि मूंनी वोलै नही 
> । 

वुहारें [बुहारना] ए. 00 5४९९३ (06 947, | 
07467७॥0 5809 725/९८7). -- 9347;:2 अमीं 
महारस थणि चवै रवि सिसि दिपैं लिलाट पूछ गहें 
वैकुंठ पद जाकी पवन » वाट । 

वुहि [वहाँ] 447०. (४९/९, -- (/60;:4 इहि बनि बाजै 
मदन भेरिरे “ बेनि बाजहि तूरा रे । 

वूँंका [बूका; बुका] 90श०९7९० क्रां28, -- 567;3 
वरषत ग्वाल वाल अवलन पर » वंदन रोरी । 


बूंद 


बूंद [बूँद] [. ७0% (रण ६९४९७). -- 9380;2 पांनीं 
की - स्यों जिनि प्यंड रच्यो है । 

बधू 4. वंवपट्टा।शिनंतर-4७ (रण एड्ावेप: 
974प्र984)., -- 5958;:5 पंड » पटहीन सभा मैं 
कोटिनि बसन पुजाये । 

बूका [बूका; बुक्का] 0946/९१ 708. -- 647;2 
ओऔलिनि » वंदन रोरी हरद गुलाल । 

वूझै [बूझना] ए, 40 38/९; शावरप्रां।९, -- ॥0 
पा।व९००४७४५, -- 7779;0 है कोई जगत गुर 
ग्यांनीं उलटि वेद « । 7582;4 कहि कवीर कोई 
विरला - । वूझौ 7709;0 इंहि तति रांम जपहु रे 
प्रांणीं «» अकथ कहांणीं । 

बूठ [४९९८ बीरबहूटी 4४4 “ बूढ] [. #90 726-ए2ए९( 
[05९८ (37९27 तप 8 क्‍6 77005000). -- 
७28;:4 स्थल कमल छल छत्राक विच विच > 
विद्रुम भंग भ्रमत अलि मद अंध विविधि सुगंध 
लहरि अपार । 

बूतु [पूत] 5०0. -- 7328;:25;:;:] जिह कुलि “ न 
गिआन बीचारी बिधवा कस न भई महतारी । 

बूद [?; पद्दावज्रबात44454:969, 5 4,39: बूद - 
है] ।5 (१078). -- 054;:33 दादू चहार मंजल बयान 
गुफ्तं दस्त करदां - । वृूदम 
[पद्चा/वए80494854:969, 5व0॥ 4.37: बूद है] (5 
(१०४४). -- 054:83 सिरर सिफतां करद « 
मारिफत मुकाम । 

बूंद 4 ९7०००. -- 59000;0 नरम रस मरम भिद्‌ 
धर्म कुल जुबव » ताकि सर्बस्व हरि लैन । 
574904;3 वह देषि जुवति » मैं ठाढी नील बसन 
तन गोरी । 73;4:4 सुरारि » भंजनं । 

वृंदा-वन जावंदरा0/९४: पशर्वव्ण्॥09, -- 04:0 
ब्रज नरेस वंसदीप - वर महीप । वृंदा-विपिन 
628; रंग हिंडोरना मन मोह्यौ टेक सहज » पावस 
सदा आनंद केलि । 

वृक्षा [वृक्ष] 6 0९९ (रण €ंड९7८९, जरं2वागहु 
प्रा वी ए्र0प्र ८प्र [6 700 0870797८९). -- 
85339 बलिहारी तेहि « को जर काटे होए । 
(9.) 4 ६7९९, -- 890व;:2 बिना पवन जहँ पर्वत 
उडै जीव जन्तु सब » चढे । वृच्छ [5९९ 
' आदि>आदि-पुरुष] 4 0९९, --894;0 
आदि-पुरुष एक » है निरंजन डारा हो । 

वृज [व्रज; 5९८ ब्रज] (00 879. -- 655;3 अगनित » 
युवतीन । 


वेगले 


वृजवाल ([त्रज-बाला]. 7 ०87. -- 653;6 
मुरली रव गुंजार सुनत ही कंपति चित » । 

वृत [व्रत] , 85078. -- 532;3 में - करि करि देव 
मनाये अपनी घरनि संयूत | 2. ४०७७, -- 538;6 
अधर सिंधु पिये कुल » टारै नही सिषा नहिं 
तागु । ३,#टॉट्रां०प5 "25, 0" 00507ए॥९९ (रण 
ए०५७). -- ?05;9 हरि कुं एह “ लगत प्यारी । 

वृथा व, 34. एथां॥; 090ं7९५५. -- (/29;3 कोटि 
कलप जीवन » जाकौ नांहिन हरि स्यूं हेत । 
2, 407. ॥7 एक. -- 55;3 पर अपवाद स्वाद जिय 
राच्यो “ करत वकवाद घनेरों । » जाना (0७८ 
४४४७४८९०. -- 7०32;6 सारिंगु » जाइ सारिंग बिनु 
कहो कहा करि लीजे । 

वृरधि [वृद्धि]. 8/०७४८॥. --न्‍986;0 नां तस मूल 
न छाया ताके » करै बिन पांणी । 

वृष [वृक्ष]।॥6 (940प0) (7९९. -- 054;:320 तन मन 
“ बंबूल का कांटे लागे सूल । 56935;:2 डाल न 
मूल न “ न बेला साषी न सब्द गुरू नहीं चेला । 

वृषभान [वृषभानु] ए३०॥व्राप (07०0 
र्4008). - 3; छ8;3 तू « गोप की बेटी । 
6९82;:2 तेरी सों « नंदिनी तव मुख सम छबि चंदु 
न पावे । 

वृष्टि ९ #था॥7; 50४०४७, -- 50:5 कृष्न चातक हेत 
जाकी पयोधर पय » । 

वेंनु [वेणु] 4 70०. -- 546;3 मद विधूणणित नेंन मंद 
विहसनि » । 

वे [वह] 7०7, (9.) ॥॥९9; ॥९ (0/ ९, 600). - 
33;0898;2 » कर्त्त न बराह कहाये धरनि धरै नहिं 
भारा । 7898;9 » कर्त्त नहिं भये कलंकी नहिं 
कालि गहि मारा । 6९];। अलबेला » नंद 
द्या। 

वेकाजु [बे-काम; 7, छ-] 30. प5९९55५; बवए., 0 
ए०॥. -- 536:4 विरद विदत वुलाइ वहुतक हरि न 
धरिहें लाजु तो गदाधर निगम आगम सब वकत 
» । वेकाम 7053;67 राम दादू यहु मन थिर नहीं 
बादि बके - । 059; काहे कौं कलपै मरै दुषी 
होत - । 

वेगर [बगैर: शरा[0प/; रिवां, (,] 44]. १९४३८९८॥९०, -- 
058;0 दादू गुण नृगुंण मन मिलि रह्या क्यूं - 
होइ जाइ । 

वेगले [५०.१ ॥प्राएप्रा 2४९ 7९।७॥४७प५:999, 9. 
669: वेगठ] ११. छं88०% वांडगंतल, -- 79235;0 ते 


वेगा 


» च असे । वेगलौ 5०७४/४४९८०, -- 0939; मनें 
भोलवि कांइ थई » आपंणपौ दिषाडि । 

वेगा [वेगि] 9१9४. वृ्णंटत५., -- 053;:47 विरहा » ले 
मिले तालावेली पीर । 0524;:47 मरणा मरणा क्‍या 
करै » राम संभालि । 0534;4 जे तूं सांई सति है 
तौ » प्रगटि आइ । वेगि 5;70525:25 » बटाऊ 
पंथसिरि इव विलंव न कीजे । वेगिही 594045;0 
उधौ » ब्रज जाहु । वेगी ?४4:3 वोछी मति « 
फिरि आवे । 

वेगारि [बे-गार; 7. एछाह्का] 4 पर0भंव |00प7: ८0. 
५६९|९५५, -- 058;65 दादू सींचे मूल बिन बादि गई 
> । 

वेचि [बेचना] ७४. (0 5९). -- 7?8;2 पीपा तुंमहि « 
ले षाई । वेचै 7733;6 भ्वें « अर वेटी बेटा तउ 
न भरे नांज सौं पेटा । 

वेटा [बेटा] 500, -- 7733;6 भ्वैं वेचे अर वेटी « । 

वेटी [बेटी]£ १978/॥०/, -- 7?33;6 भ्वें वेचे अर 
» वेटा तठ न भरै नांज सौं पेटा । 

वेद (0९ ४९८१४. -- 68; (गीशा! 500 0९ रण 
56९८०7वेाप् ॥77079706 |7 एं९५ 07९ 
5प77"९76 80४8). -- 052;32 दादू ब्रह्मा का « 
विश्न की मूरति पूजे सब संसार महादेव की सेवा 
लागे कहाँ है सिरजनहार । » उचरना (0 7८८६९ 
77९ ५९०४, -- (/397;। जाके सूरिज कोटि करै 
प्रकांस कोटि महादेव गिरि कविलास ब्रह्मा कोटि « 
उचरै द्ुगा कोटि जाके प्रदनि करें । » पढना (0 
7280 (९ ५९१४, --78763:3 » पढे पर भेद न 
जाना । 7(9360;3 » पढे पढि पंडित मूये रूप 
भूलि मुई नारी । » बषाना (0 7८८९ ९ 
५८०४. -- 78763;3 नष्ट गए जिन » बषाना । » 
बूझना (0 प्रा0९7547व (6 ४९०४४. -- /09079;0 हे 
कोई जगत गुर ग्यांनीं उलटि » वूझै पांनी मैं अगनि 
जरै अंधरे कूं सूमे । वेद-किताब (06९ ५९०१४ बाते 
प्रशयंध 5टाप9प7/९, -- 8/22;:3 « स्मृत नहिं 
संजम जीव नहीं परछाई । वेद-कतेब 554 “ न 
षांणीं बाणीं सब ढंकी तलि आंणीं । बेद-कतेव 
7#407;0 ताथें कहिये लोकाचार » कथे व्यौहार । 
वेद-कुराण (86 ४९१४ 84 (06 0प्र/'व्वा, - 
956:30 दादू जहां » को गम नहीं तहां कीया 
परवेस । 054;89; 0528;:9 जे कुछ » थें अगम 
अगोचर बात । वेद-पुरान ८0. 5ट्]#प्रा'४5 (उवंवे 
70 0९ प5९।९5५ ५९] ८07779/९व 0 [॥९ 
#९लाॉब07 0 6 79776 ०0 रिव्वात8). -- 5; 


वेनती 


053;86 बैठे सिर षालीं करें पंडित - । 
053;87 दादू केते पुस्तक पढि मुए पंडित » केते 
ब्रह्मा कथि गए नांहिन राम समान । 053;93 » 
पुस्तक पढे प्रेम विना क्या होइ । (957;0 रांम 
भगत जे दोइ करि देषे - कहें जम लेषे । 
वेद-पुराननि 59484:2 सूरदास प्रभु अगनित महिमा 
> गाई । वेद-विधि 4८८०/०वंधहु ॥0 ॥9९ ४९१८ 
[725ट१[#07, --052;48 दादू बांधे « भरम 
करम उरझाइ । ??28;:2 करी » सरधा भारी बहुत 
लोग नन्‍यौते नर नांरी । बेदठ (९7८४) ॥0९ ५४९०४. -- 
666;6 वरनों कहा यथामति मेरी » पार न पावे 
हो । वेदा (876:2 वो ओंकार आदि नहिं » । 
ह877;3 तहिया होत न विद्या “ । वेदौं 058;62 
डाल पांन भ्रमत फिरै » दीया बहाइ । 

वेदन [वेदना]  9थां।; 3९. -- 0/433;0 पीव 
घरि आवेै रे » मारही जांणी रे । 053;9 यहु « 
जीय मैं रहे दुषिया दादू दास । 

वेदांत ए८वेद्ठत4 ((॥९ ए>47ा5॥905), -- 59529;50 
सुन्दर यहै निरूपियो बहु बिधि करि » । वेदान्त 
6८2 परम तत्व » वेद इव रूप विराजे । 

वेध १4ए०7९); कां50प/९, -- ??9;6 काम «» मद 
मंछर नांहीं लोभ मोह के संगि न जांहीं । 
?7?3;2 बांह पकरि पीपा बेठार॒यौ तब श्रीरंग कौ 
» निवार॒यौ । ?१;0 काम » लालच नवों द्वारा 
ये तो तंन मै सबे चंमारा । 7730;0 कारों बरन 
बडौ अस्थूला » करै हू कौंतिग भूला । २;2 
बिप्र बहुत मंन मै दुषपांवे - करे रांनी डरपांवे । 

वेधिया [बेधना] ए.. 0 [#९7/८९, -- 054;4 दादू 
भंवर कंवल रस » गहे चरन कर हेत । 

"वेधी 44. १प7९।५००॥९, -- ??24:9 सदा 
कुबचनी रोगी झूठा कामीं » रहे जु रूठौ । 

*वेधी [बेधना] ए.. 40 9९7९(/७४९, -- (/203;4 « लै 
चक्र भुयंगा भेटी लै रांम सु संगा । 

वेधू [विध] 4प7९]; वां59प/९. -- 7704;7 पीपा 
लाग्यौ दैंन परमोधू बाघंनिं बाघ निंवार॒यौ « । 

वेध्या [विद्ध] 40. [#०/८०९०. -- 053;79 पीड पुराणी 
ना पडे जे अंतरि » होइ । 

वेध्ये [बेधना] ५, 040 [/९7674/९; [26/८९, -- 
7०2;0 केवल » रस मुझे सकों नहीं कहि तोहि । 
वेध्यो 663;:4 गान रस तान के वान » विश्व 
अभिमान मुनि ध्यांन रति दलमली । 

वेनती [बिनती; 5. वि-ज्ञप्ति] ।. छ०जणांहहु १0णा7: 
९7८29; 5प[070#08007, -- (९।3;2 मुख तेरे तें 


वेनी 


करी » रटत रटत हो हारी । 5९2;3 करत - 
बहुविधि मोहन सरद प्रकासी जाम । 

वेनी [वेणी]।. ७7४१९० |००. -- 66;3 सिलसिलात 
अति पिया सीस तें लटकत »“ नाल । 6८49 नील 
सारि सोभा अपार » वनी भारी । 

वेनु [वेणु] ६ (०४४000-)#प/०, -- 528;] वे निपुन 
वीना » ताल प्रमान गान विधान । 646; मधुर 
अधर रंजित - । 666;9 »“ वजाइ विलास करत 
वन वोलि पराई नारी हो । 

वेपरवाह [बे-परवाह; 7, छा-9479] १4]. ॥९९१॥९६५; 
70 8#7९५5. -- 0520:7 दादू जाती नूर अलाह 
है सफाती अरवाह सफाती सिजदा करै जाती - । 

वेमिहर [?, एक प्राातिव] ज्ञां0प्र 7९/८फ, -- 
053;:2; 0529:40 दादू » गुम्राह गाफिल गोस्त 
घुरदनीं । 

वेर [बेर] 4. , 0776; 70777206; 0८८४७&0॥., -- 
638;4 एक *» श्रीपति के सिषए पायो उनि गुर 
ग्यांन । [7936;] अंत की » भये वटपारा । 

2, 6९॥४ए. -- 634;4 कहत वडी « भई अध 
जामिनि गई । 

वेल [बेली] [. 4 ८ ८९७९७. -- 703 मृगतृष्णाँ जग 
ब्यापि रह्मौ है कहूँ बिजौरो न « । 

वेलां [बेला]।. ४80; ०८८३४४०॥, -- [#249:3 द्वादसी 
दांन पुनि की » सर्ब पाप ष्यों करंणं । 

वेलि [5०९ ' बेली] 4 ८ 2९७०७. -- 540;2 फूली द्वुम 
लता » सेत पीत राती । 65; सुनिरी सषि तेरे 
तन मंडप वौंडा यौवन - । अमर-वेलि 09334:;2 
- अम्रित झरै पीव पीव अधघांहीं । 

'“वेली [5८८ ' बेली] 8 ८7९९|१९/, -- 54;7 हैं कांम 
के कानन की जनु कंचन >» हें । अमृत-वेली 
9536;2 दादू » बाहिए अमृत का फल होइ । 

*वेली [रिथां. बैली] 409, ८7055; ॥0 (९ 0.6७ 
80०, -- 054;32 दादू सेष मसाइक ओलिया 
पैगंबर अरु पीर दरसन सौं परसन नहीं अजहू « 
तीर । 

वेष ०७८55; ४7०. -- 54;8 » वनाइ की भांति न 
जाइ वषानी हैं | 652;6 राजत राज गोप भूपति 
संग विमल - आभीरा हौ । 

वेष्टित 44. 5प्ाए०प४१९१. -- 65;] निकट « 
सषीवृंद वर तारका लोचन चकोर तिन रूप रस 
प्यासे । 
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बैइ 


वेसतां [?४[. वेसणौ; प॒. बैठना] छ॑. 60 आह. - 
055;:64 साषित की सभा > ग्यान काया ते 
जाइ । 

वेसन [बेसन] 8/97 007. -- 652;:82 कनक वरन 
“ के वहुत प्रकार न जात गनाए हो । 

वेसास [विश्स्वास] था; #पह, -- 056:4 दादू 
निहचल राषिए नृगुण के « । 059;:52 सांई सत 
संतोष दे भाव भगति « । 052;20 साहिब जी 
के नांव मैं भाव भगति - ले समाधि लागा रहे 
दादू साई पास । 

वेसे [२४. वेसणौ; प्॒. बैठना] श॑. 60 आ६, -- 053;:07 
अपणी अपणी जाति सौं सब कों » पांति । 

वेस्या [वेश्या]. 4 .7०४४7९. -- (85252 रही 
एक की भे अनेक की - बहुत भतारी । 

वेहद [बे-हद] 0. पाटणा7गी6ते; प्राछत॥#प्लल्व 
(85 (06 प्रौं778/6 8078?). -- 056;:] दादू हद 
छाडी » मैं ब्रिभे त्रिषष होइ । 0520;2 दादू 
अलष अलाह का कहूुं कैसा है नूर दादू « हद नहीं 
सकल रहा भरपूर । 

वेहाल [बि-हाल; ».-7. #-व्र] 40, 7 4 090 597९ 
0०7 ९00 ५/९८८४९०, -- 553;6 रिस रूसनें 
गजाधर है गये वन वेली » । 

बैंठी [बैठना] एं. (0 आ६. -- 538;2 हरि कर कमल 
युगल पर » वढ्यौ याहि अभिमानु । 

[बेन; वचन] छ्रण-व5;6#7प्रतांणा, -- 054;:267 
दादू सुरते सुरति समाइ रहु अरु वेनों सों - । 
954;323 दादू झूठा जीव है गढिया गोव्यंद « । 

बैंसूं [वंश] 8807॥ए-॥86., -- ?85;5 राइसेनि गढ़ 
छत्री » अंगद नांवहि मेरौ अंसू । 

प्वै [प, ही] ८, [7९८ांइ९ए (57९5॥गहर 4 
[7९८९० ए०००). -- 299; 07942;0 तिस घरि 
जाणां - जहां वे अकल सरूप । 

शवै [वह] (0].) 0०9; ॥080. -- 22; 024;6;:2;:] > 
सुत - बित » पुर पाटन बहुरि न देखे आइ । 
?30;6 एक ठाँउ - थिर न रहाहीं । 

'वै [वयस्‌] 88०. -7०87:3 चाहत बिहार स्याम रस 
लंपट नव » कोमल तन में । 

बैइ [वह] [707. 040 76 58९, -- 5048;] 
वैसेइ बरन बसन तन बेैसे » भूषन सजि लाए हो । 
बैड 54340;:2 थकित सिंधुनौका के षग लौ फिरि 
फिरि तौ » गुन गावति । बैड 593203;2 सूरदास 
सीतल सुंदर प्निदु “ न सहत । 


वैकुंठ 


बैकुंठ जर्वीतरा॥4 (06 ॥९4ए९८॥ ० जांंह्राप); 
[9/9045९. -- ]7089; » से विष्णु लाये खडे 
करकर बतलाई । बैकुंठ-नाथ (8९ |074 ० 
74/8056: एांड५. -- |095; रांम रमे रमि दीजे 
तारी - मिलै बनवारी । वैकुंठ-पद |9९/४४०॥. -- 
#5347;2 पूछ गहें ० जाकी पवन वुहारैं वाट । 
वैकुंठि-वासा १४८॥४६ |0 8/805९, -- 0526;44 
मूवां पीछें « मूव्रा श्रगि पठावें । 

वैजंती [वैजयंती] ॥. (06 |008 ॥९८०॥४८९ (० ]9९ 
82९75, णं2, [7९०7], 7#प्र0ए9, ९27९/8|0, 59]0072९, 
बाद बांबाा009), ०9 श्राप्री।200प7९व हु॥ा7व ए 
शांज्राप ०० (7974, -- ०22;:6 अदभुत जोरी चित 
वित चोरी उर - माल । 

वैठति [बेठना] श॑. (0 ऑ.. -- 50;2 ताहि जौ लै 
गोद » अंग धूसर धूरि । बैठा 050;:7 दादू इब 
मन नृभे घरि नहीं भे में « आइ । 79283;:3 » 
तत तरवर की छाया । २;9 सबहिंन के संगि 
जीवन - । बैठि 664;6 क्रीडा करत जहां गोपीजन 
» मनोरथ नांव । 7७307;0 कहु पांडे सुचि कौंन 
ठांऊं जिहि घरि भोजन » षांऊं । बैठी 70203;3 
उलटी लै सकति सहारं » लै गगन मंझारं । बैठे 
7946;0 रैंनि गई जैसें दिन भी जाइ भवर उडे 
वग » आइ । 77988;2 गोव्यंद के गुण » गहहें 
घहहें ट्को टेरौ रे । 

बैठनहारौ [-हारा; 5, -धार; प्र, -वाला] ०॥९ ५!॥० 
आ5. -- 666; साधु सभा कौ - कॉनु त्रियन संग 
नाचे हो । 

वैठीले [बैठना, 60 आ(?; 5९९ पैसीले 
॥(972;0;2;:॥0 4046]. -- 77203;3 उलटी लै 
सकति सहारं - गगन मंझारं । 

बैद [विद्य] बात #ज़्प्रएस्वांट 40007, -- 05;:42 
वोषद षाइ न पछि रहै विषम ब्याधि क्यूं जाइ दादू 
रोगी बावरा दोस - कूं लाइ । 05:43 » विथा 
कहें देषि करि रोगी रहे रिसाइ । 05;44 दादू « 
विचारा क्‍या करे जे रोगी रहे न साच । 053;25 
मूए पीठ पुकारतां « न मिलिया आइ । ७348:3 
तुमसे “ हमसे रोगी उपजी बिथा कैसे जीव॑हि 
विवोगी । 

वैन [बेन; वचन] ए०705;65#7प्रतलां00, -- 727क 
नेन » औ सरवन बुद्धी सबे तोर परसाद । वैना 
054;202 तेज ही - तेज ही नेना तेज ही अन 
हमारे । ?80:5 गूँग रहै मुख आव न » । बैनों 


906 


वैसहि 


054;267 दादू सुरते सुरति समाइ रहु अरु » सौं 
वैंन । 

वैपारी [व्यापारी] 4 7९0८047/, -- 74:5 उठे 
लहरि नहिं जाइ सँभारी भागहिं कोइ निबहे - । 

वैभव व. एाक्षुंटघए; 90५९7", -- 667;4 कही न जाइ 
गदाधर पै कुछ विधि » मो मति थोरी । 
2. 8०79५. -- 6८ श्रीवृंदावन विपिनमौलि « कछु 
गाऊं । ३, ७९४।०॥, -- 598;0 जूपि बल » 
विहीन सोउ करत क्रिपा ते लाज । 

बैर .॥058॥09. -- 05;03 सोने सेती » कया 
मारै घण के घाइ । 2, 87707. -- 70 4:24 सब 
संसार - जो करई हरि के संत न मारे मरई । 

वैरणि [वैरिन] . 4 00009९ शाशाए, -- 0252;6] 
नारी » पुरिष की पुरिषा बेरी नारि । ))52;65 
दादू माया “ जीव की जिनि को लावे प्रीति । 

वैराग [विराग्य] #९९१०शआ #णाा ५४070|9ए १८8॥९५; 
45८९!८ं577, -- 4; 058;8 सब तजि राता राम 
सौं दादू यहु « । 

वैरागणि [विरागी] णव९ ० 5 #९९ ५४070! पर 
0९,725, -- 053;:2 दरसन कारनि विरहनी >» होवे 
दादू विरह विवोगनी हरि मारग जोवै । 

वैराग्यां [वेराग्य] #९९१०कश #ठ/ ५४070! पर 
व€झ/25, -- लेना 00 शा (९ डवा९ ण वा 
5८९४८, --707;6 गोदूं धना भगत कु दीया तूंबा 
तो - लीयां । 

वैरि [वेरी] बह ९॥९॥7५., -- 73;4:5 मनोज « 
वंदितं । बैरी 5;/053;4 विरहा मेरा मीत हे 
विरहा » नांहि । 

वैल [बेल] ०5; ८07 प.५.: (९ ७०१४, --6982;] « 
वियाइ गाइ भई वंझा वछरा दूझै तीन्यो संझा । 
79303;3 हस्ती घोड़ा » वांहणीं संग्रह कीया 
घणेरा । 

वैल्हो [बेला]। ४80. -- 07345:। « थई घरि आवे 
वाल्हा आकुल थाए । 

वैस [वयस्‌] १8८; ए०५४॥, - प्ाट श्री हरिदास के 
स्वॉमी स्यॉमा कुडज्जबिहारी सम > वेसें । 

वैसहि विसे] 400. [0 040 ाब्षता९०, -- 8976; 
» मदगज फटिक सिला पर दसनन आनि अरो । 
वैसा . 44. ०६4 50. -- (85328 जैसा बन हे 
आपना » बन है और । 2, 407. एव: 
77477, -- (875;:2 जसपंथी बोहित चढि - । 
(85278 वो तो - ही हुआ तू मन होहु अयान । 


वैसारा 


वैसारा [बिसाना] ए+. (0 98८९; ह5. -- ?472;7 सिरी 
जो रतन माँग - जानहुँ गँगन टूट निसि तारा । 
बैसारौं; हाट > ६0 .]4८९ ॥0 [6 774९९: (0 
67८९ 000 970#गप०7, -- ??5;4 स्वांमी 
इनकौं दारिद मांरों मोहि सिंगारि हाट » । 

वैसि [बैठना] एं. ॥0 आ£ (5९९ ॥50 * कउवा), -- 
050;4 दादू कठवा वोहिथ » करि मंझि समंदा 
जाइ । 0533;3 सुफल विरष परमारथी सुष देवे 
'फलफूल दादू उपरि » करि निगुणां काटे मूल । 
5307;2 अन झूठा पांनीं पनि झूठा झूठी « 
पकाया । 

वैसिनि [वेश्य] . 8 प्रवं5प्र8 प्रणव (४१8 ॥९ 
8 5७४०४). -- ?85;3 अगरवारिनि गज गवन करेई 
“ पाव हँस गति देई । 

वैसिये विसे] 400. 0 08/ हाब्रत९०७, -- 0257:55 
» हसनि चहनि पुनि बोलनि » लटकनि मटकनि 
डोलनि । वैसियौं 5५3;। » प्रबल दु दिन के 
बालक मारी देषत तोहि । 

वैसी [वैसी] 400. ॥0 486 070९7, -- 8; (85209 
जैसी लागी ओर की » निवहे छोर । वैसीयै ४4. 
०74 50॥. -- 503832;3 सूरदास « कछु यह 
समझति है उनमान । 

बैसें [बैठना] शं. (0 आ४. -- 050;:09 दादू आसणि 
पहल के फिरि फिरि - आइ । 

वैसे [बैठना] शं. (0 #४. -- 052;:3 दोई रजो दुष 
दंद मैं सुषी न - कोइ । 057;8 दादू हंस मोती 
चुगैं मानसरोवर नहाइ फिरि फिरि » वापुडा काग 
करंका आइ । 

“वैसे विसे] 40. ए 7० 50, -- $93832;3 बिधि 
बछ हरे वौर फुनि कीने » बैन बषान सूरदास 
वैसीये कछु यह समझति है उनमान । बैसेइ 
574077;: > मुकट मनोहर कुंडल पीत बसन 
रुचिकारि - बात कहत सारथि सौं ब्रज तन बाह 
पसारि । वैसैं 5;/50;:7 » सब संतोष करि गहि 
आतम येक विचारि । वैसे 050;23 दादू ज्यों जल 
» दूध मैं त्यौं पांणी मैं लूण । बैसैई ॥7256:53 « 
कंबर अंबर हार - सहज अहार बिहार । 

वेैहलौ [रिथां. वालो] #प्र<बावे; 9९००९, -- 
9963;2 बाहरै -» बेलि आवै । 

वैहि [वह] [9707. 8. -- 7<63; न्यंद्या भूष 
विचारत अह निस » घर दूरि वताई । वैही 
??26:27 » विधि वैही सहनानां औरै रचि दीनों 
भगवानां । वो 4; 0/72:2 ज्यूं सूरा रिण मैं 
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वोढिबा 


झूझे « आपा पर नहीं बूझे । वोई 757;3 रांम 
न चीन्हें दायरे सोई सांसे पकडि दुनीं सब » । वोउं 
75372;) घर बन » समि करे ते बिरला संसार । 

वोऊंकार [३*कार; 5०९ ओंकार] 600. -- 0522;0 
आदि सबद » है बोले सब घट मांहि । 

वोक [ओक] 4४०।॥श६; 9]4८९ (०॥० 80०१७). -- 
5४50:5 बहुरि पृथीपति होन की इन्द्र ब्रह्म शिव 
> । (0०76 #ा8॥९5६ ९७७९/४९॥८९), -- 5953व;2 
तुरिया सिंघासन कियौ तुरियातीत सु « । 

वोछ [ओछा] 44. 584|]09५; प्रधा0, -- 7[0249;2 
पूरब जनम हंम बांभन होते » जनम तप होीनां । 

वोछहि [ओछा] १0. $09[09:; 76707, -- 
85309 » नेह लगाय के मूलहु आयो षोए । 
वोछा 65255 बसत घणेरी बासण » कहो गुर क्‍या 
कीजे । ?९2;25 अब » काहे कूं लीजे दरब 
तुम्हारा तुम्ह कूं दीजे । वोछी ((.) . #९व 
(770). --7न्‍924: » मति अगोचरि आंनी नही 
परंम गति जांनी । ?735; » बुधि क्‍यों साध 
पत्यांही । 2. €शां।| (६४०पष्टआ0. -- ?७4;3 « मति 
वेगी फिरि आवबे । वोछे 5॥व]॥0७. -- %824:3 « 
जलि जेसें मछिकारे उदर न भरई नीर । 

वोट [ओट|] 4 , 50९९॥; 5207४ -- 2; 0760;0 
गोव्यंद राषा अपनी « । 90॥6 58९॥७# (र्ण 
00]5). --7न्‍9226;:3 आकार की » आकार नही 
उबरे । 2, |478-94८९, -- 5990;3 उठि 
अवलोकि - ठाढी भए । » करना 40 |06, - 
504735;:2 दिसि दिसि सीत समीरहि रोकति अंचल 
> किये । बोटहि ८०ए४०४॥९ प७ (86 ७९॥५). - 
85227 तोदी कारी ना भई रहा सो » वोह । 
वोटा 5॥९॥९/.. -- 50/04;4 सुन्दर डर किसहू का 
नाहीं रहे ब्रह्म की “ । वोडु 77966; नल कं 
फिरत असंस जुग वीता तऊ - नहि आवे । वोडो 
[7 6 59९|॥९ 0 ८०5९ 40 (06 ॥९४४४), -- 
053व;6 दादू » हूवो पाण सैं न लधाऊं मंझ । 

वोढन [ओढ़ना] ए..0 ८07९7, -- (976;2 » हमारे 
ऐक पछेवरा । 

वोढा [ओट] 4 5#९॥67; [706८7०007., -- ??22;3 
हरिजी बाघिनि दीनी » यह तौ कछू तुम्हारो 
घोटा । 

वोढिबा [ओढना] ए,0 ८0ए९४ शा; ए/१0. -- 
6593 जीवता बिछायबा मूंवां - । वोढी ?7?20;9 
उपरि » कांमरि कारी ले बनियां के हाटि उतारी । 
ए२7;0 फाटी कांबरि » जबही रांनी जाइ पहुंती 


वोता 


तबही । वोढे 5५074;2 बस्तर बहु बिधि फेरिकें - 
अति झीना । वबोढें (930;3 कोऊ » पाट पटंवर 
कोऊ चितर सारी । 

वोता [बूता] ##शाह्डा॥; टब4टाफ, -- श0;] 
परपच येक कीया अंनहोता छल बल ताके अपनें 
>। 

वोपमा [उपमा] +. ८07[47/507, -- 393;2 या « 
हरि कूं किती एक वोपै । 

वोपै [ओपना] ए(+. (० ट्वांप2 |पर४7'९, -- (.393;2 या 
वोपमा हरि कूं किती एक » । 

वोर [ओर]. आंव९; का९८मं०णा; ९०१, -- 29; 
97937;:2 “ न आबै पार न पावै । 50523;5 
सुन्दर जेसो घट भयौ तेसोई तिहि - । बोरहि 8 
776 १7९८४०४ ०. -- 5969;3 ज्यों चकोर चितवे 
ससि -“ देषत ही सचु मान । 

'वोरा [बोरा] ८829, -- ?7?25;3 तेसी करौ निवाहो 
>। 

“बवोरा [?; 60//4:969, 9. 273, ७५०४ : परिणाम] 
का।; 7९57, -- (279;3 कहि कवीर तन मन का 


[ओर]. #१6. -- श(0;6 जा की वोरि आप 
है रामूं । 

वोरी [बोडना] ४४. ॥0 478275९. -- 568;2 कृष्न 
अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्न गुनगान रस रसन 
> । बोरे ॥0 ॥77075९ (00९5९). -- 0059;29 
दूजी दहणि दूरि करि - सुणि यह साध संदेसा । 

वोल [बोल] ४००५5; 59९९८॥, -- 6247 दसन 
दाडिमी वीज भीजितां - सुषरई । 7727:2 हों न 
मेटिहों तेरौ « । 

वोलगन [6प774:969, 0. 337, 04६ 309: 
अवलग्नता, ८00520९55] 5९"'शं ८९, -- <7383;0 चल 
मेरी सषीरी - रांम राया । 

वोलणहारा [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०8९ ५० 
$.0९४८७, -- 053;:3 » कोंण है कहौ धौं कहा 
समाति । वबोलनहार 77755;] मन करि मका 
कविला करि देही “ जगत गुर येही । 

वोलत [बोलना] शं, बधत ए., [0 59९ब८ -- 5; 6<4] 
कविवर वचन प्रमान मानि » है साषी । वोला 
?342;:6 पहरक समुझि नारि मुख - । वोलि 
666;9 वेनु वजाइ विलास करत वन » पराई नारी 
हो । वोले 629;:3 जव हर हरषि देत झूका - 
विहसि प्रिया हाहा नन । वोलैं 7053;95 मोनि गहैं 
ते बावरे -» षरे अयान । 
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वौरा 


वोलषियोौ [२०]. ओव्ठखणौं] एए, (0 ॥९८०६॥४४2९, -- 
97247; वाल्हा मैं तूं माहरौ - रे राषिसि तूं नें 
रिदे मंझारि । 

"वोलै [ओट] +. 58९९४ [706८7०४, - ([78;3 
सबे जीव सांई के प्यारे उबरहुगे किस » । 

*वोलै [बोलना] शा. बवे ए.. 40 प्रा९/; आंधए, -- 
625;2 मधुर मधुर -» कोकिला गांन । बोलों 
056;65 जे » तौ चुप कहें चुप तौ कहें पुकार । 
वोल्या [([063;:2 कहि कवीर मन सुंनि समांनां इब 
» न सुहावे । 

वोषद [औषधि] ((.) #८कल॥०, -- 9; 9%99;:3 > 
मूली मेरै नांहीं नां मैं देस बषांनूं । 053:50 » 
घषाइ पछि रहे विषम ब्याधि क्यूं जाइ । 26; 
तंन मंन ढूंढ चोट न पाउं » मूली कहां लगांउं । 
67443;4 तंत मंत » सब माया केवल रांम कबीर 
दिढाया । वोषदि 6; वोषदी 6; 52:62 दादु राम 
नाम निज - काटे कोटि विकार । 

वोसकन [ओस-कण] १९9७0०7०%. -- $74739;2 जैसे 
जव के अग्र » प्रान रहत । 

वोह [वह] 7707, ॥6;॥.. -- 65238 न » छीजे ना 
वोह गले ब्यंद नहीं सो भगभुष ढले । [85227 
तोदी कारी ना भई रहा सो वोटहि « । वोहि एव 
(8९ ५०7१ (शांत). -- 78532 मैं चितवत हों 
तोहि कौ तू चितवत है - । 

वोहित [बोहित; 350 बोहित्थ] 4 0080. -- (8720;6 
इच्छा के भव सागरे » राम अधार । [785253 तन 
» मन काग है लक्ष जो जन उडि जाए | वोहिथ 
050;4 दादू कउवा » वैसि करि मंझि समंदा 
जाइ उडि उडि थाका देषि तब निहचल बैठा 
आइ । 957;8 दादू » बेसि करि डूंडै निकटि न 
जाइ । 

वॉंडा [बोंडना] जणं, 0 2९९७; छां।९, -- 65;] 
सुनिरी सषि तेरे तन मंडप » यौवन वेलि । बौडे 
6८70 मरकत धरनी किरन मनहुं दुर्वाकुर « । 

'वौर [और] ब5], "707; का श/९7ह (008९), -- 
503832;3 बिधि बछ हरे » फुनि कीने वैसे बैन 
बषान । 

शवौर [ओर]. आंव€; व#९लांगा; ९, -- 5प56;6 
उष्ण काल चहुं - ते दीनी अग्नि जराइ । 

वौरा [बौरा; बावला] 40. ८४४29. -- 7/6;4 जे 
महाराजि चाहो महरइया नाथौ ये मन » हो । 4॥९ 
५074 “८3०७”, --796;:3 महरू ना महरइया 
जांनैं सवद न वूझे - हो । वौराना 7(/68;2 जप 


वौरावत 


तप संजम पूजा अरचा जोतिग जग » । वौरे 
05$9;28 दूजी दहणि दूरि करि “ साधनि सबद 
विचारी । 

वौरावत [बौराना] शं, [0 ० ०'बटए. -- 632;4 हों 
अपनों मन भायों लैहों कत > वात । बौरावैं 
0526;44 मूवां पीछें मुकति बतावै दादू जग «» । 
वौह [वह] 9707, ॥९., -- 072;] दरब न ले » रांम 
पीयारौ । 

व्यंद [बिंदु] 8 609; 5९३९७, -- 56548 ब्यंद हीं 
जोग » हीं भोग » हीं हरै चौसठि रोग । 
973;। उतपति » कहा थें आया जोति धरी अरु 
लाई माया । 7७359;॥ उतपति » भयौ जा दिन ते 
कबहूं सचु नहीं पायौ । 

व्यंद्राबन [वृंदावन] प[74६ए8/9, -- (0489;7 > 
रलिया उणों रुडौरे जमना कौ रेन । 

व्यद्या [विद्या], [#09५]९48०. -- (/430;4 अंजन - 
अंजन पुरान अंजन साम््र अंजन ग्यांन । 

व्यवहार [5९८ प्९5५5:983, 0. 85, ॥, .5| 
., ०१409 हर; ववप 0९02एं०प्रा', -- दि57:3 
कहहिं कबीर पुकारि के ई लेक » । 
2, ॥/९]४४075/. -- 575;60 गुरु शिष्य हि उपदेश 
दे यह गुरु शिष्य - । व्यवहारा 82॥४एं०प्रा' - 
50७936;0 सन्त चले दिस ब्रह्म की तजि जग » । 

व्याई [ब्याना] ४. (0 8४० ७00. -- 6934:5 बोरें 
वरसें बंझ - हाथ पाव टूटा । 795:2 जल की 
मछली तरवरि » पकडि बिलईया मुरगै षाई । 

व्याकुल बव, 0९०जां।व९०९९; 070प0९व; 
१874/९व. -- (९25;:4 केवल पलक ओट तुमही 
बिनु पीय » मन माँही । 76628:5 महाप्रेम करि « 
होई चल्यो प्रवाहु उमडि नेनन भरि । 5५७960;4 
भई उदास फिरत हों » छूटो ठौर ठिकानौ री । 

व्याधि . 685९४४९. -- 053;52 पसुवा की नांई भरि 
भरि षाइ -» घणेरी बधती जाइ । 058;] दादू 
सव ही “ का वोषद एक विचार । 79346;॥ 
ऐकनि मांहँ मोती मुक्ता ऐकनि «» लगाई । 

व्यापक १. (3॥-)7०7५४४ ५९, -- 05;3 घीव दूध 
मैं रमि रह्मा - सबही ठौर । 052;27 घटि घटि 
» सब रहे निरंतरि सोइ । 77926:। अकल सरूप 
कल्प नही जावे » है सरवंगी । 5प933;4 देषि « 
है तोहि मांहिं दूध मांहिं घृत जैसें फूलनि मैं बास 
है । 

व्यापत [व्यापना] शं. 0 ४४०0, -- 07325; ता दिन 
थें तंनि ताप न - सुष दुष संसा न जांउं । व्यापि 


व्योहारा 


00 877९४0., -- (0987:4 माया जलि थलि माया 
अकास माया » रही चहुं पास । 5प/920;0 तुमहीं 
> रहे सब ठांई टेक । व्यापु।0 597284, -- साू59 
तेरे ही कियें मौन « होत तन कैसें के हों भरौ । 
व्यापे [0 ४८०. -- 050;46 दादू कछु » नहीं तब 
मन भया रतन । व्यापै (० 577९4; 06 [९'ए8४ए९; 
७९ [7९5९४ (९ए2८/"ए,/।९/९). -- 57; 058;:28 
काया मांहें भे घणा सब गुण « आइ । 79356;0 
अह निसि आतुर दरसंन कारंणि असी - मोहि । 
9359;0 कांम क्रोध अहंकार » ना छूटे माया । 
5753;20 सुन्दर या अभिमान ते - तीनों ताप । 
व्याप्या 054:9 सहजें आप लषाईया » सकल 
सरीर । 

व्याल ३ 5४4८९, -- 554;4 इहि कलिकाल कराल “ 
विष ज्वाल विषम भोये हम । ]73;:68 « 
अनल बिष ज्वाल तें राखि लई सब ठौर । 

व्याली [.००॥॥।९ 504८९, -- 66;3 जनु पिय 
मुकट वरही भ्रम डर - विकल विहाल । 

व्यास ५ए६5३ (6 “4प्रात07 0॥6 
४वा।व/4/वव). -- (द8|82;2 गोरषदत्त बसिस्ट « 
कवि नारद सुक मुनि जोरी । व्यासदेव 778769;5 » 
कब बंब बजाया । व्यास-पुत्र 507 0 9५ए६५४: 
5प्रीद्40९ए०३ (4 87९4 5८00]4/ ॥११ 5९०८९/) , -- 
59096;6 » शुकदेव शुभट अति जनमत भयौ 
बिरक्ता रे । व्यासादि एफ बधवे (06९ 0९75, -- 
66;2 मथि वेद गथि ग्रंथ कथि कही - । 

व्याह [विवाह] 78/779£९. -- 540;0 वृंदावन » 
भूमि मंडप नव कुंज । 793;2 वावल मेरौं « 
करि वर ऊंचेरौ चाहि । 7970;2 कबीर की नारि 
कहे सुनि सास हो काहे कु  करायो । 
व्याहइ-विधि 8798९ ८९श॥०7७ए, -- 545:3 
नितप्रति रास विलास » नित सुर त्रिय सुवननि 
वरषैया । 

व्याहि [ब्याहना] ए.. (० ०8726 6 774/7792९, -- 
93;:2 जब लग वर पाऊं नहीं तव लग तूं ही 
“ । व्याही 666;3 सत्यभामां गोत में « । 

व्याहु [विवाह] 78777482०. -- 540:9 निसि काहु 
रास विलास » सवहुन सुषकारी । 547;3 वोलत 
ग्वाल वराती हमारे हरि कौ है - । 

व्योहारा [(्यवहारा] 02॥4एं०प7/; ८07/, ९हांड206 
(0क्‍76 ॥॥766 वेलांग९5 807 ॥47 ॥6 छापी[व। 
807४8). --/द8794;:2 विसनु माया उत्पत किया 
उरला » हो । 


व्यौपार 


व्यौपार [व्यापार] ७४७१९५७. -- 053;00 दादू टोटा 
दालदी लाषों का « । 7७27;2 वाणिक वनिज » 
षेचरी ठगि ठाकुर षिचराई । 

व्यौपारी [व्यापारी] 400070087/. --(254;0 अरे 
जम नांहि नवै » जे धरहि जगाति तुम्हारी । 

व्यौहार व्यवहार] ,0९॥#4एं0प्र:; ८०/वंप्रत॑, -- 
956;67 दादू पंथि चलै ते प्रांणियां तेता कुलि 
» । 79407;0 ताथैं कहिये लोकाचार वेद कतेव 
कथे « । 77987;6 माया मारि करै - कहि कवीर 
मेरे रांम अधार । 2, 72]|8४0॥5/7, -- (975;2 
राम नाम हीरा “ कहे कबीर भजि सो आधार । 
3, १९९०५, -- (7309;0 हरि विन झूठे सब » केते 
कोऊ करो गंवार । गृह-व्यौहार 6077९५॥० 
८४०९5, - ४2;3 > सुधि वुधि मोंहन हरि लाई । 

ब्रज [5९९ 450 ब्रज] 8/ध] (06 47९६ 7९4॥" 
भवातप्राव ज्राशढ एडताब 59९ गांड टगीवा009 
बाते ए०पर). -- 23 ॥0 6; 632;0 हों - मागनों जू 
ब्रज तजि अनंत न जांउ ध्रू । ब्रज-ईस [व्रज-ईश] 
]04 ० छवां: (7579, -- 532:5 अठसिधि नवनिधि 
मेरे मंदरि तुव प्रताप “ जू । ब्रज-जन 9९०।९ रण 
872. -- 632;2 भांति भांति मेरी आसा पुजव॒त ए 
“ जंजमान जू । ब्रज-नरेस [व्रज-नरेश] |074 ० 
छ97वु: (579, -- 64;:0 » वंसदीप वृंदावन वर 
महीप । ब्रज-नारी एल ०0 छ/वुं, -- 6; 52;4 
आनंदभर नाचत » । ब्रज-पति 0/4 ० 87वां: 
607$709, -- 2; ब्रेज-राज 5. 

ब्रत ए0एछ; 72ॉटां0प्र5 7 ॥6 07 005९7एक7९९; वि 
(णीशा 5८0770९0 0ए 407 बाते 0007 55), -- 
99290; चरंणि तुंहारे सबहीं देषूं तप तीरथ « 
दानां । 0534:59 दादू ज्यूं वें « गगन तें तूटे कहा 
गगन कहां ठांम । 77929;6 का जप का तप 
संजमा का तीरथ » स्नान । 77976; तहुवां ऐक 
दुकान रच्यौ है निराकार > साजे । ब्रति 779383;॥ 
तीरथि » न छूटे जम की पासी । 

ब्रह्मय॑ [४०९ ब्रह्म), --70387;4 मन प्रतीति « मन 
मांहि । 

ब्रह्मंड [४९९ ब्रह्मंड], -- [9202;:2 पिंड « कथे सब 
कोई वाके आदि र अंति न होई प्यंड « छाडि जो 
कथिये कहि कबीर हरि सोई । 79272;2 जिंहि « 
रच्यो । 7932:। सकल > ते पूरिया । 934;॥ 
नही > प्यंड भी नांही पंच तत भी नांहीं अला 
पिंगुला सुषमन नाही ऐ गुन कहां समांहीं । ब्रह्मंडे 
75388;7 » सो प्यंडे जांनि मांनसरोवर करि 


ब्रह्मा 


अस्नान । 7७396; विस्न सोई जाकौ विस्तार 
क्रिस्स सोई जिनि कीयौ संसार गोविंद जे - गहै 
सोई रांम जे जुगि जुगि रहे । 


ब्रह्म [5०९ ब्रह्म). --708व; सो ब्रह्मा जो -» बिचारै 


सो जोगी जग सूझे । 779209;। ब्यापक » सबनि 
मैं ऐकें को पंडित को जोगी । (9235;2 कहे 
कबीर परंम पद पाया बंकनालि निरषाया अंग्रित झरै 
» प्रकास्या तबहीं मिलै रामराया । 7928;4 माटी 
एक भेष धरि नांनां ता मै » समानां । 7७305;:2 
हरिहर - नहीं सिव सती नां मनु मंत्र न पूजा । 
7#32;3 स्यौ सनकादिक नारदा तहां » लीया निज 
वास जी । ब्रह्म-अगनि [5८९८ “ब्रह्म>ब्रह्म-अगनि] 
॥8॥/7 07 |09]९486 0० 874#797. -- 698; 
और सबे रस फीका भइया » परजारीरे ईसर गौरी 
पीवन लागे रांम तणी मतिवालीरे । 76926:;5 
त्रिगुन तेल करि दिल का दीपक » परजाली । 
5520; इला पिंगुला भाठी कीन्ही » परजारी । 
ब्रह्म-अग्नि 978;2 भवन चत्रुद्स भाठी पुरवी « 
परजारी । 7७7:3 » मैं काया जारै त्रिकुटी संगम 
जागे । 79233;॥ » काया परजारी अजपा जाप 
उनमनी तारी । ब्रह्म-गियान [5९८ “ ब्रह्म>ब्रह्म-ग्यान] 
][709५]९48० 0० 87407797. -- </87; माया 
आदर माया मांन माया नहीं तहां « । 79420;:3 
ब्रह्मा सो जो कथे - काजी सो जांने रहिमांन । 
ब्रह्म-गियानी [5८९८ “ ब्रह्म>ब्रह्म -ग्यानी]. -- (/32;2 « 
अधिक धियानी जम के पटे लिषाया । ब्रह्म-ग्यान 
[5९९ ब्रह्म-ग्यान]. -- 5732:4 मारिये पंच भू मृघला 
जे चरै बुधि बाडी जोग का मूल है दया दां भणत 
गोरषनाथ ये - । 70488; मन करि घृत काया 
करि थाली » करि बाती । ब्रह्म-चरि [व्रह्म-चारी] 
0०76 774८0 &0६ ब्रह्मचर्य [5९९ * ब्रह्म>ब्रह्म-चरज], -- 
920; बहुत ग्रब ग्रबे सन्‍्यासी “ ज छूटे नहीं 
पासी । 


ब्रह्मा [5९८ ब्रह्मा] 87077; ॥06 (7९४०/, -- 


6922;4 पात्रे » कली बिश्न फल मंध्ये रुद्र देवा 
तीनि देवां ऐक मूरति करै किसकी सेव । 930;॥ 
» बडा कि जिनि उपाया बेद बडा क जहां थे 
आया । 7539;॥ » ऐक जिनि सिष्टि ऊपाई नांउ 
कुलाल धराया । 7७397; जाके सूरिज कोटि करे 
प्रकांस कोटि महादेव गिरि कविलास » कोटि वेद 
उचरै द्ुगा कोटि जाके प्रदनि करें । 7७422;3 
जाकूं - षोजत जनम गमाया सोई रांम घट भीतरि 
पाया । 7७77:3 रज गुंन “ तम गुन संकर सत 


ब्रह्मा 


गुन हरि है सोई । 77094;: सालिगराम तज्जों स्यौ 
पूजों सिर » कौ काटों । [5९९ 60/9:969, 0. 
67, (प्रवंध 35: शंग्राप्-5एकव प्र 74704], -- ९]036;2 
» घषोजि परतथौ पगहि नाल कहे कबीर सो रांम 
निराल । ब्रह्मादिक 87477 ३70 (7९ ०00९/$, -- 
75207; सुर नर गण गंध्रप - गुर बिन तिनहूं न 
पाया । 

“ब्रह्मा [ब्राह्मण] 8 878/77॥7., --7(98;। सो काजी 
जाकूं काल न व्यापै सो पंडित पद बूझे सो - जो 
ब्रह्म] बिचारै सो जोगी जग सूझे । 779;2 सरीर 
सरोवर बेदी करिहूं - बेद उचार । 79223;2 बेद 


9]| 


ब्रिष्ट 


पढेंता « मारा । 7७9420;3 » सो जो कथे ब्रह्म 
गियांन काजी सो जांने रहिमांन । 

ब्राह्मण [त्राह्मण] 4 8/.8॥77, -- ?70;3 पिता धना 
कौ गिरस्त भारी » की कीनी मनुहारी । 

ब्रिथा [वृथा] 460. ॥0 एक, -- (305;0 पंडित 
करे आचारं न तहां सिस्टि न सिरजनहारं । 

व्रिप-नारी [विप्र]/. 4 8/4/7तांत'5 जा, -- (54;] 
क्यों - निंदिए क्‍यों पनिहारी कौ मांन । 

ब्रिष्ट [ब्रिष्टि] ६. ४7, -- 54:5 ढोलक ढोल निसांन 
मुरज डफ वाजहीं मेंन के मेह मनो रस - कौ 
गाजहीं । 


शा 


शंक [शंका]. 00प७: ४०, -- 595;:8 » न आने 
जगत की सदगुरु शब्द बिचारि । 5प52;7 सुन्दर 
सिरजनहार कौं करतें केसी ०“ । 5५523;6 जेसें 
बालक » करि कंपि उठे भय मांनि । 5५७48;2 
कारण लिंग स्थूल की सब » मिटाई हो । 

शंकर ८बपरआ/8 ॥9[9९55: 8 #7९ ० ईए8, -- 4; 
द8727:3 लिंग रूप तब » कीन्हा । 8727: तप 
करते -» को दयऊ । 5085;:2 ब्रह्मा सावत्री मिले 
हो बिष्णु लक्ष्मी संग » गौरि प्रसिद्ध हे हो ये माया 
के रंग । 

शंका  90प ७ (९४७, -- 507व2:2 स्वर्ग नरक दोऊ 
तेरी » तूंही राव भयौ तूं रंका । 

शकार (॥6 |९(४७/ $4., -- 57527:4 बिजन होइ तकार 
तालिब होइ “ जो । 

शक्रंदन 90५०"पि] णा6: 4 ध6 ०76 हु०व 
[0078, -- ]765:59 शक्र शतक्रत शचीपति » पुरहूत । 
शक्र 765;:59 » शतक्रत शचीपति शक्रंदन पुरहूत । 

शक्कार [शक्कर .; 7, ३047] (7.) 5प्रटु॥"', -- 
(892: कहहिं कबीर गूंगे का » क्‍यों कर कहै 
बषाना । 

शक्ति (०४०७, -- 5५524;3 ये तो तेरी « करि 
बरतें नाना भाइ । 5५७56;2 जड की » कहां की 
स्वामी देषहु दृष्टि निहारी । 5५9970;2 सब घट 
ब्यापक अन्तरजामी चेतनि » तुम्हारी सुदर » काढि 
जब लीनी रूसि रहे नर नारी । 

शची-पति [शचि-पति] 9०7९ ०0 बट: [70/8, -- 
65;59 श॒क्र शतक्रत - शक्रंदन पुरहूत । 

शठ 4. एांटा(०१, -- 5५90;:0 देषत »« बिनस जाइ 
झूंठे अभिमान तें । 

शत 4१, 8 !५४४१४९१, -- 599207;: जौ » जोजन 
जाइये तौ उंहऊं भरपूरि । 

शतक्रत [शतक्रतु] 9०0९४ 006: 4 धा।6 0॥॥6 804 
[00/9. -- )765;:59 शक्र « शचीपति शक्रंदन पुरहूत । 

शतधृत [शतधृति] 8/8॥7 (07' 450 8078). -- 
73;7] अज कमलज बिधना पिता धाता » होइ । 


शत्रु का शाला, - 5:94 > भलौ जो हौइ सयाना 
मूरख मित्र जु अहित समाना । शत्रुन (9). - 
57283;2 राषि लिये पछिम गोलक ज्यों - तें 
सबही । 

शब्द , 50प्र6; ४05९, -- 7!; 5प787:3 »“ रूप रस 
गन्ध सपरसे मन इन्द्रिनि तें न्‍्यारो दरसे । 2,॥० 
छठ (ए609, ०९ 0॥6 उधव॑क्षप्रापर), -- 50[043;] 
सतगुरु » सुनाइया दिया ग्यान बिचारा हो । 5प्रढ;4] 
सुन्दर सदगुरु » तें सारे सब बिधि काज । 505;42 
सुन्दर सदगुरु “ सौं दीया तत्व बताइ । ३, ८०ां. 
[709५]९१६८, -- 5५5;33 सुन्दर सदगुरु यों कह्या « 
सकल का मूल । शब्द-अनाहद [5९९ अनाहद], -- 
5072:4 जहां » बाजे तहां अन्तर जोति बिराजे । 
50/49;3 तहां “ अति रसाल धुनि दुन्दभि ढोल 
मृदंग ताल । 5५092;2 परम जोति जहां जगमगे 
अरु » भेला । 5५7200;3 » बाजहीं रड्ठ हो हो 
होरी । 5५७209;। गगनमंडल मैं आरती साजी » 
झालरि बाजी । शब्द-ग्रह [शब्द-गृह] 8075९ ० 
50प्र70: ॥86 ९4०. -- १68; श्रुति श्रव श्रोत्र सु « 
कर्न खुभी छबि भीर । शब्द-प्रमांन [शब्द-प्रमाण] 
बताए ए०0/0, -- 57528;47 नित्य कहत गुरु 
आतमा सो है - । शब्द-ब्रह्म [06 72ए९३।९९ छठःवे 
(क्‍0शाग्री९व ज्ञां॥ ॥॥6 5प्र7/९070 87977) , -- 
5757;2। » परब्रह्म कों जाने जाननिहार । 
शब्द-स्थूल ०'का॥०/फ |#09५]९48०, -- 5प5;33 
सुरझे एक बिचार तें उरझे « । शबदहुं .-- 
500937;0 सतगुरु “ जे चले तेई जन छूटे जग 
मरजादा मैं रहे ते महुकम लूटे । शब्दन (9].) 
७४070. -- 5959;6 सुन्दर या सतसड्ड में - कौ 
औगाह । शब्दादि 50प्रावव 70 ०९७५5. -- 50753;2 
» रूप रस गन्ध नहिं धर मैं श्रोत त्वक चश्लु प्राण 
रसना न चर में । 

शम्भू [शंभु| ७९॥९०ीं८९वा: 4 ध6 0 9५७, -- 
हछ७4:6 एक से » पथ चलाया । 


शरण 9]3 


शरण 5॥९॥८7 770९८7०0४. -- 09;0 विवस भूषण 
वसन सिथिल रसना कसन » आई जवहि नाग 
नारी । ]१992;6 मैं आनाथ दुबले « सये तुज क्‌ 
आब जो मेरी लाज राखी जू । शरनें (/66;2 कहत 
कबीर रांम कें - साध संगति तिरि जाइगां । 

शरीर +॥९ ७009 (5९९ 4]50 सरीर), -- 6; 5959;24 
सुन्दर आइ » मैं जीव किये उतपात । 5प53;0 
सुन्दर सुच्चि रहे नहीं या “ के संग । शरीरा 
50098;3 कान फारि के भस्म लगाई योगी कियौ 
| 

शरीश्रप 5५0, (0# पन्नग, 0# 509|९९. -- 783;332 
चक्षुश्रवा हरि » काकोदर गर दर्प । 

शशा-शुद्य #0०7 ०6 ॥4/6: 507९7॥8 
॥7005आ9]6 ॥7ते 7770090]|6 0 907९0, -- 
50.69;3 » बंध्या सुत झूलै मिथ्या बचन बषांन्यौ । 

शशि ॥47९-77470९व; ६6 ॥000, -- 5५524;36 
सुन्दर काला घटे बढ़े » मंडल के संग । 5प525:50 
पूरन ग्यान प्रकाश » भ्रम संदेह न कोइ । (58 
5जञ़700]70[ ९2007655 बाते ए्/0020९55 0/९ 
#क्ााव), -- 57524:38 तेल लिंग दोऊ तपै « 
आतमा अभंग । शशि-मंडल ॥4|०0 ०6 7007, -- 
57524;36 सुन्दर काला घटे बढ़े - के संग । 

शशिमयी ० ०/ 8५ (6 7000, -- 595;97 सुंदर 
सदगुरु » सुधा श्रवे मुष द्वार । 

शांति 4. ०9॥777255; |7९4८९, -- 59530;62 रागी त्यागी 
» पुनि चतुर्थ घोर बषांनि | 57530;63 » जानि 
जमदिग्नि कौं दुर्वासा अति घोर । 

शालिग्राम [शाल-ग्राम, ९. ० जा486 आऑपबाल्तव 07 
(6 0व7व04)त रिएटए ॥ /प्रशा०782, १९.०); 5९९ 5०0 
सालिगराम, 2४6 शाल, 06 ईक्षंव 0९९] $दवद्/वव (गा 
बारां ० र्ाां्रतल 70प्र5८ शांत 4 ]42 
८०ं९व 57 5॥९|]; 4 582"'९१ 098८९ 5076 
टणांगरंगांशह. णा९ ० 70786 क्षण 85 फ्रगांटा 
37९ 5प770524 60 ॥९5९०॥०]९ (॥6 व्वांक्व ० प्रांह्ाप, 
बाते 27९ 540 ॥0 06 9९"०३१९१ 0ए ॥6 5प्2#/870९ 
रु पांड्राप; 58०९१ ६0 0॥6 ५वरांडर4५85, [5 णीशा 
लिप्त रक्षा 06 62009त रिएश' 7 ९७४॥, 
९5३9९ट८ांगौए 07806 छ३ए7 पएटलागाह़ णं422९, 4९ का 
बवापव6 0 ०३ 3500 7९7९5, 4/ 9/९8 (80 ५85 
5प्रछाशहुरवे 6 0०९87 १400प 200 शां।07 
प्रश्वा5 380. ॥7 "0व्वाहु 7 998 बाते 450 7 06 
5ञॉ7 ४०३॥९ए३॥ 20050 60प्रात 5प्रट) ४0765. 
(९#४थांए 0707 0]8८ 5॥07९5 77077 [06 5876 


शीतल 


बार गाव बपापवे९, 70 2०प० ए 4एं॥78 (6 
0077 ० ट्वांक्व, 0पा ॥7 ज्रर८॥ 7॥९76 276 5774] 
ग्राबण75 07 ॥0]65 #९5९४॥०।॥४ (॥6 ८्वांक्व, "९ ।50 
7९(24/व९९ 45 3 ईदापद्ावााव, ॥5 02९॥९ए९१ 04 
प्रांड्राप 455प्रागांव8 76 07 एव "वां।वांच[व, 85 
907९4 7056 ॥0]65 शा 5 शा0प्रा॥, 566 ३50 
सालिगराम). --78775;:7 गंडक » नहिं कूला । 

शास््र ३४०४९, 07 900 व&वगह णां। 7९६07. -- 
50525:5] ताहि कहत हैं ब्रह्मबिदु » बेद पुरांन । 
50528;23 बेद कह्मौँ बहु भांति करि » कही बहु 
युक्ति । शास्तर 5५524;:7 कहत जीव कौं जीव सब 
» बेद पुरांन । 

शिखरी 597, 07 8 70प्रगाक्ा), -- 783;327 अग नग 
भूभूत दरीभृत श्रृंगी “ होइ । 

शिरोमणि 4]९छटी जात 07 76 ९9, 0'77 8 
॥९४०१०ए०४९४(, -- 666; सुंदर श्याम सुजान 
शिरोमणि देउ कहा कहि गारी हो । 

शिला ४ ]972९ 5076; 7॥0८९, -- 57528;34 कोऊ 
मुक्ति ०“ कहे दूरि बतावत प्रोक्ष । 5५530;28 मुक्ति « 
मूयें कहे ते तो अति अग्यान | 5५529;8 कोरि किये 
चित्राम बहु एक > के मांहिं । 

शिव 598. -- 4; 5५927;0 हरि सुष की महिमां शुक 
जांनें इंद्रपुरी - ब्रह्मलोक पुनि बैकुंठादिक नजरि न 
आंनें । 5५७70;2 देव इन्द्र बिधि » बेकुंठहिं ये पद 
ग्रंथनि गांना । 5५/26;2 »“ बिरचि सनकादिक नारद 
सेस नाग पुनि जांने हो । ८०४. तमस्‌ [१.४.]. - 
50520;6 बृषभ भयौ असवार पुनि सुन्दर » पर 
आइ । शिव-लोक 40006 ० $ एव: ए0प्राए 
(859. -- 50/67;3 नथी ब्रह्म लोक - नथी 
अपवर्गना । 

शिष [शिष्य] 4 05८०७]९, -- 7; 575;82 » सुवर्ण 
निर्मल करे टांका रहे न कोइ । 505;75 सुन्दर 
सदगुरु क्‍यों द्रसे » की दृष्टि मलीन । शिष्य 
575;69 सदगुरु दोष न दीजिये » मूढ मति जांन । 

शीत ४१9. ००; ४, ००॥७॥8९५५, -- 5950;0 हुकम 
कहे त्यों ही चलै गने » नहिं घांम । 5५054;2 
दिवस नहिं रैंनि नहिं “ नहिं घाम छे । 50524;7 
क्षीण सपष्ट शरीर है » उष्ण तिहिं लार | 5५523;8 
» उष्ण क्षुधा तृषा मोकों लागे आइ । (5९९ 
पव:936, 797. 92: महा प्रसाद), -- 5प7067;:2 “४ 
पाइकें मुक्त भये हैं काटे बन्धन सारे । 

शीतल बी, ८०१; इांजी९व, -- 5; 57966;] - 
हृदय सदा सुषदाई दया करें सब जंत की । 


शीतलता 


57530;22 सुन्दर मन » भयौ दह दिशि शीतल 
चन्द । 

शीतलता £ ८००॥॥८55, -- 595;:45 « हृदये भई ब्रह्म 
बिराजै आप । 5४७॥67;। देषत ही » उपजी मिलत 
सकल अघ जारे । 

शील शां/॥॥प०प5 ४४५७९, -- 5५/72; कीये बिधाता 
बडे ग्याता » संयम उर धरै । 5052:55 सुमिरन ही 
मैं - है सुमिरन मैं संतोष । 5५55;2 पतिब्रत ही मैं 
> है पतिब्रत मैं संतोष । 

शीव [शिव] $904; ८०॥ (86 5प्रए/९76 8९78. - 
50/85;:7 जीव » अंतर इहै हो देषहु प्रगट हि नैंन 
जैसें जलतें ऊपजे हो तरंग बुद्दुदा फैंन । (5९९ 
$47074:936, 9. 839, ॥, 4: शिवा, 00 00728). -- 
57४935;2 तूं ही सकल बियापी कहिये संमुझि देषि 
भ्रम भांनि तूं ही जीव - पुनि तूं ही तूं ही सुन्दर 
मांनि । 

शुक ., 4 .28/7०. -- 503946;2 चात्रिग पिक » मोर 
झल्लरी सब मिलि मारू गायौ । 5४245;3 तडित 
घन संजोग मानहु श्रेणिका - जाल । 2, $प्रांट40९ए8 
(507 0 फ्रद्वडब बावे प्रव्वाएवा07 ०76 #7वृध्॒णवांव 
एप्रावाव 0 एव), -- 549:9 ते सुष शिव « 
सारद नारद सेस सहस मुष गायेजू । 57७27;0 हरि 
सुष की महिमां » जांनें | 597050;4 मनुष देह 
दुर्ल्लभ है सही शिव बिरचि - नारद कही । शुकदेव 
50906;6 व्यास पुत्र » शुभट अति जनमत भयौ 
बिरक्ता रे । 5५525;40 दत्तत्रय “ जी बोले बचन 
रसाल । 

शुकनासा [शुकनास] 44. 5४9779-705९व (7९ 8 
79770). -- 5227 » मुक्ता प्रकास उपमा मन मेरे 
मनहुं असुर गुर आइ अंक वेठयौ विधु केरे । 640;4 
मुक्ता - को सव को चितचोर । 

शुक्र 5परांतव्८द्94 ((॥6 हुपा"पर 0[॥6 0९705). - 
]782;34 » उपषर्बुध पवनसुख बीतहोत्र पुनि सोइ । 

शुक्ल 4०. ४४०. - )762;25 » शुभ्र पांडुर बिशद 
अर्जुन सित अवदात । 

शुद्ध ०१. 9५7९. -- 505:3 कर्म कालिमा दूरि करि 
कीये » स्वरूप । 5५524;27 सुन्दर मलिन शरीर संग 
आतम > प्रकाश । शुद्ध-स्वरूप [9५7४ 0077, -- 
57524;33 सुन्दर सांष्य सुनार बिन होइ न » । 

शुद्धि 4 7प्रापीज॥; १८८प्रा8८ए, -- 57525;25 ज्वाब देत 
हैं और कौं सुन्दर “ न सार । 

शुभ ०0. १५७.८ं०५५, -- 94:3 » कौशेय कसि ब 
कौस्तुभ मणि पंकज सुतनि लै अँगनि लिपाऊँ । 
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शैल 


50530;36 ग्यानी » कर्मन करै लोक आचरन हेत । 
577972;2 वे हरन दुरगति करन » मति परम दुल्लभ 
गाइये । शुभाशुभ [शुभ-अशुभ] बपगंटं०परड ब्ावे 
प्रिबपशअंसं०गप्रड; 8०09 बाते 994, -- 57530;5 निंदा 
स्तुती देह की कर्म - देह । 

शुभट [सुभट] लाबागएांणा; ?फु९ा, - 5प6;6 
व्यास पुत्र शुकदेव » अति जनमत भयौ बिरक्ता रे । 

शुभ्र बवीं, 74470 ७7९, -- ]762;25 शुक्ल « 
पांडुर बिशद अर्जुन सित अवदात । 

शुर [सुर] 2045. -- 7990:2 नांमदेव कहे देवनि के 
देवा - नर फुंनिग तुम्हारी सेवा । 

शुसा [शशक; |४5. ५७/. सुसा; ससा] 4 ॥8/8. -- 
77998;। उचे टीबे मछ बस्त है - बसै जल मांही । 

शूकर १ शांत 0007 -- 5756;] तौ पशु ज्यों पूरे 
उदर » स्वान अनंत । 

शुद्र 5प्रवाब (३ धाल्यछा' 0 06 0िप्राए बाते ।096९४ 
वाशंडञंता ए ९ फ60-07ए87 502९9), -- 
50523;25 बिप्र है रह्मौ “ सौ भूलि गयौ ब्रह्मत्व । 

शुन्य [5९९ 'सुनि] ९॥७०॥9; ए०ंव, -- 5प/28;] ऊपर 
सब बिवहार चलावै अंतहकरण - करि जांनी हानि । 

श्ृंग .॥000, -- 5056;4 नील घुर उर अरुन अतिसय 
> स्वेत सुभाइ । 2, 9९४।८. -- 574729; जनु जुग 
जलज सुमेरु “ जमि मिले जाइ सम ससिहि सनाल । 

शुकाल [श्रुगाल] 4]9८८४|, -- 59602;:6 फिरत » संजौ 
सौ काढत चलत सिर लै भागि । 

शेमुषी 5५8. 07 शशांड000, -- 6;] बुद्धि मनीषा « 
मेधा धिषना धीय । 

'शेष 6254 (४, 0[006 00प्र<74-॥९४4९९ 5४4९, 
76824/व९व 35 76 5प्रतर00] एण लशजाज, ० जरगंटा 
जांड्राप 5।९९७5 70प्रट्00प 9९०४०१४५ ० 
वां550प्र/०॥ ०" ॥6 ५४०१9), -- 5प934;3 इहे ग्यान 
गहि राम भजत हे बैठे « पताला । शेष-नाग 
500207;2 » बेकुंठ लौं जहां लगै ब्रह्मंंड । 

50064;3 ये जे » पर्यत ऊर्द्ध लोक छे । 

“शेष [शेख़; . इंब] बाग 2१९० (रण ३ ४प्रश। 
प्राण), - 5752;:42 » मसाइक औलिया 
सिध साधिक मुष मौंन । 5५७202;:। » मसाइक पीर 
अवलिया बहु बंदगी कराई वे । 

शेषहु [शिष] 44. ए९ाा्थाता78; 8१. ॥0 06 शव, -- 
(873;2 सो तो » जाइ नुकाई । 
शैल , 8 70प्राधां॥ (८077 ४९४प 970प्रथ्टीत 45 8 
टाप्राणांगडहु आटर0॥76 टाप्राशांगह एण 76 शा 
0८९४॥). -- 593973; सब निर्दय सषि - असुर सुर 


शोक 


सायर सर्प समेत । 2. ॥]5. -- 593923;:2 बोलत 
मोर » द्रुम चढि बग उडत । ३, 87०८६ (रण 
१७४/४2). -- 59300;2 ज्यों गज » फटिक जय मानी 
दसननि हति । 

शोक 50709. -- 5959;32 आयें हर्ष न ऊपजै गयें 


95 


» नहिं होइ । 5५53;2 ग्यान छत्र है सीस पर सुन्दर 
हर्ष न - । 50524;8 क्षुधा तृषा गुन प्रान कों - मोह 


मन होइ । 

शोभा ७८४४५. -- 6०3 रक्त पीत सित असित 
लसित अंबुज वन - । 

शोभित 409. ७९८३प४ंधि|. -- 555;:20 विभचारिणि यीं 
कहतु है > मेरौ कंत । 5५59;2 चेतनि तें चेतनि 
भई अतिगति » देह । 5५602;2 » सिंधु सेस सिर 
कंपित पवन भयोौ गति पंगु । 

शोषन [शोषण] ९. 0 8॥ 4709 0 [द090298, -- 
]782;30 सर मार्गन नाराच इषु पत्री » प्रान । 

श्याम १04, , १47८ 0]7९, -- 5; 73::2 «“ तामरस 
दाम शरीरं । 642:4 कंचन वेलि करें जनु केलि परे 
विचि > तमाला । 2,00॥6 व 076: 4 ध7९ ० 
[7879, -- 3; 575] नषर सिषर मानिक्य » अंतर 
अरुझाते । 

श्यामता . 0४/४९५5, -- 643;6 श्याम रूप के 
पिवत पिवत नित सरस » लागी री । 

श्यामल १9. १०7९ ७]4८05॥, -- 558; दिव्यगनि 
चरन चारन चक्रवर्त्रिती कुंवर “ मनोहर मनोहारिनी । 
66व:5 » गौर परस्पर प्रति छवि सोभा विशद 
विशाल । 

श्यामा [.0७९]०४९१ ० $फद्द4: ६१॥6, -- 64;:22 
श्याम के सीस तें » जू केसरि ढोरी हे है । 

 श्रक [श्रग] 4 8०7970, -- ॥797;:525 माला » श्रज 
गुनवती यह जु नाम की दाम । 

* श्रक [स्वर्ग] ०8५९॥, -- ?0;0 त्रिया जाति औठि 
की वुधी त्रक - गति लषें न सुधी । श्रग6; 
979396;2 बैकुंट मुकति » कया कीजे सकल भुंव॑न 
नहीं भाव । 779304;3 » के पंथि जात सव लोई 
सिर धरि पोट न पहुंच्यां कोई । श्रग-त्रक [-नरक] 
]९8ए९॥ 870 ॥९]], -- 3; 056;40 > सुष दुष तजे 
जीवन मरन नसाइ । 7056:4 दादू » संसे नहीं 
जीवन मरन भे नांहि । श्रग-पयाल [-पाताल] 
॥९8ए९॥ 2४५ प्र70९"५४०7., -- 052;29 दादू घर 
के मारे बन के मारे मारे « | 0525;67 दादू गोर 
मसांण मैं झंधे - । 052;07 दादू » मैं साचा लेवे 
नांठ । श्रग-लोक [-लोक] ॥॥० ॥९४एशा[ए 7९४४, -- 


श्र्नु 


6929;5 » न बांछिये डरिये नरक निवास । 
75327;2 » थें हम चलि आई करण कबीर 

भतारो । श्रगि ॥2४४९४. -- 3; 050:05 जप तप 
करणी करि गए > पहुँते जाइ । श्रगैं (/738;2 मुंड 
मुडाइये जौ सिधि होई » भेड न पहुती कोई । 

श्रगुण [5९९ सगुण] #4णंध8 4५०85, -- 052;5 
नृगुण » का कहे नांइ बिलंब न होइ । 052;9 दादू 
» नृगुण द्वै रहे जेसा हो तैसा लीन्ह । 

श्रज [श्रग] 4 27970, -- )१97;:525 माला श्रक « 
गुनवती यह जु नाम की दाम । 

श्रद्धा +. थ7॥; 7९ए९०/९४॥४/॥ 0९|[! (85 ॥7 8 

409५). - 9;07224;7] जे जन » करि अनुसरें मधुर 
बस्तु लै आगे धरेैं । 3;46:2 जप तप ब्रत दम 
संजम नेमा गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा “ छमा मयत्री 
दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया । श्रधा 86 
कहि हरिदास यज्ञ देवता पितरनि कौं » भारी । 

श्रप [सर्प] 4 509८०, -- 0524;:3 » केसरि काल 
कुंजर बहु जोध मारग मांहि । 7944:2 वाकौ मुष 
राघौ भजि रातो » सदा बिष मांहीं | ८णा. प्र.४.: 
776 'ध्प्रवक्ष्वांधा, -- 22;2 » सींदरी आपेैं कीया 
भ्रंम दुनीं ज्यूं मांनें । (/85:2 डाल गह्मां तें मूल न 
सूझे मूल गह्मां फल पावा बंबई उलटि » कूं लागी 
धरंणि महारस षावा । 

श्रपणीं [सर्पिणी]॥. 4 5०//००४(. -- १23;। बिषम पावक 
झाल ताहि वार न पार लोभ की >» ग्यांन हता । 

श्रबंगी [5०८ सरबंग] 44. पााका।९व, -- 09234;7 
रांम सयांणां हरि करे सु होइ निदांनां । 

श्रब [सरब; सर्व] 30. 2. -- 29; 77439;0 आवत 
जात दुहुं घां लूटे - तत हरि लीन्हां रे । 

श्रबग [सर्वज्ञ] 6. ०गाांइलं०ाा, -- |॥.24; ब्रह्म - 
तीस दास मिजास आंन नहीं बिसंमि । 

श्रबन [श्रवण] , 5205८ ० ॥0९47778. -- 05;7 सतगुर 
दाता जीव का » सीस कर नैंन । 2,006 ९७४, -- 
57904;। पिता आइ कीयौ संयोगा यहु कलियुग 
बरताना शब्द सु बिंद » द्वारै करि हदें माहिं 

ठहराना । श्रबनौ (॥९ ०४७. -- 058;57 दूजा नैन न 
देषिए » सुणैं न जाइ । 

अश्रबस॒[सर्वस्व] 06 ५४0]९; |. -- 0724; बाही 
बाही नें - लीधों अबला कोई न जांनें रे । 

श्रबु [सरब; सर्व] 80. १॥. -- श८3;2 राजा आंनी दीयौ 
जो द्रबु दे घालयौ सुद्रन कु “ । श्रबै 09354:3 
रांम संगे रांम रांम नांम ल्‍यो लाई ले । ]7965;3 « 
आटे गांझीला तहां चौदह रंजन भरिला । 


श्रबेस्वर 96 


श्रबेस्वर [सर्वेस्वर] |074 ० 2॥: ॥९ $प७97'९7९ 
छशांह8. - ०57;। श्रब रूप - स्वांमीं त्रिगुण रहित 
देव अंतरजांमीं । 

श्रम ९र0ि॥; 082५९. -- !; श्रम-कन [श्रम-कण] 
5५९४, -- 235:3 आनन पर » अस बनी । 
४१7:352 तामैं पिय संगम के सुंदर “ झलकें । 
१80;540 घूमत रस भरे नेंन गैडस्थल » झलकत । 
26:564 सगबगि अलकें » झलकें । श्रम-जल 
67095 ०ए 9०/5]79707. -- 8; 778;:509 - सुंदर 
बिंदु रंग भरि कहूँ कहूँ बरसत । 574690;0 हरि « 
भीजे जे अंबर तिहे लालच न उतारति सारी । 
5५642;7 “ मुष प्रस्वेद मानौ मेघ फुही । 
श्रम-बारिज 07055 ० 79९०/शगञा/बणा, -- 83;:2 
घन-बिंदु बदन पर भूषन अंगहि अंग बिकूल । 
श्रम-बिंदु 7:233:2 भाल तिलक “ सुहाए । 
श्रम-हारी ॥2॥6ए७/ ० 42५९, -- 75;;:5 जलनिधि 
रघुपति दूत बिचारी तें मैनाक होहि » । श्रमा 
विप87९; ०रवप४४07, -- (62;4 निरखि कुंडल 
श्रवन खोभी गयो दुरि मन को » । श्रमु 7. 

श्रमित 44. ४7०१, -- 29; श्रमीत ५27;॥ « भई 
टेकति पीय अंस सुलप लेत । 

श्र्ये [श्रय; आश्रय] #<पिह०; 50९९०, -- ।7289;54 ठाँ 
ठाँ दमन - मधु नये निरखि बनौकस प्रमुदित भये । 

! श्रव [सर्व] 44. |, -- 052; वंदंन - साधवा प्रणाम 
पारंगत । 

>श्रव [श्रवण] ॥॥6 ९7; 4८ एण ॥९4/08. -- ]768:] 
श्रुति - श्रोत्र सु शब्द ग्रह कर्न खुभी छबि भीर । 
श्रवण 27; 503998;] दिनु अरु रैणि « अरु लोचन 
सबे रहे रस भोइ । श्रवणि (0/ ६॥6 ९४४, -- 
99307;। श्रवण के » सुंणि सुष पाया । श्रवणूं 
(9.).-- 0928;2 जब लग > सुंणीजे तौ लों साध 
सबद सुंणि लीजे । श्रवणनि 503648;3 अब बिधु 
बदन बिलोकि सुलोचन » सुनति सु आली । श्रवणहुं 
093;:3 » साच कदे नही भाव । श्रवणां 8; 
97997;0 तूं ही मेरै » तूं ही मेरे नेंनां । 

श्रवत [स््रवना] शं. ॥0 [09. -- 7; पाट9 चुनों सुभाव 
प्रेम जल अज्ज - पीवत न अघात रहे मुष निहारी । 
(85 06 70एशश९वा 06 ९४९४५ ॥7 ।06 
8९/"ए०९-८4॥॥९$ 40 ए02०). -- /(093; > सुनि 
जहां रवि मिसि सिव सिव पलक पुरिष पल नारी । 
(४५ 0 (९४/७), --]730;44 प्रेम अमृत मुख तें « 
अंबुज नेंन चुचात । (४५ ०70, -- 07289;53 चलि 
न सकत ऐनन के भार आवत >» दूध की धार । 


श्राप 


श्रवन [श्रवण] .॥6 8८ ण #6वाप78 (59९८ 07९ 
णए5९एशाबो 7494ा7074||ए7९९०६॥2९१ १ए९॥प्९5 
07 970०९वप/९5 0 टप्राए्वा॥7ह8 १९ए०70०7 (॥ ॥6 
गांधर्श09 6" 74ण्ववाद एवांती), -- 7;45 > सुधा 
सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात | 2, 5शा5९ रत 
धल्थापं78; 3, 06 ९३४७), -- 222; 0905; « नेत्र 
आ इंद्री नां गुंन माहरा माहिला मल ते नाषे । 
9994;। बिन ही लोचंन निरषि नैयंण बिन » रहित 
सुंनि सोई । 07248;0 चरंन बिन चलिबौ - बिन 
सुनिबौ बिन कर बेन बजाईये । श्रवन-पूर 
[कर्ण-फूल] क॥ ९६७ श7वंक्षा, -- 76:4:3 जब ते 
महि खसेऊ । श्रवन-वंत 50072076 शगा ९४०३, 
006 ५० ॥45 ९३/५, -- 77:53;:3 « अस को जग 
माहीं । श्रवनन (..). -- 3; श्रवननि 38; श्रवनन्हि 
]6;:67;2 मुख नासा » कीं बाटा । श्रवनां (/.) ॥॥6 
९४/७., -- 9; श्रवना 2; 077;23 दादू » हैं नेना नहीं 
ताथें षघोटा षांहि । श्रवनादिक [5९८ १5० नवधा], -- 
[58002 00 [6 .770'5 9795९5५ 270 (6 एं6 
60775 ०0 06९ए४०॥०४., -- 3;6;4 «“ नव भक्ति 
दृढ़ाहीं मम लीला रति अति मन माहीं । श्रवनी 
. ॥८8/४782. -- 729;] भुज मृनाल बल हरत बलय 
जुत परस सरस »“ | 2,00९ ९४८. --<९॥3;:3 “ न 
सुने चितु नही धारे दुख पावे मन भारी । श्रवनों 
950;8 दादू जे मुष मांहे बोलता » सुनता आइ । 
श्रवनौ 054;98 सबै दिसा » सुने सवे दिसा कर 
नैन । श्रवनूं 0/28:2 « सुरति जब जाई तब का 
सुनिहे भाई । श्रवा (॥6 ९४७, --]783;332 चक्षु « 
हरि शरीअश्रप काकोदर गर दर्प । 

श्रवस॒[सर्वस्व] ॥9० ५|0]९; 8. -- 052;50 दादू जे 
नर रत भए तिनका » षाइ । 052;8 प्राण प्यंड « 
गया सुषी न देष्या कोइ । 

श्रवे [स्रवना] श॑. (0 ]09. -- 505;97 सुंदर सदगुरु 
शशिमयी सुधा » मुष द्वार । 

श्राप [शाप] 4 ८प्रा5९, -- 48; 7;74:2 नृप सुनि « 
बिकल अति त्रासा । » देना 60 ८प/३९, -- 2₹5;5 
“ देह क लेइ उबारी । १;:24;3 नारद » दीन्ह । 
“ निवारना 60 9859075९ 8 ८प्रा5९, -- 590; 
दुरवासा कौ » निवास्थौ अंबरीष पति राषी । श्रापु 
प:37;:3 गौतम » परम हित माना । श्रापू 
?7?3;0 दौरे संगी करें बिलापू रामजनी कौ लागौ 
» । श्रापे।३238;78 दिष्टि परे अर्जुन दुम दुबे « हुते 
मुनि नारद जु वे । 


श्रावगी 


श्रावगी [सर्राफ़; ७, उवा-व]] 8 700९ए९॥व९१ 
०७९९७, -- 7730;3 हां बनियां « धरमू जानौं नहि 
मुकति कौ मरमू । 
श्रिगाल [श्रुगाल] 44८ (60 फ्रंट] $$प७8 5 
[ए९॥९१, जरा।6 [(7$4 5 [6९7९० (0 4 ॥00) . -- 
5५4789;2 कृष्ण सिंह बलि धरी तुम्हारी लीबे कहुं 
> अकुलात । 
श्रियमूला [श्री-मूल] 50,7८९ ०0 श्री, 00 ४४९४।॥, -- 
१2:53;:2 सुख मकरंद भरे » भूला । 

. [7/05/00779; 5प्रटट255; ॥9]0[0९55; 
9९१परपफर, -- * चढना ॥0 70८72856 7 009९, -- 
5058;] सूरा के मुष » चढे काइर दे फिसकाइ । 
2, [< श्रीयुत] #०70#70  97शींड 40 4 #806, -- 42; 
७०40 » कुंकुंम रंजित सुरम्य आरक्त चरन तल । 
]7249;:3 खेलत खेलत खेल सुहाये सुंदर » बुंदाबन 
आये । ]7329;32 परम धाम जगधाम स्याम अभिराम 
“ गोकुल आये । ]758;:73 » जमुना अति प्रेम भरी 
तट बहत जु गहरी । पव;;3 » गुर पद नख मनि 
गन जोती । 5४969;:। ललित » गोपाल लोचन लोल 
आंसू ढरनि । 3, $#: [ 4८ड्ाग, 07 १२६0॥६, -- 
श्री-कंता [-कंत] ॥0९ ]074 ० $ल (बदगा): 
शाप. -- 7;92छ2 सो मम हित लागी जन 
अनुरागी भयउ प्रगट « । ॥7;:78;:4 जीव अनेक एक 
> । श्री-निकेत 40096 ० .॥झा: फ$प, -- 
]7282:9 बल समेत ब्रजबाल समेत « सबहिन सुख 
देत । श्री-निवास 627:4 जौं चिंतवें गदाधर नेंकु « 
तौ मिट॒हि दोष दुष अनायास | ;28;2 जहँ बस 
» श्रुतिमाथा | ]744;:56 » कौ निज निवास छबि 
कौ कहियै तित । श्रीनिवास-पुर ०9 ० ॥० 4000९ 
०25; एथरप्रात[09, -- 7;:29 > तें अधिक 
रचना बिबिध प्रकार । श्री-पति 66 074 ० 58 
(छत, 07 २009): परांक्राप (07 (7$79). -- 50; 
श्री-बनवारि [-बनवारी] रदव0085 4४4 79, -- (0 
4:7 षुड्स कवल जब चेतिया तब मिलि गया » । 
श्री-बल्लभ [-वल्लभ] [0ए९/ ० २405: [(#$9, -- 
५34:276 प्रात समै >“ सुत कौ उठतहि रसना लीजे 
नाम । श्री-बल्लभकुल 78०९ ० [$79., -- 734;282 
» उदित चंद्रमा यह छबि नैंन चकोरन पीजे । 
0342;294 » कमल इही बर जस मकरंद भरौ । 
श्री-मुख . ७०४४४पि| 48८९, --]757;54 संकर्षन सौं 
कछुक कही -“ जाकी छबि । 7269;2 बन की स्तुति 
कछु » करिहें । ]734:267 नंददास वारत तन मन 
धन गिरिधर » जोहे । 770;:332 » कौ प्रतिबिंब 
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श्रीफल 


सखी तब सनमुख आयौ । 2, ॥0ए 700, ०" 
॥95. -- 72;:06:2 कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई 
“ तीरथराज बडाई । १2;32;3 प्रीति प्रतीति बचन 
मन करनी » राम प्रेम बस बरनी । ॥7;37;2 » तुम्ह 
पुनि कीन्हि बडाई । १7;42;। » बचन सुनत सब 
भाई । श्री-मुष ७८४प४एि।| 44८९, -- 572967;] सादर 
> चंद बिलोकित ज्यों चकोर रति मानि । श्री-रंग 
247९7 0 छा; पांड्राप; (06 5प्र7/९76 
800९४, -- (794;:2 अस्ट कवल दल भीतरा तहां « 
केलि करांइ । 775:2 ना सिरि लीजे भार रसनां 
रसही बिचारिये सारंग « धार रे । 0942;4 “ सेती 
रंग लागा दादू तौ सुष मांनियें । श्री-रमन 
[श्री-रमण] 86 09९]ए ८0050 ० 4डगा, -- 
6;::7 सुख मंदिर सुंदर « । [7;4:0 गुन सील 
कृपा परमायतन प्रनमामि निरंतर « । श्री-सहित 
00820९/ शा 50, ०/ आ5, -- 73;26छ - अनुज 
समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों । श्री-सुक [5९९ 
शुक 2.] 50०५४. --  40 ९; |११55; बंदन करों 
कृपानिधान - सुभकारी । ]798;:56 सनकादिक अरू 
“ कहियाँ अंतर बहु इन दोऊ महियाँ । श्री-हत 
[-हीन] शांए0प्र छ्वा0, 07 0९९: 40]. 70 
[7059९४॥४१; प॥।॥०]009. -- 7;25;:3 » भए हारि 
हियेँ राजा । 7;263;3 » भए भूप धनु टूटे । 
प2;58;3 » सर सरिता बन बागा । 2;99;3 « 
सीय बिरहँँ दुतिहीना । 

श्रीखंड उ्आावब्राप्र०04, 0 उद्वातेवों (986, -- 
]780;:285 गंधसार » हरि मलयज भद्र पटीर । 
]6;09;4 तौ कृसानु सब के गति जाना मो कहूँ होउ 
» समाना । 6;:09छ] » सम पावक प्रबेस कियो 
सुमिरि प्रभु मैथिली । 77:37 ताते सुर सीसन्ह चढ़त 
जग बल्‍लभ - । 

श्रीदामा $लठद्वगव (4७०ज700व जंएा१ रण 

॥979). -- 6; 7272;62 सखा एक - नाम बोल्यो 
जाइ सकल गुनधाम । 5५4846;0 दूरि ही तेँ देषे 
बलबीर अपनो बाल सषा - बिलष बदन अति षीन 
सरीर । श्रीदामादि ढलवेद्वागव 280 0९ 0/0075. -- 
]7286:44 > सखा जिते जीतत खेलहि लागि । 
]7300;3 » ग्वालगन जिते आरत भये छुधा करि 
तिते । 

श्रीज्यौ [सर्जना] 7४, 80 ८ 2४४९, --]6;;4 प्रभू समरथ 
सबै तुम हाथ प्रले छिन मांहि “ सब ताहि । 

श्रीफल ६॥८ ५४004-9]0/7९ 07९९ (बेल) 404 ॥05 # प्रा; 
८0९07 (णीश॥ 85 4 ८0774/507 607 ९ 


श्रीबत्स 


६079]९ 9/2७/). -- 43;3 » उरज कँचन सी देही 
कटि केहरि गुन सिंधु झकोरी । प्र45:7 » उरज 
कसुभि कँचुकी कसि उपर हार छबि न्‍्यारी । प50;4 
सुभग » उरज पानि परसत रोष हुंकार गर्व दृग भंग 
भामिनी लची । प44;4 ये सब उचित नवल मोहन 
को - कुच जोवन आगम धन । १43;9] बन मैं « 
मिलि गये तम कोौं काम कूर मारत है हम कौ । 
४7;40 » कुंभ संभु सम माने । ॥992;452 ये « 
तुव कुचन सम कहत बहुत कबि कूर । 572489;2 
सूरदास प्रभु के जु मिलन कौं कुच » हों करति 
अकोर । 3;30;:7 » कनक कदलि हरषाहीं । 

श्रीबत्स [श्रीवत्स] 4 74८, धरा, 07 ८प्रा। ए #ा' 
007 [॥6 97685 ० पांड्राप, 07 7809, -- 7;47;3 
उर » रुचिर बनमाला । ]750;8 कोउ रीझे « 
बच्छ उर की लुनआई । श्रीवत्स 6233 स्तन दक्षन 
“ वाम सोहे श्रीरेषा । 

श्रुत 40. ॥०४००, -- 7;:4:3 तदपि जथा « जसि 
मति मोरी । 

*श्रुत (श्रुति, 4.४.] 06 0077 ४९१४, -- (625;6 
केवल तेठ भए सुत तेरे जा को सुजसु गाइ « 
चारे । 

श्रुतकीरति ६. $#परबतातं (वपठ्ठा।९/ रत 
[प्रन्‍व | ब९ 07007 0 तंत8 ]904|९9; 56 
45 747९6 00 587 प्९॥79), -- 7;32583 जेहि 
नामु -» सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
प;:325छ2 मांडवी » उरमिला कुआअरि लईं हँकारि 
के । प;325छ2 मांडवी » उरमिला कुआऔरि लईं 
हँकारि के । 

श्रुति 64;[. . ९4१88. -- 2. [6 ९४०. -- १25;38 
नेंन बैन » नासिका मोहन रूप दिखाइ । श्रुति-मंडल 
(6 ९३४५, -- 503362:0 अलक तिलक छबि चित्र 
लिषी सी » ताटंक । ३, [5९९ (05९75श॥:997, [0 
233, 0, 6] 4 (हप्503|) ॥00९, -- स्ाट32 « घुरि राग 
केदारौ जम्यों अधराति निसा रों रों सुष । [[9श९॥, 
9. 254, ॥. 6]. -- स्ाट52 नृतत जुगल किसोर जुबती 
जन >» घुरि राग केदारौ मच्यो | 4.#०ए९]४४०॥; 
8.९९. (06९ ५९१४, -- 98;7 जो रस नेति नेति « 
भाष्याौ । 5५094;3 सूरदास यह सुजस बषानत नेति 
नेति » छंदन । १;:00छ सकुचहि कहत » सेष 
सारद मंदमति तुलसी कहा । १;:0:। जसि बिबाह 
के बिधि » गाई । श्रुति-धारी ण7९ फट] ए९००5९०॥॥ 
70९ ५९०४, -- 77;86;3 तिन्‍्ह महँ द्विज द्विज महँ 
- । श्रुति-माथा 78९ 7९॥९३०, 0" हा] 
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श्रोण 


7709484/007 ०06 ४९१४: धांड्राप, -- 7;28;2 
जहँ बस श्रीनिवास » । श्रुति-संदेस [श्रुति-संदेश] 
एलवा८7९ए2४707; ८077 ९९ए४९व जरांड१0०7॥ (85 
77९३८॥४९० 0ए ए१0047ए9 ॥0 406 4००७). -- 
504045;0 उधौ वेगिही ब्रज जाहु » सुनाइ मेटहु 
बललविनि कौ दाहु । श्रुति-सुम्रिति [श्रुति-स्मृति, 4.५.] 
$#प्रा बाते 5, --न्‍9320;2 > द्वै घूंटी कीन्ही 
आरंभ कीया बमेकी । श्रुति-स्मृति ।78/26;:0 आसन 
पवन योग » ज्योतिस पढि बेलाना । )784:40 नंद 
सुबन कौ नित्य सदन » जिहिं गावे । 5५७3;:2 सब 
सन्त यौं ही कहत हैं » ग्रन्थ पुरान रे । 

श्रुरा [सुरा]॥. ॥0प०7. -- ?02;6:5 » मांस भक्त 
जीवनि मारै सक्ति जोरि पीडा प्रकारै कुलता बडपन 
मद अरु मछर यह द्वारि जीव नरक निपछर । 

श्रेणिका [श्रेणी] 6. 4 0९, ०० 00774 (९)0 ०: 0 (९०:॥॥| 
ग]8॥0 45 3 ८0एव507 076 हु" बावे 
94७ [९३०९५ 470प्रात [06 ॥९८ौ< ० टड9), -- 
50245;3 लसति तुलसी माल तडित घन संजोग 
मानहु » शुक जाल । 

श्रेणी (7०; 7०७. -- 644:। अति रस मीठी ताननि 
काननि काननि में अमृत सो वरसत अंषियां जल 
झलमलाइ आई भई तन पुलकनि » । श्रेनीं 
77009. - 7;44:2 देव दनुज किनर नर » । श्रेनी 
, ॥6. -- 7;232;। बिलोक मृग सावक नेैनी जनु 
तहँ बरिस कमल सित « । 2, ६ 5४४/४॥. -- 
]2;37;4 गुंज मंजुतर मधुकर « । १3;30;5 हे खग 
मृग हे मधुकर - । 

श्रेय 2004 [0#पल्‍7९; शं॥४॥प९, -- 7322;:52 नरन के « 
करन हित तेही । ]7207;42 याकों बध न » कॉौं 
करे । ]734:43 अरु यह बहुत » कौं करिहे । 

श्रेयसी [कपिलता, केवाँच] 4 घातांटाधव! ]0]47[ (7९ 
[0005 ० छाए) ॥4ए९ आधश्टांत8 ॥45) . -- 
]793;465 कोलिबल्लिका कपिलता बिसर » नॉँउ । 
।993;:474 कायस्था पुनि पूतना सिवा » सोइ । 

श्रेष्ठ 80]. ७०४४. -- 070;:45 बर सुंदर बर » पुनि 
बर जु देवता देत । 709;67 सिव सुख सिव 
कल्यान सुभ » पुरुष सिव होइ । ]7296;:96 देखो 
सखी गोबर्धन कहियाँ परम » हरि दासन महियाँ । 

श्रोण [शोण]७]०००. -- 5५602:5 » छिंछ उछरति 
अकास लौं । श्रोणित 594780;3 कुंजर कूल रमी 
रेती रज - सलिल गंभीर । 5४77:। जब अति दुष 
सहि कठिन करम गहि राष्यौ है जठर जल « 


श्रोत 


सानि । 5५982;3 लकुटि के डर डरत जैसे भये « 
ओर । 

श्रोत (॥6 ९४४; ॥#6०7४४82. -- 5५753;:2 » त्वक चनश्लु 
प्राण रसना न चर मैं । श्रोत्र ]68;4 श्रुति श्रव « 
सु शब्द ग्रह कर्न खुभी छबि भीर । 

श्रोता 4॥50९8९४. -- ]१98:52 जे उत्तम » रस सने 
तिन मैं मुख्य परीच्छित गने । :39 » त्रिबिध 
समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल । 77;69ख - सुमति 
सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास । श्रोता-बकता 
[-वक्ता] ##शा९/' बाव 5९4९४, -- 7;30;3 तिनन्‍्ह 
पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते - समसीला । ॥;30ख 
» ग्याननिधि कथा राम के गूढ़ । 

श्रोन [शोण] 9]000. -- 59273: स्वेद » सोभा अति 


श्वान 


तन मै घन बरष्यो मनि लाल । 

श्रोनित [शोणित]#०१: ७।००१. -- ]5;8 » लाल ते 
बाहु बिसाल दयाल दयाल दयाल दयाल । ]8;6 
नही तिहि पीठि नहीं तिहि पेट नहीं तिहि “ बीज 
सहेट । ॥779;26। » लोहित रक्त पुनि रुधिर अशुज 
छतजात । ]733;98 » कुंड भराइ के पोखे अपने 
पित्र । 

श्रौत्र [श्रोत] [86 ९0, 07 #९वाप78. -- 57524;:] « 
त्वचा दूग नासिका रसना रस कौं लेत । 


श्वसन ७#८०४८॥॥४४: 06 ज्ां१4, -- )88;397 « 


सदागति मरुत हरि मारुत जगत परान । 


श्वान 4१408. - 7४38;3 » सूकर काग कीन्हों तौउ 


लाज न आई षाई । 


घ॑ [खंड] 876; #8877९70. -- 09 लोभ पिज्जर 
लोभी मरजीवा पदारथ चारि » षन्दसि । 

घंचाताणी [प्त. खींचातानी; |/$. ५३४. पैंचाताणी; 
6प77/9:969, षैचातांनीं] 9प।॥॥९ ०४१ प४४/॥६; 
८०॥७०८प४०॥, -- (000;3 कहि कबीर भजि सारंग 
प्रांनीं नहींतर होइगी « । 

घंचिए [खींचना] ए.. (0 9पा। 4७४७. -- 0524;22 दादू 
अंग न - कहि समझाऊ तोहि । 

घंज [प्त, पंजु] 94]. |900९. -- 64;:0 षंजन » से 
लागि रहे गति लासतें । 

घंजन [खंजन] 4 छ़बशाग। (8 [ए2फ 574] 070, 45 8 
८07747507 607 ॥ए९।ए ९५९५, 76 ५४९7-९5, 
१6७७, 0९९५ 00 ]0प5९5 ४८), -- 64:0 » षंज से 
लागि रहे गति लासतें केहरि कंदर मंदिर में दुरे 
ज्रासतें । 22;। नेननि पर वारौों कोटिक » । 
प5:4 पूरित रस पीयूष जुगल घट कमल कदलि » 
की जोरी । छ73; » मीन मृगज मद मेटत कहा 
कहौ नेननि की बाते । प82;6 प्रीतम नैन जुगल « 
षग बाँधे बिबिधि निबंधन डोरी । 5५245;:0 कमल 
मीन कहुं कहा इती छबि » हूं न जात उनहारे । 
50244; » कंज कुरंग प्रिग वारिज । 5प्2374; 
“ कंज मधुप बिधु तडि घन दीन रहत के घां दबि । 
59984;4 देषि जु अश्रु चुवत नेननि ते सोभित है उर 
जात मनु मुकता चुन्यौ चाहत » चंचु पुटी न 
समात । 503285;0 » नेन आइत रस माते । 
57246; भ्रू चंचल देषत तिन की गति » मीन 
लजाने । 5५094:] कमल मध्य जनु द्वै - षग बंधे 
आइ उडि फंदन 

घंजरीट [खँजरीट; ॥]50 खंडरीच; 5९९ खंजन] 4 छब&/थी 
(3 ॥ए2ए हवा] छ79, 45 4 ८070997507 07 [ए९|ए 
८५९७). --न्‍९;8 मैन » अरु कवल छबि निरखि नहि 
धीर हीए । 57823;॥ » अति ब्रिथा चपल । 
572429;2 » मृग मीन बिचारत उपमा कों 
अकुलाति । 503300;3 मानु मत्त मरकत मनि अंगन 


ष 


षेलत « चटकारे । 5५3386;2 » मृग मीन मुदित 
पिक कौर करत है गान । 5५4468;2 नैननि नीर 
मुचित सोभित ज्यों ० जनु भुवन स्यौ । 

!घंड [खंड] 9; , 927 205 (ए[॥9705), -- 
5960;0 मीन चरन कर » षंडोचा कटि करवार 
कटारे । ८०/९ (० |0005). -- 59307;4 काछनी 
कटि पीत पट दुति कंवल केसरि « । 2. 7€टटठां०05 
(ए ४३४९० १70 |१74). -- 0737:4 नांही जल थल 
> रे नांही सब ब्रह्मंडा रे | ८00/. (४7०४) 
44097255, -- 574855; में औरे « आयो । ३,४8९ 
५४०४6, -- 7874;5 तिनि पुनि रचल » ब्रह्मंडा छौ 
दर्शन छानबै पाषंडा । [79277; अंड ब्रह्मंड « भी 
माटी माटी नौ निधि काया । 4,07९ ८०४८ ९९ 
(07 ५|र८॥ 706 [76९6 59/॥९/९5 0774९). -- 
8923;2 तीन लोग ब्रह्मांड > में अंधरा देषे 
तमासा । नव-षंड ८07 ॥॥6 शां76 6005 07 
0०9०४॥7४25 0०0॥6 0009 (5९९ 9850 “ नव>नव-खंड: 
7॥6 थरां6 7€/005 0706 ४०70). -- 079337;3 
काया मांहें सब ब्रह्म॑ंड काया मांहें है « । ]7977;3 
रसना मारि करूं » रांम न सुमिरे श्री ब्रह्मंड । 
नौ-षंड 0/206;:2 भावे - सब फिरि आवे । 

“बघंड [खंडन छरवता।ह, 07 84778 60 
0९८९५, --:7200;:2 आसा पास “ नहीं पाडै यूं मन 
सूंनि न लूके । 

>घंड [खाँड] ००४/५९० 5प९०/, -- 07;8 षीर » घृत 
घारिक दाषा लौंग इलाइची कपूर जु नाषा । 

घंड-षंड [खंड-खंड] ., [0०2८९५; » करना ॥0 
छ/८वाप, 07 ८पा 0 [2९९५, -- 6; 0/366;0 > करि 
नांसूंगा जहां रांम तहां राषूंगा । 9457;7 तंन - 
कीयौ अंनेक बार | 2, ४०१०० श०/, - 
9457;4 तेरी भगति बिनां भ्रम्यों « । 

षंडण [खंडन] ७९बंतंहह, 00 (९४४8 [/0 
[/९८९5. --7न्‍956;4 कहि कवीर हूं दास तुम्हारा 
माया » करौ हंमारा । 


घंडन 92] 


'बंडन [खंड] (9.) 5०४४९॥॥ (० ]0005). -- 6;4 
मानहु मधुप थकित रस लंपट नील कमल के - । 

“बषंडन [खंडन] 59॥770९ (० ॥95 7070 90४78?). - 
छ32:3 » उधर करत परिरंभन ऐँंचत जघन दुकूल । 
घंडनाँ 0९5४770जां78. -- 0956; प्रगट पुरातंन - । 

'बंडा [खंड] , (07९७) #6६[075., -- 5038;7 जोग 
कौ तिन पार न पायौ बन » भ्रमि भ्रमि मुवा । 
2, ९ ४०7४. -- 0982;0 ए सब चरित तुम्हारे 
मोहंनां मोहे सब ब्रह्मंड « । 

*षंडा [खड़॒ग] 8 5४०/०५, --7924:3 कहै कबीर 
कठिन या करंणी जेसी - धारा । 

बंडित [खंडित] बव[. 4. ग्रशंव९०१; 970०४, -- 8; 
097277;4 आप अषंडित » नांहीं सब संमि पूरि 
रहे । 2, 007 (95 070 ७078). -- 593079;॥ 
दसन - छबि अधर बिराजित बोलत बनहि न बैन । 
3, 7277५]/९०, -- 5५983;। सरिता नीर प्रबाह ज्यों 
नहिं » धारा । (09 ०९४४७). -- 59404;। नेननि 
नीर निमेष न » प्रेम त्रिषा न बुझाई । 

घंडे [खड्ग] 4 5४००१. -- 0786;2 आगे बाट जु 
बिषमीं मन रे जेसी - धार । 

घंडें [खाँडना] ए.. (0 #९77"प (३ ]09५). -- 
909433;2 ताहरी बाट हों जोइ जोइ थाकी नेंणन « 
पांणीं रे । षंडै (/7;0 मुद्रा ब्रिति सुरति करि सींगी 
नाद न » धारा । 4,60 5९ए९/ (॥6 ॥690 85 8 
७74०९ 94४07 7747 १0). --7528;6 आधी साषी 
सिरि » जौ रे बिचारी जाइ । 2.00 ८0070]. -- 
6579 डंडी सो जे आप डंडे आवत जाती मनसा 
» । षंडो .00 त९57709 (0९80). -- (994;3 
कालहि » मीच विहंडौ बहुरि न करिहूं फेरा | 2,॥० 
७7८४८. -- 5500 ऊभा » बैठा » जागत सूता । 

घंडोचा [खँडौरा] ४ 799० ० 5प्रश॥" ८वापए, -- 
5760;0 मीन चरन कर षंड - कटि करवार 
कटारे । 

षंणि [खनना] ४४. (० कांह (4 ४९।). -- 09306;4 कप 
“ पडिबा गगन क्यूं जाईये । 

घंदा [खंडना] ए४. (० व4९४709; 4९ए०प7 -- 778904:4 
कहें कबीर सुनो नर बन्दा डाइनि डिभ सकल जग 
>। 

घंभ [खंभा] 8 [|]47; .070९, --]5;] प्रगट्यौ नरस्यंघ 
जहां निज अंग फार्यों तिहे » कीयौ सु अचंभ । 
#5459;4 » मांहि प्रगट्यौ गलारि हिरणाकस मास्थौ 
नष बिदारि । 5प5;। जत सत दोठ “ ब रे श्रद्धा 
भूमि बिचारि | 4 947 (85 8 77200]0007' 07 [९ 


षग 


7725), -- 780;3 बिगत बास हेम “ । » फोरना 
60 9प्रा॥ 707 ३ [2]87 (॥7९ प5प 35 
िक्ा'बं]3, "0 ९०2८१ उप्रवेवेशा।ए 707 4 
शंि वत सांएगा ज़ीर49प 5 9942८९ ए९7 (6 
]67 57पटोट(॥6 छा67 ॥0 एंवरंटप्रौ७ 7॥804'5 
435567007 (4  पांज्राप 5 ९एश"'प्रश्राश/९ --९एशा | 


80725, 07९25 870, ए८5, [9]475). -- <8/08;:3 « 
'फोरि जो बाहर होई तेहि पतिजे सब कोई । 


घंभवा ०]० (०१ 5शांधह). --:963; चंद सूर 


दोइ » रे बंक नालि की डोरि । षंभा 4|[गाधवाः 
(“उप्र ट_्70:॥०6 [५४० ९।९४।०३(६ 4६ 07९ 
47), --7755:8 » एक गयंद दोइ क्यों करि 
बंधसि बारि मांनि करै तौ पिउठ नहीं पीउ तौ मांनि 
निवारि । ॥ जाकर (607 जाता शंज्राप शाल/हुरव 
85 ४/8&77]9) . -- |॥08;4 - में प्रगट्यौ परमेस्वर 
सकल बियापी सति भाषै । 5056;79 » मांझ 
नरस्यंघ है प्रगटयौ जन के काज । षंभू 4 [॥]8/ (र्णा 
ए९बपराप: 6 5९467 0049 ०76 रणज़ंशह 

87). -- 59500; सुंदरता कौ « । 


षंषर [खंखड] बतीं, व॥ं९व प७ (॥॥९४ ए०0प्रा॥॥ 47 ॥]78 


7॥6 0]0550775 0 ॥6 एवांवईव 7९९), -- (55;45 
कबीर गरब न कीजिओ इस जोबन की आस टेसू 
'फूले दिवस दोइ - भए पलास । 


घइबौ [खाना] ४६. (0 ८४४. -- 7/248;0 धीरै धीरै - 


अनंत नं जइबौ रांम रांम रांम रांम रंमि रहिबो । 
घइया 778/38;3 कहें कबीर गूंगे गुर » पूछे सो कया 
कहिआ । 78770;। मासु मछरिया तैं पै « जो षेतन 
में बोइया जी । षइये 7(0473;: घर तजि बन षंडि 
जाइये षणि » कंदा । घहहूं ।(0248;॥ पहली षाई 
आई माई पीछें - सगा जवाई । षहइहें 7(/88;2 
गोव्यंद के गुण वेठे गइहें « टूकौ टेरौ रे । षईएऐ 
]4;:75 वोषदि काहे न - । 


'घईं [खई; 5. क्षयी] [. 88//. -- 593884;2 कहत हि 


पोच सोच मन ही मन करत न बने » । 

षठग [खड़्ग] 8 5४०११, - ]8;2: दादू -» धार बिष 
नां मरै कोई गुण ब्यापै नांहि । 

षए [क्षय] (७7 ०7०) 9९/थांध०0, -- 0537;9 चटे 
बधे नहीं एकरस सब उपजि » उस मांहि । 7753;9 
ते नर आइ संसार मैं उपजि » बेकांम । 

घग [खग] 4 ७॥74. -- 2; 882;6 प्रीतम नेन जुगल 
घंजन - बाँधे बिबिधि निबंधन डोरी । (/329;2 
पीयौ लोडै त ले « सारी । 7७457;3 मैं स्यंघ बाघ 
सूकर सियाल - अंड जोनि सारस मराल । 


घचि-षचि 922 


50276; » नैन मूदि समाधि रहिये रैनि ज्यौं तप 
धीर । ८०. 06 शांत, -- (8757;4 > षोजन के 
तुम परे पाछे अगम अपार । षग-राज [तह र्ण 
७9705 (56०४/५०४?). -- 59;। कान्‍ह करुणा करी 
चिन्ह पद सिर धरे मेटि » की त्रास भारी । षगनि 
(9.) 970, -- 574764;2 नाहिन दादुर मोर बकत बन 
ग्वाल मंडली - षिह्लावति । 

घचि-षचि [खचना] ए., 0 5०६, 0 7]49 (९७४८।५); 
70]] ((॥९ 00प75-]0९ ॥९४॥४)., -- 573604;0 उर 
प्रति कमल कोस महि « । 

'घचित [खचित] 44. ॥0]9 (०९७९७), -- लार73 
वह तो हुती हीरनि » पै यह दुरड़् पनाँ लालहि मिलि 
लेहूँ लरि । 574782; चारु चित्र मनि » मनोहर । 

घची [खचना] शं. , 60 ७९ 5९४ 0. -- 50;2 गौर 
स्यामल अंग रुचिर तापर मिले सरस मनि नील मने 
मृदुल कंचन « । 2, ए.,0 एार९ बएवा।40]6 
(0०47८), --594874;2 जो कछु सकल लोक की 
सोभा लै द्वारिका - । षचे (0 9९794, -- 628:5 
तहां « मनि मानिक महा घन रखे चित्र विचित्र । 
षच्यौ /0 ७९ ४प्११९०, - पाए52 कुज्ज कुज्ज द्ुुम 
बेली प्रफुलित मण्डल कनक मननि » । 

षजन [खंजन] 4 ७4९० (3 ॥ए९ए 504 090, 45 4 
८०747 507 07 ॥ए८ए ९५९5). --4:6 हित 
हरिबंश रसिक नवरँग पिय भृकुटी भौंह तेरे « 
लराऊँ । 

घजानां [ख़ज़ाना; ». [टवा।4(0)] (7285प्रा'प्र, -- 
9727;3 जांनिबा आजीज मेरे घूब - । षजानें 
२4; दंम छ सै इकीस हजार हरि दिन « थें जांहिं 
वे । षजीनां [#.-7. [क्या], -- 0/369;:5 षलक » 
भरे भंडार ता घरि बरते सब संसार । 792; 
मीर मुकादम सेर दिवांनीं जंगल केर “ । षजीना 
505;5 सुन्दर सदगुरु आपुर्तें अलष » षोल । 
575;28 ग्यान “ षोलिया सदा अटूट भंडार । 
50.904;3 परमारथ कौं जग मैं आया अलष » 
ल्याया । 5५996;:3 अलष > लल्‍्याया था तिन बांटि 
सबनि सौं षाया था । 

घषजूर [खजूर] ॥॥#० १206 947, --7893;2 काह « 
बडाई तेरों फल कोई न पावै । षजूरि (॥78 (॥० 
७०000 ०00/९0॥ 4 5ए7900] 0 7790०), -- 522; 
जालौं इहै बडापनां ज्यूं सरले पेड - । 

'घअजरीट [खंजरीट; 5९९ खंजन] ५०६ (8 ॥ए९ए 
574] 00, 45 ६ ८0748//507 607 [9९ ए ९५९५) . -- 
प्ाट86 कम दल दलनि पर » सोभा न्यारे । 


पट 


"बट [ए०/. घट] ॥06 0069, --78795;3 नाग फांस 
लियें -« भीतर मूसिन सब जग झारी । 

*षट [घट] १4. #5. -- 69;2 पांच सहंस मैं « 
अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी नव षंड पृथी इकबीस 
मांहीं एकादसि एक तारी । १;44 एहि बिधि बीते 
बरष - । षट-आश्रम ॥॥6 आंहज 59225 ० [स्‍ 6 
(९जंडशाट९, 00, 87097, 79/प्रापीए, ९८४7, 
(९8४07; 5९९ 5098॥:97, 9. 64, ॥, ). -- (8722;:4 > 
घट दरसन कीन्हा । षट-करमी [षट्-कर्म]#॥6 अंड 
43८35 07 वैप्रां25 ९॥|०॥९१९ 00 4 87377 (यजन, 
याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह); 4[50 (॥6 अं 
गाहथा$ 0 5्प्र)शंड/शा2८6 4०५९१ ६0 4 
8/4777., -- (/32;] संझइया गावत्री अरु » इनतें 
दूरि बताया । षट-कर्म 78/46; हँडिया हाड हाड 
थारी मुष औ - बनेऊ । [7897;0 जेहि जल नाद 
बिंदु को भेदा « सहित उपानेठ बेदा । षट-कर्मा 
(8735;2 संध्या सुमिरन औ - । षट-क्रम ॥7७7;0 
» सहित बिप्र आचारी तिन सौं नाहिन मेरौ कांमां । 
9235:3 न होइ ज्यौ -» साधणैं जेन्हें होइ ज्यो 
ब्रहों | )7963:3 » सहित रहिता तऊ न तुलै हरि 
कीरति नांमां । षट-खँंड [5९९ 'षंड] ६86 अंह 
7६075, -- 24:4 ऊपर होइ छावइ महि मंडा « 
धरति अष्ट ब्रह्मंडा । षट-गीस [षड्‌-आनन] अंह- 
49८९0: 4 06 0०॥6 204 [रद्वा।00९फ७, -- 
5752;34 एकानन चतुरानन॑ पंचानन “ । षट-गुण 
7॥6 अं5 4५०॥४०५ (अमान, अदंभ, अहिसा, क्षमा, आर्जव 
११३ वेराग्य, 5९९ 'पद्वाववप्90558:969, 90. 42). -- 
054;245 » ग्यांन । षट-गुन ]783;3 » अरु 
अवतार धरन नाराइन जोई । 7342;295 नंददास प्रभु 
» संपन श्री बिट्ललेस बरौं । षट-चक्र [5०८ चक्र 
7.]. -- 5505 उलटिया पवन » बेधिया । [78987;2 
“ बधि कमल बेधो जब जाय उजियारी कीन्हा । 
6992;। काया मंधे कोटि तीरथ काया मंधे कासी 
काया मंधे कवलापती बैकुंडवासी ऊलटे पवन » 
निवासी तीरथराज गंग तट बासी । 9236:2 » 
कवल बेधा जालि उजाला कीनहां । 7963;4 अरध 
उरध की गंगा जमंना मूल कवल कौ घाट » की 
गागरी त्रिबेणी संगम बाट । 7994;॥ » की कनक 
कोटरी बस्त भाव हैं सोई । षट-चक्रहि [78/82;0 
एक सगुन » बे बिन बृष कोल्हू माचे । चक्र-षट 
758; उलटे पवन » बेधे सहजि सूंनि अनरागी । 
घट-दर्शन [षट्‌-दर्शन] ९ अंज #ब00074| 5एड/९775 
रण छत्रावरात८व 90050009., -- 5; (8730;। औ 


प्रटपट 


भूले - भाई । षट-दरसण (9424;2 “ कहित हंम 
भेषा हमंहीं अतीत रूप नहीं रेषा । षट-दरसन 
054;:3] जोगी जंगम सेवडे बोध संनन्‍्यासी सेष » 
दादू रांम विन सबै कपट के भेष । /)56;44 
मुसलमान » में हम नहीं हम रते रहिमांन । 
50528;30 » सब अंध मिलि हस्थी देष्या जाइ । 
घट-दल (॥6 &ं5 9९४४७. -- 557 नींझर झरणें 
अमीरस पीवणां » बेध्या जाइ । 5५980;3 बहुदल « 
दशदल षोजे द्वादशदल तहां अनहद भौंना । 
षट-दल-कवल (॥6 ४5-79०4॥९९ |0प5; ((॥९ 
स्वाधिष्ठान चक्र 3८८०/वांह 8 00 077/9:969, [0.43, 
#शटशिं72 00 67045 4॥[व्वांकव), -- 04;:] - 
निवासिया चहुं कूं फेरि मिलाइ दहु के बीचि 
संमाधिया तहां काल न पासे आइ रे । षट-पद 
[षट्‌-पद्‌] आंज-006त: ३ 0९९, -- 574378;] ए « वे 
द्विपद चतुर्भुज कौनहि भांति भेद नहि भ्रातनि । 
504602;3 बारिज बदन नेन मेरे » कब करिहे मधु 
पान । ]२१36;26] कोउ कहे रे मधुप प्रेम « पसु 
देख्यो । षट-पदी 55-0000९८०: 4 छपपय, 0/ $5%-]7९ 
5:9729 0/72:6 आदिनाथ नाती महिन्द्रनाथ पूता « 
भणीले गोरष अवधूता । षट-बदन [षट्‌-वदन] $5- 
धल्बव९त: एद्वलीए९ए३ (507 रण अब ज0 ती।९१ 
(6 वेशा०णा पद्व/2), -- :03;:4 तब जनमेठ « 
कुमारा । षट-बिकार [षट्‌-विकार] (86 अंड 9858075 
(प#, 82०, 87९९९, 94प्४70॥, [7702, 
०००प5५). --73;:45:4 >» जित अनघ अकामा । 
षघट-रस [5९८ रस] &5 [490प75, 0/ (85725, -- 
5760;8 षलु “ निज कर कौसलपति सायक सकल 
जिवाए । ?77;:4 > बिजन भोजन कीनां उतिम सेझ 
पौढन दीनां । षट-रितु [षट्‌-ऋतु] ॥० आफ 
5९85005, -- 562 » सेवत नित्य कहन उपमा कों 
कोहै । षट-रुति (॥6 &ं5 5९५०१ 0(॥6 ए९४/, -- 
पत72:3 कहै हरदास हरिष मैं बीचे - बारह 
काली । 

षटपट [खट-पट] 20४९7४ं॥8 705९, -- 6578 
एकलौ बीर दूसरा धीर तीसरौ » चौथौ उपाध दस 
पंच तहाँ बाद बिबाद । षटपट्ट 5५5;6 सुंदर 
प्रभुजी पेट इनि सकल किये « । 

घटाणां [खटाना] शं. 0 ७तं&., --7037;:2 कूच 
मुकांम जोग का घर मै कछू ऐक दिवस » । 

षटात [खटाना] शं.॥0 79707 07०९5९|६; कस « 
70 [0285 4 ॥९5६ (5९९ 'प्रॉज्रव53, शंपरवध्व वाद, 
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0444 204). - साट24 हुते तो अधिक बडे सब ही तें 
पै इन की कस न > याँह तें । 

घटीक [खटीक] 8 ७७४८०४०४७, -- 755;39 बांधा बारि 
» के तां पसु केतिक आइ । 

घटु [षट्‌] 40. आफ. -- (९05;:4 बिबफल - तहाँ । 
घटु-कोन [षट्‌्-कोण] अंड ८0९7७, -- 56030 गज 
सुंडाकृति वाहु दंड केयूर रहे वनि मधि हीरा « कौन 
मनि कहै और गनि । षटु-दस 3562९॥, -- (९३;2 
लरिका सवय संगि सत - यह सुखु कतहू नॉही । 
द्वै-षटु [द्वै-षट] 90. (४८४९, -- 57602;3 मानहु महा 
प्रलय के कारन उदित » भान । 

बटोलवा [खटोला; प्र, खटिया] 4 5079| ७९१५६९४५. -- 
८967; प्रेम « कसि कसि वांध्या विरह वान तिहि 
लागू हो । षटोला 778773;2 मृतक थान ले संग « 
फिर पुनि हंस अकेला । 7953;। ऐक झंझर सम 
सूत » त्रिश्नां बाव चहूं दिसि डोला । 

घड [षट्‌] 0. अंड, -- 942;2 पाग पारे जसाषि नहीं 
परसिध “ चर पडिया षाई । 

घडकी [खड्कना; खटकना] एं, 00 ८४0०७ (#6 0० 
[005 00 4 75/ग7६ 7९0). -- /:56;38 पांनीं में की 
माछरी सके तौ पाकडि तीर कडिया » जाल की 
आइ पहुंचा कौर । 

षडग [खडग] 4 5४००१. -- 34; (७9459;4 काढि » 
कोप्यो रिसाइ । (5९९ “करवट, 0९ एप 
5प्रांट१०), -- 07288;3 केई काया कसेैं अपारा केई 
मरंहिं « धारा । 058;:29 दादू » धार विष ना मरे 
कोई गुण व्यापै नांहि । 

षडभड [खड़बड][प्रापरॉ ८एापिआंणा, -- 07348;] 
हरि पाषे नहीं कहीं ठांम पीव बिन » गांम गांम । 

घडहडे [खड॒हडना] शं, ॥0 7४९, -- 5प|व5;] 
झलहलेै सार हथियार अति » देषिता दूरि भकभूरि 
भाजे । 

षडा [खडा] १8]. ४४748; [7725९27/. -- 8; 
0940;2 जिस के सिर परि जंम » सर साधें मारै 
रे । (#66 0८४7 ण्रधंंध76). --755;: काल 
सिरहानें है “ जागि पियारे मिंत रांम सनेही बाहिरा तूं 
क्यों सोवे निचित । 7756;30 मरनां मुंह आगें « 
जीवन का सब झूठि । (श्ांगरंवहु ॥78 8 
७९६४०). -- 758;3 एक » ही नां लहै एक षडा 
बिललाइ समरथ मेरा सांइयां सूतां देह जगाइ । 

षडानन [पषट्‌-आनन; षट्‌-वदन] अंह-९80९0:: 
दद्धतधरीए०ए३ (507 ० 99४). -- 7;:235:3 जय 
गजबदन » माता । 
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षडासण [पषट्‌-आसन] अंह |तं05 ० ए०0829 
९ह९/टांड९, -- 5548 षिमा » ग्यान अधारी सुमति 
पावडी डंड बिचारी । 

षडी [खड़ा] १9. ((.) #०४०ा/९., -- (852] आधी 
साषी सिर » जो निरुवारी जाए | षडो 5४747९ 
पर[778॥0 ८०४0, ?72५72., -- /8986;:8 सकल 
अवतार जासु महि मंडल अनंत » कर जोरे । 

षणावे [खनाना] ४४. (0 ८8४5९ 60 42. -- )३|996:2 
कोटि कोटि कूप -» बाइ कोटि कोटि कन्यां दे 
परणाइ । 

घणि [खनना] 7४. $0 वां (५९ 7005). -- 6032;2 
बनषंडि जाइ जोग तप कीन्हां कंद मूल - षाया । 
7#473; घर तजि बनषंडि जाइये » षइये कंदा । 
50742;3 कोऊ बन मैं षात कंद - बलकल बसन 
धरे हैं ॥ 6927:3 तीनिसै साठि चीरा गढ रचीले 
सोलह » लै षाई । षणि-षणि 60 08; 
८०॥&7प८टा. --]7940;] ऊंडी - नींव दिवाई ऊंचे 
मंदिर छाये । 

घण्ड-बिहण्ड [खंडना-विहँडना] ७४. $0 6९570 फ. -- 
50/9;4 » होइ षल मांहीं करै न तन कौ 
लोभा । 

षण्डा [खड्ग] 4 5४०7०. -- 0935;4 देषि देषि पग 
राषिये मारग » धार पंथीडा । 

षत [ख़त; 8, ॥46] 4 ।0//८०; १९९०; » फाडना 
पम|7;4 कहे हरिदास फाडि » फागंण आगे आंणद 
जी कौ । > फटना +॥6 १6९१ ७०ंगह [०० पछ 
(०7 ए भी९/ ।6 १९७( 95 0९९7 ८|९०/"९० 5 +]९ 
१९९० १९5४7०ए९०) . --756;:5 नां हरि भजा न « 
फटा काल पहुंचा आइ । 

घतनां [खतना, ». ॥प्6(09; सुन्नत] ल#टप्राशाल॑ं॥०णा, -- 
5973;4 जे तू तुरक तुरकनीं जाया तौ भीतरि « 
क्यूं न कराया । 

षतमा [षतमा; #. |. /0०(0 5[7९९८७, ९५७. [९ 
5९70707 [7९३८॥९व० [7 406९ 770547९5 ०7 77097] 
#सलॉा07: ३ प्र)९ 7974९" णीशि'€ते 27 8 
ह05वुप्र० 00 47शंहगांधह [तंध8. -- 78748;3 > पढ़े 
पैगंभर नामा । 

षता [ख़ुतबा; #. |4[4] ६ 3 7757९; पर, -- 
7#5;0 तीनि बार रूंधे ऐक दिन मैं कब ऐक » 
घवाई । 5५)86;7 मेरौ घून “ अब कौंन कहों किन 
रावरे। 

त्री श(क्षत्रिय] ४ ए॥वराएप्र३ (6 5९८०४० 2855 
५७056 7९70075 ए९/९ ३ 4९४४0ए7९१ 07 


924 पेपर 


7४/8६/9779). -- ?२6:2 परसरांम सब » मारा राज 
हंमको दीयो इकबीस इकवीस बारा । 

घदेरा [खदेडना] ए.. 40 वलंए९ ब७४ए, -- 8985;] 
बस्ती में से दिया “ जंगल कियो बसेरा । 

षद्ध [खाना] ४४.६0 ९३४८; १९ए०पर/, --75;7 संसे षाया 
सकल जग संसा किनहुं न » जे बेधे गुरु अकिषरां 
ते संसा चुनि चुनि ० । 

षधारा [खाध; खाद्य] प्राट006९व हर।व॥ (35 शाएश॥ 0 
874|77775), -- ?729;4 रोवहिं वांभन मिले « रोवहि 
वहुतक मंगनहारा । 

घन [क्षण] ॥700727॥. -- 052;67 देषौ ज्यूं जग प्रजलै 
जिन » न्यारा होइ । 7895;। » ऊबै » डूबै ऊन 
औ गाह । 

षघनन [खनना] ए. 0 48. -- 57398;:2 कूप “ जल 
आस । 

षनन-षनन-षनन [खनखनाना] श॑.0 7॥9; 
॥08०. -- 6553;3 » नूपुर संघल से वाजत लजत 
मराल । 

घना [क्षण] (४ ए४0 707९77 (?). -- 78949;2 में 
तोहि पूछौं पंडित जना हृदया ग्रहन लागु केहि - । 

'घनाई [खनाना] ४४. (0 ८४५७९ ६०0 थी8. - ]4:5 जब 
घर जरै अरु कूप “ उदिम लोग हसे रे भाई । 
षनावत ८007/.॥0 5९४/८७ 00# (70 (/85॥). -- 
50494; क्‍यों पाइयत » घूरे । 

घनि [खनना] 7. ० वींहु (07 जात 7005 शरगैंट। 5 
(76 744#077| 4004 007९५४-व५४९।।॥ह 
85८९(८७). -- 8; 757;:5 कबीर जोगी बनि बसा « 
घाया कंद मूल । 57746:3 काम क्रोध अरु लोभ 
को - षोदि बहावे हो । 5५78;:4 बन बासी बन 
सेइ के - षाये कंदा । 

बषन्डिया [खंडन] ७7९४४४९६: ६0० #27092, -- (8588 
संसय सब जग » संसय षन्‍्डे कोए । षन्‍्डे (8588 
सनन्‍्सय » सो जना जो सब्द बिबेकी होए | [78588 
संसय सब जग षन्डिया संसय »“ कोए । 

घन्दसि [खंड] #०8870०7(, --89 लोभ पिज्जर 
लोभी मरजीवा पदारथ चारि ष॑ « । 

षन्मुख [षण्मुख] $गगगप्रौरव4 (॥6 अंज ॥९80680 
वा एद्व/002ए७ [5, कात्तिकेय], ५४४० [6]|24 ।॥९ 
वढााणा दवा वदवव5पा१). -- 7;:03;:4 « जन्मु सकल 
जग जाना । 7;03छ जगु जान » जन्मु कर्म प्रतापु 
पुरुषारथु महा । 

षपर [खपडा] ॥6 87; ८0. 0९82/78-00७] (रण 
का 45८९८, 8९॥९/४ए 7794९ ० ८३9५). - 
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9723;: » न झोली दंड अधारी । प्र७6;0 अवधू 
असा ध्यांन धरीजे सीगी « अधारी बटवो । 
8/65;2 जरि गयो कंथ ध्वजा गै टूटी भजिगौ डंड 
» गै फूटी । 79239;2 मन मैं » मन मै सीगी 
अनहद बेन बजावे रंगी । 79292; रहि गया धागा 
कंथा गई छूटि भागा डंड « गया फूटि । (9494:2 
सत करि - षिमां करि झोली ग्यांन बिभूति लगाई । 
घप्पर 503844;:0 सींगी मुद्रा कर - लै करि जोगिनि 
कौ भेस । षपरा 56753; सहजें - सुषमंनि डंडा 
पांच संगाती मिलि षेलैं नव षंडा । (#९७९॥६ ॥|50 
5ण9700॥7225॥6 ॥९806 0०॥6 प6टट). --<52:5 झल 
उठी झोली जली -“ फूटमफूट जोगी था सो रमि गया 
आसनि रही बिभूति । 

पाये [खपाना] ५.६. 0 0९४7०9५. -- !7940;4 दुर्बासा 
सौं करत ठगौरी जादों सबे - । 

तषि [खपना] श॑,60 १&८१०7४९ (३४ 4०), -- 
52:48 उपजै विनसे » मरै दुष सुष बारंबार । 
पिया (0 /०४४७॥. -- 5५75; ब्रह्म बिष्णु महेसुर « 
इंद्र कुवेर गये तप तपिया । षपै ॥0537;2 नां वहु 
षिरै न हम » ऐसा लेहु विचार । प्759; उपजै » 
ठ अ है माटी रांम रटंण करि कुबधि न काटी । 
79898;0 कहें कबीर सुनो हो संतो उपजे - सो 
दूजा । 

घप्पर [5८०८ षपर]. -- 503844;0 सींगी मुद्रा कर > लै 
करि जोगिनि कौ भेस । 

षबर [ख़बर; 0, [4047] [. ॥९७5; 70778707/., -- 
(8986:5 तिनकी - कहत नहिं कोई कहाँ कियो हे 
बासा । > जानना ॥0 #4ए९८ 70/77/7007; [0९९] 
7॥6 धिप्ा'2. --द8/86;6 दम दम की कोइ » न 
जाने करि न सके निरुआरा । » पाना (0 8५८ 
ध्रणिएाबांणा 400प्र, --द8743;:3 अपने मरन की « 
न पावे । षबरि 23;7/39;3 वार पार की - न 
पाई । » जानना (0 ॥4ए९ थ॥ [शड/ं 26 क्‍0, -- 
99375;2 पुंनि हींदू तुकक की » न जांनें । 894;4 
साषी सब्दहि गावत भूले आतम »“ न जाना । 
हछ8734;4 अपने मरन कि » न जाना । 50973;0 
सोइ सोइ सब रैनि बिहांनी रतन जन्म की »“ न 
जांनि । षबरिदारां [ख़बरदार; &.-7, [[4947-44/] 44. 
छ्वाटापि: श्ांशं।8 4९7707, -- 07397;:3 अजब 
यारां » सूरते सुबिहांन । षबरी [ख़बर]. ॥०७४७. -- 
ए(2;:6 हाटा बाटा रह्मा लुकाई घर के कहु - नहीं 
पाई । 
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घबासी [ख़वास; 4 .-?. [4५०७ 06 9]8९८९ ५४)९/९ 
076 आं5 0९गांशवे 4 ह/९व शावा प०07 का 
2९.॥४०व7० (70040फए ॥#0008 9०7 ९४४९५, 
॥75) | $९णं८०९, -- * करना (0 ब/शाते 45 4 
5९/ए४४६, -- /:879;2 दुंदा राजा टीका बैठे बिषहर 
करे ०» । 

घमकि [खमकना] शं. 40 ॥782० (02 
07797९7). - ताट2] चूरी पहुचनि पहुज्ची  । 

षम्भ [खंभा]  [297; [70९. -- 57528;49 ज्यों 
कदली के > मैं कौंन बस्तु कहि बीर । 5प978; 
दोइ » सुष दुष अडिग रोपे भूमि माया मांहि । 

षयाल [ख़याल; #. [49%] 00प8॥/; 4((९700॥, -- 
99439; देषत नेंन संतोष भयौ है इटे तुम्हारा - । 

"घर [खर; प्त, कड़ा] 30]. ४7078; ॥970., -- (57;8 
कबीर मन तीषा किया लाइ बिरह » सांन । 

“घर [ख़र; 7, |] ३ १077८ए, -- 8732;:2 जस » 
चंदन लादेठ भारा । (945;। बेद पुरांण पढत अस 
पांडे - चंदन जैसें भारा | (0 शग्रंट ०९ 5 
7९007 ०76 कां25  १४३९॥०/ 8८"055 [6 
04ा84 |7 ५द्वाद्वा]49)., -- 052;:46 दादू माया मगहर 
षेत “ सदगति कदे न होइ । 

“घर [खर; खड] |078 87855 07 9८778. -- 
??4:4 बडी बटा छाडि बंन जांहीं चुरवट चले जु 
> महि छानीं । ८0 प्.०.: 4७०//९९55, -- 
998;2 जले नीर त्रिण » उबरै । 

>घर [खर]|(॥व73 (3 070767 0 रिव्एथ74 ७0 
वबा42०९९व रि्वा॥व व एी८३ए०४7), -- 5960;:2 «८ 
दूषर त्रिसरा मृग कपि हति पंच कवल करवाए । 

घरग [खडग] (० ए०4) 4 5४०००, -- 77453;:3 छत्री 
है करि - संभारुं जोग जुगति दोउं साधू । 

घषरच [ख़र्च; 0-7, [वा < 8. [वाद [प्रार्त] ०प९०॥४5: 
७ए०ावापा/९, -- (9303;:2 घर कूं - षवरि नहि 
भेजी आप न कीौया फेरा । 7733;20 स्वांमीं « 
हंमारै नांहीं देहु कछू तौ तीर्थ जांहीं । 

घरचत [ख़र्चना] ए/.60 52०04, -- ??32;3 बहुत 
दिवस टोडे घरू कीनों - षात मनहि सुष दीनों । 
षरंचत ??28;25 सव कोई अपनीं करि जांनौं « षात 
बुरौ नहि मांनों । षरचसि ]५)06;0 जोगिया जिनि » 
दांमां सूंप की नांई भेटि लै रामां । षरचि ?२3;9 
कंचन » पाप जो कीजे तो कंचन को दोस न दीजे । 
'घरचिए )522;5 दादू काहे कोडि » जे येके सीझे 
कांम । षरच्यो /२8;॥ बहुत द्रब ले आई झाली सो 
सब » घर को चाली । षरच्यौं ।१706;। बाई कौ 


परतर 


दांम न » भावे गांठि परै तब परचो आवे । 
?76;] दिनां तीनि मैं « सरवू घर मैं कछू न राष्यौ 
दरबू । 

षरतर [खर-; प्त, कड़ा] 44], (7707९) ४7/णाह; 
]०/०, -- 65205 षंडित ग्यांनी “ बोलें सति का 
सबद उछेदे काया के बलि करडा बोले भीतरि तत्त 
न भेदे । 6530 » पवनां रहे निरंतरि महारस सीझे 
काया अभिअंतरि गोरष कहै अम्हे चंचल ग्रहिया सिव 
सक्ती ले निज घरि रहिया । 65220 गोरष कहै 
हमारा » पंथ जिभ्या इन्द्री दीजे बन्ध लोग जुगति मैं 
रहे समाय ता लोगी कूं काल न षाय । 65264 
सबद हमारा » षांडा रहणि हमारी साची लेषै लिषी 
न कागद माडी सो पत्री हम बाची । [6प/4:969, 
>वरंध 7: प्रखरतर] 44. कागी०प्रौ। ॥तैप०प5, -- 
928;6 यहु काचा षेल न होई जन » षेलै कोई 
जब षरतर षेल मचावा तब गंगन मंडल मठ छावा । 

घरसनि [खरसान] 8 श/।०७:४07०, -- (85234 नित « 
लोहा गुन छूटे । 

षरा [खरा] 4. ८00॥. 807. ए८/ए (काटप्रौ. -- ; 
99:5 मरणां मींत सुहेला बिछुरंण » दुहेला । 
09403;3 सुंदरि सांई » पियारा नेह नवा नित होवे । 
6526 यहु पंथ - उदासा । 7523;3 ऊडि पडे जब 
आंषि मैं तौ > दुहेला होइ । 2, 80. हशशपांध९, -- 
28; 77प९ (85 जरा [९४९९ 0ए 00९5८ 07 445९, 
खोटी, ए॥९॥ (९5९९ ७7 5007९086 ९।५०). -- 
ह8779; परषत » परषावत षोटी । षरा-षोट 
[खरा-खोटा] 44]. #७प९ 870 4]5९, -- (8780;2 - 
जिन नहिं परषाया । 

षराब [ख़राब; ॥, [4740] 44]. 040; 07९55, -- 
(92;3 सारा षलक » कीया है मांनिष कहा 
बिचारा । 

'घरि [खर; खड़] |078 8755 00" 8८07९8: (६० 
$९॥525') 00007". -- 574;2 इतेहु मान यह सूर 
सदा सठ सोइ नग बदलि विषै - आनत । 

घरिक [खरकना] एं. 07047 400प६, -- 49;2 ये 
दोउ षोरि -“ गिरि गहबर बिहरत कुँवर कंठ भुज 
मेलि । 

घरिहाननि [खलिहान; खलियान] (४7९५॥४४६४-007; 
१6|0. -- 725;5 तवही पीपै तुरत पठाइ » मै बैठी 
जाई । षरिहाना 7(/4: गंग तीर मेरी षेती बारी 
जमंन तीर » सातों बिरही मोरे उपजे पांचौ मोर 
किसांनां । 
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'घरी [खरा] ब4. (.) , 2९0परं7९; 4॥0]6 
((07८४६४00०). -- 0527;37 दादू «» कसौटी पीव की 
कोई विरला पहुँचणहार । [759;:4 » कसौटी रांम 
की षोटा टिके न कोइ । 5९४४०ए७ (#70प9०), -- 
652;22 » बिगुरचनि होइगी लेषा देती बार । 
कातट्प (7700]00, ०७ 7950. --753;:5 कबीर 
कठिनाई » सुमिरंता हरि नाउं । 8९९४७ (४०0प७।०). - 
50473;:2 चलत चलत थकि रहे पथिक पद चंदन 
कीच - | 2, ८०7 400, ए०ए, - 36; 0073;2 हूं « 
दुहेली रे । प्र84:2;4 राजत - । 

“घरी [खड़ा] १4. (#.) #4्ावांहह; ९०ता., 

#प्र00079, -- 54308; जद्यपि हटकि हटकि हों 
राषति तद्यपि होति « । 

*घरी [खली]॥. ०]-८४।८०. --7785280 कच्चा सरसों 
पेरि के - भया नहिं तेल । 

घरीद [ख़रीद; 7, [4 ७०प९॥/] . ७पज्ाह, - 
जर-षरीद [ज़र-ख़रीद; ए, 24/-]व्ाव्व] १4]. 00०प९॥४ 
छाती 07९5 0५7 7070९ए (85 4 5।4ए९). -- 0/398;3 
दादू दीवांन तेरा “ घर के हैं । 

*घरे [खड़ा] बी, , #व्ा वाह, -- 597942:3 कोऊ 
लटिकि अधोमुष झूलहिं कोऊ रहत » हैं । 2. 
#शा्रांगां72 (४९०७९ 00९ 5). -- 3; 572482;2 ज्यों 
ज्यों जतन करति उलटावति त्यों त्याँ जात « । 

“घरे [खरा] 44. 4, ह९४पां॥९, -- 6; षरे-षोटे 
[खरा-खोटा] 40]. #7प९ 8४० ६9]5९, -- 0527;3 दादू 
घोटा षरा करि देवे पारिष तो केसै बनि आवै » का 
न्‍्याव नवेरै साहिब के मन भावे । 2, ८०हा. 900. 
ए९/9. -- 0; 07229;] » सयांणें भये दिवांनें कैसा 
कहां रहै रे । 053;95 मोनि गहें ते बावरे वोलें - 
अयान । 

घरो [5९९ *षरे] ए०७ए हराप८ट, -- 0२4;:3 हम देषत यहु 
- लजाई पीछे कंचन षरचे षाई । 

षरौ [खरा] ., 2शाप्रांव९, -- 5; ८077 #प०007 
([०0878). -- 59400;0 ग्वालिनी छाडि दे बिरहु 
> । 2, 467, एश/ए शापट) - 7; 79435;:3 घर छाडे 
जो बाहरि जाइ तापरि » रिसावे राइ । 

षर्च [ख़र्च;/.-7. [६7८ < 0. [वा कें, [प्रह] ०प8०गह्ठ5: 
70767 (60 96 5९४ 4|078 जांगी 4 0644 
9९7/500). --न्‍87985;2 गांठि बांधि » नहिं पठवों 
बहुरि न कियो फेरा । 

7घल [खल] ७88८; शांट7९००, -- 0992;3 ऐसा है रे 
सिरि षसम हमारे तुंम जीते « हारे । 8533 पाँव न 
टिके पिपीलका » को लादे बैल । 572983;। हों 


पल 


उपचार अमित आनति उर » भए लोक लाज कुल 
कानी । 

*घल [ख़लक़; ७. [44] 2/९६६०॥: 06 ए०१., -- 
50099;4 षण्ड बिहण्ड होइ » मांहीं करै न तन 
कौ लोभा । षलक व. ६6 ७४०१०, -- 4; 0/258;2 
घेर षुदाइ - मैं षेलत दे दीदार तुम्हारा | 09398;॥ 
» षेस दिगरा नेस बैठे दिन भरते हैं । [792:3 « 
घराब कीया है मांनिष कहा बिचारा । 2. ॥॥6 
7०07]6९., -- 5; (85307 कहें कबीर सब » सयाना 
यामें हमहि अनारी । 7954; यहु तौ अला गूंगा 
नाही देषे - दुनी दिल मांही | ८णा ९ए९०ए 9९7500 
(60 06 ८॥९छ९८१ ४१ १९ए०7/९१९ 0७7 0९86) . -- 
756;:6 » चबैनां काल का कछु मुष में कछ 
गोद । षलके ॥॥० ५४००४. -- 78570 कबिरा » ना 
तजै जामे जौन बिचार । 

षलकें [खलकना] एं. ॥0 ४६४९, -- 5758;5 सूर 
बीर सनमुष रहें जहां « सार । 

घलत [खलना] ए॥, 80 #प४. -- 775;20 एकनि कांम 
» है जाई एक धरनि परै मुरझाई । 

घलासे [ख़ालिस; ». |व्रा5, ॥.-7. ॥व।54] 44. पर; 
८०४. [09९/४४८०., -- (032;4 कहै कबीर जन भये 
“ रांम भगति ज्यांह जांनी । 

बलि [खल] ०-८4९; 7259९ (6007 ९ 
[7९5॥॥९ ० ०]-5९९१७). -- 5224:3 पीडी गोटा 
काढि लीया पवन > दीयां ठेलीं । (६45९]९55 बावे 
एए077९55, 45 0.0005९0 0 4 2९70), -- 052;88 
दादू सब को बनिजे षार » हीरा कोई न लेइ । 
054;2 हीरै रीझै जौहरी « रीझे संसार । 7२6;8 
» कपूर को अंतर होई लोक बेद जांने सब कोई । 
5056;43 सुंदर विष » षार तजि लै केसरि कर्पूर । 
50.923;2 लई बस्तु अमोलक सारी सब छाडि बिपषे 
“ षघारी । 57924;2 किनहूं बनिजी » षारी किनहूं 
लइ लोंग सुपारी । 

घलिषाई [खिलखिलाना] छं॑. 60 ]पह)। १०५०. -- 
?/७6;20 अंगद जीय हसी » क्रिपा करि के बुधि 
बताई । 

"घलु [खल] 409५. 70९९0. -- 5960;8 » षट रस 
निज कर कौसलपति सायक सकल जिवाए । 

*षलु [खल] 48. णांटः2व; 7, 4 हं707, -- ?02;6;2 
हरि की भक्ति सकल सुष मूला सो नही करें - जीव 
भूला । 5758;0 जैसे तुम और बहुत » तारे । 
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घवनि [67/04:969, 0. 39, 444 28: खबरि; 5९९ 
घवर]. -- 7/322;2 तीनि बार नित प्रति उठि न्हावें 
काया भीतरि “ न पांवें । 

षवर [ख़बर; . ॥40वा-] 72७5५; #07774/0/; 
[70५]९०१४८०, -- 0528:76 औजूद आलम सौं कह्मा 
हुकम » मौजूद । 7054;286 दादू बेषुद » हुसियार 
वासिद षुद षवर पेमाल । षवरि 054;:25 » न पाई 
घोज की कहे हम कौं मिला अलेष । 779303;2 घर 
कूं घरच “ नहि भेजी आप न कीया फेरा । 
7590;0 काल जाल की “ न जानीं । 57935;3 जौ 
सुमिरन कीनो सब सन्‍्तनि सौ तो - न पाई । 

घवाई [खवाना; खिलाना] ए. ॥0 (९९०. -- (95व;0 
तीनि बार रूंधे ऐक दिन मैं कब ऐक षता » । 
षवावत प्ता(32 बीरी परस्पर लेत » । प्लाट53 बीरी 
» । षवावा ?₹२5;3 जूठा फल भीलरी - । षवावै 
5752;2 आनि » रामजी पकरि उघारै दंत । 

षवास [5९८ षवासी?] 4 [7९5०४ | 5९/५4४६ (?). - 
57526:29 आयौ कर्म - चलि नृपति जगावन हेत । 

षवासी [ख़वासी; «.-7. [4५० (06 9]8९८९ ५४)॥९/९ 
076 आं5 ए0९गांहवे 4 87९4 वा ०7 27 ९९७० 
(.70090]9 ॥0078 [297 |९४५९5, /. 75) | [. 
वशातव47०९; 5९/एाॉ०९, -- 565प25;4 जहा रिधि 
सिधि दोऊ दासी जहां साधू करैं - । षवासू 
?/6;2 क्रिपा करि कें कीयौ - । 

घसति [खसना] शं. (0 4], -- 593036;6 रहसि बोले 
गुपाल सुनि हो ब्रज की बाल उछंग आनत कत रनि 
>। 

षसम [ख़सम; &. [45477 #प्र5०470] 52; , 

77857, --75:5 जार मीत हृदया बसे » घुसी 
क्यों होइ । 757;5 भोरै भूली “ के बहुत किया 
बिभिचार । ([४6 #क78॥ ४४४९७ ०0 0प्रा९5 
76 79007 [प्रौद्रागव्व 749 06 (दर: पंं॥४ 07 0९27॥7, 
5९6 शव्वप्व९णं९:993, 9. 237, ॥, 69). -- 78/95;3 
नित उठि बाढि » सो बरबस तापर लागु तिहाई । 

2, #प८047व:; [06 5प्र-/९76 82श॥९8, -- 058:5] 
अति आनंद विभचारणी जाके « अनेक । 0976;4 « 
हंमारा सिरजंनहारा साहिब संग्रथ सांई । ८०॥. प्र.४.: 
77९ 9404, -- (0983;0 भाई रे चूंन विलौटं षाई 
वाघणि संगि भई सवहिन के “ न भेद लहाई । 
'घसमहि 8; /8707;2 » छाडि विषय रंग राते पाप 
के बीज बयो । [7896;। » छोडि ससुर संग गौनी 
सो किन लेहु बिचारी । षसमहु 785264 अहिरहु 
तजी » तजी बिना दाँत की ढोर । 


घसी 


घसी [ख़स्सी; /.-?. [५] ३ ८४४7४९० 80॥77| (०४०. 
4 8०४०). --78/30;4 वे » वे गाय कटावै बादहि 
जन्म गंवाया । 

से [खिसना] एां. ,60 $7|९ (0 ५३५९5 |7 ।[९ 
०८९४०). -- /85306 आगि जो लगी समुद्र में टूटि 
टूटि -> झोल | 2, ८णा. 00 20 ए्र8४९ (85 
527९7 तां52097४८१; 5९९ ' असरारा), -- (8730;6 
कलपै बिंदु » नहिं द्वारा | षस्यौ ॥0 ७९ ]0#. -- 
50325;0 तनु मनु नु जोबनु -» तठ न मानी हारि । 

'घहरानी [खड्बडाना] एं, [0 पा॥७]९ त0शा, -- 
7500;2 पवन थक्‍्यौ गुडिया » सीस धूणें धूणि 
रोवैं प्रानी । 

घहु [खाना] ए४+. 0 ०४८. -- 7935;3 रांम न जपहु 
कहा मुसकहुरे जम के मुदिगर गिणि गिणि » रे । 

षाँड [खाँड] ६. (१४7/०ग7९०) 5प247., -- 8532 साँई 
दीन्हो “ की षारी बूझ गँवार । 

षांगूं [खाँग] 54०; ८077 944 0९॥४एं०प/, -- 
9279;0 धीरौ मेरे मनवां तोहि धरि टांगूं तें मेरे 
घसम सों कीयौ है « । 

षांचनहारौ [< खाँचना; खींचना] 00९ ५४० 905. - 
प७68;0 » फिरि सर सांम्हूं बचन बिचालैं बीधो । 

षांचि [खाँचना; खींचना] ४४. 00 9प, 0० (८4७ (4 
७०७). --79;0 » कंमांण राषि चित सूधौं पहली 
चोट उतारी रे । 

षांड [खाँड][, (प्र/शीएव) 5प्रश॥', -- 8; ]77;2 
सकर >» दूध प्रित सोधे रांम रटंण बिण बोवे बोधे । 
8/40;0 राम कहे जगत गति पावै » कहे मुष 
मीठा । 877;6 » छाडि मुष फांके छारा । 
68547 बाट निहारा लोभिआ गुरु ते मीठी - । 
553;7 माया मीठी जगत मैं जैसी मीठी « । 

'षांडा [खाँड]।॥. (प/०ीं४८९०) 5प्रशु॥०, -- 7?32;:25 
चांवर चूंन दारि दालि घृत » बहुत भरे गोरस के 
भांडा । 

“षांडा [षाँडा] 40प्र0९-९१(९१ 50१, -- 65264 
सबद हमारा षरतर “ रहणि हमारी साची । 
9278;0 मन कौ मैलौ बाहरि उजल कीसौ रे > नीं 
धार जन नौ धरम इसौ रे । 

'षांडी [67७॥8:969, 0. 309, १५०४ 9: षैंडाली] (. & 
४0747 |70 ]07९, --न्‍7327;2 राती » देषि कबीरा 
देषि हमारे सिगारे । 

*घांडी [षाँडना] ६. ॥0 972४८ ॥0 [९८९६5: 4, 0 
८/75/॥, -- ]3;6; वांहां हरणकसिब तपस्या मांडी इंद्री 
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पषाह 


तन मन ममता » । 2.00 6९६४४709., -- ४.65;] इहि 
बिधि त्रिश्नां ० । 

षांडे [खाँडा] 40प्र0९-९१६९१ 5००१, -- 982; 
अस बिन पाष गज बिन गुडिया बिन > संग्रामि 
जुडिया । 704: वन काटे अर दों परजालैं तृपक 
चलावे - डारैं । 754;:9 भगति दुहेली रांम की 
जस - की धार । 

!घाइ [खाई], 47708/. --:54;:29 कबीर » कोट की 
पांनीं पिवे न कोइ । 

*घाइ [खाना] ए.,0 ९३४ 4९४०प, -- 377; 07938;:3 
अंतरि आप मिले अबिनासी पद आनंद काल न - । 
99425;2 > हलाहल भरंम मरीजे । (086 छा#९॥ 
(४5 09 4 574८०). -- /530;8 कांमिनि सुंदर सर्पिनीं 
जो छेडे तिहिं « । +0 १९ए०ए७ (95 0८व॥ 

060८७). -- 757;7 पंगुला होइ पिठ पिउ करे पीछें 
काल न » । 753;3 मांनि बडे मुनिवर गिले मांन 
सभनि कों > | (0 €वा, 07 9576 (6 5९९ 
5प847 ०6 7509९००४९४८९). -- 755;:3 जो पहिले 
सुष भोगिया तिनका गुड लै « | (0 €व (95 (९ 
$छ़व्ता 30९5, .ंटताहु क्‍॥6 9९३१5), -- 58;5 
बगुला परष न जांनई हंसा चुनि चुनि - । काई - 
0070 0" 7प्र/, --]7728;3 जाली जले न काई « 
राजा डंडै न चोर ले । तमाचे » 40 ७९ 5|49|०व. - 
9052;02 ता थें दादू «» तमाचे मादल दहु मुष 

बोले । 75;3 तूरा दुई मुष बाजनां न्‍्याइ तमाचा 

>“ । फल « (07९४७ ॥6 ॥९5प5. --६524;3 जो 
जैसी संगति करै सो तैसा फल - । भीष » 0 
६2८९ 4775. -- (9454;0 सो जोगी जाके सहज भाइ 
अकल प्रीति की भीष - । मुहँमुहिं - (07९८९५९ 8 
७]09 47 (06 48०८९, --7न्‍52;:6 दफतरि लेषा नीकसे 
मारि मुहँमुहि ०» । हलाहल > (0 ९४६ ३ १९४१४ 
80507. --7526:5 कबीर मूल निकंदिया कौंन 
हलाहल »“ । षाइए (0 ०४. -- 7530; परनारी कौ 
राचनों जस लहसुन की षांनि कोनें बैठे - परगट होइ 
निदांनि । षाइनि ,00 ८४८. -- 7(853] रास बिरानी 
राषते - घर का षेत । 2,00 4९ए०पर/ (45 4 ८0078 
00०८७). --77850। काला सर्प सरीर में -“ सब जग 
झार । षाइबा 5; 5732;0 जीव सीव ना संगे बासा 
ना बधि > रे रुध्र मासा । षाइबे 050;75 दादू « 
कूं हिल्‍्या ता थें आंन उदास । षाइया , 60 
१९ए०५/. -- 778753;6 एक अँधरे जग > सब का 
भया निपात । 2,60 906. --(979; ऐकनि दादुर 
देषतां गिलिया पंच भुयंगा गाइ नाहर » काटि कोटि 


पषाक 


अंगा । षाइयौ ॥0 ६8८2 ([00500) . -- |॥/942:2 
जानत ही बिष - अंधे अंधा हाथि । षाइल 796;3 
चारै लाइ सकल जगु - तऊ न भेटि निसौरा हो । 
घाइला 5/34;2 पूछौ म्हारा गुरू ने कहां वेसि « । 
6934;3 उतर दिस आविला पछिम दिस जाइला पूछो 
म्हारा सत गुरू ने तिहां बैसि - । षाईं 40 ७०. -- 
50366;0 सो त्रिय मदन भुवंगम » । षाई 60 
८४. -- 30; षाउँ [7872व;7 मैं सिरजों मैं मारों मैं 
जारों में - । षाउ (0 96 (95 4 574८९ (0९5, ९7९ 
$ज़ा00०॥0 0 शां।वरव), -- (52;2 बिरह भुवंगम पैठि 
के किया करेजै घाउ साधू अंग न मोरहीं ज्यों भावे 
त्यों « | 40 ९बा (टार्थी, क (6 ८०ाएबाए 
5७४7(5). --:524;6 साधू की संगति रहो जौ की 
भूसी - । षाए 8;40 ९३६ (वप्ज: 00 फ्मातेश' 
धां।।।९55।०), -- 7874:2 झूठहि झूठा मिलि रहा 
अहमक षेहा « । ॥0 ९४८ (76 [#€व४ 45 8 
958074/6 ५४07787 (02८5), -- /(85 43 विकट 
नारि के पाले परा काटि करेजा - | (06वा 
(वरांदावांव, 06९ 6९११॥ए 7०507 [704प्रटटवे 4 
6 टाप्राणांगहु ण 76 0०९क४ 0ए 76 2095 बावे 
(6 0९77075). -- 78526 कबिरन मूल निकंदिया 
कौन हलाहल « । +09९6 छ#0॥, ०७ 4०ए०प#९व 
(0ए॥॥6 5746 जाट 5 4 709]क्‍07 007 8 
५४0008/), -- /<530;2 कांमिनि काली नागिनीं तीनिउं 
लोक मंझारि रांम सनेही ऊबरै बिषई » झारि । 
तमाचा » ॥0 ७९ 5|४.]0०4. - 7858] दो मुष केरा 
बोलना घना तमाचा » । 

षाक [ख़ाक; 7. ॥दा(] (४; 45॥९5, -- 07388;:0 आब 
बाद » आतस आदंम नीसांण । 779437; छत्र धार 
देषत ढरि जाइ अधिक ग्रब तैं > मिलाइ । 7550; 
ऐके पवन ऐक हीं पानीं ऐक जोति संसारा ऐके « 
घडे सब भांडे ऐके सिरजनहारा । 98;0 यां 
करींम बलि हिकमत तेरी » ऐक सूरति बहुतेरी । 

घाकी [ख़ाका;7?. |दात ९बा।॥0॥] 40. (.) (ैप्र/- 
८00077९व; प्र52।९5५, -- 054;20 दादू देही मांहें दोइ 
दिल इक » इक नूर षाकी दिलि सूझे नहीं नूरी मंझि 
हजूर । 

घाग [खाग; खड्ग] ० 5४०४०, -- /42; रंरो करि 
टोप ममौ करि बगतर ग्यांन रतन करि > रे । 

घागी [खागना] शं. (0 ७९ [/०/८९०. -- 543:5 अंजन 
रंजित नेंन सलोंने सोभा हरि मन “ री । 


खाणि 


षाजी [ख़ज़ानची, .-?.-7. [टक्षात] 07९85प्र/९/, -- 
053;:99 दादू बगनी भंगा षाइ करि मतिवाले मांझी 
पैका नांही गंठडी पातिसाही » । 

षाट [खाट] 4 0९656९३१., -- 0/47:3 चले बटावा 
थाकी बाट सोबे डुकरिया ठौरै «» । » तोरना॥0 ॥९ 
08966 ८00740!फ: ॥0 ॥9ए6 4 82फ9 6, -- 
79294;2 षांहि षीचरी तोरैंहि - इन मुडियन की 
परियौ बाट । षाटलडी ७८१5४(८४०. -- 5097:4 गंग 
जमुन मोरी » रे हंसा गवन तुलाई जी धरणि पाथरणो 
नें आभ पछेवडो तौ भी सौडी न माई जी । 

षाटा [खाटना] शं.(0 ॥0९, ० आऑ 07 09 ०. -- 
ह8773;2 सोवनहार के ऊपर « । 

षाटा [खाटा; खट्टा] 40]. $0प्र/. -- 053;54 दादू « 
मीठा षाइ करि स्वादि चित दीया । 

घाटी [खट्टा] 90 (.) 5०५७, -- 5960;2 रही न 
एकौ सा स्वाद की » मीठी षारी । षाटै 5540 
अवधू षारै षिरै » झरै मीठे उपजे रोगं । 

षाड [खात] 3 [7 (7 छगगंणी 4 ए९३ए९/ आ5), -- 
90;2 » बुणै कोली मैं बेठी भौइ घंटे मैं गाड़ी 
तांणैं बाणँ पड़ी अनवासी सूत कहु बुण्ये गाढी । 
505व7:7 सुन्दर प्रभु पेट न भरहिं कौंन करी यह 
» । 5055;27 काम अंध जाने नहीं परै - के 
मांहि । 

षाड़ौं [खाँडना] ४४. ६० 0१९570ए. -- 076:4 उनमनी 
तांती बाजन लागी यहि विधि तृष्णां ० । 

षाड़ू [४९९ 5प09:969, 9. 373, 0, 4] 8 
77९7८॥ 87. -- (/7456;:3 बंनिज घुटांनों पूजी टूटी « 
दह दिसि गयौ फूटि । 

"घाण [खाना] 0०4. -- 059;5 दादू साहिब मेरे 
कपडे साहिब मेरा » । 70274; झूठे के घरि झूठा 
आया झूठा » पकाया । 

*षघाण [खाना] ए. ॥0 ६४, -- 7068;2 स्यंघ भागा पूठी 
फेरी - लागी छेरियां । षाणा 40 ९४८. -- (954;0 
माया का रस “ न पाया । 

खाणि [खान] 4 वृषवा7ए; 5707९; ८०7. (7]065 ० 
]जंगह 0थं725, 07 06 6प्रा/ 50प7८९5 0 6, 0" 
(06 07 त7240775 0 78५7९: , जरायु-ज, 
0]4९९7048-0000: एक्षाता॥45; 2. अंड-ज, 9000 
+०॥ 2४ ९४६: 0705; ३3, उद्भिज्ज, छवव९/-007॥ 
[97क्‍5; 4. स्वेदज, 5५९४-०0: 45९८5, -- 
चारि-षानि ०८४८०॥. -- ]4;7 » जोनि चौरासी सरग 
नरक जीव तिहूं पुर बासी । 57950; » बिस्तार 


षात 


जगत यह चौरासी लष जंत । षाणीं 0/336:4 काया 
मांहें चारयूं ० काया मांहें चार्यूं बाणीं । 

षात [खाना] ० ०४. -- 5; 050;38 औरों कुं अंमृत 
कहै आपन हीं विष - । 78534 आपै षारी > है 
बेचत फिरे कपूर । 5५06;2 बिषे बिष हठि » । 
50५523;5 ज्यों ठगमूरि “ ही रहे कछू नहिं बुद्धि । 
षातही (0 2782०, -- 777; असी भांति चार्रि दिन 
आन्यों जब जब षेत » जान्यौं । षातां 0;052;68 
“ पीतां राम कहि आतम कवल विश्राम । 

षातिर [ख़ातिर; 2. ॥6[/] 7०5/०८८, --7२35;3 यहु तन 
हस्त षस्त षराब » अंदेसा बिसियार । 

षाद्य 44. ०४७।९, -- 78728:4 अबरन वरन कछू 
नहिं वाके » अषाद्यै षाई । 

घाधा [खाना]॥0 ०४. --न्‍945;:0 संतनि ऐक अहेरा 
लाधा प्रिगनि षेत सबनि का « । 945;2 पारधी 
पणौ जे साधे कोई अध » सा राषे सोई । ]7७43;3 
नांमदेव भणें बहु इहि गुणि बांधा डांइंणि डयंभ 
सकल जग »“ । षाधी 7७225;2 ग्वारा माहै आंनंद 
उपनों घूटे दोउ - । टाकर [टक्कर] + ॥07९८८ए० 8 
७०७, -- 0794;] ए अवतारें कांई न जांणों माथे 
टाकर » रे । षाधू।0 ९४. -- 5760;3 करसन पाकु 
रषवालू » चरि गया मृघला पारधी बांधू । षाधौ 
50765;4 जेन्हें जे कांइ - होइ डकारें जांणिये । 

"षान [ख़ाना; 7, [क्का < ॥द्ाव] ॥0प5९; व४९।।शह, -- 
7079397;:2 हजां हाजी कजां काजी > तू सुलितांन । 
9993;2 माया मोहे मुदित मगंन » षानां रे । षानां 
9727:2 दोस्त दिल तूं ही मेरे किस का षिल - । 
09397;:2 हरदु आलंम षलक “» मोमिनां इसलांम । 

*घान [ख़ान; 7, [क्ा] 074; 907८९, -- 0525;:68 राजा 
राणा राव मैं मैं घानौ सिरि » । 79497; छपन 
कोडि जहां जादों जाले चौरासी लषि बासी » 
उमराव । 

3घान [खान]. 40/९४5प79. -- ४20:4 सुंदरता गुंन 
गुन की » रसना ऐक न जाती वषान । 

“घान [खाना] ४४.६0 ०४. --न्‍9474:2 अब > न देहूं 
बरियां भली संभारे । षान-पान 0000 884 वैलंधए, - 
6; ५४2;3 » तन की न संभारा हिलग छुटाई । 
50325;9 » परान रस जोबन गयौ सब बीति । 

'घानि [ख़ान]।.४ १प्रथा7प्; 776, -- 5702470;2 
समुझि न परत प्रगट ही परषत आनंद की सब - । 
572967;0 हरि देषों सुंदरता की - । चारि-षानि 
(5९९ चारि>चारि-खानि) (/९४४०॥, -- ]4;7 » जोनि 
चौरासी सरग नरक जीव तिहूं पुर बासी । 


पारा 


50750; » बिस्तार जगत यह चौरासी लष जंत । 
द8727;6 ताते रची - भौ चारी । षानी (77.) 
7776. --0872;] बहुत दुष दुष के » । 

“षानि [खाना]. ०४४४४. -- /7530; परनारी कौ 
राचनों जस लहसुन की » । 

षानौ [ख़ान; 7, [का] ।074; [9702. -- 0525;68 राजा 
राणा राव में में - सिरि षांन । 

घान्हां [ख़ाना; 7, [क्काव] 075९; वैज्न९शह, - 
9727;0 तूं ही मेरे जांन जिगर यार मेरे « । 

घाबे [खाना] ४६. 0 ०४. -- 532;4 रचनहार कौं 
चीन्हि लै - कों क्या रोइ । षाय 23; षायबा 5594 
सूरजे » चंद्र सोयबा उभे न पीबा पांणी । षायहु 
ए873;2 विष विषया के - रात दिवस मिल 
झार । षाया 90;॥0 686ए0प्/, ०0" 6९४707 (45 
0१०प७६ 00९७), -- 75;7 संसे « सकल जग संसा 
किनहुं न षद्ध । ॥0 ९ (6 ०9, णविटेवांत 
जरा करप्रांदा 5 870जा78; 6 0765 27९ 6 
5९7504| 0९525), -- 55;54 राषनहारे बाहिरा 
चिडिओें - षेत । (0 ०४६ (४०005). -- 757;:5 कबीर 
जोगी बनि बसा षनि » कंद मूल | 096 ९४९४, 
07 4९५४7०ए९१९ (82९ क्‍0९| ०करप्रावी), -- 52; 
रासी बिरांनीं राषतां “ घर का षेत । षाया-पीया ॥0 
९४८ 470 वापंश(, -- 7525;2 स्वांग पहिरि सोरहा 
भया » षूंदि जिहिं सेरी साधू गया सो तौ मेल्ही 
मूंदि । षाये [0 ०४. -- 22; 5546 » भीं मरिये 
अणपषांये भी मरिये । षाव (/56;:0 सो धन मेरे हरि 
का नांव गांठि न बांधों बेचि न - । 5प54; त्यों 
सुन्दर प्रभु पेट यह करै “- ही ० । 5५57;7 मिनकी 
जानें “ कब ताकि रही इहि भांति । षायो 4; षायौ 
38, 

!घार [क्षार; खारा] 46]. 54॥7%9; प5९|९55, -- 052;88 
दादू सब को बनिजै “ षलि हीरा कोई न लेइ । 
62;2 दधि घृतं षीर नीर नाना रंग वहि चले « 
पनारे रे । 59॥79 ((07 6॥6 &ं5 ]49970प7/5, 5९९ रस). -- 
503440;:3 नषषत »“ कच ग्रह चुंबन सरपि समर्पि 
परम रुचिकारे । 

“बार [खार] 54077655; 09९77855 (0क्‍76 0८€वव7 
् उद्राउदव ॥0 ए2॥ (6 5॥/747 [5 
[0770/520) . --77530;4 - समुंद में माछली केती 
बहि बहि जांहि । 


षारा [खारा] 34. 599; 0॥[7९/. -- 6; 0773:4 रस 


को अंनंरस अनंरस कौं रस मींथा » होई । 
9055;9 दादू ऊरा पूरा करि लीया » मीठा होइ । 


घारिसौ 93] 


756;39 कबीर यहु जग कछु नहीं षिन - षिन 
मीठ । 50743:2 चाषि चाषि सब छाडिया माया रस 
» हो । षारा-मीठा 966७ 76 5५९९४, -- 058:40 
मीठा षारा » जांणै नहीं गंवार । 

षारिसो [ख़ालिस; ». ०५ [द्ा5 (६-०५. ॥654) | 44. 
[0५/९, -- (9243;3 उरै स्यावढ़ करै » सिलौ करो 
सबु कोई । 

घारी [खारा] 4१. () ५०॥५. -- 8; 052;:72 दादू मन 
सौं मीठी मुष सौं - माया त्यागी कहें बाजारी । 
78532 सौँई दीन्हों षाड की » बूझ गँवार । 

षाल [खाल] शंतं॥ (८०ए९४४९ ॥॥९ ०049५). - 
0525;:8 बाव भरी इस » का झूठा ग्रब गुमान । 
75306;4 ऐक >» प्रित केरी साषा दूजी > मैं ले प्रित 
राषा । 5५920; सब अरबाहें सिरजी साहिब 
किसकी काटत - । 

षाला [ख़ाला; ७.-7, [द्द 8प7] +. 780९27व| 4पाव 
(> का घर: 3 082८6 0765४ बाते 5९८प्रप9५). - 
654:3 कबीर यहु घर प्रेम का » का घर नांहिं । 

षालिक [ख़ालिक़; ४. |वव] 06 (7९४६०७, -- 25; 
9906;0 अरे मेरे अमर उपावंनहार रे « आसिक 
तेरा । 7948;2 » येक समंद में भेरा पार उतारोगा 
साहिब मेरा । 7754:36 कबीर » जागिया और न 
जागे कोइ । 757;2 ज्यों नेंननि मैं पूतरी त्यों « घट 
मांहि । 

षाली [ख़ाली; ». दा] 44]. श॥७॥ए, -- 8; 054;:6 > 
भांडा वस्त बिन कौडी बदले जाइ । पत842:4 
कथणीं बदण्णीं बषत गुदारै - करंहि कपाली । « 
परना .00 07०७ प5५९।९५७ए, -- 755;72 दोऊ चूकि 
» पडे ताकौ वार न पार । 2,60 7755 ९ ६/४९ 
(35 0 80 87०५), -- (522;4 तकत तकावत रहि 
गया सका न बेझा मारि सबै तीर » परे चला 
कमांनहिं डारि । 8533 सबे तीर » परै चला 
कमानहिं डार । 

घाव [खाना] ए४. 00 ९३४८; 4९ए०७/, -- 7(8599 साधन 
अंग न मोरि हैं ज्यों भावे त्यों - । 7922;2 जे या 
मूरति सकल है तौ घडणहारै « । षावत 7?/2;6;4 
तजिये बिषय महादुष मूला धावत » फलत त्रिसूला । 
षावा .00 ०४६. - (72:3 कहे कबीर सुनहुरे संतोौ 
गडरी परबत » । 2.,40 906 (45 4 504९ (0९5 
एछ॥९7 ३700९ 5 ज्रा'078|फ (९०7९९ 85 4 579९९), -- 
97285; ऐसें अंध जगत नहीं जांणैं जीव जेवडी 
> । ३,0 शा[09; ०9९०१ ९7९८९, -- 0.985;2 बंबई 
उलटि श्रप कूं लागी धरंणि महारस “ । षावै (७ 


षिजाई 


5|९९.० ९०४४५ ६ ५०). -- 78752;। चिउटी के पग 
हस्ती बाँधे छेरी बीगर - । षावौ 56524] धोतरा न 
पीवो रे अवधू भांगि न « । 

षासि [ख़ास; «. ॥555] 34. 59०टंबी; वंडवतल, - 
503474;:3 असत संगति तजि भजि सत संगति बिष 
तजि अप्नरित « । 

!घासी [ख़ास; /. ॥455] ४00]6; ८०प्राहवांश/', -- 
79395;। सेष जु कहियें सहस अठ्यासी छपन कोटि 
षेलिबे ० । 

“घासी [खाना] ४४. (0 ९४. -- 72;4 हतिसी षोडि 
हंस सो - सो पारधी सुरगा पुरि जासी । प23;3 
सुंणकर स्वांन बधिक भए बांचंण षेदि षलक कं 
» । 7?04;6 जाये वावरा तूं के « । षाहिं ८०7. (० 
50प्रथ70९7/ (70॥९५$). -- /753;:2 धन संचें तेई मुए 
सो उबरे जे ० । 0527;23 दादू श्रवना हैं नेना नहीं 
ताथें घोटा - । 0527:5 अंतर की जांणें नहीं तातें 
घोटा » । 0535;4 केई आइ पूजा करें कई घुलावें 
» । 7908;3 » हलाल हरांम निबारें भिस्ति तिन्हां 
कूं होई । 7(9294;2 » षीचरी तोरैंहि घाट इन 
मुडियन की परियो बाट । गोते « +08७०९ 
[777९0/560. -- 5५56;8 सुन्दर ग्यान हृदे नहीं फिरि 
फिरि गोते - । षाही 80 ०ह७९४९४८९. -- 054;]; 
0536;:4 अविचल अमर अनंत फल सो दादू « । 
षाहू[0 ९४५ ० 59श7व (700 076'5 0 
7०८८४). -- 7?32;8 जहां रामजन तहां तुम जाहूं 
के आपनी गांठि कौ - । 

'षिचरि [खिचडी][. 4 950 ०7४०९ 470 9५5९ 
७०९१ ६08०४९७, -- 57520;32 » मांहे हण्डिका 
सुन्दर रांधी जांनि । 

'षिजत [खीजना] शछं. 60 5५।९. -- 596; कहति 
जननी दूध डारत » कछू न षाइ । 

'षिजमति [ख़िदमत; «.-7, ॥क्वा < 0. |0/74/] [. 
इ९/णं८९; ९7[]077९7 -- 7(9427:2 मनोहारि - दे 
पठई कहौ कहौ तोहि दीजै । 

'षिजमतिगार [ख़िदमतगुज़ार; ».-7. |विवाक्रप्रव॑ंत, 
९50. [क्कावाद्रद्ा 5९०एव॥।] 40]. ॥९॥7९, -- 
9054;205 आले नूर अलाह का - हजूरं । 5प55;:38 
साहिब मेरा रामजी सुन्दर ० । 57983;0 रमइया 
मेरा साहिबा हो अहो मैं सेवग « । 

'षिजाई [खिजाना] ए.. 0 ॥7080०९., -- ?03;20 पीपा 
बात कहि समझाई दुष पावे परनारि - । षिह्ञावति 
70 ]९९/ 4, -- 574764:2 नाहिन दादुर मोर बकत बन 
ग्वाल मंडली षगनि » । 


षिजि 


'षिजि [खिजना; खीजना] एं. (0 8० धह/9. --2;:9 « 
पृथी पाव तलि चांपी त्राहि त्राहि करि पृथी कांपी । 

षिजूरि [खजूर] ॥8९ 08६९ 997. -- ]7976; कोई 
बोले नीयरै कोई बोले दूरि जल की मछली केसें चढे 
>। 

"षिण [खिन्न] 44. 3507०४5९१, -- 594688; भावे 
बाल बिलष » गो न चरत त्रिण । 

*षिण [क्षण] ३778070०7/. -- 0763;4 नांम लेतां « 
नाथ तें एकलै । 0943;0 » एक मांहीं जाइ अनेरे 
प्रांण उधारि ले रे । 09246;:। जब लग जीव काया 
में थारे - बैठी षिण ऊठी । षिन 48; (56:39 
कबीर यहु जग कछु नहीं षिन षारा » मीठ । षिनि 
?7?26;2 षिन भींतरि - बाहरि आबै इत पीपा उत 
नाहर षावे । 

'षिनिक ([क्षणिक; क्षण] 4 9000000. -- 594780;5 « 
माझ हरि हरै क्रिपा निधि या अवनी के सोक । 

षिमा (क्षमा]।. 6/श्वाए20९55. -- 20; 55;33 जहां 
क्रोध तहं॑ काल है जहां » तहं आप । 5प94;4 « 
आइके हंसने लागी सीस चरन कौं नायौ रे । 

षिरकी [कृषि]॥. 90०प९/४४8; ८परपएकवा०ा, -- 
#9474;2 बुधि मेरी » गुर मेरौ बिझुका अक्षिर दोइ 
रषवारे । 

षिरया [२४]. खिरणौ] एं, [0 वि 00एछ॥, -- 059;32 
दादू अणवंछ्या आगें पडे - विचारि र षाइ । षिरै 
90792;:2 अषिर » न लागै काई । 0537;2 नां वहु 
» न हम षपैं ऐसा लेहु विचार | 6540 अवधूा षारै 
» षाटे झरै मीठे उपजे रोगं । 

'षिल [5. खिल] 4 4९६००४९० 9]4८९. -- 07277;2 
दोस्त दिल तूं ही मेरे किस का » षांनां । 79395;2 
कोटि तेंतीस्यूं और » षांना चौरासी लष फिरै 
दिवांनां । 

'षिलावंन [खेलाना] ए६. (0 77408 006 9]4ए. -- 
909399;3 संगि » रास बंनांवन गोपी भांवंन भूधरा । 
षिलाये 78775;2 नहीं यसोदा गोद » । षिलायौ; 
षेल + ॥0 9747९ 40 (7९ ९९०७/वावा 
दप्रण्वा4प्रव94 ८०007(प7०९१ 09 778$09) . -- 
503705;। गज षेल - । षिलावै 5५088;:5 रामहिं 
चेतन जगत नचावे रामहिं नाना षेल » । 

षिले [खिलना] शं. (0 ७।००७४, -- 5५७55; मंगलचार 
भयौ आननन्‍्दा कमल > ज्यों देषे चन्दा । 

षिलोंना [खिलौना] 4 94ए/॥ंध६; (09. -- 79402;॥ 
माला तिलक पहरि मन मांन्यां लोगनि राम « 


घीजत 


जान्यां । षिलौना 5५4057;। लै जिनि जाइ चुराइ 
राधिका कछू » मेरौ । 

'षिसाई [खिसाना; खिसियाना] शं, (0 ७९ 45॥877९०, -- 
शु(20;।2 राम कबीर असी बनि आई चोथें बांम्हण 
रह्मया - । षिसाणां ?२2;:22 कला तब साह » तिन 
परि बांभण षरा रिसाणां । 

षिसाणें [खसाना] ४६. (० 0709 00छ४. -- 09330; 
होइ दयाल दीनता सब सौं अरु पंचनि कौं करे - । 

'षिसाना [खिसाना; खिसियाना] ए, ॥0 ७७ 45776, -- 
?२9;6 चले » दूजे हारी जांनो मा वहन को हाथ 
पसारी । षिसानी [0 7/27९7. -- ?04;:8 बहन - 
रोवन लागी असे बोली भई अभागी । षिसानौ ६0 
६९] #प्राश्र9/९०, -- 7708;:0 भरी सभा महि साह 
»- पीपा कहे लीयो मै मानौ । षिसाये (0 ४८ 
#प्र//४९१, -- 7707;3 घात न लागी चले « । 

'षिसि [खिसना; खसना] एं, 60 आंधाट; 4]; ८070, (0 0९ 
0 तां507067 (॥06 [06 ह7'5 #वव/ ध९/ ६ [0ए6- 
799). - स्ाट97 कहूँ अञ्जन कहूँ अलक रही « 
सुरति रज्ञ की पोट षोली । षिसि-षिसि 5549 
चालत चंदवा - पडे बैठा ब्रह्म अगनि परजले आडे 
आसणि गोटिका बंध जावत प्रथिमी तावत कंध । 

'षिसियाना [खिसियाना] श॑, 60 92 70064; 00८ 
00०॥50॥. -- 876; हारि परे तहँ अति - । 

षिसें [खिसना; खसना] शं. (0 व (0णाए॥; [९४५॥, -- 
0532;2 आकास धंसे धरती » तीन्‍्यू लोक ग्राक । 
षिसे . (0 5॥9. --/755;:79 बस्तु न बासन सौं « 
चोर न सकई लागि । 2.00 9९ |05. -- 56/5;। आछे 
आछे बिद न पडिबा कंध लाष तोला मोल जाये जे 
एक » बिंद । छ७48;:2 » न ब्यंद बाजी नहीं बिणसे 
नित प्रति दुष न पावै । 3३,(0 44] (0ण7॥: ७९ 
॥४777९4, -- 5937;0 जा कौ मोहन अंग करै ता कौ 
केस - नहिं सिर ते जो जग बेरु परे । 

घींचा [खींचना] ४४. 0 47४8. -- (89:3 बूडत दोठ 
परस्पर देषा यम लाये हैं - । 

घीचरी [खिचड़ी] 6. ४ 95॥ ० 70९ ॥॥वे 9५5९ 
छणाी९१॥022०॥९०, शांत 8९6 ब7व 50९5 (फ्रंट 
5प्रष 8०७४5 09व॥ (000). -- 9294;2 षांहि » तोरैंहि 
घाट इन मुडियन की परियौ बाट । 752;3 घूब षान 
है - जे टुक बाहै लॉंन हेरा रोटी कारनें गला कटावे 
कौंन । 

षीजत [खीजना] एं, ॥0 ७९ ॥7778020., -- /२:4 
मंन मै समझि र आग्या मांनी “ दई रसोई रांनी । 


षीजि 


घीजि [खीज]. ॥08०/., -- 7522;7 पसुवा सौं पांनों 
परौ रहु रे हिया म ० । 

षीजे [खीजना] शं॑. ॥0 ७९८ ए०5९०, -- 7220;:8 चली 
अकेली पीपा « । 

घीण (क्षीण] 40. १९८३ए९०; |०५४. -- 0964:2 ज्यूं ज्यूं 
» पडे त्यूं दूझै मुकती मेल्है मारे | 55244 च्यंत 
अच्यंत ही उपजै च्यंता सब जुग - । षीणां 

. 0९८४ए९१;; ॥08, -- 0/75;3 ततें तत रहैगा भाई 
झूठ सबे जलि - । 79269;। धधौ करत चरंण कर 
घाटे आव घटी तन » । 779439;4 कुसलहीं कुसल 
करत जगु » पड़ी काल भौ पासी रे । 

2. व549/०॥१॥7ह९ (रण १4/0९५५), -- (/224;:2 कहे 
कबीर भांण के प्रगटें उदित भया तम » । षीन 

. 0९८४ए९१; ।0#., -- 6[046व;] औसें होत होत जग 
जाइ » । 2, ९74८०/९०, -- (9463;:] इक जोग 
जुगति तन हूंहि - । षीनां 0936;0 मेरी मेरी करत 
जग >» देषत ही चलि जावे । 74:26 तन » मन 
उनमुनां जगि रूठडा फिरंत । षीना 7(023;:] जल 
महि रहों जलहि बिन - । षीनी (॥.) ३5020 (जाए 
५०7५). -- $7472:3 तन कछु कंप बिकल आतुर 
अति उर धकथधकी षेद « । 

घीर॑ |[क्षीर; 450 7. $॥#] ॥7॥. -- 0; 55275 माता 
गरभि जनम न आयबा बहुरि न पीयबा - । 
(5९७०/४९० 707 ३९7० 0ए 06 #4/54 070, हंस 
[4.४.). - 09244:2 » नीर नीर घीर प्रेम भगति 
भाव हो । (45 4 0९8]007 0 (९ ए०८ब्रांगा 
०76 पि7९, 45 07705९6 0 णछ्व॑श' 07 बाप 
०7७४ बटजा५9). --7527; » रूप हरि नांउं है नीर 
आंन ब्यौहार । (0 6 >फ/९5४०7 0 ९4 कफ 
[7९००/९व 09 4 [7007 77477, 5९९ 
(05९४5४शं॥:997, 0. 253, ४, 0), -- प्ाद5] दूबरे 
की राँधी “ कहो कॉनें षाई है । षीर-नीर ५७४९" 
गांव शा। | -- 0758;3 » ज्यूं मिलि रहे 
जल जलहि समांन । 079244;2 “ नीर षीर प्रेम 
भगति भावे हो । 7057;:4 » न्यारा कीया दादू भजि 
भगवंत । 52;2 दधि घृतं » नाना रंग वहि चले 
घार पनारे रे । 057;5 » का संत जन न्याव नवेरै 
आइ । षीर-षाँड हा बाते 5पहु॥०, -- (8999; « 
घृत पिंड संवारा सो तन लै बाहर डारा । 7902; 
“ प्रित पिंड सवारा प्रांण गयें ले बाहरि जारा । 
(१5० खीर, 4 वशाटब८ए हरब46 7०९ 0060 | 
5५९९(४९॥९० ॥?शं।0., -- 7524;:6 साधू की संगति रहो 
जौ की भूसी षाउ » भोजन मिले साकत संगि न 
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चुदा३ 


जाउ । षीरो ]१७6;:6 आंणिलै तंदूल रांधिलै « 
बालगोब्यंदहि भोग रचूं । 

घीलौ [कील] ४ 7०४. -- 6760; >» दूझे भेंसि बिरोलै 
सासूडी पालनडै बहुडी हिंडोले । 

घीषा [शिष्य] 8 कंइल॑9०, -- 55258 चत्रथे > असनान 
पंचमे दया असनान । 

घीसत [खिसना; खसना] शं. 0 व. -- ४23;3 फुल « 
सीर तें घनें । 

ीसे [खिसकना] एं, ॥0 8०0 ४३४९०, -- 78/958;3 
करत बिचार जन्म जन्म गौ « ई तन रहत असाधा । 

'घुंटा [खूँटा] 4 ४4८०; 9९६ (9प्रां2१ ६0 #९ 0९ ८० 
0०774५8). -- 8/28; » गाडि डोरि दूढ बांधे 
तइयो तोरि पराई । 

घुजा [खोजना] ४६. ॥0 5९४/८॥. -- 78984;:4 दिल में 
षोज देष » दे भिस्त कहां से आई । 

घुटानों [खुटाना] शं, ॥0 9९ गगां5॥९6, 07 
0९5४77०9९०. --न्‍7456;3 बंनिज » पूजी टूटी षाड़ू 
दह दिसि गयौ फूटि । 

घुटिला [खुटिला] 4 [तं॥0 ० ९४०४४॥82. -- 543;9 
घातरी - षुभी जराइ जगमगतु मोपै जात न भाषेरी । 

घुटी [खूँटा] 4 ँ००१९४॥ ॥870]०. -- (7970;9 ग्यांन 
ध्यांन की » गाडी राम नांम का धागा पंचतत कीले 
बुनिबा वेठा ध्यांन धनी सो । 

पुड्स-कवल [षोडश-] 30. $50९९॥ |00प5९5; 
८०४. प,५.: आज्ञा-चक्र [१.४.]; 5प7[779:969, [0.43, 
7#श९०560 60045 05[व८वांकव), -- (04:7 > जब 
चेतिया तब मिलि गया श्री बनवारि जुरा मरंण भ्रंम 
भाजिया तब पुनरपि जनंम निवारि रे । 

घुद॒३ [ख़ुद; 7, [व ["प्रध] 00९5९।(. -- 5प/5;0 घट 
बिनसे नहीं रहे निदांना » देष्या अकलि तें जांना । 

घुदाइ [ख़ुदा; 7, [प्रबंध०, [प्रबंध] [0९ 5प7९776 8शांगह्ट; 
600, - 39; 07258;2 षैर - षलक मैं षेलत दे 
दीदार तुम्हारा | 77520;9 हिंदू मूआ रांम कहि 
मूसलमांन “» । 752:6 जोर किया सो जुलुम है लेइ 
जवाब » । 7752;7 जाकी दिल साबित नहीं ताकौं 
कहां - । 754:4 कबीर चला जाइ था आगे मिला 
» । घुदाई 8;658 रूपा महंमद सोना » दुहुँ बिचि 
दुनियां गोता षाई । प्ल0774;:2 बंग मसीति मुलां कूं 
दीया कीया हुकम - । 79390;4 मुसलमान कहै मेरे 
एक »“ । 79396;:2 अला सोई जिनि ऊमति उपाई 
दस दर षोले सोई - । घषुदाय 8/48;2 राम « 
सक्ति सिव एके कहूँ धौ काहि निबेरा | 78/97;4 
जो » मसजीद बसतु हैं और मुलुक केहि केरा । 


घुदी 


घुदी [खोदना] ए४. 00 07९5४ 2/९. -- 893;4 
बहुत “ दिल राषते बूडे बिनु पानी । 

घुध्या [क्षुधा] #प्रत8०7 १९»॥/९, -- 053;:99 दादू 
बिना तनि प्रीति न उपजे बहु विधि भोजन नेरा । 
09300;2 » त्रिषा लागै नहीं घटि घटि आतंम रांम । 
6530 स्वामी बन षंडि जाउं तो » व्यापै नग्री जाउं । 
8७8;4 कहे हरदास » तब भाजेै रांम चंरण गहि 
निस दिन राजे । 

घुन्न [ख़ून; 7, ॥द॥] 0।000, -- 78520 साधी सो आधी 
कहैं तापर मेरा « । 

घुभी [खिभी|[. 8०१ ह#पकव, 07 €व/ 0रक्षातशा, -- 
643;9 मानहु मेंन मूर वैठ्यौ करि हरि मन मृग की 
घातरी घुटिला » जराइ जगमगतु मोपै जात न 
भाषेरी । प्लाट56 सारी चुरी » नेत्रनि दियें स्याँम । 

घुमारि [ख़ुमार; #. ॥प्राशादा] 7705 ८8707; < उतरना 
00 5002 पर, -- 752;5 हरि रस पीया जांनिए जे 
उतरै नांहि » । घुमारी 07223;:2 प्रेम पियाला सहजि 
» । 734;4 जाइ जगत मैं आंपि अपूठौ जिहि 
जलि होई - । 78929;: अमली लोग - तृस्ना कहुं 
संतोष न पावे | » लागना 00 8९०0005८4९९; 
]8ए९ 4 970£0००८/, -- (872;4 निर्गुन ब्रह्म मते 
बृन्दावन अजहूँ लागु “ । 7922;3 कहै कबीर फाबी 
मतिवारी पीवत रांम रस लागी » । [७20;3 पंच 
जने सो संगि करि लीन्हा चलत » लागी । 

घुर [खुर] 4 ॥00;॥7॥6 00. -- 050;:6। दादू अगनि 
के धोम ज्यूं « घोज न पाया । 642;3 मैन सैन 
रैन उडी नभ छायौ अवीर गुलाला । 7७247; उर 
बिन - बिन अंग बिन बप बिहूंनां सोई । 5प56;4 
नील » उर अरुन अतिसय श्रृंग स्वेत सुभाइ । 
50642;2] » रूपै सोने सींग तांबे पीठि मढी । 
(१प5 ० ]007९७). -- 547:0 जनु - षेह उठी हे 


सेन सजी अनंग । 5५3923; मनहु चली चतुरंग चमू 


नभ बाढी है - षेह । 

घुरदनी [ख़ुर्दनी; 7, ॥"क्ावंद्रत] 0000; 970एं४ं०४5, -- 
स्‍254;] 23 हैरान अजब चीज -> प्याले मस्तान । 
9054;34 आसिकां मस्तान आलम » दीदार । 
053;2; 0529;:40 दादू वेमिहर गुप्राह गाफिल गोस्त 
| 

घुरदां [ख़ुर्द; 7, ॥"प्राव] 40. ॥#०; ए९०ए डी, -- 
77286:2 हम रफत रहबेर हसुमां » सुमां 
बिसियार । घुरदा??27:5 पंच महोर अरु दोइ 
पडकाले कछु मोति कछु » घाले । 


घुस्याल 


घुलहि [खुलना] श॑ं. ॥0 96 0707९6 (८07[. ०0९ 
व009  5ए्070ीग्राहु 6 0"वरीफाकाव्ावीएध-६४९९ 
* ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 470 सुषुम्ना--५४॥05९ ०9शशांग 2 
शॉटिला5 06 उद्ावांक-उवाा दवा), -- (385; - 
कपाट ससि मान मंडल बहै ध्यान धरि देषि तहां 
गगन गाजे । घुलि 7759;24 सुरति समांनीं निरति मैं 
निरति रही निरधार सुरति निरति परचा भया तब “ 
गया सिंभु दुवार । घुले 07342;2 काया मांहें - 
कपाट काया मांहें निरंजंन हाट । 053;27 चाले 
साच संवारै वाट तिनकू » भिस्त के पाट । छ&॥7 
मानुस बेचारा क्‍या करे कहे न - कपाट । 
(9408;4 गुर मिलि जाके “ कपाट । षुल्यौ 
5056;2 सुन्दर या नर देह अब » मुक्ति कौ द्वार । 


घुलावैं [खिलाना] ए६. (0 (०९०, -- 0535:4 केई आइ 


पूजा करैं केई » षांहि । घुलावै 052;05 दादू धन 
सांचे नहीं सदा “ षाइ । ए62;3 अरध पछेवरी षाइ 
» । घुवाये 7(925;2 का कउवा कूं कपूर » का 
बिसहर कूं दूध पिलायें । 


घुस [ख़ुश; 7. ["८३ड ["प्रढ] १4. ९85९०, --$5प074:2 


सब सिंगार फीका भया अबे पिय “ न हिं कीना । 
घुसषबरी [ख़ुशख़बरी; ॥.-7, ॥"वहं-]409व॥] 20०0१ 
76५४5, -- )३१०58;0 हाल बाबा हाल बाबा » | 
घुसाल [ख़ुशहाल; ७.-7, |"८४-॥द।] 7 9]९85व॥ 
टांएटप्रातञ॥870९5: 9]079. -- 57530;49 जीते सु तौ 
» है हारै सौ मुझझाइ । घुसाला 50/73;2 दूजे पहर 
भया मतवाला पर धन परत्रिय देषि - । 


'घुसिय [ख़ुशी; 7. ["व७, |"प्रश] .. ॥9]0[90९55; 


९४5प/९, -- 5092;9 » भये दातार कहा तुम मांगे 
रे । षुसियां 09263;4 दुई दरोगां नहीं » दादू लेह 
पिछांणि । 779285;3 दरोगां बको बकिहूं हूंहि - 
बेअकलि बकहि पुवांहि । घुसी 052;7 माया देषे 
मन » हिरदै होइ विगास । 059;27 दादू जे कछ « 
घुदाइ की होवेगा सोई । » करना 40 |0[०४५९, -- 
ह8749;8 येहि षून वह बंदगी क्यों कर » षोदाय । 
> परना (0 ७९ /९४५९०. -- 50034:4 तेरी » परै 
तहां तूं हीं चलि जाइ है । » होना +0 ७८ 
[]९45९०., -- 85268 जारमीत हृदया बसे षसम « 
क्यों होए । 775;:5 जार मीत हृदया बसै घसम » 
क्यों होइ । 


घुस्याल [ख़ुशहाल; &.-7. ["८४-॥व/] 0 []९8547 


टां#टप्रशञ॥870९5: ॥9]00फ9. -- 5754;8 दिल में कद्धू 
आंगणै नहीं सुन्दर रहे « । 


घूंटा 935 


"घूंटा [खूँटा] 8 5:80९०; 90%. -- 5747;:] गाडि पडरवा 
बांधिलै - चलें दमांमां बाजिले उँटा । 

घूंटी [खँूँटी] [. ० 5774]] 54९९; 0097. -- 557 बैठा 
अवधू लोह की « चलता अवधू पवन की मूंठी । 
(9256;। चारि - दोइ चमरष लाई । 79320;2 
श्रुति सुप्रिति द्वै » कीन्ही आरंभ कीया बमेकी । 

शघूंटा [खूँट] ८07९7 (रा 4 [7०९९ एण 20070; ८07. ० 
7॥6 $#70प4 7 थ्ञ८॥ 4 ०0795४९८ 5 ४/३[00९१). -- 
(9379;0 थरहरी थूंनी परयौ मंदिर सूतों « तांनि । 

घूंटे [खूँट] 4 ६६4९९; 705. -- (/0;2 षाड बुणै 
कोली मैं बेठी भौइ » मैं गाड़ी । /225;2 तिहि 
धेन तें अंछया पूगी पाकरि - बांधी ग्वारा माहै आनंद 
उपनों » दोठ षाधी । 

घूंदति [खुँदना] ए६. ॥0 0.877]0०; षेत + ६0 ॥7.8770९ 
0१09॥ (9०0). -- 5756;3 दिन चतुर्दस षेत - सु 
यह कहा समाइ । षूंदन 648;0 करि विचार हारे 
कवि जे सव उपमां के - । 

घूहि [खोह] 8 0. -- 07396:0 ए » पए सब भोग 
बिलासंण । 

प्घूटा [खूँट] 4 ए००व९॥ 5॥9ी (प5९१ 9फ 
ज़बडटापारा] 0 0९4 7९ 207०५; 5९९ 'गोटा); « 
करि लेना 40 9९४६ 06 ८00०5, -- 6954;4 चंदा 
गोटा » करि लै सूरिज करि लै पाटी । 6959;2 
चंदा करि ले » सूरजि करि ले पाट नित उठ धोबी 
धोवे तूृबेणीं के घाट । 

*घूटा [खूटना] एं, 40 06 गिधांआ60; एधां5॥, -- 59;7 
संसे - सुष भया मिला पियारा कंत । 

भ्षूटी [खूँटा] 4 ४४8८९; 0०2. --78764;] सर « एक 
राम नरायन पूरन प्रगटे कामा । 

श्घूटी [खूटना] एां. , 800 0९ 775॥९0; 359[07९87'. -- 
053;3] » पूणी आनकी आपण क्‍यों मरिए । 
6574 ले मुदिगर की सिर मैं मेले तो बिनही « 
मरिये । 2, पा 0पर ० 507. -- 59398;2 कागद 
गरे मेघ मसि » सर दधौं लागि जरे । षूटै।0 ७९ 
ग75॥60; 059]0/९4/. -- 0728;3 कलि मल बिष 
जुग जुग के रांम नाई » | [00९ #९४४0ए९०., - 
055;:44 सब जग धोवी धोइ मरै तौभी » नांहि । 
9242;। और सबै रंग इहि रंग तैं छूटे हरि रंग 
लागौ कदे न - । 779200;0 बाबा करहु कृपा जन 
मारगि लोवो ज्यूं भव बंधन - । 5587 » तेल न 
बूझे दीया । 


षेइ 


घूदि [कूदना] शं. 40 |ए॥:॥0 7शुंगं८०९, -- (525;2 
स्वांग पहिरि सोरहा भया षाया पीया » । 5056;4 
सुन्दर या हुन्नर बिना षाइ सके नहिं - । 

घून [ख़ून; 7, [दा] (६) 0।004, -- 78983;3 उसकी » 
तुम्हारी गर्दन जिन्ह तुमको उपदेस दिया । » करना 
00 77प74०४; |0], -- 78997;:। » करे मसकीन 
कहावे औगुन रहत छिपाये । ]१७5;3 कीया » 
गोबिंद सब जांनें पौढ़ा परबत मेर प्रंवाने । [78749;8 
येहि “ वह बंदगी क्‍यों कर घुसी षघोदाय । [(953;3 
छाडि कतेव रांम कहि काजी » करत है भारी । 
5५0207;5 कीया » तुम्हारी गरदनि हे हैं बुरा 
हबाल । 

घूब [ख़ूब; 7, ॥70] 8; 4. 44. ग6; 5.|९०४4व, -- 
0927;4 दादू दरबारि तेरै » साहिब मेरा । 
9727;3 जांनिबा आजीज मेरे - षजानां । 
]7930;0 हरि दरजी का मरम न पाया जिनि यहु 
बागा > बनाया | 2, 307, एश"प शराप्रट; ८077 8 
8000 7९३|, --7752;3 » षान है षीचरी जे टुक 
बाहे लौंन । 

षूबी [ख़ूबी; 7, ॥प७] [. ०८८९।|॥९॥८९, -- 5754;:2 उस 
» कौ जांनि तूं जिस » तें षूब । 

घूमारी [ख़ुमार; .-7, ॥प्रताक्ात] 05% 0९470०॥, -- 
79287;0 अब मैं हरि रस चाषों ताते लागी भगति 
>। 

घूली [खुलना] शं. (0 9९ ०9९०४९१., - प77;4 आलस 
बलित नेन बिगलित लट उर पर कछुक कंचुकी » । 

घूव [ख़ूब; 7, ॥द9] . १4. #76; 59]श7वांव, -- 8; 
97222; आब नूर बाद नूर » घषूवां यार । 0524;50 
दादू मरणा » है मरि माहें मिलि जाइ । घूवां 
09222; आब नूर बाद नूर घूव » यार । घूवूं 
9520;:2 सब लालों सिरि लाल है सब » सिरि 
घूब । 

घूवी [ख़ूबी; 7, ॥प0] [. ०८८९।९॥८९, -- 0534;:62 तेरी 
» षूव हे सब नीका लागे । 058;:28 जिसकी » घूव 
है सोई षृव संभारि । 

पषृह [खोह; एव". क0 एब7:96, 0. 4: कूप, 4 ४९।|; 
5९९ 5० चोदसि] 4 ॥0९, --(035;:2 चोदसि मावस 
रुचि रुचि मागै हाथि दीपले » परे । 

घेह [खिना] ए5. 00 70५ (8८/055) , -- ]7750;2 आनि दे 
भेला » न जांनों पार दे पार दे बीठला । 7७5;4 
जन नांमदेव कौ स्वांमीं बीठला मोहि - उतारौ पार । 
षेईचा (070५ 8८7055. -- ]034;2 साध संगति मिलि 
» र केसौ नांमदेव चा दातार । 


षेचर 


षेचर 5076077ं2 ए०्णंधह [॥6 ४7: 4 07, -- 
50750;:] » भूचर अरु जल चारी बहु बिधि सृष्टि 
रचन्त । 

पेचरि [खेचरी][. (0 9029) [06 ८8|232ॉ५ज 60 09, -- 
(927:2 वाणिक वनिज व्यौपार षेचरी ठगि ठाकुर 
षिचराई » गनिक कही काई पथ स्योौं या षेचरी 
दुनियाई । षेचरी (027;2 वाणिक वनिज व्यौपार » 
ठगि ठाकुर षिचराई । ८०४. एंटप्टए (?., - 
?५१;2 तैं मोस्यूं “ चलाई भूष मूवा कौणैं गति 
पाई । 

षेडा [ख़ेड़ा] 8 5774] शं]]४8०, -- 6247:5 ऊजड - 
नगर मझारी तलि गागरि ऊपर पनिहारी । 8987; 
चेतत रावल पावन » सहजै मूलहि बांधे । षेडे 
755:64 ऊजड » ठीकरी गढि गढि गए कुम्हार । 

घेत॑ [खेत; क्षेत्र] 4 8९॥0. -- (920;2 प्रथमे प्राण कि 
पिंड प्रथमे प्रभू प्रथमे रक्त कि रेतं प्रथमे पुरिष क्य 
नारि प्रथमे प्रभू प्रथमे बीज कि - । षेत 34; , 8 
4९4, -- 052;:47 कालरि » न नीपजे जे वाहै सौ 
वार । ८०४४. ००7. --77853] रास बिरानी राषते 
घाइनि घर का » ।७45;0 संतनि ऐक अहेरा 
लाधा ग्रिगनि “ सबनि का षाधा । ८णा. 76 ८० 
(णएकाप्राती, ९४९7 0ए ॥6 07व5, 07 5शा5इप्रवत 
467९७). --755;54 राषनहारै बाहिरा चिडिओं 
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घाया - । 7752;4 रासी बिरांनीं राषतां षघाया घर का 


> । 2, 476१ट07; 7९१, -- 2052;46 दादू माया 
मगहर » षर सदगति कदे न होइ । 3.8 
७०४४४९९।०, -- 0524;:4 कायर कांमि न आवई यहु 
सूरे का ० । 754; कांम क्रोध सौं जूझनां चौडे 
मांडा » । 7754;2 पुरिजा पुरिजा होइ परै तऊ न 


छांडेै ० । 754;:3 » न छांडै सूरिवां जूझे दोउ दल 


मांहिं । 754:26 » बुहारा सूरिवां अब मरिबे को 
दाउ । » परना 40 06 00 406 9४४0९४6।०., -- 
654:27 ग्यांन गयंदहि चढि चला » परन का 
जोग । षेतन (]0.) ॥९05. -- 8770; मासु 
मछरिया तें पै षहया जो » में बोइया जी । षेतहि 
., 4 7९]4, --785285 काहे बिरवा रुषरा ये गुन « 


केर । 2.8 ८70%. -- 568506 बेडा दीन्हा षेत को 


बेडा षाय । षेति 7(0268;:2 सूके सरवरि पालि 
बंधावो लुणें “ हठि बाड़ि करे । 


षेती [खेती], , ८पएव7०॥; विांहह, -- 008: « 


करौ तौ मेह बिन सूके बनिज करौ तौ पूंजी तूटे । 
50७963;2 कोई » कोई बनजी लागे कोई आस 
हथ्यार की । 2, 8 50५7 769, --द/756; नांव मेरे 


षेल 


“ नांव मेरे बारी तुम्हारी । ]772;0 रांम नांम - रांम 
नांम बारी हंमारै धन बाबा बनवारी । 707;6 जेता 
कण भगतन कुं दीना तेता मण » मैं लीना । 

3. विएां78. -- 778 बहुत भेद » कौ जानों भूषों 
रहों न कबही अघानों । षेती-बारी [खेती-बाडी]।|. 
विधा. --7(94; गंग तीर मेरी » जमंन तीर 
घरिहाना । 


षेतु [खेत; क्षेत्र] 40।4. -- 7?7;7 दिन है षायौ जौ 


को » ताकौ धनी कीयौ संकेतू । षेतू 9400९९॥0; 
“ करना ॥0787४ शां7, --78939; मूस बिलाई 
कैसन हेतू जंबुक करे केहरि सो « । षेते 
१९|0, --779499;। काला मृघा उजला पेटे प्रिघा चरें 
संइयां का - । षेन्र; षेत्र-पाल |क्षेत्र-] 00९ ७४॥॥0 
0ए९7४5९९5, 07" 8५०७५ 3 46|0, -- 050;57 पंचौ 
यंद्री भूतहैं मनवा » मनसा देवी पूजिए दादू तीन्यूं 
काल । 779397;7 बावन कोटि जाके कुटवार नग्री 
नग्री » । घेत्रे 40०0. -- 573;2 मन पवना धोरी 
जोतावो सतनां सांतीडा समधावो दया धर्म नां बीज 
अणावो इणीं परि - जावो । 

घषेद [खेद] 457९५5; 74. -- 0/745;0 रांम की राती 
भई माती लोक बेद बिधि न « । 5५472;॥ तन 
कछु कंप बिकल आतुर अति उर धकधकी >“ 
घीनी । षेदा 50709. --7877;3 तहिया होत सब्द 
नहिं - । णेदू: “ करना ॥0 £87९४८ (0५९८७). -- 
श5;॥] हम पंडा सौ कीयौ न » । 

षेदिये [खेदना] ४४६. (0 ०85९. -- 77;2 गागरांनिं पुर 
बरनों कैसा » पाप धरम तहां पैसा । षेदै [(/048;] 
अचिरज ऐक देष्यौ संसारा सुंनहां “ कुंजर 
असवारा । ]7७04;। मीन जल कौ गगन चढियौ 
बाघ » गाई । 

षेम [खेम; क्षेम] ५९||-७९॥४४९४. -- 053;38 तूं है तैसी 
सुरति दे तूं है तैसा - । 

घेरा [ख़ेड़ा] 4 5779] शां।]०६९. -- 7?33:5 जाकै दरब 
सु राजा मागै » परहरि परिजा भागे । घेरै 7732;5 
राजा रिसांनों भागे लोई उजर - जाइ न कोई । 

'षेल [खेल] 47; , 4 8०7९. -- 0729;4 कै यहु तुंम 
कौं » पियारा । 78986;6 चौपर » होत घट भीतर 
जन्म का पासा डारा । 2, 8 59९९८३८।९, -- 0/929;3 
के यहु रचि ले - दिषावे । 054:78 दह दिस दीपक 
तेज के बिन वाती विन तेल चहुं दिस सूरिज देषिए 
दादू अदभुत - । 5५७22; नाना बिधि के » दिषावे 
बाजीगर सांचो उही । ८०7. प€ ज्र06 (2४४०० 
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५४०/4, -- 09337;0 काया मांहेँ « पसारा काया मांहें 
प्रान अधारा । 083 हरि कौ ऐसोई सब » । 

“षेल [खेलना] ए६. (0 049, -- अहेर « 40 #पा, -- 
8746:5 मच्छ रूप माया भई यमरा » अहेर । 
षेलणां ([76;0 अवधू भगति » जांणीं । षेलत 32; 
प9;। » रास रसिक ब्रजमंडन । षेलतां 052;9 
कछू षातां कछ “ कछू सोवत दिन जाइ । 75;32 
सतगुर सेती - कबहुं न आवबे हारि । 54;:2] 
पारब्रह्म सौं “ जौ सिर जाइ त जाव । षेलन 7; 
अहेरै - 0 ॥५४६ -- 70223;0 हे माया जगनाथ की 
» चढी अहेरै । फाग » 40 ६8८९ 47 ॥7 ६९ 
८९९०७४४०० ० पत्॒०. -- 647;: सकल कुंवर गोकुल 
के निकसे » फाग । षेलनां 40 9]9 (0/ १870९ 
॥6 ४8 ॥८०/०७७/). --753:5 सूरी ऊपरि » गिरै त 
नाहीं ठाउं । षेलहिं ।78784:4 बहुत षेल « 
बहुरूपा । 5053;28 अपने अपने कंत सौं सब मिलि 
» फाग । 50530;49 चौपरि » द्वै जने सुन्दर बाजी 
लाइ । षेला 22; 0/706;2 तुम्ह सों » तुम्ह सौं 
मेला तुम सों प्रेम सनेह रे घालिक । डाब » [दाँव, 
7709 |7 4 20९] [0 7 टप्रागांग8; (रब 
50772006., --55;7 नां गुर मिला न सिष मिला 
लालच » डाव । षेलि (0 9]4ए. -- 9; 72;2 
ज्यूवा » जुगति जे जांनें तौ बिबधि बिगूचनि टालै । 
979246; हंस जथा सो » गया रे तब थें संगति 
छूटी । सिकार » ॥0 |. -- ?2७:8 अंगद सिकार 
» ग्रहि आयौ । षेलिये 5797;:2 सत संगति मिलि 
-“ जुग जुग फाग बसन्तो । षेलिहूं 757;4 हिलमिल 
के संगि » कदे बिछोह न होइ । पेलें प्लाट04 अब 
के बसन्‍्त न्यरेई » काहू सों । 

षेलिबे [ख़ेल, ४. 4४70९] 87070; /९।४४४८६५, -- 
79395; सहंस अठ्यासी छपन कोटि » षासी । 

घेले [खेलना] ७६. ॥0 9]49. -- 03; 0535:5 दादू जूबा 
“ जांण राइ ताकूं लषे न कोइ । डाव » [दाँव, 
7709 व7 4 2070९ | [0 77 टप्ागांग2; टाटा 
$07९076, -- 053;75 राम भगति मुष सौं कहे « 
अपणा डाव । 9058;83 दादू सो सेवग नहीं « अपणां 
डाव । षेलैं 4; 542;। वन में वल्‍लभ वाला मिलि 
» फाग । षेलै ; जुआरि » (0 870]०, - 
ह878;5 संसे सावज सरीर मह संगहि » जुआरि । 
अहेरा # ॥0 धरा; #तपी52 १09४7, --8987;0 
कबीरा तेरो बन कंदला में मानु अहेरा “ । षेलौंगी 
50.89;2 मेरौ गृह आइ मोहि देहिंगे सुहागा « 
परसपर बडे मेरे भागा । षेलौ; जुबटै « ६0 


षेह 


8०770]९, -- 678;3 जुव॒टे “ तौ बैठडौ हारौ चोरी 
करौ तो प्यंडो भारो । 

षेव [खेवट] 8 00०6797., -- 0772;0 नांव नांही « 
नांही रांम बिमुष मरिए । षेवईया (492;:2 तीरा नाव 
जिहाज » सतिगुर उतरे दास कबीरा । 

'बेवट [खेवट] 4 90404 (0९00 35 4 7९9[7707 
07 0०6 ५0 (९5 006 82"055 ॥6 0८९३॥ ० 
7९०70), -- 2; 0/0; मंझि संमंदां नांवरी रे बूडे 
» बाज । 790;4 दादू » रांम बिन कुंण उतारै 
पार । 7७9382;2 कबीर नौका हरि » गुर कीरा । 

*षेवट [खिना] ए४, ९॥0प्रा९ ("्टिफ्ंग2 (0 ॥6 7९ 
577 0 टका शावप्९॥6 2044 फ्रग॑ंटी 
८07070]5 [॥6 ९|९॥॥४॥॥४/77४709), -- (529;2 काया 
कजरी बन अहै मन कुंजर मैंमंत अंकुस ग्यांन रतन है 
“ बिरला संत । 

घषेवनहार [खेवन-] ०8९ ५४0 (40९५ 50072076 
80/055, -- 0534;36 रांम बिना सूझे नहीं दादू « । 
घेवनहारा (0447:4 » षेवसी जाके सिर भारा । 

'षेवसी [खेना] ए४, 00 ६8[९७ $007९00९ ८७055, -- 
9447:4 बैठि कबीर जीहाज पर चलि पेली पारा 
षेवनहारा » जाके सिर भारा । 

षेवहु [खेवट] 4 ७००४7. -- 070;3 पार परोहंण 
तो चले तुम्ह » सिरजंनहार । षेवा 779496;3 
संवासर्या अगम अथाह नीर बहैथा » पारि उतारथा । 

षेस [?, ५४% ॥(७)४ 5९|६, ॥752]_] 00९5 0५7, -- 
9079398;। षलक » दिगरा नेस बेठे दिन भरते हें । 

षेह [खिह] #. 4प5 (० ६॥6 (९९४), -- ; 055;8 दादू 
क्यूंकरि पाईए इन चरनों की « । (#7०णांधट्ट वैप# 
54 अंश एण ब78९/ 0" परि0प5 4९४7९ 7 (6 
९|९४७।४४४). -- 752;9 मैंमंता त्रिन नां चरै साले 
चित्त सनेह बारि जु बांधा प्रेम के डारि रहा सिरि 
> । तंप्र# (5ज़000 07॥6 7909 94578 
€जांड९7०९ ०076 #प्रात०7 0009). --755;:4 दिवस 
चारि का पेषनां अंति षेह की - । 7559;7 हरिजन 
असा चाहिए ज्यों धरनीं की - । 7759;8 - भई तौ 
क्या भया उडि उडि लागै अंग | व (वितह6 ता 
77९ ॥280: ॥0 $पप्रीी०/). -- 59738;] दगाबाज 
प्रचण्ड लोभी कामना नहिं छेह भूत आगे पूत मांगै 
परैगी सिर » । (9०७७० ०) ८४५9. -- 5909;2 
समझि बिचारि देषि या तन कौ  बंध्यौं पूतरा “ कौ । 
षेहा 005. -- 5562 चलंत पंथा तूटंत कंथा उडंत « 
बिचलंत देहा छूटंत ताली हरि सूं नेहा | 7(/44;6 
पंच पदारथ भरिहीं - जरि बरि जाइगी कंचन देहा । 


षेंचत 


“ खाना॥0 774८९ पिए|6 4९775, -- 874:2 
झूठहि झूठा मिलि रहा अहमक » षाए. | षेही 07७ 
(०७ 85॥८5). -- न्‍9350;0 तेरे कारंनि कौंन सवारै देही 
सो तन जरि वरि होइहै « । 

षेंचत [खींचना] ए5. 40 9पा।; 078९. -- 0525;56 दादू 
काल हमारा कर गहेँ दिन दिन » जाइ । 85233 
में - हों आपुको चला सो जमपुर जाए । 5056;3॥ 
कूकर रथ नीचे चले हूं ० हों भार । बैंचि .॥० 
0प। (8 00थ्रशंग 2 200 57000). -- 053;] दादू 
कर बिण सर बिण कमाण विण मारै - कसीस । 
752;35 जबहीं मारा “ करि तब मैं पाई जांनि । 
5758;24 सुन्दर » कमान को भरि करि मारे 
बांन । 2.00 कब (4 0७प्रावशा, 07 00प00९, 00 
07०'$ ॥९40). -- 9788;3 पूत कलित बसि काईर 
काचौ बिरष बाहत ज्यूं « भार । 5056;30 सुन्दर 
काहे » ले अपने मांथे बोझ । 3,.00॥0 छपी] 
(27055 6 शव 87०प्70). -- (9300;3 
मृूघट घाट » करि राषे यहु देषहु हंस अकेलो । घैंचे 
00 9एॉ। (4 0095४7४॥89). -- 0524:34 काया कठिन 
कमांण है « विरला कोइ । 40 9णा; ९४५ (35 ० ६ 
१०९). --:56:। कबीर कूता रांम का मुतिया मेरा 
नांउं गले रांम की जेवरी जित » तित जाउं । चैंच्यौ 
70 9पॉ। (06 #शं॥5 ०76 टवा0०). -- $57400; 
कर पल्‍लव उड पति रथ » मृग पति । 

थै [क्षय; क्षीनता] #॥7. -- 0534:29 बूढे थें वाला 
करें - काल निवारै । 

षैबू [खाना] ४6. (० ९०४४. -- 00483;] उन देसि जइबौ 
रे बाबू देषिबा रे लोक किन॑ किन » । 

षैमान [क्षय-मान] 40]. 4९४४४09९८6., -- (9397;6 
सहंसबाह के हरे परांन दरजोधन घाल्यौ - । 

षैर [ख़िर; 0. ॥व)# 02थंहह तंहव] णशी-0शाहु, - 
7036;0 अब हंम घूब बतन घर पाया ऊंजा » सदा 
मेरे भाया | ८०, ह/48९९, 07 वं॥त0९55 (रण 
600). - 09258;2 » षुदाइ षलक मैं षेलत दे 
दीदार तुम्हारा । 

षैलर [खेला] ८४४. -- 778;4 ता पीछे बनिजारे 
आये » बूझत फिरै पराये । 

घैले [खैला] 4 ८४ -- 709;5 दीने दांम जु लेषै आये 
“ गोवर दूरि बताये । 

घैले [खेलना] एं. (० 099., -- 0524:42 » सीस उतारि 
करि दादू मैं वलि जांउ । 054;87 तहाँ मन » पीव 
सौं दादू सदा अनंद । 7७358; हो जांणों जे 
हिलिमिलि » तन मन प्रांण समाइ । 


936 
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तैवे [खाना] ए.. ॥0 ९४; ८070. 40 ९ह[|0ए, -- 08$0;37 
दादू पेडे पग चालै नहीं होइ रह्या गलियार राम रथि 
निबहै नही » कूं हुंसियार । षैहूं (0 ०४६. - 
१७47;। पहली मैं « आई माई पीछे मैं « घर कौ 
जवाई । )२७47;2 उगलिबा चंदा बिगलिबा सूर फुनि 
मैं « घर कौ सुसूर । ॥7747;3 फुनि मैं « पांचूं 
लोग भणत नांमदेव ए सिध जोग । षैहै 5५4282:2 
दाष चाडि के कटुक निबौरी अपने मुष कौ « । 
षैहौ (96;2 दिन ऐक मगरमंछ ला » रषि है वंधन 
भाई हो । 

षोंणी [४८८ खाणी, 400 ' खान]. -- 693:5 चौ अक्षिरी 
चतर वेद थापिला चारि » चारि वांणी महिंद्र प्रसादें 
जती गोरष बोल्या अजपा जपिला धीर रहांणी । 

षोआ [खोआ] #टशा०व करा. -- (859 हाथ 
कटोरा » भरा मग जोहत दिन जाए । 

घोइ [खोना] ए६, (0 05९; ५४३5९, -- 46; /050;25 
जनम अमोलिक आपणां चले अक्यारथ » । 
755;63 पुन्नें पाया देह रे ओछी ठौर न « । 
755;80 मांन बडाई कारनें अछता मूल न » । 
55;75 असी बांनीं बोलिए मन का आपा » । 
(525;] माला फेरें कछ नहीं गांठि हिरदे की « । 
503998;। जो रस सिव सनकादिक दुरलभ सो रस 
बैठी » । षोइबा 652 राजा संग्रामे झूम न करबा 
हेलै न » नादं । षोइये 7/442:॥ जनम अमोलिक » 
सापनि संगि लागि । षोई 47; 70079;:2 मन मूंल न « 
रे । षोईला 572:2 सर्ब रस » गुरु बाघंनी चे 
घोले । षोउं 777344; जो मेरे साध कों नेंकु दुषावे 
ताकों अनेक दोष करि - । ७453; चमरा है करि 
रंगौ अधोरी जाति पांति कुल » । षोएं 0 
0/54८९, --7755;:37 कुल » कुल ऊबरै कुल राषें 
कुल जाइ । षोए 3;78525 अंतर में विस राषि के 
अमृत डारिन « । 

घोजंता [खोजना] ए४. ॥0 5९४/८॥ 07. -- 0783;4 
अगह गहूंगा अकह कहूंगा अलह लहूंगा -« । 

'षोज [खोज]. . 5०४/०७,, - 3; » करना ॥0 
5९४/८॥, -- (8766;:2 करे » कबहूं न भुलाई । 2,8 
7707९; ४827, -- /न्‍76:5 उड्या बिहंगम >“ न पाया ज्यूं 
जल जलहि समानां । 77987;3 पंषी का » मीन का 
मारग । 77978;4 दिल नहीं पाक पाक नहीं चीन्हां 
उस्ना “ न जान्यां । 

“षोज [खोजना] एक. 40 5९४७८॥ 07. -- 6; 0744व;0 
आप आपन मैं » रे भाई । षोजत 28; 875:2 « 
काहु अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेसा । षोजतां 
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6934;0 » » सतगुरु पाया सहजे नें भावे तूठौ । 
षोजतु 5५57;3 ब्रह्मादिक पुनि पार न पावै मुनि 
जन “» हारे । षोजहि 778725;:4 अनैँत लोक » बहु 
भेवा । षोजि 46; षोजिन्दि (0 5९९८८. -- [(8735;7 
कुल मरजादा षोय के » पद निरबान । षोजी 29; 
षोजें /724:2 षोजे तत मिले अविनासी बिन » नहीं 
जीवे । 79409; तिस साधों कों सुर नर » मुनिजन 
ध्यांन धरी । षोजें 40; षोजों (0 5०४/८॥ 

(५079). --न्‍9280:5 दिल ही षोजि दिलें दिल « 
तौ इहीं हीं रांम रहिमांनां | 756;:5 जौ दिल « 
आपनीं तौ सब औगुन मुझ मांहिं । षोजौ 8; षोज्या 
65206 नांन्‍्हां होय जिनि सतगुर » तिन सिर की पोट 
उतारी । 

'घोट [खोटा] 94]. 9]5०; शयं0८०१, -- (85300 हंसा 
के घट भीतरे बसे सरोवर - । 

“षोट [खोट] [. 9]5९॥00व; एञांट(९१४९५५, -- 
(8722;4 घट रस -“ सब चीन्हा । 790;2 « 
कपट करि यहु धंन जोस्थौ ले धरती मैं गाड्यौ । 
50738;0 यह सब जानि जग की > छाडि श्रीपति 
सरन सांचौ गहें झूठी वोट । 

"बोटा [खोट]. #रांटा८८त।९५५; > खाना (0७९ 
८॥४९०४८९००१, -- 054:38 अंतर की जांणै नही ताथें « 
षाहि । 

शषोटा [खोटा] 22; 94]. [95९; ज्रां20९१ (व9प्र4व) . -- 
97974;0 तारंण तिरंण सोई संगि मेरे कहा करै कलि 
» । #8586 कलि » जग आंधरा सब्द न माने 
कोय । 456 (८०75). -- 78/93;2 तजि अमृत बिष 
काहे को अचवे गांठी बांधिन - । षोटा-षरा [5९९ 
“घरे] ७३५ १४4 200०0, -- 0527:30 » परषिए दादू 
कसि कसि लेई साचा है सो राषिए झूठा रहण न 
देइ । षोटि (.) 85९; "०७7॥]९55; शांट॑प०व, -- 
58736: राम नाम निज जानि के छाडहु बस्तू « । 
षोटी 2; 78/2;4 कहे कबीर ई कलि है « । €शां] 
(४४३9७). -- 592967;0 परी मेरे नैननि » बानि । षोटे 
4]5९. --7787;4 कहें कबीर सुनो हो संतो कलि 
में ब्राह्मम » । 7/449;2 चाकरी चोर निवालै हाजरि 
सांई सेती » । 5५2374;। हरि पटतर दे हमहि 
लजावत सकुचत नहिं “ कबि । षोटै 705; बडे 
बौहरै सांठा दीयां कलतरि काढ्या » । ]७॥65:2 
बावलिया चै - मांषणियां चे पोटे । षोटौ , 
५४९८|९५५, -- 7?3;4 मूरिष पीर न जांनें कोई - 
मरन हमारौ होई । 2. 5707९ (00507). -- ?9;7 
» बिस मै षायौ बाटी गयौ कोप तब छूटी आंटी । 


षोदि 


षोडश [5. षोडश; प॒. षोड्श, सोलह] 90]. अं>९९॥; 
850९९४॥)), -- 59780:3 » दल अंमृतरस पीबे ऊपरि 
दै दल करे चतौंना । घोडस 69;:2 » कवल दल 
सोल बतीसौ जुरा मरन भौ गमाई । 6/9; द्वादस 
दल भींतरि रवि सक्ती ससि » सिव थांन॑ । प67;2 
सरस » किये तिलक मृगमद दिये मृगज लोचन उबटि 
अंग सिर षोरी । 77;78ख राकापति » उअहिं 
तारागन समुदाइ । षोड्ष-दल 3ंह/०९॥-०९४४॥९०., - 
]१58;76 तापर » सरोज अद्भुत चक्राकृति । 
षोडस-नाडी 35%7९९॥ एश॑ं॥5. -- 6593 » चंद्र 
प्रकास्या द्वादस नाडी मांन॑ सहंसत्र नाडी प्रांण का मेला 
जहां असंष कला सिव थांन॑ । षोडस-सिंगारिनी 
[षोडस- श्रृंगार] (6 #बवांधणावी हप्रा००० अंजाल्ला 
(“/0श्रााढाा5" व एणावा 570प्रांव ९३० (0 ]00९ 
॥#९7 ७९5४), -- 658;3 रूप निरूपम क्रांति भांति वरनी 
न जाति पहिरि आभरन रवि - । षोडि 35९९॥. -- 
690;2 षटसां “» कवल दल धारा तहां बसे 
ब्रह्मचारी हंस पवन ज फूलन पैठा नौ सै नदी 
पनिहारी । 6/3;2 द्वादश » षटांणां नौसत जीव सीव 
ना बासा चौदह ब्रह्मांड नौ एक दंम है इम हीं जाइ 
निरासा । षोडसौ ]7274: अब सुनि ले - अध्याइ 
कीनी प्रश्न परीच्छित राइ । 

घोद-षाद [खोदना, खाद: ॥8707८] वांडशागह बाते 
प्रक्ापरापं78, -- (54:25 > धरती सहै काट कूट 
बनराइ । 

घोदहिं [खोदना] ४४. (0 कां8. --790; माटी « 
भीति उसारहिं अंध कहें घर मेरा । 

षोदाई [ख़ुदा; 7. ॥प्रधव/] 7९ 5प97९7४४९ 8९8, -- 
7990;4 कहे कबीर सुनहु हो संतो राम न कहूँ 
» । 8722;3 बंग निमाज कलिमा नहिं होते रामहु 
नाहिं “ । षोदाय 78984;॥ जो » तेरा सुनति करत 
है आपहि काटि न आई । 78749;8 येहि षून वह 
बंदगी क्‍यों कर षुसी « । 

घोदाया [खुदाई] [. वांहशांग३; [॥7 (0॥6 ८07९ ० 
6 ८079]९6 ए7कवंध प्रशंवध 76 500] ए 
छट्वणंवह2, 0706 ड0प्रांति #शाशाएढ९० 7 [वीवा 
]00775 8/९ 5९7 तप8-0प्र [280८25 |7 (९ 
श70प्राव6, फ 06 7770९ 5ज00॥57॥ (06 ९४४ 5 
(06 [0ण्रढई ट्वांप्व-आपविवा।दाध-०7व (6 $/९ए 6 
#820९४-5445क्क4). -- 487/28:2 धर्ती अकास दुइ 
गाड » । 

'षोदि [खोदना] ए४. ६0 कह, -- 9; (8 8: 6000] 0 
५7). --7533;6 रांमहि रांम पुकारतें जिभ्या परिगौ 


घोय 940 


रौंस सूधा जल पीवै नहीं « पियन की हौंस । षोदै 
7530व;] माटी » महल उठांवें लोक कहें घर मेरा । 

घोय [खोना] ७. (0 ]052, -- 78903;:3 मगहर मरै सो 
गदहा होय भल परतीत राम से « । 78/783;6 सुन्य 
सनेही राम बिनु चले अपनपौ - । ए878;:7 कुल 
मर्य्यादा “ के जियत मुवा नहिं होय । षोया 
#5268; बार बरस बालापणि »“ बीस बरस के तप 
न कीयौ | 0 ४३5४९ ((96 [7€लं०प्र5 शा ण ६ 
[परा॥8॥ 960), --77530;4 हीरा » हाथ तें जनम 
गंवाया बादि । षोयेठउ (0 [056 (07९5९|). -- 
8738;0 जहँँ जहँ गयेड अपमपौ » तेहि फंदे बहु 
'फंदा । षोयौ . 60 ५४5४९, -- 999;3 में में करत 
जनम सब » काल सिरहांणैं आयौ रे । 779368;2 मै 
मेरी करि यहु तन « संमझत नहीं रे गंवार । 2,60० 
]05०., -- 594805;3 तुम्हरी माया सब कुल » हो 
जदुनंदने । 

घोर [खोर]।. ४ |8४९; १3९५, -- 83;7 पग डगमगत 
चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घन » । 85264 
मुक्ति परे बिललात है बिन्दावन की « । 8536 
देस विदेसे हों फिरा गाँव गाँव की - । षोरनि 
656; सुषरासी “» करत कलोलें हसत हसावत 
गावत डोलें | ८०॥. (0प्रता॑क्ा-)080ए०॥, -- 
5029;2 ज्यों सलिता परबत की - पैंम पुलकि रन 
स्वेद झिरे री । 

'घोरि [खौर] 4 ईदवंप्रव (८/25८९४-8899[7९0) 
ध्रॉधांध्ध, -- 659; सुरंग कुंकुंम की - । 

“णोरि [खोर] &. 4 |87९; 3॥|९ए, -- 49;2 ये दोउ « 
घरिक गिरि गहबर बिहरत कुँवर कंठ भुज मेलि । 

*घोरि [खोर; खोटापन]. 4. ९शं| ए4ए. -- 785:8 
रांम नांम जांनां नहीं लागी मोटी « । 2, #॥. -- 
7524:4 बनिता बिबिधि न राचिए देषत लागे - । 
3, 40॥; 0]977९. -- 572975;0 मेरे नेनन ही सब 
> । 

घोरिन [खोर]  (9.) 4 |87९; 4||९ए. -- 64;5 
गोकुल » षेलु मचायो है रंग विरंग अवीर सों अंवर 
छायो है । 

'घोरी [खौर][. 4 ईववांप्रव (८/८5८९४-४४8|2९0) 
#धांध्व. --767:2 सरस षोडस किये तिलक मृगमद 
दिये मृगज लोचन उबटि अंग सिर » । 

“णोरी [5९९ २05८॥४शं॥:997, 0. 220, 0, 9] 8 
5९८५१९० 9]4०९, -- नाट9 बातनि बत बतात रागु 
रह्न रमि रह्मौ इत उत चाइ चलत तकि - । 


षोसरै 


*घोरी [खोर; खोटापन] &. (६.) 890॥. -- (874;3 ब्राह्मन 
ही की लागल “ । [78780;4 कहे कबीर केहि दैही 
>। 

"बोल [खोल] 4 ८०ए९#ंहहु; 8000, -- ?03;7 
सेवग हुय उतर क्यूं दीजे -“ समेत पोट पण दीजै । 
?03;8 » समेत पोट पण दीनी । 

शषोल [खोलना] ४४. (0 ०90०0, -- $प5;5 सुन्दर 
सदगुरु आपुर्तें अलष षजीना » । 

घोलरी [खोल] 8 ००ए०४१हह; 88777727/. -- 785284 
मानुस केरी » ओढे फिरत है बेल । 

घोलहिं [खोलना] ए(., (० 0००70. -- 5959;0 कूंची 
उनके हाथ है सुन्दर » द्वार | षोलि 0; 0/47;3 
परदा » कहौ गुर राया । 5303;॥ जीवत आंधि > 
किन देषौ संसार अंध अंधेरा । 9492; पाषंड 
भरम कपाट » के अनभे कथा सुनाई । +0 ०#श॥ 
(०४०5 ॥28/), -- 55;77 जे राचे बेहद्रद सौं तिन 
सौं अंतर « । 40 ०9०४ ((॥९ श्व॑5:-.80 ॥7 ६९ 
शुक्र ज्रंटा 5९"ए९5 45 4 002८020, -- /058;4 
रांम पदारथु पाइ करि कबिरा गांठि न « । षोलिए 
८०४, 00 4ा509]9ए. --7758;2 हीरा तहां न « जहं 
कुंजडन की हाटि । षोले 5;705:5 ताला कूंची लाई 
करि » सबै कपाट । षोलै 0;</448:2 औसी जे 
उपजै या जीय के कुटिल गांठि सब » । 

षोवंत [खोना] ए४. (0 |05०. -- 6565 भषंत ग्यान 
ध्यान » जम दरबारी ते प्रांणीं रोवंत । षोवंहिं /0 
#९०४॥7०0५९, -- (904; दगाबाज लूटें अरु रोवें जारि 
बारि षुर षोजहि » । षोवत ॥0 ]05९, -- 5प54;5 
घर » ह आपनौ औरनि हूं कौ जाइ । 

षोवा [खोआ] ॥४0०६९०४९० ४॥0. -- 552;4 वा सोंधी 
सिषिरिनि अरु -“ अमरस रसना तोषे हो । 

षोवे [खोना] ए४. , 40 |05९; ४857९, -- 8; 0/364;3 
रांम बिसारि जंनम जिनि - । 6526;8 अंधा नर 
आसामुषी यौंही - आब । 52;22 कबीर पूंजी 
साहु की तू जनि > ष्वार । 2,60 क$#0०70प्रा - 
78744:3 कहें कबीर वे जुग जुग जीवेै जाति पांति 
कुल ०» । 

घोषरी [खोखला] ४9. (६) ०9. -- 7936;2 माया 
ऊपरि माया मांडी संगि न चले » हांडी । 7(0379;2 
बैसंदर » हांडी चल्यौ लादि पलाणि । 

घोसरे [< खुसर; 0, [प्र&/ 5प्रशाश्वा॥78 4 055] 4. 
८४७7४(९८., -- (938;3 बिंद राषि जे पषेले भांई तो 
» कौंण परंम गति पाई । 


षोसि 


घोसि [खसोटना] ४४. (० 7प्राग00/, -- 5755;5 हाथ 
परे छोडै नहीं लूटि “ ले जात । 

षौंइ [खोना] ए४. 40 ५९ प0. -- 076; बरसिघ दे 
बघेलौ राजा साध कारणि » लाजा । षौंना 0 
]05९, -- 59780;4 चढि आकास अमर पद पावे 
ताकों काल कदे नहिं - । 

षौदि [खोदना] ४४. ६० 48. - $५७4:;3 मिथ्या बूंटी 
» मरौ जिनि बृथा जन्म कत हारौ । 

षौयौ [खोना] ए४. ॥0 8080007., -- 5प080;0 इन 
फाग सबनि कौ घर » हो । 

षौलि [खौर]. 4 कांप (८/25८९४-४॥9[2९0) 
ध4ाव, -- ]76;2 आंणिलै केसरि सूकडि समसरि 
बालगोब्यंदहि - रचूं । 

षौवे [खोना] ए४. ॥0 8047407. -- श6;6 सजन कटुंब 
परीवार बीगौवै बीक भयौ काहे घर « । 

ष्यसत [खिसना; खसना] एं, ॥0 4. -- 657:2 » सित 
कुसम सिर हंसत कुंतल । 

ष्याल [ख़याल; 0. ॥4/वा] 4,7#0प्र॥0 777त 2 
8४०० -- 078;2 बदी रां बरतरफ करदां नांव नेकी 
“ । 054;:286 बे कीमते मस्तांन गलितां नूर प्याले 
» । 5055;28 सुन्दर यह मन करत है बाजीगर कौ 
» । 50523;4 जैसी घट उनहार है सुन्दर तेसौ « । 
65236 इस ओजुदा मैं मारि ले गोता कछू मगज 
भीतरि » रै । 2, ८४/९; ८00८९7/४, -- ?32:30 पीपा 
के मन भयो अनंदू अऔसे « करे गोबिदू | 575;:6 
सुन्दर प्रभु पेट न भरै कौंन कियौ तुम - । 
50083;0 ष्याली तेरै - का कोई अंत न पावे । 


ण्वारी 


500958;0 तेरी अगम गति गोपाल कौंन जाने यह 
कहां तें कियौ ऐसौ -« । 5५52;39 सुन्दर तेरै - की 
क्यों करि जांनी जाइ । ष्यालि॥॥0प९8॥0. -- 2;0 
मेरे » परै मति कोई । 

घष्याली [ख़याली; ७.-7. ॥4)वा] बी, ८बांवए; ००वा, 
600. -- 5५७83;0 > तेरै ष्याल का कोई अंत न 
पावे । 5५७950;0 बसंत ऐसौ » ष्याल कियौ है कब 
-ु न आवत अंत । 

ष्यो [क्षय] 6९४7प८ां०ा, -- (/249:3 द्वादसी दांन 
पुनि की वेलां सर्ब पाप » करंणं । 

ष्वाब [ख़्वाब; 7. [५40] 7९४४०, -- १4;0 बंदे जांनि 
साहिब गनीं समझि बेद कतेब बोले » मैं कया 
मनीं । 5५54;:24 सुन्दर जान्यां » माँ षसम गया कहूं 
दूर । 5५54;25 सुन्दर ऐसे » माँ तलफि तलफि 
जिय जाइ । 5५54;26 सुन्दर जागी > सौं देषे तो 
पिय पास । 

ष्वार [ख्ार; 7, [४क्क] 4 ए/९(४८॥९१ ९7507, -- 
52;:22 कबीर पूंजी साहु की तू जनि षोवे - । 
5050;3 सुन्दर आदर मांन बिन होत फिरे नर » । 
5050;:22 इनकौं कब हुं न भींटिये कोढ लगे तन 
» । 505;3 सुन्दर प्रभुजी पेट इनि जगत कियौ 
सब » । 

ण्वारी [7?. [9 7९६77९55, तीं507'255] . 
ज/९८207९व7९६४., -- * करना 60 465070फ9; ८०४. 00 
458०-४०. -- 534;2 जा की साषि दियौ हरणाकुस 
रावण कुटंबु कियौ सब » । 


संइयां [साँई; स्वामी, १.ए.] 779827; [6 5प्र7'श76 
80४8. -- (9499; काला मृघा उजला पेटे ग्रिघा 
चरैं - का षेते । संईयां 09379;2 ता थें » दूरि न 
जाइ । 77953;0 » मेरे साजि दई ऐक डोली हस्त 
लोक अरु में तें बोली । 

संक [शंका] 0प७(; ९७४४७, -- 46; 0/367;॥ सेवग 
सूर » नहीं मानें । 5५530;30 सुन्दर जीवत मुक्त 
के - नहीं लवलेस । » मानना .00 श०7छ, -- 
752;4 सतगंठी कोपीन दे साधु न मांनें « । 2.॥0 
]8५९ (ध०।॥5, -- 7530;24 ग्यांनीं तौ नीडर भया 
मांनें नांहीं « । 

संकट 4476 क्षा८पराए; व्षाह९१ डपाशिप हु, -- 
38; ७7344;2;: एकादसी एक दिस धावे तड 
जोनी - बहुरि न आवै । 57283;:2 जब जब - 
परदौ कृपानिधि सुमिरे तब तबही । 50523;32 
सुन्दर जब » परै आपु हि पावे दुष । ॥;24; 
राम भगत हित नर तनु धारी सहि « किए साधु 
सुखारी । सझ्कूट 5५53;39 सुन्दर ऐसे - हिं जौ 
पिय करे सहाइ । संकटवै (६० ध५९) 0070९, -- 
/#५95;;;। साहिबु » सेवकु भजै चिरंकाल न 
जीवै दोऊ कुल लजै । संकटि »(339;70;2; « 
नही परै जोनि नहीं आवे । 09237;3 स्वादें ही - 
पड्यौ देषत ही नर अंधौ रे । 09425;3 स्वादि » 
भ्रमि पासि परीजे | > आना ६0 ०076९ 0 

87९. --523;:6 जो कोई निंदे साधु कों - आवै 
सोइ । संकटी छाांड९०ए (72७५). -- 772;6 
ताके फलि निरभैपद पावे बहौरि न जौनि « 

आवे । संकटु 72:306;3 सो बिचारि सहि » 
भारी । संकठ 78729;:3 “ सोच पोच यह कलि 
मा बहुतक ब्याधि सरीरा । 76:54:3 » भयठ 
हरिहि मम प्राना । संकडै [संकट; 450 साँकर] 
4507०5५. --]॥48; पारब्रहमां ची गोडी नैंणती 
बापडी पडली ते » बिषिया संगे । 


सर 


संकर [शंकर] ८80४78 ॥4[000९55: 8 प९ ० 
6५8. -- 53; 7936;0 किते ऐक सिव » गये उठि 
रांम समाधि अजौ नहीं छूटि । $ए4 (90छांधह्र |गांड 
श९वव 0९076 एद्रए४7), -- ?767क » धरा लिलाट 
भुईआँ औरु को जोगी नाथ । $ए4 (00९० 
शां0 ॥45) . -- 78775:3 रजोगुन ब्रह्मा तमोगुन 
सतोगुनी हरि होई । 77977:3 रज गुंन ब्रह्मा तम 
गुन » सत गुन हरि है सोई । सैंकर ?472; « 
देखि माँथ भुईँ धरा । 

संकरषन [5०८ संकर्षण] 84[40९५४. -- 574874;3 वे 
सषि - के भइया कीरति कत न मची । 

संकरहि [5८८ संकर]. -- 50 7; संकरा 3; संकरु 
]7, 

सँकरें [संकट] वाटिप्रॉए; 70प0]6९., -- ?42;:3 « 
परे सोइ उपकरई । सँकरे 764;6 जादों स्याम - 
जस टारा । 

संकर्षण काबजां॥8 7022०707 ॥6 77'8८7५४९ 
076” (३ 06 ०0 84]40९४०७, 07 84|4/'8779, (6 
७#०77०७ ० 77979). -- 5993;0 कालि नाग के 
सिर पर निर्तत » के बीर । संकर्षन 8;0200;90 
तुम करि वे » अर्भ प्रथमहि कह्ौँ देवकी गर्भ । 
५229;23 याकौ एक नाम » जन हर्षन सब के मन 
कर्षन । ]78;297 रोहिनेय बलभद्र बल « 
बलराम । 

संकलप [संकल्प] १8९०ीएां।6 [007#00; 

#९5०0।ए९, -- 7297;4 करि - सलिल मैं जाइ मौन 
धरे बिधि सहित अन्हाइ । ॥7299;44 तब बोले 
ब्रजराज दुलारे मैं समझे - तिहारे | 57526;34 
सुन्दर करै बिकल्पना अरु -“ अनेक । 5944;6 ले 
» उदक जब कीयो पांडे देह पसारी । १;68;4 
संबत भरि » करेहू । 7;68 मैं तुम्हरे « लगि 
दिनहिं करबि जेवनार । संकल्पु ॥०5०।४९, -- 
पृ;:57;। सिव » कीन्ह मन माहीं । 


सँकलपि 


सँकलपि [संकलपना; संकल्पना] ए६. ८०8/॥. ६० 
वंगाबा8 0 पिला ण व ए0ए; शांएट एप? 
(08]0[77९55). -- ?42;3 सुख » दुख साँबर 
लीन्हेरँ । 

संकला [श्रृंखला]. 8 ८४७४४. -- 5५937;॥ कुल 
की मोटी » पग बांधे दोई । 

संकल्पित 4०]. #९5०।ए४९०१ ०0, -- 72;33 दस 
सहस््र गैया रैँग भीनी मन हीं करि » कीनी । 

संका [शंका][. 40५७(; (०४७. -- 30; 78/42;3 पाप 
पुन्य की » नाहीं स्वर्ग नरक नहिं जाहीं । 
0204;92 बिष्नु जन्म की » करै मति इन हीं मैं 
है संचरे । 5५4735;2 ससि » निसि जालनि के 
मघ बसन बनाइ सिये । ॥5;20;4 देखि प्रताप न 
कपि मन » । 

सँकात [< शंका] 0 ७९ ॥82॥#7९॥९१., -- 57/59;3 
बहुरि जोबन निरषि निज तन कहीं ते न « । 

सँकान [शंका]।. 40५७४; (९४७. -- 742क देवसहि 
भान अलोपा बासुकि इंद्र “ । सँँकाना ?495;2 
डंड घाउ भा इंद्र « । 

सँकारा [सकारे] 467. 8 06 काठगमांधह. -- ?;5 
गिउ मँजूर तँवचुर जो हारा वहे पुकारहिं साँस » । 

संकित [शंकित] 40. ॥]6व जञां0। 607७ 
€ि4प, --076;40 » लोचन चपल ललितछबि 
बिलुकित अलकें । )१32;30 कुंतल » बने जु 
नेंन । 59584;4 सूरदास » सुरपति सब सुरभि 
संग ले आए | 2;75 » हृदयँ । 

संकि [शंका]. 407७0; ४०. -- 594855;:0 औरे 
भांति और रचना कछु » संकोचि हिंद उपज्यो 
डरु । 

संकीरन [संकीर्ण] 80]. ॥४/7०७. -- ]7289;65 गगन 
के घन जलमल भुव पंक जंतन की - संक । 

संकु [शंकु] 06 आ8 ण 9९४किफावा2९ 0 4 7454 
१४7८९, -- |758;75 तहँ इक मनिमय इक बितस्ति 
कौ - सुभग अति । 

संकुट [संकट] 4 वा।#€ कागी्परॉए; १९; 
8परहिषंहह, -- 9757:2 निमति नांमदेव घरि पीव 
पाया बहुरि न जोनीं -« आया । ]7७24:4 इहि 
उनमांन भगति ब्रत धरै जुरा मरन भो - टरे । 
79270; बालापण गयौ जोबन जासी जुरा मरंण 
भौ - आसी । संकुटि 0520;5 दादू जे यहु करता 
जीव था » क्यूं आया । 972; जामैं मरै न « 
आवबे । 


सँकेला 


संकुत [शकुंत] 4 ७॥70. -- ॥790;433 द्विज - पंछी 
सकुनि अंडज बिहग बिहंग । 

संकुरा [सँकडा] 40. हक्याए०ण, -- ॥९367:58; 
कबीर मुकति दुआरा » राई दसओं भाइ । 

संकुल ब4. 9; , ०7१९4, -- 7;:24;] हय गय 
रथ »“ सब काला | 2,76व शां0; पं 0. -- 
:9:3 गगन बिमल » सुर जूथा । (जाप 
87०). -- 72;:277:4 सकल सोक “ नर नारी । 
(शा 27855). -- 74;:84 हरित भूमि तृन » समुझि 
परहिं नहिं पंथ । 

संकुलित बदी]ं, क०जवांग2 [028267, -- 573465; 
नव दल कुसम अनेक रंग प्रति ललित लता « 
संग । 

संकेत ,4 387; ॥70८४४0०0, -- 5506 नाद हमारै 
बावे कवन नाद बजाया तूटे पवन अनहद सबद 
बाजता रहे सिध - श्री गोरष कहै । 655 सिध 
क » बूझिले सूरा गगन अस्थांनि बाइलै तूरा मींमा 
के मारग रोपीलै भांणं उलट्या फूल कली मैं 
आंणं । 6527 उलटी सकति चढे ब्रह्मंड नष सष 
पवनां षेलै सरबंग उलटि चन्द्र राह कूं ग्रहे सिध - 
जती गोरष कहे । 2. ॥000॑7ल्‍९९ ए्र९शांह- 
[4८९; 77९९४४९. -- 7९:9 दोउ हितु जानि रति 
मानि अति चल्‍ये « आए । (९०;24 चल्ये « 
आए । ६९१4;4 » भए । ]723;7 कहन समे « 
कहूँ औसर नहिं पायौ । सद्लेत ॥70. -- त्ार58 उर 
तन जात पाँति प्रॉननि कों कटि सों करि “ री । 

सँंकेत [प्त. संकट] 4 406 कर०्पराप, - ?25क 
खिनहिं उठे खिन बूडै अस हिय कँवल - । 

/संकेता [संकेत] 4 अंछ्ा; 7व८६०॥, -- (8757;3 
बाह के भर्म भया » । 

*संकेता [5, संकीर्ण] 40. ०णराएबल९वं; 5धएट९१ 
(१5 ०8 0५९/१). -- 750;4 कल > कुमुदिनि 
'फूली चकई बिछुरि अचक मन भूली । 

सँकेती [संकेतना] 5. 60 ॥7एं॥९ ७५ अंह95. -- 
?590;4 रतन छुए जिन्ह हाथन्ह सेंती औरु न छुआ 
सो हाथ -« । 

संकेतू [संकेत] 4 आंह॥; 04८४६४00. -- ?7;7 दिन 
है षायो जौ को षेतु ताकौ धनी कीयौ - । 

सँकेला [संकेलना] ए. 0 हकग।९7१ 007 
0082९४, -- 72;302;2 प्रथम कुमत करि कपटु 
» । सँंकेलि 72;237;3 मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी 
बिरची बिधि - सुषमा सी । 


संके 


संके [शंकना] शं. (0 ७९ ४७४०, -- 754;:268 मग के 
सर्पन तें नहिं “ नित की फनि मनि हाथन टंके । 
संकोच [सं-कोच] ८णबलांग्रह्ट: बएतंश५; 
॥९&4707. -- 7;6;4 बानी भय » प्रेम रस 
सानी । 4;6;4 जल »“ बिकल भहँ मीना अबुध 
कुटुंबी जिमि धनहीना । > निवारना 60 एवगांड। 
(6 ९7॥7०77४577९7/, -- 07304;0 सुषदाता मेरे 
प्रांण का » निवारै । सैंकोच , 805०9. -- 
2:252 नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल 
» । 2, 5#५97०९55., -- 2;94:4 संसय सकल » 
निबेरी । संकोचहि !257:4007, -- 594898;] ले 
लेषनि मसि लिषि अपने कर सरल संदेस छाडि 
>। 

सँकोची [संकोची] 40]. श॥र0४०855९०. -- 2;2;3 
बार बार गहि चरन » । ॥2;27 रामु » प्रेम बस 
भरत सपेम पयोधि । 72;268;2 जो सेवकु 
साहिबहि » । ॥2;270;2 चुपहिं रहे रघुनाथ -» । 
प2;33;2 कहूँ न राम सम स्वामि » । 

संकोचु [संकोच] श078557070; 2९878(07, -- 
प:53 राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति » 
सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदयँ बड़ सोचु । 
सैंकोचु 72;250 यह जियेँ जानि “ तजि करिअ 
छोहु लखि नेहु । 72;:259 सन सब - तजि । 
सैंकोचू 2;206;:4 बोले रिषि लखि सीलु » । 
प2;:23;:। भयठ कुअवसर कठिन « । 2;264;4 
तेहि तें अधिक तुम्हार « । 72;323;2 आयसु देब 
न करब “ । 2;40;4 छाडि न सकहिं तुम्हार 
>। 

संक्रांत [संक्रांति] [. ०879 (०8 5प्रा] 07 94720) 
[04 7९७ अंश] 0 76 2009८, -- (8]049;2 
नित्त अमावस नित » नित दिन नव ग्रह बेठे पाँत । 
संक्या [शंका]. 40प00; ४७०, -- 25; 054;32] मन 
मींडक सौं मारिए » श्रप निवारि । 0534;2व दादू 
कहे संसे दूरि करि करि » का नास ।6998;॥ 
लोक बेद की » नारी हिरदो बेधि रह्मा 

अभिनासी । 

संख [शंख] 4. 4 ००८), -- ; &005;;:2;] « 
चक्र माला तिलकु बिराजित देखि प्रतापु जमु 
डरिओ । ]१05;:03 जलज मीन मोती जलज 
जलज “ अरु चंद । ]70;79 कंबु “ औ कंबु 
गज कंबु इष्ट कौ नाम । ]70;43 दर जु कहत 
कबि » कौं दर ईषद कौ नाम । ]१258;97 कंबु 


4944 


संगत 


कंठ कौस्तुभ मनि धरे आयुध » चक्र कर करे । 
?64;7 > घंट घन बाजहिं सोई । 2,0९॥, ०७ 8 
ध्रषा07९१ छा075, -- )764;:50 > खर्ब अरु नील 
इक अरु इक कहियै कुंद । सँँख 7385क अरबुद 
खरबुद नील - औ खैंड पदुम करोरि । 

संखदराउ [शंखद्राव; अमलबेत] 8 ७#/0०/-85४४78 
एकता: 507४] ((॥6 |प्र॑ंए2४ 0 ॥6 पर: 5 प्र&९१ 85 
28 5 ०। 0॥। ८0०) ७ 7९॥। 7 20 87॥ ९ है। 0 5. 9 
८०ाएवांगाड, 0प्रा 5॥0प्रांत 70: 06 ९७४ 77 ६ 
7704] ८074४7९), -- 734;7 » छोहरा डीठे औरु 
खजहजा खाटे मीठे । 

संखासुर [शंखासुर; शंख-असुर] $40|065प78 (६6 
वढआा0ा 4९४7०ए९१ 0ए प्रांग्राप 45 ्रावा5उप्रव 4एवॉवा' 
607 #९बीगहु ९ ९१३ 707 87475 
#९50९॥८९)., -- 7576;6 आजु परान कंससेनि ढीला 
आजु मीन » लीला । 

संखु [शंख] 4 ८०0८॥, -- (९477;6;2;2 घरि घरि 
मुसरी मंगलु गावहि कछूआ > बजावे । 

संख्य [5.] 9४४९. -- 785;:368 आयोधन रन आजि 
मृध आहव » समीक । 

संग व, ८णांहरु 008०767; 4550८900॥; 
८070०/५, -- 688; (8567 कहें कबीर ता » को 
पला न पकडे कोए । 7549;2 अविनासी स्यूं 
प्रीति करि ज्यूं कदे न छाडै « । 77524; मूरिष 
“ न कीजिए । 2, 4090. 02०7॥९/ शा, -- 23; 
574873;0 द्वारिका जो तुम्हरे “ आउं । » लाना 
00 0778 १0॥82; 0९ [0]]09८व, -- 57489;0 
बारुणी बल घूरम लोचन बिहरत बन सचु पाये मनौ 
मत्त गजराज बिराजत करिणि जूथ » लाये । सँग 
44; ॥१4;357 परम प्रेम कौ पुंज जहाँ गोपिन » 
लहिये । १;205; बंधु सखा » लेहिं बोलाई । « 
लागना 0 35502८ां४6 (जरा); 0]।09५. -- ?393;3 
अबहूँ सेव करहिं - लागे । ?434;6 मोरें बास 
भंवर » लागहिं । ;:57;2 रिस बस भूप चलेउ 
“ लागा । सँगि 7॥7 7९; सँँगी 59;:6 पद कमल 
» सिर नायौ । 

संगत [संगति][. ००0॥9४४५. -- (8907;0 बैठत 
नहीं साधु की - नाधे जन्म गयो । 85207 » 
कीजे साधु की हरै और का ब्याध । [85207 
ओछी - कूर की आठौ पहर उपाध । ७92;] 
जिस माया उदरी जन्म लियेगा तेरे - दुख उनकू 
जू । संगति . ८007.479. -- 20; 00369;86;2 


संगम 


जो जैसी » मिले सो तैसो फलु खाइ । 70326;4 
गुर प्रसादि साध की » तहां परंम पद पाया । 

संगम व, 7९९08 (रण |072/$), --84; पिय « 
सुचत सुष चेन । 2, ८०गीप९१८९ (45 0 7ए९/5, 
0776 ९7९८४प-८॥4श7९5 7 [06 0009). -- 23; 
/९327;8;3;। उलटी गंगा जमुन मिलावड बिनु 
जल » मन महि नहावउ । 7700;2 सब अस्थांन 
देषि मन मांनां गोमती » कीयौ सनांनां । 
८0ग्रीप्र०ए४८९ (रण ]4625 वे 00005), -- 7;85; 
> करहि तलाव तलाईं । ८०. 0 06 ८णाएक्ाए 
०0 (संगम, ॥0४९ए९०, 59९८ पर #रिंा (0 
776 ८०"गगीप्रए0०९ 09५० 7#४५४९४$)., -- 574908;2 
संतत सूर रहत पति « । संगमि ]7०6; गंगा 
जमुना » देषूं आनंद लहरि तरंगा । 520:3:2 इला 
प्यंगुला सुषमनां » लागी है ताली । 
संगमु ।8974;;;2 बेणी » तह पिरागु मनु मजनु 
करे तिथाई । ८ण्ीप्र००८९ (रण 0९ 64064, 
श्गगाप्राव गाते 54745फव7 व 74729, 45 8 
59700] 077॥6 “९३7 0 778फ६29). -- 72;05;4 
“ सिंहासनु सुठि सोहा । 

संगर ७४7; ७४८९. --]785;362 संपराइ » समर 
संजुग कलह अनीक । 

संगहि [5४८८ संग]. -- 0; संगही 073;2 एक सेज » 
रहे यहु दुष सह्या न जाइ । 052;00 दादू » 
लागा सब फिरे राम नाम के साथि । संगहै 
054;0 अऔसी एके गाइ है दूझे बारहमास सो सदा 
हमारे » दादू आतम पास । 

संगांमा [संग्राम] 4५४/०९।. -- 7734;4 सागित प्रीति 
कहौ किहि कांमां जदि तदि बिरचि करे » । 

संगा [४०८ संग], -- 87. 

संगात [संग] 440. ॥0 00९ ८०॥७००४ए ०. -- “ चलना 
(0 हए९ ८णाएवाए, -- &252;;:4;:। मात पिता 
बनिता सुत संपति अंति न चलत - । संगाता ]6;:3 
सुर पति बंदि परी मम माता उद्र ग्रभि हो रह्ौ 
>> 

संगाती [संग] बत], 4550247९व; १९५०९१: 
(९४4. -- 5; 0/74;:। सदा » प्रीतमा इब के लेहु 
उबारि । ]7७83;3 मेरे रांम का नांव » । 

संगि [5०८ संग]. -- 430. 

संगिनि [संगिनी]/. 4 ८०॥॥०४४४०४, -- 75;2; मातु 
बिपति - तैं । 


संगियंन [संगी] (9.) #0745; ८०7. (0९ 
5९॥5९5, -- 07349; » सेती रमैं रास तहां पूजा 
पाती चरंण पास । संगिया 0|4;2 रांम संनेही « 
इब दूजा नांहि कोइ । संगी ९४०; १९ए०८९९, -- 
66; ८070 76 5$९॥६९5, -- 07383;2 सब > मिलि 
पेलें रास | ९०ाफ्गांता; ८णए7 4 8प"प, 0" 8 
॥09 780, -- 55;:62 तेरा » कोइ नहीं सबे 
स्वारथी लोइ मन परतीति न ऊपजै जिय बेसास न 
होइ । (54:5 मेरै » दोइ जनां एक बैस्नों एक 
रांम । 

संगु [६९८ संग], - 25; संगू , ८०॥एधवए, -- 
प2;260;4 सिसुपन तें परिहरेएँ न « । 
2, ९९ंाहह; ८००ग[ंप्राट0०, -- ?292:3 हरदि 
उतारि चढ़ाएब रंगू तब निसि चाँद सुरुज सौं « । 
सँगु ८०००५, -- 72;49 सीय कि पिय « 
परिहरिहि । सँगू 7324;2 जहाँ पुहुप अलि देखत 
» । संगे 9; संगैं 23. 

संग्या [संज्ञा] [. ॥8706., -- ]772;:65 » आहय गोत्र 
पुनि छेम धाम तुव नाम । 

संग्रह ८०॥॥९८४०७. --78785;। हाथी घोडा बैल 
बहानू » कियो घनेरा । 79303;3 हस्ती घोड़ा वैल 
वांहणीं « कीया घणेरा । संग्रहि [([734;। बिष « 
कहा सुष पाया रंचक सुष कूं जनम गमाया । 

संग्रहे [संग्रहना] ४६. ॥0 ८०९८७. --933; 
मधमाषी धंन - मधिया मध ले जायेरे । 79498;3 
सार सुधा रस - छाडे सब छोई । 

संग्राम 2//; ७०४४९. - 35; संग्रामा 9; संग्रामहि 
502748;:] गिरवर रण सुरति रति नाइक रति जीते 
- । सँग्रामा ८०70वत्र/0०0, --798;5 रावन सौं 
होइहि - । संग्रामि 982; बिन षांडे » 
जुडिया । 

संग्रामिनी [संग्रामी] (६.) 4 क्रवाए४07; सुरत-संग्रामिनी 
लाब्ााएंणा व 0ए९-एवांत2., -- 46:4 सुनि 
लाल लावनि भिदे प्रीय अति सूर सुष » । 

संग्रामू [संग्राम] #8॥0; 9860०. -- 7280;6 आजु 
कटक जोरा हठि कामू आजु बिरह सो होइ - । 
संग्रामू 7266;:। रावन गरब बिरोधा रामू औ ओहिं 
गरब भएउ - । संग्रामे 552 राजा » झूझ न 
करबा हेलै न षोइबा नादं । 

संघटु [संघट] #९९धंधह; क्‍0774८ए, -- 7;:222 यह 
“ तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि । 


संघरषन 


संघरषन [संघर्षण] #प्रछ978 (45 ० छ००१॥॥ 
070०/६0 ०9वथां। 77९0), -- 77;:;:8 अति - जॉं 
कर कोई । 

संघरहीं [सँहारना] ४४. (0 ।6]], -- 7526;:6 गरगज चूर 
चूर होइ परहीं हस्ति घोर मानुस « । 

संघात [5.] 4 27००७; 5०८०५, -- 5959;4 जरा 
झंप्यौ सीस कंप्यौं तज्यों सब - । 

'संघाता [संग] 440. 002०7॥९/ शा, -- 7;7;:6 
जल अनल अनिल - । सँघाता 7390;4 धुर्वाँ उठे 
मुख स्वॉस - । 

*संघाता [संघात] 4 870५). --?2;6 चारिठउ एक 
मतहँ एक बाता एक पंथ औ एक » । 

सँघाता [संघाती] 4 ९४00; ८०णाएगाांणा, -- 2922 
जहाँ सत्त तहँ धरम - । सँघाति (. 4 /0९74; 
८०7. 4४०7, -- ?379;7 तुम्ह असि हितू - 
पियारी । संघाती 778799;2 आवत संग न जात 
» । 952;। आवत कोउठ न जात » । 
50325;2 सदा » आपुनौ जिय की जीवनि प्रान । 
सँघाती 7386:5 जहाँ लोभ तहँ पाप « । ॥;20;2 
ब्रह्म जीव सम सहज - । 

संघार [संहार] [0]॥78; १९४४प८/०४, -- 05;6 
निस वासुरि यहु मन चले सूषिम जीव « । 6;88 
रावन हृदय बिचारा भा निसिचर » । [7;67ख 
कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष » । सँँघार 0 
१6४प८।०॥, -- 7565क रतन स्यामि तहँ रैनि 
मसि ए रबि तिमिर » । 

संघारत [सँघारना; सँहारना] ४४. (0 [0]; १९४४ 09. - 
50502;:2 पालत सृजत » संतत अंड अनेक अवधि 
पल ओ । सँघारत ]१32;20 आयौ सबन » 
मारत । 

संघारन [संहार] [0[॥78; १९४४४प८४०ा, -- 724;39 
परम पुरुष सब ही के कारन प्रतिपारन तारन » । 

सँघारहु [सँघारना; सँहारना] ए॥. ॥0 [त; 46९५709. -- 
?69क कोपि - बिरह दल टूटि होइ दुईइ आध । 
संघारा 7;63:2 तपबल संभु करहि - । 
प:20;3 अनुज निसाचर कटकु » । सँघारा 
?02;4 उहै धनुक रावन » उहै धनुक कंसासुर 
मारा । सँघारि 4:30छ कपि सेन संग » निसिचर 
रामु सीतहि आनिहें । संघारी १733:97 फरसा 
काँधे धारि भूमि छत्रिन - । संघारे 8;70326;3 तें 
पापनी सबै » । 6;6;4 महाबीर दितिसुत «» । 


संचरे 


सँघारे ]736:65 कंस केसि चानूर - । संघारेहु 
6;90;3 निसिचर निकर सुभट » । 

सँघारू [संहार] 4९४४४पला०॥, -- 7536;4 तूँ जानहि 
जल चुवे पहारू सो रोवे मन सँवरि - । 

!संघारै [सँघारना; सँहारना] ४६. (० 6]; १९४४४०५. -- 
#7483;29;; रोजा धरै मनावे अलहु सुआदति 
जीअ - । 

4संघारै [सँभारना] ए.. ६0 ८०॥6८; शांड, -- [923;2 
लुचई लपसी आप > द्वारै ठाडा रांम पुकारै । 

संघेरें [संघटित] 40], ०णी९ल९वं; ८०. प्राप्त 
(5०५705). --799; पंच कुटंव मिलि जूझण लागे 
वाजत सवद » । 

'संच [संचन] . ०0॥0८गंह९, - 0968; आगंम 
सारै » करीले तौ सुष होवे तोही । 2, 4 ॥९४. 
(८0०7 6 00प्रगरपि शा ण 6 शंजंणा ण्रगांटा 
छ्ंग25 800 76 प्रशांगा एण (6 50प्रो शांति 
600). -- 758:5 लै चाला घरि आपनें भारी पाया 
» । 658;3 मृदंग वीना ताल सुर » संचार चारुता 
चातुरी सार अनुसारिनी । 

“संच [सच] (७४; » करना 40 ॥04 ४७प९, -- 
7890;। जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक « 
न कीन्हा । 

संचउनी [संचना] ए6. (0 40055. -- 0८336:58;:2 
राम नाम धनु करि » सो धनु कतही न जावे । 
संचत 546;:4 ग्वाल वालनि जाल करत कोलाहलनि 
सूंगदल ताल धुनि रचत » चेनु । संचै (० 
८0]०८. -- (/9360;3 धने संचतै राजा मूये । 

संचय ८०॥९८ांणा, - 50072;। भली बसस्‍्तु « 
करि राषी लेनें आवे लोकरा । 

संचर ५४५; 7०), -- ]786;367 बर्तम अध्वा सरनि 
पथ » पाद बिहार । 

संचरे [सँचरना] एंं, 00 .0ए९; ९९७ (6 ६ 
५०0/0/2४770०५ 47 ॥6 ८००). -- 778530] ख्वन द्वार 
होय >“ सालै सकल सरीर । 7७385;:2 » सुरति 
तहां प्रांन पूजा करे । (0770976 (|76 ४॥70५४5). -- 
572743;:2 बदत पुलक रुह अंग अंग सर - । 
सँचरै , (0 ॥707८; 00५ (45 (0९ ५४70). -- 
?69क पवनु न पावे - भँवर न तहाँ बईठ । 

2, 40 [0855; 78५९/७९, -- ?504;4 बीच न रहा जो 
» चाँटी । संचरै 8;, 00 ०४९७ -- (/347;3 
महापुरिष घरि « अनत नहीं यहु गाइ फिरि वांधी 
कालहि चरै नहीं त भूषा जाइ । 2, (0 707९ 


संचहि 


(७7070, ]|६९ 377795 |7 ।[९ 007/९5॥). -- 
(50;4 जिहिं बन सिंघ न » पंषि उडी नहिं 
जाइ । 3,60 87/९०४०. --752;2 सबे रसाइन में 
किया हरि रस सम नहिं कोइ रंचक घट मैं » तौ 
सब तन कंचन होइ । 752;6 जिहि घटि बिरह न 
» सो घट सदा मसांन । संचरौ .00 52४५. -- 
75347;6 रवि कौ तेज न » नांहिन चंद चकोर । 
2.00 ५०700९/, -- 726;46 प्रथमहि उत्तम मति इह 
करौ धरि धरि रूप धरनि -» । संचरयौ ]५32;83 
दावानल जु पान तुम करयो सो तौ बहुरि बिपिन 
> । 

संचहिं [संचना] ४६.६0 ८०९८. -- 76:88;4 जोगिनि 
भरि भरि खप्पर - । संचहीं 73;20;छ2;॥ भूत प्रेत 
पिसाच खर्पर - । सँचा ६0 ८06८ (व एव 5 
7९८25547फ (0 5प्रणंप९ 0 4 07). -- ?504;] गढ़ 
तस » जो चाहिअ सोई बरिस बीस लहि खाँग न 
होई । 

संचार [85५78 770प्रह॥: ॥0ए९7९॥0, -- 637;4 
धीर धरि रही कौर नासा करति नहि “० | ८०हा, 
0५85&00. -- 594004:] उर भवन भयौ है सिव 
रिपुकौ - । 

सँचारा [संचारना] ए४, ॥0 (7.875777 (8 05285९), -- 
?248;6 बिरह रोग पर रोग - । संचारि 60 
९7॥0]05९ (»।' ॥0 4९ 9009). --7528;4 पांनां केरा 
पूतरा राषा पवन » । संचारिए ६0 ४09 ० 
€76/, --न्‍530;:3 परनारी परतषि छुरी बिरला बांचे 
कोइ नां ऊ पेट » जौ सोने की होइ । संचारी (० 
450०४८0., -- 59806;:2 बन बरुहा चातक रटे दम 
दूती ० । संचारै (0 57९४५. -- 593440;4 सुचि 
मुष पूरन बिधि बास » । 

संचि [संचना] ४४. 00 ००॥९४८., -- ॥00487;;2;2 बिखु 
'फल » भरे मन असे परम पुरख प्रभ मन बिसरे । 
॥(328;:27;:; गगनि रसाल चुओ मेरी भाठी - 
महा रसु तनु भइआ काठी । 7386: जहाँ लोभ 
तहँँ पाप सँघाती “ के मरै आन के थाती । 
?387;6 दान करन दै दुई जग तरा रावन » अगिनि 
महँ जरा । 57757; प्रथमहि » सुमाया साजी 
सब मोहे । संचि-संचि »654;;3;: दरबु - राजे 
मूए । सँँचि ,00 ७8 008०४007; ८०९८. -- 
?493क महूँ समुझि अस अगुमन - राखा गढ़ 
साजु । 2,000 [7297४ (॥0' 9४0/0९). -- ?503;7 « 
संग्राम बाँधि सत साका । संचिए 7523;:4] नीर न 
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संजमि 


- तौ तरवर वधता जाइ । 7753;20 कबीर सो 
धन » जो आगां कौं होइ । संचियौ ]7962; 
मधुमाषी - अपार मधु लीन्हों मुषि दीन्हीं छार । 
संची 67856:6::3 अमर जानि » इह काइआ इह 
मिथिआ काची गगरी । सज्चे [0 ८८प्रशाप्र ९. -- 
900 हीरा बहुत जवाहर » कहा भयो हस्ती दर 
बाँधे । संचें 753:2 धन - तेई मुए सो उबरे जे 
षांहिं । संचै 5; 0०252;;:2;। जिउ मधु माखी « 
अपार मधु लीनो मुखि दीनी छारु । संचौ 7730;3 
सोनां रूपा हीरा बेचो बिढ़तो होइ दरब सो - । 
संच्यां [[744:2 जिनि धन -“ सो पछितानां । 

संचित ०0. ००॥९८८९०, -- 5984;0 » किये रही 
सरघा लौं सकी न सकुचनि चाषि । 

संछेप [संक्षेप] 5प्रातरा॥479; 409. 7 9४. -- 
प:65;2 ताते मैं “ बखानी । 7;2;4 में 
कहऊँ यह नीती । संछेपहिं 7;:03छ चरित « 
कहा । ॥7;:2;2 “ कहहु बिचारी । 

'संजम [5९९ संगम] ८००४गप्रष7०९, -- 7969;0 
चलिरे मन वा तीरथ जइये त्रिबेनि के “« सहजे 
नहइ्ये । 

*संजम [संयम] 7८572; (5९।-)००४४0], -- 79; 
054:52 दादू तिस सरवर के तीर जप तप « 
कीजिए । ८०70 (गा णांति 90ज607 बाते 
९4 प्र5९]९5५ [0 7९ 8८९ 0 ्ट्वव, 776" 07 
“(९४॥॥”) , -- 787990;2 रिधि सिधि » बहुतेरा 
पारब्रह्म नहिं जाना । ह8736;3 नेम धर्म 
भगवाना । 

संजमन [संजन] (जहर ०७ ((॥6 #कव), -- 53:5 
कच >» ब्याज भुज दरसत मुसकनि बदन बिकास । 

संजमनी-पति [संजमनी, लाए ० शवा47 व] 
श्ााक्ावब][ं१ (06 204 ० १९६), -- ॥77:23 
बैवस्वत पुनि पितरपति - होइ । 

संजमा [संयम] #९६८४॥0; ८00070], -- 7#529;:6 
का जप का तप >» का तीरथ ब्रत स्नान । 

।संजमि [४९८ संगम] ८०शीप०॥८९, --7945;2 
अवधूत जोगी आतमां कांई एनें - नहाइरे । 
79467:2 निहिक्र॑म नंदी ग्यान जल सुनि मंडल 
मांहि रे औधूत जोगी आत्मा ऐपणें - नहाइ रे । 

*संजमि [संयम] 7८5४४; (5९।:-)००४॥70, -- 3; 
055:82 साध सदा - रहे मैला कदे न होइ । 
79493;:3 जप तप » ताप विभाई आवबेै अति 
उजाल रे । संजमु ।893;2:3 जपु तपु « छोडि 


संजात॑ 


सुक्रित मति राम नामु न अराधिआ । »(970;7;;3 
असा जोगु कमावहु जोगी जप तप - गुरमुखि 
भोगी । संजमो ७(337;63;2;: किआ जपु किआ 
तपु - किआ बरतु किआ इसनानु । 

संजातं [संजात] 44]. ७००७७. -- 75;0;3 रघुपति 
बिरह अनल » । 

सँजाब [5९९ एक्रवंतवण्वांव, 0. 522, 0, 6] 3 [20/070, 
[त70 ० ॥075९. -- 2496;6 पँच कल्यान « 
बखाने । 

संजीवनि [संजीवनी-(मूरि)][. 4 ॥०-ट५शं॥६8 
(४९०7७). -- 0526:26 दादू मरणें कूं चल्या - के 
साथ । ]995;494 यह » मूरि बलि जैसी तू बलि 
जाँठ । ]7998;0 पायौ मैं रांम « मूरी । 7235क 
मूरि » आनि के औ मुख मेला नीर । 

संजुक्त [संयुक्त] 40. ०॥९१, - 77;3;छ जय 
प्रततपाल दयाल प्रभु « सक्ति नमामहे । 

संजुग [संयुग] ८०॥गं८; 0४९(-2]0). -- 
785:362 संपराइ संगर समर « कलह अनीक । 
]6;78;3 > बिमुख भएँ न भलाई । १6;90;2 
जीतेहु जे भट » माहीं । ;84छ सुभट « महि 
मुरे । प6:97;2 « महि आए । 

संजुगतु [संयुक्त] 47.]०॑ंचर९व; शाव०ण्९व शांत, - 
0२24;;;। खटु करम कुल » है हरि भगति 
हिरदै नाहि । 

संजुत [संयुत; संयुक्त] 40. ]णं्र९व, 00 4550लंबा९व 
(शां0). - 7:44 कहहिं भगति भगवंत के « 
ग्यान बिराग । 3;39ख धर्मसीलन्ह के दिन सुख 
“ जाहि । ॥4;7; सुनि बिराग » कपि बानी । 
]6;:2;5 बिष - कर निकर पसारी । 7;00ख 
श्रुति संगत हरि भक्ति पथ - । [7;:26;2 अनुजन्ह 
» भोजन करहीं । सँजूत था॥/०१. -- ?47;7 होहु 
> बहुरि नहिं अवना । संजूता ]णं९० 
002९४॥९७, -- 7?28;। धन जोबन कुल कटूुंब 
बहोता सकल सौंज देषिये - । 

संजोइ [सँजोना] 7६, ॥0 74९ 7९849 (5९९ 450 
सोंज, गाव पड्नांटी-ि07४74707:99, 9. 36 ॥, ; 
“+0 णीहि'रीपव। ९१प्रा77027/). -- 00925;2 
बाजीगर कौं यहु भेद आवै सहजि सौंज - । 
सँजोइ (0 ध्ा।27826; 956८०0४९, -- 7(525;3 नौसत 
साजे सुंदरी तन मन रही » । 

सँजोइल [सँजोवल] 40. 72००9; [772/[797९१, -- 
?24;2 होहु - कुँवर जो भोगी । ?622;॥ सोरह 


संजोग 


सौ चंडोल सँवारे कुँवर “ के बैसारे । 72;90;॥ 
होहु » रोकहु घाटा । 

संजोई [सँजोना] ४४. . [0 7878९; १९९००/४४९, -- 
?7?7;2 धूप दीप आरती » चरनोदिक पीवे सब 
कोई । 2,॥0 407955. -- /४(478;0;2 तनु करि 
मटुकी मन माहि बिलोई इसु मटुकी महि सबदु » । 
ह8/55;6 मूरष मानुष बहुत - । 

सँजोउ [सँजोवा] व4९९८०/४॥४४९: ८०, 
९व॒णाएए९7, -- 752;:2 तेत खन भएउ « 
सँजोऊ । 

'सँजोऊ [सँजोना] ए+. , 00 7748 ।24१ए (45 07 
4). -- 752;2 तेत खन भएउ सँजोड - । 
(९वृषा977०00). - 2;:9; बेगहु भाइहु सजहु 
“ । 2,60 47०४॥९९८; ९१४६४. -- ?0;7 द्हूँ का 
कहूँ अस जुरा - । 

*सँजोऊ [सँजोवा] 6९००७४४४०॥; 7/९॥वां०णा, -- ५ 
'करना (0 779८९ [770[98/४7075. -- ?222;3 अबदूँ 
बेगि के करहु » । 

संजोग [संयोग] ह्रार्शाह्‌, -- 72; , प्रांगण शा; 
८077 ॥6 ४779९ #7 007 5 वरांध (5९९ 
सहज>सहज-संजोग; ५४४०९एं।|९:११74, 9. 224, 0. 
30). --7754:27 सूरै सार संबाहिया पहिरा सहज 
> । 2,००ग़ांगह02०0॥6७ (5 व5॥॥6 ८8प5९ ० 
(6 कर्वाएणा 4८८०/वांगहु 40 006 (क्वणद्बोटव5 प्र0 
60 70० ८८९४४ 4 (7९४०7), -- 57528;29 सुन्दर 
मिल्या >» सब पुनि बियोग हू होइ । 

३. ८०2ॉप०णा, -- 57245;:3 तडित घन > मानहु 
श्रेणिका शुक जाल । 4, [5९९ एक्षकवणवाव, 9. 68, 
7, 7] पंत (३ ८0प्र९); ०07, ॥2807९55 07 
779/7792०, -- ?9]क बर » मोहि मेरवहु कलस 
जाति हों मानि | » करना (0 ८८४९ 4 
आंपवां०7, -- 77;:7;4 अस >“ ईस जब करई 
तबहुँ कदाचित सो निरुअरई । सँजोग . प४॥०॥; 
77९€07९. -- ?335;:5 पिउ » धनि जोबन बारी । 
2. १शाएलबांणा (0९छढ्ला $प्राफृबाबेदाद बाते 
ए६79). -- 73;:7;:4 यह » बिधि रचा बिचारी । 
३, [5९९ एकवाशदणबाव, 9. 68, 0, 7] 40]. ॥९३१ए 07 
787/7792०. -- 754; बारह बरिस माँह भइ रानी 
राज सुना » सयानी । 074:7 भए » जौं रे अस 
मरना । 7285क चाँद सुरुज दुइ निरमल दुवो « । 
4, ८00, #657 (0 4 67/९४४०), -- 798क आजु 
काल्हि भा चाहिअ अस सपने क - । सँजोगाँ 


संजोगी 


[5९९ एकवावणवाव, 0. 68, 7. 7] 40, ॥९३०॥९5५ 
67 77477798९. -- ?68; पदुमावति तेहि जोग 
» । संजोगा; > करना 60 ८९४४९ 8 आप४707. -- 
प्‌:205:3 करहि कृपानिधि सोइ - । » बनना 
आपिक्षांणा, 00 40075 (0076 070प&॥7/ 
48007). -- 77;22:3 जों एहि भाँति बने - । 
संजोगि प्रत०0. --न्‍9277;3 माटी का चित्र पवन 
का थंभा बिद - । 

संजोगी [संयोगी] 44. परंपवहु णांति; “शक्ाशह” 
(85 8 ८7/८९|०९/ 6025 ज्रां0 4 7९९). -- 57806;3 
“ सब तरु भये कृत कुंज अंध्यारी । 

संजोगु [संयोग] ॥९९४॥8. -- ॥6335;55;2;2 दुहु 
मिलि कारजु ऊपजै राम नाम » । संजोगू 
८णंहलंवेशा८९; 440, 07 2470९९, -- ??5;7 औसो 
आनि बंन्यों - । सँजोगू 4. प्रवणा; ॥९९४88. -- 
प:222:4 जों बिधि बस अस बनें - । 2, [5९९ 
एक्रकादफ्वाव, 0. 68, ॥, 7] 30]. 7९०० 07 
गरावाएं486, -- 0274; देखि सुरुज बर कैंवल - 
अस्तु अस्तु बोला सब लोगू । 3. ८०. ]॥ 
८०7. 475$07 शा, -- 705;। खरग खीन ओहि 
बदन - । संजोय ८0707, -- (8739;5 
पानी पवन » के रचिया यह उत्पात । 

सँजोवन [सँजोना] ए+. (० ०782९; ९१४७. -- 
प2;93;। अस कहि भेंट » लागे । 

संजोवा [सँजोवा] 4007-00 ८००, 4776 (8 
48॥02/). -- 5958;3 पहरि » नीसरै सुणि सहनाई 
तूर। 

संजो [संच?] ॥९४|०. -- 5602;6 फिरत शुकाल « 
सौ काढत चलत ब सिर ले भागि । 


संझ [साँझ; 5९८ संध्या]. जां8॥0 ९ए2८।॥ां79; ०07 


776 ९४० ०0 [#0०, -- 0525;27 मिलि साहिब दिन 
देषतां - पडे जिनि आइ । १२64:6 » परी चहुं 
दिसि अंधियारा । संझा 7(/30; पंच चोर गठ 
मंझा गढ लूटें च्यौंस र « । 7932;4 राछ भरत 
भई “ तारुंणी त्रिया मन बंधा । 79345; चषि 
बिन दिवस इसी है « । ८00/., ॥6 (672८) 
7९०४०१5 06 वंवप्: शा0तफांगह, एञांविव१प्र गाव 
९ए९४४४४. -- 70982; बैल वियाइ गाइ भई वंझा 
वछरा दूझै तीन्‍्यो - । 

संइया [साँझ; संध्या] [. ०ए०श॥९; (७8200 - 
0525;:26 » चले उतावला बटाऊ बनषंड मांहि 
वरियाँ नाहीं ढील की दादू वेगि घरि जाहि । [5९९ 
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संतति 


गायत्री] #0777९, 7.7904फए बात ९एशां।र? 
#2 2075 7४25. --द932: > गावत्री अरु घट 
करमी इनतें दूरि बताया । 

संठ [शठ]. -- ]750;88 मनि बाँधी कपि कंठ « 
रुकमी दुखदाइक । ]१82:39 मुग्ध मंद जड़ मूढ़ 
नर अग्य कदुकबद « । 

सैंडसी 6४ 997 ० 7८९75, -- 0580:5 दहकहि « 
छूटहिं नारी राति देवस दुख गंजन भारी । 
सँंडासिन्ह (]0.). --7642:6 खिन खिन जीव « 
आँका । 

संडा [शंडा] $470 6 (३ 0९७ह0॥, 07९ ० 7॥९ ठप 
50775 0 5 पर; 5९९ 450 मुरका, 404 मरका). -- 
#8५१65;9;; » मरका जाइ पुकारे पड़े नहीं हम 
ही पचि हारे । ]4:5 » मुरका कह्मौँ पढि बाला 
जैसें घुसी होइ भुवाला । संडै (94;4;:2;] « 
मरके कहिओ जाइ प्रहलाद बुलाए बेगि धाइ । 

संत ४ 5४, -- 495 [5९९ 50 सन्त; 07 ६९ 
[70060॥ एक 7९॥वेल्गं॥हु 5 प्रात 0 
एछ85॥, 5९९ [॥6 009॥0877]0#7८8| #॥९९/९८65 
॥ म4णञ०९ए, जाती 944६ 4, | 705 शां।व्ृप्राव 
उद्राथा 20]0८0705, गाते 7 ॥6 5क0द्कांव्राउ ण 
60490 5598 बा ए रिव्व|१0, [00/6 |5 4 5९.४९ 
०॥०%(९०/ 6९ए४०८९० $0 ॥॥6 संत); ०07. 8 
8९०7॥0९॥787, -- 59446; तुम जु कहत » है 
गोविदे । संत-असंत 5०05 404 ९णशं। 9९/5075. -- 
050;0 बरतणि येके भांति सब दादू -» । 
50530;8 ग्यानी देषै ब्रह्ममय सुन्दर « । 
प्‌7;2:3 » मरम तुम्ह जानहु | ॥7;37;:3 » भेद 
बिलगाई । संत-जन 527/5. -- 59; संत-जनन 
(.). -- 7; संत-जनां 0. 

संतई ६ , ॥0॥7255, --754;2 संत न छांडे «» जौ 
कोटिक मिलहिं असंत । 2, 2९४॥]९॥९55. -- 
#(373;:74: कबीर संतु न छाडै “» जठ कोटिक 
मिलहि असंत । 

संतत व, ८०णगं्रप्रणप5; |85778; १0ए, 
८०शर्नक्षा।फ9, -- 95, 

संतति . ८णापंवपल्त 5प८८९5॥०ा: 
. ०5५9778. - )१200;87 कुरुवन की तौ » मात्र 
पांडवन की भक्ति कौ पात्र | 2. प्रा0्शा 
57८४7, -- 5960; सिव पूजा जिहि भांति करी 
है सो पंकति सर » गहों । 


संतन 950 


संतन [5७८ संत] (9].) 5७४॥85. -- 47; संतनि 82; 
संतनी ८0;4 मांथें मानि मानि दल लीन्हां « 
सकल पयांन्यां कीन्हां । संतन्ह 77 ; संतह 3; 
संतहु 40; संतां 6; संता 24, 

सँतरज [शतरंज; 7, उध्र/वावें] .९5५. -- 7567; 
साहि खेल » कर साजा । 

संतान  ०ग५७07४78. -- 5982;2 अर्जुन » त्रान 
हरत सहश्र ताप । संतानहि 5५539;3 आनि दरस 
करुं नैन निकट प्रभु त्रिप कौ नास सहित - । 

संताप ७पश॥8 #6व; ब्यरशिएर; 04 (०5७. 
शाध्राव), -- 35; सँताप बाहुपांड॥; बरला07॥, -- 
?70;4 जोबन कठिन » वियोगू । संतापा 
4, -- 0२658;2;3;2 मोह पटल सभु जगतु 
बिआपिओ भगत नहीं “ । 78936:2 को काको 
पुत्र कवन काको बापा कोरे मरै को सहै » । 
50073;3 तीजे पहर गया तरनापा पुत्र कलत्र का 
भया » । संतापु 7;56 प्रगटि न कहत महेसु कछु 
हृदयँ अधिक » । संतापू 47 ॥; संतापै 5; 
/४893;2;2 रसु मिसु मेधु अंग्रितु बिखु चाखी तउ 
पंच प्रगट - । संतापो ॥(33;:39;; कउठन को 
पूतु पिता को का को कउनु मरै को देइ » । 

संतु [संत] 5॥7. -- 87 0९; संतो 57॥7 8. 

संतोख [संतोष] ८0ा/शाए॥शा; उ8८70॥, -- 
/उ(344:5:2 सत » का धरहु धिआन कथनी 
कथीओ ब्रहम गिआन । संतोखु 4॥7 ९; 
#९33;:40;3;। माइआ तपति बुझिआ अंगिआरु 
मनि » नामु आधारु । संतोखे ।8॥659;2;2;2 कहु 
भीखन दुइ नेन - जह देखां तह सोइ । संतोष 87; 
09206;0 सांई बिनां » न पावे । 09206;4 साच 
बिनां “ न होई । संतोषा 6; सँतोष 778/929;] 
अमली लोग घुमारी तृस्ना कहुं - न पावे । 

संतोषि [संतोषी] . 30. [०९॥४६ ड54०स०7; 
54057९0, -- 7;:028छ जाचक सकल > संकरु 
उमा सहित भवन चले । 2, 4 ८07९7९0 
[00750/, -- 7948; स्यंक्या स्याल पीटि करि पासै 
स्यंघ -» उबारे । 

संतोषिए [संतोषना] ए6. 60 77०८० ॥8779; 

[]९85९. -- 0529;2 दादू सब - यहु साधू का 
काम । [८5; रांम नांम के पटंतरै देबे कों कछ 
नांहिं क्या ले गुर » हौंस रही मन मांहिं । 
संतोषी [5८८ संतोषि] 4; )१998;3 फुनि मुनि वरनि 
धर्म मति चोषी पीवत नांमदेव भये « । सँतोषी 


संदेसु 


?80;7 के के फेर अंत बहु दोषी बारहिं बार फिरे 
न>। 


संतोषु [5९९ संतोष] 4; संतोषू 2. 
संतोषे [संतोषना] . एं. ॥0 ७९ 58४9#60. -- ए733;4 


टोडै बसत महासुष देषे सुमिरन भजन करत » । 
प:96 मन » सबन्हि के जहँँ तहँ देहि असीस । 
2, ए.. ॥0 7906 ॥9[0709; [0।285९, -- 7'2;80;2 
जाचक दान मान » । ?१0;7 ज्यू माता बालिक 
को पोषे यू सतगुरू आतमा » । संतोष्या 7(9240;3 
पंचूं चेला सहजि « आसा त्रिष्नां घेरी । 


संतौ [६८८ संत]. -- 04, 
संस्निति [संसृति; संसार] 7० ४००१ #0०प४५, - 


5033;0 हों तौ दीन दुषित - धरत द्वारै रटत 
परयो । 


संथा ६ 4 |०55०४. -- 0736:269 तिन कौं आतम 


सिद्धि की फिरि फिरि » देत । 


संदनु [स्यंदन] 4 ०४४४०, -- 72;:93;:4 राम सखा 


सुनि » त्यागा । 


संदी [रवां.; मत. की] 997 (.) ० ७९०णा४ह|४ह६ (0. - 


99व55;] पिरियां » गाल्हाडीला पांधीडा पुछांह । 


संदेस [संदेश] 725548८; 7९५४७, -- 42; सँदेस 7; 


?363; लै सो » बिंहगम चला उठी आगि बिनसा 
सिंघला । [2;50; प्रियतम सुअन » सुनाऊ । 
संदेसनि (0].) ८00॥. |९४॥९/ (८0०78 ॥7९ ए८।|५ 
० 874). -- 50398;:0 » मधुबन कूप भरे । 
504736;3 सूर स्याम » के डर पथिक न उहि मग 
जात । » कहना 40707॥ 40077. -- $503928;2 
पावस कहो » । सँदेसरा 77९5582८., -- ?349क 
पिय सों कहेहु “ । 7363क जब लगि कह न 

» । संदेसरौ 7(/489;2 साधनि हाथ » कहियौ हो 
हरिजी सूं जाइ । संदेसा ॥2९55882८; ॥2५४5. -- 0; 
सँंदेसा 7539;6 फिरि फिरि कहहिं पराव » । 


संदेसी [संदेशी] 77९552082०/, -- ?234;3 जब 


हीरामनि भएउ » तोहि निति मँडप गइऊँ परदेसी । 
सँदेसी 37 7; 7366क कोइ न - आबहिं तेहि क 
सँदेस कहाहि । 


संदेसु [संदेश] ॥25548०; 0९५४5. -- 6; सँदेसु 3#7; 


प2;97; पितु » सुनि कृपानिधाना । संदेसू 
प2;:49;:3 कहु सिय राम लखन » । सँदेसू 0; 
संदेसे 7729;2 चीठी चारि « आये श्रीरंगि लिषि 
लिषि अंबराये । 5५407;2 सूर » सुनियन लागे 
कहौ कौन इहि पाप । संदेसौ 7९552 (45 70 


संदेह 


4 0ए7९४७ 0 6 शात्राक), -- 4; (52;9 अंदेसो 
नहिं भाजिसी » कहियांह । सँदेसौ )730;43 दिष्टि 
परि गयौ चंदा गैन लगी ताहि » दैन । 

संदेह १0५७४. -- 42; »340;; डंडा निग्रहि 
सनेहु करि निरवारों « । [7;6; पुनि आपन « 
सुनावा । सँदेह ]7258;79 ता दिन बल के भयौ « 
सिसुन बिषे दिखि ब्रज को नेह । संदेहा 740; 
सँदेहा 7;62;:3 जाइअ बिनु बोलेहुँ न - । संदेहु 
4; 7:50:3 उर उपजा » बिसेषी । संदेहू 9. 

संदोह 807९; ९९747 (रण शं॥प्र०, ० एणं८९), -- 
प7;36 केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद « । 7:46 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद - । [7;:52क 
जानेऊँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद » । संदोहा 
प्‌7;72;3 नित्य निरंजन सुख « । १7;83;:3 सेवक 


कृपा » । 

संदौरा [सिंधोरा; 450 सिंदूरा] 4 9०5 07 |९९[४ंवह 
आ॥40/4 (5९९ सिंधौरा), -- /727;:0 डगमग छाडि 
देहु मन बौरा अब तौ जरें बरें बनि आवेै लीन्हां 
हाथि - । 

'संध [संधि] |०7॥ (०४४०९ ७009). -- 0756:3 सोई 
“ बंध पुनि सोई सोई सुष सोई पीरा । 

श्संध [5९९ एककाकवांव, 0. 582, 7. 2] 4 |तं0 ० 
750. -- 7542;2 » सुगंध धरे जल बाडे । 

संधउरा [सिदूर; 5९९ सिंदुर] ॥24 |९३०, एशफा0ता 
(० आधवंद्ाव, गु2॥०4 0 कराव्राणंस्ते ज़गाला (0 
(6 92/778 ए 76 #व/ 00 [06 [07९॥९80, 
माँग). -- /९338;68;;:4 अब तउठ जरे मरे सिधि 
पाईओ लीनो हाथि « । 

!संधान गप8 का 709 0 4 009; थां।7782. -- 
]१32;82 लच्छ लच्छ » धरे आयुध के सूरे । 
]7256;33 अँगुरिन मधि मधि धरि « । ]730;:56 
नूतन नूतन अंकुर बान तकि तकि मरम करे » । 
7550:5 और दहिउ के मोरैंड बाँधे औ - बहुत 
तिन्‍्ह साँधे । 76:76:8 सर » कीौन्ह करि दापा । 
[5९८ पंच-संधान], -- 59388;4 नीद मनौ मुरझाइ 
मदन हो राषी प्रथम पंच « । 

*संधान [संधाना; अचार] 907७ (4 0४५५ ण॑ छ६९/- 
945९१ ८065 शराबतवेर 4 0776 ए शिशराट्त 
७]20८६ .्रप5(476 5०९१५). -- 5760:9 बरिल बरी 
» अनेक मनि भूषन अरि उर फारे । सँधान 
?284;6 पुनि » आए बहु साँधे । 7562क पुनि « 
बहु आनहि । 


95| 


संधिआ 


'संधाना [संधान] #0008 ४ 70५ 0 4 009५; 
धाधांध९, -- 7:57; तुरत कीन्ह नृप सर -» । 

*संधाना [संधानना] ६0 व॥ ४09 ६0 4 009; 
धां॥।, --73;;:4 सींक धनुष सायक “ । 6;3;4 
चाप चढ़ाइ बान « । 6;92:5 प्रभु पुनि कृत धनु 
सर » । संधानि 5; 73;:20:छ];4 रिपु परम कोपे 
जानि प्रभु धनुष सर - । 

!संधाने [संधाना; अचार] छ006. -- 652;3 
आमलवेत आंम अइक निंवू फल भले - हो । 

*संधाने [संधानना] ए/, 40 # ४ 7०0७ 0 4 009; 
#॥7. -- 6; |3;:68 अनगन गुनिजन बान बखाने 
निसि दिन रहत पनच » । व;87;॥ सुमन चाप 
निज सर » । संधानेठ75;58;3 » प्रभु बिसिख 
कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला । 

संधि , [णंधरा; पाए, -- 8;0904;3 संधे - 
मिलाई जहां तहां थिति पाई । 875:9 पूरब दिसा 
हंस गति होई है समीप » बूझे कोई । प्राव०] (85 
9९ए९९॥ ७५० [0727/5, 0" 0#/9९९॥ ॥6 500 
बाते 604, प्रवप्व८णं९:१974, 9, 9, ॥, 9, 
28055९5: “|. 0॥6 ॥0ं॥777, ७ँगंट। 7४९75 ॥0 06 
गु[भाशा वपबाज 00/ज९९॥7 (6 50प बाद 
600”). --756;8 ज्यों मेरा मन तुज्झ सौं यौं जौ 
तेरा होइ तो अहरनि ताता लोह ज्यों ० न लषई 
कोइ । 594;। सावण समै » बने घन बरन 
बरन अरु इंद्र धनुष लिये । 2, ८०शीप०॥८९, -- 
#857;;2; त्रिकुटी » मै पेखिआ घट हू घट 
जागी । 779387;2 मंन मंजन करि दसवे द्वारि गंगा 
जमनां - बिचारि । » जोरना ॥0 ०४, ०७ मं 
79८९ (8 4007). -- $574834;:0 जुगल कपाट 
विदारि बाट करि जतननि ही » जोरी । सँधि 
(7978707, -- ]74;88 बाल बयस » मैं छबि पावे 
मन भावे मुँह कहत न आवबे । 

संधिहिं [संधि]: पालांणा; ८077 4907ंगरांट्वे 
प76 ([07606 7007 60 0९ 5५४।|०५४९० 0पफ 
रि0प, ,९, 20 ९८!॥७5९). -- 7;238;] ग्रसइ राहु 
निज » पाई । 

संधिआ [साँझ; 5९९ संध्या]. ०ए९॥॥हह; ५8 
८077 7॥6 ९४१ ०06, -- 0(350;5;; सुंन « 
तेरी देव देवाकर अधपति आदि समाई । [5९९ 
संझ]. -- »324:5;;] » प्रात इस्नानु कराही जिठ 
भए दादुर पानी माही । 


संधिक 


संधिक [सेंध-क] ०76 ण० शाबा25 8 ॥0]6 0 
७पा8०7प: 77९. -- /₹856;6:2;: > तोहि साध 
नही कहीअउ सरनि परे तुमरी पगरी । 

संधे [संधना] एं. 0 ७९ ०४९०, -- 07904;:3 » संधि 
मिलाई जहां तहां थिति पाई । 050;8 दादू फूटे 
थें सारा भया » संधि मिलाइ । 7७44;:3 निस 
अंधियारी जागहु बंदे छिटकन लागे सबहीं « । 

सँधे [संधानना] ए४, ॥0  ॥॥ 7४०0७ 0 3 009; 
0. -- ]723;495 इकले घूमत तर अस » मनों 
मदमाते हाथी बँधे । 

संध्या [साँझ] ६ प्रशलप९: , ९एशाांधए; णां8॥/ 
(८077 [06 ९४७ 0 ॥6), -- 0; 784;:34] « 
निसिमुख पितृप्रसु सायंकाल प्रदोष । 2, 978ए९/ 
(९,.९. ॥९ 6वप्रवाणा जगत] ॥8509९7९ला९व 
प्रउ्पधाज़ 406 |प्रगतप/९, संधि, एंड बाते 
व9ए-जांश7-क्राव ण ९एथ्गांतह बाते शा ट-- 
4050. --78735;:2 > सुमिरन औ घट कर्मा । 
संध्या-बंदनु [संध्या-वंदना] ०ए९॥४४४ 09749९/, -- 
प;226; निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा सबहीं « 
कीन्हा । 

संनमुंष [सम्मुख] 30]. ०४; #07/ (00. -- 
00766;2 » सदा परसपर नांहीं ता थें दुष मोहि 
देवा । संनमुष 35;7|35; प्रेम भगति करि प्रीति 
स्यूं “ सिरजंनहार । 

संनां [सन; त. साथ] 440. 0 ९ ८0? बवाए ० - 
7530;0 केसें होइगा मिलावा हरि » तूं बिषे 
बिकार न तजि मनां । संना 7(/43;0 कौंन मरै कहु 
पंडित जणां सो समझाइ कहौ हम » । संनि 
97977;2 ए गुंण इंद्री अगंनि अपारा ता » जले 
सरीरा । 07376;2 ता » कहत गये रे ए । 
9079376;4 ता » कहत करत अभिमांन । 09376:5 
ता » कहे अपवादहि बोले । 

संनिपाता [प्त. सन्निपाता] #$09७७ ०७० ए 
शप्ा0प्रा5; ०070 #8॥ (९०९७, -- ??2;7 चल्यौ 
प्रसेद सबाई गाता मांनों मारि गयौ - । 

संनिआसी [संनन्‍्यासी] ०४९ श0 #85 7#९८॥०प्रताट्ट्वे 
076९ |०7., -- (६93;2:;2 > माते अहंमेव 
तपसी माते तप के भेव । ७7476:5;; जोगी 
जती तपी - बहु तीरथ भ्रमना । ७२974::2; हम 
बड कबि कुलीन हम पंडित हम जोगी - । 
7526;;4;। भइआ - । 


संपाति 


संनिकट [सन्निकट] 44. ए०"ए ०05९, -- 0334;3 
दादू - सदा संगि माधव तूं जिनि होवे दूर । 

संन्यास #९शप्ा।टां॥ध00., -- 57035;2 लै » करै 
बहु तामस लम्बी जटा बधावे । 

संन्‍न्यासी ०0९ ५४१० ॥85 #९70प7८९१ (0९ 
४४070, -- 27; 054;3 जोगी जंगम सेवडे बोध « 
सेष घट दरसन दादू रांम विन सबै कपट के भेष । 
सँनन्‍्यासी ?80;3 पे यह पेट भएउ बिसवासी जेहिं 
नाए सब तपा » । 

!संपट [संपुट] 0. ००६९१, -- 09322;3 « सिल में 
देत है काहे नर झूरै । 

*संपट [संपुट] ८8एा८५ (०६॥6 ॥९६॥४), -- 
/९340;7;। कका किरणि कमल महि पावा ससि 
बिगास » नही आवा । 

संपटि [संपुट] छ79 ८४४८९६ (०ी९॥ 0० 97855, 
प्र5९6 60 ॥९८९३ वा्ाव्ाव5 7), -- ९63;2 चरन 
पतालि सीस असमांनां सो ठाकुर क्‍यों » समांनां । 

संपति [संपत्ति] ६. ४०४॥४॥; .055९5४४005, -- 
9059;35 रांम विना किस कांम की दादू -» सुष । 
संपत 7|792;6 सुन्ने का मन्दिर मेहेल बनाया धन 
“ नहिं तेरी जू । संपति 38; ॥893;3;3 सुत « 
देखि इहु मनु गरबिआ रामु रिदे ते खोइआ । 
संपति-बिपति [संपत्ति-विपत्ति] [7059९४7 ब्षाते 
धांड0/प7९, -- 4; 00247; > नहीं में मेरा हरिष 
सोक दोई नांहीं । सँपति-बिपति ?3;7 कीन्हेसि 
कोई भिखारि कोइ धनी कीन्हेसि » पुन घनी । 
सँपतिहि ५४८४॥:॥. -- ?422;:4 यह मन आँठा रहे न 
सूधा बिपति न सँवरै » लुबुधा । 

संपदा [संपद; संपत्ति] ६. ४९०४॥7॥; [705९४ 9, -- 40; 
८०हां, 42८07॥9/॥70070, -- 59454;0 उधौ 
आजु »“ उनकी है सबहिनि के काज । 

संपन [संपन्न] 40. ९0007४९१ जां0, -- 7342;295 
नंददास प्रभु घट गुन » श्री बिट्लेस बरौ । संपन्न 
(5९९ अंग 8). -- 72;235:4 सकल अंग » सुराऊ । 
प4;5;:3 ससि » सोह महि कैसी । १7;23;3 ससि 
» सदा रह धरनी । 

संपराइ [संपराय] ४७४/. -- ]785;362 » संगर समर 
संजुग कलह अनीक । 

संपाति 5400एव (पप्राप्रा९ 0 006 एक्काव:वाव, 
29650 507 0 6कपतेब बाते 90067 0० 
भुवप्ञप). -- 74;:27;6 सुनि » बंधु के करनी । 
संपाती 72;48;4 जनु जरि पंख परेउ - । 


संपादन 


प4;27;] गिरि कंदराँ सुनी ० । 77;:67;॥ कपिन्ह 
बहोरि मिला » । 

संपादन हशंहह़; ह/काधपंवह, - 7;30;: सुख « 
समन बिषादा । 

7संपुट ४०. ००५९१, -- कर « करना (0 ६९९७ ॥९ 
७9705 005९१, 0७ 000060, -- 7:326छ] सिरु 
नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर » किएँ । 

*संपुट ८०0ए९/९१, ०7 205९6 865; 574॥ ८858९ 
77448 0 07855, -- ]770;28 कंचन » देव जनु 
पूजि छिपाये मैन । 72;36;:3 (चरनपीठ) » भरत 
सनेह रतन के । (85 8 70.8]000/ 607 6 ९ए९5, 
07 007 [724।5 0 4 0075). -- 60;:3 जब जब 
रुकत पलक > लट अति आतुर अकुलात । 
795386;:2 मन थिर होइ त कवल प्रकास कवला 
मांहि निरंजन बास सतगुर » षोलि दिषावै निगुरौ 
होइ त कहा बतावे । 7250क कँवल करी तूँ 
अबहुँ न > खोलहि जौं रे उठा जग भान । 
7?592;:3 कवल जो बिगसा » गहा । 
(८णांगांगरागरु 4 542०९१९ 00०९०, ०'वांगवापीप 8 
इवाक्काव, 0/सालिगराम, 5006 4607९0 35 8 
0707 ०0 एांह्राप; 0प्र 07 ८४४70 06 600”), -- 
€57;3 » मांहिं समाइया सो साहिब नहिं होइ 
सकल मांड में रमि रहा साहिब कहिए सोइ । 
ए१4:8 सुपिनांतर मै बिनती करई मुहर पांच - मै 
धरई । 

सँपूरन [संपूर्ण] 90. (॥॥. -- 2466क सोरह करा » 
ओऔ सोरहो सिंगार | 757;:6 चाँद » जनु होइ तपी 
पारस रूप दरस दे छपी । 

संपै [संपत्ति] [. ४४८४।(॥; [8055258075, -- 
/॥(58;2;;2 रामु राजा नठ निधि मेरे » हेतु 
कलतु धनु तेरे । &(337;:63;:3:] » देखि न 
हरखीओ बिपति देखि न रोइ । 0(337;63;3;2 जिउ 
» तिड बिपति है बिध ने रचिआ सो होइ । 
/८97;8:4:] काम क्रोध माइआ मद मतसर ए « 
मो माही । 

संप्रदा [संप्रदाय] 2 72ह0प5 5९८, -- ??35;25 
चारि - भीतरि आबे सो भगतां हरि के मनि 
भांवे । 

संबंध ८०्ाह्र्लांग्ठ; 447९९, -- 7;326छ2 « 
राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए । 
संबंधहि )7206:32 मन हीं करि देवकि में धरे न 
कछु धातु » ररे । 


953 


संबाहि 


"संबंधी 44. 7९४०१ ६0. -- 5953;7 तत्‌ « 
आतमा ताहि लगी यह ब्याधि । 

“संबंधी 47०।०४०४. --]7250;29 मायाश्रित » जिते 
नर दारक करि समझत तिते । 

संबत [संवत्‌] 4 ए०४/, -- 7 7 7; ?7; » सोला 
सै पेंताला । 7;34;2 » सोरह से एकतीसा । 
संबतु 77;:02:2 लघु जीवन » पंच दसा । 

'संबर [5. सम्बर] , /25।/४४7/, -- )764;2 सीगी 
जटा बिभूति लगांवें संबर सिध कहांवें रे | 2,8 
७४48०. --0708;54 » बाँधहु गाँठि गहि कृष्न 
नाम सुख रूप । 

*संबर [5. शम्बर] , 50047 (4 (९४07), -- 
08;53 संबर जल » असुर संबर सैल अनूप । 
2, !९. 0 8 770प7047, -- '१08;53 संबर जल 
संबर असुर » सैल अनूप । 3. छब्व॑०७, -- 
१08;53 » जल संबर असुर संबर सैल अनूप । 
7;48 उदक पाथ -» सलिल अप क्रपीट पुनि 
सोइ । संबरारि [शंबर-अरि] शाश्गाए ् ईबग0वाव: 
ए॒द्वा॥90९००, -- |१75;205 पुष्पचाप मनसिज बितन 
» पुनि काम । 

संबरे [सुमरना] ए/. 60 ॥€0९77067, -- 8773;4 
घसमहि छाडि » लगवारै । 

'संबल [76शं्र०705 (607 8 |०५/४९५). --7;38 जे 
श्रद्धा रहित नहिं संतन्ह कर साथ तिनन्‍्ह कहूँ 
मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ । 
८०४ ९००० 4९९०५, -- 07969;4 दादू » सुक्रित 
लीजै । 0937;3 फिरि पछितांनां « नांहीं । 

*संबल [5९८ सेंबर] [86 आं-००४०॥ ॥7९९, -- 
09349;2 » के फूलन परि फूल्यौ चूकौ अब की 
घात । 

संबादं [संवाद] 45८०प्राइ९; ८०णाएश-54०7, -- 
/१873;:4:4 सिवा सकति » मन छोडि छोडि 
सगल भेदं । संबाद 67 ॥; संबादा 4[॥ 7; 
सँबादा 77878;4 याग्यवलक औ जनक » । संबादु 
277; संबादू 277' 

संबारयो [सँवारना] ॥0 972[04/९; 47886, -- 
50092;4 काम धणीं कौ सबे » साहिब के मन 
भायौ रे । 

संबाहि [संवहन:; संवाहन] जांटवांत8 (६ 59९०). -- 
८54:7 भरम भलाका दूरि करि सुमिरन सेल - । 
संबाहिया ((54;27 सूरै सार « पहिरा सहज 
संजोग । 


संबुक 


संबुक [शंबुक; प्र. शंख] , 4 टी (4 ७4८ आश 
707 79704प्रलंाह .९४४१$), -- 72;26:2 मुकता 
प्रसव कि - काली । 2, [प्र. घोंघा] 4 509४. -- 
प्‌१:38;2 » भेक सेवार समाना । 

संबूह [समूह] 4 ०0]]2८707. -- (9457;7 में बनषंड 
रोही तरल ताडु साषा > फल अति रसाल । 

संबेसन [संवेशन] [जं॥ह 40४४. -- 767;:97 कसिप 
तल्प सिज्जा सयन » सयनीय । 

संभरै [संभारना] ए., ॥0 ॥#९॥7९॥70७/, -- 590325;23 
महा मोह अग्यान मैं तू क्‍यों न » ताहि । 

संभव ४०. ७०७७. -- ॥२486;;2;4 त्रिगद जोनि 
अचेत » पुंन पाप असोच । ;64;3 दच्छ सुक्र 
यह देही । 6;;6 मन » दारुन दोष हरं । 

३, ८75९९ (0ए॥॥6 77709). -- 77;:35:2 मन « 
दारुन दुख दारय । (0ए 5९७०/४८०॥7). -- 77;6; 
दुसह बिरह - दुख । 4. 970०0प८९१ (57 #/०). - 
प7:065 धूम अनल «| 5,7९८०शाधशावल्व 
(07006 ५९१४). -- 77;49;] श्रुति “ नाना सुभ 
कर्मा । 

शसंभव ०2४४०॥. -- 7:98;:2 जग » पालन लय 
कारिनि । 

संभाइ [सुभाना] शं, ६0 5९९॥॥ 064, -- 
996;:55 भंग तरंग कलोल पुनि बीची उर्मि » । 

!संभार [संभारना] ए., [0 #टशाटाा०००, -- (85220 
हों हजूर ठाढ कहत हों अब तैं - ० । 

*संभार [सँभारना; सँभालना] ४४. , 60 5५]007. -- 
50.946;3 पुनि पल पल मांहिं करै - । 2.॥0 
८४/८ ० -- 5979; दीने बचन बोलि ब्योपारी रहे 
ठगे से नहि न « । 

'सँभार ॥. ८४/९८; 20007. -- |724:6 कन 
करवार सु बगरे बार न कछु - कहा बिकरार । 
]2;80;3 सब के सार सँभार गोसाई । 

2, 7207007707'8700९; ८0#5८0प757९55, -- 245]क 
राघौ मारा बीजुरी बिसँभर कछु न सँभार । 3. 
#९००॥॥९५५. -- ?52क दधि समुँद्र पुनि पार भे 
पेमहिं कहाँ सँभार । 

“सँभार [सँभारना; सँभालना] ७४. , [0 ८००, -- 
प33;6 हित हरिबंश “ न तन मन सुरत समुद्र 
झकोर । 7?32;4 हिय न » सोवति बेकारा । 
2,600 ८४/९, -- 7322:6 तन न » केस औ चोली 
चित अचेत मन बाउर भोली । 7328;2 बोला 
सबहिं बारि कुँभिलानी करहु » देहु खैंडवानी । 


सँभारा 


८070. 60 ८0070 4॥6 |#५४०, -- 2?259]क हार चीर 
तन पहिरहि सिर कर करहि - । (४0 
८४४९9, -- 7;27 काल बस बोलत तोहि न 
>> । 

सँभारत [सँभारना; सँभालना] ७६. (0 ८०7०! 
०7९5९ -- 970;। आजु » नाहिन गोरी । 

संभारतां [सँभारना; सँभालना] ए॥, ॥0 ८०70 (९ 
७/९४(॥). -- 052;6 दादू सांसें सांस « इक दिन 
मिलिहे आइ । सँभारन ६0 750९७, 07 078 
008०८॥९/ (७0095). -- 76;:55;:2 लगे « निज निज 
अनी । सँभारहिं ॥0 ८0700]; 7९57व॥ (7 
९]९७४४४. -- ?57;7 कोइ मेमंत « नाहीं । 
सँभारहु ,60 096 4०४९ 0 7शी९ल प्र007, -- 
?36:7 अस मन जानि » आगू अगुआ केरि होहु 
पछलागू । 2,60 ८000770] 07९5९[(. -- ?69;7 
कुंभस्थल दुइ कुच मैमंता पेलों सौहँ - कंता । 

'संभारा [संभार] ८०४70; 500#2%9., -- ?7320;2 
जहँ मद तहाँ कहाँ ० । 

*संभारा [सँभारना; सँभालना] ए६, . 60 
7९0९70९7, -- 0757;4 इहि पंथि पहूंचि पार गहि 
दादू सो तत सहजि « | 2,00 ००770; [९९ 
07९5८ ० -द8784; तूं जिय आपन दुषहि 
> । 

सँभारा [सँभारना; सँभालना] ७४. . 0 
7#९772070९7, -- 87296; हम रोया तब तुम न 
गर्भबास की बात बिचारा । 2,60 ८णा7०] 
(५३ए९८5 07॥76 0८९४७), -- ?50;5 उठे लहरि नहि 
जाइ « | (ध॥ ९70०700). -- 72;:297;: कुसमठ 
देखि सनेहु - । (0005 ४०४५७). -- )99;406 पुनि 
सहचरि करि बचन » बोली मुलकि सुधा की 
धारा । (8०४७०व५). -- 74:; छूटे केस न देह 
- । 6;04;2 छूटे कच नहिं बपुष « | 3.60 
5प54; |00९ ९०७, -- ?2458;:3 जगत भार वहि 
एक « । 6044९ ८०/९ 007; ८0770 (6॥6 |०४). -- 
?602;7 जटा परीं को सीस - । 4.00 जशं९१ (8 
5५०/५), -- 7625;7 जौं जिउ ऊपर खरग « 
मरनिहार सो सहसन्हि मारा । 5.60 शप/5९ (4 
877082०). - 7;:70;4 तेहि खल पाछिल बयरु 
>+ | 6,600 5779९" राव; 752 5प्रा९ (74 
€ए९/५०76 ८/055९0). -- 7.2;202;5 दंड चारि महँ 
भा सबु पारा उतरि भरत तब सबहि - । संभारि 
, 00 ॥९070770९४, -- 07323;0 सोई रांम « जीयरा 


संभाल 


प्रांण प्यंड जिनि दींन्हां रे | ॥047ए0८९ (8९ 
९४४९), -- 52;:23 जब लग सांस सरीर मैं तब 
लग नांव - । 6;95छ - श्रीरघुबीर धीर पचारि 
कपि रावनु हन्यो । 2,60 ८४॥९ 607; 00६ धी०४#, -- 
50424;2 लेहु » देह पिय अपनी विनु प्राननि सब 
सौंज धरी । ३,6०0 82 242॥॥॥| ८0700]; #९८००५४९/, -- 
]6;68;3 » सुभट पुनि लरहीं । 6:94छ दस बदन 
सोनित सत्रवत पुनि “ धायो रिस भरयो । 6;:97छ 
> उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो । 4. ॥0 
८०४70] (०६०7४५९०). -- 59706;4 हरि जू के 
लाड गरब जोबन के सकी न बचन - । सँभारि 
.0 #९72770९/ (3 2/प१४2८०). -- ;:60:4 बयर 
» हृदय हरषाना | ॥0 7९८४, -- 7;96 करि 
बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु - । 2,00 7९६थां। 
८०४7०, -- 72;64 मातु भरत के बचन मृदु सुनि 
पुनि उठी » । 72;286 सिय पितु मातु सनेह बस 
बिकल न सकी - | 40 ८0070], 0" ८९ ८६९ 
(भ्रं।९7 59९4त।8). -- 76:26:। बोलु « अधम 
अभिमानी । ६076६०॥ ८०४70] (व 2० पा). - 
6;32;:3 गिरत » उठा दसकंधर । ॥6;:84; उठा 
> बहुत रिस भरा । 3.40 ८०7०७, -- 920;3 देषि 
“ पीत पट ऊपर कहाँ चूनरी राती । 4. 60 हए८ 
5प9790०7+, -- 72;44;: सचिव » राउ बैठारे । 
संभारी .00 (०० ८४7९. -- (040;:0 चलहुं 
बिचारी रहौ - कहता हूं ज पुकारी । 2.0० 
#शगाशा0९7१, -- 7930;:0 मनरे अपना रांम « 
जारी । 77;8;2 असरन सरन बिरदु - । 3.० 
८०आ70]; (4 टकटपिए, -- 76;2; रे कपिपोत 
बोलु « । सँभारी , (0 ॥7700९; #९॥९०४०९४, -- 
]5:];:3 बार बार रघुबीर » तरकेउ पवनतनय बल 
भारी । 2.60 7९६टथ॥ ८०॥70] (बावे 2०४ प७). - 
2;60;3 बहुरि धीर धरि उठे « | 3.॥० 
5प]707. -- 72;305;3 केवल गुरकुल कृपाँ - । 
4, 00 0/8297726; 5९(॥९, -- 72;322;:3 राज काज 
सब साज «| 5.60 964/ (60 ॥#९/ ॥6 एण-व 
“9०4५”. -- 72;68;। बचन बियोगु न सकी - । 
संभारु (0 शं९।६ (६ 5५४०/०). -- 79453;3 छत्री है 
करि षरग - । सँंभारु (049 ८४/४पिए. -- 
?46;3 अबहूँ “ बात कहु साँची । संभारूं (0 
727९7702/', --7037:0 अब न बिसारूं रांम « 
जौ र बिसारूं तो सब हारूं । सँभारू (0 
८०४7०, -- 742;:6 सात समुँद सत कीन्ह » जॉं 


955 


संभूत 


धरती का गरुव पहारू । ?343; समुझि जीउ 
चित चेतु - । सँभारें ॥0 एरशंह)। (0065 
४४0/05). -- 72;30;2 काहे न बोलहु बचनु - । 
सँभारे .00 #९८शाराएटा: 7९८ (००4 
१९९०७). -- 7;255;4 बंदि पितर सुर सुकृत « । 
2, 0466 ८7९ (ज्राशा 7९लांगधह क्‍05 5४079), -- 
प:38; जे गावहिं यह चरित » । सँभारेहु ० 
गाप्रछ20, 07 9778 [022०7९7# (00.08). -- 76:67 
सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज » सैन । सँभारै (0 
८०0; 7९९०॥ ८०005टांगप्रछ॥755, -- ?252क पुनि 
जौं चेत “ बकत उहे मुख लेत । संभारयो (० 
#९77९7067; 7ए0|7९, -- 76;:95:4 तब मारुतसुत 
प्रभु > । 

संभाल [सभालना] ॥0 ६8९ ८६९ 0 4585 -- 
976;। हा जगदीस दास दुष पावे स्वांमीं करो 
» । 07346:4 ज्राहि त्राहि प्रभू तूं दयाल कहै दादू 
हरि करि » । 0/400; अंधकूप ग्रिह मैं परतथौ 
मेरी करो » । सँैभाल 5५७204;4 काहे न » करहु 
सुन्दर के स्वॉमी । संभालतां (0 7९॥९00९7, -- 
052;9 दादू छिन छिन राम «» । 

संभालनहारा 08९ ४॥० 5प७9/0005, -- 0942; 
दूसर कुंण - । 99323;2 जल थल जीव >» पूरि 
रह्ौ सब संगा रे । 

संभालि [सँभालना] ॥0 ६80९ ८४९ ०0 5४5, -- 27; 
998;0 संमझि न देषे कहा सुषि सोवे रे मन 
रांम “ । संभालिए 5;7059;2 दादू रांम - च्यंता 
जिणि आंणै । संभाली 4;70/237:4 सुष सागर सो 
सेविये दादू रांम “ रे । 

संभावित व]. ९४९९॥॥९१; 877075, -- 72;:95;:4 « 
कहूँ अपजस लाहू । 

संभाषन [संभाषण] ८00ए०/54४07. -- 652;8 
जिनके दरस परस » जनु सुर सरिता नहाई हो । 

संभु [शंभु| 9८शींटंशा(: 4 ध6 0 99५७, -- 57; 
(892;2 बैठे सभा » सनकादिक । 
संभु-सुक्र-संभूत 0077 ०76 5९९० ० 998, -- 
;:82 » सुत एहि जीतइ रन सोइ । संभू ॥742;63 
सख्ि कहे बलि ये तव कुच नये इक ठाँ विवि » 
से भये । 57500;:0 जनु सनमुष सुरसरी धरी सिर 
सोमहि सीचत - । 

संभूत 4१. 0०० 707. -- 7;82 संभु सुक्र - सुत 
एहि जीतइ रन सोइ । 


संभो 


संभो [5०८ संभु]. --]752;228 भो » सूलिन सिव 
संकर हर हिमकर धर उग्र भयंकर । 

संभोग 07476 प्रात07; 740778 (0 ८077४ 
जा 6 5९४5९, रोग, 50]29/४07, 
वियोग). -- 594208;2 हम अहीरि इती कहा जानहि 
कुबिजा सौं - सूर सुबेद कहा लै कीजे कहे न 
जाने रोग । 

संभ्रम 4, ७०702702. -- 53640;4 » चंचल 
अंचल की गति धामनि धुजा बिराजै । कह्धाणप5 
॥957९, -- :93;। » चलि आई सब रानी । 
2;:274 सहित सभा > उठेड । 2, ८णापिश्०ा, - 
629;3 » सहित गदाधर प्रभु हदे लाइ लई जीवनि 
धन । प47:4 » देत कुलकि कल कामिनि रति रन 
कलह मचावे । 8;4 हंसकल गामिनि » देत 
भवरन अलिन री । ]7234:9 तब जसुमति अति 
» भरी । 59396;] ध्यान बिलास दरस -“ अति 
मानत मानिनि मान । 

'संमत [सम्मत] 39. व., ण णा€ शांधव: ॥0[707९१, 
०७ 5पर7704९0 ७9. - 0; 72;207; लोकु बेदु बुध 
“ दोऊ । १2;75:2 बेद बिदित » सबही का । 
प5;4; बुध पुरान श्रुति - बानी । 2. $धरॉ40|९ 
60४. --]7269;5 गोपालन » जब जाने द्विज बर 
बोलि नंद जू आने । 

*संमत [सम्मानित]] #०४8०प७९०., -- 72;44 बिप्र 
बिबेकी बेदबिद » साधु सुजाति । 

3संमत [सम्मति] १0770ए4॥, -- 72;68;2 जौं जननी 
यहु » मोरा । 7;:28; बंधु कहइ कटु » तोरें । 
प5;:28;4 अंगद - मधु फल खाए । 

संमल [संबल] 5५७]2॥2०5 (807 8 |०४४०५), -- 
ए8532 » घटे औ पगु थके जीव बिराने हाथ । 
(858 झालि परे दिन आथये - कियो न जाय । 
6858 जिन जिन » ना कियो अस पुरपाटन पाय । 
6859 यहाँई « लेहुकर आगे बिषमी बाट । 

संमलु [5९९ सेंबर] (86 आ]-८०००॥ ॥7९९, -- 
9/939;2 संबल के फूलन परि फूल्यौं चूकौ अब 
की घात । 

संमोहन [सम्मोहन] (86 4८ रण लाबाांधह, -- 
१23;:498 सोषन दहन उचाटन छोभन नित में निपट 
बुरो ० । 

संम्हारा [संभारना] ए., (0 ॥टशाला0०/, -- 
/(792;:3 कंठ गहन तब करन पुकारा कहि 
कबीर आगे ते न - । संम्हारि 7342;37; ववा 


संवर्तक 


बारबार बिसन » बिसन संम्हारि न आवेै हारि । 
संम्हालि ॥९376;23; तिलोचना मुख ते रामु 
> । 

संयम [संयम] 5०।-००४४४०।, -- ।7306;8 जप तप 
ब्रत “» न कछु कृष्न भक्ति बिन नंद । संयमा 
69893;2 जोग जप तप >» तीर्थ ब्रत दाना । 

संयुक्त 44. ]णंच्र९व, ०" बणाह शाप, -- 557;:40 
जगत जोइ जो कृत करे सो सो भय - । 

संयुत्व 57527;6 सुन्दर लघु दीरघ करे ज्यों अक्षर 
- । संयूत 532:3 में वृत करि करि देव मनाये 
अपनी घरनि » । 

संयोग थ॥॥०॥, -- 5452;4 जड चेतनि » करि 
अद्भुत कीयौ ठाट । 5५526;43 जड चेतन -» तें 
उपज्यो एक अग्यान । 57527;:2 रज बीरज > तें 
उपजे देह स्वरूप । 5759:9 चेतनि के » तें होइ 
देह कौ तोल । संयोगा 7९९४ 08. -- 5५904;] 
पिता आइ कीयो - । संयोगे घ॥/०॥. -- 78740;6 
“ का गुण रबे बिन जोगे गुण जाय । 

सँवर [सँवरना] ए४. [0 ॥श९॥॥0९7; ॥7९०(४(९, -- 
?65;7 जहूँ तोहिं - दीन्ह तुईँ चारा । सँवरत 
?36;:6 ओहि के गुन - भै माला । सँवरना 
?65क पुन बिसरा भा » जनु सपने भइ भेंट । 
सँवरहि ?63;4 - साँवरि गोरिहि गोरी । सँवरा 8; 
7?595:5 प्रिय की प्रीति सो जाइ न » । 

सँवराइ [सँवराना] ए., ॥0 टव्वप5९ [0 #शााशा०07, -- 
?224:2 पुनि “ कहेसु अस दूजी जों बलि दीन्ह 
देवतन्ह पूजी । 

सँवरि [सँवरना] ए0, [0 #श॥९॥॥0७/, -- 4; 7225;6 
पाती लिखी - तुम्ह नामाँ । 

सँवरिआ [सॉँवला] 40]. ०]३८८ वबा(. -- 735:5 
बिर्ख - दाहिन बोला । 

सँवरी [सँवरना] पं, ॥0 96 5९६९० (35 4 वा 
40८). -- 7;270;4 बिधि अब » बात बिगारी । 

सँवरु [स्मरण] ॥०00079. -- ?262; कहेन्हि « 
जेहि चाहसि सँवरा । 

सँवरें [सँवरना] ए., ॥0 ॥शाशाा०९७, -- 7; « 
आदि एक करतारू । सँवरै 734;5 » राजा सोइ 
अकेला । ?652क जो यह पढ़े कहानी हम » दुइ 
बोल । 

संवर्तक [5९८  अक्ष; प. बहेड़ा] 4 |/2९ (7९९. -- 
]792;459 अक्ष बिभीतक कर्षफल »“ कलिबृक्ष । 


सँवागू 


सँवागू [स्वॉग] 458५०. -- ?606;। भीखि लेहि 
जोगिनि फिर माँगू कंत न पाइअ किए » । 

संवादू [संवाद] ०णाएश/58007, -- /२5;7 संतर्नि 
को ओसो परसादू हरि क्रिपा तै करो « । 

संवार धाएगाहुशआशा।; 2८/९४7०7., -- 055;:7 
चौरासी लघष जीव का तन मन फेरि - । सँवार 
877878९०77९7(, -- 7562क करै » गोसाईं जहाँ परै 
किछु चूक । 

सँवारइ [सँवारना] ए.. , 00 9708 400पस्‍; 
८/2४८९, --70क बड॒ गुनवंत गोसाईं चहइ सो होइ 
तेहि बेगि औ अस गुनी » जो गुन करइ अनेग । 
2, 00 ॥2570072 [0 07007", -- ?6क एक साजइ अठउ 
भाँजइ - फेर । संवारण 40 6९८००/४(०९, -- 
79330;4 कहै कबीर सुनहुंरे संलोई भाजन घरन » 
सोई । संवारत ॥0 0077. -- 545; नितप्रति सषा 
सिंगार » नित आरती उतारत मैया । 57965;2 
जिनकी महिमा जाइ न बरनी फेरि » साज हीं । 
चौंच + (0 4407 06 9९४८ (० [ॉंट९ (85 ८0५5 
१0; 5९९ ॥50 9९]०७, संवारे). -- [9350;3 जा सिरि 
रचि रचि वांधत पागा ता सिर चंच » कागा । 
सँवारत; केस > ॥0 40 (86 ॥५व/ -- साट03 कर 
नष सोभा कल केस » मनों नव घन में उडघन 
झलकें । बाँरनि « प्राट70 बैठे रसिक » बॉारनि 
कैंमल कर ककही सों । संवारन (0 0/8472९ 
(कश्वांगा बात १९४7पटलां०0). -- (8/26;0 गाठन 
भजन > आपे राम रषे त्याँ रहिये । सँवारन .6० 
0९८०/४४०. -- 7;296;2 मग गृह गलीं - लागे । 
2.00 774८8 724५५, -- 7;:9] लगे « सकल सुर 
बाहन बिबिध बिमान । ३.60 4८८०7॥[|75॥. -- 
प3;27:3 उठे हरषि सुर काजु « । सँवारब (0 
थिी, -- 7;69;3 बिधि तोर » काजा । सँवारहिं 
(0 ७४0. -- 7529क जो गढ़ साजा लाख दस 
कोटि > कोट । $0४0पाँव (बाव प्रिशांड) 4 
॥005९०). - 77:0;:] बहु दाम » धाम जती । 
सँवारहि [0 ७76 40०प (5प्र१काह 072९३55 0 ६ 
ए०परा(ह ह7)., -- ?62;3 नवल बसंत » करीं होइ 
परगट चाहहिं रस भरीं । सँवारहु ॥0 १९८०७४(९, -- 
प;287;:2 नगरु » चारिहुँ पासा । संवारा .॥0 
८/९४(९. -- 0525;69 पंचतत का पूतला यहु प्यंड 
» मंदिर माटी मास का विनसत नहीं वारा । 2,600 
072०7 22८; (९९९ (६0९ 0009). --78799; षीर 
षाँड घृत पिंड ० सो तन लै बाहर डारा । सँवारा 


[997 


सँवारइ 


,60 ४/7972९; 40077, -- ?6:2 ससि चौदसि जो 
दइअ > तेहूँ चाहि रूप उँजियारा । 7274;2 भा 
बरोक औ तिलक -“ । 7?282:3 माँझ सिंघासन पाट 
» । 7?285;3 माँडौ सोने क गँगन » । 2.॥० 
7270५8/6 (4 80९). -- 7;78;3 (गिरि त्रिकूट) 
सोइ मय दानवेँ बहुरि - । 3,6075 (4 क०ज़ा 
९०0. - 7;92:] जटा मुकुट अहि मौरु « । 4,60 
॥7]0707९ (00९5 0९४), -- 72;56; राम बिरह 
करि मरनु >> । 5,॥0 हर4॥7, 07 7९८॥ 

(४९४ए९४). -- 77;43;:4 पाइ न जेहि परलोक - । 
संवारि [0 7472०; 40077. -- 7; पंथ « ॥0 
07284 (9 08). --<55;:53 जिहि पंथा तोहि 
चालनां सोई पंथ - । सँवारि 8; ,60 6९८०/४॥९; 
87778, -- ]746;:32 सीतल सेज » बिछावे । 
?555;3 कनक » नगन्हि सब जरा । 2,60 409 
(० धधांव्प, --2472:4 तिलक » जो चूनी रची 
दुइज महँ जानहुूँ कचपची । 3,0 |७०७४/९, -- 
प:37 सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल 

» । प;:35छ2 ब्याह साज » के । 7;344 
बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे - । 4,॥० 
वा0ब72०९, -- 77;7ग तूल तुरीय « । (७ 

७९०). - 72;89;4 गुहँ » साँथरी डसाई । संवारी 
70 6९८०/4(८; 77९[0४/९; धा7४722, -- 2; 5752;8 
चंच » जिनि प्रभू चूंन देहगो आंनि | ८076. ६० 
20५ (॥06 (॥6 5प्र7), -- 5744;] अपसु दुपसु 
पसु भाषा जाने सूरज जोति » । सँवारी (० 
व4९९०/४८; [7720[29/९; 722९, -- 43; सँवारु (० 
72/०/९. -- ?368;7 भागीरथी होइ करु फेरा जाइ 
» मरन के बेरा । सँवारें ॥0 455प776 (3 #प्राधकषा] 
805९०). -- 7;52; इच्छामय नरबेष - । सँवारे 
30; , 00 6९४८।०७ ०४०5 5९ -- 785257 जामें 
घटे बढे रतियो नहिं वोहि बिधि आप » । 2.60 
८०7४ (7॥6 #4ां). -- 72;:27 निरखत ही 
घनस्याम बदन तें केस « । सान » [0 9ए०१ ६ 
87705007९; 508/0270. -- 769;5 दे कटाख सो 
सान » औ नख सेल भाल अनियारे । संवारे 26; 
चोंच + (0 4407 (६76 9९४८, 45 729/7005 60 
जाती 6 ८0007 076 ०0#ण77फ्00] 900, 
छ्गांटा (॥९ए शरांडा6 07 ९वा0]6 प्री; 75 5 ६ 
८07707 ॥7982 007 62प्रशं 00), -- /8563 
चोंच » सिर धुनै ई उस ही को भाए । सँवारेहु 
.,60 796 97"९04/४(075, -- 72;22 काजु « 


संवारो 


सजग सबु सहसा जनि पतिआहु । 2.॥0 
8८८०7॥॥॥95॥ 9 [7५/[005९. -- 74;23;2 रामचंद्र कर 
काजु - । संवारै; मांग » (0 4९८०-४९ (0९ 
748 एण76 #9ा/ 07 ॥06 02९४५ ((07 ९ 
#प्र<०ग7व, (6 शवाएांर्वे ज्रणा०॥ 3णं78 
आं्रव॑द्द् 70 क्‍06 947पं7१2 एण 70शा। # 7 07 46 
६(7/९॥९३० 85 ३ आंट्र। ० ८०धांपट्ट४/ 702९॥7). - 
(54;:] वा मांग - पीव की वा नित उठि सुमिरे 
रांम । सँवारै , 60 ॥९९७ 72३०9 (जशांव25 (० 
१9).--?8:3 जो निति चले - पाँखा । 2. ॥० 
बाएबा(2९ (6 पितश'व। 097९), --?92;:5 सत कहूँ 
सती »“ सरा आगि लाइ चहूँ दिसि सत जरा । 

संवारो [साँवला] बवदं, वं॥ा(-०079]6507९4: 
7879, -- 564;6 क्रीडा करत जहां गोपीजन वैठि 
मनोरथ नांव वार वार यह कहत गदाधर देह « 
दाव । 

संवारौ [सँवारना] ए5. 00 8788८; [77९98/९., -- 
7508;5 साइर उतरीं पंथ » बुरा न किसका 
करंणां कहे कबीर सुंनहु रे संतौ जाब षसंम कं 
भरंणा । संवास्था 7496:3 एक तूंबडी तोडि मंगाई 
बेडा बंधि ०» अगम अथाह नीर बहैथा घेवा पारि 
उतारया । सँवास्यौ . 00 १९८००७४४९, -- 39;2 रचि 
रचि अपने हाथ » निकुंज भवन । 2.60 ध्षाएब78० 
८४/९9, -- ]75;306 बार बार कर दरपन धरे 
कुंतल हार » करे । 

संवाहि [संवाह] 8त॥8 १०7६: 0॥९९॥०९४ध६९ 
(६0९ ॥877९). -- 052;2। जे आवै औसाण सिरि 
सोई नांव » । 

संशय ४४०५५, -- 5; 5525;53 चतुर्भूमि 
साक्षातकार “ सब हरई । 

संश्रति [संसृति; संसार] [९ '४०/0 (रण #९७॥४). - 
]5;:0 » मिटे सु बिद्या भावे और अबिद्या कौ को 
धावै बिद्या भगति ताहि हूं मांनों भगति बिनां झूठ 
करि जांनों । संश्रिति]8;7 नही तिहे « आवागवन 
नही तिहि बोल नही तिहि मौनि । 

संष [शंख] 4 ००४८७, -- 592;:2 अनहद सबदें « 
बुलाया काल महादल दलिया लो । 6762:2 अनत 
कला जाके पार न पावै » मृदंग धुनि बेनि 
बजावै । /745;3 सुधि बिन » सुंणे सत कना दिन 
दिन दुष सरापी । 77488;4 » मृदंग गहर धुनि 
उपजी अनहद बाजहिं बीन | (#९/४ $ज़0०ीॉंगांगड 
(6 94 [778 07 ॥6 5प्र7९77९, 4[- 
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संसय 


7शण्बवांगरु २९३४५, 45 ॥7005 5९७४ ९वे 
#णा 6 0०९ ्रौश९7589077 बाते 07 
जता 5 ८जंाठ), --7(52;6 रेनाईर बिछोहिया 
रहु रे - म झूरि । ॥7927; » पारषू निरषि र जोई 
बेरागर क्‍यों षोटा होई । (6076 शंड्प्रधीरका0ा 
०76 जागो ८णारी बहां5 (79095 7९० ॥05, 
5९९ प०५]९५). -- 574782;3 उपजत छबि कर 
अधर - मिलि सुनियत सबद प्रसंस । 

संषा [शशक] 4 ॥87९, 07 78009 (0९ '४००0/047९ 
]॥#78 (06 40प00//१08). -- 054;32] दादू « 
सबद है सुनहा संसा मारि । संषै ॥१965;:2 > 
सुणहां मारीला तहां मीडक अभिला लोटै । 

संषासुर [शंखासुर] 8९ वशाणा $वाकाव्रडप्रातव 
(त॥]९6 ७ए प्रांग्राप 45 |/०5ए३; ९ ए45 50 0 
॥9ए९ 5007 [6 ४९१४ #077 706 7€९॥ंवे९ा८९ रण 
878/774). -- (8.98; कया मकसूद म्चद कच्छ 
होना » न संहारा । 

'संष्या [संशय] ॥7हयांशए; १0५७ --78777:5 बहुत 
ध्यान कै षोजिया नहिं तेहि « आहि । 

*संष्या [शंख] एशप् #रह॥ #प00/, -- 5प50;4 
नील पदम >» नहीं सुन्दर त्यों त्यों थोरि । 

संस [संशय] (0) #एचं०ए; १0७४, -- 0798;60 हो 
प्रभु तुम करि रबि ससि बंस नीके कहे रहे नहिं 
» । 24;2 » परी जहँँ कंस जिय चंड चंडिका 
बैन । संसठ 6070. - 687, 

संसकरित [संस्कृत] (8० |882५486 5475|ठ7 -- 
7?36;7 सबे गुनी पंडित औ ग्याता “ सब के मुख 
बाता । 

संसकित [सशंकित] 44]. 48777९4, -- ]722;468 
बहुरि नारि निवारि सी लई जननी निरखि « भई । 

संसकृत [संस्कृत] 06 |80298० 58/5]077 -- 
6:3 समुझि सकत नहिं » जान्यौ चाहत नाम । 
]98:5 उचरि सकत नहिं « अरु समुझन असमर्थ । 
96;:5 सबद » के हैं जैसें मो पै समुझि परत 
नहिं तैसे । 

/संसय [संशय] (#.) 4070; भाहांशए, -- 3 (95 | 
प्‌); (893;0 हंसा » छूरी कहिया गइया पिये 
बछरुवे दुहिया । 7873;9 एहि लेषे सब « 
भागा । 7879;2 रोहू मृगा » बन हॉँके पारथ 
बाना मेलै । [78505 तीन लोक » परी काहि 
कहों समुझाय । (8.) 7. -- 85255 षट दरसन 
» परा लष चौरासी सिद्धि । 


संसय 


*संसय [शशक; प्र, खरहा] 8 ७९, 0" 7400; ८०7. 
प्र,५,: 7९ 7770 (5९९ सुसे). -- 8558 तन » मन 
सोनहा काल अहेरी नित्त । 

संसर्गा [संसर्ग] परशांणा: 20959, -- 77;46:4 
प्रीति सदा सज्जन - । 

संसव [शशक; प॒, खरहा] 4 ॥8"2, 07 7४०७०; ८०. 
४.५.: ९ ॥#70 (5९९ सुसै), -- 7892;2 > उलटि 
सिंह को ग्रासै ई अचरज को बूझे । 

संसा [संशय] 00५७(. -- 64; ७7373;73; कबीर 
» दूरि करु कागद देह बिहाइ । »(343;8;2 छूटे 
“ मिटि जाहि दुख सुंन सरोवरि पावहु सुख । 
9925;0 सुष दुष » दूरि कीया । (€5प्रौपाह 
7'07 4 ]42८९ 0 4७०/९॥९५५ 0# तं520707707(, 
ए)८। 79॥025 4 [0९0'507 प्र740]6 (0 5९९ 4९ 
€55९॥09| 07९7॥65$ 05 0७7 5८ शा (6 
0७50०). -- 75:7 संसे घाया सकल जग - 
किनहुं न षद्ध जे बेधे गुरु अकिषरां ते » चुनि चुनि 
पषद्ध । 

संसार टएट6 ए 9775, 0" ४8९5; 
फिवाडगर2/707; ४0०4॥ए ९ांडट70९; 6 
५०7, -- 57; 052:4] झूठा » झूठा परिवार 
झूठा घर वार झूठा नर नारि । 52;4 मैं रोऊं « 
को मोकौं रोवे न कोइ । 752;:28 कबीर या » 
कौं समझायौं सो बार | (86 छ०० (३ #0ए९] ० 
5000 07 770प7९ शां0 5९॥5प४| (९६8९७), -- 
7524;:7 काजर केरी ओबरी ओसा यहु - । सँसार 
?79क सरग इंद्र डरि काँपे बासुकि डरै पतार 
कहाँ अऔस बर प्रिथिमी मोहिं जोग » । संसारा 
[5९९ संसार], -- 39; 086 छ०7व (८०णाएवा'९१॥० 
#07, णगञ6 (॥6 77९ 5 ८207[79/९व ॥0 [॥6 
04/45६० 5+07॥0), --759;4] पारस रूपी नांम हे 
लौह रूप » पारस तैं पारस भया परषि भया 
टकसार । सँँसारा ?492;3 जाकरि सेवा करे » 
सिंघल दीप लेत का बारा । ?62;:6 सरवर नहिं 
समाइ « चाँद नहाइ पैठ लिए तारा । संसारु 30; 
संसारू 3. 

संसारि [संसारी] 30. ए००व१ए; (४० ए००वए, - 
30;7055:57/ आया अनआया भया जे बहु राता 
- । संसारी 58; ए्०7व (77९९75९), -- 525;0 
कबीर माला मन की और - भेष । [5०८ 
प३परव९णॉ९:१974, 9. 242, ॥. 82] ८०. 


संहारा 


0477९१, --755;:73 » साकत भला कुंवरी 
कन्या भाइ । 

संसृत [संसृति; संसार] [86 ८ए26 ० छा60॥ बात 
१९०४), -- 77;4;:3 भजहिं मोहि - दुख जाने । 
प7;:78:। काहीं आन जीव इव » नाहीं । [7;:74:3 
“ मूल सूलप्रद नाना । संसृति 7॥7 ;07॥९ 
७४0/0, -- 799;:7 मुमुषन कौं भव औषधि यहे 
जातें “ रोग न रहै । 72;87 चरित करत नर 
अनुहरत - सागर सेतु । 

संसे [संशय] 40५७ भाडांशए, -- (₹375;:202;2 
खट दरसन » परे अरु चठरासीह सिध । 0529;5 
दादू नारि पुरिष का नांव धरि इहि » भ्रमि 
भुलांन । 0534;2 दादू कहे » दूरि करि करि 
संक्या का नास । संसै 53;78/4;0 रामुरा « 
गांठि ना छूटे ताते पकरि जम लूटे । 7530;3 
अंधा नर चेतै नहीं कटे न « सूल और गुनह हरि 
बकसिहै कांमीं डाल न मूल । 77532;3 पद गाएं 
लैलीन है कटी न » पास । 759;7 पंजरि प्रेम 
प्रकासिया जागी जोति अनंत » घूटा सुष भया 
मिला पियारा कंत । ८० ९0०7, -- 
754;] मेरै » कोइ नहीं हरि सौं लागा हेत कांम 
क्रोध सों जूझनां चौडे मांडा षेत । संसौ 20; 
?9;:2 देवहि » भा जिय केरा । 

संहनन 9९४70ए९४ 5ए॥, 007 76 ७009, - 
74;92 बिग्रह अपघन » धाम सरीर पतंग । 

संहर्ता १९४70ए९४ 4 ध76९ ० #ए8, -- 76:7;:2 जो 
कर्ता पालक « । 7:92;3 बिष्नु कोटि सम पालन 
कर्ता रुद्र कोटि सत सम » । 

संहस [सहसत्र] 40, 4 70प्5॥70, -- 57930;3 छसे - 
इकीसौ जाप अनहद उपजै आपहि आप । 

संहार 4९६४४प८४०४, -- 050;2 दादू मनि मारै 
मनियर मुए सुरनर कीए. « । 5५52;2 पलक मांहि 
उतपति करै पलक मांहि » । 

संहारा [सँहारना] ए+. (० व4९570फ; |तं॥, -- 6898; 
क्या मकसूद मच्छ कच्छ होना संषघासुर न » । 
898;8 वै कर्त्त नहिं बौद्ध कहावै नहीँ असुर » । 
68747;:। जरासंध सिसुपाल « । 5709;4 
सुन्दरदास इसौ कुल दीपग कियौ कुटंब » । संहारी 
ह87;2 ब्रह्महिं ठग्यो नाग - । संहारौ ]7208;63 
छिनक मैं करो भरौ - ऊर्ननाभि लौं फिरि 
बिस्तारौ । 


संहेता 


संहेता [सहित] 990. १०४६ शा, -- 65580 रूप 
दीसण लागा तब सर्व भई परतीति । 

स॒ [प्तर. वह] 9707. [4 !९, -- 99, 

सइआन [सयाना] १4. शां5०, -- ॥९67;:4: प्रित 
कारन दधि मथे - जीवत मुकत सदा निरबान । 

सइये [सेना] ए.. 0 5००ए८, -- (85309 पूरा साहेब » 
सब बिधि पूरा होए । 

सई  [प्त. समान] 90. आंएा॥/ (0, -- 75;2 सतगुर 
सवां न को सगा सोधी » न दाति हरि जी सवां न 
को हितू हरिजन “ न जाति । 

सई 4 ॥6 5व रिएट/ (0प्रावए 0॥९ 
60०77४7). - 72;:89;] » तीर बसि चले बिहाने । 
प2;322;3 » उतरि गोमतीं नहाए । 

सईयां स्वामी, 4.४.] ।070; ॥450९7, -- 0534;:23 > 
पडदा दूरि करि तूं है प्रगटि आइ । 

सउ [स] 77. 082९०7९/ शां0, -- 7; 
/(482;26;3;:2 तुम्ह तउ जाचे भूपति राजे हरि « 
मोर धिआना । ४]२485;3;4 सुइने की सूई रुपे का 
धागा नामे का चितु हरि » लागा । 

सउजन्ह [$. श्वापद] 4 028७ ०7९9, -- ?04क 
“ तन सब रोवाँ पंखिन्ह तन सब पंख । 

सउपदे [सौंपना] ७४. (0 ९हप#, -- 0(375:203;2 
तेरा तुझ कउ » किआ लागै मेरा । 
सउपि 67328;:23;3 तनु मनु धनु ग्रिहु - सरीरु 
सोई सुहागनि कहै कबीरु । 

सओते [?] 47९. ९(५०।|ए. -- 593939;2 जौ पे 
गोकुल कर लागत है लेत न सकल » । 

सकंप [स-कंप] 70098 एां0, -- 574238;] 
निसि कौ रूप बकी बनि आवति अति भय करति 
- हिये । 

7सक [शक; #, उ्वावत] 4000 5प्रशगांसणा, -- 
#(727;:4:। अलाह पाक॑ पाक है » करउ जे 
दूसर होइ । १:245; राम चाप तोरब » नाहीं । 

“सक [साका] ०४; सक-बंधी ०७०८०॥-॥वबवंह्: 
॥९ःगंट (66 |शतरह [6 ज्रांएट5 बाते टाटा 
रण <ाणप्राबों ग्यांटंवेट, वरप्रावाव, बाते 
वेज़ंगह ०० ६॥९ ७४०९०), -- 249;4 हों तौ 
रतनसेन > । [5९९ एक्वंशव/वाव, 0. 574, 0. 2]. - 
7535;2 ओहि अस हों » नाहीं हां सो भोज बिक्रम 
उपराहीं । 7535;4 तेहि ऊपर जॉं पै गढ़ टूटा सत 
“ केर न छूटा । 


सकति 


3सक (5. शक्‍्य 905श09|९; प॒. सकना] शं, +0 0९ 
40९, -- 9; 76;5 पैग देत कत सहि » लागा । 
3;4;:2 सो बन बरनि न » अहिराजा । 2;47 
काह न पावकु जारि » का न समुद्र समाइ । सकइ 
67; 7:7 भ्रम न » कोठ टारि । (7;6;4 
करि न » कछु निज प्रभुताई । सकई 7; 052;25 
दादू मोट विकार की कोई न » डारि । ₹50;॥ 
कबीर मारग कठिन है कोइ न » जाइ । सकहऊँ 4 
]]' 

सकट [शकट] 4 (002८0 ८४४ (070८९०॥ 0पफ्र 
879), -- ]7225:2 » के अध धरि कंचन 
पलना । |२246;76 » कौ बान बनायो ऐसो । 
१226;24 बडौ « जब उलटोौ परथौ दिखि सब 
लोग अचंभे भरतदो । ]२226:27 नंदादिक तहँ धाये 
आये » बिलोकि सु बिस्मय पाये । ]7226;29 
तनक चरन ऐसें करि करयौ तौ यह » उलटि है 
परदयौ । ]१245;63 अपने » तुरत ही जोरे बड्डे मंदल 
कंदल घोरे । ॥732;3 तनक चरन ऐसे करि 
करयौ तब वह » उलटि ही परयौ । 5प6:2 > 
भंजन चरन कुच जुग कठिन लागत पाइ । 
573648;2 जिनि हति > प्रलंब त्रिणाब्रत इंद्र प्रतंग्या 
पाली । 

सकत (5. शकक्‍्य .0509।6; प॒. सकना] शं. 40 0९ 
40]९., -- 43; 723;:58 जब घर आवहि मोहनलाल 
अंतर सहि न » ब्रज बाल । ;:252 कहि न « 
रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 

'सकति [शक्ति]. . 90४०7; #7९7९0, -- 26; 
#53; » सनेह पकड़ि करि सूनति यहु न वदौ रे 
भाई । ?202;6 » को भार लेइ सिर दूजा । (##९ 
व] 90५८) 7898., -- /४292;:3;:3 चउठर दूल 
जाचे है पवणु चेरी “ जीति ले भवणु । 2.॥॥6 
शक्ति ६9९३० (हप्रा।९१ ब९०ां।४ [25974 07 
९६४॥४३००७, 507 ० रिद्वण्बा9, ४#7"तत8 तंग 
प्राट075ट0प5; 00 ८प्र९ |ंए मृ्राप्राशवा! ॥990 
८7 06 $2एव्ग [5९९ संजीवनि] #९८0 #०॥॥ 
7॥6 माधव 70प्रताधवं05), -- 57388;2 सूर « 
जैसे लछिमन तन या सर कौ कछु अंगद न आन । 
]6;84;4 गई गगन सो » कराला । सकती 7]; 
सकती-बान [शक्ति-बाण] #४6 शक्ति 50९47. -- 
?255क मूरि सजीवनि दूरि इमि साले « । 

“सकति [5. शक्‍्य [70536; तर. सकना] एं. (0 0९ 
40]९, -- (०77;4 अटकि रहे मेरे नेन « न छोरि । 


सकते 


2;:303;4 कहि न » गुन रुचि अधिकाई । 
50320;3 सूर सुमृग लौ सहत » सरु विषै ब्याध 
के गाये । 593599;0 सकुचनि कहि न » काहूं सौं 
गुपित हिंदे की बात । सकते 5५467;:3 अति रस 
लुबध तजत नहि छिन छिन पठे न » प्रातनि । 

सकर [शकक्‍्कर; 7, ३००04/] , 5प्र8ु॥०, -- त077;2 
» षांड दूध प्रित सोधे रांम रटंण बिण बोवे बोधे । 
2, 5५८९६ ५०/05. -- २62;3 गूंगों ०“ कहा बषानें । 

सकरदी [सकरदी] 5वाव्व्वा (९. ० 8 ॥४प5)।क 
5470). -- /(8748;:6 सेष अकरदी सेष » मानहु 
बचन हमार । 

सकरुन [सकरुण] १4. [॥९0प5., -- 76;:70;3 « 
बचन सुनत भगवाना चले । 

सकलंक [स-कलंक] बा, ॥०एणंग्रष्ट 0|80 हब 
(॥]06 [6 77007 ्रग८॥50/९076 70 
८०774/507 007 508). -- 7;237 जनमु सिंधु 
पुनि बंधु बिषु दिन मलीन » सिय मुख समता पाव 
किमि । सकलंकू 72;:9;2 जेहिं ससि कीन्ह 
सरुज » । 

सकल १, 2; ९४४7९. -- 2076; [(5;7 संसे षाया 
» जग संसा किनहुं न षद्ध । ॥7272:62 सखा एक 
श्रीदामा नाम बोल्यौ जाइ » गुनधाम । ]॥7277;53 
ऐसें काली सौं बनमाली खेलन लगे » गुनसाली । 
5५2703;3 प्रभु के सरन रहिहों » त्रिभुवन राउ । 
प:93;। आनैँद मगन » पुरबासी । 
सकल-बियापी [सकल-दव्यापी] 4०4. 
49९/ए००४॥४९४, -- 0794;4 सब गुंण रहिता « 
बिण इंद्री रस भोगी । सकली (.) 8 (#8॥0. - 
(०4;0 हटी अजहु न रिस तुमारी रैन - घटी 
गई । सकलो 77893;5 कहें कबीर कासो कहाँ 
» जग अन्धा । [85336 तीन लोक में हे नहीं 
जाने » सृष्टि । सकलौं 78572 दुष से तबहीं 
बाँचि हौ जब “ जरि जाए। सकलौ 8734;6 
आवागमन कि गम नहीं तहँ « जग जाय । 
85256 » दुरमति दूर कर अच्छा जन्म बनाव । 

सकसकाति [सकसकाना] शं. 40 #श॥७९ जंग 
६€०/, -- 59366; » पटु भीजि पसीना उठति 
लुठति तनु तोरि जंभाई । 

सकसि [सकना] शं. ॥0 ७९ ४0९. -- ?234क हहूँ 
असि हों तो सौं - तौ प्रीति निबाहु | 7360क 
चारिउ चक्र उजारि भे « संदेसा टेकु । 76;34:5 
जों मम चरन - सठ टारी । सकहिं 7877; 


96] 


सकिलि 


?35क सहि न » यह आगि | ॥2;276:2 » न 
खेइ ऐक नहिं आवा । सकहु 7;7755;:2 कबीर 
यहु तन जात है - त लेहु बहोरि । ?323;3 सहि 
न » हिरदे पर हारू । सका 5;7522:4 तकत 
तकावत रहि गया » न बेझा मारि । ?07क 
दारिवेँ सरि जो न के » फाटेठउ हिया दरक्कि । 
सकाई 77;9:3 जिमि थल बिनु जल रहि न « । 


सकात [सकाना] श॑. 40 ४७. -- 543332; काहु के 


रैनि उनीदै मोहन अपने गृह कौं जात आगे नंद द्वार 
हैं ठाढे ता ते गये न - । सकाना 7;284:2 
छत्रिय तनु धरि समर - । सकानी 7;267;3 
कोलाहलु सुनि सीय - । 


सकाम [सकाम] , 4८४४४॥2. -- 77953;: निरषि 


नारी सुमति हारी नेंन सहजि » । ॥7977;:4 जप 
तप तीरथ भये » नांमदेव कहै मोंहि तारिहे राम । 
(९३.0. 0० 5९5प्रव श|०077९॥77. -- (530;:5 नर 
नारी सब नरक हैं जब लगि देह « । 2. 5९ 
0९5९९ (35 ०0705९0 60 वांडं॥९7९४९व 
एावांता, ए0॥व5॥6#7प९ एञवांता, 3९ए०१ ० 
९एश"प ८णाशंवे९"वा07 0 8९८-ि7/९7/९४), -- 
755:49 जब लगि भगति » है तब लगि निरफल 
सेव । 


सकार [सकारे] 447. ९०० 6 7र0णांह 2, -- 


ए8773;4 साँझ - दिया ले बारै । सांझ-सकारा 
पांट्ा।। 400 १39. --78743;:2 काल अहेरी « । 
सकारे 78937; बालापन के मीत हमारे हम कहूँ 
तजि कहूँ चलेहु “ | सकारैं 594057;2 उठि न 
कलेउठ कियौ » सांझ न चोषी गइया । 


सकारौ [सकारना] ए/. ६0 4८८९७/,, 0" ९0075९ (8 


]040 007 98977९४0). -- 7726;22 जाकौं लीनें 
मोल उधारौ सो मानस बेचि है - । 


सकिअ [सकना] शं, (0 ७९ 40]९, -- 6;6:3 बुधि 


बल “» जीति जाहीं सों । सकिआ /₹343;45;] 
बावन अखर जोरे आनि “ न अखरु एकु पछानि । 
सकिझँ 7324क पै पिय की चतुराई “ न एकौ 
बुंद । सकिहि 2;96;3 सहि न » सिय बिपिन 
कलेसू । सकिहौं 5५3566;3 देषि सरूप रहि न 
रथ तनु धरिहों धर धाइ । सकी 26; ॥१233;03 
सुनि सहि “ न इतनी बात । 

सकिलि [सकेलना] ४. 00 28८7० ॥02०९७; ८०, 
(0078) 0 4 ए0प7॥९, -- 7;36:4 जल पावन 
» श्रवन मग चलेउ सुहावन । 


सकुच 


सकुच [मप्त. शं. सकुचना]  $॥ंधति॥ 8; 5097655; 
शाा7355707/ (९८०/"पा॥ (85 7706९579). -- 
50; 666; वडे लोग के ओगुन वरनत » उठति 
मन भारी हो । 7०39;3 » बसन बैन अंजनु खि्यों 
है नेन । ॥789;49 ही ब्रीडा लज्जा त्रपा “ न करि 
बिन काज । ]३॥2;30 » मन मैं बडी । 
??22:5 पीपा कहै लेहु जू चेरी अब जिनि » करौ 
तुंम मेरी । 574843;3 छाडि » बांहु पट तंदुल 
सूरिज संग चलहु उठि प्रात । 574004:2 अअश्रु 
उसास जात अंतर ते करत न » बिचार । 
सकुच-मय 489. ि। ० 7700९879, -- 7;:336;2 
सील सनेह » बानी । 

सकुचरँ [सकुचना; सकुचाना] एं, [0 ॥९आं:80९; ९ 
5॥9; ८0०7 बवए, ॥९आंथा782फ, -- 72;:256;:] > 
तात कहत एक बाता । सकुचत ;343;2 करत 
मनोरथ - अहहीं । 72;:303;:2 » बोलत बचन 
सिखे से । सकुचति 7;326 पुनि पुनि रामहि 
चितव सिय » मनु सकुचै न । सकुचनि 5५84;0 
संचित किये रही सरघा लौं सकी न - चाषि । 
503599;0 » कहि न सकति काहूं सौं गुपित ह्िदै 
की बात । सकुचन्ह 7:307:3 “ कहि न सकत 
गुरु पाहीं । सकुचब 72;:36;4 नाथ न » आयसु 
देता । सकुचहिं 7;:00छ » कहत श्रुति सेष 
सारद मंदमति तुलसी कहा । ॥;289 तेहि पुर के 
सोभा कहत “» सारद सेषु । 

सकुचाइ [सकुचाना; सकुचना] एं, ॥0 #९&4९; ९९] 
5॥7; 06 ९०55९; ८07(., १0ए, 
ध्र्झॉंवगंप ५, -- 72;270:4 सुनि - नाइ महि 
माथा । सकुचाई [450, आंत; 
5॥97€55], -- 8; 7:49;3 जथा दरिद्र बिबुधतरु 
पाई बहु संपति मागत “ । सकुचाएँ 72;27 पूँछेहु 
मोहि कि रहों कहूँ मैं पूँठत - । सकुचात 
503332;3 कहा करौ जो प्रगट जनाउं सूर स्याम 
» । १2;:25:3 देखि लोग « । सकुचाती 20;2 
बधू गुपत गोवति कत मोसों प्रथम नेह « । 
सकुचाना 6;:2;2 अंगद बचन सुनत « । 
सकुचानि 7;:248 गुरजन लाज समाजु बड़ देखि 
सीय -“ । सकुचानी 8;7९24:2 अतिसुकुमारी 
प्यारी बहु - | 733;:64 रबि की किरन जानी 
कुमुदिनी « । 7?24:5 इतनीं सुंनि सीतां « । 
सकुचाने 6; 72;:08;। सुनि मुनि बचन रामु - । 
सकुचानै 5५400; पंछी पति सबही » चात्रिग 


सकुन 


अनंग भरयौ । सकुचानौ 572374;2 उज्वल अरुण 
दसन दुति देषत वज् सिषर - । सकुचाहिं 
प;350ख लोक रीति जननीं करहिं बर दुलहिनि 
“ । सकुचाहीं 267 [7 

सकुचि [सकुचना; सकुचाना] एं, 0 ॥९४80९; ९ 
5॥7; ८07 307, ॥९आं 2078 फ, -- 33; ?25;6 
पीपा कठिन कसौटी दीनीं सूरिज » मांनि तब 
लींनीं । [5;49ख सोइ संपदा बिभीषनहि » दीन्हि 
रघुनाथ । सकुचिहि 72;45:4 » मोहि बिलोकत 
सोई । सकुची ?7?20;3 सीता » उतर दीनौ डरपि 
नाउ पीपा कौ लीनौ । 5५2289; कुमुदिनि 
प्रफुलित हों जिय - बाजि धरा अथयौ । 
प2;:7;॥ » सिय मन महुँ मुसुकानी । सकुचे 
,0 6९] 50ए, --72;:290;4 अस कहि अति « 
रघुराऊ । 2,600 शाशंगार 4७४४७; 946, -- 7;238 
अरुनोदयँ « कुमुद उडगन जोति मलीन । सकुचेठ 
(0 96 (8६९४ 408८९, -- 72;25;। कोपभवन सुनि « 
राऊ । सकुचै (0 ॥९४६४(९, -- 7304;3 » डरे मुरै 
मन नारी गहु न बाँह रे जोगि भिखारी । 

सकुचित बी, <2णरा742९वैं; ८0४८४४९, -- ९87;2 
प्रथम समागमु कीनो लजीली सी अखीयाँ - कछ 
इक मन में । 7०95;2 तुम सुधि पाई बिहान की मै 
जानत हो इउ » नाहि सुनायो । 

सकुन [शकुन] 4, 8 007९0. -- 574074; दधि 
ओदन दौंना करि देहों अरु अंचल की पाग लोचन 
हिंदों सिराइ » ते मेटि विरह के दाग । (प्र॥७९०ए 
205565 800प 7 06 07९75, [707९€7% 0 0५४८”, 
कराल्याांगाल्व तर एकवंध 4895 0597: 8] 007 
ए0ए९ गपरशवहु 5९॥5व०॥५: 06 7९ 
ज़्शा 76 णशांगव 5 6 प9० 900/707 ० 
(॥6 577, [06 ९९ंएह ए 94[779707 77 [6 
बल्वाए, बाते 4 जरां0टगांग 8 0 [06 7रप्र&2 ९5 06 
९एटव5 67 5#0प्रौव९४, फ 4 ५0747, (९5९ 
फजाट65 6 00प्रश0 96 8004 ०९5 
(॥९फए 0९८८फ' ० 706 ]शी अंवे8 0776 90479 बाते 
994 शा 769 00८फ/ ० 6 #8॥ [7 8 
7747, [:5 ९ ॥/९ए९/५९”) , -- 574895; देही देषि 
सोचि जिय अपने चितवत » दए । 2, 4 |4/8९ 
७॥7 (85 ० (६7790९ए8) . -- 7];346:3 मदन « 
जनु नीड॒ बनाए | सकुनाधम [सकुन-अधम] ४४९ 
7728765 06 0705 (54५5 भुशुंडी, (९ 5482९ 
छ8#प्रडपरठ॒क् 45 4 2'0च ब00प् 75९६ (4त78 


सकुल 


(0 62/:09). -- 77;23;4 » सब भाँति अपावन । 
सकुनि . 5५0. 00" 0770, -- १790;433 द्विज संकुत 
पंछी - अंडज बिहग बिहंग । 2, 50770 (90 0705 
45 4 2०0०0 ०7९0). --7६९48;7 प्राची दिसा भई 
भोर - बोलत मोर । 7९69;3 पिक चातिक अरु 
मोर » बहु अलि अटक्ये तजि बासु । 

सकुल [स-कुल] शां० धिां।फ, -- 7;25;3 राम 
रन रावनु मारा । ॥6;6;2 » सदल प्रभु रावन 
मारयो । 

सकूं [सकना] एं. 00 9९ 40९. -- 07296;3 बिरह 
बिवोग न सहि » कायर घट काचा । 752;32 
आइ न सक्कों तुज्म पै - न तुज्म बुलाइ । सकें 
647;:7 कहि न » कोऊ हरि के अगिनित चित्र 
चरित्र । सके 26;द९:23 एही रसु बरनि नहि « 
कोऊ । [;:252;] तिलु भरि भूमि न - छड़ाई । 
सकेउ 2;26:] बिधि न » सहि मोर दुलारा । 

सकृत [सकृत्‌] , 40]. ए०/फ (९५. -- 77;54;2 
सम्यक ग्यान » कोड लहई । ;8;7 सज्जन - । 
2, 447, ०॥|ए ०8८९, -- 7;:324छ] जे » सुमिरत 
बिमलता मन । 2;28 जहँ तहँ काक उलूक बक 
मानस » मराल । ॥2;299;2 » प्रनामु किहें 
अपनाए । सकृदपि [66;3 » मयि अधरामृतम्‌ 
उपनय सुंदरि सहज सनेह । 

सकेत ७ 77९९€07782-7]4८6 (॥0" ॥072/$) . -- 
50;96 बाँधि “ पीठ नहिं आबै चिता करि तिय 
अति दुख पावे । 597. 07 8 075९, -- 762;7 
सदन » निकेत गृह आलय निलय स्थान । 

सकेला [संकेलना] ए६. [0 455९00]९; ८०0]6८: (० 
शांधव पए (4 580५). -- ७7655;4:2;2 बाजीगर 
सांगु “ अपने रंग रवे अकेला । [78978;0 डंक 
बजाय देषाय तमासा बहुरि के लेत « | ४७72; 
बाजीगर षेल » तब आपें रह्मा अकेला । सकेलि 
00 242767, -- 749;:6 हित हरिबंश लाल रस लंपट 
धाइ धरत उर बीच > | ॥0 ८0]6८ (9 ॥#7९ 
4७). -- ॥(374;78; कबीरा धूरि » के 
पुरीआ बांधी देह । 7755;4 कबीर धूरि » के 
पुडिया बंधी एह । सकेली ॥0 ८0॥]०८. - 
१2;298;3 आयऊँ इहाँ समाजु - । सकेलै ]3;3 
काठ » करै उछाहू । 50795;2 कर्म काटि काढै 
नीकें करि गज ग्यान के -» । 

सकेसि [सकना] शं, (0 ७९ 80]०. -- 734;7 नैन 
पुहुप तूँ अलि भा सोभी रहा बेधि उडि - न 
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सक्र 


लोभी । ?407क साथी आथि निआथि भै - न 
साथ निबाहि । सकें 6; )०86:72 कोटि कोटि 
बिघनेस बिघन करि -“ न ताकौ । सके 79; 
9726; सो तंन जाइ जगत नहीं जांनें “ त ठाहर 
लाइ रे । 7750;8 जहां न चिउंटी चढि » राई नां 
ठहराइ । ?44;2 तेहि के भार उठि “ न खरी । 
सकों 7०2;0 केवल वेध्ये रस मुझे « नही कहि 
तोहि । सको 778533 ताकत तब तक तकि रहा 
» न बेझामार । 

सकोच [संकोच] ॥९आ(६४४07. -- 0 8 ; 7;28:3 
प्रभु - डर प्रगट न कहहीं । 

सकोचनि [सकोचना] एं. 00 ॥९४४९, -- 874;2 हाँ 
ब डरनि कछु कहि न सकति इक बात « । 
सकोचा 77;57;:3 पूछा सिवहि समेत - । सकोचु 
,॥0 57707, -- 7;264:2 तन » मन परम 
उछाहू । 2,00 9९ बाएतं०प्5, -- 72;272 रघुनंदनहि 
“ बड़ सोच बिबस सुरराजु । 

सकोप [स-कोप] 8 0; 447. शां0। (6९७, -- 
प१;:254;:। लखन » बचन जे बोले । 7;73 बोले 
बिप्र » । सकोपा [7;2;6 तब मुनि बोलेउ बचन 
»“ । सकोपि 6;32ख उहाँ “ दसानन सब सन 
कहत रिसाइ । 

सकोमल 39. ए०छ९४१०७, - प752;2 अति « 
कंबल भीतरि अनंत भुज भगवांन । 

सकोरी [सिकोड्ना] ए.. 00 ८०77४८ नाक » (० 
७९॥॥९१ शा त58प5., -- 7;:29;:4 सुनि अघ 
नरकहुँ नाक « । 

सकोहा [स-कोह] बी, शराब, -- 7;82;3 
रावन आवत सुनेठ - । 

सकॉौं [5, शक्य 90596; प॒. श॑ं, सकना] शं, +0 0९ 
40]९, -- ; 0742;0 ते मन मोह्ौ मोर रे रहि न 
« हूं रांमजी । 065:4 का मोहिं जोग “ कर 
सेवा । 

सकौच [संकोच]. -- ?(0;5 मन » ब्रह्मादिक 
पेषें । 

सक्र. [शक्र] /0,४९७पि| 076: 4 ध९ 0॥6 8०4 
[0078. -- 7;4:5 बहुरि - सम बिनवएँ तेही । 
प्‌;79;। अब तहँँ रहहि » के प्रेरे | प7;9;4 
अमित अरि मर्दन » कोटि । सक्र-निवासा 
[शक्र-निवास] 06 ८] ० 70/8 
(07474 747). -- ;78;4 अमरावति जसि - । 
सक्र-सुत [शक्र-सुत] 500 ० 7078 (99०79) . -- 


सक्रित 


प5;27;3 तात » कथा सुनाएहु । सक्रहि 6;:4:2 
केवल » दीन्हि बडाई । सक्रारि [शक्र-अरि] 
शाशाए एकवाब: ४९९॥१०४7३१३ (507 ० 
रिव्वणवव), -- 76;:27 कुंभकरन अस बंधु मम सुत 
प्रसिद्ध “ । 

सक्रित [सकृत] 4१४. 2९48/72|ए, -- 5720;5 
अतिसै « अघ ब्यापत है | ८०8 (?) ए९- 
500९४ (५०705), -- 593599;] >» बचन अनागत 
कोड कहि जु गए अधरात । 

सके [सकना] एं, ॥0 90९ 40]९, -- न्‍58;8 दरिगह तेरी 
सांइयां मेटि न » कोइ । सक्कौं 52:32 आइ न « 
तुज्म पै सकूं न तुज्म बुलाइ । 

सक्ति [शक्ति]4. . 90४९८; 57९78, -- 42; 
५१36;:274 निर्गुन  जु स्याम की लिये सगुन ता 
माहि । 2,006 ९॥९८९ए ०३ १०६ (४९/९ 5898) 
7९506 45 धां5 शराि: $वींता; 0प्राह्ुव, -- 
8948;2 राम षुदाय » सिव एके कहूँ धो काहि 
निबेरा । 7(046;2 इक आराधें “ सीव इक पड॒दा 
दे दे हतें जीव । » अनुमानना ९॥धह्र (९ 
0०" (45 4 0दग 0९5 9श0फांपह 
लां।टपाधटांआं ०05) . -- 78/84; - अनुमाने सुनत 
करत हों मैं न बदोंगा भाई । सक्ति-वान 
[शक्तिमान] 44]. 9०५४८/४पि|, --)735;:7 जौ कहो 
» अस कॉन तुम कौं दंड धरि सके जौन । 
सक्तिन्ह (/.) शांए९५ (0 80059), -- 7;55; देखे 
जहँ तहँ रघुपति जेते “» सहित सकल सुर तेते । 
सक्ती 540 (480 589०). -- 579; द्वादस दल 
भींतरि रवि - ससि षोडस सिव थांन॑ । 8/3;2 
प्रगटे ब्रह्मा बिस्‍्नु सिव - । 6954:3 मेर डंड थिरि 
करे स्‍्यौ » जोडे । 

सकया [सकना] शं. 0 06 40]९., -- 27; 0732;2 
माया मोह फिरे मतिवाला रांम न - संभालि वे । 
७.38;8 पंच तत्त की काया विनसी राषि न 
कोई । (9347:5 हींदू « न रांम कहि तुरके कही 
न षुदाइ । सक्‍यौ व4; ]023;75 ते सहि “न 
सेवक सेस । 

सख [सखा] लिंशातव; ८0774707, -- ]7303;:55 « 
अंस बाईं भुज दिये । 0434:5 » दराउ न चाहिअ 
तहाँ । सखन (9].). - 9 0 ५; ।२23;:65 » खबावे 
आपुन खाइ । सखन्ह १7;व; प्रथम « अन्हवावहु 
जाई । सर्खाँ 72;05;। लखन » सब कीन्ह 
सुपासू । सखा 24; सखहि #0/९४॥९; 
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सगरिउ 


८07779707, -- 7; ११29;:6] समाचार बसुदेव जु 
पाये » मिलन सुनतें ही आये । सखान (9.). - 
]५33;8] तुम्हरे संग “ के देखत अबहीं लाड 
उतारि धरूँगी । 

सखर [स-खर] 4॥078 शां0 [(॥/ [5९९ खर|. -- 
प;4घ » सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित । 

सखाई [सहाय] [. ॥९||0; 45850870९, -- 
/८57;;3 नाउ मेरे बंधिप नाउ मेरे भाई नाउ मेरे 
संगि अंति होइ - । 

सखि [सखी]॥. 4 0९४4. -- 5; )१0;200 पूछति 
प्यार भरी » ग्याता कहि बलि आज कहा इह 
बाता । सखिन (9.).-- 8; 70;205 जब अति » 
बूझनी लई । सखिन्ह 43; सखियन ॥२7:5] « 
ऊँचे बैन कहे पै कुँवरि न बोले । )77;43 सब 
> के झुंड में देखन चली गोपाल । सखिहि ४ 
+7९४4 १0;94 ले सितकार » घुरि गई सहचरि 
निरखि ससंकित भई । ]753;245 पुहुप हार गुहि « 
दिखावे । सखीं (/].). -- 5; ?83;3 पदुमावति 
सब >» हँकारीं । सखी 9. 

सग [४८८ संग]. -- 0$24:50 साहिब का » छाडि 
करि कौंण सहै दुष आइ । 

सगति ([शक्ति]॥. (07) 9०७०७, -- (09370; « 
सूहाग कहौ क्यूं पावे अछतौ कंत बिरोधे । 

सगन [स-गण] शञां0 ४९7व४7/5. -- 557;6 
गगनचर » रस मगन वरषत फूल वारि डारत रतन 
जतन भरि थाल के । पछ57;0 सेवत “ प्रीतिजुत 
दिन मीनध्वज पुंज । 

सगपन [सगापन; सगाई] ॥९]४४०४85४9. -- न्‍9220;3 
हंस उड्यौ संग चालियौ - कछू नांहीं । 

सगबगाहि [सकपकाना] एं, 40 06 48/९९॥ 409८९; 
2८077,60 ५४४ए९ 400प्रा (45 0 574९5), -- ?470;4 
» बिख भरे बिसारे । 

सगबगि [सगबग] 4०]. 5०४८९००, -- ]726:564 « 
अलकें श्रमकन झलकें सोभित पीक भरी दृग 
पलकें । 

सगरिठ [सकल] बी, 0९, शात/8, -- ?372;] 
आगि लाइ » सिंघला । सगरिन ]३34;35 
नंददास प्रभु - आगे गिरि गोबर्धन नाथ । सगरी 
१4वीं. (..). -- 8; 948;0 सोवत सोवत निसि गइ 
“ । सगरे ]724;:22 जदुकुल « कुसल परम आनंद 
सबन के । 7;02;5 तनु पोषक नारि नरा » । 


सगर्भ 


सगरौ 9;५79;:533 पवन थक्‍्यौ ससि थक्यौ 
थक्‍यौ उड़ मंडल « । 

सगर्भ [स-गर्भी ० १९९३ 7९४४ा४४९, -- 
प१:72;2 नारद बचन » सहेतू । 

सगल [सकल] ११. 0९, शाप्री/९, -- 67; 
/॥(333;49;:3 औसा नाइकु रामु हमारा » संसार 
कीओ बनजारा । सगला 4; 7052;08 दादू मीठा 
राम रस » पीया नाहि । €ए2/"ए०॥९. -- (54:42 
स्वारथ कौ सब कोइ सगा जग >» ही जांनि । 
सगलिआ 8. - ७९476;4:2;:2 » की हउ बहिन 
भानजी जिनहि बरी तिसु चेरी । सगली () 
ए७४)०]९, शहा/8, -- ७&₹6;:4:2;:2 जबही सिआरु 
सिंघ कठउ खाइ फूलि रही » बनराइ । सगले 7; 
८०, 40ए., ९ए०/एजी।2/2, -- 5प065;3 तेन्‍्हीं - 
आवै बास प्रगट ते तिम दिपैं । 

सगलानि [स-ग्लानि] ०४6 शञं0 5 |0 त577255, -- 
प्‌१;26:3 ध्रुवँ > जपेठ हरि नाऊँ । 

सगा ब्ं, 907 ०76 576 94९75: 07076 
#2]4४9४९, -- 7द5;2 सतगुर सवां न को » सोधी 
सई न दाति । (54:42 स्वारथ कौ सब कोइ » 
जग सगला ही जानि । 

सगाइ [सगाई]. ०॥४4९९०7॥९४४; » करना ॥0 
टाह482९, 0" 06 4550297९व श्र, -- 574209;2 
सूरदास प्रभु स्थाम गात जे तिन सुं न कीजै फिरि 
| सगाई लाए१2९7९॥7 455024707 
(0०४फ़९९॥ रििवाव ब7व 7879), -- 573434;0 
समुझि री नाहिने नई « । (प्र4ण९ए 205525: “05 
776 ८85९ ०75 एश85॥ ८0प्रा।0097", [6 
५070 सगाई 450 (९8०९5 बा शाह्ु4(९शाशा। 0 8 
57९लट विंग व, 06 5070 47 #0'4005 8 
774774(०”), -- 59380;3 सूरदास प्रभु गई - वा 
मुरली के संग । 86 (० बडिला00), - 72;34; 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं सब सुचि सरस सनेहेँ 
| सगाई ,72]4007; 4550ट८ां07, -- 7; 
79220;2 साची » रांम की सुनि आतम मेरे और 
सगाई झूठ सब जम गाहक तेरे । 2, #प5 (85 8 
टागाबलशांतार 06क्‍96व] 7९|४7075॥9 
छ9शज्९टा 06 50प्री 4700 (06 $8प्रप), -- 
6529;:22 मन फाटा बाइक बुरै मिटी » साक जेैसे 
दूध तिवास का ऊकटि हूवा आक । 3३. (07.) 
॥77४78०77९॥४., -- 8900;0 देषहु लोगो हरि का 
» माय धरी पुत्र धिये संग जाई । 


965 सगुन 

सगी [सगा]।. 4 ७]0०4 #९|4४०७, -- 79367; देहरी 
लग तेरी » रे महेरी फलिसा लगी » माइ । 

सगुण वां. , #7णाग९ (2009) वृषथा[65; 
जणंपर0प5, -- 2. ॥4णए॥8 ४770प 0९5 (०59. एण बा 
बएा॥7 #4ण78 (6 (766 तरप्ताव5: 5वाएव, 07 
7परापीए, कवांध5, ० 2०7ंणाए, 45507 27१ (धा45, 
07 तक त९55, 270007806; 06 5प77९776 82ंगरहर 
5 #प5 5९९॥ 35 [0आ7ए९८ए वृषं९१, 07 
[00750/8]), -- 0533;4 दादू » गुण करे निगुणां 
मांने नांहि निगुणा मरि त्रिफल भया » साहिव 
मांहि । सगुणा 9; 0533;6 दादू » लीजिए 
निगुणा दीजे डारि - सनमुष राषिए निगुणा नेह 
निवारि । 

'!सगुन [5९८ सगुण]. -- 8754;3 » माहि निर्गुन 
जिनन्‍्ह आनी । 8782:0 एक - षटचक्रहि बर्थ 
बिन बृष कोल्हू माचे । 50452;। बिनु बानी अब 
दुष उमगत जल सुमिरि सुमिरि वा » दसहि । 
504: बेद उपनिषद जसु कहै निर्गुन॒हि बतावै सोइ 
» भए नंद के दांवरी बंधावे । 7;0;2 बिचारी 
निर्गुन ब्रह्म “ बपु धारी । १;5;3 जिन्ह कें 
अगुन न » बिबेका जल्पहिं कल्पित बचन अनेका । 
प१:6; सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा गावहि 
मुनि पुरान बुध बेदा अगुन अरूप अलख अज जोई 
भगत प्रेम बस » सो होई । सगुन-अगुन 
[सगुण-अगुण] 07९ ४॥० 5 9000 जशां॥ बाते 
शां0प्र ॥7४४0प/९5. -- ;46;3 जो भुसुंडि मन 
मानस हंसा » जेहि निगम प्रसंसा । सगुन-ब्रह्म 
60व जाए 4/779प25., -- ।7286;6 जेसें « यह 
जीय सत रज तम करि आवृत कीय । ॥3;3;7 
फिरि फिरि - रति मानउँ । प4;:26;7 संतत « 
अनुरागी । प7;0:8 » रति उर अधिकाई । 
प7;॥0घ » अवराधन मोहि कहहु भगवान । 
सगुन-रूप (४॥6 तणशं॥०) ॥०एं॥8४ ४४४0प्र/९5, -- 
262;44 ऐ परि » गुन जिते काहू पै कहि परत न 
तिते । १3;8 मम हियेँ बसहु निरंतर » श्रीराम । 
सगुनहि-अगुनहि 0॥6 वृष्बा6१ तवांणंधांए 470 6 
पावप्थास्‍९व 87747. -- 7;6;: « नहिं कछ 
भेदा गावहि मुनि पुरान बुध बेदा । सगुनु ॥९ 
09९5074| 604 (८07799/९१ ६0 दए4, 35 
0.705९0॥0 ७४८९०), -- 72;232;:3 > खीरु अवगुन 
जलु ताता मिलइ रचइ परपंचु बिधाता । 
सगुनोपासक [सगुन-उपासक] छ०5।7770०# 04 


सगुन 


9९/5०४व| 600. - 76;2;4 » मोच्छ न लेहीं 
तिन्‍ह कहूँ राम भगति निज देहीं बार बार करि 
प्रभुहि प्रनामा दसरथ हरषि गए सुरधामा । 

“सगुन [शकुन; 5९९ सकुन] कक णगढा, -- 7;303; 
होहिं - सुंदर सुभदाता । ?35; आगें « 
सगुनिआँ ताका दहिउ मच्छ रूपे कर टाका । 
?35क जाकहँ होहिं » अस औ गवने जेहि 

आस । सगुननि (5९शाहह 4 4९९४ 7749 9९ 4 8004 
077९0). -- 593564;:0 दाहिनी हों देषत मृगनि की 
मालहि मानौ इनि - आजु इहि बन महि इनहि 
भुजनि भरि भेटों गोपालहि । 

सगुनिअन्ह [सगुनिया; शकुनि] 4 00प76-९|९४, -- 
]2;92;:2 दीख निषादनाथ भल टोलू कहेउ बजाउ 
जुझाऊ ढोलू एतना कहत छींक भइ बाँए कहेउ « 
खेत सुहाए । सगुनिआँ ?35;। आगें सगुन « 
ताका । 

सगुनी [5९९ एकवशवणवांव, (0. 586, 0, 5] 4 207८, 
एबा०५ ० ४८९, -- 7544: कहिअ सो सोंधे लॉँबे 
बाँके > बेगरी पढ़िनी पाके । 

सगुर [स-गुरु] ०7९ #4णशं॥ह 4 8५"प., -- 0527;29 
दादू «» सति संजमि रहे सनमुष सिरजनहार निगुरा 
लोभी लालची भूँचे विषे विकार । सगुरा 0527;28 
दादू » निगुरा परषिए साध कहें सब कोइ » साचा 
निगुरा झूठा साहिब के दरि होइ । 6523 गगन 
मैंडल मैं ऊंधा कूबा तहां अंमृत का बासा » होइ 
सु भरि भरि पीबै निगुरा जाइ पियासा । 540स9 
“ सो साची दसा तनि मनि नांहीं दूजि । 540स20 
> सहजें मूल गहि बैठा तत बिचारि । 540स2] 
जैमल » सीतल आप है सीतल ही मुषि सवाल । 
6549 साच का सबद सोना का रेष निगुरां कौ 
चाणक » कौ उपदेश गुर का मुंड्या गुंण मैं रहे 
निगुरा भ्रमे औगुण गहे । सगुरा-सगुरा (522;0 
पारब्रह्मय बड मोतियां झडि बांधी सिषरांहं « चुनि 
लिए चूक परी निगुरांहं । 

सगे [5९९ सगा] 4 0]006 7#९]४४०7; ॥९| ५९, -- 5; 
055:56 » हमारे माध हैं सिर परि सिरजनहार । 
सगौ 779367; देहरी लग तेरी सगी रे महेरी 
फलिसा लगी सगी माइ मरहठ लग सब लोक > रे 
हंस अकेलौ जाइ । 7७44;:7 कहत कबीर सुनहुरे 
लोई राम नांम बिन » न कोई । सगौ-भाई 
[सगा-भाई] ॥2४| 070006/; ०070, /08 ॥7॥0, -- 
7#257;2 नानां रंगे भांवरि फेरी गांठि जोरि बाबे 


सचकित 


पतिताई पूरि सुहाग भयौ बिन दुलह चौक के रंगि 
धरयो - । सगौ-भइयौ 70258;:2 » ले औसरि 
जहहूं तौ है हूं रांम पियारी । 

सगौती 4707-ए९ह९३ंत्रा 004 (800॥6 ९7१० 
4 7९075 ए0५). -- <890;] अन्न को त्यागे 
मन नहिं हटके पारन करे - । 

सज्ञान [$.] ॥2४| |0५]९१४८. -- 5५525;34 तुरिया 
तुरियातीत के मध्य कहें « । 

सघट [स-घट|] शां0 4 [#7९८॥९४, -- 7;:303;:2 « 
सबाल आव बर नारी । 

सघत [सकना] एं. ।0 ४८ 40]९. -- 7०28;3 बिबसि 
भई चलि - नही पलु मनु उलट्यौ न हीधरों कैसे 
धरि । सघतु 77०06;8 लग्ये हैं स्पाम चकोर तजि 
न>है। 

सघन १9. . 70 8९75९, -- 6; प्ाद0 जुब 
कवीनी बैस किसोर दोऊ निकसि ठाढे भये « बन 
तें । 6०४५०. --(०43;2 » कुंज मों कीओ है 
महाहठु । 899;। यहु संसार “ बन बिष का तामैं 
दुष दंद लाइ । 052;:50 मन हस्ती माया हस्तणी 
» बन संसार । 737;:5 » ढाँख बन चहूँ दिसि 
फूला । 2. ८णा६ (शंत्र0९) 7 ८070८९४६९ 007॥, -- 
प63;3 मोहन » प्रगट परमानँद गुन गंभीर 
गुपाला । ३,77९00075 (50४79). -- ४७१9;3 तारा 
मंडल सुस्तन जंघनी पायनी नेपुर झनकार » नषनि 
महावर षुंभी रहें | 4, ८०श्व९१; प्रपा॥००प5, -- 
574780;0 बरषत बान » सैना परि महा नदी रण 
बाढी । > मीलि रहना (096 ॥४७प्रातक्षाएए 
[7/९5९४४, -- ५20; » बीभंन गगींन मीलि रह्मो । 
सघन-घन 77 8 ०#०छव९१ 27/0प/: ॥7 [070५. -- 
/॥९370;2; कबीर है गइ बाहन » लाख धजा 
'फहराहि । ४7373;59; है गै बाहन » छत्रपती 
की नारि । 754;0 है गै बाहन » छत्रपती की 
नारि । 77543 है गै बाहन » छत्र धुजा फहराइ । 
?27क अस अबराएँ - बरनि न पारों अंत । 
5, 597. 07 4 ८074. --]706;4 घन अंबुद घन 
» अरु चिदघन नंदकुमार । 

सच व,07प्7, -- 2. 80], 7प९, -- 44; 0/205;0 
हरि बिन हां हो कछू - नांहीं । 

सचकित बी, <प्रतंगप5; प्रणावंटं2., -- 72;:226छ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित » रहे । 


सचति 


सचति [सचना; प्॒, सजाना] ए६. (0 877४78९, -- 
50355;2 सुमति सुरूप » सरघा लौ उर अंबुज 
अनुराग । 

सचर-अचर [स-चर+अ-चर] 3॥| शा०णंहहु बा 
7007९55 725: [0९ ५|0]6 प्रतए९/5९, -- 
१24;34 » बरतत सबे जोति ब्रह्म परकास । 
सचराचर 27; ;46; प्रनतपाल » नायक । 

सचरे [सचरना] एं. (0 707९, -- 593393;] कुटिल 
अलक भ्रू चारु नयन मिलि - श्रवन समीप 
समीति । 

सचल-अचल १4, 70शं॥8 ॥११ 7707007|९५5, -- 
935;4 जे था » है थाके करते बाद बिबादं । 

सचान ४४४।८०७. --/78545 मन मतंग गैजर हने 
मनसा भई » । १2;29;3 जनु « बन झपटेठ 
लावा । सचाना 7656:27 आजि कि काल्हि कि 
निसहिं मैं मारगि माल्हंतांह काल » नर चिडा 
ओऔझड ओऔचितांह । 

।सचि [सच] ४०. ४7५९. -- 40२64;7:3;:2 कबहू न 
तूटसि रहिआ समाइ नामे चितु लाइआ » नाइ । 

*सचि [सचना; प्र. सजाना] ४४. (0 (९८०/४९८; 
धा78722८, -- 50390;:। » स्कक कुसम सुगंध सेज 
रचि बसन कुमकुमा बोरि । 

3सचि [संचना]+० ८णी6ल; 24767, -- )785;:360 
कहि बलि एतौ मान » राख्यो है किहि ठौर । 
50274;2 विरह विकल मति द्रिस्टि दुहूं दिशि - 
सरघा लौं धावति । सचि-सचि ६0 8०0॥०४, -- 
503604;:0 हम सरघा ब्रजनाथ सुधानिधि राषे बहुत 
जतन करि “» । सचिबौ 579प34:2 सतगुर कहे 
कहत हों तोसों रांम नांम धनु > । ६0 87855. -- 
5059;2 सतगुर कहयौ कहत हों तौ सौं राम रतन 
न-। 

सचिउ [सचिव] 5९८/९०४7०ए; 775767, -- 72;38;4 
“ सभीत सकइ नहिं पूँछी । सचिव 65॥8 7; 
सचिव 47 ॥7 7; सचिवन ().). - 76:9:2 « अस 
मत प्रभुहि सुनावा । सचिवन्ह 75;24;3 > सहित 
बिभीषनु आए | सचिवहि 20 7, 

सचिकन [सचिक्कण] 99 ण५; 5४४7फए (वा), - 
]१20;22 माथे मनिमय मुकुट सुदेस » सुंदर घुँघरे 
केस । ]१230;37 सोहे » कच घुँघरारे को हे 
मधुकर मधु मतवारे । 

'सची [सच्चा] 44. (६.) #7४९. --59स50 » प्रीति 
पिरं निसां पालीं दा जेई । 558स34 नांनिक जे तूं 


सचेत 


सचा बांणियां तो -“ हाट पसारि । 55;2 सरफा 
अषै मींत सुनि “ बात कहांउं । 

*सची [5. शचि; शची]. 5 (४. ०00॥6 शांरिर्ण 
ए47/8). -- 547:7 जिनही » रति रंभा पगहू लगत 
लजाइ । [;:38;3 » सारदा रमा भवानी जे 
सुरतिय सुचि सहज सयानी । १2:74 जिमि बासव 
बस अमरपुर » जयंत समेत । 72;25:3 लखि 
अभिलाषु सुरेस » कें । 

3सची [सचना; प्॒, संचना]+0 ८०06८; 292767/, -- 
प50;6 प्रणय मय रसिक ललितादि लोचन चषक 
पिवत मकरंद सुष रासि अंतर » । 

*सची [सचना; प॒. सजना] ४४. ६0 0ए९/७|१९]॥; 
९7९५ -- 5५4874;2 उहां के बारिधि बडवानल 
इह तन आनि » । 

!सचु 42॥8॥ ॥9][0/7९55. -- 23; 0॥55 (85 
छशछ़९९छा 07९/$) . -- प्ाट82 आवहु मिलहु मध्य 
» की गति लेंहि रह्न धों कामेंहि । « पाना (0 
९] 27९४ ०ए (07 7प/॥, 5९९ * सचु), -- 0924:3 
औसर जांणि जग जीवंण संमझि देषि - पावे । 
प्ाट66 हाथि किन्नरी मध्य » पाइ । ]747;:09 
हिये लाइ » पाइ बहुरि द्विज बर कौ दीनी । 
503705;0 मथुरा के लोगनि » पायौ । » लहना 
60 ९5७९४४९॥८९ ॥9[0[77९55, -- $574008;] कानन 
भवन रैनि अरु बासर कहूँ न » लहिये । 

“सचु [सच] 7प्र/; ८0707 ॥6 7९ 006, -- 
75285;:3 » साच षघलक षालिक सैल सूरति 
मांहि । 752;:55 सरि अजहूं मारि सर बिनु » पारऊं 
नहीं । 7529:2 अमरलोक - पाइया कबहुं न 
न्‍्यारा होइ । 759;] » पाया सुष ऊपनां दिल 
दरिया भरपूरि । 

सचे [सचना; पर. सजाना] ए5. ६0 80077. -- 5455; 
जानि कठिन कलिकाल कुटिल नृप अंग « अघ 
सैनी । 

सचेत बदीं, , 4०९; ८00520प5, -- 0279;3 
सदा » रहें ल्‍यो लागा ज्यूं टूटे त्यूं जोरै । 

2, ९४॥४2॥९०४९०, -- 72;:302 भरतु जनकु मुनिजन 
सचिव साधु > बिहाइ लागि देवमाया सबहि 
जथाजोगु जनु पाइ । सचेता प;7;3 बिषय करन 
सुर जीव समेता सकल एक तें एक - । सचेतू 
वृ्णां/, - 2;79;3 बैठ बात सब सुन्ँ - । 


सचेतन 


सचेतन (..) ००75८०0प5 90725, -- 7;:85;2 जहेँ 
असि दसा जडन्ह के बरनी को कहि सकइ » 
करनी । 

सचे [सचना; प॒. संचना] 00 88767; ८070. 60 
€॥7प्र८: ((0 5002006), -- 503439:3 जा की 
जहां प्रतीति सूर कहि सर्बसु तहां “ री । 

सच्चरित [सत्‌-चरित] 90]. ०॥777९८८४७।९ 
८०धवंपल, - 77;:28छ सब सुखी सब » सुंदर नारि 
नर सिसु जरठ जे । 

सच्चा 44. 07५९, --78/98;2 » एक अल्लह को 
नाम जाको ने ने करहु सलाम । 

सच्चिदानंद 6०4 ४०5 #पर, ८णाइटं0प्रष7255 
बाते 955., -- ]784:37 सघन » नंद नंदन ईस्वर 
जस । ;6;:3 राम » दिनेसा । ॥;3;2 अज 
» पर धामा । १:50;2 जय » जग पावन । 
प१:50;4 कहि » परधामा । 7;25 सोइ - घन 
कर नर चरित उदार । 7;47 ब्रह्म “ घन रघुनायक 
जहँ भूप । प7;:72:2 सोइ » घन रामा । 
सच्चिदानंदा ॥;:44; सुमिरहि ब्रह्म « । 
प;86छ2 निसि बासर ध्यावहिं गुन गन गावहि 
जयति -“ । सच्चिदानंदु 72;:239 ग्यान सभा जनु 
तनु धरें भगति « । 

सच्यो [सचना; प्त. संचना] .(० 89707, -- 
]60;26 पुन्य पाप प्रारब्ध » तिन नाहिं पच्यो 
रस । 2.00 459]99. -- 5974;3 सोधि सबै गुन 
गूढ दिषायौ अंतर हुतो « । (0 ॥4९० 4५४ए, -- 
57757;0 यह रस अब लों कहां - । 

सज [सजना; सजाना] ४४, [0 798९९ 
972[087/४४४005, -- 72;82; मो कहँ तिलक साज 
> सोऊ । सजइ ८00/.0 ८० (0]९5४72$). -- 
प2;:255:4 दलि दुख - सकल कल्याना । 

सजग [स-जग] ११. व. वणं०९ ० शांहवे; 
॥7/2]॥8९7॥. -- 4; ?28क लेहि - होइ अगुमन 
फिरि पछिताहि न पाछ । ?39क जो तेहि नॉंच - 
भा अगुमन गथ ताकर पै बाँच । 2, शंश्रीबाा, - 
5५2549;:2 अब भये कुसल किसोर नंद सुत हों 
भइ » समान किसोरी । 

सजण [सज्जन] , 3 शं॥प्075 [7९507. -- 2525;4] 
ए » दुरिजण भए अंतकाल की बार । 2.8 
धप्रःवाते; |0ए7९/, -- 07385;2 अंम्हं चा - अंम्हं 
चा बंधू । 079:3 दादू भावे - आबे तूं मीठा 
महबूब वे सजण आव । 
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सजहि 


सजत [प्त. सजाना] ४. 00 ४7६728०; “ समाजू (0 
774९ [7९[7४/४४४075, -- 72;:9;2 भयउठ पाखु दिन 
“ समाजू । सजति 60 9प ८ ०7 (०छ९८ ०४७५). - 
55;43 काहे परि कवि मल्ह कहि सुंदरि « 
सिंगार । 503640;0 मथुरा असी आजु बनी देषहु 
हरि जैसे पति आगम » सिंगार नी । १2;26 भूषन 
“ बिलोकि मृगु मनहूँ किरातिनि फंद । 

7सजन [५४९९ सजण] 8 शं॥#॥प0प5 .९750॥, -- 3; 
50325;7 » कुटंब परिजन बढ्यौ सुत दारा न 
धाम । १;242;। जनक जाति अवलोकहिं कैसे « 
सगे प्रिय लागहि जैसें । 

“सजन [स-जन] 7९०४४ए०. -- 077;3 दादू के 
तुम्ह “ सहाई कछू न बसांइ हमारा । 0948:2 
कोई नहीं तेरा « संगाती जिनि षोबे मन मूल । 
99282; मात पिता कुल जाती धंन जोबंन « 
संगाती । 

3सजन [प्त. सजाना] ए, ॥0 8/787282९; 74९ 
[7९78/४४४०75., -- 72:8 लगे सुमंगल » सब बिधि 
अनुकूल बिचारि । 72;8;। मंगल कलस »“ सब 
लागीं । 

सजनि [सजनी][: शांड7९55; 5५९९(व९४, -- 
3;278 कुँवरि कहति है « सयानी । ]295;84 
निरखहु - मेह कौ नेह । सजनी 35;0/2;0 « 
रजनी घटती जाइ । 0722; कूंन बिनोद करत री 
» कवननि संगि बसेरो । प24:। आजु गुपाल रास 
रस षेलत पुलिन कलपतरु तीर री « । 

सजल बी, ००णागंगांएरु फ्र/॑श' (०5०९८०ए ण 
76 ९५९५: €4५षप). -- 2; 548;6 सुंदर - सुढार 
सोहत नासा मोती । 7८80;2 नए नए बादर आए 
सकल सुर पवन » दामुनी राजे । [;35 पुलक 
गात लोचन » उमा समेत पुरारी । » करना 60 
400व; एरावर९ प्र (45९45 60 7868 ०ा 6 
७००४८९). -- 5५4739; नैन नीर डारति है -» करति 
कुच कंचुक के पट । सजल-नयन ८९ए९८5 प्राण 
(९४7७, -- 9 0 [; 72;:0 » तन पुलकि निज 
इष्टदेउ पहिचानि । 

सजहिं [सजना; प्र. सजाना] ए६. (0 ४४7६९, 07 
77००/९ ((5४(शां7९5). -- 7;346:4 सगुन सुगंध 
न जाहि बखानी मंगल सकल » सब रानी । 
2;23 प्रमुदित पुर नर नारि सब » सुमंगलचार । 
सजहि .60 9प ४ ०7 (०छ९८॥९४०७७), -- 55;25;] 
गनिका » सिंगार भेष बहु करहि भवईये । 
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प2:26;:4 भूषन मनोहर गाता । 2.00 2॥0 6८4 ६ (च् 
0०7 72०7९ ((९६४एशंप९०5), -- 72;27;2 >» सुलोचनि 
मंगल साजू । सजहु 7;294:4 » बरात बजाइ 
निसाना । 72;:9; बेगहु भाइहु » सँजोऊ । 
2;6 ध्वज पताक तोरन कलस “» तुरग रथ नाग । 

7सजा [सज][. 0९८०/४7०४: ॥१ए/77१९ 
७८बपांपि, -- ?23;2 टूट सँवारेहु मेरएहु - । 

“सजा [सजना; सजाना] ए.. ॥00 0९८०0/४९; 79९९ 
77९94/४075, -- ?333;:6 सेन सिंगार महूँ है-। 
?65;:5 घालि कचपची टीका - । 

3सजा [सज़ा; 7, 54८4] १९5९"णं॥ह:. 
५75॥77९70., -- 079;:5 कबीर के दूष हरि है न 
आई तातें असुरि » नहि पाई । ए₹२;8 जंम की » 
सहै बिष पीवे । 

'सजाई [5९९ सजा] 9प्रशांइ॥767/, -- 72;9;3 तौ 
बिधि देइहि हमहि » । 

*सजाई [सजना; सजाना] ए६. ६0 ॥9८९ 
[7/९[०४/४४४०॥५., -- 72:3;4 सुदिन सोधि सबु साजु 
“ । सजायो8989; बुन्द से जिन्ह पिंड « 
अग्निहे कुंड रहायो । सजावौ (0 972.०४/९ (६॥९ 
दवा), -- 594803;3 बल समेत है कुसल सूर प्रभु 
हरि आए आरती » । 

सजाति [स-जाति] ०॥॥6 54706 ८४४६९, -- 
?7?28;23 कौंन देस कौंन सौं गांऊ कौंन » कौंन 
सौ नाऊं । 

सजि [सजना; प्र. सजाना] ए.. , 00 बर०बाधह९, 07 
[72[१३/९, -- 48; 727;:26 चली तुरत » सहज 
सिंगार छतियन उछरत मोतियन हार । 2.॥0 
4007, -- 0; 57276;0 मुरली अधर « 
बलबीर । सजी .60 0०7९९; ९१र्णा0, -- 047:0 
गयो गुलाल गगन चढि भयो ब्रज सदन सुरंग जनु 
घुर षेह उठी है सेन « अनंग । 2.0० 
0९८०४४८, -- ?362:7 तुम्ह सरवन होइ काँवरि « 
डारि लाइ सो काहे तजी । 

सजीबनि [४९९८ सजीवन]. 4 ॥/-हवंशंशह ॥९४७. - 
052;95 सेवा निमति सांइ भजे सदा » होइ । 

सजीव [स-जीव] 40०९; ]जा॥8. -- 0526;29 
दादू जे जन बेधे प्रीति सों सो जन सदा » । 
॥जंधरु 0४785. -- 7;:84 जे » जग अचर चर 
नारि पुरुष अस नाम । 

सजीवन [संजीवनी, ०७ मृत-संजीवनी] 6. 4 [(- 
हांशंाह ॥०09. --78766; प्रगट सो कथा गुप्ता 


सजें 


धारी तामें मूल « भारी । 78774;4 औषध मूल 
कछू नहिं वाके राम » मूरी | ८णा. दड्4 
]752[. -- 59388;:2 ल्याउ >» मूरि मुकुंदहि तौ 
पै रहे औ प्रान । 5५446; रूप रासि सब गुण 
की परमिति स्याम » मूरि । सजीवन-मूरि 
[स्र4णा९फ़ 2 055९5 शां7ी एववंध 4868: “5 
एंव 5 705 7075 70707#5 20076 ४ ७० 
70०75 7 [06 ८0प्रा5९ 076 04076 007 [47 दद्व, 
[76 ॥757 कप 507 ० रिद्वण॥9, ४7025 
रिवााबट्वावाब बाते | वचइावा4 जा 6 तंएां९ 
९३७०7 प्र7०7 शगरंटी ब णबह्वांटवए 909९ 
50९ #94 0९९॥ ८850 ॥7 76 5९८०४व एव] 
72९25 706 (९९१, [९॥॥॥8 [90404 शां(] #5 
57९47 बाते छपंरहां॥2 ॥70 6 एणं॥रा एण 
व९४४॥, 00 907 0८८ब&0०75 पग्गाप्राधद्वा] |5 
वांड92८९०7९१ ६0 4 70प्रताभ॑॥ ॥8॥ |7 (९ 
पांशवए३ 70प्रताध5 50 4500 00 ॥॥6 या, 
(6 ०7 एं्रहु ८89व0]6 0 7९४०४॥8९ [60 
(76 ॥९7/0९5, 3060॥ 77725, 0५92४९४०, [6 5 
परात40]6 00 7॥९८0१7726 006 ए47/, एशवेब्रप्रा€त, 
7॥6 ह/९4४ 707776ए 7#7 4 77९77९70005 थां5.]9फ7 
णए व९एणांणाबो #72९7807 07725 042 757९4 
(6 70प्रता5 ९76 9९३९." फद्दागांत 
सििावफ्बााव, टापॉ., ९९, 6,6व, 6.89]. -- 594868;2 
पच्छिम दिसि इक नगर द्वारिका सिंधु रहयौ जल 
पूरि सूरदास प्रभु बिनु क्यों जीवहि जात » । 
सजीवन-मूरी 77;22:4 रघुपति भगति - । 
]7;29; संसृति रोग » राम कथा गावहि श्रुति 
सूरी । सजीवर्नि0|720;2 नष सिष साजि किए हो 
“ उदर अधार दिए । सजीवनि 095;2 सदा - 
जुगि जुगि जीवे । सजीवनि-मूरि 3; 72:59 बिष 
बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग « । सजीवनीं 
97962; भगति > रंगि राचों । 

सजूद [#, 5प्रतधत [705774007] 7॥९धुप९४६, -- 
9054;20 मुकाम थि चीज हसि दादनी - । 

सजें [सजना; सजाना] ए. . 00 0९८००/४६८ (शांति 
०छ८९।९००). - 7;:38;। सकल बिभूषन - 
सरीरा । 2,600 [7९[0४/४ (3४9 ८ं०प्र5 
00०८७). -- 7;345:3 सकल सुमंगल > आरती । 
प7;9;3 नाना जुबतीं » करहिं सुभ गाना । सजे 8; 
सजेठउ (0 97९.४/९. -- 72;0;] भूप « अभिषेक 
समाजू । सजै .60 9५८ ०॥ (०७९९७५). - 


सजौना 


53;250 प्रगटहि अंगनि अभरन - सखि जन तें 
रंचक नहिं लजे । 2,(० 77९7०/९; 0/227726, -- 
]55;283 जाकौ पार्स्व पिया नहिं तजे दिन दिन 
मदन महोत्सव - । 3.60 66८६ [४०९ 
!नव>नव-सत]. -- 593487;2 नवसत “ प्रफुल्लित 
आनन जनु सर कमलनि क्वार । 

सजौना [सजाव; सजावट] 8९८०/४४४०॥, -- ?536;:2 
बहुतन्ह अस गढ़ कीन्ह « । 

सज्जन ४ [0प5 9९७500. -- 37; (85269 » से 
दुरजन भया सुनि काहू के बोल । 5059;54 
सुन्दर बैरी परस्पर « छूटे भागि । 5959;55 
सुन्दर बैरी परस्पर » हंस कहूंक । 7;:79;2 मन 
कपटी तन » चीन्हा । 

सज्जा [शब्या][. 4७९०, -- 834;:9 कबहु श्रमित 
किशलय » पर मुष अंचल झकझोलनि । प50; 
कोमल कमल दलनि » रची । 5७526;28 सूतो 
जीव नरेस यह सुष » परि आइ । सज्या प्ाट46 
अति हीं बिचित्र फूल पत्रन की » रचि । शद7;6 
आंनौ बेगि बार न किजै बिनती करें - ताहि 
बुलांवें । 776:5 सुगंध - सैन करावै चरन पलोटे 
बाव ढुलावे । 

सज्जित ४09. 4१077९०., -- प45;3 प्रथम उबटि 
मज्जन करि » नील बरन तन सारी । पछ64;4 
दसननि कुंद कली छबि लज्जित » कनक समान 
पीत पट । 

/सज्यौ [शय्या]. ४ ७९००. -- 770;3 » पौढे हलधर 
दीठें उधौ अर अकुर बहठें । 

*सज्यो [सजना; सजाना] ए४+. ॥0 6९८०0/४/८, -- 
१22;:38 जसुमति रानी घर - मोतिन चौक 
पुराइ । 

सटकदे [सटकना; ०० सटक,[. वा590/7०477 6; 
6९॥४] एं. 0 459[0[7287; ]९९, -- 5058;2 
काइर भागे » सूर अडिग ज्यों मेर । सटकि 
5५55; मन कौं राषत हटकि करि » चहूं दिसि 
जाइ । सटकी ]773;406 जनु नव घन तें « 
दामिनि दामिनि अटकी । सटकें 522;3 मोतिन के 
लटकन लटकें लषि लजित नक्षत्र गन « । 

सटै [सट्टा] ८णाग्मकटांब 078753८007; (॥0) 
०८40 ९९, -- ७7२694;2:;3 मेरी प्रीति गोबिद 
सिउ जिनि घटे मै तउ मोलि महगी लई जीअ » । 
786;0 मेरी प्रीति गोपाल सूं जिनि घंटे हो में षरी 


सडिया 


महंगी लई तन » हो । 7५3;4 महंगे मोल कौ 
इक हीरा सीस » नहि देहूं बीरा । 

सठ [शठ] 20; , 30]. थांटी८८व, -- 09; 7;28क > 
सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपालु | 2.8 
456 09९, 0" ॥050470, -- )58;34] इहि बिधि 
रमनी रमन जो होई कहत हैं कबि » नाइक सोई । 
3. 4 00!, -- 593956;2 सुनि - कहा सतावहु 
औरनि होति जु अपने ही उर आरतु । 
(एप4अ०१६58 ॥॥775200. -- 7;:25 सूख हाडु लै 
भाग » स्वान निरखि मृगराज । पा;2] 
तुलसिदास » तेहि भजु । प;272;2 रे » सुनेहि 
सुभाउ न मोरा । 4, 4 शांटंत्ट्व 9९507. -- 7;3;5 
“ सुधरहिं सतसंगति पाई । सठन्ह (|].). - 
प5;2;4 तुम्ह से - सिखावनु दाता । सठन्हि 
2;:326छ कलिकाल तुलसी से “ हठि राम सनमुख 
करत को । 

सठताई [सठता] 4. शञांटी2८60९55; 00]9, -- 77;46;4 
भगति पच्छ हठ नहिं » दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई । 

सठहि 4१. #शं८८०१, -- 787क माथें नहिं बैसारिअ 
» सुआ जौं लोन । सठही 8 00!. -- 77;28;2 
यह न कहिअ » हठसीलहि । सठहु 76;:88;:2 » 
तुम्हार दरिद्र न जाई परे । 6;:97;3 » सदा तुम्ह 
मोर मरायल । 

सठि [साठ] बी. 5559. -- 724;2 सप्त धात मैं 
अठ » तीरथ नौ से मंण सुलझाया । 523स39 
अठ » तीर्थ एके घाट संजम करतां घुलैं कपाट । 

सठु 4०. -2;79;3 मैं « सब अनरथ कर 
हेतू । 72;:83 जद्यपि जनमु कुमातु तें मैं « सदा 
सदोस । सठोरि ७654;2:2;। जिउ मधु माखी तिड 
“ रसु जोरि जोरि धनु कीआ । 

सठौरी [स-ठौर] (9) 8 शा .]4८९, --न्‍9355;0 
मेरे तन मन लागी चोट - बिसस्थौ ग्यांन बुधि सब 
नाठी भई बिकल मति बौरी । 

सडकेला [?; 5०९ िद्वावप्रभा94453:969, 04वंध 
70] ए.0 ८; ०प. -- 0754; सांई सिकां 
> । 

सड्सिन्ह [सँड्सी][. 4 99 ० छ97८९/$., -- 
]6;23ऊ प्रतिउत्तर » मनहुँ काढ़ृत भट दससीस । 
सड्सी 73:74 - भई लुहार की छिन पानी छिन 
आगि । 

सडिया [सड॒ना] एं. 40 ४00; 4९८४ए. -- 7([0497;:2 
नदियां नीर नरक बहि आया पसु पांणीं मैं « । 


सत्‌ू- 897 सत 


सतू- ११. €हां४शा; 7९4: सत-कर्मा [सत्कर्म] गिनें इंद्र कों रंक । सत-रंगी 5९ए९॥ ८०0]0प्रा/5, -- 
700|6 १९९०५, --3;2;4 हरिहि समर्पे बिनु « । ह892;0 पियत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले - । 
सत-संग [सत्संग] 4550८ंक्०7 शा 6 3सत [सती; 7, 5प्रा7९९]. ३ ज्रां3०छ (४० 9प्रापा$ 
जं॥प०प्रड, ० 76 2004; 2004 ८०ए7एगाए; जाट 4078 शांत ॥९7 #प्रछछकावे; (6 क्षाट॑शा 
६6|095॥9 शांएी [06 50775, -- 28; 053;4 टप्र+ता ० 09प्राणांगहु 4 शांलि शांत ॥९ वेट 
विषै विकार छूटे नहीं सो कैसा « । 0533;2 #प50970); > करना ॥0 .0प7/ 706 #प5०7075 
सतगुर चंदन बावना लागे रहें भवंग दादू विष छाडे घि॥९७4| 0५7९, -- 754:37 मूए पीछें « करे 
नहीं कहा करे - | ;3;:4 बिनु - बिबेक न जीवत क्‍यों न कराइ । 
होई । सत-संगत ॥:3;4 - मुद मंगल मूला । #सत [संत] 3 5277 -- 7;43;4 » समाज नित 
सत-संगति 46; सत-संगा 6; 7;:27;4 धन्य घरी सुनहिं पुराना । सत-समाज (6 455९४0ए ० 
सोइ जब » धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा । 5475, -- 7;:3 » सुरलोक सब को न सुने 
सत-संगि /₹252;;3;2 जिन कउ क्रिपा करत है अस जानि । 
गोबिदु ते “ मिलात । सत-सज्भ 3 0 5प5. 5सत [सत्य; 5९८ * सति] #प्र॥पि।7९55; 

'सत [शत] १4. 4 #प47/९०, -- 250; प4:5 काहे 8००१॥९६5, -- 0; 07235:2 सती » साचा गहे 
कों दुरत भीर पलटे प्रीतम चीर बस किये स्याम मरणें न डराई । 053;27 दादू सो मोमिन मन मैं 
सिषे » मैन । 532;6 बसननि पीक अलक करि जाणि » सबूरी वैसे आंणि । 7942;4 « 
आकरषत समर श्रमित “ मार । प3;25;3 मारा « संतोष ले लरने लागा तोरे दोइ दरवाजा । 
जोजन आये छन माहीं । ॥797:2 गडठ - लछि 79436;0 » संतोष लीयां रहे धीरज मन मांहीं । 
बिप्र कों दीजे मन बंछित सब पुरवे कांमां । ?60; तूँ राजा जस बिक्रम आदी तूँ हरिचंद बैन 
प्‌;72 बरे तुरत -« सहस बर बिप्र कुटंंब समेत । > बादी । » गौ पराई छाड़ना [5९९ एकवताव/वांव, 
2:200;4 सारद कोटि कोटि » सेषा । (082 0. 530, ॥. 6] ॥0 ]048ए९, 07 £2/076 (06 ॥070प' 
जप्ाकारव बगवे ॥ए९॥0प्र<्च्राव व्वप्राएवं 45 6 णएी॥7 प्रात बवे 209:0 (4९ 8 #77 027, -- 
7078] रपा00/ ॥7 06 रिक्काव:वाव), -- 77;30छ82 750;6 पुरवहु आइ तुम्हार बड़ाई नाहिं त » गौ 
» पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै । छाँडि पराई । सत-जुग [सत्य-युग] 5व[9व->प्र4व (0. 
सत-कोटि [शत-कोटि] 006 #प्र7१7९१ ॥60[. -- ०76 75 0०76 60फ 48९5 ८0ाहॉपतहु 4 
प१:05;:2 कहि न सकहिं “ अहीसा । सत-सात 7#€८प्राएश॥ ८एट6 ए 776; 00]0५८१ ७ए ज्रेता-युग, 
5९ए९४ #पा१7९१, -- 960;4 लंपट लव निमेष द्वापर-युग ४४४ कलि-युग). -- 5929;॥ > मधे जुग 
अंतर तें अलप कलप -» । एक रचीला बिसहर एक निपाया ग्यांन बिहूणां गण 

*सत [सात] 5९ए९७, --2; [5९९ एकवंतदणधाव, 0. 274 गंध्रप अवधू सब हीं डसि डसि षाया । एा;4 > 
8. 7: 006 5९ए७॥ 5:25 ॥०प्राव 06 76 00 (6 त्रेता द्वापर भइयौ उन भगतनि के अंत न लहियौ । 
०८८ब४०॥ ०04 7747748८]. -- ?286;7 फिरहिं दुवौ २32;:4 » सत तज्रेता मषा द्वापर पूजा आचार तीन्यूं 
» फेर को टेके सातौ फेर गाँठि सो एके । सतएँ जुगनि तीन्यूं दिढ़ी कलि केवल नाम अधार । 
7?58;॥ » समुँद मानसर आए सत जो कीन्ह 57520;30 कलिजुग मैं - कियौ सुन्दर उलटी 
साहस सिधि पाए | [5९९८ एकवस्‍व/शवाव, 0. 307, 0, गंग । सत-जुगि »२३346;;:5 » सतु तेता जगी 
4] 5९४९॥ (|त7035 0 ९7078८९७), -- ?32;4 « दुआपरि पूजाचार । सत-पुरुष [-पुरुष]  शा॥#प्र०प5 
ढरैं सो खेलनिहारा ढारु इग्यारह जासि न मारा । 7०507, -- 5552 काछ का जती मुष का सती 
सत-खैँँड 5९ए०॥+7ढहठांए75 (रण ज्रंसा णाढप्राह्नल्वे सो »“ उतमो कथी । सत-बादी [-वादी] 39. 

[0 वप्रश 0९८प5९ 076 70 एा॥|६ 8779). -- फप्रतशितिं; 7प९ (00 00९5 0०705), -- 5प/43;] 
7?509;3 » धरति भई खट खंडा ऊपर अस्ट भए नागौ लडे पहरि केसरियौं “ सत भाषै रे श्याम 
ब्रह्मेंडा । सत-गंठी ॥९॥३ ७ए 5९ए७९॥ 05 (,९, 8 भरोसे संक न कोई और वोट नहिं राषै रे । 
हा९/6€ 78 [07 |7 ए7ए 7]8८९$), -- (52;:4 > सत-युग [5९८ 400०९, सत-जुग], -- $प9व6;] 


कोपीन दै साधु न मांनें संक रांम अमलि माता रहे प्रथम सूर » मैं कहिये ध्रुव दृढ़ ध्यान लगायौ रे । 


सत 


सत-वादी [5९९ 400५९, सत-बादी], -- 09328;3 « 
साचा कहे ले लीन बिचारा । 792;4 सत्त जहाँ 
साहस सिधि पावा जौं - पुरुष कहावा । सत-सार 
7॥6 ॥770587 ८07९; ८07 शा7९ (4 |849). -- 
504004;:3 निसा निमेष कपाट लगे बिनु ससि मूसत 
“ । 5057;27 सतगुर के प्रसाद सूं सहज सील 
>। 

“सत [सत्तव; 5९९ 450 सत्व] जा8| ९7९०४प: 

, 709९४; 40779. -- ?462;3 धरम राज औ 
» कुलि माहाँ । 7535:4 तेहि ऊपर जॉौं पै गढ़ 
टूटा » सकबंधी केर न छूटा । 7577; देव सुलेमाँ 
की बैँदि परा जहँ लगि देव सबहि » हरा । 

2, ८07/48९ (वां5४07९४४४४४), -- ?775क साथ चला 
» बिचला भए | 3. ८०7. ४0 0४7॥; » बाँधना 
[5९९ 'सक] ॥0 466 ॥ 047 (047 0०76 शां]] 
#80 ॥|| 4९०; 5९९ एकवंशवएवाव, (0. 692, 

8. 2). --?632;2 सहस कुँवर सहसहूँ “ बाँधा भार 
पहार जूझि कहूँ काँधा । 7503;7 सँचि संग्राम 
बाँधि - साका । ?632;:2 सहस कुँवर सहसहुँ - 
बाँधा । सत-गुणा #॥९ वृषबाए ० 9परपीए, ०" 
20007/655, -- #₹23;:2;] रज गुण तम गुण « 
कहीओ इह तेरी सभ माइआ । सत-रज-तम ॥/९ 
(7९९ वृषधं०5, -- (8/67;0 > गुन तीन 

प्रकारा । 7(938; नही - तीनि प्रकार । ]7286;6 
जैसें सगुन ब्रह्म यह जीय - करि आवृत कीय । 
7९5;:0 संतौ अनिन भगति यहु नांहीं जब लग « 
पांचों गुंन व्यापत हैं या मांहीं | 5५92; आसा 
मनसा सब थिर कीनी » त्याग तींनी । 5प953;3 
> नहिं तीन गुन हित मैं । 

!सत-गुन [5९९ “सत>सत-गुणा] ९ वृषभ ० 
200०067655. --7न्‍977;3 रज गुंन ब्रह्मा तम गुन 
संकर » हरि है सोई । 5५७3; इहै ग्यान गहि 
ब्रह्म बोले कहिये आदि कुलांला इहै ग्यान गहि » 
धरि के बिष्णु करें प्रतिपाला । ]7233;75 इंद्री 
अरु इंद्रिन के देव » रजगुन तमगुन भेव । 
९24;:50 तातें - बिरह की आगी रूपमंजरी तन 
मन लागी । 

“सत-गुन [शत-गुण] 4 #प7/07९6 ह९5, -- 74;7;3 
बिपति काल कर > नेहा श्रुति कह संत मित्र गुन 
एहा । 

सत-गुर [सदगुरु; 5९९ 450 सति-गुर 880 
सदू->सद्‌-गुरु] 4॥7प९, 07 शाप 075 हुप्र'प्र; 6 


972 


सतरि 


०॥ए] 76 उचवंद्रप्ा प्र; 7९ 5प्7'९४76 80४६, -- 
295; 09428;0 सांई » तारैगा । 0999;2 ऐसा » 
राया चारि पदारथ पाया । 05;:89 दादू मन की 
मांने नहीं “ का सिष सोइ । 7793: पहले परचे 
गुर मिले तौ पीछें - तारै | 75:2 » लई कमांन 
करि बाहन लागा तीर । सतगुर-सबद 
[सद्गुरु-शब्द| [6 ४074 ०07 6 ह2पा'प, -- !; 
05;28 » मुष सौं कह्मया क्‍या नेडै क्या दूरि । 
7529;:5 » न मांनही जनम गंवाया बादि । 
सत-गुरि 35; सत-गुरी प65:2 तासूं - सीर 
बंनाया सो सर इस्ट हंमारा । सत-गुरु 75; 78539 
“ की परिचय बिना चारो बरन चमार । 5प07945;0 
मेरे हिरदे लागौ शब्द बान ताकि मारे » सुजान । 
50056;:4 » शब्द जगावनहार जब यह उपजे ब्रह्म 
बिचार । 

सत-भाउ [सदू-भाव] #प्रातपि[॥९55, -- ?36;] 
कहि - भएउ कँठलागू जनु कंचन मों मिला 
सोहागू । सत-भाव 7054;:8 सहज सील संतोष » 
भगति निधि पास । 

सतबरग [7., उबवं-0479: #प747९०-९र्था; प॒, सदबर्ग; 
हज़ारा-गेंदा; 5९९८ 4४० सदबरग] ४47४200, -- 
?377;7 होइ » लीन्ह मैं सरना । सतबरगहि 
?433क अति जो सुदरसन कूजा तब » जोग । 

सतरजञ्ज [शतरंज; 7, उव#वाद] ०९55. -- साद8] 
दुहूँन कह सहज बिसाँति दोऊ मिलि » षेलत । 

सतर वां, , 70५7०4 (९ए९७/०७); ४९7, -- 
45:2] » भौंह गुरुजन की सहै । ॥75;:22] » 
भौंह सां सखी डरावे । ]772;6 श्रू तंद्रा भ्रकुटी 
भ्रकुटि भौंह “ करि भाल । 2. 005४074०, -- 
57482;। तू कत » होइ मनु सलिता छाडि 
छिनक जिय कौ गुण गारौ । 

सतरह [सत्रह; 5९९ एककादण्वाव, 2. 307, 0, 3, 00" 
6 470 7 9९8 8 08 ।70५ |7 ॥6 2०7॥९] 
90. $९०ए९१॥९९॥, -- 732;3 रहै न आठ अठारह 
भाखा सोरह » रहे सो राखा । 

सतरात [सतराना] एं. ॥0 5809, 07 ९९ 880९7, -- 
पछ5;:5 तो पै सकल सौंज दामन की कत » 
कुटिल दृग भोरी । 

सतरि [सत्तर] 40, 5९एशाए, --0480;7;:2;:2 > 
काबा घट ही भीतरि जे करि जाने कोई । 
7928:2 » काबा इक दिल ही भीतरि जे करि 
जांने कोई । /(6;5;;। » सैइ सलार है जा 


सतरूपहि 


के सवा लाखु पैकाबर ता के । ७693;2;:2 » 
दोइ भरे अंग्रित सरि बिखु कउ मारि कढावउ । 
79395; » सहंस सिलार है जाकें असी लाष 
पैकंबर ताके । 

सतरूपहि [शतरूपा]।. $8४०१७६ (ज्ां४िर्ण 
5फए०7700प ४४४०). -- 7;50;2 “ बिलोकि 
कर जोरें । सतरूपा १;42; स्वायंभू मनु अरु 
“ । [;48;3 तृप्ति न मानहिं मनु « । 

सतवा [सतुआ; सत्तू] ८075९ १0पफ्फ/ 7866 #07॥ 
27८९0 872४॥, -- 0२6:0 जरजोधन को कीनूं 
त्यागू लीयो बिद्र घरि « सागू । 

सताइस [सत्ताईस] 44. ४९पए-5९ए९॥, -- ?383; 
बारह ओनइस चारि - । सताईस 59स7 सत » 
चौदह चारि आंगें षडे रहें दुवारि । 

सताई [सताना] ए, ॥0 ॥97855, ०.0]07/255, -- ?24;6 
के कालिंद्री बिरह > चलि पयाग अरइल बिच 
आई । सताऊंगा (0 #परा८. -- १७99; तीरथि जांडं 
न जल में पैसूं जीव जंत न « । सताए .॥0 
८805९ 5र्परशिपाह, 0" दं&7255, -- 4873;5 कहहिं 
कबीर ई पाषंड बहुतक जीव « । 2,॥0 ॥807, -- 
504608;3 राज रम सुनि इहै सूर जिहि प्रजा न 
जाइ - । सतानीं70 ८85९ $इर्पाशिपंाहु, 0" 
045772५55, -- 752:34 चोट » बिरह की सब तन 
जरजर होइ । सताया 76;2 तिर्णि षंणि षोदि 
कीया घर रीता जीव » मेरा । सतायौ ]4;8;7 
भयौ नर सिंह दुष्ट - । सतावठगो ७॥१973;2;3; 
तीरथ देखि न जल महि पैसठ जीअ जंत न » । 
सतावन (0 5८०7८४९९. -- 76;:75;:2 खल मायावी देव 
| सतावहिं 707007670 -- 7;207:5 असुर 
समूह - मोही । सतावहु ,60 80709, -- 
/८94:4;:3:। मो कठ कहा » बार बार । 2,600 
0/0/९, -- 593956;2 सुनि सठ कहा « औरनि 
होति जु अपने ही उर आरतु । सतावै 79280;॥ 
जोर करे मसकीन “ गुनंही रहे लुकाऐं । सतावै 
५6:342 पटबिजना तहँ अधिक - । 

सतानंद [शतानंद] $बवद्वात॥704 (हुप्राप ० [तह 
राधा), -- 570 7; सतानंदु 2॥0 7. 

सतार [प्त. सत्तार; ॥, 5466 ॥76 (९९.९ 0 ॥९ 
टप्राधक्ं], 06 90007 4 (6 70फ्रव 00079979, 
(॥6 एशं।९# ०0 ज॥| 006 ०7॥6 797765 ० 
600. --0935; गरक दुनियां - साहिब दरदवंद 
पुकार । 


सतिहि 


सतासी [सत्तासी] 30 शं8॥॥ए-5९ए९॥४. -- 7;60;व 
बीतें संबत सहस “ । 

!सति [सती; 5९९ ?सत] , 8 थिं0धपि। ज्ांछि, -- 
]323;:76 देख्योौ बन अब गृह अनुसरौ है « पतिन 
की सेवा करो । 2, 8 5४९९, --7928; जैसे « 
तजै सिंगार असें जियरा क्रम नियार । सति-नारी 
प84;4 जदपि कंवारी अति » अंनदिन रहे 
उदासी । 

*सति [सत्य] , #प्रशापि९55; (पर, -- ॥9324; 
»“ असति कछू न जांनूं । 2, प९ प्राप्ाधवा९ 
छ8शं॥8. -- 07287;2 देषत अंधे अंध भी अंधे जब 
लग » न सूझे । 0520;:24 दादू अविनासी साहिब 
» है जे उपजे विनसे नांहि । 754;245 मूल मंत्र 
मनमाला गुर तिलक > संजम । 9058;2 तू > तूं 
अविगति तू अपरंपार तूं निराकार तुम्हें चा नाम । 
79406;0 » रांम सतगुर की सेवा पूजौ राम 
निरंजन देवा । 77952;0 हमारै रांम रहीम करींमा 
केसौ अलह रांम » सोई । ]7930;2 थावर जंगम 
कीट पतंगा » रांम सबहिन के संगा । 

सति- [5०८ सद्‌-] सति-गरु [सद्‌-गुरु] 4 (७प९ 0०" 
जं॥प0प्र5 2ुपप; 06 07 7प्र९ हुपप्: 004, -- 
/'८58;6:3 > पूजठ सदा सदा मनावउ । 
सति-गुर 29; »(350;5;:3 लेहु आरती हो पुरख 
निरंजन » पूजहु भाई । 7७492:2 नाव जिहाज 
षेवईया « उतरे दास कबीरा । सति-गुरु 36; 
#7476;2;4:2 कहु कबीर जिसु » भेटे पुनरपि 
जनमि न आवै । सति-गुरू 4; (924;:3 उलटी 
चाल मिले ब्रह्म कूं सो “ हमारा । सति-भाइ 
[सद्‌- भाव] #प्रपि९55; |0 ॥7पर, -- 7]09;2 
तामैं चैंन कहा तूं चाहे सुंणि बूझूं « । सति-भाउ 
5; 7;6;4 सुनु - कहऊँ महिपाला । 594236;] 
रे सुचि सषा स्याम सुंदर कौ जो पें जिय - । 
सति-भाएँ 4॥ 8।| 50०76ए. -- 7;4; बहुरि बंदि 
खल गन - । सति-भाय शां7॥ 8000 शा, -- 
]2:284 बेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेहँ - । 

सतिन [सती, 77.] (9.) 0०९ #प।पि|, -- 78/8;9 ई 
छल बल सब माया कीन्हा यतिन » सब टारा । 

सतिहि [सती; 5९९ 450 *सत]. 540 (04595 
वेबपहआश' जा धाव्ाएं०त 99३), -- 5; 7:56;3 
प्रेरि - जेहि झूँठ कहावा । सती 23; 7;:50;3 « 
सो दसा संभु के देखी । 


सती 


7सती [सती; 5९९ ॥|50 *सत]।. 4. 4 थिं/पि। 
शा, -- 60; 7;23;4 परम « असुराधिप नारी । 
2.॥6 547 (सती, राठप्रगागंधहर #९/ #प्रड4705 
घि॥९/4| 0५7९). -- 0९368;85; कबीर » पुकारै 
चिह चडी सुनु हो बीर मसान । #₹328;23;;7 
बिनु सत » होइ कैसे नारि पंडित देखहु रिदे 
बीचारि । 0/235;:2 » सत साचा गहै मरणें न 
डराई । 754;:23 » जरन कौं नीकसी चित धरि 
एक बिबेक । 754:24 » जरन कौं नीकसी पिठ 
का सुमिरि सनेह । 7754:3 » पुकारै सलि चढी 
सुनि रे मीत मसांन । 7754;:4 » सूरतन साहि 
करि तन मन कीया घांन । 7528; सोई रांम « 
कहे सोई कौतिगहार । 3३, 540 (00405975 
वंबपहश' ज0 पवएं९१ 59४), -- 7;4;:2 
जासु चरित अवलोकि भवानी » सरीर रहिहु 
बौरानी । ;5:3 जानी सुनहि » तव नारि 
सुभाऊ । (9.).--7;54 » बिधात्री इंदिरा देखीं 
अमित अनूप । 

“सती ([शक्ति]।. . 70४०”, -- ?46;। सत न डोल 
देखा गजपती राजा दत्त सत्त दुहुँ > । 2, 
[देवी-शक्ति] 54]6व., -- « परखना ॥007९5722(९, 
07 ॥ए7९८ 996 0९ए-$वता (07 ईद) 
00८ा9]९5, -- ?30;7 कोइ महेसुर जंगम जती 
कोइ एक परखे देबी - । 

गसतु [सत्य; 5९९ *सति] . 7५, -- 
॥₹6;7;:5;: » संतोखु ले लरने लागा तोरे दुइ 
दरवाजा । ४7328;23:2 साहनि » करै जीअ अपने 
सो रमये कउ मिले न सुपने । »२346;;;5 
सतजुगि » तेता जगी दुआपरि पूजाचार । 042;7 
जेहूँ पै जिय बाँधा - बेरा बरु जिय जाइ फिरै नहिं 
फेरा । 7504क सती जो जिय महँ -» करे मरत न 
छाडै साथ । 5५44:7 आध पैड तुम देहु बेगि के 
के चालौं » हारी । 

“सतु [सत्तग; 5९९ ॥50  सत 470 सत्व] शा 
शा०णए५ए; ४72०7९/॥, --?7393क दिया बुझा “ न 
रहा हुत निर्मल जेहि रूप । » बाँधना ० 
8९7९/४८९ 57९॥६7॥. -- ?50;7 राजें सो » हिरदें 
बाँधा जेहि सत टेकि करे गिरि काँधा । ?644:4 
तब मैं ग्यान कीन्ह » बाँधा । सतें 5(7०४९60॥. -- 
?22;। काल » के जूझि न छाजा । 

सतुर [शत्रु 0 ९7९7०, --?7584;:3 » साल तब 
नेवरै सोई जौ घर आव » के जोई । सतुरु 0॥# 
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सत्य 


?; 7558;6 » कोटि जौं पाइअ गोटी । सतुरुन्ह 
(9.). -- 7506: “ कहूँ सो होंहि उठि खरी । 
सतुरुहि ॥॥ ९१7९००0ए. -- 7575;5 » कोड पाव जों 
बाँधी छाँडि आपु कहँ करे बियाधी । सतुरुहु 
7576;:2 ऑऔं धरि बाँधि मैजूसा मेला अस » जनि 
होइ दुहेला । 

सतै [सत्य;] #पर/, -- ?50;4 » ताक सब आगू 
पाछू जहँ जहँ मगर मच्छ औ काछू । 

सतो-गुण [5९९ 'सत>सत-गुणा] (॥6 वृष 
?पपीजए, 00 20047९55, -- 57530;39 तम रज गुण 
करि जगत है भक्त » रुद्ध । सतोगुनी [78/775;3 
रजोगुन ब्रह्मा तमोगुन संकर » हरि होई । 

सत्त [सत्य; 5९९ 'सत] #परा/., -- 247 7; ?242क > 
करे सब कौतुक - भरै पुनि साखि । 5044;8 
हम तौ »“ न छाडहि कबहूं मापहु पीठ हमारी । 

सत्तम [5.] 44]. 06 ४20९४, -- |१99;68 ते 
बिस्तार सों मो सों कहौ हो मुनि - अलस न 
गहौ । 

सत्त-रज-तम [5६९८९ “सत>सत-गुणा], - $प99:;2 «» 
दीसे नहीं नहिं जाग्रत सुपना सुषुपति हों तुरिया नहीं 
नहिं और न अपना । 

सत्तरि [सत्तर] 44. 5९ए९४ए, -- 7;59;:4 जोजन « 
नगरु तुम्हारा । 7549कएक कठहँडी जेंवत « 
सहस सवाद । 

सत्तु [सत्य] 7प्रतापि९55 (0० सत्त्व, जा शा०ट्रफ; 
57787; 5९८९ 450 “सत 400 सत्व), -- 7624;:] « 
न रहे हाथ जस बोरा । 

सत्य [सत्य] 85; 4, 30]. 7प्०; ॥/८४|. -- <874;:8 > 
कबीर सत्य है बक्ता । 5५274;:। सपनौ आहि कि 
“ ईस यह बुधि वितर्क बढावति । 50368;0 जब 
लगि » सरूप न सूझत । 5५4783;:2 भूलि रहे 
अति चतुर चितै चित कौन - कछु मरम न 
पावत । 2, 0प्र/0. - 7;65;3 » कहऊँ दोठ 
भुजा उठाई । सत्य-ब्रत [-ब्रत] 00० ७४]0 45 (#प९ 
00 |5 ०७. -- 72;207;2 राउ » तुम्हहि बोलाई । 
सत्य-लोक उचाजिवांगत्व (06 5९एशश [474456; 
87वीं व 5 ॥९4।70). -- ]7266;33 जौ कहौ - 
क्यों तज्यो मर्त्य लोक काहे तैं भज्यौं | 7;:38 
» नारद चले करत राम गुन गान । सत्य-संकल्प 
076 ५0 5 07९ 0 |5 #॥९50]५९, -- 75;4] रामु 
» प्रभु सभा कालबस तोरि मैं रघुबीर सरन अब 
जाएँ देहु जनि खोरि । सत्य-संध |०९०१ 60 ६९ 


सत्यकेतु 


॥प्रात, 07 70756: 006 ५।०0 5 7'प९ 60 शां5 
५०/0, - 72;220; » प्रभु सुर हितकारी । 
प2;254:2 » पालक श्रुति सेतू | 72;264 » रघुबर 
बचन सुनि । १2;305; » पितु कौरति प्रीति । 

सत्यकेतु 5वफ्रबाष्टप (तंग एव; 5 5075 
ज़रा ?7बांव]40/व्रतप बाते ॥777970879), -- 
प;53;। बिस्‍्व बिदित एक कैकय देसू » तहेँ 
बसइ नरेसू । 7;64:] » तव पिता नरेसा । 
प्‌;75:4 » कुल कोउ नहि बाँचा । 

सत्यता 4,006 वरप१ा५ ० 0शं॥हर 7प९, 0" #॥९६|, -- 
प:]/;:4 जासु ८ तें जड माया भास सत्य इव 
मोह सहाया । 

सत्यभामा  $54फ40/#व्रा75 (076 ०॥6 शंध/ 
#पंवटां04। जांए25 ० डा), -- 666;:3 » गोत 
में व्याही तव उलटी चालि चलाई हो । 

सत्र [शत्रु] 40 ०8९४५, -]2;7 » पुत्र कौ भेष 
बनायौ कुल अंगार न कहू भायौ । 

सत्रह 4१]. 5०ए९४॥९०९८७, -- 969; बंक नांलि मैं 
बाइ पेंठी > सोत दिषाया । 7383;4 दुई पचीस - 
ओऔ दसा दक्खिन पछिऊँ कौन बिच बसा । 

सत्रहों 40. $९ए९॥:९९४॥, -- ]278;। अब सुनि 
लै - अध्याइ सर्पहि रमनक दीप पठाइ । 

सत्रु [शत्रु बा शाला, -- #२24::2:। सुआन » 
अजातु सभ ते क्रिस्न लावे हेतु | 5५385व; मुष 
ससि » पयोधर गिरि अरि क्‍यों तुम्ह तहां समातु । 
प4;:7;9 » मित्र सुख दुख जग माहीं । 

सन्नुघुन (शत्रुध्न] $47परशा।व: ती।छ' ण शाशां25 
(507 ०0कप्र्गगांणव बात 97070" 0) 
[.0$778/9). -- 72;63; सुनि » मातु कुटिलाई । 

सन्नुसूदनु [शत्रुसूदन] $807प्रशवति9, 07 
647प8॥79, -- 7;:3;4 लखनु « एकरूपा । 

सन्नुहन [5७८ सत्रुघुन], -- 50. 

सत्व [सत्त] 6 वृषभ ए उद्वाएव, 07 #9प्रापीए, 
20047655 (06 ॥7"5 076 (76९ #॥#९"शा 
१परथा[6९5, व्रपावरव5, ए [जिगर 00785, 006 0० 6 
777९6 ८0ाह्गॉप्रशा।5 0 त्राप्रा९, 408 जाती 
रजसू, 07 327 णा9, [095507 १४५ तमसू, 07 
व70९5५5, [27707"470९; 5९९ 8|50 “ सत). -- 
प7;04; प्रेरे सुद्ध > समता बिग्याना कृत प्रभाव 
प्रसन्ष मन जाना । 472;:04;:2 “ बहुत रज कछु 
रति कर्मा सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा बहु रज 
स्वल्प - कछु तामस टद्वापर धर्म हरष भय मानस । 


सद्‌- 


सत्व-रज-तम 5५७78; » देहिं झोटा सूत्र षेंचि 
झुलाहि । 

सत्वर 300. इशांए9; 5प्रवं९ाए, -- 966:0 « उठे 
महा मधु पीवन मिलत मीनमिव नीर । ]62;5 
आसु झटित द्वुत तूर्न लघु छिप्र - उत्ताल । 

7सथ [साथ] 447. ॥7 ॥6९ ८0799कफए ०0. - 
?74:20 निरवैरी निरभे फिरै सती सुहागनि - । 

*सथ [साथी] ००४94४०॥, -- 059;3 » सभोई 
हलियौ पोइ पसंदौ केर । 

सथाने [स्थान] 40046, -- ७8974;;2:] देव « 
किआ नीसाणी तह बजे सबद अनाहद बाणी । 

सथिया ([5. स्वस्तिक] ॥॥ 4०७[2८०५७ अंह॥, -- 
१३28;:6 बगर बुहारति फिरति अष्टसिधि कोरन « 
चीतति नवनिधि । 

सथीर [स्थिर] 90. ४९४५ए. -- 55234 सुनि के परचे 
भया » निहचल जोगी गहर गंभीर । 

सथ्थ [साथ] 4690. 4०72, 0702०९४ छ्ाां, -- 
]१99;20 अर्जुन मद्धिम पंडु सुत हरि खेले जिहि 
» । ?/2;6:7 ज्यों लोहा काष्ट के « सहजैं करै 
नीर स्यर पथ्थ । 

सद्‌- [सत्‌] बी, ांडशा; 7९१); णा॥प्र०प5; 
4एं॥०, -- सद-गति [सद्गति][. 8000 
७९॥४एं०प्र/. -- 8; द8/22;0 सो पद गहौ जाहिते 
“ पारब्रह्म से न्‍्यारा । सद-गुन [सद्‌गुण] ॥00]९ 
वपथाप९5; एं॥५०5, -- 7;:3:7 > सुरगन अंब 
अदिति सी । १4;:4;:4 जिमि » सज्जन पहि 
आवा । 6;07 सुनु सुत “ सकल तव हृदय 
बसहूँ हनुमंत । 77;2छ काहे न होइ बिनीत परम 
पुनीत » सिंधु सो । सदगुनाकर [सद्गुण-आकर] 
076 ५0 5 8 776 0 700]6 शां॥प्र९5, -- 
[7;3:8छ86 करुनायतन प्रभु « देव यह बर 
मागहीं । सद-गुर [सद्‌-गुरु; 5०९ 4|50 सत-गुर, 
सति-गुर] 4 0प९, 0०7 णं॥प0प5 हुप्राप; 06 0 
+प्र९ पाप: 604 (॥# रात गरा।वरपावव उद्योचा 
८0]6ला0०75, गये 7 ॥6 5्ाणद्रांव्रा एण 60794]905 
बाते ए रिवां49, 0076 |5 4 5९४८९ ८9९० 
व4९ए०९१ ॥0 06 $482प/प; 5९९ 450 
एप्रव९णएं।९:१974, 00. 36.), -- 7;:32;:2 > 
ग्यान बिराग जोग के । प4;7 > मिलें जाहि 
जिमि संसय भ्रम समुदाइ । 7;44;:4 करनधार » 
दृढ्द नावा । सद-गुरु 0] |7 $5प5; 575;:94 सुन्दर 
“ ब्रह्मामय नारायणमय ध्यान | 5प5;:95 सुन्दर »« 


सद 


ग्यानमय चेतनिमय चिद्रप । 505;96 सुन्दर » 
सूरमय उदित भये हैं ऐँंन । सद-ग्रंथ [सदग्रंथ] 4 
8००१ ०७ ॥#0ए 9000. -- 7;84छ - पर्बत कंदरन्हि 
महूँ जाइ तेहि अवसर दुरे । 74;:4 जिमि पाखंड 
बाद तें गुप्त होहि - । 77:33 कहहिं संत कबि 
कोबिद श्रुति पुरान “ । 77;97क कलिमल ग्रसे 
धर्म सब लुप्त भए्‌ - । सदाचार 7ं2॥/९0प५, 0" 
77078] 9९/॥०एं०४०, -- 7;:84:4 > जप जोग 
बिरागा । ]726;:27 अब बिधि - बिधि लिये करत 
प्रमान भक्ति दृढ़ हिये । सद्‌गुरु [52९ 8000८, 
सद-गुर]. -- 5; 5990;:0 औधू एक जरी हम पाई 
पिंड ब्रह्मंड जहां तहां पसरी « मोहि बतई । सद्धर्म 
800]6 044०7, -- 74;75क जिमि कपूत के 
उपजें कुल » नसाहि । 

सद [सदा] 467, ८0077; 4५४०ए$, -- 
/(60;:2;:3 ठाकुरु हमरा » बोलंता सरब 
जीआ कएउ प्रभु दानु देता । ॥(328;26;; जो 
जन लेहि खसम का नाउ तिन के - बलिहारै 

जाउ । ४7482;25:2; बापु सावका करै लराई 
माइआ >“ मतवारी । [० 0प्र0/9:969, ए4वंध 220: 
सद्य:, 0 2 5877९ 7700700[]. -- <[0258;2 बाप 
साव कौ करत लरइया माया » मतिवारी । 
65287:5 प्रेम पियाला -» मतिवाला भरि भरि देंत 
कलारी कहत कबीर सुनोरे साधो मजलसि टरत न 
टारी । ७१35;:3;4 प्रणवति नामदेठ इहु जीउ 
चितवे सु लहै अमरु होइ “ आकुल रहै । [रवां. 
(55, 6[036: वो, ओ; 0प्र[79:969, 44९6 27]: वो, 
7॥4/]. -- ७655;6;;:2 » जीवनु भलो कहांही मूए 
बिनु जीवनु नाही । सदई ४07. ४५४७५, -- 
0520;23 स्वयं ब्रह्म “ सदा दादू अविचल 
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सदिका 


सदनी (९2:3 बिधु बदनी रास रस » हित रदनी 
छबि बाधा । सदनु 3॥॥ 


सदबरग [६४८९ सतबरग] 78/20]0, -- ?35;4 


नागेसरि » नेवारी औ सिंगारहार फुलवारी । 
?88;3 कोइ -> कुंद औ करनाँ । ८०7 #पशपि 
[5९९ एककशादण्वांव, 00. 60, 0. 7]. -- 759;7 कोइ 
कूजा - चेंबेली । 


सदय १94, ०07[45॥0787९; (९7607 (॥९६४४), -- 


]2;85; » हदयँ दुखु भयठ बिसेषी । 


सदल [स-दल] श्ाां0 वा 879. -- 76;:6;2 


सकुल > प्रभु रावन मारयो । 


सदही [सदा] 4१ए. 4४००७, -- 07969;3:;:3 अब 


तब जब कब तुही तुही हम तुअ परसादि सुखी 

» । सदा 93; 50473;:0 कबहु न मिटत » 
पावस ब्रज लागी रहति झरी । सदातु 5५385;2 
गज गति मंद मराल बिरोधी रुचि रिपु हेम » । 
सदा-गति 597. 07 0/९४(८॥, -- ]788;397 श्वसन > 
मरुत हरि मारुत जगत परान । 


सदाफर [सदाफल; शरीफ़ा; #.,-?, 54; 5९९ 


एक्रकशदणबाव, 0. 79, 0, 3, 400 9. 34, 0, 3] ॥. 
बाज़4फए5 0९वापं78 7प्रां: , शाएशा 0 प्रधं०प्5 
(९९5, ॥70], [॥6 ८प्रल्‍:४/4-9]0[7०, -- ?34;3 
गलगल तुरंज » फरे । 787;:3 कोइ » तुरँज 
जैभीरी । 7436;4 औ न - तुरुँज जँभीरा कटहर 
बड॒हर लौकी खीरा । सदाफल 70|84;3 सुफल » 
बारहमास । (७24;0 सदा » दाष बिजौरा 
कौतिगहारी भूली । 7७9425:2 आप » आपे नींबू 
आपें मुसलमांन आपै हींदू । ]792;:45 सुरभि 
सिलूखी - ताल बिल्व मालूर । ॥790:2 नींब « 
सूफल फलिया सो मोहि लागै मीठा । 


सदावे [< सदा, #. उधरवंद, ८४, णा707] ८०॥एष्ट; 
८07, #॥९८॥०0५ए॥, -- (९480;6:4;] हरि जनु ऊतमु 
भगतु « आगिआ मनि सुखु पाई । 

सदासिव [सदाशिव] 4५4५५ ॥9]770ए ०७ 


अस्थिरं । 

सदके [सदक़ा; रवां. सदकोौ; »., उववंधवृव(0, 5] 4 
ट्श्शागांब णीलिपारु, ० शा (600 4 0|फए शाबा 
0 6 76 0 604, 70प्रह्॥फ ९07९५5७०7०ाशह 


70706 796 ए णीलिपं॥३ [छठणाा ।॥ मांग वी 45 
निछावर; ५३४०९एशं।९:११74, 9. 56, ॥, 37). -- 
करना (0 4९०८४४९ 00८5९. -- 75;20 सतगुर के 
“ किया दिल अपनीं का सांच । 05;43 सतगुर 
के - कीया दादू बलि बलि जाइ । प्लाट80 उठि 
बलाइ लेंव प्रकृति यों न चाहिये धाईये ज्यों मेंन । 
सदन वछज़्९॥॥ट्ु; 40046; [2889९९, -- 03; 0९6;5 
इंद बदनि तुम » सुधा को सुख समूह उपजावे । 


[705/72"0प5: 4 0९ ०0 9978, -- 5568 आकास 
तत » जांण । 7;90;2 हमरें जान » जोगी । 
प5;49:4 देहु - मन भावनी । ॥2;44:4 बिनती 
सुनहु » मोरी । 


सदिका [5०८ सदके]. -- 052;05 » सिरजनहार 


का केता आवबै जाइ । सदिकें 7)534;:63 हम है 
ऐसी जिनि करो » जाऊं पीव । सदिके 53:34 
दादू दीन दुनी » करों टुक देषण दे दीदार । 


सदूर 


079299;2 » करूं सरीर सब जुग वारणैं । 
056;38 दादू दीन दुनी » करों टुक देषण दे 
दीदार । 053;39 दादू » करों सरीर को बेर बेर 
बहु भंत । 

सदूर (शार्दूल] 8०. -?347क बेगि आइ पिय 
बाजहु गाजहु होइ - । सदूरहि ?636क कोइ न 
नियरें आव सिंघ » लागि । सदूरा 044:6 औ न 
खाहिं ओहि सिंघ » । सदूरू ध82/ (0शांगटु 00९ 
णतकिपा 9 गएट[॥(शा$ वागीट्प्रो[क्‍0 004; 5९९ 
एककादंपबाव, 0. 478, 7, 5, वे एधवं4 49, 
5-6). -- ?462:5 पदुमिनि अंब्रित हंस « सिंघल 
दीप सो भलेहँ अक्रू । 7302:4 लंक देखि के 
छपा - । 

सद्स [स-दृश] १4. ॥॥0९; आंगां|7, -- 57;;0 
सिंघ श्रप के आलै वे ग्रह मरहट « जनावत । 
576;7 बकासुर की चैंच फारी सिषर » 
दिषाइ । 

सदेहू [संदेह] १0५७४. -- 7?23;:0 अब दूजै दिन 
नाही नेहू अपने मन जिनि करहि » । 

सदैव [सदा] 44ए. 2५०9५, -- 7:296;:3 जद्यपि 
अवध >- सुहावनि । ;324छ] उर सर « 
बिराजहीं । 

सद्रिस [स-दुश] १9 ॥6; आंग्रा॥7, -- 5५998;] 
भृकुटि इमि नव कंज पारस » चंचल मीन । 
503064;7 “ न भये लजाए । 

सद्य [सद्य:ः] 407. , 40 70९ 5३6 07९; 
7९40९, -- 6552;3 » सिराइ सुरभ सुरभी 
घृत सौरभ प्रान अघाने हो । 5;48;2 करँ - 
तेहि साधु समाना । 2, ८07 40,९0९ 
(#प्रां). -;:2:7 अकथ अलौकिक तीरथराऊ देह 
> फल प्रगट प्रभाऊ । 3, #९5॥ (0]000). -- 
प:93छ भूषन कराल कपाल कर सब » सोनित 


तन भरें । 6;0:2 कपाल करि » सोनित पान । 


सद्य-रस-भोगी ॥॥056 ज्र0 (बा(९ श[०प्रावशा 
07 ८णाशव्रतप ए९ण [0॒पां5 (७९: 
“0056 ७|॥0 ]0ए6 ज्रावा 5 शा/ह्रां-76९5॥”) . -- 
594378;3 स्वारथ निपुण « जिनि पतियाहु बिरह 
दुष दातनि । 

सधीर [सुधीर] 44]. ४४९०३०६३5४८, -- |॥024;6 प्रणवंत 
नांमदेव संत «» चरन सरन राषौ हरि नीर । 

सथधे [सधना] शं॑, ,080 96 9९#४९८८९०, 07 
८०४770]९0, -- 053:7 दादू सहजें मनसा मन « 
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सनमान 


सहजें पवना सोइ । 2,00 ४९ 004॥०९0. -- 
८55;:4 एके साधें सब « सब साथें सब जाइ । 
सनंद [सनंदन] इच्वाव्रातब4 (०९ ० ९ ठिप्रा 
#प्रा॥व7 5075 0०0 879/774; 5९९ १।50 सनक). -- 
/7478;0;;:। सनक > अंतु नही पाइआ बेद पड़े 
पडि ब्रहमे जनमु गवाइआ । /₹697;;; सनक 
“ महेस समानां सेखनागि तेरो मरमु न जानां । 
]५79;268 जा पद पंकज रेनु कों बांछत सनक » । 

/सन [संग; पर. साथ] 400. शां7; 006 ८0॥.वाएफए 
०. -- 328; ॥7943;2 वो सांप्पा « भाजई भजिये 
भगवानां । 573654;3 सूरदास प्रभु राज नारि 
मिलि लेति बलाइ वारि अंचल -» । 

“सन [३॥5० शन] एवं] #९077 (50प्रा८९ एण[ 
707०). --]3; रूई र कपास भरे जु अवास 
लावै » सूत दयंत के पूत । 

3सन [सन्‌] एक (ए4 ८९447), -- ?24;] « नों 
सै सैंतालिस अहै कथा अरंभ बैन कबि कहै । 

सनक 5749 (06 0668 507 ० 9#ाशव, बाते 
76 ए्०797 ॥75 5८९४८, ल९ [0]07८व (!5 
ए०0टबा0॥ वृ्धा[ 8757 #5 वि675 जा, बाते 
#900 766 [5 6075 ज्राव) 0९८व्प5९ ० 
0). -- ((478;0;:; > सनंद अंतु नही पाइआ । 
5076;2 » सनन्दन नारद सूरा नौ योगेसुर न्‍्यारा 
रे । ॥769व;;;: « सनंद महेस समानां सेखनागि 
तेरो मरमु न जानां । ]779;268 जा पद पंकज रेनु 
कौ बांछत » सनंद । 50337; जहं « स हंस 
मीन सिव मुनि जन नष रवि प्रभा प्रकास । 
5056;6 नारदादि सुकादि “ स थके करत उपाइ । 
सनकादि 54॥9९3 8700 ६6९ 0006९7$, -- 7; 
सनकादिक 65; सनकादी 37 7; सनकादीक 
४७87;2 सिव » पार न पावे । 

सनकारे [सनकारना] ए.. 60 आंश्ाब; 60! शा 8 
४874. -- 72;:96 » सेवक सकल चले स्वामि 
रुख पाइ । 

सनमंध [संबंध] 455००४४४०॥, -- ?7475क अस वह 
फूल बास कर आकर भा नासिक - । 

सनमान [सम्मान] #/९5७९८; > करना 40 580५ 
#९५७९८., -- ]7200;04 ता राजा कौ करि » बोले 
बैयासिक भगवान । [;326छ3 पुनि भानुकुलभूषन 
सकल “» निधि समधी किए । ॥4;9;3 सब कर 
करि » बहूता । सनमानु 72;25;] करि » 
आश्रमहिं आने । सनमानू 20 


सनमानहिं 


सनमानहिं [सम्मानना] ए., ॥0 ॥९5७९८ 
श्९]८०07९, -- 477 7; 72;:274;:2 सावधान सबही 
“ । सनमाना 37 7; सनमानि 90 7; सनमानी 
2; सनमाने 26 7; 7;222;:2 कोठ कह ए 
भूपति पहिचाने मुनि समेत सादर - । सनमानें 
]2:4;। हम जाने ऐह हम ही पिछांनें प्रभु कै निकटि 
सदा » । 

सनमुख [सम्मुख] 400. बिलांधह; 7 7070, -- 53; 
/#(338;:68;:2 सूरु कि » रन ते डरपै सती कि 
सांचे भांडे । 056:55 सांई सौं « सदा मुकता 
सव ही ठांव । [;80;4 जेहि न होइ रन « 
कोई । सनमुष 64; 8९८९ ॥0 48८९, -- (55;65 
साहिब सौं - रहै तौ अजरावर होइ । 7759;29 जा 
कारनि मैं जाइथा » मिलिया आइ । 5980;2 
रबि अरु ससि दोठ एके रथ - आनि अरे । 
सनमुषा 7796;2 पांचौ भईया भये » तब यहु 
पांण करीला । सनमुषि 5653 चंद सूरज दोऊ - 
राषिला कहो हो अवतू तहां की सहिनांणी । 
४967;7 धज कांपी देवल धरहरया नांमदेव « 
दूबारा फिरया । सनमुषी 5५55:25 पतिबरता पति 
» सुन्दर लहै सुहाग । सनमुषु /0523;32 मानि 
बडाई पति गई तब » सिरजनहार । 

सना [से] 900, ७व॥॥; 80. --78945;0 कौन मुवा 
कहु पंडित जना सो समुझाय कहहु मोहि » । 
5५38304;2 जौ पै नाहिने मानत बचन रिना तौ 
कहा कहिये सूर स्याम « । 

सनातन १4, €ऊांत्रगांगह 707 ०0 00; ९४९०४४४, -- 
(895;3 जो है « सोई भूला अब सोइ भूलहि 
घाया । 7923;:3 अब मन उलटि » हूवा तब हंम 
जांण्यां जीवत मूवा । ॥7266;20 इत तैं बहुरि 
अनत कहूँ जात न यातें नंदसुवन जु - । 
सनातनु ७77327;7:3;। अब मनु उलटि » हूआ 
तब जानिआ जब जीवत मूआ । 

सनाथ [सज-नाथ] १8. #4ए 08 8 779727, 0 
[706९८०४, ०" #प50970., -- 9; सनाथा 5; 
प;:207;:5 निसिचर बध मैं होब « । 

सनान [स्नान] 92078 (णीशा एंवरांटप्रौरत 45 4 
पितं6 €छश/टांड2, 76 2707 5 70 
८।९४४). - 9; 052;:54 दादू राम नाम॑ जल॑ कृत्वा 
सदा जित तन मन आतम नृमलं पंचभू पाप॑ गत । 
99338;3 काया मांहें कासी ठान काया मांहें करे 
“ । 5737;3 तीरथि तीरथि » करीला बाहर धोये 


9786 


सनीचर 


कैंसें भीतरि भेदीला । 5५55;0 सुन्दर पतिब्रत राम 
सौं तीरथ सकल » । 5५७47:3 जब षेलि माल्हि 
के चले न्हान पुनि सोक सरोवर कियो - । सनानि 
(745व;0 बिस्न ध्यांन “ करि रे बाहरि अंगम 
धोइरे साच बिनां सीझिसि नही कांई ग्यांन द्रिस्टें 
जोईरे । 

सनाल [स-नाल] शा 06 53|]९5 (0 4 |[0।05), -- 
5४4729;॥ जनु जुग जलज सुमेरु श्रृंग जमि मिले 
जाइ सम ससिहि » । 

सनाह बाकाठप्राः (0 8 ११78, 5९९ एववं।वणवांव, 
0. 744). -- /९6व:7;3;। स्वाद » टोपु ममता 
को कुबुधि कमान चढाई । 77942;2 स्वाद « 
कोट ममिता कौ कुबधि कमाण । 57948;॥ 
छोडि » हुलसि करि आघोौ फूल्यौ अंग न माई । 
502742;:2 सनमुष सजि के सावधान भए उत » 
अंग अंग प्रति राजत । 5प58;22 सुन्दर सील « 
करि तोष दियौ सिर टोप । ॥;:266; उठि उठि 
पहिरि « अभागे । सनाहु 72;:90 सुमिरि राम 
मागेउ तुरत तरकस धनुष - । 

'सनि [सन;, साथ] 400. शशं, -- 6043 जाके नव 
नव प्रीति राग रहे पिय तन मन » । 

“सनि [से] 900, शा; (0. -- 053;4 दादू विरहनि 
दुष -» कहै जानत है जगदीस । 59052:3 मैं « 
करों पुकार तुम बिन पीव रे । 

सनिपात [सन्निपात] 49४7 वं5076७# ००७०१ ए 
श्रप्रा0प्र/5 (470 ]]7९55 [7704प८९व ७५ |0. -- 
8757;2 जो » रोगिया माटे सो साधन सिध 
पाई । सनिपातू ?452;:4 कोइ कह काँप आहि » । 

सनी [सनना] शं. 60 96 इशाल्व्ा'ट0, 67 5०बर००१ 
(५0). -- 630;। देषो हरि पावस वधू वनी साजि 
सिंगार अंग अंगनि प्रति तुमसों सनेह - । 

सनीचर [शनि] 44. . &०ण-॥०णंशह्‌, - 
]07:39 मंद > मंद खल मंद अल्प अप्र मंद । 
2, पाए, -- (07॥6 7729]0007 शां।॥ शुक्र, 
प्रद्गाप्र5 9 77999, 2०१ स्रवण, (6 2374 [प्राक्षा' 
ब45027577, 5९6 ?क्रव॥वंएवरांव, 0. 498, ॥. 4), -- 
?479;4 सूक » दुहुँ दिसि मतें होहि निरार न 
स्रवनन्हि हुतें । 3. $8प7०४ए (शनिवार, 57 शारदा 
48997 006 5#0प्रांत 80. 73ए८]| 04/05 (06 
८४७). -- ?382;2 सोम » पुरुष न चालू मंगर बुद्ध 
उतर दिसि कालू । (०॥ शांत 44ए णा6€ 5#0प्रांत 
(48९ 4 [00700, ९70; 5९९ एकवंशदंएवाव, 09]. 386- 


सनीरा 


387). -- 7382;6 आदित हीं तँबोर मुख मंडिअ 
बावभिरंग > खंडिअ । 

सनीरा [स-नीर] (०ए९७) [|| ०९६75, -- 72;70; 
कंप पुलक तन नयन » । 

सन [सनना] शं. 00 96 57९47९१०, 07 504९० 
(शा). -- 64;4 कुंकुंम घोरि भरे घट हाटक के 
घने पंकज पुंज पराग मृग मद सों - । 

'सने [सन; प. साथ] 40. शा. --0039;0 जो मन 
हैहै राम - सनेही तो बिन जल मंजन निरमल 
होई । 

श्सने [सनना] श॑. 40 06 577९97९0, ०7 502९९ 
(५शा)). -- ]798;54 तैसेंइ उत्तम बक्ता बने श्री 
सुक परम प्रेम रस - । ]7273;86 गोरज छुरित 
कुटिल कच बने जनु मधुकर पराग रस » । 
]५300;62 देखहु ये केसें दुम बने छत्र से तने सबे 
गुन » । ]739;34 संसारी जन तहँ को गने काम 
कर्म जु अबिद्या “ । 

सनेबी [5९९ एकवाशवणवांव, 9. 58, ॥, 3] 4 [तं॥0 ०0 
॥075९, -- ?496;3 काले कुमेँइत लील « खंग 
कुरंग बोर दुर केबी । 

सनेम [स-नेम, स-नियम] ५४॥ 4५८० ८९/शा०णाफ, -- 
प2;30;4 प्रेम « निमज्जत प्रानी । सनेमा 4०४78 
700797८6, -- 72;323;:4 आयसु होइत रहों - । 

सनेहँ [स्नेह] |0५९८; ४८४०7, -- 63 0 [; सनेह 
245; 752:9 मैंमंता त्रिन नां चरै सालै चित्त - । 
सनेह-मय 409. |०णांहह; ४रीिलां०१(९, -- 
]2;7; तुम्हारे सुनि “ मंजुल बानी । ॥2;59 
सुनि सुत बचन » । ॥2;255 सुनि » बचन । 
१2;:274: सुनि » पुरजन बानी । सनेह-वंत 
254;0 सिष्य » जो रहै तिन सौं गुरु गुपतौ पुनि 
कहे । सनेहा 8; सनेहु [097९८; 4 ८707॥, -- 80; 
सनेहू 487 7; सनेहों 57298;0 सबनि > छाडि 
दयौ । 

सनेहिया [स्नेही] 40]. बरलिटां०790९; ]0एां॥8 
(#४९४५). -- 579205;:0 सजन » छाइ रहे परदेश । 
सनेही 80; 0]083; सदा » राम के सोई जंन 
साचे । 72;22;4ए जेहि के सब भाँति » । 
7९/टंपि, --758;:9 सबल » हरि मिला तब उतरा 
पारि कबीर । राम-सनेही 2;., 4 |0ए७४#०[ः 
(६779. -- /(530;2 कामिनि काली नागिनीं तीनिं 
लोक मंझारि » ऊबरै बिषई षाए झारि । (54;4 
पुर पट्टन सूबस बसे आनंद ठांएं ठांईं « बाहिरा 


सन्मुख 


ऊजड मेरे भाई । ॥2;:28;4 भरत सरिस को « । 
2, रिद्व9, 77 |0ए2/. -- न्‍52;23 अंषियां प्रेम 
कसाइयां जग जानें दुषडियांह » कारनें रोइ रोइ 
रातडियांह । 755; » बाहिरा तूं क्यों सोवे 
निचित । ३, ८077 5९ श)0 ]0ए८४ रिद्वात8: ॥९ 
शिपि!| शा०-507, --77520;:3 कबीर हरदी पीयरी 
चूनां ऊजल भाइ » यूं मिले दोनउं बरन गंवाइ । 

सनें [सनना] शं., , 70 06 ॥77पर20, 0" 
०५९/५॥९०।४९१ जरा, -- 730;36 कृष्न कल्पतरु 
से जहँ बने सब सुख बरसत बर रस - । 2.60 
७९ शांड९त; ०८070. 40 ८076 (॥7 00/५९८९८॥) . -- 


प्ाट79 हों तेरो बसीठ तू मेरौ तो मेरे बिच और न 


>। 

सनैं-सनें [शने:-शने:] 407. 5]0५9, -- ?76;] « 
धरती पग धरही सनैं-सनें मारगि अनुसरही । 
सनै-सनै |१73;:389 » धरिये पिय हमहुँ तौ अधिक 
पियारे । 07290:75 » थल पंक मिटाई बीरुध तृनन 
की गई कचाई । 

सनौ [सनना] एांं. ।0 ७९ ४7४॥0००. -- )7244;30 निसि 
दिन रहत धूरि मैं » पूर्ब जन्म कौ सूकर मनौ । 

सन्त [5४८८ संत]. - 9; सनन्‍्तनि 0; 57736;2 जे जे 
कृत संसार के ते - छांडे । 

सन्तुष्ट [संतुष्ट] 40]. 52४ 5॥0०व, -- 57522;5 काहू 
सौं - है काहू ऊपर कोप । 

सनन्‍्तोष [संतोष] 58548000॥. -- 553;52 सुन्दर 
सुष » है आनैँंद अंग न माइ । 

सन्देस [संदेश] #007790707; 77९558806., -- 
5053;30 सुन्दर बिरहनि यों कहे आया नहीं - । 
सन्देसा 5753;50 सुन्‍्या » पीव का मन में भया 
अनंद । 

सन्देह [संदेह] 00000. -- 505;9 श्रवन हुं शब्द 
सुनाइ करि दूरि किया « । 

सन्धि [संधि]. |धह४०४/९, - साद7 चित चल्यौ 
काढन कौं बिकुच - सम्पुट मैं रहे भ्वे । 

सन्नाह [सनाह] ॥777007., --)708;4] बारन कहिये 
बरजिबौ बारन पुनि - । 

सन्निधि [सन्निध] शंता॥ए. --]7208;7 पदपंकज के 
» मात्र तब हीं भये मुक्ति के पात्र । 

सन्मुख [सम्मुख] 44. लाए; #0070 0. -- 53; 
५255:20 सोहत सब तें - ऐसें कमल के बीच 
करनिका जैसें । सन्मुष ॥)5;00 पंचौं मिलि « 
भये तब पंचौ गुर की बात । 


सनन्‍्यपात 


सनन्‍्यपात [सन्नरिपात] 4 508९ ० 4८[#प्रा7॥, 0" 
[474 ए85, -- 76:33;3 » जल्पसि दुर्बादा भएसि 
कालबस खल मनुजादा । १7;2;6 प्रीति करहि 
जौं तीनिउ भाई उपजइ » दुखदाई । 

सनन्‍्या [सेना]. का बहा; ८0ण7747ए, -- (9406;3 
हरि कौ दास मरै जे मगहरि तौ » सकल तिराई । 

सन्यासिहि [संन्‍्यासी] ०7९ णशं0 #5 #टाठप्रगट्ट्त 


776 ५४४०070; १5८९४८, -- ?328;:6 दरब उबारहु अरच 


करेहू औ लै वारि - देहू । सन्‍्यासी 20; 
बहुत ग्रब ग्रबे - ब्रह्मबचरि ज छूटे नहीं पासी । 
?30;4 कोई रिखेस्वर कोइ >» कोइ रामजन कोइ 
मसवासी । 755क जोगी जती » तप साधहिं तेहि 
आस । 

सनन्‍्सय [शंसय] १07७४. -- 78588 » षन्‍्डे सो जना 
जो सब्द बिबेकी होए । 

सपचे [?; प. सुलगना] शं, ॥0 50076 67, -- (52;8 
बिरह की ओदी लाकडी - औ धुंधुवाइ । सपच्चै 
60 ॥55 (66 वैब्ा॥ए ए्०00व, 5प्रञ00॥0 07 
१४44), -- (8572 बिरह की ओदी लकडी « औ 
धुधुवाए । 


सपच्छ [स-पक्ष] ॥एं॥९ जञां॥725, -- 4; 73;:8;2 जनु 


- कज्जल गिरि जूथा । १6:50;:3 सर समूह सो 
छाडै लागा जनु - धावहिं बहु नागा । सपच्छा 
]6;68;2 सत्यसंध छाँडे सर लच्छा कालसर्प जनु 
चले - । 

सपतंग [र4].] ॥070प7, -- 5955:6 सुन्दर जब 
पतिब्रत गयौ तब षोई » । 

!सपत [सप्त, 4.५.] 40]. 5०४९॥. -- ॥893;4: पुंडर 
केस कुसम ते धउले -“ पाताल की बाणी । 
/प67;;:;:2 जिनि आकास कुलह सिरि कीनी 
कउठसे » पयाला । &]२१292;;4;3 नख प्रसेव जा 
चै सुरसरी » समुंद जां चे घडथली । 
/२293;:2;:;4 बिआस महि लेखीऔ सनक महि 
पेखीओ नाम की नामना » दीपा । ]१994;। ताज 
कुलह ब्रह्मंडे कीन्हां पाव - पताल जी । 
सपत-दीप [5०९ दीप], -- 0520;4 येक तत ता 
ऊपरि इतनी तीनि लोक ब्रह्मंठा धरती गगन पवन 
अरु पांणी » नव षंडा । सपत-पुरी ##6 5९एश॥ 
54०/९वं ठंध्र2०5 (॥ए7०१७फए३, ४०।पराव, तांतैफ्द्वा, 
रद्वश, रव्रतिलए0प्र/व7), ऐग|भिशंा।, 0एव94). -- 
७79;:3 » नौ ऊषर भाई रांम बिनां कौनैं गति 
पाई । सपत-लोक »]५292;;:3 जां चै घरि 


सपन 


दिग दिसे सराइचा बैकुंठ भवन चित्रसाला » 
सामानि पूरीअले । ॥7७238; » साहिबांन पूरि ले 
लिषमीं पियारी चंद सूर जाचै दीवला । 
सपत-समंदा [सप्त-समुद्र] 02 5०ए९॥ 0९९४॥१५ 
(॥70प्राव कराठप्रा। "/शप्रंत बरालटांरा एावीवा] 
८0570]0289; 0067 ९८॥ 5९क'वा९ 4 ठं/ट९ ० 
]१४०: लवणोद--.0 क्षारोद-.., इश्लुरसोद, सुरोद, घृतोद, 
दधिमंडोदक, क्षीरोद, स्वादूदक; 5९९ 450 
सप्त>सप्त-समुन्द्र [2 5९ए९॥ 0८९०॥५: [.8ए०॥9, 
[65फ9, 744, 79, ४०१॥प, ४००४३, 5॥/॥9; 
४70 सागर>सागर-सात). -- 07323;:2 धरणीं धरंण 
बरंण बहु बांणीं रचि ले - रे । 0520:4 यह सूर 
चौरासी लष दिन अरु रेंणि रचिले » मंडा । 
सपतौ; सपतौ-मंडल [सप्त-मंडल] (86 5९ए९॥ 
४४005. -- 054; दादू निरंतरि पीव पाइया जहाँ 
पंषी उनमनि जाइ » भेदिया अपष्टें रह्मा समाइ । 

*सपत [शपथ][. ०20 ०४(॥. -- ?33;] पुरुख क 
बोल » औ बाचा । 7537:5 पै बिनु - न अस 
मन माना » क बोल बचा परवाना । 7537क 
सरजैं - कीन्ह छर बैनन्हि मीठे मीठ राजा कर मन 
माना मानी तुरित बसीठि । ?79; स्वांमीं - अपनी 
दींनी पीपा संगि सीया करि लींनी । 57539;3 सूर 
> मुहि इनहि दिननि मैं ले आउं वा क्रिपा 
धिनानहि । चरननि की » व ०4० ७ए 
50776९070०'5$ (९९४, -- 593380;2 मन क्रम बचन « 
चरननि की । सपथ ॥ ०0४07॥. -- 49; ?207;7 
ताकरि - जरहु जेहि आगी । 7333;4 पिता > हाँ 
आजु न बाँचों । 5५4663;:2 चरण कमल की » 
करति हों यह संदेस मोहि बिष बरि लागत । 
सपथ-मिथ्या 4 4|5९ 027॥., -- 504364;2 सूर - 
लंगरायौ ए दोउ उधौ की प्यारी । 

सपदि ४07. ४ ०7८९, - 6; 7;:36; » चले 
कमलापति पाहीं । 

सपन [स्वप्न] 4 7९४7०, -- 9; 787960; जीवन ऐसो 
सपना जैसो जीवन » समाना । १2;93;] देखिअ - 
अनेक प्रकारा । सपना 7;75;;। सबन्‍्हों बोलि 
सुनाएसि - सीतहि सेइ करहु हित अपना । सपनी 
4 काट्वा। (7847९7 0]।0%9 0675४! 
67९४7) , -- 78/726;6 भयो दिवाना और कि » । 
सपनें (॥0 4) १0९४४, -- 6; 7;8;। जोौं - सिर 
काटे कोई बिनु जागें न दूरी दुख होई । 5;;2 
» बानर लंका जारी । सपने 2; )72;239 जौ 


सपनावति 


अनुकूल हौइ करतारा » साँच करत नहिं बारा । 
सपनेहूँ (॥7 43) (/९४४॥. -- 98 ॥0 7; ॥ ;02;3 
पराधीन » सुखु नाहीं । सपनेहु 6; 3 (/2४४0, -- 
ह8724;:2 चारि अवस्था » कहई । सपनें 
504683;2 तुम्ह बिन प्राण तजति हों अपनौ एक 
बार मोहि “» लहिबौ । सपनौ ]70;:208 कहन 
लगी तब अपनो » । 

सपनावति [स्वपनावती] 5ए४]०7694/ (#0/ (९ 
57077 0 तह प्रीक्त्वा4 बाते 5०३४६ ए०7, 5९९ 
एककशव/ण्वाव, 0. 223, 0. 3). -- ?233;3 बिक्रम धँसा 
पेम के बाराँ - कहँ गएउ पताराँ । 

सपरन [स-पर्ण] १0]. #4एशं॥हु |९३ए९5, -- 7;288; 
लखि नहिं परइ » सुहाई । 

सपरब [स-पर्व] १4. |80/९१., -- 7;288;3 सरल 
» परहिं नहिं चीन्‍्हे । 

सपरश [स्पर्श] -0प८॥, -- 5५078;2 तहां शब्द « 
रूप रस बन गन्ध तरु बिस्तार । सपरस 5प0:3 
किये शब्द » रूप रस पुनि गंध नीकें । सपरसन 
]५७70;4 > नांरांइण सेवग नांमां रे । सपरसे 
50087;3 शब्द रूप रस गन्ध » मन इन्द्रिनि तें 
न्यारौ दरसे । 

सपरा [सपराना] ए+. 40 हांए2 4 097; ५४8$॥, -- 
70963; सहज संग्रपन सुमिरन सेवा त्रिबेनीं तटि 
संजम -“ । 

सपरिजन [स-परिजन] बवी, णां0। 4९१48705, -- 
प2;24 बहुरि -» भरत कहूँ रिषि अस आयसु 
दीन्ह । 72;96:2 भयउठ » बिकल निषादू । 

सपष्ट [सु-पुष्ट| 40], ४९-९१; ४7०7९. -- 
50524;7 क्षीण » शरीर है शीत उष्ण तिहिं लार । 

सपीअल [पीला] 4१. ए०॥०७. - तुम मखतूल सुपेद 
“ हम बपुरे जस कीरा । 

सपीडा [स-पीडा] शां0। 90ां॥; ॥4ए॥78 94४. -- 
055;26 दादू साध » मन करै सतगुर सबद 
सुणाइ । 052;66 नाम » लीजिये प्रेम भगति गुण 
गाइ । 053;45 सदा » मन रहें राम रमै उन 
संग । 

सपुष्ट [सु-पुष्ट] 44. ४०४8. -- 555;62 चौसठि 
सै अंगुली करे मन तें कौंन - । 

सपूत [सु-पुत्र] 4 ४०७ए 507. -- 6; 6872;:6 ऐसा 
पूत » न देषा जो बापै चीन्हे धाय । 7368क तूँ « 
मनि ताकरि अस परदेस न लेहि । 
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सप्त 


सपूरंण [संपूर्ण] 44]. ९76; श/0]९: ०00॥[0]९08९, -- 
प७27;। सोलह कला » पंजरि सोई गंवें मति 
गंदा । प७90;:2 सूंदर बर बिसास » रीती रुष राह 
राली रे । 7923:3 सोलह कला » छाजा अनहद 
के घरि बाजंहिं बाजा । 

सपेद [सफ़ेद; 7, उचध्वि] बता, जता? (का जाट 
८07९5 3०४7९ जथां7 जशां507), -- 78/983;4 
स्याही गई - आई दिल सपेद अहूँ न हुआ । 

सपेदी [सफ़ेदी; 7, उवध्वि)] 4. 48. ला (८0०0॥; 
८०॥, 4 #प्रातव7 9), -- (8773;3 जाडन मरे 
सपेदी सौरी । 2,. ५७|४(०४९५५, -- 78983;4 
स्याही गई - आई दिल सपेद अहूँ न हुआ । 
९4;3 स्याही » तुरा रंगी सबे रंग बिसार रे । 

सपेम [स-प्रेम] (शांध) बरढल्लांण; |0णंहह, -- 648 
प्‌; 72;222;। कहहिं » एक एक पाहीं । सपेमा 
]2;323;4 बोले मुनि तन पुलकि - । 

सपेला [सँपोला] ए0प्रा8 5780९, -- 76;5;4 
डरपावै गहि स्वल्प « । 

सप्त ४०]. 5९ए९॥ (5९९ 450 सपत, 400 सात), -- 80; 
सप्त-दीप [4८८०/वांगरए्‌ 40 (06 7प्रावा45: जंबू, कुश, 
प्लक्ष, शाल्मलि, क्रौंच, शाक, पुष्णर; 5०९ 950 * दीप] 
(6 5९ए९॥ 5]97045; ८077, ९एश"'ए५ग/९/९, -- 
694;2 पांच सहंस मैं घट अपूठा » अष्ट नारी / 
नव-षंड पृथी इकबीस मांहीं एकाद्सि एक तारी / 
द्वादसी त्रिकुटी यला पिंगुला चव दसि चित मिलाई 
/ षोडस कवल दल सोल बतीसौ जुरा मरन भौ 
गमाई । ]११26;:64 लोक चतुर्दस धूरि तें ० नव 
खंड । ?46;:6 » महँ चुनि चुनि आनी सो मेरें 
सोरह सौ रानी । ?492;2 » राजा सिर नावहिं ओऑ 
सैं चलीं पदुमिनी आवहिं | 753;7 » के बर जो 
ओनाहीं उतर न पावहिं फिर फिर जाहीं । 
5055;38 सुन्दर मन भाग्यौ फिरै » नो षण्ड । 
प;54;4 « भुजबल बस कीन्हे । सप्त-धात 
[-धातु] 5९ए९॥ ९|९०४॥९४॥$ 0॥॥९ 50079 (रस, गपां0; 
रक्त, 0]000; मांस, ९5॥; मेद, (0; अस्थि, 007९; 
मज्जा, 4709७; शुक्र, $९0777). -- 0722;:3 » का 
काया पींजरा ता मांहि जुगति बिन सूवा । /924:2 
- में अठ सठि तीरथ नो से मंण सुलझाया । 
सप्त-पतार [-पाताल] (06 5९ए९॥ 
प४4९"/४०११५, -- 7749क »“ खोजि जस काढ़े बेद 
गरंथ सात सरग चढि धावों पदुमावति जेहि पंथ । 
सप्त-रिषि [सप्तर्षि] 06 5९ए९॥ 5९९४5 (7469०]09, 


सप्तम 


#07४, 5॥974व एवम 3, भ्रांईएद्रा।॥॥79, 09प9774, 
एा9448व, ५४३४३). -- 7;:77;4 > सिव पहि 
आए । ॥;82;। » सिव पहि जाई । सप्तरिषिन्ह 
प;9:3 पत्नी » सोइ दीन्ही । सप्त-समुन्द्र (!९ 
5९ए९॥ 0८९३४३५ (.4ए4]4, [057, 244॥3, (874, 
॥2१॥प, ५३०॥०३, 5॥#/79; 5९९ 450 
'सपत>सपत-समंदा, 400 सागर>सागर-सात) . -- 
5052;2 जाकी आग्या मैं रहे सुन्दर - । 
सप्त-सागर (86 5९ए९॥ 0८९४॥४५ 5प्राए०प्रगाकंगढ 
भाप ज्ञ 29), -- 5937;। दीप सराव - घृत 
बाती सैल घनी । सप्त-सुर [-स्वर] 7९ 5९एशा 
(070९5 07॥6 5८४९, -- 68;:6 लाग कट्टर उरप « 
सौं सुलप लेत सुंदर सुघर राधिका नामिनी । 
प7;3 लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद स रि 
गमप धनी ये » नंदिनी । पत986:3 राग रहसि 
» बाधे सुरति धरै सब टालै । (#007८९१ ७ए 
दा 5कशाप्रावी), -- 579893;:2 आपु अचे अचवाइ 
» कीने । सप्ताबरन [-आवरण] इ९एला एश$ (रण 
(6 दाद: फ्रवा९१, जात, 76, €९7, 5205९ ० 
३8९ करवादावाएव बात एवांक।), -- 77;:79ख - 
भेद करि जहाँ लगें गति मोरि । सप्त-बिंस [मत 
सत्ताईस] १4. (४९४ए५-5९ए९॥, -- 734:। अब 
सुनि - अध्याइ जामें इंद्र मंद लजि जाइ । 

सप्तम [सप्तम्‌] 44]. $९एटआए। -- १205;9 » गर्भ 
बिष्नु कौ धाम भयौ अनंत जाहि है नाम । 

सप्रीति [स-प्रीति] 440. शां7॥ |07९; |0श78(09५). - 
ग१:4 जन बिनती करइ » । सप्रीती 880 7. 

सप्रेम [स-प्रेम] शा॥ ।072, -- 82 0 ; 7;:44;4 
सकुचि » उमा मुसुकानी । सप्रेमा ॥2;95;2 
रामसखहि मिलि भरत « । 2;324:2 करत कठिन 
रिषिधरम “ । सप्रेमु 7;:342;4 मिलि » पुनि 
आसिष दीन्ही । 

सफरी [शफर]. (86 #8080-ी50, -- ]780;287 > 
अनमिष मत्स तिमि प्रथु रोमा पाठीन । 

सफल [स-फल] ११५. #पांएप; पित९व, -- 35; « 
करना ,60 778९ 7प्रॉपि।, -- ॥#ै४857;;] « 
जनमु मो कउ गुर कीना । 2,00 ॥९५4/५. -- 
प१:257;3 » आपनि सेवकाई । सफल-सफूला 
शांपी 7प्रा5 बात 0]0550705, -- 72;236;4 बेलि 
बिटप तृन - । 2;279;:2 बेलि बिटप सब » । 
सफलु #णपांपि।; पि९व. --९१26:4 वंछा - 
आपुनी जानी । 
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सबद 


सफलता [ #था५|॥7९४5. -- '236;:3] सुत कौ 
करम निरखि नैदरानी मुसकी जनम » मानी । 

सफाती [».-7. जंवित 4८टांवेशाव, ९डांतरआंट; < है, 
जंविध (0. ० जंवि, वृष्थाप] (प०ॉ ५. -- 0520;:7 
दादू जाती नूर अलाह है - अरवाह » सिजदा करे 
जाती वेपरवाह । 

सब 9१. ४॥|. -- 7768; सबइ 2;: सबन पछ753;2 « 
मैं कछ संमझि नांहीं जाइ जगत अचेत । सबनि 5. 

सबति [सौत][. 8 ८०-शांटि; ।४५७|, -- 2434:2 दुऔ 
- मिलि पाठ बईठीं । 

सबदरसी [सर्व-दर्शी] 90. ०॥ 9०७८शंणंह. -- 4; 
प१:53;2 सती कपटु जानेठ सुरस्वामी » सब 
अंतरजामी भगवाना । 

सबरूप [सर्व-रूप] 078९ ए/॥० शाक्षाा55 | व] 
0775, --6;:;8 अनवद्य अखंड न गोचर गो « 
सदा सब होइ न गो । 

सबद (शब्द, 4.ए.] 255; 5४९९६ 50प्रा05. -- 
66९22:5 नाचत गावत नूपर बाजे सुंदर * साल ॥ 
5४53; डिंभ मोह के नूपुर बाजे निंदा « 
रसाल । 5५989;0 बलि भौंहे बलि तिलक की 
सोभा बलि मुरली बलि “ रसाल । 50प्रत05 (रण 4 
ए0०९ आंधष्टां72). -- 7528;:7 सरस कंठ भल राग 
सुनावहिं » देहिं मानहूँ सर लागहिं | 50070 (0 4 
]070). -- ?600;6 जोगिनि भेस बियोगिनि कीन्हा 
सिंगी > मूल तँतु लीन्हा | 50प्राव (#0वपलटव 
607 ४7 4८778 १९९०, 5ज्00गां78 ९ 
वा78८707$ 0 ॥6 ]प्रशं०४०7/फ ५४००७). -- 
99355;3 श्रवणां > ज्यूं सु्ें कुरंग | (८008/९० 
00 4 छोलनां [१.ए.], श्रगंट। |5 प्र<20 (0 ॥९007९ 
#परछ: #07/ 8 (00]). -- 75:8 » छोलनां छोलि के 
चित दरपन करि लेइ । (८०ााएबा'26॥0 बा बाए0ज 
5॥07099॥76 5व8प्र'प्र, 76 एर०प्रावे शरिंल€१5 
76 4९०१॥ए, ॥7एणंश्रं06 ए्०प्राव 0 ए/44) . -- 
5;9 सतगुरु सांचा सूरिवां - जु बाहा एक । 
८077 6 67 7॥2ए९]०४०॥ (7[08/९4 09 ॥॥6 
528प्रप, 6९76 0९95 967 6व ज्ञात (6 
बादवाव 5०५७०), -- 759;37 कबीर « सरीर मैं 
बिन गुन बाजे तांति । 4 वृपण्॑रांणा 7077 ९ 
5टा9्रा'९5 (0076 04835 ० शंटा 8 
(प75॥7९7/7 ८४४ 0९ (९४९०). -- ?239;2 कहहु 
सो - सिद्धि जेहि पावहिं । (8५९ 7747074) 
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सबन 


५७४85 [77 णं।९४९१ ६० प५९ ॥7 020९; 5९९ 
एक्रकाशदणवांव, (0. 566, 0. 7), -- 7527;7 बाजहि « 
होइ झनकारा । » ओनाना (० 770०९ 076'5$ €क्क' (0 
67 ॥6 (7९704|) 5070; [5९॥ 
४८९॥7५९|५, -- ?603;। स्रवन छेदि मुंद्रा में मेले 
» ओनाएँ कहाँ दहुँ खेले । सबद-अनाहद [5९९ 
अनाहद] प्रगाइ77प्रट॑( 50प74, -- ७&8974;;2: देव 
सथानै किआ नीसाणी तह बजे » बाणी । &06:2 
कहे कबीर जिय संसा नाहीं “ बागा । 7७386;0 
असा ध्यांन धरूं नरहरी “» चितवन करी । सबदहिं 
652] » ताला » कूँची “ सबद जगाया » सबद 
सूं परचा हुआ » सबद समाया । सबदा (444:3 
संत भजे वो पाछी परे गुर के - मास्यौ डरे । 
7984:2 बिनहीं तालां ताल बजावै बिन मंदिर पट 
ताला बिनहीं - अनाद गाजै तहां निरतत हे 
गोपाला । सबदि 3; सबदी #९654;3;2;:2 नादी 
बेदी » मोनी जम के पटे लिखाइआ । सबदु 24; 
सबदे 7(9425;0 आंऊगा न जांऊंगा मरूंगा न 
जीऊंगा गुर के » मा रंमि रंमि रहूंगा । सबदें 40; 
सबदों 4; 7/35; जिहि मुषि बेद गाईत्री उचरौ तिन 
» न संसार तिरौ । 

सबन [सब] 30. १|, -- 52; सबनन (976;0 गे कर 
मैं अर मैं न हूं सब मोरी बिलगि बिलगि बिलगाई 
हो । सबननि 7२३4:3 तुम्ह » मैं सब तुम मांहीं । 
सबनि 07; सबन्ह 7?273;4 हीरा दसन पान रंग 
पाके बिहँसत - बीज बर ताके । प7;25;3 संत 
बिटप सरिता गिरि धरनी पर हित हेतु » के 
करनी । सबन्हि 37; सबन्हो 75;;। » बोलि 
सुनाएसि सपना सीतहि सेइ करहु हित अपना । 
सबयन 79209;2 इनमैं आपा आप » मै आप आप 
स्यूं षेलै । 

सबर [शबर] ३ $808/3 (॥770९5778/), -- 72;94 
स्वपच » खस जमन जड॒ पावर कोल किरात रामु 
कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात । सबरिहि 
[शबरी] [. 5404 (४, 0706 899 ए्ाक्षा ण० 
५85 ए९"ए 6९ए०९१ 0 रिद्वात8८470/8) . -- 
प7;66;4 बधि कबंध « गति दीन्ही । सबरी 5क्‍8 
हे 

सबल १8 #7णाह; १|-.०७९८४प, -- 39; 7758;9 
» सनेही हरि मिला तब उतरा पारि कबीर । 
सबला 7930;। जब गढपति » होई तब लूटे न 
सके कोई । 
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सबिधि 


सबहि [सब] 40. 4॥; ९४ध/९, -- 5; सबहिंन 8; 
सबहि 77; सबहिन 42; सबहिनि 7; सबहीं 58; 
सबही 299; सबहूँ 7522;:7 उमरा मीर अहे जहँ 
ताईं » बाँटि अलंगै पाई । 

सबारन [सव्वॉरना] ए६. 60 5प४५४. -- 05 ए हरि 
मौ सो न बिगारन कौं तो सो न - कौ मोहि तोहि 
परी होड । 

सबाइआ [सब] 30, 3॥|; ९४४९. -- 0९368;85;2 
लोगु -“ चलि गइओ हम तुम कामु । सबाई 3; 
?32क कहा न माने राजा तजी - भीर । सबाई 
?8;2 जीउ नाहिं पर जिअइ गुसाई कर नाहिं पै करै 
» । ९४॥४/९, --??2;7 चल्यौ प्रसेद » गाता मांनों 
मारि गयौ संनिपाता । 

सबादी [स्वाद] (5६९. -- 05;99 दादू पंच » पंच 
दिस पंचे पंचों बाट । 

सबायौ [सवाया] 40], 07९ 76 4 वप्रधश" प85 
[87827; 8/०४४९/, -- ?733;8 भगति करत जौ 
ब्यापै दुषु तउ मार्निये > सुषु । 

सबाल [स-बाल] शञां0 4 ८०४॥०. -- 7;:303;:2 सघट 
»“ आव बर नारी । 

सबाह [#., 540 व] 70777, १48५7, -- ]074;2 
उठि > सरष रु होता ताकी षबरि न पाई । सबाहीं 
(०7०) 70४08. -- ?442;6 दमिनि जीतेएँ दसन 
चमकाहीं अधर रंग रबि जीतेडँ - । 

सबिकारा [स-विकार] 4]. ०४९७८०४४९ ७ए 
945&07. -- 7;:90;। अब लगि संभु रहे - । 

सबिता [सविता] (४९ 5५७. -- 780;278 अंबर मनि 
दिनमनि तरनि » सूर पतंग । ]705:09 अवि 
परबत अवि मेष पुनि अवि -“ कौ नाम । 
786;:379 तात जनक » पिता बबा तोर गुन 
धाम । 

स- ;सबिधि [स-विधि] 44. शां7॥ (7९ 
८९७९४४०0ए. -- 72;:204;:2 » सितासित नीर नहाने 
दिए दान महिसुर सनमाने । सबिनय [स-विनय] १4. 
0 4 5प0]747/ ॥076, -- 72;3:2 बानी » तासु 
सोहाती । सबिबेका [स-विवेक] 49. प्रवांटश०प$, -- 
प१;4;। केवट कुसल उतर » । सबिष [स-विष] 
40. 90०ं६$०॥०४५, -- 76;99;5 रघुपति बिरह - सर 
भारी । सबिषाद [स-विषाद] 40]. 594. -- 72;:0;3 
सुनि > सकल पछिताहीं । सबिषादा 4॥ह0०प$, -- 
]2;89; समाचार सब सुने निषादा हृदयँ बिचार 
करइ - । सबीज जश्ा॥ 5९९१ (7 द्व770८ 


सबु 


7॥050[70ए 706 एंव म्रावाए/व 5 0९॥९ए९० 0 
टणाांधं] (6 ९55९॥व३। ९९77९॥॥३$ 0 (76 705 
70०श्९णवं हराएडांटव। ८7775), -- 72;84:] लोग 
बियोग बिषम बिष दागे मंत्र “ सुनत जनु जागे । 
सबेग [स-वेग] 09, 0 #850९, -- 72;243;] चले 
> रामु तेहि काला धीर धरम धुर दीनदयाला । 
सभये [स-भय] 40, ॥92णं॥8 87०, -- 7'2;:308; 
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं “ सकोच जात कहि 
नाहीं । सभय 7:86 जानि » सुर भूमि सुनि 
बचन समेत सनेह । सभीत [स-भीत] १9. 
६€4/४१, -- 360 7; सभीता 6. 

सबु [सब] 94. ०॥|. -- 246 77 (; सबुद्द 4॥॥/ 7. 

सबूरी [सब्र; ॥,-7, 5407] . |४४९०॥८९; 
८07शशएा८ा, -- ॥58;4:2 मिसिमिलि तामसु 
भरमु कदूरी भाखि ले पंचे होइ « । 
/7374:85:] सेख -“ बाहरा किआ हज काबे 
जाइ । 7752;7 सेष - बाहिरा क्या हज काबे 
जाइ जाकी दिल साबित नहीं ताकों कहां घुदाइ । 

सबेर [सब] 44. ०. -- ४25:2 ऊलटी बह्मो जमुंना 
को नीरु बालक बछरा पीवे न षीर राधारंमन ठगे 
>। 

सबेरा [पत, सवेरे] 869. 4, ९७" ए 0 ६९ 
7707078. -- 7(8732;:0 हंसा हो चित्त चेतु - इन्ह 
परपंच करल बहुतेरा । 2,९०८; 85 
१४८०७ ५ 905»09]०, -- ?456;3 जहूँवाँ रहें साँसो 
जिय केरा कौनु रहिन मकु चलों « । सबेरे ॥0 ६९ 
॥रणफा॥2. -- ?57क कोइ दिन मिला « कोइ 
आवा पछिराति जाकर साज जैस हुत सो उतरा तेहि 
भाँति । 

सबै [सब] ०0]. ०). -- 588; सबैला ]३७33;0 परहरि 
धंधाकार - तेरी च्यंता रांम करैला । 

सब्द [शब्द, 4.४.]. -- 62; 79472;:2 » सुनत संसा 
सब छूटा श्रवणि कपाट वज्र था तूटा । ॥6 
(ध्ाववव) 5०प४१, --77982:4 दीपक बिन जोति 
जोति बिन दीपक हद बिन अनाहद » बागा । ( 
एछगांट॥ 0९7९ ॥/९ 36 +4645). -- <8[769;] एक > 
में राग छतीसौ अनहद बानी बोले । 

सभ [सब] 30]. १. -- 755; सभन 8745;7 सर्पन 
मुष गहेजुआ जात » की जान । सभनि 753व;3 
मांनि बडे मुनिवर गिले मांन “ कौं षाइ । सभनन्‍्ह 
?96; कीन्ह पयान » रथ हाँका । सभन्हि 
ह8724;4 आगे दे दे « गंवाया । 


984 


सभे 


सभहि [सभा]. 455९॥॥७]५. - 7;89 तब अदृस्य 
भए पावक सकल » समुझाइ । 7;:63 सकल « 
हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध । सभाँ 42 | 
प्‌; सभा 7;7330; रतनसेनि गौ अपनी » बैठे 
पाठ जहाँ अठखँँभा । सभा-पति ६॥6 77९ंवशा 
० 87 355९70!9; 07/0, -- ?36:5 सब चौपारिन्ह 
चंदन खँभा ओठँधि - बेठे सभा । 

सभारहु [सँभारना; सैंभालना] ४४. ०0 5प०/007; (4९ 
८४/४ ०. -- 7398;:। लखिमिनि लखन बतीसौ लखी 
कहेसि न मरै » सखी । 

सभागहईँ [सु-भाग्य; सौभाग्य] 2004 0#प॥6., -- 
?9; उन्‍ह घर रतन एक निरमरा हाजी सेख » 
भरा । 

सभागा [सौभागी] 44. (0३४४९, -- 8; 
/7329;29;;:2 कहु रे पंडित अंबरु का सिउ लागा 
बूझे बूझनहारु » । ॥(792:3;:3;:। साधसंगि जा 
कउ हरि रंगु लागा धनु धनु सो जनु पुरखु ० । 
7546;0 कहौ भाई अंबर कास्यूं लागा कोई 
जांणैगा जांणणहार - । 

'सभागे [5. सुभग] 40]. #050776, -- ?7276;2 
कुआअऔर सहस सँग आइ » बिनौ करहिं राजा सौं 
लागे । 

*सभागे [सौभागी] ब0],0णप्रावा९, -- ?283;4 
गड़ुअन्ह हीर पदारथ लागे देखि विमोहे पुरुख » । 
?353;4 अबहूँ सैवरि घर आउ «“ । ?44;3 रूपवंत 
धनवंत « परस पखान पँवरि तेन्‍्ह लागे । 

सभारि [सँभारना; सँभालना] ४४. (0 (]08 ८४/९ ० -- 
662;:2 जवहि » हरि धरत दुहु करनि कसेहु केसेहू 
आइ लागति अधर में । 

सभा-सद व, ८0प्रापंंश/; 77९77067 0 
८०प्रधली, -- 7; 7;332 भए प्रेमबस सचिव सुनि 
बिप्र - राठ । 2, ८07 4॥ 7970९/९ 067507 
[78४78 5077९0॥6, -- 503393;2 पोच पिसण 
लस दस्यु - प्रभु अनंग मंत्री बिनु भीति ईति । 

सभि [सब] 4. ०. - 8. 

सभु [सब] 94. ०।।. -- 83. 

सभेलै [?; 5०९ ' भेल], -- 057;5 षीर नीर का संत 
जन न्याव नवेरै आइ दादू साधू हंस विन भेल « 
जाइ । 

सभे [सब] ४0. ०. -- 28; सभो 5; सभोई 
. 4. -- 059;:3 सथ » हलियौ पोइ पसंदौ केर । 


समंद 985 
2. 00९ ४. -- 054;23 दादू गाफिल छोबतें आहे 
मंझि अलाह पिरी पांण जौ पाणसें लहे - साव । 

समंद [समुद्र; 5९९ 450 *समुंद] 0८९व॥; 5९३ (णीशा 
35 477९009[0007 [07]6 ८ए८ट९ 0 7#€७॥४॥5$)., -- 
5; 0737;3 नांही गिरवर बासा रे नांही » निवासा 
रे । 053;32 दादू फूटी नाव » मैं सब बूडण 
लागे अपणां अपणां जीव ले सब कोई भागे । 
#2;3 चकवा बैसि अंगारे निगलैं « आकासा 
धावा । 77948;2 षालिक येक » में भेरा पार 
उतारोगा साहिब मेरा | 06९7 (7 ज०॥ ९ 
5॥९]] [5 0प्रात ए्र/९/४ 4 84/] 2277779/९5; 5९९ 
स्वाति). -- 775; जैसे सीप » मैं नहीं स्वाति बिन 
प्यास । 775;9 कबीर सीप » की रटे पियास 
पियास । 7758;:5 कबीर लहरि » की मोती बिषरे 
आइ । 0८९३४ (7 ५70॥ (06 ए३५९5 4/"6९ 
८०णा7क९ते 70 76 745 |7 (6 0८९क रण 
54774). -- 754:32 कबीर लहरि - की केती 
आवें जाहिं बलिहारी ता दास की उलटि समावे 
मांहिं । समंदहिं 75:9 » तिनका बरि गिनें एक 
स्वाति बूंद की आस । समंदा 77/9494:3 घटहीं 
भीतरि गिरवर बनषंड घट महि सात » । समंदि 
0667; ८0०7 प्र,ए.: 06 दावा! (7 ए।८॥ ॥6 
छ0व7ए बाते 6 शांगव ॥4ए९ (बच्टा 
#९७१९०४८९). -- (/0;। बन के सुसै « घर कीया 
मछा बसे पहाड़ी । समंदे ]१७50;0 संसार » तारि 
गोबिंदे हूं तिरिही न जांनों बापजी । 

समंधू [संबंध] 7९।३६४०४. --2;4;। माता पिता 
कलत्र कुल बंधू देह देह प्रति मिले « । 

7सम ॥#6 #8 0९4 ०३ 7॥जश/शां2 ८फ॒ट|९ 
(६4५). -- 7०0;3 इक तें इक गति सुढार तान मान 
“ बिहार । 

सम १4वीं, आंधावा; ९वृपव, -- 624; 7;277;4 नीचु 
मीचु - देख न मोही । » करना ॥0 एप 57ं£॥0; 
ग5 [7707९79., -- 72;9:3 फरसा बाँस सेल « 
करहीं । सम-दरसी [सम-दर्शी) १0. शं९्फांग 8 
९वणथा पु: ॥704779, -- 003:4::2 सुंनहि सुंनु 
मिलिआ » पवन रूप होइ जावहिगे । 79376; 
सुंनहि सुंनु मिलिआ » पवन रूप होइ जावहिगे । 
प4;3;:4 » मोहि कह सब कोऊ । 4;:7 कह बाली 
सुनु भीरु प्रिय « रघुनाथ । 75;48:3 » इच्छा कछु 
नाहीं । 7;32;3 रूप धरें जनु चारिउ बेदा » मुनि 
बिगत बिभेदा । सम-दिष्टि [सम-दृष्टि|. 


समझइयो 


फराएवाएंव। जर्जर; ९वुपव। 770, -- ?75;:2 > 
सवही सौ भाउ राजा रंक न जाने काउ । ए08;॥ 
सेवे भगत सदा मन दीनों « आतम सब चीन्हों । 
??29;2 जै कबहू » होई ता सुष समतुलि और न 
कोई । सम-दिष्टी 0002;9 » दुबध्या नही आने सब 
घट आत्मराम पिछाने । सम-दृष्टि ([0436:3 जन 
की » सीतल सदा दुबध्या नही आंने । सम-दृष्टी 
500929;3 कोई निंदे कोई बंदे « तत ग्याता हो 
कोप न करै हरष नहिं मांने परम पुरुष सौं राता 
हो । समद्रिष्टी 057;॥ “ सुभाइ सहज मैं आपहि 
आप बिचारा । सम-बिषम 90. 7099/74 07 
॥050०, -- 72;29;3 तदपि करहिं » बिहारा भगत 
अभगत हृदय अनुसारा । सम-भाइ [सम-भाव] 
९९५०५. -- 5959:33 सुन्दर साधु सदा रहे सब 
ही सों - | सम-रस 44. ०१५० 0९ 588०९, -- 
502470;:2 सषि यह बिरह संजोग कि » दुष सुष 
लाभ कि हानि । सम-रूप 076 05 46०0 
4 (45 500), -- 76:0;3 तुम्ह - ब्रह्म अबिनासी 
सदा एकरस सहज उदासीय । 

समइयौ [समाना] शं.(0 0९ ८एणाथां॥९व., -- 5प्र087;0 
राम रमइयौ यीौं संमुझइयौ ज्यों दर्पन प्रतिबिब « । 

समउ [समय] #0प्र/; #77९, -- 38. 

समकंध [स्कंध] 8० 50०७।१७७, -- 07323;:59 इकहि 
बैस - सुदेस ऊपर बने जु बदन बिसेस । 

समजम [संयम] #८४7४॥ 5९।-०07070] ((९ #9९ 
अधक्गाव5 0 था: 707-णएं0९000९, 0'प्रपि[९55, 
707-४९वगहु, ८०॥07९0९९, 70 4८१परंशंए 2 
77079०४५). - 7;37;:7 > नियम फूल फल ग्याना 
हरि पद रति रस बेद बखाना । 6:80;:5 » नियम 
सिलीमुख नाना । 

समझ < प्रावेशक्राकाा 8, -- ॥१658;3;3; 
कहीअत आन अचरीअत अन कछु » न परै अपर 
माइआ । 500720;:7 अजहूं » तरस करि जिय मैं 
छाडि सकल जंजाल । 

समझइयो [समझना] ए/४. (870 एं.) ॥0 प्रा0९४४2ा वे; 
८०॥अंव००, -7975;2 कहे सुने की कछू न माने 
अनेक बार - | समझत 9; 0/26; यहु मति 
ऐसी पसुवा जैसी काहे » नांहीं । समझति 
503832;3 सूरदास वैसीये कछ यह » है उनमान । 
समझसि ७॥२974;:3;। कहु रविदास सभे नही « 
भूलि परे जैसे बठरे । समझहु ?22;। सबन्हि 
कहा मन »> राजा । समझा (0 5९९९ (0 


समझाइ 


५0९/४/970). -- 78590 समुझे की गति एक है 
जिन - सब ठोौर । 

समझाइ [समझाना] ए४. ॥0 780९ 0/९ 
प्रतवेश'ब्रावे; ९०07, -- 82; 0603;2:4; 
कहि कबीर अब जानिआ गुरि गिआनु दीआ » । 
समझाइआ #४|८475;;:;2 कवन काजि जगु उपजै 
बिनसे कहहु मोहि « । समझाई 65; 770;4 तब 
रैदास कहे - मथुरा बडी जु बेदनि गाई । 
समझाईया 757;6 दादू मन हंसा मोती चुणैं कंकर 
दीया डारि सतगुरि कहि » पाया भेद विचारि । 
समझाईये 7053;6 दादू का स्यों कहि « सवको 
चतुर सयान । समझाऊं 4; 79282:3 कहै कबीर मैं 
हरि गुन गांऊं हीदू तुरक दोऊ “- । समझाऊ 
/१874;:7;;। आजु नामे बीठलु देखिआ मूरख को 
“ रे । समझाया 4; 029;3 संसा ता दिन का 
गया सतगुरि » । समझायौ 5; 00 ७7४. -- 
752;28 कबीर या संसार कों - सौ बार । 
समझावउ 60 779९९ 006 प्र067"$४947व, -- 
/५८479;3:4 कहत कबीर राम गुन गावउ हिंदू 
तुरक दोऊ “ । समझावत )१३३4;29 सैनन मैं « 
सगरी धनि धनि निरखनहारी । 
समझावन ४7340;:5:2 मन » कारने कछूअक 
पडीओ गिआन । समझावै 3; समझाहि 0527;23 
ग्यांन विचार न ऊपजै साच झूठ » । 

!समझि [समझ]|. प्रतवेश'#ग7वांगह, -- 35; 
9969;] बाट घाट कुछ “ न आबवे दूरि गवंन हम 
जानां । 

“समझि [समझना] 7, (३४० रा.) 80 
पा6०७58४व., -- 55; 07207; माया कारणि मूल 
गंवावै > देषि मंन मेरा । समझी 4; 5५4608;0 हरि 
है राजनीति पढि आए » बात कहत हो उधौ 
समाचार सब पाए. | समझु ४7336:57;;2 बिखे 
बाचु हरि राचु “ मन बउरा रे । समझें 72;26;3 
बिनु “ निज अघ परिपाक्‌ | समझे 4; समझें 26; 
समझें 77; समझौगे ]7302;:35 » तब तिन के 
हिया । 

समट्यौ [समदना?] शं, ॥0 ८007208 ९९४ 
77९९६, -- 7?34:7 » लोग मरौ तिहिं काढ्यौ सुंनि 
सुंनि सोक सबनि के बाढ्यौ । 

समता [.., आंग्रा 879; ८एण॥047/४७०[ 9, -- 
504340:2 हरि समीप » नहि पावति । ;237 
सिय मुख - पाव किमि । 2. 7व्यवर्णी कफ, - 
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प7;04; सुद्ध सत्व » बिग्याना । [7;:7ख चित्त 
दिआ भरि धरै दृढ़ >» दिअटि बनाइ । [7;35;2 
मन संभव दारुन दुख दारय दीनबंधु - बिस्तारय । 
प्‌7;90;2 बिनु बिग्यान कि » आवइ । 3. 
प्रवा/शा०९ (५३प्१९एा९:974, 9, 253, ॥, 5: 
“॥6 हवा जगा | करशिशा०९5 07 
०770भां85 5प्रत] 45 200व बवे 044, 775९ बावे 
छ9977९, 0]९45प्रा'€ क्षा् 9॥ ९८ ३/'४ 400॥5#6वै, 
435 ॥|| 3]00९975 €९वप्थो! (5ध्राहव) (0 46 #प्र९ 
जता; बक्ावराद 9श॥2ा75 0 706 मांगवप, 
९5.९९८ंवए 06 १०श्ट296व) 0 5077९55, 
5९6 350 ५१प्रवे०शं6:974, 9. 25: 7]76 580९ 
ए्वावांध, ० कञं5775ट८९7व९॥ ४४7९० 
4950[प्रार ॥07-८07का077706#/7 07 0क्‍55 [5 
43]50 ९7ए९०९7८९वें 45 उद्यावाव 07 उद्ावाव5व, 
0०7९7655 0 शा०ज़ाला 07 0 शा07707, 
जगरंटा ॥77॥65॥06 ८णाहइग्ा7९ी24707 ०0 
(6 07९7655 07॥6 ५06 शं्र0।९ परतव 0 
56 ०5 [747९ वांएश'आज बाते 0 6 
45९7655 ० थी वप्रवए; 076 ए5एट॥06ट्टांटवां 
9976, ॥ |77[765 004/7 6 9९४९९ ४० 007₹5 
०7 वो। 785 35 ९तृपव! (क्काव) 270 (9/ ९ 
॥95 77475ट९7486व व। 90509]6 00775 ०0 
9ए7०भांगरणा 06 2077455, 5प्रटी] 45 79|6 ब्षावे 
शिव्रबा९, ॥0 बाते 200, 200व बधवे 090, 
[]९854ा क्षा्त प्रत0285477 ९८”), -- 57;2 
सीतलता तब जांनिए जौ » रहै समाइ । 50930; 
भेदाभेद दृष्टि नहिं जाके हर्ष शोक उपजे नहिं दोई 
» भाव भयौ उर अंतर सार लियौ सब ग्रंथ 
बिलोई । 

समतुलि [समतूल] ४0. ०१५०. -- ?7?29;2 जै 
कबहू समदिष्टि होई ता सुष « और न कोई । 
समतूल . 4१४. ०१५०9, -- 846;2 हृदे अति फूल 
» पिय नागरी । 2, 44. ०१५०. -- 32:4 उरनष 
पात तिरीछी चितवनि दंपति रस « । ;247 
तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय - । 
समतूलहु 762;7 अति लावन्य रूप अभिनय गुन 
नाहिन कोटि काम “» । समतूला ॥(8730;4 मानहु 
जीव कोटि -« । १;3;2 ते सिर कटु तुंबरि « । 

समदन (5५. समादान] 4 [7'९5९७॥ (हांएशा श्राशा 
77९९४॥8 4 |0९/507). -- ?49;3 » दीन्ह पान कर 
बीरा । ?49क भेंटि घाट » कै फिरे नाइ के 


समदां 


माथ । (#ए6 77९5९॥४ श्ांएशा 09076 0९९: 
$९९ “नग). -- 7533क » समुँद जो कीन्ह तोहि ते 
पाँचों नग देहि । 

समदां [समुद्र; 5०९ समंद्‌, 470 “समुंद| 0८९४॥॥, -- 
6957:2 सुसलै « लहरि मनाई मृघां चीता मार्था 
जी । समदा ?73;:3 बसध सबहि कागद कीजे 
सात » दोति मसी लीजे । 

समदहु [समदना] , शं. 40 [049 ]०एपि॥9ए (प्ृ0॥) 
(00 शा 48॥, 07 एव), -- 053:5 « 
'फागु मेलि सिर धूरी | 2, ए.. 00 7९९६ 
(0 शांण५). -- ?299क हिय लाइ टुक हम कहूँ 
>। 

/समदि [समुद्र; 5०९ समंद्‌, 470 * समुंद| 0८९४॥॥, -- 
७53;2 जैसे नदियां - समांनीं धरनी बहंती हो । 
समदि7२3;:2 जब लग नदी न » समांवें तब लग 
बढ़े अहंकारा । 

*समदि [समदना] एं, [0 शा (0णंश 89५). -- 
?627;6 गोरहि »“ बादिला गाजा चला लीन्ह आगें 
के राजा । 7384;2 » लोग धनि चढ़ी बेवाना जो 
दिन डरी सो आइ तुलाना । ;354; सब बिधि 
सबहि » नरनाहू । समदौं ६0 9]99 |०ए 9 
(प्र०7). -- 7535;6 तेहि दिन चाँचरि चाहों जोरी « 
फागु लाइ के होरी । 

समधिनि [समधिन] [. रण 04 500- 0" 
वप९0९-॥-]4५., -- 574805;] इहि भांति 
चतुर सुजान “ सकति सब सों रति करै । 
504805;:4 इहि भांति » संगि निसि दिन फिरत 
भ्रम भुले भए । 

समधी #०४॥७७ ६ 507- 0# 44प९0९८-॥-]8५, -- 
58968;3 -» क घर लमधी आये आये बहू के 
भाय । ॥;304; राम सरिस बरु दुलहिनि सीता « 
दसरथु जनकु पुनीता । 7;320;3 सकल भाँति सम 
साजु समाजू सम » देखे हम आजू । ॥;32;2 
पूजे भूपति सकल बराती » सम सादर सब 
भाँती । 7:326छ3 पुनि भानुकुलभूषन सकल 
सनमान निधि » किए । (588॥:97, 9. 07, 
205565: “7 (06 5९३६ 0776 ॥९47/॥ 87/78/7798 [5 
६4 59 ।06 97९55”), --7787925; मंडये के 
चारन » दीन्हा पुत्र विवाहल माता । (8754;3 
भयो बिवाह चली बिनु दुलहा बाटजात « 
मुसुकाई । (/इक्काववीए 7०5 ०ाए (0 6॥९ 
#टी47075॥77 0९2/ए९९॥ 06 छ० 47078-ी] - 
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]99, ,९, [6 4/675 0 76 747९0 ८0प/।९. 
पफ्ञां5 76 59९४७ 0 ॥6 शररंि5 उच्ाववी।, 
जाता 5 770506... [॥९7९ ८0प्रांवे 450 06 8 
9प7 गा उक्काव (८९३४०, ९एश॥, ।९ए९|) 47 4 [#ं८] 
(0प्रबंधा।ं, 7/९0९ल), उद्कताववा।ं [अं0] 0शंगर 
फिवा5वव0]6 45 टोएवा! प्रातेश्रावात8', 
प्र९55:983, 0. 77, 0. 6.2) --78/6:3 » के संग 
नाहीं आई सहज भई घरबारी । 

समन॑ [शमन] शावाएहु; (९४09९४, -- 76:;7 
मद मार मुधा ममता » । ॥7;4; जय राम 
रमारमनं » । समन 9; , ॥८४॥१४६. -- 77;;] » 
सकल भव रुज परिवारू । प;:2;6 सेवत सादर « 
कलेसा । 2, 0०57० प्रा78. - 7;27;3 नाम 
कामतरु काल कराला सुमिरत «» सकल जग 
जाला । ;32;3 » पाप संताप सोक के । 

३, शवावांएए एणी. -- 7;44 » अमित उतपात सब 
भरत चरित जपजाग | 4, श्शवाबर|ं (80१ 0ण 
१6४८0). -- 73;2;3 मातु मृत्यु पितु “ समाना । 
समनि 7८॥९ए०/. -- 72;267 जाइ निकट पहिचानि 
तरु छाहँ - सब सोच । 6९57० जहर (रा ॥॥5) . -- 
प7;29; राम कथा गिरिजा मैं बरनी कलि मल » 
मनोमल हरनी । समनी ८00००, -- 29;8 
दसन कुंद सरसाधर पल्‍लव प्रीतम मन « । 

समयेँ [समय] ॥77९; ०97000प77 . -- 50 (; 
समय 28; समयै 80ए. ४८ 6 5876 ध7९, -- 
57468;:0 कहियौ मुष संदेस हाथ लै दीबी पाती 
“ ही ब्रज बात चालिबी सुष ही माहि सुहाती । 
समयो ६776; 7077९70, -- पराट8 श्री हरिदास के 
स्वॉमी कौ « अब नीको बन्यौं हिलि मिलि केलि 
अटल भई रति धूपर । 

!समर (5, समर] ६77902९9५४. -- |775:203 मदन जु 
मनमथ मनोभव » पंचसर मार । 5प244;0 अंग 
अंग छबि मनहु उए रबि ससि अरु » लजाई । 

“समर ८285॥; फ्रव०; 0877९, -- 97; ॥85;362 संपराइ 
संगर - संजुग कलह अनीक । 574780;4 परम 
निसंक » सलिल सुष क्रीडत जादू बीर । 
समर-भूमि ९0 ० ७४॥४0९, -- 7;3;2 - तेहि 
जीत न कोई । समरारूढ़ा [समर-आरूढ] 44. व 
०7 7० ॥९]0 ० ७४४7९. -- 6;23;2 जामवंत मंत्री 
अति बूढ़ा सो कि होइ अब - । समरु ॥;28॥ 
प्रभुहि सेवकहि - कस तजहु बिप्रबर रोसु । 
प;28:2 छलु तजि करहि » सिवद्रोही । 


समरत्थ 


समरत्थ [समर्थ] 40]. १॥-००७४९०/पि| (45 609). - 
(532:5 चिंता छांडि अचित रहु सांई है - । 
759;32 कबीर दिल साबित भया फल पाया » । 
समरथ 43; 079258;2 मालिम सबै मुलिक के सांई 
“ सिरजनहारा । पत783; तूं मेरे बंध कुटंब 
परिवार तूं मेरे - प्रांण अधार । 7758;3 » मेरा 
सांइयां सूतां देह जगाइ । 5प52;0 सुन्दर « राम 
की महिमा कही न जाइ । समरथि ]72;:2 परलै 
पडी जाइ थी जड बुधि - साहि छुडाई । समरथु 
८४|090]९. -- 72;276छ तुलसी न » कोउ जो तरि 
सके सरित सनेह की । 

समरन [5८८ सुमिरन] #शाशाएशांह8. -- 20 6;8;9 
मम - भव सागर बेरी मेरे भक्त तास के तेरी । 

समरपन [समर्पण] शा/०प्रडवह; ब70ी7(€ 0एश; + 
करना 60 १609८४४९८ ०7९5८ 0. --]5;4 अरु 
आतमा > कीजै नौधा भगति प्रेम मन दीजे । 
69478;:2 तन मन धन सब मनसा बाचा राम » 
कीजे । समर्पन ॥२26;30 अति श्रम जानि तहाँ तें 
फिरे तुम कहूँ कर्म » करे । 

समरपीं [समर्पना] ए6. 80 ९॥प5 
ब८009/]९062८, -- 7;:0;। भवहि - जानि 
भवानी । समरपी 7;:324छ4 तिमि जनक रामहि 
सिय » बिस्व कल कीरति नई । १;336छ करि 
बिनय सिय रामहि » जोरि कर पुनि पुनि कहे । 
समरप्यौ (0 5५7270९/ (0. -- 594789;2 यह तनु 
मनु हरि तुमहि « । समर्पि , 60 &हप्र&. -- 6;6 
सुत कहुँ राज - बन जाइ भजिअ रघुनाथ । 2,60० 
त€वा८व९ ०॥९5९॥ ६०0, -- 77:03; त्रेताँ बिबिध 
जग्य नर करहीं प्रभुहि - कर्म भव तरहीं । ३,॥० 
००७, - 7;209 आयुध सर्ब - के प्रभु निज 
आश्रम आनि । 

/समल [$.]7!9. -- 50;! वंदो जसोदा पद कमल 
जिनहि चितति जाहि मिटि कलि काल के सव » । 
788;:08 जा धरमहि आचरत » मन निरमल 
होई । ]778;254 किल्विष कल्मष कलुष पुनि 
कस्मल »“ कलंक । 

*समल [संबल] #7०णशंत्रंणा5 (एबवत्शा 07 4 
०7४०५). -- 78532 हे कबीर तैं उतरि रहु » परो 
न साथ । 

समवर्ती [समवतत्ती] ।(. ०6 ५६७४8. -- ।77;232 
महिषध्वज नरदंडधर » पुनि सोइ । 
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समसरि 44. ९वबप4।; १7९, -- 6; ॥7९03;2:;2 
जिह घरु बनु “ कीआ ते पूरे संसार । 
/(856:3;4:2 तुम “ नाही दइआलु मोहि « 
पापी । समसरिया ?]१2;6 बडी तुला मैं ले दल 
धरिया तठ न होइ पात » । 

समसांन [5९०९ 5॥99॥/:97, 0. 88] 4 |तं॥0 ० 
(75[09/€77 5076, -- 68539 जौ मोदाद » 
सील सबै रूप समसान । 

!समसान [5 समान? | 40]. ०(५४/|; १॥९९ (?). -- 
8539 जौ मोदाद समसांन सील सबै रूप » । 

“समसान [श्मशान] ३ #'शाक्षांणा-87/0प्र7व, -- 
5003;] फिरत ब्रथा भाजन अवलेहन सूने सदन 
> । 

समसीला [सम-शील] 44. ०१४०॥ए शं/॥(घ०५५. -- 
प:30;3 ते श्रोता बकता » सर्वेदरसी जानहिं 
हरिलीला । 

समस्त [सम-अस्त] ॥#70णा 07 प्रा 082९7९४ 
४४0९; ९४7९, -- 5; 7208;62 तुम परमेस्वर सब 
के नाथ बिस्व » तिहारे हाथ । 

समौई [समाना] ए॑ं.0 96 ८०॥रं0९व., -- (९26;:6 
केवल रसि बसि मिल्ये मनोहर आनैँद उरि न » । 

समा [सम] ११. ०वृप4: (0) ८०॥७०४/४४0॥. -- 
]6;07छ का देऊँ तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि 
नहिं बानी “ । 76:90छ संसार महाँ पूरुष त्रिबिध 
पाटल रसाल पनस - । समा-दिष्टी |7477 4] 
शं2०७, -- ]3;। सारासार बिबेक बिचारे सत्र मित्र - 
सारे । 

समाइ [समाना] शं.॥0 96 ८०ए॥४॥7॥०९0., -- 6; 
97430; कहों कथा कछू कही न जाई एक तिल 
मैं सबे - । 79388;3 टास्यौ टरै न आबेै जाइ 
सहज सुंनि मै रहे - । समाणी [0 ॥7९/४९ [700. -- 
99;4 भव बंधन छूटे सुष मैं सुरति « । समानां 
58; 4, 70 7722८ (जशञरां॥0), -- (528;:3 आपा पर 
जब चीन्हियां तब उलटि » मांहिं । (059;20 सूर « 
चांद मैं दुहं किया घर एक | 2.00 वा549[०4 
70. -- 58;7 हेरत हेरत हे सषी रहा कबीर 
हिराइ समुंद » बूंद मैं सो कत हेरा जाइ । 7759;0 
लेष » अलेष मैं यों आपा मांहेँ आप । समानी 
0;॥0 7९72८, 07 06 8050709९व [7॥0. -- 7९58;6 
बूंद > समुंद में सो कत हेरी जाइ । 759;0 सुरति 
» निरति मैं अजपा मांहेँ जाप । 759;24 सुरति « 
निरति मैं निरति रही निरधार । समावहिगे 


समाइ 


7568; जैसे वहु कंचन के भूषन एकहि घालि 
तवावहिगे असें हंम लोक वेद के विछुरें सुनिहि 
माहि - । समाहीं 77934; नही ब्रह्मंंड प्यंड भी 
नांही पंच तत भी नाहीं अला पिंगुला सुषमन नाही 
ऐ गुन कहां ० । 

समाइ [समाना] शं. 296; , ॥0 ॥87ए९€ #0077 007, -- 
75;3 नैंननि प्रीतम रमि रहा दूजा कहां » । 
2.0 06 400॥5/॥९4, -- 755;:37 रांम निकुल जब 
मेटिया सब कुल रहा - | ३,(०0 शांश' 0, - 
757;:2 सीतलता तब जानिए जौ समता रहे - । 
4,॥0 96 ८णांब्रां7९व (ए76 ९५९५ ]00 वह 
१/०एशाव), -- 773;] नेन जो चक्र फिरे चहःँ ओराँ 
चरचे धाइ » न कोराँ । 5.00 9९ 0507060., - 
503848;2 प्रगट न प्रीति करहि परदेसी दुष केसे 
हृदे + । 6,00 9९ 40]९, ०/ 9९४" (0 (2०). - 
503848:3 सूरदास प्रभु तुम्हे मिलन बिन अनत न 
कहूँ > । समाइआ 0 7९7९८; [९"५०१९, -- 5; 
/#(332;46:;:। जीवत मरै मरै फुनि जीवे असे सुंनि 
> । समाइकें (0७९ 0८प5९०९ 08. -- 50[090;:3 
मिहरि करहु अब लेहु अंग लाइकें निस दिन रहो 
सांई नेंननि - । समाइया (0 96 ८णांधंंह९त ॥0, -- 
ए57;3 संपुट मांहि - सो साहिब नहिं होइ । 
समाइला ४]२35;2;3;2 तू दइआलु रतनु लालु 
नामा साचि » । 6734:4 चीटी केरा नेत्र मैं गज्येंद्र 
> गावडी के मुष मैं बाघला बिवाइला । 
समाइलो ७]२657;;;2 नादि » रे सतिगुरु भेटिले 
देवा । समाईं ॥0 ७९ ॥]९0, -- 594387;0 हरि 
बिछुरत की सूल न जाईं बलि बलि जाउं स्याम 
सुंदर की वह मूरति चित रही « । समाईये (0 ७९ 
77९/5९6., -- 0/248;3 तहां चलि दादू अगंम 
अगोचर ता मैं सहजि - । समाई 28; ॥0 ७९ 
८णावरां॥९व 7 (07 ० 7॥6 ९४४४॥), -- ?505;5 
बैरख ढाल गँगन गा छाई चला कटक धरती न 
» । समाईला (0 9८ 405070९०. -- 7734;3 बेस्नों 
हिरदे - जन नांमदेव आनंद गाईला । 
समाउ /४(369;02;2 चरन कमल चितु बेधिआ 
रामहि नामि » । समाउगो ४]०973;2;:4:2 नामा कहै 
चितु हरि सिउ राता सुन समाधि - । समाऊं 
70983;7 आंऊं न जांऊं ऊनमनि लांऊं सहजि - 
गुंणवंता । समाए (0 9९/५०४१९, -- 85253 कबहीं 
भरमें अगम दरिया कबहाँ गगन » । समाणा 0 
7९72९ ॥॥70; 06 405070९6 7, -- #₹349;:3 
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जो किछ  होआ सु तेरा भाणा जो इव बूझै सु 
सहजि -“ । समाणीं 07987:4 दादू दीनदयालहि 
जांणें सुष मैं सुरति “ । समाणी 7797:3 पद आनंद 
काल ते छूटे सुष में सुरति “ । समाणों 0 ७८ 
९४८०॥॥०४5५९०, -- ]7997;2 तीन लोक मैं कहीं 
न » संतनि हिरदे समौंहो नरहरी । समात 2;॥0 
७९ ॥९॥४ [8., -- 59984; मनु मुकता चुन्यौ चाहत 
घंजन चंचु पुटी न “ । 59339;3 अबहूं सूर 
पपीहा के मुष केसे सिंधु - । ०07. 00 ७९ 
#2८०४८ा]०१, -- 57790;:0 एक अचंभौ देषि सषी 
री रिपु महि रिपु जु - । समाता (0 4८९ (8 
७९). --77532;6 संत न बांधे गाठरी पेट « 
लेइ । समाति 5;72;325 नित पूजत प्रभु पाँवरी 
प्रीति न हृदयँ ० । समाती ॥0 9९ ८00/4॥7९व. -- 
?7?25;4 हम ते चूक परै बहु भांती सो सब 
तुम्हारे पेट « । 7;:9;3 बाचत प्रीति न हृदयँ « । 
समातु (0 4॥ए शञां0, -- 59385; मुष ससि सत्रु 
पयोधर गिरि अरि क्‍यों तुम्ह तहां « । समाते ६० 
७९ ८00/४॥९व. -- 593285;0 अतिसै चारु विमल 
द्रिग चंचल पट पंजरा न ० । 

समाऊ [सामान; 7, उद्क॥कद्का। 0प752९00]6 प्रिष्नाप/९, 
97 प्रातटव5] 78279]5 (607 ॥॥ 06४४४). -- 
2;87;3 अरुंधती अरु अगिनि - रथ चढ़ि चले 
प्रथम मुनिराऊ । 

समागम व, ९९7; प॥07, -- 0730443 आप » 
सेवगा साधू यूं भाषै । ]726:549 प्रथम » लज्जित 
तिया अंचल पवन सिरावत दिया । 50396;2 
प्रथम » ते नाना रति चित्त तुम्हारै ग्यान । 
प;:05;] सुनु मुनि आजु » तोरें । 2. ०7९४१; 
4550770|9, -- 57292: ना हरि भजन न साथ - 
रहयोौ बीचिही लटके । ॥7;5;4 गावत सुर मुनि 
संत « । समागमु 77९87;2 प्रथम - कौनो लजीली 
सी अखीयाँ सकुचित कछु इक मन में । 

समाचार #९५७५; 5५7.#॥0775, -- 66; 055;9] दादू 
उसकौं पूछिए प्रीतम के « । ]729;6 » बसुदेव 
जु पाये सखहि मिलन सुनतें ही आये । 5५3880;2 
पठ्यौ पथिक सब » लिषि बकति बिरह अति 
अकुलानी री । समाचारा ]१7;365 सख्ि कहे 
बलि मैं पठये चारा आज काल्हि ऐहे « । 

समाज व4; , 455९70|ए7, -- 7;:43;4 सत «“ 
नित सुनहि पुराना | 2, ८०रह्रपपराए, -- (९३३;7 
लोक लाज कुल > छाडि पाछें डोलों । 


समाझाई 


३, ८णएकाए; ८077 [6 एरप्रल्‍ं 2३| 455९770]फ 
पी 5 ८0ाह्ाॉपाट्व ९एश'फ एढका 6 त0। 
5९500, -- 50347;7 कहां कहां लगि कहाँ 
क्रिपानिधि ब्रिदा बिपिनि « । समाजहि [2;275;:4 
चले लवाइ समेत « । समाजा 677 7; समाजु 
57; समाजू 58; ८07 7९|०४/४४४०075; » सजना 
00 77476 72[7०/४०75., -- 72;9;2 भयउठ पाखु 
दिन सजत - । समाजे 20078, -- (९30;5 
सरद रैन ब्रिंदाबन फूल्यो रास बिलास » । 

समाझाई [समझाना] ए(. ॥0 774९९ प्र0९757970, -- 
7%99;3 मेरे आगणि दाष दरीवल कहे कबीर 
>। 

समाण [समान] ४4]. ०६००|, -- 07267; एकहि एके 
एक « । 

समादु [समद] 44. ०९४९९; 
०ए९/५॥९।४९१., -- ४4;4 स्यामहीं सरवत मुरली 
नादु सुनी धुनी छुटत बीषय -“ रास रसीक जसु 
गाइऐ । 

समाध [६८८ समाधि] [#0००प्राव शाल्वा(व07, -- 
97949;3 सकल भुव॑न सेवा करें मुनियर सिध » । 

समाधान #प्रा778 02०९४: , 50प्र07, -- 
५22:0 ताकौ » सुक करे हे राजन इहि डर 
जिनि डरै । 732;2 » गोपन कौ करिहे बाल 
चरित मधु पुनि बिस्तरिहे | 0733;35 तिन के 
ब्रजराइ कहे गरग के बचन सुनाइ । 
2. ८0050]4007, -- 72;227:3 » तब भा यह जाने 
भरतु कहे महूँ साधु सयाने । समाधानहि 
7९855प7"8706, -- 574045;2 इते पर बिनु » क्‍यौ 
रहि त्रिय धीर । समाधानु 2;323;3 परिजन पुरजन 
प्रजा बोलाए - करि सुबस बसाए । 2;39;3 « 
करि सो सबही का । 

समाधि 29; . 7720॥08007, -- 06 बन्दे 
अषतियार भला चित न डुलाव आव » भीतर न 
होहु अगला । प्लाटा5 तेरी - अज हूँ नहि छूटत 
चाहत नाहिनें नेंकु निहारी । 5५276; षग नेन 
मूदि » रहिये रैनि ज्यौ तप धीर । 2, [#णण्प्राव 
7९907; ४87९ ०07970९ (5९९ 450 
सहज>सहज-समाधि). -- »8974;;5;] जागतु रहे 
सु कबहु न सोवे तीनि तिलोक » पलोवे । 
/(350;5;:;2 सिध - अंतु नहीं पाइआ लागि रहे 
सरनाई । 77936;:0 किते ऐक सिव संकर गये उठि 
राम » अजौ नहीं छूटि । 767;2 दिस्टि « ओहि 
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सौं लागी जेहि दरसन कारन बेरागी । » समाना 
00 2९८ 050 7 77०02007, -- (8790;। सलिल 
को मथिके घृत को काढिनि ताहि » समाना । 
?446;:6 जोग सो रहे - समाना भोग सो गुनी केर 
गुन जाना । 

समाधिया [समाधना?] जशं. ॥0 ९7७७ 000 4९९७ 
८०४९7 ७७४०॥, -- (/4; दहु के बीचि » तहां 
काल न पासे आइ रे । समाधी 75;:8। दादू एता 
कीजे आपथें तन मन उनमन ल्याइ पंच » राषिये 
दूजा सहज सुभाइ । ॥;25;:2 सहज बिमल मन 
लागि » । समाधें 77/6;0 अब में पाइबो रे पाइबो 
ब्रह्म गियान सहज - सुष में रहिबो कोटि कलप 
बिश्राम । समाधें 7(94;8 तहां कबीरौ रंमि रह्यो 
सहजि - सोइ रे । 

समान 809]. ०१०४, -- 284; »९330;34:2 खोजउ 
असमान राम » न देखठ आन । 768;4 कलप “ 
रैनि हठि बाढ़ी तिल तिल मरि । (57; जिहि 
बैसंदर जग जरै सो मेरै उदिक » । 532;6 
मांगन मरन » है बिरला बंचे कोइ । समाना 8; 
#74;2 सेसनाग जाके गरुडु « । ]7943; कोटि 
गउ जौ दान दे नहिं नाव » । 763;6 चमकहिं 
खरग सो बीज «“ गल गाजहिं धुम्मरहिं निसाना । 
3;3;4 जीव चराचर जंतु « । 

“समान [समाना; 5९९ समाइ] एं. ॥0 0९ 
९॥8/०5५६९०., -- 0523;40 दादू काढे जंत्र मैं पीछें 
सहजि - । समाना 07; 0704:3 जब ततहि तत 
> । 0780;:4 थावर जंगम जल थल महियल घटि 
घटि तेज - । 07350;0 मोहंन माली सहजि - । 
9009380;:2 सब घट रांम » मांहिं । 79232:2 
आतम लीन अंषडित रांमा कहै कबीर हरि मांहि 
> । 85272 एक » सकल में सकल समाना 
ताहि । ?446;:6 जोग सो रहै समाधि » भोग सो 
गुनी केर गुन जाना । समानाना ॥(340;74;4;] 
प्रगासिओ एके एक - । 

समानि [समाना] 44. ०५५०. -- /605;9;2; खीर 
> सागु मैं पाइआ गुन गावत रैनि बिहानी । 
/घ८370;7;:2 जैहहि आटा लोन जिउ सोन « 
सरीरु । &7373;75;:2 जिनि जुआला जगु 
जारिआ सु जन के उदक » । ४7856:5;;॥ कोऊ 
हरि » नही राजा । 7०22:2 नैन मृग » खंजन 
लाजे भूषन अंग अंग बिबिध साजे । 


समानिआ 


समानिआ [समाना; 5९८ समाइ] रां, ० 77९7/2९, -- 
#0487;;4:2 धंने धनु पाइआ धरणीधरु मिलि जन 
संत «» । /7857;;;2 जीवत सुंनि » गुर साखी 
जागी । »१657;;4;2 गुर परसादि जानिआ जनु 
नामा सहज » । /४)१657;3;:3:। जल भीतरि कुंभ 
“ सभ रामु एकु करि जानिआ । समानी 26; 
श२2;5 हरि सागर मै बूंद » कोई न जांने कहा 
हिरानीं । समाने 6; 004:4;:4:2 कहु कबीर जो 
नामि » सुंन रहिआ लिव सोई । 7454;6 नेनहिं 
नेन जो बेधि - । समानेउ (0 9९ ##९१ 00. -- 
?66;6 मकु पिय दिस्टि » चालू हुलसा पीठि 
कढ़ावे सालू । 

“समाने [समान] 80]. ९(॒ए०४। ॥0, -- $57246:2 अधर 
अरुण धुज वज्र कोस जनु ससि गण रूप » । 

*समानै [समाना; 5९८ समाइ| शं, [0 7९78९; 5॥9 
7700. -- 574458;2 बाल कुमार किसोरी लीला सु 
धुहि - । ॥0 577९4 (70प४॥ -- 574548;3 नष 
सिष लों सिंगार “ सूर सकल सुषदाईं । समानों (० 
77९782९, -- 57520;5 समद » बून्द्‌ में राई मांहे 
मेर । समानों ,60 ७९ ॥#77९75९व 0, -- .9456;:3 
कहे कबीर यहु जंनम बादि सहजि » रही लादि । 
2,00 9९ ८०ध्राध्वां7९व 0, -- |॥7246:2 तीरनि लोक 
मैं कहूं न - बैसनों हिरदै संमांनों हो नरहरी । 
समानौ (0 ७८ $र्परपि5९व. -- 59233;:3 सूर अनल 
निज बदन » अभे किये ब्रज बाल । 

समापति [समाप्ति]।, ९१; ०णालप्रशंणा, -- 
0५303;:70 तुम करि सन्न » करिहें । ?82क जोगी 
जोग जो इमि करहि सिद्धि - तासु । 

समाय [समाना; 5९९ समाइ] शं॑,0 7९7/2८; 0९ 
7९"५३०१९०. -- 6; 78538 रोम रोम बिस भीनिया 
अमृत कहां « । 78739;5 सून्यहि सुरति » के 
कासो कहिये जात । समाया ; 694; अंतरि 
एक सौ परचा हूवा तब अनंत एक मैं -« । समाये 
975;4 सुषसागर ता मांहि » । 50097;4 सुन्दर 
ग्यान प्रकाश तें ब्रह्मानन्द - । समायो (0७९ 
॥777९75९0., -- ०53;6 मधुप इंद्री लुभायो उरझि 
रूप » । समायौ 70726;:2 सदा प्रकास निवास 
निरंतर सब घट मांहीं - । समावउ ७(327;7:3;2 
कहु कबीर सुखि सहजि - आपि न डरठ न अवर 
डरावडउ । समावहिगे 8; /03:4:3:2 हरि जी 
क्रिपा करे जउ अपनी तौ गुर के सबदि - । 
समावा #४(34;22;:2 जउ त्रिभवण तन माहि » । 
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समावें 553 अठसठि तीरथ समंदि - । समावै 
2;:॥0 06 ॥९905070९वं जरा, -- (54:32 
बलिहारी ता दास की उलटि - मांहिं । समावैगा 
२4:] लोहा समि करि कंचन समि करि भेद 
अभेद » । 

समारहु [स्मरना] ए. 00 7श7९7४0९7, -- 0९३43;;3 
अंमावस महि आस निवारहु अंतरजामी रामु « । 

समास उ5प्रागाक्षप्; ८07 440. 00९४9, -- 
]6;60;। कपषि सब चरित » बखाने । ॥7;23;] 
कहेझँ नाथ हरि चरित अनूपा ब्यास » स्वमति 
अनुरूपा । 

समि [सम]. -- 02; . ०१४४. -- 7090;3 तव मुख 
» नही कोटि मैन रवि ससि बपुरे की कहा है 
उजारी । 7795;:3 आपा पर » चीन्हियै रे दीसै सर्ब 
समान । 2. (९९४४४ 776 0420070९) |९ए४८।, 07 
(%. -- (८००ा्ञजंवटगंए[ह) ०१घव, -- 0204:2 लोहा 
कंचन » करि जांनें सो मूरति भगवानां । ॥7987;8 
बंकनालि जे » करि राषै तो आवागवन न होई । 
३. 3; ८077 7॥6 0, -- 703:3 दरसण » का 
कीजीये जे गुन नहीं होत न समांन । 

समितुला [5. समतुल्य] घरशं808 48भांवर: 
७०|०॥८९; ८०४. ९५७०४. --2२5;8 तुरसी चंदन अरपै 
'फूला ताका दोष नहीं » । 

समिटि [समेटना] ४४. 40 8०7०/, -- 72;92 गहहु 
घाट भट » सब लेऊँ मरम मिलि जाइ । समिटे 
प१:292;2 लीन्हे सीय स्वयंबर भूप अनेका » सुभट 
एक तें एका । 

समिता [समता]॥. ०वृपबगांगाए; #बए700ए, -- 
99328;2 सुषदाई » गहे आपा नहीं आंनें । 
0534:2 दादू कहे संसे दूरि करि करि संक्या का 
नास भानि भरम दुबध्या दुष दारण - सहजि 
प्रकास । 052:32 » के धरि सहज मैं दादू 
दुबध्या नांहि । 7(9339;2 इक कथि कथि भ्रंम 
लगावे - सी बस्त न पावें । 

समिधि [समिध]॥. ॥#7९५४००१, ० ॥4॥॥0॥॥ 
778/279|5 (९5)0, 07 80 00]8000) . -- 7;283;2 
“ सेन चतुरंग सुहाई । 

समीक ७४/ ९; ७७०, -- |85;:368 आयोधन रन 
आजि मृध आहव संख्य - । 

समीचीन 4१. ००/०७/४४४९. -- १97;29 « धर्म 
की प्रबृत्ति सो कहिये मन्वंतर बृत्ति । 


समीति 992 


समीति [समिति]. ]गंधाधरु जशांएी: प्रगांगा; 
#2९८०ालीब्ाांणा, -- 593393;] कुटिल अलक शभ्रू 
चारु नयन मिलि सचरे श्रवन समीप » । 
5742;2 जिनि पतियाहु मधुर सुनि बातें लागे 
करण «- । 

समीप [समीप बी], ९7, -- 22; ([0457; 
प्रहिलाद आदि राषे हरि “ । समीपा 7;24:2 पुर 
बाहेर सर सरित « । समीपी 7785236 कृस्न « 
पंडवा गले हिवारे जाए | समीपै 5५)97;3 ज्यौं घृत 
हि » रे सब अंग प्रदीप रे रसना नहिं छीपै रे । 

समीर ७/८९०८; ५शां04, --22; 30;3 सरद मास 
राका निसि सीतल मंद सुगंध « । 57473;] उर 
स्वास » तेज जल उर भुमि उमगि भरी । 
समीर-कुमारा 507 ०76 शांधव (प्थ्राप्राशद्वा)), - 
प7;67;2 सुनि सब कथा “ । समीरा 8; समीरू 
(78747) जांग्रव (८एांगहु 707 (॥6 ॥४४|४ए० 
770प्र74व॥). -- ?77;। नाभी कुंडर मलै « । 
?59;3 परा अगिनि महँ मलै « । समीरहि 
504735;:2 दिसि दिसि सीत » रोकति अंचल वोट 
किये । 

समीरी 4१. (#4६/8/0९) ००78 #07 (९ 
४४४70. -- 7290;6 कोइ वीरा कोइ लीन्हे बीरी कोइ 
परमिल अति सुगँध - । 

समीहा [_. 4€ब॥्ञा2; ९८१९८३ए०पा- (रा 
रिद्वा॥8८४४१7०), -- 76;5;3 उतपति पालन प्रलय 
| 

'समुंद [ए, उद्यावावं वैपा 0 कछ्ब्ा ००0प्रा' ० 4 
[075९; 5९९ ?क्रवशवणवांव, 70.46, 7. 2; [2. 520, ॥. 3] 
4 तंधव ० 89॥/ 07097 075९, -- ?46;:2 लील « 
चाल जग जाने हाँसुल भँवर किआह बखाने । 
समुँद [5९९ एकवआदंएवांव, 79. 46, ॥. 2; 0. 520, ॥, 
3], -- ?496;:4 अबलक अबरस अगज सिराजी 
चौधर चाल » सब ताजी । 

5 समुंद [समुद्र; 5९९ 450 समुद ब4 समंद] 0०९ 
(णीश॥ ए 76 ८एटी९ एण ९०605, 0" 
547॥द/4), -- 9; 7530;4 षार » में माछली केती 
बहि बहि जांहि । (8९7९४ 5ए00॥८ 7 रेत्वात, 
छत 7॥6 50409 9070 [डाबर] 797 0७९ 
$ज्000क्‍07व40] छ्र0/5#9, 0" 06 प्रा 
€5ां57९7८९). -- 756;0 हे मतिहींनीं माछरी झींवर 
मेला जाल डाबरियां छूटे नहीं सके त « 
सम्हालि । (कक प्रश शाप 70 (06 0८९४१) , -- 


समुझ 


758;6 बूंद समांनीं “ मैं सो कत हेरी जाइ । (॥॥6 
०८९३४ तां54./०4778 7770 06 6709). -- /58;7 
» समांनां बूंद में सो कत हेरा जाइ । (रण 
]0५९०). --?9;3 परा सो पेम » अपारा लहरहिं 
लहर होइ बिसँभारा । समुँद [समुद्र] ६९४; ०८९६॥, -- 
]40॥# 7; (॥ व््वंशदंणवांव, 44ंध 4]क, अं 
0८९४॥५ 9/'४ ९४प77९/४/८०: खार (क्षार), 54; खीर 
(क्षीर), 77][८; दधि (दही), ८प/१5; उदधि (0९९४॥?); 
शा॥९, सुरा; किलकिला, #84 जल; ज़्व॑९०, 5 5चवांचे 
700९॥76 5९एशाएं। 0०९7; 450 एव्रवंशवए्वाक, (0. 
37, ॥. 8; 5९८९ ०।5०0 सपत>सपत-समंदा, ४04 
सागर>सागर-सात). -- ?774]क खार खीर दधि 
उदधि सुरा जल पुनि किलकिला अकूत को चढ़ि 
बाँधहि - ये सातों है काकर अस बूत । 7629क 
आजु हों देऊँ - महँ मेंड्‌ । समुँद-लहरि 
[समुद्र-लहर; 450 ०८४॥|९० गंगा-सागर, 5९९ 
एक्रवशवणवांव, 9. !4, ॥, 5) 4॥97]|2९ ए ॥#6 
८0०7, --77:5 » सोहै तन चीरू । समुँदौ 5९8; 
०८९४७, -- ?7370क » जरा खार भा पानी धूम रहा 
जग छाइ । समुंदर 7:52:27 गुर जौ बसे बनारसी 
सीष - तीर । ४6 ०८९०४ (0" ५३९०, 
$ज़्ा0गीयंग्रह्ु शॉ९7॥॥6 87055 0049 07 [॥९ 
02८९वव एविद्यांउद्ाव 70 एटा 06 ॥7९ 0० 
जाध्राव 079777९5), --752:54 » लागि आगि 
नदिया जलि कोइला भई । समुंदहि (5९ए९॥) 
०८९४४. -- 4६368;8;:। कबीर सात » मसु करठ 
कलम करउ बनराइ । समुंदा ?53;:2 आगि जो 
उपनी ओहि » लंका जरी ओहि एक बुंदा । समुंदु 
/7655:5;; जा के निगम दूध के ठाटा « 
बिलोवन कउ माटा । समुंदे &०96:2;;2 संसारु 
“ तारि गोबिदे तारि ले बाप बीठुला । समुंद्र 0; 
?2; कीन्हेसि हेवेँ « अपारा कीन्हेसि मेरु खिर्खिद 
पहारा । ?347;5 स्वाति बुंद चातिक मुख परे सीप 
» मोंति ले भरे । समुँद्र 7752क दधि » पुनि पार 
भे पेमहिं कहाँ सैँभार | 7386क आइ >» ठाढ़ भा 
होइ दानी के रूप । 

समुँह [सम्मुख] १4]. 0०४६; 7 #707/ ०. -- 
?334:2 उहाँ त » रिपुन दर माहाँ इहाँ न काम 
कटक तुव पाहाँ । 

समुझ [समझ]. प्र70९४०74ंध 8. -- 7; 7893;0 
गति मति » परी नहिं सुर नर मुनिहि नचावे । 


समुझ३ 


85353 साषी आँषी ग्यान की » देषि मन 
माहिं । 

समुझइद [समझना] ७. 40 9९7८शंए९; 
प्राव४४2वव, -- 72;3;2 गुन तुम्हार “ निज 
दोसा । समुझइयौ 5५087;0 राम रमइयौ यौं » ज्यों 
दर्पन प्रतिबिब समइयौ । समुझत 45; 8750;] « 
नांहिं मोर सुत नारी । ]72:26 सुंदर कोमल बचन 
अनूठे कहत सुनत « अति मीठे । समुझति 
50484:3 » सूर सकल अंतरगति उधौ बचन 
तुम्हार । समुझन ।१98;5 उचरि सकत नहिं संसकृत 
अरु - असमर्थ । 

समुझनि 4 /2॥82०४८९, -- 72:325:4 भरत रहनि 
“ करतूती भगति बिरति गुन बिमल बिभूती । 

समुझब [समझना] ए.,0 प्रतवेश'5ाब्रावै: , 80 
€९।|, --7;68; नारदहूँ यह भेदु न जाना दसा 
एक > बिलगाना । 2.0 एांधाद, -- 72:323;4 « 
कहब करब तुम्ह जोई धरम सारु जग होइहि 
सोई । समुझहिं 70 प्रवेश ते, -- 7;7;] 
निज भ्रम नहिं “ अग्यानी बिचारी । समुझहु 
?23;। सुओं कहा मन » राजा । 

समुझाइ [समझाना] ए. 60 ए4९6 प्राव९/४47व., -- 
27; 595;66 तासों सदगुरु तुरत ही ग्यान कहे » । 
5059;] सुन्दर साधु दयाल हैं कहें ग्यान ० । 
50526;39 सुन्दर यह दुष कौंन कों सदगुरु कहि 
| समुझाई 5; समुझाई 40; (0 ॥९85$5प्रा'९€, -- 
:02; बहु बिधि संभु सासु “ । समुझाउं 
503397;2 दधिसुतापति बाहन कौ बाहन ता बाहन 
कैसे - । समुझाउ ?455क तूँ चेतनि औरहि 
समुझावहि दहुँ तोहि को “ । समुझाए 30;॥0 
शा, -- 455:89 «४ समुझे नहीं तौ देहु धका दुइ् 
और । समुझाएउँ (0 ८0750]९, -- ?644;:7 औ > 
आपन हियरा कंत न दूरि अहै सुठि नियरा । 
समुझाएसि (0 ०5७४०ां॥, -- 75;2:3 सुनत बचन पद 
गहि “ । समुझाएहु 3;72;6:4 तब तब तुम्ह कहि 
कथा पुरानी सुंदरि » मृदु बानी । समुझाय 5; 
505;34 भिन्न भिन्न » करि दीया अर्थ बताइ । 
समुझायऊँ 3;:3; तुम्ह जानहु जेहि कारन आयडँ 
ताते तात न कहि » । समुझायठ 7;89;2 कहि 
बसिष्ठ बहुबिधि - । समुझाव ॥2;20;4 सुनि 
सप्रेम “ निषादू । समुझावउँ ॥7;82ख कोटि भाँति 
“ मनु न लहइ बिश्राम । समुझावत 3; ० 
८णाजशं॥०९, -- 594340;:0 मधुप कथा कहि कहि » 


समुदाइ 


तदपि न रहत नंद नंदन बिनु । समुझावहिं (० 
055790०, -- 72;83;2 कृपासिंधु बहुबिधि - । 
समुझावहि (0 78८९ 00 प्रावश'इांध्ाव, -- ?455क 
तूँ चेतनि औरहि - दहुँ तोहि को समुझाउ । 
समुझावहु ।787/34:2 सो पंडित » नारऊँ । समुझावा 
37, 

'समुझि (5. संबुद्ध] 40. 4७८९; 7९४2०ावा78 
८0॥$८ॉ0प57655, -- ?452;5 कैसेहूँ - न राघो 
बोला । ?342;:6 पहरक » नारि मुख वोला । 

*समुझि [समझ] ६. प्राव९'इव्रा वाह 9. -- 6; 5प5;86 
सुन्दर सदगुरु तें « सदगुरु तें सब सुद्धि । 

*समुझि [समझना] ए.. 40 9९/८शंपएट; प्राव॑श'इक्ावे; 
८०१००, -- 5; 7493क महूँ > अस अगुमन सँचि 
राखा गढ़ साजु । 57799;4 सुन्दर कहत “» नं॑हि 
कोई भवसागर मैं डूल्यौ रे । समुझिअ 72;299;3 
निज करतूति न - सपनें । समुझिहहिं 7:2:2 
सुनि गुन भेदु “ साधू । समुझी 5; समुझु 5; समुझें 
प7;77ख सो दासी रघुबीर के » मिथ्या सोषि । 
समुझें 4;60 ॥९९0 (8 ५४०॥/०॥78) . -- [(55;:89 
समुझाए » नहीं तौ देहु धका दुइ और । 

समुद [समुद्र; 5०९ 450 समंद, 474 *समुंद] ०८९६३; 
5९४, -- 6; 070;4 सीतां सहित » मैं परियौ जिनि 
देष्यौ तिनि हरि हरि करियौ । 003;7 » हिंडोर 
करहि जनु झूले खंजन लुरहिं मिरिग जनु भूले । 
?49;। ओहि दिन आइ रहे फुनाई पुनि भे बिदा » 
सें जाई । (ए४ा5॥78 '76040९ए 5 8 १60०० 
0 706) ०८८४४, -- 503772;2 सूर » की बूंद भईं 
रति हेरत गईं हिराई । समुद-सीप 8 [0८व7 007 
5९8-४7९] (35 8 ८07047स्‍507 07 6 हाफ 
व27९4व7८९ 0 $9स्‍5 207.|९507), -- 
50756; उपजि परथौ सिसु इहे करम ते » ज्यो 
लाल । समुदहि ]7285:26 » मनहुँ मिलन चली 
गंग भई सतधार । 

समुदाइ [समुदाय] 7#0|#074९., -- 77;78ख राकापति 
षोड्स उअहिं तारागन « । ८०४. 2 (१०८७5). - 
प4;7 सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम » । 
समुदाई 5५४7० (0 0९९5), -- 593053; इंदु 
कहैहों बदन बिगोयौ अलकनि अलि » । समुदाई 
37; , 870५७. - 7;300;4 चले सकल सेवक 
» । 2, वि 9. -- 7;74; छत्रब॑धु तैं बिप्र 
बोलाई घालै लिए सहित « | ३. ८ण7एकाए (र्ण 
8००8). - 7;87:4 निर्भय होहु देव - । 


समुद्र 


समुद्र [5९९ 450 समुद्‌] 0८८४॥; 5९३, -- 56; (रण 
]०५). -- 822:4 छबि सुष -» मनरंजन । (रण 
]0५०). --08 प्रेम « रूप रस गहिरै केसें लागे 
घाट । (0 945॥07). - प्ा८2 रागु ही मैं रहु रह्मौ 
रड्ठ » में दोझऊ झागे । (458 गराल॥2707 [07 (5 
५४०/09). -- 8७9 संसार » मनुष्य मीन नक्र मगर 
और जीव बहु बन्दसि । समुद्रहँ 77;:4 दान डॉक 
बाजइ दरबारा कौरति गई » पारा । समुद्रहि 
(8923;। मच्छ सिकारी रमै जंगल में सिंह « 
झूला । (० ॥#प्राशक्षा ९आंडा९शाट९ वगंसत पर 07 ॥॥6 
ए029 शालं5९ 0 7९ए९०७5३|; 450 5ज़00॥0 07 
पल शराप्रावताक्ाव ८्वांतव) , -- (872; उलटी गंग « 
सोषे ससि ओऔ सूरंहि ग्रासै । समुद्रहि ॥(085;॥ 
ऊलटी गंग » सोषै ससिहर सूर ग्रासै नवग्रह मारि 
रोगियौ बैठा जल मैं ब्यंब प्रकासे । समुद्भु 
०८९४४. -- ६०56;:6 लीला रसु - फेलायो सुनत 
सकल गति कीनी । समुद्रै /03;3;:4:2 कहु 
कबीर कंचनु भइआ भ्रमु गइआ » पारि । 

समुहा [सम्मुख] 44ए. 4िलंहरह8; 7 #07 ०. -- 
/(373:70;:। कबीर पालि » सरवरु भरा पी न 
सके कोई नीरु । 

समुहाइ [समुहाना] शं. , 00 06 77070; ८९; 
८॥०९४९०. -- 5756:4 ढीठ निडर न डरति काहूं 
त्रिगुण भाए + | 2. ८077.00 #९पर, -- 5963;] 
चली सांझ » श्रवत थन उमड़ि मिलन जननी दोड 
आईं । समुहाई ॥0 48०९. -- 76:65;:5 अति भय 
त्रसित न कोड - । समुहानी [0क्‍0५ (0५4१5. -- 
प:40;2 राम सरूप सिंधु “ | समुहानौ ॥0७९॥॥ 
£#०॥. -- ]7279;74 इत यह बली बालि भिहरानौ 
मधु रिपु आसन अति > । समुहाहीं ८000. 60 हि 
777'28९7९ (0ए आं॥5), -- 72;94;:3 राम राम 
कहि जे जमुहाहीं तिन्हहि न पाप पुंज - कीन्हा । 

समूँचे [समूचा] 30]. ९४४९; ८07[/|९(९, -- 7?545क 
छागर बहुत “ धरे सरागन्हि भूँजि | समूच 
?485;3 फूल » रहे जो पावा ब्याकुलि होइ नींद 
नहिं आवा । 

समूरे [समूल] १4. ॥4एं॥8 3 7000, 0# ८8५5९, -- 
50494:] हरि अंतरजामी जानत जिय बुधि 
बिचारत बचन “ । 70532:3 दादू जिहि घरि निद्या 
साध की सो घर गए » तिनकी नीव न पाईए नांव 
न ठांव न धूल । समूला 400. 07 ॥/6 700; 
प९/|५, --/7530;9 दिवस चारि सरसा रहे अंति 


994 


समेत 


“ जाहि । 2;29;4 फरत करिनि जिमि हतेउ - । 
समूलें ॥8एा॥78 4 ८5९, 07 27070, -- 72;267:2 
अपडर डरेऊँ न सोच » । समूल्यौ 
८०7॥0!९४९।५. -- 57799; दीपक जोति पतंग 
निहारै जरि बरि गयौ » रे । 

समूह व. 7955; .रपप4९, -- 6:5 हास बिलास 
हरत सब कौ मन काम » बिहंडन । ६०6:5 इंद 
बदनि तुम सदन सुधा को सुख » उपजावे । 
7०86;8 सुख को » देखि ठगोरी परत मन । 
2, 577, -- 76;:86;:2 सलभ » अनल कहूँ जेसें । 
समूहा 7700/74९., -- 0520;2 सुना साहि अस 
भएउ - पेले सब हस्तिन्ह के जूहा । 74:9;2 
अब मारुतसुत दूत » पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा । 
१6;:5 जय रघुबीर प्रताप « । समूही 57737;2 
सुष निधान अपनों सुष तजि के कत है दुष « । 

समृति [स्मृति, 4.५.]. -- ?7?35:23 बेद पुरान - सब 
सोधी दास अनत कथा परमोधी । 

समें [समय] 0776; 0८८४६४०॥, -- साट3 एक « 
एकान्त बन में करत सिल्लार परस्पर दोई । प्ाट84 
एक “ एकान्त बन में डोल झूलत कुअ्जबिहारी । 

समेंटहु [समेटना] ए४. ॥0 ह॥९/ 08०7९४; 
८०९८. -- 7535क फागु गएँ होरी बुझें कोठ « 
छार । समेंटि 05;7 दरब » बहुत अस मूसे । 
?247क चितहि जो चित्र कीन्ह धनि रोवँ रंग - । 
समेंटे 7582;6 कनक जो कन कन होइ बिहराई 
पिय पै छार « आई । समेट 5५/2; जीव जंत 
जल थल के सब ही तिनि निधि कहा “ की । 
समेटहु 7350क धनि सारस होइ ररि मुई आइ « 
पंख । समेटा ?36;4 ओहूँ सिंगी पूरै गुरु भेंटा हों 
भे भस्म न आई “ । १2;243;3 जनु महि लुठत 
सनेह - । समेटि 00 9706 ॥02९४४९/., -- 054;:260 
दादू यहु मन सुरति » करि पंच अपठे आंणि । 
१275;9 किकिनि सौं कटि पटहि लपेटि कुटिल 
अलक मुकट मैं - । 033क लीन्ह « ओबरिन 
होइगा दुख कर नाँच । समेटी प्र06;2 सुरति « 
परगट पीया यह मंन की मंन जांणीं । समेटै 
26:59 प्रेम पियूषे छाँडि के कौंन « धूरि । 
?27;:5 सती कि बौरी पूँछे पाँडे औ घर पैठि « 
भाँडे । 7205;:6 देवता सबे भसम गए जाहीं छार 
» पाउब नाहीं । 

समेत बत], परा९6; 44४. ॥02०0/ (जा), -- 
260; समेता 64 7 7; समेति 58;3:5 मैले 


समें 


जोगी जंगम जटा सहेति मैली काइआ हंस » । 
/॥२875:2:2: जे ओहु ग्रहन करै कुलखेति अरपै 
नारि सीगार ०“ । 7;67:4 सेन » जथा रघुबीरा 
उतरे जाइ बारिनिधि तीरा । 5742;। अरथ धरम 
कामना सुनावत सब सुष मुकति “ । समेते 
प१;8;:2 रघुपति चरन उपासक जेते खग मृग सुर 
नर असुर « । 7;87:3 त्रिजग देव नर असुर » । 

समैं [समय] 0776; 0८८३६&०॥, -- 6; 002;:2 एक « 
विप्र फिर आयौ देष रीत तबही सुष पायौ । समै 
34. 

समैहे [समाना] ए॑ं, 40 06 ८०शाक्ां7९व4., -- 594282; 
यह ब्यौपार तुम्हारा उधौ असे ही धरयौ रहिहै जा 
पे तेंले आए हौ अब ता के पेट - । समैहों ॥0 
[00"५०१९, -- 592286;2 करिहों सूर अजर अवनी 
तनु मिलि अकास पिय भवन “ । समोइ 0४8९ 
८०॥शथां7९१., -- 5588 उलट्या पवनां गगन « तब 
बाल रूप परतषि होई । 77949; तन करि मटकी 
मनहि बिलोइ या मटकी मै पवन « । 

समोधत [समोधना] ए४. ॥0 ०:४७2ां।; 779|0९ 00९ 
पा7व००४०४व, -- )7220;78 नंद » ताकौ चित्त सब 
अदिष्टबस होत है मित्त । 

समोसा (२, उद्धा054; 5९९ एव्वंगादंणधाव, 0. 588, ॥. 
]] 4 ॥ाहुप्॥व'-509[0९6 5३ए०प्रए (९व7॥ 
ह2#९6 ०० ०, ८णरात्ंगांगरु 520९१ ए९2९०४0९5 07 
77९47). --?546;। भूँजि » घिय महँ काढे । 

समॉं [समय] ४76; 7070९7/, -- ]3;0 ग्रभ पूरौ 
भयौ आई प्रहिलाद सुत जनम्यौ जाई । 

समोंहो [समाना] शं. ॥0 9९ ८07४॥९व., -- )०97;2 
तीन लोक मैं कहीं न समाणों संतनि हिरदै « 
नरहरी । 

समौ [समय] 0776; 7700770९77, -- 5; ९40;3 सभ 
गोपीजन मंडल ठाढी रासु - आयो नेरे तें । 
५20;:06 अहो महरि के पूत » मुकरन कौ 
नाहीं । 

सम्पति [संपत्ति] ६. ७४०३७. -- 59062; मात पिता 
दारा सुत « बहु बिधि भाई बंधला । 

सम्पुट [संपुट] 4 ८बणाज (४९7९ ॥९ 9728855 
77९९0). - पाद7 चित चल्यौ काढन कौं बिकुच 
सन्धि » मैं रहे भ्वे । 

सम्पूरन [संपूरण] 40. ००॥7७|०९४९, -- 78790;3 
बसिस्ट स्लेष्ठ विद्या “ राम ऐसे सिष साषा । 


995 


सम्हालि 


सम्भालै [सँभालना] ७६, (0 ]00( बी९९ 
८णारशाएा९ 007. -- 779272;:0 ता को काहे न 
प्रांण - । 

सम्यक [सम्यक्‌] 4, 467, ८07४८, -- '१229;4 
आगे होनहार पुनि जोई प्रभु तुम « जानत सोई । 
0267;52 हम » जानत हैं तितो । ]7305;09 » 
द्विज कर्मन करि भरे ते हम हैं झख मारत परे । 
2. १0. 79९४ (जां5१07)., -- 77:07:। अति 
कृपाल चित » बोधा । ॥7;54;2 कोटि बिरक्त मध्य 
श्रुति कहई » ग्यान सकृत कोउ । 

सम्रथ [समर्थ] बता. गी-0०ण्९"पि| (50 4 वृषभ 
0०000), -- 06; ७7856:7;2;2 कहि कबीर तुम « 
दाते चारि पदारथ देत न बार । 0525;64 » का 
सरणा तजे गहे आन की वोट । 5;8 उस > 
का दास हूं कबहुँन होइ अकाज । 
सम्रथु ७7330;38;:4 सभु कोऊ कहै जासु की बाता 
सो - निज पति है दाता । 

सम्रपन [समर्पण] &॥०7पञ/78. -- 0/63;। सहज - 
सुमिरन सेवा त्रिबेनीं तटि संजम संपरा । [(9487:2 
तन मन सीस » कीन्‍्हां प्रगट जोति तहां आत्म 
लीन्हां । 

सम्हार [सम्हारना; सैँभालना] ए६, [0 ॥९5८५९, -- 
503923;3 सूर स्याम अपने या ब्रज की काहे न 
करत - । 

सम्हारा [सँभालना] ए. 40 एधंधक्षा।; (9९९ प[ (9 
0०आं700). -- 7;:58:4 संकर सहज सरूपु » लागि 
समाधि अखंड अपारा । सम्हारि [॥07/07070९/ 
शां। ८४/९, -- »९342;:37;: ववा बारबार बिसन « 
बिसन संम्हारि न आबै हारि । ४₹970;4;4;2 गुरि 
दीनी बसतु कबीर कउ लेवहु बसतु « । 
/॥२794;2:2:2 करि बंदिगी छाडि मै मेरा हिरदै नामु 
» सवेरा । ]3;:5:4 असुर अचंभौ मांडि कें दीन्ही 
अगनि प्रजारि अचित ब्रह्म चिता रहत सो अब लेह 
> । 

सम्हारे [सँहारना] ॥0 6९४४४०ए. -- 0753;:247 देखे 
रिपु दल भारे तब बलदेव « । 

सम्हालि [संभारना] ए, ॥0 7श0९770९7; (2८९ 
#९पिछ९ क्‍0. -- 0(367;:49;2 इह टोघनै न छूटसहि 
फिरि करि समुंदु “ । 756;0 हे मतिहींनीं माछरी 
झींवर मेला जाल डाबरियां छूटे नहीं सके त समुंद 


| 


सय 


सय [शत] 48. 4 #प707९0., -- 7;258;:4 लव 
निमेष जुग » सम जाहीं । ॥;29;3 करत सुरति « 
बार हिए की । 72;40:4 मयन सयन » सम 
सुखदाई । १2;266;॥ कामधेनु « सरिस सुहाई । 
सय-लाख 77॥073 (रा ए९६/$), -- 72;96:3 
जिअहु सुखी - बरीसा । सय-गुन [-गण] 
॥#पाव/९१०।०, -- 7:360;:2 दिन दिन » भूपति 
भाऊ । 

!सयन [शयन] 34; , 52९[४४४; “ करना 60 $]९९|; 
#९(४९, -- 7;69;4 गै निसि बहुत « अब 
कीजे । 2, 4७९०. -- 72;48;3 आसन » बिभूषन 
हीना । 

“सयन [सयन; 5. सज्ञपन] 4 अंह7; > बुझाना (0 
77908 4 &ं27, -- ।3;7;0 कहा अनुज सन « 
बुझाई । सयननि 72;7;:4 खंजन मंजु तिरीछे 
नयननि निज पति कहेउ तिन्हहि सियँ ०» । सयनहिं 
प्‌१;254:2 » रघुपति लखनु नेवारे । प;276;4 
रघुपति » लखनु नेवारे । 

सयनीय [शयनीय] 8 ७९०. -- )767;:97 कसिप तल्प 
सिज्जा सयन संबेसन » । 

सयल [शैल] 4 770प70४॥., -- 5५3465;3 कोकिल 
कुंजर हय हंस मोर रथ “ सिला पदचर चकोर । 
3;:8छ मरकत » पर लरत दामिनि कोटि सों जुग 
भुजग ज्यों | (प्5९९ 45 टापराणांगएु #ंटोर 4 0९ 
टापफ्णांहरु एण 76 0०९७7, ९076 45 3 7709]0क्‍07 
607 ॥॥6 7प06 एीट$79), -- 57266;:। जनु जग 
जरि बर बेष » मथि बदन पयोधि अग्रनित 
उपजावत । ($९/णांशटट 45 706 40008 ०0 998). -- 
50454;:2 जा कौ सरप » न चाहिये अरु असुर सुर 
सो बंद । सयल-धरण ॥#6७# 0706 शा०प्रताधं। 
(60५०/0॥979). -- $73939;2 सूरदास प्रभु - बिनु 
कहा रिसाइ । 

सयाणै [सयाना] १4. जांडइट; |का०एजांपर8, -- 055:5 
दादू प्रगट का कहै कछ समझे » । सयान 35; 
5048;3 अब इह कवन > जु ब्रज पर का कारन 
उठि धाए हो । 77;98:3 सोइ » जो परधन हारी 
जो कर दंभ सो बड़ आचारी जो कह झूँठ मसखरी 
जाना कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना । 

सयानप [सयानापन] 4, ८।९ए४९/४९५४५., -- 05;9] दादू 
एक सूं लैलीन हूणां सबे - येह । 2. 
ठं5$0९ए०१, - 7:256;3 भूप “ सकल सिरानी 
सखि बिधि गति कछु जाति न जानी । 


सर 


३. |पवं8०॥४४६. -- 72;283;4 अनुचित आजु कहब 
अस मोरा सोक सनेहँ « थोरा । 

सयाना १9. ००ए९४; शां5९, -- 26; 5प55;:4 
मस्तक भाग उदे करि जाना सुन्दर भेटे संत - । 
57/98;2 ग्यानी गुनी सूर कवि पण्डित होते चतुर 
» । [:54: नृप हितकारक सचिव » नाम 
धरमरुचि सुक्र समाना । सयानि (.) [#प्रवेशा, -- 
2;:287 कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि 
“ । [2;36 कपट » न कहति कछु जागति मनहेँ 
मसानु । सयानिय 5५७4;:2 जब लग होहु - तब 
लग रहब संभारि । सयानीं (.). -- ?7303; मिलीं 
तराई सखी “ लिए सो चाँद सुरुज पहँ आनीं । 
प;228;2 संग सखी सब सुभग « । ;269;3 
आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं निज समाज ले गई 
» । सयानी 77; 59367;3 हों पठईं इक सषी » 
अनबोलै दे सैन । 592983;0 नेननि कौ मतु सुनहु 
»“ । 50450:2 सनमुष भए सर सहतु » नाहिन 
आजु उबरियतु भाजे । सयाने (|.). -- 4; सयानें 
504458; सिषवहु जाइ समाधि जोग मतु जे सब 
लोग »“ । सयानौ 5५5५8;20 समझावन को  ल्याइये 
भलौ - कोइ । 5058;:22 भलौ « आइ जो 
समुझावे बहु भांति । 

सर ११. !शा०्शाशएर, - सर-अपसर [0प]79:969, 
0. 382, 7444 4: गम्यागम्य] हाठजशंगहु बात 
प्मा70शां॥8. -- 9484;3 तरंण तेज पर त्री मुष 
जोबे « नहीं जांनें । [6794:969, 5द0॥ 29.7: 
असर-पसर (प्रसर) - अगमनीय-गमनीय; 
प०प्व९णएा॥९:974, 9, 83: #8 7 वे ५7०7९], -- 
(54:27 » समझे नहीं पेट भरन सौं काज । 
5958;:4 नृप सिसुपाल विषय मति विहवल » नहि 
जान्यौ । 

“सर 94९; 000, -- 960;6 हित हरिबंश नाभि » 
जलचर जाचत साँवल गात । ०76: केवल बदन 
“ मानो जुग कंज फूल्ये । 796:5। हृद पुष्कर 
कासार » सरसी ताल तड़ाग । 5प245;। अमिय 
“ मनु मकर क्रौडत इंदु डह डह डोल । 
503487;2 नवसत सजे प्रफुल्लित आनन जनु « 
कमलनि क्वार । 7;324छ] जे पद सरोज मनोज 
अरि उर » सदैव बिराजहीं । 

$सर [सिर] , ॥८४०. -- 7400क लोग कहै यह « 
चढ़ी हों सौ चढ़ों पिय लागि । 2, [450 7, व] 


सर 


00; 5प्राताव. -- 0(23;3;;2 मनु मतवार मेर 
> भाठी अंग्रित धार चुआवड । 

*सर [शर] 7 ४7०0५ (00087 ० शां/धा।व), -- 
7#9332; या बड बिथा सोई भल जांने राम बिरह 
» मारी । 752;2 मारा है मरि जाइगा बिन » 
थोथी भालि । 52:55 जिहि सरि मारा काल्हि सो 
> मेरे मनि बसा तिहि । ]782;:30 » मार्गन नाराच 
इषु पत्री शोषन प्रान । |752;226 » कटाच्छ रस 
भरे सु तकि तकि भूपन मारति । ?423;7 काम 
धनुक » दे भे ठाढ़ी भागेउ बिरह रही जिसु 
डाढ़ी । 7560क साहि पूँछ राघौ कहँ » तीखे 
नेनाहँ । 765;4 भौहें धनुक टैँकोरि परीखे काजर 
नेन मार » तीखे । 7539;:5 जौं ओहि » सौं होत 
संग्रामा कत बग सेत होत ओइ स्यामा । 
502743;2 उत वे बिथहि न बदत पुलक रुह अंग 
अंग » संचरे । 5५७9;। घर के और कुटंबी ऊपरि 
बिन कमान >» सांध्यौ । » मेलना ॥0 500 
470५5; #प77 -- 8787;0 बफुआरी आनंद 
मीरगा रुचि रुचि » मेले । “लागना॥0 ७९ | 99 
4॥ 47०५. -- (8768;6 जाकर » लागै हिये सो 
जानेगा पीर । 7796;॥ मूल साधि «» गगन समांनां 
सुष्मन पोतन लागी । 7७933;:4 कहे कबीर कोई 
तत जागा मन भयौ मगन प्रेम “ लागा । “साधना 
(0 5॥00 ३7 870५, --<8./87; ध्यान धनुष धरि 
ग्यानवान बन जोग सार » साधे । 0940;2 जिस 
के सिर परि जंम षडा >- साधें मारै रे । छ&0 
हरि के नाम कों आलस कत करत है रे काल 
फिरत » साँधे । 

“सर [अवसर; 5९९८ 5॥2।]:99, [0. 254, ॥, 5] 
0०८८४७६०७, -- 75:5 बिबस अधीर बिरह अति 
कातर - औसर कछु॒वेै न बिचारति । 

“सर [5. शर][. 4 धि९/। 09५7९. -- ?649;4 चंदन 
अगर काढि -» साजा औ गति देइ चले लै राजा । 
'3;8;4 एहि बिधि - रचि मुनि सरभंगा । 

गसर [स्वर] 5०५70; ए०ं८०९, -- »₹60;;:3: सो 
सुरतानु जु दुइ » ताने बाहरि जाता भीतरि आने । 
757;2 उलटे पवन चक्र षट बेधे मेरडंड » पूरा 
गगन गरजि मन सूंनि समाणा बाजे अनहद तूरा । 

“सर [प्र. सरकंडा] 47९९१ (० छत वर्षा] 
7९75 छ९/९€ 507607765 77906), -- 57398;2 


कागद गरे मेघ मसि घूटी « दधों लागि जरे । 
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सरग 


सरई [सरना; त, सधना] छ॑. 00 ७९ धि]९0, 07 
८०7॥.7|९४९०., -- /(0;2 तिन परि दोष धरि का 
-> । चाडु » ॥0 था 3 9प7005८., -- :266;2 
तोरें धनुषु चाडु नहिं “ । 

सरऊ [सरयू] 06 5474फएप राएल (00 णए/ांगरट 
(70प९॥ (06 लाए एण 0ए0०4॥ए6), -- 7;206 करि 
मज्जन »“ जल गए भूप दरबार । 7;:26;] 
प्रातकाल » करि मज्जन । 

सरक [सरकना] शं॑. ॥0 707९ ०४६; 20 4५४४७, -- 
6852 सब्द हमार तू सब्द का सुनि मति जाहु » । 
सरकन |१49;56 हिय तैं सूल लग्यौ » उर अंतर 
लग्यौ धरकन । सरकनि प्ता(20 श्री हरिदास के 
स्वामी स्याँमा कुअजबिहारी या रस बस भये हहें हरें 
» नेरी । 

सरकरा [शक्कर; 7, उधांव947/] 5प्रश॥/, -- 7080;0 
गूंगे केरी “ बैठे मसकाइ । ]१79;267 धूरि धूसरी 
खेह रज पांसु » मंद । 

सरकि [सरकना] शं, 0 96 707९१ 4४0९, -- 
503440;। आसन आधी सेज > दे सुष पैहों पद 
परसि पषारै । 

सरग [स्वर्ग] #९४ए९४; (९ 89, -- 5; 07334;0 
भाव नरक » रसातल भावै करवत देहु । 
६९28;:7 नरग - कलि पखंड काल भय किनु डर 
नाहिन त्रसु । ॥॥6 ३77 (0प्रशांगहु गीर सकी ता 
776 ॥07४207), -- 757:3 « आइ धरती महँ छावा 
अहा धरति पै धरति न आवा | ८०,700 0 
7॥6 प[77९'-007 0 8 077 (07 9|8८९) . -- 
7223;2 न जनों - बात दहुँ काहा काहु न आइ 
कही फिरि चाहा । ?229;6 उलटा पंथ पेम के 
बारा चढ़े “ जौं परै पतारा । सरग-दुआरी 
[्वर्ग-द्वार] ॥०000॥ ०7 06 प०79९-नी०07 ए 4 0: 
4 4८९ 0 #90०५॥फएद., -- ?603क ढूंढि अजोध्या 
सब फिरिएँ - झाँकि । सरग-दुवारी ८०वा. 8 
ए0287: 06 प79९7 व्वांक्व, 0" छरवाफिवावावाएव 
(5९९ “ ब्रह्म>ब्रह्म-रंध, 400 सुषुम्ना). -- ?7238;:7 खोजि 
लीन्ह सो » बज्र जो मुँदे जाइ उघारी । सरग-नरग 
[स्वर्ग-नरक] #24ए९॥ बाते ॥९।॥, -- (0942:0 कौंण 
मरैं कौंण जनमैं जाई » गति कौणें पाई । 
सरग-पंथ [स्वर्ग-पथ, ०७ देव-पथ] 98४ |९ब4ाधह प० 
70 7॥6 #82॥९57 90॥7 07॥6 007 (5९९ 
एव्रवशदण्वांव, 2. 205, ॥, 8), -- ?24क कहों तोहो 
सिंघल गढ़ है खंड सात चढ़ाउ फिरा न कोई 


सरधा 


जिअत जिउ » दे पाठ । सरग-सँदेसी 
[स्वर्ग-संदेशी, 0७ देवदूत] 4 9255208९७' 7077 (९ 
8005, -- 737; राजें कहा रे “» । सरग-पतार 
[स्वर्ग-पाताल] #९४ए९॥ बहाव प्र7व९"४०१0, -- 
?254:5 प्रीति बेलि सँग बिरह अपारा » जरै तेहि 
झारा । ?458; पातसाहि सब जाना बूझा » रैनि 
दिन सूझा । सरग-पतारू 7509;। आवबै डोलत » 
काँपे धरति न अँगवे भारू । 7637;:4 धमकि उठा 
सब >» फिरि गै डीठि भवाँ संसारू । सरग-पताल 
8759;3 » भूमि ले बारी । सरग-पयाल 
0525;66 दादू » मैं कठिन काल का सोर । 
सरगहि ॥९४०९०७., -- ?577;7 दुंदि डाँडि सब « गई 
पुहुमि जो डोली सो अस्थिर भई । सरगहुँ 7494;6 
हिंदू देव काह बर खाँचा “» अब न आगि सों 
बाँचा । सरगु-नरकु [स्वर्ग-नरक] #९४ए९॥ बाते 
॥९||, -- 2;3;4 » अपबरगु समाना जहँँ तहँ देख 
धरें धनु बाना । 72:92;4 धरनि धामु धनु पुर 
परिवारू » जहँँ लगि ब्यवहारू । सरगै (0) 
]९4५४९॥., -- ]१9225;3 नांमदेव कहे सुष » नांहीं 
सो सुष भगतां माहीं रे मनां । सरग्गि॥6 3९7, -- 
52;20 यहु तनु जारौं मसि करौं ज्यूं धूवां जाइ 
>। 

सरघा [5.]6. 8 0८८. -- 59280;2 तुम बिछुरत घन 
स्याम मनोहर हम अबला » ते । 5५274;2 विरह 
विकल मति द्रिस्टि दुहूं देशि सचि » लौं धावति । 
57355;2 सुमति सुरूप सचति » लौ उर अंबुज 
अनुराग । 

सरजा [7, 54-कुँव 706 लगा 9]42८९ 47 8 857] 8 
८॥ंर, -- 2 ॥0 7; ?488;6 » सेर पुरुख बरियारू 
ताजन नाग सिंघ असवारू । 

सरजिव [सजीव] १4. ॥०एं॥ह९ [6; 47॥79९: 
[जं्ह 9शंध85. -- 78/93;। निरजिव आगे « थापै 
लोचन कछू न सूझे । सरजीडउ 0(332;45:3;] « 
काटहि निरजीउ पूजहि अंतकाल कउ भारी । 
सरजीव 6]737;2 » तेडिया निरजीवी पूजिला । 
7978; » आंणैं देह बिनासें माटी बिसमल 
कीता । 

सरजु [सरयू] 6 5479एप रशिंएश/ (0णां7/8 
770प्8॥ (06 लाए एण 09५०१४॥ए३), -- 7;40; 
रामभगति सुरसरितहि जाई मिली सुकीरति « 
सुहाई । 72;70;:2 » तीर रचि चिता बनाई जनु 
सुरपुर सोपान सुहाई । सरजू 7. 


सरणि 


सरजें [६०८ सरजा] ८४, -- 3 0 7; 7537;6 नाइत 
माँस भँवर हति गीवाँ - कहा मंद यहु जीवाँ । 
सरजै 7?636;:6 दोसर खरग कुंडि पर दीन्हा » धरि 
ओडन पर लीन्हा । 

सरण [शरण]. #९पि९९; 970९८[07, -- $प;0 
धरि जिय लाज - आए की रवि सुत त्रास 
निवारो । 5५4368; चात्रिगु - सदा कौ सेवक 
दुषित बिना जलपानहि । सरणा 0729;4 जब लगैं 
जीव प्रांण प्यंड दादू गहि - । [(79497;4 पोथी 
पतडा दूरि करि पांडे छाडि दे मन के भरमां कहै 
कबीर एक करि जांणैं रहौ रांम की « । ]7996;6 
भणत नांमदेव हरि « आवा गवन मेटि मरणा । 
7७56;4 भणंत नांमदेव तुम्हारै > मुझा मनवां तुझा 
चरणा । सरणाइ ४)०67;:9;2 बिनु गुरदेउ 
अवर नही जाइ नामदेठ गुर की - । 
॥२293;:3;2 अब बिप्र परधानु तिहि करहि 
डंडउति तेरे नाम « रविदासु दासा । सरणाई 
#20;3 तारंण तिरंण तिरंण तूं तारंण और न दूजा 
जांणो कहै कबीर - आयौ आंन देव नही मानौ । 
7520;0 गोबिंदे तुम्ह ते डरपों भारी - आयी क्यूं 
गहिये यहु कौंण बात तुम्हारी । ७95;2 कहत 
कबीर सुनहुंरे सुबटा उबरैगा हरि « | ॥9275;4 
कहे कबीर - आयोौ मेटि जन्म मरंणां । सरणागति 
97935;3 तौ साहिब » ले । 0940;2 जात दुष 
सुष उपजत तंन कौं तुंम « आऊं । 09358;4 तुम 
» जाइ रहे । 0/382:3 सो हंसा » जाइ सुंदरि 
तहां पषालै पाइ । ७473;0 तुम्ह » केसवा राषि 
राषि मुरारी । ]798: भणत नांमदेव तुम्ह « रांम 
अभै पद दाता । 

सरणाकुस [हिरण्याक्ष; 5९९ हिरणंषि] 
प्रा।ब7 9094, -- (8745; » रावण गौ कंसा । 

सरणि [शरण]॥. #टपि8९; [70९८7070, -- 0/763;4 
साषि बोलें जे « लीधां । सरणि ४(334;:50;5;2 
हरि की चरणी लागि रहु भजु - कबीरा । 
9945;0 तूं तां तूं ही थई रह्यौ रे » तुम्हारी जाइ 
रहूं । 779342;3 इत भे भीर डरूं जम दूतनि आयो 
» तुम्हारी । ]१994:4 नांमदेव कहे हरि » राषियौ 
नहीं तौ हसिबा लोग । ]79255;:4 सूवों पढावत 
गंनिका नारी अधम तिरे तेरे « गये । सरणिला 
५७32; आचार ब्यौहार जाप नहीं पूजा औसौ 
भगत आयौ - । सरणैं (/8.). -- 0; 09386;] 
सतगुर - अंणसरै साध संमागंम थाइ माहरा वाल्हा 


सरद 


रे । 79223;3 दास कबीर रांम के » ज्यूं लागी 
त्यूं तोड़ी । 70296;:4 कहे कबीर साधों के « आइ 
र रांम सुन्यौ रे । ॥793;0 तूं मेरौ ठाकुर तूं मेरौ 
राजा हूं तेरे - आयौ हो । सरणै 0525;:65 दादू » 
साच के कदै न लागै चोट । 

सरद [शरत्‌: शरद्‌| &. ॥॥6 बर्पापा॥7, -- 35; प्त9;3 
> बिमल नभ चंद बिराजे । प; मंजुल कल 
कुंज देस राधा हरि बिशद बेश राका नभ कुमुदबंधु 
» जामिनी । 7०03;6 » रैन केवल सुखु उपजो 
लागि रही मन डोरी । 6०55;2 » ससि नक्षत्र 
खचो प्रकासी जामुनी लो स्याम । 7९60;2 रास 
मंडल मों बिहरत जोरी जमुना पुलिन « 
उजिआरी । ]74:299 छिन छिन भाउ बढ़त चल्यौ 
ऐसें - द्वेज ससि कलांन जेसें । 5969;0 मुष 
छबि देषि हो नंद घरनि » निसि सब अंस अगनित 
इंदु आभा हरनि । १;47;: » मयंक बदन छबि 
सींवा । 73;2 » इंदु तन चितवत मानहूँ निकर 
चकोर । सरद-कमल धापावा। |075 (5 2 
77९09]00/' 07 70९ ९५९७), --१3;259 चुनि चुनि 
» दल लीजै तिन कौं मोती पानिप दीजे । ]742;:59 
चंचल नेंन चलत जब कौने » दल हू तें लौने । 
सरद-कवल 50४2429;0 मनोहर नेननि की भांति 
मानहु दूरि करत बल अपने » की क्रांति । 
सरद-चंद 4परंपागा 7007 (९5७९८ंंथए 09४ 8॥/ 
96८5९ 0॥॥6 2९ 877; 709]0007 007/ [॥6 
शि/ 8८९ ०8 |809), -- ?25;:2 > मुख जानु 
उघेली खंजन नेन उठे के केली । 7;06;4 भुजग 
भूति भूषन त्रिपुरारी आननु » छबि हारी । 
प्‌१;243;: » निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते 
जी के । सरद-सरोरुह-नैन ०५०६ (/80 7९5९॥१७।९ 
(7॥6 4धापा।7 |075., -- 72;6 सरद सर्बरीनाथ 
मुखु “ । 72;226 - तुलसी भरे सनेह जल । 
सरद-सुधा-ससि [-सुधा-शशि] 4पप्र'5 ह९टॉववा- 
77007: [॥6 ॥8/"ए९४६ 77000, -- 503386; » की 
नव कीरति सुनियति अपने कान । सरदागम ९ 
८णगाएरए ० वर्पापा।7, -- ॥7290;:77 सुंदर “ जब 
भयौ निश्चल जल समुद्र है गयौ । सरदातप ॥० 
७पाशांहहु बपरपराधा ॥९४. -- 7;:20;॥ मिटा मोह 
» भारी । 74;:7:3 » निसि ससि अपहरई संत 
दरस जिमि पातक टरई । 
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सरना 


सरदा [शारदा][. $द्व/565 (५. 0 $4785ए४/). -- 
503486:5 सूरदास - सरल मति सो इहि नाटि 
भूलि भई भोरी । 

सरधनु [5. सधन] 44. 7४00. -- ॥९59;8;2 जठ « 
निरधन के जाइ दीआ आदरु लीआ बुलाइ । 
/(59;8;3 निरधनु - दोनठ भाइ प्रभ की कला 
न मेटी जाई । #759;8;:2 जउ निरधनु » के 
जाइ आगे बैठा पीठि फिराइ । 

सरधा ( श्रद्धा] 4. ि।॥; 7९५९८ -- 8/58;3 
कुबजा पुरुष गले एक लागा पूजि न मन के « । 
?7?26;3 ता पीछे तेली कौ बरधा पीपा दान दीयौ 
करि » । 7?3;29 सूरिज सेन दरब ले आयौ « 
करि बांभनहिं चढायौ । 

!सरन [सर] (].) [0705, -- )20;9 « मध्य 
सरसीरुह फूले तिन पर लंपट अलिकुल झूले । 
]7288;42 > के तट तहँँ कंटक कीच चक्रवाक बसे 
तिन ही बीच । 

*सरन [शर] (!.) 70५४७, -- '४३40;259 जानों 
धनुधर « लखत धार सुधारि मारें । 

उसरन [शरण] [7#0९८४०॥; #९।७., -- 00; 
572;3 का के » जाउं जदुपति अब को असे 
और बियौ । 5४59;2 काल सूर » कौ कहा 
निहोरो चलत वेद की चाल । » जाचना ॥0 ७८९४ 
(/ $॥९॥७७, -- 597;:6 असरन सूर » जाचहु है 
को वह सुरति करावे । सरनहिं 7;2छ2 राजीव 
बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि « आई । 

!सरना [$. सरण; प॒, बकुची; 5९९ एक्व।।वपवांव, 

0. 38, ॥. 7) 4 [0977 ((06 5९९१७ ०0 जरगंट। 87९ 
प5९वे गराल्वांलएवए १5 4 5प्र)5प्रा९ 007 व्वी 7; 
८07 350 [7'02८ा00, * सरना); 5९९ 50 
3» सरना). -- 7377;:7 होइ सतबरग लीन्ह मैं - । 
शसरना [शरण], #०९८7४०॥; ॥९।9. -- 
/९349;2;6;। कहतु कबीरु सुनहु नर नरवे परहु 
एक की - । ४)०65;8;:4;:। जा के मसतकि 
लिखिओ करमा सो भजि परि है गुर की » । 
१७65;4 नांमां कहे मैं हरि की » पुनरपि जनम न 
होई । सरनाईं 5720;:6 सूर कुटिल राषो » इहि 
ब्याकुल कलिकाल । सरनाईं 5;44;:4 जौं सभीत 
आवा »“ । सरनाई ४350;5;;2 सिध समाधि 
अंतु नहीं पाइआ लागि रहे « । प७83:3 अब 
सूंदर तेरी “ जनमि न छाडू मैं नौ निधि पाई । 
सरनागत [शरणागत] (3 [7९'507) ८०77९ 00" 


सरना 


[70९८४०४., -- 8; 72;295; देबि देव » पाही । 
2:298;:2 समरथ » हितकारी गुनगाहकु अवगुन 
अघ हारी । सरनागता »२858;:2;। जो तेरी « 
तिन नाही भारु । 7(9226;0 सेई मन संमझि समरथ 
“ । सरनागति 77०९८ागंगा; ९४. -- 6; 79272:4 
को काहू का मरम न जानें मैं - तेरी । 
#)२१88;2;2:2 असा अधमु अजाति नामदेठ तठ » 
आईअले । 9928;2 नींच ऊंच च्यंतन करि « 
लीए । सरनागती ७7२858;:;4 सगल जीअ - 
प्रभ पूरन काम । 

उसरना [४८९९ एबककदण्वाव, (0. 38, 0, 7, 870 9. 742 
604 काबणांध8] 4 [तंव ० 7"प्र॥09९. -- 7377;7 
होइ सतबरग लीन्ह मैं « । 

'सरनि [सर] 9०४4. -- 72;24;:4 « सरोज बिटप 
बन फूले । १2;249 » सरोरुह जल बिहग कूजत 
गुंजत भूंग । 

“सरनि [शरण] () [70९८ा०॥; ॥९|७. -- 40; 
7#58;3 दास कवीर कौ ठाकुर अऔसौ भगत के « 
उवारै । 5५4829; तुम जिनि जिय डरपहु रे 
बालक कृपासिंधु के - सदा बसु । सरने [7९05;9 
अनिकन को सरवसु हिर्यो तव « आया । सरनें 
50074;0 अब हम गये राम के » वा बिन और 
नहीं कोइ संम्रथ मेटे जामन मरनें । 

!सरन्हि [सर] (..) 3।0८5; [70705, -- 7];86छ 
बिकसे » बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 

“सरन्हि [शर] (9].) ४70५5. -- 5; 76;93छ संधानि 
धनु रघुबंसमनि हँसि - सिर बेधे भले । 

सरप [सर्प; साँप] 8 579९०, -- ७526;2;;:2 » जोनि 
वलि वलि अउतरै । 09285; निस अंधियारी कछू 
न सूझै संसे - दिषावा । ६ 504८९ (5९/णां॥९ 85 
०छटीलज व 0९ 025 ए 9०), -- $7454;:2 जा 
कौ » सयल न चाहिये अरु असुर सुर सौ बंद । 
57966 (0 शंत्राव जरां0प्रा ५०0, ॥09४९४९/, 
णा€ टक्ाव70 2०055 [06 0८९३॥ ० €हांड/27८९) , -- 
(52; भेरा पाया “ का भौसागर के मांहि जो 
छांडों तौ बूडिहों गहों त डसिहै बांहिं | 589025 
(5ज्00गा78 5शाइप्रव (९57९5 बाते ए्र०१वफए 
(277[080075). -- (56;4 बिष के बन में घर 
किया - रहे लपटाइ तातें जियरै डर गहा जागत रैंनि 
बिहाइ । 

सरपनि [सर्पिणी; साँपिन] . 8 (0009।९ 509८९, -- 
/#(370;:07;2 » होइ के अउतरै जाए अपुने 


सरबदा 


खाइ । सरपनी (5 4772420007 07 749५8), -- 
/(480;9;: » ते ऊपरि नहीं बलीआ जिनि 
ब्रहमा बिसनु महादेउ छलीआ । 

सरपहिं [सर्प; साँप] 4 50902, --755:2 » दूध 
पियाइए दूधे बिष होइ जाइ ओसा कोई नां मिलै सौं 
सरपें बिष षाइ । सरपा 776;8 माटी भाजन 
भीतर » हाथ न घाल्यौ देषत डरपा । 

सरपि [सरपिस; घी] 8॥०९; ८8४९९ 9प॥०७, -- 
503440;3 चुंबन » समर्पि परम रुचिकारै । 
प१;328 सूपोदन सुरभी » सुंदर स्वादु पुनीत । 

सरपू [सर्प; साँप] 4 5४9८९, -- 7?3;8 एक बिचोरें 
डसि गयोौ - । सरपैं ]79226;:3 सुटत सुनौ « 
पारधी डंकिला । (86 584९ (०५०१0 
९९९९, क्षारंगि]8९0 १078 शशं0 (९ 
00507 0 ४०740 वेढआं/९5 07 06 $28पप, 
05 लाए ०णाए4/९१ ६० एव णर० 
॥रंगाइट उच्व 09९१ 06 90507 970वप्र८९१ 0फ 
6 टाप्राणांगरु ण 6 शा 00९7, 0 0९" (0 
548ए९ 6 प्रणव 70 एशंग्रह 0प्राणा 40५77, 
५०४ए१९णएा।९:974, 0. 89, 7). -- /(55;2 सरपहि 
दूध पियाइए दूधे बिष होइ जाइ ओसा कोई नां मिले 
सौं - बिष षाइ । 

सरबंग [सर्व-अंग]. 9९८४०ंगरांधह 00 ० ५0९ 
७०47; ८0४ (शा) ९ए९"'पशतरह, -- 
/॥(372;48;:2 हरि जनु असा चाहीओ जिउ पानी 
> । 56527 उलटी सकति चढे ब्रह्मेंड नष सष 
पवनां षेले « । 7759;8 हरिजन ओसा चाहिए ज्यों 
पांनीं » । )93;2 ऐसा न कोई » पहिचांनें प्रभु 
बिनां और रैंनि दिन सुपनी | 2, ०65९१, -- 
502व;3 सूर स्याम » कृपा निधि करुना कलिल 
हियौ । सरबंगि /१20;3 अहो प्रभु तुम » सयांन । 

सरब [सर्व] 0५. ०, -- 32, 

सरबगि [सर्वज्ञ] बी, णधांडटांशवा, -- शि2:4 तुम 
» सब बिधि जांनों । सरबग्य 40 7. 

सरबटा [सिर + बिटना, 0 शांत] #4ण7ह6 ावाल्ते 
॥87, -- 5524 रूसता रूठा गोला रोगी भोला 
भछिक भूषा भोगी गोरष कहे -» जोगी यतनां मैं 
नहीं निपजे जोगी । 

सरबदा [सर्वदा] 860. ॥७४०५५. -- 04;:287 तहेँ कौ 
गोप नंद बड़ राजा सदा « एकहि साजा । ?6:2 
सदा - राज करेई औ जेहिं चहइ राज तेहिं देई । 


सरबर 


*सरबर [सरबरि, 4.ए.]. ॥ए4॥79; छा", -- 
/९875;:7;3:2 रावन सेती » होइ घर की जोइ 
गवाई थी । 

“सरबर [सरवर; सरोवर, 4.५.] 8 |8८९, -- 054:53 
दादू तिस » के तीर संगी सबै सुहावणे । 7643;2 
छाँडि गएहु - महँ मोहीं सरवर सूखि गए बिनु 
तोहीं | ८00. ॥06 ]५/द्95870ए7'8 |9|९ 7९६ 
करा0प्रगा दिवा।53 (85 3 709[0007 07 06 
शरण 0049; 5९९ 450 हंस), -- 787933;0 जेहि « 
बीच मोतिया चुगते बहुबिधि केलि कराय । 

सरबरि [. ८वृषधााए; 78020; ८०008/४$00. -- 5 
॥ 7; 70;:3 का > तेहि देऊँ । 726क सबै आइ 
सिर नावहिं “ करै न कोइ । ?333क तूँ » करु 
तासों जस जोगी जेहिं जोग । ?429;3 जॉं 
पदुमावति है सुठि लोनी मोरे रूप कि » होनी । 
5057; ठाकुर सौं सेवग » करे इन बातनि पति 
जाईं। 

सरबरु [सरवर; सरोवर, 4.४.] 8 |8/९., -- 7;58 
भूपति तृषित बिलोकि तेहिं » दीन्ह देखाइ । 

सरबस [सर्वस्व] ॥४० ४॥०।९ ० ०॥०'$ 
[00552580735, 07 0 50९. -- 35; 78528 तीन 
लोक चोरी भई सबका » लीन्ह । || (.०, (९ 
(/९85प76 0 एकाव्ादा।॥5, (06 5प्रू7/९76 204): 
54ए४४07). -- 7529;4 तीन लोक चोरी भई सब 
का » लीन्ह । सरबसु 2व, 

सरभंग [शरभंग] ४7० ५१8९ $8/80|9/884, -- 73;7 
सादर पान करत अति धन्य जन्म « । [7;65 कहि 
बिराध बध जेहि बिधि देह तजी - । सरभंगा 
प3;7;4 पुनि आए जहँँ मुनि - । [3;8:4 एहि बिधि 
सर रचि मुनि » । 

सरभरि [सरबरि, 4.४.; 5०९ 45० 'सरबर] 
९वृपथांए; ८०एा047507, -- 058;3 दादू कोटि 
आचारीन एक विचारी तऊ न » होइ । 76;9 
भगतंन की प्रभुता हरि गावे तिन की - कोंन 
करावे । 5५964;3 मेरी “ करे न कोई हों बाबा 
कौ जायौ रे । 5५७॥79;4 सुन्दर कंचन तुलै लोह 
संग तो कहा » होई । &)१66;0;0 नामे « 
भरि सोना लेहु | 7७;4 गुर » कोउ नहीं देषी 
सबही ठांव । 

सरम (शर्म; 7, ३4770]  587९, -- 5756;:40 अब 
तो कछूक » गहि धौले आये केश । 5घ58;4 
सुन्दर मास्यौ “ कौ पुरुष घुस्यौ घर मांहि । 


सरवर 


सरमा-सरमी [शर्माशर्मी] 0प्रा ० ९॥07855- 
727 -- (85223 » पचि मुआ काल घसीटन 
हार । 

सरल १, ज्ञं॥ए9९; #7वा87 07"9४०/१, -- )796;6 
तातें “ सु भाषा कीजे । सरलै ८०, 57धांह!/ 
(४५ 8 ]28877778 (72९), --7522; जालों इहे 
बडापनां ज्यूं - पेड षजूरि । 

सरवंगी [5७८ सरबंग]. --7926; विन टांकी जिनि 
देवल निपायौ तामें देव अभंगी अकल सरूप कल्पं 
नही जावे व्यापक है - । 

सरबव [सर्व] ०१. १. --7(964:2 कहि कवीर तत 
» निरंतर तरै स नांद वजाबवे । [?; 5९९ 
पुपप्द्वात:954, 9. 449: सरों] (9.) |0एशंट्वों 
९ह९/टांड०, -- 7;302;4 » करहि पाइक फहराहीं । 

सरवक [सर्वक] 4. ०. -- 78745:3 निरवक दूध 
की - पानी । 

सरवग्य [सर्वज्ञ] 40. णरांड्ट॑ं००0, -- ]739;23 हे 
» अग्य जन मेरे जाने नहिन धर्म प्रभु केरे । 

सरवण [श्रवण] ४8९ ०४४५. -- (/4; नैनु नकदू 
रसनू » इद्रि कहिआ न माने । 

7सरवन [श्रवण] (06 ९३४/७. -- ?30;4 हाथ पाउ » 
ओऔ आँखी । ?27क नेन वैन औ » बुद्धी सबे 
तोर परसाद । ?367क मुहमद बाईं दिसि तजी एक 
» एक आँखि । 7653;:5 » गए ऊँच दे सुना । 
?80;6 बहिर रहै » नहिं सुना । 

“सरवन [श्रवण] $9ए०78 ((९ 500 06 58९2९ 
+ववार, 0" 9॥#747 ज॥० टवाए१९१ #5 07व 
ए47९7६5 ॥/0प्रावे 9० 045९५ #वाश्ां7 8 
#07 ३ [006 07 |5 5॥#0प्रांविश; 5९९ एकवादंएवांव, 
0. 365, ४. 7). --?362;7 तुम्ह » होइ काँवरि सजी 
डारि लाइ सो काहे तजी । ?368;3 जस » बिनु 
अंधी अंधा तस ररि मुई तोहि चित बंधा । ?368;4 
कहेसि मरों अब काँवरि रेंई - नाहिं पानि को 
देई । 7362;6 को रे चलाव » के ठाँऊ । 
7362क » » के ररि मुई सो काँवरि डारहि 
लागि । 

सरवर [सरोवर, 4.४.] 4 4८९; 0004, -- 65; 
7246;:78 अमृत समान भरे जल « | 757;2 « 
एक देख मैं सोई अहा पानि पै पानि न होई । 
८0०7. 0॥6 5प्र#९॥९ 7छ.ढांशार९, 07 0॥55$ (॥ 
ज़्ांतगा 6 उज्रव्ाा/व्मावा 7९४९5), -- 07338; 
काया मांहेँ - पांणीं | 0934;2 काया मांहें « तीर 


सरवरि 


काया मांहें कोकिल कीर । 054;5 दादू तिस » 
के तीर सो हंसा मोती चुणै पीवे नीझर नीर सो है 
हंसा सो सुणै । 054;:52 दादू तिस » के तीर जप 
तप संजम कीजिए तहां सनमुष सिरजनहार प्रेम 
पिलावै पीजिए । 054;54 दादु तिस » के तीर 
चरन कंवल चितलाईया तहां आदि निरंजन पीव 
भागि हमारै आईया । 779329;0 » तट हंसनीं 
तिसाई जुगति विनां हरि जल पीयौ न जाई । (858 
77209]007 007 70९ 0069). --78933;0 हंसा 
प्यारे “» तजि कहूँ जाय । 7856 हंसा » तजि 
चले देही परगै सुन्ना । 7(744;5 ढहि गया मंदिर 
टूटे बंसा सूके “ उडि गया हंसा । 

।सरवरि [सरबरि, 4.५.]. ०व०४॥५; (0) 
८०ए7475०७, -- ?333;7 » जूझि को मो सो 
टिका । 

“सरवरि [सरोवर, १.५.; 5९९ 450 सरवर] 4 |4/८८; 
[070, -- ॥7479;5;:2; सूके » पालि बंधावे लूणै 
खेति हथ वारि करै । 09247;3 > कंवल रहे जल 
जैसें दधि मथि प्रित करि लीन्हां । 79268;2 सूके 
» पालि बंधावौ लुणें षेति हठि बाडि करे । 
?437क सुरुज किरिन तोहि रावै «» लहरि न पूज । 
सरवरु ॥77373:70;! कबीर पालि समुहा » भरा 
पी न सके कोई नीरु । »(325;8;4 हंसा » कालु 
सरीर राम रसाइन पीठ रे कबीर । 

सरवस [सर्वस्व] ३॥ बचत ९ए०छएणरांहह, -- (290;4 
केवल तन मन धन “» तुम तूँ नागरि जीवनि हो 
हमारी । 7720;:8 आदर करि करि » दीजे । 
सरवसु 77८05;:9 अनिकन को >» हिर्यों तव सरने 
आया । 6०37:5 » तुम तें कछू औरु न भावत । 

सरवा [सरवाक] ८४७. -- 794;3 बांभण मद भरि 
» जत न पीवे तत मातल बरवा । 

सरवान [सरमान; 5९९ एक्षकवण्वा4, 9. 56, 7. 6) 4 
74०ए८, तहत ० (९४६, -- 2495;:6 उठि » गँगन 
लहि छाए । 

सरबवू [सर्व] 30. ०. -- 7706; दिनां तीनि मैं 
षरच्यौ » घर मैं कछू न राष्यौ दरबू । 

सरवे [स््रवना] एं. 00 ]09. -- 054;:09 कामधेन 
करतार है अमृत “ सोइ । सरवें 0964:0 बसि 
कीन्हीं तब अंग्रित « आगेैं चारि न नांषी । 
८525:2 सुरही त्रिण चरि अंग्रित - लेर भुयंगहि 
पाई । 77225; जे ब्यावे तौ दूध न देई ग्यांभण 


सरसत 


अंप्रित « । 597002;0 गगन मंडल मैं अंमृत « 
उनमनि के घर बासा रे । 

सरषरू [सूर्खरू; 7, 5प्र[-प 0. 7९१-३८९०] १4. 
छ्ंश 04९९: ॥070प7/40]6; ९० 
[776९४78९, 0" 5प्रटट55, -- 5प54;2] सोई बंदा « 
सांई रीझे आप । 

सरस 90; १. |पांटफ्: ,क्‍0णांग्र8 (35 ए ९ौंजां।), -- 
09429;2 हरि हीरा है रांम रसांइण » न सूके रे । 
2, 772]00075, -- 547;8 अति ही - सुर गावहि 
कोऊ जांल कोऊ घोर । 7528;7 » कंठ भल राग 
सुनावहिं सबद देहि मानहुँ सर लागहि । 
३, ८००72. -- 46;:3 » गति हास परिहास 
आवेस बस दलित दल मदन बल कोक रस 
कामिनी । 4, थि। ण ४९; 77९009., - पसाट60 
श्री हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ कौ मेरु « बन्यों और 
गुनी परे फीके । 5.]0०फपि|; १९॥६8॥7पि, - 
६०52;4 खेलत तहाँ बसंत » रस अबिर गुलाल 
उडाई । 7९69;4 करत बिहार « रस दोऊ उपजो 
महाहुलासु । (९०70;:9 हित जल सों लटक्ये टहक्ये 
सखी सुंदर - बिसाल । 6. थि। एण 7९ ]4ए०प्रा' 
(०]०४८). -- 7;; बंदरऊँ गुरु पद पदुम परागा 
सुरुचि सुबास » अनुरागा । 7.77९7560 (7 ॥॥९ 
]076 ०). - 72;277:2 राम सनेह » मन जासू । 
8, 5शाशंपए९ (45 4 [70९0 .. -- 504783;4 धाम धाम 
संगीत “ कवि बीणा बेणु मृदंग बजावत । 
9, (85८; ०अव॒परां॥।2, -- 59000;:0 मोहन » को 
सुने स्याम पिय बैन । 0. ८०४ [रस, 4.५.] ॥8० 
(35) (8४४०५, -- 5993; हों तेरै काजें गुपाल सुनि 
हो लाडिले लाल राषति भाजन भरि - छहूँ । 

सरसइ [सरस्वती] 6. [06 58/85एव ए८#, -- 
प;2;4 » ब्रह्म बिचार प्रचारा । 72;38;2 सुरसरि 
» दिनकर कन्या । 

सरसउं [सरसों]. 4॥7.० ण 7रप्रशा॥70 5९९१ 70 
747 -- ॥(377;240;2 काची » पेलि के ना 
खलि भई न तेलु । 

सरसत [सरसना] शं. ॥0 ७९ ि|| 0 ९९॥४४5$, -- 
१66;246 » प्रेम अनंग रंग नव घन ज्यों 
बरसत । ]778;50 प्रेम भक्ति बिरवा जिन के 
तिन के हिय “ । सरसते ]7268;74 चले घरन 
अजगर दरस ते हिय “ सुखन बरसते । सरसनि 
327:47 कुचन की परसनि नीबी करसनि सुखन 
की बरसनि मन की -» । 


सरसती 


सरसती [सरस्वती]. 54785ए४7. -- ]4;3 ग्यांन 
करत चटसाल जु आऐ » और गनेस पुजाऐ । 

सरसा [सरसाई] #९5॥8९55; ८070. ९ ०ज़ा९शवा, -- 
530;9 दिवस चारि » रहै अंति समूला जाहि । 

सरसि [स-दृश] 40. आ779/ (६0). -- 7209क मोहि 
तजि सँवरि जो ओहि » कौन लाभु तोहि होइ । 

सरसिज [सरसी-ज] ७०७४ ४7 9 0000: 8 |000५. -- 
9; 0255;5 इत ये सुंदर - फूले । १;:227;4 
बिमल सलिलु - बहुरंगा । 77;:23:5 सागर निज 
मरजादाँ रहहीं डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं « 
संकुल सकल तडागा अति प्रसन्न दस दिसा 
बिभागा । सरसिज-नैंन ]005-९५९५, -- 7303;72 
हे सुंदर बर - जिनि बोलहु अस करकस बेंन । 
]३6:3 ऐसें अस्तुति - की कीनी इंद्र अभय पद 
देन की । सरसिज-नैनी |4एा॥8 |00५5-९५९५. -- 
57455:4 जा जल जुसुमुषि निरषत दिबि सुंदरि 
> । 

/सरसी [सरस] 4३4. एं८ए; #९(१९५।॥४९. -- 
5960;3 रावन रुधिर रसाल पछावरि - सब सुष 
कारी । 

*सरसी [२४ सरसीय; प॒. जैसे] 4]. ०१०४ (0; 8. -- 
9939;0 तुम्ह - रंग रंमाडि । 779276; इद्र 
सरीषे गये नर कोरी पांचौ पांडों - जोरी । 

$सरसी ४७॥74।| 7070. -- 63;4 युवती हृदे सरस 
» मैं षेलेहेँ चिकाल । प82;7 अवनी उदर नाभि 
> में मनहु कछ॒ुक मादिक मधु घोरी । ८१5;4 
बीदा उभय भाल » महु हंस भच्छ कौ जात । 
प2;:257;2 » सीपि कि सिंधु समाई । सरसी-रुह 
7074-४70५शगं॥78: 4 ।0775, -- 63;:6 नष मनि 
तरनि चरन » मोहन मदन त्रिभंगी । 720;9 सरन 
मध्य “ फूले । 7;358; मनहुँ साँस “ सोना । 
]3:44:3 धर्म सकल » बुंदा होइ । 
सरसीरुह-लोचन |00प5-८ए०९७. -- 7;29;3 सुभग 
सोन » बदन मयंक तापत्रय मोचन । 6;:63;4 जाई 
स्याम गात » । 

*सरसी [सरसना] शं. 00 ]0प्र5॥; ७९ 
4९८०77705॥60., -- ७९95:6:3:2 कहि कबीर 
मन >» काज सहज समानो त भरम भाज । 

सरसीक [रसिक] 44. पि। ०0 ९९॥४६, -- ४4:4 
रास » गुन गाईऐ । 

सरसु [सरस|] 40. पघां८फ: , 0९॥92॥पि|. -- ९9;4 
तान मान में » सौँवरे श्री राधा मनि भावे । 


2003 


सरस्वति 


2, ॥0४०., -- 593277;:2 सिथिलित केस सुदेस 
देषियत सीस स्वेदकन तिलकु - । 

सरसुति [सरस्वती]. $8735एव7 (2040655 ० 
]९४7/४४४४६). - )72;25 रस मय » के पाँ लागों अस 
अच्छर द्यो यह बर मार्गों । १7282;6 बोलत सुक 
जनु सुक मुनि पढ़े “ सम कल कोकिल रढे । 
सरसुती ।72;200 इला » सो भली जामैं हरि कौ 
नाम । 4,006 $785फव7 शाप (50 0 067९१, 
06 45 4 5जञञ700] 007 आंधरव॑द्र/व ॥0 6 94270778 
०76 94८6 |#वव।॥ 07 [06 00020९४0, 
5जण70072९व 0ए 006 4870९ टप्रएशगा 0॥6 
ज्ागप्राव् शाए००, -- ?00;4 जमुना माँझ - 
देखी । 2. 5445० (20400655 0८०/४ा॥४६), -- 
6८23 सुंदर ब्रज युवराज विराजत तिनहं मझारी 
रूप अनूपम कथन काज » पचिहारी । ?08क 
भावसती ब्याकरन » पिंगल पाठ पुरान बेद भेद सें 
बात कह तस जनु लागहि बान । सरसुती-सिद्ध 
[सरस्वती-सिद्ध] 4 54745 आंवबंधाव, ०7 ]९६ज९त 
79९/50/, -- ?30;6 कोइ » कोइ जोगी कोइ निरास 
पँथ बेठ बियोगी । 

सरसुरि [सुरसरि|. [06 62४8व शएश/, -- 
57246;2 मुकता माल मिली जनु - द्वै सलिता लै 
संग । 

सरसे [सरसना] एं,॥0 70प्रस्‍5॥; 06 0९4प्रंपि।, -- 
300;67 बैठत आनि छाँह हम » घाम मैं सुंदर 
सीतल घर से । ]738;:9 तव पद पंकज दरसे 
परसे कौन पुन्य धौं मेरे « । सरसें 7250;28 
भक्तन हू के हिय अति “ । सरसे )779;59 नव 
पल्‍लव की सैनी अति सुख देनी - । ]7290;84 
जैसे सुद्ध चित्त अति » सब्द ब्रह्म के अरथहि 
दरसे । ]7296;06 तैसिय रूप माधुरी » रंग रली 
मुरली मधु बरसे । )737;67 मंद सुंगध पवन नित 
» करकस है कहूँ तनकन परसे । 

सरसों 64 779९ ० शरप्रशक्षाव 5९९१ (प्रशांटु 
प्राणं96 शराप्रआ॥ा'त 5९९१५ |९३१६५ [0 707778) . -- 
85280 कच्चा » पेरि के षरी भया नहिं तेल । 
सरसों 7(524;9 कांची » पेलि के नां षलि भई न 
तेल । 

सरस्वति 4 54/85एवप (९०40655 ० €वाणांगह, 
47१ ० 5९९८४) . -- 7340;:246 भई » मति बोर 
और खेल कहूँ लौं कहें । सरस्वती |१6;3 बानी 
बाक » गिरा सारदा नाम । 505;89 सुन्दर मुष तें 


सरह 


“ कहत कहत थकि जाइ । सरस्वती-पति |074 ० 
58785ए4ग: 87875, -- |7259;:06 » बिचार इमि 
करे कहा आहि यह सुधि नहिं परे । 

7सरह [5, शरभ; 5९९ ए्रवंशदवाव, 0. 55] 4 तंगत 
० (77487779) 4९९४७, -- ?495क जहँ तहँँ लीन्ह 
पलानी कटक » घटि छूट । 

*सरह [सर] 4 .0004, -- 59325;9 प्रान तज्यौ प्रेमु न 
तज्यौं सूक्यो « समेत । 

सरहना [सराहना] ए६. 40 [9/25९. -- 72;20छ तेहि 
राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर - रावरी । 

!सरहि [शर] 40 ४४०0५. -- 574887;:2 लंछन छबि 
अरु भौंह कुटिल करि अति मद - जु सात । 

*सरहि [सर] 9 8८०, -- 73;36;6 पंपा « जाहु 
रघुराई । 

सरहु [सरना] शं. , 00 70८९९८०., -- ]736;:46 अब 
तें हमरी रच्छा करहु ऐसें इंद्र बिना ही - । 2.40 
७९ 05॥60, 00 40८07॥]0॥5॥60, -- 5055;:2 इहि 
विधि भ्रमत भ्रमत दिन सब गत कछू न काजु ० । 

सरा-दीप 5प्रधव74 (60776 “इ९एटा 50457 ॥ 
एकववंावशवाव, 5९९ दीप), -- 725;:5 » सरि होइ न 
पारा । 

सरां [सर] 4 00०. -- 053;29 दादू नैन हमारे ढीठ 
हैं नाले नीर न जाहिं सूकां “ सहेत वे करंक भए 
गलि मांहि । 

'सरा [सरना] शं. 0 06 ॥75/60, 0" 
4९८८07770॥5॥60, -- 752;24 स्वामींपनां जु सिरि 
चढा >“ न एकौ काम । 

“सरा [$. शर, 7९९०; प॒, चिता] 4 पिशव! 0ए/४ (र्ण 
#९९०). -- 792:5 सत कहूँ सती सँवारै « आगि 
लाइ चहूँ दिसि सत जरा । 753;:6 चंदन अगर 
मलेगिरि काढ़ा घर घर कीन्ह - रचि ठाढा । 

सराइ [सराय; 7, 54५ 974८९, 77] [९07(00/व7फ 
]00782-78८९, -- ७(792;3;2;2 किछु भी खरचु 
तुम्हरा सारठ सुबह निवाज » गुजारठ । 589स44 
यहु संसार - धोषा नांहीं मल्ह कहि । सराइचा [7?, 
वांशांएपराए उद्ादंएटव (९00, 5774 ॥407०707] 
॥0प्5९८: ॥6 ए००0, -- »0२292;:;3 जां चे घरि 
दिग दिसे » बैकुंठ भवन चित्रसाला सपत लोक 
सामानि पूरीअले । ]77238; जाचै घरां द्विग दसा 
» बैकुंठ सी चित्रसाली । 

सराग [सलाख़] 7 ॥707 700 (07 #0450778 
77९8). -- ?253;:5 कटि कटि माँसु “ पिरोवा रकत 


सराह 


के आँसु माँसु सब रोवा । सरागन्हि ?54:7 बिरह 
» भूजे माँसू गिरि गिरि परहिं रकत के आँसू । 
7?5495क छागर बहुत समूँचे धरे - भूजि । 

सरागिनि [शराग्नि; सरपत-अग्नि] #/6 ०7९९१, 0" 
27955 (॥7. ०7 9प7(005९; 5९९ एक्व।वणवाव, [2. 9, 
0. 3). -- ?200;3 जनहूँ - होइ होइ लागे सब बन 
दागि सिंघ बन दागे । 

सराधा ( श्राद्ध] 8 ०८०#९॥ााणाफ व] #070प्रा बात 00" 
(९ 0९0९77 ० 8९८९३४5५९व 7९] 09४९5, -- 7];8;4 
द्विजभोजन मख होम » । 

सरानल [शर-अनल] #7/९ ० 70५४७, -- 75:56ख 
होहि कि राम “ खल कुल सहित पतंग । 

सराप [शाप] 4 ०४४5९. -- ]2:0 सनकादिक » जब 
दीनौ । 76;5 दीयो » क्रिश्न मुकतायो । 
50432;2 » जरि भये स्याम तन । ;35;4 
तिनन्‍्हहि » दीन्ह अति गाढ़ा । सरापू?34;0 
तेलनि के मनि उपज्यौ दापू कंत मुवों ते दियौ « । 

सराफ [सर्रफ़; &., उवा7वा 4 0802०, 7076ए- 
८॥०१४8९/] ० ०४९७७, - 77;28छ बेठे बजाज » 
बनिक अनेक मनहूँ कुबेर ते । 

सराफी [सराफ़ी; &.-7. 5474] 8006ए- 
ठागाष्टांए8. -- 054;38 दादू यहु परष - ऊपिली 
भीतरि की यहु नाहि । 

सराव ३2770-0667, -- 5937;। दीप - सप्त 
सागर घृत बाती सैल घनी । 

सरासन [शरासन; शरास] 4 009. -- 22 0 ; 
।१245;64 गोधन बूंद धरि लये आगे धरे » नीके 
लागे । 72;90;। कछुक दूरि सजि बान » । 
5५984:2 बात मनौ सूर द्वै पंषि “ उडिबे को 
अकुलात । ॥3;27:5 धाए रामु “ साजी । सरासनु 
547 [; 7;280 संभु - तोरि सठ करसि हमार 
प्रबोधु । 

सरासुर [शरासुर; बाणासुर] छद्ात5प्रा/३ (९8९५ 507 
एीतहु 84 ज्ा0 ॥76व 70प्रगा /९-प, 0 प्र 
८0प्रात 70 77076 [06 009 |7 45 00फ्- 
८०४९७). -- 7;292;4 सकइ उठाइ » मेरू । 

सराह [सराहना] ४, ॥0 97४६९. -- 7;332;] नृपु 
सब भाँति » बिभूती । 7:360;2 दिन दिन सयगुन 
भूपति भाऊ देखि - महामुनिराऊ । सराहइ 
2;20;2 कुचाली बकिहि » मानि मराली । सराहत 
28 7 7; )7250;26 अब सुक तिन कौ भाग « 
कमल नयन महिमा अवगाहत । ]१299;:59 तिन तन 


सरि 


दृष्टि दिये मुसकात बन के द्रुमन » जात । 
प१;230;3 हृदयँ >» बचनु न आवा । सराहतें 
5055:5 सुन्दर और » पतिब्रत लागै घोट । सराहन 
9 ॥70 7; )7265;:0 अब बिधि भक्तानंद जु पग्यौ 
ब्रज कौ भाग » लग्यौ । 7;33 लगे « सहस 
मुख जानि जनम निज बादि । सराहसि 2:32;4 
तुहँ > करसि सनेहू । सराहहिं 8 0 7; सराहा 5; 
सराहि 2270 7; सराहिअ 3; सराहिअत ॥2;324 
चातक हंस » टेंक बिबेक बिभूति । सराहिए 
754:2 सूरा सोइ » लडे धनीं के हेत । [7523;7 
आपनपौ न » पर निंदिए न कोइ । 7523;8 
आपनपौ न - और न कहिए रंक । सराहिओऔ 
7355क मुहमद सती » जरै जो अस पिय लागि । 
सराहिये 7785246 सज्जन सोई » पारष राषै साथ । 
5प755:4 सुन्दर कछु न » एक बिना भगवांन । 
सराहियो 778568 हीरा सोइ - सहै घनन की 

चोट । सराहीं ]7333;:20 गावति गीत बजावति 
हस्तक याही तें कुँवर - । सराही 27 7; सराहूँ 
854 तरिवर पौ पहेलि हो तबै » तोहिं । सराहूं 
४७5:5 नरक निवारन नरहरि नांमां कौले मेक « 
कामां । सराहू 6:28:4 पुनि सठ कपि निज प्रभुहि 
» । सराहे 77:50;2 देखि कृपा करि सकल - । 
सराहेहु 8; सराहौ 7724;:6 अधिक » बोलै मीठी 
स्वामी नारी न कीजे ढीठी । 

'सरि [5. सदृश] 44. ९१५4; आंग्रां| 7", -- 66; 
/९69;;2 हनूमान “ गरुछ समानां सुरपति नरपति 
नही गुन जानां । »५973;4;:;2 असुमेध जगु कीजे 
सोना गरभ दानु दीजे राम नाम » तऊ न पूजै । 
?7;3 सेरसाहि » पूज न कोऊ समुँद सुमेर घटहिं 
नित दोऊ । ?374क सात समुँद तुम्ह राजा “ न 
पाव कोइ घाट । 7377;6 नागेसरि जौं है मन तोरें 
पूजि न सके बोल » मोरें । 

शसरि [सर]४ 7०74 (06 577।]९57 ०0 4 [00705 5 
7॥6 ५०ंत [#क्राज्व] जांगिंत (6 बरबरदु्ाव-तावादक्ंधांव, 
07 76 उद्यावरुंध ४20९, "९7 7४7९९ [0 35 8 
[98८९). --7<52;7 जिंहि -» घडा न बूडता अब 
मैंगल मलि मलि नहाइ । 


3सरि [शर; 5९९ 450 सल्‍यौ, 4 7300॥7] 0 8709. -- 


953;3 दादू सो सर हम कूं मारि ले जिहि » 
मिलिए जाइ । 7७995:4 भील लुक्या बन बीझ मैं 
सु सल्‍यौ » मारै । 752;55 जिहिं » मारा काल्हि 
सो सर मेरे मनि बसा तिहिं - अजहूं मारि सर बिनु 


2005 


सरिबरि 


सचु पाऊं नहीं । » मारना 40 5800 बा 
870५, -- 7(997;2 » मारे ते सदा सुषारे अण 
मारे ते दूषा । 7752;55 जिहि - मारा काल्हि सो 
सर मेरे मनि बसा । 

4*सरि [सरिता] 4 ४४ए०७, -- 27 0 7; 7;84;:3 गिरि 
“ सिंधु भार नहिं मोही जस मोहि । (#॥९ 
64788). -- 7;25:2 निरखि सैल » बिपिन 
बिभागा । (6 $४/४ए 7 ॥९४/ 0५००॥५६). -- 
;:6;:। सरजू - कलि कलुष नसावनि । 

5सरि [सरना; सरकना] एं. 50 7809९; [70८९९१, -- 
प्ाट38 लटपटी पाग अटपटे से बन्द अटपटी देत 
आगे - । 

“सरि [सड्ना] शं. 0 १९८४७. -- (874;:2 लष 
चौरासी बहुत बासना सो सब - भौ माटी । 
8947; पैग पैग पैगम्बर गाडे सो सब » भो 
माटी । ]7284;62 ताके पाप प्रलंब जिमि सब मरि 
गरि - जाइ । 

सरिओ [सरना] शं. (० ७९ ग75॥९4, 07 
3९८८०7॥[॥5॥60, -- ७77654:3;:3 मन रे>न एके 
काजा भजिओ न रघुपति राजा । सरिगो 856 
जिन जिन सब्द बिवेकिया तिनका » काज । 

सरित [सरिता] 4 #४ए०४, -- 46 |0 ; 0233;3 
प्रथम चह्मौ भूगोलक तहाँ दीप समुद्र « गिरि 
जहाँ । ]765;:23] सुभग » के तीर धीर बलबीर 
गये तहँ । ]7287;27 » संग करि छुभित जु सिंधु 
उमगि ऊरमी है गयौ अंधु । (35 8 5ज्र0| 0 
(॥6 90९77 पप्रौबज 5 ८077०थ!१?). -- ;:0छ 
गति कूर कबिता » की ज्यों सरित पावन पाथ 
की । सरित-पति 070 ० 7ए९४5: ॥6 0८९४॥. -- 
8:29] सिंधु “ सलिलपति अंभोनिधि कूपार । 
सरितन्ह (].) 4 7॥ए७४७, -- 75;:23;3 सजल मूल 
जिन्ह » नाहीं बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखा हीं । 
सरितन्हि 7:304;3 आवत जानि भानुकुल केतू - 
जनक बँधाए | सरितहि 47ए९/, --275;8 « 
सुद्ध करन कलमले छबि सौं उहि कदंब ढिंग 
चले । सरिता 32; ]028;9 तिन तैं बहति जु « 
गहिरी दूरि दूरि लौं परसति लहरी । 

सरिबरि [सरबरि;][. ०वृप4ाए; ०००98/४$0॥, -- 
१;:282;:3 हमहि तुम्हहि » कसि नाथा । सरिभरि 
57/6; पानी तें मोती की सोभा मंहिगे मोल 
बिकावै नहिं तो फटकि शिला की » कौडी बदले 
पावे । 


सरिया 2006 


!सरिया [सरना] श॑, ॥0 9९ गिध्ांइ॥९व; ००076 [04 
8००१ ९४१, -- 055:38 संमग्रथ सूरा साध सो मणि 
मरतकि धरिया दादू दरसन देषतां सब कारिज » । 

*सरिया [सड॒ना] शं. ॥0 0९८४५, -- 78947;2 नदिया 
नीर नरक बहि आवेै पसु मानुष सब » । 

सरियो [सरना; सरकना] शं, ६0 707९ 4५७४ए, -- 
?१3;5 पारस ले पावा तलि धरीयो जन रैदास 
पंछयोंडो - । 

सरिर [शरीर] 8० ७००४. -- 9/33;3 तन मन स्यांमि 
- न सौंप्यौ सांसोी सीति न जाई । (9;5 जर 
बोरत पावंक जरत बीनसत नहि “» । सरिरा 
ए८9:0 गुर परसादे भये अमर » । 

सरिवर [सरबरि][ ०६४०॥५; #४ए७|/ए. -- « रचना 
00 [0६ प७ 8 १०७/४९|, --78962;। जारो मांग मैं 
तासु नारि की - रचल हमारी । 

सरिषा [सरीखा] 44. आंधां॥7 (0). -- 0958;4 
मेरा जन मुंझ » दादू कहि रांम । 7755;64 रांवन 
“ चलि गया लंका का सिकदार । 

सरिस [सदृश] 48. आंग्रां]7, -- 30 0 (; 7497;4 
सवा लाख हस्ती जब चला परबत “ चलत जग 
हला । सरिसा 75;5:2 कुबलय बिपिन कुंत बन 
> । 

सरिहै [सरना] एा., ॥0 96 ॥28॥7९0, -- 593209;0 
अति न हठु कीजेै री सुनि ग्वारि हां जु कहति हों 
पुनि या तन ते - न एको द्वारि । सरी 40 
5प८८९९१, -- 0९483;32;;:3 भली - मुई मेरी 
पहिली बरी जुगु जुगु जीवउ मेरी अब की धरी । 
/॥२293;2;2;2 जा के बाप वैसी करी पूत असी » 
तिहू रे लोक परसिध कबीरा । 

सरीकी [सरीक; शरीक; #, उँवात६ [98/4776/ 47 (780९, 
435502ा॥९, 52000]-०|॥0७] 4 [20/007: 
04ांटां[2778 (० ॥एं॥82) ॥0 (॥९।)). -- 
॥९480;7;4:2 आपु जनाइ अवर कउ जाने तब 
होइ भिसत « । 7७28;:3 फीकी आपा जांनि और 
कूं जानें तौ है भिस्ति - । 

सरीखे [सरीखा] 44]. आए 4" (६0), -- !79229;2 
जैसे कीट भूृंग मन दीन्ह आपु » वा को कीन्ह । 

सरीयत [शरीअत; /. उद्वात 4] 77९० #शॉट्रांणप्र5 [4५ ण 
[5]807, -- 054;29 दादू हेवान आलम गुमराह 
गाफिल अवलि >» पंद । 

सरीर [शरीर] ७०49. -- 36; . ९ ७०१9. -- 
६०68;2 स्याम «» कवल दल लोचन माथे मुकटु 


सरीर 


बनाया । 7752;23 जब लग सांस » मैं तब लग 
नांव संभारि । 5794782;2 स्याम » सुदेस पीत पटु 
सीस मुकट उर माल । 2,006 ९८४४९/८४, ०४ सूक्ष्म, 
७०479 (35 ०070705260 0# घट, ,2, [06 9049 ० 
व650॥ 474 0]000; 5९९ 4|50 7॥6- 
प07877977:99, 0. 67, ॥.). -- 07;4 यहु 
घट औघट बिषम है रे डूबत मांहिं « । 79457; 
जंजाल मांहेँ जीव राषै सुधि नही - रे ए 
अभिअंतरि भेदे नहीं कांई बाहरि नावे नीर रे । 
65:2 सतगुर लई कमांन करि बाहन लागा तीर 
एक ज बाहा प्रीति सों भीतरि भिदा «» । (॥९ 
90479 (85 4 5ज्00] 07 ॥6090क7व ता फ्रांटा 
76 00०९ 00५९5 09]99९०). --75;33 पांसा 
पकडा प्रेम का सारी किया » सतगुर दांव बताइया 
पषेलै दास कबीर । ९9009 (७४८0 5 ॥02 
2०१ 5प्रह०ञगाहह वैष्णव 79, ए]९0९३५ 4९ 
77९ ७069 45 ९७|९४7९/७)). -- 755;25 जैहहि 
आटा लौन ज्यों सोनां सवां “ । सरीर-सरोवर ६॥९० 
७0वए 45 5८7९० 2८०, -- /857;0;; « भीतरे 
आछे कमल अनूप । 052;53 » राम जल मांहें 
संजम सार दादू सहजै सव गये मनके मैल 

विकार । 79;2 “ बेदी करिहूं ब्रह्म बेद उचार 
रांम देव संगि भावरि लेहूं धनि बडभाग हमारे । 
सरीरठ ८०0॥., 970॥5 (0 ५॥॥०॥ $&॥5 47० 
१८८प्र08/९०), -- 7754;:20 कबीर सोई दिन भला 
जा दिन संत मिलाहिं अंक भरे भरि भेटिए पाप « 
जाहिं । सरीरन )7290;76 ज्यों मुनि धीर - बिषे 
तजत अहंता ममता इषे । सरीरन्हि 5;3छ3 रघुबीर 
सर तीरथ - त्यागि गति पैहहिं सही । सरीरहि 
776 0009. -- 942;:5 हित हरिबंश हिलग सारँग 
ज्यों सलभ » जारै । 72;42;। सेवहिं लखनु सीय 
रघुबीरहि जिमि अबिबेकी पुरुष - । सरीरही 
प4:0छ] मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु 
कहेठ राखु - । सरीरा 3;0॥९ ९(९/९॥|, 0" 
सूक्ष्म, 000५. -- 079:4 यहु घट औघट बिषम हे 
रे डूबत मांहि - । 098;3 देह ग्रेह नहीं सुधि « । 
78937;3 माटी की देह पवन का “ । सरीरु 0; 
सरीरू 2; सरीरै 6/48; दिन दिन बाघिनी सींया 
लागी राति » सोषे । प७67;3 पांणीं बहंण 
निपातण पावक टेव » सांनीं । सरीरो 09237;2 
माह जाल न जांनियो ता थें उपनूं दुष “ रे । 


सरीषा 


सरीषा [सरीखा] 4०. ॥९८; आशां।१/७, -- 36; सरीषी 
(.). -- 054;232 सांई > सेवा कीजे तो सेवग सुष 
पावे । 054:99 जोति » जोति हे दादू षेलै सेज । 
सरीषे 2; > करना 40 79८९ ९(प०। (0 (प्र४ 85 
(6 इबावेब] 0९९ ६ #48/0706 ९000780९५ ९एट॥ 
4 ५४077९55 (7९6 [6 06 ७ववर्डईक, 50 4० [॥९ 
58ा75' णं॥प९5 9 प्रति ९एट॥ 6 शांटत्ट्व 
[720]06 ५४|॥0 ८०776 ॥९४/ ॥77) , -- 54: कबीर 
चंदन के बिडे बेधे ढाक पलास आपु » करि लिए 
जे होते उन पास । सरीसा 72;23;:4 सुनहु लखन 
भल भरत « । 

!सरु [5८९८ ' सर]. -- सरु-अपसरु ं8॥॥ ३74 
४७४7'078. -- ॥893;3; तरुण तेजु पर त्रिअ मुखु 
जोहहि “ न पछाणिआ । 

ःसरु [शर] 7 70७, -- /९329;30;:2 आपन 
नगरु आप ते बाधिआ मोह के फाधि काल » 
सांधिआ । 72;30;:2 जो सुनि « अस लाग तुम्हारें 

। 5५320;3 सूर सुमृग लौ सहत सकति » विषे 
ब्याध के गाये । 

उसरु [सर] 4 |4८९८; 070, -- ९१2;8 केवल « 
तजि चल्ये हैं कहाँ कौ त्रेता जुग के मराल । 
574855;2 ज्यों नलिनी बन छाडि दुरी जल दही 
हेम जहं हुतौ बिपन - । [;227;4 मध्य बाग > 
सोह सुहावा । 

सरुज [प्त. रोग-युक्त] 40. आंठ( -- 72;78;3 « 
सरीर बादि बहु भोगा । (ध66 हा प्रकांगहु बा 
ए४४7778 77000). -- 72;9;2 जेहि ससि कीन्ह « 
सकलंकू । 

सरुझै [सुरझना; सुलझना] एं. (0 प॥"१५९८); 0७९ 
45९४४४78९०. -- 78785;:3 नौ मन सूत अरुझै 
नहिं » जन्म जन्म अरुओझेरा । 

सरुष [स-रोष] शां0 बधहुश: 44. पि0प5, -- 
प१;:282 बोले भृगुपति » हसि तहूँ बंधु सम बाम । 
प2;40;3 » समीप दीखि केकेई । 

!सरूप [स-रूप] 44], ४९।-5॥४४]7९व; 0९४परपपि[, -- 
??34;8 दोइ सुपचंनीं करीडा बींनहि अति « सब 
कौ मन छींनहि । 5५3356:3 सूर » गरब जोबन 
के मानति है अपने सिर टीकौ । 

“सरूप [स्वरूप] 40; , 0५7 077, 07 599/6: 
९5६९४] |70.९/(४९5, -- 0/088;0 मधि नेंणि 
निरषूं सदा सो सहज « । 07942:] अकल < 
पीव का बाण बरण न पाइये । 75202; नाद « 


2007 


सरेखा 


बरंण नहीं जाके घटि घटि रह्मया समाई । ७26;॥ 
अकल >- कल्पं नही जावे व्यापक है सरवंगी । 
(076 $९४५८३$), --78733;3 विषय - भूलि 
दुनियाई । 2, ॥7९8/870९, -- (९70:5 जुगल - 
अनूप बन्ये तह निरखत मनु हिरि लेत । [93;3 
कहे कबीर नर सूंदर » राम भगति बिन कुचिल 
करूप । 5५749;2 जिहि » मोहे ब्रह्मादिक कोटि 
भान ससि उगइया । 5703566;3 देषि - रहिन 
सकिहौं रथ तनु धरिहों धर धाइ । सरूपहि ०णात 
077, -- </50;2 सब घटि अंतरि तूंहीं ब्यापक 
धरै - सोई । सरूपा ?८2;4 बाहरि भीतरि जोति 
» अभिनासि हरि तत अनूंपा । ॥;23;। अगुन 
सगुन दुइ ब्रह्म “ | 73;:36:5 मम दरसन फल परम 
अनूपा जीव पाव निज सहज - । 

सरूपि [स-रूप] 44. ए०-5७]९व; ७९वपाापि|, -- 
/7483;:32;:2 अब की » सुजानि सुलखनी सहजे 
उदरि धरी । 

सरूपी [स्वरूप] , ०५5९४८९, -- 7926:2 अकल « 
विनही मूरति जांनें कोई जन सारा । 
2, ९70०476॥६ (0) ॥82॥0. -- ॥7344;::2 जोति 
> तत अनूप अमल न मल न छाह नही धूप । 
9995;3 तहां जोति « पावा । 09384;3 जोति « 
जोबा । 0/70;2 जब मनही सूं मन लागा तब 
जोति » जागा । 0997;0 जोति » ठाढा आगै । 
054;92 जोति » जगमगे त्रिषे निज दास । 054;2 
तेज » पीव बसे कोई बिरला जाणैं भेद । सरूपु 
, ॥[77९27/07८€, -- /४६३३8;:66;:;2 उआ का « 
देखि मोही गुआरनि मो कठ छोडि न आउ न जाहू 
रे । 762:3 बजत नूपर करत रुणुझुणु यह - रिदे 
बसे । 2, ९॥४००4०ा7्घ९॥४ (0 ॥8॥/. -- 
/(972;:: चंदु सूरजु दुइ जोति « जोती अंतरि 
ब्रहमु अनूपु । 3, ९55९॥८९; 0५7 5९. -- 7;58;4 
संकर सहज » सम्हारा लागि समाधि अखंड 
अपारा । सरूपौ 0939;4 अबरंण कौ कहा 
बरंणिये सो रंग सहज > रे । 

सरे [सरना] एं. ॥0 06 #28॥27९6, -- (.347:4 
महापुरिषां ले दृहि पी तिनके “ सकल सव काज । 
?7?3;30 निरभे भयौ «» सब काजू । 5५७68;3 
सुन्दर तिनकौ दरसन पावत कारिज सकल » । 

सरेखा 44. ८०४९७, -- 5; 027;2 पेम पंथ दिन 
घरी न देखा तब देखे जब होइ « । 7345;2 भे 
बाउरि कहूँ कंत “ । सरेखीं (#.) ?452;:2 सखीं « 


सरेन 


देखहिं धाई चेतन अचेत परा केहि घाई । सरेखी 
3; 7323;] हँसि हँसि पूँछहि सखी « । 

सरेन [5. शरेण] शा00 20 ४70५. -- 77;4;4 मृग 
लोग कुभोग - हिए । 

सरेवहु [प्त. सवा करना; 5९९ 5॥8८06:987, 9. 42, 
547८४] ए४, 40 5९7४९, -- ९793;4;:2: तब लगु 
प्रानी तिसे “ जब लगु घट महि सासा । 

सरेषा [सरेखा] 44]. ८९४९७. -- ?88;6 पंडित राते 
बदन » जो हत्यार रुहिर पे देखा । 

[सरना] शं.॥0 9९ #९०॥72९6, 07" 
8०८०7॥7॥5॥०0, -- प्त936;। कोटि कारिज - 
कलपब्रिछ कनें रहु भ्रंमें मति भूलि या छाडि 
छांहीं । 9226;0 पावे कोटि कारिज » देह गुंन 
सब जरें नेक जौ नांव पतिब्रत आवे । 

।सरै [सर] 4 9०४१. -- (8774;6 ढोर पतंग « 
चरियारा । 

श्सरै [सरना] 0; , एं, 00 9९ ॥९४॥72९4, 07 
8८८०॥70॥5॥९0. -- 7940;। जब लग मै मै मेरी 
करे तब लग काज ऐक नहीं > । 2,0 4८/7०४९, 
07 72४८0 54५०४४०४, -- 7530;6 काईं गंवावे देह 
कारिज कोई नां “ | चाड » 4066 ०शांगट 
थि[]९0, -- 53876:2 करत जतन अनेक तिन ते 
कछु न चाड - । 

सरो [सड॒ना] शं. 00 ॥00.. --78528 वो विनस्टी 
तूमरी - पात करुवाए । 

सरोज [सरो-ज] 40०-9070: 4 |0प5, -- 39; 
]774;96 पंकज सारस तामरस कुबलय कंज » । 
59998;2 गुंज निरषि सुभग » मुदित मराल सम 
सिसु पुंज । 59245;। जनु » तजि बैर मिलन 
बिधु करत नाद बाहन चुचकारे । सरोजा ;288;2 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरि कोरि पचि रखे 
> 

सरोदिका [सर-उदिक] |808 ५४४९/5., --२2;] 
साइर सलिल - जलथल अधिकाई स्वांति बूंद की 
आस है पीव प्यास न जाई । 

सरोबर [सरोवर, 4.५.] 9 7004. -- 7;307:4 मनहूँ 
“ तकेउठ पिआसे । ॥3;39;3 पुनि प्रभु गए « 
तीरा । प7;66;4 जेहि बिधि गए » तीरा । 

सरोरुह [सरो-रुह] |47९-(/०णांधरह: 4 |0प5. -- 4 
0 ]; (85 8 59700] 007॥6 (९९०). -- 7;226;2 
जिन्ह के चरन -“ लागी । 72:56:2 खग मृग चरन 


सर्प 


> सेवी । (85 4 5शा700] 007 6 ९५९५), -- 
प2;20 पुलक गात हियँ रामु सिय सजल » नैन । 

सरोवर [सरो-वर; 5९९ 450 *सरबर] 4 ४४४९, ०" 
ग॥6 |4|९९, -- 26; 7653:5 मानो » जुगम कंज फूलें 

। ॥2;83;4 सरित » देखि न जाहीं । 054;65 पर 

आतम सौ आतमां ज्यूं हंस - मांहि मिलि मिलि 
षेले पीव सों दादू दूसर नाहि । 779493;:2 निरवरति 
नदी संतोष » सुपरि सिला सत पाले रे । 
7908;:2 अठसठि तीरथ मधि » एक तपौ तामैं 
ताकौ घर । ]३७6;3 ग्यान » मंजन मंज्या सहजें 
छूटिलै भरमां । 0/43;3 सुनि » जहां दादू हंसा 
रहे तहां बिलसि बिलसि निज सार । 5७993; 
सुन्नि - भरि रह्मा तहां आपै निरमल नीरा वार पार 
दीसे नहीं कहुँ नाहीं तट न तीरा । 50337;0 चकई 
री चलि चरण » जहां न पेम वियोगु । ८070. ॥९ 
॥९४/४. -- 785300 हंसा के घट भीतरे बसे « 
घोट । (93;4 हंस “ कवल सरीरा राम रसांईन 
पीवै कबीरा । [(992;0 रे मन बैसि किते जिनि 
जासी हिरदै «» है अविनासी । ६6 [० (९4 
जा 6 छववाट' 23९१ “पववा।; (0॥5 4९ 
5जञ़002९5 6 #8॥650 52[॥ ज्रगंट। 6 
50प #705 ॥5 ॥#९50). -- 0/230;0 हंस > तिहां रमैं 
सूभर हरि जल नीर । 09230:3 मींन मन माहें 
रहे मुदित - माहीं । (#]60 एगं0 ९८७०). - 
99333;2 अमी » आत्मा ईथां हीं आधार वे । 
सरोवरि ४॥7343;8;:2 छूटे संसा मिटि जाहि दुख सुंन 
“ पावहु सुख । 

सरोष [स-रोष] श्यात बाहुश: बाह/फ, -- 6 ॥; 
प्‌;273 सुनि » भूंगुबंसमनि बोले गिरा गभीर । 
सरोषा १:4:4 बंदऊँ खल जस सेष - । 

सरौत [सरौता; 5, सार-पत्र] 8 [तंगत ० इलंडड05 (0" 
८प्राप 02४८ एप), -- ?7309;6 सूखि सुपारी भा 
मन मारा सिर » जनु करवत सारा । 

सर्करा [, शक्कर; 5, शर्करा; ए, 3ं॑त्वा]] उपहुवा', -- 
50528;4 सुन्दर जैसें » गूंगे षाई होइ । 

सर्ग [स्वर्ग?] ॥९४ए९॥. -- ]797;22 » बिसर्ग स्थान 
अरु पोषन ऊति मन्वंतर नृपगन तोषन । ]२97;24 
महदादिक जे कारन बर्ग तिन की सृष्टि जु कहिये 
> । 

सर्प 457०९. -- 7; 8/52;2 मेंढुक - रहत एक 
संगे बिलइया स्वान बियाई । 78995;0 मूस भौ 
नाव मंजार कँडिहरिया सोवे दादुर “» पहरुवा । 


सर्पिन 


68538 चंदन » लपेटिया चंदन काह कराय । 
7858 बेडा बांधिन - का भवसागर के मांह । 
ह8534 जोई घर है - का सो घर साधन होय । 
१83;33] पन्नग नाग भुजग उरग जिहाग भोगी -» । 
500969; रजु कौ » देषि रजनी मैं भ्रम तें अति 
भय आन्यौ रवि प्रकाश जब भयौ प्रात ही रजु कौ 
रजु पहिचान्यो । 5५50;24 सुंदर तृष्णा सर्प्पणी 
लोभ » के साथ । १7;93;3 संसय > ग्रसेड मोहि 
ताता दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता | ८07. 7९ 
हवा भद्ृत्पात (ज0 प्रिलांगारते 45 7006 वा 
7॥6 76 ०76 टाप्राणांगह ण 76 शा 
0८९४७). -- 503973; सब निर्दय सषि शैल असुर 
सुर सायर » समेत । सर्प-पति 0/4 ०0 504८2: 
6९5०. -- '77;229 सेस महा अहि » धरनी धरन 
अनंत । सर्प-राज 504८९-]तंत2, -- 75:35छ2 जनु 
कमठ खर्पर - सो लिखत अबिचल पावनी । सर्पन 
([0.) 879९5, -- 279;7 तब > मिलि कियौ 
उपाइ । सर्पहि )7278;। अब सुनि ले सत्रहों 
अध्याइ » रमनक दीप पठाइ । 

सर्पिनीं [सर्पिणी; साँपिन]., 4 [0009]९ 50802 (85 8 
८०णा0१ा7ं507 07 4 ५०77), -- (530;8 कांमिनि 
सुंदर - जो छेडे तिहिं षाइ जे हरि चरनां राचिया 
तिनके निकटि न जाइ । सर्प्पणी 5950;24 सुंदर 
तृष्णा “ लोभ सर्प के साथ । 

सर्ब [सर्व; सब] ०0. 2. -- 04. 

सर्बगत [सर्व-गत] 0. १॥-9९७ए4०॥१ह, -- 77;6 
सदा » सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम । ॥7;34;4 
सर्ब - सर्ब उरालय । 

सर्बग्य [सर्व-ज्ञ] बत]ं, णगरांडटांशाा, -- 44 ॥॥ ; 
]7253;99 हो » ब्यास के तात । ॥;07 प्रभु 
समरथ -“ सिव सकल कला गुन धाम । 

सर्बत्र [सर्वत्र] 900. ९ए९"ए५)९/९, -- '१88;406 
अति » भली नहीं कहि गये संत अनंत । 
प्‌१;85;3 हरि ब्यापक » समाना । 7;66 
त्रिकालग्य - तुम्ह गति सर्बत्र तुम्हारि । 

सर्बदा [सर्वदा] 44०, 4५०9५, -- 7;03छ कल्यान 
काज बिबाह मंगल > सुखु पावहीं । 7;36॥छ 
बैदेहि राम प्रसाद ते जन - सुखु पावहीं । 7:98छ 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा » संकरप्रिया । 

सर्बन [शर्मा?] (8०0, 9. 70: 4 87477; 
5॥40#:97, 9. 67: 4 (5॥ 479४8). -- 48727;7 - 
बर्बन देव औ दासा । 


2009 सर्वदा 


सर्बपर [सर्वोपरि] 40]. ०86 श्र/0 ॥50८९705 
8. -- 73;5 बंध मोच्छ प्रद » माया प्रेरक सीव । 

सर्ब [सर्व] 44. ०; सर्ब-बियापी [-व्यापी]. - 
]५३04:85 बुरौ जु माने सो वह कौंन - हम जिमि 
पौन । सर्ब-मंगला ।(. ण०0प्रा28, ०" [.8[($707, -- 
४77;243 आर्या मेनकजा अजा » नाम । 
सर्ब-सोहागनि [-सुहागिनी]॥. 4 एश"ए #[2फए 
वबाएं९्वे ँ्रणा47, -- 5007;:2 कंत कहै सुनि « 
तेरा बोल न रालौं । सर्ब-हित 4007९विटा0/ 
९ए९/"फ टौ€वााप्रा/2, -- 77;6 सदा सर्बगत » जानि 
करेहु अति प्रेम । सबातिरजामी [सर्व-अंतर्यामी; 5९९ 
अंतरजामी] 9९४३ ५४॥६ 4||. -- '784;34 ब्रह्मादिक 
कौटांत जीउ - । सर्बा ॥।. -- 76:77;। तासु मरन 
सुनि सुर गंधर्बा चढ़ि बिमान आए नभ - । सर्बू 
?72;:0 घर घरणी संपति विध » हरि । 

सर्बरी [शर्वरी] |. (४० ४ा8/.. --0784:350 निसि - 
बिभावरी रात्रि त्रिजामा सोइ । सर्बरी-नाथ [07१ ० 
7॥6 गरां20: 06 7007 (85 477९/9]0007 07 
७९०पांपि।| 44८९), -- 72;:6 सरद »“ मुखु सरद 
सरोरुह नैन । 

सर्बस [सर्वस्व] ॥0०९ |॥0]९ एप (0005) 
[0055९550/75, -- ]7243;26 सिव कौ > श्रुति कौ 
हियोौ । 7;94:4 » दान दीन्ह सब काहू । 
प१;208;2 मागहु भूमि धेनु धन कोसा » देझँ आजु 
सहरोसा । सर्बसु 23; सर्बस्व 59000;0 नरम रस 
मरम भिद धर्म कुल जुबव वृंद ताकि » हरि लैन । 

सरया [सरना] शं. 00 06 #९४।7९0, 07 
4८९८०7॥]०॥5॥९0. -- 050;29 दादू भूला बंदगी - 
न एको काज । सरयौ 7727;:7 बिढतौ भयौ - 
सब काजू । सरथौ 5;7732;0 मनरे भज्यौ न 
रघपति राजा तातें - न ऐको काजा । 

सर्व 40], ९४77९; १, -- 79228:2 घट घट वासी 
“ निवासी पलमें भेष बनाया । 

सर्वग्य [सर्वज्ञ] बी], गधांडटं०ा, -- ॥१200;89 तिन 
के चरित अमृतमय जिते हो - सुनावहु तिते । 

सर्वथा 44ए.8 ९४९४५ ४४५. -- 66; मंगल 
विधायनी प्रेमरस दायनी भक्ति अनपायनी होइ जिय 
> । 

सर्वदा 40५. 4५०५७. -- साट89 ऐसी रितु सदा « 
जो रहै बोलत मोरनि । 


सर्वसु 


सर्वसु [सर्वस्व] ॥06 ४0]९ ए[ (0005) 
7055९55075, -- 503209;:] कमल नयन के रोम 
रोम पर » दीजे वारि । 

सर्वोपर [सर्वोपरि] 469. 00५९ 4], -- साट8 चलहु 
न बेगि राधिका पिय पें जो भयो चाहत हो - । 

सल [सलि; 5. शर?]. 4 परिवश'व 9ए/९, -- (9257;3 
कहे कबीर मै » रचि मरिहूं तिरूं ले कंले तूर 
बजाई । 

सलज्ज [प्त, लज्जाशील] 44, 45087760., -- 76:29:3 
कह अंगद “ जग माहीं । सलज्ज्ति 57205;6 
सारंग पति कटि निरषि » ओट कूट दीनै तिहि 
धाइ । 

सलभ [शलभ] 8 700॥, -- 842;:5 हित हरिबंश 
हिलग सारँग ज्यों - सरीरहि जारै । १;:266 लखन 
रोषु पावकु प्रबल जानि » जनि होहु । 3;29;9 
राम रोष पावक अति घोरा होइहि सकल » कुल 
तोरा । १6;86;2 प्रभु सन्‍्मुख धाए खल केसें - 
समूह अनल कहँ जैसें । 77;7घ जातहिं जासु 
समीप जरहिं मदादिक « सब । 7;20;3 हारहि 
सकल “» समुदाई । सलभा 654:3 नाम प्रताप 
प्रवल पावक के होत जात « सम । 

सलल [सलिल] ४४९, -- ७९293;;;:3 सुरसरी 
“ क्रित बारुनी रे संत जन करत नहीं पान॑ । 
/४८03:4:;: उदक समुंद “ कौ साखिआ नदी 
तरंग समावहिगे । 709376; उदक समुंद - की 
साखिआ नदी तरंग समावहिगे । 

सलाका [शलाका][. 8॥ ४770५, 07 7४00; ८07 76 
हवा] आंटी (“प्र<षव 60 2.7 प्र 785८7 बाते 
टशावां। दंत छ 7९वं0९7९१ 0ं.767/5 60 46 
९१8०५ ०7॥6 ९ए९5, 5प्रटा शारवांलां7९5 आधा: 
ज९ा 76फ "९ 770व7८९6 ॥70 706 ९ए९, 0 प्र 
076 टक्ा शावप्ार एव 9व॥ व (6 [078-श7 
7९55 8९ 5007708.7 त३७]९५). -- $7488;2 
सारि आनि गुर ग्यान » कैसे सहति तुम्हारी । 

सलाम [#, वादा] 3४०५; [१९8९९: 58|प्राव0०॥, -- 
054;22 आप अलेष इलाही आगें तहां सिजदा 
करे « । 78998;2 सच्चा एक अल्लह को नाम 
जाको ने ने करहु “ । सलामा 78749;3 कौन 
सुरत को करहु “ | सलामु (479;3;3 कंठे 
माला जिहवा रामु सहस नामु लै लै करठ » । 
/)९१65;0:09 काजी मुलां करहि » इनि हिंदू 
मेरा मलिआ मानु । 


सलोंनी 


सलार [सालार; 7, उद्धक्ष] १4ए॥९९१ |# प्रथ्वा'5: 
८णगाधब्ातै००, -- ॥(6;5;: सतरि सैइ - हे 
जा के सवा लाखु पैकाबर ता के । 

'सलि ([$. शर] 4. 4 6/8 09५7९, -- (54;3 सती 
पुकारै « चढी । 

*सलि [सलना] श॑, 0 9९ [0०7१८९१, 07 
४४0५74९4. -- ॥695;;:5; दाधीले लंका गडडु 
उपाडीले रावण बणु - बिसलि आणि तोखीले 
हरी । 

सलिता [सरिता]. 4 ॥४ए९/, -- 8; 42;3 ज्यों - 
सावन जल उमगत सनमुष सिंधु सिधारे । 
5४4367;2 सूरदास » सब पोषे चात्रिग करत 
पुकार । (5प्रश8९"ए९ ०076 7#क्ग्व गराण्ण॑ा 
छाप! 706 00477 5 ॥वक्षा5 (770प्र8 (॥९ 
[74८00९९ 0 ॥474 9०९2०), --752:5] बहती « 
रहि गई मच्छ रहे जल त्यागि । #58;5;4;] 
गंगा के संगि » बिगरी सो सलिता गंगा होइ 
निबरी । 779447;2 - कूवा पोषरी भरि राष्यया पांनी 
धरती कहुं न देषिये प्रभु अकथ कहानीं । 

सलिल ५७४४(९/. -- 62; 7954;:4 » सागर सुरसुरी 
नर पसू पैले सोझ । ए्वा९० (9प९# टाप्राख्र९० 
07 ५३९८४ ४8. (009।|7 प5९।९५५), -- 
8990; » को मथिके घृत को काढिनि ताहि 
समाधि समाना । 57९४॥॥ (0]प्रह४०7), -- (8578 
» मोह की धार में कया निंद आई तोहि । 
सलिल-पति [070 0 छ३९2०5: 0८९६४, -- 78;29] 
सिंधु सरितपति » अंभोनिधि कूपार | सलिलु 
एश्९", -- 3 . 

सलीता [सरिता]. 4 ४४९७. -- ४७5;3 जेैसें - सींधहि 
भजें कोटेक गीर भेदत ही लसे औसी गति तीनहूं 
की भई । 

सलूधौ [रब] 24]. पव९७४४॥ कां72. -- 9]085:2 
कपट कथा सुंर्णि भ्रंमि न भूलै सूत » साचे । 

सलूने [२४. सलूणौ; प्र. सलोना] #4णं॥8 5धा: 
278०7ए८; 02[0ए९6 (609). -- 0989;0 आव « 
देषन दे रे बलि बलि जाऊं बलिहारी तेरे । 

सलेहली [सिलहिला] 39. (0) ॥99०ए. -- (8533 
घर कबीर का सिषर पर जहां - गैल । 

सलोंनी [सलोना] १4. (.) #॥4णंधह 52 
0७८4! -- पाट63 देषि देषि प्रॉनपति रीझे तोहि 
नेंन » मन मोहे । सलोंने 643;5 अंजन रंजित नेंन 
» सोभा हरि मन षागीरी । सलोना 7९०4;8 


सलोल 


सुभग » नंद ढटोना गृह कारज बिसरॉउदा । 
६०१4:2 बरहु सुहावणा मोहनु स्यामणी » । 
सलोनि ?443:2 हों साँवरि - सुभ नेना सेत चीर 
मुख चात्रिक बैना । सलोनी () . वीं. 
॥78८7५ए९, -- ?2;6 बाँहू कंगन टाड्‌ - डोलति 
बाँह भाउ गति लोनी । ?38;6 बारी टाड » टूटीं 
बाँहू कैगन कलाई फूटीं । 2, ८०४ 4 प्रणजिंगह 
गांड्राप्रा'ह (रण इ्यो। ढट; व एकवंशदंएवाव, 0. 5, ॥. 2 
4 465८थं|007 5 ट्वांए्ट) ० 7॥5 [70९९५5, 
५४)९/८७ए 804 5 ॥906 .707/९०), -- 750;2 भे चाहे 
असि कथा > मेंटि न जाइ लिखी जसि होनी । 
सलोने ७८४पधि], -- (०१8;9 स्याम « कवल नैन 
मुसकनी थोली । सलोनो 8९8प्रांपि|, -- 5; ९52;॥ 
स्याम » प्यारों आजु बन्यो माई । 

सलोल [स-लोल] 44. 4. #0०॥76 (०५९७). - 
पछ23; राधा प्यारी तेरे नैन « । 2, 5॥4त8. - 
720;23 कुंडल मंडित गंड » मंद हँसनि श्री 
करत कलोल । 

सलोंने [?०. सलूणौ; प्र. सलोना] ॥4ए॥९ 58 
278०7ए०८; 0९|07९6 (600), 5799;0 महबूब « 
मैं तुझ काज दिवाना । सलौना 054:222 ईसक » 
आसिकां दरिगह थें दीया । सलौनी ७९४४. -- 
7299;5 बाँहन्ह बाँहू टड « डोलत बाँह भाउ गति 
लोनी । सलौने ७०|०४९०., -- 5५७8;0 मेरे मीत 
“ साजना हो अहो तुम काहे न दरसन देहु । 

सलल्‍्यौ [0प|/9:969, 9. 239, 0८4५ 9: ससा 07 
शशक] 4 ॥8७४97( -- 77995;4 भील लुकया बन 
बीझ मैं सु - सरि मारे । 

सर्वंदरसी [5. समदरशी] 076 ५।॥० ]00555565 
९९०० 0200. -- 7;30;3 ते श्रोता बकता 
समसीला » जानहिं हरिलीला । 

7स॒व [सब] 94. ०. -- 82, 

“सव [शव] ३ ००/७5९, -- 7;3;3 जिन्ह हरिभगति 
हृदयँ नहिं आनी जीवत » समान तेइ प्रानी । 
]6;3:2 जीवत - सम चौदह प्रानी । 

सवति [सौत; स-पत्नी] #. 4 ००-शां्ि; प५७|, -- 6; 
१9230;3 अति दारून मोहिं » सतावै पिय मारग 
बडि दूर । 7348;7 जेहि घर पिठ सो मुनिवरा 
पूजा मो कहूँ बिरह » दुख दूजा । 2;7;4 जरि 
तुम्हारि चह » उखारी रूँधहु करि उपाउ बर बारी । 

सवद [शब्द] ए०4; ॥06९ ०१ (0॥6 8५7). -- 
45; 054:45 ग्यांन गुरू का गूदडी » गुरू का 


20[ 


सवा 


भेष | (6९ छ्0वे 45 70५). -- 0522;6 दादू « 
वाण गुर साध के दूर दिसंतर जाइ । (6 शठतव 
45 7९९०९). -- 054;44 “ सुई सुरति धागा काया 
कंथा लाइ । सवदोौं 7522;20 दादू भुरकी राम है 
सबद कहे गुर ग्यान तिनि » मन मोहिया उनमनि 
लागा ध्यान । 0522;25 » मांहें राम रस साधों 
भरि दीया । 

सवनि [सब] 4. ॥. -- 7; 059;9 दादू सांई « 
कौं सेवग है सुष देइ । 

सवय [सर्व] 4॥, --7०3;2 लरिका » संगि सत 
षटु दस यह सुखु कतहू नॉही । 

सवराए [प. सँवारना] ए.. ६0 46070; 0९८०/४४९, -- 
११;:94:4 प्रथमहिं गिरि बहु गृह « । 

सवरी [सबरा; 5. सर्व] 44. (6.) 4. -- 542;5 देषे 
पिकी भवरी » मृगी मोरी चकोरीन जाला । 

सवहिन [सब] 80. ४॥. --न्‍983;0 वाघणि संगि भई 
“ के षसम न भेद लहाई । 7988;] इनि ग्रह मन 
डहके » के काहू कौ परथयौ न पूरो रे । सवहुन 
540;9 निसि काहु रास विलास व्याहु « 
सुषकारी । 

सव्वारहिं [सँवारना] ए॥, 00 6€८००७४८०; 40077, -- 
?36क ओहिक पंथ « जस सिवलोक अनूप घर घर 
नारि पदुमिनी मोहहिं दरसन रूप । सबौरे 754;5 
सोनें मेलि सो दाँत « गिरिवर टरहिं सो उन्हकें 
टरे । 

सवां [प्त. समान] 84. आ।]8७ 0, -- 5;:2 सतगुर 
“ न को सगा सोधी सईं न दाति हरि जी “ न को 
हितू । 7754:2 जौ हारों तौ हरि » जौ जीतों तौ 
डाव । 55;:25 जैहहि आटा लौंन ज्यों सोनां « 
सरीर । 

सवांरि [सँवारना] ए४. . ॥0 485#07, -- 059;5 
तन मन सौंज » सब राषे बिसवा वीस | 2.60 
40]प्रह; 7९०७7, -- 0534:28 फूटा फेरि - करि ले 
पहुँचावे वोड । 

सवा ३9, ०76 बाते 4 वृप९७ ॥7765, -- 
/॥९6;5;:] सतरि सैइ सलार है जा के 
लाखु पैकाबर ता के । »748;:2;2 इकु लखु पूत 
“ लखु नाती तिह रावन घर दीआ न बाती । 
909326;3 » लाष मेरा गिर परबत संमद न रहसी 
धीरा रे । 0520:4 » लाष मेरगिर प्रवत अठारह 
भार तीरथ बुत ता ऊपरि मंडा । सवाई 987#83;] 
वाके बढे » कर्मा । 7795; राणां राव रंक कूं 


सवाद 


ब्यापै करि करि प्रीति « । सवाया 5;0 मनरे 
कागद कीरि पराया कहा भयो ब्यापारि तुम्हारै 
कलतरि बच्चे - । 

सवाद [स्वाद] +95९, 9५9097', -- 6; ?549क एक 
कठहँडी जेंवत सत्तरि सहस सवाद । सवादी 
॥[77०7॥९ (5९९८ पांच>पांचों, “४४९ #9९ ९|॥०५७७”), -- 
893; न्यारो न्‍्यारो भोजन चाहै पांचों अधिक 
>। 

सवारंण [सँवारना] ए.. ॥0 7कव7, -- (/68;0 
भाजण घड॒ण > संमग्रथ ज्यों राषै त्यों रहिये । 
सवारता 40 87४72८., -- ४72695;4;;2 जो जन 
तुमरी भगति करंते तिन के काज » । 

सवारथ [स्वार्थ] ण९'६ ठग कषां।, 07 44ए47/42९; 
$९॥5॥#7९55, -- 0/70;:2 आप » एह बिलूधा रे 
आगंम मरंम न जांनें । 0979;4 आप » मेदनीं 
का का नहीं करई । 77983;:3 घर घेहर सव आप 
“ वाहरि कौया पसारा । सवारथि ट908;4 कुटंब 
कारंणि पाप कमावें तूं जांणैं घर मेरा ऐ सब मिले 
आप > हहां नहीं को तेरा । 

सवारहि [सँवारना] 7४, (0 काका 2९, -- 
/८6:4;: मेरी मेरी मिटि जाइ तब प्रभ 
काजु “» आइ । /(330;35;:] जिहि सिरि रचि 
रचि बाधत पाग सो सिरु चुंच “ काग । 

'सवारा [सवेरा] ९७ए ा०/शांह, -- ]॥025;] 
जांहिं “ आंवें सांझ ते नर गिणियें पसुवा मांझ । 

“सवारा [सँवारना] ए.. , 80 9#07: ८९४९, -- 
6902; षीर षांड प्रित पिंड » प्रांण गयें ले 
बाहरि जारा । 2. 0 4८८0777॥5॥, --79326;3 तैं 
पापनी सबै संघारे कहि का का काज - । ३,०0० 
07247726 (0806९, ०0" 0प्रशं725$) , -- <[7273;] जब 
लग देषो हाट पसारा उठ मन बांणियांरे करि लै 
बणिज > रे । ८00/. 00 0॥09 (4 9०८). -- 
/२794:2;3; जनमु सिरानो पंथु न » सांझ परी 
दह दिस अंधिआरा । सवारि (0 40000, -- 
/(376;28; कबीर कोठे मंडप हेतु करि काहे 
मरहु - । ?338;4 सेज » कीन्ह फूल डासू । 
“सवारी [7, 5०, प्रणव 706 बा 
॥07527875॥#[ (?, उद्र0क्क, 5प्रणदं। 4 ०१५०९, 
ं१०१)] १4, एंवांधह, -- (8756:2 इतने उत उतते 
इत रह हां जम की सांट » । 

“सवारी [सँवारना] ए. 4. (0 97०.१४४/९. -- (०९22:5 
सरद चंद्रिका बिमल उजारी कुंज तलप स्याम हिति 


सपषन 


“ । 7९6:5 सरद उजारी कुंजबिहारी रचि पचिकें 
तहँ तलप - । 2,00 4९८०/४४८. -- 59806;3 सूर 
स्याम रुचि जानि कै वह काम कोविद निज कर 
कुटी ० । 

सवारे [सवेरा] €बए काठ, -- 57477; नंद 
जसोदा मारग जोवहि दिन प्रति सांझ - । 

सवारै [सँवारना] ए.. .60 4007४. -- ७342;47; 
ससा सो सह सेज » सोई सही संदेह निवारै । 
(56९ मांग, 9०/४॥8 0० 7॥6 ॥#क्षा/ 07 (९ 
0/९॥९४०). -- ॥९373;60;:2 ओह मांग » बिखे 
कउ ओह सिमरै हरि नामु | 2.00 
8८८०॥70॥5॥, -- 0(334;50;3;:4 होइ दइआलूु क्रिपा 
करे अपुना कारजु » । /7870;2;; नरू मरै नरु 
कामि न आवै पसू मरै दस काज » । 70940; 
जब लग मै मै मेरी करै तब लग काज ऐक नहीं 
सरै जब यहु मै मेरी मिटि जाइ तब प्रभू काज « 
आइ । 3,60 ४7४7४८., -- 25;0 साचा सतगुरू 
जे मिले सब साज » दादू नांव चढाई करि ले पार 
उतारै । सवार्यथा $0 8८८०॥॥०0॥5॥, -- (243;4 
जब घरि आया तब सच पाया सबहीं काज » । 

सवासनि [स्वास; साँस] ७/८४॥)१. -- 549;5 मधुर 
कंठ कोकिला » गीत सरस सुर गावें जू । 

सवीरज [सवीर्य] 44]. 9०श९४पि|, -- 05;:46 « 
मंत्र । 

सवूरी [सबूर; . 540प/] 44], 07ट्टांणं॥९; 
940०४ -- 955;3 तांमस विसमल भरम किंद्री 
पंचूं भषि ज्यों होइ « । 

सवेरा ९ शरा0ताणांतह, -- ॥7९656:9;3 कहतु 
कबीरु कोई नही तेरा हिरदै रामु की न जपहि » । 
90979;4 पंथी जागि » रे । 

सवेरी [रब] 36ए, 47 76 ए860 70077 ८०, 
०।| (0९ ॥77९, -- 0937;4 दादू कहे सीष सुंणि 
मेरी कहु करींम संभालि « । 

सवेरे [सवेरा] ९47ए ह07778. -- 59/63;0 जागि 
» जागि » जागि पें तें तूं ही है रे | ८०. 
व॒पयांटंतए, -- 0743;:2 रती एक जीवंन मोहि न 


8 दादू चेति « । 

[सब] १0, 2. -- 2; 0968; आलम दुनीं « 
फिरि षोजी हरि विन सकल अयानां । 

सषन [सखा] (9].) #९॥80; ८0079 4707. -- 623;4 
हसि हसि कहत “ सोौं वातें । सषनि 5५6;6 
भजत - समेत मारति अबहि ब्याईं गाइ । सषा 


सषिन 


59; 5५4045;3 बारबार कहा कहों सुनि - साधु 
प्रवीण । 574548; रूप न रेष बरन बपु नाही संग 
न » सहाई । सषानि (].). --];2 “ सहित हरि 
नांव उचारे । 

सषिन [सखी]|. (.9.) #९0॥वे; ८0004707, -- 4; 
ह875;3 फुलवा भार न ले सके कहे » सो 
रोए । सषिनु 5640; वाज दार देवनि कर » पूरी 
रस रीत । सषिय 57774;:0 किति बिधि पीव 
रिझाइये अनी सुनु - सयानी । सबषियन प2;3 
दीया सुहाग सकल > मैं सील साच तेैं भाई । 
9332;3 दीन भई बूझे » कूं है कोई रांम 
मिलावे । सषि #९॥4; ८०7799०7०07, -- 06; 
सषी 74; सषीयन (]0.). -- प्ाट05 श्री हरिदास 
के स्वॉमी स्यॉमाँ फिरत न्‍्यारेई न्‍्यारे सब » की 
दृष्टि बचावत तकि तब षोरी । सषी-वूंद 2/0प० 
० 77०॥05, -- 65;। निकट वेष्टित -“ वर तारका 
लोचन चकोर तिन रूप रस प्यासे । 

सषून [सखुन; 7. उद्याद्वा, उपागवा।, उपपरा।, उप्र वा।] 
€57९५5507; [7"07756, -- 57054;:0 » हमारा 
मांनिये मत षोजे कहुं दूर । 

ससंक [स-शंका] 40]. ४३४१7०6., -- 76;3ख निषंग 
रावन सभा “ । ससंका 5;36; उहाँ निसाचर 
रहहिं - | 75;4;:3 जोरि पानि कर बिनय » । 

ससंकि [सशंकना] एं. (0 ७6 9९॥०4 शांप 407७६, 
0" ५079, -- 59245;:2 बिडरत छुटत मनौ रथ ते 
भजि जनु » ससि लंगर सारे । ससंकेउ (० 
07९770|९, -- 7;86;। सिवहि बिलोकि » मारू 
भयउ जथाथिति सबु संसारू । 

ससंकित [स-शंकित] 44]. ॥]04 शणां0॥ 40५७. - 
]१0;94 ले सितकार सखिहि घुरि गई सहचरि 
निरखि « भई । ]४7;50 प्रगट भई पिय की 
सखी निपट » हीय । 

ससंबेद [सुक्षमवेद [06 5प्र00० ५९९४, -- 5522 « 
श्रीगोरष कहिया बूझिल्यौ पंडित पढिया । 

ससंमवेद [स्वसंवेद्य; 5०९ 840477एव4:960] 5९ 
९ह5००१९४८९०, -- 678:5 » सोहं प्रकासं धरती 
गगन न आदं । ससंवेद 6933;। पढिले - करिले 
बिधि नषेद जांणिलै भेदांनभेद पूरिले आसा उमेद । 

/सस [शशि, 45 4 7720800/' 0/ पिंगला; 5९९ 
सुषुम्ना] [6 ॥7007, -- 070;3 गड्ढ़ा तीर मतीरा 
अवधू फिरि फिरि बणिजां कीजे अरध बहन्ता उरें 
लीजे रवि - मेला कीजै । 


ससि 


“सस [शशक; पत, खरहा] 4 ॥476, 07 7400ा 
(5८४४४8 4 ॥07९5$). -- 73;28;8 जिमि हरिबधुहि 
छुटद्र -» चाहा । (0775 07 4 [9९ 47९ 
॥7005»ं0]९). -- 77;:22;:9 बरु जामहिं “ सीस 
बिषाना । ससक 8॥/॥9/6 (५० 00९८5 ४00 04/९ (0 
]00६ ०४६ 4 ॥07255). -- 72;67;4 सिंघबधुहि जिमि 
“ सिआरा । 

ससकत [सिसकना] एं. ॥0 6/8७ 7 6 9#९४॥ 
5प64९0॥|ए, -- 59987;3 सोचि सोचि -“ सास 
उसासा । ससके .60 500. -- 053;5 दादू 
विरही » पीड सौं ज्यूँ घाइल रिण माहिं । 2.0० 
का 776 07९व7॥ 5प्र44९09, -- 053;55 दादू 
जीयरे जक नही » सांस सांस । 

ससत्र [शस्त्र] (9.) ४०७|००॥५. -- 56956; » पूजे 
देव भूप करै करसा की सेव । 

ससमवेद [स्वसंवेद्य; 5०९७ 840477ए5]4:960] 5९ 
€०7०९०४९४८९०, -- 5799;0 इकबीस ब्रह्मण्ड ना 
सिषर ऊपरि » ऊचरिया । 

'ससा ॥॥6 |९४७/ 54. -- /₹342;39;। » सो नीका 
करि सोधहु घट परचा की बात निरोधहु । 
#7342;:4;। » सो सह सेज सवारै सोई सही 
संदेह निवारै । 

“ससा [शशक; प॒. खरहा] 4 !४7९, 07 ॥4009॥7 ८०0४7 
प्र,ए.४6 7770 (5९९ 9|5० सुसे; 350 
9०४प१९णएा।९:974, 00. 33-34; 28, ॥. 6). -- 
999;। बन की हिरणी कुवै बियांणीं « फिरै 
अकासा । 53;3 आंगन बेलि अकास फल 
अनब्यावर का दूध » सींग की धनुहडी रमें बांझ 
का पूत । 

ससि [शशि] #ब09#-शव7८2१ (ज्रवांट 7९०5 ६०0 
7॥९ 5॥9]0९ ०4 78007, 07 ॥97९ [शश] 00 ॥९ 
5प्रात8८९ 076 77007): [6 7007. -- 258; 
पाट29 इन कौ पीतम्बर तुहाँरो नील निचौल ज्यों - 
कुन्दन जैब रबि । 7९१7;9 आधी सी राति भई » 
जोति कीनी । (#रश्िंग्रहु 40 06 [794 
टकरा व ए028; 5९९ पिंगुला; 350 0९]09 
ससिहर). -- ७(340;7; कका किरणि कमल महि 
पावा » बिगास संपट नही आवा । 2९344;:2;:] 
सोमवारि - अंम्रितु झरै चाखत बेगि सगल बिख 
हरे । ४7972;0;3;। चूकीअले मोह मइआसा » 
कीनो सूर गिरासा । 5८39 वार वार » छीन होइ 
पुनि पुनि वनि आवे । 692:5 सक्ति रूपी रज 


ससि 204 


आछे सिव ब्यंद बारह कला रव आछे सोलह कला 
चन्द चारि कला रवि की जे » घरि आवेै तौ सिव 
सक्ती संमि होवे अन्त कोई न पावे । 699; 
द्वादस दल भींतरि रवि सक्ती “» षोडस सिव थांन॑ । 
6936; झरै न पारा बाजे नाद » हर सूर न बाद 
बिबाद । 78792;। उलटी गंग समुद्रहि सोषे - औ 
सूरंहि ग्रासे । (458 गराल॥[207 007 ए4वशाब्एकी, 
॥4णां॥8 4 826 45 0९4प्रपि| 45 [8 77000). -- 
?469;3 बिहँसी - तरई जनु परी के सो रैनि छूटी 
'फुलझरीं । (45 4 04[0007 07 ए4वदए०४/, 
77९९0078 [॥6 075-९ 07२४6795९79). -- 
?48क अचरज भएउ सबहि कहूँ - कँवलहि भे 
भेंट । ससि-कलांन [शशि-कला] (9].) 4६॥ ०६९ 
77000., -- ]१4:299 छिन छिन भाउठ बढ़त चल्यौ 
ऐसें सरद द्वैज “ जैसें । ससि-गोती [शशि-गोत्र] 
09९ ०णाहां72 00 06 7007: ३ .0९87], -- 766;:79 > 
मोती गुलिक जलज सीपसुत नाम । 
ससि-दुति-दुतिया 006 9८4पा ०06 5९८०7०- 
व4ए 7007 (35 4 5ए00] 607 06 ॥क्ष- "९ 
]९ह: 00 06 0/24७ 0 /6 ७९]०५९०, नष रेष), -- 
5४92;0 देषि री नष रेष बनी उर अंचल उडत 
अधिक छबि उपजति मनहु उदित » बर । 
ससि-धर [. ० #7ए३ (॥बण़ंाहु [06 क९३5टशा ० 
(6 7॥007 ॥0 5 |), -- 779;269 गंगाधर हर 
सूलधर - संकर बाम । ससि-बदन 7007[॥6९ 
६८९, -- ?250;4 तूँ - जगत उजियारी केइ हरि 
लीन्हि कीन्हि अधियारी । ?430;2 भान देख « 
मलीनी कँवल नेन राते तन खीनी । 7466;:6 औ > 
रंग सब मोहा चाल मराल चलत गति सोहा । 
50629; सब तें इहे सोच आवत उर क्‍यों दुरिहे 
» उज्यारी । ससि-बदनु 7;:268;:3 सीस जटा » 
सुहावा । ससि-भाल ॥4णशां॥ह& (6 7007 07 (९ 
0/९॥९४०., -- 573878;। अरुन अर नासिका 
मनोहर तिलक तरनि - । ससि-भूषन ॥4एं॥78 (९ 
लौ९5८९४६ 7स्‍007 07 6 40/720९०४० ($9४)., -- 
प१;08;2 » अस हृदयँ बिचारी । ससि-मुख 
77007|08 48८९, -- 7588;2 नैन गँगन रबि बिनु 
अँधियारे - आँसु टूट जनु तारे । ससि-मुष 
50507; कटि केहरि बानी सु कोकिला » प्रभा 
धरी । ससियर ॥6 77007, -- ?293;3 बिनु « 
कस सूर अकेला । ?625क भई पुकार साहि सौं 
» नखत सो नाहि । ससि-सुबन 50॥ ०7॥९ 


ससि 


77007: 7॥6 7]47९ ४/९४८पप (बुध). -- )706;9 
बुध पंडित कों कहत कबि बुध - बखान । 
ससि-सूरा [शशि-सूर्य; 5९९० पिंगुला) [86९ का007 बात 
76 5५॥., -- (/272;2 जिहि ब्रह्मंंड रच्यौ वहु रचनां 
वाव वरण - पावक पंच पहम जाके परगट सो 
क्यों कहिये दूर । ससि-हर ६86 ह00॥0. -- 
१७23;:3 माता बिण बालक किसौ » बिण रेंणी । 
(आऑपवा९व 0९]0ए9 (6 उद्रापर>दाव; 5९९८ अकास 3. 
“]5 ॥९व ॥ ए72८7८०। ए08 797 6 
वपां॥९55९7८९ 06 शंज्र06 00479 5 वांहय।९त 
॥6 60 ० 50ाव 0 ॥९टव/ (ाव) 274 [5 
7९[00आं९व 7 06 77007 |7 [06 $40457'व/'8, 
पृ्ञाछ९व5 8 टफापटते वैपल 707 (6 क007 
छ9९०ण 06 $4#457व8 प0 70 [06 ॥0]09 7 [06 
एव 7ट्टांणा; ॥5 एट-][ता0जा गत ए0924 
[7ए॥ं०0०029 45 006 3वगावाएा, पशांड 5 006 0ककादव 
बदाध (०, (6 ८प्र'ए९व वप्रल) #९१प्थाप्र 
गराल्याणा6तव तह 76 एशफबटप्रौब्व'5 (70प8॥ 
ज़्गांटा 6 कर्रीवि-व5व (,९, 50074-7/.859) [7855९5, 
पुफ्जांड "पर्व वपल उच्कावां।।5 १९5ट-०९१ 
(6 60वां5छकणंवज्व 45 06 5टाफएढा जाती 
गराठप्रात5 47 007 ९7१5, (॥6 हर0प्रा॥ एण (5 
उच्गाताता, 770प्शा ज्रंता 0० 5074 ०" क्ाएव 
00प्रा5 407 707 6 7007 45 ८०९९ (6 
बंधर्बक्ाव-चंप्द्ाव 00 76 (९707 4007 076 0007 
35 वींडगं7र2प506व6 07 (06 0767 शां।6 
07वां॥स्‍87फ 60075.” 0958प7]779:976, 9. 239). -- 
97300;। धर अंबर लागै नहीं नहीं लागे » सूर । 
90738;। पंच बाइ जो सहजि संमावै » के घरि 
आंनें सूर । 07336;2 काया मांहें - सूर काया 
मांहें बाजें तूर । 09407;:5 » सूर सूर थें ससिहर 
प्रगट षेलै रे । 09407:5 » सूर सूर थें ससिहर 
प्रगट षेलै रे । [(985;। ऊलटी गंग संमुद्रहि सोषे 
» सूर ग्रासै नवग्रह मारि रोगियौ बेठा जल मैं ब्यंब 
प्रकासे । 7(/23:2 जब लग त्रीकुटी संधि न जांनें 
» के घरि सूर न आंनें । 7920;। इला पिंगुला 
भाठी कीन्‍न्ही ब्रह्म अगनि परजारी - सूर द्वार दस 
मूंदे लागी जोग जुग ताली । 7७928;4 “ सूरिज 
आवें तब अनहद बेन बजावा जब अनहद बाजा 
बाजै तब सांई संगि बिराजै । (6 ह्रा00ा 
व९ए०प्रगगट्, ० ९९ए9आंधट् 400). -- (0389;3 
उलटी गंग मेर कूं चली धरती उलटि अकासहि 
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मिली दास कबीर तत औसा कहै » उलटि राह कूं 
ग्रहे । 77203: चूकी लै मोह पियासं तव » सूर 
गरासं । ससिअर [06 78007, - ?282;7 आजु सूर 
“ घर आवा चाँद सुरुज दुहुँ होइ मेरावा । 7307;॥ 
अनु धनि तूँ - निसि माहाँ हों दिनअर तेहि की तूँ 
छाहाँ । ससिन (9.) 770075. -- 7245;68 चंचल 
दूग अंजन छबि बढ़े - मैं जनु नव खंजन चढ़े । 
]१277:70 बिगलित कच सु बदन छबि बढ़े अहि 
सिसु जनु कि - पर चढ़े । ससिहि 88 ; 
503356;3 जा के उदे अनेक प्रकासित - कहा डर 
कुमुद कली कौ । (35 ३ आंधी 0 रहता '5 
4८९). -- 594729; जनु जुग जलज सुमेरु श्रृंग 
जमि मिले जाइ सम “ सनाल । ससी ॥॥९ 
7700/, -- 660; इंद्र धनुक की पार » तामें 
दामिनी चमकि चमकि । प55;:6 हित हरिबंश लोभ 
भेटन मन पूरन सरद - । ससीअ ॥86 ह007., -- 
/695;:4; अंग्रित - धेन लछिमी कलपतर 
सिखरि सुनागर नदी चे नाथं । 

ससीय [स-सीय, ०७ सीता] 4८८०॥/4गां०व 9ए 
584, -- 72;2; चले - मुदित दोठ भाई । 

ससु [शश; छ. खरहा] 4 87९, 07 ॥/१0 0 -- 
प;267;। जिमि » चहै नाग अरि भागू । 

ससुर विशेटाना॥-49५. - 8; ?60;7 सासु नैनद 
बोलिन्ह जिउ लेहीं दारुन “ न आवे देहीं । 
];:0छ सिर्व कृपासागर » कर संतोषु सब 
भाँतिहिं कियो । ससुरहि 78762; सासु ननद 
पटिया मिलि बँधलों - परलों गारी । 

ससुरारि [त, ससुराल] (07 8 जरा ॥60) 707-॥- 
]99४5$ ॥0प्र5९, 00 धिएा। 79, -- ?380;7 तब तेईँ नेहर 
नाहिं पै चाहा जेहि “ अधिक होइ लाहा । 
प7;0;:3 » पिआरि लगी । ससुरारी 78762;0 
बारह षसम नेहरै षायों सोरह षायो - । ॥2;82;3 
पितुगृह कबहूँ कबहुँ - । ससुरें 72;96 मइकें - 
सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । ससूरे 
8/44;3 मैके रहौं जाव नांहि » सांई संग न 
सोवे । 

ससे [शश; |, खरहा] 4 !4/2, 0# #७09 -- ?54;2 
हरिन रोझ लगुना बन बसे चीतर गौन झाँख औ 
“ । 0(477:6:3;2 रूप कंनिआ सुंदरि बेधी « 
सिंघ गुन गाए | ससे ॥१७0:3 » सींग मंछे घुरी 
भेड तडका कांनां । 


205 


सह 


ससोक [स-शोक] बव[, 5०००, -- 72;:276;] 
बचन » मिलत नद नारे । 

ससोच [स-सोच] 44]. ४ण"+ं९१, -- 5; 7:58;3 
सतिहि - जानि बृषकेतू । 

ससत्र [शस्त्र] 8 ४९०|०००. -- ]3;:8 » अगनि जल बिष 
भै नांही रेनि द्योस बाहरि घर मांही । ]0;; 
अग्नि बिष भै नही व्यापै । 

सस्त्री [प्र. शखत्र-धारी] 30. ४४१९१, --3;:26:2 « 
मर्मी प्रभु सठ धनी बेद बंदि कबि भानस गुनी । 

सस्नान [स्नान; 5९९ 4]50 सनान] ७४॥78. -- ?२5;7 
जल >» करावे तबही सुरापांगन जल ढार॒यो जबही । 
सस्‍्नानां ]१943;2 जोग जिग तें कहा भयौ तीर्थ 
>। 

सस्मित [स-स्मित] 44, जात 4 876: हगांएह, -- 
प्र67;8 भृकुटि निर्जित मदन मंद » बदन किये रस 
बिबस घनस्याम पिय गोरी । 

सहंश्र, सहंस [सहर्र, १.५.] १4], 4 770प5870, 

सह- [9४ शां/0; 0०0४ ५ां70, -- सह-कामी 
[स-काम] ३0]. 5९४5प्रणप5, -- 058;84 > सेवा करें 
मांगे मुगध गंवार । 052;28 » माया मिले 
निहकामी ब्रह्म संभारि । सह-गवन [सह-मरण; 
सती]. 4 57 (06 शांत ९४ #प्र0क्वव 00 (९ 
पि९/व 097९), -- ?65;] ओइ » भईं जब 
ताईं । 57574;2 ज्यों - सुंदरी कै संग बहु बाजे है 
बाजत । सह-गामिनिहि 2:37:4 मंगल सकल 
सोहाहि न कैसें - बिभूषन जेसें । सह-चर 0. 
2गं7ह8, ०" 45502ां4778 शा; 77. 
८0०709०7॥0४, -- 559;0 निकस ठाढे सिंह पौरि 
पिय - कर पकरि । सह-चरि [-चरी] (.). -- 3; 
५;:225 मोहिं हँसि बूझन लाग्यौ तहाँ इंदुमती तेरी 
“ कहाँ । सह-चरी _. ८०770, -- 9; 
सह-देस [-देशी] ९]॥09-८०प्रा7'पण8॥, -- ?30क 
तासों नेह जो दिढ़ करै थिर आछहि - । सह-देसी 
?37; उतरि आउ मोहि मिलु « । 

सह बं, १८८०एाएकाजंगहु; प्रगरा९व शा, -- 
प्ाट8 स्याँमाँ कुअ्जबिहारी - साह राषें षेलत । 
?333;:5 काल्हि न होइ रहे » रामा । ॥;325छ4 
सुंदरी सुंदर बरन्‍्ह - सब एक मंडप राजहीं । 

“सह [शह; 7, ३, उँदा। तंग, 070९27007॥| 
5005९; ८070, 604, -- ॥₹327;2:2 एक भाइ 
देखठ सभ नारी किआ जानठ » कउन पिआरी । 
॥7342;4:7 ससा सो - सेज सवारै सोई सही 
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संदेह निवारै । »(367;65:2 ते » बात न पूछीओ 
कबहु न लाई पाइ । ७१793;;: » की सार 
सुहागनि जाने तजि अभिमानु सुख रलीआ माने । 
८॥९८९ (0 06 24776 0 ८॥९5५); ८00/॥., (00 ह्रां४०) 
[7]009706, 07 [7"07९८707, -- 7567;7 राजा 
फील देइ - माँगा - दै साहि फरजी दिग खाँगा । 
सह-माँत [7, उव॥-॥वा, उँद-70व; |, शह-में -मात] 
टाल्टीकाब2; ०0व. विश प्राटणक्‍5टा0प्5, -- 
7569: भा » खेल मिटि गएऊ । 

सहइ [सहना] ए॥. 40 9९व7 ०४७९४९४॥८९, -- ?74;] 
पुहुमि न भार “ जो साजा । सहई 7;06;6 रज 
मग परी निरादर रहई सब कर पद प्रहार नित -» । 
सहऊँ 7;273:3 जो कछु कहहु » रिस रोकी । 
सहऊँ 6;:22;:2 खल तव कठिन बचन सब » । 

सहकार 5५४7. 0/ 77978०0. -- |१9;44] पिक 
बलल्‍लभ कामांग पुनि मदिरा सख - । 

सहज [सह-ज] 595; 40, 007 02०९४ 
, #7907; ॥47प7/8|; 6859, -- 6 6;23 एही रसु 
बरनि नहि सके कोऊ धरनि »“ निजु लगनि केवल 
सुनाए । 5५642;2 सुनि धाईं सब ब्रज नारि « 
सिंगारु कियै । 447. 2. ९३9; 
5[00708760059ए, --(९02;:2 अंग अंग दुति छबि 
न्यारी सुखकारी परसपर नवसत » सिंगारी । 

3, 74पा४।ए, -- ताट) माई री - जोरी प्रगट भई 
रह की गौर स्याँम घन दाँमिनि जेसें । प;4:3 
उमा प्रस्न तव > सुहाई । 4, उत्ावांध: 8 
गराए॥टा0प75, 740]९, 752९7 6॥7/ ४2९ 
(“जगा 456 807। 0'व्रत९ उत्वाव्ाव,.., 8 
डा ए व050प्र४ ॥00-20700/07077९70, 
57007वाशाजए, #7'९९१०॥१... ॥7 70070 |०7970९, 
उद्योवांव 5 74९72 व90॥॥८व। जांगी 
्रावाकप्रांधाव, (९९८ 8॥55', छप्, ३८८०/वांहहु 40 
व। 50०७४०00]5 0 8779, 0[55 5 006 #्वाप्र/९ ० 
(06 ॥050!प्रा९,.. 76 ॥050]प/6 5 7९०7९व 0प 
प्र5 श्राशा पर 7९०76 0प7 5९३5 [९९९८ 8॥55, 
पुल बांगा]शश 06 आ486 ए व्वांधांप 
॥7क्‍05 6 004 छ्ाांग्रलांगा रण व। 955075 
बाते व९आ/९5 बाते [6 7802८३| 509]978 ०6 
709छ 0 #९007९79, 007 07 76 7ध/टांवों 
बात (6 95ज्टा06ट्टांटव 9976.,.. $वावांप 
एव ए 7९75 60 4 77फ४९7075 (54९, 
जाता #45 70 5प्र/शव्वाट6 0" 7९० [था 
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#0०7॥5 ै0शांहर 'शां०ए९व, 40, #09४6९ए९७, 
5 77057 ८0ार्वेश९ते 45 4 |वं!व 0 0050!प्र९, 
0०7 क्राइटटावैल्ा २९३ज बाते 45 5पटी। [ 5 
ट्वपथधल्व जात 06 ५०१, ईप्राएव, 7॥6 ४०ट्टा2 
इ्रोब्रुंब' 45 णी.27 5|0९॥ 0 35 4 77ए8270प5, 
04 व748८८65॥09]6 ए8९९! ० ]74*, 3 चंशत 
ण प्रव0टबाट्व 9ववी5९, हंगां।87 00 [6 ९(९7४०। 
प्रतशावंबए॥4 0 7॥6 प्रधांश्ावण्व 54#क्षी9३5, [7 6 
िद्दा॥-92777ग (077 0 व्गांट १४०2०, 707 
जाला व ॥45 वाए९ल]पए 0070फ९व, उद्दाधांध |5 
वल्राती6ते ज्ञात [6 4॥-.९/"५३०॥४४ प9/९ 
एटा (06076 70 एश/ए ताकशिशा 707 
7॥6 उववा।-है7747 ४९१ द्वता/0 ०070९७/), 
ज़्गांता प्राण 5 ९वपबाल्व जाति एक्ावा48ए4 
0०7 5446 879..., भाव जाती [6 9९5९८, ९7१०7 
0प्रप, 76 544 8प7प. । पद्वतं९ ए०29 ०" ॥474 
ए089, 76 कव7९7/ 0 76 5प्र77//276 
इचाब्ुंब! ४80९ 5 ९(प्र४९वं जा ९ 
2422॥॥0॥॥। 0 4९8 ० ० ०।॥॥ '0॥॥॥॥ (२) (7८॥॥॥ ० है| 
प३प्रत९णा॥९:974, 909. 24-26. 059९८ पर वह 
प्राव्रपाव एावांवी 0"वाप्रा/6 06 “उद्ादांध ह2९ 
7र4प ८एाए९ए, व! ए्काज़ंगरु 4९27/९९5 एण वशाआंफ, 
50776 07 ४ 07776 60]0 ज्रां8 77९877825: 
7०४९ 0॥55, पराएटा0प5 “इ4/6९” 0 
शाला, 07 ल्ांग्रतांता ए व 995॥075 
बाते 4९९5, 7फ्॥ट0प75, (09ए7 ॥92८९५७॥0]6 
“0]8९८९” 07 “]8४व47", (86 ३॥|-.९/ए० 478 
पाध॥78९ १९३॥६५). -- 054;:6 सुंनि सरोवर » का 
तहां मरजीवा मन । 054;66 दादू सरवर » का 
तामें प्रेम तरंग । [(0/283;0 गुरू हो निरंजन 
निरपछि चेला » पुरी मैं अनभे मेला । 77986; 

“ बेलि जब फूलन लागी डाल्ही कूंपल मेल्ही । 
7534; जिहिं सहजैं बिषया तजे » कहावै सोइ । 
7534;2 जिहिं सहजें साहिब मिलै - कहावै सोइ । 
सहज-धुनि (86 प्र57प्रटा( 50प्रा (5९९ 

अनाहद), --(978:2 भवन चत्रुद्स भाठी पुरवी 
ब्रह्म अग्नि परजारी मूदे मदन “ ऊपजी सुषमनि 
पोतनहारी । सहज-भाइ [-भाव] 0 4 ॥9(77/3|, 07 
८९४५५ ५४३५. -- 7/454;:0 सो जोगी जाके « अकल 
प्रीति की भीष षाइ । [5454;3 ग्यान मेषली « 
बंकनालि का रस षाइ जोग मूल का देइ बंध । 
सहज-संजोग [-संयोग] प्रांगण शांति उद्यावांध; ८०. 
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व047९| म607 उद्यावुंध (९, 80 02776 700९ 
जद रद्ां9प्रा5 व076व फ्राशा वैशशाशांगर्त 0 
वांट ०76 02]९९।१ |7 4 ]857, 4९०५]०९/३९ 
गिशत 5प्र00ीगशां78 707 ए0 प्रताप 
#९गप्रा7टांव007 (0 [6), -- 754;27 सूरै सार 
संबाहिया पहिरा - । सहज-समाधि 5]707/98/९005 
८07८९॥7'707; ९€र07९५55 7९679707/., -- 
/॥२658;4;3; » उपाधि रहत फुनि बडै भागि लिव 
लागी । ४7२06:2;3; » उपाधि रहत होइ बडे 
भागि लिव लागी । 07227;0 » रह्यौ ल्‍यौ लाई । 
9929;:2 » प्रेम ल्‍यौ लाऊं । 0528;9 प्रेम भगति 
जब ऊपजे निहचल - । 7536; अंमृत रूपी नांव 
ले आतम तत पोषै सहजें - मैं धरणी जल सोषै । 
(897;:2 » उनमुनि जागै सहज मिले रघुराई । 
7#233;2 ज्रीकुट कोट मैं आसंण मांडै » बिषै सब 
छांडें । 923;॥ तन मैं होती कोटि उपाधि उलटि 
भई सुष - । ]0]66;4 प्रणवंत नामां भये निहकामां 
» लगाऊं । ॥३७76:2 कोई बोलै इंद्री बांध्यां कोई 
बोले मुकता » न चीन्हें मुगधा । 5५७20;2 » सदा 
लय लागै इहिं बिधि जुग जुग जीजिये । (5द्ावांव- 
उच्ावताएओं “450 7९75 ॥0 006 टप्रछ/07 ए 
छफाग्रंगश-- ९5०९०८१ए द्वा-फ0ट्टां5 7 ६ 
5९४९१, 7९वां।ध9ए९ 0097प्रा/९€ ण्रशा (06फ वाट, 
(#शाब्राा00, [6 70वीं परि]67३7ए [78८7८९९, |5 
(॥0प्रशग 779/]77079/7 07 एठश्टां5 आं726 [॥6फ 
प्रगवढँ2० 06 शा ए वे९वए 2 (6 पराएाशा 
7॥९फ ]९३ए९ एगांगव ९ए९०ए 502९४ 0074 60 
प्रतावंश१९९ 4 [०0 छव्गावेशपाहु १74 5९ 
वेटगांवा, [॥6 प्रा07008॥ ८07९९॥7707 0०76 
2०75 ९ए९5 7466 ॥6 त0प्री0।6 .र९व7ं78 
00580]6: [06फ 2326 50 5९0ए (46 07९ 
टबाा70ॉ। ज्राशश' 7॥6फ 76 व) 07 2ए2,” 
न्4७९५७). -- 57484;:2 “ रूप रुचि कारण 
इकटक टरत न टारे । सहज-समाधें 7(96;:0 अब में 
पाइबोरे पाइबो ब्रह्म गियान » सुष में रहिबो कोटि 
कलप बिश्रांम । सहज-समाधे /(/240;4 कहि 
कवीर जोगी जुगति विचारि अलष रूप पहिचांनां « 
ताली लागी रूप अरूप समांनां । ॥7997;। > बाडी 
रे अवधू सतगुरि बाही बेली । सहज-सुनि [-शुन्य; 
(07 उद्यावांप ब्षावे उद्याण्मां प्ं९वे 45 7९72॥978९००]९ 
(९7775, 5९९ ५३प्रव९८णं।।९:974, 9. 24-25) 
[700प्र70 770९, -- (९970:6:3;:3 >» इकु बिखवा 
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उपजिआ धरती जलहरु सोखिआ । 09225;2 मंन 
पव॑नां गहि आतंम षेला » घर मेला । 056;8 
दादू » मन राषिए इन दुन्यौं के मांहि । 054;45 
दादू तीनि सुंनि आकार की चौथी त्रिगुण नांउ » मैं 
रमि रह्मा जहां तहां सब ठांठ । [७7:3 ब्रह्म 
अग्नि मैं काया जारै त्रिकुटी संगम जागै कहे कबीर 
सोई जोगेस्वर » ल्‍यौ लागै । 7/63:3 » कौ नेहरौ 
गगन मंडल सिरि मौंर । 7७388;3 टास्यौ टरै न 
आवे जाइ » मै रहे समांइ । 7020;4 » मैं जिनि 
रस चाष्या सतगुर तें सुधि पाई । ]7964:5 केवल 
ब्रह्म सति करि जांनें » मैं ध्याया रे । ॥7965;3 
गगन मंडल मैं रहनि हमारी » ग्रिह मेला । 
सहज-सुन्नि 750;7 गंग जमुन के अंतरै - लौं 
घाट । सहज-सुभाइ [-स्वभाव] | 8 #४प्रा'व|, 0" 
९०5५ ७४०9. -- ९327;9;;2 अब मोहि रामु 
अपुना करि जानिआ “» मेरा मनु मानिआ । 
795329;3 कहि कवीर गुरि वुधि वताई » मिले राम 
राई । ]7७5;0 नांमदेव प्रीति नरांइंण लागी « 

भये बैरागी । सहजहिं 40५. ०४७ए, -- 6; 8570 
- गांठी बांधिये लजिये अपनी बाट । सहजहि 0; 
१262;38 » सूनन्‍्य समाधि लगाइ लेत हैं तामैं तुम 
को पाइ । सहजहूँ बी, र्वापा'व, -- 7;268;3 « 
चितवत मनहूँ रिसाते । सहजि 99; “(74078 
ढबीफ, 67 #बव76 | 54॥447, -- 758;0 सांईं 
मेरा बांनिया “ करै ब्यौपार । सहजि-समाधि [5९९ 
40०५९ सहज-समाधि], -- ७९327;7;:2:] तन महि 
होती कोटि उपाधि उलटि भई सुख - । सहजु 5; 
सहजें 3; सहजे 9; सहजेहिं 407. €8&ए, -- 
प;69; तेहि प्रसंग “« बस देवा । प१;8] छुथा 
छीन बलहीन सुर - मिलिहहिं आइ । सहलजैं 225; 
2८889 (07 7 7॥९ 5ध्वाव्रांध 580९”), -- 0|045;:2 
संगि तेरै रहें घेरें - अंगि संमाइ । 095;3 एक 
सबदि जंन उधरे सुंनि “ जागे । 7525: सब सिधि 
“ पाइए जे मन जोगी होइ । 534:2 जिहि « 
साहिब मिले सहज कहावे सोइ । (+0 “599०4 
टबए7, 67 “तां5॥/०4 0 06 537९ ० 
5धांधांध), --759;:4 सकल पाप -“ गए जब सांई 
मिला हजूरि । €बजफ (0076 उध्वावरंध ४0९, 07९ 
5ज़00॥2९4 ७ए ॥06 कांधा070), --758;2 हीरा 
तहां न षोलिए जहं कुंजडन की हाटि - गांठी 
बांधि के लगिए अपनीं बाटि । सहज्य ४०. 
९०७०, --79227;:0 अब हंम >» निरंजन चीन्हां । 


सहत 


'सहत [सहित] 990. शा, -- 4; 6;8 प्रेम « हरि 
के गुन गावे । 

“सहत [सहना] ४४. 60 0९०7; ९॥१प7/९, -- 38; 
78993;:0 को अब अनष > प्रतिदिन को नाहिन 
रहनि हमारो । ?323:5 अधर जो कोंवल “ न 
पानू । सहति ।२26;:553 चित बिवधान » नहिं सोई 
रूपमंजरी अस रस भोई । 503884; सुपने हु पिय 
संजोग « नहि सहचरि सौति भईं | 5५9488;2 
सारि आनि गुर ग्यान सलाका केसे > तुम्हारी । 
सहतु 5५450;2 सनमुष भए सर » सयानी नाहिन 
आजु उबरियतु भाजे । सहते [78973; जो मांषी 
» नहिं बीहुर सोचि सोचि धन कीन्हा । 

सहतेऊँ [सहना] ४४. ॥0 0]0/8/९, -- '6:6:6 बरु 
अपजस “- जग माहीं । 

सहते [सहित] 90. शां, -- श८;4 राति बस्या 
गैला मैं जाइ सेवग » वे नीकसे आई । 

सहदेऊ [सहदेव] 54॥94००० (६९ ए०ण्प्राह९४ रण 
(6 7ए6 एच्वा694ए4 [77265; 540 (0 06 4 27९४: 
$८॥0]४/). -- 779;7 मस्तक टीका काँध जनेऊ 
कबि बिआस पंडित “ । ?8: पढ़ि गुनि जानि 
बेद मत भेऊ पूँछी बात कही » । सहदेव पत98;] 
» सूर संभालै आपौ तौ राजा रह दाषे । 78755:3 
गए » जिन मति बुधि ठानी । 57;9;:5 अरजन 
भीम निकुल अर » राजा सहित पधारे धाइ । 

सहनक [#. उध्रएदांद] 4 574 तां50, 07 ]40९, -- 
/०67;;2:2 भार अठारह मुदगरु तेरा « सभ 
संसारा । 7७9274;। झूठे के घरि झूठा आया झूठा 
घांण पकाया झूठी » झूठा मेल्ह्या झूठे झूठा षाया । 
7094;:2 अठारह भार का मुदिगर कीन्हां -“ सब 
संसार जी । 5५७20;2 पांच सात मिलि पके - है 
बैठे बेहाल । 

सहन-सीलता [-शीलता] . [000९४/४१८९, -- 
प्‌7;3;2 रिषि सम » देखी राम चरन बिस्वास 
बिसेषी । 

सहनाइ [शहनाई; 7, ईंच्ाफाद/ 4 24707, ॥9प्रा/005, 
इंवाएफदंए 4 7477 (7प्र77९7] (, 4 872९ [0९ 
(॥९ छट-]त0 जा जांग्रकनंत्रश॥प्राशरवा 9|4ए९व था 
९ए९/ए €5ाए९ 0०८ब507, ९5१०९८ांवए वा 
7747774 (९५). -- 558;] सुन्दर दोऊ दल जुरें 
अरु बाजे - । सहनाईं 5५3705;3 मृदंग निसान 
संघ » मारू राग सुनायो । 7;302:3 सरस राग 
बाजहि - । सहनाई 4॥7 7; 52;3 पटह निसान 
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भेरि » महा गरज की घोररे । 755:5] ढोल 
दमामां गडगडी » संगि भेरि । ]7338;:206 बाजत 
ताल मृदंग झाँझ डफ » अरु ढोल । 5प98;॥ 
चोट नगारै सुने सुभट जब सिंधूडो - । 

सहनानां [7२० सैनांण, सशांख़्त; 7, ॥#व!॥ 
प्रताव९बबावांध2, [त09]९426] #९९०३४४४४०॥; 
टाबा१लशप57०, -- 7226;27 वेही विधि वेही « 
औरै रचि दीनों भगवांनां । सहनानीं 076;7 चले 
तुरत सुंनीं “ पीछें चोरी करिहे आंनी । सहनानी 
50507:0 कछक बातनी की >» मेरी दृस्टि परी । 

सहनी [सहना] ए४. (0 0]९/.४/९, -- (०54;:6 चौप 
करि उठी रिस रिदहि न » । 

सहब (०४७०३/; ०४०५४/९, -- ?29:5 कैसें धूप « 
बिनु छाहाँ | 729;7 कैसें - खिनहि खिन भूखा । 
प2;:82;2 सो मैं सुनब - सुखु मानी । 

सहम [?, 54] (४७. -- 7;29; समुझि « मोहि 
अपडर अपनें । 

सहमि [सहमना] ॥0 €6| (6४०, -- 72;20;॥ 
केैकयसुता सुनत कटु बानी कहि न सकइ कछ - 
सुखानी । ॥2;29;3 गयठ » नहिं कछु कहि 
आवा । १2;39 » परेउ लखि सिंघिनिहि मनहूँ ब॒द्ध 
गजराजु । सहमेठ ॥2;60;2 सुनत भरतु भए 
बिबस बिषादा जनु » करि केहरि नादा । 
2;:6;3 सुनि सुठि » राजकुमारू । 

7सहर [शहर; 7, ३47] 4 ठं9. -- 0727:2 काया 
हमारैं “ बोलिये मन बोलिये हुज दारं । 78/58:2 
>- जरै पहरु सुष सोवै । ७२345;2;: बेगम पुरा 
- को नाउ दूखु अंदोहु नहीं तिहि ठाउ । २३6;॥ 
बेगमपुर - का नांव फिकर अंदेस नही तिहिं 
ठांव । ]7794:4 » बिसहर सबै तुम्ह फिरिया तेरा 
किनहूं मरम न पाया जी । 

शसहर [677/9:969, (0. 36, एध4ं4 : सहचर 
(आत्मराम)] ०077797707 (500). -- (9435;:0 बार 
बार हरि का गुन गावे गुर गंमि भेद » का पावे । 

सहरषा [सहर्ष] 440. |0जपि५, -- 72;:9; भलेहिं 
नाथ सब कहहिं « । 

सहराईं [सहलाना] ० ४८०१७; > लेना ० ४ंट0० 
(([6 50]6 07[॥/6 (6९६ शशां 06 072855), -- 
?32:5 कुचन्ह लिहें तरवा » भा जोगी कोइ साथ 
नलेई। 


सहरोसा 


सहरोसा [सहर्ष] 8900ए. -- 7;208;2 मागहु भूमि 
धेनु धन कोसा सर्बस देढेँ आजु « । 3;43;2 सुनु 
मुनि तोहि कहऊँ - । 

सहलंगी [< सह-लाँघना; प॒. सह-यात्री] #६ए०।॥४९ 
८०77 47ं०४, -- 238;3 जस अंधा अंधे कर संगी 
पंथ न पाव होइ « । 

सहवाँरू [रस]. सहवर, 5९९ (्रवंशदंणधा4, 0. 45, ॥., 
3] #४९४0. -- ?750;:3 सत साथी सत कर » सत्त 
खेइ लै लावै पारू । 

सहश्र [सहस्र, 4.५.] 40]. 4 0075470., -- )४०96;2 
कोटि कोटि बार जौ कीजे जगि तुलै न नांम > मैं 
भगि । 5082;2 श्राप अर्जुन संतान त्रान हरत 
ताप । 

सहस [सहस्र, 6.४.] 30]. ३ 00प्रडक्षातै, -- 55; 
/८63;2:7;2 » कोटि बहु कहत पुरान दुरजोधन 
का मथिआ मानु । &)०॥67;:2:। छपन कोटि का 
पेहनु तेरा सोलह » इजारा । »२973:4;2; गंगा 
जउ गोदावरि जाईओ कुंभि जउ केदार नहाईओ 
गोमती » गऊ दानु कीजे । 78947;॥ छप्पन कोटि 
जदौ जहँँ भीजे मुनि जन > अठासी । 594739; 
भरि भरि नेन नीर डारति है सजल करति कुच 
कंचुक के पट मनौ बिरह की बिज्जुलता लगि 
लियो नेमु सिव सीस - घट । सहस-नयन 
॥4णएं्रह 400प्र<बवाव ९7५९5 (व एल 0॥79): 
[00/8. -- 72;:28;। बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने « 
बिनु लोचन जाने । सहस-फनि [सहसत्न-फण] 
(5९59) ॥4णंग्रहु 4000प्रड्ातव #0005, -- 574023;] 
कमल नयन मधुपुरी दूर है जाने गुन न » सेसनि । 
सहस-बाहु [5९८ सहस्न>सहसत्र-बाहु] [0प5॥70- 
बापारव, -- 740 7; 7;:27:2 > सम सो रिपु 
मोरा । सहस-भग 006 (0प्रद्षाव॑ एपरौए45 
(॥[7०478 ०7 6 0072॥९80 07979, 7॥5 
#श/5 0 6 9प्रगांहधाशा एण वा ८प्र'5९१ 0ए 
09प्राक्षा३ 007 5]९९[7ह१ शांएी गांड जाटि, वा 
4, जाती 06 ॥९ एणी 6 शा00त, बराएब्ाहुटते 
607 8 700४९7/॥0 ८709, (075 4५४4८९८॥४४४९ 
04प्रांथा4 ण0 ।९6 ॥0प5९ 00 00 |ां5 
7707श76 १४९७), --0२70;;4 गोतम नारि 
उमापति स्वामी सीसु धरनि » गांमी । सहस-भुज 
॥94एां॥8 ३ (075270 १7775 (5०९ सहस-बाहु), -- 
प6:24;:8 एक बहोरि - देखा । १6;6:4 जेहिं बलि 
बाँधि - मारा । सहस-मुख ॥4णां॥हु 4 00प्रड्बावे 


सहसानन 


॥0005: $९६४. -- ]78;576 सेस » गावै अज हूँ 
अंत न पावे । ]720;:7 सेस -» सब सुख दाता 
हैहै प्रभु कौ अग्रज भ्राता । ]795;268 सेस « 
गावे अजहूँ अंत न पावे । सहस-मुष 549;9 ते 
सुष शिव शुक सारद नारद सेस » गायेजू । 
सहस-सीसु 72:26छ जो - अहीसु महीधरु लखनु 
सचराचर धनी । सहसर (5व्रावहक्रव-८वांछव; 5९९ 
अकास 3.) ॥॥0प5॥74-5.0८९व, -- 699;] मूल « 
जीब सींब घरि उनमनी अचल धियांयनं । 6946;2 
“ कवल तहाँ गोरषबाला जहां मन मनसा सुर 
संधू । सहसरा-बाहु [5०८ सहस्र>सहस्र-बाहु]. - 
?390क धरती पाय सरग सिर जानहूँ “ चाँद सुरुज 
नखतन्ह मह अस दीखा जस राहु । सहसहूँ [सहख्र] 
4१]. 40प75874, -- 095; » कराँ देखा तस 
भानू । सहसक 7?270:3 एक कहत » दस धाए । 
सहसन्हि (/.) /0075970$5 ((0/ सहस्न-भट, 
छ73ए९ प्र्ाां0" ग8778 ०6 0प्रछ्तावे 
शाशां९5, 5९९ एकवशवण्वाव, 0. 68, ॥, 7; 0. 667, 
8. 2). -- 7625;7 जौं जिउ ऊपर खरग सँभारा 
मरनिहार सो » मारा । ?74;:7 लाख करोरन्हि बस्तु 
बिकाई > केर न कोइ ओनाई । 

7सहसा 347. 5प्रवेवशा।ए: 4, ४0 8 आं87, -- 
प१;3;:3 » लखि न सकहि नर नारी । 2,]6 
]850९, -- 72;92;4 » करि पछिताहिं बिमूढ़ा । 
३, 785॥9; शांति0प्रा णांगतंत 2, -- 72;:23:2 « 
करि पाछें पछिताहीं कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं । 

*सहसा [5९९८ 584८0०:98व, 9. 3, <संशय] 
व0प्रा0: क्षाह्रंटफ; 7; ९89707॥, -- 
/(366;44;:। कबीर इह चेतावनी मत » रहि 
जाइ । #(336;:57:2;:2 छूटन को » परिआ मन 
बउरा रे नाचिओ घर घर बारि । »२525;;3 
सतिगुरु मिलै त « जाई किसु हउ पूजउ दूजा नदरि 
न आई। 

सहसा-अर्जुन [सहसखार्जुन] 54॥457वा0प्रा74 (4]50 
८९वें रव्व।4ए7फक, 507 ० तह "4ए7फ; 
[0॥९0 ७ए ए४४४ईप्राव्वात9) . --78747;: » छल सो 
मारा। ]999;9 अर्जुन द्रुम अर्जुन धवल - अथ्थ । 

सहसाखी [सहस््रक्ष] 44. ॥9एं॥8 ०0९(॥0प75870 
९५९5, -- ;4;:2 पर अकाज भट सहसबाहु से जे 
पर दोष लखहिं « । 

सहसानन [सहसत्र-आनन] ४४0०प54704-|९94९20 ; 
प76 0 5९5४४ ४29. -- 72;39;3 कहि न सकहि 


सहसों 


सुषमा जसि कानन जाँ सत सहस होहि - । 
प5;2:3 जा बल सीस धरत » अंडकोस समेत 
गिरि कानन । 6;26;4 बेनतेय खग अहि » । 

सहसों [सहसख्र] 90]. 4770प्5870, -- (8725;] « 
नाम इहै महं देषा । सहसोौं 7279;6 » कराँ रूप 
बिधि गढ़ा । ?494:5 » करा रोस तस भरा । 
?629;4 » सीसु सेस सरि लेखों । सहसो 
(933;:3 ऐक जनम के कारंणें कत पूजा देव - 
रे । सहसौ 7237;3 चाँद मिलन कहूँ दीन्हेउ आसा 
“ कराँ सूर परगासा । 

सहस्र 0. 4 000पर5३70, -- 9; ॥07292;;4;] जां 
चै घरि क्रमा पालु “ फनी बासकु सेज वालूआ । 
(8922;2 असी » पैगम्बर नाहीँ « अठासी मूनी । 
7?56;:6 तीस » कोस के पाटा । सहस्न-दल 
7#0प5॥74-9९३।। ९१ (उद्यापड/वाक-टर्वांसव; 5९९ 
अकास 3.). -- 5730;4 उलटे कमल » बास भ्रमर 
गुफा महि जोति प्रकास । सहसख्न-नाडी 4 
70प5874 एशं॥5, -- 653 अबधू « पवन चलैगा 
कोटि झमंके नादं बहतरि चंदा बाई सोष्या किरणि 
प्रगटी जब आदं । 6593 षोडस नाडी चंद्र 
प्रकास्या द्वादस नाडी मान॑ » प्रांण का मेला जहां 
असंष कला सिव थांन॑ । सहस्र-बाहु [075470- 
बाणालते 584530 4 ((6 [द्वात9 एफ [77706 
पा; 5९९ 450 सहसा-अर्जुन), -- 5प52;:33 « 
नहिं लिषि सके सुन्दर गुन जगदीस । सहस्न-भग 
[5९९८ सहस>सहस-भग]. -- 5598 ब्रह्मा देवता कंद्रप 
ब्याप्या यंद्र - पाई । 7१70;;4 गोतम नारि 
उमापति स्वामी सीसु धरनि « गांमी । 6598 
असाध कंद्रप बिरला साधंत कोई सुर नर गण गंप्रप 
ब्याप्या बालि सुग्रीव भाई ब्रह्मा देवता कंद्रप ब्याप्या 
यंद्र - पाई । सहसख्न-मुष [5९९ ७९०७, 
सहस््नर-आनन]. --7872;3 अंबरीष औ याग्य 
जनक जड सेष - फाना । सहसख्न-सिर 5052व;37 
दश सिर और - नमत सकल जगदीस । 
सहसख्न-सीस 7;7;:4 सेष “ जग कारन जो 
अवतरेठ भूमि भय टारन । सहस्रौ 8 
70587, -- 78749; ओस न प्यास मंदिर नहिं 
जहँवां - धेनु दुहावे तहवाँ । सहस्न-आनन 
(0प्र<्खाव-6०९वं 07 -70प॥60: 3 076९० 
ए$70, 874 0 $९$०४४९2०, -- 57;:4 » कर सके 
नहि जासु भाग्य वषान । सहस्नानन 552;34 दश 
» कहि थके सुन्दर गुन जगदीस । सहस्सर-बाहू 
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[5८९ 400५८, सहख्न-बाहु], -- 702;5 उहे धनुक 
बेधा हुत राहू मारा ओहीं » । 

सहहि [सहना] ए४.(0 0९४/; $परि7/; ॥0]0'8/९, -- 4; 
प2;200;2 ते बन » बिपति सब भाँती । सहहीं 
प2:3; बिप्र धेनु हित संकट - । सहहु 7?4;6 
एत जो दुक्ख » केहि काजा । सहहू ;:274;4 
जनि रिस रोकि दुसह दुख - । सहाउं 60 टवा7ए 
(०४ (06 ॥९३०): ॥0 ९४१प्र/०, -- 07443;2 जे तूं मे 
कूं सुरिजन डेवे सो हुं सीर - । सहा (0७८47; 
57; 0]07४/2, -- ; ?309;7 सो पै जान दगध 
इमि - । 

सहाइ [सहायता]. 45४57870९; ॥९|.., -- 47; 
/॥९369;97;] रामु न करै » । 0/9346;4 
अंतरजामी करि - । 

सहाइक [सहायक] #९॥9९7; ८07॥04ा07. -- 6; 
50995;:2 भृूकुटी जनु कर चारु चाप ले भयौ « 
मैनु । 

सहाई [सहायिका][. (9.) #९0९7; ८००७4४ा०॥१, - 
?99;3 ना ओहि की वे रूप » गैं हेराइ पुनि 
दिस्टि न आईं । 594548; रूप न रेष बरन बपु 
नाही संग न सषा » । 

सहाई 66; , [सहायता] . 45857970९; ॥९|9. -- 
2. [सहायक] ८०779 ५४ॉा०7॥. -- 66; सहाउ ॥८।७. -- 
665;4 तुम कत करति » सषी हो । सहाऊ 
9700९८०७, -- ?735;:4 सो भगतनि कौ भयो 
“ । सहाए ८07074४707, -- 72;233;2 भरतु सब 
सहित >- मंदाकिनीं पुनीत नहाए । 

सहानुज [स-अनुज] (शा) 4 एणप्राहुश' 
७४७०४९/७, - 7;308;:4 भरत » कीन्‍न्ह प्रनामा । 

सहाय 42; . [सहायता] . ॥९।७. -- 2. [सहायक] 
८07[47॥07, -- 

सहारं [सहारा] 5५७७०४. -- 6972;0;2;] उलटी 
ले सकति » पैसीले गगन मझारं । 779203;3 
उलटी ले सकति - वेठीलै गगन मंझारं । 

सहार [5. सहकार; प्र, कमली- आम; 5९९ 
एक्रकशदणवांव, (0. 336, 0. 8] 4 7ए7९ ० 78780. -- 
?336क दारिवँ दाख लेहि रस बेरसहि आँब » । 

सहारी [सहना] ए४. , 800 (00०/७४९2. --78735;6 सो 
कस गर्वहि सके - । 2.00 €॥०प्र/९. -- ॥95332; 
के सो जांने जिनि यहु लाई के जिनि चोट » । 

!सहारै [सहारा] 50700. -- /₹344;6; सुक्रितु « 
सु इह ब्रति चडे अनदिन आपि आप सिउठ लडे । 


सहारे 


“सहारे [सहना] ए६, ॥0 ९7078, -- /९374;83;2 
चोट > सबद की तासु गुरू मैं दास । [754;5 
चोट > सबद की तास गुरू मैं दास । 

$सहारै [सँहारना] ए४६. 6०७४४७०५. --]2;6 ता तैं 
काटि अंगूठा डारै मोह करे तौ स्नब - । 

सहावइ [सहाना] ४४. ॥0 ॥79/₹९€ ९॥१५/९, -- 72;262 
तासु तनय तजि दुसह दुख दैठ - काहि । सहावहु 
]2;45:) जाऊ सब दुख दुसह » मोही । सहावा 
प१;280;:2 आजु दया दुखु दुसह « | 2:246;3 
सो सबु सहिअ जो दैठ » । 

सहि [सहना] ए.. 0 शह्वप्रा6; ॥00९0/४९, -- 9; 
97296;3 बिरह बिवोग न - सकूं । सहिअ 4; 
?248;3 बिरह न » काल बरु भला । 
सहिआ »।८368;78;। कबीर जम का ठेंगा बुरा है 
ओहु नही » जाइ । सहिउँ 72;262;2 सो सुनि 
समुझि - सब सूला । सहिओ 2. 

सहित ७9097. ॥02०॥९७ शा, -- 628, 

सहिदानी [5. संज्ञान; प्॒. निशान]. . अं87; 

274, --/(8794; ज्योतिहि ज्योति ज्योति जो 
कहिये ज्योति कवन « । 87;4 स्वप्न सनेही 
जग भया » रहिगा बोल । 785$92 स्वप्न सनेही 
जग भया » रहिगौ बोल | 2, 40८९३. -- 
प5;3;5 दीन्हि राम तुम्ह कहँ - । सहिनाण 
053;22 बिन देषें जीवे नहीं विरहे का ० | ७ 
]06 (79७7 09 8 579९ |0 [06 5870). -- 
053;:09 साप गया » कों सब मिलि मारें 

लोक । सहिनाणी [66॥879. -- 553 चंद सूरज 
दोऊ सनमुषि राषिला कहो हो अवतू तहां की - । 
सहिनान [6प/43:969, 0. 356, ?ववंध 27: 
साभिज्ञान] अं870. -- 7न्‍044;2 जन जागे का ऐ « 
बिष से लागैं बेद पुरांन । 

सहिबी [सहना] ए+. ॥00०/४४९. -- 574676; परम 
जानि जदुनाथ जाति कौ गुन बिचारि “- । सहिबौ 
574673;] बरनों कहा बिथा अति लाजनि हिरदे 
कौ-। 

सहिमात [7 इक 3द-॥वो; त. शह-में-मात] 
०॥९८टाताव2; ०८070. #75॥60 (०04॥6 |0५४९- 
8०77९). -- साट09 अथवत निमेष होइ पह फाटी 
देषियत पहिली » है जात । 

सहियतु [सहना] ए४. 40 ॥0]278/९; ९४4७९, -- 
5026व7;0 तुम्हरे तनक सहज के कारणि » सर्बसु 


202[ 


9-4 


सह 


हानि । 5४4529:3 एक जु हरि दरसन की आसा 
ता लगि है दुष - । 

!सहिया [?] #॥79470-06व/९७, -- 593923;2 मनु 
» फरहरा फिरावत भाजन कहत पुकारे । 

*सहिया [सहना] ४.६0 ७४वप्रा०, -- 0२2;7 कसणीं 
बहुत सरीरहि “ । सहिये 27; 0067; दुष « । 
सहिहहिं 72;67 बियोग दुख - । सहिहि 6;6;7 
“ निठुर कठोर उर मोरा । 

सहिहु [प, कहना; 5९९ क्रवंशदंएधाव, 0. 322, ॥. 4] 
ए, 0 549; 2, -- ?323;3 कैसे « कंत कर 
भारू । 7323;4 सो कुँभिलान » केहि भाँति । 

"सही [&. 5०077] 44. १४१ 440. 4, ८०४९८(०). - 
॥7342;4;। ससा सो सह सेज सवारै सोई « 
संदेह निवारै । ॥(342;42:2 है तउ - लखे जउ 
कोई तब ओही उहु एहु न होई । 2. ए०४ए, - 
प:2]छ। परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट 
भई तपपुंज » । 5५७22;0 जग झूठौ है झूठौ - । 

“सही [प्त. कहना; 5९९ सहिहु बह एवव॥#व/वाव, 9. 
322, ॥, 4) ४४. (0 2], -- 7444;] पदुमावति सुन 
उतर न » नागमती नागिन जिमि गही । 

$सही [सहना] ए६. (0 ०800/९. -- 953;0 देवा मेरी 
हीन जाती हो काहू पैं - न जाती हो । 
सहीओऔ /॥२658;2:4:2 सो दुखु अजहू - । सहीजे 
979425; ता थें फिरि फिरि दुष » । 

सहीद [शहीद; ७. 3] 8 74797, -- 
/॥२293;2;2;। जाके ईदि बकरीदि कुल गऊ रे 
बधु करहि मानीअहि सेख » पीरा । 09398;2 तन 
» मन » राति दिवस लतते हैं । 

सहु [शह; 7, ३५४, उद्ता [वं8, 006270007] 
570075९; ८०7. 604, -- ७९04;8;2;] » हदूरि 
देखे तां भउ पवे बैरागीअडे । 0524;:9 » मुझ 
दीया येक सिर सोई सौंपै नारि । 

सहूँ [सहना] ४४, 40 शशतप्रा८. -- 574676;0 बिना 
कहे अपने मनही मन कैसे सूल » । सहूं 095;॥ 
दुष - । 07975:2 सूल सूलाकूं सूं « तेग तंन 
मारै । सहें 7580;7 जो सिर परै सरै सो ० कछु न 
बसाइ काहु के कहें । सहे 8;0|60;:2 समझि न 
परई बाप रमईया तुंम बिन सूंल « । ॥7७84;] 
अंतरि ग्रभ - दुष भारी आवत जात पर मैं 
हारी । सहेउँ 6:30;2 “ कठोर बचन सठ तेरे । 
सहेउ १2:33;4 मोहि लगि - सबहि संतापू । 
]6;94: सन्मुख राम » सोइ सेला । 


सहेत 


सहेत [सहित] 990. (०.०९# शा. -- 9; 
7529;3 अरध षिण जीवन भलौ भगवंत भगत 
“ । सहेता 56525 बास सहेती सब जग बास्या 
स्वाद » मीठा साच कहूँ तौ सतगुर मांनें रूप « 
दीठा । सहेति ४९58;3:5 मैले जोगी जंगम जटा 
» मैली काइआ हंस समेति । सहेती 6525 बास » 
सब जग बास्या स्वाद सहेता मीठा । 

सहेतू [स-हेतु] 40. पि। 0 7९४४०॥, -- 7;72:2 
नारद बचन सगर्भ - । 

सहेरा [सहेल?] 4 #९४०, -- 0२794:3;2 भाई बंध 
कुटंब « ओइ भी लागे काढु सवेरा । 

सहेलडी [सहेली][, 4 ५०ण747*$ 079] 6 
(0९४०. -- 0790;0 सहज > हे तूं त्रिमल नेंन 
निहारि । सहेलि 65;:2 गदाधर प्रभु अंग अंग 
सफल फली तुही सुमुषि - । सहेलिनि (|0.). - 
?28]क अब सो मिलन कत सखी » परा विछोवा 
टूटि । सहेलिन्ह ?397:5 खेलत अही > सेंती पाटा 
जाइ लगा तेही रेती । सहेलिहु 7379क पुनि हम 
मिलहिं कि ना मिलहि लेहु « भेंटि । 7397;6 
कहेसि » देखहु पाटा मूरति एक लागि एहि घाटा । 
सहेलीं 67 7; 7303क बोलहिं सबद » कान लागि 
गहि माँथ । सहेली 34; 54;7 राधिका संग अनेक 
सुहाई > हैं | ८0वा., प्र.०.: ९05 बाते 
९7700005, --न्‍9258;] नणद » गरब गहेली 
देवरिया के बिरह जरूं । 

सहेहु [सहना] ४४.0 ९हर्तप्रा८, -- 6;:6;2 » बिपिन 
हिम आतप बाता । सहैं 8; सहैंगे 93; सहैगा 
. 00 (0]0/४९. -- 0775:2 यूं तो कसंणी साच > 
झूठ सहै नही भाई । 2.60 पाध4९७४०. -- (529;4 
घनीं » सासनां जम की दरगह मांहिं । 

सहोदर ७०७४ ०76 5877९ 27९75: 8 ॥९३| 
७7०7४९४, -- 9083;0 तूं मेरे माता तूं मेरे पिता तूं 
मेरे सकल » जिता । प986;2 कांनें मात पिता 
परि कांनें सकल > कांनें । 76;6;4 मिलइ न 
जगत “» भ्राता । सहोदरा 666;:2 अपनी » आपुषहि 
छलकरि अर्जुन संग न जाई हो । 

सहोँ [सहना] ए४, ॥0 ९४4४९, --4; ?72;:2 करवत 
» होत दोइ आधा । सहौ 6;70/373;:2 आई परै 
सो सीस » । सह्या 8;0/29; रे तें करवत कासी 
कदि - । सह्यो 8707; बहि बहि मरहु पचहु 
निज स्वारथ जम के दंड - । सहयौ 5५2:2 हारी 
भूमि भंडार भुवन सुष सब दुष सहनि -» । 


साँकरि 


साँइ [स्वामी, १.0.] ॥0व; #प्रछएछब्ावे; [04 
(600). -- 4; 074 (० शा). --75:4 जे 
सुंदरि - भजे तजे आंन की आस । [04 (जाग 
076 77620 4 /6 77077९7[ ० (९४), -- 
८55;38 च्यौस थकां » मिले पीछें परिहे राति । 
सांइयां 4; 0/9;3 संग्रथ मेरा “ तूं आपै आप उधारि 
हो । 54:35 सब घटि मेरा » सूनी सेज न 
कोइ । 756;:7 कलंक उतारौ » भांनों भरम 
अंदेस । सांइया 5५797;:4 सिफति तुम्हारी « 
सुन्दरदास बषाने । सांई 09; 5५424;0 हरि 
दरसन की साध मरी जान न दई स्याम सुंदर संग 
सुनि - ते पोच करी । 7८58;] » सौं सब होत हे 
बंदे सों कछ नांहि । साँद ]7236:35 जननिहि 
निरखि भीत की नाईं उतरि भग्यौ तिहुँ लोक कौ 
» । १282;27 लौकिक लरिकन की सी नाई 
खेलत खेल जगत के - । सांईया 5प74:4 अति 
अरीझ मेरा » कया करों सहेली । सांई 355; साई 
8532 » दीन्हो षाँड की षारी बूझ गँवार । 
68954;:0 » के संग सासुर आई । साँईयां 9. 

सांकडे [साँकर; संकट] क८०॥८; 9क्षाव, -- 
७70;2 सांई कें - छाडै सेवग भाजे रे । 
७68:5 दास नामदेव कौ ऐसा ठाकुर पण राषे 
हरि - परे । सांकडौ 0963;2 संत नें » दुस्ट 
पीडा करे । 

सांकर [सॉकल] 4 ठाबांध ०७07 (९३0. 3 4007- 
८॥था॥), --753;9 » हू तें सबल है माया इहिं 
संसार ते क्यूं छूटे बापुरे जिनि बांधे सिरजनहार । 
50350;। अपने कर करि > सारी संधि संधि 
साधि सियौ । 

'साँकर [संकट] कि८प्राए; 9भं॥, -- ?56:3 एही 
ठावँ -» सब काहू । 

*साँकर [सँकडा] 40, 78709 (0 4 98/0) . -- 
7?56;6 तीस सहख्र कोस के पाटा अस -» चलि 
सके न चाँटा । (०४००७). -- 7580;3 ठाँठ ओ 
- औ अँधियारा । 7642;4 खनि गड॒ ओबरी महँ 
ले मेला ० औ अँधियार दुहेला । सांकरा 770०५ 
(85 06 927 ए 76 छवीनवाद्रावी।-व; 
ए५०५०९एां।।९:१974, 9. 3; 50 “ ब्रह्म: ब्रह्म-रंध, 
47व सुषुम्ना). --77529; भगति दुवारा » राई दसएं 
भाइ मन तौं मैंगल होइ रहा क्यूंकरि सके समाइ । 

साँकरि [साँकल][. ३ ८०१, -- 7507;6 अलकेीं « 
हस्तिन्ह गीवाँ । 7576;॥ » गींव हाथ हथकरीं । 


सांकरी 


सांकरी [सॉँकर; सँकडा] १4. ((.) 70५, -- 
प34:2 निकसत निपट » बीथिनि परसत नाहि 
निचोलनि । 78586 आगे सीढी » पाछे चकना 
चूर । शबा70श (35 8 |4402). --7520;2 आगे 
सीढी » पाछें चकनांचूर परदा तर की सुंदरी रही 
धका तें दूर । शह्वा।0जण (85 4 |87९, 85 (74० 
6 छरवाफ्रावावावाए'व; 5९९ * ब्रह्म>त्रह्म-रंध, 470 
सुषुम्ना). --7529;0 कबीर सेरी » चंचल मनुवां 
चोर गुन गावे लैलीन होइ कछु इक मन मैं और । 

साँकरी [. 4 5779॥ ०॥०४४., -- ]7226:39 उड॒वत धूरि 
धरे कॉँकरी सबन के दृगनि परी » । 

सांकरै [सॉकर; सँकडा] 94]. ८४9९१. -- 
503857;। सोभा सिंधु समाइ कहां लों हिंदे - 
अन । 

सांकल [सॉकल]|. 4 ८४५४॥, -- (7329;30;;] बेद 
की पुत्री सिंम्निति भाई - जेवरी लेहै आई । 
?722;8 महा भयानक सौही हेरै - बांधी षरी 
उडेरे । |8;2 सोनें - बांध्यो राषे । 

साँखो [संक्षोभ] 4808000., -- ?7372;3 राजा रोइ 
फिरा के - । 

सांख्य 5द्व70ए 9॥050909., -- 7;42;4 « 
सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । 

सांग [स्वाँग] वींडट्ट॒प्रांउट; 4520000., -- ?7?3व;25 
बांभन केरौ मूंड मुंडायौ माला तिलक » पहरायौ । 

सांगि [सौंगी]।. 4 5०४०. -- ??4;:8 कर कमांन सर 
» दुवाली तिन महि मरहि न परि हैं षाली । 
5058;9 सुन्दर फेरे - जब होइ जाइ बिकराल । 
5009;2 » सबाहि फेरि सिर ऊपरि मारै मीर 
मुछाला । सौँगि ?635;7 मारेसि » पेट महँ धँसी । 
?636;4 बज्र “« ओ बज्र के डॉडा । ?646:2 
मेलेसि -» आइ बिख भरी । 7646;3 आइ नाभि 
तर » बईठी । ?636;3 सरखजें कीन्ह » सोौं घाऊ । 
साँगी 6;40:4 गहि कर भिडिपाल बर -» । 
]6;54;:4 बीरघातिनी छाडिसि « | 6;83;4 
छाडिसि ब्रह्म दीन्हि जो « । 

सांगीत [संगीत] शप्रआं०, -- ४26; राग रागनी 
मुरतिवंतु दुलह दुलहनी सरद बसंतु कोक कला «» 
गुरु । साड्जीत त्ाट87 सब सषी सुघराई गावत बीना 
बजावत मव सुष » पगे । 

सागु [स्वाँग] 4 (/.87079; [0]4ए., -- 0६655;4;2;:2 
बाजीगर » सकेला अपने रंग रबे अकेला । 


2023 


सांचे 

सांच [साँच] ७५८॥. -- 8; » चलना (0७९ 
]098, --7525; सांई सेती » चलि औरां सौं सुध 
भाइ भावे लांबे केस करि भावे घुरडि मुडाइ । 
साँच (५), - 9; (85334 जाके हृदया » है ताके 
हृदया आप । "8723;2 परिहरि - झूठ निज 
धावे । साँचहि 7874;:2 » कोई न मानई झूठहि 
के संग जाए । 

सौाँचरी [सहचरी?] ८०0७4ावां0; 0]090०7/, -- 
६०8३3;3 आगें पाछें किरणि » कुंजन कुसम नक्षत्र 
सुखदाई । 

सांचहि [सच्चा] बी], प्रति; 0'पर९; ह९ाप्रांत९, -- 
(85308 » साँचा जो चले ताको काह नसाए । 
सांचा 2; 78565 » हीरा पाइये मूलहु हान । 

'साँचा [सच्चा] 48. #प्रशापि; ह९हप्रां॥०९, -- ; 
87978;2 बाजी झूठ बाजीगर » साधुन की मति 
ऐसी । ?2;7 बचन जो एक सुनाएन्हि -“ । सौँचि 
१९०ी४ां॥९, - 7;29;4 जा दिन तें मुनि गए लवाई 
तब तें आजु - सुधि पाई । सौंचिहुँ (7०९. -- 
प2;:2;:। » सपथ अघाइ । सांचिली |१७॥5;0 मैं 
अपराधी बाप मैं अपराधी - तुम्हची भगति न 
साधी । 

*साँचा 47700[व; ॥7९ ७०4४9. -- 7262क हों होइ « 
धरि रहा वह होइ रूप समान । 7529;6 जिड गा 
सरग परा भुद्ँ « । 

'सांची [सच्चा] ब0त], 7पातपि; 0'प्र९; शाप्रांत९, -- 
5; 78/40;4 » प्रीति । साँंची (॥.) ॥/परवाि, - 
24; 704 झूठी बात » करि दिषावत हो हरि 
नागर । 

शसांची [सत्य]। #प्रा; ८00#. 5०प्राव बवैए८०९, -- 
(54:28 जांनि बूझि » तजै करे झूठ सौं नेहु । 
सौँचु 72;79;] कहउऊँ - । 

सौँचुरी [सहचरी?] ८०0794ावां0; 0]090०7/, -- 
ए०73:5 बिहरत चऊ ओर सुघर -“ सभ । 
(९१5;4 » कों कहे बच तबही निवार्ये । 

सांचे [सच्चा] 44. #पा॥षि।, -- 665:5 अब कवि 
कुल » भए जए है कटीले नाल । 7722;4 » 
स्वांमी हम अपराधी तुम क्यो बुधि हमारी लाधी । 
85308 सांचे स्राप न लागे “ काल न षाए । 
सौंचे 3; 746:06 परम प्रेम रस “ अच्छर परत न 
बाँचे । सौंचेहूँ 440, ॥९४||ए, -- 4; 72:5;:2 राम 
तिलकु जों - काली देऊँ मागु मन भावत आली । 
सौंचेहु 76;:23;4 » कीस कीन्ह पुर दाहा । 


सांचे 


'सांचे [सच्चा] 4, 40]. प्रति; 2९0पां॥९; 77प्र९ 
076 (07 604 45 [06 50ए2/९ंहु॥ 874 ०८8८7॥7१९ 


०१६०). -- 52;2 लेषा देनां सोहरा जौ दिल सूची 


होइ उस » दीवांन मैं पला न पकडै कोइ । 2.8 
0 परतपि] 9९०४०७, -- 85308 » स्राप न लागे 
सांचे काल न षाएू | 5५७36;4 जन सुन्दर » मतै 
जग की नहिं मांनें । 5949; मन क्रम बचन 
कहों - हूँ अपने जिय की बात । 

*सांचे [साँचना; संचना] ६. ६० ८०९८. - 
/॥7338;68;;2 सूरु कि सनमुख रन ते डरपै सती 
कि » भांडे । 052;05 दादू धन » नहीं सदा 
घुलावे षाइ । 7527; सूरो कहा मरंण तैं डरपै 
सती न » भांडा । सांच्यौं 9268;:4 धन » कछू 
संगि न गयौ आई तलब गुपाल राइ की तब मैरी 
मंदिर छाडि चल्‍ल्यौ । 

सांझ [सौँझ; 5९८ संध्या]. जां।8॥0 ९एशांएए; 
८077 06 ९४१ ० [6; 36९०0/॥, -- 5; 
/॥२794;2;:3;:। जनमु सिरानो पंथु न सवारा » परी 
दह दिस अंधिआरा । 8%949;0 बूझ बूझ पंडित 
पद निर्बान » परे कहँवा बसे भान । 5;4 
कबीर पगरा दूरि है आइ पहुंची “ जन जन कौ 
मन राषतां बेस्वा रहि गई बांझ । साँझ 23; 
[66:20 मिथुन मिलत जु कछक सुष उपज्यो त्रुटि 
लवमिव भइ « । ॥879:4 काल अहेरी « 
सकारा । ?308;3 चाँद के रंग सुरुज जों राता 
देखिअ जगत » परभाता । सांझी ?२9;7 » बार 
सेनिं रैदासू चलि आये कबीर के पासू । सांझै 
ह990;2 इन्हको भिस्त कहां ते होवे जो » मुर्गी 
मारै । 

सांट [साँड] 4 90] (६॥6 ए९॥॥८०९ 0 १६॥ 5 
प्रछप्र३ए 54 ॥0 06 4 0]4८९ 0प्री0). -- 
8956;2 इतने उत उतते इत रह हां जम की « 
सवारी । 

साँट [साँट] ४४79; 570. -- ]7235;39 डरे जु 
जननी डाट तैं - निरखि पुनि हाथ । ]7236;34 - 
लिये जौ जसुमति जाइ चढ़यौ उलूखल माखन 
खाइ । ]१264;94 तामें तुम देखे इहि भाइ » लिये 
डॉटति जसु माइ । साँटी !२234;8 तहँ पुनि 
सुतहि लिये कर » डाटति ज्यों न भखन करे 
माटी । ८०४८, ०0770], -- ?407;:5 पानी पवन 
अगिनि औ माँटी सब की पीठि तोरि है » । 


सांण 


८०. 4009, -- ?647;:2 काल आइ देखराई 


| 


साँठ [सॉठ; संस्था] [. ८४[४4; ४९०।, -- ?420;2 


“ नाठि किछु गाँठि न रहा । 7420;:3 » होइ 
जासौ सो बोला । साँठि ]7237;49 ऊहल सौं तब 
बनें न गाँठि तासों अवर लई तब - । ?38क » 
नाठि उठि भए बटाऊ ना पहिचान न भेंट । ?74क 
बाँभन तहाँ लेइ का गाँठि - सुठि थोर | (८णा., 
4]50 ॥ 7/2९१-४४४।८, सरकंडा), -- 73563 » नाहि 
लगि बात को पूँछा बिनु जिय भएउ मूँज तन 

छुँछा । सौँठी 728;4 सब निबहिहि तहँ आपनि « 
“ बिना रहब मुख माँटी । 728;4 सब निबहिहि 
तहँ आपनि » » बिना रहब मुख माँटी । साँठें 
7420;4 » रॉक चले मौराई निसँठ राउ सब कह 
बौराई । ए420;:5 » ओद गरब तन फूला निसँटें 
बोद बुद्धि बल भूला । ?420;6 » जाग नींद निसि 
जाई निसँठें खिन आवे औंघाई । 7420;7 » द्रिस्टि 
जोत होइ नैना निसँठें हियँ न आव मुख बैना । 
?420क » रहै सुधीनता निसठें आगरि भूख बिनु 
गथ पुरुख पतंग ज्यों ठाठ ठाढ़ पै सूख । सांठा 
707८9; ८०४५. -- (95;। बडे बौहरै » दीयां 
कलतरि काढ्या षोटे । सांठी (5९९ छठा ॥॥ 753;5: 
(॥6 “अंग” (5 6 शाह, एगांटा 5प्रण|०९०५६ (6 
96 5९॥४5९5)., -- 79;] » पांच छठा गुंण मांहीं 
याह निधि पाई भारी । सांठौ 778;6 बडै बौहरै 
> दीनौ कह्मो आपु तें मागि न लीनौ । 


सांडा [शंडा] $00 6 (३ 0९0०7, 07९ एण (०९ 0 


5073 | 5०4; 5९९ मुरका, |॥४/१८४७). -- 060; 
भरम बिधूंसन सुत सागर का भरनि बिगूते « 
मुरका । ]6;9 » मुर्का पुकारे जाई पट की पाघ 
असुर के राई । ]6;2 » अर मृक असुर पे ऐसे 
करी पुकार । 79459;2 तब » मुरगां कह्मा जाइ 
प्रहिलाद बंधायौं बेगि आइ । )१७॥8; » मुरका 
जाइ पुकारे पढे नहीं हम पचि हारे । 


सांडी [२4]. साढि] 4 $6-0876|, -- 0१78;3;;:2 


कुंभार के घर हांडी आछे राजा के घर “गो । 

#५78;3;:3 बामन के घर रांडी आहछे रांडी « 

हांडी गो । 6742; कुम्हरा कै घरि हांडी आछे 
अहीरा के घर -“ बमना के घरि रांडी आछे रांडी 
» हांडी । 


सांण [< सानना, ए. 00 एंड; पिद्दावज्ा90854:969, 


>परव्॑. 70: साथ] 4497. 02०/00/ शशं, -- 


सांत 2025 


97754; पांधी बींदों निकरी ला असां - 

गल्हाइडे । 0955:2 इयं दादू जे ज्यंद एला संजंण 
» रहां । 053:58 भोरैं तन कौं बंडे करि कुरवाण 
मीठा कौडा ना लगै दादू तहू » । 

सांत [शांत] बी, 9०३८०]; 98८60, -- ]725;3] 
» भयौ देवकि कौ रोष । ;242;2 जोगिन्ह परम 
तत्त्वमय भासा » सुद्ध सम सहज प्रकासा । 
सांत-रसु [-रस] ०0007 ० 9९४८९पि९55, -- 
प:07; बैठे सोह कामरिपु केसें धरें सरीरु - 
जैसे । 

सांति [शांति] , [0९4९€; ८०077[005प76, -- 9; 
/(326:7;::3 » भई जब गोबिदु जानिआ । 
साँति 9९३८८; ६८३४१७ा।॥. - प्ाट78 श्री हरिदास 
के स्वॉमी स्याँम कहत यों बाढौ ज्यों पुरदनि जल 
की रीति तोहि लौं - । साँती 4;7270:5 राजें सुना 
भई हियेँ - । 

सांथरा [साथरौ] 4७९१०॥६ (एप ब्र९ एश"ए 
7९6, एप 40 ४0 7९व॒ृणाा/४ 4 0९0) . -- (530;23 
नींद न मांगे » भूष न मांगे स्वाद । 

साँथरि [सॉंथरी; साथरी] [. 4704 (० द्पईव 
87455). -- ?739;2 कुस » भे सौर सुपेती । 
साँथरी 72;40;4 नाथ साथ - सुहाई । ॥2;99 
पति देवता सुतीय मनि सीय » देखि । ॥2;99;॥ 
कुस » निहारि सुहाई । 72:324:2 महि खनि कुस 
“ सँवारी । [2;89;4 गुहँ सँवारि « डसाई । 

'साँधा [साँधना; 5. संधि] ए६. 0 ए5; | ०॥. -- 
प;73;2 तेहि महूँ बिप्र माँसु खल « । ?90;7 
कंत सुहाग कि पाइअ > । (शां7 905०0), -- 
?644:4 ओहि के बोल लागु बिख » । 

“साँधा [साँधना; संधान] ए६. , 60 मं (॥ 7०७), -- 
प3;:27;4 मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा करतल 
चाप रुचिर सर » प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई 
फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई । ॥5;9 ब्रह्म 
अख्तर तेहि “» कपि मन कीन्ह बिचारा । 2,60० 
74९ ॥॥6 था; थां7] 2; 500. -- ?09;:4 जनु 
घुँघचुची वह तिल करमुहाँ बिरह बान » सामुहाँ । 
?76;:6 तहाँ बिआध जाइ नर » । ?646:5 पावा 
दाउँ बेर जस » । छर » 60 ७5९ 87४८९. -- 
7584;:2 पाछिल बैर सँवारि छर - । सांधिआ (0 
ही (7 4770५), -- ॥९329;:30;;:2 आपन नगरु 
आप ते बाधिआ मोह के फाधि काल सरु » । 
सांधि ॥0#5 (086 ॥). --न्‍9360; देव पूजि 


सांप 


पूजि हींदू मूये तुरक मूये हज जाई जटा » » जोगी 
मूये इनमैं किनहूं न पाई । साँधि 40 #5 (6 ९ए९- 
77095 07 06 ९ए९७/०५-०0५), -- ?298;3 भौंहें 
धनुक धनुक पै हारे नैनन्ह » बान जनु मारे । 
755;4 भौंहें धनुक » सर फेरी नेन कुरँंगिनि भूलि 
जनु हेरी । 


सांधी [साधना] 0 [7८75० (एव), -- (93;0 


जा नरि रांम भगति नहीं - सो जनमत कहि न 
मूंवो अंपराधी । 


साँधी [साँधना; संधान] ए5. (0 5900: (809४5), -- 


?04:3 वारहिं पार बनावरि » जासों हेर लाग 
बिख बाँधी । सांधे 0525;3 जहां जहां दादू पग 
धरै तहां काल का कंध सिर ऊपरि » षडा अजदूँ 
न चेते अंध । 


'साँधे [साँधना; 5. संधि] ए६. 40 5; [०॥. -- 


?09;2 पुहुप पंक रस अंब्रित » । 40]0०॥, -- 
?3:5 अगिनि बान दुइ जानहु » । ?284;6 पुनि 
सँधान आए बहु » दूध दही के मोरँंडा बाँधे । 
7550;5 और दहिउ के मोरँंड बाँधे औ संधान बहुत 
तिन्‍्ह - । 7586; दूती दूत पकवान जो » 
मोंतिलडु कीन्ह खिरौरा बाँधे । 


श्साँधे [साँधना; संधान] ए.. , 00 #0, ०# ध्ा। (7 


87४०७). --80 हरि के नॉम कों आलस कत 
करत है रे काल फिरत सर » । ?04; » बान 
जानु दुइ अनी । ?69;4 भौहें धनुक नेन सर » 
काजर पनच बरुनि बिख बाँधे । 5५57;8 सुन्दर 
क्यों चेते नहीं सिर पर » काल । सांथै 0925;॥ 
सिर » सर सूझत नांही । 7977;:॥ » तीर पताल 
कूं फिरि गगन कूं मारै । ]7992;4 तेरे सिरि काल 
सदा सर » नांमदेव करत पुकारा रे नर । 
502320;। भूकुटी कुटिल चाप अति » सिरि 
केसरि कौ टीकौ । सांधे 5५530;2 » तीर पताल 
कौं फिरि मारै आकास । सांध्यौ 5909; घर के 
और कुटंबी ऊपरि बिन कमान सर » । 


सांप [साँप] 4 579८०. -- ]7923; » कांचली छाडै 


बिष नहीं छाडे उदिक मैं बग ध्यान मांडे । 
50523;6 बीछू मैं बीछू भयौ सर्प मांहि है -« । 
5059;7 सुन्दर षाली कंचुकी नीकसि भागौ - । 
साँप 4 5॥77८2८, -- 7730;26 झट दे उचकि लियौ 
गिरि ऐसें - बेठना कौ सिसु जैसें । 763;6 सेल 
» जनु चाहहिं डसा लेहि काढ़ि जिउ भुख बिख 
बसा । ॥2;:55:2 धरम सनेह उभये मति घेरी भइ 


सांपणी 2026 
गति - छुछुंदरि केरी । साँपि 7580:4 बीछी - 
आनि तहँँ मेले बाँका आनि छुवावहिं हेले । सांपु 
हब (जटवए।5 207097९0 (0 4 574९ $#पर 
70 4 095|र९९(; 5९९ 450 नाग ॥7॥ ?388क). -- ?388क 
भएउ न काहू आपन मूँदि पेटारे « । 

सांपणी [सॉंपिन]॥, 4 0009।6 588८2, -- 052;53 
सुंदर षाए » केते इहि कलि मांहि । सांपिनि 
(8542 माया जग » भई विस ले पैठि पतार । 
]2;3;4 छाड॒इ स्वास कारि जनु « । प7;7;2 
चिंता “ को नहीं खाया । सांपिनी १7224;69 सिसु 
घातिनी परम पापिनी संतन की डसनी » । 

साँबर [संबल] /7०णंग्ंणा$ 07 4 ०प्र९५, - 
?42;3 सुख सँैंकलपि दुख » लीन्हेडँ तौ पयान 
सिंघल कहँ कीन्हेईँ । 742;3 मुक॒तें « गाँठि जो 
करई । 

सांभलि [०ं. सांभठणौ] ए६. 40 #९४7; |50९॥ (0. -- 
0725;2 ए बीनतडी > स्वांमी दादू ताहरौ दास । 
6957;0 » राजा बोल्या रे अवधू सुणौ अनोपम 
बांणी जी । 59038;0 भाई रे आपणपौ जू ज्यों « 
नें जिमना तिम हूं ज्यों | 5५७966;0 तम्हे » श्रुति 
सार वाक्य सिद्धांतना । सांभलियां 09256;2 आंन 
कथ्यौ आंन >» नैंणें आंन दीठौ । सांभलौं (० 
#९८4, ०७ 8 075९५, -- 754;22 ज्यों ज्यों 
हरि गुन » त्यों त्यों लागे तीर । 

सांमहा [समुहाना, ४४, (00 06 0 707/; 4८९; सम्मुख] 
44. बिटंध8; ॥0 7"07॥ ०. -- 076; देषि कबीर « 
ऊठि आया हरि द्वै ऊमगि प्रेम आया । ए0;9 
भगत भगत करि » आया करि असतूति र डेरा 
घाया । सांमहौ 7?4;2 पीपा षोज दूरि तें पायौ 
सूधी वाट « आयौ । 7730;0 डारी गुंनि -» धांवे 
कोइ ढीग पकरन नही पावे । 

साँमही [5८८ श्याम] 5फद9, -- ४७१5:। » गावत 
कांम वासु । 

सौरग-नेनी [प, मृगनयनी] 40], ९९४-९ए९०: 
धबणाधधर 50 07 ।0ए2।ए ९५९5. -- ?32;3 लंक 
सिंघिनी » हंसगामिनी कोकिल बेैनी । 

'साँवर [साँवला] बी. १4/९-2079]05076व; ९ 
०7]$79., -- (९3:38 गौर - नवल जोरी कुंज 
मंदिर मै दुरी । ०86;2 अतिसें छबि पावत गौर « 
तन । ]२244:36 बलि बलि चलि मेरे » गात । 
साँवरि 7(८7:5 पीठ हमारा » मूरति बिनु देख्ये 
सुखु नाँही । 7435:2 » जाँबु कस्तुरी चोवा । 


साँस 


?440क तेहि डर राँध न बैठों जनि » होइ जाएँ । 
?443;2 हों «» सलोनि सुभ नेना । ?443;7 » जहाँ 
लोनि सुठि नीकी । ?445:2 दूऔ सम » औ 
गोरी । ?63;4 सँवरहि » गोरिहे गोरी आपनि 
आपनि । सॉँवरियो [7०23; » रंग भीनो हमरो 
नेनन अंजनु दीनो । साँवरी (.). -- 5; सौाँवरे 34; 
१2;6 जो माँगौ सो लेठ - कुँवर कन्हैया । 
सौँवरो 3;7०22;4 »“ गिरिधर लाल भावे । सांवरौ 
50234;:0 » मनमोहन माई देषि सषी बन ते ब्रज 
आवत सुंदर नंदकुमार कन्हाईं । 

*साँवर [सॉबर; संबल] 970ए 5005 0" & 

०प्रा्ना०ए, -- ?728;2 » लेहु दूरि है जाना । 
सांवरि ए(7;:0 देह - मनमथ लाजे ता परि माला 
तिलक बिराजे । 

सांवल [सॉवला] 44. 4470९०0779]९5076; 0[९ 
०7909. -- 5668;3 एक अद्भुत अवलौकिक रीति 
में लघी मनस » रंग अंग गोरी । साँवल |29;9 
चिबुक मध्य अति चारु सहज सषि » बिदुकनी । 
प60;6 हित हरिबंश नाभि सर जलचर जाचत « 
गात । ]765;223 अद्भुत » अंग बन्यौ अद्भुत 
पीतांबर । साँवल-गौर [7904 ४74 7२६0॥६., -- 
५340;247 रस भरे » नंददास के हिय रहें । 
सांवलीओ /४]५988;2;; मेरो बापु माधउ तू धनु 
केसो - बीठुलाइ । सांवले ७॥१727;3:3 चंदीं हजार 
आलम एकल खानां हम चिनी पातिसाह » बरनां । 

सांष्य [सांख्य] 5द7॥07ए8 |॥050/9#79., -- $प524;] 
सुन्दर “ बिचार करि संमुझैे अपनो रूप । 50524;2 
सुन्दर “ बिचार करि भिन्न पहिचानि । 57524:33 
सुन्दर - सुनार बिन होइ न शुद्ध स्वरूप । 

सांस [साँस] 97०४४; ७7९४४)), -- 052;5 मूरति 
तन मांहे बसे सांसें - संभारि । 052;6 दादू सांसें 
» संभारतां इक दिन मिलिहे आइ । 053;5 जिस 
घटि इसक अलाह का तिस घटि लोही न मास दादू 
जीयरे जक नही ससके सांसे - । 752:23 काइथ 
कागद काढिया लेषा वार न पारि जब लग - सरीर 
मैं तब लग नांव संभारि । ]7972;3 बाल बुधि 
जैसे कोडी देह रिधना डर तो - न लेह । 

साँस [5, शंस; 5९९ एवरवंशवशधांव, 0. 47, 7. 6] 
04८वरा07; ००॥747व, -- ?46;:6 पावहि « समुँद 
पर धावहि । 

“साँस ७7९००४१४४६; 97९४४). -- 0 )५47;59 पुनि 
तन में नख रेखहि देखे « न भरे कनाखिन देखे । 


सांसां 


48;:76 » भरे उर अति संताप अरुझे मुरझै करे 
प्रलाप । 726:2 जाइ सो जाइ - मन बंदी जस 
धैसि लीन्ह कान्ह कालिंदी | साँसहि ?74;6 गुपुत 
जो फल “ परगटे अब होइ सुभर चहहिं पुनि 
घटे । 737:7 जियन की घरी घटत निति जाहीं « 
जिउ हे देवसन्ह नाहीं । 

सांसां [संशय] 000७0; ४४००५, -- ?2;5 करि हरि 
सेवा मेटे सांसां । सांसा 052;08 दादू सुमिरण का 
- रह्या पछितावा मन मांहि । 7709320: बेठि 
बेगारि बुराई थाकी अनभै पद प्रकासा दास कबीर 
बुणत सचु पाया दुष - सब नासा । 

साँसा [साँस] ७7९४९; 0/2800, -- 7357; रोइ 
गँवाएउ बारह मासा सहस सहस दुख एक एक 
» । 7397;7 जौं देखेन्हि तिरिया है « । 798; 
राजें लीन्ह ऊभ भरि - ओऔस बोल जनि बोलु 
निरासा । सांसें 052:5 मूरति तन मांहै बसे «» सांस 
संभारि । 052;6 दादू » सांस संभारतां इक दिन 
मिलिहै आइ । 

सांसार [संसार] 8० ४००१, -- (/362:3 यहु « 
धार मैं डूबे अध परि थाकि रहै रे । 

साँसो [संशय] 40प0/, ॥९॥9707, -- ?456;3 
जहँवाँ रहें - जिय केरा कौनु रहिन मकु चलौं 
सबेरा । सांसौ 77/48; ज्यं द्रपण प्रतिब्यंब देषिहूं 
आप दुवासू सोई » मिट्यां ऐक कौ एके महाप्रलै 
जब होई । 

सांन [शाण]४ हरतंगरवंष076 (रा शं/व्ा।व), -- 57;8 
कबीर मन तीषा किया लाइ बिरह षर - । 

7सा [5. सम] 40], #९5९४॥०।४६; ॥|९९, -- 26; 
7952;2 लंका » कोट समंद सी षाइ ता रावन 
की षबरि न पाइ । 

“सा [वह] 7०7, ॥80, -- 5757;:24 जा बानी हरि 
गुन बिना » सुनिये नहिं कांन । 

साहँ [स्वामी, 4.ए.] 000; ४45027, -- [(8/97;0 
अल्ला राम जीव तेरी नाईँ जा पर मेहर होहु तुम 
» । 2;86;2 तौ परिनाम न मोरि भलाई पाप 
सिरोमनि » दोहाई । 72;298;2 मोहि समान मैं « 
दोहाई । 2;20;3 » दोह मोहि कीन्ह कुमातों । 
साइ 7732;7 मोहि कहा बूझत हों - सबदु नही 
मैट्यौ अब ताई । 

साइक [सायक] 40 8770७. --]79;396 मीन करै 
कर » धरै पाइनि परि परि बिनती करे । ]782;3॥] 


साकउ 


» घाइ पिराइ पुनि सिमिटि सरीर मिलाइ । 

503935;2 इंद्र धनुष चढाइ » छाडे रिसाई । 

साइर [सायर; सागर; 5९९ ' सपत; सपत-समंदा] 

0८९४४, -- 5; 0982; » सप्त मोहे धरणीधरा 
अष्ट कुली परबत मेर मोहे । 09227;2 » बूंद 
कैसें करि तोलै | 09234;2 जा के » अनंत रंगा 
जा के चौरासी लष संगा । 7७5385;4 भूले मन 
पवन झिलमिलि नन्‍्यझर झरें सुन्य - जहां अंबु 
नीरा । 7759;8 » नांहीं सीप नहिं स्वाति बूंद भी 

नांहि । साइर-सुत 50॥ ०6 5९७ (८070. ॥९ 
“ञवणंव 00? 276 टाप्रणांतगहु ए 
(6 कं 00९87, ज९7९ 7॥6 074 0 ॥6 2045 
५७००५ धांज्राप, 07 7879), -- 57400;:2 सूरदास > 
हित पति देषत मदन हरयौ । साइरु , 700] (र्णा 
700५९). -- ॥479;5;;3 मेरी मेरी करते जनमु 
गइओ > सोखि भुजं॑ बलइओ । 2, ०८९८व॥ (र्ण 
०9५). -- $7337;0 जहं भ्रम निसा होत नहिं कब॒हूं 
वह “ सुष जोगु । 

साईं [स्वामी, 4.ए.] ॥00; #प्रछवबावे; 074 
(500). -- 26; )7993;:0 अल्लाहि अलम का » 
सोहि गुप्त चहरा रै । 767;:5 गवन आव धनि 
मिलन की ताई कवन गवन जौ गवने » । 

साई 24; साईयां 24. 

साउज [सोजा; 5. श्वापद] ५४0 40॥74|, -- 
7893; घर घर » षेलै अहेरा पारथ ओटा 
लेई । ?2:5 कीन्हेसि « आरन रहहीं । 2;33;2 
सकल कलुष कलि » नाना । 

साएर [सायर] ०८९४०. -- ?23;:6 » उपटि सिखर 
गा पाटी जरै पानि पाहन हिय फाटी । 7225;5 
बिरह अगिनि तन जरि बन जरे नेन नीर » सब 
भरे । 

7साक [?; ७77979:969, 5द07 27.2: स्वकत्व] 
्रगबटफ (85 4 27222 0766४) 
#ट47075॥77 0९9९९॥ (76 50प क्षाते (6 
548५/७). -- 7529;:22 मन फाटा बाइक बुरे मिटी 
सगाई « । 

*साक [शाक] ए९2०८४७०।९; 27/2९॥5, -- 7 ;44;] 
करहिं अहार - फल कंदा । साक-बनिक 
[-वणिक्‌] 4 ए९४०४४७।९-5९।९/, -- 7;:3;:6 » मनि 
गुन गन जेसें । 

साकउ [सकना] शं.॥0 96 40]6 40. -- ७)४96:2;2 
अनिल बेडा हउठ खेवि न » तेरा पारु न पाइआ 


साकठ 


बीठुला । »१657;2:3;। असो बेढी बरनि न » 
सभ अंतर सभ ठांई हो । 

साकठ ([शाक्त] 4कांत्व (4 ए्०5॥9090०7 ० $वांचां, 
45 06णए; ॥ 6 शशांएव 007, 4 जांटा्टव 
[९"507 35 0[770520 0 4 (९४०९९ ० रिद्0) . -- 
(8576 पंडित जरि झोला भये « उबरे भाग । 
साकत /४760;2;4:। कहत कबीर हठ कहठ 
पुकारि समझि देखु « गावार । »369;88;2 उह 
झूलै उह चीरीओ - संगु न हेरि । (369;93;2 
» संगु न कीजीओ जा ते होइ बिनाहु । 
/(369;99;:2 होनहारु सो होइहै » संगि न जाउ । 
#(37;:3; कबीर » संगु न कीजीओ दूरहि 
जाईओ भागि । ४(372;43:] कबीर » ते सूकर 
भला राखे आछा गाउ । ४(326;7;;2 बेरी 
उलटि भए है मीता - उलटि सुजन भए चीता । 
/९48;:20;;:] कहा सुआन कउठ सिप्निति सुनाए 
कहा » पहि हरि गुन गाए । ७748;20;;:2 राम 
राम राम रमे रमि रहीओ » सिउठ भूलि नहीं 
कहीओ । 752;0 बैस्रों की कूकरि भली » की 
बुरी माइ वह बैठी हरि जस सुनें वह पाप बिसाहन 
जाइ । 54:37 चंदन की कुटकी भली नां बबूर 
लषरांव साधुन की छपरी भली नां “ कौ 
बडगांव । 7794;:2 » मरैं संतजन जीवें भरि भरि 
रांम रसाईन पीवें । 7755;73 संसारी « भला 
कुंवरी कन्या भाइ दुराचारी बैसनों बुरा हरिजन तहां 
न जाइ । 7759;3 संत मुएं कया रोइए जो अपनें 
घरि जाइ रोवहु - बापुरै जु हाटे हाटि बिकाइ । 
7524:2 वा हाले वा चीरिओ » संग निबेरि । 
7524:6 षीर षांड भोजन मिले » संगि न जाउ । 
7527;4 कबीर » कोइ नहीं सबै बैस्रों जांनि जिहि 
मुषि रांम न ऊचरै ताही तन की हांनि । 754;34 
भगत हजारी कापडा तामें मल न समाइ - काली 
कामरी भावे तहां बिछाइ । 754;:39 » बांह्यन मति 
मिले बेसनों मिले चंडाल अंकमाल दे भेटिए मांनों 
मिले गोपाल । ]772:2 दह दिसि रांम रह्मौ भरपूरि 
संतनि नेरै » दूरि । ([९55 2९४४ +74॥ 4 |28). - 
52;:2 » ते सूकर भला राषै सूचा गांउं « बपुरा 
मरि गया कोइ न लेइहै नाउं । 
साकतु ४(365;7;। कबीर » असा हे जैसी 
लसन की खानि । ४372;43;2 उहु » बपुरा 
मरि गइआ कोइ न लैहै नाउ । »(48;20;4 > 


2028 साक्षात 


सुआनु सभु करे कराइआ जो धुरि लिखिआ सु 
करम कमाइआ । 

साकर [शक्कर; 7, उद्वांव॑त्वा] 5प27, -- 
#(60;3;2; पंखी पग्रिग माइआ महि राते 
माखी अधिक संतापे । 8॥(327;8;;:2 जिनि रामु 
जानिआ तिनहि पछानिआ जिउ गुंगे « मनु 
मानिआ । साकरी ]7७239;4 रांम नांमां ची मजया 
गोडी गूंगा की जैसी » । 

!साका [शक]व, 0. ०॥06 ९४३ ०ए[ $4[(8 07 
5द्वाएव74 (06टंग्राग78 78 ९7); क०ला: बा 
९0००॥-शबातंह2, 00 #९7०८ १९९१; > करना ॥0 
90र्ग077 4 ९70८ १९९१, -- 773क भोग भोज 
जस माने बिक्रम - कीन्ह । ?49;6 बिक्रम सरिस 
कीन्ह जेहूँ - । 7629; खेलौं आजु करों रन - । 
?53;5 कीन्ह जो » चाहिअ पूरी । » निबाहना 
70 9९र्पघणा77 4 ॥९70ं९ (९९० (5९९ 
“सक>सक-बंधी). -- 7535:। सरजा जस हमीर मन 
थाका ओर निबाहेसि आपन “ । » बाँधना (5०८ 
*सक>सक-बंधी). -- 7503;7 सँचि संग्राम बाँधि सत 
> । 2, 700९7. -- ?242;:5 आजु आइ पूजी 
वह « । 

*साका [शाक] ए९2९०४०७०।९; 27/९९॥५, -- 72;33;4 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने राममातु भलि सब 
पहिचाने जस कौसिलाँ मोर भल ताका तस फलु 
उन्हहि देडँ करि - । 

साकित [5८८ साकठ>साकत] 4 $दक्वांव, -- 702;20 
माला तिलक भइ असनानां » गुर नहिं लागौ 
कानां । 

साके [सकना] शा. 00 0९ 40]९, -- 0(366;32;2 
करम करीम जु करि रहे मेटि न » कोइ । 
१७228;। हम तौ दौंडै पहुंच न > मेल लेहु 
गोसाईं । 

साकौ [5९९ 'साका]. -- “ करना 40 90#0िफ 4 
]९/०८ १९९०. -- ?७:2 ऐती सुनि स्वामी घरि 
जाई कामनि कलपी नाज न षाई अंगद करै मनावो 
ताकौ नारी कहे क करूंगी - । 

साक्षात [साक्षात्‌| 40], (867.) 0९07४ (06 ९ए९८५: 
शएांड0]९; 77970०857 -- 50525;42 जाग्रदवस्था 
जानिये जबहिं होइ « । 5५५26;3 सुंदर कियौ 
बिचार जब तब जाग्यौ « । 5४53व;28 सुन्दर दधि 
मथि अनुभव निकसे घृत - । साक्षातकार 


साक्षी 


[साक्षात्कार] ०९४१९, -- 57525;53 चतुर्भूमि - 
संशय सब हरई । 

साक्षी 4१. ०05९/४॥8. -- 50524;:59 सुन्दर 
तुरियतत रूप आपनौ जोइ । साक्षी-भूत ४9. 
77409 74/०७४, -- 57525:33 बर सो जीवन 
मुक्त हे तुरिया “ । 5५524:4 छब्बीसवों सु ब्रह्म है 
सुन्दर ० । 5४525;4 तीनि अवस्था माहिं है सुन्दर 
> । 

साखा [शाखा]. 4, 07800, -- 33; ॥8974;;7; 
कर पलव “ बीचारे अपना जनमु न जूओ हारे । 
/५९970;6;; तरवरु एकु अनंत डार » पुहप पत्र 
रस भरीआ । ९70;6 उभय पाण » सों साखा 
उरझि सुरझि नहि जात । ८एह 06 90079 (# 
छगांटा प्र०पा॥ 5 2[70९2४78). -- 7353;7 भर 
जोबन एहु नारँग - सोवा बिरह अब जाइ न 
राखा । 2, 50॥00] (०0!।0५४८/$) . -- 
/7369;96:। कबीर सिख » बहुते कौए केसो 
कीओ न मीतु । 3,॥0[7८ (०४ वीं5टप्र5४00). -- 
प:52:4 को करि तर्क बढ़ावे “ । साखा-मृग 
"€वापरा/'€ 076 0/47९65: 3 77076, -- 
]78:295 कपि -» बलीमुख कीस प्लवंग लँगूर । 
प5:6 सुनु माता » नहिं बल बुद्धि बिसाल । 
प6;28;:। सठ » जोरि सहाई । [5;33;4 » के 
बडि मनुसाई । 

साखि [साक्षी] , ४7 ९ए९ज्ां९55, -- ?29;7 तुम्ह 
बसीठ राजा की ओरा » होहु एहि भीखि निहोरा । 
2, ९एा१९०४८९; 970०. -- ?242क आजु करहिं रन 
भारथ सत्त बचा लै राखि सत्त करै सब कौतुक 
सत्त भरै पुनि - | ?482क कंगन हाथ होइ जहँ 
तहँ दरपन का -» । साखिआ [7/376;॥ उदक समुंद 
सलल की “» नदी तरंग समावहिगे । 

'साखी [साक्षी] 5; 7 ९ए८ए्ां7९55, -- ?263;2 तुम्ह 
ससि होहु तराइन » । 

*साखी [साक्षी]. शरां0255; ९एां१९७४८९, -- 7273;4 
बोला हीरामनि » । ॥4;4 पावक » देह करि जोरी 
प्रीति दृढ़ाइ । 

$साखी [5. शाखिन्‌] #4एं॥ह 0/870९5: 8 (7९९, -- 
787:397 > बिटपी अनोकह कुज द्वुम पादप होइ । 

साखू [शाखा]. ७7६४८७, -7?38;2 सो का उडै न 
जेहि तन पाँखू लै सो परासहिं बूडे « । 


सागु 


साखोचारु [शाख-उचार] 7९८०४४६ (7० 
8९०7९०४।०९५. -- 7;:324छ3 बर कुअरि करतल 
जोरि » दोउ कुलगुर करें । 

साग [शाक] ए९४०८४७०।८; 2/2९९४॥५, -- 7.297;:3 « 
रांध्यौ पात रांधौ राधे बन के लखवा । 7548;7 
रींधे ठाढ़ सेंब के फारा छोंकि » पुनि सोंधि 
उतारा । 

सागर 44; ०८९४०. -- ४7९60;3:5:। माइआ 
अंतरि भीने देव - इंद्रा अरु धरतेव । 0968;2 
संसार » बिषंम अति भारी जिनि राषहु मंन मोही । 
प52;:8 जाकी भ्रू बिलास बस पशुरिव दिन 
बिथकित रस - । सागर-सात (॥6 5९ए९॥ 0८९४॥१$ 
(006 ९४४४ [95 5९ए९॥ ८0007675, ९३८॥ 076 
5प्राए0प्रावे९व 0ए बा 0९९7: [.8ए09 07 [5द्व8 
॥/०प्राव [गग०प्रवज7१; 0प28904570॥प, 07 
5द)04; 0940, 07 55]74|4; 69[79, 07 टप्र48; 
[6प7/859, 07 [वर्पी०१; १४४१ए०७, 0" 607९0; 
गाव 5पद्ववंपत9, 07 एप्रड(8798 ८207९5907478 
0776 00 जंग? [76 0 [6 ९३४५, ९५९५, 056, 
गरातपरात, #्१5, 0९||ए 74 ९९ 5९९ [ता५ष९), 
0गा०वाव[70०, 9. 74, ॥ पशा€|- 
पताक्षा7:99], 0. 286, 7., बाते 
षिद्वावप्रधा4त59:969, 9चरव्॑ंध 358; 5९९ 450 
सपत>सपत-समंदा, 400 सात). -- क्‍)7338;0 काया 
मांहें - काया मांहें अबिगत नाथ । 
सागरा ७]२693;4;;4 असगा अस उसगा हरि का 
बागरा नाचै पिंधी महि - । 07257;0 डूबत है भौ 
» कारी करौ करतार हो । ॥98;303 अचला 
बिपुला “ धरा उरबरा होइ । सागरि 655;2] 
मुदित मन आगरि सोभा » सभ तें राधा प्यारी । 
ह०72;:3 सोभा » नागरि अँग अँग मुसकि निहारि 
अपुन कर लीने । सागरु 6. 

सागस [5. स-आगस] ३4. 2णं॥५ए. -- ]१43;93 
प्रीतम कों जब » लहै बिंग अबिंग बचन कछु 
कहै । ॥९44;:06 » जानि रसीले लाला कोमल 
मान गहे बर बाला । ]044;97 » जानि साँवरे पिया 
गूढ़ मान करि बैठी तिया । 

सागित [४०९८ साकठ>साकत] 4 ईकातव (0०७ 
५४0०/5/7#9/0०/ ० 70९णए), -- 7734;4 » प्रीति कहौ 
किहि कांमां जदि तदि बिरचि करे संगांमा । 

सागु [साग; शाक] ए९४०९८००।९; 8/९९॥६, -- ;74:2 
“ खाइ सत बरष गवाँए | /68]05:9;2;] खीर 


साच 


समानि » मै पाइआ गुन गावत रैनि बिहानी । सागू 
?२6;0 जरजोधन को कीनूं त्यागू लीयो बिद्र घरि 
सतवा - । सागै 5५७॥28;3 कब हों पंचा अमृत 
भोजन कब हों भाजी » हो । 

साच [साँच; सत्य] #प. -- 97; 0975;0 सांई कं 
» पियारा । 0532;2 झूठ न कहिए » कौं - न 
कहिए झूठ । साचि ; »]२35:2;3;2 तू दइआलु 
रतनु लालु नामा » समाइला । 

साचा [सच्चा] 40]. #प९. -- 8, 

'साची [सच्चा] 3. (६.) #५९. -- 44; #23;2;2;2 
“ बसतु के भार चलाए पहुचे जाइ भंडारी । 

“साची [सांच; सत्य] 700; « जानना ६0 5९९ [6 
था). -- 59450:3 उधौ कहे सु > जानहु बरिषा 
अवधि पंचमी गाजे । १2;00छ मोहि राम राउरि 
आन दसरथ सपथ सब » कहों । साचु 6; 
/7330:36:6 इसु मन कउ नही आवन जाना जिस 
का भरमु गइआ तिनि » पछाना । 

'साचे [सच्चा] 40]. ४७५९. -- 44; 0/83; सदा 
सनेही रांम के सोई जंन « । 

*साचे [सौंच; सत्य] #४7॥. -- 07325:0 जब मैं - 
की सुधि पाई । 

साचेत [सचेत] 4]. ८०४६९०प५; 4७४६/९, -- 
(85329 पैठा है घट भीतरे बैठा है - । 

साचेहि [सच] 407. 0 (पा, -- 57388;0 में 
जान्यौ » मिले मोहि माधौ धरी मनमोहन मूरति 
फिरि लागी पछितान । साचेहूँ 7:5 सपनेहुँ - 
मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ । 

साच्छात [साक्षात्‌| 40]. (86ए.) 0९०7४ (06 ९ए९५: 
शं&0]०; 797/5. -- 8; 7303;:57 सो » प्रगट 
रस भरे अति रोचन लोचन पथ परे । 

!साज (5. सज्जा] 8; , 9720॥८०॥, -- ?240;5 
चढ्हिं जो कोषि गगन उपराहीं थोरे » मरहिं ते 
नाहीं । 7274;7 मानुस - लाख मन साजा साजा 
बिधि सोई पै बाजा | |#0.8४४४०॥ (६0 [ती] ६ 
]00). -- ?240;6 जंबुक कहूँ जाँ चढिओऔ राजा 
सिंघ - के चढिअ तौ छाजा । 2. 9|७॥5. -- 
55;2 पाव पलक की गमि नहीं करै काल्हि का 
> । 

*साज [साज़; 7, 5] 45; , ९(॒पां)70श#; 
40047775 (९072 85 4 7729]0/07' 007 ।0९ 
|प्रा॥47 0049; 5९९ 8प20: 989, [0. 3/.). -- 
ह8969;2 मुष के नाल ख्रवन के तुंबा सतगुरु « 


2030 


साजन 


बनाया । ८077 ॥6 0007 (हरांए्टात 0ए प४), -- 
97259;2 दादू हरि की सेवा कीजे सुंदर « 
मिलाया । 78775; माटी का घट » बनाया नादे 
बिन्दु समाना । धावाशांग (7०782९१ 07 
77998). -- 78782:4 नटवर >» साजिए । 505:4 
सुन्दर कीयौ » सब समरथ सिरजनहार । 
2, ५०४|००7/०. - प्ाट35 मो कौं इतो » कहाँ री 
प्यारी । ३, बाएं क्राप्रशंटव 97प्रायां, -- (९३;9 
ताल बेन मृदंग मुरली - बहुविध बाजहीं | ८०. 
77९ 00047 (ज्रां0 706 क्र 35 .]49९॥/), -- 
#5207;। सुर की नालि सुरति का तूंबा सतगुरि « 
बनाया । 7७207;2 गवां बतीस मोरंणां पांचौ नीका 
»“ बनाया । 4, (४70८0०0) 40077770#6, -- 
7०8;4 केवल मुसकि मिलो श्री भामुनि चलिए 
नवसत »“ । ८०55;:] नवसत » बिराजित जोरी 
रास मंडल की ठौर । 7685;5 श्री ब्रिषभान 
दुलारी राधे नवसत » बनाए । 5. एप 
९(४७०७॥४॥९०४(. -- 50642;:3 कर कंकन कंचन थार 
मंगल » लिये । 6. 97०७9०५ (०7९ ४8९). - 
]2;:322;3 चारी राज काज सब >» सँभारी । 
3साज [सजना] एश॑.00 06 40077९0: (0 (९६४. -- 
?86:5 आजु » पुनि देवस न दूजा खेलि बसंत 
लेहु दे पूजा । 

साजइ [सजाना] 7४, 00 4९८०07/४(९; ८९४८९, -- ?26क 
सबइ नास्ति वह अस्थिर अइस साज जेहि केर एक 
“ अउ भाँजइ सँवारइ फेर । 

साजणु [साजन]0ए९४७; 06४0, -- 792;2;;4 कोई 
कोई - आइ कहै मिलु मेरे बीठुला ले बाहडी 
वलाइ । साजन 70736;4 सोइ एक तुम्हारा - दादू 
दूसर नांहीं । 0737;4 दादू एक तुम्हारा » जिनि 
यहु भुरकी बाही । साजनियां (/0/ 609). - 
97403;0 » नेह न तोडी रे । 

!साजत [सजना] शं,६0 9९ ॥7872९०, 07 
4007४९०, -- 972;8 रजनीमुष सुष रासि परस्पर 
सुरत समर दोऊ दल - । 

*साजत [सजाना] ए.. 00 6९८०/४(९, -- $प5574; 
जम कुबेर इंद्र है जानत रचि रचि है रथ - । 

!साजन [साज़, 7, 562] ९व॒र्णा070९7/, -- 7'2;38;3 
लगे चलन के - साजा । 

“साजन ]0ए०४; ४९४५. -- ((377;234;4 नीचे 
लोइन करि रहठ ले » घट माहि । 0.937; मैं मेरे 


साजनहारै 203] साजुज्य 


मैं भूलि रहे रे - सोई बिसारा | 730॥क » लेइ ?502;:4 रतनसेनि है जौहर - हिंदुन्ह माँह अहै बड॒ 

पठाइया आएसु जेहि क अमेंट । राजा । 5.40 0(०४॥72९ (8 8077९ 0 ८९5७), -- 
साजनहारै [सृजनहार] (९8४०७, -- ॥(350;3;2; 7567; मया सूर परसन भा राजा साहि खेल 

माटी एक अनेक भांति करि साजी » । सँतरज कर - । सिव > (0 6९८०/४(८९ $एब: 60 

!साजना |07०7; 7४९४५. -- 7343क मिलहिं जो वा6 (ँ5 7९४5 ॥0 706 76९44९9०४| ८प्रल्‍/07 ० 
बिछरे » गहि गहि भेंट गहंत । 5५७8;0 मेरे [ा85॥0 ॥4ए९ 4 ॥एव ९॥]]९ ८057 प्रट॑€्त 
मीत सलौने - हो अहो तुम काहे न दरसन देहु । गीश। एशां।' वैटव, 507९077९5 ९एशा! 0९07९ 

*साजना [साज़, 7, 542] 4९८०/४४०॥; ८०श., 7॥९फ तवांरत; 5९९ एकवंकादंएधांव, 0, 78, ॥. ) . -- 
८/८४४४०॥., -- ?4क भुगुति दिहेसि पुनि सब कहूँ ?79; तब लगि चित्रसेनि सिव » । 
सकल *» साजि । साजानां [स्वजन] 8 7९०।४४४४९, --752;49 सोई आंसू 

साजल [सजाना] ए.. ॥0 6९८००/४४०, -- (78755;2 गये » सोई लोग बिडांहि । 
भोज जिन्हि “ धारा । साजहिं ॥0 ॥70९ #९००ए साजि [5९९ *साज] 460-श007६ (5९९ ! 

(00/ 07०). -- ?280;:5 हुलसी लंक कि राबन राजू नव>नव-सत). -- 573487;2 573400;2 नवसत » 

राम लखन दर » साजू । (607 9 ]०प/४०५). -- चलै किन हरि पै सूरदास प्रभु के जिय भावहि । 

प2;85;3 सकल चले कर » साजू । ॥2;86;॥ साजिअ [साजना; सजाना] ए४. 00 97०.१४४९, -- 72;4 
घर घर » बाहन नाना । बेगि बिलंबु न करिअ नृप » सबुइ समाजु । 

'साजहीं [साज़; 7. 542] (7/४र्श०00) साजिआ (0 ८४४८९. -- »९92:3;3;। एक जु बात 
4007777९0/. -- 7न्‍23;6 गोपीजन रस मंडन अनूप बनी है पवन पिआला » । साजिए (० 
नवसत «» । 0724726; 970०एं१९, -- 78782;:4 नटवर साज 

*साजहीं [सजाना] ४४. (० 77०|09/९. -- 7;:37छ » । साजिलै (० 77९097/९. -- !४9;] आंनिले 
रानी सुआसिनि बोलि मा परिछनि हेतु मंगल - । कागद » गूडी आकास मंडल छोडिला । साजी 
साजहु [0 776 ॥९४९ए, -- ?228;:5 > बेगि चले .60 [7९[09/९; 4९९८078/९, -- 6; 0₹350;3;2;] 
सब लोगू । 7;:298;] हय गय स्यंदन - जाई माटी एक अनेक भांति करि - साजनहारै । 
चलहु । ;30;:3 तब सुमंत्र दुइ स्यंदन « | 2,॥0 

'साजा [7?, 562] ०वृर्घी॥०70, -- 7385;2 » उहै देइ ८९४९, -- 50757; प्रथमहि संचि सु माया « 
पारै अस राजा | ८०ह. ०८०0, -- ?4; राजा सब मोहे कोठ न बच्यौ । आरती » 0 ५४९९ (९ 
पुहुमि न भार सहइ जो » । कावा 8॥5 (0 7077 ०76 42५). -- 85270 

*साजा [$., सज्ज; 5९९ एक्कादंशवाव, [0. 464, 7, 4| बिरहिन » आरती दरसन दीजै राम । 
472८॥7९77, -- ?2449;4 कबि सो पेम तंत !साजु [साज़, ?. 542] 40; 4, ९६पां)0076, -- 
कबिराजा झूंठ साच जेहि कहत न > | ८०. प;299;4 अधिकाई अख्त्र सस्र सबु -« बनाई रथी 
हग्टा78 (४॥॥6 77707). -- 7567;4 साहि क सारथिन्ह लिए बोलाई । 2, 97/९४/४४४०. -- 
रुख दरपन रह - । प2;69 उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु 

3साजा [सजना] शं. , 80 9९ 440776व., -- ?83;4 » । 3. 5007॥25. -- 72:24;3 दासीं दास » सब 
आजु बसंत नवल रितुराजा पंचिमि होइ जगत सब लीन्हें । साजू 2; साजें (5०ए९८४(००) 

» । 2.00 ७९ ८/८४९०, -- 77076:3 अब तौ ऐक 400777९7/., - 7;322छ नवसप्त - सुंदरीं सब 
अनूप बात भई पवन पियाला » । मत्त कुंजर गामिनीं । 

*साजा [साजना; सजाना] ए.. ,00 7872९, 0" “साजु [साजना; सजाना] ए+.. 00 7९४7९, -- 
07(४726 (00०5 णां॥0). -- ?449;3 पंडित सो #(483;28;;:2 तागा तंतु >» सभु थाका राम नाम 
जो वेद मति « । 2,60 66९८०४४(०, -- (53;5 बसि होई । 
रज बीरज की कोथली तापर > रूप । ३,॥०0 साजुज्य [सायुज्य] ७बवीट #47९ ० ९०शाशप्रश्ांगा 
८/९४८९, -- 9324:4 लउवा नालि तंत इक संम 0०76 50प्र शां॥ 006 तांशं॥6 8शं॥78., -- 76:3;] 


करि जंत्र ऐक भल « । 4,60 97९.8/९, -- 


साजे 


जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि सो » मुक्ति नर 
पाइहि । 

साजे [साजना; सजाना] ४, ॥0 [7९.७०/९; 80077; 
८/९४(९, -- 44; 0349;2:5;:] एते अउरत मरदा « 
ए सभ रूप तुम्हारे | ,00 ८ /९४८९, -- 00277;2 
आप उपाइ कीये जगजीवंन सुर नर संकर - । 
7#327;:5 जिनि हम » साजि निवाजे बांधे काचे 
तागे । 2.॥0 07820॥72९, 07" 5९ (8 0॥0०). -- 
99343;3 काया मांहें बाजहिं बाजे काया मांहें नाद 
धुंनि - । साजै ;,60 १९८०७४८९ (00०५5९)). -- 
525;3 नौसत » सुंदरी तन मन रही संजोइ । 
2.0 शरक्षा0९प्रण'९ (85 ए का बाएाए 0 0९९5; 85 4 
८07747507 6007 06 ८प्रापर ॥4वां/ 06789), -- 
5४995; कुंचित केस सुदेस देषियत जनु « अलि 
सैनु । 

साजोज [सायुज्य] 0९८ ४876 ए ८0ररप्राांणा 
076 50प जा 76 वांशं॥6 8शंँ६ (00९ 0 ॥6९ 
तिप्रा वंहव5 ए 0९7/8007, 4०7४ शांत 
], उद064, 2. उक्का09व, 70 3, 5द7प्र/५५), -- 
058;8 दादू सालोक संगति रहै सामीप सनमुष 
सोइ सारूप सारीषा भया » एके होइ । 

साज्या [सजना] शं,0 0९ 97९.०/'९१, 0" 7906 
7९809 (रण 20 757प77670. -- (935;] रजगुंन 
सतगुंन तमगुंन तीन पंच तत ले « बींन । ]7968;0 
ताल पषावज जंत्र बेनां औसर - हो । साज्यौ 
59602:। घन तन दिव्य कपच सब सजि करि कर 
» सारंग । 

!साझ [साझा] १4. $# 40४08. -- ॥70324;3:2 हम 
मंदे मंदे मन माही » पाति काहू सिउ नाही । 

*साझ [सॉँझ; संध्या] ।शां।8॥; ०ए९शां8. -- ५9;4 
राधा मोहन मंडल माझ मनहुं बीराजीत साझऐ - 
रास रसीक गुंन गाईऐ । 

साझऐ [?] १४७४ (?). -- ७३9;4 राधा मोहन मंडल 
माझ मनहुं बीराजीत “ साझ रास रसीक गुंन 
गाईऐ । 

साझा >क्परढइधांए; ॥वाप8, -- 0₹366;:43;:2 « 
करै कबीर सिउ हरि संगि बनजु करेइ । 

साझिया [साझी] 4 58/6/ (07॥6 ७०१५५). - 
ह8778;0 इतने तन के » जन्मों मरि दुष पाय । 

'साझी ४5/8/९७. --/5;3 निपजी में - घनां 
बांटे नहीं कबीर । [8778; येहि तन केर बहुत हें 


| 
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साठ 


*साझी [साँझ; संध्या]. .१४/४ ए (९ (४७. - 
8995;। बैल बियाय गाइ भइ बांझी बछरा दुहिया 
तीनि तीनि « । 

!साट [सॉँटी; 5, यष्टिका]ऊ 4 570८६ (0 
७९४४४४). -- 7;] बांध्यौ प्रहिलाद महा मुनि साध 
सु » प्रहार करै दिस चार । 

ःसाट [सद्दा; सौदा] ।. 4 १९४; 20००4 970९९, -- 
/(373:62:2 जब ही पाईअहि पारखू तब हीरन 
की -“ । 78569 जब आवे मन जौहरी तब हीरों 
की - । साटा ., 66३; 078058८007, -- 052;34 
करि » सिरजनहार सौं ज्यूं महँगे मोल विकाइ । 

2. ८०05 (रण 0725 [06, सिर); छूटावा९९, -- 
07972;4 इस सिर स्यूं ० कीजै तब अबिनासी पद 
लीजे । 

"साटि [सॉट][.]0गरंहह: ८078०; [क्वं50त 
(५ग00). -- 590204;8 सांई सेती « मिलावै सोई 
पूछ दलाल । 

*साटि [सॉंटी; 5. यष्टिका] . 4 58८ (60 
७९८४४४६). -- /870;4;2;] रे महावत तुझु डारउ 
काटि इसहि तुरावहु घालहु » । 

3साटि [सट्टा; सौदा] , 8 9'754८707; छा 
88/९९॥१7९४(, -- (9366;3 षोटर देतें घरा न लीया 
कछू न जांन्यौ « । 2. 4 ९४ 8००१ 970९. -- 
758; हरि हीरा जन जौहरी लै लै मांडी हाटि 
जब रे मिलेगा पारिषू तब हीरा की » । साटैं ८०४ 
(ए 0॥0'$ [6, सिर); ॥0 ९हट।478०., -- 0524:42 
सिर के » लीजिए साहिब जी का नांउ । साटै 
. [/70९, -- 073;] काज संवारै बिनहीं » । 
9264;2 माया के संगि हिलि मिलि आया फोकट 
“ जनम गमाया । 2, ८05 (0705 ॥6, सिर);॥# 
९१०८॥४78०, --754;20 कबीर हीरा बनजिया महंगे 
मोलि अपार हाड गला माटी मिली सिर « 
ब्यौहार । 754:40 सिर दीन्हें जो पाइअ तौ देत न 
कीजे कांनि सिर के » हरि मिलै तऊ हानि मत 
जांनि । 06;0 सब कोई लेवे सिर के » । 

साटी [साँटी; 5. यष्टिका] [. 8 5४८ (0७ 
७९८४०४६९). -- (7440;2 महावत तोकूं मारूं - 
इसहि मरांठ मारूं काटी । 

साठ १89. #ंहाए, -- ॥335;:54::2 > सूत नव खंड 
बहतरि पाटु लगो अधिकाई । स्राठि 599;4 तीन 
से - थेगली कंथी इकवीस सहंस छ से धागं 
बहतरि नाडीं सुई नवासी बावन बीर सीया लागं । 


साडे 
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6927;:3 तीनि सै » चीरा गढ रचीले सोलह षणिलै 
षाई नव दरवाजा प्रगट दीसे दसवां लष्या न जाई | 
१७3;0 » घडी मैं ऐक घडी रे सोई सकल अघ 
जारै । साठिक ४00ए६ 859. - श२7;5 उपरि « 
चंदवा तांनीं असो सुष न देष्यो रांनी । 

साडे [साडना; सालना] ए.. 0 #प्राई; ८070. [0 
७५७७. -- 053;57 दादू आसिक रबदा सिर भी डेवे 
लाइ अलह कारणि आपकौं » अंदरि भाहि । 

साढ्साती [प, साढ़े-साती] ४056 #९ए०प्र/07 
०८८प्रणॉ९5 4 0९१०4 0 5९एट॥ बाते #4 प्रटध्वा'5 
(0/॥6 7987 [7प९7८९ 0 54५7४). -- 
प2;7;2 अवध - तब बोली । 

साढ़ी [प्त, मलाई][. #€बा (#07 जंतंग्रागरांधह 
७०९१ एग0, -- 7550;4 जामा दूध दहिउ सिर 
> | (5 8 729[0707 00" [09९). -- ?52;4 
स्वॉस दहेंडि मन मँथनी गाढ़ी हिएँ चोट बिनु फूट 
न > । (85 4 7729]0007 007 [0९8577"९; 5९९ 
एककशव/वव, 0. 474), -- ?459;3 ढीली राज चित 
मन गाढ़ी यह जग जैस दूध महँ - । साढी ([07 
(06 प्र5९ 0 9प्रा5, 5९९ ए्रवंशवणवाव, (0. 475, ॥., 
6). --?459;6 तेहि ढीली का रही ढिलाई » गाढ़ि 
ढीलि जब ताई । 

साढी [साढ़े] 44]. () 9प5 3 4 -- २6:5 « 
तीनि पहर गये बीती ना काहू की हारि न जीती । 
साढे ४7476;2;;। गज > ते ते धोतीआ तिहरे 
पाइनि तग । साढे-ग्यारह ९९एश॥ 470 4 ॥4स (2 
20967 ८०7; 5९९ १05275श7:997, 0. 227, ॥. 
7). - प्ार26 » ज्यों औटि दूजे नबसत साजि । 
साढे-तीनि (772९-३70-4-/4 (८प905, ५|॥0॥ [5 
(6 4ए९/ब2९ #प्रावा अंर९, बाते 6 730074/ 
]शाष्टा॥ ०३ 27५९). -- 06376;28;:2 कारजु « 
हथ घनी त पउने चारि । ४7२659;6:2 राखहु कंध 
उसारहु नीवां » हाथ तेरी सीवां । 7756;2 घर 
तो - हथ घनां त पोनें चारि । 

सात [5९९८ ३]50 सप्त] 30]. 5९४९१, -- 3; 
/९368;8;। कबीर - समुंदहि मसु करठ कलम 
करउ बनराइ | 5९एशा (4475 7 4 ए्टोट 74 रण 
(6 5-0497, ०# थिति, 90९00 0 द40॥7 0 (॥6 
बवा-कध्ााएव) , -- ॥३343;; पंद्रह थितीं « वार 
कहि कबीर उरवार न पार । 5९एछा (0८९६5, 07 
सागर), -- 09338;0 काया मांहें सागर » काया 
मांहँँ अबिगत नाथ । सात-खंड (8९ 5९ए९॥ 


सातहूँ 


॥९(ट075, -- ?48;:2 » धौराहर साजा उहे सँवारि 
सके अस राजा । (॥ एकववकादएवाव, 0. 277, 0. 8॥0 
5 5प्रश०४९व 747 6 5९एशा ८00प्रा5 बाते 
5९ए९॥ ८077259074ॉ78 ]९ए८।५ 7९7७ 0 ९ 
5९ए९॥ ८वांक्व5  ए024), -- ?288क « धौराहर 
सातहूँ रैंग नग लागु । सात-दीप 5९एश॥ 
5]8705, -- 78727;] » पुहुमी नव षंडा । 
85295 सुर नर मुनि औ देवता » नव घंड । 
756;6 सुर नर मुनि औ देवता » नौ षंड । ?;5 
कीन्हेसि » ब्रह्मंडा कीन्हेसि भुवन चौदहउ खंडा । 
?25:4 » बरनहिं सब लोगू । सात-संमद 5९ए९॥ 
0८९४॥५, -- (9393;। अस्ट कुल प्रबत चरण की 
रैणां - जाके अंजन नेना । सात-संमदा 79494;3 
घटहीं भीतरि गिरवर बनषंड घट महि - । 
सात-समन्दा 59720;3 घट भीतरि सूरज चंदा घट 
भीतरि » घट भीतरि नो लष तारा घट भीतरि 
सुरसरि धारा । सात-समुँद ?0;:2 सात सरग जॉं 
कागर करइ धरती » मसि भरइ । सात-समुंद 
?4;:4 “ असूझ अपारा मारहिं मगर मच्छ 
घरियारा । 7758;2 » की मसि करों लेषनि सब 
बनराइ धरती सब कागद करों तऊ हरि गुन लिषा 
न जाइ । सात-सरग [सप्त-स्वर्ग] 5९ए९॥ 
|68ए९॥5$, -- ?0;2 « जौं कागर कर धरती सात 
समुँद मसि भरइ । 749क - चढि धावों 
पदुमावति जेहि पंथ । ?233क हों रानी पदुमावति 
“ पर बास । सात-सूत (/॥6 5९ए९॥ (7९805 
वपव९० 00 006 5९एछ॥ व्रात्वाप्रड 0 शावाशांब$' ठप 
ण ज्रगांट776 #प्राशक्षा 0009 45 79467; 5९९ 
५४ए१९णएा।९:993, 9. 237, ॥. 69), -- 
/(856:4;:2;2 » इनि मुडीए खोए इहु मुडीआ किठ 
न मुइओ । #(95;6;2: » मिलि बनजु कीन । 
79456;:2 » मिलि बंनिज कीन्ह । 7895; - 
नौ गाढ बहत्तर पाट लागु अधिकाई । 79206; > 
दे गंड बहतर पाट लगी अधिकाई । सातउ 
5९५९४, -- ?3;4 सूर नवाई नबठ खंड भई » दीप 
दुनी सब नई । सातक ४७0पा 5९ए९४, -- 72;272;4 
माथा साथ किरात छ » दीन्हे । 

सातवीं [सातवाँ] 44. 5९०ए९व४८॥, -- 73;36:2 » सम 
मोहि मय जग देखा मोतें संत अधिक करि लेखा । 

सातहूँ [सात] 40, $९एश॥ (॥07॥॥6 5९ए९॥ ८0]0प्र/5 
बटर वां] 70एव। 0प्रं।825, 5९९ 
शिवंावशवांव, 0. 598, ॥. 2). -- ?288क सात खंड 


सातिक 


धौराहर - रँग नग लागु । 7329;7 » रंग जो चित्र 
चितेरी भरि के डीठि जाहिं नहिं हेरी | 7553; « 
पँवरिन्‍न्ह कनक केवारा “» पर बाजहिं घरियारा । 
7553;2 » रंग सो » पवँरी । साता 4; 795;5 
अब जौं सूर अहै ससि राता आइहि चढ़ि सो गंगन 
पुनि » । 

सातिक [सात्त्विक] 94]. ०४१०७९० एग ६7९० 
वपभा।ज 5धाएव (0० सत्त्व; 5९९ 850 “सत बाद 
सत्व); 8०0पा॥९, -- 59799;2 राजस तामस दोऊ 
छाडे - बरते तीजे चौथा पद में जाइ समावे सुन्दर 
जुग जुग जीजे । सातिग 0535;8 दादू राजस करि 
उतपति करै » करि प्रतिपाल । 

साती [साथ] 340. ॥0 ॥0९ ८०004१५ ०. -- 
७85;2 चंदन के » लिंब हुवा चंदन क्यो कर 
रोवे देखो ए हिंगन । 

सातें [सातवाँ] 94]. 5०ए९शँ। (987॥ ०06 5-089ए, 
०" थिति, 90९7 0 407 7 6 अंद्वं-0ध।॥74) . -- 
#(343;8;। » सति करि बाचा जाणि आतम रामु 


हज परवाणि । 

[सात] 40]. 5९०९४, -- #3;3 जब लग सुष 
चाहे देही कूं तब लग » काची । सातौं-दीप (5९९ 
*दीप), --725क सब संसार परथमें आए - । 
सातौं-धात (5०८ सप्त>सप्त-धात). -- 59/59;0 
एक बून्द उपाइ जल की रची « | 5090; « 
मिलाइ एकठी तामै रड्ठ निचोया । सातौं-बिरही 
[5९९ 0प709:969, 00, 53, एववंध 4 | [06 5९एटा 
]072!ए [07९75: |॥6६27, 0]006 ९८), --7794;] 
» मोरे उपजे पांचौ मोर किसानां । सातौ 8; 
?289;] सात खंड - कबिलासा का बरनों जस 
उत्तिम बासा । 7289क » सरग हाथ जनु आए औ 
सातौ कबिलास । ?462;6 » दीप देखि हों आवा 
तब राघो चेतनि कहवावा । सातौ-सरग 
[सात-स्वर्ग] (4 .98८९ ॥4णंग्रह) 5९ए९॥ 0075 (85 
477९9]0007 07 ?4व74ए४7), -- ?289क «“ हाथ 
जनु आए औ सातौ कबिलास । 

सात्विक [सात्त्विक] 49]. ०80०छ९व प्र (९ 
१००75 54(एव (सत्त्व; 5०९ 750 “सत 470 सत्व); 
8९7घ॥९, -- 5५530;39 सुन्दर तीनों गुन परै ग्यानी 
« सुद्ध । सात्त्विक [7;7:5 » श्रद्धा धेनु सुहाई 
जों हरि कृपा हृदयँ बस आई । 

7साथ ३47. (0॥॥९०) ८०7॥7५१५ (07; १०78 
शा, -- 23, 


सादा 


*साथ [साथी; सार्थ] #4ए९॥॥६ ८०त7क्ांणा, -- 


?648; पदुमावति ने पहिरि पटोरी चली » होइ 
पिय की जोरी । 775क » चला सत बिचला भए 
बिच समुँद पहार । 


साथरिया [साथरी][, 4 हा] 7747 ०० दप्रईव 


87855, -- /२7;] देषी परम कुटी - । साथरीं 
2;9:2 ते सिय रामु - सोए । साथरी 2;66;॥ 
किसलय >» सुहाई । साथरु (,९. 5]९९[7॥7ह९ ०7 0९ 
400०07). -- ७687;6:3;:। इक दुइ मंदरि इक दुइ 
बाट हम कउठ - उन कउठ खाट । 


साथाँ [साथ] 467, (7 0९) ०८07070477 (07; ४०४९ 


शा, -- व] 0 ?; साथा 59; साथि 83; - चलना 
60 80 शाए] 5077९076, -- (55;:29 दीन गंवाया 
दुनीं सौं दुनीं न चाली ० । साथू 72;76;॥ गए 
लखनु जहँ जानकिनाथू भे मन मुदित पाइ प्रिय « । 
प2:58;:2 चलन चहत बन जीवन नाथू केहि सुकृती 
सन होइहि - । साथे 205९ ॥0. -- 785242 मारी 
मरै कुसंग की केरी » बेर । साथैं 09232;:3 साथी 
> ते रहै जांणें जांन सुजांण । साथे 0/433;2 तू « 
रहौ छे तांणी रे । 


साथिनि [साथी: सार्थ] ८०ाएक्षांणा, -- १2;:454 « 


हाथन पाइन मीजे पुनि पुनि इंदुमती पर खीजें । 
साथिन्ह (9.).-- 778क मिला आइ के » भा 
चितउर के पंथ । साथीं 695;3 करणीं अपणीं 
पार उतरणां बचने लेणां “ । साथी 78; 
८०एाएग्गांगा (86 णा6 शरण 076 (47९5 
बणाह" 7700409 बपवे०5 00 ॥6 उलढ्वे 
507९-कॉक्रकाव; 5९९ सालिगराम--८०ाध्रांग९्व 
4 874] 285९६ 070 5प्टं शव] 07355 00]5 
35 ॥/6 गीशा ट्वाएां2व 0ए 97९55 ब्षाते त९ए०९९5, 
[40775 50]९ ८077087स्‍07 5 402 086९ 070). -- 
657;4 कबीर » सोइ किया दुष सुष जाहि न 

कोइ । साथें 670प७ ० 784९७5, 07 

03५९|९७७, -- ?627;2 पिता मरै जो सारें - । 


साद [स्वाद] 88९; श|ं०0फ7९7 -- 0/63; 


सुंमिरतां संत नें - आपै । 


सादर [स-आदर] बव, 94ण॥६ 7९5७९९; 


7९5९८, -- 240; 7;08:4 « जपहु अनँग 
आराती । सादरु 72;247 श्रद्धा भगति समेत प्रभु 
सो सबु » कीन्ह । 


सादा [7, उद्बंब] बवीं. 047; प्रा4607९6, -- त्ाट20 


है लर मोतीन की एक पुञ्ज पोति कौ > नेत्र दृष्टि 


सादि 


लागौ जिन मेरी । प्ाट75 श्री हरिदास के स्वॉमी 
स्याँमाँ कुअज्जबिहारिनि » चुरी षुभी पोति । 

सादि [स्वाद] 48८; शा[0एश९गा, -- ॥873;:;3 
आदि पुरख ते होइ अनादि जपीओ नामु अंन के 
> । 

सादी [सादा; 7, 5444] 4१. 9था॥; आ॥॥]0]०, -- 
(०।24:5 छबि भारी » सारी कुवरि लजीली । 
६०84;5 मुत्यन को हारु बेसर - छबि धारी । 
१9256;:2 » भगति भलौ हरि मांनें बहुत डिंभ 
नहीं कीजे । ?९7;3 » सोंज देषी जब रांनी । 

सादील [7. उक््-वां। ०॥०९४पि, 84ए-॥९४०४९०१] 4वीं. 
॥०]79; 54४५९. -- 0776;3 » बै हाजरि बंदा 
हूंकम तुम्हारे मांहीं । 

सादूर (शार्दूल; 5०९ ॥50 सदूर>सदूरू] #8०/. - 
?487;5 चौथ अहै » अहेरी जेहिं बन हस्ति धरे 
सब घेरी । सादूरू (0 #९ 0िप्रा, 07 ह9९ 
[725275 076 0८९३७, 5९९ “ नग)., -- ?49;6 
और दीन्ह सावक » दीन्ह परस नग कंचन मूरू । 

सादें [सादा; 7, 5द4व| 40], प84077९6; &7]0।९, -- 
]2;22:3 भूषन बसन बेष सुठि » । 2;3;2 
सहित समाज साज सब - । 

"साध ([5. उत्साह]. ९४६० १९७४९. -- 0; 753;6 
अगम पंथ जौं औस न होई -» किएँ पावत सब 
कोई । ?2क तीसरि लेहु एहु के माँथें जों रे 
लेइ के - । 5५424;0 हरि दरसन की » मरी । 
572473;0 हरि देषिबे की » मुईं । 57292; ना 
हरि भजन न » समागम रहयौ बीचिही लटके । 
50325; तै जु रतनु पायो भलौ जानत “ न 
साज । 

श्साध [साधना]. ९7९४ रण; वांडटं|॥76, -- 
9/340;। काया मांहें अगंम अगाध काया मांहें 
निपजें - । 

3साथ [साधु] ३ ॥0फए 77, -- 320; ॥९374;92;] 
कबीर जा घर » न सेवीअहि हरि की सेवा नाहि । 
055;] » कंवल हरि वासनां संत भंवर तहां 
आइ । 755;8 » मिले तब ऊपजे हिरदै हरि का 
हेत दादू संगति » की कृपा करै तब देत । छ७7 
के हितु कीजे - सड्डति सों ज्यों किलिबिष जाइ 
सब जी कौ । ९28;2 गाउ गुणानुवाद अति 
उत्तम » संग मिलि हसु । 754;:6 जिहि घरि « न 
पूजिए हरि की सेवा नांहिं। साध-साध 
[साधु-साधु] 86७, ५९।| 607०, --]7;9 दोऊ कर 


साधा 


माथे दीये -» प्रहिलाद मम समांन गुन गाइ है कहे 
गोपाल सब साध । 775;; ?0;5 » बोले 
सब कोई । 

“साथ [साधना] ए.. , 00 4८207775#, ०7 5९९९ 
(0ए०). - 77524;9 जौ तोहिं “ पिरेम की तौ पाका 
सेती षेलि कांची सरसों पेलि के नां षलि भई न 
तेल । 2.60 9९४०० 978८४5९, -- ?23क 
साधन्ह सिद्धि न पाइअ जौ लहि “ न तप्प । 

साधक 0;व, 3 0९ए०/९९८; 45८९(४४८, -- $५7202:2 
सुर नर मुनि जन सिध अरु » शिव बिरचि उन तांई 
वे । 2, था 45797 -- 7;22:2 » नाम जपहि 
लय लाएँ होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ । 

साधपणें [साधना] ए+, ॥0 42८207]/7॥5॥; 9९४07. -- 
१७235; न होइ ज्यों योगा - न होइ ज्यौ गिरासणैं 
पवनें । ॥79235;:3 न होइ ज्यौ घट क्रम » जेन्हें 
होइ ज्यो ब्रहों | साधत ?30;6 जों भल होत राज 
ओऔ भोगू गोपिचंद कस » जोगू । 77;:8ख कहत 
कठिन समुझत कठिन » कठिन बिबेक । 

साधन [साधना] ह.ंगॉापव [78८7९९, -- 65; 
]2;34:4 » सकल सफल करि लेखहिं । 053;7व 
ग्यांन ध्यांन सब छाडि दे जप तप » जोग । 
साधना ?22;2 और - आवे साधें जोग साधना 
आपुहि दाधें । 

साधनि [साधु] (9].) 4 ॥0'[फ कक्षा, -- 6; 055:66 
दादू साधूजन सुषिया भए दुनियां कूं वहु दंद दुनिय 
दुषी हम देषतां » सदा अनंद । 

साधन्ह (श्राद्ध|. (9].) १९४४/९, -- ?723क - सिद्धि 
न पाइअ जो लहि साध न तप्प सोई जानहिं बापुरे 
जो सिर करहि कलप्प । 

साधव [साधना] ४४.६0 4८८०॥७॥६४॥; 9९/#07॥, -- 
?29:4 सब दिन रहेउ करत तुम्ह भोगू सो कैसे « 
तप जोगू । साथहिं ?94क तेहि कारन तपसी तप 
“ पेम मन बंध । 755क जोगी जती सनन्‍्यासी तप 
“ तेहि आस । 

साधवा [साधु] (9.) 4 ॥0|9 797, -- 7; 0/49;0 
सदगति » रे संनमुष सिरजंनहार । 5५0200;4 
मतिवाले सब >» रइ्ड हो हो होरी । 

साधा (5. उत्साह] ऊ. ९४६९४ 6९8९, -- ?6;3 धाइ 
जो बाजा के मन ० । 

*साधा [साधना] ए. 60 १८८००॥०॥5॥; 9007 
[78८75९, -- 6;7]क को होइ हार कंठ ओहि 
लागै केईँ तपु » जीवैँ । 7233;6 » कुँवर मनोहर 


साधारन 


जोगू मधुमालति कहँ कौन्ह बियोगू ॥ ८०7६. ० 
7८57'4॥, -- 7;37;2 करम सुभासुभ तुम्हहि न 
बाधा अब लगि तुम्हहि न काहूँ ० । ॥045 ( 
१४9). -- 72;:54;:4 राजु देन कहूँ सुभ दिन » । 
साधि .60 4०८०॥.॥58॥; 9९०णएा, -- (937;0 
का सिधि - करौ कछु नांही रांम रसांईण मेरी 
रसनां माही । 7(9386:3 सहज लछिन ले तजौ 
उपाधि आसन दिढ निद्रा पुनि - । 2.60 थां। (87 
8770५). -- 0524;33 दादू यहु सर « करि मारे 
मोटे मीर । ]752;228 पाँचबान सर » करे मनमथ 
के बेझा । 3.0075 (9 १४५). -- 7;54;3 सुदिन 
» नृप चलेउ बजाई । 

साधारन [साधारण] 40. ०/०7947'फ, -- '१240;9 
ऐसें - इह देह तासों करि के परम सनेह । 
साधारनां 078; तुम्ह सेवग « । 

साधिक [साधक] 4 6९ए०७९; 5८९6०, -- 
#7343;:2 » सिध लखे जठ भेउ आपे करता 
आपे देउ थितीं । 7(993;0 “ सिध सूर अरु 
सुरपति भ्रंमे भ्रंमे गये हारी । 7(9222;2 मुनिजन 
सती सिध अरु » तेउ न यापें छूटे । साधिकां 
6597 गूदडी जुग च्यारि तें आई गूदडी सिध « 
चलाई । साधिका /)50;] यहु मन मारै » यहु 
मन मारै पीर । 

साधीं [साधना] ए.. 60 3९८८०॥॥5॥; 0शर्घ0/; 
779075९, --7022;0 माधौ मै असा अपराधी तेरी 
भगति हेंत नहीं - । साधी .॥0 [72८756, -- 8; 
(8520 » सो आधी कहें तापर मेरा घुन्न । 
7960;3 कहि कवीर हरि भगति न » भग मुषि 
लागि मूये अपराधी । ]५७5;:0 मैं अपराधी बाप मैं 
अपराधी सांचिली तुम्हची भगति न « | 2,60 
पराव९डाधाव, -- 7:2;:। अकथ अनादि सुसामुझि 
> । 

"साधु ०॥०४ए 7०7, -- 49; (54;:8 लालन की 
ओबरी नहीं हंसन की नहिं पांति सिंहन के लेंहडा 
नहीं “» न चलैं जमाति । साधुन (|.). --778978;2 
बाजी झूठ बाजीगर साँचा » की मति ऐसी । 
54:37 » की छपरी भली नां साकत कौ 
बडगांव । साधुन्ह 7:84:] » सन करवावहि 
सेवा । साधु-साधु [002/]. ४९।|| (006, -- 
]५245;:62 एके बुद्धि सबे जन सुठे सुनतहि » कहि 
उठे । 


साधों 


2036 


“साधु [साधना; छ. सहना] ए. (0 8र्प्रीहि/; 
पा१९०८७४०, --?7क जब लगि पीउ मिले तोहि « 
पेम के पीर । 

साधुता . 20047655. -- 77;:09;2 तदपि तुम्हारि « 
देखी । 

साधें [साधना] ए, , 40 [774८0$९, -- ?22;2 और 
साधना आवबे » जोग साधना आपुहि दाधें । 
प;:70;4 इच्छित फल बिनु सिव अवराधें लहिअ न 
कोटि जोग जप « । (8९77९ #7/९5 
7745८€४८५४॥)., --(0337; कहा बिभूति जटा 
पट बांधे का जल पैसि हुतासन » । 2.60 बांका 
(०४ 770५). -- 0/40;:2 जिस के सिर परि जंम 
षडा सर » मारै रे । 3.40 ४४९४९ ६0. - 
(55:4 एके - सब सधे सब - सब जाइ । साधे 
,00 4८207775॥; [74८75९ (कांडइटं.॥70०). -- 
#(342;32;] ममा मन सिउ काजु है मन - सिधि 
होइ । »२३346;:2:6 कवन करम ते छूटीओ जिह 
» सभ सिधि होइ । 692;। ओम्कार आछे बाबू 
मूल मंत्र धारा ओम्कार ब्यापीले सकल संसारा 
ओम्कार नाभी हदें देव गुर सोई ओम्कार » बिना 
सिधि न होई । [785273 एक » सब साधिया सब 
> एक जाए ॥ 2,60 ४870५ १९९४७ 4९ए0707॥, -- 
प्राटा7 ज्यों ज्यों तो कौं गहरु त्यों त्यों मो कौं 
बिथा - - । प्ाट4। बहुतक जनम बिचारत ही गये 
> -> । साधेड़ँँ 40 5प०0०प९ (बा ९7९79), -- 
प्‌:7;2 अब » रिपु । 

'साथें [साधना] झ|ंरीप४ [74८7८९९, -- <5;:4 > 
सिधि असी पाइये रे । 

श्साधें [साधना] ए.. ,60 [7798८75९; 
4८८०॥॥5/, -- 8; 079278;2 उंनमनि रहत प्रांन 
घट » पार न गहत तुम्हारे | 2,600 005९7ए९ (4 
4७7). -- (870; हिन्दू बरत एकादसी » दूध 
सिंघारा सेती । 3३,80 5800० (4॥ 4४०५७). -- 
8987; ध्यान धनुष धरि ग्यानवान बन जोग सार 
सर >> | 4,60 ८0770]., -- (9284;:2 » पवना 
भसम चढावै इंहि विधि रांम कहां थें पावै । 

साधों [साधु] 4 ॥0ए 7787, -- (9409; तिस » कों 
सुर नर षोजें मुनिजन ध्यांन धरी । साधो 5५999;0 
» साधन तन कौ कीजे मन पवना पंचों बसि राषे 
सूंन्य सुधा रस पीजे । साधौं 0522:25 सवदों मांहें 
राम रस » भरि दीया । 70296;:4 कहे कबीर » 
के सरणें आइ र रांम सुन्यौ रे । 


साधो 


“साधौ [साधु] 4 ॥0[ए 747. -- 2; 0.9289;:0 » हरि 
सूं हेत हंमारा । 058;33 आप » कहो विचारि 
करि मेटो तन की ताप । 

“साधौ [साधना] ए४. 70 5809५ 86९४०४०॥ 0; 
ए९४/० 4९७, -- 592986;0 नैननि » पै रही निरषत 
बदन नंदनंदन कौ भूलि न त्रिपति गही । 

साध्वस [5.] 6४०. -- 7;:5] दर « आतंक भय 
भीत द्विजा पुनि त्रास । 

'सान [सानना] ए. 00 शाह; 02८प4९, -- (85278 जे 
निर्गुनिया ते गुनवंता मत एकहि में - । 

*सान [शान] 4 ४४९४६४००९, -- ?69;:5 दे कटाख 
सो » सँवारे औ नख सेल भाल अनियारे । ?38;4 
मारहिं बान » सौं फेरी । 72:3; धरी कूबरीं « 
बनाई । 

सानकूल [स-अनुकूल] १8. एशी-ठा5905९व: शांत 
87९४८ 0०॥ए7. - 77;25; सेवहिं « सब भाई 
राम चरन रति अति अधिकाई । 

साना [सानना] ए. ० शांड; | ०४. -- 0704;] जब 
ततहि तत समाना जहां का तहां ले ० | ९७4;20 
सब ज्यौंनार मांहि बिष » अंगद मरन तुम्हारा 
ठानां । ?0;9 गय सिंघारा घी मांही - | ८०. 
70 [74८९ ((॥6 00079 7 [75 ९ांड९7८९), -- 
78764:2 भवसागर एक कठवत कीन्हा तामें मांडी 
“ । सानि 7535;9 दादू जांमल मरणां » करि यहु 
प्यंड उपाया । 054;258 सबद सुरति लै « चित 
तन मन मनसा मांहिं । 7379; पांच गज दोवटी 
मांगी चूंन लीयौ « । सानियां 7/226:3 पांच तति 
तीनि गुण सक्ति करि » अस्ट बिन होत नहीं करंम 
काया । सानीं पत67:3 पांणीं बहंण निपातण पावक 
टेव सरीरै ०» । सानि .,0 शाह, -- 7574;:7 घिठ 
मधु - दीन्ह रस सोई जो मुख मीठ पेट बिख 
होई । 2,00 9008 08०४९7: परं।९, -- 
502470; निरषत नेन निरंतर निस दिन मन मति 
सों चित « | ३,६०0 ऋट्व" (जणां। 9]004 व 
७770). -- 5777;। जब अति दुष सहि कठिन 
करम गहि राष्यौ है जठर जल श्रोणित « । 4.00 
१] (7०००5) शां7 (5४८९(४४८५५), -- 7;:9 बोलीं 
गिरिजा बचन बर मनहूँ प्रेम रस « । ॥;:326छ2 
बोले मनोहर बयन » सनेह सील सुभाय सों । 
सानी (0 ॥75. -- 40; 87;8 विष अमृत गौ एके 
“ । 75;:24:। जद॒पि कही कपि अति हित बानी 
भगति बिबेक बिरति नय » । 


सापणि 


सानुकूल 8४०प/०।९, -- 7;7;4 सदा सो - रह 
मो पर । प;303;2 » बह त्रिबिध बयारी । 
2;242;3 सब बिधि - लखि सीता । 6;07 - 
कोसलपति रहहूँ समेत अनंत । ॥7;6:3 भगतिहि 
» रघुराया । 77:30 » सब पर रहहिं संतत 
कृपानिधान । ॥7;45:4 » तेहि पर मुनि देवा । 

सानुज [स-अनुज] (जशां7) ३ प्र०प्रगष्टए' 900007, -- 
347 7; 7:40;:] »“ राम समर जसु पावन । 
]:4:3 » राम बिबाह उछाहू । 

साने [६७८ साना]. -- 6; |१84;:30 बिधि निषेध अरु 
पाप पुन्य तिन में सब » । सानैं ]१26;67 कर्म 
धूरि कों आनि प्रेम अमृत मैं « । सानै ८08. (0 
७९ #प्रव6९व जा (९७८५). -- 57246;3 तिलक 
लिलाट कंठ मुकताफल भूषण मणिमय - । सानौ 
]५28;02 वा गुन को इन माँझ आनि काहे कौं 
*] 

सान्ति [शांति]॥, ८४॥४॥255, -- प्राट34 श्री हरिदास 
के स्वामी स्याँमग कहत काँम की -» न होइ न होई 
त्रिपति रहों निसि दिन जागत । 

/सान्यौ [5, सानु] 4 |९६४०९० [९7507., -- $57523;49 
» घर मांहे कहे हूं अपने घर जाउं । 

*सान्यौ [सनना] शं. ॥0 06 709प64 एञां, -- 
]759;354 इहि परकार रहे रस » सो नाइक 
अनुकूल बखान्यौ । 

!साप [सर्प; साँप] 4 5090९. -- 053:09 » गया 
सहिनांण कों सब मिलि मारैं लोक । 79387;3 
बाप गुन अतीत जस त्रिगुन आप भ्रम जेवरी जग 
कीयौ - । (8५०/१९० ७ए 80०६). --77982;3 
मूंसा षेवट नाव विलइया मींडक सोवै « पहरइया । 

श्साप [शाप] 4 ८प्रा5९, -- 8  7' (४७४४ #प्रतह 
९7" 76 रिएटा' 547१ण [तवंतहु 04क74 (90 
5807 4 ए०प्राह गशा, कबएव74, जरीस्‍0 40 
96९॥ 7][7#68 ॥5 [0067 07 06 प्र5९ ०0 |ां5 
छा्व बाते 422९१ 9क९गा5, व 82207वै॥०९ जाप 
(6 तंज़ंगह 00975 7#९वृप९न ॥6 िंध2 ८7४९6 (6 
छा 706 वहपां42० 270 7077764 ।6 
छ900९4ए९व ८0प्र0]९ ए एशं।# 507*$ १९४, ॥]९ 
वंगहु ए्व5 7०4 047 ९ 400 छ०प्राँवे कं 0॥॥6९ 
ह#९ 07 06 ]055 0 3 500). -- 72;55;2 तापस 
अंध > सुधि आई । 

सापणि [सर्पिणी; साँपिन] [. 4 0009।९ 509८९ (८०. 
7749०). --न्‍995; मूसा पैठा बांबि मैं लारा « 


सापत 


धाई उलटि » मूसे गिली यहु अचिरज भाई । 
985;2 » ऐक पिटारै जागै अहि निसि सोवे ताहि 
फिरि फिरि लागे । सापनि ४7329;30;2 कटी न 
कटे तूटि नह जाई सा » होइ जग कउठ खाई । 
9442; काहे नैन अनंदिया सूझत नहीं आगि 
जनम अमोलिक घषोइये - संगि लागि | ८०. 
व्पराक्रंवांका, -- 59080;2 इडा पिंगला सम करि राषै 
सुषमन करे गगन दिशि गौंना अह निश ब्रह्म अग्नि 
परजारे > द्वार छाडि दे जौंना । 

सापत [सापना] ए४., ॥0 प्र7०/ 8 ८75९ (शाप), -- 
3;34: » ताड॒त परुष कहंता । 

सापराध [स-अपराध] 34, ०४॥वाशट्; 2पा।9, -- 
0260:24 » बिधि निपटहि डरस्यथौ अंजुलि जोरि 
स्तुति अनुसरयौ । ]7277;:66 » अहि निपटहि डरयौ 
मन करि चरन सरन अनुसरयौ । ॥743;84 » पिय 
को जब लहै बिंग कोप के बचनन कहै । 

सापा [शाप] ३ ८५७५९, -- 73;33;4 दुरबासा मोहि 
दीन्ही «» | 76;:58;॥ मिटा तात मुनिबर कर » । 
प7;09;2 मैं पुनि दीन्हि कोप करि » । 

सापु [साँप] 4 5090०, -- ९485;4;: » कुंच छोडै 
बिखु नही छाडै । 

साफ [साफ़; #. $4/] 90], (।९४४४. -- 053;9 दादू 
काफिर जे बोले काफ दिल आपणी नहीं राषै - । 

साफिल [स-फल] १4. 77०ग790]९; 5प ९८९55 -- 
99364;3 जपि लै जीवंनि » होवे । 052;:44 हरि 
भजि » जीवणां । 50772:4 जनम » होइ सुन्दर 
भक्ति दृढ़ हरि की लहें । 

साबण [साबुन; 0, 540फ॥] 5080. -- |7025:2 मन 
मैले की सुधि नहीं जांनीं « सिला सराहै पांणीं । 

साबति [साबित; ७. (द9॥] 4. 5०प्रा0; 
प्र709774६८०, -- ७7374;85:2 कबीर जा की 
दिल - नही ता कउ कहां खुदाइ । साबतु छट। 
९5305॥९0; 7 2000 5॥9|72९ (85 6 .000 ०[]९ 
७०१9). -- ७6६376;222;2 - रखहि त राम भजु 
नाहि त बिनठी बात । 

साबधान [सावधान] 40. ८०४/९पि; 7770, -- 
556;45 सुन्दर ठग्यौं अनेकबर - अब होह । 
5057;20 सुन्दर गाफिल क्यों फिरै - किन होय । 

साबर-मंत्र [5. शम्बर-मंत्र] 4 00007 (540 ६0 ७९ 
८7८४८९९ ७7 5५४). -- 7;5;3 कलि बिलोकि जग 
हित हर गिरिजा » जाल जिन्ह सिरिजा । 


2038 


सामग्री 


साबासि [शाबाश; ए, 3043 < उदव 048] 00०४. ए 
0१07९. -- »२१66;;4;:2 जउ गुरदेठ त सीसु 
अकासि जउ गुरदेठ सदा » । 

साबित [#. 4४] 40, , 50प्रा6; प्रा0497748९व. -- 
752;7 सेष सबूरी बाहिरा क्या हज काबै जाइ 
जाकी दिल » नहीं ताकौं कहां षुदाइ । 2, #07- 
4एॉ9०१, --759;:32 कबीर दिल « भया फल 
पाया समरत्थ । साबुत परात070८९॥, --द8529 दो 
पट भीतर आयके » गया न कोए । 

साबुन [#. 550प्र/] 5०90. -- 856] काइला हो 
न ऊजरा सौ मन » लाए । 7856; 522;3 
कोयला होइ न ऊजरा सौ मन » लाइ । 523;4 
बिन » पानीं बिनां निर्मल करै सुभाइ । 

साभा [सभा][, 455९770]7: [7"00९2८0॥, -- 
/२३45:;3 कहु रविदास परउ तेरी » बेगि मिलहु 
जन करि न बिलांबा । 

7साम व, 4 #ज़ग; उद्ावएश्व॑त, -- ?08:5 चतुर 
बेद मति सब ओहि पाहाँ रिंग जजु » अथर्बन 
माहाँ । साम-वेद 5५)723;3 तत त्वं तत त्वं तत 
सो त्वं असि » यों वदत तवमसि । 

2, ८2707: 5४९९६ (4९, -- 63;2;6 मधुमय 
» समान अधर धरे मोहन बेनु बजावे । ]१203;58 
तब बसुदेव दया दिखरावै > बचन कहि कहि 
समझावे । 3. 7९75प्र4807 (07 076 07॥6 0प्र/ 
574०5 प्र5९वे 0ए 4 [वंह, 4०7१९ जाए 
७706०/ए [दान, ०/ दाम]; ॥॥764४ [दंड]; 470 2५९ 
[भेद]), --7०20;2 - दाम बच कहे कैसे न 
पतीजे । 7९4३3;5 » दाम कहि भेद दंड बच । 
(०8:5 > दाम कहि भेद दंड वच बिन खेद । 
]6;38:5 » दान अरु दंड बिभेदा नृप उर बसहि 
नाथ कह बेदा । 5;9;2 « दान भय भेद 
देखावा । 

“साम [४८९ “रूम-साम; #. उक्का 5ए79 4१ वे [5 
टव[आऑबो 077452प5] ।ए, 0 8 ८0प्रत7फ (5जछ79). -- 
?498;3 रहा न रूम » सुलतानू कासमीर ठट्ठा 
मुलतानू । 

3साम [?; 9078॥:978, 9. : ॥€पि९८]. -- 
/762:;:7:। अबरन बरन घाम नहीं छाम अवर 
न पाईओ गुर की - । 

सामग्री ६. ८०॥९८०९० 7४९४5: , 8/5. --6:6 
हरि सेवा कौं कछू न चहिये अन धन बस्तर समर्प्यो 
लहिये सेवा » नही चाहे एके भगति प्रेम निरबाहे । 


सामध 


2, .70शं&075, -- ]0307;:32 एक करहु जग्यन को 
जिती करि ते सुभ » तिती । ३, ७९०शष्टां825. -- 
5५425;2 सूरदास प्रभु सब » सौंपौं ताहि जु हे 
जा केरी । 

सामध [समधी] 80007 8 507- 07 तैबपरट्#९7- 
0-4७, -- 7;320;2 » देखि देव अनुरागे सुमन 
बरषि जसु गावन लागे । 

सामय [समय] ४72. -- )77;743 » समय अनीह 
बय अनमिष बेला काल । 

सामल ([श्यामलश्याम] 34]. 98८ -- ५४27;:3 » गोर 
कपोल सुचारु रीझी परसपर षात ऊगारु ऐक पगन 
दोय देह है । 

सामहों [समुहाना, (४, 00 96 0 707/; 4८९; सम्मुख] 
१0. बिल; 0 70०7 ०९. -- ??34;4 ताके ग्रह हों 
पौढो जाई भूत » पहुच्यौ आई । 

सामांन [समान] 40]. १70 9070. [68; आंग्रा|4/. -- 
5४525;39 क्रम ही क्रम उपदेश करि किये ब्रह्म 
“ । सामान /(344:4:2 नीच ऊच नहीं मान 
अमान बिआपिक राम सगल » । 

सामी [स्वामी, १.४.] 074; #प5०470., -- ?86;2 
सुआ सो राजा कर बिसरामी मारि न जाइ चहे 
जेहि « । 

सामीप [सामीप्य] ७८४४८ 5६8॥९ ० 0९ 
77०ाांग्राए 06 50प्र 70 606 (086 ०7॥6 
तिप्रा तंहतव5 0 0९7/40070, 4०7४ शा 
], उद064, 3, उद्वाप्र0उ्व 276 4, 549प्रां४), -- 
058;8 दादू सालोक संगति रहै » सनमुष सोइ 
सारूप सारीषा भया साजोज एके होइ । 

सामुँह [सम्मुख] 30]. 0०४९; ॥ #07/ (00. -- 
?645;7 राजहि तहाँ गएउ ले कालू होइ » रोपा 
देवपालू । सामुँहा 7383;:5 तेइस तीस आशथ पंद्रह 
जोगिनी होइ पुरब - । 

सामुझि [समझ] प्रावर'अक्षावागहु; 50प्रात 
724507, -- 7;9;3 प्रभु पद प्रीति न « नीकी 
तिन्‍्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी । 

सामुद्रिक (86 7६ ०#स्‍९/७/९धंचह (० 705 
(आप्रवं/द) ० ॥6 0047; 92ांआ7फ; 07#प्रा९- 
+९]॥४९8. -- 773;3 पंडित गुनि - देखहिं देखि रूप 
औ लगन बिसेखहिं । 

सामुहँ [सम्मुख] 30]. ०४४६; 7 #707/ (00. -- 
7577;5 उवा सूर भे » करा पाला फूटि पानि होइ 
ढरा । ?63;7 तिन्‍ह » गोरा रन कोपा । ?633;2 


सारंग 


कोपि सिंघ » रन मेला । सामुहाँ 709;4 जनु 
घुँघचुची वह तिल करमुहाँ बिरह बान साँधा - । 
सामुहा 5५|)94;। जाई ताके सब कोई » दिठि 
जिनि लागै माई । सामुहें 72:299;2 तेठ सुनि सरन 
»“ आए । साम्हीं [संभालना?; 5९९ 
प्रवप्रव९णा९:१974, 9. 278, 7. 7]॥0 #॥06 धंह।/ 
(६३70). -- 7524;2 बिरला कोई ठाहरै सतगुर 
» मूठि । साम्हों 073;:। अदत अम्हारौ पूरिबलौ 
रे ते तो आयौ » रे । 5५७8;0 भाजे कांई रे 
भिडि भारथ » सूरा सत जिणि हारे । 

सायंकाल ८०४९०४४४. -- ]784;34 संध्या निसिमुख 
पितृप्रसु « प्रदोष । 

सायक ॥ ४४०छ. -- 497 7; 5748;:0 भीजत 
गाइ ग्वाल अरु गोसुत दुसह बूंद लागत जनु « । 
50602;3 धर अंबर दिसि बिदिसि एक भइ » 
किरनि समान । सायकन्हि (/.). -- 76;68 छन महूँ 
प्रभु के “ काटे बिकट पिसाच । सायका 
प3;20;छ2;3 प्रभु निमिष महूँ रिपु सर निवारि पछारे 
डारे - । सायकु 2;230;॥ साजि सरासनु 
हाथा । ॥2;239;4 कर कमलनि धनु - फेरत । 

सायर [सागर] 5९४; 0८९७४, -- 3; 0/0426:2 निरषि 
मुकतासल मांहें « आयौ । (8/9;2 » जरै 
सकल बन डाहै मच्छ अहेरा षेलै | 0८९४॥ (र्ण 
०त5९१८९). -- (8/07;3 लष चौरासी जीव जन्तु 
में - जात बह्यो | ८006. 06 5प9/९77९ 
९४9. --न्‍55;2 नीर पियावत का फिरे » घर 
घर बारि । ८070. 70९ ७००४. -709;2 > जले 
सकल वन दाझे मंछ अहेरै षेलै । ॥#6 77 
0०८९७॥॥, -- 503973;। सब निर्दय सषि शैल असुर 
सुर » सर्प समेत । 

सायुज्य ७९वर्गी० ४20० ९०शाष्रप्रगां00 0 ॥6 
50 जां7ी 06 वीशं।6 8श॥९2. -- )727;:84 लीन 
हौइ - मैं जोतिहि जोति समाइ । ]304;:95 तिन « 
परम गति पाई उन के संग फिरि न घर आई । 

'सारंग [5० सारंग] 40. ८०0]077/९१: 

4778८४४९, -- 592298;0 >» बदन विलास बिब 
दुति हरि » जानि रति कीन्ही । 

*सारंग [64 क्राशशिशा हरर्वाां925 ॥7 (06 ४दावांत्व 
मांरवी 054, 927 ५] , ॥॥6 व्व्वाव्ध 07, -- 
]१3;220 चातक दादुर दीप अलि ये कहये - । 
]४75;208 चंचरीक रोलंब पुनि कीलालय » । 

2, था ९९४47 (45 4 ए2॥26 एड 5 


सारँग 2040 
ग्राप्रावी, (ति6 ॥95 77 [70९47 070 ए८९९५ ॥९ 
टव5 उद्काबाव (06 ८0]7०20)'), 4 एरणव ण शव्ाफ 
7९थगां725, 5 799 ॥4ए९ 7 770 (6 
डगावेबाव 20ाएकाां$50ा 020/ज9९९॥ 50795 
जब्त 274 [05 [९85 --३ |0प5 ८४ 06 
वेटशंशु4९व उक्कावाव-- 0प्रा 02८8756९ ॥6 
5.९2०ंग65 74/ (९56 उद्धव 876 ए20]९5, ॥ |5 
[72]ए ॥#4/ 6 5 777त8 ०0 ९।९।॥४४५, 
ए९7॥गगा5 76 उद्कावावु 0228प5९ 0 शा" तैत्वाएर 
बगुल्‍7९ब/7०९, बाते 07 प्र5 876९ तीर! 
८0779/९१ ज्ञात 707'$ 8775.” न 4५]९७), -- 
50244:2 द्वै - बाहन चढि मुरली आईं देत 

दुहाई । 3. ॥॥6 (सारंग) 90ए (5९९ 450 पि९४, 
सारंग-पाणि ४८०). -- $9602;। घन तन दिब्य 
कपच सब सजि करि कर साज्यौ «» । १6;68; 
कर » साजि कटि भाथा । 6;86छ - कर सुंदर 
निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । १6;:96 सुर 
बानर देखे बिकल हँस्‍यो कोसलाधीस सजि » एक 
सर हते सकल दससीस । 4. [सारंग-पाणि] 
॥०9॥३९ 776 सारंग 809 7 |#5 ॥8705: एंंड्रप, -- 
97927:3 रंमिता राजिक एक तूं तूं - सुबिहांन । 
795;:2 ना सिरि लीजे भार रसनां रसही बिचारिये 
» श्रीरंग धार रे । 5. 4 १९७७ (७5 0 सारंग-नेंनी). -- 
5069;2 जैसे मगन नाद सुनि » बधे बधिक बिनु 
बान । 50355; श्रवन सुजस »“ नाद विधि चातक 
विधि मुष नाम । 6.॥76 577. -- 59400;2 » सुर 
मुनि भए बिमोहित हेम गरब उतरयोौ । 7. (॥९ 
धां8॥ (१5 |0 सारंग-रिपु), -- 8. 006 0८९ (45 | 
सारंग-सुता-पति). -- सारंग-धर ७९४/९/ 0 ॥6 
0०७. -- 5020;0 नाथ » दया करि दीन पर डरत 
जम त्रास जन राषि लीजे । सारंग-धारा ॥१७64;5 
चंवर पवन गुंन अष्यत करिहूं - । सारंग-नेंनी [प्त, 
मृग-नयनी] 40]. 4९९४-९पए९०; #बणंगहर $णी 0" 
]0ए८ए ९५९५, -- 644;:0 आज माई रिझई - । 
सारंग-नैनी 5;3 गलित कुसुम बैनी सुनि री - 
छूटी लट अँचरा बदति अरसाती । सारंग-पति 
]00व 0 9९855: 06 ॥0॥7 (#॥९४७९ ।6९ं॥ह्र 0 
5#76 45 ॥6 7९225 (4 5 #्व70ए फ़क्॑ं#/ 
॥95 06९7 0९5९१ 07॥॥6 छक्षंड: 0 6 
॥९/०॥०). -- 57205:6 > कटि निरषि सलज्ज्ति 
ओट कूट दीने तिहि धाइ । सारंग-पाणि ॥04९ 
(776 सारंग 909 |7 #ां5 ॥ 4045: ए5$प५., -- 0[035;2 


सारँंग 


निज निरषत हूं ० । 0523;43 तौ छूटे संसार तें 
रस पीवे « । सारंग-पाणीं 07340;2 काया मांहें 
अंप्रित बांनीं काया मांहेँ - । सारंग-पानि 7(999; 
काको जरे कोन कें हानि नट बिधि षेले » । 
5४35; रावन के दस मस्तक छेदे कर गहि » । 
]80;:। जन गोपाल प्रहिलाद यूं सुमिरै « । 
5774;0 जौ लॉ कर - के नाहिन बान बिराजत । 
सारंग-पानी ?९8;9 जरि गयौ मंदिर षेह उडांनी 
कबीर राष्या » । 778762:6 कहहिं कबीर भजु 
» । (8727;3 परिहरि लाभै लोभ कुटुंब तजि 
भजहु न - । सारंग-प्राणीं ([777;4 कहे कबीर 
संसा मिट्या मिले - | 0929:5 तुंम संमझावो 
» । )728;॥ जब लग जिभ्या बांणीं तौ लॉं जपि 
ले - । प७66:3 जिहिं जलि त्रिषा बूझाणी सो मेरा 
प्रीतम - । प्7;:। कर बिन गूंथि करी तुम्ह 
कारंनि पहरो «» । ॥१७6:0 लोक एक अनंत बांनीं 
मंझा जीवनि « । सारंग-प्राणी [(408;2 जब लग 
हीन पडे नहीं बांनी तब लग भजि मन » । 
0726;2 रांम रिदे धरि » । सारंग-प्रान [(/397;8 
कहे कबीर भजि » देह अभे पद मांगौ दान । 
सारंग-प्रानीं [700;3 कहि कबीर भजि - नहींतर 
होइगी षंचांतांणी । सारंग-रिपु ९॥९४ए ० 7॥९ 
7/8॥0: ॥06 5प7. -- 572289;:0 तठ न गोरस छाडि 
दयौ चहुं फल भवन गहयौ » लै प्रिग चंद नयौ । 
सारंग-सुता-पति [.070 ०7९ “507 ० ॥6 
०८९”, ,९, [06 7007: 5898, -- 503397:0 « 
बसत जु माथे कोटि प्रकास रिसाइ गयौ । 

सारँंग [5९९ *सारंग] , 4 6९७७, -- ]778;25] ऐन 
हरिन बातय पृषद हरि » पुनि आहि । 2.8 
७74, -- 742;:5 हित हरिबंश हिलग » ज्यों सलभ 
सरीरहि जारै । ॥॥6 ८्वावाध्य 94, -- ]784;347 
कालकंठ दात्यूह हरि चातक - नाँउ । ३,३०0 
(85 8 77208[0707 607 06 ९ए९८७/७०५५ 5$00077/8९ 
7॥९ ९५९5/४/४०५४७), -- ?560;4 सबे प्रथम जोबन 
सौं सोहीं नेंन बान औ > भौंहीं | 4. ॥#९ उद्धावरांव्रव 
#वं१व. -- 736;4 जुवतिनि मंडल मध्य स्यामघन » 
जमायो । सारैंग-पानि [5७९ * सारंग>सारंग-पाणि], -- 
]7249;3 इक दिन बन भोजन मन आनि सोये सुंदर 
» । सारँंग-पानी 7;88;4 हृदयँ भगति मति « । 
6;6;:। बिनय सुनहु प्रभु - । सार 4॥07. -- 
प्ाट06 रीझि रीझ्ि पिय देत भूषन बसन दाम उर 
रसन दसननि धरत निरषि » कटी । सारंगा ॥९ 


सार 


(सारंग) 00४. -- 76;86;5 कटितट परिकर कस्यो 
निषंगा कर कोदंड कठिन » । 

!सार 62; , [06 ४६55९॥८९८. -- न्‍52;3] कबीर 
जिनि जिनि जांनिया करता केवल “ | #॥6 
९55शाधपरवी 72०7 (0' 6 ९55शायव तैपाप्र: 
उप्राधां॥वाव). --753;:4 कबीर सुमिरन » है । 
६53;7 मनसा बाचा कर्मनां कबीर सुमिरन » । 
५७5व; » तुम्हारा नांव है फूट सब संसार । 

2, 06 ॥#8॥९57 5९[ (प्रात26 शां7 [06 5०7), -- 
9934;0 काया मांहें अंनभे - काया मांहेँ करे 
बिचार । ३,(॥6 ९55९॥८९ ०0 धाक्षा: 5९ााढा; 

57 शाह ((47९॥ 09 ॥6 ए्रणाक्षा 7899), -- 
90932; अंगि लगाइ » सब लेवे इन थें कोई न 
बांचे रे । 4. #९वए, 0777प (॥ 46९१5, 70]# 
:8)078). -- ?406;:5 को दधि मथै समुँद जस मँथा 
करनी » न कथनी कथा । 5. 500९0765 
५/९]४/९. --7<59;5 कबीर मरि मरहट गया 
किनहुं न बूझी “ । 72;80;3 गुरहि सौंपि बोले कर 
जोरि सब के » सँभार गोसाई । सार-सबद (॥९ 
655€7तव। ईव0वंध; (06 $40वं4 ७0०॥ 5 6 
ए55९7९८९ (5 775 0 एव ईंववंध 94९6 
9776 $48प्/प 70प्रन्‍॥ जाट] [06 5प्र07/९76 
57422 ० 5धावांध 5 ॥28८0९0). -- 755:88 सबद 
सबद बहु अंतरा » चित देहु । 

“सार [साल; 5. शल्य] 4 590९; 59९87. -- (54:27 
सूरै » संबाहिया पहिरा सहज संजोग । (522;5 
कबीर हृदय कठोर के सब्द न लागै » । 
5058;5 सूर बीर सनमुष रहें जहां षलक्ें «० । 
#९व) 5प्र7॥97०९; ८077 56९९] (5९९ एक्रक्का।दंएवांव, 
0. 545, ॥. 4). -- 7294;6 होइ » तब बर के 
बोलौं । 752;4 लोहें - पहिरि सब कोपा । 

3सार [सारना; 5९९ २०5९८४४९ं॥:997, 9. 269, ॥. 
] ए४+, (0 ८४०४९, -- नाट67 बिरस लेत धीरज न 
रहौ तिरप लाग डाट सुर मोरनि « । 

सारउ [सारना] ४, ॥0 ८009]2९; 989. -- 
/(792;3;2;2 किछु भी खरचु तुम्हरा - सुबह 
निवाज सराइ गुजारठ । 

सारखा [सरीखा] 34. ॥6; आंधां।8/, -- 

2 ]292;:;:2:2 जा के घरि ईसरु बावला जगत 
गुरू तत » गिआनु भाखीले । 

सारखे ७॥(374;92:2 ते घर मरहट » भूत बसहि 
तिन माहि । 


204] सारवे 


सारगपान [सारंग-पाणि] ॥00४४९ ४४८ सारंग 509 
| 5 #7005: पंड्राप, 07 $79, -- ॥'695;;;3 
कुल जन मधे मिल्‍यो “ रे करम करि कलंकु 
मफीटसि री । 

सारण [सारना] ए5.0 ८०॥.|९८; ४077 पर. -- 
१७0;3 मांषी काजल » लागी असा ब्रह्म 
गियांनां । 

सारथि [सारथी] ०क्वापं०७९७, --0748;42 > तैं 
रथ माँग्यो रुकम पे अत रिसाइ के । ]7202;42 
भगनी रथ कौ «“ भयो । ?728;7 सांमी आप - 
भइया । 504077; वैसेइ बात कहत > सों ब्रज 
तन बाह पसारि । ॥6;00;4 निज » सन खीझन 
लागा । सारथिन्ह (/.). -- 30 7; सारथिहि 
प2;44:4 गुह » फिरेउ पहुँचाई । सारथी 9॥8 [; 
]५99;8 अर्जुन बहुस्यौ धनंजय कृष्न - जाहि । 
5053व;3 सुन्दर ग्यानी » करे दशों दिशि सैल । 

सारद [शारदा] 5द्वा0 5, 0" 58785ए4ग., -- 4 ॥7 ; 
09369;6 नारद गांइण गुंण गोब्यंद - करै सबेहीं 
छंद । प:05:3 » दारुनारि सम स्वामी रामु 
सूत्रधर अंतरजामी । सारदउ १;:37; जेहिं बर 
बाजि रामु असवारा तेहि “ न बरने पारा । सारदहु 
2;:283;:2 कहत »“ कर मति हीचे सागर सीप कि 
जाहिं उलीचे । सारदा 2;77347; हंस चढी मुष 
» नेत्र दिष्टि विसाल । ]76;3 बानी बाक 
सरस्वती गिरा » नाम । ?478क कंठ » मोहहि 
जीभ सुरसती काह । सारदादि 50[58;2 
सनकादिक नारदादि » गावें सुर नर मुनि गन गँधर्ब 
कोऊ नहिं पावें । सारदा-सेषु (०९27 7९7९१ 0 
3०४7९ शां। 5९59) . -- 7;38 सो न सकहिं कहि 
कलप सत सहस » । 

सारदी [शारदीय] 40, 4र्पापा74| (0॥6 वर्पापात, 
शरत). -- 74;:6:5 कहूँ कहूँ बृष्टि « थोरी । 

सारदूर [शार्दूल] 4 8०7 (8 #4प९ ० छगंटी। 5 
णीशा ८0797प्रतल९त 4776 ९7॥7४7१९९ 09 
07). -- ?489;2 का मोहि सिंघ देखावसि आई 
कहों तो - ले खाई । 7538;2 औ सोनहा सोने 
की डॉडी » रूपे की काँडी । (]50 ८४९० व्याल, 
०० व्यालक; 5९९ एवरवंकदंशधांव, 0. 600, ॥. 6). -- 
?555;6 » दुहुँ दिसि गढ़ि काढ़े । सारदूल 774;9 
सिंघ समान रहे बलु जाकौ » पायौ बनु वाकौ । 

सारवै [सारवना] ७६. (० 0007, -- 0750;2 सुमति 
कलाली - कोई पीवे बिरला दासो रे । 


सारस 


सारस ॥4णशं72200 80 जशां7 4 9०7: , [06 587प5 
८७४४6 ((॥0॥7 ]0ए7९ 5 540 0 06 50 4॥2756 
(॥4/7 थ्ररा 076 4९5, [06 [08/7९7 [00 4९5), -- 
649;7 » हंस कपोत कीर दुज साषा गोत उचाोरं 
जू । 664:5 » सरस सादर साना रव हंसक धुनि 
कलहंस । 6८4 » अरू कल हंस कोक 
कोलाहलकारी । 779457:3 मैं स्यंघ बाघ सूकर 
सियाल षग अंड जोनि » मराल । ॥73:5 का 
कहिये कासार निकाई » हंस बंस छबि छाई । 
(जीरा 076 वांट5, [6 006740० शा ट्वांएट प? 
[8 [6, 00[7९0 0 ए4व/क्‍एी: 4 7॥6 वैलवी 
0०7 4745274 5॥2९ 600 जा] छाया 
०गग्रोवाव), -- ?33;6 कुरलहि » भरे हुलासा जिअन 
हमार मुअहिं एक पासा । ?347;6 सरवर सँवरि 
हंस चलि आए - कुरुरहिं खैंजन देखाए | ?350क 
रकत ढरा माँसू गरा हाड भए सब संख धनि « 
होइ ररि मुई आइ समेटहु पंख । ?648;6 » पंखि 
न जिये निनारे हौं तुम्ह बिनु का जियौं पियारे । 
50233;:2 हरिन बराह मोर सुक “ जरत जीव 
बेहाल । 72;:83 हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु 
चातक मोर पिक रथांग सुक सारिका » हंस 
चकोर । 2, 4 0॥75. -- ]774;96 पंकज » तामरस 
कुबलय कंज सरोज । 

सारहि [सारना] ४४.६0 4८८०॥॥७॥5॥; ८0४7 0 
7709९ (6॥९ ॥९००५), -- 752;7 बाँधे मोर छाँह सिर 
“ । सारहु 40 ॥|07!9, -- ?276:4 मंजन करहु 
भभूति उतारहु के अस्नान चतुरसम » । 

सारही [सारथी] ०४४०.९९४, --754;] जब रथ रहे 
» थाके तब को रथहि चलावेै नाद बिनोद सबै ही 
थाके मन मंगल नहीं गावे । 

सारा वां, 2; ए0]९. -- 9; 0925;] इन सूं 
बंध्या है जग » । [5९९ ॥]50 ७९]०७, * सारा, 
755;9] 053;78 » सूरा नींद भरि सब कोई सोवे 
दादू घाइल दरदवंद जागे अर रोवे । ७24; 
कनक कसोटी जैसें कसें सुनारा सोधि सरीर भया 
तन - । 

“सारा [सार] ०६६९४८९. -- 78765:5 राम नाम इहे 
निज - । सारासार [सार-असार] €55शशागयंबत बाते 
707-2552079. -- ]3; सांति सील क्रिपाल 
अद्रोही ग्यान बिग्यान बिदेह बिमोही « बिबेक 
बिचारे सत्र मित्र समादिष्टी सारे । 
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3सारा [साला] शां४$ ७7070, -- 8900;:2 हम 
बहनोई राम मोर « । 

“सारा [< सारा: 6प/9:969, 9. 07, 54, 40.8: ४0 
छ0प्राव९6; ५प१९णं।९:१994, 9. 89, 9. 3 |] ॥९ 
५४0 47095 3 ]|8ए९॥४९, -- 5६4:4 > बहुत 
पुकारिया पीर पुकारै और । [60//8:969, 9. 
2, 56, 4,: 70 ए०प्रगव९१; ५४३प१९ए ९: 
994, 09. 220, 0. 6] 4 0737९ 50067, -- (55;9 « 
सूरा बहु मिलें घाइल मिले न कोइ । 

“सारा [सारना] ए. ,00 0#78 00 ८07७|९7०0॥ (रण 
॥8][77९55), --?6;7 काहू भोग भुगुति सुख -« । 
2, ॥0 ॥)09. -- ?296;2 साजि माँग पुनि सेंदुर « 
पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारा । ॥5;49:5 अस 
कहि राम तिलक तेहि » । 

सारिंग [5९९८ सारंग; 0८८प्/७ 9 (7९5 7 (९३2, 
जांती प्रधांं०प्5 77क्‍200/785 |. -- 9; सारिंग-धर 
[5९९ * सारंग>सारंग-पाणि], -- »7338;66;;3 तोहि 
चरन मनु लागो » सो मिले जो बडभागो । 
/0(338:66;:2;2 जा का ठाकुरु तुही “ मोहि कबीरा 
नाऊ रे । सारिंग-पानी ७7350;5;3; पंचे सबद 
अनाहद बाजे संगे « । ॥7323;:4 कहि कबीर 
भजु - राम उदकि मेरी तिखा बुझानी । 
#7873;:;2 धनु ओइ संत जिन औसी जानी तिन 
कउठ मिलिबो - । 7969;3;:6;: अब तउ जाइ चढ़े 
सिंघासनि मिले है » । सारिंगु (507725 ॥0 [(९32., 

!सारि [सार] ८55९४८९: 87८॥९7; ॥९|9 (रण 7॥6 
७०१9; 5प79:969, 54, 6.4: सार-संभाल). -- 
652:5 मैंमंता घूमत फिरै नांहीं तन की » । 

*सारि [प्र, गोटी]. 8 [0०८९ (0९॥ ०ए[ 5007९, 85 
॥7 ८९55, ८वरष्त4।4 ९८८); 40०९, -- ?33;4 मारि « 
सहि हों अस राँचा । ?32; असें राजकुँवर नहिं 
मानों खेलु “ पाँसा तो जानों । 7554क पाँसा » 
कुँवर सब खेलहिं स्रवनन्‍्ह गीत ओनाहिं । 
50747;। चौपड अंतहकरण की तीनों गुन पसा रे 
» कुबुद्धी धरत हो यों होइ बिनासा रे । 5प747:4 
> संमझि कें दीजिये तो कबहु न हारौ रे सुन्दर 
जीतौ जन्म कों जौ राम संभारो रे । (58 
८07747507 07 [6 7]7!९ 08 [९779९ 
७7८४७ 5९९ ?38;6). -- ?32;5 तूँ लीन्हे मन 
आछसि दुवा औ जुग » चहसि पुनि छुवा । 2.8 
8977९ ० 00९, -- 59325;:0 सब रस कौ रस प्रेम 
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है बिषई षेले - तनु मनु नु जोबनु षस्यौ तठ न बसें तिन मांहिं । 5५530;4 घर बन दोऊ » ना 

मानी हारि । कछु ग्रहण न त्याग । 57446;:2 तुम » बसीठ 
3सारि [प्त, झूल; 5९९ एवककावशवाव, 0. 524, 7, ] . पठाए । सारिषों 5950;52 सो नर मृतक » जीवन 

॥075९- 07 ९|९७॥०४४-८० (07९7 58९९|- 07 का फल नांहि । 5प55;8 सुन्दर या मन « 

80०१-८००४४९०). -- ?497; लोहें - हस्ति अपराधी नहिं और । 50522;8 बाहरि भीतरि » 

पहिराए | (5९९ एक्कादंश्वाव, 00. 545, 0. 4). -- ब्यापक ब्रह्म अषण्ड । 

?499;5 चमकें पखरें - सँवारीं । 753;4 बरन 'सारीं [४०९ 'सारि]. -- 784:5 सब राजा रायन्ह के 

बरन पखरे अति लोने - सँवारि लिखे सब सोने । बारीं बरन बरन पहिरें सब » । 7560;2 बरन बरन 
*सारि [सारना] ए.. . 40 4०८०॥70॥50; “ पहिराई निकसि मँदिल हुतें सेवा आईं । 

८07|26., -- 594882;2 नंदनंदन जगत वंदन “सारीं [सारी;सारिका][ 8 ॥ए74॥, -- 7;:7: साधु 

धरदौ नटवर भेस काज अपने » स्वामी रहे जाइ असाधु सदन सुक » सुमिरहि राम देहि गनि गारीं । 

बिदेस । 2.00 ४). -- 59488;2 » आनि गुर $सारीं [साडी]॥. ४ 5४४४. -- ?62; धरीं तीर सब 

ग्यान सलाका कैसे सहति तुम्हारी | (87747 ०त छीपक » सरवर महँ पैठीं सब बारी । 

(06 0/९॥८४५). -- 76;06;:3 सादर सिंहासन 'सारीं [प्र. मलाई]।. ०९४४०. -- न्‍960;3 ऐक दहींडी 

बैठारी तिलक » अस्तुति अनुसारी । ३,॥० दही जमायौ दूजी परी गई » रे । 

[7९००/८; 774९ 72५ए, -- 7542क एहि दुख कंठ !सारी [सारा] 44. (.) ५४/॥0]९, -- 0; 

» के अगुमन रकत न राखा देह । सारिए ॥0 /८873;:3:2 जग महि बकते दुधाधारी गुपती 

८0779९(९, -- 0524;57 तौ तिरिए संसार आतम खावहि वटिका » । 78508 » दुनिया जहडै गई 

कारिज » । कोई न लागा ठौर । ?463; पहिलें कहां हस्तिनी 
सारिका . 4॥7974, -- 574783;3 बन उपबन नारी हस्ती के परकीरति « । 

'फल फूल सुभग सर सुक » हंस पारावत । “सारी [४०८ *सारि] , 4 0००, -- 733;2 यह मन 

प;:338;। सुक “ जानकी ज्याए | 72;83 पिक तोहि अस लावा नारी दिन तोहि पास और निस 

रथांग सुक “ सारस हंस चकोर । ॥7;28:4 सुक >+ | (#९7९€ 85 4 ८07947507 07 76 शा?0९ ए 

“ पढ़ावहिं बालक । 4 072४७). -- ?38;6 कुच कंचुकि जानहूँ जुग - । 
सारिखे [सरीखा] 44. झंधा। 8७. -- 7;:6;: कह 2, 4 807९ 040०९ (,९, 2/९६४०॥)., -- 

नृप जे बिग्यान निधाना तुम्ह “ गलित अभिमाना । ॥(373;:76: कबीर -» सिरजनहार की जाने नाही 

प5;48:4 तुम्ह » संत प्रिय मोरें धरडँ देह नहि आन कोइ । 079427;0 प्रिथी परमेसुर की « । 5;33 

निहोरें । पांसा पकडा प्रेम का “ किया सरीर सतगुर दांव 
सारिग-पान [5७८ *सारंग>सारंग-पाणि], - बताइया षेले दास कबीर । ?44:5 मँदिर मँदिर 

॥९63;2;8;2 कहि कबीर सुनि » देहि अभे पदु सबकें चौपारी बेठि कुँवर सब खेलहिं » । 

मांगठ दान । सारिग-पानि »77329;33;:2 नट वट $सारी [सार] ० ०५६९॥८९, -- 0970;3 मंन 

खेले - । सारिग-पानी ७(59;9;2;2 भजि लेहि बिचारी - ते लीजे रे तिल मांहें तंव पडिबा । 

रे मन ० । /7337;6;:4 कहु कबीर भजु « । 75329;2 पीयौ लोडै त ले षग » उडि न सके 

/(९337;:62;:4 कहु कबीर भजु « । ४6855;;4:2 दोऊ पष भारी । 

संतहु मिलिहै » रे । 4सारी [साडी][. 4 54४४. -- 5; 99;:9 भूषन बहुत 
सारिषा [सरीखा] ०0. 774७. -- 054;98 सब बिबिधि रँग “» । प44:3 कँचुकी सुरँग बिबिधि रैंग 

दिसा सो » सबै दिसा मुष बेन सबै दिसा श्रवनो » नष जुग ऊन बने तेरे तन । प्र45;3 प्रथम उबटि 

सुने सवे दिसा कर नेन | 5५5;23 सुन्दर सदगुरु मज्जन करि सज्जित नील बरन तन » । प्लाट20 

» उपकारी नहिं कोइ । 505;28 सुन्दर सदगुरु « एक मरगजी » तन तें कञज्चुकी न्‍्यारी । प्ाहछ 

कोऊ नहीं उदार । 5054;23 सुन्दर दुर्जन « तनसुष -» लाही । प्ा556 » चुरी षुभी नेत्रनि दियें 

दुषदाई नहिं और । 560प4; जाके रांम » स्याँग । (9]92८ 5 ०0॥]). -- 573809;2 बिगलित 


साहिब भाई । सारिषे 7754;6 ते घर मरहट » भूत कच कुस कांस पुलिन मनु पंक जु कज्जल - । 
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सारी [४०९ 'सारि] 4 #8075९- ०" ९]९[॥ धहा- 
८०४७, -- 754:3 चमकहिं दरपन लोहें - जनु 
परबत पर परी अंबारी । 

“सारी [सारिका]ह.४ 7५978॥., --2435;7 जो देखी 
नागेसरि बारी लाग मरै सब सुग्गा » । ?436;:3 
नारैंग दाख न तुम्हरी बारी देखि मरहिं जहँ सुग्गा 
>। 

”सारी [$, सारिन?; 5९८९ १05९४४९॥:997, 0. 286, 
8, 8] 4 0॥0५९४, - ता८84 कब॒इूँके वे उन के वे 
उन के हों दुहुँने की एक » । 

“सारी [सारना] ए. 0 7706८; ८प्र/९, -- 79345;2 
सूझे करक न लागै कारी बैद बिधाता करि मोहि 
>। 

सारीषा [सरीखा] 34. 4. आंधां।47, -- 058;8 दादू 
सालोक संगति रहै सांमीप सनमुष सोइ सारूप » 
भया साजोज एके होइ । ]77900;2 संगि लागा 
भेष काछे - आगें रु पाछे । 2, ०व८व- 
777460, -- 7524:7 करिए तौ करि जानिए » 
सौं संग लीर लीर लोई भई तऊ न छांडे रंग । 

सारु [सार] ०५६९०४८९, -- »६59;:9;3;2 जो किछु 
करहि सोई अब » फिरि पछुताहु न पावहु पारु । 
2;:323;4 धरम »“ जग होइहि सोई । ५७7;4 भरता 
की सेवा सुष - । सारू 72;288; सोन सुगंध 
सुधा ससि - । 72;326;:4 राम सनेह सुधाकर - । 

सारूप [सारूप्य] ८077|९९ व९॥॥79 ०0 ॥९ 
4९ए४०९९ था 706 9एॉ76 (006 0॥6 60प्रा 
वंगव5 0096/007, 4०76 जाती , उद्रततव, 

2, उका?09व, 270 4. 549प्रां/व). -- 058;8 दादू 
सालोक संगति रहे सामीप सनमुष सोइ » सारीषा 
भया साजोज एके होइ । 

सारें [सारना] ४. (0 [70९८ -- ?627;2 पिता मरै 
जो - साथें मींचु न देइ पूत के माँथें । 

सारे [सारा] 44. ४|0]९, -- 5; 0534:5 दादू महा 
अपराधी एक मैं - ईहि संसार । 

“सारे [सारना] ए.. .60 ८०777|९(४०. -- 754:43 रांम 
सरीषे जन मिले तिन » सब काम । 5प3705;4 
मार्यौ कंस काज सब » । 2.00 8)09; ॥4८० 
ए९८१पागपि। जा) (85 आशवंद्र/व), -- 32; 790:6 एक 
सुरूप औ सेंदुर « जानहूँ दिया सकल महि बारे । 

सारेहु 40 १779; तिलक > (0 ८०णाा, -- 
]6;06:2 » तिलक कहेउ रघुनाथा । सारैं 0 
3९८८०॥॥.०॥5॥; ८07770[|26, -- 30; सारयो; तिलक « 
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(0 ००५7. -- 76:8;2 तिलक बिभीषन कहूँ पुनि 
> । 

सारौ [सारो; मैना] ७ 70५978/॥., -- ?29;3 » सुवा सो 
रहचह करहीं गिरहिं परेवा औ करबरहीं । (3]50, 
॥0 [ताी; 5९९ एकवंतावएबाव, 0. 438, 0, 3), -- ?432;3 
“ सुवा महरि कोकिला रहसत आइ पपीहा मिला । 
7साल [शाला][., 8 १075९, -- 6 (5९९ 
पडन>पड़न-साल, ३ 5०४००). -- 

शसाल [शल्य] 8#077; (4४. -- 9; 0525;72 
काल साचे प्रेम पद पाईए कपट काया मैं - । 
?247क सहस - दुख आहि भरि मुरुछि परी गा में 
टि। 7248;7 बिरह » पर » नवेला । 5प्र756; 
सब गोकुल कौ प्राण जीवन न बैरनि के उर » । 
सालणां 70930;3 दादू कौं दरसंण देहु जाइ दुष 
> । 

7सालक [६४९९ 50//9:969, 9. 300, ५4६ 53, 
सालिक] 4 872४६ 50707, -- 779286:3 करि फिकर 
दद » जसम जहां सु तहां मौजूद । 

“सालक [साल-क; < साल, शल्य] ॥077907॥07', -- 
3;:9;:6 मुनि पालक खल » बालक । 

सालत [सालना] ४४. 0 [9#९/८९: ८8५5९ [00व४॥, -- 
50]78;4 सुनि सुनि बिरहनि के मन महिया » तब 
के बोल । सालतु 5054:25 दुर्जन मारै बचन सौं 
» है उर मांहि । सालहिं 7473क नस नस महँ भे 
“ हाड॒ हाडु भए बेह । 7628;6 ठाढ़ बान अस 
जानहुँ दोऊ - हिए कि काढ़े कोऊ । सालहै 
0523;3 दादू अजहूं « समझि देषि मन मांहि । 

!साला [शाला]. , 8 075८ (॥0# ९।९.।४४४॥5) . -- 
;:24; बनी बिसाल बाजि गज «| 2;26;:3 
तहूँ रचि रुचिर परन तृन » । 2, 8/2॥8. -- 
प१;240;:2 देखन चले धनुषमख »“ । 

साला [शल्य] 40007; 947. -- 76;:25;:2 सठ 
अज्हूँ जिन्ह कें उर - । 

सालि [शालि] 47/० ०7१८९, -- 7;36;4 सो जल 
सुकृत » हित होई । ;42;3 बरषा घोर निसाचर 
रारी सुरकुल - सुमंगलकारी । (45 4 704[7007 
६07 7४९ 6९४०/९९). - 7;9 बरषा रितु रघुपति 
भगति तुलसी » सुदास राम नाम बर बरन जुग 
सावन भादव मास । 

सालिका [सालिक; «. 540॥0] 8 797९|॥९९; 
(९४०९९, -- 078;4 मरद मरदां » सिरि आसिकां 
सुलितांन । 


सालिगराम 


सालिगराम [शालिग्राम, 4.४.] उवाधक्रवा॥व 
(जएव्रप्रव९णं।6९ 005 एव 4 ईदाक्व्राक्ाव 285९९ 
टबाएण९व 0ए 977९85 47व (९५४०९९६5 #779 फ 9|50 
८णांगं।] छ० ईदावदावं।व5, [8 5९८०४ 076, 
579||९०, 72[077९5९7078 [.9।($77; 5९९ 
पप्रव८णं।९:974, 9. 93, ॥, 2; 5९९ 50 
साथिनि>साथी). -- (/094;:। » तजों स्यौ पूजों सिर 
ब्रह्मा कौ काटों । 7725;8 इतनीं चूक परी मैं जांनीं 
“ न पूजा मांनीं | ?28;:6 » बिराजे आंनी यहु 
मति सबही के मंनि मांनी । 09;3 बोले « 
बिचारी सबै सुनंत है नर अरु नारी । 7526;0 
सेवे - कौं मन की भ्रांति न जाइ । ए74;3 « 
असम करि जाना चरनोदक सौं मन नहिं मांन्यां । 
?२6;6 » गोद गयो तबही । श्7;2 नींदै सकर 
नीदे माया नींदै सारद गणपति राया नीदै माला 
तिलक जनेऊ तारण » दसों औतारा नांमू तू जिर्नि 
पूजे सालिगरामू । सालिगरामहि ?२5;:7 » लावे 
हाथू । ?6:] - आंनि बिराजो । ए₹8:4 « 
सोपो न्‍्याउ जै तुंम अपनू पैडो छुडाउ । सालिगरामु 
?२4;3 मधिम कुल अरु मधिम धांम सो क्यू पूजे 
» । सालिगरामू 7725;7 आतुर पूज्यौ - । 

सालिम [#. उद्ा॥र] 44. ०४॥४ए; पा।।47760, -- 
756:5 चाकी चलती देषि के दिया कबीरा रोइ 
दोइ पट भीतर आइके » गया न कोइ । 

!साली [शाली] बत], शाव०ज्९८व ज्रां0, -- 72;297;4 
बिमल बिबेक धरम नय » । 

“साली [शालि] 4५९ ० 7४८९, --]7307;39 मुद्‌गा 
दाली घृत की ब्याली रस के कंदर सुंदर « । 
प2;253; ईति भीति जस पाकत » । 

3साली [शल्य] 4 00०7, 07 5९47 0 [॥6 6९४: 
707097/€९., -- 594865;3 सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन 
सुमिरत दुसह सूल - । सालु 9थ४॥., -- 0732;2 
दह दिसि फूट नीर नषूटा लेषा देवण » वे । 
2:3 लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर 
» । १2;8;:2 » तुम्हार कौसिलहि माई । सालू 
7?584; कुंभलनेरि राय देवपालू राजा केर सतुरु 
हिय “ । 7?66;6 हुलसा पीठि कढ़ावे - । 
?645;] सुनि देवपाल राव कर चालू राजहि कठिन 
परा जिय » । 

साले [सालना] 2; 4, ए६. 40 [9९7८९; ८६५५९ 
47, -- 0732:3 त्यूं त्यूं « मनहीं माहीं । 
78530] ख्रवन द्वार होय संचरे » सकल सरीर । 


2045 


सावका 


7983;2 पांच सषी मिलि मंगल गांवें यहु दुष 
याकौ « । 2. ए॑, ६096९ ए०/८९१, 07 
(0०70९7/९4., --द52:9 मैंमंता त्रिन नां चरै « 
चित्त सनेह । 

सालो [शल्य] 8 0077; [(थ॥. -- 5प[077;। कछु 
संसय सोक रहै नहिं निकसि जाइ सब » । 

सालोक [सालोक्य] 9725९४८९ 06 50प |0 ६0९ 
वंजॉ76 ।0ंत्व (006 ०7९ 0फ7 |तं॥वत58 
[90/2707, १०7६ णां0 2, उद्का794, 3. उद्ताप्रं0/ 
१११ 4, 549प्रं/५). -- 058;8। दादू » संगति रहै 
सामीप सनमुष सोइ सारूप सारीषा भया साजोज 
एके होइ । 

साल्हिहां [ख़ालिस; ». [%5; 5०९, 09९ए९०, 
पफ्जांट[-ति0/४7477:99, 0. 228, 0, , [07' 
एक्कांबा: 7९११ां॥९25 270 7९87725] १0. 0प7/९; 
8श7ां॥९, -- 0/263;। नीयति नेकी > रास्तां 
ईमांन । 

सावेकरन [श्याम-कर्ण] 4 9040९-०४/९०९ ॥075९, -- 
?26;4 सोरह सहस घोर घोरसारा “ बालका 
तुखारा । 7;299;:3 » अगनित हय होते । 

सावंत [सामंत] 4 (०५१७४४०/७, 9806, -- 
50]3;0 सोई सूरबीर » सिरोमनि रन मैं जाइ 
गलारै रे । सावँत 7?6;2 तुम्ह » नहिं सरबरि 
कोऊ तुम्ह अंगद हनिवंत सम दोऊ । 

साव॑र [श्याम] 40]. 387९ (०0077]९580॥) . -- 
प:233;4 » कुआअर सखी सुठि लोना । सादँरीं 
(६. - 7;:324छ4 क्यों करे बिनय बिदेहु कियो 
बिदेहु मूरति « । 

साव [स्वाद] (85६८. -- 054;23 दादू गाफिल छोबतैं 
आहे मंझि अलाह पिरी पांण जौ पाणसें लहे सभोई 
“ । 752;46 कबीर प्रेम न चाषिया चाषि न लीया 
> । 

सावक [शावक] ए०प्राह्ठ ण  8774|, -- ?48;5 
ते ओइ मच्छ ठोर गहि लेहीं - मुख चारा ले 
देहीं । 749;:6 और दीन्ह » सादूरू दीन्ह परस 
नग कंचन मूरू । 5५१06;3 देषि » यौं तजत गृह 
इंद्र अधिक डरात । ;32;4 केहरि - जन मन बन 
के । 7;297; बिधुबदनीं मृग » लोचनि निज 
सरूप रति मानु बिमोचनि । 

सावका ([श्रावक] 4 ॥९०४९४ 7पण।; उप्रवंवाधांआः 
85८९८, -- ॥7482;25;:2; बापु » करै लराई 


सावकास 


माइआ सद मतवारी । सावकौ 779258;2 बाप » 
करत लराइया माया सद मतिवारी । 

सावकास [सावकाश] 0]. ४६ (070०5) |९ं5प्रा/९, -- 
2;28:2 » सुनि सब सिय सासू । 

सावज [श्वापद] 4 0९३७ ० [7९ए, -- 2?4;8 भूत 
सरप “ पसु पंषी तिनिहू वाचा गुर की राषी । 
??4;:2 तिहिं औसरि बाघंनिं हे ब्याई भूषी चलि 
>» पें आई । (८०४(. द्द्ि06, [704/94, ९(८). -- 
78987;2 काम क्रोध मद लोभ मोह को हांकि के 
“ दीन्हा । 779236:2 काम क्रोध लोभ मोह हाकि 
- दीन्हां । 60247:] सो - किन मारहि कंता 
जाके रगत रग मांस न होई । 5५६20;4] सुन्दर 
उलटे धनुष सर » मारै आइ । |/९ए (६0 ७९ 
#रप7०4 99 749). --7859 सकल जीव - भये 
एक अहेरी काल । 50520;4 सुन्दर उलटे धनुष 
सर » मारै आइ । (॥प507ए ब5 रब गाते 
क्राव्ाव, 0" प्रगांग्रावह्/ां।40]6 45 ईव/वंच-0/वाफाव, 
प्रा08/2 प्र); 5९९ ९६5५5:।983, 9. 50). -- 
78988;0 » न होई भाई - न होई वाकी मासु 
भषे सब कोई । [78988;। » एक सकल संसारा 
अबिगत वाकी बाता । 78539 कहैं कबीर - 
गनिहि तबकी देषि भुकान । 

सावण [सावन; 4]50 श्रावण] ४, 006 #॥ 
7077 06 म्ांगवंप टब९0व47 ([प्रौप-#प्रट्ठप#); 
(6 #धा।ए 5९5०7, --0१657;3;:;:। अणमडिआ 
मंदलु बाजे बिनु “ घनहरु गाजै । 5प्राव8 » 
समे संधि बने घन बरन बरन अरु इंद्र धनुष लिये । 
सावणि 7050;97 » हरिया देषिए मन चित ध्यान 
लगाइ । 

!सावत [सामंत] 4 €िप्रवंधा0'9; ॥९7"0८९ श्द्व07, -- 
78595 सो » घामे जरे पंडित करो बिचार । 

*सावत [सौत][. 8 ८०-५०; > देना 40 /4ए +९ 
[९४।०प५ ८०-५८, --7896;2 भाई के संग सासुर 
गौनी सासुहि » दीन्हा । 

सावत्री [४७८ सावित्री] 5दएा07. -- 5५985;2 ब्रह्मा 
» मिले हो बिष्णु लक्ष्मी संग शंकर गौरि प्रसिद्ध है 
हो ये माया के रंग । 

सावध [सावधान?] १4]. ॥९॥॥ए९८; ४४८#।पि, -- 
]१७92;5 ऐसी बात सुनके नामां » हुवा गुरु के 
पाव मिठी डारी । सावध-सावध ]7७92;:0 » भज 
ले रे राजा नहीं आवे ऐसी घडी जू । सावधान 5; 


साष 


655;52 राजा रांनां छत्रपति » किन होइ । 
सावधान 37. 

सावन [३॥$० श्रावण] ४. 0006 #0 7077 ० 
7॥6 मांगवंप टला ([प्रौप्र-0प्रपञ); [6 7धां।पए 
5९४५०॥, -- 42;3 ज्यों सलिता » जल उमगत 
सनमुष सिंधु सिधारै | 78577 » केरा सेहरा बूंद 
परा असमान । 777495:2 और सबै » के गिडवा 
जगत पगौं तलि पेषे । ]702;69 नभ आश्रय नभ 
भाद्रपद नभ - कौ मास । 7?337; रितु पावस 
बिरसे पिठ पावा » भादों अधिक सोहावा । 
?345;। » बरिस मेह अति पानी । ?402;4 टूट॒हिं 
मोंति विछोहा भरे » बुंद गरहिं जनु ढरे । 758;5 
बरिसे सेल आँसु होइ काँदो जस बरिसै « औ 
भादों । 7608;6 परहिं आँसु “ जस नीरू हरियर 
भुईं कुसुंभि तन चीरू । ?639;3 जनु बसंत रितु 
फूली छूटी के - महँ बीरबहूटी । 503908;2 « 
मास पपीहा प्यासौ पीउ पीउ करत पुकारै । 
प१;300: चले मत्त गज घंट बिराजी मनहूँ सुभग 
» घन राजी । ;347;: धूप धूम नभु मेचक 
भयऊ » घन घमंडु जनु ठयऊ । 

सावन्त [सामंत] 4 €प्रव४0079; #९/०ं८ छ्व07, -- 
5008;4 भला सूर » सराहै सो सूरातन कीजे । 

सावरे [श्याम; श्यामल] 30. १8४ 
(८०77)०5वं०४). -- 59467;0 बातनि पाये जानि 
सकल सुनि मधुकर जे गुन » गातनि । 574378;0 
ए अलि है उनही के संगी चंचल चित्त “ गातनि 
सावल #४7335;55;;:3 » सुंदर रामईआ मेरा मनु 
लागा तोहि । 

सावधान 3०५. . ९४४. -- 503946:0 बिरहिनि > 
भए रहियौ लिये पावसु दलु आयौ । 2, 9०5९० 
(60/ ७४४९). -- 592742;2 सनमुष सजि के - 
भाए । 

सावित्री . 56एंल (वपट्ुआ९/ 0 5प्रफ्क, बाते 
9०7/77९/ 0 874!07-8$९९ बिरंच>बिरंचि; 4 ९. ० 
58/35ए४7). -- ॥767;89 अंबा » प्रसू जनयत्री मा 
नाम । 

!साष [शाखा]. 8 9/970॥ (4 77९९). -- 0536;4 
तरवर » मूल बिन धरती पर नाहीं अविचल अमर 
अनंत फल सो दादू षांही । 5५520;45 सुन्दर 
बरिषा अति भई सूकि गई सब - । 


*साष [८॥४९॥९४ा उद्याचा 5 फराए/श0प्5, 7707 


८०7०5, 7 5९९7६ ॥6 [706 79ए प्रवेश 


साषत 


60 896 ॥॥ ४0720 5प्र0॥47८6 [997/4।|९| (0 
उंबणववों, 0प 70460 59९४ ९९४5 एण 87754 00 
7077९९0टरग26 क्षाए 5प्रट। 7007. 7]07/९ 5 8 
श7॥77777070 वशस्‍ए९ [ #077 ईद, 7ारवाांग 
फाबाला, जाता शांहुत 5पहशु8९४ 4 जांशरर्ण 
5076 50797 ०0प्रांव 986 ह/0प्7व 70 8 
गिबद्ञाबगा 909067, (077९7॥7789 ०7 6 587९ 
छापा | 006९7 74, शांद्वाव्ात] (परा'ए2ती ॥85 
5प्रश2९४९व प्रावेशनगावांवहु ॥ 77 ००्रंप्रालांणा 
जंग पवरण्ववां बात ॥९ए९/आंगरु 06 वां#टटा07 ए 
06 ८07ए०प्राव उद्यंधा परण्दवां 00 ज़ंटत (6 
गल्वा7हु “4 हांटोर एीवरण्वतां।! ज्रगांटा प्राण 6 
ज़0प्राँव प्रावेश'इव्षावे 45 7टशिपं78 (0 06 वात 
॥7९९, [75 5९९॥४५ प्राव62]ए, ॥0फ९ए९७,” 
प8५७]९ए]. -- 593400;2 » जवादि कुमकुमा केसरि 
घसि चंदन किन अंग लगावहि । 5५3486;2 प्रिग 
मद » जवादि कुमकुमा केसरि मलय मिले मथि 
घोरी । 
साषत [शाक्त] 4 ईवांतव (4 ए़ण/5709907 ० $वतां, 
45 06णए; 7॥6 शशांएव 0807, 4 जांटात्टव 
९7507 35 ०./70520 ॥0 4 6९ए०९९ ० एिद्वा0)). -- 
923; बैरी उलटि भऐ. हैं मीता » उलटि सजन 
भये चींता । 7(925;0 राम राम राम राम राम रमि 
रहिये » सेती भूलि न कहिये । 025;:3 « 
सुनहां दून्‍्यूं भाई वो नीदें वो भौंकत जाई । 
79294;:6 आप न संत महेरि घरि - मुंडियन देषि 
हिरंण ज्यूं डाकत । 7525;9 कबीर » की सभा तूं 
मति बैठे जाइ । 
साषां [शाखा]. ७/8॥0॥ (र्ण ७९९). -- 77782;2 
बीज बिन अंकूर पेड विन तरवर बिन - तरवर 
'फलिया रूप बिन नारी पहुप बिन परमल बिन नीरे 
सरवर भरिया । साषा 25; 0536;5 तरवर « मूल 
बिन धर अंबर न्यारा । (0९ ॥7९6 ४९045 4/९ ९ 
छ7270॥65 076 076९९ ७८ 5 [6 5प्र7/0276 
879/7797; [02 ५070 5 [॥6 |९8४९५ 0[|6 
07९९). --7894; तरदेवा » भये पत्री संसारा 
हो । (०76 5शावाव 7९९) . --7873; क्‍या 
सेमर तेरि « बढाये फूल अनूपम बानी । (९ 
(077607078 5९६९५ 00 [6 [7९९ 0677898) . -- 
53:2] माया तरवर त्रिबिध का - बिषै संताप 
सीतलता सुपिनें नहीं फल फीका तन ताप । (“#० 
छ/गाटा९5” ह८ 747 5प्रश225६ 06 74 26/९55 


2047 साषी 


0 45९८९४८$, 5प्रट0 5 #6 ८0704॥707 0०(॥6 
॥0"०7९ ५)० 29०९ 4 एप). -- 59948;2 तज्यो 
मूल » पत्रनि सब सोच सुकानी देहु । साषा-मृग 
ठ€थापा'€ 076 0/7९65: 3 77076, -- 
837:6 मलयज गरल हुतासन मारुत » रिपु चीर । 

'साषि [साखी; साक्षी] , (०5४0079; शशं055, -- 
750;9 तहां कबीरा चलि गया गहि सतगुर की 
- । » देना ॥0 शां०९ 4 ४87, -- 59468;:2 तब जौ 
कोउ » दीजतौ तो अब कत पछिताती । » बोलना 
00 0९७० शशं255, -- 0534:3 तुम बिन दूजा को 
नहीं साधू बोले « । 779377:3 निगंम जाकी « 
बोले कहे संत सुजांन । 7754:40 कबीर बिचारा 
क्या करै सुषदेठ बोलै « । 2, 477णगं7९ 
ए९/5९, -- (857 » पुलंदर ढहि परे बिबि अक्षर 
जुग चार । 

*साषि [४८०८ 'साष]. -- छ72;2 » जवादि कपूर 
कचोलै भरि भीतरि धरि थाली । 

साषित [शाक्त] 4 $वाव (4 ५७४075॥#[707' 0 06 
ता, 45 0९ए; ॥ 06 शां7व 0 (097, 4 
ज़ांटाप्टवे 90507 35 ०9005९6 0 4 4९ए0/९९ ० 
रद), -- 052;65 दादू भावे - भगत है विषे 
हलाहल षाइ तहां जन तेरा रामजी सुपिनें कदे न 
जाइ । 052;96 दादू माया दासी संत की - की 
सिरताज » सेती भंडणी संतां सेती लाज । 
055;:64 दादू सभा संत की सुमति ऊपजे आइ » 
की सभा वेसतां ग्यान काया ते जाइ । 7925;॥ 
का सुनहां कूं सुप्रिति सुनाये का » पैं हरि गुन 
गायें । 7७70;3 लोका भरम धरेगा मेरा करम 
कटैगा » भूसि मरेगा सेवग भक्ति करेगा । ९४2;4 
» है तूं दछया लीजे मैं सो कहूं सोई अब कीजे । 
??7;7 सो » सूरिज कौ भाई षरौ रिसांनों पहुंच्यो 
आई । 

साषिन [साखी]॥. (9.) ८००७।९४., -- 5५520;49 
सुन्दर उलटौ ग्यान है इनि » के बीच । 

साषी [साखी; साक्षी] 76; , (2९$परताणाए; 
एशञ7]655, -- 2526;5 जे कोई सेवे राम कौं तौ राम 
सरीषा होइ दादू नाम कबीर ज्यूं » बोलें सोइ । 
2, 47़्गांगरु एश'5९; ०0प्ए०; ९ 5टढ्ते 
प्रा९"8706 04 'ज्रां2557 (५४)॥0 5 ॥९/6 
८०॥८शंए९वे 45 06 9९९८ हुप"प; 5 
प्र।९/06 5 प्रष्प्रधाप 20प्रतारव0 76 070) 
3८००९, ०7 4076; 5९९ ५३प्रत९णं।॥९:974, |. 


सास 


5/#.). -- 053;58 दादू द्वै द्रै पद कीए » भी दर 
चारि हम कों अनभे ऊपजी हम ग्यांनी संसारि । 
6894:4 » सब्दहि गावत भूले आतम षबरि न 
जाना । 7853] आधी » कबीर की चार बेद का 
जीव । 77528;:6 आधी “» सिरि षंडै जौ रे बिचारी 
जाइ मन परतीति न ऊपजै तौ राति दिवस मिलि 
गाइ । 4८0प४।९ (70 45 |जंटव। 45 (6 5प्रा? 
7कवंध; ॥ 77497 06 ८ग7९वे 07 आए प्र 

7८८९०), -- (533;5 पद गाएं मन हरषिया » कहें 
अनंद । 

!सास [सॉस; श्वास] ७7/९४(॥॥7॥8९; 07९4(; |, -- 
29; 07335;56:;3 » ग्रास को दातो ठाकुर सो 
किउ मनहु बिसारिओ रे । »१65;8;3;2 पूरे ताल 
निहाले -“ वा के गल जम का है फास । 
79349; सषी या जो दुष लिषिया लोरूँ लिषत 
उसास जि - जु छोरूँ । 70354:3 चलि सषी 
बिलंब न कीजिये जब लग » सरीर । 79व0;2 
रोके द्वार “ नहीं निकसै ठौर ठौर सब छांड्यौ । 
६925;0 निकसि न जाई - अजहूं कवन आस 
रांम बिन । 594223;2 अब लौं ही अवधि आस 
सोइ गनि घट रहे - | सास-उसास 
[(श्वास-उत््‌-श्वास] 8९९४७ ०" ॥९4एए 07९४॥7४8 |7 
का 0प्रां: ९ए९७/ए 07९४(८॥, -- 07280;: » निमष 
नहीं बिसरै जित तित पंथ निहारै | 6552 » बाइ 
कौ भषिबा रोकि लेहु नव द्वारं । 5५54;26 कल न 
परत पल एक हूं छाडै « । 5५033;॥ पल छिन 
आध घरी नहिं बिसरौं सुमिरत “ । सास-उसासा 
50787;:3 सोचि सोचि ससकत “ । सास-उस्वास 
अं8/#78., -- 7९6;:3 » लेत रस लंपट मैन चैन तन 
सुरति बिसारी । 

“सास <.77077९/-॥-4७, -- !; (70;2 कबीर 
की नारि कहे सुनि - हो काहे कु व्याह करायो । 
79225;3 साई माइ » पणि साई साई घर की 
नारी । 7(9455;0 मेरौ हार हिरांनौ मैं लजांउ « 
दुराचनि पिय डराउं । ]744: - लरौ धेया किन 
लरौ दैया जो भावे सो करो । 773;5 » रिसानीं 
मारन धाई असौ भेष कहा करि आई । 2;58;4 
“ ससुर परिजनहि पिआरी । ८०४४. 706 ४ ांधत, - 
5009;3 » बिचारी ज्यों त्यों नीकी सुसरौ बडौ 
कसाई । 

सासति [शास्ति] ॥0ए4| ८०7१५: 
7प्रग5॥77९70, --0922;:4 तुम्ह क्रिपाल दयाल 


सासु 


दमोदर भगत बछल भौ हारी कहे कबीर धीर मति 
राषो - करौ हमारी । 7;89;2 » करि पुनि करहिं 
पसाऊ । 

सासतु [शास्त्र] 56509, 00 540/९१ 5८7.प/९. - 
/९973;3;2:2 » न होता बेदु न होता करमु कहां 
ते आइआ । सासत्र ४(484:37;:4; दिनसु न रैनि 
बेदु नही » तहा निरंकारा । ७)२292;;3:2 सरब 
“ बहु रूपीआ अनगरूआ आखाड्ा मंडलीक बोल 
बोलहि काछे । »२972;:2;। बेद पुरान « आनंता 
गीत कबित न गावउगो । 

सासन [शासन] ८०७ा7४7५. -- ।788;403 बय आदेस 
निदेस पूनि आग्या » जोग । [69/॥9:969, 9. 
247, ए4वंध 20: आघात, 0९4४॥४९] 2०एशएांए 2 
वा5009॥॥6: 9प४5६॥॥९77 -- (993;:2 अंतरगति 
न होत अंतरधुंनि बिन » है सोई ई । सासनां 
[6प7904:969, 56, 3,7: शास्ति] 70 फ्र्वा 
स्ण्धधबावे: एप्रगांडगधला, -- 529;:4 घनीं 
सहैगा » जम की दरगह मांहिं । सासना ?730;7 
औरु » बरनौ केती जम के द्वारै देषी जेती । 

सासरवाडौ [सासुर-बाड़ी] ॥९८-॥-| 8७75 
व09., -- |१94;4 > परहसरयौ पीहर लीयौ 
नहालि । 

सासा [5८८ 'सास, साँस] ७7९०॥7४६; 07९०; 
॥6, -- ॥77482;23;:3: जीवने की आस करहि जमु 
निहारै » । ४7793;4:2; तब लगु प्रानी तिसे 
सरेवहु जब लगु घट महि « । 0997:2 तूं ही 
मेरे मनहीं तूं ही मेरे « । प्र955:4 नैंण नासा 
संमझि - श्रवण सिर कर पावि । 77927;:2 पल 
जीवन की आस नांहीं जम॑ निहारै « । 7७9288;3 
चेति चेति मेरे मन चंचल जब लग घट मै - । 
१७09;2 जे तोडों तौ मूल बिनासा बोझ पडयां 
नहीं आवे - । सासि ॥797;9;7;॥ सदा सदा 
सिमरि दिनु राति ऊठत बैठत » गिरासि । 

सासु [सास; श्वश्रु| 4. ॥7०000/-7-49, -- 307 7; 
/(482;25;: » की दुखी ससुर की पिआरी जेठ 
के नामि डरउ रे । 666;4 वहिनि पिता की « 
कहाई । 7?60;7 > नैनद बोलिन्ह जिउ लेहीं । 
प;:02; बहु बिधि संभु - समुझाई । ८०, 
77899, -- 8/00;: > ननद मिलि अचल चलाई 
मादरिया गृह बैठी जाई । 78962;॥ » ननद पटिया 
मिलि बँधलों ससुरहि परलों गारी । सासु-ससुर 
7॥6 ॥7-]89४5. -- 9; 50484;] तजी सिषा सिष « 


सासुर 


की लाज जनेउ जारे । सासुन्ह (9].) ह/0005-ंध- 
99; वृप९९॥५ 0 तह 0954789, -- 72:246;4 
मिली सकल - सिय जाई तेहि अवसर करुना महि 
छाई । 77;7।क »“ सादर जानकिहि मज्जन तुरत 
कराइ । 

सासुर [ससुराल] 8/९/-नं7-4५7$ #0प5९, 07 
शि0ा।ए, --78/6;2 भाईके संग » गौनी सासुहि 
सावत दीन्हा । ?60:5 पुनि » हम गौनब काली 
कित हम कित एह सरवर पाली । व;34; प्रिय 
न काहि अस » माई । सासुरि 70257;0 मै « 
पीव गुंहुनें आई सांई संगि साध नहीं पूगी गयौ 
जोबंन सुपिने की नाई । सासुरै 7(/266:3 पीहरि 
जांउ न रहूं न > पुरिषहि अंग न लगाउं । 

सासुहि [सास; श्वश्रु] ह. #॥0000/-॥-|4५, -- 
(896;2 भाई के संग सासुर गौनी » सावत 
दीन्हा । सासू 6;70296;:3 पहल की नारि सदा 
कुलवंती » सुरसरा माने । सासूडी 5760; षीलौ 
दूझे भेैंसि बिरोले “ पालनडै बहुडी हिंडोले । 

सासैं-सास [5९९ 'सास] शां0 ९ए९/ए 97४४, -- 
972;3 तौ जीवीजै जीवणां रे सुंमिरे ०» । » 

सासौ [संसा; संशय] १000४. -- (05;8 कहै कबीर » 
नही भगति मुकंति गति पाइ रे । 7726;8 तव 
पीपा जू परसन भयीां ग्यांन सुनायौ » गयों । 

साख्र [शात्त्र] 55073, 0" 5०८९० इटा9प7/९, -- 6; 
7#430:4 अंजन व्यद्या अंजन पुरान अंजन - अंजन 
ग्यांन । 78/3;4 पढिके » जीव बध करई । 
प3;37;4 » सुचितित पुनि पुनि देखिअ भूप सुसेवित 
बस नहिं लेखिअ । सास्तर 7270क चतुर बेद तुम्ह 
पंडित पढ़े - बेद । 754क रहहिं एक सँग दोऊ 
पढ़हिं “ बेद । 

7साह 4शाललाक्रा। 7रता९एणशाव९', -- 0920; 
सोवत » बस्त नही पावे चोर मुस्यें घर घेरा । 
9052;:5] सोवत » न जागई तन बस्त ले जात । 
??8;0 भरी सभा महि » षिसानौ । ?78;3 
छाडे - बधाई कीन्ही । 

*साह [साधु] ० ॥०ए 9०:5०७., -- 78797;4 छीजे - 
चोर प्रतिपालै संत जना की कूटि करे । 

3साह [शाह; 7. $6॥] |त78. - पाट8। स्यॉमाँ 
कुअजबिहारी सह » राषें षेलत । 77906; कोटी 
धज >- हस्ती बंध राजा क्रिपण कौं धन कोणें 
काजा । 7532;7 उहाँ » चितउठर गढ़ छावा । 
८०. का जी 076]49; 900९शवा 


साहि 


(म्4ञ०फ 205565: [6 #रश९/९॥८९६० था 
णीटक' 076 8५ (“८09,” उद्गाव, .९. ईव) 
0/९४९5 27 07790०7प्रगाॉज (0 006 ०4 एश"फ 
श्ज्रि ?९/आंवा ए्र0/त5 00 ९7९7 ॥6 ९६ 
उद्राउच्क्षवा', 05 ९ए९०फ््र]००९ ९५९, 5प्ला5 ८॥0०९ 
ए श्र0/व5 || 5 7९६०7 5 87 0"000 ८१574). 
प९व5 0 शालटेए शबतंगहु प५९ एव ?7शडंबा 
जतठाव जाला बा वॉ8९०70प5 वर फ्रठताव छ0प्रांत 
40 पर 35 छ९|।., पर 5 59९९० ८०ए ९ए०॑तंगह 
(6 बवगांगांड।/वएट ए0टव०प्रौक्क'फ 047 ९ा7/र"ट्त 
शवांब जां] 06 ४प5॥त तेजा३57९5 076 
फ्रशति बात 000णा79 टशशापर।ं९5, [: |5 
टाब्राशांगहु क्‍0 5९९ एं5074 ॥[7727९046व ॥ 
(75 ७३ए-८९४०ा॥7 पर (6 ॥९7/076 (775 
50.”), -- 593332;2 मानहु » दंड ले छाडे दे दे 
चौंटा गात । 

साहनहार [सहना, 0 शवंप/८; -हारा; 5. -धार; प, 
-वाला] ०॥९ ५० ९॥०४स्‍7४5, --754;22 लागे तें 
भागे नहीं - कबीर । 

साहनि [शाहनी?] (प९९॥: 7898, -- //४९३328;23;2 
> सतु करे जीअ अपने सो रमये कउ मिलै न 
सुपने । 

साहनी ([35. सेनानी; 5९८ एवद्चान:954, 0. 455] था 
णगीएल' (॥१णंगह बप्र0१ाज क (6 बराए, 07 
(6 बवागांगां॥78707); ८007797067/, -- 
]:298;:2 भरत सकल « बोलाए | 42;272:2 
लिए सुभट » बोलाई । 

साहब [#. $40॥0] ०077[09#607; 7887९7, -- 
हछ775; तेहि » के लागहु साथा । 

साहस ८०४स्‍7४४८, -- 543;2] करि - यह कहत 
गदाधर सहि कवि कुल उपहासरी । ]70;:56 बल 
» बल देत्य पुनि बल कहियै बलराम । 5006;4 
देषि -» सकुच मानत राषि सकत न ईस । 

!साहि [शाही; 7, ४ 709४/, 7][7279|] ० ॥९ 
शा7९7/07; 70 फ्4 (85 4 €80९), -- ?457;2 जाइ « 
के बार । 

शसाहि. [साह] 4 #0८7बरव; 707९ए]७॥व७४, -- 
9/408;3 » पठाया बणिजंण आया जिनि डहकावे 
रे। 

3साहि [शाह; 7. 360॥] |008. -- (970;4 बांभन 
बनीयां जाइ पुकारे » सिकंदर पासी । (5९७६० 
#श९०॥0० वंगह ॥्रप१9 [७, 459 '4-4॥]), -- 


साहि 


48 ॥7 ?; ?456;6 ढीली नगर आदि तुरकानू - 
अलाउदीन सुलतानू । 

*साहि [सेही]. 4 9०/८प[/॥९, -- ?524;5 जानहूँ 
बेधि - के राखा गढ़ भा गरुर फुलाएँ पाँखा । 

5साहि [677904:969, 56, 45.35: साधना, 40 ८8779 
0प्रा; ५०प्रव९८णं।९:974, 9. 227: 0 49।९6 (९ 
747 (एॉ०परॉप्र0०)], --7754;4] सती सूरतन « 
करि तन मन कीया घांन । [06प79:969, 54, 
45.]. --754;:7 कायर हुआं न छूटिहे कछ 
सूरातन -» भरम भलाका दूरि करि सुमिरन सेल 
संबाहि । 

साहिजादा [शाहज़ादा; 7, 3व-2्वधव] [85 500: 8 
[7८6. -- 6727;6 तहां सत्य बीबी संतोष » 
षिमां भगति द्वै हाई । 

साहिन [शाह; 7. $4!॥] (..) |त782. -- 5702;8 सब 
पर साहि नृपति पर राइय रे । 

साहिब [साहब; ». 3व॥70] ०070 4707; 788/९7, -- 
30; 0907;0 अरे मेरे सम्रथ - रे अला नूर 
तुम्हारा । 928:। अलह अवलि दीन के » जोर 
नहीं फुरमाया । 77956; नाव मेरे षेती नांव मेरे 
बारी भगति क्रश्न “ सरन तुम्हारी । 755;88 जा 
सबदे - मिले सोइ सबद गहि लेहु । 752;3 जिनतें 
» बीछुरा तिनकौं कौंन हवाल । 77534;2 जिहिं 
सहजें - मिले सहज कहावे सोइ । (45 09905९वं 
60 5९/५४7४, ०/ नफ़र). -- 756:0 कबीर भूल 
बिगडिया तूं नां करि मैला चित्त “ गरवा लोडिए 
नफर बिगाडे नित्त । (5९९ संपुट, ८0ए९/९१, 0 
005९० 5050. -- 757;3 संपुट मांहि समाइया सो « 
नहिं होइ सकल मांड में रमि रहा “» कहिए सोइ । 
साहिबहि 72;268;:2 जो सेवकु » सँैंकोची निज 
हित चहइ तासु मति पोची । साहिबा 5083;0 
रमइया मेरा » हो अहो मैं सेवग षिजमतिगार । 
साहिबु 8; 00480;7;:;:2 अलह अवलि दीन को « 
जोरु नही फुरमावे । साहिब 8; 056;42 दादू हीदूं 
तुरक न होइवा » सेती काम । 

साहिबी [साहबी; ७-7. 54!409] 4. ॥।९, 
१0णां0००८९, -- ॥(25;;::4 दिवस चारि की 
करहु » जैसे बन हर पात । 52;:4 दादू अदबुद 
“ क्यूं ही लघी न जाइ । 5752;48 ऐसी तेरी « 
जांनि न सक्के कोइ । 59097;4 ऐसी रे तेरी « 
सो तूं ही भल जांने । 
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सिंगार 


साहिसि [साहस] ८0प्र/88८; 77255, -- 0|07:2 
» तूं नें मन सूं गाढौ । 

साही (शाही; 7. दा] 40. 7094, -- 7?522;:। कटक 
असूझ अलावल » आवत कोइ न सँंभारै ताही । 

!साहु [साह] १श९/टाबा; 7707९ए|९॥4९/ (85 8 
7राश4॥07 00 0९977फए 74 शा] टैगं। [5 
07९५ ॥0 (86 ९४०), --7752;22 कबीर पूंजी - की 
तू जनि षोवे ष्वार । 

*साहु [साधु] 4 ॥0]9ए ४87, -- 6; 55;7 बोलत 
ही पहिचानिए » चोर का घाट । छ&5] » से 
भौ चोरबा चोरहि से भौ हित्त । 78542 गोरष 
अटके कालपुर कौन कहावे « । साहुन (90.). - 
ह8993;2 चोरन दीन्हा पाट सिंहासन » से भयो 
ओटा । 

साहुरडै [ससुराल] [800/-॥-]4५7₹$ ॥0056, -- 
#(333;50;:;4 पेवकडे दिन चारि है - जाणा । 
साहुरै 0(483;32;::। पहिली करूपि कुजाति 
कुलखनी » पेईओ बुरी । 

साहू [शाह; 7, 3 | [तंा28, -- 7708:0 झूठ झूठ 
कीयों सब कांहू बहुरि न उतर दीनौ » । 

साहूकार .07०ए/शश4ां॥ह्ट; 0प्रश55, -- 
053;00 दादू टोटा दालदी लाषों का व्यौपार 
पैका नांही गांठडी सिरै « । ]7928; यहु पूंजी हे 
अगम अपार ओसा कोई न “ । 7733:4 नाज 
निघानों मिले न काढे - पत्याहिं न आढे । 

साहेब [5८८ साहिब]. -- 7; 898;7 है मेहरबान 
सबन को » ना जीता ना हारा । 750;:5 और » 
सौं परचे नहीं बैठेंगे किस ठौर । 

साहै [रिथां. साहनो] ए5. ६0 ८४८०॥; ॥0॥0, -- 9996; 
पांगुलौउ जावा लागै तेन्हें कर को « । 

सिरे [से] 707. ॥०ा४ शा, -- ?549:6 खँंडुई 
कीन्ह अंबचुर तेहिं परा लौंग लाइची “ खडि 
धरा । 

सिंकरीं [साँकल]/. 4 ०४७४. -- 799;7 घुँघुरवारि 
अलकें बिख भरीं - पेम चहहिं गियँ परी । 

सिंग [सिंगा] 4 070. -- ॥₹524;;; चारि पाव 
दुइ - गुंग मुख तब कैसे गुन गईहै । ]736:263 
दोइ - मुख पर जमै कारौ पीरौ गात । 

सिंगार [शअंगार; ४०० ४५० सोरह>सोरह-सिंगार] 

., क#65५; 860777९70 #7079; 4९८0/४07॥, -- 
05; 0753;0 सब कोई तंन करे « । 098;0 
बिरहंणि कूं “ न भाव । 7296क पुनि सोरह » 


सिंगारहार 


जस चारिहुँ जोग कुलीन । ?467क ये सोरहो - 
बरनि के करहिं देवता लालि । 5५3640;0 मथुरा 
असी आजु बनी देषहु हरि जेसे पति आगम सजति 
» नी । [7;99;3 सौभागिनीं बिभूषन हीना बिधवन्ह 
के - नबीना । 2, ००7८ 5शाप्र॥९7, -- 0507;7 
बीर » दुवो एक ठाऊँ सुतुरु साल गढ़ भंजन 

नाऊँ । ?68क तूँ अबला धनि मुगुध बुधि जाने 
जाननिहार जहँ पुरुखन्ह कहूँ बीर रस भाव न तहाँ 
»“ । १:24] नारि बिलोकहिं हरषि हियेँ निज निज 
रुचि अनुरूप जनु सोहत » धरि मूरति परम 

अनूप । प7:5छ] जनु प्रेम अरु “ तनु धरि मिले 
बर सुषमा लही । सिंगार-हाट [श्रृंगार-हाट] |0५€- 
5766 576९ 0 (705९5, -- ?38;] पुनि 
धनि देसा कइ सिंगार तहँ बेठी बेसा । सिंगारा 9. 

'सिंगारहार [हरिसिंगार; शेफाली] ।ए. ० ७९९, बाते 
॥5 0५९४, -- ?735;4 नागेसरि सदबरग नेवारी औ 
“ फुलवारी । 759;6 कोइ सोनजरद जेडँ केसरि 
कोइ » नागेसरि । 7088;6 कोइ » तिन्‍्ह पाहाँ । 
7326;6 जैस » सों मिली मालति अइसि सदा रहि 
खिली । 7377;3 औ » जस ताका पुहुप करी अस 
हिरदे लागा । 

सिंगारि-हाट [शृंगार-हाट| ।0ए९-४72९; 57९९ 
77057७९5, -- 075;4 स्वांमी इनकौं दारिद 
मांरां मोहि » वैसारों । 

सिंगारिनी [5९९ सोरह>सोरह-सिंगार] झंडा९€॥ 
९९€॥९४३ 0 440४76९7॥, -- 558;3 रूप निरूपम 
क्रांति भांति वरनी न जाति पहिरि आभरन रवि 
घोडस » । 

सिंगारी [सिंगारना; श्रृंगार करना] 0 0९८०७४(९, -- 
7९१02;2 अंग अंग दुति छबि न्यारी सुखकारी 
परसपर नवसत सहज - । 

सिंगारु [४८८ सिंगार]. -- 5; 59642;:2 सुनि धाईं सब 
ब्रज नारि सहज » किये । सिंगारू 6; 

, 8007777९70. -- ?33;4 अब काकहँ हम करब 
> । 2, ९0000 5९॥पाशा, -- 7];247;4 सोभा 
रजु मंदरु » मथे पानि पंकज निज मारू । 

/सिंगी [सिंगा] 8 5090] 0-0 (.49९१ 8फ बा 
35८९८; ४709प्रा९ ए ३ छ्रक्कावेशांतह 45८९८, 
4०ाह शांत 4 अर 470 4 [/2९९९ 0 27/९।0.९ 
$]त॥; 5९९ 450 * सिंगी). -- »९970;7;:2; बुधि 
बिभूति चढावठ अपुनी » सुरति मिलाई । 
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सिंघनी 


50450;। » दंड और प्रिंग छाला लोचन मूदि रहो 
अन आंजे । 

“सिंगी [सींगी]॥, ४09 ॥07; (प0€ -- 
?34; निकसा राजा » पूरी । ?26;4 मेखल « 
चक्र धँधारी जोगौटा रुद्राख अधारी । 767;3 भोर 
साँझ » निति पूरै | 736;4 ओहूँ » पूरे गुरु भें 
टा । 7367;:2 दहिने संख न » पूरे । 7600;6 
जोगिनि भेस बियोगिनि कीन्हा » सबद मूल तँतु 
लीन्हा । ?60;7 » सबद ध्धाँरी करा जरै सो 
ठाँउ पाँठ जहँ धरा । 7603;2 तेहि बियोग « नित 
पूरों । (5 8 5ज00] ०0 47 5८९४८; 5९९ 
शि्वाशदणव्रांप, 0. 659, ॥. 3, /॥॥ 6 79. 654, ॥, 5), -- 
?606;3 गिरिही महँ भे रहे उदासा अंचल खप्पर « 
स्वॉसा । 

“सिंगी 4७॥८४--७॥. -- 7542;3 - मँँगुरी बीनि 
सब धरे नरिया भोथ बाँब बंगरे । 


सिंघ [सिंह] 8 ॥00, -- 86; »९6:4:2:2 जब ही 


सिआरु “ कठ खाइ फूलि रही सगली बनराइ । 
053;83 दादू सूकर स्वांन सियाल » श्रप घट 
मांहि । (35 090905९१ ६0 4 58९९७). -- ?202क « 
तरेंडा जिन्ह गहा पार भए तेहि साथ । (॥8॥7९ 
६07९5 076 इवा€ 0 ववावांप, 7 ए"त०। ॥0/९ 
5 #शां767 70707 707 ८४६782९)., -- (50;4 
जिहिं बन » न संचरै पंषि उडी नहिं जाइ । 
[0705 छरव्वं॥ 45 8 729[0007 007 4 0९वपप्रि 
5॥7 ५०787). -- 7572;2 >» की लंक कुंभस्थल 
जोरू । सिंघ-कंध ॥07|06 580 00४, - 
प5;45:3 » आयत उर सोहा । सिंघ-नाद 4 ॥077$ 
7047; एक ८9, -- ?736;:। भएउ पयान चला पुनि 
राजा » जोगिन्ह कर बाजा । ॥;82;4 पुनि पुनि 
» करि भारी । 6;39;3 सुनि कषि » करि 

धाए । 


'सिंघनी [सिंहिनी]॥. ॥07९5५; ८०४. शंखिनी, 0 


776 774 06 0प्"/7744/7077[|7 
टाप्राार'/व९०वं 2855९5 ए ज़ण॥९॥ (0९७४१९5 

. पद्मिनी, 2. चित्रिणी, 4. हस्तिनी; [0/ 8 
व९5टनां[#07, 5९९ एक्वंशदंएवांव, [444 464) . -- 
?462क इहाँ हस्तिनी “ औ चित्रिनि बनबास कहाँ 
पदुमिनी पदुम सरि भँवर फिरहिं चहुँ पास । 
?464; दोसरें कहौं - नारी करै बहुत बल अलप 
अहारी । 


सिंघबधुहि 


सिंघबधुहि [सिंघ-वधू] 4 3 ॥07255, -- 72;67;4 को 
प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा » जिमि ससक 
सिआरा । 

सिंघल 5ंग्र89|9, 0" [!।दव्व, -- 49 | ९; 
(वांडञावल #णा 274, 5९९ एकवावणवाव, [0. 33, 
7. 4; 07॥6 “5९ए९॥ 5]47व457 |# एक्बशदणएपरांव, 
5९९ दीप). -- ?737क एक बाट गौ » दोसर लंक 
समीप । ?60;4 दिस्टि परा “ कब्लासू । 
(07). -- ?96;] परबत छाडि - गढ़ ताका । 
?24क कहों तोहो » गढ़ है खैंड सात चढ़ाउ । 
(607॥॥6 ए०084#९॥॥॥70]029, 5९९ एक्कावएवाव, 
0. 206 ४. 8). --?275क जस मरजिया समुँद चँसि 
मारै हाथ आव तब सीप दूँढि लेहि ओहि सरग 
दुवारी औ चढु » दीप । सिंघल-पुरी आंध्र 
ला (रण ण्गांगा ए4वातव्वएत 5 06 ०७४९८), 
मणि). -- 7374;:7 तुम्ह मनि आएएँ » तुम्हतें चढ़ेउँ 
राज औ कुरी । सिंघल-दीप ६॥९[5]474 ० 
[.4४द्व, -- 36 70 ?; सिंघल-बासिन्ह [-वासी] ६९ 
7९0]0९ ०47, -- 72;223 जनु « भयउठ बिधि 
बस सुलभ प्रयागु । सिंघला 5; 7?338;2 पदुमावति 
भे पूनिवँ कला चौदह चाँद उए » । 

सिंघली बी. ण, 0 #"०ता कद, -- 0; 722:4 
तुम्हरे जों हैं - हाथी मोरें हस्ति गुरू बड़ साथी । 

सिंघहि [सिंघ; सिंह] 4 ॥08. -- 8772:5 अचरज 
एक देषौ हो संतो हस्ती » षाय । 
सिंघाता ॥(60;3:4;। सुआन सिआल माइआ 
महि राता बंतर चीते अरु - । 

सिंघारा [सिंघाडा] एवंशफए 0 5054, -- ??;9 
तिल जव नागबेलि के पानां गटा » घी सानां । 

'सिंघासन [सिंहासन] ॥0775 5९४: , ६ 0//006, -- 
5; 07477:5:3;। राज भोग अरु छत्र » बहु सुंदरि 
रमना । 797; पदुमावति सो मँदिर पईठी हँसत « 
जाइ बईटठी । #0ए॥707॥९ (07 9प्र/॥८ 
4पर०९४८९5), -- ?638क मँदिल »- साजा बाजा 
नगर बधाउ । 5९३४ ([0'7॥6 #0007९९4 
8५९७०), -- 7:320छ निज पानि जनक सुजान सब 
कहूँ आनि » धरे । 2, 8 &74]| [09]474पां। (5९९ 
एककशादंश्वांव, 00. 666, 7. 3). -- ?62;6 चढ़ि सो « 
झमकत चली । ?62क देखि सो दुइज » संकर 
धरा लिलाट । 

'सिंघिनि [सिंहिनी]।. 4 ॥0०7९५७., -- ]034;45 अति 
परिभव करि » कैसें । 7464क जे गुन सबे सिंघ 
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के सो » सुलतान । सिंघिनिहि 72;39 सहमि परेठ 
लखि > मनहुँ बुद्ध गजराजु । सिंघिनी 3 949ए 0० 
८0०प्रा'१९९०७५ वरृपभांप०5, -- ?232:3 लंक - सॉरग 
नेनी हंसगामिनी कोकिल बैनी । 

सिंघु [सिंह] 4 ॥0॥. -- 66व;4:2:। जब लगु - 
रहै बन माहि तब लगु बनु फूल ही नाहि । 
#(477;6:2;। बैठि “ घरि पान लगावै घीस गलएरे 
लिआवे । 

सिंघेला 4॥0०४'६ ८५७. --?64;3 तब गाजन 
गलगाज « । 

सिंडी [सिंगा] 4 आधी ॥#07, -- 0(334:53:2;4 
खंड ब्रहमंड महि > मेरा बटूआ सभु जगु 
भसमाधारी । 

सिंचाणों [सचान] 8 (9]००४. -- 7943;2 भाव भुजंग 
भये प्यौहारी सुरति » मति मंजारी । 

सिंचाई [सिंचाना] ए४. [0 ८4७5९ ६0 9९ ए४(९/९०; 
॥7929/0९, -- 7;:344:3 गलीं सकल अरगजों « । 
प7;9;2 बीथीं सकल सुगंध - । 
सिंचाई »748:20:5 अंग्रितु लै लै नीमु - कहत 
कबीर उआ को सहजु न जाई । ॥;23;2 संतत 
रहहि सुगंध » । सिंचावा 7;:66;4 चरन सलिल 
सबु भवनु - । 

सिंचि [सींसचना] ॥0 5/9077९, -- 7९;:4 सखी 
ललिता संग करत बहुविध रंग कुसम बन सुधा मों 
> लीए । 

सिंडिआ [59#2॥:978, ४०, ।, 9. 83: 60 5प्रटौट ॥; 
0०7 7976;2 सींगी, 0 6प]/4:969, 9. 232, वध 
: 3 07; 7 प4प्4९एा।।९:१993, 9, 29: “९ 
77946 |#5 ७576 [6 ध776|7 ], -- ७92 ;3;2; 
भाठी गगनु «» अरु चुंडिआ । 

सिंणगार [४०८ सिंगार]. - )॥०75:2 कपूर भोजन सब 
किये नित नवां - । 

सिंदन [स्यंदन] 4 ८४०४०; सिंदन-पद्‌ टबातं० 
५/॥९९८।५, -- 504780;:3 धनुष तरंग भवर - जलचर 
सुभट सरीर । 

सिंदुर [सिंदूर] आंध्रवंद्राव, 7९१ |९०१; एट॥7[07 
(7॥2॥0९व 0फ शरावाणं९व प्रणाशा 40 06 947778 
०76 #वां/ 00 0९ 00/2॥280, ०/ माँग; 5९९ 
हींगला 474 “क़दप्ल, णागंट। (5 97 8॥/ 7९१, 474 [5 
प्र&९व ९एश'ए वए एप शरक्षाणंस्ते ज़रणाशा 
९59९ट८ांब9, जगा आंधवाप।, [770९7 ए 
57९वचंाह2, एंटी 457९१-0घ786 ॥ ०000प7, 5 


सिंध 


प्रउ९वे  परक्षाएंं१82९5. प्र4प्रव०ण॥९:१974, 0, 280, 
8. 3). -- 503064; » सीस मांग मुकतावलि कच 
कमनीय विनान । सिंदुरा |४७230;2 जा दिन तें 
पिय गवन कियो है - न पहिरों मंग । सिंदूर 
754;:2 कहा काजल ०» के दीयें सोलह सिंगार 
कहा भयों कीयें । 5५७74; केस गुहै मांगें भरी - 
घनेरा । 775;:3 कबीर रेष “ की काजर दिया न 
जाइ । सिंदूरि श8;5 भैरूँ काल मथा हरि थांपा 
तेल » पूजित बहौ धूपा । 

सिंध [सिंधु] ०००४४. -- 62; 0534;36 स्यंघ परोहन 
» जल भौसागर संसार रांम बिना सूझै नहीं दादू 
षेवनहार । सिंधु 59339;:3 अबहूं सूर पपीहा के 
मुष कैसे - समात । 5५4868;2 पच्छिम दिसि इक 
नगर द्वारिका » रहयौ जल पूरि । सिंधु-घरनि 
[-घरनी] शा ० 7॥6 0०९३४ (07॥॥6 #्(९७९॥८९5 
00 रिप्राीत्यांति 9९८5९ एी 76 ब550टांच्रणा शांत 
एपब्ाबादव, 07 ॥0 ॥4दडागा प्रष्प्वए 777९१ [0 85 
“तप्रट्र॥९7/ 0 06 0९९३४”, 5९९ त4५७]९५). -- 
504908;0 » यह जुगत न होईं दुष दीन्हो 
ब्रजबालहि । सिंधु-सुता . १8प्र8/2/ ० (९ 
०८९: [.4इत, -- 767;:86 » मा इंदिरा बिष्नु 
बल्‍लभा सोइ । ॥;:86छ] गो द्विज हितकारी जय 
असुरारी » प्रिय कंता । » बूडना (0 0८ 
5प्रॉआ79९/६९१ 0ए ॥॥6 5९३ ([00590]फ 8 7॥श९/शा८९ 
700॥6 7007 00 5प्रराट्ु०व, 0पर 5३ए९१ 07 
प्रांग्राप जर0 परबवेंट 06 गरा0ता शारह2९ 7० 
76 5९३, 77978 ॥7 706 ग77 5प्र0४80९ 
54ए482९त #70707 [06 5९३), -- 574887;3 सूर « 
बूडत ते काढ्यौ ताहूं कृतहि न मानत । » समाना 
00 ॥04 ॥४९ 5९३, -- 574350;:2 कहा करों चित 
प्रेम पूरित घट न » समाइ । सिंधुन (9.). - 
5063;:] दाहक गुण तजि सकत न पावक « 
सलिल बढावै । 5५396व;3 सूनी सेज तुषार तेज 
ते बिरहा » माए । 

सिंधुर 47 ९।९७४०४(, -- 764;43 » अनकप नाग 
हरि गज सामज मातंग । १;333;4 मत्त सहस दस 
“ साजे । सिंधुर-गामिनी [5०९ ' गज>गज-गति] 
ज़तिाहु जाग 76 वशा0९४९ 7वे 7९85प्रर्ते 
5५१ ० का ९९४ (5प्000 07 ॥९06९8। 
० ४शि77|6 70700). - 77;3;3 गावत चलि » । 
सिंधुरमनि-मय [सिंधुरमणि-मय] 0९८०/४४९० जाप 
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९९७४४४-.१९४/)५, -- 7;288;4 चौकें भाँति अनेक 
पुराई - सहज सुहाई । 

सिंधू [सिंधु] ००८४॥. -- 503356;2 प्यासे प्रान जात 
है जल बिनु फुनि का कीबौ - अमी कौ । 

सिंधूडौ [सिंधूरा] ४. ० 78/0. #वं4व, -- 
50]4;0 द्वै दल आइ जुडे धरणी पर बिच » 
बाजे रे । 5५08; चोट नगारै सुने सुभट जब » 
सहनाई छोडि सनाह हुलसि करि आघोौ फूल्यौ अंग 
नमाई। 

सिंधो [सिंधु] ०००४४. -- 58;4 नाम आभास अघरासि 
विध्वंस कर सकल कल्यान गुंन ग्राम « । 
7;8; सुनु सर्बग्य कृपा सुख - । 

सिंधोरी [३४७०] 9०07 ]९९[४7॥8 आंधव॑प्राव, -- 
?290;3 कोइ सेंदुर की गहे « । 

सिंधौरा [सिंधोरा; 4]50 सिंदूरा] 400०5 0 ॥०९[ंगर९ 
आंध्रवद्रव (/भ्ला ।९१णंगहु 06 ॥0प520 ] गत 
जला वेब #प्रषए0ब7वे 0 76 9ए/९, 6 शिंएपि। 
शा, [06 547, (9/९5 ॥0 ॥67 970 (॥6 
आआधवा0-क, [06 4९८०/४९९ 5700#प7-005 [#८0] 85 
5॥6 दांव 06 ध6 00" शरव्ा।92९; 07 (6 
]957 077९, 586 ॥95 [77९06 (06 आं॥4॥फ [आं८] 
35 4 5ज्00] ए"वीविशाफज गाव उप्रोवदृव, प्रावा।8वे 
94]]07९55', 05 56 5 4९३49 #९प्रगा[९व जाती 
शा #प्र८०गावे  #07 ॥6470, 56 70 078207" 
(75 वै९व।, जगा 9, ॥6 ए0 ९ाा/श"5 प्र007 
(6 927 ए 8॥वीचा 5॥0प्रांव 0वगां5ड॥ 2 (९४ 07 
॥ल्ञ्ावाणा,” ५४प१९एॉ।९:974, 9. 29, 0, 2), -- 
54; मरनें तें कया डरपनां जब हाथि » लीन । 

'सिन्यास [संन्यास] #९#पा९८॑4॥०॥ ० ॥९ 
७४०८6, --79457:5 मैं कोटि जंनम लीयौ « । 

सिंन्यासी [संन्‍्यासी] ०8९ 90 #85 #९70प्रवव्ट्वे 
7॥6 9०070; व॥ 5८९४८, -- 4; 7722;0 जोगी 
जती तपी » इन सू कबहुं न कीजे हासी । 

सिपी [७४० शिंपा] 4 ६07 (क्रगरंट। ५३5 (0९ 
[70९ 5४0०7 07प्चात80९ए०). -- |॥284;4 
खेचरजी कें चरण पर नामां - लागा । 

सिंबलु [सेंबल; सेमल; 5९८ सेंबर] 96 आ(-०००॥ 
07९८, -- 0१65;8;:2 जैसे » देखि सूआ 
बिगसाना अंत की बार मूआ लपटाना । 

सिंभु [स्वयंभू] . 8०७. -- 59234:2 जिहि रस 
सुक सनकादि मगन भए » रहत दिन सो सोइ रस 
दियो । 2. [5९९ एब्रप्रव९शं०:974, 9. 204, ॥. 38] 


सिंसुपा 


409, 59 4752[ -- 759;24 सुरति निरति परचा 
भया तब घुलि गया » दुवार । 

सिंसुपा [शिशपा; शीशम] (06 #६#॥4 (7९९, -- 
प2;98 जहँँ » पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु । 
2;89;2 तरु » मनोहर जाना । 

सिंह 4॥07. - 22; 50522;7 » कूप परि आइ के 
देषी अपनी छांहि । ]753;:246 महा » के पाछे 
कूकत कूकर बोरे । ॥0॥ (,९. (979, 85 
0०9905९१ ६0 0९ |9८ॉ04।, $$प089), -- $74789;2 
कृष्ण “ बलि धरी तुम्हारी लीबे कहुं श्रिगाल 
अकुलात । ८०४६ 5९!5#7655, -- 59520;42 
मास्यौ » महा बली मास्यौ ब्याश्र कराल । 
सिह-नाद 3 0775 7047; वा ८79, -- ?36; 
भएउ पयान चला पुनि राजा » जोगिन्ह कर 
बाजा । 74:30;4 » करि बारहिं बारा लीलहिं 
नाघऊँ जलनिधि खारा । 6:50 » करि गर्जा 
मेघनाद बल धीर । सिंहासन ॥07'5 5९४: 
7707९, -- 78793;2 चोरन दीन्हा पाट - साहुन 
से भयो ओटा । ?62;2 साजि » तानहिं छातू । 
१6;:06:3 सादर » बैठारी तिलक सारि अस्तुति 
अनुसारी । 76;9;2 » अति उच्च मनोहर श्री 
समेत प्रभु बैठे ता पर । सिंहासनु 2;05;4 संगमु 
> सुठि सोहा । सिंहों ॥0४. --78528] » केरी 
घोलरी मेंढा पैठर धाए | ॥8572 » के लेहँडा 
नहीं साधु न चलें जमान । 

सि [-सा] 404. (.) 725९770॥78; ॥|९९, -- 72;28;4 
सब सिय राम प्रीति कि » मूरति । 

सिअनि [सिलाई] इ/टगह; श०गंवंए (जंग 
आ0. - 7;4:6 « सुहावनि टाट पटोरे । 

'सिअर [शीतल] ४0. ८०००, -- 095;:2 अधिकौ सूत 
- तन लागा । सिओरें ८भां।हहट्र (४००४७), -- 
प2;7;4 » बचन सूखि गए केसें । 

सिआए, [सिराना] श॑, [0 9९८०९ ८00, 0 
९४धप5९व, -- 59336;0 माधौ नीकी बंदि « । 

सिआणा [सयाना] 30 #०एं॥ह #९३८॥९वं ए््वा5 
वाडइलशांणा: त0जांह; शां5९, -- ॥874;7:4;] 
हिंदू अंन्‍्हा तुरकू काणा दुहां ते गिआनी » । 

सिआनप [सयानापन] ५50०७. -- ॥7340;व;2 
नाही देखि न भाजीओ परम - एह । 

सिआने [5०८ सिआणा]. -- 2€24;4:4;2 कहु 
कबीर जिह रामु न चेतिओ बूडे बहुतु - । 
#(375;96;2 अनिक » पचि गए ना निरवारी 
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जाइ । /₹654;3;:2 काल ग्रसत सभ लोग « 
उठि पंडित पै चले निरासा । 

'सिआम [श्याम] बी, 4700 ०००७]७507०0; 
89, -- 0६727;;2:2 हकु सचु खालकु खलक 
मिआने » मूरति नाहि । ७४78;3;4; संतां मधे 
गोबिंदु आछे गोकल मधे - गो । &]०78;3;4:2 
नामे मधे रामु आछे राम - गोबिंद गो । 
।50253;8;:2; > सुंदर तजि आन जु चाहत जिठ 
कुसटि तनि जोक । 

सिआर [सियार; शुगाल] 49८८४|. -- 72;:58;3 खर 
» बोलहिं प्रतिकूला । सिआरा 2;:67;:4 सिंघबधुहि 
जिमि ससक -“ । सिआरु ४76;4;2;:2 जबही 
“ सिंघ कउ खाइ फूलि रही सगली बनराइ । 
सिआल /८60;3;4;। सुआन «» माइआ महि 
राता बंतर चीते अरु सिंघाता । 

सिर [सहित] 97. (४०४३) शा, -- 2 48 7; 
?88क कोइ - हार चीर अरुझानी जहाँ छवे तहँ 
कॉट । 794; सुनि सो बात रानी » चढ़ी । 
?98;6 चाँद सुरुज - होइ बिआहू । सिउ 84. 

सिकंदर [7, आंह्यावंवा: 3१९० (06 67९४0] 
गांत्वाव॥ ((07 गाँद्वाव॥ .09, 5९९ 
[.07/2072९7:99], 0. 4-5, 32-35, |५५०॥) . -- 
८970;4 बांभन बनीयां जाइ पुकारे साहि » पासी । 
शट7;2 कहे » असी बाता हों तौहि द्षों दोजिग 
जाता । एट7;6 आंनौ पयादे बात सुनाई स्याह » 
बुलावे भाई । श7;7 मोहि - काहे जाने । 
ए८8;4 सुनत > उठौ रिसाई मानों त्रत अगनि मै 
बाई । ए79;2 पीछें साह > दीठा । 

सिक [5९९ 5॥9८06०:984, 0. 47] 6९७९४, -- 
97954:2 पसां पाक दीदार केला » असांजी 
ल्हाहिडे । 0955;:2 आहे » दीदार केला पिरी 
पूरा पसां । 

'सिकता . 5४०. -- 77;22क बारि मथें घृत होइ 
बरु » ते बरु तेल । 

सिकदार आंत्व7१० (५]९०४०४०९८7/; 5९९ सिकंदर): 
70९४, -- 55;64 रांवन सरिषा चलि गया लंका 
का “ । सिकदारा ४(793:5;: एकु कोटु पंच « 
पंचे मागहि हाला । 

"सिकली [#.-7. 3494०] 9०॥5॥९० (45 
77707) . -- 78786;9 कहें कबीर गुरु » दर्पन 
हरदम करहु पुकारा । 


सिकली 


“सिकली [#. #44६ अंधा!6|; 5०९ 6प09:969, 9. 
6, 7. : सिकलात] ॥॥९ ८0प्रथापं08, ०" ८४१०७ 
०ए&७/ 06 टक7९-।॥९० |॥ ज्रग॑ंटा ॥9465 
074५९]|९१, -- 929; दें मुहर लगाम पहरांउ « 
जीन गगन दौरांउं । 

सिकलीगर [#.-7, उबग्रव्वा-बरव्ा: 4 905॥९7 बावे 
उचबवा-चुच्ा] 4 0९507 5#47%9९४॥ां॥र8 [06९ ९१४९ ०४ 
5७०70, ०7 मां, -- 78560 गुरु “ कीजिए 
मनहि मसकला देए । 5;8 गुर « कीजिए ग्यांन 
मसकला देइ । 

'सिकस्ता [शिकस्त; 7, आंध्यकवव] 40. ०7००१; 
१९७४(९०, -- 07258;3 मैं « दरगहि तेरी हरि 
हजूरी तू कहिये । १65;0 षालिक » मैं तेरा दे 
दीदार उमेदगार बेकरार जीव मेरा । 

सिकां [5०८ सिक] ४7078 वे€आं।2, -- 0954; 
सांई - सडकेला गुझी गाल्ह सुंणांइडे । 

'सिकार [शिकार] #०॥४४8. - ?५;8 अंगद » षेलि 
ग्रहि आयौ । 

'सिकारी [शिकारी] #प्रशा००/, - 8923;] मच्छ « 
रमे जंगल में सिंह समुद्रहि झूला । 

सिक्षा [शिक्षा]. (९४८०/॥॥४४. -- 595;02 सुन्दर 
सदगुरु हें सही सुन्दर - दीन्ह । 5५525;:36 एक 
किनारे आइ करि सब कौं - दीन । 

'सिखंड [शिखंड] 4 9९४८०८९$ (व, -- ]3;43 
नाचत सुभग » डुलत यौं गिरिधर पिय की मुकुट 
लटक ज्यों । 

सिखंडिज ३3. ७०४ 7०४ शिखंडी (508, एांड्रप, 
०" 874॥775?; 5९९ 450 आंगिरस), -- )769;9 
धिषन “ आंगिरस सुराचार्य गुरु जीव । 

सिखंडी [शिखंडी] 8५०. -- ]763;3] नीलकंठ केकी 
बरहि सिखी - होइ । 

/सिख [शिष्य] 850० ७]९५. -- ७९369;96;। कबीर 
» साखा बहुते कीए कंसो कीओ न मीतु । 

“सिख [शिक्षा] [7507'परट07; 077९८९७, -- 9; 
0236;32 बहुरि कहति अस लड॒कि न कीजे 
लरिकहि तनक कछू » दीजे । 7;82; दीन्हीं « 
बलु बयरु बढ़ावा । 

असिख [शिखा; 5९९ ॥।5० नख>नख-सिख] 7०4८; 
]९४०, -- 7;:234:2 नख » देखि राम के सोभा । 

'सिखइ [सीखना] ए(. (0 |९877; .078८05९, -- 
]2;4;2 जनु कठोरपनु धरें सरीरू « धनुषबिद्या बर 
बीरू । 


2055 


सिखाइ 


'सिखइअ [सिखाना] ए.. (0 4९8८॥, -- 72;34:4 तजि 
सकोच >» अनुगामी । 

'सिखर [शिखर] 9९१८ 5पाशात्रा (र्णा 4 
770प्रा कं). -- 25; 723;6 साएर उपटि » गा 
पाटी । 7396;:3 > टूट तस डहन डोलावा । 

सिखरन [शिखरन; श्री-खंड] 4 5९९६ (८पावे बाते 
८॥९९5९, शांत 5पहु्रा', ब0745, 5407 बावे 
८०/५४०॥077). -- ?550;4 » सोंधि छनाई गाढ़ी 
जामा दूध दहिउ सिउँ साढ़ी । 

'सिखरि [शिखर] ७९४८ (09. -- 0372;50; ऊच 
भवन कनकामनी » धजा फहराइ । ।॥695;;4;7 
अंप्रित ससीअ धेन लछिमी कलपतर » सुनागर नदी 
चे नाथं । 

'सिखलाई [सिखाना] ए6. 60 (९४८), -- ७॥१873;3;;3 
नर ते सुर होइ जात निमख मै सतिगुर बुधि - । 
सिखलाऊँ ]५३09;8 अब देखो कैसी » गोकुल 
गाँवहि खोदि बहाऊँ । सिखव ;55;2 नृप हित 
हेतु “ नित नीती । 

'सिखवनु [शिक्षा] ९४८४धए्ट; 650प्रटणा, -- 
2;62; सुंदरि -» सुनहु हमारा । 

'सिखवहिं [सिखाना] ७६. ॥0 ९४०॥. -- 7;:334;3 
नारि धरम » मृदु बानी । 

/सिखा [शिष्य] 45$८७।०. -- ७९372;58; कबीर 
साचा सतिगुरु किआ करे जठ » महि चूक । 

“सिखा [शिखा] ॥078५९ (0 ]970), -- 73;46ख 
दीप » सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
प7;8; सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा दीप « सोइ 
परम प्रचंडा । 

>*सिखा [सीखना] ए४. (0 |९४४४. -- ?045;7 हातिम 
करन दिया जों - । 7380क चलने कहूँ हम 
औतरीं औ चलन - हम आइ । ?448;:6 > काँवरू 
पाढित टोना । 

'सिखाइ [सिखाना] ४४. ॥0 (९४८), - 7;87 निज 
लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ - । सिखाई 
प;339;। बहुबिधि भूप सुता “ । सिखाई 3॥[; 
५3:57 यह छलबिद्या कहो कौंन पिय तुमहि 
“ । सिखाए 3 7 7; 7९63;6 भोरही आवनु कीनो 
किनहू - । सिखाये ]790;54 कमल नेंन प्रापति 
उपाइ सब लोक »“ । सिखायो 6;08;3 बेगि 
बिभीषन तिनन्‍्हहि ० । सिखाव 7;327छ2 लहकौरि 
गौरि - रामहि । सिखावत 4;॥7०88;3 तान मान 
संगीत - । 


सिखावन 


'सिखावन [शिक्षा] ९४८४४४४. - 6; 775;3 का मैं 
मरन » सिखी । १2; तब रघुबीर अनेक बिधि 
सखहि » दीन्ह । 2;230;2 भरतहि समर “ 
देऊँ । सिखावनु 8॥0 प. 

'सिखावहिं [सिखाना] ए६. (0 ९४८॥, -- 30 7; 
'सिखावहु 6;:6;8 उठि किन मोहि » भाई । 
सिखावा 27 7; सिखावै ।१64;:98 य फल फिरि 
धर्म - । ॥7324:96 फल फिरि बहुरि - । 
'सिखावौ )१88;3 तुम प्राननाथ फिरि धरम - । 

'सिखिनि [शिखिन्‌] 8 [7००००८. -- 7;295;2 प्रेम 
प्रफुल्लित राजहि रानी मनहूँ « सुनि बारिद बानी । 

'सिखिहि [सीखना] ४४. (0 |८६४. -- 76;34;3 मूढ़ « 
कहँ बहुत झुठाई । 

/सिखी [शिखिन्‌] 4 |7०4८०८८. -- )63;3] नीलकंठ 
केकी बरहि “ सिखंडी होइ । 

“सिखी [शिखा]. ॥0४९५९ (रण 4 90९). -- 
782;33 पावक बन्हि दहन जलन » धनंजय 
होइ । 

»*सिखी [सीखना] ए. (0 ]९४४४., -- 775;3 का मैं 
मरन सिखावन - आएँ मरै मीचु हुति लिखी । 
सिखे 6;7:5 भए धरमी जो पाढित « । 
]'2:303;:2 सकुचत बोलत बचन » से । 

'सिग [सिगर; 5. समग्र] 90]. 4. -- )920;04 धुनि 
सुनि मोही राधिका औ ब्रज की » नारि । सिगरी 
ब4, (.) 3१; ९हत/९, -- 25;3 भइ अहान « 
दुनिआई । 7732;8 » सौज रही घर माही । सिगरे 
6; )१20;:46 बन बन फूले फूल सुहाये मानों « 
लोग हँसाये । सिगरौ ]7308;49 जेतिक भोजन ब्रज 
तें आयौ गिरि रूपी हरि - खायौ । 

'सिगार [श्रृंगार] 900707०70; « करना (0 07255 
070 40077 07९5९ (५0780) . -- ([0253;2 
कीयौ - मिलन के ताई अजहूं न मिले राजा रांम 
गुसांई । सिगारे 4607077९7/, --(0327;2 राती 
षांडी देषि कबीरा देषि हमारे ० । 

सिघ [सिंह] 8800. - 5756; गईयां बपडी “ न 
घेरे मृतक पसू सूद्र कूं उचरै । 

सिज्ञार [श्रृंगार] छहबाा०व; > लेना 40 छपा 0 
णाण्रवातशा5, -- ताट03 बिविधि - लियें आगें 
ठाढी । 440श07ा०४; >> करना ॥0 4000॥ (९४८॥ 
०४९०) . - प्राट3 एक समें एकान्त बन में करत « 
परस्पर दोई । ६0 4९८०७४४९ (07९5९|). -- प्ाट56 
किसोर कुमकुम कौ » किये । 


सित 


सिचाणं [सचान] 4 #8००४. -- 7977;0 सूंनि मंडल 
मैं घर कीया जेसें रहे - । 

'सिचाईं [सिंचाना] ए६, 40 ८85९ ॥0 0९ ॥7 247९0; 
5]092', -- 5963;3 अनेक रंग पट परत पावडे 
बीथी सुमन सुगंध « । सिचाई (0 ७४(९/, -- 
(925;4 अंग्रित ले ले नीब “ कहै कबीर वाकी 
बांनि न जाई । सिचाये॥0 57728 (8 5८९४). -- 
?7?7; मंगल कलस बिचित्र बनाये मंदिर सकल 
सुगंधि « । 

सिचाणें [सचान] 3 [9]007; ८070. ९8/|, -- 
6720;। ऊँट » जब ग्रह्मौ । 

सिचिये [सींचना] ४४. 60 ५४९०. --78/763; जोतिये 
न बोइये » न सोई डार पात बिनु एक होई । 

सिच्छा [शिक्षा]. (९४०॥४४४४. --]732;93 सुत 
अपने कौ देत हो » दंड बँधाइ । 

सिजदा [». आंववंध(): 46078707, [7"/08774707] 
छ०ज़ांहहु 76 0९॥९११ १० ॥6 ह70प्राव (॥ 
[749९७ 0 0]]4॥), -- 055;4 चंद सूर » करें 
नांव अलह का लेइ । 0520;7 सफाती » करे 
जाती वेपरवाह । 0524;:36 तब साहिब कौं « 
कीया जव सिर धरा उतारि । 

सिजा [सेज; शय्या] ६. 8 ७९००. -- 7०3:32 नवल कुअर 
नव लाडुली सुख » किओ सैन । 6९३3;36 सुख « 
किओ सैन मैन मुरछावहीं । 

'सिजीवनि [संजीवनी]. 8 ॥०-ट9५78 !९०७. - 
प्र952;0 जंन रे जपि » रांम । 

'सिज्जा [सेज; शय्या]. 4 ०९०१. -- ]767;:97 कसिप 
तल्प » सयन संबेसन सयनीय । सिज्या-दान (0 
ट्वांए2 49४99 3 0९4. -- )३99:4 अस्वदान गजदान 
भोमिदान कन्यादान ग्रिहदान » दान दीजे । 

सिझाइआ [सिझाना?] शं, 00 9७6 9०॥, ०7 9प्राा: 
७९ ८॥[#प/९व (04 00॥7255), -- /९6व;7;4;2 
ब्रहम अगनि सहजे परजाली एकहि चोट » । 

सिणगार [श्रृंगार] 400707०70; » करना ॥0 
40077, -- 058;29 दादू पंच अभूषन पीव करि 
सोलह सबही ठांव सुंदरि यहु - करि ले ले पीव 
का नांव । 705397;:3 लिछमी कोटि करे «» । 

सित [श्वेत] 44. ५७४०. - 8; 873;3 बंक निसंक 
चपल अनियारे अरुन स्याम - रचे कहाँ तें । 
प:232;। बिलोक मृग सावक नेनी जनु तहँ बरिस 
कमल - श्रेनी । 5५3487; पहिरे बसन अनेक 
बरन तन नील अरुन » पीत । सित-असित ५!४7॥/९ 


सितकार 


474 0]48८7९, -- 623 रक्त पीत » लसित अंबुज वन 
शोभा । सितासित ॥2;204;2 सबिधि » नीर नहाने 
दिए दान महिसुर सनमाने । 


'सितकार [सीत्कार] वाबणांगहु ॥ 076 97९47 (॥ 


€८5४859, 07 7 [72४॥)., -- |४0;94 ले > सखिहि 
घुरि गई सहचरि निरखि ससंकित भई । सितकारा 
2;3 ज्यों तिय सुरति समै « निरफल जाहि 
बधिर भरतारा । 

'सितलाई [शीतलता] ८००।४०55, -- 75;5; गोपद 
सिंधु अनल » । 

सिताब [7?. ॥650] 9१४. व॒घांटतए, -- ॥९792:3;:2 
किआ तै खटिआ कहा गवाइआ चलहु » दीबानि 
बुलाइआ । 

'सिथल [शिथिल] 44. , |005९; |005९0९०. -- 8; 
न5;:5 रहसि रमी छबीले रसन बसन ढीले - 
कसनि कंचुकी उर राती । 2, 84८5 0०" 070००[४॥६8 
(८ए९७०/०७). -- 78;3 «» पलक में उठत गोलक 
गति बिधयौ मोहन मृग सकत चलि न री । 

३, |्ाहुप्070प्र5; प्राह४2३0ए; ए्र०7१९१, -- (९१6;3 
कर मींझत अरु देत झँभाई - मधुर मुख बैन । 
(८।5;:2 निसा बिहार » मनमथ भए अरुन नेन 
अरसात । सिथल-गति ]8४ह९पां। 8थाप, -- 33;3 
डगमगात पग परत » परसत नष ससि छोर । 
सिथिल . ।005८; |0052॥००, -- 5; 59;:0 विवस 
भूषण वसन » रसना कसन शरण आई जवहि नाग 
नारी । 57642;7 सम काननि तरल तरौन बेनी - 
गुही । 2, 892८ॉ5 ०७ 07007 8 (०ए९७/७०७). - 
50330; » भौंह नु गए मदन गुन रहे कोकनद 
बान बिसारे । 3, ॥7९०. -- 27; )755;:280 जब अति 
» होति सुकुमारा टेकत चलै बारिधर धारा । 
१;346:॥ चलहिं न चरन » भए गाता । 

4, 0ए९७#/८0०॥6 जशांगी ढ#हरणांणा, - 7;337;:3 भई 
सनेह » सब रानी । सिथिलित [005९४९० (॥72 
॥0॥). -- 593277;2 > केस सुदेस देषियत । 

सिदक [». जंबंप] प्र; आं॥ट27 9, -- 5; 059;30 
दादू » सबूरी साच गहि स्यावति राषि अकीन । 
059;44 दादू के दिल » सौं भावे दिन कूं रात । 
सिदिक ?2;2 अबाबकर सिद्दीक सयाने पहिलइ 
» दीन ओईँ आने । 

"सिद्ध [सीधा; 5. अ-सिद्ध] पराट00०६०१ हु/थं। (85 


शांएट0 ॥0 87807775, 07 ॥0 ४०४74 6९४४४९ 


सिद्धि 


85८९(४८७), -- ;333;2 जहूँ जहँ आवत बसे 
बराती तहँ तहँ > चला बहु भाँती । 

सिद्ध बी, 9९४९८; १०८०॥७०॥5॥6व; ए, 8 
0९7507 शां॥ (8) प्र०24 09९75; 57 -- ; 
हछ73:5 प्रगटे » साधक सनन्‍्यासी ये सब लाग रहे 
अविनासी । 720;4 सैयद महम्मद के ओइ चेला » 
पुरुष संगम जेहि खेला । 5५७57:3 ब्रह्मादिक पुनि 
पार न पावे मुनि जन षोजतु हारे साधक » मौंन 
गहि बेठे पंडित कहा बिचारे । सिद्धन्ह (..) 4 
$47(; 45८९४८०, -- ?22:5 सेख बडे बड़ सिद्ध 
बखाने कइ अदेस » बड़ माने । ?386;6 » दरब 
आगि के थापा कोई जरा जारि कोइ तापा । 
सिद्ध-गोटिका [सिद्धि-गोटिका] 3 [|] ० एाश/टपा'प 
(हरांणंगह 06 “7टर्ार्टांणा?, अंबंधा।, 0 जञ78 
7॥6 था। ४०), -- ?34;:5 » दिस्टि कमाई पारें मेलि 
रूप बैसाई । सिद्धि-गोटिका ?27; » राजें पावा 
ओऔ भै सिद्धि गनेस मनावा । 7294:5 » जापहँ 
नाहीं कौनु धॉाँतु पूँछहु तेहि पाहीं । 

'सिद्धहि [सिंधु] ०८९४४, -- (/369;2 मोहि तोहि 
कीट भ्रंग की नांइ जेसें - बूंद समाइ । 

“सिद्धहि [सिद्ध] ((.) 4 507. -- <8769;3 कच्चा 
» माया प्यारी । ?22;3 » संग होइ नहिं छाया « 
होइ न भूख औ माया । सिद्धन (9.). - 
500920;4 घट भीतरि है रस भोगी गोदावरि गोरष 
जोगी घट भीतरि » मेला घट भीतरि आप 
अकेला । 

सिद्धन्त [सिद्धान्त] 7/2॥90]९ १0८7९; 
८णाशंटां०0, -- 8; 5797966;2 सुन्दरदास कहे जन 
तेई राषत बात » की । सिद्धांत 5५529;50 ब्रह्म 
बिना दूजा नहीं सबकौ यह “ । ॥7;22क बिनु 
हरि भजन न भव तरिअ यह » अपेल । 
श्रुति-सिद्धांत ४९०४८ १0८7४॥०, -- 7;:09 बरनहु 
रघुबर बिसद जसु » निचोरि । 

सिद्धि [.. ७९#४४८४०॥ (5९९ अष्ट>अष्ट-सिधि), -- 
39; 8/982;3 कहें कबीर सुनो हो संतो योगिन « 
पियारी । 2, 5प८८९५३ (67 44९70) . -- 
]2;208 राम भगति रस » हित भा यह समठ 
गनेसु । 3. 204, -- 72;:289;4 साधन » राम पग 
नेहू मोहि लखि परत भरत मत एहू । 
सिद्धि-गोटिका [-गुटिका] 4 [| ०एशालाटप्राप 
[पारद] (टंणंगरह 59९०९ 90ण९75; 5९९ 
शिवाशदंपप्रांव, 70. 209, ॥. ; 0. 285, ॥. 5; (0. 33, ॥. 


सिध 


5). --?27; » राजें पावा औ भे सिद्धि गनेस 
मनावा । ?294:5 » जापहँ नाहीं कौनु धाँतु पूँछहु 
तेहि पाहीं । सिद्धि-दाइक 9९5४०छ८।' ०0 8)] 
57८८९६5. -- ]757:42 सकल » नाइक पै सब 
विधि पारऊँ । सिद्धि-प्रद 7;:35:3 सब बिधि पुरी 
मनोहर जानी सकल >“ मंगल खानी । 4. [5९९ 
शसिद्ध; 07 8,4 क]07 जंवंध।45, 5९९ 
एजंएटवा:966, 99. 3-34| 4 अंवंधव, -- 85255 
घट दरसन संसय परा लष चौरासी - । 

'सिध बी, 0९४९०; ३९०८०॥॥७०॥5॥6व; 77, 8 
९7507 शां0 (8) ए0०24 [70५९॥/5; $4व7, -- 
#(350;5;;2 > समाधि अंतु नहीं पाइआ लागि 
रहे सरनाई । 09360;3 » साधिक रहे ल्‍यौ लाई । 
75396;:4 » साधू पैकंबर हुवा जपै सु एक भेष जु 
जुवा अपरंपर का नांव अनंत । $5प52;:24 » 
साधिक जोगी जती नाइ रहे मुनि सीस । सिध-बर 
[सिध-वर] 4 872४६ $0४7 -- '१३;49 मुनिबर 
सुरबर > जिते बरषत कुसुम भरे मुद तिते । 

“सिध .व. 9९९८४०॥ (5९९ अष्ट>अष्ट-सिधि), -- 
/(375;202;2 खट दरसन संसे परे अरु चठरासीह 
» । ७33;:4 ए. नव नाथ » चौरासी प्रेम भजंन 
करि पावै । 2, 5५८८९५5. --न्‍8757;2 जो सनिपात 
रोगिया माटे सो साधन » पाई । 

'सिधउरा [सिंधोरा; 450 सिंदूरा] 4७०5 007 ६९९.४४६8 
आं्रव्ा/व (5०८ सिधौरा), -- ७(368;7;2 मरने ते 
किआ डरपना जब हाथि “ लीन । 

'सिधरिहहिं [सिधारना] शं. 00 8०0; 4९७०४४ (7 
775 |6). -- 76;3; जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं ते 
तनु तजि मम लोक » । 

सिधां [४०८ 'सिध], -- 596;। जहां अनंत - मिलि 
आरती गाई तहां जम की बाच न नेडी आई । 
6596 गिगनि मंडल मैं गाय बियाई कागद दही 
जमाया छाछि छांणि पिंडता पीवीं “ माषण षाया । 

'सिधाई [सिधारना] ज॑. ,.00 5९६ 0ए; १092४. -- 
789;5 रथन्ह चढ़ीं सब रूप सोहाईं ले बसंत मढ़ 
मैंडप - । 7227:7 तुम्ह बसंत ले तहाँ » देव 
पूजि पुनि ओपहँ आईं । 2, 4९04४४ (#0॥ (5 
|6). -- 758;7 जूझे बीर लिखों कहँ ताईं लै 
आछरि कबिलास » । सिधाई 60 20. -- 7;266;4 
बलु प्रतापु बीरता बडाई नाक पिनाकहि संग « । 
]6;00; पुनि त्रिजटा निज भवन -“ । सिधाए 5]; 
'सिधाना (0 20 4७४०७, -- ॥९480;8;;2 पारब्रहम 
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सिधें 


परमेसुर माधो परम हंसु ले - । सिधाये 5; सिधायो 
प6;7;2 बहुरि बिभीषन भवन - । सिधायौ 
502507; मानहु तिहि अभिमान सुपत भए पलटो 
देन - । सिधारत प्लाठ इत उत काहे कौं « 
ऑआँषिन आगें हीं तूँ आव । सिधारा 7248;4 काल 
काढ्ि जिउ लेइ » । बैकुंठ > (0 00०, -- 73;9;॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा राम कृर्पों बेकुंठ 
“ ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथमहिं भेद भगति 
बर लयऊ । सिधारि (0 80. -- 5५434;2 मंदौ 
परयौ » अनत लै यह निरगुन मत तेरौ । 
सिधारिआ ४२875;2:4;2 निंदकु सोधि साधि 
बीचारिआ कहु रविदास पापी नरकि » जोडु । 
सिधारी 4;7379;4 अगम पंथ परदेस - न जनहु 
कुसल कि बिथा हमारी । सिधारे 8; सिधारै 3; 
सिधारो 2; सिधार्ये ॥0 20. --7द०42;3 बुरी करोंगी 
जौ फिरि आई जिहि सों भयो हितु तिपि - । 
सिधावहिं 7376:7 देहु देवस सैं कुसल » दीरघ 
आउ होइ पुनि आवहिं । सिधावहीं 7;30छ2 
कलि मल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम « । 
'सिधावहु ?62;3 चढ़हु सुखासन मँदिल « । 
'सिधावा 758;5 अगम पंथ पिय तहाँ » जो रे जाइ 
सो बहुरि न आवा । सिधावों 740;7 यहै बहुत 
जो बोहित पावों तुम्हतें सिंघल दीप « । 

सिधि [5०८ सिद्धि; 5०९८ 450 * नव>नव-निधि, ब80 
अष्ट-सिधि][. . 5प9शपववाप्र/व .09९/(5); 
5प८८९५5, -- 94; ॥7324;4:2 मूड मुंडाए जो « पाई 
मुकती भेड न गईआ काई । 0762;2 रिधि नें « 
नें राज रूडौ नहीं । 09293;। रिधि न मांगूं “ न 
मांगूं । 8/738;। चुंडित मुंडित मौन जटाधारी 
तिनिहुँ कहाँ - पाई । 7959;:2 का » साधि सषा 
सिरि वांधें का जलि पैसि हुतासन सांधे । 
(956;2 » साधिक कहें हम सिधि पाई राम नाम 
विन सवे गमाई । (#75 548९ ०0 ॥45९7"9. -- 
5५4288;] प्रथम « पठई हरि हम कौं आयोौ ग्यान 
अगाउ । 2, डंवक्ां 0४. ०4४३९ 4/९70व4॥7/ 
0 64९54: 570८९५५) , --728;7 रिधि > तेरे द्वारे 
ठाढी लछमी गोली । 

सिधें [5९९ सिद्धि] 57८८९55, -- 558 नाद बिद हे 
'फीकीसिला जिहि साध्या ते “ मिला । 

*सिधें [४०० 'सिध], -- 0/9333; महादेव मुनि देवते 
» दा बिश्राम वे । सिधौं 052;05 दादू कहां था 
गोरष भरथरी अनंत » का मंत । 


सिनन्‍्यासी 


'सिन्यासी [संन्‍्यासी] ०0९ ७० 85 #शा०प्रगट९व 
776 ५०7; 45०९८४८. -- 098; को पंथ सोफी 
सेवडे को » माता । 77996:0 अवधू अगनि जरै 
के काठ पूछौ पंडित जोग » सतगुर चीन्हों बाट । 

सिफतां [सिफ़त; ७. #/]. वृपाए; 4000९; > 
करना 60 [72५$९८, -- 0254;:3] दादू आब आतस 
अरस कुरसी सूरते सुबहांन सिरर - करद वृदम 
मारिफत मुकाम । सिफति 7%8;2 अवलि आदम 
पीर मुलानां तेरी “ करि भये दिवानां । 59स05 
नारी चोरी दरोग थें डरैं सिरजनहार की » करें । 
590996;3 पवन अकाश जहां तहां सब मैं « 
तुम्हारी । 59997;4 “ तुम्हारी सांइया सुन्दरदास 
बषाने । 

'सिबि [शिवि] झजं (३ [त78 ॥7 (06 एप्रवव5, 
चि7075 67 5 ह९०0९'०आं9), -- 72;:48:3 « 
दधीचि हरिचंद कहानी । 72;:95:2 “ दधीच 
हरिचंद नरेसा । १2;30;4 “ दधीचि बलि जो कछु 
भाषा । 

'सिबिका [5, शिविका; पालकी] ६ 4 [१8/॥7(५॥, -- 
प्‌१;300;:2 बाहन अपर अनेक बिधाना « सुभग 
सुखासन जाना । ॥;348:4 » सुभग ओहार 
उघारी । [2;87;4 » सुभग न जाहिं बखानी । 
6;:08;4 » रुचिर साजि । 

सिमरण [४८८ सुमिरन]. -- 706;:। साचे मन - करे 
राम जना सुं हेत । 

'सिमरत [5८८ सुमिरना]. -- ७(370;2;2 इआ सुख 
ते भिख्या भली जठ हरि » दिन जाहि । 
/८374:86;:। कबीर अलह की करि बंदगी जिंह 
“ दुखु जाइ । ७7२487;5::2 हरि - जन गए 
निसतरि तरे । 

सिमरन [४७८ सुमिरन], -- ॥7692;5;:2 राम नाम 
बिनु बूडते अधिकाई । ७॥797;9;:3 असा सिमरनु 
करि मन माहि बिनु “ मुकति कत नाहि । 
/(62;7;6:। भगवत भीरि सकति - की कटी 
काल भे फासी । ४४874;:5:3;2 » द्रोपद सुत 
उधरी गऊतम सती सिला निसतरी । ]79206;6 « 
द्रोपत सुत ऊधरी गऊतम सती सिला निसतरी । 
सिमरनि (.). -- /476:3;2;2 पंच मारि पावा तलि 
दीने हरि » मेरा मनु तनु भीने । »97व;9;;] 
जिह » होइ मुकति दुआरु । »(97;9;2:] जिह « 
नाही ननकारु मुकति करै उतरै बहु भारु । 
/797;9;:3;। जिह - करहि तू केल दीपकु बांधि 
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सियेँ 


धरिओ बिनु तेल । ४97;9;4: जिह » तेरी 
गति होइ सो सिमरनु रखु कंठि परोइ । 
/८97;9:5: जिह » नाही तुहि कानि मंदरि 
सोवहि पटंबर तानि । /(97;9;6;: जिंह » तेरी 
जाइ बलाइ जिह » तुझु पोहे न माइ । 
/(97:9;8;। जिह » नाही तुझु भार सो सिमरनु 
राम नाम अधारु । सिमरनी »364;: कबीर 
मेरी -» रसना ऊपरि रामु । सिमरनु 30, 


'सिमरहि [३८८ सुमिरना]. -- ७(59;9;;:2 इस देही 


कउ “» देव सो देही भजु हरि की सेव । सिमरहु 
4; 024:6:2:2 कहतु कबीरु नामु की न 
जनमु अकारथु जाइ । सिमरि ७7692:5:: राम > 
राम » राम » भाई । सिमरिओ »₹05;;3;4 
निंदा करते जनमु सिरानो कबहू न » रामु । 
सिमरीऔ /(373;63;। कबीर काम परे हरि « 
असा सिमरहु नित । सिमरु »706;;; रामु « 
पछुताहिगा मन । सिमरै 6; ७॥7373;60;2 ओह 
मांग सवारै बिखे कउ ओह » हरि नामु । 


'सिमिटि [सिमटना] श॑, ६0 ८074८. -- ॥947;2 


तब हरि के मन नेंन - सब श्रवननि आये । 
५62;62 तब हरि के मन नेंन - सब श्रवननि 
आये । ]२62;64 पिय के अँग अँग - मिले 
छबिले नेंननि तब । ]782:34 साइक घाइ पिराइ 
पुनि » सरीर मिलाइ । सिमिटे 40 2४00४ -- 
5060;] » ब्रिक गोमाय गी गन काक कंक 


ज्यौनारी । 


सिम्रिति [स्मृति, 4.४.] 7०८०॥९८४०॥: $्ञत्ींड, -- 


/'८477:5:4;: बेद पुरान - सभ खोजे कहू न 
ऊबरना । /(48;20;;:3 कहा सुआन कउ « 
सुनाए कहा साकत पहि हरि गुन गाए । 
/८93;;2 दुतीआ मउले चारि बेद सिग्रिति 
मउली सिठ कतेब । »7329;30;; बेद की पुत्री 
सिप्रिति भाई सांकल जेवरी लैहे आई । 
/334:53;;: सुरति सिग्रिति दुइ कंनी मुंदा 
परमिति बाहरि खिंथा । ७7697;;:3 चारि बेद अरु 
सिम्रिति पुरानां । ॥२१875;:2;2;2 सगली सिग्रिति 
स्रवनी सुने करे निंद कवनै नही गुने । 


सियँ [5९९ सीतहि>सीता, 4.४.] ९ आदर (व्वपष्टाश९/ 


०ततंगह ][भाब8), -- 22 ॥0 (; 7;:306;4 जानी « 
बरात पुर आई । सिय 288 [7 7; 59;350 ज्यों 
श्री राम चले बन घन में « के चलत कहत यों मन 


सियर 


में । ]759;353 रे दंडकबन नियरे आठ चलि न 
सकति » कोमल पाउ । ?232क तब लगि भुगुति 
न ले सका रावन » एक साथ । ?306:5 एहि 
भेस रावन -“ हरी । सिय-नाहू [सिय-नाथ] 
#रप्5०बधव ए आव, -- 72;:24:3 सेवक हम स्वामी 
» । सिय-पति १2;78; हित हमार » सेवकाई । 
'सिय-रवनू [सीता-रवन; सीता-रमण] 55 |070., -- 
प2;:227;:। बहुरि सोचबस भे - । 

सियर [शीतल] 40. ००00; ८०0!, -- ?336;3 
पदुमावति तन - सुबासा नेंहर राज कंत कर 
पासा । 

'सियरा [सियार; शुगाल] 4 9८८4); ८०४. प्र.७.: 
50८०५, 07" .7०0|]०, --77999;2 बंबूर की डरियां 
बनसी लैहूं “ भौंकि भौंकि षाई । 

'सियरि [शीतल] 44. ८०४; ८००, -- 7335;7 धनि 
ससि » तपै पिठ सूरू । 7337क पौन झरकके हिय 
हरख लागे - बतास । ?349;6 » अगिनि बिरहिनि 
हिय जारा । सियरे ]726;:557 तब हीं भोर के 
लच्छन भये तार हार » है गये । ]32;:80 चंदन 
चंद तौ तिन कौं - जिन कौ नैँद नंदन पिय 
नियरे । सियरे-सियरे ]7300;63 जिन के तरहर « 
'फल पियरे-पियरे अरु नियरे । 

'सियहि [5०९ सीतहि>सीता, 4.४.]. ॥ (4०४४९ 
0तं॥8 ]979।९8). -- 3 0 ॥; ?773:24 समाचार 
सब > सुनांए जब तें गऐ बहुरि ग्रह आयें । सिया 
5763:4 » सहित तुम बसहु बंधु हित इहि पुर 
सदा सूर के साईं । 

'सियाना [सयाना] 44. शां5०. -- 7980;2 चंदण 
सीतल कोंणैं केला पैल - दिढ कौंणें केला । 

'सियार [सियार; शुगाल] 4 ]4८्व (35 4॥7040007 
6776 700). - द78952;2 नित उठि सिंह » सो 
डरपे अद्भुत कथो न जाई । 68995; नित उठि 
सिंह » सो जूझे । 557प:4 ए. आवध सुणि 
संमझि षिलार रे जन रजब उठि होहु “ रे । 
सियारा 778770;0 पसु के मांसु भच्छे सब कोई 
नरहि न भच्छे “ जी । सियाल 7053;83 दादू 
सूकर स्वान » सिंघ श्रप घट मांहि कीडी कुंजर 
जीव सव पंडित जाणैं नाहिं । (/457;3 मैं स्यंघ 
बाघ सूकर » षग अंड जोनि सारस मराल । 

सियाला [शीत-काल] .6 ८०4 5९४६5०१, -- 2340;॥ 
रितु हेवंत संग पीउ न पाला माघ फागुन सुख सीउ 


| 


2060 सिर 


सिये [सीना] शं.40 5प0॥ 402०८0९/, -- 574735;2 
ससि संका निसि जालनि के मघ बसन बनाइ - । 
'सियौ ॥0 078, 0 ॥007+02000/ (8 ८॥७व४॥)., -- 
50350;। अपने कर करि सांकर सारी संधि संधि 
साधि » । 

सिर ॥्बवे; ल-०ज्ा; उपागाा ०07. ]6, -- 865; 
,77 76 9#वांएरावा'वा व (5९९ * ब्रह्म>ब्रह्म-रंध, 
०॥ सुषुम्ना). -- 0(59;0;2;:2 पछम दुआरे सूरजू 
तपै मेर डंड - ऊपरि बसे । 2. (80) #९३ (बह0 
॥070). --78988;:3 «» और सौंग कछू नहिं वाके 
पूँछ कहां वह पावे । 3, ॥004 (०7॥0॥6 ८0078 
#'07 ५07 7॥6 |९५७८] 95 0९९४ 7९८770५९०). -- 
503838;2 जा की मणि - तै हरि लीजै कहा करे 
अहि मूक । (0 5९5). -- 57602;2 शोभित सिंधु 
सेस » कंपित पवन भयौ गति पंगु । 

4, 0₹ट्टांगगांहह (5९८० ३ ८वष्म/4[व 2०7९), -- 
?33;3 » सौं खेलि पैत जिड लावों । 5. #९बव 
(०4 37९००). -- ?636;:4 उठी आगि » बाजत 
खाँडा । [5०८ करवत]. -- 59942;। कोऊ » परि 
करवत धारें कोऊ हीम गरे हैं कोऊ झंपापात लेइ 
करि सागर बूडि मरे हैं । > कूटना ॥0 92९४ 00९5 
॥९॥१ (0 3९५७०ा7); |8800#/ 0705 48९, -- 
(57;:6 गगन मंडल आसन किया काल रहा « 
कूटि । 7532;:5 राई घटे न तिल बडे जौ » कूटे 
कोइ । » चढना 40 040 ०॥ 00065 ॥९४५, -- 
६52:29 कोटि करम » परि चढे चेति न देषै 
भरंम । > जाना 40 ]056 0705 |6, -- (54;2] 
जौ हारौं तौ हरि सवां जौ जीतों तौ डाव पारब्रह्म 
सौं षेलतां जौ “ जाइ त जाव । » देना (0० हरए९ 
07०'$ ॥#6, --7754;40 » दीन्हें जो पाइओ तौ देत 
न कीजे कांनि सिर के सांटे हरि मिले तऊ हानि 
मत जांनि । 5५७20;2 सुंदरदास मिले अबिनाशी 
दंड काल » दीजिये । » धडना 60 #बह ०7०'5 
॥९४९ (०7 4 52८९), --754;:36 धड सूली « 
कंगुरै तऊ न बिसरों तुज्म । » धरना 408९ 00 
(॥6 ॥69व: 00 07९४ 7९509९८पौए, -- ?639;6 
सूरुज कैँवल आनि - धरा । » नयना (0909 
76 ॥2४0., -- 573433;:2 जान्यो नाही कवण एक 
रस जिहि » सहज नयौ । » पहुँचाना (0 ०णरि/ 
0॥6'$ ॥९४०, -- ?637क गोरा परा खेत महँ - 
पहुँचावा बान । » फोडना 40 972४८ ॥९ 

]९४0. -- 7(923; विन परतीतै पाती तोडै ग्यांन 


सिरजंनहार 


विनां देवलि » फोडे । 7530;:22 काम करम की 
केंचुली पहिरि हुआ नर नाग » फोरै सूझै नहीं कोइ 
आगिला अभाग । » मारना 40 0९४ 76 ९8५: 
५४९९. -- ?4;4 बहुतन्ह अस रोइ » मारा हाथ 
न रहा झूठ संसारा । >सौंपना .00 4९०८४६० 
0॥0०'$ [0. --754;25 अब तौ जूझां ही बनें मुडि 
चालां घर दूरि “ साहिब कौं सौंपतां सोच न कीजै 
सूर । 2,00 794७7॥ 0०765 #९84., -- (54;:34 « 
सौंपे सोई पिओ नातर पिया न जाइ । » आरा 
सहना 40॥9978 4 54५ 007 0॥6'5 ॥6८९, -- 
524;:3 यहु मन दीजे तासुकौं जो सुठि सेवग होइ 
» ऊपरि आरा सहै तऊ न दूजा होइ । सिर-ऊपर 
07 ॥6 ॥९80: 4, 0शांर्र [7/255९व (85 09 ॥0९ 
छफ्रवेशा एक क्रांडा0#प्र7९, 07 09 
#९८५७०४आंआ।9). -- त्ाट8 जौ कछु करे सो करि 
हमारे ० । 2. [706८त॥82 5077९076, -- 7058;2 
जौ - तुम धनीं तौ लाषों मोल कराउं । सिर-ऊपरै 
777'280207॥728. -- <56;28 काल षडा काल षडा 
» ज्यों तोरणि आया बींद ज्यों तोरणि आया बींद । 
'सिर-ताज .,676 ८०0५7 07 (6 ॥९80: (7९ 

७९४४, -- 0727; साहिब » मेरे तूं ही 

सुलितांना । 0/976; मीरां मिहरवान गुसाई तूं « 
हमारा । 052:96 दादू माया दासी संत की साषित 
की - । ?499;2 सबै तुरुक “ बखाने तबल बाज 
ओऔ बाँधे बाने | 7;329 जनवासेहि गवने मुदित 
सकल भूप « । 5५७65;4 सुन्दरदास कहे गुरु 
दादू हैं सबके “ हीं । सिर-ताजा 5५७4;4 
सुन्दर नाम सकल » नाम सकल साधन कौ 

राजा । सिर-माला 8 89/474 | 805 (प्रछप्वोपए 
ए़0ण7 0ए 87१, 0प ॥९7९ 0९१ 0ए 
रिद्वा]42८47079), -- 5960व;] देत प्रहार पाप फल 
वर्जित “ कुल सहित चढेहों । सिर-मोर 
[सिर-मोर] 0८0५7; ०९४: का रशाांतरशा। 0९१50; 
(९ ७९४६, -- 72;299 यों सुधारि सनमानि जन किए 
साधु » । सिर-मौर 7055;:85 दादू सोइ जन साधू 
सिध सो सोई सकल - । प्लाट65 प्यारी तू गुननि 
राइ - । )788;:4 समझि कहो पिय बात चतुर 
» कहावोौ । 726;:6 असुपती क » कहावा गजपति 
क ऑआँकुस गज नावा । सिर-साटै [5९९ 
3साटि>साटै] 4 06 ८057 ण 00९5 [6, -- (54;20 
हाड गला माटी मिली » ब्यौहार । सिर-के-साटै 
54:40 » हरि मिलै तऊ हानि मत जांनि । 


206] 


सिरजि 


सिरनि [सिर] , (00 78९) ॥९४०., -- ]7288;49 
सोभित - कसूँभी खोरी लाल निचोइ मनहूँ रंग 
बोरी । 2, (0 06) इप्रधाधां (8 
ह0प्रधाधां) . -- 7;:67;4 गिरि निज » सदा तृन 
धरहीं । सिरन्ह (|0.) ९४0. -- 76;:86;: चलत 
होहिं अति असुभ भयंकर बेठहिं गीध उड़ाइ » 
पर । सिरन्हि 5;6;33;:5 गिरिहहिं रसना संसय 
नाहीं “ समेत समर महि माहीं । सिरठ 5प्रशाधा 
(एण 4770प्रत4ा॥), -- 76;4;:2 « गिरे संतत सुभ 
जाही मुकुट परे कस असगुन ताही । 

'सिरजंनहार [5९८ सिरजनहार] [06 (#९४४०७, -- 2; 
सिरजंनहारा 9. 

सिरजत [सिरजना] 7. ६0 ८2४६९; 74८९, -- 
939;22 लोक सृष्टि » यह माया तुम तेँ दूरि 
मलमई काया । 

'सिरजनहार [सृजन-हार; सृजन-कर्ता] (९० 
(#९४०7, -- 42; 600 (८070, ९ [074 0 79फए8, 
/८८0/वांगर8 0 ५्वांड00994 0९85, 7498 5 (6 
[07975 [#7वदवर॒णद्का] ईवांचीं, तांड ट९वााए९ 90०ण्९ा, 
प्‌॥#0प्रह्ठा] मां 7499, लि९€ क९बवऑ९5 (6 ज़ठव 
बावे प९ ॥85 7446 था| ल्#९कवप्राः९5 5प्रा/|ं०९० 0 
स७०#, पा] प€ 6९॥४ए९०/$ [007 मां7752]) . -- 
753;9 सांकर हू तें सबल है माया इहिं संसार ते 
क्यूं छूटे बापुरे जिनि बांधे “ । सिरजनहारा 20; 
सिरजनहारु ७(364;:2;2 बलिहारी इस जाति कडठ 
जिह जपिओ » । ४(37;33;2 तिसु बिनु दूसरु 
को नही एके « । सिरजनहारू ?407;। ए गोसाईँ 
तू - तूँ सिरिजा यहु समुँद अपारू । 

सिरजना [सृजन] ८००४४०४. -- ?7;4 जहँ लगि सब 
ताकर » । 

'सिरजि [सिरजना] ए४.६0 ०९४४९. -- 0939;3 « 
सबनि कूं दीन्हां रे | 059:5 » सबन कं देत है 
सोई हमारा इष्ट । सिरजिआ #(37;40;2 जिनि 
इहु जमूआ -“ । सिरजिया 5;756;:47 जिनि यहु 
सब कछु » करि ताही का जांणि । 5793;3 प्रांण 
पिंड जिन » रे सो तो बिसरै दूरि । सिरजीडा 
09404;0 सब तैं - साहिबजी तूं मोटो करतार । 
सिरजे 25; सिरजौं [(872;7 मैं - मैं मारों में जारों 
मैं घाईँ । सिरज्या 979;0 जिनि - ताहि न 
बूझे । 07372; तेैं > नें तूं प्रतिपाल । 


सिरदारे 


सिरदारै [सरदार; 7, उद्वावक्क] 0९ंगरु 20 06 ॥९80: 4 
८॥र्श, -- 59093;3 नेजा धारी निरषि फौज मैं 
मारै मन » रे । 

सिरर [#, काका: 5]0975 (]0.!); 
पिद्वावज्बा१4454:969, 5द्वांधाा 4.37: शरर] 
5787९, -- 054;:3 » सिफतां करद वृदम मारिफत 
मुकाम । 

'सिररुह [5. शिरो-रुह] 8/0एांधहु ०7 76 ॥९4व: 
॥27 -- 7283;52 तपत ताम्र से “» लसे तब दिखि 
हलधर रंचक तज़से । 

सिरस [शिरीष] ४6 ४९९ 4८४८४ (0७ ॥777058), 
बाव50णज९7 (॥4णंगह 4 १2९7९ ]0फ९/ 
००शां०्प्रशए ॥९4|40]6 एक छाॉंश'लागह 9 
वांध7०74). - 7;258;:3 >» सुमन कन बेधिअ 
हीरा । 

'सिरहाना ॥९०४० ०4 ७९०, -- ॥7656;;3; खाट 
मांगठ चठपाई » अवर तुलाई । 

सिरा [सिर] ॥०४०. -- 73;20;छ2; रघुबीर बान 
प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर भुज - । 

सिराइ [सिराना] श॑. ,00 92८०॥06 ८०0०0 ०7 
[0९4८९थ|, -- 09390;2 बिरह अगंनि दहत दादू कॉं 
दरसंण परसंण तंनहि « । ]744:47 इहि बिधि 
धरि मन धीर चीर अँसुवन - के । 596;0 
बलि बलि चरित गोकुलराइ दवानल कौ पान कीनौ 
पिवत दूध - । 57796;:2 भूली तन प्रतिबिब 
बिलोकत सब सुष ह॒दे « | ॥09९ ४४७99. - 
प2;23 भव मगु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे 
> । 2, ए, [0 7746 ८00], 07 [९४८८९ 
०तांह्रहरधघां50. -- 594074;। लोचन हिंदौ » सकुन 
ते मेटि विरह के दाग । सिराई 4, शं. 0 ८0006 (0 
(6 ९74 (रा 4 #प्रतव॥ 977॥), -- (8723;5 
लालच लागी जन्म “ । 5५७73;2 ऐसें ही जोबन 
गयो « । 2.00 ७९ गध5॥९०, -- 7;93;:4 रूप 
रासि गुन कहि न « । 3,00 8९ 5007760 (० ॥7॥९ 
९५८५). -- (०35;8 केवलजन लाल मिल्यें निरखि 
नेन » । ??34;27 बहुरि चली टोडै महि आई 
स्वांमीं भेटे आंषि - | 4,00 9९ ८००९१, -- 
#255; बिरह अग्नि तन दीयौ जराई बिन दरसंनि 
क्यूं होइ « । ]77;360 पानी हौइ तौ जाइ » घी 
सीची किन आगि > | [096 ८0060; ८०॥, 00 
८०760 ॥ ९॥१ (35 2 6 ९१70 ०09 
टल/शााणाज 6 वशाज 5 20064 णांएी एव९०, 


सिराणां 


(#प5 आंश्रगांजिंगहु [06 ९7१ 07॥6 #प्रंवं; 5९९ 
>वरकशवध्वाव, 0. 358, 0, 2). -- ?357;:2 तिल तिल 
बरिस बरिस बरु जाई पहर पहर जुग जुग न « । 
7574;3 पथ चलें पे पंथ - । 5. ए४. (0 ९/४5९ 
(।06 ९25 07779), -- 7870;0 कर्म का 
लिषा मिटे धो कैसे जुग कोटि - । सिराए 0 
7740९ ८०00, -- 59396;:2 उर मयंक मकरंद कंद 
डर दाहक गरल गंवाए प्रीतम अंग संग बिनु सुंदरि 
संचि संचि सीचि » । 

सिराजी [#.-7, आवक |५७४०५५, 5॥#गं76] वीं. 
एछंशाड जगा (0, 4 9277८, ते 0 ॥075९; 5९९ 
एक्रकाशदण्वांव, 0. 520, 0, 4), -- ?496:4 अबलक 
अबरस अगज » चौधर चाल समुँद सब ताजी । 

सिराडै [२2]. सराड?] #प्रा॥78 57 (45 8 
]0/5९). -- 930; स्यांम “ चाबक चरचा पाछें 
पांडूं पडता । 

सिराणां [सिराना] श॑, ६0 8९८०0९ ४7९0, -- 7926;0 
नालि करंम नहीं उबरे में बुणकर » हो रांम । 
77926:4 कहै कबीर मैं बुनि « जांनत हे 
भगवाना । सिराणूं एं. [00 ०0072 00 06 ९॥4 (०0(4 
ध्रप्क्ा 070). -- 07394:0 जंनम - जाइ पिय न 
पाए हो । सिराणें ६. 0 ८07]]26 (4 
०४/४८९५). -- 0769;3 सबै बटाऊ पंथि » अस्थिर 
नांहीं कोई । सिरानाँ शां, [0 ८076 0 [06 ९ (रण 
4 #प्रातव7 070), --64;6 जनम » कीया संवारा 
संझ परी चहुं दिसि अंधियारा । सिरानीं ॥0 9७९ 
८0००]९१, ०+ ८007-९०, -- ?५6;8 अंगद के कर 
सौपी पाती मन सुष पाइ - छाती । सिरानीं ,60 
७९ #75॥20., -- (930;:2 जलि गया तेल » वाती 
सूंना मंदिर होई । 2,40 96 ००77]2९१. - 
[546:3 कहि कवीर यहु कथा » काग उडावत 
वांह पिरानीं । सिरात शं.॥0 0९ 54087680., -- 
?543क जेंवत नाहि अघाइ कोइ हिय बरु जाइ 
> । 2,00 9९ 500९4, -- 592983;0 नेननि कौ 
मतु सुनहु सयानी निसि दिन तपत » नहि न सुष 
जूपि उमगि चलत पल पानी । 594256;0 सुनि 
सुनि समाचार सब उधौ कछक - हियो । 3.॥० 
2० ८०6, -- 5784;] भात » तात दुष पावत 
बेगि चलहु मेरे लाल । 4, ए..॥0 ८०770]९6०, -- 
प;325छ केहि भाँति बरनि “ रसना एक यहु 
मंगलु महा । सिराति हां, (0 70455; ८0760 बा 
९7१4 (०7९ शां880 . -- 72;:55;:2 बिलपत राउ 


सिराध 


बिकल बहु भाँती भइ जुग सरिस - न राती 
तापस । १6;00;2 निसिहि ससिहि निंदति बहु 
भाँती जुग सम भई -“ न राती । 

सिराध |[प्राद्स्‍ध] #वर्व५ (८९/९079 607 [6 
१6८९४५९०) . -- »९332;45;; जीवत पितर न माने 
कोऊ मूएं « कराही । 

'सिरान [सिराना] शं. 40 9७९ 800०; ७९ #75/९6, -- 
2;70;2 सबु सुखु सुकृतु “ हमारा । सिरानि ॥0 
७९ 59९॥४ (0०06 ४827). -- 6;:78;2 निसा 
भयउ भिनुसारा । सिरानी 4. शं,. 0 ७९ 
८077!]0९९. -- ॥7९792;2;4 काग उडावत भुजा 
पिरानी कहि कबीर इह कथा “ । 2,00 855. -- 
प्‌;226:। रुचिर रजनि जुग जाम >» । 3.0 (4९९ 
]08ए९; 80 4५४99. --;256;:3 भूष सयानप सकल 
“ । सिरानें [0 96 ०7९८७०५९०. -- 72;236 पेमु 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी » नेमु । सिराने 
00 ७९ 500९0. -- ]7273;9 पुनि पुनि करि के 
पान अघाने दृगन के बासर बिरह » । 7330क नैन 
» भूख गै देख तोर मुख आजु । सिरानो (0 |9855; 
८०7९0 4॥ ९7वें (8 #प्रा॥०7/ 0977॥), -- 
/८05;;3:4 निंदा करते जनमु “ कबहू न 
सिमरिओ रामु । »(792;3::। अमलु » लेखा देना 
आए कठिन दूत जम लेना । ७२794;2;:3;॥ जनमु 
“ पंथु न सवारा सांझ परी दह दिस अंधिआरा । 
सिरानौ ,00 9९ 5000९; ८९४६०, -- 57487;3 
सपत धौस घन बरषि » हारि मानि मुष फेर्थो । 
2. (0 2855. -- 54292;0 जनम » अटके अटके राज 
काज सुत बित की ढोरी बिनु बिबेक फिस्यौ 
भटके । सिराये [0 9९८007९ 50०४९, -- 
50७62;। अति आनन्द कन्द सुष सागर दरसन 
देषत नेंन » । सिराव ७६.60 78८९ ८00. -- 
7359;2 पै करमुखी नैेन तन राती को » बिरहा 
दुख ताती । सिरावत , (०0 6९85९, 07" ८0750] 
(।॥6 ॥९०/४). -- 73;8 हित हरिबंश लाल ललना 
मिलि हियौ » मोर । ]747;:07 श्री हरि हियौ « 
लावत लै लै छाती । 2,॥0 ०ऊधंरपांड, -- 
]726;:549 प्रथम समागम लज्जित तिया अंचल पवन 
“ दिया । सिरावति ]7296;:94 सो कुंकुम मुख 
कुचन लगावति ता करि मनमथ बिथा » । सिरावै 
, (0 ७्ांहहरपां$), --]753;253 छल सौं सुमुखि 
सासकों स्वावे छल ही छल गृहदीप >» । 2.0 
7740९ ८00[; 54059. -- 77;:7क बुद्धि > ग्यान 


2063 


सिरी 


घृत ममता मल जरि जाइ । सिराहिं ,00 ८00९ 
(0 ॥ ९70, -- 7;:342:2 कहि न » सुनहु 
रघुनाथा । 2.00 7855, -- 7:58 मरमु न कोऊ 
जान कछु जुग सम दिवस - । 
सिरि [४०८ सिर] (86९ ॥९४०. -- 24; ₹60;व;:3;2 
गगन मंडल महि लसकरु करे सो सुरतानु छत्रु 
धरै । 7/280;2 क्या उजू जप मंजन कीन्हां कया 
मसीति > नांयें | 2, 9€श्ांग्रगांवहु (00 ९7१, ण ९ 
४044). -- 0525;24 दादू सब को बेठे पंथ » रहे 
बटाऊ होइ । 0525;25 वेगि बटाऊ पंथ - इबव 
विलंव न कीजे दादू बैठा क्या करे राम जपि 
लीजै । (52;:3 बिरहिन ऊभी पंथ » पंथी बूझे 
धाइ एक सबद कहि पीव का कब रे मिलिहिंगे 
आइ । “ चढना 60 2040 0705 #९40: 0९८०77९ 
8770897/. -- 752;24 इहीं उदर के कारनें जग 
जांचा निसि जांम स्वामींपनां जु - चढा सरा न 
एकोौ कांम । 
'सिरि-ताज [5९८ सिर>सिर-ताज]. -- 0525;77 दादू 
कहां स महमुद पीर था सब नबियों - । 
सिरि-मौंर [5०८ सिर>सिर मोर] ८००४; ० ७८४६, -- 
7#63;:3 सहज सुंनि कौ नेहरौ गगन-मंडल » । 
सिरि-मौर 052;45 कागद-का माणस कीया 
छत्रपती » राजपाट साधे नहीं दादू परहरि और । 
575प26;:3 सहज सुंनि कौ नेहरौ गगन-मंडल » । 
575स28 जिते बुरे संसार महि तिनहुं इक « । 
सिरिका [सिरका; 7, आ#ध्व] णंवलटुव०, -- 7546;:6 « 
भेइ काढि ते आने । 7549:4 भई मेंथौरी - परा 
सिरिजा [सिरजना] ए६, ॥0 ८०४६९; 7८९, -- 
?407; ए गोसाईं तू सिरजनहारू तूँ - यहु समुँद 
अपारू । ]7;5;3 साबर मंत्र जाल जिनन्‍्ह » । 
]5;:26:4 ता कर दूत अनल जेहिं - । सिरिजिया 
098;3 दादू जिनि जग » ताहीं कौ मानों । 
'सिरिषे [सरीखा] 44. ॥(९; आंशां। 87, -- $प05;2 
पीर पैकंबर सबें सिधाये मुहमद « रहन न पाये । 
सिरी श्री; प॒. बेंदी] ६. , 40 "वार्ता (प़्रठात ता 
7९ 07९४९३१ ७ए प्रण॥९४), -- ?472;7 > जो 
रतन माँग वैसारा । 2, 947 ण 6 ब्राह्माठ्पा' 0 
7९ 0९॥९१३१ ० व॥7 ९९ए७॥वा (5९९ एकवंशादंएवांव, 
9. 546, ४. 4). -- 754;:4 » मेलि पहिराई सूँडें 
कटक न भाय पाय तर रूँडें । [०छ९॥९०ए (07 
776 [0720९94 ० ॥ ९।९.॥७॥॥0. -- ?53;5 
मानिक जरे - औ काँधे । 


सिरी-पंचमी 


सिरी-पंचमी ([श्री-पंचमी; वसंत-पंचमी] /!० #0/॥ 
१499 ए7॥6 078॥7 #47 0 ]५४६2॥ ([गप्रधा'प्र- 
ए८७७४०/५). --?62;:5 माघ मास पाछिल पख 
लागें - होइहि आगें । ?83;। दैय दैय के सिसिर 
गँवाई > पूजी आई । 

'सिरी-राग [टअ्री-राग] हल-/ब29 (07० ०76 अं 
गधा] #व645, 5प्राह वैप्ापाहु बप्रापरात, ॥05 5वंचे 
(47 6 5५९९६ 772]097 ०75 +द4व 79025 8 
07 0९९ ॥4ए९ |९४५०९८५ 4६था॥). -- 7528:4 पुनि 
उन्‍ह » भल किया दीपक कीन्ह उठा वरि दिया । 

सिरी-फल ([श्री-फल] ४४९ ४००१-०।०९ 07९९, 
बाते 5 पं (45 8 7९09[007 607 (86९ [079|९ 
७7९४७; 5९९ ' बेल). -- 7299;4 कुच कंचुकी « उभीे 
हुलसहिं चहहिं कंत हिय चुभे । 7483;] हिया थार 
कुच कनक कचोरा साजे जनहूँ - जोरा । 

'सिरी-मुख [श्री-मुख] 4 9९४प्रतरपि| 8९९, -- ?48;4 
लोचन कँवल - सूरू भए अतियंत दुनहूँ रसमूरू । 

सिरु [सिर, 4.५.]. -- 98; 0९349;2;4; कहा 
उडीसे मजनु कीआ किआ मसीति > नांओं । 
प१;294 चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहि नाथ « 
नाइ । सिरै (00 ॥06 ॥९३०१). -- ॥(338;69;;] 
'फुरमानु तेरा « ऊपरि फिरि न करत बीचार । 
053;00 दादू टोटा दालदी लाषों का व्यौपार 
पैका नाही गांठडी » साहूकार | 7297:5 » जो 
रतन माँग बैसारा जानहुँ गँगन टूट लै तारा । सरों 
ह8573 अपने अपने » का सबन कीन्ह है मान । 

'सिरोंमनि [शिरो-मणि] ल€ड ९ण९ी: ०7९ ७|0 5 
5प[77"76; [2074207., -- 39; स्ा५/ 2 मनमोंहन 
सुरज्ञॉन “ सब अड्जनि अज् कोक निपूँन री । 
797/43207 (85 0 ]072/$). -- ६९60;8 केवलजन 
दोठ रसिक » हिरि लीनी चितवन वनवारी । 
सिरोमणि 792व;3 दादू भागि बडे पीव पावे 
सकल “ राइ । सिरोमनि 56; 05;46 सुंदर मंत्र 
“ मंत्र नृमल मंत्र निराकार अलष मंत्र अकल मंत्र 
अगाध मंत्र अपार मंत्र । प3;3 बंक बिलोकनि 
चाल छबीली रसिक “ नंदकिशोर । प्र45;2 रूप 
रासि अति चतुर > अंग अंग सुकुवारी । 9472;4 
कहे कबीर सत भल आया सकल > घट मैं 
पाया । ;49 दानि » कृपानिधि नाथ कहऊँ 
सतिभाउ । सिरोमने ॥7;3;छ। जय सगुन निर्गुन 
रूप रूप अनूप भूप - । 


सिला 


'सिरोरुह [5. शिरो-रुह] ह70णांहह ० 76 धर९्बव 
॥4व०, -- 704;:93 बाल » बाल सिसु मूक कहावे 
बाल । ]768;03 अलक » चिकुर कच कुंतल 
कुटिल सु बार । 

'सिरोवणि [5०८ सिरोंमनि]. -- 0527;39 दादू औगुण 
छाडे गुण गहे सोई - । 

सिरहांणें [सिरहाना] #८४० ०04 ०९० (९-९ 75]8 
5 8)07704८!/708). -- 0/9;3 मैं मैं करत जनम 
सब षोयौ काल » आयो रे । सिरहानैं [(55; 
काल » है षडा जागि पियारे मिंत । 

'सिल [शिला], 4 ]8/४९ 5007९; 70०८९, -- 
॥835::3;: » पूजसि चक्र गणेसं निसि जागसि 
भगति प्रवेसं । /59;0:3;। पसचम दुआरे की 
» ओडः तिह » ऊपरि खिड़की अठर । 09322;3 
संपट » मैं देत है काहे नर झूरे । 5920;:2 लाकड 
डूबे » तिरै देषतां जग जाइ । ॥१24;4 » पर 
पटकन कौं भयौ जबै कर तें निकसि गई सो तबे । 
2. 8 ८ -- 596;3 त्रिणात्रत आकास पटक्‍्यौ 
परयौ » पर जाइ डरत लालन डोल झूलत षरै देत 
झुलाइ । सिलन (|0.). --]१28;8 ठाँ ठाँ गिरि तें 
निर्शर झरैं ते वे सलिल » पर परें । ]7289;59 
कब॒दहूँ स्वच्छ सलिल तट जाइ » के थार कचोर 
बनाइ । 

सिलकनि [प्त, सलग, ८एगंव्रप0प5] 9 0॥/ 

70.96. -- 504730;] गोलक नव नौका न चलत 
सषि स्यौ » बर बोरति । 

सिलसिलौ [प, चिकना; 5९९ १05९॥5९ं7:997, [0 
25, ४. 3] ७4. 8९४४7; 5009, -- प्ाट49 तैसोई 
लहँगा बन्यौं « पूरनमाँसी की सी पूँनरी । 

सिलहली [५३०१९शं॥९:॥१74, 9. 208: 5#9/0०7ए 
(007); 0प]/4:969, 58, 4.7, सलैला: 
7070५]. -- 7750;2 कबीर का घर सिघर पर 
जहां » गैल । 

सिला [शिला].. 4 |8/४2९ 5000९, -- 2; |778;257 
ग्राव अस्म प्रस्तर उपल » पखान सु भार । 
१७25;:2 मन मैले की सुधि नहीं जांनीं साबण » 
सराहै पांणीं । 73;3 लंक दीप के -» अनाई बाँधा 
सरवर घात बनाई । (5 07097 70 
॥#गा[5 07 (6 ८९779). -- 2523:4 'परहि सर 
जस परैं बजागी । 2. ८. -- 593465;3 कोकिल 
कुंजर हय हंस मोर रथ सयल - पदचर चकोर । 
३, [4#89॥7 (व 50ाव्रा॥9, दिड)तं0॥5, एग|क्ं।, 


सिलार 2065 


एप्रत, ४7०३१, 0९ए2०7, ?प्र7९, रिद्वात९ईफए४६॥॥, 
एप्ब्ाबादव, दवग, 604 4एका, सांगावप् १ बाते 
#पा/ध77(9080). -- ॥0874;5;3;2 सिमरन द्रोपद 
सुत उधरी गऊतम सती “ निसतरी । »२875;:2;;॥ 
जे ओहु अठसठि तीरथ नावै जे ओहु दुआदस » 
पूजावे । 

सिलार [सालार; 7, उद्गाक्ा] ब१एगगा००वे 6 फ्र९5: 
८0970, -- 7/395; सतरि सहंस > है 
जाके असी लाष पैकंबर ताके । 

'सिलारे [सिलरी; 5९९ एक्वंशादंशवाव, 0. 582, 7, 6] 8 
[74 ० 6प20. -- 754;6 चकवा चकई केंब 
पिदारे नकटा लेदी सोन - । 

सिली [शिली]. ४॥ ४४४०७; सिली-मुख [शिलीमुख] 
, 20 2770५. -- ११82;:309 तोमर खग जिहाग 
असुग बिसिख » बान । 6;:80:5 अमल अचल 
मन ज्रोन समाना सम जम नियम » नाना । 
]6;92;4 रावन सिर सरोज बनचारी चलि रघुबीर « 
धारी | 2.4 एफ वशवाव, 0" |472९ 0]4८९ ७९९, -- 
]१75:207 मधुकर भ्रमर द्विफ अलि अलिन « 
भृंग । सिलीमुखाकर [शिलीमुख-आकर] 57779, 
07 07245प्र/ए 0 ४70५5. -- 6;86छ सारंग कर 
सुंदर निषंग “ कटि कस्यो । सिलीमुष व. 47 
8770५. -- 5760;5 मानहु प्रिय पकवान पहल ही 
सकल > षाए ॥ 2, 8 एफ़्क्षाव्ाव, 07 |4726 0|8८९ 
७९९, -- 59246;2 कुंचित अलक » मिलि जनु लै 
मकरंद निदान । 5५330व;0 नाहिन दुरत नैन रतनारे 
जनु बंधूक विसाल कुसम पर सुंदर स्याम » तारे । 

सिलूखी [शिलूष; विल्व; श्रीफल; 5९९ ' बेल] (॥९ 
छ004-8[07९ 0९९, बाते ॥5 #परा (85 8 
॥29]0007 007 #6 (९009९ 07/28580. -- १92;45 
सुरभि - सदाफल ताल बिल्व मालूर । 

'सिल्पि [शिल्प] 77850779, -- 76;23;3 » कर्म 
जानहिं नल नीला । 

सिर्वँ [शिव] 8४8. -- 68 प; 7;:0छ « 
कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो । 

"सिव [शिव] 44]. १५७.४८०५६ (59९९८॥; 5९९ 
एक्रवतदणवांव, (0. 368, 0, 4), -- ?366;4 रुद ब्रह्मा « 
बाचा तोही सो निजु अंत बात कहु मोही । 

शसिव [शिव] $ए8., -- 379 (रण शर्ट) 209 0 7); 
#(58:3:4 मैले » संकरा महेस मैले सिध 
साधिक अरु भेख । 0/326;2 पीरपैकंबर सेष 
मसाइक » बिरंचि सब देवा रे । 09360;] « 


सिव 


बिरंचि नारद जस गावें । 672:5 तौ » सक्ती 
संमि होवे अन्त कोई न पावे । 78782:5 » शक्ति 
विरंचि नहिं पेषा । ((9246:3 » सक्ति नांहीं देवा 
नांहीं दूजा । 79305;2 हरिहर ब्रंह्य नहीं ० सती नां 
मनु मंत्र न पूजा । 78743;2 हरिहर ब्रह्मा नहिं “ 
सक्ती तीर्थड नाहिं अचारा । 5963;2 » बिरंचि 
सुरपति समेत सब सेवत पद प्रभु जाने | 5५20;॥ 
» बिरंचि सुर असुर नाग मुनि सबनि जाचि जनु 
आयौ । 50323; » बिरंचि सुर नाग मुनी जन 
तिनहूँ की मति मन अवगाही । १:54:4 देखे « 
विधि बिष्नु अनेका | 5५37;3 » विरंचि सनकादि 
प्रजापति सुर नर असुर अनी । आंएब (0 जाग 
द्द्वातव 7965 #रश९/5 00 06 #विप्रवा07 0 594 
शा ]४०४ांगा), -- 593990;0 - बिरंचि बाहन दोठ 
जा के तिनि हरे प्रान हमारे । » साजना [सजाना] 
(0 606८०४४९ $94: 0 06 (६४5 7९९७5 0 4॥९ 
चाल्वां4९एव। टप्रशाणा 0 तिं7895॥0 ॥4ए९ 4 #ए० 
श7॥|6 ८20787फप्रल९वे क_्वी-४/ 007 4९०(, 
5076077९5 ९ए९॥ 0९०76 [॥6फए तवां20; 5९९ 
एप्रकशदणवाव, 0. 78, 0, ). --?79; तब लगि 
चित्रसेनि - साजा रतनसेनि चितठर भा राजा । 
'सिव-पुर [शिवपुर] लाए ०ए 908: फद्वाव्वाव४श, -- 
0962;0 » ब्रह्मपुर सर्ब स्यूं कीजे । 3;2;2 
ब्रह्मधाम “» सब लोका फिरा श्रमित ब्याकुल भय 
सोका । सिव-मोहिनी [शिव-मोहनी] . 
धिटबााथाांणा, 07 592९ 0 997०8, --0732:8 > जु 
वह मोहिनी वा तैं मुरली सरस सोहिनी । 
'सिव-लोक [शिव-लोक] $9०5 ॥९8ए९॥ (07 
(9459). --708 ब्रह्मलोक « और लोक अस । 
]१277:59 सुघर सुघर जे सुरलोक के » के बिष्नु 
ओक के । 736क ओहिक पंथ सर्वौरहिं जस » 
अनूप । 7649;2 औ >» परा तिन्‍ह डीठीं । 753क 
राजा कहे गरब के हों रे इंद्र » । 750क दिया जो 
मनि » महँ उपना सिंघलदीप । सिव-लोकाँ 
?209;5 औ बिधि रूप दीन्ह है तोकाँ उठा सो 
सबद जाइ -“ । ?24;3 जो दुख सहे होइ सुख 
ओकाँ दुख बिनु सुख न जाइ « । ?42;7 जस 
एहूँ समुँद दीन्ह दुख मोकाँ दे हत्या झगरों « । 
सिव-सनकादिक 898, 5474[८8 [5९९ सनक] बात 
(6 0।0९/5 (,९, [6 “77707 982८॥7065”), -- 
७987;:2 > पार न पावे अनगन सखा विराजत 
साथ । ४(336;58;2:। इसु धन कारणि - खोजत 


सिवा 


भए उदासी । [78/8;4 जाकी गति ब्रहँ नहिं 
जानी » हारे । 78/28:5 ब्रह्मा विष्णु षोजि ले 
आये » भाई । 78792;3 » नारद सेसा तन के 
भीतर मन उनहुं न पेषा । 07337:89 » नारद 
सारद बोलत जे जे जे । (6९ +र४#९7८९ (0 
“5|ए9, 5474९, 474 [९ 07९75” (#ंप्व 
उच्यावात्यितांप्य) 5 4 वि 06९ त९॥०7ं॥8 (९ 
[कराधि[075 ए ए084 7टॉड्रों०आज, बाते 5 
९्वपज विगा97/॥0 व ॥65९ वीश2ुप/९5 लाते 
0 प्र 6 ए३ए 7॥9/7 06फ 8/€ ॥6/6: 85 
प्रा5प्रटट255। एए5 00 06 शांति 5९७०४/४९व 
#07 ९7 9९00ए०८१,” ल़३५७)९५). -- 573998; 
दिनु अरु रेणि श्रवण अरु लोचन सबे रहै रस भोइ 
जो रस » दुरलभ सो रस बेठी षोइ । सिव-साज 
८07, 67255, 07" ४7॥09प्रा65 0 4 7श९/4 ८ 
(5९९ एकवरं॥4ं/व4, 0. 69, 0. 9). -- 776क टीका 
दीन्ह पुत्र कहँ आपु लीन्ह “ । सिव-सिव व, #04- 
594. -- * करना 60 ८व।। #9व-89व., -- 0१874;6;2 
» करते जो नरु धिआवै । 2, ८०४. :९ 
5प्रउप्र्रवं, -- (93; श्रवत सुनि जहां रवि सिसि 
“ पलक पुरिष पल नारी । सिव-सुकादि 598, 
5प्रादव बाते 06 00९75 (5९९ *सुक), -- ७464:2 
संनक सनंदन « आपन कंवलापति भए ब्रह्मादि । 
'सिवसुत-बाहन [शिवसुत-वाहन] ४८४८९ ० (९ 
507 (द्ध॥00९५०) ० 9ए4: 4 [7९8९०८८, -- 
763;:32 » अहिभखी मोर कलापी सोइ । 
सिव-सैलु (0९ 70८ ० $ए8: ७858. -- 
प:292:4 जेहि कौतुक - उठावा । सिवहि 

898, -- 8 0 (, 

"सिवा [शिव] 898, -- #873;:4: » सकति 
संबादं मन छोडि छोडि सगल भेदं । 

“सिवा [शिवा]।. 98/४९/०008: एव्वाएथा, -- 
।:9 » संभु की सुंदरी सिवा स्यार की 
भाम । १व;5;:4 सुमिरि » सिव पाइ पसाऊ । 
प;:35:6 पा३ सुसमउठ “ सन भाषा । ।7:58छ2 सुनु 
“ सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई । 
असिवा 4 ९॥४०९ |9८८७।. -- 7;:9 सिवा 
संभु की सुंदरी « स्यार की भाम । 

*सिवा [हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] 7९०७ ०07 
“0]9270 शरज़्004 ०, -- )7;92 -“ हरड 
जिमि रोग हर इमि अघ हर हरि नाम । ]93;474 
कायस्था पुनि पूतना » श्रेयसी सोइ । 
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सिषर 


सिवाल [शैवाल] 4 [तं00 ० ५४९/-४९९०, -- 
664;:2 नयन वयन कर चरन कमल से कुंडल 
मकर समान अलकावली - जाल जह भौंह मीन 
मेरे जान । ]74;:58 पौछे डारति रोम की धारा 
मानति बाल - की डारा । ]५6:08 पौंछे डारति 
रोम की धारा मानति बाल » की डारा । 

सिषंड [शिखंड] (९8९०८05 ६, 07 (९९7 (85 
श्०ाा 0ए (78749). -- 56024 नील जलद तन स्याम 
धाम अभिराम पीत पट सिषि - सेषर ललाट रही 
छूटि अलक लट । 50307:6 कुटिल कच भ्रू 
तिलक रेषा सीस सिषी - । सिषंडी [शिखंडी] 
57744; कवरी ग्रसित « अहि भ्रम चरन 
सिलीमुष लाग । 

'सिष [शिष्य] 45०७]०, -- 86; 75;7 नां गुर मिला 
न -> मिला लालच षेला डाव । 

'सिषई [सिखाना] ७४. 00 #50प८; (९००). -- 
ए१0;7 करि बीनती पत्री मै लिषई मुषा बारनि 
भक्तन को -» । सिषए 502997;2 राते रहत पेम 
रंग माते मदन दुवन “ । सिषयै 594339;2 केसे 
कान्हु रहत गोकुल बिनु लोगनि के -« । सिषयौ 
??2;8 ता तें पीपा निलज भयौ है गुर गोबिंद 
भक्ति > है । 

'सिषर [शिखर] 4, 9९४८; 5पाााा, -- 0/238;2 कहूं 
“ चढि परे धरंणि पर कहूं हति आप प्रांण हरे । 
576;7 बकासुर की चैंच फारी » सदूस 
दिषाइ । 572374;:2 उज्वल अरुण दसन दुति देषत 
वजच्र « सकुचानौ | 2, ८07. (6 उध्ाव#वाव [5९९ 
अकास 3.]. -- 07308;0 मेर » चढि बोलि मंन 
मोरा । 699;0 बदंत गोरषनाथ दसवीं द्वारी सुर्ग नें 
केदार चढिया इकबीस ब्रह्मण्ड ना « ऊपरि ससमवेद 
ऊचरिया । 6/754;0 रे मन हीरै हीरा बेधिला तौ 
काया केणैं जाई गिनन » चंदा रहिबो समाई । 654 
वेद कतेब न षांणीं बाणीं सब ढंकी तलि आंणीं 
गगनि » महि सबद प्रकास्या तहं बूझैे अलष 
बिनांणीं । [8533 घर कबीर का » पर जहां 
सलेहली गैल । 779246; तेरे संमद नांही » नाहीं 
धरती नहीं गगनां रवि ससि दोउ ऐके नांहीं बहुत 
नांहीं पवनां । 7(50;2 कबीर का घर » पर जहां 
सिलहली गैल । सिषरांहँ 00 6 शा०प्रधाव्ात 
05. --7522;0 पारब्रह्म बड मोतियां झडि बांधी 
“ सगुरा सगुरा चुनि लिए चूक परी निगुरांहं । 
7522: कबीर हरि रस बरषिया गिरि डूंगर - । 


'सिषलावते 


'सिषलावते [सिखाना] ४६. (0 057प८; ॥९४८॥, -- 
6856] मुरुष के » ग्यान गाँठ का जाए । 
ए853] औरन के » मोहडन पर गई रेत । 
7522;3 मूरष को » ग्यांन गांठि का जाइ । 
'सिषवत 50432;। सीस जय अरु अंग भस्म किये 
» निरगुन फीकौ । सिषवति (0॥९8०॥. - 
50733;:0 » चलन जसोदा मइया । सिषवहु 
504458; » जाइ समाधि जोग मतु जे सब लोग 
सयाने । सिषवै [7893:3 अपना चतुर और को « 
कनक कामिनी स्यानी । 

'सिषा [शिखा] ॥09-7०; 4 87405 07बांव (5 
076 0769० 5ए77005 0वेश्यागप्र 04 
शजरांट९-907, बणाहु जाती [6 5ब०९व 
77724). -- 538;6 अधर सिंधु पिये कुल वृत टारै 
नही » नहिं तागु तदिप गदाधर नंद सुबन को 
याहीसों अनुरागु । 59484;:। तजी - सिष सासु 
ससुर की लाज जनेउ जारे । 

सिषाइ [सिखाना] ए.. 00 ९४८४; #57पल, -- 
?7?20;5 अब तुम हम कौ  दष्या देहू भक्ति « 
अपना करि लेहू । 57205: कहत पठवन 
बदरिकाश्रम गूढ ग्यानु - | सिषाई 5५60; प्रान 
सुधि बुधि सूपनषा के नाक निपाति » । सिषाई 
प73;2 सुनि सुंदरी कहाँ लौ - मोहन बसीकरन की 
चघातें । 

सिषान [शिष्य] (9.) व5ल७०; ००.०, - 
6:2;2 तब क्रिपावंत है कियौ इपदेसू सब » कौ 
गयौ अंदेसू । 

'सिषायना [शिक्षण] ६2०३८/॥४४४. --78523 सोई देउ 
“ कोई नहाँ पतियाय । सिषावंनि 0]7237;4 मांनि 
> म्हाहरी हरि भजि मूल म हारी रे । सिषावण 
ए॒ट0:5. बीस और » कीन्हा । सिषावनि ]4;4 कर 
सौं कर » कीनी । 

सिषावे [सिखाना] ४.६0 ॥९8८0॥; 0587८, -- 
90534:25 दादू साध >“ आतमां सेवा दिढ करि 
लेहु । 

/सिषि [शिष्य] ०5८७९, -- ??34:20 बडे महोछे 
आइ दोई चयौसा “ करी ही सोई । 

“सिषि [शिखी] 9९४८०८८ -- 6024 » सिषंड सेषर 
ललाट रही छूटि अलक लट । सिषिन (9.). - 
50094:0 » सिषंड सीस कर मुरली दिये तिलक 
सिरि चंदन । सिषिनि 5५3946;:0 »“ सिषिर चढि 
टेरि सुनायौ । 


2067 


सिसुता 


'सिषिर [शिखर] 9९४८ 5प्रशा॥ा।, -- 53946;0 
सिधिनि » चढि टेरि सुनायो । 

'सिषिरिनि [सिखरन] 3 99॥ 7446 ० ए०ट्टर॥प 
बाते छपरा (शांत 20007प/ , 590९5 ९०), - 
652;4 वा सोंधी «» अरु षोवा अमरस रसना तोषे 
हो । 

'सिषी [शिखी] ९४८०८ -- 69; मनहुँ मनि नील 
के षंभ ऊपर » नृत्य आरंभ किय अति उतंगे । 
प्57;6 निर्तनि करत “ कुल अति आनंद अधीर । 
5४307;6 कुटिल कच श्रू तिलक रेषा सीस « 
सिषंड । 

सिषै [सिखाना] ए.. ॥0 ॥९8८0॥; #5#7प्रल, -- #4;5 
काहे कों दुरत भीर पलटे प्रीतम चीर बस किये 
स्याम » सत मैन । 

सिष्ट [सृष्ट]| 90. ००४४९, -- 059;5 दादू श्रग 
भवन पाताल मधि आदि अंति सब -» । 

'सिष्टि [सृष्टि]. (७॥९७४४०॥., -- 3; ॥793व9;। ब्रह्मा 
ऐक जिनि > ऊपाई नांउ कुलाल धराया । ]7936;0 
हिरदे माला हिरदे गोपाला हिरदे - कौ 
दीनदयाला । 

सिष्य [शिष्य] 35८७।०, - 6; 6८37 नूपुर रव झन 
झननकार गुरु » हंसकुल वार वार । [7894;6 गुरु 
के सहित » सब बूडे अन्त काल पछिताना । 
सिष्यहि :78532] गुरु बिचारा क्‍या करै » माहे 
चूक । 

'सिसटि [सृष्टि]. ०/०४४४०७. -- 65242 सांइ सहेली 
सुत भरतार सरब -“ कौ एकोौ द्वार । 

'सिसिर [शिशिर] ॥४९ ८०॥0 5९४६०७, -- 783; दैय 
देय के » गँवाई । 7339;। आइ » रितु तहाँ न 
सीऊ । ॥;42; » सुखद प्रभु जनम उछाहू । 
प3;44;3 पलुहइ नारि » रितु पाई । 5प94736;] 
परम दीन जनु » हेम हत अंबुज गन बिनु पात । 

'सिसु [शिशु] 8 कि; ए०परा8 ८ग१, -- 88; 
१90;56 » कुमार पौगंड कान्ह एके दिखरायौ । 
सिसुन (].). -- )7258;79 ता दिन बल के भयौ 
संदेह -“ बिषै दिखि ब्रज कौ नेह । ॥7233;99 » 
कौ कहि राख्यो जसु माइ दिखियहु बलि यह चपल 
कन्हाइ । सिसुन्ह (].). -- 76;24;:7 राखेउ बाँधि - 
हयसाला । 

'सिसुता [शिशुता] ६. ०४४५ ८४0॥000., -- 5५720;2 
कोटि ब्रह्मंड षंड की सोभा >» में जु दुरावत । 


सिसुपन 


'सिसुपन [शिशुपन] ६. ९३४१४ ८४।व॥004., - 
प2;260;:4 » तें परिहरेडँ न संगू । 77;:8ख सोइ « 
सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर । 

'सिसुहि. [शिशु] कक रवि; ए०प्रश8 ८०वीं व, - 
प्‌;303;3 सुरभी सनमुख » पिआवा । 

'सिस्टि [सृष्टि|ह, ८९४४०७, -- 7;79305;0 पंडित 
व्रिथा करै आचारं न तहां » न सिरजनहारं । 
?;2 प्रथम जोति बिधि तेहि के साजी औ तेहि 
प्रीति “ उपराजी । सिस्टिहि ?385;6 परिखि सो 
रतन परिखिन्ह कहा एक एक नग » बर लहा । 

'सिस्नोदर [शिश्न-उदर] |९८०४९७ए 484 ह|प०ाए, - 
प7;40;:3 लोभइ ओढ़न लोभइ डासन » पर जमपुर 
त्रासन । 

'सिहज [सेज; शय्या]. 4 ७९०, -- »)५67;;6;2 
जउ गुरदेठ त छापरि छाई जउ गुरदेठ « निकसाई । 
सिहजा ४)२973;4:3;। असु दान गज दान » नारी 
भूमि दान औसो दानु नित नितहि कीजे । 

'सिहरु [60./4:969, 0. 298, /५०४८ 50: सहर, शहर, 
30ण7॥; प्रवप्व९ण९:993, 9, 246: 4 00५॥7- 
थ7]. -- 0(727;;;4 इह जु दुनीआ » मेला 
दसतगीरी नाहि । 

'सिहाई [सिहाना] शं. 60 86 शश्ं०१७, -- 72;324:3 
अवध राजु सुर राजु “ दसरथ धनु सुनि धनदु 
लजाई । सिहाऊ १2;88;4 थापिय जनु सबु लोगु 
» । सिहाणों 40 ७० ॥4/9/79. -- ?727;6 कंत 
सराहै कटुंब “ हरि भगन स्यौं मन पतियांणों । 
'सिहात 0 ९7५५9, -- 72;99;4 जेहि 
अमरावतिपालू । सिहाने ॥0 ७९ ॥4]7फ. - 
प;326:3 लोकपाल अवलोकि » । सिहाहिं (0७८ 
॥8[0709. - 3; 7;344 सुर ब्रह्मादि “« सब रघुबर 
पुरी निहारि । सिहाहीं 8; 7:37;4 देव सकल 
सुरपतिहि « । 

सींक [प्त. सरकंडा] 4 7९९१-5९ (85 0 बा 
3००५). --73;;:4 « धनुष सायक संधाना । 

सींग व. 4 डधवोी] ॥070, ०० 7प्रातए९ (94ए९००४फए 
बा] 45९९८; ॥70प्रा९ ए ३ फ््कावेशंवहु 45८९८, 
4०7१ शांत 4 अत 70 4 [22९९९ 0 27/९]0.९ 
5]त7; 5९९ 450 *सिंगी), -- 7503;:6 बाजहि -» संख 
ओऔ तूरा चंदन घेवरें भरें सेंदूर | 2, 4॥07॥ (र्णा 
87 477774). -- 057;4 दादू गऊ वछ का ग्यान 
गहि दूध रहे ल्‍यो लाइ » पूँछ पग परहरै असथनि 
लागे धाइ । 692;4 कानां पूछां « बिबरजित बर्न 


सीगी 


बिवरजित गाई लो । 6726;4 चरण बिहूँणों मृघलौ 
आंण्यो सीस » मुष जाइ न जांण्यौं । (०४ 
८०५). -- 78928;4 पुर तामें रहती है गइया स्वेत 
» हैं भाई । (०/4 ॥4/९). --7द53;:3 ससा » की 
धनुहडी रमें बांझ का पूत । सींग 778/88;3 सिर 
और » कछू नहिं वाके पूँछ कहां वह पावे । 

सींगणि [शिजिनी; प. प्रत्यंचा] ह. ७0४-#7१88. -- 
6527 इक लष » नव लष बांन बेध्या मीन गगन 
अस्थांन बेध्या मीन गगन के साथ सति सति भाषंत 
श्रीगोरषनाथ । 520;8;3 बिन » बिन बांण चढावो 
कीडी मुषि अनल समावो रे । 

सींगनि [सींग] 4009९ #07 (जराग्रंट 8 एठट्टा 
७]095$ ॥0 8770प706 |॥7752]) . -- 573387;2 
भूकुटी सूर गहै कर सींगनि करत कटाछिनि चोट । 

सींगार [श्रृंगार] 9007077९7/. -- ७5:3 नष सीष 
नटवर अंग » पट भुषन जुवतीन सजे । 
सींगारा »)65;8;3; जिउ बेस्वा के परै अखारा 
कापरु पहिरि करहि -» । 

सीगी .. 4 ॥0707 (5 4॥ 7४97९ ०4 ए6ू॒ं, 
बणाहु जांती रक्कां725 0 कापवीातद, 450 07 णशाय्रा, 
4 22८॥९व 200 07 त्थए7दं ९८; (7९5९ 
वा70प्रा९5 प्र९/९ 5८077९व 07 5धररा5) , -- 
97923;2 > मुंद्रा बिभूति न कथा । (8974;:2 > 
पात्र कछू नहिं वाके काहे को मांगे भुक्ती । 
503844;0 गोपालहि पाउं तो जाउं उहि देस » मुद्रा 
कर घप्पर लै करि जोगिनि कौ भेस । 0924;2 
अनहद » रहर्णि हंमारी । 0525;20 “ नाद न 
वाजई कत गए स जोगी । 6799;3 चंद सूर नीं 
मुंद्रा कीन्‍्हीं धरणि भस्म जल मेला नादी ब्यंदी « 
आकासी अलख गुरू नां चेला । 5960;4 » नांदे 
जोगी पूरा गोरषनाथ परन्यां तिहां चंद न सूरा । 
#57;0 अवधू जोगी जग थें न्यारा मुद्रा त्रिति 
सुरति करि » नाद न षंडे धारा । 79234;:2 है 
प्रभू नेरैं षोजें दूरि ग्यांन गुफा मैं » पूरि । 
75240; सुंनि सहज मैं भिष्या मांगे अनहद » 
वाई । ८७290;3 हिरदे » ग्यांन गुणि बांधौ षोजि 
निरंजन साचां । 7७9420; का » मुद्रा चमकांयें का 
बिभूति सब अंगि लगायें । 79454;। सबद 
अनाहद » नाद कांम क्रोध विष्या न बाद । 
779494;:2 उलट्यौ पवन जटाधरि जोगी » सुंन्य 
बजाई । 57|44:2 » सुरति बजाई पूरि बस्ती 
देषी बहुत दूरि । (ज्रचप१९ण॥९:१993, 9. 29: 8 


सीघ 


श्तं5०). -- (/76:2 गगनहि भठा » करि 
चूंगी । सींगु ॥07 (रण ॥। 47ां॥॥4)) . -- 
#)९78;3;2;: बाणीए के घर हींगु आछे भैसर माथे 
*गो। 

सीघ [सिंह] 8 ॥07, -- ४4;2 मो कारंन तुम भई 
नीसंक लोक बेद बपुरा को रंक » सरंन जंबुक 
बसे । ८000. 08९ (5९॥॥50) 706, शव्राव, -- 
90926;2 इहि मति मींच मरंण के तांई कूप » तहां 
आया । 

सींघारदा [सँहारना] ४४. (0 १९४४४०५. --]7725;2 तें 
कैरू दल सबै > तैं गुर द्रोवंण पितामह मार्था । 

सींघासन [सिंघासन; सिंघ-आसन] |00'$ 5९४ 
777076. --न्‍9275;:2 राज पाट - आसंन बहु 
सूंदरि रवनां । 

सींच [सींचना] ४४. 0 4९7; ॥7784०९. -- 5;58 
काटेहि पह कदरी फरइ कोटि जतन कोउ » । 
सीञ्च [सींच] ६. ४४८९४१४९. -- प्रा55 प्यारी जु के 
मुष अम्बुज को डहडहाट ऐसो लागत ज्यों अधर 
अमृत की - । 

सींचण [सींचना] ए.. 60 ४०४९०; ॥7846, -- 
7997;॥ अमी महारस » लागा तत तरवर जाइ 
चढेली । 

सींचणहार [-हारा; 5. -धार; प॒. -वाला; 5९८० 
सींचनहार] ०॥९ ५४!० ५४2/5, -- 055;00 हरि 
जल वरिषे वाहिरा सूके काया षेत दादू हरिया 
होइगा » सुचेत । 

सींचत [सींचना] 7४. (0 ५४८९८ (784/6, -- 6; 
642;3 » अंगनि रंग वहै मनों प्रेम प्रवाह 
विशाला । 34;0 दिन हरिबंश दासि हिय » 
बारिधि केलि कलोलनि । 759;6 पान बेलि बिधि 
कया जमाई » रहे तबहिं पलुहाई । सींचतडां 
697:4 काटत बेली कूँपल मेल्ही » कुमलाये । 
८986:3 काटत बेली कूंपल मेल्ही - कुमिलांणीं । 
सींचति 3; ]२257;75 अति गति पग डारनि हुंकारनि 
» धरनि दूध की धारनि । सींचतौ 5५59;] सुन्दर 
पांणी “ क्‍्यारी कंण के हेत । 

सींचनहार [-हारा; 5. -धार; पर, -वाला] ०४९ ४० 
५४४९/५ (500). -- 0536;4 दादू लागे अमर फल 
को साधू - । 0536;:9 सतगुर संगति नीपजे 
साहिब » प्रांण विरष पीवे सदा दादू फले अपार । 
(८077 ९ एव 0 ॥78247९5 (6 ]4877776 
(6९, (676 35 4 728[0007 607 06 |प्राशक्षा 


सीधव 


७०१५). --7756;33 पा नीं की कल जांनता गया 
सो - । सींचनहारा 0733;0 बरिषहु रांम अंग्रित 
धारा झिलिमिलि झिलिमिलि - । 07323;:3 अठारह 
भार बिरष बहु बिधि के सब का » रे । 
सींचनिहार ?7592;7 कया बेलि तब जानों जामी » 
आव घर स्यामी । 

सींचहि [सींचना] ए४. 0 59776 छव९/, -- 
?342;6 पौनु डोलाबहिं “ चोला । 734क लागीं 
घरी रहट की - अंब्रित बेलि । सींचहु ?7354क 
अबहूुँ बेलि फिरि पलुहै जों पिय -“ आइ । सींचा 
(0 ७८९०, -- 8; 7532;0 रांम नांम « अमीं फल 
लागा बेसास । 72;6;4 पेड काटि तें पालउ 
» । सींचि8 50205;2 राष्यौ तिहि जुर जरत 
भभीषन » सुकरसित नीर । 09327;0 मूल » बचे 
ज्यूं बेला । 070;204 मो हिय जरत जुडाइ बलि 
» अमी रस बैन । सींचिए 058;64 दादू जब लग 
मूल न » तब लग हरथा न होइ । सींचिया 
97322;। जुगति जतंन स्यूं - दे प्रांण अधार । 
सींचिहौ ॥३३25;:08 जौ न » पिय ब्रजनाथ तौ इह 
बिरह अगिनि के साथ । सींचीं ,00 वृपशादा। 
(।#757). -- 53;3 त्रिस्नां > नां बुझे दिन दिन 
बढती जाइ । 2,0 870९, -- 7:296 बीथीं - 
चतुरसम चोकें चारु पुराइ । सींचे 8;॥0 श०८९/; 
८०गआ. 0 ८07९९77व९ (00 [॥6 5प[076776 
२९०४५). --7755:4 उलटि जो » मूल कौ फूलै 
फले अघाइ । सींचो 0 59766 (6 [वषांवे 
#'07 ॥॥6 ॥95: 0 |त55 00 ॥6 70प/). -- 
503357;3 सूर सुध अधरामृत रस » छूटे मुरछा नंद 
किसोर । सींचौं (0॥] (शां॥ ०). -- 752;:22 इस 
तन का दीवा करों बाती मेलों जीव लोही -» तेल 
ज्यों तब मुष देषों पीव । सींच्या 058;65 दादू 
सींचे मूल के सब » विस्तार दादू सींचे मूल बिन 
बादि गई वेगारि । 77(988;3 सहज समाधि बृषा 
यहु «» धरती जलहर सोष्या । 

सींदरी [रा सींदडी] +, 47006, -- 8922;2 श्रप 
आपें कीया भ्रंम दुनीं ज्यूं मांनें । 

सींदूरं [सिदूर; $९९ सिंदुर] ##रवंध्राव, -- ७.6;3 काम 
क्रोध बाली चूंनां कौधा कंद्रप कीया कपूरं॑ मन पवन 
दो काथ सुपारी उनमनीं तिलक « । 

सीधव [सिंधु] ०८८४४. -- 055;88 दादू >» फटक 
पषाण का ऊपरि येके रंग पांणीं मांहें देषिए न्‍यारा 
न्‍्यारा अंग । 055:90 दादू सब जग फटक पषाण 


सीप 


है साधू « होइ » येके है रह्मा पाणी पथर दोइ । 
055;89 दादू » के आपा नहीं नीर षीर परसंग 
आपा फटक पषाण के मिले न जल के संग । 
सींधहिं ४5:३3 जैसें सलीता » भजें कोटेक गीर 
भेदत ही लसे असी गति तीनहुँ की भई । 

सीप [सीप] .॥स्‍क्‍0.8९/-०-०९४/।, -- 5५97;। जल 
अंबुज जैसें रे मणि अहि मुष ऐसें रे निधि - सु 
तैसें रे । 5५७8;3 ज्यौं - अनूपा रे करि जान्यौ 
रूपा रे कोइ भयौ न भूपा रे । 

सींव [सीमा] , ((.) #कता (077079॥9, 85 
[7९5८7060 | इटाप]77725), -- 82;8 हित 
हरिबंश पिवत सुन्दर बर » सुदृढ़ निगमनि की 
तोरी । 2, ८०7 706 #ां2९5 (0 
०८०7॥७045500). -- 74:8 तब अनुजहि समुझावा 
रघुपति करुना » । [7;:78क अंगद बचन बिनीत 
सुनि रघुपति करुना » । (7 ए4०प7). -- 76:39 
गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल “| (# 
57९7९). -- 76;:65 काँख दाबि कपिराज कहूँ 
चला अमित बल - । 

सींवत [सीना] ४४. (0 5९७. -- ]7730; पानी का 
चित्र पवन का धागा ताकूं ०“ मास दस लागा । 
सींवनां ]798;2 -“ सींऊ हूं सींऊं हूं सींऊं रांम 


बिनां हूं कैसें जीऊं । 
सींवा [सीमा] (.) ॥77॥: 0॥6 #80॥९8. -- 5; 
प्‌:47; सरद मयंक बदन छबि « । 74;; 


आवत देखि अतुल बल - । 

सी [5. सम; सा] 40. (#.) 7#25९7078; |९९, -- 
68; 7;3;7 सिवप्रिय मेकल सैल सुता - सकल 
सिद्धि सुख संपति रासी सदगुन सुरगन अंब अदिति 
“ रघुबर भगति प्रेम परमिति « । 

सीअ [5९९ सीतहि>सीता, 4.४.]. आ (१०प९/॥॥९ 
०तंहह ]809)58). -- 0१657;2;4;2 नामे के 
सुआमी » बहोरी लंक भभीखण आपिओ हो । 

सीअउ [सीना] ए४. ६0 5४000॥. -- ॥7970;7;;2 
खिंथा इहु तनु « अपना नामु करठ आधारु रे । 

'सीउ [शिव] $ए8. -- ॥342;33: इहु मनु सकती 
इहु मनु » इहु मनु पंच तत को जीउ । 
/(344;3;:2 देखिआ तिहूं लोक का पीठ अचरखजु 
भइआ जीव ते « । 

*सीउ [शीत] ००॥0 5९३५०॥, -- ; ?;7 कीन्हेसि 
धूप “» औ छाहाँ कीन्हेसि मेआ बीजु तेहि माहाँ । 


सीगी 


?339;2 धनि औ पिउ महँ » सोहागा दुहूँक अंग 
एक मिलि लागा । 

सीऊं [सीना] ए.. (0 5९७, --)08;2 सीवनां > हूं 
» हूं » रांम बिनां हूं कैसे जीऊं । 

'सीऊ [सीमा] #का:: 06 #8॥९४६., -- ?42;] 
गजपति यह मन सकती » । 

*सीऊ [शीत] ००॥0 5९४६०७, -- 0; 7258: कया 
जो लाग धूप औ - । 7259;2 कँवल करी होइ 
बिगसा जीऊ जनु रबि देखि छूटिगा - । 

सीकर [शीकर] #॥6 #थां।; 47०.९5., -- 830;5 
रतिरन मिथुन ललाट पटल पर श्रमजल » संग । 
प72;3 सीतल हंससुता रस बीचिनि परसि पवन - 
मृदु बरषत । [;97;3 जो आनंद सिंधु सुखरासी 
» तें त्रेलोक सुपासी । 77;:52;:2 जल » महि रज 
गनि जाहीं रघुपति चरित न बरनि सिराहीं । 
सीकरनि (].).--72;23 कबहुँ कि काँजी « 
छीरसिंधु बिनसाइ । 

सीकस [प्त, ऊसर] ७47९४ (]870)., --78955; 
सिंह सार्दुल एक हर जोतिन » बोइन धाना । 

सीखत [सीखना] ए(. 40 |९७॥४. -- )7246:90 ब्रज 
समीप लगे बच्छ चरावन - बेनु बजावन गावन । 

'सीखा [शिक्षा] 7९८९७(; 57पटा०॥, -- ?224;7 
नेन भिखारि न माँगे - । 

“सीखा [सीखना] ए.. 60 ९88/7. -- 7304;:7 बार 
भिखारि न माँगसि भीखा माँगे आइ सरग चढ़ि 
“ । सीखी ]१83:338 अब जु न परसति पीर बलि 
कित - यह बानि । 

सीगार [श्रृंगार] 460/000070, -- #₹63;2;4;] 
कोटि कमेर भरहि भंडार कोटिक लखिमी करे - । 
/॥२875:2;2;: जे ओहु ग्रहन करै कुलखेति अरपै 
नारि » समेति । सीगारा ॥(792;:2:3 कुआर 
कंनिआ जैसे करत » किउ रलीआ माने बाझु 
भतारा । सीगारु »7877;7;2;2 करि » बहे 
पसखिआरी संत की ठिठकी फिरै बिचारी । 

सीगी [४७८ सींग] 4०७, -- #76;0 अवधू औसा 
ध्यांन धरीजे -» षपर अधारी बटवो । [976; 
त्रिस्थांन अंतरि रिष छाला गगन मंडल - बाजे । 
७239;2 मन मैं षपर मन मै « अनहद बेन बजावे 
रंगी । ]7964;:2 » जटा बिभूति लगांवें संबर सिध 
कहांवें रे । सीगु ७९78;3;:2:2 देवल मधे लीगु 
आछे लीगु » हीगु गो । 


सीचत 


सीचत [सींचना] ए६. , (0 ५४९7, -- 647:] » हरि 
नाना रंग भीजत गोपिनि गात मनहु उमगि वसननितें 
अंतर प्रेम चुचात । 593390;3 मैं मालिनि जतननि 
जल जुगयौ » सुहथ परे हैं दाग | 2,600 50८ 
(#टॉशिफाए2 00006 4९5८९४ 076 6478, 0 
45 टिं। ता 06 ९३१ ० अएब धालवाबगाहु ] 
(॥6 पांधद्व|4ए३ ह0प्रताशा5), -- 50500;0 गिरि 
गिरि परत बदन पर अंभू जनु सनमुष सुरसरी धरी 
सिर सोमहि - संभू । सीचतां (0 ५४९४. -- 
77252:2 पातालि टिकुली गगन कूवा बाडी » 
माली अंमर हुवा । सीचि ,600 ५४४(९/, -- 
75243;0 बांधि लै धोरा » लै क्यारी ज्यूं तौ पेट 
भरै रे । 2.00 57०४०. -- 593440;4 अधर सीधु 
उपदंस » सुचि मुष पूरन बिधि बास संचार । 
सीचिए 7536; मीठा पांणी » दादू अमर फल 
घांहि । सीचि-सीचि (0 श्व॑९/ 4९7 ते 
88५7, -- 503807;3 जे दुम « अपने कर किए 
बढाइ बडेरे तिन सुनि सूर किसल करवर सजि 
आनि नैंन मघ घेरे । सीचे 78527 जर काटे ते 
हरियरी » ते कुम्हिलाय । 85273 जैसा » मूल 
को फूले फरै अघाए | सीचै ,60 ५४९४, -- 
7598;2 जले नीर त्रिणघर उबरै बैसंदर ले » 
उपरि मूल पूल तिन भीतरि जिनि जांणयों तिनि 
नीके । 2,00 00 ४०”. -- 0536;3 जे साहिब « 
नहीं तो बेली कुमिलाइ । सीचों ॥0 ५४६९७ ((॥९ 
87055 0007 शा ए०१व॥ए 9]९85प/25) . -- 
753;:2 जौ काटों तौ डहडही » तौ कुम्हिलाइ । 
सीच्या 0536;6 कदे न सूषे रूषडा जे अंमृत « 
आप दादू हरिया सो फलै कछु न व्यापै ताप । 

सीजल [शीत] 44]. ८०१, -- 72:54 तलफत मीन 
मलीन जनु सींचत » बारि । 

सीझहिं [सीझना] एा॑. ॥0 96 00९व, ०" ८00८९० (85 
7८९). -- ?544;। » चाउर बरनि न जाहीं बरन 
बरन सब सुगँध बसाहीं । सीझा ,00 98० 9०९०, 
0७ ८००८४१., -- 7545;:2 कटवाँ बटवाँ मिला सुबासू 
“ अतबन भाँति गरासू । 2.00 986 797९.9/९१ (रण 
0००0). -- 7550क फेनी पापर भूँजे भए अनेग 
परकार भै जाउरि पछियाउरि » सब जेंवनार । 
३,0०0 9प्राह (शा १6€आा/2), -- 72:5 यह ओहि 
लागि जरम एहि “» चहै न औरहि ओहीं रीझा । 
4, 00 [2773८756 45८९८ां577, -- ?7;4 को ओहि 
लागि हिवंचल » का कहँ लिखी अऔस को रीझा । 


207] 


सीत 


सीझि +096 ८००९१ (85 0000), -- 7552;] « 
रसोई भएउ बिहानू गढ़ देखे गवने सुलतानू । 
सीझिसि 0 4८॥०ए०९ 9९/४४८४०४, -- द945व;0 
साच बिनां - नही कांई ग्यांन द्रिस्टें जोई रे । सीझी 
(0 9९ ८०००६८९१, -- 7548;। भाँति भाँति - तरकारी 
कइउ भाँति कुम्हड़ा के फारी । सीझे ,00 ७९ 
छपरा: 9743८756 45८९४८६४४॥, -- ?4क सिर 
करवत तन करसी लै ले बहुत -“ तेहि आस । 
2.70 96 4८८०॥7075॥66, 07 8८॥९ए९व, -- 
0522;27 कारिज को » नहीं मीठा बोले वीर । 
9058;27 निर विकार तन मन भया दादू » काज । 
सीझै 26; . (00 9९ ८००९०, -- (8946;:0 एक मरि 
मुये अन्न नहिं षाई एक मरि » रसोई । 2,600 ७८ 
3९८८०॥॥.॥5॥66, 07 8८४९०ए९व, -- 053;64 दादू 
कहें कहें क्या होत है कहे न » कांम कहें कहें 
क्या पाईए जब लग हिरदे न आवे राम । ३,॥0 
7९8८ 54|ए4४00, -- 005;4 दादू » देषतां 
अबिनासी लागे । सीझौ (0 [779८(5९ 
ब5८९पलंडए, -- शट4:7 केते जाइ हिवालै « 
तिनिपर नाहिं अपछरा रिझै । 


सीढ़ी .० 5९७; ४७४०. -- 67:94 मनिमय » 


चढ़ि चली लखी न काहू आन । ?3व;4 खँडखँड 
» भईं गरेरी उतरहिं चढ़हिं लोग चहुँ फेरी । 
८07. 3 5]09९ (0 0746९७६० ४09७ ९९.४5 
00040 ८४४0). --?530;6 - होति जाहि बहु 
भाँती जहाँ चढ़हिं हस्तिन्ह के पाँती । सीढी 
85286 गुरु » से ऊतरे सब्द बिमूषा होए । 
78586 आगे » सांकरी पाछे चकना चूर । 
7520;2 आगे » सांकरी पाछें चकनांचूर परदा तर 
की सुंदरी रही धका ते दूर । 

सीतंग [शीत] 44]. ००४; सीतंग-नाडी (॥6 इडा 
टाबाारो ((१.ए.; ॥९07९ 45502970९व शा (९ 
77007; 5९९ 840 4/7॥ए३]4:960, 9. 2). -- 6556 
अवधू प्रथम नाडी नाद झमंके तेजंग नाडी पवन « 
ब्यंद का बासा कोई जोगी जानत गवनं । 

सीत [शीत] बी], ८0; ८०00०॥7९. -- 20; 07985;2 « 
नहीं घांम नही धूप नहीं छाया । 57354;2 » उष्ण 
दुष सुष नहि ब्यापै आये गये सोक नहि राचे । 
८णां, #९वंपला। ९ $९॥5४०४५9., -- 07306:3 जलणि 
लागी घंणी - क्यूं होवे । « सहना ६0 ९धर्वंप्रः९ 
८09-फ्रद्वाश' बप्रशट/702९5 (5 7९75 (0 [॥९ 
“(९0 6/2 8र्परशिंाहुड फ्रणारा शावेप्र€ शा९० 


सीतला 


70 ज्ञरांत [0075९|ए९5 8 797, 07 0 ९॥5प7/९ [॥6 
ज९-02०ंग्र2 ण 6 7९70 706फए (0 007. प९/९ 
76 4कछ 9९०४०४7९१ [९56 4प्रआ/शरपी7९५ |# (स्‍6 
क्राणणांवहु 07 का शा 6 7077 (र₹द्व074, 
06600/-7०एश॥०९/ 67 006 श्ां79 ]४६९।१, 
ुापक्राप्रगा९०7प४7ए), 7॥९5९ 40]प्र005 8/९ 
वल्तांट7/०१ शं॥6९०७॥0 899, [06 #प्र:0470 0 
एगाव 0060 एव्ाफ्रवप्रगा, ए्ा05 350 4 07 0 
एव,” त७९५)., -- $5984: सहि सहि » जाइ 
जमुना जल दीन बचन दिन भाषि पूजि उमापति बरु 
हम पायौ मनही मन अभिलाषि । सीतल . ८०; 
८0०! - 202; 7 [0489;3 बास सुहाइ केवडा 
प्यारीरे - छांह । 7757;:3 तरवर तासु बिलंबिए जो 
बारह मास फलंत » छाया गहिर फल पंषी केलि 
करंत । 2, 50078 (ए०८०९, ० ५०/४७). -- 
50746; सब ही सौं निरबेरता काहू न दुषावे हो 
» बानी बोलिके रस अंमृत प्यावे हो । 5५७29;॥ 
सर्ब भूत सौं दया निरन्तरि » बैंन सुहाता हो । 
3, ॥€7'९४५।९९, -- 5757;] सुन्दर सुवचन सुनत 
ही - सब अंग । 4, ८00] (85 706 7007, 7 
८०775 शा 706 507). -- 5974882;] परम « 
अमृत दाता करहु यह उपदेस । » करना ॥0 ८००! 
वे? शांए्ट ८2णरतिए, -- 4ि55:75 असी बांनीं 
बोलिए मन का आपा घोइ अपनां तन » करै औरां 
को सुष होइ । » होना 40 #70 9९६८९, --757; 
कबीर मन » भया जब पाया ब्रह्म गिआंन जिहि 
बैसंदर जग जरै सो मेरै उदिक समांन । 759;28 
हरि संगति » भया मिटा मोह तन ताप । [759;:3] 
तपनि मिटी » भया जब सुन्नि किया असनांन । 
सीतला [शीतला] |. ०/॥॥९ 2000655 ज्ञा0 [5 
5प7705९4 60 ८ 57905, -- #0874;6;;] 
भैरठ भूत - धावे खर बाहनु उहु छारु उडावे । 
सीतलता #.व. ८0०0॥7055. -- 7; 53;2] « सुपिनें 
नहीं फल फीका तन ताप । (छा€ इावबाप्र0००45 
0प्रट गाव #ब8/870९ 5 ८0078, णंग5 6 
57425 एटा07 5 5प्राणां॥72). -- (54;:2 मलय 
भुयंगम बेढिओ तऊ - न तजंत । 77522;:6 » के 
कारनैं नाग बिलंबे आइ रोम रोम बिष भरि रहा 
अंप्रित कहां समाइ । 2, 50]8८८; 72॥९. -- 7757;2 
» तब जांनिए जौ समता रहे समाइ पष छांडे 
निरपष रहे सबद न दूषा जाइ । 7526;0 » सुपिनें 
नहीं दिन दिन अधिकी लाइ | ३, ८07(05प्रा/९, -- 


सीतहि 


2072 


प7;02;:3 कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहिं 
मानत कवौ अनुजा तनुजा नहिं तोष बिचार न » । 
प7;:38:3 » सरलता मयत्री । 

सीतलताई /. ०००।४८5५. -- 63;3 आपुन श्याम आन 
उज्वचल करि तात तपत निज - । 

सीतलि [शीतल] ७१. 4. ०००), -- 7556;2 मँदिल 
छाँह अति » पाई । 2, 5007707९ (४०८१5) -- 
प2;99;2 सुनि सुमंत्रु सिय “ बानी भयठ बिकल 
जनु फनि मनि हानी । 3. 8/$॥ (५०7४5), -- 
2:54:। सहमि सूखि सुनि » बानी । 4. ८०4 
(४९४४४). -- 72;99;3 राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती 
तदपि होति नहिं “ छाती । 5;27;4 तोहि देखि « 
भइ छाती पुनि मो कहूँ सोइ दिनु सो राती । 
सीतलु ८००. -- &7९373;75; कबीर मनु « 
भइआ पाइआ ब्रहम गिआनु । 

सीतहि [सीता]।. आ्व (शांडि ् रव्राबट्वावि-ब बाते 
वप्र&0९४ ए विंग ह [07408 ए0 ४0 6 776 0 
4 5९ए९/९ काठप्रशा। 7हुग्गांटटवे 4 527०९ बावे 
7०5०74ए 790प्रथ्टास्‍26 ३ 46[6; छगग।6४ ॥९ ए85 
70प्रश्गांग2 4 00 एव 0प्राव ॥ 076 पिए0फ़ 
[सीता] 480 7 77॥8९ए 6प्राव 4 ह70), -- 46 07; 
सीता 3॥0 7; सीता 223;/8/0;] जो » रघुनाथ 
विवाही पल एक संच न कीन्हा । 6898;6 
सिरजनहार न ब्याही » जल पषान नहिं बन्धा । 
?34;4 तुम्ह अस बिछुरे पीठ पिरीता जहवाँ राम 
तहाँ सँग - । सीता-नाथ |070 ० आांद्व: 
एिद्वा/8087078, -- 5960;:2 » सुजान सिरोमनि 
अंतर प्रीति बिचारी । 7;28ख साहिब » सो 
सेवक तुलसीदास । ॥2;266 कीन्ह अनुग्रह अमित 
अति सब बिधि - । सीता-पति 503434:3 प्रक्रिति 
पुरुष श्रीपति » मुहि क्रम कथा सुनाई । ॥2;243 
सो -» भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ । ]723;8] 
दीनो प्रभु कों मारग ऐसें - को सागर जेसें । 
सीता-बर [सीता-वर] #_प्र:0474 रण शा: 
एिद्रात8८87078, -- 77;:78;2 ग्यान अखंड एक « । 
सीता-स्वास [॥6 अंट्र॥5 ० आ (5प्रथ्ट8९४धावट्र (९ 
लव 72९5९ 7 ॥6 आंश5 0 4 एव 
5९एवाबाट्वे 707 वश 0९|0ए९८व; 5९९ 450 
प्रान-प्राननि), -- 59602;7 रघुपति रिस पावक प्रचंड 
अति » समीर । सीते 3;29;5 » पुत्रि करसि जनि 
त्रासा । 


सीथ 2073 


सीथ [स55, हु/वां॥ ए ८006९व -९९; 
॥८07/९207:993, 70८९-५९०/]. -- !१207;47 अंबर 
झारि सेज पर सोबे भोजन करत » टकटोवे । 
268;72 » जु परैं दही रस भरे सदन जाइ बिधि 
लालच खरे । सीथन (0.) 875, -- ॥7268;73 
काक न भयो फिस्यौ इतरातौ चुनि चुनि सुंदर - 
खातौ । 

सीदहिं [सीदना] एं. (0 $र्पाि/ तांडई7९55, 07 
गीलां070; 06९ 0 970प0]९, -- 7;2;4 » बिप्र 
धेनु सुर धरनी । सीदाणीं 07433; अंतरजांमीं नाथ 
माहरा तुझ बिन हां > रे । 

सीध [सिंधु] ०००४४. -- (9438;3 सतगुर षोलि 
पिलाइ है सुष - कबीर । 

सीधा व. 34. #7४8॥0; आ।॥]०, -- 7734;:6 ता 
पीछें आये दल पांचा जहां महोछे » सांचा । 2. [5. 
अ-सिद्ध] प्रगट00९१ हु/व7, 07 706 (5 शांएश। (0 
छ7/75 370 45८९४८७), -- 000695;4::3 दालि 
» मागठ घीठ हमरा खुसी करै नित जीउ । सीधी 
(.) 748/॥ (०/). -- 59036;0 हाहा रे मन हाहा 
हाइ हाइ तोहि टेरि कहत हों अब चलि > राहा । 

सीधु ॥९८८४/. -- 503440;4 अधर » उपदंस सीचि 
सुचि मुष पूरन बिधि बास संचारै । 

सीधे [सीधा] बी], आ7बां80 (45 8 [000, 0" [९ 
छ80व79 “069९8॥0 2। ए्र०१40ए ग्रीप्रशाट९५" बावे 
775 आंध्रांतं78). -- 7872;3 आधे घडा नहीं जल 
बूडे “ सो जल भरिया । सीधे 5078ा8॥0, ०७ 
78॥॥ (/॥). -- 59936;0 » मारग चालतें निदे 
संसारा । 

*सीधौ [सैंधव] बदी, #2णॉ॥8 0 40 थशां0 5740, 07 
छा 6 [एल [0075; 5३7 (5९९ 6प्र079:969, 
[4०4 28), -- 7/03:3 » नीर कबीर मिलयौ फटक 
न मिल्ये पषांण । 

*सीधौ [$, अ-सिद्ध| प्राट07'०व ह/वां। (45 शाएशा 
60 उ#वां75, 070 ज्रव्ावेशं॥रु 45९९४८५), -- 
?76;:2 सीता सहित राम गुन गावें घरि ही बेठे - 
आवें । 7234;। एक दिनां » घर नांही पीपा चल्यौ 
चौहटा मांही । 

सीनगार [अ्रंगार] 8007078०7/0. -- ५4;2 श्रवननी 
पहिरे ऊलटे तार तीरनी पर चौकी » चतुर चतुरता 
हरी लई । 

सीप 5॥]]; 70067-07-9९907, -- 36; ?2;3 
कीन्हेसि - मोंति बहु भरे कीन्हेसि बहुतइ नग 


सीम 


निरमरे । १;::4 हृदय सिंधु मति » समाना 
स्वाति सारदा कहहिं सुजाना | (4८८०/वांधए्ु [0 
0%प्रांक्ा' 02॥९ 76 70709 ० 59व [5९९ 
स्वाति] 97#04प८65 4 9९३ जला विडु 0 वा 
067 5९, [॥6 इच्रक्ा--76 शा87076व 
09९7507-नं$ 594 ॥0 20 बाते 0८0॥॥6 9९४४ ए 
कांजंध6 परं०00), --775; जैसे - समंद में नहीं 
स्वाति बिन प्यास । 050;48 » सुधारस ले रहे 
पीवै न षारा नीर मांहें मोती नीपजै दादू बंद 

सरीर । 77737; जहां स्वाति बूंद न » सायर 
सहजि मोती होइ । (4८८०कागरु 70 9कपांबा' 
छ९९[ 6 576 व/09 ए हवा #॥बांत, ए्रीशा 
बविशिरु 06 947 07९९ 097042९5 
टक्या॥॥#07, 7076 0४07 5॥6|] ३ 0९87] बाते 
[0 6 574९5 क0प्रा॥, 00500). -- (524;] 
मूरिष संग न कीजिए लोहा जल न तिराइ कदली 
“ भुवंग मुष एक बूंद तिहुं भाइ । 7759;:8 साइर 
नांहीं - नहिं स्वाति बूंद भी नांहिं कबीर मोती 
नीपजे सुन्नि सिघर गढ मांहिं । सीप-सुत ७ 

7९४/।, --766;79 ससिगोती मोती गुलिक जलज « 
नाम । सीपा 7?360:5 कहिसि जाति हों सिंघल 
दीपा तेहि सेवाति कहूँ नेना “ । 7363;7 दाधे बन 
तरिवर जल » जाइ नियर भा सिंघल दीपा । सीपि 
प2;257:2 सरसी » कि सिंधु समाई । सीपी 
?0:5 पहिरे खुंभी सिंघल दीपी जानहुँ भरी 
कचपची « । ?479; सत्रवन सुनहु जो कुंदन « 
पहिरें कुंडल सिंघल दीपी । 779;3 हहिं गजमोंति 
भरी सब “ औरु बस्तु बहु सिंघल दीपी । सीपै 
?२0;6 अठार भार घंन पुरवे आसा स्वांद बूंद की 
> प्यासा । 


सीमँत [सीमंत; माँग] 747प78 (रण ॥॥6 [व 00 ९ 


(07/९॥४८४०५). -- प4;:3 रुचिर तिलक लेस किरत 
कुसुम केस सिर » भूषित मनु तै न । सीमंत 
प29;5 सौभग रस सिर सत्रवत पनारी पिय « 
ठनी । 


सीमंतिनी .॥०णं॥8 4 98/४78 (०॥॥6 #व# 07 


(6 [0/९॥९००); 4 ४०008, -- |73:67 स्त्री 
ललना » बामा बनिता भाम । 


सीम [सीमा] (.) ॥ं॥; ००॥॥. ६९ ॥0॥0 8 6॥॥| 


८0774580॥)., -- 72;289;3 जद्यपि रामु » समता 
की । सीमा ]734:26 सुधि आवत वा मोहन मुख 


सीयँ 


की कुटिल अलकजुत >“ सुख की । 5प2470; 
एकौ पल सोभा की - सकत न उर मैं आनि । 

सीयँ [४०९ सीतहि>सीता, 4.४.]. आब्चव, -- 70 7; 
सीय 57 ॥7 7; )7७258:4 नामो क स्वामी » बहोरी 
राज भभीषनु थाप्यौ । सीय-राम झद्व 0 
एदव029. -- 0 70 7; सीय-रामु 72;:02; » गुह 
लखन समेता । 

!सीया [४९८ सीतहि>सीता, 4.४.] 5. - 4; 
57502;0 » सुष म्रिंग पाछे धावत तन जिन बसन 
बान पुट बांधे । 

*सीया [सीना] ४४. (0 57000, -- 699;4 बहतरि 
नाडीं सुई नवासी बावन बीर » लाग॑ । 79237;2 
कोटि बरस लूं कांचूं - सुर नर धंधे परिया । सीयौ 
50520;0 दरजी कौं » सुई सुन्दर अचिरज होइ । 

'सीर [7२४ .] 8५४7. -- 053;29 » नहीं कछू बंदगी 
कहि क्यूं फुरमाइ । 

शसीर [सिर] ॥९४५. -- 97443;2 जे तूं मे कूं सुरिजन 
डेवे सो हुं « सहाठं । ७2;। » धरी कुल की 
गारि । सीरनी (9.).-- ५7;4 घुंघट मुकट 
बीराजीत - । 

सीरांनें [सिराना] श॑ं. 00 9७० 50000९०, -- ४22:2 
मीश्रिता धुनी माधुरी सुनत - श्रवंन मंन । 

सीरा [शीतल] 4. ००१. -- ७(372;49;। कबीर 
पानी हुआ त किआ भइआ > ताता होइ । 
59;9 पांनीं भया तौ क्‍या भया ताता » होइ 
हरिजन अऔसा चाहिए जैसा हरि ही होइ । सीरौ 
?/4;7 बिन भांनजी जीउं क्यूं आजू दिन अस्त 
होइ » है नाजू । 

सील [शिला] 8 5700०. -- 78539 जौ मोदाद 
समसांन » सबै रूप समसान । 

शसील [शील] 2004 टाक्राबल0", 00 ८2णावेप्रत॑, - 
48; 0/52; » साच नहीं पीव क्यूं भावे । 
755;:79 » गहे कोइ सावधान चेतन पहरै जागि । 
504364:2 वे तौ प्रेम पुन्य मनरंजन वे तौ « जोग 
ब्रतधारी । 7;285:2 बिनय » करुना गुन सागर 
जयति बचन रचना अति नागर । 75;7;। आसिष 
दीन्हि रामप्रिय जाना होहु तात बल » निधाना । 
सील-निधान +7९85प्/ए 0तं0॥९55, -- 7;29क 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब -« । सील-निधि 
प;30;। तेहिं पुर बसइ » राजा । ॥;3;2 
सेवहिं सकल चराचर ताही बरइ » कन्या जाही । 


सीवउ 


सील-सिंधु ००९४ ए ब्ाधंबं 9, -- 72;:243:] « 
सुनि गुर आगवनू सिय समीप राखे रिपुदवनू । 

सीलवंत [शीलवान] व. ण 8००व शा-#प०पर5 
79072, -- 058;46 नारी पुरिषा देषि करि पुरिषा 
नारी होइ दादू सेवग रांम का » है सोइ । ]75;89 
रूपवंत गुनवंत उदारा “० जसवंत सु ढारा । 

सीला [शील] 2004 टाब्रा/बट९१, 0 ८०ावप्रल, - 
प्‌;05; मैं जाना तुम्हार गुन « । ॥:204;3 
बिद्या बिनय निपुन गुन » । १3;46;4 हेतु रहित 
परहित रत “ । सीलि »766;0;24 इस पतीआ 
का इहै परवानु साचि » चालहु सुलितान । सीलु 
5; 7:327छ अवलोकि » सुभाउ प्रभु को बिबुध 
मन प्रमुदित भाए । 7;328;2 धोए जनक अवधपति 
चरना » सनेहु जाइ नहिं बरना । 

सीवँ [सीमा] ७०७१८/; ॥77#0: 4९ शरां8॥९४६, -- 
प्‌:233;॥ सोभा « सुभग दोठ बीरा । [2;76छ 
तुलसी सराहत सकल सादर - सहज सनेह की । 
]2;30व; प्रभु पद पदुम पराग दोहाई सत्य सुकृत 
सुख - सुहाई । 

सीव [शिव] $ए4: 406 5प97९४॥९ 8९7४8 
(0५८।॥४४६ 7 406 जीव), -- 6550; यहु मन 
सकती यहु मन - । 6093;2 द्वादश षोडि षटांणां 
नौसत जीव » ना बासा चौदह ब्रह्मांड नौ एक दंम 
है इम हीं जाइ निरासा | 6932;0 जीव >- ना संगे 
बासा ना बधि षाइबा रे रुध्र मासा । 65226 जीव 
“ संगे बासा बधि न षाइबा रुध्र मासा । प24;0 
जीव - अंतरगति लाधा रांम रसांइंण माता । 
6897; जेहि जल जीव » को बासा सो जल 
धरनी अमर परगासा । 873;7 जीव » सब परगटे 
वै ठाकुर सब दास । 8730;2 जीव » का आहि 
नसौना । 779369; मोहि तोहि जीव » का बासा 
अहो प्रभू तुम साहिब मे दासा । 79434:4 जब 
लग देह तब लग जीव नंही बर इहै निराला « 
जीव सीवज बार के होइ तब आपें करता और न 
कोइ । 5059;7 सब अग्यान मिटाइ करि करत 
जीव तें ० । 5५524:5 दार माहिं है अग्नि ज्यौं 
देह माहिं यों - । 73;5 माया ईस न आपु कहूँ 
जान कहिअ सो जीव बंध मोच्छ प्रद सर्बपर माया 
प्रेरक - । 

सीवउ [सीना] 7६. ॥0 5९७; 570८0, -- ॥९485:3;2 
रांगनि रांगठ सीवनि » राम नाम बिनु घरीअ न 
जीवउ । सीवत 7७237; बांणी सुरंग सोधि करि 


सीवहि 


आंणै आंणै नौरंग धागा चंद सूर ऐकांतर कीये « 
बहुत दिन लागा । सीवनि ७)२485;3;2 रांगनि 
रांगठ -» सीवउठ राम नाम बिनु घरीअ न जीवउ । 

सीवहि [शिव] $98: (06 5प्र9/९776 807९ 
(१७४९।॥४६ ॥0 46 जीव), -- (0200;4 ज्यूं प्रतिबिंब 
प्रतिबिबहि समांनां उदिक कुंभ बिगरांनां कहे कबीर 
जांनि भ्रंम भागा » जीव समांनां । 

सीवाँ [सीमा] 4. ॥77. --765:5 तुम हो चतुर 
प्रवीनि लाडुली रूप सिंधु “ न तिहारी । [(९9;2 
रूप सुधा की - छेल छबीली । 2. ॥7० 
#8॥०७६४, -- 52; देषो माई सुन्दरता की » । 
प१;243;4 रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ जनु त्रिभुवन 
सुषमा की - । सीवां ॥7[;77९85प/8, -- 
/२659;6;2 राखहु कंध उसारहु नीवां साढे तीनि 
हाथ तेरी « । 

सीवा [शिव] $#ए: (06 5प्र7/९४४९ 80४8, -- 
१७24:5 निज ब्रती चा करावें निरोधू जीवा » चा 
भुगांवें आंणंदू । 

सीवे [सीना] ए४, 40 5९७; 572८0, -- 7930;4 आपे 
» आप पहराबे निरत नांमदेव नांव धरावे । 

'सीष [शिष्य] 95०७।०., --7752;27 गुर जौ बसे 
बनारसी - समुंदर तीर । ए2; रामानद कौं 
कबीरा सुति का संत भगति दीढ धिरौ । 

*सीष [शिख; शिखा] ॥09 (६8९ ॥९७०). -- ४5;3 
आए कोमल पुलीन मंझार नष » नटवर अंग 
सींगार । 

3सीष [शिक्षा] 57 प्रट07; [7९८९ 
(९६८॥४78. -- 34; 0/67;0 हंम तुंम “ इहै सतगुर 
की निकट रांम के रहिये । 0937;4 दादू कहे - 
सुंणि मेरी । 594676;2 सो कछु » देहु मुहि 
सजनी जा तें धीर गहूँ । 5५५20;38 जौ तूं मेरी « 
ले तौ तूं सीतल होइ । सीषहु 773;23 तूं जिनि 
बोले हंमही जांनें - देत बुरा मति मांनें । सीषा 
?7?3:5 तोसी नारि न मांगे भीषा इतनी मार्नि 
हमारी » । 779;9 बांभन हठे न मानैं - तोहि चलें 
बिन लैंड न भीषा । सीषि /)5;07 दादू ग्यान 
लीया सब » सुणि मन का मैल न जाइ । 

सीषे [सीखना] ए४. (0 |९४४४. -- 593904;:2 सूर अब 
ब्रजनाथ - सबै उलटी रीति | 5५4208;0 जिन के 
संग स्याम सुंदर सषि « यह उपजोग । 


सीस 


सीषौ [सीख़; 7, आ] 4 (९९४ (प्र&९व 007 
#085078 ॥९४/). -- 0708;2 » करे कबाब 
जीला य॑ दादू जे हाहि डे । 

सीष्यें [सीखना] ४४. 0 ]९४४४. -- (934:4 > सुपें 
पढ़ें का होई जे नहीं पदहि समान॑ । सीध्यों 
0523;35 दादू » प्रेम न पाईये » प्रीति न होइ 
दरद न ऊपजे जब लग आपन घोइ । 

सीस (शीर्ष; सिर] ॥०४०. -- 483; » उघाड़ना (० 
प्राट0ए7९७ 6 ॥९84 (35 3 जांव०ज़ 6065 प्राशा 
छ्ीवंत2 0006 पिशवो 90ए76० #0 #प्रषकाव॑, 
छाछ0आंह 76 7९वें आंधंप्र/व 0 (6 0व7प78 ० 
धर #वा' 00 06 00/९॥९४०), -- ?402;:। सती होइ 
कहूँ » उघारी घन महँ बिज्जु घाय जस मारी । 
?648;4 सेंदुर परा जो « उघारी आगि लाग जनु 
जग अँधियारी । » उपराहना ॥0 [7 ६76 ॥280 (85 
४०5९5 60). -- ?46;:7 थिर न रहहिं रिस लोह 
चबाहीं भाँजहिं पूँछि - उपराहीं । » उतारना ॥0 
टप्रा; 065 ॥69व; ट्रांएट 0065 [0, 07" 0 
7९॥०प्रात८6 १]. -- 0523;:9 पहली » उतारि करि 
पीछे धरिए पाव । 0524;42 षेलै « उतारि करि 
दादू मैं वलि जांठ । 0524:43 षेले » उतारि करि 
अधर येक सौं जाइ । 754;7 सूरा » उतारिया 
छांडी तनकी आस । 754;:8 » उतारै हाथ सौं 
सो लेसी हरि नांम । 7754:3] » उतारै हाथ सौं 
तब पैसे घर मांहिं । 558;9 » उतारै हाथि करि 
संक न आने कोइ । 50702; » उतारि धरै 
धरती पर करै न तन की आसा रे । 505;8 
सुन्दर हरि रस सो पिवे मेल्हे « उतारि । » काटना 
00 ८पा ० 6 ॥९४५, -- 0534;:74 दादू जे साहिब 
लेषा लीया तो « काटि सूली दीया । [54;5 » 
काटि पग तर धरै तब निकटि प्रेम का स्वाद । 
754;6 » काटि पासंग किया जीव सेर भरि 
लीन्ह । > चढ़ाना 40 ०र४ि/ 0765 ॥684, -- 
26:6 धूरि बुरी जौ हौइ ईस क्‍यों - चढ़ावे । 
?8: माँथे भाग को दहुँ अस पावा कैवल चरन 
ले - चढ़ावा । ?24:3 पेम पहार कठिन बिधि 
गढ़ा सो पै चढ़े - सों चढ़ा | » धरना (0 |0]4८९ 
00 (6 ॥९४0; 4०८०९७४, -- 072; के हूं करवत 
» धरूं रे । 094;:3 करवत कांम » धरि अपणैं 
आपही आप बिहरते । ॥;37 श्राप « धरि हरषि 
हियँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि । 7;2]छ4 जेहिं 
पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव » धरी । 


सीसा 


» धुनना (0 9८४४ ९ ॥९४०. -- ?454;6 नैनहिं नैन 
जो बेधि समाने » धुनहिं नहिं निसरहि ताने । 
?65;:6 मनि कुंडल डोलहि दुइ ख्रवना » धुनहि 
सुनि सुनि पिय गवना । » नवाना 40 009 (6 
॥694 (07 [7059726 0९076 47 440], 00 0765 
शपाप, हाल ए94टां7र2 76 [0९॥९१व 07 [8 
६९०). -- 5507 » नवावत सत गुर मिलिया 
जागत रेंणि विहाणीं । 77526;7 कबीर दुनिया देहुरे 
» नवावन जाइ हिरदे भीतरि हरि बसे तूं ताही सौं 
ल्‍यों लाइ । ?460;:2 » नाइ के दीन्ह असीसा 
चमकत नगु कंगनु कर दीसा । 85346 ब्रह्मा पूछे 
जननि से कर जोरे » नवाए । » देना (0 ह्रांए० 
0765 ॥९४०, ०४ |, --न्‍54:32 प्रेम न बारी 
ऊपजेै प्रेम न हाटि बिकाइ राजा परजा जेहिं रुचे « 
देइ ले जाइ । > वारना (0 ८प णी ०7९'5 ॥240; 
2५९ ०7०५ [06, -- 067;:7 जटा छोरि के बार 
बोहारौं जेहि पैँथ होइ » तहँँ वारों । » हलाना (० 
5॥466 6 ॥९84 (॥7 #८(५४|), -- 50273;3 सूर 
प्रसंस जानि एकौ छिनु धर पर - हलावे । 
सीस-फूल 40५०-४॥१७९व 0रब्गाला प्रकषम 
(6 ९0. -- 706;7 कसुंबे की सारी धारी « 
संगा । सीसन (9.) ९४०, -- )7209;78 जग मैं जे 
बिघनन के राइ तिन के » धरि धरि पाइ । 
१28;29 सुसम कुसम > तें खसे जनु आनंद भरे 
कच हँसे । ]7329;22 खसि खसि परत सुमन - तें 
उपमा कौंन बखानों । सीसनि (०0 (०) 8९४०. -- 
]१268;75 गातनि धात के चित्र बनाये » मोर के 
चंद सुहाये । ]7288:48 » सुंदर छतना दिये कंचन 
लकुट करन मैं लिये । 72;5 जय मुकुट « 
सुभग उर भुज नयन बिसाल । सीसन्ह (.!.) 
॥९००. -- 77;37 ताते सुर « चढ़त जग बल्‍लभ 
श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह 
दंड । 

१सीसा [शीशा; 7. ३8५ 2955, 0077९] 2855; 
गरां।ए707, --?525:7 फूट कोट फूट जस » ओदरहि 
बुरुज परहिं कौसीसा । 

*सीसा [सीसक] ९४१ (57९6वा7१ 2०4 जरा 
गाहिएव जात ॥; 80वक्‍5 0९४९१, ॥09९ए९४, 
जला गांह०तव जां0 सुहागा, 00 0045). -- ?448;3 
पंडितन्ह राजहिं दीन्ह असीसा अब कसिअइ कंचन 
औ - । 7597;3 जहँवाँ धरम पाप तहँ दीसा 


2076 


सुंड 


कनक सोहाग माँझ जस « । ?89;6 परा प्रीति 
कंचन महँ » बिथरि न मिले स्याम पै दीसा । 

3सीसा [सीस; शीर्ष; सिर] ॥९३०. -- 46; प:60;व 
भलेहि नाथ आयसु धरि « । ॥;65; कालउ 
तुअ पद नाइहि « । 

सीसि [सीस; शीर्ष; सिर] ०४१. -- 8; 09432;3 
करवत > चढांऊं रे रांम । 7०2:5 चलो तोहि 
दिखाँउ यह छबि बरह - सुहावना । व॥ 6 #€बव 
(0९ 000 शाह एण॥6 [0प्र5-व्यातरक्षंवाशा  ९ 
]९४५) . --77529;7 तब सुष पावे सुंदरी पदुम 
झलक - । 

!सीसी [सीस; शीर्ष; सिर] ॥९००. -- 5प77977;] « 
सुमति चढाइ जुगति करि ब्रह्म अग्नि प्रजारौ । 

“सीसी [शीशी; 7. 384] 7 8 2955 0077९; ५8५९, -- 
?; बरनों गीवेँ कुँज के रीसी कंज नार जनु 
लागेउ « । 

सीसु [सीस; शीर्ष; सिर] #९४०. -- ; 0377;239; 
कबीर जउ तुहि साध पिरंम की - काटि करि 
गोइ । »(479;5;3:। चरन » कर कंपन लागे 
नेनी नीरु असार बहै । 72;77: नाइ » पद अति 
अनुरागा । 75;38;4 भ्राता चरन » तेहिं नावा । 
सीसू ॥:27;3 मुनिहि प्रसंसि नाइ पद » । 

सीह [सिंह] 4 ॥0॥. -- (9426; मेरे » संगम होइ 
बछरी सूती सुसो ले भागो मुष करि कुती । सीहूं 
]१७226:4 जीवल होता > तेन्‍्हें बाघ निरदालीला । 

सुँघावत [सुँघाना] ए6. (00 ८४५५९ (0 9९ 578९ -- 
]५66;:242 सुमन सरोज - ओज मनोज बढ़ावत । 

सुंगध 4., 30. #8/8व६. --7096;:3 सीतल मंद « 
पवनु बहे सरद रेन तह उजिआरी । ]737;67 मंद 
» पवन नित सरसे करकस हे कहूँ तनकन परसे । 
2, 788/37८९., -- )774;:94 कोमल सरस » नहिं 
को कबि उपमा देह । 

सुंठी [शुंठी; सोंठ] &. 67 टांधटु९०. --0793;:478 यह « 
लुठि पगन तर कहत कि बलि बलि जाँउ । 

सुड [शुड; सूंड] 7 ९९७४४ 5 07प्रा(, -- 
]708;49 पुष्कर जल पुष्कर गगन पुष्कर « 
गयंद । 757;2 गरुअ गयंद न टारे टरहीं टूटहिं 
दंत « भुईँ परहीं । 757;4 कोइ हस्ती असवारन्ह 
लेहीं “ समेटि पाय तर देहीं । 757;5 कोइ 
असवार सिंघ होइ मारहिं हनि मस्तक सिउ्ँ « 
उतारहिं । ?630;6 गोरैं साथ लीन्ह सब साथी जनु 
मैमंत « बिनु हाथी । »)65;0;08 करै गर्जिदु 


सुंडाकृति 2077 
» की चोट नामा उबरै हरि की ओट । 653;0 मद 
गजराज की सी चाल वर भुज दंड » की सोभा 
हरि लीनी नंदलाल । )०3:23 हस्त कहत गज 
» को हस्त नछत्र सु भाइ । 

सुंडाकृति [सूँड-आकृति] ॥ 06 59476 ० था 
९९४५वा75 .प्र(, -- 05030 गज > वाहु दंड 
केयूर रहे वनि मधि हीरा षटुकोन कौन मनि कहै 
और गनि । 

सुंडाल [शुंडाल] 40 ९।०|०४४०7(. -- '763;42 कुंजर 
इभ कुंभी करी स्तंबेरम « । 

सुंडि [शुंड; सूँड] 40 ९९७४५ पर. -- 7630क 
रुंड मुंड टूटहिं सिँ बकतर औ कुंडि तुरिअ होहि 
बिनु काँधे हस्ति बिनु » । 

सुंदर बी, 0९4पायपि] 520; , 9९4प्रपि! (85 0 8 
ज़णाबा, णीशा 0ए 4907 ८णा747९१ 0 8 
579८०), -- 7530:8 कांमिनि » सर्पिनीं जो छेडे 
तिहि षाइ । 2.006 8€व्पाातपि, 97 38९]0ए९त 07९ 
(5 47 श्‌आऑ7९ 07 600). -- 0989;4 » सो 
सहजें रहै घट अंतरजांमी | 0923;3 सहजें - 
सेविये लागी लै कबिलास । सुंदरा /(947;] राम 
राजिसि नेैंण बांणी सुजांण सुदर » । 

सुंदरता . ७०४४४. -- 40; सुंदरताई 5५234:3 मनु 
मरजाद उलंधि अधिक बल उमगि चली जनु » । 
5५2786:2 अपने मन हों तकि तकि तोलति तनु 
बिय - । सुंदरताई 7. 

सुंदरि [सुंदरी]. 45; , 4 0९4पराापि।, 07 |0 शत 
४४07797, -- ९6;:2 नेकु चितो करुणा करि » मगु 
जोवत ठाढे गिरिधारी । (९77;॥ सदन मों ठाढी 
घटा सी - नवल किसोरि । (7०/5९ (97 (6 
$4८८!). --77530;7 » तैं सूली भली बिरला बांचै 
कोइ । 2.॥॥6 शा. -- 5;4 जे » सांइ भजे 
तजे आंन की आस । 752;45 कबीर » यों कहे 
सुनि हो कंत सुजांन । ३. ६॥6 50प (4]50 4 
$8ज़ाणाजा 07 प्प्रात्वाहा, 5९९ 76०|- 
प्र०इणाब्राव7:99, 9. 97, 0, 2). --0/762;2 जे 
रस भीनां छांवरि जावे » सहजें संगि संमाई । 
9|/45;:2 परम जोति परम हेज » सुष पावे । 
972;:2 प्राणपति जागै » क्यूं सोवे उठि आतुर 
गहि पाइ । 07382;3 सो हंसा सरणागति जाइ » 
तहां पषाले पाइ । सुंदरी 4 0९4परपि| ज़ाबा 
(5९९ सोरह>सोरह-सिंगार). -- ;322छ नवसप्त 
साजें - सब मत्त कुंजर गामिनीं । सुंदरी 


सुंनति 


96वप्रापि।| ए0797/, -- 27; , 8 शरं€6, -- (5:5 
कबीर जे कोइ » जांनि करे बिभिचारि ताहि न 
कबहूं आदरै परम पुरिष भरतार । 7525;3 नौसत 
साजे - तन मन रही संजोइ । 2, 8 |80ए (#९७९ 
$ज्00ींयंग्रह 6 50प्री 4९९७।ए 44८॥९व ॥0 
एद्वा॥; [66 4 407 5९९१ # 4 [27474 पां॥ बाते 
टबाएांटवे 07९७ ४९९. 70प्रातक्षां] 08555, 506 
#शाव्रांव5 3९ 707 4 १878०/), -- /520;2 
आगे सीढी सांकरी पाछें चकनांचूर परदा तर की « 
रही धका तें दूर । (5ज्0०ांगहु (९ ज्रां४-50प्रा 
राफएण्टाब्ागाए ज़रवांगाह [0 068 7९प्रा26 0 ॥67 
[.076, ॥॥6 5प7९6 ९४॥५). -- (529;:7 तब 
सुष पावे - पदुम झलक्के सीसि । (6॥6 एांडि- 
500). --789;5 संगि जागी » कौतिग दीठा 
तेनि । 

सुंन [४०९ ' सुनि]. -- /(04;4:4;2 कहु कबीर जो 
नामि समाने - रहिआ लिव सोई । &62;;5; 
अरध उरध मुखि लागो कासु » मंडल महि करि 
परगासु । ७(350;5;;: » संधिआ तेरी देव 
देवाकर अधपति आदि समाई । #(334:53;;:2 « 
गुफा महि आसणु बैसणु कलप बिबरजित पंथा । 
॥7343;8;2 छूटे संसा मिटि जाहि दुख » सरोवरि 
पावहु सुख । 705376:3 जीवत मरहु मरहु फुनि 
जीवहु पुनरपि जनमु न होई कहु कबीर जो नामि 
समाने - रहिआ लिव सोई । 5प525; एक अंग 
सो आतमा » अवस्था तीन । #(372;52;॥ 
कबीर गंग जमुन के अंतरे सहज » के घाट । 
।8974;:5;2 बीज मंत्रु लै हिरदे रहे मनूआ उलटि 
» महि गहै । ४7333;48;;:2 जीवन मिरतु न दुखु 
सुखु बिआपे » समाधि दोऊ तह नाही । 
/#९973;:2;4;2 नामा कहे चितु हरि सिठ राता » 
समाधि समाउगो । »(58;7;;:। उलटि जाति 
कुल दोऊ बिसारी » सहज महि बुनत हमारी । 
#(62;:7;2 टारी न टरे आवे न जाइ - सहज 
महि रहिओ समाइ । 

सुंनति [सुन्नत; 0, 5प्रातराव(): ८टप्रश07॥, (कंशं॥०) 
#€हरपरौवा07] ल।॥टप्रशालं॥ं०0, -- » कराना [#.-?,. 
उद्राावा व्वावंत्ा।] 0 ट#टप्राशटांड5९०, -- 0९477;8;2; 
सकति सनेहु करि - करीओ मै न बदठगा भाई । 
९477;8;:3;। » कीए तुरकु जे होइगा अठरत का 
किआ करीओ । 


सुंनहि 


सुंनहि [5९८ ' सुनि]. -- /(03;4;;:2 » सुंनु 
मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ जावहिगे । 
75376; > सुंनु मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ 
जावहिगे । 

।सुं्नि [$९९ ' सुनि], -- 76; 054:45 दादू तीनि « 
आकार की चौथी त्रिगुण नांठ सहज > में रमि रहा 
जहां तहां सब ठांड । 054;48 काया » पंच का 
बासा आतम “ प्राण प्रकासा प्रम » ब्रह्म सूं मेला 
आगे दादू आप अकेला । 6597 देवल जात्रा « 
जात्रा तीरथ जात्रा पांणीं अतीत जात्रा सुफल जात्रा 
बोले अंमृत बांणीं । 6523] » ज माई » ज बाप 
» निरंजन आपै आप » के परचे भया सथीर 
निहचल जोगी गहर गंभीर । 797;3 ब्रह्म अग्नि 
मैं काया जारै त्रिकुटी संगम जागै कहै कबीर सोई 
जोगेस्वर सहज » ल्‍यौ लागेै । सुंनि-मंडल /54;] 
दादू काया अंतरि पाइया अनहद बेन वजाइ सहलजें 
आप लषाईया » में जाइ । 0942;2 » मांहि 
साचा नैंण भरि सो देषिये । 7929;7 * मैं 
सोधिले परंम जोति प्रकास जाके रूप न रेष हैं बिन 
'फूल्यां फलयौ आकास । 7726:5 त्रिगुन तेल करि 
दिल का दीपक ब्रह्म अगनि परजाली अंतरगति मैं 
भया उजियाला » मैं ताली । सुंनि-रस 05;7 
दादू मन फकीर जग थें भया सतगुर लीया लाइ 
अहनिस लागा एक सौं सहज » षाइ । 
सुनि-सरोवर (06 ]4]0९ ८४९० #क9व, -- 0943;3 
» जहां दादू हंसा रहै तहां बिलसि बिलसि निज 
सार । 054:58 » हंस मन मोती आप अनंत दादु 
चुगि चुगि चंच भरि यों जन जीवें संत । 754;59 
“ मीन मन नीर निरंजन देव दादू यहु रस विलसिए 
अऔसा अलष अभेव । 054;:60 » मन भंवर तहां 
कंवल करतार दादू प्रमल पीजिये सनमुष 
सिरजनहार । 054;6] » सहज का तहां मरजीवा 
मन दादू चुणि चुणि लेइगा भीतरि रांम रतन । 

श्सुंनि [सुनना] [0 #९व7; ॥9#९7, -- 00; ?/5;8 
अंगद अति हरिषत भये - पंडा की बात । सुंनिबा 
99375;4 कहिबा » अनंत अनेक । 

सुंनु [5०८ 'सुनि]. -- &03;4;;2 सुंनहि « 
मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ जावहिगे । 
[5376;] सुंनहि » मिलिआ समदरसी पवन रूप 
होइ जावहिगे । सुंन्नि 5५093;। » सरोवर भरि 
रह्या तहां आपै निर्मल नीरा वार पार दीसेै नहीं 
कहुं नाहीं तट न तीरा । 50992;0 सहज - का 


2078 


सुआद 


षेला अभि अन्तरि मेला अबिगति नाथ निरंजना 
तहां आपै आप अकेला । सुंन्य 70/385:4 भूले मन 
पवन झिलमिलि न्‍्यझर झरें » सांइर जहां अंबु 
नीरा । 7७494:2 लगाई उलट्यौ पवन जटाधरि 
जोगी सींगी “« बजाई । 

सुंमिरण [६८८ सुमिरन]. -- 0; सुंमिरन 8. 

सुंम्रित [स्मृति, 4.५.]. -- 23;:4 बेद पुरांण » गुंण 
पढि पढि सहजि सुरा भरि पीया । 

ग्सु [सोइ; वही] 9700. ॥९, -- 055;2 दादू जरै « 
नाथ निरंजन बाबा जरै - अलष अभेव जरै - 
जोगी सब की जीवनि जरै » जगमैं देव । 

*सु- |र्थ, 8004; ण्रथ, 

सुअंग वापए'बटाए९; 0९4प्रति, -- 593356;। सोइ 
सुजान - सुलच्छिन रीझे जाहि भावतौ जी कौ । 
;38छ अंभोज अंबक अंबु उमगि » पुलकावलि 
छई । 

सुअंजन ८0]ज््नंप्रा॥ एण 4 ए९०ए 59९ट८ांव। तंतते, -- 
50488;:2 सूर » आनि रूप रस आरति हरे 
हमारी । 7;: जथा - अंजि दृग साधक सिद्ध 
सुजान । 

सुअंजुलि ७८४ए४ंथि| ॥8705. -- 7;9;4 बरषहिं 
सुमन -“ साजी । 

सुअटा ([शुक; सुग्गा; तोता] 4 9870. -- 8; ?67क 
उडि वह » कहँ बसा खोजहु सखी सो बासु । 
?68क तेहि बन होइ - बसा को रे मिलावे 
आनि । 

सुअन [सुत] 5०70. -- 67 ॥; 72;:08;3 दसरथ - 
सुहाए । 

सुअर [सूअर] 4 [8; 0047, -- 7;:57;2 करि छल 
“ सरीर बचावा । 

सुअवसर 4॥[ ०८८४४०॥. -- 76;4क बिमान 
देखि - प्रभु पहि आयउ संभु सुजान । सुअवसरु 
6; 7;246 जानि » सीय तब पठई जनक बोलाइ । 

सुआ [शुक; सुग्गा; तोता] 3 [98700, -- 50 7; 
?05;2 नासिक देखि लजानेठ -» । 

सुआइ [सुहाना] शं॑.॥0 96 9]९85९९ जा, 0" 
2778८९0 60 (]750). -- ७6335;:57;;:2 काम « 
गज बसि परे । 

सुआद [स्वाद] 9]285प्/९, -- /6335;:56;3; « 
लुभत इंद्री रस प्रेरिओ मद रस लैत बिकारिओ रे । 
सुआदति /(483;29;;। रोजा धरै मनावे अलहु - 


सुआन 


जीअ संघारै । सुआदी ४]०252;;;03 जिहबा « 
लीलित लोह असे कनिक कामनी बाधिओ मोह । 

सुआन [स्वान] 4 402. -- ४₹05;;:;:8 » सूकर 
बाइस जिवै भटकतु चालिओ ऊठि । 
/'८60;3;4: » सिआल माइआ महि राता बंतर 
चीते अरु सिंघाता । /(48;:20;;: कहा « कठ 
सिम्रिति सुनाए कहा साकत पहि हरि गुन गाए । 
0२24::2: » सत्रु अजातु सभ ते क्रिस्न लावै 
हेतु । सुआनु »(48:20;4 साकतु » सभु करे 
कराइआ जो धुरि लिखिआ सु करम कमाइआ । 

सुआमी स्वामी, 4.४.] 076; 600, -- 5; 
/८60;:4:2 मुसलमान का एकु खुदाइ कबीर 
का » रहिेआ समाइ । /२658;;4: सरबे एकु 
अनेके «» सब घट भोगवै सोई । 

सुआर [सूपकार] 4 ०००८. -- 7;328 छन महुँ सब 
के परुसि गे चतुर “ बिनीत । प;329;2 परुसन 
लगे - सुजाना । सुआरा 7;:74;4 तहँ न असन 
नहिं बिप्र « फिरेड राउ मन सोच अपारा । 
प;:99;:4 बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा लागे परुसन 
निपुन » । 

सुआरथी [स्वार्थी] 80. 5०50, -- ७7695;;2; 
बिस्व का दीपकु स्वामी ता चे रे » पंखी राह 
गरुढ ता चे बाधवा । 

सुअसनु [सु-अशन] वशांटं0प्र5 004, -- 72;:3 
मुदित » पाइ जिमि भूखा । 

सुआयसु 9९7४75807. -- 72;285 सिय समेत 
सियमातु तब चली » पाइ । 

सुआश्रम ७९०पांपि द#वा॥व, -- 7;65:4 जहूँ तहेँ 
मुनिन्‍्ह » कीन्हे । 

सुआसन ०5४८० 5९४४. -- 7;32;4 दिए » बिनु 
पहिचानें । सुआसनु 5९४६ ० |070प्रा' -- 72;257;3 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए सहित समाज राम 
पहिं आए प्रभु प्रनामु करि दीन्ह - बैठे सब सुनि 
मुनि अनुसासनु । 

सुआसनि [सु-वासिनी?][. 4 एणाब्ा (ावा९१ 0 
अं78९) [जंग्र8 0 ॥0/ ॥675 ॥0प75९; 
लि#प्र780९ प्रण॥47॥, -- (8/54;2 अर्धा दे ले 
चली » चौके रॉड भई संग साईं । सुआसिनि 
प१:33;:2 सुभग - गावहिं गीता । १;37छ रानी 
“ बोलि मा परिछनि हेतु मंगल साजहीं । 
प;324:2 समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई सुनत « 


सुक 


सादर ल्‍्याई । सुआसिनिन्ह 7;327छ82 कोहबरहि 
आने कुआऔर कुऔरि » सुख पाइ के । 

सुई [सोइ; वही] 9707, ॥०, -- ॥737;38; कबीर 
कालि करंता अबहि करु अब करता » ताल । 

सुइने [सोना] 80१. -- ७(477;6:3;:] बंस को पूतु 
बीआहन चलिआ > मंडप छाए । #7485;3;4 « 
की सूई रुपे का धागा नामे का चितु हरि सठ 
लागा । 

सुई [सुई]. 4 7०९१॥९, -- 509;4 तीन सै साठि 
थेगली कंथी इकवीस सहंस छ सै धागं बहतरि 
नाडीं » नवासी बावन बीर सीया लागं । ॥798;3 
सुरति की » प्रेम का धागा नामां का मन हरि सों 
लागा । ॥४७॥84:4 मन मेरी » तनो मेरा धागा । 
50520;0 दरजी कौं सीयौ - सुन्दर अचिरज 
होइ । 5५056;:2 हलन चलन चम्बक तें दीसे - 
न चलत बिचारी । 7790:3 गुर प्रसादि » के नाके 
हस्ती आवंहि जांहीं । 

सुएँ [सुनना] ए४. 60 ९४०. -- 0770;2 जोबन » कि 
नवल बसंतू तेहि बन परेठ हस्ति मैमंतू । 

सुओँं [शुक; सुग्गा; तोता] 4 98/४00. -- 7 4# ९; 
?23;] » कहा मन समुझहु राजा । 

सुकंठ &/4०९पि-ह९ट८24: ध९ ए 6 प्राण्त2ए- 
[ंधह 5प्र्ठत५8, -- 7:29;:3 » सोइ कीन्हि 
कुचाली । प;25; राम “ बिभीषन दोऊ राखे 
सरन जान । 

'सुक [शुक; सुग्गा; तोता; 5९९ 450 सैंबल] 

79270 -- 2; 574783;:3 बन उपबन फल फूल 
सुभग सर » सारिका हंस पारावत । ]१७3;2 
अजामेल गनिका » पंषी रसनां रांम उचारै । 
प3;:30:5 हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी तुम्ह देखी 
सीता मृगनैनी खंजन - कपोत मृग मीना मधुप 
निकर कोकिला प्रबीना । ($ए7700॥0८ 07॥7॥6९ 
9९7507 टबप8/ 7 706 5९॥5प्र49 ० ॥5 
५४०/]9). -- 0724;2 यहु संसार सैंबल के > ज्यूं ता 
परि तूं जिनि फूलै । 

“सुक [शुकदेव] $प(800९ए७ (507 ०6 548९ 
फ्रज््न5३ गाव ि70प5 07 #4णञह् ]097 १७१७] 
(6 07 0 [29707 0 46 50॥0प्6९ 06 
6९5४ वां/ढलीए 70 ॥्रांड #00675 ए्रण्याए, 
07467॥0 १ए४०ंत (6 एश"ए 90509 0० 0शां!? 
९5छ05९व 0 छ्रण4ए॥९7७/४7075, 5 
5प्रशश९४५ (47 06 ८0770] 0 [945॥07 [5 


सुकचनि 


[700590]6: #8/॥ 5 (6 07|ए 50]पर700). -- 
36; »(03;;4: नारद बचन बिआसु कहत है « 
कउठ पूछहु जाई । 5४3390;2 तुव प्रताप छूइ सकत 
न सुंदरि - मुनि मरकट कोकिल काग । [7;22;6 
सिव अज » सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म बिचार 
बिसारद । सुकाचार्य [8/9;] » दुष ही के कारन 
गर्भहि माया त्यागी । सुकादि 5 (80९०७ 4४4 ६९ 
07॥९7/$, -- ४(94:5;:2;3 सनक सनंदन सिव » 
नाभि कमल जाने ब्रहमादि । [(947;:0 भजि 
नारदादि - बंदित चरंन पंकज भांमिनीं । 5347; 
नारदादि ०» सब मिलि कियौ इहै बिचार । 
सुक-सनकादि 5प90९ए०, 587408 870 (९ 
07॥९/$, -- 5; 57234;:2 जिहि रस » मगन भए 
सिंभु रहत दिन सो सोइ रस दियौ । सुकदेउ 
/#(93;:2;:2 जागै » अरु अकूरु । सुकदेव 5; 
7898; बालमीक बन बोइया चुनि लीन्‍्ह « । 

सुकचनि [सकुचना] शं, ॥0 #गंग्राट 6९ 
९ 7855९0, 07 ॥०57797/, -- २३8:4 इन बातनि 
» मरियत है सब को कहै तुम्हारी हमारी । सुकचि 
8७6;0 सतगुर संगति हुतां सुधि पाई » पछें सर 
भाजे । 773;:0 सीतां “ बाट महि आई सब 
लोगन सौ बात चलाई । सुकचे ५७3;4 दीन वचन 
जुवतीन जब कहे तब » नैननी नीर बह्मो रास 
रसीक गगुंन गाइऐ । 

सुकनक [सु-कनक] #76 800 (85 8 7९9]0007' 
6 वरां7-८070]6ऊ076व एद्वत/5 07 76 0]42९ 
77९९ 07[77$79). -- 80;॥ बल्‍लबी - बल्‍लरी 
तमाल स्याम संग लागि रही अंग अंग 
मनोभिरामिनी । 

सुकबि [सु-कवि] 4 ए९/ए (8|९॥९१ 0९ -- 8; 
]०59;359 नैंन बैन जब प्रगटें भाउ ताकों - कहत 
हैं हाउ । 

!सुकर [सु-कर] 80. ४४ 4९४. ९४७9. -- 
]१70:33 तातें मंजुल मुकर “ ले बाल 
दिखायौ । 5५06;4 जर्थौ ज्वाला गिरयौ गिरि ते 
» काट्यौ सीस । 5५539; राषे » संवारि सूधे 
करि कैसे निफल करों उन बानहि । 

*सुकर [शूकर] 8 शां]( ७0०४७, -- 55240 ऊजल मीन 
सदा रहे जल मैं - सदा मलीना । 

सुकरमा [सु-कर्म] #00]6 8८४०॥., -- 7;2;6 बटु 
बिस्वास अचल निज धरमा तीरथराज समाज - । 


सुकुँवार 


सुकरसित [सु-कर्षित] गत, प्र काचजा। (ज्वाशार्ण 
९०/७). -- 59205;2 राष्यौ तिहि जुर जरत भभीषन 
सींचि » नीर । 

सुकल-पच्छ [शुक्ल-पक्ष] ॥0९ 0४४80 [9[# ०0 ]९ 
770000, -- 7;:9; नौमी तिथि मधु मास पुनीता 
» अभिजित हरिप्रीता । 

सुकलीन [सु-कुलीन] 30. ४०७९, -- ४8;2 तजी 
भरता रही जारही लींन होई न असी नारी “ जस 
बीहुने ही नरक परे । 

सुकवारि [सु-कमार] १4. (.) $णी; ॥8705077९ 
(270). -- 563;2 एकतें एक सुभग - रच्ये मनो 
विधि कुंकुंम गारि ति । 652;9 गावन लगी गीत 
गारिनि के » ब्रज नारी हो । सुकवारी 665;3 
किलकि कहे सषि श्याम की अव तुम छोरहु - । 

सु-काज [सु-कार्य] #00]6 4८०7, -- प्त[750;0 
चरण हेत » हरि भजि अधंम तजि सब आस । 

सुकानी [सुकाना; सुखाना; सूखन] शं, ॥0 9९ वलंल्व 
११० 9०/८॥९०, -- 59948;2 तज्यौं मूल साषा 
पत्रनि सब सोच >» देहु । 

सुकान्ति [सु-कांति]. |४९. -- 94 नदित मन 
मृदज्की रास भूमि » अभिनें सु नव गति त्रिभज्जी । 

सुकाल व. 0]655९व 76, 0 ॥070॥ (, -- 
953;:49 दादू काला मुंह करि काल का सांई सदा 
> । 2, १०प्राव॥7८९ (45 ०779०आं९ 0 अकाल, 
47776). --78585 देस विदेसे हाँ फिरा मनही 
भरा » । सुकालु /(873;::4;: अंने बिना न होइ 
> तजिओ अंनि न मिले गुपालु । 72;:235 करत 
अकंटक राजु पुर सुख संपदा - । सुकालू 
?7?33;9 बहुरि देस महि भयौ » जहां तहां हो 
मिटि गयौ दुकालू । 

सुकिया [स्वकीया][. 4 प्रणव श्रा0 5 थिंएपि। 
60 ॥९/ #75074, -- 756:296 हे सखि औरन के 
जे पिया बात सुनहिं “ परकिया । 

सुकी [सूखा] 44. ((.) 46०० ५७. -- ॥7287;9 पाछे 
“ हुती जे सरिता उत्पथ चली बहुत जल भरिता । 

सुकीया [5०८ सुकिया]. -- ।756;:299 प्रीतम के घर 
बहुत » मोहीं सों हित मानत पीया । 

सुकीरति ६ , 27९४६ 8079, -- 7;4:5 राम « 
भनिति भदेसा असमंजस अस मोहि अँदेसा । 
2, ॥९00५7., -- 7;40;। मिली » सरजु सुहाई । 

सुकुँवार [सु-कुमार] १4. #4एं॥8 4 0९4परगरपि। 
७0०49, ० ॥705; 4९॥८४४९, - ताट9 अति « 


सुकुमदिनी 


बदन श्रम बरषत भले मिले रसिक किसोर 
किसौरी । सुकु [5९९ *सुक] $7080९४४. -- 
]१88;26 बार बार तन पुलकित >» मुनि तिहि तहँ 
गावे । 

सुकुमदिनी [सु-कुमुद] 4 ७९४४! 0005, -- 65;2 
रसिकजन अनुराग उदधि तजी मरजाद भाव अगिनत 
“ गन विकासे । 

सुकुमार [सु-कुमार] १0, #4एं॥8 4 0९१पएपपि। 
७०१7. - 9; 72;8 सुठि - कुमार दोउ जनकसुता 
सुकुमारि । 

सुकुमारता . 5०8९५5५. --]१7;50 मृदुता » जे 
गाई नहिं जनियत इत कित तैं आई । ]08;64 ता 
पर सोवत नाक चढ़ावै सो वह - कहावै । 

सुकुमारा 5० ॥4णांगह्ठ 4 0९4परंपि| 0049, 0" 
॥05; १९॥८४४०९, -- 4; 7323;2 रानी तुम्ह ओंसी - 
'फूल बास तनु जीव तुम्हारा । सुकुमारि 5;729]क 
अति - सेज सो साजी छुवे न पावै कोइ । 
2:58; दीन्हि असीस सासु मृदु बानी अति » 
देखि अकुलानी । सुकुमारिका . 4 (९॥८४(९ 
ए0पा78 |449. -- 7297;2 नंद गोप ब्रज की दारिका 
अद्भुत अद्भुत - । सुकुमारी 30. (.) 
१९॥८४४९, -- 3; 72;2;3 तेहि महँ साथ नारि « । 
सुकुवॉरा ?74:2 खीर अहार न कर » पान फूल 
के रहै अधारा । सुकुवार 4; 35: अबला अति 
“ डरति मन बर हिंडोर झकोर । सुकुवारा 3; 
?466;7 खीर न सहै अधिक » पान फूल के रहे 
अधारा । सुकुवारि (/).-- 53;0 झूलें कुव॑रि 
गोपराइनि की मधि राधा सुंदरि “ टेक । सुकुवारी 
प2:5 परी है पीक सुभग गंडनि पर अधर निरँग 
>। 

सुकृत 97;व, १4. शां5९ (४0705) . -- 8566 
बचन माने नहीं आपु न करे बिचार । 2, 8००4 
(१९९०७). -- 7;255;4 बंदि पितर सुर » सँभारे । 

सुकृति [सुकृती] 4८78 छ९), ० तं्रवीप: 4 
७शह९ए०९व 9९5०0. - 7;05 बसहि तहाँ - 
सकल सेवहिं सिव सुखकंद । प;:37;:6 » साधु 
नाम गुन गाना ते बिचित्र जल बिहग समाना । 
सुकृती 7; 5924;:2 » सुचि सेवक जनु काहि न 
जिय भावे । ]70;203 को अस » जगत मैं जो 
निरख्यौ इन नेंन । 


सुक्रांति 


सुकृतु [४९९ सुकृत]. -- 2;75; तुम्ह कहूँ « सुजसु 
नहिं दोष्‌ । 72;70;2 सोचु हृदयँ बिधि का 
होनिहारा सबु सुखु « सिरान हमारा । 

सुकेत [केतकी; केवडा] ॥86 5८७९फ[7०, 404 [05 
शिवा ]0फ0/ (07 70 फव ८।7॥0९7”, 5९९ 
एककशादंश्वांव, 00. 60, 8. 3). -- 759;3 कोइ चंपा कोइ 
कुंद सहेलीं कोई « करना रस बेलीं । 

सुकेतु-सुता 4 49प्8#00/ ० 5प्रौए४4: 7'80/९ ६. -- 
१;:24:2 रिषि हित राम “ की । 

सुकेलि [सु-केलि] [. #86 8807075 9|89. - 
प;6 नरबाहन प्रभु - बहुबिधि भर भरत झेलि 
सौरत रस रूप नदी जगत पावनी । 

सुकैदेव [$९९ *सुक] 5प्राए46९४७, -- (0287;] धू 
पीये प्रहलाद अंबरीक तुंबर “ रही न बाधौ । 

सुकोकनद [सु-कोकनद] 4 #76 7९० ]0प5. -- 
6०26 भृकुटि भंग लघु लघु तरंग लोचन « चपल 
चारु चितवनि चिताइ गत होत मदन मद । 

सुक्ख [सुख] ॥9/000255. -- ]7320;48 बैकुंठ मधि 
» हैं जिते सब बुंदाबन ठाँ ठाँ तिते । ?22;4 
पहिलेहिं “ नेहु जब जोरा पुनि होइ कठिन निबाहत 
ओरा । 775क बिछुरंता जब भेंटिओ सो जाने 
जेहि नेहु “ सुहेला उग्गवइ दुक्ख झरे जेडँ मेहु । 

!सुक्र [शुक्र] ॥2509॥004९॥(: , 77449, -- (]0435;6 
» सुधा ले इह व्रत चढे अह निसि आप॑ आप स्यूं 
लडै सुरषी पंच राषिऐ सबे दूजी दृष्टि न पैसे 
कबे । 2,006 7970९ परशवप5, -- ]766;:84 
गजमोती जोती जहाँ » धरे जनु पोइ । ]7७238;॥ 
कंद्रप काल जांनें बापुला कोटवाल -» सा घरी । 

३, 5८०९४, -- ॥07;:29 » बीर्ज अरु अगिनि पुनि 
सुक्र जेठ कौ मास । ॥;64:3 पिता मंदमति निंदत 
तेही दच्छ - संभव यह देही । 

*सुक्र [5०८ “सुक] 5780०ए०४. -- ]4;॥ हरनकसिब 
लीयौ - बुलाई याकी तुमकौ लाज बडाई । 
5५44;5 » कहे सुनि हो बलि राजा भूमि कौ दान 
निवारी । १;:54:। नृप हितकारक सचिव सयाना 
नाम धरमरुचि » समाना । 

>सुक्र 5ज. 07॥76 7070 ०0 9९५(॥३ (४४पए- 
०४९०). --]707;:29 सुक्र बीर्ज अरु अगिनि पुनि 
> जेठ कौ मास । 

सुक्रांति [सु-कांति]॥. ।0507९. -- 548;8 दुलरी कनक 
» ता तर चंपकली है । 


सुक्लपषि 


सुकलपषि [शुक्ल-पक्ष] ० ७४४8॥/ |4[[०॥० 
77000, - 77;6 » पूजा आरंभे अष्टदिनां ब्रत 
सौं मंन थंभे । 

सुकष [सुख] #9/[0655; 5759 ८707, -- 6; 
53;। कबीर सूता कया करै उठि किन रोवे दुकष 
जाका बासा गोर मैं सो क्यूं सोवे « । 5प53;24 
नेंन नाक मुष मैं बिथा कबहुं न पावे - | सुख 
॥9]077255; ]०५; [724८९, -- 644; सुख-करनी 
[-कर] 80. ८8प्रशं॥ह ॥9]007255., -- ]7326;43 
भृंगन सहित भृंगन की घरनी बीन सी बजति महा 
“ । सुख-कारी ३०. ८४एञआ7९ 9)[2९55; 
०णरथिां, -- 7; 7८02;2 अंग अंग दुति छबि न्यारी 
“ परसपर नवसत सहज सिंगारी । सुख-छाँह 
[-छाया] (/#4ए ॥९) 50996 ० ॥49[97255 (रण 
(06 70 एव प्रा॥07९|॥३ 06९ 4५१5 ०7 पएर०प्; 5९९ 
एव्रवंशवणवांव, 0. 474, ॥, 8), -- ?458क यहु रे बात 
तहँ पहुँची सदा छत्र - । सुखद [सुख-द] ०4. 
8ांणं॥ह€ 09, -- 08; 030:54 » जु हुतौ तिहारे 
संग । सुखदई [-दायी] 44. [0९858॥70/. -- (९76;4 
बिधि रचना तें न्‍्यारी पीय हित “» । सुख-दाइक 
[सुख-दायक] हणंशह 09. -- 0; 0775;:448 यह 
ब्रजराज कुमार सबहि सुख-दाइक नाइक । 

सुख-दाई दायी] 40. ह्ांणंगए .९85प/९, 07 

१९॥६॥६. -- 43; »692;5;;3 बनिता सुत देह ग्रेह 
संपति - । सुख-दातहि 006 ५॥0 श्वाए25 ]0०ए, ०" 
॥80]97०255, -- 77;30;3 लोभ मोह मृगजूथ 
किरातहि मनसिज करि हरि जन “ । सुख-दाता 
33; ॥72;238 तब बोली सहचरि - । सुख-दायक 
6; 7;:46;:3 सुलभ सकल > प्रनतपाल सचराचर 
नायक । सुख-दायनी 75;34; नाथ भगति अति » 
देहु कृपा करि अनपायनी सुनि प्रभु परम सरल कपि 
बानी एवमस्तु तब कहेउ भवानी । सुख-दारा 
“५7]056 श्रां6 5 9]0]27९557: ट्वांणं॥8 ]0फ 
(रिद्वा॥4८व7079; 5९९ 778594:994, 0. 256, 0. 
). --72;:94; कहत राम गुन भा भिनुसारा जागे 
जग मंगल - । सुख-दैना 00९ ७/॥० ह४९७ |०५, 
07 ॥9]0|#7०55, -- '7307;35 कुल मंडन सपूत » 
सब के जीवन सब के नैंना । सुख-दैनी (.). -- 
१79;59 नव पल्‍लव की सैनी अति » सरसे । 
43:77 अति प्रगल्भ बैनी रस ऐनी सो प्रौढ़ा प्रीतम 
» । सुख-प्रद 7:73;। करहि जाइ तपु सैलकुमारी 
नारद कहा सो सत्य बिचारी मातु पितहि पुनि यह 
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सुपषुम्णा 


मत भावा तपु » दुख दोष नसावा । सुख-सागर 
0८९३७ 0०0 0॥55 (067 ३॥ ९[४7४४९४ 0/ 600), -- 
6; 7344;6;2 आदि अंति मधि होइ रहिआ थीर 
> महि रमहि कबीर । 2;06;। » रघुबर सुखु 
पावा । सुख-सिंधु ;307 उठे हरषि - महुँ चले 
थाह सी लेत । सुखन [सुख] (/.) (९९॥४85 
॥9]0]777255., -- '१268;74 चले घरन अजगर दरस 
ते हिय सरसते » बरसते । ]7286:8 चारि मास 
पुनि निर्शर झरैं सब दुख हरैं » बिस्तरैं । ]7255;7 
सब दिसि तें ये परिमल लपटें आवति सहज » की 
दपटें । ॥7327;:47 कुचन की परसनि नीबी करसनि 
»“ की बरसनि मन की सरसनि । सुखनि ० 
७॥55. -- 72;98;:। » धान अस पितु गृह मोरें पिय 
बिहीन मन भाव न भोरें । 76;:60;॥ तात कुसल 
कहु » धान की सहित अनुज अरु मातु जानकी 
पछिताने । 

सुखदेउ [5९९ *सुक] $प्राट46९०३., -- /(330;36;8 
इस मन का कोई जाने भेउ इह मनि लीण भए 
- । सुखदेऊ 5प्रांद्घ6९०३ (जा॥0 वांते कण ४8ए व 
076 0]3८6 [078०7 47 (6 76 7९व॒पा/९वे क्‍0 
कां।( 4 ९0; 5९९ एककावाशवांव, 0. 657, 7. 5). -- 
7604: का सो भोग जेहि अंत न केऊ एहि दुख 
लिहें भई - । 

सुखबासी [5४८८ सुखवासी]. -- 7335;4 सौरसुपेती 
फूलन्ह डासी धनि औ कंत मिले » । 

सुखर 5ए7. 00" 50प7व4, -- )788;40] नाद निनद 
निश्वन सबद » मुखर रव राउ । 

सुखवासी [सुख-वास; शयन-गृह; 5९९ एव्रवकवणवांव, 
0. 42, 7. 6; 0. 27, 0, 3] 5९९[४78 लाब्ााएश" 
6 70ए4| ८०५७।९. -- ?29;5 तेहि महँ पलँग सेज 
सो डासी का कहँ असि रची “ । सुखवासू 
?29; सात खंड ऊपर कबिलासू तहँ सोवनारि 
सेज » । 

सुखमन [सुषुम्णा; 5९९ सुषुम्ना] [९ 5प्रड्प्रगव 
टाध्गा९, -- ॥(327;8;;3 औसा गिआनु कथे 
बनवारी मन रे पवन द्रिडः » नारी । 
/7334;52;:2 इड्य पिंगुला > बंदे ए अवगन कत 
जाही । ४7969;;2;2 मुद्रा मदक सहज धुनि लागी 
“ पोचनहारी रे । ॥(969;2;;:2 » नारी सहज 
समानी पीवै पीवनहारा । ?235;3 गही पिंगला » 
नारी सुन्नि समाधि लागि गौ तारी । 
सुखमना ।8974;;; इडा पिंगुला अठर » तीनि 


सुखाई 


बसहि इक ठाई । ७२973;2:2;। इडा पिंगुला 
अउरु » पउने बंधि रहाउगो । 

!सुखाई सुख? | ए., 00 06 #9/079 शा; [708 , -- 
/8393;5;:3 थाका तेजु उडिआ मनु पंखी घरि 
आंगनि न « । 

*सुखाई [सुखाना; सूखना] 0; एं. , 00 467 प७. - 
?4;:6 मेरु धसमसइ समुँद - बन खँंड टूटि खेह 
मिलि जाई । 2,00० शां7९/, -- ?354क कँवल जो 
बिगसा मानसर छारहि मिलै « । 3.00 ४9८ 
5#प्रत764, -- 72;25:2 सो सुनि तिय रिस गयठ « 
देखहु काम प्रताप बड़ाई | 4,80 96 ॥0०४ग०९0. - 
]2;:38:3 कहि जयजीव बैठ सिरु नाई देखि भूप 
गति गयठ » । सुखानी ॥0 थिंधा, -- 2;20; 
केैकयसुता सुनत कटु बानी कहि न सकइ कछ 
सहमि « । सुखानें ॥0 शश0, -- 7;26;2 का 
बरषा सब कृषी “ समय चुकें पुनि का पछितानें । 
सुखानेउ 44९0 (]९४४९८७)., -- 7;74;4 पुनि परिहरे 
“ परना उमहि नामु तब भयठ अपरना । 

सुखारी [सुखारा] १4. (.) ॥89/फए. -- 56; 7;55;॥ 
सब दुख बरजित प्रजा « । सुखारे (9.). -- 20क्‍7 
पु; 7;:236; सुर नर मुनि सब होहिं - । 
सुखाला ४९476;3;;3 मुई मेरी माई हठ खरा « 
पहिरठ नही दगली लगे न पाला । सुखाली ((.). - 
/८476:3;; बापि दिलासा मेरो कीन्हा सेज « 
मुखि अंप्रितु दीन्हा । ॥(97;9;:5;:2 जिह सेज « 
बिगसे जीउ सो सिमरनु तू अनदिनु पीठ । 
सुखाले ५60;2;4;2 दूजे भाइ बहुतु घर गालै 
राम भगत है सदा » । 

सुखासन [सुख- आसन] ८0.70740]6 5९४, 0" 
ए९|॥०९ (9०।०४५प४). -- 262;3 कल चरन 
भुईं धरत दुखावहु चढ़हु - मैंदिल सिधावहु । 
प१;300;:2 बाहन अपर अनेक बिधाना सिबिका 
सुभग - जाना । 2;86 कहेठ बनावन पालकीं 
सजन » जान । 

सुखाहि [सुखाना; सूखना] एं. (0 80७ 8०. -- 
]2;:46 मुख » लोचन ख्रवहिं सोकु न हृदय 
समाइ । सुखाहीं ॥0 १7ए प[9. -- 7;25;2 नामु लेत 
भवर्सिधु “ करहु बिचारु सुजन मन माहीं । 
प5;23;3 बरषि गएँ पुनि तबहि « । 

सुखि [सुख] शा ॥4[9[#0९55, 0" ८0, - 
#(325;8;:] अंधकार - कबहि न सोई है राजा 
रंकु दोऊ मिलि रोई है । ॥327;7;3;2 कहु 
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कबीर - सहजि समावठ आपि न डरठ न अवर 
डरावउ । ]४5:32 डभकि दे नेंन नीर भरि आवे 
पुनि “ जाइ महा छबि पावे । 

सुखिआ [सुखी] 40. ॥०]079; ४६ ०३६९, -- 722क 
तुम्ह राजा औ » करहु राज सुख भोग । सुखित 
303;:59 » भई तिहि छिन सब ऐसे तुरिय 
अवस्था पाइ मुनि जैसे । ]737;70 आग्या पाइ 
चले निज ओक » भये तब हीं सब लोक । 
सुखिया ?4;6 तुम्ह “ अपने घर राजा एत जो 
दुक्ख सहहु केहि काजा । ?336;7 भा अनंद 
सिंघल सब कहूँ भागिवंत - रितु छहूँ । सुखी 67; 
/7969;3;::3 अब तब जब कब तुही तुही हम 
तुअ परसादि » सद ही । 7225;2 » न जान दुखी 
कर भेऊ | सुखीआ /(375;:206; कबीर हरि 
का सिमरनु जो करे सो » संसारि । 

सुखु [सुख] ॥90[97९55; .0९4८९९55, -- 93; 
/8|659;2:2;: रसना रमत सुनत » सत्रवना चित 
चेते सुखु होई । 

सुखेन [5.] 400. 8949, -- 4 0 7; 7;284; जों 
रन हमहि पचारै कोऊ लरहिं “ कालु किन होऊ । 

सुगँध [सुगंध] #4६/4706; |0९थ76., -- 60 7; 
?290;6 कोइ वीरा कोइ लीन्हे बीरी कोइ परमिल 
अति » समीरी । 735;3 सुरँग गुलाल कदम औ 
कूजा » बकौरी गंध्रप पूजा । 

'सुगंध [5९९ एककादणवाव, 0. 582, 0. 2] 4 [तं॥0 ०0 
75॥, --7542;2 संध -“ धरे जल बाडे । 

“सुगंध ६4827470९, -- 8; »(368;77;। कबीर 
पारस चंदने तिन्ह है एक - | 5५24;2 कुटिल 
अलक जनु अति “ बस आए । सुगंधि एए7; 
मंगल कलस बिचित्र बंनाये मंदिर सकल « 
सिचांये । सुगंधु ७365:2:2 चंदन के निकटे 
बसे बांसु “ न होइ । ₹670;] सोभित गंधु « 
फैल परी सभ बन कीए सुबास । 

सुगंधे [सुगंधी] 44. #788/876. -- 055;8 रूस वृष 
वनराइ सब चंदन पासे होइ दादू वास लगाइ करि 
कीए » सोइ । 

सुगति [सु-गति]॥. 8004 हु०ंधह: 7९।९४६५९ #0॥ 
7#6070॥ |7 ॥6 ए४०7१0; 5|ए४४07. -- 6; 7;20;4 
स्वाद तोष सम » सुधा के । ;24 सबरी गीध 
सुसेवकनि » दीन्हि रघुनाथ । 

सुगम वां, ९३ 4८८९5४०|९, -- 37; )754;275 
दुर्गग मगहि - करि जाने मदन मत्त डर काकौ 


सुगाइ 


आने । ८० 87९70, -- 59454;:2 तिहूं 
लोकनि - सुरसरि सुधा सूर सुछंद । सुगमु ९७ 
4८८९८5&४७]९, --72:78;:3 घरु न - बनु बिषमु न 
लागा । सुगम्य ]79;78 केवल प्रेम « अगम्य 
अवर परकारा । 

सुगाइ [?; 5९९ पएद्वात:954, 9. 460] ॥0 ॥9ए९ 
१0७0; ४8४९. -- 72;84;3 जो पावँरु अपनी 
जड्ताई तुम्हहि - मातु कुटिलाई । 

सुगाढि [सु-गाढ़ा] 44. (.) ०६८ (छांट0. - 
प7;7ग तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै « । 

सुगुल्फ [सु-गुल्फ] 9८4प्रगपि। 47९, -- 6236 उरू 
जानु जंघा » सोभा अवलंबनु । 

सुग्गा [शुक; तोता] 3 [98/700, -- ?435;7 जो देखी 
नागेसरि बारी लाग मरै सब - सारी । ?436;3 
नारैँग दाख न तुम्हरी बारी देखि मरहिं जहँ - 
सारी । 

सुग्रीव [सुग्रीव] 5प्रट्ठात५३ (9000067 ० छवद्यी, बता 0 
4९ए४०06९ 0 रिद्रा4८870979), -- 80 ॥0 7; 59205;] 
सोइ » कियौ कपिकुलपति मेटि महा रिपु भीर । 
5060;0 दूसरै कर बान न लैहों सुनि » प्रतंग्या 
मेरी एकहि एक असुर सब हेहों । 5५6;3ए 
स्वामी - बिभीषण भरतहु ते हिय कौं अति 
भावत । सुग्रीवहि 6॥7 ; सुग्रीवहुँ 20 ; सुग्रीवा 
3407. 

सुघट वीं, 0९४पधंपि।, -- 0060;:2 » घाट अरु 
तिरिबौ तीर । 

सुघटित बची, 0९4परपिीए १९ 8276व, -- 7;23 
धवल धाम मनि पुरट पट » नाना भाँति । 

सुघड [सुघड़] 44. छ९-०7॥९व; 9९३परगपि, -- 
(679;॥ » राइ बैठे सुख सों कुंजन । 

सुघडपणेैं [सुघड॒पन] ७०३४५. -- ]79235;0 न होइ 
ज्यौ » गाता जेन्हे होइ ज्यौं आतां । 

सुघर [सुघड] 34, 0९०४पाापि|; 7९0400प5., -- 0; 
63;4 गावहि » सरस सुर गीत । प्लाट23 तत्व 
सुद्ध सरूप रेष परमाँन जे बिज्ञ सुर » ते पचे 
भारि । 77०55;7 करत बिहार » घर नाचत दोड 
महाचितचोर । प;:34;3 नगर नारि नर रूप 
निधाना - सुधरम सुसील सुजाना । 

सुघराई [सुघड़ाई] [. ९।९६७॥०९; 278८९पप९55., -- 
पात्र अज् अड़ की उजराई » चतुराई सुन्दरता 
ऐसें । प्ाट87 सब सषी » गावत बीना बजावत 
मव सुष साज्ञीत पगे । [7०55;:5 सकल अनुरागी 


सुचि 


अधिक रस पागी तान मान « । ०१9॥;३ हितु 
उपजावत प्रेमु बढावत » की अवधि किसोरि । 

सुघरी [सु-घडी | ब॥ 4प5ंटं०प्र5 ॥0प्र', -- 
प:9;2 सुदिनु सुनखतु « सोचाई । ]'2;68;4 
सुदिन - तात कब होइहि जननी जिअत बदन बिधु 
जोइहि । ॥7;0;2 आजु - सुदिन समुदाई । 

सुघरु [सुघड॒; 5. सुघट] 8705077९. -- ४26;2 राधा 
नीकें ऐक मनु मोह्यो पीय को « । ४७26;3 बेद 
धुनी के मंद अपार नाचत » तिहा झपतार । 

सुच [शुचि] 40. 9५7९. -- /7९346;;4;:4 सुध कवन 
पर होइबो - कुंचर बिधि बिउहार । 

सुचंदन (7९0 ०० थ्रग९) $४॥०4५४००१ ७४४९. -- 
प;:29;2 तन अनुहरत » खोरी स्यामल गौर 
मनोहर जोरी । 

सुचत [सूचना] ए४. 00 ॥770प्र726; 774९९ 
शं&0]०, --84;। आजु जुवति तेरौ बदन आनैँद 
भरयौ पिय संगम » सुष चैन । 

सुचरित [सु-चरित] 4. 8006 ८०णा०प्रल, -- 7253;97 
सूत कहत है हो भूृगुनंदन सुनि हरि » दुरित 
निकंदन । 2. #76 $4९, -- 503362;2 सूर « 
चुनौती पठवत डरत मदन नृप रंक । 

सुचार [सु-चारु] 40]. ॥07९।५., -- 058;30 सहज 
विचार » रहे दादू बडा वमेक मन इंद्री पसरै नहीं 
अंतरि राषै एक । सुचारु प7;8 चिबुक » प्रलोइ 
प्रबोधत पिय प्रतिबिब जनाइ निहोरी । ॥;99;5 
सुंदर श्रवन - कपोला । 

सुचाली [सु-चाली] 34. ७९४१शं॥ह शी: 

. प97४8/. -- 72;26;2 मातु मंदि मैं साधु « उर 
अस आनत कोटि कुचाली । 2,098।. -- 
]2;39;3 कौसिक बामदेव जाबाली पुरजन परिजन 
सचिव » । 

सुचितित बदी]ं,0070प्रथ्फ आपवा९१, -- 73;37;4 
सामत्र » पुनि पुनि देखिअ । 

'सुचि [शुचि] 30]. 4. ५7९; $३०/९१, -- 96; 
75307;0 कहु पांडे » कौंन ठांऊं जिहिं घरि 
भोजन वैठि षाऊं । 5602;। » करि सकल बान 
सूधे करि कटि तट कस्यौ निषंग । 2. (7५९८ 
(#९70). -- 594236; रे » सषा स्याम सुंदर कौ 
जो पें जिय सति भाउ । 7;04 » सेवक तुम्ह 
राम के रहित समस्त बिकार । 3. #7८९/९, -- 
प१;62;2 तुम्ह » सुमति परम प्रिय मोरें प्रीति 
प्रतीति मोहि । 4. [/0५5, -- 7;23;3 पुर नर नारि 


सुचि 


सुभग » संता धरमसील ग्यानी गुनवंता । 
5, 7700९॥/ (8९४४४). -- 7;:230 बोले « मन 
अनुज सन बचन समय अनुहारि । 

*सुचि [शुचिता] ६. 9५४५9; ९८९६॥४।॥९55, -- 4; 
(9466;3 जप तप संजम > ध्यान बंदि परेहें सहित 
ग्यांन । 

सुचित 409 प्रवा70प९व व पांच: शांति छास्वा 
4#%९गाप०70, -- 503386;0 कहि पठईं हरि बात - 
दे सुनि राधिके सुजान । 7:36;। करइ मनोहर 
मति अनुहारी सुजन - सुनि लेहु सुधारी । 

सुचिता [. 9९४९८ 9प 79. -- 7;:324छ2 मकरंदु 
जिन्ह को संभु सिर « अवधि सुर बरनई । 

सुचेत [सचेत] 44]. ८०४5८०१5; 4५४४९, -- 
/#((339;73;2;:2 चेति « होइ रहु तठ लै परगासु 
उजारा । 055;00 हरि जल वरिषे वाहिरा सूके 
काया षेत दादू हरिया होइगा सींचणहार « । 
053;] दादू जिसका साहिब जागणां सेवग सदा 
“ सावधान सनमुष रहे गिरि गिरि पडे अचेत । 

'सुच्चि [शुचि] 30. 9प/९, -- 5753;0 सुन्दर « 
रहे नहीं या शरीर के संग । 

*सुच्चि [शचि] [. 99. -- 5953;9 सुन्दर ऐसी 
देह मैं - कहो क्‍यों होइ । 

सुच्छंद [स्वच्छंद] 40. ण0ज़ांगह णा९!$ ० 
शा, -- )7200;92 अरु ईस्वर भगवान मुकुंद 
परमानंद कंद » । 

सुच्छ [स्वच्छ] 40]. ०९४४. -- ॥7209;8 भादों सलिल 
» अस भये जैसें पुनि मन निर्मल नये । 

सुछंद [स्वच्छंद] 44. . [0]0णांध्रह्ु णा०'$ ० 
शा, -- 7244;4] हरि गुन रतनन माँश खचि मनि 
मानिक जु “ | 5५82;:2 धाए चतुर चकोर सूर 
सुनि सब सषि सषा » । 2. ९९, -- 59454:2 
तिहूं लोकनि सुगम सुरसरि सुधा सूर « । 

3, प05०/७९१., -- 72;:34 करहि जोग जप जाग 
तप निज आश्रमन्हि « । 

सुछ [स्वच्छ] 44. ८९४४. -- 652;:75 » सुगंध 
सुजात सुकोमल विविध भांति पकवाना हो । 
]१29;9 तहँ गिरि गोधन » छबि छये । 

सुजतन [सु-यल] 5९#0प5 शरणि४, -- 77;20;:5 जे 
मनि लागि » कराहीं । 

सुजन [सु-जन] 4 शं'#प्र0प्र5 9९507; 8९ा।शा। वा; 
507. -- 2; 0(326:7;;2 बैरी उलटि भए है 
मीता साकत उलटि » भए चीता । ए89व6; 


सुझंता 


पाटन » सभा बिनु अवसर बूझहु मुनि जन लाई । 
?62:5 देवन्ह चलि आई असि आँटी - कँचन 
दुर्जज भा माँटी । 7;:23;2 प्रौढि « जनि जानहि 
जन की कहहऊँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की । 

सुजस [सु-यश] 6; 9745९. -- 68; छ72; 
अबिनासी उपजे नही बिनसे संत - कहें ताकौ । 
सुजसु 74. 

सुजांण [5९९ ]5० सुजान] 4. वा5०शमांग 8; 
५5९, -- 30; 0/7253;4 सोई » सुधारस पीवे । 
सुजांन 36; 050;35 मन गहि राषै एक सौं दादू 
साध - । सुजाण 5;70526;7 दादू आतमराम सौं 
जे तूं षरा ० । 

सुजात ११, ए९ी-000; 0९4परापि।, -- 652;5 
सुछ सुगंध « सुकोमल विविध भांति पकवाना 
हो । 6८49 गौर गात गाती » सोहति रतनारी । 
सुजाति [#0५5. -- 72;44 बिप्र बिबेकी बेदबिद 
संमत साधु » । सुजाति-कुजाती ०किांड्र। बाते 
]0५ ८४४९, -- ;6;3 दुख सुख पाप पुन्य दिन 
राती साधु असाधु « दानव देव ऊँच अरु नीचू 
अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू । सुजाती 7006. -- 
प2;;2 मनिगन पुर नर नारि » सुचि अमोल सुंदर 
सब भाँती । 

सुजान 00; १, , वां5८९शांहह; शरां5९, -- [९63;7 
केवलजन » कपटी हो कारे कान । 5४60;2 
सीतानाथ » सिरोमनि अंतर प्रीति बिचारी । 
2, ००7७९/४९॥८९०, -- 574602;0 उधौ तुम अति 
चतुर » जे पहिलै रंग रंगे स्याम रंग क्‍यों ब चढे 
रंग आन । 3३. 0॥6 5प97/९76 8208. -- 
/(376;:27; कबीर लागी प्रीति - सिउ बरजे 
लोगु अजानु । 5प938;4 सुष निधान » सम्रथ 
ताहि भजत न कोइ कहत सुन्दरदास असें काज 
कैसें होइ । सुजाना 62; 7::4 हृदय सिंधु मति 
सीप समाना स्वाति सारदा कहहिं - । सुजानि 
णाधंइटांटव, -- ॥483;32;:;:2 अब की सरूपि « 
सुलखनी सहजे उदरि धरी । सुजानु 72;34;2 
स्वामि » जानि सब ही की । सुजानू 756;6 पंखि 
न कोई होइ » जाने भुगुति कि जान उड़ानू । 
प2;72;:3 सोचिअ बयसु कृपन धनवानू जो न 
अतिथि सिव भगति » । 

सुझंता [सूझना] एं. (096 9०7 ८९ए७४७०, 07 
[070०४ -- ॥९२96;:: तुझहि - कछू नाहि 
पहिरावा देखे ऊभि जाहि । सुझत 709; पैरत 


सुटुकि 


थाके केसवा » वार न पार । सुझे ॥78722;6 ते 


नहिं “ वार न पारा । सुझै ॥7275:26 घन इव तडि 


दिव उपमा ऐसें साखा बिन ससि » न जैसे । 


सुटुकि [सटकना] ४४, ॥0 ]85॥ (8 [07$6), -- 7;56 


चपरि चलेठ हय » नृप हॉँकि न होइ निबाहु । 
सुठि [सुष्ठु] 407. 4, ए९"प करप८॥, -- 602 वरन 
वरन अंबर सुरंग कंचुकि तन गाढी मंजन अंजन 
तिलक हार सोभा » वाढी । 6;:3 कोमल 
कुटिल अलक » सोभित अवलंबित जुग गंडन । 
?74क बाँभन तहाँ लेइ का गाँठि साँठि » थोर । 
?25;:6 यह » लहरि लहरि पर धावा भँवर परा 
जिठ थाह न पावा । :36 » सुंदर संबाद बर 
बिरचे बुद्धि बिचारि । 7:358; नीदर्ँ बदन सोह 
> लोना । 2, ८०7. 54प7८॥ (6९ए०९९८)., -- 
६524:3 यहु मन दीजे तासुकों जो - सेवग होइ 
सिर ऊपरि आरा सहै तऊ न दूजा होइ । सुठे 


245;:62 एके बुद्धि सबे जन » सुनतहि साधु साधु 


कहि उठे । सुठौन ]78;58 सब अँग मिले » 
सुहाई सो कहिये तन सुदरताई । 

सुडोरी [सु-डोरी] [. 4 ७€4प्रि|ं 508. -- 668;2 
कृष्न हृदे भृंग विश्राम हित पद््‌मिनी कृष्न दृग मृगजु 
वंधनु ० । 

सुढार 4. ७८१परधपि, -- 633:5 विमल झलक «“ 
मुक्ता नासिका दीनों । 5648;:6 कुंडल मकराकार 
जगमग जगमग जोति सुंदर सजल - सोहत नासा 


मोती । ०१0;3 इक तें इक गति » तान मान सम 


बिहार । ]744;:62 मनों मार चटसार » चटा गन 
पढ़हीं । १7208;:69 जौ तुम कहौ वह नाउ » मुक्त 
भये ले गये सु पार । सुढारक ]५३2व;2। प्रीतम 
सूचक सब्द » सुनतहि इतर राग बिस्मारक । 
सुणंत [सुनना] ए.. 40 ॥687; [5067 ६0, -- 052;30 
बदी की बात » सारा दिन श्रवन नापाक यों कीन्ह 


जाई । सुण 6;703;। दास धना की परचरी » ज्यौ 


प्रीत लगाय । सुणत 07942;:3 कहत काल » 
काल करत काल सगाई । सुणतां 0947;0 ऐंन 
बैंन चेंन होवे “ सुष लागै । 

सुणाइ [सुनाना] ए.. (0 779/0९ 076 |50९॥; ।९||, -- 
05;23 दादू कहै सतगुर सबद » करि भावै जीव 
जगाइ । सुणाइ 4; सुणाइडे ०.7, -- 054; 
सांई सिकां सडकेला गुझी गाल्ह » । सुणाऊं 
70740; बिपति हंमारी तोहि » दे दरसंण क्यूं 
पाऊं । सुणावण्णी 09295;3 जंन दादू राम संभालि 


2086 


सुतरु 


बैंण “ । सुणावै 5५09;3 चूके नहीं चौट यौं 
घाले मारै मार » । सुणावैगा 097:2 पीव अपने 
बैंन - । सुणावैं 0980;3 झूठे बकता झूठे सुरता 
झूठी कथा » । 

सुणणे [सुनना] ए६. ॥0 ॥687; [5067 (0, -- 05;6 
वहिरे कानों » लागे गुंगे मुषसोँ बोले । सुणां 
956;:20 दादू ना कही दिठा नां » ना को 
अषणहार । सुर्णि 2; 0/739;3 हरि भजि रे मंन 
सहजि पिछांणीं ए - साची बात । सुणि 83; 
909236;0 > तूं मनां रे मूरिष मूढ़ गंवार । 
97395;:3 तुंम दाता सुष देत हो हां हो » दीन 
दयाल । सुणिए 0536;2 अंमृत का फल षाइ 
करि मुवा न » कोइ । सुणिज्यौ 6/3;0 निरति 
करी नें नीकां » तुम्हे सतगुर मैं चेला । सुणिबा 
6572 देषिबा कांनें » मुष थें कछू न कहणां । 
सुणियें 07290;:4 ए अरदासि दास की » दूरि करौ 
भ्रम मेरा । सुणियै 0956:2 श्रवणहु सबद बाजता 
> जिभ्या मींठ लागे । सुणिहै 53:49 » कबहूं 
चित धरि प्रगट होवे आप । सुणिहो [7/496:7 
जासूं परसै तैसा होई - संत जनां । सुणें 7/934:4 
सीष्यें - पढें का होई जे नहीं पदहि समानं । सुणे 
053;33 दादू बिरहनि जब » दरस परस मिलि 
जाइ । सुणैं 6; 058;57 दूजा नैन न देषिए श्रबनौ 
» न जाइ । 0/7284; श्रवनूं » न नैंनूं सूझे रसनां 
कह्या न जाई । सुणै20 प/45:3 सुधि बिन संष « 
सतकना दिन दिन दुष सरापी । 6₹335;55;4; 
कोई गावै को » हरि नामा चितु लाइ । सुणौं 2; 
7596;2 » संत सुमिरौं भगता जन हरि बिन जंनंम 
गंमाई । सुणौ 24; सुण्यां 5. 

सुतंतर [स्वतंत्र] 40]. #०९. -- ।044;0 कहै सखी 
सौं उहि गृह अंतर अब तें हां सोऊँ न « । सुतृंत्र 
१;82क भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोठ 
न» । 3;6:2 सो » अवलंब न आना । 
प4;5;:4 जिमि » भएँ बिगरहिं नारीं । [7;45;3 
भक्ति “» सकल सुख खानी । 

सुत बचें, 0९४०९०॥; 070प्न्‍870 000: 4 500, -- 
97; ॥893;3;3 » संपति देखि इहु मनु गरबिआ 
रामु रिदे ते खोइआ । 

सुतरु [सु-तरु] 4 0९8प्रपि। 0९९, -- 7;303;4 
छेमकरी कह छेम बिसेषी स्यामा बाम » पर 
देखी । 


सुतहार 


सुतहार [सुतार] 4 ८४४[०९४९', -- (/446; गठि « 
कठहरा साज्यों सोड साज निहचल नही हवा । 

सुति [सुत] 8 507 (ह47णं॥8 #5 07 770767). -- 
/८94:3;::2 देखहु लोगा कलि-को भाउ सुति 
मुकलाई अपनी माउठ । 

सुती [?] ॥9एां7हु 4 500, 07 5005; 07, 00९ ५|0 
एजांड065 007 8 507, 0/ 7९05 879076 [76 8 
500. -- (९१4;4 श्रोतं ०“ सुत पति सुति भेदन तिनु 
प्रीतम सुखु दीजे । 

सुतीछन [सुतीक्षण] 5प7574 (070706/ 07॥॥९ 
548९ 02९०5५७). -- 73;2;3 तुरत » गुर पहि 
गयऊ करि दंडवत कहत अस भयऊ । 7:65 
बरनि » प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग । 

सुतीछी [सु-तीक्ष्ण] 44. एश"ए 5४970, ०" 
प्रा'्क्‍ृ0।00076 (7९५४७), -- 72;46:3 नगर ब्यापि गइ 
बात - छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी । 

सुतीय [सु-ख्री][, 4 8004 प्रणात्षा।, -- 7;235 
पतिदेवता > महूँ मातु प्रथम तव रेख । १2;99 
पति देवता » मनि सीय साँथरी देखि बिसेषि । 

सुतीरथ [सु-तीरथ] 4 एश"ए ॥0 ए०९ (र्ण 
77742०). -- 72;6:] हरषि मुनीस कहेउ मृदु 
बानी आनहु सकल “» पानी । 

सुतु [सुत] १4. 0९2०/९॥; 070प९॥ 0000: 8 
500. -- 6; 00478;2;; >» अपराध करत है 
जेते जननी चीति न राखसि तेते । 

सुते [सुता] +, 4 87, -- 50322;] कोन चतुरि ह्दे 
लागि » । 

सुत्र [सूत्र] , ##7284; ८077 एशं75, -- 0027;4 
अठारह भार कोट कठंजरा लाइलै बहतर कोठडी 
निपाई नव » ऊपरे जंत्र फिरे तब काया गढ लिया 
न जाई | प्र,9.; एशां॥5, 07 ॥९7ए९५ ((7 7९ 
७०१५). - 79320;। दस सै » की पुरिया पूरी चंद 
सूर दे साषी । 2, [ण््वावज04054:969, 50, 
4,287: सूत्रात्मा] ० 94, -- 054;264 सुत्रे « समाइ 
लै ध्यानै वंध्या ध्यांन । 

सुत्रधारी [सूत्रधार] [॥7299-/0]067: 582९- 
742०7", 07 (प५0]72667/, -- १२|१40;2 बाजी मन 
मैं सोचि बिचारी आपैं सूत आपें - । 

सुत्रैं [६०८ सुत्र]. -- 5742:4 एके - नाना बणियां बहु 
भांति दिखलावै भणंत गोरषि त्रिगुणीं माया सत गुरु 
होइ लषावै । ]7७88;0 प्रेमें पाटें « पोयौ कंठ ले 
बांधौ । सुतन्रै [सूत्रात्मा; 5०८ ।पद्चा/व५79455:969, 


सुदामहि 


56, 4.287] ॥8० 94, -- 054:264 > सुत्र समाइ ले 
ध्यानै वंध्या ध्यांन । 

सुदर [सुंदर] 94. ॥474507९, -- 7; !70;74 बृक 
दानव दलि देव सिव राखे » स्याम । ]२34;22 
कहियौ उड॒प उदार » नंदकुमार सौं । 

'सुद्रसन [सुदर्शन] 94. ॥8805077९, -- ॥735;53 
पिय दरसन जु » आहि रंचक आनि दिखावौ 
ताहि । 

“सुदरसन [सुदर्शन-चक्र; 5०९ अंबरीक] 5प्रतेक्षाई704 
45८ ० ३7५, --70958;3 राजा अंवरीष के 
कारनि चक्र “ जारै । 5५273;6 सूर सुभम्र समेत 
» देषि बिरंचि भ्रम्यौ । 

3सुदरसन [सुदर्शन; जंबू; जामुन] #05९-०|०0[0० ("2९ 
(४7४०5 ७|77९ 0५275), -- ?35;6 जाही जूही 
बकचुन लावा पुहुप “ लाग सोहावा । ?377;4 
कुसुम गुलाल - कूजा । 7433क अति जो « 
कूजा तब सत बरगहि जोग । 759;4 कोइ सु 
गुलाल - राती । 

सुदरि [सुंदरी] [. 4 0९बपरपि एणशवा; |0ए९/, -- 
0/425:2 सेज संवारि » संगि रंवीजे । 0530;27 
आतम » पीव को विलसे दादू दास । 

सुदल ११वीं, #4१णंग्रह् गं26 9९४45, -- 57342;] 
निसि दे द्वार कपाट » मधु मधुपनि प्यावत परम 
चैन । 

सुदानी [सु-दानी] 4 8श7९/०प६ 40007, -- 72;204;4 
अस जियेँ जानि सुजान - । 

सुदामहि [सुदामा]. -- 5935;0 चारि पदारथ दिये « 
अरु गुरु को सुत आनि । सुदामा 5प्रतेद्याघ (8 
0700 #बंांग 00ए जञ० आप्रवांस्व जा कुड़ा4 
॥॥ एछ]|्ां] 2 06 076 0 (शां। हुप्रा'पर 
ध्बावाएबाव, प्री |6९१ प्रीशा एड #4व 
98९८०॥९ [तंहश रण ए9फएद्र/275, 5प्रतेद्रातवं --००॥६९ 
जाती ॥5 जांहि बाते टगं|कशा (7९8९7९व जाती 
हवएका07- ए९॥ 0 5९९ |ांए शा 45 (06 
णाए शा 4 #क7व। ए ९९ जाट शांड जा 
जबवे ट्रांएशा ॥ांका, 5प्रवेद्गाद् #94 700 5९९४ दुड्4 
706 06 (93795 ज्रीशा (९ए छढ/९ 4 5200] 
बाते ॥6 #44 70 ४३७ 0 दाठजांग्रह्ु ५॥९८९/ 6 
ज0प्रात 96 7९८०72९व 07 7#९८९ंए९व 0ए #5 
शार्वा गरिशात, कह 7९८९ंए९ते 0 70797, 
जा 2॥6 5776 पं76 077शां78 ॥75९[0 
बला 7॥6 5876 0ए८] 35 [5 00 5९४००! 


सुदाह 


जिंशाव 0प 6तांब९2फए ०075प्राशां 2 [06 ॥06 
72९ शा ॥6 44 0970प्87 “50 405070 ९4 ए६5 
5प्रतद्वाद 6 7९४०ं7३ ण #5 दा वि004 
जिंशाव5॥9 77 6 (र्धा।४ 00720 60 8८॥९ए९ 
7॥6 0प70056 0 |75 शंज्ञा: 40 8९४ 455504706 
#णा दडा4 बावे प5 54ए९ |ांएाइटॉ बाते शीं$ 
वियाप 7077 4687, ॥ ४७३5 07 07 06 ए४फए 
॥07९, 35 #6 बाला? ९वं बिलंगहु 5 जार, 4 
5प्रतंद्ाद्र 00प8॥ ० 6 वा।€ 7९९व 0 [5 
वि, त९ ९एशआपवफ वरांए९ते 4 4 6 099९९ 
॥6 ॥0प्रथ्ुत ए्व5 ॥076, 07 0 7व 9 [5 
॥7.]6 #प्रा #44 0९९78 टाग्ा2९१व७९एणशव 
7#6८027/07, क्र 60 (ज्ग4 7 ॥90 0९९॥ 
फवाईई076व 70 4 0904८९,/ त३००ए, एकवंध 
4854). -- 07856;7;2;] जैदेठ नामा बिप » तिन 
कउ क्रिपा भई है अपार । »५३45;2; दासी सुत 
जन बिदरु » उग्रसैन कठ राज दीए । 779500;2 
जैदेव नांमां बिप्र « तिनकूं क्रिपा भई अपार । 
509;। कहा » के धन असौ कुबिजा के गुन 
चाहक । सुदामाहि २3;7 कंचन भंजन हरि की 
सेवा कंचन दीयो » देवा । सुदामै »)५05;;3;2 
नउ निधि ठाकुरि दई -» भ्रूअ अटलु अजहू न 
टरिओ । 

सुदाह ॥ल्वांगंड्ट: 0पांजिंगह (45 ० 809). - 
प्ाटद3। मनहुँ कनक » करि करि देह अद्भुत 
उनीं । 

सुदिढ [सु-दृढ़] 80. वा; ४240ए, -- #949;4 
भगति निधि भगवांन भौ रिप भजंन » सुभाई । 
प762;:3 कहै हरदास » हरि सेव सोया बाजी 
जांणें । सुदिढ़ ।१204:89 तब बसुदेव देवकी आनि 
पाइनि » सूंखला बानि । ]7290;79 क्यारिन बिषे 
किसानन बारि ठाँ ठाँ रोके » सुधारि । 

सुदिन [सु-दिन] 40७9८0प5, 07 9]०55९० १89. -- 
7; 72;5; » सुमंगल दायकु सोई । सुदिनु 
प१;9:2 » सुनखतु सुघरी सोचाई बेगि बेदबिधि 
लगन धराई । 

सुदिस्ट [सु-दृष्टि] ६. ७९४४] अं0. -- 57338;2 
नील कमल कर गहों न कब॒हूँ स्याम » न पेषों । 
सुदिस्टि 4 2]470९ 0 9०0, 00 ८007.85थ 07, -- 
?65क करु » औ किरिपा हिंछा पूजे मोरि । 
?236;3 कीन्ह » बेगि चलु चेला । 


2088 सुद्र 
सुदृढ [सु-दृढ़] 44. . ४४0८४. -- 82;8 हित हरिबंश 
पिवत सुन्दर बर सींव » निगमनि की तोरी । सुदृढ़ 
]१75;444 लोक बेद की » सूंखला तृन सम 
तोरी । 2. ए०/9 5९८प९, -- 76:4; बाँधि सेतु 
अति » बनावा । 

सुदृष्टि [सु-दृष्टि] [. 4 87८९ 0 ए०प/, 0" 
८०774855&07, -- 597205:3 जब » करि देषिहौ 
तब मेरै कुसरात । 

सुदेस . १4, 0९४परपि।| |07९|ए, -- 29; 628;8 
आवेस तन वनी सुरंग कसूंभ सारी पीत वसन » । 
पाट77 स्यॉमाँ कुडज्जबिहारी छाती सौं छाती लगाए 
अड्ड अछ् « । ]756:23 अति » कटि देस सिंघ 
सोभित सघनन अस । 504782;2 स्याम सरीर « 
पीत पटु सीस मुकट उर माल । सुदेसे 
, ७९4, --073:53 फूल फूलि रहे जलज « 
इंदीवर राजीव कुसेसे । 2. ॥077०97/४0९. -- 
]2;69;:4 मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे कहि 
परमारथ बचन » । 

*सुदेस [सु-देश; प्र$5 स्वदेश, ०8९'5 ०0 ८0प्रत79] 
28009, 07 #76 ८०0प्रत79, -- 72;:235;2 जाइ सुराज 
> सुखारी होहिं भरत गति तेहिं अनुहारी । 

सुदेह [सु-देह] 4 ७९४पांपि| 904ए., -- 573880;] 
सषि - तैं जरत बिरह जुर जतननि ही प्रक्रिति 
आनी री । 

सुदेही 40. ८०7. ००९० (0069). -- 
॥657;3;;:3 मो कउठ मिलिओ रामु सनेही जिह 
मिलिए देह - । 

सुदैबच्छ [सुदयवच्छ] 5प69फ98ए8८॥8 (474 |#5 
१प९९॥ 54ए2784; 5९९ एक्व्रंशावएवाव, 0. 224, 7. 
4). -- 7233;4 » मुगुधावति लागी कँकन पूरि होइ 
गा बेरागी । 

सुद्र [शूद्र] 4 5प्रव/ब; पा0प्र090]6, -- 5; 6:7 
देवा दुजा नही अधिकारी छत्री बैस - ते न्यारी रांम 
भगति कौ सब अधिकारी ब्रह्म अंतिजु लेहु 
बिचारी । ]१७3;2 ये बांभण मोहि » कहत हें 
तेरी पैज पिछोंडी होई जी । 063;9 भगती करी ते 
हंम न बुलाया “ लौग ते घरी अंनि जीमाया । 
?२4;4 बेद पुरांग कहै समझांई « सिला नहि छिंवें 
भाई । ए₹5;4 त्रेता » तपस्या करई । ८०. 
४.५.: (० 94. --न्‍90; बन के सुसै समंदि घर 
कीया मछा बसे पहाड़ी » पीवै बांभणा मतिवाला 


सुद्ध 


फल लागा बिन बाड़ी । 7920;2 » मलेछ बसे 
घट माही आतमरांम सु चीन्हां नांही । 

सुद्ध [शुद्ध] 44. 07९. -- 9; 755;:78 कबीर केवल 
रांम कहि - गरीबी झालि । 

सुद्रिन [शुद्रा] ह. 4 5प्र808 ए्रणा क्र, -- 8984;3 
कीय जन्म की - परसे तुम पांडे क्‍यों षाया । 

सुद्ध [शुद्ध] 44. 907०. -- 2; पाट23 तत्व « सरूप 
रेष परमॉँन जे बिज्ञ सुर सुघर ते पचे भारि । 
2;:34 » बुद्धि बत्सल रस भरे अंजुलि जोरि 
स्तुति अनुसरे । 07290;84 जैसें « चित्त अति सरसे 
सब्द ब्रह्म के अरथहि दरसे | ॥7;04; » सत्व 
समता बिग्याना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना । 

'सुद्धि [शुद्धि] 9५०४५. -- 7388;3 दरब न धरम 
करम औ राजा दरब त » बुद्धि बल गाजा । 

शसुद्धि [सुध]।. ००॥5८ं०प७९५५; सुद्धि-बुद्धि 
८075टांगप्रशा९55 बा प्रावेश'गावांगर8: 8004 
5९४५९, -- 646क » सब बिसरी बाट परी मँझ 
बाट हस्ति घोर को काकर धर आना के खाट । 

सुधँग [सुधंग] 44. (8४0 400.) 8/4८९पि| (एणॉशा 
॥[07स्‍०व ॥0 4 (7.० ० १४7८९). -- 824;4 देसी « 
राग ₹ँग नीकौ ब्रज जुवतिन की भीर री सजनी । 
68;4 ताल बीना मृर्देग सरस नाचत » एक तें एक 
संगीत की स्वामिनी । सुधंग [65;:3 बाजत मृदु 
मृदंग नाचत सबै » तै न श्रवन सुन्‍्यौ बेनु बजनी । 
पत72:5 सकल » बिलास परावधि नाचत नवल 
मिले सुर गावत । पछ78;॥ » नाचत नवल 
किशोरी । प79;2 सरस » अंग मैं नागरि थेई थेई 
कहति अवनि पद पटकति । पछ82;4 छिन छिन 
कुशल » अंग मैं कोक रभस रस सिंधु झकोरी । 
६०३3;27 गज चाल चलत - नाचत थइ थई नूपर 
रटें । सुधज् ताट33 सकल » अड्ढ भरि भौरी पिय 
नृतत मुसकनि मुष मोरी परिरम्भन रस रौरी । सुधंगु 
५22; भुषन बाजत ताल ग्रीदंग अंगु दीषावत 
सकल “ रंग रह्यो न कट्मो परै । सुधंगे [69; 
मोहनी मोहन रँँगे प्रेम सुरंगे मत्त मुदित कल नाचत 
>। 

सुध [शुद्ध] 44. 97९, -- 34; 052;:24 सेझे का 
पीवतां प्रांन सुषी “ सार । 7525; साई सेती सांच 
चलि औरां सौं - भाइ भावे लांबे केस करि भावे 
घुरडि मुडाइ । 

सुधरम [सु-धर्म] ॥006 98८॥, -- 7;34;:3 नगर 
नारि नर रूप निधाना सुघर - सुसील सुजाना । 


सुधाँ 


]2;36:4 कुल कपाट कर कुसल करम के बिमल 
नयन सेवा » के । सुधरमु 72;286 धरनिसुताँ 
धीरजु धरेठ समठ » बिचारि । 


सुधरहि [सुधरना] एं., ॥0 0९ 7770ए९6, 07 


#९0०7764., -- 7;3:5  सठ « सतसंगति पाई पारस 
परस कुधात सुहाई । 


सुधाँ [सुधा] [. [06 #९८४/ 0॥6 2005; 


काा07089, -- 50 (; 7;340;4 बचन सनेह « 
जनु बोरी । सुधा 05; 07364:4 सार “ सदा रस 
पीजै । 77०7;:4 सखी ललिता संग करत बहुविध 
रंग कुसम बन » मों सिंचि लीए | 574829;0 
रुदन करत सुत कौं समुझावति राषति श्रवननि प्याइ 
> रसु । ॥९८५7 (0॥6 ॥98$). -- 57338;4 
सूरदास प्रभु अंग मिलि बिहरत अधर - रस 

दीनौ । 5५9344: भौंह चढाइ रिसाइ दसन दलि 
अधर » अपने मुष पीजै । [5९८ ! इंदु>इंदु-बदन], -- 
50893;] सिंधु “ हरि बदन इंदु की इहि छलि 
छीनि लईं । सुधाकर ६॥6 ॥007. -- 6; 7;5;4 
सुधा - सुरसरि साधू गरल अनल कलिमल सरि 
ब्याधू । 77;:5:3 रावनारि सुखरूप भूषबर जय 
दसरथ कुल कुमुद « | सुधाधर ्राा070अआंधां 

॥095. -- 766;9 नागरि निरषि मदन बिष ब्यापत 
दियौ « धीर । सुधा-निधि , ब7070अंब। 
(९४5४९, -- ॥045;2 अंप्रित « अनत न जाइला 
पीवत प्रांन कदे न अघाइला । (5 8 #7स्‍0/9]007 
607 7859). -- 503604;0 हम सरचघा ब्रजनाथ « 
राषे बहुत जतन करि सचि सचि | 2,0९८ववा- 
57076: 0९ ॥70070, --775:99 इंदु - कलानिधि 
जैवात्रिक ससि सोम । सुधा-रस [पांट९ ०णघिल्लवा' 
(85 3 77008[0707 07 ॥06 ९5७९१ ९॥८९ ॥7 +06 
5445-44) . -- 5090व;2 पंचौ इंद्री दृढ़ करि राषे 
सूंन्य » चाषै । 5५७28;4 सुन्दरदास तास कौ चंदे 
सून्य » पागै हो । 5५७99;0 मन पवना पंचों बसि 
राषे सूंन्य “ पीजे । 09253;4 सोई सुजांण « 
पीवे । 09387:3 दादू दीनदयाल दमोदर सार « 
भाव । 050;48 सीप » ले रहे पीवै न षारा 
नीर । पा795; गांठि न बीचै गरथ न लागै सींति 
» पीजे । ]वप०४ (रण रिद्वा॥), -- (892;7 कहें 
कबीर सो जुगजुग जीवे जो राम » चाषे | 5९८ 
[पा०९ (0 ।072). --7892;0 पियत पियाला प्रेम 
“ मतवाले सतरंगी । सुधा-रसु ७7343;6;2 प्रेम « 
पीवै कोइ जरा मरण दुखु फेरि न होइ । 


सुधाइह 


सुधाइह [सुधाई; सीधापन] #. 720[00255. -- 
प:28;:3 गुनह लखन कर हम पर रोषू कतहूँ - 
ते बड़ दोषू । 

सुधाई [सुधाना] ए.. 00 ॥९ग॥6; 30077, -- $0244; 
श्रुति मंडल कुंडल बिबि मुकता बिलसत सदन - । 

सुधाई . झाग्ए#लाए, -- 7;64;2 देखि तात तव 
सहज प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई । 

सुधाये [सुधाना] ए, ६0 074॥7० (गी5 8 7477992९- 
१20९). --78954:4 जना चारि मिलि लगन » जना 
पाँच मिलि माँडा छाये । 

सुधारत [सुधारना] ए+. , 00 ॥7[70ए९ (0765 
७९४०शं०परा), --78757;0 सब्दहि समुझि » नाहीं 
आऔँधर भये हियेहु की फूटी । 2,॥0 एव 
(४४४०५४७) . --6;;3 दुहुँ कर कमल » बाना कह 
लंकेस मंत्र लगि काना । सुधारा 40 27390 (7 
45९०), --7;276:3 सुनि कटु बचन कुठारा « । 
सुधारि ,80 ०07४८ - 72;299 यों - सनमानि 
जन किए साधु सिरमोर । 2,60 ८€४४५६९, -- 72;0 
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु » । 3.॥0 
87950. -- 7;275; लावा सुनत लखन के बचन 
कठोरा परसु » धरेठ कर घोरा । सुधारिहि 0 
77670., -- 7;28;2 मोरि - सो सब भाँती । 
सुधारी 8;,00 ८००ाए०४, -- 7;24;2 नाम कोटि 
खल कुमति - | 2.60 50]ए९; #९१70ए९ 
(700]९705). -- 72;37;2 रामकृ्पाँ अवरेब « 
बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी । सुधारे . 6० 
ब८८०गए5॥ (4८7075). -- 7;:357:3 भाई सकल 
अमानुष करम तुम्हारे केवल कौसिक कृपाँ - । 
2, 0 779८8 ।2४५ए, -- 76;86;4 देव बचन सुनि 
प्रभु मुस॒ुकाना उठि रघुबीर - बाना । 

सुधाहू [सुधा, 4.४.] 2४४0०/059., -- '2;288;4 समुझत 
सुनत सुखद सब काहू सुचि सुरसरि रुचि निदर 
>। 

सुधि [सुध] 288; , 4५//९॥९५५; ८07520प्रष९55 
(०7776 ७०049). --754;24 सबद सुनत जिय 
नीकसा भूलि गई » देह । 5५525;44 सुषुपति में 
कछु » नहीं ऐसी परम समाधि | 2, ८008८९१४; 
८४/९, -- (०३33;4 लटकत गज मत्त चाल निरिखि « 
बिसारी । 76०27;3 सोंधा तेलु फुलेलु बिसरि गयो 
गृह कारज » हारी । 7९59: कहीए लरिका भूख्यें 
फिरत » लेत नहीं सदा करत यह काम । 
३, 70774707; 2८५5, -- 7];:240;:3 असि « सब 


2090 


सुनत 


पुरबासिन्ह पाई । 4. 77९7079; » परना 60 
#९४7९70९/, -- 594854;0 देषत भूलि रहयौ द्विज 
दीन मन » परै न पूछे पावे अपनौ ग्रिह प्राचीन । 
“ बिसरना [0 00४०६ -- 840:ः5 चपल चली तन 
की » बिसरी सुनत श्रवन । 57446;2 सूरदास 
पहिली - बिसरी देत फिरत ग्वालनि संग हेरी । 
सुधि-बुधि [सुध-बुद्धि] ८णाल्शाा गाव 
49५४9/९॥९५5. -- 38; (९65;:6 » हिरि लीनी कंचन 
से तन मै | ८07. (6 ९705 (॥८४), -- 
7522;5 » के हिरदे भिदे उपज बिबेक बिचार । 
सुधी 4. 4४४8/27255. -- ?0;0 त्रिया जाति औठि 
की वुधी त्रक श्रक गति लषें न - । 

2, 77277079. -- ५28;3 हस्तक भेद ललीत गति 
लई पट भुषंन तान की -“ गई बीगलीत कुच माला 
गरे । 

सुधीनता [स्वाधीनता]. #/९९१०७॥ 
90९7०४१९४८९, -- ?420क साौँठें रहे « निसटें 
आगरि भूख । 

सुधु [शुद्ध] 44. 0५7९; ८९४४. -- ॥९479;5;3;2 
जिहवा बचनु - नही निकसे तब रे धरम की आस 
करे । &]५485;4::2 काहे कउठ कीजे घधिआनु 
जपंना जब ते - नाही मनु अपना । 

सुनंत [सुनना] ए.. 00 ॥647; 567, -- 6; 0?6;0 - 
सब्द सब के मनि मानां । 

सुनंद 30 झंजह 0०7 (5प्राव7१4?. -- )7307;9 
महानंद उपनंद » निजानंद अरु बाबा नंद । 

“सुन [शून्य; 5९९ 'सुनि] ॥#० ५०. -- सुन-गुफा 
[शून्य-गुफा] [0९ ८४४९ 076 ५०६१. -- 
॥(334:53;;2 » महि आसणु बेसणु कलप 
बिबरजित पंथा । 

*सुन [सुनना] ए. 0 #687; [507, -- 25; )799;0 
“ यह केसव नियम हमारा । सुनइ 2; 7:8;3 
बिनु पद चलइ » बिनु काना । सुनके ]7992;5 
ऐसी बात » नांमां सावध हुवा गुरु के पाव मिठी 
डारी । 

सुनखतु [सु-नक्षत्र] क 4प590०ं०प5 ३४९४$7॥7, -- 
प;9:2 सुदिनु “ सुघरी सोचाई बेगि बेदबिधि 
लगन धराई । 

!सुनत [सुन्नत; 0. 5प्राएाव(): टप्र४/00॥ (ंणं॥९) 
#९हरपौव०॥7] ल॥टप्रशलंआं ०0; > कराना [#.-?. 
उप्रापावा व्वावंधा] [0 ला/टप्रशटांइ2, -- (87व;6 पेटे 
काहु न वेद पढाया » कराय तुरुक नहिं आया # 


सुनत 


(8984; सक्ति अनुमाने “ करत होँ मैं न बदोंगा 
भाई । 87;:6 पेटे काहु न वेद पढाया » करोय 
तुरुक नहिं आया । 

“सुनत [सुनना] ए, 00 #647; 49860॥., -- 437; 
/४८855:2;: बिदिआ न परठ बादु नहीं जानउ हरि 
गुन कथत » बउरा । 7966:2 आगम निगम » 
उठि धावे कोई राह न पावे । सुनतहिं (0 
]5807. - 3; 72;53;:3 सूत बचन » नरनाहू । 
सुनतहि 9; सुनतां 70349;3 > सुधि वुधि सव 
विसराई जैसा हूं तैसा वो भाई । सुनता 050;8 
दादू जे मुष मांहै बोलता श्रवनों ० आइ । 

*सुनति [सुन्नत; 0, 5प्रात4(0: ८प्रशा07॥, (कंशा6०) 
#९हरुपाबाणा] ल#८प्राधटांञ ००, --8784;:] जो 
घोदाय तेरा “ करत है आपहि काटि न आई । 
8984;:2 » कराय तुर्क जो होना औरत को क्‍या 
कहिये । 78762;4 पेटे काहे न « कराया । 

*सुनति [सुनना] ए६. 00 ॥687; [506॥ (0., -- 
]१225;:9 जसुमति रुदन « नहिं भई अति आनंद 
मगन है गई । 503648;3 अब बिधु बदन बिलोकि 
सुलोचन श्रवणनि » सु आली । सुनतिऊँ ॥:87;] 
जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा “ सिख तुम्हारि धरि 
सीसा । सुनतु ०94;3 कहा सुधि पाई न जानतु 
नागरि हम नही देखी किनु कह तें » है । सुनतें 
5057;5 सुन्दर - होइ सुष तबही मुष तें बोल । 
5057;39 सुन्दर » देषतें लेतें देतें त्रास । सुनतेडँ 
प7;69;3 » किमि हरि कथा सुहाई । सुनतें 
75203;7 मैं वकता वके सुनावा तें « कछु पावा । 
सुनन 9; 0५252;:2;;:07 जल ते तरंग तरंग ते है 
जलु कहन - कउ दूजा । 575;2 श्रवन दिये 
जस “ कौ  नेन देषने सन्‍त । सुनब 736;6 
हनिवँत केर » पुनि हाँका । 72;80; देखब » 
बहुत अब आगे । १2;82;2 सो मैं « सहब सुखु 
मानी । 

सुनयना ६. 57799974. -- 7;324;2 जनक बाम 
दिसि सोह » । 

सुनयनीं बव4. ॥2णं॥ह 0९4प्रापि। ९ए९५, -- 
प;:286;] जूथ जूथ मिलि सुमुखि « । ॥;30;4 
एहिं बिआहँ बड़ लाभु ० । 

सुनल [सुनना] ए.. ॥0 #९47; 507 0, -- ₹[0;3 
कांहूं कहल काहूं - काहू केहल परबानांरे । सुनले 
१७92;:2 गरमी की यातना » रे भाई नवमास 
बंधन डारे जू । सुनसी 07274:2 कहि दादू सो « 


सुना 


सांई हूं अबला बल मुझ मैं नांहीं । सुनहुं 5; 
90/40; सुरजंन मेरी » बीनती मैं बलि तेरी 
जांउं । सुनहु 6; 0/78;0 रांम » न बिपति हंमारी 
हो । 

सुनाइ [सुनाना] ए६. ॥0 ॥4॥08 076 ॥50९॥; ॥९||, -- 
07430;0 आगें होइ करि नीर लगावें सहजें अपनें 
बैंन ०» । सुनावई 09257:3 दादू बिपति » करि 
लोचंन संनमुष चारि हो । सुनावे 0/292;4 सेवा 
संजम करें जप पूजा सबद न तिन कौं » । 

सुनहां [सुनहा; सोनहा; 5. शुन] 8 (४9) १०९४. - 
953;6 दादू मास अहारी जे नरा ते नर सिंघ 
सियाल बग मजार » सही ये ते प्रतषि काल । 
(948;। अचिरज ऐक देष्यौ संसारा » षेदै कुंजर 
असवारा । 79254; का » कं सुम्रिति सुनांये का 
साघित पैं हरि गुंन गांयें । 7925:3 साषत » दून्‍्यूं 
भाई वो नीदें वो भौंकत जाई । 7799;। डाइंन डारै 
» डोरै स्यंघ रहे वन घेरैं पंच कुटंव मिलि जूझण 
लागे वाजत सवद संघेरें । 5५522:5 दैव योग « 
गयौ एक अनेक दिषाइ । सुनहा 0524:79 त्रिभे 
बैठा राम जपि कबहूँ काल न षाइ जब दादू कुंजरि 
चढे तब » झषि जाइ । 7054;32 दादू संघा सबद 
है - संसा मारि मन मींडक सौं मारिए संक्या श्रप 
निवारि । 

सुनहि [सुनना] ए5. [0 ॥९87; ॥50९7 (0, -- 89; सुनहि 
20; सुनहीं 4; सुनहुं 46; सुनहु 44. 

सुनांइ [सुनाना] ए६, 00 790९ 076 |58९॥; (९, -- 
00943:2 दादू उपरि दया करि » सुहाये बोल । 
9357;3 है कोई आऔंसा उपगारी हरि स्यूं कहै - 
रे । सुनांईया 5५086;:0 बहुतक दिवस भये मेरे 
सम्रथ सांईया कोऊ कागर हू न पठाइ संदेस - । 
सुनांऊं 349;3 जै किसही पैं जाइ लिषाऊं अपनां 
दुष सव तिसहि « । सुनांऊंगा (0 ८ाक्षा, - 
7999;2 बेद पुरांन सास्र गीता कवित कबी न - । 
सुनांयै [[925व; का सुंनहां कूं सुम्रिति - का 
साघषित पैं हरि गुंन गांयेँ । सुनांवंनां 08;3 जंन 
दादू बिपति » । 

सुना [सुनना] ए. 0 ॥907; ॥९87, -- 75; 085297 
जंत्र बजावत हों » टूटि गया सब तार । 795;॥ 
पदमावति जस “ बखानू सहसहूँ कराँ देखा तस 
भानू । 

सुनाइ [सुनाना] ए.. 00 79/0९ 076 |5027; ।९||. -- 
55; 09435;2 दादू ऊपरि दया करि नैं » सुहावे 


सुनागर 


बोल । $0 774०४ 4 50प्रत९, -- (०92;2 मुरली तेरी 
सकल जगु मोहद्यो मीठी तान - । सुनाई 20; 
?327;। कहि यह बात सखीं सब धाई चंपावति 
कहँँ जाइ - । सुनाउं 5720:0 जौ जग और बियौ 
कोउ पाउं तौ यह बार बार बिनती करि हूँ कत 
तुमहि » । सुनाउ 4;730;॥ मोहिं यह लोभ “ न 
माया काकर सुख काकर यह काया । सुनारऊँ 4; 
00 6८5८४०९, -- ]757;4] अब सुंदर श्री बृंदाबन 
को गाइ » । सुनाऊ 408८ -- 72;50; पुनि 
पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ प्रियतम सुअन सँदेस « । 
सुनाए 30;7०॥:23 एही रसु बरनि नहि सके कोऊ 
धरनि सहज निजु लगनि केवल » । 7595;॥ 
कुमुदिनी बैन » जरे पदुमिनि हिय अँगार जस परे । 
सुनाएन्हि 72;:7 बचन जो एक » साँचा भए 
परवान दुहूँ जग बाँचा । सुनाएसि 3; 7:84:4 
निज संताप » रोई काहू तें कछू काज न होई । 
सुनाएहि 6;63;:2 अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई 
प्रथमहिं मोहि न « आई । सुनाएहु 3; 2;52; 
तात » बिनती मोरी । सुनायऊँ 77;92क संतन्‍्ह सन 
जस किछू सुनेऊँ तुम्हहि - सोइ । सुनायठ 5॥॥ ; 
सुनायहु 7;:27;4 जिमि यह कथा - मोही । 
सुनायो 6;35;5 रिपु मद मति प्रभु सुजसु - । 
सुनायौ 8. 

सुनागर [सु-नागर] १4. 5४7९फव, -- &695;;4;] 
अंग्रित ससीअ धेन लछिमी कलपतर सिखरि - नदी 
चे नाथ । 

सुनाजू 48००१ 7९४. -- 72;:235;। भरत दीख बन 
सैल समाजू मुदित छुधित जनु पाइ » । 

सुनामिनी [सुनामा] 48. (..) #०णंगहु 4 8004 
7877९, -- 980:4 सोभित हरिबंश नाथ साथ सुरत 
अलसवंत उरज कनक कलस राधिका » । 

सुनार 48०050॥ा7!77, -- ??3:5 पूरव जनम जनम 
» बडेरो अब के आसिरौ लीनों तेरौ । (धरा्राउशा 
॥९2९व 0 ॥॥6 20 ]7॥ 0/4९/(0 #९॥0४९ [5 
545). -- 5घ520;] सोने पकरि » कौं काढ्यौ 
ताइ कलझ्कू । सुनारा ॥॥२873;2;2 जिउ मीना हेरै 
पसूआरा सोना गढते हिरै « । 7924:॥ कनक 
कसौटी जैसें कसें ० सोधि सरीर भया तन सारा । 
]१७58;2 ज्यूं पासा डारै पसवारा सोनां घडतां हरे 
> । 

'सुनारी [सुनारा] 4 80050ा0॥, -- 576;0 सोनां ल्‍यौ 
रस सोनां ल्‍यौ मेरी जाति » रे धंमणि धर्मी रस 


सुनि 


जांमणि जांम्या तब । 6076;। आपें सोनां ने आप » 
मूल चक्र अंगीठा अहरणि नाद नें ब्यंद हथौडा घटि 
स्यूं गगन बईठा । 

“सुनारी [सु-नारी][, ॥8 ८९९४६ ]449ए, -- 737;2 
किरिरा काम केलि मनुहारी किरिरा जेहिं नहिं सो न 
> । 

सुनावँ [सु-नाव] 4 #76 9०४४, -- 72;202;4 गुरहि « 
चढ़ाइ सुहाई । 

सुनाव [सुनाना] ए.. ॥0 748 076 ॥5९॥; ९||, -- 
756;2 भएठउ रजाएसु मारहु सुआ सूर » चाँद जहँ 
उआ । 7?60क किंगिरी गहें बियोग बजावे बारहिं 
बार » । सुनावऊँ 5; सुनावत 4;7225क भेंट होत 
दुख रोइ » जीउ जात जौं साथ । सुनावहिं 5; 
7528;7 सरस कंठ भल राग » सबद देहिं मानहुँ 
सर लागहिं । सुनावहु 8; सुनावा 44; ]203;7 मैं 
वकता वके - ते सुनतें कछ पावा । सुनावै 24; 
9933;2 ऐसी प्रीति प्रेम की लागी ज्यूं पंषी पीव 
“ रे । 89;3 पाप कटन को कथा » कर्म 
करावे नीचा । सुनावों 725;। सिंघल दीप कथा 
अब गावौं औ सो पदुमिनि बरनि - । सुनावौ 
594803;:0 हरि रुकमिनि लीये आवत है यह आनंद 
जदुकुलहि - । सुनाही 7०57;:8 बहु चातिक अलि 
मोर कोकिला कूँ कूँ सबद - । 

सुनासीर [5.] 0078. -- 7;25;4 » मन महुँ असि 
त्रासा । 76:0 » सत सरिस सो संतत करइ 
बिलास । 

सुनाहां [सुनहा; सोनहा; 5. शुन] 4 (५वी9) १०९४. - 
926;] दषिण कूट जब » भौंका तब हंम सुगन 
बिचारा । 

'सुर्नि [सुनना] ए.. 0 ॥58९॥7; ९४7, ?725;5 इतनीं 
» सूरिज के बैंनां पीपा लाग्यौ परछया लैना । 
ए२7;7 इतनी » रांनी सुष भईयो । 5754;6 बंदा 
आया बंदगी » सांई का नांव । 

“सुनि [४०९ 'सुनि]. -- 07329;3 कांम दहै सहजें रहे 
अरु » बिचारै । 6578 अरध उरध बिचि धरी 
उठाई मधि » मैं बैठा जाई मतवाला की संगति 
आई कथंत गोरषना परम गति पाई । सुर्निंहि 
7968; जैसे वहु कंचन के भूषन एकहि घालि 
तवांवंहिगे असें हंम लोक वेद के विछुरें ० मांहि 
समावंहिगे । 

सुनि [शुन्य; 5०९ 450 सुंनि, सुंन्नि, सुन, सुनि, सुन्नि, 
सुन्य, सून; सून्य] ईप्राशव, 0" ४०१; ९7(77655; 


सुनि 2093 
707रं7र80०55 (॥6 शारवां4९एव) उद्ाव छवाचिंव5 
छ07०छट९ते [5९४7 707 .76एं०प5 
7705079#८व7 ९7435, ट्रांज़ंग2 0 4 59९९९ 
गाल्कषयांतर8, 7॥6 [06९077 ०76 “पए047 ७९।०४४७ 
700॥6 8प्रवेवशांई 77894707; ॥75 [06 60077॥6 
०6 प्राएटबए ए 76 ए्र०व 0 ०एश"ंशा०९, 
पृ्रलशफा ईग्राजव, जाति स्‍5 0वांगकाप गरार्काांत8 
“शा[ए977", ए३5 340796०व 0ए ९एए छप्रवेकां छा 0 
वेशाण8 6 ॥४प्रा'९ एण 76 77९007९74 गंदा 
एछ९ 0९८शंए९, ॥ 5 ][|प्रष0ए [त0ज९१९९ 74 
वा70प्रा25 4 7९३ ९55९४८०९६० 6 |शाताशा4 
ए0प्रए ०>ए०गंरा०९, परत 6 [त0ज९१2९ १९९ ०णा 
प्रशं00 72८0977225 (९ ९५5९१८९।९५5६९५5, (९ 
“हा[776557 0 4) (7085, $प्रएव 0९८६6 
(॥6 8प्रवेवशांआ ए३ए ए व९5टनंणंश 2 “/९०५”, 
जतांलीा 0 पिशा। 5 7070 274 707- 
शंशाषवर, #एलशापवए, एटा (6 ९ 
छप्रवकांह5 ग?6व4 66777 ईप्राएध 0 (९00/९ 
(॥6 प्रात 7९४५ 07785, 06फए शाला 
00 ९597०55 व5 #065ट70940[ क्षात 70 5 
शा7655, भ्रशञशा 706 'िद्वा95 बाते 06 5चध्राव 
एाव्रंतव5 440.0९व (5 ९777, ॥ ४३5 एधां।| पर 
जाग 47 7९4॥॥78 ० “प्री77906 (२९४[प 
9९ए०॥४4 ॥6 87359 ० #प्राशक्षा 7/९8507787, 
$प्राएव ए३5 450 प्र5९व 45 वा ९त॒र्पाएगैशव ० ॥6 
7]98९6 |7 06 00079, ५|॥९7४ 6 5प्र7/९77९ 
ए९०५ज 5 ?9९7९॥८९व, प[॥6 7९५5३९८ 07 ।९ 
90479, [7९8८॥९व 274 972८7 ५९१ 0 ॥979 ए084 
गाव पाए ब400॥5॥९व (6 45८९हंट॑ंडआ। ० 
(6 ए/गगां50945, (]6 00479, #5९9व 0 0शंगहु 
॥॥ 009326 ॥40 [06 ः>7९#ंरा2९, 0९टक॥6 का 
7[07व्षाए हहद्वा5 00 धाथां] 77, ह 74779 
१प्रणगा075 0209, ईक्राफ्व 5 74666 60 0९ 
प्रतव९०४/०04 35 006 #8657 ट्वांक्व ॥] 474 
ए089, थ्र९706९ 06 प्रांणा शां0 [06 ॥050!प/6 5 
छछ९ंशाटल्व, प्‌रां5 प्रगांणा क 6 ईग्राएव- 
ग्रावात्षवांत (5 709]0007209||ए (९5८४०९१ 45 (6 
प्रगांगा एव बाते 5वतां, गरंव9, 07 
स््ाशाओंगा), ईग्राएव 747 06 प्रातेश'ह/004 45 6 
छ55 52 ०76 प्रात]॥0९ ः>एशंराटर बाते 
प्रगां०॥, १65८४०९व जाती [6 ॥९४६४ए९ शा 
“शा76557 0९८5९ 075 0शांगट्र ॥0.9ए 


सुनि 


वालिटा। #07 7वांगवाज ९४०९०१९१९९5, 70 
7076 वैटगा।5 270 तृप०47075, 5९९ 
८2०९५४९४४:१978, 0. 336-339; ३50 पश6|- 
407/5877977:99 , [0, 58), -- 0520;35 दादू यहु 
गुण ब्रह्म का “ समाना सोइ । सुनि-मंडल 
[शुन्य-मंडल; 5९९ 450 गगन] 086 #कराप्व-तवाक्षंवांध, 
०7 ठा#ट6 "॥76 ५०ंव (0०८फजंभहु 7० 409 
(6 5दपर]; 350 ८९6 उद्रावर#काव-टवांधव [5९९ 
अकास 3.], /४0प5॥70-590[6९९” 07 
“॥#0प्र&274-9००।९९7  (्वांक्व, का धरधक्रत्ाव- 
क्रवात्बांव, 07 06 टा#26 ०॥॥6 5807”), -- 
90942; » मांहि रहे सोइ प्रीत॑म गाइये । 
0742;:2 » मांहिं साचा नेंण भरि सो देषिये । 
6555 उलटंत नादं पलटंत ब्यंद बाई के घरि 
चीन्हसि ज्यंद « तहॉँ नीझर झरिया चंद सुरजि ले 
उनमनि धरिया । 79387;6 कहै कबीर गुर परम 
गियान » मैं धर्यौ धियान । 7/45व;2; 79467;2 
निहक्रम नदी ग्यान जल काई > मांहि रे अवधूत 
जोगी आतमां कांई एनें संजमि नहाइ रे । 7२6;2 
भगति न » घर सोध्यें भगति न कछू दिषायें । 
२62;4 » मैं मेरा बासा ताथें जीय मैं रहों उदासा । 
59स86 जन बाजीद न आवे जाइ » महि रह्यौ 
समाइ । 

“सुनि [सुनना] ए४. ॥0 ॥5807॥; ॥6९47, -- 806; 
७75;:3 या अरदास करै जन नामों » लीजयों 
रांम राई । 5५97;8 इक दीन बचन » लीजै 
मोहि मौज दरस की दीजे । सुनिअति ॥;220;3 
असि कहूँ - नाहीं । सुनिए 7757;4 जहां जुरा 
मीच ब्यापे नहीं मुवा न » कोइ । 5969;4 
सूरदास प्रभु हरि गुन मीठे नित प्रति - कान । 
सुनिबा 054;78 श्रवन बिन -» चरन बिन 
चालिबा । सुनिबौ 09248;0 चरंन बिन चलिबौ 
श्रवंन बिंन » । ॥१७66:2 कहिबौ » जब गत 
होइबौ तब ताहि परचौ आवे । ]५७१;० राम नाम 
जपिबौ श्रवननि -» । सुनिबौाई ॥7297;43 प्रिया 
बचन जिमि पीय के » फल आहि । सुनियत 2; 
630:4 दादुर मोर सोर चातिक पिक » भूषन 
राउ । 9;2 सुनियत दिव दुंदुभि कल घोषा । 
सुनियति 543:8 » मनि मंजीर धीर धुनि उपमा न 
आवे हाथरी । 5५3386; सरद सुधा ससि की नव 
कीरति » अपने कान । सुनियन 5५407;2 सूर 
संदेसे “ लागे कहौ कौन इहि पाप । सुनियें 


सुनिहचल 


79342;3 कहे कबीर नही बस मेरा » देव 
मुरारी । सुनिये [9262;3 काम क्रोध मोह मद 
मछर पर उपवाद न » । सुनियै ।१47;:6 ताकौ 
प्रथम प्रनाम बाँचि पुनि बिनती - । सुनियौ 
50/8;:8 अब मोहि दोष कछू नहिं लागै » दोऊ 
कान । सुनिहऊँ 77;;:6 भरि लोचन बिलोकि 
अवधेसा तब » निर्गुन उपदेसा । सुनिहहिं 4; 
प्‌;5:5 कहिहहिं » समुझि सचेता । सुनिहै 
0928;2 श्रवनूं सुरति जब जाई तब का » भाई । 
7308;56 चतुब्रिस अध्याइ यह जु कोठ चतुर « 
जु । सुनी 84; 7227;2 बिन कर बेन मधुर धुनि 
बाजत » अनूपम बानी । ]१20;3 गगन मैं भई 
देव की धुनी सो ब्रह्मा समाधि मैं - । 
सुनीअतु ७7856;7::3 तुम धन धनी उदार तिआगी 
सत्रवनन » सुजसु तुम्हार । सुनीअहु »7856;6;2;2 
कहि कबीर इह बिनती - मत घालहु जम की 
खबरी । सुनीऔ 3; 07655;7;;। किआ पडीओ 
किआ गुनीऔ किआ बेद पुरानां « । सुनीजे 
(०5;4 केवल बीती है निसु बिहारी जीउ सों रसि 
बसि जैसे तमचर की बानी न « । 7७428;2 राम 
राइ मेरा कह्मा “ पहला बकसि अब लेषा लीजे । 
सुनीय प्ा(3] ऐसी कहूँ देषी “ न भनीं । सुनीयो 
654;2 तेंतो “» न कथा यथा मोसे अगति न उधरे 
महाधम । 7??23; बहुरि कहां - सबु कोई जाते 
मनसा निरमल होई । सुनु 355; सुने 43; सुनेऊँ 6 
8; सुनेड १:82;3 रावन आवत - सकोहा । 
सुनेऊ 76:62:3 यह बृत्तांत दसानन - । सुनेहि 4 
8 7; सुनेहु ॥065;:0;:0 बादिसाह बेनती » । 
प:89 कहा हमार न » तब नारद कें उपदेस । 
सुनें 25; सुनो 40; सुनौं 42; सुनौ 55. 

सुनिहचल [सु-निश्चल] 44. #00. -- 7729;] गुन 
औगुन मन धरै न कोइ ताकी भगति > होहीं । 

सुनिरासि [सुनरास; 5९९ एकवं#दंणवाव, 0. 300, ॥. 
2]॥7॥6 8णी 947 04 2"९९७९/ (85 4 709[0007 
0 ए4वैशव्ए४7). -- 7309;2 हों तुम्ह नेहुँ पियर 
भा पानू पेंडी हुत - बखानू । 

सुन्दरि [सुंदरी]॥. 4 9९वपरप्रि ज़णाव्वा।, -- 55209 
मिंदर छाडै कुटी बंधावे त्यागै माया और मंगावे » 
छाडे नकटी बासे तातें गोरष अलगै नहासे । 
प्ाट03 सोंधे न्हाइ बैठी पहरि पट » जहाँ 
'फुलवारि तहाँ सुषवत अलकें । सुन्दरी 55250 कदे 
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सुन्या 


न सोभे - सनकादिक के साथि । 85279 ज्यों 
दर्पन की » गहे न आवेै बाँहि । 

सुन्दर्यता [सुन्दरता] ६ ७८०५. -- घ्ाट42 कहत 
परस्पर नारि नारि सों यह » अबरेषि रेषि । पाह57 
मन के मनोरथ तरज्न अपार » तहाँ गति भूली । 

सुन्नति [सुन्नत; 8, उप्राए4(0: ८टप्रछा07॥ (कंशं॥०) 
#९ह2परौबा07] ल।टप्रशाटंआं०, -- 8739:4 करमत 
» और जनेऊ । 

सुन्ना [शून्य] 44]. ००009. -- 856 हंसा सरवर 
तजि चले देही परगै « । 

सुन्नि [शून्य; 5९९ 'सुनि] [8९ ५०० (धवद॒वाव- 
क्रवातवांध 0" ईशा वात प्॑वांव), -- (59:2] हद 
छांडि बेहद गया » किया अस्थांन मुनिजनन महल न 
पावहीं तहां किया बिसरांम । 7759;3 तपनि मिटी 
सीतल भया जब - किया असनांन । सुन्नि-समाधि 
(04 547044॥, -- ?235:3 गही पिंगला सुखमन 
नारी » लागि गौ तारी । सुन्नि-मंडल ६॥९ ८४८० 
०(॥० ५०॑ 4. -- 755;7 » मैं पुरिष एक ताहि रहे 
लौ लाइ । सुन्नि-सिषर (8९ उप्शाधां ० 76 एगंव 
(076 077255 06 0007 75॥6 ध्र॒दृच्घाव- 
क्रवातवांव ज्रगांट 5 बा ९वृर्पांएव९॥ा 0 $फ्राएव) . -- 
559;8 साइर नांहीं सीप नहिं स्वाति बूंद भी नांहि 
कबीर मोती नीपजै » गढ मांहिं । सुन्ने 
8077787९55, -- ]7292;6 » का मन्दिर मेहेल 
बनाया धन संपत नहिं तेरी जू । सुन्यं 
९77007255, -- [(/020:3 कहि कबीर जहां बसहु 
निरंजन तहां कछु इहै कि - । 65 बसती न » » 
न बसती अगम अगोचर ऐसा गगन सिघर महिं 
बालक बोलै ताका नाव धरहुगे कैसा । सुन्य 
]88;। नही तिहि पाप नही तिहि पुन्य नहीं तिहि 
थूल नही तिहि “» । [78783;6 » सनेही राम बिनु 
चले अपनपौ षोय । 

सुन्या [सुनना] ए.. ॥0 ॥807; ॥९87, -- 5753:50 » 
सन्देसा पीव का मन मैं भया अनंद । सुन्या 
श2;4 यौं हंम - कबीरा दासा । सुन्यूं (/500; 
श्रवननि - सुजस तुम्हार । सुन्ये 3;द९5;5 
दुलहनि बच - हित रस माँही । सुन्यों 639;3 न 
गाइ चरावत जात » सषि सोधों कन्हया कोंन । 
सुन्यो 77226:4 एतो मानु कीओ नहि कबहू देख्यो « 
न काँही । 6;6; मंदोदरी » प्रभु आयो कौतुकहीं 
पाथोधि बँधायो । सुन्यौ 25; 504297;2 श्रवन « 
चाहत गुन हरि के जे ही कथा पुरातें । 


सुपंथ 


सुपंथ [सु-पंथ] 4 80047080; ४8६ ००ावंपल, - 
8902;0 हो द्वारिका ले देऊँ तोहि गारी तें समुझि 
“ बिचारी । 574879;:2 अगम » दूरि पच्छिम 
दिसि । 72;238;:3 कहि » सुर बरषहिं फूला । 
प4;:7:2 कुपथ निवारि » चलावा । 

सुपकव॒ ११, घ्र९।-८00806: ४४0९. -- 637;4 अधर 
सुधर » विवी सुभग दसन अनार । 

सुपच [5. श्वपच] 402-८००'९९7४ 4॥ 0प्र८१5(९, -- 
/॥२24:;;2 चरनारबिंद न कथा भावे » तुलि 
समानि । ८७39;2 सुमरत रांम » गति लहै । 
२53;] हरि कथा सौं हेत नांहीं > तुलै ताहि रे । 

सुपचनीं [5९९ सुपच] ऊ. 4 0५४-८85४7९ ०74, -- 
?7?3;8 दोइ » करीडा बींनहिं अति सरूप सब कौ 
मन छींनहि । 

सुपत [सुप्त] 44. $९९.४॥2. -- 572507; मानहु 
तिहि अभिमान » भए पलटो दैन सिधायौ । 

सुपत [सु-पत] 7॥९४प4४०7. -- 573439;2 सोप्यो « 
बिचारि स्याम हित सु तू रही लटि लै री । 
50385;3 चीन्हि लिये चित चोर सकल अंग एकौ 
“ न सातु । 

सुपदु [सु-पद] 4 ४०४१४०प५ 5०78. -- ४26:4 सा री 
ग्राम प ध नि ऊघटत सबदु पीकनी रीझावति 
गावति » रास रसीक गुंन गाईऐ । 

सुपनंतरि [स्वप्न-अंतर |] [0 4 60/'९४॥7, -- 
/(८97;8;4:2 दइआ धरमु अरु गुर की सेवा ए « 
नाही । 

सुपन [स्वण] 5९९७: 8 4९४४7, -- 8; 57963;3 
सोइ > मैं है गयौ रंका जागि परें रावत है बंका । 

सुपनखाँ [5९९ सुपनेषा] . $प7ए2740६., -- 73;:2;3 
जाइ » रावन प्रेरा । 

सुपनहि [स्व] 5।९९.०: 8 ७/28॥7., -- |॥7;:352 
कुँवरि कहै कछु साँच है अली किधौं सुपन की - 
मिली । सुपना 5५056:2 सुप्ना इन्द्री - भोग « 
अन्तहकरण बिवोग सुपने ही मैं बांध्यो मोह सुपने 
ही मैं भयौ बिछोह । 5५७85;:2 सत्त रज तम दीसै 
नहीं नहिं जाग्रत » सुषुपति हों तुरिया नहीं नहिं 
और न अपना । सुपनी ]॥3;2 ऐसा न कोई 
सरबंग पहिचांनें प्रभु बिनां और रैंनि दिन « । सुपनें 
639;2 संग हुतो » अपनें पुनि सोइ उही रस 
भोइ । ॥04 सुनि हरिदास यहे जिय जानों - को 
सो जागर । सुपने »(482;:27;: जगि जीवनु 
असा - जैसा जीवनु सुपन समान॑ । &२657;;2;] 


सुपास 


नरपति एकु सिंधासनि सोइआ » भइआ भिखारी । 
4;28] तब मैं इह इक देव मनायौ सो बलि तो 
कौं « आयौ । 5५3876;0 » हूं तौ देषिये जौ नेकु 
नेननि नींद परै बिरहिनी ब्रजनाथ बिनु कहि का 
उपाव करै । सुपनें 3; 6547 ब्यंद न देई « 
जाण । 6522 निद्रा “ बिंद कूं हरै पंथ चलंतां 
आतमां मरै । सुपनौ 3; 5५3878;4 सोवत महि « 
अति सोचति जानति हां जिय जागि । 

सुपनेषा [शूर्पणखा: ॥4एं॥रहु घवं।5 45 92 45 
जांग्रा०शांगरु थि5] . 5पाएगावबांपीाव (डंडाश' रण 
रिएवा4, 05 5॥6 5॥0फ९१६00 परपटा ९765 
रि्चा॥4, [.वादगागवा4 टप्रा 0ी ९7 7056 रात ९६7०5, 
बाते 747 ४१5 (6 06ट्टांग778 0०7९ 
टांग शांत रिद्वण्घा4, वरी९/ (6 
हण॑वला १९९० 724९7; 5९९ १$० सूपनखहि]. -- 
504457;3 » तारिका बिदारी सूर सदा यह बानि । 

सुपल्‍ललवत [सु-पल्‍्लवित] 39. णि| ० ७९३प्रधपि 
ए0प्रा8 08ए९5, -- 7;22 सुमन बाटिका बाग बन 
बिपुल बिहंग निवास फूलत फलत » सोहत पुर 
चहुँ पास । 

सुपात्र [सु-पात्र] 4 ४०७४॥ए 9९7/507. -- ?06;0 
सुभोमि - संत सब बिप्रा इंनकौ देवे अंग अरु 
कपरा । ?/४6;9 » कुपात्र कछू न जांने मूरिष 
तंनक दे बहुत बषांनें । 

सुपारी [7, 5प्रव7, अंक ब/९८४-॥पा] .. 82९] 
धरा, -- 5; 0723;2;;:। किनही बनजिआ कांसी 
तांबा किनही लठग - । 576;3 कांम क्रोध बाली 
चूंनां कीधा कंद्रप कीया कपूरं मन पवन दो काथ « 
उनमनीं तिलक सींदूरं । 087;4 कोइ जैफर औ 
लौंग - कोइ कमरख कोइ गुवा छुहारी | 7720;7 
पान मिठाई लौग - और भेट आनी भरि थारी । 

सुपास ए९॥-०शं॥९; ८०7एश॥४7९९; 4वी., 
48/९९४७।९, -- 7;:24:3 देखि अनूप एक अँवराई 
सब » सब भाँति सुहाई । 72;90 पलँग मंजु मनि 
दीप जहँ सब बिधि सकल » । सुपासा ॥;306;3 
जहँ सब कहूँ सब भाँति - । 73;7;7 सुंदरि सुनु 
मैं उन्ह कर दासा पराधीन नहिं तोर - । सुपासू 
]2:05;। लखन सखाँ सब कीन्ह » । ॥2;32;2 
तहूँ तुम्हार सब भाँति - । 72;227:। भयउ समय 
सम सबहि “ | 2;:256;:4 एहि तें अधिक न मोर 
“ । 2;280;:2 कोटि अमरपुर सरिस » । 


सुपासी 


सुपासी बची, शांशंगहु १९४६) -- 7;97;3 जो 
आनंद सिंधु सुखरासी सीकर तें त्रेलोक « । 

सुपिणे [स्व] 5९९७: 4 47९४7, -- 053;:8 » ही 
समझे नहीं क्यूं करि लहे अबूझ । सुपिणै 
052;0 दादू ज्यूं कछु » देषिए तैसा यहु संसार । 
9053;72 दादू सेवग नांव बुलाइए सेवा » नांहि । 
052;28 » ही जिनि बीसरें मुषि हिरदे हरि नाम । 
सुपिन 77026; सैंसार औँसा » जैसा जीवन « 
समांन । सुपिनां 8;0/7237; » सुष के कारंणैं 
फिरि पीछे दुष होई रे । सुपिना 050;94 दादू « 
तबलग देषिए जब लग चंचल होइ जब निहचल 
लागा राम सौं तव » नांही कोइ । 052:8 छलावा 
छलि जाइगा » बाजी होइ । सुपिने 052;9 दादू « 
सब कुछ देषिए जागे तो कुछ नांहि । सुपिनें 76; 
सुपिनै 6. 

सुपिनांतर [स्वप्न-अंतर] ॥0 3 0/९४॥॥, -- २4;8 « 
मै बिनती करई मुहर पांच संपुट मै धरई । 

सुपुनीत [सु-पुनीत] 44. ह05४: #०ए. - 77;:27 सो 
कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य - । सुपुनीता 
प7;7;8 तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता बिमल 
बिराग सुभग « । 

सुपुरुष [सु-पुरुष] 4 8009, 07 979ए९ शा, -- 
१253;95 प्रल्हादादिक की गति जोई « सहजहि 
पावे सोई । 7278;7 धन्नि पुरुख अस नवेै न नाएँ 
ओऔ “ होइ देस पराएँ । सुपुरुस ?63]क » भागि 
न जाने भएँ भीर भूहँ लेइ असि बर गहें दुहूँ कर 
स्यामि काज जिउ देह । 

सुपेतीं [सुपेती < सफ़ेद; 7. 540९4, 5्वश्वि ७६९] 
छगीर वि: 8 506९: ९०0एटंह28, -- 7:356; 
कोमल कलित > नाना । सुपेती . 45॥९९(; ८0, 
38 ५४00]|67 0९(-८०0ए९४७, 0/ 5!8५], -- ?485:2 
पँखुरी लीजहि फूलन्ह सेंती सो नित डासिअ सेज 
>+ | 8९0ए७/ (0709़९75; 5९९ शवं।वंएव4, (0. 
334, ॥. 4), --?39;2 कुस साँथरि भे सौर - । 
?335:4 सौर » फूलन्ह डासी । 7336;6 सेत 
बिछावन सौर ० । 7340;2 सौर » महँ दिन 
राती । 7350;4 सौर » आबे जूड़ी जानहूँ सेज 
हिबंचल बूडी । 

सुपेद [सुफ़ेद; 7, 549०३, 5व्श्विं] 94]. ७९; 
0९४॥, --0२486;3:2:] तुम मखतूल - सपीअल 
हम बपुरे जस कौरा । 
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सुफलक-सुत 


सुपेदा [सफ़ेदा; 7, 5ब724ं5, 5वरध्वित ज्रात:९-।९४१] 
जग शरांगरा'व 5प्र/॥7९९; ८070, 4 ए९।०फ 

0०94७ (हरताल) प्र526 ॥0 ८07९८ 4 गांड ॥ 
4 740प5८7]/. -- 50527;5 सुंदर नुकता भ्रम 
लग्यौ ग्यान » हेर । 

सुपेदी [5९९ सुपेती; 7, 5ब7९व, उच॒ध्वि 

ए|27९55], -- /)१64:5:3 कबहू खाट « 
सुवावे कबहू भूमि पैआरु न पावे । 

सुपेम [सु-प्रेम] 9५0० |0४९. -- 72;209;3 पूरन राम 
» पियूषा गुर अवमान दोष नहिं दूषा । 

सुपेसल [सुपेशल] 44. ४0॥०४ 4०. -- 63;3;3 
बिमल कलपतरु तीर » सरद रैन बर चंदा । प7;4 
कोमल किशलय सैन » तापर स्याम निवेसित 
गोरी । 

सुप्रबीन [सु-प्रवीण] 40]. एश/ए शञां5०, -- 77;:6ख 
औरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु » । 

सुप्रसन [सु-प्रसन्न] 44]. ए९"ए 9]९45९व, -- 
/९१96;;3 गंगा गइआ गोदावरी संसार के कामा 
नाराइणु - होइ त सेवकु नामा । 

सुप्रीति [सु-प्रीति] . 87०४४ |07०, -- 5355;3 औरौ 
सकल सुकृत श्रीपति हित धृति किल रहत « । 

सुप्न [स्व] 5९९09: 8 4९४77, -- 5प56;:4 सतगुरु 
शब्द जगावनहार जब यह उपजै ब्रह्म बिचार सुन्दर 
जागि परै जे कोइ सब संसार » तब होइ । सुप्ना 
50756;2 » इन्द्री सुपना भोग सुपना अन्तहकरण 
बिवोग । 

!सुफल 34; १0. , १4. प्रा, -- 07983;4 
जनम - करि लीजिये दादू उन माहीं । प्लाट3 ऐसें 
हीं देषत रहों जनम » करि मानों । 

2, 572८९५5पि, -- 7326क फूलहु फरहु सदा सखि 
औ सुख - सोहाग । 

“सुफल 49;व., ४०04 पा, -- 0984;:3 > 
सदाफल बारहमास । 2, 2000 7९55. -- ?202;3 
“ लागि पग टेकेडँ तोरा सुवा क सेंवर तूँ भा 
मोरा । » करना (07९५47/१, -- 59780;2 सूरदास 
गोपाल अलिंगे -» किये कंचन घट । ;28 करहु 
“ सब के नयन सुंदर बदन देखाइ । 

सुफलक-सुत 507 ० 5प्र7#4|43: ॥|कप्र/३ (४|0 
5 ९ 7255श7९९/ 07 दवा), --973599;:2 > 
असी करि छाडी ज्यों जल पुरइनि पात । 
50359; » मेरे प्रान हरन कौं कालरूप भए 
आए ॥ (0॥76 फबुं “/९शज्ा009277 ए 


सुफाल 


57749, 5९९ स49५]९ए, 742 408), -- 
503604;2 अब सो मधु हस्थो - । 

सुफाल [5४९९ *सुफल]. -- 5५746:2 यह बारा मास 
'फले - तहां पंषी बोलें डाल डाल जब यह आवै 
ऋतु बसंत ये तब सुष पांवें सकल जंत । 

सुबंक [सु-बंक] बी, छ्९-टप्रए€व 
(९ए९७/०५४७), -- 573362;:0 चपल भामिनि की 
भौंह « । 

'सुबंध [छ,तिल] 470९, 07 94८( 59० (०7 ॥९ 
4८९). -- 630;3 कुसम कदंब » वदन कौ लागत 
अधिक सुहायो । 

“सुबंध [सु-बंधु] 4 2000 ९४0. -- 572प3;] मात 
पिता पति पुत्र » बिसारे हैं | ८०णां. 

[.20$77904., -- 560:3 सीता सहित > सूर प्रभु 
कृत सुष छाडि अजोध्या जेहों । सुबंधु ६ 80०१ 
(९४4, -- 2;:232;:2 सुचि » नहिं भरत समाना । 
]2:306;4 होहिं कुठायेँ « सहाए । 

सुबंस [सु-वंश] 20006 7४३०९, ०। शिया ए, -- ?274;2 
मिला -» अंस उजियारा भा बरोक औ तिलक 
सँवारा । 

सुबचन [सु-वचन] 48/९९४७०।९ ५४४०/१5, -- 7;64;3 
सुनि » भूपति हरषाना गहि पद बिनय कौन्हि बिधि 
नाना । 

सुबच्छ [सु-वत्स; त॒. बछड़ा] 4 #76 ८४ -- 
57642;20 गन गइयां गनी न जाहि तरुनि » 
बढी । 

सुबट्ट [सु-बाट] 4 8004 94/॥. -- 75;3छ] चउह्ट्ट 
हट्ट “ बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना । 

सुबद्ध 44. #0ए ७पां।, -- ;4;2 सुनि 
अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट » राम बर बानी । 

सुबधि [सु-बुद्धि]॥. 8000 प्राव॑श'॥8॥4ा॥8. - 
(942:2 स्वाद सनाह कोट ममिता कौ कुबधि 
कमाण चढ़ाई त्रिश्नां तीर रहे तन भीतरि » हाथि 
नहीं आई । 

सुबरन [सु-वर्ण] बे, ण 8००१ <००प्र: 8०१ 
स्वर्ण, -- 785342 पारस से अर्स पर्स ते - कहावे 
सोए । 

सुबल [सु-बल] 48. #70०78: 5प्०34 (07९ ० 
दड्5 ०0्।०व #९०0१5). -- )7300;:67 अहो « 
अर्जुन अहो अंस अहो श्रीदामा बंस अवतंस । 
]१33;66 » श्रीदामा तोक उज्जल बसन पहिरे । 


सुबासन 


!सुबस [स्व-वश] 30], ०ए 076'5 0५7 ८८०४१, -- 
पाट44 नव निकुज्ज सुष पुञज्ज महल में - बसौ 
यह गाँवरौ । 

“सुबस [सु-वास] ३ #76 4छ९हह (॥ 006 #९व।॥ 
०/(0॥९ 8045). -- 594780:5 सूने भवन भए भूपनि 
के - किये सुर लोक । १2;323;3 परिजन पुरजन 
प्रजा बोलाए समाधानु करि » बसाए | 2;:36:2 » 
बसिहि फिरि अवध सुहाई । 

सुबसन [सु-वसन] #76 ८0708, ०" व/3.९/ए, -- 
प2;:25;:2 आसन सयन > बिताना । 

सुबह [#. 5प00| ९ शरातशांग8, -- ॥९792;3;2;2 
किछ भी खरचु तुम्हगा सारठ » निवाज सराइ 
गुजारठ । 

सुबहान [#. 5प्रणाक्षा] 8॥07शथिंगढ; [7ंशं। ९ 
(600). -- 07332;2 ईथां आब जंमजंमां ईन्नां हीं - 
वे । 054;3 दादू आब आतस अरस कुरसी सूरते 
> । 

सुबानि [सु-वाणी] 7०९ ४0745; ००0४0. ॥00]6 
95090०थआंए०7०, -- 72;299; राउरि रीति « बड़ाई 
जगत बिदित निगमागम गाई । सुबानीं (शशां) 
गांटछ ए०/05: ९०१प९॥79ए, -- 72;96:2 कहि 
निषाद निज नाम » सादर सकल जोहारीं रानीं । 
प2;278;2 कौसिक कहि कहि कथा पुरानीं समुझाई 
सब सभा » । सुबानी 28; 77;7;8 मुदिताँ मथे 
बिचार मथानी दम अधार रजु सत्य -» । 

सुबारि [सु-वारि] , ८४८९।॥७॥४ ५०४८९/, -- 7;43क 
मति अनुहारि » गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 

2, पा5700 5।/८४॥॥, -- 7;:43;। आरति बिनय 
दीनता मोरी लघुता ललित » न थोरी । 

सुबास [सु-वास] ७८४परधपि। 78/'87026, -- 4; 
(०2;7 पीत बासु » सुंदर बन्ये जिउ घन दामुनी । 
9457;8 मैं चंदन उपज्यौ गिरि निवास बहु परमल 
तर अति » । 7527:5 बसुधा बन बहु भांति है 
फूले फलै अगाध मिष्ट “ कबीर गहि बिषम गहे 
नहिं साध । 503654;2 चंदन चित्र बिचित्र अंग 
लिषि कुसुम » दिये नंदन बन । 

सुबासक [सु-वास-क] १04. #8॥9ए #'8/87/. -- 
#९477;5;:3;2 पान कपूर - चंदन अंति तऊ 
मरना । 

सुबासन [सु-वासन] 9०"पिशांहह णां0 00९56; 
#887970९, -- 503440;:2 धूप » ततषिन बस करि 
मन जु मोहि हसि दीप उजारै । 


सुबासा 


सुबासा [5८८ सुबास]. - 5; 7;37;3 अरथ अनूप 
सुभाव सुभासा सोइ पराग मकरंद « । 

सुबासि [सु-वासित] #ब&/गा (बिग 8०१", 
#टशिएं॥8 00 7407050ए47). -- 294;3 रहा जो 
कनक “ क ठारऊँ कस न होइ हीरामनि नाऊँ । 

सुबासिक [सु-वास-क] १09. #रां्ठा।ए #48/47(, -- 
?284क जेंवन अधिक - मुख महँ परत बिलाइ । 

सुबासू [5८८ सुबास]. -- 73:2 पानि मोति अस 
निरमर तासू अंब्रित बानि कपूर “ | ?44;7 पान 
न खंडे करे उपवासू सूख फूल तन रहा « । 
7545;:2 कटवाँ बटवाँ मिला » । 

सुबाहु व. 44. #72-०777९व6., -- 593564;:3 स्फुरत 
सोभा » लोचन मन उछाह सुक्रित सब सुहिदे संग 
उतालहि । 2, 8 4९007 ([0॥090०/ ०0 रद्वएबव4 
बाते $]47॥ 0फ रिव्वा॥9). --;:20;:3 पावक सर « 
पुनि मारा । 7;356 मारे सहित सहाय किमि खल 
मारीच » । 73;25 जेहि ताड़का » हति खंडेउ हर 
कोदंड । सुबाहुहि 7;:206:2 अति मारीच » 
डरहीं । 

सुबिचार [सु-विचार] #९ 0९8. -- 594676; मुष 
आनत उधौ तन चितवत नहि » लहूँ । 

सुबिचारी [सु-विचारना] ए६. 0 णांधांद 0ए९७ 
८०४/९थि।५, - 72;:284:2 तौ भल जतनु करब » । 

सुबिचित्र [सु-विचित्र] 49. 5प०९७ए जर/०पट्ठी[., -- 
]2:90 सुचि » सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलँग 
मंजु मनि दीप जहँ सब बिधि सकल सुपास । 

सुबिनीता [सु-विनीता] 40. ॥4एं॥8 4 004९5 
व59०आं।०7. -- 73;24:2 तैसइ सील रूप » । 

सुबिप्रबर [सु-विप्र-वर] 4 800]6 874, -- 
प्‌;:72 सुंदर गौर « अस उपदेसेउ मोहि । 

सुबिरति [सु-विरति] 44. ॥00९ त९०श९वा, -- 
प१;40:2 जुग बिच भगति देवधुनि धारा सोहति 
सहित » बिचारा । 

सुबिहंग [सु-विहंग] ॥8/979 ७7०5. -- 7:37 पुलक 
बाटिका बाग बन सुख » बिहारु । 72;28 भूष 
मनोरथ सुभग बनु सुख » समाजु । 

सुबिहान [सुबहान; 4, 5प्रशक्षा] 807जितह; 
7/धं&08£ (500). -- 0827;3 रंमिता राजिक एक 
तूं तूं सांग « । 09263;॥ इषलास अंदरि आपफणैं 
रषणां “ । 09388;:2 मांजर पीजर परदपोस सांई 
>“ । 09397;3 अजब यारां षबरिदारां सूरते « । 


2098 


सुभ 


सुबिहाना 5५09;:0 आसिक कौ दीदार दे मेरा 
देषि दरद » । 

'सुबुधि [सु-बुद्ध] 48. 7/2॥8076, -- ?77; 
पदुमावति तूँ ० सयानी तोहिं सरि समुँद न पूजे 
रानी । 

*सुबुधि [सु-बुद्धि] ॥. 8004 प्रवेश वाह. -- 
0533;25 सतगुरि दीया रामधन रहे « बताइ । 
१88;09 मन निरमल भये » तहाँ बिग्यान 
प्रकासे । ]१73;82 तिमि तुव प्रेम अवधि » रची 
तरुनि मनि तीय । 

सुबेध [?] १4. ए्र९।।-०९॥३४९८१, -- 572298; सूर 
» आहि प्रभु नागर भुज आकरषि वाम तट 
लीनी । 

'सुबेल [?] ७०प४०४/५. --7;:305 जनु आनंद 
समुद्र दुईह मिलत बिहाइ « । 

*सुबेल [सुवेल] 5प्ए०३ (.00प्रताक्षांत 40 ।.7[८4) . -- 
]6;;] इहाँ > सैल रघुबीरा । सुबेला 76:37;॥ 
उतरे प्रभु दल सहित » ।6:9;3 उतरेठ सेन समेत 
>। 

सुबेलि [बेली][, 4(९हव&/ ८ /९९०९/, -- 72;244;3 
देखी राम दुखित महतारीं जनु « अवलीं हिम 
मारी । 

सुबेष [सु-वेष] ॥०।५ 8०70. -- 7;58;4 राउ तृषित 
नहिं सो पहिचाना देखि » महामुनि जाना । ॥;7;3 
लखि »“ जग बंचक जेऊ । सुबेषा 4 54॥7ए 
॥[77९४7/४८९, -- 77;40;4 बिप्र द्रोह पर द्रोह 
बिसेषा दंभ कपट जियेँ धरें - । सुबेषु 4 शि' 
8[077०87४४८९, -- 7;6ख तुलसी देखि « भूलहि 
मूढ़ न चतुर नर । सुबेस ]7325;:2 बदन कमल 
परि घूँघर केस देखि के गोरज छुभित - । 

सुबैद [सु-वेद्य] वा ९हटटटता 0 जप्रा'ए९तांट 
१40०००७, - 5५4208;:2 सूर » कहा लै कीजे कहे 
न जाने रोग । 

सुबोधा [सु-बोध] ज्रांड2 ८0प्र75९], -- 77;06;4 पुनि 
पुनि मोहि सिखाव » । 

सुब्यंजन [सु-व्यंजन] #7 ए९६९४३७।९5, -- '7302;48 
चारि प्रकार बिचित्र » भक्ष्य भोज्य चुस लिह 
मनरंजन । 

सुभ [शुभ] 5; , 07870 ०९४प्ररपि, -- ?443;2 
हों साँवरि सलोनि » नेना । 2, 40४]८0०प5. -- 
(९70;8 सुभग तुचा अदभुत बस पहिर्ये फुल भूषन 
“ झाल । ३, शञा४॥प्र005, -- 7;83;4 «» आचरन 


सुभकाम 


कतहुँ नहिं होई । सुभ-असुभ [शुभ-अशुभ] 
बपडतंटंणप बावे 09प5.0८०५५, -- 054:24 नीति 
अनीति भली बुरी “ निरधार । 59739;] ऊंच नीच 
भलौ बुरौ « यह अग्यांन । सुभ-करन [-कर] १०4. 
८8प्रशंश 2 ४९।]-०९४४. -- 4; )725:527 तुम सब 
लाइक त्रिभुवन नाइक सुखदाइक » सुभाइक । 
सुभ-कारि )१74;87 सुरसरि जिमि तिहुँ लोक मैं 
पापहारि -» । सुभ-कारी |१55;। बंदन करों 
कृपानिधान श्री सुक « । 

सुभकाम 5ज. 07 3 ८0८07प 07९९, -- ]१92;46] 
बानरमुख लांगूल पुनि नारिकेल « । 

सुभग १9, 0९३पांपि।, -- 86; 69;2 प्रथम तरु 
तुंग चढि झंप यमुना लई « पट पीत कटि तट 
लपेटे । 77०05; सुंदर » मुखु देख्यें तें न रहे 
दुखु । 7759;34 मांनसरोवर « जल हंसा केलि 
कराहि । 5५998;2 निरषि - सरोज मुदित मराल 
सम सिसु पुंज । 573566;0 सीतल - सकल 
सुषदाता दुसह दोष दव हरन । 

सुभगता [. ७८४४५. -- 7;86छ जागइ मनोभव 
मुएहुँ मन बन - न परे कही । 

सुभट [सु-भट] 4 07876 छक्वए४07, -- 20; 
5457;6 मैं बेद बिधि छाड्यौ सरीर त्रिप राज बंस 
बल - बीर । सुभटन्ह (..). -- 6:72;: समर भई 
» श्रम घनी । 6;87 कादर देखि डरहिं तहूँ - के 
मन चेन । सुभटु 7;:283 तो अस को जग » 
जेहि भय बस नावहिं माथ । सुभट्ट 575;6 
बिद्याधर पंडित गुनी दाता सूर “ । सुभट्टा 
]6;4;:2 देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा अति बिसाल 
तनु भालु - । 76;79;6 कहइ दसानन सुनहु « 
मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा । 

सुभदं [शुभ-द] 30. हंणंह 8००4 िप्रव९, - 
प6;:;] चरनांबुज प्रेम सदा » । सुभद (85 था 
०77९७). -- 7;:9] होहि सगुन मंगल » करहि 
अपछरा गान । (#९फ्र/८नंहहु ण 76 एंश 
3ंत९क्‍5 ८07॥१९०९१ ६० ७४४8 [पटा0, -- 7;23;2 
'फरकहि » अंग सुनु भ्राता । सुभदाता ॥;303;] 
होहिं सगुन सुंदर ० । 

सुभद्र [सुभद्रा] ॥. 5प्ण744व (डंजश' एड बावे 
08847/09). -- 59482;3 है सूर « स्याम के 
भइया निपट नदी जानत मतवारौ । 

सुभर [सु-भर; भरपूर] 4; , ।20 [0 ॥06 0४॥, -- 
054;55 दादू सहज सरोवर आतमा हंसा करे 
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सुभाग 


किलोल सुष सागर » भरा मुकताहल मन मोल । 
?03क » समुँद अस नेन दुइ मानिक भरे तरंग । 
2, ४८।-(१; (80, -- 7463;2 कर औ पाय > गियेँ 
छोटी उर के खीनि लंक के मोंटी । 7467;7 « 
कपोल देहिं मुख सोभा » नितंब देखि मनि 

लोभा । 

!सुभाइ [स्वभाव] 400. #४प7/४। ए; ४ [0९85प्र/९. -- 
26; 752;25 कबीर तस्टा टोकनीं लीया फिरे - । 

*सुभाइ [स्वभाव] ह4प्रा'९; ८४7/3८९/, -- 523;4 
बिन साबुन पानीं बिनां निर्मल करे « । 50205;7 
मेरे ही या हदें के हरि कठिन सकल » । 

*सुभाइ [सुभाना] शं. ६0 06 0९4प्रापि।, 07 
8६77४८४ए९, --द205:3 चहू ओरि अलि कुल 
आइ बेठे मानो गंध - । 

सुभाइक [स्वाभाविक] बव. 9०; 7४प/७।, -- 7; 
१3;280 तेरौ रूप अनूप » जान्यौ जात बिरथ 
बिन नाइक । ]२245;6] गोपी गोप गाइ बछ लाइक 
सुखदाइक सुभकरन « । 

सुभाई [स्वभाव] 46ए, #४प7/४॥9; 4६ [2[९85प्रा/'९, -- 
7959;3 कहि कवीर जे रहे « भोलै भाई मिले 
राम राई । 

!सुभाउ [स्वभाव] 400, ४प/७; आं८९/९ ए, -- 
प;253;2 सुनहु भानुकुल पंकज भानू कहऊँ “ न 
कछु अभिमानू । 

*सुभाउ [स्वभाव] #प्र/९; ८॥/8९०७९४, -- 73; 
५242;60 मो भक्तन कौ यहै » जैसें उदित होत 
दिनराउ । |254:5 जिन के उपज्यों हरि रस भाड 
हे नृप तिन कौ यहै « । ॥;237; राम कहा सब 
कौसिक पाहीं सरल “ छुअत छल नाहीं । 

!सुभाऊ [स्वभाव] 44. ह8परा/ब 9; &॥706/९ए, -- 
8; 72;32; राम सपथ सत कहऊँ - राममातु कछु 
कहेठ न काऊ । 

*सुभाऊ [स्वभाव] हप/९, -- 87; 875व;4 रहे 
वदन नहि स्वांग « । 7;280;। भयउ बाम बिधि 
फिरेउ » मोरे हृदयँ कृपा कसि काऊ । 

3सुभाऊ [5. सु-भव्य] ७८४४५. -- 24635 अछवाई 
सों थोर « । 

सुभाए [स्वभाव] १4ए., ४प्रा'वए; #ं0९/९ए, -- 8; 
प१;254;4 ठाढ़े भए उठि सहज » । 

सुभाग [सौभाग्य] 2004 0#प्र7९, -- 72;20;3 तेहि 
फल कर फलु दरस तुम्हारा सहित पयाग » 
हमारा । सुभागहि ]7262;49 इहि बिधि जिये « 


सुभागे 


पावे मस्यौ कहा कोठ झगरन आवे । सुभागी 
प2;222;:4 भरतहि बहुरि सराहन लागी सील सनेह 
सुभाय - । 

सुभागे [सु-भागी; भाग्यवान] |प्रट(ए ०१९, -- 
78989;0 » केहि कारन लोभ लागे रतन जन्म 
घोयो । 

सुभायँ [४०८ सुभाइ]. - 44; सुभाय 5; सुभायौ 
५22:476 निरखि सुता कौ सहज - जननी जठर 
जीउ तब आयोौ । 

सुभाल [सु-भाल] #76 [072॥९8 4, -- )१55;7 
ललित बिसाल » दिपत मनौं निकर निसाकर । 

सुभाव [5९८ सुभाइ]. -- 62; सुभावहिं ?07;6 जहाँ 
जहँ बिहँसि - हँसी तहँ तहँ छिटकि जोति 
परगसी । ?38;6 कुच कंचुकि जानहूँ जुग सारी 
अंचल देहि - ढारी । सुभावहि ]74;293 
निरबिकार तिय हिय मैं सपने उपज्यौं भाउ » 
अपने । 7;24 राम पदारबिद रति करति « 
खोइ । सुभावा 5५७85:3 काल कर्म दीसै नहीं नहिं 
आहि » प्रकृति पुरुष दीसै नहीं नहिं आव न 
जावा । सुभावै 595:। सहज » वाषर ल्याई मोरे 
मन उडियांनी आई । 50958;2 को कहत है ब्रह्म 
माया हैं अनादि विसाल को कहत है सब » स्वर्ग 
मृति पाताल । 

सुभाषा [सु-भाषा] . #76 ४०/४5. -- 72;:5;4 नृपहि 
मोदु सुनि सचिव - । सुभासा 7:37:3 अरथ 
अनूप सुभाव » सोइ पराग मकरंद सुबासा । 

सुभासुभ [शुभ-अशुभ] ब0. बप्रछञांटं०पड बावे 
धिबरपछछंटं०प्र5; 004 वध ९शं।, -- ।7229;3 पूर्ब 
जन्म जु - करे जा करि जंतु जगत संचरै । 
१७42;4 बरणांबरण » भजि करि कौंण भयौ निज 
दास । ॥;37;:2 करम “» तुम्हहि न बाधा । 
प2;255;:3 जनम हेतु सब कहूँ पितु माता करम « 
देइ बिधाता । 77;7क जोग अगिनि करि प्रगट 
तब कर्म “ लाइ । 

सुभी [शुभ] ४0. 8५७/८०प5, -- 04;:76 छूटी खुभी 
» जगमगी काम कलभ जनु दँतिया उगी । 

सुभुज [सु-भुज] #4णंगह ४7०8 25: 5प्रगव्ाप 
(8 4९००7 7 (॥6 रक्ाव/वा।व), -- 7;22:3 स्याम 
गात कल कंज बिलोचन जो मारीच » मदु 
मोचन । 

सुभुव १4वीं, ७९०४पाधगंपि।, -- 5724;:2 सूर - 
नासिका दसन दुति उनमानति अनुराग अमोल । 
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सुमन 


सुभेषु [सु-भेष] #0० ८००९5. --7०8:5 दुधु 
पिवाइ » रचाइ सुपूत नाँ घोली । 

सुभोगमय बद]ं, ॥00प्रगाकांगहु ॥ ९व॒प्रांशॉ९ 
]एडप्र४०5, -- 72:90 सुचि सुबिचित्र » सुमन सुगंध 
सुबास । 

सुशभ्र [शुश्र] १4. 74447; 0787 -- 74;:3;3 
'फटिक सिला अति » सुहाई । 6;;। सिखर 
एक उतंग अति देखी परम रम्य सम » बिसेषी । 

सुमंगल [सु-मंगल] , 0. 85एं८ं०प5. -- 64; 
]2:207 सकल » मूल जग रघुबर चरन सनेहु । 
2. ४57४९ 50725. --;302;3 सुर नर नारि « 
गाई सरस राग बाजहिं सहनाई | प;3छ 
ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम » गावहीं । 
सुमंगलु 8५७9८०प५, -- 72;4 सुदिन - तबहिं जब 
रामु होहिं जुबराजु । 

सुमंत्र ्प्राव्रा7व (75९०7 बाद 2#व06९/ रण 
[तह 0458474774), -- 24 0 7; सुमंत्रहि ॥2;39;3 
राम » आवत देखा । सुमंत्रु 8॥7 एप. 

सुमंद [सु-मंद] 2०४॥९ (५70). --:86छ सीतल 
सुगंध «» मारुत मदन अनल सखा सही । 

सुमति [सु-मति] 8004 प्रावेकडाब्ावांतह, ०" 
प्वंहुलाशा; जरांडव07, -- 79; 054;22 दुरमति दूर 
बहावसी देसी » बताइ । ?88;5 पंडित » देह पँथ 
लावा । 5४4297;3 सूर » तोही पै उपजै हरि आवेै 
मथुरा तें । १7;:26;3 बूझहिं बैठि राम गुन गाहा 
कह हनुमान » अवगाहा । ॥5;40;3 » कुमति सब 
कें उर रहहीं नाथ पुरान निगम अस कहहीं । 

सुमन [4]50 7, उप्रशावा, उद्ााक्ा] 4 09०67 (59९. 
8 ]957770). -- 32; ]३3;68 किसले सेज सु 
पेसल कीजे सिर-तर » उसीसा दीजे । ]745;78 
देखि देखि हिय हरखें बरखें - सुहाये । 5763;3 
अनेक रंग पट परत पावडे बीथी - सुगंध सिचाई । 
प१:255;:2 भए बिसोक कोक मुनि देवा बरिसहिं » 
जनावहिं सेवा । सुमन-बृष्टि [-वृष्टि] #70फ़श'ण 
[09४८/७. - 7;0;3 बाजहि बाजन बिबिध 
बिधाना “ नभ भे बिधि नाना । ॥;94:] » 
अकास तें होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई । सुमन-मय 
पि 070५2/$. -- 72;:2;:2 कस न » मारगु 
कीन्हा । सुमनन (].). -- |724:59 सुंदर - सेज 
बिछाई अरगज-मरगज डसनि डसाई । सुमननि 
50325;:। सब » नीरस करे कमल बंधावे आपु । 


सुमनस 


सुमनस [5.] , 34]. ॥977फ9. --74;228 > ते 
जिन मन बसे कोमल कमलाकंत । 2, 8 4शाए. - 
४4:227 » सुर सुमनस पुहुप सुमनस बहुरि 
बसंत । ]65;63 देव अमर निर्जर बिबुध सुर « 
त्रिदिवेस । 3. 8 0५०९४, -- 57;4 बिबिधि भाँति 
» के सौरभ अलि कुल मंत । ]१4;:227 सुमनस 
सुर » पुहुप सुमनस बहुरि बसंत । 4. 59#7९8 
07०, -- |१4;:227 सुमनस सुर सुमनस पुहुप « 
बहुरि बसंत । 

सुमना [०]5०0 7, उप्रगावा, 5वावा।] , 4 4577९ 
(09०७, --72;:203 » कहिये मालती सुमना 
मुदिता तीय । ]794:49] » जाती मल्लिका उत्तम 
गंधा तासु । 2.. 4॥9]007ए ०7, -- |॥2;203 
सुमना कहिये मालती » मुदिता तीय । 

सुमनिमय [सुमन-मय] 7866 ९7९ ए॒र रण 
(09५९/$, -- 574803;:2 कदली जूप अनूप किसल 
दल सुरंग - मंडप छावौ । 

सुमरत [सुमरना] ए. 40 7९0७7 (596 (॥९ 
5प77९76 80४88). --]3;:2; ग्रभ ग्यान » सो 
आई रांम भजन लाग्यौ सुधि पाई । 7939;2 « 
रांम सुपच गति लहै बिन हित बिप्रं बहुत दुष 
सहे । 5५0;0 हरि सौ मीत न देषों कोइ बिपति 
काल - मन अंतर आनि तिरीछौ होइ । सुमरि 23; 
050;87 राम » गुण गाइ । 50436;2 सूरदास 
प्रभु मिलहु क्रिपा करि » पुरातन प्रीति । 5प98;4 
सुन्ददास » अबिनासी अमर अभै पद पावे । 
सुमरि-सुमरि 0726:0 जनम सुफल करि लेहु राम 
रमि » गुण गाइ रे । ]7988;॥ राम नाम ततसार « 
जन उतरे पार । सुमरिये 5५52; ताकौं निस दिन 
» सुषसागर सुषधाम । 5052;4 हृदये में हरि « 
अन्तरजामी राइ । सुमरौ ]6:;:। सषा सबै तजि 
करौ बिचारा पार ब्रह्म “ इक धारा । सुमरथाही 
052;76 राम सरीषा राम है » सुष होइ । 

सुमानस [सु-मानस] ॥06 9८४प्रति। ४958 
]०८७, -- 7;39;7 नदी पुनीत » नंदिनि कलिमल 
तृन तरु मूल निकंदिनि । ;36;5 भरेठ - सुथल 
थिराना सुखद सीत रुचि चारु चिराना । 

सुमाया [सु-माया][. #76 77480 (८०४४४ 0ए७/ 87, 
जां0 [6 टीटिटल 097 70 का ८४९९ ६०0 
74ांटां(6 | (6 #व5व वैब2९ एव5 755९6 व 
॥#0776, आं06 4 40प्र00९ ए३5 9पर 7 67" 
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सुमिरन 


[98८९). -- 57757;व प्रथमहि संचि » साजी सब 
मोहे कोठ न बच्यो । 

सुमार [सु-मार] 7९८5९ ४एतं। 8. -- 0524;63 
साहिब के वलि झूझतां केते कीए - । प्लाट37 
प्यारी तेरी बॉफिनि बाँन » लागे भोंह ज्यों धनष । 
१294:6] लगे जु सर » मार के । #72 809 
(बवगांगां॥श९व 07 7#6 7प0). -- $प757; 
एकहि सर » किए थिर चर को समुझेँ जौ पैम 
पच्यो । 

सुमित्रहि ९ 5प्राध्ां7व (३ शा 0]तह 024४, 
बाते ग्राणगाशः ती बीएआावा4 बाते 547 प्९॥79) , - 
प:90;2 कौसल्या कैकेई हाथ धरि दीन्ह - मन 
प्रसन्न करि । सुमित्रा 5॥7 7; सुमित्रा 4॥ ॥; 
5063;0 मुदित बदन अरु उदित सदन तें आरति 
साजि » ल्‍याई । 

सुमिरंता [सुमिरना, सुमरना] ए0. [0 7९हा९॥ा०९७, 07 
77५90]:९ (6९ ॥7०70०), -- 753;:5 कबीर कठिनाई 
घरी » हरि नांठं । 

सुमिरण [४९८८ सुमिरन], -- 92; 09363; हरि » स्यूं 
हेत लगाई । 054:39 तन सौं “» सब करै आतम 
> एक । 

सुमिरत [सुमिरना, सुमरना] ए.. 60 ॥शह९ाा०९७, 07 
[090९ (006 २४॥॥९). -- 0; त57;0 हरि हरि 
हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि » जंन गए निस्तरि 
तरि । ]6;5;2 रांम एति ऐ तारग नांम कहत सुनत 
» अभिरत अभिराम । 7949;0 » ही संसौ मिटो 
उपजे अनभे ग्यान । 7754:3 है गे बाहन सघन घन 
छत्र धुजा फहराइ ता सुष तैं भिष्या भली जौ हरि 
» दिन जाइ । ॥7७॥3;:2 गज पसु ब्याधि तिरे हरि 
» महिमां ब्यास बिचारै । 5५430;2 » ही चित 
महि चिंतामनि चक्र लिये कर धायौ । सुमिरते 
ह876:6 सून्य सहज मन » प्रगट भई एक जोति । 

सुमिरन [३]5० सिमरण, सुमरण, सुमिरंण, सुमिरंन, 
सुमिरण, सिमरनि, सुमिरिणि, स्मरण] #षहा९॥ा०९४ंधह 
(॥९ प॥९ 0 60%); 7ररवां।0007; [737ए९/, -- 
53; 092; साहिब का » नहीं करै मिलन की 
आस । 79563;। सहज संग्रपन » सेवा त्रिबेनीं तटि 
संजम संपरा । 0928;॥ साधू जन » करि केते 
जपि जागे । प94; सेवा » संत करै जब ऊठि 
अलग जाइ नहासे । [7525:2। कबीर माला काठ 
की मेली मुगध झुलाइ » की सोधी नहीं ज्यों 
डींगरि घाली गाइ । 


सुमिरहि 


सुमिरहिं [सुमिरना, सुमरना] ६. [07९हा०्गा००, 07 
[0906 ((0॥९ १४४४९), -- 7;44; करहिं अहार 
साक फल कंदा > ब्रह्म सच्चिदानंदा । ॥;7:5 
साधु असाधु सदन सुक सारीं - राम देहिं गनि 
गारीं । सुमिरहीं 74:29;2 पापिउ जा कर नाम » 
अति अपार भवसागर तरहीं । सुमिरहु 7;7 प्रिया 
सोचु परिहरहु सबु - श्रीभगवान । 

सुमिरावै [सुमिराना] ४४, ॥0 79९४ 006 [0५0!९९४, -- 
(54:5 वो है दाता मुकुति का वो » नांम । 

सुमिरि [सुमिरना, सुमरना] ए६. [0 #शााढा0९७, 07 
[0ए06९ (8९ ए४॥१०), -- 36; (54:38 रांम « 
निरभे भया सब जग गया अऊत । 754;24 सती 
जरन कौं नीकसी पिउ का » सनेह । 504004:3 
सूर प्रान लटि लाज न छाडत « अवधि आर । 
504729;0 सुनि सुनि यह संदेस स्याम घन « 
तुम्हारे गुण गोपाल । सुमिरि-सुमिरि 7; 0]0268;0 « 
भये मतिवाले जांमंण मरंण सब भूलि गये । 
सुमिरिअ 7;2;3 » नाम रूप बिनु देखें आवत 
हृदय सनेह बिसेषें । ॥7;30;3 रामहि « गाइअ 
रामहि संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि । 

सुमिरिणि [5४९८ सुमिरन], -- 05;28 साधू सुमिरण 
सो कह्मा जिहि - आया भूल । 

सुमिरु [सुमिरना, सुमरना] ए+, 0 #शह९706७४, 07 
[790!6९ (0९ )१४7॥८), -- 7;84 धरनि धरहि मन 
धीर कह बिरंचि हरि पद - | ॥5;5:5 कह कपि 
हृदयँ धीर धरु माता » राम सेवक सुखदाता । 
सुमिरूँ [([7423; राषूं वरत न मह रमदानां तिसहि 
» जु रहे निदानां । सुमिरे 7;;:338 कुआरि चढ़ाई 
पालकिन्ह » सिद्धि गनेस । सुमिरेडँ 7305:2 नेह 
तुम्हार जो हिए समाना चितठर माँह न « आना । 
सुमिरेसि 73;:27;8 लछिमन कर प्रथमहिं लै नामा 
पाछें - मन महूँ रामा प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा 
“ रामु समेत सनेहा । सुमिरेसु 7;88;] कबहूँ 
काल न ब्यापिहि तोही » भजेसु निरंतर मोही । 
सुमिरेहु 6:6घ करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि 
» मन माहिं । सुमिरैं 63;055:40 दादू बलि बलि 
वारणें जे - जगदीस । ६53;5 पांच संगि पिड 
पिउ करैं छठा जो -“ मन आई सूति कबीर की 
पाया राम रतन । सुमिरौ 33; सुमिर्यौ 779384; 
न्यंद्या करंतां जनम गमायौ कबहूं न « राम । 
77996:5 सुष नारद प्रहिलाद अभ्यास - धू सति 
करि बिसवास । 


सुमेंरु 


सुमुख [सु-मुख] #4एं॥र8 4 0९परंपि] 8९९. -- 
प2;274:3 सील सकोच सिंधु रघुराऊ » सुलोचन 
सरल सुभाऊ । 

सुमुखि [सु-मुखी]. 4 ७९व4परधरंपिं श्रणाक्रा, -- 2; 
१;:286:] जूथ जूथ मिलि - सुनयनीं । सुमुषि 4; 
50344;3 सुनि सषि - । 

सुमूरति [सु-मूरति] +. ।0ए2ए ॥986, -- 59350;॥ 
जौ देषो तौ सेज » कांप्यौ रिसनि हियौ । 

सुमृग [सु-मृग] 4 86९/ (#्९/९४८९ 5 7446 $0 
7॥6 0९47 क्‍66-0०000वं 6९९॥/ 4/९ 
#शावे०र्वं[श7707व7ं पर 770096९-गावे 
(0"€0०07/6 ९४5 (4/2९६5४-४७०फए ३ ८९#थां। 
96१७8 50प्राते [47 #प्रत/९75 ८व॥ [7"04ैप्र८९, 
छ6९# 6 5900 06 94प2प्रॉब्ए शाफएबा०टवे 
एज गाणणगाएहु 5प्राशु 77व44 उद्तावाव, [6९ ९९४ 
7484. न4७]९फ, वध 320), -- 50320;3 सूर « 
लौ सहत सकति सरु विषै ब्याध के गाये । 

सुमृत [स्मृति, 4.५.]. --7(9353; » बेद त्यागि दिज 
चलिहै रजपति राज न भावे । सुमृति 2;70;3 
सोधि - सब बेद पुराना । [7;48;3 बेद पुरान « 
कर निंदा । 

सुमेंरु [5९८ * मेरु; 4]50 मेर, सुमेर 404 * मेर] #0प्रता। 
/९/0०., -- 7585क जाकर सत्त ७ है लागे जगत न 
डोल । सुमेर 06 कहि हरिदास करता किया सु 
हुवा « अचल चला । ८49;2 मानो ससि > तें 
प्रगटयो मनमथ कोट लजावे । ?7;3 समुँद « 
घटहिं नित दोऊ । 7268:5 खाँडें अचल - 
पहारू । 5५55;29 सुन्दर ऐसें जानिये मन मैं धरन 
> । 5प52:25 अष्ट कुली पर्बत सहित आग्या 
मांहि - | 5५57;:34 सागर नदी » पुनि सप्त दीप 
नौ षंड । 5904:5 जौ » घर भीतरि आवे तौ 
पेट सबन के रीते रे । [7;56:4 गिरि » उत्तर 
दिसि दूरी नील सैल एक सुंदर भूरी । सुमेरा 
50720;2 घट भीतरि इन्द्र कुबेरा घट भीतरि प्रगट 
» । सुमेरि ॥7734:20;:2 चडि » ढूढि जब आवा 
जिह गडु गडिओ सु गडः महि पावा । सुमेरु 
हरा0प्रा 5प्रावशप् (०055९6 ७9 4 ८४ं|9९), -- 27; 
8923;3 पंगा मेरु » उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोलै । 
?637;3 ठाठर टूट टूट सिर तासू सिर « जनु टूट 
अकासू । (#0० #778 7 706 ॥676 ८प्9 ० ॥6 
७/0ा।॥), -- 592402;2 सूर > समाइ कहां लौं बुधि 
बासनि पुरानि | /७०प (06 ८शा7'व कां$ 0 ॥6 


सुमेल 


प्र॥ए९७5९, 60]667॥ 77 ८0]07, ॥ 77872/65 
एरिव॥95 हि, बाते [6 ९077947507 0#/ण९९॥ 
॥ बाते २8१॥9 5 07९85४5 770॥85 40 77 ॥85 
० 9९4९5.” प4ण्ञा०ज, एवं 4729), -- 574729; 
जनु जुग जलज - श्रृंग जमि मिले जाइ सम ससिहि 
सनाल । १2;288 कहिअ » कि सेर सम कबिकुल 
मति सकुचानि । ॥5:5;2 गरुडु » रेनु सम ताही 
राम कृपा करि चितवा जाही । 6;95;4 सोहहि 
नभ छल बल बहु करहीं कज्जलगिरि - जनु 
लरहीं । सुमेरू ?22:5 अहुठ हाथ तन जैस > 
पहुँचि न जाइ परा तस फेरू । 7282;:5 भएठ 
अचल धुव जोगि पँखेरू फूलि बैठ थिर जैस » । 
प2:295:2 मो सन कहहु भरत मति फेरू लोचन 
सहस न सूझ » । सुमेरै 750;॥ चितठर गढ़ औ 
कुंभलनेरै साजे दूनौ जेस « । 

सुमेल [सु-मेल] |०ं४ांए8. -- 7482;2 चँैंदन गाभ की 
भुजा सँवारी जनु “ कोंवल पौनारी । 

सुम्रति [स्मृति, 4.४.].--2;0;4 प्रसिध साध » ही 
भाषै मारी असुर सुर सरने राषै । सुम्रित [7974;व 
चारि बेद जाके » पुरानां नौ ब्याकुरणां प्रंमु न 
जानां । ]7928;2 भणत नामदेव » सुक्रित पाई । 
948;] » कथा होत नहीं मोपें कथों त होइ 
अभिमान जी । ]१७76:3 कोई बोलै बेद » पुरानां 
सतगुरि कथिया पद त्रिबानां | ]9983;। काहू के « 
बेद पुरानां चरन कंवल मेरे मन मानां । सुम्रिति 
7573;2 खुति » द्रै कौ बिसवास बाझि परे सब 
आसा पास । 7(025; का सुनहां कूं  सुनाये 
का साषित पें हरि गुन गायें । 7(७32;4 बेद पुरांन 
» गुन पढि पढि पढि गुनि मरम न पाया । 
75406;4 पाठ पुरान बेद नहीं » तहां बसे 
निरकारा । 

सुयंवर [स्वयंवर] (॥॥ क्षालंशाा 7'84ा707) [प0८ 
टणंर९ ण 4 07 46ट2/007 0ए॥6 0796 7० 
77078 ॥९/ 355९770]60 5प्रा/075 (९.४. 0 फ 
छाल्गतवातहु 4 णांवेव9।९ 009, 45 0 06 ८85९ ० 
595 2४१ २६7790870/8). -- 593433;2 धनुष तोरि 
कियौ सीया “» रावण अजित जयौ । 593433;2 
धनुष तोरि कियौ सीया “ रावण अजित जयौ । 

*सुरँग [सु-रंग] 48. 0978॥#/-९००प्रा८१ 
(/2005॥). -- 4; 844;3 कँचुकी « बिबिधि रैंग 
सारी नष जुग ऊन बने तेरे तन । प67;3 गंड 
पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका मेदिनी कवरि गूंथित « 
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डोरी । ?622;4 साजि सबे चंडोल चलाए - 
ओढूाइ मोंति तिन्‍्ह लाए 729;4 औ भुदँ « 
बिछाउ विछावा । 7329:5 » चीर भल सिंघल 
दीपी । ?336;2 पहिरें - चीर धनि झीना । 
?298:5 » अधर औ लीन्ह तँबोरा सोहै पान फूल 
कर जोरा । 

“सुरंग [सुरंग]. प्राव#९70प्राव प्रयार!ं (708 
607, ०९7 ८07९९३|९० प्र700/ 70॥6 ए४(९/; 5९९ 
ए्वादण्वाव, 0. 207, ॥, 6), -- ?25;:6 गढ़ तर « 
कुंड अवगाहा तेहि महँ पंथ कहाँ तोहि पाहाँ । 
?256;4 पेम के लुबुधा “ पईठा । 7525; छेंका 
गढ़ जोरा अस खसिया मगर > तेईं दीन्हा । 

सुरँंगित रंगीन] 30], ००॥07/९१, -- प27;4 बंदन 
अगर सत » चीर । 

'सुरंग [सु-रंग] १8. , 9#8॥-०००प्र/९१; 
0७९३परापंपि, -- 53; ?434:3 बारी दिस्टि « सुठि 
आई हँसि पदुमावति बात चलाई । 5४234:4 जनु 
सुक » बिलोकि बिंबफल चाषन कारन चेंचु 
चलाई । 2. थ7 (706 0009). -- 55;22 
कबीर गरबु न कीजिओ देही देषि « । 3. 6एशंधह्॒ 
(ए ०0००७). --77530;8 पासि बिनंठा कापडा कदे « 
न होइ। 

“सुरंग ६ पर॥१९/६४/००7० ।प्रधा९, -- ?7238क बाँक 
चढ़ाउ » गढ़ चढ़त गएउ होइ भोर । 

सुरंगम [सु-रंग] 30]. ७९४परपनपि, -- ?749;6 निति नव 
रंग » सोई प्रथम बैस न सरबरि कोई । 

सुरंगा [5९९ सुरंग] 44. ०९३४, -- ?468;3 
कुंदन कनक कठोर सो अंगा वह कोवलि रंग पुहुप 
“ । ;36; केकि कंठ दुति स्यामल अंगा 
तडित बिनिंदक बसन >» । सुरंगे/062;3 दादू उन 
कौ मरम न जांनें आप » बेन बजाई । 755;43 
सदा » संतजन रंग मैं रहे समाइ । #69; मोहनी 
मोहन रंगे प्रेम “ मत्त मुदित कल नाचत सुधंगे । 
सुरंगो 939;2 हरि रंग कदे न उतरै दिन दिन 
होइ » रे । 

सुर 48०१4; 8045, -- 336; ॥₹63;2:2: करहि 
चराक » तेतीसठ जेवहि पाक । »]873;3;;:3 नर 
ते - होइ जात निमख मै सतिगुर बुधि सिखलाई । 
97292;:2 संकर सेस सबे » मुंनिजंन तिन कौं तू न 
जंणावे ।सुर-असुर 045 बधत वशा०णा75, -]2; 
> बेर जब भयौ हरनकसिब तपस्या गयौ तब 
सुरपति सो पुरी लगाई असुर त्रिया बंदि ले जाई । 
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5920:। सिव बिरंचि -“ नाग मुनि सबनि जाचि 
जनु आयौ । 5;22;:5 जाकें डर अति काल डेराई 
जो «» चराचर खाई । सुर-ईस 074 06 2045: 
[70/8, -- 593566;2 जा कौ ध्यान रत कवि 
कोविद सिव बिरंचि “ । सुर-गन [-गण] ६४९ 
2०05. - 7;:3;:7 रासी सदगुन « अंब अदिति सी 
रघुबर भगति प्रेम परमिति सी । 72;:24;4 मिलनि 
बिलोकि भरत रघुबर की « सभय धकधकी 
धरकी । सुर-गुर [-गुरु| 2५7५ ० ॥6 8045: 
8749247, -- 7;302;। सहित बसिष्ठ सोह नृप 
केसें - संग पुरंदर जेसें । 7;:358;4 बंदि बिप्र - 
पितु माता । 72;220;2 सुनि सुरबर » बर बानी । 
प2;265 सुनि सुर मत » कहेउ भल तुम्हार बड॒ 
भागु । 72;266;3 सुनि » सुर संमत सोचू । 
सुर-गुरु 72;28:। बचन सुनत » मुसुकाने । 
]2;:24:4 धरकी समुझाए » जड़ जागे । 
सुरगुरु-घचरनी ॥॥6 जां४ ० 80454: पद्वाद 
(तंव79797०व 07 ॥6 77000). -- 7878;3 « 
चन्द्रमा हरी । सुर-चाप 7270७. -- 530;2 जल 
कन धार हार मोतिन के विपिनि वसन पहिराउ ठोर 
ठोर » सुरंग छवि जगमगि रह्यो जराउ । 
50806;0 कान्ह कृपा करि देषिये - की छबि 
बरन बरन रंग धारी । सुर-जोषा [-योषा]॥. 
८075077 0776 2005. -- 9;:] बरषत कुसुम 
मुदित « । सुर-तर [सुर-तरु; 5९९ ' कल्प>कल्प-तरु] 
7॥6 शरां5॥-पित॥78 (76९९, -- /7१658;:4;:;] सुख 
सागरु » चितामनि कामधेनु बसि जा के । सुर-तरु 
2; 787;94 मानहूँ सुंदर « चहुँ दिसि आनैँद 
बेली । ]7270;9 सुंदर तरु » तहँँ को है जे 
मनमोहन के मन मोहै । (प5९० 45 ॥ ९॥ 59 
6५७). -- 59; जौ गिरिपति मसि घोरि उदधि 
मै लै - निजु हाथ । 74:0छ॥ अस कवन सठ 
हठि काटि » बारि करिहि » । सुर-तरुहिं 7;96छ 
जो फलु चहिअ » सो बरबस बबूरहिं लागई । 
सुरतिय [-स्त्री] . ॥6 (९0746 कषांशंधांध25, -- 
]85:356 देखन तेरौ रूप जनु - किये झरोख । 
प१;38;3 सुमंगलचारा सची सारदा रमा भवानी जे 
“ सुचि सहज सयानी । सुर-त्रिय 7;92:3 देखि 
सिवहि » मुसुकाहीं बर लायक दुलहिनि जग 

नाहीं । सुर-धनु [-धनुष; इंद्र-धनुष] (९ 
#0॥009५. -- 028;2 जहां सघन द्रुम घटा घन 
सौदामिनी कंचन वेलि कुसुम किसल सुरंग » मंद 


सुर 


पवन झकोर । सुर-धेनु ६. ॥९४०९४|ए ८0५: (९ 
(८०५ ० .9]९79 (5९९ काम>काम-धेन). -- ;3 
रामकथा >“ सम सेवत सब सुख दानि । [7;35; 
प्रतत काम » कलपतरु । सुर-धेनुहि ॥7;0;4 
खरी सेव » त्यागी । सुरधेनू 7;:46;: सुनु सेवक 
सुरतरु “ । 72;97;:4 सकल सुखद सेवक » । 
सुर-नर 2005 गा।े 7९४, -- 69; 0922:3 » जा 
कौ पारं न पावैं कोटि मुनिजन ध्याई । 
सुर-नर-असुर 2045, 77९7॥ 4१५ (९77075., -- 
प१;8;:2 रघुपति चरन उपासक जेते खग मृग « 
समेते । सुर-नरन 20095 वध 7९7, -- 74:288 
जसुमति रानी सब जग जानी भाग भरी «» 

बखानी । सुर-नर-नाग 28095, शाला बाते 
5९/.९705, -- 574805:5 अति मंद मुष मुसकाइ » 
भुज भीतरि लिए । सुर-नर-मुनि 8045, काढग बात 
$47/5. --9; द8/64;0 जोलहा बीनहु हो हरि नामा 
जाके » धरें ध्याना | सुर-नाग 2005 बाते 
5९7/0९75 (5९९ स4५]९ए, 0ववंध 3390, ॥0९). -- 
503390;2 ब्रज बनिता बर बारि कनकमय रोके 
रहत सुधा - । सुर-नाग-मुनी 2005, 5९०७९7५5 
870 58९९५. -- 50323; सिव बिरंचि » जन तिनहूँ 
की मति मन अवगाही । सुर-नाथा [-नाथ] 074 रण 
(6 2005: [7078. -- 7;:09;:4 कहहु पुनीत राम 
गुन गाथा भुजगराज भूषन » । सुर-नाथु 
]2:229;। सहसबाहु » त्रिसंक्‌ । सुर-नायक 
:86छ] जय जय »“ जन सुखदायक प्रनतपाल 
भगवंता । ११;:289;4 जो संपदा नीच गृह सोहा सो 
बिलोकि - मोहा । सुर-नारि [-नारी] ॥€४ए९॥फ 
7ए7700#, - ;:26;:2 रंभादिक - नबीना सकल 
असमसर कला प्रबीना । सुर-नारीं 7;34:4 
तिन्हहि देखि सब सुर » । सुर-पति ]070 ०7० 
8005: 0678, -- 67; 5632;2 » नर पति नागलोक 
पति राजा रंक समान जू । »४769;;2 हनूमान 
सरि गरुड समानां » नरपति नहीं गुन जानां । 
((0"€ #४(९77९१ 0 ॥0 [॥6 ८070९5% 0]6 
60फ2/4॥09274 [7246९7॥., प०फ़९ए९/, [00793 ॥९/९ 
कंह25 ॥7 था| (6 20५७, [॥6 52756 5९९॥१६ 60 
98604 70674 #065 |775९[ 77078 ॥6 
टबा6 ए 87व] 00 0९८076 4 5077 0 599, 747९7" 
पिका बागा0प्रालाहु 75९ जशां। टी0प्- 
छ़्वाफएांत' ९०११5 ब्ावे 5 १९८प्रश/॑णा€वे श0्प्रं, 
(6 7९६ ९९.ववाा। 07३एव7, न4ए्ञ०ए, एववंथ 


सुर 


584). -- 59584:4 सूरदास संकित “ सब सुरभि 
संग लै आए. । 5५63;2 सिव बिरंचि » समेत 
सब सेवत पद प्रभु जाने । 5937;3 जो > कोप्यो 
गोकुल परि क्रोधें कहा सरै । 59430; सिव 
बिरंचि » सब देषत । सुर-पतिहि 2॥॥ ; 
सुर-पतिहू 652;5 तेव प्रकार परे नहि कवहु » के 
काना हो । सुर-पाल [0079., - 72;29 भगत 
सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु « । सुर-पुर 
[इन्द्रपुरी; अमरावती] ल[ए ०70॥6 2045, 07 ० 
[0078: ९87९7, -- 6; 2;:64 तुम्ह बिनु रघुकुल 
कुमुद बिधु “ नरक समान । सुर-पुरु 72;45;] 
नरक परौं बरु “ जाऊ । सुर-बधू [-वधू] 
८९।९४(४४] हज्ा700, -- 76;:09क गावहिं किनर « 
नाचहिं चढ़ी बिमान । सुर-बनिता [-वनिता]॥. शशि 
० 800. -- ।7294:57 हे सखि अवर चित्र इक 
चहौ गगन मैं « किन लहौ । सुर-बनितानि 

(7.). -- 594783;:5 निसि दिन रहत बिमानरूढ रुचि 
“ संग सब लावत । सुर-बर [-वर]॥॥6 ह/९4/ 
8005. -- )73;49 मुनिबर -» सिधबर जिते बरषत 
कुसुम भरे मुद तिते । ;39छ ब्रह्मादि - बिप्र 
बेष बनाइ कौतुक देखहीं । सुर-बानी [-वाणी]. 
४४0/05 07॥76 8005. - 72;233;:2 लखन राम सिय॑ँ 
सुनि - । सुर-बासा [-वास] 40046 ०6९ 

8045, -- 7;:287;2 हाट बाट मंदिर » नगरु 
सँवारहु चारिहुँ पासा । सुर-बासू 72;:38;3 उदय 
अस्त गिरि अरु कैलासू मंदर मेरु सकल -» । 
सुर-बीधथि [सुर-वीथी] [98४7 ० ॥6 2005: ६९ 
कप ७०ए, -- 72;325;:3 स्वामि सुरति - 
बिकासी । सुर-बुंदा [-वृंद] 7005 ण 8००5. -- 
१6:53;4 देखहिं कौतुक नभ - कबहुँकऊ बिसमय 
कबहूँ अनंदा । सुर-ब्राता [-ब्रात] 70095 ० 
20०05, -- 7;:92;4 बिष्नु बिरंचि आदि » । 
सुर-भूपा [-भूष] 074 07॥6 2005. -- 7;92छ4 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक » । 
प3;2;:3 पंथ कहत निज भगति अनूपा मुनि आश्रम 
पहुँचे - । सुर-भोग वंश 0॥॥6 ह०व45: ह९लका' 
(अमृत). -- 765;:67 सोम सुधा पीयूष मधु अगदराज 
“ । सुर-मनि [-मणि] ॥८४ए९॥[ए ९७४९5, -- 
प2:4:3 लहि जनु रंकन्ह » ढेरी । सुर-मारयाँ 
[-माया]. 4एशं॥९ 7898, -- 72;302;:2 » सब 
लोग बिमोहे । सुर-माया 72;:6 » बस बैरिनिहि 
सुहद जानि पतिआनि । सुर-राई [-राज] 0978. -- 
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]2;:2;2 नारद कटह्मों सुनों « । ]2;5; ऐसी पूछ 
करी “ जब ही रिष कही सुन भाई । सुरराऊ 
प2;220;2 बरषि प्रसून हरषि » लगे सराहन भरत 
सुभाऊ । सुर-राज [-राज] 7079. -- 523;:2 जनु 
» गर्व पर्वत भेदन कौ चमकें गाजे । सुर-राजु 
]2;272 रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस - । 
]2;294 रामु सनेह सकोच बस कह ससोच » रचहु 
प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउ अकाजु । 
सुर-राजू 4; 72;265;: सुर गन सहित सभय » । 
सुर-राया 77;54;4 सब ते सो दुर्लभ - राम भगति 
रत गत मद माया । सुर-रूख [5९९ 
'कल्प>कल्प-तरु] 7९९ 0706 2005: 06 छांइ।- 
चित! 77९९, -- 7;227;3 निज संपति « 
लजाए । सुर-ललना _. कषशं॥6 74९१, -- 6022;:8 
» फूलनि वरसें । सुर-लोक 72४॥7 ०6९ 

8005, -- 574780;5 सूने भवन भए भूपनि के 
सुबस किये » । 7;:3 सतसमाज » सब को न 
सुने अस जानि । 7;205;2 जे मृग राम बान के 
मारे ते तनु तजि « सिधारे । सुर-लोकू 72;8;2 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू हरष बिषाद बिबस 
» । सुर-वर्त्म [-वत्मन्‌] 987॥ ० ॥6 2०45: ॥९ 
87५, --085;354 ब्योम अनंत बिहायसी खं « 
अकास । सुर-वाल [-बाला]॥. ंए्र॥९ 

एाबांवे०/, -- 6557:5 मुदित अनुराग वस राग रागिनी 
तान गान गत गर्व रंभादि » के । सुर-विवान 
[-विमान] ८४०४० ०॥6 2005, -- 5727;2 
जमुना के जलहि नाहि जलधि जान देत अंबर ते « 
भू बुलाइ लेत । सुर-स्वामी ]0/0 ०॥॥6 80०05 
(रद772870/9). -- 7;53;:2 सती कपटु जानेठ « 
सबदरसी सब अंतरजामी । 


*सुर [स्वर] , 50प्राव;॥07९. -- 35; पाट65 गति में 


गति उपजति नॉनों राग रागिनी तार मन्दिर « 

घोर । 7०23;3 तान बैंधान सपत » गावत रीझत 
देखि सरद उजिआरी । 50234; मोर चंद सिर 
मुकट बिराजित मुष मुरली “ सहज सुहाई । (#8९ 
5९ए९॥ 045९0 70065 [0 870 0८9४९). -- 68;6 
लाग कट्टर उरप सप्त » सौं सुलप लेत सुंदर सुधर 
राधिका नामिनी । 5५893;2 आपु अचै अचवाइ 
सप्त “ कीनै दिग बिजई । 708;2 हरै सो « 
चात्रिक कोकिला बीन बंसि वह बैनु न मिला । 

2, ५०८९; 072४, --न्‍0207;:। » की नालि सुरति 
का तूंबा सतगुरि साज बनाया । सुर-भंग [स्वर-] 


सुर 


44]. पा००।९ 40 59९४८, -- ।760;373 स्तंभ स्वेद 
पुनि पुलकित अंग नैंननी जलकन अरु » । 
सुर-मंडल [स्वर-मंडल] 3 |[त#0 ०0 एक, - 
१20:422 बाजहिं - डफ बीना ताल पखावज 
आवज झीना । (5९९ वरवं#वंएवाव, 0. 564, 0, 

3), -- ?527;3 जंत्र पखाउप्सन आउझ बाजा - रबाब 
भल साजा । 

3सुर [शर] बा ॥70७ (८०मा. 690 ८7725 
इडा ४४५ पिंगला). --7न्‍9390;] सो सुलतांन जु दोइ 
« ताने । 

सुरखी [सुरक्षित; 5९०९ सुरषी] 40]. 970९०६९०; 
८०॥70९९, -- ॥7344;6;2 » पांचठ राखे सबै तठ 
दूजी द्विसटि न पैसै कबै । 

सुरखुरू [7, प्रागा-पर] 7९१-६८९१: ॥#070प्रा'१0।6; 
ला0्जांएहएु 765086 07 5प्रटट255, --?20;3 
अलहदाद भल तिनन्‍ह कर गुरू दीन दुनिअ रोसन 
“* ] 

'सुरग [सुरंग] 40. #4णांगह 4 धांट९ ८0]0प/; 
७९०, -- 74:2 आलस बलित बोल » रँंगे 
कपोल बिथकित अरुन उनीदे दोउ नैन । 

*सुरग [स्वर्ग] ॥९४४९॥., -- ॥₹337;63;: » बासु 
न बाछीओ डारीऔ न नरकि निवासु । 
#९873;3;;4 नर ते उपजि » कउ जीतिओ सो 
अवखध मै पाई । 

सुरग-नरक ॥९8एश0॥ बाते ॥९|, -- ॥₹370;:20; 
कबीर » ते मै रहिओ सतिगुर के परसादि । 
7520; » तेँ मैं रहा सतगुर के परसादि । 
सुरग-पताल ॥॥6 58|₹7 ४74 06 7९|९"५४०070, -- 
]3;8;2 नर नाहर अरु आलौ सूकें « अरु ऊपरि भू 
के । (८०, 7९ प9ए९८श05 बावे [0९0४ 
ट्वांकाव5 शांत] (6 #प्रतावा 0049, ,९. [९ 
बबदृच्घाव-तगावावक्षंधांध बाते (06 माप्रविदाद्काव ८वांकव) , -- 
7520;5 » के बीच मैं दोइ तूमरिया बद्ध । 
सुरग-लोक [स्वर्ग-लोक] #४6९ ॥९४ए९॥फए 
#९६00, -]3;7:2 » तै ब्रह्मा सिधाए बर दैण कौ 
तत छिन भू आऐ । शतव;:5 » कहा दुष भयौ 
भारी । श॒टव:5 » कहा दुष भयौ भारी । 
श॒ट;9 > तैं कहै दुषि आई । 2. 9००४९; 
50८४५. -- 052;25 परचा मांगे » सब कहें हम 
कौं कुछ दिय लाइ । 77798;0 जग धंधा रे जग 
धंधा सब » न जांणैं अंधा । 79226;4 भूलि क्षांतें 
पड्या » सारा । 7928;। अभिअंतरि मन रंग 
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सुरझि 


समांनां “ कहें कबीरौ बौरांनां | 5973;4 » कहें 
हम करत हें रे सेवा पूजा ध्यान । 

सुरगा [स्वर्ग] #९४ए९॥, -- 972;:4 हतिसी षोडि 
हंस सो षासी सो पारधी » पुरि जासी । 
सुरगु »77969;3;:5:। कवनु नरकु किआ » बिचारा 
संतन दोऊ रादे । 

सुरज [सूर्य] ॥9९ 577. -- ?7307;2 चाँदहि कहाँ जोति 
औ करा » कि जोति चाँद निरमरा । 
सुरजकांति-मनि [-कांत-मणि; सूर्यकांत] 5पा।- 
७९०ए९१; [6 5प्राह006 (5प7/7905९6 ६0 ट्वाए2 
॥९०४४ श्रशा ९४७०४९१ ६0 4॥6 5प्र7), -- '१60;8 
> बिना नहीं कहुँ पावक दरसे । 

सुरजन [रं.] 4 800; 28004 ९४१, -- 079374;3 
दादू रे जंन हरि जपि लीजै जनंमि जनंमि जे « 
होइ । 0940; » मेरी सुंनहुं बीनती मैं बलि तेरी 
जाउं । 07443;0 » मेरा वे कीहें पार लहाउं । 

सुरजिकला [सूर्य-कला]/. 8 कंष्ठा। "06 5प्ा, - 
6569 ऊरम धूरम ज्वाला जोति “ न छीपै छोति 
कंचन कवल किरणि परसाइ जल मल दुरगंध सर्ब 
सुषाइ । 

सुरज्ञान [सु-ज्ञानिन] 30]. |ए०ए९१६९४७|९, -- 
पाट43 तू « सब अछ्ठड सषी री मान करत 
बेकाजे । प्ाट72 मनमोंहन » सिरोंमनि सब अड्डनि 
अड्ज कोक निपूँन री । 

सुरझा [सुलझाना] ४, ॥0 ८।९४/ (0९ 7770). -- 
6522;:6 सुनत-सुनावत दिन गए उरझि न » मंन । 
सुरझाइ (0 50]ए९. -- 505;38 भिन्न भिन्न करि अर्थ 
को आंटी दे ० । 5५523;22 सुन्दर पेच परथो 
कठिन सके नहीं - । सुरझाऊं(0 पराव/8ए९, -- 
90936;2 अनेक अरूझें क्यूं - । सुरझाया (0 
54५९ (07), -- 505;3] » भ्रम जाल तें उरझाया 
था बेद । सुरझावन ॥0 त5९#878।९, -- 59526;3 
सुन्दर एक बिचार है - को सूत । सुरझावें 
5753;:37 बचन जाल उरझे सबै » गुरु देव । 

सुरजि [सुलझना] शं, 60 प्रा।।8ए९; 06 54ए९१ 
(707). -- ७(34;:5: झझा उरझि » नहीं जाना 
रहिओ झझकि नाही परवाना । [7९70;6 उभय पाण 
साखा सों साखा उरझि - नहि जात । 79473;2 
बिष बिषया की बासनां तजौ तजी न जाई अनेक 
जतन करि > हूं फिरि फिरि उरझाई । 505;39 
सुन्दर आंटी » के तब है ब्रह्म स्वरूप । सुरझिया 
7058;32 दादू आपा उरझे उरझिया दीसे सब संसार 


सुरत 207 
आपा सुरझे - यहु गुर ग्यांन विचार । 058;34 
दादू जब समझया तव » उलटि समांना सोइ । सुरझे 
053;68 दादू अंतरि -» समझि करि फिरि न 
अरूझे जाइ वाहरि » देषतां बहुरि अरूझे आइ । 
]१49;7] कोठ जो अलक छबि उरझे अज हूँ 
नाहिंन “ । )१96;8 जामैं बड्डे कबिजन उरझे ते वे 
अजहूँ नाहिंन - । सुरझेवा 5५069;॥ जीवत मुक्त 
फिरे जग महिंया उरझे को - । सुरझौैं ॥7264;89 ये 
तुम्हरी माया की गुरझेँं सब जन अरझे नाहिंन > । 
सुरझै 0/0400;:3 कोटि कीयें « नहीं अधिक अरूझत 
जाइ । 7७303:5 नौ मन सूत उरझि नहि » जनमि 
जनमि उरझेरा । सुरइयौ (0096 |00520॥6व, -- 
796:2 » सूत गुढी सब भागी पवन राषि मन 
धीरा । 

!सुरत [सूरत; 0. 57ल्‍/4(0] [. 00007; 4[00९4/8708, -- 
(8749;3 कौन » को करहु सलामा । 

“सुरत [सु-रत] . ।07275' 9९85प्र/९; 5९शप्रथ 
[7/९/८0प/5९, -- 96;5 हित हरिबंश चली अति 
आतुर राधारवन » सुष दैनी । 733;6 हित हरिबंश 
सँभार न तन मन » समुद्र झकोर । सुरत-जुद्ध 
[-युद्ध] ।072-0/॥]९. -- 83; प्रात समै दोऊ रस 
लंपट » जै जुत अति फूल । सुरत-नाथ ]074 ० 
]09९. -- 077;362 मारत हौ कत » बिन मोल 
की दासी । सुरत-रंग ]0ए ० 0ए९-॥04 पं 8. -- 
छ3;2 » के रस मैं भीने नागरि नवल किशोर । 
सुरत-रन [-रण] |07८-०४४ ९, -- 44:6 निबड 
निकुंज मिले रससागर जीते सत रतिराज » । 
सुरत-संग्रामिनी ८॥807[007 व7 |0ए7९-॥॥4[तं।९, -- 
प46;4 हित हरिबंश सुनि लाल लावनि भिदे प्रीय 
अति सूर सुष - । सुरत-समर [0५८-७००४(॥]९., -- 
प22;3 रुचिर मनोहर बक्र बिलोकनि » दल 
गजन । 

सुरता [श्रोता] 4 ॥50९४९/, -- 8; 0707;3 सब 
दिसि वकता सब दिसि - सब दिसि देषंणहार रे 
अला । ]४७॥0;0 ध्रिग ते बकता प्रविग ते « 
प्रांननाथ को नांव न लेता । 

सुरतानु [5९९ सुलतान] क00/८।॥, -- 
/॥९60;:3;: सो » जु दुईइ सर ताने बाहरि 
जाता भीतरि आने । »(60;;:3;:2 गगन मंडल 
महि लसकरु करे सो » छत्रु सिरि धरै । 

*सुरति [श्रुति]. ॥९व78; १पवांधणा], -- 274; 
755:4 ढोल बजंता नां सुनैं « बिहूनां कान । 


सुरति 


(८(€४कवांत 70005 35502ा42९व जाती 5९७प्रधव 
[74८70९९5 5९९॥॥ [0 ॥9५९ 06९९॥ (4९॥ 09 [९ 
पिद्दा॥-947/775 जाती ३ 7030|ए वॉकशिशा 
काटवां78... 7॥6 प्ठवे उप्रावां (उप्रनावां, 5९९ 
+सुरति) [5 प5९१९ 9ए ॥॥6 फ्रव्ा।बफद्वाव अंवंबावड जंग 
(6 टी6व/ गार्वाांगहु ए 5९७प्रवं शा]0०ज़रारा', 
ए0प्रशरप०प्रषा९55', 7 ८00762८707 एशां7 [९ 
एकाकादावा 74८70९९ 0एकवांएप्राव, णरंट) 5 
947 ए 7शां। उद्धव, ७ग॥ 6 रद्वा- 
745, #072९ए९१, 06 एठ/वे द्रव 455प्र7९5 ६ 
7९ शाल्क्षयांगहु ज्रगंट 5 70 ९१5ए ० वैट॥९, [ 
5 00550]6, 470 ॥7 85 0९९॥ 5प्र28९5४९व, (4 
॥6 ए्०/व[5 बलप्रधौपर (46९॥7 35 7 ९्व॒पांपबशा 
ऊपरी, बप्रगंग0ा, 50 0047 75 7९4ाां78 
ज़ठप्रांते ट0क्‍॥6 हलक्षा [0 04 0 ईंपर/वंध 0" खत: 
(6 बिल पीर्वा उप्मावी-ईव/वंध-ए7064 5 प्रड९वे 0 
िद्दा॥-92ागएा 0श"'त्राप्रा'९ 45 बाग स्वृपांएगशा। 
ईव0वध-7064 णरण्प्रांवे उप28९४5 5प्रट। का 
९वंांएगै९॥८९... !प/वां (5९९ 'निरति) 49]0९475 (0 
॥9ए९ 96९९7 06वें शीश उप्रावा, १८८०/वांगहु (0 
(6 ८0प्रए॥78 5ए्रश्ञशा (990०३ ए ॥6 पद्वत70 
एछबए एण ंगरवं72...; 5९९ ५४प0९एॉ।]९:१974, (0. 
35; 450 ॥70९-]078777:99], 0. 59: “.., 
पफ्ाक्र्शणा९, उद्रावा चाचा 5 604 0थंग्र2 एण 
706 4९ए०९९, प्रगगी९ एवं 45 06 ॥8/९57 5९ 
०७7 598, 0०" 07 76 5द्र5, रिद्वा4, 7]6 प्रवां०ा ० 
7९56 [५४०5 6 709 प्रितवेक्षाशातं प्रगांगा” 
[77 08759007॥]), -- /7९333;:47;; उलटत 
पवन चक्र खटु भेदे « सुंनि अनरागी । 
#(23:2:4: मनु करि बेलु >» करि पैडा गिआन 
गोनि भरि डारी । #₹6:7;4; प्रेम पलीता » 
हवाई गोला गिआनु चलाइआ । #४६330;36;;2 
बिखिआ अजहु - सुख आसा केसे होई है राजा 
राम निवासा । /८334:53;; » सिंग्रिति दुइ कंनी 
मुंदा परमिति बाहरि खिंथा । ७(480;8;:2;2 साखी 
सबदु - नही उपजे खिंचि तेजु सभु लीन्हा । 
/॥९856;7;;2 तुझ बिनु » करै को मेरी दरसनु 
दीजे खोल्हि किवार । ४7969;:3:2 » पिआल 
सुधा रसु अंग्रितु एहु महा रसु पे रे । 
/(970;7;:2;। बुधि बिभूति चढावठ अपुनी सिंगी « 
मिलाई । 07964;4 ग्यांन ध्यांन मोहंन मोहि दीजे 
“ सदा संगि तेरे । 0987;4 दादू दीनदयालहि 


सुरति 


जांणें सुष मैं « समांणीं । 09204;2 श्रवंणां « गई 
नेंन न सूमै । 0924: पारस परसि कंचन करि 
लीजे सहज » सुषदाई । 09270;0 अषिल प्रेम 
अषिल प्रीति अषिल - सेवा । 09278;॥ » संमाइ 
बुधि बल थाके बचंन न पहुंचें तांई । 0928;2 
श्रवनूं “ जब जाई तब का सुनिहै भाई । 0/9355;0 
ऐसी » रांम ल्‍यो लाइ । 09409;0 मंनसा मंन 
सबद » पंचूं थिर कीजै । 0946:0 कूंण « कहु 
कूंण बिचारा । 0758;2 मंदिर मांहें « सुनांई । 
050;0-03 जहां » तहां जीव है । 050;98 
दादू जिसकी » जहां रहे तिसका तहां विश्राम । 
056;5 मन चित मनसा आतम सहज - ता 
मांहि । 05;:47 सूषिम सीतल » मति सहज दया 
गुर धीर । 0534:59 लागी » अंग थें छूटे सो कत 
जीवै रांम । 6;। कवे हरि कृपा करिहो > मेरी 
ओर न कौऊ काटन कौं मोह वेरी । 650 निरति 
न » जोगं॑ न भोगं जुरा मरण नहीं तहाँ रोगं गोरष 
बोलें एकंकार नहि तहँ बाचा ओअंकार । 6522व 
बरष एक देषिलै हो पंडिता तत एक चीन्हिबा 
सबदें « समाई । [78/25:3 पानी ग्रहन भयो भव 
मंडन सुषमुनि » समानी । 787927;2 स्थिति बिनु 
“ रहस बिनु आनंद ऐसो चरित अनूपा । [78940;2 
जो कबहीं उडि जाय जंगल को तौ हरि - न 

आने । 78/56;4 अजहूँ लेउँ छुडाय काल सों जो 
करे - सँभारी । 8/39;5 सून्यहि » समाय के 
कासो कहिये जात । ०58;7 यह छबि निरखि 
चक्रित सुर रमनी मनमथ »“ बिसारी । 7९68;7 
मुखि मुरली धुनि हिरि लीनो मनु ग्रह तन « 
भुलानी । [9207; सुर की नालि » का तूंबा 
सतगुरि साज बनाया । 7924;2 सत की पाटि « 
का चाठा सहजि नीर मुकलाया । [7942:3 प्रेम 
पलीता » हवाई गोला ग्यांन चलाया ब्रह्म अग्नि ले 
सहजें फूकी ऐके चोट ढहाया । 7750;6 कबीर 
सूषिम >“ का जीव न जांनें जाल कहै कबीरा दूरि 
करि आतम अदिस्ट काल । 796;। मन करि 
रसिव पवन करि वौरा » वोडनीं साधी । 

7962;2 जब सूवा उडि जाइ जंगल मैं तव हरि 
“ न आंणैं । 797;0 मुद्रा ब्रिति » करि सींगी 
नाद न षंडै धारा । 799;:4 कहि कबीर भव 
बंधन छूटे सुष मैं « समांणी । 7759;:0 » समानीं 
निरति मैं अजपा मांहें जाप लेष समांनां अलेष मैं 
यौं आपा मांहें आप । 7752:6 » ढींकुली लेज लौ 


सुरति 


मन नित ढोलनहार कंवल कुवां मैं प्रेम रस पीवे 
बारंबार । ]१98;3 » की सुई प्रेम का धागा नामां 
का मन हरि सौं लागा । » करना (० 
#श0९770९७, -- 594676;0 अपने चित « किये 
रहिबी उधौ इतनी बात स्याम सौं समय पाइ 
कहिबी । ॥;265 गौतम तिय गति » करि नहिं 
परसति पग पानि । ॥:29:3 रहति न प्रभु चित 
चूक किए की करत “ सय बार हिए । » कराना 
(0 7९४४४. -- 77;9क बार बार रघुनायकहि “ 
कराएहु मोरि । सुरति-निरति [5९८ 'निरति]. - 
79498; जै बोले तौ हरि कहे कछू आंन न भाषे 
» मन पवन सूं चरणां चित राषै । 7759;24 सुरति 
समांनीं निरति मैं निरति रही निरधार «» परचा भया 
तब घुलि गया सिंभु दुवार | ॥7966:4 » का 
बांधे भेरा उतरिये लै पार । 9287;3 अष्ट कवंल 
दंल भाटी रोपित तत्त तमेंडीं चढ़ाइ » दोउ तुबरि 
लागि राम रसाइण पाइ । निरति-सुरति 5962:3 
स्वांति बूंद ले कलस बंदारऊँ -» ले पहुप चढाऊँ । 
१७244:4 » गोबिंद सुष राषी भणत नांमदेव हरि 
रस चाषी । 

*सुरति [स्मृति, 4.ए.] ॥९0000 ९78; 
77९408007॥, -- (९6;3 सास उस्वास लेत रस 
लंपट मैन चैन तन » बिसारी । 

*सुरति [सूरत; 0, 5प्र/4(॥)] . [000९55, -- 
78904;:2 » सचान तेरी मति तो मँजारी । 

*सुरति [सु-रत] ।07९75' 9]९85प्रा/'९; |0५८- 
॥रबांतंधह. - प्ाट4 प्रकृति की कोऊ नॉँहि या तें « 
के उनमान गहि हों आई में जनन्‍्यों । प्लाट97 कहूँ 
अञ्जन कहूँ अलक रही षिसि » रह् की पोट 
घोली । ]१2;3 ज्यों तिय «» समै सितकारा निरफल 
जाहि बधिर भरतारा । ]26;563 सेज तैं उठी « 
रस माती सखि तन मधुर मधुर मुसकाती । 
(5॥9/:97, उद्ाता: 405 097 शा), -- 78546 
मन गजेन्द्र माने नहीं लगे » के साथ । ]0५९. - 
053;80 जे कबहूं बिरहनि मरै तौ » बिरहनी होइ 
दादू पीव पीव जीवतां मूवा भी टेरै सोइ । ]09८ 
((0/ 600). -- 0530:5 » पुकारै सुंदगी अगम 
अगोचर जाइ दादू विरहनि आतमां उठि उठि आतुर 
धाइ । 053;38 दादू कहे तूं है तैसी भगति दे तूं है 
तैसा प्रेम तूं है तैसी - दे तूं है तैसा षेम । 
सुरति-गोपना . 4 |9479 ॥#गंवांवएु ९" 5९पवा 
#९|७४०॥5॥. -- ]745:4 इहि छल छतन छिपावे 


सुरन 


जोई परकिय »“ सोई । सुरति-जुद्ध [सुरत-युद्ध] 
]07९-७७४९. -- 785;363 » जब पीय सौं तोहि 
बनेगौ बाम । 

सुरन [5९९ ' सुर] (9].) ॥06 8045. - ]3:7;2 « सहित 
चाल्यौ तिहि बारा । ]73;:53 » मैं बदन दिखाइ 
न सके । ]7265;06 पुनि प्रार्थ! सब » कौ 
रानौ । सुरनि 556:5 हदे नष वल दनुज दम के 
सीस » चढाइ । ]७258;2 निरभौं राजु « को 
दीन्हों भाग हमारै आयौ । सुरन्ह 460 ; 
प१:00;:4 » मनहिं मन कीन्ह प्रनामा । 

सुरनी [5९९ “सुर; स्वर] (].) $०प्रा6; [00९, -- 
५26;2 सात » का जाती अंनेक मीलवती राधा 
नीकें ऐक मनु मोह्यो पीय को सुघरु । 

सुरभि [सु-रभि] , 80. #28/27/0. -- |005;2 
बन कानन तें - सँग आवत मदन गुपाल । 
50307;:4 अति बिराजत बदन बिधु बर - मंडित 
रेनु | 7;:9;2 सीतल मंद - बह बाऊ । 
प7;:23:2 सीतल > पवन बह मंदा | 2, 8 ८0७. -- 
5५998;2 » रेनु पराग रंजित मुरलि धुनि अलि 
गुंज । ८४८॥6 (5९९ 5९९ ' सुर>सुर-पति, 
50584;:4). -- 59584:4 सूरदास संकित सुरपति 
सब » संग लै आए । 5५460;2 आये जोग देन 
अबलनि कौं - कंध ब्रिष जोत । ॥;356;! सुभग 
» पय फेन समाना । 3, 5५॥, 0776 57908 
58507. -- 7790;43] कुसुमाकर रितुराज मधु 
माधव » बसंत । ]१98;9 सुरभी चंदन सुरभि मृग 
“ बहुरि बसंत | 4, 5एछ7., 007 ॥॥6 ट्व॥7व 7९९ 
(874 ॥7 4६727, ए९|।0५5॥-५स्‍ 0९ 
(09०४१. --]79;443 चांपेय चंपक » हेमपुष्प 
सुकुमार । 5, 5ए7. 0076 ४000-9|]7९ 07९९ 
[5९९ बेल], --]792;45] » सिलूखी सदाफल ताल 
बिल्व मालूर । 6, $छ7., 0/ 4 (९९/, -- 798;9 
सुरभी चंदन - मृग सुरभी बहुरि बसंत । सुरभी 
, 8 ८0५. -- 6; 6552;3 सद्य सिराइ सुरभ - घृत 
सौरभ घ्रान अघाने हो । ]736;:38 तदनंतर » इत 
आइ बंदे नंद सुबन के पाइ । 2, 5ए7. 07 
5470 49००१, -- ]798;9 » चंदन सुरभि मृग 
सुरभी बहुरि बसंत । 3, 5ए७. 07 76 5.9078 
568507 -- ]१98;9 सुरभी चंदन सुरभि संग « 
बहुरि बसंत । 

सुरभी-भच्छन [सुरभि-भक्षण; 4|50 गोमांस-भक्षण; 
खेचरी-मुद्रा] 48008 ए०024 ९०#टांड९ (॥ ज्रांटा 


सुरसती 


(॥6 प्रठ्ट्ठां /0ए९/5९5 (6 [0787९ 0 ९7९7 (06 
॥0]6 0॥76#7704/ क्षाते [0प500 ः79९४४९॥८९ 
(॥6 गप्रांवे ८07ग१६ 7707 [॥6 ॥7007 ०0 6 
उवा।#क्व [52८९ अकास 3.]. --087982;:2 > करत 
बेदमुष घन बरिसें तन छीजे । 

सुरम [श्रम] ४०४. -- 059;8 “ न आवे जीव कौं 
अणकीया सब होइ । 7052:29 दादू » नहीं सब 
कुछ करै याँ कल धरी वणाइ । 0522;5 सबदों 
कारिज सिध भया तो » न दीजे रांम । 

सुरम्य 48. ७९०पररपि, -- 5240 श्रीकुंकुंम रंजित - 
आरक्त चरन तल अंकुस कुलिस धुजा जवादि 
लक्षन अति मंजुल । 

सुर-भान [सुर- भानु] [6 5प्र] 0॥06 8045: [#674; 
८०॥ [असुर- भानु] (06 5प्रा] ० ॥6 6९77075: 
रिवप्र (४४० #९040 हलवा 06 ॥९टक्आा' ए 
फ्राता0/ 4५, 07, 70729 श्ां0 [5 6, 
70ए९# 787482९0 0 ए३४१पां5॥ ।॥6 5प0) . -- 
5५339;:0 जा रस कौं » सीस दियौ चंद नयौ 
थहराइ । 

सुरषी [सुरक्षित] 40. [#-९८००१; ००॥०"०९१, -- 
#5435;4 अह निसि सदा » जाइ । ए79435;6 « 
पंच राषिऐ सबै दूजी दृष्टि न पैसे कबे । 

सुरसंधू [सुर-सिंधु| 96 6878 [शंए०७, -- 0246;2 
सहंसर कवल तहाँ गोरषबाला जहां मन मनसा » । 

सुरस [सु-रस] १4. 4. |पांटफ; ए९८ (2५९5), -- 76;4 
लाडिली किशोर राजहंस हंसिनी समाज सींचत 
हरिबंश नेन » सार री । 2, 4९॥८ं०प5, -- ?785;7 
पटुइनि पहिरि सुरँग तन चोला औ बरइनि मुख « 
तँबोला । 3;34 कंद मूल फल » अति दिए राम 
कहूँ आनि । ॥4;25; खाहु » सुंदर फल नाना । 
3, 5५९९६ ([0५९). -- ?23;:5 रतन पदारथ बोलइ 
बोला » पेम मधु भरि अमोला । 4. 9९वपापरंधि, - 
?59;7 कोइ कूजा सदबरग चेंबेली कोई कदम « 
रस बेली । 

सुरसती [सरस्वती] ऊ. 54785एव: , ।ए. 0 (॥6 
20494655 ० 59९९८ बाते ।९वाणांगहु बाते 
(07'07255 076 5 (0/0९॥ ८0०॥8096९/९१ 85 
(॥6 शां४ 87479), -- 7449:6 चहै लच्छि 
बाउर कबि सोइ जेहि - लच्छि कित होई । 
?478क कंठ सारदा मोहहिं जीभ - काह । 
2, [6 58735५थ7 रांए€/ (5९९८ सुषुम्ना), -- |04;] 
» सति भाषे सही बहे दूरि बहाव । ]7908; पुरी 


सुरसदन 


द्वारिका निकटि गोमती गंग जमुन बिचि बहै - । 
?47;4 जमुँना माँझ » माँगा दुहुँ दिसि चित्र 
तरंगहि गाँगा । 

सुरसदन [सुरसदन] 40046 ०(॥6 8005, -- 72;65 
नाथ साथ »“ सम परनसाल सुख मूल । 

सुरसर [सुर-सर] ||८४ ०॥॥6९ 8005; ॥0]9 |8. -- 
]2:60;:3 » सुभग बनज बन चारी । 

सुरसरा [ससुर] 80॥67/-॥7॥-|4५. -- (.0296;:3 पहल 
की नारि सदा कुलवंती सासू » माने । 

सुरसरि [5. सुर-सरित्‌] '४ए९७ ०7९ 2005: ॥0९ 
७०7९४व शिप्रष/', -- 55; 66:4 जनु » तरुन तनया 
मिलिके शुक श्रेणी मराल । ]779;530 मानों गिरि 
तें - द्वै बिधि धार धैंसी धर । ॥774;87 » जिमि 
तिहुँ लोक में पापहारि सुभकारि । 7207;4 पहुँची 
रुद्र कैचल के गटा ससि माथें औ « जटा । 
?32;6 लरै मुरै हिय हार लपेटी » जनु कालिंदी 
भेंटी । 7593;:6 जब लगि कालिंदिरी बेरासी पुनि 
> होइ । (“5च्ला०5 ब्रपतांशाल०5 [ता0ज पवा व] 
प्र४5॥74374 ९॥725 076 7ए7 0॥6 
69782९55 45८९४, ॥07 00ं॥ 0 |९4एशा[पर 
व6९ए94ा/प्र/९ 5 प्रांइतप50९, 7॥6 67825 5 
5000 ॥9ए९ 0९४प५7॥0 ]0५ शीश! 9/वाव 
॥णाकल्व 6 7779०क7११८९ ० भरांडावप्रॉंड 007 
जरांड ॥९३॥॥ 4 76 [774८|6९ एज ९0 0फ 
00प्रावंगहु ण४८/ प[००7॥ (९.४., 8॥7 5,7.,7). 
पृफ्ांइ ल॑वेल्गा 0075 3 047 ०76 5#07एर्ण 
ब०फ प्रांइातप्र 0९९76 4 वैज़क्ाए, ॥८८०/वांग 2 0 
(6 #व्रृव्श्वांक, 7 एव5 जरीशा प्रदाता 
57शटा०व0 06 ट०णारप्रञश्नणा ए शां5 "58 5०९9 
(747 #5 0000 30]7९47९१ 7 874#779/5 
वंगशव07, 52407" पण९ए एववंध 454. प॥5 
7675 0 “06 4९5८९४( ६०0 ९४४४ 07॥6 
0क्ा825 707 ॥607 ॥९4ए९॥|ए 077९, ५४|९/९€ 5॥6 
गुल्‍72९875 45 76 थां॥(ए एफ, ॥०८०07वांगहु 0 
प्रवंड079935, 76 बल 9०77 70०7 णरग॑ंटा 5॥6 
4९5८९४०४ [5 परांइशप्र'5 06... ॥6 507फ 20९5 
(47 6 2045, 0शांहरु ८00०९/४९व (04/ 06 
6978265' प्रगाग्रब्ा040]९ छटांहति ए०परावे 
व९४70ए7 6 ९/४॥ ०7॥7]0920 7९(प९5४९व $ए 
60 0784६ ॥07 4, पर 586 ]47066 07 शां5 
बल्बते 45 ॥6 ग्रारवा।॥९व 0 (॥6 सांग] 
7र0प्राधिंा5, 78 67 ए३ए 70प्8॥ #5 
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सुरसुंदरि 


ख्ाहरवे 452९व८5 |वां। पवग 56 शाशए्ुरव 
2९ 07॥6 0क्राहुट2 097, 0९९००/वांहहु क्‍0 
पांशवप शराज0029, ॥९ 4९5८९४ #'07 #९4एश# 
(0 ९77 | (5 48#07 ॥45 096९॥ ८0णापैप्र०प5 
#०7 7797 449॥0 005," पफ्ञ९ए, (कवच 

500). -- 59454;2 तिहूं लोकनि सुगम » सुधा सूर 
सुछंद । 57920;3 घट भीतरि नो लष तारा घट 
भीतरि » धारा । 7;4;:5 » सम सब कहँ हित 
होई । सुरसरित ;06 जटा मुकुट » सिर लोचन 
नलिन बिसाल । सुरसरितहि ॥:40; रामभगति » 
जाई । सुरसरिता 552;8 परुसन लगे परोहित हित 
सों जिनकी विदित वडाई हो जिनके दरस परस 
संभाषन जनु » नहाई हो । सुरसरिहि 3; 2;03; 
सियँ - कहेउ कर जोरी मातु मनोरथ पुरउबि 

मोरी । सुरसरी 2; 07292;:4;3 नख प्रसेव जा 
चै « सपत समुंद जां चे घडथली । 

/२293;;;:3 » सलल क्रित बारुनी रे संत जन 
करत नहीं पान । »7२293;;:;4 सुरा अपवित्र नत 
अवर जल रे - मिलत नहि होइ आन॑ । 
]695;;;:2 संकरा मसतकि बसता » इसनान रे । 
50500;0 जनु सनमुष » धरी सिर सोमहि सीचत 
संभू । 7;25;: बह समीप » सुहावनि । 
सुरसलिता 548;:9 गज मोतिनि को हारु सोभा 
सुषद सुहाई नील धरा पर धार - की जनु आई । 

सुरसा _. 5प्रा5व (3 70707 0 5९/9९705 0 
प्रांर्वे70 97९ए९क प्याप्राशद्दा] 707 ट'05चंग8 
00 .47]८8), -- 75;2; > नाम अहिन्ह के माता 
पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता । [5;2:5 जस जस 
“ बदनु बढ़ावा । 

सुरसाई [सुर-स्वामी] ।000 ० ॥० ४००5, -- 
प१;:36;3 बोले मधुर बचन - । 

!सुरसाल [सु-रसाल] बी, 0९०प्रगति|; ।प्र&टंं०प्र5, -- 
648;7 दसन वसन »“ हसनि लसनि सुषदाई दसन 
वसन » उपगत उपनाई । 66; अबही में मुष 
मध्य बिलोके बिबाधर - । 

“सुरसाल [सुर-साल] ०9|7९550/ 0 ॥76 8045. -- 
;:27:5 जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि 
>। 

सुरसुंदरि [सुर-सुंदरी] ६. ७९४५४ १९६९5. -- 
63;4:3 मोहे मृग धेनु सहित » प्रेम मगन पट 
छूटे । 


सुरसुती 


सुरसुती [सरस्वती] +. 06 54785 [ए९/ (5९९ 
सुषुम्ना), -- 09338;2 काया मांहें « काया मांहें 
द्वारामती । 0/383; » नीर बहै प्रसेद । 

सुरसुरी [5. सुर-सरित्‌; 5९९ सुरसरि] #४ए९७ 06 
8०05: 06 5वा९4 शए०/, -- 9:2 जटा अकासि 
» सिर मैं चरंण रेणि निधि कासी । प्र954;4 
सलिल सागर » नर पसू पैलै सोझ । 779432;2 
ज्यूं दादुर « भीतरि भीतरि हरि बिन मुकति न 
होई । ॥7७2;8 मैला सुर मैली » नांमदेव कौ 
ठाकुर त्रिमल हरी । ]79238:4 जास घरि 
पणिहारिया नष प्रसेद जाचे « । १28;] > मैं जु 
सुरा परयौ को करै न बिचार रांम नांम हिरदे बसे 
सब सुष निधि सार । 7१63: नष प्रसेद जाके 
धारा रोमावली अठारा भारा । 59307;:3 » ससि 
तीर धरत जनु लता स्याम तमाल । 

सुरह [५४९०८ सुरभि] 4 ८०0४. -- ७96;;;: > की 
जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपरि झमक बाल । 
सुरही ७344::2 अहिनिसि अखंड » जाइ तडउ 
अनहद बेणु सहज महि बाइ । 6588 ज्यूं ज्यूं 
भुयंगम आवे जाइ » घरि नहीं गरड रहाइ तब लग 
सिध दुलंभ जोग तोयं अहार बिन व्यापै रोग । 
7595;3 » चूषै बाछा तरि बाछी दूध उतारै । 
(925;2 » त्रिण चरि अंग्रित सरवें लेर भुयंगहि 
पाई अनेक जतन करे त्रिग्रह कीजे बिषे बिकार न 
जाई । ]7922:3 नामदेव कहे » परहरिये भेड पूंछ 
कैसें भौजल तिरिये । 06:66 « सूकरी सम क्यो 
होई दूध बिचारि षाइ सब कोई । 

सुरहुर [सुरहर] 304. &7ा8॥॥; ।9।| (85 4 7९९). -- 
85337 » पेड अगाध फल पंछी परिया झूर । 

सुराँ [सुरा] +. ॥6५07; 4।0०0॥0]; शशां॥९, -- 7'2;225;2 
जाहिं सनेह “ सब छाके । सुरा ॥(377;233; 
कबीर भांग माछुली » पानि जो जो प्रानी खांहि । 
#२293;;:;:4 » अपवित्र नत अवर जल रे 
सुरसरी मिलत नहि होइ आन॑ । प23;4 बेद पुराण 
सुग्रित गुंण पढि पढि सहजि » भरि पीया । 
787;383 मधु माध्वी मदिरा मिरा » बारुनी होय । 
९28; सुरसुरी में जु “ परयौ को करै न बिचार । 
९47;। सुरसुरी जल लीया क्रित बारूंणि जिसें संत 
जन करत नहीं पान > अपवित्र नित गंगजल मांनियैं 
सुरसुरी मिलत नहीं होत आन । ॥१;5;3 सुधा « 
सम साधु असाधू जनक एक जग जलधि अगाधू । 
(076 ०0॥6 डांज 02९875, 5९९ एक्रवं]दंएवांव, 


2][ 


सुरानीक 


0. 37, ॥. 8; 5९९ *समुंद). --?4]क खार खीर 
दधि उदधि » जल पुनि किलकिला अकूत को चढ़ि 
बाँधहि समुँद ये सातों है काकर अस बूत । 
सुरापान [सुरा-पान] वलंशातंतह ए शां॥९, -- 
9463;2 इक हुंहि दींन इक दैंहि दांन इक करें 
कलापी » । ?23;:0 कंचन ले कलाल के जाई » 
पी नरकि पराई । ?5;7 जल सस्नांन करावे तबही 
- जल ढार॒यो जबही । ]73:54 करन मीडि 
पछितात है ऐसें - करि द्विजबर जैसें । 5५|98;2 
गोरष भांगि भषी नहिं कबहों - नहिं पीया झूठहि 
नांव लेत सिद्धन कौ नरक जाहिगौ भीया । 
सुरा-पानी [सुरापी] शञां॥९-वव7७७, -- ?724:9 > 
अरु मास अहारी बेस्वारत औरु पर की नारी । 
सुरापी ]7203;6 तदपि न ताके रंचक ब्यापी 
केवल पापी महा - । सुरा-समुँद 9९ 0८९थ॥ 
जां76 (06 774 0०6३ ॥/0प्रगत .0प्रा ४/९४प 
गाव [बा0प्रव॑ेण[4 ॥ बाटंशाः 205770]0279; 5९९ 
*समुंद). --754;] » पुनि राजा आवा महुआ मद 
छाता देखरावा । 

सुराई [श्रता] [, 9798ए९27ए; ए।०0प्रा', -- 7;273;3 
हमरें कुल इन्ह पर न “ । 6;25;। जान उमापति 
जासु ० । 

सुराऊ [सु-राजा] 4700]6 |तं8. -- 72;235;4 
सकल अंग संपन्न - । 

सुराग [सुराग] 5४९९४ 77९]069. -- 72;24;3 बाज 
“ कि गॉडर ताँती । 

सुराचार्य ४, 0॥॥6 5486 0४ ्टा78, 07 ॥॥६785, -- 
0769:9 धिषन सिखंडिज आंगिरस » गुरु जीव । 

सुराज [सु-राज्य] छ९। 20ए९४४९१ ८0प्रा7प. - 3; 
प2;:235;:2 जाइ » सुदेस सुखारी होहिं भरत गति 
तेहिं अनुहारी । 

!सुराजा [सु-राजा]॥ 7006 [तवंश28. -- 72;235:3 राम 
बास बन संपति भ्राजा सुखी प्रजा जनु पाइ » । 

*सुराजा [सु-राज्य] ए९। 80ए९४९व१ ८0प्रा7फ, - 
]4:5;:6 बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा प्रजा बाढ़ 
जिमि पाइ » । सुराजू 72;80:3 मोहि दीन्ह सुखु 
सुजसु - कीन्ह कैकई सब कर काजू । 

सुराति [सुररात्रि] ह. 4 9९4! धां80, -- 7;5:5 
ससि समाज मिलि मनहूँ « । 

““सुरानीक [सुर-अनीक] ह6 रपाए 0॥6 
2०05, - [सुरा-नीक, 7078९ वार (5९९ 


सुरारि 


77#8590:994, 9. 5). -- 7;4:5 बहुरि सक्र सम 
बिनवउऊँ तेही संतत - हित जेही । 

सुरारि [सुर-अरि] शाशारं25 06 ४९०१5, -- 73;4;4 
दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडन मुनींद्र संत रंजन 
» बूंद भंजनं । सुरारी 5:23;:2 बसन हीन नहिं 
सोह »“ सब भूषन भूषित बर नारी । १6;24; रे 
कपिपोत बोलु संभारी मूढ़ न जानेहि मोहि » । 

सुरासुर [सुर-असुर] 8९ 28005 474 [॥९ 
0१९४४8005, -- 72;89;4 सकल > जुरहि जुझारा । 
प5;37;5 जितेहु » तब श्रम नाहीं नर बानर केहि 
लेखे माहीं । 7;3:छ2 तव बिषम माया बस « 
नाग नर अग जग हरे । 

सुराही [#./7, 5प्राद॥ 4 ।008-7९2८6९० 450, 
800९][. 9 ०४७. -- पाट74 कुच की » नेंननि कौ 
प्यालौ दारू यों आह्लों भरि | 739;॥ बिनति करे 
पदुमावति बाला सो धनि » पीड पियाला । 
?400;4 बिनु सिर रकत » ढारी जनहूँ बकत सिर 
काटि पबारी । 

'सुर 48०१. - 6; सुरि ॥7323;:2 जिह पावक » 
नर है जारे राम उदकि जन जलत उबारे । 7९9;6 
“ नर मनु हिर्यों मोहिनी कों मोहे । 

*सुर [स्वर] 50प70;॥07०., -- 9; सुरि [(०:5 बेनु 
बजाए टोने लाए मधुर मधुर » गाँउदा । 

सुरिजन [?२०. सुरजन] 4 80१; 80०१ #/शात, - 
9079443;:0 जे » घरि आवेै वे हिक कहांणीं 
कहाउं । 09443;:2 ए जन दादू जै » आवबै दरिगह 
सेव कराउं । 09443;2 जे तूं मे कूं “ डेवे सो हुं 
सीर सहाउं । 7२66;। जीय तरसे इक दंगि बसेरा 
करहु संभालन » मेरा । 

सुरितरु [सुरतरु; 5०९ ' कल्प>कल्प-तरु] 06 कांड।- 
पित782 77०९९. -- 7२06;2;:: सुख सागर « 
चितामनि कामधेन बसि जा के रे । 

सुरितु [सु-ऋतु] 4 2000 5$९४६४०७., -- ?335; प्रथम 
बसंत नवल रितु आई » चेत बेसाख सोहाई । 

सुरुचि [सु-रुचि] [. , 8756 06॥॥6; ९४४९४ 
22८४. -- 7;4ग बालबिनय सुनि » लखि मोपर 
होहु कृपाल । 2, 5४९९६ ६858०, --;; बंदर गुरु 
पद पदुम परागा » सुबास सरस अनुरागा । 

सुरुज [सूर्य] 86 5पा॥ (450 06 ९शश९/०/# 

7). - 44 0 ?; 7523; अँथवा देबस » भा बासाँ 
परी रैनि ससि उवा अकासाँ । (5९९ ॥]5०0 
“दिया). -- 7572;5 मिरिग देखाइ गवन फिरि किया 


सुलगइ 


ससि भा नाग » भा दिया । सुरुज-चाँद ॥॥० 
शाा7९०० #द प्र १-97 [0] ७९ (२६952९74 
(5 6 7000, -- 80 ?; 797;5 पुनि चलि >» पहूँ 
आवा चाँद सुरुज दुहुँ भएउ मेरावा । 

सुरूप [सु-रूप] 44. 0९४प८ंि।, -- 8; 57355;2 
सुमति - सचति सरघा लौ उर अंबुज अनुराग । 
सुरूपु €रव॒णांशा[€ 9९4प५ए, -- 72;2;4 सुनि « 
बूझहि अकुलाई । 

सुरेस [सुरेश; सुर-ईश] ।074 ० ६॥6 8005: 0078, -- 
22; ॥7288;35 घन घुमडनि मधि चाप » बिन गुन 
सोभित भयौ सुदेस । ]7306:4 हम हूँ सब यह 
तिहि उद्देस करत हें ज्यों रस देइ « । सुरेसहि 
१2;:27;4 देखि प्रभाउ - सोचू । सुरेसहु ॥757:58 
सेस महेस गनेस » पार न पावे । सुरेसा (/].) 
#४॥ 8०१. -- 7;0;2 पानिग्रहन जब कीन्ह 
महेसा हियँ हरषे तब सकल “ । ;87; जनि 
डरपहु मुनि सिद्ध ० । 

सुरैं [स्वर] 5०५४०. --]7980;4 » आथी कोकिला 
पै बसंत बिनां नई बे रसाला । 

सुरै [सुरा] &. 407८; ॥0५०/. -- 5533;7 सोब्रन 
कलस “» भरा साधु न निंदा सोइ । 

सुर्त्ता [5९९ 'सुरति] 7९०4४४०0॥. --/.988;] तरवर 
ऐक अनंत मूरति » लेहु प्रमांणी साषा पेड फूल 
'फल नांही ताकी अंग्रित बांणी । 

सुर्ग [स्वर्ग] ॥०९४ए९७. -- 599;0 बदंत गोरषनाथ 
दसवीं द्वारी » नें केदार चढिया इकबीस ब्रह्मण्ड ना 
सिषर ऊपरि ससमवेद ऊचरिया । ]7223;43 « 
रसातल भूतल जेतो सब कलमल्यौ हलमल्यौ 
तेतो । 59756;3 सुपने » नरक मैं बास सुपने ही 
मैं जम की त्रास । 

सुर्ता [श्रोता] ३ ॥50९7९7. -- 7/40;0 कथता बक्ता « 
सोई आप बिचारै सो ग्यांनी होई । 

सुर्ति [5९९ ' सुरति] हाटवा।4ध00॥., -- (09500;0 
दरमादे ठाढे दरबार तुझ बिन » करै को मेरी दरसन 
दीजे षोलि किवार । 

सुलक्खने [सु-लक्षण] 48. #4एां॥8 8759८०प्र5 
8875, -- ?236क आवहु स्यामि » जीव बसे तुम्ह 
नाईँ । सुलखनी ४(483;32;:;:2 अब की सरूपि 
सुजानि “ सहजे उदरि धरी । 

सुलगइ [सुलगना] शं. ॥0 9९6 97766, -- 
प;60;:4 अवाँ अनल इव » छाती । 


सुलगन 


सुलगन [सु-लक्षण] 4प्र5ए८०प्र८5 ॥0॥शा, - 
ए;338 प्रेमबिबस परिवारु सबु जानि » नरेस । 

सुलगि-सुलगि [सुलगना] एं. 60 ७९ 4९१, - 
?349;6 सियरि अगिनि बिरहिनि हिय जारा » दगधे 
भै छारा । 

सुलगाइ [सुलगाना] ए४, 00 5९४ 07 ॥/6; |तवं॥4]९, -- 
725;6 गुरू बिरह चिनगी पै मेला जो » लेइ सो 
चेला । 

सुलच्छन [सु-लक्षण] 40. ॥#4णं॥९ 45. 0८ं०प5 
875. -- 7;67;4 सैल » सुता तुम्हारी सुनहु जे 
अब अवगुन दुइ चारी । सुलच्छिन 
, 0/प78(९, -- 503356;] सोइ सुजान सुअंग « 
रीझे जाहि भावती जी कौ । 2,76-0/की९०. - 
503387;। नहश्रुति कील कपाट » दे द्विढ द्वार 
अफोट । सुलच्छिनौ 6007प7468, -- ]१56;305 
औरहि प्रेम - जिहिं प्रीतम बस होइ । सुलछिंन 
709434;0 तूं घरि आव - पीव । सुलछिन 
99435;0 तूं चरि आव » पीव । 

सुलझाई [सुलझाना] ए४. ॥0 प्र॥/4ए९; प्रता४९॥, -- 
प27;3 धंधौ ध्यांन गूझ मंन गोरष सकल कडी 
| सुलझै .॥0 4व5९४(७78९, -- 05;82 कोई 
एक » सावधान गुर वाइक औधूत । 2,॥0 
50]५९, -- ]4;:5;2 अजरीक लै मिष्ट के मांहीं कर 
मीडे पनि » नांहीं । 

सुलतान [#. उग्राक्षा] 4 5प्रॉगा; तंवह; हाबावे 
0९"507, -- 2; 755;43 सबही ऊभा पंथ सिर 
राव रंक - । 7८52:6 बिरहा बिरहा मति कहौ 
बिरहा है “ | 5५57; सुन्दर काया कोट मैं होइ 
रह्मा » | 07क अइस दानि जग उपना सेरसाहि 
»“ । ?464क जे गुन सबे सिंघ के सो सिंघिनि 
> ॥ ८077 2॥ 4८2077॥5#86व पठट्टां. -- (0390; 
सो - जु दोइ सुर ताने बाहरि जीता भीतरि आंणै । 

सुलतानीं [#.-7, उद्याक्ां १5, ॥2णं॥8 00 १0 शांति 
4 5प्राद्वा; ॥77679|, -- 263;] ओनवत आव सैन 
» । सुलतानी 8;75;6 चढ़ि धौराहर देखहिं रानी 
धनि तूँ असि जाकर » । 

सुलतानू [5०८ सुलतान]. - 07 7; ?3; सेरसाहि 
ढिल्‍ली “ चारिउ खंड तपइ जस भानू । 
सुलताने ७॥765;0;0;2 नामा » बाधिला देखठ 
तेरा हरि बीठुला । 

!सुलप [स्वल्प] १4]. ३ ॥76९, -- 0930; जाग्रत 
न्यंद्रा « अहारं काम क्रोध अहंकार निवारं । 


सुलितान 


*सुलप [5९९ 57९॥:99, 9. 248, 7. 6: “07076 
०776 वेट वक्ार्ट फरा०एएटा॥ा९॥5 0९5८४७०९१ 0फ 
(५वाववाकवा4) 3056 ((प5नंट्वां एवांवा 
एिक्राला।व: व 60559, ९४८प्रा9, 0600074| 
[7077675 बाते 9प्री)॥5॥९75, 970, 9. 60) #ण॥ 
76 'पि्ावरावााएवज्व 5 उद्योप्र06, 4 977070प5 
टणाणंधबांणा एण 78९१ #॥#7प्राशा बाते 
काप्रा75 [66 फ्रवंधा।वव5, 75 80९०0770870०५ 29 
तंब7९९५”] ॥॥6 5ग्रांव/६ १970९, -- 68;:6 लाग 
कट्टर उरप सप्त सुर सौं - लेत सुंदर सुघर राधिका 
नामिनी । प्लाट66 हाथि किन्नरी मध्य सचु पाइ « 
राग रागिनी सों तूँ मिलि गावत । ५27; श्रमीत 
भई टेकति पीय अंस » लेत मोहतंन गज हंस तान 
मान ग्रीदंग थके । 

सुलफ १9. 5०१; 5४९९४, -- '78;499 कोउठ उन 
तें अति गावति » लेत नई नई । 

सुलभ बी, ९बच्चापर 007९१, 07 7/९३९८९९, -- 40; 
]7208;67 अरु अपने भक्तन के हेत दुर्लभ मुक्ति « 
करि देत । 5५2;0 सदा सुभाव » सुमिरन बस 
सबहि कुं अभे दियौ । ;2;2 बंदर बालरूप 
सोइ रामू सब सिधि -“ जपत जिसु नामू । सुलभहि 
५62;:58 जोगिन कों जो दुर्लभ - पाई सो 
गति । ]१260;8 हो प्रभु यह तुम्हरो अवतार » 
प्रगट सकल श्रुतिकार । सुलभु 72:304:2 सुमिरत 
भरतहि प्रेमु राम को जेहि न » तेहि सरिस बाम 
को। 

सुलषणहार [-हारा; 5. -धार; छ॒. -वाला] 086 ७]0 
]85 85.9 20प5 अं875. -- 0/42;3 लषै - वे । 

सुलषणी [सु-लक्षणी] 44]. (.) [0068प8(९, -- 
7?03;6 मेरै घरा » नारी बहु विध सेवा करे 
तमारी । 

सुलाये [सुलाना] ए, (0 ८8५5९ 076 0 5]९९०, -- 
9928;। जागत निस भरि सेई - । 

सुलितान [४८८ सुलतान]. -- 0927;3 कादरि करता 
एक तूं तूं साहिब -“ । 07332;2 तषत रवांनी 
कंगुरेला ईथां हीं - वे । 0/388;2 संगि रहे दस्त 
गहे साहिब » । 0/397;2 हजां हाजी कजां काजी 
षांन तूं - । 078;4 मरद मरदां सालिका सिरि 
आसिकां « । 79390; सो » जु दोइ सुर ताने 
बाहरि जीता भीतरि आंगै । सुलिताना 0927;॥ 
साहिब सिरताज मेरे तूं ही - । सुलितानू 7375;7 
उहाँ नियर ढीली “ होइहि भोर उठिहि जौं भानू । 


सुलुगि-सुलुगि 


सुलुगि-सुलुगि [सुलगना] शं.80 ७९ 5९६ 00 ॥/९, 
570१७, -- ?80;:7 - भीतर होइ स्यामा परगट 
होइ न कहा दुख नामा । 

सुलेमा [#, उप्रांवशाक्ा] (बालंरा त९०/९७) तंग? 
50]0777 (प्रा052 ॥706 ५४३5 0९|॥९ए९१ ६० ट्वांए2 
फ्९॥56 00प्रश'5; 5९९ श्रावण, 2. 2, 7. 
6).--?3;6 हाथ » केरि अँगूठी जग कहँ जिअन 
दीन्ह तेहि मूठी । 7494;3 ओसें पंथ न आबे देऊ 
चढ़े - माने सेऊ । 

सुलोचन [सु-लोचन] (४१शं॥8) [0५९|ए ९ए९५, -- 
502470;:3 घटत न प्रित के होम अगनि ज्यों सूर 
“ बानि । 72;274;3 सील सकोच सिंधु रघुराऊ 
सुमुख » सरल सुभाऊ । 

सुलोचनि [सु-लोचनी][. 4 ७९8प्रधवि। |84ए 
(#4णा॥ह 02९4 ९ए९5), -- 6; 7;223 हियेँ 
हरषहिं बरषहिं सुमन सुमुखि » बुंद । 

सुवंस [सु-वंश] 000 ॥7९४४८०, -- 52; वंसी 
पटरानी भई उपजी सरस » जानिकरि हरि गहि 
पांनि लई । 

सुव॒ [सुख] ॥9]0[97255. -- ४27;2 चंदन चिरचित 
गोरी बांहु लेत सुवास पुलकी तंन नाहु चुंबनु करी 
हरि « लो । 

सुवचन [सु-वचन] 5४९९६ ए्0/05., -- 5प57;:0 » 
सदा प्रकासमय कुबचन सदा अंधेर । 5प57;] 
सुन्दर - सुनत ही सीतल है सब अंग । 5प57;2 
सुन्दर » तक्र तें राषे दूध जमाइ । 

सुबटा [सुवा] 4 ४770. -- 052;38 दादू प्यंजर प्यंड 
सरीर का » सहजि समाइ । [95:0 » डरपरत 
रहु रे मेरे भाई तोहि डाई देत बिलाई । [655;2 
कहत कबीर सुनहुं रे - उबरैगा हरि सरणांई । 
?336क हरियर तन » कर जो अस चाखनहार । 
79362;2 नलनी कें » के नांई जग स्यूं राचि रहे 
रे। 

सुवधी [5९९ समधी; 4]50 लमधी] (॥९ 
७04९६/००७5 480॥९/, -- 703;3 » कै घरि 
लुवधी आयौ आंन वहू के भाइ । 

!सुबन [सुअन; 5. सुत] 5०७, -- ।329;29 मानों 
आगम नंद » के सुबन फूल ब्रज फूल्यौ । 
50205;5 निधि कौ » रोहिणी नंदन मुष प्रवेस 
कीनो रिषि राइ । 

“सुबन [सुमन] 0]. 0९४पांपि।, -- 7329;29 मानों 
आगम नंद सुबन के » फूल ब्रज फूल्यौ । 


सुवारथ 


*सुबन [सुमन] 4क्‍09९67; ८0707. ]09९/-९९, -- 
503604; सुभग -“ सब अंग अग्नितमय तहां तहां 
राषति चित रचि रचि । सुवननि (9!.). -- 645;3 
नितप्रति रास विलास व्याह विधि नित सुर त्रिय « 
वरषैया । 

सुबना [शुक; सुग्गा; तोता] 4 9870 (/?९०७।९ 54ए 
(7 4 94770 (765 ॥50[[ 5 35 [078 35 
टाशटु5॥0 4 970॥, 0 #प्रताश' टकव ९१७ पर 
टाटा 770फए 77९ववंशह एणी 6 0/800८॥7, 
4655:983, 0. 82, ॥, 73.2; 5९९ 450 
सूव॒टौ>सूवा). --78976;2 कहें कबीर ललनी के » 
तोहि कवने पकरो । (5९८ ४50 सेंबर). -- (85 64 
सेमर » बेगि तजु घनी बिगुरचा पाँष । [(8565 
ढेढी फूरि चटाक दे » चला निरास । 8565 
सेमर » सेइया दुइ ढेढी की आस । 7923;2 तुम्ह 
पिंजरा मै » तोरा दरसन देहु भाग बुड मोरा । 

सुवहान [सुबहान; ४. उप्रशाक्षा] 807णशिंगह; 
779४5778 (500). --053;22 दादू हरदम मैं दीवान 
सेज हमारी पीव है देषों सो “ ए इसक हमारा 
जीव है । 053;35 मन हमारा मुला बोलिए सुरता 
है-। 

सुवाँगी [स्वाँगी] 8 77शशावल-; 500९076 4०77 
06 तॉंडशटप्रांड2 ण 80067 (८077, 4 वै॥]टं78- 
टां0] 0 06 तां52ुपांड९ ० ३ प०2), -- ?600:5 पातर 
एक हुती जोगि » साह अखारें हुति ओहि माँगी । 

सुवाँस [श्वास, साँस] 97९४४) ((0 9९ 
८०४८7०0]20). -- 7238;:4 लीन्हेसि घैँसि « मन 
मारे । 

सुवा [शुक; सुग्गा; तोता] 8 8700, -- 22 # 7; 
?33;2 बार मोर रजियाउर रता सो ले चला - 
परबता । ?57;7 राजा कर अगुमन भा खेवा 
खेवक आगें « परेवा । (5९९ ४5० सेंबर). -- 
5059;0 रे मन छांडि विषै कौ रचिबौ कत तू « 
होत सैवरि कौ अंतकि पासि न बचिबौ । (54जंश8 
“॥7”), -- 78/40;2 नर के संग » हरि बोलै हरि 
प्रताप नहिं जाने । 

सुवाइ [सुवाना; सुलाना] ए४, ॥0 9प/0 5$९९७. -- 
]7225:2 सकट के अध धरि कंचन पलना सुतहि 
“ नंद की ललना । 

सुवारथ सस्वार्थ| (00९5 07) 44ए87॥826, -- 
055;46 दादू परमारथ कौं सब कीया आप » 


सुवारथि 


नांहि । 055;47 पीवे पिलाबै रांमरस आप » 
नांहि । 

सुवारथि [स्वार्थी] 4 5९॥5॥ 9९7507; ८07, 8 
$९९८८४/, --054;39 आप » मेदिनीं भगति « 
दास । सुवारथी 7754;39 कबीरा राम » छांडी 
तनकी आस । 

सुवावे [सुवाना; सुलाना] ए+. ॥0 9५४ 0 5]९९|०. -- 
/५१64:5:3 कबहू खाट सुपेदी « कबहू भूमि 
पैआरु न पावै । 5५|88;4 रामहिं तनकौं बसन 
उढावै राम » राम जगावे । 

सुवास #27०70९. -- 555;:4 सहज » पास नहि 
छाडत गोप गाइ अलि बूंद । 5५337; प्रफुलित 
कमल निमषु नहि ससि डरु गुंजित निगम « । 
सुवासा 522:5 कुसुमित उपवन चहुं पासा रस भूले 
भंवर ० । 

सुवेस [सु-वेष] 44]. ए९।|-१7९६६९०., -- 64;2 
राजत रंग विरंग सरोज से फूले हैं चित्र विचित्र - 
सब अनकाले हें । 

सुश्रम [सु-श्रम] ।800प7, -- 593390;3 सूर > उठि 
देषि नयन भरि पिठ पिउष अवनी के भाग । 

सुश्रूषन [शुश्रूषा|॥, 5९7८९, -- 7324:92 अरु जु 
अपति पति सुहद » तियन कौ धरम कहाँ जु 
अदूषन । 

'सुष [४०९ 'सुक] 57094९ए०. -- १88;3 सनक 
सनंदन महामुनि ग्यांनी “» नारद ब्यास इहे जु 
बषानीं । 

“सुष [सुख] ॥49|[977९55., -- 969; ८070 [4ए०प्रा 
(० 5५९०7). --न्‍55;3 जो पहिले « भोगिया 
तिनका गुड लै षाइ । सुष-चैंन [-चेन] 

८०४7४, - प्रा८80 स्यॉमाँ कुअजबिहारी गहि 
लपटाइ रहे माँनि सबे « । सुष-कंद 7009, 0० 
$5007/८९ ०[]09. -- 6८48 स्याम विदु » नंद तन मन 
मोहे । सुष-कन्द 5५)994;॥ अद्भुत रूप अरूप 
सकल अंग दुष हरन - । सुष-करण [-करण।| 8. 
०ए-ह्ांशंग8. -- 68;3 भक्तजन भय हरन चरण 
अपूरण शरण सकल “ दुष दोषहारी । सुष-कारी 
[-कारी] 8ांशं॥९ ]०9. - 8; सुषद [सुख-द] 40. 
शांणंगह ]09; १९॥६॥7, -- 6; 548;:9 गज मोतिनि 
को हारु सोभा » सुहाई । ५7; ब्रीदाबंन तुम देष्यो 
आई - कुमोदन कुसमीत जाई जमुना जल सीतल 
घने । सुष-दाइक [-दायक]. -- 772; सुंदर पुलिन 
सुभग - । सुषदाई 5५58;3 रजक प्रलंब जुगल 


2[5 


सुषुम्णा 


नल कूबर द्रुम भंजन - । सुष-दाई 46; सुष-दाता 
7; सुष-दायक 5५482;:2 अघ मरदन बक बदन 
बिदारन बकी बिनासन सब - । सुष-दैनी 644:2 
प्रेम पागि उर लागि रही गदाधर प्रभु के पिय अंग 
अंग - । सुष-निधान 40006 ० 4]09#7९55, -- 
प2;। चलहि राधिके सुजान तेरे हित » रास रच्यौ 
स्याम तट कलिंदनंदिनी । 5५७38;4 » सुजान 
सम्रथ ताहि भजत न कोइ । सुष-निधि /९85प्रा/९ 
009, -- 594:। सब » हरि नाम महा मनि 
सोउ नहीं पायौ पहिचानत । सुष-पुंज प27;0 
किशलय सैन रचित -“ । 66;2 अनुपम गौर स्याम 
तन सोभा बन बरषत “ | सुष-मय 0. ॥97079; 
०ए०५५, -- 638;5 ताके मुष » सिंघासन करि वेठी 
यह ऐेनु । सुष-सागर 0८९४7 ०0 7055. -- 50; 
90949;3 दादू हंस रहें ० आये पर उपगार । 

सुषडा [सुख] ॥9|07९55. -- 0774;3 मिलि « 
दीजै रे । सुषता ९४०ए/॥९४(, -- ?७2;6;4 निश्चे 
भोग जांहिगे दुषिता पहिलैं ही किन तजिये » । 

सुषदेउ [5९९ *सुक] $7090९५४, -- 754;:40 कबीर 
बिचारा क्‍या करे » बोले साषि । सुषदेव 27. 

सुषन [सुख] (9].) [०457"८५, -- |१७9;2 हरि नांव 
सकल “> की रासी हरि नांव काटे जम की पासी । 
सुषनि 5५३300;2 ओसे सूर - चाहहु है विषयनि 
रति । 574843; जा के सषा स्याम सुंदर से 
श्रीपति सकल » के दात । 

सुषम [सूक्ष्म; 5९९ सूक्षम] 44. 5प्र०0९, -- 65] 
सोई निरंजन डाल न मूल सब ब्यापीक “ न 
अस्थूल । 

सुषमन [सुघुम्णा; 5०८ सुषुम्ना; 4|50 नारी] [06 
उपरहप्रावं ला, -- 09253;:0 सो तत सहजें - 
गहनां । 054;:07 कामधेन दुहि पीजिए अलष रूप 
आनंद दादू पीवे हेत सौं - लागा वंद । 696;2 
नाभ अस्थानक मोरा सासू नें सुसरा ब्रह्म अस्थानक 
मोरा बासा इला प्यंगुला जोगण भेंटी - मिल्या घर 
बासा । 6533 नव नाडी बहोतरि कोठा ए अष्टांग 
सब झूठा कूंची ताली » करै उलटि जिभ्या ले तालू 
धरै । 7034; नही ब्रह्मंंड प्यंड भी नांही पंच तत 
भी नांहीं अला पिंगुला » नाही ऐ गुन कहां 
समांहीं । 7994;:2 चद सूर दोइ तूंबा करिहूं चित 
चेतनि की डांडी » तंती बाजन लागी इहि बिधि 
त्रिश्नां घांडी । ]7965; सहजें “ तारामंडल इहि 
बिधि त्रिस्नां षांडी । 5५2;3 इडा पिंगला 


सुषमा 


उलटी आई - ब्रह्मण्ड चढाई जब मूल चापि दिढ 
बैठा तब बिंद गगन मैं पैठा । 5५७80;2 इडा 
पिंगला सम करि राषै » करे गगन दिशि गौंना अह 
निश ब्रह्म अग्नि परजारै सापनि द्वार छाडि दे 
जौंना । सुषमना 7779;3 त्रीकुट कोट मैं मंदल 
बाजें तहां मेरा मन नाचे गुर प्रसादि अमर फल 
पाया सहजि » काछे । 6594 अवधू ईडा मारग 
चंद्र भणीजे प्यंगुला मारग भामं » मारग बाणीं 
बोलिये त्रिय मूल अस्थानं । 77924; द्वादस कुवो 
ऐक बनमाली उलटै नीर चलावै सहजि » कूल 
भरावे बाजी दह दिसि पावे । सुषमनि 09382; 
सबद अनाहद उपजै जहां » रंग लगाबै तहां । 
6953; सहजें षपरा » डंडा पांच संगाती मिलि 
षेलैं नव षंडा । 77778;2 भवन चत्रुदस भाठी 
पुरवी ब्रह्म अग्नि परजारी मूदे मदन सहज धुनि 
ऊपजी » पोतनहारी । [7970:7 त्रिकुटी संजम 
चरषा चाल्या “ पुस्या तांनां निरति सुरति की नली 
भराइ अब के मनवा मान्यां । 7798;2 चंद सूर 
दोउ भाठी कीन्हीं - चिगिबा लागी रे अंग्रित कुं पी 
सांचा पुरया मेरी त्रिश्ना भागी रे । 7923;3 
सोलह कला सपूरंण छाजा अनहद के घरि बार्जहिं 
बाजा » के घरि भया अनंदा उलटि कवल भेटे 
गोबिंदा । 57099; चन्द्‌ सूर दोड उलटि अपूठा « 
के घर लीजे नाद बिंद जब गांठि परै तब काया 
नेंकु न छीजे । सुषमनी 5099:5 इली सोधि धरि 
प्यंगुली पूरी « चढ असमांनं मछिंद्र प्रसादे जती 
गोरष बोल्या निरंजन सिधि नें थान॑ । 

सुषमा _ व्थवपांभा९ 0९१पाए; 59९॥00प्र/, -- 7; 
62;27 भा आभा सोभा प्रभा » परमा कांति । 
१;94 गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे « कंद । 

सुषमुनि [सुषुम्णा; 5९९ सुषुम्ना] [06 उप्रह्प्राह्ा व 
८#2धा९।, --(8925;3 पानी ग्रहन भयो भव मंडन 
“ सुरति समानी । 

सुषवत [प्त. सुखाना; 5९९ १05९४5९॥:997, 9. 
305, ॥, 4] ७. 0 कप (॥6 ॥9). -- परी(03 सोंधे 
नहाइ बैठी पहरि पट सुन्दरि जहाँ फुलवारि तहाँ 
अलकें । 

सुषाकर [सुष-आकर] शां76 009, -- 729;8 
गावत सत्रवननि सुनत » बिश्व दुरत दवनी । 

सुषाने [ए/. सुखाना; एं. सूखना] णं. (० वए प9 (१४ ्ण 
७४:27. --8/3;:2 हंस उडाने ताल « चहले 
बिदा पाँऊँ । 
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सुषुम्णा 


सुषारे [सुखारना] ४४, (0 79|0९ 076 ॥9]079; ८०हां., 
शं, 0 ७९ ॥49/9. -- /(997;2 मंदिर पैसि चहूं 
दिसि भीगे बाहरिं रहे ते सूषा सरि मारे ते सदा « 
अण मारे ते दूषा । 5५/25;0 संत सुषी दुष मय 
संसारा संत भजन करि सदा » जगत दुषी गृह के 
बिवहारा । सुषारों 7?32;2 कैसे मन धौर है हमारौ 
के दूषे के होइ » । 

सुषि [सुख] ॥9[0[07९55; |0ए., -- 5; 9328;0 रे 
सुष अब मोहि बिष भरि लागा इहि » डहके मोटे 
मोटे भूपति राजा । 

सुषिया [सुखी] 34. ॥779. -- ; 052;:39 ले 
करि » ना भया दे करि » होइ । 

सुषिरा [#., 54॥(4)/०(0: #47/व 70८९] 57. [0 
८०४. -- ]794;479 » नटी नली धमनि कपोतांधि 
परबाल । 

सुषी [सुखी] 30. ४४७७9. -- 58. 

सुषु [सुख] ॥9]00०55; |०५. -- ??33;:8 भगति 
करत जौ ब्यापै दुषु तठ मार्निये सबायो - । 

सुषुपति [सुषुप्ति] ६. . 6०९७ 5९९७. -- 2. ४80९ रण 
८077]06 प्र72005ट८0प5755. -- $प[785;2 सत्त 
रज तम दीसै नहीं नहिं जाग्रत सुपना » हों तुरिया 
नहीं नहिं और न अपना । 50525;6 सुन्दर » मैं 
गये जाग्रत स्वप्ना दोइ । 57525;9 जाग्रत स्वप्न 
सु जमुनिका » भई पिटारा । 57525:24 जाग्रत में 
» भई जबहिं तंवारो होइ । 5५525;28 » मैं जाग्रत 
उहे जानी करि अनुमान । 5५525:44 » मैं कछ 
सुधि नहीं ऐसी परम समाधि । 50525;9 » मावस 
की निसा अशभ्र रहे पुनि छाइ । 57942; जाग्रत 
कथा कीरतन सुमिरन स्वप्न ध्यान लै ल्यावे » प्रेम 
मगन अंतिरगति सकल प्रपंच भुलावै | 57525;7 
अब सुनि » की कथा सुन्दर भ्रम कछु नांहि । 
57525;27 सुन्दर ऐसें जानियें » स्वप्ना मांहि । 
सुषुप्ति 5५525:29 » ही मैं स्वप्न है जागैं बक्रित 
चित्त । 50525;30 » मैं - उहे सुष अनुभवे 
प्रभाति । 

सुषुम्ना [५०. सुखमन, सुषमन, सुषमुनि, सुष्मन] सुषुम्णा, 
उप्रक्प्रगादद (॥ ए्रठव4: 4 770७9 टाबग7९| 
आप ९ते ज्रांगिंत [06 5[॥74| ८070, “९ 
पा 00479 5 इद्बांव 60 <०गॉगं] [0प्र<क्षाते5 ० 
बरवकध्षा5, प्रतांट। 406९ (6 “८77०5 0॥6 ग५96 
[व्काव5, 706 शा जांतरव5' 0" 07९४5; ०ापर 
िप्रा।९९॥ ॥्रवक्षाड, #09९ए४९७, 476 १6९९॥९व 


सुषे 


77097 क्षात, 47078 7९5९, [77९6 [099ए 8 
7कातंटप्रौक्क' 7006 7 #क4[व-9044: (6 उप्रड्प्रागगव, 
0०7 बरण्वधाप्रात 74, एटा) ८008४7प/९5 (6 
प्रशफरा0ञ, ९हफशारफ हक्राए0फ़ टोग्गारों 
आपात जांतिंत 6 शअंगव 2०॥707१, (06 [क्षंद 
7्रवक्ष [इडा] ४00 776 #79वांव #वक्ष [' पिंगुला], 
7250९८ए८फए ]0८2९वं 07 706 |शी 4006 [॥6 
गरशग अंवे8 0॥6 ह्ञांगव 2८7074., कद बा 
[राव्रवांद, [070प्शी ए्रगंएाी 06 छ०0 शर्त 
छार्बा5 76 गाठज़ाहु, 2९ विशागीटत 
7#९59९८०7ए९ए शांत ॥6 5प्रा' गाव ]४०0०7' गाव 
450 शांति 06 64784 बाप ए्शप्राव्र शिंएट/5, 
शछतीह 6 670४ 7रवक्ष, (6 5प्र5प्राध्राव, 5 
विशागीरित जाती [06९ 7एंथ४0]6 (शएट८/ 5$६785ए०ग, 
#]] [766 ॥4ए९ (#0॥# 50प्रा'ट९ 7 06 शद्ाविधाद्ताव 
व्वांक्व बाते (॥60फ का९ढ शंगिश' ॥ ॥6 उ्वौपव व 
व्वांफव [5९९ अकास 3, | 0#7 ॥/6 डंडा) व्वांक्व 
आपा९ते 00/फ्र९९ा। ॥6 ९ए९०7075, शगंट। 5 
८7९९ 6 #एशा।, 0ए 87089 शां0 [॥6 
८णगीप्रिशा८९ 06 76९6 58८/९व #ए2/5 
(6वगाहुव, शक्रााप्राव बाते $435एव7) व 7 4फ्रव29, 7 
ज्रवप्रवट्णी।९:974, 99. 30-3, [॥6 कृश्यांगह था 
77609 ०6 हद ॥70प20 फ्रगांटा [06 50प्रो 
5 5बवांते 0 ९5८४[०९ ०0 प्रगांगा शरां0 706 ॥050]प/९, 
07 ०7 वंहवा।|5 350 ८॥|९९ ##वाफ्राकावाव([-व; 
5९९ ४50 “ ब्रह्म>ब्रह्म-रंध), -- 

सुषे [सूखना] एां. ॥0 67ए प[( (5 ०]6 |4|८९ ० ॥९ 
977०7 0049). -- 778733;] « ताल पुरइन जल 
छाडै कमल गये कुम्हिलाय । 

सुषेन [सुषेण] [96 700/6९ए 5प्5९08 (507 ० 
प्र०पात१, 4ि0"-नं7-49 ्व्वयों ब्वावे 0 फ्रप्ा'ए०वांट 
१0००7 ० 5प&/५४). -- 76:55 राम पदारबिद सिर 
नायठ आइ » । सुषेना 76:55;4 जामवंत कह बैद 
| 

सुषें [सुख] ॥9]0[07९55; ]09. -- 0526;3 मरणां 
भागा मरण तें दुषें भागा दुष दादू भे सों भे गया 
“ छूटा सुष । ]7924:4 चंद्रा अमृत « सेवील 
बांहे सागर हेला तरवीली । ]7973;2 दुष सोई दुएें 
मिल्‍यो - सुष समांनां । 

सुष्मन [सुषुम्णा; 5९९ सुषुम्ना] [06 उप्र$प्राह्ाव 
८॥४ध7९|, --096;। मूल साधि सर गगन समानां 
» पोतन लागी काम क्रोध दोउ कीया वलीता तहां 
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सुसरित 


जोगनी जागी । 7(99; गुड करि ग्यान ध्यान 
करि महूवा ऐ भौ भाठी भारा » नारी सहजि 
समानी पीवैगा पीवनहारा । 

सुसंग [सु-संग] 8000 5९९ ८०ाा7थाए: ९ 
८०णाएकाए, 0 ९०५०४४9 ०76 2004, -- 
प१;0;4 केहि न » बड॒प्पनु पावा । [4;5ख 
बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग - । सुसंगति 
प१;7;4 हानि कुसंग - लाहू लोकहूँ बेद बिदित सब 
काहू । सुसंगू 7:7;:2 खलउ करहिं भल पाइ - 
मिट॒ह न मलिन सुभाउठ अभंगू । 

सुसंपति [सु-संपति] ६. |8/2९ (0४ प॥९८, -- 73;40 पर 
उपकारी पुरुष जिमि नवहिं » पाइ । 

सुसब्द [सु-शब्द| 5४९९४ 50770, -- 5५796; सुनि 
“ तब ता समीप हरि उठि आए हरवाइ । 

सुसम [सु-सम] 44. 5०; 0९४परपि, -- 73;75 
सुभग - बंधुर रुचिर कांत कमन कमनीय । 
१:227 तब इक » कुसम लै माई मो कपोल पै 
ऐंचि लगाई । ]770:324 जहँ पिय » कुसम ले 
के कर गुँथी बैनी । 

सुसमउ [सु-समय] 470प्राव0।९ 09[000/प्रगा५. - 
प्‌:35;:6 पाइ » सिवा सन भाषा । 

सुसर [ससुर] ॥0/-नं7-]39; ८0वगां, प्र.७:: 
व३८०॥॥९व॥ (5९९ 5प[4:969, 9. 327, एवं 
5). --न्‍9380;0 मेरी अंषियां जान सुजान भई देवर 
भरम » संग तजि कें हरि पीव तहां गई । (5९८ 
0प/4:969, 7. 28, 744 25). -- न्‍/248;2 षाया 
देवर षाया जेठ षाया सबे » का पेट | ८०ा. प्र.४.: 
७600 (५४॥॥6 सास, 0# 7700007/-7-]497 [5 
5,700॥0 07 #वां६४). -- 70258; सासू की दुषी 
» की प्यारी जेठ के तरसि डरूं । ]794;3 जेठ 
निमांणों परहसर्यौ छाडि - कौ हेत । सुसरहि 
65400; माइ बाप कीनें कुनंकांनी » मरि भरावे 
पांनी । सुसरा 596;। कौण अस्थांनिकि तोरा 
सासू नें - कौण अस्थांनक तोरा बासा कौण 
अस्थांनक तू ने जोगणि भेटी कहां मिल्या घर 
बासा । 5696;2 नाभ अस्थांनक मोरा सासू नें « 
ब्रह्म अस्थांनक मोरा बासा इला प्यंगुला जोगण भेंटी 
सुषमन मिल्या घर बासा । सुसरौ ८00. ७7५७. -- 
50/9;3 सास बिचारी ज्यों त्यों नीकी “ बडौ 
कसाई । 

सुसरित [सु-सरित्‌] [86 #ए९/ .0व/ ९८८शी७॥८९: ६० 


0वाहुव (णीशा १50 #/णंवहु [0 006९ 0770 


सुसले 


(९ 647९व |7 (6 ॥28५ए९॥५, ८०।|९० मंदाकिनी), -- 
2;:247:4 मुनिबर बहुरि राम समुझाए सहित समाज 
“ नहाए । 

सुसले [सुसा; शश] 8 7४00 (85 4 7९9]0007 07 
जणं॥प्रणप्र5 7॥0प्रद॥5 वैढ४70जञजं72 76 408 एण 
९शं| (80प६/5). -- 57520;4 ल्‍्याली षायौ गाडरै 
» षायौ स्वांन | सुसलै 5957;2 चींट्यां परबत 
ढोल्या रे अवधू गायां बाघ बिडास्था जी » समदां 
लहरि मनाई मृघां चीता मारस्थया जी । 

'सुसा [सुसा; शश] 4 7800. -- 0/20:3 डूँगरि मंछा 
जलि - पांणीं मैं दो लागा अरहट बहै तुसालवां 
सूलै कांय भागा । छ७2;2 निज पंडित पडिसें 
इंहिं राहै छाडि - कूकर कूं साहै | (458 
77279]0707 0" 7#6 ॥006 77709) . -- 7(99;2 रोहौ 
प्रिघ » वन घेरैं पारधी वांण न मेल्हे सायर जलै 
सकल वन दाझीे मंछ अहेरे षेले । 

*सुसा [स्वसा][. आंड2/. -- |7207;:4] को उद्दिम 
करिये इहि काल » गुर्बिनी बहुस्यौ बाल । 
५25;:25 जिहि बिस्वास » के तात सौनक ज्यों में 
कीनी घात । ]१25;30 ऐसें कहि लोचन जल 
भर्थौ दौरि - के पाइनि परथौ । 

सुसाखा [सु-शाखा]. 8 ४7078 097870८९॥. -- 72;5;4 
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बौंड जनु 
लही - । 

सुसाखी [सु-साक्षी] शरां255; [९४४0009, -- 
प;2:4 अगुन सगुन बिच नाम » उभय प्रबोधक 
चतुर दुभाषी । 

सुसामुझि [सु-समझ][. 8००4 प्राव॑श5बाधवांधए, - 
प;:2: अकथ अनादि - साधी । 

सुसार [5. सूप-शाला] [त८९॥; 600व5र्पी, - 
?403;5 के बुझाउ लै मैँँदिल सिधारी भई * जेंवे 
नहिं नारी । 7540क भा आयसु राजा कर बेगिहि 
करहु रसोइ तस » रस मेरवहु जेहि रे प्रीति रस 
होइ । सुसारा ?283;] होइ लाग जेंवनार » कनक 
पत्र पसरे पनवारा । 7;333;3 पठईं जनक अनेक 
> । 

सुसाली [सु-शालि] 4 800 ए्व९४५ ००९, -- 
प2;26;:2 फरइ कि कोदव बालि » । 

सुसाहिब [सु-साहब; #., 54070: ८07.4॥00, 
जिंशाव, 05525507] 4 8006 788/0/, -- 7;28;3 
लोकहूँ बेद - रीती । 72;:30;2 अग्या सम न « 
सेवा । सुसाहिबहि 72:300 सुहद सुजान - बहुत 
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सुस्ताई 


कहब बडि खोरि । सुसाहिबु 72;:298;। सरल » 
सील निधानू । 

सुसीत [सु-शीत] 40. ०००. --]3;3;। माहा सुष 
सार प्रहलाद अपार रही बहणी दूरि - हजूरि । 

सुसीतल [सु-शीतल] ८०० (45 ब हएवंबते 
770085). -- 77;:97क ससि सत कोटि » समन 
सकल भव त्रास । 

सुसीतलताई [सु-शीतलता] [. ८०0॥7९55, -- 7;36;3 
सोइ मधुरता » । ॥;42;4 भरत सुभाउ » सदा 
एकरस बरनि न जाई । 

सुसीतलि [सु-शीतल] 40]. ०००, -- 7;06;2 
त्रिबिध समीर -» छाया । 

सुसील [सु-शील] बी, ग 8००व लाबब८९७, 07 
व59०आ॥ांँ०॥, -- 26; ॥787;387 प्रकृति निसर्ग अनिज 
सहज बिस्व » सुभाउ । सुसीलु 72;73 समुझि 
सुमित्रा राम सिय रूपु » सुभाठ । 

सुसीलता [सु-शीलता]. 2००4॥655 ० 
ट478८९४, -- 7;27;2 मुनि « आपनि करनी । 

सुसुकि [सुसकना; सिसकना] शं. 0 500; » मरना (० 
वां 5090ए (4 ॥8९7ंगह १९४7), -- 08573 « ८ 
मरि मरि जिये उठे कराहि कराहि । 

सुसूर [ससुर; 5९९ सुसर|] 487॥67-॥-|4५४, -- 
७47;2 उगलिबा चंदा बिगलिबा सूर फुनि में षेहूं 
घर कौ 

सुसेवा [सु-सेवा] ६. [#0पि] 5९७एं८९, -- 2;32;4 
देखि सुभाउ सनेहु ० । 

सुसेवित [सु-सेवित] 44. ए९ | 5९७ए९०, --73;37;4 


सुर » बस नहिं लेखिअ । 


का 


[5९९ * ससा] 4 78७0. -- ]7.04;:] अगंम 
अषेल बिचारि देषों - स्वान छिपाइ । ८0 पर.४.: 
प6 शांत (40०7१ णां। [6 0047 7९थंवांहहु 7 
(6 व॥॥4॥). -- 7([00;: बन के - समंदि घर 
कीया मछा बसे पहाड़ी । सुसो 77/426; मेरे सीह 
संगम होइ बछरी सूती » ले भागो मुष करि 
कुती । 

सुस्त [7?, 5प्रआ] १4. |80800, -- 6876व;3 जरते 
रहे - नहिं परई । 

सुस्तन [सुतना; सूथन] +. ४०77९7'5 ]0056 
(70प52/७, -- ५७१9;3 तारा मंडल » जंघनी पायनी 
नेपुर झनकार सघन नषनि महावर घषुंभी रहें । 

सुस्ताई ६7९5, -- ?7574;3 पंथिक कहाँ कहाँ « 
पथ चलें पै पंथ सिराई । 


सुस्वाद 


सुस्वाद [सु-स्वाद] 44. 4९॥८ं०प्5. -- 7273;:97 
सुभग - सु बिजन आनि जननी ज्याँये अपने 
पानि । 

सुस्वामि [सु-स्वामि] 4 8006 795९7, -- 7;28;2 
राम » कुसेवकु मोसो । सुस्वामी 72;234:] राम « 
दोसु सब जनही । 

सुहथ [सु-हाथ] ।09८|ए ॥9४0. -- 573390;3 में 
मालिनि जतननि जल जुगयौ सीचत » परे हैं 
दाग । 

सुहदा [शोहदा; 0. #ग्रावर्वत + 9. ० डेंवाएवं: 77097) ] 
8 5८0प्रा70/९, -- 0775;3 मैं « तंन सोषता बिरह 
दुष जारै । 

सुहबति [#. 5प0व] ८०7 बरवंणा5।ा9, - घीट74 
स्याँमाँ कुजजबिहारी की » असर जहाँ आपुन हरि । 
5007203;0 सुहबति रहै परम सुष उपजे बातें कहत 
तुम्हारी । 

सुहाँवनी [सुहावना] 4. (..) ७९४४, -- पार92 
बून्दे “ री लागति मति भीजे तेरी चूँनरी । सुहांवना 
54;:। अचिरज गछवा » उपरि मुलतरि डार । 

सुहाइ [सुहाना] 37; , 800 ७6 9]९4ं॥82. -- ९९2;2 
केवल सोभा निरखिकें और न कछू - । 2.॥० 
॥8ए९ 307०4. --7न्‍527;3 पापी भगति न भावई 
हरि पूजा न - | 3,096 टाकाशांगह, 0" 
$475978. - 7;4 सो मैं तुम्ह सन कहऊँ सबु 
सुनु मुनीस मन लाइ राम कथा कलि मल हरनि 
मंगल करनि - । 7;43क सुमिरि भवानी संकरहि 
कह कबि कथा » | 

सुहाई [सुहाना] एं. ॥0 96 ॥7"8८079९; 278८९, -- 2; 
१28;32 नंद अजिर मै लगी » जनु ये सब 
कमला चलि आईं । 5५234; मोर चंद सिर 
मुकट बिराजित मुष मुरली सुर सहज - । 
503397; मारुतसुतपति रिपु पुरबासी पितु बाहन 
भोजन न » । 5५404:2 कहा करों यह सूनो 
गोकुल हरि बिन कछु न ० । 5५4688; निसि 
दिन कछु न » तुम बिनु कानन भवन न भावे । 
प;225;4 कहि बातें मृदु मधुर « । 7;:243;4 
पीत चौतनीं सिरन्हि » । 7;288;4 चौकें भाँति 
अनेक पुराई सिंधुर मनिमय सहज » । सुहाई 24; 
सुहाउ 40 5प्वॉ. -- 574288;] हम को जोग भोग 
कुबिजा कौं इहि कुल यहै » । सुहाएँ (0 ७८ 
९४७॥8. -- 72;75;4 सौंपेहु राजु राम के आएँ 
सेवा करेहु सनेह “ | 2;93;। लखब सनेहु 


सुहागा 


सुभायँ - । सुहाए 68;70९;4 पिय के कुंडल 
कानि बनाए प्यारी श्रवन तटंक - । 590396व;] 
त्रिण सलिता जल ते जल उज्जल अलिकुल कमल 
» । 7?28;। फरे आँब अति सघन » औ जस फरे 
अधिक सिर नाए । 

"सुहाग [सुहागा] 00०४ (404९० 60 20!0; 5९९ 
श्रकाकबांव, 0. 88, 0. 7). --?90;:7 कंत - कि 
पाइअ साँधा पावै सोइ जो ओहिं चित बाँधा । 

“सुहाग [सौभाग्य] (४९ बपञ्जांटांगप्र5 ४4९ रण 
जा2॥00व (85 ०7०5९ ६0 ज्रांव०फ्009); 
॥रक्ाणंर्वे ॥4[77655 (॥ एवांती 078प्रा'४ ९ 
व4९ए०९९ ३5 0०76॥ व९5८४०९१ ३5 4 ॥9]099 
गराबांर्वे ज़रणगाक्षा, 40धा: 2 77765 5प्रीटिएणंगह़ 
#0०त7 5९एबाबाएं0॥, जारी, ॥॥6 72 रंग जाती 
6045 >फशंराटटते 45 4 7९|०॥ ० 
4९9९॥१९४८९, ॥66 8 प्रणाक्षा [04 
4९79९॥व९॥आ 07 #९7/ #प्र5037व, प९७ ॥9[0९55 
4९79९४०४5 07 #5 7९5९॥८९, _्ाते #ा5 0शंध्र8 
१ए९, [5 7609|0007 5प्र&2९५(5 4/ (6 
3९ए०९९(-ज्ा०) 40९5 70 पिला07 5 वा 
प्रवाणविप्व, 0प्रा एफ 45 7९४४९ 0 5604(-॥९ 
॥्रप59बावते; 5९९ 450 सेज). -- 0; 9257;2 पूरि « 
भयौ बिन दुलह चौक के रंगि धर्यौ सगौ भाई । 
909239;0 सषी » न पावे ऐसे कंसें भ्रमि 
भुलांणीं । (/257;2 पूरि « भयौ बिन दुलह चौक 
के रंगि धर्यौ सगौ भाई । 7792:4 कहे कबीर मैं 
कछु न कीन्हां सषी » रांमि मोहि दीन्हा । 
सुहाग-भरी थि।| ० शांलिए 007९, -- 57642;:0 
धनि धन्य महरि की कृषि भाग - । सुहाग-सेज 
9९१ 0०76 0#प्रग॥06 ए्0747, -- 0[72व;:3 
सषी » सुष पावे प्रीत॑म प्रेम बढाइ । 0926;3 
पूरब भाग » सुष सो हरि लैंन पठायौ । 0927; 
सदा - सुष जीवे । 

सुहागणि [सुहागिन; 5९९ * सुहाग]. 4 शणावरा 
५४05९ #प्र४227व 5 97९, -- 058;30 यहु ब्रत 
सुंदरि ले रहे तो सदा » होइ । सुहागन 0520;29 
सेवा का सुष प्रेम रस सेज » देह । सुहागर्नि 
१69;2 सुष का सार » जांनें । सुहागनि 29; 
50520;29 बेश्या फिरि पतिब्रत लियौ भई « 
नारि । 

!सुहागा [४९९८ ' सुहाग] 90% -- 9369;4 कहे 
कबीर मन लागा जैसे सोनों मिले « । 


सुहागा 


*सुहागा [४०८ ' सुहाग]. -- 57989:2 मेरौ गृह आइ 
मोहि देहिंगे » षेलौंगी परसपर बडे मेरे भागा । 

सुहागी [सौभागी; 5९०९ सौभाग्य] 80. ॥4.[भीए 
कावाफांरते (07 प्रगा[९व जा 609), -- 0948;5 
कोई सेज - रे । 0965;:3 सोई बडभागी सदा « 
प्रगट प्रीत॑म संगि भाए । 055;65 जगत दुहागी 
राम विन साध - होइ । 7527;3 कहि कवीर जे 
मिले « और सव कपट ठगाई । 

सुहागु [5०९ *सुहाग]. -- »९327;:2;3 कहु कबीर 
जा के मसतकि भागु सभ परहरि ता कउ मिले 
“ । /८483;:32;:2;। कहु कबीर जब लहुरी आई 
बडी का » टरिओ । सुहागू 7/6:9 अंगद कहै 
वुधि उतिम भई कुबुधि हुती ते सबही गई सलहदी 
तेरे मस्तकि भागू सेवा करि बहु लेहु « । 
?7?24;28 टौंना टामन लीयौ - । 

सुहात [सुहाना] शं. 0 06 ॥78८7ए९; 278९९, -- 
97988;3 त्रिभे थान » सो तहां सेवग स्वामी । 
50759;:2 बाल लीला रमत बहु बिधि सबन अंग 
» । सुहाता 50029; सर्ब भूत सौं दया निरन्तरि 
सीतल बैन “ हो । सुहाती 5५468;0 समये ही 
ब्रज बात चालिबी सुष ही माहि -» । सुहाये 2; 
सुहायो 3; 5630;3 कुसम कदंब सुबंध वदन कौ 
लागत अधिक » । सुहायौ 5; ॥794;247 राग 
रागिनी सम जिन कौ बोलिबौ - । सुहारी 
97955;0 » सूरति केला लगे डीह घर्णां । 

सुहावणा [सुहावना] 44. 48/९९३७।९; 0९३परपि।, -- 
६०4:2 बरहु » मोहनु स्यामणी सलोना । 
सुहावणूं )39; सो रंग सदा » ऐसौ रंग अमोलौ 
रे । सुहावणे 054;:53 दादू तिस सरबर के तीर संगी 
सबे » तहां बिन कर बाजे बेन जिभ्याहीणे 
गावणे । सुहावन 30;०289;62 सरद समै मनभायौ 
कानन स्वच्छ सलिल अरु अनिल » । ॥;24:4 
दंडक बनु प्रभु कीन्ह “ । सुहावना ८2, - 
८०2:5 चलो तोहि दिखाँठ यह छबि बरह सीसि 
“ । सुहावनि (..-- 9; 7;25; बह समीप 
सुरसरी - । सुहावनी 5५59;8 सुन्दर देह - जब 
लगि चेतनि मांहि । 5;35छ2 रघुबीर रुचिर प्रयान 
प्रस्थिति जानि परम “ । सुहावने ]72:436 सुंदर 
गीत » माई काके हैं को कुँवर कन्हाई । सुहावनौ 
३35;55 जमुना पुलिन » बुंदाबन सुभ ठौर । 
5078;। आयौ फाग - । 5५७॥84;0 पिय षेलहु 
फाग » । 


सुहे 


सुहावा [5९८ सुहाइ]. -- 54; सुहावे 3; सुहावो 
09438;0 राम राम मोहि सहजि » उन चरणों मन 
क्यूं न रहौ । प्ता773;0 सषी री राग बसंत » । 
सुहाहै 64;:74 सो इतकी उतकी धुनि लागै » मानों 
अनंग के आंगन वाजे वधाई है । 

सुहिरदे [सु-हृद] 2006-॥९व३९१: 4 #९70., -- 
5777;7 सूर » मनि ईश्वर अगरगनि सुनि सठ झूठे 
हठ कपटु न ठानि । सुहृद 4; 44. 8006- 
॥९४/४९०, -- ]776;29 » मित्र बल्‍लभ सखा प्रीतम 
परम सुजान । ;60;3 भूप » सो कपट 
सयाना । 72;227 नाथ » सुठि सरल चित सील 
सनेह निधान । सुहृदजन [सु-हद-जन] १64 
०४९(७), -- ]7304;82 पति सुत मित्र » जिते नहिंन 
असूया करिहें तिते । सुहदन ॥7220;:77 अहो नंद 
तदपि न सुख कोई - कौ बियोग जहूँ होई । 

*सुहेला [सुहेल; 8, उद्मरावए; 5, अगस्त्य; 5९९ 450 
सोहिल] ॥॥6 547 ८४॥0००प5. -- ?75क बिछुरंता 
जब भेंटिओ सो जाने जेहि नेहु सुक्ख » उग्गवइ 
दुक्ख झरे जेऊँ मेहु । 

*सुहेला बी, [९4547 46६7, -- #375;20; 
कबीर लेखा देना » जठ दिल सूची होइ । 
/#7654;2:3:] देहुरी लठ बरी नारि संगि भई आगे 
सजन » । 977:5 मरणां मींत - बिछुरंण षरा 
दुहेला । 07408;4 दादू मेला होइ » सो कुछ 
कीजी रे । 5५७992;। काल करम लागै नहीं तहां 
रहिये सदा » । 78973;2 देहरि ले बर नारि संग 
है आगे संग - । 

सुहेली [सुहेला] १4. (#.) |०फ-श्ञांण॑ंहु, -- (54;5 
चोट » सेल की पडतां लेइ उसास । सुहेले 
॥80/79. -- 2792;3;:3:2 ईत ऊत जन सदा « 
जनमु पदारथु जीति अमोले । 

*सुहेली 4.4 ४0777 5 #7९70., -- ७६374;83;] 
कबीर चोट » सेल की लागत लेइ उसास । 
659 कहणि » रहणि दुहेली कहणि रहणि बिन 
थोथी । 6520 कहणि » रहणि दुहेली बिन षायां 
गुड मीठा । 

सुहेलौ [प्र. सुखा] ०००7087४00, -- (0300;3 ज्यौं 
घर नारी संग देषि करि जव लग संग - । 

सुहै [सहना] ए॥, 00 ०९४॥4४७९, - ]7:5:] गोला अर 
चक्र चले अतिबक्र षघदरा तरवारि » हि बिचारि । 


सुद्विदे 


सुद्ठिदे [सु-हृद] 2000-॥८व(९०: ९70, -- 
503564;3 स्फुरत सोभा सुक्रित सब » संग 
उतालहि । 

सूंघत [सूँघना] ए६. (0 57९, -- ]7997;3 पांचूं मृघ 
पचीसूं प्रिगी » देषि मरैली । 5५६5;25 सुन्दर यह 
मन भ्रम रहै - रहै सुगंध । सूँघत ॥१;220 तामैं 
अस कछु बास सुहाई » मोहिं ऑंघ सी आई । 
246;:85 और त्रिगुन पवन जहँ बहें मुँह उचाइ हर 
» रहें । ॥7;:29 - » ताहि हों चली अली के 
साथ । सूंघन 053;2 दादू सब घट में गोव्यंद है 
संगि रहे हरि पास किस्तूरी मृग में बसे ताते » 
डोले घास । सूंघे 053: दादू घटि किसतूरी मृग 
के भ्रमत फिरे उदास अंतरगति जांणैं नहीं ताते « 
घास । 

सूँडें [सूँड; शुंड] 48 ९॥९७॥ब४75 (7प्रधौद, -- 754;4 
सिरी मेलि पहिराई « कटक न भाय पाय तर 
रूँडें । 

सूंदर [सुंदर] 44]. ७८४पधपि|, -- (93;:3 कहे 
कबीर नर » सरूप रांम भगति बिन कुचिल 
करूप । 7७390;0 है हजूरि क्‍या दूरि बतावै दूंदर 
बांधों तो » पावे । 

सूंदरि [सुंदरी]. 4 0९4पापि!| प्रणव, -- (275:2 
राज पाट सींघासन आसन बहु » खबनां । 

सूंनाँ [सूना; 5९९ 'सुनि] 4९०5९०७४९८०, -- 59:। अमावस 
पडिवा मन घट > सूंनां ते मंगलवारे । सूंनां 
6595;2 जैसी मन उपजे तैसा करम करे कांम क्रोध 
लोभ ले संसार » मरै । सूंना . 000070, -- 
/(478;9;;2 तेल जले बाती ठहरानी » मंदरु 
होई । 2, ०४७४०, --7न्‍930;2 जव लग तेल 
दीवलै वाती तव सूझे सव कोई जलि गया तेल 
सिरांनीं वाती » मंदिर होई । सूंनि [5९८ 'सुनि]. - 
799;2 रवि ससि सुभग रहे भरि सब घट सबद 
“ थिति मांनी । 79200;2 आसा पास षंड नहीं 
पाडै यूं मन » न लूके । 79355;:2 जन कबीर 
ठगि ठग्यौरे बापुरो » समांनी त्यौरी । 97;2 उलटे 
पवन चक्र षट बेधे मेरडंड सर पूरा गंगन गरजि 
मन » समांणा बाजे अनहद तूरा । (७98; उलटे 
पवन चक्र षट बेधे सहजि « अनरागी । 
सूंनि-मंडल ([5९९ 'सुनिसुनि-मंडल], --7977;0 
असा ग्यांन बिचारि ले लै लाइ लै ध्यांन “ मै घर 
कीया जैसें रहे सिचांणं । सूंने १०६९०७४९०., -- 
6550 » जंगल भटकत फिरहीं मारि लिहीं 
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सूक 


बटमारै । सूंन्य [5०९ 'सुनि].-- 5५७0;2 पंचौ इंटद्री 
दृढ़ करि राषै » सुधा रस चाषे । 5५908;2 बेद 
पुरान शब्द नहिं पहुंचे मनही मन मैं जांना उलट 
पंथी मीन का मारग » हि » पयांना । 57909;4 
काया - तजे ता आगे आतम - प्रकासै परम - सौं 
परचा होई तबहिं सकल भ्रम नासै । 5५७99;0 
साधो साधन तन कौ कीजे मन पवना पंचों बसि 
राषै -» सुधा रस पीजे । 

सूँरी [सुंदरी]. 4 9९4परपि| ५०4, - पाट72 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्याँमाँ की बिचित्रताई प्रेम सों 
पाईयत रस - । 

सूअटा [शुक; सुग्गा; तोता] 4 94770, -- ॥६323;2;2 
तूं पिंजर हठ » तोर जमु मंजारु कहा करै मोर । 
॥(336:57;3;। जिउ नलनी » गहिओ मन बररा रे 
माया इहु बिउहारु । सूआ ४॥₹654:2:4:2 झूठी 
माइआ आपु बंधाइआ जिठ नलनी भ्रमि » । 
॥)65;8;;2 जैसे सिंबलु देखि “ बिगसाना अंत 
की बार मूआ लपटाना । »874;5;2;2 « पडावत 
गनिका तरी सो हरि नेनहु की पूतरी । ]79206;4 
» पढावत गनिका तरी सो हरि नैनहु की पूतरी । 

सूई 4 87९९0॥6, -- ७(477;7;2;। खिंथा गिआन 
धिआन करि » सबदु तागा मथि घाले । 
/९485;3;4 सुइने की - रुपे का धागा नामे का 
चितु हरि सठ लागा । ?7?7;3 जहां जहां » तहां 
तहां धागा तो बिनि कंत कहांहैं जागा । 

सूकंन [सूखना] एछ. ॥0 १7ए पा (5९९ ॥]5० ' बेली). -- 
9986;3 मंन हठ बेली » लागी सहजें जुगि जुगि 
जीवे । 

!सूक [सूखा] १8, बाप; रांगि९ाव8, -- 7[0469:3 
पहुप पुराने भए -» तब भौरै लागी अधिक भूष । 

“सूक [शुक; सुग्गा; तोता] 8 .88/7"० -- ?05;2 
नासिक देखि लजानेठ सुआ » आइ बेसरि होइ 
उआ । 7298:4 करन फूल नासिक अति सोभा 
ससि मुख आइ » जनु लोभा । 

3सूक [शुक्र] [06 9]47९ ५शशप्र5 075 769९॥ 
(९९०7/व९८१ 35 006 500 ० 8|(2प गावे 
[7९८९७/० एण [7९ वंध्वा५५७); 777099 (#07 ॥९ 
हा९40007 ए शनि, 54प्राप 0 $4प्रा११ए, गाव 
श्रवण, [86 2370 |प्रत4/ 85027577, 5९९ 
एक्रवंशवण्वांव, 2. 498, 0, 4), -- ?2;3 जग सूझा 
एकइ नैनाहाँ उवा «» अस नखतन्ह माहाँ । (5९९ 
श्रकावणबांव, 0. 386, 0, ), -- ?2382;। आदित >> 


सूकडि 


पछिऊँ दिसि राहू बिहफै दखिन लंक दिसि डाहू । 
?442;:5 नासिक जीतेडँ पुहुप तिल सूवा > जीतेएँ 
बेसरि होइ उवा । ?479;4 » सनीचर दुहूँ दिसि 
मतें होहि निरार न स्रवनन्हि हुतें | 5५93838;2 
सूरदास ब्रज बास बसे है मनहु दाहिने « । 

सूकडि [सूखना] एं. (0 १79 प७. -- )796;2 आंणिलै 
केसरि » समसरि बालगोब्यंदहि षौलि रचूं । 
सूकति 5५2473;2 » सूर धान अंकुर ज्यों बिनु 
बरिषा ज्यों मूल तुईं । सूकतें 50520;43 सुन्दर 
सरवर -» कंवल प्रफूल्लित होइ । 

सूकर [शूकर] . 4 शां।व 004४ [ॉं8. -- 0; 
॥(05;;;8 सुआन » बाइस जिवे भटकतु 
चालिओ ऊठि । ४(372;43;:। कबीर साकत ते 
» भला राखे आछा गाउ । »7692:5:3 » कूकर 
जोनि भ्रमे तऊ लाज न आई राम नाम छाडि 
अंग्रित काहे बिखु खाई । ।7526;2;3 अंति कालि 
जो लडिके सिमरै असी चिता महि जे मरै » जोनि 
वलि वलि अउतरै । 053;83 दादू » स्वांन 
सियाल सिंघ श्रप घट मांहि कीडी कुंजर जीव सव 
पंडित जाणैं नांहि । 8767;5 » स्वान जन्म ते 
धरई । (8778;5 » स्वान दुइ पंथ निहारै । 
प:70;2 कालकेतु निसिचर तहँ आवा जेहि 
होइ नृपहि भुलावा | (्रणत र06 एव 8 
544). -- 752;2 साकत ते » भला राषै सूचा 
गांउं । 2, पक्काव्राव्र 4एव८०/ ए परंडाप्र, -- 76;0;4 
मीन कमठ »“ नरहरी बामन परसुराम बपु धरी । 

सूकरखेत [शुकर क्षेत्र] 5प्रटक्वा'१8९(7 ६ (६९ 
704९४ 5007॥, ४९३७ ]/४४॥प्र/ह), -- 7;:30क मैं 
पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो «» । 

सूकरि [सूकरी] .. 4 5०४. --(0495;:4 और सबै ही 
» कूकरि सुंदरि नांव न वोपै । सूकरी 7२6;6 
सुरही » संमि क्यो होई दूध बिचारि षाइ सब 
कोई । 

सूकहि [5९९ 'सूक] ए77089. -- 7382: » चलत 
मेलु मुख राई बिहफे दखिन चलत गुरु खाई । 

सूका [सूखा] 44]. १77. -- 053;:29 » सरां सहेत वे 
करंक भए गलि मांहि । 056;29 दादू » ना पडे 
हम आए उस देस । 70536: दादू » रूंषडा काहे 
न हरिया होइ । ॥79243;। सरोवर - कमला 
फूल्या रे जल का माछा अगिनें झूल्या रे । सूकि 
(.). --न्‍9293;2 निघुट्या नीर » गई वारी विगसि 
चलौ पंचूं पनिहारी | 5५520;8 सुन्दर बरिषा अति 
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सूखत 


भई » गये नदि नार । 50520;45 सुन्दर बरिषा 
अति भई » गई सब साष । सूकिक 79480; - 
पांन परै तरवर थें उलटि न तरवरि आवै । 

सूकी ४९478;;:;॥ बाती - तेलु निखूटा मंदलु न 
बाजे नटु पै सूता । ॥7995:4 » सेज जलांह तैं 
हाजरि दर हालैं पहुचावे । 77;6 > सेज जलां तें 
आंनीं राजा परजा सबही जांनीं । सूके 2; 
/479;5;:2;:। » सरवरि पालि बंधावे लूणै खेति 
हथ वारि करे । सूकें ;0536;8 प्राण तरवर 
सुरति जड ब्रह्म भोमि ता मांहि रस पीवे फूले फले 
दादू » नांहि । 


सूकयौ [सूखना] शं.0 8० 49. -- 59325;9 देषि जु 


करनी कमल की रबि सों बांध्यौ हेत प्रान तज्यो 
प्रेमु न तज्यौ “ सरह समेत । 


सूक्षम [सूक्ष्म] 40. 5प्र006 (णीश॥ 45 ०0[005९0 (0 


स्थूल, 07 87055, 78/279|) . -- 505;76 सुन्दर « 
दृष्टि है तब सदगुरु दरसाइ । 50524:24 एक एक 
प्रतिलोम तें सुन्दर ० मूल । 57524;2 » तें » परे 
सुन्दर आपुहि जांनि | ८०४. 76 507९, 0७ सूक्ष्म 
७०१४ ज्रगंताय5 70 व570ए2१ ४७ए वेल्वा। (॥ 
(6 एचवंध5 ् $प्रावेब्ा'बव53 (6९ (९07 लिंग-- 
जाट प्रछप्०फ #९(९/5 0 4॥6 5प्र06 07 सूक्ष्म 
७०49; 5९९ लिंग--5 प्र5०६ ६0 #४/ ६0 +6 
7747274|, ०" स्थूल 0049) . -- $7526;8 पंच तत्व 
सौं मिलि रह्मौ “ लिंग शरीर | 5५784;0 एके ब्रह्म 
बिलास है - अस्थूला ज्यों अंकुर तें बृक्ष हे साषा 
'फर फूला । 5५/09;3 सब कोइ बर्नन करै देह 
कौ » ठौर न सूझै पिंड ब्रह्मंड तहां कछ नाहीं 
उलटि आप मैं बूझे । 5५526;42 सुन्दर दुष नहिं 
पुरुष कौं - तत्व अनूप । 5५524;:39 » देह स्थूल 
कौ मिल्‍यौ करत संयोग । 57528;7 नां वह « 
स्थूल है नां वह एक न दोइ । 


!सूख [सूखा] 9; 44. 4. 40९4 प७; जशां7९/९१, -- 


?44;7 पान न खंडे करे उपवासू » फूल तन रहा 
सुबासू । 2. 9०|९ (॥8८९). -- 72;:04: सुनत » 
मुखु भा उर दाहू । 


“सूख [सुख] ॥[07655, -- ९364:3:2 सरब » 


को नाइको राम नाम रसु पीठ । 


सूखत [सूखना] शं. 00 07ए प9. -- 7;263;:2 » धान 


परा जनु पानी । [2:5:3 जनु जलचर गन » 
पानी । सूखहि 70 06 27/८॥९० (रण ॥95). -- 
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प2;45:2 » अधर लागि मुँह लाटी । ॥2;40;] « 
अधर जरइ सबु अंगू । 

सूखि [सूखा] 0; १0. 4९१ प्र; शा९7९व९, -- 
?247;4 बिरह अगस्ती बिसमौ भएऊ सरवर हरख 
» सब गएऊ । सूखी (.). -- 099;4 फूल झरें « 
फुलवारीं दिस्टि परीं उकठीं सब झारीं । सूखे 
?640क नाहि तों भरे सरोवर » पुरइनि पात । 

सूखु [सुख] 09४; #4/[9755, -- ॥₹365;2;] 
कबीर » न आऔंह जुगि करहि जु बहुते मीत । 

सूच [सूचना] ए.. 0 [#07. -- 72;25;4 कुमतिहि 
कसि कुबेषता फाबी अनअहिवातु - जनु भाबी । 

सूचक १4वीं, 4.7९ए९8४।॥89. -- 7;238;4 प्रभु प्रभाउ 
> मृदु बानी । 2, ब्वा०्प्रालां[ह; 5प९९९४४॥४, -- 
]०;7:3 पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं भरत आगमनु 
> अहहीं । 

सूचत [सूचना] ए.. 0 607; 7९ए८, -- 6; 834:3 
प्रातकाल रजनी सब जागे » सुष दृग लोलनि । 
प१;:98;4 हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा “ किरन 
मनोहर हासा । 

सूचा [स्वच्छ; शुद्ध] 40], , ५7९, -- ९95;7;;3 
कहु पंडित - कवनु ठाउ । 7#927;2 यहु संसार 
सकल है मैला रांम कहें ते - कहै । 2, ८0९४४. -- 
52;2 साकत ते सूकर भला राषै » गांडं साकत 
बपुरा मरि गया कोइ न लेइहै नांठं । सूची (£.) 
7५7९, -- ॥९375:20;। कबीर लेखा देना सुहेला 
जउ दिल » होइ । 752;2 लेषा देनां सोहरा जौ 
दिल » होइ । सूचे ॥795;7;:4;2 कहि कबीर 
तेई नर » साची परी बिचारा । 

सूचि [सूचना] ४.६0 ८0र्रप्रांटआ० (जाती 
885). -- 594735;। सैन » नष लुनति किसल 
बन श्रवण न सबद बिये । 

सूच्छम [5०८ सूक्षम]. -- ]760;:27 नाद अमृत कौ 
पंथ रँगीलौ - भारी । ]0;8 तिन मैं इह इक » 
रहै हाँ तिहि बलि जो इहिं चलि चहे । ]99;83 
साखा ढिँग है चंद बतैये सो - तब हीं लखि 
पैये । सूछम ]704;9 तनु सरीर बिस्तार तनु तनु 
“ तनु तात । ]72;243 ताकी सखी बिचित्र 
चित्ररेखा गई द्वारिका - भेखा । सूछिम 6935; 
ओम्कार निराकार » न अस्थूलं पेड न पत्र फलै 
नहीं फूलं । 

सूझ [सूझना] शं. 40 0९ प्रगावे९००500व; 47९47" 

(85). -- 39; 75:4 अरध उरध कछु “ न आना 


सृत 


खरग लोह घुम्मरहिं निसाना । ;275 गाधिसूनु 
कह हृदय हँसि मुनिहि हरिअरइ » । 2;:99;2 हानी 
नयन » नहिं सुनइ न काना कहि न सकइ कछु 
अति अकुलाना । सूझइ 733;॥ ताल तलावरि बरनि 
न जाहीं - वारपार तेन्ह नाहीं । सूझई 054;35 
सूषिम सहज न » निराकार निरधार । 7७933;2 
आधे आगि न » पढि पढि लोक बुझाये रे । सूझत 
97928;2 » नेंनूं लोयंण लीये । 0925;0 » नही 
काल के फंधा । 7७442; काहे नेन अनंदिया » 
नहीं आगि जनम अमोलिक घोइये सापनि संगि 
लागि । 50368;:0 जब लगि सत्य सरूप न » । 
सूझते [7856] जो बन सायर » रसिया लाल 

कराए । सूझन 705;64 जबही कर दीपक दीया 
तब सब » लाग । सूझया <96; गुरु क्रपाल क्रपा 
जब कीनी हिरदे कवल बिगासा भागा तिमर दसों 
दिसि » परम जोति परकासा । सूझा ; 72;:48;] 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं “ कहहु कहाँ नृपु तेहि 
तेहि बूझा । 6:40:5 चोंच भंग दुख तिन्‍्हहि न 

» । सूझि ?96क तीनि लोक चौदह खंड सबे परे 
मोहि - । सूझिआ ४₹350:4:4; तूं नापाकु पाकु 
नहीं “ तिस का मरमु न जानिआ । »(476:3:4:2 
कहु कबीर जनि एको बूझिआ गुर प्रसादि मै सभु 
किछु - । सूझिए 594805:7 यह कहिए किहि 
भल पोच माधौ और अनत न » । सूझिय 5072;6 
इहां आवन की गैलि तोहि कस > रे । सूझीला 
934:2 भोलैं जल पाषांण पूजीला अंतरजांमीं 
उरि न “ । सूझु 794क जेहि धंधा जाकर मन 
लागै सपनेहु “ सो धंध । सूझे 9;7054:30 एक 
ठौर » सदा निकटि निरंतरि ठांउ तहां निरंजन मूरि 
लै अजरावर तिहि नांठ । 7892;4 बैठि गुफा में 
सब जग देषा बाहर कछू न - । सूझैं 48; 
॥893;:5:2 लालचु करै जीवन पद कारन लोचन 
कछू न - । ]789;44 मोहन पियहि बतैहें जौ 
कहुँ इन कों ०“ । 7480;6 देखत तिल नैनन्ह गा 
गाड़ी औरु न “ सो तिल छाँडी । सूइया 50|9;2 
बूझत बूझत अन्तरि बूइया सूझत सूझत सब कछु 


| 


सूठि [सुठि] 44. [9९८९पि (१९४(॥) , -- ?255;4 


ओहटें होइ मरिउँ नहिं झूरी यह » मरौं जो निअरें 
दूरी । 


!सूत [सूत्र] ##7284., -- 0९872;9;2; जैसे हलहर 


बिना जिमी नहीं बोईओ » बिना कैसे मणी 


सृत 


परोईओ । (5 ॥77९049]0।07 0 [९ 
८075टां०प्रष7255 ५९॥ (6 0009 ॥45$ 4९०). -- 
/९484:36;4 कहतु कबीरु कारगह तोरी सूते « 
मिलाए कोरी । [#रंह6 करद्गाव 0 7९४१5, 5 4 
करालब9॥07 07 404! शाह शाला: 
५४०/6॥9 0९४/८४]. -- 05;82 दादू जीव जंजालों 
पडि गया उलझइया नों मण - । 78985:3 नौ मन 
» अरझेै नहिं सरुझै जन्म जन्म अरुझेरा । 
75303;:5 नौ मन » उरझि नहि सुरझे जनमि जनमि 
उरझेरा । 7९१३; ८07/. 8 ७९१०६ (5९९ 
इ्ाव:936, 9. 702, ॥., 6, शरा0 ट्वांए्ट5 067" 
[00580]6 #77९8/7#7825: . [सुत] 50०॥; 2. [सुरत] 
]0ए९/5$' [0285प7'९), -- $प57;6 बेरी बेठे बारनें तूं 
सोवे किंहि « । 350 4 ९4007 077९लंपंवह 
77९ )४॥३९; 7९40०४0०४. -- (8735;3 कहें कबीर 
“ भल काता चरषा न होय मुक्तिकर दाता । 
(8/68;0 मै कातों » हजार चरघुला जिन जरै । 
933;। » बहुत कछु थोरा तातें लाइ लै कथा । 
(96; उरइये » पांण नहीं लागै कूच बहे सब 
लाई । 7796;2 सुरझयो » गुढी सब भागी पवन 
राषि मन धीरा । 7%3;0 चरषा जिनि जरै कातूंगी 
हजरी का » नणद के भइया की सौंह । ॥953; 
ऐक झंझर सम » षटोला त्रिश्नां बाव चहूं दिसि 
डोला । 705256:3 कहै कबीर » भल काता रहंटो 
नही परंम पद दाता | ८०४0. एशं5$, -- 
/(335:54:;:2 साठ » नव खंड बहतरि पाटु लगो 
अधिकाई । सूत-कुसूत 80०04 बावे 04 प्रद्चापा5 
(.९. 8000 470 ७३१ १९९०७) . -- (8728;:4 - बिने 
भल कोरी । 

*सूत [सुत] ७९४०/९॥: 4 500. -- ([48;2 जैसें 
नदी नाव कर संग ओसौंही मात पिता » अंग । 

*सूत [सूती]. ७॥0॥, -- 753;28 जोगी फेरी फिल 
करों यौं बिन नांऊं « । 

*सूत [5.]., ८ाबांं०6९९/, -- 72:53;3 “» बचन 
सुनतहिं नरनाहू । 2. 8 0470, -- 59642:22 बंदी 
माग » आंगन भवन भरे ते बोले लै लै नांव हित 
कोउ न बिसरै । [;327छ। सुर सुमन बरिसहिं 
मागध बंदि सुजसु सुनावहीं । सूतगन [सूत-गण] 
७०४५5, -- 7;262 बंदी मागध » बिरुद बदहि 
मतिधीर । 


सूती 


*सूत [सोना] शं. 00 5९९०७. -- ?95;2 मेलेसि चंदन 
मकु खिनु जागा अधिकौ - सिअर तन लागा । 
]6;40;3 जिमि टिट्टिभ खग - उताना । 

सूतक 50 ० पे 70प्रापीए, - 
#8733;4:;॥ जलि है सूतकु थलि है सूतकु « 
ओपति होई । ४33;4;;:2 जनमे सूतकु मुएं 
'फुनि सूतकु » परज बिगोई । 
सूतकु ४733;4;;: जलि है - थलि है - सूतक 
ओपति होई । ७(33;4;;2 जनमे » मुएं फुनि 
» सूतक परज बिगोई । »₹334;4;2;। नेनहु « 
बैनहु - » स्रवनी होई । ७733व;4;:2;:2 ऊठत 
बैठत » लागै » परै रसोई । »(33;4;3;2 कहि 
कबीर रामु रिदे बिचारै - तिने न होई । 

सूतत [सोना] एां. 00 5।९९७. -- 76:56;4 में तें मोर 
मूढ़ता त्यागू महा मोह निसि » जागू । 

सूतरधार [सूत्रधार; 5७८ सूत्र>सूत्र-धर] (7680- | 
॥0०6७, -- द8726;:9 जिन यह चित्र बनाइया साँचा 
>। 

'सूता [सुत] ००४०॥९४: 8 500, -- 8784;3 जननी 
उदर गर्भ मा ० । 

ः्सूता [सोना] शं. 00 5९९७; 0९ 07476. -- 50; 
052;3 दादू सुपिने » प्राणियां कीए भोग बिलास 
जागत झूठा है गया ताकी कैसी आस । 52;43 
कबीर सुपिनें हरि मिला मोहिं “ लिया जगाइ आंधि 
न मीचों डरपता मति सुपिनां होइ जाइ । 753;8 
कबीर » क्या करे » होइ अकाज । ८58;:3 एक 
घडा ही नां लहै एक षडा बिललाइ समरथ मेरा 
सांइयां » देह जगाइ । 756:28 सब जग “ नींद 
भरि मोहिं न आवे नींद । 

!सूति [$९९ स्वाति; ४३४१ ९शा९:१974, 9. 75, ॥. 
23] #वा (2), --753;5 पांच संगि पिठ पिउ करें 
छठा जो सुमिरे मन आई » कबीर की पाया राम 
रतन । 

*सूति [सुप्ति] [. 5|९९७. -- ?2495;7 जो जहँ तहाँ « 
अस जागा आइ जोहारि कटक सब लागा । 

*सूति [सूत्र] 07९४०; > आना (5९९८ $06:936, 
0. 69 ॥., 8) 4007९94 2९४पं78 57 2॥0 
7९8८ ७९४९८४०॥, -- 5955;8 पतिब्रत राष्यौ राम 
सौं तब आई सब - । 

सूती [सोना] एं. 00 8९९७. --778754;0 संग न « 
स्वाद न मानी गयो जोबन सपने की नाई । 7792;2 
मंदिर माहि भया उजियारा ले » अपनां पीव 


सूतु 


पियारा । सूतें 530;: दादू जागत जे आणंद करे 
सो पावे सुष स्वाद » सुष न पाईए प्रेम गंवाया 
वादि । सूते 9; 07287;:3 जागत » सोवत » जब 
लग रांम न जानां । 

सूतु [सूत्र| 87680. -- (९480;8;4;2 थाका मनु 
कुंचर उरु थाका तेजु » धरि रमते । 
/(482:26;:;: हम घरि > तनहि नित ताना कंठि 
जनेऊ तुमारे । »०485;;:;4 » एकु मणि सत 
सहंस जैसे ओति पोति प्रभु सोई । 

सूतें [सोना] एं. 00 5।९९७. -- 5५.48; पूरन ब्रह्म 
बिचार तैं मोहि नींद न आई हो जागत जागत 
जागिया “ न सुहाई हो । सूतो 7/2;2 साधु 
पुकारैं समझत नांहीं आंन जनम के - । सूतों 
65379;0 रे मंन राम नांमहि जांनि थरहरी थूंनी 
परदौ मंदिर » षूंटी तांनि । सूतौ ॥7083;:॥ घसम 
निपूतो आंगणि » रांड न देई लेव । 5५७80;2 
पंडित पैडौ मारियौ हो कहि कहि ग्रन्थ पुरान « 
सर्प जगाइयौ हो फिरि फिरि लागौ षान । 

सूतै [सूत्र] 97९४0. -- ७484:36:4 कहतु कबीरु 
कारगह तोरी » सूत मिलाए कोरी । 

सूत्र . 07284; 7009९. -- 762;2 भाइ मात पिता 
सुत बंधति सुरति » ले बाधा । ]705;05 गुन 


राजस गुन » पुनि गुन कोदड की जेह । #0#० (र्ण 


4 $ज्ांतरहु 45 4 7९9[/07 07 76 ]49 ० 
[वा79). -- 5प078; सत्व रज तम देहिं झोटा « 


षेंचि झुलाहिं । 59092;7 एक तूं एक तूं - समाना 


एक तूं एक तूं ताना बाना । 2, 879॥९. -- 
प्‌१;:327;:2 कल किकिनि कटि » मनोहर बाहु 
बिसाल बिभूषन सुंदर । सूत्र-धर [-धार] #॥7९४५- 
॥00067 3 0प/][02/-795806/, -- 7;:05;3 सारद 
दारुनारि सम स्वामी रामु » अंतरजामी । 
सूत्र-मेखला ५४५६ ७८॥. -- )770;:29 रसंना काँची 
किकिनी » जाल । 

सूत्रा 5च्. 07 4 5[90०, -- 85:365 लूता « 
मर्कटी उर्ननाभि पुनि होइ । 

सूद [सूद; 7, 5प्रव 87, [7"णी] ९7९५४ (07 
7707८9). -- 594805;:3 और अगजग जीव जल 
थल बणिक - न सुधि लहूँ । 

“सूद [शूद्र| 4 5प्रव/ब; परा/0पट॥80]6, -- #7324:7;3 
तुम कत ब्राहइमण हम कत » हम कत लोहू तुम 
कत दुध । ४२858;:2;:3 ब्रहमन वैस » अरु ख्यत्री 
डोम चंडार मलेछ मन सोइ । ७97; हमारे 


सूध 


कैसें लोहूं पांडे तुम्हारे कैसे दूध तुम कैसे बांभण 
हम कैसे - । 7984;3 तुम कहां के ब्रह्मन हम 
कहां के « । सूदा 778775;2 एक बूंद से सृष्ठि 
रचो है ब्राह्मग को » । 7७77;। ऐक बुंद ऐके मल 
मुत्र ऐक बांब ऐक गूदा ऐक जोति तें सब उतपंना 
कौंण वारंण कौंण ०“ । 5५782;3 नीच ऊंच देषे 
नहीं कोई बाभण « । ?१2;7 कीयो भक्ति मोहि 
भो सूधा भक्ति विना सबही जग » । 
॥१292;2;;3 » » करि मारि उठाइओ कहा 
करउ बाप बीठुला । सूद्र 9;77;00:5 » करहिं 
जप तप ब्रत नाना । 5५53;3 » देह सौं मिलि 
रहौ क्‍यों पवित्र अब होइ । 5५523;45 बैश्य « 
सुन्दर भयौ अपनी सुधि बुधि घोइ । 50527;5 यों 
द्विज - सु एक ग्यान बिषे नहिं भेद है । 78762;2 
जन्मत “ मुए पुनि सूद्रा । सूद 72:72;3 सोचिअ 
“ बिप्र अवमानी मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी । 

!सूध [शुद्ध १4. . [५/९, -- 052;:2 दादू माया 
सौं मन बीगड्द्या ज्यों काजी करि दूध है कोई 
संसार मैं मन करि देवे « । 779268;3 जिभ्या बचन 
> नहीं आबै तब सुक्रित की बात कहे । 

2, 2५४।९।९५५., -- 72;20;:4 काह करों सखि « 
सुभाऊ दाहिन बाम न जानऊँ काऊ । पव;277; 
नाथ करहु बालक पर छोहू - दूधमुख करिअ न 
कोहू । सूधा ?२2;:7 कीयो भक्ति मोहि भो « 
भक्ति विना सबही जग सूदा । (ठबाहव्र प्रध/००, 07 
5प८ 9प7/९४ ७३:९/). -- .533;6 रामहि राम पुकारतें 
जिभ्या परिगौ रॉस - जल पीवेै नहीं घोदि पियन 
की हौंस । 

*सूध [सीधा] ४779ं28॥0. --9453;2 पंच वैल जब 
“ चलांउ तब राम जेवरिया जोरू । ?474;6 तिरिछ 
चलहिं खिन - न होहीं । सूधा 055;:8 दादू 
विष का अंमृत करि लीया पावक का पाणी वांका 
“ करि लीया सो साध विनांणी । ?422;4 यह मन 
अंठा रहै न > बिपति न सँवरै सँपतिहि लुबुधा । 
सूधी (.) #7बां80 (07 52849 था।॥). -- 45:23 
सतगुरु मारा बांन भरि धरि करि - मूठि । सूधे 6; 
८९27:6 डोलत बोलत नहि » मग तन तें दीसे 
न्यारी । (९३35:5 » मग पगु न परे बाँवरी सी 
डोलों । 57602;। सुचि करि सकल बान » करि 
कटि तट कस्यौ निषंग । सूधै 8 8॥0: 

. ॥77.ए. -- 572086;0 » दान काहे न लेत और 
अटपटी छाडि नंदसुत रहहु कंपावत बेत । 


सून 


2, 579ं82॥770794/१, -- 57365;:3 हम बड हम 
बड कहत फिरत है “ कहत न बात । सूधो 
$788/.. --708 काहू कौ सर » न परै मारत 
गाल गली हाट । 

!सून [5.] 5०00. -- ]776:22] आत्मज » अपत्य सुत 
तनुज तनय अरु तात । 

*सून [सूना] ९४४9; १९5९०४९व, -- 73;28;4 » बीच 
दसकंधर देखा आवा निकट जती कें बेषा । 

सूनति [सुन्नत; 8, 5प्राता4(0: ८प्रछ/077, तांणां० 
#९ह2परगा0॥]] लीटप्रशालंडं00, -- <953; सकति 
सनेह पकड़ि करि » यहु न वदौ रे भाई । 
953;2 हूं तौ तुरक कीया करि » औरत कूं कया 
कहिये । 

सूना 48. ०7७५; 4९5९४९०, -- (896:2 जागत 
चोर मंदिर तहँ मूसे घसम अछत घर « | ८०, 
८0770]९व6 (35 ० 90097 280 7770). -- ?294;3 
मरै सो जान होइ तन » । सूनी (.) ९7077 (85 4 
960, आंर८6 || 945 7९ 7॥९४||ए ज्रांए25 0॥6 
0०7४९ .07/0) . -- 754;35 सब घटि मेरा सांइयां « 
सेज न कोइ । 5५396;3 » सेज तुषार तेज ते 
बिरहा सिंधुन माए । सूनें , 0०5९८०४९०. -- 666;8 
लोलपता ते गोपिनि के तुम « भवन ढढोरे हो 
यमुना न्हात गोप कन्‍्यन के निलज निपट पट चोरे 
हो । 2, 2 ॥॥07०, -- 75;9;:5 सठ » हरि आनेहि 
मोही । 76;30;3 जानेएँ तव बल अधम सुरारी « 
हरि आनिहि परनारी । सूने शाए9, ० १९5९०९वं 
(४००४८). --7752;:46 -> घर का पाहुनां ज्यों आवें 
त्यों जाब । 5५03;। फिरत ब्रथा भाजन अवलेहन 
» सदन समसान । सूनौ 2;047;45 प्रानपियारे 
पियहि न पेखे सो तिय सब जग » देखे । 

सून्य [5९८ ' सुनि] ९४॥002९55. -- (877 9;2 जहवाँ 
“ तहाँ चलि जाई । 876;:6 » सहज मन सुमिरते 
प्रगट भई एक जोति । [78528 » तषत अडि 
आसना पिंड झरोषे नूर । 57928;4 सुन्दरदास 
तास कौं चंदे - सुधा रस पागे हो । 5५७45;4 
उलटि समाने - मांहि अब सुन्दर कहुँ अनत 
नांहि । सून्य-समाधि 85274 सो बन कबीर न 
हॉडिया « लगाए. | 778545 बहुत दिवस ते 
हॉडिया « लगाय । ]१262:38 सहजहि » लगाइ 
लेत हैं तामैं तुम कौं पाइ । सून्यहि 7879;:3 » 
बासा सून्यहि गयऊ । 8739;5 » सुरति समाय 
के कासो कहिये जात । 


सूम 


सूप [5. शूर्प] 4 शरांग्रा०जांग्रढु 9950८; > बजाना (० 
47 (72०). -- 053;0 दादू » बजायां क्यूं टले 
घर मैं बडी बलाइ । 

सूपकारी [सूप-कार] 4 ०००८ -- 7;328;:4 आसन 
उचित सबहि नृप दीन्हे बोलि » सब लीन्हे । 

सूपनखहि [5९९ सुपनेषा] [. 59/9०/००४६, -- 73;22 
- समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । सूपनखा 
32:83 सीता जू के कहे तैं - पै कोप । 
प3;7;:2 » रावन कै बहिनी । 3;8;3 » आगें 
करि लीनी । [7;:66;2 » जिमि कीन्हि कुरूपा । 
]6;36;7 » के गति तुम्ह देखी । सूपनषा 
(“#९वृप्थाएए $प्राकृगाबांदाद्व'5 विप्रवाणा जाती 
रिद्वा॥4 5 090774ए९व ॥7 4 ८077८ ॥8॥/, 07 ॥९/९ 
4 एढएए वाशिट्गा शंल्ज़ 5 [7090प्रावेरत बावे 
5फछगाबापाद [ण5॥॥6 [57 ण 05९ ०0 ४० 
प्रा 07 |0णाहहर (75078 (07 78/67, रिद्वा॥) [00 
गापट,” प4णश०५). -- 5760; प्रान सुधि बुधि - 
के नाक निपाति सिषाई । 

सूपसास्र [सूप-शात्र] ८प्राधवाप्र 5टंश९९, -- 
प्‌;99;2 » जस कछु ब्यवहारा । 

सूपोदन [सूप- ओदन] |९॥॥5६ 480 ७0]९१ ४४८९, -- 
:328 » सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 

सूबस [स्ववश] 44. 746९9९7४वैशा 
(५३प्रव९णां९:974, 9. 78: 0९4प्रंपि[ प्र 
७४॥). --754;4 पुर पट्टन - बसे आनंद ठांएं 
ठांइं । 

सूबा [शुक; सुग्गा; सुवा; तोता] 4 8700, -- 659 
पढ्या गुंण्या सूबा बिलाई षाया पंडित के हाथि रह गई 
पोथी # 

'सूभर [शुभ्र] 94. ७४॥॥0९; 9प'९. -- 07230;0 हंस 
सरोवर तिहां रमें “ हरि जल नीर । 

*सूभर [सु-भर; भरपूर] ॥26 ॥0 406 0४07 -- 
0522;:24 सवद सरोवर » भरिया हरिजन नृमल 
नीर । 054:57 सुष सागर » भरता उजल नृमल 
नीर । 656] अभरा था ते » भरिया नीझर झरता 
रहिया । 77985;4 उंधा घड़ा न जल मैं बूडे सूधा 
“ भरिया । 77935;4 उभर था ते » भरिया त्रिश्ना 
गागरि फूटी । 

!सूम [ए०/. ण साम?, 5९९ “रूम-साम] ६॥6 578 
८0प्रग7फ (07 06 प्रर॥शा 947 ०76 90497; 
5९९ पछिम), -- 8986;7 चारि दिग महि मंडल 
रचोहे रूप “ बिच डिल्ली । 


सूम 


“सूम ॥॥6 8९; ८०. शां४, -- 503923; दसहु 
दिसा » देषि कै कंपति है अति देह मनहु चली 
चतुरंग चमू नभ बाढी है घुर षेह । 

3सूम 4 77567. -- /9346;3 सांची रही » की संपति 
मुगध । 7?724;8 लूलौ दांतिलौ कोढी कारों « 
दलिदी बूढौं बारो । ]7706;0 जोगिया जिनि 
घरचसि दामां » की नांईं भेटि लै रामां । 
सूमहि 80479;6:3 » धनु । 

सूमेरु [सुमेर; 5९९ *मेरु] #0प्रता 5प्रता९'प, -- 
7490;7 धैंसे - समुँद गा पाटा भुदँ सम होइ धरे 
जौं बाटा । 

सूरंहि [$९९ ' सूर] 6 507, -- 7892;] उलटी गंग 
समुद्रहि सोषे ससि औ - ग्रासै । 

'सूर [सूर्य] , 06 5प्रा. -- 80; 0₹62;2;;] 
कोटि » जा के परगास कोटि महादेव अरु 
कबिलास । 2, (5 4 7९090007 0070 06 कष॑श।९ 
९१००९४४९०४८९, --785205 तौ लों तारा जगमगै 
जोलौं उगै न > । (/हढश्ठावह 00९ 0007” [5 
वा बपिडञ्ंणा क्‍0 06 शाढाश्टां72 एण76॥ए० 7वक्षा5, 
[रकवांत, 06 प्रा), ब्राव क्षंव, [06 007: जरा 
7॥९ए 000 702९ 0 006 7076९770% 
उप्रढ्प्रा्दद वी, व वैप्बज 5 4005॥6व बाते 
(6 20व ता  द्याव[ंप-5प्ादवाए 45 7९8९८९९; 5९९ 
सुषुम्ना), -- 0/248;2 चंद नहीं जहां - नहीं तहां 
परम जोति सुष पाईये । 058:5 जोये जेरों » मैं 
ठंडो चंद वसनि । 59:20 » समानां चांद मैं दुहं 
किया घर एक मन का चेता तब भया कछु प्रबला 
लेष । ॥(59;36 कबीर कंवल प्रकासिया ऊगा 
निरमल » रैंनि अंधेरी मिटि गई बागे अनहद तूर । 
णां. प्र.ए: 76 उद्राखव-ावक्षी, -- 70085;3 ऊलटी 
गंग संमुद्रहि सोषे ससिहर » ग्रासै | ८07/. ॥[5० 
(6 [70वांव-7497. -- ?288;:4 मिलीं जाइ ससि की 
चहुँ पाहाँ - न चाँपे पावे छाँहाँ । ३, ८०वां. 
एि985९704 (ज्र।९ [6 70075 5एछ700॥0 07 
एबवांधद्पथाी; 07 6 7९09]क्‍07 शा २६॥00, 
5९९ एककावणवाव, 9. 223, 0. ), -- ?95:5 अब 
जों - अहै ससि राता आइहि चढि सो गंगन पुनि 
साता । 4, 720शश्ां08 40 06 $प्राछव [76982068, -- 
?3;3 जाति » औ खाँडइ सूरा औ बुधिवंत सबइ 
गुन पूरा । सूर-परस॥6 5प्र 470 ॥॥6 [द/ध5व 
5076 (07 रिव्राव5शाव बावे एववावएवा; 5९९ 


227 सूरति 


एककादंश्वाव, 00. 77, 0. 7). -- ?52;:5 » सों भएठ 
किरीरा किरिन जामि अपना नग हीरा । 

श्सूर [शूर] 8 ॥९70. -- 87; ॥7?858;2;:3;: पंडित « 
छत्रपति राजा भगत बराबरि अउरु न कोइ । 
/(334:5;2:2 पंडित गुणी - हम दाते एहि कहहि 
बड हम ही । ($ज्00॥007॥॥6 50प्रा 
०77०भाह ९ [06 07८९5 0 5९॥5प्४9) . - 
754:25 सिर साहिब कों सौंपतां सोच न कीजे 
» । 754;8 कबीर आरनि पैसि करि पीछें रहे न 
> ।॥ (76 छशाए047"फ7 ९ए०९९), -- 09838; 
पंच बाइ जो सहजि संमावे ससिहर के घरि आनें 
» । सूरठ /(342;34;:2 रणि रूतउठ भाजै नही « 
थारठ नाउ । 

सूरज [5०८ ' सूर] /86 5५४. -- 49; सूरज-चंदा ॥९ 
हा क्षा्त 06 700. -- 577920;3 घट भीतरि - 
घट भीतरि सात समनन्‍्दा घट भीतरि नो लष तारा 
घट भीतरि सुरसरि धारा । सूरुज-परस #6 5प्रात 
गाव 6 #क्व5व 5076 (9 रिक्शा बाते 
एक्कक्‍ाव्फता; 5९९ एककावाणवांव, 70.7, ॥. 7). -- 
7?78;7 » दरस की ताईं चितवे चाँद चकोर की 
नाई । सूरजि 6/59;2 चंदा करिले घूटा » करिले 
पाट नित उठ धोबी धोवै तृबेणीं के घाट । सूरजु 
6; सूरजू ॥59;0;2;2 पछम दुआरै - तपै मेर 
डंड सिर ऊपरि बसे । सूरजे 65594 » षायबा 
चंद्र सोयबा उभे न पीबा पांणी । 

सूरतन [सूरातन] [00४07१०९, --754;:44 सती « 
साहि करि तन मन कीया घांन । 

सूरता [शूरता][. ७7४ए९/५, --7;266;:4 सोइ - कि 
अब कहूँ पाई । 

सूरति [सूरत; ., 5प्राव(0] ६. 00; 
॥[07०९47'१7०८९(5). -- 0955;0 सुहारी » केला लगे 
डीह घणां । 639;। सखी हों श्याम रंग रंगी देखि 
विकाय गई वह मूरति » मांहि पगी । 79285;3 
सचु साच षलक षालिक सैल » मांहि । 7798;0 
यां करींम बलि हिकमत तेरी षाक ऐक « 
बहुतेरी । 720;:3 कहूँ सो » परी जो डीठी काढ़ि 
लीन्ह जिउ हिएँ पईठी । 5प7994; » रे तेरी षूब 
है नूर न बरन्या जाई । 5५७86;7 तेरी “ की 
बलि जाउं मेरे गृह आवरे । सूरते 0/397;:3 अजब 
यारां षबरिदारां “ सुबिहान | 754;3] दादू आब 
आतस अरस कुरसी » सुबहान । 


सूरन 


सूरन [शूर| (9].) 4 07"0. -- 054;8 दादू चंदन बन 
नहीं - के दल नाहि सकल समंद होरा नहीं त्यूं 
साधू जग मांहिं । 

सूरमय [सूर्य-मय] 44, 7#९४९॥४०।78 (6 5प्रा, -- 
505;96 सुन्दर सदगुरु » उदित भये हैं ऐंन । 

सूरमा [5. शूरमानी] 4 070; ६7४07, -- 
/#₹05;2;;2 खेतु जु मांडिओ » अब जूझन को 
दाउ । ]798;3 कलि कलेस कलि »“ कलि निखंग 
संग्राम । 558;24 सुन्दर कोऊ » साधु बराबरि 
नांहिं । 5958;25 साधु सुभट अरु » सुन्दर कहे 
बषांनि । सूरमे ७7374:94:7 कबीर सतिगुर 
बाहिआ बानु जु एकु । 

सूरय [सूर्य] 70 5५॥, -- 57530;:59 » करि कं 
देषिये तवा आरसी दोइ । 50529;37 सुन्दर मृग 
जल देषिये है - की धूप । 5५५524;4 सुन्दर » के 
उदे कृत्य करे संसार । 575;7] » कौ देषे नहीं 
मूंदि रहे जो नेंन | 5५524;:49 सुन्दर सब में देषिये 
» कौ प्रतिबिबु । 5५530;4 तवा माहिं नहिं देषिये 
» कौ उद्दोत । 5530;:59 » » सौं दूसें सुन्दर 
संमुझे कोइ । सूरयई 50530;42 सुन्दर दर्पन मिटि 
गयें - रहि जाइ । 

सूरा [४९८ 'सूर, [86 57; 'सूर, 4॥९70]. -- 5. 

सूरातन ७/४ए०/७५. -- 0. 

सूरि [सूर्य] (06 एंड्रावहु 0) ९ उप्रा] (ज्रशा 06 
८णा८॥ 5 9097 ॥7 4 5776), -- 752;6 रेनाईर 
बिछोहिया रहु रे संघ म झूरि देवलि देवलि धाहडी 
देसी ऊगे « । 

*सूरि [शूर] 8९7०. -- 7490;6 परबत उड॒हिं » के 
फूँके यह गढ़ छार होइ एक झूँके । 

सूरिज [5९९ ' सूर| (#6 5प. -- , 

सूरिन्ह [सूल] (#.) 407007. -- ?724;:4 पंथ « कर 
उठा अंकूरू चोर चढ़े कि चढ़े मैंसूरू । 

सूरिया [शूर] 4 ॥९७०. -- 07243;2 तहां रहें निज 
दास सेवग - । सूरिवां 7;75;9 सतगुरु सांचा » 
सबद जु बाहा एक । 

सूरिष [सूर्य] ॥#९ 5प॥. -- 052;42 » फटक 
पर्ांण का तासों तिमर न जाइ साचा » प्रगटे दादू 
तिमिर नसाइ । 

श्सूरी [सूली] . 88 ॥7]02708 5(4|९९, -- 4; 7239;5 
पंथ न चलहि बेद जस लिखे सरग जाइ » चढ़ि 
सिखे । ?239;6 चोरहि होइ » पर मोखू देइ जो « 
तेहि नहिं दोखू । (६धां5 5 बा ॥[प्रश्॑०7 00 ६06 
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सूरे 


3८7004/05 9९#070९व 0प 4 74[4, 8 
(70णह65अंगावो वैक्ाट्श' बाते प्र88९०; 5प्रट। (5 6 
वैगगाहु० 0ए0ए९व  76 |प्राष्पां। एण 7प्९ 
0॥वांध), -- ॥९370;09;2 » ऊपरि खेलना गिरै 
त ठाहर नाहि । 753:5 कबीर कठिनाई षरी 
सुमिरंता हरि नाउं « ऊपरि षेलनां गिरै त नांहीं 
ठाउं । 

थसूरी [श्री][. 4 074ए९ प्रणाव्षा, -- 702;6:7 > 
सूर इंद्र इंद्रानी नर नारी प्रेवा प्रेवानी । [7?20;] 
धनि धनि माता वाचा पूरी प्रेम भगति परमारथ « । 

*सूरी [5,] , #7. 4 ९४९९ 9९7507, -- 77;29;] 
राम कथा गावहि श्रुति « | 2.. 4 ९०४९० 
५४0079/, -- 7२7;। झाली रांनीं मति की « । 

!सूरु [सूर्य] ॥० 5५7. -- ै॥8974;:;:7;2 असुर नदी 
का बंधे मूलु पछिम फेरि चडावे « । 
2)09693;3;3;] चकवी कउ जेसे « बालहा मान 
सरोवर हंसुला । ७0९973;3;2; चंदु न होता - न 
होता पानी पवनु मिलाइआ । 

*सूरु [शूर] 4॥९70, -- /९338;:68;:2 » कि 
सनमुख रन ते डरपै सती कि सांचे भांडे । 

सूरुज [सूर्य] 86 5५४. -- 2; ?286;:2 चाँद के हाथ 
दीन्हि जैमाला चाँद आनि - गियेँ घाला । 
(जरांगिटांगह 26 आंह7 076 ॥0प5; प्रथा पर 
(॥6 ]0प5 शां7ी९"5 रीशा 46 5प्रा 0022000९5 
5000 ॥0). -- 7570;3 » देख कैंवल बिख भएऊ । 
?639;6 कैंवल पाय » के परा - कैंवल आनि सिर 
धरा । सूरू 7; (85 4 77९:4[0007 007 
४(7085279) , -- 7280;7 आजु चाँद घर आवे » । 

सूरे [शूर] (00.) 4 ॥९/0. -- 732;:82 लच्छ लच्छ 
संधान धरे आयुध के - । 773;6 जदपि हुते 
महारंण -« । 0524;4 कायर कांमि न आवई यहु 
» का षेत । सूरै 754:27 - सार संबाहिया पहिरा 
सहज संजोग । सूरौं 4॥९७०. --0927; » कहा 
मरंण तें डरपै सती न सांचे भांडा । 7988;3 कहे 
कवीर रांम भजिवे कौं ऐके आध कोई » रे । 
(फरांटी-07877477:]99, 9. 206, 0, , 205525 
[एफ फव75]4707]: [व [ताक 7९ट्वां0प5 
॥॥7:0:9॥॥ (६0 है“ (६2770८। है: है] 0॥ ७ ॥॥2॥॥0 
३९८८०णा॥5॥#९व 9९०5०॥, 07 8 [2९7507 जश्ञ|0 
006 €हटाप्रशएटफ 007 604, 5 ८४९१ ३ ॥९70, 
70.8. 706 8प्र486#4 |7 406 ]॥9।९85 ह्रांशं॥8 |8 
67 07675, 07 ॥6 एठट्ठां "06 #व 7094 0०) 


सूर्ज 


ए0843 45८९मटांडआ, ९ ग7व 4 जंग्रां वा 
व९5८मं.707 7 06 5 श्राप! ए270९ 6 
50प्री एव्वा ९क्वाएार्ई 5९काटीह' 5 ८३९१ 8 
“शाव्रा5$ 50प्र, 5९6 0, 520##7786], [९0९ 2प्र वंश! 
लाश, उायांुए' ९०३९, 986, 0. 39, ॥., 4, 
१वएणाोहहु भ] 0730 5478: [| ए0प |00]९ 007 4९ 
छठे, एरणप्र 8 4 प्रणव; फए0प00 (0 6 
गीशहरि, प्र०णप्र 6 4 ९प्रगपट; ॥ ए0प्र /00]९ 07 
6९ [07व, प्र०प्र ॥'९ 47740, 7 ?), -- 079235;] « 
सो सहजें भिडे सार उरि झेलै । 

सूर्ज [सूर्य] ॥9९ 5थ7. -- 70;:69 बन्हि बिरोचन 
पुनि चंद बिरोचन गात । सूर्य 78922:2 चन्द्र “ 
तारागन नाहाँ मच्छ कच्छ नहिं दूनी । सूर्य-मंत्र 
5प्राप्रब्-ात7३ (0 06 7९लॉ९१ 07 
रिद्वा9८४४०7४), -- 8790; गुरु वसिष्ट मिलि 
लगन सोधाई » एक दीन्हा । 

सूल [शूल][. 4 5847 (धा7; [000प/४, -- 77; 
/(343;7;2 दुबिधा मेटि खिमा गहि रहहु करम 
धरम की » न सहहु । 0960;2 समझि न परई 
बाप रमईया तुम बिन » सहे । 50398;0 सुनि 
सुंदरि यह समौ गए ते तब न » सहि जेहै । (5 
० 40प00. --/7530;3 अंधा नर चेतै नहीं कटै न 
संसे - । (० $04'5 40520९९). -- 54387;0 
हरि बिछुरत की - न जाईं बलि बलि जाउं स्याम 
सुंदर की वह मूरति चित रही समाई । 2, बाप 
00०076व ए९३0०0०॥; 32९७४. -- 574780;:2 उडत 
धूरि धुरवा धुर दहो दिसि - सकति जल धार । 
504865:3 सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन सुमिरत दुसह 
“ उर साली । सूल-धर [शूल-धारी] ॥४0०#(- 
७०0७९४: 4 70९ ० $98. -- 779;269 गंगाधर हर 
“ ससिधर संकर बाम । 

सूलहु [सुलभ] 40, ॥4प्रा/व: 5[007/९005, -- 
प्राट48 उडत अबीर कुमकुर्मां छिरकत षेल परस्पर 
। 

'सूला [मूल?] (9.) 70०. -- 48;22;3 तलै रे 
बैसा ऊपरि » तिस के पेडि लगे फल फूला । 

*सूला [सूल]॥. 4. (9].) 4 0007, -- #₹969;3;4; 
करै गुमानु चुभहि तिसु “ को काढन कउ नाही । 
2,989 5479 947; 0076, -- 6; 72;58;3 सुनि 
सुनि होइ भरत मन » । १7;2:5 मोह सकल 
ब्याधिन्‍्ह कर मूला तिनन्‍ह ते पुनि उपजहि बहु - । 
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सूषन 


सूलाकूं [सूराख़; 7, 57०] 4 0]९; ए्र०प्राव0, -- 
9775;:2 सूल » सूं सहूं तेग तन मारै । 

सूलिन [शूली] ॥0९0॥-॥#0467: 4 ध९४ ० $५98, -- 
]52;228 भो संभो « सिव संकर हर हिमकर धर 
उग्र भयंकर । 

'सूली 4 7 ॥7[0978 ४4९, --7754:36 धड - 
सिर कंगुरै तऊ न बिसरों तुज्म । (9०6७/ 06 
डबरा (47 3 0९4प्रपि! ए07797), -- /(530;7 
सुंदरि तें - भली बिरला बांचे कोइ । » देना 0 
7प० 0०7 ॥6 54९, 07 23095; [0/प्रा'€, -- 
09377:0 भाव सिर दे » मेरा । 0529;46 दादू जे 
साहिब लेषा लीया तो सीस काटि » दीया । 

*सूली [सूल][. 5७९०० (० 0शष्टां्8). -- 5049;2 
बिछुरे मिलहि बिरह की » झूठे सबे सनेहु । सूलै 
!0, -- 59735;0 अवधू भेष देषि जिनि भूले 
जब लग आतम दृष्टि न आई तब लग मिटे न 
>। 

सूबटौ [शुक; सुग्गा; सुवा; तोता] 4 [98/१0(. -- 
75378; पहुप देषि > रे भुलांनों कछू गमायौ बर 
को । सूवना [5९९ 450 सेंबर], -- [78563 सेमर 
केरा “ छिवले बैठो जाए । सूबा 4;7962;2 नर 
की संगति » हरि वोले हरि परताप न जांणैं जब « 
उडि जाइ जंगल मैं तव हरि सुरति न आंणैं । 
79378;0 मन बरज्यो सौ बार “ जिनि होइ सैबर 
कौ। 

प सूवै [शुक; सुग्गा; सुवा; तोता] 8 [98//00. -- 
07974;2 » जब पंजर घर पाया बाज रह्या बन 
मांहीं । 7526;6 जप तप दीसें थोथरा तीरथ ब्रत 
बेसास - सैंबल सेइया यों जग चला निरास । 
5753;27 » सैंबल सेविया यौ जग चल्या 
निरास । (85 4 7९09]0007 007 5७757४॥ 7). -- 
57520;7 » काढे पकरि के या मिनिकी के प्रांन । 
सूवो ]79255;। » पढावत गंनिका नारी अधम तिरे 
तेरे सरणि गये । 

*सूवै [सोना]. -- (7357; ऐकमेक है सेज न - तब 
लग केसा नेहरे । 

सूष [सुख] ॥9[97255. -- 052:9 मिले त सब - 
पाइए विछुरे वहु दुष होइ । 75;2 कबीर “ न 
एहि जुग करहिं जु बहुते मीत । 

सूषन [सूखना] शं. 0 977 एप. -- 7(56;33 » लागे 
केवडा टूटी अरहट माल । 


सूषा 


सूषा [सूखा] 44. 479; ाप९१. --7997;2 मंदिर 
पैसि चहूं दिसि भीगे बाहरिं रहे ते « । 55;4 
अंतकालि » परै तऊ न निरफल जाइ । 522;4 
नेह “ काठ न जांनई कबहूं बूठा मेह । 

सूषिम [सूक्ष्म; 5९९ सूक्षम] 40. 5१0॥0९. -- 2; 
05;6 निस वासुरि यहु मन चलै » जीव संघार । 
9056;0 दादू इस आकार थें दूजा “ लोक । 
750;: जीव अछत जांमैं मरै “ लषे न कोइ । 
750:6 कबीर - सुरति का जीव न जांनें जाल । 

सूषे [सूखा] 40. १79; १९०. -- 0536:6 कदे न » 
रूषडा जे अंमृत सीच्या आप । ह890;3 « 
सरवर उठे हिलोर बिनु जल चकवा करत कलोर । 
(8757;॥ सहस्र घडा नित उठि जल ढारै फिर » 
का सूषा । 

सूक्ष्म [5९९ सूक्षम] 40], 5प0।९, -- ॥85:359 तुच्छ 
अल्प लव » तनु निपट कृसोदर तोर । 59948;3 
यहु कहुं मालनि कहुं भई फूल यहु कहूं - कहूं हे 
है स्थूल । 

सूहाग [5९९ ' सुहाग]. - 7/370; सगति » कहौ 
क्यूं पावे अछतौ कंत बिरोधे । 

सूहावनि सुहावना] 44. ८एगांशह2, -- 7;0छ 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत » पावनी । 

सूंखला [श्रृंखला]।.  ०४भां॥. -- 775;444 लोक 
बेद की सुदृढ़ > तृन सम तोरी । ]7204:89 तब 
बसुदेव देवकी आनि पाइनि सुदिढ़ » बानि । 

सूग [श्रृंग], 9९4४ ० 4 ॥0प्रताक्ा0, -- 76:9;3 
मेरु “ जनु घन दामिनी । 2, 4 0प्रागए९ रण 4 
908. - सूंग-दल (|.). -- 546;4 ग्वाल वालनि 
जाल करत कोलाहलनि » ताल धुनि रचत संचत 
चेनु । ]7268;76 बेनु “ ललित बजावत नव नव 
गीत पुनीतन गावत । सूंगनि (].) #0प्राशा। 
7०४९७. -- 76;4; कोट कँगूरन्हि सोहहिं केसे मेरु 
के » जनु घन बैसे । सूंगन्ह 6;83;3 गिरि » जनु 
प्रबिसहिं ब्याला । 

सूंगी [श्ृंगी] [86 548९ #४9, -- 7;89;3 > 
रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । 

सूंघल [श्रृंखला]. 4 ०४४४४, -- 653;3 षनन षनन 
घनन नूपुर - से वाजत लजत मराल । 

सृक &84747व, -- 57455;4 सूर परसपर करत 
कुलाहल कर » पहिरे नरैनी । 

सृकाल [सियार; शुगाल] 4 |4८८४।, -- 6;02;4 
रोवहिं खर - बहु स्वाना । सृकाला 6;30;2 बार 


सेंदुर 


बार अस कहइ कृपाला नहिं गजारि जसु बधें - । 
सृगाल ॥3;20;छ७;:7 खग कंक काक - कटकटहिं 
कठिन कराल । 

सृजइ [सृजना; सिरजना] ए.. 0 ८९४९, -- 7;63;] 
तपबल तें जग » बिधाता तपबल बिष्नु भए 
परित्राता । सृजत 57502;2 पालत » संघारत संतत 
अंड अनेक अवधि पल ओ । १2;9;4 सुभग 
सेज कत » बिधाता । सृजति ॥2;26छ जो » 
जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की । सृजि 
2;282;:। जो » पालइ हरइ बहोरी बालकेलि सम 
बिधि मति भोरी । सृजीं 7:02;:3 कत बिधि - 
नारि जग माहीं । सृजेड 2;20;3 कुल कलंकु 
करि >» बिधाताँ । 

सृष्टि . ०८४४०॥. -- 20; 77;80;4 सागर सरि सर 
बिपिन अपारा नाना भाँति - बिस्तारा । सृष्ठि 
(5975;:2 एक बूंद से - रचो है ब्राह्मयन को सूदा । 
सृस्टि 4; 78757;:3 अनहद कहत जग बिनसे 
अनहद » समानी । 

सेंघ [5९९ २०5९॥5४९॥:997, 9. 245, 7. 3] 44. 
९१००, -- प्ाट43 और » करै जो तेरी सोई 
लाजे । 

सेंत ०0ए. ९९ ० ८०४ (८०४0 थशां0परा 
7शाकग्फांगडु परी ब5८९ांल॑ंडआ 07 
0९097८९) , -- 752;7 स्वांमीं हूवा « का 
पेकाकार पचास । 

सेंति [प. से] 9090. 0ए धा€वा$ ० जांग, -- ?47;6 
राजा - कुँवरः सब कहहीं अस अस मच्छ सनुँद 
महँ रहहीं । 7243;:7 पानी » आगि का करैई जाइ 
बुझाइ पानि जों परई । सेंती 68 7; 7590;4 रतन 
छुए जिन्ह हाथन्ह » औरु न छुआं सो हाथ 
सँकेती । 

सेंदुर [सिंदूर; 5९९ सिंदुर] #24 ९४०; एश'कां0॥, - 
34; 945;4 गूथित अलक तिलक कृत » सेंदुर माँग 
सँवारी । ;325:4 राम सीय सिर > देहीं । 
700;। बरनों माँग सीस उपराहीं - अबहिं चढ़ा 
तेहि नाहीं | » भरना ॥0 १]07फ आंधरवधाव (००0, 
०7 76॥77426 0०76 वेशॉज, 70 ० हल 0ज्ञा 
(07/८॥९४५)., -- 79:5 भरि - आगें होइ खरी 
परसि देव औ पाएन्ह परी । » छिरियाना ८07० 
(2) (2 60| आं्वंद्राव (00 व//#व 45 5 77076 प्रष्पव 07 
776 0८८४5०07 ० प्र०7). -- ?633:6 खेल फागु « 
छिरियावै चाँचरि खेलि आगि रन धावे । 


सेंदूर 


सेंदूर ४०. 7०१. -- 7589क » चीर मैल तस सूखि 
रहे सब फूल । 
सेंदूरा [४८८ सेंदुर], -- 5; 7297;3 रचि पत्रावलि माँग 

» भरि मोंतिन्ह औ मानिक पूरा । सेंदूरू 700;7 
करवत तपा लेहिं होइ चूरू मकु सो रुहिर लै देइ 
» । ?47;6 बलि देवता भए देखि » पूजे माँग 
भोर उठि सूरू । 

सेंध 6४ ॥००;पव॥९]; > देना (0 79९ 8 

7प्र77९] (॥7 07067क्‍0 ९४९४७ 8 000 0" 
8९4॥78). -- ?24;6 जौं लहि चोर « नहिं देई 
राजा केर न मूँसे पेई । 

सेंधा-लोन [सिंधा; 5०९ ॥5० ' सीधौ] 4 भ्रव[९ ॥00 

53॥ 0प्राव #॥९३४ [॥6 राएश/ ।वप्र5. -- ?545;4 

परा सब हाँडी । 

सेंधि [5९९ सेंध]॥. 4 ॥०0]९;प्रत॥९], -- 7; 725;7 
चोर पेठि जस » सँवारी जुआ पेंत जेडँ लाव 
जुआरी । ?265;:2 को जोगी अस नगरी मोरी जो 
दे - चढ़े गढ़ चोरी । 

सेंधुर [सिंदूर; 5९०९ सिंदुर] 724 ]९४०; एशकां00, -- 
85247 » का सेंधौरा झपनी की झपनी । 

सेंधे [सिंध] 4 ४००; 0९ ॥0]०४ (०06 शां6 
5९75९5), --?24;7 » ओहि घर मँझिआरा घर 

हु निसि के उजिआरा । 

[सिंधोरा; 450 सिंदूरा] 4 0०5 07 |९९[४४ह९ 
आध्रवंध्ा/व (5०८ सिंधोरा), -- (85247 सेंधुर का « 
झपनी की झपनी । 

'सेंन [शयन] 7०४४४९४. -- सा८80 चूँनरी मैं जाडो 
लरगतु है री कीजिये सुष - । 

सेन [सैन]। 4 अं87. -- 0/6:3 » करे मनहीं मन 
हसे गुंगे जानि मिठाइ । 

सेंब [सेम] 8 9९870, 07 6 ७९४॥ [476 -- ?548;7 
रीधे ठाढ़ - के फारा छौंकि साग पुनि सोंधि 
उतारा । 

सेंबर [प्त. सेमल; 5०९ ४5० सैंबल-फूल, सेबरि, सैवरि, 
सेमर] ॥6 5छहाव], 07 ॥-00007 (7९९ (800 ॥९ 

८0707 7 जशं९45, 970ए९/0ंब 0 90९07 85 
वां5१407907/0श॥/7 0 णां/त5 273८९वं 09 66 
76९5 |47222० 09९८75, [76 5९77| 7९९ 07 
5](-८०/०0॥ 7९९ 74८5 09745, बाते 
९59९८ांगए 72705, शांति ॥5 078[7 078726- 


रा 


८00प/९व 0]055075, 0पर 5 |002, 77827/-0९ 
#िपरॉं5 ८एात्ांत णाज गर्पाि आर्पी, 7]6 09९7/5 


23| 


सेइ 


076 5९774 07९९ [0९7९०076 5ए7700!726 ९ 
]प्र/९5 0775 9४0१0," एतवप्रव०एण॥९:१974, 9. 237, 
0, 54; 5९९ ॥50 सुवना, |98/70). -- 7594:5 - सेइ 
ना चित करु सुवा पुनि पछितासि अंत होइ भुवा । 
सेंवर ?202;3 सुवा क - तूँ भा मोरा । 792; 
राजें कहा सत्त कहु सुआ बिनु सतत कस जस - 
भुआ । 7?89;5 रानी आइ धाइ के पासाँ सुआ 
भुआ - के आसाँ । 

प्से [707. 0ए ९5 0 शांत, -- 34, 

थ्से [-सा] 44. 725९४४७॥४४. -- ७१693;;2; मेरी 
मेरी कैरठ करते दुरजोधन » भाई । 

से [सेना] ४४, (0 ८४४४ 07; 5७/ए९, -- 26; 9922;:0 
मन रे » निरंजन राई | ८00..00 9९ 9९टाल्व 
(070॥6 9#क्षाट। 0 47९९, ॥6९ (8705 07 8 
७७ब7८॥ 07]6 5श॥वांध 77९८; 5९९८ सेंबर) . -- 
?594:5 सेंबर « ना चित करु सुवा पुनि पछितासि 
अंत होइ भुवा । सेइअ 40 5९७४९, -- 5; ?63;5 
सदा ऊँच » पै बारू ऊँचे सों कीजे बेवहारू । 
सेइअहिं 72:74;:3 » सकल प्रान की नाई । सेइबा 
6933;2 रहिबा दसवें दुवारि » पद निराकार । 
सेइया ८०7. (0 ७९ 7९०८॥९१ (006 9#क्राट ० 
4776९, [76 92705 07 3 0747८॥ 06 5शाव। 
07८८; 5९८ सेंबर), -- 78565 सेमर सुवना » दुइ 
ढेढी की आस । ८526;6 सूबे सैंबल » यौं जग 
चला निरास । सेइये [#0 5९/शं८९; ५४07/5#0., -- 
(8530 कबीर अस ठाकुर » उबरिय जाकी छांह । 
[5387;:0 इहि बिधि - श्री नरहरी मन की दुबध्या 
मनि परहरी । ]79238;0 » गोपाल राइ अकल 
निरंजन । ]7929;0 रांम नांम नरहरि श्री बनवारी « 
निरंतर चरन मुरारी । सेइयौ ॥१७23;॥ आदि पुरिष 
मैं « जिंहि यौ सिष्टि उपाई । सेइहहिं 72;9 भरतु 
बंदिगृह > लखनु राम के नेब । सेइहि 6;3;:2 होइ 
अकाम जो छल तजि » भगति मोरि तेहि संकर 
देइहि । सेइहें ।१३25;02 यातें तुम्हरे चरन « सुख 
देइहें कछ न लेइहें । सेई 8;79226:2 गुंणमई 
मूरति » सब भेष मिलि त्रिगुंण निज ठौर बिश्रांम 
नांहीं । सेईये 7(/275;0 तातें » नारांइनां प्रभू मेरो 
दीन दया करनां । सेउं 7732;:30 मनसा बाचा » 
तोही । सेऊं ]798;0 का करूं जाती का करूं 
पांती राजा रांम » दिन राती । चरन » 60 5९५८, 
07 7785548९ (0९ (९९६ (076 2प/प, 07 (९ 


40४५). -]7;:3 अठ सिधि नौ निधि मुकति न 


सेख 


लेऊं तुम्हारे चरन निरंतरि - । सेएँ प7;24;4 
तरहिं न बिनु “ मम स्वामी । सेएड़ेँ 7208;:5 यह 
मढ़ » आइ निरासा । सेएहु 2;52;2 » मातु 
सकल सम जानी । 

सेख (शेख़; /. उबर] गा 2वेल (4 ४प्रशा। 
८०ाग्रपप9), -- /(58:4:3 हिंदू तुरक का 
साहिबु एक कह करे मुलां कह करे » । 
/(6;5::2 » जु कहीअहि कोटि अठासी 
छपन कोटि जा के खेल खासी । #₹374;85; 
“ सबूरी बाहरा किआ हज काबे जाइ । ?9;3 « 
मुबारक पूनि5ँ करा » कमाल जगत निरमरा । 
सेखा ७९330;36;3 सनकादिक नारद मुनि » तिन 
भी तन महि मनु नहीं पेखा । सेखु ७॥687;5;3; 
ना इहु तपा कहावै - ना इहु जीवै न मरता देखु । 

सेखनागि [शेष-नाग; 5०८ ' शेष] 6€$47३व 28, -- 
/769;:;। सनक सनंद महेस समानां » तेरो 
मरमु न जानां । 

सेज [सेज; शय्या; 5९९ 950 सुहाग]. 4७९१, -- 87; 
90768;4 गुरमुषि तेज॑ गुरमुषि » दादू षेला रे । 
97950;4 दादू » सुहाग तूं त्रिभुवंन धंणीं ए । 
0530;6 » सुहाग न पाईए देषिया मेरा जीव । 
50390;। सचि स्रक कुसम सुगंध - रचि बसन 
कुमकुमा बोरि । सेजडियें /)938;2 » सुष रंग 
भरि रंमियें प्रेम भगति रस लीजे रे । सेजडियैं 
9953;4 » पीव आवै रे । सेजरी 5५53:49 फूल 
बिछाऊं » आज पधारैें नाह । 5५७89; » संवारूं 
तहां फूलरे बिछाऊं । सेजवाँ ?7304;2 गही बाँह 
धनि - आनी । ?464क >- मिलत स्यामिहि लावे 
उर नख बान । (#07 का ९छाशाव९त 7९9.॥#07, 
566 रिरा॥दणवरांव, 0. 448, ॥. 7). -- ?437;7 «४ रोइ 
रोइ जल निसि भरसी । सेजहि 7२79;:2 पीय बिन « 
क्यूं सुषि सोउं बिरह बिथा तन मांहि । सेजा; > 
करना (0 8५९ 8 ००0प८॥, -- 56;9 पांनीं मांहें घर 
किया » किया पतालि । सेजें (9258;0 «» रहूं 
नेंण नहीं देषों यहु दुष काहि कुहूं हो दयाल । 
सेजै ४7482:25;;4 » रमतु नेन नही पेखठ इहु 
दुखु का सठ कहउ रे । सेजौं 054:3 सब » सांई 
बसे लोग बतावे दूरि । सेज्या 052;4 दादू यौं 
माया का सुष मन करै » सुंदरि पास । सेजया 
85230 पानी भीतर घर किया » किया पतार । 
सेज्या (45४ 772009]0007 007 [॥6 ॥9)., -- 
57273;:2 आपन उलरि अधर » पर कर पल्‍लव 


सेता 


पलटावे । सेझ ??7;:4 षटरस बिंजन भोजन कीनां 
उतिम » पौढन दीनां । 

सेझा [सेजा] 5०४7८९; ]09. -- 054;93 दादू » राम 
रस अमृत काया कूल । सेझे 052;24 » का 
पीवतां प्रांन सुषी सुध सार । 053;48 » का जल 
नृमला पीवै रुचि लयो लाइ । 054:9 » का जल 
नृमला पीवै रुचि ल्‍यो लाइ । 

सेझे [5९९ 67/9:969, 9. 275, 744 4: सज्झ] 
40]. ०००, --779243;2 > कूवो स्वांति अति 
सीतल कोई न क्वाव बहै रे । 

सेझौ [सेजा] 507/८९; 09, -- .96व;:0 अवधू 
भगति घेलणां जांणीं रे अंतरगति » नहि फूटो तव 
लग कैसा पांणीं । 

सेठ 4 [7059070प75 7९"८ावा, -- शै2;2 बिमल 
> बोले संमझाई इतनें कौं का माग्यो भाई । 

'सेत [श्वेत] 44]. ७॥९; 9प/९, -- 42; 0/204;0 
पलटि केस सब » भये । 054;4 दादू भंवर 
कंवल रस वेधिया गहे चरन कर हेत पीवजी परसत 
हीं भया रोम रोम सब - । 8525 जाग्रत रूपी 
जीव है सब्द सोहागा “» । 7943;2 » काग आये 
बन मांहि अजहूं रे नर चेतौ नांहि । सेत-काग 
[श्वेत-काग] 4 ७)॥६९ ८४०७. -- * आना ॥0९ 
टण्ांह्रहु एण शा 2095 (7॥6 07९5 
अंश्यां65 870णा7ह 00, बाते 2०४ 27९ 
धर), --70943;:2 » आये बन मांहि अजहूं रे नर 
चेतौं नांहि। 

श्सेत [5०९ : सेतु] रद्वाता९ईप्र्माबात (0 50प् 049, 
076 0 76 6पफ्रा' #€ट्वांण75 ४ 6 0776 0]वप्र॥नभ, 
वंणाह शां0 हिम--॥ा0ण्-नंत 06 ०७7, 
0/#4270-$66९ गाजना--6 /“फ्रट्#शा पावर बाते 
8९॥89।--“ गौर--0 (06 ४६७०), -- ?7426क; ?498क 
हेम » औ गौर गाजना जगत बात फिरि आइ । 
सेत-बंध (/0479;:9 जाकों « फिरि आए सो हरि 
त्रिकुटी संजम पाए । 7393:4 » जहँ राघौ बाँधा 
तहँ लै चढ़ौं भारु मैं काँधा । 7475;3 दुहूं समुंद्र 
रचा जेन्हँ बीरू “ बाँधेठ नल नीरू । 

सेतहि [श्वेत] बी], था (0049), -- 8957;2 « 
सेत सेत अंग भौ सेन बाढ़ी अधिकाई । 

'सेता [श्वेत] 0]. ४|४९. -- 79;6 खिनहि पीत 
खिन होइ मुख “ खिनहि चेत खिन होइ अचेता । 
7300;6 जोबन गरब कछु मैं नहिं चेता नेहु न 
जानिएँ स्याम कि » । 


सेता 


*सेता [सेतु] 4 ७४१४८ (0पर॥ 0फए पक्काप्रातद्वा0) , -- 
ह8945; मूये चन्द्र मूये रवि केता मूये हनुमत जिन 
बांधल » । 

सेती [से] 0[07. 0 शार्व्रा।5 0 09; शा, -- 85. 

सेतु [श्वेत] 0. ४४०, -- 0९369;00;2 साकत 
कारी कांबरी धोए होइ न > । 

*सेतु 400१8०. - 36; 7;84:3 छन महूँ मिटे 
सकल श्रुति “ । » बाँधना ॥0 ७घा१ 9742०, - 
]6;9क इहाँ - बाँध्यों अरु थापेडँ सिव सुख 
धाम । [7;67क » बाँधि कपि सेन जिमि उतरी 
सागर पार । सेतु-बंध #९ 0086 ०7०८७ 
स््ाशावांहरु 707 फवा4 (0 50 [गव 7९7" 
र॒द्वात९ईफ्रद्माकाा; 3 तैद्वा।'5 0792० (5प00005९6 0 
॥9ए6 9९९॥ 077९4 0फए प्क्गाप्राशव्र] 00 4079 +06 
(95548९ ० रिक्वात9८470/9'5 [070९5; 007 06 
70पका' 7टॉरी 47 णा 4 0०८4-०7 
एिद्वात4टव7079 5.0[ 76 5९३ शा 20 870५, 5९९ 
एवंादफ्वाव, 0. 49, ॥, 4), -- ?473;4 > जेईँ 
धनुक बिडारा उहो धनुक भौहँन्ह सों हारा । 
]6:4:2 » ढिग चढ़ि रघुराई चितव कृपाल सिंधु 
बहुताई । 

'सेतू [श्वेत] 44. ७०, -- ?3;9 गिरयौ धरनि 
परि भयौ अचेतू पत गई मुष है गयौ « । 

श्सेतू [सेतु] 4 ७0708०. -- 7;:304:3 आवत जानि 
भानुकुल केतू सरितन्हि जनक बँधाए - । 

सेतें [से] 77. 0ए 7९4॥5 ०0 09; शा, -- ?733क 
जाकर जीउ बसै जेहि » तेहि पुनि ताकरि टेक । 

सेदूरा [सिंदूर; 5०९ सिंदुर] 7९९ ]९४०; एश 00; 
८0०गां. बी, 7९6 (॥06 एश/शां]07; 09९०.0।९५ [8९९5 
प्राणरतव 7९वें 5प्रा ए0फ बाते ९7।प्रशं887) . -- 
7554:5 निसि दिन बाजहिं मंदिर तूरा रहस कोड 
सब लोग » । 

सेन [सेना]. 80 87009, -- 74; 04;:2 हय गय « 
चलइ जग पूरी । 7333;:6 » सिंगार महूँ है सजा 
गज गति चाल अँचर गति धुजा । ॥;30; तेहि 
पुर बसइ सीलनिधि राजा अगनित हय गय 
समाजा । सेनप [सेना-पति] ॥४0ए ८॥रर्श, - 
प;24:2 सूर सचिव » बहुतेरे । प;37;3 सुर 
“ उर बहुत उछाहू । 72;:242 सेवक >“ सचिव सब 
आए बिकल बियोग । सेना 8;/78528 ताके दिल 
में हों बसों ० लिये हजूर । ॥775;24 » बिन नृप 
ना बने नृप बिन बने न सैन | 5५७3व; सुन्दर 


233 


सेये 


ग्यानी नृपति के » है चतुरड़ । ॥5;;2 सपनें 
बानर लंका जारी जातुधान » सब मारी । 
सेना-पति ४7777 ८॥र्श. -- 5948;: बरषत मुसल 
धार » महा मेघ मघवा के पायक । 

'सेनि [श्रेणि] /0५ (०505). -- (59;5 कबीर तेज 
अनंत का मांनों ऊगी सूरिज » । 

“सेनि [श्येन; ?, उवाए। 70फ| ७7९ 9007] [॥९ 
हीबायं।ओ 4९07 (९7९ 45 8 ८07[087507 07 
0०7॥०७ |तं॥25). -- 7597क स्यामि समुँद मोर 
निरमल रतनसेनि जग « । 

सेनु [सेना]।. ॥ ४ए, -- 72;:97;:2 एहि बिधि 
भरत » सबु संगा । सेन्या 7(7397;6 असंषि कोटि 
जाके जंमावली रावन » ज्वां के भे चली । 

सेबग [सेवक; 5, सेविन्‌] 8 $९/प्रव77; (९००९९, -- 
058;63 साहिब का दर छाडि करि » कहीं न 
जाइ । 

सेबरि [प. सेमल; 5९९८ सेंबर] 8९ ॥--००॥०॥ 

(९९, -- (7972;2::4 नालीएर फलु » पाका 
मूरख मुगध गवार । 

सेबा [सेना] ए६. (0 5०७४९, -- 745;: लखमिनि 
चंचल नारि परेवा जेहि सत देखु छरै के « । 

सेबी [सेवक; 5, सेविन्‌] 8 $९/ए47॥ (९५०९९, -- 
प:294:2 तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर « । 

सेब्य [सेव्य] ब0],॥0 9९ 5९ए९१, 0" ए०5॥97९०4: 
779567, --75;47 > जुगल पद कंज । 6;3छ 
ब्रह्मादि संकर « राम नमामि करुना कोमलं । 
]6;:72छ] अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि 
संकर » जे । १7;:9क सेवक » भाव बिनु भव 
न तरिअ उरगारि । 

सेमर [पर सेमल; 5९९ सेंबर] [8९ ॥(-८००॥०॥ 

07९९, --8/3; कया - तेरि साषा बढाये फूल 
अनूपम बानी । 8563 » केरा सूबना छिवले 
बैठो जाए | (8564 » सुवना बेगि तजु घनी 
बिगुरचा पाँष । 78564 ऐसा » जो सोवे हृदया 
नाहौं आँष । [78565 » सुवना सेइया दुइ ढेढी 
की आस । ]707;32 खग बिहंग हरि सुतरु 
भजि तजि जड़ » सेव । 

सेये [सेना] ४. (0 5०७४९. -- 7;90;2 जौं मैं सिव « 
अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी । सेयौ 
८07. 0 5९002 40, -- 50366;0 जा कारन तुम 
यह बनु » सो त्रिय मदन भुवंगम षाई । 


सेर 


'सेर [450 ?, 50# 4 शरांह॥ 0 5 शांधविदा] 5७, 8 
7९45प्राश९ एण छ्रशंह7 0 400पऑ 076 
[027870, -- &335:54:2;। गजी न मिनीओ 
तोलि न तुलीओ पाचनु » अढाई । 7895;2 ता 
पट तूलन गज न अमाई पैसन » अढाई । 2;288 
कहिअ सुमेरु कि “» सम कबिकुल मति 
सकुचानि । 

*सेर [?, 5९४; 5९९ 6प[779:969, 0. 207, 0444 205] 
5475764 (5075), --न्‍042:] मीर मुकादम « 
दिवांनीं जंगल केर षजीनां । 

$सेर [शेर; 7, 3७४ |07, पं९/] 4 ॥07. -- 2488;6 
सरजा » पुरुख बरियारू ताजन नाग सिंघ 
असवारू । ?637;। तब सरजा गरजा बरिवंडा 
जानहूँ > केर भुअडंडा । 

सेरावा [सिराना] ए॥. 0 7796९ ८००, -- 7547;6 घिठ 
टाटक महँ सोधि « । 

सेरी [रवं.] ६ 0000, -- 052;27 संग्रथ सो « 
समझाइ नें करि अणकरता होइ । 6;4 परी कुपथ 
कंटक आपदा घनेरी नेकहि न पावति भजि भजन 
> | (हक्वाएठ्ज 927 एण 76 (#वाफवाप्राव।व; 5९९ 
ए५०००९एं।॥९:१974, 9. 3; 450 “ ब्रह्म>ब्रह्म-रंध, 
870 सुषुम्ना). --/7525;:2 जिहिं » साधू गया सो 
तौ मेल्ही मूंदि । 529;:0 कबीर » सांकरी चंचल 
मनुवां चोर । 5५07;0 ऐसौ तें जूझ कियौ गढ़ 
घेरी कोई जान न पायौ -» । 

सेरु [5०९ 'सेर]. -- 4; ₹656;;2;:2 अध « 
मांगठ दाले मो कउ दोनठ वखत जिवाले । 

सेल 45९४7. -- ॥(374:83: कबीर चोट 
सुहेली - की लागत लेइ उसास । &]५१66;0;9 
नामा प्रणवे - मसेल गऊ दुहाई बछरा मेलि । 
7524;64 दादू जब लग जीव लागे नहीं प्रेम प्रीति 
के » । 754:5 चोट सुहेली “ की पडतां लेइ 
उसांस । 56०7 (0 7"3ए९०), --54;7 कायर 
हुआं न छूटिहे कछ सूरातन साहि भरम भलाका 
दूरि करि सुमिरन > संबाहि । 4 5॥07 57९47 (5९९ 
श्र्वंशवश्वांव, 0. 55, ॥. 5). -- 758;5 बरिसे « 
आँसु होइ काँदो । 763;7 बरिसहिं ०“ बान घन 
घोरा । 769;:5 औ नख » भाल अनियारे । 
?630;3 चमकहिं “» बीज की बानी । 763;6 
साँप जनु चाहहिं डसा । 7632;! भै बगमेल « 
घन घोरा । सेला 76:94; तुरत बिभीषन पाढें 
मेला सन्मुख राम सहेउ सोइ - । 


सेवकु 


'सेली 6.४ ॥९८ट08८०९, ० 7रप्री९/ ([ ८0/07 ०" 
एछ00[6९॥ #7€905, हं||( 07 #9ा7०, "0०7 07 
45८९!८5 ४४ 7०९5). -- 7877;:2 जया तोरि 
पहिरावे ० । ]7296:04 अद्भुत गोपबेष बर करें 
» कंध सु मुनिमन हरें । 

*सेली [से] [77. शांएी; प 0. -- 7986;] 
बेलडियां दोइ अंणी पहुूंती गगन पहुंती - । 

सेव [सेवा]. 5९/एं८९; ए७075॥#9, -- 43; 09240;0 
सांई केरी “ न कीन्‍न्हीं इहि कलि काहे कौं आयौ । 
759;3 कबीर तहां बिलंबिया करै अलष की » । 
]3:33 मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर 
» । » कराना 60 ९॥5]४५९८, -- 50467;2 अनुदिन 
“ कराइ एक चित अंत मिले पितु मातनि । 

सेवइ [सेवना; सेना] ४६, (0 5९/ए९; ५४0/5#9. -- 
प;54 प्रबेसु अरथ धरम कामादि सुख - समय 
नरेसु । सेवडँँ 77;05:3 तेहि » मैं कपट समेता । 

सेवक व.4 5९एव्वा (500): (९४०९९. -- 223; 
/८855;;3;: हरि के - जो हरि भाए तिन्‍्ह की 
कथा निरारी रे । [;60;2 मोहि मुनीस सुत « 
जानी । 2, $।8५९०, -- 593990;2 इहि बिधि मिले 
सूर के प्रभु सूं “ है सोइ जानी । 594368;॥ 
चात्रिगु सरण सदा कौ » दुषित बिना जलपानहि । 
3, ८०४ 5८४9९, -- 59398;2 » सूर लिषे ते 
आंधे नेन कपाट अरे । सेवकनि (|.). -- 72;87 
सौंपि नगर सुचि - सादर सकल चलाइ । सेवकन्ह 
प2;:30;3 तब » सरस थलु देखा । ॥7;;॥ कहा 
“ बुलाई । सेवकहि 8 5९/ए४॥7, -- 7;28] प्रभुहि 
“ समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु । 

सेवकाई [सेवा] [, $९/एं८९; ५७४075॥. -- ?287;:3 
अब तुम सिंघलदीप गोसाई हम सेवक आहहि - । 
सेवकाई 72;258;3 सो सब भाँति घटिहि » । 
]2;9;4 सेवकु लहइ स्वामि » । सेवकाई 6॥॥ 7. 

सेवकिनी [सेवकिन; सेवका] (9.) 4 0079॥९ 
$९/"'ए०४(. -- 77;24;3 जद्यपि गृहँ सेवक -» बिपुल 
सदा सेवा बिधि गुनी । 

सेवकु [$९९ सेवक] 4 5९"ए॥; (९7०९९, -- 34; 
/८59;9;4:3 सो » जो लाइआ सेव तिन ही पाए 
निरंजन देव । सेवग 297; 0900;0 भाई रे भांनि 
घडै गुर मेरा मैं “ उस केरा । 524;:3 यहु मन 
दीजै तासुकौं जो सुठि “ होइ । 758;6 कबीर 
उस करतार का » तजै न संग । )7932;0 द्ुबल 
गरीबौ रांम कौ हरि कौ दास मैं जन » तेरा । 


सेवडा 


सेवगा 0|/304;। आप संमागंम » साधू यूं भाषे । 
0940;3 अपराधी सुत - तुंम हो दींन दयाल । 

सेवडा (२4. सेवडौं] 4 59९. ]थांत 
पाशाकांटका, -- 5078; योगी यंगम “ अरु बोध 
संन्‍्यासी सेष मसाइक औलिया बूझे बनबासी । 
5008;:2 जोगी तौ गोरष जपै जंगम शिव ध्यावे 
अरिहंत अरिहंत - कहुँ पार न पावे । सेवडे 
998; को पंथ सोफी » को सिन्यासी माता । 
0584:3] जोगी जंगम » बोध संनन्‍्यासी सेष षट 
दरसन दादू रांम विन सबै कपट के भेष । 

सेवत [सेवना; सेना] ४४, (0 5७४५९; ५४0/5॥0; 
0९ए०७ 07०5८।६०. -- 35; 59823;0 हरि जी के 
नेननि की छबि इहै जानि जिय मानहु अंबुज - 
रबि । 7;:3 रामकथा सुरधेनु सम - सब सुख 
दानि सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस 
जानि । सेवतां ॥॥948;4 थांनां चया दूधा नहोसी 
वरपडा असूध » गूचडा जनम गैला । ]7७48:5 
अप्रित » चवि नेंणती । सेवति ]१8:579 जदपि 
पद कमल कमला अमला » निसि दिन । ॥7;24;2 
“ चरन कमल मन लाई । 

सेवती [३5० शतपत्री] ६. & ७॥९ ॥05९, -- ?35:5 
सोन जरद फूली » रूपमंजरी औ मालती । 
?88;6 कोइ सिंगारहार तिन्‍ह पाहाँ कोइ » कदम 
की छाहाँ । 7326;7 कदम » पियहि पियारी । 
?377;:2 मोहि असि कहाँ सो मालति बेली कदम « 
चाँप चैंबेली । 7433;7 जस » गुलाल चैंबेली तैसि 
एक जनि उहौ अकेली । 759;5 कोइ सु बोलसरि 
पुहुपावती कोइ जाही जूही - । 

सेवन 5७"शं/४. -- 7393;2 » छाँडि भएडँ डहि 
स्यामा । ९७2;6;8 साधु “ कीजे । 705;:7 अब 
तम वात हमारी मानौ जन “ की संक न आनौ । 

सेवरा [२०. सेवडौ] 4 509९०. [भाव .९70ी८क्का, -- 
--?30क » खेवरा बानपरस्ती सिध साधक 
अवधूत । 

सेवरी [शबरी][. $4७8व ((॥6 8६ रण] ए० 
७85 ए९ए०ए 4९ए०९व 60 रिव्वा॥8८87078, 7]९ 
#८44ां( 0 87प्28:987, 9. 9, र॑ंए25 शिव की 
नारी, 0/ एद7५४०7). -- 7892;4 ध्रुव प्रहलाद 
बिभीषन माते माती » नारी । 

सेवहि [सेवना; सेना] ४६, [0 5९/ए९; ५४075#0; 
१९7०८ 00८5८] 0., -- 3; 76;48ख सिव बिरंचि 
जेहि » तासों कवन बिरोध । सेवहि 8;0/357;॥ 
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सेवि 


सुर नर मुंनिजन » ईस । सेवहु ]999;24 पत्री सर 
कर चित्त जिमि इमि >» श्री रंग । १7;:9:5 पुन्य 
पुंज तुम्ह पवनकुमारा » जाइ कृपा आगारा । 

सेवाँ [सेवा]. 5९/एं८०९; एछ075॥#9, -- 9; 77:09;5 
पुनि तें मम » मन दयऊ । 

"सेवा ॥5९"एवशा, -- ?20; गुरु मोहदी खेवक मैं 
> । 

श्सेवा 5९/एा८९; ५०75॥ (5९९ 
दुआदस>दुआदस-सेवा). -- 549; 0₹59;9;; गुर 
» ते भगति कमाई तब इह मानस देही पाई । 
#(374:92; कबीर जा घर साध न सेवीअहि 
हरि की » नाहि । 7755:20 के » करि साध की 
के हरि के गुन गाइ । ८0०7 व0॒ं78 5९एएं०ढ (६०)॥| 
76 ॥040): ४१ ण78 0९॥४४१, -- 7358;3 हारिल 
भई पंथ में - अब तहँ पठवों कौनु परेवा । 

सेवाति [४८८ स्वाति, ४04 सीप] 57वीं, -- 7क 
जब लगि पीउ मिले तोहिं साधु पेम के पीर जेैसें 
सीप » कहूँ तपे समुँद मँझ नीर । 7360;5 कहिसि 
जाति हां सिंघल दीपा तेहि - कहूँ नेना सीपा । 
?44क पिउ पिउ चात्रिक ज्यों ररै मरै » पियासु । 
?478;5 बोल > बुंद जेंठ परहीं स्नवन सीप मुख 
मोंती भरहीं । 7343;3 पीठ » सौं जैस पिरीती टेकु 
पियास बाँधु जिय थीती । सेवातिहि ?3;6 मैं तु 
पाए आपन जीऊ छाँडि - जाइ न पीऊ । (€ब८॥ 
4709 #45 4 ता 7९5प्रॉप व९००९ावांगडु ० 
706 9]92८6 ज्रा]९7९॥7 9[5; 5९९ एकवादंएवांव, 
9. 302, ४. ). -- 730; जोगिन्ह बहुतै छंद 
ओराहीं बुँद - जैस पराहीं । सेवाती ?39क जैस 
> सेवहिं बन चातक जल सीप । 7564;4 पीठ « 
बुंदहि अघा कौनु काज जों बरिसे मघा । 7234:4 
राति रंग जिमि दीपक बाती नेन लाउ होइ सीप 
»“ । ?35;3 जरिए बिरह जस दीपक बाती पँह 
जोवत भइऊँ सीप - । ?449क कबिता चेला बिधि 
गुरु सीप » बुंद तेहि मानुस कै आस का जो 
मरजिया समुंद । 

सेवार [सिवार]७ ह९शा 5टप्ा धार 0 
5487007/ ५४८९7, -- 7;38;2 संबुक भेक « 
समाना । सेवाल 653;4 युवती हृदे सरस सरसी में 
षेलैहें चिरकाल न्‍्याइनि अंग अंग अरुझानें उनके 
मन « । 

सेवि [सेवना; सेना] ए६. (0 5९४५९; ५४07/5#0. -- 
97232;4 देह अछित अलगौ रहे दादू « अपार । 


सेवित 


सेविआ »]२४74;7;4:2 हिंदू पूजे देहुरा मुसलमाणु 
मसीति नामे सोई “ जह देहुरा न मसीति । सेविए 
4; 00233;0 अबिनासी गुर » सहजें प्रांण अधार । 
सेवित 0]. . ॥९४४०५९००. -- छ826:4 परम पावन 
पुलिन भृंग “ नलिन कलपतरु तीर बलबीर कृत 
रासु री । 2, ७०/5॥90०0, -- 76::74 खल 
खंडन मंडन रम्य छमा पद पंकज » संभु उमा । 
सेविया [सेवना; सेना] ४६, [0 5९/ए९; ५४0/5#9. -- 
१७253;0 मनां » रे हरी नाम ओषदी जेनें परम पद 
पावसी ते । सेविये 5;923व;3 सहलजें सुंदर « 
लागी लै कबिलास । सेवी 72:56:2 पितु बनदेव 
मातु बनदेवी खग मृग चरन सरोरुह » । 

सेवीअले ७0476:5;:3 ता ते » रामना रसना राम 
नाम हितु जा के कहा करे जमना । सेवीअहि 
/(374:92;। कबीर जा घर साध न » हरि की 
सेवा नाहि । सेवील ]५७24;4 चंद्रा अंमृत सुषें « 
बांहे सागर हेला तरवीली । सेवीले »४292;;;व 
“ गोपाल राइ अकुल निरंजन । सेवे 756;:7 मधि 
भाइ » सदा दादू मुकति दुवार । सेवैं 520;6 दादू 
जिनि प्राण प्यंड हम कूं दीया अंतरि » ताहि । 
052;:47 दादू » सब भला बुरा न कीहये कोइ । 
सेवै 6;709347;0 रंच करम हिरदे रवें ताकूं - 
सव संसार । 7526;0 » सालिगरांम कौं मन की 
भ्रांति न जाइ । 7757;4 रहे निराला मांड तें 
सकल मांड तिहि मांहिं कबीर » तासकौं दूजा « 
नांहिं । सेवो ]708;0 त्रिबेणी प्राग करो मन 
मंजन » राजा रांम निरंजन । सेवौं 72;33;:4 अब 
गोसाईं मोहि देठ रजाई > अवध अवधि भरि 

जाई । सेवौ 777387:5 मन करि पूजा मन करि 
धूप मन करि » सहजि सरूप । 

'सेष [शेख़; ४. उबर] 27 2१९० (रण ३ ४प्रडा॥ 
22९॥॥॥॥॥॥॥॥9 ९ 7#९7प्रा९वे 577 -- 6; 0229;:2 > 
मसाइक पीर पैकंबर है कोई अगह गहे रे । 
09326;2 पीर पैकंबर » मसाइक सिव बिरंचि सब 
देवा रे । 052;06 दादू जोगणि है जोगी गहे 
सोफणि है करि - भगतणि हे भगता गहे करि 
करि नाना भेष । 054;:3 जोगी जंगम सेवडे 
बोध संन्‍्यासी » षट दरसन दादू रांम विन सबे 
कपट के भेष । 752;7 » सबूरी बाहिरा क्या 
हज काबे जाइ जाकी दिल साबित नहीं ताकौं कहां 
घुदाइ । 
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सेस 


*सेष [5८८ 'शेष] 6९६०. -- 24; 054;227 दादू जैसा 


अविगत राम है तैसी भगति अलेष इन दू-ब्यूँ 
कीमिति नहीं सहस मुषा कहे “ । ]6:3 अलेष 
अदेष कहे सुर - अभेद अछेद कहे सब बेद । 
(892;3 अंबरीष औ याग्य जनक जड » सहसत्र 
मुष फाना । 78/723;4 अकासै बांधि पतालहि 
पठवे » स्वर्ग पर राजे । 78960;3 सैयद « 
किताब नीरषै पंडित सास्त्र बिचारै | 50377;व 
कच्छप जनु आसन अनूप अति डाडी » फनी । 
(7 ]' 027 7#४(९7४८१ 0 4078 श५शं7! शारदा, 
54/45ए४7). -- 7;:00छ सकुचहि कहत श्रुति « 
सारद मंदमति तुलसी कहा । प;7;4 - 
सहसत्सीस जग कारन जो अवतरेठ भूमि भय 
टारन । ;204:] बालचरित अति सरल सुहाए 
सारद » संभु श्रुति गाए। ;:235 महिमा अमित 
न सकहिं कहि सहस सारदा «» । सेष-साइ 
[शेष-शयन] धब्णशााहु 5258 45 ८0प्रला: 4 धर९ रण 
५87५. -- 0705;3 देषि दिवालौ बेठौ जाई मूरति « 
सुषदाई । सेषा 5; 7;342; लीन्ह अपनाई होहि 
सहस दस सारद » । सेषु 7;289 तेहि पुर के 
सोभा कहत सकुचहिं सारद » । प;38 सो न 
सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा » । 


सेषर [शेखर] ८८5; 897१०70, -- 56224 सिषि 


सिषंड - ललाट रही छूटि अलक लट । 


सेस व. [5०८ ' शेष] 6९58, -- 32; 0|749;] सुर नर 


साधू संतर्जंन सो रस पीवे « । 7799;0 अंतरगति 
अनियन बांनी गगन गुपत मधकर मध पीवत सु 
गति » सिव जांणी । 5752;22 सुन्दर अवनि 
अनादि की धारि रहे सिर « । 57602;2 शोभित 
सिंधु - सिर कंपित पवन भयौ गति पंगु । 
50058; ब्रह्मादिक बिष्णु शंकर » हू बषांनें आदि 
अन्ति मद्धि तुमहि कोऊ नहिं जांनें | 2, ६ ८00/8 
(जरां॥0प्रा ९ |९छटे जरा 5 इच्वांत 00 7९आंवे९ व] 
॥5 07९९8, 85 8 70/9]0007 607 06 [९९॥४825 
0055, 07 ए#वा।4, ॥0 878). -- 573844:2 सूर 
स्याम बिनु सब ब्रज सूनौ जेसे मनि बिनु ० । 
सेस-नाग [शेष-नाग] ६४९ 5९/७९४४ $९$७, -- 
7574;2 » जाके गरुड संमांनां चरंण कंबल कला 
नही जांनां । ॥79238;4 जाचै घरां क्रंम सा 
पालिका » सा सेजवालिया । 7735;32 » गावे 
सदा नेति निगम उठि भोर । सेसनि (9!.) 8 
574८९, -- 593928;0 के हरि हरषि इंद्र हठि बरजे 


सेहरा 


दादुर षघाए « । सेसहु 6०४४. -- 7332;95 » कौ 
सीस जाइ कमठ पीठ लाग्यौ । सेसा (78992;3 
सिव सनकादिक नारद » । 50स्‍720;2 घट भीतरि 
बिष्णु महेसा ब्रह्मादिक नारद » घट भीतरि इन्द्र 
कुबेरा घट भीतरि प्रगट सुमेरा । सेसू 7?406:3 कहाँ 
सो ब्रह्मा बिस्नु महेसू कहाँ सो मेरु कहाँ सो - । 
]2;306; मातु पिता गुर स्वामि निदेसू सकल धरम 
धरनीधर - । 

सेहरा [?] ॥९०एफ (४४॥), -- (3577 सावन केरा ८ 
बूंद परा असमान । 

सेहरे [सेहरा; शेखर] हक बात (एण0फ़्९०5 0 6 
॥९॥१, ०" #क्ाशां॥2 0ए९७॥९ 48८९), -- 040; «८ 
हरि दूलह के कुसुम भांति भांति । सेहरो 540;0 
सुंदर » वन्यों लालजी को सेहरो वन्यों टेक । 
640;0 सुंदर » वन्यों लालजी को सेहरो वन्यों 
टेक । 76०93;3 प्रेम फंद पर्यो आली माथे को « 
मेरो मनु जो ठग्यो । 

'सैं [से] 907. 0ए 76475 0: 09; 9९८३४५७९ 0. -- 
20; 053;6 दादू वोडो हूबवो पाण - न लधाऊं 
मंझ । ?08क बेद भेद » बात कह तस जनु 
लागहि बान । 

थ्सैं [स्वयं] 46४. 00०'5 0५7 (79705). -- ?34;3 
के हम लावहु अपने साथाँ के अब मारि चलहु - 
हाथाँ । 764;3 हार गँवाइ चलिऊँ » हाथों । 

सैंकरा [सैकडा] 37 470प्र77 0 006 #प7%7९९, -- 
?7?35:5 तीनि » तीनिही बीसा इतनें कोस कहां सौं 
दीसा । 

सैंजल [स-जल; प. जलयुक्त] १0. [प।, ०0७ ॥|0९ 
४४४(९७, -- (522;9 माटी गलि « भई पाहन वोही 
तेह । 

सैंत [प, संचित] 46]. ०00८९१ (707९५). -- 
?4;6 बडेन्ह जौं न - औ गाडा देखा भार चूँवि 
के छाड़ा । 

सैंतत [सैंतना] एा,0 20]66; ८077 0 ८0770०'! 
(0889५8). -- ?4;5 जौं पै जगत होति थिर माया 
» सिद्ध न पावत राया । सैंतब 786;:4 » खेह 
उडाउब झोली । सैंता 7389;6 दरब भार सँग काहु 
न उठा जेइ » तेहि सों पुनि रूठा । 

सैंतालिस 80. 00ए-5९ए९०७, --?24;] सन नों सै 
» अहै कथा अरंभ बैन कबि कहे । 

[सै तना] 7. .00 ००॥6८; ॥04३१, -- 7387;7 
> कुबेर बूडु तेहि भाराँ | 7404;3 दरब - कछु 


सैंबल 


लाग न हाथा । (८०॥४४,0 ८00070!], 7898) , -- 
?459;4 » बिरोरि छाछि के फेरा । 2, 80 80955 
(4 7९[7परांथ०7). -- 593959;2 प्राननि के पलटे न 
पाइयति >- बिकात सुजस की ढेरी । सैंती ॥0 54०८ 
(707९9). -- ?388;2 सोई पुरुष दरब जेहि 
दरबहि तें सुन बातें एती । 

सैंदुर [सिंदूर; 5९९ सिदुर] #20 ८३१; एशफा।।07., -- 
57642;6 उर अंचल उडत न जानहि सारी सुरंग 
सुही मुष मांडे रोरी अंग » मांग छुही । 

सैंधव [सिंधी] 4 #075९ (#07॥ $70), -- 763;39 
बाजी बाह तुरंग हय « अरब किक्‍्याँन । 

'सैंन [सेना]. ४॥ पाए, --]6;;:2 भगत दिढाव 
कीयौ जु पसाव ठाढे सुर » देषै मन नेंन । 

“सैंन [सिन]. 4,  अं27; &ं84|, -- 0935;2 मोहि 
कर नैंनन की « । अंहु॥ (00599 +्र४ि/४76 (0 
(6 क्रावावत 50प्रात, जीशा 207947९व (0 46 
७९बापहर्र ० कप्रा7). --755;4 ऐसा कोई नां 
मिला समझे » सुजांन | 5४525;43 स्वप्न अवस्था 
मांहिं है पूछे बोले « । 5५530;:5 बूड्या अपनी 
बूझि कौं समुझ्या अपनी » । 5५53;] » बतावे 
हाथ सौं मुष तें कही न जाइ । 57948;4 बचन 
तहां पहुंचे नहीं यह » बताई हो सुन्दर तुरियातीत 
मैं सुन्दर ठहराई हो । 2.8 2९४प्रा'८, -- 8526 
राऊर के पिछवारे गावे चारिउ » । » मिलाना (0 
अंट09 ९३८०)॥ ०7॥९/, -- 77;4 पीपा स्वांमी 
मिलाई तब रांमांनंदि बुधि उपाई । सैंननि 
8!०7८९, -- ४6;2 ब्रीज बनीता आई पीय पास 
चीतवति > भ्रीकुटी बीलास हरि बुझी हंसी मान 
दे । 5५994:0 मेरौ मन लागौ माई री परम पुरुष 
गोबिन्द चितवत नेंननि मोहत » बोलत बैंननि 
मन्द । सैंननी ७0;। मुष देषत सुष पावही नेन 
श्रवंन सुनत सुनत कल बैन » दे सरबसु हरे । 

3सैंन [शयन] 7९४78: 4 0९0. -- ?₹3;4 फूल 
बिछाय - तब कीन्ही । 

सैंबल [5९९ सेंबर] (86 आ(-८०००४ 0९९, -- 
9220;0 दिन दुहु चहुं के कारणें जैसें - फूले । 
79260;॥ » डार फूलरे फूले मधकर देषि कवन 
भ्रंमि भूले । 7526;6 सूबे » सेइया यौं जग चला 
निरास । 0724;2 यहु संसार » के सुक ज्यूं ता 
परि तूं जिनि फूलै । 779366;:2 » के फूलन परि 
फूल्यौ ग्रब्यौ कहारे गवार । 55;:46 ओसा यहु 
संसार है जैसा “» फूल । सैंबलि 098:2 यहु 


सैंवार 238 
संसार देषि जिनि भूले सबहीं - फूल । सैंवरि 
(408 0छ़0/ ॥85 70 #427/870९, 35 5शा5डप्रव। 
[(क्‍९85प76 [85 70 (85767, 5॥47776:936, 9. 930, 
8. 2). -- 59999;0 मन कौन सौं लगि भूल्यौ रे 
इन्द्रिनि के सुष देषत नीके जैसें - फूल्यौ रे । 

सैंवार [सिवार; शैवाल] 4 8/०९॥ 5८पव गिरा णा 
डबशाधाा ज्वाला (हांणंगह 4 प्रा'णा8 77072९5घ07 
00 4 [7९507 ५0 7749 एबी ता वी ब्ावे 
०५४). -- 5५55;:9 लोभी तृप्त न होत है मोह 
लग्यौ - । 

सैंसार [5९९ संसार] (86 ४०76. --7926;] 
अँसा सुपिन जेसा जीवन सुपिन समांन । सैंसारा 
८०४, 706 79९०.।९, -- श८;:9 अचीरज भया सकल 
कि 

प्सै [से] [07. 09 7९45 0 शशं; ॥0, -- ]3;4:2 
तांहां नारद बहु दीयौ प्रमोधा हित प्रहलाद मात » 
बोधा । 

थ्सै [सौ; शत] 40, 4 #प7076९6, -- 5; ?24;] सन 
नों ० सैंतालिस अहै कथा अरंभ बैन कबि कहे । 
?32:4 राजा भरथरि सुनि रे अयानी जेहि के घर 
सोरह » रानी । 

सै [स्वयं] 9700. ०॥९४८९(९ -- 786क अंतहु करहिं 
बिनास ये - साखी दे आपु । 

सैआनी [सयाना] 48. शां5९; |का0एांगह, -- 
/#(855;2;:2 मेरे बाबा मै बाठए सभ खलक » मै 
बउरा । 

सैइ [सौ; शत; 0प्[/4:969, 9. 347, ७८44 4: सहस] 
बी, 4 #प्रगावा९व, -- 006;5;: सतरि « 
सलार है जा के सवा लाखु पैकाबर ता के । 

सैचान [सचान] 4 4००४. -- 0487;7 हरिन रोझ 
कोइ बाँच न भागा जस » तैस उडि लागा । (र्ण 
जतांलीा 0प्र/९९ा तंततव5 76 १९5206व:; 5९९ 
>परकंशवंध्वांव, 0. 350, ॥. 7). -- ?350;7 बिरह - 
भँवे तन चाँडा जीयत खाइ मुएँ महिं छांडा । 

सैतान [शैतान; ». ईंवशक्ा] 4 १6णएां।, -- 5प55;] 
सुन्दर मन कै रिंदगी होइ जात - । 

सैतानी [(शितान; 0.-?, 34/(वका] 44. १९एश॥५॥, -- 
#८6;5:3:। दिल खलहलु जा के जरद रू 
बानी छोडि कतेब करे - । 

।सैन [सेना] [. 88 8/009, -- 2; 07484;:37;3;2 हरि 
का संतु मरै हाडंबे त सगली » तराई । 75;24 
सेना बिन नृप ना बने नृप बिन बने न » । ?425;4 


सैयद 


» पूरि आए घन घोरा रहस चाउ बरिसे चहुँ 

ओरा । 507;4 लाषा ग्रह बन सत्रु » ते पंडो 
विपति निवारी । १6;67 सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज 
सँभारेहु - । 

*सैन [शयन] ॥९४४४॥४8: 3 0९०. -- 8; 8;4 किशलय 
दल रचित » । ]५46;97 दुग्ध फैन सम » रमा 
मन ऐन सुहाई । » करना ॥0 7९४; $९९७. -- 
6०३3;३2 नवल कुअर नव लाडुली सुख सिजा 
किओ - । 7८३;३6 सुख सिजा किओ » मैन 
मुरछावहीं । 

'सैन 4.8 अंह7; &ं874, --(/379; » तेरी कोन 
समझे जीभ पकरी आंनि । 2, 8 880९, -- 
502394;:0 बने बिसाल कमलदल नेन ताहूं मैं अति 
चारु बिलोकनि गूढ भाव सूचत सषि - | » 
बताना (0 आं274, -- 59720; नंद सुवन माषन 
मांगत है ग्वालनि “ बतावत । सैनन (9.). - 
334;29 » मैं समझावत सगरी धनि धनि 
निरखनहारी । 

सैना [सेना] (.) ॥॥ ४४779. -- /९63;2:7;। बावन 
कोटि जा के रोमावली रावन » जह ते छली । 
?04;2 जुरी राम रावन के -» बीच समुंद भए दुइ 
नेना । 

सैनाह [सैन] (9.) 2८९४प्रा'९, -- #६370;8; 
कबीर हंसु उडिओ तनु गाडिओ सोझाई - । 

सैनी [शयन] #८5४782: 4 0९९. -- '१79;:59 नव 
पल्‍लव की » अति सुख देनी सरसे । 

सैनी [सेना] (.) 28 ४४809. -- 59455; जानि 
कठिन कलिकाल कुटिल नृप अंग सचे अघ - । 

'सैनु [शयन] ॥०७४78. -- 5907;:। सब जीवनि की 
दया दयालहि छिनक मध्य जल करत » । 
50339; अजहूं कम फिरत उहि लालच असन » 
न सुहाइ । 

*सैनु [सेना] ((.) 88 8४009. -- 59995; कुंचित 
केस सुदेस देषियत जनु साजे अलि » सहि न 
सकत मुरली मधु पीवत चाहत अपनौ अनु । 

सैबर [5९९ सेंबर] [86 5९09], 07 ञआी।(-००07॥ 
(7९९८, -- (/378;0 मन बरज्यौं सौ बार सूवा जिनि 
होइ “» कौ । सैबल 7052; दूजा दिष्टि न देषिए 
सबहीं » फूल । 

सैयद [#, 54५शंव: ध९ ०0॥॥6 ८गांएडि 0॥6 
वियराए ए ५प्रीक्षा॥74व4, १९5०९॥१९व #0ए #5 
वंबपथ्ठआशा' +द्वंत4॥ 07 0॥] ३ 7॥07067/ 0 ॥९ 


सैरिंधी 


549ज़व 2855 (076 076 6प्रा! 05525 [000 
0०07 ॥४१५।॥75 [97९ 0९९0--7 [7009-- 
फबवांगणावज वाणंवेल्व; 4 6 ए १९5०९॥वैध्वा।5 
ए#॥ बाते ४प्रगबाए445 १ैप्र20९7 

ए0779). -- (8/60;3 » सेष किताब नीरषै पंडित 
सास्त्र बिचारै । [78749;:7 कहहिं कबीर एक » 
कहावे । ?8;! » असरफ पीर पिआरा तिन्‍्ह 
मोहिं पंथ दीन्ह उजिआरा । 720;4 » महम्मद के 
ओइ चेला सिद्ध पुरुष संगम जेहिं खेला । 720;6 
भाए परसन ओहि हजरति ख्वाजे लइ मेरए जहँ - 
राजे । 

सैरिंधी [सैरंध्री] 0080]094 (5९९ *राहु), -- 749;4 
हों तौ रतनसेन सक बंधी राहु बेधि जीती « । 

'सैल [सैर; ». 4] छत, -- ॥२३45;2;:3;] 
तिउ तिउ » करहि जिउ भाव महरम महल न को 
अटकावे । 

*सैल [शैल] 4 ॥0प्रात॥7, -- 8; (5९९ 
0प्र/4:969, 9. 35, एवं 2), -- ॥₹655;6:4;] 
जो जीवन मरना जाने सो पंच » सुख माने । 
643;6 विचाररी मानहु - सिंधु तें निकिसी नील 
यमुन जलधाररी । ]703;83 मेघ अर्क कुच » द्वुम 
ये जु पयोधर आहि | ८०व॥ा. 4 00प्राक्षा। | था, -- 
57279; मानहु सिंघ - ते निकस्यौ महा मत्त गज 
जानि । सैल-कुमारी [-कुमारी][. ठंबप8(९/ ० 
(6 70प्रत्षां5; एद्व"पग, -- ;:07;:3 सोइ पूछन 
चह - । सैल-जहि [-जा]।. ७०४ 07 7९ 
चा0प्रधाधां।5: एद्वए०7, -- 7;:76 जाइ बिबाहहु 
यह मोहि मागें देहु । सैलनि (9].) 4 
770प्र7#ं॥, -- 59450; धायोौ रनि बिदिसि दिसि 
» तहां चक्र चलि चाहि लयो । सैल-राज [-राजा] 
[हर ण 6 शरा०प्राा्ां॥5: तां।6|99०, -- 7;:66:3 
“ बड़ आदर कीन्हा पद पखारि बर आसनु 
दीन्हा । सैल-सुता 4. 08५8!772/ ०९ 
चा०प्रधाधां।5: एद्०47, -- 7:3;7 सिवप्रिय मेकल 
> सी । सैला 4 ॥70प्रधांधां।, -- [4;:3 पठए 
बालि होहिं मन मैला भागों तुरत तजों यह - । 
सैलि 79;5 गिरवर तैं डारा सकल सभा मिलि ले 
चले ले गये - चढाइ । 

सैली [5, स्वैर] 0॥०'$ 0शा। शा] (5९९ 0प्र[/9:969, 
7. 90, 444 76). --7060;] दुहुूं थर चढि गयौ 
रांड कौ करहा मन पाट की » रे । 
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सोंटिया 


सैलु [शैल] 4 ॥०प्राध्वां0, -- 72;22:3 धन्य सो 
देसु - बनु गारऊँ जहँँ जहँ जाहि धन्य सोइ ठाऊऊँ । 
सैलोपरि [शैल-ऊपर] ०8 709 ० 76 
770प्रधाध्ं0, -- 77;:56:5 » सर सुंदर सोहा । 

सैवरि [5९९ सेंबर] [86 आ]-०००॥ 0९९ (६९ 
बाशाए07 [4एं5५॥९व 09 006 9970० 07 6 
#फ्री ण76 आं|(-20007 07९९ 5 8 7'९(पशा 
77९9]0007 007" #6 पिएज ए ५०70 ए 
बा4टगश5; 947705 79 4७४० 
4590० 7/००). -- 5959;0 रे मन छांडि विषे कौ 
रचिबौ कत तू सुवा होत “ कौ अंतकि पासि न 
बचिबौ । 

सैवलिनी [5. शैवलिनी] |. 477९४, --786;377 « 
स्नोतस्विनी द्वीगावति जल माल । 

सैसव [शिशुता] ०४४ए ठगर0॥0०१ (6 भा। 0 
9८४7७). -- 75;:00 जुबन राउ जब उर पुर लयौ - 
राउ जघन बन गयौ । 

'सों 355 [सौं; से] 990. 0५ 77९६॥$ ०; शा. - *सों 
[सा] 40], ॥९5९४४७॥78 . -- 

_सों [5. शपथ, 7. उवप्रक्रवाव॑, सौगंद; रथ. सूंस, ॥.] . 
8॥ 0४; 9।९08०. - साट25 मोहि न पत्याहु तौ 
सझ्ग हरिदासी हुती पूछि देषि भटू कहि धों कहा 
भयो मेरी » । प्ाट25 राधा रसिक कुअ्जबिहारी 
कहत जु हों न कहूँ गयो सुनि सुनि राधे तेरी « । 
प्ाट0। दुचते होत कछू न सच पाईये तू काहू 
सषी सों मिलि न मेरी » । तेरी « 5छ़८ध्व/ 00 
ए००, - म्ाट0। अब के बसन्त न्यरेई षेलें काहू 
सों न मिलि षेलें री तेरी - । 7८€8;:7 ऐसी छबि 
तो कों सोहे तेरी « पिय प्यारी । ९82;2 तेरी « 
वृषभान नंदिनी तव मुख सम छबि चंदु न पावे । 
5९90; मेरो मनु मोहन तेरी - तू प्यारी । तिहारी 
“ ९3;2 तिहारी « करत चिहन दुरत नहीं 
तेरे । 

श्सों [सम्मुख; 7, 5प आंत, 09४47/965] 40. 7 #"07/ 
०. -- ?23;2 औ बिनती पंडितन्ह » भजा । 

सोई [सोई] 7707, 74., -- (709;4 कहे कबीर 
सुनहुरे लोई हंम तुम बिनसि रहेगा « । 

सोंच [सोच] बार्यं०ज; ए्ण7 9, --6९26;3 गृह आएँ 
आदर न चूकिए समझि » मन माँही । 

सोंटिया [सोंटा-बरदार] 4 (70फ4)) हप३/१ (जांटकांगहु 


4 57८९६ 0# 798८९; 5९९ एक्रवंदंएवांव, 0. 24, ॥, 


सोंठि 


). -- ?266;4 सूक » ससि मसिआरा । सोंटिअन्ह 
(9].. -- 728;। चहुँ दिसि आन >» फेरी । 

सोंठि [सोंठ]।. 07४ 808०7, -- 7549;4 भई मेंथौरी 
सिरिका परा » लाइ के खिरिसा धरा । 

सोंध [सुगंध] #६27870९. -- ?423;:4 परहि बुंद औ 
“ बसाई । सोंधा 09९7९, -- ०27;3 » तेलु 
'फुलेलु बिसरि गयो गृह कारज सुधि हारी । ?39;2 
> सबे बेठु ले गाँधी । 

'सोंधि [सोधना] ए६, ॥0 5९४/८॥ 07, -- 0520;0 
नांव दादू साहिब » ले ताकी मैं बलि जांउ । 

शसोंधि [सोंधना] ए, (0 ७९ 7'ब६/क77, -- 0550;4 
सिखरन - छनाई गाढ़ी जामा दूध दहिउ सिर 
साढ़ी । सोंधी 652;74 वा » सिषिरिनि अरु षोवा 
अमरस रसना तोषे हो । 

'सोंधे [सौंधा] बी], #4(2ै/व7/ (72९), -- ?544:5 
कहिअ सो » लॉँबे बाँके सगुनी बेगरी पढ़िनी 
पाके । (200; 5९९ एववंशदंएधाव, 0. 83, ॥. 8). -- 
?84क गढ़ी सो सोने » भरी सो रूपे भाग । 

श्सोंधे [सुगंध] #88/970०. -- ?290क पाँतिन्ह पाँति 
चहुँ दिसि पूरी सब - कर हाट । 

_सोंधे [सौंधना] ए. ॥0 ७९ शिवा, 07 9९"प्रिशरते 
(धग९/ 9०7778). -- ताट03 » नहाइ बैठी पहरि 
पट सुन्दरि । 

'सोंधौ [सौंधा] 404. #'ध(ी/477 -- 652;:7 पट भूषन 
वीरा » सों पूजि सदन पधराये हो । 

*सोंधौ [सुगंध] #६/8700९. -- 723;:48 » याके 
अँग न लगाऊँ फूल फुलेल न मूड चढाऊँ । 

सोनें [सोना] 80१. -- प्ाट24 जोबन रह्क रैगीली » से 
गात ढरारे नेंन कण्ठ पौति मषतूली । 

सोंस [5. शपथ; 7. उचप्रदरवाव॑, सौगंद; रथ. सूंस, ॥.]. 
47 047॥; तुमारी « /[ इज्९ 00 ए07", -- (665:5 
करहु तुमारी “ उन के मन की सभ । 

सोंहनीं [सोहना] एं. 00 ९४8८९ ॥06 0९4पॉ/५. -- 
8७2 मन लगाय प्रीति कीजे कर करवा सों ब्रज 
बीथिन दीजे » । सोंहेँ (0 5॥॥76. -- प्राट63 गुन 
रूप भरी बिधना सँवारी दुहूँ कर कह्लुन एके एके 
> । 

“सो [प्र, वह] 9707, ॥6;॥4. -- सो 990. ७५ 
7९878 ०0: शां00, - सो [सा] 94]. ॥९४९४॥७॥४४. -- 
4295, 

““सोइ [वह] 9707, ॥९; 790. -- सोइ [सोना] एं. $0 
5]९९|. -- 084, 
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सोक 


सोइअ [प्त. वह] 707, ॥6; 7747, -- ?436;7 जो 
फर देखिअ » फीका । 

सोइआ [सोना] शं. ॥0 5॥९९७. -- /४(792;3;4;] 
जागतु « जनमु गवाइआ मालु धनु जोरिआ भइआ 
पराइआ । /४२657;:2;। नरपति एकु सिंधासनि « 
सुपने भइआ भिखारी । 0२794;2::2 किआ तू « 
जागु इआना ते जीवनु जगि सचु करि जाना । 
सोइओ #<05;;;6 पेटु भरिओ पसूआ जिठ « 
मनुखु जनमु है हारिओ । सोइओऔ ॥९53;4 केसौ कहि 
कहि कूकिओ नां » असरार राति दिवस के कूकनें 
कबहुंक लगे पुकार । 

सोइन [सोना] (०) ४०५. -- »२63;3;2 -» कटोरी 
अंग्रित भरी लै नामै हरि आगे धरी । 
/९693;;3;। सरब » की लंका होती रावन से 
अधिकाई । 

सोइबा [सोना] एं. 40 5।९९७. -- 09;3 संमी सांझें « 
मंझें जागिबा तृसंधि देणां पहरा । 6/;4 बांमां 
अंगे “» जमचा भोगबा संगे न पीवणां पांणीं । 
सोइबौ ]१274:02 गुनातीत कौ “ सब भगतन कौ 
भाइ । सोइल प्ताट46 अति हीं बिचित्र फूल पत्रन 
की सज्या रचि रुचिर सँवारी तहाँ तू ब “ री । 

“शसोई [वह] 97०7. ॥९; ६080. -- सोई [सोना] एं. 60 
5]९९|. -- 404. 

सोईओ [सोना] शं. 00 5॥९९७. -- #(376;223; 
कबीर केसो केसो कूकीअ न » असार । 

'सोउ [वह] [7/07. ॥6; [8. -- 64. 

“सोउ [सोना] शं. 0 5००७. --/7044;:3 कहे कबीर 
अब > नांहि रांम रतन पाया घट मांहि । सोऊं (0 
७९ ॥0 ६ 0/९७॥॥, -- 755:47 कबीर सुपिनें रैंनि के 
पडा कलेजे छेक जौ » तौ दोइ जनां जौ जागूं तौ 
एक । 

सोऊ [वह] 7707. ॥९; [087. -- 43; 7;:45;] बरष 
सहस दस त्यागेउ - ठाढे रहे एक पद दोऊ । 

सोएँ [सोना] शं. +0 5९९०. -- 7232;6 तबहूँ न जागा 
गा तें सोई जागें भेंट न - होई । सोए 0; 
]2;98;4 जहँ सिय रामु लखनु निसि « । 

सोक [शोक] 50709; ह/४४ -- 8; 0.078;2 
हरिष » दोठ संम करि राषे एक एक के संगि 
निबहे । 07247; संपति बिपति नहीं मैं मेरा हरिष 
“ दोई नांहीं । सोकरा 5५072;2 जो कोइ गाहक 
लेत प्यार सों ताकौ भागे “ । सोका 7;73;2;2 
फिरा श्रमित ब्याकुल भय - । सोकु 7॥0[; 


सोखा 


2;65; भेंटेठ बहुरि लखन लघु भाई » सनेहु न 
हृदयँ समाई । सोकू 57 7; 72;2;:3 नाहिन डरु 
बिगरिहि परलोक्‌ू पितहु मरन कर मोहि न » । 

सोखा [सोखा] ए४. 40 5परटांद, 00 504 प[0. -- ?7324;7 
हुत जो अपार बिरह दुख दोखा जनहूँ अगस्ति 
उदधि जल - । 7448; पंडित कहहिं हम परा न 
धोखा यह सो अगस्ति समुँद जेहूँ « । 
सोखि ४|(479;5;;3 मेरी मेरी करते जनमु गइओ 
साइरु » भुजं बलइओ । सोखिआ /(970;6:3; 
सहज सुंनि इकु बिरवा उपजिआ धरती जलहरु » । 

सोग [शोक; ए. 506] 5०7०५; (7९. -- 33; 
/॥९374;89;2 हरख » दाझे नही तब हरि आपहि 
आपि । 6542 अवधू पूरब दिंसि व्याधिका रोग 
पछिम दिसि मिर्तु का “ दछिण दिस माया का भोग 
उत्यर दिसि सिध का जोग । सोगु &7342:43;] 
लिंउ लिंउ करत फिरे सभु लोगु ता कारणि बिआपे 
बहु - । ॥(342:43;2 लखिमी बर सिउ जड लिठ 
लावै - मिटैे सभ ही सुख पावे । सोगू ?723;8 
स्वांमी के जिय नांहीं -» करि है षघोज पाछिले 
लोगू । 7733;7 और धर्म तें मिटे न « समझे 
नहीं आधरों लोगू । 

सोच जांयतिंत8; ०07०९; बाडांशफ, -- 72; 
07972;। इब आगें होइ स होई पीछें « न करणां 
कोई । 78527] आगिल » निवारि के पाछल करो 
गोहारि । 754;25 सिर साहिब कौ सौंपतां « न 
कीजे सूर । 50483;2 नाहिनै नाथ मन “ न 
धरणि कौ मरण ते अधिक इह दुष सतावे । 
सोच-बस [-वश] , 4$07255९४. -- 7;272 मातु 
पितहि जनि - करसि महीसकिसोर । 2. 0## 
770प8॥/. -- 7;49;2 एहि बिधि भए - ईसा तेही 
समय जाइ दससीसा । सोच-बिचार [-विचार] 
ए077९5 बात 0प877 -- 594023;0 > करति 
भामिनि बैठि रती ध्यान मदन मुष भेषनि । 
सोच-बिमोचन [-विमोचन] #९॥0०ए९/ ० 
5070५. -- 72;226;3 सुनि सिय सपन भरे जल 
लोचन भए सोचबस - । 

सोचत [सोचना] ए४. [0 एशंगाट; 0७ ००णा८९४९१, -- 
0; 72:49;3 राम रूप गुन सील सुभाऊ सुमिरि 
सुमिरि उर - राऊ । सोचति 6; 503878;4 सोवत 
महि सुपनौ अति » जानति हों जिय जागि । 
प2:58; बेठि नमितमुख » सीता रूप रासि पति 
प्रेम पुनीता । सोचन ]733;207 और रूप पिय 


24[ 


सोझी 


चरित तहाँ कछू “ लागी । 2;28;3 पुलक 
सिथिल तन बारि बिलोचन महि नख लिखन लगीं 
सब -“ । सोचनि 74;3 मत्त मुरलि अंतर तव 
गावत जाग्रत सैन तवाकृति « । 

सोचनीय [सोचने-योग्य] 4. [#040]०. -- 72;:73;2 
“ सबहीं बिधि सोई जो न छाडि छलु हरि जन 
होई । ॥2;73;3 » नहिं कोसलराऊ भुवन चारिदस 
प्रगट प्रभाऊ । 

सोचहीं [सोचना] ए6. 00 ॥77000. -- 7;97छ सुनि 
उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला » । 
सोचहु (0 ५०००9. -- 725;26 जिनि » उन के 
अनुराग जातें तुम समझत बड़ भाग । ॥7;2;2 
जासु बिरहँ - दिन राती रटहु निरंतर गुन गन 
पाँती । सोचा (0 ॥776 -- 7;:57;3 भगवाना सुनि 
नभगिरा सती उर » पूछा सिवहि समेत सकोचा । 

सोचाई [सोचाना] ए., ॥0 4९ ०॥९ 7९९८, -- 
प१;9;2 सुदिनु सुनखतु सुघरी » बेगि बेदबिधि 
लगन धराई । 

सोचि [सोचना] ए॥, [0 .ंधार; 96 ८०ण7८९४॥९१, -- 
24; 0(477;8;;2 दिल महि » बिचारि कवादे 
भिसत दोजक किनि पाई । सोचिअ 26; सोची 
]2;:270;2 चुपहिं रहे रघुनाथ सँकोची प्रभु गति 
देखि सभा सब » । 

सोचु [सोच] ॥0परहु॥; बाजांटफ, -- 6; 5प06; 
महा माचलु मरन कौ कछु » नाहिन मोहि । सोचू 
0; 72;264:4 तासु बचन मेटत मन » । 

सोचे [सोचना] ए. 40 एशांधाट; ए्रण7ए, -- १278;82 
तब नहिं “ इह बिधि बानत अब हो नाथ बुरौ क्‍यों 
मानत । सोचें 2;7905;0 अब क्‍या » आइ 
बणी सिर परि साहिब ऐक धणीं । सोचै ॥2:6;॥ 
तात राउ नहिं » जोगू बिढ़इ सुकृत जसु कीन्हेउ 
भोगू । 

सोझा [प्त. सीधा] ४77४8)/7. -- 7540;7 गुन सों चले 
सो बोहित बोझा जहँवाँ धनुक बान तहँ « । 

सोझाई [प्त. समझाना] [0 [##7फ८. -- 
/(370;8;। कबीर हंसु उडिओ तनु गाडिओ > 
सैनाह । 

सोझी [सूझ; पर, समझ] €. प्र6९'४474ा78. -- 
#(59;:0;::2 ईत ऊत की » परै कउनु करम 
मेरा करि करि मरै । &7326;4:4 राम रमत मति 
परगटी आई कहु कबीर गुरि » पाई । 


सोटा 


सोटा [सोंटा] 4 5४0६. -- »(96;;:3 छीके पर तेरी 
बहुतु डीठि मतु लकरी - तेरी परै पीठि । 

सोत-सोत [स््रोत; प॒. रोम] 4 59078; 90०7९ (०॥॥० 
७०५०). - ?23क रोवँँ रोवेँ सब रोवहिं « भरि 
आँसु । (5९९ एवक्ाकावाव, 0. 49, ॥. 8). -- 
?30;5 » बोलिहिं तन दोखू कहु कैसें होहि गति 
मोखू । ए473क » तन बेधा रोवँ रोवेँ सब देह । 
सोतहि-सोत ?04;7 रोवँ रोवँ मानुस तन ठाढ़े « 
बेधि तन काढ़े । ?74:3 रोवँहि रोवँ लागे जनु 
चाँटे - बेधे बिख काँटे । 7228; रोवँँहि रोवँ बान 
वे फूटे “ रुहिर मकु छूटे । 7262;6 रोवँ रोवेँ तन 
तासों ओधा » बेधि जिउ सोधा । 7536;5 » अस 
गढ़ रोवा कस होइहि जों होइहि ढोवा । सोती 4 
57८४7; [09. -- ?00;6 तेहि पर पूरि धरे जौं 
मोंती जमुना माँझ गाँग के - । (5९९ एववावावाव, 
0. 377, ४. 6). -- ?374;:6 मान समुंद मिला होइ « 
पाप हरा निरमल भेै जोती । 

सोदर [सहोदर] 970॥९७. -- ]725;4] हरि तन चिते 
कहत काकोदर याके उदर दोउ मेरे « । 

सोदा [सौदा; ए, उवप्रवंत] 80005; (780९, -- $प52;5 
उनके » कौंन सो कहो कौंन से षेत । 5056:5 
राम भजन सेवा सुकृत यह » करि लेह । 
50072;। यह उधारि कौं » नाहीं दीजे लीजे 
रोकरा । 

7सोध [शोध] 5०३००), -- 726;:23 तिहि तजि जे 
केवल बोध कों करत कलेस चित्त “ को । 

शसोध [सोधना] ए६. ॥0 5९३४/८॥ 00, -- 50व5; 
मनसा वाचा कर्म अगोचर » मूरति नहि ध्यान 
धरी । सोधउ ४(04;5;:;4 > मुकति कहा देउ 
कैसी करि प्रसादु मोहि पाई है । सोधत-सोधत (० 
चित शाप हु7/९४४ कागिटपए, --205;6 » पाये 
नीठी पंडे दई अंगद कौं चीठी । 

सोधन [शोध] 5०४/८॥, -- 7096;:0 “ पीवजी साजि 
संवारी । 

सोधहु [सोधना] ए॥. ॥0 ८९३5९; कांडटं9॥06, -- 
/(342;39;। ससा सो नीका करि » घट परचा की 
बात निरोधहु । 

/सोधा [सोधना] ए४. , 80 [07९5 9220९; 
९:४०7776, -- 7; 09326;0 हरि बिन निहंचल कहूं 
न देषों तीन लोक सब - रे । ]2;8 प्रबल बली 
बलिवंत सुजोधा नही समांन कोउ त्रिभवन » । 
प2;278; हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन्ह जग 


सोधी 


मगु परमारथु -+ । 2, [5९९ एक्षककंवाव, 0. 250, 
8. 6] 0 9प४५, -- ?262;6 रोवँं रोवेँ तन तासों 
ओधा सोतहि-सोत बेधि जिउ » । 

सोधाई [सोधाना] ए६, 40 ॥4ए९ ९१ (बा 
बपछ)ंट०प5 ध7॥९०), --78/90;] गुरु वसिष्ट 
मिलि लगन - सूर्य मंत्र एक दीन्हा । 

सोधि [सोधना] ए४. , 80 4#7९5४ 290९; 5९७८), -- 
54; 0/45;2 सरीर माहें « सांई अनहद ध्यांन 
लगाइ । 7524;0 अब घटि प्रगट भये रांमराई « 
सरीर कनक की नांई । 7७5320;3 रंन बंन » सबेहीं 
आये निकटें दई बताई । 77533;। बावन अकिषर » 
के ररै ममें चित लाइ | ८०॥.(०0]078 (0७. - 
5530;2] कांमीं अमीं न भावई बिष ही को ले 
> ।॥ 2,005 (॥॥ 4एर5[८ं०प5 १8/९) . -- 
प;:32;3 ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू लगन » 
बिधि कीन्ह बिचारू । 72;7; नहिं बरनी सुदिनु 
» मुनिबर तब आए । १2;3:4 सुदिन » सबु साजु 
सजाई देऊँ भरत कहूँ राजु बजाई । 3.॥० 
7पार५., -- 924;। कनक कसौटी जेसें कसें सुनारा 
» सरीर भया तन सारा | ८070.60 50० (5९९ 
लवरवंशादंएवाव, 0. 59, 0, 6), -- ?547;:6 घिउ टाटक 
महँ - सेरावा पंखि बघारि कौन्ह अरदावा । 
सोधिआ (० [7ए९४789847९, -- /४९7०93;5:3;2 धरम 
राइ का दफतरु “ बाकी रिजम न काई । सोधिया 
50 5९४/८), --7753;:4 कबीर सुमिरन सार है और 
सकल जंजाल आदि अंत सब » दूजा देषों काल । 

सोधिसी [शोध]. [#8ए९॥8०व07; ९धवृपरांए, -- 
90944:] करणी ताहरी » होसी रे सिरि हेल । 

'सोधी ॥. [सुध] [. #220॥0९[0॥; झ[गंपापवों 
ब०बा/९7९५५; 07 2, [शुद्धि] 9८०7, -- (5:2 
सतगुर सवां न को सगा » सईं न दाति । 
८525:2 कबीर माला काठ की मेली मुगध झुलाइ 
सुमिरन की » नहीं ज्यों डींगरि घाली गाइ । 

*सोधी [सोधना] ए४. 00 5९४४८॥; #पतेए, -- 735;23 
बेद पुरान संमृति सब « दास अनत कथा 
परमोधी । सोधु 4.60 #0व 00. -- 574338;] 
राष्यौ रूप चोरि चित अंतर सो हरि » लहयौ । 
2.00 774९ 5५/2, -- 72;98; जहँ तहँ लोगन्ह 
डेरा कीन्हा भरत » सबही कर लीन्हा । सोधेडे (0 
5९४/८॥, 0" शधव॒प्रा/०, -- 72;22; एहि कुरोग कर 
ओऔषधु नाहीं - सकल बिस्व मन माहीं । सोधै ॥० 
$९४/८0॥, -- 923;:2 जब लग नाभ कवल नहीं « 


सोन 


तौ हीरे हीरा कैसें बेधे । 9370;। तीरथ ब्रत जपै 
तप करि करि बहुत भांति हरि » सगति सूहाग 
कहौ क्यूं पावे अछतौ कंत बिरोधे । सोधौ (० 
5९०/८॥, ०७ ॥00/0 000. -- 594057;4 सूर हमहि 
पहुंचाइ मधुपुरी बतुरि न “ लीनो । 

'सोन [सोना; सुवर्ण] 800. -- ७९370;7;2 जैहहि 
आटा लोन जिउ » समानि सरीरु । 75;4 परी 
नाथ कोइ छुअइ न पारा मारग मानुस » उछारा । 
?283;:2 » थार मनि मानिक जरे राए रंक सब 
आगें घरे । 87 (बा झञीएल., ० ॥९९गंगट 
बाते ७८९१०). -- ?327;:7 आइ रूप सबहीं सो 
देखा » बरन होइ रही सो रेखा । ?37;:5 » रूप 
सब भएउ पसारा धवलसिरी पोतहिं घर बारा । 
?456;:7 » जरै जेहि की टकसारा बारह बानी परहिं 
दिनारा । 

*सोन [प्त. सवन, कलहंस?] 4 980. 8005९. -- 
733;7 केंवा » ढेक बग लेदी रहे अपूरि मीन जल 
भेदी । 754;:6 चकवा चकई केंब पिदारे नकटा 
लेदी - सिलारे । 

$सोन 5079 शिंए७/, -- ;:40;:] सानुज राम समर 
जसु पावन मिलेठ महानदु » सुहावन । सोन-नदी 
“290]06॥ #एटा” (प्राशांगहु ब7एशशु 478 
॥ 7043 8076; 5९९ एक््वतदणवांव, [2. 65, ४. 

4). --7?599;4 » अस मोर पिय गरुवा पाहन होइ 
परै जौं हरुवा । 

*सोन [5. शोण] 44]. 7९१. -- 7;29;3 सुभग - 
सरसीरुह लोचन । 

/सोनजरद [सोनजर्द; सोना + ज़रद, ए, 27वें] 8 
8०06४-ए९८।।०0७आ5॥ ]857770०, -- ?326;2 चंप 
सुदरसन भा तोहि सोई “ जसि केसरि होई । 
?88;4 कोइ सो गुलाल सुदरसन कूजा कोइ » 
पाव भलि पूजा । ?35: » फूली सेवती रूपमंजरी 
ओऔ मालती । 

“सोनजरद [सोना + ज़रदा, ए, 2द्वंधर] 4 5९८ 
ँपरांविश्व 2000प९१ शांत 5४00, -- ?59;6 कोइ 
» जेऊँ केसरि कोइ सिगारहार नागेसरि । 

सोनवानी [सोनवाना] 39. (0) ०8०१. -- 7607;5 
राखा आनि पाट » बिरह बियोग न बैठी रानी । 

सोनहा [5, शुन] 4 408 (35 8 7स्‍000[0007 607 
५४070॥9ए व€॥॥/९5, 07 870727/ 0९०४९ 
णावपथांग्रह 06 ॥07 0 ९९०47 ० ज्ञां5९ 
7९0०9०९ ९४४०. --7879; डाइनि डारे » डोरै 
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सोने 


सिंह रहत बन घेरे । 78739;2 अचरज इक देषो 
संसारा » षेत कुंजर असवारा । [785 » चौक 
बैठायके फिर फिर ऐपन चाट । 78558 तन 
संसय मन » काल अहेरी नित्त । [8559 दर्पन 
केरी गुफा में - पैठा धाए | ८0०7. 4 97१०) 
[76 (हंग्रा|॥7/क्‍0 4 ॥49॥९ 5९९ एववंकावणवांव, 

0. 507, 0. 6). - ?487;6 पाँचौ है « लागना राज 
पंखि पंखी कर जना । 7538;2 औ > सोने की 
डाँडी सारदूर रूपे की काँडी । सोनहा-पंछी ४ 
[त74 ० 097वं (डंशां।॥/ 60 ॥9एॉऑ९; 007 706 0प्रा' 0 
7ए९ [0725९7॥5 07[76 0८९४४, 5९6 “नग). -- 
?49;:5 एक जो अंब्रित दोसर हंसू औ - कर 


बंसू । 

सोनहि [सोना; सुवर्ण] 800. -- 777: आई हों 
लीन्ह अहा अस भागू चाहै -» मिला सोहागू । 
सोनां 39; (॥7०) 8०0 (9प/80]९; ८०४. ए्शिएं।? 
(0 7॥6 ४0 67790]6९ 9009). -- 55;25 जिहि 
जेवरी जग बंधिया तूं जनि बंधे कबीर जेहहि आटा 
लौन ज्यों - सवां सरीर । सोना 4;08769;7 « 
पहिर लजाबै बाना । सोने (#ब९/470 28०१ (० 
एशणप 9९बरपारतरों; 5९९ एव्वंशद/शवांव, 0. 83, ॥. 8). -- 
?84क गढ़ी सो - सोंधे भरी सो रूपै भाग । 
27१९7 (76 आए: 7? 8 709[0007 07 (९ 
]9 97 ब्ाव #९7 #प्र४0870) , -- ?293;5 कहाँ सो 
खोए बीरौ लोना जेहि तें होइ रूप औ - । 

सोनार [सुनार] 4 8005छा॥0. -- 789;7 कहाँ 
पास जेहि जाऊ देइ सोहाग करे एक ठाऊँ । 
सोनारि ?85:5 चली » सोहाग सोहाती औ 
कलवारि पेम मधु माँती । 

सोनित [शोणित] 7९4: ७0०4, -- 6; 76;0व:2 
जोगिनि गहें करबाल एक हाथ मनुज कपाल करि 
सद्य “ पान नाचहिं करहिं बहु गान । 

सोनी [सुनार] 8 800507/7 -- 783;8 -» गढै 
अजाइब गहनां हरि पहरै या कौ का कहनां । 
505व;82 सुन्दर काढे सोधि करि सदगुरु » होइ । 

सोने [सोना; सुवर्ण] 2000, -- 8; »58;2:3 लंका 
गढहु » का भइआ मूरखु रावनु किआ ले गइआ । 
05;03 » सेती बैर क्‍या मारे घण के घाइ । 
(०70;2 > की सी बेलि मेलि लई स्याम सुभग तर 
संग । ?3;7 कनक पंखि पैरहिं अति लोने जानहु 
चित्र सँवारे « | 7279;6 सहसों कराँ रूप बिधि 
गढ़ा » के रथ आवबे चढ़ा | (0॥06 ह०वल 


सोपान 


वेट्श्ंशु75 ता 07 क्षरा0प्रप्, 5९९ शक्क्कावएवांव, 
0. 546, 0. 4). -- 753:4 बरन बरन पखरे अति 
लोने सारि सँवारि लिखे सब “ । सोनै 9; 960;2 
कांकरि कुई पतालि पणियां - बूंद बिकाई रे । 
?50क >» मँँदिर सँवारै औ चंदन सब लीप दिया 
जो मनि सिव लोक महँ उपना सिंघलदीप । (#०७९ 
2०१॥5 ॥04ा॥8 7॥6 20597 |] 074९7 0 
#९770ए6 [॥6 5975), -- 50520:] «४ पकरि 
सुनार कौं काढ्यौं ताइ कलह । सोनों 704:2 » 
रूपौ कपरां दीनौ बहुत भांति करि मन हरि लीनों । 

सोपान ॥. &धां।/४वए9, -- 4; 7;227;:4 मध्य बाग 
सरु सोह सुहावा मनि » बिचित्र बनावा । 
2, 45८९४. -- 66;3 परम पद » करि गदाधर पान 
आन आलाप तें जात जीवनि वृथा । 3. ४९0. - 
।१224;8 प्रान पूतना के मनहूँ किये प्रथम - । 
सोपाना ४205. - 7;22;3 बापी कूप सरित सर 
नाना सलिल सुधासम मनि » । [7;29;2 एहि 
महँ रुचिर सप्त « । 

सोपि [5. सो5पि] [70०7 (5)#९, ०/ 5 600. -- 
प:46:3 » राम महिमा मुनिराया । 77;7ख सो 
दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या - । 

सोपो [सौंपना] ए6. 60 #ब्र॥6 ०7७७, -- ?२8;4 
सालिगरांमहि » न्याउ जै तुंम अपनू पैडो छुडाउ । 

सोफी [१०]. सोफियौ; प॒. सूफ़ी; 0. 5] 4 5५. -- 
978व; को पंथ » सेवडे को सिन्‍्यासी माता । 
सोफणि 752;06 दादू जोगणि है जोगी गहे - है 
करि सेष भगतणि है भगता गहे करि करि नाना 
भेष । 

सोब्रन [सोना; सुवर्ण] £00. --77533;7 होइ « कलस 
सुरै भरा साधु न निंदा सोइ । 

सोभ [शोभा]. ७०४४५. --0032;2 कंवारी कन्यां 
करे सिंगार “ न पावै बिन भरतार । 7598;6 मसि 
केसन्ह मसि भौहँ उरेही मसि बिनु दसन » नहिं 
देही । 597;:4 » दई हम आइकें चेतनि कीया 
चांम वे । 

सोभत [सोभना; सोहना] एं. ॥0 5/#॥6; 00[८ 
७८4पापंपि, -- 0435;2 वारी फेरी बलि गई « 
सोइ कपोल । 72;7 “ लखि बिधु बढ़त जनु 
बारिधि बीचि बिलासु । सोभति १;48; बाम 
भाग - अनुकूला आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला । 

सोभा [शोभा] [. 847०९; 59[९0000प7; 
७९८४५, -- 34; 753;:3 तत्त तिलक तिहुं लोक में 
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सोम 


रांम नांम निज सार जन कबीर मस्तकि दिया » 
अनंत अपार । (59;2 पारब्रह्म के तेज का कैसा है 
उनमांन कहिबे कौ > नहीं देषें ही परवांन । 
50246:4 तदपि सूर तरि सकी न » रही निहारि 
निहारि । सोभाकर [-आकर] 4 50/2 ० 
९९६४०7८९, -- 77;34;:2 अनुपम अज अनादि « । 
सोभामई [-मयी] 9[.[. ए९०ए 9९वपापि, -- 
];325छ2 कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख 
“ । सोभा-सदन [शोभा-] 40006 ० 9९४प्राफ, -- 
१52;22] » बदन मैं रदन छबि राजत ऐसे । 
५29;23 » बदन अस लोौनों कोटि मदन छबि करि 
नहिं होनों । सोभा-सिंधु [शोभा-] ०८८३४ रण 
७९४प५. -- 503857; » समाइ कहां लौं हिदै 
सांकरे अन । 

सोभित [शोभित] बती,वा4ब१6 0९वपांपि; 
72509|श70९॥7 40077९06, -- 0; ९१05;2 संगि 
अठदस कवल » करत जुगल बिहार । १3;20;ख 
अस्तुति करि करि सब चले “ बिबिध बिमान । 
सोभियत ७0]॥970. -- 5५4780;2 प्रगटत दुरत « 
रबि ससि दोउ बसुदेव कुंवार । सोभी 734:7 नेन 
पुहुप तूँ अलि भा » रहा बेधि उडि सकेसि न 
लोभी । 

सोभें [सोभना; सोहना] एं, 00 [00 9€वपपंप, -- 
??;2 वहुबिधि बारी कूवा निवासा अरु मंडप » 
चहुँ पासा । सोभै 6०54 इहि विधि नंवल किसोर 
जोर संतत तिहे « । 65250 कदे न » सुन्दरी 
सनकादिक के साथि । 6525 पासि बैठी » नहीं 
साथि रमाई भुंडि । 5758;20 सुन्दर » सूरिवां 
मुष परि बरिषे नूर । 

सोम 7.4 09९एश९/ब8९ 076 2005, -- ]765;67 - 
सुधा पीयूष मधु अगदराज सुरभोग । 2.॥॥९ 
77007/., -- )775;:99 इंदु सुधानिधि कलानिधि 
जैवात्रिक ससि “ । १3;42क राका रजनी भगति 
तव राम नाम सोइ > | ३,]/०३१४३ए (#6 वंबए 07 
एछतंए॥ 076 5॥0प्रांत #00 ॥73ए९| 40 [॥6 ९४७) , -- 
7382;2 » सनीचर पुरुष न चालू मंगर बुद्ध उतर 
दिसि कालू । ?382;4 मंगर चलत मेलु मुख धना 
चलिअ » देखिअ दरपना । सोमवार 9435;2 “ 
ससि अमृत झरै चाषत बेगि सबै बिस्तरै बांनी 
रोक्यां रहे द्वार मन मतिवारा पीवनहार । 
सोमवारि ४7344;2;। >» ससि अंग्रितु झरै चाखत 
बेगि सगल बिख हरै । 


सोमहि 


सोमहि [सोम] 4 ७९ए४९/३९९ ०6 2005, -- 
57500;0 जनु सनमुष सुरसरी धरी सिर - सीचत 
संभू । 

सोय [5. स;, प. सोइ] [7700. ९; ॥080. -- 5528 
धरे अधर बिचारीयां धरी याही मैं « धरे अधर 
परचा हूवा तब दुतीया नाहीं कोय । 878;7 देषत 
जो नहिं देषिया अदृष्ट कहावे » । 

सोयबा [सोना] एं. ॥0 5९९|०. -- 6594 सूरजे 
घायबा चंद्र - उभे न पीबा पांणी । सोया [85297 
सपने » मानवा षोलि जो देषा नेन । ]77992;4 
आग लगी क्या देख न आंधे काय के खातर “ 
जू । सोयें 5५६4:29 जौ जागै तौ पिय लहै « 
लहिये नांहि । सोये 0?28;9 निसा भई » नर नारी 
सुपिनै माता दीनी गारी । 59382;। तब मिसु करि 
» । सोयौ 5५७23;26 राजा » सेज परि भयौ 
स्वप्न मंहि रंक । 

सोर [शोर; 7, 80] 4, ४०5९; प[07/087'. -- 0525;66 
मूंसे भागा मरण थें जहां जाइ तहां गोर दादू सरग 
पयाल मैं कठिन काल का - । 630;4 दादुर मोर 
“ चातिक पिक सुनियत भूषन राउ । 5984:3 
देषें अबहिं कवनधों जीते बहुत करत तुम - । 2. 
4976९. -- ?7:5 कंचन बरिस » जग भएऊ दारिद 
भागि देसंतर गएऊ । 

सोरठ 504[7, प. ० 4 7454. -- (8547 बिनु डांटे 
जग डांटिया » परिया डांट । सोरठा ;37;3 छंद 
“ सुंदर दोहा सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा । 

सोरह [5९९ सोल>सोलह] 40. अंज्त९९१, -- 0; 
/7970:6;:2;:2 > मधे पवनु झकोरिआ आकासे फरु 
'फरिआ ॥ (9 06 शप्रााश/0प्र5 धाल्क्ां7825$ एण 
्रपा067७5 7 407, 5९९ प९५5:983, 9. 5] बाते 
0. 94, 0. 0). --78/62;0 बारह षसम नेहरै 
षायों - षायो ससुरारी | (5९९ एक्रवंशवश्वाव, 
0.307, 7. 3, 00 6 70 7 0थांह2 4 08 [709 
006 ०7९]. -- 732;3 रहै न आठ अठारह 
भाखा » सतरह रहे सो राखा । सोरह-कराँ 
[-कला] अंदा९शा तांशा(5 (076 70070. 
ए0प्र/९९॥ वांशा।5 076 7007, 5 4 77९9]007 
67॥76 9९१पराज एण 76 00479 ०३ 44 7; अंजारशा 
वांशा।5, 07 4 वि] 7007, 5 8 7209]0007 007 #0" 
छ6व्परापि।| 8९९; 5 9|50 580 047 06 पि|। 
70075 07|ए ग6९॥ तांशा5, ७९ (6 
छ७वप्राज एण 76 5प्राएठप्रावांग2 ॥९एश7ए 00465 
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सोरहौ 


5 ॥6 डंडा वश 0 6 अंजाल्टा 
अगांदृद्ाव5 एव 447, 5९९ एक्कावणवाव, (0. 68, ॥, 
2; 0. 338, ४, 2). -- ?303;3 » दिस्टि ससि कीन्ही 
सहसौ करा सुरुज के लीन्ही । सोरह-करा 7338;3 
“ सिंगार बनावा नखतन्ह भरे सुरुज ससि पावा । 
?466;:4 » अंग होइ बनी वह सुलतान पदुमिनी 
गनी । ?466क “» सँपूरन औ सोरहो सिंगार अब 
तेहि भाँति बरन गुन । 7569;2 भे निसि ससि 
धौराहर चढ़ी “ जेसि बिधि गढ़ी । सोरह-सहस 
हंजार्शा 00प्रड्ावे (वृप९९।5, जगंटा 5 ब7 व 
्रपाा06७ 07 4 ।वं78 00 ॥8ए९, 4८८07478 ॥0 [॥९ 
उद्वात्य5; 5९९ एववा।वएवाव, 0. 50, ॥. 2). -- ?49;2 
» पदुमिनि रानीं एक एक तें रूप बखानीं । 
(ए९7९5, ए70९; 5९९ एववं।दंएवांव, 0. 586, 0. 
8). -- 7544क » बरन अस सुगँध बासना छूटि । 
सोरह-सिंगार [-श्रृंगार] ड566९॥ ९(९शा०त$ ता 
440777९77 (5९९ 57९|]:99], [0, 222, ॥, 3; 5९९ 
350 “नव; ॥0# #6 नव-सत, 07 #76€+5९ए७॥ 
गराब्ाद5 0 09९4प्राज: [08 #9ा7 बाते 75, 08 
९ए९5 बाते 4078 7९८९; 59 ।९९(।१, 07/९855, 
6007९॥९३४व 3270 7४4ए९८); || ०॥४९९८।९5, 0प00₹5, 
(8॥5 बावे जराआ5; (77 705९, 5९746/ एवं, 
ग #णावरी बाते ध्प्र 95, 5९९ एववंशावणवांव, 
0. 288, 7, 8; 0. 484, ॥. 9; 5९९ 8]50 40076, 
सोरह-करा). -- 547:6 कोलाहल ग्वालनि कौ सुनि 
गोपिका अपार टोलनि टोलनि निकसी कर » । 
सोरह-सिंगारा 7332;6 बारह अभरन » । 
सोरह-सौ 36०९४ #प्रतक/2ट० (0४९९॥४$) . -- 
?46;6 सप्त दीप महँ चुनि चुनि आनी सो मोरें « 
रानी । 

सोरहा [0प[/4:969, 56, 24,5: सुरक्ष्य: 0९९०8 
67006 9770९८९वे; प्रपव९णएञं।]९:974, 56, 25.2: 
9७९ ७९९८००४९८5 8 .070], -- 77525;2 स्वांग पहिरि « 
भया षाया पीया घषूंदि । 

सोरहो [5९९ सोलह] 40. अंड९९॥, -- ?7467क सुभर 
बनी भुअडंड कलाई सुभर जाँघ गज चालि ये « 
सिंगार बरनि के करहिं देवता लालि । 
सोरहौ-सिंगार [5९८ सोरह>सोरह-सिंगार] अंह्र९शा 
९|९7४९८४५$ 0 940777727/. -- ?466क सोरह करा 
सँपूरन औ - अब तेहि भाँति बरन गुन जस बरने 
संसार । 


सोरा 


सोरा [शोर; 7, 30] प970ब7; प्रताप, -- ?27;9 
जागि पहरूवा कीनों - पीपा के ग्रिह पहुंच्यो 
घोरा । 76;68; रिपु दल बधिर भयठ सुनि » । 
सोरु 72:53 भयड कोलाहलु अवध अति सुनि नृप 
राउर “» । सोरू 72;86; गे रघुनाथ भयठउ अति 
>। 

सोल [सोलह; 5९९ ४5० सोरह] 40]. अं50९९॥, -- 
694;2 षोडस कवल दल » बतीसौ जुरा मरन 
भौ गमाई । सोलह ५)०67;;:2: छपन कोटि का 
पेहनु तेरा » सहस इजारा । 0530;22 दादू पंच 
अभूषन पीव करि - सबहीं ठाउ । (इंडॉश्टा 
09९(95 0 |075, 45 8 7९9[0707 007 [6 
वाव4व). -- (988;2 पहुप बास भुवरा ऐक राता 
बारह ले उर धरिया - मझे पवन झकोलै आकासे 
फल फलिया । सोलह-कला [5९९ 
सोरह>सोरह-करा]. -- (7234;:3 » सपूरंण छाजा 
अनहद के घरि बाजंहिं बाजा सुषमनि के घरि भया 
अनंदा उलटि कवल भेटे गोबिंदा । सोलह-सिंगार 
[$९९ सोरह>सोरह-सिंगार] अंडाल्शा ९[(शशा०तउ ० 
4007070९४(. --704:2 कहा काजल सिंदूर कें 
दीयें - कंहा भयों कीयें । सोला 35९९१, -- 
शप);। संबत » सै पैंताला । सोला-कला [5९९ 
सोरह>सोरह-करा], -- 5589 बारा कला सोषे - 
पोषे चारि कला साधे अनंत कला जीवै ऊरम धूरम 
जोती ज्वाला सीधि साधंत चारि कला पीवे । 

सोव [सोना] शं. 0 5]९९0०. --?799क हाथ मींजि 
सिर धुने सो रैंवे जो निचित अस «» । ॥;70; 
श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमि » सोच 
अधिकाई । सोवइ 7;80:2 करइ पान « षट 
मासा जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा । 
सोवड »॥२293;3;;3 मैले कपरे कहा लउठ धोवड 
आवेगी नीद कहा लगु « । सोवत 37; 0/3;2 
“ जंनम गंवावा । सोवत-जागत ६0 9९ 45९९9 ०7 
8५४०|९०, -- 574458;2 » सुपन दिवस निसि रहिहैं 
रूप रवाने । सोवता 557] बैठा अवधू लोह की 
घूंटी चलता अवधू पवन की मूंठी -« अवधू जीवता 
मूवा बोलता अवधू प्यंजरे सूवा । सोवति ?32;4 
जागत रेैनि भएउ भिनुसारा हिय न सँभार - 
बेकारा । 5५205;2 अंषियां भरति सेज नहि « 
केस नही निरवारति । सोवन 7८53;:2 कबीर सूता 
क्या करे जागि न जपै मुरारि इक दिन » होइगा 
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सोवा 


लांबे गोड पसारि । 72;90; उठे लखनु प्रभु 
सोवत जानी कहि सचिवहि - मृदु बानी । 

सोवनहार [-हारा; 5. -धार; प्र, -वाला] णव९ ५० 
$]९९.०5, 075 टत0'बत, -- (8773;:2 > के ऊपर 
घाटा । 

सोवनां [सोना] एं. 0 5]९९७. -- 79352;0 जंगल में 
का » औघट घाटा । सोवना 778;4 आवहिं रोइ 
जाहि के रोवना तबहुँ न तजहिं भोग सुख » । 

सोवनारा [5. शयनागार; ४5० सोवारी, 5९९ 
ए्रवंशदणवबांव, 0. 278, 0, ) 92670079, -- ?290; 
पुनि तहँ रतनसेनि पगु धारा जहँ नव रतन सेज 
» । 7336:5 ओबरि जूडि तहाँ - अगर पोति सुख 
नेत औधारा । सोवनारि 729;। सात खंड ऊपर 
कबिलासू तहँ “ सेज सुखवासू । 

सोवनिहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०8९ ५४|० 
५४७॥05 40 5|९९७. -- 7592;:5 को पालक सोबे को 
माढ़ी » परा बँदि गाढ़ी । सोवनिहारा 72;93;॥ 
मोह निसाँ सबु « । 

सोवनु [सोना] शं. (0 5९९०७. -- 0(37;28;:2 इक 
दिन » होइगो लांबे गोड पसारि । सोवसि 
प3;2;:4 करसि पान » दिनु राती । सोवहि 6; 
/(९326;6:2 राति जि » दिन करहि काम इकु 
खिनु लेहि न हरि को नाम । सोवहुँ 72:230:2 « 
समर सेज दोउ भाई । सोवहु ;226;4 पुनि पुनि 
प्रभु कह -» ताता । 

'सोवा [शुक; सुग्गा; तोता] ३ 9870. -- 7353;7 भर 
जोबन एहु नारँग साखा “ बिरह अब जाइ न 
राखा । 

*सोवा 4 (8 श0/व९॥ []47/ प्र&९व (0 ट्वांए 
59९टां4] [892 00 00%). -- 75455 « सौंफ उतारे 
धना तेहि ते अधिक आव बासना । 

3सोवा [सोना] एं. (0 5।९९७. -- 0; 7579;6 जो जस 
हँसे सो तैसै रोवा खेलि हाँसि एहि भुईं पे - । 
प7;96:3 राम बिमुख सुख कबहूँ न - । सोवे 
(8502 जाके घर है गैल में सो क्‍यों « 
निस्चीत । सोबै ;77237;3 निस बासुरि जे « 
नांहीं ताकूं काल न षाई । सोबैगा ६0 5]९९७; 
८०४॥. 00 9९ १९४५, -- 7753;6 कबीर निरभे रांम 
जपि जब लगि दीवै बाति तेल घटे बाती बुझे तब 
» दिन राति । सोवौ 6583 अपणी आत्मां आप 
बिचारी तब » पान पसारी । 7(943;0 जागौ रे 
नर » कहा जम बटपारनि रोके पहा । 


सोषइ 


सोषइ [सोखना] ए६, ,00 6/ध॥, -- 73;44;] होइ 
ग्रीषम - सब नारी । 2,600 वलंगाद, 07॥0 इप्रटा< 
प0. -- 7.4;:6;2 उदित अगस्ति पंथ जल सोषा 
जिमि लोभहि - संतोषा । सोषक ॥5;:50;4 कह 
लंकेस सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु - तव सायक । 
सोषता 70975;:3 मैं सुहदा तंन » बिरह दुष जारै । 
सोषन व. 00 १79. -- ]723;498 » दहन उचाटन 
छोभन नित मैं निपट बुरौं संगोहन | 2,॥0 5प८[८ 
पा. -- 596; पूतना के प्रान » रहे उर लपटाइ 
कहति जननी दूध डारत षिजत कछू न षाइ । 
सोषहिं (0 4/ए ०७. - 75;55;3 » सिंधु सहित झष 
ब्याला । सोषा 74;6;:2 उदित अगस्ति पंथ जल 
» । ]6;:03;33 सायक एक नाभि सर - । सोषि 
]5:56;:। सक सर एक » सत सागर । सोषिअ 
प5;:5;2 नाथ दैव कर कवन भरोसा - सिंधु 
करिअ मन रोसा । सोषिया 56505 उलटिया पवन 
घट चक्र बेधिया तातै लोहे » पांणीं चंद सूर दोऊ 
निज घरि राष्या ऐसा अलष बिनांणीं । सोषी 
6949;2 चांम हीं चांम घसंतां गुरदेव दिन दिन 
छीजे काया होठ कंठ तालुका > काढिप मिजालू 
घाया । सोषीला 553 अहंकार तूटिबा निराकार 
'फूटिबा » गंग जमन का पानीं चंद सूरज दोऊ 
सनमुषि राषिला कहो हो अवतू तहां की 

सहिनांणी । सोषे 0/32;0 प्रीति लगाइ प्रांण सब 
» बिन पावक जीव जारे रे । सोषेउ 9; ;256;4 
कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा “ सुजसु सकल 
संसारा । सोषै (0 क₹ए प७ (6 0८९४ ० #प्रतधा 
€जांडा९ा१८९ 0ए 76 ए084 ९रशाटांउ९ एणा 
72५९/५०)) , -- 7द8/2; उलटी गंग समुद्रहि - ससि 
ओऔ सूरंहि ग्रासे | 985; ऊलटी गंग संमुद्रहि « 
ससिहर सूर ग्रासै नवग्रह मारि रोगियौ बैठा जल मैं 
ब्यंब प्रकासे । सोषों 5:58; » बारिधि बिसिख 
कृसानू । सोष्या 7985;8 बाज पियालै अग्नित « 
नदी नीर भरि राष्या । 7988;:3 सहज समाधि 
बृषा यहु सींच्या धरती जलहर - । 

सोहं [सो-अहम्‌] “फ्रक्का] बह” (6 शाव्ा7/4 
76 ए.ब75॥905), -- 2; 0(62;;6:2 “ सो 
जा कउ है जाप जा कउ लिपत न होइ पुंन अरु 
पाप । पत750;4 निरषि पद हरिदास त्रिभे सहजि « 
जाप । 77969;2 तहां अनहद सबद उठे झनकारा 
-“ “ » तारा । 5५0943:2 तूं ही हूं ही - दास तूं 
ही हूं ही बचन बिलास । 


सोहाइ 


'सोह [5. सोऊहं; 5०९ 6प/9:969, 444 35] 
“प]8४ 407”, --79388;7 » हंसो जाकौ जाप 
ताहि न लीपै पुनि न पाप । 

शसोह [सोहना] एं, ॥0 9९ 9€वरपातपि।, 00 /73८79९; 
७९ 4077९, -- 59; ?440:6 कंचन करी रतन नग 
बना जहाँ पदारथ » न पना । 7;324:2 जनक 
बाम दिसि » सुनयना । सोहइ 5; 3;:35;:3 भगति 
हीन नर » कैसा बिनु जल बारिद देखिअ जेसा । 
सोहई 6; ॥<87/69;9 तिय सुंदरी न -» सनकादिक के 
साथ । सोहत 3; 5५380;2 » है भूपनि के भूषन 
सुंदर अंग तमाल । १;:24 नारि बिलोकहिं हरषि 
हियेँ निज निज रुचि अनुरूप जनु » सिंगार धरि 
मूरति परम अनूप । सोहति 3; 72;23;। उभय 
बीच सिय > केसें ब्रह्म जीव बिच माया जेसें । 

सोहन 4१. ४४०४८४ए९. -- ]752;229 दृष्टि परे 
जब मोहन » कुँवर कन्‍्हाई । ]785;:59 कोउ 
गमनी तजि » दोहन भोजन सेवा । ]7209;5 अति 
» रोहिनी नक्षत्र जाके सब ग्रह है गये मित्र । 
743:94 अहो अहो मोहन - पिया नव अनुराग 
चुचात है हिया । सोहनि 533;6 भोंह « कहा 
कहों अरु भाल कुमकुंम विंदु । सोहनौ ]78;73 
वह ढोटा अति - जौ पठवैगी माइ । ]7339;230 
सोभित मदनगोपाल कटि बाँधे पट « । 

सोहमस्मि [सो-अहम्‌-अस्मि] ' बा एव 
(87407470), -- 77;:8; » इति बृत्ति अखंडा । 

सोहरा 40. , प$९पि; ९४७०, -- 752;2 लेषा देनां 
» जौ दिल सूची होइ उस सांचे दीवांन मैं पला न 
पकडै कोइ । 2. 4/9. - 5५७973; दे 
इकोतरासई सबनि कौ ताही तें भये - । 

सोहरि [सोहरना] शं. ६0 9९ इटबा९/९१, 0" 37244 
(35 ए]0णाह्ु #क्वा 0 06 ॥९80; 5९९ एकंशवपवाव, 
9. 487, ॥. 2). -- ?7470;2 सिर हुति « परहि भुर्दँ 
बारा । 

सोहहि [सोहना] एं, (0 986 9 €व्ार।, 07 
27'3८79८; 0९ 46077९06., -- 8; 2;5;:3 एकटक 
सब >» चहुँ ओरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा । 
सोहहीं 5; 7;94छ मंगल बिपुल तोरन पताका केतु 
गृह गृह « । सोहा 2;7:37;3 छंद सोरठा सुंदर 
दोहा सोइ बहुरंग कमल कुल - । 

सोहाइ [सोहाना] श॑.0 96 9९, 07 
बाएबटए९८; 06 80076; 96 ॥|६९०, -- ?465;5 
चंद बदन रंग कुमुदिनि गोरी चाल » हंस के 


सोहाग 


जोरी । सोहाई 7;789:5 रथन्ह चढ़ीं सब रूप « 
ले बसंत मढ़ मंडप सिधाईं । सोहाई 2; 7335;॥ 
प्रथम बसंत नवल रितु आई सुरितु चेत बेसाख - । 
प7;43;:2 नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई सुनहु करहु 
जो तुम्हहि - | सोहाए 7528;3 पुनि हिंडोल राग 
तिन्‍्ह गाए चौथें मेघ मलार - । 

'सोहाग [5९९ ' सुहाग; 9प्रा॥ शा सुहाग, 0" 
सौभाग्य, ,९. (९ वपडगअंटं०प्5 580 0 जां2॥009] 
७००5 (0९०2४४११९४ 80०॥0). -- ?700क कनक 
दुआदस बानि होइ चह - वह माँग सेवा करहि 
नखत औ तरई उओऔ गगन निसि गाँग । 785;5 
चली सोनारि » सोहाती औ कलवारि पेम मधु 
माँती । 733क कनक > न बिछुरे अवटि मिलें 
जौ एक । 7597;3 जहँवाँ धरम पाप तहँ दीसा 
कनक > माँझ जस सीसा । 789;7 कहाँ सोनार 
पास जेहि जाऊ देइ » करे एक ठाऊँ । 

“सोहाग [5९९ सुहाग, 0 सौभाग्य] ॥8९ 4प50ं८ा0प्र5 
58९ ० ५श०।००१, -- 7327;5 देखहु जाइ जैसि 
कुँभिलानी सुनि - रानी बिहँसानी | ?7357;3 सो न 
आउ पिय रूप मुरारी जासों पाव » सो नारी । 
?638;2 अद्रा महँ हुलास जस होई सुख « आदर 
भा सोई । 789;2 परम » निबाहि न पारी भा 
दोहाग सेवाँ जब हारी । १2;7 तुम्हहि न सोचु « 
बल निज बस जानहु राउ । 72;246 हृदय 
असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी » । 

सोहागणि [सुहागिन; 5९९ सुहाग] ऊ. 4 एव] 
५056 #प्र:0974 5 49९, -- ७₹334;:50;3;:2 ता 
» जाणीओ गुर सबदु बीचारे । सोहागनि 8; 
/7872:8:2;। » किरपन की पूती सेवक तजि 
जगत सिउठ सूती । 

सोहागहि [5०८ 'सोहाग; 0प४ शां7। *सोहाग] 
७०७७४, -- 754;:7 कंचन वरन सुआ अति लोना 
मानहु मिला » सोना । सोहागा [78525 जाग्रत 
रूपी जीव है सब्द - सेत । 7232;2 तेहि कंचन 
कहूँ चहिअ - जो निरमल नग होइ सो लागा । 
(5९९ एववंशादंएवा4, 0. 339, 0, 2), -- ?339;2 धनि 
ओऔ पिउ महँ सीउ » दुहूँक अंग एक मिलि लागा । 

सोहागिनि [5४०८ सोहागणि]. -- 72;7 सदा » होहु 
तुम्ह जब लगि महि अहि सीस । सोहागी ?37;4 
जेहि किरिरा सो सोहाग » चंदन जैस स्यामि कँठ 
लागी । 


सोहावन 


सोहागु [5०९ *सोहाग]. -- »6970;4:5;2 अंग्रित रसु 
जिनि पाइआ थिरु ता का » | 72:2:2 अस कस 
कहहु मानि मन ऊना सुखु - तुम्ह कहूँ दिन दूना । 

'सोहागू [5९९ ' सोहाग; 9प॥ शग। “सोहाग] 

७07४७, -- ?77:5 आईं हों लीन्ह अहा अस भागू 
चाहै सोनहि मिला « । ?36:] कहि सत भाड 
भएउ कँठलागू जनु कंचन मों मिला « । 

*सोहागू . 8004 0४४॥९, -- 790;3 तूँ रिसि भरी 
न देखसि आगू रिसि महँ काकर भएउ - । 
?403:4 हों जेहि मिलों तासु बड़ भागू राज पाट 
औ होइ > । 2, 28 वप७छांटां0प्र5 50028, -- ?275;4 
चाँद सुरुज मनि माथें भागू औ गावहिं सब नखत 
> । 

सोहात [सोहाना] एं. 60 व[270९97 ४78८7 ५४९८; 06 
[777९० -- 72;290 तुम्ह तजि तात » गृह 
जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम । सोहाति ॥2;228;4 
केहि » रथ बाजि गजाली । सोहाती ६0 ४९ 
4778८४४९., -- , 085ः5 चली सोनारि सोहाग 
> । 2,40 086 वटी8॥पि., -- 77;53;3 ते जड 
जीव निजात्मक घाती जिन्हहि न रघुपति कथा » । 
सोहान ;27 संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि 
“ । सोहाना 40 ७९ 9]९88&78. -- 72;:278;4 कहा 
भूप भल सबहि » पाइ रजायसु चले नहाना । 
सोहानि 72;78 सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि 
सीतहि न “ । सोहानी 7;4:4 एक बात नहिं 
मोहि -« जद॒पि मोह बस कहेहु भवानी । सोहाने 
;:229;4 तासु बचन अति सियहि «“ दरस लागि 
लोचन अकुलाने । 

सोहारीं [सोहारी; . पूरी] #. 4 98/४४८. [तंग्रव 
७7९३१-८४|८९ ९4 ॥0 £2|९९, -- ?284:3 लुचुई पूरि 
> परी एक ताती औ सुठि कोंवरीं । सोहारी 
7543;7 पूरि » करी घिउ चुवा छुव॒त बिलाहिं 
डरन्ह को छुवा । 

सोहावन [सोहाना] एं. 00 96 9९4, 07 
क9८7ए९८; 06 4007760:; ७९ ॥|<९०, -- ?29;7 
कुहकहिं मोर - लागा होइ कोराहर बोलहिं 
कागा । सोहावनि 737;7 बैन » कोकिल बोली 
भएउ बसंत करी मुख खोली । सोहावा 9; 7429;6 
तजि नागेसरि फूल » कँवल बिसैंधे सौं मन 
लावा । सोहाहिं 72;37:4 मंगल सकल » न केसें 
सहगामिनिहि बिभूषन जेैसें । सोहाहीं 5; ;04;3 


सोहि 


सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं रामहि ते सपनेहूँ 
न०। 

सोहि [सोहना] एं. ॥0 98९ #06 (484ा॥). -- 573;3 
सूरदास प्रभु जो कहिये कछु सो आवै सब » । 
सोहिनी ॥0 ७९ 4/79८7४५०८, -- '732;:8 सिव 
मोहिनी जु वह मोहिनी वा तें मुरली सरस - । 

सोहिल [सुहेल; «. उप्रौवर; 5, अगस्त्य| ॥285५9, 07 
06 #ंध्वा/ ८४70.05. -- ?2475:5 करक फूल पहिरें 
उजियारा जानु सरद ससि »“ तारा । ए475;:6 « 
चाहि फूल वह ऊँचा धावहिं नखत न जाइ 
पहुँचा । (8० [7९5९४८९ ० 02598 [5 
45502972९वे जां0 6 ८0 ए[॥6 7975; 5९९ 
एवरवंधादंश्वांव, 0. 687, ॥. 3), -- 2629;:3 « जैस इंद्र 
उपराहीं मेघ घटा मोहि देखि बिलाहीं । 

सोहिला [सोहला; प॒. सोहर] 45. ८ं०प5 5०7९ 
(5प्राहु 0706 प्रणाशा एण 76 ॥0प्5४॥0व 67 
7॥6 977 04 507); बपशअंटं०0प्र5 एवाए92९ 
5008. -- ?277;7 आजु इंद्र आछरि सों मिला सब 
कबिलास होइ - । 

सोहीं [सोहना] एं, 00 96 9€वरपाांपिं, ०० (3८7५९; 
७७९ ॥40०7४९०. -- 6; )785:54 त्यों हीं धुनि सुनि 
चलीं छटा सी अतिसय » । 7560;4 सबै प्रथम 
जोबन सौं » नेंन बान औ सारँग भोंहीं । 

'सोही [सोंह; सौहेँ; प्र. सामने] 467. 0 ०४ 0; 
७९४४०/८, -- ५3;3 लाज बडाई ब्रीज की तोहि सुष 
पुजवों ते सब आवबै » तुमहि हमारी गति सदा । 

*सोही [सोहना] ज॑.40 96 9९वपाापि, 07 
27'3८79ए९८; 0९ 46077९6., -- ७९330;38;;:2 जा 
को ठाकुरु ऊचा होई सो जनु पर घर जात न - । 
]2;23;2 उपमा बहुरि कहऊँ जियें जोही जनु बुध 
बिधु बिच रोहिनि « । सोहे 29; 0/982; तीनि 
लोक मोहे जगजीवन सकल भुवन तेरी सेव « । 
९68;4 अंग अंग भूषन » मोहे पग नूपर 
झणुकारा । सोहैं 5;५277;:57 » नंद सुवन तहँ ऐसें 
सेस उपर नाराइन जैसे । सोहै 48; 0787;7;2; 
सोहागनि गलि » हारु संत कठ बिखु बिगसे 
संसारु । ]70;:24 गहबर कुंज पुंज अति « 
मनिमय मंडप छबि तहूँ को है । 5776;0 सोभा 
मेरे स्थाम ही पै “ बलि बलि जाउं छबीले मुष की 
पटतर कौं को है । 

'सौं [से] 907, 0ए 76475 0: 09, शा, -- 26. 


सोंज 


थ्सों [5. सौगंध; प॒, सौगंद, ए, उचप्रक्रवावं; 5९९ * सों] बह 


०४८४. -- ता(70 बीच बीच फूल सेत पीत राते 
और कों करि सके री » । प्लाट70 बैंनी गैँथि कहा 
कोऊ जानें मेरी सी तेरी « । 


सौंघाई [सौघा; प्. सस्ता] 44. ०४९४७. -- 76;88;2 


एक कहहिं ऐसिउ » सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई । 
[साज़; 7, 56 4 77प्रशंटव] 57प्रताशा', 
4]00978775, [772|7978!7075; 5. सज्जा] 
९(परागशा( 4, 777० 000]5 ([ 
८2९५३४९४४:987, 0. 224, 7, [75 7060: “॥९ 
रा65ञंणा सौंज सवारि (0॥॥6 उदांवा ० (२4०४० 
प्रात 35९८प्5४०7) 5 850 00प70 ॥7 ॥९ 
टवापा'एलवा ९वांतंणा ०76 0447 एव्का (९.?,5., 
प्रद्यावाबञ, 966) उत्वाता .7, एा०४ (९ ९वां।0 
0375]4/25 सोंज 45 आचरण, 67 9८९|॥4एं०प्रा' 
(8055979, 9. 654). 5फद्वागा |/०729।|90958 
९०५७ ७ां॥५ सौंज 4५ सवारना, फ्रंट ८5 ह० 
47 ९हए0ाधां00, िद्बावफ्रबा44453 (7975]40९5 तन 
मन सौंज सवारि 45 004[त॥ह [9५7९ 4 (९ 
टैशाशा 00479 बाव शांशव', पा #65व्ावा ० 
रिबरुंब० प्रावे९ ० वांडटप्र<्शंणा पिद्बावफ्रव94954 
(79758/९5 सौंज 45 सामग्री, '०व्पा.07९7/', ५४)॥]९ 
८०फ्३९४ 7शावेटा'5 व: 45 (8 [7९20507'5 04 
9९७४०शां०प्रा/,” [| 796-]075877977:99], 
0. 36, 0. , ज6 7९३१: 0 एीक्षि शॉपवो 
९९०ा।॥४९४/”, -- 0725;:2 बाजीगर कौं यहु भेद 
आवे सहजि » संजोइ । 0927;3 » सबाई 
स्याबति राषै तंन मंन सौंपै साई । 
2. .0055255075, --75;:5 तो पै सकल » दामन 
की कत सतरात कुटिल दृग भोरी । 69366;॥ « 
पराई जिनि अपणावै असी सुनि किन लेहु यहु 
संसार इसौरे प्रांणी जेसौ धूंवरि मेह । ए73;24 
लैहु आपनीं » उठाई जो सीता कौं आंनि चढाई । 
503053;0 ते जन पुकारें हरि पैं जाइ जिन की यह 
सब “ राधिका तेरै तन लईं छिडाईं । 
3३, ॥7872९77९75, -- न्‍7035;:3 थाकी » संग 
बिछुरे रांम नांम मसि धोई । 4. 5प0/7०5 (र्ण 
000). -- ?४७३3;:5 वा सेज उपरि » बहूतेरी तिनि 
दिसि अंगद नैंक न हेरी । श(4:4 सकल » देषी 
घर माही अजहाँ बांम्हन लै लै जाही | 7727;5 
बसतर महौर आपणी कीन्ही और - भगतन कौं 
दीन्ही । ए72;:2 तब राजा याह » मगाइ । « 


सौंदर्ज 


सवांरना [सँवारना] ॥० वाएब72९ 7॥6 ९775 07 
०. -- 059;:5 तन मन » सवांरि सब राषे 
बिसवा वीस । 05;7 तन मन » संवारि सब मुष 
रसनां अरु बेन । 

सौंदर्ज [सौन्दर्य] ७०४४(७. -- #2;5 नरबाहन प्रभु 
निहारि लोचन भरि घोष नारि नषसिष » काम दुष 
निकंदिनी । 7;327;:4 बदनु सकल » निधाना । 

सौंपतां [सौंपना] ए+. [0 #ब्रहव 0ए7९०; ९१८४९; 
००७, - /754;:25 सिर साहिब कौं “ सोच न 
कीजे सूर । 7756;2 मेरा मुझ मैं किछ नहीं जो 
किछु है सो तेरा तेरा तुझ कौं - क्‍या लागै मेरा । 
सौंपति (0 5प्रा#८४१९४७, -- 573830;3 « तनु सेज 
सूर चले न चपल प्रान । सौंपा 7754;:23 तन मन 
» पीव कौं अंतरि रही न रेष । 044;7 काया 
माया संग न आथी जेहि जिय » सोई साथी । 
सौंपि 3; 0954;3 तंन मंन जोबन » सब दीन्हां । 
?623:5 एक घरी जॉं अग्याँ पावों राजहिं - मँदिल 
कहूँ आवों । सौंपिए /0533;5 निगुण गुण मांने 
नहीं कोटि करै जे कोइ दादू सब कुछ » सो फिरि 
बैरी होइ । सौंपिया 0/950;3 आपा धंन सब » तब 
रस पाया सारो रे । 752;28 जाकौं तन मन » सो 
कबहूं छांडि न जाइ । सौंपिये 53:59 दादू जब 
लग सीस न » तव लग इसक न होइ । सौंपी 8; 
502967;:2 अब का करहि बांधि इनि » सूर स्याम 
के पानि । सौंपेसि 76;6;8 » मोहि तुम्हहि गहि 
पानी सब बिधि सुखद परम हित जानी । सौंपेहु 
]2;75:4 » राजु राम के आएँ सेवा करेहु सनेह 
सुहाएँ । सौंपै 027;3 सौंज सबाई स्याबति राषे 
तंन मंन » साई । 0524:4 तन मन » राम कॉौं 
दादू सीस सहेत । 755;6 औसा कोई नां मिलै रांत 
भगति का मीत तन मन > मिरिग ज्यों सुनें बधिक 
का गीत । सिर » 0 28५7 0765 ॥९80, -- 
754:34 कबीर भाठी प्रेम की बहुतक बैठे आइ 
सिर » सोई पिओ नातर पिया न जाइ । सौंप्या 
0524:38 जो सिर » राम को सो सिर भया 
सनाथ । सौंप्यौ 07239;2 तंन मंन सबे सरीर न « 
सीस नाइ नहीं ठाढी । 5५468; मैं प्रतीति करि 
सरबस » गिन्यौ न दिन अर राती । 

सौंहँ [सोंह; सौहँ; मर, सामने] 407. ॥ 70॥ ०; 
७९०/९. -- ?38।क दिसासूर औ चक्र जोगिनी “ न 
चलिओ काल । 
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सौज 


'सौंह [5९९ सौंहँ]. -- 9; 76;6 » दिस्टि के हेरि न 
जाई जेहँ देखा सो रहा सिर नाई । सौंही 7634:7 
करे सिंघ हठि » डीठी जब लगि जिओ देह नहिं 
पीठी । ??0;5 पुरी द्वारिका » दीसा कंचन के 
झलकहि कौंसीसा । सौंहे ?744:3 आगि देखि 
ओहि आगिअ भावा पानी देखि के - धावा । 
?46क » भाल छाय हिय पै फिरि देह न पीठि । 

हु सौंह [5, सौगंध; प्र. सोगंद, ए, वप्रक्षवावं; 5९९ * सों] 
8॥ 0४0॥. -- 7703;0 चरषा जिनि जरै कातूंगी 
हजरी का सूत नणद के भइया की « । ??28;23 
तोहि - जे साच न भाषों अब जिनि हंम सों अंतर 
राषो । 5५3255:2 अब का उपर समुझि सूर प्रभु 
» करन कौ होत षरे । सौंहें 72:20।छ तुलसी न 

की सो राम प्रीतमु कहतु हों - किएँ । 

'सो [से] 9090. शा, -- 8; 7703;0 सीतां सुकचि 
बाट महि आई सब लोगन » बात चलाई । 

थ्सौ [-सा] 20]. #॥९5९०॥०॥४8; ॥॥7068. -- ; 
503362; उर सुदेस रोमावलि राजित मृग अरि कौ 
“ लंक । 

श्सौ 44]. १ #प707९१., -- 9; ?ए283;3 रतन जराऊ 
खोरा खोरी जन जन आगें - - जोरी । सौ-बार 
[ए, 0व्ा] 8 #पाव7९१ ध९5, -- 59325;25 जौ पे 
जिय लज्जा नहीं तौ का कहिए « । सौ-मन 
|प्ा0/९१ 79705 (0 509[). -- (856] काइला 
होइ न ऊजरा » साबुन लाए । 7522;3 कोयला 
होइ न ऊजरा - साबुन लाइ । (०5, 35 4 
769[07 07 706 जांडइव07 ॥7]477९९ 09 ।6 
8५7७). --75522;:5 कबीर » दूध का टिपके किया 
बिनास । 

सौई [सोई] 9700. (80. -- ]732;3 हरिपिय हिय 
अनुराग जु भरथयौ - जनु निकसि बाहिरै परयौ । 

सौक [एक-सौ] 409]. ०7९ #प्राक९व, -- 77?20; 
पीपा गयो महोछे जबही भग » मिलि आये 
तबही । 

सौकि [सौकन; सौत] #. 4 ८०-शां४, -- ]794;2 
बडी - मेरी मरि गई भयौ निकंटों राज । 

सौच [शौच; शुद्धता] 9पावी०४४०॥; 9प्रपफ, -- 
प्‌१;227;। सकल » करि जाइ नहाएं । ;358 
कीन्हि “ सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ । 
2:94;:2 सकल » करि राम नहावा । 

सौज [साज़; 7, 562; 5. सज्जा] ९१080 
[7०श ४005, -- ??20;5 तब ताकौ मन भयौ उदारा 


सौडी 


पुरई - न लाई बारा । ?732;24 तब स्वांमी सब 
“ मंगाई वाके मन की संक भगाई । ?ए732;8 काहू 
जाने काहू नाही सिगरी » रही घर माही । 
ए(2: > मगाई महोछा केरी । श72:7 बहौत > 
ले आंनी उतारि । 

सौडी [सौर]/. ० १७४॥. -- 577:4 धरणि पाथरणौ नैं 
आभ पछेवडो तो भी ० न माई जी । 

सौतहिं [सौत]।. 4 ००-५शं८, -- 7439;3 नरियर दाख 
ओहि कहूँ राखों गलि गलि जाएँ न - भाखों । 
सौति 7426;6 सहि नहिं जाइ » के झारा दोसरे 
मंदिल दीन्ह उतारा । 53884; सुपने हु पिय 
संजोग सहति नहि सहचरि » भई । 
सौदा [?, उध्रप्रव॑द 780९ | , 20005; ए/९5, -- 
50723;3 जो गाहक लेने आवबेै मन मान्यौ » पावे 
देषे बहु भांति किरांना उठि जाइ न और दुकांना । 
2. 780९, -- » करना 60 60 ४४९55, -- 
97408; साचा लीजे साचा दीजे साचा » कीजे 
रे । ]7972;2 सब दुनियां - कीन्हां काहू आतमरांम 
न चींन्हां । 5:56;42 सुंदर “« कीजिये भली ब्स्‍्तु 
कछु षाटि । » लेना 40 9पए 2००05, -- 059;7 
दादू जन कछू चेत करि » लीजी सार निषर कमाई 
न छूटनां अपने जीव विचार । सौदै 5009[9#78. - 
५७72;2 रांम राइ माया लाई सब दुनियां -« आई । 
सौदौ |५7;35 गंधी कौ -» नहीं जन जन हाथ 
बिकाइ । 

सौदागर [?, उध्रप्रवंत्षवा'] 3 79607, -- 5प024;] 
यहु हाट कियौ संसारा तामैं बिबिधि भांति ब्यौपारा 
सब जीव » आया जिनि बनज्या तैसा पाया । 

सौदामिनी  ॥8॥(४४8. -- 528;2 जहां सघन द्ुम 
घटा घन »“ कंचन वेलि कुसुम किसल सुरंग सुर 
धनु मंद पवन झकोर । छ2;। आजु नीकी जामिनी 
भेटि नवीन मेघ « । 

सौध ७॥रा2ए४७४॥९: 4 (99८९, -- )790;:423 « 
हर्म्य प्रासाद तें चली जु तिय गति मंद । ]2;66;2 
कंद मूल फल अमिअ अहारू अवध -“ सत सरिस 
पहारू । 

सौने [सोना] 800, --]727;:76 कर्म पाप अरु पुन्य 
लौह - की बेरी । सौनौ ॥१27:568 पारस परसि 
पितल होइ » पाहन तैं परमेसुर होनो । 

सौनों [सुनना] ए5. ॥0 ॥०४०; ॥5020, -- ]9; जाई मेरी 
बात न माने कौनों तूटे कांन कहा सो » । 


सौर 


सौपत [सौंपना] ७६. (0 ॥8व 0५९७, -- 7722;। तुम 
» हो सबकौ नांरी अब जिनि मेट्यौ आस हमारी । 

सौपना [प्र, सुपुर्दगी] [. &॥७प5४॥8; (77 56) 
८प्र/०4ए (०0. -- ?623; राजा बंदि जेहि की 
सौपना गा गोरा तापहूँ अगुमना । 

सौपिहूं [सौंपना] ४. (0 ॥804 ०7९७, -- ?723;6 सोनें 
रूपै करि सिंगारा तोहि » सब भंडारा । सौपी 
?९४6;8 षाही अंगद के कर - पाती मन सुष पाइ 
सिरांनीं छाती । सौपे ॥0 ९7५७. --न्‍9493;3 
निज घूंट घडी घडी घूंटा रे - श्रीगोपाल रे । सौपैं 
00 5प्राएशावे९०, --7(94;:5 तन मन -» सकल 
सरीरा ताहि सुहागनि कहै कबीरा । सौप्यौ .(० 
९775६, -- 503439;2 » सुपत बिचारि स्याम हित 
सु तू रही लटि लै री । 2,60 5पर/९7व७#, - 
57434; » जाहि परयौ बस ता के बिसरसदयो बास 
बसेरो । 

सौभग [सुभग] 40], 00/प78/८, -- 729;:5 « रस 
सिर सत्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी । ]२88;28 
अधिक अपनपौ जानि तनक - मद छायौ । 

सौभरि 54प्र०#4 (४. ०३ 548०). -- |279;20 
सुनि के प्रश्न करी नृप ऐसे हो प्रभु « संका 
कैसे । ॥7279;:2] तब राजा सौं श्री सुक कहै - 
कौ तहँ आश्रम रहे । 

सौभाग [सौभाग्य, 4.ए.] 8००0 006#प्र९. -- 6243 
वाम भाग » सीम श्रीराधारमन मनि जाके नव नव 
प्रीति राग रहे पियतन मन सनि । 

सौभागिनीं [सौभागिनीं] +. (9].) 4776१ 
५४077९7४, -- 77;:99;3 > बिभूषन हीना बिधवन्ह के 
सिंगार नबीना । 

सौभाग्य 8००4 0#प7९, - 7;66;4 निज > बहुत 
गिरि बरना सुता बोलि मेली मुनि चरना । 

सौमित्रि [सौमित्र] 507 ० 5प्राध्रां०व: [.48577808, -- 
7]/ ॥; 7;:280;:2 सुनि » बिहसि सिरु नावा । 

सौये [सोना] एं. ॥0 5।९९७. -- $5प077:2 > स्वर्ग 
पताल निहारै जागैं जात न दीसै रे । 
सौर ४ व॒पां॥; ८0ए0# (5९९ श्रवंशदंणवांव, 0. 334, 

8. 4; 0. 350, ४. 4; 5९९ सुपेती]. -- 7335;4 - सुपेती 
फूलन्ह डासी । ?7336;:6 सेत बिछावन » सुपेती । 
?340;2 » सुपेती महँ दिन राती । 7350;4 « 
सुपेती आवै जूडी । 739;2 कुस साँथरि भे - 
सुपेती । 


सौरज 


सौरज [शौर्य] ४४४०प. -- 7.6:80;:3 » धीरज तेहि 
रथ चाका सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका । 

सौरत ॥70007005 799. -- ;:6 नरबाहन प्रभु 
सुकेलि बहुबिधि भर भरत झेलि » रस रूप नदी 
जगत पावनी । 

सौरभ +4£7470९, -- 7; 972;4 बर मंदार कमल 
चंपक कुल » सरस मिथुन मन हरषत । 
2.779720. -- 7;288 » पल्‍लव सुभग सुठि किए 
नीलमनि कोरि । ॥;87;:3 » पल्‍लव मदनु 
बिलोका । सौरभ-जुत [-युक्त] |800॥ छांगा 
#887970९. -- ;3 अरुन पीत नव दुकूल 
अनुपम अनुराग मूल » सीत अनिल मंद गामिनी । 

सौरा [सौर] 4 |त674 ० 75॥, -- 7999;:] ताल चरें 
बन तीतर लावा प्रविति चरे - मंछा । 

सौरिन्धी [5.7?, 27 #47/गा ए बराठांशश 
सौरिंध्र?] # 597, 007/ 4 (079।6 #7670, -- ]76;9 
बयसा » सखी हितू सहचरी आहि । 

सौरी [5 शाटी][ 4 547 0" 6॥0०7, -- (8773;3 
जाडन मरै सपेदी « । 

सौहँ [सौंह; प॒., सामने] 347. क्‍0 #607[ 0 ७९ए0/९, -- 
24; 76]क रावन चहा » होइ हेरा उतरि गए दस 
माँथ । 7238;3 बाउर अंध प्रीति कर लागू » धैँसे 
कछु सूझ न आगू । 

[5, सौगंध; प॒. सौगंद, ए, उचप्रक्षव्ावं; 5९९ * सों] वह 

0००४(॥. -- ?07;:0 सब सेवग पैं « कराई काके 
भेदि छूटिहे जाई । 

सौही [5८८ सौहँ]. -- 7722;8 महा भयानक » हेरै 
सांकल बांधी षरी उडेरै । सौहें 7444:5 कुच सौं 
कुच जौं « आने नवहिं न नाए टूटहिं ताने । 
7527;:2 » साहि जहाँ उतरा आछा ऊपर नाच 
अखारा काछा । सौहें 727;2 इंद्र राज राजेसुर 
महा - रिसि किछु जाइ न कहा । 

सौहे सोहना] एं. (0 96 9९8प्रधपि|, 00 4(7'8८(ए९ 
७९ ॥07९०४॥॥8. -- 504265;। कमल नैन « 
कुबिजा सोइ किन नाउ रावत । 

स्कंध 5९८४०४ (० ७००७, -- ]796;3 तामें यह 
श्री दशम » आश्रय बस्तु कौं रसमय सिंधु । 
]796;4 नित कही दशम »“ जु आहि भाषा करि 
कछु बरनौ ताहि । 

स्तंबेरम [5. स्तम्बेरम] 80 ९।०७॥४०7. -- १763;42 
कुंजर इभ कुंभी करी - सुंडाल । 


स्नान 


स्तन ७7९४5 (ए[ 4 ५०777). -- 0८233 » दक्षन 
श्रीवत्स वाम सोहे श्रीरेषा । ]770;:27 उरज पयोधर 
कुच » उर मंडन छबि ऐन । स्तन-पय गां।र्ण 
(6 0/९४७४(, -- )7265;3 बहुस्यौ तनक » पाइ 
बार बार तुम रहत अघाइ । 

स्तुति ६ [7/'ध5९; 8 5078 075९, -- 8; 
]१06;5 बरन » अच्छर बरन बरन द्विजादिक 
चारि । ]१20;2 देव देव पुरुषोत्तम जहाँ « करि 
बिनती कीनी तहाँ । 7269;:82 अरु बिधि » जो 
सुने सुनावे सो नर सब पुरुषारथ पावै । ??5;9 
सबके उपज्यो सेवक भाउ करि » अर बंदहिं 
पाठ । ?77;7 निद्या » मानि बडाई सतगुरि औडी 
घोदि गडाई । स्तुती ।१277;:7 कछु मुद भरी कछू 
भय भरी करि दंडवत » अनुसरी । ]734;0 क्रम 
क्रम उठयौ सु थर थर डरै अंजुलि जोरि - 
अनुसरै । 736:40 » करति हैं नैंन भरति हें । 

स्तोक 40. 4 ॥07०. --]789;:4] दर « ईषद अलप 
रंचक मंद मनाक । 

स्थल-कमल ३ ]0प5-॥6९ ]096७ (870णांग्रहु णा 
4777 2/0५70). -- 528;4 >» छल छत्राक विच 
विच वूठ विद्रुम भंग भ्रमत अलि मद अंध विविधि 
सुगंध लहरि अपार | 624।4 जलकमल *“- जीति 
श्रीवस करि राषी । 

स्थान 9]8८९. -- ]762;7 सदन सकेत निकेत गृह 
आलय निलय » । 

स्थावर 90. ४४0]९. -- 5727;:3 » चर जंगम 
जड करति जीति जीति बिधिहूं कौं मेटि चलति 
अपनी नह रीति । 

स्थिति 4. 475०4 9]9८९, --78927;2 » बिनु 
सुरति रहस बिनु आनंद ऐसो चरित अनूपा । 

स्थिर 40, हा] (35 ० 7॥6 7770). -- /7875;4 
मन » नहिं बोले काऊ । 

स्थूल बवं.गगाष्टठा00९; रबशांत्र] (45 00/0560 ६0 
सूक्ष्म). --778774;] तहिया गुप्त “ न काया । 
57524:24 एक एक अनुलोम करि दीसहिं तत्व 
»“ । 50748;3 कहुं भई फूल यहु कहूं सूक्ष्म कहूं 
है है - । 5५948;:2 कारण लिंग - की सब शंक 
मिटाई हो । 

स्नान ७४४४४. - 7(929;:6 का जप का तप 
संजमा का तीरथ ब्रत > जौ पैं जुगति न जांणियें 
भाव भगति भगवान । 


स्निग्ध 


स्निग्ध बी, रिलांणगा4/6; 4९००, -- )7206;33 ज्यों 
गुरु » सिष्य के हेत हृदगत बस्तु दया करि देत । 
]7292;28 तानन के सँग > कटाछे चलत जु मंद 
हँसनि के पाछे । 

स्पर्स [स्पर्श ॥0प८४४६. --]783;5 रूप गंध रस 
सब्द » जे पंच बिषै बर । 

स्फुरत [स्फूर्त] 40]. ब४5९॥ (॥ 6 00); 
॥09]9720 (59). -- 573564;3 » सोभा सुबाहु । 

समय [5.] 797०, -- )76:7 अहंकार मद दर्प पुनि 
गर्ब - अभिमान । 

स्माई [समाना] शं. (0 ७७ ४९४, -- ]8;0;4 बक्त 
श्रोति मुक्ति पल हरि पद सहज « । 

स्मृत [स्मृति, 4.५.]. --778722;3 वेद किताब - नहिं 
संजम जीव नहीं परछाई । 

स्मृति [450 सुंप्नित, सुम्रति, सिम्रिति, सुमृत, सुमृति] [. 
, 72८06८० 7; एाश्ाा07ए, -- (8765;9 > कीन्ह 
आपु नहिं माना । 2. हत॥7:07९ 90079 ० इबट९व 
बाते 970वग्रि6 9474१ "49707 45 
“#षारााएल'टव" एए शाला (45 वांडांगरल #07 (6 
“#2९ए९०।९०९”" [_09५९08८ 0०[॥९ ५४८७४). -- 
ह8733; वेद की पुत्री « भाई । (873;2 » बेद 
पढे असरारा । 7894;:2 » बेद पुरान पडे सब 
अनुभव भावन दरसे । स्मृती ॥783;3 आगम 
निगम पुरान » गन जे इतिहासा । 5५528;23 सुन्दर 
“ पुरान पुनि कही बहुत बिधि उक्ति । 

स्यंगार [श्रृंगार; 5९९ सिंगार] 46000व#/. -- 
054;:27 पीव न पावै बावरी रचि रचि करै » दादू 
फिरि फिरि जगत सौं करेगी विभचार । 054;29 
दादू जग दिषलावै बावरी रचि रचि करै » तहां न 
संवारै आपकौं जहां भीतरि भरतार । 

स्यंघ [सिंह] . 4 ॥0॥, -- 5; 0529;39 दादू मास 
अहारी जे नरा ते नर -» सियाल बग मंजार सुनरटँ 
सही ते प्रतषि जमकाल । 779352;0 जंगल मैंका 
सोवनां औघट घाटा » बाघ गज परजलें अरु लंबी 
बाटा । 779358;2 सेज हंमारी ०“ भई है जब छेडू 
तब षाइ । 0457;3 मैं » बाघ सूकर सियाल षग 
अंड जोनि सारस मराल | (45 8 708[0007 0" 
५०/0॥ए १९४॥/९5). -- 0757; संमि काल कठिन 
सर पेषे यहु » रूप सब देषे । (5 4॥708000 
67 4 9477८, 947 06 9९/5०॥४।५9)., -- 
#2;2 » बैठा पांन कतरै घूस गलौरा लावे उदरी 
बपुरी मंगल गावे कछू ऐक आंनंद सुनावे । (458 


स्यर 


72079]0007 07 शां5607, 07 |#0५]९०४८०). -- 
95;0 ऐक अंचभा देष्यारे भाई ठाढा » चरावे 
गाई । 7७82;4 नित उठि स्याल » स्यों झूझे कहि 
कवीर कोई विरला वूझे | (5  024७9॥07/ 07 
९४०४५४)), -- (040;2 जब लग - रहे बन माहि 
तब लग यहु बन फूलै नांहि जब यहु स्याल » कं 
घाइ तब फूलैगी या बनराइ । 7799; डांइंन डारै 
सुनहां डोरै « रहै वन घेरैं पंच कुटंव मिलि जूझण 
लागे वाजत सवद संघेरें | 2,606 अंह॥ .९० (र्णा 
76 7049८); स्यंघह-स्त [-स्थ] “7 ॥॥6 आंश्ठाव 
[,९०”, --]709;3 » गोदावरी नहइये रांम रांम रांम 
सरि तऊ न तुलै । 

स्यंणगार [अ्ृंगार; 5०९ सिंगार] 00४/९0वॉ., -- 
9054;28 प्रेम प्रीति संनेह विन सब झूठे - दादू 
आतमरत नहीं क्यूं मानें भरतार । 

स्यंदन .9 0णजांह्रह, 00 77८7०४६ (० ७३९०), -- 
]५08:43 » जल कौं कहत कबि स्यंदन चित्त 
तरंग । (0ए९॥70000$). -- )708;43 स्यंदन जल 
कों कहत कबि » चित्त तरंग | 2, ६ ०॥४४०(. -- 
8;008;:44 > रथ चढि रुकमिनी ले आये श्री 
रंग । 7;:30॥ आपु चढ़ेठ - सुमिरि हर गुर गौरि 
गनेसु । स्यँंदनु 76;83;3 » भंजि सारथी मारा । 

स्यंध [सिंधु] ०८८४४. -- 79:4 कहे हरदास » 
सरनागति त्रिबिधि ताप तंनि नासी । प्त55:3 सब 
लोक पालक पुदमि पुरवण सुरति « निधांन । 
प992;2 भागा भरंम परंम सुष होई - बुंद अंतर 
नहीं कोई । ]79242;0 करुंणां » दींन बे बंधू रहत 
प्रेम के धांम । स्यंधू ।[0229;:4 » पारि जुलिया 
मेकू ल्‍याई चूडावे । 

स्य॑न्यासी [संनन्‍्यासी] 80 45८९४०. -- /0462; पंडित 
माते पढि पुरांण जोगी माते धरी ध्यांन तपा जु माते 
तप के भेव » माते अहंमेव । 

स्यंभदेव [शंभु] ७९८त०ीं८९॥ 8 #0९ ० $५8, -- 
6079;0 गुरदेव « । ]१७20;2 क्रितम आगे नाचै 
लोई » चीन्हें नहीं कोई । ]7920;3 » की सेवा 
जानैं तौ दिवद्रिस्टी है सकल पिछांनें । स्यंभू 
696व;2 चंद सूर दोऊ गज गहि मांप्या » लेह 
परवांणीं । 

स्यकंदर [5८८ सिकंदर]. -- 778;4 नाटिक चेटिक 
जुलाहौ जानें साहि » तू जिनि मानें । 

स्यर॒ [सर] 4 70770; |40८८, -- ?02;6;7 ज्यों लोहा 
काष्ट के सथ्थ सहजें करे नीर » पथ्थ । 


स्यांम 254 स्याम 


!स्यांम [5९९ *स्याम] . 44]. ७]४८, -- 0525;58 !स्याम [५९९ 'रूम-साम] $द्१99, -- 2483;5 
दादू देषत ही भया » वरन सौं सेत । 633;6 भोंह रोमावलि ऊपर लट झूमा जानहूँ दुओऔ « औ 
सोहनि कहा कहों अरु भाल कुमकुंम विदु - वादर र्ूमा । 
रेष पर मानों अवही ऊग्यौ इंदु । 77388;:4 अबरण *स्याम [श्याम] 222; . 44]. 0]90९. -- ?477;:4 सेत 
बरंण » नही पीत हां हू जाइ न गाव गीत अनहद » अस चमके डीठी स्याम हीर दूहुँ पाँति बईठी । 
सबद उठे झणकार तहां प्रभू प्योढे | 5520;2॥ प्‌१;0ख » सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि 
भ्रमर सु तौ उज्जल भयौ हंस भयौ फिरि » । सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं 
2, $फद्राव: 006 तंबा( णा९ (बा लुरतर णण सुजान | 2. $णद्बााव: 006 तब 06 (का शुतर 
[7879). -- 028;6 » स्यांमा आनंद कंद चरन 0०6$]9), -- 222; (न49५]९ए 2055९5, |4व॑ध 
सरोज वलि कल्यान रंग देषन कों जनु किये 365: “8 07९-/०९०ए 9]42८९5 #4007074[ए 
अनिमिष नेत्र । 45502ं4९१ ए्रगं0 ॥807005 |॥07८”); स्याम-गौर 
*स्यांम [साम]., 2 ॥ज़ा; 5द74 (४, 0 07९ एण वंबा7-5ततारते बाते धिांए (850 ॥शटिपं। हु क्‍0 
(6 6पा' 97॥४2८७4 ४९१४). -- 598;4 राह बिन रिद्वा9ट474793, 45 ०.0]00560 60 [.9057/9, ४0 
गिलिया अगनि बिन जलिया अंबर बिन जलहर 5 4थ/), -- 7;:3:2 सखि जस राम लखन कर 
भरिया यहु परमारथ कहौ हो पंडित रुग जुग « जोटा तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा » सब अंग सुहाए ते 
अथरबन पढिया । ]॥;2 च्यारि जुगनि के चायों भेदू सब कहहिं देखि जे आए । 7व;209;2 » सुंदर 
रूग जुग « अथरबन बेदू । 79246;4 तेर रुग न दोठ भाई । प;25;:3 » मृदु बयस किसोरा । 
जुग न - अथरबनं बेद नहीं ब्याकरुणां । 2, प्‌;27;] सुंदर » दोउ भ्राता आनैंदहू के आनंद 
7९/5प्र48॥07 (07 076 06 60प्र/ 57 व९ट्टां25 दाता । १;:220 बय किसोर सुषमा सदन - सुख 
प5९१९ 59 4 त2, 5९९ 'साम). -- ]6:4 >“ डंड अरु धाम । १;229; » किमि कहों बखानी । 
भेद बताये । प3;34:4 » सुंदर दोड भाई । (#्शिपंहहु 0 
स्याँम [श्याम] $जद्दात4: (06 वंब्ा( णा९ (का शृगिल छवा४09, 45 .07005९0 0 $477प९॥79, ७0 45 
०ीट।ड9), -- 47 ॥0 पाए, था). --7;98;3 » सुंदर दोठ जोरी निरखहि 
स्याँमता [श्यामता]  08/0९५५. -- पाद29 इन की छबि जननीं तृन तोरी । स्याम-घन ता 
- तुहाँरी गौरता जैसे सित असित बैनी रही ज्यों ८०५०5, -- 5५3383;0 रोध बोलत नंद किसोर 
भुवड़्म दबि । ललित त्रिभंग - सुंदर निरतत ज्यों बन मोर । 
स्यॉमहि [5४८८ स्याँम]. -- ताट82 हौड परी मौरनि 50389;2 इहि मिस बचन सुनाइ » मुरछे मनहि 
और - । जगावते । 36;4 जुवतिनि मंडल मध्य » सारँग 
स्याँमाँ [श्यामा][ $फद्दागव्र: ८00507 ए॥6 (९ राग जमायौ । स्याम-तमाल [5९८ तमाल] ०7 
076 (7 श्‌ऑ7९ ०0 ६009). -- 5 ॥7 प्लाट, (दांव 02९ (१5 4 77९29[007 007 7789). -- 
स्यानी [5. सयाना] 44. (0) 720॥800॥; ८0९ए७७, - 50307;3 सुरसुरी ससि तीर धरत जनु लता - । 
(8/93;:3 अपना चतुर और को सिषवे कनक 50756;2 सूर कितौ हूं सचु पावत हों देषत « । 
कामिनी » । स्याम-विंदु 4॥00]6 (00 (06 48८९), -- 6248 « 
स्याबति [साबित; /. (द9॥] 4. ८०वफा€ते; सुष कंद नंद तन मन मोहे । स्याम-राम 79709 
[707९० -- 0727;3 सौंज सबाई > राषै तंन मंन 87० 84]०/8779, -- 07284;: अब उनइसवां सुनि 
सौंपे साई । 0972;4 ता का तब सिर » होवे अध्याइ - मुंजा बन जाइ । स्याम-स्यामा [809 
जब दादू आपा षोवे । 0984;0 आसिकां रह 2४१ रद005., -- 46;:] बिपिन घन कुंज रतिकेलि 
सिदक » तालिबां भरपूर वे । 5५७903;0 संतौ भुज मेलि रुचि “ मिले सरद की जामिनी । 
लषन बिहूंनी नारी अड्ज एकहू » नाहीं कंत रिझायौ प्59;:6 यह जिय जानि » पद कमल सँगी सिर 
भारी । स्याबतौ 5५03;4 जहां छूटे तीर नायौ । छ62;:6 कब॒हुँ ० दसनाँचल कच कुच हार 


झडाझडि बींचे तहां - आवै रे । छुवत भुजमूलहु । 


स्यामणी 


स्यामणी [श्याम] 90]. १४१९. --(०4;2 बरहु 
सुहावणा मोहनु - सलोना । 

स्यामता [श्यामता] 6 98000९55; 44/]00९$5, -- 
]6:2;:3 मारेठ राहु ससिहि कह कोई उर महँ परी 
“ सोई । 76;2क तव मूरति बिधु उर बसति सोइ 
» अभास । 

स्यामल ([$. श्यामल; श्याम] 40], 487१९, -- 3; 
प:2 » दुति कनक अंग बिहरत मिलि एक संग 
नीरद मनि नील मध्य लसत दामिनी । 5;45:2 » 
गात प्रनत भय मोचन । स्यामल-गौर [5९९ 
स्याम>स्याम-गौर], -- 7;29;2 तन अनुहरत सुचंदन 
खोरी » मनोहर जोरी । ॥;232;2 » किसोर 
सुहाएं । 7;24;] सुंदर « सरीरा । 

स्यामाँ [(श्यामा] $फद्दागव: ८00507 ० 7॥6 तंवर 
076 (47 ९[४7॥९४ ० 7६905), -- ?225;:6 पाती 
लिखी सँवरि तुम्ह नामाँ रकत लिखे आखर भे - । 

स्यामा [श्यामा] . 5फद75, ० २005. -- 36; 
प32; आजु बन क्रीडत स्यामा स्याम । प57;] 
रसिक रास जहँ षेलत -» स्याम किशोर । (०24;2 
» स्याम अंस कर धारत छबि उपमा कछु जावत न 
गनी । ०48;8 जागि पर्य » स्याम केवल छबि 
न्यारी । 2, 06 5$णद्दशवव 970, -- 7:303;4 
छेमकरी कह छेम बिसेषी - बाम सुतरु पर देखी । 

!स्यामि [श्याम] 0]4८९ १48/९. -- 7565क रतन « 
तहूँ रैनि मसि ए रबि तिमिर सघार । 7597;6 « 
भँबर मोर सूरज करा । 

*स्यामि [स्वामी, १.५.] ॥070; 79502", -- 8; ?2236क 
आवहु - सुलक्खने जीव बसे तुम्ह नाईँ । 737;4 
जेहि किरिरा सो सोहाग सोहागी चंदन जैस » कैंठ 
लागी । (4]$0 < श्यामा, . 64१९ 
८०79]0त0०7९०). -- ?439;2 » जानु मोर तुरुँज 
जँभीरा करुई नींबि तो छाँह गँभीरा । स्यामिहि 
?464क सेजवाँ मिलत » लावै उर नख बान । 
स्यामी 758क » काज जे जूझे सोइ गए मुख रात 
परात । 7592:7 कया बेलि तब जानों जामी 
सींचनिहार आव घर » । 7?68;2 जॉं तूँ गवन 
आइ गजगामी गवन मोरु जहँवाँ मोर - । 

स्यामु [श्याम] 9]8८८ १477. -- 7508;6 धुआँ जामि 
अंतरिख भे मेघा गँगन - भे भार न थेंघा । 

स्यार [सियार; शुगाल] 4 4८८४|, -- 872;:6 काज 
न एक » से भयऊ । ]४;9] सिवा संभु की 
सुंदरी सिवा » की भाम । )704;87 बरुन कहत 
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स्रक 


कबि नीर कहूँ बरुन » कौ नाम । स्यारै 
89;2 मूसा तो मंजारै षायो » षायो स्वाना । 
स्याल )१48;40 पै यह कब॒हूँ न होइ » सिसुपाल 
छुवे कर । (45 4 7040]07 0 (-(एव-वर_३; 
5९९ 67[79:969, (0. 355, एवं 4 24) . -- ([040;2 
जब लग स्यंघ रहे बन माहि तब लग यहु बन 
फूले नांहि जब यहु » स्यंघ कूं घाइ तब फूलैगी 
या बनराइ । 7982;4 नित उठि » स्यंघ स्यों झूझे 
कहि कवीर कोई विरला वूझै । 5५523;4 सिंह 
मांहिं है सिंह सौ » मांहिं पुनि - । स्यालि ८णां. 
प्,५.: 06 50प (९३7॥8 7॥6 0९2, ०७ 0069). - 
579;3 मूंसे मंजार षघायौ » षायौ स्वांनां । 

स्यावढ [सर्व-आढ्य, ० ढशाव०ण०व जा 4]; 
0प/74:969, 275, 9, 4: स्वामी] |0/4, -- 
79243;3 उरै » करे षारिसौं सिलौ करौ सबु 
कोई । 

स्यावति [साबित; ». (50(] 90]. ८०४गि०॥८०वं; 
[70५९०. -- 2; 050;:20 दादू मन सुध - आपणां 
निहचल होवे हाथि । 057;28 सुरति सदा » रहे 
तिनके मोटे भाग । 

स्याही [?. अंडा] 4 0420०९६५ (85 076 ॥#ववां। 
७४९४ 076 5 ए०५॥8). -- 78983;4 » गई सपेदी 
आई दिल सपेद अहूँ न हुआ । 7२4:3 » सपेदी 
तुरा रंगी सबे रंग बिसार रे । 

स्यूं [सों; सहित] 90. ४०ाए्ठ, 0०० 08०06 
शा, -- 272; 0982;3 भाव भक्ति करूं प्रीति « 
प्रेम रस पीजे । स्यौं 05. 

प्स्यौ [सौं; से] 0. ॥०7१९, ०" 08९००४९४ कर, - 
574468;2 नेननि नीर मुचित सोभित ज्यों षंजरीट 
जनु भुवन - । 5५4730;। गोलक नव नौका न 
चलत सषि -“ सिलकनि बर बोरति । 

थ्स्यौ [शिव] 9978. -- 6; 70932;3 » सनकादिक 
नारदा तहां ब्रह्म लीया निज वास जी । 7967;:2 « 
बिरंचि नारद मुनि ग्यांनी मन की गति उनहूं नहीं 
जांनी । 7994; सालिगरांम तज्जों » पू्जों सिर 
ब्रह्मा कौ कारों साइर फोडि नीर मुकलांउ कूवो 
सिला दे पाटों । स्यौ-नग्री [-नगरी]॥. 49046 
6५७. --5994;3 परंम तत अधारी मेरै « घर मेरा 
कालहि षंडो मीच विहंडो बहुरि न करिहूं फेरा । 

स्रक [ख्रग] 3 8४970, -- 57390;:। सचि » 
कुसम सुगंध सेज रचि बसन कुमकुमा बोरि । 


स्र्प 


प2;25:4 » चंदन बनितादिक भोगा देखि हरष 
बिसमय बस लोगा । 

स्रप [सर्प; साँप] 4 573०, -- ]5:7 रज के - सकल 
जुग षायो । 

सत्रपणीं [सर्पणी; साँपिन] 8 (0009९ 509८९; ८०४६ 
77898. -- 5745; मारो » जगाईल्‍यो भौरा जिनि 
मारी सत्रपणीं ताकौ कहा करै जौरा । 6/45; मारौ 
» जगाईल्‍यो भौरा । 6945;:2 » कहै मैं अबला 
बलिया बहा बिपष्न महादेव छलिया । 6945;4 
आदिनाथ नाती मछिंद्र नाथ पूता » मारिलै गोरष 
अवधूता । स्रपनीं 6745;0 मारौ मारो « निरमल 
जल पैठी त्रिभुवन डसती गोरषनाथ दीठी । 
6945:3 माती माती » दसौ दिसि धावे गोरषनाथ 
गारडी पवन बेगि ल्‍्यावे । सत्रपनी »(480;9;;2 
मारु मारु » निर्मल जलि पैठी । »(480;9;2 » 
“ किआ कहहु भाई जिनि साचु पछानिआ तिनि 
सत्रपनी खाई । ॥(480;:9;:3 » ते आन छूछ नही 
अवरा - जीती कहा करे जमरा । &(48:9;4 
इह » ता की कीती होई बलु अबलु किआ इस ते 
होई । (480;9;:2 » “ किआ कहहु भाई जिनि 
साचु पछानिआ तिनि » खाई । 

सत्र [सर्व] 49. 2; ९ए2/ए, -- (६350;3;;2 
खालिकु खलक खलक महि खालिकु पूरि रहिओ 
> ठांई । 

स्रबन [श्रवण] 5९४5९ 0 ॥647॥78. -- ?20;] « 
सीप दुइ दीप सँवारे कुंडल कनक रचे उँजिआरे । 

स्रमहि [श्रम] |8७0५7. -- ॥893;4:2 लोचन » बुधि 
बल नाठी ता कामु पवसि माधाणी । 
स्रमु ॥१252;:3;। माइआ कारनि » अति करे 
सो माइआ लै गाडे धरै । 

सत्रवंगी [सर्वाग]।8९ ४70९ ७०१9. -- 054;:200 सब 
अंग सबही ठौर सब » सब सार कहै गहै देषे सुणे 
दादू सब दीदार । 

स्रव [खवबना; प॒. बहना] ए॑ं. ॥0 09५. -- 73;8;] 
नाक कान बिनु भइ बिकरारा जनु » सैल गेरु के 
धारा । 

स्रवणा [ख्वन] (वां ॥0) 0श/ा४8, -- 
#(94:3:: जोइ खसमु है जाइआ पूति बापु 
खेलाइआ बिनु - खीरु पिलाइआ । 

स्रवत [खवबना] एं,.80 09; 2८0९, -- 5; (29;5 
सौभग रस सिर » पनारी पिय सीमंत ठनी । 


स्रवहि 


प7;2:5 नयन » जल पुलकित गाता । 6;92;छ 
जनु राहु केतु अनेक नभ पथ >» सोनित धावहीं । 
स्रवन [श्रवण] 5; , [06 ९४75 ([07 4 4९5टवं[#07 
०76 ९४०5 |7 [07९-.0९77०ए, 5९९ एक्वंशावएवांव, 
प44 479; 5९९ १50 0९|०७, खवनन्हि). -- 
#(793;4::] थाके नैन » सुनि थाके थाकी सुंदरि 
काइआ । (॥0॥2 6प7/ 0 ए6 97९5९॥॥३ ० 
(९ 0८९४॥, 5९९ * नग), -- ?749;4 और पाँच नग 
दीन्ह बिसेखे - जो सुने नेन नहिं देखे । » देना (0 
]5०७. -- 7589;7 जेत कमोदिनि बेन करेई तस 
पदुमावति » न देई । [78994;0 हाथ पांव मुष « 
जीभ बिनु काकहि जपहु हो प्रानी । खस्रवन-द्वार 
(6 8007 ए 76 ९4० (7078 ज्रतरंटी प्र065 
९॥०/). --785304 » होय संचरे सालै सकल 
सरीर । स्रवनन (]0.). -- ७7480;8;:3:3 » बिकल 
भए संगि तेरे इंद्री का बलु थाका । स्रवननि 
प29;8 गावत » सुनत सुषाकर बिश्व दुरत 
दवनी । सख्रवना ।8॥659;2;2; रसना रमत सुनत 
सुखु « चित चेते सुखु होई । 
स्रवनी ७733:4;:2: नैनहु सूतकु बैनहु सूतकु 
सूतकु - होई । &२875;2:2:2 सगली सिंग्रिति « 
सुने करे निंद कवने नही गुने । 
स्रवनू ॥/04;7;;2 नेनू नकटू » रसपति इंद्री 
कहिआ न माना । ख्रवने [7896; कर बिनु बाजे 
सुने स्रवन बिनु » स्रोता साई । स्रवनन्ह 7554क 
पाँसा सारि कुँवर सब खेलहिं “ गीत ओनाहिं । 
सत्रवनन्हि . (9.) ॥06 ९४४०५ (ण९॥ ३ (070]९ 
चाल्वायं78 ॥ 7; 5०९ 0200५, 2.). -- ?7474;:5 निरखि 
अघाहि न हत्या हतें फिरि फिरि » लगहि मतें । 
7479;4 सूक सनीचर दुहुँ दिसि मतें होहिं निरार न 
> हुतें । 2,806 2374 |प्रा/ 85027577 (#0" (९ 
॥राढ72707 शांए शुक्र, ५८॥प्र5 0 फ्ांवबज, क्ाते 
शनि, $दप्रप 07 57१49, 5९९ एववं।वएवव, 0. 
498, 0. 5). -- ?479;5 काँपत रहहिं बोल जों बेना 
» जनु लागहिं फिरि नैना । ख़वना ?65;6 मनि 
कुंडल डोलहिं दुइ » सीस धुनहिं सुनि सुनि पिय 
गवना । 

स्रवहिं. [स्रवना] ण॑. 60क्‍09; 7८7१७, -- 5; 76;87;5 
> सैल जनु निर्झर भारी सोनित सरि कादर 
भयकारी । 2;69:3 थन पय « नयन जल 
छाए । 2;:46 मुख सुखाहि लोचन » सोकु न 
हृदय समाइ । गर्भ - 40 ॥87९ 8 पग5८47"१ 8828, -- 


स्रष्टा 


प्‌;:279 गर्भ - अवनिप रवनि सुनि कुठार गति 
घोर । प5;28;] गर्भ -» सुनि निसिचर नारी । 
प5;36:4 » गर्भ रजनीचर घरनी । स्रवहीं (० 
(0७. - 77;23;3 लता बिटप मागें मधु चवहीं 
मनभावतो धेनु पय “ । स््रवै 72;:69; बिधु बिष 
चवे - हिमु आगी होइ बारिचर बारि बिरागी । 

स्रष्टा [सृष्टि-कर्त्ता] #6 (#टब०/ (0प7-९३१९व 
879/7778) . -- )773;72 » चतुरानन धिषन द्वुहिन 
स्वयंभू सोइ । 

स्राप [शाप] 4 ८५७९, -- 85308 सांचे “ न लागै 
सांचे काल न षाए । 

स्त्री [श्री]व. [5. श्रीयुत] ॥0007० 97शींडर 00 
गरव्वा6 (774९ वेशापए, 4 797, 4 58९८/९व 
[]42९); ए्ढ॥९/४७०।९, -- 0; ॥0०63;;;] रे 
जिहवा करठ सत खंड जामि न उचरसि « 
गोबिंद । »०292;:2;4 धरम राइ परुली प्रतिहारु 
सो औसा राजा » गोपालु । »२१64:4:4 उसतति 
निंदा करै नरु कोई नामे » रंगु भेटल सोई । 

सख्रुति [४९९ श्रुति) --7973;2 * सुप्रिति ट्वै कौ 
बिसवास बाझि परे सब आसा पास । 7854 सब्द 
बिना - आंधरी कहो कहाँ को जाय । 

खुबा 4. ए००व९॥ |44]6 प्र5९व ॥0 90पफ्रा' 8868 07 (0 
(6 542८१] 76. -- ];:283;। चाप « सर 
आहुति जानू कोपु मोर अति घोर कृसानू । 

स्रेष्ठ [श्रेष्ठ] बदीं, ०प्रा#॥॥74ा78, -- 8990;3 
बसिस्ट » विद्या सम्पूरन राम ऐसे सिष साषा । 

स्नोतस्वती [5.| 6. 7797९/, -- 0786;:376 “ सु 
निम्नगा अपग बिरेफा सोइ । स्नोतस्विनी 786;377 
सैवलिनी » द्वीपावति जल माल । 

स्नोता [श्रोता] ३ ॥50९0०७, -- 8796; कर बिनु 
बाजे सुने स्रवन बिनु स्रवने - साई । 

स्वकर [स्व-कर] 0७7 [9705, -- 7;23;] चारु 
बजारु बिचित्र अँबारी मनिमय बिधि जनु « 
सँवारी । 76:28 सूर कवन रावन सरिस » काटि 
जेहि सीस । 

स्वच्छ ३8, ठ€वा; [५/९. -- 4; 027;:7 > सुगंध 
सलिल अन्हवाये बिप्रन चंदन तिलक बनाये । 
5782; » सेज महि तें मुष निकसत गये तिमिर 
मिटि मंद । 

स्वच्छता &. 9५७४9. -- 7;36;3 लीला सगुन जो 
कहहिं बखानी सोइ - करइ मल हानी । 


स्वयंबर 


स्वतंत्र 44. .70०79९0व८७॥॥, - 7;37; परम « 
न सिर पर कोई भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई । 
2. 7४९, --6;:73;:6 नट इव कपट चरित कर नाना 
सदा » एक भगवाना । 

स्वधर्म 5 78/॥९0प57९55, -- 777;2;:] सब नर 
करहि परस्पर प्रीती चलहि « निरत श्रुति नीती । 

स्वपच [स्व-पच] 402-०00]7९७, ०" 8082-०९१९४: 
4१7 0प7८850९, -- 72:94 » सबर खस जमन जड़ 
पावर कोल किरात । ॥7;00;:3 » किरात कोल 
कलवारा । स्वपचादि ॥7;308] आभीर जमन 
किरात खस -“ अति अघरूप जे । 

स्वपच्छ [स्व-पक्ष] 30]. 5९(--८९॥४८०, -- 77;:2;8 
सठ » तव हृदय बिसाला सपदि होहि पच्छी 
चंडाला । 

स्वपनै [स्व] (0) 4 0/९४४॥०, -- ?02;6; देषो नाह 
जगत ब्योहारा तामें सुष - न लगारा । 

स्वप्रान [स्व-प्राण] 00९5 0५7 6, -- 75;30;4 
कहहु तात केहि भाँति जानकी रहति करति रच्छा 
“की । 

स्वप्न 497/८४०॥, -- 2; ॥783;] जाग्रति » प्रषुप्ति 
धाम परब्रह्म प्रकासे | 5५525;29 सुषुप्ति ही में « 
है जागें बक्रित चित्त | 5530;7 यह सब जाने - 
करि सुन्दर ग्यानी सेइ । स्वप्न-अवस्था ६2 590९ 
0० 6/९४॥४४४. -- 5५525;:43 >» मांहि है पूछे बोले 
सैंन । स्वणन-सनेही 4 4#९४7-]07७७, -- द8७व;॥7 
»“ जग भया सहिदानी रहिगा बोल । 68592 « 
जग भया सहिदानी रहिगौ बोल । स्वपष्नै 
50942; जाग्रत कथा कीरतन सुमिरन » ध्यान लै 
ल्यावै सुषुपति प्रेम मगन अंतिरगति सकल प्रपंच 
भुलावे । 

स्वबस [स्व-वश] 44], 770९.0९76९४॥॥; 5९ 
८०४४0]]९6, -- 8; 72;254: धरम धुरीन भानुकुल 
भानू राजा रामु » भगवानू । 

स्वभाव ॥०४(४/८९. -- 78/93; स्मृति » सबै कोइ 
जाने हृदया तत्त्व न बूझे । 5५54;3 सुन्दर दुष्ट » 
है औगुन देषे आइ । 

स्वमति [स्व-मति] ०९5 0 
प्रातवे#डब्राा वात 2. -- 5; 7:2;:2 तदपि संत मुनि 
बेद पुराना जस कछु कहहिं - अनुमाना । 

स्वयंबर [स्वयं-वर] ( बवलं&ाः 74407) 
?पणञी८ ८॥०ं०९ एण 4 0746287/007 0ए 406 0706 
077 बराणाहु ॥67 355९70]6व 5प्रॉ[0/5, -- 5 


स्वयंभू 258 
प्‌; 7;30;3 करइ » सो नृपबाला आए तहँ 
अगनित महिपाला । ॥;33;2 गवने तुरत तहाँ 
रिषिराई जहाँ » भूमि बनाई । स्वयंबरु ॥:240;॥ 
सीय - देखिअ जाई ईसु काहि थों देह बडाई । 

स्वयंभू [स्वयं- भू] ॥06 5९-०ड्ांडटा (९ रण 
84777, एांड्राप 470 594). -- )773;72 स्रष्टा 
चतुरानन धिषन द्रुहिन » सोइ । 

स्वर व, ए००८९, - 7;99छ गारीं मधुर » देहि सुंदरि 
बिंग्य बचन सुनावहीं । 77;07ख बिनय करत 
गदगद » समुझि घोर गति मोरि । 2, 4 ४०७८, -- 
50527;2 बिंजन » अक्षर मिलै होइ और ही 
रूप । स्वर-भंग ८॥०ंताह ण7॥6 एणं०९ 
(0९८४प५९ 0 ९7070॥$). -- '743;24 पुलकि अंग 
> स्वेद कबहूँ जड़ताई । 

स्वरूप 0७7 7077; 7प्र८ 00777. -- ; (8778;9 
विषय - भूले अग्यानी । (85296 चारिउ जुगन 
पुकारिया सो » दिल माहि । 57529;37 जगत नाम 
सुनि भ्रम भयौ मान्यौ सत्य - । 7;20; तुम्ह 
कृपाल सबु संसउ हरेऊ राम » जानि मोहि परेऊ । 
स्वरूपहि 77;2;2 बंस कि रह द्विज अनहित 
कीन्हें कर्म कि होहिं - चीन्हें । स्वरूपा 5५92;6 
एक तूं एक तूं कनक - एक तू एक तूं घाट 
अनूपा । स्वरूपी 7874;3 ज्योति « हाकिमा 
जिन अमल पसारा हो । 7898;2 मच्छ कच्छ औ 
ब्राह “ बावन नाम धराया । [78943; ज्योति « 
काल न तहँवाँ बचन न आहि सरीरा । 

स्वर्ग ॥९४ए०४, -- 5;]027;78 ऊँच कर्म तें - हे 
नीच कर्म तें भोग । ]737;68 » ते सुंदर सुंदर 
फूल बरष्यौ करत सदा अनुकूल । (८०४. ६॥० 
प्रतवे९'ज्ठ45 0ए९/ जरगंट) (06 5९९75 
४७९०). --778923;4 अकासेै बांधि पतालहि पठवे 
सेष - पर राजे । (८०. 0409 णी6९ #९९ रण 
५०7१ €5ञांड27८९) . -- 78750;:4 बिरवा एक 
सकल संसारा “ सीस जर गई पताला । 
स्वर्ग-नरक |९४ए९॥ बाते प्राव००४०१५, - 8; 
(8942:2 अनजाने को » है हरि जाने को नाहीं । 
स्वर्ग-पताल [785255 » के बीच में दुई तुमरी एक 
बिद्धि | 78742; उत्तर कि दक्षिन पूर्व कि पच्छिम 
“ कि माहीं । स्वर्ग-पताला 577920;7 घट भीतरि 
» घट भीतरि है क्षय काला घट भीतरि युग युग 
जीवे घट भीतरि अंमृत पीवै । स्वर्ग-मृति-पाताल 
[-मृत्यु-पाताल] #९8ए९॥, तह 07 रब बात 


स्वांग 


प्र74९7"५०॥१, -- $प758;2 को कहत है ब्रह्म 
माया हैं अनादि विसाल को कहत है सब सुभावे 
» । स्वर्ग-मृत्यु-पाताल 5५6; नहिं पिंड है न 
ब्रह्मांड है नहिं “ रे नहिं आदि है नहिं अंत है नहिं 
मध्य माया जाल रे । 57968;3 तीनों गुन के 
कर्मनि करिकें नाना योनि भ्रमायो - लोक में ऐसौ 
चक्र फिरायौ । 5५50;5 तृष्णा डोलै ताकती « । 
5754;:23 » हम देषे सब ही ठौर । 5५56;8 
सुन्दर तूं भटकति फिरदौ « । स्वर्ग-लोक 
॥९8ए९॥, -- 987; धरणी पाय » माथ योजन 
भर के हाथ । स्वर्गठ 77;44;: एहि तन कर फल 
बिषय न भाई » स्वल्प अंत दुखदाई । स्वर्गना 
50967:3 तेन्ही पटतर नथी अनेक सर्ब सुष > नथी 
ब्रह्म-लोक शिवलोक नथी अपवर्गना । 

स्वल्प १0५. व, ए९८०ए 579, 07 [6९, -- 6; 
]6:5:4 जिमि कोउ करे गरुड सें खेला डरपावै 
गहि » सपेला । 2, $907-॥ए९०., -- 7;44; एहि 
तन कर फल बिषय न भाई स्वर्गठ » अंत 
दुखदाई । स्वल्पठ 77;09;4 जनमत मरत दुसह 
दुख होई एहि » नहिं ब्यापिहि सोई । 

स्वसत [स्वस्थ] 94]. ॥९४॥॥7ए, -- 574045;:2 आजु 
लौं इहि भांति है वे कछुक - सरीर । 

स्वस्ति 8]65»78; “50 02क्‍7', -- 7229;:20 तनक 
» बाचन करि लीजै लरिकन कछू नॉउ धरि दीजे । 
स्वस्ति-स्वस्ति ॥747;3 > श्री श्री निवास श्रुति 
बास सहाइक । 

स्वॉँमीं [स्वामी, 4.४.] (0.) 50ए९/शं(75 (र्णा 
प्रब१552: (759 270 रद्व005). -- 02 श्री 
हरिदास के » स्याँमाँ कुअजबिहारी ज्यों सिर पर 
दोंहनी । स्वॉमी 48 ॥7 पाट; श्री हरिदास के 
प्राट94 स्याँमाँ कुआ्जबिहारी स्जीत सड्ढी । 

स्वॉँस (श्वास, साँस] 97९४(॥ ((0 9९ 
८०४४0]९५), -- 8; 7236:5 पवन » तोसों मन 
लाए । 7390;4 धुवाँ उठे मुख - सँघाता निकसे 
आगि कहै जब बाता । स्वाँसा , 0/2४(). -- 9; 
?250;2 निर्सँसि ऊभि मरि लीन्हेसि » भई अधार 
जियन के आसा । 2. 570८९, -- 7507;2 उठे 
आगि जों छाँड॒हि » तेहिं डर कोउ रहै नहिं 
पासा । 

!स्वांग [स्वाँगी] 77९९700/, -- 054;3 दादू 
स्वांगि साधु बहु अंतरा जेता धरनि अकास साधू 
राता रांम सों - जगत की आस । 


स्वांग 


*स्वांग [स्वाँग], 2970; वीं52रपां5०, -- 0524;7 « 
सती का पहरि करि करै कुटंब का सोच वाहरि 
सूरा देषिए दादू भीतरि पोच । 8479 (पा ०॥ 5ए 
हवा क्षी९श' 070 0 949 ॥5 70]९), -- (87;7 
नारी मोचित गर्भ प्रसूती “ धरै बहुतै करतूती । 
68765;:3 « धरे भबसागर आसा | (/655 (80:॥0 
७९ ८णापि5९० शां00 78प/९), -- (875व:4 रहे 
वदन नहि » सुभाऊ । (4 (रण ॥१॥ 45८९४८०). -- 
75;29 » जती का पहिरि करि घरि घरि मांगे 
भीष । 7525;:2 » पहिरि सोरहा भया षाया पीया 
घूंदि । ?४2;:8 ग्यानी गुनीं सूर कबि पंडित नारि 
करै तिनकौ ब्रत षंडित घट दरसंन कौ संग न छाडे 
बिधि » धरें सबही कौं भांडे । 2. 470० (0 8 
7]99), -- 5974;2 कीने सकल »“ जल थल महि 
एकौ तौ न बच्यौं । 3, 5४80 (/70५४909फ5 06 
0८८ब४074ए 5९९5 35८९(९५ वा'९55 पर 45 5#ए9 
एज 7लं72 4 2४०वं००३७वं 2'९5४८९३४६ 70077 
पिशा। कववा।, ट३7जंह 4 77व6॥/7 7 076 गाव 
बात 4 ॥76 कपा। 0 706 0760, बा वे 50 
677.” प़4णौ०५०), -- 593844; कंथा पहरि 
बिभूति लगाउं जटा बंधाउं केस हरि मिलिबे कौ 
गोरष जगाउं जैसै « महेस । 4. .72९(९४८९, -- 
054:20 » सगाई कुछ नहीं रांम सगाई साच । 
स्वांगि [स्वाँगी]|7०८०४०७०/. -- 054;2 » साध 
यहु अंतरा दादू सति बिचार । 054:3 दादू « 
साधु बहु अंतरा जेता धरनि अकास साधू राता रांम 
सौं स्वांग जगत की आस । स्वांगी 054;4 दादू 
» सब संसार है साधू बिरला कोइ । 054;5 
दादू » सब संसार है हरिजन कोई एक हीरा देस 
दिसंतरा कंकर और अनेक । 754;6 दादू «» सब 
संसार है साध समंदा पार अनल पंषि कहां पाईए 
पंषी कोटि हजार । 054;7 » सब संसार हे 
साधू सोधि सुजांण पारस परदेसों भयां दादू बहुत 
पषाण । 

स्वांगु [स्वाँग] 7शॉंट्रां0प्5 700९5, --#37;35;2 
देखा देखी - धरि भूले भटका खाहि । 

स्वांत [5.; प॒. अंत:करण] (8९ '#70/ 48८प9: (९ 
॥९47४, -- 66:73 » हृदय मनमथ पिता आतम 
मानस नॉँउ । 

'स्वांति [शांति?]. [१९४०९ -- 5520 त्रिया न > बैद 
र रोगी रसायणी अर जाचि षाय बूढा न जोगी सूरा 
न पीठि पाछें घाब यतनां न मानें श्री गोरषराय । 


स्वाति 


69409;॥ साध की संगति गुर की सेवा देषत « 

परी । 5५५8;22 कुलवंती माने कह्मौ सुन्दर उपजे 
“ । स्वांती 7923:0 अब हंम सकल कुसल करि 
मांनां “ भई जब गोबिंद जांनां । 


*स्वांति [४०९ स्वाति] (#८//९5॥४४8) उश्कां 


(७४०७७). -- 9243;2 सेझै कूबवो « अति सीतल । 
6962;3 > बूंद ले कलस बंदाऊँ निरति सुरति ले 
पहुप चढाऊँ । (7937; जहां - बूंद न सीप 
सायर सहजि मोती होइ उन मोतियन मै नीर पोयौ 
पवनि आंबरि धोइ । 72:। साइर सलिल 
सरोदिका जलथल अधिकाई » बूंद की आस हे 
पीव प्यास न जाई । स्वांद 7२0;:6 अठार भार 
घंन पुरवे आसा » बूंद की सीपै प्यासा । 


स्वांदें [स्वाद] 850९; ९॥0ए777९४, -- 0[0305;2 


छिन एक मंनवों उदमदि मातौ « लागौ षाए रे । 


स्वागत छ९९००7९; ८077. (00 ९शरत॒प्रा/2 400प/) 


0765 छ९-७थांगह, -- 73;4;6 > पूँछि निकट 
बैठारे लछिमन सादर चरन पखारे । [7:32 » पूँछि 
पीत पट प्रभु बैठन कहँ दीन्ह । प7;63;4 » पूछि 
सुआसन दीन्हा । 


स्वाति का: , '6 हब 0एलप्राप5 (45 00778 


76 ९९॥॥ [प्रा]4/ 85९757॥). -- 2, [९ 
०9९॥ं०व ज्रीशा 6 ्रा०णा 577 50% (06000१ 
वंप्रापतहु णांट। 400९ (06 ८वॉवाप्य [5९९ चातक] 
छातवे5 उवंवे 00 तंगार #ं॥07095, बाते एाशा 
#बांव/095 78 770 4 50९|| 876 540 (0 
७९८०॥॥९ 9९७/$). --75; जैसे सीप समंद मैं 
नहीं » बिन प्यास । 75;:9 समंदहिं तिनका बरि 
गिनें एक » बूंद की आस । 7759;8 साइर नांहीं 
सीप नहिं - बूंद भी नांहिं। )०;0 - दूँद अहि 
मुख बिख होई कदली दल कपूर होई सोई । 
प्‌१;:4 » सारदा कहहिं सुजाना । 72:52 जिमि 
चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु « | ?234:5 
चात्रिक होहु पुकारु पिआसा पिठ न पानि रहु « 
की आसा । 7?347:5 » बुंद चातिक मुख परे सीप 
समुंद्र मोति लै भरे । (प4७]९ए 2]055९5: “0 5 
उवंव ॥ पाता [06 (॥47 6 €्क्ववात 7९5९5 ०0 
वालंगर #07 4 (7९४77, [7शिपफ्]8 779९7, 
0 णाजए 277 शांत तववंतोर णाए छ्वार' (4 
च5 वैपापंग2 3 7776 20ए९४९१ 0ए 6 
ब86/757 [07 85 59वीं, ५0०॥ ८0705 2 6 
ए९एए शाव 07677 5९१5००, 5707]9ए 0९०7९ 


स्वाद 


छ45९॥ाव्र बाते (6 056 0 वरपापातगा।, पफलांड 
गाह्वा5 47 (॥6 ट्वॉवांत ॥रप्ञ 5९९४ 270777075 
काा0प्र75 0 छववाश' 90प7 707 776 $|(ए 0९07९ 
॥77व5 बाज व 095 ]35९[/0 वलंगाद, बाते 0 
उल्था5 जरगशा 6 #वा75 "6 3॥॥7 77749 80 
९777८ ए 7४7५). -- 59494;3 सूर - की बूंद 
बसी उर चात्रिग चित लागत सब झूरे । स्वाती 
7?292;4 जनु चात्रिक मुख हुति गौ » राजहि 
चकचौहट तेहि भाँती । 7;263;3 सीय सुखहि 
बरनिअ केहि भाँति जनु चातकी पाइ जलु » । 
स्वाद 55; , ]870प7; (857९, --न्‍54;5 सीस 
काटि पग तर धरै तब निकटि प्रेम का » । 
१239;82 दरबी ज्यों बिंजनन मैं - न जाने मंद । 
5055;:2 अविहित » विवाद सकल मन तिन लगि 
भेष रहु । 59494;3 देषि सकल सीतल सलिता 
सुष सजल स्वरूप » रस रूरे । (959 0०9). - 
(890;0 हिन्दू तुर्क हटा नहिं माने » सबन को 
मीठा । (6'+शीहल्शाला, ॥0770/व्व7 07 8 
#प्र78/9 9९/७०४), --7530;23 नींद न मांगे सांथरा 
भूष न मांगे « । 2, शा ०९ (र 5९९[४४६ 
शा 07०5 ॥050470) . - 78954;0 संग न सूती 
“ न मानी गयो जोबन सपने की नाई । 

3, 520509] 0९५९, -- 593990; मोहि बरजति 
हठि गमन कियौ है - लुबध भये लाल । स्वादा 
(878;4 दत्तत्रेय वहै रस « । स्वादि 485९; 
शां0ज्राकशा', -- ; 87९९१ ((07 5९75प्रव। 
[]९8577९). --77529;5 कोटि करम पल में करे 
यहु मन बिषिया » । ८530:4 भगति बिगाडी 
कामियां इंद्री केरे « । 

स्वादी 44, 85778; ०ां०ज़ाह. -- /482;2 ते 
सब तिरे राम रस » कहे कबीर बूंडे बकबादी । 
स्वादु [5८८ स्वाद], -- 7;328 सूपोदन सुरभी सरपि 
सुंदर » पुनीत । स्वादू 775;3 चरनोदिक कौ 
पायौ » । स्वादें ))04:2 » संगि बिषे नहीं कूटे 
मन निहचल नहीं धरते । 09305:3 छिन एक 
मंनवों जोति पतंगा भ्रमि भ्रमि - दाझौै रे । 
स्वाधीनपतिका 8 शणाक्षा ्र705९ #परछछबावे 
बला5 42८0३ (0 ॥0/ शांड०5, -- 756;:295 इहि 
बिधि सहचरि सौं कहै जोई मध्या » सोई । 
स्वाधीनबललभा [स्वाधीनवलल्‍लभा]. -- ॥१45;27 पुनि 
» गुनी नवमी प्रीतमगवनी सुनी । ]755;285 सबे 
मनोरथ पूरन लहिये सो » कहिये । ]755;:290 इहि 


स्वान 


बिधि सखि प्रति बरसे सुधा है - मुग्धा । 
]756;298 इहि परकार कहे रस बोढ़ा सो - 


प्रौढ़ा । 


स्वान [श्वान] 40०8. -]2;7 सत्र पुत्र कौ भेष 


बनायौ कुल अंगार न कहू भायौ श्रप स्यंघ अरु « 
लगाये अंतरजांमी निकटि न आये । ]7;7 
मागनहार न भगत कहावै अंत कालि जाचिग पद 
पावै स्यंघ - की ब्रति कहावे वहु डेलै वहु षघसम 
हि धावे । (८४८८०वांहहु (0 5007९ |९९९7०5, (९ 
50प 98८65 4 ॥९][5॥ #प्९/ गीछा' वेल्वा।; ॥ ट्वा 
96 हपांवेटवे 427055 07 4 ८09, शरगरैंटी 076 5९7९५ 
छज 6, 50700777९5 3 ८0५ 5 070प्रथ्//0 
वज़ागहु 70507, प्र0॥0प ८7९5 6 थी 7 074९० 
60 847 3४6 [285542९., ॥]6 408, ०॥ 6 0707 
शक्यावे, 5 बा एटा ए प्रा बयां व, 
प्९६७5:।983, 9. 84, 07.3), --78907;3 कहें 
कबीर सुनो हो संतो - की पूंछ गद्यो | 78972;2 
सूकर » काग का भोजन तन का इहै बडाई । 
ह8767;:5 सूकर » जन्म ते धरई । ॥8778;5 
सूकर » दुइ पंथ निहारै । 7७363; जे जारें तौ 
होइ भस्म तन रहें क्रिम जल षाई सूकर » काग 
कौ भछिन तामें कहा भलाई रे । 50522;6 सुन्दर 
अति ही जोर करि भुसि भुसि मूवो « । 9१०९४ 
(85 47709|7007 07 ९णं ॥0प्2#5 १९४7०0ए९व 
08076 7४0०० ० शं॥प्र0प्5 08705, 0" 
७८॥०एा०प/), -- 5५520;4 ल्याली षायो गाडरे 
सुसले षायौ «» । 5प;4 अति रस लुब्ध - 
जूठिनि ज्यों अनत नहीं मन राष्यौ । 5५298;:2 सो 
अब बदन » ज्यों चितवत ठाढौ दूरि भयौ । 
प;:25 सूख हाडु लै भाग सठ » निरखि 
मृगराज । (“4 408, 4 0९7"व76 क्षात 079", 
78594 :994, 0. 370 205565: “![कञॉं5 (९75 60 
एबशांगाँ5 ऑएकअप्रण्य-तावर्दाणावावावंत।।ं, 7]९ 
शागाबांबा! 7९070075 (6 [726 70प5 85 
एलंगरह 5प्र/०० ०6 इब्ार टाबाबटशप5ग05 7] 
(0९४ १९९८९०॥६आं०७”), -- 72;302:4 सरिस « 
मघवान जुबानू । ॥3;28;5 सो दससीस - की 
नाई । १7;06:8 उदासीन नित रहिअ गोसाई खल 
परिहरिअ - की नाई | फ,४.: 4 व6९ शांए्शा 900 
७9 8 ८४४. --<8]952;2 मेंढुक सर्प रहत एक संगे 
बिलइया - बियाई । (0 8 8455 (९770]९, 45 8 
॥2079]0707 [07 7#6 5९), --778976;0 जैसे « 


स्वामां 


कांच मंदिर में भ्रमित भृंकि मरो । स्वान-गति 
4८7४६ ॥66 १025. --7न्‍533;9 मानुष नहीं ते « 
बांधे जमपुर जांहि । स्वानाँ ८07/. प.५.: ६7९ 
१402/0049 (९४४९॥ 09 ॥6 |8८९४।/507). -- 
979;3 मूंसै मंजार षायौ स्यालि षायौ « । 
स्वाना ३ 409 (प्,ए)६ ९४४४६ 3 ]9८८४|), -- 
894;2 मूसा तो मंजारै षायो स्यारै षघायो « । 
स्वानों 774;3 करे लरषरी जैसें - बाघनी बांघ 
भयौ मन आनौ । 

स्वामां [स्वामी, 4.ए.] |070; ॥9506/, -- ]7७97;0 रांम 
स नामां नामही रामां तू साहिब मैं सेवग » । 
स्वामि 90; 7/457;8 घसि कबहूं न चरचे - अंग 
तेरी भगति बिनां रहे श्रप संग । प;6 
रघुकुलमनि मम > सोइ कहि सिवँ नायउ माथ । 

स्वामिनि [स्वामिनी], एांई/255 0॥06 |#0प5९, -- 
643;2 अपनें प्राननाथ मिलि » मो मन करहु 
निवासरी । 72;:6:4 » अबिनय छमबि हमारी 
बिलगु न मानब जानि गवाँरी । स्वामिनी [68;4 
ताल बीना मृरदँग सरस नाचत सुधँग एक तें एक 
संगीत की - । 

स्वामी 340; 070; .850९7: , #प508704., -- 7:67 
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष अस « 
एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख । ॥7;00;4 
ते बिप्र निरच्छक लोलुप कामी निराचार सठ बृषली 
> ॥ 2,0॥6 5प्र/श7॥6 8शां78. -- 0545 अकल 
पाट परि बैठा » प्रेम पिलावे लाल । 692;2 
अनहद सबदें संघ बुलाया काल महादल दलिया लो 
काया के अंतरि गगन मंडल मैं सहजे » मिलिया 
लो । ;9; सोइ प्रभु मोर चराचर « रघुबर 
सब उर अंतरजामी । 3. ($79., -- 57255व;2 
सूरदास - श्रीपति कौं भावत अंतर भाई । 

स्वामीपनां 5५६7०77004, -- 752;24 इहीं उदर के 
कारनें जग जांचा निसि जांम » जु सिरि चढा सरा 
न एकौ कांम । 

स्वायंभू [स्वायंभुव] 5पएथआं।0#पए३ (4८८००7०४६९ 
(0॥॥6 एप्राव्ाव5 706 ॥75 0 60प्रा।९शा ४ ६४प५, 
07 8774778£ 70०7 स्वयंभू-ब्रह्मा). -- ॥;42; - 
मनु अरु सतरूपा । 

सवार [सवार; 7, 5प्रशक्क]] 4 ॥0९7, -- 5960;4 फेनी 
'फरी पूष पैदा गन सुभट » सजि लाए । 

स्वारथ [स्वार्थ] 5९॥5४९55; 87९९०, -- 62; 
78907; बहि बहि मरहु पचहु निज » जम के 
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स्वेत 


दंड सह्यो । 87९९१ (०776 ॥072५९). -- 8970;3 
जो कछु कियेठ जिभ्या के « बदल पराया देइया 
जी । 7754:42 » कौ सब कोइ सगा जग सगला 
ही जांनि बिन » आदर करे सो हरि की प्रीति 
पिछांनि । 758;7 गुन औगुन बिहडे नहीं - बंधी 
लोइ । स्वारथहि ॥2;:293;4 स्वामि धरम - बिरोधू 
बैरु अंध प्रेमहिं न प्रबोधू । 09237;2 जिभ्या » 
आपणैं मीन मरै तजि नीरो रे । 

स्वारथी [स्वार्थी] 44]. $०॥१६॥; 87०९१ ए, - 8; 
755;:62 तेरा संगी कोइ नहीं सबे - लोइ मन 
परतीति न ऊपजै जिय बेसास न होइ । 6;0;॥ 
आए, देव सदा » बचन कहहिं जनु परमारथी । 

स्वारथु [स्वार्थ] $5९॥5॥255; 780९7 847, -- 
]2;254;3 नीति प्रीति परमारथ » कोठ न राम सम 
जान जथारथु । 72;268;3 » नाथ फिरें सबही 
का। 

स्वास (श्वास, साँस] . ९78; 706 07/2407 (0 
७९ ८०४70॥०0). -- 6; 052;34 दादू ऐसे महंगे 
मोल का एक - जे जाइ चौदह लोक समान सो 
काहे रेत मिलाइ । 5५७3;25 » चले षासी चले 
चले पसुलिया बाव । 5५७88;0 राम बुलावें राम 
बुलावै राम बिना यह “ न आवे । ॥:204;3 
जाकी सहज > श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक 
भारी । 2. #5ञ्ा8 (रण 4 5९७९४). -- 72;3;4 
तबहूँ न बोल चेरि बडि पापिनि छाड॒इ » कारि जनु 
सॉपिनि । 3. 8 अं(), -- 504730;] उर » समीर 
तरंगिनि तेज तिलकु तरु तोरति । 57602;7 रघुपति 
रिस पावक प्रचंड अति सीता » समीर । 
50473;] उर » समीर तेज जल उर भुमि उमगि 
भरी । स्वासा . 072४7॥; ८०7 [6 (0५7९0 ७ए 
[4]9, ॥76९ 07 6९४), -- 787989;3 जीवन की 
जलि आस राषहू काल धरे हैं - । 2. 8 अंह. - 
??3;8 बूझें काहू ज्वाबं न देई रुदन करै अरु » 
लेई । 779;2 रोवहि रांनीं देषि अवासा हीयों 
ठकोरहिं छाडें - । स्वासैं-उसासै [श्वासोच्छास] 
७7९४7 7 470 ०0४. -- 073:3 पवन का नीर 
ले अंबर धोवे « आया । 

स्वेत [श्वेत] 40. ४६९. -- 0733;7 स्याम पाग 
अरु » चोलना छूटे बंद सुहावे | (0705 ०8 
८०५; 5९९ 'गइया), -- 68928;4 पुर तामें रहती हे 
गइया » सींग हैं भाई । (०॥हु 7९ ८०० रण 
0परापीज बाते 2006 7९७प/९, ७।॥6 45 ९/2 


स्वेद 


43550टांगा९वे शांत 879] १११ 706 4०75, णरगी९ 
7९4, 0ए[295507, 0९[0785 0 प्रणुंढ, ए2]0ज0 
दकड्गाब बाव 9]427060 ए400॥47ए4; 7९९, ७९, 
बाते 0]427 8/९ [06 [766 9450९ ८00प्रा5 0 76 
फावांगा 52९7९ 0 व्रध्रतरव5, ॥९[0725९7078 7 वां प5, 
उ्वाएशव बाते (रा॥45), -- 5743 64;] पीत धुजा उन 
की जस की - धुजा ब्रज बंधे अपजस की उधोौ पे 
कारी । स्वेतांबरी [श्वेतांबर] 000९० ॥४ जाग: 
]0., 0 006 07690 एथां। ]2॥ 5९८४5, -- 
5056;25 रक्त पीत » काथ रंगे पुनि जेंन । 
स्वेद 5४८४. -- 6; 743;24 पुलकि अंग स्वर भंग 
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स्वै 


“ कबहूँ जड़ताई । 57273:5 » श्रोन सोभा अति 


तन मैं घन बरष्यौं मनि लाल । 50472; षीनी 
चलत चरन चलि गये गली गिरि « सलिल भुट् 
भीनी । 72;:75 सरद परब बिधु बदन बर लसत 
» कन जाल । ५23;2 गंडनी मंडती « कण । 
स्वेद-कन [-कण] 40०७5 ० 5९४४. -- 657;2 
घष्यसत सित कुसम सिर हंसत कुंतल मनों लसत 
कल झलमलत -> भाल के । 503277;2 सिथिलित 
केस सुदेस देषियत सीस » तिलकु सरसु । 

[5, सः] 7707. ॥6; 8. -- ी(7 बहुत उपाइ 
आहि री प्यारी पै न करत » । 


हँकरावा [हिकराना; हँकारना] ए४. 00 ८४ 0प्रा |0परतीए: 
5९७4 [0' 5077९076; 5प7707, -- 7;82;] 
मेघनाद कहूँ पुनि - दीन्हीं सिख बलु बयरु बढ़ावा । 

हंकार [अहंकार] 5९४५८ ० 5९ ९(४०६॥॥; [0006, -- 
(8757;4 बिन परिचय कस जानि हो झूठा है - । 
]१263;63 प्रकृति महद « अकास बायु बारि बसुमति 
हुतास । ९९० (0 ९०९०9 9). --78539 बडे ते 
गये बडापने रोम रोम » । 

हँकारह [हिंकारना] ए.. 0 टवी। 0पा 0प्रवए: इशावे (07 
5077९0॥९; 57707, -- ?2459क अग्याँ भई श्र 
धरती धरै लिलाट । हँकारहि 7578;6 जबहिं » है 
उठि चलना । हंकारहीं 77;:29छ आराम रम्य पिकादि 
खग रव जनु पथिक - । हंकारा 78792:2 विद्या 
बेद पढि करे » अंतकाल मुष फांके छारा । 
(8967;0 कहें मन कहै बुद्धि “ सत रज तम गुन 
तीन प्रकारा । (8/3;2 पाषंड रूप करे » । 
ह8784;7 धृत स्वारथ झूठा « । हँकारा 7223;4 रोइ 
» माँझी सुवा । 7450;6 राघौ चेतनि बेगि » सुरुज 
गरह भा लेहु उतारा । [;93;4 गुर बसिष्ठ कहँ 
गयउ » । हँँकारि 6; ;325छ2 मांडवी श्रुतकीरति 
उरमिला कुआऔरेि लईं - के । हँकारीं 2; हँकारी 5;॥० 
0९ (१९४४), --76;:42;3 सब मिलि देहि रावनहिं 
गारी राज करत एहिं मृत्यु “ । हँकारे 2; हंकारै 0 
$9777700, -- 5४240;2 सुंदरि कौरों सुत किहि काज 
» । हंकारयौ 0 580प |0प्रवीए: ०४०॥९०४६०, - 
50७94:9 बहुत वार लग जूझे राजा राइ बिबेक « 
रे। 

हंजेई [5९९ हंस] 5फ्द्या; ८006. & 577. -- 054;64 में 
टुवी डेई पांण मैं डिठो - । हंझ 7057;8 जिसे बेठो 
मां पिरी निहारी दौ - । 


है 


हंड [हंडा] 4००९९ [00 ट्वप0000, -- 6552] « 
ब्रह्मगण्ड चहोडीया मानूं बेस्या अंन । हंडा 7545;7 
और कीन्ह माँसुन्ह के खंडा लाग चुरै सो बड॒ बड़ 
> । 

हँडिया . ही ९वाप९07५०7/९ ८00तं728-790. - 
8746; » हाड हाड थारी मुष औ घट कर्म 
बनेऊ । हंडी ]7989;3 दही दूध की » फुट गई मर 
मर दुध्या पाई । 

हंढिया [हंडना] शं.(0 फ््गावेल-; 7047 400पौ 
(५५९९५६]५). --755:30 कबीर सभ जग > मादलु 
कंद चढाइ । 

हंत [होना; 50/8:969, 56, 33.7: हुंत] एं. 60 
७९८०४९, --7528;7 कोई एक मेले लवनि अमीं 
रसाइंन » । 

हंता 076 ज्0 इाती5९5: 4 [त]0, -- 7202;44 
जाकौं तू भयौ जात है जंता अठयों गर्भ सु तेरौ « । 
१207;39 कहत कि मेरौ » जोई अब कें निश्चे 
आयौ सोई । 

हँथौड़ा [हथौडा, 4 (॥९8एए) #क्रावा6ा'] 4 शाप 
एक्राह९ (5९९ एक्रवंशवण्वाव, 0. 38, ॥, 3), -- ?37;3 
रचे » रूपहँ ढारी चित्र कटाउ अनेग सँवारी । 

हंदा [२व[. हंदौ; प्र. का] 055९5. [7/0॥. ० -- 
09332; नबी नांलि पैकंबरे पीरा » थांन वे । 

हंबा [हव्वा; &, प्व४७व] .. एए९ (6 ॥"# णगात्ा 
[7 06 80]९ 400 0प7/"३७). -- !३॥93;4 वाच्छाव 
बाबा आदम >» जाणें ढबला नंदी आवे । 

हंम [5९८ हम] [77007. ४८, -- 378, 

हंमचि [हमारा] १4. (6.) ०५७. -- (/286:4 » बूदनि 
बूद षघालिक गरक हंम तुम्ह पेस । हंमची ॥२७34;] 
हरि है - नांव री हरी उतारै पैली तिरी । हंमाडी 


हंस 


90933; बिपति » सुंनौ सहेली पिय बिन चैंन न 
आवे रे । हंमार 0/395;4 सांई संगि सदा रहे हां हो 
तब भाग - । हंमारी 7न्‍9458;3 सुनि सहर मैं रहंनि 
» यूं कहै दास कबीरा । हंमारे (9.). -- 25; हंमारें 
22; हंमारौ 23. 

हंस ॥. 20056 (075९७ 70075); 70९0, 5५, -- 
?302;। पदुमिनि गवँन » गौ दूरी हस्ती लाजि मेल 
सिर धूरी । हाढ१7॥, ॥6 507 (॥6 #क्व[5व 0745 
37/९€ 06 [0678/९व 50प्रौॉ5, ॥८20व78 (0 ॥॥6 
९2९7१, ॥06 #क्क5व शाठ्णंधहु क्‍0 006 पांशवए 
॥0प्राधिं$ वपापंशहु 06 7बांगए 5९३5०॥ बाते 
57070778 7 ]4९6 |४द्त45470ए8/4 [5एछ00गंग8 
7॥6 #8॥657 5९7 छगरंट। [06 50प #005 5 
7९5४:; 5९९ सरोवर] $ ट्ञां7९९ जंग उप प्रबा'ए2|॥0प5 
जरंशशंव्य (वांडटटाफाशा) 047 0फए टववा 5९[००४(९ 
गा जाहिर व जाती फ्रव/९०१ तापा।तित8 (॥6 0पर९ 
गां।र बाते #टुंट्टांगरह 706 जववा९०, 7॥0ए ३7९ १50 
5प][0705९0 $0 ९१० 60 9७९०३४१5, मोती, ५।॥८॥ ६6 
शंलेर ठप्रा 70०7 04 97९, ॥5 ८99८9 0 ९ 
#्रवाए5व 74९5 77 4 5एछ700] 607 006 वीं5टशफांग 2 
9९/507 #9णंग7ह8 7९३८४९१ ३ #8॥ 874 ९०९), 
ए९८९शा 7९5९०/८। ॥95 7॥९५९०।९० (97 06 
८7242ा।ज ए 6९56 22९5९ ० 2"055 #8॥ १प्रव९5 
0 07व67/क्‍0 7806 7९47 (6 ]/६7958/"099/'8 ]4/८९८, 
८8 4,400 7676 बपाॉप्रवे6 [0 706 रक्वां।659 07९४, [5 
00599]6 0९८8प5९ 04 2९7९ शरप्रा07; 5९९ 
[.878९7॥:988, [7 ॥॥6|-]075807797॥:99], [0, 
20, 0 3]50 90ंगरा5 0प्र 47 | #974 पए029 
हंस-कला, ०/ “4|]7९8१78 [06 ॥॥6 ॥4/54, 5 ६ 
छापा वैटवणा78 6 च्पराव्धाता ईवांतीं ९१९४ं॥१ (06 
वरावावाव-ट्वांक्व, ति९5५:983, 9, 98 8005: “९ 
(थर० 5ए]30]९5 ०एव[54 76 540 0 06 ॥06 (९ 
50प्राव ण 76 #ढ्ब हणंहु॥ गाव 0प्रा, पाला 
7#2027९व 0एश' बाते 0707 6 50प्राते 022000९5 
प्रवांडागहपरांड906 707 [06 870प5 
एड़ु्ग्मांडबवांट वंलप्रा] 5070 / । 7747, (॥6 
7९2 4707 (4 (९76 45 70 ताँ0/९7९९ 
छ9शज़र९टा 0725९ 74 6 5प्रू77276 0प्र)7) 
शां56 ९7507; 5277 -- ; 9230;0 ८ सरोवर 
तिहां रमें सूभर हरि जल नीर । 09230; मुक्ताहल 
मन मांनियां चुगैं “ सुजांणा | 09338; काया मांहें 
नीर निवांण काया मांहें « सुजांण । 054;4 दादू 
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हंस 


निरंतरि पीव पाईया जहाँ आनंद बारहमास » सीं प्रम 
“ षेलै सेवग स्वामी पास । 649;7 सारस » कपोत 
कीर दुज साषा गोत उचारैंजू । 758;9 पाई पदारथु 
पेलि करि कांकर लीन्हां हाथि जोरी बिछुरी - की 
पडे बगां के साथि | 7527; षीर रूप हरि नांउं है 
नीर आंन ब्यौहार ०» रूप कोइ साधु है तत का 
छांननहार । 7753;25 बगुली नीर बिटारिया सायर 
चढा कलंक और पंषेरू पी गए » न बोरै चंच । 
503848;॥ जल तजि » चुने मुकताहल मीन कहा 
उडि जाइ | (ज़ी कि पल टवपरशा।/ 
(6 0007, 0९८३प5९ (70प्र&। णात्राव ॥5 ज्ांत85 
जर९/९€ 0प्राणा 70 77 ९०प्रौव ४0: ०६८४९). -- ?342क 
» जो रहा सरीर महँ पाँख जरे तन थाक । 
57520;24 भ्रमर सु तौ उज्जल भयौ » भयौ फिरि 
स्यांम । 50523;5 » मांहिं है - सौ मोर मांहि है 
मोर । (शांए 5 जशांत्री6 ०0]077/, 8ज़00९क्‍07 
५४॥6 ॥०४॥ ४४१ ०]१ 4९९०). -- ?593;3 जोबन जल 
दिन दिन जस घटा भँवर छपाइ «» परगटा । ४॥९ 
इवात 772"5९0 ॥7 606, -- 57520;43 > तहां 
क्रीडा करे पंषी रहे न कोइ । द$04 (९7९ 
८07947९१९ 0 ॥॥6 5छच्मा ५0 0वा797फ 
5प्रा'णंणए25 0 9९३१६ 4076. [ 7749 ।9]007, 
॥#09९ए९१ (47 06 5छव्रा) 5 ९जफएशारए कप्राह्टरा'प्र 
बाते शांडबद25 शा] ह/9/5 --6 एरढ्ाएां7 
875-- 00/ 9९/१७). -- 593209;॥ एक समै मोतिन 
के धोषे « चुनन चाहि ज्वारि | (45 8 72040॥07 
607 7॥6 ४770). -- 054:58 सुंनि सरोवर » मोती 
आप अनंत दादु चुगि चुगि चंच भरि यौं जन जीवें 
संत । 638;3 एक मराल पीष्ठ आरोहन भए विधि 
परम प्रसंस इहिं तोँं सकल विमान किये गोपीजन 
मानस हंस । हंस-कुमारी . 4 004]९ 5७४४१, -- 
१2;60;3 सुरसर सुभग बनज बन चारी डाबर जोगु 
कि » । हंस-गति ॥॥6 हुआ ० 4 5छव्ा। (274८९ 
29: 35 .7705९6 60 [04/ 04 ८0७), -- <875;9 
पूरब दिसा » होई है समीप संधि बूझे कोई । 
हँस-गति छीताह [76 4 5 (१45 |40९5 0॥९ 
फएवां5ए3 20455 ॥/९ 54४4 0 40). -- ?85;3 
अगरवारिनि गज गवन करेई वैसिनि पाव » देई । 
हंस-गवन (॥6 था: 04 5५०7 (45 0[005९0 (0 ॥॥6 
247, 07 79777675 ०79 ८ ०५), -- 7785256 काग 
गवन गति छोड के - चलि आव । हंस-गवनि 
प2;63;3 » तुम्ह नहिं बन जोगू । हंस-गामिनी #. 
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8/74८९थि| ५०787, -- ?32;:3 लंक सिंघिनी सारग 
नेनी » कोकिल बैनी । हंस-दसा | 70९ 580९ ०8 
5णव्ा (फॉं5 आंश्त९5 4 ]९ए९] 0 झगंतोप्रथत 
2422॥॥ 0-0 0 0 । 82९ ॥। ८04० 0 0॥॥॥॥॥॥4/९)॥| 
(एंण्शंप्य), 5प्रगर20॥72९4 0ए॥॥6 5श्व्या'5 .70ए९/एंबा 
बंजंतए0 5९७कराधह का 707 छ्वश', प॥6 इज्द्ा 
गांहि/ब९५ 0 ,906 ॥/७75870ए47 7 ॥6 प्राशव्र|8फ० 
गरातप्रशाक्षांस्‍5 07 06 #वं।प 5९४5०7, क्षाते ९४5 
7९475, ॥(हर75470ए९७ 5 [॥6 शक्षा6 ए बा बल पवों 
[4७ 07 [आंट, 7 46८ 800प 30 | 50प7 ए[] 
]/0प्रगा रि5॥ | 0९6, 579900॥09[ए  5 6 
]3|९९ 0 ८075९0प्रष7९55, .व्ाव5 7९4778 777 - 
॥#64/-9.॥,” न९55:।983, 9. 79, ॥. 34,), -- 
8734;:0 हरिजन » लिय डोलैं निर्मल नाम चुनि 
चुनि बोलें । हंस-हंसी [7/5708 ॥76 (९ 8007075 
87 -- 635:3 मिलत नव कुंज मंदिर गदाधर भयो 
“ सुष समाजु । हंस-हंसिनी ँ;4 हित हरिबंश - 
साँवल गौर कहौ कौन करै जल तरंगनि न्यारे । 
हंसन (0.) 22९६९; 5५७॥5, -- ]727;:44 कहूँ कहूँ - 
मिलि सु कलोलत वैसें ही डोलत वैसें ही बोलत । 
प्रक्काउव 9745 (प्0 9 व (9क्व5, बाते ॥0] 
]02८6 ॥(९ 0'वां॥8/ए 2९९५९). --(54;:8 लालन 
की ओबरी नहीं » की नहिं पांति । 2.806 $प्राव, -- 
]703;8 हंस तुरंगम » रबि हंस मराल सु छंद । 
हंस-बंस [-वंश; 350 सूर्य-वंश] ९ 50] 
१ए7४०४५9. -- 73:5] का कहिये कासार निकाई सारस 
“ छबि छाई । ॥2;9 राम कस न तुम्ह कहहु अस « 
अवतंस । 2;278;। » गुर जनक पुरोधा जिन्ह जग 
मगु परमारथु सोधा । हंस-बंसु 72:6 » दसरथु 
जनकु राम लखन से भाइ । हंस-सुता . १8प्र९॥0९/ 
०6 इप्ता; पापा 4, -- 62:3 अति कल मधुर 
महा मोहन धुनि उपजत » कूलहु । छ72;3 सीतल » 
रस बीचिनि परसि पवन सीकर मृदु बरषत । 3.9 
॥0/$९, -- ]703;8 » तुरंगम हंस रबि हंस मराल 
सु छंद । 

हंसकल [कलहंस; 5९९ 578९]:99, 0. 90, ॥. 4] 8 
72/0८, 8005९, -- 773;6 हित हरिबंश » गामिनि 
भावे सु करहु प्रेम के नातें । प8;4 हित हरिबंश 
गामिनि संभ्रम देत भवरन अलिन री । प8;6 « 
गामिनी मथत मद कामिनी नषनि मदयंतिका रंग रुचि 
द्यावे । 


हंसहि 


हंसत [हँसना] एं. (0 ]80£). -- 5५489;2 » रिसात 
बुलावत बरजत तरजत भौंह चढाये । प5;:2 « 
हंसावत करि ऊपहांसु । हँसत 8; प्ाट32 - षेलत 
बोलत मिलत देषो मेरी आँषिन सुष । हँसत-हँसत 
25:536 » पिय तिहि ढिंग आये । 

हँसता-मुखी [हँस-मुख] 44. ० ०४९९४ 48०९; 
८॥०९४पि, -- ?36;3 राउ रॉक सब घर घर सुखी जो 
देखिअ सो « । 7465:3 रोष न जाने » जहँ असि 
नारि पुरुख सो सुखी । 

हँसति [हँसना] एं. 40 9 प्र; 50९, -- 4; हँसन 
]256:50 » लगे हरि सुंदर स्याम । हँसनि 
॥१20;23 कुंडल मंडित गंड सलोल मंद » श्री करत 
कलोल । ]२273;:92 लज्जा सहित > रैंग भीनी । 
7292;28 चलत जु मंद » के पाछे । हँसब 
प2;:35;3 » ठठाइ फुलाउब गाला । हँसहिं 5; हँसहि 
2; हँसा 6; 7469;:7 मारि चली मरतहि मैं » पाछें 
नाग अहा ओईं डसा । 

!हंसनि [5९९ हंसकल] 8 24700, 20056, -- 0648;] 
पग नूपुर धुनि सुनि सुनि कल हंसनि कुल लाजे । 
“हंसनि [5०८ हंस] (9].) 5४०४. -- (/7483;:4 जल बिन 

» सहि बिन रबू कबीरै कौ स्वामी पाइ परिके 

मनेंबू । 5५2376:2 संष चक्र जनु गदा पाणि धरि 
कूल कमल - कीए घर । हंसनीं ८07/. 7९ 

507, --न्‍9329;0 सरवर तट » तिसाई जुगति विनां 
हरि जल पीयौ न जाई । 

$हंसनि [हँसना] शं.६0 ]8प९)॥; ४7०, -- 7256:34 लै 
ले ब्यंजन चखनि चखावनि » हसावनि पुनि 
डहकावनि । हंसने 5५७94;:4 षिमा आइके « 
लागी । 

हंसला [४०८ हंस] 5४४४. -- 6734; दूधें धोया 
कोइला उजला न होइला कागा कंठें पहुप माल “ न 
भैला । 

।हंसहि [5८०८ हंस] 5४४७. -- /77968;3 कहि कवीर 
स्वामी सुष संगम » हंस मिलावेंगे । हंसा (9.) 
5५४७05. -- 53; 057;2 दादू » हरि मिलै तब कागा 
गए विलाइ । 759;34 मांनसरोवर सुभग जल » 
केलि कराहि । 7759;34 मांनसरोवर सुभग जल » 
केलि कराहिं मुक्ताहल मुक्ता चुगैं अब उडि । 
59:38 आकासै मुषि ऑंधा कृवां पातालै पनिहारि 
ताका जल कोई » पीबे बिरला आदि बिचारि । 
प:285:3 करौं काह मुख एक प्रसंसा जय महेस मन 
मानस » । 
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2हंसहि [हँसना] एं. ६० ]4प९॥; ह76, -- 5984;:3 जौ 
आवहि बलभद्र बेगि दे तों - संग के ग्वाल । 

हंसाइ [हँसाना] ४६. (0 ८४५५९ 00 ]8प8/, -- 57990; 
तेरे काज चली हों तौ षलक >» के । 

हँसाई €. 4 ८४५५९, ०7 00००८ ०0[9प्र8//९7, -- 
प:252:3 तौ पनु करि होतेडँँ न - । 

हंसाभोंरी [प्त,. दूध-कजरी; दुध-राज; 5९९ एकवा॥वशवांव, 
0. 586, 7. 7] 4 [तं॥व 0 -0०९ (॥47०९४९व | (॥6 
770707 0 अगहन, ०/ १०0ए९7॥0९४/-7९८९॥४७७/), -- 
7544;7 रायहंस औ > रूपमाँजरि केतुकी बिकौरी । 

हंसाये [हँसाना] ए., ॥0 ८व्वप5९ 0 ]9प8॥, -- 575 6:23 
सुंदर सिद्धि कहा भई बादि » लोग । हँसाये 
20;46 बन बन फूले फूल सुहाये मानों सिगरे 
लोग -“ । हंसावत ७5;:2 हंसत “ करि ऊपहांसु । 

हंसि [हँसना] एं. ० ]9प्र€॥; आगा।९, -- 4; 050;25 
क्या मुष ले » बोलिए दादू दीजे रोइ । हँसि 95; 
7566क माया बोलि बहुत के पान साहि » दीन्ह । 
हँसिबे 7;:9;:2 कबित रसिक न राम पद नेहू तिन्‍्ह 
कहूँ सुखद हास रस एहू भाषा भनिति भोरि मति 
मोरी » जोग हँसे नहिं खोरी । हँसि-हँसि 0; 
]3;69 बिरह अनल अब दहत हो « 
नंदकिसोर । ]775;446 » अपने कंठनि लाल लगाइ 
लयो है । हँसिहहिं 7;8:5 मुदित मन पितु अरु 
माता » । हँसिहहु 7;:78:2 - सुनि हमारि 
जड॒ताई । हँसिहै |722;6। सो मम गर्भ भूत जो 
सुनिहे “ मोहिं असंभव मनिहे । हँसीं 7295; सुनि 
के बात सखीं सब « । 

हंसिनि [हंसिनी; हंसी] ६. 4 [१2/; (009]९ 5५७॥, -- 
?440:5 तूँ भुजइलि हां « गोरी मोहि तोहि मोंति 
पोति के जोरी । 72;28 जसु तुम्हार मानस बिमल 
» जीहा जासु मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु 
हियेँ तासु । हंसिनी [5९८ हंस>हंस-हंसी] ((॥6 प्रधां०0॥, 
समाज 07 06 ॥07005 ह7 (४४4 [(/$79, हँस), -- 
प27;:7 हित हरिबंश हंस « समाज । छ॒76;4 
लाडिली किशोर राजहंस » समाज सींचत हरिबंश नेन 
सुरस सार री । 

7हंसी 6.47००॥३९ उज़वा (5९एकाबांयं78 6 ] 0) 
प्रात 707 706 ए्९/ 0 ९४०07), -- 72;34;4 
खीर नीर बिबरन गति हंसी । [5९८ हंस>हंस-हंसी] 
((॥6 प्रव07) ०॥6 ॥70070प्5 ट्वां॥ (३00 7₹7$74, 
हंस). -- 5635;3 मिलत नव कुंज मंदिर गदाधर भयो 
हंस - सुष समाजु । 


हउ 


“हंसी [हँसना] एं. (० ]9प8॥; हगा| ९, -- ५७१4;] > 
बोले हरी लीला । 

हँसी ६ . |8५82)॥2/. -- 7299;39 देहु बसन बरि 
गई अस » मरति हैं सीत सलिल मैं धसी । 

2, 70ां८पर|०, -- ;93;। बर अनुहारी बरात न भाई 
» करैहहु पर पुर जाई । 

“हँसी [हँसना] णं. (० ]प; ह॥]९, -- 3; ॥१323;65 
तब सब मंद परस्पर - लाज लपेटी अँखियाँ लसीं । 
हँसें 7303;4 भा रबि अस्त तराइन » सुरुज न रहा 
चाँद परगसें । हँसे 2; हँसेहु 7:35 - हमहि सो 
लेहु फल बहुरि - मुनि कोउ । हँसेँ 9; हँस्‍्यो 6;96 
सुर बानर देखे बिकल » कोसलाधीस । 

हंसु [हंस, 4.५.]. -- 60 0८; /792;2;:2 काचै करवे 
रहे न पानी “ चलिआ काइआ कुमलानी । 
हंसुला ७)693;3;3;। चकवी कउ जैसे सूरु बालहा 
मानसरोवर « । हंसू 4 5७४॥ ((07॥6 007 0" [५९ 
[7"/25275 0॥6 0८९४७, 5९९ “नग), -- ?49;5 एक 
जो अंब्रित दोसर “ औ सोनहा पंछी कर बंसू । 

हंसे [हँसना] ण॑, 40 |; गा ९, -- 3;:75;:22 « न 
बोले उनमुनीं चंचल मेला मारि । हंसौ 5५७54;2 
लाज छोडि सिर फरका डारा अब किन » सकल 
संसारा । हंस्या 5५773;॥ षेलत षात » कहुं रोया । 

हंसो [5. अहं स;; 5९९ 0प्र[79:969, 446 35 | [॥6 
7774 076 ए7275॥405 “[ था 7॥27, -- 
69388;7 ब्रह्मंडे सो प्यंडे जांनि मांनससरोवर करि 
अस्नान सोह “ जाकौ जाप ताहि न लीपै पुनि न 
पाप । 

हँहि [होना] श॑ं. (0 ७०, -- 793;:5 » जो पदुमिनि 
सिंघल माहाँ सुगँध सुरूप सो ओहि की छाहाँ । 

हूँ [अहम्‌; पं. में] [707., |; 77९ (+00). -- ?324क > 
रंग बहु जानति लहरें जेति समुंद | 7370क » जरत 
तहँ निकसा समुँद बुझाएएँ आइ । 

हुइ [होना] शं. 40 ७०, - 2;74;3 » तुम्ह कहूँ सब 
भाँति भलाई । ॥5;40;2 दूरि न करहु इहाँ « 
कोऊ । 

हइओ [5. हत; पत. हतना, ॥0 6|]] 4९४४४०ए९०, -- 
/॥336:59;2;2 तैसे भ्रमत अनेक जोनि महि फिरि 
फिरि काल « । 

हईयात [हयात; ७. ॥4५4/] |. -- 053;:2 बेदिल 
बदकार आलम > मुर्दनी । 

+“हउठ 7707. [मैं] ।. -- »(368;79;। कबीर बैदु कहे 
» ही भला दारू मेरै वसि । [होना] श॑. (0 ७९. -- 64, 
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हउमै [अहम्‌; प्‌. मैं] 707, ॥; 76; (06 ९४०, - 
/॥(325;:0;2 कहन कहावन नह पतीअई है तउ मनु 
माने जा ते « जईहै । (5९९ 450 (॥९ एद्वाप॑ध्षा 
7244ा॥१९ हाहू।॥ 777388;4: अबरण बरंण स्यांम नही 
पीत हाहू जाइ न गाबे गीत, 400 6प94:969, 44५ 
4, 0. 34]: हाहू, 4 बरच्ाव।वाएव), -- ॥662;:2;] 
अबरन बरन सिठ मन ही प्रीति « गावनि गावहि 
गीत । 

हउवा [हव्वा; ७. ॥4#४०५वं] [. एए९ (06 75 जाता 
[0 [0॥6 80]6 ४04 0५/४॥), -- (87/40;] माया « 
कहाँ ते आई । 

हुए [5. हत; प. हतना, ॥0 |0|]] 6९5४४४07ए९८व, -- 7'6;88छ 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि » । 
प7;4:5 बहु रोग बियोगन्हि लोग « । 6;49छ 
गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं जहँँ सो तहँ 
निसिचर “ । 6;92;6 प्रभु बहु बार बाहु सिर « । 

हक [(हिक़; ४. ॥444] , 40]. [7"07०४; 7४९; हक-हक 
7#78;3 कुकड़ी मारी बकरी मारी » कहि बोले । 
2. 7'पा)] (500), -- 09263;3 > स्यूं हजूरि हूणां 
देषंणां करि ग्यांन | 078;3 तालिबा रा » हासिल 
पासवांनी यार । 054;32 दादू » हासिल नूर दीदम 
करारे मकसूद । 

हकारा [हँकारना] छा. 0 ८४); 5प्रधाश00, -- 0978;व 
तब मेरा कत करता नांही आवत हरी - । हकारी 
?459; मया साहि मन सुनत भिखारी परदेसी कहेँ 
पूछ रू | 

हकु [हक़; 8. 7444] 94. 7०0९7; 7९, -- 
/'(727;:2;:2 > सचु खालकु खलक मिआने सिआम 
मूरति नाहि । 

हज [हज्ज; #. ॥वदेंद] ॥वां, ०7 [27/77426 (र्णा 
]श75]775 00 06 [404 [, व 040) ] आ[प47९व 7 
(6 27९०६ 7050प76 [7 १४९८८४; | उधर 
[॥€#वापा'6€ णीशा १९527060 35 4 पि९ 
९०0). - 9; 7७932;3 रोजा करें निवाज गुजारें 
बंग दे लोग सुनाई हिरदे कपट मिलै क्यूं साई का « 
काबै जाई । 7752;7 सेष सबूरी बाहिरा क्या » 
काबे जाइ जाकी दिल साबित नहीं ताकौं कहां 
घुदाइ । 779280;2 मन मैं कपट निवाज गुजारें तौ 
क्या » काबै जांहीं । 5५७32;3 तीरथिया तीरथ कॉौं 
दौडे - कौं दौडे हाजी अन्तरगति कौ षोजे नाहीं 
भ्रमण ही सौं राजी । हजां 0/397;2 » हाजी क्जां 
काजी षांन तूं सुलितांन । 


हजूर 


हजरत [हज़रत; . #वक्षी/वा [72520९, तंट्राताप (7 
श्‌एर/प्र।९ ९5७. ण 609, |त785, [९5प्5 बाते 
]४०7०9)] 4 6 (ए ९ऋटट[।९॥९०९, णीशा 4550टांब'टव 
शा शपा।877790), --78722; नहीं महादेव नहीं 
मुहम्मद हरि » तब नाहीं । 

हजरी [₹०ं. हज़ारी]. 4 #76 ८0००७, -- (93;0 
कातूंगी “ का सूत नणद के भइया की सौंह । 

7हजार [हज़ार; 7, #वट्क्क] 40]. 4 0प्रछत्षाते; 

77879, -- #९366;35:4 कबीर बेडा जरजरा फूटे छें 
क » । #7727;3:3 चंदीं - आलम एकल खानां 
हम चिनी पातिसाह सांवले बरनां । 7755;:27 कबीर 
बेडा जरजरा फूटे छेंक « । 

“हजार [शा हज़ारी] 6. 4 7९ ८0०॥., --78/68;0 मै 
कातों सूत » चरघषुला जिन जरै । हजारी-कापडा 
[7#९टां०प्र5 007 (“74086 ०0 ए९"ए ग76 [7690 ; 
4८८० वांहह 00 पाएद्वात:96, 00. 22, (6 ९7255 
०7९११ 5 4९४80९4व 0ए प्रप्राए९ए5 एंटी 
0९85९ जां। [06 त622"९९ 0 776९7९55.” 
प4प्र१९णएां।९:974, 9. 85, ॥. 36), -- 7754:34 भगत 
» तामैं मल न समाइ साकत काली कामरी भावे तहां 
बिछाइ । 

हजूर [हुज़ूर; 8. ॥प्रध्प्रा] [765९7८6 (छा 4 9९7507 ० 
प्रा 4प079; ण 500). -- 054;:205 आले नूर 
अलाह का षिजमतिगार “ । 079388;3 पाक नूर है 
» दादू हैरांन । 053;6। दोस्त दिल हरदम » 
यादिगार हुसियार । 054:20 षाकी दिलि सूझे नहीं 
नूरी मंझि - । 6559 नाथ का भंडार भर पूर 
रिजक रोजी सदा » । (85220 हों - ठाढ कहत हों 
अब तैं समर संभार । 778528 ताके दिल में हों बसों 
सेना लिये « । 7754:8 सांई सौं सांचा भया जूझ 
सदा -“ । 5५७4;0 सांई सीने बीच है सुन्दर सदा 
» । 5054;24 औरत सोई सेज पर बैठा षघसम - । 
हजूरा ??:22 हम अपराधी वै जंन पूरा उनके 
साहिब सदा “ । हजूरि #660;;::2 है « कत 
दूरि बतावहु दुंदर बाधहु सुंदर पावहु । ॥(727;;;2 
टुकुदमु करारी जठउ करहु हाजिर » खुदाइ । 
/९727;2;;4 हाजरा » दरि पेसि तू मनी । 
09232;2 गुर सिष आंनंद उपजै संनमुष सदा » । 
9784;0 बंदे हाजिरा - वे अलह आले नूर वे । 
7532;4 जिन गाया बिसवास गहि तिनसों रांम « । 
59;] सकल पाप सहजें गए जब सांई मिला » । 
5072;3 रहे « राम के आगे मुष परि बरषे नूरा 


हजूरी 


रे । 57983; पाव पलौटों पंषा ढोलों निस दिन 
रहों ० । 

हजूरी [हुजूरी; .-7. |प्रकृद्वात वत 42747] 
बाशावबा०९; बपवां०70९, -- 0258;3 में सिकस्ता 
दरगहि तेरी हरि - तू कहिये । 098;:4 - हुसियार 
दादू इहै गो मैदांन । 053;:40 दादू हर रोज « होइ 
रहु काहे करै कलाप । )54;209 तहां » बंदगी नूरी 
दिल मैं होइ । 054:2 दादू हौद - दिल ही भीतरि 
गुसल हमारा सारं । 5५54;:30 जागि करै जो बंदगी 
सदा » होइ । 5५55:39 करे » बन्दगी और न कोई 
काम । 

हट [हठ] का ८ण्ाराणगाशा, -- 050;4 दादू थौरे 
थौरै - किए रहेगा ल्‍योौ लाइ जाइ । 

हटकहु [हटकना] ४. 0 070ंंवे, -- 7;274;:2 तुम्ह - 
जौं चहहु उबारा । हटकि .00 ८०४0, - 
5055;4 मन कौं राषत » करि सटकि चहूं दिसि 
जाइ । 2.600 #06 98८८ -- 57424;:] कुल 
अभिमान » हठि राषी ते जु कछू जिय और धरी । 
3.00 809. --7:63 सकल सभहि हठि - तब 
बोलीं बचन सक्रोध । ॥3;37ख डेरा कीन्हेउ मनहूँ 
तब कटकु » मनजात । हटकि-हटकि ६0 ८0४76] 
(/९ ९५९७). -- 50308; जद्यपि » हां राषति तद्यपि 
होति षरी । हटकीयो (0 7९४८४), -- ४७5:2 जा को 
मन जा सु अटकीयो रहे न ता बीनु छीन - । हटके 
, 50. -- ९367;:66:। कबीर जिह दरि आवत 
जातिअहु - नाही कोइ । 2,40 ८०४7०, - 
890; अन्न को त्यागै मन नहिं » पारन करै 
सगौती । हटकौ ॥0 #९०7707९ (8 577०), -- 
50267;0 स्याम आपनी चितवनि बरजौ अरु » 
मुसकानि । हटक्यौ 60 509. - 5५७998;3 गुरु 
साधन कौ कह्यौ न मानै बहु बिधि करि उनि » रे । 
हटरी [प्र. हाट] 4 5॥0]0; 779752(, -- )7334:32 
दीपदान दे - बैठे नंद बबा के साथ । ]7334;:36 « 
बैठे श्री ब्रजनाथ । 

हटवाई ६. 5४०/८००९.४४६. - (8974;] बिना हाट » 
लावे करै बयाई लेषा । 

हटा [हठ? | 7॥९50]ए९: > मानना ॥0 ॥९९१ ४ 
५४७४8. -- 7890;0 हिन्दू तुर्क - नहिं माने स्वाद 
सबन को मीठा । 77893;। कोई काहु को “ न माने 
आपुहि आप मुरादी | [छा4;7 कोई काम का » न 
माना । 
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हटि [प्त. हटकना?] ४६. ६0 ८०४0०. -- 7;39;। नयन 
नीरु » मंगल जानी । 

हटी [हटना] एं, (0 ए07९ 39५४9; 06 ॥९70ए6, -- 
(०३;8 सुनि मौर चातिक को कुलाहलु चलन तें 
जमुना » । 7०4;॥0 » अजहु न रिस तुमारी रैन 
सकली घटी गई । हटें [0#2९पाष ((0 ९8ए९॥) . -- 
76३3;:28 रस केल केतकु देखि सुरपति नाक कों नहि 
फिरि - । हटै 60 ]08ए९. -- ॥(478;:9;4;2 इसु बंदे 
सिरि जुलमु होत है जमु नही » गुसाई । 

हट्ट [म्त, हाट, .] 4774]९९४, -- 75:3छ] चउहट्ट « 
सुबट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना । (८०. 
इज़्ा0गीरंग्रहु 006 प्रणव 0 #वबाह़गांशा'बांणा 7 
ज़र्गांटा 4वव5090प्राव 47व 50]0 १६ 4 58५९). -- 
८5;5 दीपक दीया तेल भरि बाती दई अघट्ट पूरा 
किया बिसाहुनां बहुरि न आवों - । 

हुठ #९50]ए८; #प्र000777655; 5प्रौ|त/0255, -- 76; 
0986;3 मंन » बेली सूकंन लागी सहजें जुगि जुगि 
जीवे । 052;70 असे आतम राम सौं मन » साथे 
कण । 7053;70 साहिब स्यों कछु बल नहीं जिनि » 
साधे कोइ । म्ाह57 उत - करत बहुत नव नागरे 
तैसीये नई ठकुराई है । 743;39 ज्यौं पिय हरि 
अनुसरों करों सोइ जतन धरों - । ॥7236:2] नेत न 
तजत ललन > ठानी ले बैठी तहँ जसुमति रानी । 
हठ-सीलहि [हठ-शील; हठी] 40]. #प०००४, -- 
प7;28;2 यह न कहिअ सठही - । हठहि 
50383;3 प्रगट पाप तन ताप सूर प्रभु किहि पर « 
गहों । हठि (५0) #प0007९55; 607/८€पिफए, -- 
85; शां0। 87९४४ ९०५. -- 7/268;:2 सूके सरवरि 
पालि बंधावो लुणें षेति - बाडि करै । 
(८०ावप्शााहु 4 07, 0" 97427 978 ॥94 
9029). -- ?25;2 पाइअ नाहि जूझि - कीन्हे जेईँ 
पावा तेहईँ आपुहि चीन्हे । 759;:6 आजु साहि - 
अनी बियाही पाई भुगुति जैस जियेँ चाही । 
59424;] कुल अभिमान हटकि » राषी ते जु कछू 
जिय और धरी । 5५382;0 हों जु रही - रूठि 
मौन भए सुष ही मैं षेलत इक साथ । 

हठी 4१. #प७७०४. -- )7238;76 जसुमति - कहति 
तिन आगे नेंक रहन देहु ज्यों सिख लागे । ८०. 
शद्ा50 (07 वव्वा'त॑ 45 4 7९5प्रॉ ए ए020 
वा$लं0॥7०). - 59484:3 कहा करे ए कहयौ न 
मानत लोचन » हमारे । 


हठीली 269 


हठीली  2॥ ०0050798/९ ५४0708/, --द९4:2 क्रिपा 
करो तजि मानु » एक सुनो निजु बात हमारी । 
(०44;। भवनि आए चितवि प्रेम को मगु क्रिपा करो 
तजि मानु - । 7७6;३ वृथा मानु हठु कीओ - करहु 
जिवें बनि आवे । 

हठु [हठ, १.ए.].-- 8; 573209;0 अति न » कीजै री 
सुनि ग्वारि । हठे (97) ८९, -- 0(970;5;2; 
आपन ऊच नीच घरि भोजनु « करम करि उदरु 
भरहि । 

हठें [हठना] श॑. 00 0९ #प्र00077, 0" 7850९7/, -- 
?7?5:5 हसे गंवार » दें नाही पांनी पीवन पनघाटि 
जाही । हठै 779;:9 बांभन » न मांनें सीषा तोहि 
चलें बिन लैंठ न भीषा । 5५83;3 सूरदास प्रभु इती 
बात कौ कत मेरौ ललन - । 

हड-हडु-हडु [? 609/9:969, ००६८ 05, 9. 207] 
(0 408॥) |0प्रव]9. - 92;0 » क्‍या हस्ती है 
दीवांनपना कया करती है । हडहडै [?] एां. (0 ॥9902 
हड्हडु-50प्राव; घशंह) (45 075९57; 5९९ 
ह्वापव: 936, [0. 88], प्रवंध 4, 470 706). -- 
5009व5; जहां कडकडै बीर गजराज हय » 
भाजे । 

हडावरि [हड़-आवली; हड़ावल, 4 $९९४०॥] 4 
527९5 0 090॥65: हकवावे ए 00065 (छठ 0ए 
हदव09009(4 9०5; 450 ८१।।९( हडावल), -- 
?207;2 काँथरि कया » बाँधे रुंडमाल औ हत्या 
काँधे । 

हणवंत [हनुमंत; 5०८ हनुमान]. -- ]79238:5 सुष 
प्रहिलाद बभीषण - । हणवंतु #(94;2:2:] « 
जागै धरि लंकूरु । 

हण्डिका [प्त, हैंडिका; हँडिया; हाँडी] . 4 504 
९4/पशाजव/९ ८00वत8-70. -- 57520:32 षिचरि 
मांहे - सुन्दर रांधी जांनि । 

7हत वा. त॥66; 4९४४०ए९१, -- [9250;:0 कहा 
भयौ घण घंट वजांयें माला जपतां मन झूठौ मन है 
कतर नीर » छिपांयें । 594736; परम दीन जनु 
सिसिर हेम - अंबुज गन बिनु पात । हत-भागी 
[-भाग्य] १4]. 4९७४४ए४९१ ० प्रटीए, -- 75;2;5 मानहूँ 
मोहि जानि » । हत-भाग्य ए#८॥९०, -- 77;07;] 
रे » अग्य अभिमानी । ॥7;20;6 नर » देहि 
भटभेरे । 

2“हत [होना] शं. 00 ७९, -- ?636;7 काँध गुरुज » घाव 
न आवा । 


हते 


हतइ [हतना] ए४. 00 57768; |त|, -- 76;:99;7 प्रभु ताते 
उर » न तेही एहि के हृदयँ बसति बैदेही । हतरँ 
]3;9;6 जाहू समर बिमुख मैं - न काहू । 6;24;:6 
“ न तोहि अधम अभिमानी । 6;75;7 तदपि « 
रघुबीर दोहाई । हतन ]7279;2 कदू सुतहि » के 
काज । ]२282;30 ताकौं » हिये मैं आन्यौ । 
507;2 मागध मथन » नृप बंधन मृतक बिप्र सुत 
दीनौ । हतब 76:42;:4 सो मैं > कराल कृपाना । 
हतहिं 76;76:4 “ कोपि तेहि घाउ न बाजा । हतहु 
प5;60;3 » नाथ खल नर अघ रासी । 

हता [होना] शं. ॥0 ७८; ७९८००९, -- (85] जहिया 
जन्म मुक्ता “ तहिया हता न कोय । [85] जहिया 
जन्म मुक्ता “» तहिया हता न कोय । 85203 
जहिया किरतम ना » धरती हती न नीर । 

हति [हतना] ए. (० 0; व९570फ. -- 54; ?7537;6 
नाइत माँझ भँवर » गीवाँ | 59539; आजु लिवाइ 
जाउं सब रिपु - | हति-हति 60 आज बहु] बाते 
4897: लातन्िह + ॥0 [तट शा 6 (९६, -- 
१6;:76:2 लातन्हि » चले पराई । हतियै ]726;48 » 
बिप्र बेद अरु गाइ । हतिहैँ ।7249;2 » हरि तिहिं 
बढ़ि गल बीच । ]१28;2 » असुर प्रलंबहि राम । 

हतियार [हथियार] 4 ४८४००४. -- ?02;2 उहे धनुक 
उनह भौंहन्ह चढ़ा केइ “ काल अस गढ़ा । 

हती [होना] शं॑, 0 ७९; 9९८००९, -- (85202 
तिलतिल होती गरुआ » टिको की मोल । 85203 
उत्पति परलय ना “ तबकी कही कबीर । 85203 
जहिया किरतम ना हता धरती » न नीर । ?९40:5 
“ न काहु के संपति ओती । हतें 793;2 हों सत ले 
निसरा एहि पतें सिंघल दीप राज घर » । ?474;5 
निरखि अघाहि न हत्या » । 

“हती [हतना] ए. 0 |; 4९४४०ए. -- 736;:43 « 
हुती हरि बिन हत्यारे राखी सुंदर कान्हर बारे । 
36:64 तब तुम » हुती वह तीय । 594457;3 पे 
प्यावत हठि » पूतना बांध्यौ बलि सौं दानि । 

हते [होना] श॑ं. ॥0 ७७, -- 7425;7 » अलोप जीभ सब 
खोले । ?623:7 » रखवार आगें सुलतानी । 

“हते [हतना] ए.. 0 |6॥. -- )7205;8 देवकि के षट 
सिसु जब कंस >» महा बल महा नृसंस । ]220;79 
जौ तो निपट बिकूल बिधात केते - कंस तुव तात । 
प3;9;2 देखे जिते « हम केते । हतेउ 5; 7204;2 
> पियारा मींत बिछोई साथ न लागि आपु गै सोई । 
]2:29;:4 फरत करिनि जिमि » समूला । हतेसि 
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प4;:6:4 बालि » मोहि मारिह आई । हतै 6; 
(55:5 » पराई आतमां जीभ बांधि तरवारि । 
50798;0 जाहि » सोई तुझ मांही कहा लजावत 
भेषे । 

हों [हतना] ४४. 0 |]. - ]2;3 इंद्र कहे अब सुनौ 
गुसांई बालक » त्रिया कौं नांहीं | 74;:8;3 तेहिं सर 
“ मूढ़ कहँ काली । 6;03;2 कहाँ रामु रन « 
पचारी । 

*हतों [हुनना?; 5९९ 6प्र9:969, 04८4 42, 0. 264 | 
70 067 (97870॥65 |7 4 540८7 ८2 ॥76). -- 
7994;4 जपौ न जाप » नही गूगल । 

हत्थ [हाथ] 0० ॥०70., -- 759;32 समरत्थ सायर 
मांहिं ढंढोरतां हीरे पडि गया » । ]79;438 पीपल 
देवलि दाहिने जोरि » धरि मत्थ । 

हत्या +.त॥#78; 7रापरा'व९/, -- 6; 052;:63 दादू जेती 
विषिया बिलिसिए तेती “ होइ । 6755;2 एक दूँदि 
के कारणि आप सवारथि तुम्हें बाल » फल लेस्‍्यौ रे 
नर नारी दोन्यूं नरकि पडिस्यौ घाणी घालि पडेस्यौ 
रे । (प९६५:983, 9. 88 8]05525: “प्रांधवंपर5 
छ9ला€९एढ 97 4550टांब07 शांँं7ी व&व7, ९एशा या 
बटलंवेशा, टवाए९5 टवापयांट ९5907 7 
जरगांटा णा6 ए47 06 7९।९३६5९१ 0ए शप45, 707 
ाबा॥06,  एर0प्र ८09 वां९४ ० ०१ १8९ ०० 
हब, प्र०प7749 ॥4ए7९॥0 80 06१2ह78 गाव 
ट्वाएग्रांगरु 7९ 7006९ 776 ८0५ ४३५ 06 शां0, 
शा! शांत 6 9700९९१५ 0०76 0९४४१४४ 0पफर 
गराधटांब5 07 ८९"९ा०तरां 85 बावे 0785. 
[श7ध78 706 पितश'व 097९ ० 7९|ए९ [5 
टणाश्ंवे९९व 4 [वंगव ण शराप्राव००, 7॥0706 4९ 
प्रछप्रव|ए 400प्रा।छ्० ए९९ ए प्रगा०प्ररव0॥5, 
वंपापाहु ण्गांगा 076क्‍5 छ9प्रापी९त 0ए 4078 7745 
गाव [शाह 007९लाबा07 ता इटा][प्र/९, 
९50९ट८ांब पर 6 6प्रवंव ?प्राव97), -- 78522 « 
कबहुँ न छूटि है जो कोटिन सुनो पुरान । (07]९ 
+कज़0तराप्रावश5$? 00 06 5४0०प6९7$ 0 5798, 5९९ 
एकवशव/णवाव, 0. 20, 0. 8). -- ?207;2 कॉँथरि कया 
हडावरि बाँधे रुंडमाल औ » काँधे । 727क > दुइ 
जो चढ़ाएहु काँधे । 

हत्यार [हत्यारा] 49770९/७०७, -- ?88;6 पंडित राते 
बदन सरेषा जो - रुहिर पै देखा । हत्यारा ?453;6 
यह राजा सुठि बड़ « । 


हथवाँसहु 


हत्यारिनि [हत्यारिन] ((.). --?96;2 » हत्या लै 
चली । ?482;7 वह » नखतन्ह भरी । हत्यारौ 
१22;:56 जिनि जाने यह कंस » । ?732;2व बेैस्यौ 
ऐक हुतो « । 7732;:22 पीपा के पग लागौ धाई हो 
» मारी गाई । हत्यारे (9.). --]736;43 हती हुती 
हरि बिन - राखी सुंदर कान्हर बारे । 7590;7 अस 
कर ओछ नेन » देखत गा पिउठ गहै न पारे । 

हत्यारी 4 (0) .रप८6९७०प५; ।0॥78. -- 7299;3 
तिन्‍ह झाँपी रोमावली कारी नागिनि रूप डसे - । 

हत्यो [हतना] ए.. 00 !ता; 5प्र08प९, -- 76;:9;5 
लछिमन इहाँ » इईंद्रजीता । 76;:36 बधि बिराध खर 
दूषनहि लीलाँ “ कबंध । हत्यौ 6; 5५4803;3 
जरासंध सिसुपाल » जिनि ते जीते बहु अरघ 
बढावौ । 

हथ [हाथ] 0० 970. -- 0९376;28;2 कारजु साढ़े 
तीनि » घनी त पउने चारि । ]773;395 पीत बसन 
बनमाल धरे मंजुल मुरली « । 460/2०४/77'5 
॥९85पर/४ 0 ९780 टप्रञ: (06 7947074॥| 
|श787 ० ४प५।ा] 273५९ 0९९ [0786 प्रो 
गाव 3 #4ॉ 74577 7९९ 470 (7९९- 
(५७०/४९/७), --756;2 कहा चुनावे मैडियां लंबी 
भीति उसारि घर तो साढे तीनि हथ घनां त पोनें 
चारि । (हठित। 9268;:2; 6प989:969, वध 37, 
9. 290, ८45 06 7९१४8 हथ व] [॥6 4वा-कव्ा।4 
“शाट्कयां॥2९557, -- ॥९479;5;2;] सूके सरवरि 
पालि बंधावे लूणै खेति “ वारि करै । » झाड़ना (0 
शापज 6 बात: 59९४व 2| 06 7006९9 (95 8 
29770]९/ 00९५), -- /९58;2:4 कहि कबीर किछु 
गुनु बीचारि चले जुआरी दुईइ » झारि । » पसारना 
(7057€८॥। 0प्रा 06 #47व: 0९४. -- 059;20 दादू 
सिरजनहारा सबनि का साई है संप्रथ सोई सेवग है 
रह्या जहाँ सकल पसारें - । हथ-करीं [हथकडी]॥+. 
]974८्ी, -- 7576; पायन्ह गाढ़ी बेरीं परी साँकरि 
गींव हाथ » । हथकरी 5५737; कुल की मोटी 
संकला पग बांधे दोई गले तौक कर » क्‍यों निकसे 
कोई । हथ-फेर #परछंग्रह्व 076 ॥॥700 0ए९/ (5 
५९६।९/ १0९५). -- 5५55;29 ज्यों बाजीगर करत है 
कागद मैं - । 

हथवाँसहु . [हथवाँस; हाथ-बाँस] ०8४5. -- ०७ 2. 
[हथ-वाँसना; हाथ + अवासना] 0 #09९ (90805); 
८०४॥70, -- 72;89 » बोरहु तरनि कीजिअ 
घायारोहु । 


हथसार 


हथसार [प्त, हाथी-ख़ाना] 4 ४:0]6 0/ ९]९॥४8४५$, -- 
502स68 हाथी - छाडे घोरे घुरसार में । 

हथि [हाथ] 86 ॥870., -- ॥९58;6;; माथे तिलकु 
“ माला बानां लोगन रामु खिलउना जानां । 
/476;2;;:2 गली जिन्‍्हा जपमालीआ लोटे « 
निबग । ।59253;8;2;2 सूरदास मनु प्रभि “ लीनो 
दीनो इहु परलोक । ?४3:4 डेरै लूटि सब कोउ करी 
जो जो बस्त जाके - परी । 728;3 आएहु मरे - 
जिउ लीन्हे । 

हथियार ४ ५४८४|०07. -- 6; 57529;6 सुन्दर जैसें 
लोह के किये बहुत - । हथियारा 5५03:3 पीसे 
दांत पिसण के ऊपरि के ऊपरि हाथ गहै -“ रे । 
5006;2 अंगद भुवन परस हरदासा ग्यान गह्मौ 
2] 

हथी [हाथी] ७॥ ००७४४४. -- ]76;:334 घुमड॒नि 
मिलनि देखि डर आवे मनमथ मानों - लराबे । 
7263;:62 कहत हो चींटी “ साथ की । हथीन 
(9.. -- /078;72 संक न करे महावत केरी सब » थे 
लीयौ नबेरी । 

हथोरिन्ह [हथेली]: (.0.) [29।77 (०॥॥6 ॥970)., -- 
?482:5 कर पल्‍लौ जो - साथाँ । हथोरीं 72;3 
जानहुँ रकत » बूडीं रबि परभात तात वह जूड़ीं । 
हथोरी (#९/९ ८0079/९१ ६0 076 | ० 
]0५७). -- ?2;2 कदलि खांभ की जानहुँ जोरी औ 
राती ओहि कैँवल - । ?482;3 तिन्ह डॉडिन्ह वह 
कैंवल » एक कँवल के दूनौ जोरी । 

हथौडा [हथौडा] 8 ॥९०एफ ॥777767, -- 0/4;2 
अहरणि नाद नें ब्यंद « रवि ससि षालां पवन । 
696; आपें सोनां ने आप सुनारी मूल चक्र अंगीठा 
अहरणि नाद नैं ब्यंद » घटि स्यूं गगन बईठा । 

हथ्थ [हाथ] ४०९ ॥974. -- ?223क अकथ्थ आखर 
दहै न कहूँ गहे सो दीन्ह सुवा के « । 

हथ्यार [हथियार] 4 ४९०४|००॥७. -- 59063;2 कोई षेती 
कोई बनजी लागे कोई आस “ की । 77?30;3 सब 
काहू कौं गारी देई मारन कौं « कर लेई । 

हद [#७., ॥वव्व] 6. 00प्रत१47प; ॥777 -- 056:] दादू 
» छाडी वेहद मैं त्रिभे त्रिषष होइ इ । 052;75 दादू 
अपणी अपणी - मैं सब को लेवे नांव । 7054;94 
दादू अलष अलाह का कहु कैसा है नूर दादू बेहद - 
नहीं सकल रह्या भरपूर । 778589 » चले सों 
मानवा बेहद चले सो साध । 77982;4 दीपक बिन 
जोति जोति बिन दीपक » बिन अनाहद सब्द बागा । 
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हनहि 


गता९, 07 श०१ए ०८८प्र9४४०7५ (बेहद 9शंह6 ९ 
80प्रगव]९55, 07 5प्रू77/९77९ (२९४५). -- (55;77 
कबीर » के जीव सौं हित करि मुषां न बोलि जे 
राचे बेहद सौं तिन सौं अंतर षघोलि । हद-बेहद (९ 
[7९06 370 ॥06 [॥7655, -- [(8589; [7520;:6 
हद चलै सो मानवा बेहद चले सो साध » दोऊ तजै 
ता कर मता अगाध । 

हदीस [5९९ 'िद्ावप्रवा98१453:969, 56, 9;:8, बाते 
रब. (, 9, 3, 9. 40; (970090]9) 0. ॥4्वा[ 7९फ, 
7९ एबव९; #5079, 74707, 04/८प्रवव' पर 
जाती 7९१247व0 6 54ज़85 बाते 47075 ० 
प्रा।77794] 4 (0०५) 0९8 (0027९ 8700720)., -- 
059;5 सो साहिब सुमिरै नहीं दादू भांनि « । 

हदूरि [हुज़ूर; 0. #प्रतंधा] [7/25९20९९ (0 4 [९7507 ० 
॥रंह) बप॥07779; एण 609). --0९04;:8;2;:] सहु «८ 
देखे तां भउ पवे बेरागीअडे । 

हद्द [5९९ हद; #. ॥वरं।] [. 00प7487फ; [#77, -- 
7520;6 » चले सो मानवा बेहद चले सो साध हद 
बेहद दोऊ तजे ता कर मता अगाध । 59;24 « 
छांडि बेहद गया सुन्नि किया अस्थांन । 

हनइ [हनना] ए/. 0 |0. -- 75;44;4 जग महूँ सखा 
निसाचर जेते लछिमनु - निमिष महूँ तेते । हनत 
, 60 50१02, -- 75;28;4 मुष्टि प्रहार « सब भागे । 
]6;:95;:3 एकहि एकु » करि क्रोधा | +099/९७ 
(0५7, -- 5720;:3 मुसल मुदिगल >» त्रिबिधि करुना 
गनत मोहि दंडत धर्म दूत हारे । 2.60 |ती। (4 
८०५). --/78749;8 दिन को रोजा रहत है रात » है 
गाय । 

हनवंत [हनुमंत; 5९०९ हनुमान]. -- 70462;:2 जागे सुष 
ऊधौ अंक्र » जागे लै लंगूर संकर जागे चरन सेव 
कलि जागे नांमां जेदेव । 5५536;:2 इतनी बात 
जनावति तुम सौं डरपति हां ० । 57545;:2 तुम « 
पुनीत पवन सुत कहियौ जाइ जु है मैं बरनी । 

हनहिं [हनना] ए४, व,80 0९०४ ((#प्र7॥5), -- 7;309;2 
सुमन बरिसि सुर “ निसाना । 2.00 #थ८€; |ती।, -- 
732;7 बाँक नैन जनु - कटारी । हना ,॥0 8770० 
(शांत 40095). -- ?36;4 » राहु अर्जुन के 
बाना । 7567;7 पाहुन ऊपर हेरै नाहीं - राहु अरजुन 
परिछाहीं । 2.00 |0]]. -- 7464;3 बहुत रोस चाहे 
पिय » आगें घालि न काहूँ गना । हनि ॥0 ४; 
[0॥, -- ७342;34;:। यया जउठ जानहि तठ दुरमति « 
करि बसि काइआ गाउ । ]७87;2 पांचौं उष » 


हनिवंत 


ग्यांन गडासी कोल्हू ध्यांन धरौ तिहि पासी । 
?268;2 हाथ कटारि पेट » मरना । 757;5 « 
मस्तक सिउँ सुंड उतारहिं । 5५7;3 श्री नृसिघ बपु 
धारि असुर «» भगत बचन प्रतिपार्यों । 

हनिवंत [हनुमंत; 5०९ हनुमान] प्॒क्ञाप्रशद्वात, -- 3; 
?248क तन रावन होइ सिर चढ़ा बिरह भएउ « 


भसमंत । हनिवँत 2;720:5 नहिं सो राम » बडि 


दूरी कथ ले आव सजीवनि मूरी । (धा।04४ए 
5॥0प्रांह 8 | 4 [242९, ॥0 07वै९/ 0 86॥ 
76 (९४075). -- ?36;6 » केर सुनब पुनि हॉका 
दहूँ को पार होइ को थाका । (5]९९एां्र/ 07 अंड 
गरात्रात5 0९076 7#ग्रावहु बात 2058 07९७० 
[.४7८). -- 7237;2 उठा सोइ « अस जागा । 
(54णां॥ह्र रि्ा42८47074 बाते |.]07903 ["077 (6 
प्रावे"'फ्रणाव प्रालर ५वांगावफबा१, 507 
रिएा9, ॥40 (4९7 (6077; 5९९ एक्रवं#वए पांव, 

0. 665, 0. 7). -- 76;:7 जस > राघो बैँदि छोरी । 
हनिवंत-बीर प्रव्वाप्राशवा। 76 ९70 (478 ॥6 
607 ०0 8 7075८फ”; ।05 7४९४5 ॥0 [९ 
फबवांगि00 ण ध्रण॥गए[ञ78 पक्ाप्रातद्वा] () 45 9 


॥राणा769, बाते (2) 45 4 #९70, ॥9णं॥8९ ॥5 7005] 


बालांंशाा अवाद्व ए्र075॥78 बाते 7९2.7९5९१९१ 35 4 
[प्र रण 2049, 9 ९, 7॥#6 #"8 07770 
प्गप्रशत्रा 5 45502 40वें जात 6 रक्कादफ्बाव; 
5९6 शिरवाशदणपव्रांव, 7. 98, ॥. 6). -- ?207;6 औ श 
सँंग आवा धरे बेष जनु बंदर छावा । हनिवँत-बीर 
?206; » लंक जेहईँ जारी परबत ओहि रहा 
रखवारी । 

हनी [हनना] ए.. , 00 ७९४४ (१#पा४5). -- 7;327छ4 
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि - । 
2,॥0 #770९ 00७7४, -- 75;4;2 मुठिका एक महा 
कपि « । 60 #7776 (45 705 60९5), -- 72;63 
कनक कलप बर बेलि बन मानहूँ « तुसार । [?; 
छपट॥:987, /06फ [02624 प्र 6 0प्र 40057; 
550॥:97, [6 0प्रा/ 5९७ 0॥7 |4046/ 2 6 
१००7”, --द8530 चारो दर थूनी - पंडित करहु 
बिचार । 

हनुमंत [हनुमंत; 5९०९ हनुमान]. -- 407 7; हनुमंतहि 2 
07; हनुमंता 87 7; हनुमत 27 7; हनुमदादि 
प्वाप्राधव्ा 200 06 000०5, -- 7/6:85:2 « अंगद 
सब धाए । 6;98;6 » मुरुछित करि बंदर । 
पए7;2छ भरतादि अनुज बिभीषनांगद » समेत ते । 
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हबीब 


7;8:। » सब बानर बीरा । हनुमान प्रध्ाप्रातव्ा 
(507 ०0 #]ब्राव बव ॥6 ज्रांधव, 00 42207वांह९ 0 
0767 7907075, #6 078279/९0 7077 (९ 
56776/ ०0 99००). -- 25; हनुमाना 6; हनुमानू 27 
॥; हनूँ 097क जनहुँ लंक सब लूसी - बिधाँसी 
बारि । हनू 75:44 जय कृपाल कहि कपि चले 
अंगद » समेत । हनूमंत 6:50;: अंगद - बल 
सींवा । हनूमान 22. 

हने [हनना] ए.. 00 #ताी6०; |ती, -- 7; 704: गँगन 
नखत जस जाहिं न गने हैं सब बान ओहि के » । 
प7;3;छ] दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल 
भुजबल « । हनेठ 2;29;3 दामिनि » मनहूँ तरु 
तालू । हनेसि 6;94:4 राम बिमुख सठ चहसि 
संपदा अस कहि » माझ उर गदा । हनै 78545 
मन मतंग गैजर » मनसा भई सचान । १6:94७ द्वौ 
भिरे अतिबल मल्लजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि » । 
हन्यो 3; 6:65;4 तब मारुतसुत मुठिका - । हन्यौ 
5046;6 ब्रषभ भंजन मथन केसी » बच्छ फिराइ 
गाइ । 503064;2 मानु चंद मुष कोपि » है राहु 
बिषम बलवान । 

हनोज [हनोज़; 7, ॥व॥02, #वाएरंट] 44ए, फर्श; ॥7||, -- 
765;3 नालीदोज » बेबषत कमि षिजमतिगार 
तुम्हारा । 

हबकि [हबकना; हपकना] ए॥. 0 8णी७ ॥7; ८०॥. 00 
॥950९, -- 5527 » न बोलिबा ठबकि न चालिबा 
धीरैं धारिबा पांव । 5758;8 » थबकि पेले पिसण 
जाइ चर्षोंवे लोह । 

हबसी [हब्शी; «.-7. |404३] 7०) ० ॥ ६ 
एणा०फांधा; 0|820 54४९, --7525;:3 » रूमी औ 
जो फिरंगी बड़ बड़ गुनी औ तिन्‍्ह के संगी । 
7?578; » बंदिवान जियबधा तेहि सौंपा राजा 
अगिदधा । 

हबाल [अहवाल; ७. 47५द। (9]. ० ॥#द 7] ४80९; 
८णाक्षा।ंणा, - 50720:5 कीया घून तुम्हारी गरदनि 
है हैं बुरा - । 

हबि [हव] 50०; 58८0९, -- 59823;2 इन से 
तौ एड सषी री पचिहारी आवे न कछू फबि सूर सबे 
उपमा गइ जेसे होमत “ । ॥;89;4 यह - बॉँटि 
देहु नृप जाई । 

हबीब [४. #400 ] ९7१; 0९0ए८० (० 609) [/. 
प्रव्णाप्र गीवा]: शप्री[वा॥794, -- (8748: » औ 
नबी के कामा । 


हम 


हम ६707. ; ७९. -- 362; हमअ 7?7?25;:0 अब तुंम 


का की संकया मांनीं इतनी » दया करि जांनीं । 
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९९(४०४५, -- 2; 594780;। गरजत पनव निसान 
संघ रव “ हीस चिकार । हय-साला [-शाला]॥. 


हमची [हमारा] 44. (#.) ०५७. -- )7969;॥ » थाती तुम 590|९, --6;:24:7 बालिहि जितन एक गयउ पताला 


बसि भईला अम्हचा जीवला किमचि लागिला । 
हमरा 20; हमरी (/.). -- 8; हमरें 20; हमरे (..). - 
28; हमरेठ 7:84छ सो अबिनासी » तोर सहाई । 
हमरेहि 7:276;2 सो जनु » माथे काढ़ा । 
हमरै ॥7324:3;:2 » खोजि परहु मति कोई । 
756;:32 » पाछें पूंगगा तिनभी बांधा भार । 
हमरो /]२692;;:3 » करता रामु सनेही । 
(९23; साँवरियो रंग भीनो » नैनन अंजनु दीनो । 
हमरौ 5. 

हमसहरी [7, #क्राउवाएा] 4 ९]॥0ण-०0णात57 वा; 
८०॥७०7४०]. -- ॥१345;2;3;2 कहि रविदास 
खलास चमारा जो - सु मीतु हमारा । 

हमहि [5०८ हम]. -- 23; हमहि 92; हमहुँ 7; हमहु 3; 
हमहूँ 2. 

हमारी [हमारा] 34]. (६) ०७. - पाट95 जिन जिन - 
उपमा दीनी तिन तिन की मति काची । हमार 72; 


राखेउ बाँधि सिसुन्ह - । 

हयों [हनना] ए.0 |0]]. -- 6026:2 » » मृघलौ धुण 
हीं न तहीं । 

हयो ००). 0]९0. -- 76:06छ सम बल तुम्हारें रिपु 
>> । 

हयौ [हनना] ७४६. (० 6], -- 6926:3 « » मृगलौ 
वेधियौ बांणधुण ही बांण । 5१3433; धरणि धरी 
बिधि बेद उधारे मधु सौं सत्रु - । 5५450;2 डोल्यौ 
डरनि लोक लोकनि ज्यों पत्र पुरातनन पवन » । 

7हर [7?, ॥%/] 40]. ९३८॥; ९ए९/फ५, -- 45; हर-दम [5९९ 
!दम]. -- हर-रोज [-रोज़; ए. ॥4/ 702] ९ए९"ए०४ए. -- 
5; 5754;7 उलटि करै जो बंदगी हर दम अरु » । 

7हर [$,] १4. 4, 2तं8; 0९5४० जां78. -- )१74;46 
तहँ राजत नँद नंद चंद कंदर्प दर्प “| ॥5:52;3 जो 
हमार » नासा काना । 6:52;4 जिमि दिनकर « 
तिमिर निकाया । 2, 6९४70ए९४ (4 ४. ० 9४). -- 


हमारा 87; हमारि (/.). -- 8; हमारी 24; हमारें 24; --77;9;4 हरषे हेतु हेरि - ही को । हर-गन 


हमारे (9.) 46; हमारैं 99; हमारो 7; हमारौ 52. 

हमाल [हम्माल; #. ॥वा॥व!] 4 [70क्‍027', -- )४०78;2 
जूं - सिरि बोझ बहत है लालच के संगि लागि 
मरैगौ । 

हमिता [हमता][. 5०॥॥5087९55. -- ]7923;0 छाडि रे 
मन » ममिता सब घटि रांम रह्मौ रमि रमिता । 

हमु [हम] 97०7. ।; ४७९. --(9425:4 कहै कबीर हंम 
नांहीरे नाहीं नां « जीवत मुवले मांही । हमें प्राट26 
ता को दण्ड » लागत है री भए्‌ आधीन । हमां 
0523;53 » हमारा करि लीया जीवतकरणी सार । 

हमेला #. 4॥९८०४८९. -- 5प974;। केस गुह्ै मांगें 
भरी सिंदूर घनेरा हार « पहरिया भूषन बहुतेरा हेरा । 

हम्हारी [हमारा] 4. (6) ०५७. - ?(4:3 केसो राषी 
बात - । 

हय ०॥०/$४८, -- 5; ]73:29 रबि ससि “ गज 
गगन गिरि केहरि कुंज कुरंग । ]763;:39 बाजी बाह 
तुरंग - सैंधव अरब किक्याँन । 5५58;2 सुन्दर - 
हींसे जहां गय गाजे चहुं फेर । 5५529;8 जेसें 
कीये मैंन के “» हाथी बहु जन्त । 50095;4 जहां 
कडकडे बीर गजराज » हडहडे धडहडे धरनि त्रह्मंड 
गाजे । 5५3465:3 कोकिल कुंजर » हंस मोर रथ 
सयल सिला पदचर चकोर । हय-गय |॥075९5 70 


[-गण] 06 4((९7097/5 ०ए 59७, -- 7;35;] देखि 
दसा » मुसुकाहीं । हर-गिरि (6 शा०प्राक्षा) 
608: 858, -- 72;253;3 » तें गुरु सेवक 
धरमू । 76:25;: » जान जासु भुज लीला । 
प6:28;4 » मथन निरखु मम बाहू । हर-गुर $ए8 
बाते ध्रांड छुप/प ४०७५(॥०. -- 7;:304 आपु चढेठ 
स्यंदन सुमिरि » गौरि गनेसु । हर-गौरि [-गौरी] 
698 870 64पा. - 7;5 सपनेहूँ साचेहुँ मोहि पर 
जौं - पसाउ तौ फुर होठ जो कहेऊँ सब भाषा 
भनिति प्रभाउ । हर-सुत 507 ०0 $ए4: $[ट्वाव4 
(५05९ एटगांटी९5 0॥6 9९३८०८९, ज्रगरंट। [5 
८९९०७7४९व९ 07॥6 बिल 4777 6९१5५ 07 
57402७). -- 593397; » बाहन असन(?) सनेही 
मानहु अनल देह दौलाई । 

3हर [हरा] 40. ४7९९7, -- ७९25;::4 दिवस चारि 
की करहु साहिबी जैसे बन » पात । 

हरइ [हरना] ए।. , 00 ॥९7072८; 9|7९ 8५४89. -- 24;2 
कीन्हेसि नाग मुखहि बिष बसा कीन्हेसि मंत्र - जेहिं 
डसा । 2;84:4 » गरल दुख दारिद दहई । 2,6०0 
१९४४४0ए. - 72;282;: जो सृजि पालइ » बहोरी । 
हरई 5५७25:53 चतुर्भूमि साक्षातकार संशय सब » । 
प7;99;4 हरइ सिष्य धन सोक न » सो गुर घोर 
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नरक महुँ परई । हरठ 72;0;4 » भगत मन के 
कुटिलाई । 

हरए [हर] 89४. -- ॥)१874:5;;:3 « नमसते « नमह 
हरि हरि करत नहीं दुखु जमह । ]79206;:2 » नमस्ते 
» नमह हरि हरि करत नहीं दुखु जमह । 

हरख [हर्ष]|०ए. -- ६374;89;2 » सोग दाझे नही 
तब हरि आपहि आपि । 7244:3 » न बिसमौ एकौ 
जीवाँ । 7247;4 बिरह अगस्ती बिसमौ भएऊ सरवर 
» सूखि सब गएऊ । 7337क पौन झरकके हिय » 
लागै सियरि बतास धनि जाने यह पोौनु है पौनु सो 
अपनी आस । हरखि 6७37;:22 रहठ » गुन 
गाइ । ]785:48 पूरन ससि तन निरखि » बाढ़ी 
तरंग रस । 

हरखनि [हरषना; हरसना; हर्षना] एं, (0 ७९ 
१९॥६॥४००. -- ।7235;:2 नेत की करखनि बदन की 
> तैसिय सिर तैं सुमन सु बरखनि । 
हरखीओऔ /॥(337;63;3; संपै देखि न » बिपति देखि 
न रोइ । हरखे ]768;:296 कमल माल बनमाल 
कमल कर अति ही -“ । हरखें ॥745:78 देखि देखि 
हिय » बरखें सुमन सुहाये । 

हरजी [हर; राम 0प्र/9:969, 44६ 3, 9. 2 | 
6५9. -- <9; जाके » सा ठाकुर भाइ सो क्यूुं 
अनंत पुकारन जाइ । 

हरड [(हिरडा, हड, हर्रा, हरे; 5. हरीतकी] ए९॥०फ७ 07 
“20 शाए्/00 27, -- 7;:92 सिवा -“ जिमि 
रोग हर इमि अघ हर हरि नाम । 

हरण ०४१. तंत्र १७३०, -- 970;0 हरि मेरे सोक 
“ सुषकारी । 

हरणकसिब [हिरण्यकशिपु] सां।ब7ए८४ह9प (8 
वाशव तंग2, 507 ० ₹459]08 274 47767/ 06 
36ए४०९९ 77॥|449, ५४!० 0९८5९ 0 5 
9९75९८प्राणा ण 6 ]8/९/ ३5 तं||९९ ०ए पांहापर 
85 !५४/४७॥]9). --]2;। » कहै सुनि प्रहिलादू 
छाडै क्यूं न बिसन कौ बादू । हरणांकुस ]6:2। तब 
» कोपि के मारण कियौ बिचार । ]79232;4 हरि « 
हरे परांन अजामेल बेकुंठां ठांन | हरणाकुस 6; 
हरनाकस /]५874:5;2;:। हरि » हरे परान अजैमल 
कीओ बैकुंठहि थान | 5५34;2 जा की साषि दियौ 
» रावण कुटंबु कियौ सब घष्वारी । 

हरत [हरना] 38; ए., ,60 #९८70ए९; 4९ 4५४४ए, -- 
प24:6 मगन मन स्यामा “ मदन घन पीर री 
सजनी । 2.60 ८४|४०४४९. -- ताट05 भरत परस्पर 
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काहू की काहू न सुधि हँसि के मन » मोंहन गोरी । 
5094;2 सूरदास प्रभु अति रति नागर » हिदौ मनु 
मोर । ३.8॥0 700. - 829;:] भुज मृनाल बल » 
बलय जुत परस सरस श्रवनी । 

हरता ०7९ ५0 49|९९5 07 527९5: 6९570ए९/, -- 
707907;2 सब दिसि करता सब दिसि » सब दिसि 
तारणहार रे अला । 79223;3 साषित के तूं « 
करता हरि भगतन के चेरी । 5052;8 » वहई 
जानिये ऐसा संमरथ सोइ । 

हरतार [हरताल] ॥75९४८ $5प्रा7#096 (प्रड९व जाला 
ज़ठाताहु 0 आअंएश'; 5९९ शवंगशावणवांव, 0. 283, 0. 
6). -- 7293;:6 कस » पार नहिं पावा । ?294;4 पार 
न पाव जो गंधक पिया सो » कहौ किमि जिया । 

हरति [हरना] ए+. ६० ८०|0ए2/९, -- 5; ॥7202;33 
बोलत हसति » इमि हियौ । हरते 73:59 कछुक 
कहत सब के जिय - । 

हरद [हल्दी, 5०९ हलद; 7, #द्वर्व (077 ७. #प्राव)] . 
(५/४८/४८, -- 547:2 औलिनि वूका वंदन रोरी « 
गुलाल । ]728;44 जितिक हुती ब्रज गो बछ बाछी 
तेल “ करि आछी काछी । ]१28;33 छिरकत छबन 
» अरु दही । ?608;:5 हिय के » बदन के लोहू 
जिउ बलि देऊँ सो सँवरि बिछोहू । (७]९फ़ 
205565: /[प्रशालंट बवे टप्रा'वे 7478 4 779९ 
(॥9 5 978॥ ए९0५ --6 7९१, 27 बप59020प्5 
2007, ॥6 ८०7८0 ल८075 87057 002॥09]6, 45 
टक7 0९ ९5४९१ 0ए बाप 7क्ाव0597ए 
गाराएज़ाबतछा5 ज्र0 ॥4ए6 #4व 005 ण ए0प्/९व 
07 7श/ ॥९३१5५”), -- 59642;:4 इक निरतत करत 
कुलाहल छिरकत »“ दही । ॥;346;2 » दूब दधि 
पल्‍लव फूला पान पूणफल मंगल मूला । १;296;4 
कनक कलस तोरन मनि जाला » दूब दधि अच्छत 
माला । हरदि [5९८ हरद], -- 7292;3 » उतारि 
चढ़ाएब रंगू । 7437:4 ऊपर राता भीतर पियरा जारों 
वहै « अस हियरा । 790;6 बिनु रस » होइ 
पिअराई । 594803; » दूब केसर मधु छिरकत 
कनक कलस नव नीर भरावों । हरदी (367;56;व 
कबीर » पीअरी चूंनां ऊजल भाइ । »(367फ7; 
कबीर » पीरतनु रहे चून चिहनु न रहाइ । 7520;3 
कबीर » पीयरी चूनां ऊजल भाइ । ]772:756 «» 
चूनौ परत ज्यों यों तिहि दिखि भई भाम । 

हरदु [7. ॥67 बंपर] 000. -- 09397:2 « आलंम 
घलक षांनां मोमिनां इसलांम । 
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हरन [हरण; 5९९ हरत] [०तंव8; 7॥९॥०णं॥?., -- 4; 
प3;:29;0 आरति » सरन सुखदायक । 5;45 त्राहि 
त्राहि आरति “ सरन सुखद रघुबीर । 

हरनकसिब [ हिरण्यकशिपु; 5०८ हरणकसिब] 
पा।धा।ए$ा. -- 7. 

/हरना [हिरना] 4 4९७७, -- »((367;:53;। कबीर - 
दूबला इहु हरीआरा तालु । 

2हरना [हरण; 4704 हरना ए.; 5९९ हरत] 8त ९; 
#शा6शंश ९. -- 7; 7?24;8 पीपा परयौ सीता के 
चरना तु मेरे दुष दारद - । 

हरनाकुस [हिरण्यकशिपु; 5०८ हरणकसिब] 
प्रा॥बा।ए4९४$ी90, -- 3; 2:70 हति हरनाछि धरनि 
थिर थापी » तब कोप्यौ पापी । हरनाखस ]३७206;3 
हरि » हरे परान अजेमल किऊ बैकुंठ हि थान । 
हरनाखसु ४॥794:4;4;2 प्रभ थंभ ते निकसे के 
बिसथार - छेदिओ नख बिदार । ७८856;4;3:2 संत 
प्रहलाद की पैज जिनि राखी - नख बिदरिओ । 
॥०05;:4: भगत हेति मारिओ » नरसिंघ रूप 
होइ देह धरिओ । »)०१65;9;:5: » जिनि नखह 
बिदारिओ सुरि नर कीए सनाथा । 

हरनाछि [हिरण्याक्ष] प्रा॥ब7 एव (070000/ ० 
पाएगा ज्रबरवप वै०४7०ए९१ 0ए परांड्रगाप 45 
ए०/४।१३). -- 3; [2;:70 हति » धरनि थिर थापी 
हरनाकुस तब कोप्यौ पापी । हरनाषि ]2:0 
सनकादिक सराप जब दीनौ हरनकसिब - जु कीनो । 

हरनि [5४८८ 'हरना]. - 9; ए८;। प्रिया मनु « छबि 
धरनि श्री क्रिष्ण मनु मोहि लीना । 

हरनीं [हिरना]॥. 3 00९; [00 (0# $0पर, ९४४॥४ (९ 
]९०००/०, ०७ ७०१9). -- [979;:2 वकरी वघेरा षाया 
» षाया चीता । हरनी 7; 7;3:2 निज संदेह मोह 
भ्रम - । हरनू 72;223;। कहत सुनत दुख दूषन 
» । हरने 3;727;35 सब सुख करने » मन के । 

हरपारेउठरी [हरफारेवडी] [. 407९९ 07 9प5॥ 
725९770]7९ (6 व्वशव्ावांत। [5, लवली, 5९९ 
एककशादंश्वाव, 00. 34, 8, 5]. --787;:6 कोइ « 
कसौंदा । 734;:5 लागि सोहाई - ओनइ रही केरन्ह 
की घउठरी । 

हरम [#, |क्षाकआ] [0%940९॥: ॥87/९॥॥, -- <8|085:2 
बीबी बाहर - महल में बीच मियां का डेरा । 
9303;3 भींतरि वीवी » महल मैं माल मीया कर 
डेरा । 
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हररा [हरडा, हड, हर्रा, हरें; 5. हरीतकी] ए९०0छ 0०७ 
“0]9207 हरज़004 97, -- 50398;] काम हरष « 
हरि अंबर आन रंग गहि जैहै । 

हरवा [हरुआ; हरवा] 90]. ॥280#0 -- $5757;2 बिन 
बोले गुरुवा कहें बोलें « होइ । 

हरवाइ [हड्बड़ाना] एं.60 06 ॥ 4 #प्राएए; 

5८47707', -+ 5प796;] सुनि सुसब्द तब ता समीप 
हरि उठि आए » । 

हरष [हर्ष] ०7. -- 20; 57;:3 नेति करषत » बरषत 
वलय किकिनी क्वान । हरष-प्रद हवांशं९ |0फ. -- 
]3;:44;2 इन्हहि » बरषा एका । 

हरषइ [हरषना; हरसना; हर्षना] शं. 60 ७९ 890. -- 
प१;205:4 देखि चरित » मन राजा । हरषई 6;97छ 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल 
» । हरषत 7;7०7;:5 केवलजन » ब्रजवासिनि 
मिलि मन तपति मिटाई । हरषहिं 9 ॥॥ ॥; 7;299;॥ 
» सुनि सुनि पनव निसाना । 

हरषवंत [हर्षमाण] 34. शा छ्वए [0ए. -- 7;:94 « 
सब जहैँ तहँ नगर नारि नर बंद । 

हरषाह [हरषाना; हरसाना; हर्षाना] शं. 60 0९ ॥9[07 पर 
(350 ए. ॥0 77406 ॥9]779). -- 3; 7;58 मज्जन 
पान समेत हय कीन्ह नृपति « । हरषाई 4; हरषाऊँ 
2; हरषाती 7;:3;4 सुनि हरिचरित न जो « । 
हरषान 77;3ग राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि 
“ । हरषाना 6; 7;26;3 देखि सहाय मदन » । 
हरषानीं 7;223;:4 तासु बचन सुनि सब “ । हरषानी 
4; 7;68; दुख दंपतिहि उमा “ । हरषाने 4; 
]6;7; बानर भालु सकल » । हरषाहीं 5; 
प2;:24;। बाल सखा सुनि हियेँ - । हरषि 84; 
97920;4 दादू » राम गुंण गाई । 59584;:2 थाल 
तंबोल दूब दधि अषित » जसोदा ल्‍याईं । 
हरषि-हरषि (0 ७९ 6९॥४2॥0९०. -- 3; 7028;0 नर 
देही बहुरि न पाइये तातें - गुंन गाइये ताथेै सुनि 
संनेही ध्याइये । हरषिया 7(533:5 पद गाएं मन « 
साषी कहें अनंद । हरषीं 4; 7;:22। आए देखन 
चापमख सुनि » सब नारि । हरषी 6; ]7;263;2 
सखिन्ह सहित » अति रानी । 

हरषित [हषित] बी], १2९॥४2॥॥०९व, -- 62; $प2283; « 
रोम रोम गदगद सुर आनंद उम्गि भरों । 

हरषु [हर्ष] |09. -- 42; » होना 40 ७९ १९॥६8॥॥९०. -- 
655;0 देखि कुलाहलु » भयो अति जे जे मंगलु 
गायो । 
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हरषे [हरषना; हरसना; हर्षना] श॑. /0 ७९ १९॥६|९१. -- 
0; ॥720;6 » मुनि बर अमर पुरंदर । हरषेउ 7 
४7; 7;65:4 » राउ बचन सुनि तासू । हरषे 
५287:4 सबन के दुख करषै मन - । हरष्या 
पर5; महांदेव पारबती » अबके ए पंणि जीता । 
हरष्यौ 3;7;:5 ब्रह्मा ऐसी गिरा उचारी जबही असुर 
मन » भारी । 

हर-हर [हरहराना] एां, ॥0 #2ए९70९७/४९ (जाए 
]9प802), -- ]030;27 नंद कुँवर तब » हँसे हँसत 
जु रदन बदन मैं लसे । 

हरहाई बी, जां।0; पा070|0९॥ (८0५). -- (8/28;2 
एतिक ले गम कीहिस गइया गइया अति - । 
752;8 षटाइ राजदुवारै यौं फिरै ज्यों - गाइ । 
प7;39;॥ तिन्‍्ह कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि 
घालइ - । 

हरहि [हरना; 5९९ हरत] ए४., ॥0 48|८४ 4७४ए, -- 5; 
प्‌१:2;:4 » कृपानिधि सज्जन पीरा । हरहि 2; हरहीं 
4; (45:63 और बिहंगम रंग भरे बोलत हिय « । 
हरहु 4; हरहू 2. 

हराँसू [हरास; 7, ॥6/55, #/45] [९2/707; ६४", -- 
]2;49;4 राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू सुनि मन भयठ न 
हरषु ० । 72;27:2 भरत राज रघुबर बनबासू भा 
मिथिलेसहि ह॒ृदयँ « । १2;:56;:2 अंतहूँ उचित नृपहि 
बनबासू बय बिलोकि हियेँ होइ - । 

हराणा [हरना; 5९९८ हरत] ४४. [0 ६8९९ 8५४४७. -- 
77273;3 षरा न षोटा नां परषांनां लाहा कारंणि रे 
सब मूल » रे । 

7हरा [हार; 7, ॥6/] ॥९८०९४८९, -- ]729;49 कंचन पट 
पदकन के छरा सुंदर गजमोतिन के « । 

“हरा [हरना; 5९९ हरत] ए४. ॥0 (9९४ 4५४०७. -- ; 
?9;7 पाप » निर्मल भौ काया । 7374;6 मान 
समुंद मिला होइ सोती पाप » निर्मल भे जोती । 

हराएँ [हराना] ए(. ६0 १९४४. -- 7533:3 मन झूठा 
जिठउ हाथ » चिता एक भए दुइ ठाँए । हराए 
?250;6 तूँ हरि लंक “ केहरि अब कस होरें करसि 
हहे हरि । 

हराम [#. ॥कका। 49], 0709000॥ (0फ 8] 87८ 
]9७). -- 054:29 हलाल » नेकी वदी दुरस 
दानसमंद । 77908;3 षांहि हलाल » निबारैं भिस्ति 
तिन्‍्हां कूं होई । 79299;0 वदे तोहि बंदगी स्यूं काम 
हरि बिन और जानि » । » करना ॥0 40 शात्वा 5 
५78५पि|, --753; कबीर माया पापिनीं हरि सौं 


हरि 


करे - । » खाना (0 ९४६ ५र475 (07090९॥, - 
053;28 जोर न करे » न षाइ सो मोमिन भिरित मैं 
जाइ । ]7७93;4 सीरा लसेट का बेटा मारे » खाना 
खावे । 

हरि [हर; 7. |] 44. ९४८॥; ९एश"फ, -- ?65;7 
पुरवो मोरि दास के आसा हों मारग जीवों - 
स्वाँसा । 

“हरि . प्7 (5९९ 50 5.ए. राम, ॥७०प६ ६९ 5४६० 
0 राम ४४4 हरि-राम | 6९ 0९पए/९ ० एछव47, 
पृफ्ञांट[-सि0/एा्77:99, 0, 47, 0050"५९5 (4: 
एद्रात4 क्षाते पा 476 प्५९तै 00 27 ९(प०| 0985, 
णीश॥ 45 76 ८०77०प्राव हरि-राम प्र5८९ 45 8 
आग8९ ९07 007 ॥6 5प्र77९776 8072. ॥0 (॥९ 
7706 67#7 9407|97/74 0०८॥ दादू-राम 4004 हरि-राम 
476 प्र5९० 45 44-77व॥॥4) , -- 376; हरि-कथा (९ 
९5905 ० प४, -- 4; 77;;6 मुनि पुनि कहि « 
अनूपा । हरि-चरित प्॒धा+'5 0९९१5, -- 6; )7286;46 
सुने जु कोऊ - उनबिंसत अध्याइ । हरि-चरित्र 
प7;:53;4 > मानस तुम्ह गावा । हरि-जन [०7 
हरि-दास] 8 5९/ए०॥॥ ० प॒व्वं, ०" 0 600, -- 0; 
5५59;48 सुन्दर » एक हें भिन्न भाव कछु नांहिं । 
78734;:0 » हंस दसा लिय डोलैं निर्मल नाम चुनि 
चुनि बोलें । हरि-जनु ॥(372;49;2 » औसा 
चाहीओ जेसा हरि ही होइ । हरि-जल 08९ ४३४९७, 
07 ९5७९४९॥८९ ०0 4०7, -- 2; 09230;0 हंस 
सरोवर तिहां रमैं सूभर “ नीर । 0929;3 होइ प्यासे 
» नां पीया । 055;:00 » वरिषै वाहिरा सूके काया 
षेत । हरि-जान [-यान] एथशआंल९०, 0 शात्प्रता ० 
प्र॒व0।ं : 5"प68, -- 6; 77;:09ग जोइ तनु धरऊँ तजउँ 
पुनि अनायास » । हरिजाना 4; ॥3;2;3 सुधा होइ 
बिष सुनु “ | हरि-दास प्रव/$ 6९ए०९९, -- 4; 
प7;69ख श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक -» । 
हरि-दासा 5906;4 नाम की टेक न छाडी प्रगट 
भयौ > रे । हरिदासी <. 4 5९एवाा ० घर, -- 0; 
हरि-दासू १९ए०८९९ ० 47. -- ?२9;9 साचे हरि 
साचे » हरि सुंमिरत सबही दुष नासू । हरि-धाम 
प्रवाी5 7९३४: पर्यीत्प्राता04, -- 73:32 अबिरल 
भगति मागि बर गीध गयउ - । हरि-पति ]070 ० 
पा (7979): 574 (35 5 2९5९९ [0 [6 
60ए4/१॥०7॥ ९[०४$००९), -- 5903;:0 सुनि हरि - 
आजु बिराजै । हरि-पद . ॥॥९ (९९६ ० घ॒वां, -- 76; 
979328;। औगुंण छाडे गुंण गहै मंन - मांहीं । 


हरि 


058;27 काया की संगति तजे बैठा » मांहि । 
प१;29;4 तब नारद » सिर नाई । 2, ३ एकाणा: 
एवी(पा[9, -- ]026;62 धूरि क्षेत्र में आइ कर्म 
करि » पावे । हरि-पदु 7;335;3 नारकी » जैसें । 
हरि-पुर ला तत्व: ए्र्ांतपरा9, -- 57520;35 
गौन भरी लै बस्तु मैं सुन्दर “ जाइ । हरि-रस ॥॥९ 
घ€८4/ ० प47, -- 56;70769;0 सो साधू जे - चाषे 
इंद्री जीते मन॒ुवा राषे । 752:2 सबे रसाइन मैं किया 
» सम नहिं कोइ । 505$;8 सुन्दर » सो पिवे मेल्हे 
सीस उतारि । हरि-सरण [-शरण] ##0९८ांणा 
प्र०४., -- 787/20;6 कहे कबीर » गहु गौ बछ घुर 
बिस्तार । हरि-सरनि 5५298;3 सूर प्रभु तब - 

गयौ । हरि-सुमिरण 72९00 ९0४78 पघवां, -- 6; 
050;3 दादू का जांनों कब होइगा » इकतार । 
हरि-हर प्र7ं 270 प7३: प्रांडगप बताते 598, -- 35; 
5092;3 मोतिनि माल मुकति मन बंछित - हर हीये 
जु जपत जप । 7;06; -“ बिमुख धर्म रति 

नाहीं । 78/43;2 » ब्रह्मा नहिं सिव सक्ती तीर्थ 
नाहिं अचारा । ?९438:5 कँवल के हिरदे मँह जों 
गटा » हार कीन्ह का घटा । हरि-हरु 7;327;3 
बिधि “ दिसिपति दिनराऊ । 2;73;4 बिधि » 
सुरपति दिसिनाथा । ॥2:254:3 बिधि » ससि रबि 
दिसिपाला । हरि-हरे »330;:37:2 जो -“ सु होहि न 
आना कहि कबीर राम नाम पछाना । हरि-हरि 
कक, -- 95; » करना 60 549 “शव्वा।- 

094४7”, -- ]79206;:5 » करत पूतना तरी बाल घातनी 
कपटहि मरी । » कहना ॥२७232;:] » कहत कटे 
सब क्रमां हरि कौ नांम लीयें उतिम धरमां । हरि-हरी 
[हरि-हर] प्॒वं बहाव स्व: परांडगप 474 598. -- 
७236;0 » दून्यूं अष्यय ऊचारी अरि लटकि 

बिगारी । 2, 4 ॥07, -- ]757;47 सकल जंतु अबिरुद्ध 
जहाँ » मृग सँग चरहीं । ]7259;3 अरु » मृग 
जहँ इक सँग चरे । 4 ]07 (056 5]0 '०ां5( [5 
4 ८णा?47507 07 4 ॥। 409). -- ?250;6 तूँ 
लंक हराए केहरि अब कस हारें करसि हहे हरि । 
हरि-बधुहि [-वधू] 6. 4 ॥07०55 (#792/#९7९० ७ 8 
5774 ॥9/८), --73;28;8 जिमि - छुद्र सस चाहा 
भएसि कालबस निसिचर नाहा । ३, 4 #0०ा7०ए (/ 
5 वात 47 006 तां5९85९ 0 4 ॥0756 5 बहा] 
०0एक/ 0 8 076९7, क्षाते 007 (04 7९१5०॥ 
77076295 47९ |९७( 7 |07'56 540]९5; 5९९ 
ए्वशदण्वांव, (0. 85, 0. 7). -- ?286;7 तुरै रोग >» माथें 
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जाई । हरि-भँडार [-भंडारा] ९ ॥॥॥ छर्ष॑ं5 45 0 
[० -- 7378क मन तिवानि के रोबे « कर टेकि । 
?378क मन तिवानि के रोवेै - कर टेकि & 

$हरि [हरना] ७४.0 4८९. -- > लीना [लेना]॥०0 
८००४; ८३०7४५०३/९, -- हरि-लींन 7(09464: तंन मंन 
भींतरि बसे मदंन चोर तिहिं ग्यांन रतंन - मोर । 
हरि-लींना 7२; प्रात समै रमन को कीना अपना 
सषा संगि - । ]2;4 प्रहिलाद कौ मन » । 
हरि-लीनी 653;0 वर भुज दंड सुंड की सोभा - 
नंदलाल । हरि-लै 0520;26 दादू रांम रटणि छाडे 
नहीं - लागा जाइ । हरिवे 40 ८4[77५8(९, -- परी(77 
मन के » कौं और सुष नॉहि कोऊ प्यारी नष सिष 
भाँति सुदेस । हरिऐ ॥0 (80० 4७४४ए. -- 76;:;0 
अब दीनदयाल दया करिऐ मति मोरि बिभेदकरी - । 


हरिअर [हरा; 5. हरित] 30. . 87९९४ (8/९९४९/५). -- 


(522;4 जांनें - रूषडा उस पांनीं का नेह सूषा 
काठ न जांनई कबहूं बूठा मेह । 727:5 ओही छाँह 
रैनि होइ आवै - सबै अकास दिखावै । 

2. 8/९९॥५॥, -- ?93क मुख राता तन » कीन्हे ओहूँ 
जगत ले लाएँ । हरिअरइ 48. 8/९९॥, -- ;275 
गाधिसूनु कह हदयँ हँसि मुनिहि - सूझ । 


हरिचंद [४०९ हरिश्चन्द्र] [78 प्रद$९६70/8, -- 


?60; तूँ राजा जस बिक्रम आदी तूँ - बैन सत 
बादी । 7?24; के तारा » पियारी । ॥2;48;3 
सिबि दधीचि » कहानी । 72;:95:2 सिबि दधीच - 
नरेसा । हरिचंद-पूरी लाए णीतदागह्ठ प्रक्गांईट्वशवा व 
(540 40 €हांड 7 ॥6 ९3ए९75 ९७९ ॥॥6 [तह 
5 5440 ॥9ए९ 20०76 जश्ां। 2 ॥#5 
500070799/९७). -- 7509;:6 औ जहँ जामि रही वह 
धूरी अबहुँ बसी सो “ । हरिचंद्र [(78755;5 सो - 
देषि नहिं जाई । 


हरिजच्छ [हर्यक्ष] 4 ॥07, -- ]763;35 कंठबैन पुनि 


केसरी पुनि कहिये - । 


हरिण [हिरन] 8 १९७७. -- 637;2 तिलक वान कमान 


भुव तनें धरवित » नेंन निसंक । 


हरिणकसिब [हिरण्यकशिपु] प्रा/0ए8|८४३00 (2 


ब्ाजव वंगह, 507 0ए6457फ3]29 27११ ९6/ 0॥6 
व९ए०९९ 774॥]404; 0९८कप5९ 05 9९75९८प्रांणा 
० 7?7३॥949 ॥6९ ४5 तं|९९ 0ए प507 85 
प४/४७॥9), --]9; » तब उठ्ौ रिसाई । ]9;2 
» कौं सुष भयौ । 


हरित 


हरित १. 8/९९७. -- 7; हरित-मनि [हरित-मणि] 


8/९९॥ 2९77: ९॥९/४४०१., -- 7;288;] बेनु “ मय सब 


कीन्हे । हरित-मनिन्ह (/.). -- 7;:287 » के पत्र 
'फल पदुमराग के फूल । 

हरिद्रा 6. ॥8//. --]72;:207 निसा जामिनी कौं 
कहत निसा » नाम । 

हरिन [हिरन] 8 १९०७, --)703;76 » कुरंग कुरंग सो 
रैँगयो न हरि रस रंग । ]778;25] ऐन - बातय पृषद 
हरि सारँग पुनि आहि । ?487;7 » रोझ कोइ बाँच 
न भागा । 754;2 » रोझ लगुना बन बसे । हरिना 
4 4९९४ (९८४४६ 76 ८॥४९९४३॥/)., -- (8/4; गैया 
तो नाहर को षायो » षायो चीता । 

हरिनाछि [हिरण्याक्ष] प्रा/बा!फद)98 (0000007 
प्रा।7५०|८४४]9५). -- 6:2 तौ - मुवो हम भायौ । 

हरिनी व. [हिरनी]. 4 40९; ॥780. -- (858 काहे « 
दूबरी येही हरियरे ताल । 7756;3 कबीर » दूबरी 
इस हरियारै तालि लाष अहेरी एक जिउ केतिक टरै 
भालि । ]१;87 हरिनी प्रतिमा हेम की » मृग 


की तीय । 2, ॥0॥74226 (०६2०0). -]7;87 « 


प्रतिमा हेम की हरिनी मृग की तीय । 3. [प्र, जूही; 
यूथिका] 4 88777, -- |794;487 » गनिका जूथिका 
हेमपुष्पिका जाइ । )१;88 » जूथी जासु की 
फूल माल हरि हीय । 

हरियर [हरा] 44. 87०९४, -- )73;48 बोलहि सुक 
सारिक पिक तोती » चातक पोत कपोती । ?337;7 
» भुम्मि कुसुंभी चोला औ पिय संगम रचा 
हिंडोला । 7345;4 » भुईं कुसुंभि तन चोला । 
?608;6 परहि आँसु सावन जस नीरू » भुई कुसुंभि 
तन चीरू । (#4णंधहु 725॥ |28५९5), -- (53;] 
आगैं आगैं दों जरै पाछें “ होइ । 7337;:5 सीतल 
बुंद ऊँच चौबारा “ सब देखिअ संसारा । हरियरी 
(09) ((0प्र0) 27९९7 (0ए टप्रतवहु [6 7008 ० 
5९४5प्४५). --78527 जर काटे ते » सीचे ते 
कुम्हिलाय । हरियरे 2/९९॥ (६8४|0. --7857 हंसा 
बक यक रंग हो चरैं - ताल । 7858 काहे हरिनी 
दूबरी येही - ताल । 

/हरिया [हरा] व. €/९९७; !॥०एंधह 0"९5॥ |९४ए९७, -- 
055;00 हरि जल वरिषै वाहिरा सूके काया षेत 
दादू » होइगा सींचणहार सुचेत । 0525;:0 यहु बन 
» देषि करि फूल्या फिरै गँवार दादू यहु मन मृगला 
काल अहेडी लार । 0536:5 दादू सूका रूंषडा काहे 
न » होइ आपें सींचें अमीरस सूफल फलिया सोइ । 
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“हरिया [हरियाली]. 8/०९४९/०. --050;97 सावणि 
» देषिए मन चित ध्यान लगाइ दादू केते जुग गए तौ 
भी हस्या न जाइ । 0536;6 कदे न सूषे रूषडा जे 
अंमृत सीच्या आप दादू “» सो फले कछु न व्यापै 
ताप । 0536;8 हरि जल बरषें बाहिरा सूके काया 
षेत दादू - होइगा सींचणहार सुचेत । हरियारै 
756:3 कबीर हरिनीं दूबरी इस » तालि । 

हरियाई [हरहाई] ६. शा07९55 ([ ॥ 40॥774]) , -- 
942; दिन प्रति पसू करै » गलै काठवा की 
बांनि न जाई । 

हरियारी [हरियाली]. 87०९९४९/ए; ८०हां, 
॥9]0[/7९55., -- 62;2 वानी वेद बद॒त दुज दादुर 
हिये हरष » रे । 

हरिश्चन्द्र [078 प्रव/$८३४०7/ ० 0ए०१॥ एच (0]] ॥० 
०ज्ा€्व ॥6 ॥9व ट्रांएटा] 45 4 प्4 शा [0 9 
छाया, प्ाशा गए (6 97] 7564 
णा बा बववांधणावों शा 00 006 0९८48&0०॥ ०0 #ा5 
८0074707, ॥6 तंग8 #90 70 #॥९50प्र८९५ |शी,, 
रिहा 7 60 87076 |ा5 00॥829707 0 (॥6 
छ-गंणां75 ॥6 4९९१९१ ६० 20 ॥0 847097/85., ९ 
50]04 शरां5 ज्रांलि बवे गांड 50|700 5]4एश"ए बाते 
000! प्‌ 4]00 45 0074९ ]900प्रान्‍७/७ 07 76 
लाष्यबाांणा ह270प्र705, एव (९९ ० 5९"जाॉपतवे९ 5 
3८८९[९व 0ए (॥6 छ8/व॥777, 076 09फ 
पक्गांईटबशवाब5 ज्रांरि ट॥7स्‍6९ 00 6 कश्याबांता 
श/0प्रा05, ट्वाएग्रांगहु 707 वै९बव 507 ज0 #4व 
छ60॥ 07९7 09 3 579९९, ए] 87975 (009फर 
7९०४6 शां। 7९०४१ ए 580 ए0प्र 76 5907 शर/।९7/९ 
(06 50966 [0000606 009 09 5प्रा.975९, 0९7 (/5 
प्रॉधंस्‍86 (९5४ 0 7प्ररापि6९55, [06 |तं8 85 
९एटॉपगपए 7९फव/व९ते 09 6 2०45 बाते व] 
शावल्व जरा, एब7ए 0९ट3प5५९ 075 #07ए 0 
[हु त्गं$टब7073 7979 0९०.]6 .7९४/ (0 0९ 
लाशाबाट्व 076 प्र्वा$ट्वावाब ब्राव[व क्षाते हर 
07 706 ए९/ए 907प्रॉका' ५वागगीव्वागीद् 4॥7[व). -- 
ह8747;:7 » सतकार में घर घर गये बिकाय । 

हरिष [हर्ष] |०५. - 3; 0978;2 » सोक दोउ संम 
करि । 

हरिषत [हर्षित] ४4. ॥०७0ए. -- ?2७5;8 अंगद अति 
» भये । 

हरिषमैं [हर्ष-मय] 40. [०॥| ००५. - प972;3 कहै 
हरदास » बीचै घट रुति बारह काली । 
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हरिषियें [हरषना; हरसना; हर्षना] श॑. (0 ७९ 
१९॥६8/॥20. -- 929:4 संपति देषि न - बिपति 
देषि न रोइ ज्यूं संपति त्यूं बिपति है करता करै स 
होइ । हरिषि-हरिषि (/59;3 गुर उपदेसे अंचवै नीरा 
> जल पीवे कबीरा । 

हरिहरँ [हरना] ए+. ॥0 49/7९ 4५७४ए; 7९0५९, -- 
प;87;4 « सकल भूमि गरुआई निर्भय होहु देव 
समुदाई । 3;:23;:3 जौं नररूप भूपसुत कोऊ » नारि 
जीति रन दोऊ । हरिहै ॥३34;43 तुम्हरी सबै आपदा 
» । 5७454;3 सूरदास कबहूं » हरि इन नेननि की 
प्यास । हरिहों 72;67;। मारग जनित सकल श्रम 
>। 

हरी [हरा] बव. (6) 8#९९४. -- ॥7326:4;;:2 « 
अंगूरी गदहा चरै नित उठि हासे हीगे मरै । 7329;6 
पेमचा डोरिआ औ बीदरी स्याम सेत पियरी औ » । 

“हरी [४८० हरि] पा. -- 69; 09205;:4 दादू देषु « 
सुष दाता । 0762;2 भक्ति वाल्ही षरी आप 
अबिचल » । ]४७34;] हरि है हंमची नांव री हरी 
उतारै पैली तिरी । 78900;3 कहें कबीर » के 
बूता राम रमे ते कुकुरी के पूता । 

»हरी [हरना] ए/. 0 ॥8८९ 4५४फ; |तं079]0, -- 35; 
(878;3 सुरगुरु घरनी चन्द्रमा “ । 7306:5 तैं तेहि 
भाँति सिस्टि यह छरी एहि भेस रावन सिय » । 

हरीआरा [हरियाली][. 87९९॥९/७, -- #€367;53;व 
कबीर हरना दूबला इहु » तालु । 

हरीसा [हरि-ईश] 078 ० 6 ॥0०॥८९ए 7६८९, -- 
4:2;4 कह प्रभु सुनु सुग्रीव - । 

/हरु [हर] 8०४. -- 594855: कैलास जहां सुनियत 
>। 

2हरु [हरना] ए7.॥0 #९707८, -- 7;249;2 » बिधि 
बेगि जनक जड़॒ताई । १5;0;:3 कह सीता «» मम 
दुख भारा । 

हरुअ [हरुआ; हलका] १५. ॥8॥0 -- 7;258;4 निज 
जड॒ता लोगन्ह पर डारी होहि - रघुपतिहि निहारी । 

हरुआई [हलकापन]  ॥8॥77९5$. -- 75;26; देह 
बिसाल परम « । 

हरुई [प्त. हल्का] 4. (.) ॥8/॥/. -- 7354क तुम्ह बिनु 
कंता धनि » तन तिनुवर भा डोल । हरुए-हरुए 
शरद: णां0पर एप ।प2242०, -- 7755:27 कबीर 
बेडा जरजरा फूटे छेंक हजार » तिरि गए बूडे जिनि 
सिर भार । हरुये ]749;:89 जाके लिये पति न मैं 
पेखे गुरुये गुर “ करि लेखे । हरुव 057;3 कोई « 
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जनहूँ रथ हॉका कोई गरुव भार तें थाका । हरुवा 
57;9 भारी कहूं तौ बहु डरूं “ कहूं तौ झूठ । 
?599;4 सोन नदी अस मोर पिय गरुवा पाहन होइ 
परै जों ० । हरुवौ ]7236;:28 या करे ब्रह्मानंद जु - 
भजनानंद दिखायौ गरुवौ । 

हरूँ [हरना] ए४. 00 ।80४ 4७४७. -- 092;0 पीव हूं 
कहा करूं पाइ परूं के प्रांण “ रे । 

हरूए-हरूए [5९८ हरुई] 94. ॥870. -- 0६366;35;2 
“ तिरि गए डूबे जिन सिर भार । 

हरें-हरें [8#., हरुए] ४१९. 5]0५9., - प्लाट20 श्री 
हरिदास के स्वॉमी स्याँमा कुअजबिहारी या रस बस 
भये » सरकनि नेरी । 

हरे [हरि] 0 छ4४!. - 9; ॥7७232;0 - नमस्ते हरे 
नमां । ॥२७255;0 जैजैजे जगदीस » नांम लेट को 
को न तिरे । 

“हरे [हरा] 44. 87०९७. -- ?45:3 कवनौ सेत पीत 
रतनारें कवनौ « धूप औ कारे । (४5 0 5]4/65 
970वप्रटटव ज्र)९ा] 4 5००१ ॥5 4 [9/70९55) , -- 
?63;:3 खरग पोलाद निरँग सब काढ़े “ बिज्जु अस 
चमकहि ठाढ़े | (4787९ |तंग्रव 0]॥075९) #4णंगरहु 
8/९९॥४५)॥ ८0]077. - ?46;3 » कुरंग महुअ बहु 
भाँती । हरे-हरे 87९९४. -- ]7255;4 सीतल मृदुल 
बालुका स्वच्छ इत ये - तृन कच्छ । 

$हरे [हरना] ए४. ॥0 48/९९ 4५४9; ८४|0#ए७(९, -- 3; 
506;:9 » बालक बच्छ नव कृत हेज दौरी माइ 
'फूटि पसु जब रहे बन में दमन दौरी धाइ । 
503255;2 तुम अति कुसल किसोर नंद सुत कहौ 
कौन के चित्त - । 

हरेऊ [प्‌ हेरात; 7, म्ा#द। (८, ?, हरववाश 4 799९ 
एक मसछःव)] तलब (5९९ एकवंशावशवाव, (0. 525, 0, 2; 
१|5० हेरव), -- 7498;2 खुरासान औ चला » गोर 
बंगाले रहा न केक । 7577;:3 खुरासान औ डरा « 
काँपा बिदर धरा अस देऊ । 

“हरेऊ [हरना] ए६. (0 #७00ए९, -- 7;20; तुम्ह 
कृपाल सबु संसठ - । हरैं . (0 (8० 4५४४ए. -- 
]286;8 चारि मास पुनि निर्झर झरैं सब दुख » 
सुखन बिस्तरैं | 2, 00 ८8|०४५७४९, -- )70;23 रटहिं 
बिहंगम इमि मन - जनु द्रुम अप मैं बातें करें । 
१294;62 धीरज धरे हिये पुनि » नीबी बंधन खसि 
खसि परें । 

हरैं-हरें [87/, हरुए] 469, 5]0५!9ए, -- )१260;:2] « 
उठि हरि तन चहै । ]7278;80 » उठि बोल्यौ काली 
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हो अद्भुत ईस्वर बनमाली । ]7339;245 » हरि 
हँसि परे मुनि मन है गये बावरे । हरै-हरै 
१52;233 » पग धरै हरी रुक्मिनि नियराई । 

हरै [हरना] ए.. 40 ।९7709९. -- 54; बुधि-बिबेक « (० 
7746९ 50772076 0॥0व (जश्ञां॥ 45॥07), -- 7530;6 
नारी सेती नेह बुधि-बिबेक सब ही - । हरौ 6; 
]३30;8 प्रान प्रहारनि पापिनि » । 

हर्दम-हर्दम [5०९ 'हर] ४४ ९ए९/ए 97/8४(, -- 
500920;0 मींयां » रे अपने सांई को संभाल । 

हर्म्य ६. ०॥३०९. -- 790;:423 सौध -> प्रासाद तैं चली 
जु तिय गति मंद । 57602:5 मानु नगर त्रिन » घरन 
ते उपजी है अति आगि । 

हस्या [हरियाली]. 8/7०९॥९/ए. -- 050;:97 सावणि « 
देषिए मन चित ध्यान लगाइ । 058;64 दादू जब 
लग मूल न सींचिए तब लग » न होइ । 

हर्यौ [हरना] ए४. 40 48/८९ 8५७४9; ८४[77५ए8/९, -- 4; 
2;:23 दरस फूँक दे बिष » निज सनमुख 
बैठाइ । 5५3432;:। तब तिहि रूप अनूप सुमति सुनि 
त्रिभुवन चित्त « । 

हरवाइ [हरुआई]. (शशां70) ४9९९१, 07 ९४६९/४४९६४5, -- 
50796;] सुनि सुसब्द तब ता समीप हरि उठि आए 
>। 

हर्ष 0५. -]7293;42 मधुन श्रवत अति » जु भरे 
दूगन तें जनु आनँद जल ढरे । 5759;32 आयें ० न 
ऊपजै गयें शोक नहिं होइ । हर्ष-जुत [-युक्त] 44. 
ध| ००ए. -- 7;90 चर अरु अचर » राम जनम 
सुखमूल । 

हषित ४09. १९॥६४॥४०१. --]746;93 ताहि दूरि तैं 
निरखि परखि हरि - होई । ]737;62 जंतु सबै अति 
“ भये सहज प्रसन्न दुरमति मिटि गये । 

हषि-हरषि [हरषना; हर्षना] शं. 00 0९ १९॥६27॥/९०. -- 
(9448;0 रांम चरंण जाके ह्िदे बस्त है ता जंन कौ 
मन क्यूं डोलै मानूं अठसिधि नवनि ताके “ जस 
बोले । 

हल ०४७।०५६॥, -705;3 » के गलि नाईने बांधे धने 
सम्रर्थ मूंठी नहीं सांधे । 57482;:2 इन अनषनि 
गोपाल दुहाईं » करि षेंचि करों नदि नारो । » 
'फेरना ॥0 9]0प९/॥., -- 0004;5 सारै दिन षाली » 
फेर्यौ । 005;4 सारौ दिन ठालौ » फेस्थौ । 
हल-दंड [प्त. हरिस] 4 9]0प8॥-8॥4:. -- ]7223;5] « 
से बडे बडे दंत गिरि कंदर सम नासा दंत । 
हल-धर [हल-धर] 9]0प्र्/-0]067: 4 प९ रण 
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छवा/वरा74 (0700॥९7 ० द/ड9), -- 2; 574057;0 
आवहिंगे दिन पांच सात मैं हम अरु » भइया । 
503772;0 नंद कुंवारकमल दल लोचनहरि » के 
भाई । 57693;2 » संग षेलत ब्रज अंगना चरण 
सबद सचु पावे । 5५793;:2 सूर बाल रस त्रिभुवन 
मोहयौ हरि » की जोटी । हल-हर [हल-धर] 
[07807. -- ॥7872;9;2;। जैसे > बिना जिमी 
नही बोईओ सूत बिना कैसे मणी परोईओ । 

7हलका 9१, ॥87॥.-70794; » भारी कह्मा न 
जाइ । 7990; ना सो भारी नां सो » पारिष लषे 
न कोई । हलकी ((.) 5।0५ (5/2.). -- 77855 हंसा 
तूँ तो सबल था » अपनी चाल । 

*हलका [प्र. लहर] 4 ५४५९, -- ?394;3 ओहि ठाँव 
महिरावन पुरी “ तर जमकातरि जुरी । 

हलद [हल्दी; ए, #व्वर्व (07 ॥. #प्र/व)] 
प्रा7९70; > चढाना 40 30]ए प्राएा९7९ 
व्श्शाकांबप 07 4 079682/007. -- 9257; 
सषी सहेली मंगल गावै दुष सुष माथे » चढाई । 
हलदि (7बवां7णाबाए 45502ं47९व जा 
गाबाएां422९5, [व 5076 9]4८65 ॥75 #प्र०0०९९ 07 
776 00465 ०॥6 0746 गधे 87007 |7 [॥6 
छशाश 7 ॥7 शा 7906 [070 80७ जशांएी 
७९८४५.” प०६5:983, 0. 8), -- 78/54:] सषी 
सहेली मंगल गावे दुष सुष माथे » चढावे । 

हलन-चलन [हलना,0 शा] ८०शांर् बात 
80०78. - 5524;40 » सब देह कौ आतम सत्त 
होइ । 50524;45 » जातें भया सो सुन्दर ततसार । 
5059;4 » सब देह कौ चेतनि सत्त होइ । 
50756;2 » चम्बक तें दीसै सुई न चलत 
बिचारी । हलने-चलने ]7992;:3 नहीं जगा » कू 
बाबा छडनिकु कोई नहीं आवे जू । 

हलमलयौ [हलमलना] शं. ६0 508८2. -- ।7223;43 सुर्ग 
रसातल भूतल जेतो सब कलमल्यौ - तेतौ । 

हलरावहि [हलराना] ४.६0 7०८८ (4 ७०४०9). -- 
503734;3 बासर मुष अवलोकि जीवती निसा संग 
» । हलराबवै 7;200;4 ले उछंग कबहुँक - कबहूँ 
पालने घालि झुलावे । 

हलवा ३ 5छ्९९ 77446 0ए70फ7, ह#66 बात 
5प27. -- 5050;0 सरवा रे सरवा त्रिभुवन ते गरवा 
पांणी तें पतला पहुप तें - । 


हल-हल 28[ 


हल-हल [हलहलाना] ए॑,40 $४ए९४; $।9|९९, -- 
(5906; » कांपै बाला जीबे ना जानों का करि हे 
पीव । 

हला [हिलना] शं. 0 5४4९, -- ?2497;:4 परबत सरिस 
चलत जग - । 

हलाइ [हिलना] ए४. ६0 584८९, --]7272;72 दिये जु 
ताल सनाल » भूखे ग्वाल लिये सब खाइ । हलाई 
00 7005९, -- 77023;:7 अति आतुर सब रैनि चलाई 
भोर भये हालै न « । 

हलाभला [हलाबला] श॑.0 9प्रश/]९; 77स्‍076 ॥'०प्रा वे 
ए९/ए व॒णांटा0ए, - 087 द्यौस चारि के » तू कहा 
लेइगौ लादि । 

हलाये [हिलाना] ४४. 0 5090९. --78767;] देह « 
भक्ति न होई । ]742;0 जनु सुंदर अरबिद अलिन 
दल बैठि » । 


हलाल [#. वाद] १4, 8५पि: 8|4प87९/९१ (रण का 


गाां4, 20जां7र8 ॥00 0।220 ॥0 0९०/४॥ 5।0५]9) 
 4८2८07वब26 जंग [842८ ]49७, | [06 सांगवप 
9742ा९९, व[वाव्व, [6 ब्गंगावो 5 त९टव[एआब९वे 
5प्रतेवेशा५), - 890;3 ये - वै झटका मारैं आगि 
दुनो घर लागी । 70449;2 हिकमति करें » बिचारें 
आप कहावेैं मोटे चाकरी चोर निवालै हाजरि सांई 
सेती षोटे । 7778;। जोति सरूप अनाहद लागा 
कहौ - क्‍या कीता । 79282; गुर मुषि कलमां 
ग्यांन मुषि छुरी हुई है - ए पांचों पुरी । [752:5 


जीअ जु मारहिं जोर करि कहते हैं जु “ जब दफतरि 


लेषा मांगिहे तब होइगा कौंन हवाल । 

हलालु /९350;4:2;2 जोति सरूप अनाहत लागी 

कहु “ किआ कीआ । /८374:87; कबीर जोरी 

कीए जुलमु है कहता नाउ » । &(375;99;] 

कबीर जीअ जु मारहि जोरु करि कहते हहि जु - । 
हलावहिं [हिलाना; हलहलाना] ५४. 0 59७८९. - 

]6;:5:3 खाहि मधुर फल बिटप » लंका सन्मुख 


सिखर चलावहिं । हलावै 57७88;3 रामहिं दोऊ हाथ 


» रामहिं पाँवहु पन्‍थ चलावे । सीस » 0 54८९ 
76 ॥९8५ (7 7९54). -- 59273;3 सूर प्रसंन 
जानि एकौ छिनु धर पर सीस - । 

हलाहल [4|5० हालाहल] 4 4९३१|ए 90500 (6 
70507 [70वपट९वें 06 ८ाप्राणांगह ए 6 
०८८०४ 09 76 82045 370 4९7075; [7 ५४85 
इज्वा0जटवे 0ए झए१, 0प ण #पटोेद ॥ [5 
77704, [#प5 शांणं78 #77 (6 7776 


हवाल 


८०779). -- 6; 8526 कबिरन मूल निकंदिया 
कौन » षाए । 7७323;3 अंग्रित छाडि » षाया 
लाभ लाभ करि मूल गमाया । 7526:5 छाइ कबीर 
मूल निकंदिया कौंन “- षाइ । 50205;5 सदा » गहे 
रहे उर अंतर लिये छिपाइ । 

हलिप्रिया #. ५४8०, -- ]787;:384 आसव मद कादंबरी 
» मैरेय । 

हलुका [हलका] 94. ॥80॥/. -- 59970;॥ कीमति 
कोऊ कहै कहा कहि नहिं » नहिं भारी । हलुकी 
(&.. -- ७333;48;:4 तुलि नही चढे जाइ न मुकाती 
» लगै न भारी । 

हलुवा [४९९ हलवा]. -- 7550;:3 चुंबक लोहड़ा औटा 
खोवा भा » घिउ करै निचोवा । 

हलै-चलै [हलना, [0 ९४९॥] ८णगंग्हु 474 2०४४, -- 
5055;:23 » नहिं ठौर तें रहौ कि निकसे प्रांन । 
5052;26 » नहिं ठौर तें बीति गये बहु काल । 
5059;3 सुन्दर देह - चेतनि के संजोग । 5059;5 
सुन्दर देह - जब लगि चेतनि लाल । 5५७2;0 नर 
चिंत न करिये पेट की » तामैं कछु नांही कलम 
लिषी जो ठेट की । 

हलोरा [हिलोर] (६) 8 ४३०९, -- 003:4 पवन 
झकोरहिं देहि -“ सरग लाइ भुद्ठ लाई बहोरा । हलोरे 
प2:204:3 देखत स्यामल धवल - । 

हवा [होना; प॒. हुआ] श॑. 0 ७९. -- 052;20 हम तेैं - 
न होइगा नां हू करणै जोग । 779446;॥ गठि सुत 
हार कठहरा साज्यों सोडउ साज निहचल नही « । 

हवाई [#.-7. ॥40व/] 84. 4. ९४४४8 ॥0 (९ 
8, -- 50077;:0 हम पर पावस नृप चढि आयोौ 
बादल हस्ती » दामिनि गरजि निसान बजायौ । 2, 
॥जञंहह (१5 8 ८007-09), -- /९6:7;4; प्रेम 
पलीता सुरति » गोला गिआनु चलाइआ । 

हवाल [#. 4/७व (9. ण ॥द)] ४४९; ८णावा।00, -- 
7; ॥7330;35;:2 कहत कबीर सुनहु मन मेरे इही « 
होहिगे तेरे । 05;09 दुन्यूं कूं भारी पडी होगा 
कौण - । 752;3 जिन तैं साहिब बीछुरा तिनकौं 
कौंन - । 752:5 जब दफतरि लेषा मांगिहै तब 
होइगा कौंन “ । 5५७॥0; परतथौ जाइ बिषे जाल 
होइगें बुरे - । हवालु »(37;:24;2 चात्रिक जिउ 
तरसत रहे तिन को कउनु » । &(374:87;2 
दफतरि लेखा मांगीअ तब होइगो कउनु » । 
/॥९375;99;2 दफतरु दई जब काढि है होइगा 
कउनु » । 


हवाले 


हवाले [हवाला; &. ॥4४६४(॥] (0 ॥0९) ८४४/४९, 07 
[०८.४४९ (०). -- 6:90;4 आजु करएँ खलु काल 
> । 

हवि [हव] 00400; 58८रथी ०९, -- 593399;3 तर्पण 
नेन हदे होमत - बिप्र भोज बोलत बिश्राम । 
हृ॒वि-मंत्र 4 5427 टंव हधा79, -- १0236; 
सौंडर्णि घाला पारै दूरि नांमों भ्णँ « ऊचारी । 

हविषा [हविष्य] 502. 0 ७९ ०९७९१ ॥॥ 8 
छागाएवागांटव 476 582८0९९, -- )7297;6 तिहि 
पूजन जमुना तट जाहिं तहाँ नहाइ - कछु खाहिं । 

हसंत [हँसना] शं. (0 8प६॥. -- ९56;25 ज्यों ज्यों नर 
निधडक फिरे त्यों त्यों काल - । हसँत प्राट98 ऐसे 
रसिक श्री हरिदास के स्वॉमी तिन को भरन आई 
मिलि -» । हसत 29; 00332;44:6 अवरन « आप 
हहि कांने तिन कउ देखि कबीर लजाने । 
/५64;6:;: » खेलत तेरे देहुरे आइआ । 

हसतनी [हस्तिनी]. 4 ०009।९ ९०७|६४६ -- 
/(335;57;;। कालबूत की » मन बउरा रे चलतु 
रचिओ जगदीस । 

/हसति [हसति; मत. हाथी] 80 ९|९७।॥४४. -- 
॥7870;4:;2 » भागि के चीसा मारै इआ मूरति के 
हउ बलिहारै । »7870;4:2;2 » न तोरै धरै धिआनु 
वाके रिंदे बसे भगवानु । हसतीं (9!.). - 
॥7972;2;2;। हरि भइओ खांडु रेतु महि बिखरिओ 
» चुनिओ न जाई । हसती 6; ७॥7336;58;4:2 तुम 
घरि लाख कोटि अस्व » हम घरि एकु मुरारी । 

“हसति [हँसना] एं. (० ]9प8॥; हगा| ९, -- ]7202;33 
बोलत » हरति इमि हियौ जनु बिधि पुतरी मैं जिय 
दियौ । 5५792;2 सूर निरषि मुष “ जसोदा सिर ते 
कर न कढे । हसतो ४252;2::2 » जाइ सु 
रोवतु आवे रोवतु जाइ सु हसे । 

हसन 576, -- 4; ६९2:5 नासा मोती जगमग छबि 
पीत बसन » मंद । हसना 7)525;30 दादू » रोबतां 
पाहुणां काहू संगि न जाइ । हसनि 9;7९68;5 मंद « 
बस पीत फबे अंग सुंदरता सुखदाई । 573299;2 
'फूले फिरत दिषावत औरनि निडर भए दे « 
अकोर । हसनी 7<०24;:6 केवल लालन प्यारी सोभा 
जो बनी है न्यारी मैन चेन दलु जीतो हसत - । 

हसनेहारु [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०8९ ७० 
]9प९)5. -- /(364;:2;। कबीर मेरी जाति कउ सभु 
को-। 


282 


हस्त 


हसाई [हँसाना] ए४, 00 ८8४5९ ६0 0९, -- 566;3 इहि 
चंचल सव जगत विगोयौ जहां तहां भई » हो । 
हसावत 547;4 हसत » गावत छिरकत फिरत 
अवीर । 656;) हसत » गावत डोलेैं । 

/हसि [होना]॥0 ७०. - 6; (957;0 इब्तैं » प्रभू मैं 
कछू नाही पंडित पढि अभिमांन नसाहीं । :282 
बोले भृगुपति सरुष » तहूँ बंधु सम बाम । 2;3;3 
का अनमनि » कह हँसि रानी । 

“हसि [हँसना] शं, (0 ]408/; 50९, -- 40; 503886;] 
आजु गुपाल मेरै गृह आए - भुज बांह गही । 
हसिबा ]५94;4 नांमदेव कहै हरि सरणि राषियो 
नहीं तौ “ लोग । 657 » षेलिबा रहिबा रंग कांम 
क्रोध न करिबा संग - षेलिबा गाइबा गीत दिढ़ करि 
राषि आपनां चीत । हसियौ 7735; पीपा हाथ हाथ 
सौं घसियौं देषत चरित सभा सब “ । हसि-हसि 
]8प९//78. -- 0; 623;4 » कहत सषन सौं वातें । 
हसीं )763;83 मंद परस्पर » लसीं तिरछी अँखियन 
अस । हसी 4; 502522;0 सगुन गांठि दे मुदित 
राधिका रसिक » मुष मोरी । हसीऔ »366;39;व 
कबीर गरबु न कीजीओ रंकु न ०“ कोइ । हसु 
(९१28;2 गाउ गुणानुवाद अति उत्तम साध संग मिलि 
» । 5५4829; प्रतीति निर्भभ भाए भए « । हसेईँ 
]6;29;: » जानि बिधि गिरा असाँची । 

$हसि [हाथ] ४6९ ॥970. -- 054;20 मुकाम चि चीज 
“ दादनी सजूद । 

हसेब [हिसाब; ७. ॥560] ८०प्रगा78; १९८०प्र, -- 
09263;0 कुलि का » होगा संमझि मुसलमांन । 

हसें [हँसना] ४. ६० ]9प९)॥; ४776, -- ]7237;53 दिखि 
दिखि गोप बधू सब - । हसे 24; 5५3036:2 भए 
रहति » ते हसति । हसो 7८१09;4 केवल प्रभ « 
नेकु बेगि आनि मिलाँठ । हसौ ]7७970;0 भगति न 
छाडों हरि की भाव लोग “ रे । 

हस्त . [हाथ] ॥० 870, -- 0; 0756;3 सोई « 
पाव पुंनि सोई सोई एक सरीरा । हस्त-ताल 
77 श्ाएशा जश्ञांी 06 9745, -- 57व6:4 
नृतत काली नाग फन पर » बजाइ । 2. 0९ 
(70९९7/7 |प्र97 3527577, -- )१3;23 हस्त 
कहत गज सुंड कौं “नछत्र सु भाइ । 

“हस्त [हस्ति; हाथी] ब॥ ९९७॥४4व६ -- 4; ॥3;:23 « 
कहत गज सुंड कौं हस्त नछत्र सु भाइ । 

$हस्त [हँसना] शं.60 |808/. -- )799;2 » बिनोद 
देत करताली चित सौं गागरि राषिला । 7७953;0 


हस्तक 283 


संईयां मेरे साजि दई ऐक डोली » लोक अर मैं तें 
बोली । हस्त-हस्त 4प९!7॥7९2. --7१9:2 » प्रहिलाद 
तबैं चटसार पधारे । 

हस्तक , 4 70८4 57प्र९7, -- 7;3 लेत 
गति मान तत्त थेई - भेद स रिंग मप धनी ये 
सप्त सुर नंदिनी । 07333:20 गावति गीत बजावति 
» याही तैं कुँवर सराहीं | 2, 4 98/0८. क्राप्रवा/वं, -- 
५७28;3 » भेद ललीत गति लई । 

हस्तामलक [हस्त-आमलक, ०७ -आऔँवला] (७७) 
7ए/0047 77 4#6 #97व: 4 ९९०॥ 55प6, -- 
50049;2 देषे » ज्यों कछु नांहि न छाने हो सुन्दर 
ऐसौ है रहै तबही मन माने हो । 

/हस्ति [हाथी] ॥॥ ००७४४, -- 32 (45 47704]0007 
६607॥॥6 ९९४०75॥ ८00770]06 ७५ ॥॥6 50प). -- 
9996;0 कीडीये » बिडास्थो तेन्‍्हें बेठी षाए । 
(978 7770 [॥6 775 70प7), -- 8]0; 
धरती उलटि अकासे जाई चिडँटी के मुष - समाई । 
(8 779|९ ९|९[४४४॥ “८०[7प्/९१” 07 4 [09।९ 
९९७॥०४/). -- (8750;3 » के फंदे हस्ति रहई । 
?70;2 जोबन सुएडँ कि नवल बसंतू तेहि बन परेठ 
> मैमंतू । 

*“हस्ति [हस्ति] [8० ए-॥९९शां। |प्राव्/ 452४5 
(70०१8 ॥ 706 078॥॥ ॥4 पर आश्विन, 07 0९ 
5९ए९॥७॥ 7707/ 0 ]6 |प्र]9/ ८०|९॥५४॥, 
#शाबवांहहु 706 ९ावे 076 7धा7ए 5९१5०7 4 5 
3८८07गाांर्वे 0पए 70778 प्रवेश" ॥70792 
शा[779 ८0705), -- 7347:3 उए अगस्ति « घन 
गाजा तुरैे पलानि चढ़े रन राजा । 760: उज 
अगस्ति “ घन गाजा नीर घटा घर आइहि राजा । 

3$हस्ति [होना; 5, अस्ति] श॑ं, 40 9९; ८०॥ (0 रतं#, -- 
?22:5 » नास्ति जेहि करत न बारा परबत करे 
पाव के छारा । 

हस्तिनी . 4/९०॥79९ ९९४४; ८07 (6 [0५४८४ 
णीकत्प्रा7बवांगरणावप राप्रगारावाट्तव (855९5 
५०77९॥ (७९४०७४६ . पद्मिनी, 2, चित्रिणी, 3, शंखिनी; 
67 4 4९5८४७॥07, 5९९ एक्रवंशदंएवांव, [444 463), -- 
?462क इहाँ » सिंघनी औ चित्रिनि बनबास कहाँ 
पदुमिनी पदुम सरि भँवर फिरहिं चहूँ पास | ?463; 
पहिलें कहौं - नारी हस्ती के परकीरति सारी । 
?463क गज गति चलै चहूँ दिसि हेरति लाइ जगत 
कहँ चोख वह - नारि पहिचानिअ सब हस्तिन्ह गुन 
दोख । 


हहिं 


हस्तिनु [हाथी] ॥॥ ९।९७॥४४४. -- 5५392;0 चहुं दिसि 
तें घन घोरे मानहु मत्त मदन के “ बल करि बंधन 
तोरे । हस्तिन्ह (/.). -- 5; 7507;6 अलकें सौंकरि 
गीवाँ । 745क कुरुँभ टूट फन फाटे तिन्‍्ह » की 
चालि । 

7हस्ती [हाथी] 8॥ ९९/४वावा -- 4]; 079347;2 मंन - 
मातौ अपार । 78752;। चिउटी के पग » बाँधे छेरी 
बीगर षावे । 7872;7 अचरज एक देषहु हो संतो 
» सिंहहि षाय । 78772:5 अचरज एक देषौ हो 
संतो « सिंघहि षाय । 7790;3 गुर प्रसादि सुई के 
नाके - आवंहि जांहीं | ८०70 प्र.४.: 
८०7(९77९7, -- /70999;2 उंट मारि मैं चारा लावा 
» तरडूवा देइ । हस्ती-बंध 4 ]0|40९ ५]९/९ 
2०0३9४वा7ा5 ३7९ ९१ (870 4 [तह ए्0 05 हपटी 
[9८९७). --न्‍906;। कोटीधज साह » राजा क्रिपण 
को धन कौणें काजा । 

“हस्ती [हँसना] एं. ॥0 ]9प£॥; 57॥९, -- (02;0 
हड हड॒ हड॒ क्‍या >» है दीवांनपना कया करती है । 

हस्थी [हाथी] ४8 ०।०७।४७॥४., -- 5५528;30 षट दरसन 
सब अंध मिलि > देष्या जाइ । 

हस्यौ [हँसना] शं. (0 |8प९). -- 54468;0 हिंदौ दहत 
देषी जमुना बन जहं जहं नंद कुंवार » । 

हहरि [हहरना; प्र. काँपना] शं. 60 5#ए९27; 7९770]९, -- 
?342;4 सखि हिय हेरि हार मैन मारी » परान तजे 
अब नारी । 5५5$8;6 सुन्दर देषि न थरहरै “ न 
भागे बीर । 5905:2 मैं कहर धीरज धरै - भाजे 
नहीं सुभट सोई । 2;294;4 सुर स्वारथी » हियेँ 
हारे । 72;:37;। » मरत सब लोग कुरोगा | ॥096 
॥0०0४प९१, -- 72:99 बिहरत हृदठ न - हर पबि तें 
कठिन बिसेषि । 

हहलि-हहलि [हहलना; हहरना; प्र, काँपना] एं. (० 
5#ए९7; 7/९770]6, -- 735:2 पहल पहल तन रुई 
जो झाँपे - अधिकौ हिय काँपै । 

हहिं [होना] शं. ०0७९. -- 7; 737क » आगे पँथ दोऊ 
दहुँ गवनब केहि दीप । ॥3;37;2 मानहूँ मोरि करत 
» निंदा । हहि 4; 7328;22;2 तीनि लोक जा के « 
भार सो काहे न करै प्रतिपार । »(332;:44;6 अवरन 
हसत आप >“ कांने । हहु 7; ७7339;72;:2 जब 
हम होते तब तुम नाही अब तुम -» हम नाही । 
?76;7 पंडित » तो सुनावहु बेदू बिन पूँछे पाइअ नहिं 
भेदू । 72;4:3 जानति » बस नाहु हमारें । हूँ 


हहे 284 


?234क » असि हों तो सों सकसि तौ प्रीति 
निबाहु । 

हहे [प्र. हा] [00९0 0 (प4४)!, -- ?250;6 तूँ हरि 
लंक हराए केहरि अब कस हारें करसि - हरि । 
?334;5 इहाँ त कामिनि करसि » हरि । 

हाँ [5९९ २०5८४४९ं॥:997, 9. 294, 0, 0)] १0४. 
9९5, --?49;5 » अब कुसल एक पै माँगों । « 
कहना 40 58५ 9९८५. -- प्राट92 श्री हरिदास के स्वॉँमी 
स्याँम कहत बीजुरी कौंधे करि » कहूँ न री । 

'हाँक .. 50070. -- 7342क आह जो मारी बिरह 
की आगि उठी तेहि « । 2, 50प्रात (एणशाबलाहए 
४047). -- 76;47;3 » सुनत रजनीचर भाजे । 

“हाँक [हॉकना] ए5. 0 ८४; इप्राताा0॥, -- 7;275;] 
तुम्ह तो कालु “ जनु लावा । हॉकहु 40 १#ए०, 07 
5९९७ (4 ८॥४४0०). -- 72;:85;4 खोज मारि रथु « 
ताता आन उपाय बनिहि नहिं बाता । हांकती (० 
007९०, -- *२96;:3;;:। सहज अवलि धुडि मणी 
गाडी चालती पीछे तिनका ले करि - । 
/॥५96;3;;2 जैसे पनकत थ्रूटिटि » सरि धोवन 
चाली लाडुली । 

/हाँका [हॉँक]/. 5800४. -- 736;6 हनिवँत केर सुनब 
पुनि » दहुँ को पार होइ को थाका । 

“हॉँका [हॉँकना] ए., ,60 580; ८वो। 0पॉ, -- 
?206;2 छठाएँ मास देइ उठि « | 2,60 ४९९८७ (8 
८४०7०). -- 5: 057;:3 कोई हरुव जनहूँ रथ - । 
?354;2 बिरह बजागि सोहँ रथ « । हांकि .60 
]090 प७ (६0॥6 हरपा6 07), -- 033;:4 छाडि पुरांणां 
ज्यंद अयांगणां बालदि - सवेरियां । 2,60 ८७45९ 
(8779|5 85 प7/९/5 १0). --78787;2 काम क्रोध 
मद लोभ मोह को - के सावज दीन्हा । हाँकि (० 
5॥0पर; ८7० ९४2८, -- ?630;7 खावत अनी » सब 
लीन्ही । ?633;3 लई » हस्तिन्ह कै ठटा । ॥;56 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप » न होइ निबाहु । 
हाँकी (0 ४९९७ (4 ८४४४०). -- 72;43;:2 सोक 
सिथिल रथु सकइ न » । हाँकेउ 72;99 रथु » हय 
राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं । हाँके 40 9#ए९; 
८॥४४5४९. -- /:8799;2 रोहू मृगा संसय बन » पारथ 
बाना मेले । हाँकौ ]३32;8 मंद मंद ये मृग जिनि 
> 

हॉडन्ह [हड्डी|6. 4७०४०. -- 7355;7 माँसु खाइ अब 
» लागा अबहूँ आउ आवत सुनि भागा । 


हांम 


हांडी [हॉडी][, ब॥ ९बागाशा 00. -- ७२78;3;;2 
कुंभार के घर » आछे राजा के घर सांडी गो । 
0527;:2] काचा उछले ऊफणै काया » मांहि । 
6942; कुम्हरा कै घरि “ आछे अहीरा के घर 
सांडी बमना के घरि रांडी आछे रांडी सांडी » । 
65250 कदे न सोभीे सुन्दरी सनकादिक के साथि जब 
तब कलंक लगाइसी काली « हाथि । 77936:2 
माया ऊपरि माया मांडी संगि न चले षोषरी « । 
75379;2 बैसंदर घोषरी » चल्यौ लादि पलाणि । 
(५०04९0) 90० (5जछ॥00॥0 00" 6 0009), -- 
#(368;:70;2 काइआ > काठ की ना ओह चरहे 
बहोरि । 755:8 काया » काठ की नां ऊ चढे 
बहोरि । (7९बंतंगहु 0० 9-0 #0त छंद एप 
९2५0 #07 6 9९7/507 ५|० ॥९|७9$). -- $प/9व;7 
जा » मैं षाइ चलिये ताहि न करिये छेक वे । हाँडी 
7545;4 सेंधा लोन परा सब » काटे कंदमूर के 
आँडी । हॉडी (9]4227९९ ०7 76 78, 45 4 
ग्रालग[07 07 8 एरणावा ५0 [९28ए९5 0]4८९ 
545 00 4 [02"50॥!), -- 7<8/69;9 कबहँक दाग 
लगवई कारी » हाथ । 

हांढे [हिंडना] ज॑ं, [0 शबरा4९/ (#00 9/770 
७॥70॥). -- ७२875;:2;3;2 अपना बिगारि बिरांना सांढे 
करै निंद बहु जोनी » । 

हांणीं [हाॉँडी]।॥, 8 ०६७४४९॥ 00 (45 4 ॥7९08.0007 
६0०7 776९ 9009). -- $953;36 सतगुर संग परहरि कै 
प्रांणीं मम मुष भटकि करी तन - । 

हाँती [हाँता; 5. हात] १0. (.) 409740760., -- « 
करना (0 4027407; 8707९, -- 72;3;3 प्रिया बचन 
कस कहसि कुभाँती भीर प्रतीति प्रीति करि - । हाँते 
]९४४॥९. -- '734;28 आवहु बलि ते सिर पर धरौ 
पंख पुरातन » करो । हाँतौ #९०शां॥९. - 
52;29 घूँघट पट कियौ » सोभित बदन 
डहडह्यौ । )77;49 पानी नैंन पखारि के अंजन » 
कीय । 

हाँथ [हाथ] ० ॥870. -- 7623क लीन्ह अँकोर हाथ 
जेईँ जाकर जीव दीन्ह तेहि - । हाँथन (|!.) #885 
(00 | 76 धरा0प्राधांत5 जाती 6 #व7व5:00 06 4 
ग्रांट#9 ९०507, [66 रिद्वण्वा9 5॥9|त8 
854). -- 8596 » पर्वत तौलते तेहि धरि षायो 
काल । 

हांम [२४] ६ १९४७९, -- 09348;2 कपट कांम नहीं 
कीजे « । [60/9:969: ५०४ 33, अहंकर्मी, 


हांसनि 


5९|5॥7९557]. --7740;2 गारब नंग्री गांड बसाया 
“ कांम अहंकारी । 

हांसनि [हँसी]।. 8 570]०. -- ७१0;2 ग्रीदु  ऊपजैयो 
काम अधरसुधा दे करी वीश्राम बरसी सीचि 
बीरहानले । 

हाँसा [हँसना] शं. ॥0 57०. -- 7;243:3 कुमुदबंधु 
कर निंदक - । हाँसि ॥0]97९2)/. -- 7579;6 जो जस 
हँसे सो तैसै रोवा खेलि « एहि भुईं पै सोवा । हांसी 
0 [8प8॥ (६ (5007207९, ॥९7९ ॥6 0#व45), -- 
78740;4 सांची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन 
को » । हांसी-षेल [हँसी-खेल] ॥९7'ए-774 वह; 
]9पशगांगरु 27१ ]0त॥8. -- 5958;7 सुन्दर सूरातन 
कठिन यह नहिं “ | 5५55:50 सुन्दर प्रभु की 
चाकरी » न जांनि । 5प55:50 सुन्दर प्रभु की 
चाकरी “ न जांनि । हांसी-षेलां 752;38 > पिठ 
मिले तो नहीं दुह्मगिनि कोइ । हाँसी .80 ४४९; 
]9प8/. -- 6; 77;36 नैंन मूँदिबौँ महा अस्त्र लै 
» । ]४64;20 निपट ठगौरी आहि मंद मृदु मादक 
» । 2,00]९७७, --5;25;:3 मारहिं चरन करहिं बहु 
> । 

हाँसु (5९९ एकवातावणवाव, (0. 390): . [पत, हँसा] 
]9प९॥0९०/, -- 2. [प. हँसुली] 4 7९८0४८९, -- ?384क 
कत कसौटी घालि के चूरा गढ़े कि » । 

हाँसुल 4 ?04772८, वंहव ए #075९ (5९९ एक्वंशवणवांच, 
0. 46, ॥, 2). --?246;2 लील समुंद चाल जग जाने » 
भैवर किआह बखाने । 

हां-हो [प. हाँ] 447.,ए९5; 4708€06, -- 0 09; 
99395;0 मोहंन माधौ कब मिले -« सकल सिरोमंणि 
राइ । 

!हा ॥०४/ं., ०॥|, ०|5!, -- 36; 0/6;: » जगदीस 
दास दुष पावे स्वांमीं करौ संभाल । 5५298;:0 सबनि 
सनेहो छाडि दयौ - गोपाल जरा तन ग्रास्यौ । 

“हा ॥760. ०7|, 2000/, -- 0738;:299 » करुनामय 
नाथ हो केसव कृष्न मुरारि । 

3$हा [होना] शं. 40 ७८; (५४४५), -- 5; 7324:4 तब लगि 
डर » मिला न पीऊ । ?404;:2 तहाँ एक परबत » 
दूँगा । 

#हा [हनन] |त॥78. -- 76::4 रघुबंस बिभूषन 
दूषन » । 

हाइ-हाइ [हा-हा; 450 ?, ॥69 ॥69५] ०॥|, 4॥45$[, -- 
]83;7 आयौ तब राइ भई » लगावहु आगि न जाइ 
सु भागि । » करना 40 ॥770/6; |॥7९॥(. --]9;4 
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हाजरां 


रोवे ता की माइ परै मुरझाइ रोवे ता की धाई करे 
» । 5५52;8 » करतौ फिरै नर तेरै सिर धूरि । 

हाउ [हाव] ८व॥: 27ए ॥6470प5 2९४परा/९ (रा 
]९४०४०). - )74;30] भाउ तें बहुरि - छबि भई 
सहचरि निरखि बलैया लई । ]१5;304 नैंन बैन जब 
प्रगटें भाउ ताकौं सु कबि कहत हैं « । ]75;305 « 
तें बहुरि जु उपज्यों हेला सखि कहुँ परम अमी रस 
रेला । ]759;359 नेंन बैन जब प्रगटें भाउ ताकौं 
सुकबि कहत हें -« । ]760;362 इहि परकार जुवति 
जो लहिये भाउ भरी सु “ छबि कहिये । 

हाक [हाँक][. 580प/. -- 0793:4;:2 जरा » दी 
सभ मति थाकी एक न थाकसि माइआ । 
50092;2 » सुणैं तें हीयौ फाटे सनमुष कोइ न 
आवेै रे । 

हाकि [हॉकना] ए४. [0 वल॑ए० 4७४ए. -- 0236;2 
कांम क्रोध लोभ मोह - सावज दीन्हां । 

हाकिम ([#&. प्रदाता ह0ए९ए०0", 207747467, 
हरबट्रां॥४९] "पर; 785727, -- 0[0263;0 हुसियार 
» न्याव है सांई के दीवांन । हाकिमा 789व44;3 
ज्योति स्वरूपी » जिन अमल पसारा हो । 

हाकूं [प, हमको] 9707, (0) 7९, ०" प5. -- 053;37 
दूजा कछा मांगे नहीं » दे दीदार । 

हाके [हॉकना] ए६., [0 079९ 3५४9, -- ९54;0 रथ कौ 
चतुर चलांवणहारौ षिण “ षिण उभौ राषै नहीं आंन 
कौ सारौ । 

हाकौं [हाँक]।. 5800७. -- 0525;:79 » प्रवत फाडते 
ते भी षाए काल । 

हाजति [हाजत; ». प्रतदुधा] ६. शव; 7०९९१, -- 
054:57 अंतरगति हरि हरि कहे तब मुष की « 
नाहि । हाजते 09397:3 इलंम आलिम मुलिक 
मालुम « हैरांन । 

हाजरां [हाज़िर; ». ॥वक्षा।] १4. |7०5९४(, -- 07379;0 
“ हजूरि सांई । 7१4;8 दिल दरिया जिकर कासी » 
दरहज रे । हाजरा ४727;2;:4 “ हजूरि दरि पेसि 
तू मनी । हाजरि 6;7052;36 हुकमैं « सब कीया 
बूझे विरला कोइ । 777449;2 चाकरी चोर निवालै « 
सांई सेती षोटे । हाजिर 8; 0(727;:;2 टुकुदमु 
करारी जठ करहु » हजूरि खुदाइ । 5५54;3 जौ 
बंदा » षडा करे धणी का कांम । हाजिरां 7(9285:2 
टुक दम करारी जे करे » घुसुर षुदाइ । हाजिरा 
9784;0 बंदे - हजूरि वे अलह आले नूर वे । 
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हाजिरि 7(9205; है » प्रतीति न आवै सो केसैं 
प्रताप धरे । 

हाजी [#.-7. ॥4] 4 |8/77 ((0 ]४९८८४), - 
09397;:2 हजां » कजां काजी षांन तूं सुलितांन । 
500932;3 तीरथिया तीरथ कौं दौडे हज कौ दौडे 
>। 

हाट 45॥09; 7747९९४४, -- 34; ॥372;:54; कबीरा 
एकु अचंभउ देखिओ हीरा » बिकाइ । (०॥९ 
प्रश्॑णा47/ए ए्र०१9), -- 098;] ऐसे वहु सब « 
पसारा आप आप कूं जाइ । (णी९॥ ३ 5ए700] 
706 ०070, [06 9]9८९ ५/९7/6 (76 5प्र77076 
६55९॥८९ 5 0र6/९४०). -- 09342;:2 काया मांहेँ घुले 
कपाट काया मांहें निरंजन - । » लगाना 0 [८९९७ 8 
$70/९, -- 78575 जो तू सांचा बानियां सांची « 
लगाव । » बैसारना [बेैठाना] 0 5९४६ 7 (0९ 
77472(0।8९९ (85 4 [770507प/९), -- 0?05;4 
स्वांमी इनकों दारिद मांरों मोहि सिंगारि » वेसारों । 
हाटक व. 34]. 8०१७४, -- 7;99;2 सजे सबहि « 
घट नाना । 64;:4 कुंकुंम घोरि भरे घट » के 

घने । 2,809, -- पर8;4 सुभग नक बेसरी रतन « 
जरी अधर बँधूक दसन कुंद चमकावे । ॥(9343;7 
जब हंस पवन ल्‍यौ षेले पसरयौ - सब मेल्हे । 
]762;20 अष्टापद » पुरट महारजत रमनीय । 
प;:93 » धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहँँ दीन्ह । 
हाटक-पुर 2090॥ लाॉ(प; 3 9976 ता रिव्वपात9 5 
८ [4धांद्व, -- 75;:33;4 नाधि सिंधु “ जारा । 
हाटक-लोचन ॥#4बणांह्रर्र 4 €0१९॥ ९ए९: मांँबा[प्रद्वा754 
(5९९ हिरणंषि), -- 7;:22;:3 कनककसिपु अरु « 
जगत बिदित सुरपति मद मोचन । 

हाटाँ [हाट][. 470०70०. -- 775;2 लाभ जानि आएएँ 
एहि - । ?77;4 दुइ मारग देखो एहि - । हाटा 
?37; पुनि देखिअ सिंघल की - । ??25;8 मोजा 
है मोची की - । 

हाटि 5॥0]0; ४4; 7797]7९४, -- 758;। हरि हीरा जन 
जौहरी ले ले मांडी - । ७९365;20; कबीर 
माइआ चोरटी मुसि मुसि लावे « । 779366;3 षोटर 
देतें घताा न लीया कछू न जांन्यौ साटि कहै कबीर 
कछु बनिज न कीया आयोौ थौं इहि « । 754;32 
प्रेम न बारी ऊपजे प्रेम न > बिकाइ । (शा 
5जण00॥00॥76 प्रणव एण #7गागाांहा'बांणा 
ज्रगांटत। 6 एशवव5090प्रताव 47 50]0 ३६ 4 5।8०९). -- 
759;3 संत मुएं कया रोइए जो अपनें घरि जाइ 
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रोवहु साकत बापुरे जु हाटे « बिकाइ । 534; 
कबीर माया पापिनीं फंध ले बेठी - । (60 8० 
5#09 ए0फ7 वींब्रााणावे ॥ 06 ए९22०३०।९-॥०४९९: 
“(80 ॥ण ॥॥70ए ए०प्रा/ 9९४/१६$ 0 [॥९ 5५श॥॥९”) . -- 
६58;2 हीरा तहां न षोलिए जहं कुंजडन की « 
सहजे गांठी बांधि कै लगिए अपनीं बाटि । 7758;2 
एक अचंभौ देषिया हीरा » बिकाइ । 
हाटिओ ४२293;3;2 जोई जोई जोरिओ सोई सोई 
'फाटिओ झूठे बनजि उठि ही गई « । हाटी 6942;3 
अहीर कै घरि महकी आछे देवल मध्ये ल्यंग - मधे 
हींग आछे हींग ल्यंग स्यंग । श73;8 के मै बाट 
बौंरांनी मारी के मै तकी पराइ नारी के मै « पराइ 
झौरी के मै मांनस मारी नहि घर चौह्ों । 
हाटु ।8974;:4;:2 ऊपरि « हाट परि आला आले 
भीतरि थाती । »५350;:2;। माने » माने पाटु 
माने है पासारी । हाटै 759;3 संत मुएं कया रोइए 
जो अपनें घरि जाइ रोवहु साकत बापुरे जु - हाटि 
बिकाइ । 

हाडंबै ]४४६)३ 0९58 (“९7९ 076 तां९5, 00९ 
22९5 3 40275 छा00, १८८०/कांहहुक्‍0 ब॥ 0० 
७९॥८7; 572॥:978, 9. 479, ७. ], 
0प्र7798:969, 9. 352, एक्वंत 20, बाते 
८०॥०५०४९८/४:2000, ४९ 7280 मगहरि]. -- 
॥7484;37:3;:2 हरि का संतु मरै - त सगली सैन 
तराई । 

हाड [हड्डी]. 8007०. -- 3; 057;5 दादू कांम गाइ 
के दूध सौं - चाम सौं नाहि । 87988;2 » गोड लै 
धूर पँवारिन आगि धुंवा नहिं षघाई । 78999;2 » जरै 
जस जंगल की लकडी केस जरैं जस घाम की 
पबपली । 755;:24 कबीर गरबु न कीजिओ चांम 
लपेटे - । 55;7 » जरै ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों 
घास । 5753;5 हाथ पांव सब » के क्‍यों नहिं 
समुंझत रांड । 5५53;6 सुन्दर पंजर - कौ चाम 
लपेट्यौ ताहि । (ता! बहव) ७0025 (95 & $ज्रा00] 
0॥6 छ0772557255 07]6 #प्रश4॥ 0009). -- 
0525;:69 » चाम का प्यंजरा विचि बोलणहारा । 
(8975;2 एके त्वचा » मल मूत्रा एक रुधिर एक 
गूदा । हाडु 7;754:5 बिरहें दगध कीन्ह तन भाठी 
“ जराइ दीन्ह जस काठी । हाड़ा 76:52;2 बिष्टा 
पूय रुधिर कच » । 
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हाडी 4 09५ ८8576 [0९00507 (5९९ ?क्षवंशवेणवाव, 
0. 533, ॥. 5). -- 7503:5 आगे ठाढ़ बजावहि > पाछें 
धजा मरन के काढ़ी । 

हाडों [हड्डी] .. ६ ७08९. -- 050;87 दादू - मुष 
भरया काम रह्या लपटाइ माहें जिभ्या मास की ताही 
सेती षाइ । हाड़ौ 739क जौं रे मुवा लेइ गया न 
» अस होइ परा पहार । हाडौ छ७9;2 » एक 
मिलावो मांटी कोइ चोट न घाले । 

हाढे [हिंडना] णं,(0 गाते"; ॥04॥ 400प्रा 
(५5९९५६५). -- 0530;7 दादू पति बिन सुंदरी « घरि 
घरि वारि । 

हाथ 9470; ०४४0, -- 494; अंकुस नहीं - ॥0 9५९ 
70 ८0०770, -- 78546 दीन महावत क्‍या करै जो 
अंकुस नहीं « । » पगा [पगड़ी] (४०ए ४४६ ।7९ 
प्रात 6 शब्ातेड बाते 6 ॥९३१ 047९१ 5 8 
8९४प्रा'९ 0 #प्रा॥0]6 9९वं700). -- $73754;2 सब 
मिलि चरन गहौ बसुदेव के » पगा गरै फंद । « 
आना (0 009ा॥, -- 754;23 मथुरा जाउ भावे 
ट्वारिका भावे जाउ जगनाथ साधु संगति हरि भगति 
बिनु कछू न आवे - । » जोरना ॥0 000 ६॥० 
॥8705, -- ??28;26 इतनी सुनत चोर पग परहि « 
जोरि के अस्तुति करही । हाथन (0.) ॥8705. -- 6; 
हाथनि 9; हाथन्ह 7590;4 रतन छुए जिन्ह » सेंती । 
?630;3 » गहे खरग हिरवानी । 
हाथहु »२66;0;2 पावहु बेडी » ताल नामा 
गावे गुन गोपाल । हाथों 2;72;4 हिया काढ़ि 
जनु लीन्हेसि - । हाथा 55; हाथि 86; हाथिन 
28;:30 » थार सु लागत भले कंजनि जनु कि चंद 
चढि चले । 

हाथापाई [प्त. हाथा-बाँही] ६. ४७०७४॥॥४६8. - घार55 > 
करत जु श्रमु भयो अज्ञ अरगजा की कीच । 

हाथी 26 ९]९७।४४(. -- 44; 5५523;3 » मांहे देषिये 
हाथी कौ अभिमांन । (85 8 5५7700![ ० 9०7१, 
9प्रा787॥॥आ707ए ॥7[00क्‍4970८९), -- /8999;:2 आवत 
संग न जात संघाती काह भये दल बाँधल - । 
हाथी-घोडा-बैल-बहानू ९९(00४7/5, [07525, 
छप्र02छ5 बावे टाबांण5 (85 5ज700]5 0 ए०१व0फए 
छप्ा॥बाआ0प ॥7707/470९), --(8985;] > 
संग्रह कियो घनेरा । 

“हाथी. [हाथ] 00; 455870९, -- 78;7 दस्तगीर 
गाढ़े के साथी जहँ अवगाह देहि तहँ - | » देना ॥0 
87९९४, -- ?330;2 सबहीं बिहँसि आइ दिए - । हाथु 
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॥०ावव, -- ७॥7336:57;2;:। मरकट मुसटी अनाज की 
मन बउरा रे लीनी » पसारि । हाथू ?60;3 गोरख 
सिद्धि दीन्ह तोहि » तारे गुरू मछिंदर नाथू । हाथों 
(9). - हाथौं-हाथ ##0॥॥ #बव (0 #ब्वावे: 
१7९८४. -- 059;8 दादू राजिक रिजक लीये षडा 
देवे - । हाथ्यों 5;:68 बिन » निसदिन जपै परम 
जाप यों होइ । 

हान [हानि] (.) 055; 6९४।४७प८ा००७., -- 78565 सांचा 
हीरा पाइये मूलहु - । हानां 052;47 कालरि षेत न 
नीपजे जे वाहै सौ वार दादू “» बीज का क्या पचि 
मरै गवांर । 052;8 दादू जबही राम बिसारिए 
तबही » होइ । हानि 48; 77527;4 जिहि मुषि रांम न 
ऊचरै ताही तन की « । हानी 055. -- 34; 775;4 
लाभ न दीख मूर भौ - । ;5;2 जिन्ह कें सूझ 
लाभु नहिं - । 

हाफिज [हाफ़िज़; ४. ॥०2] ०0॥० ४0 |809५४5 (९ 
(प्रा 09 ॥6९4, -- 0252;82 एके नांव अलाह का 
पढि - हूवा । 

हाय-हाय [#70९0., 4/95!, -- 7;276:3 »« सब सभा 
पुकारा । 

/हार ६ 46७४; 055. -- 7342;:4 सखि हिय हेरि « 
मैन मारी । 744।क तेहि के खेल भरोसें तुईँ जीता 
मोरि - । 

2हार 476८7 ८९; 278४१, -- 03; 7008;:0 
ब्रज वधू मनु हिरन - खसि पीवे दुधु दोली । 
?620;3 भीजे - चीर हिय चोली । ]०42:7॥ छूटहि 
> बिहार रस छुयो करै कुच « | ८०णा. प.४.: का 
5८९४०! 67९५५, -- 7/455;0 मेरौ » हिरांनौ मैं 
लजांउ । 

हारई [हारना] एं. ॥0 0९ 8९/९८४(८९०., -- 7.6;85छ एहि 
बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महूँ - । 

।हारनि [हार]. 8 ॥९८४८९. --776:470 लटकनि 
मटकनि झलकनि कल कुंडल » की । 

“हारनि [हार] १४४. -- 59530;:50 सुन्दर “ जीत 
कछ ऐसे ग्यानी जांनि । 

हारहि [हारना] एं, 40 06 4९८४४९०, 0# #270५6., -- 
प7;20:3 » सकल सलभ समुदाई । 
हारहि ७7793;4;:4:2 कहु कबीर ते जन कबहु न « 
ढालि जु जानहि पासा । 

हारा [हार] (.) 47०८08८९; 20474, -- 8; 
?439;6 जैफर लोंग सुपारी “ मिरिचि होइ जो सहे 
न पारा । 77९6;23 अंगीया सोहे बचित्र उर परि 
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» । ?7?29;:5 मनसा मैं कीनों सिंगारा पहिरावे फूलन 
कौ-। 

“हारा [हार] 4४०४४. -- 7878;7 है मेहरबान सबन 
को साहेब ना जीता ना » । 

>हारा [हाल; . व] 580०; ०0040707, -- ?29;6 
दही दही कइ महरि पुकारा हारिल बिनवै आपनि 
» । ?64;2 कँवल डार गहि भे बेकरारा कासों 
पुकारों आपन » । 

“हारा [हारना] शं. 0 ७९ १४४९०, -- ?527;] तबहूँ 
राजा हिएँ न - राज पँवरि पर रचा अखारा | ८०, 
70 5प्रा7/९7१८०; ए०0५७ (0025९ 0). -- 7;8;:] अब 
में जन्मु संभु हित - । हियेँ > ॥0056 #6व7/; 
4९८८९. (४६४०८, - 74;:8 बहु छल बल सुग्रीव कर 
हियेँ « । 

!हारि [हार] 8९८४८. -- मानना (0 १८८९ 
१७८९४. -- 57487;3 सपत धौस घन बरषि सिरानौ 
» मानि मुष फेस्थो । 

“हारि [हारना] शं, ॥0 96 १९(४४८०; ६० ]056 (4 
७०४7०); ०6 ०९४॥4प5९०, -- 8;7935;0 रांम न 
जपहु कवन भ्रंमि लागे हरि बिन » जाहु अभागे । 
हारिओ 3; 0(05;;;:6 पेटु भरिओ पसूआ जिठ 
सोइओ मनुखु जनमु है “ । हारिया (0७९ 
०४४प5/९४., -- 7878;2 नाम लेत मुनि » सुरपति 
सकल नरेस । 

हारिनि [हार] १९८४४. -- 802 और मिथ्या प्रपठच 
काहे को भाषिये सु तौ है - । 

हारिल [हरियल] (86 8/९९॥ [82००॥ (85५ 
ग्रालब[07 07 व९ए०णांता बावे ८07९९77४707, 
छ6८4प्र5९ ३ 445 टक्ाएप९5 ३ 5पटो0 0 ]5 
७९०४।०0. -- 7358;3 » भई पंथ में सेवा | 737;5 
धरती महँ बिख चारा पारा » जानि पुहुमि परिहरा । 
?432;4 >» सबद महोख सो आवा । 754: 
चरज आइ बँदि परे । 536प2;0 हमारें हरि - की 
लकरी । 

“हारी [हारना] एं.0 [05९; 06 ९५४ प5९९., -- 09; 
(०070९ (0020९). -- $034:3 जाचिक जौ जाचिक 
पहि जाचे जो जाचे तो रसना » । 

2 हारी ०7९ श्र0 #९770765, 07 $९7265, -- ;0;व; 
प;:2;2 (नाम) मंगलभवन अमंगल « । 7२83;0 
कृश्न केसौ रषीकेस कंवला कंत भगवंत त्रिविधि ताप 
संताप - । 


हाल 


हारु [हार] 47९८०४८९, -- 9; ९24:5 उर परि «» चारु 
सोभित मनी । ?64:7 » गँवाइ सो ओसेहिं रोवा हेरि 
हेराइ लेहु जौं खोवा । 

हारूं [हारना] शं. (0 [052. --न्‍9453;4 बनिजारा है 
करि तत कौ बनिजूं जुवारी है जम « । ७30;0 
रांम जुहारि न और जुहारूं जीवनि जाइ जनम कत 
» । ]7७937;0 अब न बिसारूं रांम संभारू जौ र 
बिसारूं तो सब - । 

/हारू [हार] 8 ४९८०४८९, -- ?33;4 चूरजि गिव 
अभरन औ - अब काकहूँ हम करब सिंगारू । 
?65;:7 नागिनि अलक झलक उर » भएउ सिंगार 
कंत बिनु भारू । 7323;3 सहि न सकहु हिरदे पर 
> । 

“हारू [हारना] शं, 0 [05९., -- ?343;4 पाट महादेइ 
हिएँ न « । 7442;: तोर अकेला जीतेडँ - में जीता 
जग केर सिंगारू । हारें 40 इर्प्राशशिः १रश९व, -- 
प;273;:4 ब्धें पापु अपकीरति » । हारे 77;. एंं. 
(0 ७९ ०५४५५४९०, --7898;4 जाकी गति ब्रहौ 
नहिं जानी सिव सनकादिक -» । 2. ५५.६0 05९, 07 
५०३४९ (0005 ]6), -- ॥8974;;:7;। कर पलव 
साखा बीचारे अपना जनमु न जूऔ « । 8730;5 
देषत जन्म आपनो - । हारेडँ (0 9९ ९श475९०, 0" 
१ ४७. -- 72;:26;4 हृदय हेरि “ सब ओरा । हारेउ 
प१:86 सकल कला करि कोटि बिधि » । 
प7;0;4 प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई » पिता 
पढ़ाइ पढ़ाई । 

हार्द 07०. -- ]783;325 » स्नेह प्रियता बहुरि प्रनय 
राग अनुराग । 

7हाल [हार] 4९४४. -- 0९377;:239;2 खेलत खेलत 
“ करि जो किछु होइ त होइ । 

हाल [#, ॥वा] ४१९; ०07कांँरणा, -- 0908;:0 - 
असां जौ लाल डे । हाल-चाल 5/8९, 07 #॥0प्रतास्‍९ 
८०7वांध00 (0 4 .02०/500). -- 045; बिसरे सब 
“ हरि की सुधि पाई । हाला [८7२. ». ॥००(0] 
/(793;5:; एकु कोटु पंच सिकदारा पंचे मागहि 
» । ];79;॥ कनककसिपु कर पुनि अस » । 
6;:27;2 राम बयर अस होइहि - । 

>हाल [प्र. हलचल] ८07770707 (3]50 4977९; 5९९ 
ए्रवंधावशवांव, 0. 682, ॥, 9), -- ?626क खेलों सौहँ 
सों - जगत महँ होइ । 

#हाल  [9; 5९९ 74वंशदंपबाव, 0. 684, 7, )] 20470 
-- “» करना ॥08९ शंतणतं०प5, --?628;4 » सो 


हालण 


करै गोइ लै बाढ़ा क्री दुहूँ बीच के काढ़ा । » होना 
00 ७९ शं0000प5., -- ?628; होइ मैदान परी अब 
गोई खेल » दहुँ काकरि होई । 7628क सीस न 
दीजे गोई जौं - न होइ मैदान । 

हालण [हालिन][. 4 [0प९/779775 शा ४, -- 04:4 
दिन आश्यौ हाली घर आयौ सो » सुं चिरत 
सुणायौ । हालन 7/04;6 इतनौ सुन बोली हरिदासी 
तब - कुं षरी विसास । 775: हाली » दोऊं 
डरीया जाय धना के पावां परीया । हालनबाई 
?04;7 भगतन कहै सुन » । 

हालि [हालना; हिलना] एशं, ॥0 0/2770]९; 9९ 
3]90०७. -- 245क धरती भार न अँगवेै पाँव धरत 
उठ - । 

हालिक [प्त, अनार] 9०06९६/४४४४९, -- ]79;447 
रक्तबीज - करक सुक प्रिय कुन्टिम मार । 

हाली ४॥|०प६॥ 797, -- 6 0 00; 004;:3 तब > 
दोउं बलध उलाडया । 

हाले [हालना; हिलना] शं. ॥0 (72770]९; ०८ 
$]9020. -- ?24;4 बाइस सहस सिंघली चाले गिरि 
पहार पब्बे सब - । 

'हलैं [प, हाली] 447, श्वांबा2ए, --(8783:5 > 
करे निसानै घाऊ । 

“हाल [हालना] एं. 40 5!4|९९ (87 (॥6 ५70०), -- 
85242 वो -ये चौंथरैं बिधिना संग निबेर । 
524;2 मारी मरौं कुसंग की केरा काठें बेरि वा » 
वा चीरिओ साकत संग निबेरि । 

हावडि-धावडि [प. हबड-धबड | 46ए. 0 [850९, -- 
75304;0 » जनम गंवाबे । 

हाव-भाव [॥#76970प5 थां।'5; 97९75775 , -- 
प48;:3 » लावन्य भूकुटि लट हरत जुबति जन 
पाजु । छ76:2 सुरत रंग अंग अंग » भृकुटि भंग 
माधुरी तरंग मथत कोटि मार री । 

हास [9प8॥0९०; हगा।65; ॥॥76॥, -- 7; [705;:6 
करत बिलास » कछु मिति नाँही । ॥;302;4 « 
कुसल कल गान सुजाना । 

हासता [हॉँसना] एं, ॥0 |808/. -- /६94:3:2; पगा 
बिनु हुरीआ मारता बदने बिनु खिर खिर - । 

हासिल [#. प्रवड #९5प्रॉ, 7णी[] ह07: 0047९; 
€9९४०॥८९१, -- 078;:3 तालिबा रा हक » 
पासवांनी यार । 053;64 दरद महवति पाइए साहिब 
»“ होइ । 054;32 दादू हक » नूर दीदम करारे 
मकसूद । 
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हिंडोर 


हासी [हँसी]/. 0; . 402, -- 573797; पठे देहु 
मेरौ लाल लडेतोौ बारो असी - । 2,#09८०५९, - 
एट3;] नद्या करे कबीर की - । 

हा-हा [हाय-हाय] 807. १।45!, -- 0/7238;3 » हरि 
अब दीन लींन करि दादू बहु अपराध भरे । 
50706;0 » नाथ अनाथ करौ जिनि बोलति बांह 
पसारि । » करना ॥0 हा ९5 ८0770 ४९९७ (वा 
4 ८/277४४०४). --न्‍56;23 रोवनहारे भी मुए मुए 
जलावनहार » करते ते मुए कासों करों पुकार । ॥0 
९४7८४. -- ]7763;] » करत बिसंभर आगें गहि 
आपदा छिडायौ । ]१9230; » करौं कंथ घर नाहीं 
के मोरी सुने पुकार । » खाना 40 ७९, - 
26;555 अधर छुडावन कौं मनौं पिय की > 
खाइ । 

हाहाकार 5०प्राव ० वांड7255, 07 0 ]870९708 , -- 
7; 0252:70 » परे अति डरे । प;87;:4 » भयठ 
जग भारी । हाहाकारा 7;64;4 भयउ सकल मख 
>। 

हाहि [हृदय] ० ॥९०४/४. -- 0908;2 सीषौ करे 
कबाब जीला य॑ दादू जे “ डे । 

हाहू [प, हल्ला-गुल्ला; 6प्र7/4:969, ?ववंध 4, 0. 34: 
हाहू, 4 बृच्कावावाएव; /त्वां-ठधत, 0. 62;: हउमे, 
5782॥:978, [06 ४2०0] ॥0०॑५९; प[2/047, -- 0388;4 
अबरण बरंण स्यांम नही पीत » जाइ न गावे गीत । 

हिंकरि-हिंकरि [हिनहिनाना] शं. 60 धशंह. - 
१2:43:4 जो कह रामु लखनु बेदेही - हित हेरहि 
तेही । 

हिंगन ३४४०४ ए47 -- )0985;:2 चंदन के साती 
लिंब हुवा चंदन क्यो कर रोवे देखो ए - । 

हिंछा [इच्छा]. १९आ7९; शा, -- 064क जो - मन 
जेहि कें सो तेसे फल पाठ । 765क करु सुदिस्टि 
ओऔ किरिपा » पूजै मोरि । 

हिंजरनें [रिथां. हिंजरणो] ए+. (0 ५९९॥; 7९४९ -- 
50774;:4 आन देव की सेवा करि करि लागै बहुत 
>। 

हिंडोर [हिंदोल;हिंडोला] 4 5७४४४. -- 35;5 अबला 
अति सुकुवार डरति मन बर » झकोर । पछ57;25 
बर » झकोरनि कामिनि अधिक डराति । ?03;7 
समुद » करहिं जनु झूले । 77; सुओं कहा हमहूँ 
अस भूले टूट “ गरब जेहिं झूले । हिंडोरना 622; 
“ झूलत युगल किसोर हिंडोरना राजत जोवन जोर । 
हिंडोरा 7289;:6 कनक खंभु जनु रचेड « । 759:7 


हिंदुआना 290 


करु सिंगार सुख फूल तँबोरा बैठु सिंघासन झूलु « । 
7592;4 केहि क सिंघासन केहि क » । 2;59;3 
पलँग पीठ तजि गोद » । हिंडोरें (०96;4 नाचत 
गावत झूलत » केवल रसु फेल्यो भारी । हिंडोरो 
660; राधाजू झूलत झमिकि झूमकि मनि कंचन को 
सुंरग » । हिंडोल व., 4 5ांधह. -- 6; 7345:5 हिय « 
जस डोलै मोरा विरह झुलावै देइ झँँकोरा । 
50078;0 करम हिंडोलना झूलत सब संसार है 
अनादि कौ यह फिरत बारम्बार | 2, 9 |त70 ० 
४464. -- 7528;3 पुनि » राग तिन्‍्ह गाए चौथें मेघ 
मलार सोहाए । हिंडोलना 45शांधहठ. -- 5५078;0 
करम - झूलत सब संसार । हिंडोला 7337;:7 औ 
पिय संगम रचा -» । ?345:4 सखिन्ह रचा पिठ संग 
- । हिंडोले (7 3) 5५गांध९. --77०83; देख्यो चंदु « 
झूलत माई । 

हिंदुआना [हिंदवाना; 7, #रवंप्रशक्षात्र] 4 ए३९/- 
77९|0०, -- 7546;3 नारँंग दारिवँँ तुरुज जैँभीरा औ - 
बालबाँ खीरा । 

हिदु [हिंदू: 7, पांव [हवा] 4 लांधवप, -- ?24;4 
सुना साहि गढ़ छेंका आई « तुरकहिं भई लराई । 
हिंदुइनि ।78/784;2 अर्ध सरीरी नारि बषानी ताते « 
रहिये । हिंदुन्ह (/0.). --750;:4 चितठर » कर 
अस्थानू । 7502;4 रतनसेनि है जौहर साजा » माँह 
अहै बड॒ राजा । हिंदू (5 वांडांवल 7०0 4 ए6ट्टां, 
07 #07 8 ॥४४७॥॥॥), -- ॥7₹60;;4; जोगी 
गोरखु गोरखु करै » राम नामु उचरे । 
/८349;2:;:2 » मूरति नाम निवासी दुह महि ततु 
न हेरा । ४]१65;0;:09 काजी मुलां करहि सलामु 
इनि » मेरा मलिआ मानु । ७१66;0;25 नामदेउ 
सभ रहिआ समाइ मिलि » सभ नामे पहि जाहि । 
/॥१874;7;4:2 » पूजे देहुरा मुसलमाणु मसीति नामे 
सोई सेविआ जह देहुरा न मसीति । 78990;4 « 
कहे हमहिं लै जारों तुर्क कहे मोर पीर । 78997;3 
> ब्रत एकादसि चौबिस तीस रोजा मुसलमाना । 
78798;3 करता किरतम बाजी लाई » की राह 
चलाई । 8740;2 तब नहिं होते तुरुक न » । 
8598 » पूजे देवता तुरुक न काहू होए । 
६520;9 > मूआ रांम कहि मूसलमांन घुदाइ । 
हिंदू-तुरक 4 मांधवंप 45 वक्त #णा, 0 
८०77॥7९१ 0 ३ ॥४प5॥॥, -- /९477;8:;] > कहा 
ते आए किनि एह राह चलाई । »८58;4:3 » का 


हिण्डोरे 


साहिबु एक कह करे मुलां कह करै सेख । 
50782;2 द्वै पष ० की बिचि आप संभालै । 

हिंम [हेम] 200. -- 7४2;6:9 हरि हरिजन नन्‍्यारा मति 
देषो ज्यों - भूषण हेम बसेषो । 

हिंवें [र4. हवि; हवि] 46ए. 00७9. -- 077; » किम 
मूंनें जाइसि मेल्ही । 

हिंस [हींस] (..) धशं:2॥782., -- 7:30:] रथ रव 
बाजि » चहु ओरा । 

हिंसक 0. शं०ै०॥, -- 7;76:4 कृपा रहित « सब 
पापी । 

हिंसा < एं0९॥८९, -- ॥0253:6:3;। » तठ मन ते 
नही छूटी । 5५998; » बहुत करे अपस्वारथ स्वाद 
लग्यौ मद मांस । ;83 » पर अति प्रीति तिनन्‍्ह 
के पापहि कवनि मिति । 

हिअ [हृदय] 8० ॥०४४४. -- 4; ?82;5 जौं बोले राजा 
मुख जोवा जनहूँ मोति » हार पिरोवा । हिआ 
?99क » देखि सो चंदन घेवरा मिलि के लिखा 
बिछोव । हिएँ 70; 7;32;2 होइहि काजु 
हरषाने । हिएँ 3;हिए 50432;2 मेरै जानि यौ हिए 
जुवतिनि फिरे देत दुष पिय कौ इहि । 

हिआऊ [हियाव] ॥९४/४; ८०५/४४९. -- ?63;4 
पुरुषहि चाहिअ ऊँच » । 

हिक [रिवबां ते, एक] 30]. ०॥९; 467, ०, -- 
97443;0 जे सुरिजन घरि आवे वे » कहांणीं 
कहांउं । 054;6। हुण दिल लगा > सां मेकूं एहा 
ताति । 

हिकमत [#. शाक्तावा] ६. ५5007. - (98;0 यां 
करींम बलि » तेरी षाक ऐक सूरति बहुतेरी । 
'हिकमति , ५5५०0, -- 052:33 » हूनर कारीगरी 
दादू लघी न जाइ । 5052;4] सांई तेरी अगम गति 
» की कुरबांन । 5५9202;0 हों तौ तेरी « की 
कुरबान मौले सांई वे । 2, ८९ए९/ 70000, -- 
75449;2 » करें हलाल बिचारैं आप कहावें मोटे । 

हिचहि [हिचकना] शं. 40 ॥९४४४02., -- ॥7329;3व;2 
चलु रे बैकुंठ तुझहि ले तारठ » त प्रेम के चाबुक 
मारठ । 

हिण [इस-] 97०४. (४5, -- 054;:64 दादू » दरियाव 
माणिक मंझेई टुवी डेई पांण । 

हिण्डोरे [हिंदोल;हिंडोला] 45५४8. - घाट88 - ब 
झूलत लाल दिन दूलह दुलहिनि बिहारिनि देषौ री 
ललनाँ । हिडोरना 629;0 रंग - मिलि झूलत ए 
'फूलत दोऊ मनही मन टेक । हिडोरे प77;2 लता 


हित 


भवन मैं सरस सकल निसि पिय सँग सुरत - 
झूली । हिडोरैं 7474क जनु जिउ घालि - लै 
आवहिं लै जाहिं । हिडोलैंन 577;2 जी पीवनीं 
पौढ्यों माझौ पालनें तिहां हूँ हीं ज - हारी जी । 

हित 469; . 44०. 07 6 54८९ ० -- 72:7;:। करत 
राम » मंगल काजा । 2, 40]. #९706|ए. -- 75;5;2 
जे - रहे करत तेइ पीरा | ८णवा. शटी-ज्रांआ९० 
[हितैषी]; ॥2|8४ए९., -- 7375;:3 सतुरु भाइ अस कोइ 
» नाहीं । 8766; सोई » बंधू मोहि भावे । 
३, श९-09०ांह; ।096 [5९९ 3]50 हितु .], -- 09247:3 
जैसें बंन में रहे बटाऊ काहू » नहीं कीन्हां । ७2;2 
सांचौ - हरि सौ कियौ | 9]९5&7॥8. -- 7;3;व 
कहत सुनत सब कर » होई । ८०४४ ([0 #8५९) 
कि, --778/84;9 जेहि » के राषेड सब लोई । 
हित-अनहित 0; . 7९70 ७४० 006. -- 7;3क 
बंदर संत समान चित - नहिं कोइ । 2. 2004 बचाव 
€शं, -- 72;:92;3 » मध्यम भ्रम फंदा । हित-कर 
बदीं, १णाहु 4 5९"णं०९ 07 [तं07655; 
७९४९०ए०।९४॥., -- ]7200;86 मेरे » वे हरि केसे 
कुत्सित उदर दरी मैं पैसे । हित-कारक ॥;54;] 
नृप » सचिव सयाना । हित-कारी १व9ां. 
छ9९॥९ए०]९४॥॥ 87/82८0प5, -- 48; 7;:40;4 प्रभु 
कौतुकी प्रनत « । हित-चिंत ४८।-५७5५/॥78. - 
प्57;27 » निजु चेरिनु उर आनँद न समात । 

हिताणी [हिताना) १4. (.) 0९7थीं ८४. -- )१979;2 
एके आसन दोइ जन बैठा रावल नेरो “ जी । 
हितानी 592983;3 जाचत सूर स्याम अंजन कौ वह 
मूरति मन माझ “ । 

हितासी [हितेषी] ४९॥-एञां5॥९7; १९०४० (०0॥॥९ 
77000). -- 593949; तनु तल बेली लागी प्रीतम 
कियौ चकोर चंद - । 

हिति [हित] 4, १47, [07 (6 5468 ० -- 4; (९१27;3 
पातन को छतनो अपुने » बेगि होइ करि लेहु । 
2, |07९, --(९52;7 रीझि रहे «» परसपर कानन केल 
बढाई । 

हितु 4.]07०. --6०5; आपुन पें आए लाल « 
धरि हीएँ । (प्७]९फए 2]055९5: “6 इशाक्राा८ 
१९4 ०6हितु #0प्र6९5 इडपला हणांणाड 45 0शारी 
बावे प्री", बात जाग एववंध 749: “९ 587 
(67/6 5 |0ए6 ७॥९/४ ९ 70 ३ 66५९ 00" (॥6 
९६५७९ ० 5072007९ ९5८”), -- 574243;0 उधो 
यह » लागत काहै । ८०हां. गराष/८फ, -- 574673;0 
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हिम 


हम पर » कीये रहिबौ । 2. [प्तर. हितैषी] 4 ए९॥- 
शशां5॥67; #4९४व. -- 4; 5777;0 को है - हरि बिन 
सुधिहूं करि । हितू [प हितेषी] ४९।|-एा5॥०९; 
६९70. -- 2; 052;:57 साहिब राषणहार है सो « 
हमारा । 7758;:7 कबीर सिरजनहार बिन मेरा “ न 
कोइ । 50359;0 है कोउ ब्रज में - हमारौ चलत 
गुपालहि राषे । 


हिन्दु [६८९ हिंदु). -- 870;4 » तुर्क की एक राह है 


सतगुरु सोइ लषाई । 7876;2 » ले जारी तुर्क ले 
गाडे यहि बिधि अंत दुनो घर छाँडे । हिन्दू 654 
उतपति » जरणां जोगी अकलि परि मुसलमांनीं ते 
राह चीन्हों हो काजी मुलां ब्रह्मा बिसस्‍्न महादेव 

मांनीं | 6568 » ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत जोगी 
ध्यावे परम पद जहाँ देहुरा न मसीत । 6569 » 
आषेैं अलष कौ तहाँ राम अछे न घुदाइ । ॥890;॥ 
» बरत एकादसी साथे दूध सिंघारा सेती । [78/4;5 
» कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहिमाना । 


हिबंचल [हिमालय] ॥॥९ पांगव4एव 70प्रा।क्ा।, -- 


?350;4 सौर सुपेती आबे जूडी जानहुँ सेज - 
बूडी । 


हिम व5;. 570५. --759;9 पांनीं ही तें - भया हिम 


ही गया बिलाइ । 2,006 77007, -- 75;:200 अंज 
अमीकर छपाकर बिधु हिमकर » रोम । 3.॥86 ८०4 
5९४५०॥., -- 7;42;। » हिमसैलसुता सिव ब्याहू । 
4. ॥4व| 507९5, -- 7;4:4 पर अकाजु लगि तनु 
परिहरहीं जिमि - उपल कृषी दलि गरहीं । 
प7;:।2;0 पर संपदा बिनासि नसाहीं जिमि ससि 
हति - उपल बिलाहीं केतू । हिम-कन [-कण] 
१05-079५5४4; 570५4]0९. -- 7257;:59 गंगाजल 
जो » पाइ ठाँ ठाँ सहज जाइ ठहराइ । ]7262;42 
धरनी के परमान जितेक » अरु उड़ गगन तितेक । 
हिम-कर व, ८8पञ/९ ८00: ॥06 7007, -- 4:5 
अंबुन दंभ कछू नहि ब्यापत » तपै ताहि कैसे के 
बुझाऊँ । ]775;:200 अंज अमीकर छपाकर बिधु - 
हिम रोम । 7;237;4 सीय बदन सम “ नाहीं । 
2, 70४. -- 594690; छूटे चिकुर बदन कुमलाने मनु 
नलिनी » की मारी । हिमकर-धर ॥007६ 7९ 
77007: 89०8. -- '752;228 भो संभो सूलिन सिव 
संकर हर » उग्र भयंकर । हिम-गिरि ॥॥९ 
पांव फ३ 770प्रताक्ा), -- 7:25; » गुहा एक 
अति पावनि । ]94;66 सो सोहति अस बैस कुमारी 
“ बर जनु हिमवत बारी । ८०४ 6 हराठप्रगाध] 


हिमानी 


]वंगहु (0 ॥॥6 वेशाज ए9/९थंकांह2 07९" ॥॥6 
770प्रत/4॥5$, 470 |5 जा /०॥१३), -- 7;324;2 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना » संग बनी जनु 
मयना । हिमगिरि-गृह (6 ॥0756 ०076 
॥0प्राधिं। [चं॥8: 7॥6 सा699३ 70प्राथं।, -- 
प१;:65:3 तेहि कारन » जाई जनमीं पारबती तनु 
पाई । हिम-भूधर #॥6 0747८ ०7९ 
70प्रा/भां5: 706 पांग्राद्व]|8५६ 70प्रतॉक्षां, -- 
प१;65:4 जहँ तहँ मुनिन्‍्ह सुआश्रम कीन्हे उचित बास 
“ दीन्हे । 7;0छ कर जोरि » कटह्मो | हिम-रितु 
(6 ८0]0 5०४५०७, -- 6; ]79:40] » बीति सीत रिति 
आई । हिमवंत [हिमवान; 5. हिमवत्‌] ॥86 प्रांधाद4ए७ 
करा०्पराधां] (ब7व मसागवटव।, (0९ 87007 ० 
एद्वाएधग), - 3; 7;:324छ4 » जिमि गिरिजा महेसहि 
हरिहि श्री सागर दई । हिमवंतु 4; 7;82; जाइ 
मुनिन्ह “» पठाए करि बिनती गिरजहिं गृह ल्‍्याए । 
'हिमवत ]५4;७6 सो सोहति अस बैस कुमारी हिमगिरि 
बर जनु “ बारी । हिमवाना 7;03;। आदर दान 
बिनय बहुमाना सब कर बिदा कीन्ह - । 
'हिमसैल-सुता [हिमशैल-सुता] [. (86 48प8॥0९# 
परांधव]4१०: एद्राएथी, -- 7;42:7 हिम > सिव 
ब्याहू । हिमाचल [हिमवान; 5. हिमवत्‌] (९ 
पांशद्रबप्रव ॥0प्रगाता। (बाते नां॥राव८॥, (0 90॥67 
रण एच्राएथग), -- 30 7; 7;90 चले भवानिहि नाइ 
सिर गए » पास । 

हिमानी [. एद/४०7. -- ]7206;26 भवा भवानी मृडा 
मृडानी काली कात्याइनी » । 

हिमु 500५. -2;69; बिधु बिष चवे स्रवे » 
आगी होइ बारिचर बारि बिरागी । 

हियेँ [हृदय] ॥0० ॥८४४. -- 75; हिय 47; ८०वा. 
7५०५७, -- 7628;3 लट चौगान गोइ कुच साजी « 
मैदान चली लै बाजी । » लाना ६0 2085७ (0 ०7९5 
]९४/४. -- ?7299क » लाइ टुक हम कहँ समदहु तुम्ह 
जानहु अठउ भोगु । « समाना 40 ८०ांथां। ॥0 [९ 
॥९४/४. -- 8765;7 » न समाय कहँ धरो छिपाई । 
“ हरना 60 ८8[7ए476 06 ९7 -- १287;:2] 
उछलींध्र छबि फबि - हरनी । ]733;37 » हरने 
जग मंगल करने । » हरषना (0 72०८९, -- ?337क 
पौन झरकके “ हरख लागै सियरि बतास । » हेरना 
00 9०74 0७/ ॥0 0005 ९४7४. -- ?342;4 सख्त » हेरि 
हार मैन मारी हहरि परान तजे अब नारी । हियठ 
6;7ख अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित 
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हिरणंषि 


> । हियडे (0) 06 ॥९४/४. -- 053;30 दादू इस « 
ए साल पीय बिन क्यूं ही न जाइसी । हियडै 
0953;3 » हेत लगाउं रे । हियरा ?437;4 जारों 
वहै हरदि अस - । 7644;7 औ समुझाएएँ आपन 
» । हियरें 7350;3 कंत कहाँ हों लागौं - । हियरौ 
१38;300 फाटि » चल्यौ । हियहु ।78578 ऊपर 
की दोऊ गई » की गई हेराए | हिया 44;« फटना 
(6 67 60 0प्राह: 0 06 ए27/ए 580, -- ?365;4 « 
'फाट वह जबहि कुहूकी परे आँसु होइ होइ सब 
लूकी । हिया-थार [5९९८ थार] ९ ए९55८!] 0९ 
॥647 (0# 00507, ॥0 ५ँ८॥ ॥6 5५९९५ 0[|6 
७7९४५(5 9/९ ८0०797॥९0०)., -- ?3: » कंच कंचन 
लाडू । 7325:5 » कुच कंचन लाडू । 7483;] « 
कुच कनक कचोरा । हियाली ॥6 ॥९०४ -- 
6926:5 याहि » जे कोई बूझे ता जोगी कौ तृभुवन 
सूझे । हियाहिं (0) (06 ॥९४7४. --752;49 जौ लोइन 
लोही चुवे तौ जांनौं हेतु “ । हिये 36; ]47;09 
» लाइ सचु पाइ बहुरि द्विज बर कौं दीनी । हियेहु 
ह8957;0 सब्दहि समुझि सुधारत नाहीं आँधर भये « 
की फूटी । हियो 6; ;0छ पुनि गहे पद पाथोज 
मयनौँ प्रेम परिपूरन » । हियौ 9;0339;:233 सब 
ही कौ - हरि लेत ऐन मैन मानों पेखनो । 
7234:30 अरु ये अद्भुत बालचरित्र » हरत जग 
करत पब्ित्र । 593797;2 अब इन गायनि कौन 
चरावै भरि भरि लेत « । 

हियाव ८०४४४४९०.--?॥58क घुन जो “ न के सका 
झूर काठ तस खाइ । 

हिरकौं [हिरकना; हिलगना] एं, 0 ८0706 0]05८; 9९ 
९॥०7९।९०, -- ?442क तूँ नागिन मोरि आसा लुबुधी 
मरसि कि » जाइ । 

हिरगाइ [हिरकाना; हिलगाना] ए.. (0 9078 ८05९ 
602०:॥९/', -- 705;5 पुहुप सुगंध करहिं सब आसा 
मकु » लेइ हम बासा । 

हिरगे [हिरकना; हिलगना] शं. ॥0 ८०0९ ८005०. -- 
?475क जेत फूल ओहि फूलहिं “ ते सब भए 
सुगंध । हिरगै 743]क जहाँ सो नागिनि » काह 
कहिअ सो अंग । ?497;3 सरग जाइ » तिनन्‍्ह 
पीठी । 

हिरणंषि [हिरण्याक्ष] प्रा ज्द्वा79३ (000000# 
पाएगा ज्बरवप गाते व९570ए९व 09 परंह्प्र 5 
५०३); १५० ८४।|९१ हाटक-लोचन, 0७ कनकलोचन: 
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“90]007-९ए९०”), -- ]2;70;। सनकादिक निम्राप यौ 
दीनौ हिरणकसिब » जु कीनो । 

हिरण [हिरन] 8 4९७७. --7न्‍9294;6 आप न संत महेरि 
घरि साषत मुंडियन देषि - ज्यूं डाकत । 5५4457:2 
प्रथम बैन मन हरत » के राग रागिनि ठानि । 

'हिरणकसिब [हिरण्यकशिपु] सा ए ८४४0 (2 
एथाएव वं72-807 ० 7469०] धागे 44767/ 0 6 
व4९ए०९९ 778॥|809-90 0९८8प5९ 0 #5 
70०/5९८प्रांणा ए 76 [8067 ३5 |त]॥९व ७ए पाप 
45 पििक्राव॥ं[4, तींएा। प्रवद्वप 27वे ला बा! प्रद्(59 
छाल व 4 फल छी00, 35 ]8ए० का ५97०, 
22 ८९८९९.९७5 ० भांड्राप्; 00ए ए्र९/९ ८प्र'5९१ 0फ 
54748 370 #5 ("९९ 07070९75, 
पांव एप 5 १50 ०४९१ कनककशिपु; 5९९ 
कनककसिपु). - ]2;0;8 सनकादिक निस्नाप यौ दीनौ 
> हिरणंषि जु कीनौ ताकौ चारी पुत्र भये भारी तिन 
माही प्रहलाद आधिकारी । हिरणाकस (/459;:4 
काढि षड॒ग कोप्यो रिसाइ थारौ राषणहारौ मोहि 
बताइ षंभ मांहि प्रगट्यौ गलारि » मास्यौ नष 
बिदारि । 

हिरणग्रभ [हिरण्य-गर्भ[ 86 604७४ ए28 (#0 
जांटा 6 क९्वा07 ० 76 प्रतएश९/5९ 
0०7874/९०), -- 999;2 » दांन दीजे अस्वमेद जगि 
कीजे । 

हिरणी [हिरना]॥. 4 40८; | व; 407745 (0 (॥९ 
07९57; ८07स्‍ प्र,५,: 5९४5४) 880८।727[5, -- 
999;। बन की » कुवे बियांणीं ससा फिरै 
अकासा । 

हिरत [हिरना] ए. 0 [00 (४0). -- (०66:3 » न सुधि 
परे निसा है कवन । 

हिरद [हृदय] 06 ॥०४/४. -- 07386;0 » कंवंल में 
राषिये उतिम एहज थांम माहरा वाल्हा रे । हिरदा 8; 
67457;:4 तेरे चरन कवल » मंझारि कृस्न क्रिपा 
अबके उधारि । 70320;। दस सै गज की पुरिया 
पूरी चंद सूर दे साषी अनंत नांव गिनि लेई मजूरी « 
कवल मैं राषी । हिरदे 0;</6; गुरु क्रपाल क्रपा 
जब कीनी - कवल बिगासा भागा तिमर दसों दिसि 
सूझया परम जोति परकासा । » लागना 40 ४९ 
छठ 0776 2९४ (07,60 [07८९ 6 #९०४ 07 
0 7क्‍९85९; 5९९ शिर्वा#दणप्वांप, 70. 380, ॥., 3). -- 
?377;:3 औ सिंगार हार जस ताका पुहुप करी अस 
» लागा । हिरदें ;7507;4 कुच गोला दुइ « 


हिरहि 


लाए. । हिरदै 6; 5५086;0 जाके » ग्यान है ताहि 
कर्म न लागे । हिरदो 70798;। लोक बेद की संक्‍यां 
नारी » बेधि रह्मा अभिनासी । 

/हिरन [हिरण्य] 804, -- ७7२973;;;:2 लोहा कंचनु 
> होइ कैसे जठ पारसहि न । 

“हिरन १6७४. -- 774;:6 फिरहि अहेरी बधिक 
बिसासी - रौझ रोड की रोपें पासी । 

»हिरन [हरण] ८४|४४५४४०0/. -- ॥835;;2;2 रिदे 
छुरी संधिआनी पर दरबु » की बानी । 6८8;0 
ब्रज वधू मनु “ हार खसि पीवे दुधु दोली । ॥6622;॥ 
लाल को मनु “ पिय प्यारी चतुर महाप्रवीनि सोभा 
न्यारी । 

'हिरनकसिप [हिरण्यकशिपु; 5०९ हिरणकसिब] 
पमरां॥ब] ए७८४$]०५. -- 5037;2 « पचिहारि थक्‍यौ 
प्रहलाद न रंच डरै । हिरनकस्यप )१32;:9 कोठ 
कहे री कहा » पै बिगरदौ । हिरनाकुस78/8;3 > 
नष उदर बिदारे सो कर्त्त नहिं होई । 78986;4 » 
नष उदर बिदारा तिनहुं को काल न राषा । 
द8775:4 नहिं “ बधल पछारी । 

हिरन्य [हिरण्य] 804. --7874;2 लोह » होय थों 
कैसे जो नहिं पारस परसे । 

हिरन्याच्छ [हिरण्याक्ष] मा।बा!जद्या599 (07007 ० 
पाएगा फरब१$9प वै०४07९व 0ए फांड्रप 45 
५४/४॥४). -- 76;48क » भ्राता सहित मधु कैटभ 
बलवान । 

हिरमिजी [७० हुस्मुज; 7, #प्राश्ाप्रश] ।ए. ० 8 87८, 
[त7व ए #0756 “07 प्रप्राशाप्ट! (7 7९४३४; 5९९ 
एक्कशावशवाव, 0. 522, 0, 7). -- 27496;7 मुसुकी औ - 
इराकी तुरुकी कहे भोथार बुलाकी । 

हिरवानी [5९९ हेरव] (३ 5४०००) #00 प्रछ-वर (5९९ 
एव्रकाव/शवाव, 0. 465, 0, 4). -- 7450;4 कबि के जीभ 
खरग « । ?630;3 हाथन्ह गहे खरग » । 

हिरस [हिर्स; «४. ॥5] [. ९४६९/ (९5।/९, -- 0.379;2 
“ न होइ गुसा सब षाइ । 078;2 मनीं मुरदां « 
फांनी न्‍्फस रा पैमाल । 054;2] दुई दरोग « 
हुजति नांव नकी नेस । 0523;9 यौं दादू जीवत मरै 
» हवा कौ  मारि । 

/हिरहि [हरना] ए. हाट 4५०४ए, -- 0६63;2:4;2 
कोटिक पाप पुंन बहु » इंद्र कोटि जा के सेवा 
करहि । 

“हिरहि [हीरा] 4 वांब्रातणत4 (८परताह 8 
4०77०४0), -- 85224 कहें कबीर सुनो हो संतो « 


हिराइ 


हीरी बिद्ध । हिरा ए8;3 सोनैं अंकूस दांत मढाया 
बिचि बिचि » मोती लाया । 

'हिराइ [हिराना] श॑. ।0 ७९ |09., -- 58;6 हेरत हेरत हे 
सषी रहा कबीर - । हिराईं 503772;2 सूर समुद 
की बूंद भईं रति हेरत गईं « । हिराई ?7;7 अंध 
कूप मैं गयौ गिराई हो जाग्यौ ही रह्मौ - । 
5007202;। कुदरति कौंन कहे तूं ऐसा हेरत गये » 
वे । हिराणों (0 ७९ ४७४0०7९१., -- .9455;3 हार 
» जन बिबल कीन मेरौ आहि परोसनि हार लीन्ह । 
हिरानि 40 8९ [0#. -- 592274;3 सूर सु सिंधु उमगि 
सलिता मिलि मनसा बूंद - । हिरानी ॥0 96 
€ह4प४९0., -- ((95;:6:3; पूंजी » बनजु टूट 
दह दिस टांडो गइओ फूटि । हिरानीं 0२2;5 हरि 
सागर मै बूंद संमांनी कोई न जांने कहा » । हिरानै 
00 ७९ ]09. -- 50755;:3 अति अगाध गति कौंन 
प्रवाने हेरत हेरत सबै - । हिरानौ +0 ७८ 
१0७०700०॥९१., --79455;0 मेरौ हार » मैं लजांउ । 

'हिरामनि [5८८ हीरामनि]. -- ?05;:3 सुआ सो पिअर » 
लाजा औरु भाउ का बरनों राजा । 

हिरि [हरना] ए. 2;60 5९२९: , (0 9]प700, - 
/८94:5;: इसु तन मन मधे मदन चोर जिनि 
गिआन रतनु » लीन मोर । 2,60 &40८॥ 4७४ए. -- 
/7482:27;:3 बाबा माइआ मोह हितु कीन्ह जिनि 
गिआनु रतनु “ लीन्ह । 7९८;4 टेढी चाल चले 
मनमोहनु चितु वितु » ले जाँउदा । ३,६०0 
८४77५०४९. -- ०१2:6 नख सिख लो छबि उठत 
तरंगनि » लीनी मुख झाल । हिरिओ (0 (4८० 


हिलोले 


६62;2] लटकि मुकता » तनु मनु बिबसि प्रान 
हमारे । 7०9;6 सुरि नर मनु » मोहिनी कों मोहे । 
हिलग < 4(०८४४९७. -- 42: हित हरिबंश « 
सारँँग ज्यों सलभ सरीरहि जारै । ५७2:3 षांन पांन 
तन की न संभारा » छुटाई गृह व्यौहार लाई । 

'हिलगि [हिलगना] शं. , 00 9९ ॥(8८॥९व., -- घार35 
तोही सों - आँषिन सों आषें मिली रहें जीवत को 
यहै लहा हो प्यारी | 2.00 9९ ९४४७78|९५. -- 
?37;6 झाँखर जहाँ सो छाड॒हु पंथा “» मकोइ न 
फारहु कंथा । 

हिलगी [हिलगना] एं, ॥0 9९ ८४7९६ (80 ६7९ 
७०१9). -- 78585 - भाल सरीर में तीर रहा है 
टूटि । 

'हिल-मिल [हिलना-मिलना] शं, ६0 ४8ए ८०5९ ६0 
९४८४ ०.९४; 0220706 8##88882, --202:2 केताइक 
दिन असें गईया धनौ राम दोऊं » रहीया । ए57;4 « 
के संगि षेलिहूं कदे बिछोह न होइ । हिलि-मिलि 7; 
, 60 पार 40077202ए. -- 07439; दादू जंन सौं 
> रहिबौ तुंम हीं दींन दयाल । प्लाट6 स्यॉमाँ 
कुञ्जबिहारी सों - रज्न लीजे । 2, (0 शह०/४०८९ 
८]05९८9, -- ९79;3 प्यारो लगत » रसु रह्मो मगन 
लगन । ३.60 ७९८०४९ [९४व५. --79358; हो 
जांणों जे - षैलों तन मन प्रांण समाइ । 

हिलूरि [हिलोर]. 8 ४४०९ (0७, 4६460 ०0९ 
7770) . -- (7343;0 धन धंधौ ब्यौहार सब माया 
मिथ्या बादि पांनी नीर » ज्यूं हरि नांउ बिना 
अपवादि । हिलोर ?747;:5 उठी “ जो चाख नराजी 


89५००, --00335:56;:2;2 उनमत मान » मन माही गुर 


का सबदु न धारिओ रे । ७१05;;2;:2 निरभउठ 
भए राम बल गरजित जनम मरन संताप » । 

हिरीजन [हरि-जन, हरि-दास] 8 5९" ० घवां, 07 
604, -- श;3 आँंसे रांम कहै सब कोई इन बातन 
सब » होई । 

हिरै [हरना] ए४. 40 5९2९; 9९९ 4५४फए, -- 
/०67;;:6; जउ गुरदेउ कंधु नहीं « जउ गुरदेउ 
देहुरा फिरे । »873;2;2 जिउ मीना हेरै पसूआरा 
सोना गढते » सुनारा । ॥)१873;2;3 जिउ बिखई हेरै 
पर नारी कठडा डारत » जुआरी । हिर्ये (0 
4९७/४४४९, --77०2;28 रिदि मों कौस्तव धारि « सुख 
काम के । 7९2;:29 » सुख सभ काम के प्रभ 
अपरिमिति सोभा बनी । हिर्यो 40 ८४[#7ए४(९, -- 
(९05:9 अनिकन को सरवसु » तव सरने आया । 


लहरि अकास लागि भुद्ँ बाजी । ?6क सरवर रूप 
बिमोहा हिएँ » करेइ पाय छुअइ मकु पावों तेहि मिसु 
लहरें देइ | ५४4४९५ (]85॥778 47 4 479 ]4]८९|), -- 
890व:3 सूषे सरवर उठे “ बिनु जल चकवा करत 
कलोर । हिलोरहि; - लेना [5९९ एव्रवं#व/वाव, 0. 
6], --॥0 7098 6९ ए्३ए४९5:६० ८06 बाते 

80०. -- ?09;4 बिरह भँवर होइ भाँवरि देई खिन 
खिन जीव » लेई । हिलोरा ?55;2 गा धीरज वह 
देखि “» जनु अकास टूटे चहुँ ओरा । 


हिलोले [हिलोरना] ॥0 70५८ प्र0 बात 607 (॥ 


९८४४४5५). -- 07274;7 हरिलीला रससिंधु > मंद 
मुसकि तब श्री सुक बोले । हिलौर )74:298 बान 
बनावै पान खवावै मंद « हिंडौर झुलावे । 


हिल्या 295 


हिल्‍्या [हिलना] शं. ६0७6 १८१पथाा0९व जां00; ७९ 
]9079 40 (०४०). -- 050;75 दादू षाइबे कूं-ता 
थें आंन उदास । 

'हिवंंचल [हिमाचल; हिमालय] ४6 प्रांघाद्|4ए8 
770प्र74४॥., -- 77;4 को ओहि लागि » सीझा का 
कहूँ लिखी अस को रीझा । 7354;2 सूरुज जरत » 
ताका । 

'हिवारे [हिमालय] ॥॥९ पांगाव]4फए३ 770प्रावां5 (5९९ 
4]50 “गले), -- 85236 कृस्न समीपी पंडवा गले « 
जाए । हिवाले ७१9१73;4;2;2 कोटिस जउ तीरथ करे 
तनु जउ » गारै राम नाम सरि तऊ न पूजे । हिवालै 
१७9; कोटि जौ तीरथ करे तन जौ - गले । 
ए॒ट;7 केते जाइ “ सीझौ तिनिपर नाहिं अपछरा 
रिझे । 

हिवें (९०. हवि; हवि] 44ए. #0७, -- 0962;3 कहे 
दादू «» कोडि दत आपौ । 0963;4 कहे दादू » 
तुंम बिनां को नहीं । 097;4 “ न मेल्हूं तूं स्वामी 
मांहरौ । 

'हिसिषा [हिसका; प्त. ईर्ष्या] #ए४॥/५. -- 7;69 जों 
अस “ करहि नर जड बिबेक अभिमान । 

हिहिनाहिं [हिहिनाना; हिनहिनाना] शं. ६0 शशंह8॥; 
शांधाए, -- 72:99 रथु हॉकेउ हय राम तन हेरि हेरि 
“ । हिहिनाहीं 72;42;:4 देखि दखिन दिसि हय « । 

हॉँडते [हिंडना] शं, (00 #02॥0 4007 -- (8552 छव 
मास के -» आध कोस पर गांव । हॉडिया [78545 
बहुत दिवस ते « सून्य समाधि लगाय । [85274 
सो बन कबीर न » सून्य समाधि लगाए । 

हीं [ही] ७४८. [7९८5९ (ह्रांशंव 8 ००0|885), -- 
299, 

हींग [7?. प्रंखव] (. 4540९०7व04 (प्र<९वै # ८00'त्टा'प् 
१११ 7र८वांलं॥१9५). -- 6742:3 अहीर कै घरि 
महकी आछे देवल मध्ये ल्यंग हाटी मधे « आछे 
हींग ल्‍्यंग स्यंग । 5520 कहणि सुहेली रहणि 
दुहेली बिन षायां गुड मीठा षघाई » कसूर बषांणै 
गोरष कहे सब झूठा । 

हींगला [प्र ईगुर; 5९९ सिदुर] #20 ]९४०; एशफा।॥0/ 
(छवपा जगा 45 078॥/ 7९१, 5 प्र5९व ९ए९"ए तै4प 
एछज्शाब्राणंल्व प्रणालशा 25०९2, जगह अंधवापरा' 
[90,007 आं्रवद्रव] 97072१ए 59९४|तंा 2, ए।८॥ [5 
#९व-0बा2९॥॥ ८00प7, 5 प्र&९वे 4 शाक्षाएां422९5.7 
एबपरव॑ं०श।6:974, 9. 280, 0. 3), --77525;:2 बाहरि 


हीजडो 


ढोला » भीतर भरी भंगारि । हींगलू ॥7924;3 
नामदेव कहे ये पेटा बलू भीतरि लाष ऊपरि » । 

हींगु [$९९ हींग] 454/०९४००४. -- ७78;3;:2:] बाणीए 
के घर - आछे भैसर माथे सींगु गो । 7549क पान 
लाइ के रिंकवछ छोंके “ मिरिच औ आद । 

हींडा [हिंडना] शं. 60 7047 400प/, -- 79224; 
तीरथें तीरथें कां रे लटक्या डोया कां तूंबा रे । 

हींडोलंणा [हिदोल; हिंडोला] 4 5शांध्ट, --(963;0 « 
जहां झूले आतम राम प्रेम भगति हीडोलनां सब 
संतनि कौ बिश्रांम । हींडोल 7/63;:3 सहज सुंनि कौ 
नेहरौ गगन मंडल सिरि मौंर दोड कुल हंम आगली 
जे हंम झूलैहि - । 

हींण [हीन] 44], 3९०७४ए९१ 0 शां0प्रा, -- 656] 
अधिक तत्त ते गुरू बेलिये - तत ते चेला । हींणैं 
90762;2 अंनहद बाजे बाजंण लागे जिभ्यां » कीरति 
गाई । हींणों 0996;3 दादू तेन्हों मरम न जांनें जे 
जिभ्या » गाये । 

हींदू [४९९ हिंदु] ७ प्रांधर0५, -- 37; 7952;:2 तुरक 
मसीति देहुरै - दुहुं ठांइ रांम षुदाई जहां मसीति देहुरा 
नांहीं तहां काकी ठकुराई । 

हींस [हिंसा]॥॥-७ां।, -- 7?3;4 पीपौ कहै अपनपौ 
राषों » कारणि कोउ जिनि झांषो । 

हींसे [हिहिनाना; हिनहिनाना] एं. (० धशंह; णांधाए, -- 
5058;2 सुन्दर हय » जहां गय गाजे चहुं फेर । 
50099;। चढि चढि सूर चहुं दिसि आया हय » गै 
गाजे । 

हीअरे [हृदय] ॥8० ॥९६४ 7गांशव, -- ७)५95;;;2 
तेरी भगति न छोडउ भावे लोगु हसे चरन कमल मेरे 
» बसें । हीएँ [7९5; आपुन पें आए लाल हितु 
धरि « । हीए 7(८१;8 मैन खैंजरीट अरु कवल छबि 
निरखि नहि धीर - । 77८24:4 बसनु दसन दीनो 
लजा अति - । 7०55;4 अतिसै प्रेमु “ सकल 
अनुरागी लो स्याम । 

हीगु [5९९ हींग] 45०/0९४१४, -- ७९78;3;2:2 देवल 
मधे लीगु आछे लीगु सीगु “ गो । 

हीगै [हींसना] श॑. 00 9789 (०0 १40॥|:९५) , - 
॥7326;4;;:2 हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठि हासे 
» मरै । 

हीचे [हिचकना] शं. 0 ॥९४४९८; /80९४, -- 72;283;2 
कहत सारदहु कर मति » । 

हीजडगौ [हिजडा] 4 ९प/प८॥, -- 7724;:20 अंमली 
कुचिल कुरुप भिषारी “ आलसी मूरिष भारी । 
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हीट्यूं [हिंडना] शं. (०0 0४६॥०९/. -- 704;:7 एक बलध 
अब >- षोई जो तेरै विस्वास न होई । 

हीडोलनां [हिदोल; हिंडोला] 4 5शांध्ट, --न्‍963;0 
हींडोलंणा जहां झूले आतमराम प्रेम भगति « सब 
संतनि कौ बिश्रांम । 

हीण [हीन १4, 4९.४४ए९१ 0; जां70प्रा, -- 55260 
अभष भपषंते पुरिषा गता सबद > ते पुरिषा । 

हीदू [४८८ हिंदु) -- 5;70977:3 कहै कबीर ऐक रांम 
भजहुरे » तुरक न कोई । 

हीदे [हृदय] ॥06 ॥९४४४; 0970. -- ४3;2 जैसें गुनी 
दीषावैहि काला क्रीपान करितेहै हलइ भला सदही » 
हंम पर रहो । 

हीन बी, शां707; १०७४४ए०९१ ० -- 52; 78559 
साहु चोर चीन्हे नहीं अंधा मति का “ । हीनडी 
]09 (८४४८०). -- »५64;6;:;2 »“ जाति मेरी जादिम 
राइआ छीपे के जनमि काहे कठ आइआ । 

हीनता  9९६70प्र/०7; 945९९5५, -- 7;22;:2 सो 
महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत » घनेरी । 

हीना [हीन 40]. 4९७४४ए९१ ० शां07, -- 24; हीनी 
(0). - 5; 72;:223;3 कहूँ हम लोक बेद बिधि - । 
हीनूं 773;:2 हों अपराधी मति कौ -» अभिमानी नांहिन 
मंन दीनौं । हीनू 7;:9;4 प्रबीनू सकल कला सब 
बिद्या “ । हीने ॥799:70 जद॒पि सकल तृष्ना करि 
» । हीनौं )7994;:3 में अनाथ सुकृत » तुम थें 
परदौ बिजोग । 

हीम [हिम] 500७. -- 5054;2 दुर्जन संग न कीजिये 
गलि मरिये पुनि - । 57742;। कोऊ सिर परि 
करवत धारें कोऊ » गरे हैं । 

हीय [हृदय] . ॥९ ॥९४/४. -- 8; |१2;253 मोहन मूरति 
> तें कहत निकसि जिनि जाइ । 2, ८४९४६ - 
);88 हरिनी जूथी जासु की फूल माल हरि 
» । हीयरे (#0०7) ॥॥6 ॥९४/४. -- (९३7;2 कनक 
लता प्यारी - तें नाहि न्‍्यारी । हीया 0929;3 रे तूं 
बज्र न फाटे रे « | ?708;2 साषी हरषे अपने » । 
हीये ००४. -- 5232 हार विस्तार चारु सुभ ढुरत « 
पर । हीयै 5५3064;7 सद्रिस न भये लजाए फल वे 
हरि - बिहरान । 5५92;3 मोतिनि माल मुकति मन 
बंछित हरि हर हर » जु जपत जप । हीयौं 779; 
रोवहि रानीं देषि अवासा » ठकोरहिं छाडें स्वासा । 

हीर [3]50 हीरा] 4 कंबाहा000, -- 0; 6८29 मुक्ता हीर 
अनार कुंद दंतन पर वारौों । ]792;2 मैला मोती 
मैला हीर मैला पवन पावक अरु नीर । हीरन 


हीरी 


/(373;:62:2 जब ही पाईअहि पारखू तब हीरन 
की साट । हीरनि प्ताट73 वह तो हुती हीरनि षचित 


पै यह दुरज़् पनाँ लालहि मिलि लेहूँ लरि । पाद50 


कण्ठसिरी दुलरी हीरनि की नासा मुक्ता ढरनि । 


हीरा ४ ०9470700, - 65;78570 » तहाँ न 


षोलिये जहँ कुँजरों की हाट । 857 » परा 
बजार में रहा छार लपटाय । 758; हरि « जन 
जौहरी ले ले मांडी हाटि । ८07. 4 #प्रावा 

9770. -- 0737;:3 मूल न राष्या लाहा न लीया 
कौडी बदले » दीया । (#९श८/४78 (0 78५8) , -- 
(8759;2 काहू के - हो बैठी काहु के कौडी 

कानी । ([ंश/ला॥एु 0९ 7प०ए/॥९३४)., --(897;3 
मन मानिक बेध्यो » । [7878;4 तिन्‍्ह षायो 
अनबेधा « | (85 8 704]0007 07 8 5707९ 
[02/500). --/78568 » सोइ सराहियो सहै घनन की 
चोट । (0० [7९८ां०प5, 0पर प्५९|९५५ श5 0 4९ 
8०१5). --78523 तीरथ गये न बांचिहों कोटि » 
देव दान । ८०. प्र,०.: |009]९48९. -- (933:5 
जहां बहु “ घण मोती तहां तत लाइलै जोती । (5 
3 770080[0007 07 507077१ प्र॥५५९). -- (8572 
» की ओवरि नहाँ मलयागिर नहिं पांत । हीरावलि 
[हीरा-आवलि][, #तंहह रण वींब्रा॥0705, -- प्5;3 
नव नारंग कनक » बिद्रुम सरस जलज मनि गोरी । 
हीरा-दसन 097707व4-।0४ ॥९९६॥, -- ?273;4 » पान 
रँग पाके बिहँसत सबनन्‍्ह बीज बर ताके । 7443;4 “ 
सेत औ स्यामा छपै बिज्जु जों बिहँसे रामा । 


हीरामनि [हीरामन] कक शबट्लात37ए, €00-८००५७९० 


7ए.९ ०47०० (॥ एरबंशदंपवांव 42778 35 8 
7725527६2८/). -- 28; ?56; > राजा सों बोला एही 
समुँद आइ सत डोला । (हीरा-मणि; ॥0# ९ 
ग्राल॥[07 07 5९॥९॥, 5९९ शवंशावणवां, 0. 8, ॥, 
3). --?82;3 बरनों काह सुआ के भाखा धनि सो 
नाऊँ - राखा । 


हीरी [हीरा] 4 (४४४०7. -- 85224 कहें कबीर सुनो 


हो संतो हिरहि “ बिद्ध । हीरु ७758;3;3 मैला 

मोती मैला » मैला पउनु पावकु अरु नीरु । हीरे 4; 
#(972;:2 हीरा देखि - करठ आदेसु कहै कबीरु 
निरंजन अलेखु । 0527;:25 » कुं कंकर कहें मूरिष 
लोग अजांण दादू हीरा हाथि ले परषे साध सुजांण । 
हीरैं 5574 बाहरि न भीतरि नेडा न दूर षोजत रहे 
ब्रह्म अरु सूर सेत फटक मनि » बीधा इहि परमारथ 
श्री गोरष सीधा । हीरै 7; (45 4 77९09]007 007 (6 


हीलि 


4॥॥40). --न्‍023;2 जब लग त्रीकुटी संधि न जानें 
ससिहर के घरि सूर न आंनें जब लग नाभ कवल 
नहीं सोधे तो - हीरा केसें बेधे । [755;:55 कबीर 
मंदिर लाष का जडिया » लालि दिवस चारि का 
पेषनां बिनसि जाइगा काल्हि । 759:32 कबीर दिल 
साबित भया फल पाया समरत्थ सायर मांहि ढंढोरतां 
“ पडि गया हत्थ । हीरों (8569 जब आवे मन 
जौहरी तब » की साट । हीरौ 0939;0 » हार्थौ 
देषत हीं रे कौडी कींन्हीं हाथ । प्979;2 घर मैं - 
बाहरि ढूंढे असें जंनम गंमायौ मूंढे । 7(927;0 प्रांणी 
काहे के लोभि लागि रतन जनम षोया बाहुरि - 
हाथि नाहीं रांम बिना रोया । 
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हुत 


हुआ [होना] शं. (0 ७०. -- 754;7 कायर » न छूटिहे 


कछु सूरातन साहि । हुआ 8; हुई ५77483;3व;:3 हरि 
की कथा अनाहद बानी हंसु - हीरा लेइ पछानी । 
?7;:7 अउर जो होइ सो बाउर अंधा दिन » चार मरइ 
करि धंधा । हुई 20; हुए 77:02;4 सब लोग 
बियोग बिसोक » । 


हुआहि [हुआना] श॑. 0 772९ 06 हुआँ हुआँ 50प्रतव 


(45 ०04 ]4८८४). -- 76;88;:5 खाहि > अघाहि 
दपट्टहि । 


हुकम [हुक्म; 0. ॥प्रांछ।] 07067; शां। (0 609). -- 


0935;:2 बकसंद तू अजाब आषिर » हाजरि सैल । 
09263;2 » हाजिर होह बाबा मुसलम मिहरवांन । 


0528;6 औजूद आलम सौं कह्मा “ षवर मौजूद । 
प्रा774;2 बंग मसीति मुलां कूं दीया कीया » घुदाई । 
]8;:6 » करत प्रहिलाद ही ल्‍याये । » करना (0 
टए९ 4॥ 070०", -- श78;7 » करत कबीर गहि 
लीनहों । 5५54;7 बंदा आवे » सौं - करे तहां 
जाइ । हुकमु 5; ४₹03;4:2;2 आवन जाना » तिसे 
का हुकमै बुझि समावहिगे । »(350:3:3:2 > 
पछाने सु एको जाने बंदा कहीओ सोई । 
हुकमे ४7330;36;7 “ होइआ हुकमु बूझि समाई । 
हुकमैं 5;/052;:36 » हाजरि सब कीया बूझे विरला 
कोइ । हुकुम 77876:4 नहिं जल नहिं थल नहिं थिर 
पवना को धरे नाम » को बरना । 

हुकमी [हुक्मी; 0.-7, ॥प्रांकश] 07९ ५॥0 00९५५, -- 
0/76; बंदां बरदां चेरा तेरा » मैं बेचारा । 
052;7 » सेवग रांम का बंदा बेचारा | 0052;8 
» बंदा उठि चलै जबही बुलावै पीव । 

हुजति [हुज्जत; &. [प्रदृर्ववा] 4 059पस्‍/९; वृपक्षाए&, -- 
054;2] दुई दरोग हिरस » नांव नकी नेस । 

हुजरे [हुज़रा; #. ॥प्रती/व(00 ८।4770207; ८05९९ ८९।]] 
5779] [73ए९/-/007 ४8८॥९व (0 4 7054 76. -- 
8983;4 रोजा बाँग निमाज कया कीजे » भीतर 


हीलि [हिलना] जश॑ं, 60 9९८०श९ विां।4/ शा, -- 
हीलि-मीलि [-मिलना] ॥0 ७९ [007748/6, -- ४4;3 
बीनु दमके हुँ लीनु मोल करत अनादर भई न लोल 
अवहुं - षेलिहु । 

हुं [हूँ; अहम] 9707. ।. -- 07443;2 जे तूं मेकूं सुरिजन 
डेबे सो » सीर सहांडं । 79400;2 कहि कबीर « 
परम नीवास इह पद बिचार में ताका दास । 7998;0 
रांम ठगारे » ठगि लीनी सबते छिडाइ अपने बसि 
किनि । 

हुँ [होना]।0 ७०. -- ४१4;। सब चे » असाध तुम साध 
सब । ५१4;3 बीनु दमके » लीनु । 

हुंकार 4.07९#९गांधट्ट 870प -- 50;4 सुभग 
श्रीफल उरज पानि परसत रोष » गर्व दूग भंग 
भामिनी लची । 2. 0शांहह (रण ८४४९), - 77;:6छ 
दिन अंत पुर रुख स्वत थन » करि धावत भई । 

हुंकारी [हुँकारना] शं. 0 9९॥0५. -- ]7334;:3] 
नंददास प्रभु चले सदन जब एक बार « । 

हुंण [रव, हुण] 4वए. ह0७, -- 50776; > मैंनों कल 
ना पवे सभ षेड भुलाना । हुंणु 5५976;4 जे तें हुण 
आया नहीं तामेँ - आवां । 

हुँत [पर से] [7. ॥70प्ष्ठा; आंध८९, -- ?253;7 एहि रे 


दगध > उतिम मरीजे । 7255; तुम्ह - होइ प्रीतम 
के छाया । 777;। जब पिंजर - छूट परेवा । हुँति 
?23;4 पदिक पदारथ कर » खोवा । १2;98 सासु 
ससुर सन मोरि » बिनय करबि परि पायेँ । हूँतें 
7270;2 पंडित - धोख नहिं होई । 

हुंता [होना] शं. (0 8७०. -- ॥१२93;;4 पतित पावन नामु 
केसे - । 

हु हि; प्र. भी] ॥50; ०ए९४, -- ; 5954;4 सुन्दर दोऊ 
मिलि रहे ज्यों फूल » मैं बास । 


पेठि मुआ । 

हुण [एरवां.] 4079. ॥09. -- 054:6] » दिल लगा 
हिकसां मेकूं एहा ताति । 

7हुत [?7३, हुत्त; प, से] 9[0. #7007; आं7८९, -- ?340;6 
अब दरसन » मारि बिछोवा । ?340:7 अहा जो 
सीउ बीच > मेंटा । 

*हुत [होना] शं. 60 ७९, -- 2!; 702:5 उहैे धनुक बेधा 
> राहू मारा ओहीं सहस्सर बाहू । हुता 8;0|39;॥ 
काच » कंचन करि जांणैं भूलौ रे भ्रम पास । 
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]१78;:2 हरि हरि कहतां न कीजै बुता गये पाप जे 
पोते « । 

हुतास [हुताशन] 54८7 ०९-९४८९४ 4 ध6 07॥6 204 
/६7; 7९, -- '7263;63 प्रकृति महद हंकार अकास 
बायु बारि बसुमति - । हुतासन 7/337; कहा 
बिभूति जगा पट बांधे का जल पैसि » साधें । 
?7?9;3 के तंन आज » जारौं । पछ37;:6 मलयज 
गरल “ मारुत साषामृग रिपु चीर । /959;2 का 
सिधि साधि सषा सिरि वांधें का जलि पैसि « 
सांधे । ]7324;83 भरत उसास » ररे मुझझत अधर 
बिब मधु भरे । ]782;36 अनल » बिभावसु 
निर्जजजीह कृशान । 5५2703;। -» धुज जात उच्छत 
चल्यौ हरि दिसि बाउ । 50530;53 सुन्दर भेद कछू 
नहीं प्रगट » होइ । हुतासनि 07944:2 कासट » 
रह्या समाई । 

हुति [होना] श॑. ।00 ४०. -- 72302क जावँत गरब गहीलि 
» सबै छपीं मन लाजि । 

/हुति 5;. 97077. -- ?24क भँवर आइ बनखंड - 
लेहि कैॉवल कइ बास | 2, ब०ाह्ठ शांश, -- 7538;व 
हंस कनक पिंजर - आना । 

*हुति [होना] शं. 60 9९, -- 7; 7208क जौं महेस नहिं 
बुझावत सकल जगत » लागि । हुती 39; 7600;5 
पातर एक » जोगि सुवाँगी साह अखारें हुति ओहि 
माँगी । 

हुतें [5०९ हुति]. -- 8; 7360;:4 मन चित » न बिसरै 
भोरें नेन कजल चखु रहे न मोरें । 

हुते [5९९ 'हुति] , 70000. -- ?3क छार - सब 
कीन्हेसि पुनि कीन्हेसि सब छार । 2,७89. -- 7624;4 
बधिक » हस्ती गा बाँधा । 

“हुते [होना] शं. (0 ७७, -- 72; (9427; सोवत » प्रभू 
चमकि उठे हैं कोई दास बंदगी आवा । हुतैं 
?९/४2;6;5 भ्रम » भोग न मन मानें । हुतो 
6970;2 इतनो ग्यांन “ जब हिरदे हमहि घर कत 
लायो । हुतौ 35; 50/69;4 जौ कछु - रहौ । 

हुनर [?, प्रा] &ते।, -- 77;3:3 मत्सर मान मोह 
मद चोरा इन्ह कर » न कवनिहुँ ओरा । हुन्नर 
5056;4 सुन्दर या » बिना षाइ सके नहिं षूंदि । 
5052व;53 सुन्दर » बहुत हें कोइ न जांने तोहि । 
50757;2 पांष परेवा धूरि सु चावल लुक अंजन 
बिस्तारे कोई जानि सके नहिं तुम कों - बहुत 
तुम्हारे । 


हुलसि 


हुने [हुनना] ए, 0 9प्रापा; णीकि' ॥ 4 542) 
77९. --76:28 » अनल अति हरष बहु बार साखि 
गौरीस । 

हुमगि [हुमकना] एं, ॥0 74९ ॥॥ ९॥९/४९४८ 
77फएशंटव ९0, 59778 07940. -- 72;63;2 
लखि रिस भरेठ लखन लघु भाई बरत अनल घृत 
आहुति पाई - लात तकि कूबर मारा परि मुह भर 
महि करत पुकारा । हुमुकि [0 ॥9/08 87 ९॥९/४९४० 
[7ए॥ं८व ९0, -- ?635;7 मारेसि साँगि पेट महँ 
धैंसी काढ़ेसि “ आँति भुदँ खसी । 

हुय [होना] एं, 00 ७९, -- ४85; 7)3;:7 सेवग « उतर 
क्यूं दीजे घोल समेत पोट पण दीजै । 

हुरमति [हुरमत; 0. ॥प्राफ्ावा] [. 000प्रा:; 
#९०१४४४४००॥., -- ??23;9 हों जु कहत हो तोसौ औसी 
> जैहै काहे वैसी । 

हुरुक [हुडुक] 4 ही काप्राव (5९९ एककादंएवाव, 0. 
565, ४. 6). --?527;:6 » बाज डफ बाज गँभीरा । 

हुलणैं (२०. हुठणौ] शं. 40 0/६27790०; ७९ 
€5००४९०॥८९०, -- 09333;4 श्रग सुषांसंण « हरि 
ईथां आतंम रांम वे । 

हुलरायौ [प, हिलारना] ए. 00 इशांहह; 702८९ (2 
७०७५). -- 5996; बालपने कछु सुधि नहीं कीनी 
मात पिता » रे । हुलरावति ]33;:74 बाल गोपाल 
ललन को मोद भरी जसुमति - । हुलरावै 0733;73 
नंददास प्रभु रसिक कुँवर कौं लै उछंग - । 

हुलसत [हुलसना] शं.0 7शुं०ं८९, -- 020;2 मन > 
करि लीलामृत पान । ]779;:58 » रस आवेस 
लटकि कीन्हौ प्रवेस तहँ । हुलसति ]753;249 इहि 
प्रकार हिय « लहिये मध्या बासकसज्जा कहिये । 
हुलसहिं ?299;4 कुच कंचुकी सिरीफल उभै « 
चहहिं कंत हिय चुभे । हुलसा 7280;3 « बदन 
ओप रबि आई । 766;6 मकु पिय दिस्टि समानेठ 
चालू » पीठि कढ़ावै सालू । 

हुलसाति [हुलसाना] ए., 60 ह460607; ८४९९४, 637;6 
प्रगट गज गति तहां जंघा कदली रुचि - । हुलसानी 
।१330;:57 कीरति जू रानी » सुता सुलच्छन जाई । 
१;:28;:2 भगत बछलता हियेँ « पाई । हुलसावत 
623;:3 जननी जनक को हियो - वल आडंवर 
साजें । 

हुलसि [हुलसना] एं. 40 7९०८९, --]3;7:3 ब्रह्म ८ 
बिचारत सोई । 73;4 चाहहिं - हिएँ हठ लागा । 


हुलसी 


?280;3 » हिया कंचुकि न समाई । 5प्रछ8;] 
छोडि सनाह » करि आघोौ फूल्यौ अंग न माई । 

/हुलसी ६ मर्ज ('प्रौव50559 5 7700९7), -- 
प१;3;6 तुलसी सी तुलसीदास हित हियेँ “ सी । 

“हुलसी [हुलसना| एं. ,00 7शु०ं८९, -- 5; 7280;4 > 
भुजा बलय कर फूटे | 2,40 06 श7८०प्र/48९१, ०" 
09[9720, - 7;36;] संभु प्रसाद सुमति हियेँ « । 
प2:303;3 भगति सुभायँ सुमति हियेँ « । हुलसे ६0 
#शुंण८९, -- 5; 7280;2 » नेन दरस मद माँते । 
४३42; प्रात प्रगटि रति रविहि जनावत आवत » 
अंक दैन । हुलसै 3;77926;:2 नैंण नेह पतंग « पसु 
न पेषे आगि । हुलस्यो 0 9९ क्‍]९6 छाप 
#4[7०/९, -- 7;324छ3 सुखमूल दूलहु देखि दंपति 
पुलक तन » हियो । 

हुलास ]०५.- 7;/525;:8 कबीर हरि की भगति का 
मन मैं बहुत » । 7424;2 तस » उपना जिय 
माहाँ । हुलासा ?33;6 कुरलहिं सारस भरे » । 
]6;:08;:5 चले सकल मन परम - । हुलासु 
€हलॉ2४7९70 777, -- (९69;:4 करत बिहार सरस 
रस दोऊ उपजो महा - । हुलासू 8;7226;3 बिसरा 
भोग सेज सुख बासू जहाँ भँवर सब तहाँ - । 
प2;320; प्रीति कहत कबि हियँ न » । 

हुवा [होना] शं. ॥0 9९; 0९८०॥४९, -- !; 05;69 दादू 
मन फकीर मांहे « भीतरि कीया भेष । 7७90;2 
जांमैं हंम सोई हंम ही में नीर मिलैं जल ऐक -» । 
हुवौ 5५09;4 पुत्र » परि पाइ पांगुलौ नैंन अनन्त 
अपारा । 

हुसकां [उसका?; 677/4:969, 9. 300: उसका सुख] 
[7"07. [.5. -- (7286;। भिस्ति » दोजगां दूंदर जराज 
दिवाल । 

हुसियार [होशियार; 7. #प्रई/दक] १4. 7९8०४ 
तप; 2९४४, -- 2:0/84:4 “ हाजिर चुसत 
करिदंम मीरां मिहरवांन वे । 7059;4 दादू पूरक 
पूरा पासि है नाहीं दुरि गवांर सब जानत हैं बावरे 
देवे कों - । 5५५5;38 पाव पलोटै प्रीति सौं सदा रहै 
“ । हुसियारा (8/32;3 कहा हमार गांठि दृढ़ बांधो 
निसि बासर रहियो “» । 78986:9 सकल कबीर 
बोले बीरा अजहूं हो « । हुसीआर #₹972;2;; 
दुनीआ » बेदार जागत मुसीअत हउठ रे भाई । 
/972;2;:2 निगम » पहरूआ देखत जमु ले 
जाई । 
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ह्‌आ 


+हूं 276; [हू: भी] ७7०, ॥]50; ९४९४, -- हूँ [होना] () 
877, -- हूँ [अहम्‌; पर में] 7707. |; 7९, 

हूँ 66; [हू: भी] ०१८. 880. -- पाए प्रथम हूँ हुती 
अब हूँ आगे हूँ रहिहे न टरिहै तेसें । [अहम्‌; प्र. में] 
[70०7 [; 776, -- 058:37 दादू आन पुरिष - बहनडी 
परम पुरिष भरतार “ अबला समझौं नहीं तूं जाणै 
करतार । 5५49; मन क्रम बचन कहों सांचे « 
अपने जिय की बात । 5५2969;0 नैननि » समुझाइ 
रही मानत नही कहयोौ काहूं कौ कौन कुटेव गही । 

हूंकति [हुँकारना] एं, (0 9209 (रण ८४४०). -- 
646;2 मधुर कलगान निज नाम सुनि श्रवन पुट परम 
प्रमुदित बदन फेरि » धेनु । हूँकि ॥7257;:67 « « 
आतुर गति आवनि इत तैं इन बछरन की धावनि । 

हूंण [होना; 5९९८ हूआ, हूणां ८८] श॑, (० ७९; ००0०7. -- 
7984;0 » न देई हरि के चरण निवासा । हूंणा 5; 
059;38 दादू » था सो है रह्या जिनि वांछे सुष । 
059;39 दादू » था सो है रह्या श्रग न वांछी धाइ । 
हूंतो 09345;2 तिल तिल » ताहरी बाटडि जोऊं । 
50038;4 हूहू करतौ तेहूं भोलै » तेजे सोहं बोले । 
हूंतौ ([7300;:0 जव दस मास उदर मुष » सो दिन 
काहे भूल्यौ । हूंन 709284;] अमर - कूं करत 
उपाया कोटि जतन करि न रहै काया । 7730:6 हूं 
परभात » सुचि आयो दूरि देषि रहूं तबहि बुलायौ । 
??34;6 इतनीं कथा मरे की भाषी तेलनि सती « 
तें राषी । हूंवा 9[72;0 बिष सु उलटि अंमी तेरै « 
जोति हिं जोति मिलाई । पत७8;॥ बारह बाट अठार 
डांडा फूटि » धूलि धांणीं । हूंहि 3; 77;6 अब 
तुंम जाहु जहां सों आये परचा - सदा मन भाऐ । 
हूंहिंगे 056:44 दादू नां हम हींदू - नां हम 
मुसलमान । 7735;8 कलि पैसार भये जंन जेते 
और न जांनौं » केते । हूंहि 7;7054;292 जैसे श्रवना 
दोइ है ऐसे - अपार । 7(9463;2 इक » दींन इक 
देंहि दांन इक करैं कलापी सुरा पांन । हूँहि 
0526;3] दिन दिन लहुडे -“ सब कहे मोटा होता 
जाइ । 

हूंनहारि [होनहार] ९ पिापा/९; १९5व॥ए; 4वीं. 
पिप/९, -- 204;2 इतनीं सुनंत रही अरगाई « सो 
मिटे न काई । 

हू [5९९ हूं]. -- 00. 

हुआ [होना] शं.60 ७९. -- 77;705;2 गूंगा हूआ 
बावरा बहरा » कांन । हूए 5; 0787:7;:4: हम 


हक 2200 


तिस का बहु जानिआ भेठ जब » क्रिपाल मिले 
गुरदेठ । 

हूक .95॥00 078 9था॥. -- ?66;7 कुच तूँबी अब 
पीथि गडोवों कहेसि जो » काढि रस धोवों । 
5053;:3] सुन्दर निस दिन बिरह की >» उठत उर 
मांहि । 

हूकम [हुक्म; 8. ॥प्रांछा] 004९0; ८णाााक्षा 0, - 
9776;2 राजिक रिजक जीव ते दीया » तुम्हारे 
आया । 7976:3 सादील बै हाजरिबंदा » तुम्हारे 
मांहीं । 

हूढ [हूड] 44, 745॥; 28/07/4760, -- 5052:8 सुन्दर 
दुष पावै सदा जन्म जन्म वे - । 

हणां [होना] शं. 40 9९; 0९८०४९, -- 5; 09263;:3 हक 
स्यूं हजूरि - देषंणां करि ग्यांन | 053;4] दादू 
हरदम हाजरि » वावा जब लग जीवे वंदा । 

हूतासन [हुताशन] 542८70०९९-९४(९/८ 4 प0€ 0[/6 
8०4 ४8; ॥76९, -- 078;9 भयौ » जैसौ नीर हरि 
हरि सुमिरै दास कबीर। 

हूती [होना] शं. ॥० ७९, - स्ाट73 लाल पात की » 
जड्लाली ल्याए बरि । 7940;3 पठि पठि पंडित बेद 
बषांणें भीतरि -» बस्त न जांने । ?/।;6 प्रथम 
मूंढडमति असी - सुंमिरन सेवा करै न रती । हूबा 
059;:39 “ स होसी आइ । हूये 5५520;30 पापी 
भये सु ऊबरे धरमी » भंग । 5४520;47 मित्र सु तौ 
बैरी भये बैरी - मिंत | 59073;0 पहली हम होते 
छोहरा कौडी बेच पेट निठि भरते अब तौ « 
बोहरा । हूवा 66;॥52;7 स्वांमीं - सेंत का 
पेकाकार पचास रांम नांम काठें रहा करे सिषां की 
आस । 7522;5 कबीर सौ मन दूध का टिपके किया 
बिनास दूध फाटि कांजी भया » घृत का नास । 
हूवो 5; 5५523;44 सुन्दर भूलौ आपु कौ यों - घर 
चौर । हूवौं 7; 50529;5 सुन्दर नीर समुद्र कौ जमि 
करि » लॉन । 

हूल [हलचल; 5९९८ एकरवकावपरांव, 0, 209, ॥. 2] (. 8 
7056; ८0077070॥, -- ?27;:2 जब संकर सिधि 
दीन्ह गोटेका परी » जोगिन्ह गढ़ छेंका । 

हलसे [हुलसना] ए॑.0 647८९ शा ]0फ. -- <8960;2 
ज्योतिहि देष पतंग » पसू न पेषे आगी । 

हूसियार [होशियार; 7. ॥प्रई/6/, ॥039क] वीं. 
स्‍2॥8९७४॥ 8|तपि| 4९७. -- 07423;2 अजहूं न 
चेते हो ० । 


हेंगुरि 


हूह [हूहा] प7/047; ८णा्रारणाणा; 5४0प्रगंधह, - 
]6;:66 जय जय जय रघुबंस मनि धाए कपि दे - । 
प6;82;। धायउ परम क्रुद्ध दसकंधर सन्मुख चले » दे 
बंदर । हूहा 76;:5 सुनि कपषि भालु चले करि « 
जय रघुबीर प्रताप समूहा । हूहू 5738;4 » करतौ 
तेहूं भोलै हूंतो तेजे सोहं बोले । 

7हद [हृदय] 06 #८०७; ८00/., ८४९४, -- $57307;2 
नाभि » रोमावली अति चले सैन सुभाव । 

2हृद [हद] 4 |9/९०, -- |796;:5] » पुष्कर कासार सर 
सरसी ताल तडाग । 

हृदउठ [हृदय; 5९९ हियँ] ॥06 ९70, -- 6 0 ; 72:46 
“ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु । 

हृदगत [हृद्गत] 44]. ००९ #९४४; (९४7९०, -- 
206;33 ज्यों गुरु स्निग्ध सिष्य के हेत - बस्तु दया 
करि देत । 

हृदनी [हद] 4 ॥॥८८; |700], -- 29;3 नाभि गँभीर 
मीन मोहन मन षेलन कौ - | ([) ८०. 8 
7५९७, -- 786;375 सरिता धुनी तरंगिनी तटिनी » 
होइ | 

हृदय [हृदय; 5०९ 4|50 हियँ] 06 ॥९8/60. -- 43 0 [; 
हृदय 9; हृदया 9; हृदयें 5५067;0 जेन्हें « 
ब्रह्मानन्द निरन्तर थाइ छे जेन्हें अनुभव जाणै तेहज 
किम कहवाइ छे । हृदि 73;;4 हर - मानस बाल 
मरालं । प7;34:4 » बसि राम काम मद गंजय । 
हृदे स्ाट57 प्यारी तेरौ बदन चन्द देषें मेरे » सरोवर 
तें कमोदनि फूली । 50205;7 मेरे ही या » के हरि 
कठिन सकल सुभाइ । हृदै 56;746:2 » अति फूल 
समतूल पिय नागरी । हृदौ 593838; » जरत है 
दवा कंद लौ कठिन बिरह की उक | 504240; 
'फटत न “ संदेस तुम्हारे । 

हृषीक (॥6 5९०४॥६८५. -- |97;523 गो « खं करन गुन 
इंद्री ज्यों असु पाइ । 

हृष्ट-पुष्ट बी, #7णाहु बाते 9९४पागंपि।, -- 7;45;4 
» तन भए सुहाए । 

हैं [होना] श॑ं. /0 9०. - 5 0 6; 64;। गोकुल राय 
कुमार लाल रंग भीनें - । 

हेंगुरि [प, चौगान; 07 एव/ंबात 7९84725, 5९९ 
एव्रवंशवश्वाव, 0. 503, 0, 6] .000; [70०0-८९ (85 8 
गाल49707 0 ॥6 |0ट₹ 0 भा" वैक्षाशए8 ० (6 
7५0 07'28505, 85 [/67/6 976 [५० 09॥]5 7 [/6 
700 ९०7९). -- ?483;6 अलक भुवंगिनि तेहि पर 
लोटा » एक खेल दुइ गोटा । 


हेंत 220] 


हेंत [हेत]0ए०. --0022;0 माधौ मै असा अपराधी 
तेरी भगति » नहीं साथीं । 

हे 7/०४. ०0. - 53; 0982;4 भाग हंमारा » सषी 
सुष सागर पाया । 

हेक [एक] 4०. ०४९. -- 79406;4 पाठ पुरांन बेद नहीं 
सुम्रिति तहां बसे निरकारा कहे कबीर - ही ध्यावों 
बावलिया संसारा । 

हेज [< हृदय?; 5०९ 50९॥:997, 0. 2, ॥. 6] [0५८; 
वी्टाणा, -- 730;:6 भाजन कनक बिबिधि मधु 
पूरित धरे धरनि पर “« । 57522;20 याही देषत 
जोति कौं सुन्दर याकौ ०“ । 5५6;9 हरे बालक 
बच्छ नव कृत » दौरी माइ । हेजैं 0/9424;0 « हरि 
सौं प्रीति न कींन्ही जन्म अमोलिक हारै । हेजे 
953;50 दादू तौ पीव पाइये भावे प्रीति लगाइ - हरी 
बुलाइऐ मोहन मंदिर आव । 

हेठ 44४. 9९00७. -- 76:4] ऊपर आपु « भट गिरहिं 
धरनि पर आइ । 6;7:4 परे भूमि जिमि नभ तें 
भूधर » दाबि कपि भालु निसाचर । हेठि 052;94 
सकल लोक के सिरि षडी साधू के पग » । 

'हेत [हेतु] .0ए९; 9प/9०५९. -- 45; 900. 0" (९ 
5८९ 0; 00 4८८०प्राए ०. -- #६05;2;2; सूरा सो 
पहिचानीओ जु लरै दीन के - । »)२874:4;4 जैसे 
बिखे - पर नारी असे नामे प्रीति मुरारी । 
॥२659:5:5 तुमरे भजन कटहि जम फांसा भगति » 
गावे रविदासा । 5४749;। भक्ति » जसुदा के आए 
चरन रनि पर धारइया । हेतु 7707 9९6; ५7१20$6., -- 
54; हेतू 38. 

“हेत [5९९ हित] , |0५९, -- 78%2:5 नटवर बाजा 
पेषनी पेषे अनहद » बढावे । 8984;3 सुने घर का 
पाहुना तासो लाइनि - । 877:7 दुइमिलि एके 
होय रहा काहि लगाओ « । 2, 0046७ ४5), -- 
50454:2 कुबिजा » दियौ दुज कौ सुत माली कौ 
मन काम । 3३, ७८४४८; हेतारथ [-अर्थ] 000 ०7०5 
७९४९६. -- 079426;4 हरि कौ “ एसौ लषे न 
कोई । 

हेबंत [हेमंत] ॥0० ८०।4 5०४५०४, -- 7359क ना पावस 
ओहि देसरें ना « बसंत । 

हेम [हिम] . 5709५. -- 055:35 दादु सीतल जल 
नहीं - न सीतल होइ । 6 पांगद4एव चा०प्रव॑क्ा। 
(006 076 6प्रा/7€ट्टांणा5 ६ 6 [776 0] प्र, 
॥े०णाएु भांत रिद्राताटईप्रवावा। 0 5 0498-5९ * सेत, 
(७#4207-$6९ गाजना--07 /ज़्ररश४/टाक वात बाते 


हेरनि 


8९088०-गौर-नंह (6 94570). -- ?426क; ?498क > 
सेत औ गौर गाजना जगत बात फिरि आइ । 2, 
804, -- 6; 7९6;] श्रवन तरोना « अतिछबि 
धारें । 59385:2 गज गति मंद मराल बिरोधी रुचि 
रिपु “ सदातु । 59400;2 सारंग सुर मुनि भए 
बिमोहित » गरब उतरतथौ । (5जा0०गां॥ह 70९ 
व९ए०९९॥०प्रट/९व 0ए 6 हुपप क्षावे 022८0 शंग्र 
2०॥0). -- 5५5;6 सदगुरु पारस परसतें लोह - है 
जाय । ३,606९ 7007, -- 5668; कृष्न नव नील घन 
रूप की चातकी कृष्न मुष » किरन की चकोरी । 

हेमपुष्प 57, 07 ॥6 (क्काएवं 0477 (ज्ञात 05 
जबाब प्रट0णा57-9॥॥6 ]079८/). -- )४9;443 
चांपेय चंपक सुरभि » सुकुमार । हेमपुष्पिका 
0794:487 हरिनी गनिका जूथिका » जाइ । 

हेरंब |. 0० 64]९69, -- |१78;245 लंबोदर » पुनि 
द्वैमातुर इकदंत । 

हेर [हेरना] ४४.६० ]00 (80. --702; भौहें स्याम 
धनुकु जनु ताना जासां » मार बिख बाना । ?04:3 
वारहिं पार बनावरि साँधी जासाँ - लाग बिख 
बाँधी । ?464;7 दिस्टि तराहीं “ न आगें जनु 
मथवाह रहे सिर लागें । ?66;2 तीखे हेरि चीर 
गहि ओढ़ाा कंत न » कीन्ह जिय पोढ़ा । 
हेरठ ४)१873;2;:2 असे रामा असे - रामु छोडि 
चितु अनत न फेरठ । हेरत 8;०4;:3 कुंज केल 
कों लुबधु भयो मनु मगु « पिय रसिक बिहारी । 
7?372;4 जस »- यह पंखि हेराना दिनेक हमहूँ अस 
करब पयाना । 503772;2 सूर समुद की बूंद भई 
रति » गई हिराईं । 72;239;:4 जिय की जरनि हरत 
हँसि - । हेरत-हेरत 5९८/८४४४. --758;6 » हे 
सषी रहा कबीर हिराइ । ८58;7 » हे सषी रहा 
कबीर हिराइ । हेरहिं 4;732;7 जासों वे « चख 
नारीं बाँक नेन जनु हनहिं कटारी । ॥2;43;3 
अढ्ुकि परहिं फिरि » पीछें । 

हेरनहार [-हारा; 5. -धार; प्र. -वाला] ०8९ ५१० 
]00७. -- )99;79 क्‍यों फल पैये दूरि निबासी » 
करें सब हाँसी । 

हेरनि [हेरना] ४४. (0 |00 (90). --]769;307 हरि की 
सी चलनि बिलोकनि हरि की सी « । ]१27;48 
आनैँदघन सम सुंदर टेरनि इत उत वह » पट 
फेरनि । ]7285;7 चंचल दृगन की इत उत » मधुर 
मधुर टेरनि पट फेरनि । 


हेरव 


2202 


हेरव [प्‌ हेरात; ए, ##वरशा व खवाए९ एीतछावा] तछतवा 


(5९९ एककावएबाक, 9. 57, 7. 5; 5९९ 850 हरेऊ), -- 
7532;:5 पछिझऊँ - दीन्ह जौ पीठी सो अब चढा सोहूँ 
के डीठी । 

/हेरा [हेड़ा] ॥०४८. --052;3 » रोटी कारनैं गला 
कटावे कौन । 

शहेरा [हिरना] ए., 2; , 00 5९८; |00 (४0). --?6क 
रावन चहा सौहँ होइ - उतरि गए दस माँथ । 
प2;38;:2 धाइ खाइ जनु जाइ न » मानहूँ बिपति 
बिषाद बसेरा । 2,600 5९४/८॥ 00, -- ?222:7 के 
जियँ तंत मंत सो - गएउ हेराइ जबहि भा मेरा । 
(0 ॥06 ९४४४). -- 0/770; हंम हिरदे मांहें - पीव 
प्रगट पाया नेरा । 72;257;2 गा चह पार जतनु हियेँ 
» । 3.00 #0व., --758;7 समुंद समांनां बूंद मैं सो 
कत » जाइ । 78997:4 तीरथ मूरत राम निवासी 
दुइ में किनहु न “ । 69:3 संमी सांझें सोइबा मंझें 
जागिबा तृसंधि देणां पहरा तीनि पहर पर दोइ घट 
जाइबा तिहां छे काल चा - । 

हेराइ [हिराना] शं. 00 96 ]050 वां5ब7९47, -- 87 ९; 
7?582;:2 गएहु » बिरह के हाथा चलत सरोवर लीन्ह 
न साथा । हेराई 7325;7 हों रे बीच हुति गई « । 
प१;2;। जेहि जानें जग जाइ » जागें जथा सपन 


भ्रम जाई । हेराए [78578 ऊपर की दोऊ गई हियहु 
की गई - । हेरान 750;7 गिरि पहार पब्बे भे माँटी 


हस्ति “ तहाँ को चाँटी । 7586क जोबन रतन » है 
मकु धरती महँ होइ । हेराना ?372;4 जस हेरत यह 
पंखि » दिनेक हमहुँ अस करब पयाना । हेराने 
7?50क जिन्ह जिन्ह के घर खेह » हेरत फिरहिं ते 
खेह । 

हेरि [हिरना] ए5, 40 00६ व; 5९३/८॥ 00, -- 
; (369;88;:2 उह झूलै उह चीरीओ साकत संगु 
न >। हियेँ + 009णावेल व 0765 #९ववा(; 
८०४अआ0०४, - ;35;6 बर धरेठ नाम हियेँ « हरषि 
हर । 7342;4 सखि हिय » हार मैन मारी हहरि 
परान तजे अब नारी । हेरी 32; 503959; तो सी 
नही और उपगारिनि मैं बसुधा सब बिधि सौं - । 
5४446;2 सूरदास पहिली सुधि बिसरी देत फिरत 


है-गत 


?604;: बन बन सब » बनखंडा जल जल नदी 
अठारह गंडा । हेरैं 9; हेरों 3: 749;7 तहँ लगि « 
समुँद ढँँढोरी । हेरौ !7294:7 हे सखि बन बिहंग 
किन » । ]7758;0 ओसैं रांम ओसेैं - रांम छाडि 
चित अनत न फेरौ । हेस्थो 5५487; इतने सुनत 
जसुदा के नंदन गोवरधन तन » । 

हेल [२4.] आ0; 8५. -- 0944;। करणी ताहरी 
सोधिसी होसी रे सिरि « । हेलन [5.]. -- ]783;323 
अघ अगास » अहित औगुन हौइ जु पीय । 

हेलरा [7२०] 8008. -- 78548 मिलन बिछरन 
दोउ - जस केचुलि तजत भुजंग । 

'हेला ४८०. -- 0524:26 दादू कोई पीछे « जिनि 
करे आगें « आव । 

“हेला , वंब97०९; [709707. -- 0४292;;5;] 
सिध बुध गण गंधरब बानवे « । ]१5;307; 
]760;366 ताकों कबि - छबि कहे । 2, 8 77९/८ 
8000, -- 76;9;3 जेहिं बारीस बँधायउ « । 6;37;॥ 
जेहिं जलनाथ बँधायठ « । 


हेले [हिला] 4 7000९ 0 ॥ 0प८85(९ 


८०रप्रपपए. - 7580;4 बीछी साँपि आनि तहँ मेले 
बाँका आनि छुवावहिं - । 


हेवेँ [हिम] 580७४. -- 72;! कीन्हेसि - समुंद्र अपारा 


कीन्हेसि मेरु खिर्खिंद पहारा । 


हेवंत [हिमंत] [0९ ००९ 5९३६5०॥ (400प शांव॑- 


पिठएशाएश' 0 पांव-] वा प००ए), -- ?340; रितु « 
संग पीठ न पाला माघ फागुन सुख सीउ सियाला । 


हेवान [हैवान; ७. #4४७क्का] ॥7॥ ॥0॥॥77|; 07प्रा९, -- 


054;29 दादू «» आलम गुमराह गाफिल अवलि 
सरीयत पंद । 


हेसिया [हेसियत; ७. ॥4५6५०/] . ८४०8०. -- १35;2 


मैं गुंनहंगार गरीब गाफिल कमदिलां करतार तूं 
दरकदर दरिया जिहांवन मैं » हुसियार । 


हँंवर [है-वर]  ए००७ए 80०00 ॥05९, -- 007;6 > 


चढ़्यौ सरोवर जाई अस्व छाडि दे आपअ नहाईं । 
5]02स69 कहां गए हस्त कहां गए « । 


है [हय] 4 ॥0/5९, -- 0(373;:59; » गै बाहन 


ग्वालनि संग - । हेरु 7298;2 जब जब » फेरु चखु 


मोरी लुरै सरद महँ खंजन जोरी । हेरें 7563;2 सब 
परकार फिरा हर फेरें हेरा बहुत न पावा » । 
7?583क » कतहुँ न पावों बसहु तौ हिरदे माहँ । हेरे 
4; )१2;:38 मुनि मन जिहिं समाधि मधि » । हेरेऊँ 


सघन घन छत्रपती की नारि । 54:3; 4:0 » गै 
बाहन सघन घन छत्रपती की नारि । 


है-गत [5९९ (२०5९८॥४९ं॥:997, 9. 309, ॥. 2 | 


ह6णंघहु 45 (76७, 0 #छांएरहु शा 
5५878). - पाट07 » जोर सहित जैसी ब जा 
कें डॉडी गहें गाढे । 


हैफ 


हैफ [िफ़; 0. (व 7प57९९, 7॥९ए९॥३९, [#7] 
50709; 7९९/९४, -- 36;2 नहीं तहां सीस षला तन 
मार “ न षता न तरस जुवाल । 

'हैरान [#., #व/द्ा] 40]. [9/855९0; 887९0, -- 
99388;3 पाक नूर है हजूर दादू «» । 09397;3 
इलंम आलिम मुलिक मालुम हाजते « | 0$4;23 
इके नूर षूव षूबां दीदनी «» । 056;9 बाता नांव न 
नीकले दादू सब “ । 056;23 यों दादू » है ज्यों है 
तूं ही देष । 056;3 दादू सभि » है गूंगे का गुड 
घाइ । 5५७2;4 सब सिरजे न्यारा रहे सुन्दर यह 
> । 579202;3 अति » भये सब कोई तेरी पनह 
रहांई वे । हैराना 0/44:4 दादू कुदरति बहु » । 
50/58;3 सुन्दरदास कहा कहे अति ही - । 
50.00;4 सुन्दरदास कहे गुरु दादू देष्या अति » । 

“हैरान [हैरानी; ॥.,-7., शक] बावरशाशा(, -- 
50528;45 माया जल भक्षन करै सुन्दर यह » । 

हैवर [है-वर] ए९/ए 8000 075८, -- #₹366;37;2 

“ ऊपरि छत्र तर ते फुनि धरनी गाड । 55;24 » 

ऊपर छत्र तर ते भी देबा गाड । 

हैवानी [हैवानियत; ». प्रव/५क्काओवा 0९७79॥॥ (#.-7, 

प्रव॒/णक्ा १व.)] 07परावाए, -- 07263;:4 गुसा » दूरि 

करि छाडि दे अभिमान । 

हैहैकार [हाय-हाय-कार] 207 १) ९ ॥॥॥॥ 

50077035 0 057९५5, -- ]4;8 हरणकसिब कर उचौ 

कीनो - भयौ पुर तीनों । ]4;8;6 सुर नर नाग 

लोक मधि सोई - करे सब कोई । हैहैकारै ?)५;7 
मिस करि मुवौ परयौ दिज द्वारै नग्र मांहि भयौ « । 
हैहैकारो 0/406;0 देषंतो ते लूटिये रे त्रसी « । 
हैहों [हयो] 44. |0]९0; १९६६४४0५9९०. -- 560;0 सुनि 
सुग्रीव प्रतंग्या मेरी एकहि एक असुर सब - । 

हों [होना] शं. /0 ४०. -- 20; होंहिं 3; होंहि 3; हो 

094; होआ /८349;:3 जो किछु - सु तेरा 

भाणा जो इव बूझै सु सहजि समाणा । होहँ ॥3;6;2 

मिलइ जो संत - अनुकूला । होइ 338; होइ-सु-होइ 

८०76 ५४०४ 7799, --/:56:3 दीन गरीबी बंदगी 

करतां » । होइअ 72;203;3 » नाथ अस्व 

असवारा । 6;29:5 काटें सीस कि - सूरा । 

होइआ ४330;36;7 हुकमे » हुकमु बूझि समाई । 

/(48;23;:2;: बारिक ते बिरधि भइआ होना सो 

» । ४7657:3:2:। मिलि पारस कंचनु » मुख मनसा 

रतनु परोइआ । होइए 759;6 दादू अचेत न - । 

होइगा 82; होइगी 0; होइगें 5५॥0;। परथौ जाइ 
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होड 


बिषे जाल » बुरे हवाल । होइगो ७(370;0;2 
देही किस की बापुरी पवित्रु » ग्रामु । 
/'८37:28;:2 इक दिन सोवनु » लांबे गोड 
पसारि । ४7374;87;2 दफतरि लेखा मांगीओ तब 
“ कउनु हवालु । ७7२659;6;:3 बंके बाल पाग सिरि 
डेरी इहु तनु » भसम की ढेरी । होइगौ 9; होइब 
?3;2 अब को हमहिं करिहि भोगिनी हमहूँ साथ « 
जोगिनी । होइबा 4; 5563 आगिला अगनी » अवधू 
तो आपण » पांणीं । 65586 सबद एक पूछिबा कहौ 
गुरु दयालं बिरिधि थें क्यूं करि » बालं । 

होइबो ७२३46;;:4;4 सुध कवन पर » सुच कुंचर 
बिधि बिउहार । होइबौ ]५/66;2 कहिबौ सुनिबौ जब 
गत » तब ताहि परचौ आवेै । 

होइला »२292:2:2:2 ए पंडीआ मो कउठ ढेढ कहत 
तेरी पैज पिछंडडी - । 0525;8 कोटि बरस जे 
जीवणां तऊ » भंग । 6#934; दूधें धोया कोइला 
उजला न » कागा । होइलै 5959;0 मन रे राजा 
राम » नृदंद मूलै कमलै साजि लै रविचंद । होइवा 
056;42 दादू हीदूं तुकक न » साहिव सेती काम । 
होइहऊँ 7:52;] इच्छामय नरबेष सँवारें - प्रगट 
निकेत तुम्हारें । होइहहिं 0॥7 ; होइहहु 20 7; 
होइहिं 7;:278; टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने बैठिअ 
“ पाय पिराने । होइहि 39; होइहें ७:4 - बेहाल 
रास रसीक गुंन गाईऐ । होइहेँ 73:0:5 » सुफल 
आजु मम लोचन । होइहै 5; ७॥7369;99;2 होनहारु 
सो > साकत संगि न जाउ । होई 5५59; तनु छूटे 
नु रमु न » जौ दीजे मनि लाल । 5५4908;0 सिंधु 
घरनि यह जुगत न » दुष दीन्हो ब्रजबालहि । होई 
02; होईबौ 7923;0 त्रिमल प्रांणी “ मिलिबौ 
सिरजंनहार । होईल ]7924:3 भूत भवीस कलवील 
बरतमांन पै त्या साधू चें न « समांन । ॥79247;4 
अस्त जाता रवि धरवील पै त्या साधू ची भट न 

» । होड़ 9; होठ 59; होऊ 24; होए 36; होएहु 
प्‌;:334;2 » संतत पियहि पिआरी । होके 5; 
8538 निरपक्ष » हरि भजे सोई संत सुजान । 
होगु 07324:4;:;॥ बन का मिरगु मुकति सभु « । 


होठ [होंठ] /४९ ॥9. -- 6249;2 > कंठ तालुका सोषी 


काढिप मिजालू षाया । 79297:4 कहे कबीर भली 
परिदाटी नाक » मिलि काटी । 


होड [होड़] 4 ८०7९8 7एव।ए, -- 0प252;2;;04 


बदहु की न - माधठ मो सिठ । प७5 ए हरि मौ 
सो न बिगारन कौं तो सो न सबाँरन कौं मोहि तोहि 
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परी - । होडुनि ]7246;:92 बदि बदि -» डेलनि 
मेलनि । ]१33;09 घन अरु धन के नेंन “ बरसत 
रैनि दिन । 

होणहार [होनहार] ४४९ पापा; १९5४४; १4. 
थिाप/८, --]3;9 « गति संमझी नाहीं । 

होत [होना] शं. (0 ७९८; ॥8[070०7, -- 40; होतई 
50७33;4 सोहं सोहं बार बार « रहत नित्य याही 
मैं । होतहि 7378;3 एहि रे दिवस मैं « रोई । 
7378:5 » कस न भएउ तहँ कालू । 7569;4 » 
दरस परस भा लोना । होता 4; होति 65; होती 
47; होतु 4; होते 86; होतेडँ 7;:252:3 तौ पनु करि 
“ न हँसाई । 7;275;4 गुरहि उरिन » श्रम थोरें । 
होतौ 5697;2 बाप नहीं » तिह्यां बैठणडे रे माता बाल 
कुंवारी जी । मन « (0 वि48४2९, -- 504908; 
वह सुष कहा जु तब मन » मिलतहि स्याम मुरारि । 

होदा-होदी #.4[तं॥१ ८०79९ ॥ए९ तै॥0९९, -- 
6०53;2 » नाचें गावें मोहन बेनु बजावें । 

होन [होना] शं. 40 0९; ॥8]0707. -- 9; (525;:8 मन 
मनसा माजै नहीं “» चहत है दास । 7383 यह गनि 
चक्र जोगिनी बाँचहु जों चाहौ सिद्धि « | ॥;296;॥ 
लागे घर घर » बधाए । 

होनहार 44. ए०८॥0 ७९; पिप्रा९. -- 7229;4 आगे 
“ पुनि जोई प्रभु तुम सम्यक जानत सोई । 
होनहारु औ(369;99;2 » सो होइहे साकत संगि न 
जाउ । होनिहार 778789;2 बारहु ते पुनि ब॒द्ध हुवा 
जब “ सो होया । ;84छ »“ का करतार को 
रखवार जग खरभरु परा । होनिहारा ;59;4 
जानत हों कछु भल “ । 72;73:3 भयठ न अहइ 
न अब » । १2;70;2 सोचु हृदयँ बिधि का - । 

होनी .. ७॥60; 0४0, -- 7;3;2 बालमीक नारद 
घटजोनी निज निज मुखनि कही निज « । 2, 
[होनहार] 44. ए९ (0 ७९; पिप/९. -- ?429;3 मोरे 
रूप कि सरबरि - । 750;2 भे चाहै असि कथा 
सलोनी मेंटि न जाइ लिखी जसि - । ((०ं7९) ॥0 
७९ 97९५९४॥ (०4577). -- 753;6 जाकहँ लिखी 
लच्छि घर “ | 794;:7 घर घर सब के होइ जसि 
“ । होनीहोइ ५/॥80९ए९७ 5 ॥0 ॥4]0000. -- 
572286;0 » होठ सो अबही जस अपजस काहूं न 
डरैहों । 

होने [होना] शं. 00 9९; 80०0. - 72;:200;॥ भे न 
भाइ अस अहहिं न » । होनेठ 7:294;:3 भयउ न हे 
कोउ » नाहीं । ॥;30;2 है नहिं कतहूँ » नाहीं । 


होर 


होनौ 5५387;:2 » होहु होहु सो अबही हों इहं अंन 
न षांठ । होब 9;7579;:3 जाने नहिं कि » अस महूँ 
खोजें खोज न पाउब कहूँ । १;37;4 नारि बिरहेँ 

तुम्ह “ दुखारी । होबा 0/384;3 रस माहें रस - । 


होम 3 7786 एीहिपहु; 00]8707 ०0 8॥6९, -- 8; 


?64;7 संख घंट घन बाजहिं सोई औ बहु - जाप 
तहँ होई । ?02;20 काहूं बांभण लाष जिमाया काहूं 
» पचास कराया । 572470;:3 घटत न प्रित के « 
अगनि ज्यों सूर सुलोचन बानि । ;20;। » करन 
लागे मुनि झारी । होमि]२३३0;:50 देवता अगिनि फूले 
घृत खाँड - के । होमु7:324छ4 करि » बिधिवत 
गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी । 


होमत [होमना] ए0. ६0 शाबाद९ का 000 (र्ण 


8/९९). -- 59823;2 सूर सबे उपमा गइ जैसे « 
हबि । 503399;3 तर्पण नैेन हृदे “ हवि बिप्र भोज 
बोलत बिश्राम । होमै 658 अजपा जपै सुंनि मन 
धरै पांचौ इंद्री निग्रह करै ब्रह्म अगनि मैं ० काया 
तास महादेव बंदे पाया । [78982; ब्रह्महि पकरि 
अग्नि मा » मच्छ गगन चढि गाजा । 


होय [होना] शं. (0 ७९. -- 80; 78744:3 अब तोर « 


नर्क में बासा । होयगी 6526 अंति कालि » 

भारी । 5524] या काया » पराई । होयबा 6593 
कबहु न » रोगी । 65275 कबहु न » रोगी । 
होयसि 6566 पूता न » मन भंग । होया 778989;2 
बारहु ते पुनि बुद्ध हुवा जब होनिहार सो « । 


होरीं [४०८ होली]. ७0४#7०. -- ?650;7 लागीं कंठ 


आगि दै - छार भई जरि अंग न मोरीं । होरी 4; 
.006 छणी ९४४एव। (०7 म्ां्वंप 59778 (६४४५४, 
॥9९|68 07 06 499 0॥6 पि|| 77007 ०06९ 
77070 ०0 ए/व9५/). -- 656:0 हो हो हो सब 
षेलत » मधि हलधर गिरिधर की जोरी । प्लाट9 
दिन डफ ताल बजावत गावत भरत परस्पर छिन 
छिन “ । ]020;47 कुँवरिह साथिन बोलन जाई » 
खेलन खेलैं माई । 2, 06 ९ ० छ००१ ९८ 
77९?॥/९१ 007 0प्राशांगहु वैप्ापंा 8 06 त0) (९४7०४); 
७०४९, -- ?204;4 फागु बसंत खेलि गै गोरी मोहि 
तन लाइ आग दै «» | ३,५.० ०॥0९८९४६ 5076 
5प्राहु 0९076 गधे वैपापंतहु 06 ल0 (९४7५४; 
(प्रडप्रवप १९52 हु 77704 १70 (॥6 का 
99शंधह त्०7). -- 0720;:48 खेलन चली नवीन 
किसोरी - कहे धन्य हों - । हो-हो-होरी ॥86 ८४।] 
॥0-0-707. -- 957;:20 » बोलत अति आनँद 


होली 


कुलकात । ]338;22 » खेले नंद कौ नवरंगी 
लाला । हो-हो-हो-होरी 593486:0 » षेलत अति 
सुष प्रीति प्रगट भई । 

होली [5९९ 4]50 होरी] 06 पणा ६४४एवे (0 मांधवा 
59778 ९४एव, ९|6 00 [06 439 ०76 पि। 
7007 076 शरण ० 7?॥व 877); ॥॥6 छा|९ ० 
ज़00व ४८ 797९79१/९वे 007 0प्राणांगह वैपरां8 (6 
प्र०ा (०६४००); 00077०. -- ?86;4 फागु खेलि पुनि 
दाहब » सैंतब खेह उडाउब झोली । 

होव [होना] एं. (0 9९; 9०८०४४९. - पाट3 छिन न टरौ 
पलु न - इत उत रहो एक तानों । 
होवई ४९04;8;6; सतिगुर बिनु बैरागु न « 
बैरागीअडे । होवहि »(364;0 कबीर राती 
कारीआ कारे ऊभे जंत । होवे 058;46 कवहूं न - 
जीव दुषी दादू सुषिया सोइ । (8758;5 जाय पाप 
सुष » घाना । होवै 9; होवैगा 059;27 दादू जे 
कछु षुसी षुदाइ की » सोई । 

होस [हौस; हवस] 005९ 4९॥७९, -- 56;3 « 
बिलास सुरत रस सींचन पशुपति दग्ध जिवावत 
काम । 

'होसि [होना] श॑. 00 9९; ७९८८०७॥९. -- 5; ?440क ठाढ़ि 
» जेहि ठाईं मसि लागै तेहि ठाऊँ । १2;34;:3 जनि 
दिनकर कुल » कुठारी । होसी 5; होह 7; 
907263;:2 हुकम हाजिर » बाबा मुसलम मिहरवांन । 
97402:3 दीन दयाल » क्रिपाल अंतरजांमी कहिये । 
होहहि 7;67;2 » संतत पियहि पिआरी । होहिं 
26; होहि 40; होहिगे ७77330;:35:2 कहत कबीर 
सुनहु मन मेरे इही हवाल » तेरे । होहीं 7; होहूँ 4; 
होहु 26; होहुगे 78724;:6 सोइ कहते सोइ » निकरि 
न बाहर आव । होहू 20. 

[अहम्‌; प. में] [7'07, ।; ॥6. -- 78; 5;2 नैंनां 
अंतरि आव तू ज्यों » नैंन झंपेउं नां हों देषों और कॉौं 
नां तुझ देषन देउं । 

[होना] एं. (0 ४९; 0९८०॥४९, -- 769;34 कृष्न 
प्रेम तें कृष्णष “ कछु नहिं अचरज बड़ । ]१28;5 चले 
चले तुम जेयौ तहाँ बैठे « साँवरे जहाँ । हौंउ 
१75;440 हे मनहरनी तरुनी अरिनी नहिंन » तौ । 
हॉन 50759;2 पुष्टि नित प्रति “ लागौ चलत पीवत 
घात । 5५/204;0 प्रान त्याग “ लाग मिलिहौ कब 
आई । 

हौंस [हवस] ल्‍. 9205९ (८७7९; [पर -- 5; 0/67;2 
ले ले ले लीया नहीं - रही मन मांहि । 75; क्‍या 
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लै गुर संतोषिए « रही मन मांहिं । 533;6 सूधा 
जल पीवे नहीं षघोदि पियन की » । 

हौ [होना] शं. 40 0९; ॥8[0007. -- 248; 07870;3;2;2 
करम बध तुम जीउ कहत » करमहि किनि जीउ दीनु 
रे । 096;0 हंमारे तुम ही » रषिपाल । हौइ 34; 
१26;6 धूनि बुरी जौ « ईस क्‍यों सीस चढ़ावे । 
१27;84 लीन > सायुज्य में जोतिहि जोति समाइ । 
१2:239 जौ अनुकूल “ करतारा सपने साँच करत 
नहिं बारा । हौत 5५७66; देषि देषि वे मुदित « 
हैं लीला आप अनन्त की । 

हौड [होड़] 4 ००7८४, -- प्ाट82 » परी मौरनि और 
स्याँमहि । 

हौद [प्त. होौज़; 0, ॥4909] ३ 725९"ए०7; (धव<, -- 
054:24 दादू « हजूरी दिल ही भीतरि गुसल हमारा 
सारं । प65:3 भजि हरि » तीर तटि लाधौ अब 
छाडंणां न जाई । 502स6 कबीर पांणीं “ कौ दह 
दिसि गयौ बिलाइ । 

हौन [होना] एं. 00 ७९; ॥9[00०0., -- 8; 7230;49 ठाढ़े 
“ लगे रँंगमगे धरत जु धरनि चरन डगमगे । 
789;45 निसि निसीथ पुनि महानिसि » लगी 
अधरात । 5५4045; भस्म नाहिन » पावति 
लोचननि के नीर । 

हौनहार [होनहार] ४४९ पि।पा/९; १९४४४; १4. 
थिप/९, - 5004;6 » सो है है भाई कीयौ लोभ 
कौ नासा रे । 

हौमहि [होम] 8 #76 ०एरटिपं08; 00]400॥ ०0 8/९९, -- 
?7व;7 पोथी भिनि भिनिं आहुति देंही साकिल « 
वासंन लैंही । 

हौस [प्र. होज़; 0, ॥4909] 4 7९5९७ए०ंए; (९, -- 
ह8733;:5 सुध जल पीये नहिं षोदि पिअन के -» । 

हौसुर जा 4 0प्4 एगं८९, -- ?75:2 कंठ लागि सो 
» रोई अधिक मोह जो मिले बिछोई । 

हौह [होना] श॑. (0 ७०, --57;:0 माधवे का कहिये 
भ्रम असा तुम्ह कहियत - न जैसा । होहिं 
१37;29 कोउ कहै रे मधुप » तुम से जो संगी । 
]59;357 जैसें निबादिक रस जिते मधुर » मधुमय 
मिलि तिते । हौहि 4;037;:292 क्‍्योौं न « तन 
स्याम सकल बातन चतुरंगी । हौहु 8;024;24 
मिलिहें थोरे द्यौस मैं जिनि जिय - अधीर । 

हौहूँ [अहम्‌; पं. में] [707. |; 7९ (00), -- ?366;7 
जस तूँ पंखि - दिन भरऊँ । 
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हाँ [यहाँ] 40५. ॥९/९, -- 0; 7252;:66 अब - कवन 
जतन अनुसरों इहि मारों अपनन उद्धरों । 

हो [होना] शं. (0 ७०. - ]729;:68 सब » आवबै अपने 
ढार मीत मिलन दुर्लभ संसार । 

हृद ४]४|८०, -- 7:22 नाम सुप्रेम पियूष - तिन्हहूँ 
किए मन मीन । 

हृदे [हृदय] ० ०४४४, -- #985; » हेत निरंतर गावै 
भूलि न दूजी भासै । 5५3848;2 प्रगट न प्रीति 
करहि परदेसी दुष केसे - समाइ । ह्िदा 964;॥ 
मांझ » की दूनन्‍्यूं फूंटी बाहरि कूं जग धाया । 
79466; मांगे देई न बिनें मांन तकि मारै » मैं कांम 
बांन । (0॥॥6 ]0775 076 ॥९४/४). -- 7435;4 
बुधवारि करि बुधि प्रकास - कवल मै हरि कौ 
बास । 7064:2 » कवल मै राषि लुकाइ प्रेम गांठि 
दे ज्यूं छूटि न जाइ । 79478;। « कवल मैं निसदिन 
हरि हरि एह अलंबन जीजे । हिदे 779228; नांही मैं 
तूं देष्या « भीतरि सब कहिए तुम मांही । हिंदै 38; 

हिंदौ 5; 5५4074;। लोचन हिदौ सिराइ सकुन तै मेटि 
विरह के दाग । 


हेगा 


ही 5॥97०. -- )789;49 » ब्रीडा लज्जा त्रपा 
सकुच न करि बिन काज । 

हूँ [होना] शं. 0 ७९. - प्ाद5 कर जोरि मोंन » दूबरे 
की राँधी षीर कहौ कॉनें षाई है । 

हाल [हाल; #. ॥द्] ४:8०; ०07व/0०7, -- (902;3 
दास कबीर यहु कीन्ह बिचारा ऐक दिन हेगा « 
हमारा । 79357;3 असै - कबीर भये हैं बिन देष्यें 
जीव जाइरे । 

हेगा [होना] शं. ॥0 9९; 0९८०९, --द६99;3 कंहे 
कबीर द्वे अषिर भाषि » रांम तो लेगा राषि । हैंहि 
7545;2 जांमण मरंण तें तौ तूं छूटे सुफल « सब 
कांमां । हैला 578;:2 अस्त्री करौ तो घर भंग « 
मित्र करौ तौ बिसहर भेला । 7७334;2 पारस कं जे 
लोह छिवैला बिगरि बिगरि सो कंचंन - । हैहैं 5; 
१43;34 मोहन सोहन स्याम न » पीय हमारे । हेहै 
4; 7939;0 जो मन » राम सने सनेही तो बिन जल 
मंजन निरमल होई । ह्ॉन 7?34;8 तेलनि सती “ 
संग लागी सब सुष बदले देषी आगी । 


